॥ श्री्रीगुरुमौराजड़्ी जयतः॥ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन चौथी पीढ़ीके महापुरुष श्रीरूपानुग अप्राकृत-कविकुलश्रेष्ठ- 
3% बिष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ कृष्णदास-कविराज-गोस्वामी-रचित 


श्रीभ्ीचेतन्यच्रितामूत 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन आठवीं पीढ़ीके पुरुषप्रधान श्रीरूपानुगवर- 
3& विष्णुपाद श्रीत्रीमद्‌ सच्चिदानन्द-भक्तिविनोद-ठाकुर-रचित 
अमृतप्रवाह- भाष्य, 
गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन नौवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन 
परमहंस-परिक्राजकाचार्य-श्रीरूपानुगश्रेष्ठ- श्रीब्रह्ममाधवगौड़ीय-सम्प्रदायके सर्वोत्तम संरक्षक- 
विष्णुपाद परमहंसस्वामी श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित 
श्रीस्वरूप-रूप-विरोधी समस्त-कुसिद्धान्तोंको निरस्त करनेवाला 
अनुभाष्य 
एवं 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३७ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी कृत 
'अमृतानुकणा', विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्योंके लेखोंसे सड्डलित 'अमृतानुकणिका' भाष्य, 
भूमिका, विविध सूची और विवरण आदि-सहित 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन दसवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन 
श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिके प्रतिष्ठाता-आचार्य-भास्कर 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३७ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 


श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराजके अनुकम्पा-पात्र 


नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके- 
आदेश-निर्देशानुसार उनके चरणाश्रितजनोंके द्वारा 


अनुवादित और सम्पादित 


॥ श्रीक्रीगुरुगौराड़्ी जयतः॥ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन चौथी पीढ़ीके महापुरुष श्रीरूपानुग अप्राकृत-कविकुलश्रेष्ठ- 
3& विष्णुपाद श्रीशत्रीमद्‌ कृष्णदास-कविराज-गोस्वामी-रचित 


श्रीश्रीचेतन्थच्रितामूत्‌ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन आठवीं पीढ़ीके पुरुषप्रधान श्रीरूपानुगवर- 
3३% विष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ सच्चिदानन्द-भक्तिविनोद-ठाकुर-रचित 
अमृतप्रवाह-भाष्य, 
गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन नौवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीरूपानुगश्रेष्ठ- 
श्रीब्रह्ममाधवगौड़ीय-सम्प्रदायके सर्वोत्तम संरक्षक- 
3% विष्णुपाद परमहंसस्वामी श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित 
श्रीस्वरूप-रूप-विरोधी समस्त-कुसिद्धान्तोंकी निरस्त करनेवाला 
अनुभाष्य 
एवं 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३४ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी कृत 
'अमृतानुकणा', विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्योके लेखोंसे सड्डलित 'अमृतानुकणिका' भाष्य, 
भूमिका, विविध सूची और विवरण आदि-सहित 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन दसवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन 
श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिके प्रतिष्ठाता-आचाय॑-भास्कर 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अधष्टोत्तरशतश्री 


श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराजके अनुकम्पा-पात्र 


नित्यलीलाप्रविष्ट ३5 विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके- 


आदेश-निर्देशानुसार उनके चरणाश्रितजनोंके द्वारा 


अनुवादित और सम्पादित 


प्रकाशक : इन्टरनेशनल गौीौड़ीय वेदान्त पब्लिकेश॒न्स 


मूल बड़ला पयार, संस्कृत श्लोक, अमृतप्रवाह भाष्य, अनुभाष्य, 
अमृतानुकणा और अमृतानुकणिका सहित प्रकाशित 


प्रथम संस्करण- श्रींगौरपूणिमिा , ५ मार्च, २७१५ 
१००० प्रतियाँ 
फ्रफ्फफ््फ् 


। ग्रन्थ प्राप्ति स्थान । 


श्रीरमणविहारी गौड़ीय मठ 
बी-3, म्यूजिकल फॉस्‍न्‍्टेन पार्ककें निकट, 


जनकपुरी, नई दिल्‍ली 
04-25533568 श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ 


जवाहर हाट, मथुरा (उप्र.) 
0565-2502334 


श्रीरूप-कनातन गौड़ीय मठ 
दान गली, वृन्दावन (उ.प्र.) 
+9 92947800 आणिश्थिारी गोवीय अंत 


दसविस्ता, राधाकुण्ड रोड, गोवर्धन (उपप्र.) 


श्रीथीकेशवजी गौडीय मठ 0565-285668 


कोलेंरडाज्ञा. लेन, नवद्वीप (प.ब.) 


९$७४ «७७७७७ श्रीराधामाधव गौडीय मठ 


293, सैक्टर-4, फरीदाबाद (हरियाणा) 


+9 99283869 
जयश्री दामोदर गौड़ीय मठ 
चक्रतीर्थ रोड़, जगल्लाथपुरी: (ओडीशा) 
+9 9776238328 
श्रीराधागोविन्‍्द गौड़ीय मठ 
डी-5, सैक्टर-55, नीएडा, (उ.प्र.) 
+9 990400878 
खण्डेलवाल एण्ड सनम 


अठ्खम्बा बाजार, वृन्दावन (उप्प्र.) 
0565-24430 


ः 


७ श्रीचेतनय महाप्रभुके अन्तरड् पार्षदवर्ग 
श्रीस्वरूप-श्रीरूप-श्रीरघुनाथ गोस्वामीके आन्तरिक 
आनुगत्यमें श्रीगोरवाणीके यथार्थ तात्पर्य 'मधुररसमयी 
विशुद्ध ब्रजभक्त' का आस्वादन एवं अपने 
आचार-विचार, अपनी वाणी तथा लेखनीके माध्यमसे 
सम्पूर्ण विश्वमें उसका मुक्तहस्तसे वितरण करनेवाले 
श्रीगौर एवं श्रीराधाके नित्यजन हमारे परमाराध्यतम 
श्रील गुरुदेव 3७ विष्णुपाद अपष्टोत्तरशतमश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजकी आन्तरिक 
अभिलाषा हमारे वेैष्णवाचायोंकी टीका सहित 
श्रीत्रीचेतन्‍यचरितामृतको हिन्दी भाषामें प्रकाशित करना 
था। श्रीगौरपूर्णिणमके शुभ अवसरपर उनकी अहैतुकी 
कृपाके बलसे ही प्रकाशित उक्त ग्रन्थके प्रथम भाग 
(आदिलीला अध्याय १-७) को हम उनके 
श्रीकरकमलोंमें समर्पित करते हैं। श्रील गुरुदेवकी 
प्रसन्नता एवं आशीर्वाद ही हमारा पारितोषिक है।' 
-प्रकाशन-मण्डली 


ट्ड्ड्ण विन्यास, प्रूफ-संशोधन 
(//॥76) ([9५0०७ & 00॥२७४०७॥७) 
| श्रीमान्‌ मधुमड़ल दास श्रीमान्‌ू गोकुलचन्द्र दास 
| 
- श्रीमती कान्‍ता दासी शिकार 
॥ श्रीमती ऐश्वर्य दासी न लग बाज 
। ऑमतों अज्ञाः दोसी [_ माधवप्रिय दास ब्रह्मचा 
श्रीमानू अमलकृष्ण दास ब्रह्मचारी 
ध्वन्यात्मक अभिलेखन श्रीमानू विजयकृष्ण दास ब्रह्मचारी 
(॥7॥9750/[0#07) श्रीमान प्रेम दास 
श्रीमती कुन्दलता दासी 


संस्कृत-हिन्दी अनुवाद 
श्रीमानू डॉ अच्युतलाल भट्ट (पी*एच“्डी०) 
चित्र श्रीमान्‌ू गणेशीलाल शर्मा एम*ए« (संस्कृत) 
श्रीमानू वासुदेव दास (कवर) 
श्रीयुक्ता बकुला दासी (पज्चतत्त्व) 


श्रीमती ललिता दासी 


अनुवादक 


श्रीमान्‌ गोकुलचन्द्र दास 
मुखपृष्ठ-रूपरेखा 
((०0५७ 06807) 


श्रीमानू अनुज सक्सेना 


प्रकाशक : इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स 


ही >य न जे दन रिल व व नियम न व न व नल विन वन वन वन व पक न वन वन न व न व व नियम विन व न व न न जन व्कन व 


जय िनान बोबआ 


4] | |॥॥॥॥ 


विषय-चसूची 


गुरु-आदि वन्दन मडुलाचरण ० * ० ० ० ० ० 


वस्तुनिर्देश-मड्लाचरणमें श्रीचैतन्यतत्त्व-निरूपण 


आशीवांद-मड्लाचरणमें श्रीचैतन्‍न्यावतारका ियति 
सामान्य और विशेष कारण 


श्रीचैतन्‍न्यावतारका मूल-प्रयोजन-कथन * ० ० » 
श्रीनित्यानन्द-तत्त्व-निरूपण « * ०» ०» ० ० ० » 
श्रीअद्वैत-तत्त्व-निरूपण ० ० ० ० ० ० ० ० ० 


पजञ्चतत्त्वाख्यान-निरूपण ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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साड्रेतिक चिहोंकी सूची 


अन्त्यलीला 
आदिलीला 
उज्ज्वलनीलमणि 
कठोपनिषद 
केवल्योपनिषद 
छान्दोग्योपनिषद 
तैत्तिरयोपनिषद 
नारायणोपनिषद 
नारदपज्चरात्र 
ब्रह्मसंहिता 
बृहदारण्यकोपनिषद 
महोपनिषद 
मध्यलीला 
महाभारत 

भागवत 
विष्णुपुराण 
श्वेताश्वतरोपनिषद 
सज्जनतोषणी 


॥ श्रीश्रीगुरुगौराज़्ी जयतः॥ 
श्रीचेतन्‍यचश्तिामुत-भूमिका 


“भूमिका लिखनेका कारण” 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतके सभी श्रेणीके पाठकोंके पक्षमें ग्रन्थ पाठ करनेसे पूर्व ग्रन्थके 
सम्बन्धमें अथवा ग्रन्थमें वर्णित विषयोंको समझनेके लिये जिस योग्यताकी आवश्यकता है, 
उसके अनुकूल कुछ विचार भूमिकार्मे लिखे गये हैं। इसके द्वारा विषयवस्तु विस्तृत रूपसे 
वर्णित होनेपर मूलग्रन्थके पाठ करनेसे पूर्व पाठकोंके भ्रमकी आशड्डग प्रायः दूर हो जायेगी, 
मैं ऐसी आशा करता हूँ। 


“तीन श्रेणीके पाठक 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतके पाठक तीन भागोंमें विभक्त हैं। एक श्रेणीके पाठक कौतुहल-वशतः 
ग्रन्थकी आलोचना करनेमें प्रवृत्त होते हैं; और एक अन्य श्रेणीके पाठक ग्रन्थ पाठ करके अपने 
अमड्ुलको वरण करनेके लिये विद्वेषपूर्वक ग्रन्थका पाठ करते हैं; तथा तीसरी श्रेणीके पाठक 
अपने कल्याणके उद्देश्यसे ग्रन्थका मनोयोगपूर्वक पाठ करके सत्यानुशीलन करके पाठका 
वास्तविक फल प्राप्त करते हैं। कौतुहली पाठक पाठ करते-करते दूसरी अथवा तीसरी श्रेणीमें 
शीघ्र ही अपने आपको प्रतिष्ठित करते हैं। साधारण पाठक अपनी भ्रम-धारणासे, 'प्रमाद' 
अर्थात्‌ असावधानीके कारण, विप्रलिप्सा' अर्थात्‌ धोखा देनेकी प्रवृत्तिके वशसे और 
“'करणापाटव' अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी सीमित क्षमताके कारण नित्य, पूर्ण, शुद्ध और निरपेक्ष सत्यको 
ग्रहण करनेमें असमर्थ हैं। भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव--इन चार दोषोंके हाथोंसे मुक्त 
होनेके लिये उन्हें श्रोतपन्‍थाको अर्थात्‌ गुरुमुखसे श्रवण-विधिको अवश्य ही स्वीकार करना 
पड़ेगा। अश्रोत अथवा तक्क॑ंपन्था कभी भी उनको वास्तविक-सत्यमें प्रतिष्ठित नहीं होने देंगे। 
हम क्रमशः श्रोत और अश्रौत--इन दो पन्थोंके विषयमें विस्तृत रूपसे आलोचना करेंगे। 


“श्रीचेतन्य” 


कर्म-जगत्‌में उपकरण-सूत्रसे प्राणीमात्र ही जिनके उद्देश्यसे सब प्रकारके अनुष्ठान करके 
फल प्राप्त करनेमें सफल होते हैं, वे विश्वम्भर ही ज्ञानभूमिकामें समस्त चैतन्यविशिष्ट जीवोंके 
चरमफल प्राप्तिका एकमात्र सोपान होकर “श्रीकृष्णचैतन्य' नामसे परिचित हैं। वे जगत्‌के सभी 


आदर्शोंके एकमात्र आदर्श ओदार्यविग्रह और मूल-आदर्श स्वयंरूप ऐश्वर्य-माधुर्य-विग्रह 
अद्गबयज्ञान श्रीकृष्ण हैं। श्रीचैतन्यदेव--महावदान्य, श्रीकृष्णप्रेम-दाता, दयानिधि और समस्त 
मड़लोंके निवास हैं। वे नित्यलीलामय सच्चिदानन्द-विग्रह होनेपर भी जीव-जगत्‌के सर्वोपास्य 
नित्य-भजनीय वस्तु हैं। उनके स्वयंरूपके प्रति प्रीतिमय होनेपर ही जीव मायिक बद्धदशाका 
अतिक्रम करके अपने स्वरूपमें अवस्थित होते हैं। जो सब जीव केवल चेतन-धर्ममें स्वयंको 
प्रतिष्ठित जाननेका सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वे ही अचित्‌-शक्ति मायाके हाथोंसे मुक्त होकर 
श्रीचेतन्‍्यदेवके सेव्य (श्रीकृष्ण) स्वयंरूपके, गुणके, परिकर-वेशिष्ट्यके और लीलाके सेवोपकरण 
स्वरूपमें प्रवेश कर सकते हैं। 

जड़भोगी बद्धजीवोंके कर्मानुष्ठानका इतिहास अनित्य कर्मनिपुण व्यक्तियोंके उत्साहको 
बढ़ाता है, दूसरी ओर श्रीचैतन्यलीला अनित्य-कर्मफल-त्यागमें लगे हुए मुक्त पुरुषोंकी नित्य 
सुप्त-वृत्तिको जाग्रत करनेवाली है। कालके अधीन जीवोंकी क्षण-भड्जुर क्रियाएँ ही “चरित्र' 
शब्दके द्वारा कही जाती हैं; किन्तु श्रीचैतन्‍न्यचरित नित्य है और श्रीचैतन्यचरितका आदर्श 
जीवोंकी भोग बुद्धिको नष्ट करके उन्हें स्वरूपकी नित्य-सेवावृत्तिमें प्रतिष्ठित कराता है। 


९4 अमृता 


अमृत 


कर्मफलके अधीन मायाबद्ध जीव अपने किये गये कर्मोके शुभाशुभ फल निर्दिष्ट कालके 
लिये भोगनेके लिये बाध्य हैं। वैसी कर्मभूमिमें विचरण करने वाले प्राणियोंकी कर्मानुष्ठान-तालिका 
ही भोगोंका आवाहन करने वाली है। किन्तु श्रीचैतन्यचरित भोगमय और भोगत्यागपर 
अनुष्ठान-विशेष नहीं है; यह जीवोंके लिये कर्मफल-मोचनी चेष्टा-सुथा एवं 
निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धान-नाशक अमृत” है। कर्मवीर, ज्ञानवीर और अन्यभिलाषी व्यक्तियोंके 
अनित्य प्रयासोंके साथ श्रीचैतन्यचरितामृतकी अखण्डकाल-वर्तमान नित्यलीलाका सादृश्य होनेपर 
भी यह कालक्षोभ्य नहीं है। दोनोंमें समानता होनेपर भी अद्बयत्व सिद्ध नहीं है अर्थात्‌ दोनों 
एक नहीं हैं, मायिक और वेैक्‌ण्ठके भेदसे उन दोनोंमें नित्य-वैशिष्ट्य वर्तमान है। मायाके 
जन्म-स्थिति-ध्वंसमें अनेक प्रकारके अभाव और असम्पूर्णता विराजमान हैं, किन्तु बैकुण्ठ 
वस्तुमें जो जन्म, स्थिति और अप्राकट्यका भाव वर्णित होता है, उसमें न्‍्यूनता, हेयता, 
अकल्याणता, असम्पूर्णा आदिका तनिक भी अधिष्ठान नहीं है। इसलिये भगवान्‌की लीला 
नित्य है तथा मर्त्य-जगतूमें प्रकटित होनेपर भी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे मायिक सृष्टिसे 
अपने प्राकट्य-वेशिष्ट्यूके संरक्षणमें सब समय समर्थ है। 


“ग्रन्थकी प्रयोजनीयता' 


श्रीचेतन्‍न्यलीलाका वर्णन और श्रवण--जीवमात्रका एकमात्र प्रयोजनीय विषय है। सर्वमूलाश्रय-वस्तुके 
अनुशीलनके बिना मायिक अनुभूतिवाले जीवोंकी कोई अन्य गति नहीं है। यही विशेषज्ञ 


| श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


व्यक्तियोंका प्रतिपाद्य विषय होनेके कारण निज-कल्याण और समस्त जगत्‌के परम-मड़ल-विधानके 
उद्देश्य्से ही भक्तमण्डलीके अनुरोधसे ग्रन्थकारने इस ग्रन्थकी रचना करनेका प्रयास किया है। 
जीवके नित्यधामका परिचय, नित्य-आश्रयका परिचय और स्वरूपकी अनभिज्ञतासे तात्कालिक 
विमुखताके कारण ही मायिक राज्यके अधिवासी होनेके कारण विवर्त्त-अनुभूति (अनित्य 
शरीरमें 'मैं' की बुद्धि), सेव्यके भजनमें उदासीनता एवं अपने नित्य प्रयास अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ससेवाकी विस्मृति होनेके कारण जाड्य उपस्थित होनेपर परमकरुण ग्रन्थकारका हृदय 
अत्यन्त परदुःख-कातर तथा जगत्‌का वास्तविक मड्लप्रार्थी है। निज-भजन समृद्धिके विषयमें 
और एकमात्र लोकहितकर नित्यकर्मानुष्ठानमें प्रवृत्त होकर ही अमृत प्रदान करनेवालेके रूपमें 
ग्रन्थकारने इस अपूर्ब ग्रन्थका प्रकाश किया है। 


“ग्रन्थकारका देश” 


श्रीचरितामृतके रचियताके माता-पिताके द्वारा प्रदत्त नाम क्या था, यह हम नहीं जानते हें। 
उनके पिता और माताके जिन नामोंका तथा अनुष्ठानोंका जो उल्लेख मिलता है, वे सत्य 
हैं या नहीं, इस विषयमें कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पारमार्थिक जीवनमें वे 'कृष्णदासके नामसे 
परिचित थे। इस ग्रन्थमें आदि-लीलाके पाँचवें अध्यायमें उन्होंने अपना जो परिचय प्रदान किया 
है, उससे हमें पता चलता है कि उनका जन्म 'झामटपुर' नामक ग्राममें हुआ था। झामटपुर 
ग्राम नैहाटि-नामक ग्रामके निकट है। वर्द्धमान-जिलेके अन्तर्गत काटोया-महकुमारके उत्तर 
दिशामें दो कोसकी दूरीपर गड़ाके पश्चिम तटपर नोलेपुर नामक एक ग्राम है, वहाँसे दो कोस 
पश्चिमकी और तथा वर्तमान सालार नामक रेलवे स्टेशनके निकट झामटपुर है। उनके 
पूर्वाश्रमके स्मृतिचिह-स्वरूप वहॉँपर एक श्रीगौर-नित्यानन्दकी सेवा अभी भी वर्तमान है। वहाँ 
रहनेवाले उनके पूर्वाश्रमके परिवारजनोंके वंशजोंमें कुछ लोग अभी वर्तमान हैं, परन्तु वे 
श्रीकृष्दासका इससे अधिक कोई परिचय नहीं देते हैं। स्वप्नमें श्रीनित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा 
पाकर इन्होंने झामटपुर छोड़कर जीवनके अन्तिम दिन तक श्रीवृन्दावनमें वास किया था। 
श्रीवृन्दावनमें श्रीराधादामोदर मन्दिरमें अभी भी श्रीकृष्णयास कविराज गोस्वामीकी समाधिके दर्शन 
होते हैं। 


“गन्‍्थ और ग्रन्थकारके कालका विचार” 


श्रीकृष्दासके काल निर्णयके सम्बन्धमें हम कुछ घटनाओंको प्रमाणरूपमें स्वीकार कर 
सकते हैं। कुछ पुस्तकोंके अन्तमें १५३७ शकाब्दिमें ग्रन्थ समाप्तिका समय कहकर एक श्लोक 
देखा जाता है,-“शाके स्ल्ध्विग्नि-वाणेन्दौ ज्यैष्ठे वृन्दावनान्तरे। सूर्याहिडसितपश्चमयां ग्रन्थोञ्यं 
पूर्णाां गत:॥” यह श्लोक किसी-किसीके मतसे लिपिकारका है, ग्रन्थकारका नहीं। ग्रन्थके 
अन्दर उन्होंने जिन ग्रन्थोंके नाम उल्लेख किये हैं, उनमें श्रीगोपालचम्पूका नाम हम देखते हैं। 


भूमिका फ्ां 


यह ग्रन्थ १५१२ शकाब्दमें रचित हुआ था। अतएव १५१२ शकाब्दके बादमें ही उनके ग्रन्थकी 
रचना हुई। श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटकका रचनाकाल १५४९८ शकाब्द है। राढ़ीय श्रीनिवासके (72) 
१४८९ शकाब्दके बाद तथा राघवानन्दके 'दिनचन्द्रिकां १५२१ शकाब्दसे पहले “अष्टाविंशतितरत्त्व-प्रणेता 
स्मारत्त रघुनन्दनके द्वारा रचित एकदशीतत्त्व'' मलमासतत्त्व'से उद्धत-वचन आदिका उल्लेख भी 
उनके ग्रन्थमें देखा जाता है। इसलिये इन सभी ग्रन्थोंके परवर्ती कालमें ही श्रीचैतन्यचरितामृत 
लिखा गया है। श्रीगौरसुन्दरके पार्षद-प्रबर श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने अपने 'दानचरित' ग्रन्थके 
अन्तमें श्रीकृष्दासका नाम उल्लेख किया है। श्रीकृष्णदास द्वारा रचित 'श्रीगोविन्दलीलामृत' 
ग्रन्थके अन्तिम श्लोकमें वृन्दावनवासी गोस्वामी-गोपालभट्ट आदिकी समसामयिकता प्रकटित हुई 
है। इन सभी तथ्यों तथा अन्यान्य समसामयिक कार्योंस ऐसा अनुमान होता है कि उनका 
प्रकटकाल अनुमानतः १५४०२ से १५३८ शकाब्द तक होनेकी सम्भावना है। १४३२ शकाब्दके 
बाद श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरका आविभ्भांव काल है। यह महाग्रन्थ--उनके द्वारा रचित ग्रन्थका 
परिशिष्टस्वरूप है। और फिर, १४३५ शकाब्दसे पहले ही श्रीजीवगोस्वामी प्रभुका आविर्भाव 
काल हेै। ग्रन्थरचना-कालके वृन्दाबनवासी समसामयिक भक्तोकी तालिकासे जाना जाता है कि 
उस समय गदाधर पण्डित गोस्वामीके शिष्य अनन्ताचार्यके शिष्य श्रीगोविन्ददेवकी सेवाके अध्यक्ष 
पण्डित श्रीहरिदास, काशीश्वर गोस्वामीके शिष्य गोविन्दके प्रिय. सेवक गोविन्द-गोस्वामी, 
श्रीरूपगोस्वामीके सड्जी यादवाचार्य गोस्वामी, श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीके शिष्य भूगर्भ गोस्वामीके 
शिष्य गोविन्ददेवके पुजारी चैतन्यदास, मुकुन्दानन्द-चक्रवर्ती, प्रेमविग्रह क़ृष्णदास, श्रीअद्वैतप्रभुके 
शिष्य शिवानन्द-चक्रवर्ती, गोसाञजिदास पुजारी आदि वैष्णवगण वर्तमान थे। ग्रन्थ-रचनाके समय 
श्रीजीव, श्रीगोपालभट्ट, श्रीरघुनाथदास, श्रीरघुनाथभट्ट, श्रीरूप और श्रीसनातन गोस्वामी--ये छह 
गोस्वामी अथवा श्रीभूगर्भ गोस्वामी आदि कोई भी वर्तमान नहीं थे। यदि उनमेंसे कोई प्रकट 
होते, तो उनसे अनुमति-ग्रहण करने आदिका उल्लेख अवश्य होता। 


“ग्रन्थकारका वर्ण अथवा जाति” 


ग्रन्थकारके वर्ण निरूपणमें भी अनेक मतभेद देखे जाते हैं। श्रीकृष्णदास 'श्रीगोविन्दलीलामृत'-नामक 
एक अति बृहद्‌ संस्कृत काव्यग्रन्थफकी रचना करके वैष्णवसमाजमें 'कविराज' नामसे प्रसिद्ध हुए। 
गौड़देशमें ब्राह्मण, कायस्थ और वेच्य-ये तीन जातियाँ बहुत दिनोंसे सुशिक्षित-श्रेणीके नामसे 
परिचित हैं। नवशाखा* और उनके वर्णसमूहका विद्यानुशीलनमें अधिक दक्षता प्रदर्शित न 
करनेपर भी उनकी सामाजिक-मर्यादाके मध्यम-स्तरके विषयमें कोई प्रतिबाद नहीं हो सकता। 
इस जातिके लोग विद्या-व्यवसायके स्थानपर वस्तुओंके क्रय-विक्रय और सामाजिक अनुष्ठानके 
सहायक कर्मोंमें नियुक्त हैं। उनके वस्तु-द्रव्यरूपी व्यवसाय और श्रम-कर्मजीवनकी आनुष्ठानिक 


*खाद्य मसालोंके व्यापारी, माला बनानेवाले, बुनकर या जुलाहे, ग्वाले, नाई, पनवाड़ी, 
लोहार, कुम्हार और हलवाई--ये नौ हिन्दु जातियाँ 'नवशाखा'के नामसे जानी जाती हैं। 


पर श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


क्रियापूँ आदि कभी भी निन्दनीय द्रव्य अथवा कर्मके रूपमें विवेचित नहीं हुई हैं। परन्तु 
निन्दनीय द्रव्य-व्यवसायी और हीनकर्मोंसे जीविका उपार्जन करनेवाले निम्न-व्यवसायावलम्बियोंकी 
सामाजिक स्तरकी श्रेष्ठता हिन्दु समाजमें स्वीकृत नहीं हुई है। श्रीकृष्णदासके वर्णके सम्बन्धमें 
विभिन्न मतोंका पोषण करनेवाले व्यक्ति तीन (ब्राह्मण, कायस्थ और वेच्य) उच्च वर्णोमेंसे किसी 
एक कुलमें उनके आविर्भूत होनेके विषयमें अपना-अपना विचार प्रदर्शित करते हैं। साहित्य 
और अलड्जरादि कलापुष्ट काव्यशास्त्रके विद्वान लोकविचारसे अपनी पारदर्शिताके फलस्वरूप 
'कविराज'-नामसे ख्याति प्राप्त करते थे। चिकित्साशास्त्र-कुशल सम्प्रदायमें भी अनेक स्थानोंपर 
'कविराज'-संज्ञा प्रदान होने से, कोई-कोई श्रीकृष्णदासको वैद्य! भी कहते हैं। दर्शनशास्त्रमें 
इनकी अगाध दक्षता और श्रुति-स्मृति-न्याय--तीन प्रस्थानोंमे इनका असामान्य अधिकार और 
प्रतिभा देखकर इनको ब्राह्मणकुलमें आविर्भूत समझना भी प्रतिवाद करने योग्य नहीं है। 
पूर्वाश्रममें वास करते हुए [महाप्रभुकी आज्ञासे पिताजीकी सम्पत्तिकी देखभाल करते समय] 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके बुद्धि-कौशलादि मर्यादापूर्ण वाक्योंसे और वैषयिक कूटबुद्धिके 
निजश्रेणी-सम्पर्कित-ज्ञानसे [अर्थात्‌ विषयोंमें लिप्त दुर्बुद्धेकि कारण ग्रन्थकार श्रीकृष्णदासको 
अपने समान मानकर] आदरकी शिथिलताके विचारसे भी उनको कायस्थ कुल भास्कर 
प्रतिभावित कुलचन्द्रके रूपमें अर्थात्‌ कायस्थकुलके सूर्यरूपी श्रीरघुनाथदास गोस्वामीसे प्रतिभावित 
कायस्थकुलके चन्द्ररूपमें श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामीको धारण करना भी नितानत असड्ढडत 
नहीं है। 'साहित्यदर्पण'-नामक प्रसिद्ध अलड्डगर-पग्रन्थके प्रणेता त्रेलड्रदेशीय श्रीनरहरितीर्थके 
पूर्वाश्रमस्थ कुलचन्द्र विश्वनाथ-कविराज आन्ध्र पञ्च-ब्राह्मण समाजके ही एक व्यक्ति हैं; और 
'काव्यप्रकाश--नामक अलड्डर शास्त्रके अध्यापक शूद्र रामदास, बड़ला भाषामें महाभारतके 
विवरणकी रचना करने वाले काशीरामदास और भरतमल्लिकादि गौड़ीय साहित्यिकजनोंके वर्ण 
निरूपणमें भी ऐसा मतभेद देखा जाता है। 


“ग्रन्थकारका आश्रम” 


ग्रन्थकारके आश्रम विचारसे हम उनको श्रीमदनगोपालके सेवकरूप कुलमें ही स्थित जानते 
हैं। उनकी कुलोचित विष्णुभक्ति-जो उनके भाईके परिचयसे अभिव्यक्त हुई है, उसके द्वारा 
भाईके साथ उनका संसारमें एकत्र रहनेका विच्छेद हुआ था। वे झामटपुरमें अपने घरपर रहते 
समय गृहस्थ थे या नहीं, इस विषयमें उन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। अपने कनिष्ठ 
भ्राताको श्रीनित्यानन्दके प्रति श्रद्धाविहीन देखकर उसके भावी सर्वनाशको देखा। सर्वनाश-शब्दसे 
भक्तिहीनता अर्थात्‌ मायावादी बन जाना लक्षित होता है। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी आज्ञासे उनका 
समस्त अनर्थोसे निवृत्त होकर वृन्दावन-गमन ही आश्रमान्तर-प्राप्तिका उज्ज्वल दृष्टान्त है। 
पूर्वाश्रममें अवस्थान करते समय उनके आश्रम-निर्णयमें भी मतभेद देखा जाता है। कोई-कोई 
कहते हैं कि ब्रह्मचर्यसे सहसा श्रीवृन्दाबन जानेबाले पथका यात्री बनना सहज है; अन्यथा 
कॉँटोंसे पूर्ण संसारके बन्धनको छिलन्न-भिन्न करनेके प्रसड्में हमें कविराज गोस्वामीसे अनेक बातें 


भूमिका ए 


ही सुननेको मिलतीं। अन्य विचारसे ऐसी युक्ति भी प्रदर्शित होती है कि सांसारिक विषयोंका 
वर्णन विशेषतः अपनी भोगमयी धारणाकी स्मृति भजनपथके पथिकके लिये उचित नहीं हे, 
इसलिये कविराजने अपनी दुस्तज्य सांसारिक बातोंकी चर्चा नहीं की। जो भी हो, 
श्रीवृन्दाबन-गमनके बादमें वे गृहकथाके प्रति उदासीन होकर हरिकथामें मग्न थे; वह तृतीय 
(वानप्रस्थ) या चतुर्थ (संन्यास) आश्रमोचित हरिभजन परायण जीवन है। आश्रमातीत 
निष्किज्चन पारमहंस्य-अवस्थामें ही ग्रन्थकारके द्वारा इस ग्रन्थकी रचना हुई है। 


“ग्रन्थकारके स्वजन” 


श्रीकृष्दास--वे अपने पारमार्थिक आत्मीय-समाजमें 'कविराजगोस्वामी'-नामसे प्रसिद्ध हें। 
ठाकुर श्रीनरोत्तमदासने उनको वृन्दावनके रसिक भक्तोंका केन्द्र कहकर अभिहित किया है। 
श्रीचरितामृतके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें उन्होंने श्रीरूप गोस्वामी और श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके 
नितान्त अनुगतजनके रूपमें अपना आत्म-परिचय दिया है। श्रीकविराज गोस्वामी अपने 
प्रकटकालमें “्रीरूपानुगवर॑के नामसे प्रसिद्ध थे। अन्तरड् भक्तमण्डलीके बे गुरुदेव हैं। 
श्रीनरोत्तमदास ठाक्रमें श्रीकृष्दासका आनुगत्य सुन्दर रूपसे प्रतिफलित हुआ है। ब्रजवासी 
षड्गोस्वामियोंको उन्होंने अपना “गुरु कहकर निर्देश किया है। श्रीनित्यानन्द प्रभु-जगद्दुरु हैं तथा 
श्रीकृष्णदासको “्रीराधागोविन्दंकी सेवा प्रदान करने वाले हैं। उन्‍्हींकी कृपासे उन्होंने श्रीरूप, 
श्रीसनातन, श्रीरघुनाथदास और श्रीजीवकी कृपा प्राप्तकी थी। वे तात्कालिक वृन्दावनवासी 
भक्तोंके प्राणस्वरूपमें वर्तमान थे। श्रीकृष्णदास श्रीचैतन्यदेवके द्वितीय स्वरूप श्रीदामोदरस्वरूपके 
एकान्त अन्तरह् श्रीदासगोस्वामी प्रभुके प्रति नितान्त अनुरक्त थे। यौन-सम्बन्ध और प्राकृत 
परिचयके सम्बन्धमें उन्होंने केवलमात्र गुरुद्रोही भ्राता-सड्के त्यागकी घटनाका ही उल्लेख किया 
है, अन्य सभी विषयोंमें वे मौन हैं। श्रीचैतन्यचन्द्रके भक्तोंके अतिरिक्त उनमें अन्य किसीके 
भी प्रति अपने आत्मीय-स्वजन होनेका ज्ञान नहीं था। 


“ग्रन्थकारका स्वभाव 


श्रीकृष्णदासके वैष्णोबोचित स्वभावकी तुलना नहीं है। बैराग्यके चरम आदर्श श्रीदासगोस्वामी 
प्रभुको जे जिस प्रकार सहदय आराध्य रूपसे मानते थे, वह बात श्रीदासगोस्वामीकी 
स्नेहसिक्त-लेखनीमें और श्रीकृष्णासकी अपनी रचनाओमें स्वर्णाक्षरोंमें देदीप्यमान है। पाण्डित्य-प्रतिभामें 
प्रचुर परिणाममें समृद्ध होनेपर भी कायमनोवाक्यसे उनके दैन्यके आदर्शने जगत्‌के उस प्रकारके 
सभी आदर्शोंको ही निर्विबाद भावसे पराभूत किया है। जब भी श्रीचैतनन्‍्यचरितामृतके पाठक 
ग्रन्थकारके असामान्य निज परिचयकी बातकी आलोचना करते हैं, तब उन पाठकोंकी जितनी 
भी अहंकारसे पुष्ट बुद्धि क्‍यों न हो, तो भी यह निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि 
सभी प्रकारके पाठकोंमें ही सिर झुकाकर दैन्य ग्रहण करनेकी स्पृह्ठा बलवती होगी। 


श्ं श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


श्रीचेतन्‍न्यदेव-कथित '“तृणादपि'-श्लोकमें सुदीक्षित इन महत्तम ग्रन्थकारके द्वारा रचित कुछ 
पंक्तियोंको उद्धत करनेका लोभ मैं सम्वरण नहीं कर पाया। उन्होंने लिखा है-- 

“जगाइ माधाइ हेते मुजिसे पापिष्ठ। 

पुरीषेर कीट हैते मुजिसे लघिष्ठ॥ 

मोर नाम शुने येइ, तार पुण्य क्षय। 

मोर नाम लय येइ, तार पाप हय॥” (आदि ५/२००-२०६) 

ग्रन्थकार श्रीचैतनन्‍्यके ऐकान्तिक भक्त हैं, इसलिये परम-वैष्णव हैं। वेष्णवोंके शरीरमें सभी 
महान्‌ गुण सदैव विराजमान रहते हैं अर्थात्‌ वैसे सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति ही वास्तवमें वेष्णव हैं। 
कविराज गोस्वामीने इस ग्रन्थकी मध्य-लीलाके बारहवें अध्यायमें (७५ संख्यासे ७७ संख्या 
तक) इन छब्बीस गुणोंका इस प्रकार वर्णन किया है-- 

“कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार-सम। 

निर्दोष, वदान्य, मृदु, शुचि, अकिज्चन॥ 

सर्वोपकारक, शान्‍्त, कृष्णैकशरण। 

अकाम, निरीह, स्थिर, विजित-षड्गुण॥ 

मितभुक्‌, अप्रमत्त, मानद, अमानी। 

गम्भीर, करुण, मैत्र, कवि, दक्ष, मौनी॥” 

उनके अपने चरित्रमें और अनुष्ठानमें यह आदर्श परिस्फुट है एवं उनकी लेखनीकी प्रत्येक 
पंक्तिमें उनकी कृष्णैकशरणता देखी जाती है। उनके असीम अकृतद्रोहिता, मित्रता, मानदत्व, 
अमानिता, अकामता, कृपालुता, वदान्यता, सर्वोपकारकता और कारुण्यादि गुण ग्रन्थकी प्रत्येक 
उक्तिमें ही पाठकोंका चित्त आकर्षित करते हैं। बाह्यजगत्‌की वस्तुकामनामें चेष्टा-राहित्य, 
स्थिरता, शौच, अकिज्चनता, शान्ति और इन्द्रिय-तर्पणके प्रतिकूलमें उनकी समता, सत्यसारता, 
निर्दोेषिता, अप्रमत्तत्व, गाम्भीय, मौनित्व, मृदुता, दक्षता, काव्य और षड्वेग-विजयित्व 
जाज्वल्यमान हैं। उनकी पाकशास्त्र-कुशलता और भगवत्सेवामें अनेक प्रकारके परमास्वादपूर्ण 
वस्तु अर्पण करनेकी प्रवृत्ति--उदर और जिह्ना-लम्पट व्यक्तियोंके ईर्ष्या-मात्सर्य-दमनकी एकमात्र 
महा-औषधि है; तथापि भाग्यहीन लोग अपने दुर्भाग्यवशतः भवरोग-नाशक वैद्यकी चिकित्सा 
प्रणालीमें दोष दर्शन करते हैं। इसी वैष्णव ईष्याके फलस्वरूप उनके प्रति भगवदू-दण्ड 
(माया-बन्धन) है। 


“ग्रन्थकारकी दक्षता” 


श्रीचेतन्यदेवकी लीला वर्णन करनेमें हम श्रीकृष्णासकी सभी शास्त्रोमें अगाध पाण्डित्य-प्रतिभा, 
अति गहराईसे पारमार्थिक-दर्शनमें असामान्य प्रवेश और लोकबोध्य करानेकी अभूतपूर्व 
सूक्ष्मविचार दक्षता एवं काव्य, पुराण, इतिहास, स्मृति और गणित-पारदर्शिताका दर्शन करके 
विस्मित होते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे अलौकिक साहित्यका पाठ करनेके लिये पृथ्वीके 


भूमिका शा 


विभिन्न प्रदेशीय विद्वतू-समाज किसी-न-किसी दिन बकुला भाषामें अधिकार प्राप्त करनेमें 
उन्मुखी होंगे। कविराज गोस्वामीकी पाकरचना-कार्यमें कुशलता गुणी व्यक्तियोंसे मुक्तकण्ठसे 
प्रशंशाका आकर्षण करती है। उनकी भावमाधुर्य-पराकाष्ठा जगत्‌के विभिन्न काव्य-समाजकी 
परमलोभनीय रीति है। बौनेका प्रबल इन्द्रियचाज्चल्यसे उठा हुआ छोटासा हाथ परम उच्च 
गगनभेदी माधुय॑-ऐश्वर्यको स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं होनेपर भी उस बौनेके समान जड़रस-प्रमत्त 
विलासपर व्यक्ति प्रेममय कविराज गोस्वामीके प्रशंशक बने बिना रह नहीं सकते। 
मधुररस-वर्णनमें उनके गाम्भीयंको मॉपने वाले अधिकारी भी दुर्लभ हैं। ग्राम्यरस-रसिक 
सिद्धान्तविरोधी मतवाद लेकर इस ग्रन्थकी आलोचना करनेपर विषम विरसरूप कीचड़में निमग्न 
होते हैं। 


“ग्रन्थका फल 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतके लेखकने अपने ग्रन्थमें एक ही साथ महाप्रभुकी लीला-सहित परम 
निगूढ़ तत्त्वशास्त्रका अपूर्ब समावेश प्रदर्शन करके पाठकके लघुहदयकी जड़भोग-तात्पर्यपरताका 
हास किया है। केवलमात्र विचार-परायण तत्त्व-आलोचनाका गुरुभार (बहुत बड़ा भार) 
पाठकके मस्तिष्कमें बैठानेकी चेष्टा करनेपर उनके इस अलौकिक निबन्धके पाठक मिलना 
कठिन होता। और, कुतर्क॑पूर्ण जड़विचारप्रिय लोगोंकी उनके सिद्धान्त-विपर्ययसे रक्षा करनेके 
लिये चरितामृतकी विषयमालाने जो उपकार किया है, उस विषयमें कुछ कहना ही बाहुल्यमात्र 
है। लोक-परम्परा-पाठकोंके रुचिगत विवर्ततजाद पोषणकी विषमय-पकड़से विद्वान कहे जानेवाले 
लोगोंका परित्राण-कार्यरूप दयाका यही एक अद्भुत चित्र है। गृह-धर्मपर ग्राम्यकाव्यसुखामोदी 
(लौकिक काव्योंमें ही सुख प्राप्त करने वाले) व्यक्ति मधुर-रसाभास-प्राप्तिके लिये जिस 
लोभके वशवर्ती हैं, उसी प्रकारके विषयोंके छलके द्वारा पाठकोंको बैकुण्ठतक उठानेका कार्य 
ग्रन्थकारकी अचिन्त्य शक्ति है। बैष्णबसेवा-वजड्चित भोग-परायण ग्राम्यरस-निपुण इन्द्रियसुख-लिप्त 
सम्प्रदाय श्रीचरितामृतके पद गान करके भी विषयरसमें मत्त होकर किस प्रकार अपने-अपने 
अपकार-साधनमें सिद्धहस्त (दक्ष) हुए हैं, उसको कहना ही बाहुल्‍य है; और उस एक ही 
विषयको अवधारण करनेसे भाग्यवान्‌ वेष्णवसेवा-रत लोग विषयरूपी कीचड़से निकलकर 
सद्गतिको प्राप्त हुए हैं। कहाँ तो नरकके समान विषय-पिपासाकी यन्त्रणा और कहाँ अमृतपानसे 
मृत्यमय जगत्‌की यन्त्रणामय वायुके सड्जोचवश्तः बैकुण्ठकी समीरसे सज्जीवित होनेका 
सौभाग्यलाभ 7 इसलिये इस ग्रन्थको पण्यद्रव्य अर्थात्‌ क्रय-विक्रयवाली लौकिक वस्तुके समान 
दग्धोदरपूरण-इन्द्रियविलाससम्भार अर्थात्‌ उदरपूर्ति आदि करनेवाली इन्द्रियविलासकी सामग्रीके 
आकर्षणसे आकृष्ट होकर इस ग्रन्थके पाठके द्वारा स्वयंको साधु' कहलाकर प्रतिष्ठा लाभ 
करनेका प्रयास एक ही साथ भगवद्विमुखताके साथ लोकवज्चना और आत्मवज्चना-मात्र है। 
जिसकी जो प्रार्थना है, ग्रन्थानुशीलनरूप कल्पतरुके सेवनसे उसको उसकी प्राप्ति होती है। 
मधुरसके भावसमूह-वर्णनके समय अपार गाम्भीर्यने इस ग्रन्थकी मर्यादाको प्रचुर परिणाम 
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सम्वर्धन किया है। विरोध-बुद्धिसे अपसम्प्रदायके लोग जिस आख्यायिका अर्थात्‌ कहानीके 
छलसे श्रीजीवगोस्वामीके द्वारा इस ग्रन्थके असम्मानकी कल्पना करते हैं, उसके द्वारा भी 
ग्रन्थका यश-सौरभ सभी दिशाओंमें व्याप्त हुआ है। ऐसे कपटी लोगोंके अपराधमय काल्पनिक 
वाक्यरूपी अनेक अत्याचार, जैसे-अपनी प्रतिष्ठा लघु होनेके भयसे श्रीजीवगोस्वामीने 
ईर्ष्या-परवश होकर इस ग्रन्थकी मूल प्रतिलिपिको यमुना नदीमें फेंक दिया आदि', वस्तुतः 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत और षड़सन्दर्भ पाठकोंके निकट कोई कफल उत्पादन नहीं कर पाये; 
पक्षान्तरमें, उसके द्वारा उनकी नीचता, वैष्णब-विद्वेष और गुरुद्रोहितारूप इन्द्रिय-चाञ्चल्य ही 
सुष्ठु भावसे प्रकाशित हुए हैं। श्रीजीवगोस्वामीके प्रति भक्तिविद्वेषी कपट-सम्प्रदायका विद्वेष 
स्वकीय और पारकीय विचारके तर्कके आश्रयमें अथवा दिग्विजयीके दमनके उपलक्ष्यमें 
श्रीकृष्णदासके तथा उनके ग्रन्थोंके प्रति पाठकोंमें रुचिविकार उत्पादन करनेमें समर्थ नहीं हुआ, 
अपितु उसने इन आचार्योंके सम्मानको परिपोषण करके एक प्रकारसे षड़गोस्वामियोंकी 
श्रीचेतन्‍्य-सेवाके सौन्दर्यको ही सम्बद्धित किया है। 


“ग्रन्थके उपकरण 


भक्तितत्त्वके अनुकूल श्रीचेतन्‍न्य-लीलाका वर्णन करते हुए ग्रन्थकारने किस-किस उपकरणके 
बलसे इस अपूर्व ग्रन्थको पाठकोंके लिये सहज-उपलब्ध करा दिया है, उसकी एक संक्षिप्त 
सूची यहॉपर उपस्थित करना अप्रासद्ञिक नहीं है। लीला-विषयके उपकरणरूपमें हम देखते 
हैं कि, आदिलीलाका मूल ग्रन्थ--श्रील वृन्दावनदास ठाकुर-रचित श्रीचैतन्यमड्गल अथवा 
श्रीचेतन्‍न्यभागवत॒ है। श्रीमुरारीगुप्तका श्रीचैतन्‍न्यचरित-नामक संस्कृत कड़चा, श्रीलोचनदासका 
श्रीचेतन्‍्यमड्ल तथा श्रीचैतन्यदास-रचित श्रीचैतन्‍्यचरितामृत-नामक महाकाव्य उस समय लिखित 
होनेपर भी श्रील कविराज गोस्वामी इन सब ग्रन्थोपर निर्भर नहीं थे। अन्यान्य कुछ आधुनिक 
या परवर्ती कालमें लिखित ग्रन्थोंकी (जैसे, जयानन्दका चैतन्यमड़ल, गोविन्ददासका कड़चा, 
वंशीशिक्षा, अद्वैतप्रकाश, नित्यानन्दबंश-विस्तार आदिको) 'प्राचीन' रूपसे निर्देश करनेमें हमारी 
प्रवृत्ति नहीं होती है; विशेषतः उनके तत्त्व और सिद्धान्तका विपर्यय, मूल उद्देश्यमें सड़ीर्णता 
प्रतिपादन करनेका प्रयास और शिक्षाका अभाव आदिको लक्ष्य करके श्रीचैतन्यचरितामृतके 
मूल-ग्रन्थ'के रूपमें इन अपग्रन्थोंकी कोई भी स्वीकार नहीं करता। श्रीकविकर्णपूर-रचित 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदय-नाटक, श्रीरघुनाथदासके द्वारा कण्ठस्थ श्रीदामोदर स्वरूपका कड़चा, तात्कालिक 
श्रीवृन्दावनवासी-गोस्वामियोंके तथा उनके सज्लियोंके सड़त वाक्योंकी आलोचना और कुछ 
प्राचीन पद ग्रन्थकारके प्रधान अवलम्बन थे। अश्रीगौरसुन्दके प्रचारित सिद्धान्त और 
प्रेमर्भक्ति-तत्त्वको सुयोग्यतापूर्वक वर्णन करते हुए उन्होंने वेद (संहिता, उपनिषद्‌, तापनी), 
सूत्रग्रन्थ, पज्चरात्र, पुराण, धर्मशास्त्र, पूर्वांचार्य-रचित ग्रन्थ और अन्यान्य बहुविध ग्रन्थोंको 
उपकरणस्वरूपमें ग्रहण किया है। 


भूमिका हर 


“ग्रन्थके उपकरणोंकी सूची” 


लीला-विषयक उपकरण- 

(१) चेतन्यचन्द्रोदय-नाटक, (२) चैतन्य भागवत (३) दामोदर स्वरूपका कड़चा 
(श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको कण्ठस्थ), (४) वृन्दावबनवासी गोस्वामीगण और उनके सछह्लिय्योंके 
द्वारा आलोचित पदसमूह। 


वेद-- 

(क) संहिता-(१) ऋक, (२) यजु; (३) साम और (४) अथर्व। 

(ख) उपनिषदू--(१) ईश, (२) ऐतरेय, (३) कठ, (४) श्वेताश्वतर, (५) बृहदारण्यक, 
(६) तैत्तिरीय, (७) प्रश्न, (८) छन्‍्दोग्य, (९) माण्डुक्य, (१०) मुण्डक और (११) केन। 

(ग) तापनी-(१) गोपाल, (२) नृसिंह। 

सूत्र (दर्शन)- 

(१) न्याय, (२) पातञ्जल, (३) वेदान्त, (४) वेशेषिक, (५) मीमांसा और (६) सांख्य। 

पज्चरात्र-- 

(१) कात्यायन-संहिता, (२) नारद-पज्चरात्र, (३) गौतमीय-तन्त्र, (४) सात्वत-तन्‍्त्र, (५०) 
तन्त्रवचन, (६) वेष्णवतन्त्र, (७) ब्रह्मसंहिता, (८) सर्वज्ञ-सूक्त, (९) सिद्धार्थ-संहिता, (१०) 
स्मृतिबचन और (११) हयशीर्ष-पज्चरात्र। 

पुराण और भारत- 

(१) आदिपुराण, (२) इतिहास-समुच्चय, (३) उपपुराण, (४) कूर्मपुराण, (५) गरुड़पुराण, 
(६) नृसिंहपुराण, (७) पद्मपुराण, (८) विष्णुधर्मोत्तर, (९) विष्णुपुराण, (१०) बृहन्नारदीयपुराण, 
(११) ब्रह्मवेवर्तपुराण, (१२) ब्रह्माण्डपुराण, (१३) स्कन्दपुराण, (१५४) श्रीभागवत, (१५) गीता, 
(१६) महाभारत, (१७) सहस्ननाम और (१८) हरिभक्तिसुधोदय। 


धर्मशास्त्र-- 
मन्वादि बीस धर्मशास्त्र। 
पूर्वाचार्य-रचित ग्रन्थ-- 


(१) कृष्णकर्णामृत (बिल्वमड्नल-कृत), (२) नामकौमुदी (लक्ष्मीधर-कृत), (३) भागवत-तात्पर्य 
(श्रीमध्व-कृत भागवत टीका), (४) श्रीरामानुज-भाष्य (५) भावार्थ-दीपिका (श्रीधर-कृत 
भागवतकी टीका), (६) महाभारत-तात्पर्य (श्रीमध्व-कृत), (७) महाभारतीय उद्योगपर्वके 
श्रीधरस्वामीके द्वारा उद्धृत श्लोक, (८) मुकुन्दमाला-स्तोत्र (श्रीकुलशेखर-कृत), (९) यामुनाचार्यपादोक्त 
पद्यावली, (१०) श्रीधर-कृत तनन्‍्त्रवचन, (११) सर्वज्ञसक्त और (१२) स्तोत्ररत्न (श्रीयामुनाचार्य-कृत)। 

गोस्वामि-रचित ग्रन्थ-- 

(१) आर्यशतक, (२) उज्ज्वलनीलमणि, (३) श्रीकृष्णसन्दर्भ, (४) श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रोक्त 
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पद्यावली, (५) गीतगोविन्द, (६) गोपालचम्पू, (७) गोविन्द-लीलामृत, (८) जगन्नाथवलल्‍लभ, 
(९) वैष्णवतोषणी, (१०) स्तवमाला, (११) स्तवावली, (१२) पद्यावली, (१३) विदग्धमाधव, 
(१५४) बृहद्भधागवतामृत, (१५) भक्तिरसामृतसिन्धु, (१६) भगवत्सन्दर्भ, (१७) लघुभागवतामृत, 
(१८) ललितमाधव-नाटक, (१९) सर्वसम्वादिनी, (२०) दानकेलिकौमुदी, (२१) नाटकचन्द्रिका, 
(२२) हरिभक्तिविलास। 

अन्य- ग्रन्थ-- 

(१) अध्यात्म-रामायण, (२) अभिधानसमूह, (३) अलड्डगरशास्त्र, (४) एकादशीतत्त्व, 
(५०) उद्दाहतत्त्व, (६) काव्यप्रकाश, (७) दिग्विजयी-स्तव, (८) नैषध, (९) प्राचीनकृत श्लोक, 
(१५०) पाणिनी, (११) बड़देशीय विप्र-कृत श्लोक, (१२) विश्वप्रकाश, (१३) बाल्मीकिकृत 
रामायण, (१४) भरतमुनि-वाक्य, (१५) सामुद्रिक-शास्त्र, (१६) मलमासतत्त्व, (१७) मुनिवाक्य, 
(१८) योगवाशिष्ठ, (१९) रघुवंश, (२०) शकुन्तला, (२१) शड्डराचार्यकृत शारीरक भाष्य और 
(२२) भारवी। 


“ग्रन्थका विभाग 


यह ग्रन्थ तीन भागोंमें विभक्त है--आदिलीला, मध्यलीला और अन्त्यलीला। आदिलीलामें 
सतरह अध्यायों, मध्यलीलामें पच्चीस अध्यायों और अन्त्यलीलामें बीस अध्यायोंसे अन्तर्विभाग 
रचित हुआ है। तीनों लीलाओंके विभिन्न अध्यायोंमें लिखित विषयसमूहका वर्णन सूत्र-आकारमें 
प्र्येक लीलाके अन्तिम अध्यायमें अर्थात्‌ आदिलीलाके सतरहवें अध्यायमें, मध्यलीलाके 
पच्चीसवें अध्यायमें और अन्त्यलीलाके बीसवें अध्यायमें लिपिबद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त 
मध्यलीलाके पहले अध्यायमें श्रीगौरसुन्दके नीलाचलमें अवस्थान करते समय की गयी सभी 
लीलाओंका धारावाहिक अनुवाद लिखकर मध्य और अन्त्यलीलाके विभिन्न अध्यायोंके 
अन्तर्गत लीला वर्णनका एक संयोजन परिदृष्ट होता है। इसमें अध्याय-गत संख्याका उल्लेख 
नहीं रहनेपर भी लीलासमूहका सूत्ररूपमें वर्णन है। इस प्रकार अनुवाद और सूृत्र-वर्णन रहनेसे 
ग्रन्थके बीचमें परवर्तीकालमें दूसरोंके द्वारा प्रक्षिप्त अर्थात्‌ बादमें जोड़कर लिखे गये शब्दोंसे 
ग्रन्थकारके अपने ग्रन्थकी रक्षा हुई है। 


“आदिलीलाका विवरण” 


आदिलीलाके प्रथम चार अध्यायोंमें श्रीचेतन्यदेव-तत्त्व, पाँचवें अध्यायमें श्रीनित्यानन्द-तत्त्व 
और छठे अध्यायमें श्रीअद्वैत-तत्त्व सूचित हुआ है। सातर्वे अध्यायमें महाप्रभुका निजतत्त्व, 
प्रकाशतत्त्व  श्रीनित्यानन्द, अवतार-तत्त्व श्रीअद्बगैत, शक्तितत्त्व श्रीगदाधरादि तथा भक्ततत्त्व 
श्रीवासादिका तत्त्व-सम्मिलन वर्णित हुआ है। प्रथम चार अध्यायोंके पहलेमें श्रीचैतन्‍्यका तत्त्व 
साधारण रूपसे, दूसरेमें विशेष रूपसे, तीसरेमें प्रपज्चमें अवतरणके बाह्मय-उद्देश्य और चोथेमें 


भूमिका रा 


अवतरणके आन्तरिक-उद्देश्य लिखे गये हैं। आठवें अध्यायमें ग्रन्थकी भूमिका और ग्रन्थकारका 
अपना परिचय प्राप्त होता है। नवें अध्यायमें महाप्रभुका भक्ति-काननके मालीके रूपमें वर्णन 
तथा दसवेंसे बारहवें अध्याय तक तीन अध्यायोंमें महाप्रभुके निज-पार्षदोंकी शाखा, 
श्रीनित्यानन्द-शाखा एवं श्रीअद्देत और श्रीगदाधर-शाखाकी तालिका दी गयी है। आदिलीलाके 
पहले अध्यायसे बारहवें अध्याय तक सभी अध्यायोंको श्रीचैतन्य-चरितामृतका प्रारम्भिक 
'उद्घाटन' या पूर्वलक्षण| कहा जा सकता है। आदिलीलाके तेरहवेंसे सतरहवें अध्याय तक 
अन्तिम पाँच अध्यायोंमें भगवानके गृहस्थ-चरित्रकी लीला कही गयी है। तेरहवें अध्यायमें 
जन्मलीला, चौदहवेंमें बाल्यलीला, पन्द्रहवेमें पोगण्ड-लीला, सोलहवेंमें कैशोर-लीला तथा 
सतरहवेंमें यौवन-लीलाकी घटनाओंका वर्णन हुआ है। श्रीचेतन्यचरितामृतके आदिलीलामें कही 
गयी कथाएँ श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके श्रीचैतन्यभागवतमें विशेषरूपसे वर्णित होनेपर इस ग्रन्थमें 
पुनः इन लीलाओंका विस्तारसे उल्लेख नहीं हुआ है। श्रीचेतन्‍्यभागवतको श्रीचैतन्यचरितामृतका 
पूर्वभाग और अश्रीचैतन्यचरितामृतको श्रीचैतन्यभागवतका उत्तरभाग कहा जा सकता है। 
श्रीचेतनन्‍्यचरितामृतमें श्रीमन्महाप्रभुके संन्यास आश्रममें अवस्थित-कालकी लीलाएँ विशेष रूपसे 
वर्णन की गयी हेैं। श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके मध्य और अन्त्यलीलाके सम्पूर्ण अध्यायों अर्थात्‌ 
पैंतालिस अध्यायोंमें श्रीकृष्णचेतन्‍्यकी संन्यास-लीला तथा आदिलीलाके अन्तिम पाँच अध्यायोंमें 
महाप्रभु विश्वम्भरकी बाल्यलीला और गृहस्थलीला वर्णित हैं। इसलिये तत्त्वानुकूल लीलाग्रन्थ 
पचास अध्यायोंमें है तथा उनकी भूमिकारूपमें तत्त्व-परिचय बारह अध्यायोंमें हे,--इस प्रकार 
बासठ अध्यायोंमें ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ है। 


“पध्यलीलाका विवरण" 


मध्यलीलाके पहले अध्यायमें प्रचार-कार्यमें त्रती श्रीरूप-सनातनका कथा प्रसदड्ग, मध्य और 
अन्त्यलीलाका अनुवाद-सूत्र-कथन तथा दूसरे अध्यायमें अन्त्यलीलामें कही गयी शेष बारह 
वर्षोकी लीलामालाका संक्षिप्त परिचय लिपिबद्ध हुआ है। तीसरे अध्यायमें संन्यास ग्रहणके 
उपरान्त हुई घटनाओंका वर्णन करते हुए राढ़देश और शान्तिपुरमें गसन तथा चौथे ओर पाँचर्वे 
अध्यायोंमें नीलाचलके पथर्मे रेमुणा, याजपुर, कटक, साक्षीगोपाल और भुवनेश्वर आदि 
स्थानोंकी कथा तथा दण्डभड़-लीला वर्णित हुई है। छठे अध्यायमें महाप्रभुका पुरीमं आगमन 
और सार्वभौम-मिलन, सातवेंमें दक्षिण यात्रा, आठवेंमें रामानन्द-मिलन, नौवेंमें दक्षिण भारतमें 
भ्रमणकी कथा, दसवें और ग्यारहवेंमें पुनः पुरी आगमन, गौड़देशसे आये भक्तोका उत्कलके 
भक्तोंके साथ मिलनका चित्राज़्न हुआ है। बारहवें, तेरहववें और चौदहवें--तीन अध्यायोंमें 
महाप्रभुका पुरुषोत्तममें अवस्थान और जगन्नाथदेवकी रथयात्रादिका प्रसड्गः तथा पन्द्रहवेमें भक्तोंको 
विदायी आदिको अड्डलित किया गया है। सोलहवेंमें महाप्रभुकी वृन्दावन यात्रा और बीचमेंसे ही 
लौटकर आना तथा शान्तिपुरमें श्रीरघुनाथदासका प्रसड़ः वर्णित हुआ है। सतरहवेंमें वन-पथसे 
पुनः वृन्दावन यात्रा, अठारहवेंमें वृन्दावन भ्रमण, उन्नीसवेंमें प्रयागमें श्रीरूपशिक्षा तथा बीसवेंसे 


तप श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


पच्चीसवें तक छह ॒अध्यायोंमें काशीमें सनातन शिक्षाका प्रसड़--बीसबें और इक्कीसवेमें 
सम्बन्ध-ज्ञान, बाइसवेंमें अभिधेय, तेइसवेमें प्रयोजन, चौबीसवेमें 'आत्मारामाश्च'-श्लोकके 
अर्थका विवरण तथा पच्चीसवेमें मायावादी-विमोचन लीला वर्णित हुई है। 


“अन्त्यलीलाका विवरण” 


अन्त्यलीलाके पहले अध्यायमें श्रीरूपके साथ दूसरी बार मिलनके प्रसद्ग्में उनके द्वारा 
रचित ग्रन्थका श्रवण तथा शिवानन्दके क्त्तेकी कथा, दूसरेमें छोटे हरिदासके प्रसड्में 
स्त्री-सड़ीके त्यागकी लीला, तीसरेमें हरिदासठाकुर-महिमा और नाम-महिमा तथा दामोदरका 
वाग्दण्ड, चौथेमें श्रीसनातनके साथ द्वितीय मिलन, पाँचवेंमें प्रद्युम्न मिश्रका रामानन्दरायसे सद्ग 
और बड़गलके कविकी तत्त्व-भ्रॉति, छठेमें दास-गोस्वामीकी कथा और महोत्सव, साततेंमें 
वलल्‍लभभट्ट-मिलन, आठवेंमें रामचन्द्रपुरीके कटाक्षसे भिक्षामें सड्डोच, नौवेंमें राजाके धनका हरण 
करनेवालेकी निन्दा, दसवेंमें राघवकी झालि, सेवककी सेवावृत्तिकी परीक्षा तथा नृत्य, ग्यारहवेंमें 
हरिदास ठाकुरका निर्याण, बारहवेंमें जगदानन्दके द्वारा लाये गए तेलकी उपेक्षा तथा 
श्रीनित्यानन्दके द्वारा शिवानन्द सेनपर क्रोध प्रकाश, तेरहवेंमें जगदानन्दकी वृन्दावन-यात्रा, 
महाप्रभुके द्वारा देबदासीके गीतका श्रवण तथा रघुनाथभट्ट-संबाद, चौदहवें और पन्द्रहवेंमें 
दिव्योन्माद, अन्‍्तर्दशामें वृन्दावनकी उपलब्धि और अश्रीकृष्णान्वेषण, सोलहवेंमें कालिदासका 
वैष्णव-उच्छिष्ट पानेका प्रसज्ग, कविकर्णपूरकी शैशबकालकी कथा और श्रीकृष्णधरामृतफल-माहात्म्य, 
सतरहतवेंमें गायोंके बीचमें अन्तर्दशा, अठारहवेंमें समुद्रके बीचमें अन्तर्दशा, उनीसवेंमें विप्रलम्भावस्था 
तथा बीस्ेंमें शिक्षाष्टक, अन्त्यलीलाका सूत्रवर्णन और ग्रन्थ समाप्त तथा ग्रन्थकारके दैन्यका 
वर्णन हुया है। 


“श्रीचैतन्य-प्रचारित वास्तव सत्यधर्मकी सुप्राचीनता और पूर्व युगोंका इतिहास” 


श्रीचेतन्यदेवके द्वारा प्रचारित धर्ममतको कोई-कोई आधुनिक और नव-रचित कहनेकी 
धृष्टता प्रदर्शित करते हैं, किन्तु सभी शास्त्र ही उनके स्वरमें उनको बात ही न्यूनाधिक 
बोलनेके लिये गर्दन उठाकर भी सुष्ठुरूपसे वर्णन नहीं कर पाते हैं। भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेवने 
वास्तव-सत्यके विषयमें जो सब बातें कही हैं, वही उन्होंने प्राकृत-सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माके 
हृदयमें प्रकट की थीं। ब्रह्माने समय-समयपर जिन सभी व्यक्तियोंके निकट इन बातोंको 
प्रकाशित किया था, वे क्रमशः कालके प्रभावसे अनेक प्रकारसे लुप्त हो गयी थीं। ब्रह्माके 
द्वारा कथित वास्तव-सत्य श्रुति-परम्परासे परवर्तती ऋषिसमाजमें प्रकाशित होनेपर भी मायाके 
तीन गुणोंके आक्रमणसे श्रोौतवाणी अनेक प्रकारसे रूपान्तरित हुई है। श्रोतत्राणीकी विकृत 
धारणा जिस समय वास्तव सत्यको आवृत और विपरीत करनेका प्रयास करती है, उस समय 
ही श्रौतपन्‍थाके आदिपुरुष भगवान्‌ विष्णु अपने नैमित्तिक लीलावतारसमूहकी अवतारणा करते 
हैं अर्थात्‌ जगत्‌में अवतरित होते हैं। 


भूमिका जा 


“ब्रह्माके सात जन्मोमें वास्तव सत्यका प्रकाश 


ब्रह्माैके सात विभिन्न जन्मोंमें यह वास्तव-सत्य पुनः पुनः प्रकाशित हुआ था। कालके 
प्रभावसे उस सत्यने न्‍्यूनाधिक लुप्त होकर कलियुगमें अनेक तर्कपन्‍न्थाओंको आह्लान किया है। 
ब्रह्मेके पहले मानस जन्ममें श्रीनारायगसे फेनपगण वास्तव-सत्यकी कथासे अवगत हुए। 
फेनपगणसे वैखानसगण तथा उनसे चन्द्रने वास्तव-सत्यको लाभ किया। ब्रह्माके दूसरे चाक्षुष 
जन्ममें नारायणकी कृपासे ब्रह्मा और रुद्र तथा रुद्रसे बालखिल्यगण उस सत्यसे परिचित हुए। 
ब्रह्मके तीसरे वाचिक जन्‍्ममें नारायणसे सुपर्णने ऋग्वेदका मूल मन्त्र प्राप्त किया। उस समय 
वायुसे विघशासि-सम्प्रदायः तथा विघशासिगणसे महोदधिने ऐकान्तिक धर्मके विषयमें अभिज्ञता 
प्राप्त की। ब्रह्माके चौथे श्रवणज जन्ममें आरण्यकके साथ वेदशास्त्रसे सात्वतधर्म प्रचारित हुआ। 
उस समय ब्रह्मासे स्वारोचिष मनु, मनुसे उनके पुत्र शड्बपदने तथा शहझ्ूडपदके पुत्र सुवर्णाभने 
सात्वतधर्मकी शिक्षा प्राप्त की। ब्रह्माका मानसजन्म, चाक्षुषजन्म, वाचिकजन्म और श्रवणज-जन्म--इन 
चार प्रकारके आविर्भावोंके द्वारा सत्ययुगमें धर्मप्रचार हुआ था। उस समयमें त्रेतायुगके समान 
वर्णाश्रम-धर्म॑ और वैदिक कर्मकाण्डका प्रचार आरम्भ नहीं हुआ था। 


“वास्तव सत्यके उपासकोंका वर्णाश्रमसे अतीत एकायन-शाखामें गणन” 


फेनप, वेखानस, सोम, रुद्र, बालखिल्य, सुवर्ण, वायु, महोदधि, स्वारोचिष मनु, शड्डपद और 
सुवर्णाभ आदि पूर्व युगोंके हरिजनगण सभी एकायन-शाखी थे। उस समयमें वैदिक शाखाका 
कोई भी विभाग नहीं होनेके कारण बैदिक ऋषिगण 'एकायन-शाखी' नामसे जाने जाते थे। 
फेनप, बवैखानस, बालखिल्य और परवर्त्ती समयमें उडुम्बरगण पूर्व चारों सम्प्रदायोंके अनुसरणसे 
वर्णाश्रमधर्ममें प्रतिष्ठित होनेके समयमें भी वानप्रस्थकी शाखाविशेषमें पर्यवसित हुए थे। 


“सभी शास्त्रोमें प्रसिद्ध ब्रह्माके पाह्य-जन्मसे भक्तिका इतिहास 


त्रेताके प्रारम्भमें वर्णाश्रम गुण-कर्मके विभागानुसार चार-चार भागोंमें विभक्त हुआ। उस 
समय ब्रह्माके पाँचवें नासत्य जन्ममें नारायणसे सनतकुमार ऐकान्तिक धर्ममें प्रविष्ट हुए। 
सनत्‌कु॒मारसे वीरण, वीरणसे रैभ्य, रैभ्यसे कृक्षि ऐकान्तिक धर्ममें प्रविष्द हुए। उस समय 
ब्रह्माके छठे अण्डज जनन्‍्ममें ब्रह्मासे बहिंषत्‌ और उनके अग्रज (बड़े भाई) अविकम्पन आदि 
ऐकान्तिक सात्वत-धथर्ममें प्रविष्ट हुए। ब्रह्माके छठे जन्मसे ही सर्वप्रथम सामवेद-गानकी ध्वनि 
उद्बीत हुई। ब्रह्माके सातवें पाञम-जन्ममें ही नारायणसे ब्रह्मा, ब्रह्मासे दक्ष, आदित्य, विवस्वान, 
मनु और इक्ष्वाकु आदिने भागवतधर्ममें अवस्थित होकर प्रसिद्धि लाभ की। 


ज्ंए श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


“चारों सात्वत-सम्प्रदायोंका इतिहास 


'श्रीसम्प्रदाय--रत्नाकरसे उद्धूत हुआ है। रत्नाकर प्राचीन विघशासि-सम्प्रदायसे और उक्त 
सम्प्रदाय फिर वायुसे ब्रह्माके तीसरे वाक्यज जन्ममें प्रकटित हुआ। बब्रह्म-सम्प्रदायने और 
रुद्र-सम्प्रदाय'ने ब्रह्माके चाक्षुष जन्ममें नारायणसे कृपा प्राप्त की। उनके अधस्तन बालखिल्यगणोंने 
ही ब्रह्म और रुद्र सम्प्रदायका संरक्षण किया। 'सनत्‌क्‌ुमार"ने ब्रह्माके पाँचजे नासत्य जन्ममें 
श्रीनारायणसे त्रेताके प्रारम्भमें ऐकान्तिक धर्म प्राप्त किया। 


“सात्वत, भक्त और भागवतगणोंका सुप्राचीनत्व तथा सनातनत्व” 


पाह्यकल्पकी भगवदावतारावलीकी कथा शासत्त्रोमें कही गयी है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, 
वामन, भार्गव (परशुराम), राम, बलदेव, बुद्ध और कल्कि-ये दस विष्णु-अवतार उपास्यरूपमें 
ग्रहण किये गये, ऐसा विभिन्न सात्वत-श्रेणीके अनुष्ठानसमूह पुराण, महाभारतादि प्रमुख ग्रन्थोंमें 
लिपिबद्ध देखा जाता है। यद्यपि ये सभी शासत्त्रग्रन्थ देवभाषा संस्कृतमें रचित हैं, तथापि पूर्व 
युगोंके सात्वतधर्मकी कथा इड्लितसे और कुछ परिमाणमें ही वर्णित हुई है, ऐसा देखनेमें आता 
है। भगवानके दशावतारके उपासकगण 'भक्त', 'भागवर्त' या सात्वत' कहलाते हैं। पार्थिव 
विचारसे जिस स्थानपर नश्वर, परिवर्तनशील खण्डकालकी अनुभूति तथा प्राकृत खण्डित 
पात्रानुभूति आरम्भ होती है, उस स्थानपर भगवानके दो गुणावतार (ब्रह्मा और शिव) भगवान्‌के 
समान गिने जाते हैं। 


“अश्रौत पनन्‍थासे आवृत गौण दर्शन और भागवत विपर्यय धर्म” 


अधोक्षज विज्ञान ब्रह्मके हृदयमें सब समय प्रकटित रहनेपर भी ब्रह्माके अधीनस्थ लोगोंमें 
इन्द्रियज्ञान-प्रवृत्तिके वशर्में होकर नाना प्रकारकी तात्कालिक प्रतीति नित्य सत्य श्रेणीमें अवैध 
रूपसे गणित हुई है। इसलिये ही जगत्‌में भगवद्विषयमें नाना प्रकारकी विवादमयी धारणाकी 
प्रवृत्ति देखी जाती है। कहींपर ग्राम्यदेवतावाद (ग्राम्य देवताओंकी पूजा), भूत-प्रेतवाद, 
वशीकरण, पज्चपक्षी-साधन (ज्योतिष), पञ्चमकार-साधनके द्वारा जड़ोन्मुखी शाक्तेयमतवाद 
[मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन--इन पाँच मकारोंके तामसिक, राजसिक और सात्त्विक 
तान्त्रिक विचारोंसे विभिन्न अर्थ हैं], कहींपर सत्त्व-रजोमिश्रित गुण-प्रभावित सौरवाद तथा 
कहींपर सत्त्व-तमोगुणसे उत्पन्न गाणपत्यमत (गणपतिकी पूजा) के गगन-भेदी-निनाद सात्वतमतके 
विरोधके उद्देश्यसे प्रतिद्ंद्विताका अभिनय दिखा रहे हैं। ब्रह्माके चित्तमें उदित अधोक्षजकी 
सेवा-प्रणालीकी अमययादा करके अन्याभिलाष-कर्म और ज्ञानके पथपर उनके अथस्तनोंने 
बद्धजीवोंकी चित्तवृत्तिको प्रभावित किया है। यह सब तात्कालिक उदित चित्तवृत्ति तमोगुण-सेव्य 


भूमिका ऋ्र्ए 


गुणावतार रुद्रके विक्रमसे स्तब्ध होती है। प्राकृत जगतमें निर्गुण विष्णुके रजोगुणावतार ब्रह्माके 
विविध अधिष्ठान उन-उन स्वभाववाले लोगोंके द्वारा कल्पित, उद्भधावित और प्रकटित हुए हैं 
तथा वैसी राजसिक प्रवृत्ति तमोगुणमें लीन होनेसे पूर्व तक गुणमय विष्णुकी उपासना प्रपज्चमें 
अपना विक्रम प्रकाशित करती है। वास्तविक रूपमें सगुण और निर्गुण उपासनाकी धारणा 
प्राकृत विचारमें संश्लिष्ट है। 


“अभक्ति मार्ग--अन्याभिलाष, कर्म और ज्ञान 


प्राकृत विचारोंका अतिक्रम करके प्रपञज्चमें अवस्थित सगुण और निर्गुण उपासना 
भक्ति-प्रतिकूल अन्यभिलाष, कर्म और ज्ञानके आश्रयमें प्रपञ्चमें अपना-अपना प्रभाव विस्तार 
करती है। अप्राकृत भगवत्‌-सेवा निर्गुण या सगुण उपासनासे प्रापज्चिक विकारसे विकृत होने 
योग्य नहीं है। तथापि हम कलिकी प्रबलता या विवादयुगकी प्रवृत्तिमें नाना प्रकारके भक्तिविरोधी 
मतवाद देख रहे हैं। श्रीचैतन्यदेवने जगद्गुरु के आसनपर अधिष्ठित होकर कुताकिकोंके अनेक 
प्रकारके कुतकोंको जड़से ही नष्ट किया है। 


“चार-युगोंका धर्म” 


सत्ययुगके विष्णु-ध्यान, त्रेताके विष्णुयज्ञ, द्वापरकी विष्णुपरिचर्या ओर कलिका भगवतन्नामकीर्तन 
कुतकंग्रस्त बद्धजीवोंके भगवद्दर्शममें और सेवा कार्योंमे विशेष रूपसे उपयोगी हैं। तथापि 
विष्णुमायाकी विक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका शक्तिके प्रभावसे वास्तविक सत्यानुसरण सभीके 
भाग्यमें घटित नहीं हो सकता। 


“भक्तिका प्राकट्य-काल” 


योग्यताके अभावमें कलिहत जीवोंकी दुर्गतका वर्णन करते हुए वराहपुराणमें कहा गया 
है,--“कलि-प्रवृत्तिके दस हजार वर्ष तक विष्णु-उपासना जगतूमें प्रबल रहेगी। उसके आधे 
समय तक विष्णुके पादोदककी (चरणामृतकी) महिमा जगतूमें आदरणीय होगी। साधारण 
ग्रामबासियोंकी प्राकृत धारणासे जो सब उपास्य कल्पित होंगे, उन-उन ग्राम्यदेवताओंको भगवान्‌ 
मानना ढाई हजार वर्ष तक चलता रहेगा।” किन्तु सात्वत-शास्त्र कहते हैं,--“पद्मज ब्रह्माके 
सातवें अधिष्ठानमें विष्णुके साथ अधिकारिक देवताओंके साम्य-प्रयासकी वासना ढाई हजार 
वर्ष तक कर्मराज्यके पथिकोंमें भ्रम उत्पादन करेगी। विष्णु-पादोदकमें साधारण जलबुद्धि पाँच 
हजार कल्यब्द तक चलती रहेगी। और दस हजार वर्ष तक विष्णुको अन्य देवताओंके साथ 
समान मानकर अमझ्ुल-पथके पथिक उसे श्रुवसत्य मानकर ग्रहण करेंगे।” 


रा] श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


“असंख्य दोषोंके मूल कलियुगका अपूर्व महागुण” 


सात्वतशास्त्र कहते हैं,-कलियुगके सैंकड़ों दोष रहनेपर भी एक महान गुण यह है कि 
गौरविहित कीर्तन-श्रवणसे जीवोको प्राकृत बुद्धिसे मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म और ज्ञान-काण्डीय 
विचारकोंके सड़ीर्ण विचारोंसे श्रीकृष्णकीर्तनके प्रभावसे ही कलिजीवोंको नाना मतवादोंसे मुक्ति 
प्राप्त होती है। इसलिये श्रीचैतन्यचरितामृतके लेखकने ग्रन्थके प्रारम्भके दूसरे अध्यायमें 
श्रीचेतन्‍न्यदेवके अलोकिक और सर्वव्यापी अनुग्रहकी बातका उच्चस्वरसे कीर्तन करते हुए प्रचार 
किया है। 


“आनुगत्य-माहात्म्याँ 


दुःसड्गरूप कुसिद्धान्तके हाथसे एकमात्र श्रीचेतन्यदेवके अनुगतजन ही मुक्त होनेमें समर्थ हैं। 
श्रीचेतन्‍्य-कृपासे वज्चित लोग कुसिद्धान्तके गड्ढेमें कुैएके मेंढह़कके समान विचारसे प्रापज्चिक 
दर्शनमें आबद्ध रहेंगे। वे किसी भी समय अधोक्षजको सेवामें नियुक्त होनेका अधिकार नहीं 
पायेंगे। 


“श्रीचैतन्यदेवकी अमन्दोदया-दया 


जो हरिसेवाविमुख होकर कुसिद्धान्तको भक्तिसिद्धान्तके समान मानते हैं, उनके सड्ढसे 
जीवोंको छुड़ाकर सेवोन्मुख करनेके लिये ही श्रीचैतन्यदेवने प्रपञ्चमें लीला प्रकटकी है। 


“नाना प्रकारके मतरूपी मगरमच्छोसे व्याप्त संसार 


श्रीचेतन्‍्यदेवने कितने प्रकारके हरिविमुख सम्प्रदायोंकी चित्तवृत्तिकी व्याधिको दूर किया है, 
उसकी एक संक्षिप्त तालिका नीचे दी जा रही है:ः- 

(१) वेदविद्वेषी अन्याभिलाषी आध्यक्षिक गुणोपासक नास्तिक चार्वाक। 

(२) क्षणिकवादी गुणोपासक नास्तिक तार्किक बोद्ध। 

(३) स्यात्वादी गुणोपासक जैन तार्किक अहंत्‌। 

(४) निरीश्वर निर्गुणात्मवादी तार्किक सांख्य। 

(५) सेश्वर निर्गुणात्मवादी तार्किक पातञ्जल। 

(६) समनन्‍्वयवादी श्रौतब्रुव केवलाद्रैतविचारपर हरिविमुख शाड्डर। 

(७) पदार्थवादी श्रौतब्रुव सगुणोपासक वैयाकरण। 


भूमिका श्शां 


(८) वाक्यार्थवेदी श्रौतब्रुव सगुणोपासक मीमांसक। 

(९) उत्पत्ति-साथनादृष्टवादी शब्द-प्रमाणान्तर अद्जीकारी सगुणोपासक नैयायिक। 

(१०) उत्पत्ति-साधनादृष्टवादी शब्द-प्रमाणान्‍्तर अनज्ञीकारी सगुणोपासक वैशेषिक। 

(११) निरस्ततर्क शैव भोग-साधनादृष्टवादी जीवन्मुक्त विचारपर सगुणोपासक सेश्वर। 

(१२) भोगसाधनदृष्टवादी विदेहमुक्तिवादी आत्मैक्यवादी सगुणोपासक प्रत्यभिज्ञ। 

(१३) भोगसाधथनादृष्टवादी आत्मभेदवादी विदेहमुक्तिवादी कर्मानपेक्ष ईश्वरवादी सगुणोपासक 
नकलीश-पाशुपत शैव-सम्प्रदाय 

(१४) भोगसाधनादृष्टवादी विदेहमुक्तिबादी आत्मभेदवादी कर्मसापेक्ष ईश्वरवादी सगुणोपासक 
शैव-सम्प्रदाय । 


“वर्णाश्रमी-गुरु परमहंस अथवा वैष्णव-पूजा रूपी कर्त्त॑व्यता” 


श्रीचेतन्यलीलाके लेखक परमहंसलीलाभिनयकारी श्रील कविराज गोस्वामी प्रभुने “नानामतग्राहग्रस्तान 
दाक्षिणात्यजनद्विपान्‌। कृपारिणा विमुच्येतान्‌ गौरश्चक्रे स वैष्णवान्‌॥' श्लोकके द्वारा प्रापज्चिक 
तर्कपन्थियोंको श्रीव्यासका आनुगत्य प्राप्त करनेके लिये परामर्श दिया है। त्रिदण्डिपाद श्रील 
प्रबोधानन्द सरस्वती आश्रमीके वेशमें उस पारमहंस्य-धर्मको ग्रहण करनेके लिये दैववर्णाश्रमियोंके 
जगत्‌ उपदेशक हुए हैं। उनकी विजय-वैजयन्ती-वहन करते हुए श्रीचैतन्याश्रित प्रचारक-सम्प्रदायको 
श्रीरूपानुग कहनेपर किसीको भी विरोध उपस्थित न हो,-यही मेरी सकातर प्रार्थना है। 


“परमहंस वैष्णव अथवा उनके दासोंके प्राकृत दर्शनमें निषिद्धता” 


बाह्य प्रापज्चिक धारणाके वशीभूत हो परमहंसानुगत वैष्णदासानुदासोंका आनुष्ठानिक 
क्रियाकलाप किसीके भी सत्यदर्शनमें बाधा न दे। ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि 
श्रीगौरसुन्दरके द्वारा प्रकाशित साधनतत्त्व--अन्याभिलाष, कर्म और ज्ञानसे आबबद्ध नहीं है, किन्तु 
न्यूनाधिक रूपमें सभी सम्प्रदायोंमे ही इसका साधनरूपमें बहुत आदर है। 


“ग्रन्थकारका जगद्दुरुत्व या वैष्णवाचार्यत्व” 


अन्यभिलाषीका ऐहिक (सांसारिक) फल लाभ, कर्मीका पारलोकिक (उच्च लोकोंमें) नश्वर 
फल लाभ, निर्भेद ब्रह्मके अनुसन्धानके द्वारा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातृत्वा-भावके लिये 
स्वरूप-विनाशचेष्टा आदि साध्यवस्तुओंकी भगवत्‌-प्रेमके साथ तुलना नहीं की जा सकती। 
जिनके लिये भगवत्‌-प्रेम साध्य-वस्तुरूपमें नित्यकाल होनेके स्थानपर परिवर्तनशील प्रतीत होता 
है, उनका साध्यविचार प्रापज्चिक या औपाधिक अज्ञानकी श्रेणीका ही है। इस साध्य-साधन 


श्णां श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


विचारकी बात ही पारमहंस्य-सम्प्रदायके पूर्वगुरु श्रीकविराज गोस्वामीने अपने उपास्यवस्तु 
श्रीचैतन्यचरितामृत-लीला-विग्रहमें सुष्ठु रूपसे लिपिबद्ध की है। 


“ब्रह्मसूत्रभाष्य-श्रीभागवतवेच्य अचिन्त्य-भेदाभेद सत्य-संस्थापनके द्वारा चारों 
सात्वत-सम्प्रदायोंकी सम्पूर्णता और सौष्ठव सम्पादन” 


श्रीगौरसुन्दरने तत्त्ववादी-शाखास्थित एकदण्डियोंके साथ जिस तत्त्ववादशाखाकी असम्पूर्णता 
प्रदर्शितकी है, वह श्रीचैतन्‍्यचरितामृत-प्रन्थमें सुष्ठुरूपसे लिपिबद्ध है। दक्षिण भारतमें परिभ्रमणके 
समय श्रीलक्ष्मणदेशिक क्षेत्रमें अवस्थित मूलकेन्द्र श्रीरज्क्षेत्रमें विशिष्टाद्रैतवादको सम्पूर्ण करनेके 
उद्देश्यसे श्रीगौरसुन्दने जो सब कथाएँ अपनी लीलामें गौड़ीय भक्तोंके साधनको सुचारु बनानेके 
लिये प्रकटित की थीं, उनका भी अश्रीचैतन्यचरितामृतमें स्थान-स्थानपर उल्लेख हुआ हेै। 
श्रीनियमानन्द मुनिके पारिजात' दशश्लोकी' आदि ग्रन्थोंमें जो सब अभाव उनके अनुगत 
सम्प्रदायमें कृष्णमजनके बाधारूपमें परिगणित होते थे, वे सब अभाव काश्मीरदेशके 
केशवाचार्यके साथ विचारके समय अश्रीगौरकृष्णने परिपूर्ण किये थे। बौद्धमतवाद-विनाशक 
पाण्ड्यदेशीय सर्वज्ञ आदि-विष्णुस्वामीके अधस्तन श्रीधरस्वामीको 'भक्तयैकरक्षक'-रूपमें दर्शन 
करके श्रीगौरसुन्दरने उनके सम्प्रदायके अभावको पूर्ण किया है। श्रीनृसिंह उपासनाके अन्दर 
श्रीकृष्णोपासनाका सौन्दर्य प्रकाशित कराकर द्वितीय विष्णुस्वामी काञ्ची निवासी बाल-गोपाल 
त्रिदण्डीस्वामी और उनके अनुगत श्रीबिल्वमजड्गजलके श्रीकृष्णकर्णामृतके भावसमूहको सम्बद्धित 
किया है। इन्हीं बालगोपालने काञ्चीश्वर और द्वारकेशकी स्थापना की थी, यह बात द्वितीय 
विष्णुस्वामी-सम्प्रदायमें प्रचालित थी, बादमें श्रीरामानुजाचार्यके प्रभाव बढ़नेसे जे काञ्चीश्वर ही 
राजगोपाल या वरदराजके नामसे प्रसिद्ध हुए। तृतीय आन्ध्रविष्णुस्वामी-सम्प्रदायके शिष्य-वंश-परम्परामें 
उदित श्रीवल्लभाचार्य-रचित सुबोधिनी' टीकामें जो सब अभाव थे, उनके परिपूर्णकी लीला 
भी श्रीचैतन्यचरितामृत-पग्रन्थमें सब प्रकारसे उदाहत है। 


“उपसंहार 


श्रीचेतन्‍्यदेवने जो अति-उन्नत श्रीकृष्णमभमजन-प्रणाली अपने अनुगत गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदायमें 
प्रदानकी है, उसको देखकर बहुत लोग ही चारों साम्प्रदायिक-आचार्योंसे श्रीगौरसुन्दरके 
मतभेदको लक्ष्य करके उनको स्वतनत्र विचारमय सम्प्रदाय-प्रवर्तक कहते हैं। वास्तविक रूपमें 
श्रीगौरसुन्दर केवल आचार्यमात्र ही नहीं हैं, वे चारों आचार्योके सिद्धान्तोंके अभावोंके 
परिपूरण-कर्त्ता भी हैं। वे स्वयंरूप भगवत्‌-वस्तु हैं, इसलिये केवलाद्वैतवादके विचारदौर्बल्यको 
(विचारकी कमियोंको) प्रदर्शन करना उनमें दोषरूपमें दिखायी नहीं देता। अचिन्त्य-भेदाभेदवाद 
ही श्रीकृष्णने ब्रह्माके हृदयमें प्रकाशित किया था। श्रीचैतनन्‍्यचरित-लेखनमें अभिन्न ब्रजेन्द्रनन्दनकी 


भूमिका जांफ 


सेवा-सौष्ठवके अभिनयकारी श्रीगौरसुन्दरकी लीलाके पूर्णाड्नसमूह ग्रन्थकारके हाथोंसे ही सुचारु 
रूपसे अंकित हुए हैं। जीवन्मुक्त गौड़ीय महाभागवतगण श्रीचैतन्‍्यचरितामृतकी आलोचना करते 
हुए भजनको पराकाष्ठा लाभ करेंगे। 


“श्रूयता श्रूषतां नित्य गीयतां गीयतां मुदा॥ 
च्त्त्थतां च्न्त्थतां भक्तारचेतन्थच्रितामूतम ऐ”" 
“हे भक्तों]! इस श्रीचैतनन्‍्यचरितामृतका नित्य आनन्दपूर्वक श्रवण करो, कीर्तन 


करो और स्मरण करो।” 


--श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती *प्रश्रुपाद! 


म्फ श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


निवेदन 


श्रीचेतन्यदेवके पार्षदगण ही श्रीचैतन्यदेवके समस्त तत्त्वों और लीला-तात्पर्य वर्णनके सभी 
प्रकारसे संरक्षणकारी हैं। श्रीमुरारी गुप्त, श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, 
श्रीजीव गोस्वामी, श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य, श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती, श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी, श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामी, श्रीवृन्दावनदास ठाकुर, कविकर्णपूर, श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामी आदि गौरपार्षदोंकी 
रचनाएँ ही सभी विद्वानोंके निकट प्रमाणिक रूपमें समादृत हैं। उनमेंसे श्रीमुरारि गुप्तके कड़चा 
'श्रीचैतन्यचरित' में श्रीचेतन्‍्यदेवकी विशेषतः नवद्वीपमें अवस्थान-कालीन लीलाएँ और श्रीस्वरूप 
दामोदर प्रभुके कड़चामें विशेषतः उनके संन्यास-ग्रहणके बादकी लीलाएँ व्यक्त हुई हैं। मूलतः 
ये दोनों कड़चा ही परवर्ती कालमें श्रीचेतन्यलीलाका वर्णन करनेवालोंके लिये दिग्दर्शी रूपमें 
आधार हुए हैं। 

श्रीचेतन्यदेवके परम प्रणयी भक्त शिवानन्द सेनके पुत्र श्रीचेतन्यदासने १४८६४ शकमें अर्थात्‌ 
महाप्रभुके अन्तर्धान होनेके नौ वर्षके बाद '्रीकृष्णचेतन्यचरितामृत-काव्यम' की रचना की। 
किसीके मतानुसार उक्त ग्रन्थ उनके छोटे भ्राता 'कविकर्णपूर॑के द्वारा ही रचित है। १४९४ 
शकाब्दमें कविकर्णपूरने '्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटकम्‌' की रचना समाप्त की। श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामीने अपने श्रीचैतनन्‍्यचरितामृत रचनाकालमें अनेकांशोंमें उस नाटकका ही 
अनुसरण किया है और प्रमाणरूपमें अनेक श्लोक उनके ग्रन्थसे उद्धृत किये हैं। उक्त नाटकके 
चार वर्ष बाद श्रीकर्णपूरने 'गौरगणोद्देश-दीपिका' की रचना की। उनके ये सब ग्रन्थ 
श्रीचेतनन्‍्यदेवके सम्बन्धमें अमल-प्रमाण भास्कर रूपमें गौड़ीय-गगनमें चिर उदित हुए हैं। 

श्रीषड़गोस्वामियोंमें श्रीरघुनाथदास गोस्वामी ही एकमात्र सुदीर्घ सोलह वर्ष श्रीस्वरूप दामोदर 
प्रभुके आनुगत्यमें महाप्रभुके अन्तर्धान होनेतक उनकी विभिन्न अन्तरड्ज सेवाओंमें नियुक्त होकर 
उनकी अन्त्यलीलाके साक्षीस्वरूप हुए। 'सेकाले ए दुइ रहेन महाप्रभुर पाशे। आर सब 
कड़चा-कर्त्ता रहेन दूरदेशे॥” (अन्त्य १४/८)। श्रीदासगोस्वामी रचित तवावली' में 
'श्रीगौराड़-स्तवकल्पतरु:* आदि स्तोत्रोंमें श्रीचेतन्यदेवकी महिमा और अन्त्यलीलाकी विभिन्न 
प्रकारकी अभिव्यक्ति देखी जाती है। स्वरूपेर रघु-नामसे सुपरिचित श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके 
निकट ही मूलतः '्रीस्वरूप-दामोदर-कड़चा' संरक्षित हुआ। परवर्तीकालमें श्रील दास 
गोस्वामीके शिक्षागर्भमें लालित-पालित श्रीकृष्णदास कविराज प्रभु ही उसके धारक और वाहक 
हुए। वस्तुतः श्रील कविराज गोस्वामीने श्रील स्वरूप दामोदर प्रभुके कड़चा और श्रील दास 
गोस्वामीकी उक्त कड़चाकी व्याख्या और उनके श्रीमुखसे सुनी श्रीचेतन्यलीलाके आधारपर ही 
'श्रीचेतन्‍्यचरितामृत'-ग्रन्थका प्रणयन किया। “चैतन्यलीला-रत्न-सार, स्वरूपेर भाण्डार, तहो 
थुइला रघुनाथेर कण्ठे। तौँहा किछ ये शुनिलुँ, ताहा इहा विस्तारिलुँ, भक्तगणे दिलुँ एइ भेटे॥ ” 
(मध्य २/८४)। “स्वरूप--सूत्रकर्त्ता, रघुनाथ--वृत्तिकार। तार बाहुलय वर्णि पॉजि-टीका-व्यवहार॥ ” 
(अन्त्य १४/१०)। 


जद 


'श्रीचेतन्‍्यचरितामृत'-प्रकाशके बादमें श्रीमद्‌ वृन्दावनदास ठाक्रके 'श्रीचेतन्यभागवर्तने भी एक 
विशेष भूमिकाका पालन किया। उक्त ग्रन्थ बढ्नलाभाषामें श्रीचेतन्‍्यतत्वत और लीला-विषयक 
प्रथम काव्य है और श्रील वृन्दावनदास ठाकुर ही श्रीचैतन्यलीलाके 'आदि-व्यास' हैं--“नित्यानन्द 
कृपापात्र-वृन्दावनदास। चैतन्यलीलाय तेहो हयेन आदि व्यास'॥” (अन्त्य २०/८२)। उक्त 
ग्रन्थका रचनाकाल किसीके मतसे १४७० शक, और कोई कहते हैं १४८७ शक, और 
किसीके विचारसे १४९७ शक हे। श्रील वृन्दावनदास ठाक्रने अपने ग्रन्थका नाम 
'श्रीचेतन्‍न्य-मड़ल' रखा था। उक्त नाम श्रील कविराज गोस्वामीके प्रकटकाल तक भी प्रचलित 
था--*वृन्दावनदास कैल चैतन्यमजड्गल” (आदि ८/३५) इत्यादि। किन्तु परवर्तीकालमें वह 
'श्रीचेतन्‍न्यभागवर्तके नामसे सुपरिचित हुआ। श्रीश्रील भक्तिविनोद ठाकुरकी लेखनीसे इसके 
रहस्यको जाना जाता है--“प्रेमविलासके रचयिताकी सभी बातोंका अवलम्बन नहीं किया जा 
सकता, तथापि उनकी इस बातमें कोई विरुद्ध मत नहीं देखा जाता। वह बात यह है-पहले 
'चैतन्यमड्ल' अन्यान्य उस समय प्रचलित गीतकाव्यके समान बीच-बीचमें पयार और 
बीच-बीचमें गीतके द्वारा परिपूरित था। बादमें श्रीवृन्दाबनके पण्डित वैष्णवोंने इस ग्रन्थको 
समाजमें पाठ्य ग्रन्थ बनानेके लिये वृन्दाबनदास ठाकुरके रचित गीतोंको पृथक्‌ करके सभी 
पयार एकत्रित करके “्रीचैतन्यभागवर्त-नाम दिया। >८:८एक प्रवाद यह चला आ रहा 
है--लोचनदास ठाक्रके 'श्रीचेतन्यमड्नल' को देखकर वृन्दावनदास ठाकुरने अपने ग्रन्थका नाम 
परिवर्तन कर दिया। इस प्रवादका कोई आधार प्राप्त नहीं होता है। अपितु यह प्रवाद सम्पूर्ण 
रूपसे असत्य प्रतीत होता है।”* 

श्रीमन्नित्यानन्द-प्रभुके विशेष कृपापात्र श्रीवृन्दाबनदास ठाकुर “श्रीचैतन्यभागवत' रचनाकालमें 
विशेषरूपसे श्रीनित्यानन्द प्रभुकी लीलामें ही आविष्ट होनेके कारण श्रीचैतन्यदेवकी कई लीलाएँ 
उनके निकटसे विस्तार लाभका अवकाश नहीं पाकर केवल सूत्ररूपमें ही रह गयीं। विशेषतः 
श्रीचेतन्‍न्यदेवकी अन्त्यलीलाका वर्णन उक्त ग्रन्थमें एक प्रकारसे असम्पूर्ण ही रह गया। और 
उन्होंने उक्त ग्रन्थमें स्थान-स्थानपर लिखा है--“आगे व्यास करिबे वर्णने”--इस वाक्यसे उन्होंने 
परवर्ती महाजनोंके वर्णनके लिये अनेक विषयोंमें इच्छा करके भी वर्णन नहीं किया, ऐसी 
उपलब्धि होती है। इसमें एक और अनन्‍्तर्नेिहित रहस्य यह है--श्रीवृन्दाबनदास ठाकुर 
'श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका' के अनुसार ब्रजके 'कुसुमापीड़ नामक श्रीकृष्णससखा हैं। इसलिये भी 
उनकी श्रीचैतन्यदेवकी राधाभाव-आस्वादनमयी निगूढ़लीला परवर्ती महाजन और श्रीचैतन्यदेवके 
अन्तरड्-जन श्रीकृष्णाास कविराज गोस्वामीकी अपेक्षतासे ही स्पर्श ना करनेकी असम्भावना 


*श्रीलोचनदास ठाकुर-कृत “श्रीचैतन्यमड्गलके प्रारम्भमें ही सूत्रखण्डमें देखा जाता है,--“वृन्दावनदास 
वन्दिब एकचित्ते। जगत मोहित यार भागवत-गीते॥ ” इससे श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके ग्रन्थ रचनाके बाद 
श्रीलोचनदास ठाकुरका चैतन्यमड्गल रचित हुआ, यह जाना जाता है, और श्रील कविराज गोस्वामीने भी 
श्रील वृन्दावनदास ठाकुरको 'चैतन्यलीलार आदि व्यास' कहा है, इसलिये श्रीलोचनदासको श्रील वृन्दावनदास 
ठाकुरके भी पूर्व ग्रन्थ-रचियता माननेका अवकाश नहीं है। 


ञ्ज्तों श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


नहीं है। “श्रीचैतन्यभागवत'-ग्रन्थ वैष्णब-समाजमें सभी प्रकारसे आदरणीय होनेपर भी उक्त 
ग्रन्थमें श्रीचेतन्यलीलाकी असम्पूर्णता ही “श्रीचैतन्यचरितामृत'के प्राकट्यका कारण हुआ है। 
इसलिये उक्त ग्रन्थ 'श्रीचैतन्यभागवर्तका ही परिशिष्ट कहकर विचारित हुआ हे। 

श्रीश्रील सच्चिदानन्द भक्तिविनोद ठाकुर-कृत 'श्रीकृष्दास कविराज' प्रबन्धमें उनके 
सम्बन्धमें इस प्रकार दिखायी देता है--“श्रील कविराज गोस्वामी प्रभु चैतन्य-सम्प्रदायके मध्य 
प्रधान पण्डित और परम भक्त थे। मैं इस वाक्यको प्रमाणित करनेकी चेष्टा करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझता। कविराज गोस्वामीके ग्रन्थ ही (श्रीचेतन्‍्यचरितामृत, श्रीगोविन्दलीलामृत 
और अ्रीकृष्णकर्णामतकी 'सारड्जरजड्गभदां-टीका) उसके सुन्दर प्रमाण हैं। अपार महिमाशाली 
कविराजकी दया देखते ही सभी विमोहित होगे। उन्होंने संस्कृत-शास्त्रज्ञान-विहीन लोगोंके प्रति 
करुणा प्रकाश करके क्‍या सुन्दर श्रीचैतन्यचरितामृत'-ग्रन्थकी रचना की है। हमारा विचार 
करके यदि कविराज प्रभु इस प्रकार करुणा प्रकाश नहीं करते, तो दर्शनादि-शास्त्रज्ञान-परिशून्य 
मनुष्य श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके उपदिष्ट सनातन वैष्णयमत नहीं जान सकते थे और उनकी क्‍या 
गति होती, इस विषयमें कहा नहीं जा सकता। धन्य कविराज! आपने वेष्णव-सम्प्रदायके 
पण्डितों और मूर्खो, दोनोंकी ऋणी कर रखा है। आपके गुणोंका मैं एक मुखसे कितना गान 
करूँगा? शुद्ध वेष्णबजगत्‌ सदा ही आपके गुणोंका गान करता है। कविराज! आपके सिद्ध 
वाक्य स्मरण करके कौन पाषण्डी आपके चरणोंका आश्रय नहीं करना चाहेगा? आपने 
चरितामृतमें कहा है--ये वा नाहि जाने केह, शुनिते शुनिते सेह, कि अद्भुत चैतन्यचरित। 
कृष्णे उपजिबे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, शुनिलेइ बड़ हय हित॥” (मध्य २/८९)-आदि 
आपके इन सिद्धवाक्योंके गुणोंसे ही इस वेष्णब-सम्प्रदायके अनेक मूर्खोका चरितामृतमें उत्तम 
अधिकार देखा जाता है। आपके चरणोंमें मेरे असंख्य प्रणाम।” (सः तोः २/१०-११)। 

जगदगुरु श्रीश्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरने अपनी श्रीचरितामृत-भूमिका'में ग्रन्थकारका 
विषद परिचय प्रदान किया है। उसमें ग्रन्थकारके देश, काल, वर्ण, आश्रम, स्वजन, स्वभाव, 
दक्षतादिके सम्बन्धमें विस्तृत आलोचना देखी जाती है। इसलिये उस सम्बन्धमें पुनः 
आलोचनाकी कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमिकामें श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामीका 
आविर्भाव-काल अनुमानसे १४०२ शकाब्द जाना जाता है। इसलिये उनका अविर्भाव श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके तिरोधानके कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। उस प्रकारसे वे श्रीचैतन्यदेवके साक्षात्‌ 
प्रकटकालीन भक्त ना होनेपर भी स्वरूपतः उनके नित्यलीला सड़ी हैं। श्रीमद्‌ विश्वनाथ 
चक्रवर्ती ठाकुर-कृत 'मन्त्रार्थ-दीपिका'में दिखायी देता है,--श्रीमती राधारानीने स्वयं “कृष्णदास 
आमार प्रिय नर्मसहचरी, आमार सकल मर्मवेत्ता” आदि उक्तिके द्वारा श्रील कृष्णदास प्रभुके 
नित्यसिद्ध परिकरत्वकी घोषणा की है। 

श्रील कविराज गोस्वामीके 'मन्त्रगुरुके परिचयको लेकर कुछ विश्रान्तियाँ देखी जाती हैं। 
उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भमें “मन्त्रगुरु आर यत शिक्षा-गुरुणण। तौहारा चरण आगे करिये 
वन्दन॥ ”--कहकर श्रीरूपादि षड्गोस्वामियोंको “एड छयगुरु-शिक्षागुरु ये आमार” कहकर 
घोषणा की है। इस वाक्यसे उक्त षड़गोस्वामियोंके मध्य किसीकी भी उनके 'मन्त्रगुरुः होनेकी 


निवेदन ्। 


सम्भावना क्‍या लक्षित होती है? किन्तु उनमेंसे वे रूपानुग-प्रधान श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके ही 
साथ रूपानुगभजन-शिक्षा विषयमें विशेषरूपसे सम्पर्कयुक्त थे। इसलिये उन्होंने कहा,--“श्रीरघुनाथदास 
श्रीगुरु, श्रीजीवबचरण” (अन्त्य २०/९७)। इसके अनुभाष्यमें श्रील प्रभुपादने बतलाया,--“ग्रन्थकार 
श्रीकविराज गोस्वामी प्रभुके भजनशिक्षागुरु ही श्रीरूपानुगश्रेष्ठ श्रीरघुनाथदास गोस्वामी प्रभु हैं।” 
अनेक लोग श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामीको ही उनके मन्त्रगुरु रूपमें कहते हैं। किन्तु इस सम्बन्धमें 
श्रील प्रभुपाद कहते हैं--“कोई रघुनाथ भट्टको कविराज गोस्वामीके पाज्चरात्रिक दीक्षागुरु रूपमें 
कहना चाहते हैं, परन्तु इसके प्रमाणका अभाव है। कविराज-शाखा-गुरुपरम्परामें रघुनाथ भट्टको 
दीक्षागुरु कहकर जो उल्लेख देखा जाता है, उसके विशिष्ट सत्यका परिचय नहीं है।” 
(अनुभाष्य आदि १०/१०३)। 

ग्रन्थकारके द्वारा 'मन्त्रगुरु कहनेके बादमें किसीका भी नाम साक्षात्‌ रूपमें उल्लेख नहीं 
करनेपर भी उनके विभिन्न पयारोंकी आलोचना करनेपर अश्रीमन्रित्यानन्द-प्रभुको ही उनके 
मन्त्रगुरु-रूपमें विचार किया जा सकता है। जैसे,--“नित्यानन्दराय-प्रभुर स्वरूप-प्रकाश। तौर 
पादपद्म वन्दो यार मुजि दास॥” (आदि १/४०)। “यद्यपि आमार गुरु-चैतन्येर दास। तथापि 
जानिये आमि तौहार प्रकाश॥” (आदि १/४४)। “जय जय नित्यानन्द-चरणारविन्द। याँहा हैते 
पाइनु श्रीराधागोविन्द। जगाइ-मधाइ हैते मुजि से पापिष्ठ। पुरीषेर कीट हैते मुजि से लघिष्ठ॥ 
एमन निर्घण मोरे केबा कृपा करे। एक नित्यानन्द बिना जगत्‌ भीतरे॥” (आदि ५/२०४-२०५) 
आदि। उनकी इस प्रकार वन्दना एकमात्र श्रीनित्यानन्द प्रभुके अतिरिक्त अन्य किसीके प्रति भी 
नहीं देखी जाती। इसलिये जो भी हो, उन्होंने नित्यानन्द प्रभुके निकट मन्त्ररूप अनुग्रह लाभ 
किया था-ऐसा विचार करना दोषपूर्ण नहीं है। इन सब विषयोंमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये 
गये विचारोंके द्वारा परिमाप नहीं किया जा सकता--इसलिये अकृत्रिमभावसे आचार्यगणके निकट 
शरणागत होना कर्त्तव्य है। 

श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें श्रीश्रील प्रभुपादने उनकी भूमिकामें जो 
बताया है, उसके अतिरिक्त और कुछ कहने योग्य नहीं है। संक्षेपमें ग्रन्थकी महिमा केवल 
यही कही जा सकती है, उस समयके दवृन्दावनवासी गौरपार्षगण और उनके आश्रित 
गौरभक्तोके हृदयमें श्रीचेतन्यदेवबकी मुख्य-आश्रयभाव-आस्वादनमयी लीलाकी आलोचनाके लिये 
जो प्रबल आरत्ति उदय हुई थी और उसके अनुमोदन स्वरूपमें स्वयं विषय-विग्रह 
श्रीचेतन्यदेव-रूप श्रीमदनमोहनके गलेसे जो आज्ञामाला गिरी थी, उसके द्वारा प्रेरित होकर 
श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामीने उस समय (वृद्धावस्थाके कारण) बाह्य इन्द्रियाँ शिथिल होनेपर 
भी भागवती शक्तिका प्रकाश किया था-उसके फलस्वरूप असमोर्ध्व-तत्त्व श्रीचेतन्यदेवकी 
असमोर्ध्व-लीला असमोर्ध्व-रूपमें अक्षर-अक्षरमें वर्णित होकर वह जगद्-वरेण्य हुई है। सत्य 
ही श्रीचैतन्यदेव क्‍या वस्तु हैं, वे क्यों अवतीर्ण हुए हैं, उनकी दयाकी चमत्कारिता ही या 
किस प्रकारकी है--आदि श्रीचरितामृतके आलोकमें जिस प्रकार प्रकाशित हुए हैं, उसने अन्य 
सभी प्रकाशोंको जैसे निष्प्रभ कर दिया है--इस विषयमें किसीके भी मनमें कोई संशय उदित 
नहीं होता है। 


तप श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


इस ग्रन्थका किस प्रकार अनुशीलन करना होगा, उसकी पद्धति श्रील भक्तिविनोद ठाकुरने 
(उनके द्वारा सम्पादित संस्करणके 'प्रबोधनमें)) प्रदर्शित की है--“पाठकवर्गसे मेरा यह अनुनय 
है, वे इस अपूर्ब ग्रन्थको सामान्य काव्य इतिहासके जैसे पाठ नहीं करेंगे। वेदान्तशास्त्र और 
रसशास्त्र जिस प्रकार यत्नके साथ सदगुरुक निकट पाठ करने होते हैं, उसी प्रकार इस 
महाग्रन्थका पाठ करेंगे। आजकल अनेक ही ना पढ़े लोग पाण्डित्यका अभिमान करते हें, 
कोई-कोई तो उस प्रकारके पण्डितोंकी व्याख्याकों बिना अनुसन्धानके स्वीकार करके स्वयं 
पण्डित-अभिमानी हो जाते हैं। इस ग्रन्थका अनुशीलन करते हुए निरपेक्षभावसे उन सब 
दोषोंका परित्याग करना चाहिये। इस ग्रन्थमें वेदान्त और रसशास्त्रमूलक शुद्धभक्तितत्त्व 
श्रीमन्महाप्रभुके चरित्र-वर्णनमें प्रदर्शित हुआ है। मायाबाद-मत-दूषित और सहजिया बाउल 
लोगोंके द्वारा प्रचारित विकृत धर्मके साथ इस ग्रन्थका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बातका 
सम्पूर्णरूपसे विश्वास करके और स्मरण करके महोदयगण इस ग्रन्थका पाठ करेंगे।” 

इस ग्रन्थमें श्रीगीड़ीय वेदान्त समितिसे 'अमृतप्रवाह भाष्य' और “अनुभाष्य॑के आनुगत्यमें 
“अमृतानुकणा'-नामसे एक भाष्य प्रदत्त हुआ है। श्रीरूप गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, श्रील 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदिके विभिन्न भाष्य, श्रीभक्तिविनोद ठाकुरके 'श्रीचैतन्य-शिक्षामृत', 
जैवधर्म' आदि ग्रन्थ और प्रबन्ध, श्रील प्रभुपादकी श्रीमद्धागवत-व्याख्या, उनके प्रकटकालीन 
प्रकाशित साप्ताहिक गौड़ीय' और दैनिक नदीया प्रकाश आदि ही मूलतः उक्त भाष्यके 
उपकरण हैं। इसमें विशेष कुछ साम्प्रदायक विचार और भजनके आनुषजक्ञलिक विषय आदि 
साध्यमत परिष्कृत हुए हैं। आजकल असिद्धान्तपर विभिन्न विचारोंके उपद्रव उदित होकर 
कलिके धर्मकी वृद्धि कर रहे हैं। जैसे नित्यसिद्ध श्रीगौरपार्षद श्रील प्रबोधानन्द सरस्वतीपादका 
कोई काशीवासी मायावादी श्रीप्रकाशानन्द सरस्वतीके साथ एकौकरणके द्वारा अपराधका आह्वान 
कर रहे हैं, कोई ब्रह्मवेवर्त्तक 'अश्वमेधं गवालम्भं' श्लोकके द्वारा विवरत्तग्रस्त होकर श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके स्वयं आचरित संन्यास ग्रहणको शास्त्रीय. विचारका अतिक्रम करके श्रीरूपादि 
गोस्वामीवर्गके पारमहंस्थ वेशको ही सर्वसाधारणका अधिकार कहकर प्रतिष्ठित करनेमें व्यस्त 
हैं, कोई श्रीचेतन्‍्यदेवके साथ उडुपीके तत्कालीन तत्त्ववादी आचार्योंके साथ वार्तालापको केन्द्रित 
करके श्रीचैतन्यदेवको श्रीमध्व-सम्प्रदायकी परम्परासे बाहर करके स्वतन्त्र सम्प्रदायके प्रतिष्ठाताके 
रूपमें स्थापित करनेका आग्रह करते हैं, कोई कहना चाहते हैं-विधिमार्गके प्रति अश्रद्धावान्‌ 
होकर कृत्रिम लोभके द्वारा रागानुग-मार्ग ही कलियुगमें सभीके द्वारा अवलम्बनीय है और इस 
प्रकार सिद्धदेह-कल्पना ही शुद्ध हरिभजन हे-यही श्रीसनातन-शिक्षा है, और कोई श्रीसनातन 
गोस्वामीके मस्तकपर किसी मायावादी संन्यासीके गेरुया-वस्त्र धारणके लिये श्रीजगदानन्द 
पण्डितके तिरस्कार-दर्शनमें शास्त्रीय गैरिकवस्त्र-धारणकी विधिका उन्मूलन करनेमें ब्रती हुए हैं। 
इन सब भावोंसे देखा जाता है, श्रीचैतन्य महाप्रभुके द्वारा प्रदर्शित परमशुद्ध शास्त्रीय वैदिक 
वैष्णवधर्म “कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता” (भाः ११/१४/३) श्लोकानुसार कालक्रमसे 
विभिन्न मनःकल्पित विचारोंके द्वारा शास्त्रविधि-उल्लड्डन हेतु स्वेच्छाचारिताके आश्रयमें नष्ट 
होता जा रहा है। ऐसे दुःसमयमें इन प्रकारके नाना अपसिद्धान्त-शमनमूलक उक्त 'अमृतानुकणा' 


निवेदन हजरप 


भाष्य विशेष एक सम्प्रदाय-संरक्षणकी भूमिका अवलम्बन करेगा, ऐसी आशाका हम पोषण 
करते हैं। 

श्रीचेतन्यचरितामृतकी एक असम्पूर्ण टीका श्रीमद्‌ विश्वनाथ चक्रवर्तीपादने की थी, ऐसा 
जाना जाता है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपादने उनके जीवनी-प्रबन्धमें भी यह जानाया है। किन्तु 
वर्तमान समयमें उनके नामसे जो टीका प्रचलित है, उसमें किसी-किसी अंशमें सिद्धान्त 
विषयमें संशयका क्षेत्र उदित हुआ है, ऐसा देखा जाता है। और भी किसी संस्करणमें उन 
सब अंशोंमें उक्त टीकाका प्रतिवाद भी देखा जाता है। श्रील चक्रवर्ती ठाकुरका अप्रतिवाद 
योग्य और सर्वजन-स्वीकार्य जो विचारवैशिष्ट्य उनकी अन्यान्य सभी टीकाओंमें उपलब्ध हें, 
उसका अभाव वर्तमान टीकामें अनुभव होनेसे, उक्त टीका अन्य किसी चक्रवर्ती महाशयके 
द्वारा लिखी गयी है, ऐसा असम्भव नहीं है। 


श्रीरूपानुग-गुरु-वैष्णव-दासानुदास 
श्रीभक्तिवेदान्त वामन 


श्फ्शां श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


सम्पादकीय निवेदन 


मेरे श्रीगुरुपादपद्म नित्यलीलाप्रविष्ट ३७ विष्णुपाद अधष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान केशव 
गोस्वामी महाराजके अन्तरड्ज प्रियपार्षद मेरे जयेष्ठ सतीर्थ नित्यलीलाप्रविष्ट ३७ विष्णुपाद 
अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी महाराजके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीगौड़ीय वेदान्त 
समिति ट्रस्ट से “्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत' ग्रन्थका 'प्रथम संस्करण बड़ला भाषामें प्रकाशित हुआ 
था। श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी महाराजने अपनी प्रकट-लीला-अभिनयकालमें इस ग्रन्थका 
प्रकाश सम्पूर्ण किया था। मैने उनके ही उच्छिष्टको ही ग्रहण करके उनकी प्रचारधाराको 
अविरुद्ध प्रवाहित रखनेके लिये इस हिन्दी संस्करणको प्रकाशित करनेके लिये सड्डल्प किया 
था। इसमें मेरी अपनी कोई भी वीरता अथवा दक्षता नहीं है। 

श्रीचेतन्‍्यचरितामृत शुद्धभक्तिसिद्धान्त-सन्मणि-स्वरूप एक अपूर्व एक ग्रन्थरत्न है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्रैपायन वेदव्यासने श्रीमद्धागवत महापुराणका महात्म्य वर्णन करते हुए श्रीमद्धागवतको 
सर्ववेदान्तससार कहा है। नदियोंके मध्य गड्ढग, देवताओंके मध्य विष्णु, वेष्णवोंके मध्य शम्भु 
और पुराणोंके मध्य श्रीमद्धागजत महापुराण जिस प्रकार सर्वोत्तम हैं, उसी प्रकार श्रील कृष्णदास 
कविराज गोस्वामीके द्वारा प्रणीत यह श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थरत्न भी बेद-वेदान्त-इतिहास 
पुराण-पज्चरात्रादि सभी शास्त्रोका सार--सर्वोत्तम मीमांसा ग्रन्थ है। श्रीवृषभानुराजनन्दिनी श्रीमती 
राधारानीने स्वप्नके द्वारा श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरको साक्षात्‌ कहा था,-श्रील कविराज 
गोस्वामी उनकी नर्म-सहचरी हैं, वे उनके हृदयके सभी भावोंसे अवगत हें। श्रील कृष्णदास 
कविराज गोस्वामीने भी ग्रन्थमें लिखा है--“एइ ग्रन्थ लेखाय मोरे मदनमोहन। आमार लिखन 
येन शुकेर पठन॥” (अर्थात्‌ श्रीमदनमोहन ही मुझसे यह ग्रन्थ लिखवा रहे हैं। मेरा लिखना 
तो शुकके पाठ करनेके जैसा है।) वास्तवमें उन्होंने जो सब निगूढ़ रससिद्धान्त उनके 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत और श्रीगोविन्दलीलामृत ग्रन्थोमें व्यक्त किये हैं, वे सर्वसाधारण लोगोंको 
बोधगम्य नहीं हैं। उन्होंने लिखा है,--“ए सब सिद्धान्त गूढ़-कहिते न युयाय। ना कहिले केह 
इहार अन्त नहीं पाय। अतएव कहि किछ करिया निगूढ़। बुझिबे रसिक भक्त, न बुझिबे 
मूढ़॥ ” (अर्थात्‌ ये सब सिद्धान्त अतिगूढ़ हैं, इसलिये इनको कहना नहीं चाहिये। परन्तु यदि 
इनको नहीं कहूँगा, तो कोई इनको समझ नहीं पायेगा। इसलिये इसको निगूढ़ वचनोंके द्वारा 
कुछ कह रहा हूँ। रसिक भक्त इसे समझेंगे और मूढ़ व्यक्ति इसे नहीं समझ पायेंगे।) 

इसमें श्रील कविराज गोस्वामीने श्रीमन्महाप्रभुके शिक्षाष्टक, श्रीरूप-शिक्षा, श्रीसनातन-शिक्षा, 
श्रीराय-रामानन्द-संवाद, श्रीगोपीनाथ आचार्य और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके वार्त्तालापादि वर्णनके 
प्रसड़में सात्वत-शास्त्रोंसे ही सार मीमांसा ज्ञापनकी है। इसमें सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन 
तत्त्व सुन्दररूपसे वर्णित हुए हैं। यह ग्रन्थ एक साधारण बड़ला पद्य ग्रन्थके जैसा दिखनेपर 
भी इसके निगूढ़ भाव-गाम्भीयका अनुधावन करते महा-महा-विद्वत्‌ू-शिरोमणियोंके मस्तक भी 
घूमने लगते हैं। श्रील कविराज गोस्वामीने विशेष सावधानी सहित भजनके क्रमपन्था 


ऋरणा 


अनुसरणका उपदेश प्रदान करते हुए हमें अनधिकार चर्चासे सावधान किया है। आत्म-कल्याणके 
आकाड्डी साधक शुद्धभक्त-साधुसड़में पुनः-पुनः श्रीचैतन्‍्यचरितामृतका अनुशीलन करते रहनेसे 
क्रमशः ही इसके माधुरयका आस्वादन करनेका सौभाग्य लाभ करेंगे। श्रीगुरु-वैष्णब-भगवानमें 
निष्कपट शरणागत भक्तिमान्‌ निज परम-कल्याणार्थी भक्तोंके निकट यह ग्रन्थराज स्वयंको 
प्रकाश करते हुए उनको सिद्धान्तबोधका सौभाग्य प्रदान करेंगे। 

“यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। 

तस्यैते कथिता ह्ार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः॥” 

अर्थात्‌ “जिसकी आराध्य देवमें जेसी भक्ति है, वैसी गुरुके प्रति भी होती है, तो उस 
व्यक्तिके हृदयमें सभी शास्त्रोंके मर्मार्थ स्वतः ही प्रकाशित होते हैं।” 

“याह भागवत पड़ वेैष्णवेर स्थाने। 

एकान्त आश्रय कर चैतन्यचरणे॥ 

चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर सड़। 

तबे त' जानिबा सिद्धान्त-समुद्र-तरड्ढ ॥ ” 

“इसलिये शुद्ध वैष्णके निकट जाकर भागवतका अध्ययन करो और श्रीचैतन्यदेवके 
चरणोंका एकान्त आश्रय करो। श्रीचैतन्यके भक्तोका नित्यसड़् करो, तभी सिद्धान्त-समुद्रकी 
तरड्रोंकी जान सकोगे।” 
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उद्धृत ग्रन्थ तालिका त्ज्फां 


श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
आदिलीला (पूर्वार्द्ध) अध्याय-विवरण 


पहला अध्याय (पृ. १-४१)- 

तीन प्रकार मड़लाचरण, अवतारका मूल प्रयोजन, श्रीनित्यानन्द और श्रीअद्दैततत्त्व, 
पज्चतत्त्व और सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजन-अधिदेवताके प्रणाममूलक सतरह श्लोक, उनके मध्य 
नमस्कारात्मक प्रथम दो श्लोकोंकी व्याख्यामें गुरुतत््व, चतुःश्लोकी भागवत, पज्चतत्त्व-व्याख्या 
और अश्रीचैतन्य-नित्यानन्द-स्वरूप एवं महात्म्य-कथन। 


दूसरा अध्याय (पृ. ४२-८७)- 
श्रीचेतन्‍्यतत्त्व-निरूपणात्मक तृतीय श्लोककी व्याख्यामें ब्रह्म, परमात्म और भगवत्‌-विचार, 
श्रीकृष्णस्वरूप और उनकी तीन शक्तियोंका ज्ञान। 


तीसरा अध्याय (पृ. ८८-१४५)-- 

आशीवांद-मड़लाचरणमें चैतन्यावतारके सामान्य कारण वर्णनमें अवतारके काल, कारण, 
वर्ण और लक्षणादिका विचार, अवतारके सम्बन्धमें प्रमाण-बचन, अवतारके प्रकट प्रमाण, 
अड्न-उपाड्-अस्त्र-पार्धद और युगधर्म-कथन, स्वयंरूप-अवतारके पूर्व गुरुवर्गरूप सेवकगर्णोका 
प्राकट्य, अवतारके पूर्व सामाजिक अवस्था, श्रीअद्गैतकी जीवॉपर दयाका चिन्तन और 
श्रीकृष्ण-आराधना आदि कथन। 


चौथा अध्याय (पृ. १४६-२४७)- 

श्रीचेतन्‍्यावतारके मुख्य तीन उद्देश्योंके वर्णनके प्रसड्न्‍नमें युगधर्म-प्रवर्तन, असुर-मारण और 
श्रीअद्दैतांदि भक्तोके आराधनको अवतारका बाह्य कारणमात्र कहकर “अवतारी श्रीकृष्णमें 
अवतारोंकी स्थिति, विधिभक्तिके प्रचारके लिये विष्णु और रागभक्तिके प्रचारार्थ स्वयं श्रीकृष्णका 
गौरावतार, रासलीला श्रवणमें मुक्तपुरुषका ही अधिकार, आचार-प्रचार, शान्तके अतिरिक्त चारों 
रसोके आश्रयवर्गकी श्रीकृष्ण-प्रीतिकी ही कामना, रसोत्कर्ष-विचार, तटस्थ विचारसे मधुर रसकी 
श्रेष्ठा, स्वकीया और परकीयारूपमें मधुर रसकी दो प्रकारसे स्थिति, श्रीराधाकृष्ण-मिलिततनु 
श्रीगौरसुन्दर, श्रीराधातत्वत और श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध, एक ही चित्‌-शक्तिके तीन रूप, 
शक्तिमानू और शक्तिका परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध, शुद्धसत््व्से ही भगवानका प्राकट्य, 
महाभाव, तीन प्रकारकी श्रीकृष्णकी कान्ताएँ, अंशिनी श्रीराधा, श्रीराधाके पाँच नाम, श्रीराधाके 
नामोंके अर्थ, श्रीराधा महाभावमें मग्न श्रीगौरसुन्दर, श्रीकृष्णके तीन प्रकारके वयस-धर्म और 


््ज्तों श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


वयस-भेदसे लीला-भेद, श्रीराधाका प्रेमबल, श्रीकृष्णमें जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मोंका 
सामज्जस्य॒वर्तमान है, श्रीराधामें भी उसी प्रकार है, विषय और आश्रयजातीय सुख, श्रीस्वरूप 
ही श्रीगौरावतारके गूढ़ रहस्यवेत्ता, गोपीप्रेमकी 'रूढ़भाव'-संज्ञा, काम और प्रेम, शुद्धभक्ति-प्रकारभेदसे 
श्रीकृष्ण-प्राप्तिके तारतम्यका विचार, गोपियोंके श्रीकृष्णप्रेमका परिचय, श्रीराधिका ही गोपियोंमें 
सर्वश्रेष्ठा, श्रीकृष्मके साथ गोपियोका सम्पर्क, सम्भोग-रसविग्रह नन्दनन्दन ही विप्रलम्भ-रसविग्रह--श्रीगौर, 
रससिद्धान्तके अधिकारी, श्रीराधा-श्रीकृष्णका तुलना-विचार” आदि विषयोंकी अवतारणा। 


पाँचवाँ अध्याय (पृ. २४८-३२९)-- 

श्रीनित्यानन्द-तत्त्व निरूपणात्मक पाँच श्लोकोंकी व्याख्याके प्रसड़में “श्रीबलदेव-तत्त्व, 
श्रीबलदेवकी पाँच रूपोंसे श्रीकृष्णसेजवा, उसमेंसे शेषरूपसे दस-देहसे श्रीकृष्णसेजवा, परव्योम और 
उसके ऊपरमें तीन कृष्णलोक, चिन्मय ब्रजधामका श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रपञ्चमें प्रकाश, 
चर्मचक्षुओंसे श्रीधाममें प्रपञ्च-दर्शन, आदि-चतुव्यूंह, कृष्णलोकमें श्रीकृष्णकी द्विभुजन और 
परव्योम-वैकुण्ठमें चतु्भुंजलीला, श्री-भू-नीलाशक्तियाँ, सायुज्यसे भिन्न चार प्रकारकी मुक्तियोंसे 
बैकुण्ठकी प्राप्ति, निर्विशेषषादीका ही सायुज्य स्थान-सिद्धलोक, निर्विशेष ब्रह्म, द्वितीय चतुव्यूह, 
कारणार्णव (कारण-समुद्र), गड़ा कारणजलकी एक कणा, महत्ख्रष्टा आदि-पुरुषावतार, प्रकृति 
जड़रूपा--जगत्‌की सृष्टिकी गौणकारण', श्रीकृष्ण ही मूल जगत्कारण, मूल सड्डर्षण, महासड्ड्षण 
ओऔर तीन पुरुषावतारोंका सम्बन्ध, मत्स्यादि समस्त अवतारोंके अंशी कारणाब्धिशायी, तीनों 
पुरुषावतारोंके कार्य, ईक्षणादि कार्योंके द्वारा मायासे सम्बन्ध होनेपर भी वस्तुतः पुरुष मायातीत, 
ईश्वर अचिन्त्यशक्तिमानू, ईश्वरमें और जगत्‌में भेदाभेद सम्बन्ध, ब्रह्माण्डका परिमाण, चौदह 
लोकोंकी उत्पत्ति, गर्भ-समुद्रमें बेकुण्ठधामप्रकाश, अनन्तशब्या, ब्रह्माका जन्म, सृष्टि-स्थिति-लय, 
सप्तसमुद्र, श्वेतद्वीप, विष्णुका शेषरूप, शेषकी दस देह, श्रीकृष्णको विष्णु-नामसे कहना दोषयुक्त 
नहीं--क्योंकि उनमें सब कुछ सम्भव है, श्रीकृष्ण ईश्वर और सब उनके दास, गुरुवर्गांदि सभी 
उनकी लीलाके सहायक, ज्येष्ठ-कनिष्ठ अभिमान, मीनकेतन रामदास, गुर्णाणब मिश्रके 
आचरणसे रामदासको क्रोध, निताइके बिना गौर और गौरके बिना निताइमें विश्वास 
भक्तिविरोधमात्र, श्रीकविराज गोस्वामी ठाकुरकी दैन्यज्ञापक आत्म-कहानी, अप्राकृत विग्रहमें 
प्राकृत शिलादि-बुद्धि महापराध” आदि बर्णन। 


छठा अध्याय (पृ. ३३०-३७७)- 

श्रीअद्बैत-तत्त्व निरूपणात्मक दो श्लोकोंकी व्याख्यामें “श्रीअद्वेतका तत्त्व और महिमा, 
मायाके दो रूप-निमित्त और उपादान, कारणशायीकी दो मूर्तियोंसे सृष्टि--स्वयं 'निमित्त। और 
श्रीअद्गैत प्रभु 'उपादान' (अन्तर्यामी), सांख्यमतका खण्डन, श्रीअद्भैतकी दो मूर्तियाँ, श्रीअद्वैत 
महाविष्णुके अड्गन या अंश होनेपर भी मायातीत, अड़ और अंशके तात्पर्य अर्थ, “अद्वैताचार्य' 
और “कमलाक्ष-नामकी सार्थकता, बैकृण्ठमें विष्णु और बैष्णवका सारूप्य, आचार्यकी हुड्ढारसे 
श्रीचेतन्‍्यावतार, श्रीनित्यानन्द और श्रीअद्वैत महाप्रभुके अज्ग श्रीवासादि उपाड़, श्रीअद्वैतके प्रति 


ऋरजओा।। 


श्रीगौरका गुरुतुल्य व्यवहार, श्रीअद्वैतका श्रीकृष्णदास-अभिमानसे भक्तिप्रचार, श्रीकृष्ण-दास्यके 
सामने करोड़ों ब्रह्मसुख भी तुच्छ, लक्ष्मीकी भी कृष्णदास्य-प्रार्थना, श्रीनित्यानन्द-अद्वैतादि 
सभीकी ही श्रीगौरदास्यकी प्रार्थना, सख्य-वात्सल्य-मधुर रसमें यहाँ तक कि अश्रीराधामें भी 
श्रीकृष्णदास्य, स्वयं-प्रकाशमें भी श्रीकृष्णदासाभिमान, श्रीकृष्ण ही सर्वसेव्य, भक्तावतारकी सर्वश्रेष्ठ 
मर्यादा, श्रीकृष्णफके निकट भक्तका ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान, श्रीकृष्ण-साम्यसे माधुर्यास्वादन असम्भव, 
श्रीसड्र्षण श्रीकृष्णके आदि भक्तावतार” आदि विषय-वर्णन। 


सातवाँ अध्याय (पृ. ३७८-४५१)-- 

पज्चतत्त्व निरूपण प्रसड़में 'प्रेमकी बाढ़, महाप्रभुके संन्यास ग्रहणका कारण, प्रेमसे वज्चित 
दलोंका उद्धार, काशीके मायावादी, महाप्रभुका वृन्दावन-गमन, मार्गमें काशीमें अवस्थान, 
मायावादियोंके द्वारा महाप्रभुकी निन्‍्दा, महाप्रभुके द्वारा उनकी उपेक्षा और मथुरागमन, मथुरा 
देखकर पुनः काशीमें आगमन और चन्द्रशेखरके घर ठहरना, सनातन गोस्वामीसे मिलन, 
प्रकाशानन्द-सभामें महाप्रभु, महाप्रभुका नाम-महात्म्यका कीर्तन, प्रेम--पञ्चम पुरुषार्थ, प्रेमका 
स्वभाव, श्रीकृष्णनामानन्द-सिन्धुके आगे ब्रह्मानन्द गोखुरके समान, वेदान्त सम्बन्धमें महाप्रभुका 
मत और व्याख्या, ईश्वर-वाक्य दोषशून्य, मुख्यवृत्ति और गौणपवृत्ति-विचार, मायावाद या 
शाड्ररके मतके निराधार होनेका स्थापन, ब्रह्म-शब्दका मुख्यार्थ, मायावादसे विष्णुनिन्दा, शक्ति 
और शक्तिमानू, जीवतत्त्व, वस्तु-परिणामवाद, विवर्त्तताद, विवर्त्तजाद-खण्डन, प्रणव, तत्त्वमसि, 
अभिधा और लक्षणा-वृत्ति, स्वतःप्रमाण वेदका अन्य कोई भी प्रमाणाभाव, महाप्रभुकी 
सम्बन्ध- अभिधेय-प्रयोजनात्मक ब्रह्मसूत्रके मुख्यार्थजी व्याख्या, संनन्‍्यासियोंका मति-परिवर्तन, 
महाप्रभुकाौ उनके ऊपर कृपा, महाप्रभुके दर्शनके लिये लोगोंकी भीड़, सनातन गोस्वामीको 
वृन्दावन भेजना, महाप्रभुका नीलाचलमें आगमन, स्वयं और प्रचारकोंके द्वारा भारतमें सर्वत्र 
नामप्रेमप्रचार और लोगोंका उद्धार, सेतुबन्ध तक भक्तिप्रचार'ँ आदि विषयोंका कथन। 


छत श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


श्रीश्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रो विजयतेताम्‌ 


श्रीयरीचेतन्‍यचरितामृत 
आदि-लीला 


पहला अध्याय 

पहले अध्यायका सार--इस अध्यायके प्रथम चौदह श्लोकोमें परमतत्त्वका निर्णय किया गया 
है। अगले तीन (पन्द्रहसे सतरह) श्लोकोंमें श्रीवृन्दावन स्थित श्रीश्रीराधामदनमोहन, श्रीश्रीराधागोविन्द 
और अश्रीश्रीराधागोपीनाथका मड़लाचरण दिया गया है। उक्त चौदह श्लोकोंके प्रथम श्लोकमें 
सामान्य रूपसे परमतत्त्वकी छह प्रकारकी अभिव्यक्तियोंकी वन्दना की गयी है और सम्पूर्ण प्रथम 
अध्यायमें उनकी विशेष व्याख्या प्रस्तुत हुई है। गुरु-शब्दके द्वारा दीक्षागुरु और शिक्षागुरु--दोनोंको 
ही ग्रहण करना होगा। शिष्यमें यह अभिमान होना चाहिये कि दोनों प्रकारके गुरु श्रीकृष्णके 
प्रकाश हैं। ईशभक्त अर्थात्‌ भगवान्‌के भक्त सिद्ध और साधकके भेदसे दो प्रकारके हैं। 
स्वयंरूप-श्रीकृष्ण और उनके कायव्यूह ईश-तत्त्वके अन्तर्गत हैं। अंशावतार, गुणावतार और 
शक्त्यावेशावतार--ये तीन प्रकारके अवतार हैं। इसी (अवतार) प्रसड्॒में श्रीकृष्णके प्रकाशतत्त्व 
और विलासतत्त्वका विचार किया गया है। श्रीकृष्णकी तीन प्रकारकी शक्तियाँ हैं--वैकुण्ठादिमें 
लक्ष्मियाँ, द्वारकामें महिषियाँ और ब्रजमें गोपियाँ। ब्रजगोपियाँ इन तीनों शक्तियोंमें सर्वोत्तम हैं। 
श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके कायव्यूह ईशतत्त्व हैं और समस्त भक्तगण आवरण-तत्त्व हैं [अर्थात्‌ 
ईशतत्त्वके चारों ओर उनको आवृत किये हुए स्थित हैं]| इसलिये उनकी शक्ति-विशेष हैं। 
शक्ति-शक्तिमान्‌में अभेद-बुद्धिसे नित्य अभेद और शक्तिमानूसे शक्तिकी पृथक्‌-बुद्धिसे उनमें 
नित्य भेद प्रतीत होता है। इस प्रकार एक अखण्ड-तत्त्वत अपनी अचिन्त्य-शक्तिके द्वारा 
प्रतिपादित होता है। इस सिद्धान्तका नाम वेदान्त-सम्मत अचिन्त्यभेदाभेद-तत्त्व है। इस 
अध्यायके अन्तिम भागमें श्रीचैतन्यचन्द्र और श्रीनित्यानन्दका स्वरूप और माहात्म्य कहा गया 
है। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


६७) -मझुलाचरणारम्भ-- (७७ 
श्रीकृष्णचैतन्यतत्त्वको सामान्य नमस्कार :-- 
बन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान्‌। 
तत्प्रकाशांश्व तच्छक्ती: कृष्णचैतन्यसंज्ञकम्‌॥ १॥ 
अनुवाद--समस्त गुरुवर्ग, भगवद्धक्तों, भगवानके अवतारों, भगवानके प्रकाश, भगवान्‌की 
शक्तियों तथा श्रीकृष्णचैतन्य नामक स्वयं-भगवान्‌, इन अभिन्नावरणात्मक छह तत्त्वोंकी मैं, 
ग्रन्थकार कृष्णदास कविराज, वन्दना करता हूँ॥१५॥ 
अमृतानुकणिका-ग्रन्थकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीने इस ग्रन्थके प्रथम श्लोकमें 
वन्दनात्मक मड़लाचरणके अन्तर्गत अपने इष्टदेवकी अहैतुकी कृपा प्राप्तिके लिये प्रार्थना की 
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है। श्रीराधाभावद्युति सुबलित श्रीकृष्णस्वरूप, रसराजमहाभावके मूर्त्तविग्रह श्रीकृष्णचैतन्यदेव ही 
उनके इष्टदेव हैं। श्रीकृष्णचैतन्यदेवकी वन्दनाके साथ-साथ ग्रन्थकारने इस श्लोकमें गुरुवर्ग, 
भक्तों, अवतारों, प्रकाश और शक्तियोंको भी समान भावसे नमस्कार किया है, इसलिये इसे 
'सामान्य' नमस्काररूप मड़लाचरण कहा गया है॥१५॥ 
इष्टदेव-युगलके प्रति विशेष नमस्कार; 
एक साथ चन्द्र-सूयंब्रत्‌ निताइ-गौरका उदय और जीवोपर दया :-- 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दाौ सहोदितौ। 
गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शन्दौ तमोनुदौ॥२॥ 
अनुवाद-मैं श्रीकृष्णचेतन्य और अश्रीनित्यानन्दकी वन्दना करता हूँ, जो सबका महल 
करनेके लिये और अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये गौड़देशरूपी क्षितिजपर एक साथ 
चन्द्र एवं सूर्यके समान आश्चर्यजनक रूपसे उदित हुए हैं॥२॥ 
अमृतानुकणिका--यहॉपर केवल इष्टदेवको ही नमस्कार किया है और उसके साथ अन्य 
किसीको नमस्कार नहीं किया है, इसलिये यह 'विशेष' नमस्काररूप मड़ललाचरण है। यहॉँपर 
श्रीकृष्णचैतन्यके साथ श्रीनित्यानन्द प्रभुकी बन्दना होनेपर भी इस श्लोकको विशेष-वन्दानात्मक 
मड़लाचरण कहा गया है, क्योंकि श्रीकृष्णचैतन्य और श्रीनित्यानन्द प्रभुमें स्वरूपतः कोई भी 
भेद नहीं है, वे दोनों एक ही तत्त्व हैं॥२॥ 
ग्रन्थकी प्रतिपाद्य तत्त्ववस्तुका निर्देश; 
अद्वितीय परमतत्त्व एक ही श्रीगौर-कृष्णका तीन प्रकारसे प्रतीति-भेद :-- 
यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा 
य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सो<स्यांशविभवः। 
षड़ैश्व्यं: पूर्णोी य इह भगवान्‌ स॒ स्वयमयं 
न चैतन्यात्‌ कृष्णाज्जगति परतत्त्वं परमिह॥३॥ 
अनुवाद--उपनिषदोर्मे जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है, वे मेरे प्रभुकी अड्जकान्ति हैं। 
जिनको योगशास्त्रोंमें आत्मान्तर्यामी पुरुष या परमात्मा कहते हें, वे मेरे प्रभुके अंशस्वरूप हैं। 
जिनको ब्रह्म और परमात्माका आश्रय एवं अंशिस्वरूप षड़ैश्वर्यपूर्ण भगवान्‌ कहा जाता है, मेरे 
प्रभु वे स्वयं-भगवान्‌ हैं। इसलिये श्रीकृष्णचैतन्यकी अपेक्षा जगतू्‌में और कोई परतत्त्व अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ तत्त्व नहीं है॥३॥ 
अमृतानुकणिका--इस श्लोकमें वस्तु निर्देशरूप मड्लाचरण किया गया है॥३॥ 
आशीवांद और गौरावतारके बाह्यकारणके वर्णनमें औदार्य॑विग्रह महावदान्य श्रीगौरका अतुल्य दान :-- 
(विदग्धमाधव १/२)- 
अनर्पितचरीं चिरात्‌ करुणयावतीर्ण: कलौ 
समर्पयितुमुन्नतोज्ज्बलरसां स्वभक्तिश्रियम्‌ । 
हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः॥ ४॥ 
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अनुवाद--सुवर्ण कान्तिसमूहके द्वारा देदीप्यमान शचीनन्दन श्रीगौरहरिकी सदा तुम्हारे 
हृदय-कन्दरामें स्फूर्ति हो। जिस सर्वोत्कृष्ट उज्ज्जल-रसका दान चिरकालसे किसी भी अवतारने 
जगत्‌को नहीं दिया था, निजभक्तिकी शोभारूपी उसी सम्पत्तिका दान करनेके लिये वे 
परमकरुणावशतः कलियुगमें अवतीर्ण हुए हैं॥४॥ 
श्रीगौरावतारके मूल-प्रयोजनके निर्देशमें श्रीराधा, श्रीकृष्ण और उनके मिलित तनु 
श्रीगौरका तत्त्व-वर्णन :-- 
श्रीस्वरूपगोस्वामि-कड़चा-- 
राधा कृष्णप्रणयविकृतिर्ादिनी शक्तिरस्मा- 
देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ। 
चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्गयं चैक्यमाप्तं 
राधाभावद्युतिसुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्‌॥ ५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णके प्रणयकी विकार अर्थात्‌ प्रेमविलासरूपा ह्ादिनी शक्तिके प्रभावसे 
श्रीराधाकृष्ण स्वरूपतः एक आत्मा होते हुए भी विलासतत्त्वकी नित्यताके कारण श्रीराधा-श्रीकृष्ण 
नित्यरूपसे दो स्वरूपोमें विराजमान हैं। वही दो तत्त्व अब एक स्वरूपमें चैतन्य-तत्त्वरूपमें प्रकट 
हुए हैं, इसलिये श्रीराधाकी भाव और कान्तिके द्वारा सुबलित उन्हीं श्रीकृष्णस्वरूप 
श्रीगौरसुन्दरको मैं प्रणाम करता हूँ॥५॥ 
श्रीगौरावतारके मूल प्रयोजनात्मक तीन गुह्य कारण :-- 
श्रीराधाया: प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैवा- 
स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कोदृशो वा मदीयः। 
सौख्यश्वास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा- 
त्तद्भावाद्य: समजनि शचीगर्भसिन्धो हरीन्दुः॥ ६॥ 
अनुवाद--श्रीमती राधिकाके अलौकिक प्रेमकी महिमा कैसी है7 वह मेरी अद्भुत मधुरिमा 
कैसी है, जिसका श्रीमती राधिका आस्वादन करती हैं? मेरी मधुरिमाकी अनुभूतिसे श्रीमती 
राधिकाको कौनसा अनिरव॑चनीय सुख मिलता हेै7 इन तीन विषयोंके प्रति लोभ उत्पन्न होनेपर 
श्रीकृष्णगरूप चन्द्रने शचीगर्भरूप समुद्रसे जन्म ग्रहण किया॥ ६॥ 
स्वयंप्रकाश भगवान्‌ श्रीबलदेवस्वरूप श्रीनित्यानन्दतत््व और उनको प्रणाम; उनके पाँचरूप :-- 
सड्डर्षण: कारणतोयशायी गर्भोदशायी च . पयोब्धिशायी। 
शेषश्च यस्यांशकलाः स ॒नित्यानन्दाख्यराम: शरणं ममास्तु॥ ७॥ 
अनुवाद--सड्डर्षण, कारणोदशायी विष्णु, गर्भोदशायी विष्णु, क्षीरोदशायी विष्णु और शेष 
जिनके अंश और कला हें, उन्हीं श्रीनित्यानन्द नामक श्रीबलरामकी मैं शरण ग्रहण करता 
हूँ॥ ७॥ 
(१) बैकृण्ठमें सड्डर्षण-रूप :-- 
मायातीते व्यापिवैक॒ण्ठलोके पूर्णैश्चर्य. श्रीचतुव्यूहमध्ये। 
रूपं॑ यस्योद्धाति सड्डर्षणाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥ ८ ॥ 
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अनुवाद-मायासे अतीत सर्वव्यापक वैकृण्ठलोकमें वासुदेव, सड़र्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध-उस 
पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त चतुव्यूहमें जो सड्डर्षणरूपसे विराजमान हैं, उन श्रीनित्यानन्दस्वरूप श्रीबलरामके 
श्रीचरणकमलोंमें मैं शरणागत होता हूँ॥८॥ 


(२) प्रकृतिपर ईक्षण-कर्त्ता, जीव और जगत्‌के कारण परमात्मा, कारणोदशायी प्रथम पुरुष :-- 
मायाभरत्ताजाण्डसड्डशश्रयाड़ः 
शेते साक्षात्‌ कारणाम्भोधिमध्ये। 
यस्यैकांशः  श्रीपुमानादिदेव- 
स्‍्तं॑ श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥ ९॥ 
अनुवाद--जिनके एक अंशस्वरूप मायाके स्वामी, आदि पुरुषावतार, ब्रह्माण्डोके आश्रयरूप 
कारणोदशायी विष्णु हैं, उन श्रीनित्यानन्द-बलरामको मैं प्रणाम करता हूँ॥९॥ 


(३) ब्रह्माण्डान्तर्यामी सर्मष्टि विष्णु, पद्मययोनिके पिता, गर्भोदशायी द्वितीय पुरुष :-- 
यस्यांशांश: श्रील गर्भोदशायी यन्नाभ्यब्ज॑ लोकसंघातनालम्‌। 
लोकस्रष्ठ: सूतिकाधामधातुस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥ १०॥ 
अनुवाद--जिनके नाभिकमलकी नाल लोकस्रष्टा ब्रह्माजीका सूतिकागृह (जन्मस्थान) और 
समस्त लोकोंका विश्रामस्थल है, बे गर्भोदशायी विष्णु जिनके अंशके अंश हें, उन्हीं 
श्रीनित्यानन्द-बलरामको मैं प्रणाम करता हूँ॥५०॥ 


(४) विश्व-पालनकर्त्ता क्षीरोदशायी तृतीय पुरुष (५) पृथ्वीधारी शेष :-- 
यस्यांशांशांश: परात्माखिलानां 
पोष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी। 
क्षौणीभर्ता यत्कला सोडप्यनन्त- 
स्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥ ११॥ 
अनुवाद--जिनके अंशांशके अंश सब जीवोंके परमात्मा और पालनकर्त्ता क्षीरोदशायी विष्णु 
हैं तथा जिन क्षीरोदशायीकी कला पृथ्वीको धारण करनेवाले 'अनन्त' हैं, उन श्रीनित्यानन्द-बलरामको 
मैं प्रणाम करता हूँ॥१५१॥ 
अमृतानुकणिका--ब्रह्माके द्वारा व्यष्टि जीवोंकी सृष्टिके बाद गर्भोदशायी विष्णु अपने एक 
अंशसे एक-एक रूपमें प्रत्येक जीवके अन्तःकरणमें प्रवेश करते हैं। प्रति जीवके हृदयमें स्थित 
यह स्वरूप ही प्रत्येक जीवके अन्तर्यामी परमात्मा हैं। गर्भोदशायीकी नाभिसे उत्पन्न नालमें 
स्थित चौदह भुवनोंमें जो पृथ्वी हैं, उसमें एक क्षीर-समुद्र है और उसमें ये एक स्वरूपसे शयन 
करते हैं, इसलिये इन्हें क्षीरोदशशायी कहा जाता है। ये गर्भोदशायीके अंश होनेसे श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके अंशके अंशके अंशके अंश हैं। क्षीरोदशायी विष्णुका चतुर्भुज रूप है, ये सत्त्व-गुणावतार 
हैं। धर्मकी स्थापना और अधर्मके नाशके लिये ये ही युगावतार-मन्वन्तरावतारके रूपमें अवतीर्ण 
होकर जगत्‌की रक्षा करते हैं, इसलिये इन्हें 'पोष्टा' कहा गया है। इनको तृतीय पुरुष भी कहते 
हैं॥ ११५॥ 


हि श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


१/१२-५१४ ] 


श्रीअद्वगैततत्त और उनको प्रणाम :-- 
महाविष्णुरजगत्कर्ता मायया यः सृजत्यदः। 
तस्यावतार एवायमद्दैताचार्य ईश्वरः॥ १२॥ 
अद्दैतं हरिणाद्वैतादाचार्य॑ भक्तिशंसनात्‌ । 
भक्तावतारमीशं तमद्वैताचार्यमाश्रये ॥ १३॥ 
अनुवाद--जो जगत्‌कर्त्ता महाविष्णु मायाके द्वारा इस जगत्‌की सृष्टि करते हें, श्रीअद्वैताचार्य-ईश्वर 
उनके ही अवतार हैं। जो हरिसे अभिन्न तत्त्व होनेके कारण “अद्वैतः और भक्तिके प्रचारक 
होनेके कारण 'आचार्य' कहलाते हैं, उन भक्तावतार श्रीअद्वैताचार्य ईश्वरका मैं आश्रय ग्रहण 
करता हूँ॥ १२-१३॥ 


पज्चतत्त्वका स्वरूप और उनको प्रणाम :-- 
पश्चतत्त्वात्मक॑  कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम्‌। 
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्‌॥ १४॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णके भक्तरूप, भक्तस्वरूप, भक्तावतार, भक्त और भक्तशक्ति, इन पज्चतत्त्वात्मक 
श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ॥ १५४॥ 

अमृतप्रवाह॒भाष्य--श्रीचेतन्‍न्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, प्रेमके मूल श्रीअद्दैताचार्य, 
श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रीराय रामानन्द, श्रीवंशीवदनानन्द, श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य, श्रीरूप-सनातन गोस्वामी श्राताद्रय, श्रीरघुनाथदास गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, 
श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी, श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीशिवानन्द सेन, श्रीकविकर्णपूर, श्रीकृष्णदास 
कविराज, श्रीनरोत्तमदास ठाकुर, श्रीश्रीनिवासाचार्य, श्रीरामचन्द्र कविराज, श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, 
श्रीबलदेव विद्याभूषणादि ईश्वर और ईश्वरके भक्तोको यत्नपूर्वक प्रणाम करते हुए मैं, 
भक्तिविनोद ठाक्र, श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके सार 'अमृतप्रवाह भाष्य' का वर्णन कर रहा हूँ; भक्तगण 
इसपर विचार करें। गौरकथारूपी समुद्रमें बहते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस 
अमृतसिन्धुकी एक धार लाये हैं। इस काव्यामृतका पान करनेसे वेष्णवोंके प्राण शीतल होते 
हैं और इसको बार-बार पान करनेकी उत्कण्ठा जाग्रत हो जाती है। इसका भाष्य लिखनेके 
लिये इस दीन-अकिज्चन (भक्तिविनोद) को सभी लोगोंने आदेश दिया, इसलिये साधु लोगोंके 
आदेशको शीशपर धारण करते हुए इस भाष्यको यत्नके साथ लिखकर साथुओंके हाथोंमें मैंने 
अर्पित किया है॥१५४॥ 

अनुभाष्य--श्रीराधाकृष्णसे अभिन्न श्रीचैतन्य महाप्रभु रूपानुग जनोंके जीवन हैं। उन महाप्रभु 
विश्वम्भरके प्रिय श्रीस्वरूपदामोदर हैं। श्रीस्वरूपदामोदरके मित्र श्रीरूप-सनातन (गोस्वामी) हैं। 
श्रीरूपके प्रिय श्रीरघुनाथ (दास गोस्वामी) हैं और श्रीरघुनाथके प्रिय कवि अश्रीकृष्णदास हैं। 
श्रीकृष्दास (कविराज गोस्वामी) के प्रिय श्रीनरोत्तम (दास ठाकुर) हैं। श्रीविश्वनाथ (चक्रवर्ती 
ठाकुर) श्रीनरोत्तमके चरणोंकी आशा करते हैं। भक्तराज श्रीविश्वनाथके प्रति श्रीजगन्नाथ (दास 
बाबाजी महाराज) श्रद्धावान्‌ हैं। श्रीजगन्नाथके प्रिय श्रीभक्तिविनोद (ठाकुर) हैं। श्रीभक्तिविनोदके 
प्रिय. महाभागवतवर श्रीगौरकिशोर (दास बाबाजी महाराज) हैं, जो सदैव हरिभजनमें ही 
आनन्दित रहते हैं। ये सब हरिजन गौराड़ः महाप्रभुके निजजन हैं। उनके उच्छिष्टकी मैं अर्थात्‌ 


पहला अध्याय ण्‌ 
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श्रीवार्षमानवीदयितदास (श्रीवृषभानु महाराजकी पुत्री श्रीराधाजीके प्रिय श्रीकृष्णका दास, श्रील 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती प्रभुपाद३'' कामना करता हूँ। हरिभक्तजनोंकी सेवाकी आशा और 
भक्तिवृद्धिकी अभिलाषासे मैं अमृतप्रवाह भाष्यके अनुगत होकर, गौरजनोंके शास्त्रोंकोी देखकर 
उनके अनुसार रूपानुगमत 'अनुभाष्य' लिख रहा हूँ। ग्रन्थके मज़्लाचरणके उद्देश्यसे ग्रन्थकारने 
प्रारम्भमें चौदह श्लोक लिखे हैं, उनमें ग्रन्थकी प्रतिपाद्य वस्तुका निर्देश, श्रोताओंको आशीर्वाद 
और इष्टदेवको नमस्कार किया है। आदिलीलाके पहले सात अध्यायोंमें क्रमशः इनकी विस्तृत 
व्याख्या की गयी है॥१५४॥ 


अपने अभीष्ट सम्बन्ध-अधिष्ठाता-देवको प्रणाम :-- 
जयतां सुरताी पड्ोम॑म मन्दमतेर्गती। 
मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदनमोहनौ ॥ १५॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मैं पडुःु और मन्दमति हूँ; जो मेरी एकमात्र गति हैं और जिनके 
चरणकमल ही मेरा समस्त धन हैं, वे परम कृपालु श्रीश्रीराधा-मदनमोहन जययुक्त हों॥१५५॥ 
अनुभाष्य--यह ग्रन्थकारके द्वारा स्वरचित श्लोक है-- 
पड़ो (स्वपद्धयां निजबलेन स्थानान्तरगमनेडसमर्थस्य) मन्दमतेः (विषयाविष्टस्याल्पधियः अन्याभिलाष-कर्मज्ञानादि 
साधनोद्यमरहितस्यैकान्तिन:-) मम गती (“गम्यते' इति गतिः आश्रयः तथाभूतौ) मत्सर्वस्वपदाम्भोजो (मम 
सर्वस्वरूपे पदाम्भोजे ययोस्तौ), सुरतो (दयालू मिथोउत्यन्तनुरक्ती वा) राधामदनमोहनौ (तत्तदभिधदेवो) जयतां 
(सर्वोत्कर्षेण वरत्तेताम्‌)। 
शलोक- भावानुवाद--जो मुझ अपने पैरोंसे निनबलपर चलकर जानेमें असमर्थ, श्रीकृष्णसेवासे 
इतर अभिलाष और कर्म-ज्ञानादि साधनोंके उद्यमसे रहित ऐकान्तिक भक्तिको त्यागकर 
विषयोंमें आविष्ट अल्पबुद्धिवालेके आश्रय हैं और जिनके चरणकमल मेरे सर्वस्व हैं, वे परम 
दयालु और परस्पर अत्यन्त अनुरक्त श्रीराधा-मदनमोहन सर्वोत्कृष्ट रूपसे विराजमान हों॥१५५॥ 


अपने अभीष्ट अभिधेय-अधिष्ठाता-देवको प्रणाम :-- 
दीव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध:. श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ। 
श्रीश्रीराधा-श्रीलगोविन्ददेवी.प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि॥ १६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ज्योतिर्मय-शोभायुक्त वृन्दावनके कल्पवृक्षके नीचे रत्नमन्दिरमें स्थित 
सिंहासनके ऊपर विराजमान श्रीश्रीराधागोविन्दकी प्रियसखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। मैं उनका 
स्मरण करता हूँ॥१५६॥ 
अनुभाष्य--दीव्यद्वृन्दारण्य-कल्पद्रुमाधः: (दीव्यति परमोत्कृष्टे मनोहरे वृन्दाविपिने कल्पवृक्षस्थ अधोमूले) 
श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थी. (परमशोभमयरत्नालयाभ्यन्तरे  रत्नसिंहासनावस्थितौ) प्रेष्ठालीभि:  (सेवापराभिः 
श्रीरूपमअर्यादि-परिवृत-श्रीललितादिप्रियनर्मसखीभि: ) सेव्यमानौ श्रीश्रीराधा-श्रीलगोविन्ददेजो [अहं] स्मरामि। 
श्लोक- भावानुवाद-परमोत्कृष्ट मनोहर वृन्दावनमें कल्पवृक्षके तले, परम शोभामय रत्नालयके 
भीतर रत्नसिंहासनपर विराजमान (सेवापरायण श्रीरूपादि मज्जरियों और श्रीललितादि प्रियनर्मसखियों) 
से परिवेष्टित सेव्यमान्‌ श्रीश्रीराधा-श्रीलगोविन्ददेवका मैं स्मरण करता हूँ॥१५६॥ 


धर श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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अपने अभीष्ट प्रयोजन-अधिष्ठाता-देवको प्रणाम :-- 
श्रीमानू_ रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः। 
कर्षन्‌ वेणुस्वनैर्गोपीगोंपीनाथः श्रियेडस्तु नः॥ १७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--रासरसके प्रवर्तक वंशीवटके तटपर स्थित होकर श्रीमद्गरोपीनाथ 
वेणुध्वनिके द्वारा गोपियोंको आकर्षित कर रहे हैं। वे हमारे मदड्जनलका विधान करें॥ १५७॥ 
अनुभाष्य--वेणुस्वनैः (वंशीध्वनिभिः) गोपीः (ब्रजगोपवधू:) कर्षन्‌ (कृष्णेतरवासनाः शिथिलीकु्‌र्वन्‌ गृहात्‌ 
वंशीनिनादरूप प्रेमरज्जुबलेन आनयन्‌) श्रीमान्‌ (परमशोभामयविग्रहः) रासरसारम्भी (रासरसप्रवर््तकः) वंशीबटतटस्थितः 
(वंशीवटतरोमूले अवस्थित: सन्‌ स्वच्छन्दं विहरति सः) गोपीनाथ: नः (अस्माकं) श्रिये (प्रेमसम्पत्त्ये) अस्तु 
(भवतु)। 
शलोक- भावानुवाद--अपनी वंशीध्वनिके द्वारा गोपियोंकी कृष्णेतरवासनाको शिथिल करते हुए 
अर्थात्‌ वंशीनादरूपी प्रेमरज्जुके बलसे घरसे उन्हें अपने निकट लाते हुए परमशोभामय विग्रह, 
रासरसको आरम्भ (आस्वादन) करनेवाले, वंशीवटवृक्षके मूलदेशमें अवस्थित स्वच्छन्द विचरण 
करनेवाले वे श्रीगोपीनाथ हमारी प्रेमसम्पत्ति हों॥१७॥ 


जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ १८॥ 
अनुवाद-महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव की जय हो। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी 
जय हो। श्रीगौर भक्तवृन्द्क्री जय हो॥१८॥ 
अनुभाष्य--कुछ अन्य संस्करणोंमें यह पद्य नहीं पाया जाता॥ १८॥ 
गौड़ीय-वैष्णवोंके अभीष्ट आराध्य-तीन विग्रह :-- 
एइ तिन ठाकुर गौड़ीयाके करियाछेन आत्मसात्‌। 
ए तिनेर चरण बन्दोँ, तिने मोर नाथ॥१९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमदनमोहन, श्रीगोविन्ददेव और श्रीगोपीनाथ--ये तीन ठाकुर वृन्दावनके 
अधिदेवता हैं। इन तीनोंने गौड़ीय भक्तोंकी अपनी-अपनी सेवामें अधिकार प्रदानकर अपने 
निजजनके रूपमें अड़ीकार किया है। (मैं इन तीनोंके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, क्योंकि 
वे ही मेरे नाथ हैं)॥१५९॥ 
अनुभाष्य-गौड़ीय वैष्णवोंके सेव्य अष्टादशाक्षर मन्त्र (गोपाल-मन्त्र) में निर्दिष्ट श्रीकृष्ण ही 
श्रीमदनमोहन, गोविन्द ही श्रीगोविन्ददेव और गोपीजनवलल्‍्लभ ही श्रीगोपीनाथ हैं। श्रीमदनमोहन-कृष्णका 
अनुभव ही 'सम्बन्ध' है, श्रीगोविन्ददेबकी सेवा ही 'अभिधेय' है और श्रीगोपीजनवल्लभके द्वारा 
आकृष्ट होना ही प्रयोजन! है। श्रीमन्महाप्रभुके उपदेशानुसार तीन तत्त्व सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनतत्त्वके 
आश्रय भगवत््‌विग्रह स्वरूप ये तीन ठाकुर श्रीवृन्दावनके अधिदेवता हैं। 
गौड़ीय' शब्दका अर्थ है गौड़-देशसे सम्बन्धित। हिमालयके दक्षिण और विन्ध्याचलके 
उत्तरमें स्थित भारतवर्षका भाग आयांवत्ती कहलाता है। यह पाँच गौड़-देशोमें विभाजित 
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है--सारस्वत, कान्यकुब्ज (लक्ष्मणावती-उत्तरप्रदेश स्थित लखनऊ), मध्यगौड़, मैथिल और 
उत्कलप्रदेश (उड़ीसा)। बड़ाालको भी कई लोग गौड़देश कहते हैं, विशेषतः पूर्वकालमें 
बड्ालकी राजधानीका नाम 'गौड़' था। वही पहले गौड़पुर और बादमें श्रीमायापुरके नामसे 
प्रसिद्ध हुई। 

जिस प्रकार उत्कलदेशके (उड़ीसाके) भक्तोंको उड़ीया भक्त और द्वाविड़देश (दक्षिण 
भारतके) भक्तोंको द्राविड़ी भक्त कहा जाता है, उसी प्रकार बड़ालके भक्तोको भी गौड़ीयभक्तके 
नामसे जाना जाता है। 

आर्यावरत्तके समान दक्षिण भारत भी पाँच द्रविडोमें विभाजित है। कलियुगमें चारों 
वैष्णव-सम्प्रदायोंके प्रथम आचार्योने द्रविड़देशमें ही जन्म ग्रहण किया था। श्रीरामानुजाचार्य 
दक्षिण-आन्श्रप्रदेशके महाभूतपुरीमें (वर्तमानमें चेन्नईके निकट पेरुम्बूदूर), श्रीमध्वाचार्य मैंगलोर 
जिलेके विमानगिरिके निकट (वर्तमानमें कर्णाटक राज्यमें उड़॒प्पी) पाजकम्‌' क्षेत्रमें, निम्बादित्याचार्य 
दक्षिणापथके मूज्ेरपत्तन ग्राममें और श्रीविष्णुस्वामी पाण्ड्यदेशमें आविभूंत हुए थे। 

यद्यपि श्रीमन्महाप्रभुने श्रीमध्व-सम्प्रदायको स्वीकार किया है, तथापि श्रीमध्वाचार्य-मतके 
'तत््व्वाद' की शाखाका अवलम्बन करनेवाले बैष्णवाचार्य द्राविडी हैं। इसलिये श्रीगौरहरिके 
चरणाश्रित सम्प्रदायको गौड़ीय कहा जाता है। विशेषतः “श्रीआनन्दतीर्थ पूर्णप्रज्ञ मध्वाचार्य' का 
एक अन्य नाम श्रीगौड़पूर्णानन्द भी था, इसलिये भी श्रीगौर-भक्तोंको माधव-गौड़ीय-नामसे जाना 
जा सकता है॥१५९॥ 


प्रथम चौदह श्लोकोमेंसे स्वकृत मड्गलाचरणकी व्याख्या :-- 
ग्रन्थेर आरम्भे करि 'महूुलाचरण'। 
गुरु, वैष्णव, भगवानू,-तिनेर स्मरण॥२०॥ 
तीनों आराध्योंके स्मरणसे अभीष्ट सिद्धि :- 
तिनेर स्मरणे हय विध्नविनाशन। 
अनायासे हय निज वाज्छितपूरण॥ २१॥ 
से मड़लाचरण हय त्रिविध प्रकार। 
वस्तुनिर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार॥ २२॥ 
अनुवाद--इस ग्रन्थके प्रारम्भमें श्रीगुरु, वैष्णों और श्रीभगवान--इन तीनोंको स्मरणकर 
'मड़लाचरण' कर रहा हूँ। इन तीनोंका स्मरण समस्त विधघ्नोंका विनाश करनेवाला और 
अनायास ही समस्त इच्छाओंकी पूर्ति करनेवाला है। इस मड़लाचरणमें ग्रन्थके प्रतिपाद्य 
विषयका निर्धारण, आशीवांद प्रदान और नमस्कार, ये तीन क्रियाएँ अन्तहिंत हैं॥ २०-२२॥ 
चौदह श्लोकोंमें ग्रन्थकारके द्वारा मड़लाचरण :-- 
प्रथम दुई श्लोके इष्टदेव-नमस्कार। 
सामान्य-विशेष-रूपे दुई त' प्रकार॥ २३॥ 
तृतीय श्लोकेते करि वलस्तुर निर्देश। 
याहा हैते हय परतत्त्वेर उद्देश॥२४॥ 


८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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चतुर्थ श्लोकेते करि जगते आशीर्वाद। 

सर्वत्र मागिये कृष्णचेतन्य-प्रसाद॥ २५॥ 

सेइ श्लोके कहि बाह्यावतार-कारण। 

पश्च षष्ठ श्लोके कहि मूल-प्रयोजन॥ २६॥ 

एइ छय श्लोके कृष्णचैतन्येर तत्त्व। 

आर पश्च श्लोके नित्यानन्देर महत्त्व॥२७॥ 

आर दुइ श्लोके अद्वैत-तत्त्वाख्यान। 

आर एक श्लोके पश्चतत्त्वेर व्याख्यान॥२८॥ 

एइ चौद्द श्लोके करि मड्ुलाचरण। 

तैंहि मध्ये कहि सब वस्तुनिरूपण॥ २९॥ 

सब श्रोता-वैष्णवेरे करि' नमस्कार। 

एइ सब श्लोकेर करि अर्थ-विचार॥ ३०॥ 

सकल वैष्णव, शुन करि' एकमन। 

चैतन्य-कृष्णेर शास्त्रे येमत-निरूपण॥ ३१॥ 

अनुवाद-मैंने प्रथम दो श्लोकोंके द्वारा सामान्य और विशेष-दो प्रकारसे इष्टदेव 
(श्रीकृष्णचेतन्‍न्य) को नमस्कार किया है। तृतीय श्लोकमें प्रतिपाद्य विषय-वस्तुको निर्देश किया 
है, जिसका उद्देश्य परमतत्त्वका निरूपण है। चतुर्थ श्लोकमें श्रीकृष्ण-चैतन्यके चरणोंमें कृपाभिक्षा 
करते हुए समस्त जगत्‌को आशीर्वाद प्रदान करनेकी प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी श्लोकमें उनके 
अवतारके बाह्य-कारणको भी बतलाया है। पाँचवे और छठे श्लोकमें उनके अवतारके 
मुख्य-कारण (आन्तरिक प्रयोजन) का उल्लेख किया है। इस प्रकार इन छह श्लोकोंके द्वारा 
मैंने श्रीचेतन्‍न्य महाप्रभुके तत््वका निरूपण किया है और अगले पाँच श्लोकोंमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी महिमाका वर्णन किया है। अन्य दो श्लोकोमें श्रीअद्वगैततत्त्त और अगले एक श्लोकर्मे 
श्रीपञ्चतत्त्वकी व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार मड्ुलाचरणरूपी चौदह श्लोकोर्मे सम्पूर्ण 
परमवस्तुका निरूपण किया है। समस्त वैष्णव श्रोताओंको प्रणामकर इन सब श्लोकोंके गूढ़ार्थके 
विचारमें प्रवृत्त हो रहा हूँ। सभी वैष्णवजनोंके चरणोंमें यह प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित्तसे 
श्रीकृष्णचैतन्यका शास्त्रोचित निरूपण श्रवण करें॥ २३-३१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--चैतन्यस्वरूप श्रीकृष्णके सम्बन्धमें शास्त्रोमें जिस प्रकार निरूपण किया 
गया है॥३१॥ 
पूर्वोक्त चौदह श्लोकोंकी व्याख्या आरम्भ; 
प्रथम श्लोककी व्याख्या :-- 

कृष्ण, गुरुद्रय, भक्त, अवतार, प्रकाश। 

शक्ति--एइ छयरूपे करेन विलास॥३२॥ 

एइ छय तत्त्वरे करि चरण वन्दन। 

प्रथमे सामान्ये करि मझ्लाचरण॥ ३३॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्ण (स्वयं), दो प्रकारके (दीक्षा-शिक्षा) गुरु, भक्त, अवतार, अपने प्रकाश 
और निजशक्ति, इन छह रूपोंमें विलास करते हैं। इन छह तत्त्वोंके श्रीचरणोंकी वन्दनाकर में 
सर्वप्रथम सामान्य रूपसे मड़लाचरण कर रहा हूँ॥३२-३३॥ 

अनुभाष्य- 'गुरुद्यय' शब्दसे दीक्षागुरु और शिक्षागुरुको समझना चाहिये। दोनों ही अभिन्न 
गुरुतत्त्व हैं। दीक्षा और शिक्षागुरुमें लीलावशतः भेद (दृष्ट) होनेपर भी शिष्यके लिये वे दोनों 
ही समान तत्त्व हें और एक ही समान पूजनीय हैं॥३२॥ 


बन्दे गुरुनीशभक्तानीशमीशावतारकान्‌। 
तत्प्रकाशांश्व तच्छक्ती: कृष्णचैतन्यसंज्ञकम्‌॥ ३४॥ 

अनुवाद-- आदिलीला १/१ द्र॒ष्टव्य है॥३४॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मैं दीक्षा और शिक्षा-भेदसे दोनों गुरुओंकी, श्रीवासादि भगवद्धक्तोंकी, 
श्रीअद्बैताचार्य प्रभु आदि भगवानके अवतारोंकी, श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि उनके प्रकाशस्वरूपोंकी, 
श्रीगदाधरादि भगवत्‌-शक्तियोंकी और स्वयं भगवत्‌-स्वरूप महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य नामक 
परमतत्त्वकी वन्दना करता हूँ॥३४॥ 

अनुभाष्य--यह ग्रन्थकार (श्रीकृष्णदास) के द्वारा स्वरचित श्लोक है-- 

[ग्रन्थकार: कृष्णदासो5हं] गुरुन्‌ (वर्त्मप्रदर्शक-मन्त्रदातृ-शिक्षादातृन्‌ गुरुगणान्‌ श्रीनित्यानन्द-रघुनाथरूपादीन्‌) 
ईशभक्तान्‌ (गौरकृष्णसेवकान्‌ श्रीवासादीन) कृष्णचैतन्य-संज्ञकम्‌ ईशं (स्वयं भगवन्तम्‌) ईशावतारकान्‌ 
(श्रीअद्वैताचार्यादीन) तत्प्रकाशान्‌ (तस्य चैतन्यकृष्णस्य॒ प्रकाशान्‌ श्रीनित्यानन्दादीन्‌ निजगुरुन) तच्छक्ती: (तस्य 
गौरकृष्णस्य शक्तीः--श्रीगदाधर-दामोदर-जगदानन्दादीन्‌) [अभिन्नावरणात्मक-तत्त्वषटकान्‌ अहं] बन्दे। 

शलोक- भावानुवाद-्रन्थकार मैं, कृष्णदास, अपने गुरु (पथप्रदर्शकगुरु, मन्त्रप्रदातागुरु और 
शिक्षागुरु श्रीनित्यानन्द-श्रीरूप-रघुनाथादि), भगवद्धक्त अर्थात्‌ श्रीगौरकृष्णके सेवक (श्रीवासादि), 
श्रीकृष्णचैतन्‍न्य नामक स्वयं भगवान्‌, श्रीअद्वैताचार्य आदि भगवतावतारों, श्रीचैतन्यकृष्णके प्रकाश 
श्रीनित्यानन्दादि (स्वयंगुरु) तथा श्रीगौरकृष्णकी शक्तियाँ (श्रीगदाधर-श्रीस्वरूप दामोदर-श्रीजगदानन्दादि), 
इन अभिन्नावरणात्मक छह तत्त्वोंकी वन्दना करता हूँ॥३४॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णचैतन्यदेवकी लीला वर्णनके विचारसे सर्वप्रथम यह समझना 
आवश्यक है कि यह कथा श्रीकृष्णचैतन्‍न्य नामक किसी एक नश्वर व्यक्तिके सम्बन्धमें नहीं 
है, अपितु यह व्यापकता-धर्मसे युक्त भगवानके सम्बन्धमें है। 

इस श्लोकमें-'गुरून'-गुरुवर्गको (बहुवचनमें प्रयुक्त); 'ईश-भक्तान--भागवत परमहंस अथवा 
वैष्णवोको; 'ईशम्‌--ईश्वरको (एकवचनमें); ईशावतारकान'--ईश्वरके अवतारोंको; 'तत्प्रकाशान--उनके 
प्रकाशादिको;, और “तच्छक्ति'--उनकी शक्तियोंको;-यद्यपि ये सभी अश्रीकृष्णचैतन्य संज्ञाके 
अन्तर्भुक्त हैं, किन्तु प्रत्येकका ही वेशिष्ट्य है।” 

उनके परस्पर इस पार्थकयकी आलोचना आवश्यक है। 

श्रीकृष्णस्मृतिके अभावमें मायाबद्ध जीवोंका अहड्डार-धर्म प्रबल होकर मैं कर्त्ता' हूँ, ऐसी 
बुद्धि प्रबल हो जाती है। इसलिये श्रीकृष्ण अपनी श्रीकृष्णचैतन्यदेव मूर्तिमें गुरुका वेश स्वयं 
ही नित्यकाल धारण करते हैं-सभी प्रकारके गुरु होकर जीवोंकी चेतनको जाग्रत करते हैं 
और उनका वास्तविक मझ्ुल विधान करते हैं। 


१० श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 
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गुरु--गुरुको लघुजातीय मानकर श्रीकृष्णचैतन्यसे पृथक्‌ मानना उचित नहीं है। गुरु तीन 
प्रकारके हैं--(१) दीक्षागुरु-जो दिव्य ज्ञान अर्थात्‌ पूर्ण वस्तुका ज्ञान कराते हैं, (२) शिक्षागुरु- 
किस उपाय या रीतिका अवलम्बन करके दिव्यज्ञानके विचारको प्राप्त किया जाय, जो उसकी 
व्यवस्था करते हैं, और (३) चैत्त्यगुरु-रूपमें हृदयमें विराजमान होकर अद्बयज्ञानदाता दीक्षागुरु 
ओऔर शिक्षागुरुक उपदेशोंको धारण करनेकी सुविधा एवं शक्ति देते हैं। चैत्त्यगुरुकी कृपाके बिना 
महान्त (शिक्षागुरु या दीक्षागुरु) गुरुकी बातको समझा नहीं जा सकता। उनकी कृपा नहीं होनेसे 
ना तो चित्तकी मलिनता दूर हो सकती है ओर ना ही शिक्षा दृढ़ हो सकती है। चैत्त्यगुरु 
ही कृपा करके दीक्षा और शिक्षा गुरुकी कृपा ग्रहण करनेकी योग्यता प्रदान करते हैं। 
श्रीचेतन्‍्यदेव स्वयं ही दीक्षागुरु रूपमें दिव्यज्ञान अर्थात्‌ अव्यभिचारिणी (ऐकान्तिक) भक्ति प्रदान 
करते हैं और अपनेसे अभिन्न शिक्षागुरुओंको भेजकर उस भक्तिकी रक्षा करते हैं तथा स्वयं 
ही चैत्त्यगुरु होकर सेवान्मुख मुक्तजीवके हृदयमें उस दीक्षा और शिक्षाको ग्रहण करनेकी शक्ति 
देते हैं। आश्रयजातीय सेवकरूपमें श्रीचैतन्यदेवने गुरु (श्रीईश्वरपुरी) के अधीन स्वयंको लघु 
दिखलाकर गुरुके आनुगत्यके आदर्शकी शिक्षा प्रदान की। किन्तु वास्तवमें वे लघु नहीं, गुरुके 
भी गुरु हैं। जो उनमें गुरु स्थानीय ज्ञान नहीं रखते, वे भ्रमित होते हैं। चैत्त्यगुरुकी कृपाके 
बिना ये सब विचार उपलब्धिका विषय नहीं होते। 

'इंशभक्तान--जो सब समय ईश्वरकी सेवामें नियुक्त हैं, वे ही श्रीचैतन्यदेवके सेवक विग्रह 
हैं। ईश्वरके भक्त पृथक्‌ तत्त्व नहीं हैं। श्रीचेतन्‍्यदेव स्वयं उनके उपास्य हैं। वे अन्य किसीको 
भी नहीं जानते हैं। चेतनधर्मविशिष्ट, भक्तियुक्त व्यक्ति ही श्रीचैतन्‍्यदेवबकी उपासना करते हैं। 
जहाँ चेतनकी क्रिया लक्षित नहीं होती, वह अचेतनधर्मके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईश्वरके 
भक्त अन्याभिलाषी, भोग-परायण कर्मी या भोगरहित अभक्त नहीं हैं, वे जड़की सेवा नहीं 
करते हैं; अभक्त ही जड़की सेवा करके प्रभु होनेकी वासना करते हैं। भक्ति ही भक्तकी 
सम्पत्ति है। भक्तलोग ब्रह्माण्डके अन्तर्भुक्त किसी स्थानपर भी किसी इन्द्रिय-भोग्य वस्तुकी सेवा 
नहीं करते हैं। अव्यभिचारिणी केवला अहेतुकी भक्ति अर्थात्‌ नित्यकालीन आत्माकी वृत्ति 
स्वरूपभक्तिके द्वारा वे सब समय श्रीकृष्फेक चरणकमलोंकी सेवामें ही नियुक्त रहते हैं। 

'इंशावतारकान्‌'-मत्स्य, कूर्म, वराहादि, अर्चा, अन्तर्यामी, वैभव, व्यूह और पर-ये सभी 
ईश्वरके अवतार हैं। अवतारी परतत्त्व स्वतन्त्र हैं। 

'तत्प्रकाशान[--उनके प्रकाश समूह; विभिन्न प्रकाश--जैसे अर्चा-प्रकाश, अन्तर्यामी, वैभव, 
व्यूह और पर-प्रकाश। ये भिन्न-भिन्न प्रकाश हैं। 

'तच्छक्ती:ः--उनकी शक्तियाँ जो शक्तिमानकी पूजा करती हैं, वे शक्तिजातीय हैं। 

'श्रीकृष्णचैतन्य संज्ञक'--इन छह तत्त्वोमें किसी एक तत्त्वकी उपासनामें भी च्युति हो गयी, 
तो परतत्त्वको उपासना अपूर्ण रह जायेगी॥ ३४॥ 


लीला-भेदसे दो प्रकारके गुरु :-- 
मन्त्र गुरु आर यत शिक्षागुरुगण। 
ताहार चरण आगे करिये वन्दन॥ ३५॥ 


पहला अध्याय २१२ 
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अनुवाद-मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा-गुरु और समस्त शिक्षागुरुजनोंके श्रीचरणकमलोंकी वन्दना 
करता हूँ॥३५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गुरु दो प्रकारके होनेपर भी थे एकतत्त्व हैं, इस विचारके कारण यहाँ 
एकवचन शब्द 'ताहार' का व्यवहार किया गया है। कुछ अन्य संस्करणोंमें 'नॉ-सबार' (बहुवचन 
शब्द) भी देखा जाता है॥३५॥ 

अनुभाष्य--श्रीजीव प्रभु- (भक्तिसन्दर्भ, संख्या २०२ में)- 

“यद्यपि अकिश्वना भक्तिरभिधेयेति तत्कारणत्वेन मद्भधक्तसड़' एवाभिधेये सति भक्तोडषपि स एव लक्षितव्यः। 
तत्र प्रथमं तावत्‌ तत्तत्सड़ाज्जातेन तत्तच्छुद्धा-तत्तत्परम्परा-कथारुच्यादिना जातभगवत्साम्मुख्यस्य तत्तदनुषज्ञेनैव 
तत्तद्धजनीये भगवदाविर्भावविशेषे तद्भजनमार्गविशेषे च रुचिर्जायते। ततश्व विशेषबुभुत्सायां सत्यां तेष्वेकतोइनेकतो 
वा श्रीगुरुत्वेनाश्रितात्‌ श्रवण क्रियते। ...८५८ प्रीतिलक्षणभक्तीच्छूनां तु रुचिप्रधान एव मार्ग: श्रेयानु, नाजातरुचीनामिव 
विचारप्रधान:। तदेतदुभयस्मिन्नपि तत्तद्धजनविधिशिक्षागुरु: प्राक्तन: श्रवणगुरुगरेब भवति। मन्त्रगुरुस्त्वेक एव 
निषेत्स्यमानत्वाद्रहूनाम्‌।” (संख्या २०६में)--“श्रवणगुरुभजनशिक्षागुर्वो: प्रायिकमेकत्वमिति। शिक्षागुरोर्बहुत्वमपि 
ज्ञेयम्‌।” (संख्या २०८ में)--“तत्र श्रवणगुरुसंसगेंणैव शास्त्रीयज्ञानोत्पत्ति: स्थात्‌।” (संख्या २०७ में)--“अनुग्रहो 
मन्त्रदीक्षारूप:।” (संख्या २०९ में)-“ये गुरोश्वरणं समवहाय भगवदन्तर्मुखीकर्त्तु प्रयतन्ते, ते तेषु तेषु उपायेषु 
खिद्यन्ते, अतो व्यसनशतान्विता भवन्ति, अतएव इह संसारे तिष्ठन्त्येव, अकृतकर्णघधरा जलधौ यथा तद्बत्‌। 
गुरुभकत्या स मिलति स्मरणातू्‌ सेव्यते बुधेः। मिलितोषपि न लभ्यते जीवैरहमिकापरै:॥ ” (संख्या 
२१०में)--“परमार्थगुर्वाश्रयो व्यवहारिक-गुर्वादि-परित्यागेनापि कर्त्तव्यः।” 

अकिज्वना भक्ति अभिधेय हे और यह श्रीकृष्णभक्त-सड़को ही लक्षित करता है। सबसे 
पहले श्रीकृष्ण-भक्तसड़के फलसे श्रद्धा उत्पन्न होनेपर जीव श्रीकृष्णोन्मुख होता है। उस सड्ढके 
फलसे सेव्य-भगवानके विशेष आविर्भावमें और विशेष भजनमार्गमें रुचि उत्पन्न होती है। 
श्रीकृष्णमके विषयमें अधिक जाननेकी इच्छा होनेसे सुकृतिबानू जीब एक या एकसे अधिक 
शिक्षा-गुरुओंका आश्रय ग्रहणकर उनसे हरिकथा श्रवण करता है। प्रीति-लक्षणयुक्त-भक्तिके 
इच्छुक व्यक्तियोंके लिये रुचिप्रधान-पथ ही श्रेयस्कर है; रागानुगभक्तोंके लिये अजातरुचि (जिनमें 
रुचि अभी जाग्रत नहीं हुई है) व्यक्तियोंकी भाँति विचारप्रधान-पथ उचित नहीं है। इन दोनोंके 
पुरातन श्रवणगुरु ही उस-उस भजनविधिके शिक्षागुरु होते हैं। मन्त्रगुरु एक ही होते हैं, क्योंकि 
अनेक दीक्षागुरु ग्रहण करना (शास्त्रोंमें) निषिद्ध है। श्रवणगुरु और भजनकशिक्षागुरु प्रायः एक 
ही होते हैं, किन्तु शिक्षागुरु एकसे अधिक हो सकते हैं, इनमेंसे श्रवणगुरुक सहुसे ही 
शास्त्रीय-ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु मन्त्र-दीक्षारूप अनुग्रह (कृपा) करते हैं। जो लोग श्रीगुरुदेवकी 
अवज्ञा करके सीधे भगवान्‌का सात्रिध्य प्राप्त करनेके लिये चेष्टा करते हैं, उनकी सभी चेष्टाएँ 
विफल होती हैं। इसलिये सैंकड़ों बुरी आदतें आकर ऐसे गुरुभक्ति-रहित जीवोको कृत्रिम 
भक्तरूपमें सजाकर केवल संसारमें ही निवास कराती हैं। मैं अधिक जानता हूँ और कोई 
गुरु आकर मुझे क्‍या अधिक उपदेश देंगे?'--इस प्रकार अहड़री व्यक्तियोंको इस अपराधके 
कारण श्रीकृष्णभक्ति प्राप्त नहीं होती। समुद्रमें बिना नाविककी नौकाकी भाँति संसारसे उनका 
उद्धार नहीं हो पाता। गुरुसेवाके द्वारा ही श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है। भक्तलोग स्मरणादिके द्वारा 
श्रीकृष्मकी सेवा करते हैं। व्यवहारिक, लौकिक, कौलिक (वंशपारम्परिक) अयोग्य गुरुको 
त्यागकर पारमार्थिक गुरुका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये॥ ३५॥ 


श्२ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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छह गोस्वामी-ये ही ग्रन्थकारके शिक्षा-गुरु :-- 
श्रीरूप, सनातन, भट्ट-रघुनाथ। 
श्रीजीव, गोपालभट्ट, दास-रघुनाथ॥ ३६॥ 
एइ छय गुरु-शिक्षागुरु ये आमार। 
तौसबार पादपदओ कोटि नमस्कार॥ ३७॥ 
ईशभक्त :-- 
भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान। 
तौँहार चरणपद्मे सहस्र प्रणाम॥ ३८ ॥ 
ईशावतार :-- 
अद्वैत आचार्य-प्रभुर अंश-अवतार। 
तौर पादपदे कोटि प्रणत आमार॥ ३९॥ 
ईशप्रकाश :-- 
नित्यानन्दराय-प्रभुर स्वरूपप्रकाश। 
तौर पादपद्य वनन्‍्दो यार मुजि दास॥४०॥ 
ईशशक्ति :-- 
गदाधर-पण्डितादि--प्रभुर॒निजशक्ति। 
तौाँसबार चरणे मोर सहसत्र प्रणति॥४१॥ 
स्वयं ईश्वर :-- 
श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु स्वयं भगवान्‌। 
तौहार पदारविन्दे अनन्त प्रणाम॥४२॥ 
अनुवाद--श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीरघुनाथभट्ट, श्रीजीव, श्रीगोपालभट्ट और अश्रीरघुनाथदास 
गोस्वामी--ये छह गोस्वामी मेरे शिक्षागुरु-स्वरूप हैं। मैं इनके श्रीचरणकमलोंमें कोटि-कोटि 
नमस्कार करता हूँ। भगवानके सभी भक्तोंमें श्रीवास पण्डित प्रधान (श्रेष्ठ) हैं। मैं उनके 
श्रीचरणकमलोंमें हजारों बार प्रणाम करता हूँ। श्रीअद्वैताचाय॑ भगवानके अंशावतार हैं, मैं उनके 
श्रीचरणकमलोंमें कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ। श्रीमन्‌ नित्यानन्दप्रभु भगवानके प्रकाशस्वरूप 
हैं, मैं उनका दास उनके श्रीचरणकमलोकी वन्दना करता हूँ। मैं श्रीगदाधर पण्डितादि प्रभुकी 
निजशक्तियोंके चरणोंमें हजारों प्रणति ज्ञापन करता हूँ। स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुके 
श्रीचरणकमलोंमें मैं अनन्त प्रणाम ज्ञापन करता हूँ॥३८-४२॥ 
अनुभाष्य--श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीजीव गोस्वामीके विषयमें (आदि १०/८०) द्रष्टव्य है। 
श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामीके विषयमें (आदि १०/१५३-१५८) द्रष्टव्य है। श्रीरघुनाथ दास 
गोस्वामीके विषयमें (आदि १०/९१) द्र॒ष्टव्य है। श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीके विषयमें (आदि 
१०/८) द्र॒ष्टव्य है। श्रीवास पण्डितके विषयमें आदिलीला १०/८ द्रष्टव्य है। श्रीअद्वैताचार्यके 
विषयमें आदिलीला छठा अध्याय द्र॒ष्टव्य है। श्रीनित्यानन्दके विषयमें आदिलीला पॉँचवाँ 
अध्याय द्रष्टव्य है। 


पहला अध्याय श्रे 


[ १/३६-४५ 


श्रीगौरसुन्दरको अनन्त प्रणाम, श्रीअद्वैताचार्य और श्रीशिक्षागुरुको कोटि प्रणाम, शक्ति और 
भक्ततत्त्वको हजारों प्रणाममें संख्यानुसार भेद दिखनेपर भी इनके प्रति ग्रन्थकारकी मायिक 
भेदबुद्धि उद्दिष्ट नहीं हुई है॥३६-४२॥ 


सावरणे प्रभुरे करिया नमस्कार। 
एइ छय तेहों यैछे--करिये विचार॥४३॥ 
अनुवाद--निज-पार्षदरूपी आवरणसहित भगवान्‌को प्रणामकर उनमें ही अन्‍न्तहिंत पूर्वोक्त 
छह तत्त्वोकी मैं विशेषरूपसे विवेचना कर रहा हूँ॥४३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भगवान्‌के चारों ओर विराजमान भक्त उनके आवरण हैं। आवरण 
सहित उन भगवानको मैंने नमस्कार किया हे। ये छह तत्त्व-गुरु, ईशभक्त, ईशावतार, 
ईशप्रकाश, ईशशक्ति और ईशस्वरूप श्रीकृष्णचैतन्य, इनका जैसा स्वरूप है, अब उसका विचार 
करता हूँ॥४३॥ 


गुरुतत््व :-- (१) दीक्षागुरु- 
यद्यपि आमार गुरु-चैतन्येर दास। 
तथापि जानिये आमि ताहार प्रकाश॥ ४४॥ 
अनुवाद--यद्मपि मेरे गुरुदेव श्रीचैतन्य महाप्रभुके दास हैं, तथापि मैं उन्हें महाप्रभुका प्रकाश 
ही मानता हूँ॥४४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--यद्यपि सभी जीव ही श्रीकृष्णके दास हैं, इसलिये मेरे गुरु भी वास्तवमें 
श्रीकृष्णदास हैं, तथापि मैं अपने गुरुको श्रीकृष्णका प्रकाश मानता हूँ। शिष्यके लिये गुरुदेव 
श्रीकृष्णके प्रकाशस्वरूप होते हैं, किन्तु श्रीनित्यानन्द-श्रीबलदेव प्रभु ही वास्तवमें श्रीकृष्णके 
विलासस्वरूप प्रकाशतत्त्व हैं॥४४॥ 


गुरु कृष्णरूप हन शास्त्रेर प्रमाणे। 
गुरुरूपे कृष्ण कृपा करेन भक्तगणे॥ ४० ॥ 
अनुवाद-शास्त्रोमें यह प्रमाणित है कि श्रीगुरुदेव श्रीकृष्मका ही रूप (प्रकाश) होते हैं और 
गुरुके रूपमें ही श्रीकृष्ण भक्तोपर कृपा करते हेैं॥४०॥ 
अनुभाष्य-दो प्रकारके गुरु, भक्त, ईश्वर, ईश्वरावतार, ईश्वर-प्रकाश और शक्ति-इन छह 
तत्त्वोंके रूपमें ही श्रीकृष्णचैतन्यदेवका विलास है और अचिन्त्यभेदाभेद विचारसे अद्बयज्ञान 
तत्त्वको श्रीकृष्णचैतन्यके नामसे कहा जाता है। 
सभी श्रीचैतन्य महाप्रभुके दास हैं, इसलिये श्रीगुरुदेवमें भी चैतन्यदासके अतिरिक्त अन्य कोई 
प्रकाश होनेकी सम्भावना नहीं है। वे आश्रय-विग्रह हैं, इसलिये सेवक हैं। सेवाप्रकाश-विग्रह 
अर्थात्‌ भगवान्‌की सेवा-परिपाटीकी शिक्षा देनेवाले (प्रकाश करनेवाले) श्रीगुरुदेब सेव्य-भगवानके 
सेवकके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारसे प्रकाशित नहीं होते हैं। प्रकाश-विग्रह गुरुदेवमें 
विषय-विग्रहकी बुद्धिका अवकाश नहीं है अर्थात्‌ गुरुको विषय-विग्रह श्रीकृष्ण नहीं समझना 
चाहिये। आश्रय-विग्रह होनेके कारण (दीक्षा) गुरुदेवको शास्त्रोंमें श्रीकृष्मझप कहा गया 
है॥ ३७-४० ॥ 


श्ड श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


१/४८६ ] 


श्रीमद्भधागवत (११/१७/२७)- 
आचार्य मां विजानीयान्रावमन्येत कहिंचित्‌। 
न मर््त्यबुद्धयासूयेत सर्वदेवमयो गुरुः॥ ४८६॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा-हे उद्धव! गुरुदेवबको मेरा स्वरूप 
जानो। गुरुमें सामान्य नरबुद्धि रखकर असूया अर्थात्‌ उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिये। 
गुरु सर्वदेवमय हैं॥ ”४६॥ 

अनुभाष्य--वर्णाश्रम धर्मका पालन करनेवाले और इनके अतिरिक्त अन्य लोगोंके 
श्रीकृष्णभक्ति-लक्षणरूप स्वधर्मके विषयमें श्रवण करनेके पश्चात्‌ उद्धवजीने उस भक्तिके 
अनुष्ठानके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रश्न किया। तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने वर्णोके स्वभाव 
वर्णन करते हुए ब्रह्मचारियोंके गुरुकुलवासके प्रसड़में गुरुके प्रति व्यवहारके विषयमें कहा-- 

आचार्य (गुरु) मां (मदीयप्रेष्ठ) विजानीयात्‌। कहिंचित्‌ (कदापि) न अवमन्येत (यत्र कुत्र कारणोदयेडपि 
न गह्॑येत्‌)। [यतः] गुरु: सर्वदेवमयः, [तं] मर्त्त्यबुद्धया (औपाधिक-जड़-देशकाल-पात्रावच्छिन्नधिया) न असूयेत 
(निज-प्राकृतजाड्येन मत्सरो भूत्वा आत्मसमं न भावयेत्‌)। 

शलोक- भावानुवाद--गुरुको मेरा अति प्रिय मानो। (अपनी प्राकृत इन्द्रियोंके द्वारा उनके 
बाह्य आचरणको देखकर) जब कभी कोई कारण भी उदय हो, कदापि उनको निन्दा मत 
करना, क्योंकि गुरुमें सभी देवताओंका वास है। अपनी स्वाभाविक जड़बुद्धिसे ईर्ष्यालु होकर 
उन्हें अपने समान जड़ देश-काल-पात्रकी उपाधिके अधीन नहीं समझना चाहिये। 

मनुसंहिता (२/१४०)- 

“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विज:। सकल्पं सरहस्यश्च॒ तमाचार्य प्रचक्षते॥ ” 

अर्थात्‌ “जो शिष्यका उपनयन (जनेऊ संस्कार) कराकर दूसरा जन्म देता है और उसे 
वेदकी शिक्षा देता है, उस व्यवहारिक तथा गूढ़ रहस्यपरक शिक्षा प्रदाताको आचार्य कहा जाता 
है।” वायुपुराण-- 

“आचिनोति यः शात्त्रार्थभाचारे स्थापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कीरत्तितः॥” 

अर्थात्‌ “जो शिष्यके व्यवहारमें शास्त्रोंके अर्थकों स्थापित करता है और स्वयं भी उसका 
आचरण करता है, वह आचार्य है।” 

श्रीभगवान्‌ ही आचार्यरूपमें शिष्योंके निकट प्रकाशित होते हैं। आचार्यके आचरणर्मे 
हरिसेवाके अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं है। बे साक्षात्‌ आश्रय-विग्रह हैं। यदि कोई 
हरिसेवाविमुख होकर अपनेको आचार्य होनेका अभिमान करता है, तो उसके इस सुदुराचारको 
कोई भी सदाचारके रूपमें ग्रहण नहीं करता। आचार्यका अनन्य (ऐकान्तिक) भजन ही उनका 
भगवत्‌-प्रकाश होनेका परिचय है। भोगोंसे असन्तुष्ट होकर इन्द्रिय-सुखपरायण लोग आचार्यके 
सुष्ठु (दोषरहित) आचरणसे भी ईर्ष्या करते हैं। आचार्यदेव सेव्य-भगवानके अभिन्न अझ्ल हैं, 
इसलिये उनके प्रति विद्वेष-भावका पोषण करनेवाले जीव भगवान्‌ और उनके परिकरोंकी 
कृपासे वज्चित होकर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। 


पहला अध्याय श् 


[ १/४६-४७ 


वस्तुतः श्रीगुरुदेव श्रीकृष्णचैतन्यके दास होनेपर भी शिष्यको अपनी अप्राकृत दृष्टिसे उनको 
श्रीगौरसुन्दरका प्रकाशविशेष ही जानना चाहिये। परन्तु श्रीकृष्णके नित्य सेव्य-सेवकभावसे रहित 
होकर गुरुदेव किसी अंशममें श्रीव्रजेन्द्रनन्दकके साथ लीलाबैचित्र्यमें भिन्न नहीं हैं, ऐसा भी नहीं 
मानना है। निर्विशेषतादियोंके मतानुसार अप्राकृत अनुभूति (जगत) में स्वगत-सजातीय-विजातीय 
जैसी कोई विशेषता नहीं है। उनके इस विचारका अनुगमन करके कोई भी भक्तिमान्‌ 
वैष्णवाचार्य ऐसा कदापि नहीं कहते हैं कि गुरु और श्रीकृष्णमें किसी भी प्रकारसे भेद नहीं 
है, अपितु वे सदा अचिन्त्यभेदाभेद-तत्त्वका ही उपदेश करते हैं। श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने 
गुरुदेवके सम्बन्धमें कहा है--“मुकुन्दप्रेष्ठत्वे गुरुवरं समर” अर्थात्‌ “गुरुवरको मुकुन्दप्रियके रूपमें 
स्मरण करो।” श्रीजीव गोस्वामीने भक्ति सन्दर्भ (संख्या २१६) में लिखा है--“शुद्धभक्ताः श्रीगुरोः 
श्रीशिवस्थ च भगवता सह अभेददृष्टि तत्‌ प्रियतम-त्वेनैव मन्यन्ते।” अर्थात्‌ “कोई-कोई शुद्धभक्त 
श्रीगुरु और श्रीशिवमें भगवानसे अभेददृष्टि रखते हुए, उन्हें भगवान्‌का प्रिय ही मानते हैं।” 
श्रीजीय गोस्वामीके अनुगत श्रीविश्वनाथ चक्रवर्त्ती ठाकुर श्रीगुरुदेव स्तोत्रमें कहते हैं--“साक्षाद्धरित्वेन 
समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्धिः। किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्‌॥ ” 
अर्थात्‌ समस्त शात्त्रोंमें ही शिष्यकी दृष्टिमें गुरुदेबको साक्षात्‌ 'हरि' के रूपमें वर्णन किया गया 
है और साधुलोग गुरुदेबको ऐसा ही मानते हैं, किन्तु जो सर्वदा प्रकाशस्वरूप होकर 
श्रीकृष्णचैतन्यदेवके प्रिय-सेवक हैं, उन श्रीगुरुदेबके चरणकमलोकी मैं, गुरुका नित्यदास, वन्दना 
करता हूँ।” गौड़ीय वैष्णवमात्र ही आश्रय-विग्रह श्रीगुरु्देबको 'तदीय' जानकर गुरुदेवका ध्यान 
करते हैं और समस्त प्राचीन उपासना-पद्धतियों और शुद्धभजन-गीतोंमें श्रीगुरुदेबको श्रीमती 
राधिकाकी प्रियसखी अथवा श्रीनित्यानन्दप्रभुका स्वरूप-प्रकाश कहकर निर्देश किया गया 
है ॥ ४६॥ 

(२) शिक्षागुरु तत्त्वः उनके दो रूप (क) चैत्त्यगुरु, (ख) महान्तगुरु :-- 
शिक्षागुरुक त' जानि कृष्णेर स्वरूप। 
अन्तर्यामी, भक्तश्रेष्ठ--एइ दुई रूप॥४७॥ 

अनुवाद-शिक्षागुरुको श्रीकृष्णका स्वरूप ही समझना चाहिये। वे अनन्‍्तर्यामी परमात्मा 
(चैत्त्गगुरुे) और भक्तोमें श्रेष्ठ भक्त (महान्तगुरु), इन दो रूपोंमें प्रकाशित होते हैं॥४७॥ 

अनुभाष्य--जो हरिभजनकी शिक्षा देते हैं, वे शिक्षा गुरु हैं। भजनहीन दुराचारी व्यक्ति कभी 
भी गुरु अथवा आचार्य नहीं हो सकते हैं। शिक्षा-प्रदाता दो प्रकारके होते हैं, भजनानन्दी 
महान्तगुरु और भजन अनुकूल विवेक प्रदान करनेवाले चैत्त्यगुरु। साध्य और साधनके भेदसे 
भजन-शिक्षाममें भी भेद होता है। श्रीकृष्ण-प्रदाता श्रीगुरुदेव, शिष्यका सम्बन्ध-ज्ञान समृद्धकर 
उसके हृदयमें अपनी सेवा-अनुभूतियोंको प्रकाशित करते हैं। शिष्य दीक्षागुरुका अनुग्रह 
(मन्त्रदीक्षा) प्राप्तकर शिक्षागुरुसे भली-भौँति विष्णुसेवाकी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसीको 
'अभिधेय' कहते हैं। आश्रय-विग्रह-शिक्षागुरु अभिधेय-विग्रह हैं, इसलिये वे आश्रय-विग्रह 
सम्बन्ध-ज्ञानप्रदाता दीक्षागुरुसे पृथक्‌ नहीं हैं। दोनों ही श्रीगुरुदेव हैं। उनके प्रति छोटे-बड़ेके 
भावको हृदयमें धारण करना अथवा प्रदर्शन करना अपराध है। श्रीकृष्णके 'रूप' और स्वरूप! 


श्छ्द श्रीत्रीचेतनन्‍्यचरितामृत 
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में भाषागत वैषम्य नहीं है [अर्थात्‌ रूप और स्वरूप भिन्न शब्द होनेपर भी श्रीकृष्णके रूप 
और स्वरूपमें असमानता नहीं है]। दीक्षागुरु श्रीसनातन गोस्वामी श्रीमदनमोहनके चरणकमलोंको 
देनेवाले हैं। ब्रजमें प्रवेशके अनाधिकारी भगवानको भूले हुए मायाबद्ध जीवोंको वे 
भगवत्‌-चरणकमलोंकी सर्वस्व अनुभूति प्रदान करते हैं। शिक्षागुरु श्रीरूप गोस्वामी श्रीगोविन्ददेव 
और उनके प्रियजनोंकी चरणसेवाका अधिकार प्रदान करते हैं॥४७॥ 


श्रीमद्भागवत (११/२९/६)- 
नैवोपयन्त्यपचितिं. कवयस्तवेश 
ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः . स्मरन्तः। 
योउन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं॑ विधुन्व- 
न्नाचार्य-चैत्त्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति॥४८॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४<॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे ईश (भगवान्‌) ! ब्रह्माके समान आयु-प्राप्त कवि (विद्वान) भी 
आपको स्मृतिजनित आनन्दके द्वारा आपके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करनेमें समर्थ नहीं हो पाते, 
क्योंकि आप अपार कृपावशतः देहधारी जीवके समस्त अशुभोके नाश और स्वगति प्रकाश 
करनेके लिये बाहरसे आचार्यरूपमें एवं भीतरसे अन्‍्तर्यामीरूपमें अवस्थित हैं॥४<॥ 
अनुभाष्य--योगशास्त्रको विस्तारपूर्वक श्रवण करनेके उपरान्त उद्धवजी योगके पथको बहुत 
प्रयासयुक्त जानकर संक्षेपमें भगवान्से भक्तियोगके विषयमें जाननेके लिये उनको कह रहे हैं-- 
हे ईश, तब कृतं (त्वतकृतमुपकारं) स्मरन्तः (चिन्तयन्त:ः) ऋद्धमुदः (व्धितपरमानन्दाः) कवयः 
(विवेकिनः) ब्रह्मायुषापि (ब्रह्मतुल्यमायु: प्राप्प भजन्तो5पि) अपचितिं (प्रत्युयकारं आनृण्यं) नैव उपयन्ति 
(प्राप्नुवन्ति)। [यतः] यः (भवान्‌) बहिः आचार्यवपुषा (मन्त्रगुरुरूपेण शिक्षागुरुूूपेण वा) अन्तश्वैत्त्यवपुषा 
(अन्तर्यामिरूपेण) तनुभूृतां (शरीरधारिणां जीवानां) अशुभं (कृष्णेतर विषयाभिनिवेशं) विधुन्वन्‌ (निरस्यान्‌) 
स्वगतिं (आत्मस्वरूपं पार्षदत्वलक्षणां गतिं) व्यनक्ति (प्रकाशयति)। 
श्लोक- भावानुवाद--हे ईश, आपके द्वारा किये गये उपकारोंका स्मरण करके परमानन्दमें 
विभोर बुद्धिमान्‌ लोग ब्रह्मातुल्य आयु प्राप्तकर भजन करते हुए भी आपके ऋणका शोधन 
नहीं कर सकते, क्‍योंकि आप बाहरसे मन्त्रगुरु (दीक्षागुरेओ और शिक्षागुरुरूपमें एवं 
अन्तर्यामीरूपसे चैत्त्यगुरुरूपमें देहधारी जीवोंके श्रीकृष्णसेवाके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें अभिनिवेशका 
नाश करके उनके भगवत्पार्षदरूप आत्मस्वरूपको प्रकाश करते हैं॥४८॥ 
श्रीमद्भशवद्गीता (१०/१०)- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते॥४९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--नित्य भक्तियोगके द्वारा जो लोग प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं 
उनको शुद्धज्ञानजनित विमल-प्रेमयोग दान करता हूँ। वे लोग उस ज्ञानके द्वारा मेरे परमानन्द 
धामको प्राप्त करते हैं॥४९॥ 


पहला अध्याय श्छ 
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अनुभाष्य--भगवानसे ही समस्त उत्पत्ति और प्रवृत्ति होती है, यह भली-भौति जानते हुए 
जो निश्चल (अटल) भक्तियोगमें अवस्थित भजनशील पण्डितजन श्रीकृष्णमें अपने चित्त और 
प्राणको समर्पण करके परस्पर हृदयगत भावोंका आदान-प्रदान एवं श्रीहरिके विषयमें चर्चा करके 
श्रीकृष्णको प्रसन्नता एवं आनन्द प्रदान करते हैं और उन्हीं कथाओंमें रमण करते हैं, उनके 
सम्बन्धमें श्रीकृष्ण अर्जुनको यह श्लोक कह रहे हैं-- 

तेषां सततयुक्तानां (नित्यमेव मत्‌सेवायोगाकाड्लिणां) प्रीतिपूर्वक॑ (आदरेण) भजतां (त्यक्तान्याभिलाषकर्मज्ञानानां 
हरिसेवारतानां) तं बुद्धियोगं ददामि (तेषां हृद्दत्तिषु अहमेव उद्धावयामि) येन ते मां उपयान्ति (लभनन्‍्ते)। (स 
बुद्धियोग: स्वतोडन्यस्माच्च कुतश्चिदप्यधिगन्तुमशक्यः, किन्तु मदेकदेयस्तदेकग्राह्मय इति भावः)। 

शलोक- भावानुवाद--अन्य अभिलाषाओं और कर्म एवं ज्ञानके मार्गका त्यागकर नित्य ही 
मेरी सेवाके द्वारा मुझसे युक्त होनेकी आकाइह्नावाले आदरसहित मेरे भजन (सेवा) में रत 
भक्तोंके हृदयमें मैं ही ऐसी वृत्तिको उत्पन्न करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं। 
(वह बुद्धियोग अपने-आप अथवा अन्य किसीके द्वारा कभी भी नहीं प्राप्त होता है, किन्तु 
केवल मेरे द्वारा दिये जानेपर ही ग्रहण किया जा सकता हे-यह भाव है)॥४९॥ 


यथा भगवान्‌ ब्रह्मणे स्वयमुपदिश्यानुभावितवानू॥७५०॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भगवानने स्वयं ब्रह्माको इस प्रकार उपदेशके द्वारा यह अनुभव करवाया 
था॥५००॥ 


श्रीमद्भागवत (२/९/३०)- 
ज्ञानं परमगुह्य मे यद्विज्ञान-समन्वितम्‌। 
सरहस्यं तदकड्श्च॒ गृहाण गदितं मया॥ ५१॥ 
अनुवाद-श्रीभगवान्‌ने ब्रह्माजीसे कहा--“हे ब्रह्मन्‌! मेरे स्वरूपकी उपलब्धिरूप विज्ञान और 
रहस्यमयी प्रेमाभक्तिके साथ शब्द-शास्त्रोंका प्रतिपाद्य मेरा अत्यन्त गोपनीय ज्ञान तथा उस 
प्रेमाभक्तिके अज्ग--साधनभक्तिको मैं बतला रहा हूँ, तुम इसे ग्रहण करो॥”५१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-विज्ञानसे युक्त रहस्य और उसके अछज्जञ्युक्त मेरा अत्यन्त गोपनीय ज्ञान 
तुम्हें कृपा करके मैं कह रहा हूँ, उसे तुम ग्रहण करो॥५१॥ 
अनुभाष्य--सृष्टि करनेके लिये इच्छा करके ब्रह्माजी अत्यधिक चिन्ता करने लगे। तप' 
इस दैववाणीका श्रवणकर निष्कपट तपस्यामें प्रवृत्त होकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
करके वैक॒ण्ठके दर्शन किये। ब्रह्माजीके (सृष्टिकर्त्तक) अहड्ारसे शून्य होकर तत्त्वजिज्ञासु 
होनेपर भगवानने ये छह श्लोक उनको सुनाये-- 
मे (मम भगवतः) ज्ञानं परमगुद्यं (निर्विशेषब्रह्मज्ञानादेरपि श्रेष्ठतमं) विज्ञान-समन्वितं (न केवल मद्रूपस्य 
ज्ञानं एव तुभ्यं ददामि, अपि तु कारष्ण॑कृष्णविज्ञानेनानुभवेन युक्त) सरहस्यं (तत्रापि रहस्यं यत्‌ किमप्यस्ति, 
तेनापि सहित प्रेमभक्तिरूपं) तदड्श्च (तस्य रहस्यस्य अड् श्रवणादिभक्तिरूपं साधनभक्तियोगं सम्बन्धज्ञानस्य 
सहायं) मया गदितं (त्वया अपृष्ठमपि एततू्‌ त्रयं कृपयेब मया, न त्वन्येन कथितं सत्‌) गृहाण। 
एलोक- भावानुवाद--मुझ भगवान्‌का, निर्विशेष ब्रह्मज्ञानसे भी श्रेष्ठठम, ना केवल अपने रूपका 


ही ज्ञान मैं दे रहा हूँ, अपितु सम्पूर्ण कृष्णविज्ञानके अनुभवसे युक्त जो कुछ भी वह रहस्य 
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है, उससे युक्त प्रेमभक्तिरूप और उस रहस्यके अड्गः श्रवणादिरूप साधनभक्तियोग सम्बन्धज्ञानके 
सहित, ये तीनों बातें तुम्हारे ना पूछनेपर भी मैं कृपापूर्वक कह रहा हूँ, जिन्हें मैंने किसी अन्यको 
नहीं कहा है, तुम इन्हें ग्रहण करो॥५१॥ 

अमृतानुकणिका--भगवान्‌को जाननेके लिये ज्ञान, योगादि अनेक उपाय हैं, किन्तु इन 
उपायोंसे उन्हें सम्पूर्ण रूपसे नहीं जाना जा सकता। ज्ञानमार्गम जो भगवानके तत्त्वको जाननेका 
प्रयास करते हैं, वे उनके स्वरूपको सम्यक्‌ रूपसे नहीं जान पाते, उन्हें केवल उनकी 
अज्भगकान्तिका सन्धानमात्र होता है। योगमार्गम जो भगवान्‌का अनुसन्धान करते हैं, उनके द्वारा 
भगवानके एक अंश-स्वरूपका ही सन्धानमात्र होता है। उनके स्वरूपको एकमात्र भक्तिके द्वारा 
ही जाना जा सकता है। बहुत कम लोग ही उनके स्वरूपको जान सकते हैं। इसलिये 
श्रीभगवान्‌ ब्रह्माजीसे कह रहे हैं कि जो तत्त्व मैं प्रकाश करूँगा, वह परमगुह्य है। उस तत्त्वको 
तुम सुनकर स्मरण रख सकते हो, परन्तु स्वयं उसको अनुभव नहीं कर सकोगे। अन्‍्तर्यामी 
रूपसे मेरे द्वारा चित्तमें अनुभव कराये बिना कोई भी मेरे तत्त्वको अनुभव नहीं कर सकता। 
मैं ही तुम्हारे चित्तमें अपने द्वारा कहे गये तत्त्व-ज्ञानको अनुभव करा रहा हूँ, तुम उसे ग्रहण 
करो। प्रेमभक्तिके बिना मेरे तत्त्व-ज्ञानका अनुभव नहीं हो सकता, मेरे स्वरूपकी पूर्ण उपलब्धि 
नहीं होती, इसलिये प्रेमभक्ति ही मेरे तत्त्वज्ञानका रहस्य है। जिसमें प्रेमभक्ति हे, मेरी कृपासे 
एकमात्र वही व्यक्ति ही मेरे स्वरूपको अनुभव कर सकता है। मेरे तत्त्वज्ञानकी उपलब्धिकी 
कारणभूत प्रेमभक्ति प्राप्त करनेके लिये जो सभी उपाय सहायक हें, वे भी मैं तुम्हें बतला 
रहा हूँ। श्रवण-कीर्तनादि साधन-भक्तिके अनुष्ठानके द्वारा ही प्रेमभक्ति प्राप्त होती है। इसलिये 
साधन-भक्तिको तत्त्वज्ञानकी रहस्यरूपी प्रेमभक्तिका अड़ कहा गया है॥५१॥ 


श्रीमद्भागवत (२/९/३१)- 
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः। 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌॥५२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मेरा स्वरूप, मेरा लक्षण, मेरा रूप, गुण और लीलाएँ जिस प्रकार हें, 
उन सबका तत्त्वविज्ञान मेरी कृपासे तुम्हें प्राप्त हो॥५२॥ 
अनुभाष्य--यावान्‌ (यत््‌ प्रमाणाकारः, यादृशस्थौल्यकाश्य॑दैध्य॑तुड़ता- वृत्तताद्यौचित्यसंनिवेशविशिष्टाबयवः 
स्वरूपतो यत्परिमाणकः), अहं यथाभावः (सत्ता यस्येति यह्लक्षण:) अहं यद्रूपगुणकर्मकः (यानि रूपानि 
श्यामत्व-चतुर्भुजत्व-द्विभुजत्व-गौरत्व-कृष्णत्व-रामत्व-नृसिंहत्वादीनि, ये गुणाः भक्तवात्सल्याद्या, यानि कर्माणि 
लक्ष्मीपरिग्रह-गोवर्द्धनोद्धरणादीनि यस्य सः) तथैव (तेन सर्वेण प्रकारणैव) तत्त्वविज्ञानं (यथार्थ्यानुभवः) 
मदनुग्रहात्‌ ते (तव) अस्तु। [साथनभक्ति-प्रेमभक्तद्योवृद्धितारतम्येनैव मद्रप-गुण-लीला-माथुर्यानुभवतारतम्ये 
मत्स्वरूपादधिकतम-माधुर्य परम-दुर्लभं कृष्णस्वरूपं मां ब्रजभूमौ त्वं साक्षादनुभविष्यसि। एतेन चतुःश्लोक्यर्थस्य 
निर्विशेषपरत्वं स्वयमेव परास्तम्‌।]। 
शलोक- भावानुवाद--जिस परिमाणमें मेरा आकार (स्वरूप) है अर्थात्‌ मैं जेसी स्थूलता, 
कृशता, दीर्घता, उच्चता, गोलाकारादिके यथोचित सत्रिवेशके द्वारा जिन अझ्ञलेंसे युक्त हूँ, मेरे 
जो लक्षण हैं, जो श्याम-चतुभुंज-द्विभुज-गौर-कृष्ण-राम-नृसिंहादि मेरे रूप हैं, जो भक्तवात्सल्यादि 
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गुण हैं, लक्ष्मीका पाणिग्रहण, गोवर्धनधारणादि जो लीलाएँ हैं, वे सभी प्रकारसे मेरी कृपासे 
तुम्हें यथार्थरूपमें अनुभव हों। [साधनभक्ति ओर प्रेमाभक्तिकी वृद्धिके तारतम्यसे मेरे इन 
रूप-गुण-लीलाके माधुर्यकी अनुभूतिमें तारतम्य उत्पन्न होता है। मेरे इस चतुर्भुजरूपसे भी 
अधिकतम-माधुर्यकी विशेषतासे युक्त परम-दुर्लभ कृष्ण-स्वरूपका तुम ब्रजभूमिमें साक्षात्‌ 
अनुभव करोगे। जो लोग चतुःश्लोकके द्वारा केवल निर्विशेष स्वरूपकी व्याख्या करते हैं, उनकी 
भक्तिहीन इतर व्याख्या स्वयं ही परास्त हुई है]॥८२॥ 


श्रीमद्भागवत (२/९/३२)- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्‌ू सदसत्परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च यो5वशिष्येत सोअ्स्म्यहम्‌॥ ५३॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५३॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--इस जगत्‌की सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही था। सतू, असत्‌ और 
अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्म तक कुछ भी मुझसे पृथक्‌ रूपसे नहीं था। सृष्टि होनेके बाद इस 
सम्पूर्ण-स्वरूपमें मैं ही हूँ और सृष्टिकी प्रलय होनेके बाद भी एकमात्र मैं ही अवशिष्ट 
रहूँगा॥ ५३॥ 

अनुभाष्य-- अहं (अहं-शब्देन तद्वक्ता मूर्त्त एबोच्यते, न तु निर्विशेषं ब्रह्म, तदविषयत्वात्‌; आत्मज्ञानत्वात्‌ 
पर्यकत्वे तु ॒तत्त्वमसीतिवत्‌ त्वमेवासीरित्येब वक्तुमुपयुक्तत्वातू। सम्प्रति भवन्तं प्रति प्रादुर्भावन्नरा परम 
मनोहर-श्रीविग्रहोडहम) एवं अग्रे (सृष्टेः पूर्व महाप्रलयकालेडपि) आसम्‌; अन्यत्‌ न (न किश्वित्‌ आसीत्‌, 
“वासुदेवो वा ईदमग्र आसीन्न ब्रह्मा न च शड्ूरः:”, 'एको नारायण आसीत्र ब्रह्मा नेशानः” इत्यादि-श्रुतिभ्य:। 
बैकुण्ठतत्पार्षदादीनामपि तदुपाड्ञतत्वादहंपदेनैव ग्रहणं--राजाञसौ प्रयातीतिवत्‌); सदसतपरं (सत्‌ कार्य असत्‌ 
कारणं तयोः परं) यत्‌ (यदतब्रह्म) तत्‌ अन्यत्‌ न (तन्न मत्तोडन्यत्‌; यद्वा, तदानीं प्रपश्चे विशेषाभावात्‌ 
निर्विशेषचिन्मात्राकारेण, बैकुण्ठे तु सविशेषभगवद्गूपेण); पश्चात्‌ (सृष्टेरनन्‍्तरमपि) अहम (एवास्मि, बैकुण्ठे तु 
भगवदाद्याकारेण, प्रपश्चेषु अन्तर्याम्याकारेण); यदेतत्‌ (विश्व) तदप्यहमेबास्मि (मदनन्यत्वान्मदात्मकमेव) [तथा 
प्रलये] योउवशिष्येत सो5हमेवास्मि। [कालाव्यवच्छिन्न-नित्यलीलाविग्रहस्य श्रीकृष्णस्य सर्वकाले प्रकटतास्तीत्यर्थ:]। 

शलोक-भावानुवाद-['अहँ' शब्दके द्वारा बतलाया जा रहा है कि श्लोकके वक्ता 
(श्रीभगवान्‌) मूर्त्तविग्रह हैं, निर्विशेष ब्रह्म नहीं हैं। इसका कारण यह है कि आत्मज्ञानके 
तात्पर्यके विषयमें तत्त्वमसि'--इस बेदवाक्यमें जिस प्रकार तुम ही हो' अर्थात्‌ तुम्हारी पृथक्‌ 
मूत्तिमत्ता है-यह कहना उपयुक्त है, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌का स्वतन्त्र विग्रहवान्‌ होना निश्चित 
है।] (अब हे ब्रह्मन्‌!) इस समय तुम्हारे निकट मैं परम मनोहर श्रीविग्रहविशिष्ट रूपमें प्रादुर्भूत 
हुआ हूँ। यह रूप सृष्टिसे पहले अर्थात्‌ महाप्रलयकालमें भी वर्तमान था तथा कोई और नहीं 
था। [जैसा कि श्रुतियोंमें भी वर्णन है--“इस विश्वसृष्टिके पूर्व श्रीवासुदेव ही थे, ब्रह्मा अथवा 
शड्र कोई नहीं थे”, “एकमात्र श्रीनारायण ही थे, ब्रह्मा अथवा ईशान कोई भी नहीं थे।” 
“यह राजा जा रहा है”--ऐसा कहनेपर जिस प्रकार राजवेश पहनकर राजदण्ड, राजछत्र, सेना, 
मन्त्रियों और सेवकोके साथ ही राजाका गमन समझा जाता है, उसी प्रकार 'अहं' पदके द्वारा 
श्रीभगवान्‌के बैकुण्ठादि धाम और उनके पार्षदादिको भी भगवानके उपाड़के रूपमें ग्रहण करना 
होगा तथा उनकी भी स्थिति भगवानके समान नित्य ही समझनी होगी।] सत्‌ अर्थात्‌ कार्य, 
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असत्‌ अर्थात्‌ कारण, इन दोनोंसे अतीत, जो ब्रह्म है, वह भी मुझसे पृथक्‌ अन्य वस्तु नहीं 
है। प्रलयके समय विश्व-प्रपञज्चमें वैचित्रय-हीनताके कारण निर्विशेष अचित्‌-मिश्रातीत चिन्मात्र 
रूपमें तथा बेैक॒ण्ठमें चितू-विलासमय सविशेष भगवत्‌-रूपमें मैं ही विद्यमान था। सृष्टिके बाद 
भी मैं ही दोनों रूपोंमें रहूँगा, अर्थात्‌ वैकुण्ठमें षड़ैश्वरय॑पूर्ण सच्चिदानन्द-विग्रहके रूपमें और 
प्रापज्चिक ब्रह्माण्डमें अन्तर्यामीके रूपमें। मुझसे अतिरिक्त अन्य (पृथक्‌ सत्ताशील) वस्तु नहीं 
है। प्रलयके बाद भी जो अवशिष्ट रहता है, वह भी में ही हूँ। [कालसे अपरिवर्तनशील 
अनवरत अश्रीकृष्णका नित्यलीलाविग्रह समस्तकालमें प्रकटित रहता है, यह अर्थ हे]॥५३॥ 


श्रीमद्भागवत (२/९/३३)- 
ऋतेडर्थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः॥ ण५४॥ 

अनुवाद--वास्तव प्रयोजन तत्त्वके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है अथवा सत्तायुक्त 
होनेपर भी मेरे अधिष्ठानमें जिसकी प्रतीति नहीं है, उसे ही मेरी माया समझो॥ ५४॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पिछले श्लोकमें परमतत्त्वके स्वरूप-ज्ञानका निर्णय किया गया। किन्तु 
स्वरूपसे भिन्न तत्त्वका ज्ञान स्वरूपतत्त्वके ज्ञाको जब तक दृढ़ नहीं करता, तब तक वह 
विज्ञान नहीं होता। स्वरूपतत्त्वसे भिन्न तत्त्वका नाम 'माया' है। उसी मायातत्त्वका ज्ञान इस 
श्लोकमें वर्णन किया गया है। स्वरूपतत्त्व ही 'अर्थ' अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व है। उस तत्त्वके बाहर 
जो प्रतीत होता है और उस स्वरूप-तत्त्वमें जिसकी प्रतीति नहीं है, उसीको ही आत्मतत्त्वके 
मायावैभव रूपमें जानना होगा। इस तत्त्वको समझना सहज नहीं है, इसलिये यहाँ दो प्रादेशिक 
उदाहरण दिये जा रहे हैं। स्वरूपतत्त्वको सूर्यके समान मानो। सूर्यसे भिन्न तत्त्व दो रूपोंमें प्रतीत 
होता है--एक रूप 'आभास' और दूसरा रूप 'तमः'। जब सूर्यकी प्रतिछवि जलसे किसी दूसरे 
स्थानमें पड़ती है, तो उसको 'आभास' कहा जाता है। सूर्यका प्रभाव जिस स्थानमें दिखलायी 
नहीं देता, उसको 'तमः अथवा “अन्धकार' कहा जाता है। चित्‌-जगत्‌ भगवत्स्वरूपकी 
किरणस्वरूप है। उसके समान ही दिखायी देनेवाला आभासरूप मायावेभव है; यही आभासका 
उदाहरण है। चित्‌-तत्त्वसे बहुत दूर अन्धकार जो मायावैभव है; वही दूसरा उदाहरण है। 
तात्पर्य यह हे कि आत्मतत्त्व और मायातत्त्वका परस्पर दो प्रकारका सम्बन्ध है; पहला सम्बन्ध 
इस प्रकार है--आत्मस्वरूपके अतिरिक्त जो भी अन्य स्वरूप प्रकाशित होता है, वह "माया' 
है और आत्मस्वरूपसे बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया है॥५४॥ 

अनुभाष्य-- अर्थ (परमार्थभूतं॑ मां) ऋते (बिना) यत््‌ प्रतीयेत (मत्प्रतीतौ तत्प्रतीत्यभावात्‌ मत्तो बहिरेव 
यस्य॒प्रतीतिरित्यर्थ:), यच्चात्मनि न प्रतीयेत (यस्य च मदाश्रयत्वं बिना स्वतः प्रतीतिरननस्तीत्यर्थ:), तत्‌ 
(तथालक्षणं वस्तु) आत्मनो (मम परमेश्वरस्य) यथाभासः (आभासो ज्योतिर्बिम्बस्य स्वीय-प्रकाशाद्न्यवहितप्रदेशे 
कथश्चिदुच्छलितप्रतिच्छवि-विशेषः, स यथा तस्माइहिरेव प्रतीयते, न च तं बिना तस्य प्रतीतिस्तथा सा) यथा 
तमः (तमःशब्देन तमःप्रायं वर्णशाबल्यमुच्यते' तद्‌ यथा तनन्‍्मूलज्योतिष्यसद॒पि तदाश्रयत्वं बिना न सम्भवति 
तद्गदियं) मायां (जीवमाया-गुणमायेति द्वद्यात्मिकां मायाख्यशक्ति) विद्यात्‌ (जानीयात्‌)। 

शलोक- भावानुवाद--मुझ परमार्थके बिना मेरी प्रतीतिमें जिस वस्तुकी प्रतीतिका अभाव हे 
अर्थात्‌ मेरे बाहरमें ही जिसकी प्रतीति है और मेरे आश्रयके बिना जिसकी स्वतः प्रतीति भी 
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नहीं है, वैसे लक्षणवाली वस्तु मुझ परमेश्वरका 'आभास' है। 'आभास' कहनेसे ज्योतिर्बिम्बके 
अपने प्रकाशसे दूरवर्ती प्रदेशमें उच्छलित जो एक प्रकारकी प्रतिच्छवि है, उसका ही बोध होता 
है। वह आभास जिस प्रकार ज्योतिर्बिम्बके बाहर ही प्रतीत होता है और ज्योतिबिम्बके बिना 
उसकी प्रतीति नहीं है, जीवमाया भी उसी प्रकार है। यहाँ 'तमः शब्दके द्वारा पूर्वकथित 
तमःप्राय वर्णशाबल्य (अर्थात्‌ वर्ण-वैचित्रय) कथित हुआ है। जिस प्रकार मूल ज्योतिर्मय पदार्थमें 
अवस्थान ना करनेपर भी मूल ज्योतिर्वस्तुके आश्रयके बिना तमः को स्वतः सम्भावना नहीं 
है, उसी प्रकार परमार्थभूत भगवानके अतिरिक्त तमोस्थानीय गुणमायाकी भी स्वतः प्रतीति नहीं 
है। जीवमाया और गुणमाया, इन दो प्रकारकी माया नामक शक्ति जानो॥८४॥ 


श्रीमद्भागवत (२/९/३४)- 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌॥ ५० ॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जिस प्रकार समस्त महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) 
बृहद्‌ और क्षुद्र (ब्रह्मासे एक चींटीतक) सभी जीवोंके भीतर प्रविष्ट (संलग्न) होकर भी 
अप्रविष्ट रूपमें (बाहर) स्वतन्त्र विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार मैं भूतमय (भौतिक) जगतमें 
सभी जीवोंमें सत्त्वाश्रयरूप परमात्माके रूपमें प्रविष्ट होनेपर भी पृथक्‌ भगवत्‌ स्वरूपमें नित्य 
विराजमान होता हूँ और भक्तोंका एकमात्र प्रेमास्पद (प्रेमका विषय) हूँ। तात्पर्य यह है कि 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी महाभूत पाँच रूपोंमें होकर जेसे इस 
स्थूल-जगत्‌को प्रकाश करते हुए उसके उपकरण रूपमें उसके भीतर रहनेपर भी महाभूत 
अव्स्थामें स्वतन्त्र हैं, इसी प्रकार चिन्मय परमेश्वर अपनी जड़शक्ति और जीवशक्तिके द्वारा 
जगत्‌की सृष्टि करके एकांशमें जगतूमें सर्वव्यापी होकर रहनेपर भी युगपत्‌ अर्थात्‌ एक ही 
समयमें अपने चिद्धाममें पूर्ण चिन्मय-विग्रहरूपमें भी नित्य विराजमान रहते हैं। और 
चित्‌-विग्रहके किरण-परमाणुस्वरूप जीव शुद्ध-प्रेममार्गमन उनके विमल-प्रेमका आस्वादन करते 
हैं-यही रहस्य है॥८५॥ 

अनुभाष्य--यथा महान्ति भूतानि (आकाशादीनि) उच्चावचेषु भूतेषु (देवमनुष्यतिय॑गादिषु) अप्रविष्टानि 
(बहि:स्थितान्यपि) अनुप्रविष्टानि (अन्तःस्थितानि भान्ति), तथा [लोकातीत-वैकुण्ठ-स्थितत्वेन अप्रविष्टोडपि] अहं 
तेषु (तत्तदगुणविख्यातेषु) नतेषु (प्रणत-जनेषु) प्रविष्टो (हंदि स्थितः) [अहं भामि अन्तकरणेषु दर्शन दातुम्‌: 
तथा अप्रविष्ट:ः बहिः स्थितश्न तेषां नयनेषु स्वसौन्दर्यमरप॑यितुं, नासासु स्वसौरभ्यं प्रवेशयितुं, तैः सहोक्तिप्रत्युक्ती 
कुर्बन्‌ तेषां कर्णेषु स्वसौस्वर्यामृतं पूरयितु, स्पर्शनालिड्जनादि-दानैस्तेषामज्रेषु स्जीयसौकुमार्य-माधुर्यादिकं चानुभावयितुमिति 
तेषु गुणातीत-भक्तेषु अन्तर्बहिम॑या त्यक्तुमशक्येषु आसड्गः-सहितैबव मम क्रीड़ा। तदेवं तेषां तादृगात्मवशकारिणी 
प्रेम-भक्तिनाम-रहस्यमिति सूचितम्‌]। 

शलोक- भावानुवाद--जिस प्रकार पज्चमहाभूतादि देवता-मनुष्य-तिर्यगादिके बाहर स्थित होकर 
भी उनके भीतरमें अवस्थित होकर प्रकाशमान हैं, बेसे लोकातीत बैकुण्ठमें अवस्थित होनेके 
कारण अप्रविष्ट रहकर भी मैं (अपने-अपने गुणोंसे विख्यात) उन शरणागत भक्तोंके हृदयमें 
स्थित हूँ। [प्रणत भक्तोके अन्तःकरणमें दर्शन प्रदान करनेके लिये ही मैं उनमें प्रविष्ट रहता 
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हूँ। और उनके नेत्रोंकोी अपना सौन्दर्य दिखलानेके लिये, उनकी नासिकामें अपने अड्जोंकी 
सुगन्ध सुँघानेके लिये, उनके साथ वार्तालाप करते-करते उनके कानोंमें अपनी मधुर स्वररूपी 
अमृतकी लहरी उड़ेलनेके लिये, स्पर्श और आलिड्रनादिके दानके द्वारा उनके अज़्ोंमें अपनी 
सुकूमारता और माधुय॑ आदिका अनुभव करानेके लिये मैं अप्रविष्ट अर्थात्‌ बाहरमें 
अवस्थानकर क्रीड़ा करता हूँ। मैं उन गुणातीत भक्तोंका परित्याग करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये 
उन भक्तोंके भीतर और बाहरमें परमासक्ति सहित मेरा नित्य विलास होता है। उन भक्तोंके 
जिस प्रकारके भावोंके द्वारा मैं वशीभूत होता हूँ, वे प्रेमाभक्ति नामक भाव ही रहस्य हें]॥५५॥ 


श्रीमद्भागवत (२/९/३५)- 
एतावदेव  जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः । 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा॥५६॥ 
अनुवाद--आत्मतत्त्वके जिज्ञासु व्यक्ति मेरे स्वरूपतत्त्वका अन्वय-व्यतिरेक क्रमसे अथवा 
विधि-निषेधके द्वारा विचार करके जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य है, उस विषयमें ही 
प्ररिप्रश्न करेंगे॥५६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो आत्मतत्त्व जिज्ञासु हैं, वे लोग अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा इस विषयमें 
विचार करते हुए जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य है, उसीका ही अनुसन्धान करेंगे। तात्पर्य 
यह है कि प्रेम-रहस्य जिस उपायसे साधित होता है, उसका नाम साधन-भक्ति है। तत्त्वजिज्ञासु 
पुरुष सदगुरु चरणाश्रय करके उनसे अन्वय-व्यतिरेक अर्थात्‌ विधि-निषेधकी शिक्षा ग्रहण करते 
हुए तत्त्वानुशीलन करते-करते तत्त्वज्ञान प्राप्त करेंगे॥५६॥ 
श्रीमद्भागवतमें महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवका मत सम्पूर्णरूपमें है। भागवत ग्रन्थमें अठारह हजार 
श्लोक हैं, उन सभी श्लोकोंमें जो कुछ भी है, उसका मूल ये चार श्लोक हैं। 'अहमेव' 
श्लोकमें भगवत्‌्-तत्त्व, भगवत्‌-स्वरूप, उनके गुण और लीला संक्षेपमें वर्णित है। ऋतेथथी' 
श्लोकमें भगवत्‌-स्वरूपतत्त्वसे पृथक-रूपमें प्रतीत होनेवाले मायातत््व और उस मायातत्त्वके 
सम्बन्धजनित मायाशक्तिके वशमें होने योग्य जीवतत्त्व और जीवके भोगके योग्य जड़तत्त्वका 
विचार है। इन दो श्लोकोंके द्वारा सम्बन्धज्ञानको सम्पूर्णरूपसे जाना जा सकता है। यथा 
महान्ति' श्लोकमें जीव और जड़से भगवत्‌-तत्त्वका अचिन्त्यभेदाभेद होनेपर भी भगवान्‌का 
नित्यस्वरूपमें पृथक्‌ अवस्थान और जीवका उनके चरणोंका आश्रय करके महाप्रेमसम्पत्ति-लाभरूप 
परम प्रयोजन कहा गया है। 'एतावदेव' श्लोकमें उस परम प्रयोजनको प्राप्त करनेका एकमात्र 
उपाय साधनभक्तिको बतलाया गया है। साधनभक्तिके अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति करानेवाली सभी 
विधियोंको अनुकूलभावमें “अन्वय' कहा गया है। लक्ष्यप्राप्तिमें बाधकरूप प्रातिकूल्यजनक सभी 
क्रियायोंकी निषेधमें परिगणना करके व्यतिरेक' शब्दका प्रयोग किया गया है। साधनतत्त्वका नाम 
“अभिधेय' है अर्थात्‌ शास्त्रकी अभिधावृत्तिसे जो उपदेश प्राप्त होता है, उसे अभिधेय कहते 
हैं॥ ५३-०६॥ 
अनुभाष्य-- आत्मन: (मम भगवतः) तत्त्वजिज्ञासुना (स्वस्थ श्रेयःसाधने यथार्थ्यमनुभवितुमिच्छुना) एतावदेव 
जिज्ञास्यं (श्रीगुरुचरणेभ्य: शिक्षणीयम्‌) [कि तत्‌] यत्‌ (एकमेव वस्तु) अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां (विधि-निषेधाभ्यां) 
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सर्वदा सर्वत्र स्थात्‌ (इति)। [स्वर्गापवर्गप्रेमसु मध्ये आत्मनः श्रेयः किमिति प्रश्ने-प्रेमा तु स्वस्यैवान्बय-व्यतिरेकाशभ्यां 
सिद्धयति, स्वर्गापवर्गां ताभ्यां तावत्‌ न सिद्धतः। यथा-जिज्ञास्येषु मध्ये एतावदेव जिज्ञास्यं, कि तत्‌? 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां योगायोगाभ्यां सम्भोग-विप्रलम्भाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वब्रह्माण्डवरत्तिनि श्रीवृन्दावनादौ 
दास-सखि-गुरु-प्रेयसीषु सर्वदा नित्यमेव महाप्रलय-समये5पीति दास्य-सख्य-वात्सल्य-श्रुज्ञाररसानां आस्वादनं 
व्यञ्ञितम्‌]। 

शलोक- भावानुवाद--अपने श्रेयके साधन हेतु मुझ भगवान्‌को यथार्थ अनुभव करनेके 
अभिलाषी व्यक्तियोंके लिये जो श्रीगुरुचरणोंमें शिक्षणीय है, वह क्‍या है? वह एक अद्वितीय 
वस्तु होकर जो विधि-निषेध क्रमसे सदा सर्वत्र विद्यमान है। [तत्त्वजिज्ञासु पुरुष स्वर्ग, अपवर्ग 
और भगवत्‌-प्रेम, इन श्रेयोंमे किसकी जिज्ञासा करेंगे? भगवत्‌-प्रेम तो स्वयं ही अन्वय और 
व्यतिरेक भावसे सिद्ध होता है, किन्तु इनमें स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) स्वयं कभी भी उस 
प्रकारसे सिद्ध नहीं हो सकते। जैसे जिज्ञासाओंमें यही जिज्ञासा करो कि वह क्‍या हे? 
अन्वय-व्यतिरेक रूपमें अर्थात्‌ योग और अयोग क्रमसे अथवा सम्भोग और विप्रलम्भ भावसे 
जो 'सर्वत्र' है, अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्डोके अन्तर्गत श्रीवृन्दावनादिमें दास, सखा, गुरु (माता-पिता) 
और प्रेयसियोंमें जो 'सर्वदा' अर्थात्‌ नित्य ही तथा यहाँ तक कि महाप्रलयकालमें भी विद्यमान 
रहता है (इसके द्वारा दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रड़ाररसका आस्वादन सूचित होता 
है)]॥ ५६॥ 

श्रीकृष्णकर्णामृत (१)- 
चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिरुरुमें- 
शिक्षागुरुश्न भगवान्‌ शिखिपिच्छमोलि:। 
यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु 
लीलास्वयम्वररसं लभते जयश्री:॥ ५७॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥"०७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चिन्तामणिस्वरूप सोमगिरि नामक जो मेरे गुरु हैं, वे जययुक्त हों। मेरे 
शिक्षागुरु मयूरपुच्छधारी भगवान्‌ भी जययुक्त हों। उनके कल्पवृक्षरूप चरणकमलोंके पल्‍लवरूप 
नखोंके अग्रभागकी शोभासे आकृष्ट होकर जयश्री अर्थात्‌ श्रीमती राधिका स्वयंवरसे उत्पन्न 
सुखका आस्वादन करती हैं॥५७॥ 

अनुभाष्य--'श्रीवल्लभ-दिग्विजय' ग्रन्थमें द्राविड़ त्रिदण्डि संन्‍्यासी श्रीबिल्वमज्गल ठाकुरका 
आविर्भावकाल अष्टम शताब्दी शकमें बतलाया गया है। बिल्वमड्गलजीका द्वारकाधीश-विग्रहके 
प्रतिष्ठाता राजविष्णुस्वामीके प्रधान शिष्यके रूपमें उल्लेख किया गया है। बिल्वमड्गलजीके 
शिष्य देवमड़ल आदि हैं। बिल्वमड़्जलजीने सात सौ वर्षतक वृन्दावनमें ब्रह्मकुण्डके तटपर भजन 
किया था। वल्‍लभभट्के साथ भेंट होनेके बाद उनके श्रीविग्रहकी पूजाका भार हरि-ब्रह्मचारीके 
ऊपर दे दिया गया। शड्डर-सम्प्रदायकी द्वारका मठ तालिकामें भी चित्सुखाचार्य (कल्यब्द 
२७१५७) बिल्वमड्गलजीका नाम पाया जाता है। लीलाशुक श्रीबिल्वमड्नल ठाक्रजीने अप्राकृत 
वृन्दावनकी लीलामें प्रवेशकी लालसासे श्रीकृष्णकर्णामृत-गीतके प्रारम्भमें तीन प्रकारके गुरुवर्गकी 
जयका उल्लेख किया है। 
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मे (मम) गुरु: (वर्त्मप्रदर्शक-श्रवणगुरु:) चिन्तामणिः जयति। [मन्त्रगुरु) सोमगिरिः जयति। [चैत्त्यः] 
शिक्षागुरु: शिखिपिज्च्छमौलि: (शिखिपिज्च्छेरेव मौलिः शिरोभूषणं यस्य सः) भगवान्‌ (वृन्दावनचन्द्रो) जयति। 
यत्पादकल्पतरु-पछ॒वशेखरेषु (यस्य भगवतः पादौ एव कल्पतरुपक॒जोौ तयो शेखरेषु पदनखाग्रेषु) जयश्री: (जया 
चासौ श्रियश्वेति महालक्ष्मी: वृन्दावनेश्वरीत्यर्थ:) लीलास्वयम्वररसं (लीलया गाढ़ानुरागेण यः स्वयम्वरस्तद्रसं सुखं) 
लभते। 

शलोक- भावानुवाद--मेरे पथप्रदर्शक और श्रवणगुरु चिन्तामणिकी जय हो। मेरे मन्त्रगुरु 
सोमगिरिकी जय हो। मोरपंख जिनके सिरका भूषण है, मेरे शिक्षागुरु वे भगवान्‌ वृन्दावनचन्द्र 
श्रीकृष्ण जययुक्त हों, जिनके कल्पवृक्षको भाँति चरणकमलोंके पल्‍लवस्वरूप नखके अग्रभागसे 
श्री अर्थात्‌ महालक्ष्मीको भी जय करनेवाली वृन्दावनेश्वरी श्रीमती राधिका गाढ़ अनुरागके 
कारण लीलारसका सुख लाभ करती हैं॥५७॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णने ही कृपा करके बिल्वमड्जलके चित्तमें इस प्रकार उपायोंकी स्पफूर्ति 
करायी, जिनका अवलम्बन करके उन्होंने श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुर्यादि अनुभव करनेकी योग्यता 
प्राप्त की। और पुनः श्रीकृष्णने ही कृपा करके उनके हृदयमें अपने सौन्दर्य-माधुर्यादिकी स्फूर्ति 
कराकर उसका अनुभव कराया। इस प्रकार श्रीकृष्ण ही अनुभव-विषयमें उनके शिक्षागुरु 
हुए॥ ५७॥ 

शिक्षागुरुक रूपमें दया :-- 
जीवे साक्षात्‌ नाहि ताते गुरु चैत्त्यरूपे। 
शिक्षागुरु हय कृष्ण महान्तस्वरूपे ॥ ५८ ॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५८॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अन्तर्यामी गुरु चैत्त्यरूपमें अर्थात्‌ चित्तमें अवस्थित होते हैं, इसलिये 
उनका सामने साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसलिये श्रीकृष्ण महान्त अर्थात्‌ श्रेष्ठ भक्तके रूपमें 
शिक्षागुरु होते हैं॥५८॥ 

अनुभाष्य--बद्धजीवका श्रीकृष्णके साथ साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिये श्रीकृष्ण जीवोंके 
चित्तमें श्रीकृष्णभक्तिका विवेक उदित कराकर चैत्त्यशिक्षागुरु और महान्तस्वरूप होकर शिक्षागुरु 
होते हैं॥५८॥ 

अमृतानुकणिका-- अब महान्तरूप शिक्षागुरुकी प्रयोजनीयताके विषयमें कह रहे हैं। मायाबद्ध 
जीवका मन नाना प्रकारकी दुर्वासनाओंसे परिपूर्ण है। भौतिक सुखभोगमें ही मत्त जीवकी 
श्रीकृष्णोन्मुखता स्वतः अथवा अपने समान ही लोगोंके सिखलानेसे जाग्रत नहीं होती, श्रीप्रह्माद 
वचन (भाः ७/५/३०)-“मतिर्न कृष्णे परतः सस्‍्वतो वा मिथोऊंभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌।” भक्ति 
प्रतिपादक शास्त्रोंके प्रमाणोंसे महान्त गुरु संसार-सुखकी तुच्छता और भगवत्‌-सेवाकी परम 
लोभनीयता दिखलाते हैं। और भी भगवत्‌-लीला-कथादि सुनाकर जीवको इतना आनन्दित 
करते हैं, जिससे उसके हृदयकी दुर्वासना क्रमशः क्षीण होती जाती है। जीव तब यह विचार 
करता है कि जिनकी लीला-कथा ही इतनी मधुर है, तब उनकी लीला कितनी मधुर होगी? 
ओऔर उस लीलामें साक्षात्‌ रूपसे जो श्रीभगवान्‌की सेवा करते हैं, उनके द्वारा अनुभूत आनन्द 
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क्या अपूर्व होगा? महापुरुषोंकी कृपाशक्तिसे और लीला-कथाके माहात्म्यसे जीवकी बहिमुंखता 
दूर हो जाती है तथा जीव क्रमशः भक्ति पथपर अग्रसर होता है॥५८॥ 
साधुसड़की कर्त्तव्यता; साधु-गुरुका धर्म, लक्षण और स्वभाव :-- 
श्रीमद्भागवत (११/२६/२६)- 
ततो दुःसड़मुत्सूज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌। 
सन्‍त एवास्य छिन्दन्‍न्ति मनोव्यासड्शजमुक्तिभिः॥ ५९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--इसलिये दुःसड़का परित्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति सत्सड़् करेंगे। 
साधुजन साधु-उपदेशोंके द्वारा उनके समस्त भक्ति-प्रतिकूल वासनाबन्धनको काट देंगे॥५०९॥ 
अनुभाष्य--जब उर्वशी पुरूरवाका सड़ः त्याग करके चली गयी, तब पुरूरवाने शोकमें अधीर 
होकर वर्षोतक अनुताप किया। तत्पश्चात्‌ जब उनका विवेक उदित हुआ, तब उन्होंने 
असत्‌सक्गके परिणामको समझा। श्रीभगवान्‌ उद्धवजीके निकट इस उपाख्यानको वर्णन कर रहे 
ततः दुःसड़ं (योषित्सड्रं योषित्सड्लिसिड़ं च) [दूरे| उत्सृज्य (विहाय) बुद्धिमान्‌ (सदसद्विवेकी) सत्सु 
(विरक्तेषु हरिजनेषु) सज्जेत (हरिजनसड़ सर्वात्मना कुर्यात्‌)। [यतः] सनन्‍तः (साधवः) अस्य (विषयाभिनिविष्टस्य) 
मनोव्यासड्रं (विरुद्धामासक्तिम) उक्तिभि: (सदुपदेशैः) छिन्दन्ति (नाशं का्‌र्व॒न्ति)। 
शलोक- भावानुवाद-सत्‌-असत्‌को जाननेवाले विवेकी जनोंको स्त्रीसड़ और स्त्रीसड्रीके 
सड़का दूरसे ही त्यागकर संसारसे विरक्त भक्तजनोंका सभी प्रकारसे सदा सजड्ग़ करना चाहिये। 
वे साधु विषयोंमें अभिनिवेशवाले व्यक्तिकी भगवत्‌-विरुद्धासक्तिका अपने सदुपदेशोंसे नाश करते 
हैं॥ ५९ ॥ 
अमृतानुकणिका-महाप्रभुने दुःसड़” का अर्थ इस प्रकार किया है (मध्य २४/९४)- 
“दुःसड़” कहिये--'कैतव', आत्मवश्चना'। 
कृष्ण, कृष्णभक्ति बिना अन्य कामना॥ ” 
अर्थात्‌ “छलयुक्त आत्मवज्चक दुःसड्र/ है। श्रीकृष्ण-कामना और अश्रीकृष्णभक्ति-कामनाके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी कामनाका सक़् भी दुःसड्र' है।” 
असत्‌ लोगों अथवा असत्‌ वस्तुओंका कुछ समयके लिये शरीरके द्वारा त्याग किया जा 
सकता है, परन्तु मनको उनसे दूर रखना अति कठिन है; मन पुनः उन असत्‌ वस्तुओंकी 
ओर धावित होता है। असत्‌ प्राकृत वस्तुओंके साथ अनादिकालसे सम्बन्धके कारण प्राकृत 
भोग्य वस्तुओंके साथ ही मनका घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है। उर्वशीके द्वारा त्याग किये जानेपर 
पुरुरवा भोगकामनासे उसके वशीभूत होकर अत्यन्त दुःखी हो गये। विवेक जाग्रत होनेपर उस 
भोगधर्मको त्यागकर जैसे उनका मड़ल हुआ था, उसी प्रकार सभी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ही 
नित्य-मड्नलप्रद उपदेश देनेवाले साधु व्यक्तियोंके सड़के प्रभावसे चिरकालके संस्कारोंके द्वारा 
पुष्ट मनोधर्मरूप भोगपिपासाको उन साधु वाक्योंके प्रभावसे काटनेमें समर्थ होते हैं। साथु 
उपदेशों और भगवत्‌-लीला-कथाके द्वारा तथा सर्वोपरि अपनी कृपाके द्वारा इन्द्रिय-भोगवासना 
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दूर कर सकते हैं। इस श्लोककी टीकामें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं--'पुण्यकर्म, 
तीर्थसेबा, देवसेबा और यहाँ तक कि शासत८्त्रज्ञानादिमें भी इस प्रकार विषयासक्ति दूर करनेका 
सामर्थ्य नहीं है। इसलिये बाहरसे दुःसड़ः त्यागककर साथ-ही-साथ भक्त-सद्ग एकान्त आवश्यक 
है, अन्यथा दुर्वासनारूप दुःसड्गः हृदयमें ही रहेगा। इसलिये कहा गया है कि दुःसड़ः त्यागकर 
सत्सड्ञ करो। जो दुःसद्गका त्यागकर सत्सड्ग करते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं और जो ऐसा नहीं 
करते हैं, वे बुद्धिहीन हैं। जो साधु पुरुष ऐसा हितोपदेश करते हैं, वे ही शिक्षागुरु हैं, इसे 
प्रमाणित करनेके लिये ही यह श्लोक उद्धृत हुआ है॥५९॥ 
साधुसड्रमें हरिकथा श्रवणका फल,--श्रद्धा, भाव और प्रेमोदय :-- 
श्रीमद्भागवत (३/२५/२५)- 
सतां प्रसड़ान्मम वीर्यसंविदों भवन्ति हत्कर्णरसायनाः कथाः। 
तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ ६० ॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--साधुसड़में हृदय और कानोंको रसपूर्ण लगनेवाली मेरी बलवती 
कथाओंकी आलोचना होती है। उन-उन कथाओंको श्रवण करते-करते अतिशीघ्र अपवर्ग 
पथस्वरूप मुझमें पहले श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ रति और अन्तमें प्रेमभक्ति उदित होती है॥६०॥ 

अनुभाष्य--देवहूतिने जब अपने पुत्र कपिलदेवसे अपने कल्याणकी जिज्ञासा की, तो उसके 
उत्तरमें श्रीकपिलदेवने कहा-- 

सतां (हरिजनानां) प्रसद्भातू (प्रकृष्दात्‌ सड़ात) मम वीर्यसंविदः (वीर्यस्थ सम्यगूवेदनं॑ यासु ताः) 
हत्कर्णरसायनाः (हत्कर्णयो: रसायना: श्रोत्रमनोईभिरामाः सुखदाः) कथा भवन्ति। तज्जोषणातू (तासां जोषणात्‌ 
सेवनात्‌) अपवर्गवर्त्मनि (अपवर्गोविद्यानिवृत्ति:ः एवं वर्त्म यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ हरौ) [प्रथमं] श्रद्धा [ततः] रतिः 
(भावः, ततः) भक्ति: (प्रेमा) आशु (शीघ्र) अनुक्रमिष्यति (अनुक्रमेण भविष्यति)। [प्रथमं श्रद्धा, ततः सत्सड़्ः, 
सज्जात्‌ तत्कथाश्रवणे तत्सेवनप्रवृत्ति: भजनक्रिया, ततः प्रकृष्टात्‌ सड्ञात्‌ अनर्थनिवत्तिकाः कथाः, ततस्ता एव 
कथा निष्ठा-मुत्पादयन्त्यो मन्माहात्म्यवेदनं यतस्तथाभूता भवन्ति, ततो रुचि-मुत्पादयन्त्यो हत्कर्णरसायना भवन्ति। 
तासां कथानां जोषणातू प्रीत्यास्वादनात्‌ भगवति श्रद्धा आसक्तिर्भावः प्रेमा अनुक्रमिष्यति]। 

श्लोक- भावानुवाद--हरिजनोंके प्रकृष्टरूपसे सत्सड्नमें मेरे बीर्यका सम्पूर्ण ज्ञान करानेवाली, 
हृदय और कानोंको रसीली लगनेवाली अर्थात्‌ श्रवणमें मनोहर और सुख देनेवाली कथाएँ होती 
हैं। उनके सेवनसे अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है और श्रोता मेरी प्राप्तिके मार्गपर चल पड़ता 
है। पहले श्रद्धा, तब भाव और उसके बाद शीघ्र ही प्रेमका क्रमशः उदय होता है। [पहले 
श्रद्धा होनेपर सत्सड्र होता है। सत्सड्रमें भगवत्‌-कथा श्रवणकर भजनक्रिया प्रारम्भ होती है। 
निरन्तर साधुसड़से अनर्थ निवृत्तिका क्रम आता है, तब उस कथासे निष्ठाका जन्म होता है, 
जिससे मेरे माहात्म्यका यथार्थ ज्ञान साधकको होता है। निष्ठापूर्वक मेरी कथाओंका सेवन 
करनेसे उनमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब वे कथाएँ कानों और हृदयको रसपूर्ण लगने लगती 
हैं। इन कथाओंका प्रीतिपू्वक आस्वादन करनेसे क्रमशः श्रद्धासे आसक्ति, आसक्तिसे भाव और 
भावसे प्रेमका आविर्भाव होता है]॥६०॥ 
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ईशभक्तका तत्त्व और प्रकार-भेद :-- 
ईश्वरस्वरूप भक्त--ताँर अधिष्ठान। 
भक्तेर हृदये कृष्णेर सतत विश्राम॥६१॥ 
अनुवाद--जो भक्त निरन्तर कृष्णभजनमें निमज्जित रहते हैं, वे ईश्वरस्वरूप कहे जाते हें, 
क्योंकि श्रीकृष्ण सदा उनके हृदयमें विश्राम अर्थात्‌ सुखपूर्वक वास करते हैं॥६५१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ईश्वरके सच्चिदानन्दस्वरूपमें जिनकी भक्ति है, उनमें ही अर्थात्‌ उनका 
हृदय ही श्रीकृष्णका वास स्थान है॥६१५॥ 
अनुभाष्य--ईश्वर ही एकमात्र अद्वितीय वस्तु हैं। वही ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं। भक्त उनके 
शक्तिजातीय स्वरूप हैं, शक्तिमान-जातीय वस्तु नहीं हैं। श्रीकृष्णसे सम्बन्धित सेवावृत्ति 
भजनशील-भक्तमें अवस्थित है, इसलिये भक्तरूपी आधारमें श्रीकृष्णकी स्थिति है॥६१॥ 
अमृतानुकणिका-भक्तका हृदय श्रीकृष्णके विश्रामस्थलके तुल्य है। भक्तके प्रेमके वशीभूत 
होकर श्रीकृष्ण सदा केवल आनन्दके उपभोग और आनन्द प्रदान करनेके लिये भक्तके हृदयमें 
अवस्थान करते हैं। वे भक्तके प्रेम-सरसका आस्वादन करके आनन्द उपभोग करते हैं और 
अपने सौन्दर्य-माधुय॑ आदिका आस्वादन कराके भक्तको आनन्द प्रदान करते हैं। किसी समय 
और किसी प्रकारके उद्बेगकी छाया भी उस स्थानको स्पर्श नहीं कर सकती, क्‍योंकि भक्त 
कभी भी अपने दुःख-दैन्यकी बात भगवानको नहीं बतलाते॥६१॥ 


श्रीमद्भागवत (९/४/६८)-- 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥६२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--साधुजन मेरा हृदय ओऔर मैं ही साधुजनोंका हृदय हूँ। वे लोग मेरे 
अतिरिक्त अन्य किसीको भी नहीं जानते हैं; मैं भी उनके अतिरिक्त किसी अन्यको अपना 
नहीं मानता हूँ॥६२॥ 
अनुभाष्य--परम भागवत अम्बरीष महाराजके चरणोंमें दुर्वाला ऋषिके द्वारा अपराध किये 
जानेपर जब विष्णुचक्र दुर्वाला ऋषिके प्राण संहार करनेके लिये उद्यत हुए, तब वे सभी 
देवताओंसे सहायताके लिये प्रार्थना करने लगे। अन्तमें भगवान्‌ श्रीविष्णुने दुर्वासा ऋषिको 
अम्बरीष महाराजके श्रीचरणोंमें क्षमा-भिक्षा करनेके लिये उपदेश देते हुए वास्तवमें इस 
श्लोकके माध्यमसे भागवत-साधुओंका परम महत्व दिखलाया-- 
साधव:ः मह्ां (मम) हृदयं (प्राणतुल्याः), साधुनां तु अहं हृदयम्‌। ते (साधवः) मदन्यत्‌ (मत्तः अन्यत्‌) 
न जानन्ति, अहम्‌ (अपि) तेभ्यः (सकाशात्‌) मनाक्‌ (ईषत्‌) अन्यत्‌ न [जानामि, भक्तानामहमेव सर्वात्मना 
सदा चिन्तनीयः, ममापि मदनुशीलनैकपराः सर्वात्मनाश्रितपदा भक्ताः सदा थध्येयाः:]। 
शलोक- भावानुवाद--साधु मेरे प्राणोंके समान हैं और साधुओंका हृदय में हूँ। मेरे अतिरिक्त 
वे किसी अन्यको नहीं जानते हैं, मैं भी निकटसे किज्चित्‌ अन्य किसीको नहीं जानता हूँ. 
[अर्थात्‌ भक्तोंके द्वारा मैं ही सम्पूर्णरूपसे सतत्‌ चिन्तनीय हूँ और मैं भी अपने सभी प्रकारसे 
मुझपर आश्रित ऐकान्तिक भजन करनेवाले भक्तोंका सदा ध्यान करता हूँ]॥६२॥ 


२८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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श्रीमद्भागवत (१/१३/१०)- 
भवद्विधा_ भागवतास्तीर्थभूताः. स्वयं प्रभो। 
तीर्थीक्‌र्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभूता॥ ६३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आपके जैसे भागवतजन स्वयं तीर्थस्वरूप हैं। आपलोग अपने 
अन्तःस्थित भगवान्‌की पवित्रताके बलसे पापियोंके पापोंसे मलिन सभी तीर्थोंकोी पवित्र करते 
हैं॥ ६३॥ 
अनुभाष्य--विदुरजीके विभिन्न तीर्थ-स्थानोंमें भ्रमण करनेके बाद हस्तिनापुर लौटनेपर 
युधिष्ठिर महाराजने इस श्लोकके द्वारा उनका अभिवादन किया था- 
हे प्रभो! भवादृशाः तीर्थभूताः भागवताः (सन्तः) स्वान्तःस्थेन (स्वस्थ अन्तःस्थितेन) गदाभृता (भगवता 
विष्णुना) तीर्थानि (मलिनजनसम्परकेन अतीर्थानि सन्ति पुनः) तीर्थीक्‌र्वन्ति (महातीर्थीकुर्बवन्ति) [भवताश्व तीर्थाटनं 
तीर्थानामेव भाग्येन]। 
शलोक- भावानुवाद--आपके समान तीर्थस्वरूप सन्‍त अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌ विष्णुके 
प्रभावसे पापियोंके सम्पर्कसे क्षीण-प्रभाव तीर्थोंको पुनः महातीर्थ बना देते हैं। [वस्तुतः आप 
लोगोंका तीर्थोमें आगमन तीर्थोंका ही सौभाग्य हेै]॥६३॥ 


सेइ भक्तगण हय द्विविध प्रकार। 
पारिषदगण एक, साधकगण आर॥ ६४॥ 
अनुवाद--भगवद्धक्त--पार्षधद और साधक भेदसे दो प्रकारके होते हैं॥६४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-भक्त दो प्रकारके होते हैं--भगवत्पा्धद और साधक। भगवत्पार्षदगण 
सिद्धसेवक मण्डलीके अन्तर्गत होते हैं। उनमेंसे कोई-कोई ऐश्वर्यपरायण होकर परव्योममें 
अवस्थान करते हैं, कोई-कोई माधुर्यपर होकर श्रीवृन्दावनमें श्रीकृष्णकी सेवामें अनुरक्त होते 
हैं। जो भक्त सेवासिद्धि प्राप्त करनेके लिये वेधी अथवा रागानुगा साधन-भक्तिका अवलम्बन 
करते हैं, उनको साधक कहा जाता है॥६४॥ 


ईशावतारके प्रकार :-- 
ईश्वरेर अवतार ए तिन प्रकार। 
अंश-अवतार, आर गुण-अवतार॥ ६५ ॥ 
शक्त्यावेश-अवतार--तृतीय एमत। 
अंश-अवतार-पुरुष-मत्स्यादिक यत॥ ६६॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव-तिन गुणावतारे गणि। 
शक्त्यावेशावतार पृथु, व्यासमुनि॥ ६७॥ 
अनुवाद--भगवानके अवतार तीन प्रकारके होते हैं--अंशाबतार, गुणावतार और शक्त्यावेशावतार। 
पुरुषके रूपमें श्रीराम, वामनादि और अन्य रूपोंमें मत्स्यादि सब अंशावतार हैं। ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव-ये तीन गुणावतार हैं तथा पृथु, व्यासमुनि आदि शक्त्यावेश अवतार हैं॥६५०-६७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अंशावतार श्रीविष्णुके साक्षात्‌ अवतार हैं अर्थात्‌ ये अवतार मायाधीश 
हैं। सत्त्व, रज: और तमः, इन तीन गुणोंसे प्रतिभात भगवत्‌-अवतार गुणावतार हैं। जिन सभी 
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श्रेष्ठ जीवोमें श्रीकृष्मकी किसी विशेष शक्तिका आवेश होता है, उन्हें शक्त्यावेश अवतार कहा 
जाता है॥६५॥ 

अनुभाष्य--ईश्वरेर' अर्थात्‌ स्वयंरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण। विस्तृत विवरणके लिये लघुभागवतामृतके 
पूर्वछण्डमें उपास्य और अवतार प्रसद्भ तथा श्रीचैतन्यचरितामृत मध्यलीला बीसवाँ अध्याय 
द्रष्टव्य हैं॥ ६०-६७॥ 


भगवत्‌ प्रकाशका लीलाभेद :-- 
दुइरूपे हय भगवानेर प्रकाश। 
एके त' प्रकाश हय, आरे त' विलास॥ ६८ ॥ 
अनुवाद-भगवान्‌ स्वयंको दो रूपोंमें प्रकट करते हैं, एक प्रकाश और दूसरे विलासरूपमें॥ ६८॥ 
अनुभाष्य--'भगवानेर' अर्थात्‌ स्वयंरूपका। मध्यलीला बीसवाँ अध्याय द्रष्टव्य है॥६८॥ 
अमृतानुकणिका-यहाँ पारिभाषिक अर्थमें प्रकाश” शब्दका व्यवहार नहीं हुआ है, क्योंकि 
प्रकाश और विलास' नामसे इसी प्रकाशके जो दो भेदोंका उल्लेख किया गया है, उनमें 
विलास' में पारिभाषिक प्रकाशका लक्षण नहीं है। भगवान्‌ दो रूपोंमें स्वयंको प्रकट (प्रकाश) 
करते हैं; उनमें एक रूपका नाम प्रकाश और दूसरे रूपका नाम विलास है॥६८॥ 


ईशप्रकाश :-- 
एकइ विग्रह यदि हय बहुरूप। 
आकारे त' भेद नाहि, एकइ स्वरूप॥ ६९॥ 
महिषी-विवाहे यैछे, यैछे कैल रास। 
इहाके कहिये कृष्णेर 'मुख्य प्रकार्शा॥७०॥ 
अनुवाद--एक ही विग्रह (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) यदि अनेक रूप धारण करें, जिनमें आकार 
और स्वरूपमें कोई भेद नहीं हो, तो उन्हें श्रीकृष्णका 'मुख्य प्रकाश” कहा जाता है। जैसे 
द्वारकाकी महिषियोंके साथ विवाहमें और असंख्य गोपियोंके साथ रासमें श्रीकृष्णने अनेक रूप 
धारण किये॥६९-७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भगवान्‌का प्रकाश दो प्रकारका होता है, जिन्हें प्रकाश! और 'विलास' 
कहा जाता है। द्वारकामें महिषियोंके साथ विवाहमें और श्रीवृन्दावनमें रासलीलामें श्रीकृष्णने एक 
साथ अनेक रूपोंका प्रकाश किया था, जिनमें कोई आकार भेद नहीं था। एक ही विग्रह अनेक 
रूप हुए थे। इसे ही श्रीकृष्णका “मुख्य प्रकाश! कहते हैं॥६८-७०॥ 
अनुभाष्य--“प्रकाशस्तु न भेदेषु गण्यते स हि नो पृथक” अर्थात्‌ प्रकाश” को किसी भी 
प्रकारसे भेदमें गणना नहीं होती, क्योंकि वह किसी प्रकार भी स्व-स्वरूपसे पृथक्‌ नहीं है 
(लघुभागवतामृत, पूर्वखण्ड)। “एक वपु बहुरूप यैछे हेल रासे॥” अर्थात्‌ रासलीलामें एक 
श्रीकृष्णने अनेक रूप धारण किये। “महिषी विवाहे हेल बहुविध मूर्त्ति। 'प्राभवविलास' एइ 
शास्त्र-परसिद्धि॥ ” जब अ्रीकृष्णने द्वारकामें सोलह हजार एक सौ आठ महिषियोंसे विवाह 
किया, तो उन्होंने उतने ही रूप बनाये; शास्त्रमे इन रूपोंको 'प्राभवविलास' कहते हें 
(मध्यलीला, बीसवबाँ अध्याय) ॥ ६९-७० ॥ 


३० श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


१/६९-७४ ] 


अमृतानुकणिका--'मुख्य प्रकाश अर्थात्‌ मुख्य आविर्भाव अथवा मुख्य अभिव्यक्ति। पयार 
संख्या ६८में जिस अर्थमें प्रकाश-शब्दका प्रयोग हुआ है, इस पयारमें भी वही अर्थ है। यह 
मुख्य प्रकाश अथवा मुख्य आविभांव ही पारिभाषिक 'प्रकाश'-रूप है; स्वयंरूपसे इसका किसी 
प्रकार रूप पार्थक्य नहीं है, इसलिये इसको मुख्य प्रकाश (आविर्भाव) कहा गया है॥६९-७०॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/३३/३-५)- 
रासोत्सव: सम्प्रवत्तो.. गोपीमण्डलमण्डितः | 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोद्धयो:॥७१॥ 
प्रविष्नन. गृहीतानां कण्ठे_ स्वनिकटं. स्त्रियः। 
यं मन्येरत्रभवत्तावद्विमानशतसझ्डुलम्‌॥ ७२॥ 
दिवोकसां सदाराणामत्यौत्सुक्याभृतात्मनाम्‌ । 
ततो  दुन्दुभयो नेदुनिपितुः पुष्पवृष्टय:ः॥ ७३॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७१५-७३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--योगेश्वर श्रीकृष्ण अपनी अचिन्त्यशक्तिके बलसे दो-दो गोपियोंके बीच 
एक-एक मूर्ति प्रकाशितकर गोपीमण्डलमें शोभायमान होकर रासोत्सवरमें प्रवृत्त हुए। उनके इस 
प्रकार गोपीमण्डलमें प्रविष्ट होनेसे प्रत्येक गोपीको ऐसा अनुभव हुआ कि श्रीकृष्ण अपनी 
भुजाओंको उसके गलेमें डालकर उसका ही आलिड्जनन कर रहे हैं। उसी समय रासके दर्शनकी 
उत्सुकतावश देवतागण अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ विमानोंमें सवार होकर आये और 
शत-शत विमान आकाशमार्गमें दिखने लगे। उसके बाद आकाशरमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं और 
पुष्पवृष्टि होने लगी॥७१५-७३॥ 
अनुभाष्य--तासां (मण्डलरूपेण अवस्थितानां) द्वयोद्वयोम॑ध्ये (एकैकरूपेण) प्रविष्देन यं (श्रीकृष्णं) 
स्वनिकटं (स्वनिकटस्थं) (मामेव आश्शलिष्टवान्‌ इति) मन्येरन्‌, [तेन] योगेश्वरेण कृष्णेन कण्ठे गृहीतानां (उभयतः 
आलिड्लितानां) गोपीमण्डल-मण्डित: (गोपीमण्डलैः शोभमानः) रासोत्सवः संप्रवृत्त। तावत्‌ (तत्क्षणमेव) 
अत्यत्सुक्यभृतात्मनां (दर्शनौत्सुक्येन अतिव्याकुलमनसां) सदाराणां (सस्त्रीकाणां) दिवौकसां (देवानां) विमानशतसडुलं 
(विमानशतैः: सड्'ुलं व्याप्त संड्रीर्ण) [नभः] अभवत्‌ (बभूव)। ततो दुन्दुभयः नेदुः, पुष्पवृष्टयः निपेतु:। 
श्लोक- भावानुवाद--मण्डलाकारमें स्थित गोपियोंके मध्य श्रीकृष्ण एक-एक रूपसे प्रविष्ट 
हुए। श्रीकृष्णके निकट स्थित प्रत्येक गोपीने ऐसा सोचा कि श्रीकृष्ण मेरा ही आलिजड्र्न कर 
रहे हैं। योगेश्वर श्रीकृष्ण गोपियोंको आलिड्ञनबद्ध करके गोपियोंके मध्य सुशोभित होकर 
रासोत्सवमें प्रवृत्त हुए। उसी क्षण ही दर्शनकी उत्सुकतासे अति व्याकुल मनवाले पत्नियों सहित 
देवताओंके आनेसे उनके सैंकड़ों विमानोंकी भीड़ आकाशमें हो गयी। तब आकाशमें दुन्दुभियाँ 
बजने लगीं और पुष्पवृष्टि होने लगी॥७१-७३॥ 
श्रीमद्भागवत (१०/६९/२)- 
चित्र बतैतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌। 
गृहेषु द्वदष्टसाहस्नं स्त्रिय एक उदावहत्‌ू॥ ७४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७४॥ 


पहला अध्याय शेश१ 


[ १/७४-७छ७ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आश्चयंका विषय यह है कि एक ही श्रीकृष्णने एक-एक स्वरूपमें 
प्रत्येक घरमें एक साथ सोलह हजार स्त्रियोंके साथ विवाह किया॥ ७४॥ 

अनुभाष्य--बत (अहो) एतत्‌ चित्रम्‌। एकः (कृष्ण:) एकेन वपुषा युगपत्‌ पृथगगृहेषु द्वग्ष्टसाहस्र 
(षोड़श-सहस्र) स्त्रियः (महिषी:) उदावहत्‌ (उपयेमे)। 

शलोक- भावानुवाद--अहो ! यह आश्चर्य है। एक ही श्रीकृष्णने एक-एक रूपसे, एक साथ 
सोलह हजार महिषियोंके साथ विवाह किया॥ ७४॥ 


लघुभागवतामृत, पूर्वखण्डमें आवेशकथनमें (१/२१) :- 
अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य॒ यैकदा। 
सर्वथा तत्स्वरूपैज स॒प्रकाश इतीरय॑ते॥ ७५॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--एक ही रूपमें एक ही साथ अनेक अभिन्न प्रकाशोंको प्रकाश” कहते 
हैं ॥७०॥ 
अनुभाष्य--एकदा (एकस्मिन्‌ काले) एकस्य रूपस्य या अनेकत्र प्रकटता, सर्वथा तत्स्वरूपा (आकृत्या 
गुणैलीलाभिश्वेकस्वरूपा) एवं स प्रकाश इतीर्य॑ते। 
शलोक- भावानुवाद-एक ही समयमें एक रूप, जो अनेक स्थानोंमें प्रकट होते हैं और उनके 
रूप-गुण-लीला एक स्वरूप ही होते हैं, तो उन्हें प्रकाश कहते हैं॥७५॥ 


ईशविलास :-- 
एकइ विग्रह यदि आकारे हय आन। 
अनेक प्रकाश हय, विलास' तार नाम॥७६॥ 
अनुवाद--जब भगवानके द्वारा प्रकाशित विग्रह उनसे भिन्न आकारवाले होते हैं, तो बे 
वविलास-विग्रह' कहलाते हैं॥७६॥ 
अमृतानुकणिका--प्रकाशके समान विलास भी एक ही विभुरूपके अविर्भाव विशेष हें, तो 
भी उनमें यह पार्थक्य है कि प्रकाशमें अज्ग-सन्रिवेश, रूप, गुणादि मूल स्वरूपके तुल्य होता 
है, किन्तु विलासमें आकृति और रूपादि मूल स्वरूपसे भिन्न होता है तथा शक्ति आदि भी 
मूल स्वरूपसे कुछ कम होती है॥७६॥ 


लघुभागवतामृतमें तदेकात्मरूपकथन (१/१५)- 
स्वरूपमन्याकारं. यत्तस्य भाति विलासतः। 
प्रायेणात्मसमं॑ शक्‍त्या स॒ विलासो निगद्यते॥ ७७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्पकी अचिन्त्य शक्तिविलाससे जब उनका स्वरूप प्रायः अपने ही 
समान अन्य रूपमें प्रकाशित होता है, तो उसे विलास' कहा जाता है॥७७॥ 
अनुभाष्य--तस्य (मूलरूपस्य) यत्‌ स्वरूपं अन्याकारं (विलक्षणाज्ञसत्रिवेशं), विलासतः (लीला-विशेषात) 
प्रायेण (कैश्विद्गुणैरूपाधिकं) आत्मसमं (निजमूलरूपतुल्यं) शकक्‍त्या भाति, स विलासः निगद्यते। 


३२ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


१/७७-८१ ]] 


श्लोक- भावानुवाद--जब मूलरूपके विलक्षण अज्लेंके सन्निवेशवाला, अपने मूलरूपके समान 
शक्तिसम्पन्न और विशेष लीलामें कुछ गुणों एवं रूपमें अधिक भी हो, तो उसे विलास' कहते 
हैं॥ ७७॥ 
यैछे बलदेव, परव्योमे नारायण। 
यैछे वासुदेव प्रद्युम्नादि सड्डषण॥ ७८॥ 
अनुवाद--जैसे [वृन्दावन और द्वारकामें] श्रीबलदेव प्रभु, वेकुण्ठमें श्रीनागयायण और चतुर्व्यूह 
[श्रीवासुदेव, श्रीसड्डर्षण, श्रीप्रद्यम्म और श्रीअनिरुद्धादि] भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विलासमूर्ति हैं॥'७८॥ 
अनुभाष्य--श्रीबलदेव श्रीकृष्णके स्वयं प्रकाश हैं और श्रीनारायण उनके प्राभवविलास 
हैं॥ ७८ ॥ 


ईशशक्ति :-- 
ईश्वरेर शक्ति हय त्रिविध प्रकार। 
एक लक्ष्मीगण, पुरे महिषीगण आर॥७९॥ 
ब्रजे गोपीगण आर सबाते प्रधान। 
ब्रजेन्द्रनन्दन याते स्वयं भगवान्‌॥८०॥ 
अनुवाद--ईश्वरकी शक्तियाँ तीन प्रकारकी हैं-वैकुण्ठमें लक्ष्मियाँ, द्वारकामें महिषियाँ और 
ब्रजमें गोपियाँ। त्रजकी गोपियाँ ही इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, क्‍योंकि ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण स्वयं 
भगवान्‌ हैं॥७९-८०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'यद्यपि आमार गुरु (संख्या ४४) से लेकर 'साधकगण आर' (संख्या 
६४) तक-गुरु और भक्त, इन दो तत्त्वोका विचार हुआ है। 'ईश्वरेर अवतार' (संख्या ६०) 
से लेकर 'पृथु व्यासमुनि!' (संख्या ६७) तक-भगवान्‌ और भगवत्‌-अवतारका विचार हुआ है। 
'दुईरूपे हय' (संख्या ६८) से प्रद्युम्नादि-सड्डर्षण' (संख्या ७८) तक-उनके 'प्रकाश' और 
विलास' का विचार हुआ है। उसके बाद ईश्वरेर शक्ति हय' (संख्या ७९) से स्वयं भगवान्‌ 
(संख्या 2८०) तक उनकी शक्तिका विचार किया गया॥४४-८०॥ 
स्वयंरूप कृष्णेर कायव्यूह--ताँर सम। 
भक्त सहिते हय तौँहार आवरण॥८१॥ 
अनुवाद--स्वयंरूप श्रीकृष्णके कायव्यूह उनके ही समान हैं। वे भक्तोंसे सदा परिवेष्टित रहते 
हैं, इसलिये भक्त उनका आवरण हैं॥८१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- स्वयंरूप', 'तदेकात्म'॑ आदि भागवतामृतके श्लोकोंके विचारसे द्विभुज 
श्रीकृष्ण ही स्वयंरूप हैं। उनके कायव्यूह उनके समान हैं। कायव्यूहका अर्थ होता है, अपनी 
कायाका विस्तार। उसी स्वरूपके निकट जो भक्त होते हैं, वे ही उनका आवरण हैं। आवरण 
और वेष्टित (आवबृत)-तत्त्वका एक साथ विचार करनेसे पूर्वोक्त छह तत्त्वोका एकत्व ही 
निर्धारित होता है। इस प्रकारका निर्धारण केवल अचिन्त्य-भेदाभेदतत्त्व-विचारसे ही सिद्ध होता 
है॥८१॥ 


पहला अध्याय शेरे 


[ १/८२-८६ 


भक्त आदि क्रमे कैल सबार वन्दन। 
ए-सबार वन्दन सर्वशुभेर कारण॥८२॥ 
अनुवाद-- (अब तक) मैंने भगवान्‌के भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकाशादिकी क्रमानुसार वन्दना 
की है। इन सबकी वन्दना समस्त शुभोंका कारण है॥८२॥ 


प्रथम श्लोके सामान्य मड्लाचरण। 
द्वितीय श्लोकेते करि विशेष वन्दन॥८३॥ 
अनुवाद-प्रथम श्लोकमें सामान्य-मड़लाचरण किया है और द्वितीय श्लोकमें विशेष वन्दना 
की है॥८३॥ 


प्रथम चौदह श्लोकोमेंसे द्वितीय श्लोककी व्याख्या :-- 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य-नित्यानन्दौ सहोदितौ। 
गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शन्दौ तमोनुदौ॥ ८४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उदयाचलरूप गौड़देशमें युगपत्‌ सूर्य-चन्द्र-स्वरूप आश्चर्यजनक रूपमें 
उदित, मड़लदाता, जीवोके अन्धकारविनाशी श्रीकृष्णचैतन्य-नित्यानन्दकी मैं वन्दना करता 
हूँ॥ ८४॥ 
अनुभाष्य--गौड़ोदये (गौड़देशः एवं उदयाचलः तस्मिन) सहोदितो (एककाले उदय प्राप्त) पुष्पवन्तौ 
(युगपत्‌ दिवाकरनिशाकरा, अतः) चित्रौ (आश्चर्यो) शन्दौ (कल्याणप्रदौ) तमोनुदौ (अन्धकारविनाशकौ) 
श्रीकृष्णचेतन्य-नित्यानन्दौ [अहं] वन्दे। 
शलोक- भावानुवाद--'गौड़देशके उदयाचलपर एक साथ सूर्य एवं चन्द्ररूपमें आश्चर्यजनक 
रूपसे जगत्‌का कल्याण तथा अन्धकारका विनाशके लिये उदित हुए श्रीकृष्णचैतन्य एवं 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी मैं वन्दना करता हूँ॥८४॥ 


सूर्य-चन्द्रके साथ दोनों भाइयोंकी उपमाकी सार्थकता :-- 
ब्रजे ये विहरे पूर्वे कृष्ण-बलराम। 
कोटीसूर्यचन्द्र जिनि दाँहार निजधाम॥ ८५॥ 
गौड़ोदये पुष्पवन्तों' :-- 
सेइ दुई जगतेरे हइये सदय। 
गौड़देशे पूर्व -शेले करिल उदय॥ ८६॥ 
अनुवाद--जो श्रीकृष्ण-बलराम पहले ब्रजमें विचरण करते थे और जिनकी अज्ञकान्ति 
करोड़ों सूर्य एवं चन्द्रमाओंको पराभूत करती है, वही दोनों जगतके प्रति कृपालु होकर 
गौड़देशके उदयाचल (पूर्वी क्षितिजण) पर उदित हुए हैं॥८५-८६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'निजधाम'--ज्योति (प्रकाश), 'पूर्वशैले--गौड़रूप उदयाचलमें गड्जगके 
पूर्वतटपर ॥ ८५-८६॥ 
अमृतानुकणिका--दोनोंकी अज्गकान्ति करोड़ों सूर्योकी ज्योतिसे भी उज्ज्वल और करोड़ों 
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चन्द्रमाओंकी ज्योतिसे स्निग्ध है। करोड़ों सूर्योंकी अपेक्षा उज्ज्वल होनेपर भी उसमें सूर्यके 
तेजके समान ज्वाला नहीं है, अपितु करोड़ों चन्द्रमाओंकी अपेक्षा भी स्निग्ध है, यही तात्पर्य 
है॥ ८५-८६॥ 


श्रीकृष्णचैतन्य आर प्रभु नित्यानन्द। 
यौँहार प्रकाशे सर्व जगत आनन्द॥ ८७॥ 
अनुवाद--उन श्रीकृष्णचैतन्य और अश्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रकट होनेसे सारे विश्वमें आनन्द 
छा गया है॥८७॥ 
'तमोनुदौ' और 'शन्दौं :-- 
सूर्यचन्द्र हरे यैछझे सब अन्धकार। 
वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार॥ ८८ ॥ 
अहैतुकी दयाका निर्देश :- 
एइ मत दुईइ भाइ जीवेर अज्ञान। 
तमोनाश करि' करे वस्तु-तत्त्वज्ञान॥८९॥ 
अनुवाद--जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र समस्त अन्धकारको दूर करके वस्तुओंको 
प्रकाशितकर उनके धर्म (रूप-गुणादि) को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार इन दोनों भाइयोंने भी 
जीवोंके अज्ञानरूपी अन्धकारका विनाशकर उन्हें परमतत्त्वका ज्ञान दिया है॥८८-८९॥ 


कैतवका अर्थ :- 
अज्ञान-तमेर नाम कहिये 'कैतव'। 
धर्म-अर्थ-काम-वाज्छा आदि एइ सब॥९०॥ 
अनुवाद--अज्ञानरूपी अन्धकारका ही दूसरा नाम 'कैतव' (कपट) है। (अपने भोगके लिये) 
धर्म, अर्थ, कामादि ही अज्ञानरूपी अन्धकार है॥९०॥ 
अमृतानुकणिका--धर्मका तात्पर्य यहाँ वर्णाश्रम-धर्म, माता-पिताकी सेवा, गुरुजनोंकी सेवा, 
सत्य बोलना, दानादि है। इस धर्मके पालनका फल अर्थकी प्राप्ति है; अर्थका तात्पर्य 
धन-सम्पत्ति और देहके सुखके लिये जो भी वस्तुएँ हैं। इस अर्थसे जितनी प्रकारकी सांसारिक 
कामनाएँ हैं, थे पूर्ण होंगी; इसे काम कहते हैं। तब काम पुनः धर्मके पालनमें प्रवृत्त करेगा, 
जिससे अर्थकी निरन्तर प्राप्ति होती रहे और कामनाओंकी पूर्ति अबाध रूपसे होती रहे। इस 
प्रकार इन तीनोंका चक्र चलता रहता है, जिसे 'त्रिवर्ग कहते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है, 
जिससे कोई निकल नहीं सकता। जिधरसे भी प्रयास करें, पुनः इसमें फंस जायेंगे; यह 
दलदलसे निकलनेकी चेष्टाके समान है। कोई सौभाग्यवान्‌ जीव किसीके सड्नसे निकल जाते 
हैं, किन्तु मुक्तिरूपी अर्थमें फंस जाते हैं। मुक्ति चार पुरुषार्थोमें एक अर्थ है, परन्तु यह 
परमार्थका एक अंशमात्र है। यह अन्तिम लक्ष्य नहीं है, अपितु यहाँसे परमार्थका प्रारम्भ होता 
है। यथार्थ परमार्थ मार्ग तो श्रीकृष्णभक्ति है, जिसे पञ्चम पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूपी 
पुरुषार्थोको ही जीवनका परम लक्ष्य मानना अज्ञानरूपी अन्धकार है और इसे ही कैतव कहा 
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गया है। इस प्रकार चैतन्यचरितामृतके अनेक वाक्य उद्धत करके दिखाया जा सकता है कि 
ज्ञानयोगियों अथवा राजयोगियोंके द्वारा प्राप्य मुक्ति श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत और श्रीमन्महाप्रभुका मत 
नहीं है। श्रीमन्महाप्रभुका मत श्रीमद्भागजतमें लिपिबद्ध है। श्रीमन्महाप्रभुने उस भागवत-प्रतिपाद्य 
भक्तिका ही प्रचार किया। महाप्रभुका मत कहकर अन्य जो कोई भी मत प्रचारित हैं अथवा 
भविष्यमें होंगे, वे पाषण्ड कल्पित मतवाद मात्र ही जानने होंगे॥९०॥ 


श्रीमद्भागवत (१/१/२)- 
धर्म: प्रोज्झितकैतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां  सतां 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌। 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवापरैरीश्वरः 
सद्यो हृद्यवरुध्यतेउत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌॥ ९१॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥९१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--यह श्रीमद्भागवत ग्रन्थ सर्वप्रथम महामुनि श्रीनारायणके द्वारा चतुःश्लोकी 
(अर्थात्‌ चार श्लोकों) के रूपमें निर्मित है। इसमें निर्मत्सर अर्थात्‌ सब जीवोंके प्रति दयालु 
व्यक्तियोंके लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक कैतवसे शून्य अर्थात्‌ छलरहित परमधर्मकी 
व्याख्या हुई है। यह धर्म जीवके त्रितापका नाश करनेवाला, शिवद अर्थात्‌ महल प्रदान 
करनेवाला और वास्तव-वस्तुके तत्त्व-ज्ञानको प्रदान करनेवाला है। इसको श्रवण करनेके 
इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ईश्वरको अपने हृदयमें अवरुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं। इसलिये 
श्रीमद्भागवतके अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्रकी क्या आवश्यकता है?॥९१५॥ 
अनुभाष्य--महामुनिकृते (श्रीनारायणमहामुनिरचिते) अत्र श्रीमद्‌ भागवते (श्रीमति शोभामये भागवते) 
प्रोज्मितकैतवः (प्रकर्षण उज््ितं निरस्तं कैतवं धर्मार्थकाममोक्षात्मकं फलाभिसन्धिलक्षणं कपटं यस्मिन्‌ सः 
केवल भगवत्सेवालक्षण:) सतां (हरिजानानां) निर्मत्सराणां (कामक्रोधलोभमोहमदमत्सरशून्यानां) परमः (श्रेष्ठ, 
कर्मज्ञानशास्त्रनिरासपरत्वात्‌) धर्म: [वर्णितः] अत्र (श्रीमद्धागवर्ते) तापत्रयोन्मूलनं (आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक- 
पापविनाशकं) शिवदं (मजह्नलप्रदं) वास्तवं (शश्वत्‌ पारमार्थिकम्‌ अद्बयं) वस्तु वेद्यमू। अतन्र (श्रीमद्धागवते) 
शुश्रूषुभि (श्रोतुमिच्छद्धिः) कृतिभिः (सुकृतिबद्धिः) हृदि तत्क्षणात्‌ सद्यः (कालव्यवधानरहितः) ईश्वर: अवरुद्धचते। 
शलोक- भावानुवाद--(काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य आदिसे रहित) हरिजनोंके लिये 
श्रीनारायण महामुनिके द्वारा रचित, सम्पूर्ण रूपसे कैतव (अर्थात्‌ धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादि 
फलरूपी कपट) से शून्य, (केवल भगवत्सेवारूपी, कर्म-ज्ञान-शास्त्रकी अपेक्षा नहीं रखनेवाले) 
श्रेष्ठ धर्मका वर्णन इस (श्रीमती राधिकाकी महिमासे शोभित) श्रीमद्भधागवतमें हुआ है। यह 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक, इन तीन तापों और इनके मूल पापोंका 
विनाशकर मड़लप्रदाता एवं शाश्वत्‌ पारमार्थिक अद्बयज्ञान वस्तुके तत्त्वज्ञानको प्रदान करनेवाला 
है। इस श्रीमद्भागवतके श्रवणकी इच्छा करनेवाले सुकृतिवान्‌ भक्तके हृदयमें तत्क्षणात्‌ भगवान्‌ 
बैँंध जाते हैं॥९१॥ 
अमृतानुकणिका--भागवतका प्रतिपाद्य विषय 'निरस्त-कुहक' है। वही भागवतके प्रथम और 
द्वितीय श्लोकमें ग्रथित है। भागवतके निम्नलिखित श्लोकोंकी आलोचना करनेसे भी सारग्राही 
व्यक्तिको ज्ञानयोग और राजयोगकी तुच्छता उपलब्ध होगी। भागवत (१५/५/१२)- 
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“नैष्कम्य॑मप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरज्जनम्‌। 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “समस्त प्रकारकी कर्म-वासनाओंसे रहेत होनेपर भी मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ 
साधन-निर्मल ब्रह्मज्ञान यदि भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिसे रहित हो, तो वह भी शोभा नहीं देता। 
इसलिये जो साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओंमें सदा ही अमड्लस्वरूप तथा दुःखप्रद 
हैं, वे काम्य कर्म और यहाँ तक कि निष्काम कर्म भी यदि भगवान्‌को अर्पण नहीं किये गये 
हों, तो वे कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकते हैं? इसका कारण है कि वे भगवत्‌-सेवा और 
सत्त्व-शुद्धिके भावसे रहित होते हैं!” और भागवत (१/६/३६)-- 
“यमादिभियोंगपथै:ः कामलोभहतो मुह: । 
मुकुन्दसेवया यद्वत्‌ तथाद्धात्मा न शाम्यति॥ ” 
अर्थात्‌ “निरन्तर काम-लोभादि रूप शत्रुओंके वशीभूत अशान्त मन भगवान्‌ श्रीमुकुन्दकी 
सेवाके द्वारा जिस प्रकारसे प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव करता है, यम-नियमादिसे युक्त 
अष्टाड़योग-मार्गका अवलम्बन करनेसे वह वैसा शान्त नहीं हो पाता॥”९१॥ 


तार मध्ये मोक्षवाञ्छा कैतवप्रधान। 
याहा हैते कृष्णभक्ति हय अन्तर्धान॥ ९२॥ 
अनुवाद--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबमेंसे मोक्षकी कामना प्रधान कैतव है, क्योंकि 
इसके द्वारा श्रीकृष्णभक्ति लुप्त हो जाती है॥९२॥ 


उक्त श्लोककी श्रीधरस्वामिकृत भावार्थदीपिकामें-- 
“प्र-शब्देन मोक्षाभिसन्धिरपि कैतवं निरस्त” इति॥९३॥ 
अनुवाद--'प्र' शब्दका अभिप्राय मोक्षको इच्छारूपी कैतवके परित्यागसे है॥९३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उनमेंसे मुक्तिवाउ्छा ही प्रधान कैतव है। इसलिये श्रीधरस्वामिपादके 
अनुसार भी प्र-शब्दका तात्पर्य मोक्षेके अभिसन्धिरूप कैतवसे रहित होना है॥९२-९३॥ 


कृष्णभक्तिर बाधक-यत शुभाशुभ कर्म। 
सेह एक जीवेर अज्ञानतमो-धर्म ॥ ९४॥ 
अनुवाद-श्रीकृष्णभक्तिके पथरमें बाधा उत्पन्न करनेवाले जितने भी शुभ अर्थात्‌ सांसारिक 
सुख अथवा स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले पुण्य कार्य अथवा अशुभ अर्थात्‌ निकृष्ट योनि और 
नरक प्राप्त करानेवाले पाप कार्य हैं, वे जीवके अज्ञानरूपी अन्धकार (तमोगुणी-धर्म) के कारण 
हैं॥ ९४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीचैतन्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु, ये दो भाई सूर्य और चन्द्रके 
समान हैं। वे दोनों उदित होकर जीवोंके हृदयके अन्धकारको दूर करते हैं। इन पद्योंका तात्पर्य 
यही है कि जीव चित्स्वरूप तत्त्व है। श्रीकृष्ण-भक्ति और श्रीकृष्ण-प्रेम ही जीवका स्वधर्म 
(स्वरूपगत-धर्म) है। शुभकर्म (पुण्य), अशुभकर्म (पाप) और मोक्षकी कामना-ये मिलकर 
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सभी जीवोॉमें (विकृत) स्वधर्मके रूपमें प्रवेशकर उन्हें तमो-धर्ममय कर रहे हैं। कर्म और 
ज्ञानके प्रतिपादक समस्त उपदेश ही कैतव अर्थात्‌ छल हैं, इसलिये वे तमोधरमके अन्तर्गत हैं। 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रकट होनेसे पहले यह तमोधर्म जीवोके हृदयको 
दूषित कर रहा था। दोनों भाइयोंने जगत्‌में अवतरित होकर जीवोंके अन्तःकरणसे उस 
तमोधर्मको दूर करके वास्तव वस्तु-तत्त्वका प्रकाश किया है॥९४॥ 


निताइ-गौरकी कृपाका फल :- 
तौहार प्रसादे एइ तमो हय नाश। 
तमो नाश करि करे तत्त्वेर प्रकाश॥९५॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपासे इस अन्धकारका विनाश होता 
है और उन्होंने अन्धकारका विनाश करके वास्तविक तत्त्वका प्रकाश किया है॥९५॥ 


तत्त्ववस्तुका परिचय :- 
तत्त्ववस्तु--कृष्ण, कृष्णभक्ति, प्रेमरूप। 
नाम-सड्डीत्तन--सर्व आनन्दस्वरूप॥ ९६ ॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण ही एकमात्र तत्त्ववस्तु हैं, उनकी भक्ति प्रेमस्वरूपा है और भगवानके 
नामोंका सड्डीर्तन उसे प्राप्त करानेवाला है, ये तीनों ही समस्त आनन्दस्वरूप हैं॥९६॥ 


सूर्य-चन्द्रकी अपेक्षा उनकी अधिक कल्याणकारिता :- 

सूर्य चन्द्र बाहिरेर तमः से विनाशे। 

बहिव॑स्तु घट-पट-आदि से प्रकाशे॥ ९७॥ 

दुई भाइ हृदयेर क्षालिं अन्धकार। 

दुई भागवत-सड़े करान साक्षात्कार॥ ९८॥ 

अनुवाद--सूर्य और चन्द्र तो केवलमात्र बाहरी अन्धकारको दूरकर बाहरी जागतिक वस्तुओं 

जैसे देह-वस्त्रादिको ही प्रकाशित करते हैं, परन्तु श्रीगौर-नित्यानन्द नामक ये दो भाई हृदयके 
आन्तरिक अन्धकारका विनाशकर दोनों भागवतोंका साक्षात्कार करा देते हैं॥९७-९८॥ 


एक भागवत बड़--भागवत शात्त्र। 
आर भागवत-भक्त भक्ति-रस-पात्र॥ ९९॥ 
दुई भागवत द्वारा दिया भक्तिरस। 
तौहार हृदये तार प्रेमे हय बवश॥१५००॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥९९-१००॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भागवत-शास्त्र (ग्रन्थ श्रीमद्भागवतम) रूपी एक भागवत हैं और दूसरे 
भागवत भक्त हैं, जो भक्तिरसके पात्र अर्थात्‌ हृदयमें भक्तिसको धारण करनेवाले हैं। 
श्रीगौर-नित्यानन्द जीवोको इन दोनोंके साक्षात्कारके द्वारा भक्तिरस प्रदान करवाकर स्वयं उनके 
प्रेमके वशीभूत हो जाते हैं॥९९-१००॥ 
अमृतानुकणिका--'भक्त भक्ति-रस-पात्र'-प्रेमाभक्तको ही जो परम पुरुषार्थ मानते हैं, ऐसे 
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भक्तिरस-रसिक भक्तोंको ही यहाँ भागवत कहा गया है। ऐसे भक्तोंके सड़के प्रभावसे ही हृदयमें 
भक्तिका बीज अड्डुरित होता है। कर्मी और ज्ञानी आदि लोग भी आनुषड्लिक भावसे भक्तिका 
अनुष्ठान करते हैं, किन्तु वे भक्तिको परम-पुरुषार्थ नहीं मानते। भक्तिका आस्वादन उनके लिये 
लोभनीय नहीं हैं और भक्ति उनके हृदयमें रसरूपमें परिणत नहीं हो पाती, इसलिये वे 
भक्तिरसपात्र नहीं हैं। इसलिये इस पयारमें 'भागवत' शब्द कर्मी-ज्ञानी आदि लोगोंके लिये 
अभिप्रेत नहीं है॥९९-१००॥ 


एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश। 
आर अद्भुत-चिकत्तगुहार तमः करे नाश॥१५०१॥ 
अनुवाद--सूर्य और चन्द्ररूपी श्रीगौर और श्रीनित्यानन्द प्रभु, दोनों एक ही साथ प्रकट हुए 
हैं, यह एक आश्चर्य है और दूसरी अद्भुत बात यह है कि वे हृदयकी गहराइयोमें छिपे 
अज्ञानरूपी अन्धकारका भी नाश करते हैं॥१०१॥ 


एइ चन्द्र सूर्य दुई परम सदय। 
जगतेर भाग्ये गौड़े करिल उदय॥१५०२॥ 
अनुवाद-ये दोनों चन्द्र और सूर्य, अत्यन्त दयामय हैं और जगत्‌वासियोंके सौभाग्यवश 
गौड़देशमें उदित हुए हैं॥१०२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'जगतेर भाग्ये' अर्थात्‌ उन्हीं दो भाइयोंके द्वारा प्रचारित प्रेमधर्म क्रमशः 
इस जगतूमें सर्वत्र व्याप्त होगा, यही इस जगतका भाग्य है। 
गौड़े---मल्लदह जिलाके अन्तर्गत प्राचीन गौड़नगरसे सेनवंशीय राजा अपना राजसिंहासन 
श्रीनवद्वीपमण्डलमें ले आये थे, इसलिये श्रीनवद्वीपमण्डलको गौड़भूमि कहा जाता है। उसी गौड़में 
गड़के पूर्वतटमें श्रीमन्महाप्रभुने जन्म ग्रहण किया था और श्रीनित्यानन्द प्रभु वहाँ आकर 
मिलित होकर उदित हुए थे॥१५०२॥ 


सेइ दुइ प्रभुर करि चरण-वन्दन। 
यौँहा हइते विघ्ननाश, अभीष्टपूरण॥ १०३॥ 
अनुवाद--इन दोनों प्रभुओंके श्रीचरणोंकी मैं वन्दना करता हूँ, जो समस्त विघ्नोंका नाश 
और मनोभीष्टको पूर्ण करनेवाले हैं॥१०३॥ 


एइ दुइ श्लोके कैल मडुल-वन्दन। 
तृतीय श्लोकेर अर्थ शुन सर्वजन॥ १०४॥ 
अनुवाद--इन दो श्लोकोंके द्वारा मैंने मज़लकारी वन्दना की। अब सब लोग कृपापूर्वक 
तृतीय श्लोकका अर्थ श्रवण करें॥ १०४॥ 
वक्तव्य-बाहुल्य, ग्रन्थ-विस्तारेर डरे। 
विस्तारे ना वर्णि, सारार्थ कहि अल्पाक्षरे॥ १०५॥ 
अनुवाद--वर्णन करने योग्य बहुत कुछ होनेपर भी ग्रन्थ-विस्तारके भयसे मैं विस्तृत वर्णन 
नहीं करके संक्षेपमें केवल सारार्थ ही प्रस्तुत कर रहा हूँ॥१५००॥ 
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अनादिकालसे व्यवहारसिद्ध प्राचीन स्वशास्त्रकी उक्ति :-- 
“मितश्च॒ सारश्च बचो हि वाग्मिता” इति॥१०६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१०६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अल्प शब्दोमें सारवाक्यकी उक्तिको वाग्मिता' कहा जाता है॥१५०६॥ 
अनुभाष्य--मितश्च (प्रजल्परहितं प्रयोजनमात्र) सारश्च (उद्देशकं) बचः हि वाग्मिता (वाकपटुता)। 
शलोक- भावानुवाद--प्रजल्परहित केवल प्रयोजनको लक्ष्य करनेवाले सार वचनको ही 
वाकपटुता कहते हैं॥१५०६॥ 


शुनिले खण्डिबे चित्तेर अज्ञानादि दोष। 
कृष्णे गाढ़ प्रेम हबे, पाइबे सन्‍्तोष॥ १५०७॥ 
अनुवाद--इसको (अ्रद्धापूर्वक) श्रवण करनेसे हृदयकी अज्ञानता आदि समस्त दोष नष्ट हो 
जायेंगे और श्रीकृष्णमें गाढ़ प्रेम होगा तथा हृदयको शान्ति मिलेगी॥१५०७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--“कृष्णे गाढ़ प्रेम हबे”/ के स्थानपर किसी-किसी अन्य संस्करणमें 
“सर्व॑तत्त्व ज्ञान हइबे” पाया जाता हे॥१५०७॥ 
इति अमृतप्रवाह-भाष्ये प्रथम परिच्छेद। 
पहले अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 
अनुभाष्य--महाभारतके उद्योगपर्वमें ४३/१६ श्लोकमें बारह प्रकारके दोषोंका और विष्णुपुराणमें 
अठारह प्रकारके दोषोंका उल्लेख किया गया। स्वरूपकी दुर्जेयताके कारण ये पाँच प्रकारके 
अज्ञान हैं-- (१) अज्ञान-जड़शरीरमें 'मैं' की बुद्धि; (२) विपर्यास-जड़वस्तुओंके भोक्ताका 
अभिमान; (३) भेद-द्वितीयाभिनिवेश (अश्रीकृष्णसेवाको त्यागकर देह सम्बन्धी कार्योमें अभिनिवेश); 
(४) भय और विरूप ग्रहण तथा (५) शोक॥ १०७॥ 
इति अनुभाष्ये प्रथम परिच्छेद। 
पहले अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 
अमृतानुकणिका-विष्णुयामलमें अठारह दोषोंका वर्णन इस प्रकार है--(१) मोह, (२) तनन्‍द्रा, 
(३) भ्रम, (४) रुक्षरसता अर्थात्‌ प्रेम-सम्बन्धके बिना भी राग, (५) उत्कट-काम (दुः्खप्रद 
लौकिक काम), (६) चज्चलता, (७) मद, (८) मात्सर्य (दूसरोंका उत्कर्ष सहन करनेमें 
अक्षमता), (९) हिंसा, (१०) खेद, (११) परिश्रम, (१२) असत्य बोलना, (१३) क्रोध, 
(१५४) प्रबल आकाड्र, (१५) आशड्रा, (१६) विश्वविश्रम अर्थात्‌ विश्वपालनेच्छा-आवेश, 
(१७) विषमता और (१८) पराक्षेपा॥ १०७॥ 
ग्रन्थमें वर्णनीय विषय :-- 
श्रीचैतन्य-नित्यानन्द-अद्वैत-महत्त्व । 
तौर भक्त-भक्ति-नाम-प्रेम-रसतत्त्व॥ १०८॥ 
भिन्न भिन्न लिखियाछि करिया विचार। 
शुनिले जानिबे सब वलस्तुतत्त्वसार॥ १०९॥ 
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अनुवाद-मैं श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैताचायंकी महिमा और उनके 
भक्तों, भगवद्धक्ति, भगवन्नाम, प्रेम एवं रसतत्त्वका पृथक्‌-पृथक्‌ विचारपूर्वक वर्णन करूँगा, जिसे 
श्रवण करनेसे समस्त वलस्तुतत्त्वके सारका ज्ञान हो जायेगा॥ १०८-१०९॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ ११५०॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे गुर्वादि-वन्दन-मड्लाचरणं नाम प्रथमः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥१५५०॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतके आदिखण्डमें गुरू आदिका वन्दन-मजड्लाचरण नामक पहले अध्यायका अनुवाद 
समाप्त। 


पहला अध्याय है: 54 


नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी | 
नारायणो5ड़ नरभू-जलायना- 
त्तत्वापि सत्यं न तवेव माया॥ 


दूसरा अध्याय 


दूसरे अध्यायका कथासार-इस दूसरे अध्यायमें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुका श्रीकृष्णके साथ एकत्व 
प्रकाशित करते हुए ब्रह्मको उनकी अड्ज्योति और परमात्माको उनका अंश प्रमाणित किया 
है। श्रीकृष्णको पुरुषावतारोंका और समस्त जीवोंका परम आश्रय प्रमाणित करके उनका मूल 
नारायण होना स्थापित करते हुए श्रीकृष्णके स्वरूप और उनकी तीन प्रकारकी शक्तियोंके 
ज्ञानको जाननेकी आवश्यकतापर बल दिया गया है। श्रीकृष्णके स्वरूपके प्राभव-वैभव भेदसे 
दो प्रकारके प्रकाश, अंश-शक्त्यावेश भेदसे दो प्रकारके अवतार और बाल्य-पौगण्ड अवस्था 
भेदसे दो प्रकारादि लीलाओंका वर्णनकर किशोरस्वरूप श्रीकृष्ण स्वयं अवतारी हैं, यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया है। चित्‌शक्तिका वैभव वैकुण्ठादि लोक, मायाशक्तिका वैभव अनन्त ब्रह्माण्ड 
ओर जीवशक्तिका वैभव अनन्त जीव हैं, यह भी दिखलाया गया है। श्रीकृष्णचैतन्य ही 
सर्वकारणोंके कारण, सभीके आदि (मूल) और स्वयं अनादि नित्य-सच्चिदानन्द विग्रह साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र हैं, यह स्थिर किया है। भक्तिमें दृढ़ता लानेके लिये सभी भक्तोंको श्रीकृष्णका 
स्वरूपज्ञान, उनकी तीन शक्तियोंका ज्ञान और विलासज्ञानरूप सम्बन्धज्ञान होना आवश्यक है, 
यह भी सिद्ध किया गया है। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


भक्तिसिद्धान्त-विचारसे श्रीगौरवन्दना :-- 
श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालोडपि यदनुग्रहात्‌। 
तरेन्नानामतग्राहव्याप्तं सिद्धान्तसागरम्‌॥ १॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनकी कृपासे अज्ञ व्यक्ति भी नाना प्रकारके मतवादरूपी मगरमच्छादिसे 
परिपूर्ण सिद्धान्त-समुद्रको अनायास ही पार कर जाता है, उन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी मैं वन्दना 
करता हूँ॥१५॥ 
अनुभाष्य--यदनुग्रहात्‌ (यस्य कृपया) बालो5पि (अनभिज्ञो<र्भको5पि) नानामतग्राहव्याप्त (औलूक्यजिन-बुद्ध- 
जैमिनि-पतअलि-गौतम-कणाद-कपिल-शड्ूर-दत्तात्रेय-कथित-मिथो-विवदमान-नक्रमकर-प्रतिम-जड़स्वार्थ- 
सड्डुल-मतवादपूर्ण) सिद्धान्तसागरं (विचारसमुद्रं) तरेत्‌ (तेषां सड्जीर्णमतवादानि तृणीकृत्य अमलं कृष्णचरणं 
जानाति) [तं] श्रीचैतन्यप्रभुं [अहं] वन्दे। 
शलोक- भावानुवाद-जजिनकी कृपासे अनभिज्ञ बालक भी (औलूक्य और जैन दर्शन एवं 
बुद्ध-जेमिनि-पतञ्जलि-गौतम-कणाद-कपिल-शड्ूराचार्य-दत्तात्रेयके द्वारा प्रचारित परस्पर विरोधी, 
जड़स्वार्थस्े व्याप्त मतरूपी) मगरमच्छोंसे परिपूर्ण विचारसमुद्रसे तर जाता है अर्थात्‌ उनके 
विभिन्न मतोंको तुच्छ मानकर अमल श्रीकृष्णके चरणोंको जीवनका लक्ष्य जान जाता है, उन 
श्रीचेतन्यप्रभुकी मैं वन्‍्दना करता हूँ॥१॥ 


[ २/२-४ 


श्रीकृष्णकीर्तनके लिये श्रीचैतन्‍्यकी दया भिक्षा :-- 
कृष्णोत्कीत्तन-गान-नर्तनकला-पाथोजनि- भ्राजिता 
सद्धक्तावलि-हंस-चक्र-मधुपश्रेणी-विहारास्पदम्‌ । 
कर्णानन्दि-कलध्वनिर्वहतु मे जिह्ना-मरुप्राड़णे 
श्रीचैतन्‍न्यदयानिधे तव लसल्लीलासुधास्वर्धुनी॥ २॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे दयाके समुद्र श्रीचेतन्यदेव ! श्रीकृष्ण विषयक उच्च स्वरसे कीर्तन-गीत-नृत्यादि 
कमलोंसे सुशोभित और हंस-चक्रवाक-भ्रमररूपी सभी साधुभक्तोंका विहार-स्थान एवं सभीके 
कानोंको आनन्द प्रदान करनेवाले जलस्रोततोो भाँति मधुर कलकल ध्वनिरूप आपको 
देदीप्यमान्‌ू लीलामृत-भागीरथी मेरी मरुस्थलरूपी जिह्लापर निरन्तर बहती रहे॥२॥ 
अनुभाष्य--हे दयानिधे श्रीचैतन्य ! कृष्णोत्कीत्तनगाननर्तन-कलापाथोजनि-भ्राजिता (कृष्णस्य नामरूपगुण- 
लीलादीनां उत्कीत्त॑नम्‌ उच्चैर्भाषणं गान॑ नर्तनश्व॒ तद्रूपा: कलाः ता एवं पाथोजनीनि पद्मानि तैश्रांजिता शोभिता) 
सद्धक्तावलि-हंसचक्र-मथुपश्रेणीविहारास्पदं (हंसचक्रवाक-भ्रमरश्रेणीभेदप्रतिमानां भाव-भेदाबस्थितानां सद्धक्तावलीनां 
शुद्धभक्तवृन्दानां विहारास्पदं विलासक्षेत्रं, यस्यां लीलायां शुद्धभक्तवृन्दानां परमामोदो भवतीति भावः) कर्णानन्दिकलध्वनिः 
(कर्णानन्दी भक्तानां कर्णससायन: कलध्वनि: हंसचक्रवाक-भ्रमरोपम-हरिजनैः गीत-हरिलीला-प्रवाहाणामस्फुटमधुरनिनादः) 
[एवम्भूता] तव लसल्लीलासुधास्वर्धुनी (लसती दीव्यती गौरलीलारूपामृतमयी स्वर्धुंनी स्वर्गड़ना मन्दाकिनी) मे 
(मम) जिह्नामरु-प्राह़्णे (गौरलीलारसास्वादवश्विते रसवर्जिते जिह्लारूपे नीवृति) वहतु। 
शलोक- भावानुवाद--हे दयाके भण्डार श्रीचैतन्य ! श्रीकृष्णमका उच्च स्वरसे नाम-रूप-गुण- 
लीलादिका कीर्तन-गान-नर्तन कलारूपी कमलोंसे सुशोभित, हंस-चक्रवाक-भ्रमरादि विविध 
प्राणियोंके समान भिन्न-भिन्न भावोंवाले शुद्धभक्तोंका विलासक्षेत्र अर्थात्‌ आपकी जिस लीलामें 
शुद्धभक्तोंको परमानन्द प्राप्त होता है अथवा हंस-चक्रवाक-भ्रमर सदृश हरिजनोंके द्वारा गान 
की गयी हरिलीला जलप्रवाहकी मधुर कलकल ध्वनिके समान भक्तोंके लिये कर्णरसायन 
अर्थात्‌ उनके कानोंको आनन्द प्रदान करनेवाली है, इस प्रकारकी उपरोक्त तीन विशेषणोंसे 
शोभित गौरलीलारूप अमृतमयी मन्दाकिनी मेरी (गौरलीलाके रसास्वादनसे वज्चित) मरुभूमि 
सदूश जिह्नारूपी राज्यमें बहती रहे॥२॥ 


जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ ३ ॥ 
अनुवाद-महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव की जय हो। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी 
जय हो। श्रीगौर भक्तवृन्दकरी जय हो॥३॥ 
प्रथम चौदह श्लोकोंमेंसे तीसरे श्लोककी व्याख्या; वस्तु निर्देश :- 
तृतीय श्लोकेर अर्थ करि विवरण। 
वस्तु-निर्देशरूप मड्ुलाचरण॥ ४॥ 
अनुवाद--अब मैं तृतीय श्लोककी व्याख्या कर रहा हूँ जिसके द्वारा वस्तु-निर्देश (ग्रन्थके 
प्रतिपाद्य विषय) के रूपमें मड़्लाचरण किया गया है॥४॥ 


डड श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


२/५ ] 


यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा 
य आतत्मान्तयांमी पुरुष इति सोअस्यांशविभवः। 
घड़ैश्वर्यं: पूर्णोी य इह भगवान्‌ स॒ स्वयमयं 
न चैतन्यात्‌ कृष्णाज्जगति परतत्त्वं परमिह॥५॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उपनिषदोमें जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है, वे मेरे प्रभुकी अद्भकान्ति 
हैं। जिनको योगशास्त्रोमें अन्तर्यामी पुरुष या परमात्मा कहते हें, वे मेरे प्रभुके अंशस्वरूप हैं। 
जिनको ब्रह्म और परमात्माका आश्रय एवं अंशिस्वरूप षड़ैश्वय॑पूर्ण भगवान्‌ कहा जाता है, मेरे 
प्रभु वे स्वयं-भगवान्‌ हैं। इसलिये श्रीकृष्णचैतन्यकी अपेक्षा जगत्‌में और कोई परतत्त्व नहीं 
है॥५॥ 
अनुभाष्य--उपनिषदि (ब्रह्मविद्याभिधान-सर्वोन्रत-बेदशाखाविशेषे, उप-नि-पूर्वकस्य विशरणगत्यावसादनार्थस्य 
षद्लधातो: क्तिपू्‌ प्रत्ययान्तस्येदं-तत्र, उप उपगम्य गुरूपदेशाह्ब्धेति यावत्‌। उपस्थितत्वादब्रह्मविद्यां निश्चयेन 
तन्रिष्ठतया ये दृष्टानुश्रविक-विषय-वितृष्णाः सन्‍्तः तेषां संसारबीजस्य सद्‌ विशरणकत्री शिथिलयित्री अवसादयित्री 
विनाशयित्री ब्रह्मगमयित्रीति तत्र) यद्‌ अद्दैतं (द्वितीयरहितं) ब्रह्म [अभिधीयते] तद॒पि अस्य (गौरकृष्णस्य) तनुभा 
(अप्राकृतदेहस्य कान्तिः); यः आत्मा (परमात्मा सर्वजीवादि-नियन्ता) अन्तर्यामी पुरुष: सो5स्य अंशविभवः 
(ऐश्वर्यस्यान्यतम: विभुत्वविशेष:); इह (अस्मिन्‌ तत्त्वविचारे) यः षड़ैश्चर्यँ: (षड़भि: समग्रैश्वय॑ब्ीय॑यशःश्रीज्ञानवैराग्यै: 
ऐश्वर्य: प्रभुत्वे:) पूर्ण: (अपेक्षाशून्य: परिपूर्ण:) सः अयं श्रीकृष्णचैतन्यः स्वयं भगवान्‌; इह (जगति तत्त्वविचारे 
कलौ वा) चैतन्यात्‌ कृष्णात्‌ (कृष्ण-चैतन्यात) पर (अन्यत्‌) परतत्त्वं (श्रेष्ठाश्रयःः न (नास्तीत्यर्थ:)। 
ज्ञानशास्त्रप्रयोजनं ब्रह्मवस्तु, तथा योगशास्त्रलक्ष्य:ः परमात्मा भगवता सह तत्त्वसाम्येषपि अधिकारोचित-दृष्टिभेदेन 
भगवद्रिग्रहस्थ चित्‌-प्रभांशरूपपुटद्दयमात्रम, न तु सम्पूर्ण-सविशेष-शक्तिमत्‌ स्वयं वस्तु यथा भगवान्‌]। 
शलोक- भावानुवाद--उपनिषद्‌ (ब्रह्मविद्या नामक सर्वोत्तम विद्या विशेष)--इसकी व्युत्पत्ति उप 
और नि उपसर्गपूर्वक विशरण (शिथिल), गति, अवसाद (विनाश) अर्थपरक षदल धातुके 
अन्तमें क्विपू प्रत्यय लगानेसे हुई है। इस व्युत्पत्तिमें 'उप' शब्दका अर्थ है-गुरुक निकट जाकर 
उनसे उपदेश प्राप्त करना। गुरुक निकट उपस्थित होनेसे ब्रह्मविद्याको निश्चयपूर्वक अर्थात्‌ 
निष्ठापूर्वक जाना जाता है। दृष्टानुश्रविक-दृष्ट अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा गोचर तथा अनुश्राविक 
अर्थात्‌ अनुभव करनेवाले-जो इन दोनों प्रकारकी विषयतृष्णासे विराग्य प्राप्त करना चाहते 
हैं, उपनिषद्‌ उनके संसार बीजका सद॒विशरण अर्थात्‌ उसे शिथिल करनेवाली, अवसाद अर्थात्‌ 
विनाश करनेवाली, गति अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त करवाने वाली ब्रह्मविद्या है। जिसे अद्वैत ब्रह्म 
कहते हैं, वह भी श्रीगौरकृष्णकी अप्राकृत देहकी कान्ति है; जो सब जीवोंके नियन्ता परमात्मा 
हैं, वे उनके ऐश्वरयके एक अंश सर्वव्यापकता गुणसे युक्त अंश विशेष हैं; इस तत्त्वविचारमें 
छह प्रकारके ऐश्वर्यों अर्थात्‌ समस्त वैभव, बल, यश, सौन्दर्य, ज्ञान और वैराग्यसे स्वयं परिपूर्ण 
(किसी अन्यकी अपेक्षा ना रखते हुए) वे यही श्रीकृष्णचैतन्य स्वयं-भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ इस 
जगतमें तत्त्व विचारसे अथवा कलिकालमें श्रीकृष्णचैतन्यसे श्रेष्ठ अन्य कोई आश्रय नहीं है (यह 
अर्थ है) ज्ञानशास्त्रोंका प्रयोजन ब्रह्म है, योगशास्त्रोंका प्रयोजन परमात्मा है। तत्त्वकी दृष्टिसे 
यद्यपि ब्रह्म और परमात्माका भगवानसे साम्य है, तथापि अधिकारकी दृष्टिसे वे क्रमशः 
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भगवत्‌-विग्रहकी अड़कान्ति और अंशरूप दो प्रकाशमात्र हैं। वे सम्पूर्ण-सविशेष-शक्तिमान्‌ स्वयं 
वस्तु अर्थात्‌ भगवान्‌ नहीं हें]। 

इस श्लोकके साथ श्रील जीवगोस्वामीकृत तत्त्वसन्दर्भभ संख्या आठमें प्रदत्त श्लोक 
विचारणीय है-- 

“यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्रसत्ताप्यंशो यस्यांशकैः स्वैर्विभवति वशयतन्नेब मायां पुमांश्व। 
एक यस्यैव रूपं विलसति परमव्योम्नि नारायणाख्यं, स श्रीकृष्णो विधत्ते स्वयमिह भगवान्‌ प्रेम तत्पाद-भाजाम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “जिनकी चिन्मात्र-सत्ताको वेद किसी-किसी स्थानपर “ब्रह्म नामसे वर्णन करते हें, 
जिनके एक अंश माया-नियन्ता पुरुष अपने अंश (लीलावतार और गुणावतार) रूपोंमें वैभव 
प्रकाश करते हैं और जिनके एक रूप “श्रीनारायण' नामसे परव्योममें विलास करते हैं, वे स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चरणकमलोंका भजन करनेवाले भक्तोंको प्रेम प्रदान करें।” 

सच्चिदानन्द भगवानके सर्वदा आनन्दप्रद दर्शनसे वज्चित रहकर जो उन चिन्मयलीलायुक्त 
तत्त्ववस्तुकी केवल सम्वित॒वृत्तिका अवलम्बन करते हैं, उन्हें ब्रह्मका ही दर्शन होता है और 
जो केवल उनकी सत्‌-चितवृत्तिका अवलम्बन करते हैं, वे परमात्माका ही दर्शन करते हैं। 
इसलिये सच्चिदानन्द लीलाविग्रह भगवान्‌की चिन्मय अड़की ज्योति ही चित्‌-विलासहीन-निराकार 
-मायारहित ब्रह्म और उनके ऐश्वर्यकी अंश विभूति ही परमात्मा हैं॥५॥ 

अमृतानुकणिका-परम-सम्बन्ध निर्णयमें अखिल-रसामृतमूर्ति श्रीकृष्ण और उनकी ही 
ओऔदार्य-मूर्ति श्रीचैतन्‍न्य निर्णीत हुए हैं। श्रीकृष्णके अतिरिक्त ब्रह्म, परमात्मा और किम्बा 
भगवानके अन्य किसी भी अवतारमें समस्त रसोंका एकत्र युगपत्‌ समावेश नहीं देखा जाता। 
श्रीचेतन्‍न्यदेव और श्रीकृष्ण एक ही अभिन्न वस्तु हैं और वे ही परतत्त्व हैं। इस जगत्‌में आरोह 
अथवा अधिरोह पथसे क्रमसे श्रेष्ठठाके विचारसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌की अनुभूतिका 
पार्थक्य लक्षित होता है। बहिरड्जा शक्तिके रहित-विचारसे अर्थात्‌ नेति-नेति विचारसे ब्रह्म, 
तटस्थाशक्तिके सहित-विचारसे अर्थात्‌ जीवोंके अन्तर्यामी विचारसे 'परमात्मा' और अन्तरड्ञा 
अथवा स्वरूपशक्तिके सहित-विचारसे बैकुण्ठविग्रह अधोक्षज 'भगवान्‌का ज्ञान होता है। 

ब्रह्म॑--ब्रह्ममें परब्रह्मका क्लीवत्व और निर्विशेष भाव मात्र प्रकाशित है। केवल क्लीव 
अथवा स्त्री (शक्ति)की उपासनासे मानवताका चरम विकास और आकाह्ड परितृप्त नहीं होती। 
जहाँ अप्राकृत पुरुष और अप्राकृत प्रकृति एक साथ अर्थात्‌ जहाँ चित्‌-लीला-युगलकी सेवा 
है, वहीं मानवका धर्म पूर्ण है। क्लीवत्व (ब्रह्म) सायुज्य लाभको 'मानवका परम धर्म! ना 
कहकर उसे चेतनताकी बन्धन-योग्य-वृत्ति अथवा चेतनताकी आत्महत्याका आरशाध्य धर्म कहा 
जा सकता है। ब्रह्म और जीवमें चेतनताके गुणका साम्य है, इसलिये श्रुतिमें “अहं ब्रह्मास्मि” 
मन्त्रका तात्पर्य यह है कि समजातीय ना होनेपर उपासना सुष्ठु रूपसे नहीं हो सकती। इसलिये 
स्मृति-शास्त्रमें देखा जाता है--“नादेवो देवमर्चयेत्‌” अर्थात्‌ जो देवता नहीं हैं अर्थात्‌ जिनमें 
देवताओंके समान गुण नहीं हैं, वे देवताओंकी अर्चना नहीं कर पाते। इसलिये मानवके 
परमधर्ममें भी परम मानव ही उपास्य हैं। वे--'गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिड्रम'। वे ही भगवान्‌ गूढ़ः 
कपटमानुषः:'। वे ही अन्य श्रुति मन्त्रके रसो वे सः अर्थात्‌ रसस्वरूप हैं। क्लीवत्वमें कभी 
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भी रस नहीं है। पुरुषोत्तममें ही रस है और वह प्राकृत रस नहीं है, अप्राकृत रस--परम रस 
है। जिसके विषयमें गीता (२/५९) में कहा गया है- 

“रसवर्ज रसोउपस्य॒परं दृष्ट्वा निवर््तते॥” 

“परम रस प्राप्त करके क्षुद्र प्राकृत रससमूह विलुप्त हो जाते हैं।” 

'परमात्मा--वे परम रसस्वरूप भगवत्‌-वस्तुका आंशिक प्रकाश हैं; वे जीवान्तर्यामी तत्त्व 
मात्र हैं। व्यष्टि अथवा समष्टि अन्तर्यामीके मध्य मानवताके चरम विकासकी सभी आकाछ्लाएँ 
तृप्त नहीं हो सकती। 

'भगवान्‌--चतुभुंज नारायणके चार हाथ हैं, परन्तु वे तुरीय वस्तुका सनन्‍्धान देनेपर भी 
मानवके परम धर्मकी समस्त विश्रम्भ सेवाकी चमत्कारिता प्रकाश नहीं कर सकते। अर्द्ध-मानव 
और अर्द्ध-सिंह जो नित्य बैकुण्ठ-अवतीर्ण नृसिंह-मूर्ति प्रकाश करते हैं, उनकी लीलाके द्वारा 
बैकुण्ठ बस्तुका अचिन्त्य शक्तित्व प्रकाशित होनेपर भी उनके द्वारा भी मानव धर्मके पूर्णतम 
विकासकी बात नहीं देखी जाती। तत्पश्चात्‌ जब क्षुद्र (बौने) मानवरूपमें वामनदेवने 
आत्मप्रकाश करके तीन पग भूमिकी भिक्षा माँगी, तब बलिने अतिमर्त््य लीलापुरुषोत्तमको 
अनुग्रह प्रार्थी क्षुद्र मानव ही समझा। परन्तु वामनदेवने अपना त्रिविक्रमरूप प्रकाशकर उसका 
समस्त राज्य मापकर अपनी त्रिपाद विभूतिका प्रकाश मात्र किया। तथाकथित सभ्यताके 
अभिमानमें क्षत्रिय-धर्मका अपव्यवहार करके सनातन ब्रह्मण्य-धर्म विष्णुभक्तिको विनाश 
करनेकी चेष्टा उदित होनेपर असभ्य-मानवरूपी श्रीपरशुरामादि भगवत्‌-आवेशावतार प्रकाशित 
होते हैं। इसके द्वारा सनातन धर्मकी कथज्चित्‌ प्रतिष्ठा होनेपर भी मानवके परम धर्मकी 
आकाझ्रग पूर्ण नहीं होती है। असभ्य नरावस्थाके बाद आदर्श सभ्य मानव और आदर्श 
क्षत्रिय-राजरूपी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने अवतीर्ण होकर मानवके नैतिक धर्मकी अकाइ्डगकी तृप्ति 
की। परन्तु मानवके परम नैतिक धर्मका अर्थात्‌ स्वराट्‌ लीलापुरुषोत्तमका अथवा निरड्डृश 
स्वेच्छाचारिताका सुसमन्‍न्वय जिस आवदर्शमे पूर्णतमरूपमें अभिव्यक्त होता है, वह उस समय 
प्रकाशित नहीं हुआ। मानव-चरित्रकी समग्रता जिन मानवरूपी स्वराट्‌ लीलापुरुषोत्तमके चरित्रमें 
सम्यक्‌ रूपसे प्रकाशित होती है, वे अप्राकृतिक परमतत्त्व अखिलरसामृतमूर्ति मनुष्यलिड्ः परब्रह्म 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही मानवके परमधर्मका विषय होकर नित्य विराजित हैं। परममुक्त 
आत्माकी सर्वाड्जीण सेवावृत्तिका अभिसार दर्शन करके जो परमपुरुष आत्म-प्रकाश करते हैं, 
वे सर्वकारण-कारण द्विभुज मुरलीधर, श्रीराधानाथ श्यामसुन्दर हैं। वे जिस प्रकार परम विषय 
हैं, उनकी परमा शक्ति भी उसी प्रकार ही परम आश्रय हैं। 

“देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 

सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा॥” (बृहद्गौतमीयतन्त्र) 

“परदेवता राधिका देवी साक्षात्‌ कृष्णमयी', सर्वलक्ष्मीमयी', सर्वकान्ति', 'कृष्णसम्मोहिनी' 
और 'पराशक्ति' कही गयी हैं।” 

वे परम विषय और परम आश्रय लीलास्वादनके लिये एक होकर भी दो रूप प्रकाश करते 
हैं और फिर दोनों मिलित होकर श्रीकृष्णचैतन्य रूप प्रकाश करते हैं॥५॥ 
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तत्त्ववस्तुका विचार :-- 
ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌--अनुवाद तिन। 
अज्ञप्रभा, अंश, स्वरूप--तिन विधेय-चिह्व॥ ६॥ 
अनुवाद आगे, पाछे विधेय स्थापन। 
सेइ अर्थ कहि, शुन शास्त्रविवरण॥ ७॥ 
श्रीकृष्ण और श्रीचैतन्यतत्त्व :-- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, विष्णु-परतत्त्व। 
पूर्णज्ञान पूर्णानन्द परम महत्त्व॥८॥ 
'ननन्‍्दसुता बलि' यौँरे भागवते गाइ। 
सेइ कृष्ण अवतीर्ण चैतन्यगोसाजि॥ ९॥ 
अनुवाद--ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌-ये तीन “अनुवाद' हैं। अड्नकान्ति, अंश और 
स्वरूप--ये तीन विधेय' के चिह्न हैं। पहले “अनुवाद और बादमें विधेय' की स्थापना करते 
हुए मैं उनके शास्त्र-सम्मत अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। समस्त ज्ञानसे परिपूर्ण, अखिल आनन्दमूर्ति 
और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय-वस्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही विष्णुतत्त्वमें परतत्त्व हैं। जिनको 
श्रीमद्भागवतर्में 'नन्‍्दनन्दन' कहा गया है, वही श्रीकृष्ण श्रीचैतन्य महाप्रभुके रूपमें अवतीर्ण हुए 
हैं॥ ६-९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अलड्डगर शास्त्रके अनुसार पहले “अनुवाद (ज्ञात विषय) कहनेके बाद 
विधेय' (अज्ञात विषय) कहा जाता है। वेदादि शास्त्रोमे स्थान-स्थानपर ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌, इन तीन विषयोंका उल्लेख रहनेके कारण वे भली-भाौँति ज्ञात तत्त्व हैं; इसलिये 
इनको “अनुवाद के रूपमें जानना होगा। श्रीकृष्ण-चैतन्यकी अड्जकान्ति जो ब्रह्म, अंश जो 
परमात्मा और स्वरूप जो स्वयं-भगवान्‌ हैं-यह विषय अभीतक ज्ञात नहीं है। इसलिये इन 
तीन अनुवादोंको सबसे पहले कहकर शास्त्रोंके अर्थका विचार करते हुए विधेयका निर्णय 
करेंगे। शास्त्र-सिद्धान्त यह कि विष्णुतत्त्वमें परतत्त्व स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हैं। श्रीमद्धागवतमें 
ननन्‍्दसुत (नन्दनन्दन) कहकर जिनका गुणगान सुना जाता है, वे ही श्रीकृष्ण-चैतन्य रूपमें 
अवतीर्ण हुए हैं। इसलिये श्रीकृष्ण और श्रीचैतन्य सम्पूर्ण रूपसे अभिन्न हैं, यह मैं विचारपूर्वक 
उल्लेख करूँगा। ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान्‌ कहनेसे उसी परतत्त्व-वस्तुके तीन 
प्रकाशोंको ही लक्षित किया जाता है, इसलिये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये तीनों श्रीचैतन्यके 
प्रकाश-विशेष हैं॥६-९॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीकृष्ण स्वयंसिद्ध भगवान्‌ भी हैं और वे नन्‍्दसुत भी हें। श्रुतियाँ उन्हें 
रस स्वरूप कहती हैं-“रसो वे सः”। रस शब्दके दो अर्थ होते हैं-आस्वाद्य 'रस' और 
रस-आस्वादक 'रसिक'। वे रस-रूपमें आस्वाद्य हैं और रसिक-रूपमें वे आस्वादक हैं। वे 
लीलारसका आस्वादन करते हैं, श्रुत भी उनको लीला-पुरुषोत्तम कहती हैं--“कृष्णोवे परम 
देवतम्‌” (गोपालतापनी)। दिव्‌ धातुका अर्थ क्रीड़ा अथवा लीला है। अनादि कालसे वे लीला 
पुरुषोत्तम हैं। किन्तु लीला अथवा क्रौड़ा अकेले नहीं हो सकती, उसके लिये लीलाके 
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सजड्लियोंकी आवश्यकता है। श्रीकृष्ण अनादिकालसे ही लीलारसका आस्वादन कर रहे हें, 
इसलिये यह सहजमें ही समझा जा सकता है कि उनके लीलासड़्ी और लीला-परिकर 
अनादिकालसे ही उनके साथ हैं। श्रीकृष्ण पूर्ण, अन्य-निरपेक्ष और आत्माराम हैं, परन्तु उनके 
लीलाके परिकर श्रीकृष्णसे स्वतन्त्र नहीं हैं। वे उनके अंश अथवा शक्ति हैं। अनादिकालसे 
श्रीकृष्णने अंश अथवा शक्तिसे लीला-परिकर-रूपमें स्वयंको प्रकट किया हुआ हे। श्रीकृष्ण 
दास्‍स्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन चार भावोंके परिकरोंके साथ चार भावोंके रसका 
आस्वादन करते हैं। वात्सल्य रसके आस्वादनके लिये पिता-माताका प्रयोजन है, इसलिये 
श्रीकृष्णकी शक्ति ही अनादिकालसे पिता-माता (नन्द और यशोदा) के रूपमें एक-एक स्वरूपमें 
विराजित हैं। स्वरूपत: नन्‍्द-यशोदासे श्रीकृष्मफका जन्म नहीं हुआ है। तो भी प्रेमके प्रभावसे 
श्रीकृष्ण ये मानते हैं कि नन्द-यशोदा ही उनके पिता-माता हैं और वे श्रीकृष्णका अपना पुत्र 
मानते हैं। इसलिये श्रीकृष्णको नन्दसुत अथवा यशोदासुत कहा जाता है॥६-९॥ 


ब्रह्म, परमात्मा और भगवत्‌ विचार :-- 
प्रकाशविशेषे तेँह धरे तिन नाम। 
ब्रह्म, परमात्मा आर स्वयं भगवानू॥ १०॥ 

अनुवाद-- (श्रीकृष्ण अथवा श्रीचैतन्य महाप्रभुके) ये प्रकाश-विशेष ब्रह्म, परमात्मा और 
स्वयं-भगवान्‌ू, इन तीन नामोंसे जाने जाते हैं॥१५०॥ 

अनुभाष्य--श्रील जीवगोस्वामी श्रीभगवत्‌्सन्दर्भ (संख्या-३) में लिखते हैं-- 

“तथा चैवं वैशिष्टे प्राप्ते पूर्णाविर्भावत्वेनाखण्ड-तत्त्वरूपोड्सौ भगवान्‌। ब्रह्म तु स्फुटमप्रकटित-वैशिष्ट्याकारत्वेन 
तस्यैवासम्यगाविभांव:। संभर्त्तेति तथा भर्त्ता भकारोअर्थद्रयान्वित:। नेता गमयिता सर्ष्टा गकारार्थस्तथा मुने॥ 
वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि। स च भूतेष्वशेषेषु वकारार्थस्ततो5व्यय:॥ ज्ञानशक्ति-बलैश्वर्य-वीर्यतेजांस्थ- 
शेषतः। भगवच्छद्गवाच्यानि विना हेयैगुणादिभि:॥ ' संभर्त्ता स्वभक्तानां पोषक:। भरत्ता धारकः स्थापकः। नेता 
स्वभक्तिफलस्य प्रेमण: प्रापकः। गमयिता स्वलोक-प्रापकः। र््रष्टा स्वभक्तेषु तत्तदगुणस्योद्गमयिता।” (संख्या-४)में-- 
“स्वयमहेतु: स्वरूपशक्त्यैकविलासमयत्वेन तत्रोदासीनमपि प्रकृतिजीवप्रवर्तकावस्थ-परमात्मापरपर्याय-स्वांशलक्षण- 
पुरुषद्वारा यदस्य सर्गस्थित्यादिहेतुर्भवति तद्भगवद्रूप॑ विद्धि। >०<येन हेतुकर्ता आत्मांशभूत-जीव-प्रवेशनद्वारा 
सअओवितानि सन्ति, देहादीनि तदुपलक्षणानि प्रधानादि-सर्वाण्येव तत्त्वानि येनैव प्रेरितयैव चरन्ति स्व-स्व-कार्ये 
प्रवर्त्तत्ते, तत्परमात्मरूपं विद्धि। जीवस्य आत्मत्वं तदपेक्षया तस्य परमत्वं इत्यतः परमात्मशब्देन तत्सहयोगी 
स एव व्यज्यते। यदेव तत्तत्वं स्वप्नादी अन्वयेन स्थितं, यच्च तद्गहिः शुद्धायां जीवाख्यशक्तौ तथा स्थितं, 
चकारात्‌ ततः परत्रापि व्यतिरेकेण स्थितं स्वयमवशिष्टं तद्ब्रह्मरूपं विद्धि।” 

अर्थात्‌ “सभी शक्तियोंसे समन्वित पूर्ण आविर्भावके कारण भगवान्‌ अखण्ड-तत्त्वरूप हैं। 
और ब्रह्ममें उस प्रकार विशेष आकार (रूप-गुण-लीला) प्रकाशित नहीं होनेके कारण ब्रह्म 
भगवानका आंशिक आविशभभांव मात्र हैं। हे मुनिवर! भगवत्‌-शब्दके प्रथम अक्षर 'भ' के दो 
अर्थ हैं--संभर्ता और भर्ता। 'ग' के अर्थ नेता, गमयिता और रूष्टा हैं। प्राणीगण भूतात्मा 
(परमात्मा) में वास करते हैं और वे अविनाशीपुरुष (परमात्मा) भी सभी प्राणियोंके भीतर 
वास करते हैं-यह “व' अक्षरका अर्थ है। हेय मायिक गुणोंसे रहित तथा सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, 
बल, ऐश्वर्य, वीय॑ और तेजको धारण करनेवाले भगवान्‌ कहलाते हैं। 'संभर्ता' शब्दका अर्थ 
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है--अपने भक्तोंके पालनकर्त्ता। भर्ता' का अर्थ हे धारक या स्थापक। नेता' शब्दका अर्थ है 
अपनी भक्तिके फल प्रेमको प्रदान करनेवाले। 'गमयिता' का अर्थ है अपना धाम प्रदान 
करनेवाले। 'स्रष्टा' शब्दका अर्थ--अपने भक्तोंमें उपरोक्त वर्णित गुणोंके सृष्टिकर्त्ता। जो स्वयं 
कारणरहित हैं, एकमात्र स्वरूपशक्तिके द्वारा लीलाविलासमें रत हैं, संसारसे सम्पूर्ण उदासीन 
होनेपर भी प्रकृति और जीवके प्रवर्तकरूपमें अपने स्वांश पुरुषके द्वारा संसारके जन्म, स्थिति 
आदिके मूल कारण हैं, उन्हीं तत्त्वको ही भगवत्‌-तत्त्व जानना होगा। जो जगत्‌॒के कारणरूप 
कर्त्ता हैं, जगतमें अपने अंश अर्थात्‌ चित्कण जीवोंको प्रवेश करवाकर जगत्‌को सज्जीवित 
करते हैं और देहादि-उपलक्षण एवं प्रधानादि तत्त्व जिनके द्वारा प्रेरित होकर अपनी-अपनी 
स्थितिमें रहकर कार्ययमें प्रवृत्त होते हैं, उन्हें परमात्मा जानना होगा। जीव भी स्वरूपतः आत्मा 
है, परन्तु जीवसे अधिक श्रेष्ठ होनेके कारण वे परम-आत्मा कहलाते हैं। वे जीवके नित्य 
सहयोगीके रूपमें प्रकाशित होते हैं। जो तत्त्व स्वप्न, जाग्रत और सुषुप्ति (गाढ़निद्रा)-इन तीनों 
अवस्थाओंमें अन्वयरूपमें स्थित रहता है और जो अपनेसे भिन्न स्वरूप शुद्ध जीव-नामक 
शक्तिमें भी अन्वयरूपसे अवस्थान करता है और समाधि अवस्थामें जो विशेषणरहित-निर्विशेष 
अर्थात्‌ चिन्मय-सत्तामात्रसे प्रकाशित होता है, उसको ही ब्रह्म जानना होगा॥”१५०॥ 


श्रीमद्भागवत (१/२/११)- 
वदन्ति  तत्तत्त्वविदस्तत्त्व॑ यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥ ११॥ 

अनुवाद--जो अद्बयज्ञान अर्थात्‌ एक अद्वितीय वास्तव वस्तु है, उसीको तत्त्वज्ञानीजन 
परमार्थ कहते हैं। वही तत्त्ववस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌-इन तीनों नामोंसे जानी जाती 
है॥ १५१॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--तत्त्वको जाननेवाले विज्ञगण अद्बयज्ञानको तत्त्व कहते हैं। उसी 
अद्बयज्ञानकी प्रथम प्रतीति ब्रह्म, द्वितीय प्रतीति परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान्‌ हैं॥११॥ 

अनुभाष्य--शौनकादि ऋषियोंने शुकदेवजीके शिष्य सूत गोस्वामीजीसे छह प्रश्न किये थे। 
शास्त्रका सारतत्त्व क्‍या है?' इस द्वितीय प्रश्नके उत्तरमें सूत गोस्वामीजीने यह श्लोक कहा-- 

तत्त्वविदः (तत्त्वज्ञाः) ततू [एव] तत्त्वम्‌ अद्बयं ज्ञानं (चिदेकरूपं) बदन्ति। यत्‌ [अद्वयज्ञानं क्‍्वचित्‌] ब्रह्म 
इति, [क्वचित्‌] परमात्मा इति, [क्वचित्‌] भगवान्‌ इति च शब्दयते (अभिधीयते; अयमर्थ:-केवलज्ञानवृत्त्या 
अद्बयज्ञानरूपं ब्रह्म, सच्चिद्वृत्त्या अद्वयज्ञानरूपः: परमात्मा, सच्जचिदानन्दवृत्त्या तदद्वयज्ञानरूपो भगवान) ॥ 

श्लोक- भावानुवाद--तत्त्वको भली-भौति जाननेवाले उस तत्त्वको अद्बयज्ञान (अद्वितीय 
चित्रूप) कहते हैं। (उस अद्बय ज्ञानको शास्त्र कहीं) ब्रह्म, (कहीं) परमात्मा, (और कहीं) 
भगवान्‌ नामसे कहते हैं। [इसका अर्थ है कि उस अद्बयज्ञानकी केवल ज्ञान-वृत्तिसे ब्रह्मरूपमें, 
सत्‌-चित्‌-वृत्तिसे परमात्मारूपमें और सच्चिदानन्द-वृत्तिसे भगवान्‌रूपमें प्रतीति होती है।] 

भगवद्धक्त ब्रजेन्द्रनन्दनकको ही अद्बयज्ञानविग्रहके रूपमें जानते हैं। वे श्रीकृष्णके नाम, रूप, 
गुण और लीलाको श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं मानते हैं, यही अद्बयज्ञानका तात्पर्य है। अद्बयज्ञानके 
अभावमें ही अभक्त लोग विष्णुविग्रहमें प्राकृत बुद्धि रखकर श्रीकृष्फो उनके अप्राकृत नाम, 
रूप, गुण और लीलासे पृथक्‌ मानते हैं। श्रीकृष्णेतर अविष्णु-वस्तुमें अद्दयज्ञानका अभाव है। 


५० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


२/१५५ ] 


इसलिये श्रीकृष्णेतर वस्तु [जीवात्मा] माया अथवा अज्ञानके द्वारा श्रीकृष्णसे अर्थात्‌ अद्बयज्ञानसे 
स्वतन्त्र होकर मायाके वशीभूत होनेकी योग्यता प्राप्तकर मायाके वशीभूत अथवा द्वदैतज्ञानके 
अधीन होती है। श्रीकृष्फेके समस्त प्रकाश और विलास विग्रहोंमें द्वितीयज्ञान (उनके 
नाम-रूप-गुण-लीला और उनमें भेद) नहीं है, इसलिये विष्णुतत्त्व होनेके कारण वे मायाधीश 
हैं। योगीलोग अद्बयज्ञान-विग्रह परमात्माके साथ शुद्धात्माके अविमिश्र (आत्माकी परमात्मासे 
स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए) केवलयोगको ही द्वितीयज्ञानरहित अवस्था जानते हैं। ज्ञानीलोग 
स्वगत-सजातीय-विजातीयभेदहीन निर्विशेष ज्ञानको ही अद्बयज्ञान ब्रह्म जानते हैं। (भाष्यकारकृत 
भागवतके इस श्लोकका गौड़ीय-भाष्य द्रष्टव्य है।)॥१५१॥ 

अमृतानुकणिका-- ज्ञान॑--जो केवलमात्र चितू, जिसमें अचित्‌ (जड़) किज्चित्‌ मात्र भी नहीं 
है, वही ज्ञान-वस्तु, सच्चिदानन्द वस्तु है। 'अद्बय'-द्वितीय-शून्य, भेद-शून्य। भेद तीन प्रकारके 
हैं--सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। एक जातिमें एकसे अधिक वस्तु रहनेपर 
सजातीय अर्थात्‌ समान-जातीय भेद सम्भव है। जैसे मनुष्य अनेक हैं, वे सभी मनुष्य जातिके 
हैं, परन्तु उनके नाम और रूपादि पृथक्‌ होते हैं। इसलिये समान जाति होनेपर भी उनमें 
सजातीय भेद है। इसी प्रकार एकसे अधिक चित्‌ वस्तु होनेपर सजातीय भेदकी सम्भावना है। 
किन्तु वस्तुतः एकसे अधिक चित्‌ वस्तु रहनेपर भी यदि अन्यान्य सभी चित्‌ वस्तुएँ एक मूल 
चित्‌ वस्तुकी अंश हों, तो उनमें सजातीय भेद नहीं होगा, क्योंकि यदि एकसे अधिक स्वयंसिद्ध 
चित्‌ वस्तुएँ होतीं, तभी ज्ञानका सजातीय भेद सम्भव था। सजातीयभेदशून्य ज्ञान वह वस्तु 
है, जिसके तुल्य स्वयंसिद्ध अन्य कोई भी चित्‌ वस्तु नहीं है; अन्य चित्‌ वस्तुएँ होनेपर भी 
उनमेंसे कोई भी स्वयं सिद्ध नहीं है, प्रत्येककी निज सत्ता उस अद्बयज्ञानकी अपेक्षा रखती 
है। 

भिन्न जातीय वस्तु ही विजातीय भेद है-जैसे पशु और मनुष्यमें विजातीय भेद है। ज्ञान 
अथवा चित््‌ वस्तुमें विजातीय वस्तु क्‍या है? ज्ञान चित्‌-जातीय वस्तु है और जो चित्‌ नहीं 
है, प्राकृत अथवा जड़ है, वही ज्ञानके विपरीत वस्तु है। यह विजातीय वस्तु यदि स्वयंसिद्ध 
नहीं हो और अपनी सत्ताके लिये ज्ञानकी अपेक्षा रखे, तब इस विजातीय वस्तुका भी ज्ञानके 
साथ विजातीय भेद नहीं होगा, क्योंकि यह विजातीय वस्तु स्वयं सिद्ध नहीं हैं। यदि यह 
विजातीय वस्तु स्वयं सिद्ध हो और ज्ञानकी कोई अपेक्षा नहीं रखती हो, तब उसका ज्ञानसे 
विजातीय भेद होगा। 

ज्ञान वस्तुमें कभी भी स्वगतभेद नहीं होता है। स्वगत शब्दका अर्थ हे--अपने मध्य। जिस 
वस्तुमें एकसे अधिक उपादान हैं, उपादान भेदसे उसमें ही स्वगतभेद होता है। जैसे दीवारमें 
ईंट, सीमेंट, रेत, बालू आदि होते हैं, ये सब उपादान परस्पर विभिन्न हैं, इसलिये दीवारमें 
स्वगत भेद है। परस्पर मिलानेपर उनके परिमाणके अनुसार दीवारके विभिन्न अंशोंमें शक्तिकी 
क्रिया भी विभिन्न रूपोर्मे अभिव्यक्त होगी। शक्ति क्रियाकी इस प्रकारकी विभिन्न अभिव्यक्ति 
भी स्वगत भेद है अर्थात्‌ विभिन्न परिमाणमें सीमेंट, रेत, बालूके मिश्रणसे शक्तिकी क्रिया 
अलग-अलग स्थानोंमें विभिन्न परिमाणसे दिखायी देगी। ज्ञान वस्तुमें इस प्रकार स्वगत भेद नहीं 
रहता है, क्‍योंकि ज्ञान चित्‌ स्वरूप है और चितके अतिरिक्त उसमें कोई मिश्रण नहीं है। 


दूसरा अध्याय ०१ 
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उपादान भेद नहीं रहनेपर जिस किसी भी अंशमें कोई भी शक्ति अभिव्यक्त हो सकती है। 
बद्धजीवकी देह जड़ (अचित्‌) है, किन्तु जीव स्वरूपतः चित्‌ वस्तु है। इसलिये बद्धजीवमें देह 
और देहीका स्वगत भेद है। किन्तु ज्ञान वस्तुमें इस प्रकार कोई भी देह-देहीका भेद नहीं 
होता। बद्धजीवकी जड़ देहमें भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश-ये पाँच उपादान 
हैं। नेत्र, कर्ण आदि इन्द्रियोंमे इन पाँच वस्तुओंके तारतम्यके अनुसार इन इन्द्रियोंके योगसे 
प्रकाशित शक्तिका भी तारतम्य होता हैं। जैसे चक्षुके द्वारा केबल देखा जा सकता है, किन्तु 
सुना नहीं जा सकता। कानके द्वारा केवल सुना जा सकता है, किन्तु देखा नहीं जा सकता। 
यह सब भी स्वगत-भेदका फल है। चिदेकरूप ज्ञान-वस्तुमें विभिन्न उपादान नहीं होनेपर यह 
जातीय पार्थक्य नहीं हो सकता। ज्ञान-वस्तुका प्रत्येक अंश अन्य प्रत्येक अंशका कार्य कर 
सकता है, इसलिये ब्रह्मसंहितामें कहा गया है--“अड्ाननि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति” अर्थात्‌ 
“जिस श्रीविग्रहके सारे अकज्ग अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय अन्य समस्त इन्द्रियोंके कार्य कर सकती 
है”। 

जिस ज्ञानमें इस प्रकार स्वयंसिद्ध सजातीय, स्वयंसिद्ध विजातीय और स्वगत भेद नहीं है, 
उसको ही अद्बयज्ञान कहा जाता है। तत्त्ववेत्ता पण्डित इसी अद्बयज्ञान-वस्तुको तत्त्व अथवा 
परमार्थभूत वस्तु कहते हैं। श्रीकृष्ण ही यह अद्बयज्ञान-वस्तु हैं--“अद्बयज्ञान तत्त्ववस्तु कृष्णेर 
स्वरूप।” (आदि २/६०)॥ ११॥ 


(१) ब्रह्म-विचार :- 
तौँहार अज्जलेर शुद्ध किरण-मण्डल। 
उपनिषद्‌ कहे तारे ब्रह्म-सुनिर्मल॥ १२॥ 
अनुवाद--उन अद्बयज्ञान तत्त्वके अड्ञोंकी ज्योतिको उपनिषद्‌ सुनिर्मल ब्रह्म कहते हैं॥१५२॥ 
अनुभाष्य--मुण्डकोपनिषद्के द्वितीयमुण्डक, द्वितीयखण्डके मन्त्र ९-१५में कहा गया है- 
“हिरन्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। तच्छ॒भ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु:॥ न तत्र सूर्यो 
भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमग्नि। तमेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 
ब्रह्मेजेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतोश्रोत्तरेण अधश्वोर्द्ध च प्रसृतं ब्रह्मेजेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌।” 
अर्थात्‌ “आत्माके तत्त्वको जाननेवाले लोग जिन्हें परमब्रह्मके रूपमें जानते हैं, बे 
स्वर्ण-ज्योतिसि आलोकित आनन्दमय चिन्मयधाममें और जीवोंके हृदयोंमें वास करनेवाले हैं। 
वे निर्गुण,, अखण्ड, सर्वथा दोषरहित और सभी ज्योर्तिमय वस्तुओंके भी ज्योतिस्वरूप हें। 
उनको चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, विद्युतादि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, तो अग्निका कहना ही क्या? 
उनका अनुसरण करके ही सूर्य आदि सभी उनसे प्रकाशको प्राप्त करते हैं, उनके प्रकाशसे 
ही यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होता है। सामने, पीछे, दायें, बायें, ऊपर और नीचे यह जो 
विश्व विस्तृत हुआ है, वह समस्त ही उसी अमृतस्वरूप शाश्वत ब्रह्मात्मक है। अतएव ब्रह्म 
ही श्रेष्ठतम तत्त्व है।”॥ १२॥ 


चर्मचक्षे देखे यैछे सूर्य निर्विशेष। 
ज्ञानमार्गे लदइते नारे तौँहार विशेष॥ १३॥ 


प्र श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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अनुवाद--जिस प्रकार इन भौतिक चक्षुओंसे देखनेपर सूर्य एक विशिष्ट-स्वरूपरहित 
प्रकाशमान वस्तु ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार ज्ञानमार्गका आश्रय लेकर श्रीकृष्णके विशिष्ट 
स्वरूपको नहीं जाना जा सकता॥ १३॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जिस लक्षणके द्वारा किसी वस्तुका परिचय प्राप्त होता है, उसको विशेष 
कहा जाता है। उस लक्षणसे रहित होना ही निर्विशेष है॥१५३॥ 


ब्रह्मसंहिता (५/४०)- 
यस्य॒प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि- 
कोटीष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम्‌ । 
तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम्‌ 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि॥ १४॥ 
अनुवाद-- अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥ १४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोमें समस्त पृथ्वी आदि ऐश्वर्योंके द्वारा पृथककृत, 
निष्कल, अनन्त, असीम ब्रह्म जिनकी प्रभासे उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं आदिपुरुष गोविन्दका मैं 
भजन करता हूँ॥ ५४॥ 
अनुभाष्य-श्रीब्रह्माजीके द्वारा श्रीगोविन्दके तत्त्व और माहात्म्यका स्तवरूपमें गान ब्रह्मसंहिता 
नामक ग्रन्थके पञ्चम अध्यायमें लिखा है-- 
जगदण्डकोटि-कोटिषु (असंख्यब्रह्माण्डेष) अशेष-वसुधादि-विभूतिभिन्नम्‌ (अनन्ततब्रह्माण्डादिभिराकाराभि- 
विभूतिभिभिन्न॑ लब्धपार्थक्यं) [यत्‌] निष्कलं (निरंशम्‌ अखण्डं परिपूर्ण) अनन्तं (खण्डज्ञानातीतं) अशेषभूतं 
(सीमारहितं) तदूब्रह्म प्रभवतः (प्रभाव-विशिष्टस्थ) यस्य (गोविन्दस्य) प्रभा (अज्गकान्तिःः तम्‌ आदिपुरुषं 
गोविन्द अहं भजामि। 
शलोक- भावानुवाद--असंख्य ब्रह्माण्ड और उन अनन्त ब्रह्माण्डोंमें पृथ्वी आदि विभिन्नाकार 
विभूतियोंसे पृथक्‌ अखण्ड-परिपूर्ण-सीमारहित विशिष्ट प्रभाववाले ब्रह्म जिन श्रीगोविन्दकी 
अज्गकान्तिमात्र हैं, उन आदिपुरुष श्रीगोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥१५४॥ 


कोटि कोटि ब्रह्माण्डे ये ब्रह्मेर विभूति। 
सेइ ब्रह्म गोविन्दे?र हय अद्गकान्ति॥ १५॥ 
सेइ गोविन्द भजि आमि, तेहो मोर पति। 
तौहार प्रसादे मोर हय सृष्टिशक्ति॥ १६॥ 
अनुवाद-करोड़ों-करोड़ों ब्रह्माण्ड जिन ब्रह्मकी विभूति (ऐश्वर्य) हैं, बे ब्रह्म श्रीगोविन्दके 
अज्गकी कान्ति हैं। मैं (ब्रह्मा) उन श्रीगोविन्दकका भजन करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं और 
उन्हींसे मैं जगत्‌की सृष्टि करनेकी शक्ति ग्रहण करता हूँ॥१५५-१६॥ 
श्रीमद्भागवत (११/६/४७)- 
वातवसना य ऋषयः श्रमणा ऊरध्व॑मन्थिनः। 
ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्‍्यासिनोइमला॥ १७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १७॥ 


दूसरा अध्याय ण्रे 
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अमृतप्रवाह भाष्य-दिगम्बर (निर्वस्त्र), श्रमशील, उर्द्धरेता मुनिगण, शान्त और निर्मल 
संनन्‍्यासी; ये सभी ब्रह्मधामको प्राप्त करते हैं॥१५७॥ 

अनुभाष्य--यह जानकर कि श्रीकृष्ण अतिशीघ्र अन्‍्तर्धान हो जायेंगे, उद्धवजी उनके 
श्रीचरणोंमें प्रार्था करते हुए कहने लगे कि भक्तोंके लिये उनके चरणोंकी प्राप्ति अत्यन्त सहज 
है, परन्तु अनेक कष्ट उठाकर तपस्या करनेवाले संन्यासियोंको परिश्रमसे प्राप्त उस साधनके 
फलस्वरूप केवलमात्र ब्रह्मलोककी ही प्राप्ति होती है। 

वातवसना: (दिगम्बराः बसनहीनाः) श्रमणाः (शरीरकर्षणकारिण:ः भिक्षवः) उर्द्धमन्थिनः (उर््धरेतसः) शान्‍्ताः 
(ब्रह्मनिष्ठेकेधिय:) अमला: (विषयमलवर्जिता: संन्यासिनः) ते ब्रह्माख्यं (निर्विशेषरूपं) धाम यान्ति (प्राप्नुवन्ति)। 

शलोक- भावानुवाद-दिगम्बर अर्थात्‌ निर्वस्त्र रहने वाले, शरीरको कष्ट देकर तपस्या 
करनेवाले भिक्षु, उद्धरेता, ब्रह्ममें निष्ठ ऐकान्तिक बुद्धिवाले और विषयभोगरूपी मलरहित 
संन्यासी; वे सब निर्विशेष ब्रह्मधामको प्राप्त करते हैं॥१५७॥ 


(२) परमात्म-विचार :-- 
आत्मान्तयांमी याँरे योगशास्त्रे कय। 
सेह गोविन्देर अंश विभूति ये हय॥१८॥ 
अनुवाद--जिनको योगशास्त्रमें आत्मा-अन्तर्यामी कहा गया है, वे श्रीगोविन्दकी अंश विभूति 
हैं॥ १८॥ 
अनुभाष्य-- भगवान्‌ चित्‌-विलासमय विग्रह हैं। वे तुरीय विग्रह (परब्रह्म) होनेके कारण 
देवीधाम (माया जगत) के किसी भी कार्यमें स्वयं आसक्त ना होकर पुरुषावतारके द्वारा प्रधान' 
और जीवके नियन्ता हैं। तीन प्रकारके पुरुषावतारोंको तत्त्वसे जान लेनेपप जीव चौबीस 
मायिक-तत्त्वोंसे बने स्थूल-सूक्ष्म शरीरके बन्धनसे मुक्त होते हैं। प्रत्येक जीवके अन्तर्यामी रूपमें 
क्षीरोदकशायी महाविष्णु, ब्रह्माण्डके समष्टि-जीवोंके अन्तर्यामी रूपमें गर्भोदकशायी महाविष्णु 
और समस्त ब्रह्माण्डोके स्रष्टा कारणोदशायी अनन्‍्तर्यामी महाविष्णु, ये तीनों पुरुषावतार 
देवीधामके सृष्टिकरत्तारूपमें आंशिक कार्योंके ही नियन्ता हैं। चौबीस मायिकतत्त्वोंका अतिक्रम 
करके परमात्मासे योगका विधान योगशासत्त्रोमें वर्णित है। इसलिये अन्तरयामी पुरुष परमात्मा, 
श्रीगोविन्दकी अंश-विभूति मात्र हैं॥१५८॥ 


अनन्त स्फटिके यैछे एक सूर्य भासे। 
तैछे जीबे गोविन्देर अंश प्रकाशे॥ १९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जेसे अनन्त स्फटिक खण्डोंमे एक ही सूर्य प्रकाशवान्‌ होकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमें दिखायी देते हैं, उसी प्रकार असंख्य जीवोंमें श्रीगोविन्दके अंश परमात्मा 
प्रकाश पाते हैं॥१९॥ 
अनुभाष्य--एक ही सूर्य जिस प्रकार अपने स्थानमें अवस्थित होकर अनन्त स्फटिक 
खण्डोंमें अनन्तमूर्तिके रूपमें प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार एकमात्र श्रीगोविन्द गोलोक-वृन्दावनमें 
नित्य प्रकट रहकर अनन्त जीवोंके हृदयमें जीवोंके सेव्यपुरुष अन्तर्यामी परमात्माके रूपमें 
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प्रकाशित होते हैं। “द्वा सुपर्णा सयुजा” आदि तीन मन्त्रोमें एक वृक्षमें सेव्य-सेवकके रूपमें 
अवस्थित जीवात्मा और परमात्मारूपी दो पक्षियोंके विषयमें उल्लेख है। परमात्मा जीवात्माको 
कर्मफल भोग कराते हैं, किन्तु उसके समान फलके भोक्ता नहीं होते। जब जीव स्वयंको 
कर्मफलके भोक्ता माननेका अभिमान त्यागकर सेव्य-परमात्माकी महिमाको समझ पाता है, तब 
वह निर्दोष होकर परम समता बेक्‌ण्ठधामको प्राप्त करता है॥१५९॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीगोविन्दके अंश परमात्मा एक वस्तु हैं, वे दो नहीं हैं, किन्तु जीव 
अनन्त हैं। एक ही सूर्य जैसे अनन्त स्फटिक खण्डोंमें प्रत्येकमें प्रतिबिम्बरूपमें प्रकाशित होते 
हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा अनन्त कोटि जीवोंमें व्यष्टिजीव-अन्तर्यामी रूपमें प्रकाशित 
होते हैं। यहॉँपर एक ही वस्तुका भिन्न-भिन्न स्थानोंमें प्रकाशत्वांश ही दृष्टान्तके द्वारा प्रयोज्य 
है; सम्पूर्ण रूपसे दृष्टान्तकी प्रयोजनीयता नहीं है। अनन्त स्फटिक खण्डोंमें सूर्यका प्रतिबिम्ब 
प्रकाशित होता है, प्रतिबिम्ब वास्तविक वस्तु नहीं है। किन्तु जीवके हृदयमें परमात्मा प्रतिबिम्ब 
रूपमें प्रकाशित नहीं होते--वास्तविक रूपमें ही प्रकाशित होते हैं। वे अपनी अचिन्त्य शक्तिके 
प्रभावसे एक होकर भी अनन्त कोटि जीबोंके प्रत्येकके हृदयमें भिन्न-भिन्न मूर्तिके रूपमें 
अवस्थान करते हैं। परमात्माका प्रतिबिम्ब सम्भवपर नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपरिकिन्न विभु 
वस्तु हैं। परिछिन्न (ढडकी अथवा सीमित) वस्तुका ही प्रतिबिम्ब सम्भव है, विभु वस्तुका 
प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं हैं। 

देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतड़'ः आदि अनन्त प्रकारके अनन्त जीव हैं। सृष्टि लीलाके 
अनुरोधसे एक ही परमात्मा इन समस्त जीवोंके प्रत्येकके भीतर अन्तर्यामीके रूपमें विराजमान 
हैं। इसे देखकर कोई-कोई आशड्डग कर सकते हैं कि विभिन्न जीवोंके अन्तयांमी परमात्मा 
भी विभिन्न हैं। इसी आशड्राको दूर करनेके लिये इस पयारमें कहा गया है-परमात्मा एक 
ही वस्तु हैं, अनेक नहीं। अपने कर्मफलोंसे जीव मायिक देहका आश्रय करता है, किन्तु 
जीवकी देहमें परमात्माकी अवस्थिति उनके कर्मफलके कारण नहीं, अपितु उनकी लीलामात्र 
ही है। परमात्माका कोई कर्म नहीं है, वे मायातीत हैं। जीवकी देहके साथ परमात्माका कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है। वे निर्लिप्त भावसे जीवके अनन्‍्तर्यामीरूपमें जीवकी देहमें अवस्थित होते 
हैं॥ १९॥ 

श्रीमद्भशवद्गीता (१०/४२)- 
अथवा बहनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌॥२०॥ 

अनुवाद--अथवा हे अर्जुन! इस पृथक-पृथक्‌ उपदिष्ट ज्ञानसे तुम्हारा कया प्रयोजन है? 
तुम मात्र इतना ही जानो कि मैं अपने एकांशसे इस समस्त जगत्‌को धारणकर अवस्थित 
हूँ॥ २०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे अर्जुन! मैं अधिक क्या कहूँ? मैं अपने एक अंश परमात्मारूपसे 
सम्पूर्ण जगतूमें प्रविष्य होकर अवस्थित हूँ॥२०॥ 

अनुभाष्य--भगवान्‌ अर्जुनको विभिन्न प्रकारसे अपनी विभूतियोंके सम्बन्धमें बतलाकर अब 
संक्षेपमें उसका अर्थ प्रकाश कर रहे हैं-- 
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अथवा हे अर्जुन, बहुना (बाहुल्‍येन पृथक्‌ पृथगुपदिश्यमानेन) ज्ञातेन कि [तब प्रयोजनम्‌--अलमित्यर्थ:] | 
इदं (चिदचिदात्मकं) कृत्स्नं॑ (समग्र) जगत्‌ एकांशेन (प्रकृत्याग्यन्तर्यामिना पुरुषाख्येन अंशेन) विष्टभ्य 
(अधिष्ठानत्वात्‌ विधृत्य अधिष्ठातृत्वादधिष्ठाय, नियन्तृत्वात्रियम्य व्यापकत्वात्‌ व्याप्य) अहं (भगवान्‌) स्थितः। 

श्लोक- भावानुवाद--अथवा हे अर्जुन, पृथक-पृथक्‌ बहुत उपदेशोंसे ज्ञानका तुम्हारा क्‍या 
प्रयोजन है? चित्‌ और अचित्रूप समस्त जगतूमें प्रकृतिके अन्तर्यामी रूपमें पुरुष नामक एक 
अंशसे (अधिष्ठानको विशेष भावसे धारणकर, अधिष्ठाता होनेके कारण अधिष्ठित होकर, 
नियन्ताके रूपमें इसे अधीनकर, व्यापकत्वके रूपमें व्याप्त होकर) मैं (भगवान) स्थित 
हूँ॥ २०॥ 

श्रीमद्भागवत (१/९/४२)- 
तमिममहमजं शरीरभाजां 
हृदि हृदि घिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌। 
प्रतिदृशमिव नैकधार्क॑मेक 
समधिगतो5स्मि विधूतभेदमोह:॥ २१॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२१॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--भीष्म बोले--'हे कृष्ण! एक ही सूर्य जिस प्रकार प्रत्येक आँखसे 
देखनेसे पृथक-पृथक्‌ वस्तु जैसे जाना जाता है, उसी प्रकार आपके एक अंशरूप परमात्माका 
प्रत्येक जीवके हृदयमें स्थित होनेसे उनका पृथक-पृथक्‌ तत्त्वरूपमें अनुमान होता है। किन्तु 
जब जीव स्वयंको आपका मानता है अर्थात्‌ स्वयंको आपके दासके रूपमें जानता है, तब 
उसे वह भेदभ्रम नहीं रहता। मैंने भी परमात्माको आपका अंश जानकर उसी प्रकार भेदशभ्रमसे 
मुक्त होकर आपके अजन्मा स्वरूपका ज्ञान प्राप्त किया है।”॥२१॥ 

अनुभाष्य--युधिष्ठिर जब भीष्मसे धर्मके विषयमें प्रश्न करनेकी इच्छासे उनके निकट गये, 
तो श्रीकृष्णने भी अर्जुनके रथमें बेठकर उनका अनुगमन किया। अभ्यान्य देवर्षि-ब्रह्मर्षिणण भी 
भीष्मके दर्शनके लिये वहाँ उपस्थित थे। युधिष्ठिरके कुछ प्रश्नोंके उत्तर देनेके बाद भीष्मने 
अपना निर्याणकाल उपस्थित होनेपर सामने उपस्थित श्रीकृष्फकी अनेक श्लोकोमें स्तव-स्तुति 
की; उन श्लोकोमेंसे यह एक श्लोक है-- 

[नानादेशावस्थितानां प्राणिनां] प्रतिदृशं (अवलोकन प्रति) [यथा] एक अर्क इव नैकधा (अधिष्ठानभेदात्‌ 
अनेकधा दृष्ठं) [तथा] आत्मकल्पितानां (आत्मना स्वयमेव कल्पितानां) शरीरभाजां हृदि हृदि (प्रतिहृदयं) 
धिष्ठितम्‌ (अधिष्ठितं) तम्‌ इमं अजं (श्रीकृष्ण) विधूतभेदमोह: (विधूतो दूरीकृतो भेदरूपो मोह: भगवतः 
नामरूपगुणलीलाभेदरूप: भगवद्विग्रहस्य प्रकाशविलासमूर्तिभेदेन व्यापकत्व-सम्भावनाजनित-नानात्वप्रतीतिलक्षण: 
मोह: यस्य तथाभूतः) अहं समधिगतः (सम्यगधिगतः प्राप्त: अस्मि)। 

शलोक- भावानुवाद--अलग- अलग स्थानोंमें स्थित प्राणियोंको जिस प्रकार एक ही सूर्य 
उनकी स्थितिके अनुसार अलग-अलग दिखलायी देता हे, उसी प्रकार प्रत्येक देहधारीके हृदयमें 
स्थित आप बे परमात्मा पृथक-पृथक्‌ प्रतीत होते हैं। परन्तु अजन्मा आप (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
के नाम-रूप-गुण-लीलामें भेदरूप अथवा आपके विग्रहका उनके प्रकाश और विलासमूर्तियोंसे 
भेदरूप अथवा आपके सर्वव्यापक होनेसे नाना प्रकारकी प्रतीतिरूप मोहको दूर करके, मैं 
पूर्णरूपसे आपके शरणागत हुआ हूँ॥२१॥ 
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(३) भगवद्विचार :-- 
सेइत' गोविन्द साक्षाच्चैतन्य गोसाजि। 
जीव निस्तारिते ऐछे दयालु आर नाइ॥२२॥ 

अनुवाद-वे श्रीगोविन्द ही साक्षात्‌ श्रीचैतन्‍्य महाप्रभु हैं, जीवोंका उद्धारके लिये उनके 
समान दयालु और कोई नहीं है॥२२॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--यहॉपर साक्षात्‌ शब्दके प्रयोगके द्वारा ग्रन्थकार यह सिद्धान्त प्रकाश कर 
रहे हैं कि श्रीकृष्णचैतन्य स्वयं श्रीगोविन्द ही हैं अर्थात्‌ श्रीगोविन्दके कोई प्रकाश अथवा विलास 
विग्रह नहीं हैं॥२२॥ 

अनुभाष्य--श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीगोविन्द ही हैं, इस बातके शास्त्रोंसे कुछ प्रमाण यहाँ 
उद्धृत किये जा रहे हैं। चैतन्योपनिषद्में कहा है-- 

“गौर: सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्त्वरूपो भक्ति लोके काश्यतीति।” 

अर्थात्‌ “सर्वान्तर्यामी, महापुरुष महात्मा, महायोगी, त्रिगुणातीत, शुद्धसत्त्वस्वरूप श्रीगोविन्द गौर 
रूपमें अवतीर्ण होकर जीवोंमें भक्तिका प्रकाश करेंगे।” श्वेताश्वतर (६/७)- 

“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमश्च दैवतम्‌। 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “भक्तजन कहते हैं कि हम उन समस्त ब्रह्माण्डोके नायक देवको जानते हें जो 
शड्डर, ब्रह्मादि ईश्वरोंके महेश्वर अर्थात्‌ नियन्ता हैं, देवताओंके भी परम पूज्य देवता हें, 
प्रजापतियोंके भी प्रजापति हैं और प्रकृतिसे परे हैं” और श्वेताश्वतर (३/१२)- 

“महान _प्रभुर्वे पुरुष: सत्त्वस्यैष: प्रवरत्तकः। 

सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय:॥ ” 

अर्थात्‌ 'सर्वान्तर्यामी श्रीमन्महाप्रभुजी ही सुनिर्मल अपनी भक्तिरूपी मणिकी प्राप्तिके लिये 
अपनी अहैतुकी कृपासे प्राणी मात्रको प्रवृत्त करनेवाले हैं।” (मुण्डक ३/१५/३)- 

“यदा पश्य: पश्यते रुक्‍्मवर्ण कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌। 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरअनः परमं साम्यमुपैति॥ ” 

अर्थात्‌ “जिस समय जीव ईश्वरका दर्शन करता है, तब वह विद्दवान्‌ पुण्य और पापोंको 
छोड़कर प्रकृतिसे बने इस देह और प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित होकर परम समता (मित्रता) को 
प्राप्त होता है। उस परमात्माका वर्ण सुवर्णके समान मनोहर है, वे सर्वान्तर्यामी प्रभु जगत्‌के 
कर्त्ता और ब्रह्माजीके भी जनक हैं।” श्रीमद्धागवत (११/५/३३-३४)- 

“ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुतं शरण्यम्‌। 

भृत्त्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं॑ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥ 

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 

मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥” इति। 

अर्थात्‌ “हे शरणागतजनोंके पालक! हे परम पुरुषोत्तम महाप्रभो! निरन्तर ध्यानयोग्य, 
श्रीकृष्णप्रेमप्रदाता, श्रीगौर-क्षेत्र-त्रजमण्डलादि तीर्थोंके आश्रयस्वरूप, शिवावतार श्रीअद्वैताचार्य और 
ब्रह्मावतार श्रीहरिदास ठाकुरके द्वारा स्तुत्य, निजसेवक काुष्ठरोगी विप्रके आर्त्तिनाशक, 


दूसरा अध्याय दर 
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सार्वभौम-प्रतापरुद्रादिको मुक्तिकामी-भुक्तिकामीरूप भवसागरसे उत्तीर्ण (पार) करनेवाले जलपोत 
स्वरूप, आपके श्रीचरणकमलोंकी मैं वनन्‍्दना करता हूँ। ब्राह्मगका वचन (शाप) था कि तुम्हारा 
गृहस्थ सुख सब नष्ट हो जाय। उस वचनकी रक्षाके लिये प्राणोंसे भी दुस्त्यज, देवताओंके 
द्वारा भी अभिलिषित राज्य और विष्णुप्रियारूप लक्ष्मीको भी त्यागकर जो (श्रीचैतन्य महाप्रभु) 
वनमें चले गये। बनमें कलत्र, पुत्र, धनादि रूप मायाको दूँढनेवाले मृग अर्थात्‌ संसारमें आसक्त 
लोगोंके पीछे (उनके कल्याणके लिये) दौड़ गये। अतिशय दयालु, अपने आलिड्रनके छलसे 
संसाररूपी समुद्रमें गिरे जनको प्रेमरूपी समुद्रमें निमज्जित करनेमें समर्थ महाप्रभुके चरणोंकी मैं 
वन्दना करता हूँ।” श्रीमद्धागवत (७/९/३८) प्रह्मद वचन-- 
“इथं नृतिर्यगृषिदेवझषावतारैलोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌। 
धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्तं छन्न: कलौ यदभवख्रियुगोइ्थ स त्वमू॥” 
अर्थात्‌ “हे पुरुषोत्तम! इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्यादि 
अवतार लेकर लोकोंका पालन और विश्व-द्रोहियोंका संहार करते हैं। इन अवतारोंके द्वारा 
आप प्रत्येक युगमें युगानुरूप धर्मकी रक्षा करते हैं, परन्तु कलियुगमें तो आप छिपकर गुप्तरूपसे 
अवतार धारण करते हैं। अतः आपका एक नाम “त्रियुगं भी है।” यहाँपर गुप्त अवतारसे 
श्रीकृष्णचेतन्य अवतारका बोध होता है। कृष्णयामलमें-- 
“पुण्यक्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः” 
अर्थात्‌ “भविष्यमें मैं पुण्यक्षेत्र नवद्वीपमें शचीनन्दनके रूपमें आऊँगा।” ब्रह्मयामलमें-- 
“अथवाहं धराधाम्नि भूत्वा मद्भधक्तरूपधृक्‌। मायायां च भविष्यामि कलौ सड्लीर्तनागमे॥ ” 
अर्थात्‌ “कलिकालमें सड्डीत॑नके आरम्भके समय मैं भूतलपर अपने प्रिय भक्तोका-सा वेष 
बनाकर श्रीमायापुरमें अवतीर्ण होऊँगा।” वायुपुराणमें-- 
“कलौ सड्डीर्तनारम्भे भविष्यामि शचीसुतः। स्वार्णद्युतिं समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये॥” 
अर्थात्‌ “कलिकालमें सड्ीर्तनको आरम्भ करनेके लिये नवद्वीप नामक पुरीमें सुवर्ण कान्ति 
ग्रहणकर शचीपुत्ररूपमें प्रकट होऊँगा।” अनन्त-संहितामें-- 
“य एवं भगवान्‌ कृष्णो राधिकाप्राणवक्लभ:। सृष्यादौ स जगन्नाथो गौर आसीन्महेश्वरि॥ ” 
अर्थात्‌ श्रीशड्जरजी पार्वतीसे बोले--'हे महेश्वरी! सृष्टिके आदिमें जिन प्रभुका नाम 
श्रीजगन्नाथ था और जो द्वापरमें श्रीराधिकाप्राणबल्लभ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ररूपमें अवतीर्ण 
हुए थे, वे ही पुराण पुरुषोत्तम प्रभु प्रेमलक्षणा भक्ति प्रदान करनेके लिये गौराड्रूपमें अवतरित 
होंगे!” आदि। यहॉाँपर इसी ग्रन्थ (चैतन्यचरितामृत) में उद्धृत प्रमाणोंका समावेश करनेसे कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिये उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है॥२२॥ 
परव्योमपति नारायण ही सभी शास्त्रोंमें वर्णित :-- 
परव्योमेते बैसे नारायण नाम। 
षड़ैश्वयंपूर्ण लक्ष्मीकान्त भगवान्‌॥ २३॥ 
वेद, भागवत, उपनिषद्‌, आगम। 
'पूर्णतत्त्वः यौरे कहे, नाहि यौर सम॥ २४॥ 


८ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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अनुवाद--जो श्रीनारायण नामसे परिचित हैं, वे छह ऐश्वर्योसे पूर्ण लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
परव्योम (वेक॒ण्ठ) में रहते हैं। वेद, भागवत, उपनिषद्‌, आगम शासत्त्रोमें जिनको 'पूर्णतत्त्व” कहा 
जाता है, उनके समान कोई अन्य नहीं है॥२३-२४॥ 

अनुभाष्य--ऋकसंहिता (१/२२/२०)-“तद्विष्णो: परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय:। दिवीव चक्षुराततम्‌” 
आदि। श्रीमद्भागवत (११/३/३४-३५)-“नारायणाभिधानस्य॒ ब्रह्मण: परमात्मन:। निष्ठामह॑थ नो वक्तुं यूयं हि 
ब्रह्मवित्तमा:॥ स्थित्युद्धवप्रलयहेतुरहेतुरस्थ, यत्‌ स्वप्न-जागर-सुषुप्तिषु सद्गहिश्च। देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन, 
सओऔ॥ीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र॥” नारायणाथर्वशिर-उपनिषद्‌--“नारायणादेव समुत्पद्यचन्ते नारायणातू प्रवर्त्तन्ते 
नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण:। नारायण एवबेदं सर्व यद्धूतं यच्च भव्यम्‌। शुद्धों देव एको नारायणो 
न द्वितीयो5स्ति कश्चित्‌।” नारायणोपनिषद्‌ू--“यतः प्रसूता जगतः प्रसूता।” हयशीर्षपश्चरात्र--“परमात्मा हरिदेवः।” 

अर्थात्‌ ऋकसंहितामें-“आकाशमें सूर्य उदित होनेसे आँख जिस प्रकार सर्वत्र देखनेकी 
योग्यता प्राप्त करती है, उसी प्रकार ज्ञानी लोग उन श्रीविष्णुके परमपदका सदा प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हैं।” श्रीमद्भागवतमें महाराज निमिने नवयोगेन्द्रोंसे प्रश्न किया--हे मुनिगण! आप लोग 
ब्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं, इसलिये नारायण-नामक वस्तु, ब्रह्म और परमात्माके स्वरूपका वर्णन 
करनेमें समर्थ हैं।” ऋषि पिप्पलायनने कहा--“हे राजन! जो इस विश्वकी सृष्टि-स्थिति-प्रलयके 
कारण, किन्तु स्वयं कारणरहित हैं, वे नारायण हैं। जो स्वप्न, जाग्रत, गहन निद्रा और समाधि 
अव्स्थामें भी सर्वत्र सत्‌-रूपमें नित्य वर्तमान रहते हैं, वे ब्रह्म हैं। शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण और 
हृदय जिनके बलसे सज्जीवित होकर कार्योमें प्रवृत्त होते हैं, वे परमात्मा रूपमें जाने जाते हें।” 
अथर्ववेदके अन्तर्गत श्रीनारायणोपनिषद्में कहा गया है--“श्रीनारायणसे ही सभीकी सृष्टि होती 
है, उनसे ही सब कुछ परिचालित होता है और सभी उनमें ही विलीन हो जाते हैं। इसलिये 
नारायण नित्य हैं। ये समस्त ब्रह्माण्ड जिनकी सृष्टि हुई है अथवा जिनकी सृष्टि होगी, वे 
सभी नारायणमय हेैं। विशुद्धसत्त्वमय देवता नारायण एक ही हैं अर्थात्‌ वे अद्वितीय हैं, उनके 
समान दूसरा कोई और नहीं है।”॥ २४॥ 


द्रष्टाभेदसे दर्शनभेद और उपायभेदसे उपेय-प्रतीतिभेद-- 
भक्तियोगे भक्त पाय याँहार दर्शन। 
सूर्य येन सविग्रह देखे देवगण॥२५॥ 
अनुवाद--जैसे देवता लोग सूर्यको साक्षात्‌ विग्रहके रूपमें देखते हैं, वेसे ही केवल भक्त 
ही भक्तियोगके द्वारा नारायणके चतुरभुंज रूपके दर्शन करते हैं॥२५॥ 


ज्ञानयोगमार्गे ताँरे भजे येइ सब। 
ब्रह्म-आत्मरूपे ताँरे करे अनुभव॥ २६॥ 
अनुवाद-ज्ञान मार्गम जो उनका भजन कर ते हैं, वे केवल उनके निर्विशेष ब्रह्मरूपका और 
योगमार्गम जो उनका भजन करते हैं, वे केवल उनके परमात्मारूपका ही अनुभव करते 
हैं॥ २६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जड़ इन्द्रियों अथवा ज्ञानमार्गकी चेष्टाके द्वारा भगवानके नित्यविग्रहका 
दर्शन सम्भव नहीं है। केवल भक्तियोग अर्थात्‌ भक्तिकी वृत्तिके द्वारा भक्तमण ही उनका दर्शन 
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करनेके योग्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप--जैसे सूर्यदेबका भी एक विग्रह (देह) है, किन्तु 
साधारण चर्मचक्षुओं या आसुरिक नेत्रोंके द्वारा उनके उस विग्रहका दर्शन नहीं होता। देवताओंके 
दिव्यनेत्र सूयके किरणरूपी जालको भेदकर उसका दर्शन करते हैं। जो मनुष्य ज्ञानमार्ग या 
योगमार्गमं भगवान्‌का अनुसन्धान करते हैं, वे उनके नित्यविग्रहके किरणजालरूप ब्रह्म और 
अंशरूपमें परमात्माका ही अनुसरण कर पाते हैं। किन्तु वे लोग भगवानके चिन्मय 
नित्यविग्रहका दर्शन करनेके योग्य नहीं होते॥ २५-२६॥ 


उपासना-भेदे जानि ईश्वर-महिमा। 
अतएव सूर्य तौर दियेत उपमा॥ २७॥ 
अनुवाद--उपासनाके भेदसे ईश्वरकी महिमाको जाना जाता है, इसे स्पष्ट करनेके लिये 
सूर्यका उदाहरण दिया गया है॥२७॥ 


(क) श्रीकृष्ण और नारायणके अभेद होनेपर भी उनमें लीलागतभेद है :-- 
सेइ नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद। 
एकइ विग्रह, किन्तु आकार विभेद॥ २८॥ 
इहाँ त' द्विभुज, तिंहो धरे चारि हाथ। 
इहाँ वेणु धरे, तिंहो चक्रादिक साथ॥२९॥ 
अनुवाद--वे नारायण और श्रीकृष्ण स्वरूपतः अभेद हैं अर्थात्‌ अभिन्न हैं, दोनों एक ही 
विग्रह हैं, किन्तु उनका आकार अलग-अलग है। ये श्रीकृष्ण तो द्विभुज हैं और अपने हाथोंमें 
वंशी धारण करते हैं, किन्तु वे नारायण चतुर्भुज हें और अपने हाथोंमें शंख, चक्रादि धारण 
करते हैं॥ २८-२९॥ 
श्रीमद्भागवत (१०/१५४/१४)-- 
नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी । 
नारायणोडड़॑ नरभू-जलायना- 
त्तच्चापि सत्यं न तवैव माया॥३०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--[ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ससे कहा]-हे अधीश| आप सभी लोकोंके 
साक्षी हैं। जब आप प्रत्येक जीवकी आत्मा अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय वस्तु हैं, तब क्या आप 
मेरे पिता नारायण नहीं हैं? 'नरजात जल अर्थात्‌ नरसे जलकी सृष्टि हुई, इसलिये उसे नार 
कहा जाता है और उसमें जो अयन अर्थात्‌ शयन करते हैं, वे नारायण हैं। वे आपके अड्ज 
अर्थात्‌ अंश हैं। आपके अंश स्वरूप कारणाब्धिशायी, क्षीरोदशायी और गर्भोदशायी कोई भी 
मायाके अधीन नहीं हैं। वे सब मायाधीश और मायासे अतीत परमसत्य वस्तु हैं॥३०॥ 
अनुभाष्य--ब्रह्माजीने बछड़ोंको हरण करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके तत्त्वसे अवगत होकर जो 
स्तुति की, उनमेंसे यह एक श्लोक है-- 


हे अधीश (पुरुषावतारत्रयादधिकेश्वय॑सम्पन्न), न हि [कि] त्वं नारायण: (नारस्य अयन प्रवृत्तिय॑स्मात्‌ सः); 
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सर्वदेहिनां (सर्वप्राणिनामू) आत्मा त्वं नारायण: (नारं जीवसमूह: अयनं आश्रयो यस्य सः तृतीय पुरुषावतारः 
क्षीरोदकस्थ:> असि (भवसि); अखिललोक-साक्षी (समट्ि्यन्तर्यामी) त्वं नारायण: (नारं अयसे जानासि 
द्वितीयपुरुषावतारः गर्भोदकस्थ:) असि; नरभूजलायनातू (नरात्‌ परामत्मनः उद्धूताः ये अर्था: चतुर्विशतितत्त्वानि, 
तथा नरात्‌ जातं यत्‌ जल॑ तदयनात्‌ यः प्रसिद्ध: आदिपुरुषावतार: कारणोदकस्थ:) नारायण: सः अपि तब 
अड्ल (अंशः)। तच्च अपि सत्यम्‌ [एव], न तु माया (न मायिकवदनित्यम्‌)। [अवतारेषपि त्वयि तब 
चिन्मयकलेवरस्य स्पर्शने माया असमर्था। हे कृष्ण! त्वं मूलनारायण:, पुरुषाद्यवतारास्ते अंशा, त्वमेव अंशीति। 
तेडउबतारा अड्जगः, त्वमेवाड़ीति मे मतिः]। 

श्लोक- भावानुवाद--हे अधीश ! तीनों पुरुषावतारोंसे अधिक ऐश्वर्य सम्पन्न क्या आप 
पुरुषावतारोंके प्रवर्तक नारायण नहीं हो? आप सभी प्राणियोंके आत्मा अर्थात्‌ जीवसमूहके 
आश्रय तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदकशायी नारायण हो; आप सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके अन्तर्यामी अर्थात्‌ 
सर्मष्टि जीवोंके साक्षी द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदकशायी नारायण हो; आप नर अर्थात्‌ परमात्मा 
जिनसे प्राकृत जगत्‌के आधारस्वरूप जल-पृथ्वी आदि चौबीस तत्त्व प्रकट होते हैं और नरसे 
उत्पन्न जलमें शयन करनेवाले प्रसिद्ध प्रथम पुरुषावतार कारणोदकशायी हो; अथवा वे नारायण 
भी आपके अंश हैं। वे भी सत्य ही हैं, मायिक वस्तुकी भाँति अनित्य नहीं हैं। [आपके 
अवतारोंके चिन्मय कलेवर (विग्रह) को भी माया स्पर्श करनेमें असमर्थ है। हे श्रीकृष्ण! आप 
मूल नारायण हैं। पुरुषादि अवतार आपके अंश हैं और आप ही अंशी हैं। वे अवतार आपके 
अड़' हैं और आप ही उनके अज्जी हैं, यह मेरा मत है]॥३०॥ 


श्लोककी व्याख्या :-- 
शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करि अपराध। 
अपराध क्षमाइते मागेन प्रसाद॥ ३१॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजीने ग्वालबालों और बछड़ोंको हरण करके जो अपराध किया था, उस 
अपराधको क्षमा करनेके लिये वे श्रीकृष्णसे कृपा याचना कर रहे हैं॥३१५१॥ 


श्रीकृष्ण मूल नारायण होनेके कारण सभी पुरुषावतार उनके अन्तर्भुक्त :- 
“तोमार नाभिपञ्य हैते आमार जन्मोदय। 
तुमि पिता-माता, आमि तोमार तनय॥३२॥ 
पिता-माता बालकेर ना लय अपराध। 
अपराध क्षम, मोरे करह प्रसाद॥ ”३३॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजीनी कहा--“आपके नाभिकमलसे मेरा जन्म हुआ है, इस कारणसे आप मेरे 
पिता-माता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। पिता-माता कभी भी बालक (पुत्र) का अपराध नहीं 
लेते हैं, अतः आप मेरे अपराधोंको क्षमा करके मुझपर कृपा करें॥”३२-३३॥ 
कृष्ण कहेन--“ब्रह्मा, तोमार पिता नारायण। 
आमि गोप, तुमि केछे आमार नन्दन॥ ”३४॥ 
अनुवाद--ब्रह्माजीकी बातोंको सुनकर श्रीकृष्ण बोले--'हे ब्रह्मा! तुम्हारे पिता नारायण हें, 
मैं तो गोप हूँ, तुम केसे मेरे पुत्र हो सकते हो?7”॥ ३४॥ 
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प्रथम प्रमाण :-- 
ब्रह्मा बलेन,--तुमि किना हओ नारायण। 
तुमि नारायण--शुन ताहार कारण॥ ३५॥ 
प्राकृताप्राकृत-सृष्ये यत जीव रूप। 
ताहार ये आत्मा तुमि मूल-स्वरूप॥ ३६॥ 
पृथ्वी यैछे घटकुलेर कारण आश्रय। 
जीवेर निदान तुमि, तुमि सर्वाश्रय॥ ३७॥ 
'नार-शब्दे कहे सर्वजीबवेर निचय। 
“अयन॑-शब्देते कहे ताहार आश्रय॥३८॥ 
अतएवं तुमि हओ मूल नारायण। 
एइ एक हेतु, शुन द्वितीय कारण॥ ३९॥ 
अनुवाद-पुनः ब्रह्माजी बोले--“आप क्‍या नारायण नहीं हैं? आप नारायण ही हो, इसके 
कारण सुनिये। प्राकृत और अप्राकृत जगतूमें जितनी भी जीवात्माएँ हैं, वास्तवमें वे सभी आपसे 
ही उत्पन्न हुई हैं, उन जीवोंके आप ही मूल-स्वरूप हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टीके घड़ोंका 
कारण और आश्रय है, उसी प्रकार आप भी सभी जीवोंका निदान (कारण) और आश्रय 
हैं। 'नार' शब्दका अर्थ है-सभी जीवोंका समूह और “अयन' शब्दका अर्थ है उनका आश्रय। 
इसलिये आप मूल (नार+अयन) नारायण हैं और अब दूसरा कारण श्रवण कीजिये॥ ३५-३९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-यह प्राकृत सृष्टि माया-प्रकृतिके अन्तर्गत है। “भूमिरापोइनलो वायु: खं 
मनो बुद्धिरिव च। अहड्डगर इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥” इति--गीता (७/४) श्लोकके अनुसार 
मन, बुद्धि और अहड्डाररूप लिड्नजगत्‌ एवं भूमि आदि पज्चमहाभूतरूप, ये सभी मायिक 
अथवा प्राकृत हैं। शुद्धजीब और चित्‌-जगत्‌ अप्राकृत हैं। प्राकृत और अप्राकृत, इन दोनों 
जगत्‌में बद्ध और शुद्ध दो प्रकारके जीवॉकी आप आत्मा हैं, इसलिये आप सभीके मूलस्वरूप 
हैं। पृथ्वी जेसे मिट्टीके घड़ेका कारण (मिट्टी पृथ्वीका अंश है) और आश्रय (रहनेका स्थान) 
है, उसी प्रकार आप भी सभी जीवोंका एकमात्र निदान अर्थात्‌ कारण और आश्रय 
हैं॥ ३६-३७॥ 
अनुभाष्य--जो भी प्रकृतिके गुणोंके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकारकी वस्तुएँ हैं, वे सभी प्राकृत 
हैं। परन्तु अप्राकृत जगत्‌में जहाँ नित्य चित्‌-विलास विचित्रता विद्यमान रहती है, वहाँ प्रकृतिके 
गुणोंका कोई भी प्रभाव नहीं होता। अप्राकृत जगत्‌में मुक्त जीव श्रीकृष्णसेवा परायण हैं। 
कालके अधीन तीन गुणोंके अन्तर्गत बद्धजीव प्राकृत सृष्टिमें स्थित हैं। अप्राकृत जगतमें 
मुक्तजीव निरन्तर श्रीकृष्णसेवाके आनन्दमें लीन हैं और प्राकृत जीव सदा सुख-दुःखरूपी 
भोगोंके अधीन हैं। सड्डर्षण ही मुक्त और बद्ध जीवोंके मूलस्वरूप हैं अर्थात्‌ उनकी तटस्था 
शक्तिसे प्रकटित विभिन्न जीव सेवोन्मुख और सेवाविमुख, इन दो अवस्थाओंमें विभिन्न रूपोंमें 
अवस्थित हैं। मुक्त होकर जीव अप्राकृत राज्यमें पाँच प्रकारके विभिन्न रसों (शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और मधुर) का आश्रयकर भगवतसेवामें तत्पर रहते हैं। अविद्याग्रस्त बद्धजीव 
भोगमय राज्यमें भोक्ताका अभिमान करके सभी वलस्तुओंमें भोगबुद्धि रखते हैं। बद्ध और 
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मुक्त-दोनों प्रकारके तटस्था-शक्तिके प्रकाश जीव शक्तिमान्‌ तत्त्व (नारायण) के आश्रित हैं। 
जिस प्रकार पृथ्वीपर व्यापक मिट्टी अनेकों घड़ोंका उपादान-कारण है, उसी प्रकार अद्बयज्ञान 
भगवत्‌-वस्तुसे समस्त जीव नित्य प्रकटित हैं। सभी कारणोंके कारण भगवान्‌ जीवोंके कारण 
रूपमें सर्वदा अधिष्ठित हैं। “नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानां'--यह श्रुति वाक्य परतत्त्वको ही 
सभी वस्तुओंके आश्रयरूपमें निर्देश करता हे। 
विशिष्टाद्वैतवादी लोग वेदान्तकी प्रतिपाद्य वस्तुका निरूपण करते हुए कहते हैं कि जिस 
प्रकार सूक्ष्म और स्थूलशरीरके देही जीवका तीन प्रकारसे अवस्थान दिखायी देता है 
(सूक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर और स्वयं जीवात्मा), उसी प्रकार भगवत्‌ स्वरूपसे स्वतन्त्र रूपमें चित्‌ 
और अचित्‌, दोनों जगत्‌ प्रकाशित होकर भगवानका ही अद्वयवैशिष्ट्य स्थापित कर रहे हैं। 
मुक्तजीव भगवत्‌-पार्षदके रूपमें चितजगत्‌में निवास करते हैं और अचित्‌जगत्‌ भगवत्‌-विमुख 
बद्धजीवोंका भोग्य स्थान है। भगवानकी अन्तरड्ञशक्ति उनके परिकरोंके वैशिष्ट्यका कारण 
है और भगवानकी बहिरड्ञाशक्ति प्राकृत गुणोंबाले जगत॒की सृष्टि करती है। प्राकृत जगत्‌ 
भगवानका स्थूल बाह्य अड्गो है और जीवजगत्‌ भगवानके सूक्ष्म अड्गः हैं। भगवान्‌ इन दोनों 
प्रकारके अड्लोंके अड्जी हैं। गौड़ीय दर्शनमें शक्तिमान्‌ तत्त्वका उनकी चित्‌ और अचित्शक्तिके 
परिणाम दोनों जगत्‌का युगपत्‌ (एक साथ) कारण और कार्योंमें अचिन्त्यभेदाभेद स्थापित किया 
गया है॥३६-३७॥ 
द्वितीय प्रमाण :-- 
जीवेर ईश्वर--पुरुषादि अवतार। 
ताँहा सबा हैते तोमार ऐश्वर्य अपार॥४०॥ 
अतएव अधीश्वर तुमि सर्व पिता। 
तोमार शक्तिते तौँरा जगत्‌-रक्षिता॥ ४१॥ 
नारेर अयन याते करह पालन। 
अतएव हओ तुमि मूल नारायण॥ ४२॥ 
अनुवाद-पुरुषादि अवतार सभी जीवोंके ईश्वर हैं, किन्तु आपका ऐश्वर्य इन सबसे 
अधिक है। इसलिये आप अधीश्वर अर्थात्‌ ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं और सभीके पिता हैं। 
आपकी शक्तिसे ही वे लोग जगत्‌की रक्षा करते हैं। आप पुरुषावतारों और सभी 
भगवदावतारोंको शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे जगत॒का पालन करते हैं, इसलिये आप 
मूल नारायण हैं॥४०-४२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--पुरुषादि अवतार अर्थात्‌ कारणाब्धिशायी, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी, 
ये तीन पुरुषावतार हैं।॥४०॥ 
तृतीय प्रमाण :-- 
तृतीय कारण शुन, श्रीभगवान्‌। 
अनन्त ब्रह्माण्ड बहु वैकुण्ठादि धाम॥४३॥ 
इथे यत जीव, तार त्रिकालिक कर्मा। 
ताहा देख, साक्षी तुमि, जान सब मर्म॥४४॥ 


दूसरा अध्याय घ्रे 
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तोमार दर्शने सर्व जगतेर स्थिति। 

तुमि ना देखिले कार नाहि स्थिति गति॥४५॥ 
नारेर अयन याते कर दरशन। 

ताहातेओ हओ तुमि मूल नारायण॥ ”<४८६॥ 

अनुवाद--हे श्रीभगवान्‌! अब आप तीसरा कारण सुनिये। इस जगतूमें अनन्त ब्रह्माण्डों 
ओऔर चित्‌जगत्‌में अनेक बेैक॒ण्ठ-धामोंमें जितने भी जीव हैं, आप साक्षीके रूपमें उनके 
त्रैकालिक (भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌) कर्मोको देखते हैं और उन सबके अभिप्रायको भी 
जानते हैं। आपके दृष्टि डालनेसे ही समस्त जगत्‌की स्थिति रहती है, आपके नहीं देखनेसे 
किसीका भी अस्तित्व अथवा गति नहीं होगी। सभी जीवोंके त्रैकालिक करम्ोंके साक्षीरूप आप 
उनके प्रति दृष्टिपात करते हैं, इसलिये आप मूल नारायण हैं॥४३-४६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--इथे'-प्राकृत ब्रह्माण्डसमूहमें और अप्राकृत बैकुण्ठादि धाममें। 'साक्षी-बद्ध 
ओऔर शुद्ध जीवोंके भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके सभी कर्मोंके आप एकमात्र द्रष्टा 
हैं ॥ ४४ ॥ 

'याते'--जीवोके द्रष्टा होनेके कारणसे आप नारके अयनरूप नारायण हें। ब्रह्माजी तीन 
युक्तियोंके द्वारा श्रीकृष्फो मूलनारायण स्थिर कर रहे हैं-- १) समस्त जीवोंके निदान 
(आदिकारण) और आश्रय श्रीकृष्ण ही मूल नारायण हैं। २) सभी जीवोंके ईश्वर 
कारणाब्धिशायी पुरुष, समस्त जीवोंके अर्थात्‌ हिरण्यगर्भके आत्मा गर्भोदशायी पुरुष और प्रत्येक 
जीवके अन्‍न्तर्यामी आत्मा क्षीरोदशायी पुरुष--इन तीन पुरुषोंके और भगवदावतारादिके मूल 
शक्ति-प्रदातारूपमें नार (पुरुष और उनके अवतारों) के अयन (प्र्ब॑तक) होनेसे श्रीकृष्ण ही 
मूल नारायण हैं। ३) अनन्त ब्रह्माण्ड और वेकुण्ठादिमें बद्ध और शुद्ध जीवोंके त्रिकालिक 
कर्मोंके साक्षीरूपमें नारके अयन (जीवोंको जाननेवाले) होनेके कारण श्रीकृष्ण ही मूल नारायण 
है ॥ ४६॥ 

कृष्ण कहेन--“ब्रह्मा, तोमार ना बुझि वचन। 
जीव-हदि, जले बैसे सेइ नारायण॥ ”४ड७॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णने कहा-हे ब्रह्मा! मैं तुम्हारी बातोंको नहीं समझ पा रहा हूँ। जो 
जीवोंके हृदयमें रहते हैं और जलमें वास करते हैं, वे ही तो नारायण हैं॥”४७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--'जीव-हृदिं-प्रत्येक जीव और समस्त जीवोंके अन्तर (हृदय) में। 
जले'-कारणाब्धिमें, गर्भोदकमें ओर क्षीरोदकमें॥ ४७॥ 


तीन पुरुषावतारोंके लक्षण :-- 
ब्रह्मा कहे--“जले, जीवे येइ नारायण। 
से-सब तोमार अंश--ए सत्य वचन॥ ४८॥ 
कारणाब्धि-गर्भोदक- क्षीरोदकशायी । 
मायाद्वारा सृष्टि करे, ताते सब मायी॥४९॥ 
सेइ तिन जलशायी सर्व-अन्‍न्तर्यामी। 
ब्रह्माण्डवृन्देर आत्मा ये पुरुष-नामी॥ ५० ॥ 


द्द्ड श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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हिरण्यगर्भेर आत्मा गर्भोदकशायी। 
व्यष्टिजीब-अन्तर्यामी क्षीरोदकशायी ॥ ५१॥ 
ए सबार दर्शनेते आछे मायागन्ध। 
तुरीय कृष्णेर नाहि मायार सम्बन्ध॥५२॥ 
अनुवाद--यह सुनकर ब्रह्माजी बोले--“जलमें और जीवोंके हृदयमें जो नारायण वास करते 
हैं, वे सभी आपके अंश हैं-यही सत्य वचन है। कारणाब्धिशायी, गर्भोदकशायी और 
क्षीरोदकशायी नारायण मायाके द्वारा सृष्टि करते हैं, इसलिये ये मायाके अधीश्वर हैं। ये तीनों 
जलशायी अर्थात्‌ पुरुषावतार सभी जीवोंके अन्‍्तर्यामी हैं। प्रथम पुरुष समस्त ब्रह्माण्डोंके 
अन्तर्यामी कारणाब्धिशायी नारायण हैं। द्वितीय पुरुष हिरण्यगर्भकी आत्मा गर्भोदकशायी नारायण 
हैं और प्रत्येक जीवके हृदयमें वास करनेवाले अन्तर्यामी क्षीरोदकशायी नारायण तृतीय पुरुष 
हैं। इन सभीको (तटस्थ रूपसे) देखनेपर लगता हे कि इनमें मायाकी गन्ध (मायासे सम्बन्ध) 
है, किन्तु इनसे श्रेष्ठ तुरीय (चतुर्थ) वस्तु श्रीकृष्फका मायाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है॥ ४८-५२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'ताते सब मायी-वे मायाके द्वारा सृष्टि करते हैं, इसलिये ये तीनों पुरुष 
मायी अर्थात्‌ माया-सम्बन्धी जगत॒के अधीश्वर हैं। ये पुरुष नामी अर्थात्‌ जिनका नाम पुरुष 
है। 'हिरण्यगर्भ--समस्त जीवसमूह और उनके अनन्‍्तर्यामी गर्भोदकशायी हैं। “व्यष्ट'--पृथक्‌-पृथक्‌ 
जीवोंके अन्तयांमी पुरुष क्षीरोदकशायी हैं। इन तीनों पुरुषोंसे अतीत जो (श्रेष्ठ) पुरुष तुरीय 
अर्थात्‌ चतुर्थ पुरुष हैं, वे श्रीकृष्णचन्द्रकी विलासमूर्ति परव्योमनाथ नारायण हैं। वे सम्पूर्ण रूपसे 
मायागन्धशून्य हैं॥४९-५२॥ 


श्रीमद्भागवत ११/१५/१६ श्लोककी भावार्थ-दीपिकामें-- 
विराड्हिरण्यगर्भशक्ष॒ कारणं चेत्युपाधय:। 
ईशस्य ॒यत्त्रिभिर्ठीन॑ तुरीयं तत्‌ प्रचक्षते॥५३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-विराट्‌, हिरण्यगर्भ और कारण-ये सभी मायासम्बन्धी उपाधियाँ हैं। 
उपाधिशून्य तत्त्व (मायाकी गन्धसे रहित) ही तुरीय (चतुर्थ) हैं॥५३॥ 
अनुभाष्य--श्रीधरस्वामीने अपनी टीकामें तुरीय' शब्दकी व्याख्या करनेके लिये इस 
श्लोककी रचना की है-- 
विराट (स्थूलं) हिरण्यगर्भ: (सूक्ष्म६ कारणं (अविद्या, प्रकृति) इति [एते] ईशस्य (महत्‌स्रष्ठुः 
पुरुषावतारस्य) उपाधयः (प्रकाशविशेषा:)। यत््‌ त्रिभिः (एतैः उपाधिभिः) हीन॑ (तत्सम्बन्धवर्जितं) तत्‌ (पद) 
तुरीयं (चतुर्थ, पुरुषत्रयातीतं बैकुण्ठं) प्रचक्षते। 
शलोक- भावानुवाद-स्थूल, सूक्ष्म, अविद्या और प्रकृति, ये इन महत्‌ तत्त्वकी सृष्टि 
करनेवाले पुरुषावतारकी उपाधियाँ (प्रकाशविशेष) हैं। इन उपाधियोंसे सम्बन्धहीनको तुरीय 
(तीनों पुरुषोंसे अतीत बवैकुण्ठ स्थित चतुर्थ पुरुष) कहते हैं॥५३॥ 


यद्यपि तिनेर माया लइया व्यवहार। 
तथापि तत्स्पर्श नाइ, सबे माया पार॥ ५४॥ 


दूसरा अध्याय दद्ण 
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अनुवाद-यद्यपि ये तीनों (पुरुष) मायाको लेकर सृष्टि कार्योंमें व्यवहार करते हैं, तथापि 
वे मायाको स्पर्श नहीं करते हैं और वे मायासे परे हैं॥५४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हिरण्यगर्भाद समष्टि (समस्त) और व्यष्टि (प्रत्येक॥ जीव मायाके 
वशीभूत हैं। उक्त तीनों पुरुषोंके द्वारा मायाको लेकर (सृष्टि कार्योंमें) व्यवहार करनेपर भी 
वे मायासे परे हैं। ये तीनों मायाधीश तत्त्व हैं। ये मायापर ईक्षण (दृष्टिपात) तो करते हें, 
किन्तु मायाको संस्पर्श नहीं करते॥५४॥ 
प्रपड्चमें अवतीर्ण होकर प्रपञ्चातीत रहना ही भगवत्ता :-- 
श्रीमद्भागवत (१/११/३८)- 
एतदीशनमीशस्य॒ प्रकृतिस्थोषपि._तदगुणैः। 
न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया॥ ५०॥ 
अनुवाद--जिस प्रकार परम-भागवतजनोंकी भगवानके प्रति शरणागत बुद्धि प्रकृतिमें स्थित 
होनेपर भी प्राकृत गुणोंसे लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ प्रकृतिके अन्तर्गत प्रपज्चमें 
अवस्थित होकर भी सुख-दुःख आदि प्राकृत गुणोंसे कदापि लिप्त नहीं होते। परमेश्वर या 
उनकी वस्तुओंका यही ऐश्वर्य है॥५५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--प्रकृतिमें रहकर उसके गुणोंके द्वारा वशीभूत नहीं होना ही ईश्वरकी 
ईशिता है। मायाबद्ध जीवोंकी बुद्धि जब ईश्वरका आश्रय लेती है, तब वे भी मायाके समीप 
रहकर मायाके गुणोंसे संयुक्त नहीं होते॥णण॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्ण मायाकी गन्धसे सर्वथा रहित हैं, ऐसा श्रीसूत गोस्वामीने श्रीकृष्णका 
द्वारका नगरीमें अपने महलमें लौटकर महिषियोंके साथ समय व्यतीत करनेके प्रसद्गमें वर्णन 
किया है-- 
तदाश्रया (श्रीभगवदाश्रया) [परमभागवतानां] बुद्धिः यथा [प्रकृतिस्था कथ्श्चित्तत्र पतितापि] न युज्यते तथा, 
(यद्वा, व्यतिरेकेण) तदाश्रया (प्रकृत्याश्रया) बुद्धि: (जीवज्ञानं) यथा युज्यते तथा न। प्रकृतिस्थो5पि (त्रिगुणमये 
प्रपश्चे तिष्ठन्नपि) सदा आत्मस्थै: गुणैः न युज्यते (प्राकृतगुणेष्वासक्तो न भवति)-एतत्‌ [एव] ईशस्य (समर्थस्य 
मायातीतस्य भगवतः) ईशनं (ऐश्वर्यम्‌)। 
शलोक- भावानुवाद-जब श्रीभगवानका आश्रय ग्रहण करनेवाले परमभागवतोंकी बुद्धि 
प्रकृतिमें स्थित होते हुए भी जैसे उससे युक्त नहीं होती है, [अथवा व्यतिरेक रूपसे] प्रकृतिके 
आश्रित जीवकी बुद्धि जिस प्रकार युक्त होती है, उस प्रकार नहीं; तब भगवान्‌के विषयमें क्‍या 
कहा जाय। त्रिगुणमय प्रपञ्चमें स्थित होते हुए भी वे सदा आत्मस्वरूपमें स्थित रहकर प्राकृत 
गुणोंमें आसक्त नहीं होते, यही मायातीत भगवान्‌का ऐश्वर्य है॥५५॥ 
सेइ तिनजनेर तुमि परम आश्रय। 
तुमि मूल नारायण--इथे कि संशय॥ ५६॥ 
अनुवाद--उन तीनों अवतारोंके आप परम आश्रय हैं, इसलिये आप मूल नारायण हें, इसमें 
क्या संशय है?॥ ५६॥ 
अनुभाष्य--आप उन तीनोंके अर्थात्‌ क्षीरोदकशायी, गर्भोदकशायी और कारणाब्धिशायी 
महाविष्णुके परमाश्रय हैं। आपकी विलासमूर्ति चतुव्यूह--वासुदेव, सड्ढर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध, 
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उन तीनोंकी मूल हैं। सड्डर्षणके प्रकाश कारणजलमें प्रथम पुरुषत्तार अखिल ब्रह्माण्डोकी सृष्टि 
करनेवाले कारणाब्धिशायी हैं, प्रद्युम्नके प्रकाश द्वितीय पुरुषाबतार गर्भोदकशायी और अनिरुद्धके 
प्रकाश तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदकशायी हैं। इस प्रकार वे तीनों नारायणके ही आश्रित हैं॥५६॥ 


सेइ तिनेर अंशी परव्योम नारायण। 
तेंह तोमार प्रकाश, तुमि मूल-नारायण॥ ”५७॥ 
अनुवाद--कारणाब्धिशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी--इन तीनोंके अंशी परव्योमनाथ 
नारायण हैं। और वे नारायण आपकी विलासमूर्ति हैं, इसलिये आप ही मूल-नारायण 
हैं॥ “५ ७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'अंशी--जिनके अंश हैं, वे अंशी हैं। 'परमव्योम नारायण-वे 
पुरुषावतारोंके अंशी हैं। वे आप अश्रीकृष्णके विलासरूप गौणप्रकाश हैं॥५७॥ 
अतएव ब्रह्मवाक्ये-परव्योम-नारायण। 
तेहो कृष्णेर प्रकाश--एइ तत्त्व-विवरण॥ ५८ ॥ 
अनुवाद--इसलिये ब्रह्माजीके कथनानुसार यह तत्त्व स्थापित होता है कि परव्योमनाथ 
नारायण श्रीकृष्णका ही विलास हैं।॥५८॥ 


एइ श्लोक तत्त्व-लक्षण भागवत-सार। 
परिभाषारूपे इहार सर्वत्राधिकार॥ ५९॥ 

अनुवाद--इस श्लोकका तत्त्व लक्षण ही श्रीमद्भागवतका सार है और यह परिभाषारूपमें 
भागवतमें इसका सर्वत्र अधिकार है॥५९॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--'परिभाषा'--सूत्र | 'सर्वत्राधिकार'-भागवतमें सर्वत्र यह लक्षण पाओगे॥ ५९॥ 

अनुभाष्य--'एइ श्लोक' का तात्पर्य पूर्वोक्त संख्या ३० में उद्धृत “नारायणस्त्वं” श्लोक 
है ॥५९॥ 

अमृतानुकणा--नारायणस्त्वं (भाः १०/१४/१५४)- श्रीब्रह्मके मुखःनिःसृत यह श्लोक 
श्रीमद्भागवतमें भगवत्‌-तत्त्व-प्रतिपादककः सभी श्लोकोंके मध्य सार अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। इसलिये 
परिभाषा' रूपमें इसकी मर्यादा है। “परिभाषा होकदेशस्था सकल शास्त्रमभिप्रकाशयति यथा 
वेश्मप्रदीप इति” (भाः १०/८/४५ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीकृत टीका) अर्थात्‌ “जिस प्रकार 
दीपक कक्षमें एक स्थानपर रहकर सम्पूर्ण कक्षको आलोकित करता है, उसी प्रकार शास्त्रके 
एक स्थानमें अवस्थित होकर जो समस्त शास्त्रको प्रकाशित करती है, वह 'परिभाषा' कही जाती 
है।” तात्पर्य यह है कि ब्रह्माजीके द्वारा कहे गये इस श्लोकके अनुसार श्रीकृष्ण ही 
मूल-नारायण हैं और परव्योमनाथ श्रीनारायण उनके अंश-विशेष हैं, यह प्रमाणित हुआ है। 
कल्पके प्रारम्भमें श्रीकृष्णने स्वयं ही ब्रह्माजीको भगवत्‌-तत्त्वविज्ञान-मूलक बेदबाणीको कहा 
था,--“कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं बेदसंज्ञिता। मया5डदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मों यस्यां मदात्मकः।” 
(भाः ११/१४/३)। इसलिये ब्रह्माजीके वाक्यकी प्रमाणिकता सर्वोपरि है। इसी कारणसे यदि 
श्रीमद्भागवतमें किसी स्थानपर (१०/२/९, १०/४३/२३ आदि) या अन्य किसी श्लोकमें श्रीकृष्ण 
श्रीनारायणके अंशरूपमें कभी भी आपात अर्थात्‌ किसी प्रसड़' विशेषमें वर्णित हों, तो भी वह 
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वाक्य प्रमाण-शिरोमणिरूप उक्त ब्रह्मपमाक्यका अतिक्रम नहीं कर सकता। परिभाषा रूपमें इस 
ब्रह्म -वाक्यका ही सर्वत्र अधिकार हे और जहाँ भी इसका विरोधाभास उपस्थित हो, वहाँ इसके 
अनुकूल अर्थके द्वारा उसका सामज्जस्य करना होगा॥५९॥ 


ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌-कृष्णेर विहार। 
ए अर्थ ना जानि' मूर्ख अर्थ करे आर॥६०॥ 
कृष्णको अंशी-नारायणके अंशरूपमें स्थापनका खण्डन :-- 
अवतारी नारायण, कृष्ण-अवतार। 
तेंह चतुर्भुज, ईंह मनुष्य-आकार॥ ६१॥ 
एइमते नानारूप करे पूर्वपक्ष। 
ताहारे निर्जिते भागवत-पद्चय दक्ष ॥६२॥ 
अनुवाद--ब्रह्म, परमात्मा और भगवान-ये सभी श्रीकृष्णके प्रकाश हैं, किन्तु इसका यह 
अर्थ ना जानकर मूर्ख लोग दूसरा-दूसरा अर्थ करते हैं। वे कहते हैं कि नारायण अवतारी 
हैं और श्रीकृष्ण अवतार हैं, क्योंकि नारायण चतुर्भुज हैं और श्रीकृष्ण मनुष्य रूपमें हैं। इस 
प्रकार वे नाना प्रकारसे तर्क करते हैं, परन्तु भागवतके श्लोक उनके मतोंका खण्डन करनेमें 
दक्ष हैं॥६०-६२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'विहार'--इसका तात्पर्य प्रकाशरूप विहारसे है। मूर्ख लोग इस प्रकार 
अर्थ ना समझकर अन्य अर्थ करते हैं, जेसे--“अवतारी नारायण, कृष्ण अवतार ।” पूर्वपक्षरूपमें 
खड़े इस प्रकारके सभी सिद्धान्तोकी भागवतके श्लोक पराजित करनेमें विशेष दक्ष 
हैं॥ ६०-६२॥ 
(ख) कृष्ण और नारायणमें भेदविचारका खण्डन :-- 
श्रीमद्भागवत (१/२/११)- 
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजज्ञानमद्दयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥ ६३॥ 
अनुवाद--जो अद्बयज्ञान अर्थात्‌ एक अद्वितीय वास्तव वस्तु है, उसीको तत्त्वज्ञानीजन 
परमार्थ कहते हैं। वही तत्त्ववस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌-इन तीनों नामोंसे जानी जाती 
है ॥ ६३॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला २/११ द्रष्टव्य है॥६३॥ 
शुन भाइ, ए श्लोकार्थ करह विचार। 
एक मुख्यतत्त्व, तिन ताहार प्रचार॥ ६४॥ 
अद्बयज्ञान तत्त्ववस्तु कृष्णेर स्वरूप। 
ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌-तिन तार रूप॥ ६५ ॥ 
एइ श्लोकेर अर्थ तुमि हैला निर्वचन। 
आर एक शुन भागवतेर वचन॥ ६६॥ 
अनुवाद-(ग्रन्थकार श्रीकृष्दास कविराज कह रहे हैं)-मेरे प्रिय भाइयों! इस श्लोकका 
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अर्थ सुनो और विचार करो। इस श्लोकमें एक मुख्यतत्त्व (अद्बयज्ञान-तत्त्व)ः और उसकी तीन 
प्रतीतियोंका वर्णन है। अद्बयज्ञान तत्त्ववस्तु ही श्रीकृष्णका स्वरूप है। ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌ उनके तीन रूप हैं। इस श्लोकके अर्थसे ही आपके सभी तर्क निरस्त हो गये हैं 
और आप कुछ अधिक कहनेमें असमर्थ हो गये हो। अब भागवतका और एक वचन 
सुनो ॥ ६४-६६ ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--इस पद्यमें अद्दयज्ञान शब्दसे कृष्णस्वरूपरूपी मूल तत्त्वजस्तुको समझना 
चाहिये॥ ६० ॥ 

अमृतानुकणिका-परतत्त्वका श्रुतिविहित श्रृइलाबद्ध विचार ब्रह्मसूत्रमं ही देखा जाता है। 
ब्रह्मसूत्रके वाक्य ही स्वतःप्रमाण वेदोंके वाक्य हैं। ब्रह्मसूत्रके प्रमाणके साथ जिसका ऐक्य नहीं 
है, ऐसा कोई भी प्रमाण श्रद्धा करने योग्य नहीं है। श्रीमद्भागवत उसी ब्रह्मसूत्रका भाष्य है। 
(हःभःविः १०/२८३ गरुड़ पुराणसे)- 

“अर्थोज्य॑ ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः। 

गायत्रीभाष्यरूपोड्साौ वेदार्थपरिबृंहितः ॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्रका अर्थ, महाभारतका तात्पर्य-निर्णय, गायत्रीका भाष्य और 
समस्त वेदोंके तात्पर्यका संवर्द्धन है।” जिन्होंने ब्रह्मसूत्रका सड्डलन किया, उन्हीं श्रीव्यासदेवने 
स्वयं ही ब्रह्मसूत्रके भाष्यरूपमें श्रीमद्भागवतको लिखा है। श्रीमद्धागवतमें ही ब्रह्मसूत्रका वास्तविक 
अर्थ और अश्रीव्यासदेवके निज अभिप्रायको जाना जा सकता है, इसलिये श्रीमद्भागवत ही 
प्रमाण-शिरोमणि है। श्रीमद्धागवतके प्रमाणके साथ जिस युक्ति अथवा प्रमाणका ऐक्य नहीं है, 
वह प्रमाण अथवा युक्ति ग्राह्म नहीं हो सकती। कविराज गोस्वामीने श्रीमद्धागवतसे “वदन्ति” 
आदि श्लोक उद्धृत करके प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण ही अद्बय-ज्ञान-तत्त्व-वस्तु हैं और 
परव्योमाधिपति नारायण उनके आविर्भाव-विशेष (विलास-रूप) हैं, इसलिये नारायण श्रीकृष्णके 
अवतारी नहीं हो सकते। यही जब प्रमाण-शिरोमणि श्रीमद्धभागवतका सिद्धान्त है, तब इसके 
प्रतिकूल किसी प्रकारकी युक्ति अथवा प्रमाण ग्राह्म नहीं हो सकता॥६०-६६॥ 


श्रीकृष्मफे अवतार अथवा अंश होनेका खण्डन :-- 
श्रीमद्भागवत (१/३/२८)- 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इन्द्रारिव्याकुलं॑ लोक॑ मृड़यन्ति युगे युगे॥६७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--राम-नृसिंहादि, पुरुषावब॒तारके अंश या कला (अंशके अंश) हैं, किन्तु 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। दैत्योंके द्वारा पीड़ित लोगोंकी प्रत्येक युगमें ये (अवतार) रक्षा करते 
हैं॥ ६७॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णके अवतारोंकी गणना करके अनन्‍्तमें श्रीसृत गोस्वामीने यह श्लोक कहा-- 
एते (पूर्वकथिताः अवतारादय:) पुंसः (पुरुषावतारस्य) अंशः, कलाश्व (अंशस्य अंशाः)। कृष्णस्तु स्वयं 
भगवान्‌ू। [ते अंशावताराः] इन्द्रारिव्याकुलं (असुरोपद्रुतं) लोक (विश्व) युगे युगे (प्रतियुगं यथाकाले) मृड़यन्ति 
(सुखिनं कुर्वन्ति)। 
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शलोक- भावानुवाद-पहले वर्णन किये गये अवतार पुरुषावतारके अंश अथवा अंशके अंश 
हैं, परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। वे अंशावतार असुरोंके द्वारा पीड़ित भक्तोंको प्रति युगमें 
(यथाकाल) सुखी करते हैं॥६७॥ 
सब अवतारेर करि सामान्य-लक्षण। 
तार मध्ये कृष्णचन्द्रेर करिल गणन॥६८॥ 
तबे सूत-गोसाअजि मने पाञा बड़ भय। 
यार ये लक्षण ताहा करिल निश्चय॥ ६९॥ 
अवतार सब-पुरुषर कला, अंश। 
स्वयं-भगवान्‌ कृष्ण सर्व अवतंस॥ ७०॥ 
अनुवाद--श्रीमद्धागवतमें श्रीसूत गोस्वामीने सभी अवतारोंके सामान्य लक्षण वर्णनकर 
श्रीकृष्णचन्द्रकी भी अवतारोंमें गणना कौी। तब उनके मनमें बड़ा भय हुआ कि कहीं लोग 
श्रीकृष्फको अवतार ना समझ लें, इसलिये उन्होंने सब अवतारोंके विशेष लक्षणका वर्णन 
किया। अन्य सभी अवतार पुरुषावतारके अंश अथवा कला हें, किन्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सबके शिरोमणि हैं॥६८-७०॥ 


पूर्वपक्ष कहे,--तोमार भाल तर व्याख्यान। 

परव्योमे नारायण स्वयं-भगवान्‌॥ ७१॥ 

तेंह आरसिं कृष्णरूपे करेन अवतार। 

एइ अर्थ श्लोके देखि-कि आर विचार॥७२॥ 

अनुवाद-पूर्वपक्ष कहनेवाले यदि यह आतशक्षेप करें कि आपने श्लोकको अच्छी व्याख्या की 

है, परन्तु उसका अन्य अर्थ नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। इस श्लोकका यह 
भी अर्थ हो सकता है कि परव्योमनाथ नारायण स्वयं भगवान्‌ हैं और वे ही कृष्णरूपमें 
अवतार ग्रहणकर लीला करते हैं। इस विषयमें आपका और क्‍या विचार है7॥७१५-७२॥ 


(ग) आलड्डगरिक-विचारमें श्रीकृष्णका नारायणके अंश होनेका खण्डन :-- 
तारे कहे, केने कर कुतर्कानुमान। 
शास्त्रविरुद्धा्थ कभु ना हय प्रमाण॥ ७३॥ 
अनुवाद-ग्रन्थकार श्रीकृष्णास कविराज उन्हें कहते हैं, तुम क्‍यों कुतर्क कर रहे हो और 
वास्तव वस्तुके विषयमें अनुमान लगा रहे हो? शासत्त्रविरुद्ध अर्थ कभी भी प्रमाणके रूपमें 
स्वीकार नहीं किया जा सकता॥७३॥ 


एकादशीतत्त्वमें १३ अड्डमें धृत आलड्डारिक न्याय :-- 
अनुवादमनुकत्वा तु॒न॒ विधेयमुदीरयेत्‌। 
न ह्लब्धास्पदं किश्वित्‌ कृत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति॥ ७४॥ 
अनुवाद--किसी वाक्यमें अनुवाद (ज्ञात वस्तु) को ना कहकर विधेय (अज्ञात वस्तु) को 
पहले नहीं कहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे उस वाक्यका कोई आधार नहीं होता है और 
उसकी कहीं भी अल्प प्रतिष्ठा भी नहीं होती॥७४॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--आलड्डारिक विचारके अनुसार पूर्व अज्ञात विषयको विधेय' और पूर्व 
ज्ञात वस्तुको 'अनुवाद' कहा जाता है। उदाहरणके लिये-'े विप्र पण्डित हैं', इस वाक्यमें “ये 
व्यक्ति विप्र (ब्राह्मण) हैं! इस तथ्यको सभी जानते हैं, इसलिये यह अनुवाद है। किन्तु विप्र 
पण्डित हैं' यह सभी नहीं जानते हैं, इसलिये यह विधेय है। अनुवाद ना कह कर जो विधेय 
पहले कहते हैं, उनके वाक्यका कोई आश्रय ना रहनेके कारण उसकी प्रतिष्ठा नहीं 
होती ॥ ७४॥ 

अनुभाष्य-- अनुवादं (उद्देश्यं, ज्ञातं वस्तु) अनुक्त्वा (न कथयित्वा) विधेयं (अज्ञातं वस्तु) न उदीरयेत्‌ 
(न कथयेत्‌)। हि अलब्धास्पदं (न लब्धं प्राप्त आस्पदं स्थानं येन तथाभूतं) किश्वचित्‌ कृत्रचित्‌ [अपि] न 
प्रतितिष्ठति (प्रतिष्ठा न लभते)। 

श्लोक- भावानुवाद--अनुवाद (ज्ञात वस्तु) ना कहकर पहले विधेय (अज्ञात वस्तु) नहीं 
कहनी चाहिये। इस प्रकार उस वाक्यको यथायोग्य जो स्थान है, वह नहीं मिलता और उसे 
अल्प भी कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलती॥७४॥ 


अनुवाद और विधेयके प्रयोगकी विधि :-- 
अनुवाद ना कहिया ना कहि विधेय। 
आगे अनुवाद कहि, पश्चाद्‌ विधेय॥७५॥ 
अनुवाद और विधेयकी संज्ञा :-- 
'विधेय कहिये तारे, ये वस्तु अज्ञात। 
“अनुवाद! कहि तारे, येइ हय ज्ञात॥७६॥ 
अनुवाद-- अनुवाद कहनेसे पूर्व विधेय नहीं कहा जाता है। पहले अनुवाद कहकर बादमें 
विधेय कहा जाता है। जो वस्तु अज्ञात है, उसे विधेय' कहते हैं और जो वस्तु ज्ञात है, 
उसे 'अनुवाद' कहते हैं॥७५-७६॥ 
दृष्टान्त :-- 

यैछे कहि,--एइ विप्र परम पण्डित। 

विप्र--अनुवाद, इहार विधेय--पाण्डित्य॥ ७७॥ 

विप्र बलि' जानि, तार पाण्डित्य अज्ञात। 

अतएव विप्र आगे, पाण्डित्य पश्चात्‌॥ ७८॥ 

अनुवाद--जैसे उदाहरण स्वरूप--'यह विप्र परम पण्डित हैं', इसमें विप्र 'अनुवाद!' है और 
पाण्डित्य विधेय' है। यह व्यक्ति विप्र (ब्राह्मण) हैं, यह तथ्य लोग पहलेसे जानते हैं, किन्तु 
इनके पाण्डित्यका उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिये पहले विप्र और बादमें पाण्डित्य कहना ही 
उचित है॥७७-७८॥ 
अनुवाद और विधेय-विचारमें “एते चांशकलाः” श्लोक 
या कृष्णके अवतारी होनेकी व्याख्या :-- 
तैछे ईह अवतार, सब तार ज्ञात। 
कार अवतार-एइ वस्तु अविज्ञात॥ ७९॥ 
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'एतें-शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद। 
'पुरुषेर अंश पाछे विधेय-संवाद॥ ८० ॥ 
तैछे कृष्ण अवतार-भितरे हैल ज्ञात। 
तौहार विशेष-ज्ञान सेइ अविज्ञात॥८१॥ 
अतएव कृष्ण'-शब्द आगे अनुवाद। 
'स्वयं-भगवत्ता' पिछे विधेय-संवाद॥ ८२॥ 
कृष्णेर स्वयं भगवत्ता-इहा हैल साध्य। 
स्वयं-भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य॥ ८३॥ 
सूत गोस्वामीके वाक्यकी विपरीत होनेकी सम्भावना :-- 
कृष्ण यदि अंश हैत, अंशी नारायण। 
तबे विपरीत हेत सूतेर बचन॥ ८४॥ 
नारायण अंशी येइ स्वयं भगवान्‌। 
तेह श्रीकृष्ण--ऐछे करि ता' व्याख्यान॥८५॥ 
अनुवाद--इसी प्रकार इस श्लोकमें वर्णित ये सब 'अवतार' हैं, यह बात सभी जानते हैं। 
किन्तु वे किनके अवतार हैं, यह अभी अज्ञात है। पहले 'एते' शब्दसे अवतारके विषयमें कहा 
जा रहा है, इसलिये यह अनुवाद है। 'पुरुषके अंश' बादमें कहा गया है, इसलिये वह 
विधेय है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण अवतारोंमें सम्मिलित हैं, यह सभी जानते हैं, किन्तु उनका 
विशेष-ज्ञान अभी तक अज्ञात है। इसलिये 'कृष्ण' शब्द पहले कहनेसे उसे अनुवाद मानना 
होगा और स्वयं-भगवान्‌' बादमें कहनेसे वह विधेय है। इस प्रकार श्रीकृष्णकी स्वयं-भगवत्ता 
प्रमाणित हुई है और 'स्वयं-भगवान्‌का कृष्णत्व'ं कहना अनुचित है। यदि श्रीकृष्ण अंश और 
नारायण अंशी होते, तो सूत गोस्वामीजीका वाक्य विपरीत होता। तब सूत गोस्वामीजी ऐसी 
व्याख्या करते कि नारायण अंशी हैं और स्वयं भगवान्‌ हैं एवं वे ही श्रीकृष्णके रूपमें अवतरित 
हुए हैं॥७९-८५॥ 
चार प्रकारके दोषोंसे रहित मुक्तपुरुषके वाक्योंके लक्षण और विशेषता- 
भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव। 
आर्ष-विज्ञवाक्ये नाहि दोष एइसब॥८६॥ 
अनुवाद- भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्पा और करणापाटव-ये चार दोष विद्वान ऋषियोंके वाक्योंमें 
नहीं होते हैं॥८६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'एते चांशकलाः” श्लोकमें 'एते' शब्दसे 'अवतारगण' उनका अनुवाद 
हुआ है। जे पुरुषावतारके अंश हैं, यह पहले अज्ञात है, इसलिये इसे विधेयरूपमें बादमें कहा 
गया है। इस पदमें श्रीकृष्मको अवतारोंमें मध्य जाना गया, किन्तु श्रीकृष्णके विषयमें विशेष 
ज्ञान नहीं जाननेके कारण विधेयका वर्णन हुआ है। इसलिये 'कृष्ण' शब्द पहले “अनुवाद 
कहकर, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, यह उसका (िधेय' है। श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ हैें'--यहाँ 
विचारके द्वारा यह सिद्ध होगा। इसलिये 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं इस वाक्यमें श्रीकृष्ण ही स्वयं 
भगवान्‌ हैं" यही अर्थ होगा अर्थात्‌ इस अर्थके अतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ हो नहीं सकता। 
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यदि नारायण अंशी और कृष्ण उनके अंश होते, तो सूत गोस्वामीका वाक्य विपरीत होता। 
अर्थात्‌ “स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं” इस प्रकार विपरीत अर्थ होता; किन्तु आर्ष अर्थात्‌ ऋषिके 
द्वारा कहे गये विज्ञवाक्योंमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्पमा और करणापाटव, ये चार प्रकारके दोष 
नहीं रहनेके कारण उन्होंने 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं ही कहा है। भ्रम-मिथ्याज्ञान; 
प्रमाद--अनवधानता (असावधानता); विप्रलिप्सा-चित्तका अन्यत्र विक्षेप; करणापाटव--इन्द्रियोंकी 
अपटुता॥ ८०-८६ ॥ 

अनुभाष्य--भ्रम' अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी नहीं है, उसके विषयमें मिथ्या ज्ञान करना; 
जैसे-रस्सीमें सौँपका भ्रम होना अथवा सीपमें रजतका भ्रम होना। 'प्रमाद' अर्थात्‌ असावधानी, 
एक बातकी किसी दूसरे प्रकारसे उपलब्धि करना, श्रवण करना या कहना। विप्रलिप्सा अर्थात्‌ 
धोखा देनेकी इच्छा। करणापाटव अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी असम्पूर्णता। जैसे आँखोंसे दूरकी वस्तु 
अथवा बहुत छोटी वस्तुको ना देख पाना, पीलिया आदि रोग होनेपर किसी वस्तुके रंग या 
रूपमें उलट-फेर देखना और कानोंसे बहुत दूरसे आ रही ध्वनिको नहीं सुन पाना॥८६॥ 


विरुद्धार्थ कह तुमि, कहिते कर रोष। 
तोमार अर्थ अविमृष्टविधेयांश-दोष॥ ८७॥ 
अनुवाद-(ग्रन्थकार श्रीकृष्दास अन्यथा तर्क करनेवालोंसे कह रहे हैं)--तुम श्लोकका 
विपरीत अर्थ कह रहे हो और ऐसा कहकरने पर तुम क्रोध भी कर रहे हो, जबकि तुम्हारे 
अर्थमें 'अविमृष्टविधेयांश/ दोष है॥ ८७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अनुवाद ना कहकर विधेय पहले कहनेसे जो दोष होता है, उसे 
“अविमृष्ट-विधेयांशदोष! कहते हैं। अविमृष्टका अर्थ है--अविचारित अर्थात्‌ बिना विचार 
किये॥ ८७॥ 
अनुभाष्य--'अविमृष्ट-विधेयांश'--विधेयांश अर्थात्‌ अज्ञात वस्तु जहॉपर मुख्यरूपमें निर्दिष्ट 
नहीं हो, वहाँ अविमृष्ट-विधेयांश दोष होता है। इसे विधेयाविमर्श' भी कहते हैं।॥८७॥ 
स्वयं भगवान्‌! शब्दका अर्थ और संज्ञा :- 
यार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता। 
स्वयं भगवान्‌-शब्देर ताहातेइ सत्ता॥८८॥ 
अनुवाद--जिनकी भगवत्तासे दूसरोंकी भगवत्ता साधित होती है, वे ही 'स्वयं-भगवान्‌' नामसे 
कहलाने योग्य हैं॥८८॥ 


अवतारी और अवतारका दृष्टान्त :-- 
दीप हैते यैछे बहु दीपेर ज्वलन। 
मूल एक दीप ताहा करिये गणन॥८९॥ 
तैछे सब अवतारेर कृष्ण से कारण। 
आर एक श्लोक शुन, कुव्याख्या-खण्डन॥ ९०॥ 
अनुवाद--जिस प्रकार एक दीपकसे बहुत सारे दीपोंको प्रज्जलित किया जाय, किन्तु उस 
एक ही दीपककी मूल दीपकके रूपमें गणना की जाती है। उसी प्रकार सभी अवतारोंका मूल 
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कारण श्रीकृष्ण हैं। इसकी विपरीत व्याख्याका खण्डन करनेके लिये एक और श्लोक श्रवण 
करो॥ ८९-९०॥ 
अनुभाष्य--ब्रह्मसंहिता पाँचवाँ अध्याय, श्लोक संख्या ४६-- 
“दीपाच्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य, दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा। 
यस्तादूगेबव हि च विष्णुतया विभाति, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥” 
विष्णुतत्त्व सर्वत्र ही दीपककी भाँति आलोकमय और मूल-नारायणके समानधर्मा हैं। वैसा 
होनेपर भी वे सब मूल दीपकसे ही प्रकाशमान हैं। विष्णुतत्त्व जिस प्रकार श्रीगोविन्दके साथ 
ज्योतिरूप (प्रकाशमान) अंशमें समान हैं, ब्रह्मा और शम्भुतत्त्व गुणावतार होनेपर उस प्रकार 
नहीं हैं। श्रील श्रीजीवगोस्वामी कहते हैं,-- 
“शम्भोस्तु तमो5थिष्ठानातू कज्जलमयसूक्ष्मदीप-शिखास्थानीयस्य न तथा साम्यम्‌।” 
अर्थात्‌ “श्रीशम्भु तमोगुणका अधिष्ठान होनेके कारण वे विष्णुरूप दीपककी काजलमय 
सूक्ष्म शिखाके समान हैं, उक्त दीपकसे उनका साम्य नहीं हैं।”॥८«९॥ 
(घ) पुराण-लक्षण विचारसे भी नारायणके बदले श्रीकृष्णका मूलाश्रयत्व :-- 
श्रीमद्भागवत (२/१०/१-२)- 
अतन्र सर्गों व्सर्गश्च स्थानं पोषणमूतय:। 
मन्वन्तरेशानुकथा  निरोधो मुक्तिराश्रय:॥ ९१॥ 
दशमस्य विशुद्धदर्थ नवानामिह लक्षणम्‌। 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाअसा॥ ९२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥९१-९२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--इस श्रीमद्धागवत शात्त्रमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, ऊति, पोषण, मन्वन्तर, 
ईशकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय--इन दस विषयोंका वर्णन हुआ है। दशमतत्त्व जो 
आश्रयतत्त्व है, उसकी विशुद्ध आलोचनाके लिये पूर्व नौ लक्षणोंको महात्माओंने किसी-किसी 
स्थानमें स्तुति और आख्यानके (युक्तिपूर्ण कहानीके) छलसे एवं किसी स्थानमें साक्षात्‌ विचारके 
द्वारा वर्णन किया है॥९१-९२॥ 
अनुभाष्य--विराट्‌ पुरुषसे किस प्रकार राजस-सृष्टिसमूह उदित हुए, परीक्षित महाराजके इस 
प्रश्नके उत्तरमें शुकदेवजीने चतुःश्लोकीौकी व्याख्याके प्रारम्भभें यह श्लोक कहा- 
अन्न (श्रीमद्भागव्ते) सर्गः (भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म), विसर्गः (ब्रह्मणो गुणवैषम्यं), स्थानं (भगवतः विजय: 
सृष्टानां तत्तन्मर्यादापालनेन उत्कर्ष: स्थितिः), पोषणं (स्वभक्तेषु तस्य अनुग्रह:), ऊतयः (कर्मवासना:), 
मन्वन्तरेशानुकथाः (मन्वन्तराणि सात्त्विकधर्माणि, ईशानुकथा: हरेः अवतारकथाः), निरोध: (अस्यानुशयनमात्मनः 
सह शक्तिभिः) मुक्ति: (शुद्धावस्थितिः), आश्रय: (जन्मस्थितिलयकारणं परब्रह्म परमात्मा) [इति दश अर्था:]। 
श्लोक- भावानुवाद--श्रीमद्भागवतमें सर्ग (पड्चभूत, पज्चतन्मात्रा, एकादश इन्द्रियाँ, बुद्धि 
आदिकी उत्पत्ति), विसर्ग (ब्रह्माके द्वारा गुणोंकी विषमता), स्थान (भगवान्‌की सृष्टि-संहार 
आदि कार्यरूप मर्यादा पालन करनेवाले ब्रह्मा-शिवादि देवबताओंपर विजय अर्थात्‌ उनसे ऊँची 
स्थिति), पोषण (निजभक्तोंपर कृपा), ऊति (कर्मवासना), मन्वन्तर (सात्त्विक जीवोंके द्वारा 
आचरणीय धर्म), ईशानुकथा (भगवान्‌ श्रीहरिके अवतारोंकी कथा), निरोध (अपनी शक्तियोंके 
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साथ श्रीहरिकी योगनिद्रा), मुक्ति (मायाके संसर्गसे परे जीवकी अपने स्वरूपमें स्थिति), आश्रय 
(सृष्टिके जन्म, पालन और संहारके मूल कारण परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण); ये दस 
लक्षण हैं। 

क. सर्ग-पज्चमहाभूत, पञ्च तन्मात्रा, दस इन्द्रियाँ मन, महतत्त्व और अहड़गर, इन सबकी 
विराट-रूपसे एवं स्वरूपसे जो उत्पत्ति। 
विसर्ग--ब्रह्माके द्वारा चर-अचर सृष्टि। 
स्थिति--भगवान्‌की विजय अर्थात्‌ सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माजी और संहारकारी शिवजीसे उत्कर्ष। 
पोषण--अपने भक्तोंके प्रति भगवान्‌का अमनुग्रह। 
ऊति-कर्मवासना। 
. मन्वन्तर--सात्त्विक जीवोंके द्वारा आचरणीय धर्म। 
. ईशकथा--श्रीहरिके अवतारोंकी कथा और भागवतों (भक्तों) की कथा। 
. निरोध--श्रीहरिकी योगनिद्रा समयमें उनका अपनी उपाधियों और शक्तियोंके साथ 
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शयन। 

झ. मुक्ति-स्थूल और सूक्ष्म देह त्यागकर जीवकी शुद्धस्वरूपमें अथवा पार्षदरूपमें 
अवस्थिति। 

ज. आश्रय-जिनसे सृष्टि होती है और जिनमें ही लय होती है तथा जिनसे विश्व 
प्रकाशित होता है, वही प्रसिद्ध परब्रह्म और परमात्मा॥ ९१॥ 

महात्मनः (विदुरादयः) इह (श्रीमद्भागवते पुराणे) दशमस्य (आश्रयस्य) विशुद्धदार्थ (तत्त्वज्ञानार्थ) नवानां 
लक्षणं (स्वरूपं) श्रुतेन (तद्गाचकशब्देन) अअसा (साक्षात्‌) अर्थन (तात्पर्येण) वर्णयन्ति। 

शलोक- भावानुवाद-विदुरादि महात्माओंने इस श्रीमद्भागजत पुराणमें दशम लक्षण अर्थात्‌ 
आश्रयके तत्त्वज्ञानके लिये अन्य नौ लक्षणोंका (कहीं) श्रुतियोंके वर्णनानुसार व्यतिरेक भावसे 
ओऔर (कहीं) साक्षात्‌ अर्थके द्वारा वर्णन किया है॥९२॥ 


आश्रय जानिते कहि ए नव पदार्थ। 
ए नवेर उत्पत्ति-हेतु सेइ आश्रयार्थ॥९३॥ 
कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम। 
कृष्णेर शरीरे सर्व-विश्वेर विश्राम॥ ९४॥ 
अनुवाद-- आश्रय तत्त्वको जाननेके लिये इन नौ पदार्थोंका वर्णन किया गया है और इन 
नौ पदार्थोकी उत्पत्तिका कारण होनेसे उसे आश्रय कहते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सभीके 
एकमात्र आश्रय तथा आधार स्वरूप हैं। श्रीकृष्फका शरीर ही सम्पूर्ण विश्वका विश्राम स्थल 
है॥ ९३-९४॥ 
श्रीमद्भागजत १०/१/१५ श्लोककी भावार्थ-दीपिकामें-- 
दशमे दशमं लक्ष्यमश्रिताश्रयविग्रहम्‌ । 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ततू॥ ९५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण नामक दशम पदार्थ ही भागवतके दशम स्कन्‍्धका लक्ष्य हैं, वे आश्रितोंके 
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आश्रयविग्रह स्वरूप हैं, परमधाम और जगत्‌के आधार स्वरूप हैं, उनको मैं प्रणाम करता 
हूँ॥ ९०५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--दशमस्कन्धमें आश्रितजनोंके आश्रय-विग्रहस्वरूप श्रीकृष्णको लक्षित किया 
गया है। उन्हीं श्रीकृष्ण नामक परमधाम और जगद्धामको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य यह 
है कि जगत्‌में आश्रय और आश्रित नामक दो प्रकारके तत्त्व हैं। जिसको आश्रय करके समस्त 
आश्रिततत्त्व विद्यमान हैं, वही मूलतत्त्व ही आश्रय है। उसी तत्त्वका आश्रय करके जो सभी 
तत्त्व हैं, वे सभी आश्रित-तत्त्व हैं। सर्गसे मुक्ति तक (प्रथम नो पदार्थ) समस्त आश्रित-तत्त्व 
हैं, इसलिये पुरुषावतार और उनके अनुगत सभी अवतार, समस्त शक्तियाँ और उनके अनुगत 
जीव और जड़ जगत्‌, सभी उन्हीं श्रीकृष्णरूप आश्रयके आश्रित हैं। भागवतमें सस्‍तव और 
उपाख्यानके छलसे कुछ गौणरूपमें और साक्षात्‌ उपदेशके रूपमें स्पष्टरूपसे आश्रयतत्त्वका ही 
विचार किया गया है। इसलिये श्रीकृष्णके स्वरूपका और उनकी तीनों शक्तियोंका ज्ञान नितान्त 
आवश्यक है॥९५॥ 

अनुभाष्य--दशमे (श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्धे) आश्रिताश्रयविग्रहं (आश्रितानां प्रपन्नानां आश्रयविग्रहं) दशमम्‌ 
(आश्रयतत्त्वं) लक्ष्यम्‌ू। ततू परं॑ धाम (श्रेष्ठाश्रयं) जगद्धाम (सर्वाश्रयं) श्रीकृष्णाख्यं नमामि। 

श्लोक- भावानुवाद--श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्धमें शरणागतोंके आश्रयविग्रह आश्रयतत्त्वको 
लक्ष्य किया गया है। उस श्रेष्ठ आश्रय और जगद्धाम (सभीके आश्रय) श्रीकृष्णको प्रणाम 
करता हूँ॥९५॥ 

कृष्णज्ञानकी मूलकथा :-- 
कृष्णेर स्वरूप, आर शक्तित्रय ज्ञान। 
यार हय, तार नाहि कृष्णेते अज्ञान॥९६॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णके स्वरूप और उनकी तीनों शक्तियोंका ज्ञान जिनको हो जाता है, उनको 
श्रीकृष्णके विषयमें अज्ञान नहीं रहता है॥९६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--'शक्तित्र4--चित्‌शक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्ति, ये तीन शक्तियाँ 
हैं॥ ९६॥ 

अनुभाष्य--श्रीजीवप्रभुकृत भगवत््‌सन्दर्भ अन्तर्गत संख्या १६ में-- 

“एकमेव तत्‌ परमतत्त्वं स्वाभाविकाचिन्त्यशक्तद्या सर्वदैव स्वरूप-तद्गूप-बैभव-जीव-प्रधानरूपेण चतुर्द्धावतिष्ठते- 
सूर्यान्तर्मण्डलस्थतेज इब मण्डल-तद्हिर्गतरश्मि-तत्प्रतिच्छविरूपेण। दुर्घटघटकत्वं ह्यचिन्त्यत्वम्‌। शक्तिश्व सा 
त्रिधा-- अन्तरज्जा, तटस्था, बहिरड्जा) च। तत्रान्तरजड्न्या स्वरूपशक्तद्याख्यया सूर्यतन्मण्डलस्थानीय-पूर्णनैव स्वरूपेण 
वैकुण्ठादिस्वरूपवैभवरूपेण च तदवतिष्ठते, तटस्थया रश्मिस्थानीय-चिदेकात्मशुद्ध-जीवरूपेण, बहिरड्जयया मायाख्यया 
प्रतिच्छविगत-वर्णशावल्यस्थानीय-तदीयबहिरड्जवैभवजड़ात्म-प्रधान रूपेण चेति चतुर्द्धात्वमू। अतएव तदात्मकत्वेन 
जीवस्यैव तटस्थशक्तित्वं प्रधानस्य च मायान्तभूतत्वमभिप्रेत्य शक्तित्रयं विष्णुपुराणे गणितम्‌। अविद्या कर्म कार्य 
यस्याः सा तत्संज्ञा मायेत्यर्थ:। यद्यपीयं बहिरड्जा, तथाप्यस्यास्तटस्थशक्तिमयमपि जीवमावरितुं सामर्थ्यमस्तीति। 
तारतम्येन तत्कृतावरणस्य ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु देहेषु लघुगुरुभावेन वर््तते। ययैव अचिन्त्यमायया 
चिद्रूपतानिर्विकारतादि-गुणरहितस्य प्रधानस्य जड़त्वं विकारित्वश्वेति ज्ञेयम्‌। अत्रान्तरड़त्व-तटस्थत्व-बहिरज्ञतत्वादिनां 
तेषामेकात्मकानां तत्तत्साम्यं, न तु सर्वात्मनेति तत्तत्स्थानियत्वमेवोक्त, न तु तत्तद्रूपत्वम्‌। ततस्तत्तद्योपा अपि 
नावकाशं लभन्ते।” 


७६ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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अर्थात्‌ “वही एकमात्र परमतत्त्व अपनी स्वाभाविक, मनुष्यकी बुद्धिसे परे अचिन्त्य-शक्तिबलसे 
स्वरूप, तद्रूपबैभव, जीव और प्रधान, इन चार रूपोमें सर्वदा अवस्थान करते हैं। उदाहरणके 
लिये उस परमतत्त्वकी सूर्यसे समानता दिखलायी है। जैसे सूर्यदेव (व्यक्ति), अन्तर्मण्डलमें स्थित 
तेजके समान सूर्यमण्डल, मण्डलसे निकलती किरणें और दूर स्थानपर सूर्यकी प्रतिच्छवि, इन 
चार रूपोंमें सूर्यकी प्रतीति होती है, वैसी ही उस परमतत्त्वकी ऊपरोक्त चार रूपोंमें प्रतीति होती 
है। असम्भवको सम्भव बनाना ही अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव है। परमतत्त्वकी शक्तियाँ तीन 
प्रकारकी हैं--अन्तरड़न, तटसथा और बहिरड्जा। इनमेंसे अन्तरड़गा स्वरूप-शक्तिके प्रभावसे 
पूर्णस्वरूप-विग्रह और बैकुण्ठ-गोलोकादि स्वरूप-वैभव (सूर्यके उदाहरणमें जेसे सू्यदेव और 
सूर्यमण्डल); तटस्थाशक्तिके प्रभावसे वे किरणरूप चिन्मयशुद्ध-जीव विग्रह और बहिरड्भ 
मायाशक्तिके प्रभावसे वैकुण्ठकी प्रतिछविरूपमें जड़प्रधान बहिरड्रलेभव (असंख्य ब्रह्माण्डों) को 
प्रकाश करते हैं। इस प्रकार वे परमतत्त्व अपनी तीन शक्तियोंके द्वारा स्वयंको इन चार रूपोंमें 
प्रकाशित करते हैं। इसलिये परमतत्त्वकी स्वयंकी शक्ति होनेपर भी जीवको तटस्था-शक्तिका 
प्रकाश और प्रधानको मायाके अन्‍्तर्भुक्त गणना करके विष्णु-पुराणमें तीन प्रकारकी शक्तियोंका 
वर्णन है। जो अविद्याका विस्तार करती है, उसीका नाम ही माया है। यद्यपि यह शक्ति 
बहिरड़ा है, तो भी तटस्थ-शक्तिमय जीवको आवरण करनेकी क्षमता उसमें निहित की गयी 
है। मायाके द्वारा आवृत होकर जीव पत्थर-वृक्षादि (अचल वलस्तुएँ जिनमें चेतनता लगभग 
पूर्णरूपसे ढकी होती है) से लेकर ब्रह्मा (जिनमें चेतनताका परम विकास है) तक सभी देहोंमें 
विद्यमान हैं। चिद्रूपत्व और विकार-रहितादि गुणरहित प्रधानका जड़त्व और विकार-विशिष्टता 
उस अचिन्त्य-मायाके द्वारा ही घटित होती है, ऐसा जानना होगा। एक ही परमतत्त्वकी शक्ति 
होनेके कारण अन्तरज्ञा, तटसथा और बहिरड्जा शक्तियोंमें समानता रहनेपर भी वे सम्पूर्णरूपमें 
परस्पर समान नहीं हैं, अर्थात्‌ उनकी क्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये तटस्था शक्तिसे प्रकटित 
जीवमें और बहिरज्ञा शक्तिसे प्रकटित जड़ जगत्‌में जो दोष हैं, उनका अन्तरड्जा शक्तिसे 
प्रकाशित चिन्मय जगतूमें होनेकी सम्भावना नहीं है। इसी प्रकार बहिरड्भाके दोष तटस्थामें तथा 
तटस्थाके दोष बहिरड़ममें नहीं हो सकते॥ ”९६॥ 


श्रीकृष्णफेफके छह प्रकारके विलास; (१) दो प्रकारके प्रकाश :- 
कृष्णेर स्वरूपेर हय षड़विध विलास। 
प्राभव-वैभव-रूपे द्विविध प्रकाश॥ ९७॥ 

(२) दो प्रकारके अवतार, (३) दो प्रकारके बयस धर्म :-- 
अंश-शकत्यावेशरूपे द्विविधावतार। 
बाल्य-पौगण्ड-धर्म दुइ त' प्रकार॥९८॥ 
किशोरस्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी। 
क्रीड़ा करे एइ छय-रूपे विश्व भरिं॥९९॥ 

विलासमें लीलाभेद होनेपर भी तत्त्वतः अभेद :- 

एइ छय-रूपे हय अनन्त विभेद। 
अनन्तरूपे एकरूप, नाहि किछ भेद॥१५००॥ 


दूसरा अध्याय ७७ 
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अनुवाद--स्वयंरूपके अतिरिक्त श्रीकृष्ण अन्यान्य छह प्रकारके रूपोंमें विलास करते हैं। दो 
प्रकारके प्रकाश-प्राभव और वैभव रूपसे, दो प्रकारके अवतार--अंशावतार और शकत्यावेशावतार 
रूपसे और बाल्य-धर्मयुक्त एवं पौगण्ड-धर्मयुक्त विग्रहसे, इन छह रूपोंमें वे विश्वभरमें लीलाएँ 
करते हैं। किशोरस्वरूप श्रीकृष्ण ही स्वयं अवतारी हैं। इन छह रूपोंके अन्तर्गत अनन्त विभेद 
हैं, किन्तु इन अनन्तरूपोंमें लीला करते हुए श्रीकृष्ण एक ही रूप हैं। श्रीकृष्णससे इनका कुछ 
भी भेद नहीं है॥९७-१५००॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनकी हरिके समान ही सच्चिदानन्दमयमूर्ति है, परन्तु स्थिति परावस्थासे 
किज्चित्‌मात्र कम है, उनको प्राभव और वैभव प्रकाश कहा जाता है। शक्तिके तारतम्यके 
अनुसार जिनमें प्रभुताकी प्रधानता है, उनको 'प्राभव/ और जिनमें विभुताकी प्रधानता है, उनको 
वैभव! कहा जाता है। प्राभव प्रकाश दो प्रकारके हैं-एक जो चिरस्थायी नहीं हैं, जैसे 
मोहिनी-हंस-शुक्लादि अचिरस्थायी अवतार हैं, जो युगके अनुसार अवतरित होते हैं। दूसरे 
प्रकारके प्राभव प्रकाशकी कीतिका अधिक विस्तार नहीं होता है, जैसे धन्वन्तरी, ऋषभ, व्यास, 
दत्तात्रय, कपिलादि। कूर्म, मत्स्य, नर-नारायण, वराह, हयग्रीव, पृश्निगर्भ, बलदेव और चौदह 
मन्वन्तरावतार (यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुण्ठ, अजित, वामन, सार्वभभौम, ऋषभ, 
विष्वकसेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर और वृहद्धानु), ये वैभवावतार हैं। अंशावेश और 
शक्त्यावेश-अवतारोंकी व्याख्या दूसरे स्थानपर हुई है। इनकी भी प्राभव-वैभवके मध्य गिनती 
होती है। साथ-ही-साथ गुणावतारोंकी भी ऐसी ही स्थिति है। नित्य किशोरस्वरूप श्रीकृष्णकी 
बाल्य और पौगण्ड अवस्थाकी दो प्रकारकी लीलाएँ हैं। इसलिये किशोरस्वरूप श्रीकृष्ण ही स्वयं 
अवतारी हैं। किशोरस्वरूप श्रीकृष्ण इन छह प्रकारके स्वरूप विलाससे विश्वभरमें लीला करते 
हैं। इन छह रूपोंके अनन्त विभेद हें, परन्तु अनन्त होकर भी श्रीकृष्ण एक ही अखण्ड तत्त्व 
हैं॥ ९७-१५००॥ 
चित्‌-शक्ति और उसका वैभव :- 
चिच्छक्ति, स्वरूपशक्ति, अन्तरड्रडा नाम। 
ताहार वैभव अनन्त वैकृण्ठादि धाम॥१५०१॥ 
मायाशक्ति और उसका वैभव :-- 
मायाशक्ति बहिरज्गा जगत्कारण। 
ताहार वैभव अनन्त ब्रह्माण्डेर गण॥१०२॥ 
जीवशक्ति :-- 
जीवशक्ति तटस्थाख्य, नाहि यार अन्त। 
मुख्य तिनशक्ति, तार विभेद अनन्त॥१५०३॥ 
अनुवाद--चित्‌शक्तिको स्वरूपशक्ति और अन्तरड़ा शक्ति भी कहा जाता है, अनन्त 
वैकुण्ठादि धाम उसके वैभव स्वरूप हैं। मायाशक्तिको बहिरड़ा कहा जाता है और वह जगत्‌का 
कारण है तथा उसका वैभव ये अनन्त ब्रह्माण्ड हैं। जीवशक्तिका नाम तटस्थाशक्ति भी है, 
जिसका कोई अन्त नहीं है अर्थात्‌ जीव अनन्त हैं। श्रीकृष्णकी ये तीन मुख्य शक्तियाँ हें और 
इनके अनन्त विभेद हैं॥ १०१-१५०३॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--'चिच्छक्ति'--स्वरूपशक्तिका एक दूसरा नाम अन्‍न्तरड्ा शक्ति भी है, उससे 
ही बेैकुण्ठादि धाममें अनन्त वैभव प्रकाश होते हैं। तटस्थाशक्ति नामक जीवशक्तिसे बद्ध और 
मुक्त अनन्त जीव प्रकाशित होते हैं। बहिरद्भा अर्थात्‌ मायाशक्तिसे प्राकृत ब्रह्माण्डोंका अनन्त 
वैभव है॥१५०१-१०३॥ 

अनुभाष्य--श्वेताश्वतर उपनिषद्के अन्तर्गत छठे अध्यायका अष्टम मन्त्र- 

“न तस्य कार्य करणश्चव विद्यते, न तत्‌ समश्चाभ्याधिकश्न दृश्यते। परास्यशक्तिविंविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च।” 

अर्थात्‌ “उन परमेश्वरकी प्राकृत इन्द्रियाँ आदि नहीं हैं, इसलिये उनके इन्द्रियादि साध्य कार्य 
भी नहीं हैं। उनके समान अथवा उनसे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। उनकी पराशक्ति स्वाभाविकी 
है और उसके ज्ञान (चित), बल (सत्‌) एवं क्रिया (आनन्द)-तीन भेद हैं॥”१५०३॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्फकी एक परा (स्वरूप) शक्ति है, वह अनन्त रूपोंमें प्रकाशित है। 
उनमेंसे तीन शक्तियाँ प्रधान हैं-चित्‌-शक्ति, जीव-शक्ति और माया-शक्ति। उनको क्रमशः 
अन्तरड़ा, तटस्था और बहिरड्जा शक्ति भी कहते हैं। स्वरूपशक्ति एक होनेपर भी उक्त तीन 
रूपोंमें कार्य करती है। स्वरूपशक्तिके जो सब नित्य लक्षण हैं, वे चित्‌-शक्तिमें पूर्ण रूपमें, 
जीव-शक्तिमें अणु रूपमें तथा माया-शक्तिमें विकृत रूपमें प्रकाशित हैं। 

'चित्‌-शक्ति'--चित्‌-शक्तिका वैभव अनन्त बैक॒ण्ठ लोक हैं। स्वरूपशक्तिकी तीन प्रकारकी 
वृत्तियाँ हैं-सन्धिनी, सम्बित्‌ और हादिनी। सत्‌-अंशकी अधिष्ठात्री शक्तिका नाम सन्धिनी है; 
सन्धिनी शक्तिके द्वारा भगवान्‌ अपनी सत्ताकी रक्षा करते हैं। सन्धिनी-शक्तिके सारांशका नाम 
शुद्धसत्त है। समस्त भगवद्धाम, उसमें स्थित भगवान्‌का श्रीमन्दिर, शय्या, आसनादि और 
पिता-माता आदि परिकरवर्ग-ये समस्त ही सन्धिनी-प्रधान शुद्धसत्त्वकी परिणति हैं। 
चित्‌-अंशकी अधिष्ठात्री शक्तिका नाम सम्वित्‌ है, सम्वित्‌-शक्तिके द्वारा भगवान्‌ स्वयंको जानते 
हैं और अन्योंको जनाते हैं। आनन्द-अंशकी अधिष्ठात्री शक्तिका नाम ह्ादिनी है; 
हादिनी-शक्तिके द्वारा भगवान्‌ स्वयं आनन्दका अनुभव करते हैं और भक्तोंको आनन्दका 
अनुभव कराते हैं। वैकुण्ठके सर्वोपरि लोक निर्मल वृन्दावन धाममें स्वेच्छामय त्रजरस विलासी 
श्रीकृष्ण नित्य-रससमुद्रमें निमग्न रहते हैं। सम्वित्‌-वृत्तिके द्वारा प्रकटित भिन्न-भिन्न भावोंसे युक्त 
होकर प्रणय-रसका आस्वादन करते हैं। वंशी बजाकर उससे गोपियोंको आकर्षण, गोचारण और 
रास आदि लीलाएँ--ये सब क्रियाएँ श्रीकृष्ण अपनी पराशक्तिकी सम्वबित्‌ू-वृत्तिके द्वारा सम्पादित 
करते हेैं। श्रीकृष्ण हादिनीके प्रणय विकारमें सदा अनुरक्त रहते हैं। 

“बहिरड्जा मायाशक्ति'--कारण-समुद्रके एक ओर चिन्मय भगवद्धाम है और दूसरी ओर 
जड़मायाका स्थान है। माया सदा ही भगवद्धाम और भगवानूसे बाहर अवस्थान करती है, 
इसलिये यह बहिरड्ा शक्ति हे। भगवान्‌की स्वरूपानुबन्धिनी लीलामें भी मायाका कोई स्थान 
नहीं है। यहाँ तक कि भगवान्‌ जब प्रपञज्चमें अवतीर्ण होते हैं, तो भी मायाके साथ उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता। भगवान्‌की स्वरूपशक्तिके अचिन्त्य प्रभावसे माया उनकी शक्ति होनेपर 
भी भगवानका स्पर्श भी नहीं कर सकती। मायाकी दो प्रकारकी वृत्तियाँ हैं--प्रधान (गुणमाया) 
और प्रकृति (जीवमाया)। 
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सत्त्व, रज: और तमः--इन तीन गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृतिको गुणमाया कहते हैं; गुणोंकी 
साम्यावस्थामें सृष्टि आदि कोई कार्य नहीं होता है। जड़प्रकृतिमें स्वयं कोई क्रिया करनेकी शक्ति 
नहीं है। ईश्वरशक्तिका उसमें सज्चार होनेपर ही वह जगत्‌का सृजन करती है। कारणोदशायी 
विष्णु जब सृष्टि करनेकी इच्छासे गुणमायापर दृष्टिपातकर उसमें शक्ति सज्चारित करते हें, 
तब गुणोंमें क्षोभ होनेसे गुणमाया महत्तत्त्वादि चौबीस तत्त्वोंके द्वारा अनन्त ब्रह्माण्डोंको प्रकट 
करती है। अन्यथा भगवत्‌-शक्तिके अभावमें वह सृष्टि कार्यका सम्पादन नहीं कर सकती। 
प्राकृत जगत्‌का मुख्य निमित्त-कारण और मुख्य उपादान-कारण ईश्वर होनेपर भी माया ही 
गौण निमित्त-कारण और गौण उपादान-कारण है। 

जीवमायाकी दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं--आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। जिस शक्तिके 
द्वारा जीवमाया बहिमुंख जीवके (नित्य कृष्णदास) स्वरूपको आवृत करती है, उसे 
आवरणात्मिका शक्ति कहते हैं। और जिस शक्तिके द्वारा जीवमाया मायिक वस्तुमें बहिमुंख 
जीवके अभिनिवेशको उत्पन्न करती है, उसे विक्षेपात्मिका शक्ति कहते हैं। 

अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड बहिरड्भा मायाशक्तिका वैभव हैं; बहिरड्जा मायाशक्ति शक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्णके ही आश्रित है, इसलिये मायाशक्तिके वैभवरूप ब्रह्माण्ड समूह भी श्रीकृष्णके आश्रित 
और श्रीकृष्ण उनका आश्रय हैं-पयार संख्या १०२में यही व्यज्जित हुआ है। 

मायाशक्तिमें हादिनी-वृत्ति जड़ानन्दके रूपमें, सम्वित्‌-वृत्ति भौतिक-ज्ञानके रूपमें तथा 
सन्धिनीशक्ति सम्पूर्ण जड़ ब्रह्माण्डों तथा जीवोंके जड़ शरीरोंके रूपमें प्रकाशित हैं। 

'जीव-शक्ति'-- अनन्त कोटि जीव भगवान्‌की जिस शक्तिका वैभव हैं, उसे जीव-शक्ति कहते 
हैं। गीता (७/५)- 

“अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिमें पराम्‌। 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं॑ धार्यते जगत्‌॥” 

अर्थात्‌ “किन्तु, आठ भेदोंवाली यह जड़ा प्रकृति निकृष्टा है। इससे उत्कृष्ट जीवस्वरूपा 
मेरी एक और प्रकृति जानो, जिसके द्वारा यह जगत्‌ अपने कर्मके द्वारा भोगनेके लिये गृहीत 
होता है।” 

गीताके इस वाक्यके अनुसार जीव ईश्वरकी प्रकृति-विशेष है अर्थात्‌ जीव ईश्वरकी शक्ति 
है। जलती हुई अग्निसे जैसे अनेकों क्षुद्र चिड़ारियाँ उड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार चित्‌-सूर्यस्वरूप 
श्रीहरिके किरण-कण स्थानीय चित्‌-परमाणु-स्वरूप अनन्त जीव हैं। श्रीहरिसे अभिन्न होते हुए 
भी ये जीव उनसे नित्य भिन्न हैं। ईश्वर और जीवमें नित्य भेद यह है कि ईश्वर मायाशक्ति 
अर्थात्‌ प्रकृतिकि अधीश्वर हैं और जीव मुक्त अवस्थामें भी अपने स्वभावके अनुसार 
माया-प्रकृतिके अधीन होने योग्य होता है। 

जीवशक्ति जड़शक्तिसे श्रेष्ठ चेतनामयी है, इसलिये यह बहिरड़ा मायाशक्ति भी नहीं है और 
मायाशक्तिके अन्तर्भुक्त भी नहीं है। सू्यफकी किरण जिस प्रकार सूर्यके भीतर नहीं रहती, उसी 
प्रकार भगवानकी किरणकण-स्थानीय जीवशक्ति भी स्वरूपशक्तिके समान भगवान्‌में अवस्थान 
नहीं करती है। इसलिये जीवशक्ति स्वरूपशक्ति नहीं है और स्वरूपशक्तिके अन्तर्भुक्त भी नहीं 
है। जीवशक्तिको इस कारणसे तटस्था-शक्ति भी कहा गया है। 
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जल और भूमिके बीचके स्थानको 'तटा कहा जाता है। परन्तु जलसे लगा हुआ स्थान 
ही भूमि है। फिर 'तटा कहाँ रहा7 'तटौा-जल और भूमिके बीच दोनोंको विभक्त करनेवाली 
रेखा विशेष है। यह तट रेखा स्थूल नेत्रोंसे दिखायी नहीं पड़ती। चितू-जगत्‌को जल और 
मायिक जगत्‌को भूमि मान लेनेपर दोनोंको विभक्त करनेवाली सूक्ष्म रेखा ही 'तट' है। सन्धि 
स्थानपर जीवशक्तिकी स्थिति है। 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोमें अनन्त कोटि जीव और अप्राकृत भगवद्धाममें साधन-सिद्ध और 
नित्यसिद्ध जीव--सभी भगवान्‌की जीव-नामक तटस्था शक्तिका वैभव हैं, और जीवशक्ति 
शक्तिमान्‌ श्रीकृष्फेक आश्रित है, यह इस आधे पयार (संख्या १०३) में व्यज्जित हुआ 
है॥ १०१-१०३॥ 
स्वरूप एवं शक्तिवर्गोका अवस्थान :- 
एइ त' स्वरूपगण, आर तिन शक्ति। 
सबार आश्रय कृष्ण, कृष्णे सबार स्थिति॥ १०४॥ 
यद्यपि ब्रह्माण्डगणेर पुरुष आश्रय। 
सेइ पुरुषादि-सबार कृष्ण मूलाश्रय॥ १०५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण इन सभी स्वरूपों अर्थात्‌ पूर्वोक्त छह प्रकारके विलास और इन तीनों 
शक्तियोंके आश्रय हैं तथा श्रीकृष्णमें ही सभीकी स्थिति है। यद्यपि तीन पुरुषावतार सभी 
ब्रह्माण्डोके आश्रय हैं, किन्तु उनके भी मूल-आश्रय श्रीकृष्ण ही हैं॥ १०४-१५०५॥ 
श्रीकृष्णमका परिचय :-- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय। 
परम ईश्वर कृष्ण सर्वशास्त्रे कय॥१५०६॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ और सभीके आश्रय हैं तथा सभी ईश्वरोंके भी ईश्वर 
हैं, यह बात सभी शाकस्त्रोमें कही गयी है॥१५०६॥ 


ब्रह्मसंहिता (५/१)- 
ईश्वर: परमः कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रहः। 
अनादिरादिगोंविन्द: सर्वकारणकारणम्‌॥ १०७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५०७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सच्चिदानन्द-विग्रह श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैं; वे स्वयं अनादि और 
सभीके आदि एवं समस्त कारणोंके कारण हैं॥१५०७॥ 
अनुभाष्य--कृष्ण: (ब्रजेन्द्रनन्दनःः परमः ईश्वर: (बलदेव नारायण-वासुदेव-सड्डर्षण-प्रद्युम्नानिरुद्ध- 
कारणगर्भक्षीरार्णवत्रयशायि-परमात्म-पुरुषावतार-मत्स्यकूम॑वराह-रामनूसिंहादि नैमित्तिकावतार-ब्रह्मा-शिवादि 
गुणावतार-निर्विशेष ब्रह्म-महेन्द्रादि-विभूत्यवताराणां सर्वेषां पतिः) सच्चिदानन्द-विग्रह: (सन्धिनी-सम्वित्‌-हादिनी 
शक्तित्रय. समन्वितः) अनादिः (आदिरहितः--अहमेवासमेवाग्रे. इति पदवाच्य:ः आदिः (सर्वेषां मूलरूपः) 
सर्वकारणकारणं (सर्वकारणानां कारणं मूलं) गोविन्दः। 
शलोक- भावानुवाद--( ब्रजेन्द्रनन्दन) श्रीकृष्ण (बलदेव, नारायण-वासुदेव-सड्डर्षण-प्रद्युम्न-अनिरुद्ध, 
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कारणोदकशायी-गर्भोदकशायी-क्षीरोदकशायी--तीनों पुरुषावतार, मत्स्य-कूर्म-वराह-राम-नृसिंहादि 
नैमित्तिकावतार, ब्रह्मा-शिवादि गुणावतार, निर्विशेष ब्रह्म, महेन्द्रादि-विभूति अवतार आदि) 
सभीके ईश्वर हैं। वे सच्चिदानन्द-विग्रह (सन्धिनी, सम्बित्‌ और ह्ादिनी इन शक्तियोंसे युक्त), 
अनादि (जैसे 'अहमेवासमेवाग्रे' श्लोकमें कहा गया है), आदि (सभीके मूलरूप) तथा सभी 
कारणोंके मूल कारण अश्रीगोविन्द हैं॥१५०७॥ 


ए सब सिद्धान्त तुमि जान भालमते। 
तबु पूर्वपक्ष कर आमा चालाइते॥ १०८॥ 
अनुवाद--ये सब सिद्धान्त तुम अच्छी तरह जानते हो, तो भी मुझे बृथा उद्देग देनेके लिये 
व्यर्थ तर्क कर रहे हो॥१०८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'चालाइते-वृथा उद्बेग देनेके लिये॥१५०८॥ 


श्रीचेतन्‍न्य ही स्वयं अवतारी श्रीकृष्ण :-- 
सेइ कृष्ण अवतारी ब्रजेन्द्रकुमार। 
आपने चैतन्यरूपे केल अवतार॥ १०९॥ 
अनुवाद--वे ही अवतारी ब्रजेन्द्रकुमार श्रीकृष्णचन्द्र ही स्वयं चैतन्य महाप्रभुके रूपमें 
अवतरित हुए हैं॥१०९॥ 


अवतारी श्रीचैतन्यमें सभी अवतार अन्‍्तर्भुक्त :-- 
अतएव चैतन्य गोसाजि परतत्त्व-सीमा। 
तारे क्षीरोशशायी कहि, कि तार महिमा॥११५०॥ 
अनुवाद--इसलिये चैतन्य महाप्रभु परतत्त्वकी चरम सीमा हैं। तब उनको क्षीरोदशायी विष्णु 
कहनेसे क्‍या उनकी वास्तविक महिमा प्रकाशित होती है7॥१५५०॥ 
अनुभाष्य--श्रीचेतन्यभागवत मध्य ६/९५- (महाप्रभुने कहा)- 
“शुतिया आछिनु मुइ क्षीरोदसागरे। निद्राभक़ हइल मोर नाड़ार हुड्ढारे॥” 
अर्थात्‌ “मैं क्षीरोदसागरमें सो रहा था और इस ननाड़ा' की हुड्ढारने मेरी निद्रा भड़ कर 
दी॥”१५१५०॥ 
उनको जिस किसी विष्णुनामसे सम्बोधित करना दोषयुक्त नहीं है :- 
सेइ त' भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी। 
सकल सम्भवे ताँते, याते अवतारी॥१५१॥ 
अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति। 
केहो कोनमत कहे, येमन यार मति॥ ११२॥ 
कृष्णके कहये केह--नरनारायण। 
केहो कहे, कृष्ण हय साक्षात्‌ वामन॥ १५५१३॥ 
केहो कहे, कृष्ण क्षीरोदशायी अवतार। 
असम्भव नहे, सत्य वचन सबार॥ १५४॥ 
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केहो कहे, परव्योमे नारायण-हरि। 
सकल सम्भवे कृष्णे, याते अवतारी॥१५५॥ 

अनुवाद--जो इस प्रकार श्रीचैतन्य महाप्रभुको क्षीरोदशायी विष्णु कहते हैं, वे भी भक्त हें, 
उनका इस प्रकारका वाक्य भी मिथ्या नहीं है। श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुके लिये सब कुछ सम्भव 
है, क्योंकि वे स्वयं अवतारी हैं। सभी अवतार अवतारीके शरीरमें स्थित हैं, इसलिये जिसकी 
जैसी भावनाएँ हैं, वह वैसे ही कहता है। श्रीकृष्फो कोई नर-नारायण कहता है, तो कोई 
साक्षात्‌ वामन कहता है। कोई यह भी कहता है कि श्रीकृष्ण क्षीरोदशायी विष्णुके अवतार 
हैं। यह सब असम्भव नहीं है और सभीके वचन सत्य हैं। कोई उनको बैक्‌ण्ठके हरि या 
नारायण कहते हैं। वे अवतारी हैं, इसलिये उनके लिये सब कुछ सम्भव है॥१५११५-११५०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--किसी-किसी ग्रन्थमें श्रीचेतन्‍्यमहाप्रभुका क्षीरोदशायी वैकुण्ठनाथ कहकर 
उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा उनकी महिमा सम्पूर्णरूपसे वर्णित नहीं हुई है, किन्तु उन 
सब भक्तोंके वाक्य मिथ्या नहीं है; क्‍योंकि श्रीकृष्णसे अभिन्न श्रीकृष्णचैतन्य स्वयं अवतारी हें, 
इसलिये सभी अवतार उनमें विद्यमान हैं॥११५०-११२॥ 

अनुभाष्य--श्रीलघुभागवतामृतमें श्रीकृष्णके अवतारी रूपमें वर्णनके प्रसज्गमें- 

“अतएव पुराणादौ केचिन्नरसखात्मताम्‌। महेन्द्रानुज॒तां केचित्‌ केचित््‌ क्षीराब्धिशायिताम्‌॥ सहस्शीर्षतां 
केचित्‌ केचित्‌ वैकुण्ठनाथताम्‌। ब्रुयु: कृष्णस्य मुनयस्तत्तद्वत्त्यनुगामिनः।” 

अर्थात्‌ “इसलिये पुराणादिमें श्रीकृष्णको मुनियोंने अपने-अपने अधिकारके अनुसार किसीने 
नरसखा नारायण, तो किसीने उपेन्द्र, किसीने क्षीरोदशायी, किसीने सहस्रशीर्षा पुरुष अथवा 
किसीने बैकुण्ठडनाथ कहकर कीर्तन किया है॥”१५५४॥ 

अमृतानुकणिका--अवतारी श्रीगौरसुन्दरमें सभी अवतार ही अन्‍्तर्भुक्त हैं, इसलिये श्रीगौरसुन्दरको 
जिस किसी भी विष्णुके नामसे अभिहित करना दोषपूर्ण नहीं है। किन्तु यह कहकर जो 
वस्तुको (भगवानको) अव्स्तु या माया कहते हैं, उन समस्त अभक्त-सम्प्रदायके वाक्योंको 
मिथ्या ही मानना चाहिये। जैसे-श्रीगौरसुन्दर साधारण मनुष्य हैं, किम्वा धर्मसंस्कारक जीव हैं 
अथवा पण्डित हैं, किम्वा बहिरड़गा मायाकी विभिन्न कल्पित मूर्तियों या जड़ीय नामोंके साथ 
श्रीगौराज़की श्रीमूर्ति अथवा श्रीनाम समान है अर्थात्‌ गौराह़-मूर्ति या महामायाकी मूर्ति, 
गौराड़का नाम और मानवके द्वारा कल्पित काली-दुर्गा आदि नाम-सभी समान हैं; जो गौराड़ 
हैं, जड़जगतमें पूजिता काली-दुर्गा भी वही हैं, जो कोई भी एक मानवकी रुचिके अनुसार 
ग्रहण कर लें,-ये सब विचार जिनके भीतर हैं (अर्थात्‌ उनके मोहन पर्देके भीतर 
निर्विशेषषादके अग्निकुण्ड छिपे हैं), उनके वचनोंको मिथ्या ही जानना होगा। इस प्रकार विचार 
तत्त्ववस्तु श्रीगौरसुन्दके अन्वयभावसे समन्वित नहीं होता है॥१५१५५-१५१५०॥ 


वैध एवं रागानुग, सभी भक्तोको ही भक्तिसिद्धान्त जानना नितान्त आवश्यक है :- 
सब श्रोतागणेर करि चरण वन्दन। 

ए सब सिद्धान्त शुन, करिं' एक मन॥११६॥ 

सिद्धान्त बलिया चिकत्ते ना कर अलस। 

इहा हैते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस॥११७॥ 
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अनुवाद--मैं सभी श्रोताओंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ और उनसे यह निवेदन करता 
हूँ कि वे इन सब सिद्धान्तोंको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सिद्धान्त कहकर उसे सुनने और 
समझनेमें चित्तमें आलस्य मत लाओ, इन सब सिद्धान्तोंको जाननेसे ही श्रीकृष्णमें मन 
दृढ़तापूर्वक लगता है॥१५१६-१५१७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--कोई-कोई भक्तिपिपासु व्यक्ति इन सब सिद्धान्तोंको भक्तिका अड़ः ना 
कहकर इनमें प्रवेश करनेमें आलस्य दिखलाते हैं, किन्तु यह मड़ललका विषय नहीं है। क्योंकि 
श्रीकृष्णसे सम्बन्धज्ञान जाननेपर उनके चरणकमलोंमें चित्त दृढ़रूपसे संलग्न होता है। इसलिये 
इस प्रकारके सत्‌-सिद्धान्त शुद्धभक्तिके मूल हैं॥१५१७॥ 

इति अमृतप्रवाह-भाष्ये द्वितीय परिच्छेद। 
दूसरे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 

अनुभाष्य--जातरुचि भक्तोंके आदर्शको देखकर अनेक लोग सोचते हैं कि हमें इनके समान 
सिद्धान्तके विषयमें प्रवेश करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकारके आलस्यसे अनेक 
लोग भजनके विषयमें अभावग्रस्त होकर श्रीकृष्ण-विमुखता संग्रह करते हैं और भक्ति-विरोधी 
जड़ीय भावोंको ही भक्ति समझकर अनर्थग्रस्त हो जाते हैं। जिनकी अभी भक्तिमें रुचि जाग्रत 
नहीं हुई है, ऐसे भक्तोंके लिये विचारप्रधान-मार्ग यद्यपि उपयोगी है, तथापि रुचि जाग्रत करनेके 
लिये उन लोगोंके लिये नवधा भक्तिका प्रथम अड्ज श्रवण” विशेष आवश्यक है। 
श्रीकृष्णविषयक सिद्धान्त श्रवण नहीं करनेसे रुचिमें वृद्धि नहीं होती है। नवधा भक्तिके प्रारम्भमें 
ही कीर्तनके पूर्व ही 'श्रवण' की व्यवस्था है। श्रवण-कीत॑नरूपी जलसे सींचनेसे भक्तिलता सुष्ठु 
(सुन्दर) रूपसे बढ़ती है। ब्रह्माजीने श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए जिस श्लोक (भाः १०/१४/३) 
में ज्ञानके प्रयासको त्याग करनेवाले भक्तोंकी अवस्थाका वर्णन किया है, उसी श्लोकमें ही 
'सन्मुखरितां भवदीयवार्त्ता श्रुतिग्तां अर्थात्‌ सत्‌ पुरुषोंके मुखसे श्रीकृष्मकथाको श्रवण करनेकी 
महिमा कही है। परमहंसोंके अमल-ज्ञानको प्रदान करनेवाले श्रीमद्भागवतके विचारोंके अनुसार 
पठन-श्रवणादि करनेसे ही जीवको महाभागवत बननेका अधिकार प्राप्त होता है। श्रीमन्महाप्रभुकी 
सनातन-शिक्षामें हम लोग सुनते हैं--“शास्त्रयुक्त्ये सुनिपुण दृढ़श्रद्धा यौँर। उत्तम अधिकारी तिह 
तारये संसार॥” अर्थात्‌ “भक्तिशास्त्रोमें निपण और भक्तिके इतर मार्गको त्याग करनेवालेको 
उत्तम अधिकारी कहते हैं तथा वह संसारका उद्धार करनेमें सक्षम है।” श्रीरूपगोस्वामीपादने 
भी कहा हे--“उत्साहन्रिश्वयाद्धैर्यात्‌॒तत्तत्कर्मप्रवर्तनात्‌। सज्ञतत्यागात्‌ू सतोवृत्ते: षड़भिर्भक्तिः 
प्रसिद्धयति॥ ” अर्थात्‌ “आलस्य त्याग करके भक्तिवर्द्ध नियमोंमें उत्साह रखना, शास्त्र एवं 
शास्त्रानुकूल श्रीगुरुदेबके वचनोंमें दृढ़ विश्वास रखना; अनेक विघ्न-बाधा आनेपर भी अथवा 
अभीष्ट-सिद्धिमें विलम्ब होनेपर भी भक्तिके साधनोंमें धैर्य रखना; श्रवण, कीर्तन आदि भक्तिके 
अड्ञोका पालन तथा श्रीकृष्ण-प्रीतिके लिये अपने भोग-विलासका वर्जन करना; भक्तिविरोधी 
अवैध स्त्रीसड़, स्त्री-सड़ीका सड़', मायावादी, निरीश्वरवादी और धर्मध्वजी लोगोंका सद्गः छोड़ 
देना; भक्तजनोंका-सा सदाचार और उनकी जेसी वृत्ति ग्रहण करना-इन छः प्रकारके साधनोंसे 
भक्तिकी सिद्धि होती है।” स्वयंमें भक्त होनेका अभिमान रखनेवाले सिद्धान्ततीन लोग 
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मूर्खतावशतः अनेक बार कृत्रिमरूपसे सात्त्विक-विकारोंका अभ्यासकर लोगोंकी दृष्टिमें 
वैष्णब-पदवीको हीन बनाते हैं। उनके इस प्रकार असत्‌ अभ्यासकी निन्दास्वरूप उन्हें 
पाषाण-हृदयकी संज्ञा देते हुए श्रीमद्भरागवत (२/३/२४) में “तदश्मसारं” श्लोक कहा गया है। 
इस श्लोककी टीकामें श्रीपाद चक्रवरत्ती ठाकुरने कहा है,--“बहिरश्रुपुलकयो: सतोरपि यद्धुृदयं न 
विक्रियेत, तदश्मसारमिति कनिष्ठाधिकारिणामेव अश्रुपुलकादिमत्त्वेषपि अश्मसारहदयतया निन्‍्दैषा।” 
अर्थात्‌ “यदि किसी व्यक्तिमें बाहरसे अश्रु-पुलक आदि विकार दिखायी दें, परन्तु हृदय विगलित 
नहीं हो, तो उसे पाषाण-हृदय ही समझना चाहिये। तथा कनिष्ठ अधिकारीके बाहरसे 
अश्रु-पुलकादि सात्त्विक विकारोंका प्रदर्शन करनेपर शास्त्र उन्हें पाषाण-हदय कहकर निन्‍्दा 
करते हैं।” 

सिद्धान्तका अनादर करनेपर जो कृत्रिम भक्ति देखी जाती है, उसका चित्रण श्रीरूप 
गोस्वामीप्रभुने भक्तिरसामृतसिन्धुमें इस प्रकार किया है,--“निसर्गपिच्छिलस्वान्ते तदभ्यासपरेडपि च। 
सत्त्वाभासं बिनापि स्युः: क्वाप्यश्रुपुलकादय:॥ ” अर्थात्‌ “जिनका हृदय बाहरसे कोमल, परन्तु 
भीतरसे कठोर है और जो अश्रु-कम्पादिके अभ्यास परायण भी हें, सत्त्वाभासके बिना भी 
उनमें कभी अश्रु-पुलकादि दिखायी देते हैं, ऐसे भाव “निःसत्त्व सात्त्विकाभास' कहे जाते हैं।” 
कृत्रिमभक्त सिद्धान्तके अभावमें किस प्रकार मायिक विकारको अप्राकृत सोचते हैं, यह इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है। अनेक लोग भक्तिविरोधी अद्वैतवादियोंके ग्रन्थोंकी आलोचनाके समान ही 
श्रीरामानुज-मध्वाचार्य-निम्बार्क-विष्णुस्वामी आदि वैष्णवाचार्योके द्वारा लिखित सिद्धान्त-पग्रन्थोंके 
पठनकी निन्‍दा करते हैं। श्रीजीब गोस्वामिपादने इन वैष्णवाचार्योंके सुसिद्धान्तोंको वेष्णवोंके 
मड़ललके लिये षटसन्दर्भमे उद्धृत किया है। निर्विशेषषादी लोग जिस प्रकार भक्तिके अज्ञोंको 
भ्रमवशतः कम॑ंका अड्जः समझते हैं, उसी प्रकार सिद्धान्तहीन वैष्णब-नामधारी लोग भक्तिके 
अनुकूल-सिद्धान्तोंको भी प्रतिकूल मानकर अश्रीकृष्णभक्तिसे विच्युत हो जाते हैं॥१५१५७॥ 

अमृतानुकणिका-जगत्‌में हम दो प्रकारके लोगोंको देखते हैं-सारग्राहा और भारवाही। जो 
लोग किसी भी विषयमें भली-भौँति विचार ना करके केवल असार भागको ही ग्रहण करते 
हैं, उन्हें भारवाही कहते हैं। और जो किसी भी विषयमें सूक्ष्मरूपसे विचार करके सारभागको 
ही ग्रहण करते हैं, उन्हें सारग्राहा कहा जाता है। सारग्राही व्यक्ति ही अपना परम कल्याण 
लाभ करके अन्‍्तमें श्रीहरिके चरणकमलोंको प्राप्त करते हैं। किन्तु शास्त्रोके सिद्धान्तोंको 
शास्त्रानुग॒त विचारोंके द्वारा हृदयमें टृढ़तासे धारण ना होनेसे विपरीत प्राकृत बुद्धि आकर हमें 
वास्तव तत्त्व वस्तुसे विच्युत कर देती है। इसलिये इस पयारमें श्रील कविराज गोस्वामीने 
सिद्धान्तको ठीकसे समझनेके लिये बल दिया है जिसके द्वारा भजनमें दृढ़ता आती है। इसी 
प्रकारसे श्रीगीता, श्रीमद्भागवत, वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि शब्द प्रमाणोंको यदि कोई सारग्राही होकर 
विचार करे, तो वह देखेगा कि भगवद्धक्तिको उक्त सभी शात्त्रोमें चरम सिद्धान्तके रूपमें कहा 
गया है। जो शब्द-प्रमाणके इस प्रकार सुसिद्धान्तको भी मतवाद मानते हैं, वे देवीमायासे मोहित 
होकर स्वयं ही मतवादी हो जाते हैं। वैदिक मीमांसा शास्त्र दो भागोंमें विभक्त है। एक ही 
मीमांसा शात्त्रमें जेमिनीने पूर्व मीमांसा नाम देकर “अथातो धर्मजिज्ञासा” सूत्रकी अवतारणा 


दूसरा अध्याय ८ 
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करके जिसके अभ्युदयको ही धर्मसिद्धान्त स्थापित किया है, उत्तर मीमांसामें वेदव्यासने उसीको 
पूर्वपक्ष करके “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्रकी अवतारणाके द्वारा परमेश्वर-भजनरूप कल्याणको 
ही सिद्धान्त कहकर स्थापित किया है। और सबसे अन्‍्तमें “अनावृत्ति शब्दात्‌” सूत्रके द्वारा 
कल्याण-प्राप्त व्यक्तिकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसा शब्द-प्रमाणके द्वारा दिखलाया है। इसीके 
साथ ही सभी मतवादोंका भी खण्डन हो गया है। इसलिये सनातन धर्म सत्‌-सिद्धान्त अथवा 
सत्य-विचारमें सुप्रतिष्ठित है और तभी श्रील कविराज गोस्वामी यहाँ सिद्धान्त जाननेकी 
आवश्यकतापर बल दे रहे हैं। इसलिये जो अन्धविश्वासका ही अधिक सम्मान करते हैं, वे 
प्राकृत सहजिया अथवा वेषोपजीवीके दलमें सम्मिलित होकर अपने लिये नरकमें जानेका मार्ग 
ही प्रशस्त करते हैं। और कोई-कोई मनोधर्मके वशीभूत होकर जड़समन्वयवादी अथवा 
भारवाही साम्प्रदायिक होकर वास्तव सत्यसे बहुत दूर हो जाते हैं। भार्गवीय मनुसंहिताके अन्तमें 
भूगु ऋषियोंको कहा है-- 
“आर्ष धर्मोपदेशज्च वेदशास्त्राविरोधिना। 
यन्तकेंणानुसन्धेत सधर्म वेद नेतरः॥” 
अर्थात्‌ “जो बेद और वेदमूलक स्मृति आदि धर्मोपदेशोंका वेदशास्त्र-अविरोधी तर्कके द्वारा 
अनुसन्धान करते हैं, वे ही धर्मको जानते हैं।” 
श्रील नरोत्तमदास ठाकुर महाशय कहते हैं-- 
“मध्यस्थ श्रीभागवत पुराण। 
साधु शास्त्र गुरुवाक्य, हृदये करिया ऐक्य, 
आर ना करिह मने आशा॥”१५१७॥ 


चैतन्य-महिमा जानि ए सब सिद्धान्ते। 
चित्त दृढ़ हञा लागे महिमा-ज्ञान हेते॥१५१८॥ 
अनुवाद--इन सब सिद्धान्तोंको जाननेसे ही श्रीचैतन्य महाप्रभुकी महिमाका ज्ञान होता है। 
उनकी महिमाका ज्ञान होनेसे चित्त उनके चरणकमलोमें दृढ़तासे लगता है॥१५१८॥ 
अनुभाष्य--पज्चरात्रमें - 
“माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोद्धिकः। स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साथ्धथयादिनान्यथा॥ ” “महिमज्ञानयुक्तः 
स्याद्विधिमार्गानुसारिणाम्‌। रागानुगाश्रितानास्तु प्रायशः केवलो भवेत्‌।” 
अर्थात्‌ “जो भगवत्‌-महिमाके ज्ञानसे युक्त हैं, उनका स्नेह सभी प्रकारसे अधिक और सुदृढ़ 
है--इसीको भक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा साष्टि आदि चार प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है, 
अन्यथा नहीं। विधिमार्गम भजन करनेवालोंका स्नेह भगवत्‌-महिमाके ज्ञानसे युक्त होता है, 
किन्तु रागानुग-आश्रित भक्तोंका स्नेह प्रायः केवल अर्थात्‌ भगवत्‌-महिमाके ज्ञानपर निर्भर ना 
रहकर स्वाभाविक होता है॥”११८॥ 
इति अनुभाष्ये द्वितीय परिच्छेद। 
दूसरे अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


८६ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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श्रीचेतन्यमें निष्ठा उत्पन्न करानेके लिये ही श्रीकृष्णतत्त्वका वर्णन :-- 
चैतन्यप्रभुर महिमा कहिबार तरे। 
कृष्णेर महिमा कहि करिया विस्तारे॥१५५१९॥ 
जो श्रीकृष्ण, वे ही श्रीचैतन्य :-- 
चैतन्य-गोसाञजिर एइ तत्त्व निरूपण। 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ब्रजेन्द्रनन्दन॥ १२०॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुकी महिमाको प्रकाश करनेके लिये ही मैंने श्रीकृष्णकी महिमाका 
विस्तारसे वर्णन किया। श्रीचैतन्य महाप्रभुका तत्त्व-निरूपण यही है कि बे स्वयं भगवान्‌ 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही हैं॥११५९-१२०॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ १२१॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे वस्तुनिर्देशमड़लाचरणे श्रीकृष्णचैतन्यतत्त्वनिरूपणं नाम द्वितीयः 
परिच्छेद: । 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥१५२१॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतके आदिखण्डके मजझ्लाचरणमें वस्तुनिर्देशके अन्तर्गत श्रीकृष्णचैतन्यके तत्त्व-निरूपण 
नामक दूसरे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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तुलसीदलमात्रेण. जलस्य चुलुकेन वा। 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः॥ 


तीसरा अध्याय 


तीसरे अध्यायका कथासार-इस अध्यायमें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके अवतारके कारणका विचार 
हुआ है। द्वापरके अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीला संवरण करनेके बाद यह चिन्तन करने 
लगे कि मैंने अपने भक्तोके साथ दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रड़ार रसकी जो लीलाएँ 
पृथ्वीपर प्रकाशित की थीं, उनका आस्वादन जगत्‌के लोग किस प्रकार करेंगे? इसलिये 
प्रेमभक्ति-विषयक इन रसोंके आस्वादनकी प्रक्रियाको जगत॒के लोगोंको दिखलानेके लिये वे स्वयं 
भक्तरूपमें अवतीर्ण हुए। नामसड्डीर्तन कलियुगका प्रधान धर्म है, जिसे युगावतार भी प्रकाशित 
कर सकते हें, किन्तु पूर्वोक्त चार प्रकारकी रसमय प्रेमभक्तिको साक्षात्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
उनके कोई भी अंशादि अवतारकी भी दान करनेकी क्षमता नहीं है। इसलिये साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने नवद्वीपमें जन्म ग्रहण किया। साक्षात्‌ श्रीकृष्ण जो जन्म ग्रहण करेंगे, उसके 
प्रमाणस्वरूप ग्रन्थकारने श्रीमद्धागवतके वचनादिको उद्धृत किया है। महापुरुषोंके लक्षणोंके द्वारा 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी साक्षात्‌ भगवत्ताको स्थापित किया गया है। श्रीकृष्णचैतन्यने अपने अऊझ्ों 
और उपाड्नें अर्थात्‌ श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीवासादि भक्तोके साथ अवतीर्ण 
होकर जगत्‌में हरिभक्तिका प्रचार किया। श्रीचैतन्यावतार अन्य सभी अवतारोंकी अपेक्षा जगत्‌के 
लिये उपादेय (कल्याण करनेवाला) है, इसलिये यह सर्वाधिक गूढ़ है। केवल भक्त ही भक्तिके 
द्वारा उनके स्वरूपका दर्शन करने योग्य हैं। श्रीचेतनन्‍्य महाप्रभुने अपने उपादेय तत्त्वको गोपन 
रखनेके अनेक उपाय किये, किन्तु उनके परम भक्तोंके सामने उनके अवतारका रहस्य गोपनीय 
नहीं रह सका। बेद-पुराणादि शास्त्रोमें भी उनके अवतारको गोपन रखनेके लिये केवल इड्ल्ति 
वाक्यके द्वारा ही उनके भावी उदयका उल्लेख किया गया है। इस बातसे प्रच्छन्नावतारकी गूढ़ता 
और विशेष उपादेयता ही स्पष्ट होती है। श्रीअद्बैताचार्यने महाप्रभुके गुरुषर्ण (नाना और पिता) 
के समकालीन जगत्में प्रकट होकर देखा कि जगत्‌के लोग श्रीकृष्णभक्तिसे विहीन हो रहे हें 
और ऐसी स्थितिमें कोई अंशावतार अवतीर्ण होकर जगत्‌के मड़लका विधान नहीं कर सकेंगे। 
साक्षात्‌ श्रीकृष्फो यदि इस जगतूमें अवतीर्ण करा सकूँ, तभी जगत्‌का कल्याण होगा। 
निरुपाधिक श्रीकृष्णतत्त्वको अवतीर्ण करानेके लिये वे श्रीकृष्णफेके चरणकमलोंमें गड़ाजल और 
तुलसीपत्र अर्पण करके हुड्लार करने लगे। शुद्ध और सरल भक्तकी प्रार्थनापर श्रीकृष्णने उनके 
ध्येयकी पूर्तिक लिये अपने परम स्वरूपको प्रकट किया। इसलिये शुद्धभक्त श्रीअद्गैताचायंकी 
प्रेमहुड्डारसे जगत्‌में प्रेम-दान करनेके लिये गौराड्ग महाप्रभुका अवतार हुआ। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


भक्तिसिद्धान्त-सड्डलनके लिये महाप्रभुकी वन्दना :-- 
श्रीचैतन्यप्रभुं._ वन्दे  यत्पादाश्रयवीर्यतः। 
संगृह्ात्याकरब्रातादज्ञ: सिद्धान्तसन्मणीन्‌॥ १॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह-भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥१॥ 
अमृतप्रवाह-भाष्य--जिनके चरणकमलोंके आश्रयकी शक्तिसे मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्ररूपी 
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खानोंसे सिद्धान्तरूपी उत्कृष्ट मणियोंको संग्रह करनेमें समर्थ होते हैं, उन श्रीचैतन्यप्रभुकी मैं 
वन्दना करता हूँ॥१५॥ 

अनुभाष्य-यह ग्रन्थकारके द्वारा स्वरचित श्लोक है- 

अज्ञ: (मूर्खो5पि) यत्पादाश्रय-वीर्यतः (यस्य श्रीचैतन्यस्य पादाश्रयप्रभावात्‌) आकरब्रातात्‌ (धातृत्पत्तिस्थान- 
समूहात) सिद्धान्त-सन्मणीन्‌ (मीमांसारूप-सद्रत्नान) संगृह्मति (सम्यगू ग्रहणे समर्थों भवति) [तं] श्रीचैतन्यप्रभुम्‌ 
[अहं] बन्दे। 

श्लोक- भावानुवाद--मूर्ख होनेपर भी व्यक्ति जिनके चरणकमलोका आश्रय ग्रहण करनेके 
प्रभावसे धातु उत्पत्तिके स्थान (शास्त्ररूपी खानों) से सिद्धान्तरूप (मीमांसारूप) सुन्दर रत्नोंको 
सम्पूर्णरूपसे ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं, उन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी मैं वन्‍्दना करता हूँ॥१५॥ 

अमृतानुकणिका--इस अध्यायमें श्रीचैतन्य महाप्रभुके अवतारके गूढ़ कारणोंका विवेचन किया 
गया है। उन गूढ़ कारणोंके तात्पर्यका निर्णय करनेके लिये गम्भीर शास्त्रज्ञाकी आवश्यकता 
है। यहाँ ग्रन्थकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीने दैन्यवशतः अपनेको “अज्ञ' कहा है, अर्थात्‌ 
मुझमें वैसा गम्भीर शास्त्रज्ञान नहीं है। तथापि “यत्पादाश्रय-वीर्यत:--इस पदके उल्लेखके द्वारा 
वे श्रीचैतन्यदेवके श्रीचरणकमलोंकी शरण ग्रहणकर उनके अवतरणके गूढ़ कारणोंका निर्णय 
करनेकी चेष्टा करेंगे। श्रीचैतन्यदेवके श्रीचरणोंकी शरण लेनेकी एक ऐसी अचिन्त्य-महिमा है, 
जिसके प्रभावसे अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति भी विविध प्रकारके शास्त्रोंकी विवेचनाकर समस्त प्रकारके 
सार स्वरूप भक्ति-सिद्धान्तोंका संग्रह करनेमें समर्थ हो सकता है। महाप्रभुके श्रीचरणकमलोंका 
आश्रय लेनेकी महिमाको प्रकाशित करनेके लिये ही ग्रन्थकारने इस श्लोककी अवतारणाकी हे। 
'आकरब्रा्त' का अर्थ हैं-समस्त खाने जिनमें रत्नादि उत्पन्न होते हैं; इस श्लोकमें शास्त्रों' की 
खानोंसे और सिद्धान्तों' की मणियोंसे तुलनाकी गयी है। जिस प्रकार खानोंमें मणि-माणिक्य 
रहते हैं, किन्तु उन्हें दूँढकर निकालना होता है, उसी प्रकार शास्त्रोमें भी सार अर्थात्‌ 
भक्ति-सिद्धान्त विद्यमान रहते हैं, जिन्हें शास्त्रोंकी विवेचनाके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किन्तु 
स्वतन्त्ररूपसे शास्त्रोकी आलोचना करने मात्रसे ही शास्त्र-सिद्धान्तोंको ढूँढ निकालना सम्भव नहीं 
है, इसलिये श्रीचैतन्य महाप्रभुके श्रीचरणोंमे शरणागत होकर अर्थात्‌ श्रीचैतन्य अनुगत 
श्रीस्वरूप-रूपानुग-भक्तिविनोद-सारस्वत धाराका आश्रय लेनेसे अनायास ही शास्त्रोंके समस्त 
सार-सिद्धान्त तथा श्रीमन्महाप्रभुके अवतरणके गूढ़ रहस्य बोधगम्य हो सकते हैं॥१५॥ 


जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 

जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ २॥ 
अनुवाद-महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव की जय हो। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी 

जय हो। श्रीगौर भक्तवृन्दकी जय हो॥२॥ 


तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण। 
चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शुन भक्तगण॥३॥ 
अनुवाद--तीसरे श्लोकके अर्थका विवरण मैंने पूर्व अध्यायमें दिया। हे भक्तजनों ! अब चौथे 
श्लोकका अर्थ सुनो॥३॥ 


२० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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प्रथम चौदह श्लोकोंमें चतुर्थ श्लोककी व्याख्या :-- 
विदग्धमाधव (१/२)- 
अनर्पितचरीं चिरातू करुणयावतीर्ण: कलौ 
समर्पयितुमुन्नतोज्ज्बलरसां. स्वभक्तिश्रियम्‌। 
हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः ॥ ४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सुवर्ण कान्तिसमूहके द्वारा देदीप्यमान्‌ शचीनन्दन श्रीगौरहरिकी सदा तुम्हारे 
हृदय-कन्दरामें स्फूर्ति हो। उन्होंने जिस सर्वोत्कृष्ट उज्ज्जलर्सका दान कभी जगत्‌को नहीं किया, 
उसी निजभक्तिरूपी सम्पत्तिका दान करनेके लिये वे परमकरुणावशतः कलियुगमें अवतीर्ण हुए 
हैं ॥ ४॥ 
अनुभाष्य--श्रीरूपगोस्वामीने विदग्धमाधव-नाटकके प्रारम्भमें इस श्लोकके द्वारा जगत्‌के प्रति 
आशीर्वांदपूर्वक मड़लाचरण किया है। श्रीरूपानुगवर ग्रन्थकार श्रील कविराज गोस्वामी भी यहाँ 
अपने अभीष्ट गुरुदेबके चरणकमलोंका अनुसरण कर रहे हैं-- 
चिरात्‌ू (चिरकालं व्याप्य) अनर्पितचरीं (अदत्तपूर्वा) उन्नतोज्ज्वलरसां (उन्नतः सम्बरद्धितः उज्ज्वलः 
श्रुद़्ाररसो यस्यां तां) स्वभक्तिश्रियं (निजप्रेमशोभां) समर्पयितुं (सम्यक्‌ दातुं) कलौ करुणयावतीर्ण: (कृपया 
प्रपश्चागतः) पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः (सुवर्णोत्थसौन्दर्यकान्तिपुअन सम्यक्‌ प्रकाशित यः सः) शचीनन्दन 
हरिः वः (युष्माकं) हृदयकन्दरे (चित्तगुहायां) सदा (सर्वस्मिन्‌ काले अहर्निशं) स्फुरतु (प्रकाशयतु)। 
शलोक- भावानुवाद-चिरकालसे अर्थात्‌ ब्रह्माके एक दिनमें जिसको दान नहीं किया गया, 
उस सरम्बर्द्धित श्रुड्भाररसरूप अपने प्रेमकी शोभाको सम्पूर्णरूपसे दान करनेके लिये (कलियुगमें) 
जो करुणापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, स्वर्णसे उदित सौन्दर्यकान्तिके पुज्जसे भलीभौंति प्रकाशित वे 
शचीनन्दन तुम लोगोंकी (चित्त) हृदयरूपी गुफामें रात-दिन अर्थात्‌ निरन्तर प्रकाशित हों॥४॥ 
अमृतानुकणिका- ग्रन्थ लिखनेके प्रारम्भमें मड्गलाचरण प्रयोजनीय है। मड़लाचरण करते हुए 
नमस्काररूप और वस्तुनिर्देशरूप मद्गलाचरणकी भाँति आशीर्वादरूप मड़लाचरण भी आवश्यक 
है, अन्यथा महुलाचरण सम्पूर्ण नहीं होता है। यह श्लोक श्रीरूपगोस्वामीके विदग्धमाधव 
नाटकके महड़ुलाचरणसे उद्धृत किया गया है। श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामीने नमस्कार रूप 
मड़जलाचरण और वस्तु निर्देशरूप मड़लाचरणके श्लोकोंकी स्वयं रचना की, किन्तु आर्शीवादरूप 
मड़लाचरणके लिये स्वयं किसी श्लोककी रचना ना करके श्रीरूप गोस्वामीके रचित श्लोकको 
उद्धृत किया है। 
श्रीरूप गोस्वामीके इस श्लोकके द्वारा ही आशीर्वादरूप मड्लाचरण करनेका एक कारण 
है। श्रीरूप गोस्वामीने इस श्लोकमें श्रीमन्महाप्रभुके अवतारके एक कारणका उल्लेख किया 
है--उन्नत और उज्ज्वल रसमयी भक्तिकी शोभा दान करनेके लिये महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। 
नीलाचलमें जब महाप्रभु अपने परिकरोंके साथ विदग्धमाधव नाटकका श्रवण और आस्वादन 
कर रहे थे, उस समय श्रीरूप गोस्वामीने इस श्लोकका उल्लेख किया था। इस श्लोकको 
सुनकर महाप्रभुने स्वाभाविक दैन्यवशतः इसे अपनी अति-स्तुति कहा था, किन्तु श्रीरूप 
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गोस्वामीकी यह उक्ति भ्रान्त है, ऐसा महाप्रभुने नहीं कहा। महाप्रभुके सभी पार्षदोंने इस 
श्लोककी उक्तिका अनुमोदन किया था। महाप्रभु और उनके परिकरोंके द्वारा अनुमोदित 
महाप्रभुके अवतारके इस कारणका अश्रीरूप गोस्वामीने इस श्लोकमें उल्लेख किया है। 
प्रसड़ाानुसार सड्गत मानकर श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने श्रीरूप गोस्वामीके इस श्लोकको 
ही यहॉपर उद्धृत किया है। 

इस श्लोकमें महाप्रभुको श्रीकृष्णचैतन्‍न्य ना कहकर शचीनन्दन कहा गया है, वे श्रीशचीदेवीके 
गर्भसे प्रकट हुये हैं। सनन्‍्तानके प्रति माताका जैसा वात्सल्य रहता है, जीवोंके प्रति महाप्रभुका 
वैसा वात्सल्य है। माताके गुण सन्‍्तानमें भी सज्चारित होते हैं, इसलिये शचीमाता जो 
वात्सल्यकी परावधि हैं, उनकी सन्‍्तान श्रीचैतन्यमें भी यह वात्सल्य प्रेम अत्यधिक होगा-ऐसा 
स्वाभाविक ही है। माताके नामसे इनका परिचय देनेपर उनके माताके गुणोंके समान या उनसे 
अधिक वात्सल्य ही यहाँ सूचित हो रहा है। 

“अनर्पितचरीं चिरात्‌-सहस््र चतुर्युग पर्यन्त ब्रह्मके एक दिनमें एक बार द्वापरके अनन्‍्तमें 
श्रीकृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं। उसी द्वापरके परवर्ती कलियुगमें श्रीचैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण 
होते हैं। पूर्वकल्पमें जब स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्‍्य रूपमें अवतीर्ण हुए थे, तब एक बार 
यह उन्नत-उज्ज्वल रस दिया गया था। उसके बाद सैंकड़ों-सैंकड़ों अवतार रूपोंमें वे जगतमें 
अवतीर्ण हुए, किन्तु तब इस वस्तुको कभी भी नहीं दिया। यहाँ तक, द्वापरके श्रीकृष्णावतारमें 
भी इस असाधारण व्स्तुको उन्होंने दान नहीं किया। स्वभावतः ही परम आस्वादनीय भक्ति 
वस्तुको एक अनिर्ववनीय आस्वादन चमत्कारिताके रसरूपमें सराबोर करके अश्रीगौरसुन्दरने 
जीवोंके प्रति करुणावश होकर कलियुगमें श्रीचैतन्य महाप्रभुने इस उन्नत-उज्ज्वल रसका 
पात्र-अपात्रका विचार किये बिना यहॉाँ-तहाँ वितरण किया। हम लोग उनके चरणकमलोंमें 
एकान्त भावसे शरणागत होकर अनर्थ निवृत्तिके पश्चात्‌ स्वरूपमें स्थित होकर इस रसका 
आस्वादन कर सकते हैं। 

महाप्रभुके आनेके पूर्व पाँच रसोंमें वेकुण्ठमें शान्त, दास्य और गौरवमिश्रित सख्य 
(निम्न-अर्द्ध)--इन अढाई रसोंका विषय भगवद्धक्तोंको ज्ञात था। आत्माकी स्वाभाविक वृत्ति 
श्रीकृष्णका नित्य दास्य है। वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं। जागतिक विचार-प्रणालीका अवलम्बन 
करके पहले भगवानकी सेवा होती थी, किन्तु जीवन्मुक्त पुरुष किस प्रकार भगवान्‌में अहैतुकी 
भक्ति विधान करते हैं, वह जगतूमें अज्ञात था। उन्नत उज्ज्वल रसमें भगवान्‌ हमारे निजजन 
हैं, इस विषयमें पहले नहीं जानकर भक्त लोग भगवानकी गौरव और मन्त्रोके साथ सेवा करते 
थे। भगवानकी सख्य, वात्सल्य और मधुररसमें सेवा की जाती है, यह अश्रीगौरसुन्दरके 
आविर्भावके पूर्व अज्ञात था। विश्रम्भ-सख्य (उच्च-अर्द्ध), वात्सल्य और मधुररसमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्फकी सेवाका किस प्रकारसे भली-भौति रूपसे अनुशीलन करना चाहिये, उसका 
श्रीगौरसुन्दरने स्वयं आचरण करके सेवाभिलाषी जीवोंको शिक्षा प्रदान की है। मधुररसमें सेवाका 
उत्कर्ष एकमात्र श्रीगौरसुन्दरकी शिक्षामें ही प्राप्त होता है। 

भगवान्‌के मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन और राम अवतारोंमें जो सेवा प्रचलित है, 
उसके मूलमें गौरव मिश्रित सम्भ्रम सेवा है। इसलिये उसमें आत्माका सीमाबद्ध विकास ही है। 
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चिन्मय धामके विकृत प्रतिफलन इस जड़-जगतूमें भी पाँच रसोंमें पाँच प्रकारकी सेवा देखी 
जाती है, किन्तु यह असम्पूर्ण और हेय अर्थात्‌ तुच्छ है। श्रीकृष्ण ही सभी रसोंके मूल हैं। 
हम इन पाँच रसोंमें किसी रसमें अपने सिद्ध स्वरूपसे उनकी सेवा कर सकते हैं। किन्तु 
श्रीकृष्णफेके अन्य अवतारोंकी उस प्रकार विश्रम्भ सेवा सम्भवपर नहीं है। 

“उन्नत-उज्ज्वल रस-चित्‌-जगतूमें भक्तोका श्रीकृष्णके साथ पाँच भावोंमें सम्बन्ध हे-शान्‍्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर अथवा श्रड़ार। इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायीभावके 
ऊपर सामग्रीका संयोग होनेपर कृष्णभक्तिरस होता है। साधारणतः भावरूपा भक्ति ही कृष्णरति 
है, जो भक्तोंके पूर्व और आधुनिक संस्कारोंके द्वारा हृदयमें उदित होकर स्वयं आननन्‍्दरूपा 
होनेपर भी रसावस्थाको प्राप्त करती है। सामग्री चार प्रकारकी होती है--(१) विभाव, (२) 
अनुभाव, (३) सात्त्तिक और (४) व्यभिचारी या सज्चारी। 

रस एक अतुलनीय तत्त्व है। इसे साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्फका लीला-विकाशरूप चन्द्रोदय 
कहा जा सकता है। जिस समय कृष्णभक्ति पूर्ण शुद्ध होनेपर क्रियाकारता लाभ करती है, उस 
समय उसे भक्तिरस कहा जाता है। उन्नतका अर्थ है-उच्च। परन्तु किससे उन्नत, यह नहीं 
कहा गया है। इसलिये व्यापक अर्थमें ही उन्नत शब्दका अर्थ करना होगा अर्थात्‌ जो सवपिक्षा 
उन्नत है, उसकी ही बात इस श्लोकमें कही गयी है। स्वापिक्षा उन्नत यह रस क्‍या हे? 

शान्तरसमें इष्टके प्रति ऐश्वर्य बुद्धिसे निष्ठा होती है, परन्तु ममता नहीं होती। वैकुण्ठ, 
अयोध्या, द्वारका और मथुरामें शान्तरस है, परन्तु ब्रजमें शान्तरसकी स्थिति नहीं है। दास्यरस 
वैकुण्ठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा एवं ब्रजमें निरन्तर प्रवाहित होता रहता है, परन्तु इन धामोंके 
सभी प्रकोष्ठोंमें एक विशेष प्रकारका तारतम्य है। ऐश्वर्य-परम्परामें बैकुण्ठसे अयोध्या, अयोध्यासे 
द्वारका और द्वारकासे ब्रजमें आते-आते ऐश्वर्यभाव क्षीण होता जाता है अर्थात्‌ वैक॒ण्ठके 
दास्यभक्तोंमें जो ऐश्वर्य है, वह ब्रज तक आते-आते धूमिल हो जाता है। परन्तु प्रेम-माधुर्य 
और ममता अभिर्वद्धित होते जाते हैं। त्रजके दास्यभक्तोके मनको अश्रीक्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णकी 
सेवाके अतिरिक्त कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता, जब कि वैक्‌ण्ठ, अयोध्या, द्वारका एवं 
मथुराके दास्यभक्त ब्रजवासी दास्यभक्तोंकी सेवा देखकर लालायित हो उठते हैं। ऐसा भी नहीं 
कह सकते कि ब्रजमें ऐश्वर्य ही नहीं है, ब्रजमें अपितु सर्वाधिक ऐश्वर्य है, परन्तु असीम 
माधुर्यके द्वारा वह आच्छादित रहता है। वब्रजके दास्यभक्तों रत्रक-पत्रकादिमें शुद्ध दास्य होता 
ही नहीं, उसमें सख्य या वात्सल्यभाव मिश्रित रहता है। ब्रजके दास्यभक्तोंका एक वैशिष्ट्य 
यह भी है कि उनमें अन्य स्थानोंके दासोंकी भाँति शुद्ध सम्भ्रम नहीं रहता। ऐश्वर्य भावापन्न 
दास्यभक्त सेवा-अपराधका विचार करते हैं-अतः प्रेमकी बाढ़ वहाँ नहीं होती। दास्यप्रेममें 
सेवाका सम्यक्‌ विकास नहीं होता। अयोध्याके सभी भक्तोंमें प्रायः दास्यभाव है, परन्तु इन 
दासोंमें हनुमानजी सर्वश्रेष्ठ हैं। जब अहिरावण छलकपटसे श्रीराम-लक्ष्मणकी बलि देनेके लिये 
उन्हें पातालमें ले आया, तब हनुमानजी उसका वहीं वधकर अपने प्रभुको अपने कन्धोपर 
बिठाकर ले आये। परन्तु ब्रजके दास्यभक्तोंके समान वे अपने प्रभुको ना तो गोदीमें ले सकते 
हैं, ना ही उनका चुम्बन कर सकते हैं। द्वारकाके दास्यभक्तोंको अयोध्याके दास्यभक्तोंसे श्रेष्ठ 
माना जाता है, परन्तु इनमें भी सख्यताकी गन्‍्ध भी नहीं होती। 
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जो भक्त प्रेमकी अधिकतामें श्रीकृष्फो अपने समान समझते हैं, किसी भी प्रकार 
श्रीकृष्मफो अपनेसे श्रेष्ठ नहीं मानते, वे श्रीकृष्फेक सखा कहे जाते हैं। शान्तकी निष्ठा, 
दास्यभावकी ममतायुक्त सेवा और सख्यभावकी विश्रम्भ सेवा इस सख्यप्रेममें विद्यमान है। 
तुलनात्मक दृष्टिसे दास्यप्रेममें ममता होनेपर भी यह सम्भ्रम बना रहता है कि वे प्रभु हैं-मैं 
उनका सेवक हूँ और श्रीकृष्णमें भी प्रभुता बनी रहती है। बैकुण्ठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा 
आदिमें सभी सखागण श्रीकृष्ण और श्रीरामको भगवान्‌ मानते हैं। जब कि ब्रजके सख्यप्रेममें 
भक्तका यह विश्रम्भ भाव रहता है कि कृष्ण मेरे समान ही एक गोप बालक है, वह किसी 
भी प्रकार मुझसे श्रेष्ठ नहीं। सखा उनकी शय्यापर चढ़कर उन्हें जगा देते हैं और कहने लगते 
हैं-'कन्हेया! तू अभी तक सो रहा है, देख गोचारणका समय निकला जा रहा है।/ यही 
विश्रम्भ सख्यके समभावका प्रतीक है। सखा तो द्वारकामें अर्जुन आदि भी हैं, परन्तु वे ऐसा 
कभी नहीं कर सकते। श्रीकृष्ण जेसे ही अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, अर्जुन कॉप जाते 
हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। इसी प्रकार अयोध्यामें सुग्रीय, विभीषण, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 
सखा और भाई होनेपर भी श्रीरामके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। भरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्न 
श्रीरामके साथ एक आसनपर भी नहीं बैठ सकते, श्रीरामके प्रति सम्भ्रम एवं गौरवबुद्धिके कारण 
उनमें वब्रजके सखाओं जैसा आत्मीयतापूर्ण विश्रम्भ भाव सम्भव ही नहीं है। ब्रजमें सख्य हे, 
प्रीति है, ममता है, माधुर्य है। 

शान्त एवं दास्यभक्त भगवान्‌के अधीन होते हैं, परन्तु सख्यरससे भगवान्‌ भक्तके अधीन 
होने लगते हैं। नित्यसिद्ध-परिकरोंमें माता-पिताके रूपमें जो परिकर स्वयंको श्रीकृष्णसे बड़ा 
मानते हैं और श्रीकृष्फो अपना लाल्य या अभनुग्रहका पात्र समझते हैं-उनके इसी 
लाल्य-भावको वात्सल्यप्रेम कहा जाता है। इसमें सख्यरससे भी अधिक ममता होती है। 
वात्सल्यमें शान्तकी निष्ठा, दास्यकी सेवा और सख्यका निःसड्लोच सख्यभाव तो रहता ही है, 
अधिकन्तु श्रीकृष्णफको पाल्य और अपनेमें पालकका ज्ञान भी रहता है, जो ताड़न-भर्त्सन-बन्धन 
तक भी पहुँच जाता है। सर्वेश्वर्य पूर्ण स्वयं भगवान्‌ होनेपर भी श्रीकृष्णने माँ यशोदाके बन्धनको 
स्वीकार किया था-केवल माँ यशोदाके प्रेमके वशीभूत होकर। जो विभु वस्तु हैं, जिनका 
बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे कुछ भी नहीं-उन्‍्हें कौन बाँध सकता है? परन्तु ममता बुद्धिकी 
अत्यधिकतासे श्रीकृष्फो अपना लाल्य और अपनेको लालक-पालक समझकर पुत्र कृष्णके 
मड़लके लिये उसे बाँध दिया। अथवा नहीं, वात्सल्यप्रेमके द्वारा वे स्वयं बैँंध गये। यही 
यशोदाके प्रति उनका अनुग्रह है। अपनी अगणित लीलाओंमें श्रीकृष्ण कहीं नहीं बैंधे। जब 
वे शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर गये थे, तब दुर्योधनने उन्हें पाशमें बाँधनेका प्रयत्न किया था, 
परन्तु श्रीकृष्णफका विराट्‌ विश्वरूप देखकर वह स्वयं तथा सभी सभासद भयभीत हो गये। 
देवकी, कौशल्यादिके द्वारा भी भगवान्‌का बन्धन दिखायी नहीं देता। किन्तु माँ यशोदाके हाथोंसे 
रस्सीसे उनका बँध जाना यह सूचित करता है कि नन्द-यशोदा जैसा लौकिक सदूबन्धुवत्‌ 
सम्बन्ध कहीं भी नहीं है। 

शान्तमें ममताका अभाव, दास्यमें विश्रम्भ या विश्वासका अभाव, सख्यमें लालन-पालनका 
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अभाव और वात्सल्यरसमें निःसड्रोच सर्वाज्ग्से सेवाभावका अभाव होनेके कारण प्रेमकी पूर्णता 
उन-उन रसोंमें नहीं होती। मधुररसमें जब श्रीकृष्णके प्रति कान्‍ताभाव हृदयमें उदित हो जाता 
है, तब सारे अभावोंका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ सारे अभाव पूर्ण हो जाते हैं, और अखण्ड 
प्रेमतत्तका स्रोत अहर्निश बहने लगता है। कान्ताप्रेमसे तात्पर्य है--त्रजगोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति 
प्रेम। शान्तका गुण श्रीकृष्ण-निष्ठा, दास्यादिकी भाँति सेवा, सख्यकी विश्रम्भ सेवा एवं 
वात्सल्यकी मद्गलकामना एवं प्रेमाधीन होकर कृष्णका लालन-पालन आदि सभी गुण तो इसमें 
होते ही हैं, अधिकन्तु मधुरभावसे युक्त होकर सर्वागके द्वारा सेवाका अवसर इसी रसके द्वारा 
उपलब्ध हो सकता है। इन सब कारणोंसे दास्यकी अपेक्षा सख्य और सख्यकी अपेक्षा वात्सल्य 
और वात्सल्यकी अपेक्षा मधुररसमें रसास्वादनकी चमत्कारिता और प्रेमवशयता अधिक है, 
इसलिये मधुररस सर्वोन्नत है। 

इस कानन्‍्ताप्रेमके मध्य श्रीराधाका प्रेम सर्वशिरोमणि है जिसकी महिमा सम्पूर्ण शास्त्रोंमें वर्णित 
है। साधकोंके लिये इस मुकुटमणि राधाप्रेमको ग्रहण करना असम्भव है, लेकिन इसके अनुगत 
कृष्णप्रेमके अत्युच्च भावको जीव सिद्धावस्थामें प्राप्त करने योग्य हो जाता है। इसी भावको 
इस श्लोकमें 'स्वभक्तिश्रियंं' कहा गया है। स्वभक्तिश्रियं--निज भक्तिकी शोभा। निजभक्ति अर्थात्‌ 
श्रीराधिकाकी श्रीकृष्णके प्रति प्रेमरूपी लता। पत्ते-मज्जरियाँ आदि रहनेसे ही लताकी शोभा होती 
है। इसी प्रकार ही जो सदा श्रीराधिकाका श्रीकृष्णसे मिलनकी चेष्टापरायण हैं और उनके 
मिलनमें सभी प्रकारसे निसड्रोच सेवारत हैं, ऐसी सखियाँ (मञ्जरियाँ) ही श्रीराधिका प्रेमकी 
शोभा हैं। साधनावस्थामें राधिकाकी सखियाँ (मज्जरीभाव) ही अनुसरणीय है। जीव स्वरूपतः 
श्रीकृष्णका दास है। आनुगत्यमयी सेवामें ही दासका अधिकार है, स्वातन्त्रय्मयी सेवार्में दासका 
अधिकार नहीं है। श्रीराधिकादि ब्रजसुन्दरियोंकी श्रीकृष्णसेवा स्वातन्त्रय्मयी है; इस प्रकार सेवामें 
जीवका अधिकार नहीं है। तो भी श्रीकृष्णकी कान्ताभाववती ब्रजसुन्दरियोंके आनुगत्यमें-उनकी 
अनुगत दासीरूपमें श्रीकृष्णकी प्रीति विधानोपयोगी लीलाको आनुकूल्य करके जीव श्रीकृष्णकी 
सेवा कर पाता है। इस जातीय सेवाके अनुकूल उन्नत-उज्ज्वल-रसस्वरूपा जो प्रेमभक्ति है, 
उसे ही श्रीकृष्णचैतन्यने जीवोंको प्रदान किया। इस आनुगत्यमयी सेवामें जो सुख है, उसकी 
कहीं भी तुलना नहीं है। श्रीकृष्णके साथ ब्रजसुन्दरियोंके सड़मम-सुखकी अपेक्षा भी श्रीकृष्ण 
सेवाका सुख अनेक गुणा लोभनीय है। (अन्त्य २०/६०)- 

“कान्त-सेवा-सुखपूर, सड़म हैते सुमधुर, 

ताते साक्षी-लक्ष्मी ठाकुराणी। 
नारायण-हृदि स्थिति, तबु पादसेवाय मति, 
सेवा करे दासी--अभिमानी॥ ” 

अर्थात्‌ “कान्तकी सेवामें ही पूर्ण आनन्द है। सड्मसे भी यह अति सुमधुर है, इस बातकी 
साक्षी स्वयं लक्ष्मी ठाकुरानी हैं। यद्यपि नारायणका उनसे अपार प्रेम होनेके कारण उनकी 
स्थिति सदा नारायणके हृदयमें है, तथापि उनकी रति-मति नारायणके पादसेवनमें ही है और 
वे सदा दासी अभिमानसे उनकी सेवा करती हें।” 

इस श्लोकमें ग्रन्थकारके आर्शीवादका मर्म इस प्रकार है--श्रीकृष्णचैतन्‍्य सभीके हृदयमें 
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स्फुरित होकर ब्रजसुन्दरियोंके आनुगत्यमें श्रीकृष्ण-सेवा करनेके निमित्त सभीको लालसा जागृत 
करें॥ ४॥ 


अवतारकाल वर्णन :-- 
पूर्ण भगवान्‌ कृष्ण ब्रजेन्द्रकुमार। 
गोलोके ब्रजेर सह नित्य विहार॥५॥ 
ब्रह्मार एकदिने तिंहो एकबार। 
अवतीर्ण हजा करेन प्रकट विहार॥६॥ 
अनुवाद-्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही पूर्ण भगवान्‌ हैं। त्रजधाम समन्वित गोलोकमें वे नित्य 
विहार करते हैं। ब्रह्माके एक दिनमें वे एक बार इस जगतूमें अवतीर्ण होकर प्रकट-लीला करते 
हैं॥ ५-६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिन ब्रजेन्द्रकुमार श्रीकृष्णफो पिछले अध्यायमें पूर्ण भगवान्‌ कहकर 
प्रमाणित किया गया है, वे गोकुलके वैभवरूप गोलोकमें व्रजरस (दास्य-सख्य-वात्सल्य-श्रृड़ााररस) 
के सभी उपकरणों (धाम-परिकरादि) के साथ नित्य विहार करते हैं। इसीका नाम 
अप्रकट-विहार है, क्‍योंकि यह बद्धजीवोंको दृष्टिगोचर नहीं है। जगत्‌में अवतीर्ण होकर 
प्रतिकल्पमें अर्थात्‌ ब्रह्मके एक-एक दिनमें वे एक बार प्रकट-विहार करते हैं॥५-६॥ 
अमृतानुकणिका--स्वयं भगवान्‌ श्रीगोविन्दका सर्वोपरि-स्थित, नित्यानन्द-लीलापूर्ण परमधाम 
गोलोक है। इस स्वधाम गोलोकमें वे स्वयंरूप, स्वयंप्रकाश और परिकरोंके साथ सतत विविध 
प्रेमलीलामें मग्न होकर परमानन्दसे विराज करते हैं। इस गोलोकके अन्य नाम-श्वेतद्वीप, 
श्रीवृन्दावन, श्रीगोकुल और ब्रजधाम हैं (आदि ५/१५७)। 
गोलोक ओर गोकुलमें कोई भी भेद नहीं है। श्रीकृष्णफकी अचिन्त्य शक्तिसे गोलोक जब 
प्रपञ्चमें प्रकटित होता है, तब उसे ही भौम-गोकुलादि कहते हैं। प्रपञ्चमें प्रकाशित होनेपर 
भी गोकुल चिन्मयधामरूपमें वर्तमान होता है। वह किसी प्रकारसे जड़-देश-कालादिके द्वारा 
कुण्ठित होकर अपने बवैकृण्ठ-तत्त्व-रूप अविकृण्ठ अवस्थासे च्युत नहीं होता। किन्तु मायिक 
जीव जड़ेन्द्रियोसे उसके उस अविकुण्ठ स्वरूपका दर्शन नहीं कर पाते, उसको भी सदोष 
प्रपण्चके समान ही देखते हैं। इसलिये प्रपञ्चागत गोकुल-नायक श्रीकृष्णको भी वे साधारण 
मनुष्य रूपमें देखते हैं। किन्तु विज्ञानयुक्त बुद्धिमान्‌ महात्मा दोनोंको एक समान प्रत्यक्ष दर्शन 
करते हैं। श्रील रूपगोस्वामीने लघुभागवतामृतममें कहा है-- 
“यत्तु गोलोकनाम स्यात्‌ तच्च गोकुल-वैभवम्‌।” 
अर्थात्‌ गोलोक गोकुलका वैभव है। किन्तु ऐसा होनेपर भी, बद्धजीवके पक्षमें 
भौम-गोकुलकी उपयोगिता ही अधिक है। उसका प्रभाव साक्षात्‌ सम्बन्धसे हमारे जैसे जीवोंके 
ऊपर अधिक कार्यकारी है। भूलोक-अवतरित गोकुल-वृन्दाबन ही हमारा परम आशा-स्थल 
है॥ ५-६॥ 
सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि--चारियुग जानि। 
सेइ चारियुगे दिव्य एकयुग मानि॥७॥ 


९६ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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एकात्तर चतुर्युगे एक मन्वन्तर। 
चौद्द मन्वन्तर ब्रह्मार दिवस भितर॥८॥ 

अनुवाद--सत्य, त्रेता, द्वारा और कलि, ये चार युग होते हैं। ये चारों युग मिलकर एक 
दिव्य-युग कहलाते हैं। इकहत्तर चतुयुंगोंका एक मन्वन्तर होता है और ब्रह्माके एक दिनमें चौदह 
मन्वन्तर होते हैं॥७-८॥ 

अनुभाष्य--[“चतुर्युगमुदाहतम्‌। सूर्याब्दसंख्याया द्वित्रिसागरैरयुताहतै:। युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तरमिहोच्यते॥ 
ससन्ध्यस्ते मनवः कलपे ज्ञेयाचतुर्दश। कृतप्रमाण: कल्पादौ सन्धि: पश्चदशः स्मृतः॥ इत्थं युगसहस्रेण 
भूतसंहारकारकः। कल्‍्पो ब्राह्ममहः प्रोक्त शर्बरी तस्य तावती॥ ”--सूर्यासिद्धान्ते मध्यमाधिकारः] 

अर्थात्‌ “चार लाख बतीस हजार (४,३२,०००) सौरवर्षोका एक कलियुग होता है। 
कलियुगसे दो गुणा द्वापरयुगका [८,६४,००० सौरवर्षोका], तीन गुणा त्रेतायुगका [१२,९६,००० 
सौरवर्षोका] और चार गुणा सत्ययुगका [१७,२८,००० सौरवर्षोका] काल है। इसलिये चतुयुंग 
(सत्य, त्रेता, द्वाप और कलियुग) का कुल परिमाण तैंताली। लाख बीस हजार 
(४३,२०,०००) सौरवर्ष है; इसीको एक महायुग कहा जाता है। इस महायुगको दिव्ययुग भी 
कहते हैं। इकहत्तर महायुगोंका एक मन्वन्तर होता हैं। चौदह मन्वन्तरोंका काल (१५४)०७१८) 
नौ सौ चौरानवे (९९४) महायुग है। इन चौदह मन्वन्तरोंके अन्तर्गत पन्द्रह सत्ययुगके परिमाणका 
सन्धिकाल होता है। यह सन्धिकाल अर्थात्‌ पन्द्रह सत्ययुगोंक परिमाणका काल 
[१०७८१७,२८,० ० ०८२,८५९,२०,००० सौरवर्ष] छह महायुगोंके काल [६५८४३,२०,०००5२,५९,२०,००० 
सौरवर्ष] के बराबर होता है। इस प्रकार चौदह मन्वन्तरों और तदन्तर्गत सन्धिकालको मिलाकर 
एक हजार महायुगोंके कालके बराबर ब्रह्माका एक दिन अथवा एक कल्प होता है और इतने 
ही कालके बराबर ब्रह्माकी रात्रि होती है॥”७-८॥ 


'बैवस्वत'-नाम एइ सप्तम मन्वन्तर। 
साताइश चतुर्युग गेले ताहार अन्तर॥९॥ 

अनुवाद--वर्तमान सप्तम मन्वन्तरका नाम बेवस्वत' है और इसके सत्ताईस चतुर्युण बीत चुके 
हैं॥९॥ 

अनुभाष्य--वैवस्वत-नामके सातवें मनुके मन्वन्तरमें श्रीमन्महाप्रभुका आविर्भाव होता है। 

“स्वायम्भुवाख्यो मनुराद्य आसीत्‌, स्वारोचिषश्वोत्तम-तामसाख्यौ। जातौ ततो रैवतचाक्षुषी च बैवस्वतः सम्प्रति 
सप्तमोध्यम्‌॥ सावर्णिद्दिक्षसावर्णिब्रह्मसावर्णिकस्ततः। धर्मसावर्णिको रुद्रपुत्रो रौच्यश्व भौत्यक:॥” 

(१) स्वायम्भुव, (२) स्वारोचिष, (३) उत्तम, (४) तामस, (०) रैवत, (६) चारक्षुष, 
(७) वेवस्वत, (८) सावर्णि, (९) दक्षसावर्णि, (१०) ब्रह्मससारवर्णि, (११) धर्मसार्वर्णि, 
(१२) रुद्रपुत्र (सावर्णि), (१३) रौच्य (देवसावर्णि) और (१५४) भौत्यक (इन्द्रसावर्णि)-ये चौदह 
मनु हैं। प्रत्येक मनुका भोगकाल इकहत्तर महायुग है॥९॥ 


अष्टाविंश चतुय्ुगे द्वापरेर शेषे। 
ब्रजेर सहिते हय कृष्णेर प्रकाशे॥ १५०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१०॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--वैवस्वत-मन्वन्तरके अट्टाइसबें चतुर्युगमें द्वापरके अन्तमें श्रीकृष्ण अपने 
ब्रजतत्त्वके समस्त उपकरणों (धाम-परिकरादि) को लेकर प्रकट होते हैं॥१०॥ 

अनुभाष्य--वेवस्वत मन्वन्तरके इकहत्तर महायुगोंमें सत्ताइस महायुग पूर्ण होनेके बाद 
अट्डाइसवें चतुर्युगमें सत्य और त्रेतायुगके बाद द्वापरके अन्तमें श्रीकृष्णका आविर्भाव होता है। 
उस समय तक ब्रह्माका दिन प्रारम्भ होनेसे लेकर सन्धिसहित छह मनुओंके पूर्ण भोगकाल और 
बैवस्वत मनुके सत्ताईस महायुग तथा सत्य, त्रेता एवं द्वापययुगके अन्ततक कुल (सृष्टिकालको 
छोड़कर) सौरवर्षकी संख्यासे एक अरब सत्तानवे करोड़ तिरपन लाख बीस हजार 
(१,९७,५३,२०,०००) वर्ष व्यतीत हो चुके होते हैं॥१५०॥ 


शान्तरसके अतिरिक्त चार प्रकारके मुख्यरस :-- 
दासस्‍्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृद्भार-चारि रस। 
चारि भावे भक्त यत, कृष्ण तार वश॥११॥ 
अनुवाद--दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रड़ार-ये चार प्रकारके रस हैं। इन चार भावोंके 
जितने भक्त हैं, श्रीकृष्ण उनके द्वारा वशीभूत होते हैं॥११॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--रस ही कृष्णलीलाके प्रकरण (मूल आधार) हैं। शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और श्रुड़्ार नामक पाँच प्रकारके रस हैं। उसमेंसे दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
श्ुद्धररस--इन चार प्रकारके रसोंके भक्तोंके द्वारा ही श्रीकृष्ण सम्पूर्णरूपसे वशीभूत होते 
हैं॥ ११॥ 
अनुभाष्य--यहॉपर 'शान्त' रसका उल्लेख नहीं करनेका कारण यह है-यद्यपि जड़जगतूमें 
शान्तरस सबसे उच्चस्थानमें अवस्थित है, तथापि चित्‌ जगतूमें इसका स्थान सबसे निम्न है। 
शान्तरस अप्राकृत होनेपर भी इस रसके आलम्बन विषय (भगवान) और आश्रय (भक्त) में 
परस्पर ज्ञेय और ज्ञातृ-भावका विनिमय नहीं है। इसलिये दास्यसे सख्यमें, सख्यसे वात्सल्यमें 
और वात्सल्यसे मधुर रसमें श्रीकृष्णप्रीतिके उत्कर्षका तारतम्य विद्यमान है॥१५१॥ 


दास-सखा-पिता-माता-प्रेयसीगण _ लजा। 
ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हञआ॥१५२॥ 
अनुवाद--ब्रजमें श्रीकृष्ण प्रेममें आविष्ट होकर अपने दास, सखा, पिता-माता तथा 
प्रेयसियोंके साथ लीलाएँ करते हैं॥१५२॥ 
अमृतानुकणिका--'दास--श्रीकृष्णके दास्यभावके भक्त नन्‍्द महाराजके सेवक रक्तक-पत्रकादि; 
'सखा--सख्यभावके भक्त सुबल-मधुमड्लादि; 'पिता-माता'-वात्सल्य भावके भक्त, नन्‍्द 
महाराज श्रीकृष्णके नित्य पिता और यशोदा उनकी नित्य माता; 'प्रेयसीगण--मधुर भावके भक्त, 
श्रीराधादि ब्रजसुन्दरियाँ॥ १२॥ 


औदार्यप्रधान गौर-अवतारकी सूचना :-- 
यथेष्ट विहरि' कृष्ण करे अन्तर्धान। 
अन्तर्धान करि' मने करे अनुमान॥ १३॥ 


९८ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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चिरकाल नाहि करि प्रेमभक्ति दान। 
भक्तिबिना जगतेर नाहि अवस्थान॥ १४॥ 
जगत्‌ वैधीभक्तिके द्वारा ही परिचालित; इसलिये श्रीकृष्णप्रेमसे अनभिज्ञ :-- 
सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति। 
विधि-भक्‍त्ये ब्रजभाव पाइते नाहि शक्ति॥ १५॥ 
ऐश्वर्य-ज्ञाने सब जगत्‌ मिश्रित। 
ऐश्वर्य-शिथिल-प्रेमे नाहि मोर प्रीत॥ १६॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण प्रकटलीलामें यथेष्ट विहार करके जब अन्तर्धान हो गये, तब वे मनमें 
कुछ विचार करने लगे,--“मैंने चिरकालसे इस प्रेमभक्तिका दान जगत्‌में नहीं किया है, भक्तिके 
बिना जगत्‌के अस्तित्वका कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात्‌ भक्तिके बिना जीवोंका इस संसारसे 
उद्धार नहीं होगा। सारा जगत्‌ मेरी वैधी अर्थात्‌ शास्त्रके शासनानुसार भक्ति करता है, किन्तु 
वैधी-भक्तिसे व्रजभावको प्राप्त करना सम्भव नहीं है। सारे जगत्‌की भक्ति मेरे ऐश्वर्य-ज्ञानसे 
मिश्रित है, किन्तु इस ऐश्वर्यज्ञानसे शिथिल प्रेममें मेरी प्रीति नहीं है॥१३-१६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-[श्रीकृष्ण विचार कर रहे हैं]--अभी तक मैंने जगत्‌को अपनी प्रेमभक्तिका 
दान नहीं किया है। शास्त्रोंका अध्ययनकर जगतूमें सभी लोग वेधीभक्तिके द्वारा मेरा भजन करते 
हैं। किन्तु मेरा परमभाव जो ब्रजभाव है, उसे वेधीभक्तिके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
वैधीभक्तिमें ऐश्वर्यज्ञान ही प्रबल है। ऐश्वर्यभावसे प्रेम शिथिल हो जाता है अर्थात्‌ प्रेममें गाढ़ता 
नहीं रहती। इसलिये ऐसे प्रेममें मेरी प्रीति नहीं है॥ १४-१६॥ 
अमृतानुकणिका--अप्रकट गोकुलका ही एक प्रकाश मायिक-6च्रह्माण्डम,ं जब लोगोंके 
दृष्टिगोचर होता है, तब उसे प्रकट-प्रकाश कहते हैं। इस प्रकट प्रकाशमें सभी लीलाएँ करनेके 
बाद श्रीकृष्ण जब अप्रकट-प्रकाशके साथ प्रकट-प्रकाशको एकीभूत करते हैं, तब मायिक 
ब्रह्माण्डमें लीला दिखायी नहीं देती; यही प्रकट-लीलाका अमन्‍्तर्धान होना है। श्रीकृष्ण जब 
ब्रह्माण्डमें लीला प्रकट करते हैं, तब भी अप्रकट गोकुलमें एक स्वरूपसे नित्य परिकरोंके साथ 
लीला करते हैं। परिकर भी एक स्वरूपसे अप्रकट गोकुलमें और एक स्वरूपसे प्रकट लीलामें 
रहते हैं। बृहद्भागवतामृतम्‌ (२/५/५२, २/५/८४) में श्रीसनातन गोस्वामीने भी श्रीनारदकी उक्तिमें 
यह प्रकाश किया है-- 
“यथा हि भगवानेकः श्रीकृष्णो बहुमूत्तिभि:। 
बहुस्थानेषु वरत्तेत तथा तत्सेवका वबयम्‌॥८०२॥ 
सर्वेषपि नित्यं किल तस्य पार्षदाः, 
सेवापराः क्रौड़नकानुरूपाः। 
प्रत्येकमेते बहुरूपवन्तो5- 
प्यैक्य॑ भजामो भगवान्‌ यथासौ॥ ”५४॥ 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न स्थानोपर भिन्न-भिन्न 
मूर्तियोंमें विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार उनके सेवक हम भी अनेक स्थानोंपर अनेक स्वरूपोसे 
रहते हैं। हम सभी भगवानके नित्य पार्षद हें और सर्बदा उनकी सेवामें तत्पर रहते हैं। प्रभु 


तीसरा अध्याय ९२९. 
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जब जैसी क्रीड़ा करनेकी इच्छा करते हैं, हम भी प्रभुकी उस क्रीड़ाके अनुरूप स्वरूप धारण 
करते हैं। इसलिये भगवान्‌की भाँति हमारा भी एक स्वरूप होते हुए भी हम अनेक स्वरूप 
धारण करते हैं।” एक ही पार्षदकी इस प्रकार बहुमूर्ति होनेपर भी एक्यकी हानि नहीं होती। 
प्रकट-ब्रजके परिकरोंका अप्रकट-गोकुलमें स्थित उस-उस स्वरूपके साथ एकीभूत हो जाना ही 
प्रकट-लीलाका अन्‍्तर्धान है। 

“भक्तिबिना जगतेर नाहि अवस्थान-मायिक वस्तुओंमें अभिनिवेशके कारण ही जीव नाना 
योनियोंमें भ्रमण करते हुए अनेक दुःख भोग करता है। इसलिये किसी भी एक अव्स्थामें तब 
तक जीव नित्य अवस्थान नहीं कर पाता। केवल ज्ञान-कर्म-योगादिसे अनाबृत शुद्धभक्तिके द्वारा 
ही मायिक अभिनिवेश दूर होनेपर जीव अपने स्वरूपमें अवस्थित हो सकता है। भक्तिकी 
सहायतासे योग-ज्ञानादिके द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर भी जीवका आत्यान्तिक कल्याण नहीं 
होता। मुक्त होनेपर भी जीवकी तब प्रेमभक्तिसहित श्रीकृष्ण सेवाकी भावना उत्पन्न हो सकती 
है, क्योंकि उसे अपनी उस मुक्तावस्थामें भी परितृष्ति नहीं होती। श्रीकृष्ण सेवाके निमित्त मुक्त 
जीवोमें वे किसी-किसीकी भजन करनेकी बात सुनी जाती है। 'मुक्ता अपि लीलया वित्रहं कृत्वा 
भगवन्तं भजन्ते'।--नृसिंहतापनी २/५/१६का शड्डरभाष्य। इसलिये अपनी-अपनी अब्स्थामें मुक्त 
पुरुषोंका भी ऐकान्तिक अवस्थान नहीं दिखायी देता है। (भागबत १५०/८९/५९) कारणोदशायी 
विष्णु-वबचन--्विजात्मजा मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता' अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन! मैं तुम 
दोनोंके दर्शनके लिये ही ब्राह्मणके बालक अपने पास लाया था। और (भागवत १०/१६/३६) 
नागपत्नियोंके वचन--“द्वाउ्छया श्रीर्ललनाचरत्‌ तपो, विहाय कामान्‌ सुचिरं धृृतब्रता' अर्थात्‌ हे 
देव! जिस पद-रेणुकी प्राप्तकी आशासे ललना लक्ष्मीजीनी समस्त विषय-भोगोंका परित्याग 
करके बहुत दिनोंतक ब्रत-नियमोंको धारण करते हुए तपस्या की थीं; इन श्लोकोंसे यह समझा 
जाता है कि ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णका सर्वचितहारी माधुर्य परव्योममें स्थित भगवत्‌-स्वरूपों और 
उनकी लक्ष्मियोंको भी आकर्षित करता है। तब जिन्होंने ऐश्वर्यज्ञानमिश्रा भक्तिके साधनसे 
सालोक्यादि चार प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करके परव्योममें वास करनेका सौभाग्य प्राप्त किया हे, 
श्रीकृष्ण-माधुर्यकी कथा सुनकर उसके आस्वादनका लोभ उनके भी चित्तको चज्चल करेगा, 
यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। किन्तु जिन्होंने ब्रजके श्रीकृष्णकी प्रेमसेवाका 
अधिकार प्राप्त किया है, उनकी भगवान्‌के अन्य किसी भी स्वरूपकी सेवा अथवा अन्य किसी 
भी धाममें अवस्थानके निमित्त उनकी कोई भी वासना जाग्रत होती देखी नहीं जाती। ब्रजमें 
श्रीकृष्णकी प्रेमसेवा प्राप्त होनेपर जीवकी आत्यन्तिकी स्थिरता सिद्ध होती है॥१५३-१४॥ 

शास्त्रोमें जीबोके लिये जो कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं, उसे विधि कहते हैं और जिन्हें 
करनेके लिये मना किया गया है, उसे निषेध कहते हैं। विधिका पालन और निषेधका त्याग 
ही जीवोंके लिये वैध धर्म है। भगवान्‌ विष्णुको सर्वदा स्मरण करना चाहिये-यही मूलविधि 
है। वर्ण और आश्रमकी समस्त विधियाँ इस मूलविधिके अनुगत हैं। भगवानको कभी मत 
भूलो--यही मूल निषेध है। पापोंका निषेध, विमुखताका वर्जन, पापोंका प्रायश्चितादि उक्त मूल 
निषेध-विधिके अनुगत हैं। इन विधि-निषेधोंका पालन करना ही शास्त्रोंका शासन मानना है। 
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शास्त्र-विहित कर्मोको करनेसे और साथ ही शास्त्र-निषिद्ध कर्मोके त्यागसे जीवका कल्याण 
होता है; इसका विपरीत आचरण जीवके लिये नरकके मार्गको प्रशस्त करता है। शास्त्रोंके इस 
शासन-भयसे भक्तिमें जीवोंकी प्रवृत्ति होनेपर उसे वैधीभक्ति कहते हैं। 

भगवान्‌को चित्‌-अचित्‌ जगत्‌का स्वामी और नियन्ता जानकर उनके ऐश्वर्यज्ञानके कारण 
जीव स्वयंको अति क्षुद्र मानता है। इस कारण उसका भगवान्‌के प्रति सम्भ्रम भाव और 
अपराधकी सम्भावनाका भय उसके हृदयमें रहता है। इस कारण उसका प्रेम सड्डुचित हो जाता 
है। 

(भागवत १०/४४/५०-५१)-कंसके वधके पश्चात्‌ देवकी-वसुदेवको कारागारसे मुक्त 
कराकर जब श्रीकृष्ण-बलरामने उनके चरणोंमें प्रणामकर वन्दना की, तब देवकी और वसुदेव 
उन प्रणत पुत्रोंकी जगदीश्वर जानकर शड्लिंत होकर उनको आलिज्जरन नहीं कर सके, परन्तु 
हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े रहे। इस प्रकार देवकी-वसुदेवका वात्सल्य भाव सड्डचित हो 
गया था। 

(गीता ११/४१-४२)-कुरुक्षेत्रमं श्रीकृष्णके विश्वरूपके दर्शन करके श्रीकृष्णससखा अर्जुनका 
सख्यभाव सड्डुचित हो गया और वे श्रीकृष्णसे क्षमा याचना करने लगे--'आपकी इस महिमाको 
नहीं जानकर मैंने सखा मानकर प्रमादवश अथवा प्रणयवश हठपूर्वक आपको जो हे कृष्ण! 
हे यादव! हे सखे। आदिसे सम्बोधित किया है तथा हे अच्युत! परिहासके लिये एकानन्‍्तमें 
अथवा अन्यान्य बन्धुओंके समक्ष विहार, शयन, आसन, भोजनादिके समय आप मेरे द्वारा जो 
असम्मानित हुए हैं, उन सबके लिये मैं आपसे अपरिसीम क्षमा-याचना करता हूँ।' 

(भागवत १०/६०/१०-२४)-एक समय द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने परिहासमें रुक्मिणीजीसे 
कहा--“राजकुमारी ! बड़े-बड़े राजा, जिनके पास लोकपालोंके समान ऐश्वर्य है, सुन्दरता और 
बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे और तुम्हारे पिता-श्राताने 
उनके साथ विवाहके लिये वाग्दान भी कर दिया था। तुमने उनको छोड़कर मेरे जैसे व्यक्तिको, 
जो किसी प्रकारसे तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। सुन्दरी! मैं तो सदासे 
अकिज्चन हूँ। ऐसे ही अकिज्चन लोगोंसे मैं प्रेम भी करता हूँ और वे लोग भी मुझसे प्रेम 
करते हैं। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य अपने समान होता है, उन्‍्हींसे विवाह और 
मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ 
क्षत्रिका वरण कर लो।” जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पतिकी यह अप्रिय वाणी 
सुनी-जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं और वियोगकी 
सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गयीं कि उनकी कलाईका कड्जनन खिसक गया, हाथका 
चैंवर गिर गया और ये एकाएक अचेत हो गयीं। अर्थात्‌ उनका कानन्‍्ताप्रेम भी शिथिल हो 
गया। 

इसलिये जब भी कुछ सड्ोच, भय अथवा गौरव-बुद्धि आकर भक्तके हृदयमें उपस्थित होती 
है, तभी श्रीकृष्फका आनन्द भी सड्डुचित हो जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेमाभक्तिमें ही प्रीति होती है। उस प्रेमाभक्तिको पाकर भक्तगण सालोक्य, 
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साष्टिं, सामीप्य और सारूप्य मुक्तियोंका भी आदर नहीं करते हैं, वे श्रीकृष्णके सेवासुखको 
ही चरम प्राप्य मानते हैं। यह प्रेमाभक्ति रागमार्गमें ही साध्य है। श्रीकृष्णलीलाके माधुर्यके द्वारा 
रागमार्गमें रुचि सिद्ध होती है; इसमें ऐश्वर्य ज्ञानका कोई स्थान नहीं है। 

इसलिये प्राक्तन और आधुनिक, दोनों प्रकारके लोभविशिष्ट भक्तजन जब अश्रीकृष्णके नित्य 
परिकरोंके भाव-प्राप्ति हेतु उपाय जाननेके लिये जिज्ञासु होते हैं, तब उसी अव्स्थामें शास्त्र 
और तदनुकूल युक्तिकी अपेक्षा देखी जाती है; क्योंकि केवल शासत्त्र-प्रतिपादित युक्तिके द्वारा 
निर्दिष्ट उपायसे ही उक्त लोभनीय भावकी प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त भावको 
पानेके लिये कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण स्वरूप 
कह रहे हैं--“जैसे किसी व्यक्तिको दूध पीनेके लिये लोभ हुआ, तब दूध कैसे मिले? इसके 
लिये उपाय जाननेके लिये इच्छा होती है। उसी समय दूध-लोभी व्यक्तिको एक ऐसे विश्वसनीय 
व्यक्तिके उपदेशकी आवश्यकता होती है, जिससे वह सहज ही दूध प्राप्त कर सके। तदनन्तर 
गाय खरीद करे, उसे खिलाये-पिलाये, फिर बच्चा होनेपर गायका दूध दोहन करे और फिर 
उस दूधको पिये। इस प्रकार उस विश्वसनीय व्यक्तिके उपदेशानुसार लोभी व्यक्तिको गाय 
खरीदने, घास-भूसा खिलाने तथा गो-दोहन आदिके विषयमें विविध प्रकारकी शिक्षाओंको 
सीखना होता है। इसी प्रकार लोभ-विशिष्ट साधकको शिक्षा लाभ करनी होती है। उपदेश 
श्रवणके बिना स्वतः ज्ञान लाभ नहीं होता। श्रीमद्भागवतम्‌ (८/६/१२ श्लोक)में ब्रह्माजीने ऐसा 
ही कहा है-मनुष्य जैसे उपाय परम्पराके द्वारा लकड़ीसे अग्नि, गायसे दूध, पृथ्वीसे अन्न और 
जल, वाणिज्य-व्यवसायसे अपनी जीविका प्राप्त करता है, उसी प्रकार हे विष्णो! पण्डितगण 
बुद्धिके द्वारा सत्त्वादि गुणोंसे आप निर्गुणको प्राप्त होते हैं।” 

उसी प्रकार हरिभजनमें लोभोत्पत्ति होनेपप उसके लिये उपाय जाननेके लिये शास्त्रोंके 
उपदेशोंकी और साथु-गुरु पदाश्रयकी अपेक्षा दिखलायी देती है। साधुमार्गका अनुसरण एकान्त 
आवश्यक है, उसका उल्लड्डन करनेसे हरिभजनका उपाय नहीं जाना जा सकता। कोई-कोई 
व्यक्ति साधुमार्गका उल्लड्डन करके कहते हैं कि मुझे अनुराग हो गया है और वे नयी-नयी 
प्रणाली प्रवर्तन करके उसके द्वारा प्रतिष्ठा अर्जनमें तत्पर हो जाते हैं। वे अपने अनुगत लोगोंको 
कहते है कि वे सिद्ध हो गये हैं और ऐसा प्रचार करके सरल लोगोंको भ्रान्त पथमें ले जाते 
है। अपनी (पुरुष) जड़देहको स्त्री रूपमें सजाकर निजभजन-प्रणालीको उदाहरण स्वरूपमें निर्देश 
करते हैं। ऐसे साधुमार्गके उल्लड्डनकारियोंको लक्ष्य करके शास्त्रमँ उपदेश दिया गया हे 
(भक्तिसन्दर्भ २८४)- 

“श्रुतिस्मृतिपुराणादिपश्चरात्रविधिं बिना। 

ऐकान्तिकी हरेर्भक्तिरुत्पातयैव केवलं॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रुति-स्मृति पुराणादि एवं पज्चरात्रकी विधिका त्याग करके ऐकान्तिकी हरिभक्ति भी 
विघ्न ही उत्पादन किया करती है।” 

ऐकान्तिकी हरिभक्ति ही तो प्रार्थनीय वस्तु है, तो शास्त्रोमें इसे किस प्रकार उत्पातका कारण 
बतलाया गया है7 इस श्लोकका उद्दिष्ट मर्म इस प्रकार है--यदि कोई शास्त्रशासन ना मानकर 
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लोभमें ही प्रवृत होकर शुद्धभजन-प्रणालीका उललड्डन करके नयी प्रणालीका अवलम्बन और 
प्रवर्तन करे, तब उसके फलस्वरूप उत्पात ही प्राप्त होगा, हरिभक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐसा 
रागात्मिका भक्तिके रसाचार्य स्वयं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपादने इस प्रकार हठात्‌ भक्तोंको 
सावधान किया है। जो स्वयंको गौड़ीय सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त मानते हैं, वे कभी भी श्रील 
चक्रवर्तीपादके उपदेशका उल्लड्डन करके अपने स्वतन्‍्त्र मतकी बुद्धि पोषण नहीं करते हैं। जो 
इस प्रकार करते हैं, वे गोड़ीय भक्त नहीं हे, अथवा चारों सत्सम्प्रदायोमें किसी भी सम्प्रदायके 
भक्त नहीं हैं। इसलिये वे भक्त ही नहीं हैं, क्योंकि सम्प्रदाय-भिन्न शुद्धभक्त नहीं होते, 
“सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते विफला मताः।” श्रीरूपगोस्वामीने श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु (श्लोक 
१/२/२९०)में स्पष्ट कहा है-- 

“सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। 

तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः:॥ ” 

रागानुगा भक्तिका अनुष्ठान दो प्रकारसे किया जाता है--साधकरूपसे अर्थात्‌ यथावस्थित देह 
(बाह्यदेह) के द्वारा, सिद्धरूपसे अर्थात्‌ अपने अभिलषित प्रेमसेवाके उपयोगी अन्तश्चिन्तित देहके 
द्वारा बत्रजस्थित अपने अभीष्ट श्रीकृष्णके और श्रीकृष्णके प्रियकरोंके भाव या श्रीकृष्ण-विषयक 
रति प्राप्त करनेके लिये लुब्ध होकर उन ब्रजलोकके परिकरों, श्रीकृष्णके अत्यन्त प्रियजनों, 
श्रीराधिका-ललिता-विशाखा-श्रीरूपमज्जरी आदि एवं उनके अनुगत श्रीरूपगोस्वामी, श्रीसनातन 
गोस्वामी आदिके अनुसार करना होता है। सिद्धरूपसे मानसी-सेवा श्रीराधा-ललिता- 
विशाखा-श्रीरूपमञज्जरी आदि ब्रजवासियोंके अनुसार करनी होगी तथा साधकरूपसे कायकी सेवा 
श्रीरूप-सनातनादि ब्रजवासी महानुभावोंके अनुसार करनी होगी। 

लोभनीय-भाव प्राप्तिकी अकाड्डगवाले व्यक्ति रागमार्गमें ब्रजवासियोंके अर्थात्‌ शुद्ध मधुररसके 
उपासकजनोंके अनुसरणमें साधक रूपमें और यहाँ तक कि सिद्धावस्थामें भी सेवारत होंगे, स्वयं 
कोई नयी प्रणालीका आविष्कार नहीं करेंगे॥ १३-१६॥ 


गौरव-भावमयी वैधीभक्तिके फलसे चतुर्विध मुक्ति और बैकृण्ठमें नारायण-प्राप्ति :-- 
ऐश्वर्यज्ञान विधि भजन करिया। 
वैकुण्ठके याय चतुर्विध मुक्ति पाआा॥१७॥ 
सार्टि, सारूप्य आर सामीप्य, सालोक्य। 
सायुज्य ना लय भक्त याते ब्रह्म-ऐक्य॥ १८॥ 
अनुवाद--ऐश्वर्य-ज्ञाससे वैधी-भक्ति करके भक्तलोग चार प्रकारकी मुक्तियोमे किसी एक 
प्रकारकी मुक्तिको पाकर बैक्‌ण्ठमें जाते हैं। साष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, इन चार 
प्रकारकी मुक्तियोंको तो भक्त ग्रहण करते हैं, किन्तु वे 'जीव-ब्रह्म-ऐक्य' कहलानेवाली सायुज्य 
मुक्तिको कभी स्वीकार नहीं करते॥ १७-१८॥ 
अमृतप्रवाह॒भाष्य--साष्टि--विष्णुके समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति; 'सारूप्य--विष्णुकी भौंति 
चतुभुंजादि रूप और वर्णकी प्राप्ति; 'सामीप्य--विष्णुके निकट अवस्थिति; 'सालोक्य'--विष्णुलोकमें 
वास करना॥ १८॥ 
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अनुभाष्य--(भाः ३/२९/१३)- 

“सालोक्य-सार्डि-सारूप्य-सामीप्यैकत्वमप्युत। 

दीयमानं न गृहन्ति बिना मत्सेवनं जनाः॥” 

अर्थात्‌ “सालोक्य, सार्टि, सारूप्य, सामीप्प और सायुज्य मुक्तिको मेरे द्वारा दिये जानेपर 
भी मेरे भक्त मेरी सेवाको त्याग करके उन्हें ग्रहण नहीं करते।” (भाः ९/७/६७) भी द्रष्टव्य 
है॥ १८॥ 

अमृतानुकणिका-यहाँ प्रश्न हो सकता है-ऐश्वर्य ज्ञानसे शिथिल प्रेममें श्रीकृष्णकी प्रीति नहीं 
है, तो क्‍या ऐश्वर्य ज्ञानसे वैधी भक्तिका अनुष्ठान करनेवालोंका भजन सम्पूर्णतया व्यर्थ है? 
इसके उत्तरमें ग्रन्थकार कह रहे हैं--“नहीं उनका भजन व्यर्थ नहीं है। वे यद्यपि ब्रजभावसे 
श्रीकृष्मफकी सेवा लाभ नहीं कर सकते, तथापि वे चार प्रकारकी मुक्तियोंमेंसे किसी एक प्रकारकी 
मुक्तिको प्राप्तकर बैकृण्ठमें विष्णुकी अपने रसके अनुरूप सेवा लाभ करते हैं। ऐश्वर्य-प्रधान 
भक्तोंकी ऐश्वर्य-प्रधान बैकुण्ठमें ही गति है।” (भःरःसिः पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी-१४)- 

“महिमाज्ञानयुक्तः स्थाद्विधिमार्गानुसारिणाम्‌।” 

अर्थात्‌ “विधिमार्के भजनमें भगवान्‌के माधुर्यका ज्ञान प्रधान ना होकर उनकी महिमाका 
ज्ञान ही प्रधान होता है।” (भःरःसिः पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी-१२)- 

“माहात्म्यज्ञानयुक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोडधिकः। 

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्टर्यादि नान्यथा॥” 

अर्थात्‌ “माहात्म्यज्ञानयुक्त, सुदृढ़ और सर्वतोभावसे अधिक जो स्नेह है, उसे प्रेम-भक्ति कहा 
जाता है। उससे सारष्टि आदि चार प्रकारकी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, उस मुक्तिको पानेका 
ओऔर कोई उपाय नहीं है।” बृहद्धागवतामृतम्‌ (२/४/१३२) में श्रीनारदकी गोपकुमारके प्रति 
उक्ति- 

“स वे विनोद: सकलोपरिष्टाल्लोके क्वचिद्धाति विलोभयन्‌ स्वान्‌। 

सम्पाद्य भक्ति जगदीश-भकक्‍त्या वैक्‌ण्ठमेत्यात्र कथं त्वयेक्ष्य:॥” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्फफी वैसी क्रीड़ा समस्त लोकोंके ऊपर विराजमान किसी एक एकान्त 
स्थानपर अपने समस्त भक्तोंके मनका हरण करते हुए प्रकाशित रहती है। तुमने प्रभुके प्रति 
जगदीश बुद्धिसे भक्तिकर इस बैकुण्ठलोकको प्राप्त किया है, इसलिये यहाँपर वैसी क्रीड़ाका सुख 
किस प्रकार अनुभव करोगे?” अवश्य किसी शुद्धभक्त-वेष्णबकी कृपा होनेपर विधिमार्गके 
भजनमें भी ऐश्वर्यज्ञानहीना शुद्धाभक्तिकी कृपा प्राप्त हो सकती है।” 

सालोक्यादि चार प्रकारकी मुक्तियोंके अतिरिक्त एक प्रकारकी मुक्ति है, जिसे सायुज्य मुक्ति 
कहते हैं; उपास्यके स्वरूपके साथ मिलित होनेका नाम सायुज्य' है। वास्तवमें सायुज्य मुक्तिमें 
जीव उपास्य स्वरूपके साथ तादात्म मात्र ही प्राप्त करता है (अग्निके संयोगसे जेसे लोहा 
अग्नि-तादात्म्य प्राप्त करता है, उसी प्रकार); उपास्यके स्वरूपके साथ अभेदत्व प्राप्त नहीं 
करता है और कर भी नहीं सकता, क्‍योंकि जीव स्वरूपतः ब्रह्म अथवा ईश्वर नहीं हो सकता। 
किसीके भी स्वरूपका व्यतिक्रम कभी भी नहीं हो सकता। यह सायुज्य मुक्ति दो प्रकारकी 
है--ब्रह्म-सायुज्य और ईश्वर-सायुज्य। निर्विशेष-ब्रह्मके साथ जो सायुज्य प्राप्त करते हैं, उनकी 
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मुक्तिको ब्रह्म-सायुज्य कहते हैं। और भगवानके किसी भी एक सविशेष स्वरूप (नारायण-नृसिंहादिके) 
साथ जो सायुज्य प्राप्त करते हैं, उनके सायुज्यको ईश्वर-सायुज्य कहते हैं। जो सायुज्य-मुक्ति 
प्राप्त करते हैं, वे ब्रह्मके अथवा ईश्वरके आनन्दमें ही निमग्न रहते हैं। इसलिये उनके स्वतन्त्र 
अस्तित्वका ज्ञान अथवा स्वरूपानुबन्धि कर्त्तव्य-भगवत्‌-सेवाका अनुसन्धान भी उनके चित्तमें 
प्राधान्य लाभ नहीं कर पाता; अथवा साधारणतः उदित भी नहीं हो पाता। किन्तु जो भक्त 
हैं, वे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखकर भगवान्‌की सेवाकी ही कामना करते हैं। इसलिये 
कोई भी भक्त सायुज्य-मुक्तिकी कामना नहीं करते हैं, भगवान्‌के देनेकी इच्छा होनेपर भी उसे 
ग्रहण नहीं करते। 

साधारणतः बैकुण्ठमें विष्णुके समान ऐश्वर्य प्राप्तिको 'साष्टि' मुक्ति कहा जाता है। किन्तु 
पार्षोका ऐश्वर्य भगवानके समान कभी भी नहीं हो सकता। श्रीसनातन गोस्वामीने 
श्रीबृहद्धागवतामृतम्‌ (२/४/१९९) की टीकामें लिखा है-- 

“एवं पार्षदेभ्यस्तेभ्योषपि सकाशाद्धगवत्ताभिधेय-स्वाभाविक-परमैश्वर्यविशेषापेक्षया, तथानन्यसाधारण- 
मधुरमधुरविचित्र-सौन्दर्यादि-महिमविशेष-दृष्ट्या भगवतो महान्‌ विशेष: सिध्यत्येवः अन्यथा सदा परमभावेन तेषां 
तस्मिन्‌ विचित्रभजनरसानुपपत्तेरिति दिक्‌।” 

अर्थात्‌ “सच्चिदानन्दघन रूपमें पार्षदों और भगवानमें समानता रहनेपर भी पार्षदोकी तुलनामें 
श्रीकृष्णकी भगवत्ताका प्रतिपादन करनेवाले स्वाभाविक परम-ऐश्वर्य विशेष तथा अनन्य (अर्थात्‌ 
जिस सीौन्दर्य-माधुर्यका एकमात्र स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णफेके अतिरिक्त भगवानके अन्य किसी 
स्वरूपमें प्रकाश नहीं है) और असाधारण, मधुरसे भी मधुर नाना-प्रकारके सौन्दर्य आदि विशेष 
महिमाओंको देखकर श्रीकृष्णकी महान विशेषता स्वतः ही सिद्ध होती है। अन्यथा उनके 
पार्षदोंके द्वारा सर्वदा ही परम भावोंके साथ श्रीकृष्णके नाना-प्रकारके भजनरसरूप सुखका 
अनुभव करना सम्भव नहीं होता।” 

उपयुक्त सालोक्यादि जो चार प्रकारकी मुक्तियाँ हैं, उन्हें प्राप्तकर मुक्तजीव पार्षद देह 
धारणकर बवैकुण्ठमें वास करते हैं। उनको उपास्यदेवके धामके स्वरूपगत धर्मके कारण वहाँके 
सुख ओर ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। सालोक्यादि चार मुक्तियाँ सुखैश्वर्योत्तरा और प्रेम-सेवोत्तरा दो 
प्रकारकी होती हैं (भःर:सिः पूर्व विभाग २/५६)। जिनके चित्तमें अपने उपास्यके धामके सुख 
और ऐश्वर्यको प्राप्त करनेकी वासना ही प्रधानरूपमें रहती है, उनकी मुक्तिको 'सुखैश्वर्योत्तरा' 
कहा गया है। जिनके चित्तमें प्रेमके स्वभाववशतः उपास्यकी सेवा करनेकी वासनाकी प्रधानता 
रहती है, उनकी मुक्तिको 'प्रेम-सेवोत्तर' कहा जाता है। वैकुण्ठकी जो प्रेम-सेवा है, वह केवल 
ऐश्वर्य-ज्ञान मिश्रित प्रेममयी-सेवा होती है। वह उपास्यको स्वजन जानकर उनके सुख विधान 
करनेवाली प्रेममयी सेवा नहीं होती; मदीयता-भावमयी सेवा नहीं होती, तदीयता-भावमयी सेवा 
रहती है। जो सेवा चाहते हैं, वे सुखैश्वर्योत्तरा मुक्तिको ग्रहण नहीं करते॥ १७-१८॥ 


अपने भजनकी शिक्षा देनेके लिये स्वयं श्रीकृष्णकी इच्छा :-- 
युगधर्म प्रवर्तामु नाम-सड्डीर्तन। 
चारि भाव-भक्ति दिया नाचामु भुवन॥१५९॥ 
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उसके लिये ही भक्त और गुरुरूपमें अवतार, प्रचार और आचार :- 
आपनि करिमु भक्तभाव अड्जीकारे। 
आपनि आचरि भक्ति शिखामु सबारे॥२०॥ 
आचार बिना प्रचार निरर्थक :- 
आपने ना कैले धर्म शिखान ना याय। 
एइ त॑' सिद्धान्त गीता-भागवते गाय॥२१॥ 
अनुवाद-मैं स्वयं नाम-सड़ीर्तन रूपी कलियुगधर्मका प्रवर्तन करूँगा और चार प्रकारके 
भावोंसे युक्त प्रेमाभक्ति देकर इस जगत्‌को नचाऊँगा। मैं स्वयं भक्तका भाव ग्रहण करके अपने 
आचरणके द्वारा सभीको भक्तिकी शिक्षा दूँगा। स्वयं आचरण नहीं करनेसे धर्मकी शिक्षा नहीं 
दी जाती, इसी सिद्धान्तका गीता-भागवतादि गान करते हें॥१९-२१५१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ऐश्वर्यज्ञानसे विधिमार्गमं जो लोग भजन करते हैं, वे साष्टि, सारूप्य, 
सामीप्य और सालोक्यरूप चार प्रकारकी मुक्तियोंको प्राप्त करके बैक॒ण्ठलोकमें जाते हैं। ब्रह्मके 
साथ एक्यरूप (एक हो जाना) सायुज्य मुक्ति है, इसके लिये वैधीभक्ति करनेवाले भी प्रार्थना 
नहीं करते हैं। किन्तु प्रेमभक्ति पाकर पूर्व चार प्रकारकी मुक्तियोंका भी परित्याग करके मेरे 
भक्त मेरी सेवाके सुखको ही स्वीकार करते हैं। ऐसी वैधीभक्तिसे श्रेष्ठ प्रेमभक्तिको जगत्में प्रचार 
करना ही मेरा अभीष्ट है। मैं कलियुगका धर्म, जो नाम-सड्डीर्तन है, उसे दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और श्रड़ाररससके साथ जगत्‌को देकर सभी लोगोंको नचाऊँगा और स्वयं भी भक्तभावको ग्रहण 
करके अपने आचरणके द्वारा जगत्‌॒के जीवोंको शिक्षा प्रदान करूँगा॥ १७-२०॥ 
अमृतानुकणिका--युगधर्म प्रवर्तामु नाम-सड्डीर्तन-पूर्व-पूर्व शास्त्रकारोंने मानव हृदयमें भगवद्धाव 
(श्रद्धा> उदयकालसे अबतक जो सब क्रम-उन्नतिको लक्ष्य किया है, उसकी आलोचनापूर्वक 
युगभेदसे तारकब्रह्म नामके ही क्रम-विकासका दर्शन किया है। सत्ययुगका तारकब्रह्म नाम-- 
“नारायण परावेदा: नारायण पराक्षरा:। 
नारायण परामुक्ति:ः नारायण परागतिः॥ ” 
इसका तात्पर्य यह है-विज्ञान, भाषा, मुक्ति और चरम गति, इन समस्त विषयोंके आस्पद 
नारायण हैं। ऐश्वर्यगत परब्रह्मका नाम नारायण है। बेक्‌ण्ठमें जितने भी पार्षदोंका वर्णन है, 
उनमें नारायणरूप भगवद्धाव सम्पूर्ण रूपसे उपलब्ध होता है। इस अवस्थामें शुद्ध शान्तभाव देखा 
जाता है। 
त्रेतायुगुका तारकब्रह्म नाम-- 
“रामनारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन। 
कृष्ण केशव कंसारे हरे बैकुण्ठ बामन॥” 
इसमें जो सब नामोंका उल्लेख है, उनमें ऐश्वर्यगत नारायणके सभी विविध विक्रम सूचित 
होते हैं। यह शान्त और दास्य भावपर है। 
द्वापरयुगका तारकब्रह्म नाम-- 
“हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे। 
यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णो निराश्रयं मां जगदीश रक्ष।” 


श्०६ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


३/१५९-२१ ] 


इसमें जिन सब नामोंका उल्लेख है, उनसे निराश्रित व्यक्तियोंके आश्रयरूप श्रीकृष्णको ही 
लक्ष्य किया गया है। इसमें शान्त, दास्य, गौरव-सख्य भावका प्राबल्य दिखायी देता है। 

कलियुगका तारकब्रह्म नाम-- 

“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥” 

इसको ही सवपिक्षा अधिक ममता विश्रम्भभाव व्यबज्जक नाममन्त्र कहा जायेगा। इसमें कोई 
प्रार्थागा नहीं है। ममतायुक्त सभी रसोंकी उद्दीपकता इसमें दिखायी देती है। भगवान्‌का किसी 
प्रकारका विक्रम अथवा मुक्तिदाता होनेका परिचय नहीं है। केवल आत्मा जो परमात्माके द्वारा 
किसी अनिर्वचनीय प्रेमसूत्रसे आकृष्ट होती है, वही मात्र इसमें व्यक्त हुआ है। इसलिये 
माधुयाश्रित विश्रम्म-सेवाप्रार्थीजनोंके सम्बधमें यह नाम एकमात्र मन्त्रस्वरूप हुआ है। इसकी 
अनुक्षण आलोचना ही एक मात्र उपासना है। सारग्राही व्यक्तियोंकी पूजा, ब्रत, अध्ययनादि 
समस्त पारमार्थिक अनुशीलन इसी नामके अनुगत हैं। इसमें देश-काल-पात्रका भी विचार नहीं 
है। घोर पापसे आच्छादित इस कलियुगमें मनुष्यको अल्पायु, मन्दबुद्धि और बलहीन देखकर 
कलिकल्मषहारी पतितपावन श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रने नवद्वीपधाममें श्रीगौराड़रूपमें अवतीर्ण होकर 
कलियुगमें एकमात्र आश्रय श्रीहरिनामको महापापियोंतक सभी श्रेणीके मनुष्योंके द्वार-द्वार जाकर 
प्रचार किया। उन्होंने भक्तभाव अड़ीकार करके नामरसका आस्वादन करके जीवोंको उसका 
आस्वादन करनेका उपदेश दिया। कलियुगमें जीव जिस प्रकार सर्वदोष-निधि हैं, हरिनाम उसी 
प्रकार सभी गुणोंके मूल हैं; जीव जिस प्रकार अत्यन्त शक्तिहीन हैं, हरिनाम उसी प्रकार 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं; जीव जिस प्रकार कठिन भव-महारोगसे पीड़ित हैं, हरिनाम भी उस रोगकी 
एकमात्र अमोध औषधि हैं। इसलिये शासत्त्रोमें कलियुगके जीवोंके लिये युगधर्म एकमात्र 
हरिनामकी व्यवस्था की है। दोषोंकी निधि कलिमें एक महत्वपूर्ण गुण है, उससे शुकदेव 
गोस्वामीने महाराज परीक्षितसे कहा (भागवत १२/३/५१-५२)- 

“कलेदेषनिधे राजन्नस्ति होको महान्‌ गुणः। 

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसड्गः परं ब्रजेत॥५१॥ 

कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतोमखैः। 

द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌॥५२॥ ” 

अर्थात्‌ हे राजन्‌! कलियुगको दोषोंका सागर कहकर स्वीकार करनेपर भी उसमें एक 
प्रधान गुण है, जिसके द्वारा कलियुगको अन्यान्य युगोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट कहना अतिश्योक्ति 
नहीं होगी। क्योंकि कलियुगमें भगवान्‌ वासुदेवका गुण-कोर्तन करनेसे ही जीव संसार-बन्धनसे 
मुक्ति लाभकर परमपदको प्राप्त करता है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है। सत्ययुगमें प्राणायामादि 
योगानुष्ठानसे भगवान्‌का ध्यान करनेका जो फल प्राप्त होता था, त्रेतायुगमें जो बड़े भव्य 
आयोजनोंके द्वारा बहुकाल और बड़े परिश्रमके द्वारा साध्य ज्योतिष्टोमादि यज्ञोका सम्पादन 
करनेसे जो फल प्राप्त होता था तथा द्वापरमें विविध आयोजनोंमें अर्चनके द्वारा जो सिद्धि लाभ 
की जाती थी, कलियुगमें श्रीहरिके सड़ीर्तनसे वही फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है।” 
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इस वर्तमान कलियुगमें परम दयालु पतितपावन अश्रीगौराड़देवके श्रीचरणयुगलका आश्रय 
करना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है। श्रीगौराड़देवकी कृपाके बिना भवसागरसे पार होनेका अन्य 
कोई भी उपाय नहीं है। वे ही इस कलियुगके एकमात्र पतित उद्धारक अवतार हैं। उनमें जाति, 
धन, कुल, मान, विद्या, यश, स्त्री-पुरुष, अपाहिज, बहरे, अन्धे, विकलाड़ और आश्रमादिका 
कोई विचार नहीं है। जो एकान्त भावसे उनके अभय चरणकमलोंकी शरण ग्रहण करेंगे, वे 
सहज ही इस दुस्तर असीमित भवसमुद्रको गोखुरके समान पार कर जायेंगे। ऐसे पतितपावन 
अवतार श्रीगौराड़में जिनकी रति नहीं उत्पन्न होती, उनकी करोड़ों युगोंमें भी उद्धार प्राप्त 
करनेकी कोई आशा नहीं है। 

एक दिन कलिके जीवॉको उपदेश देनेके छलसे परम दयालु महाप्रभुने स्वरूप दामोदर और 
रायरामानन्दको सम्बोधन करते हुए कहा-“ओहे स्वरूपदामोदर ! ओहे रायरामानन्द! कलियुगका 
धर्म एकमात्र हरिनाम सड्जलीर्तन है। हरि सड्लीर्तनसे ही जीवकी सर्वसिद्धि होती है। जो 
सुमेधा-सम्पन्न हैं, वे हरि सड्लीर्तन यज्ञके द्वारा श्रीकृष्फीी आराधना करते हैं।” श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 
(अन्त्यलीला २०वाँ अध्याय)- 

“हर्ष प्रभु कहेन,--शुन स्वरूप-रामराय। 

नाम सड्डलीत्तन--कलौ परम उपाय॥८॥ 

सड्डीत्तनयज्ञे कलौ कृष्ण-आराधन। 

सेई त' सुमेधा पाय कृष्णेर चरण॥९॥ 

नामसड्डीरत्तने हय सर्वानर्थ-नाश। 

सर्व-शुभोदय, कृष्णे प्रेमेर उल्‍्लास॥११॥ 

सड्जी्तन हेते पाप-संसार नाशन। 

चित्तशुद्धि, सर्वभक्तिसाधन-उद्गम॥ १३॥ ” 

साक्षात्‌ अभिन्न ब्रजेन्द्रनन्दन होनेपर भी श्रीगौरहरिने हमारे जैसे कलिहत जीवोंकी जिस 
प्रकार हरिनाममें दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो, वैसा उपदेश देनेके लिये स्वयंमें जीव अभिमान करके 
निम्नलिखित श्लोक पाठ किया (शिक्षाष्टक द्वितीय श्लोक)- 

“नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति- 

स्तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न कालः। 
एतादृशी तब कृपा भगवन्ममापषि 
दुर्दैवमीदूशमिहाजनी नानुराग:॥ ” 

“हे भगवन्‌! आपके नाम ही जीवोंके लिये सर्वमड्गलप्रद हैं, अतः जीवोंके कल्याण हेतु 
आप अपने राम, नारायण, कृष्ण, मुकुन्द, माधव, गोविन्द, दामोदर आदि अनेक नामोंके रूपमें 
नित्य प्रकाशित हैं। आपने उन नामोंमें उन-उन स्वरूपोंकी सर्वशक्तियोंको स्थापित किया है। 
अहैतुकी कृपा हेतु आपने उन नामोंके स्मरणमें सन्ध्या-वन्दना आदिकी भाँति किसी निर्दिष्टकाल 
आदिका विचार भी नहीं रखा है अर्थात्‌ दिन-रात किसी भी समय भगवत्नामका स्मरण-की्त॑न 
किया जा सकता है-ऐसा विधान भी बना दिया है। हे प्रभो! आपकी तो जीवॉपर ऐसी 
अहैतुकी कृपा है, तथापि मेरा तो नामापराधरूप ऐसा दुर्देव है कि आपके ऐसे सर्वफलप्रद सुलभ 
नाममें भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ।” 


श्०८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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जिस प्रकार नाम लेनेसे प्रेम हृदयमें उपजेगा, उसका लक्षण इस श्लोकमें कह रहे हें 
(शिक्षाष्टक तृतीय श्लोक)- 

“तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥” 

“सर्वपद-दलित अत्यन्त तुच्छ तृणसे भी अपनेको दीन-हीन नीच समझकर, वृक्षसे भी 
अधिक सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर, दूसरोंको यथायोग्य मान देनेवाला बनकर सदा 
सर्वदा निरन्तर श्रीहरिनामसड्डीत॑ंन करता रहे।” 

अन्यान्य कलियुगोंमें भी युगावतार कलियुग धर्म नाम-सड्डीर्तनकी स्थापना करते हैं, परन्तु 
अवतारी श्रीचैतन्यदेवके द्वारा प्रचारित नाम-सड्डीतनका उनसे वेशिष्ट्य है। सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्णचैतन्यके श्रीमुखसे निर्गत होनेके कारण श्रीहरिनाम भी सर्वशक्तिपूर्ण होकर जगतूमें प्रचारित 
होता है। प्रेममय श्रीकृष्णचैतन्यके श्रीमुखसे निःसृत नाम-सड्डीर्तन ऐसा प्रेम-विमण्डित और 
अमृतसे भी सुमधुर है कि वह ब्रजप्रेमतक प्रदान करता है। अन्य कलियुगोंका नाम-सड्लीर्तन 
इस प्रकार प्रेम-मण्डित, मधुर, सर्वशक्तिसम्पन्न और प्रेम प्रदान करनेवाला नहीं है। 

चारि भाव-भक्ति दिया-प्रेमभक्ति श्रीकृष्णकी ह्ादिनी-शक्तिकी वृत्ति-विशेष है। श्रीकृष्णका 
सड्डल्प यह है-उनके द्वारा प्रवत्तित श्रीनाम-सड्लीतंन करते-करते जीवका चित्त जब निर्मल होता 
है, तब वह ह्ादिनीको ग्रहण करनेके योग्य होता है। उस समय वे इस शुद्धचित्तमें अपनी ह्ादिनी 
शक्तिको निक्षेप करते हैं। भक्त-हृदयमें आकर यह हादिनी प्रेमभक्तिके रूपमें परिणत होती है। 
यह प्रेमदानकी साधारण व्यवस्था है। किन्तु श्रीकृष्णचैतन्यरूपमें प्रकटकालमें अनेक समय, 
विशेषतः संन्यास ग्रहण करनेके बाद, महाप्रभुने श्रीमुखसे एक बार हरिनामका उपदेश देकर, 
किम्वा केवलमात्र दर्शनदानसे असंख्य लोगोंको कृष्णप्रेम दान किया। इस लीलामें महाप्रभुने ऐसी 
अचिन्त्य महाशक्तिको प्रकट किया, जिसके प्रभावसे प्रेमदान और जीवके चित्तमें सज्चित 
कल्मषादिका विनाश एक ही साथ सड्गडटित हुआ। तेजके घन वित्रह सूर्यदेबके आविर्भावसे उनके 
तेजरूप किरणजालके स्पर्शसे जेसे पृथ्वीका अन्धकार, चोर-डाकूका भय और शीतादि शीघ्र ही 
दूर हो जाते हैं और जीवोंके चित्तमें धर्म-कर्मादिके अनुष्ठानकी वासना जाग्रत हो जाती है 
तथा देहकी जड़ता दूर हो जाती है, उसी प्रकार प्रेमघन-विग्रह महाप्रभुके दर्शनसे उनके श्रीअड्जसे 
निकली प्रेमकिरणपुज्जके द्वारा ग्रथित और परिसिज्चित होकर जीव भी एक अपूर्व प्रेमसम्पद 
लाभ करके कृतार्थ हुए और साथ-ही-साथ उनके पूर्व सज्चित अपराध, दुर्वासनाजनित कल्मष 
भी अन्तहिंत हो गये तथा श्रीकृष्ण-सुखैकतात्पर्यमयी सेवावासनाने जाग्रत होकर उनके चित्तको 
समुज्ज्वल कर दिया। महाप्रभु जहाँ भी गये, वहाँ प्रेमकी बाढ़ ले आये और उस बाढ़में केवल 
मनुष्य ही नहीं अपितु पशु-पक्षी-कोट-पतड्भादि, यहाँतक कि वृक्ष-गुल्म-तृणादि भी डूबकर 
कृतार्थ हो गये। झारिखण्डपथसे बृन्दाबन जाते हुए महाप्रभुने अपने इस अपूर्ब प्रभावको प्रकट 
किया था। 

आपनि करिमु भक्तभाव अज्जीकारे--जीव स्वरूपसे श्रीकृष्फका दास है, इसलिये भक्तभाव 
अथवा सेवकभाव साधक-जीवका अपना भाव है। किन्तु श्रीकृष्ण स्वरूपतः सेव्य हैं, स्वरूपसे 
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वे किसीके भी सेवक नहीं हैं; तभी भक्तभाव उनका स्वरूपानुबन्धि अथवा अपना भाव नहीं 
है, इसलिये उन्होंने भक्तभाव अज्जीकार करनेकी बात कही है। 

आपने ना केले धर्म शिखान ना याय--आचार्यके आदर्शके बिना कभी भी साधारण दुरबंल 
जीव शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। कर्मराज्य हो अथवा भक्तिराज्य-दोनों क्षेत्रोमें ही आदर्श 
आवश्यक है। जगतमें प्रत्येक व्यक्ति ही किसी-ना-किसीके आदर्शके द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूपसे 
परिचालित होता है। कर्मी पुण्य-कार्य करनेके लिये जिस प्रकार किसी-ना-किसीको आदर्शके 
रूपमें अपने सम्मुख स्थापन करते हैं, उसी प्रकार पाप-कार्य करनेमें प्रवृत होनेपर भी किसी 
एक आदर्शको सम्मुख स्थापन करना होता है। पापी व्यक्ति भी आदर्शके बिना सुष्ठु-भावसे 
पापकर्म नहीं कर सकता। पृथ्वीपर स्थित वारवनिताएँ स्वर्गको वेश्याओंको अपना आदर्श करके 
अधिकतर पाप कार्यमें लिप्त होती हैं। पृथ्वीपर राजा लोग देवेन्द्रके आदर्शको सामने स्थापित 
करते है। चार्बाक-पन्थियोंका जिस प्रकार आदर्श है, जैमिनीके अनुगतजनोंका भी उसी प्रकार 
आदर्श है। शिशु आदर्श प्राप्त नहीं करके कोई भी शिक्षा लाभ नहीं कर सकता-शिशु 
आदर्शका अनुकरण करके ही वाक्योंका उच्चारण तथा आहार-विहारादि करनेकी शिक्षा प्राप्त 
करता है। किसी नर शिशुका जन्मसे यदि बाघादि जन्‍्तुके आदर्शमें पालन हो, तो उनके 
आदर्शको लेकर उसमें भी बाघके शावककी भाँति हिंसक स्वभाव, वैसे ही शब्दका अनुकरण 
ओर वैसी आहार-विहारकी प्रवृति लक्षित होती है। शिशुको शब्दशास्त्रमं अथवा लिपिकशिक्षामें 
शिक्षित करनेके लिये आदर्श-शब्द या आदर्श-लिपिकी आवश्यकता होती है; अन्यथा शिशु 
शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जब हम तैरनेकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब हमें जलमें उतरने 
अथवा नदीके प्रवाहमें बहुत दूर जानेसे भय लगता है, किन्तु यदि हम किसी व्यक्ति या अनेक 
व्यक्तियोंको इस इस कार्यमें प्रवृत अथवा हमारे लिये आदर्श स्थापित करते देखें, तब हममें 
साहसका सज्चार होगा और हम धीरे-धीरे आदर्शके द्वारा उत्साह प्राप्तकर तैरनेकी विद्या्में 
सनिपुण हो सकते हैं। इस प्रकार इस जगत्‌में अनेक दृष्टान्त हम नित्य ही प्रत्यक्ष देखते हैं। 
अधोक्षजके सेवाराज्यमें भी आदर्शकी एकान्त आवश्यकता है, परन्तु वह अन्तरनिष्ठा अन्य 
प्रकारकी है; यही मात्र पार्थक्य है। 

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरने लिखा हे-वैष्णबोंको 'जगद्‌-गुरुः कहा जाता है। बैष्णब जिस 
प्रकार उच्च पदपर स्थित हैं, उनका चरित्र भी उसी प्रकार उच्च और अनुकरण-योग्य होना 
आवश्यक है। वैष्णवोंका चरित्र अगर मन्द होगा, तो अन्यान्य दुर्बल जीव किस प्रकारसे 
सत्चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करेंगे? महाप्रभुने भी हमें इसी प्रकार उपदेश दिया है (मध्यलीला 
१२/५१,०३)- 

“शुक्लवस्त्रे मसि-बिन्दु यैछे ना लुकाय। 

संन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय॥५७१॥ 

प्रभु कहे,-“पूर्ण यैछे दुग्धेर कलस। 

सुराबिन्दु-पाते केह ना करे परश॥८५३॥ ” 

“एवेत वस्त्रपर जैसे स्याहीका दाग छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार संन्‍्यासीके अल्प 
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दोषका भी सभी गान करते हैं। जैसे दूधके कलशमें एक बूँद मदिरा डाल दी जाय, तो उसको 
कोई स्पर्श नहीं करेगा।” 

साधु-शिक्षा दो प्रकारकी है अर्थात्‌ वाक्यके द्वारा उपदेश देना और चरित्रके द्वारा दूसरोंको 
साधु-चरित्रकी शिक्षा देना। मध्यलीला (१२/११५७)में महाप्रभुने और भी कहा है-- 

“तुमि भाल करियाछ, शिखाह अमन्येरे। 

एइमत भाल कर्म सेइ येन करे॥” 

“हे वैष्णबगण ! तुम साधु-चरित्रके द्वारा दूसरोंको शिक्षा दो। तुमने अच्छा कार्य किया है, 
यह उत्तम बात है। किन्तु जगत्‌के जीव तुम्हारे भ्रातागण हैं, तुम्हारे असत्‌ कार्यके द्वारा उनका 
पतन होगा। तुम्हारा कर्तव्य यह हे--अपना साधु-चरित्र दिखलाकर उनके द्वारा अपने चरित्रका 
अनुकरण करवाओ। तुम यदि गृहत्यागी वैष्णव हो, तब त्यागी वैष्णवके सम्बन्धमें मैंने जो सब 
उपदेश दिये हैं, वैसा आचरण करके अन्य गृहत्यागी वैष्णवोंको शिक्षा दो। तुम यदि वैष्णवगृहस्थ 
हो, तब गृही बेष्णवोंकों मैंने जो उपदेश दिये है और अपने चरित्रके द्वारा जो आदर्श दिखलाये 
हैं, उसका आचरण करो ओर अन्यान्य गृहस्थोको शिक्षा दो। 

वैष्णबोंका चरित्र निष्पाप होता है। उसमें कोई भी अंश गोपन करने योग्य नहीं है। सरलता 
ही वैष्णवोंका जीवन है। अपने चरित्रको सर्वत्र प्रकाश करके शिक्षा दो। चरित्र शुद्ध ना होनेपर 
कोई भी “वैष्णव' पदवी प्राप्त करनेके योग्य नहीं होता। तुम्हारा शुद्ध चरित्र है, इसलिये सदा 
अच्छा आचरण करते रहना। और उसकी जगत्‌को शिक्षा देना। सभी वैष्णब ही जगतके 
गुरुपदको प्राप्त हुए हैं। केवल कथाके द्वारा शिक्षा देना यथेष्ठ नहीं है, चरित्रके द्वारा शिक्षा 
देना ही प्रधान कार्य है। देखो, मेरे लिये कोई भी विधि नहीं है। मैं स्वेच्छामय ईश्वर हूँ। 
जो इच्छा हो, मैं वही कर सकता हूँ। तथापि मैं कलिकालमें जीवोंके चरित्रको पवित्र करनेके 
लिये श्रीशचीदेवीके गर्भसे जन्मग्रहण करके शिक्षा दे रहा हूँ। मैंने बाल्यचरित्रके द्वारा बालकोंको 
शिक्षा दी है। गृहस्थ चरित्रके द्वारा गृहीजनोंको शिक्षा दी है। संन्यास चरित्रके द्वारा गृहत्यागी 
लोगोंको शिक्षा दी है। तुम लोग मेरे चरित्रका अनुकरण करते हुए अन्यान्य जीवोंको शिक्षा 
दो। जब भी इस विषयमें कुछ भी सन्देह हो, तब मेरे चरित्रकी आलोचना करके अपने 
चरित्रका गठन करो।” श्रीमन्हाप्रभुके इस उपदेशका सभी वैष्णबोंको पालन करना उचित 
है॥ १९-२१॥ 

अवतारकालः- 
श्रीमद्धगवद्गीता (४/७-८)-- 
यदा यदा हि. धर्मस्य. ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ २२॥ 
अवतारका कार्य :- 
परित्राणायः साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे॥२३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ २२-२३॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--हे अर्जुन! जब-जब धर्मकी हानि होती है और अधम॑की वृद्धि होती 
है, तब-तब मैं स्वयं इस जगतूमें प्रकट होता हूँ। साधुओंके परित्राण (रक्षा), दुष्कृतिजनोंके 
विनाश और धर्मकी संस्थापनाके लिये मैं प्रत्येक युगमें प्रकट होता हूँ॥२२-२३॥ 

अनुभाष्य--पूर्वकालकी बात बताते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे बोले कि मैंने इस 
योगशास्त्रको पहले सूर्यको दिया था और समयके प्रभावसे इसके नष्ट हो जानेपर मैं तुम्हें पुनः 
यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुनके विश्वासको दृढ़ करनेके लिये भगवान्‌ अपने आविर्भावके 
प्रसड़में कह रहे हैं-- 

हे भारत! यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः (हानिः) अधर्मस्य अभ्युत्थानं (वृद्धि) भवति, तदा [अहं द्वे 
सोढुमशक्नुवन्‌ तयोर्वैपरीत्यं कत्तु] आत्मानं सृजामि। साधुनां (मदनुशीलनपराणां) परित्राणाय (सेवनविघ्ननिवृत्त्ये) 
दुष्कृतां (भक्तद्रोहिणां मदन्यैरवध्यानां रावण-कंस-केश्यादीनां) विनाशाय, धर्मसंस्थापनार्थाय च 
(परिचर्यासड्रीत्तनलक्षण-भगवत्‌्सेवनपर-निर्मत्सरधर्मस्य सम्यगाचरणार्थाय प्रचारार्थाय च) युगे युगे (तत्तत्काले) 
सम्भवामि। 

शलोक- भावानुवाद--हे भरतवंशी ! जब-जब भी धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, 
मैं उसे सहन नहीं कर सकता, इसलिये उसे विपरीत (शोधन) करनेके लिये स्वयंको प्रकट 
करता हूँ। (मेरे अनुशीलन परायण) साधुओंके मेरी सेवामें आनेवाले विघ्नोंकी निवृत्तिके लिये 
ओऔर (भक्तोंके द्रोही एवं मेरे अतिरिक्त किसी अभन्यके द्वारा ना मारे जा सकनेवाले रावण, कंस, 
केशी आदि) असुरोंके विनाश तथा (परिचर्या और सड्डीर्तनादि लक्षणोंसे युक्त भगवत्‌-सेवापरायण 
निर्मत्सर) धर्मके सम्यक्‌ रूपसे आचार-प्रचारके लिये उस-उस उपयुक्त समयपर मैं स्वयंको 
प्रकट करता हूँ॥ २२-२३॥ 

अमृतानुकणिका-एक प्रश्न हो सकता है--भगवान्‌का निरपेक्ष होना स्वाभाविक है, किन्तु 
जब वे भक्तोंकी रक्षा करते हैं और असुरोंका संहार करते हैं, तब क्‍या वे पक्षपात करते नहीं 
दिखलायी देते? इसका समाधान यह है--भगवान्‌का असुरोंके प्रति जो निग्रह दिखलायी देता 
है, वह वास्तवमें उनका अनुग्रह ही है। भक्तविद्वेषी असुरोंके लिये भगवानके शासनके अनुसार 
अनन्त नरक यातना भोगनेकी व्यवस्था है। भगवान्‌ 'हतारिगतिदायक' (जिसका संहार करते हें, 
उसे गति प्रदान करनेवाले) हैं, इसलिये उनके हाथों मारे जानेपर असुरोंको मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है, और पापकर्मोंके फलस्वरूप उन्हें जो नरकादि भोग करना था, उससे उनका छुटकारा हो 
जाता है। इस प्रकारसे वे असुरोपर भी अनुग्रह करते हैं॥२२-२३॥ 

आचारके बिना प्रचारकी व्यर्थता और विषमय फल :-- 
श्रीमद्भशवद्गीता (३/२४)- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न क्‌र्या कर्म चेदहम्‌। 
सड्डरस्य च कर्त्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा:॥ २४॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ २४॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यदि मैं अपने कर्म-आचरणके द्वारा कर्म व्यवस्थाकी रक्षा नहीं करूँ, 
तो इन लोकोंका विनाश हो जायेगा और वर्णसड्गडरका कारण होकर में ही प्रजाका विनाशक 
बन जाऊँगा॥ २४॥ 
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अनुभाष्य--अर्जुनके इस प्रकार कर्मके विषयमें सन्देहात्मक प्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
संसारकी भोग-वासनासे रहित अपने द्वारा कर्मका आचरण करनेका उद्देश्य कहा-- 

चेत्‌ (यदि) अहं कर्म न काुर्यामू, इमे लोकाः उत्सीदेयु: (मां दृष्टान्तीकृत्य भ्रंश्येयु:), सड्ढडरस्य च कर्ता 
स्यामू, इमाः प्रजा: उपहन्यां (मलिनाः क्ुर्याम)। 

शलोक- भावानुवाद--यदि मैं कर्म ना करूँ, तो ये सभी लोग मेरे दृष्टान्तको मानकर भ्रष्ट 
हो जायेंगे, इस प्रकार मैं वर्णसड्डरका प्रवर्तक बनकर इन सारी प्रजाओंको भ्रष्ट करनेवाला 
होऊँगा॥ २४॥ 

आचार्यका आचरण सभी लोगोंका आदर्श :- 
श्रीमद्भशवद्गीता (३/२१)- 
यद्यदाचर्रति श्रेष्ठस्तत्तदेजेततओी. जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ २५॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकारका आचरण करते हैं, उसीका ही अन्य लोग 
अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको 'प्रमाण' कहता है, सभी लोग उसीमें अनुरत होते 
हैं॥ २५॥ 

अनुभाष्य--श्रेष्ठ: (महाजनः) यत्‌ यत्‌ आचरति, तत्‌ ततू्‌ [कर्म] एव इतरः (अश्रेष्ठ) जनः [आचरति]; 
सः (श्रेष्ठ) यत्‌ प्रमाणं कुरुते, लोक: (इतरः जनः) तत्‌ अनुवर््तते (अनुसरति)। 

शलोक- भावानुवाद--श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, उस-उस कर्मका ही साधारण 
लोग आचरण करते हैं; वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाणित करता है, अन्य व्यक्ति उसका 
अनुसरण करते हैं॥२५॥ 

अमृतानुकणिका--उपरोक्त श्लोकमें बतलाया है कि भगवान्‌ प्रपञ्चमें अवतीर्ण होकर क्‍यों 
कर्म करते हैं। साधारणतः श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, अन्यान्य लोग उसका अनुकरण करते 
हैं। इसलिये भगवान्‌ यदि जगत्‌में अवतीर्ण होकर कोई कर्म ना करें, तो उनका दृष्टान्त देखकर 
अन्य लोग भी धर्म-कर्मका अनुष्ठान नहीं करेंगे। इससे उनमें पाप-पुण्यका विचार नहीं रहेगा 
और स्वच्छन्द रूपसे स्त्री-पुरुष विवाहके बिना सद्ग़ करके वर्णसड्गर सन्‍्तानें उत्पन्न करेंगे, जो 
अधर्ममें प्रवृत्त होंगी। इस प्रकार पाप कर्मोमें रत होकर सभी लोग विनाशको (नरक और निम्न 
योनियोंको) प्राप्त होंगे॥ २४-२५॥ 


युगधर्म प्रचार-विष्णुका कार्य, किन्तु श्रीकृष्णके बिना अन्य विष्णुतत्त्वका कृष्णप्रेमदान असम्भव :-- 
युगधर्म-प्रवर्तन हय अंश हैते। 
आमा बिना अन्ये नारे ब्रजप्रेम दिते॥२६॥ 
अनुवाद--युगधर्मका प्रवर्तन तो मेरे अंशोके द्वारा हो सकता है, किन्तु ब्रजप्रेमको मेरे 
अतिरिक्त और कोई भी नहीं दे सकता है॥ २६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--नाम-सड्ीर्तन रूप युगधर्म और ब्रजप्रेम--इन दोनोंका प्रचार करनेके लिये 
मैं प्रकट होनेकी इच्छा कर रहा हूँ। यद्यपि युगधर्मके प्रचारका कार्य मेरे अंशावतारके द्वारा 
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हो सकता है, तो भी मुझ पूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त ब्रजप्रेमको अन्य कोई भी प्रदान 
नहीं कर सकता॥ २६॥ 
लघुभागवत अन्तर्गत पूर्वखण्डमें (५/३७) बिल्वमड़ल-वाक्य :-- 
सनन्‍्त्ववतारा बहवः  पड्ढुजनाभस्य सर्वतो-भद्राः। 
कृष्णादन्‍्य: को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति॥२७॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णफके अंश पद्मनाभके सर्वमड्नलमय विभिन्न प्रकारके अवतार रहनेपर भी 
एकमात्र श्रीकृष्फके अतिरिक्त और कौन हैं, जो लताओंको भी प्रेम प्रदान कर सकें? अर्थात्‌ 
अन्य कोई नहीं कर सकता॥ २७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--भगवान्‌ पड़जनाभ (जिनको नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हु) के अनेक 
मड़लमय अवतार क्‍यों ना हुए हों, श्रीकृष्णके अतिरिक्त लता अर्थात्‌ आश्रितजनोंका प्रेमदाता 
और कौन है?॥२७॥ 

अनुभाष्य--पड़जनाभस्य (पद्मनाभस्य भगवतः) सर्वतः भद्राः (मड़लप्रदाः) बहवः अवताराः सन्तुः अपि 
कृष्णात्‌ू अन्यः को वा लतासु (तदश्रितासु) प्रेमदः (प्रेमभक्तिदाता) भवति? 

शलोक- भावानुवाद--भगवान्‌ पद्मनाभके मड़ल प्रदान करनेवाले बहुतसे अवतार हैं, तो भी 
श्रीकृष्णमके अतिरिक्त कौन अपने आश्रित भक्तोंको प्रेमभक्ति देनेवाले हैं2॥२७॥ 

अमृतानुकणिका--स्वयं भगवानके अनेक अवतार हैं और ये समस्त अवतार सभी प्रकारसे 
जीवको मड़लदान भी कर सकते हैं, किन्तु स्वयंरूप श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
भगवत््‌-स्वरूप प्रेमदान करनेमें समर्थ नहीं हैं। श्रीकृष्णने केवल मनुष्योंको ही प्रेमदान किया, 
ऐसा नहीं है, उन्होंने पशु, पक्षी, कीट-पतड़', यहाँ तक कि लतादिको भी प्रेमदान किया। 
श्रीमद्भागवतर्में इसका प्रमाण पाया जाता है। श्रीकृष्णके असमोर्द्ध रूप-माधुर्यका दर्शन करके पशु, 
पक्षी, वृक्षादि सभी प्रेममें पुलकित हो गये (भागवत १०/२९/४०)- 

“का रत्रज् ते कलपदायतवेणुगीत 

सम्मोहिताय॑चरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌। 

त्रैलोक्यसौभगमिदज्च निरीक्ष्य रूप॑ 

यद्‌ गोद्विजद्रुममृगा: पुलकान्यविश्रन्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “हे कृष्ण! तीनों लोकोंमें ऐसी कौन-सी रमणी है, जो मधुर-मधुर पद और 
आरोह-अवरोह क्रमसे विविध प्रकारकी मूच्छनाओसे युक्त तुम्हारी वंशीकी तानको सुनकर तथा 
त्रिभुवनके सौभाग्यरूप तुम्हारे इस त्रिभड़-ललित श्यामसुन्दर रूपको अपने नेत्रोसे निहारकर 
सर्वथा मोहित हो अपनी आर्य-मर्यादासे विचलित ना हो जाय--नारीधर्म और लोक लज्जाको 
त्यागकर तुममें अनुरक्त ना हो जाये? स्त्रियोंकी बात ही क्या है, तुम्हारा त्रिभुअन-मोहन रूप 
तथा मुरली सद्भजीत ऐसा मोहक है कि इसे देख-सुनकर गौएँ, पक्षी, वृक्ष और मृगादि प्राणी 
भी परमानन्दसे पुलकित हो जाते हैं।” 

प्रश्न हो सकता है-श्रीरामचन्द्र जब वनमें गये, तब उनके लिये वृक्षादि भी रोदन कर रहे 
थे। इससे यह समझा जाता है कि श्रीरामचन्द्रने भी वृक्षोंको प्रेमदान किया था। यह तो सत्य 
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है, किन्तु वह तो केवल उनके विच्छेद-दुःखसे कातर होकर श्रीरामचन्द्रके बनगमनके समय था। 
सब समय, विशेषतः श्रीरामचन्द्रका सीताजीके साथ संयोगके समय वृक्षादिका इस प्रकार आचरण 
नहीं देखा जाता। परन्तु श्रीकृष्फे: साथ गोपियोंके मिलन-समयमें भी प्रतिदिन ही 
पशु-पक्षी-वृक्ष-लता आदिके देहमें प्रेमविकार दिखलायी देते हैं॥२७॥ 


ताहाते आपन भक्तगण करि सऊ़्ढे। 
पृथिवीते अवतरि' करिमु नाना रक्ले॥२८॥ 
एत भावि' कलिकाले प्रथम सन्ध्याय। 
अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनि नदीयाय॥ २९॥ 
चैतन्यसिंहेर नवद्वीपे अवतार। 
सिंहग्रीव, सिंहवीर्य, सिंहेर हुड्डार॥३०॥ 
सेइ सिंह वसुक्‌ जीवेर हृदय-कन्दरे। 
कल्मष-द्विरद नाशे यौँहार हुड्डारे॥३१॥ 
अनुवाद--मैं अपने परिकरोंको साथ लेकर पृथ्वीपर अवतरित होकर विभिन्न प्रकारकी 
लीलाओंको प्रकाश करूँगा--इस प्रकार श्रीकृष्णने यह निर्णय लिया और वे श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
रूपमें कलियुगकी प्रथम संध्यामें नदीयामें अवतीर्ण हुए। सिंहकी भाँति जिनकी बलिष्ठ गर्दन है, 
सिंहकी भाँति जिनकी शक्ति और प्रभाव है तथा सिंहकी भौति जिनकी गम्भीर गर्जन है, ऐसे 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु रूप सिंहने नवद्वीपमें अवतार लिया। जैसे वनमें सिंहकी गर्जनसे हाथी पलायन 
करते हैं, वेसे ही श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुरूपी सिंहकी गर्जनासे हृदयमें सभी पापराशियोंका नाश हो 
जाता है। वे (परम दयालु) श्रीचैतन्य महाप्रभुरूप सिंह जीवोंके हृदयरूपी गुफामें विराजमान 
हों॥ २८-३१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'कल्मष'-पाप, '्विरद-हस्ती (हाथी)॥३१॥ 
अनुभाष्य--[“क्रमात्‌ कृतयुगादीनां षष्ठांशः संध्ययोः स्वकः”--श्रीसूर्यसिद्धान्त अन्तर्गत मध्यमाधिकारमें 
५७वाँ श्लोक] युगके आरम्भमें प्रथम भाग और युगके समाप्त होनेसे पूर्व अन्तिम भाग, इन 
दोनों भागोंको “संध्या' कहा जाता है और इनका कुल समय युगके छठे भागके बराबर होता 
है। युगकी प्रथम और अन्तिम संध्या, दोनोंका परिमाण युगके कालका बारहवाँ भाग होता है। 
इसलिये कलिकालकी प्रथम संध्याका परिमाण छत्तीस हजार वर्ष है। श्रीगौरसुन्दर कलिकालके 
४,५८६ वर्ष व्यतीत होनेपर प्रथम संध्यामें श्रीमायापुर नवद्वीपमें जन्म ग्रहणकर प्रकट होते 
हैं॥ २९॥ 
अभिधेयाधिदेवताका नाम “विश्वम्भर' है :- 
प्रथमलीलाय तौर विश्वम्भर नाम। 
भक्तिरसे भरिल, धरिल भूतग्राम॥ ३२॥ 
अनुवाद-प्रथम लीला अर्थात्‌ आदिलीलामें उनका नाम विश्वम्भर था। उन्होंने भक्तिरसके 
द्वारा समस्त जीवोका पोषण किया और उन्हें इस (भक्तिरस) में स्थिर रखा॥३२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'भूतग्राम॑--जीवसमूह ॥ ३२ ॥ 
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डुभूज्‌ धातुर अर्थ--पोषण, धारण। 
पुषिल, धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन॥ ३३॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३३॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--विश्वम्भर' शब्द डुभूज' धातुसे बनता है। उस धातुका अर्थ पोषण और 
धारण करना है। महाप्रभुने अपना प्रेम देकर त्रिभुवबनका पोषण किया और उसे धारण 
किया॥ ३३॥ 

अमृतानुकणिका--पहले वराहावतारमें पृथ्वी जलमग्न होनेपर भगवन्नारायणने उसका उद्धारकर 
विश्वपालन किया, इसलिये भगवानका नाम 'विश्वम्भर' हुआ। हयग्रीव अवतारके पूर्व जलमग्न 
पृथ्वीमें अधोक्षज वस्तुका परिचय विलुप्त होकर अक्षजज्ञानके समुद्रमें बेदशास्त्र डूब गये, तब 
भगवान्‌ हयग्रीवने मधु और कैटभकी अक्षजज्ञानकी पहचान (स्मृतिचिह) और निसर्गवादका 
संहार करके अवतार-विचार वेदतात्पर्यरूपसे प्रचार किया था। तब भी उनका नाम विश्वम्भर' 
हुआ था। अनेक बार असुरोंके द्वारा देब-मानवादि सताये जानेपर नारायणके विभिन्न प्रकाशसमूह 
प्रपज्चमें अवतीर्ण होकर विश्वकी रक्षा करते हैं, उन-उन अवतारोंका नाम भी विश्वम्भर' होता 
है। इसलिये महाप्रभुका नाम भी विश्वम्भर' रखना सहड्गत था। ये गौर-विश्वम्भर विष्णुके 
विभिन्न अवतारोंके दीपस्वरूप हैं। उनकी जन्मपत्रीसे भी कालविचारसे यह जाना जाता है कि 
वे स्वयंरूप और सभी विष्णुतत्त्वोकी मूल वस्तु हें। 

जीव स्वरूपतः श्रीकृष्णफका दास है, इसलिये भक्तिरस ही उसका एकमात्र जीविका है। किन्तु 
अनादि-बहिमुंख. जीव श्रीकृष्णफो भूलकर मायाके सुख-दुःखमें निमग्न हो गया हे। 
श्रीकृष्ण-सेवाजनित भक्तिससके अभावमें उसका स्वरूप क्षीण हो गया है। परम दयालु 
श्रीगौरसुन्दर उसकी बहिर्मुखता दूर करके उसको भक्तिरस दान करते हैं और उस भक्तिरसको 
पानकर उसका चिन्मय स्वरूप परिपुष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्रीगौरसुन्दर जीवॉका पोषण 
करते हैं। श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु उसे भक्तिरस प्रदानकर जिस अवस्थामें लाते हैं, उसी अवस्थामें 
धारणकर उसे स्थिर रखते हैं और वह उस अवस्थासे च्युत नहीं होता अर्थात्‌ वह पुनः मायिक 
सुखके लिये ललायित नहीं होता। इस प्रकार महाप्रभु जीवॉंको धारण करते हैं। इस प्रकार 
भक्तिरसके द्वारा जीवॉका पोषण ओर उन्हें धारण करनेके कारण महाप्रभुका नाम हुआ 
है--विश्वम्भर' ॥ ३३॥ 


सम्बन्धाधिदेवताका नाम “श्रीकृष्णचैतन्य' है :-- 
शेषलीलाय धरे नाम "“श्रीकृष्णचैतन्य'। 
श्रीकृष्ण जानाये सब विश्व कैल धन्य॥३४॥ 
अनुवाद--शेषलीलामें उनका नाम "्रीकृष्णचैतन्य'॑ हुआ। इस लीलामें उन्होंने श्रीकृष्णके 
नाम-गुण-रूप-लीला और उनके गूढ़ रहस्योंको समस्त जगत्‌में प्रकाशित करके विश्वको धन्य 
किया॥ ३४॥ 
अनुभाष्य-महाप्रभुने संन्यास ग्रहणके बाद चौबीस वर्षतक जो लीलाएँ की, उन्हें शेषलीला 
कहा जाता है। श्रीविष्णुस्वामि-सम्प्रदायमें दशनामी और अष्टोत्तरशतनामी त्रिदण्डि बवैदिक-संनन्‍्यासी 
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श्रीशड्डराचार्यके समयसे बहुत पहले वर्तमान थे, तो भी स्वयंको निर्विशेषतादी वैदान्तिक 
कहनेवाले शड्ूराचार्यके प्रकट होनेपर भारतमें पञ्चोपासक-समाज पुनर्गठित हुआ। श्रीमन्महाप्रभुने 
श्रीशड्डराचार्य-सम्प्रदायमें दशनामी एकदण्डि-संन्यासकी प्रथाके अनुसार वैदिक संन्यास ग्रहण 
किया। आययांवरत्तमें वैदिकाभास अर्थात्‌ स्वयंको वेदानुग कहनेवाले बहुतसे आर्यसमाज 
शड्डराचार्यके अनुगामी हैं और शाड्डरसम्प्रदायके शासनानुसार पञ्चोपासक हैं। 

“तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागरा:। सरस्वती भारती च पुरी नामानि वे दशः॥” 

दशनामी संन्यासियोंके नाम इस प्रकार हैं--“तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, 
सरस्वती, भारती और पुरी।” प्रत्येकके संन्‍न्यासको, स्थानको और ब्रह्मचारीकी उपाधिको यथाक्रम 
लिखा हुआ है (मज्जुषा दूसरी संख्या, पृष्ठ १०४-१०७ द्रष्टव्य है)। 

संन्यासकी उपाधि--तीर्थ और आश्रम; स्थान-द्वारका; ब्रह्मचारी नाम-स्वरूप। 

संन्यासकी उपाधि--बन और अरण्य; स्थान-पुरुषोत्तम (जगन्नाथ पुरी); ब्रह्मचारी नाम--प्रकाश। 

संन्यासकी उपाधि-गिरि, पर्वत और सागर; स्थान-बदरिकाश्रम; ब्रह्मचारी नाम--आनन्द। 

संन्यासकी उपाधि--सरस्वती, भारती और पुरी; स्थान-श्रृड़ेरी; ब्रह्मचारीनाम--चैतन्य। 

श्रीशड्रराचार्यने सम्पूर्ण भारतमें (पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण प्रदेशमें) चार मठ स्थापित 
करके अपने चार शिष्योंको उनका मठाधीश नियुक्त किया। इस चार मूलमठोंके अधीन असंख्य 
शाखामठोंका विस्तार हुआ। श्रीशड्रराचार्यने चारों मठोंमें समान विचारधाराका निर्देश किया था, 
परन्तु अनेक क््षेत्रोमें इसका विपय॑ंय दिखायी देता है। इन चार मठोंमें आनन्दवार, भोगवार, 
कीटवार और भूमिवार चार प्रकारके सम्प्रदाय हैं। समयके प्रभावसे इन सम्प्रदायोंकी धारणामें 
भी परिवर्तन दिखायी देता है। शड्भर-सम्प्रदायके चार महावाक्योंके भी अलग-अलग मठके 
अनुसार विभाग हें। संन्यास ग्रहणसे पहले मठाधीश संनन्‍्यासी गुरुके पास जाकर ब्रह्मचारी बनना 
होता है। जिस प्रकारके वे संन्यासी होते हैं, उसीके अनुसार 'ब्रह्मचारी' नाम देते हैं। यह प्रथा 
आज भी सम्प्रदायमें विशेषरूपसे चली आ रही है। 

केशव भारतीसे संन्यास ग्रहण करनेपर श्रीमन्महाप्रभुका ब्रह्मचारी नाम 'श्रीकृष्णचेतन्य' हुआ 
था। संन्यास ग्रहण करनेके बाद भी भगवानने अपने ब्रह्मचारी नामका ही प्रचार किया। उनके 
द्वारा संन्यासी नाम भारती' ग्रहण करके भी उस नामसे अपना परिचय देनेकी बात उनके किसी 
भी लीलालेखकने नहीं लिखी हे। शड्जभर-सम्प्रदायमें संन्‍्यास-नामके साथ स्वयंमें ईश्वर होनेका 
अभिमान (जीव ब्रह्म ही है) जुड़ा है, ऐसा जानकर उस प्रकारके व्यवहारका श्रीमन्महाप्रभुने 
आदर नहीं किया। ्रह्मचारी' नाममें गुरुदास्यका अभिमान संयुक्त होनेके कारण वह भक्तिके 
प्रतिकूल नहीं है। महाप्रभुने दण्ड और कमण्डलु आदि संन्यासके चिह्लोंको ग्रहण किया था, ऐसा 
उल्लेख है॥३४॥ 


तौर युगावतार जानि' गर्ग महाशय। 
कृष्णेर नामकरणे करियाछे निर्णय॥ ३५॥ 
अनुवाद-गर्गाचायंजीने श्रीकृष्णचैतन्यको कलियुगके युगावतार रूपमें जानकर श्रीकृष्णके 
नामकरणके समय यह भविष्यवाणी की थी॥३५॥ 


तीसरा अध्याय ५१७ 


[ ३/३५-३८ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गर्गाचार्यजीने श्रीकृष्णचैतन्‍न्यको कलियुगका अवतार जानकर निम्नलिखित 
श्लोकमें उनके वर्णका निरूपण किया है॥३५॥ 


चारयुगोंमें चार वर्ण अवतार :-- 
श्रीमद्भागवत (१०/८/१७)- 
आसनू्‌ वर्णास्त्रयो हास्य गृहतोड्नुयुगं तनू:। 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः:॥३६॥ 
अनुवाद--आपका यह पुत्र प्रत्येक युगमें श्रीविग्रह धारण अर्थात्‌ अवतार ग्रहण करता है। 
यह सत्ययुगमें श्वेतवर्ण, त्रेतामें रक्ततवर्ण, कलिमें पीतवर्ण और अब द्वापरमें श्यामवर्ण है। अतः 
इसका नाम कृष्ण होगा॥ ३६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--तुम्हागा यह बालक अन्य तीन युगोमें शुक्ल, रक्त और पीतवर्ण धारण 
करता है। अभी द्वापर युगमें इसने कृष्णवर्ण धारण किया है॥३६॥ 
अनुभाष्य--गर्गाचार्यजी श्रीनन्दमहाराजको श्रीकृष्णफेके नामकरणके समय उनका वर्णन करते 
हुए उनके अन्य-अन्य अवतारों और उनके स्वयं अवतारी होनेकी बात कह रहे हैं-- 
अनुयुगं (युगोचितं) तनू्गृहतः अस्य (तब पुत्रस्य)/ शुक्ल: रक्त: तथा (इति भविष्यन्रिर्देशवाक्येन 
वैवस्व॒तमन्वन्तरस्याष्टाविंशमहायुगीयकलियुगस्य आदिसन्ध्यायां) पीतः (पीतवर्ण: भविष्यति) त्रयो वर्णा: आसन्‌। 
इदानीं हि कृष्णतां गतः (प्राप्त:)। 
शलोक- भावानुवाद--आपका पुत्र युगके अनुरूप श्रीविग्रह धारण करता है। (अन्य युगोंमें) 
आपके पुत्रके शुक्ल, रक्त और पीत [यह भविष्यवाणीरूप वाक्य है कि बैवस्वत मनवन्‍न्तरके 
अट्टाइसवें महायुगके कलियुगकी प्रथम संध्यामें यह पीतवर्णमें आयेगा], ये तीन वर्ण होते हैं और 
अभी इसने कृष्णवर्णको प्राप्त किया है॥३६॥ 


शुक्ल, रक्त, पीतवर्ण--एइ तिन थझूुति। 
सत्य-त्रेता-कलिकाले धरेन श्रीपति॥ ३७॥ 
इदानीं द्वापरे तिंहों हैला कृष्णवर्ण। 
एइ सब शास्त्रागम-पुराणेर मर्म॥३८॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण शुक्ल, रक्त और पीत, इन तीन वर्णोंको क्रमशः सत्य, त्रेता और 
कलियुगमें धारण करते हैं। अब इस द्वापरयुगमें वे कृष्णवर्ण हुए हैं, यह सभी शास्त्रों, आगम 
और पुराणोंका सार है॥३७-३८॥ 
अमृतानुकणिका--नवयोगेन्द्रोमें अन्यतम करभाजन चारों युगोमें भगवानके वर्ण और विग्रहके 
रूपका वर्णन करते हुए कह रहे हैं (श्रीमद्भागवत ११/५/२१,२४)- 
“कृते शुक्लश्चतुर्बाहु्जटिलो बल्‍कलाम्बर:। 
कृष्णाजिनोपवीताक्षन्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डलू॥ ” 
अर्थात्‌ “सत्ययुगमें भगवान्‌के श्रीविग्रहका रड्गः श्वेत होता है। उनके चार भुजाएँ और सिरपर 
जटा होती है तथा वे वल्‍्कलका ही वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, माला, 
दण्ड और कमण्डलु धारण करते हैं। उनका ब्रह्मचारी वेश होता है।” 


११५८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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“त्रेतायां रक्तवर्णोड्सौ चतुर्बाहु्नसिखलः । 

हिरण्यकेशख्य्यात्मा खुक्खुवाद्युपलक्षण:॥ ” 

अर्थात्‌ “त्रेतायुगमें भगवान्‌का श्रीविग्रह लाल रह्नका होता है। उनके चार भुजाएँ होती हैं 
और कटिभागमें वे तीन मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और बे 
वेदप्रतिपादित यज्ञके रूपमें रहकर ख्रुक, स्रुवा आदि यज्ञ-पात्रोंकी धारण किया करते 
हैं।” ॥ ३७-३८ ॥ 

श्रीमद्भागबत (११/५/२७)- 
द्वापपे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुधः। 
श्रीवत्सादिभिरड़ैश्चन. लक्षणैरुपलक्षितः ॥ ३९॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३९॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-द्वापरयुगमें भगवान्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बर और वंशी आदि निज-आयुधधारी, 
श्रीवत्सादि चिहोंसे युक्त-इस प्रकारके लक्षणोंसे युक्त होते हैं॥३९॥ 

अनुभाष्य--किस कालमें किस रूपमें भगवानका अवतार होता है', विदेहराज निमिके इस 
प्रश्नके उत्तरमें नवयोगेन्द्रोमेंसे श्रीकरभाजन सत्य और त्रेतायुगके अवतारोंका वर्णन करनेके बाद 
द्वापके अवतारके सम्बन्धमें वर्णन कर रहे हैं,-- 

द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासाः (पीतः वासो यस्य सः) निजायुधः (निजानि आयुधानि गदाचक्रादीनि यस्य 
सः) श्रीवत्सादिभि: अड्ढैः (आड्लिकेश्विहैः) लक्षणैः (बाहौः कौस्तुभादिभिश्च) उपलक्षितः। 

शलोक- भावानुवाद-द्वापरमें भगवान्‌ श्यामवर्णके, जिनके पीत वस्त्र हैं, गदा-चक्रादि निज 
अस्त्र हैं, अज्ेंमें श्रीवत्सादि चिह्न हैं तथा बाहर कोस्तुभ आदि धारण करते हैं, वे इन लक्षणोंके 
साथ प्रकट होते हैं॥३५९॥ 


कलियुगावतारका लक्षण :-- 
कलियुगे युगधर्म--नामेर प्रचार। 
तथि लागि' पीतवर्ण चैतन्यावतार॥४०॥ 
अनुवाद--कलियुगमें नाम-सड्ीर्तन युगधर्म है और पीतवर्ण धारणकर श्रीचैतन्यमहाप्रभु इस 
युगमें अवतीर्ण हुए हैं॥४०॥ 
अनुभाष्य--श्रीमध्वाचार्यने मुण्डोकोपनिषद्के भाष्यमें श्रीनारायण-संहितासे प्रमाण लिखा है-- 
“द्वापरियैर्जनैविष्णु: पश्चरात्रेस्तु केबलैः। कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान्‌ हरिः॥” 
अर्थात्‌ 'द्वापर युगमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा नारद पज्चरात्रादि शास्त्रोकी विधिके अनुसार 
करनी चाहिये। कलियुगमें केवल नामके द्वारा श्रीहरिकी पूजा होती है।” कलिसन्तरणोपनिषदमें 
भी लिखा है- 
“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 
इति षोड़शक नाम्नां कलिकल्मषनाशनम्‌। 
नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते॥” 
अर्थात्‌ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे; 
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ये सोलह नाम कलिके समस्त दोषोंका नाश करनेवाले हैं और इससे श्रेष्ठ उपाय सभी शास्त्रोमें 
देखनेपर कहीं भी दिखलायी नहीं देता॥”४०॥ 

अमृतानुकणिका--“युगधर्म प्रवर्तन हय अंश हेते। आमा बिना अन्ये नारे ब्रजप्रेम दिते॥” 
कलियुगमें हरिकीर्तन ही युगधर्म है। उसे श्रीगौरसुन्दरके अंशावतार ही स्थापित करते हैं, किन्तु 
श्वेतवराहकल्पमें बेवस्वत मन्वन्तरके अट्टाइसवें कलियुगमें श्रीनामप्रचार-रूप युगधर्मकी स्थापनाके 
उद्देश्यसे, किन्तु मुख्यतः ब्रजप्रेम देनेके लिये जो अवतीर्ण होते हैं, वे 'पीतवर्ण-चैतन्यावतार' हैं। 
यहाँपर 'पीतवर्ण-चैतन्यावतार' कहकर निर्देश करनेका कारण यह है कि साधारणतः कलियुगमें 
जो युगावतार हैं, उनका नाम और वर्ण “कृष्ण होता है, किन्तु विशेष कलियुगमें जो 
श्रीचैतन्यावतार हैं, वे ही केवल पीतवर्ण हैं। लघुभागवतामृतमें युगावतारके प्रसड्नमें उल्लेख किया 
गया है,--“कथ्यते वर्णनामाभ्यां शुक्लः सत्ययुगे हरिः। रक्त: श्यामः क्रमात्‌ कृष्णस्त्रेतायां द्वापरे 
कलौ॥ ” अर्थात्‌ “वर्ण और नामके द्वारा हरि सत्ययुगमें शुक्ल, त्रेतायुगमें रक्त, द्वापरयुगमें श्याम 
ओर कलियुगमें कृष्ण कहे जाते हैं।” श्रीबलदेव विद्याभूषण प्रभु इसकी टीकामें कहते 
हैं,--“सामान्यतः सभी कलियुगोंमें ही कृष्णवर्ण और उस नामके युगावतार--'कृष्ण: कलियुगे 
विभु' इस हरिवंश प्रमाणके अनुसार हैं। इसलिये जिस कलियुगमें स्वर्णगौर-वर्ण श्रीकृष्णचैतन्य 
अवतीर्ण होते हैं, उस कलियुगमें वे 'कृष्ण' रूप युगावतार उनके भीतर समाहित होते हैं, यह 
समझना होगा।” श्रीमद्भागवतमें युगावतारके प्रसजड्ग्में कहा गया है--“कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्णम्‌” (भाः 
११५/५/३२)। इस श्लोककी व्याख्यामें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं,--“सभी 
कलियुगोंके लिये 'कृष्णवर्ण' अर्थात्‌ उनके अवतारोंकी देह कृष्णवर्णकी होती है, परन्तु इस 
विशेष कलियुगमें उनसे पार्थक्य दिखानेके लिये कहा गया है तत्विषाउकृष्णं' अर्थात्‌ 
इन्द्रनीलमणिकी भौति जो उज्ज्वल हैं। एक विशेष कलियुगके लिये कृष्णवर्ण, किन्तु कान्तिमें 
“अकृष्ण' कहनेसे पीतवर्ण समझना चाहिये अर्थात्‌ अन्तरमें कृष्णवर्ण किन्तु बाहर गौरवर्ण हें, 
यह अर्थ है।”॥४०॥ 


तप्तटदेम-सम कान्ति, प्रकाण्ड शरीर। 
नवमेघ-जिनि कण्ठध्वनि ये गम्भीर॥ ४१॥ 
अनुवाद--उनके दीर्घ तनु (शरीर) की कान्ति तपे हुए स्वर्णकी भाँति है और उनकी गम्भीर 
कण्ठध्वनि नवमेघोंकी मन्द-मन्द गर्जनको भी परास्त करनेवाली है॥४१॥ 


दैघ्य-विस्तारे येइ आपनार हात। 

चारि हस्त हय 'महापुरुष' विख्यात॥ ४२॥ 

न्यग्रोधपरिमण्डल' हय तौर नाम। 

न्यग्रोधपरिमण्डल-तनु चैतन्य गुणधाम॥ ४३॥ 

अनुवाद--जिनके शरीरकी लम्बाई (पदतलसे शीशके ऊपरी भाग तक) और चोड़ाई (दोनों 

हाथ फैलाकर दोनों मध्यमा अड्जडुलियोंके नखके सिरोंके बीच) अपने हाथसे मापकर चार हाथके 
बराबर होती है, वे 'महापुरुष' होते हैं। उन्हें 'न्यग्रोधपरिमण्डल' कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु 
जो सभी सबद्गुणोंके धाम हैं, उनका शरीर न्यग्रोधपरिमण्डलका था॥४२-४३॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--जो अपने हाथसे मापकर चार हाथ लम्बे और चोौड़े होते हैं, वे महापुरुष 
कहलाते हैं और उनका नाम न्यग्रोधपरिधिमण्डल' होता है॥४२-४३॥ 
अनुभाष्य--न्‍्यग्रोधपरिधिमण्डल'--जो अपने हाथके मापसे चार हाथ लम्बे और चार हाथ 
चौड़े अर्थात्‌ जिनकी गोलाकार परिधि चार हाथकी होती है, वे “महापुरुष' होते हैं। जिन्होंने 
सभी प्राणियोंको अपने आधीनकर अपनी मायाके द्वारा बद्ध किया है, इस प्रकार बे पूर्ण 
चतुर्व्यूहयुक्त विष्णु हैं॥४२-४३॥ 
आजानुलम्बित-भुज कमललोचन। 
तिलफुल-जिनि नासा, सुधांशु-वदन॥ ४४॥ 
शान्त, दान्त, कृष्णभक्ति-निष्ठापपायण। 
भक्तवत्सल, सुशील, सर्वभूते सम॥४०॥ 
चन्दनेर अद्भद-बाला, चन्दन-भूषण। 
नृत्यकाले परि करेन कृष्णसड्डीत्तन॥ ४८६ ॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुकी घुटनोंतक लम्बी भुजाएँ हैं, उनके नेत्र कमलपृष्पके समान 
हैं, तिलफूलसे अधिक सुन्दर उनकी नासिका है और उनका मुखमण्डल चन्द्रकी भौंति सुन्दर 
है। वे शान्त, जितेन्द्रिय, कृष्णभक्तिमें निष्ठापरायण, भक्तोंके प्रति विशेष स्नेहशील, सुशील और 
सभी प्राणियोमें समदर्शी हैं। श्रीकृष्णसड्रीर्तनके लिये विशेषरूपसे वे चन्दनके बाजूबन्द और 
कड़न पहनते हैं और अपने अडज््ेमें चन्द्के तिलक धारण करते हैं॥४४-४६॥ 


एइ सब गुण लजा मुनि वैशम्पायन। 
सहस्ननामे कैल तार नाम-गणन॥ ४७॥ 
अनुवाद--इन सभी गुणोंको देखकर मुनि बैशम्पायनने विष्णु सहस्ननाममें उनके नामोंका 
उल्लेख किया है॥४७॥ 
अनुभाष्य--महाभारतके अन्तर्गत दानधर्मके १४९वें अध्यायमें विष्णुके सहस्ननाम दिये गये हैं। 
श्रीशड्रराचार्य, श्रीबलदेव विद्याभूषण और अन्य-अन्य वैष्णवाचार्योने महाभारतपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे हैं॥४७॥ 


दुईइ लीला चैतन्येर--आदि आर शेष। 
दुई लीलाय चारि चारि नाम विशेष॥४८॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 'आदिलीला' और 'शेषलीला' नामक दो लीलाएँ है। इन दोनों 
लीलाओंमें उनके चार-चार विशेष नाम हैं॥४<॥ 
अनुभाष्य--'आदि-गृहस्थलीला (प्रथम चौबीस वर्ष) और 'शेष--संन्यासलीला (अन्तिम 
चौबीस वर्ष) है। इसी अध्यायके पयार संख्या ३२-३४ द्रष्टव्य हैे। 'चारि चारि नाम--अगले 
श्लोक संख्या ४९ में वर्णित है॥४८॥ 


महाभारतमें दान-धर्ममें (१२७ अ.) सहस्ननाममें (९२, ७७)- 
सुवर्णवर्णो हेमाड़ो वराड़-श्वन्दनाड्दी | 
संन्‍्यासकृच्छमः: शान्‍्तो निष्ठाशान्तिपरायण: ॥ ४९ ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४९॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--सुवर्णवर्ण, पिघले स्वर्णकी भाँति अड्ज,, सर्वाज्भगसुन्दर गठन, चन्दनमालासे 
सुशोभित--ये चार लक्षण महाप्रभुकी गृहस्थलीलामें परिलक्षित होते हैं। संनन्‍्यासाश्रमी, हरि-रहस्यकी 
आलोचनारूप शमगुणसे युक्त, हरिकीर्तनरूप महायज्ञमें दृढ़तापूर्वक निष्ठावान, केवलाद्वैतवादी 
अभक्त-निवृत्तिकारिणी शान्ति-प्राप्त महाभावपरायण-ये चार लक्षण महाप्रभुकी संनन्‍्यासलीलामें 
परिलक्षित होते हैं॥४९॥ 

अनुभाष्य--सुवर्णवर्ण: (स्वर्णबवर्णबत्‌ पीतवर्ण: यस्य सः) हेमाकह़् (हेमवत्‌ अक्लं यस्य सः) वराक्षः 
(महापुरुषबोधक॑ अड्ज यस्य सः) चन्दनाड्रदी (चन्दनाड़्िते अड्जदे विद्यते यस्य सः) [आदिलीलायां भगवतो 
गौरचन्द्रस्थ एतानि चत्वारि नामानि]। संनन्‍्यासकृत्‌ (यतिधर्मपर:) शमः (निर्विषयः) शान्तः (कृष्णैकनिष्ठचित्त:) 
निष्ठाशान्तिपरायण: (निष्ठा चित्तैकाग्रयं च शान्ति च निष्ठाशान्ती परम्‌ अयनं आश्रयो यस्य सः) [शेषलीलायां 
भगवतो गौरहरेनामानि चतुःसंख्यकानि सहस्ननाम्नि उदाहतानि]। 

शलोक- भावानुवाद--स्वर्णके वर्ण जैसा पीला रंग है जिनका, स्वर्ण जैसे अड्ग हैं जिनके, 
जिनके अज्लोंसे महापुरुष होनेका बोध होता है, तथा चन्दनसे अड्डित तिलकादि जिनके अझ्डेंमें 
विद्यमान हैं, वे [आदिलीलामें भगवान्‌ श्रीगौरचन्द्रके ये चार नाम हें]; संन्यासधर्मपरायण, विषयोसे 
विरक्त, श्रीकृष्णमें ही एकनिष्ठ चित्तवाले, एकाग्रचित्त और शान्त अथवा निष्ठा और शान्तिके 
परमाश्रय हैं जो, वे [विष्णु सहस्ननामोंसे उद्धृत भगवान्‌ श्रीगौरहरिके शेषलीलाके ये चार नाम 
हैं]। 

विष्णुसहस्ननामका श्रीबलदेवविद्याभूषणके नामार्थ-सुधाभिध' भाष्यमें-- 

“सुवर्णस्येब वर्णो रूपमस्येति सुवर्णवर्ण:--“यदा पश्यः पश्यते रुकक्‍्मवर्ण कर्त्तरिमीशं पुरुषं ब्रह्मययोनिम्‌' इति 
श्रुते:। हेमवत्‌ स्पृहणीयानी वर्णाधिष्ठानान्यड्रानि यस्य सः हेमाड़:। वराणि सौन्दर्यवन्त्यड्रानि अस्येति वराड़्ः। 
चन्दने भक्तचित्ताह्नादके अड्गदे अस्येति चन्दनाड़दी। सुवर्णवर्णांदि चतुष्टयं केचित्‌ कृष्णचैतन्यतायां योजयन्ति। 
अथ कृष्णचैतन्यतां द्योतयन्नाह षड़भि:--संन्यासं परिब्रज्यं करोतीति संन्‍्यासकृत्‌। शमयत्यालोचयति रहस्यं हरेरिति 
शमः। शम आलोचने चुरादिमत्‌। शाम्यत्युपरमिति कृष्णान्यविषयादिति शान्तः। नितिष्ठन्त्यस्यां हरिकोरत्तन-प्रधाना 
भक्तियज्ञा इति निष्ठा--“कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्णं' इति स्मरणात्‌। शाम्यन्त्यनया भक्तिविरोधिनः केवलाद्वैतप्रमुखान्‌ 
इति शान्तिः। महाभावान्तानां भावभेदानां परममयनमिति परायणम्‌।” 

अर्थात्‌ “उनका सुवर्ण (स्वर्ण) की भाँति वर्ण अर्थात्‌ रूप है, इसलिये बे सुवर्णवर्ण' हैं। 
मुण्डक-श्रुतिमं इसका प्रमाण इस प्रकार है--जिस समय साधक स्वर्णवर्णविग्रह, जगत्‌कर्त्ता, 
ब्रह्मयोनि परमपुरुष ईश्वरका दर्शन करते हैं' आदि। हेम (स्वर्ण) के समान लोभनीय वर्णके 
अधिष्ठानस्वरूप जिनके अडज् हैं, वे हेमाड़” हैं। उनके अड़ः सर्वोत्तम सौन्दर्यमय हैं, इसलिये 
वे वराड्र! हैं। उनके चन्दन अर्थात्‌ भक्तोंके चित्तको आनन्द प्रदान करनेवाले बाजूबन्द हें, 
इसलिये वे “चन्दनाड्गदी' हैं। सुवर्णवर्णांद इन चार नामोंको भी कोई-कोई श्रीकृष्णचैतन्यके साथ 
जोड़ते हैं। अब श्रीकृष्णचैतन्यको प्रकाश करनेके लिये छह नाम कहे गये हैं। वे संन्यास अर्थात्‌ 
परिव्रज्याको ग्रहण करनेवाले हैं, इसलिये 'संन्यासकृत' है। वे श्रीहरिकी आलोचना करते हें, 
इसलिये वे 'शर्म' हैं--चुरादिमें 'शम' धातु आलोचनाके लिये प्रयुक्त होता है। श्रीकृष्णसे इतर 
विषयोंसे निवृत्त होनेके कारण वे 'शान्त' हैं। उनमें हरिकीर्तन-प्रधान भक्तियज्ञ निश्चितरूपसे 
अवस्थान करता है, इसलिये वे +निष्ठा' कहलाते हैं; 'कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्णं--भागवतका यह 
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श्लोक इसका प्रमाण है। केवल-अद्वैतवादादि प्रमुख भक्तिविरोधी मतोंका उनके द्वारा उपशमन 
होता है, इसलिये वे 'शान्ति' कहलाते हैं। समस्त भावोंके परमाश्रय स्वरूप महाभावकी चरम 
सीमा हैं, इसलिये थे 'परायण' (परा अर्थात्‌ परम और अयन अर्थात्‌ आश्रय) कहलाते 
हैं।” ॥ ४९॥ 


व्यक्त करिं' भागवते कहे बार बार। 
कलियुगे कृष्ण-नामसड्डीर्तन-सार॥ ५०॥ 
अनुवाद--भागवतमें बारम्बार यह स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कलियुगमें श्रीकृष्ण-नामसड्डीर्तन 
ही परम धर्म है॥५०॥ 


श्रीमद्भागवत (११/५/३२)- 
कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्णं साड्जेपाड्नस्त्रपार्षदम्‌। 
यज्ञ: सड्डजीत्तनप्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः॥५१॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५१॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जिनके मुखमें सदा श्रीकृष्ण-वर्ण अर्थात्‌ श्रीकृष्णनाम और जिनकी 
अज्गकान्ति अकृष्ण अर्थात्‌ गौर है, उन्हीं अज्ग, उपाड़, अस्त्र तथा पार्षदोंसे परिवेष्टित 
महापुरुषकी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सड्लीर्तनप्राय यज्ञके द्वारा पूजा करते हैं। 

श्रीजीव गोस्वामीजीने क्रमसन्दर्भभ लिखा है-- 

“त्विषा कान्त्या यो5कृष्णो गौरस्तं कलौ सुमेधसो यजन्ति। गौरत्वश्वास्य “आसन वर्णास्त्रायो ह्यस्य 
गृह॒तोडनुयुगं तनूः। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः” इत्यत्र पारिशेष्यप्रमाण-लब्धम्‌। 'इदानीम्‌' 
एतदवतारास्पदत्वेनाभिख्याते द्वापरे 'कृष्णतां गतः' इत्युक्तेः, शुक्लरक्तयोः सत्यत्रेतागतत्वेन दर्शितं पीतस्यातीतत्व॑ 
प्राचीनावतारापेक्षया। अत्र श्रीकृष्णस्य परिपूर्णरूपत्वेन वक्षमाणत्वाद्‌ युगावतारत्वम्‌,-तस्मिन्‌ सर्वेउप्यवतारा 
अन्तर्भूता इति तत्ततूप्रयोजनं तस्मिन्नेकस्मिन्नेव सिद्धद्मतीत्यपेक्षया। तदेवं यद्द्वापरे कृष्णोडबतरति, तदेव कलौ 
श्रीगौरोडप्यवतरतीति स्वारस्यलब्धे: श्रीकृष्णाविर्भावविशेष एवायं गौर इत्यायाति, तदव्यभिचारात्‌।” “तदेतदाविर्भावत्व॑ 
तस्य स्वयमेव विशेषणद्वारा व्यनक्ति। 'कृष्णवर्ण'-कृष्णेत्येतौ वर्णाँ च यत्र; यस्मिन्‌ श्रीकृष्णचैतन्यदेव-नाम्नि 
कृष्णत्वाभिव्यअक कृष्णेति-वर्णयुगलं प्रयुक्तमस्तीत्यर्थ:। तृतीये श्रीमदुद्धववाक्ये “समाहुता' इत्यादि-पद्ये 'श्रियः 
सवर्णेन' इत्यत्र टीकायां--“श्रियो रुक्मिण्याः समानवर्णद्रयं वाचकं॑ यस्य सः, श्रियः सवर्णो रुक्मीत्यपि दृश्यते”; 
यद्वा, कृष्णं वर्णयति तादूशस्वपरमानन्दविलास-स्मरणोछ्लासवशतया स्वयं गायति, परमकारुणिकतया च सर्वेभ्यो5पि 
लोकेभ्यस्तमेबोपदिशति यस्तम्‌; अथवा स्वयमकृष्णं गौरं त्विषा स्वशोभा-विशेषेणैव कृष्णोपदेष्टारश्च, यद्दर्शनेनैव 
सर्वेषां श्रीकृष्ण: स्फुरतीत्यर्थ:; किंवा, सर्वलोकद्रष्टावबकृष्णं गौरमपि भक्त-विशेषदृष्टी 'त्विषा' प्रकाशविशेषेण 
कृष्णवर्ण, तादृश-श्यामसुन्दरमेव सन्तमित्यर्थ:। तस्मात्तस्मिन्‌ सर्वथा श्रीकृष्णरूपस्यैव प्रकाशात्‌ तस्यैवाविर्भाव-विशेषः 
स इति भाव:ः। तस्य भगवत्वमेव स्पष्टयति--साज्जपाड्स्त्रपार्षदम-- अड्ञान्येब परममनोहरत्वादुपाड़गनि भूषणादीनि, 
महाप्रभावत्वात्‌ तान्येवास्त्राणि, सर्वदैवेकान्तवासित्वात्तान्येव पार्षदा:। बहुभिर्महानुभावैरसकृदेव तथा दृष्टोड्साविति 
गौड़-वरेन्द्र-बड्भोत्कलादिदेशीयानां महाप्रसिद्धे:: यद्वा, अत्यन्तप्रेमास्पदत्वात्तत्तुल्या एव पार्षदाः 
श्रीमदद्वैताचार्य-महानुभावचरणप्रभूतयस्तैः सह वर्त्तमानमिति चार्थान्तरेण व्यक्तम्‌। तमेवम्भूतं कैर्यजन्ति 2 यज्ञैः 
पूजासम्भारैः--'न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः” इत्युक्ते:। तत्र च विशेषणेन तमेवाभिधेयं व्यनक्ति, 'सड्डीत्तन' 
बहुभिमिलित्वा तद्गानसुखं श्रीकृष्णगानं तत्प्रधानैःः तथा सउ्डीत्तन-प्रधान्यस्थ तदश्नितेष्वेव दर्शनातू, स 
एवात्राभिधेय इति स्पष्टमू। अतएव सहस्ननाम्नि तदवतारसूचकानि नामानि कथितानि--'सुवर्णवर्णों हेमाड़े 
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वराष्रश्वन्दनाड़दी। सन्न्यासकृच्छम: शान्तः” इत्येतानि। दर्शितश्वैतत्‌ परमविद्गच्छिरोमणिना श्रीसार्वभौमभट्टाचार्येग--“कालाब्नष्टें 
भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्त्तु कृष्णचेतन्यनामा। आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढ़ं गाढ़ं लीयतां चित्तभृड़: ॥ ” इति 
सर्वसंवादिन्याम्‌। 

त्विषा' अर्थात्‌ जिनकी कान्ति 'अकृष्ण' अर्थात्‌ गौरवर्ण है, कलियुगमें बुद्धिमान लोग उनकी 
उपासना करते हैं। उनके इस गौरवर्णकी बात गर्गाचार्यजीने परोक्षरूपसे श्रीनन्दमहाराजसे 
कही,-- तुम्हारा यह पुत्र प्रत्येक युगमें विग्रह धारण करता है। अन्य तीन युगोंमें यह शुक्ल, 
रक्त और पीत, इन तीन वर्णोका था, अभी इसने कृष्णवर्णको धारण किया है। इस वाक्यमें 
वर्णित चार वर्णोंमे शुक्ल, रक्त और श्यामवर्णके अतिरिक्त जो 'पीतवर्ण' है, उससे महाप्रभुके 
अवतारका प्रमाण पाया जाता है। 'इदानीं' अर्थात्‌ वर्तमान अवतारकाल रूपमें वर्णित द्वापरयुगमें 
'वे कृष्णवर्णको प्राप्त हुए हैं--इस उक्तिके कारण और सत्यमें शुक्ल एवं त्रेतायुगमें रक्तवर्णकी 
प्राप्तकि कारण भगवान्‌के पूर्व-पूर्व कलियुगोंमें पीतवर्णघधारी अवतारको लक्ष्य करके ही इस 
पीतवर्णका प्रयोग भूतकालमें हुआ है। यहाँपर श्रीकृष्णका युगावतारके रूपमें वर्णन हुआ है और 
उनके परिपूर्णरूपकी व्याख्या बादमें होगी कि सभी अवतार उन्‍्हींमें समाहित हैं और सभी 
अवतारोंकी प्रयोजनीयता केवल एक उनसे ही सिद्ध होती है। इसी प्रकार जिस द्वापरमें श्रीकृष्ण 
अवतीर्ण होते हैं, उसी चतुर्युणके कलियुगमें ही श्रीगौरसुन्दर भी अवतीर्ण होते हैं--इस प्रकार 
तात्पर्य होनेसे ऐसा कह सकते हैं कि श्रीगौरसुन्दर ही श्रीकृष्णके आविभ्भांव-विशेष हैं, यह सिद्ध 
होता है, क्योंकि इनके अवतार लेनेका क्रम कभी भड़ नहीं होता। श्रीगौरसुन्दके अवतारकी 
बात ऋषिवर करभाजनने स्वयं उनके सम्बन्धमें कहे गये विशेषणके द्वारा व्यक्त की है, 
जैसे,--'कृष्णवर्ण--'कृ' और ७षण' ये दो वर्ण जिनमें अर्थात्‌ जिनके नाम श्रीकृष्णचैतन्यके मध्य 
कृष्णत्वसूचक इन दो वण्णोंका प्रयोग हुआ है। (इस प्रकारकी व्याख्या काल्पनिक नहीं हे, 
इसलिये दृष्टान्तरूपमें कह रहे हैं) जैसे, श्रीधरस्वामीने अपनी टीकामें श्रीमद्भागजतके तीसरे 
स्कन्धमें उद्धवजीके द्वारा कहे गये समाहुता----' पद्यमें श्रियः सवर्णेन' अंशकी व्याख्या की 
है--'श्री अर्थात्‌ रुक्मिणीजीके समान दो वर्ण जिनके वाचक हैं, वे रुक्मी।' (यहॉपर श्लोकका 
अर्थ इस प्रकार हुआ है-श्रीरक्मिणी नामके समान दो वर्ण जिनके नामके मध्य हैं, उन्हीं 
रुक्‍्मीके द्वारा राजागण आमन्त्रित हुए थे)। इसलिये जैसे 'श्रियः सवर्ण:' कहनेसे 'रुक्मी' का 
बोध होता है, उसी प्रकार 'कृ' और “ष्ण' वर्णोसे श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुको समझना चाहिये। 

अथवा "'कृष्णवर्ण' पदसे सूचित होता है कि जो "“कृष्ण-नामका 'वर्णन' करते हैं अर्थात्‌ 
अपने परमानन्द-विलासके स्मरणजनित उलल्‍लासवशतः स्वयं इस नामका कीर्तन करते हैं और 
परम करुणावशतः समस्त जीवोंको जो इस नामका उपदेश करते हैं, वे ही श्रीगौरसुन्दर हैं। 
अथवा वे स्वयं 'अकृष्ण' अर्थात्‌ गौर होकर भी 'त्विषा' अर्थात्‌ अपनी शोभाविशेषके द्वारा ही 
'कृष्ण'-सम्बन्धमें उपदेशदाता हैं अर्थात्‌ जिनके दर्शनसे सभीको श्रीकृष्णके नाम-रूप-गुणादिकी 
स्फूर्त्ति होती है; किम्वा सभीकी दृष्टिमें वे 'अकृष्ण' अर्थात्‌ गौर होनेपर भी भक्त-विशेषकी 
दृष्टिमें त्विषा' विशेषप्रकाशयोगसे 'कृष्णवर्ण' अर्थात्‌ उनके जैसे श्यामसुन्दर रूपमें ही स्थित हें, 
ये वही श्रीगौरसुन्दर हैं। इसलिये उनमें सभी प्रकारसे श्रीकृष्णरूपका ही प्रकाश होनेपर, ये 
श्रीकृष्णके ही आविर्भाव-विशेष हैं, यही भावार्थ है। 


श्र्ड श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 
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'साड़ेपाड्ास्त्रपांदम_-इस वाक्यमें उनकी भगवत्ताको स्पष्ट कर रहे हैं। उनके अभिन्न 
अड्ज/ समूह परम मनोहर हैं और 'उपाड़ु” या भूषणादि महाप्रभावयुक्त हैं, ये सभी उनके “अस्त्र' 
हैं। तथा जो सदा ही एकान्तरूपसे उनके सात्रिध्यमें वास करते है, वे सभी उनके “पार्षद हैं। 
उनकी इस प्रकार रूपकी शोभाका जिन बहुतसे महाजनोंने अनेक बार दर्शन किया है, वे गौड़, 
वरेन्द्र, बड़, उत्कलादि देशवासियोंके मध्यमें भी विशेष प्रसिद्ध हैं। अथवा अड़', उपाड़ और 
अस्त्रतुल्य उनके अतिशय प्रेमके पात्र श्रीअद्गैताचार्य आदि अतिप्रभावशाली पार्षदोंके साथ वे सदा 
विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार अन्य अर्थ ग्रहण करनेसे भी वे ही व्यक्त होते हैं। इस प्रकारसे 
वर्णित उन गौरसुन्दकी सुमेधा लोग किस-किस उपायसे आराधना करते हैं? वे यज्ञरूप 
पूजा-सामग्रीके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, क्‍योंकि जिस स्थानमें श्रीकृष्णकीर्तनरूप महोत्सव 
नहीं होता है, वह स्थान स्वर्गलोक होनेपर भी रहने योग्य नहीं है', देवोंका यह वाक्य (भा: 
५/१९/२३) इसका प्रमाण है। उसमें 'सड्डीत्तनप्रायेः इस विशेषणके द्वारा सड्डजीर्तनप्रधान यज्ञको 
ही आराधनाके उपायरूपमें व्यक्त कर रहे हैं। सड्डीर्तन' अर्थात्‌ अनेक लोगोंके द्वारा मिलकर 
जो श्रीकृष्णकीर्तन होता है, वही उस यज्ञमें प्रधान सामग्री है। श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके आश्रित भक्तोमें 
ही सड्लीर्तनका प्रधान्य दिखलायी देता है, इसलिये सड्जीर्तन ही आराधनाका उपाय है, यह स्पष्ट 
है। 

इसलिये श्रीविष्णुसहस्ननामोंमे उनके अवतार सूचक--सुवर्णवर्ण, हेमाड़, वराह्न, चन्दनाड्ढदी, 
संन्यासकृत, शान्तादि नामोंका वर्णन हुआ है। परमपण्डित-शिरोमणि श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने भी 
इसीको व्यक्त किया है--कालक्रमसे लुप्त अपने भक्तियोगको जो पुनः प्रकटित करनेके लिये 
श्रीकृष्णचैतन्य नामसे आविर्भूत हुए हैं, उनके चरणकमलोंमें मेरा मनरूपी भृड़ गाढ़रूपसे लीन 
हो।”॥ ५१॥ 

अनुभाष्य--'कौनसे युगमें भगवान्‌ किस रूपमें अवतीर्ण होते हैं 7'--राजा निमिके इस प्रश्नके 
उत्तरमें श्रीकरभाजन कलिकालके अवतारी और उनका भजन करनेकी प्रणालीका वर्णन करते 
हुए कह रहे हैं-- 

सुमेधसः (बुद्धिमन्तः) त्विषा (कान्त्या) अकृष्णं (विद्युदगौरं शुक्लरक्तवर्णद्रयावशेषं तृतीयं पीतवर्ण) 
कृष्णवर्ण (कृष्णं वर्णयति गायति यः तम्‌; यद्दवा, कृष्णेति एतो वर्णौं च यस्मिन्‌ तं) साह्ेपाड़्ास्त्रपार्षदम्‌ (अज्े 
नित्यानन्दाद्वैतो, उपाड्गनि श्रीवासादि-भक्ता:, अस्त्राणि हरिनामादीनि, पार्षदा: गदाधरदामोदरस्वरूपादय:, तैः सहित) 
सड्डीत्तनप्रायैः (बहुभिमिलित्वा हरिकथा-नाम-गानैः) यज्ञैः यजन्ति। 

शलोक- भावानुवाद--शुक्ल और रक्त-इन दो वर्णोंके अतिरिक्त तीसरे विद्युतके समान 
पीतवर्ण जिनकी कान्ति है, जो 'कृ' और “षणं, इन दो वर्णोंका गान करते हैं अथवा ये दो 
वर्ण जिनके नाम श्रीकृष्णचैतन्यमें हैं, अद्ग-उपाह्-अस्त्र-पार्धदसहित उन अ्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभुकी बुद्धिमान लोग मिलकर हरिकथा-नाम-गानरूपी सड्डीर्तन-यज्ञके द्वारा आराधना करते 
हैं। [अज्ग-श्रीनित्यानन्द और श्रीअद्वैताचार्य प्रभु; उपाड़--श्रीवासादि भक्त; अस्त्र-हरिनामादि; 
पार्षद--गदाधर पण्डित-स्वरूप दामोदरादि हें]॥५१॥ 


शुन, भाइ, एइ सब चैतन्य-महिमा। 
एइ श्लोके कहे तौर महिमार सीमा॥५२॥ 
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अनुवाद--हे भाइयों | अब श्रीचैतन्य महाप्रभुकी यह सब महिमा श्रवण कीजिये। इस श्लोकमें 
उनकी महिमाकी चरम सीमाका वर्णन किया गया है॥५२॥ 
'कृष्णवर्ण'--श्लोककोी व्याख्या :-- 
'कृष्णं॑ एइ दुइ वर्ण सदा यार मुखे। 
अथवा, कृष्णके तिंहो वर्ण निज सुखे॥५३॥ 
कृष्णवर्ण-शब्देर अर्थ दुइ त' प्रमाण। 
कृष्ण बिनु तौर मुखे नाहि आइसे आन॥५४॥ 
केह तारे बले यदि कृष्ण-वरण। 
आर विशेषणे तारे करे निवारण॥५५॥ 
अनुवाद--'कृष्ण'--ये दो वर्ण जिनके मुखमें सदा रहते हैं अथवा श्रीकृष्णका जो सदा 
सुखपूर्वक अपने श्रीमुखसे वर्णन करते हैं। कृष्णवर्ण शब्दके उपरोक्त ये दो अर्थ हैं। उनके 
मुखसे 'कृष्ण' के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता है। यदि कोई यह कहे कि उनके 
शरीरका वर्ण कृष्ण हे, तो यह बात इसके अगले विशेषणसे खण्डित हो जाती है॥५३-५५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मूल श्लोकमें यदि कोई 'कृष्णवर्ण' शब्दसे कलियुगके उपास्य पुरुषको 
कृष्ण (अर्थात्‌ कृष्णरूप कान्तियुक्त) कहते हैं, तो 'त्विषाउकृष्णं' इस दूसरे विशेषणके अनुसार 
'कृष्णवर्ण' का यह अर्थ नहीं हो सकता॥५५०॥ 
देहकान्त्ये हय तेँहो अकृष्णवरण। 
अकृष्णवरणे तार कहे पीतवरण॥ ५६॥ 
अनुवाद--उनके शरीरका वर्ण निःसन्देह अकृष्ण अर्थात्‌ कृष्ण नहीं है। 'अकृष्णवर्ण' कहनेसे 
यह पीतवर्णको सूचित करता है॥५६॥ 
स्तवमालामें द्वितीय-चैतन्याष्टकमें (१)-- 
कलीौ यं विद्वांसः स्फुटमभियजन्ते द्युतिभरा- 
दकृष्णाड़ं कृष्णं॑ मखविधिभिरुत्कीत्तनमयै: । 
उपास्यश्च॒प्राहुय॑मखिलचतुर्थाश्रमजुषां 
स देवश्वेतन्‍्याकृतिरतितरां नः कृपयतु॥ ५७॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधिकाकी भावरूप द्युतिका आधिक्य होनेसे अकृष्ण अर्थात्‌ गौररूपको 
प्राप्त श्रीकृष्णका कीर्तनमय यज्ञके द्वारा सभी पण्डित कलिकालमें स्पष्टरूपसे आराधना करते 
हैं। वे संन्‍्यासके अन्तर्गत परमहंसरूप चतुर्थाश्रमका आश्रय ग्रहण करनेवालोंके एकमात्र 
उपास्यतत्त्व हैं। वही चैतन्याकृति परमपुरुष शीघ्र ही मेरे प्रति कृपा करें॥५७॥ 
अनुभाष्य-विद्वांस: (पण्डिताः) स्फुटं (स्पष्ट) च्युतिभरात्‌ (कान्त्याधिक्यात्‌) अकृष्णाह़ुं (गौरं पीतवर्ण) 
कृष्णं उत्कीत्तनमयै: (उच्चे: कीरत्तनाख्यभक्त्यवलम्बनै:) मखविधिभिः (नामयज्ञविधानैःः कलौ अभियजत्ते, यं 
च अखिलचतुर्थाश्रमजुषां (सकलभिक्षुणाम्‌) उपास्यं (पृज्यं) प्राहु, सः चैतन्याकृति: देवः नः (अस्मान्‌) अतितरां 
(अतिशयेन) कृपयतु। 
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शलोक- भावानुवाद--कान्तिके आधिक्यके कारण जिन श्रीकृष्णका वर्ण गौर (पीत) है, विद्वान 
लोग स्पष्टरूपसे उच्च स्वरसे कीर्तनाख्य भक्तिका अवलम्बन करके उनकी नामरूपी यज्ञ 
विधानके द्वारा कलियुगमें पूजा करते हैं। वे सभी चतुर्थाश्रम-आश्रित भिक्षुकोंके एकमात्र पूज्य 
कहे गये हैं। वे चैतन्याकृति देव हमपर अतिशय कृपा करें॥५७॥ 


ब्रह्मज्योतिसे तमोनाश होता है :-- 
प्रत्यक्ष ताँहार तप्तकाश्चनेर द्युति। 
यौहार छटाय नाशे अज्ञान-तमस्तति॥ ५८॥ 
अनुवाद--उनकी पिघले स्वर्णके समान चथूति प्रत्यक्ष दिखलायी देती है और वह अज्ञानरूपी 
अन्धकारके विस्तारका नाश करती है॥५८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'अज्ञान-तमस्तति'--अज्ञानरूपी अन्धकारका विस्तार।॥ ५८॥ 


जीवेर कल्मष-तमो नाश करिवारे। 
अज्गन-उपाह़ु-नाम नाना अस्त्र धरे॥५९॥ 
अनुवाद--जीवोंके कल्मष अर्थात्‌ पापराशिरूप अन्धकारको नाश करनेके लिये उन्‍होंने 
अज्ग-उपाड़ और अश्रीकृष्णनामरूप नाना प्रकारके अस्त्रोंकोी धारण किया॥५९॥ 
अमृतानुकणिका-कलियुगके जीव साधारणतः भक्ति-विरोधी कर्मोमें ही आसक्त हैं। उनकी 
इस आसक्तिको दूर करनेके उद्देश्यसे परम करुण श्रीगौराड़ अड़ उपाड़ और श्रीकृष्णनाम-रूप 
अस्त्र लेकर अवतीर्ण हुए, उन्होंने चक्रादि अस्त्र इस बार प्रकट नहीं किये। जिनके प्रति उन्होंने 
एक बार ही प्रेम-दृष्टिपात किया अथवा जिन्होंने उनके श्रीअज़का एकबार भी दर्शन किया 
किम्वा उनके मुखसे एकबार भी हरिनाम सुना, उनकी ही तत्क्षणात्‌ भक्ति-विरोधी कर्मवासना 
दूर हो गयी। अन्यान्य अवतारोंमें चक्रादि अस्त्रोका भय दिखाकर जीवकी भक्ति-विरोधी 
कर्मवासना त्याग करवायी अथवा चक्रादिकी सहायतासे असुरादिका संहार किया, किन्तु इस 
परम-करुण अवतारमें किसीको भी भय भी नहीं दिखाया और किसीका संहार भी नहीं किया। 
केवल श्रीअड़ और नाम प्रकट करके श्रीअड़के मनोहारित्व और श्रीनामके माधुर्यसे बहिर्मुख 
असुरादिके चित्तको इस प्रकारसे आकृष्ट किया कि उनकी बहिमुंखता और असुरत्वादि बिना 
उनके जाने स्वेच्छापूर्वक दूर हो गये तथा वे प्रीति और उत्कण्ठाके सहित भगवत्‌-भजनमें प्रवृत्त 
हुए॥ ५९॥ 
तमः या कल्मषकी परिभाषा :- 
भक्तिर विरोधी कर्म, धर्म वा अधर्म। 
ताहार 'कल्मर्ष नाम, सेइ महातमः॥६०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--धर्म हो अथवा अधर्म हो, जो कोई भी कर्म भक्तिका विरोधी हो, उसका 
नाम 'कल्मष' है--वही महान्धकार है॥६०॥ 
अमृतानुकणिका--स्वर्गादि-भोग प्राप्ति करानेवाले वैदिक अनुष्ठान भी धर्मके नामसे अभिहित 
हैं, किन्तु आत्मेन्द्रिय-प्रीतिमूलक होनेसे इन्हें भी भक्तिका विरोधी कहा गया है। यहाँतक कि 
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मुक्तिके उद्देश्य्से जो समस्त अनुष्ठान शास्त्रोमें विहित हैं, वे समस्त भी भक्तिके विरोधी हैं। 
क्योंकि भक्तिका तात्पर्य एकमात्र श्रीकृष्ण-प्रीति है; जहाँ श्रीकृष्ण-प्रीतिका स्थान नहीं है, अपितु 
आत्मेन्द्रिय-तृप्तिकी, स्वसुख-साधनकी अथवा स्वदुःख-निवृत्तिकी वासना दिखलायी देती है, वह 
कभी भी भक्तिके अनुकूल नहीं हो सकती। जबतक भुक्ति और मुक्तिकी स्पृह्ठा हृदयमें जाग्रत 
रहती है, तबतक उस हृदयमें भक्तिदेवी विराजमान नहीं होतीं। यह भुक्ति-मुक्ति-स्पृहारूपी कल्मष 
ही गाढ़ अन्धकारके समान जीवके भक्ति-नेत्रोको आच्छादित करके रखता है। गाढ़ अन्धकारमें 
जैसे लोग अपने पथको ना देख पानेके कारण कीचड़-कॉँटोंमें गिरकर कष्ट भोग करते हें, 
उसी प्रकार भक्तिविरोधी कर्मरूप कल्मष-परायण लोग भी भक्तिके पथको देख ना पानेके कारण 
अन्य पथोपर अग्रसर होकर संसार-यन्त्रणा भोग करते हैं॥६०॥ 


बाहु तुलि' हरि बलि प्रेमदृष्ये चाय। 
करिया कल्मष नाश प्रेमेते भासाय॥६१॥ 
अनुवाद--जब महाप्रभु अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर 'हरिबोल' कहते हुए लोगोंको 
प्रेमदृष्टिसे देखते हैं, तब वे सभीके कल्मष नाशकर उन्हें श्रीकृष्णप्रेममें डुबो देते हैं॥६१॥ 
स्तवमालामें द्वितीय-चैतन्याष्टकमें (८)-- 
स्मितालोक:ः शोक॑ हरति जगतां यस्य परितो 
गिरान्तु प्रारम्भ: कुशलपटलीं पक्वयति। 
पदालम्भ: क॑ वा प्रणयति न हि प्रेमनिवहं 
स देवश्वेतन्‍्याकृतिरतितरां नः कृपयतु॥ ६२॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनकी मन्दहास्ययुक्त दृष्टि जगत्‌के शोकको सम्पूर्णरूपसे दूर कर देती 
है, जिनके वाक्यका प्रारम्भ ही सभी प्रकारके कल्याणकी लतारूपी भक्तिलताको पल्‍लवित 
करता है और जिनके चरणोंका आश्रय समस्त प्रेमरहस्यको प्राप्त करानेवाला है, वे ही 
चैतन्याकृति देव मेरे प्रति प्रचुर कृपा करें॥६२॥ 
अनुभाष्य--यस्य (चैतन्यदेवस्थ) स्मितालोकः (मन्दहासकटाक्ष:) जगतां (सर्वप्राणिनां) परितः (सर्वतोभावेन) 
शोकम्‌ (अभावं) हरति (विनाशयति), गिरां प्रारम्भ: (वाक्योपक्रमः) तु कुशलपटलीं (कल्याणमालां) पलक्कजयति 
(विस्तारयति), पदालम्भ: (चरणाश्रयः) क वा प्रेमनिवहं (प्रेमसकलं) न हि प्रणयति (प्रापयति), सः चैतन्याकृति 
देवः नः (अस्मान) अतितरां कृपयतु। 
श्लोक- भावानुवाद-जिनका मन्द हास्यसे युक्त कटाक्ष सभी प्राणियोंके सभी प्रकारसे शोक 
(अभावों) का विनाश करता है। जिनके वाक्यका आरम्भ ही कल्याणरूपी मालाका विस्तार 
करता है। जिनके चरणोंका आश्रयकर कौन प्रेम नहीं प्राप्त करता? जे चैतन्याकृति देव हमपर 
अतिशय कृपा करें॥६२॥ 


गौरदर्शनसे पापक्षय और प्रेमकी प्राप्ति :-- 
श्रीअड़, श्रीमुख येइ करे दरशन। 
तार पापक्षय हय, पाय प्रेमधन॥ ६३ ॥ 


१२८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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अन्यान्य अवतारोंके अस्त्र और सैन्यसामन्त, किन्तु 
गौरावतारके भक्त और सड्लीर्तन :-- 
अन्य अवतारे सब सैन्य-शस्त्र सड़े। 
चैतन्य-कृष्णेर सैन्य अद्ग-उपाज़े॥ ६४॥ 
अनुवाद--श्रीगौरसुन्दरके श्रीअड़ और श्रीमुखका जो भी दर्शन करता है, उसके सारे पाप 

नष्ट हो जाते हैं और वह प्रेमधनको प्राप्त करता है। अन्य अवतारोंमें वे सेना और अस्त्र-शस्त्र 
लेकर अवतरित होते हैं, किन्तु इस श्रीकृष्णचेतन्‍न्य अवतारमें उनके अड्ग और उपाड़् ही उनकी 
सेना है॥६३-६४॥ 


स्तवमालाका प्रथम-चैतनाष्टकमें (१)- 
सदोपास्यः श्रीमान्‌ ध्वृतमनुजकाये: प्रणयितां 
बहद्धिर्गीर्वाणैगिरिश-परमेष्ठि-प्रभृतिभि: । 
स्वभक्तेभ्य: शुद्धां निजभजनमुद्रामुपदिशन्‌ 
स चैतन्यः कि मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌॥६५॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मनुष्य शरीरधारी शिव-ब्रह्मादि देवताओंके प्रणयको ग्रहण करनेवाले 
श्रीचेतन्यदेव सभी जीवोंके सदा उपास्य हैं। अपने भक्तोंकोी अपनी विशुद्ध भजन-परिपाटीका 
उपदेश करते-करते वे श्रीचैतन्यदेव क्‍या पुनः मेरे नयनगोचर होंगे7॥६५॥ 
अनुभाष्य--प्रणयितां बहद्धिः (स्वानुरागपोषणपरैः:) ध्ृतमनुजकायै: (गृहीत-नरशरीरैः) गिरिश-परमेष्ठिप्रभृतिभिः 
(शिवचतुर्मुखादिभिः) गीर्वाणैः (देवेः) सदा (नित्यं) उपास्यः (पृज्यः) स्वभक्तेभ्य: (स्वरूप-रामानन्दादि-निजजनेभ्यः) 
शुद्धां (निर्मलाम्‌ अन्याभिलाषिताहीनां कर्मज्ञानाद्यनावृतां) निजभजनमुद्रां (स्वभजन-परिपाटिं) उपदिशन्‌ स 
चैतन्य: कि पुनः अपि मे (मम) दृूशोः पदं यास्यति (प्राप्स्यति) 2 
शलोक- भावानुवाद--नर शरीरधारी शिव-ब्रह्मादि देवताओंके अपने प्रति अनुरागको पुष्ट 
करनेवाले, सभीके नित्य उपास्य, निजभक्तों (स्वरूप दामोदर, राय रामानन्दादि निजजनों) को 
निर्मल (श्रीकृष्णसेवासे इतर अभिलाषा रहित और कर्म-ज्ञानादिसि अनावृत) अपने भजनकी 
परिपाटी (विधि) का उपदेश करते हुए वे श्रीचैतन्‍न्य क्‍या पुनः मेरे दृष्टिपथपर प्राप्त 
होंगे 7 ॥ ६० ॥ 
अज्जेपाड़ अस्त्र करे स्वकार्यसाधन। 
“अद्भ-शब्देर अर्थ आर शुन दिया मन॥६६॥ 
“अड्अ/-शब्दे अंश कहे शास्त्र-परमाण। 
अज्लेर अवयव “उपाज्ु-व्याख्यान॥ ६७॥ 
अनुवाद-इस अवतारमें अज्ग-उपाड्रूप अमस्त्रोंके द्वारा वे अपने कार्यको सिद्ध करते हें। 
अब मन लगाकर “अड्ज” शब्दका अर्थ श्रवण करें। शासत्त्रोमें यह प्रमाणित है कि 'अड्भ/॑ शब्दका 
अर्थ अंश होता है। अड़के अज्जको 'उपाड़” कहा जाता है॥६६-६७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अड़ः शब्दका पहले किये गये अर्थके अतिरिक्त एक और अर्थ हे; 
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जैसे,--अड्गः शब्दका अर्थ है अंश। 'परमार्ण अर्थात्‌ प्रमाण। अद्गञका अवयव (अंश) उपाजड्न 
है॥ ६७॥ 
श्रीमद्भागवत (१०/१४/१५४)-- 
नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी | 
नारायणो5ड्र॑ नरभूजलायना- 
त्तच्चापि सत्यं न तबेव माया॥ ६८॥ 
अनुवाद--आदिलीला २/३० द्रष्टव्य है॥६८॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला २/३० द्र॒ष्टव्य है॥६८॥ 


जलशायी अनन्‍्तर्यामी येइ नारायण। 
सेहो तोमार अंश, तुमि मूल नारायण॥६९॥ 
'अदड्भ'-शब्दे अंश कहे, सेहो सत्य हय। 
मायाकार्य नहे--सब चिदानन्दमय॥ ७०॥ 
अनुवाद--कारण, गर्भ और क्षीर समुद्रके जलमें शयन करनेवाले सभीके अन्तर्यामी नारायण 
आपके अंश हैं एवं आप मूल नारायण हैं। 'अड्ग'ं शब्दका अर्थ अंश है, यह सत्य है, किन्तु 
यह मायाके द्वारा रचित कार्य नहीं है; आपके सभी अंश चिदानन्दमय है॥६९-७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अड़ः शब्दसे अंशरूप कारणाब्धिशायी आदि तीन पुरुषावतारोंको समझना 
चाहिये। वे सब चिदानन्दमय हैं, वे ईश्वर हैं अर्थात्‌ मायानिर्मित तत्त्व नहीं है। इसलिये 
श्रीअद्वैलाचार्य और श्रीनित्यानन्द प्रभु, ये दोनों महाप्रभुके दो अज्ल हैं। 
अनुभाष्य--जिस प्रकार माया-जगतमें मायाके द्वारा वस्तु खण्डित होकर अंश होती है, उस 
प्रकार मायासे अतीत विष्णुतत्त्वके अंश होनेपर भी विष्णुत्व अथवा वस्तुत्वमें खण्ड नहीं होते। 
दीपके उदाहरणमें यह देखा जाता है कि मूल दीपसे अन्य दीप उदित होनेपर भी जैसे उनमें 
वस्तुतः उनमें पार्थक्य नहीं रहता, उसी प्रकार स्वयंरूप श्रीकृष्णके स्वयंप्रकाश या विलास 
श्रीबलदेव प्रभुसे समस्त विष्णुतत्त्वका आविर्भाव होता है-परस्परका लीलाभेद रहनेपर भी ये 
वस्तुतः अभेद हैं। वे चिदानन्दमय विष्णुतत्त्व सभी मायाधीश हैं--माया उनके ऊपर कोई कार्य 
नहीं कर सकती। विष्णुतत्त्वसे भिन्न जो वस्तुएँ हैं, उनपर मायाकी क्रिया होती है। मायाके द्वारा 
वशमें किये जा सकनेके कारण भगवान्‌के विभिन्नांश ब्रह्मा और शिव विकारको प्राप्त होते हैं। 
दूधकी परिणति जिस प्रकार दही है, शम्भु-तत्त्व आदि भी उसी प्रकार हैं। (अधिक जाननेके 
लिये ब्रह्मसंहितामें श्रीजीव गोस्वामीकी टीका द्रष्टव्य है)॥७०॥ 
दो विष्णु ही दो सेनापति :- 
अद्वैत, नित्यानन्द-चैतन्येर दुई अज्भ। 
अज्जेर अवयवगण कहिये उपाजड्ग॥ ७१॥ 
अक्लेपाज़' तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते। 
सेइ सब अस्त्र हय पाषण्ड दलिते॥७२॥ 
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नित्यानन्द गोसाजि साक्षात्‌ हलधर। 
अद्वैत आचार्य गोसाजि साक्षात्‌ ईश्वर॥७३॥ 
अनुवाद--श्रीअद्बैताचार्य और श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके दो अक्ग हैं, अड़के 
अवयवब अर्थात्‌ अंशको ही उपाड़्ः कहा जाता है। पाषण्डी लोगोंके दलनके लिये प्रभुके साथ 
सदा ये सभी अज्ल-उपाड्ुरूपी तीक्ष्ण अस्त्र रहते हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभु साक्षात्‌ हलधर अर्थात्‌ 
श्रीबलदेव प्रभु हैं ओर श्रीअद्वैताचार्य प्रभु साक्षात्‌ ईश्वर हैं॥७१-७३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--साक्षात्‌ ईश्वर अर्थात्‌ वे साक्षात्‌ महाविष्णुका अवतार हैं॥७३॥ 
अनुभाष्य--'पाषण्ड'--जो लोग मायाधीश विष्णुतत्त्वके साथ मायावश्य शिवादि-तत्त्वको समान 
मानते हैं, भगवत्‌-लीलाके नित्यत्वको नहीं समझकर नित्य भक्तितत्त्वको कालके द्वारा खण्डित 
तथा अनित्य कर्ममात्र मानते हैं, वे पाषण्डी हैं। इस प्रकारके पाषण्डियोंकी दुर्बद्धको दूर करनेका 
विष्णु और उनके सेवकोंका (वेष्णवोका) प्रयास है॥७२॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णचैतन्य स्वयं श्रीकृष्ण हैं, श्रीबलदेव श्रीकृष्णके विलासरूप अंश हैं 
और महाविष्णु उनके स्वांश हैं। इसलिये श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैत प्रभु भी श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके अड् हैं। और श्रीअद्गैत तथा श्रीनित्यानन्द प्रभुके जो अड़् (अथवा अंश-उनके 
अनुगत भक्तमण्डली), उसका नाम ही श्रीकृष्णचैतन्यके उपाड़ः है; श्रीवासादि भक्तवृन्द ही उपाड़ः 
हैं। श्रीअद्दैत-नित्यानन्द-श्रीवासादिरूप अड्न-उपाड़' ही पाषण्ड दलन कार्यके लिये अस्त्रतुल्य कहे 
गये हैं। श्रीभगवानके तीक्ष्ण अस्त्रोंके सामनेसे जेसे असुर बचकर नहीं भाग सकते, अपितु मारे 
जाते हैं, उसी प्रकार श्रीअद्वैत-नित्यानन्दादिके प्रभावसे कोई भी पाषण्डी भाग नहीं सकते, उनके 
अलौकिक प्रभावसे सभी पाषण्डी पाषण्डत्व त्यागकर परम-भागवत हो जाते हैं॥७१५-७३॥ 
भक्तगण ही सैनिक और श्रीकृष्णकीर्तन ही अस्त्र :-- 
श्रीवासादि पारिषद सैन्य सड़े लजा। 
दुई सेनापति बुलेन कीर्तन करिया॥७४॥ 
पाषण्डदलनवाना नित्यानन्द राय। 
आचार्य-हुड्लरे पाप-पाषण्डी पलाय॥७५॥ 
अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैताचार्य प्रभु-ये दो सेनापति अपनी सेनाओंके साथ 
अर्थात्‌ श्रीवासादि पार्षदोंको लेकर कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करते हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
अज्ग-भड़िमा आदि चिह्व देखनेसे ही विश्वास होता है कि जे पाषण्डियोंका अर्थात्‌ उनकी 
पाषण्ड-वृत्तिका दलन करनेमें सक्षम हैं। श्रीअद्वैताचार्य प्रभुकी हुड्ढडारसे ही पापी-पाषण्डी भाग 
जाते हैं अर्थात्‌ उनके पाप-पाषण्ड दूर होकर वे परम-भागवत बन जाते हैं॥७४-७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--वाना' का अर्थ चिह्न होता है। यह तुरीभेरीकी भाँति एक प्रकारका यमन्त्र 
होता है, जिसके द्वारा पाषण्डदलन-चिह् प्रकाशित होता है॥७५॥ 


श्रीकृष्णकीर्तनके पिता श्रीगौरसुन्दर :-- 
सड्डीत्तन-प्रवत्तंक श्रीकृष्णचैतन्य। 
सड्डीत्तन-यज्ञे ताँरे भजे, सेइ धन्‍्य॥७६॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्ण नामसड़्ीर्तनके प्रवर्तक स्वयं श्रीकृष्णचैतन्य हैं। सड्जीर्तन-यज्ञके द्वारा जो 
उनका भजन करता है, वह धन्य हे॥७६॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीचैतन्यदासानुदास आत्माकी स्वाभाविक वृत्तिसे निरन्तर “हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥” सम्बोधनात्मक नामोच्चारण 
करते रहते हैं। एकमात्र इसीके द्वारा ही विप्रलम्भ-विग्रह सपार्षद श्रीगौरसुन्दरकी आराधना होती 
है। क्‍योंकि इस प्रकार सड्जीतन और सम्बोधनात्मक उच्चारण अत्यन्त विरह-कातर भक्तोंके 
हृदयसे प्रस्फुटित प्रत्नजन है। सड्जीतनके समान विरहोत्सव और नहीं है। इसलिये श्रीचेतन्‍न्यदासगण 
अन्यान्य सम्भोग-गन्धमय साधनोंका परित्याग करके एकमात्र 'सड्लीतन॑को ही साधन और साध्य 
कहकर निरूपण करते हैं॥७६॥ 


सेइ त' सुमेधा, आर कुबुद्धि संसार। 
सर्व-यज्ञ हैते कृष्णनामयज्ञ सार॥७७॥ 
जड़कर्मके साथ श्रीनामप्रभुका समान-ज्ञान पाषण्डता :-- 
कोटि अश्वमेध एक कृष्ण-नाम सम। 
येइ कहे, से पाषण्डी, दण्डे तारे यम॥७८॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ ७७-७८ ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो सड्डी्तन यज्ञके द्वारा श्रीकृष्णचैतन्यका भजन करते हैं, वे ही सुमेधा 
अर्थात्‌ सुबुद्धिवाले हैं और संसारमें जो लोग उनका इस प्रकार भजन नहीं करते हैं, वे लोग 
नितान्त मन्दबुद्धिवाले हैं। श्रीकृष्णनाम-यज्ञ सभी यज्ञोंका सार है। करोड़ों अश्वमेध-यज्ञोंके साथ 
भी एक श्रीकृष्णनामकी तुलना नहीं हो सकती। जो दोनोंको समान समझता है, वह पाषण्डी 
है और उसे यमराजके दण्डका भागी बनना पड़ता है अर्थात्‌ बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें 
घूमना पड़ता है॥७७-७८॥ 
अनुभाष्य-- 
“धर्म-ब्रत-त्याग-हुतादि-सर्वशुभ-क्रिया-साम्यमपि प्रमाद:।” 
अर्थात्‌ धर्म, ब्रत, त्याग, होमादि प्राकृत शुद्ध कर्मोंको अप्राकृत भगवन्नामके समान या तुल्य 
समझना भी प्रमाद या असावधानी है, पद्मपुराणमें वर्णित दस नामापराधोंमें यह आठवाँ 
नामापराध सम्पूर्णरूपसे वर्जनीय है। 
“गो-कोटिदानं ग्रहणे खगस्य, प्रयाग-गड़ोदक-कल्पवास:। 
यज्ञायुतं मेरूसुवर्णदानं, गोविन्दकीत्तेंन सम॑ शतांशै:।” (स्कन्द पुराण) 
अर्थात्‌ “यदि कोई सूर्य या चन्द्र-ग्रहणके समय एक करोड़ गाय दान करता है, 
गड़ा-यमुनाके सड़म-स्थल प्रयागमें एक कल्पतक वास करता है, दस हजार यज्ञ करता है 
और ब्राह्मणोंको सुमेरू पर्बतके समान ऊँचे स्वर्णके पर्वतका दान करता है, तो भी उसका फल 
श्रीगोविन्दके कीर्तनके सौे भागके बराबर भी नहीं होता।”॥७८॥ 
अमृतानुकणिका-पद्मपुराणके पातालखण्डमें अश्वमेध यज्ञकी महिमाको अगस्त्य मुनि 
श्रीरामचन्द्रजीको बतलाते हुए कहते हैं-- 
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“एवं प्रकुर्वतः कर्म यज्ञः सम्पूर्णतां गतः। 

करोति सर्वपापानां नाशनं रिपुनाशनं॥४/१९१॥” 

अर्थात्‌ “यथाविधि इसका अनुष्ठान करनेसे समस्त पाप और शत्रु नष्ट हो जाते हें।” 
अश्वमेध यज्ञ वेदोंके कर्मकाण्ड विधानके अन्तर्गत है। कर्मकाण्डके अनुष्ठानमें मन्त्रोंके 
उच्चारणमें स्वरादि-भ्रंशजनित त्रुटि, तन्‍त्रोक्त विधानके क्रमभड़जजनित त्रुटि, देश-काल-पात्रादिकी 
त्रुटि, वस्तु और दक्षिणादि विषयक त्रुटि-ऐसी बहुतसी त्रुटियाँ होनेकी सम्भावना रहती है। इन 
समस्त त्रुटियोंका शोधन किये बिना कोई भी कर्म अपना फल प्रदान नहीं करता। इसलिये 
इन समस्त त्रुटियोंके शोधनके लिये प्रत्येक वैदिक अनुष्ठानके पश्चात्‌ “अच्छिद्र-मन्त्रके पाठका 
विधान है। यह अच्छिद्र मन्त्र भी हरिनाम-सड़्डीर्तनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। भागवत 
(८/२३/१६) में शुक्राचा्यकी भगवान्‌ वामनदेवके प्रति उक्ति- 

“मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालाहवस्तुतः । 

सर्व करोति निश्छिद्रं नामसड्रीर्तन॑ तव॥ ” 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌! मन्त्रोंकी, अनुष्ठान पद्धतिकी, देश, काल, पात्र और वस्तुकी समस्त 
त्रुटियॉँका आपके नाम-सड्डीर्तनसे शोधन हो जाता है; आपका नाम समस्त त्रुटियोंको पूर्ण कर 
देता है।” 

इससे समझा जा सकता हैं कि नाम-सड्डीर्तनकी सहायताके बिना अश्वमेध यज्ञादिका 
फलदानके उपयोगी भावसे अनुष्ठित होनेकी सम्भावना अति अल्प है। और समस्त कर्मोंके 
फलदाता भी श्रीकृष्ण हैं, कर्म स्वयं फलदान करनेमें समर्थ नहीं हे। श्रीकृष्ण और उनके नाममें 
कोई भेद नहीं है, इसलिये श्रीकृष्णकी समस्त शक्ति उनके नाममें हैं, किसी यज्ञादिमें नहीं। 
इसलिये नाममें ही समस्त कर्मोंके फलदानकी अन्य-निरपेक्ष भावसे यथेष्ट शक्ति है। (ह:भःविः 
११/३९८-३९९, स्कन्दपुराण वचन)- 

“दानब्रततपस्तीर्थक्षेत्रादिनाश्व या: स्थितः। 

शक्तयो देव-महतां सर्वपापहराः शुभाः॥ 

राजसूयाश्चमेधानां ज्ञानस्याध्यात्मवस्तुनः । 

आकृष्य हरिणा सर्वाः स्थापिताः स्वेषु नामसु॥” 

अर्थात्‌ “दान, ब्रत, तपस्या, तीर्थयात्रादिके द्वारा जो पापसमूह विदूरित होते हैं, देवता और 
साधुसेवाके द्वारा जो सब पाप नष्ट होते हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञके द्वारा और तत्त्व 
अध्यात्म वस्तु लाभसे जो पापसमूह विनष्ट होते हैं, मड्गलमय श्रीहरिने उन सब शुभदायिनी 
शक्तियोंको आकर्षण करके अपने नामोंमें प्रतिष्ठित किया है।” 

दान-ब्रतादि, राजसूय-अश्वमेध यज्ञादिकी पापनाशक शक्तिका जो वर्णन इस श्लोकमें किया 
गया है, उससे समझा जा सकता है कि ये सभी अनुष्ठान पापोंके प्रायश्चितके लिये ही हैं। 
किन्तु इन समस्त कर्मकाण्ड-विहित प्रायश्चित करनेके बाद अनुष्ठानकारीको पापोंमें पुनः लिप्त 
होना देखा जाता है। इसलिये इन सब अभनुष्ठानोंसे पाप करनेकी मूल वृत्तिका नाश नहीं होता। 
किन्तु शुद्ध हरिनामकी बात तो दूर, नामाभाससे ही समस्त पापोंका समूल नाश हो जाता है 
और पाप करनेके वृत्ति सदाके लिये दूर हो जाती है, अजामिलका चरित्र ही इसका प्रमाण 
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है। किन्तु नामका यही एकमात्र फल नहीं है, एक शुद्ध श्रीकृष्णनामसे श्रीकृष्णप्रेम और 
श्रीकृष्ससेजवा तक प्राप्त होते हैं, जो कोटि-कोटि अश्वमेध यज्ञोंके द्वारा भी सम्भव नहीं 
है ॥ ७८ ॥ 


'भागवतसन्दर्भ-ग्रन्थेर मड़लाचरणे। 
ए श्लोक जीवगोसाजि करियाछे व्याख्याने॥ ७९॥ 
अनुवाद--जीवगोस्वामी पादने अपना स्वकृत ग्रन्थ 'भागवतसन्दर्भी के मड़लाचरणमें 
निम्नलिखित श्लोकके द्वारा व्याख्या की है॥७९॥ 


तत्त्वसन्दर्भ (२)- 

अन्तःकृष्णं बहिगौरं. दर्शिताड़ादिवेभवम्‌। 

कलौ सड्डीत्तनाद्येः सम कृष्णचैतन्यमाश्रिता:॥ ८०॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥८०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अड़-उपाड्ादि वैभवके द्वारा लक्षित भीतरमें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण और बाहर 
श्रीगौरस्वरूप श्रीकृष्णचैतन्‍न्यका कलियुगमें सड़ीर्तनादि अज्भोंके द्वारा हम आश्रय ग्रहण करते 
हैं॥ ८० ॥ 

अनुभाष्य--श्रीजीवगोस्वामीने 'कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्णं' श्लोकको 'भागवत-सन्दर्भी (षट्सन्दर्भ) 
के मड़लाचरणमें लिखा है। इसके अनुरूप उनके द्वारा रचित श्लोक--अन्तःकृष्णं 
बहिर्गौरम-मड़ुलाचरणका दूसरा श्लोक है और यह भागवतमें वर्णित करभाजनके श्लोककी 
व्याख्यामात्र है। षट्सन्दर्भगी अनुव्याख्या सर्वसंवादिनी' ग्रन्थके प्रारम्भमें इसका तात्पर्य वर्णित 
हुआ है। 

अन्तःकृष्णं (अन्तर्मध्ये चित्ताभ्यन्तरे कृष्णो यस्य तं, राधा हृदयभावेन आवबृतकृष्णहद्गत-नागरभावं) 
बहिगौंरं (देहकान्तिकिरणैः पीतवर्ण॑विग्रहं) दर्शिताड़ादिवेभवं (दर्शितं प्रकटितं अड्जेपाड्जस्त्रपार्षदवैभवं येन तं) 
कृष्णचैतन्यं कलौ सड्डीरत्तनाद्ः (नामसड्डीत्तनयज्ञादः) [वयम] आश्रिताः स्म। 

शलोक-भावानुवाद--वे जो चित्तमें भीतरसे श्रीकृष्ण हैं और श्रीकृष्णके हृदयगत-नागरभाव 
अभी राधाजीके हृदयके भावोंसे आवृत हें, बाहरसे देहकान्तिकी किरणोंसे पीतवर्ण विग्रहवाले 
हैं, जो अड़-उपाड़-अस्त्र-पार्षदादि वैभवको प्रकट कर रहे हैं, उन श्रीकृष्णचैतन्यके कलियुगममे 
नामसड्लीर्तन यज्ञादिके द्वारा हम आश्रित होते हैं॥८०॥ 


उपपुराणेह शुनि श्रीकृष्णबचन। 
कृपा करि व्यास प्रति करियाछेन कथन॥ ८१॥ 
अनुवाद--उपपुराणोंमें भी श्रीकृष्फाा यह वचन सुना जाता है, जो उन्होंने कृपा करके 
व्यासजीको कहा है॥८१॥ 
उपपुराण-- 
अहमेव क्वचिद्‌ ब्रह्मन्‌ संन्यासाश्रममाश्रितः। 
हरिभक्ति ग्राहयामि कलौ पापहतान्नरान्‌॥ ८२॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८२॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे ब्रह्मन्‌! किसी विशेष कलियुगमें मैं संन्‍्यासाश्रमको ग्रहणकर पापोंसे 
रहित मनुष्योंको हरिभक्ति प्रदान करूँगा॥८२॥ 

अनुभाष्य--किसी उपपुराणमें यह श्लोक मिलता है-- 

हे ब्रह्मनू, अहं (भगवान्‌) एव क्वचित्‌ कलौ (वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंश-चतुयुंगीय-कलियुगे प्रथम- 
सन्ध्यायां) संन्यासाश्रमं (तुर्याश्रमं) आश्रित: सन्‌ (अवलम्ब्य) पापहतान्‌ नरान्‌ हरिभक्ति ग्राहयामि (दास्यामि)। 

शलोक-भावानुवाद-हे ब्रह्मन्‌! मैं स्वयं-भगवान्‌ कृष्ण ही किसी कलियुग [वैवस्वत 
मन्वन्तरके अट्डाइसवें कलियुगकी प्रथम संध्यामें] चतुर्थ आश्रम संन्यासका अवलम्बन करके 
निष्पाप मनुष्योंको हरिभक्ति दूँगा॥८२॥ 


गौरसुन्दरकी स्वयं भगवत्ता-विषयमें शब्दप्रमाण :-- 
भागवत, भारतशास्त्र, आगम पुराण। 
चैतन्य-कृष्ण-अवतार प्रकट प्रमाण॥ ८३॥ 
अनुवाद--श्रीमद्भागवत, महाभारत, वेदों और पुराणोंमें श्रीकृष्णचेतन्य अवतारके स्पष्ट प्रमाण 
हैं॥ ८३ ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भागवतमें “कृष्णवर्ण त्विषा5कृष्णं”, “आसन वर्णास्त्रयो”“, “छन्न कलौ” 
आदि वाक्योंसे; महाभारतमें “सम्भवामि युगे युगे”, “संन्यासकृत्‌ शमः शान्तः” आदि बचनोंसे; 
“महान प्रभुर्वे पुरुष:” “यदा पश्यः पश्यति रुक्‍मवर्ण” आदि वेदवाक्योंसे; “मायापुरे भविष्यामि 
शचीसुतः” आदि आगम-अनुगत अनेक तलन्‍्त्रवाक्योंसे और “अहमेव” आदि उपपुराणोंके वाक्योंसे 
श्रीचेतन्‍्यकृष्णका साक्षात्‌ अवतार होना प्रमाणित हुआ है॥८३॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला २/२२ का अभनुभाष्य द्रष्टव्य है॥८३॥ 


इस विषयमें प्रत्यक्ष प्रमाण :-- 
प्रत्यक्षे देखह नाना प्रकट प्रभाव। 
अलौकिक कर्म, अलोकिक अनुभाव॥ ८४॥ 
अनुवाद--उनकी अलोकिक लीला और उनके अलोकिक अनुभावोंके द्वारा प्रकटित उनके 
प्रभावको प्रत्यक्ष रूपसे देखा जा सकता है॥८४॥ 
अनुभाष्य--श्रीमन्महाप्रभुका लीलासामर्थ्य,, उनका लोकातीत आचरण और लोकातीत 
महिमा-प्रभाव-वैचित्रय स्वयं अपनी इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखनेपर ही शास्त्रोंका लक्ष्य श्रीगौर 
स्वयं श्रीकृष्ण हैं, यह समझा जा सकता है॥८४॥ 
अमृतानुकणिका-प्रश्न हो सकता है--श्रीकृष्ण कलियुगमें श्रीगौररूपमें अवतीर्ण हुए हैं, शास्त्र 
प्रमाणके अनुसार उसे तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु नवद्वीपमें जो अवतीर्ण हुए हें, 
क्या वे ही ये शास्त्रकथित श्रीकृष्णचैतन्य हैं? इसके उत्तरमें कहते हैं--नवद्वीप-विहारी 
श्रीकृष्णचैतन्य ही वे शास्त्रकथित कलि-अवतार हैं, इसके अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। १)-शास्त्रोमें 
कलि-अवतारके जो समस्त प्रभावोंका वर्णन है, नदियाविहारी श्रीकृष्णचैतन्यका भी वैसा प्रभाव 
प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। २)-नदियाविहारी श्रीकृष्णचैतन्‍न्यने वनके पशु-पक्षी तकको 
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प्रेमदानरूप जो समस्त अलोकिक कर्म किये, वे स्वयं श्रीकृष्णफेके अतिरिक्त और किसीके लिये 
सम्भव नहीं हैं। ३)-नदियाविहारी श्रीकृष्णचैतन्यके श्रीअड्ञोमें जो समस्त प्रेम-विकारादि 
दिखलायी दिये, वे किसी जीवके पक्षमें तो दूरकी बात है, अन्य किसी भगवत्‌-स्वरूपके पक्षमें 
भी सम्भव नहीं है; वास्तवमें राधा-भाव-चद्युति-सुबलित श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य किसीके भी 
पक्षमें सम्भव नहीं है। शास्त्रकथित लक्षणोंके साथ मिलाकर अवतारकी भगवत्ता-निर्धारण-विषयमें 
भक्तोंकी अनुभूति ही मुख्य प्रमाण है। भक्तिके प्रभावसे भक्तका चित्त गुणातीत निर्मलत्ब प्राप्त 
करता है और भगवान्‌की कृपाशक्तिको धारण करनेकी योग्यता भी प्राप्त करता है। इस 
कृपाशक्तिके प्रभावसे ही भक्त भगवानके रूप-गुण-लीलादिको यथार्थ अनुभव करनेमें सक्षम 
होता है, अन्य लोग नहीं। क्योंकि भक्तिदेवीकी कृपासे भक्तके चित्तसे सभी दोष दूर हो जाते 
हैं और वह दिव्यज्ञान लाभ करता है। (आदि २/८६)-“भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव। 
आर्ष-विज्ञवाक्ये नाहि दोष एइसब।”॥ ८४॥ 


अधोक्षज-तत्त्व भोगनेत्रोंके द्वारा नहीं देखे जा सकते :- 
देखिया ना देखे यत अभक्तेर गण। 
उलूके ना देखे येन सूर्यर किरण॥ ८५॥ 
अनुवाद--जैसे उल्लू सूर्यको ना देख पानेके कारण उसके अस्तित्वको नकार देता है, वैसे 
अभक्त लोग भी इस लीलावैचित्रयको देखकर भी अनदेखा करते हैं॥८५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'उलूक'--सूर्यके प्रकाशमें देखनेमें असमर्थ उल्लू। सूर्यके किरणोंको 
देखनेमें सक्षम ना होनेके कारण वह सूर्यके अस्तित्वको स्वीकार नहीं कर पाता है॥८५॥ 
अमृतानुकणिका-दिनके समय उल्लू जैसे वृक्षके छिद्रमें रहकर उसके बाहर सूर्यकिरणको 
नहीं देखता और अपनी आँख बन्दकर भीतर ही रहता है, वैसे ही जो अभक्त हें, 
संसार-आसक्तिवशतः संसारके छिद्रमें ही आबद्ध रहकर वे भी विषयोंसे अतीत श्रीभगवत्‌-अनुभव 
लाभ नहीं कर पाते; संसार-सुखसे मुग्ध होकर भगवत्‌-अनुभव लाभ करनेकी चेष्टा भी नहीं 
करते। उल्लूको जैसे अन्धकारमें रहना अच्छा लगता है, वैसे ही अभक्त लोगोंको भी 
अज्ञान-अन्धकारमें ही रहना अच्छा लगता है॥८५॥ 


आलवबन्दारु यामुनाचार्य-कृत स्तोत्ररत्न (१५)- 
त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टेः 
सत्त्वेन सात्त्विकतया प्रबलैश्व शास्त्रे:। 
प्रख्यातदैवपरमार्थविदां मतैश्व 
नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्‌॥<८६॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे भगवन्‌! आपके अवतार-तत्त्वज्ञ परमार्थको जाननेवाले व्यासादि भक्त 
प्रबल सात्त्विक शास्त्रोंके द्वारा (और) आपके शील-स्वभाव, रूप, चरित्र एवं परम 
सात्त्विकभावको लक्ष्य करके आपको जान पाते हैं, किन्तु रजो और तमोगुण प्रधान आसुरिक 
प्रकृतिवाले जीव आपको पहचाननेमें समर्थ नहीं हो पाते॥८६॥ 
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अनुभाष्य--श्रीरामानुजाचार्यके गुरु और परमगुरु श्रीयामुनाचार्य, जिनका दूसरा नाम आलवन्दारु 
है, उन्होंने अपने द्वारा रचित स्तोत्ररत्नके पन्द्रहवें और अट्ठारहवें, दो श्लोकोंमें भगवान्‌की महिमा 
और ऐश्वर्यका वर्णन किया है-- 

हे भगवन्‌! परमप्रकृष्टे: (सर्वोत्कृष्टतमैः) शीलरूपचरितैः (शीलं रूपाणि च चरितानि च तैः) सत्त्वेन 
(अलौकिक प्रभावेण) सात्त्विकतया (सत्त्वप्रधानतया) प्रबलैः शास्त्रे: प्रख्यातदैवपरमार्थविदां (प्रसिद्ध दैवं परमार्थन्न 
विदन्ति ये तेषां) मतैश्व आसुर-प्रकृतयः (दुर्वृत्ता: भक्तद्रोहिणः) त्वां बोद्धूं (ज्ञातुं) न प्रभवन्ति (समर्था: 
भवन्ति)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८६॥ 


किन्तु भक्तके प्रेमसे अजित भगवान्‌को भी जीता जाता है, वैकुण्ठको मापा जा सकता है :- 
आपना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे। 
तथापि तौहार भक्त जानये ताहारे॥ ८७॥ 
अनुवाद--यद्यपि श्रीकृष्ण अपने आपको छिपानेके लिये बहुत प्रयत्न करते हैं, तथापि उनके 
भक्त उनको पहचान लेते हैं॥८७॥ 


आलवबन्दारु यामुनाचार्य-कृत स्तोत्ररत्न (१८)- 
उल्लड्डितित्रिविधसीमसमातिशायि 
सम्भावनं तब ॒ परिब्रढ़िम-स्वभावम्‌ । 
मायाबलेन भवतापि निगुद्यमानं 
पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावा:॥ ८८॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌) देश, काल और चिन्तन--इन तीन सीमाओंके द्वारा सभी 
वस्तुएँ आबद्ध हैं, किन्तु आपका गूढ़स्वभाव असमोर्ध्व और अद्वितीय होनेके कारण उक्त तीन 
प्रकारकी सीमाओंका अतिक्रमकर वर्तमान है। आप अपनी मायाके द्वारा इस स्वभावको 
आच्छादित करते हैं, किन्तु आपके अनन्यभक्त सदा आपका दर्शन करनेमें सक्षम होते हैं॥८८॥ 
अनुभाष्य--उल्लड्धित-त्रिविध-सीम-समातिशायि-सम्भावनं (उल्लद्धिता अतिक्रान्ता त्रिविधानां देशकालद्रव्यानां 
सीमा समा अतिशायिनी च सम्भावना च येन तं) भवता मायाबलेन (स्वयोगमायासामर्थ्येन) निगुह्ममानं अपि 
तव परिब्रढ़िम-स्वभावं (परिब्रढ़िम्नः प्रभुत्वस्य स्वभावं स्वरूपं) केचित्‌ त्वदनन्यभावाः (त्वयि अनन्यभावाः 
एकान्तभक्ताः) अनिशं (निरन्तरं) पश्यन्ति। 
शलोक- भावानुवाद--जिनके समान अथवा अधिक होनेकी किसीकी कोई सम्भावना नहीं है, 
वे आप देश-काल-द्रव्य इन तीन प्रकारकी सीमाओंका उल्लड्डन करके अपनी योगमायाके 
बलसे अपनेको गोपनीय रखनेका प्रयास करते हैं, तो भी आपके गूढ़ स्वभाव या स्वरूपको 
आपके अनन्य भक्त निरन्तर देखते हैं॥८८॥ 


अधोक्षज-भक्तिके द्वारा प्राप्य, इन्द्रियोंके ज्ञानसे अतीत :-- 
असुरस्वभाव कृष्णे कभु नाहि जाने। 
लुकाइते नारे कृष्ण भक्तजन-स्थाने॥ ८९॥ 
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अनुवाद--असुर स्वभाववाले व्यक्ति कभी भी श्रीकृष्णको जान नहीं पाते, किन्तु श्रीकृष्ण 
भक्तोंसे स्वयंको छिपा नहीं पाते हैं॥८९॥ 
पद्मपुराण-- 
द्वो भूतसर्गों लोकेउस्मिन्‌ दैव आसुर एव च। 
विष्णुभक्त: स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्ययः॥ ९०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥९०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--इस जगत्‌में देव और “असुर' भेदसे दो प्रकारके लोगोंकी सृष्टि हुई है। 
विष्णुभक्त देव कहलाते हैं और जो विष्णुभक्त नहीं हैं, वे लोग उनके विपरीत अर्थात्‌ आसुरी 
स्वभावके हैं॥९०॥ 
अनुभाष्य--अस्मिन्‌ लोके दैवः आसुरश्च एव द्वौ भूतसर्गो (प्राणीसृष्टी)-विष्णुभक्त: (हरिजनः) दैवः स्मृतः, 
तद्विपयंयः (मायाभोगनिरतः) आसुरः (प्रकृतिजन:) एव। 
शलोक- भावानुवाद--इस जगतूमें देव और असुर, इन दो प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि हुई है। 
हरिका भजन करनेवाले हरिके जन देव कहलाते हैं, (इसके विपरीत) मायाके भोगोंमें रत असुर 
ही हैं॥९०॥ 


भक्तावतार कहनेसे ही आचार्यका गौरावतारण-सामर्थ्य :-- 
आचार्य गोसाजि प्रभुर भक्त-अवतार। 
कृष्ण-अवतार हेतु याँहार हुड्डार॥९१॥ 
स्वयंरूपावतारके पूर्व गुरुवर्गरूप सेवकगणोंका प्राकट्य :-- 

कृष्ण यदि पृथिवीते करेन अवतार। 

प्रथमे करेन गुरुवर्गेर सश्चार॥९२॥ 

पिता माता गुरु आदि यत मान्यगण। 

प्रथमे करेन सबार पृथिवीते जनम॥९३॥ 

माधव-ईश्वर-पुरी, शची, जगजन्नाथ। 

अद्वैत आचार्य प्रकट हैला सेइ साथ॥९४॥ 

अनुवाद--श्रीअद्बैताचार्य॑ू भगवान्‌के भक्त-अवतार हैं और उनकी हुड्डारके कारण ही 
श्रीकृष्णने अवतार ग्रहण किया। जब श्रीकृष्ण इस पृथ्वीपर अवतरित होते हैं, तो वे पहले अपने 
गुरुवर्गोंको प्रकटित कराते हैं। पिता-माता तथा गुरु आदि जितने भी गुरुजन हैं, ये सब पहले 
पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करते हैं। श्रीमाधवेन्द्रपुरी, श्रीईश्वरपुरी, शचीमाता और जगन्नाथ मिश्र-ये 
सभी श्रीअद्वैताचायंके साथ ही प्रकट हुए॥९१-९४॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीअद्वैताचार्य जीव-तत्त्व नहीं हैं, कारणोदशायी पुरुषके एक स्वरूप होनेके 

कारण वे ईश्वर-तत्त्व हैं। वे जगतूमें अवतीर्ण हुए हैं, इसलिये वे अवतार हेैं। किन्तु 
भगवदावतार होनेपर भी उन्होंने ईश्वर-भावको नहीं प्रकट किया, अपितु सदा भक्तभावको ही 
प्रकट किया, भक्तके समान आचरण किया और उनकी अनुभूति भी वैसी ही थी। इसलिये 
उनको महाप्रभुका भक्तावतार कहा गया है। 


श्३८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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भगवान्‌ दो प्रकारसे अवतीर्ण होते हैं--सद्गारकका और अद्वारक। जब भगवान्‌ मनुष्यके समान 
पिता-माताके द्वारा आविर्भूत होते हैं, तब इस प्रकारके अवतारको सद्बवारक कहा जाता है, 
पिता-माता उन अवतारके द्वार स्वरूप हैं। श्रीराम-श्रीकृष्ण-श्रीवामनादि सद्दारक अवतार हैं। 
पिता-माताकी अपेक्षा नहीं रखकर भगवान्‌ जब स्वयं अवतीर्ण होते हैं, तब उन्हें अद्वारषक कहा 
जाता हैं-मत्स्य, कूर्म, नृसिंहादि अद्वारकक अवतार हैं। भगवान्‌ जब नरलीला प्रकट करते हें, 
तब पिता-माताके योगसे मनुष्यके समान जन्मलीला प्रकट करते हैं। अवश्य ही प्रकटलीलामें 
भगवानके जो माता-पिता होते हैं, वे भी साधारण मनुष्य नहीं होते, वे भगवान्‌की 
सन्धिनी-शक्तिका परिणाम हैं, अनादिकालसे ही वे उनके माता-पितारूपमें विराजमान हैं। 
अप्रकटलीलामें उनका मातृत्व और पितृत्व गर्भधारण अथवा जन्मदानके लिये नहीं हे, वहाँ 
भगवानका जन्म ही नहीं है, उनके मातृत्व और पितृत्वका अभिमान मात्र उनके चित्तमें 
अनादिकालसे विराजित है। इसलिये भगवान्‌ पहले अनादिसिद्ध पिता-माताको जगतूमें अवतीर्ण 
कराते हैं और बादमें उनके चित्तमें प्रविष्दट होकर जन्मलीला प्रकट करते हैं, प्रकटलीलामें भी 
भगवान्‌का साधारण मनुष्यके समान शौक्र जन्म नहीं होता। श्रीमन्महाप्रभु भी सद्गारक्ा अवतार 
हैं और पिता-माताके योगसे अवतीर्ण होकर उन्होंने नरलीला प्रकट की। प्रकटलीलामें भी 
उनका श्रीविग्रह प्राकृत अस्थि-मांस-मज्जाके द्वारा गठित नहीं होता, वह नित्य चिन्मय कलेवर 
ही होता है॥९१-९४॥ 


अवतरणसे पूर्व तात्कालिक समाजकी अवस्था :- 
प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार। 
कृष्णभक्तिगन्‍न्धहीन विषय-व्यवहार॥ ९५ ॥ 
केह पापे, केह पुण्ये करे विषयभोग। 
भक्तिगन्ध नाहि, याते याय भवरोग॥ ९६॥ 
अनुवाद--श्रीअद्गैताचार्य प्रभुने पहले प्रकट होकर देखा कि सारा संसार श्रीकृष्ण-भक्तिसे 
शून्य है और सभी लोग विषय भोगोंमें रत हैं। उस समय कोई पाप कार्योंके द्वारा और तो 
कोई पुण्य कार्योंके द्वारा विषयोंको भोग कर रहे थे। किन्तु जिसके द्वारा यह भवरोग दूर होता 
है, उस श्रीकृष्णभक्तिकी गन्धतक भी उनमें नहीं थी॥९५-९६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--साक्षात्‌ भगवानने अवतीर्ण होनेसे पहले ही 'गुरुवर्गेर सश्चार' अर्थात्‌ 
पृथ्वीपर गुरुवर्गोकी जन्म ग्रहण करवाया। अभ्यान्य गुरुवर्गोंके साथ श्रीमाधवेन्द्रपुरी, श्रीईश्वरपुरी, 
श्रीशची, श्रीजगन्नाथ, श्रीअद्वैताचार्य प्रकट हुए। श्रीअद्वैताचार्य प्रभुने प्रकट होकर देखा कि समस्त 
संसार ही पाप-पुण्य कार्योमें लगा है और उनमें श्रीकृष्णभक्ति है ही नहीं। सभी जीव विषयभोग 
कर रहे हैं, किन्तु जिससे भवरोग दूर होता है, उस श्रीकृष्णभक्तिको वे अपने कार्योंक साथ 
नहीं कर रहे हैं॥९२-९६॥ 
अमृतानुकणिका--अच्युत भक्तिरहित सत्कर्म हो, अथवा नैष्कर्म्य ही हो, ज्ञान ही हो, अथवा 
अज्ञान ही हो; नीति ही हो अथवा दुर्नीति ही हो, कोई भी संसाररूपी दावाग्निके हाथोंसे जीवका 
उद्धार नहीं कर सकते। तथाकथित परोपकार अथवा महाराज भरतके समान असहाय, निरीह 
मृगशावकके प्रति सात्त्विक दयारूपी सत्कर्म हो, किन्तु वह संसारसे मुक्त नहीं कर सकता। 


तीसरा अध्याय ५३९ 


[ ३/९८५-५०० 


नैष्कर्म्यजादी जीवन्मुक्त मुनि-ऋषियोंकी संसार-वासना उत्पत्तिकी कथा सुनी जाती है। यथा 
(वासनाभाष्यध्ृत श्रीभगवत्‌-परिशिष्ट-बचन)-- 

“जीवन्मुक्ता अपि पुनर्बन्धनं यान्ति कर्मभिः। 

यद्यचिन्त्यमहाशक्तौ भगवत्यपराधिनः॥ ” 

अर्थात्‌ “अचिन्त्य महाशक्तिसम्पन्न श्रीभगवानके निकट अपराध करनेपर अर्थात्‌ उनमें नित्य 
भक्ति परित्याग करनेपर जीवन्मुक्त व्यक्ति भी अपने कर्मोंके द्वारा पुनः बन्धनको प्राप्त करते 
हैं।” 

ज्ञानी, योगीगण भी भगवद्धक्तिरहित होनेपर संसारको जय नहीं कर पाते, इस बातके सैंकड़ों 
प्रमाण शास्त्रोमें पाये जाते हैं। यथा भागवत (१५०/२/३२)- 

“येडन्येडरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 

स्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय: । 
आरुह्य कृच्छेण परं पदं ततः, 
पतन्त्यधोडनादूतयुष्मदडम्घ्रयः ॥ ” 

अर्थात्‌ “यदि कोई कहे कि भगवत्‌्-चरणाश्रयकी क्‍या आवश्यकता है? शुष्कज्ञानके द्वारा 
ही तो भव-सागरको पार किया जा सकता है! इसके उत्तरमें कहते हैं-हे कमललोचन ! आपके 
भक्तोंके अतिरिक्त अन्य जो व्यक्ति स्वयंको 'मुक्त' मानकर अभिमान करते हैं, आपके प्रति 
उनकी प्रीति नहीं रहनेके कारण वे मलिनचित्तवाले हैं। वे व्यक्ति अतिशय कष्ट उठाकर किसी 
प्रकार मोक्षके निकट तक पहुँचनेपर भी आपके चरणकमलोका अनादर करनेके कारण वहाँसे 
गिर जाते हैं।” तात्परय यह है कि ज्ञानी लोग अपने आपको बहुत कष्टसाध्य तपस्याके प्रभावसे 
जीवन्मुक्त माननेपप भी और अति उन्नत पदवीपर आरूढ़ होनेपर भी 'मैं ही ब्रह्म हँ--ऐसा 
विचार करके भगवान्‌की भक्ति परित्याग करके अधःपतित हो जाते हैं। 

भागवत (४/२३/१२)- 

“ताबन्न योगगतिभिय॑तिरप्रमत्तो 

यावद्रदाग्रजकथासु रतिं न कर्‌र्यात्‌॥” 

अर्थात्‌ “मुमुक्षु व्यक्ति जब तक गदाग्रज श्रीहरिकी कथामें अनुराग प्राप्त नहीं कर लेते, तब 
तक वे केवल योगादि साधनोंके द्वारा दूसरे विषयोंसे अनासक्त नहीं हो सकते॥”९५-९६॥ 


आचार्यकी जीवोंके लिये दया-विषयक चिन्ता :-- 
लोकगति देखि' आचार्य करुण-हृदय। 
विचार करेन, लोकेर कैछे हित हय॥९७॥ 
आपनि श्रीकृष्ण यदि करेन अवतार। 
आपने आचरररिं भक्ति करेन प्रचार॥९८॥ 
नाम बिनु कलिकाले धर्म नाहि आर। 
कलिकाले कैछे हबे कृष्ण अवतार॥९९॥ 
शुद्धभावे करिब कृष्णेर आराधन। 
निरन्तर सदैन्ये करिब निवेदन॥१५००॥ 


श्ड० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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विष्णुके द्वारा ही विष्णुका अवतरण; इसलिये उन्हें अद्गैत कहा है :-- 
आनिया कृष्णेरे करोँ कीत्तन सचश्चार। 
तबे से “अद्वैत--नाम सफल आमार॥ १०१॥ 
कृष्ण वश करिबेन कोन्‌ आराधने। 
विचारिते एई श्लोक आइल तौर मने॥१५०२॥ 
अनुवाद--लोगोंकी इस प्रकार गतिविधिओंको देखकर श्रीअद्वैताचार्य प्रभुका हृदय करुणासे 
भर गया और किस प्रकार इन लोगोंका कल्याण हो, यह विचार करने लगे। यदि श्रीकृष्ण 
स्वयं अवतार ग्रहण करें, तो वे स्वयं आचरण करके इस भक्तिका प्रचार कर सकते हैं। 
कलिकालमें हरिनामके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, किन्तु कलिकालमें श्रीकृष्मका अवतार 
कैसे होगा? इसलिये मैं श्रीकृष्णकी शुद्धभावसे आराधना करूँगा और दीनतापूर्वक निरन्तर उनसे 
अवतीर्ण होनेका निवेदन करूँगा। यदि मैं श्रीकृष्णको अवतीर्ण कराकर जगत्‌में श्रीकृष्णकीर्तनका 
सञ्चार कर पाऊँगा, तभी मेरा “अद्वैत-नाम सफल होगा। कौनसी आराधनासे श्रीकृष्णको 
वशीभूत किया जा सकता है, इसपर विचार करते-करते उनके मनमें यह श्लोक 
आया॥ ९७-१०२॥ 
भक्तके आत्मनिवेदनसे ही अजितकी पराजय :- 
विष्णुधर्म-वचन और गौतमीय-तन्त्र-वाक्य-- 
तुलसीदलमात्रेण. जलस्य चुलुकेन वा। 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः॥ १०३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५०३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--तुलसीदल और चुल्लूमात्र जल उनको भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे श्रीकृष्ण 
अपने भक्तवात्सल्य गुणके कारण स्वयंको भक्तके हाथोंमें बेच देते हैं। 
किसी-किसी संस्करणमें ये दो श्लोक भी देखे जाते हैं,-- 
“साग्रजं॑ तुलसीपत्रं द्विदलं क्षुद्रमेज च। 
मअरी सा तु विख्याता प्रशस्ता कृष्णपूजने॥” 
अर्थात्‌ “डण्ठलके साथ जुड़े हुए दो छोटे ही तुलसीके पत्र तथा उनमें जुड़ी हुई प्रसिद्ध 
मज्जरी श्रीकृष्ण पूजनमें प्रशस्त (महिमायुक्त) माने गये हें।” 
यथा राधा प्रिया विष्णोस्तथा च मअरी हरेः। 
तस्माइद्यात्‌ प्रयत्नेन चन्दनेन तु मिश्रिताम्‌॥ 
अर्थात्‌ “जैसे राधाजी श्रीकृष्णकी प्रिया हैं, उसी प्रकार मज्जरी भी उनकी प्रिया हैं, अतः 
प्रयत्नपूर्वक चन्दनसे मिश्रित मज्जरी उन्हें प्रदान करनी चाहिये॥”१५०३॥ 
अनुभाष्य--भक्तवत्सलः (निजजनरतः भगवान्‌) तुलसीदलमात्रेण (चन्दन-मन्त्रादिकं बिना केवलतुलसीपत्रेण) 
जलस्य चुलुकेन (गण्डूषेण) वा (च) भक्तेभ्यः आत्मानं विक्रीणीते (तदायत्तं करोति)। 
शलोक- भावानुवाद--अपने भक्तोंके ध्यानमें रत भगवान्‌, चन्दन और मन्त्रादिके बिना भी 
केवल तुलसीपत्र और चुल्लूभर जलके विनिमयमें स्वयंको भक्तोंके आधीन कर देते हैं॥१०३॥ 


तीसरा अध्याय ५४१ 
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एइ श्लोकार्थ आचार्य करेन विचारण। 
कृष्णके तुलसीजल देय येइ जन॥१५०४॥ 
तार ऋण शोधिते कृष्ण करेन चिन्तन। 
'जल-तुलसीर सम किछ घरे नाहि धना॥१०५॥ 
तबे आत्मा बेचि' करे ऋणेर शोधन। 
एत भावि' आचार्य करेन आराधन॥ १०६॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचाय॑इस श्लोकके अर्थपर विचार करने लगे। यदि कोई श्रीकृष्णको 
तुलसी और जल देता है, तो श्रीकृष्ण उस ऋणका शोधन करनेके लिये चिन्ता करने लगते 
हैं कि जल और तुलसीपत्रके समान तो मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। तब वे अपने-आपको 
बेचकर अर्थात्‌ उस भक्तके वशीभूत होकर उस ऋणसे मुक्त होते हैं। ऐसा विचार करके 
श्रीअद्दैताचार्य श्रीकृष्फी आराधना करने लगे॥ १०४-१०६॥ 
गड्जाजले तुलसीमअरी अनुक्षण। 
कृष्णपादपद्म भावि' करे समर्पण॥ १०७॥ 
अनुवाद--वे श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करते हुए गड़ाजलके साथ तुलसीमज्जरी 
अनुक्षण अर्पण करने लगे॥१५०७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो भक्त श्रीकृष्फो जल-तुलसी देते हैं, श्रीकृष्ण उनका ऋण चुका 
ना पानेके कारण स्वयंको उसके बदलेमें देकर ऋणका शोधन करते हैं। इसलिये श्रीअद्वैताचार्य 
श्रीकृष्णके साक्षात्‌ स्वरूपको अवतीर्ण करानेके लिये गड़ाजल तुलसीमज्जरीके साथ श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंमें अर्पण करने लगे॥१०६-१५०७॥ 
अमृतानुकणिका--'तुलसीमअरी'--तुलसीके कोमल बीज-मुकुलको मज्जरी कहते हैं। श्रीकृष्णकी 
पूजाके लिये मज्जरीके दोनों ओर दो कोमल पत्तियोंके साथ मज्जरीका चयन करना चाहिये। 
महाप्रभुका श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको गोवर्धन-शिलार्चन निर्देश (अन्त्य ६/२९७)- 
“दुइदिके दुइपत्र-मध्ये कोमल मज्जरी। 
एइमत अष्टमज्जरी दिबे श्रद्धा करि॥” 
अर्थात्‌ दोनों ओर दो पत्तियोंके सहित मज्जरीका चयन करना और इस प्रकार प्रतिदिन 
श्रद्धाके साथ आठ मज्जरियोंसे श्रीगोवर्धन शिलाका पूजन करना।” इससे जाना जा सकता है 
कि श्रीकृष्णपूजामें तुलसी मज्जरीका अत्यन्त महत्व है। शास्त्रोंमें अन्यान्य स्थानोंपर भी तुलसी 
मज्जरीका महत्व वर्णित है। द्वारका माहात्म्यमें मार्कण्डेय-इन्द्रदयुम्न संवाद (ह:भःवि: ७/२७९)- 
“यथा लक्ष्मी: प्रिया विष्णोस्तुलली च ततोडधिका।” 
अर्थात्‌ “लक्ष्मी जिस प्रकार श्रीविष्णुकी प्रिया हैं, तुलली उससे भी अधिक प्रिया हैं।” 
कृष्णपादपद्म भावि'--श्रीकृष्णके श्रीचरणोंका चिन्तन करते हुए। श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें तुलसी 
प्रदान करनेके समय इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये, जैसे श्रीकृष्णचरणके सात्रिध्यमें उपस्थित 
हैं और साक्षात्‌ भावसे उनके श्रीचरणोंमें तुलसी अर्पण कर रहे हैं। अन्यान्य उपचार अर्पणके 
समय भी इसी प्रकार चिन्ता करनी चाहिये। साक्षात्‌-भजनमें प्रवृत्तियुक्त भजनको सासजड्गु-भजन' 
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कहते हैं और साक्षात्‌-भजनमें प्रवृत्तिहिन भजनको 'अनासड्र-साधन' कहते हैं। भक्तिरसामृतसिन्धु 
(पूर्व १/२०)-“साथनौघैरनासज्लैरलभ्या सुचिरादपि।” अर्थात्‌ अनासड़्ः साधनोंको चिरकालतक 
करते रहनेपर भी हरिभक्ति प्राप्त नहीं होती। (आदि ८/१६)-“बहु जन्म करे यदि श्रवण, 
कीरत्तन। तबु त' ना पाय कृष्णपदे प्रेमधन॥ ” अर्थात्‌ [अपराधके साथ] अनेक जन्मों तक भी 
यदि श्रवण, कीर्तनादि नवधा भक्तिके अज्ञोका अनुष्ठान किया जाय, तो भी [नामके वास्तविक 
फल] श्रीकृष्ण-प्रेमधनकी प्राप्ति नहीं होगी॥”१५०७॥ 


कृष्णेर आह्वान करेन करिया हुड्ढडार। 
एमते कृष्णेरे कराइल अवतार॥ १०८॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य हुड्लार करके श्रीकृष्णका आह्वान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 
श्रीकृष्फो अवतरित करवाया॥ १०८॥ 


श्रीकृष्णप्रेम-वितरणरूप भक्तकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ही स्वयं-श्रीकृष्णकी श्रीगौरलीला :-- 
चैतन्येर अवतारे एइ मुख्य हेतु। 
भक्तेर इच्छाय अवतारे धर्मसेतु॥१०९॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण-चैतन्य अवतारका यह मुख्य कारण है। भक्तकी इच्छासे धर्मसेतु अर्थात्‌ 
धर्मरक्षक श्रीभगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं॥१०९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--धमंके सेतुस्वरूप श्रीकृष्ण भक्तकी इच्छासे अवतीर्ण होते हैं। परमभक्त 
श्रीअद्बैताचार्यकी प्रार्थनासे श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुका अवतार हुआ॥१५०९॥ 
अमृतानुकणिका--'धर्मसेतु--सेतुका अर्थ है मेड़ अर्थात्‌ खेतके चारों ओर मिट्टीका बनाया 
हुआ घेरा। खेतके चारों ओर मेड़ रहनेसे खेतकी उर्वरता-शक्ति आदिकी रक्षा होती है, इसलिये 
मेड़को क्षेत्ररक्षक कहते हैं। इस प्रकार सेतुका अर्थ रक्षक भी होता है, इसलिये धर्मसेतुका अर्थ 
हुआ धर्मरक्षक। सेतु जिस प्रकार बाहरके असमय जलादिसे खेतकी फसलकी रक्षा करता है 
और समयपर खेतमें भरे जलको फसलके लिये उसमें स्थिर रखकर फसलकी वृद्धिका 
आनुकूल्य करता है, उसी प्रकार जो शास्त्रनिषिद्ध आचरणको प्रवेश नहीं करने दें और 
शास्त्रविहित आचरणादिको जीवोके मध्य प्रतिष्ठित करके धर्मकी रक्षा करें, वे ही धर्मसेतु अथवा 
धर्मरक्षक हैं। धर्मरक्षक भगवान्‌ भक्तकी इच्छाको उपलक्ष्य करके धर्मरक्षार्थ जगत्‌में अवतीर्ण 
होते हैं॥१०९॥ 


श्रीमद्भागवत (३/९/११)- 
त्वं भक्तियोगपरिभावित-हत्सरोज 
आससे श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌। 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तत्तद्गपु: प्रणयसे सदनुग्रहाय॥ ११५०॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥१५१५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ब्रह्माजी बोले,--“हे नाथ! आप भक्तोंके श्रवणपथ और नयनपथरमें सदा 
विहार करते हैं। भक्तियोगके द्वारा पवित्र हुए उनके हृदयरूपी कमलमें आप सदा अवस्थान करते 
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हैं। हे उरुगाय ! भक्तगण अपने हृदयमें आपके जिस-जिस नित्यस्वरूपकी भावना करते हैं, उनके 
प्रति अनुग्रह करके आप उस-उस स्वरूपको प्रकट करते हैं॥”१५५०॥ 
इति अमृतप्रवाहभाष्ये तृतीय परिच्छेद:। 
तृतीय अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 

अनुभाष्य--ब्रह्माजी तपस्याके द्वारा भगवानके दर्शन और कृपा प्राप्त करके सृष्टि करनेकी 
इच्छासे सतव कर रहे हैं-- 

ननु हे नाथ (हे प्रभो) श्रुतेक्षितपथः (श्रुतं शास्त्रसिद्धान्त-श्रवणं तेन ईक्षितः दृष्टः पन्‍थाः यस्य सः) त्वं 
पुंसां भक्तियोग परिभावित-हत्सरोजे (भक्तियोगेन प्रेमणा परिभावितं योग्यतां आपादितं यत्‌ हत्सरोजं तस्मिन्‌) 
आसूसे (तिष्ठसि)। ते धिया यद्‌ यद्‌ विभावयन्ति (चिन्तयन्ति), हे उरुगाय, (उरुधा एव गीयस इति उसरुक्रम) 
सदनुग्रहाय (सतां भक्तानां अनुग्रहाय) तत्‌ तत्‌ वपुः (शरीरं) प्रणयसे (प्रकर्षण तत्समीपे नयसि प्रकटयसि)। 

शलोक- भावानुवाद--(निःसन्देह) हे प्रभो। शास्त्रसिद्धान्तोका श्रवण और उनके दिखलाये 
पथपर जिनकी दृष्टि है, उनके प्रेमसे विभावित हृदयकमलमें आप विराजमान होते हैं। उनकी 
बुद्धि जिस-जिस रूपका चिन्तन करती है, हे उरुगाय | भक्तोपर अनुग्रह करके उस-उस शरीरको 
प्रकृष्टरूपसे आप उनके समीप प्रकट करते हैं। [उत्तम व्यक्तियोंके द्वारा जिनका स्तुतिगान किया 
जाता है, उन्हें उरुगाय अथवा उरुक्रम कहते हैं]॥१५५०॥ 

इति अनुभाष्ये तृतीय परिच्छेद:। 
तृतीय अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 

अमृतानुकणिका-- श्रुतेक्षित-पथ-शास्त्रोम नाना प्रकारके साधन-पन्थोंका उल्लेख है; जो 
जिस भावसे भगवानको पानेकी इच्छा करता है, वह शास्त्रोंसे उसके अनुकूल साधन-पन्थको 
ग्रहण करेगा। इस वाक्यका भाव यह है कि शास्त्रोंसे बहिभूत किसी भी मनोकल्पित साधनसे 
भगवत्प्राप्ति सम्भव नहीं है। भक्तिरसामृतसिन्धु-ध्रृत-ब्रह्मययामल वचन (पूर्व २/१०१)- 

“श्रुति-स्मृति-पुराणादि-पश्चरात्र-विधिं बिना। 

ऐकान्तिकी हरेभ्भक्तिरुत्पातायैव कल्पते॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रुति, स्मृति, पुराण तथा पज्चरात्रादि शास्त्रोमे वर्णित विधिकी उपेक्षा करके 
ऐकान्तिक हरिभक्ति केवल उत्पातका ही कारण बनती है।” 

भक्तियोग-परिभावित-हत्सरोज--भक्तियोगके द्वारा परिभावित हुआ हृदयरूप कमल अर्थात्‌ 
भक्तियोगका अनुष्ठान करके साधकका हृदय कमलके समान निर्मल, कोमल ओर पवित्र हो 
जाय। साधनभक्तिका अनुष्ठान करते हुए अनर्थ-निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति आदि 
सोपानोंको पार करते हुए चित्त जब परिभावित हो अर्थात्‌ शुद्धसत्त्वके आविर्भावसे उज्ज्वलता 
धारण करके शुद्धसत्त्व-स्वरूप भगवानके आविर्भावकी योग्यता लाभ करे, तभी उस 
हृदय-कमलमें श्रीभगवान्‌ आविभूत होते हैं, उसके पूर्व नहीं। वे ऐसे हृदय कमलको कभी त्याग 
नहीं करते और सदा उसमें अवस्थान करते हैं। 

शास्त्रोमे भगवानके जिन-जिन रूपोंका वर्णन किया गया है, उनमेंसे भक्त निज बुद्धिके द्वारा 
जिन-जिन रूपोंका चिन्तन करते हैं, भक्तवत्सल भगवान्‌ उन्हीं रूपोंको भक्तोंके समक्ष प्रकृष्ट 
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रूपसे प्रकट करते हैं। भगवान्‌ स्वतन्त्र होनेपर भी अपने भक्तोकी वश्यताको स्वीकार करते 
हैं। श्रीअद्बैताचायकी आराधना और उनकी इच्छानुसार भगवान्‌ जगत्‌में अवतीर्ण हुए, इसे 
प्रमाणित करनेके लिये यह श्लोक उद्धृत किया है॥१५५१०॥ 
एइ श्लोकेर अर्थ संक्षेपेर सार। 
भक्तेर इच्छाय कृष्णेर सर्व अवतार॥ ११५१॥ 
चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हेल सुनिश्चिते। 
अवतीर्ण हैला गौर प्रेम प्रकाशिते॥ ११२॥ 
अनुवाद--संक्षेपमें इस श्लोकके अर्थका सार यही है कि भक्तकी इच्छासे ही श्रीकृष्णके सभी 
अवतार होते हैं। चौथे श्लोकका अर्थ यह सुनिश्चित हो गया है कि प्रेम प्रकाश करनेके लिये 
ही गौराह़ः महाप्रभु अवतरित हुए हैं॥१११-११२॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ ११३॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे आशीर्वाद-मड़ललाचरणे चैतन्यावतार-सामान्यकारणं नाम 
तृतीय-परिच्छेद: । 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥१५१३॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके आदिखण्डके आशीर्वाद-मड़ललाचरणमें चैतन्यावतारका सामान्य कारण नामक 
तीसरा अध्याय समाप्त। 


तीसरा अध्याय १४ 


७ ५: कक, जी, ५, जा ही, पक ७५. ८, के, पद ७. पे 


3५ जता हा 7 प्रप का कप जो बडा कोड कक फ्रा कर कहें अड. व 6 के 3 करे बल. 
््ः [8.० ॥8- के... 'अक़ हज जग; 


अल उरी कमरों जमा नमन 


प्रिया यदि मान करि करये भर्त्सन। 
वेदस्तुति हैते हरे सेइ मोर मन॥ 
एइ सब रसनियांस करिब आस्वाद। 
एइ द्वारे करिब सब भक्तेरे प्रसाद॥ 


चौथा अध्याय 


चौथे अध्यायका कथासार-इस चौथे अध्यायमें श्रीकृष्णास कविराज यह दृढ़तापूर्वक कह 
रहे हैं कि तीन गूढ़ प्रयोजन-सिद्धिके लिये श्रीचैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। 

(प्रथम प्रयोजन)-राधिका मेरे प्रेमकी आश्रय है और मैं उस प्रेमका विषय होनेके कारण 
आश्रयजातीय सुखका अनुभव करनेमें असमर्थ हूँ। इसलिये मैं आश्रयस्वरूप राधिकाके भावोंका 
अवलम्बनकर उसका आस्वादन करूँगा। 

(द्वितीय प्रयोजन)--श्रीमती राधिका मेरी जिस माधुरीका आस्वादन करती है, वह 
जगत्‌-आकर्षक होनेपर भी मैं उसका आस्वादन नहीं कर पाता हूँ; इसलिये राधिकाके भावों 
और अक्ढकान्तिको ग्रहण किये बिना मेरा यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 

(तृतीय प्रयोजन)--श्रीराधिकाके सड़में मुझे जो सुख मिलता है, उसकी अपेक्षा अधिक सुख 
राधिकाको मेरे सड़से मिलता है। इसलिये मुझमें कोई एक ऐसा अपूर्व रस है, जिसका भोग 
करके राधिकाको मुझसे अधिक सुख प्राप्त होता है। मेरे लिये विजातीय भावसे इस सुखको 
अनुभव करना सम्भव नहीं है। राधिकाके भाव और कान्तिको अड्जीकार करके राधिकाके 
स्वजातीय भावोंका आस्वादन कर पाऊँगा। 

इन तीन गूढ़ इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये श्रीचैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। युगधर्मकी 
स्थापना और अश्रीअद्वैतचन्द्रादि भक्तोकी आराधनाको स्वीकार करना श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
अवतारका केवल बाह्य कारण है। श्रीस्वरूप गोस्वामी श्रीचेतन्य महाप्रभुके अन्तरड्नः भक्तोंमें 
प्रधान हैं; उनके कड़चाके श्लोकोंसे यह गूढ़ तत्त्व प्राप्त होता है। श्रीरूपगोस्वामीके श्लोक द्वारा 
भी इस सिद्धान्तकी दृढ़ता स्थापित हुई है। इस अध्यायमें काम और प्रेमके तत्त्वका भेद 
दिखलाकर अश्रीकृष्णप्रीतिकी कामनाको कामतत्त्वसे पृथक्‌ किया गया है। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीगौरकृपासे श्रीकृष्णस्वरूपका निर्णय :-- 
श्रीचैतन्यप्रसादेन तद्गरूपस्य विनिर्णयम्‌। 
बालो5पि कुरुते शास्त्र दृष्टवा तब्रजविलासिनः॥ १॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--एक मूर्ख व्यक्ति भी श्रीचैतन्य महाप्रभुकी कृपासे शास्त्रोकोी देखकर 
ब्रजविलासी श्रीकृष्णके तत्त्वस्वरूपका निरूपण करनेमें समर्थ हो जाता है॥१॥ 
अनुभाष्य--बालः (अर्भकः) अपि श्रीचैतन्यप्रसादेन (गौरकृपया) शास्त्र दृष्टया त्रजविलासिनः (ब्रजेन्द्रनन्दनस्य) 
तद्रूपस्यथ (राधाकृष्णाभिन्नगौररूपस्य) विनिर्णयं (तत्त्वनिर्देशं) कुरुते। 
शलोक- भावानुवाद--एक बालक भी अश्रीगौरसुन्दरकी कृपासे शास्त्रोंको देखकर ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्णके अर्थात्‌ श्रीराधा-कृष्णसे अभिन्न श्रीगौरसुन्दररूपके तत्त्वका निरूपण कर सकता 


है॥१॥ 


[ ४/२-८ 


जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 

जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ २॥ 
अनुवाद-महाप्रभु श्रीचेतन्‍न्यदेव की जय हो। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी 

जय हो। श्रीगौर-भक्तवृन्दकी जय हो॥२॥ 


चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण। 
पश्चम श्लोकेर अर्थ शुन दिया मन॥३॥ 
अनुवाद-इससे पूर्व अध्यायमें मड़लाचरणके चौथे श्लोकके अर्थको विस्तारसे कहा है। हे 
भक्तों! अब आप उसके पाँचवें श्लोकके अर्थको ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिये। 


मूल-श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश। 
अर्थ लागाइते आगे कहिये आभास॥ ४॥ 
अनुवाद--मूल श्लोकके अर्थको प्रकाश करनेसे पहले उसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहा 
हूँ॥ ४॥ 
प्रथम चौदह श्लोकोंमें चतुर्थ श्लोक-तात्पर्य-- 
नाम-प्रेम-प्रचार श्रीगौरावतारका बाह्य कारण :-- 
चतुर्थ श्लोकेर अर्थ एइ कैल सार। 
प्रेम-नाम प्रचारिते एड अवतार॥५॥ 
अनुवाद-मैंने चौथे श्लोकका सारार्थ यह दिया है कि श्रीगौरसुन्दका अवतार जगत्‌में 
नाम-सड्डीर्तनके प्रचार और श्रीकृष्णप्रेमको प्रदान करनेके लिये हुआ है॥५॥ 


सत्य एइ हेतु, किन्तु एहो बहिरज्ग। 
आर एक हेतु, शुन, आछे अन्‍्तरड्ग॥६॥ 
अनुवाद--यह बात सत्य है, किन्तु यह अवतार लेनेका बाह्य कारण है। उसका एक और 
कारण है; वह अन्तरड्ः अर्थात्‌ गूढ़ कारण है, उसे अब श्रवण करो॥६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--तीसरे अध्यायमें चौथे श्लोकका सारार्थ इस प्रकार निरूपित किया गया 
है-प्रेम अर्थात्‌ प्रेममक्ति और श्रीकृष्णनाम प्रचार करने लिये गौराड़' महाप्रभुका अवतार हुआ 
है। उस सिद्धान्तका जिस कारणसे उल्लेख किया गया, वह सत्य होनेपर भी बहिरड्गः अर्थात्‌ 
बाह्य कारण है, गूढ़ कारण नहीं। इसका एक अन्‍्तरह्ल (गूढ़॥ कारण भी है, अब उसका वर्णन 
कर रहा हूँ॥४-६॥ 
श्रीगौरावतारके गुह्मकारण वर्णन करनेके लिये पहले श्रीकृष्ण और विष्णुलीलाके वैचित्रयका वर्णन :-- 
पूर्व येन पृथिवीर भार हरिबारे। 
कृष्ण अवतीर्ण हेला शात्त्रेते प्रचारे॥७॥ 
विष्णुका कार्य-साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका नाश; स्वयं श्रीकृष्णका वह कार्य नहीं :-- 
स्वयं भगवानेर कर्म नहे भारहरण। 
स्थितिकर्त्ता विष्णु करेन जगत्पालन॥ ८॥ 


श्ड८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


४ड/७-१५४ ] 


अवतारी श्रीकृष्णफेक अवतरणकालमें उनके साथ 
अवतार विष्णुका मिलन :- 
किन्तु कृष्णेर येइ हय अवतार-काल। 
भारहरण-काल ताते हइल मिशाल॥ ९॥ 
अनुवाद-शास्त्रोंमे यह वर्णन है कि पूर्वकाल अर्थात्‌ द्वापरयुगमें श्रीकृष्ण पृथ्वीका भार हरण 

करनेके लिये अवतीर्ण हुए थे। भू-भारहरण स्वयं-भगवान्‌का कार्य नहीं है, स्थितिकर्त्ता विष्णु 
ही असुरोंका संहारकर जगत्‌का पालन करते हैं। किन्तु जब श्रीकृष्णके अवतार ग्रहणका समय 
आया, तो उस समय पृथ्वीके भारहरणका काल भी उपस्थित हो गया॥७-९॥ 


पूर्ण भगवान्‌ अवतरे येइ काले। 
आर सब अवतार ताँते आसि मिले॥१०॥ 
नारायण, चतुर्व्यूह, मत्स्याद्यवतार। 
युग-मन्वन्तरावतार, यत आछे आर॥ ११॥ 
सबे आससि' कृष्ण-अज्ले हय अवतीर्ण। 
ऐछे अवतरे कृष्ण भगवान्‌ पूर्ण॥५२॥ 
देहस्थित अंश-विष्णुके द्वारा जगत्‌का भारहरण और पालनलीला :-- 
अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे। 
विष्णुद्दिरा कृष्ण करे असुर-संहारे॥ १३॥ 
आनुषज्ग-कर्म एइ असुर-मारण। 
ये लागि' अवतार, कहि से मूल कारण॥ १५४॥ 
अनुवाद-पूर्ण भगवान्‌ जिस समय अवतरित होते हैं, उस समय अन्य सभी अवतार भी 
उनमें समाहित हो जाते हैं। भगवान्‌ नारायण, चतुवव्यूंह (वासुदेव, सड्डर्षण, प्रद्युम्म और 
अनिरुद्ध), मत्स्यादि अंशावतार, युगावतार, मन्वन्तरावतार और जितने भी अन्य अवतार हें, 
वे सभी श्रीकृष्णके अज्लोंमें समाहित होकर अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्मका अवतार होता है। इसलिये विष्णु उस समय श्रीकृष्णके शरीरमें रहते हैं और विष्णुके 
द्वारा ही श्रीकृष्ण असुर-संहार कराते हैं। असुरोंको मारना आदि आनुषज्लिक कार्य हैं। किन्तु 
जिसके लिये उनका अवतार होता है, उस मूलकारणको अब कह रहा हूँ॥१०-१५४॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णने अर्जुनससे कहा (गीता ४/७-८)- 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे॥” 


अर्थात्‌ “हे भारत] जब-जब धर्मकी हानि और अधमंकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने 
नित्यसिद्ध देहको प्रकट करता हूँ। मैं अपने एकान्त भक्तोंके परित्राण, दुष्टोंके विनाश और 
धर्मकी संस्थापनाके लिए युग-युगमें आविर्भूत होता हूँ।” 


चौथा अध्याय १४९ 


[ ४/१५०-१५१५ 


किन्तु वे स्वयंरूपमें ब्रह्मके एक दिनमें (एक हजार चतुर्युगमें) एक बार ही अवतीर्ण होते 
हैं, प्रति युगमें नहीं। इसलिये गीताके इन श्लोकोंका तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण युगावतारके 
रूपमें प्रत्येक युगमें अवतीर्ण होते हैं, स्वयंरूपमें नहीं। 

देत्यों आदिके अत्याचारोंसे दुःखित पृथ्वीकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी क्षीरसमुद्रके तटपर गये और 
पृथ्वीके दुःखोंकी गाथा कही तथा उसके त्राणके लिये भगवानूसे निवेदन किया। यहाँ प्रश्न हो 
सकता है कि ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर स्वयं भगवान्‌ क्‍यों अवतीर्ण हुए? वे युगावतारको भेजकर 
पृथ्वीके कष्टोका निवारण कर सकते थे। इसके उत्तरमें कहा जा सकता है-स्वयं भगवान्‌ 
ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर जगतूमें अवतीर्ण नहीं हुए। ब्रह्माजीके क्षीरसमुद्रके तटपर जानेसे पहले ही 
भगवानने अवतार लेनेका निर्णय ले लिया था। आकाशवाणीके द्वारा उन्होंने ब्रह्माजीको 
बतलाया कि वे पृथ्वीकी दुर्दशाके विषयमें पहलेसे ही जानते हैं और शीघ्र ही स्वयं भगवान्‌ 
प्रपण्चमें अवतीर्ण होंगे। ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे उसी समय भूभार हरणके लिये युगावतारका भी 
समय आ गया। इसलिये श्रीकृष्णके अवतारकालमें भारहरणकाल भी मिल गया। स्वयं 
भगवानमें उनके सभी अवतार रहते हैं और अपने शरीरमें स्थित विष्णुके द्वारा श्रीकृष्णने 
असुरोंका संहार करवाया। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतरित होनेकी इच्छा स्वयं ही को, वे 
किसीकी प्रार्थनापर अवतीर्ण नहीं हुए, इसके अनेक प्रमाण हैं। जैसे भागवत (१०/२/३९) 
श्लोककी टीकाके प्रारम्भमें ही श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरने लिखा है--“हमारी प्रार्थनासे आप 
हमारा पालन करनेके लिये जगत्‌में अवतरित हो रहे हैं-ऐसा विचार केवल हमारा 
अभिमानमात्र है, वास्तवमें आपका जन्म, कर्म और लीला आपकी स्वेच्छासे सिद्ध हे।” 
कुन्तीदेवीने भी श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा (भागवत १/८/२०)- 

“तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌। 

भक्तियोगविधानार्थ कथं पश्येम हि स्त्रिय:॥ ” 

अर्थात्‌ “८मननशील, आसक्तिरहित, आत्म-अनात्म विवेकी जीवन्मुक्त परमहंस पुरुष भी 
आपको महिमाके प्रभावके कारण आपका दर्शन नहीं कर पाते। इसलिये ऐसे पुरुषो्मं भी अपने 
प्रति भक्ति उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे अवतीर्ण आपका मेरे जैसी मुग्ध स्त्रियाँ कैसे दर्शन कर 
सकती हैं अर्थात्‌ किस प्रकार आपको जाननेमें समर्थ हो सकती हें?” 

अक्रूरजी श्रीकृष्ण-बलरामको मथुरा ले जानेके लिये ब्रजमें आते हुए मनमें उनका चिन्तन 
करते हुए कह रहे हैं (विष्णुपुराण ५/१७/११)- 

“साम्प्रतं च जगत्स्वामी कार्यमात्महदि स्थितम्‌। 

कर्तु मनुष्यतां प्राप्त: स्वेच्छादेहधृगव्ययम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “इस समय उन अव्ययात्मा जगत्‌-स्वामी श्रीकृष्णने अपने हृदयमें स्थित कार्य करनेके 
उद्देश्य्से ही अब नरलीला प्रकट की है।”॥१५०-१४॥ 

वैधी भक्तिके प्रचारके लिये विष्णुका अवतार, रागमार्गकी भक्तिके 
प्रचारके लिये श्रीकृष्णता अवतार :-- 
प्रेमरस-निर्यास करिते आस्वादन। 
रागमार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण॥ १५॥ 
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रसिक-शेखर कृष्ण परमकरुण। 
एइ दुइ हेतु हैते इच्छार उद्गम॥१५६॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्ण रसिकशेखर हैं, इसलिये अपने ही प्रेमरसके सारका आस्वादन और वे 
परम करुण हैं, इसलिये जगत्‌में बद्धजीवोंके उद्धारके लिये रागमार्ग भक्तिका प्रचार-इन दो 
कारणोंसे श्रीकृष्फकी अवतीर्ण होनेकी इच्छा उत्पन्न हुई॥ १५-१६॥ 

अमृतानुकणिका- प्रेमरस निर्यास--विभाव- अनुभावादिके मिलनसे परमास्वादन-चमत्कारिता-प्राप्त 
प्रेमका सार। 'रागमार्ग भक्ति--रागानुगा भक्ति। (भःरःसिः पूर्व २/२७२,२७०)- 

“इष्टे स्वारसिकी राग: परमाविष्टता भवेत्‌। 

तन्‍मयी या भवेद्धक्तिः: साऊत्र रागात्मिकोदिता॥ 

विराजन्तीमभिव्यक्तं ब्रजवासिजनादिषु। 

रागात्मिकामनुसृता या सा रागानुगोच्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “इष्ट (श्रीकृष्ण) में स्वाभाविकी जो एक प्रेममयी तृष्णा है, उसके कारण इष्टमें 
परमाविष्टता अथवा आवेश हुआ करता है। उस प्रेममयी-तृष्णाका नाम है--'राग'। रागमयी भक्तिको 
रागात्मिका-भक्ति' कहते हैं और यह ब्रजवासी-जनोंमें सुस्पष्ट भावसे विराजमान है। उस 
रागात्मिका-भक्तिका जो अनुगमन अथवा अनुसरण करती है, उसे 'रागानुगा-भक्ति' कहते हैं।” 

अन्य युगावतार जगत्‌में वेधीभक्तिकी स्थापनाके लिये अवतीर्ण होते हैं। परन्तु स्‍्वसुख-वासनाशून्य 
और अश्रीकृष्णसुखैकतात्पर्यमयी सेवामें श्रीकृष्णके प्रति भक्तोंका जो ऐश्वर्यज्ञानहीन विशुद्ध प्रेम 
प्रकाश पाता है, उस प्रेम-रस-सारका आस्वादन करनेके लिये और जीवोंमें रागानुगा भक्तिके 
प्रचारके लिये श्रीकृष्ण ब्रजमें अवतीर्ण हुए--यही स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णफेके अवतारका अन्‍्तरक्ञ 
कारण है। इन दो उद्देश्योंकी सिद्धिकी इच्छा उनके दो स्वरूपानुबन्धि गुणोंके कारण ही हुई, 
किसी अन्यके द्वारा नहीं। श्रीकृष्णका रसिक-शेखरत्व और परम-करुणत्व-ये दो गुण उनके 
स्वरूपानुबन्धि गुण हैं। वे रसिक शेखर हैं, इसलिये उत्कृष्ट रसास्वादनकी उनकी स्वाभाविकी 
इच्छा है, रसोंमें भक्तोंका प्रेमरस-निर्यास (सार) सर्वोत्कृष्ट है। तभी उनकी भक्तोंके प्रेमरस-निर्यासके 
आस्वादनकी इच्छा हुई। मायाबद्ध जीव संसारमें अनादिकालसे दुःख भोग रहे हैं। उनके इस 
संसार दुःखको दूरकर अपने श्रीचरणसेवाका अन्तरड्गतम अधिकार देकर परमसुखके अधिकारी 
बनानेके अभिप्रायसे परम-करुण श्रीकृष्णकी रागानुगाभक्तिके प्रचारकी इच्छा हुई। जगतूमें तब 
केवल वैधीभक्ति प्रचलित थी, परन्तु वेधीभक्तिके द्वारा ब्रजके भावको प्राप्त नहीं किया जा 
सकता। 

'रसिक-शेखर'-रसिकोंमें सर्वश्रेष्ठः रसिकेन्द्र चूड़ामणि। परतत्त्व श्रीकृष्णको श्रुतियोंमे कहा 
गया हैं-रसो वै सः अर्थात्‌ वे रसस्वरूप हैं। रस-शब्दके दो अर्थ हैं। 'रस्यते आस्वाद्यते इति 
रसः---जिसका आस्वादन किया जाय, वह रस है; जेसे मधु। और 'रसयति आस्वादयति इति 
रसः-जो आस्वादन करे, उसे भी रस कहा गया है; जैसे भ्रमर। इसलिये रस-शब्दके अर्थ 
हैं-- आस्वाद्य रस और आस्वादक रसिक। इस पयारमें आस्वादक रसिक-केवल एक ही अर्थका 
उल्लेख हुआ है। श्रीकृष्ण अद्बय-तत्त्व हैं, उनके समान रसिक अन्य कोई नहीं हैं, इसलिये 
वे रसिक-शेखर हैं। 


चौथा अध्याय ५०१ 
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'एइ दुइ हेतु हैते इच्छार उद्गम-ये दो इच्छाएँ श्रीकृष्णावतारके मूल कारण होनेपर भी 
दोनों इच्छाओंको एक समान प्रधान नहीं कहा जा सकता। रसास्वादन उनका निजी कार्य है, 
केवल अपने लिये है-- 

“अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज। 

रसिकशेखर कृष्णेर सेइ कार्य निज॥ ”(आदि ४/१०३) 

और करुणा उनका एक स्वरूपगत गुण है, इसीके वशीभूत होकर बे जीवके निस्तारकी 
चेष्टा करते हैं-- 

“लोक निस्तारिब'--एइ ईश्वर-स्वभाव॥ ”(अन्त्य २/६) 

इस करुणाके वशीभूत होकर उन्होंने जीवोंके निस्तारके उद्देश्यसे रागमार्गकी भक्तिके 
प्रचारकी इच्छा की। रसास्वादन-स्पृहाके परिपूर्ण होनेसे जीबोंके लिये रागमार्गकी भक्तिका प्रचार 
आनुषक्ञलिक रूपसे स्वतः ही सम्पन्न हो जायेगा। इसलिये प्रेमरस-निर्यास-आस्वादन ही 
श्रीकृष्णावतारका मुख्य अन्तरड़ कारण है; और रागमार्ग भक्ति-प्रचारको गौण अन्तरड्गः कारण 
मानना होगा। तथापि दोनों कारणोंको अन्तरजड्ञ कहनेका हेतु यह है-दोनों कार्य श्रीकृष्णके निज 
कार्य हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी भगवत्स्वरूप रागमार्गकी भक्तिका प्रचार नहीं कर 
सकते॥ १०५-१६॥ 


ऐश्वर्यज्ञानेते सब जगत्‌ मिश्रित। 
ऐश्वर्य-शिथिल-प्रेमे नाहि मोर प्रीत॥ १७॥ 
अनुवाद--सभी लोगोंकी भक्ति मेरे ऐश्वर्य ज्ञानसे मिश्रित है। किन्तु ऐसे ऐश्वर्य-ज्ञानसे 
शिथिल प्रेममें मेरी प्रीति नहीं है॥१७॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ३/१६ में यह पद्य द्र॒ष्टव्य है॥१७॥ 


आमारे ईश्वर माने, आपनाके हीन। 
तार प्रेमे वश आमि ना हइ अधीन॥ १८॥ 
अनुवाद--जो मुझे ईश्वर मानता है और स्वयंको हीन (छोटा) समझता है, ऐसे व्यक्तियोंके 
प्रेमसे मैं वशीभूत नहीं होता हूँ॥१५८॥ 


आमाके त॑ ये ये भक्त भजे येइ भावे। 
तारे से से भावे भजि,-ए मोर स्वभावे॥ १९॥ 
अनुवाद--जो-जो भक्त जिस-जिस भावसे मेरा भजन करता है, मैं उसी-उसी भावसे 
उसका भजन करता हूँ, यह मेरा स्वभाव हे॥१५९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिस समय स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुए थे, उसी समय जगत्‌के 
भार-हरणका काल भी उपस्थित हुआ। जगत्‌के भार-हरणका दायित्व स्थितिकर्त्ता विष्णुके 
ऊपर है, भार-हरण स्वयं-भगवानका कार्य नहीं है। श्रीकृष्णफेक अवतीर्ण होनेके समय 
भारहरणका काल उपस्थित होनेसे, पूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इसलिये नारायण, चतुर्व्यूह अर्थात्‌ 
वासुदेव- सड्डर्षण-प्रद्यम्न-अनिरुद्ध, मत्स्यादि सभी अंशावतार, युगावतार और मन्वन्तरावबतार-सभी 
श्रीकृष्णके अज्जोंमें अवतीर्ण हुए थे। पूर्ण भगवानूमें उनके अड्ज और अंशादि-खण्डरूप सभी 
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भगवतावतार अवश्य ही आश्रय करके रहते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्त पालनकर्त्ता विष्णु 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें ही थे। विष्णुके द्वारा ही श्रीकृष्ण सभी असुरोंका संहार करते हैं। असुरोका 
वध श्रीकृष्णावतारका केवल आनुषड्लिक कार्यमात्र है। किन्तु प्रेमरस-सारके आस्वादन और राग 
तथा भक्तिको जगतमें प्रचार करनेके लिये परम-रसिक और परम-करुणामय श्रीकृष्णने अवतीर्ण 
होनेके लिये इच्छा की थी। श्रीकृष्णके मनका भाव यह है--“ऐश्वर्यज्ञानसे जगत्‌ परिपूरित है; 
उस ऐश्वर्यज्ञाससे जो शिथिल प्रेम उदित होता है, उसमें मेरी प्रीति नहीं रहती। जो भक्त 
स्वयंको छोटा मानकर मुझे ईश्वर मानता है, उसका प्रेम ऐश्वर्यंगत है, मैं कभी भी उस प्रेमके 
अधीन नहीं होता हूँ; मेरा जो जिस भावसे भजन करता है, मैं भी उसका उसी भावसे भजन 
करता हूँ, यह मेरा स्वभाव है।”॥ १७-१९॥ 

अमृतानुकणिका--ऐश्वर्यज्ञानी भक्त श्रीकृष्णको अनन्तकोटि ब्रह्माण्डेके और समस्त भगवत्स्वरूपोंके 
भी ईश्वर मानकर स्वयंको एक धूलिकणसे भी तुच्छ मानते हैं, इसलिये वे श्रीकृष्णके अनुग्रहके 
प्रार्थी हैं अर्थात्‌ श्रीकृष्णके अधीन हैं, किन्तु श्रीकृष्ण उनके अधीन नहीं हैं। प्रेमकी जिस 
अवस्थामें पहुँचकर भक्त श्रीकृष्णोो वशीभूत कर सकते हें, ऐश्वर्यज्ञानी भक्त प्रेमकी उस 
अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकते, क्‍योंकि ऐश्वर्यज्ञानसे उनका प्रेम शिथिल हो जाता है और 
श्रीकृष्ण ऐसे प्रेमके वशीभूत नहीं होते तथा उस प्रेममें उनकी प्रीति नहीं है। 

यहाँ प्रश्न हो सकता है-श्रीकृष्ण शुद्धप्रेमवाले भक्तोंके अधीन होते हैं, किन्तु ऐश्वर्यज्ञानयुक्त 
भक्तोंके अधीन नहीं होते, तो क्‍या इसके द्वारा श्रीकृष्णका पक्षपातित्वरूप वैषम्य परिलक्षित 
नहीं होता? इसके उत्तरमें कह रहे हैं-जो भक्त जिस भावसे श्रीकृष्णफका भजन करता है, वे 
उसपर उसीके अनुरूप अनुग्रह करते हैं। जो स्वयंको श्रीकृष्फे। अधीन मानकर उनसे 
अनुग्रहकी प्रार्थना करते हैं, श्रीकृष्ण भी उन्हें अपने अधीन भक्त मानकर अधीनसूचक अनुग्रह 
प्रकाश करते हैं। और जो भक्त श्रीकृष्ण-वशीकरण प्रेमकी प्रार्थना करते हैं, श्रीकृष्ण भी उन्हें 
वह प्रेम प्रदानकर उसके अधीन हो जाते हैं। श्रीकृष्ण सदा ही भक्तोंकी प्रार्थनाके अनुरूप 
अनुग्रह प्रकाश करते हैं। यह श्रीकृष्णका स्वभाव है, इसलिये इसमें उनका पक्षपातित्व प्रकाश 
नहीं होता। यदि वे किसी-किसीपर उसके भावानुरूप कृपा करें और किसी-किसीपर उसके 
भावानुरूप कृपा नहीं करें, तब उनका पक्षपातित्व प्रकाशित होगा। 

यदि कहें कि सर्वशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण क्या इस भक्तका ऐश्वर्यज्ञान दूरकर उसे निजवशीकरण 
प्रेम नहीं प्रदान कर सकते? इस पयार (१९) में इसके उत्तरमें कह रहे हैं--भक्तकी प्रार्थनाके 
अनुरूप अनुग्रह प्रकाश करना ही श्रीकृष्णका स्वभाव अथवा स्वरूपानुबन्धि गुण है और इसमें 
कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिये श्रीकृष्ण ऐश्वर्यज्ञानयुक्त भक्तके भावका परिवर्तन नहीं 
करते॥ १७-१९ ॥ 

श्रीमद्भगवद्भीता (४/११)-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥२०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०॥ 


चौथा अध्याय ५०३ 


[ ४ड/२० 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे पार्थ! जो मेरी जिस भावसे उपासना करता है, मैं उसे उसी भावसे 
प्राप्प होता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही पथ अर्थात्‌ मेरे द्वारा प्रदर्शित पथके अनुगामी हैं॥२०॥ 

अनुभाष्य-- भगवानने पहले सूर्यको जिस योगविषयमें उपदेश दिया था, उसके परम्पराक्रमसे 
आते हुए नष्ट हो जानेपर वे पुनः अर्जुनको वही उपदेश कर रहे हैं। भगवान्‌ अपनी 
प्रकटलीलाका कारण बतलाते हुए यह श्लोक कह रहे हैं-- 

हे पार्थ (अर्जुन), ये (भक्ताः) यथा (येन भावेन) मां (कृष्णं) प्रपद्यचन्ते, अहं तथैव तान्‌ भजामि 
(अनुगृहामि)। मनुष्याः सर्वशः (सर्वप्रकारेण एव) मम वर्त्म (सिद्धमार्ग) अनुवर्त्तत्ते (अनुसरन्ति)। 

शलोक-भावानुवाद--हे अर्जुन! भक्त जिस भावसे मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी 
भावसे उसपर अनुग्रह करता हूँ। मनुष्य सभी प्रकारसे ही मेरे द्वारा सिद्ध किये गये मार्गका 
अनुसरण करते हैं॥२०॥ 

अमृतानुकणिका--जो व्यक्ति जिस भावसे मेरे प्रति प्रपत्ति स्वीकार करते हैं, मैं उनका उसी 
भावसे भजन करता हूँ। सभी मतोंका चरम उद्देश्यस्वरूप मैं, सबको ही प्राप्य हूँ। शुद्ध भक्तगण 
मेरे सच्चिदानन्द विग्रहकी नित्य-सेवा प्राप्तिके लिये मेरी आराधना करते हैं, मैं ऐसे प्रेमी 
भक्तोंको अपना नित्य परिकर बनाकर उनको अभिलषित प्रेममयी सेवा प्रदान करता हूँ। सकाम 
कर्मियोंके निकट मैं कर्मफल प्रदाता ईश्वरके रूपमें प्राप्त होता हूँ। जो निर्विशेषवादी हें, में 
उनको (उनके) आत्मविनाशके द्वारा निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप निर्वाण-मुक्ति प्रदान करता हूँ। मेरे 
सच्चिदानन्द विग्रहके नित्यत्वको स्वीकार नहीं करनेके कारण उनके चिदानन्द स्वरूपका लोप 
हो जाता है। उनमेंसे निष्ठाभेदके अनुसार किसी-किसीको नश्वर जन्म भी प्रदान करता हूँ। 
जो शून्यवादी हैं, मैं शून्यस्वरूप होकर उनकी सत्ताको शून्यगत कर देता हूँ। जो जड़, जड़कर्म 
अथवा जड़विधिवादी हैं, उनके आत्माको आच्छादित चेतनरूपमें जड़प्राय बनाकर जड़रूपमें ही 
उनको प्राप्य होता हूँ। जो योगी हैं, उनके निकट मैं ईश्वरके रूपमें विभूति प्रदान करता हूँ 
अथवा कैवल्य दान करता हूँ। इस प्रकार सर्वस्वरूप होकर मैं सभी मतवादियोंके लिये प्राप्य 
होता हूँ। परन्तु इन सबमें गोलोक-ब्रजमें मेरी सेवा-प्राप्तिको ही प्रधान समझना चाहिये। 
मनुष्यमात्र ही मेरे विविध पथका अनुसरण करते हैं। 

श्रीगीताके इस श्लोकके द्वारा यह ठीक प्रकारसे समझना चाहिये कि जो जिस-जिस प्रकारसे 
भजन कर ते हैं, उन्हें अपनी-अपनी कामनाके अनुरूप ही फल प्राप्त होता है, सबका फल 
एक समान कदापि नहीं होता। 'मनुष्या: पार्थ सर्वशः--इसका अर्थ कुछ लोग इस प्रकार करते 
हैं कि जो जेसा भी करें, वे सभी भगवानके ही भजनपथमें हें और एक ही फल प्राप्त करेंगे, 
यह सर्वथा भ्रान्‍्त धारणा है। कुकर्मियोंकी, ज्ञानियोंकी, भक्तोंकी और प्रेमी भक्तोंकी अन्तमें एक 
ही गति होगी--इस विचारका गीता, भागवतादि शात्त्रोमें खण्डन किया गया है, क्‍योंकि गीता 
(९/२०) में आगे कहा गया है-- 

थान्ति देवब्रता देवान्‌ पितृनू यान्ति पितृत्रता:। 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि मामू॥” 

“देवपूजकगण देवलोकको प्राप्त होते हैं, पितृपूजकगण पितृलोकको प्राप्त होते हैं, भूतपूजकगण 
भूतलोकको प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करनेवाले मुझे ही प्राप्त होते हैं।!॥२०॥ 


श्प्ड श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


४/२१-२३ ] 


मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति। 
एइभावे येइ मोरे करे शुद्धभक्ति॥ २१॥ 
आपनाके बड़ माने, आमारे सम-हीन। 
सेइ भावे हइ आमि ताहार अधीन॥२२॥ 
अनुवाद--यदि कोई शुद्धभक्ति भावसे मुझे अपने पुत्र, मित्र अथवा प्राणप्रियतमके रूपमें 
भावना करते हुए अपनेको बड़ा मानता है और मुझे अपने समान या छोटा समझता है, तो 
मैं उसके प्रेमके वशीभूत हो जाता हूँ॥२१-२२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो कृष्ण मेरा पुत्र है', इस प्रकार वात्सल्य भाव; कृष्ण मेरे सखा 
हैं, इस प्रकार सख्य भाव; कृष्ण मेरे प्राणपति हैं', इस प्रकार मधुरभावसे शुद्धभक्ति करते 
हैं और रसभेदसे मुझे छोटा मानकर स्वयंको बड़ा मानते हैं, उनके उस भावसे मैं उनके अधीन 
हो जाता हूँ। शुद्धभक्ति--ज्ञानकर्म-आवरणहीन, अन्याभिलाषाशून्य, अनुकूल सड्जल्पयुक्त 
श्रीकृष्णानुशीलनरूप भक्ति ही 'शुद्धभक्ति' कहलाती है॥२१-२२॥ 
अनुभाष्य--श्रीचेतनन्‍्यचरितामृतमें हम 'भक्ति' और 'शुद्धभक्तिके साथ-साथ “िद्धभक्तिका भी 
उल्लेख देखकर भक्तिके तीन विभागोंको लक्ष्य करते हैं। अन्याभिलाषितायुक्त, ज्ञानकर्मयोगादिके 
द्वारा आवृत, श्रीकृष्णससे पृथक्‌ भोगके अनुशीलनके साथ हरिसेवाकी सजावटको बिद्धभक्ति' 
कहते हैं। कर्ममिश्रा, ज्ञानमिश्रा, योगमिश्रा और भोगमय-ब्रतमिश्रा आदिके द्वारा आबृत सेवाचेष्टा 
बिद्धभक्तिके अन्तर्गत है। इसमें शुद्धभक्तिसे पृथक्‌ अन्यरूप चेष्टा वर्तमान रहती है। 
अबिद्धा-सेवामयी विधिके अनुगमनसे 'भक्ति' होती है। यह भक्ति बिद्धभक्तिसे स्वतन्त्र और 
विष्णुकी अनुकूल-चेष्टामयी होती है। रागात्मिक भक्तोंकी अहैतुकी, नित्य-हरिसेवाके अनुगमनके 
लोभसे उदित प्रेमसेवाको 'शुद्धभक्ति' कहा जाता है; वह केवलमात्र शास्त्रके नियमोंके द्वारा 
परिचालित नहीं होती। 'वैधीभक्ति' या 'भक्ति' या “अबिद्धा भक्ति' शुद्धभ्तिकी सहायिका होनेपर 
भी 'शुद्धभक्ति' शब्दसे रागानुगा-सेवाको ही लक्ष्य किया है। शुद्धभक्तिको भक्तिकी पराकाष्ठा 
कहा जाता है। यह गोलोकके भक्तोकी रागमयी भक्ति है और वेधीभक्ति परव्योम या वैकुण्ठके 
भक्तोंकी गौरवमयी भक्ति है॥२२॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/८२/४४)-- 
मयि भक्तिहि. भूतानाममृतत्वाय. कल्पते। 
दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहों भवतीनां मदापनः॥२३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मेरे प्रति भक्ति ही जीवोंके लिये अमृत है। हे गोपियों ! मेरे प्रति तुम्हारा 
जो स्नेह है, वही एकमात्र तुम लोगोंका मुझे प्राप्त करनेका कारण है॥२३॥ 
अनुभाष्य--स्यमन्तपञथ्चकमें सूर्यग्रहणके उपलक्ष्यपर द्वारकासे यादव॒गण और ब्रजसे सभी 
ब्रजवासियोंके साथ नन्‍्दमहाराज उपस्थित हुए थे। गोकुलवासिनी ब्रजगोपियोंके साथ श्रीकृष्णका 
मिलन होनेपर श्रीकृष्ण गोपियोंसे कह रहे हैं-- 
मयि भूतानां (प्राणिनां) भक्ति: (श्रवणकोर्त्तनाख्या) अमृतत्वाय (नित्यपार्षदत्वाय) कल्पते (योग्यो भवति) 
हि। भवतीनां (गोपीनां) मदापनः (मत्साक्षात्कारकः) मत्स्नेहः यत्‌ आसीत्‌ तत्‌ दिछ्या (तत्‌ तु मद्धाग्येनैव)। 


चौथा अध्याय श्ण्ण 


[ ४/२३-२५ 


शलोक- भावानुवाद--मेरे प्रति श्रवण-कीर्तनादि लक्षणोंबाली नवधाभक्तिके द्वारा प्राणी 
निःसन्देह अपने नित्यपार्षदस्वरूपको प्राप्त करनेके योग्य होते हैं। हे गोपियों | मेरे प्रति तुम्हारा 
जो स्नेह है, उससे तुम्हें मेरा साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ है और वह मेरा सौभाग्य ही है॥२३॥ 


माता मोरे पुत्रभावे करेन बन्धन। 
अतिहीन-ज्ञाने करे लालन-पालन॥ २४॥ 
अनुवाद-मेरी माता कभी-कभी अपने पुत्र-भावसे मुझे बाँध देती है। वह मुझे अत्यन्त 
असहाय समझकर मेरा लालन-पालन भी करती है॥२४॥ 
अमृतानुकणिका--'माता--वात्सल्य प्रेमकी परमाश्रय यशोदा माता। यशोदा माता श्रीकृष्णको 
अपना पुत्र मानकर उनका लालन-पालन और कभी शासन भी करती हैं। उनकी श्रीकृष्णमें 
ईश्वर बुद्धि नहीं है। उनका मानना है कि श्रीकृष्ण उनके गर्भजात पुत्र हैं, उनके दुग्धपोष्य 
शिशु, नितानत निराश्रय और नितान्‍्त दुर्बल हैं, अपने आप शरीरपर बैठी मक्खी भी नहीं 
उड़ा सकते, भूख लगनेपर उसे मुखसे कह भी नहीं पाते। उनको छोड़कर श्रीकृष्णका अन्य 
कोई सहारा नहीं है; वे खिलायेंगी, तो श्रीकृष्ण खायेंगे; वे रक्षा करेंगी, तो श्रीकृष्णकी रक्षा 
होगी। उनका मानना है कि श्रीकृष्णमें अपने अच्छे-बुरेका विचार करनेकी क्षमता नहीं है, 
इसलिये श्रीकृष्णके मड़लके लिये ही उनपर शासन करती हैं, उन्हें डॉटती-फटकारती हैं और 
कभी रस्सीसे बाँध भी देती हैं--श्रीकृष्णके प्रति उनकी इतनी ममता बुद्धि है। श्रीकृष्ण उनके 
शुद्ध वात्सल्य-प्रेममें मुगध होकर उनके प्रेमकी वश्यताको स्वीकारकर यशोदा माताके लालन-पालन, 
ताड़न-भर्त्सन, सभीको अड्जीकारकर अपरिमित आनन्दका अनुभव करते हैं। 
देवकीमें भी श्रीकृष्णके प्रति वात्सल्य प्रेम है, किन्तु वह ऐश्वर्यज्ञानसे मिश्रित होनेके कारण 
विशुद्ध नहीं है। मथुरामें जन्मके समय देवकीने उनका भगवत्‌-रूप देखा था, इसलिये श्रीकृष्णको 
निराश्रय मानकर उनके लालन-पालनका भाव उनमें उदित नहीं होता है और उनपर वे शासन 
भी नहीं कर सकतीं। इसलिये इस पयारमें 'माता' कहनेसे उन्हें लक्ष्य नहीं किया गया है॥ २४॥ 


सखा शुद्धसख्ये करे सस्‍्कन्धे आरोहण। 
तुमि कोन्‌ बड़ लोक,-तुमि आमि सम॥२५॥ 
अनुवाद--सखालोग शुद्ध-सख्यभावसे मेरे कन्धेके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि 
तुम कौनसे बड़े आदमी (धनी व्यक्ति) हो, तुम और हम समान हैं॥२५॥ 
अमृतानुकणिका--'सखा'--श्रीदाम, सुबल, मधुमड्लादि। वब्रजके इन सखाओंमें श्रीकृष्णके प्रति 
शुद्ध सख्यभाव है। श्रीकृष्णमें उनकी ईश्वर-बुद्धि नहीं हैं, वे श्रीकृष्फको अपनेसे बड़ा नहीं 
मानते अपितु समान बुद्धि रखते हैं। इसी समान भावसे वे श्रीकृष्णके साथ निःसड्रोच होकर 
खेलते हैं; कभी खेलमें हारकर श्रीकृष्णको कन्धेपर बैठाते हें और कभी श्रीकृष्णके हार जानेपर 
उनके कन्धेपर चढ़ जाते हैं। कभी वनमें कोई फल प्राप्त होनेपर उसे चखकर देखते हैं और 
यदि वह स्वादिष्ट होता है, तो श्रीकृष्फो खिलाये बिना स्वयं खानेकी इच्छा नहीं करते। 
तब वे अपना जूठा फल श्रीकृष्णके मुखमें देकर कहते हैं--'कान्हा! यह फल खाकर तो देखो, 
कितना स्वादिष्ट हैे।' इस पयारमें दिखलाया हे कि श्रीकृष्ण अपने व्रजके सखाओंके प्रेमके 
द्वारा कितने वशीभूत हैं। 
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द्वारका-मथुरादिके सखाओंका सख्य भाव इस पयारका लक्ष्य नहीं है। क्रुक्षेत्रमें श्रीकृष्णके 
विश्वरूपका दर्शनकर अर्जुन भयभीत होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे। सख्य-भावसे पहले 
उन्होंने श्रीकृष्णके साथ हास-परिहासमें जो उनका अनादर किया था, उसके लिये वे क्षमा प्रार्थना 
करने लगे। किन्तु श्रीकृष्णके द्वारा अनेक बार गोवर्धन-धारण, बैकुण्ठ दर्शनादि अपना ऐश्वर्य 
प्रदर्शत करनेपर भी सुबलादि सखाओंकी ऐसी अवस्था कभी नहीं हुई॥ २५॥ 


प्रिया यदि मान करि' करये भर्त्सन। 
वेदस्तुति हैते हरे सेइ मोर मन॥२६॥ 

अनुवाद-यदि मेरी प्रियतमा मान करके मेरी भर्त्सना (निन्दा) करती है, तो वह भर्त्सना 
वेदस्तुतियोंसे भी अधिक मेरे मनको हरण कर लेती है॥ २६॥ 

अनुभाष्य--शुद्ध-अनुरागवश अपना परम-आत्मनीय माननेसे आश्रय (भक्त) के विषय 
(श्रीकृष्ण) के प्रति ताड़ना-भर्त्सनारूपी दुर्वचन भी उनकी आत्यन्तिक और ऐकान्तिक प्रीतिका 
ही परिचय हैं। जहॉपर विषयके प्रति पूज्य और गुरुबुद्धि होती है, वहाँ स्वाभाविक प्रीतिकी 
शिथिलता नन्‍्यूनाधिक रूपमें अवश्य वर्तमान होती है। प्रीतिरहित अज्ञानी जनोंके लिये 
वेदशास्त्रोमें जो विधि और निषेध निर्धारित हुए हैं, उस प्रकार विधिके अनुरूप गौरव वाक्योंके 
द्वारा की गयी स्तुति (वैथस्तुति) की यदि उपरोक्त प्रीतिमूलक वाक्यों (भर्त्सना)से तुलना की 
जाय, तो इनमें गौरव-पूजाका अभाव होनेपर भी इनका उत्कर्ष वेधस्तुतिकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। 
श्रीकृष्ससे इतर विषयोंसे मुक्त शुद्धभक्तोंका भगवानके साथ अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसे 
सम्बन्धज्ञानसे जो नित्यवृत्तिका उदय देखा जाता है, वह ऐश्वर्यप्रधान वैध गौरवकी अपेक्षा सब 
प्रकारसे उपादेय अर्थात्‌ कल्याणप्रद है॥२६॥ 

अमृतानुकणिका--मान--उःनीः श्रड़ारभेद-प्रकरण (१५५/७४)-- 

“द्म्पत्योर्भाव एकत्र सतोरप्यनुरक्तयो:। 

स्वाभीष्टाश्लेषवीक्षादिनिरोधी मान उच्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “परस्पर अनुरक्त और एकत्र अवस्थित रहनेपर भी नायक-नायिकामें अपने-अपने 
अभिलषित आलिड्नन, दर्शन, चुम्बन, प्रियभाषणके प्रतिबन्धक भावको "मान कहते हैं।” 

श्रीकृष्ण-प्रेयसी त्रजसुन्दरियाँ मानवती होकर अनेक बार श्रीकृष्णका तिरस्कार करती हैं, किन्तु 
श्रीकृष्ण इससे रुष्ट नहीं होते अपितु उन्हें इतना आनन्द होता है, जितना उन्‍हें वेद-स्तुति सुनकर 
भी नहीं होता। गोपियोंके निर्मल प्रेमके द्वारा श्रीकृष्ण वशीभूत होकर स्वयं स्वीकार करते हें 
कि वे उनके प्रेमके ऋणशोधनमें असमर्थ हैं (भाः १०/३२/२२-न पारयेडइहं निरवद्यसंयुजां ०)। 
श्रीराधिकाके मानभज्जनके लिये श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ होकर भी उनके चरणोंमें अपने शीशको 
नत करते हैं (गीत-गोविन्दम्‌--देहि पदपल्लवमुदारं)। 

साधारणतः नायकके किसी अपराधके कारण नायिका मान करती है। कभी-कभी नायिकाके 
प्रति भी नायकका कारणाभासजनित मानका उदय होता है। इस पयारमें यदि शब्दका तात्पर्य 
यह है कि ब्रजसुन्दरियोंका श्रीकृष्णके प्रति सदा मान नहीं होता, किसी-किसी समय होता है 
ओऔर तभी वे श्रीकृष्णका तिरस्कार करती हैं। जहाँ प्रणय विराजमान होता है, वहींपर मान 
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सम्भव होता है। यह हैतुक और अहैतुक भेदसे दो प्रकारका होता है। श्रीराधिकार्में कभी किसी 
कारणसे मान होता हैं और कभी अकारण मान भी होता है। श्रीराधिकाके मान प्रसादनमें 
श्रीकृष्मको सुख मिलता है, इसलिये उनके सुख विधानके लिये श्रीराधिकाको मान होता है। 
द्वारकाकी महिषियोंका कान्ताभाव ऐश्वर्यज्ञानसे मिश्रित है और वह श्रीकृष्णके लिये उतना 
तृप्तिदायक नहीं है। इसलिये द्वारकामें महिषियोंके साथ रहते हुए भी श्रीकृष्णका मन गोपियोंकी 
तीव्र विरह-वेदनासे हाहाकार कर उठता है। ऐश्वर्यज्ञानवशतः श्रीकृष्णके प्रति महिषियोंकी ममता 
बुद्धि गोपियोंके समान प्रगाढ़ नहीं है। कभी-कभी वे मानवती होती हैं, परन्तु वे श्रीकृष्णका 
तिरस्कार नहीं कर पातीं, अपितु श्रीकृष्ण ही कभी-कभी उनका तिरस्कार करते हैं। श्रीकृष्ण 
कहीं उनका त्याग नहीं कर दें, इस आशह्से श्रीकृष्णके तिरस्कार करनेपर शीघ्र ही अपना 
मान त्याग देती हैं। किन्तु तिरस्कारकी कल्पना भी दूरकी बात है, काकुति-मिनती और यहातक 
कि चरण-धारणके द्वारा श्रीकृष्ण अनेक बार ब्रजसुन्दिरियोंके मान-भज्जनमें समर्थ नहीं होते। 
इसलिये ब्रजसुन्दिरियोंका प्रेम ही इस पयारका लक्ष्य है, महिषियोंका प्रेम नहीं॥२६॥ 


एइ शुद्धभ्ति लजा करिमु अवतार। 
करिब विविधविध अद्भुत विहार॥ २७॥ 
वैकुण्ठाद्ये नाहि ये ये लीलार प्रचार। 
से से लीला करिब याते मोर चमत्कार॥ २८॥ 
अनुवाद--इस शुद्धभक्तिको लेकर मैं अवतार लूँगा और ऐसी नाना प्रकारकी अद्भुत लीलाएँ 
करूँगा, जो वैक्‌ण्ठादिमें अर्थात्‌ वैकुण्ठ, अयोध्या, द्वारका और मथुरामें भी अज्ञात हैं। मैं 
ऐसी-ऐसी लीलाओंका प्रकाश करूँगा जिनसे मैं स्वयं भी चमत्कृत हो जाता हूँ॥२७-२८॥ 


मो-विषये गोपीगणेर उपपति-भावे। 
योगमाया करिबेक आपनप्रभावे ॥ २९॥ 
अनुवाद--योगमायाके प्रभावसे प्रेरित होकर गोपियाँ मेरे प्रति उपपति-भावको प्रकाश 
करेंगी॥ २९॥ 
अनुभाष्य--मायासे अतीत बेैक्‌ण्ठादि लोकोंमें भगवानका जो सब लीलावैचित्रय दिखलायी 
देता है, उसमें स्वयंरूप श्रीकृष्णकी चमत्कारिता नवनवायमान रूपमें नहीं होती। उसके ऊपर 
स्थित गोलोकमें स्वयंरूप श्रीकृष्ण निजसुख-उद्देश्स्से जिस प्रकारकी लीलाएँ करते हैं, वैसी 
लीलाओंके उत्कर्षको ऐश्वर्यप्रधान भक्तोंके सामने प्रदर्शन करनेके लिये उन लीलाओंको 
प्रपञ्चमें प्रकट करनेकी श्रीकृष्णकी इच्छा हुई। आश्रयकी अपने विचारसे विषयके प्रति वैध 
गौरवकी अपेक्षा होती है, आश्रय अर्थात्‌ गोपियोंका जिनके प्रति गौरव वर्तमान है, उन पतियोंकी 
वज्चना और त्यागकर श्रीकृष्ण-अनुरागवशतः ऐश्वर्यरहित माधुयंके आकर्षणसे आकृष्ट होकर 
जो चेष्टा देखी जाती है, वह परकीया सेवाप्रवृत्ति योगमायाके द्वारा ही सम्पन्न होती है। ऐसी 
चिन्मयी मायाका प्रभाव श्रीकृष्णके लिये भी अज्ञेय विषय है, वह उनकी कृपास्वरूपा योगमायाके 
द्वारा ही सम्भवपर है॥२९॥ 
अमृतानुकणा-गोलोकमें शुद्ध चित्‌-प्रतीति है, वहॉँपर जड़-प्रतीति नामकी कोई वस्तु ही 
नहीं है। चित्‌॒शक्तिने रसकी पुष्टिके लिये जिन सभी विचित्र भावोंको वहाँ उदय किया है, उसमें 
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अनेक स्थानोंपर 'अभिमान' नामक एक सत्ता है। गोलोकमें श्रीकृष्ण अनादि और अजन्मा हें। 
तो भी वहॉपर लीलाके सहायक ननन्‍्द-यशोदाने पिता-माताके अभिमानके द्वारा वात्सल्यरसको 
मूर्तिमान किया हुआ है। श्रज्जाररसमें विप्रलम्भ और सम्भोगादि अभिमानके रूपमें वर्तमान हैं। 
और परकीयभावमें शुद्ध स्वकीयत्व रहनेपर भी परकीय अभिमान और ओऔपपत्य अर्थात्‌ 
उपपति होनेका अभिमान नित्य वर्तमान हैं। प्रकट-ब्रजमें वे सब अभिमान मायाके प्रभावसे 
स्थूल होकर लक्षित होते हैं। यशोदाका प्रसव, श्रीकृष्णका सूतिकागृह, अभिमन्यु-गोवर्धन आदिके 
साथ नित्यसिद्धा गोपियोंका विवाहमूलक परकीय अभिमान-यह सब कुछ अत्यन्त स्थूलरूपमें 
दिखलायी पड़ता है। यह सब कुछ ही योगमायाके द्वारा ही सम्पादित होता है और अत्यन्त 
सूक्ष्म-मूलतत्त्वसे संयोजित है। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है और गोलोकके सर्वथा अनुरूप 
है। 

शुद्धस्वकीय भाव बैकुण्ठमें विराजमान है। स्वकोयत्व परकीयत्व अचिन्त्यभेदाभेदरूपमें 
गोलोकमें दिखायी पड़ते हैं। और देखो, आश्चर्यका विषय यह है कि ब्रजमें परकीयभाव स्थूल 
रूपसे होनेपर, पर-दार अर्थात्‌ परायी स्त्रीका सक्गञ दिखायी देनेपर भी उसमें परदारत्व नहीं 
है। क्योंकि श्रीकृष्णकी शक्तियाँ उनकी निजशक्ति हैं। अनादिकालसे गोपियोंके साथ श्रीकृष्णका 
संयोग रहनेके कारण उनका स्वकीयत्व और दाम्पत्य ही सिद्ध होता है। अभिमन्यु आदि केवल 
उस-उस अभिमानके अवतार विशेष हैं, उन्होंने श्रीकृष्णकी लीलापुष्टिके लिये गोपियोंके पति 
होकर श्रीकृष्णको उपपतिभावमें ब्रजरड़्का नेता किया है। प्रपञज्चसे अतीत गोलोकमें केवल 
अभिमानसे ही रसकी सम्पूर्ण पुष्टि हो जाती है। परन्तु प्रपज्चके अन्तर्गत गोकुलमें विवाहधर्म 
और उस धर्मके उल्लड्डनकी प्रतीतिके लिये उस-उस अभिमानकी प्रकटता पृथक्‌ सत्ता 
(अभिमन्यु आदि) रूपमें योगमायाके द्वारा सम्पादित होती है।” (जैवधर्म)॥ २९॥ 


आमिह ना जानि ताहा, ना जाने गोपीगण। 
दुँहार रूपगुणे दुँहार नित्य हरे मन॥३०॥ 
अनुवाद-योगमायाके प्रभावके कारण इसे ना तो मैं जान सकूँगा और ना ही गोपियाँ जान 
सकेंगी, क्योंकि हमारा मन एक-दूसरेके रूप और गुणोंके द्वारा नित्य आकृष्ट रहेगा॥३०॥ 
अनुभाष्य--ईश्वरका उनके वश्य अर्थात्‌ जीवके प्रति जो भाव है, उस भावकी अनुभूतिसे 
आश्रयके (जीवके) अपने प्रयाससे विषयकी अर्थात्‌ ईश्वरकी चमत्कारिता उत्पादनकी चेष्टासे 
(ईश्वरकी) उपलब्धि नहीं होती। इसलिये ही योगमायाकी विशेषताओंके वर्णनमें उनको 
आश्रय-जातिका सहायक बतलाया गया है। विषय और आश्रय, दोनों अपने-अपने भावोंकी 
अनुभूतिसे एक-दूसरेके भावोंकी प्रतीतिमें अवस्थित होकर आकृष्ट होते हैं। इस लीलावैचित्र्यके 
सम्बन्धमें भोतिक जगत्‌में भ्रमणशील (मायाबद्ध) जीव प्रवेश नहीं कर सकते। वैसी अवस्था 
ना आनेपर अथवा उसमें रुचि उदय होनेसे पहलेतक जीवोंका इसे अनुभव करनेका सौभाग्य 
उदित नहीं होता है॥३०॥ 


धर्म छाड़ि' रागे ढुँहे करये मिलन। 
कभु मिले, कभु ना मिले,-दैवेर घटन॥३१॥ 
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अनुवाद--संसारके मर्यादारूपी धर्मको त्यागकर हमारा अनुराग ही हम दोनोंका मिलन 
करायेगा। योगमायाके प्रभावसे कभी मिलन होगा, तो कभी मिलन नहीं होगा॥३१॥ 

अनुभाष्य--परस्पर आकर्षणके कारण श्रीकृष्ण और गोपियोंका मर्यादामय वैधधर्मको 
त्यागकर सभी बाधाओंको पार करते हुए मिलन होता है। एक-दूसरेकी उद्दीपना होनेपर जे 
अपने सभी बेध कर्त्तव्योंको तत्क्षणात्‌ भूलकर मिलनेके लिये अति उत्कण्ठित हो जाते हैं। 
मिलनके उत्कर्षकी समृद्धिके लिये कभी-कभी विप्रलम्भ-रसके द्वारा उसकी पुष्टि होती है। 
प्राकृत जड़जगत्‌ निरानन्द होनेके कारण इसमें विप्रलम्भका अभाव दिखायी देता है, किन्तु 
अप्राकृत राज्यमें विरहमें पूर्ण तन्‍्मयताके कारण चमत्कारिता समृद्ध होती है। मिलनमें 
अभिलषित वस्तुको पानेकी उत्कण्ठामें किडज्चित्‌ शिथिलता होती है, परन्तु विरहमें मिलनकी 
उत्कण्ठा प्रबल होनेके कारण वही अधिक चमत्कारिता उदय कराती हे॥३१॥ 


एइ सब रसनियांस करिब आस्वाद। 
एइ द्वारे करिब सब भक्तेरे प्रसाद॥३२॥ 
अनुवाद--इस प्रकार मैं इन सब रसोंके सारका आस्वादन करूँगा और इन्हीं लीलाओंके 
द्वारा सभी भक्तोंके ऊपर कृपा करूँगा॥३२॥ 
ब्रजेर निर्मल राग शुनि' भक्तगण। 
रागमार्गे भजे येन छाड़ि' धर्म-कर्म॥ ३३॥ 
अनुवाद--ब्रजके इस निर्मल अनुरागके विषयमें श्रवणकर भक्त लोग सभी अनित्य 
धर्मो-कर्मोको छोड़कर मेरा रागमार्गमे भजन करेंगे॥३३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-वेक्‌ण्ठादिमें अर्थात्‌ वैकुण्ठ-गोलोकादिमें जिन सब लीलाओंका प्रचार 
नहीं है, उन-उन लीलाओंका मैं इस कृष्णावतारमें प्रचार करूँगा। उन लीलाओंसे स्वयं मैं भी 
चमत्कृत हो जाऊँगा। मेरी योगमाया स्वरूप-शक्ति अचिन्त्य प्रभावसे मेरी इच्छासे मेरी नित्यप्रिया 
गोपियोंके हृदयमें उपपति भावका सज्चार करेगी। मैं भी उस समय रसकी पुष्टिके लिये उसे 
जान नहीं पाऊँगा, अर्थात्‌ मेरी अचिन्त्यशक्ति मेरी सर्वज्ञताको गोपन करके उसमें एक प्रकार 
अद्भुत रस उत्पन्न करेगी और गोपियाँ मेरी स्वरूपशक्ति होनेपर भी उसे नहीं जान पायेंगी। 
मेरे और मेरी गोपियोंके अद्भुतरूप-गुणोंसे परस्परके मनको हरण करनेपर सामान्य धर्मपथको 
त्याग करते हुए शुद्ध-रागमार्गम हम लोगोंमें परस्पर मिलन-सुख उदित होगा; दैव-घटनाकी 
भाँति कभी मिलन और कभी विच्छेद होगा। मैं इन सभी रसोंके सारका आस्वादन करूँगा 
और इसे भक्तोंको प्रसन्न होकर दान करूँगा। सभी भक्तोंको उस रसके दान करनेकी प्रक्रिया 
यह कि मैं ब्रजमें जो निर्मल राग प्रकट करूँगा, उसे श्रवण करके भक्तगण अन्य सभी 
धर्मो-कर्मोंका त्यागकर रागमार्गमें मेरा भजन करेंगे॥२८-३३॥ 
अनुभाष्य--श्रीलरघुनाथदास गोस्वामीकृत 'मनःशिक्षा' दूसरे श्लोकमें-- 
“न धर्म नाधर्म श्रुतिगण-निरुक्त किल कुरु! 
अर्थात्‌ हे मेरे प्यारे मन! श्रुतियोंमे कथित (पुण्यजनक) धर्म और (पापमूलक) अधर्म 
कुछ भी मत करो”; और राजा श्रीकुलशेखरकृत 'मुकुन्दमाला-स्तोत्र' पाँचवें श्लोकमें-- 
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“नासथा धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे, 
यद्यद्‌ भव्यं भवतु भगवलन्‌ पूर्वकर्मानुरूपम्‌। 
एततू प्रार्थ मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरे5पि, 
त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु॥ ” 

अर्थात्‌ “हे भगवन्‌! धार्मिक कार्यो्में मेरी रुचि नहीं है, ना ही मुझे पृथ्वीका राज्य चाहिये 
और ना ही मैं इन्द्रिय-भोगोंकी कामना करता हूँ। वे मेरे पूर्वकृत कर्मोंके फलस्वरूप आते-जाते 
रहें। भले ही मुझे बार-बार जन्म लेने पड़ें, मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आपके 
चरणकमलोंमें मेरी निश्चला भक्ति हो।” आदि श्लोकोंमें उन्होंने स्वधर्मसे अतीत रागभक्तिकी 
बात लिखी है। (भाः ११/११/३२)- 

“आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि स्वकान्‌। 

धर्मान्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेतू स च सत्तमः॥” 

अर्थात्‌ “जो मेरे द्वारा बेद-शास्त्रोमे उपदिष्ट स्वधर्मके पालनसे चित्तशुद्धि आदि गुणों और 
उल्लड्जनके दोषोंसे अवगत होकर तथा उस प्रकारके सभी धर्मोको मेरे ध्यानमें बाधा समझकर 
उन्हें त्याककर केवल मेरी भक्ति करता है, वह परम सन्‍त है।”॥३३॥ 

अमृतानुकणिका-जिन समस्त जातप्रेम-भक्तोंने यथावस्थित देहमें साधनकी पूर्णता लाभकी 
है, उन्हें नित्यलीलामें प्रवेश करानेके उद्देश्यसे भक्तवत्सल श्रीकृष्ण प्रकटलीलामें उनका गोप 
गृहमें जन्म कराते हैं। तब वे नित्यसिद्ध परिकरोंका आनुगत्य करके नित्यलीलामें प्रवेशकी 
योग्यता लाभ करते हैं। प्रकटलीलाके योगसे ही साधनसिद्ध भक्त नित्यलीलामें प्रवेश करते 
हैं। प्रप/ज्चमें अवतीर्ण होकर श्रीकृष्ण जो सब लीलाएँ प्रकट करते हैं, साधक भक्त उन सभी 
लीलाओंका श्रवण, कोर्तन करके सिद्धिके मार्गमें अग्रसर होते हैं। श्रीकृष्ण जगत्‌में अवतीर्ण 
होकर भाग्यवान्‌ साधक भक्तोंको दर्शनादि देकर कृतार्थ करते हैं। इसलिये प्रकटलीला साधक 
भक्तोकोी भी कृतार्थ करनेके लिये है। और जो भजन करनेके इच्छुक हैं, किन्तु 
साध्य-साधनतत्त्वका निर्णय करनेमें असमर्थ होनेसे किसी एक निर्दिष्ट भजनपथका अनुसरण 
नहीं कर पाते, श्रीकृष्णकी प्रकटलीलाके असमोर्ध्व माधुर्यकी कथा शास्त्रादिसि अथवा किसी 
महाजनके मुखसे श्रवणकर अन्य सभी पन्‍थोंका त्यागकर श्रीकृष्णकी माधुर्यमयी व्रजलीलाकी 
उपासनाके प्रति लुब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकटलीला भजनोन्मुख भक्तोंको कृतार्थ करने 
हेतु भी है। और जो विषयोंमें आसक्त साधारण लोग हैं, श्रीकृष्फी लीलाकी अपूर्व 
रस-वैचित्रीकी कथा सुनकर वे भी विषयसुखोंकी तुच्छताकी उपलब्धि कर पाते हैं तथा 
रागानुगा भक्तिके प्रति उनका लोभ जाग्रत हो जाता है। इसलिये प्रकटलीलामें विषयासक्त 
लोगोंके प्रति भी श्रीकृष्मफी असीम करुणा अभिव्यक्त होती है॥३२-३३॥ 

रागानुग साधनसिद्ध मुक्त पुरुष ही अप्राकृत रासलीला-श्रवणके अधिकारी :-- 
श्रीमद्भागबत (१०/३३/३६)- 
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः। 
भजते तादूशीः क्रीड़ा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌॥३४॥ 
अनुवाद--भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी नित्य नरदेहको 
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प्रकटकर चित्तको आकृष्ट करनेवाली विविध प्रकारकी क्रीड़ाएँ करते हैं, जिसे सुनकर साधारण 
जीव भी भगवत्‌-परायण हो जाया करते हैं॥३४॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये भगवानने नरदेह प्रकटकर जिस 
रासलीलाको प्रकाश किया है, उसे श्रवण करके उसके अधिकारी भक्त उस लीलापरायण होकर 
उस क्रौड़ाका भजन करेंगे अर्थात्‌ उनकी सेवा करेंगे॥ ३४॥ 

अनुभाष्य--राजा परीक्षितके द्वारा श्रीशुकदेबके निकट श्रीकृष्फकी पारकीया विहारकी 
यथार्थता और प्रयोजनीयताके सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर उसके उत्तरमें शुकदेवजी कह रहे हैं-- 

भक्तानां (रसभेदावस्थितानां हरिजनानां) अनुग्रहाय (कृपावितरणाय) मानुषं देहं (नरोचितं परम्‌ अप्राकृतशरीरम) 
आश्रित: (दधत्‌) तादूृशीः क्रौड़ा: भजते (करोति), या: (क्रीड़ाः लीलाः) श्रुत्वा (अन्योषपि जनः भगवति 
श्रद्धान्वितो भूत्वा) तत्पर: (कृष्णसेवापरायण:) भवेत्‌। 

शलोक- भावानुवाद-विभिन्न रसोमें स्थित भक्तोपर कृपा वितरण करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परम अप्राकृत नरदेह धारण करके विविध अप्राकृत क्रीड़ाएँ करते हैं। उन लीलाओंको 
सुनकर अन्य व्यक्ति भी भगवानमें श्रद्धावान्‌ होकर श्रीकृष्ण सेवापरायण हो जाते हैं॥३४॥ 


'भवेत्‌' क्रिया विधिलिड', सेइ इहा कय। 
कर्त्तत्य अवश्य एइ, अन्यथा प्रत्यवाय॥ ३५॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥३५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--उक्त श्लोकमें “भवेत्‌” पदरूप क्रियामें विधिलिडः व्यवहार किया है, 
इसलिये यह निश्चित रूपसे आवश्यक कर्त्तव्य है; अन्यथा अर्थात्‌ नहीं करनेसे प्रत्यवाय अर्थात्‌ 
दोष होता है॥३५॥ 

अनुभाष्य-- अनन्तलीलामय भगवान्‌की विविध प्रकाशमूर्तियाँ वैकुण्ठमें नित्य विराजमान हैं। 
यह देवीधाम उस गोलोक-वैकुण्ठका विकृत छायारूप है। इसलिये गोलोक-वैकुण्ठके अनुरूप 
इस प्रपञ्चमें भी विचित्रताएँ दिखलायी पड़ती हैं, परन्तु वे नित्य ना होकर खण्डित, तुच्छ, 
अकल्याणकारी और कालके द्वारा परिवर्तनशील हैं। विषय-विग्रह (भगवान्‌) के विविध प्रकाश 
आश्रित जीवोंकी यथोपयोगी सेव्य-सेवाधर्ममें नित्य अवस्थित हैं। वेकुण्ठमें विशुद्धसत्व और 
प्रपज्चमें मिश्र॒ तथा गुणमय सत्त्व दिखायी देता है। विषय और आम्रयमें नित्यानुभूतिसे 
विविध लीलावैचित्र्य नित्य वर्तमान होनेसे आश्रयकी उपयोगिताके विचारसे “नरतनु ही भजनका 
मूल हे”, इस वाक्यकी सार्थकता है। इसलिये जगत्‌में मनुष्य योनिको सभी योनियोंमें सर्वश्रेष्ठ 
कहा गया है। आश्रयजातीय जीव प्रपञ्चमें रहते हुए उनके उपयोगी विषय-विग्रहकी सेवामें 
अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवानके मनुष्यरूपके अतिरिक्त अमानुषिक (मत्स्य, कूर्म, वराहादि) 
विविध रूप भी हैं। जीवकी जैसी स्वरूपवृत्ति उदय होती है, उसीके अनुसार भजनीय वस्तुके 
प्रकाशभेदसे लीला-वैचित्रय होता है। उस लीलावैचित्रयकी उपयोगिताके विचारसे तारतम्य 
देखनेपर मनुष्य देहमें ही नित्य लीला-आश्रित भक्तोपर अधिक कृपा वितरित होती है। ऐसी 
लीलाएँ जब प्रपञ्चमें प्रकट होती हैं, तब सर्वोत्तम मनुष्य सेव्य-वस्तुकी उन-उन सेवाओंमें 
उत्साहित होते हैं। भजनकी उन्नत अवस्थामें भजनीय वस्तुकी अनुभूतिके वर्णन-श्रवणसे जीवके 
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स्वरूपको प्रकट करनेमें विपुल सहायता होती है। पाँच प्रकारकी स्थायीभाव रतियोंमें सर्वश्रेष्ठ 
मधुर-रतिका सामग्रीसे योग जिस सर्वश्रेष्ठ रसको प्रकाश करता है, उसके प्रति जिसकी रुचि 
जाग्रत हुई है, वही उसका अधिकारी है। उस रुचिको जाग्रत करनेकी सुविधाके लिये भगवान्‌ 
मत्स्य-कूर्म-वराहादि लीलाओंके विनिमयमें रामादि लीलाओंको इस प्रपञ्चमें प्रकट करते हैं। 
ओर भी, रामादि नरलीलाओंमें जिस रसकी चमत्कारिता प्रबल नहीं है, वह जीवकी जड़ 
बुद्धिसे परे होनेपर भी तथा अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी ऐश्वर्य एवं माधुर्य विचारके तारतम्यसे 
पारकीया मधुर रति अतुलनीय नवनवायमान चमत्कारिताको प्रकाशित करती है। 

प्राकृत बुद्धिवाले सहजिया लोग श्रीराधा-कृष्णकी अप्राकृत लीलाओंको ना समझनेके कारण 
उनका अनुकरण करके व्यभिचारमें प्रवृत्त होते हैं। ऐसे व्यभिचारके द्वारा विशुद्धसत्त्वमय 
गोलोकका बैचित्र्य उद्दिष्ट नहीं होता, अपितु वह उनके चित्तको मलिन करके इन्द्रिय-परायणतामें 
अधोपतित कराता है। अप्राकृत-लीलामें अधोक्षजकी सेवा वर्तमान है। प्राकृत सहजिया लोग 
यह बात नहीं समझकर श्रीकृष्णसेवाको भी भोगमय इन्द्रियतर्पण मानकर भ्रमित हो जाते हें। 
प्रपज्चागत भगवत्‌-लीला कुछ प्राकृत सहजियोंकी विचरण भूमि नहीं है अर्थात्‌ उनका इसमें 
अधिकार नहीं है। श्रीकृष्णकी रासलीलादि योगमायाके द्वारा सम्पादित होती है और वह भौतिक 
विचारमें यथारूप परिलक्षित नहीं होती। सहजिया लोग श्रीकृष्णतीलाको नश्वर भोगोंके अन्तर्गत 
मानते हैं। वे “तत्परत्वेन निर्मलम” और “तत्परो भवेत्‌” पदका विकृत अर्थ करके 
अप्राकृत-तत्त्वको प्राकृत-तत्त्व समझनेकी भूल करते हैं। वे “तादूशी क्रीड़ा” शब्दके अर्थभ्रमसे 
इन्द्रिय-तर्पणमें निमग्न होते हैं, किन्तु वास्तवमें अप्राकृत रति ही “तादृशी” शब्दका मुख्य अर्थ 
है। अविद्याग्रस्त हरिविमुख जीव अप्राकृत क्रीड़ाको नहीं समझकर अपनी प्राकृत बुद्धिके द्वारा 
जड़भोगमें उन्‍्मत्त होकर इस श्लोकके अर्थका अनर्थ करते हैं। साधन और सिद्धिकी भूमिकामें 
विवरत्त उपस्थित होनेपर ही अर्थात्‌ साधनकी अवस्थार्मे स्वयंको सिद्ध समझनेपर ही जीव 
प्राकृ-सहजिया हो पड़ता है। 

विधिलिड-का “भवेत्‌” शब्द देखकर किसीको केवल रुचिके द्वारा प्राप्प इस रागानुग पथको 
अधिकारका विचार किये बिना अनर्थयुक्त भोगियोंका ही वैधपथ नहीं समझना चाहिये। प्रपञ्चमें 
कर्तव्य (नैतिकता) और अकर्त्तव्य (अनैतिकता) का विचार होता है। गोलोक-वृन्दावनमें इस 
प्रकारका कोई नियम नहीं होता। वहाँ केवल लोभके वशीभूत होकर अनुरागके पथपर सभी 
आश्रित-तत्त्व श्रीकृष्ण-प्रीतिरूप रसका अनुसन्धान करते हैं। 

यदि कोई जीवात्माके नित्य और अवश्य सेव्य प्रपञ्चागत परमश्रेष्ठ मधुरभावके प्रति 
उदासीन होता है, तो वह निश्चितरूपसे ही भगवत्सेवाको छोड़कर नश्वर व्यभिचारमें अधःपतित 
होगा। मधुररतिमें तत्पर ना होनेपर जीवका मधुर-रतिके विपरीत जड़भोगवाद प्रबल हो जायेगा। 
इसी प्रकार वात्सल्यरतिसे श्रीकृष्णसेवासे विमुख होनेपर भोगप्रवृत्ति उसको नश्वर पुत्र-मोहमें 
अधोपतित करेगी। उसी प्रकार श्रीकृष्णको एकमात्र बन्धु ना माननेसे इन्द्रिययरायण नश्वर 
बन्धुगण आकर जीवको अधोपतित करेंगे। उस प्रकार भगवत्‌-विमुखता उपस्थित होनेपर जीव 
श्रीकृष्णसेवासे उदासीन होकर भोगपर इन्द्रियसेजी नश्वर देहकी सेवा करते-करते स्वरूप-विश्रान्त 
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हो जायेगा। इसी प्रकार श्रीकृष्णमें निरपेक्ष बुद्धि ना होनेसे जीव श्रीकृष्णविमुख होकर जड़वस्तुसे 
निरपेक्ष अर्थात्‌ ब्रह्ममें लीन एक पत्थरकी भौँति मोक्ष या निर्वाणका दास होकर निर्विशेषवादी 
हो जायेगा। श्रीकृष्णलीलामें प्रवेश करनेमें जिनकी उदासीनता होगी, उनकी ही इन्द्रिय-परायण 
भोगबुद्धि और उसके परिणामस्वरूप सत्कर्म और कुकर्ममे औपाधिक अस्मिता (देहमें 'मैं' और 
देह-सम्बन्धी वस्तुओंमें मेरा का भाव) समृद्ध होकर परम कल्याणसे वज्चित करेगी॥ ३५॥ 

अमृतानुकणिका--तत्परः--भगवत्परायण अथवा लीलापरायण। परायण-पर (श्रेष्ठ) + अयन 
(गति या आश्रय); अर्थात्‌ श्रेष्ठ गति अथवा आश्रय जिसका। इसलिये तत्पर: का अर्थ 
लीलानुष्ठानमें रत' नहीं है। जीव भगवत्‌-लीला-अनुष्ठानमें रत नहीं हो सकता, क्योंकि जीव 
भगवान्‌ नहीं है। भगवान्‌ स्वरूपशक्तिके सड़में लीला करते हैं, किन्तु स्वरूपशक्तिके सड्गः बद्धजीवकी 
क्रीड़ा सम्भव नहीं है। और 'तत्पर:' शब्दका अर्थ 'भगवत्‌-लीलाके अनुकरणमें रत' भी नहीं 
है, क्योंकि भगवत्‌-लीलाका अनुकरण जीवके लिये निषिद्ध है। रासलीलाके प्रसड़ममें श्रीशुकदेवने 
कहा (भाः १०/३३/३१)- 

“नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्ानीश्वरः। 

विनश्यत्याचरन्मौद्याद्यथा रुद्रोडब्धिजं विषम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्णससे अतिरिक्त किसी प्राणीको श्रीकृष्फकी लीलाओंका (वाक्य अथवा कर्मके 
द्वारा तो दूरकी बात है) मनसे भी कभी भी आचरण नहीं करना चाहिये। यदि मूर्खतावश 
कोई ऐसा करता है, तो उसका विनाश अनिवार्य है। जैसे शिवके अतिरिक्त अन्य कोई हलाहल 
विषपान करे, तो उसका विनाश अवश्यम्भावी है।” 

यदि कहें उक्त रीतिसे परकीया प्रेम और ओऔपपत्य रसका उत्कर्ष सिद्ध करनेसे तो सभी 
लोगोंका कल्याणके स्थानपर महान अकल्याण ही होगा। उनका इहलोक और परलोक, दोनों 
नष्ट हो जायेंगे। इस शड्भाके समाधान हेतु उत्तर देते हैं (उ: नीः ३/२४)- 

“बर्तितव्यं शमिच्छद्धिर्भक्तवत्न तु कृष्णवत्‌। 

इत्येवं भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्थ विनिर्णय:॥ ” 

अर्थात्‌ “अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियोंको भक्तके समान आचरण करना चाहिये, 
श्रीकृष्मकी भाँति नहीं। यही समस्त भक्ति शास्त्रोंका निर्णयात्मक तात्पर्य है।” इस श्लोककी 
टीकामें श्रीजीब गोस्वामी लिखते हैं-“श्रुढ़्ाररसकी बात तो दूर रहे, अन्य रसोंमें भी श्रीकृष्णके 
भाव अनुकरणीय नहीं हैं।” श्रीकृष्णतत्‌ आचरण निषेध करके भक्तवत्‌ आचरणकी विधि कही 
गयी है। अर्थात्‌ वेष्णजन जेसा आचरण करते हैं, उनके समान ही वैसा आचरण करना 
चाहिये। इसपर शड्भग हो सकती है कि भक्त दो प्रकारके होते हैं-सिद्ध और साधक, तो किन 
भक्तोंके आचरणका अनुसरण करें? इसके उत्तरमें कहते हैं-सिद्धोंका नहीं, साधकोंका अनुसरण 
करना चाहिये। लीलाविष्ट अवस्थामें प्रेमबेवश्य-बशतः अनेक बार सिद्ध कोटिके भक्तोका आचरण 
प्रायः श्रीकृष्फेके आचरण-तुल्य हो जाता है, जैसे रासस्थलीसे श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेपर गोपियाँ 
श्रीकृष्फेक आचरणका अनुकरण करने लगीं। 

साधक कोटिके भक्तोंका आचरण भी सर्वथा अनुकरणीय नहीं है। साधकोंमें भी दुराचारी 
मिल जाते हैं, जैसे (गीता ९/३०)में भगवत्‌-वाक्य है “अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌।' 
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अर्थात्‌ अनन्य भावसे भजन करनेवाले साधक भक्तो्में कभी-कभी परधन-अपहरण, परस्त्रीगमनादि 
सुदुराचार दिखलायी देता है; उनका यह निन्दनीय आचरण अनुकरणीय नहीं है। तो क्या सिद्ध 
और साधक भक्त, दोनों ही हमारे लिये अनुसरणीय नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिये। 
विचारपूर्वक आचार्योने सिद्धान्त किया है कि जो सभी भक्त भक्ति-शास्त्रोंकी विधियोंका पालन 
करते हैं, उनका भक्ति-शास्त्रानुमोदित आचरण ही अनुसरणीय है। 

यहाँ एक और प्रश्न हो सकता है-गीतामें श्रीकृष्णने कहा--श्रेष्ठ व्यक्ति जो-जो करते हैं, 
साधारण लोग उसका अनुसरण करते हें; त्रिलोकमें मेरे लिये कोई भी कर्म नहीं है, किन्तु 
मैं यदि कोई कर्म नहीं करूँ, तो मेरा अनुसरण करके लोग भी कर्म नहीं करेंगे और समाजमें 
व्यभिचार फैलेगा। इसलिये लोगोंके मड़लके लिये अनासक्त भावसे कर्म करना उचित है। इन 
सभी उक्तियोंसे यह समझा जाता हैं कि श्रीकृष्फा आचरण अनुकरणीय हैं। जब आदर्शकी 
स्थापनाके लिये वे कर्म करते हैं, तब उनका आचरण अनुकरणीय क्‍यों नहीं हे? इसका उत्तर 
यह है कि श्रीकृष्ण किस प्रकारके कर्मकी बात कर रहे हैं, इसका विवेचन आवश्यक है। 
स्वजनोंके वधके भयसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। गीताके द्वितीय अध्यायमें श्रीकृष्णने 
अर्जुनसे कहा कि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है तथा धर्मयुद्धमें स्वजनोंका 
वध पाप नहीं है। तृतीय अध्यायमें यही बात अन्य प्रकारसे कही है। यहॉपर भी स्वधर्म अथवा 
वर्णाश्रम-धरमंकी बात कही है। भागवतमें कहा गया है कि जब तक कमोंसे निर्वेद अवस्था 
नहीं आती, किम्वा भगवत्‌्-कथादिमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक कर्म करना चाहिये। 
करमोंसे निर्वेद अवस्था उत्पन्न होनेपर लोग ज्ञानमार्गका साधन और तत्पश्चात्‌ भगवत्‌-कथामें 
रुचि उत्पन्न होनेपर भक्तिमार्कके साधनका अवलम्बन करेंगे। इससे पूर्व कर्म करनेका विधान 
इसलिये किया गया है कि यथायथ भावसे कर्मानुष्ठानसे चित्त शुद्धिकी सम्भावना है, चित्तशुद्धि 
होनेपर किसी भाग्यसे भक्तिमार्गके अनुष्ठानमें रति उत्पन्न हो सकती है। गीता ३/१५७में आगे 
कहा है-- 

“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च. मानवः। 

आत्मन्येब च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “जो व्यक्ति आत्माराम हैं और आत्मामें ही तृप्त रहनेवाले हैं एवं आत्मामें ही 
सन्तुष्ट हैं, उनके लिये कोई कर्तव्य कर्म नहीं हैं।” किन्तु लोग उनकी आन्तरिक दशाको नहीं 
समझकर उनके बाह्य आचरणका अनुसरण करेंगे, इसलिये ऐसे आत्माराम पुरुष भी लोक 
कल्याणके लिये कर्मका आचरण करते हैं। 

श्रीकृष्मका जन्म और कर्म दिव्य हैं, वे अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, उनका जन्म 
किसी कर्मके फलसे नहीं है, थे स्वेच्छासे जन्म ग्रहण करते हैं। स्वरूपतः उनका कोई वर्णाश्रम 
भी नहीं है, इसलिये वर्णाश्रमोचित धर्म उनका नहीं है। वर्णाश्रमोचित कर्म बद्धजीवोंकी चित्तशुद्धि 
और समाजके मड़लके लिये हैं। ये श्रीकृष्णके लिये नहीं हैं, तो भी जब वे नरलीला करनेके 
लिये जगत्‌में अवतीर्ण होते हैं, बे क्षत्रियकुलमें आविर्भूत होकर गृहस्थाश्रमीका अभिनय करते 
हैं। इसलिये थे वर्णाश्रमोचित जो-जो कर्म, जैसे द्वारकार्में वे कहीं होम करते, कहीं 
पज्चसूना-यज्ञ करते, सन्ध्या-वन्दनादि करते हुए दिखलायी देते हैं, वह केवल आदर्श-स्थापना 
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ओऔर लोक-संग्रहके लिये है। इन्हीं कर्मोंका उन्होंने गीताके दूसरे और तीसरे अध्यायमें वर्णन 
किया है, भक्तोंके साथ उनकी आनन्दमयी क्रीड़ारूपी लीलाका नहीं। किन्तु “अनुग्रहाय 
भक्तानामादि' श्लोकोंमें उनकी लीलाओंका वर्णन है। वे रसिकशेखर हैं, वे लीलाओंके द्वारा 
अपने प्रेमीभक्तोंके साथ रसास्वादन करके आनन्द अनुभव करते हैं और भक्तोंको भी आनन्द 
प्रदान करते हैं। जीव स्वरूपतः श्रीकृष्णका दास है, इसलिये दासोचित सेवाका भाव चित्तमें 
स्फुरित करानेके लिये श्रीकृष्फकी लीलाओंके श्रवण-कीर्तनादि साधनभक्तिका अनुष्ठान ही 
जीवका कर्तव्य है। इसके विपरीत कुछ भी करनेपर श्रीकृष्ण-दासत्व स्फुरित होनेकी कोई भी 
सम्भावना नहीं है। श्रीकृष्णणी लीलाके अनुकरणसे केवलमात्र अपराध ही सज्चित होंगे। 
विशेषतः लीलानुकरण साधनभक्तिका अड्ज है, ऐसा किसी भी शासत्त्रमें नहीं कहा गया है; 
इसलिये लीलानुकरणसे भक्तिदेवीकी कृपा प्राप्त करनेकी सम्भावना भी नहीं है, अपितु 
शास्त्रादेश-उल्लड्र्नजनित अपराध ही होंगे। श्रीमद्भागवत और अन्यान्य शात्त्रोंमें सर्वत्र ही 
श्रीकृष्ण कथा श्रवण करनेका महात्म्य ही वर्णित हुआ है, लीलानुकरणका कहीं भी उल्लेख 


नहीं है॥३५॥ 


रागमयी भक्तिके प्रचारकी इच्छा ही श्रीगौरावतारका मुख्य कारण :-- 
एइ वाच्छा यैछे कृष्णप्राकट्य-कारण। 
असुरसंहार--आनुषड़' प्रयोजन ॥ ३६॥ 
धर्मकी स्थापनादि स्वयंरूप श्रीकृष्ण या श्रीगौरका मुख्य कार्य नहीं :-- 
एइ मत चैतन्य-कृष्ण पूर्ण भगवान्‌। 
युगधर्मप्रवर्तन नहे तौर काम॥ ३७॥ 
अनुवाद--जिस प्रकार प्रेमरस-निर्यासका आस्वादन और रागमार्गकी भक्तिके प्रचारकी इच्छाएँ 
ही श्रीकृष्णके प्रकट होनेका मुख्य कारण है तथा असुरोंका संहार तो केवल आनुषज्लिक 
प्रयोजन है, उसी प्रकार श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु स्वयं-भगवान्‌ हैं, नामसड्लीत॑नरूप युगधर्मकी 
स्थापना इनका कार्य नहीं है॥३६-३७॥ 


स्वांश युगावतारके साथ अवतारीका मिलन :- 
कोन कारणे यबे हैल अवतारे मन। 
युगधर्मकाल हैल से काले मिलन॥ ३८॥ 
अनुवाद--जिस-किसी कारणसे जब स्वयं-भगवान्‌ श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुकी अवतार लेनेकी 
इच्छा हुई, तब युगधर्म-काल उस कालमें मिल गया॥ ३८॥ 


गुह्य और बाह्य कारणसे अवतीर्ण होकर स्वयं आचार और प्रचार :-- 
दुइ हेतु अवतरिं' लजा भक्तगण। 
आपने आसस्वादे प्रेम-नाम-सड्डीत्तन॥ ३९॥ 
सेइ द्वारे आचण्डाले कीर्तन सश्चारे। 
नाम-प्रेममाला गाँथि पराइल संसारे॥४०॥ 
अनुवाद--अन्तरड़ और बहिरजक्ग, इन दो कारणोंसे स्वयं-भगवान्‌ अपने भक्तोंको लेकर 
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अवतरित हुए और भक्तोंके साथ स्वयं प्रेम एवं नामसड्रीत॑ंनका आस्वादन किया तथा इसके 
द्वारा उन्होंने कीर्तनका प्रचारकर चण्डाल जैसे नीच लोगोंको भी प्रेमदान किया। उन्होंने 
नाम-प्रेमरूपी मालाको गूँथकर सम्पूर्ण संसारको पहनायी॥३९-४०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णावतारमें जिस प्रकार उक्त अभिलाषाके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए 
थे और असुर-संहार उनका मूलप्रयोजन ना होकर केवल आनुषज्लिक प्रयोजन था, उसी प्रकार 
गौरावतारमें श्रीकृष्णचेतन्य पूर्णतम भगवान्‌ हैं। नामसड्डीतनरूप युगधर्मकी स्थापना उनका अपना 
कार्य नहीं था, परन्तु किसी गूढ़ कारणके लिये जब पूर्ण भगवानने अवतीर्ण होनेके लिये इच्छा 
की, तो घटनाक्रमसे उसी समय युगधर्मकाल भी आकर उपस्थित हो गया। इसलिये श्रीगौराड़ 
महाप्रभुके गूढ़ अन्तरजड्गलः प्रयोजन और युगधर्म प्रचाररूप बाह्य प्रयोजन--इन दो कारणोंसे 
अवतीर्ण होकर उन्होंने प्रेम और नामसड्डीर्तनका भक्तोंके साथ आस्वादन किया॥ ३६-३९॥ 


एइमत भक्तभाव करि अज्गजीकार। 
आपनि आचरिं भक्ति करिल प्रचार॥४१॥ 

अनुवाद--इस प्रकार उन्होंने भक्तभावको अड्जीकार करके स्वयं आचरण किया और 
भक्तिका प्रचार भी किया॥४१॥ 

अनुभाष्य--श्रीकृष्णनेन अपनी ओदार्यलीलाको प्रकट करनेकी इच्छासे अपनी नित्य 
गौरलीलाको इस प्रपञ्चमें प्रकाशित किया। नित्य गौरलीलामें श्रीकृष्णका भक्तभाव ही उनकी 
नित्यलीलाकी चमत्कारिता है। स्वयंरूप श्रीकृष्णने नित्यगौरलीलाको इस प्रपञ्चमें प्रकट करके 
सेव्य श्रीकृष्फकी सेवाको जीवके लिये सुलभ किया है। प्राकृत-साहजिक लम्पट-सम्प्रदायके 
लोग अप्राकृत विप्रलम्भके स्वरूपज्ञानको नहीं जानते हैं। श्रीगौरसुन्दने जिस कारणसे 
भक्तभावको अड्जीकार किया, उसका खण्डन करके वे उन्हें अवैधरूपसे सम्भोगविग्रह “नागर 
कहकर स्वयंको “नदीय-नागरी” या “गौरनागरी” आदि काल्पनिक शब्दोंसे भूषित करते हैं। इस 
प्रकार नित्य विप्रलम्भ रसके भक्त अथवा आश्रय-जातीय भावोंको विलुप्तकर वे लोग जो 
कुकर्म करते हैं, उससे स्वयंरूप श्रीकृष्ण कभी सनन्‍्तुष्ट नहीं होते हैं। स्वयंरूप श्रीगौरविग्रह उन 
सभी प्राकृत भोगपरायण साहजिकगणोंपर कृपा करनेके बदले बहुत दूरसे उनका त्याग कर देते 
हैं। उनका श्रीकृष्णलीलाके सम्भोग विचारसे विप्रलम्भ-रस-लीलामय कृष्णभक्तिके विनाशका 
प्रयास श्रीगौरसुन्दरसे विद्वेषके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है॥४१॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णेके औदार्यमय गौरावतारका वैश्ष्टिय यह है कि इस बार साधारण 
जीवोंको, यहाँ तक पापियोंको भी अपने भजनकी शिक्षा देनेके लिये स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जगतूमें अवतीर्ण हुए हैं। इस बार भगवान्‌ द्वापर युगकी भाँति केवल “मामेकं शरणं ब्रज” नहीं 
कह रहे हैं। अपितु क्‍या करनेसे उनके शरणागत हुआ जायेगा, हाथ पकड़कर वह शिक्षा देनेके 
लिये अपनी अचिन्त्य-शक्तिबलसे भक्तभाव अड़ीकार करके अवतीर्ण हुए हैं। कोई लोग तर्क 
करके कह सकते हैं कि श्रीचैतन्यदेवके भक्तोन्‍्मत्त भाव साधारण लोगोंके लिये अनुसरणीय 
नहीं हैं। इस प्रसड़में थे श्रीचेतन्यदेवके श्रीनूसिंह अथवा श्रीवराह अवतारके भाव-प्रदर्शनका 
दृष्टान्त उल्लेख करते हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि श्रीमन्महाप्रभुका श्रीनूसिंह 
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अथवा श्रीवराह अवतारका भाव-प्रदर्शन भक्तोन्मत्त भाव नहीं है। वह तो श्रीगौरनारायणका 
आत्मस्वरूप-ऐश्वर्य-प्रकाश-लीला है। भक्तभावसे कोई कभी भी अपनेमें श्रीकृष्ण, श्रीनृसिंह, 
श्रीवराह, श्रीराम आदि विष्णुतत्त्व होनेका अभिमान नहीं करता। भक्तोंमें विष्णुके दास या 
दासानुदासके अतिरिक्त अन्य कोई अभिमान नहीं है। “नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्नीश्वरः” 
(भागवत १०/३३/३०) अर्थात्‌ जीव कभी भी अपनेको मनके द्वारा भी ब्रह्म होनेकी कल्पना 
ना करे। क्‍योंकि जीव अनीश्वर अथवा वश्य-तत्त्व है। अनीश्वर होकर जो मूढ़तावशतः 
अपनेको ईश्वर मानते हैं, वे निश्चय ही विनष्ट हो जाते हैं। एकछत्र भोक्ता-तत्त्व भगवान्‌ 
श्रीकृष्मफकी रासादि-लीला, भगवान्‌ बलदेवकी मद्यपान-लीला, द्वारकाधीशकी सोलह हजार 
महिषियोंसे विवाहकी लीला आदि भोग्य और वश्य जीवके लिये अनुकरणीय नहीं है। किन्तु 
श्रीकृष्ण और श्रीबलदेवने लोकशिक्षाके लिये सान्दीपनी मुनिके आश्रममें रहकर जो वेदाध्ययन 
और गुरुसेवाका आदर्श उन्होंने दिखलाया है, वहाँ यदि कोई उपरोक्त श्लोकका प्रयोग करके 
श्रीराम-कृष्णके आदर्शके अनुसरणसे विमुख हो जाय, तब उसे मन्दभाग्य ही कहा जायेगा। 
भगवान्‌की लोकशिक्षाके उद्देश्से को गयी लीलाओंका अवश्य अनुसरण करना चाहिये। 
अनर्थयुक्त जीव भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दर अथवा श्रीनित्यानन्द प्रभुके जैसे स्त्रीके स्वामी होनेकी 
इच्छा करके माल्य, चन्दन, ताम्बूल आदि भोग करनेकी स्पृहा करके परम अनर्थ-सागरमें पतित 
होंगे। किन्तु लोक-शिक्षक श्रीगौर-नित्यानन्दके द्वारा आचरित और प्रचारित विष्णु-वैष्णव-सेवा, 
सर्वात्माके द्वारा सब समय अश्रीकृष्ण-अनुसन्धानके आदर्शको ग्रहण ना करनेके कारण 
श्रीगौरसुन्दरकी अहेतुकी-महावदान्यतारूपी गड्डाके तटपर अवस्थित रहकर भी माया मरीचिकाके 
द्वारा ही भश्रान्त होंगे-ऐसा समझना चाहिये॥४१॥ 


शान्तके अतिरिक्त चारों रसोंके आश्रयवर्गको श्रीकृष्णप्रीति ही काम्य :-- 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, आर ये श्रृद्भार। 
चारि प्रेम, चतुर्विध भक्तई आधार॥ ४२॥ 
भक्तगण अपने-अपने रसकी श्रेष्ठता मानते हैं :-- 
निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करि माने। 
निजभावे करे कृष्णसुख-आस्वादने॥ ४३ ॥ 
निरपेक्ष विचारसे अप्राकृत मधुररसमें अन्यान्य रस अन्‍्तर्भुक्त होनेपर 
श्रीकृष्णप्रीतिचेष्य सबपिक्षा अधिक :-- 
तटस्थ हइया हृदि विचार यदि करि। 
सब रस हेते श्रुज्ञरे अधिक माधुरी॥४४॥ 
अनुवाद-दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये चार प्रकारके रस हैं। चार प्रकारके भक्त 
इन रसोंमें प्रेमके आधार हैं। अपने-अपने भावको सभी भक्त श्रेष्ठ मानते हैं और अपने 
भावोंसे श्रीकृष्फकी सेवाकर उनके सुखमें स्वयं सुखका आस्वादन करते हैं। परन्तु निरपेक्ष 
होकर हृदयमें यदि विचार किया जाय, तो सभी रसोंसे श्रड़़ार (मधुर) रसमें माधुर्य अधिक 
है॥ ४डर२-४ड॥ 


श्६८ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


४/४२-४ड८घ ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन चार प्रकारके रसोंके भक्तोमें 
प्रत्येकको अपने-अपने द्वारा कृष्णसुखास्वादन सर्वश्रेष्ठ लगता है, किन्तु तटस्थ अर्थात्‌ निरपेक्ष 
होकर देखनेसे मधुर अर्थात्‌ श्रृड़्ारसकी माधुरी अन्य तीन रसोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माननी 
होगी॥ ४२-४४ ॥ 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुररसमें उत्तरोत्तर श्रीकृष्ण-सुखास्वादनका आधिक्य :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (२/५/३८)- 
यथोत्तरमसौ स्वादविशेषोछ्लासमय्यपि। 
रतिर्वासनया स्वाद्दी भासते कापि कस्यचित्‌॥ ४५ ॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उल्लासमयी रति उत्तरोत्तर आस्वादन-विशेष प्रतीत होती है। वही रति 
स्थान-विशेषपर वासनाक्रमसे परमास्वादनीय होकर मधुर-रसरूपमें प्रकाश पाती है॥४५॥ 
अनुभाष्य-- असौ रतिः यथोत्तरम्‌ (उत्तरोत्तरक्रमेण) स्वादविशेषोछ्लासमयी (मधुरविशेषस्थ आधिक्यवती) 
अपि वासनया (वासनाभेदेन) का अपि (रतिः) कस्यचित्‌ (भक्तस्य) स्वाद्वी भासते। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४५०॥ 


मधुर रसमें दो प्रकार स्थिति, स्वकीया और परकीया :-- 
अतएव मधुर रस कहि तार नाम। 
स्वकीया-परकीया-रूपे द्विविध संस्थान॥ ४६॥ 

अनुवाद--इसलिये इसका नाम मधुर रस है। यह दो प्रकारका होता है, एक स्वकीया और 
दूसरा परकीया॥ ४६॥ 

अनुभाष्य--उज्ज्वलनीलमणिमें श्रीरूप गोस्वामीने स्वकीया और परकीयाकी इस प्रकार 
परिभाषा दी है। स्वकीया कृष्णवल्लभा-- 

“करग्राह विधिं प्राप्ताः पत्युरादेशतत्परा:। 

पातिब्रत्यादविचलाः स्वकीया: कथिता इह॥ ” 

अर्थात्‌ “शास्त्रकी विधिके अनुसार जिनका पाणिग्रहण हुआ है, पतिके आदेश पालनमें जो 
सदा तत्पर रहती हैं ओर पातित्रत्य-धर्मसे कभी विचलित नहीं होतीं, रसशास्त्रमेँ उनको 
'स्वकीया' नारी कहा गया है।” परकीया कृष्णवल्लभा,-- 

“रागेणैवार्पितात्मानो लोकयुग्मानपेक्षिणा। 

धर्मेणास्वीकृता यास्तु परकोया भवन्ति ताः॥” 

अर्थात्‌ “पर-पुरुषके अनुरागसे आकृष्ट होकर जो आत्मसमर्पण करती हैं और इस 
प्रकारका यौनसम्बन्ध धर्मशास्त्रविधिके द्वारा अस्वीकृत जानकर भी इस लोक और परलोकमें 
किसी भी असुविधाकी चिन्ता नहीं करती हैं, उनको 'परकीया रमणी' कहा जाता है।”॥ <४८६॥ 

अमृतानुकणिका--सभी अप्राकृत रसोंके मध्य श्रीकृष्णका मधुररस अपार, अतुल, असमोर्ध्व 
है। किन्तु श्रीकृष्णेके दो असीम गुण जीवके पक्षमें बड़े ही उपादेय हैं। एक--उनकी सर्वशक्तिमत्ता 
और दूसरा-उनकी निरड्डुश इच्छा। अपनी सर्वशक्तिमत्ताके प्रभावसे वे अपार, असमोर्ध्व तत्त्वको 
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अनायास ही प्रपञ्चमें ला सकते हैं। अपनी निरड्डृश इच्छा-प्रभावसे थे तुच्छ प्रपञज्चमें उनके 
सर्वोत्कृष्ट तत्त्व प्रकाश करनेकी इच्छा करते हैं और प्रपञ्चकी हेयता और न्यूनतासे सम्पूर्ण 
रूपसे अस्पृष्ट रहकर भी ये सभी सर्वोत्कृष्ट तत्त्व प्रेमाउ्जनयुक्त भक्तिनेत्रोंबाले भक्तोंके अप्राकृत 
दर्शनके विषयीभूत होते हैं। 

विशेषतः कलियुगके जीवोंके सौभाग्यकी पराकाष्ठाकी बात तो सम्पूर्ण रूपसे कही नहीं जा 
सकती। क्योंकि इस युगमें स्वयं माधुर्य-विग्रह श्रीकृष्ण अपनी अपूर्ब लीलारसका वितरण 
करनेके लिये औदार्यमय विग्रह रूपमें प्रकटित हुए हैं। और जीवोंके सौभाग्यका पथ इस युगमें 
ऐसे सहज भावसे आविष्कृत हुआ है कि स्वयं विषय (श्रीकृष्ण) सर्वश्रेष्ठ आश्रय (श्रीराधा) 
के भावोंको लेकर लोक-शिक्षक हुए हैं। 

'आत्म' और 'पर-ये दो तत्त्व हैं। आत्मनिष्ठ धर्म ही--आत्मारामता है, उसमें रसकी 
पृथक्‌ सहायता नहीं है। किन्तु पररामता धर्ममें रसविचित्रता और रसोत्कर्षक लिये अनेक 
प्रकारकी पृथक्‌ सहायताका अवस्थान है। आत्मरामता और पररामता, दोनों नित्य व्यापार हैं। 
श्रीकृष्ण एक ओर “आत्माराम' और दूसरी ओर बेसे ही 'परराम' हैं। इस प्रकारके विरुद्धधर्मका 
समन्वय अपचिन्त्यशक्तियुक्त लीलापुरुषोत्तमके पक्षमें स्वाभाविक ही है। श्रीकृष्णलीलाके एक 
केन्द्रमं आत्मरामता, और उसके विपरीत केन्द्रमें पररामताकी पराकाष्ठारूप परकीयता है। 
आत्मारामताकी दिशामें अग्रसर होनेसे क्रमशः रसकी निरपेक्षता और शुष्कता प्रकट होती है। 
और परकीयकी दिशामें अग्रसर होनेपर साथ-साथमें रसकी अधिकतर प्रफुल्लता प्रकट होती 
है। (भाः १०/३३/१६)-“रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिय॑थार्भक: स्व-प्रतिबिम्ब-विश्रम:॥ ” (भा: 
१०/३३/१९)-रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोषपि लीलया॥” (भाः १०/३३/२०)-सिषेव 
आत्मन्यवरुद्धसौरत:”, इन भागवतीय बवचनोंके द्वारा यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि 
'आत्मारामता' ही श्रीकृष्णका निजधर्म है। श्रीकृष्ण अद्बयतत्त्व हैं और उनकी शक्तियाँ अनन्त 
हैं (परस्य शक्तिविविधैव श्रूयते-श्वेताश्वतर ६/८)। वे सभी शक्तियाँ रूपवती होकर आत्माराम 
श्रीकृष्णको क्रीड़ा कराती हैं। श्रीकृष्णफी एक पराशक्ति ही रसविलासके लिये अनन्तशक्ति रूपमें 
प्रकाशित होती है। ये अनन्तशक्तियाँ पराशक्तिका कायव्यूह या विस्तार हैं। रासक्रीड़ामें श्रीकृष्ण 
जितनी संख्यामें हैं, गोपीशक्ति भी उसी संख्यामें प्रकाशित होती है। सभी श्रीकृष्ण ही हैं, किन्तु 
चित्‌शक्ति योगमाया श्रीकृष्णकी इच्छासे श्रीकृष्फो और गोपियोंको पृथक्‌ प्रकट करती है, 
लीला-पोषणके लिये सभीको पृथक्‌ भावसे सजाती है और रसपोषणके लिये परस्पर पारकीय 
सम्बन्धका ज्ञान प्रदान करती है। अचिन्त्य चितशक्तिका यह अचिन्त्य कार्य क्षुद्रजीव अथवा 
ब्रह्मादि अधिकारिक देवताओंकी बुद्धिके भी अगम्य है। 

श्रीकृष्ण ऐश्वर्यमय चित्‌-जगत्‌में आत्मशक्तिको लक्ष्मीरूपमें प्रकट करके स्वकीय बुद्धिसे 
रमण करते हैं। यह स्वकीय बुद्धि प्रबल होनेसे दास्यरस पर्यन्त ही वहॉँपर रसकी सुन्दर गति 
है अर्थात्‌ उस स्थानका मधुररस-सादृश्य भी दास्यके स्तरपर स्थित है। और स्वकीय 
अभिमानसे रसकी अत्यन्त दुर्लभता और चमत्कारिता नहीं है, ऐसा देखकर श्रीकृष्ण 
आत्मशक्तिको लाखों गोपीरूपोंमें पृथक्‌ करके विलास करते हैं। 


श्छ० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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पारकीया रति ही परमा रति है, ऐसा कहते हुए श्रीरूप गोस्वामीने आलड्डरगरिक भरतमुनिके 
वाक्यको उद्धृत किया है (उःनीः १/२०)- 

“बहु वार्यते यतः खलु यत्र प्रच्छन्नकामुकत्वं॑ च। 

या च मिथो दुर्लभता सा मन्मथस्य परमा रतिः॥” 

अर्थात्‌ “जिस रतिमें समाजगत और धर्मगत बहुत प्रकारके निवारण अर्थात्‌ बाधाएँ रहती 
हैं, जिस रतिमें परस्पर प्रच्छन्न कामुकता होती है तथा परस्परके दर्शन, स्पर्शन और सम्भाषणके 
विषयमें भी दुर्लभता रहती है, उसीको कामकी श्रेष्ठ और परम शोभामयी रति (रमणीय या 
क्रिया) समझना चाहिये।” 

(उःनी: १/२१)- 

“लघुत्वमत्र यत्प्रोक्त तत्तु प्राकृतनायके। 

न कृष्णे रसनिर्यासस्वादार्थभवतारिणि॥ ” 

अर्थात्‌ “किन्तु इस उपपतिभावकी जो लघुता बतलायी गयी है, वह केवल प्राकृत नायकोंके 
सम्बन्धमें ही प्रयोज्य है, स्वराट लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके सम्बन्धमें नहीं। क्‍योंकि वे 
स्वयं-अवतारी हैं ओर मधुररस आस्वादनके लिये ही उनका अवतार हुआ है।” 

'पर' शब्दसे एकमात्र श्रीकृष्फो ही समझना चाहिये। श्रीकृष्ण सम्बन्धीय वस्तु ही 'पारकीय! 
है। और श्रीकृष्ण ही जिस स्थानपर एकमात्र नायक हें, उस स्थानपर परकीयताको कभी भी 
घृणास्पद अथवा व्यभिचार कहकर ग्रहण नहीं किया जा सकता। सामान्य कोई जीव जब 
'नायक' पदवीको प्राप्त होता है, तब विषयके बहुत्व होनेके कारण धर्म और अधर्मका विचार 
आता है। गोलोकविहारी श्रीकृष्णचन्द्र जब अपने पर-रसको प्रपञज्चमें गोकुलके साथ लेकर आते 
हैं, तब गोपियोंके सम्बन्धमें जड़ालड्रारगत अक्षज-विचारका वहाँ कोई स्थान नहीं होता है। 
श्रीउज्ज्बलनीलमणि ग्रन्थ (३/३२)में श्रीलरूपगोस्वामीपादने लिखा है-- 

“मायाकलिततादृक्स्त्रीशीलनेनानसूयुभि: । 

न जातु ब्रजदेवीनां पतिभिः सह सह्गमः॥ ” 

अर्थात्‌ 'प्रकटलीलामें ब्रजगोपियोंके पतिका अभिमान रखनेवाले केवल उन-उन भावोंके 
माया अवतार मात्र हैं। गान्धर्ग-विवाहादि मायिक धारणामात्र है। मायाकल्पित विवाहित पतिका 
अभिमान रखनेवालोंके साथ श्रीकृष्ण-स्वरूपशक्ति ब्रजगोपियोंका कभी भी मिलन नहीं होता हेै। 
वस्तुतः एकमात्र शक्तिमान्‌ विग्रहकी स्वरूपगत शक्ति गोपियोंका अन्यत्र स्वरूपतः विवाह नहीं 
हैं, उनका उपपत्नित्व अथवा परदारत्व नहीं हे।” 

तथापि परोढ़त्व अभिमान नित्य वर्तमान है। ऐसा ना होनेपर अपूर्व रसोदयका प्राकट्य 
कभी भी स्वभावतः नहीं होता। रसज्ञ व्यक्ति ही इस बातको अनुभव कर सकते है। दूसरे 
लोगोंके पक्षमें आलोचना प्रसार निष्प्रयोजनीय है। चितृशक्ति योगमाया गोलोकस्थ नित्य-मूल-स्वरूप 
परोढ़ा-अभिमानको श्रीकृष्णकी नित्य-स्वरूपशक्तियों (गोपियों) के साथ-साथ ब्रजमें लाकर 
उस-उस अभिमानको पृथक सत्तारूपमें (पतिरूपमें) स्थित करती है। उनके साथ गोपियोंका 
विवाह सम्पादन कराके श्रीकृष्णफको नश्वर विषय-भोक्ता पतिके स्थानपर नित्यपति निर्देश करके 
योगमाया श्रीकृष्णको उनके नित्य अनुरागका विषय कहती हैं। सर्वज्ञ पुरुष श्रीकृष्ण और उनकी 


चौथा अध्याय १७१ 
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सर्वज्ञा स्वरूपशक्तियाँ योगमायाके द्वारा अपने-अपने रसके आवेशमें उस-उस प्रत्ययको स्वीकार 
करते हैं; इससे रसका उत्कर्ष और स्वेच्छामय लीला-पुरुषोत्तमकी इच्छाशक्तिका परमोत्कर्ष 
लक्षित होता है। इस प्रकार उत्कर्ष वैक॒ण्ठ या द्वारकामें नहीं होता है। उज्ज्वलरसमें 
नायकचूड़ामणि श्रीकृष्ण ही विषयालम्बन अथवा नायक हैें। श्रीकृष्णके अतिरिक्त श्रीकृष्णके 
राम-नूसिंहादि अवतार अथवा नारायण उज्ज्वल रसके नायक नहीं हो सकते। 

श्रीकृष्णकी स्वरूपशक्ति गोपियाँ 'पर' अर्थात्‌ परमपुरुष श्रीकृष्ण सम्बन्धी हैं। अद्वितीय भोक्ता 
श्रीकृष्फके अतिरिक्त और कोई भी उनका भोक्ता नहीं हो सकता। योगमायाके प्रभावसे 
अभिमन्यु आदि मायाकल्पित अवतारगण उन सब गोपियोंमें अपनी विवाहिता पत्नीका अभिमान 
करते हैं। अभिमन्यु आदि अश्रीकृष्णेतर-तत्त्वकी वज्चना करना ही ब्रजगोपियोंकी जड़-भोगरत 
कृष्णसेवाविमुख पतियोंकी वज्चना है। इसलिये इस प्रकारके पतियोंकी वज्चना करके एकमात्र 
पति श्रीकृष्णके सुखतात्पर्यका विधान करना ही ब्रजगोपियोंकी पारकीयत्व अथवा श्रीकृष्ण-सम्बन्धमें 
नित्य अवस्थिति है। 

इसलिये गोलोकके पारकीय और स्वकीय रसका अचिन्त्य-भेदाभेद सम्बन्ध है। वहाँ 
पारकीय-सार जो स्वकीय-निवृत्ति है और जो स्वकीय-सार जो पारकीय-निवृत्तिरूप स्वरूपशक्ति-रमण 
है, दोनोंमे एक रस होकर दोनों वैचित्रताके आधाररूपमें विराजमान है। श्रीकृष्णमें 
धर्म-अधर्मशून्य पतित्व और उपपतित्व शुद्ध निर्मल रूपमें युगपत्‌ अवस्थित है॥४६॥ 


इनमेंसे परकीय-भावका अश्रीकृष्णप्रीतिका सर्वाधिक्व और केवलमात्र ब्रजमें ही इसका अधिष्ठान :-- 
परकीयभावे अति रसेर उल्लास। 
ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास॥४७॥ 
ब्रजललनाओंमें पारकीय-भावका नित्यावस्थान और श्रीराधामें उसकी पराकाष्ठा :-- 
ब्रजवधूगणेर एइ भाव निरवधि। 
तार मध्ये श्रीराधार भावेर अवधि॥४८॥ 
प्रौढ़-निर्मलभाव प्रेम सर्वोत्तम। 
कृष्णेर माधुर्यरस-आस्वाद-कारण॥ ४९ ॥ 
श्रीराधाका भाव अड्जीकार करके श्रीगौररूपमें अपनी तीन वाच्छाओंकी पूर्ति :- 
अतएव सेइ भाव अड्लीकार करि। 
साधिलेन निजवाञ्छा गोराड्र-श्रीहरि॥ ५०॥ 
अनुवाद--परकीया भावमें रसका अत्यन्त उल्लास होता है और ब्रजके अतिरिक्त अम्यत्र 
कहीं भी इसका वास नहीं है। ब्रजवधुओंमें यह भाव सब समय रहता है और उनमें श्रीराधामें 
इस भावकी चरमसीमा--मादनाख्या महाभाव तक है। उनका श्रीकृष्णैकसुख-तात्पर्यमय परिपक्व 
निर्मलभाव ही सर्वोत्तम प्रेम है और यही प्रेम श्रीकृष्णके द्वारा माधुययरसके आस्वादनका कारण 
है। इसलिये उसी भावको अज्जीकार करके गौराड़' श्रीहरिने अपनी इच्छाएँ पूर्ण की॥४७-५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अन्य तीन रसोंसे श्रढ़ार रसकी माधुरी अधिक होनेके कारण उसको 
“मधुररस' कहा जाता है। वह मधुररस दो प्रकारका होता है-स्वकीय और पारकीय। श्रीकृष्णको 
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विवाहित पति रूपमें ग्रहण करनेसे जो मधुररस उदित होता है, उसे स्वकीय-मधुररस कहते 
हैं। श्रीकृष्मको उपपति माननेसे जो मधुररस उदित होता है, उसे पारकीय-मधुररस कहा जाता 
है। मधुररस विचारकोंका यही एकमत है कि पारकीयभावमें मधुररसमें उल्लास अधिक है और 
ब्रजके अतिरिक्त और यह भाव कहीं भी नहीं है। अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि श्रीकृष्ण 
तो गोलोकमें नित्य विहार करते हैं और उन्होंने केवल अल्प समयके लिये ब्रजमें प्रकट होकर 
इस पारकीय-भावमें लीला की थी। हमारे पूर्व आचार्य गोस्वामियोंका यह मत नहीं है। उनके 
मतानुसार ब्रजविहार भी नित्य है। नित्य चिन्मयधाम गोलोकके अति-अन्तरड़ः प्रकोष्ठका नाम 
ही ब्रज है। जिस प्रकार प्रपञ्चावतारमें श्रीकृष्फकी लीलाएँ हुई हैं, नित्यधाम ब्रजमें भी उसी 
प्रकार लीलाएँ नित्य विराजमान हैं। ब्रजमें पारकीय रसका नित्य अवस्थान है। कविराज 
गोस्वामीने तीसरे अध्यायमें कहा है--“अष्टाविंश चतुयुंगे द्वापरेर शेषे। ब्रजेर सहिते हय कृष्णेर 
प्रकाशे॥ ” 'ब्रजेर सहिते-इस शब्दसे स्पष्ट रूपसे समझा जाता है कि चिन्मयधाममें ब्रज” एक 
अचिन्त्य लीलास्थली है, उसी लीलास्थलीके साथ श्रीकृष्ण अपनी चित्‌शक्तिबलसे प्रपज्चमें 
अवतीर्ण हुए थे। गोलोकके अन्तःपुर उस नित्य ब्रजके अतिरिक्त पारकौीय रसकी अनयत्र स्थिति 
नहीं है, क्योंकि वहॉँपर गोलोककी अपेक्षा अनन्तगुणा श्रेष्ठ रसका अवस्थान है। प्रकटब्रजमें 
अप्रकटब्रजकी विचित्रता जीवकी आँखोंके समक्ष दिखलायी देती है, दोनोंमें यही मात्र अन्तर 
है। त्रजवधुओंके भावकी अवधि अर्थात्‌ अन्तिम सीमा श्रीराधामें हैं। परिपक्व विमलभावरूप 
श्रीराधाका व्रजगत-प्रेम ही सर्वोत्तम है। श्रीकृष्णके माधुर्यरसका जहॉतक आस्वादन सम्भव हे, 
उसकी प्राप्ति ही इस प्रेमका कारण है। इसलिये उस भावको अक्जीकार करके गोराड़-श्रीहरिने 
अपनी इच्छाएँ पूर्ण की॥४८६-५००॥ 


स्तवमाला प्रथम चैतन्याष्टकममें (२)- 
सुरेशानां दुर्ग गतिरतिशयेनोपनिषदां 
मुनीनां  सर्वस्व॑ प्रणतपटलीनां मधुरिमा। 
विनिर्यासः  प्रेमणो निखिलपशुपालाम्बुजदूशां 
स चैतन्यः कि मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌॥"०१॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--देवताओंके लिये दुर्गणम, उपनिषदोंके लिये कष्टगम्य, मुनियोके सर्वस्व, 
शरणागत भक्तोंकी मधुरिमा, ब्रजयुवतियोंके नयनोंके लिये प्रेमकी सार-वस्तु स्वरूप, वे 
चैतन्यचन्द्र क्या पुनः मेरे दृष्टिगोचर होंगे?॥५१॥ 
अनुभाष्य--सुरेशानां (महेन्द्रादीनां) दुर्ग (दुरधिगम्यः आश्रयः), उपनिषदं (वेदशिरोभागानाम) अतिशयेन 
गतिः (लक्ष्यं), मुनीनां सर्वस्वं (जड़निर्विघ्नानां एकमात्रधनं), प्रणतपटलीनां (भक्तसमूहानां) मधुरिमा (सौन्दर्याश्रयः) 
निखिलपशुपालाम्बुजदृशां (समस्तव्रजवनितानां) प्रेमूण: विनिर्यास: (सारः) स चैतन्यः पुनः अपि किं मे दृशोः 
पदं यास्यति (प्राप्स्यति) ? 
शलोक- भावानुवाद--इन्द्रादि देवताओंके आश्रय, वेदोंके श्रेष्ठ भाग उपनिषदोंके प्रमुख लक्ष्य, 
जड़ासक्तिरहित मुनियोंका एकमात्र धन, भक्तोंके लिये सौन्दर्यके आश्रय और समस्त गोपियोंके 
प्रेमके सार, वे श्रीचैतन्यचन्द्र क्या पुनः मेरे दृष्टिपथपर प्राप्त होंगे? ॥५१॥ 


चौथा अध्याय श्७छ३ 


[ ४/५२-५४ 


स्तवमाला द्वितीय चैतन्याष्टकमें (३)- 
अपार कस्यापि प्रणयिजनवृन्दस्य कुतुकी 
रसस्तोम॑ हत्वा मधुरमुपभोक्तु कमपि यः। 
रुचं स्वामावत्रे च्ुतिमिह तदीयां प्रकटयन्‌ 
स देवश्वेतन्याकृतिरतितरां नः कृपयतु॥ ७५२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो कौतुकी श्रीकृष्ण अपने प्रेमीजनोंके रसोंको आस्वादन करते हुए 
अपार (असीम) किसी एक प्रकारके मधुररसविशेषको भोग करनेके उद्देश्से अपने वर्णको 
गोपन करके श्रीराधाकी द्युति स्वीकारकर चैतन्याकृतिमें प्रकट हुए हैं, वे मेरे ऊपर विशेष कृपा 
करें॥ ५२॥ 
अनुभाष्य--कुतुकी (भावास्वादनानन्दः) यः कस्य अपि प्रणयिजनवृन्दस्य (निजप्रीतिविग्रहस्थ) कमपि 
[अनिर्वचनीयम्‌] अपारं मधुरं रसस्तोम॑ हत्वा उपभोक्तुं (स्वयं तद्भावग्रहणेन आस्वादयितुं) तदीयां (तत्प्रणयिजनसम्बन्धिनीं) 
झ्ुतिं (शोभां) प्रकटयन्‌ (प्रकाशयन्‌) स्वां (स्वकीयां घनश्यामरूपां द्युतिं ) आवब्रे (आवृतवान) सः 
चैतन्याकृतिर्देव: (गोपीजनवल्ठभ:) नः (अस्मान) अतितरां कृपयतु। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५२॥ 


भावग्रहणेर हेतु करिल धर्म स्थापन। 
तार मुख्य हेतु कहि, शुन सर्वजन॥ ५३॥ 
मूल हेतु आगे श्लोकेर कैल आभास। 
एबे कहि सेइ श्लोकेर अर्थ प्रकाश॥ ५४॥ 
अनुवाद-भावग्रहण ही वह मुख्य कारण जिसके लिये भगवानने अवतार लिया और 
युगधर्मकी स्थापना की। सभी लोग सुनो! अब उस मुख्य कारणको विस्तारसे कहँँगा। मैंने पूर्व 
श्लोकमें महाप्रभुके अवतारके मूल कारणका केवल आभास दिया, अब उसी श्लोकका 
वास्तविक अर्थ प्रकाश कर रहा हूँ॥०५३-८४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-[श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु] श्रीराधाका भावग्रहणके आशयसे धर्मस्थापनके कार्यमें 
प्रवृत्त हुए थे। उस कार्यका जो मुख्य प्रयोजन है, वह अब वर्णन कर रहा हूँ। मूल कारणको 
बतलानेके लिये श्लोकके आभासका अभी तक वर्णन किया है॥५३-८०४॥ 
अनुभाष्य--इन चार पंक्तियोंके स्थानपर किसी-किसी संस्करणमें ये छह पंक्तियाँ दिखायी 
देती हैं-- 
“भावग्रहणेर हेतु करिल धर्मस्थापन। 
मूलहेतु आगे श्लोकेर करिब विवरण॥ 
भावग्रहणेर एड शुनह प्रकार। 
ताहा लागि पश्चम श्लोकेर करिये विचार॥ 
एइ त' पश्चम श्लोकेर कहिल आभास। 
एबे कहि सेइ श्लोकेर अर्थ परकाश॥ '५३-०४॥ 


श्छ्ड श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


४ड/एण-५७ ] 


आदि चौदह श्लोकोंमें पाँचवें श्लोककी व्याख्या :-- 
श्रीस्वरूपगोस्वामि-कड़चासे-- 
राधा कृष्णप्रणयविकृतिहादिनीशक्तिरस्मा- 
देकात्मानावषि भुवि पुरा देहभेदं गतो तौ। 
चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्द्वयश्वैक्यमाप्तं 
राधाभावद्युतिसुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्‌॥ ८५ ॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधा श्रीकृष्णको प्रणय-विकृतिरूप ह्ादिनीशक्तिके प्रभावसे श्रीराधाकृष्ण 
स्वरूपतः एकात्मक होनेपर भी विलासतत्त्वकी नित्यताके कारण श्रीराधा-कृष्ण नित्यरूपसे दो 
स्वरूपोंमें विराजमान हैं। वही दो तत्त्व अब एक स्वरूपमें चेतन्य-तत्त्वरूपमें प्रकट हुए हैं। 
इसलिये श्रीराधाकी भाव और कान्तिके द्वारा सुबलित उन्हीं श्रीकृष्णस्वरूप गौरसुन्दरको मैं 
प्रणाम करता हूँ॥ ५ ॥ 

अनुभाष्य--राधा कृष्णप्रणयविकृतिः (कृष्णस्य प्रणयविकृतिः प्रेमविलासरूपा हादिनी शक्ति:); एकात्मानौ 
(अभिन्नात्मानो) अपि पुरा (अनादिकालतः) तौ (राधाकृष्णौ) भुवि देहभेदं (विषयाश्रयगत-विग्रहद्दयभेदं) गतौ 
(प्राप्तो)। अधुना (इदानीं) तद्दयं (तयोद्दयं) ऐक्यम्‌ आप्तम; राधाभावद्युतिसुबलितं (भावश्व द्युतिश्व भावद्युती, 
राधायाः भावद्युती, ताभ्यां सुबलितं युक्तम्‌, अन्तःकृष्णं बहिगौरं) चैतन्याख्यां प्रकट (प्रकटितविग्रहं) कृष्णस्वरूपं 
नौमि (प्रणमामि)। 

शलोक- भावानुवाद--राधा कृष्णके प्रणयकी विकार अर्थात्‌ प्रेमविलासरूपा हादिनी शक्तिके 
प्रभावसे श्रीराधाकृष्ण अभिन्न आत्मा होते हुए भी अनादिकालसे विषय और आश्रय--इन दो 
विग्रहोंके भेदको प्राप्त हुए थे। अब वे दोनों एक रूप हुए हैं। राधाजीके भाव और युति, 
इन दोनोंसे युक्त, अन्दर श्रीकृष्ण और बाहर श्रीगौरसुन्दर, श्रीकृष्णस्वरूप उन श्रीचैतन्य नामसे 
प्रकटित विग्रहको मैं प्रणाम करता हूँ॥५॥ 


पहले श्रीराधा-कृष्णतत्त्व :-- 
राधाकृष्ण एक आत्मा, दुइ देह धरि। 
अन्योन्ये विलासे रस आस्वादन करि॥५६॥ 
अनुवाद--श्रीराधाकृष्ण एक आत्मा होनेपर भी दो शरीर धारण करके परस्पर विभिन्न 
प्रकारके विलासमें रसास्वादन करते हैं॥५६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'अन्योन्ये'--अर्थात्‌ परस्परमें। इस पद्यका वाक्यार्थ स्पष्ट है, किन्तु 
भावार्थ गूढ़ हैं। राधाजी शक्ति हैं और श्रीकृष्ण शक्तिमान्‌ तत्त्व हैं। “शक्तिशक्तिमतोरभेद:”--इस 
वेदान्त-वाक्यका अर्थ यह है-किसी भी विचारसे शक्तिके आधारसे शक्तिको पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता है। किन्तु अचिन्त्य-शक्तिके प्रभावसे श्रीराधाकृष्ण परस्पर विलासके रसास्वादन 
करनेके लिये नित्य पृथक्‌ होनेपर भी युगपत्‌ (सब समय) एक हो हैं॥५६॥ 


राधागोविन्दका मिलित तनु गौर हैं :-- 
सेइ दुई एक एबे चैतन्य गोसाजि। 
भाव आस्वादिते दाँहे हैला एक ठाँइ॥५७॥ 


चौथा अध्याय श्छ५्‌ 


[ ४/५७-६० 


अनुवाद--वे दोनों अब मिलकर एक चैतन्य गोसाई हुए हैं। भावके आस्वादनके लिये दोनों 
एक शरीर हुए हैं॥५७॥ 

अमृतानुकणिका--यदि कहें-रसास्वादनके लिये श्रीराधा-कृष्ण एक होनेपर भी इन दो 
रूपोर्में हुए और कुछ समय रसास्वादनके बाद श्रीकृष्णचेतन्यके रूपमें एक देह हुए हैं, तो ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि इससे श्रीकृष्णचैतन्‍न्यकी लीलाका अनादित्व और नित्यत्व नहीं होगा। 
श्रीकृष्ण और श्रीराधा जैसे अनादिकालसे विद्यमान हैं, उनके मिलित विग्रह श्रीकृष्णचैतन्य भी 
अनादिकालसे विद्यमान हैं, कलियुगमें वे केवल इस प्रपञ्चमें प्रकटित हुए हैं। श्रीकृष्णचैतन्य 
श्रीकृष्णफफे ही आविर्भाव-विशेष हैं। श्रीकृष्फे. सभी अविर्भाव अथवा स्वरूप नित्य और 
अनादिकालसे विद्यमान हैं॥५७॥ 


गौरतत्त्व-महिमा वर्णनके लिये राधागोविन्दकी प्रणय-व्याख्या :-- 
इथि लागि' आगे करि ताहार विवरण। 
याहा हैते हय गौरेर महिमा-कथन॥ ५८॥ 
अनुवाद--इसलिये पहले श्रीराधाकृष्णकी एकात्मताका वर्णन कर रहा हूँ, जिससे 
श्रीगौरचन्द्रकी महिमा प्रकाशित होगी॥ ५८॥ 


श्रीराधाका तत्त्व और श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध :-- 
राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय-विकार। 
स्वरूपशक्ति--हादिनी नाम याँहार॥ ५९॥ 
अनुवाद--श्रीमती राधिका श्रीकृष्णके प्रणयका विकार हैं। वे श्रीकृष्णकी 'हादिनी नामक 
स्वरूपशक्ति हैं॥५९॥ 


हादिनी-शक्तिका लक्षण :-- 
हादिनी कराय कृष्णे आनन्दास्वादन। 
हादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण॥६०॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--राधाजी वास्तवमें श्रीकृष्णफकी स्वरूपशक्ति ह्ादिनी हैं। वे श्रीकृष्णको 
परमानन्दमें निमग्न करके रखती हैं, इसलिये उनका नाम ह्ादिनी है। और भी, वे श्रीकृष्णके 
चित्‌-विभिन्नांशरूप जीवोंके स्वरूपगत प्रेमपुष्टिकी क्रियाके द्वारा लक्षित होती हैं॥५९-६०॥ 

अनुभाष्य--श्रीजीवप्रभुने 'प्रीतिसन्दर्भी (६५ संख्या) में लिखा है-- 

“अथ श्रुती च--भक्तिरेबैन॑ नयति, भक्तिरेवैनं दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषः, भक्तिरेव भूयसी' इति श्रूयते। 
तस्मादेवं विविच्यते-या चैवं भगवन्‍्तं स्वानन्देन मदयति, सा किंलक्षणा स्यात्‌? इति। न तावत््‌ सांख्यानामिव 
प्राकृतसत्त्वमय-मायिकानन्दरूपा, भगवतो मायानभिभाव्यत्वश्रुतेः, स्वतस्तृप्तत्वाच्चय। न च निर्विशेषबादिनामिव 
भगवत्स्वरूपानन्दरूपा, अतिशयानुपपत्ते:। अतो नतरां जीवस्य स्वरूपानन्दरूपा,--अत्यन्तक्षुद्रत्वात्‌ू तस्यथ। ततो 
'हादिनी सन्धिनी सम्पवित्त्वय्येका सर्वसंश्रये। ह्रादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते॥' इति श्रीविष्णुपुराणानुसारेण 
(१/१२/६९) ह्ादिन्याख्य-त्वदीयस्वरूपशक्तद्यानन्द-रूपैवेत्यवशिय्यते, यया खलु भगवान्‌ स्वरूपानन्दविशेषी 
भवति, ययैव तं तमानन्दमन्यानप्यनुभावयतीति। अथ तस्या अपि भगवति सदैव वर्त्तमानतयातिशयानुपपत्तेस्त्वेवं 
विवेचनीयं-- श्रुतार्थान्यथानुपप्त्त्यर्थापत्तिप्रमाणसिद्धत्वात्‌। तस्या ह्ादिन्‍न्या एव कापि सर्वानन्दातिशायिनी वृत्तिनित्यं 


श्ज६ श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 


४/६०-६१५ ] 


भक्तवृन्देष्वेब निक्षिप्पमाणा भगवत्‌प्रीत्याख्यया वर््तते। अतस्तदनुभवेन श्रीभगवानपि श्रीमद्धक्तेषु प्रीत्यातिशयं भजत 
इति।” 

वेदोंमें भी यह वर्णित है कि भक्ति ही भक्तोंको भगवानके निकट ले जाती है, भक्ति ही 
भक्तको भगवान्‌का दर्शन कराती है, भक्तिके द्वारा ही भगवान्‌ वशीभूत होते हैं और वेदोंमें 
अधिकांश भक्तिका ही वर्णन है। इसलिये यह विचार करें कि जो वस्तुशक्ति भगवान्‌को अपने 
आनन्दके द्वारा उन्मत्त कराती है, उसके क्‍या लक्षण हैं? 

उसके उत्तरमें कह रहे हैं--सांख्यमतवादियोंके सिद्धान्तानुसार उस वस्तुशक्तिको कभी भी 
प्राकृत-सत्त्वगुणमयी मायिकी-आनन्दरूपा नहीं कह सकते। क्‍योंकि श्रुतियोंमे कहा गया है कि 
माया भगवानका अतिक्रम नहीं कर सकती है' और “भगवान्‌ स्वयं तृप्त हैं', इसलिये 
स्वतः-तृप्त भगवान्‌ मायाके गुणमें कभी भी आसक्त नहीं होते। उस वलस्तुशक्तिको 
निर्विशेषवादियोंकी भाँति भगवत्स्वरूपानन्द भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि यह सिद्धान्त पूर्व और 
बादमें विचार करनेसे विशेषरूपसे असिद्ध है, क्योंकि भगवान्‌ अपने स्वरूपानन्दकी अपेक्षा 
भक्‍त्यानन्दकी ही अधिक आकाइड्डग किया करते हैं। इसलिये वह जीवके स्वरूपानन्दरूपा भी 
नहीं है, क्योंकि जीव नित्य होनेपर भी अत्यन्त क्षुद्र है। वह भगवान्‌को वशीभूत नहीं कर 
सकता। इसलिये “हे भगवन्‌, सबके आश्रयस्वरूप आपमें केवल '्ादिनी', 'सन्धिनी और 
'सम्बित' नामक तीन शक्तियाँ अवस्थित हैं। गुणातीत आपमें आह्ाद (सात्त्विक) और क्लेश 
(तामसिक) तथा मिश्रा (राजसिक) भाव नहीं है”--इस विष्णुपुराण-वाक्यसे उनकी हादिनी-नामक 
स्वरूपशक्ति ही आनन्दस्वरूपा है, क्योंकि इसी शक्तिके द्वारा ही भगवत्‌-स्वरूपमें आनन्द विशेष 
लक्षित होता है और भगवान्‌ इस शक्तिके द्वारा ही वैसा आनन्द अन्य भक्तोंको प्रदान करते 
हैं-यही चरम सिद्धान्त है। भगवान्‌में हादिनीशक्ति नित्य विद्यमान रहनेके कारण निर्विशेषवादियोंका 
उक्त सिद्धान्त विशेषरूपसे परित्यज्य है। क्‍योंकि श्रुतिके अर्थसमूहकी अन्यरूप असड्॒ति होनेपर 
फलान्तरकी आशइड्डा होती है अर्थात्‌ विष्णुपुराणका उक्त प्रमाण वेदके अर्थके साथ एक रूपमें 
सिद्ध हे, इसलिये निर्विशेषतादियोंकी इस प्रकारकी उक्ति वेदोंके अर्थत्रे विप्ययजनक (विपरीत) 
और वेदार्थ-तात्पर्यके विषयीभूत नहीं है। उस ह्ादिनी शक्तिकी ही सर्वानन्दातिशायिनी किसी 
एक वृत्तिको भक्तोंमें नित्य प्रदान करनेपर वह 'भगवत्‌-प्रीत' कहलाती है। श्रीभगवान्‌ भी उस 
प्रीतिको भक्तमें अनुभव करके भक्तके प्रति अतिशय प्रीति प्रदर्शित करते हैं। 

विष्णुपुराणमें श्रीभगवान्‌में तीन प्रकारकी शक्तियोंका वर्णन है, जो शक्ति भगवानके 
आनन्दका विधान करती है, वह सांख्यके जड़ानन्द अथवा निर्विशेषवादियोंके शक्ति-शक्तिमान्‌के 
पार्थकयकी अनभिज्ञताके कारण केवल चिदेकानन्द नहीं है। हादिनी शक्ति ही भगवान्‌को 
आनन्द प्रदान करती है और भगवान्‌ ह्ादिनी शक्तिके द्वारा जीवको उनका अपने प्रति प्रेमधर्म 
प्रदान करते हैं तथा भक्तकी भगवत्‌-प्रीतिसे बाध्य होकर प्रीति पुष्ट करते हैं॥६०॥ 


एक ही शक्तिमानकी एक ही शक्तिके तीन रूप :-- 
सच्चिदानन्द, पूर्ण, कृष्णेर स्वरूप। 
एकइ चिच्छक्ति तार, धरे तिन रूप॥६१५॥ 
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अनुवाद--सच्चिदानन्द और स्वयंमें पूर्ण, यह श्रीकृष्णका स्वरूप है। उनकी चित्‌-शक्ति एक 
ही होकर तीन रूप धारण करती है॥६१॥ 


आनन्दांशे हादिनी, सदंशे सन्धिनी। 
चिदंशे सम्वित्‌-यारे ज्ञान करि' मानि॥६२॥ 

अनुवाद--वह चित्‌-शक्ति आनन्द-अंशसे हादिनी, सत्‌-अंशसे सन्धिनी और चित्‌्-अंशसे 
सम्बित्‌ जिसको ज्ञान भी कहा जाता है, इन तीन रूपोंको धारण करती है॥६२॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पूर्णतत्त्व श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। उनकी एक ही चित्‌-शक्ति 
पहले सत्‌-अंशसे सन्धिनी अर्थात्‌ सत्ताका विस्तार करनेवाली है, चित्‌-अंशसे पूर्ण ज्ञानरूप 
सम्वितृतत्त्व अर्थात्‌ श्रीकृष्णका स्वरूपतत्त्व है और आनन्द-अंशसे ह्ादिनी अर्थात्‌ उसी 
स्वरूपतत्त्वको आह्ााद-प्रदान करनेवाली है॥६१-६२॥ 

अनुभाष्य--श्रीजीवप्रभु श्रीभगवत्‌्-सन्दर्भभ (संख्या १०२) में कह रहे हैं-- 

“सद्रूपत्वेन व्यपदिश्यमानो यया सत्तां द्धति धारयति च सा सर्वदेश-काल-द्रव्यादि-प्राप्तिकरी सन्धिनी; तथा 
सम्विद्रपोषपि यया सम्वेत्ति सम्बेदयति च, सा सम्बित्‌; तथा ह्लादरूपो5पि यया सम्विदुत्कर्षरूपया तं ह्ादं सम्वेत्ति 
सम्बेदयति च, सा ह्ादिनीति विवेचनीयम्‌। तदेवं तस्या मूलशक्तेस्त्रद्यात्मकत्वे सिद्धे येन स्वप्रकाशतालक्षणेन 
तद्बत्तिविशेषेण स्वरूपं स्वयं स्वरूपशक्तिर्वा विशिष्टं बाविर्भवति तद्विशुद्धसत्त्वम्‌। तच्चान्य-निरपेक्षस्तत्प्रकाश इति 
ज्ञापनज्ञानवृत्तिकत्वात्‌ सम्बिदेब। अस्य मायया स्पर्शाभावात्‌ विशुद्धत्वम्‌। 

यतश्च सत्त्वात्‌ लोको बैकुण्ठाख्यः प्रकाशते। सत्त्व-शब्देन स्वप्रकाशता-लक्षण-स्वरूप-शक्तिवृत्तिविशेष 
उच्यते। प्रकृतिगुण: सत्त्व-मित्यशुद्धसत्त्व-लक्षणप्रसिद्धयनुसारेण तथाभूतश्चिच्छक्तिविशेष: सत्त्वमिति सद्गतिलाभात्‌। 
ततश्च तस्य स्वरूपशक्तिवृत्तित्वेन स्वरूपात्मतैवेत्युक्तम्‌। प्राकृताः सत्त्वादयो गुणा जीवस्यैव न त्वीशस्येति श्रूयते। 
यथैकादशे--सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे इति। श्रीविष्णुपुराणे च-'सत्त्वादयो न सन्‍्तीशे यत्र न 
प्राकृता गुणा:। स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्य: पुमानाद्यः प्रसीदतु॥' अत्र प्राकृता इति विशिष्याप्राकृतास्त्वन्ये गुणास्तस्मिन्‌ 
सन्त्येवेति व्यअ्ञितमू। तथा च दशमे देवेन्द्रणोक्तम्‌-विशुद्धसत्त्व॑ तब धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌। 
मायामयोअयं गुणसम्प्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध: ॥ ' प्रकृतिगुण: सत्त्वं, गोचरस्य बहुरूपत्वे रज:, बहुरूपस्य 
तिरोहितत्वे तमः। तथा परस्परस्योदासीनत्वे सत्त्वम; उपकारित्वे रज:; अपकारित्वे तमः। 

अत्र चेदमेव विशुद्धसत्त्वं सन्धिन्यंशप्रधानं चेदाधारशक्ति:; सम्बिदंशप्रधानमात्मविद्या, ह्ादिनीसारांशप्रधानं 
गुह्मविद्या। युगपत्‌ शक्तित्रयप्रधानं मूर्ति:। अत्राधारशक्तद्या भगवद्धाम प्रकाशते।” 

(अर्थात) “सत्‌-रूपसे प्रसिद्ध भगवान्‌ जिस शक्तिके द्वारा सत्ताको धारण करते हैं और 
कराते हैं, वह समस्त देश-काल-द्रव्यादिको प्रकाशित करनेवाली 'सन्धिनी' शक्ति है; (उसी 
प्रकार सम्वित्‌ू-रूप होकर भी भगवान्‌) जिस शक्तिके द्वारा वे स्वयं जानते और दूसरोंको 
जनानेमें समर्थ होते हैं, वह 'सम्वित' शक्ति है; (तथा आनन्दरूप होकर भी भगवान) 
चित्‌-प्रधान जिस शक्तिके द्वारा वे स्वयं आनन्दको जानते हैं और दूसरोंको जनानेमें समर्थ होते 
हैं, उसको 'हादिनी' शक्ति कहते हैं, ऐसा समझना होगा। 

इसलिये उस मूल पराशक्तिके तीन रूप सिद्ध हुए हैं; उसकी स्वतःप्रकाश लक्षणवाली जिस 
विशेष वृत्तिके द्वारा भगवान्‌ स्वयं और उनकी स्वरूपशक्ति अथवा चित्-वैशिष्ट्यादिका 
आविभांव होता है, वही व4िशुद्धसत्त्व' है। वह किसी भी अन्यकी अपेक्षासे रहित और 
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भगवत्‌-प्रकाशस्वरूप है। स्वयं अनुभव करने और अन्योंको अनुभव करानेकी दो वैृत्तियाँ 
विद्यमान रहनेके कारण वह सम्वित्‌ भी है। मायाका स्पर्श नहीं रहनेके कारण वह विशुद्ध 
है। इस विशुद्धसत्त्वसे 'वेकुण्ठ॑ नामक धाम प्रकाशित होता है। स्वतःप्रकाशलक्षणमय 
भगवत््‌-स्वरूपशक्तिकी वृत्तिविशेषको विशुद्धसत्त्वः कहा जाता है। प्राकृत-सत्त्वका (रज: और 
तमः से मिश्रित होनेके कारण) अशुद्धता लक्षण प्रसिद्ध है, इसलिये शुद्धसत्त्व या सन्धिनी 
चित्‌शक्तिविशेष है। इस शुद्धसत्त्वको स्वरूपशक्तिकी वृत्ति कहनेसे यह भी स्वरूपशक्त्यात्मक है। 

श्रुति और स्मृतिर्में कहा गया है कि प्राकृत सत्त्वादि गुणसमूह जीवोंके ही हैं, ईश्वरके नहीं 
हैं। जेसे एकादश स्कन्‍्धमें भगवान्‌की उक्ति--“सत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणोंका मुझसे 
विमुख जीवोंके साथ सम्बन्ध है, कभी भी मेरे साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।” विष्णुपुराणमें 
भी कहा गया है--“जिनमें अप्राकृत गुणसमूह विराजमान है, उन ईश्वरमें सत्त्वादि 'प्राकृत' गुण 
नहीं रहते हैं और रह भी नहीं सकते हैं; समस्त शुद्धवस्तुओंमें अमिश्रित शुद्धवस्तु आदिपुरुष 
भगवान्‌ नारायण प्रसन्न हों” यहॉपर प्राकृतः विशेषणके प्रयोगके द्वारा विशेषरूपसे यह 
दिखलाया जा रहा है कि भगवानूमें प्राकृतसे भिन्न अप्राकृत गुणसमूह विद्यमान हैं। दशमस्कन्धर्मे 
देवराज इन्द्रकी उक्ति--“हे भगवन्‌) आपका धाम विशुद्ध सत्त्वमय है, वह शान्त, तपस्यारूप 
सेवामय और रजो-तमो गुणोंसे रहित है; आप इन मायामय गुणप्रवाह और प्राकृत गुणोंको 
स्पर्श अथवा ग्रहण नहीं करते हैं।” 

अव्यक्तावस्थामें सत्त्वगुण: बाह्य अभिव्यक्ति और उत्पत्तिशील अनेक रूपोंके प्रकाशर्मे 
रजोगुण तथा अनेक रूपोंके प्रकाशके अभावमें तमोगुण वर्तमान है; अर्थात्‌ तीनों गुण जिस 
स्थानपर परस्पर शिथिल या उदासीन हैं, वहॉपर सत्त्वगुण है; जिस स्थानपर कार्यकारिता या 
क्रियाशीलता है, उस स्थलपर रजोगुण है और जिस स्थानपर ध्वंस अथवा विनाशका भाव 
है, वहाँपर तमोगुण वर्तमान है। 

इस स्थानपर विशुद्धसत्त्व ही सन्धिनी-अंश प्रधान होनेपर आधारशक्ति, सम्वित्‌-अंश प्रधान 
होनेपर आत्मविद्या और ह्वादिनीशक्तिका सारांश प्रधान होनेपर गुदह्मविद्या (प्रेमभक्ति) है। तीनों 
शक्तियाँ एक साथ प्रधान होनेपर उसे मूर्त्ति या विग्रह कहा जाता है। इस आधारशक्तिके द्वारा 
ही भगवद्धाम प्रकाशित होता हे।” 

परतत्त्व--अर्थात्‌ भगवान्‌ वास्तव-वस्तुस्वरूप हैं और बे तीन शक्तियोंसे नित्य प्रकटित है। 
वे परतत्त्व इन चार रूपोमें नित्य अवस्थान करते हैं-- 

१) परा अचिन्त्य (अन्तरड्जा) शक्तिसे बैकुण्ठादि स्वरूपवैभव रूपमें; 

२) तटस्था नामक शक्तिसे चिदेकात्म शुद्धजीव रूपमें; 

३) बहिरड्जा शक्तिसे जड़ात्म प्रधान रूपमें और 

४) अपने पूर्णस्वरूपमें। 

स्वरूपशक्ति और तद्रूपवैभवशक्ति अन्तरड्जा-शक्तिके स्वयंरूप और बैभव-प्रकाशके भेदसे दो 
प्रकारसे अवस्थित है। अड़ीके आन्तरिक अज्जमें जो शक्ति विराजमान है, उसे 'अन्तरड्जा' कहते 
हैं। अन्तरड्ञा-शक्तिकी शक्तिमत्तासे स्वयंरूप भगवान्‌ अपने बेक्‌ण्ठादि स्वरूपवैभवको प्रकाश 
करते हैं। भगवान्‌के बाह्य अड़--'प्रधान' और जड़ीय पदार्थ हैं। यह बहिरड्डा शक्ति प्राकृत 


चौथा अध्याय ५७९ 


[ ४/६२-६३ 


जगत्में ब्रह्मासे लेकर स्थावर-पत्थरादि बड़े-छोटे शरीरोंके द्वारा तटस्थाशक्तिसे प्रकटित जीवोंको 
आवृत करके अवस्थान करती है। 

स्वरूपशक्ति तीन विभागोंमें परिलक्षित होती है। उन तीनोंको अंशिनी स्वरूपशक्तिका अंश 
कहा जाता है। शक्तिकी नित्यता अथवा सत्‌-अंश अर्थात्‌ जो कालके द्वारा क्षोभित नहीं होता, 
उसे सन्धिनी कहते हैं। ज्ञातृत्व अथवा चित्‌-अंश नित्य आनन्दसे विशेषरूपसे युक्त होकर 
अद्वयज्ञान 'सम्वित' नामसे कहलाता है अर्थात्‌ जिसके द्वारा श्रीकृष्णका स्वतःकत्तृत्व पूर्ण 
चिद्धर्मसे परिचित है, वही 'सम्वित्‌-शक्ति' के नामसे प्रसिद्ध है। अंशिनीके जिस अंशकी 
सत्‌-चित्से विशेषता है, वही आनन्दमयी शक्ति है। विशेषताके वर्णनसे शक्तिका तीन प्रकारसे 
परिचय होनेपर भी ये तीनों अंश स्वरूपशक्तिमें ही अवस्थित हैं। और भी, तटस्था एवं 
बहिरड्शशक्तिमें इन तीन शक्तियोंका विभिन्न अधिष्ठान परिलक्षित होता है। बहिरड्जा शक्तिमें 
ये त्रिगुण (सत्त्व-रज-तम) रूपमें और तटस्थाशक्तिके बद्धजीव-अंशमें इन तीन गुणोंकी क्रिया 
रूपमें एवं मुक्तजीव-अंशमें सच्चिदानन्दकी आश्रयजातीयकोी सेवावृत्तिसे सेव्यके उपयोगी शक्तद्यांश 
रूपमें विराजमान हैं॥६२॥ 


श्रीविष्णुपुराणमें (१/१२/६९) शध्रुवकी उक्ति-- 
हादिनी सन्धिनी सम्सवित्त्वयेका सर्वसंस्थितो। 
ह्ादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते॥ ६३॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६३॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--हे भगवन्‌) आप सभीके आश्रय और निर्गुण हैं। आपमें स्थित 
त्रिविधरूप शक्ति ह्ादिनी', 'सन्धिनी और 'सम्वित्‌', तीनों चिन्मय हैं। मायाके वशमें होने योग्य 
चित्‌-कण जीव जब मायामें आविष्ट होकर मायाके तीन गुणोंका आश्रय करते हुए जिस 
अवस्थाको प्राप्त करते हैं, उस अवस्थामें वह शक्ति 'हादकारी', 'तापकरी और भिश्रा--इन 
तीन प्रकारके भावोंको प्राप्त करती है। किन्तु सभी गुणोंसे अतीत आपमें यह शक्ति निर्मल 
और निर्गुणस्वरूपमें एकाकार होकर रहती है॥६३॥ 

अनुभाष्य--[हे भगवन्‌!] एका (मुख्या अव्यभिचारिणी स्वरूपभूता शक्तिः) हादिनी (आह्ादकारी) सन्धिनी 
(सनन्‍्तता) सम्वित्‌ (विद्याशक्तिः) सर्वसंस्थितो (सर्वेषां सम्यक्‌ स्थितिर्यस्मात्‌ तस्मिन्‌ सर्वाधिष्ठानभूते) त्वयि एव 
[न तु जीवेषु। तत्र च या गुणमयी त्रिविधा सा त्वयि नास्ति]। ह्ादतापकरी मिश्रा (हादकरी मनःप्रसादोत्था 
सात्त्विकी, विषयवियोगादिषु तापकरी तामसी, तदुभयमिश्रा विषयजन्या राजसी) गुणवर्जिते (प्राकृत-सत्त्वादिगुण्पैः 
वर्जिते) त्वयि (भगवति) न [परन्तु जीवेषु एवं। अत्न क्रमादुत्कर्षण सन्धिनीसम्वितह्ादिन्यो ज्ञेया:]। 

श्लोक- भावानुवाद--हे भगवन्‌) एक ही मुख्य अमिश्रित स्वरूपभूता शक्तिके अन्तर्गत 
हादिनी-सन्धिनी-सम्बितके अधिष्ठानरूप आप ही हैं, वह जीवोंमें नहीं है। जीवोंमें जो तीन 
गुणोंवाली अर्थात्‌ मनकी प्रसन्नतासे उत्पन्न सुखप्रद सात्त्विकी, विषयोंके वियोगसे कष्ट प्रदान 
करनेवाली तामसी और इन दोनोंकी मिश्रित राजसिक माया है, वह प्राकृत सत्त्वादि गुणोंसे रहित 
आप भगवानूमें नहीं है। यहाँ सन्धिनी, सम्वित्‌ और ह्ादिनीको क्रमसे श्रेष्ठतर जानना चाहिये। 

इस श्लोककी और भागवत (१/७/६) श्लोककी टीकामें श्रीधरस्वामीने श्रीविष्णुस्वामिके 
सर्वज्ञसूक्तसे यह श्लोक उद्धृत किया है-हादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः। 


श्८० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


४/६३-८६६ ] 


स्वाविद्या-संवृतो जीव: संक्लेशनिकराकरः॥ ' अर्थात्‌ सच्चिदानन्द ईश्वर ह्ादिनी और सम्वित्‌ू-इन 
स्वरूपशक्तिके द्वारा आशिलष्ट हैं, परन्तु जीव अविद्यासे ढका है, इसलिये क्लेशोंकी निधिका 
मूल है॥६३॥ 


सन्धिनीकी भगवान्‌ और उनके सेवोपकरण-प्राकट्य विधानरूप सेवा :-- 
सन्धिनी सार अंश-शुद्धसत्त्वः॑ नाम। 
भगवानेर सत्ता हय याहाते विश्राम॥ ६४॥ 
अनुवाद--सन्धिनीके सारांशका नाम शुद्धसत्त्व' है, जिसमें भगवान्‌की सत्ता विश्राम ग्रहण 
करती है॥६४॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्फे माता-पिता, धाम-गृहादि सभी शुद्धसत्त्ककी परिणति हैं। परिणत 
शुद्धसत्त्वमें भगवान्‌का स्वरूप शुद्धसत्त्वात्मकरूपसे परिदृष्ट होता है। श्रीकृष्णका मूल स्थल जो 
शुद्धसत्त्व है, उसमें श्रीकृष्णकी उत्पत्तिका स्वरूप दिखलायी देनेपर भी श्रीकृष्ण वसुदेवात्मक 
शुद्धसत्त्वमात्र नहीं हैं, वे अद्दयज्ञान सम्वितू-सार भगवत्‌-ज्ञानके नित्य अधिष्ठाता देवता हैं। 
आश्रयजातीय कृष्णसम्बन्धी सभी वस्तुएँ शुद्धसत्त्वात्मक हैं और सेवोन्मुखचित्तसे उनसे 
श्रीकृष्णका सम्बन्ध देखा जा सकता है; वास्तवमें भगवान्‌ चित्स्वरूप ही हैें॥६४॥ 


माता, पिता, स्थान, गृह, शय्यासन आर। 
एसब कृष्णेर शुद्धसत्त्वेर विकार॥६५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णके माता-पिता, स्थान (धाम), गृह और शय्या-आसन-ये सब श्रीकृष्णके 
शुद्धसत्त्वका विकार हैं॥६५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सत्ताविस्तारिणी सन्धिनीशक्तिके सारांशका नाम 'शुद्धसत्त्वः है। सत्त्व दो 
प्रकारके हैं-मिश्रसत््व और शुद्धसत्त्व। वस्तुसत्ताका ही नाम 'सत्त्व' है। सन्धिनीकी क्रियाके बिना 
कोई भी सत्त्व हो नहीं सकता अर्थात्‌ किसीकी सत्ता नहीं हो सकती। भगवानकी सत्ताका 
प्रकाश भी सन्धिनीका कार्य है। शुद्धचित्‌-तत्त्वमें सन्धिनीकी जो क्रिया है, उसका ही नाम 
'शुद्धसत्त्व' है। भगवानके माता, पिता, स्थान, गृह, शय्या और आसनादि श्रीकृष्णके शुद्धसत्त्वका 
विकार अर्थात्‌ विशेषरूप कार्य हैं। यहाँपर इस तत्त्वको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये यह भी 
जानना उचित कि स्वरूप अर्थात्‌ चितशक्तिके अन्तर्गत सन्धिनी ही चित्‌-जगत्‌की पूर्ण सत्ता 
है अर्थात्‌ उसीने भगवानके चिन्मयस्वरूप, भगवानके दास, दासी, सह्लिनी, पिता, मातादि सभी 
चिन्मयस्वरूपकी सत्ताको प्रकाश किया है; मायाशक्तिके अन्तर्गत सन्धिनीने जड़जगत्‌की सभी 
भौतिक सत्ताका विस्तार किया है और जीवशक्तिके अन्तर्गत सन्धिनीने जीवकी चित्कणरूप 
सत्ताका विस्तार किया है॥६४-६५॥ 


श्रीमद्भागवत (४/३/२३)- 
सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव-शब्दितं 
यदीयते तत्र पुमानपावृतः। 
सत्त्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो 
ह्थधोक्षतो मे मनसा विधीयते॥ ६६॥ 


चौथा अध्याय ५८१ 


[ ४/६६-६७ 


अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमहादेबने कहा--“भगवान्‌की स्वरूपशक्तिगत सन्धिनीके प्रभावसे ही 
शुद्धसत्त्वरूप जो नित्यतत्त्व है, उसीका नाम वसुदेव' है। उसी शुद्धसत्त्वसे चैतन्यस्वरूप भगवान्‌ने 
नित्यप्रकाश प्राप्त किया है, इसलिये उनका नाम वासुदेव' हैं। वे जड़ीय और मायिक सभी 
इन्द्रियोंसे अतीत हैं। भक्तिसे पवित्र हुए हृदयसे मैं उनको प्रणाम करता हूँ।” इसका तात्पर्य 
यह है कि श्रीकृष्णका स्वरूपादि उनकी स्वरूपशक्ति-गत सन्धिनीका नित्यकार्य है॥६६॥ 

अनुभाष्य--सती जब अपने पिता दक्षके घर यज्ञके दर्शनके लिये जा रही थीं, तब दक्षको 
विष्णुविमुख जानकर महादेवकी उक्ति,-- 

विशुद्ध॑ (स्वरूपशक्तिवृत्तित्वातू जाड्यांशेन रहितं) सत्त्वं (चिच्छक्तिवृत्तिमयम्‌ अप्राकृतं) वसुदेव-शब्दितं 
(वसत्यस्मित्रिति बसु: तथा दीव्यति द्योतते इति देवः स चासौ स चेति) यत्‌ (यस्मात्‌) तत्र (सत्त्वे) पुमान्‌ 
(पुरुष:) अपाबृतः (आवरणशून्यः सन्‌) ईयते (प्रकाशते)। तस्मिन्‌ सत्त्वे अधोक्षज: (अधःकृतम्‌ अतिक्रान्तम्‌ 
अक्षजम्‌ इन्द्रियजज्ञानं येन सः) भगवान्‌ वासुदेवः (बसुदेवे भवति प्रतीयते इति वासुदेवः परमेश्वर: प्रसिद्धः, 
वासयति देवमिति व्युत्पत्त्या) मे (मया) मनसा विधीयते (विशेषेण चिन्यते)। 

श्लोक- भावानुवाद-विशुद्ध सत्त्व अर्थात्‌ जड़ांशसे सर्वथा रहित स्वरूपशक्तिकी वृत्ति जिसे 
वसुदेव (जो वास करते हैं, वे वसु हैं; जो प्रकाश करते हैं, वे देव हैं; अथवा जो बसु हें, 
वही देव हैं) कहते हैं, उससे भगवान्‌ आवरणशून्य होकर प्रकाशित होते हैं। उन अधोक्षज 
(जिनके द्वारा इन्द्रियज्ञान अधःकृत अर्थात्‌ नीचे पड़ जाता है अर्थात्‌ जो इन्द्रियज्ञानससे अतीत 
हैं) भगवान्‌ वासुदेव (जो बसुदेवमें प्रतीत होनेके कारण 'वासुदेव' नामसे प्रसिद्ध हैं; व्युत्पतिगत 
अर्थ है जो देवको वास कराते हैं) का मैं विशेषरूपसे चिन्तन करता हूँ। 

श्रीजीवप्रभु (भगवत्‌ सन्दर्भ १०२ संख्यामें)--“अथ मूर््त्या परतत्त्वात्मकः श्रीविग्रह प्रकाशते; 
इयमेव वासुदेवाख्या।” अर्थात्‌ विशुद्धसत्त्वसे परतत्त्वात्मक श्रीविग्रह प्रकाशित होते हैं, उन्हींका 
नाम वासुदेव है। परवर्त्ती अन्तिम अंशमें और श्रीमद्धागवतमें इस श्लोकका गौड़ीय भाष्य द्रष्टव्य 
है॥ ६६॥ 


सम्वित्‌-शक्तिके द्वारा श्रीकृष्णमें अद्दयतत्त्व भगवत्ता-ज्ञान :- 
कृष्णे भगवत्ता-ज्ञान--सम्वितेर सार। 
ब्रह्म-ज्ञानादिक सब तार परिवार॥ ६७॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णमें भगवत्ताका ज्ञान अर्थात्‌ वे ही स्वयं-भगवान्‌ हैं, ऐसा ज्ञान ही 
सम्वित॒का सार है, ब्रह्मज्ञानादि अर्थात्‌ ब्रह्म और जड़ विषयोंका ज्ञान सब उसके परिवार 
हैं॥ ६७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सम्वित्‌-क्रियाका नाम ज्ञान! है। दो द्र॒ष्टा हैं--श्रीकृष्ण और जीव। 
श्रीकृष्णका दर्शन पूर्णज्ञानमूलक होनेके कारण उनके सम्वेदन और कार्यमें अन्तर नहीं है, 
इसलिये उनके ज्ञानको ईक्षण-मात्र' कहा जाता है। परन्तु जीवके दर्शनमें उससे बहुत अन्तर 
है, इसलिये उसके दर्शनको 'सम्वेदनस्वरूपज्ञान' कहा जाता है। वह ज्ञान तीन प्रकारका 
है--साक्षात्‌-ज्ञान, व्यतिरेक ज्ञान और विकृतज्ञान। जड़विषयोंमें जीवकी जड़ेन्द्रियोंके द्वारा जो 
ज्ञान होता है, वह कभी भी निर्मल नहीं है, इसलिये वह विकृत है; वह माया-शक्तिगत 
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सम्बित॒की विकृतिमय-क्रिया है। जड़व्यतिरेक निर्विशेषज्ञान भी जड़ज्ञानके सम्बन्धाश्रित होनेसे 
क्षुद्र है, बह केवल जीवगत सम्वित्‌-शक्तिका कार्य है, इसलिये असम्पूर्ण है। उस ज्ञानका नाम 
ब्रह्मज्ञान', आत्मज्ञान', “निरविशेषज्ञान', अभेदज्ञान आदि है। चितगत सम्वित्‌-शक्ति जब 
हादिनीके साथ युक्त होकर जीवोपर कृपा करती हैं, तब श्रीकृष्णमें भगवत्ता-ज्ञान उदित होता 
है; इसलिये यह ज्ञान ही सम्वित्‌॒का सार है। उपरोक्त ब्रह्मज्ञान और विषयज्ञान उनके परिवार 
अर्थात्‌ अवस्था-भेदसे आवरणमात्र हैं॥६७॥ 
हादिनीके विभाग और विविध चित्‌विकार; 
उस विकारके क्रमसे श्रीकृष्णप्रणय-पराकाष्ठा महाभाव-स्वरूपा ही श्रीराधा :-- 
हादिनीर सार 'प्रेम', प्रेमसार 'भाव। 
भावेर परमकाष्ठा, नाम--'महाभाव ॥ ६८॥ 
महाभावस्वरूपा श्रीराधा-ठाकुराणी। 
सर्वगुणखनि कृष्णकान्ताशिरोमणि॥ ६९ ॥ 
अनुवाद-हादिनी शक्तिका सार 'प्रेम' है और प्रेमका सार 'भाव' है। भावकी पराकाष्ठाका 
नाम 'महाभाव' है। श्रीराधा-ठाकुराणी महाभावस्वरूपा हैं। वे सभी गुणोंकी खान और 
श्रीकृष्ण-प्रेयसियोंकी शिरोमणि हैं॥६८-६५९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-ह्ादिनीकी क्रियाका नाम 'प्रेम' है। वह प्रेम दो प्रकारका होता है, शुद्धप्रेम 
और मिश्रित-प्रेम। श्रीकृष्णणत ह्ादिनीशक्ति श्रीकृष्णफको आनन्द प्रदान करके जब शुद्ध सम्वित॒के 
साथ मिलकर जीवपर कृपा करती है, तभी जीवका श्रीकृष्णसे प्रेम होता है। जीवगत ह्ादिनीका 
विकार जब मायाशक्तिके द्वारा जीवको आकर्षण करता है, उस समय जीव विषयप्रेममें मत्त 
होकर श्रीकृष्णप्रेमसे वज्चित होकर संसारके सुख-दुःखके वशीभूत हो जाता है। जीवोंके प्रेमका 
आदर्श ब्रजकी गोपियाँ हैं और उनमें श्रीराधा सर्वश्रेष्ठा हैं। चित्स्वरूपगत ह्ादिनीका सार जो 
प्रेम है और उस प्रेमका सार जो 'भाव' है तथा उस भावकी पराकाष्ठा जो 'महाभाव' हे, 
वही श्रीमती राधिका ठाकुराणी हैं। वे ही सर्वगुणोंकी मूल हैं और श्रीकृष्णकान्ताओंकी शिरोमणि 
हैं॥ ६८-६९ ॥ 
अमृतानुकणिका-- (उःनीः स्थायीभाव-प्रकरण)-प्रेम क्रमशः गाढ़ताको प्राप्त करता हुआ 
स्नेह, मान, प्रणय, राग और अनुराग अवस्थाओंके बाद जिस चरम सीमाको प्राप्त करता है, 
उसे भाव कहते हैं। जो प्रेम परिपक्व होकर चरमसीमाकी प्राप्तिकर चित्तरूपी प्रदीपको 
प्रकाशितकर हृदयको द्रवीभूत करता है, उसे स्नेह कहा जाता है। इस स्नेहके उदय होनेपर 
दर्शनादिमें अर्थात्‌ परम मधुर रूप, गुण और लीलादिके यथायोग्य श्रवण, स्मरण और 
अनुमोदनादिसे कभी भी तृप्ति नहीं होती। जो स्नेह और भी उत्कृष्ट होकर श्रीराधाकृष्णयुगलको 
नित्य नये-नये माधुर्यका अनुभव कराता है और स्वयं बाहरमें कौोटिल्यको धारण करता है, 
उसे मान कहते हैं। अत्यन्त प्रगाढ़ विश्वास धारण करनेपर उक्त मान ही प्रणयका नाम धारण 
करता है। प्रणयोत्कर्षवशतः जहाँ चित्तमें अत्यन्त दुःख भी अत्यन्त सुखके रूपमें अनुभूत होता 
है, उसका नाम राग है। जो राग नित्य नवनवायमान होकर अनुभूत प्रियजनको सदा सर्वदा 
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नित्य-नवीन ही बोध कराता है, पण्डितलोग उस रागको अनुराग कहते हैं। वह अननुभूत तत्त्व 
अर्थात्‌ अनास्वादनीयत्व, कहीं-कहींपर आंशिक रूपमें और कहीं-कहींपर सर्वाश रूपमें-दो 
प्रकारका होता है। अनुराग अपनी अनुभवावस्थाको प्राप्त करता हुआ जब स्वजातीयाशय 
स्निग्ध साधक भक्तोंमें भी व्याप्ति करता है अर्थात्‌ जिसके अनुभवसे साधक भक्तगण भी 
अनुरागसे विवश हो जाते है, तब उसे भाव कहते हैं अथवा यावदाश्रयवृत्ति रूपमें अनुराग 
जब स्वसम्वेद्य दशाको प्राप्त होकर प्रकाशित होता है, तब उसे भाव कहते हैं। पण्डितोंके मतमें 
यह महाभाव रूढ़ और अधिरूढ़ दो प्रकारका होता है। स्तम्भादि अष्टसात्त्विक भाव विकार 
जहाँपर उद्दीप्त होते हैं, (अत्यन्त कष्टसे भी किसी प्रकार उन्हें छिपाया नहीं जा सके) उसको 
रूढ़भाव कहते हैं। जिस समय उक्त अनुभावसमूह रूढ़भावमें कहे गये अनुभावोंसे भी उत्तरोतर 
किसी विशेष दशाको प्राप्त होते हैं, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। यह अधिरूढ़भाव दो 
प्रकारका होता है-मोदन और मादन। जिस अधिरूढ़ महाभावमें नायिका और नायकके 
स्तम्भादि सात्त्विक भावसमूह अतिशय उद्दीप्त रूपमें प्रकाशित होते हैं, उसे मोदन कहते हैं। 
यह मोदन ही दोनों प्रवासोमें उदित होकर विरहदशामें 'मोहन' नामसे कथित होता है। इस 
मोहन-महाभावमें भी विरह-विवशता हेतु सात्त्विकभावसमूह सूद्दीप्त रूपमें प्रकाशित हुआ करते 
हैं। रति आदि महाभावके भेद अधिरूढ़ मोदन तक भावोंका जो प्राकट्य होता है, उससे भी 
अधिक उत्कर्ष-विशिष्ट, अतः श्रेष्ठ मोदन महाभावसे भी अत्यन्त उत्कृष्ट जो ह्ादिनी नामक 
महाशक्तिका स्थिरांश है, जो केवल श्रीमती राधिकामें ही सदाकाल विराजमान होता है, उसे 
मादन महाभाव कहते हैं। यह मादन ललिता इत्यादिमें भी उदित नहीं होता। इस पयारमें 
'महाभाव स्वरूपा--श्रीराधा ठाकुरानी कहनेसे महाभावकी सर्वोच्च अवस्था 'मादन'को ही समझना 
होगा। 

सर्वगुणखनि--(उःनीः राधा-प्रकरण)--श्रीकृष्णके समान श्रीमती राधिकाके भी असंख्य गुण 
हैं। उनमेंसे पच्चीस मुख्य गुण हैं--(१) मधुर अर्थात्‌ वे देखनेमें परम सुन्दरी हैं, (२) नवयुवती 
अर्थात्‌ किशोर वयसवाली हैं, (३) चज्चल कटाक्षवाली हैं, (४) उज्ज्वल मृदुमधुर हास्यकारिणी 
हैं, (५) सुन्दर सौभाग्यको सूचित करनेवाली रेखाओंसे युक्त हैं, (६) अपनी अडद्जगन्धसे 
श्रीकृष्णफो भी उनन्‍मत्त करनेवाली हैं, (७) सड्लीतविद्या्में पारदर्शी, (८) रम्यवाक्य अर्थात्‌ 
मृदुभाषा बोलनेवाली, (९) नर्मपण्डिता अर्थात्‌ परिहास करनेमें पटु, (१०) विनीता, (११) 
करुणापूर्ण अर्थात्‌ दयालु, (१२) विदग्धा अर्थात्‌ रसविषयमें अत्यन्त चतुर हैं, (१३) सब कार्योंमें 
चातुरीयुक्ता हैं, (१४) लज्जाशीला, (१७) सुमर्यादा अर्थात्‌ साधुमार्गर अटल रहनेवाली, 
(१६) थैर्यशालिनी, (१७) गम्भीर, (१८) सुविलासा अर्थात्‌ सुविलासप्रिया हैं, (१९) महाभावके 
परमोत्कर्षको प्रकट करनेमें परम व्यग्र रहती हैं, (२०) गोकुलप्रेमबसति अर्थात्‌ उनको देखते 
ही गोकुलवासियोंके हृदयमें प्रेम उमड़ पड़ता है, (२१) अखिल ब्रह्माण्डमें उनकी कीर्ति व्याप्त 
है, (२२) गुरुजनोंके स्नेहकी पात्री हैं, (२३) सखियोंके प्रणयके अधीन रहती हैं, 
(२४) श्रीकृष्फकी समस्त सखियोंमें प्रधाना हैं, और (२५) केशव सदा उनकी आज्ञाके अधीन 
रहते हैं॥६८-६९॥ 
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उज्ज्वलनीलमणिमें श्रीराधा-प्रकरणसे (३)-- 
तयोरप्युभयोर्मध्ये. राधिका सर्वथाधिका। 
महाभावस्वरूपेयं_ गुणैरतिवरीयसी॥ ७० ॥ 
अनुवाद--श्रीराधा और श्रीचन्द्रावलीके मध्यमें भी श्रीराधा ही सभी प्रकारसे श्रेष्ठा हैं। वे 
महाभावस्वरूपिणी हैं अर्थात्‌ उनका विग्रह महाभावमय हैं, क्‍योंकि वे ह्ादिनी शक्तिकी सारांश 
हैं और गुणोंमें भी अत्यन्त श्रेष्ठा हैं॥७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--त्रजविलासिनी गोपियोंमें चन्द्रावली और राधिका श्रेष्ठा हैं। उन दोनोंमें 
भी श्रीमती राधिका सभी प्रकारसे श्रेष्ठा हैं। वे महाभावस्वरूपा हैं, उनके तुल्य गुण किसी 
और गोपीमें भी नहीं हैं॥७०॥ 
अनुभाष्य--तयोः (श्रीराधाचन्द्रावल्योःः उभयोः अपि मध्ये राधिका सर्वथाधिका (सर्वप्रकारेण अधिका 
श्रेष्ठा)। इयं (श्रीराधिका) महाभावस्वरूपा (मादनाख्यमहाभावविशिष्टा अष्टभावसमन्वितविग्रहा) गुणैः (पश्चविंशति 
संख्यकैः) अति वरीयसी (सर्वश्रेष्ठा)। 
शलोक- भावानुवाद--श्रीराधा और श्रीचन्द्रावली, दोनोंके मध्यमें भी श्रीराधिका सब प्रकारसे 
श्रेष्ठा हैं। श्रीराधिका मादनाख्या महाभावविशिष्ट अष्ट-सात्त्विक भाव-समन्वित विग्रह हैं, जे 
पच्चीस दिव्य गुणोंसे युक्त सर्वश्रेष्ठा हैं॥७०॥ 


कृष्णप्रेम-भावित याँर चित्तेन्द्रिय-काय। 
कृष्ण-निजशक्ति राधा, क्रौड़रा सहाय॥७१॥ 
अनुवाद--श्रीराधाके चित्त, इन्द्रियाँ और शरीर श्रीकृष्णप्रेमसे भावित (गठित) हैं। बे 
श्रीकृष्णती अपनी शक्ति हैं और वे श्रीकृष्फकी सभी प्रकारकी लीलाओंमें सहायता करती 
हैं॥ ७१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमती राधिका पूर्ण चिन्मयी हैं, जड़-मायाबद्ध जीवकी भौँति उनकी 
जड़-इन्द्रियाँ, जड़-शरीर और लिड्ग-शरीररूप चित्त नहीं है। उनके चिन्मय स्वरूपमें शुद्ध 
चिन्मय-चित्त, चिन्मय-इन्द्रियाँ और चिन्मय-शरीर है। उनका चित्त, इन्द्रियाँ और शरीर 
श्रीकृष्णप्रेमके द्वारा भावित हैं। वे श्रीकृष्फकी अपनी शक्ति हैं, इसलिये थे एकमात्र श्रीकृष्णकी 
क्रीड़ा (लीला) में सहायिका हैं। शक्तिमान्‌-तत्त्व श्रीकृष्ण, शक्तिसे पृथक्‌ होनेपर किसी प्रकारकी 
क्रोड़ा नहीं कर सकते। स्वरूपशक्तिको सन्धिनीने श्रीकृष्णके चिन्मय कलेवर (शरीर) को प्रकट 
किया है। उसी कलेवरमें जब श्रीकृष्ण क्रीड़ा करते हैं, उस समय श्रीमतीकी सहायताके बिना 
वे क्‍या कर सकेंगे? इसलिये राधिका ही श्रीकृष्णकी क्रीड़ामें एकमात्र सहायिका हैं॥७१॥ 
गोलोकमें गोपियोंके साथ नित्य रासविलासी गोविन्द :-- 
ब्रह्मसंहिता (५/३७)- 
आनन्दचिन्मयरसप्रति भाविताभि- 
स्ताभिय॑ एवं निजरूपतया कलाभि:। 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमह॑ भजामि॥ ७२॥ 


चौथा अध्याय श्८८्‌ 
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अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७२॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--आनन्दचिन्मयरसके द्वारा प्रतिभावित जितनी गोपियाँ हैं, उनके साथ 
अपने स्वरूपमें अखिलात्माओंके आत्मास्वरूप आदिपुरुष जो श्रीगोविन्द गोलोकमें नित्य निवास 
करते हैं, उनका मैं भजन करता हूँ॥७२॥ 

अनुभाष्य-- अखिलात्मभूतः (गोकुलवासिनां प्रियवर्गाणाम्‌ आत्मभूतः) यः एवं आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि: 
(आनन्दचिन्मयात्मकेन रसेन प्रतिक्षणं भाविताभिः) निजरूपतया (स्व-स्वरूपतया प्रसिद्धाभिः) कलाभिः 
(हादिनीशक्तिरूपाभिः) ताभिः (ब्रजसुन्दरीभि: सह) गोलोके एव निवसति, तमादिपुरुषं गोविन्दमहं भजामि। 

श्लोक- भावानुवाद--जो गोकुलवासी प्रियजनोंके आत्मस्वरूप, आनन्द चिन्मय रससे सर्वदा 
भावित निजस्वरूप ह्ादिनीशक्तिरूपा श्रीमती राधा और उनकी कायव्यूह गोपियोंके साथ गोलोक 
धाममें निवास करते हैं, उन आदि पुरुष श्रीगोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥७२॥ 


कृष्णेरे कराय यैछे रस आस्वादन। 
क्रोड़ारा सहाय यैछे, शुन विवरण॥ ७३॥ 
अनुवाद--श्रीमती राधिका श्रीकृष्णको जिस प्रकार रसास्वादन कराती हैं और जिस प्रकार 
क्रीड़ा अर्थात्‌ लीलामें सहायता करती हैं, उसे श्रवण करो॥७३॥ 


ऐश्वर्य और माधुयंगत मधुर रतिमें तीन प्रकारकी श्रीकृष्णकान्ताएँ :-- 
कृष्णकान्तागण देखि त्रिविध प्रकार। 
एक लक्ष्मीगण, पुरे महिषीगण आर॥७४॥ 
ब्रजाड़नारूप आर-कान्तागण-सार। 
श्रीराधिका हैते कानन्‍्तागणेर विस्तार॥७५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णकी प्रेयसियाँ तीन प्रकार की हैं-बैक्‌ण्ठमें लक्ष्मियाँ, द्वारकापुरीमें महिषियाँ 
और ब्रजमें गोपियाँ। ब्रजाड़नाएँ इन तीनोंमें श्रेष्ठा हैं। ये सभी प्रेयसियाँ श्रीराधिकाका ही विस्तार 
हैं॥ ७४-७५ ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'आर'-अन्य प्रकार, तीसरी प्रकारकी अर्थात्‌ ब्रजाड्ननाएँ, ये सभी 
प्रकारकी कान्ताओंकी सार अर्थात्‌ श्रेष्ठा हैं॥७५॥ 
अमृतानुकणिका-प्रेमके तारतम्यके अनुसार ही कान्ताओंकी श्रेष्ठता कही गयी है। वेक्‌ण्ठमें 
नारायणका ऐश्वर्य प्रधान होनेके कारण उनकी प्रेयसी लक्ष्मीका प्रेम ऐश्वर्यज्ञानके कारण शिथिल 
है। द्वारकामें माधुर्य ऐश्वर्यसे मिश्रित होनेके कारण महिषियोंके प्रेमका विकास पूर्णतम अवस्था 
तक नहीं है। ब्रजमें श्रीकृष्मका ऐश्वर्य और माधुर्य पूर्णतम रूपमें अभिव्यक्त होनेपर भी ऐश्वर्य 
माधुय॑के द्वारा आच्छादित रहता है, इसलिये ब्रजाड़नाओंके प्रेमकी अभिव्यक्ति भी वहाँ पूर्णतम 
रूपमें है। 
'श्रीराधिका हैते कान्‍्तागणेर विस्तार--नारदपज्चरात्र (२/३/६०-६५)में इसका प्रमाण देखा 
जाता है, नारदजीके प्रति श्रीमहादेवकी उक्ति- 
“राधावामांशसम्भूता महालक्ष्मी: प्रकोत्तिता। 
ऐश्वर्याधिष्ठात्री देवीश्वरस्यैतज हि नारद॥ 


श्८६ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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तदंशा सिन्धुकन्या च क्षीरोदमन्थनोद्धवा। 
मर्त्त्यलक्ष्मीश्न सा देवी पत्नी क्षीरोदशायिनः॥ 
तदंशा स्वर्गलक्ष्मीश्र शक्रादीनां गृहे गृहे। 
स्वयं देवी महालक्ष्मी: पत्नी वैकुण्ठशयिनः॥ 
सावित्री ब्रह्मणः पत्नी ब्रह्मलोके निरामये। 
सरस्वती द्विधा भूता पुरैव साज्ञया हरे॥ 
सरस्वती भारती च योगेन सिद्ध योगिनी। 
भारती ब्रह्मण: पत्नी विष्णोः पत्नी सरस्वती॥ 
रामाधिष्ठात्री देवी च स्वयं रामेश्वरी परा। 
वृन्दावने च सा देवी परिपूर्णतमा सती॥ 
अर्थात्‌ “जो ईश्वरके ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी हैं, वे श्रीराधाके बाएँ अड्ढसे 
आविर्भूत हुई हैं। क्षीरसमुद्रके मन्‍्थनसे उद्धूता सिन्धुकन्या मर्त्त्यलक्ष्मी क्षीरोदशायीकी पत्नी हें, 
वे महालक्ष्मीकी अंशा हैं। इन्द्रादि देवताओंके घर-घरमें जो स्वर्गलक्ष्मीके नामसे जानी जाती 
हैं, वे मर््त्यलक्ष्मीकी अंशा हैं। स्वयं महालक्ष्मी वेकुण्ठेश्वरकी पत्नी हैं। उन्होंने ही रोगादिरहित 
ब्रह्मलोकमें ब्रह्माकी पत्नीके रूपमें सावित्री नाम ग्रहण किया है। (श्रीराधा ही रसनाकी 
अधिष्ठात्रीरूपमें सरस्वती हैं; नाःपःरा: २/३/५०)। पूर्वकालसे (अनादिकालसे) श्रीहरिके आदेशसे 
सरस्वती देवीने दो मूर्तियाँ धारणकी हैं-सरस्वती और भारती। भारती ब्रह्माकी पत्नी हुई और 
सरस्वती विष्णुकी पत्नी हुईं। स्वयंरूपा परा देवी स्वयं रामेश्वरी रामाधिष्ठात्री श्रीराधा परिपूर्णतमा 
देवीरूपमें वृन्दावनमें विराजित हैं।” अथर्ववेदके अन्तर्गत पुरुषबोधिनी श्रुतिमं कहा गया 
हैं--लक्ष्मी-दुर्गा शक्तियाँ श्रीराधाकी अंशभूता हैं॥ ७४-७५॥ 
सभी श्रीकृष्णकान्ताएँ ही अंशिनी श्रीराधाकी अंश :-- 
अवतारी कृष्ण यैछे करे अवतार। 
अंशिनी राधा हैते तिन गणेर विस्तार॥७६॥ 
वैभवगण येन तार अह्न-विभूति। 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब-रूप महिषीर तति॥७७॥ 
द्वारकामें महिषीगण और नारायण-वासुदेवादिकी लक्ष्मीगण :-- 
लक्ष्मीगण तार वैभव-विलासांशरूप। 
महिषीगण प्राभव-प्रकाशस्वरूप॥ ७८ ॥ 
अनुवाद--अवतारी श्रीकृष्ण जिस प्रकार अनेक अवतार लेते हैं, उसी प्रकार अंशिनी 
श्रीराधासे पूर्वोक्त तीन प्रकारकी कान्‍्ताओंका विस्तार होता है। वैभवगण अर्थात्‌ वैक्‌ुण्ठमें 
लक्ष्मियाँ जिस प्रकार श्रीमती राधिकाकी अड़-विभूतियाँ हैं, उस प्रकार महिषियाँ उनकी 
बिम्ब-प्रतिबिम्बरूपा हैं। लक्षिमियाँ श्रीमती राधिकाकी वैभव-विलास अंशरूपा हैं और महिषियाँ 
उनकी प्राभव-प्रकाशस्वरूपा हैं॥ ७६-७८ ॥ 
अनुभाष्य--वैभवगण येन तौर अड़-विभूति--इसका पाठान्तर लक्ष्मीगण हन तौर 
अंशविभूति' भी देखा जाता है॥७७॥ 


चौथा अध्याय १८७ 
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ललितादि ब्रजाज्ननाएँ कायव्यूह :-- 
आकार-स्वरूप-भेदे ब्रजदेवीगण। 
कायव्यूहरूप तौर रसेर कारण॥७९॥ 
रसके वर्धन और चमत्कारिताके लिये एक ही ह्ादिनीके अनेक प्रकाश :-- 
बहु कान्‍ता बिना नहे रसेर उल्लास। 
लीलार सहाय लागि' बहुत' प्रकाश॥८०॥ 
उसमें ब्रजविलास ही श्रीकृष्णप्रीतिकी श्रेष्ठ चमत्कारिता :-- 
तार मध्ये ब्रजे नाना भाव-रस-भेदे। 
कृष्णके कराय रासादिक-लीलास्वादे॥ ८१॥ 
अनुवाद--रूप और स्वरूपके भेदसे अलग-अलग ब्रजदेवियाँ हैं। वे श्रीमती राधिकाकी 
कायव्यूहरूपा हैं और उनकी विविधता ही अनेक प्रकारके रसोंका कारण है। अनेक प्रेयसियोंके 
बिना रसका उल्लास नहीं होता, इसलिये श्रीकृष्णफकी लीला सहायताके लिये श्रीमती राधिका 
अनेक कान्ताओंके रूपमें अपने प्रकाश प्रकट करती हैं। श्रीमती राधिका इन प्रकाशरूप 
ब्रजाड़नाओंके साथ ब्रजके श्रड़ाररसकी पुष्टिके लिये विभिन्न प्रकारके भावों और रसोंके द्वारा 
श्रीकृष्मको रासादि लीलाओंमें रसास्वादन कराती हैं॥७९-८१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अवतारी-स्वरूप श्रीकृष्ण जिस प्रकार पुरुषादि अवतारोंके रूपमें अपना 
विस्तार करते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधिका सभी कान्ताओंकी अंशिनी हैं अर्थात्‌ उनके 
अंशसे लक्ष्मियों, महिषियों और ब्रजाड्ननाओंका विस्तार होता है। इन सभी कानन्‍ताओंकी गणना 
उनके अड्न-विभूतिरूपसे वैभवोंमें होती हैं। बिम्ब-प्रतिबिम्बरूपमें महिषियोंका विस्तार है। इसके 
मध्य यह विचार है कि लक्ष्मियाँ श्रीमती राधिकाकी वैभव-विलास-अंशरूपा और महिषियाँ 
उनके प्राभव-प्रकाशस्वरूपा हैं। त्रजदेवियाँ उनकी अपनी कायव्यूह-रूपा हैं और वे आकार तथा 
स्वरूपके प्रभेदसे रसका कारण होती हैं। अनेक कान्ताओंके बिना रसका उल्लास नहीं होता, 
इसलिये लीलाके सहायकरूप इस प्रकार उनके अनेक 'प्रकाश' दिखायी देते हैं; इन सब रसोंमें 
ब्रजरस सर्वाधिक आस्वादनीय है। विभिन्न प्रकारके भाव तथा रसभेदसे ब्रजाड़नाएँ श्रीकृष्णको 
वहॉपर रासादि लीलाओंका आस्वादन कराती हैं॥७६-८१॥ 
अनुभाष्य--'स्वरूप' शब्दके स्थानपर अन्यान्य संस्करणोंमें 'स्वभाव' शब्द है॥७९॥ 


श्रीराधाके पाँच नाम :-- 
गोविन्दानन्दिनी, राधा, गोविन्दमोहिनी। 
गोविन्दसर्वस्व, सर्वकान्ता-शिरोमणि॥ ८२॥ 
अनुवाद-गोविन्दानन्दिनी अर्थात्‌ गोविन्दको आनन्द प्रदानकरनेवाली, राधा, गोविन्दमोहिनी 
अर्थात्‌ गोविन्दको मोहित करनेवाली, गोविन्दसर्वस्व अर्थात्‌ गोविन्दकी सर्वस्व और सर्वकान्ता-शिरोमणि 
अर्थात्‌ सभी प्रियाओंमें श्रेष्ठा-ये श्रीराधाके पाँच नाम हैं॥८२॥ 
अनुभाष्य--ये श्रीराधाके पाँच नाम हैं॥८२॥ 
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बृहद्गौतमीयतन्त्र :-- 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 
सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा॥८३॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--परदेवता राधिकादेवी साक्षात्‌कृष्णमयी', सर्वलक्ष्मीमयी', 'सर्वकान्ति', 
'कृष्णसम्मोहिनी' और “पराशक्ति' नामसे कही गयी हें॥८३॥ 
अनुभाष्य--राधिका (आराधयति या सा), देवी (चद्योतते इति) कृष्णमयी (कृष्णाभिन्ना कृष्णस्फूत्तिमती), 
परदेवता (परमपूज्या), सर्वलक्ष्मीमयी (लक्ष्मीगणनां मूलाधिष्ठात्री), सर्वकान्तिः (सर्वाःकान्तयः शोभा: यस्यां सा) 
सम्मोहिनी (श्रीकृष्णं सम्मोहयितुं शीलं यस्याः सा) परा प्रोक्ता (कथिता)। 
शलोक- भावानुवाद--जो श्रीकृष्फकी आराधना करती हैं, जो दीप्तिमान्‌ हैं, जो श्रीकृष्णसे 
अभिन्न हैं और जिनको सर्वत्र श्रीकृष्णकी स्फूर्ति होती है, जो परमपूज्या हैं, जो लक्ष्मियोंकी 
मूल अधिष्ठात्री हैं, जो श्रीकृष्णकी प्रेयसियोंकी कान्ति अर्थात्‌ शोभा हैं, जो अपने शील 
स्वभावसे श्रीकृष्फको मोहित करनेवाली हैं, वे पराशक्ति कही गयी हें॥८३॥ 


श्लोकार्थ--(१) सौन्दर्य अथवा विलासका आधार :-- 
देवी! कहि द्योतमाना, परमा सुन्दरी। 
किम्वा, कृष्णपूजा-क्रीड़ारा वबसति नगरी॥ ८४॥ 
(२) श्रीकृष्णमें एकान्त तन्‍्मयता :-- 
कृष्णमयी--कृष्ण यार भितरे बाहिरे। 
यौँहा याँहा नेत्र पड़े, तौँहा कृष्ण स्फुरे॥८५॥ 
श्रीकृष्णफेके साथ अभेदात्मता :-- 
किम्वा, प्रेमरसमय कृष्णेर स्वरूप। 
तार शक्ति तार सह हय एकरूप॥ ८६॥ 
(३) श्रीकृष्णवाञ्छापूरणरूप श्रीकृष्णाराधनके कारण राधा'-संज्ञा :-- 
कृष्णवाज्छा-पूर्त्तिरूप करे आराधने। 
अतएव 'राधिका-नाम पुराणे बाखाने॥ ८७॥ 
अनुवाद--श्रीमती राधिकाको देवी' कहनेका तात्पर्य है कि वे दीप्तिमानू और परमा सुन्दरी 
हैं। अथवा अन्य अर्थ है जो श्रीकृष्णकी पूजारूप क्रीड़ाका वासस्थान हैं। 'कृष्णमयी' अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण जिनके भीतर और बाहर भी हैं। जहॉ-जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, उन्हें वहॉँ-वहाँ 
श्रीकृष्णकी स्फूर्त्ति होती है। अथवा 'कृष्णमयी' का अर्थ यह भी है कि वे श्रीकृष्णका स्वरूप 
प्रेमससमय हे और वे श्रीकृष्णकी ह्ादिनीशक्ति होनेके कारण उनके साथ एकरूप हें। श्रीकृष्णकी 
समस्त इच्छाओं और अभिलाषाओंको पूर्ण करना ही उनकी आराधना है। इसलिये पुराणोंमें 
उनका 'राधिका' नामसे बखान किया गया है॥८४-८७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--दीप्तिमान्‌ परमा सुन्दरी होनेके कारण, अथवा श्रीकृष्णपूजारूप जो क्रीड़ा 

है, उसका वासस्थान होनेके कारण वे देवी' हैं। 'कृष्णमयी' शब्दके दो अर्थ हैं। एक अर्थ 
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यह है कि जिनके भीतरमें और बाहरमें श्रीकृष्ण हैं एवं जहॉ-जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, 
वहाँ-वहाँ उन्हें श्रीकृष्णकी स्फूर्ति होती है। तथा दूसरा अर्थ है, श्रीकृष्णका स्वरूप प्रेमरसमय 
है और उनकी शक्ति उनके साथ एक ही तत्त्व है। श्रीकृष्णकी वाञ्छापूर्तिरूप आराधन-कार्यसे 
उनका नाम 'राधिका' कहा गया है॥८४-८७॥ 
भागवतमें राधानामका सड्लेत :-- 
श्रीमद्भागवत (१०/३०/२८)- 
अनयाराधितो नूनं॑ भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः॥ ८८ ॥ 

अनुवाद--इस भाग्यवती रमणीने निश्चय ही भगवान्‌ ईश्वर श्रीहरिकी यथार्थ रूपमें 
आराधनाकर उन्हें विशेष रूपसे सन्‍्तुष्ट किया है, अन्यथा हम सबको त्यागकर हमारे 
प्राण-प्रियतम श्रीगोविन्दर केवल अकेली उसे निर्जन स्थानपर क्यों ले जाते2॥ ८८॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--हे सहचरि ! हमें परित्याग करके श्रीकृष्ण जिसको निभृत स्थानमें लेकर 
गये हैं, उसने ईश्वर श्रीहरिकी अवश्य ही अधिक आराधना की होगी। श्रीकृष्णकान्ताओंकी 
शिरोमणि होनेके कारण उनका नाम 'राधिका' हुआ है, यही इसका गूढ़ार्थ है॥८८॥ 

अनुभाष्य--रासलीलास्थलीसे श्रीराधा और श्रीगोविन्द, दोनोंके चले जानेके बाद गोपियोंकी 
उक्ति,-- 

अनया (राधया) नूनं (निश्चित) ईश्वरः (भक्ताभीष्टप्रदाता) भगवान्‌ हरि: आराधितः (आराध्य वशीकृतः, 
न तु अस्माभिः ब्रजवधूभिः:); यत्‌ (यस्मात्‌) गोविन्दः प्रीतः (प्रीतियुक्त: सन) नः (अस्मान) विहाय (विशेषेण 
त्यक्त्वा) यां (राधां) रहः (निर्जने प्रदेशे) अनयत्‌। 

श्लोक- भावानुवाद--श्रीराधाने निश्चित ही भक्तोंकोी उनके अभीष्टको प्रदान करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीहरिको अपनी आराधनासे वशीभूत किया है। श्रीगोविन्द हम गोपियोंके द्वारा वशीभूत 
नहीं हुए हैं, इसलिये वे हमारा परित्यागकर श्रीराधासे प्रीतियुक्त होकर उन्हें निर्जन स्थानमें ले 
गये हैं॥८८॥ 


(४) श्रीकृष्णाकर्षिणी होनेसे सर्वश्रेष्ठा, समस्त भक्तों और भक्तिकी पोषिका और मूल आधार :-- 
अतएव सर्वपूज्या, परम-देवता। 
सर्वपालिका, सर्ब-जगतेर माता॥ ८९॥ 
अनुवाद--इसलिये श्रीमती राधिका सभीकी पूज्या और परम-देवता हैं। वे सभीका पालन 
करनेवाली और समस्त जगत्‌की माता हैं॥८९॥ 
अमृतानुकणिका--सर्वपूज्या'--श्रीकृष्णकी प्रियतमा और श्रीकृष्णके प्रति सवपिक्षा अधिकरूपमें 
प्रेमवती कहनेसे श्रीराधा सभीकी पूजनीया हैं। क्‍योंकि जीवका कर्त्तव्य श्रीकृष्णसेवा है, उसे प्राप्त 
करनेके लिये श्रीकृष्णकी सेवाकी सर्वश्रेष्ठ अधिकारिणी श्रीराधाकी कृपा अति आवश्यक है, 
उनकी सेवा-पूजाके द्वारा ही उनकी कृपा स्फुरित होगी, इसलिये श्रीराधाको सर्वपृज्या कहा गया 
हैं। 'परम-देवता'-श्रेष्ठ देवता। जो क्रीड़ाका विस्तार करे, उसे देवता कहते हैं। श्रीकृष्णकी 
क्रीड़ा-विस्तारकी सर्वश्रेष्ठ सहायकारिणी होनेके कारण श्रीराधाको परम-देवता कहा है। 
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सर्वपालिका'---श्रीकृष्ण समस्त जगतके पालनकर्त्ता हैं और उनसे अभिन्न कृष्णमयी श्रीराधा भी 
सभीकी पालनकर्त्ती हैं। पद्मपुराण-पातालखण्डमें लिखा है-- 

“बहिरक्लैःप्रपश्चस्य स्वांशेर्स्मायादिशक्तिभिः । 

अन्तरज्लैस्तथा नित्यं विभुतौस्तैश्चिदादिभि: | 

गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्णबक्लभा॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्णबल्लभा श्रीराधका अपनी बहिरड्ल अंशरूपा मायादिशक्तिके द्वारा और 
अन्तरड़ः विभूतिरूपा चिदादिशक्तिके द्वारा भी प्रपज्चको गोपन (रक्षा) करती हैं, इसलिये उन्हें 
गोपी (रक्षाकर्त्ती, पालनकर्त्ती) कहा गया है। 

'सर्व-जगतेर माता--नारद पज्चरात्रमें कहा है-- 

“श्रीकृष्णो जगतां तातो जगन्माता च राधिका। 

पितुः शतगुणा माता बन्द्या पूज्या गरीयसी॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण जगत॒के पिता हैं और श्रीराधा जगत्‌की माता हैं। पिताकी अपेक्षा माता 
सौ गुणा अधिक वन्दनीया, पूज्नीया और श्रेष्ठा हैं॥८९॥ 


(५) सभी श्रीकृष्णकान्ताओंकी अंशिनी :-- 
सर्वलक्ष्मी-शब्द पूर्व करियाछि व्याख्यान। 
सर्वलक्ष्मीगणेर तिंहों हन अधिष्ठान॥९०॥ 
श्रीकृष्फकी सभी ऐश्वरी शक्तिकी मूल आश्रयस्वरूपा :-- 
किम्वा, सर्वलक्ष्मी--कृष्णेर षड़विध ऐश्वर्य। 
तौर अधिष्ठात्री शक्ति--सर्वशक्तिवर्य॥ ९१॥ 
अनुवाद--सर्वलक्ष्मी' अर्थात्‌ सभी लक्ष्मियाँ उनकी अंशरूपा हैं, इस शब्दकी व्याख्या मैं 
पहले कर चुका हूँ, श्रीमती राधिका ही सब लक्षिमयोंकी अधिष्ठान अर्थात्‌ मूल हैं। अथवा 
'सर्वलक्ष्मी! कहनेका तात्पर्य है कि वे श्रीकृष्णके षड़्-ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री शक्ति हैं, इसलिये 
वे श्रीकृष्णकी सर्वोच्च शक्ति हैं॥२०-९१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमती राधिका सब लक्ष्मयोंकी आश्रयस्वरूपा हैं; अथवा सर्वलक्ष्मी' 
शब्दका अर्थ श्रीकृष्णका षड़विध ऐश्वर्य है; वे ही श्रीकृष्णकी अधिष्ठात्री शक्ति हैं॥२०-९१॥ 
अमृतानुकणिका--'सर्वशक्तिवर्या--पद्मपुराण पातलखण्डमें श्रीनारद श्रीराधासे बोले-- 
“तत्त्वं विशुद्धसत्त्वासु शक्तिर्विद्यात्मिका परा। 
परमानन्दसन्दोहं दधती बवैष्णवं परम्‌॥ 
कलयाश्चर्यविभवे ब्रह्मरुद्रादिदुर्गमे | 
योगीन्द्रानां ध्यानपथं न त्वं स्पृशसि कहिंचित्‌॥ 
इच्छाशक्तिर्ज्ञानिर्शक्ति: क्रियाशक्तिस्तवेशितु: | 
तवांशमात्रामित्येवं॑ मनीषामे प्रवर्त्तते॥ 
मायाविभूतयो5चिन्त्यास्तन्मायार्भकमायिनः । 
परेशस्य महाविष्णोस्ताः सर्वास्ते कलाः कलाः॥ ” 
अर्थात्‌ “विशुद्धसत्त्वसमूहमें आप ही तत्त्व अर्थात्‌ ह्ादिनी-सन्धिनी-सम्वित्रूप विशुद्ध सत्त्वकी 


चौथा अध्याय ५९१५ 


[ ४/९०-९७ 


मूल अथवा स्वरूपशक्तिकी अधिष्ठात्री, आप ही प्रधान शक्तिरूपा, परा-विद्यात्मिका हैं। आपने 
ही विष्णुसम्बन्धी परम आनन्दराशिको धारण किया है। हे ब्रह्मा-रुद्रादिदेवगण-दुर्गमे। आपके 
वैभवका प्रत्येक अंश आश्चर्यजनक है। आप कभी भी योगिन्द्रगणोंके ध्यानपथको स्पर्श नहीं 
करतीं। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति आपकी ही अंशमात्र हैं। आप ही समस्त शक्तियोंकी 
ईश्वरी हैं। योगमायाके प्रभावसे जो यशोदाके बालकके रूपमें लीला करते हैं, वे ही भगवान्‌ 
महाविष्णु (स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण)की जितनी माया-विभूतियाँ हैं, वे सभी आपकी अंशस्वरूपा 
हैं॥ ९०-९१॥ 
(६) समस्त शोभाकी मूल आश्रयस्वरूपा :-- 
सर्व-सौन्दर्य-कान्ति वैसये याँहाते। 
सर्वलक्ष्मीगणेर शोभा हय याँहा हेते॥९२॥ 
श्रीकृष्णेच्छापूर्ति॥मयी :-- 

किम्बवा, कान्ति'-शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे। 

कृष्णगेर सकल वाञ्छा राधातेइ रहे॥ ९३॥ 

राधिका करेन कृष्णेर वाड्छित पूरण। 

'सर्वकान्ति-शब्देर एड अर्थ विवरण॥ ९४॥ 

(७) भुवनमोहन-मनोमोहिनी :-- 
जगत्मोहन कृष्ण, तौाँहार मोहिनी। 
अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी॥ ९५॥ 
अनुवाद--श्रीमती राधिकामें समस्त सौन्दर्य और कान्ति वास करते हैं और सभी लक्षिमयोंकी 
शोभा भी उनसे सिद्ध होती है। अथवा [कम्‌-धातुसे कान्ति-शब्द निष्पन्न हुआ है, कम्‌-धातुका 
अर्थ कामना अथवा वासना है, इसलिये] 'कान्ति' शब्दका अर्थ 'श्रीकृष्फकी समस्त इच्छाएँ' भी 
होता है और श्रीकृष्णणी सभी अभिलाषाएँ श्रीमती राधिकामें ही रहती हैं। श्रीमती राधिका 
श्रीकृष्मकी सभी इच्छाएँ पूर्ण करती हैं--इसलिये उन्‍हें 'सर्वकान्त' कहा गया है। श्रीकृष्ण 
जगत्मोहन हैं, परन्तु उनको भी मोहित करनेवाली श्रीमती राधिका हैं। इसलिये श्रीमती राधिका 
सबकी परम ठाकुराणी (स्वामिनी) हैं॥९२-९५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'अतएव समस्तेर परा ठाक्राणी', यहाँ तक देवी कृष्णमयी' श्लोकके 
प्रत्येक पदके अर्थपर विचार हुआ है॥९५॥ 
पूर्णचन्द्र श्रीकृष्णकी पूर्णिमास्वरूपिणी :-- 
राधा-पूर्णशक्ति, कृष्ण-पूर्णशक्तिमान्‌। 
दुई वस्तु भेद नाहि, शास्त्र-परमाण॥ ९६॥ 
श्रीराधा-कृष्णका परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध :-- 
मृगमद, तार गन्ध-यैछे अविच्छेद। 
अग्नि, ज्वालाते-यैछे कभु नाहि भेद॥९७॥ 
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एकस्वरूप होनेपर भी आस्वादक और आस्वादितरूपमें दो देह :-- 
राधाकृष्ण ऐछे सदा एकइ स्वरूप। 
लीलारस आस्वादिते धरे दुई रूप॥९८॥ 
अनुवाद--श्रीमती राधिका पूर्णशक्ति हैं और श्रीकृष्ण पूर्ण शक्तिमान्‌ हैं। शास्त्रोंके प्रमाणके 
अनुसार दोनों वस्तुओं-शक्ति और शक्तिमानमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी और 
उसकी गनन्‍्ध अभिन्न हैं अथवा अग्नि और उसकी दाहिका शक्तिमें कोई भेद नहीं है, उसी 
प्रकार श्रीराधा और श्रीकृष्ण सदा एक ही स्वरूप हैं, किन्तु लीलारसके आस्वादनके लिये दो 
रूप धारण करते हैं॥९६-९८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कस्तूरी और उसकी गनन्‍्ध पृथक दो वस्तुएँ होनेपर भी वे जिस प्रकार 
अविच्छेद्य हैं अर्थात्‌ जिन्हें पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, अग्नि और अग्निकी दाहिका शक्ति 
पृथक्‌ वस्तुएँ होनेपप भी जिस प्रकार अविच्छेद्य हैं, उसी प्रकार श्रीराधा और श्रीकृष्ण 
लीलारसास्वादनमें नित्य पृथक्‌ होकर भी एक ही स्वरूप हैं॥९७॥ 


श्रीराधाके कृष्णप्रेमको वितरित करनेके लिये श्रीराधाके भाव और कान्ति लेकर श्रीकृष्णका गौरावतार :- 
प्रेममक्ति शिखाइते आपने अवतरि। 
राधा-भाव-कान्ति दुइ अज्जीकार करि॥९९॥ 
श्रीकृष्णचैतन्यरूपे कैल अवतार। 
एइ त' पश्चम श्लोकेर अर्थ परचार॥१५००॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णने जगत्‌को प्रेमभक्तिकी शिक्षा देनेके लिये स्वयं श्रीराधाके भाव और 
कान्ति लेकर श्रीकृष्णचैतन्यरूपसे अवतार ग्रहण किया। यह पाँचवें श्लोकका अर्थ हे॥९९-१५००॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमती राधिकाके भाव और कान्ति अर्थात्‌ वर्ण और सौीन्दर्यंको स्वयं 
ग्रहण करके॥ ९९॥ 
प्रथम चौदह श्लोकोंमें छठे श्लोककी व्याख्या आरम्भ :-- 
षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश। 
प्रथमे कहिये सेइ श्लोकेर आभास॥ १०१॥ 
पूर्वांभास; नामसड्डीर्तन-प्रवर्तन गौरावातारका बाह्य कारण :- 
अवतरि प्रभु प्रचारिल सड्डीत्तन। 
एहो बाह्य हेतु, पूर्व करियाछि सूचन॥१५०२॥ 
मुख्य और गूढ़ कारण-वह स्वयं श्रीकृष्णका निजकार्य और एकमात्र श्रीस्वरूपदामोदरको विज्ञात :-- 
अवतारेर आर एक आजछे मुख्य बीज। 
रसिकशेखर कृष्णेर सेइ कार्य निज॥१५०३॥ 
अति गूढ़ हेतु सेइ त्रिविध प्रकार। 
दामोदरस्वरूप हैते याहार प्रचार॥ १५०४॥ 
स्वरूप-गोसाजि-प्रभुर॒ अति अन्‍न्तरड्ढ। 
ताहाते जानेन प्रभुर एसब प्रसद्भ॥१०५॥ 
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अनुवाद--छठे श्लोकके अर्थको प्रकाश करनेके लिये पहले उसकी भूमिकाका वर्णन कर 
रहा हूँ। महाप्रभुने अवतरित होकर सड्डीर्तन धर्मका प्रचार किया, यह बाह्य कारण है जिसे 
मैंने पहले भी कहा है। इस अवतार लेनेका एक अन्य मुख्य कारण है, जो रसिकशेखर 
श्रीकृष्मका अपना निजी कार्य है। श्रीगौरसुन्दके अवतारका अति गूढ़ कारण तीन प्रकारका 
है, जिसे जगत्‌में श्रीस्वरूप दामोदरने ही प्रकाशित किया है। श्रीस्वरूप गोसाईं महाप्रभुके अत्यन्त 
अन्तरड्ग पार्षद हैं, इसलिये वे महाप्रभुके ये सब रहस्य भली-भाँति जानते हैं॥१०१-१०५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गौर-अवतारका मुख्य कारण अत्यन्त गूढ़ है और वह कारण तीन 
प्रकारका है। यह बादमें 'श्रीराधाया: प्रणय महिमा' श्लोकमें कहा गया है॥१५०४॥ 

अनुभाष्य--श्रीस्वरूप दामोदरका पूर्व नाम श्रीपुरुषोत्तम भट्टाचार्य था और वे नवद्वीपमें वास 
करते थे। महाप्रभुके संन्यास लेनेसे पूर्व ही वे स्वयं संन्यास ग्रहण करनेकी अभिलाषासे 
वाराणसीमें जाकर दशनामी दण्डियोंके दलमें ब्रह्माचारा हुए। इस कारण उनका नाम 
'श्रीदामोदरस्वरूप' हुआ। बादमें संन्‍यासकी प्रक्रियाकी पूर्णताकी अपेक्षा ना करके श्रीमन्महाप्रभुके 
चरणकमलोंका आश्रयकर आजीवन नीलाचल (जगन्नाथपुरी) में वास किया। वे सब समय 
श्रीगौरसुन्दरके साथ रहते थे और उनके द्वारा उपदेश किये गये भजनादिका गान करके उनको 
हर पल प्रसन्नता प्रदान करते थे। श्रीमन्महाप्रभुके हृदयके गूढ़भावोंको उनकी कृपासे ही भक्तोंको 
जाननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 

ब्रजलीलामें ये महात्मा ललितादेवी हैं, जो श्रीमती राधिकाका दूसरा स्वरूप हैं। कविकर्णपूर 
रचित 'ौरगणोद्देशदरीपिका' के अनुसार ये विशाखादेवी हैं-- 

“कलामशिक्षयद्‌ राधां या विशाखा ब्रजे पुरा। 

साद्य स्वरूपगोस्वामी तत्तद्धावविलासवान्‌ू॥ ” 

अर्थात्‌ “पहले ब्रजमें जो विशाखा नामक सखी श्रीराधिकाको कला सिखाती थीं, वे ही 
अब श्रीगौरलीलामें राधाभावमूर्ति श्रीगौरहरिके भावोंमें विलास करनेवाले (उनके द्वितीय स्वरूप) 
श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं।"॥ १५०५०॥ 

अमृतानुकणिका--वैष्णव साहित्यमें '“अन्तरड्र/-शब्दका विशेष प्रचलन है। अन्तरड्ग-शब्दका 
विपरीतार्थक शब्द 'बहिरड्र” है। अन्तः+अड्ग”"अन्तरड़' अर्थात्‌ निजजन, परमात्मीय। बहिः+रड्र-बहिरड्नः 
अर्थात्‌ अनात्मीय या बाहरी व्यक्ति। वैष्णवकोषमें 'अन्तरड्ड/ शब्दका तात्पर्य है-स्वयूथाश्रित 
समचित्तवृत्ति-विशिष्ट, सजातीयाश्यस्निग्ध। और उसके विपरीत चित्तवृत्तियुक्त व्यक्ति बहिरज्ग है। 

वैष्णब-साहित्यमें विषय और आश्रयके सम्बन्धको लेकर ही 'अन्तरड़” और “बहिरड्न्‍न/-शब्दका 
इस प्रकार प्रयोग होता है। विषयके साथ एकान्त समचित्तवृत्तिविशिष्ट होकर विषयके 
मनोभीष्ट-परिपूर्णके लिये सर्वक्षण सर्वोन्द्रियेंको नियुक्त करके जीवन-धारण ही “अन्तरड्न/का 
एकमात्र स्वभाव है। विषयके सुखतात्पर्यताके अतिरिक्त पृथक्‌ भावसे उनकी किसी प्रकारकी 
चेष्टा नहीं है। कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा-ये सभी 'विषय'-सेवाके उपकरण हैं, यह भावना 
जिन आश्रय॑की स्वाभाविक तृत्तिरूपमें अनुक्षण प्रकाशित होती है, वे ही अन्तरड्ग़ कहलानेके 
योग्य हैं। यह अन्तरड़त्ता किसी कृत्रिम उपायसे अर्जित नहीं की जा सकती; यह नित्यसिद्ध 
स्वरूप-वृत्ति है। 
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स्वरूप दामोदरको महाप्रभुका अन्तरद्भः कहा है, क्योंकि वे महाप्रभुके साथ समचित्तवृत्ति-विशिष्ट 
हैं। अप्राकृत विप्रलम्भ-विग्रह महाप्रभुकी चित्तवृत्तिके साथ सम्भोग-चित्तवृत्तिविशिष्ट व्यक्तिका 
मिलन नहीं हो सकता। जो सर्व॑तोभावेन सर्वाड़से सर्वक्षण महाप्रभुके उस विप्रलम्भरसकी पुष्टि 
करते हैं, वे ही उनके अन्तरज्ल हैं। उसमें किसी बाह्य विचारका अवकाश नहीं है। स्त्री या 
पुरुष, गृहस्थ या संन्यासी, ब्राह्मण या शूद्र--इन सब बाह्य पोषाकका किसी प्रकारका विचार 
अन्तरड़के विचारमें नहीं है। श्रीस्वरूप दामोदर बाह्मय-दर्शनसे त्यागी वेश धारण करके रहते थे 
ओऔर उनकी गणना महाप्रभुके अन्तरड़ः भक्तोके मध्य होती है; और श्रीराय रामानन्द विषयी 
गृहस्थ या ब्राह्मणेतर (कायस्थ) कुलमें आविर्भूत होनेकी लीला प्रदर्शन करके भी महाप्रभुके 
नित्यसिद्ध अन्तरड़ भक्त हैं। माधवी माताकी बाह्य दर्शनसे स्त्री होनेपर भी उनकी गणना 
महाप्रभुके अन्तरड़ भक्तोमें होती है। और अन्यत्र श्रीकृष्दास कविराज गोस्वामीने कहा है 
(अन्त्य ६/६, ८-११)- 

“रामानन्देर कृष्णकथा, स्वरूपेर गान। 

विरह-वेदनाय प्रभुर राखये पराण॥६॥ 

तौर सुखहेतु सड्ले रहे दुइजना। 

कृष्णरस-श्लोक-गीते करेन सान्त्वना॥ ८॥ 

सुबल यैछे पूर्व कृष्णसुखेर सहाय। 

गौरसुखदान-हेतु तैछे राम-राय॥९॥ 

पूर्वे यैछे राधार ललिता सहाय-प्रधान। 

तैछे स्वरूप-गोसाजि राखे प्रभुर प्राण॥५०॥ 

दुई जनार सौभाग्य कहन ना याय। 

प्रभुर 'अन्तरड्न” बलि' यौंरे लोके गाय॥११॥” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण विरह-वेदनासे पीड़ित महाप्रभुके प्राणोंकी रक्षा श्रीराय रामानन्दकी 
श्रीकृष्मकथा और श्रीस्वरूप दामोदरके गानके द्वारा ही होती थी। उनके सुखके लिये ही ये 
दोनों जन सदा उनके साथ रहते थे और श्रीकृष्णसस, श्लोक और गीतोंके द्वारा उन्हें सान्त्वना 
प्रदान करते थे। श्रीकृष्णलीलार्में जैसे सुबल श्रीकृष्णके सुखके सहायक थे, वैसे ही श्रीगौरको 
सुख प्रदान करनेके लिये श्रीराय रामानन्द हैं। पूर्वकालमें जैसे ललिताजी श्रीराधाकी परम 
सहायिका थीं, वैसे ही श्रीस्वरूप दामोदर महाप्रभुके प्राणोंकी रक्षा करते हैं। इन दोनोंके 
सौभाग्यका वर्णन नहीं किया जा सकता, इन दोनोंको महाप्रभुका अन्तरड्ञ कहकर लोग इनकी 
महिमाका गान करते हेैं।” 

उपरोक्त पदसमूहसे स्पष्ट होता है कि विषयकी सुखानुसन्धान-परता और समचित्तवृत्तिविशिष्टता 
ही अन्तरड्जताका लक्षण है। जहाँ विषयके साथ आन्तरिक समचित्तवृत्ति नहीं है, अपितु विषयके 
सुखानुसन्धान-चेष्टाका छल या अभिनय है, वह अन्तरड्जताका लक्षण नहीं है। सजातीयाश्यस्निग्धता 
और स्वयूथाश्रित समचित्तवृत्ति ही अन्तरज्जगताका लक्षण है। 

कोई-कोई मानते हैं-जो गुरु-वैष्णबकी इच्छानुरूप बाह्मतत्परता प्रदर्शन करते हैं, किम्बा 
उनकी दैहिक परिचर्या करते हैं, या अनुक्षण उनके साथ रहते हैं, वे ही अन्तरक्ञ हैं। 
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समचित्तवृत्तिविशिष्ट ना होनेसे आचार्यकी इच्छानुरूप चेष्टाका बाह्य अभिनय करनेपर भी उनकी 
अन्तरड़की श्रेणीमें गणना नहीं हो सकती। भुवन-पूजिता दुर्गा सृष्टि-स्थिति-प्रलयके लिये 
श्रीकृष्णकी इच्छानुरूप निरन्तर चेष्टा करनेपर भी “बहिरड्ञा' शक्ति या छायाशक्ति कहलाती हैं। 
दुर्गदेबवी कितनी कर्मतत्परता और विक्रम प्रदर्शित करके भगवानके बाह्य वपुस्वरूप इस जगत्‌की 
सेवामें नियुक्त हैं; सृष्टि, स्थिति और प्रलयादि कार्यके द्वारा कितने कोटि ब्रह्माण्डोके अन्तर्गत 
जीवोकी चमत्कारिता विधान करती हैं, कितनी अघटन-घटन-पटियसी शक्ति प्रकाश करती हें, 
किन्तु वे सात्वतजनोंके द्वारा बहिरड़ा या आवरिका शक्ति ही कही जाती हैं। जो शरीरका 
अधिक आदर करते हैं-वे इस बहिरड़ा शक्तिको ही 'अन्तरड्जा शक्ति' कहकर प्रचार करते 
हैं और स्वयंको उनका “अन्तरड् भक्त' कहनेमें झिझकते नहीं हैं। किन्तु श्रीगोविन्द-सेवातत्पर 
ब्रह्माजीकी वाणीमें यह सुनते हैं (ब्रह्मसंहिता ४४)- 

“सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशरक्तिरेका 

छायेव यस्य भुवनानि विर्भर्ति दुर्गा। 
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि॥ ” 

अर्थात्‌ “स्वरूपशक्ति या चित्‌-शक्तिकी छायारूपा प्रापज्चिक जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और 
प्रलयकारिणी मायाशक्ति ही भुवन पूजिता दुर्गा जी हैं। वे जिनकी इच्छाके अनुसार सारी चेष्टाएँ 
करती हैं, उन आदिपुरुष श्रीगोविन्दका मैं भजन करता हूँ।” 

अतः इच्छानुरूप चेष्टाका अभिनयमात्र ही अन्तरद्ग सेवा नहीं है, और विराट कर्मतत्परता 
या जाड्य किसी सेवाका लक्षण नहीं है। समचित्तवृत्तिविशिष्ट होकर हरि-गुरु-वैष्णबका 
मनो5भीष्ट आचार ओर प्रचार ही अन्तरड़' भक्तका स्वभाव है॥१५०५॥ 


श्रीराधाके महाभावमें मग्न श्रीगौरसुन्दर :-- 
राधिकार भावमूर्त्ति प्रभुर अन्तर। 
सेइभावे सुख-दुः्ख उठे निरन्तर॥१५०६॥ 
अनुवाद--श्रीमन्महाप्रभुका हृदय श्रीमती राधिकाके भावोंकी मूर्ति है। उन्हीं भावोंके अनुरूप 
उनके हृदयमें निरन्तर सुख-दुःख प्रकट होते थे॥१०६॥ 
अनुभाष्य--श्रीगौरसुन्दरका हृदय श्रीमती राधिकाके भावोंका मूर्त्तरूप है। 'भावमूर्ति'-शब्दसे 
स्थूलबुद्धि जड़ेन्द्रिय भोगोंमें रत लोग भावमय मूर्तिके स्वरूपकी उपलब्धि करनेमें असमर्थ हैं। 
अनर्थमुक्त जातरति भक्त आश्रिततत्त्व-विचारसे शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुर, इन पाँच 
प्रकारके दिखायी देते हैं। श्रीमती राधिकाके भाव मधुररसकी परमोन्नत और सम्पूर्ण अवस्था 
हैं। वे भाव 'रूढ़ँ और 'अधिरूढ' भेदसे दो प्रकारके हैं। भागवतमें महिषीगीत और गोपीगीतमें 
रूढ़' और अधिरूढ़', इन दो भावोंकी अभिव्यक्ति हुई है। श्रीगौरसुन्दर्मे अधिरूढ़ महाभावका 
ही प्रकाश देखा जाता है। विधिके दूर होनेसे, लोभके विचारसे द्वारकाका अधिरूढ़ भाव 
गोकुलके भावमें पर्यवसित हुआ है। श्रीगौरसुन्दरके हृदयमें श्रीकृष्णविरहरूप विप्रलम्भ-दुःखाभास 
और श्रीकृष्ण-प्राप्तिरूप सम्भोगसुख प्रतिक्षण उदित होकर भावनाओंके पथका अतिक्रमकर 
मधुररसका आस्वादन होता था। 


श्९ु६ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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जो लोग भाव (चिन्मय भाव) और अभाव (जड़ीय भाव) का भेद नहीं समझते हें, वे 
'अधिरूढ़' महाभावको भी जड़ीय भावके समान मान बैठते हैं। इस कारण उन लोगोंको अपने 
स्वरूप अर्थात्‌ जीव आश्रित-तत्त्व है, इस बातकी उपलब्धि नहीं होती है। स्वरूपका उदय ना 
होनेके कारण दुर्गतिको प्राप्त जीव श्रीगौरसुन्दरको ब्रजनागरी श्रीमती राधिकाके भावोंमें उन्मत्त 
ना जानकर अपने जड़ीय भोगके विषयजज्ञानसे उन्हें 'नागरं कह कर रसाभासके दोषी होते 
हैं॥ १०६॥ 
शेषलीलाय प्रभुर कृष्णविरह-उन्माद। 
भ्रममय चेष्टा, आर प्रलापमय वाद॥ १०७॥ 
अनुवाद--शेषलीलामें गम्भीरामें अवस्थान कालमें महाप्रभु सब समय श्रीकृष्णविरहमें उनन्‍्माद 
दशामें रहते थे। [प्राकृत विद्वानोंको] उनकी चेष्टाएँ भ्रममय और उनके वचन प्रलाप जैसे लगते 
थे॥१५०७॥ 
अनुभाष्य--श्रीगौरहरिने सिद्ध भक्तकी चेष्टाके द्वारा विप्रलम्भ रसके चरमोत्कर्षका प्रदर्शन 
किया है। परन्तु प्राकृत विद्वान उनकी उस साक्षात्‌ अनुभूतिको प्रलाप वाक्य और भ्रममय 
चेष्टाएँ ही मानते थे। सदा इन्द्रिय भोगोंमें लिप्त, भौतिक त्रितापमें जलते हुए मूढ़ व्यक्तियोंका 
सेव्य-वस्तु चिन्मयी मूर्तिमें आकर्षण नहीं होता। वे जैसे प्रत्यक्ष जगत्‌को अपने भोगका केन्द्र 
मानते हैं, वेसे ही वे श्रीगौरसुन्दरकी अप्राकृत लीलाको भी जड़भोगके समान ही समझते हैं। 
विकृत “नदिया-नागरी'-बाद नामक असत्‌ मतका आनुगत्यकर इन्द्रियभोगकी चेष्टा श्रीगौरसुन्दर 
ओऔर उनके अनुगत भक्तोंके द्वारा प्रदर्शित पथ नहीं है। ये मतवादी लोग जड़भोगवादी हें, 
इसलिये विष्णुविद्वेषी हैं॥१०७॥ 


राधिकार भाव यैछे उद्धवदर्शने। 
सेइ भावे मत्त प्रभु रहे रात्रिदिने॥ १०८॥ 
अनुवाद--उद्धवजीको देखकर माथुर विरहणी श्रीमती राधिका जैसे दिव्योन्मादकी दशाको 
प्राप्त हुई थीं, महाप्रभु भी रात-दिन उसी भावमें मत्त रहते थे॥१०८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णेन अपना कुशल-संवाद देनेके लिये मथुरासे उद्धवजीको 
गोपियोंके पास भेजा था। उद्धवजीको देखकर श्रीमती राधिकाने कई विचित्र भावोंको प्रकाश 
किया था॥१५०८॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णने गोपियों और पिता-माताकी उत्कण्ठाको कुछ कम करनेकी इच्छासे 
अपने सुहृद्‌ उद्धवको गोकुलमें भेजा था। श्रीकृष्ण-सुहद उद्धवजीको देखकर श्रीमती राधिकाने 
अपने सुतीत्र सर्वोच्च उत्कण्ठामय प्रचुर भावमय गूढ़ रोषको विविध शब्दोंमें प्रकाशित किया 
था, उन्हीं माथुर-विरहकातर भावोंमें श्रीगौरसुन्दर श्रीराधातन्मयता लाभकर सर्वदा मत्त रहते 
थे-यही 'ित्रजल्प' भाव है। उज्ज्वलनीलमणीमें चित्रजल्पकी परिभाषा-- 
“प्रेष्ठटय सुहृदालोके गूढ़रोषाभिजूम्भितः | 
भूरिभावमयो जल्‍्पो यस्तीब्रोत्कण्ठितान्तिम:॥ ” 
अर्थात्‌ 'प्रियजनके सुहदके साथ भेंट होनेपर अवहित्था अवलम्बनसे गूढ़ रोषके कारण 
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सुप्रकाशित--गर्ब, असूया, दैन्य, चापल्य, ओत्सुक्यादि भावोंमें प्रचरु और अन्‍्तमें तीत्र 
उत्कण्ठा-विशिष्ट आलापको चित्रजल्प कहते हें।” 

श्रीगौरपादाश्रित भक्तोंके लिये यह सुदीर्घ विप्रलम्भ ही श्रीकृष्णममजन है। सुदीर्घ विप्रलम्भ 
ही सम्भोगका कारण है, इस बातको बहुत लोग नहीं समझते हैं। सम्भोगका स्वरूपज्ञान ना 
होनेके कारण थे नहीं जानते कि साधकावस्था और सिद्धावस्था, दोनोंमें ही विप्रलम्भ-रसोद्दीपन 
आवश्यक है॥१५०८॥ 


महाप्रभुके हृदयभाव-प्रकाश और स्वरूपदामोदरका उन्हें सुख प्रदान :-- 

रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कण्ठ धरि। 

आवेशे आपन भाव कहये उघाड़ि'॥१०९॥ 

यबे येइ भाव उठे प्रभुर अन्तर। 

सेइ गीत-श्लोके सुख देन दामोदर॥ १५१५०॥ 

अनुवाद-महाप्रभु रात भर श्रीस्वरूप दामोदरके गलेमें हाथ डालकर प्रलाप करते हुए अपने 

भावोंको खोलकर कहते। जब जिस प्रकारका भाव महाप्रभुके हृदयमें उठता था, तब श्रीस्वरूप 
दामोदर उसी भावके अनुरूप गीत अथवा श्लोक सुनाकर उन्हें सुख प्रदान करते॥ १०९-११५०॥ 


एबे कार्य नाहि, किछ एसब विचारे। 
आगे इहा विवरिब करिया विस्तारे॥ १११॥ 
अनुवाद--अभी यह सब विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, बादमें इसे विस्तारपूर्वक 
वर्णन करूँगा॥ १११॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'आगे इहा' अर्थात्‌ अन्त्यलीलामें॥ १११॥ 


ब्रजमें तीन प्रकारके वयस (अवस्था) धर्म :-- 
पूर्व ब्रजे कृष्णेर त्रिविध वयोधर्म। 
कौमार, पौगण्ड, आर कैशोर अतिमर्म॥ ११५२॥ 
अनुवाद-पूर्वकालमें ब्रजमें श्रीकृष्फकी कौमार, पौगण्ड और कैशोर-अवस्थाभेदसे तीन 
प्रकारकी लीलाएँ दिखायी देती हैं। इनमें केशोर अवस्था अतिमश्रेष्ठ और विशेषरूपसे सार्थक 
है॥ ११५२॥ 
श्रीकृष्मफी अवस्था-भेदसे लीला-भेद :-- 
वात्सल्य-आवेशे कैल कौमार सफल। 
पौगण्ड सफल कैल लजा सखाबल॥ ११३॥ 
अनुवाद--वात्सल्य रसका आस्वादनकर श्रीकृष्णने कौमार अवस्थाको सफल किया और 
सखाओंके साथ क्रीड़ा (खेलकूद) में पौगण्ड अवस्थाको सफल किया॥११३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--पाँच वर्षकी आयु तक “कौमार; दस वर्षकी आयु तक पोौगण्ड; 
ग्यारहसे सोलह वर्षकी आयु तक 'कैशौर' और उसके बाद “यौवन” काल होता है। श्रीकृष्णने 
कौमार अवस्थामें वात्सल्य, पौगण्ड अवस्थामें सख्य और कैशोर अव्स्थामें श्रुड़ार-रसका 
आस्वादन किया॥ ११२-११३॥ 


१९८ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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किशोरलीलामें सभीकी सार्थकता-सम्पादन :-- 
राधिकादि लजा कैल रासादि-विलास। 
वाज्छा भरिं' आस्वादिल रसेर निर्यास॥ ११५४॥ 
अनुवाद--राधिका आदि सखिओंके साथ रास-विलास करते हुए श्रीकृष्णने अपनी 
इच्छानुसार पूर्णरूपसे रसके निर्यासका आस्वादन किया॥ ११४॥ 


कैशोर-वयसे काम, जगत्सकल। 
रासादि-लीलाय तिन करिल सफल॥ ११०॥ * 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥१५१५५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--कार्म' अर्थात्‌ साक्षात्‌ मन्‍्मथ (कामदेव) स्वरूप स्वेच्छामय श्रीकृष्णने 
कैशोर अवस्थामें रासादि लीला करके सम्पूर्ण जगतको और बाल्य, पौगण्ड तथा कैशोर-इन 
तीन अवस्थाओंको सफल किया॥ ११५५॥ 

*अमन्यान्य संस्करणोंमें ऐसा भी मिलता है-- 

“कैशोर वयस, काम, जगत्सकल। 

रासादि-लीलाय तिन करिल सफल॥” 

अमृतानुकणिका--'कैशोर-वयसे'--कैशोर अवस्था आनेपर युवतीको अपने प्रति अनुरागवान, 
रूप-गुण-सम्पन्न किसी विदग्ध युवकके सड्नकी इच्छा होती है और युवकको भी ऐसी 
रूप-गुण-सम्पन्ना युवतीके सड्जकी अभिलाषा होती है। यही कैशोर अवस्थाका कार्य है। मिलन 
सुखकी असमोर्ध्व बैचित्री और उसके पूर्णतम आस्वादनके निमित्त नायक-नायिकार्मे नायकोचित 
और नायिकोचित रूप-गुणादिकी भी पूर्णतम अभिव्यक्ति आवश्यक है। किन्तु प्राकृत 
नायक-नायिकामें यह असम्भव है, क्योंकि प्राकृत नायक-नायिकाके रूप-गुणादि क्षुद्र, असम्पूर्ण 
और अचिरस्थायी हैं; उनकी देहमें केशोर अवस्था भी अस्थायी है; उनका परस्परके प्रति जो 
अनुराग है, यह भी स्वसुख-वासनामूलक और मोहजनित है, स्वाभाविक नहीं। उनके मिलनमें 
कैशोर अवस्था सफलता लाभ नहीं करती, क्योंकि उसमें अविच्छिन्न सुख नहीं है (नालपे 
सुखमस्ति--अल्पमें सुख नहीं है)। इसलिये प्राकृत नायक-नायिकाके मिलनमें कैशोर अवस्थाकी 
सफलता असम्भव है। 

अप्राकृत भगवद्धाममें भगवत््‌-स्वरूपसमूहोंके और उनकी प्रेयसिगणोंके रूप-गुणादि नित्य हें, 
उनके विग्रहोंमे किशोर अवस्था भी नित्य अवस्थान करती है। उनके रूप-गुणादि भी अन्योंके 
रूप-गुणादिकी अपेक्षा सभी प्रकारसे श्रेष्ठ हैं। भगवत््‌-प्रेयसियाँ श्रीभगवानकी स्वरूपशक्ति 
हादिनीकी अभिव्यक्ति हैं, इसलिये उनका परस्परके प्रति अनुराग भी स्वाभाविक है। इसलिये 
अप्राकृत भगवद्धाममें भगवत््‌-स्वरूपसमूहों और भगवत्-प्रेयसियोंके आश्रयमें ही कैशोर 
अवस्थाकी सफलता सम्भव है। किन्तु जिस स्वरूपमें रूप-गुणादिकी असमोर्ध्व अभिव्यक्ति है, 
उसी स्वरूपके आश्रयमें ही कैशोर अवस्थाकी पूर्णतम सफलता है। अनन्त भगवत्‌-स्वरूपोमें 
स्वयंरूप श्रीकृष्णमें ही रूप-गुणादिकी असमोर्ध्व अभिव्यक्ति है; उनके रूप-गुणसे नारायणादि 
अन्यान्य भगवत्‌-स्वरूप तो आकृष्ट होते ही हैं, स्वयं श्रीकृष्ण भी अपने रूपसे आकृष्ट हो 


चौथा अध्याय १९९ 
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जाते हैं। श्रीकृष्णफेके रूपकी कथा सुनकर नारायणकी वक्षस्थल-विलासिनी लक्ष्मीजीका चित्त भी 
चज्चल हो जाता है। 

समस्त भगवद्धाममें भगवत्‌्-स्वरूपसमूहकी जो समस्त प्रेयसियाँ हैं, उनके मध्य रूप-गुण-वैदग्धी 
आदि सब विषयोंमें व्रजगोपियाँ ही श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्णमें उनका अनुराग इतना अधिक है कि 
वे अपने सुख-दुःखका विचार नहीं करके केवल श्रीकृष्णको सुखी करनेके लिये ही सभी 
चेष्टाएँ करती हैं ओर श्रीकृष्णके लिये ही वे सभी कुछ परित्याग भी करती हैं। इसलिये 
गोपियोंमें नायिकोचित गुणसमूहोंका पूर्णतम विकास है और उसका चरम सीमा श्रीमती राधिकामें 
है। श्रीकृष्णका भी गोपियोंके प्रति इतना अनुराग है कि वे स्वयंको उनके प्रेमका ऋणी मानते 
हैं और श्रीकृष्णमें भी नायकोचित गुणोंका पूर्णतम विकास है। नायक-नायिकाका अवलम्बन 
करके ही कैशोरवयसोचित रसकी स्फूर्ति होती है। इसलिये नायकश्रेष्ठ ब्रजेन्द्रनन्दनके साथ 
नायिकाश्रेष्ठा श्रीराधाके मिलनमें कैशोरवयसोचित रसका पूर्णतम विकास सम्भव है। इसलिये 
समस्त भगवत््‌-स्वरूपों और उनकी प्रेयसिगणोंकी लीलाओंमेंसे व्रजाड़नाओंके साथ श्रीकृष्णकी 
रासलीला सर्वश्रेष्ठ है। इसे स्वयं श्रीकृष्णे अपने मुखसे व्यक्त किया है--लघुभागवतामृत 
कृष्ण-विभाग (श्लोक ५३१)में-- 

“सन्ति यद्यपि मे प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहराः। 

न हि जाने स्मृते रासे मनो मे कीदशं भवेत्‌॥” 

अर्थात्‌ “यद्यपि मेरी अनेक प्रकारकी मनोहारी प्रचुर लीलाएँ विद्यमान हैं, तो भी 
रासलीलाका स्मरण करते ही मेरा मन जिस प्रकार भावापन्न होता है, उसे मैं व्यक्त नहीं कर 
सकता।” 

इस रासलीलामें लक्ष्मीका अधिकार भी नहीं है, द्वारकाकी महिषियोंके अधिकारके बविषयमें 
भी नहीं सुना जाता है। एकमात्र श्रीराधिका और उनकी कायदव्यूहा व्रजदेवियोंका इस रासलीलामें 
अधिकार है। सौन्दर्य-माधुर्य-विलास-बैदग्धी आदिमें निखिल रमणियोंकी शिरोमणि नित्यकिशोरी 
ब्रजाड़नाओंके साथ निखिल पुरुषकुल-शिरोमणि नित्यकिशोर ब्रजेन्द्रनन्दनकी रासलीलामें ही 
निखिल विलास वैचित्री और निखिल रस-वैचित्रीकी निर्बाधरूपसे पूर्णतम अभिव्यक्ति सम्भव 
है। इसलिये कैशोर अवस्था श्रीकृष्फका आश्रय करके इस रासलीलामें ही अपनी सार्थकताकी 
पराकाष्ठा लाभ करती है॥१५१५॥ 

विष्णुपुराण (५/१३/६०)- 
सोडपि कैशोरक-वयो  मानयन्मधुसूदनः । 
रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थः क्षपासु क्षपिताहित:॥ ११६॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥११६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अमड्रलशून्य श्रीकृष्णने कैशोर-अवस्थामें रात्रिमें स्त्रियोंके सड़ा विहार 
करते हुए कैशोर-अवस्थाको विशेष सम्मान प्रदान किया। महाभावमयी श्रीराधा और भावमयी 
गोपियोंके मध्य स्थित परमचैतन्य श्रीकृष्ण ही कूटस्थ तत्त्व हैं॥११५६॥ 

अनुभाष्य--क्षपिताहितः (क्षपितं विनाशितं अहितं अकल्याणं येन सः) सो5पि मधुसूदनः (श्रीकृष्ण: अपि) 
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कैशोरकवयः मानयन्‌ (सफलीकरर्वन्‌) स्त्रीरत्नकूटस्थ: (स्त्रीरत्नानां गोपीनां कूटेषु समूहेषु स्थितः सन्‌) क्षपासु 
(शारदीय-निशासु) रेमे। 

शलोक- भावानुवाद--अमड्लका विनाश करनेवाले श्रीकृष्णने कैशोर अवस्थाको सफल 
करते हुए गोपियोंके समूहमें स्थित होकर शरद-पूर्णिमाकी रात्रिम,ं उनके साथ रमण 
किया॥ ११६॥ 

अमृतानुकणिका--क्षपिताहित:--यह मधुसूदनका विशेषण है। ब्रजसुन्दिरियोंके साथ रासलीला 
सम्पादन करके श्रीकृष्ण 'क्षपिताहित' हुए--जगत्‌के समस्त अमड्जलको दूर किया। रासलीलाके 
द्वारा जगतका अमड़ल कैसे दूर होगा? इसका उत्तर--जगत॒के अमड्गलका कारण श्रीकृष्ण-बहिर्मुखता 
है। श्रीकृष्ससे विमुख होकर जीव अपने स्वरूपको भूल जाता है और देहमें आत्माभिमान 
करता है। परन्तु साधुके मुखसे श्रीकृष्णकी महिमा श्रवणकर सौभाग्यवान्‌ व्यक्तिकी श्रीकृष्णमें 
क्रमशः श्रद्धा, रति और भक्ति (प्रेम) उत्पन्न होती है। विशेषतः रासलीलाके श्रवण-कीर्तनके 
विषयमें भागवत (१०/३३/३९)में कहा है- 

“विक्रीड़ितं त्रजवधूभिरिदज्च विष्णो: 

श्रद्धान्वितोडनुश्वणुयादथ वर्णयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य काम 
हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर:॥” 

अर्थात्‌ “जो धीरपुरुष ब्रजदेवियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्फेक इस चिन्मय रासविलासका 
श्रद्धाके साथ बारम्बार श्रवण या वर्णन करता है, उसे प्रथमतः भगवानके चरणोंमें पराभक्तिकी 
प्राप्ति होती है और फिर वह बहुत शीघ्र ही जितेन्द्रिय होकर अपने हृदयके रोग अर्थात्‌ लोकिक 
कामभावसे सर्वदाके लिये मुक्त हो जाता है।” इसलिये रासादिलीलाके द्वारा जो जगतके अमड्डल 
विनाशका प्रकृष्ट पथ निर्दिष्ट हुआ है, उसमें और सन्देह नहीं है॥११६॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (२/१/२३१)- 
वाचा सूचितशर्वरी-रतिकला-प्रागलभ्यया राधिकां 
ब्रीड़ाकुश्चितलोचनां विरचयतन्नग्रे... सखीनामसौ। 
तद्बक्षोरूह-चित्रकेलिमकरी-पाण्डित्यपारं_ गतः 
कैशोरं सफलीकरोति कलयन्‌ कुओ विहार हरिः॥ ११५७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५१५७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्ण प्रगल्भ (वाकचातुर्य) वाक्योंके साथ पूर्वरात्रिमें श्रीमती राधिकाके 
सजग घटित रतिकलाका वृत्तान्त वर्णन करने लगे। उससे लज्जावशतः श्रीमती राधिकाके दोनों 
नेत्र नीचे हो गये। तब श्रीकृष्ण उनके स्तनयुगलपर चित्रकेलि-भ्रमरादि चित्रित करते हुए 
सखियोंके मध्य विशेष पाण्डित्यका प्रकाश करने लगे। इस प्रकारकी रसक्रीड़ाके द्वारा कुज्जमें 
विहार करते हुए श्रीहरिने कैशोर-अवस्थाको सफल किया॥ ११५७॥ 
अनुभाष्य--धीरललित नायकके लक्षण वर्णन करते हुए श्रीकृष्णचन्द्रका धीरललित-नायकत्व 
दिखा रहे हैं-- 


सूचितशर्वरीरतिकलाप्रागलभ्यया (सूचितं प्रकाशीकृतं शर्वर्या: यामिन्याः रतेः कलायाः कौशलस्य प्रागल्भ्यं 
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ओऔद्धत्यं यया सा तया) वाचा सखीनां अग्रे राधिकां ब्रीड़ाकुश्चितलोचनां (त्रीड़या लज्जया कुश्चिते लोचने यस्याः 
सा तथाविधां) विरचयन्‌ (कुर्वन) तद्कक्षोरुहचित्रकेलि-मकरीपाण्डित्यपारड्तः (तस्याः श्रीराधाया: वक्षोरुहयोः 
क्‌चयो: चित्रकेलिमकरीनिर्माणे यत्‌ पाण्डित्यं तस्य पारं गतः इति सोपहासोक्ति:, तन्निर्माणकाले कर-कम्पनेन 
चित्रस्य वक्रत्वात्‌; अत्र पुनः पुनः कक्राड्डनं सुष्ठुं कर्ततु ऋजुरेखानिर्माणव्याजेन पुनः पुनः वक्षस्पर्शात्‌ रहसि 
द्विविध-सम्भोग-भेदस्यान्यतमः सम्प्रयोगावसरः) असौ हरिः (त्रजविलासी) कुओ विहारं कलयन्‌ (कुर्वन्‌) कैशोरं 
(वयः) सफलीकरोति। 

शलोक- भावानुवाद--श्रीकृष्णने अन्य रात्रिमें श्रीराधाके साथ जो रतिकला की थी, उसके 
कोशलका सखियोंके सामने प्रगल्भ वाक्योंसे प्रकाश करने लगे। यह सुनकर लज्जावशतः 
श्रीराधाके नेत्र नीचे हो गये। तब श्रीकृष्ण उनके वक्षस्थलपर चित्रकेलि और मकरी आदि 
चित्रितकर अपना पाण्डित्य दिखाने लगे, परन्तु उसे उनकी पारड्जता कहना परिहासोक्ति ही है। 
चित्रकेलि बनानेके समय हाथ कॉपनेके कारण चित्र टेढ़ा बनता ओर बार-बार उसे ठीक करके 
सीधी रेखा बनानेके बहानेसे श्रीकृष्णको पुनः-पुनः राधाजीके वक्षको स्पर्श करनेका अवसर 
मिलता (यह दो प्रकारके सम्भोगमें सम्प्रोग नामक क्रीौड़ा विशेष है)। इस प्रकार ब्रजविलासी 
श्रीकृष्णने कुज्जोंम विहार करते हुए कैशोर अवस्थाको सफल किया॥ ११५७॥ 


विदग्धमाधव (७/३)- 
हरिरेष न चेदवातरिष्यन्मथुरायां मधुराक्षि राधिका च। 
अभविष्यदियं बृथा विसृष्टिर्मकराड्स्तु विशेषतस्तदात्र॥ ११८॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५१५८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखि! यदि मथुरामें श्रीहरि और मथधुरनयनी श्रीराधिका प्रकट ना 
होते, तो सम्पूर्ण सृष्टि, विशेषकर कन्दर्पकी सृष्टि अवश्य ही विफल हो जाती॥ ११८॥ 
अनुभाष्य--श्रीवृन्दादेवीने पौर्णमासीको कहा-- 
हे मधुराक्षि, मथुरायाम्‌ एषः हरिः राधिका च चेत्‌ (यदि) न अवातरिष्यत्‌, तदा अत्र विसृष्टिः (जगत्‌सृष्टि:) 
वृथा अभविष्यत्‌; विशेषतः मकराड्ु: (कन्दर्पसर्गः) तु [वृथा अभविष्यत्‌]। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५१८॥ 
श्रीकृष्णलीलामें तीन वाड्छाएँ अपूर्ण :- 
एइ मत पूर्व कृष्ण रसेर सदन। 
यद्यपि करिल रस-निर्यास-चर्वण॥ ११९॥ 
तथापि नहिल तिन वाज्छित पूरण। 
ताहा आस्वादिते यदि करिल यतन॥१२०॥ 
अनुवाद--इस प्रकार सभी रसोंके आश्रय श्रीकृष्णने पहले उन रसोंके सारका तो चर्वण 
किया, परन्तु उस आस्वादनमें उनके प्रयास करनेपर भी उनकी तीन वाञ्छाएँ अपूर्ण ही 
रहीं॥ ११५९-१२०॥ 
उनकी (१) प्रथम वाञ्छा :-- 
तौहार प्रथम वाज्छा करिये व्याख्यान। 
कृष्ण कहे,--आमि हइ रसेर निदान॥१२१॥ 
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राधाप्रेमका सामर्थ्य और गाढ़त्व विचार :-- 
पूर्णानन्दमय आमि चिन्मय पूर्णतत्त्व। 
राधिकार प्रेमे आमा कराय उनमत्त॥ १२२॥ 
ना जानि राधार प्रेमे आछे कत बल। 
ये बले आमारे करे सर्वदा विहल॥ १२३॥ 
राधिकार प्रेम-गुरु, आमि-शिष्य नट। 
सदा आमा नाना नृत्ये नाचाय उद्धट॥१५२४॥ 
अनुवाद-- अब मैं उनकी पहली अभिलाषाकी व्याख्या कर रहा हूँ। श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
मैं ही सभी रसोंका आदि कारण हूँ। मैं पूर्णानन्दमय और चिन्मय पूर्णतत्त्व हूँ, किन्तु राधिकाका 
प्रेम मुझे उन्‍्मत्त कर देता है। राधाके प्रेममें ना जाने कितना बल है, जिस बलसे वह प्रेम 
मुझे सदा विह्ल कर देता है। राधिकाका प्रेम ही मेरा गुरु है और मैं उसका नट (नर्तक) 
शिष्य हूँ। वही प्रेम मुझे नाना प्रकारसे विचित्र नृत्य नचाता है॥१५२१-१२४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--रसेर निदान॑--रसका मूल कारण। किन्हीं अन्य संस्करणोंमें 'रसेर 
निधान' अर्थात्‌ रसका भण्डार, ऐसा भी मिलता है॥१५२१॥ 
श्रीगोविन्दलीलामृत (८/७७)-- 
कस्माद्ृन्दे प्रियमखि हरेः पादमूलात्‌ कुतोञ्सौ 
कुण्डारण्ये किमिह कुरुते नृत्यशिक्षां गुरु: कः। 
त॑ त्वन्मूरत्ति: प्रतितरुलतां दिग्विदिक्षु _ स्फुरन्ती 
शैलूषीबव भ्रमति परितो नर्त्तयन्ती स्व-पश्चात्‌॥१५२५॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १२५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधाने पूछा-हे प्रियसखि वृन्दे! तुम कहाँसे आ रही हो?' वृन्दा 
बोलीं--'राधे, मैं श्रीकृष्णके चरणकमलोंके समीपसे आ रही हूँ।' श्रीराधाने जिज्ञासा की--'श्रीकृष्ण 
कहाँ हैं 7' वृन्दा बोलीं--'बे तुम्हारे कुण्डके तट स्थित बनमें हेैं।' श्रीराधाने पुनः जिज्ञासा की--बे 
क्या कर रहे हैं?' वृन्दा बोलीं--'नृत्यकी शिक्षा ले रहे हैं।' श्रीराधाने पूछा--ृत्यशिक्षाके गुरु 
कौन हैं?' वृन्दा बोलीं--'तुम्हारी मूर्ति प्रत्येक दिशामें सभी वृक्ष-लताओंको स्फूर्ति कराकर 
शैलूषी अर्थात्‌ बाजीकरकी भाँति अपने पीछे-पीछे नृत्य करा रही है, उनके साथ ही श्रीकृष्ण 
नृत्य कर रहे हैं।' यह प्रश्नोत्तरमय श्लोक हेै॥१५२५॥ 
अनुभाष्य--श्रीराधाकृष्णकी माध्याहिक लीलाके अन्तर्गत श्रीराधा और वृन्दाका परस्परमें 
वार्तालाप-- 
हे प्रियसमसखि बृन्दे! त्वं कस्मात्‌? (आगता इति श्रीराधिकायाः प्रश्नस्योत्तरे वृन्दा बदति,) हरेः (भगवतो 
यशोदानन्दनस्य) पादमूलात्‌; असौ श्रीकृष्ण: कुतः7 (कृत्र इति श्रीराधायाः पुनः प्रश्ने, वृन्दायाः उत्तरं) 
कुण्डारण्ये (राधाकुण्डसमीपस्थकानने)। [श्रीराधा पुनः पृच्छति,| इह [सः] कि कुरुते? [वृन्दाह,] नृत्यशिक्षाम्‌: 
[राधाह], गुरु: कः? [वृन्दोबाच,] दिगविदिक्षु (दशदिशि) प्रतितरुलतां (तरुलताः प्रति) शैलूषी (उत्कृष्टनटी) 
इब स्फ्रन्ती त्वन्मूरत्ति: त॑ (कृष्णं) स्वपश्चात्‌ परितो नर्त्तयन्ती भ्रमति। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १२५॥ 
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श्रीकृष्ण और श्रीराधाके परस्पर प्रेमकी तुलना और वैशिष्ट्य :-- 
“निज-प्रेमास्वादे मोर हय ये आहाद। 
ताहा हइते कोटिगुण राधा-प्रेमास्वाद॥ १२६॥ 
आमि यैछे परस्पर विरुद्धधर्माश्रय। 
राधाप्रेम तैछे सदा विरुद्धधर्ममय॥ १२७॥ 
राधा-प्रेमा विभु-यार बाड़िते नाहि ठाजि। 
तथापि से क्षणे क्षणे बाड़ये सदाइ॥ १२८॥ 
याहा वइ गुरुवस्तु नाहि सुनिश्चित। 
तथापि गुरुर धर्म गौरब-वर्जित॥ १२९॥ 
याहा वइ सुनिर्मल द्वितीय नाहि आर। 
तथापि सर्वंदा वाम्य-वक्र-व्यवहार॥ १३०॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण विचार कर रहे हैं--“अपने प्रेम आस्वादनमें मुझे जो आनन्द होता है, 
उससे कोटि गुणा आनन्द राधाको अपने प्रेमके आस्वादनमें होता है। जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध 
धर्म मुझमें एक साथ वास करते हैं, उसी प्रकार राधाका प्रेम भी सदा विरुद्धधर्ममय है। यद्यपि 
राधाका प्रेम विभु अर्थात्‌ सर्वव्यायक है, जिसका और अधिक बढ़नेका कोई स्थान नहीं है, 
तथापि वह क्षण-क्षणमें सब समय बढ़ता रहता है। यद्यपि यह सुनिश्चित है कि राधिकाके 
प्रेमसे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है, तथापि वह प्रेम गौरवपूर्ण आचरणसे विहीन है; यही 
महानताका लक्षण है। यद्यपि राधिकाके प्रेमसे सुनिर्मल अन्य कोई वस्तु नहीं है, तथापि वह 
प्रेम सदा वामता और कूटिलतापूर्ण व्यवहारयुक्त रहता है॥ १२७-१५३०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मैं कृष्ण जिस प्रकार सभी विरुद्ध धर्मोका आश्रय हूँ, जैसे निर्विकार 
होनेपर भी स्वेच्छामय, सर्वव्यापी होनेपर भी सुन्दर मूर्तिमान, निरपेक्ष होनेपर भी भक्तपक्षपाती, 
आत्माराम होनेपर भी भक्तप्रेमका आकाड्डी आदि हूँ, वैसे ही राधाप्रेम भी विरुद्धधर्मसे परिपूर्ण 
है। जैसे चरम महाभावमय होनेपर भी सदा वृद्धिशील, प्रेम-गौरवसे परिपूर्ण होनेपर भी 
गौरवविहीन और निर्मल होनेपर भी वाम्यादिसे पूर्ण है॥१२७-१३०॥ 
अमृतानुकणिका--वाम्य--वामा नायिकाका भाव। उःनीः सखीप्रकरण (८/३२)- 
“मानग्रहे सदोद्युक्ता तच्छेथिल्ये च कोपना। 
अभेद्या नायके प्रायः क्रूरा बामेति कीर्त्यते॥” 
अर्थात्‌ “जो नायिका मानग्रहण करनेमें सदा आन्तरिक रूपमें चेष्टाशील होती है, मानमें 
शैथिल्य होनेसे अत्यन्त कोप करती है, नायक जिसको सहज ही वशीभूत करनेमें समर्थ नहीं 
होता तथा जो नायकके प्रति प्रायः कठोर होती है, उसको रसशास्त्रमें वामा कहा गया हे।” 
श्रीराधाका प्रेम अत्यन्त सुनिर्मल-विशुद्ध, सरल और अश्रीकृष्णसुखैकतात्पर्यमय है। अपना 
सर्वस्व देकर सभी प्रकारसे श्रीकृष्णका प्रीति विधान ही इस प्रेमकी चेष्टा है। इसलिये इस प्रेममें 
वामता और कूटिलताका कोई स्थान नहीं है। मिलनके लिये श्रीकृष्णणी बलवती उत्कण्ठाके 
समय मिलनेकी अनिच्छा अथवा अनादरका प्रकाश ही वाम्य है, स्वभावतः ही यह (वाम्य) 
श्रीकृष्णसुखैकतात्पर्यमय प्रेमका विरोधी है। किन्तु आश्चर्यका विषय यह है कि अश्रीराधाप्रेम 
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सुनिर्मल होनेपर भी उसमें वाम्यता और कूटिलता दिखायी देती है। वाम्य और वक्र व्यवहारसे 
राधाप्रेमकी सुनिर्मलताकी हानि नहीं होती। किसी वस्तुमें यदि विजातीय वस्तु मिल जाय, तो 
उस वस्तुकी सुनिर्मलताकी हानि होती है। जैसे जलमें उससे भिन्न वस्तु कीचड़ मिल जाय, 
तो जल निर्मल नहीं रहता। वाम्यता और वक्रता प्रेमसे भिन्न जातीय वस्तुएँ नहीं हैं। समुद्रकी 
तरड्ञौंके समान वाम्यता और वक्रता प्रेमकी तरड़-विशेष हैं; इनके मिश्रणसे प्रेम मलिन नहीं 
होता, अपितु उसकी उज्ज्वलता और आस्वादन-चमत्कारिता ही सम्पादित होती है॥ १२७-१३०॥ 


दानकेलिकौमुदी (२)- 
विभुरपि कलयन्‌ सदभिवृद्धिं 
गुरुपपि गौरवचय्यया विहीनः। 
मुहुरुपचितवक्रिमापि शुद्धो 
जयति मुरद्विषि राधिकानुराग:॥ १३१॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १३१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--राधिकाका अनुराग विभु अर्थात्‌ असीम होनेपर भी सदा वर्धनशील है, 
अत्यन्त गुरु (महान) होकर भी गौरवाचरण-विहीन है, शुद्ध और निर्मल होकर भी बार-बार 
वक्रगतिवाला है; इस प्रकार श्रीकृष्णके प्रति राधिकाका जो अनुराग है, वह जययुक्त हो॥ १३१॥ 
अनुभाष्य--विभुः (व्यापकः) अपि सदा अभिवृद्धिम्‌ (अभितोवृद्धिं) कलयन्‌ (धारयन्‌) गुरुः अपि 
(श्रेष्ठोडपि) गौरवचर्यया विहीनः (दाक्षिण्यसेवया हीनः) [मदीयतामय-मधुस्नेहोत्थत्वात] मुहुः (पुनः पुनः) 
उपचितवक्रिमा (उपचितः वर्द्धितः वक्रिमा कौटील्य-पर्यायः वाम्यलक्षणो यस्मिन्‌ू तथाभूतः) अपि शुद्धः 
(निरुपाधिकः) मुरद्रविषि (मुरारौ श्रीकृष्णे) राधिकानुराग: (श्रीराधिकाया: अनुराग:) जयति (सर्वोत्कर्षेण वर्त्तते)। 
शलोक- भावानुवाद-व्यापक होकर भी जो सदा वर्धनशील है, श्रेष्ठ होकर भी जो 
गौरवरहित अर्थात्‌ दाक्षिण्य सेवारहित है [मधुस्नेहके कारण श्रीकृष्ण मेरे हैं, यह भाव हे], 
निरुपाधिक होनेपर भी जो बार-बार कूटिलता अर्थात्‌ वाम्यभाव प्रदर्शित करता है, मुरारि 
श्रीकृष्णके प्रति श्रीराधाका वह अनुराग सर्वोत्कृष्ट रूपसे विराजमान हो॥१५३१॥ 
अमृतानुकणिका--विभु--सर्वोत्कृष्ट, सम्पूर्ण। यह इस श्लोकमें श्रीराधानुरागका विशेषण है। 
श्रीराधाका श्रीकृष्णमें अनुराग विभु है। अनुराग जब यावदाश्रयवृत्तित्व लाभ करता है अर्थात्‌ 
जहाँ तक वद्धित होना सम्भव है, वहाँ तक जब वद्धित होता है, तब उसे विभु (सम्पूर्ण) 
कहते हैं। इसलिये यावदाश्रय-वृत्ति अनुराग ही विभु अनुराग है। किन्तु यावदाश्रय-वृत्ति 
अनुरागको ही भाव अथवा महाभाव कहते हैं और मादनाख्या-महाभाव ही महाभाव अथवा 
यावदाश्रय-वृत्ति अनुरागकका चरम उत्कर्ष है। इसलिये विभु अनुराग! कहनेसे यहाँ 
मादनाख्या-महाभावको ही लक्ष्य किया गया है, यही श्रीराधाके प्रेमकी विशिष्टावस्था है॥१५३१॥ 
उस प्रेमके 'विषय' श्रीकृष्ण, और “आश्रय राधिका :- 
सेइ प्रेमार राधिका परम 'आश्रय॑'। 
सेइ प्रेमार आमि हइ केवल 'विषय'॥१३२॥ 
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विषय और आश्रयके परस्पर सुखका तारतम्य :- 
विषयजातीय सुख आमार आस्वाद। 
आमा हैते कोटिगुण आश्रयेर आह्ाद॥ १३३॥ 
आश्रयके सुखाधिक्य-दर्शनसे विषयकी आश्रय होनेकी इच्छा :-- 

आश्रयजातीय सुख पाइते मन धाय। 

यत्ने आस्वादिते नारि, कि करि उपाय॥ १३४॥ 

कभु यदि एइ प्रेमार हइये आश्रय। 

तबे एइ प्रेमानन्दे? अनुभव हय॥”१५३५०॥ 

अनुवाद-राधिका उस प्रेमकी परम आश्रय' हैं और मैं केबल उसका विषय' हूँ। प्रेमका 
विषय होनेके कारण मैं विषयजातीय सुखका ही आस्वादन कर सकता हूँ, किन्तु मुझसे कोटि 
गुणा अधिक आनन्द आश्रय राधिकाको होता है। आश्रयजातीय सुख पानेके लिये मेरा मन 
दौड़ता है, किन्तु अनेक चेष्टाएँ करनेपर भी उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्‍या 
उपाय करूँ 7 यदि कभी इस प्रेमका मैं आश्रय बन जाऊँ, तब उस प्रेमानन्दका अनुभव 
होगा॥ ”१३२-१३५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जो प्रेम करते हैं, वे प्रेमके 'आश्रय' हैं; जिनसे प्रेम किया जाता हे, 

वे प्रेमके विषय' हैं। रसतत्त्वमें विभाव', “अनुभाव', सात्त्तविक और <्यभिचारी-ये चार 
प्रकारकी सामग्रियाँ हैं। विभावरूप सामग्री दो प्रकारकी है--आलम्बन' ओर 'उद्दीपन'। आलम्बन 
पुनः दो प्रकारके हैं-विषय और आश्रय। राधाके प्रेमकी आश्रय राधिका हैं और प्रेमके एकमात्र 
विषय श्रीकृष्ण हैं। 'मैं कृष्ण हूँ, मुझे जिस सुखका आस्वादन होता है, वह विषयजातीय सुख 
है; किन्तु आश्रयमें जो आनन्द या सुख है, वह मेरे विषयजातीय सुखसे कोटि गुणा अधिक 
है। आश्रयजातीय सुख राधिका ही भोग करती हैं, मैं कृष्णरूपसे उसका भोग नहीं कर सकता। 
यदि कभी मैं उस प्रेमका 'आश्रय' हो जाऊँ, तभी आश्रयजातीय सुखरूप परमानन्द अनुभव 
कर पाऊँगा। इसी आश्रयगत प्रेमके आस्वादनका लोभ ही मेरी अभिलाषा है॥'१३२-१३५॥ 


एइ चिन्ति' रहे कृष्ण परमकौतुकी। 
हृदये बाड़ये प्रेम-लोभ धकथधकि॥ १३६॥ 
अनुवाद--यह सब चिन्ता करते हुए कौतुकी रसिकशेखर श्रीकृष्ण उस प्रेमका आस्वादन 
करनेकी चिन्ता करते रहे। उस प्रेमके प्रति लोभ बढ़ते हुए उनके हृदयमें धधकने लगा॥ १३६॥ 
अमृतानुकणिका--'धक्धकि'--धक्धक्‌ करना; क्रमशः वृद्धिशीलगतिसे। घी अथवा अन्य 
ईन्धन पाकर अग्नि जैसे क्रमशः वृद्धिशील गतिसे धक्थक्‌ करके जलने लगती है, श्रीराधा 
प्रेमास्वादनका उपाय अवलम्बन नहीं कर पानेपर भी प्रेमास्वादनका लोभ श्रीकृष्णके चित्तमें 
क्रमशः वृद्धिशील गतिसे बलवान होने लगा॥ १३६॥ 


(२) द्वितीय वाउ्छा :-- 
एइ एक, शुन आर लोभेर प्रकार। 
स्वमाधुर्य देखि' कृष्ण करेन विचार॥ १३७॥ 
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अपने ही माधुर्यसे स्वयं ही चमत्कृत और आकर्षित :-- 
“अद्भुत, अनन्त, पूर्ण मोर मधुरिमा। 
त्रिजनते इहार केह नाहि पाय सीमा॥ १३८॥ 
एइ प्रेमद्वारे नित्य राधिका एकलि। 
आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकलि॥ १३९॥ 
अनुवाद--यह एक लोभ था, अब एक ओर लोभके विषयमें श्रवण करो। अपने माधुर्यको 
देखकर श्रीकृष्ण विचार करने लगे-'मेरी मधुरिमा अद्भुत, अनन्त और पूर्ण है, तीनों जगतमें 
कोई इसका पूर्ण आस्वादन नहीं कर सकता। केवल राधिका ही अपने प्रेमके द्वारा मेरे 
माधुर्यामृतका सम्पूर्ण रूपसे आस्वादन करती है॥१५३७-१३९॥ 
अमृतानुकणिका--इस पयारमें श्रीकृष्ण-माधुर्यके अपूर्बत्वके साथ-साथ श्रीराधाप्रेमकी अद्भुत 
महिमा व्यक्त हुई है। जिसे कोई भी आस्वादन करनेमें समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्ण भी जिसका आस्वादन करनेमें असमर्थ हैं, श्रीराधाप्रेम उस (श्रीकृष्ण-माधुर्य) को भी 
सम्पूर्णएरूपसे आस्वादन करनेमें समर्थ है॥१३७-१३९॥ 


यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेमदर्पण। 

तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षणे क्षण॥ १५४०॥ 

आमार माधुर्य नाहि बाड़िते अवकाशे। 

ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे॥ १४१॥ 

अनुवाद--यद्यपि राधिकाका सत्प्रेमरूपी दर्पण निर्मल है अर्थात्‌ स्वसुखवासनासे पूर्णता रहित 

है, तथापि उस प्रेमरूपी दर्पणकी स्वच्छता अर्थात्‌ श्रीकृष्ण माधुर्यके आस्वादनकी लालसा 
प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। मेरे माधुर्यका बढ़नेका और अवकाश अर्थात्‌ स्थान नहीं है, किन्तु 
उस प्रेमरूपी दर्पणके सामने वह नये-नये रूपसे प्रकाशित होता है॥ १५४१॥ 


मन्माधुर्य, राधार प्रेम-दाँ हे होड़ करि। 

क्षणे क्षणे बाड़े दाँहे, केह नाहि हारि॥१५४२॥ 

आमार माधुय॑ नित्य नव नव हय। 

स्व-स्व-प्रेम-अनुरूप भक्ते आस्वादय॥ १४३ ॥ 

दर्पणाद्यों देख' यदि आपन-माधुरी। 

आस्वादिते हय लोभ, आस्वादिते नारि॥ १४४॥ 

अपने ही माधुर्यके आस्वादनके लिये उसके आस्वादनकारिणीके स्वरूपग्रहणका लोभ :-- 

विचार करिये यदि आस्वाद-उपाय। 

राधिका-स्वरूप हइते तबे मन धाय॥ १५४०॥ 

अनुवाद-मेरे माधुर्य और राधाके प्रेममें होड़ लगती है। दोनों प्रतिक्षण बढ़ते रहते हैं, किन्तु 

दोनोंमें कोई नहीं हारता। मेरा माधुर्य नित्य नये-नये रूपमें प्रकट होता है, जिसका भक्त 
अपने-अपने प्रेमके विकासके अनुरूप आस्वादन करते हैं। दर्पणादिमें यदि मैं अपनी रूपमाधुरी 
देखता हूँ, तो उसका आस्वादन करनेके लिये मेरे हृदयमें लोभ होता है, किन्तु उसका 
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आस्वादन नहीं कर पाता हूँ। जब मैं इसे आस्वादन करनेका उपाय विचार करता हूँ, तब 
राधिकाके स्वरूपको ग्रहण करनेके लिये मेरा मन ललायित होता है॥१५४२-१५४५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णफकी दूसरी वाउ्छा यह है-'मेरा माधुर्य अद्भुत, अनन्त और 
असीम है। इस माधुयंका केवल राधिका अपने आश्रयगत प्रेमके द्वारा आस्वादन करती है। 
राधिकाका शुद्धप्रेमरूपी दर्पण अत्यन्त निर्मल होनेपर भी उसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती रहती 
है। मेरा माधुर्य असीम होनेके कारण बढ़ने योग्य ना होनेपर भी बढ़ता रहता है और राधिकाके 
स्वच्छतापूर्ण प्रेमदर्पणके सामने वह नये-नये रूपमें प्रकट होता है। इसलिये मेरा माधु्य और 
राधाका प्रेम, दोनों ही परस्पर स्पर्धा करके एक-दूसरेसे अधिक बढ़ना चाहते हैं और कोई 
हारना नहीं चाहता। उसी अपनी माधुरीको राधिकाके प्रेमदर्पणादिमें देखकर आस्वादन करनेके 
लिये मेरा लोभ उत्पन्न हो रहा है। उसी लोभसे राधिकाके स्वरूपको अड़ीकार करनेके लिये 
मेरा चित्त धावित हो रहा है॥१५३७-१५४५॥ 

अनुभाष्य-- होड़ करि”-स्पर्द्धा करना॥ १४२॥ 

अमृतानुकणिका-प्रेम ही श्रीकृष्ण-माधुर्यके आस्वादनका कारण है। “प्रौढ़-निर्मलभाव प्रेम 
सर्वोत्तम। कृष्णेर माधुरयरस-आस्वाद-कारण॥ (आदि ४/४९)।” प्रेम नहीं होनेपर केवल 
नेत्र-कर्णादि इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्ण-माधुर्यका आस्वादन सम्भव नहीं है। इसलिये श्रीकृष्णके 
साक्षात्‌ प्रकट होनेपर भी जिनका श्रीकृष्णमें प्रेम है, वे ही उनके माधुर्यका आस्वादन कर सकेंगे 
और जिनका श्रीकृष्णमें प्रेम नहीं है, वे कुछ भी आस्वादन नहीं कर पायेंगे--जैसे बहरा व्यक्ति 
कोयलके स्वर-माधुर्यको अनुभव नहीं कर सकता। जिनका श्रीकृष्णमें प्रेम है, वे भी समान 
भावसे श्रीकृष्ण-माधुयंका आस्वादन नहीं कर सकते। जिसका प्रेम जितना विकसित है, वह 
उतना ही माधुर्यका आस्वादन कर सकता है। जिसका प्रेम पूर्णतमरूपमें विकसित है, वही 
माधुर्यका पूर्णतम आस्वादन कर सकता है। सभी ब्रजवासियोंका प्रेम समानभावसे विकसित नहीं 
है, विभिन्न ब्रजवासियोंका प्रेम विभिन्न स्तरतक विकसित है। किन्तु श्रीमती राधिकाके अतिरिक्त 
अन्य किसीका प्रेम पूर्णतम विकसित नहीं है, इसलिये श्रीमती राधिकाके अतिरिक्त कोई भी 
पूर्णतमरूपमें श्रीकृष्ण-माधुर्यका आस्वादन नहीं कर सकता। कारण, श्रीकृष्ण ही जिस प्रकार 
स्वयं-भगवान्‌ हैं, अन्य कोई कभी भी स्वयं-भगवान्‌ नहीं हो सकता, वैसे ही श्रीमती राधिका 
ही सभी शक्तियोंमें सर्वश्रेष्ठा स्वरूपशक्ति हैं, उन्हींमें ही प्रेमका पूर्णतम विकास है, अन्य कोई 
कभी भी सर्वश्रेष्ठा स्वरूपशक्ति नहीं हो सकता, अन्य किसीमें भी प्रेमका पूर्णतम विकास 
मादनाख्या-महाभाव नहीं हो सकता, इसलिये अन्य कोई भी श्रीकृष्णके माधुर्यका पूर्णतम 
आस्वादन नहीं कर सकता॥ १४३॥ 


ललितमाधव (८/३४)- 
अपरिकलिततपूर्व:ः कश्चमत्कारकारी 
स्फुरति मम गरीयानेष माधुर्यपूरः। 
अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य यं लुब्धचेता: 
सरभसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव॥ १४६॥ 


२०८ श्रीभत्रीचेतन्यचरितामृत 
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अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १४६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्ण बोले--“अहो! यह प्रगाढ़ माधुय्य-चमत्कारकारी अनिर्वचनीय 
चित्रित श्रेष्ठ पुरुष कौन है? इनपर दृष्टि पड़ते ही मैं क्षुब्धचित्तसे इन्हें देखता ही जा रहा 
हूँ और राधिकाकी भाँति इनका बलपूर्वक आलिड्जन करनेकी इच्छा हो रही है॥”५४६॥ 

अनुभाष्य--द्वारकाका स्थित नवदवृन्दाबनमें मणिभित्तिमें श्रीकृष्ण अपनी छविमें अपने ही 
सौन्दर्यका दर्शन करके कह रहे हैं-- 

अपरिकलिततपूर्ब: (अननुभूत पूर्वः) चमत्कारकारी (विस्मयोत्पादकः) एष: गरीयान्‌ मम कः [अनिर्वचनीयः] 
माधुर्यपूरः: (सौन्दर्यपुअः) स्फुरति (प्रकाशयति)। अयम्‌ अहं (कृष्ण:) अपि यं (प्रतिबिम्बरूपं) प्रेक्ष्य (दृष्टवा) 
राधिका इव लुब्धचेता: [सन] सरभसं (सौत्सुक्यं) उपभोक्तु कामये (अभिलषामि)। 

शलोक- भावानुवाद--अहो ! इसके पूर्व जिसका अनुभव नहीं किया, ऐसा विस्मयको उत्पन्न 
करनेवाला यह श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो अनिर्वचनीय माधुयंको प्रकाश कर रहा है? यह मेरा 
ही प्रतिबिम्बरूप है, तो भी इसे देखकर राधिकाकी भांति लुब्धचित्त होकर परम उत्सुकतासे 
इसका आलिड्नन करनेकी अभिलाषा कर रहा हूँ॥ १५४६॥ 


श्रीकृष्णममाधुयंका बल और उसके आस्वादनके लिये श्रीकृष्णकी चेष्टा :-- 
कृष्णमाधुर्येर एक स्वाभाविक बल। 
कृष्ण आदि नरनारी करये चश्चल॥ १४७॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णमाधुयका एक स्वाभाविक बल है, जो सभी नर-नारियोंके साथ-साथ स्वयं 
श्रीकृष्मफो भी चज्चल कर देता है॥ १५४७॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णका माधुयय॑ स्वयं श्रीकृष्णसे लेकर गोपियों, श्रीबलदेव, नारायण, लक्ष्मी 
और अन्य सभी प्राणियोंके चित्तको चज्चल करनेमें स्वाभाविक रूपसे समर्थवान्‌ है॥ १४७॥ 
श्रवणे, दर्शन आकर्षये सर्वमन। 
आपना आस्वादिते कृष्ण करेन यतन॥ १४८॥ 
श्रीकृष्णमाधुर्यपानमें तृप्तिका अभाव, केवल लोभमें वृद्धि :-- 
ए माधुयांमृत सदा येइ पान करे। 
तृष्णाशान्ति नहे, तृष्णा बाड़े निरन्तरे॥ १४९ ॥ 
अतृप्त हइया करे विधिर निन्दन। 
“अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन॥ १५०॥ 
कोटि नेत्र नाहि दिल, सबे दिल दुइ। 
ताहाते निमेष,--कृष्ण कि देखिब मुजि॥'१५५१॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्फकी मधुर वाणीके श्रवणसे, उनके सुन्दर रूपके दर्शनसे सभीका मन 
आकर्षित हो जाता है; यहाँ तक कि स्वयं श्रीकृष्ण भी इसका आस्वादन करनेकी चेष्टा करते 
हैं। इस माधुर्यामृतका जो पान करता है, उसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं, अपितु तृष्णा निरन्तर 
बढ़ती ही रहती है। (ऐसा रसिक भक्त श्रीकृष्णके सौन्दर्यपानमें) अतृप्त होकर विधि (स्रष्टा 
ब्रह्म) की निन्‍दा करते हुए कहता है-'इस मूर्ख ब्रह्माको ठीकसे सृजन करना नहीं आता। 


चौथा अध्याय २०९ 
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सभीको करोड़ों नेत्र ना देकर केवलमात्र दो ही नेत्र दिये हैं और उनके ऊपर पलके भी बना 
दी हैं। (पलकें बार-बार झपककर अश्रीकृष्णके दर्शनमें बाधा देती हैं) हाय! ऐसी अवस्थामें 
मैं श्रीकृष्णका दर्शन कैसे करूँ?7'॥ १४८-१५०१॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्ण-माधुर्य दर्शन करनेपर उसके आस्वादनको लालसा तो उत्पन्न होती 
ही है, उस माधुर्यकी कथा अन्योंके मुखसे सुनकर भी लोभ जाग्रत होता है। श्रीकृष्णके 
माधुयंका ऐसा स्वभाव है, किसी भी रूपसे किसी भी इन्द्रियके गोचरीभूत होनेसे अपने आस्वादन 
करनेके निमित्त यह बलवती लालासाको जाग्रत कर देता है। अतृप्त होकर रसिक भक्त कहता 
है--“पलकहीन कोटि-कोटि नेत्र होनेपर श्रीकृष्णका असमोर्ध्व॑ माधुर्य जो प्रतिक्षण नव-नवरूपमें 
वर्धित होता रहता है, उसका आस्वादनकर किज्चित्‌ तृप्ति लाभकी सम्भावना हो सकती है, 
किन्तु विधाताने मुझे कोटि नेत्र दिये नहीं, केवलमात्र दो ही नेत्र दिये हैं। यदि ये दो नेत्र 
पलकहीन होते, तो इनके द्वारा निर्बाधरूपमें जितना भी माधुर्यका पान सम्भव होता, उसके 
द्वारा स्वयंको कृतार्थ मान लेता, किन्तु इन दो नेत्रोपर भी पलकें दे दीं। मैं किस प्रकार 
श्रीकृष्णका माधुर्य आस्वादन करूँ 7 यदि किसीका प्याससे कण्ठ सूख रहा हो और वह सुस्वादु, 
निर्मल, सुगन्धित जलके समुद्रके पास पहुँचकर एक चुल्लु-भर जल पान करे, तो उसकी प्यास 
कुछ शान्‍्त होगी। किन्तु चुल्लुभभ जलके स्थानपर कुछ-कुछ समयके अन्तरालपर एक 
कुशाग्रसे एक-एक बूँद जल उसके मुखमें दिया जाय, तो शमित होनेके स्थानपर अमग्निमें घी 
देनेके समान प्यासकी जलन और वर्धित हो जायेगी। बार-बार झपकनेवाली पलकोंसे युक्त 
मात्र दो नेत्र लेकर असमोर्ध्व-माधुय॑मय श्रीकृष्णरूपके साक्षात्‌ उपस्थित होनेपर भी मेरे जेसे 
हतभागा माधुर्य-पिपासुकी पिपासाकी तीव्रज्वाला उसी प्रकार वरं॑ उसकी अपेक्षा कोटि गुणा 
अधिक रूपमें वद्धित हुई है। विधाताका यह कैसा निष्ठुर परिहास है! विधाता सृष्टिकार्य तो 
करता है, किन्तु वह रसज्ञान-शून्य है। यदि उसे रसज्ञान होता, तो जो अखिल-रसामृतमूर्ति 
श्रीकृष्णके मुखकमलका दर्शन करेंगे, उनको कोटि नेत्र देता और उनपर पलकें भी नहीं 
बनाता॥ ५४८-१५५१॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/८२/४०)-- 
गोप्यश्वच कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं 
यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। 
दृगूभि्ह॑दिकृतमलं परिरभ्य सर्वा- 
स्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌॥ १०२॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५५२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कुरुक्षेत्रमें गोपियोंने चिरकालसे अभिलषित श्रीकृष्णको प्राप्त करके उनके 
दर्शन किये। दर्शनके समय पलकोंके झपकनेसे बाधा आनेपर गोपियाँ नेत्रोपर पलकोंकी सृष्टि 
करनेवाले विधाताकी भर्त्सना करने लगीं। उन सभी गोपियोंने अपने नेत्रोंके द्वारा श्रीकृष्णको 
अपने हृदयमें ले जाकर उनका यथेष्ट आलिड्रनकर जिस प्रेमभावको प्राप्त किया, वह प्रेमभाव 
ब्रह्मका ध्यान करनेवाले योगियोंको भी अप्राप्य है॥ १५२॥ 


२१० श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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अनुभाष्य--क्‌रुक्षेत्रमें वृष्णियों (यादबों) के साथ गोपोंके मिलनके बाद शुकदेव गोस्वामीके 
द्वारा श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंके मनोभावका वर्णन- 

यत्प्रेक्षणे (यस्य श्रीकृष्णस्य दर्शने) दृशिषु (नेत्रेषु) पक्ष्मकृतं (व्यवधानकारक-नेत्रलोम-कृतं विधातारं) 
शपन्ति (भर्त्सयन्ति) सर्वाः गोप्यः [तं] अभीष्ट (कृष्ण) चिरात्‌ (बहुकालानन्तरं) [क्रुक्षेत्रे] उपलभ्य दृग्भिः 
(नेत्रद्वारै:) हृदिकृतं (हृदये प्रवेशितं) परिरभ्य (आलिड्लत्य) नित्ययुजां (आरूढ़योगिनाम्‌) अपि दुरापं (दुर्लभं) 
तद्भावं (परमानन्दघनताम्‌) आपुः (प्रापु:)। 

श्लोक- भावानुवाद--उन गोपियोंने बहुत समयके बाद अपने अभीष्ट श्रीकृष्णको क्रुक्षेत्रमें 
प्राप्त करके अपने नेत्रके द्वारोंसे हृदयमें प्रवेश कराके प्रगाढ़ आलिड्जन किया, परन्तु श्रीकृष्णके 
दर्शन करनेपर आँखोंपर दर्शनमें व्यवधान लानेबवाली पलकोंके स्रष्टा विधाताकी भर्त्सना करने 
लगीं। इस प्रकार उन्होंने नित्य-निरन्तर अभ्यास करनेवाले योगियोंके लिये भी दुर्लभ उस 
परमानन्दघन भावको प्राप्त किया॥ १८७२॥ 


श्रीमद्भागजत (१०/३१/१०५)- 
अटति यद्धवानह्ि कानन॑, त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌। 
कूटिलकुन्तलं श्रीमुखश्च ते, जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृद्शाम्‌॥ १५३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १५३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--गोपियाँ बोलीं--'हे कृष्ण! दिनके समयमें जब तुम वनमें चले जाते हो, 
तब तुम्हारे घुँघराले केशोंसे सुशोभित श्रीमुखको ना देखकर हमारा एक-एक त्रुटिकाल भी 
युगके समान प्रतीत होता है। तुम्हारे मुखारविन्दका दर्शन करानेवाले हमारे नेत्रोपर जो विधाताने 
पलकोंकी सृष्टि की है, उसे हम मूर्ख मानती हैं॥”१५५०३॥ 
अनुभाष्य--रासके समय श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर उनके दर्शनके लिये गोपियोंका 
विलापगीत-- 
यत्‌ (यदा) अहि (दिवाभागे) भवान्‌ काननं (वृन्दावनम) अटति (गच्छति), तदा त्वाम्‌ अपश्यतां 
[प्राणिनां] त्रुटीः (क्षणार्द्मपि कालः) युगायते (युगमितकालप्रतीतिर्भवति)। ते (तव) कूटिलकुन्तलं (कूटिलाः 
वक्रा: कुन्तलाः केशाः यस्मिन्‌ तं) श्रीमुखम्‌ उदीक्षताम्‌ (उच्चै: इक्षमाणानां) च दृशां पक्ष्मकृत्‌ (निमेषस्रष्टा 
विधाता) जड़: (मूर्खः) एव। 
शलोक- भावानुवाद--जब दिनके समय आप बवृन्दावनमें जाते हो, तब तुम्हारे अदर्शनसे हमें 
आधे क्षणका काल भी युगके समान प्रतीत होता है। वनसे लौटनेपर घुँघराले केशोंसे सुशोभित 
तुम्हारे परम सुन्दर मुखारविन्दका सिर उठाकर दर्शन करती तो हैं, परन्तु पलकें उसमें बड़ी 
बाधा देती हैं, इसलिये उन्हें बनानेवाला विधाता (ब्रह्मा) मूर्ख ही है॥१५०३॥ 
श्रीकृष्णरूप दर्शनमें ही नेत्रोंकी सार्थकता :- 
कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाहि आन। 
येडइ जन कृष्ण देखे, सेइ भाग्यवानू॥ १५४॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णके दर्शनके अतिरिक्त नेत्रोका और कोई फल (प्रयोजन) नहीं है। जो 
व्यक्ति श्रीकृष्णके दर्शन करता है, वही भाग्यवान्‌ है॥ १८४॥ 


चौथा अध्याय २११५ 


[ ४/५५०५-१५६ 


श्रीमद्भागवत (१०/२१/७)- 
अक्षण्वतां फलमिदं न पर विदामः 
सख्यः: पशूननुविवेशयतोव॑यस्यै: । 
वकत्र॑ ब्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टं 
यैर्बें निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌॥ १५५ ॥ 
अनुवाद--गोपियाँ अपनी निजसखियोंके प्रति कहती हैं--“अरी सखियों! देखो नेत्रधारी जन 
और उनके नेत्रोंके सौभाग्यका हम क्या वर्णन करें? अर्थात्‌ अनिर्वचनीय होनेके कारण हम 
वर्णन नहीं कर सकतीं; मैं तो समझती हूँ कि अव्यय शोभावाले श्रीकृष्ण-बलदेव, गोचारणके 
लिये अपने ग्वाल-बाल और गायोंके साथ वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हों, उन्होंने अपने 
अधरोपर वेणु धारण कर रखा हो तथा स्मित हास्य करते हुए प्रेमपूर्ण कटाक्षका हमपर वर्षण 
कर रहे हों, बस, उस समय हम उनकी मुख-माधुरीका पान करती रहें॥”१५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--गोपियाँ बोलीं--“हे सखियों! गौओंके साथ सखाओंके द्वारा परिवेष्टित 
होकर कृष्ण और बलराम जब वनमें प्रवेश करते हैं, तब उनके वेणुगीतयुक्त और 
अनुरक्त-जनोंके प्रति कटाक्षकारी मुखमण्डलका जो लोग अपने नेत्रोके द्वारा सेवन करते हें, 
वे लोग ही धन्य हेैं। नेत्रधारी व्यक्तियोंके लिये इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट फल और दिखलायी 
नहीं देता॥/१८५५॥ 
अनुभाष्य--शरतऋतु आनेपर श्रीकृष्णके उद्देश्यसे श्रीगोपियोंका गीत-- 
हे सख्यः, वयस्ये (सखिभि:) पशून्‌ अनुविवेशयतोः (वनातू वनान्तरं प्रवेशयतोः) ब्रजेशसूतयो: 
(रामकृष्णयो:) अनुवेणुजुष्टं (वेणुं बादयत्‌) अनुरक्त-कटाक्ष-मोक्षं (स्निग्धकटाक्षविसर्ग) वकत्रं यैः निपीतं (तैय॑त्‌ 
जुष्ट सेवितं तत्‌) इदं वे अक्षण्वतां (चक्षुष्मतां) फलं, परम्‌ (अन्यत्‌) न विदामः (विद्य:)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १५०॥ 
श्रीमद्भागवत (१०/४४/१४)-- 
गोप्यस्तप: किमचरन्‌ यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम्‌ । 
दूग्भि: पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य॥ १०६॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १५६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मथुरावासिनियाँ बोलीं--“आहा ! गोपियोंने ऐसी कौनसी तपस्या की! वे 
समस्त श्री, ऐश्वय॑ और यशके एकान्त आश्रय, दुर्लभ, स्वतःसिद्ध, असमोर्ध्व, लावण्यके साररूप 
इन श्रीकृष्णके मुखामृतका नेत्रोंके द्वारा निरन्तर पान करती रहती हैं॥”१५०६॥ 
अनुभाष्य--मथुरामें कंसकी रड्न्‍नभूमिमें उसके दो मल्लयोद्धा मुष्टिक और चाणुरके साथ 
मल्लयुद्धमें संलग्न श्रीबलराम-कृष्णको देखकर वहाँ एकत्रित मथुरा नारियोंकी उक्ति,-- 
गोप्य: कि तपः अचरन्‌ू, यत्‌ (यस्मात्‌) अमुष्य (श्रीकृष्णस्य) लावण्यसारं (लावण्येन सार श्रेष्ठम) 
असमोर्ध्व (न विद्यते समं उर्ध्वम्‌ अधिकश्च यस्य तत) अनन्यसिद्धं (न अन्येन अलड्जरादिना सिद्ध किन्तु 


२१२ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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स्वतः एव) अनुसवाभिनवं (प्रतिक्षणम्‌ अभिनवं) दुरापं (दुर्लभ) यशसः श्रियः ऐश्वरस्य एकान्तधाम रूप॑ दृग्भिः 
पिबन्ति। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १५६॥ 


अपूर्व माधुरी कृष्णेर, अपूर्व तार बल। 

याहार श्रवणे मन हय टलमल॥ १५७॥ 

कृष्णेर माधुर्य कृष्णे उपजय लोभ। 

सम्यक्‌ आस्वादिते नारे, मने रहे क्षोभ॥ १५८ ॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णकी माधुरी अपूर्व है और उसका अपूर्व बल है। उस माधुरीका श्रवण 

करनेसे हृदय टलमल (अस्थिर) हो जाता है। श्रीकृष्णको भी अपने माधुर्यके आस्वादनका लोभ 
होता है। किन्तु [श्रीमती राधिकाके मादनाख्या महाभावके अभावमें] उसका पूर्ण रूपसे आस्वादन 
ना कर पानेके कारण उनके मनमें क्षोभ रह जाता है॥ १५७-१५८॥ 


(३) तृतीय वाड्छा :-- 
एइ त' द्वितीय हेतुर कहिल विवरण। 
तृतीय हेतुर एबे शुनह लक्षण॥ १०९॥ 
एकमात्र स्वरूपदामोदर ही भक्तिरसामृतके मूल महाजन :-- 
अत्यन्त निगूढ़ एइ रसेर सिद्धान्त। 
स्वरूप गोसाजि मात्र जानेन एकान्त॥ १६०॥ 
येबा केह अन्य जाने, सेह ताहा हैते। 
चैतन्यगोसाजिर तेह अत्यन्त मर्म याते॥१६१॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णफकी दूसरी इच्छाका अभी वर्णन किया, अब तीसरी इच्छाका विवरण 
श्रवण करो। इस रसका सिद्धान्त अत्यन्त निगूढ़ है, जिसे केवल श्रीस्वरूप दामोदर ही जानते 
हैं। यदि अन्य कोई इस सिद्धान्तके विषयमें जानता है, तो वह श्रीस्वरूप दामोदरकी कृपासे 
ही जानता है। क्‍योंकि श्रीस्वरूप दामोदर श्रीचैतन्य महाप्रभुके अत्यन्त प्रिय हैं और उनके गुप्त 
भावोंको जानते हैं॥ १५९-१६१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आश्रयजातीय प्रेमके द्वारा कृष्णमाधुरीका सम्पूर्ण रूपसे आस्वादन 
करनेका लोभ होनेपर भी उसका आस्वादन नहीं कर पानेके कारण श्रीकृष्ण क्षुब्ध हुए। 
राधिकाके भावग्रहण करनेका दूसरा गूढ़ कारण यह है॥१५९॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीरघुनाथदास गोस्वामी बहुत वर्षोतक श्रीस्वरूप दामोदरके सड़ा रहे और 
महाप्रभु-सम्बन्धी समस्त कथाएँ उनके मुखसे सुनी। ग्रन्थकार श्रीकविराज गोस्वामीने वृन्दावनमें 
दास गोस्वामीसे ये सब कथाएँ श्रवण की। (मध्य, २/८४)- 


'श्रीचेतन्‍्यलीला-रत्न-सार, स्वरूपेर भाण्डार, 
तेँहो थुइला रघुनाथेर कण्ठे। 
ताहाँ किछ ये शुनिलुँ, ताहा इहाँ विस्तारिलुं, 


भक्तगणे दिलुँ एइ भेटे॥ 


चौथा अध्याय २१३ 
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“श्रीचेतन्‍न्य महाप्रभुकी लीलाएँ समस्त रत्नोंकी शिरोमणि हैं। इन लीलाओंमें उनके सड्ली 
श्रीस्वरूप दामोदर इनके साक्षी और भण्डारी हैं। उन्होंने ये लीलाएँ श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको 
कण्ठस्थ करायी थीं। श्रीरघुनाथदास गोस्वामीसे जो कुछ मैंने सुनी, उनन्‍्हींका यहाँ विस्तारसे वर्णन 
किया है और यह भक्तोंके निमित्त भेंट है।” (मध्य, २/९३)- 

“स्वरूप-गोसाजिर मत, रूप-रघुनाथ जाने यत, 

ताइ लिखि' नाहि मोर दोष॥” 

“मैंने श्रीस्वरूप गोस्वामीके विचारोंको जैसे श्रीरूप और श्रीरघुनाथ गोस्वामीसे श्रवण करके 
समझा, उसी रूपमें लिखा है। मैंने इसमें अपने विचारानुसार कोई संशोधन नहीं किया है, 
इसलिये मेरे लिखनेमें कोई दोष नहीं है॥”१०५९-१६१॥ 


गोपीप्रेमकी संज्ञा :-- 
गोपीगणेर प्रेमेर 'रूढ़भाव नाम। 
विशुद्ध निर्मल प्रेम, कभु नहे काम॥ १६२॥ 
अनुवाद-गोपियोंके प्रेमका नाम रूढ़भाव' है। यह प्रेम विशुद्ध और निर्मल है; यह कभी 
भी (जड़ीय) 'काम' नहीं है॥१५६२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'प्रेमेर रूढ़भाव नाम-प्रेमका नाम रूढ़भाव है। वास्तवमें निर्मलप्रेमकी 
काम शब्दके द्वारा व्याख्या नहीं होती॥१५६२॥ 
अनुभाष्य--गोपियोंके महाभावमें सभी सात्त्विकभाव उद्दीप्त अवस्थामें हैं, इसलिये गोपियोंका 
प्रेम 'रूढ़भाव/ कहलाता है। “उद्दीध्ता सात्त्विका यत्र स रूढ़ इति भण्यते।” अर्थात्‌ “स्तम्भादि 
अष्टसात्त्विक भाव विकार जहॉँपर उद्दीप्त होते हैं, उसको रूढ़ भाव कहते हैं।” केवल 
श्रीकृष्णके सुखके लिये होनेके कारण उनका प्रेम निर्मल है, इसलिये वह श्रीकृष्ण-इतर भोगमय 
घृणित 'काम' शब्दके द्वारा वाच्य नहीं है॥१६२॥ 
गोपियोंका काम और प्रेम एक ही वस्तु :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (१/२/२८३-२८४) गौतमीय तन्त्रवाक्य-- 
प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 
इत्युद्धवादयो5प्येत॑ वाउ्छन्ति भगवत्‌प्रिया:॥ १६३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १६३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--गोपियोंके शुद्धप्रेमको ही 'काम' नामसे अभिहित करनेकी प्रथा हुई है। 
भगवद्धक्त उद्धवादि भी इस प्रेमके पिपासु हैं॥१६३॥ 
अनुभाष्य--गोपरामाणां (बत्रजललनानां) प्रेमा एब काम इति प्रथां (ख्यातिम) अगमत्‌; इति [हितोः] 
उद्धवादय: भगवत्‌प्रिया: (अपर-रस-रसिकभक्ताः) अपि एत॑ं (प्रेमाणं) वाउ्छन्ति। 
शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १६३॥ 
काम और प्रेमके स्वरूप-लक्षण भेद :-- 
काम, प्रेम,--दाँहाकार विभिन्न लक्षण। 
लौह आर हेम यैछे स्वरूपे विलक्षण॥ १६४॥ 
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अनुवाद-काम और प्रेम दोनोंके अलग-अलग लक्षण हैं, जैसे लोहे और स्वार्णका 
अपना-अपना स्वरूप है॥ १६४॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--लोहे और स्वर्णका स्वरूप जिस प्रकार परस्पर भिन्न है, काम और प्रेम 
प्रायः एकजातीय होनेपर भी उनके लक्षण अलग-अलग हैं॥ १६४॥ 


काम और प्रेमकी संज्ञा :- 
आत्पमेन्द्रियप्रीति-वाज्छा--तारे बलि 'काम'। 
कृष्णेन्द्रियप्रीति-इच्छा धरे 'प्रेम' नाम॥ १६५॥ 
अनुवाद--अपनी इन्द्रियोंकी प्रीतिकी इच्छाको 'काम' कहा जाता है, किन्तु श्रीकृष्णकी 
इन्द्रियोंको सुखी करनेकी इच्छाको 'प्रेम'॑ कहा जाता है॥ १६५॥ 
अनुभाष्य--'सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे। यद्धावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीरत्तितः॥ ” 
अर्थात्‌ “ध्वंसका कारण उत्पन्न होनेपर भी दम्पत्तिका जो सुदृढ़ भाव-बन्धन किसी प्रकारसे भी 
ध्वंस नहीं होता है, उसे 'प्रेम' कहा जाता है।” एकान्तभावसे सर्वात्मा द्वारा आश्रयजातीय गोपियाँ 
श्रीकृष्णके भावबन्धनमें सुदृढ़रूपसे आबद्ध हैं। वे कामरूप आत्मसुखके त्यागका सर्वोच्च आदर्श 
हैं और वे श्रीकृष्फे: आनन्दका विधान करनेके लिये उनकी सेवामें ही सदा तत्पर रहती हें, 
इसलिये श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये आत्मसुख-ध्वंसमें उनका प्रचुर आनन्द और उनके 
भावबन्धनकी सुदृढ़ता ही लक्षित होती है॥ १६५॥ 


कामेर तात्पर्य--निजसम्भोग केवल। 
कृष्णसुखतात्पर्य मात्र प्रेम त' प्रबल॥ १६६ ॥ 
अनुवाद--काम' का अर्थ केवल अपने इन्द्रियसुखका भोग है। किन्तु 'प्रेम' का तात्पर्य 
केवल श्रीकृष्फको सुखी करना है, इसलिये यह अति प्रबल है॥१५६६॥ 
अमृतानुकणिका-प्रेम और काम, दोनोंका अर्थ है-प्रीतिकी इच्छा। तो क्या प्रेम और काम 
एक ही हैं? इसके उत्तरमें ही १६२ पयार संख्यामें कहा गया है-विशुद्ध निर्मल' आदि। काम 
और प्रेम, दोनोंका अर्थ ही 'प्रीतिकी इच्छा' होनेपर भी भक्तके सम्बन्धमें यह प्रीतिकी इच्छा 
दो प्रकारकी होती है-निज-प्रीतिकी इच्छा ओर अ्रीकृष्ण-प्रीतिकी इच्छा। रूढ़ि-अर्थसे 
“निज-प्रीतिके निमित्त जो इच्छा है', उसे काम कहते हैं, वह सड्जीर्ण और स्वार्थभय है, इसलिये 
वह निन्दनीय है। और “श्रीकृष्ण-प्रीतिके निमित्त जो इच्छा हे', उसे प्रेम कहते हैं, वह अत्यन्त 
व्यापक, अत्यन्त उदार, अत्यन्त प्रशंसनीय है, यह सहज ही समझा जा सकता है। इसलिये 
प्रेमसे प्रीति-इच्छाकी उज्ज्वलतम परिणति होती है और कामसे प्रीति-इच्छाकी मलिनता होती 
है। प्रेममें यह मलिनता नहीं है, इसलिये प्रेमको निर्मल कहा गया है। 
प्राकृत काम षड्रिपुओंमें अन्यतम है। रिपु अर्थात्‌ शत्रु, विरोधी आदि। इस कामकी 
उत्त्पत्तिके विषयमें गीतामें भगवान्‌ कहते है-- 
“ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सड़स्तेषृपजायते। 
सज्गभात्‌ू सज्जायते कामः कामात्‌ क्रोधोईभिजायते॥ (२/६२) 
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काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः। 

महाशनो महापाप्मा विद्धब्नेनममिह वैरिणम्‌॥ ”(३/३७) 

अर्थात्‌ “शब्दादि विषयोंका निरन्तर चिन्तन करनेसे उन-उन विषयोंमें चिन्तनकारी पुरुषकी 
आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्तिसे काम एवं कामसे क्रोधकी उत्पत्ति होती है। यह काम 
रजोगुणसे उत्पन्न होता है और काममें बाधा आनेपर तमोगुणसे क्रोध उत्पन्न होता है। कामके 
समान मनुष्यका कोई और दुर्जेय वैरी नहीं है।” 

इसके द्वारा चालित होकर ऐसा कोई भी अन्याय-कर्म नहीं है, जो मनुष्य नहीं कर सकता। 
मोह अथवा भगवत््‌-सम्बन्धज्ञानके अभावसे ही हमारी सब प्रकारकी वासना उदित होती है। 
कामके द्वारा आक्रान्त होकर जीवकी संसार गति उपस्थित होती है और अविद्याके द्वारा आवृत्त 
होकर जीव बहुत भोगके विषयोंकी कल्पना करता है। भोगके विषय सत्य ना होने पर भी 
वर्तमानमें हमारी अवस्थाके अनुसार अर्थात्‌ भगवानके साथ सम्बन्धज्ञानके अभावमें वे सत्य 
प्रतीत होते हैं। 

साधारणतः प्रेम कहनेसे हमारे मनमें विचार आता है कि जो हमें अच्छा या प्यारा लगता 
है। अधिकांशतः युवक-युवतीके प्यार अथवा आकर्षणको ही प्रेम शब्दसे सम्बोधित किया जाता 
है। किन्तु प्रेमका यह वास्तविक अर्थ नहीं है। प्रेम नित्य वस्तु है। इसलिये अनित्य वस्तुमें 
यह किस प्रकारसे सम्भव है? आज मुझे यदि कोई अच्छा लगता है, कल वही मेरा शत्रु 
होकर खड़ा हो सकता है। इसलिये इस स्थानपर उसकी नित्यता नहीं है और उसे काम शब्दसे 
ही अभिहित करना उचित है। 

हमारा प्यार करनेका कारण है-काम। जहाँ कामके पूर्ण होनेमें बाधा आती है, वहीं प्यार 
दूर हो जाता है। पति-पत्नीके प्यारको प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका भी कारण काम 
है। पति-पत्नीका परस्पर स्वार्थ उस सम्बन्धमें विजड़ित है। एक व्यक्ति स्वार्थस्ेे परिचालित 
होकर दूसरेको प्यार करता है। उपनिषद्में एक बड़ा सुन्दर उपदेश है। श्रुति (बृः उः दूसरा 
अध्याय चौथा ब्राह्मण पाँचवाँ मन्त्र)-- 

“स होवाच न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वा अरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं 
प्रियं भवति। न वा अरे ब्रह्मण: कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वा अरे 
क्षत्रस्य कामाय क्षत्र॑ प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र॑ प्रियं भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया 
भवत्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
देवा: प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवत्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। 
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्ब प्रियं भवति।” 

अर्थात्‌ महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयीको कह रहे हैं--'हे मैत्रेयी। पतिकी कामना तृप्तिके लिये 
पत्नीको पति प्रिय नहीं होता। किन्तु पत्नी अपनी निज कामना सिद्धिके लिये ही पतिको प्रिय 
मानती है। इसी प्रकार पत्नीके सुखसाधनरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिये पत्नी कभी भी पतिकी 
प्रिया नहीं होती, किन्तु अपनी कामना सिद्धिके लिये पत्नी पतिकी प्रिया होती है। पुत्रकी 
कामना तृप्तिके लिये पिताके लिये पुत्र प्रिय नहीं होता, परन्तु पुत्रके द्वारा अपनी कामना परिपूर्ण 
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करवानेके लिये ही पुत्र पिताका प्रिय होता है। इसी प्रकार धनके सुख विधान करनेके लिये 
धन लोगोंको प्रिय नहीं होता, किन्तु धनके द्वारा अपने इन्द्रियतर्पण करानेके लिये धन लोगोंका 
इतना प्रिय होता है। ब्राह्मणकी प्रीतिके लिये ब्राह्मण अन्योंके प्रिय नहीं होते, किन्तु ब्राह्मणके 
द्वारा अपनी कामनाएँ परिपूर्ण करानेके लिये ही ब्राह्मण लोगोंके प्रिय होते हैं। राजाके 
सुखविधानके लिये राजा प्रजाका प्रिय नहीं होता, किन्तु राजाके द्वारा स्वार्थसिद्धि करवा लेनेके 
लिये राजा प्रजाका प्रिय होता है। स्वर्गांदि स्थानके सुखोत्पादनके लिये स्वर्गादि स्थान जीवोको 
प्रिय नहीं होते, किन्तु स्वर्गसे इन्द्रियतृप्ति दोहन करनेके लिये स्वर्ग लोगोंका प्रिय है। 
देवताओंकी प्रीति उत्पादनके लिये देवतागण लोगोंके प्रिय नहीं हैं, किन्तु देवताओंसे 
कामनासिद्धिका सुखभोग दोहन करनेके लिये देवतागण लोगोंके प्रिय होते हैं। प्राणी-जगत्‌के 
सुख उत्पादनके लिये प्राणीगण लोगोंके प्रिय नहीं होते, किन्तु इन सब प्राणियोंके द्वारा 
इन्द्रियतर्पण करवा लेनेके लिये ही प्राणीगण लोगोंके प्रिय होते हैं। मैत्रेयी) अधिक क्‍या कहूँ, 
दूसरोंके सुखके लिये कोई कभी भी प्रिय नहीं होता, केबल अपनी-अपनी कामनातृप्तिका दोहन 
करनेके लिये ही सभी लोग प्रिय होते हें।” 

शास्त्रोमें कहा गया है कि पतिकी सेवा करना ही पतिद्रता स्त्रीका धर्म है। किन्तु पतिक्रता 
सत्रीके हदयके अन्तरतम प्रदेशमें यदि निजस्वार्थ छिपा ना हो, तो पति-सेवानिष्ठता भी सम्भव 
नहीं होगी। यदि स्त्रीके भीतर कहीं भी निज स्वार्थकी कोई भावना ना हो, तब पति यदि 
कोढ़ग्रस्त हो जाय, तो स्त्रीकी वह सेवानिष्ठा क्‍यों नहीं रहती? और किसी-किसी उदाहरणमें 
कोढ़ग्रस्त पतिको सेवा दिखलायी देनेपर भी वह स्वर्गादिको कामनाके द्वारा ही परिचालित होती 
है। इसलिये वहॉँपर भी शुद्ध निःस्वार्थ पतिब्रता धर्म परिलक्षित नहीं होता। स्वार्थपर प्यारका 
परिणाम अति भयावह है, मायाबद्ध जीव यह समझ नहीं पाते हैं। भागवत (११/१७/५७-५८)में 
कहा गया है-- 

“अहो मे पितरौ वृद्धों भार्या बालात्मजात्मजा। 

अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिता:॥ ५७॥ 

एवं गृहाश्याक्षिप्तः कृपणो मूढ़धीरयम्‌। 

अतृप्तस्ताननुध्यायन्मृतोडन्ध॑ विशते तमः॥५८॥ 

अर्थात्‌ “जो भगवत्‌ बहिंमुख जीव हैं, उनकी स्त्री-पुत्रादिमं आसक्ति इतनी प्रबल है कि 
उन्हें भगवत्‌-भजन करनेकी बात कहते ही वे तुरन्त उत्तरमें कहते हैं-मेरे वृद्ध माता-पिता, 
पत्नी, अनाथ सन्‍्तानकी यदि मैं नहीं देखभाल नहीं करूँ, तो वे किस प्रकार जीवन धारण 
करेंगे? इस प्रकारसे गृहासक्त वे मूर्ख लोग संसारासक्तिके फलस्वरूप मृत्युके पश्चात्‌ अन्धतम 
नरकमें प्रवेश करते हैं।” 

आजकल अनेक लोग दरिद्रोंकी सेवा करते हुए उन्हें 'दरिद्र नारायण' की संज्ञा देते हैं। 
इस प्रकार वे लक्ष्मीपति नारायणको दरिद्र कहनेसे भी सड्डोच नहीं करते-यह बड़ा हास्यास्पद 
विषय है। अधिकांश समाजसेवियोंका कहना है- प्रत्येक प्राणीके शारीरिक और मानसिक 
अभाव-असुविधा दूर करना ही प्राणीमात्रसे प्रेम है और ये सभी प्राणी ही बहुरूपमें ईश्वर 
हैं। उनकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।' किन्तु शास्त्रके विचारसे यह प्रेम शब्दका अति विकृत 
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अर्थ है। जीवको कभी भी ईश्वर नहीं कहा जा सकता। जीव विभु चैतन्य श्रीभगवान्‌का 
विभिन्नांश अणुचित्‌ है। ईश्वर मायाधीश हैं और जीव मायाके वशीभूत होने योग्य है। 

“काम' शब्दका पारिभाषिक अर्थ जाननेपर उसके भ्रमसे मुक्त होनेकी आशा हो सकती है। 
आत्पमेन्द्रिय प्रीतिवाच्छा ..' का तटस्थ होकर विचार करनेसे यह समझ सकते हैं कि 'काम' 
वाच्छाके अन्‍्तर्भुक्त होनेपर भी वाच्छामात्र ही कार्म' नहीं है। भुक्तिकामी-जो भोगके द्वारा 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियकी तुष्टिकी ही कामना करते हैं, मुक्तिकामी-जो त्रितापसे मुक्त होकर 
अहं ब्रह्मास्म, इस भावको हृदयमें धारणकर मनकी तुष्टिके लिये व्यस्त हैं, और 
सिद्धिकामी--जो अष्टाड़-योगके द्वारा अणिमा-लघिमादि अष्टसिद्धियोंके द्वारा लोगोंके ऊपर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये मनकी तुष्टिको लक्ष्य करते हैं, उन्हें ही समझना चाहिये। 
ये सभी अपनी इन्द्रियोंकी तुष्टिके लिये कार्य करते हैं, इसलिये ये सभी कामी हैं। काम अनेक 
रूपोंमे आकर लोगोंकी वज्चना करता है। कभी वह अत्यन्त निकृष्ट स्थूल भावसे देहसे देहमें 
आकर्षण या स्त्री-पुरुषके कामके रूपमें, कभी त्याग, परार्थ-परता, आत्मदान, मातृस्नेह, 
भ्रातृभाव, देश-प्रीतिके रूपमें सजकर प्रच्छन्न भावसे उपस्थित होता है। निःस्वार्थपरता या त्याग 
आकाश-कुसुमके जैसे निरर्थक वाक्यविशेष हैं। एक जड़ मन-बुद्धि-अहड्ारयुक्त मानव एक 
मानवके जड़देहके दुःखोंसे दुःखित होकर उसके दुःखको दूर करनेमें व्यस्त है, उसे कामके 
अतिरिक्त क्या कह सकते हैं? 

एक भगवतोन्मुख जीवात्मा जब एक जीवात्माकी कृष्णसेवा-विमुखता देखकर दुःखी होकर 
हरिकथा-कीर्तनके द्वारा साधु-शास्त्रके उपदेशके द्वारा उसको श्रीकृष्णसेवामें उन्‍्मुख करनेके लिये 
व्यग्र होता है, तब इस तवृत्तिको प्रेमकी पूर्व अवस्था कहा जा सकता है। इसलिये विभुचित्‌ 
परमात्माके प्रति अणुचित्‌ आत्माका जो स्वाभाविक निरन्तर अहैतुक आकर्षण है, वही सेवा 
है। उस सेवाकी परिपक्व अवस्था ही प्रेम है। 

प्रेम अप्राकृत वस्तु है। शुद्ध चेतन और शुद्ध चेतनमें प्रेम होता है। अचेतनसे अचेतन 
अथवा चेतनसे अचेतनका प्रेम नहीं हो सकता, वह काम ही है। आत्मा ही केवल स्वरूपसे 
भगवत््‌-सेवा प्रवृत्तिवशिष्ट है, सेवाके अतिरिक्त निर्मल जीवात्माकी और कोई वृत्ति नहीं है, 
इसलिये देह और मनकी अधीनतासे मुक्त आत्मा केवल श्रीकृष्णसेवा ही चाहती है, यही उसका 
स्वभाव है और यह इन्द्रियोंकी तुष्टि नहीं है, इसलिये श्रीकृष्णभक्त निष्काम हैं। प्रेम कहनेसे 
भगवत्तोषणमें जो एकाग्रता, अव्यभिचारिणी रति होती है, उसीको समझना चाहिये। 

तत्त्वज्ञाकेक अभावके कारण फल्गु या शुष्क बवेरागी लोग यह मानते हैं कि जो राग नश्वर 
पदार्थ और उसके केवल कामरूप आकारका ही है, उसके अभावमें वह समूल ध्वंसको प्राप्त 
होता है। रागके कामरूप विलयसे उसका प्रेमरूप आकार जो स्वतः ही प्रकट होता है, उसे 
शुष्क-वैरागी लोग नहीं जानते हैं। क्‍योंकि उन्हें प्रेमका परिचय ज्ञात नहीं है, इसलिये बे 
हरिसेवोपयोगी सामग्री अथवा क्रियाको प्रापज्चिक पदार्थकी भाँति कार्यविशेष मानते हैं और 
उसमें हेयज्ञान करके उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। सर्वप्रकार काम, मूल कामदेव अश्रीकृष्णमें 
नियोजित ना होने तक काम दूर नहीं होता। काम अन्धतम एक अवस्था है और आत्मेन्द्रिय 
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प्रीति ही इसकी प्रवर्तक है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिरूप प्रेम भास्करके उदय होनेसे ही काम दूर होता 
है। जैसे (भःरःसिः १/२/२०५६)- 

“प्रापज्चकतया बुद्धद्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः। 

मुमुक्षुभि: परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “जो भगवत्सेवाको जीवनका चरम प्रयोजनीय तत्त्व जानकर क्रमशः भक्तिपथपर 
अग्रसर होते हैं, वे धीरे-धीरे रागके हेय आकार अथवा कामरूप मलराशिका परित्याग कर 
देते हैं।” 

भक्ति अथवा भगवान्‌में स्वाभाविक आत्मवृत्तिके द्वारा ही भगवान्‌ सेवित होते हैं। अच्युत 
भगवान्‌की भक्तिके द्वारा सब जीवोंकी सेवा स्वतः ही हो जाती है। भागवत (४/३१/१४)- 

“यथा तरोमूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा:। 

प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या॥ ” 

अर्थात्‌ “जिस प्रकार वृक्षकी जड़को भलीभौति सींचनेसे उसका तना, शाखा, उपशाखा, 
पत्र-पुष्पादि सभी सज्जीवित हो जाते हैं तथा भोजनके द्वारा प्राणोॉंको तृप्त करनेसे समस्त 
इन्द्रियोंकी तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार एकमात्र श्रीभगवानकी सेवाके द्वारा सभी जीवोंकी, 
सभी देवताओंकी, चराचर जो कुछ भी है, प्रत्येककी सेवा होती है। (परन्तु जो ऐसा ना करके 
आँखमें, कानमें, नाकमें भोजन अर्पण करे, तो बहुत स्थानोंमें भोजन अर्पण करनेके क्लेशसे 
और निराहार होनेसे मृत्यु हो जायेगी)।” क्योंकि प्रत्येक प्राणीके अन्तर्यामीरूपमें वे भगवान्‌ ही 
अधिष्ठित हैं। भगवान्‌की सेवा होनेसे, उनकी सनन्‍्तुष्टि होनेसे उनके नित्यदासगण भी सनन्‍्तुष्ट 
हो जाते हैं--“तस्मिन्‌ तुष्टे जगत्‌ तुष्टम्‌।” 

भक्तिरसामृतसिन्धु (१/४/१)में 'प्रेमकी संज्ञा इस प्रकार निर्दिष्ट हुई है-- 

“सम्यडः मसृणित-स्वान्तो ममत्वाश्याड्ृत्तः। 

भाव: स एव सान्द्रात्मा बुथैः प्रेमा निगद्यते॥” 

अर्थात्‌ “अन्तःकरण सम्यक्‌ मसृणित होकर अतिशय ममतायुक्त भाव-गाढ़ता प्राप्त होनेपर 
पण्डितगण उसको 'प्रेम' कहते हे।” 

महावदान्यावतार श्रीचैतन्य महाप्रभुके अवतीर्ण होनेसे पूर्व प्रेम और कामका यह पार्थक्य 
लोग नहीं जानते थे, वे कामको ही प्रेम कहकर भ्रमित होते थे। महाप्रभुने ही हमें प्रेमका 
सन्‍्धान दिया है। इस विषयमें श्रीलप्रबोधानन्द सरस्वतीपादने कहा है-- 

“प्रेमा नामाद्धुतार्थ: श्रवणपथगतः कस्य नाम्नां महिम्नः 

को वेत्ता कस्य वृन्दावनविपिन-महामाधथुरीषु प्रवेश:। 

को वा जानाति राधां परमरसचमत्कारमाधुर्यसीमा- 

मेकश्चैतन्यचन्द्र: परमकरुणया सर्वमाविश्वकार॥ ” 

अर्थात्‌ “प्रेम नामक परम पुरुषार्थ किसके श्रवणगोचर हुआ था? कौन श्रीनामकी महिमा 
जानता था? किसका वृन्दावनके गहन-महामाधुरी-कदम्बमें प्रवेश था? कौन परम-चमत्कार 
अधिरूढ़-महाभाव-माधुर्यकी पराकाष्ठा श्रीवार्षमानवीको (उपास्यवस्तु रूपमें) जानता था? एक 
श्रीचेतन्यचन्द्रने ही परम औदार्यलीला प्रकट करके इन सबका आविष्कार किया है।” 
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एक ग्रन्थ 'रामकृष्णकथामृत'में लिखा है--“जब केवल ईश्वरका ही दर्शन करना चाहते हो 
और धन, मान, देहसुख कुछ भी नहीं चाहते हो, तो इसका नाम शुद्धा भक्ति है।” किन्तु 
श्रीचेतन्‍न्यदेवने कहा--“धन, मान, देहसुख मात्र ना चाहना ही केवल शुद्ध भक्तिका मापदण्ड नहीं 
है, भगवान्‌के दर्शनकी इच्छा भी एक सम्भोगलालसा है। भगवानके द्वारा दर्शन देनेपर मुझे 
सुख होगा, उससे भगवानकों सुख नहीं होता। भगवानके सुखका अनुसन्धान ही 'शुद्धा भक्ति 
या प्रेम' है।” श्रीचेतन्यदेवके द्वारा प्रचारित 'शुद्धा भक्ति' या 'प्रेम'॑ सम्भोगवादके ऊपर प्रतिष्ठित 
नहीं है, वह विप्रलम्भमय है। सभी इन्द्रियोंसे श्रीकृष्णकी इन्द्रिय-तृप्तिके लिये समस्त चेष्टाओंके 
अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा, कृष्णसे इतर वस्तुकी पूजा, निर्भेदज्ञान, नित्य-नैमित्तिक कर्म, 
हठयोग, राजयोगादि, फल्गुवैराग्य-तपस्या आदि समस्तका परित्याग करके अनुकूल भावसे सभी 
इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णके अनुशीलनका नाम ही शुद्धभक्ति है। यही पञ्चरात्र और श्रीमद्धागवत 
अनुमोदित 'शुद्धभक्ति' है। श्रीमद्भभागवत और श्रीचैतन्यदेवके निकट शुद्धभक्ति और प्रेमकी 
शिक्षा छोड़कर अभक्तके निकट प्रेमकी शिक्षाके लिये नहीं जाना चाहिये; कुम्हारकी दुकानमें 
कोहीनूर हीरा नहीं मिलता॥ १६२-१६६॥ 


श्रीकृष्णप्रेमके लक्षण और परिचय :-- 

लोकथधर्म, वेदधर्म, देहधर्म, कर्म। 

लज्जा, थैय॑, देहसुख, आत्मसुख-मर्म॥ १६७॥ 

दुस्त्यज आर्यपथ, निज परिजन। 

स्वजने करये यत ताड़न-भर्त्सन॥ १६८ ॥ 

सर्वत्याग करि करे कृष्णेर भजन। 

कृष्णसुखहेतु करे प्रेम-सेबन॥ १६९ ॥ 

इहाके कहिये कृष्णे दृढ़ अनुराग। 

स्वच्छ धौतवस्त्रे यैछे नाहि कोन दाग॥१७०॥ 

अनुवाद-गोपियोंने दुस्त्यज्य लोकधर्म अर्थात्‌ समाजके नियम, वेदधर्म, देहधर्म अर्थात्‌ देहकी 
रक्षा-पोषणादि, [सकाम] कर्म, लज्जा, धैर्य, देहसुख, आत्मसुख और वर्णाश्रमधर्मका त्याग कर 
दिया। उन्होंने श्रीकृष्णजी सेवाके लिये अपने परिवारवालोंकी डॉट-फटकार-दण्डकोी भी परवाह 
नहीं की। उन्होंने केवल श्रीकृष्णको सुखी करनेके लिये उनकी प्रेममयी सेवा की। इसीको 
श्रीकृष्णममें दृढ़ अनुराग कहते हैं। स्वच्छ धुले हुए वस्त्रकी भाँति इसमें कोई भी स्वसुखवासनारूप 
दाग नहीं होता है॥ १६७-१७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अपने सुख-भोगके उद्देश्यवाली इच्छाओंका नाम 'काम' है। वेदोंमें 

स्वजनतृष्णा, पुत्रतृष्णा, धनतृष्णा आदि शब्दोंके द्वारा जो कामनाएँ वर्णित हैं, वे ही लोकथधर्म, 
वेदधर्म, देहधर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देहसुख, मुक्ति आदि रूप निजसुख, आर्यपथ, सम्बन्धियोंसे 
प्रीति और उनको ताड़न-भर्त्सन एवं भय--ये सब कामरूप अपनी इन्द्रिय-प्रीतिकी वाउ्छाएँ हें 
और इन सब कार्योंमें अपनी इन्द्रिय-प्रीतिवाड्छा ही प्रवर्तक है। 'मैं श्रीकृष्णमका दास हूँ--ऐसी 
बुद्धिके अनुगत जितनी भी इच्छाएँ हैं, वे श्रीकृष्णकी इन्द्रियोंकी प्रीतिवाउ्छा होती हैं। "मैं 
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फलका भीोक्ता हूँ--ऐसी बुद्धिसे जो समस्त इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, वे समस्त कामवाज्छाएँ ही 
हैं। इन सबके त्यागके द्वारा देहकार्य-मनःकार्यादिके परित्यागका परामर्श नहीं है। देहकार्य-मनःकार्य 
सभीमें यदि 'मैं कृष्णदास हूँ', ऐसी बुद्धिके द्वारा प्रवर्तन करनेवाली प्रवृत्ति रहती है, तो वह 
'काम' नहीं है॥ १६८०-१७०॥ 

अमृतानुकणिका--'लोकधर्म'--लोक समाजमें परस्पर सौहार्द, मर्यादा रक्षाके निमित्त जो सब 
आचरण पालन करते हैं, वे सभी लोकथधर्म हैं। यदि कोई मेरी विपत्तिमें सहायता करता है, 
तो मेरा भी कर्त्तव्य होता है, उस व्यक्तिकी विपत्तिमें सहायतादि करना। सभी लोकाचार सम्बन्ध 
इसी प्रकार हैं; लोकधर्मके पालनमें निजी सुविधा है और पालन ना करनेमें असुविधा, इसलिये 
लोकधर्म पालन कामके ही अन्तर्गत है। 'वेदधर्म॑--वेद-विहित कर्मादि; यज्ञानुष्ठानादि; वेद 
विहित कर्मादि करनेसे परकालमें स्वर्गादि-सुखभोग और इहकालमें धन-सम्पत्ति आदि प्राप्तिकी 
सम्भावना होती है। इस प्रकार आत्मेन्द्रिय-प्रीतिमूलक होनेसे वेदधर्म भी कामके ही अन्तर्गत 
हैं। देहधर्मा--भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदिकी निवृत्तिके जो कुछ किया जाता है, वह देहधर्म 
कहलाता है; ये सब कर्म अपने सुखके लिये किये जाते हैं, इसलिये देहधर्म भी कामके 
अन्तर्गत है। 'कर्म--सकाम कर्म अर्थात्‌ जो भी वेद विहित कर्म अपने सुखके निमित्त किये 
जाते हैं, वे भी कामके अन्तर्गत हैं। 'लज्जा' एवं “थैय--लज्जा एवं धैर्यकी रक्षा नहीं करनेसे 
समाजमें कलड्डित होनेपर दुःख होगा, इसलिये लज्जा-धैर्य-रक्षाके द्वारा आत्मसुखका पोषण 
होनेके कारण ये भी कामके ही अन्तर्गत हैं। देहसुख'-देहके सुखजनक कार्य; जैसे 
पाद-सम्वाहन, ग्रीष्मकालमें पंखेके द्वारा हवा, शीतकालमें अग्नि-तापादि, ये सभी आत्पमेन्द्रिय-तृप्तिमूलक 
होनेके कारण कामके अन्तर्गत ही हैं। “आत्मसुख-मर्म'-उपरोक्त लोकथधर्म, वेदधर्म, देहधर्म, 
कर्म, लज्जा, थैय॑ और देहसुख--ये सभी ही आत्मसुख-मर्म अर्थात्‌ इन सभीका मर्म अथवा 
तात्पर्य आत्मेन्द्रिय-तृप्ति है, इसलिये ये सभी ही काम हैं। 'आर्यपर्थ--आर्य किसे कहते हैं? 

“कर्त्तव्यमाचरन्‌ काममकर्त्तव्यमनाचरन्‌। 

तिष्ठति प्रकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः॥” 

अर्थात्‌ “कर्तव्य कर्मका आचरण और अकर्त्तव्य कर्मका अनाचरण करते हुए जो व्यक्ति 
वास्तविक आचार पालन करता है, उसे आर्य कहा जाता है।” इस प्रकार सदाचार-परायण 
आयरयोंने जिसे सदाचार कहकर निर्दिष्ट किया है, वही आर्य पथ है। जैसे कुलरमणीके लिये 
पातिब्रत्यादि आर्यपथ है और इसका लोकसमाजमें रहते हुए त्याग करना दुष्कर है, क्योंकि 
इसके त्यागसे उनपर कलडू लगेगा और उनकी निनन्‍्दा होगी। परन्तु जो आर्यपथमें अवस्थित 
हैं, वे लोकसमाजमें सुख, ख्याति, सम्मानदि भोग करते हैं, इसलिये यह भी आत्मसुख पोषक 
होनेके कारण कामके ही अन्तर्गत है। निज परिजन--कुलरमणी यदि पिता-माता, सास-ससुरादिका 
त्याग करके स्वतन्त्र आचरण करे, तो वह समाजमें कलड्लित होती है तथा दुःख भोग करती 
है। परन्तु निज परिजनके बन्धनमें रहनेसे सभी सुख-सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, इसलिये यह भी 
कामके अन्तर्गत है। 'स्वजने करये यत ताड़न-भर्त्सन'--परिवारजनोंकी डॉट-फटकार और 
अपमानके भयसे आर्यपथमें अवस्थान करना भी आत्मसुखका ही पोषण करता है, इसलिये 
यह भी कामके अन्तर्गत है। 
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अपने लिये परम-दुःखकर स्वजनोंकी डॉट-फटकार स्वीकार करके तथा मृत्युकी अपेक्षा 
भी दुःखजनक स्वजन-आय॑पथ-लज्जा-धैर्य आदिका पत्यागकर ब्रजसुन्दिरियाँ .श्रीकृष्णकी 
प्रेमसेवा करती हैं। वे स्वजनोंकी डॉट-फटकारसे तनिक भी दुःखी नहीं होतीं अपितु सेवाके 
द्वारा श्रीकृष्फको सुखी देखकर स्वयंको कृतार्थ और सौभाग्यवती मानती हैं। लोकसमाजमें देखा 
जाता है कि कोई-कोई कुलटा स्त्री अपने सुखके लिये लोकधर्म-वेदधर्मादिका त्याग करती 
है, परन्तु वह निज सुखके निमित्त होनेके कारण काम ही है, प्रेम नहीं। ब्रजगोपियोंका आचरण 
श्रीकृष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा-मूलक प्रेम है, आत्मेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा-मूलक काम नहीं है॥ १६७-१५७०॥ 


काम और प्रेमका पार्थक्य :-- 
अतएव काम-प्रेमे बहुत अन्तर। 
काम--अन्धतमः, प्रेम--निर्मल भास्कर॥ १७१॥ 
काम और गोपियोंका श्रीकृष्णप्रेम :-- 
अतएव गोपीगणेर नाहि कामगन्ध। 
कृष्णसुख लागि मात्र, कृष्ण से सम्बन्ध॥ १७२॥ 
अनुवाद--इसलिये काम और प्रेममें बहुत अन्तर है। काम गहनतम अन्धकारके समान है 
और प्रेम चमकते हुए सूर्यकी भाँति है। इसलिये गोपियोंके प्रेममें कामकी गनन्‍्ध भी नहीं है, 
केवलमात्र श्रीकृष्ण-सुखके लिये उनका श्रीकृष्णसे सम्बन्ध है॥१७१-१५७२॥ 
अमृतानुकणिका--सूर्य और अन्धकार जिस प्रकार विरोधी वस्तुएँ हैं, प्रेम और काम भी 
उसी प्रकार परस्पर विरोधी हैं। अन्धकार और सूर्यके दृष्टान्तके द्वारा यह व्यज्जित हो रहा 
है--जिस स्थानपर अन्धकार है, वहाँ सूर्यका अभाव है, इसी प्रकार जिस हृदयमें काम है, उस 
हृदयमें प्रेम नहीं रह सकता। और जहाँ सूर्य है, वहाँ अन्धकार नहीं रह सकता; सूर्यके 
आगमनसे जैसे अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जिस हृदयमें विशुद्ध प्रेम है, उसमें काम 
दूर हो जाता है। गोपियोंके हृदयमें विशुद्ध प्रेम हे, इसलिये वहाँ कामका अत्यन्त अभाव 
है-गोपीप्रेममें कामकी गन्धमात्र भी नहीं है॥१७१५-१५७२॥ 


गोपियोंके गाढ़ श्रीकृष्णप्रेमका परिचय :-- 
श्रीमद्भागवत (१०/३१/१९)- 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रिय. दधीमहि कर्कशेषु। 
तेनाटवीमटसि तह्न्यथते न कि स्वित्‌ 
कूर्पादिभिश्रमति धीर्भवदायुषां नः॥ १७३॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १७३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--गोपियाँ बोलीं--'हे प्रिय! हम तुम्हारे सुकोमल चरणकमलोंको अपने 
कठोर स्तनोंपर धीरे-धीरे धारण करतीं हैं, उन्हीं चरणोंके द्वारा तुम अभी वनमें भ्रमण कर 
रहे हो, वहाँ छोटे-छोटे कड्ढछड़-पत्थरादि चुभनेके द्वारा अवश्य ही तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। 
तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, इसलिये तुम्हारी चिन्तामें व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित 
हो रही है॥१५७३॥ 
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अनुभाष्य--रासलीलासे श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर उनके लिये गोपियोंका विलापगीत- 
हे प्रिय, ते (तब) यत्‌ सुजातचरणाम्बरुहं (सुजातं सुकुमारं चरणाम्बुरुहं पदकमलं) कर्कशेषु (कठिनेषु) 
स्तनेषु भीताः (स्पर्शनदुःखाशड्लिताः सत्य: वयं) शनैः (सावधाना:) दधीमहि (धारयामः) तेन (चरणेन) अटवीं 
(वनस्थलीम) अटसि (विचरसि), तदा [त्वत्चरणकमलं] कूर्पादिभिः: (सूक्ष्मपाषाणखण्डे:) कि स्वित्‌ न व्यथते 
इति भवदायुषां (भवान्‌ एवं आयु: जीवन यासां तासां) नः (अस्माकं) थीः भ्रमति (चश्वलतां गच्छति)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १७३॥ 


गोपियोंका शुद्धकृष्णप्रेम :-- 
आत्म-सुख-दुःखे गोपीर नाहिक विचार। 
कृष्णसुखहेतु करे सब व्यवहार॥ १७४॥ 
कृष्ण लागि आर सब करि परित्याग। 
कृष्णसुखहेतु करे शुद्ध अनुराग॥ १७५॥ 
अनुवाद-गोपियोंमें अपने सुख या दुखका कोई विचार नहीं है, उनके सभी चेष्टाएँ और 
भावनाएँ केवल श्रीकृष्णके सुखके लिये हैं। गोपियाँने श्रीकृष्णके लिये सब कुछ परित्याग कर 
दिया। श्रीकृष्णससुखके लिये ही उनका अश्रीकृष्णसे शुद्ध अनुराग है॥ १७४-१७५०॥ 
गोपियोंके प्रेममें आबद्ध श्रीकृष्णकी अन्तर्धान होनेके लिये क्षमा-याचना :-- 
श्रीमद्भागवत (१०/३२/२१)- 
एवं मदर्थोज्झितलोकवेद- 
स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तयेडबलाः। 
मया परोक्षं भजता तिरोहितं 
मासूयितुं मार्हथ ततू प्रियं प्रियाः॥ १७६॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १७६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे गोपियों! मेरे लिये तुम लोगोंने लोकधर्म, वेदधर्म और सभी 
बन्धु-बान्धवोंका परित्याग किया है, तथापि मुझमें तुम्हारे प्रेमकी वृद्धि होगी, यह सोचकर मैं 
अन्तर्धान हो गया था। हे प्रियाओं! मैं तुम्हारे प्रियसाधनमें प्रवृत्त हूँ, इसलिये मेरे प्रति 
दोषारोपण मत करो॥ १७६॥ 
अनुभाष्य--रासस्थलीमें पुनः प्रकट होकर श्रीकृष्णने गोपियोंके वाक्य सुनकर कहा- 
हे प्रिया: अबलाः, एवं (अनेन प्रकारेण) मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां (मदर्थ मत्प्राप्तिनिमित्तं उज््िताः त्यक्ताः 
लोकाः संसार-धर्मांदय:, वेदा: पारलौकिक-धर्मा: स्वाः च निजसम्बन्धिपरिजनाश्व याभिः कृष्णैकप्राणाभिः तासां) 
वः (युष्माकं) मयि अनुवृत्तये (उक्तलक्षणानामन्येषां भक्तानामिवानुवृत्तिवृद्धयै) परोक्षम्‌ (अदर्शनं यथा भवति 
तथा) भजता (उपकुर्वबता) मया तिरोहितम्‌ (अन्तर्धानेन स्थितं) हि तत्‌ (तस्मात्‌) प्रियं मा (माम) असूयितु 
(दोषदृछ्या द्रष्ठ) मा (न) अ्हथ। 
इलोक- भावानुवाद-हे प्रियाओं]! हे अबलाओं! तुमलोग मेरी प्राप्तिके लिये संसारधर्म 
(लौकिकधर्म), वेदधर्म (पारलोकिकधर्म), और अपने सगे-सम्बन्धियों, सबका परित्यागकर मेरे 
पास आयी हो। मैं भी उसी प्रकारसे “अनुवृत्तये' अर्थात्‌ प्रेमकी वृद्धिके लिये उक्त लक्षणके 
अनुसार अन्यान्य भक्तोंकी भौँति परोक्ष रूपसे तुम्हाशा भजन कर रहा था, अर्थात्‌ तुम्हारा 
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प्रेमालाप श्रवण करनेके लिये अन्तहिंत हो गया था। इसलिये मेरे प्रति दोषारोप करना तुम 
लोगोंके लिये उचित नहीं है॥ १७६॥ 


शुद्धभक्तिके प्रकार-भेदसे श्रीकृष्णप्राप्तिका तारतम्य :-- 
कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आजछे पूर्व हैते। 
ये यैछे भजे, कृष्ण तारे भजे तैछे॥१५७७॥ 
अनुवाद-श्रीकृष्णने पहले एक प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी 
उसका उसी प्रकारसे भजन करता हूँ॥१७७॥ 


श्रीमद्भगवद्गभीता (४/११)-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
मम वरत्मनिुवर्त्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥ १७८॥ 
अनुवाद-हे पार्थ! जो जिस प्रकार मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी रूपसे फल देकर 
उनका भजन किया करता हूँ। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे पथका अनुसरण करते 
हैं॥ १७८ ॥ 


गोपियोंके प्रेमके ऋण-शोधनमें श्रीकृष्फको असमर्थता :-- 
से प्रतिज्ञा भड़ हैल गोपीर भजने। 
ताहाते प्रमाण कृष्ण-श्रीमुखबचने ॥ १७९ ॥ 
अनुवाद-परन्तु गोपियोंके भजन अर्थात्‌ प्रेमसे वह प्रतिज्ञा भज् हो गयी। इसका प्रमाण 
स्वयं श्रीकृष्णके मुखसे निकले वचन हैं॥१५७९॥ 


श्रीमद्भागबत (१०/३२/२२)- 
न॒पारये5हं॑ निरवच्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। 
या मा5भजन्‌ दुर्जरगेहश्रुक्नलाः 
संवृश्च्य तद्दः प्रतियातु साधुना॥१५८०॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५८०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे गोपियों | मेरे साथ तुम्हारा मिलन निर्मल है। अनेक जनन्‍्मोंमें भी में 
अपने सत्कायोंके द्वारा तुम्हारे प्रति कर्त्तव्यानुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगोंने मेरी 
प्राप्तकि लिये अति कठिन संसार-श्रृड्डलाको सम्पूर्णरूपसे तोड़कर मेरा अन्वेषण किया है। मैं 
तुम लोगोंके इस ऋणका परिशोधन करनेमें सक्षम नहीं हूँ। इसलिये तुम लोग अपने साथु 
कार्योंके द्वारा ही परितुष्ट होओ॥ १८०॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्ण जब राससे अन्‍्तर्धान हो गये और गोपियाँ उनके अदर्शनसे विलाप 
करने लगीं। उनके विलाप-गीतको श्रवणकर श्रीकृष्ण पुनः प्रकट होकर गोपियोंको इस प्रकार 
कहकर सान्त्वना प्रदान करने लगे-- 
निरवद्यसंयुजां (निरवद्या निष्कपटा संयुक्‌ सम्यक्‌ मिलन यासां तासां) वः (युष्मार्क) स्वसाधुकृत्यं (स्वीयम्‌ 
असाधारण यत्‌ साथुकृत्यं साधुकर्म तत) अहं विबुधायुषापि (विबुधानां देवानां आयुस्तत्कालमितेनापि) न पारये 
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(शक्‍्नोमि प्रतिदातुमित्यर्थ:)। याः (भवत्यः) दुर्जरगेहश्वुड्डलाः (दुर्जराः अनभिभव्या: या: गेहरूपाः श्रृट्नलास्ता:) 
संवृश्षय (निःशेषं छित्वा) मा (माम) अभजन्‌, तासां वः (युष्माकम) एवं साथुना (साथुकृत्येन) तत्‌ 
(युष्मत्साधुकृतं) प्रतियातु (प्रतिकृतं भवतु)। 
शलोक- भावानुवाद--मेरे साथ तुम लोगोंका जो मिलन है, वह सर्वथा निष्कपट है। इसलिये 
देवताओंकी आयुकालतक भी मैं तुम लोगोंके साधुकर्मोंका प्रतिदान करनेमें समर्थ नहीं हूँ। [वे 
साधुकर्म किस प्रकारके हैं7]-तुम लोगोंने दुर्जज अर्थात्‌ कठिन और ना टूटनेवाली 
घर-गृहस्थीकी श्रुडडलाओंको सम्पूर्ण रूपसे तोड़कर मेरा जो भजन किया है। मैं तुम लोगोंका 
इस प्रकार एकनिष्ठ भजन नहीं कर सकता, इसलिये तुम लोगोंके साधुकर्मोंके द्वारा ही तुम 
लोगोंका साथुकृत्य प्रत्युपकृत हो॥१५८०॥ 
गोपियोंकी अपनी देहके श्रुढ़ारके मूलमें भी श्रीकृष्ण-सुखतात्पर्य :-- 
तबे ये देखिये गोपीर निजदेहे प्रीत। 
सेहो त' कृष्णेर लागि, जानिह निश्चित॥ १८१॥ 
'एइ देह कैलुँ आमि कृष्णे समर्पण। 
तौर धन, तार एइ सम्भोग-कारण॥ १८२॥ 
ए देह-दर्शन-स्पर्शे कृष्ण-सन्तोषण।' 
एइ लागि' करे अडज्लेर मार्जन-भूषण॥ १८३॥ 
अनुवाद--तब गोपियोंकी जो अपनी देहके प्रति प्रीति दिखायी देती है, तो यह निश्चित 
जानो कि वह श्रीकृष्णके सुखके लिये ही है। गोपियाँ सोचती हैं--'इस शरीरको मैंने कृष्णको 
समर्पण कर दिया है, अब यह उनका धन और उनके भोगका साधन है। इस देहके दर्शन 
और स्पर्शसे श्रीकृष्णकी सन्तुष्टि हो, इसलिये वे अपने अड्ञोंका मार्जनकर उनको अलड्लारों 
आदिसे सजाती हैं॥१५८१-१८३॥ 
लघुभागवतामृत उत्तरखण्डमें (४०) आदिपुराणबचन-- 
निजाड्रमपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
ताभ्य: पर न मे पार्थ निगूढ़प्रेममाजनम्‌॥ १८४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १५८४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णने अर्जुनससे कहा--गोपियाँ अपने शरीरको मेरा भोग्य माननेके 
कारण उसके लिये यत्न (मार्जन-श्रृंगारादि) करती हैं। हे पार्थ! उन गोपियोंसे अधिक मेरे 
प्रेमका पात्र और कोई नहीं है॥”१८४॥ 
अनुभाष्य--हे पार्थ, या गोप्यः निजाड़़ अपि मम इति (कान्तार्पितमिदं शरीरं भगवतः इति) समुपासते 
(भूषणादिभिरलड्जरोति) ताभ्य: (गोपीभ्य:) परम अन्यत्‌ मे (मम) निगूढ़प्रेमभाजनं (निगूढ़प्रेमपात्रं) नास्ति। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १५८४॥ 


गोपियोंका सेवासुख श्रीकृष्णसुखकी अपेक्षा कोटि गुणा अधिक :- 
आर एक अद्भुत गोपीभावेर स्वभाव। 
बुद्धिर गोचर नहे याहार प्रभाव॥ १८५॥ 
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गोपीगण करेन यबे कृष्ण दरशन। 
सुखवाज्छा नाहि, सुख हय कोटिगुण॥ १८६॥ 
गोपिका-दर्शने कृष्णेर ये आनन्द हय। 
ताहा हैते कोटिगुण गोपी आस्वादय॥ १८७॥ 
अनुवाद--गोपीभावका और एक अद्भुत स्वभाव है, जिसका प्रभाव बुद्धिसे अतीत है। 
गोपियाँ जब श्रीकृष्णका दर्शन करती हैं, उनको अपने सुखकोी अभिलाषा नहीं रहनेपर भी 
उनको श्रीकृष्णसे कोटि गुणा सुख होता है। गोपियोंके दर्शनसे श्रीकृष्फो जो आनन्द होता 
है, उससे कोटि गुणा आनन्द गोपियाँ श्रीकृष्ण-दर्शनसे आस्वादन करती हैं॥ १८५-१८७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--गोपियोंमें निजसुखकी अभिलाषा नहीं है, तो भी गोपियोंके दर्शनसे 
श्रीकृष्मको जो सुख होता है, उसकी अपेक्षा कोटि गुणा अधिक सुखका आस्वादन गोपियोंको 
श्रीकृष्णका दर्शन करके होता है॥ १८६-१८७॥ 


ता सबार नाहि निजसुख-अनुरोध। 
तथापि बाड़ये सुख, पड़िल विरोध॥ १८८ ॥ 
ए विरोधेर एकमात्र देखि समाधान। 
गोपिकार सुखे कृष्णसुख पर्यवसान॥ १८९॥ 
पाठान्तर--गोपिकार सुख कृष्णसुखे पर्यवसान। 
अनुवाद--यद्यपि गोपियोंमें निजसुखकी लालसा नहीं रहती है, तो भी उनका सुख बढ़ता 
है। यह तो निःसन्देह विरोधाभास है, [क्योंकि सुखकी लालसा नहीं होनेसे सुखका आस्वादन 
कैसे हो सकता हे?] इस विरोधाभासका एकमात्र जो समाधान दिखायी देता हे-वह यह हे 
कि गोपियोंका सुख श्रीकृष्णके सुखमें ही निहित है॥१८८-१८९॥ 
गोपिका-दर्शने कृष्णेर बाड़े प्रफुछता। 
से माधुर्य बाड़े यार नाहिक समता॥ १९०॥ 
आमार दर्शने कृष्ण पाइल एत सुख। 
एइ सुखे गोपीर प्रफुछ अड्भमुख॥ १९१॥ 
अनुवाद-गोपियोंके दर्शनसे श्रीकृष्णके हृदयमें जो प्रफुल्लता होती है, उससे उनका अद्वितीय 
माधुर्य और बढ़ता है। 'अहो! हमारे दर्शनसे हमारे प्रिय कृष्णको इतना सुख मिला-इसी 
सुखसे गोपियोंका मुखमण्डल ओर शरीर प्रफुल्लित हो जाता है अर्थात्‌ उसकी शोभा और 
बढ़ जाती है॥१९०-१९१॥ 
गोपी-शोभा देखि' कृष्णेर शोभा बाड़े यत। 
कृष्ण-शोभा देखि' गोपीर शोभा बाड़े तत॥१९२॥ 
एइमत परस्पर पड़े हुड़ाहुड़ी। 
परस्पर बाड़े, केह मुख नाहि मुड़ि॥ १९३॥ 
अनुवाद-गोपियोंकी शोभाको देखकर, श्रीकृष्णकी शोभा जितनी बढ़ती है; श्रीकृष्णकी (उस 
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वद्धित) शोभाको देखकर गोपियोंकी शोभा उतनी ही और बढ़ जाती है। इस प्रकार दोनोंकी 
शोभाकी आपसमें होड़ लग जाती है और दोनों बढ़ती जाती हैं। इस प्रतिस्पर्धामें कोई हार 
नहीं मानती॥ १९२-१९३॥ 
श्रीकृष्णके सुखमें गोपियोंका सुख :-- 
किन्तु कृष्णेर सुख हय गोपी-रूप-गुणे। 
तौर सुखे सुखवृद्धि हये गोपीगणे॥ १५९४॥ 
श्रीकृष्णफे सुखकी वृद्धिके कारण गोपीप्रेम 'काम' नहीं :-- 
अतएव सेइ सुख कृष्ण-सुख पोषे। 
एइ हेतु गोपी-प्रेमे नाहि काम-दोषे॥ १९५॥ 
अनुवाद-किन्तु गोपियोंके रूप और गुणोका आस्वादनकर श्रीकृष्णको सुख होता है और 
श्रीकृष्णके सुखको देखकर गोपियोंके सुखमें वृद्धि होती है। वही गोपियोंका सुख श्रीकृष्णके 
सुखका पोषण करता है, इसलिये गोपी-प्रेममें 'काम' का दोष नहीं हे॥१५९५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--यद्यपि श्रीकृष्णके दर्शनसे गोपियोंको जो सुख होता है, उसे कोई-कोई 
'काम' कहकर दोषारोपण कर सकते हैं, तो भी जब गोपियोंके मनका भाव इस प्रकार है कि 
'कृष्ण-दर्शनसे हम लोग सुखी हुई हैं-इस भावको ग्रहण करनेपर कृष्णका सुख अधिक पुष्ट 
होगा' तब अ्रीकृष्णेन्द्रिय-प्रीतिकी वाउ्छा ही गोपियोंके सुखप्राप्तिका परम कारण है। इसलिये 
उसमें निजेन्द्रिय-सुखवाज्छारूप काम-दोष नहीं हे॥१९४-१९५०॥ 


स्तवमालामें केशवाष्टक (८)- 
उपेत्य पथि सुन्दरीततिभिराभिरभ्यर्चितं 
स्मिताड्डुरकरम्बितैर्नटदपाड्ुभड़ीशतै: । 
स्तन-स्तबकसश्चरतन्नयनचश्चरीकाश्वलं 
ब्रजे विजयिनं भजे विपिनदेशतः केशवम्‌॥ १९६॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५९६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो केशव वनसे ब्रजमें आ रहे हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। वे 
मृदुहास्ययुक्त ब्रजसुन्दरियोंकी सैंकड़ों प्रकारसे नृत्यशील भज़ीके द्वारा मार्गमें अर्चित हो रहे हैं। 
भ्रमरके समान उनके नेत्र-कटाक्ष उन गोपियोंके स्तनस्तबकके (स्तनोंको पुष्पोंका गुच्छा मानकर 
उनके) चारों ओर मैँंडरा रहे हैं॥१५९६॥ 
अनुभाष्य-- आभि: सुन्दरीततिभिः: (ब्रजविलासिनीश्रेणीभिः) उपेत्य (अट्टालिकामारूह्म) पथि (मार्गे 
स्मिताड्डुरकरम्बितैः (मन्दहास्याड्डुरं तेन करम्बिताः युक्तास्तैः) नटदपाड्ुभड्जीौशतैः (नटत्‌ अपाहुं नयनकटाक्षं 
यस्य तस्य भड़्जीशतानि तैः) अभ्यर्चितं (सर्वतोभावेन पूजितं) स्तनस्तबकसश्चरत्नयनचश्चरीकाश्वलं (स्तनस्तबकाः 
गुच्छा: इब तेषु सश्चवरत्‌ नयनयोः चश्वरीकयो: भृड़यो: इब अश्चलं प्रान्तभाग:ः यस्य सः तं) विपिनदेशतः 
(अपराह्े गोचारणात्‌) ब्रजे (नन्दीश्वरे) विजयिनं केशवं (कृष्णं) भजे। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १९६॥ 
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गोपीप्रेमके स्वाभाविक लक्षण :-- 

आर एक गोपीप्रेमेर स्वाभाविक चिह। 

ये-प्रकारे हय प्रेम काम-गन्ध-हीन॥ १९७॥ 

गोपीप्रेमे करे कृष्णमाधुर्येर पृष्टि। 

माधुरय॑बाड़ाय प्रेम हजञा महातुष्टि॥ १९८॥ 

सेव्य विषय'की प्रीतिमें ही सेवक आश्रय'की शुद्धप्रीति :- 

प्रीतिविषयानन्दे तदाश्रयानन्द। 

ताँहा नाहि निजसुखवाज्छार सम्बन्ध॥ १९९॥ 

निरुपाधि प्रेम यौँहा, ताँहा एड रीति। 

प्रीतविषयसुखे आश्रयेर प्रीति॥ २००॥ 

अनुवाद-गोपीप्रेमका एक और प्रकारका स्वाभाविक लक्षण है जो दिखलाता है कि उसमें 

कामकी गन्ध भी नहीं है। गोपियोंका प्रेम श्रीकृष्णके माधुर्यकी पुष्टि करता है और वही वर्धित 
माधुरय॑ उनके प्रेमको बढ़ाता है; इस प्रकार वे परम सन्‍्तुष्ट होती हैं। जो प्रेमके विषय हें, 
उनके आनन्दमें ही प्रेमके आश्रयका आनन्द निहित होता है। इसलिये इसमें निजसुख 
लालसाका कोई सम्बन्ध नहीं हे। जहाँ निरुपाधिक प्रेम है, वहाँ यही रीति है। प्रेमके विषयके 
सुखसे ही आश्रयको सुख मिलता है॥१५९७-२००॥ 


श्रीकृष्णसेवाकालमें निजेन्द्रियप्रीतिके प्रति घृणा और दूरसे ही परित्यज्य :-- 
निज-प्रेमानन्दे कृष्ण-सेवानन्द बाधे। 
से आनन्देर प्रति भक्तेर हय महाक्रोधे॥२०१॥ 
अनुवाद--जब प्रेममें अपने आनन्दसे श्रीकृष्णके सेवानन्दमें बाधा उत्पन्न होती है, तो उस 
निज आनन्दके प्रति भक्तको अत्यधिक क्रोध होता है॥२०१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--प्रीतिके विषय श्रीकृष्फो जो आनन्द होता है, उसीसे ही प्रीतिकी 
आश्रय गोपियोंको आनन्द होता है। इस प्रकार आनन्दसमृद्धिसे गोपियोंका अपनी सुख-अभिलाषासे 
कोई सम्बन्ध नहीं है। जहॉपर निरुपाधिक प्रेम होता है, वहॉँपर यही रीति दिखलायी देती है 
अर्थात्‌ प्रीतिके विषयके सुखमें ही प्रीतिके आश्रयका सुख निहित होता है। तो भी एक बात 
कही जा सकती है, जहाँ अपना प्रेमानन्द होता है, वहाँ श्रीकृष्णसेवानन्द्में बाधा अवश्य ही 
होगी। इसलिये जब सेवानन्दके बाधकरूप आनन्दका उदय होता है, तब भक्तके अन्दर महाक्रोध 
उपस्थित होता है॥१९९-२०१॥ 
भक्तिरसामृतसिन्धु (३/२/६२)- 
अज्लस्तम्भारम्भमुत्तुड़यन्तं प्रेमानन्दं॑ दारुको नाभ्यनन्दत्‌। 
कंसारातेबीजने येन साक्षादक्षोदीयानन्तरायो व्यधायि॥२०२॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य भावानुवाद द्रष्टव्य है॥२०२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्फको चामर ढुलानेके समय प्रेमानन्दसे उत्पन्न शरीरकी जड़ताको 
सेवामें बाधा जानकर दारुकने उसका अभिनन्दन नहीं किया॥२०२॥ 


२२८ श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 


४ै/२०२-२०६ ] 


अनुभाष्य--येन (प्रेमानन्देन) कंसारातेः (कृष्णस्य) बीजने (चामरसेवने) साक्षात्‌ अक्षोदीयान्‌ (महान) 
अन्तराय: (बाधकः) व्यधायि, दारुकः (श्रीकृष्णस्य सारथिः) अड्जढस्तम्भारम्भम्‌ (अड्जनां स्तम्भारम्भं जड़ीभावम्‌) 
उत्तुड़यन्तं (प्रापयन्तं) तं प्रेमानन्द॑ (निजानुभवाहांनन्दं) नाभ्यनन्दत्‌ (आनुकूल्यकरत्वे नैब अभिलषितवान)। 
श्लोक- भावानुवाद--जब श्रीकृष्णके सारथी दारुक श्रीकृष्णको चामर झुला रहे थे, उस समय 
प्रेमानन्दसे उनके सारे अज्लोंमें जड़ता उपस्थित हुई, किन्तु दारुकने इस प्रेमानन्दको साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णससेवामें अवरोध मानकर उसका अभिनन्दन नहीं किया अर्थात्‌ उसकी अभिलाषा नहीं 
की॥२०२॥ 
भक्तिरसामृतसिन्धु (२/३/८५४)- 
गोविन्दप्रेक्षणाक्षेपि-वाष्पपूराभिवर्षिणम्‌ । 
उच्चैरनिन्ददानन्दमरविन्दविलोचना॥ २०३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कमलनयना श्रीकृष्णभामिनीने श्रीकृष्णदर्शनके बाधास्वरूप नेत्रोसे जलका 
वर्षण करनेवाले आनन्दकी अतिशय निनन्‍दा की॥२०३॥ 
अनुभाष्य-- अरविन्दविलोचना (कमलनेत्रा राधिका) गोविन्दप्रेक्षणाक्षेपि-वाष्पपूराभिवर्षिणं (गोविन्दस्य प्रेक्षणं 
तस्य आक्षेपी बाधको यो वाष्पपूराश्रुवृन्दं तम्‌ अभिवर्षितुं स्वभावों यस्य तम्‌ू) आनन्दम्‌ उच्चै: (अतिशयेन) 
अनिन्दत्‌ (निनिन्द)। 
श्लोक- भावानुवाद-कमलनयना श्रीमती राधिकाने गोविन्दके दर्शनमें बाधक आनन्द जिसका 
स्वभाव नेत्रोसे अश्रुवर्षण कराना है, उसकी अत्यधिक निन्‍्दा की॥२०३॥ 


शुद्धभक्तकी श्रीकृष्णभक्ति बिना मुक्तिसे भी घृणा :-- 
आर शुद्धभक्त कृष्ण-प्रेम-सेवा-बिने। 
स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहणे॥२०४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--और भी देखो, श्रीकृष्ण-प्रेमसेवाके बिना अपने सुखके लिये शुद्धभक्त 
सालोक्यादि मुक्तिको भी कभी ग्रहण नहीं करते॥२०४॥ 
श्रीकृष्णममें अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति ही निर्गुणा :- 
श्रीमद्भागवत (३/२९/११-१२)- 
मद्‌गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्ढम्भसो5म्बुधो॥ २०५॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य द्युदाहतम्‌। 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे॥२०६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०८५-२०६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिस प्रकार गड़्का प्रवाह समुद्रकी ओर निरन्तर बहता है, उस प्रकार 
मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे सर्वान्तर्यामी मुझमें मनकी जो (तैलधारावत) अविच्छिन्ना अवस्थाका 
उदय होता है, वही निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है। पुरुषोत्तमस्वरूप मुझमें वह भक्ति अहैतुकी 
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अर्थात्‌ अकारण या स्वतःसिद्धा और अव्यवहिता अर्थात्‌ बिना किसी व्यवधानके अथवा अन्य 
किसी फलकी आकाइझ्से रहित है॥२०८०-२०६॥ 

अनुभाष्य--श्रीकपिलदेवने माता देवहूतिसे कहा-- 

मदगुणश्रुतिमात्रेण (मम गुणश्रवणमात्रेण) सर्वगुहाशये (सर्वान्तःकरणवरत्तिनि) मयि, अम्बुधौ (समुद्रे) 
गड्ढमम्भसः यथा, [तथा] अविच्छिन्ना (अप्रतिरुद्धा, विषयान्तरेण छेत्तुमशक्या या) मनोगतिः, पुरुषोत्तमे या 
अहैतुकी (फलानुसन्धानरहिता) अव्यवहिता (देहद्रविणजनतालोभपाषण्डत्वादि-व्यवधान-विवर्जिता) भक्ति, सा 
निर्गुणस्य (त्रिगुणातीतस्थ भगवतः) भक्तियोगस्य लक्षणम्‌ उदाहतं (कथितं) हि। 

शलोक- भावानुवाद--मेरे गुणोंको श्रवण करनेमात्रसे सबके अन्तःकरणमें मुझ अनन्‍्तर्यामीमें 
समुद्रकी ओर बहते गड़के प्रवाहके समान बिना किसी अवरोधके (विषयान्तर करनेमें अक्षम) 
फलाकाइ्ारहित, (देह-धन-जनके लोभ ओर पाषण्डादि) व्यवधानसे रहित मनकी गतिको ही 
त्रिगुणातीत भगवत्‌-भक्तियोगका लक्षण कहा गया हे॥२००-२०६॥ 


श्रीमद्भागवत (३/२९/१३)- 
सालोक्य-सार्लि-सारूप्य-सामीप्यैकत्वमप्युत 
दीयमानं न गृहन्ति बिना मत्सेवनं जना:॥२०७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--(मेरे द्वारा) सालोक्य (वैक॒ण्ठवास), सार्थडि (ऐश्वर्यसम्पत्ति), सारूप्य 
(चतुर्भुजाकार), सामीप्य (निकटवास) और एकत्व (सायुज्य या अभेदगति) प्रदान करनेपर भी 
भक्त उन्हें ग्रहण नहीं करते हें, क्योंकि मेरी अप्राकृत सेवाके अतिरिक्त उनकी कोई भी 
अभिलाषा नहीं है॥२०७॥ 
अनुभाष्य--जनाः (हरिजनाः) मत्सेवनं बिना (मद्धजनं त्यक्त्वा) दीयमानं सालोक्यं (मया सह एकस्मिन्‌ 
लोके वासं) सा्टि (समानमैश्वर्य) सामीप्यं (निकटवर्त्तित्वं) सारूप्यं (समानरूपताम्‌) एकत्वम्‌ उत (सायुज्यमपि) 
न गृहन्ति (नाभिनन्दन्ति)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०७॥ 
नश्वर भोग तो दूर रहे, भक्त मोक्षकी भी कामना नहीं करते :-- 
श्रीमद्भागवत (९/४/६७)- 
मत्सेवया प्रतीत॑ ते सालोक्यादि-चतुष्टयम्‌। 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोउन्यत्‌ कालविप्लुतम्‌॥ २०८॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मेरी सेवासे ही परिपूर्ण-हृदयवाले शुद्धभक्त मेरी सेवाके द्वारा सालोक्यादि 
चार प्रकारकी मुक्तियाँ स्वयं आनेपर भी जब उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, तब मायिक (स्वर्गादि) 
भोग और सायुज्य मुक्ति, जो कालके द्वारा अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनकी इच्छा वे क्‍यों 
करेंगे? सायुज्यमुक्तिके द्वारा जीवकी सत्ता कालका ग्रास बन जाती है, इसलिये भुक्ति और 
सायुज्य-मुक्ति, ये स्थायी नहीं हैं॥२०८॥ 
अनुभाष्य--अम्बरीष जेसे भक्तोंके गुणोंका वर्णन करते हुए श्रीभगवानने दुर्वासासे कहा-- 
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सेवया पूर्णा: ते (भक्ताः) मत्सेवया प्रतीतं (प्राप्तमू अपि) सालोक्यादिचतुष्टयं न इच्छन्ति (नाभिलषन्ति), 
अन्यतू्‌ (स्वर्गादिकं) कालविप्लुतं (काले नाशयोग्यं) कुतः। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२०८॥ 


गोपीप्रेमका वर्णन :- 
कामगन्धहीन स्वाभाविक गोपी-प्रेम। 
निर्मल, उज्ज्वल, शुद्ध येन दग्ध हेम॥२०९॥ 
श्रीकृष्णफेके साथ गोपियोंका सम्पर्क :-- 
कृष्णेर सहाय, गुरु, बान्धवी, प्रेयसी। 
गोपिका हयेन प्रिया शिष्या, सखी, दासी॥२१०॥ 
गोपिका जानेन कृष्णेर मनेर वाजब्छित। 
प्रेमसेवा परिपाटी, इष्ट-समीहित॥ २११॥ 
अनुवाद-गोपियोंका प्रेम स्वाभाविक है जिसमें कामकी गनन्‍्ध तक भी नहीं है। वह प्रेम 
अग्निसे तपाये हुए (दोषरहित) स्वर्णकी भाँति निर्मल, उज्ज्वल और शुद्ध है। गोपियाँ 
श्रीकृष्मकी सहायिका, गुरु, बान्धवी, प्रेयसी, प्रिय शिष्या, सखी ओर दासी हैं। गोपियाँ 
श्रीकृष्णकी सभी मनोवाज्छाओंको जानती हैं और उन्हें पूर्ण करनेके लिये उनकी प्रेममयी 
सेवाकी रीति भी जानती हैं। श्रीकृष्फकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये ही उनकी 
सभी चेष्टाएँ होती हैं॥ २०९-२११॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'इष्ट-समीहित' अर्थात्‌ अभिलषित चेष्टा॥२११५१॥ 
श्रीकृष्मका अपने साथ गोपियोंका सम्बन्ध-वर्णन :-- 
आदिपुराणबचन-- 
सहाया गुरुवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः स्त्रियः। 
सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्य: कि मे भवन्ति न॥२१२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२१२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--े पार्थ | गोपियाँ मेरी सर्वस्व हैं-वे मेरी 
सहायिका अर्थात्‌ प्रिया हैं, मुझे गुरुक समान स्नेह करती हैं, शिष्याके समान मेरी सेवा करती 
हैं, मेरी उपभोग्या जैसी दासी हैं, बन्धुके समान प्रेम आचरण करनेवाली हैं और विवाहिता 
स्त्रीके समान व्यवहार करती हैं॥”२५२॥ 
अनुभाष्य-हहे पार्थ! ते (तुभ्यम) अहं सत्यं (स-शपथं निश्चित) वदामि--मे (मम) सहायाः (रासक्रीड़ादौ 
सहायाः) गुरवः (प्रेमशिक्षादौ उपदेष्टार:) शिष्या: (मदाज्ञापालनपराः) भुजिष्या: (दासीवत्‌ मत्सेवापरा:) बान्धवाः 
(बन्धुवत्‌ प्रीत्याचरणशीलाः) स्त्रियः (स्वपत्नीवत्‌ भोग्याः)-[अतः] गोप्यो मे कि न भव॒न्ति? [अपि तु 
मत्सर्वस्वा एवेत्यर्थ:]। 
शलोक-भावानुवाद-हे पार्थ। तुम्हें में शपथके साथ निश्चित रूपसे कह रहा हूँ मेरी 
रासक्रीड़ादिमं सहायिका, प्रेमकी शिक्षा देनेवाली गुरु, मेरी आज्ञाका पालन करनेवाली शिष्या, 
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दासीके समान सेवा करनेवाली, बन्धुके समान प्रीति-आचरणशील और विवाहिता पत्नीके 
समान भोग्या, गोपियाँ मेरी क्‍या नहीं हैं? [वे मेरी सर्वस्व हैं, यह अर्थ है]॥२५१२॥ 


लघुभागवतामृत, उत्तरखण्डमें (३९) आदिपुराणबचन :-- 
मन्माहात्म्यं मत्सपर्या मच्छुद्धां मन्मनोगतम्‌। 
जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्‍ये जानन्ति तत्त्वतः॥२१३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२१३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मेरा माहात्म्य, मेरी सेवा, मेरे प्रति श्रद्धा, मेरे मनके भाव केवल गोपियाँ 
ही जानतीं हैं। हे पार्थ! स्वरूपसे इन सबको और कोई नहीं जानता है॥२१३॥ 
अनुभाष्य--हे पार्थ ! गोपिकाः मन्माहात्म्यं (मम महिमानं) मत्सपर्या (मम सेवां) मत्श्रद्धां (मम स्पृहनीयं) 
मन्मनोगतं (मम मनोअभिप्रायं) तत्त्वतः (स्वरूपतः) जानन्ति, [अन्ये] भक्ताः न जानन्ति। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२१३॥ 


गोपियोंमें श्रीराधिका ही सर्वश्रेष्ठा :-- 
सेइ गोपीगण-मध्ये उत्तमा राधिका। 
रूपे, गुणे, सोभाग्ये, प्रेमे सर्वाधिका॥२५४॥ 
अनुवाद--उन गोपियोंमें राधिका ही सबसे श्रेष्ठा हैं। रूप, गुण, सौभाग्य और प्रेममें भी 
वे सबसे अधिक हैं॥२१५४॥ 


लघुभागवतामृत, उत्तरखण्ड (४५) पद्मपुराणबचन :-- 
यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्डं प्रियं तथा। 
सर्वगोपीषु.. सैवेका विष्णोरत्यन्तवक्टकभा॥ २१०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२१५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--राधिका जिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रिया हैं, राधाकुण्ड भी वैसे ही उनका 
प्रिय स्थान है। सभी गोपियोंमें श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रिया हैं॥२१५५॥ 
अनुभाष्य--विष्णो: (कृष्णस्य) राधा यथा प्रिया, तस्याः (राधायाः) कुण्ड तथा प्रियम्‌। सर्वगोपीषु सा 
(श्रीराधिका) एका एवं विष्णो: अत्यन्तवक्॒भाः (परा प्रियतमा)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२१५॥ 


लघुभागवतामृत, उत्तरखण्ड (४६) आदिपुराणबचन ईज+ 
त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या यत्र वृन्दावन पुरी। 
तत्रापि गोपिकाः पार्थ यत्र राधाभिधा मम॥२१५१६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२१६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--पृथ्वीपर वृन्दावबनधामके अवतीर्ण होनेपर पृथ्वी तीनों लोकोंमें धन्य हुई 
है। उसमें भी गोपियाँ धन्य हैं, क्योंकि उनमें मेरी अत्यन्त प्रिय 'राधा' नामक गोपी विद्यमान 
है॥ २१६॥ 
अनुभाष्य-हहे पार्थ | त्रैलोक्ये (भूभुंवःस्वर्लोकत्रयमध्ये) पृथिवी धन्या, यत्र (पृथिव्यां) वृन्दावनं [नाम] पुरी 
[अस्ति]। तत्र (वृन्दाबने) अपि गोपिकाः थन्याः, यत्र मम राधाभिधा [गोपीवर्त्तते]। 
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शलोक- भावानुवाद-भू (पृथ्वी), भुवः और स्वर्ग, इन तीन लोकोंमें पृथ्वी धन्‍्य है, जिसपर 
वृन्दावन नामक पुरी है। वृन्दावनमें भी गोपियाँ धन्य हैं, जिनमें मेरी राधा नामक गोपी विद्यमान 
है॥ २१६॥ 


मधुररसमें श्रीराधाके साथ ही मूल विलास, अन्य सब वस्तुएँ उसके उपकरण :- 
राधासह क्रोड़ा रस-वृद्धिर कारण। 
आर सब गोपीगण रसोपकरण॥ २५१७॥ 

अनुवाद--श्रीराधाके साथ क्रीड़ा श्रीकृष्णके रसास्वादनकी वृद्धिका कारण है। अन्य सभी 
गोपियाँ उस रसकी वृद्धिकी उपकरण स्वरूप अर्थात्‌ सहायिका हैं॥२५१७॥ 

अनुभाष्य--श्रीराधिका ही श्रीकृष्णकी सर्वस्तव हैं। अन्य गोपियाँ श्रीकृष्णकी श्रीराधाके साथ 
क्रीड़ारसकी वृद्धिके उद्देश्य्से रसकी उपकरणमात्र हैं। 

“समन्तान्माधवाकर्षिविभ्रमाः सन्ति सुशभ्रुवः:। तास्तु वृन्दावनेश्वर्या: सख्य: पश्चविधा मताः॥ सख्यश्व 
नित्यसख्यश्न प्राणसख्यश्व काश्चन। प्रियसख्यश्व परमप्रेष्ठसख्यश्व विश्रुता:॥ ८०००० आसां सुष्ठुं द्ययोरेव प्रेमूणः 
परमकाष्ठदया। क्वचिज्जातु क्वचिज्जातु तदाधिक्यमिवेक्ष्यते ॥ >०१<प्रेमलीलाविहाराणं सम्यग्विविस्तारिका सखी॥ ” 

काम-भावोंको उद्दीप्त करनेकी चेष्टाके द्वारा श्रीकृष्फो सभी प्रकारसे आकर्षित करनेमें 
समर्था उज्ज्वल वर्णवाली श्रीवृन्दावनेश्वरी श्रीमती राधिकाकी पाँच प्रकारकी सखियाँ हैं। 
जैसे--सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी और परमप्रेष्ठसखी। परमप्रेष्ठ सखियाँ आठ हैं 
और इनमें प्रेमकी पराकाष्ठा होनेसे ये कभी राधाजीके मान करनेपर श्रीकृष्फा और कभी 
खण्डितावस्थामें श्रीराधाका पक्ष लेते हुए एकके प्रति अनुराग और दूसरेके प्रति विपक्ष भाव 
प्रदर्शन करते हुए रसकी वृद्धि करती हैं॥२१७॥ 


कृष्णेर वक्कभा राधा, कृष्ण-प्राणधन। 
ताँहा बिनु सुखहेतु नहे गोपीगण॥२१५८॥ 
अनुवाद--श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी सर्वाधिक प्रिया तथा प्राणधन हैं, उनके बिना अन्य गोपियाँ 
श्रीकृष्णफफे सुखका कारण नहीं हो सकती॥ २१८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमती राधिकाके बिना अन्य गोपियाँ श्रीकृष्फेके सुखका कारण नहीं 
हो सकतीं॥ २१८॥ 


श्रीगीतगोविन्द (३/१)- 
कंसारिरपि संसारवासनाबद्धश्वु्नलाम्‌। 
राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसुन्दरी:॥ २१९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२१९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कंसारि (कंसके शत्रु) श्रीकृष्ण सम्पूर्णमाररूपी रासलीला-वासनाकी 
श्रुद्सडुला श्रीराधाको हृदयमें धारणकर अन्यान्य ब्रजसुन्दरियोंको त्यागककर चले गये॥२१९॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णके रासस्थलीको त्यागकर रासकी मूल-आश्रय श्रीराधाके पीछे जानेपर 
श्रीजयदेवका वाक्य-- 


चौथा अध्याय २३३ 


[ ४/२१५९-२२३ 


कंसारिः (श्रीकृष्ण:) अपि संसारवासनाबद्धश्र॒ुक्लां (सम्यक्‌ सारभूता रासलीला-वासना तया आबबद्धा बन्धनं 
दृढ़ीकरणाय संयुक्ता श्रडुला निगड़रूपा तां रासक्रोड़ा-परमाश्रयां) राधां हदये आधाय (आ-सम्यक्‌ प्रकारेण 
धृत्वा) ब्रजसुन्दरी: (सर्वाः गोपवधू:) तत्याज। 

श्लोक- भावानुवाद-कंसारि (श्रीकृष्ण) ने सम्पूर्ण साररूप रासलीलाकी वासनाके बन्धनको 
दूढ़ करनेवाली श्रृड्ुलारूपी रासक्रीड़ाकी परमाश्रया श्रीराधाको हृदयमें पूर्णरूपसे धारण करके 
अन्य सभी गोपियोंको त्याग दिया॥२१५९॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीराधा जब रासमण्डली छोड़कर चली गयीं, तब अन्य सभी गोपियाँ 
रासमण्डलमें थीं, तथापि रासलीलाभिलाषी श्रीकृष्ण उन सबको छोड़कर केवल राधाजीका 
अन्वेषण करने लगे। इसके द्वारा यह समझा जाता है कि श्रीराधाके बिना शत-कोटि गोपियोंके 
द्वारा रासलीला सम्पन्न नहीं हो सकती, अन्यथा श्रीकृष्ण इन गोपियोंको लेकर रासलीला करते। 
श्रीराधाके बिना अन्य समस्त गोपियाँ भी स्वतन्‍त्रभावसे श्रीकृष्फेके सुखका विधान नहीं कर 
सकतीं, इसका ही प्रमाण यह श्लोक है। इससे ही समस्त गोपियोंमें श्रीराधाका सर्वश्रेष्ठत्व 
प्रमाणित हुआ है॥२५१९॥ 


मुख्यरूपसे राधाभावसे ही तीनों वाउ्छाओंकी पूर्ति, गौणरूपमें नामप्रेम प्रचार :-- 
सेइ राधाभाव लजा चैतन्यावतार। 
युगधर्म नाम-प्रेम कैल परचार॥ २२०॥ 
सेइभावे निजवाज्छा करिल पूरण। 
अवतारेर एइ वाज्छा मूल-कारण॥ २२१॥ 
अनुवाद--उसी राधा-भावको लेकर ही चैतन्यावतार हुआ है। अवतीर्ण होकर उन्होंने 
युगधर्म नाम-सड्जीर्तन और उसके द्वारा श्रीकृष्ण-प्रेमका प्रचार भी किया। उस राधा-भावको 
लेकर श्रीकृष्णने अपनी उपरोक्त तीन इच्छाओंको पूर्ण किया। ये तीन इच्छाएँ ही उनके 
अवतारकी मूल कारण है॥२२०-२२१॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णकी सर्वस्व, प्रीतिकी आश्रयस्वरूपा, सर्वोत्तम श्रीमती गान्धर्विका (राधिका) 
का भाव अर्थात्‌ उनकी ऐकान्तिकी श्रीकृष्णसेवापरायण चित्तवृत्ति ही 'सेइ राधाभाव! (उसी 
राधाभाव) का तात्पर्य है॥२२०॥ 


सम्भोगरस-विग्रह श्रीनन्दनन्दन ही विप्रलम्भरस-विग्रह श्रीगौर :-- 

श्रीकृष्णचैतन्य गोसाजि ब्रजेन्द्रकुमार। 

रसमय-मूर्त्ति कृष्ण साक्षात्‌ श्रुड्भ़ार।२२२॥ 

सेइ रस आस्वादिते कैल अवतार। 

आनुषज्ले कैल सब रसेर प्रचार॥२२३॥ 

अनुवाद-श्रीकृष्णचैतनन्‍्य ही रसमय मूर्ति ब्रजेन्द्रकुमार श्रीकृष्ण हैं, जो साक्षात्‌ श्रृद्भाररस हैं। 

उसी श्रृड्भाररसका आस्वादन करनेके लिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया और आनुषज्ञिक रूपसे 
दूसरे रसोंका भी प्रचार किया॥ २२१-२२३॥ 


२३४ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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तब्रजललनाओंके साथ श्रीकृष्णका नित्य विलास :-- 
श्रीगीतगोविन्द (१/११)- 
विश्लवेषामनुरअनेन जनयत्नानन्दमिन्दीवर- 
श्रेणीश्यामलकोमलैरूपनयन्रड्रैरनड्रोत्सवम्‌ । 
स्वच्छन्दं॑ ब्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यज्ञमालिज्लितः 
श्रुड़गर: सरिब मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीड़ति॥ २२४॥ 
अनुवाद--हे सखि! इस वसनन्‍्तकालमें विलास-रसमें उन्मत्त श्रीकृष्ण मूत्तिमान श्रड्डार 
रसस्वरूप होकर विहार कर रहे हैं। वे इन्दीवर कमलसे भी अतीव अभिराम कोमल श्यामल 
अड़ोंसे कन्दर्प महोत्सवका सम्पादन कर रहे हैं। गोपियोंकी जितनी भी अभिलाषा है, उससे 
भी कहीं अधिक उनकी उनन्‍मत्त लालसाओंको अति अनुरागके साथ तृप्त कर रहे हैं। परन्तु 
ब्रजसुन्दरियाँ विपरीत रतिरसमें आविष्ट हो विवश होकर उनके प्रत्येक अड्ज्प्रत्यज़को सम्यक्‌ 
और स्वतनत्र रूपसे आलिड्लित कर रही हैं॥२२४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखि! श्रड्ारस्वरूप श्रीकृष्ण अपने अज्जसौन्दर्यके द्वारा जगतूमें 
आनन्द उत्पन्न कराकर और इन्दीवरके (नीलकमलके) सदृश सुन्दर, कोमल हस्त-चरणादिके 
द्वारा ब्रजाज़नाओंके हृदयमें कन्दर्पोत्सव उदय करते हुए ब्रजसुन्दरियोंके द्वारा स्वच्छन्दतापूर्वक 
आलिड्लित होकर वसनन्‍्तकालमें क्रीड़ा कर रहे हैं॥२२४॥ 
अनुभाष्य--हे सखि! अनुरअनेन (प्रीणनेन) विश्वेषां (सर्वासां गोपरामाणां) आनन्द जनयन्‌, 
इन्दीवरश्रेणी-श्यामलकोमलै: (हरिद्वर्णवविध-सुकुमार-नीलपाप्रतिमैः) अज्ै:ः अनड्ेत्सबवं उपनयन्‌ (प्रापयन्‌) 
स्वच्छन्दम्‌ (असड्रोचं यथा स्यात्‌ तथा) अभितः ब्रजसुन्दरीभिः प्रत्यज्जं आलिड्लितः मुग्ध: हरि: मधौ 
(वसनन्‍्तसमये) मूरत्तिमान्‌ श्रज्ञारः इब क्रौड़ति। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२२४॥ 
गौरावतारमें रसनिधान श्रीकृष्णका नाना प्रकारसे गोपीप्रेम-रसास्वादन :-- 
श्रीकृष्णचैतन्य गोसाजि रसेर सदन। 
अशेष-विशेष कैल रस आस्वादन॥ २२५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु रसका भण्डार हैं, उन्होंने सभी प्रकारसे रसका आस्वादन 
किया॥ २२५॥ 
चैतन्यदास ही चित्‌-शक्तिके आश्रयमें श्रीगौरावतार-रहस्यके ज्ञाता :-- 
सेइ द्वारे प्रवर्ताइल कलियुग-धर्म। 
चैतन्येर दासे जाने एड सब मर्म॥ २२६॥ 
अनुवाद--उसके द्वारा महाप्रभुने कलियुगके धर्मकी भी स्थापना की। इस रहस्यको केवल 
उनके भक्त ही जानते हैं॥२२६॥ 
गौरपाषद और गौरभक्त-वन्दना :-- 
अद्वैत आचार्य, नित्यानन्द, श्रीनिवास। 
गदाधर, दामोदर, मुरारि, हरिदास॥ २२७॥ 


चौथा अध्याय र्३५ 
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आर यत चैतन्य-कृष्णेर भक्तगण। 
भक्तिभावे शिरे धरि सबार चरण॥२२८॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य॒प्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीनिवास पण्डित, श्रीगदाधर पण्डित, 
श्रीस्वरूपदामोदर, मुरारिगुप्त प्रभु, श्रील हरिदास ठाकुर और जितने भी महाप्रभुके भक्त हें, 
भक्तिभावसे उनके चरणकमलोॉको अपने सिरपर धारण करता हूँ॥२२७-२२८॥ 


अब तक छठे श्लोककी भूमिका वर्णन; अब विस्तृत व्याख्या :-- 
षष्ठश्लोकेर एएइ कहिल आभास। 
मूल श्लोकेर अर्थ शुन, करिये प्रकाश॥ २२९॥ 
अनुवाद--छठे श्लोकके अर्थकी मैंने भूमिका बतलायी थी, अब श्लोकके मूल अर्थको 
प्रकाश कर रहा हूँ॥२२९॥ 


श्रीस्वरूपगोस्वामि-कड़चा-- 
श्रीराधाया: प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैवा- 
स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। 
सौख्यश्वास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा- 
त्तद्भावाढ्य: समजनि शचीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः॥ २३०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२३०॥ 
अमृतप्रवाह ॒भाष्य--श्रीराधाकी प्रणयमहिमा कैसी है? मेरी अद्भुत मधुरिमा-जिसको 
श्रीराधा आस्वादन करती हे-वह कैसी है? मेरी मधुरिमाकी अनुभूतिसे श्रीराधाके हृदयमें कैसा 
सुख उदय होता है7 इन तीन विषयोंके प्रति लोभ उत्पन्न होनेपर श्रीकृष्णरूप चन्द्रने 
शचीगर्भरूप समुद्रसे जन्मग्रहण किया॥ २३०॥ 
अनुभाष्य--श्रीराधाया: (वार्षभानव्या:) प्रणयमहिमा (प्रणयमाहात्म्यः- वा कौदृशः, अनया (राधया) मदीयः 
अद्भुतमधुरिमा (अपूर्वमाधुर्यातिशयः) येन (प्रणयेन) कीदूशः वा आस्वाद्यः, मदनुभवतः (मदनुभवात्‌) अस्याः 
(श्रीराधाया:) सौख्यं कीदृशशं वा--इति लोभात्‌ तद्भावढ्यः (तस्याः भावेन आढ्याः समन्वितः सन्‌) शचीगर्भसिन्धौ 
(शच्या: मातुः गर्भसमुद्रे) हरीन्दु: (कृष्णचन्द्रगः समजनि (प्रादुरासीत्‌)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२३०॥ 
गूढ़ होनेपर भी रसिक भक्तोंके लिये वर्णन :- 
ए सब सिद्धान्त गूढ़-कहिते ना यूयाय। 
ना कहिले, केह इहार अन्त नाहि पाय॥२३१॥ 
अनुवाद-- अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥२३१॥ 
अनुभाष्य--श्रीगारावतारका यही गूढ़ सिद्धान्त है--श्रीकृष्णणी हृदयगत वासनाको जगतमें 
प्रकाशित करना यद्यपि योग्य नहीं है, अथवा जगतके श्रोताओंके अधिकारोचित नहीं है, तथापि 
यह कथा प्रकाशित ना होनेपर जीव अपनी चेष्टासे इसकी सीमाकी उपलब्धि नहीं कर पायेंगे 
अर्थात्‌ उसकी पूर्ण महिमाको नहीं जान पायेंगे॥ २३१॥ 


२३६ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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अतएव कहि किछ करिजा निगूढ़। 
बुझिबे रसिक भक्त, ना बुझिबे मूढ़॥२३२॥ 
अनुवाद--इसलिये मैं इसका वर्णन कुछ रहस्यमय ढंगसे करूँगा जिसे रसिक भक्त तो 
समझेंगे, किन्तु मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पायेंगे॥२३२॥ 


श्रीगुरु-गौरा़-दासका ही रससिद्धान्तमें अधिकार :-- 

हृदये धरये ये चैतन्य-नित्यानन्द। 

एसब सिद्धान्ते सेइ पाइबे आनन्द॥२३३॥ 

ए सब सिद्धान्त हय आम्रेर पक्व। 

भक्तगण-कोकिलेर सर्वदा वल्लभ॥ २३४॥ 

अनुवाद--जिन्होंने अपने हृदयमें चेतन्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुको धारण किया है, 

वे लोग ही ये सब सिद्धान्त समझकर हृदयमें आनन्दकी उपलब्धि करेंगे। ये सब सिद्धान्त 
अत्यन्त कोमल आमके पत्तोंकी भौंति हैं, जो भक्तरूपी कोयलको प्रिय है॥ २३३-२३४॥ 


ग्रन्थकारको अभक्तोंकी दुर्बुद्धिका भय, परन्तु उनकी अज्ञतासे सुख :- 
अभक्त-डउष्टेर इथे ना हय प्रवेश। 
तबे चित्ते हय मोर आनन्द-विशेष॥ २३५॥ 

अनुवाद--यदि अभक्तरूपी ऊँट इसमें प्रवेश नहीं करें, तो मेरे हृदयमें विशेष आनन्द होगा। 
[क्योंकि कैंटीली झाड़ियोंको खानेपर ऊँटकी जीभ कट जाती है और उससे रक्त निकलता 
है। वह रक्त उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, परन्तु वह सोचता है कि यह स्वाद कँटीली झाड़ीका 
है। इसलिये उसकी रुचि कॉँटोंमें है, कोमल आम्र पल्‍लवोंमें नहीं]॥ २३५॥ 

अनुभाष्य--यह सब कथा गौर-नित्यानन्दके भक्तोंके ही आनन्दका विधान करती है। 
गौरभक्त कोयलकी भौँति हैं और सिद्धान्त आम्रपललवस्वरूप हैं। कोयलकी जिस प्रकार 
आम्रपललवमें विशेष प्रीति है, वेसे ही भक्त लोग इन सिद्धान्तोंमें परमानन्द प्राप्त करते हैं। 
पक्षान्तरमें, ऊँट जिस प्रकार कॉँटोंके द्वारा अपनी जिह्बलाको क्षत-विक्षत ना करवाकर 
आम्रपल्लवादि खानेकी इच्छा नहीं करता है, उस प्रकार अभक्त ज्ञानी, कर्मी और 
अन्याभिलाषी मिथ्याभक्तरूपी ऊँट इन सब सिद्धान्तोंमें कुतर्क करते हैं॥ २३४-२३५॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीमन्महाप्रभुने कहा--“अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर।” किन्तु श्रीकृष्णमें 
भोगबुद्धिवाले व्यक्तियोंका यह स्वभाव यह है कि बे अप्राकृत बस्तुको प्राकृत इन्द्रियोंके द्वारा 
मापने या भोग करनेकी चेष्टा करते हैं। अप्राकृत वस्तुको प्राकृत इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेकी 
चेष्टाको ही सात्वतजन “श्रीकृष्णमें भोगबुद्धि कहते हैं। अप्राकृत वस्तुमें प्राकृत इन्द्रियोंका 
प्रवेशाधिकार नहीं है--यह बात प्राकृत व्यक्तियोंके मस्तिष्कमें कुछ भी प्रवेश नहीं करती। वे 
सोचते हैं, जब हम नेत्रों, कानों, जिह्ला, त्वचा या मनके द्वारा सब कुछ जान सकते हैं, तब 
अप्राकृत वस्तु नामक और क्‍या हो सकता है? किन्तु अप्राकृतरसके रसिकजनोंका कहना 
है--अप्राकृत तत्त्वमें या सिद्धान्तमें अभक्त, ज्ञानी, कर्मी, अन्याभिलाषी या मिथ्याभक्तोका 
प्रवेशाधिकार नहीं है। श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थमें श्रीरूप गोस्वामीने इसे स्पष्ट रूपमें कहा है-- 


चौथा अध्याय २३७ 
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अप्राकृत कामदेव मनन्‍्मथमन्मथ भगवानकी मधुर लीलाकथा आजकल एक खेलकी वस्तु हो 
गयी है, लोगोंकी विलासिताकी वस्तुरूपमें परिणत हो गयी है। आचार्यवर श्रील सनातन 
गोस्वामीने रासपञ्चाध्यायके अति आरम्भमें लिखा है--“ततस्तादृश-भक्तेरेबैतच्छोतव्यमिति व्यज्जितम्‌। 
श्रीशुक उवाचेति पाठे तु » » ततस्तादूृशचित्ततयैव श्रोतव्यमिदमिति व्यज्जितम्‌।” अर्थात्‌ श्रीशुकदेव 
गोस्वामी ही इस परम उज्ज्वलरससे परिपूर्ण रासलीला प्रसड़के उपयुक्त वक्ता हैं। इसलिये 
वक्ताकी भाँति श्रोताकों भी उज्ज्वलरसमें आविष्ट चित्त रहकर श्रवण करना उचित है, यही 
'शुक' शब्दके प्रयोगकी व्यञज्जना (सड्लेतिक अर्थ) है। साक्षात्‌ भागवजत (१०/३३/३०) में भी 
कहा गया है-- 

“नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः। 

विनश्यत्याचरन्मौढ्याद्‌ यथा रुद्रोडब्धिजं विषम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “परन्तु जो अनीश्वर-असमर्थ है, उन्हें शरीरसे करना तो दूर रहा, मनसे भी वैसी 
बात कभी नहीं सोचनी चाहिये। यदि मूर्खतावश कोई ईश्वरकी इस लीलाका अनुकरणकर ऐसा 
आचरण कर बेठेगा, तो वह नष्ट-पतित हो जायेगा। भगवान्‌ शिवने समुद्रसे उत्पन्न हलाहल 
विष पी लिया था, उनकी देखा-देखी यदि कोई दूसरा पियेगा, तो वह निश्चय ही जलकर 
भस्म हो जायेगा।” 

वर्तमान युगमें श्रीमद्भागवतके आदेश, श्रीमन्महाप्रभुके आचरण, आचार्य गोस्वामियोंके उपदेश 
और महाजनोंके वाक्योंका उल्लड्डन करके श्रीराधागोविन्दकी अप्राकृतलीलाको नाना प्रकारसे 
विलासके द्रव्यरूपमें परिणत करके जगतूमें जो नास्तिकता और व्यभिचारकी दुर्गन्‍्ध विस्तार हो 
रही है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन चण्डीदास, विद्यापति और जयदेव गोस्वामीकी 
मधुर कोमलकान्त पदावली, अप्राकृत-चिद्विलासवैचित्रय-कथाका श्रीमन्महाप्रभुने कुछ पवित्रतम 
चरित्र अन्तरड़् भक्तोंके साथ आस्वादन किया था, आज वही लीलाएँ कामुक लोगोंके 
विलासकी वलस्तुरूपमें परिणत हो गयी है। आज प्राकृत जड़-साहित्यिकगण अप्राकृत 
चित्‌-साहित्यको अवैधरूपमें अपने भोग्यवस्तु मानकर स्वयं तो परमार्थशे चिरकालसे वज्चित 
हैं और जगत्‌को भी उसी मार्गपर ले जा रहे हैं। उनकी धारणा है कि प्राकृत ही अप्राकृतमें 
परिणत होती है। इस प्रकारका विचार नास्तिकता या बोौद्धवादके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
अप्राकृतका ही तुच्छ प्रतिफलन प्राकृत है। प्रतिफलित वस्तु होनेके कारण अप्राकृतके साथ 
प्राकृतका कुछ साम्य है, किन्तु वह अप्राकृत नहीं। प्राकृतमें तुच्छता, अवास्तविकता, वज्चना, 
न्यूनता, नश्वरता आदि धर्म विद्यमान हैं। इसलिये छायाको सत्यवस्तु माननेसे या छायाका 
अनुसरण करनेसे कभी भी सत्यवस्तु प्राप्त नहीं होती॥२३५॥ 


ये लागि कहिते भय, से यदि ना जाने। 
इहा वइ किबा सुख आजछे त्रिभुवने॥२३६॥ 
अनुवाद--जिन अभक्त लोगोंके कारण ये सब सिद्धान्त कहनेमें भय लगता है, वे यदि 
इन्हें ना समझ पायें, तो इससे अधिक इस त्रिभुवनमें और क्‍या सुख होगा?॥ २३६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--तथापि मेरे हृदयमें यह आनन्द हो रहा है कि जिन सब अभक्तोंसे मुझे 


२३८ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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भय लगता है, उनकी इस ग्रन्थमें प्रवेशकी सम्भावना नहीं है। इसलिये वे लोग इस ग्रन्थको 
नहीं पढ़ेंगे (अथवा पढ़कर भी नहीं समझेंगे)। मुझे इससे अधिक और क्‍या सुख हो सकता 
है7॥ २३०५-२३६॥ 

अमृतानुकणिका--अभक्त लोग इन गूढ़ सिद्धान्तोंका वास्तविक अर्थ ना समझकर उसके 
विपरीत अर्थको ग्रहणकर अपराध करेंगे, इसलिये उनके समक्ष इन्हें प्रकाशित करना उचित नहीं 
है। मेरे द्वारा प्रच्छन्न वर्णनके द्वारा वे इन सिद्धान्तोंके विषयमें कुछ जान नहीं पायेंगे, इसलिये 
अपराधसे उनकी रक्षा होगी। परम गूढ़ रहस्यको अभक्तोंको प्रकाश करना उचित नहीं है, ऐसा 
गीता (१८/६७) में श्रीकृष्णने सर्वगुहद्य मम भजन रहस्य अर्जुनको प्रकाशितकर कहा-- 

“इदन्ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 

न चाशुश्रूषत्रे वाच्यं न च मां योडभ्यसूयति॥ ” 

अर्थात्‌ “इस गीताशास्त्रको तुम कभी भी असंयमित, अभक्त, सेवाविहीन और मुझसे द्वेष 
करनेवालेको नहीं बतलाना।”॥ २३६॥ 


अतएव भक्तगणे करि नमस्कार। 
निःशड्डे कहिये, तार हउक चमत्कार॥ २३७॥ 
अनुवाद--इसलिये भक्तोंको प्रणाम करके मैं निःसड्रोच होकर ये सब सिद्धान्त कह रहा 
हूँ जिससे भक्तोंके हृदयमें चमत्कार होगा अर्थात्‌ अत्यधिक प्रसन्नता होगी॥२३७॥ 
श्रीकृष्णफी गौरावतार-चिन्ता, ह्ादिनी-शक्तिका महात्म्य :-- 
कृष्णेर विचार एक आछये अन्‍्तरे। 
'धपूर्णानन्द-रसस्वरूप सबे कहे मोरे॥ २३८॥ 
हादिनी-माधुय॑से श्रीकृष्ण-माधुर्यकी हीनता और पराजय :-- 
आमा हैते आनन्दित हय त्रिभुवन। 
आमाके आनन्द दिबे-ऐछे कोन्‌ जन॥ २३९॥ 
आमा हैते यार हय शत शत गुण। 
सेइजन आहादिते पारे मोर मन॥२४०॥ 
आमा हैते गुणी बड़ जगते असम्भव। 
एकलि राधाते ताहा करिं' अनुभव॥ २४१॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण अपने मनमें यह विचार करने लगे--“सभी तत्त्वज्ञ मुझे पूर्णानन्द और 
रसस्वरूप कहते हैं। मुझसे ही यह त्रिभुवन आनन्दित होता है, किन्तु जो मुझे आनन्द प्रदान 
करे ऐसा कौन है? जिसमें मुझसे सैंकड़ों गुणा अधिक गुण हैं, वही केवल मेरे मनको आनन्दित 
कर सकता है। मुझसे अधिक गुणवान्‌ व्यक्ति इस जगत्‌में होना असम्भव है, केवल राधामें 
ही ऐसे गुणोंको मैं अनुभव करता हूँ॥२३८-२४१॥ 
अमृतानुकणिका--रस-स्वरूप अथवा आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्णको प्राप्त होकर सभी आनन्दित 
होते हैं। (तैत्तिरीय २/७)- 
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“रसो वे सः। रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को टोवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यातू। एष होवानन्दयति॥ ” 

अर्थात्‌ “वे परमतत्त्व ही रसस्वरूप हैं। उस रसस्वरूपको प्राप्तकर जीव आनन्दका अनुभव 
करते हैं। यदि वे परमतत्त्व रसरूप-आनन्दस्वरूप नहीं होते, तो कौन जीवित रहता और प्राण-रक्षाकी 
चेष्टा करता? थे ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं।”॥२३९॥ 


कोटिकाम जिनि' रूप यद्यपि आमार। 
असमोर्ध्वमाधुर्य--साम्य नाहि यार॥ २४२॥ 
मोर रूपे आप्यायित हय त्रिभुवन। 
राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन॥ २४३॥ 
अनुवाद--यद्यपि मेरा सौन्दर्य करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक है और इस अतुलनीय माधुर्यके 
सामान माधुर्य किसीमें नहीं हो सकता, मेरा रूप तीनों लोकोंको आनन्द प्रदान करनेवाला है, 
तथापि राधाके दर्शनसे मेरे नेत्रोको आनन्द होता है॥२४२-२४३॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्ण मदनमोहन हैं। श्रीकृष्णका माधुर्य करोड़ों कामदेवोंके असाधारण 
सौन्दर्यको कुचलनेमें समर्थ है। श्रीकृष्णके रूपके समान अथवा उससे अधिक माधुर्य किसी 
वस्तुमें नहीं है। श्रीकृष्फेः रूपके साथ अन्य किसी रूपवानकी तुलना हो ही नहीं 
सकती॥ २४२-२४३॥ 
मोर वंशी-गीत आकर्षये त्रिभुवन। 
राधार बचने हरे आमार श्रवण॥ २४४॥ 
यद्यपि आमार गन्धे जगत्‌ सुगन्ध। 
मोर चित्त-घ्राण हरे राधा-अज्ग-गन्ध॥ २४५ ॥ 
यद्यपि आमार रसे जगत्‌ सरस। 
राधार अधर-रसे आमा करे वश॥ २४६॥ 
यद्यपि आमार स्पर्श कोटीन्दु-शीतल। 
राधिकार स्प्शे आमा करे सुशीतल॥ २४७॥ 
अनुवाद--मेरा मधुर वंशी-गान तीनों लोकोंको आकर्षित करता है, किन्तु राधाके मधुर 
वचन मेरे कानोंको हर लेते हैं। यद्यपि मेरी अड्रोंकी सुगन्‍्धसे जगत्‌ सुगन्धित होता है, तथापि 
मेरे चित्त और नासिकाको राधाके अड्ञोंकी सुगन्‍्ध हर लेती है। यद्यपि मेरे रससे सम्पूर्ण जगत्‌ 
सरस होता है, तथापि राधाके अधरोंका रस मुझे वशीभूत कर लेता है। यद्यपि मेरा स्पर्श 
करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी शीतल है, तथापि राधिकाका स्पर्श मुझे सुशीतल करता है॥ २४३-२४७॥ 


राधिकाका रूप-गुण ही श्रीकृष्णके जीवनका सर्वस्व :-- 
एइ मत जगतेर सुखे आमि हेतु। 
राधिकार रूप-गुण आमार जीवातु॥ २४८ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार जगत्‌के सुखका कारण मैं ही हूँ, किन्तु राधिकाके रूप और गुण मेरे 
जीवनके आधार हैं॥ २४८॥ 


२४० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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श्रीकृष्णकी राधाप्रीति अपेक्षा श्रीराधाको श्रीकृष्णप्रीतिका आधिक्य-विचार :-- 
एइमत अनुभव आमार प्रतीत। 
विचारिं' देखिये यदि, सब विपरीत॥ २४९ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकार मुझे ऐसा अनुभव प्रतीत होता है, किन्तु तटस्थ होकर विचार करके 
देखनेसे सब कुछ इसके विपरीत लगता है॥२४९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राधिकाके प्रति प्रीति अत्यन्त प्रबल है, 
किन्तु विचार करके देखनेसे इसका विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात्‌ मेरे प्रति राधिकाकी प्रीति 
मुझसे अधिक प्रतीत होती है॥२४९॥ 


राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन। 
आमार दर्शने राधा सुखे अगेयान॥ २५०॥ 
अनुवाद--राधाके दर्शनसे मेरे नेत्रोंको सन्‍तोष होता है, किन्तु मेरे दर्शनसे राधाको ऐसा सुख 
होता जिससे उसको और कोई ज्ञान नहीं रहता॥२००॥ 


परस्पर वेणुगीते हरये चेतन। 
मोर भ्रमे तमालेर करे आलिड्गन॥ २०१॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२०१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मेरी वेणुकी ध्वनि राधिकाके चित्तको हर लेती है और राधिकाके 
कोमल गीत मेरे चित्तको हर लेते हैं। जब राधिकाका चित्त-हरण होता है, तब वह कृष्णभ्रमसे 
तमालवृक्षका आलिड्रन करके महासुख अनुभव करती है। अथवा इसका एक और अर्थ 
है--बांसोंकी आपसमें रगड़के फलस्वरूप वेणुगीत जैसा स्वर निकलता है, जिसे श्रवण करके 
राधिकाका चित्त-हरण होनेपर वह तमालवृक्षको मेरे भ्रमसे आलिड्नन करती है॥२५०१॥ 


श्रीराधाकी सम्पूर्ण कृष्णमयता, सर्वत्र श्रीकृष्णदर्शनसे आनन्द-विह्नलता :-- 
कृष्ण-आलिड्नन पाइनु, जनम सफले। 
एइ सुखे मग्न रहे वृक्ष करिं' कोले॥ २५२॥ 
अनुकूलवाते यदि पाय मोर गन्ध। 
उड़िया पड़िते चाहे, प्रेमे हय अन्ध॥ २०३॥ 
अनुवाद--मुझे कृष्णका आलिड्रनन मिल गया और मेरा जीवन सफल हो गया, इस प्रकार 
वह सुखमें मग्न होकर वृक्षका आलिड्र्न करके खड़ी रह जाती है। जब अनुकूल वायु मेरे 
शरीरकी सुगन्ध लेकर राधा तक पहुँचती है, तब वह उस सुगन्धको पाकर प्रेममें अन्धी हो 
जाती है और जिधरसे वह वायु आ रही है, उस दिशामें उड़नेकी इच्छा करती 
है॥ २५२-२०३॥ 
अमृतानुकणिका-जिस दिशामें श्रीकृष्ण हैं, उस दिशासे वायु प्रवाहित होते हुए यदि 
श्रीराधाकी दिशामें आती है, तब उसे अनुकूल कहा गया है। श्रीकृष्णके अद्भगकी गन्‍न्ध लेकर 
वायु जब श्रीराधातक पहुँचती है, तब श्रीराधा श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये इतनी उत्कण्ठित हो 
जाती हैं कि चलकर जानेमें जो विलम्ब होगा, उसे सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिये शीघ्रतासे 
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उड़कर जानेकी इच्छा करती हैं। अन्धेको जैसे किधर पथ हे, किधर काटे हैं, उसका ज्ञान 
नहीं है, श्रीराधा उसी प्रकार श्रीकृष्णफकी अड्न-गन्धसे प्रेममें उन्‍्मत्त होकर इस प्रकार दौड़ती 
हैं, पथ है अथवा नहीं, कॉटोंके ऊपर अथवा सर्पके ऊपर चरण रखकर जा रही हैं, इसका 
भी ज्ञान नहीं रहता, केवल गन्धको लक्ष्य करके दौड़ती हैं॥२५३॥ 


श्रीराधाका कृष्णसेवा-सुख श्रीकृष्णके लिये भी दुर्जेय :-- 
ताम्बूलचर्वित यबे करे आस्वादने। 
आनन्दसमुद्रे डुबे, किछुइ ना जाने॥ २५४॥ 
आमार सक्नमे राधा पाय ये आनन्द। 
शतमुखे बलि, तबु ना पाइ तार अन्त॥ २८० ॥ 
लीला-अन्ते सुखे ईंहार अज्लेर माधुरी। 
ताहा देखि' सुखे आमि आपना पाशरि॥ २५६ ॥ 
अनुवाद--जब राधा मेरे द्वारा चबाये हुए ताम्बुलका वह आस्वादन करती है, तब वह 
आनन्दसमुद्रमें डूबकर सब कुछ भूल जाती है। मेरे मिलनसे राधाको जो आनन्द मिलता है, 
उसे मैं सैंकड़ों मुखोंसे कहनेपर भी उसको पूर्ण रूपसे व्यक्त नहीं कर सकता। लीलाके अन्‍्तमें 
लीला-सुखसे राधाके अज्ञोंकी माधुरी देखकर मैं आनन्दसे स्वयंको भूल जाता हूँ॥ २८४-२०६॥ 
प्राकृत नायक-नायिकामें समान रस होनेपर भी चित्‌-जगत्‌में कान्तरसकी अपेक्षा 
कान्ता-रसकी अधिकता :- 
दाहार ये सम-रस, भरत-मुनि माने। 
आमार ब्रजेर रस सेइ नाहि जाने॥ २८५७॥ 
अनुवाद-भरतमुनि हम दोनोंका सम-रस कहते हैं, किन्तु वे मेरे वब्रजके इस रसको नहीं 
जानते हैं॥२५०७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भरतमुनिके मतानुसार स्त्री-पुरुषका रस समान है, किन्तु वे मुनि होकर 
भी मेरे व्रजरसके तत्त्वको नहीं जानते हैं, क्योंकि राधिकाका रस स्वरूपतः अधिक है॥२५७॥ 


श्रीराधासड़से श्रीकृष्णफ़ो सवपिक्षा अधिक आनन्द :- 
अन्येर सज़्मे आमि यत सुख पाइ। 
ताहा हैते राधा-सज़े शत अधिकाइ॥ २०८॥ 
अनुवाद-दूसरेके सड़से मुझे जितना आनन्द होता है, उससे सौ गुणा अधिक आनन्द 
राधाके सड़से होता है॥२५८॥ 


ललितमाधव (९/९)- 
निर्ध्तामृतमाधुरीपरिमल: कल्याणि बिम्बाधरो 
वकक्‍त्र॑ पड़जसौरभं कुहरितश्लाघाभिदस्ते गिरः। 
अड् चन्दनशीतलं तनुरियं सौन्दर्यसर्वस्वभाक्‌ 
त्वामासाद्य ममेदमिन्द्रियकुलं राधे मुहूर्मोदते॥ २५९॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥२५९॥ 


रथर श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 
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अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णने कहा--“हे कल्याणि! अमृतकी माधुरी और सुगनन्‍्धको विजय 
करनेवाला तुम्हारा बिम्बाधर हे, कमलकी सुगन्धयुक्त तुम्हारा मुख है, कोयलकी ध्वनिको भी 
तिरस्कृत करनेवाली तुम्हारी वाणी है, चन्दनकी भाँति तुम्हारे शीतल अड़ः हैं और समस्त 
सौन्दयंका आधारस्वरूप तुम्हारा शरीर है। इस प्रकार रूपगुण-लीलामयी तुम्हें प्राप्तकर मेरी 
इन्द्रियोंको बारम्बार महासुख प्राप्त हो रहा है॥”र२८०९॥ 

अनुभाष्य--हे कल्याणि (आनन्दविग्रहे), ते (तव) बिम्बाधर: (रक्तवर्णाधरः:) निर्धूतामृतमाधुरीपरिमलः 
(निर्धूतोी पराजितो अमृतस्य माधुरीपरिमलो येन तादूशः), वकक्‍त्र पड्डुजसौरभं (पड़जस्य कमलस्य सौरभं इब 
सौरभं यस्य तत्‌), गिरः (वाचः) कुहरितश्लाघाभिदः (कहरितानां कोकिलध्वनीनां श्लाघाभिदः तिरस्कारिण्य:), 
अज्गजम्‌ (अवयव:ः) चन्दनशीतलं (चन्दनवत्‌ शीतलं), इयं तनुः (मूर्ति) सौन्दर्यसर्वस्वभाक्‌ (सौन्दर्याणां सर्वस्वं 
भजते या सा)। हे राधे त्वाम्‌ आस्वाद्य (प्राप्प) मम इदम्‌ इन्द्रियकुलं (इन्द्रियगण:) मुहुः (पुनः पुनः) मोदते 
(हादयुक्तो भवति)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ २०९॥ 


श्रीरूपगोस्वामीकी उक्ति-- 
रूपे कंसहरस्य लुब्धनयनां स्पर्शेअतिहष्यत्त्वचं 
वाण्यामुत्कलितश्रुतिं परिमले संहृष्टनासापुटाम्‌ 
आरज्यद्रसनां किलाधरपुटे न्यश्वन्मुखाम्भोरुहां 
दम्भोद्गीर्णमहाध्ृ॒तिं बहिरपि प्रोद्यद्विकाराकुलामू॥ २६० ॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२६०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधाके नेत्रयुगल कंसारि श्रीकृष्णके रूपके लोभसे युक्त रहते हैं। 
श्रीकृष्णस्पर्शसे उनकी त्वगिन्द्रय (त्वचा) अति हर्षान्वित होती हैं, श्रीकृष्मफकी वाणी सुननेके 
लिये उनके कान सदा उत्कण्ठित रहते हैं, श्रीकृष्फकी अज्गकी सुगन्धसे उनको नासिका 
प्रफुल्लित हो जाती है और श्रीकृष्णके अधरामृतसे वशीकृत उनकी रसना है। सर्वदा प्रफुल्लित 
रहनेवाले मुखकमलको नीचे झुकाकर, राधाजीके द्वारा धैर्य धारण करनेका प्रयास करनेपर भी 
धैर्यनाशक प्रबल रोमाज्वादि विकार अझ्लेंमें लक्षित हो रहे हैं॥२६०॥ 
अनुभाष्य--कंसहरस्य (कंसान्तकस्य श्रीकृष्णस्य) रूपे (रूपदर्शने) लुब्धनयनां (लुब्धे क्षोभयुक्ते नयने 
यस्याः तां कृष्णरूपाकृष्टनेत्रां), स्पर्श (अड्जसड़े) अतिहष्यत्त्वचं (अतिहष्यन्ती पुलकिता त्वक्‌ यस्या: तां, 
कृष्णस्पर्शात्यानन्दितगात्रां), वाण्यां (वाचि) उत्कलितश्रुतिं (उत्कलिते उत्सुके श्रुती कर्णों यस्याः तां, 
कृष्णशब्दश्र॒वणोत्कर्णा), परिमले (अड्जसौरभे) संहृष्टनासापुटां (संहष्टे नासापुटे यस्याः तां, कृष्णसुगन्ध- 
घ्राणाद्भुतमोदाम्‌), अधरपुटे (अधरामृतपाने) आरणज्यद्रसनां (आरज्यन्ती अनुरागभरा रसना जिह्ला यस्याः तां, 
कृष्णाधरानुरक्तरसनां), न्यश्वन्मुखाम्भोरुहां (न्यश्वत्‌ पूजितं मुखं एव अम्भोरुहं यस्याः तामू, अवनतवदनकमलां) 
बहिः: अपि किल दःम्भोदगीर्णमहाशथ्वृतिं (दम्भेन कपटेन उदगीर्णा प्रकाशिता महती धृतिः थैर्य यस्याः तां 
बहिवांम्यचेष्टाव्ती) अपि प्रोद्यद्विकाराकुलां (प्रोद्यता प्रकर्षण उद्धूतेन विकारेण आक्ुलाम्‌ अन्तःक्रीड़ौत्सुक्यपरां) 
[राधामहं स्मरामि]। 
शलोक- भावानुवाद--(कंसका वध करनेवाले) श्रीकृष्णके रूपसे आकृष्ट जिनके लोभयुक्त 
नयन हैं, श्रीकृष्णके स्पर्शश जिनका शरीर अति आनन्दित हो जाता है, श्रीकृष्णकी वाणीको 
श्रवण करनेके लिये जिनके कान उत्कण्ठित रहते हैं, श्रीकृष्फफकी अक्ग-सुगन्धसे जिनकी 
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नासिकाको अद्भुत आनन्द प्राप्त होता है और श्रीकृष्णके अधरसुधापानमें जिनकी रसना सदा 
अनुरक्त रहती है, अपने मुखकमलको नीचे झुकाकर जो कपटतासे धैर्यपूर्वक बाहरसे 
वाम्यभावका प्रदर्शन कर रही हैं, परन्तु हृदयमें श्रीकृष्णके साथ क्रौड़ाकी प्रबल उत्सुकताके 
कारण रोमाज्वादि विकार शरीरमें लक्षित हो रहे हैं, उन श्रीराधाका मैं स्मरण करता 
हूँ॥ २६०॥ 
श्रीकृष्मका अपने माधुर्यके बलका विचार :-- 
ताते जानि, मोते आछे कोन एक रस। 
आमार मोहिनी राधा, तारे करे वश॥२६१॥ 
राधासुख-आस्वादन-हेतु श्रीकृष्णकी व्याकुलता :- 

आमा हैते राधा पाय ये जातीय सुख। 

ताहा आस्वादिते आमि सदाइ उनन्‍्मुख॥ २६२॥ 

नाना यत्न करि आमि, नारि आस्वादिते। 

सेइ सुखमाधुर्य-प्राणे लोभ बाड़े चित्ते॥२६३॥ 

अनुवाद--इससे मैं यह समझता हूँ कि मुझमें कोई एक अनूठा रस है, जो मेरी मोहिनी 
राधाको सम्पूर्ण रूपसे वशीभूत करता है। मुझसे राधाको जो आश्रयजातीय सुख मिलता है, 
उसका आस्वादन करनेके लिये मैं सदा व्यग्र रहता हूँ। नाना प्रकारके यत्न करके भी मैं उस 
रसका आस्वादन नहीं कर पाता हूँ। उस सुखमाधुर्यकी गन्धसे मेरे चित्तमें लोभ बढ़ता 
है॥ २६१-२६३॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीकृष्ण विचार करके इस निष्कर्षपर पहुँचे--“मेरा विश्वास था कि 

राधिकाके रूपादिके माधुर्यसे जब मेरी पडज्चेन्द्रियाँ परितृप्त होती हैं, तब रूपादिमें राधिका मुझसे 
श्रेष्ठ है। किन्तु मेरे रूपादिके प्रभावसे राधिकाकी जो अवस्था होती है, अब उसकी विवेचना 
करके यह देखा कि राधिकाके रूपादिसे मुझे जो आनन्द होता है, मेरे रूपादिसे राधिकाको 
उससे बहुत अधिक आनन्द होता है; इससे मैं यह मानता हूँ कि मुझमें कोई एक अनिवर्चनीय 
रस है जो अन्योंकी बात तो दूर, मुझे तक मोहित कर लेता है; वही राधिका तकको मुग्ध 
करके वशीभूत कर लेता है॥”२६१॥ 


विभिन्न भावोंमें राधाप्रेमरसके आस्वादन हेतु श्रीगौरावतार :-- 
रस आस्वादिते आमि कैल अवतार। 
प्रेमरस आस्वादिब विविध प्रकार॥ २६४॥ 
रागभजन-विधिका प्रचार एवं आचार :-- 
रागमार्गे भक्त भक्ति करे ये प्रकारे। 
ताहा शिखाइब लीला-आचरणद्वारे॥ २६५ ॥ 
अनुवाद--रसास्वादन करनेके लिये मैं अवतार ग्रहण करूँगा। मैं विभिन्न प्रकारसे प्रेमरसका 

आस्वादन करूँगा। रागमार्गमे भक्तको किस प्रकार भक्ति करनी चाहिये, अपने आचरणके द्वारा 
मैं उसकी शिक्षा दूँगा॥२६४-२६५॥ 


र्डड श्रीश्रीचेतनन्‍्यचरितामृत 


४/२६६-२७३ ] 


आश्रयजातीय-भावके बिना विषयजातीय-भावसे सेवा-सुख आस्वादन सम्भव नहीं :-- 
एइ तिन तृष्णा मोर नहिल पूरण। 
विजातीय-भावे नहे ताहा आस्वादन॥ २६६॥ 
राधिकार भावकान्ति-अज्लीकार बिने। 
सेइ तिन सुख कभु नहे आस्वादने॥ २६७॥ 
राधाभाव अड़ीकरि' धरि' तार वर्ण। 
तिनसुख आस्वादिते हब अवतीर्ण॥'२६८ ॥ 
अनुवाद-][राधाके प्रेमकी महिमा क्‍या है? मेरी वह अद्भुत माधुरी कैसी है? और मेरे इस 
माधुयंका आस्वादन करके राधिकाको कैसा सुख अनुभव होता हे?] मेरी ये तीन अभिलाषाएँ 
अभी पूर्ण नहीं हो पायी हैं, क्योंकि विजातीय भावसे अर्थात्‌ विषयजातीय होनेके कारण 
आश्रयजातीय सुखका आस्वादन नहीं किया जा सकता। राधिकाके भाव और कान्तिको 
अज्जीकार किये बिना उन तीन सुखोंका मैं कभी भी आस्वादन नहीं कर सकता। राधाके 
भावोंको अड़ीकार करके और उनके वर्ण (कान्ति) को धारण करके इन तीन सुखोका 
आस्वादन करनेके लिये मैं अवतीर्ण होऊँगा॥'२६६-२६८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'विजातीय' अर्थात्‌ विषयजातीय॥ २६६॥ 


गौररूपमें अवतरणकालमें युगावतार-काल और श्रीअद्वैतके आकर्षणका सम्मिलन :- 

सर्वभावे करिल कृष्ण, एइ त॑ निश्चय। 

हेनकाले आइल युगावतार-समय॥ २६९॥ 

सेइकाले श्रीअद्बगैत करेन आराधन। 

ताँहार हुड्लारे कैल कृष्णे आकर्षण॥२७०॥ 

अनुवाद--सभी प्रकारसे विचार करके श्रीकृष्णने यह निश्चय किया। उसी समय युगावतारका 

समय भी आ गया। और उसी समय श्रीअद्दैत प्रभुने भी श्रीकृष्फी आराधना की तथा अपनी 
हुड्डारके द्वारा उन्हें आकर्षित किया॥ २६९-२७०॥ 


पहले गुरुवर्गका अवतार, तत्पश्चात्‌ स्वयंरूप श्रीगौरका अवतार :-- 
पितामाता, गुरुणण आगे अवतरि। 
राधिकार भाव-वर्ण अज्लीकार करि॥२७१॥ 
नवद्वीपे शचीगर्भ-शुद्धदुग्धसिन्धु। 
ताहाते प्रकट हैला कृष्ण पूर्ण इन्दु॥२७२॥ 
अनुवाद--सबसे पहले पिता-माता और गुरुवर्गोंकोी अवतरित करवाकर तत्पश्चात्‌ राधाके 
भाव और वर्णको अज्लीकार करके, नवद्वीपमें शचीगर्भरूपी शुद्ध दुग्धसिन्धु (क्षीरसागर) से 
पूर्णचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हुए॥ २७१-२७२॥ 
अनुभाष्य--'अवतारि-- अवतरण करवाकर॥ २७१॥ 
एइ त' षष्ठश्लोकेर करिलुँ व्याख्यान। 
श्रीरूप-गोसाजिर पादपह्म करि ध्यान॥ २७३॥ 


चौथा अध्याय र्ड्ण्‌ 


[ ४/२६९-२७६ 


एइ दुईइ श्लोकेर आमि ये करिल अर्थ। 
श्रीरूप-गोसाजिर श्लोक प्रमाण-समर्थ॥ २७४॥ 
अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीके चरणकमलोंका ध्यान करके मैंने छठे श्लोककी व्याख्या की। 
पाँचवें और छठे, इन दो श्लोकोंका मैंने जो अर्थ किया है उसका प्रमाण श्रीरूप गोस्वामीका 
यह श्लोक है॥२७३-२७४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-पूर्वोिक्त अपनी तीन प्रकारकी अभिलाषाओंकी पूर्ति और भक्तोंको 
रागमार्गकी भक्तिका अपने आचरणके द्वारा शिक्षा प्रदान करूँगा, यह विचारकर जिस समय 
श्रीकृष्णने अवतीर्ण होनेका निश्चय किया, उस समय युगावतारका समय उपस्थित हुआ और 
उसी समय श्रीअद्वैताचार्यने भी श्रीकृष्फकी आराधना की। इन कारणोंसे राधिकाके भाव और 
वर्णको अद्जीकार करके नवद्वदीपमें शचीगर्भसे श्रीकृष्णचन्द्र गौराड़स्वरूपसे उदय हुए। स्वरूपगोस्वामीके 
जिन दो श्लोकोंसे जिस तत्त्वकी व्याख्या की थी, उसे श्रीरूप गोस्वामीके श्लोकके द्वारा प्रमाणित 
कर रहा हूँ॥२६९-२७४॥ 
स्तवमालामें द्वितीय चैतन्याष्टक (३)- 
अपारं कस्यापि प्रणयिजनवृन्दस्य कुतुकी 
रसस्तोम॑ हत्वा मधुरमुपभोक्तु कमपि यः। 
रुचिं स्वामावत्रे द्युतमिह तदीयां प्रकटयन्‌ 
स देवश्वेतन्‍न्याकृतिरतितरां नः कृपयतु॥ २७५०॥ 
अनुवाद--जो कौतुकी श्रीकृष्ण अपने प्रेमीजनोंके रसोंको आस्वादन करते हुए अपार 
(असीम) किसी एक प्रकारके मधुररसविशेषका भोग करनेके उद्देश्य्से अपने वर्णको गोपन 
करके श्रीराधाकी द्युति स्वीकारकर चैतन्याकृतिसे प्रकट हुए हैं, वे मेरे ऊपर विशेष कृपा 
करें॥ २७५॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ४/५२ द्र॒ष्टव्य है॥२७५०॥ 
मड़लाचरणं कृष्णचैतन्य-तत्त्वलक्षणम्‌। 
प्रयोजनश्चावतारे श्लोकषटकैर्निरूपितम्‌॥ २७६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ २७६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मड़लाचरण, श्रीकृष्णचैतन्य-तत्त्वलक्षण और श्रीचैतन्यावतारका प्रयोजन, 
ये तीन विषय प्रथम छह श्लोकोंके द्वारा निरूपित हुए हैं॥२७६॥ 
इति अमृतप्रवाह भाष्ये चतुर्थ परिच्छेद। 
चौथे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 
अनुभाष्य--कृष्णचैतन्यतत्त्वलक्षणं (गौरतत्त्वनिरूपणात्मकं) मझ्लाचरणम्‌, अवतारे (गौरावतारविषये) 
प्रयोजनं च श्लोकषटकैः (“वन्दे गुरुन! इत्यारभ्य 'गर्भसिन्धौ हरीन्दु:' इत्यन्तैः श्लोकैः षट्संख्यकैः) निरूपितम्‌। 
शलोक- भावानुवाद--गौरतत्त्वका निरूपण करनेवाले मड़लाचरण और गौरावतारका प्रयोजन 
“वन्दे गुरुन! से आरम्भकर 'गर्भसिन्धौ हरिन्दु| तक छह श्लोकोमें निरूपित किया गया॥ २७६॥ 


रद श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


४ड/२७७ ] 


इति अनुभाष्ये चतुर्थ परिच्छेद। 
चौथे अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ २७७॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे चैतन्यावतार-मूलप्रयोजनकथनं नाम चतुर्थ-परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥ २७७॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृत आदिखण्डमें चैतन्यावतारके मूलप्रयोजनका वर्णन नामक चौथे अध्यायका अनुवाद 
समाप्त। 


चौथा अध्याय २४७ 


प्रेमे मत्त नित्यानन्द कृपा-अवतार। 
उत्तम, अधम, किछ ना करे विचार॥ 
ये आगे पड़ये, तारे करये निस्तार। 


पाँचवाँ अध्याय 


पाँचवें अध्यायका कथासार--इस अध्यायमें पाँच श्लोकोंमें श्रीनित्यानन्द प्रभुकी महिमा इस 
प्रकार वर्णित हुई है। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं; उनकी विलासमूर्ति अर्थात्‌ द्वितीय देह 
श्रीबलरामजी हैं। प्रकृतिसे परे 'परव्योम' नामक एक चिन्मय धाम हे, जिसके सबसे ऊपरी भागमें 
'कृष्णलोक' है। कृष्णलोकमें द्वारका, मथुरा और गोकुल-ये तीन प्रकोष्ठ हैं। वहाँ स्वयं भगवान्‌ 
अपना विस्तारकर मूल चतुव्यूह रूप अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, श्रीबलदेव, प्रद्युम्न अर्थात्‌ कामदेव और 
अनिरुद्ध, इन चार रूपोमें वास करते हैं। इस कृष्णलोकमें वृन्दावनमें स्थित 'श्वेतद्वीप' नामक 
धाम है। कृष्णलोकके नीचे “परव्योम' नामक वेकुण्ठ है, जहाँ श्रीकृष्णकी विलासमूर्ति चतुर्भुज 
नारायण विराजमान हैं। कृष्णलोकमें जो श्रीबलदेव हैं, बे ही मूल सड्डर्षण हैं। परव्योम-वैक्‌ण्ठमें 
महासड्र्षण उनकी विलासमूर्ति हैं। उन्हीं महासड्डर्षणकी चित्‌-शक्तिके द्वारा परव्योममें समस्त 
शुद्धसत्त्वका प्रकाश है और उनकी जीव-शक्तिके द्वारा समस्त शुद्धजीव वहाँ वर्तमान हैं, परन्तु 
उनकी (बहिरड्ज) माया-शक्तिकी वहाँ अवस्थिति नहीं है। नारायण धाममें भगवानका द्वितीय 
कायव्यूह वर्तमान है। उस परव्योमके बाहर ज्योर्तिमय धामरूप '“ब्रह्मतोक' है। उसके बाहर 
चिन्मयजलका कारणसमुद्र है। कारणसमुद्रके दूसरी ओर, उसे स्पर्श ना करते हुए मायाकी 
अवस्थिति है। कारणसमुद्रमें मूलसड्डर्षणके अंशरूप आदिपुरुषावतार महाविष्णु वास करते हैं। 
वे दूरसे ही मायाके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। उनके एक अड्जभभाससे (अर्थात्‌ जो अड़ जैसा 
प्रतीत होता है, परन्तु अद्ग नहीं है) मायाके उपादान-कारणका मिलन होता है। माया ही 
उपादान-कारण रूपमें प्रधान और निमित्त-कारण रूपमें 'प्रकृति' है। महाविष्णुका ईक्षण ही 
जड़रूपा प्रकृतिका मूल निमित्त-कारण है, इसलिये प्रकृति केवल गौण निमित्त-कारण है। वे 
कारणाब्धिशायी महाविष्णु ही समस्त जगतमें प्रवेशकर गर्भोदशायी और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें, प्रत्येक 
जीवमें प्रवेशकर क्षीरोदशायी हैं। वे गर्भोदशायी पुरुष प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक-एक बवैकुण्ठको 
प्रकटकर वहाँ विष्णु-परमात्मा-ईश्वरादि रूपमें विराजमान हैं और ब्रह्माण्डके जलांशमें 
शेष-शय्यापर शयन करते हैं; वे ही ब्रह्माके पिता हैं और उनके एक अंशकी ही विराट रूपमें 
कल्पना की गयी है। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें क्षीरसमुद्रके मध्य एक-एक 'श्वेतद्वीप' प्रकट हुआ है 
और उसमें विष्णु वास करते हैं। इसलिये दो श्वेतद्वीप हैं-एक कृष्णलोकमें और एक प्रत्येक 
ब्रह्माण्डमें क्षीरसमुद्रमें। कृष्णतोकका 'श्वेतद्वीप' वहाँ स्थित वृन्दावनसे अभिन्नरूपमें श्रीकृष्णकी 
किसी परिशिष्ट लीलाकी भूमि है। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें शेष-मूर्ति विष्णुकी छत्र, पादुका, शब्या, 
तकिया, वस्त्र, आवास, यज्ञसूत्र, सिंहासनादि रूपोंमें सेवा करते हैं। कृष्णलोकमें श्रीबलदेव प्रभु 
ही श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं, इसलिये वे मूल-सड्डर्षण हैं। परव्योमके महासड्ुर्षण और उनके 
पुरुषावतारगण इसलिये श्रीनित्यानन्द प्रभुके अंश और कला हैं। 

इस अध्यायमें ग्रन्थकारने अपनी वृन्दावन यात्रा और वहाँ उनकी सर्वसिद्धिके विषयमें एक 
कथा लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है,-- उनका पूर्व निवास कटोआ जिलेमें नेहाटीके निकट 
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झामटपुर ग्राममें था। वे दो भाई थे। उन्होंने श्रीनित्यानन्द प्रभुके पार्षद श्रीमीनकेतनरामदासको 
अपने घरमें आमन्त्रित किया था। श्रीमीनकेतनरामदास उनके पुजारी गुणार्णवमिश्रके व्यवहारसे 
असन्तुष्ट हुए। कविराज गोस्वामीके भाईने भी पुजारीका ही समर्थन करते हुए श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके महात्म्यको स्वीकार नहीं किया। (इसलिये श्रील कविराज गोस्वामीने अपने भाईका 
तिरस्कार किया)। श्रीरामदास अपनी वंशीको तोड़कर उस स्थानसे चले गये। इस अपराधके 
कारण श्रील कविराज गोस्वामीके भाईका तुरन्त ही सर्वनाश हो गया। उसी रात्रिमें श्रील 
कविराज गोस्वामीने स्वप्नमें श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपा और आदेश पाकर अगले दिन ही 
वृन्दावनकी ओर प्रस्थान किया। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपाके बलसे श्रीनित्यानन्दस्वरूप-ज्ञान :-- 
वन्देजनन्ताद्भुतैश्वर्य॑ श्रीनित्यानन्दमीश्वरम्‌। 
यस्थेच्छया तत्स्वरूपमज्ञेनापि निरूप्यते॥ १॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अनन्त-अद्भुत-ऐश्वर्यसे युक्त ईश्वर श्रीनित्यानन्दकी मैं वनन्‍्दना करता हूँ। 
मूर्ख व्यक्ति भी उनकी इच्छासे उनके स्वरूपका निरूपण करनेमें समर्थ हो जाता है॥१५॥ 
अनुभाष्य--यस्य (नित्यानन्दस्य) इच्छया (अनुकम्पया) अज्ञेन (शास्त्रज्ञानानभिज्ञे)) अपि [मया] 
तत्स्वरूपं (नित्यानन्दतत्त्वं) निरूप्यते (वर्ण्यते), तम्‌ अनन्ताद्धुतैश्व्यम्‌ (अनन्तम्‌ अद्भुतम्‌ ऐश्वर्य यस्य त॑ 
देशकालपात्रातीतै श्वर्यसम्पन्नम) ईश्वर (देवदेवं) श्रीनित्यानन्दम्‌ अहं बन्दे। 
शलोक- भावानुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुकी अनुकम्पासे शास्त्रोको ना जाननेवाला (मुझ जैसा) 
व्यक्ति भी उनके तत्त्वको वर्णन करनेमें समर्थ हो जाता है। उन देश-काल-पात्रसे अतीत, 
अनन्त, अद्भुत ऐश्वर्यसम्पन्न देवोंके देव श्रीनित्यानन्द प्रभुकी मैं वन्दना करता हूँ॥१५॥ 


जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ २॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्यमहाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वैतचन्द्र प्रभु और श्रीमन्महाप्रभुके समस्त 
भक्तोंकी जय हो॥२॥ 


छह श्लोकोंमें श्रीगौर-तत्त्व, पाँच श्लोकोंमें श्रीनित्यानन्द-तत्त्व :-- 
एइ षटश्लोके कहिल कृष्णचैतन्य-महिमा। 
पश्चश्लोके कहि नित्यानन्दतत्त्व-सीमा॥ ३॥ 
अनुवाद--पहले छह श्लोकोंमें मैंने श्रीकृष्णचैतन्‍न्यकी महिमाका वर्णन किया। अब पाँच 
श्लोकोंमें श्रीनित्यानन्द-तत््व और उनकी महिमा कहँगा॥३॥ 


श्रीबलदेव-तत्त्व :-- 
सर्व-अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान्‌। 
तौहार द्वितीय देह श्रीबलराम॥४॥ 
अनुवाद--सभी अवतारोंके अवतारी श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। श्रीबलराम उनकी द्वितीय 
देहरूप हैं॥४॥ 


रण्‌० श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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अमृतप्रवाह भाष्य--'ताँहार द्वितीय देह'---श्रीकृष्फकी विलास-देह॥ ४॥ 


एकइ स्वरूप दोंहे, भिन्नमात्र काय। 
आद्य कायव्यूह, कृष्णलीलार सहाय॥५॥ 
अनुवाद-वे दोनों अभिन्न स्वरूप हैं, केवलमात्र देहका भेद है। श्रीबलराम श्रीकृष्णके 
आदिकायव्यूह अर्थात्‌ उनकी देहका प्रथम विस्तार हैं और वे श्रीकृष्णफकी लीलामें सहायक 
हैं॥५॥ 
अमृतानुकणिका--मूलरूपके साथ तदेकात्मरूपका स्वरूपसे अभेद होनेपर भी किसी 
लीला-विशेषके उद्देश्यसे भिन्न आकृतिमें (भिन्न वर्णमें, भिन्न वेशादिमें) प्रकटित स्वरूपका नाम 
विलास है। श्रीकृष्ण श्याम वर्ण हैं और श्रीबलराम श्वेत वर्ण, श्रीकृष्फेके पीतव्सन और 
श्रीबलरामके नीलवसन हैं; वर्ण और वेशमें भेद होनेसे श्रीबलराम श्रीकृष्णके विलास हैं। किसी 
विशेष उद्देश्य्से एक देहसे यदि एक अथवा एकसे अधिक देह प्रकटित हों, तब उन प्रकटित 
देहसमूहको कायव्यूह कहा जाता है। “आइद्य कायब्यूह-प्रथम कायव्यूह। लीलाके अनुरोधसे 
श्रीकृष्ण जो सब रूपोंमें स्वयंको प्रकट करते हैं, उनमेंसे श्रीबलराम ही सर्वश्रेष्ठ और श्रीकृष्णके 
सवपिक्षा घनिष्ठ हैं। वे उनकी लीलामें कैसे सहायता करते हैं, इसका परवर्ती आठसे ग्यारह 
पयार संख्यामें वर्णन है॥५॥ 


श्रीकृष्ण--श्रीगौर, श्रीबलराम--श्रीनिताइ :-- 
सेइ कृष्ण--नवद्वीपे श्रीचैतन्यचन्द्र। 
सेइ बलराम--सडज़े श्रीनित्यानन्द॥ ६॥ 
अनुवाद-वे श्रीकृष्ण ही नवद्वीपमें श्रीचैतन्यचन्द्रके रूपमें प्रकट हुए हैं और वे श्रीबलराम 
उनके साथ अश्रीनित्यानन्द प्रभुके रूपमें हैं॥८६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीबलदेव ही श्रीकृष्णके आदिकायव्यूह अर्थात्‌ कायका विस्तार हैं और 
वे ही उनकी लीलाके सहायक हैं। वे श्रीकृष्ण ही नवद्वीपमें श्रीचैतन्यचन्द्रके रूपमें अवतीर्ण 
हुए हैं और उनके आदिकायव्यूह वे श्रीबलराम ही उनके साथ श्रीनित्यानन्द रूपमें हैं॥५-६॥ 
प्रथम चौदह श्लोकोंमेंसे सातवें श्लोककी व्याख्या :-- 
सड्डर्षण. और कारण-गर्भ-क्षीर-जलशायिगण एवं शेषके अंशी श्रीनित्यानन्द अथवा श्रीबलदेव :-- 
श्रीस्वरूपगोस्वामीके कड़चासे-- 
सड्डर्षण:. कारणतोयशायी गर्भोदशायी च . पयोडऊंब्धिशायी। 
शेषश्च यस्यांशकलाः स ॒नित्यानन्दाख्यराम: शरणं ममास्तु॥ ७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सड्डषण, कारणाब्धिशायी, गर्भोदशायी, पयोब्धिशायी और शेष जिनके 
अंश और कला हें, वे श्रीनित्यानन्दराम मेरी शरणस्वरूप हों॥७॥ 
अनुभाष्य--सड्डर्षण: (परव्योमस्थो महासड़्र्षण:), कारणतोयशायी (आदिपुरुषावतार:), गर्भोदशायी 
(द्वितीय-पुरुषावतारः हिरण्यगर्भ: समधष्टिविष्णु:), पयोब्धिशायी (तृतीयपुरुषावतार: क्षीरशायी व्यषध्टिविष्णु:), शेषः 
(अनन्तदेवः) यस्य अंशकलाः:, सः नित्यानन्दाख्यारामः (नित्यानन्दनामा बलदेवः) मम शरणम्‌ अस्तु। 


पॉँचवाँ अध्याय २५०१ 


[ ५/७-११ 


शलोक- भावानुवाद-परव्योम-स्थित महासड्र्षण, कारणोदशायी (आदिपुरुषावतार), गर्भोदशायी 
(द्वितीय पुरुषावतार हिरण्यगर्भ--समस्त ब्रह्माण्डोमें व्याप्त विष्णु), क्षीरोदशायी (तृतीय पुरुषावतार-सभी 
जीवोंके हृदयमें स्थित विष्णु) और अनन्तदेव जिनके अंश और कला हें, वे श्रीनित्यानन्द 
नामक श्रीबलदेव मेरी शरणस्वरूप हों॥७॥ 


मूल-सड़र्षण श्रीबलदेवकी पाँच रूपोंमें श्रीकृष्णससेवा :-- 
श्रीबलराम गोसाजि मूल-सड्डर्षण। 
पश्चरूप धरिं' करेन कृष्णेर सेवन॥ ८॥ 
आपने करेन कृष्णलीलार सहाय। 
सृष्टिलीला-कार्य करे धरिं' चारि काय॥९॥ 
चित्‌-अचित्‌-सृष्टि, स्थिति और अनुप्रवेशादि-कार्यमं चाररूप तथा शेषरूपमें दस देहसे सेवा :-- 
सृष्यादिक सेवा,--ताँर आज्ञार पालन। 
'शेष-रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन॥१५०॥ 
सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण-सेवानन्द। 
सेइ बलराम-गौरसज्े नित्यानन्द॥ ११॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥८-११॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आदिकायव्यूह श्रीबलरामको मूल-सड्डर्षण कहा जा सकता है, क्योंकि 
वे अपने द्वितीय स्वरूपमें अंश रूपसे 'महासड्डर्षण' और कलास्वरूपसे “कारणाब्धिशायी', 
गर्भोदशायी', 'पयोब्धिशायी' और 'शेष--ये पाँच रूप धारणकर श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं। वे 
स्वयं श्रीकृष्णफी लीलामें सहायक रूपसे रहकर महासड्डषण, कारणाब्धिशायी, गर्भोदशायी और 
पयोब्धिशायी-इन चार रूपोंमें श्रीकृष्णफी आज्ञानुसार सृष्टिलीलादिका कार्य करते हैं। 
'शेष'-नामक “अनन्त' रूपसे श्रीकृष्णकी विभिन्न प्रकारसे सेवा करते हैं। इन सभी रूपोंमें वे 
ही श्रीबलराम श्रीकृष्ण-सेवानन्दका आस्वादन करते हैं। वे श्रीबलराम ही श्रीगौरसुन्दरके सज्ली 
श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं॥८-११॥ 
अनुभाष्य--श्रीबलरामजीके पाँच रूप--१) महासड्डषण, २) कारणोदशायी, ३) गर्भोदशायी, 
४) क्षीरोदशशायी और ५) शेषशायी॥ ८॥ 
अमृतानुकणिका-कंसने देवकीके छह पुत्रोंकी जन्म लेते ही हत्या कर दी। तब देवकोके 
सप्तम गर्भमें श्रीबलराम आये। उसी समय रोहिणीका गर्भ भी प्रकाशित होते देखकर बसुदेवने 
स्वयं ही किसी व्यक्तिके द्वारा श्रीरोहिणीको गुप्त रूपसे नन्‍्दालयमें भेज दिया था। तब कंसके 
अत्याचारकी आशइझ्से श्रीकृष्णने योगमायाको आदेश दिया (भाः १०/२/८, १३)- 
“देवकक्‍्या जठरे गर्भ शेषाख्यं धाम मामकम्‌। 
ततू सत्रिकृष्य रोहिण्या उदरे सन्रिवेशय॥ 
गर्भसड्डर्षणात्‌ तं वै प्राहु: सड्डर्षणं भुवि। 
रामेति लोकरमणादबलभद्रं॑ बलोच्छुयात्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “तुम वहाँ जाकर देवकीके उदरसे मेरे द्वितीय स्वरूप या आश्रय-स्वरूप जो सड्डढर्षण 
हैं, जिन्हें शेष भी कहा जाता है, उन्हें बिना किसी कष्टके आकर्षणकर अलक्षित रूपसे 
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रोहिणीके उदरमें स्थापित करो। देवकोके गर्भसे आकर्षण किये जानेके कारण रोहिणीनन्दन इस 
भूतलपर सड्ढर्षण' नामसे प्रसिद्ध होंगे, गोकुलबासियोंका आनन्द विधान करनेके कारण 'राम' 
एवं बलकी अधिकताके कारण अर्थात्‌ सन्धिनीशक्तिके मूर्तिमान विग्रह होनेके कारण “बलभद्र' 
के नामसे कीलत्तित होंगे!” यहाँ बलकी अधिकताका तात्पर्य केवल शारीरिक बलसे नहीं हे, 
अपितु उनका अश्रीकृष्ण-प्रेमबल अथवा अश्रीकृष्ण-प्रेमाधिक्य ही विशेषरूपसे लक्षित होता है। 

'सृष्टिलीला-कार्य'-शब्दसे सृष्टिको लीला कहा गया है। (मध्य, २०/२५०-२५०७)- 

“क्रयाशक्ति-प्रधान सड्ड्षण बलराम। 

प्राकृताप्राकृत-सृष्टि करेन निर्माण॥ 

अहड्डगरेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाय। 

गोलोक, वैक्‌ृण्ठ सृजे चिच्छक्तिद्वारा॥ 

यद्यपि असृज्य नित्य चिच्छक्तिविलास। 

तथापि सड्डर्षण-इच्छाय ताहार प्रकाश॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीसड्डर्षणमें ही क्रिया-शक्तिकी प्रधानता है। वे उस शक्तिके द्वारा प्राकृत और 
अप्राकृत ब्रह्माण्डोकी रचना करते हैं। श्रीकृष्मफकी लीला-निर्वाहके लिये श्रीबलराम महासड्डर्षण 
रूपमें चित्‌-शक्तिके विलास विशेष सन्धिनी-प्रधान शुद्धसत्त्वके द्वारा वैकुण्ठादि अप्राकृत 
भगवद्धामसमूहको प्रकाश करते हैं। यद्यपि भगवद्धाम नित्य होनेके कारण उसकी सृष्टि सम्भव 
नहीं है, तथापि श्रीकृष्णकी इच्छासे इनका केवल वे प्रकाश करते हैं॥”८-११॥ 


श्रीनित्यानन्दतत्त्व-वर्णन करते हुए मड्लाचरणके सातवें श्लोककी चार श्लोकोंमें व्याख्या :-- 
सप्तम श्लोकेर अर्थ करि चारिश्लोके। 
याते नित्यानन्दतत्त्व जाने सर्वलोके॥ १२॥ 
अनुवाद--सातवें श्लोकका अर्थ मैं इन चार श्लोकोंके द्वारा बतला रहा हूँ, जिससे 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके तत्वको सब लोग समझ पायेंगे॥ १२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सप्तम श्लोकेर अर्थ--सातवें श्लोकमें जो कहा गया हे, उसे इस 
अध्यायके आठसे लेकर ग्यारह श्लोकमें बतलाया है॥१५२॥ 


श्रीस्वरूपगोस्वामीके कड़चासे- 
मायातीते व्यापिवेक॒ण्ठलोके पूर्णेश्वेयें श्रीचतुर्व्यूहमध्ये। 
रूप॑ यस्योद्धाति सड्डर्षणाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥ १३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मायासे अतीत, सर्वव्यापक बैकुण्ठलोकमें वासुदेव, सड्ढर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्ध-इन पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त चतुर्व्यूह तत्त्वमें जो सड्डर्षण रूपसे विराजमान हैं, उन 
श्रीनित्यानन्दस्वरूप रामके प्रति मैं शरणागत होता हूँ॥१५३॥ 
अनुभाष्य--मायातीते (गुणमयदेशबहिर्भागे) व्यापिवैकुण्ठलोके (मायारहितासड्डुचिताखण्डाधारे) पूर्णैश्चर् 
(परिपूर्णशक्तिसमन्विते) श्रीचतुर्व्यूहमध्ये (वासुदेव-सड्डर्षण-प्रद्यम्नानिरुद्ध-विष्णु चतुष्टयस्य मध्यें) यस्य (नित्यानन्दरामस्य) 
सड्डर्षणाख्यं रूपम्‌ उद्धाति (विराजते), तं नित्यानन्दरामम्‌ अहं प्रपद्ये। 
शलोक- भावानुवाद--गुणमय जगत्‌के बाहर मायारहित व्यापक बवैकुण्ठलोकमें परिपूर्ण शक्तियुक्त 
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वासुदेव, सड्ढूरषण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध-इन विष्णु चतुर्व्यूहमें जो सड्ड्षण रूपसे विराजमान 
हैं, उन श्रीनित्यानन्दरामकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ॥१५३॥ 
अप्राकृत-षड़ैश्वर्ययुक्त 'परव्योमा :-- 
प्रकृतिर पार 'परव्योम-नामे धाम। 
कृष्णविग्रह यैछे विभूत्यादि-गुणवान्‌॥ १४॥ 
ब्रह्म और उसके ऊपरके लोक एवं श्रीकृष्ण तथा उनके अवतारोंके धाम :- 
सर्वंग, अनन्त, ब्रह्म-वैकुण्ठादि धाम। 
कृष्ण, कृष्ण-अबतारेर ताहाजि विश्राम॥ १५॥ 
परव्योमके ऊपरके लोकोंमें तीन प्रकारके श्रीकृष्णलोक :-- 
ताहार उपरिभागे 'कृष्णलोक' ख्याति। 
द्वारका-मथुरा-गोकुल-बत्रिविधत्वे स्थिति॥ १६॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १४-१५६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--चोबीस तत्त्वोंसे बने प्राकृत जगत्‌॒के ऊपर परव्योम नामसे एक चिन्मय 
धाम है। वह धाम श्रीकृष्णस्वरूपके समान ही समस्त विभूति आदि गुणोंसे युक्त है। उस धाममें 
सर्वव्यापी, अनन्त ब्रह्मधाम और वैक॒ण्ठादि धाम विराजमान हैं। उन समस्त धामोंमें साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण और उनके सभी अवतार विश्राम (वास) करते हैं। उस धामके ऊपरी एक तिहाई 
भागमें जो सर्वोत्तम चिन्मयलोक है, उसका नाम “कृष्णलोक' है। उस कृष्णलोकमें द्वारका, मथुरा 
और गोकुल नामसे तीन प्रकोष्ठ हैं॥१५४-१६॥ 
अमृतानुकणिका--विभुत्वादि गुण अर्थात्‌ जो सर्वव्यापी, अनन्त और विभु (बृहद) है। 
परव्योममें समस्त भगवत््‌-स्वरूपोंका पृथक्‌-पृथक्‌ धाम है। प्रत्येक भगवद्धाम ही सच्चिदानन्दमय, 
सर्वव्यापी, अनन्त और असीम है। परव्योममें अनन्त भगवत्‌-स्वरूप हैं। श्रीकृष्णके समान उनके 
धाम भी अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न हैं। इस अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे एक ही परव्योममें असंख्य 
असीम-धामोंका समावेश सम्भव हुआ है। वस्तुतः स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे एक होकर भी 
लीलानुसार अनेक भगवत््‌-स्वरूपोंमें प्रकट होते हैं और इस कारण उन भगवत्-स्वरूपोंको 
उनका अंश कहा जाता है, वैसे ही स्वयं-भगवान्‌का धाम वृन्दावन भी स्वरूपतः एक होकर 
भी विभिन्न भगवत््‌-स्वरूपोंके धामरूपमें प्रकट होता है और सभी वैकुण्ठादि-धामको भी 
वृन्दाबनका ही अंश कहा जाता है। “बेकुण्ठादि तदंशांशं स्वयं वृन्दावन भुवि” (पद्मपुराण, 
पातालखण्ड, ३८/९)॥ १४-१५६॥ 


सबसे ऊपर स्तरमें ब्रज, गोलोक और श्वेतद्वीप :-- 
सर्वोपरि श्रीगोकुल--ब्रजलोक-धाम। 
श्रीगोलोक, श्वेतद्वीप, वृन्दावन नाम॥ १७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १५७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उस परव्योम-धाममें सबसे ऊपर श्रीगोकुल अर्थात्‌ ब्रजलोक धाम, 
श्रीगोलोक अर्थात्‌ स्वकीयभावयुक्त श्रीकृष्णधाम, श्वेतद्वीप और वृन्दावन हैं॥ १७॥ 
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अमृतानुकणिका-- (अब यहाँ ब्रजेन्द्रकुमार श्रीकृष्णके निज नित्य निवास-स्थानका निरूपण 
कर रहे हैं) भगवान्‌ श्रीकृष्फका वह गोकुल धाम सहस्रदलत कमलके स्वरूपमें सुशोभित है। 
उसकी विशेषता--वह चिन्तामणि स्वरूप है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भाँति वह भी सच्चिदानन्दमय, 
सर्वव्यापक, विभु और सर्वत्र प्रकाशभान है। उस लोकको सर्वश्रेष्ठ लोक कहा जाता है। 

उस लोकको यहाँ जो सबसे ऊपर कहा गया है, वह भोगोलिक स्थानके समान ऊपर-नीचे 
नहीं है। सर्वव्यापी, अनन्त, विभु धामसमूहकी इस प्रकार भौगोलिक स्थानोंके समान ऊपर-नीचे 
अवस्थिति नहीं हो सकती। महिमाकी अधिकता अथवा न्यूनताके विवेचनसे ऊपर-नीचे कहा 
गया है। श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीबृहद्धागवतामृतम्‌ (२/५/८७-८८) में लिखा है-- 

“सुखक्रीड़ाविशेषोडसौ तत्रत्यानाञउ्च तस्य च। 

माधुर्यान्त्यावधिं प्राप्त: सिध्येत्तत्रोचितास्पदे॥ 

अहो किल तदेवाहं मन्‍्ये भगवतो हरेः। 

सुगोप्यभगवत्ताया: सर्वसार-प्रकाशनम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “लौकिक बन्धुके समान प्रेमका आधार वह गोलोकधाम ही है। वहाँ श्रीकृष्ण और 
उनके समस्त परिकरोंके द्वारा परम माधुर्यकी अन्तिम सीमातक पूर्ण रूपसे सुखमय विहार 
प्रकटित होता है। अहो! अधिक क्‍या कहूँ! मैंने यही निश्चित किया है कि भगवान्‌ श्रीहरिने 
अपनी परम गोपनीय भगवत्ताका समस्त सार उस गोलोकमें ही प्रकटित किया है।” इस 
श्लोककी टीकामें श्रीसनातन गोस्वामीने कहा है--अहो' विस्मयके अर्थमें है तथा 'किल' शब्द 
निश्चयके अर्थमें है। मैं निश्चयपूर्वक कह रहा हूँ कि श्रीहरिके रूप-गुण-विनोदादि जो अभ्यत्र 
विशेषरूपसे प्रकाशित नहीं हैं, उस गोलोकमें ही अपनी अन्तिम सीमा तक प्रकाशमान हैं। 
अथवा उस गोलोकमें ही श्रीभगवानने अपनी परम रहस्यपूर्ण भगवत्ताको अर्थात्‌ परम ऐश्वर्यके 
सर्वश्रेष्ठ सारको प्रकाशित किया है। अन्यथा उस गोलोककी सर्वोच्च स्थिति असड्जत होती। 

उसे कुछ लोग महावैकुण्ठ लोक भी कहते हैं। इस विषयमें किसीको कोई शड्ग उपस्थित 
ना हो, इसके लिये कहा है कि वह गोकुल नामक धाम है, जहाँ गोपावास अर्थात्‌ 
गोप-गोपियोंका निवास स्थान है। इसी सन्दर्भमें श्रीमद्धागवत दशम स्कनन्‍्धमें कहा है--'भगवान्‌ 
गोकुलेश्वर:' अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोकुलके ईश्वर, गोकुलपति हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ 
अपने पिता नन्‍्द महाराज तथा माता यशोदा आदिके साथ सदा निवास करते हैं, ऐसे महान्‌ 
अन्तःपुरको गोकुल धाम कहा गया है। उसी गोकुल नामक नित्यधामका कर्णिकार ही 
षटकोणमयी श्रीकृष्णकी निवास भूमि है। उसके ही भीतर प्रेमानन्द-महानन्द-रसमें मग्न होकर, 
अखिल जीव-जगत्‌के अद्दय और अव्यय बीजस्वरूप श्रीश्रीराधाकृष्ण विराज करते हैं। वे अपने 
अंश-सम्भूत कोटि-कोटि सखी ओर सखागणके द्वारा सदा सहस्नररूपोंमें सेवित और प्रमोदित 
होते हैं। वहाँ, उस पद्म-कर्णिकाको परिवेष्टित करते हुए किज्जल्क अर्थात्‌ लाखों पद्मकेशर 
और सूक्ष्म पँखुड़ियोंके समान श्रीकृष्णके अंशस्वरूप परम प्रेमीभक्त-सजातीय गोपोंकी आवासभूमि 
है ओर वह प्राचीरकी भाँति चारों ओर सुशोभित हो रही है। वे गोप-गोपीगण सर्व॑दा 
श्रीकृष्णससेवामें तत्पर होकर लाखों कामधेनुओं और बछड़ोंके साथ अपने-अपने स्थानमें सदा 
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आनन्दसे वास करते हैं। उस कमलके विस्तृत दलसमूह ही श्रीकृष्णप्रेयसी श्रीराधा आदि 
ब्रजाज़नाओंके उपवन-स्वरूप धामविशेष हैं। 

चित्‌-शक्तिसे प्रकाशित श्रीकृष्णलोक विविध आनन्दमय वैचित्रय-विकाससे विभिन्न तरु, लता, 
पत्र, पुष्प, बन, सरोवर, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी और पतड़ाददि शोभा-सम्पत्तिसे सुसज्जित होकर 
श्रीकृष्मफा सुखसाधन करता है। परन्तु हमारे इन्द्रिय-ज्ञानके द्वारा गोचर मायिक जगत्‌की 
अनित्य शोभा-सौन्दर्यके समान वह सब चित्‌-वैचित्रय परिणामी (नश्वर) नहीं है, अपितु 
अपरिणामी और नित्य नव-सुखप्रद है। वहाँ सभी वस्तुएँ ही चिन्मय, चिद्धर्म-समन्वित हैं और 
वे सभी सब प्रकारसे अपने नाथ श्रीकृष्णके सेवा-सुखमें रत हैं। श्रीकृष्णके एकात्म-रूप 
स्वयंप्रकाश श्रीबलदेव ही निजांशसे उस श्रीधाम-स्वरूपमें उनकी सेवा करते हैं। वहाँ कालका 
प्रवेश नहीं है। अनादि-अनन्त आनन्द-मुहूर्त चिरस्थिर-भावसे श्रीकृष्णसेवार्में तन्मय है। वहाँ 
कभी भी भूत-वर्तमान-भविष्यरूपमें काल विभक्त नहीं है। किन्तु श्रीभगवानकी अचिन्त्य शक्तिसे 
भूत-वर्तमान-भविष्यकी जो आनन्दके लिये उपयोगिता है, वह श्रीकृष्ण-सुख-साधनकी सहायिका 
सेविकारूपमें सदा वर्तमान है। वहाँ कुसुम हैं, कुसुममें कीट नहीं हैं। वहाँ चन्द्र-सूर्यादि प्रकाश 
वितरण नहीं करते, वह चिदानन्दमय स्वप्रकाशित धाम है। ब्रह्मसंहिता (५/५६)-- 

“श्रियः कानन्‍्ताः कान्‍्तः परमपुरुष: कल्पतरवो 

द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌। 

कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी 

चिदानन्दं ज्योति: परमपि तदास्वाद्यमपि च॥ 

स यत्र क्षीराब्धि: स्रवति सुरभीभ्यश्च सुमहान्‌ 

निमेषाद्धाख्यो वा ब्रजति न हि यत्रापि समयः। 

भजे श्वेतद्वीपं॑ तमहमिह गोलोकमिति य॑ 

विदन्तस्ते सन्‍्तः क्षितिविरलचारा: कतिपये॥ ” 

अर्थात्‌ “जहाँ अप्राकृत लक्ष्मीगण कान्ताएँ हैं, परमपुरुष श्रीकृष्ण ही एकमात्र कान्‍्त हें, 
वृक्षमात्र ही चिन्मय-कल्पतरु हैं, भूमिमात्र ही चिन्तामणि अर्थात्‌ चिन्मय मणियाँ हैं, जलमात्र ही 
अमृत है, कथामात्र ही संगीत है, गमनमात्र अर्थात्‌ चलना-फिरना ही नृत्य है, वंशी-प्रियसखी 
है, ज्योति-चिदानन्दमय है, परम-चित्पदार्थमात्र ही आस्वादनीय या भोग्य है, जहाँ करोड़ों-करोड़ों 
सुरभी-गायोंसे चिन्मय महाक्षीरसमुद्र निरन्तर प्रवाहित होता रहता है, वहाँ भूत और भविष्यत्‌ 
रूप कालका खण्डत्व नहीं है--अखण्ड नित्यकाल वर्त्तमान है। इसलिये वहाँ निमेषार्द्ध काल 
(पलक झपकनेका आधा काल) भी अतीत नहीं होता। उसी श्वेतद्वीपरूप परमपीठका मैं भजन 
करता हूँ। उसी धामको इस जगत्‌में कोई-कोई विरले अल्पसंख्यक साधुजन ही गोलोक नामसे 
जानते हैं।” 

उस षटकोण गोकुलके बाहर अवस्थित चारों ओर श्वेतद्वीप नामका अद्भुत चतुष्कोण युक्त 
स्थान है। श्वेतद्वीप--चार खण्डोमें चारों ओरसे विभक्त है। उसके एक-एक भागे वासुदेव, 
सड्डर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्धका धाम है। उन चारों धामोंमें-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 
चार पुरुषार्थ हें और उन पुरुषार्थोंके हेतुस्वरूप मन्त्रमय ऋक्‌, यजु, साम और अथर्व-ये चारों 
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वेद सुशोभित हैं। आठ दिशाएँ एवं उद्ध॑ और अधः क्रमसे दस दिशाओंमें दस शूल निबद्ध 
हैं तथा आठों दिशाओंमें महापद्म, पद्म, शट्अ, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द और नील-ये आठ 
रत्न हैं। मन्त्ररूपी दश दिकपाल दस दिशाओंमें वर्तमान हैं। श्यामवर्ण, गौरवर्ण, रक्तवर्ण और 
शुक्लवर्णके पार्षदसमूह तथा विमला आदि अद्भुत शक्तियोंके समुदायसमूह समस्त दिशाओंमें 
शोभित हो रहे हैं। 

गोकुल और श्वेतद्वीपकी विभिन्न सीमा निर्दिष्ट होनेपर भी गोकुल अर्थात्‌ ब्रजलोक धामको 
गोलोक अर्थात्‌ स्वकीयभावयुक्त श्रीकृष्णधाम, श्वेतद्वीप और वृन्दाबन भी कहते हैं। 
(लघुभागवतामृतम्‌-पूर्व खण्ड ४९८)--“यत्तु गोलोकनाम स्यात्‌ तच्च गोकुल-वैभवम्‌।” अर्थात्‌ 
गोलोककी अपेक्षा गोकुलकी महिमा अधिक है, इसलिये गोलोकको गोकुलका वैभव कहा गया 
है॥ १७॥ 


गोलोक-बृन्दाबन सम्पूर्ण रूपसे श्रीकृष्णाभिन्न धाम :-- 
सर्वग, अनन्त, विभु, कृष्णतनुसमा। 
उपर्यधो व्यापियाछे, नाहिक सीमा॥ १८॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णकी दिव्य देहके समान ही यह धाम सर्वव्यापी, अनन्त और विभु है। 
ऊपर-नीचे इसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं है॥१५८॥ 

अनुभाष्य--श्रीजीव गोस्वामी कृत श्रीकृष्णसन्दर्भ (१०६ संख्या)में-- 

“अथ कतमत्तत्‌ पदं यत्रासौ विहरति? तत्रोच्यते-'या यथा भुवि वर्त्तन्ते पुर्यों भगवतः प्रिया:। तास्तथा 
सन्ति बैक्‌ण्ठे तत्तल्लीलार्थमादृता:॥”' इति स्कान्दवचनानुसारेण बैक्‌ण्ठे यत्स्थानं वर्त्तते, तत्तदेवेति मन्तव्यम्‌। 
तच्चाखिलवैकुण्ठोपरिभाग एव। >0« स्वायम्भुवागमे च स्वतनत्रतयैव सर्वोपरि तत्स्थानमुक्तम्‌; यथा ईश्वरदेवीसंवादे 
चतुर्दशाक्षरध्यानप्रसज़े पश्चाशीतितमे पटले--'नानाकल्पलताकीर्ण बैकुण्ठं व्यापक स्मरेत्‌। अधः साम्यं गुणानाश्व 
प्रकृति: सर्वकारणम्‌॥ ” ८ तस्माद्‌ या यथा भुवि वर्त्तन्तें' इति न्यायाच्च स्वतन्त्र एव द्वारकामथुरागोकुलात्मकः 
श्रीकृष्णलोकः स्वयंभगवतो विहारास्पदत्वेन भवति सर्वोपरीति सिद्धम्‌। अतएव बृन्दाबनं गोकुलमेव सर्वोपरि 
विराजमान गोलोकत्वेन प्रसिद्धम्‌। ब्रह्मसंहितायां-'सहस्रपत्र कमलं गोकुलाख्यं महत्‌ पदम्‌। »<०८ चतुरस््ं 
तत्परितः श्वेतद्वीपाख्यमद्भुतम्‌॥ ” >८.« तस्य श्रीकृष्णस्य धाम नन्‍्दयशोदाभिः सह वासयोग्यं महान्तःपुरम्‌, तस्य 
स्वरूपमाह-- अनन्तस्य श्रीबलदेवस्यांशात्‌ सम्भवो नित्याविर्भावों यस्य ततू। तथा तन्त्रेण तदपि बोध्यते--अनन्तोडशो 
यस्य तस्य श्रीबलदेवस्यथापि सम्भवो निवासो यत्र तदिति। »« अथ गोकुलावरणान्याह-तद्ठहिश्वतुरस्रं तस्य 
गोकुलस्य बहिः सर्वतश्चतुरस्रं चतुष्कोणात्मकं स्थल श्वेतद्वीपाख्यमू, इति तदंशे गोकुलमिति नाम-विशेषाभावात्‌। 
किन्तु चतुरस्राभ्यन्तर-मण्डलं वृन्दावनाख्यं, बहिमण्डलं केवलं श्रवेतद्वीपाख्यं: ज्ञेयं; गोलोक इति यत्पर्यायः। 3८१६ 
ब्रह्मलोक:ः वैकुण्ठाख्य:। >०« नारद-पश्चरात्रे विजयाख्याने--तत्सर्वोपरि गोलोके श्रीगोविन्दः सदा स्वयम्‌। विहरेत्‌ 
परमानन्दी गोपीगोकुलनायक:॥' इति। तदेव॑ सर्वोपरि श्रीकृष्णलोको5स्तीति सिद्धमू। स च 
लोकस्तत्तल्लीलापरिकरभेदेनांशभेदात्‌ द्वारकामथुरागोकुलाख्यस्थान-त्रयात्मक इति निर्णीतम्‌। अन्यत्र तु भुवि 
प्रसिद्धान्येव तत्तदाख्यानि स्थानानि तद्गुपत्वेन श्रूयन्ते, तेषामपि बवैक्‌ण्ठान्तरवत्‌ प्रपश्चातीतत्व- 
नित्यत्वालीकिकरूपत्व-भगवज्नित्यास्पदत्वकथनात्‌ ।” 

भगवान्‌ कैसे धाममें विचरण करते हैं, इसका यहाँ विवेचन किया जा रहा है--'इस प्रपञ्चमें 
जिस प्रकार भगवान्‌की प्रिय पुरियों (द्वारका-मथुरा-गोकुल) की अवस्थिति है, उसी प्रकार 
उनकी प्रिय तीन पुरियाँ उनकी उन-उन लीलाओंके उद्देश्यसे बैकुण्ठमें भी विराजमान 
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हैं'-स्कन्दपुराणके इस वाक्यके अनुसार वैकुण्ठमें जो सब स्थान विद्यमान हैं, वे-वे स्थान 
प्रपठ्चमें भी हैं--इस प्रकार जानना होगा। प्राकृत सृष्टिके ऊपरी भागमें सभी बैकुण्ठ लोकोंका 
स्थान है। स्वायम्भुवतन्त्रमें भी-स्वतन्त्ररूपसे सबके ऊपर बवैक॒ण्ठका स्थान है-यह कहा गया 
है। इस ग्रन्थमें देवी-महेश्वर संवादमें चतुर्दश-अक्षरध्यानके प्रसड़में कहा गया है--'मन्त्रका जप 
करते हुए साधक नाना कल्पवृक्ष-लताओंसे व्याप्त, व्यापक, अखण्ड बैकुण्ठका स्मरण करेंगे। 
उस वैकुण्ठके नीचे जड़-जगत॒की कारणस्वरूप सत्त्व-रज-तमगुणोंकी साम्यावस्थावाली प्रकृति 
अवस्थित है।' इसलिये “जिस प्रकारसे पृथ्वीपर हरिधामसमूह वर्तमान हैं, वहॉपर भी उसी 
प्रकारसे हैं--इस न्‍यायके अनुसार भी द्वारका, मथुरा और गोकुल धामवाले श्रीकृष्णलोककी 
स्वतन्त्रताकी ही उपलब्धि होती है, स्वयं भगवान्‌का विहारक्षेत्र होनेके कारण ये धाम सबसे 
ऊपर हैं, यह सिद्ध होता है। इसलिये वृन्दावन-गोकुल ही सर्वोपरि विराजमान हैं और ये 
गोलोक नामसे प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मसंहितामें भी कहा गया है--गोकुल नामक श्रीकृष्णतोक हजार 
पत्रोंसे युक्त कमलके सदृश है। उसके बाहर चारों ओर चतुर्भुजाकार श्वेतद्वीप नामक अद्भुत 
धाम है। उस श्रीकृष्णके धाममें नन्द-यशोदादिके साथ वासयोग्य श्रीकृष्णका महा-अन्तःपुर है। 
गोकुलका स्वरूप इस प्रकार हे--श्रीबलदेव प्रभुके अंश अनन्तसे गोकुलका आविर्भाव हुआ है 
और यह नित्य धाम है। तन्‍त्रशास्त्रसे भी ऐसा ही समझा जाता है। अनन्तदेव जिनके अंश 
हैं, उन श्रीबलदेव प्रभुका जहाँ जन्म और निवासस्थान है, वही भगवद्धाम है। गोकुलके 
आवरणोंका वर्णन इस प्रकार है--उस गोकुलके बाहर चारों दिशाओंमें स्थित एक चतुर्भुजाकार 
स्थल है जिसे 'श्वेतद्वीप' कहते हैं, इस अंश श्वेतद्वीपको गोकुल नहीं कहा जाता है। किन्तु 
चतुष्कोणात्मक स्थलका भीतरी मण्डल 'वृन्दावन' नामसे विख्यात है और केवल बाहरी मण्डल 
शवेतद्वीप' नामसे जाना जाता है तथा इसका दूसरा नाम गोलोकः' है। 'ब्रह्मलोक' शब्दसे 'वेकुण्ठ' 
को समझना चाहिये। नारद-पज्चरात्रमें विजयाख्यान-प्रसड़में कहा गया हे-वेक्‌ण्ठमें सबसे 
ऊपरी भागमें गोलोकमें सदा स्वयं श्रीगोपीनाथ गोकुलाधिपति श्रीगोविन्ददेव परमानन्दसे विहार 
करते हैं। इसलिये सभी लोकोंके ऊपर श्रीकृष्णलोककी स्थिति सिद्ध होती है। उस 
श्रीकृष्णलोकमें ही उन-उन लीला और परिकरभेदसे और अंशभेदसे 'द्वारका', मथुरा और 
गोकुल' नामक तीन विशिष्ट स्थान हैं, यही निर्णीत हुआ है। अन्यत्र यह कहा गया है-प्रपज्चमें 
पृथ्वीमें उन्हीं नामोंसे प्रसिद्ध स्थान उन्‍्हींके समान हैं, ऐसा सुना जाता है, क्‍योंकि वे भी 
बैकुण्ठके समान प्रपञ्चसे अतीत, नित्य, अलौकिक रूपविशिष्ट और भगवान्‌के नित्य प्रिय कहे 
जानेके कारण इन्हें वेकुण्ठमें स्थित श्रीकृष्णलोकसे अभिन्न जानना चाहिये॥ १४-१८॥ 


वह स्वप्रकाशित, श्रीकृष्णकी इच्छासे प्रपञ्चमें अवतीर्ण हुआ है :-- 
ब्रह्माण्डे प्रकाश ताँर कृष्णेर इच्छाय। 
एकइ स्वरूप तार, नाहि दुइ काय॥ १९॥ 
भोगनेत्रोंसे प्रपण्चके समान दिखनेपर भी भ्तिनेत्रोंसे श्रीकृष्णविलासक्षेत्र चिन्मयी चिन्तामणि-भूमि :-- 
चिन्तामणि-भूमि, कल्पवृक्षमय वन। 
चर्मचक्षे देखे तारे प्रपश्चलेर सम॥२०॥ 


२५८ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


५/१९-२२ ] 


प्रेमनेत्रे देखे तौर स्वरूप प्रकाश। 
गोप-गोपीसड्े यौँंहा कृष्णेण विलास॥२१॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १९-२१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णकी इच्छासे वह चिन्मय बव्रजधाम जड़ ब्रह्माण्डमें प्रकाशित होकर 
भी एक ही स्वरूपसे विराजमान होता है। कोई-कोई व्यक्ति यह विचार रखते हैं कि परव्योममें 
स्थित गोलोकादि धाम प्रपञज्चमें प्रकटित त्रजधामसे भिन्न है, किन्तु यह सत्य नहीं है। वे एक 
ही स्वरूप हैं, एक ही समयमें परव्योम और प्रपञ्चमें प्रकाशित होकर विराजमान हैं। प्रपञ्चमें 
प्रकाशित ब्रजमें भी भूमि चिन्तामणि है, वनोंके वृक्ष कल्प-वृक्ष हैं, उसका स्वरूप-प्रकाश 
प्रेम-नेत्रोंके द्वारा ही दिखलायी देता है, चर्म-चक्षुओंके द्वारा वह प्रपञ्चके समान ही प्रतीत होता 
है। गोप-गोपीके साथ श्रीकृष्ण यहाँ सदा विलास करते हैं॥१९-२१५१॥ 
अमृतानुकणिका-प्रश्न हो सकता है-भौतिक ब्रह्माण्ड तो सीमाबद्ध और क्षुद्र है तथा उसके 
भी एक क्षुद्र अंशरमें त्रजलोक प्रकटित हुआ है, तब ब्रजलोक भी क्षुद्र और सीमाबद्ध होगा, 
परन्तु यह सत्य नहीं है। श्रीकृष्ण बाल्यलीलामें एक छोटे बालकके रूपमें दिखते हैं, परन्तु 
स्वरूपतः वे जेसे विभु-सर्वव्यापक हैं (यथा माँ यशोदाका स्तनपान करते हुए अपने मुखमें 
समस्त लोक दिखलाये थे), वैसे ही त्रजलोक धाम ब्रह्माण्डके एक क्षुद्र अंशमें प्रकट होनेपर 
सीमाबद्ध दिखनेपर भी विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापक है, यह श्रीगोकुलकी अचिन्त्य शक्तिका प्रभावसे 
ही सम्भव हुआ है॥१९॥ 


गोलोकमें गोविन्द :-- 
ब्रह्मसंहिता (५/२५)- 
चिन्तामणिप्रकरसछझसु कल्पवृक्ष- 
लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्‌। 
लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमह॑ भजामि॥ २२॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--लाखों-लाखों कल्पवृक्षोसे परिवेष्टित, चिन्तामणिसमूहसे निर्मित स्थानमें, 
कामधेनु गायोंका पालन करनेवाले तथा लाखों लक्षिमयोंके द्वारा सम्भ्रम भावसे सेवित उन 
आदिपुरुष श्रीगोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥२२॥ 
अनुभाष्य--कल्पवृक्षलक्षावृतेषु (कल्पवृक्षाणां प्रार्थनोचिताभीष्टफलप्रदवृक्षाणां लक्षैः: असंख्यै: आवृतेषु 
मण्डितेषु) चिन्तामणिप्रकरसदयसु (चिन्तामणीनाम्‌ अभीष्टफलदानसमर्थरत्नानां प्रकरेण समूहेन रचितानि सद्यमानि 
हर्म्याणि तेषु) सुरभीः (कामधेनु:) अभिपालयन्तम्‌ (अभि सर्वतोभावबेन गोपोचित-गो-परिचर्याप्रकारेण पालयन्तं) 
लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं (लक्ष्मय: गोपरामाः तासां सहस्राणां शतैः सम्भ्रमेण सेव्यमानं) तम्‌ आदिपुरुषं 
गोविन्दम्‌ अहं भजामि। 
श्लोक- भावानुवाद-प्रार्थानके अनुरूप असंख्य अभीष्ट फल प्रदान करनेवाले कल्पवृक्षोंसे 
मण्डित, चिन्तामणि अर्थात्‌ अभीष्ट फलदान करनेमें समर्थ रत्नोंसे निर्मित भवनोंसे युक्त स्थानमें 


पॉँचवाँ अध्याय रण९ 
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कामधेनुओंका पालन करनेवाले अर्थात्‌ गोपोचित परिचर्या करनेवाले और लाखों लक्ष्मियों 
(गोपियों) के द्वारा सम्भ्रम भावसे सेवित आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥२२॥ 


आदि चतुर्व्यूह :-- 
मथुरा-द्वारकाय निजरूप प्रकाशिया। 
नानारूपे विलसये चतुर्व्यूह हैजआा॥२३॥ 
सभी चतुव्यूहोंके अंशी :-- 
वासुदेव-सड्ूर्षण-प्रद्युम्नानिरुद्ध । 
सर्व॑चतुर्व्यूह-अंशी, तुरीय, विशुद्ध ॥ २४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ २३-२४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उस कृष्णधामके मथुरा और द्वारका प्रकोष्ठमें श्रीकृष्ण, वासुदेव-सड्ढडर्षण- 
प्रद्यम्न-अनिरुद्ध-इस आदि-चतुर्व्यूहको प्रकाशितकर अनेक प्रकारसे विलास करते हैं। द्वारकामें 
जो चतुर्व्यूह है, वह अन्य सभी चतुर्व्यूहोका अंशी है और विशुद्ध-चिन्मय है॥२३-२४॥ 
अमृतानुकणिका--'वासुदेव'--देवकी-वसुदेवके पुत्र; ये द्वारका-चतुर्व्यूहके प्रथमव्यूह और 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णके प्रकाशरूप हैं। ब्रजेन्द्रनन्दन द्विभुन हैं और उनका गोपवेश एवं 
गोप-अभिमान है। वासुदेव कभी द्विभुनन और कभी चतुर्भुज होते हैं; उनका क्षत्रिय वेश एवं 
क्षत्रिय अभिमान है। 'सड्ढर्षण'--श्रीबलराम जिस स्वरूपमें द्वारका-मथुरामें लीला करते हैं, उसे 
सड्डर्षण कहते हैं; देवकीके गर्भसे आकर्षणकर रोहिणीके गर्भमें स्थापित होनेके कारण उनको 
सड्डर्षण कहते हेैं। ये द्वारका-चतुव्यूहके द्वितीय व्यूह हैं। जो श्रीबलराम स्वयंरूपमें स्वयंरूप 
श्रीकृष्मकी लीलामें सहायता करते हैं, वही श्रीबलराम ही सड्डढर्षण रूपमें द्वारका-मथुरामें 
वासुदेवकी लीलामें सहायक हैं। वासुदेवको श्रीकृष्ण भी कहा जाता है, उसी प्रकार सड्ढर्षणको 
बलराम भी कहा जाता है। वर्ण और अक्ल-सतन्रिवेशमें त्रजविलासी बलराम और द्वारका-मथुरा-विलासी 
सड्ढर्षणमें कोई पार्थक्य नहीं है-दोनों ही द्विभुन और श्वेत वर्ण हैं, किन्तु उनके भावोंका 
पार्थक्य है--ब्रजमें उनका गोपभाव और द्वारका-मथुरामें क्षत्रियभाव है। अप्रकटलीलामें गोकुल, 
मथुरा और द्वारका, इन तीन धथामोंमें श्रीकृष्ण और श्रीबलरामके पृथक्‌ पृथक विग्रह नित्य 
विराजमान होते हैं, किन्तु प्रकटलीलामें, एक धाममें जब वे लीला करते हैं, तब अन्य धामोंमें 
कोई भी प्रकटरूप नहीं होता है। प'प्रद्युम्न--श्रीरक्मिणी देवीके गर्भजात श्रीकृष्णके पुत्र हैं। 
श्रीकृष्ण ही आश्रयरूपमें वात्सल्यरस आस्वादनके निमित्त प्रद्युम्न नामसे निज-पुत्र-अभिमानसे 
नित्य द्वाका लीला करते हैं। इसलिये अश्रीप्रद्यम्म श्रीकृष्फेक आविर्भाव-विशेष हैं, ये 
द्वारका-चतुवव्यूहके तृतीय व्यूह हैं। 'अनिरुद्ध-ये श्रीकृष्णके पौत्र हैं, रुक्मीकी कन्या रुक्‍्मवतीके 
गर्भसे प्रद्युम्नके पुत्र हैं। प्रद्यम्नके समान ये भी श्रीकृष्णके ही आविर्भाव-विशेष हैं; ये 
द्वारका-चतुर्व्यूहके चतुर्थ व्यूह हैं॥ २३-२४॥ 
गोकुल, मथुरा और द्वारकामें द्विभुजरूपमें लीला :-- 
एइ तिन लोके कृष्ण केवल लीलामय। 
निजगण लजा खेले अनन्त समय॥ २५०॥ 
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अनुवाद--इन्हीं तीन लोकोंमें श्रीकृष्ण अपने नित्य परिकरोंके साथ अनादि कालसे अनन्त 
कालतक केवल लीलाओंमें ही रत हैं अर्थात्‌ वे सृष्टि-पालन-संहारादि कोई भी कार्य नहीं 
करते हैं॥ २५॥ 

अनुभाष्य--तिन लोके'--गोकुल, मथुरा और द्वारकामें॥ २५॥ 


परव्योम-वैक्‌ण्ठमें चतुर्भुन-नारायणरूपमें आधिपत्य :-- 
परव्योम-मध्ये करि' स्वरूप-प्रकाश। 
नारायणरूपे करेन विविध विलास॥ २६॥ 
अनुवाद-परव्योममें श्रीकृष्ण नारायण रूपमें अपना प्रकाश करते हैं और नाना प्रकारके 
विलास करते हैं॥२६॥ 


स्वयंरूप श्रीकृष्ण-द्विभुज, ऐश्वर्यविलास नारायण-चतुर्भुज :-- 
स्वरूपविग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज। 
नारायणरूपे सेइ तनु चतुर्भुज॥ २७॥ 
शड्ढडः-चक्र-गदा-पद्म, महैश्वर्यमय। 
श्री-भू-नीला-शक्ति यौर चरण सेवय॥ २८॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ २७-२८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णका स्वरूपविग्रह सदा द्विभुज है। परव्योममें उनका स्वरूप-प्रकाश 
नारायणरूपमें चतुर्भुन हे और श्री, भू एवं नीला, ये तीन शक्तियाँ सदा उनकी सेवा करती 
हैं। (श्रीसम्प्रदायके वैष्णवोंके ग्रन्थोंमें इन तीन प्रकारकी शक्तियोंका विशेष वर्णन है)॥ २७-२८॥ 
अनुभाष्य--'श्री-भू-नीला'--नीलाको बड्ालमें कोई-कोई 'लीलाशक्ति' कहते हैं। ये तीनों 
शक्तियाँ बैकुण्ठमें नारायणकी सेवामें विराजमान रहती हें। 
जब तीन आलवार (सिद्ध महापुरुष)--भूतयोगी, सरयोगी और भ्रान्तयोगीने गेहलीग्राममें 
रात्रिके समय एक ब्राह्मणके घरमें आश्रय ग्रहण किया था, तब नारायणने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन 
दिये थे। 'प्रपन्नामृत--७७/६१-६२ श्लोकोमें उन्होंने नारायणका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“ताक्ष्याधिरूढ़ं तड़िदम्बुदाभं लक्ष्मीधरं वक्षसि पड़जाक्षम्‌। 
हस्तद्रये शोभितशछ्डचक्र॑ विष्णुं ददूृशुर्भगवन्तमाद्यम्‌॥ 
आजानुबाहुं कमनीयगात्र पाश्चद्ये शोभितभूमिनीलम्‌। 
पीताम्बरं भूषणभूषिताड़ं चतुर्भुज॑ चन्दनरुषिताड्म्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “गरुड़की पीठपर बैठे हुए चतुर्भुन आदिपुरुष भगवान्‌ विष्णुका विद्युत-समन्वित 
मेघवर्णका कमनीय शरीर है। उनके कमलके समान नेत्र हैं, घुटनोंतक लम्बी भुजायें हें और 
उनके दो हाथोंमें शट्ठः एवं चक्र शोभायमान हो रहे हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ 
है, उनके चन्दनलेपित श्रीअद्ग विभिन्न अलड्डारोंसे विभूषित हैं और वक्षःस्थलपर लक्ष्मी' (श्री) 
तथा दोनों ओर भू! और 'नीला' अवस्थित हैं।” 
सीतोपनिषदि-- 
“महालक्ष्मीदेवेशस्य भिन्नाभिन्नरूपाचेतनाइचेतनात्मिका। सा देवी त्रिविधा भवति-शक्त्यात्मना इच्छाशक्तिः 
क्रियाशक्ति: साक्षाच्छक्तिरिति। इच्छाशक्तिस्त्रेविधा भवति-श्री-भू-नीलात्मिका ।” 
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अर्थात्‌ “परमेश्वरकी भिन्न-अभिन्नरूपा, चेतन-अचेतनात्मिका महालक्ष्मी अपनी शक्तिके द्वारा 
इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और साक्षातशक्ति रूपोंमें तीन प्रकारकी हैं। इच्छाशक्ति पुनः श्री, भू 
और नीला भेदसे तीन प्रकारकी हैं।” 

श्रीमध्वाचार्य स्वकृत गीता-टीका (श्लोक ४/६)में-- 

“महदादेस्तु माता या श्री-भू-नीलेति कल्पिता। विमोहिका च दुर्गाख्या ताभिविष्णुरजोईपि हि। जातवतू प्रथते 
ह्यात्मचिद्वलान्मूढ़-चेतसाम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “महत्तत््वादिकी माता जो श्री-भू-नीलारूपमें निरूपित हैं और उन्‍हें विमोहनकारिणी 
दुर्गा भी कहा जाता है। उनके साथ अजन्मा श्रीविष्णु भी अपने चित्‌-बलके प्रभावसे मूढ़ 
व्यक्तियोंको जन्म ग्रहण करनेवाले प्रतीत होते हैं।” 

व्यासयोग ७/१४ में-- 

“श्रीभूदुर्गति या भिन्ना महामाया तु बैष्णवी। 

तच्छक्त्यनन्तांशहीनाथापि तस्याश्रयात्‌ प्रभो: ॥ 

अनन्तब्रह्मरुद्रादे्नास्याः शक्तिकलापि हि। 

तेषां दुरत्ययाप्येषा बिना-विष्णुप्रसादतः ॥ ” 

अर्थात्‌ “श्री-भू-दुर्गा-इन तीन रूपोंमें भिन्ना जो वैष्णजी (विष्णुकी अंशरूपा) महामाया हें, 
वे अनन्तांश-हीन होनेपर भी विष्णुके आश्रयमें होनेके कारण उनकी कलाभाग अर्थात्‌ अंशको 
अंश शक्ति भी अनन्त ब्रह्मा-रुद्रादिकि पास नहीं है। विष्णुके अनुग्रहके बिना ब्रह्मा-रुद्रके लिये 
भी उस मायाका अतिक्रम करना दुष्कर है।” 

गीता १५४/३ माध्वभाष्य-- 

“महदूब्रह्म प्रकृतिः। सा च श्री-भू-दुर्गेति भिन्ना। उमा-सरस्वत्याद्यस्तु तदंशयुता अन्यजीवाः॥” 

अर्थात्‌ “महद-ब्रह्मको प्रकृति भी कहते हैं। वही प्रकृति पुनः श्री, भू और दुर्गा, इन तीन 
भिन्न रूपोंसे जानी जाती हैं। सरस्वती, उमादि भी उस शक्तिके अंशसे युक्त अन्य जीवमात्र 
हैं।” 

तथा च कार्ष्यायण-श्रुति:-- 

“श्रीभृदुर्गा महती तु माया, सा लोकसूतिर्जगतो बन्धिका च। उमा वागाद्या अन्यजीवास्तदंशास्तदात्मना 
सर्ववेदेषु गीता:॥” इति। 

अर्थात्‌ “श्री, भू और दुर्गा, इन रूपोंमें महामाया ब्रह्माण्डोको प्रसत्ष करनेवाली और जगतूमें 
बाँधनेवाली हैं। उमा, वाक्‌ (सरस्वती) आदि अन्य जीव उनके अंश हैं और महामायाके 
प्रभावसे ही उनकी कीत्ति शास्त्रोमें गायी गयी है।” 

श्रीजीव गोस्वामीकृत भगवत््‌सन्दर्भ (८० संख्यामें)-- 

“यथा पादे--नित्यं तद्रूपमीशस्य परं धाम्नि स्थितं शुभम्‌। नित्यं सम्भोग्यमीश्चर्या श्रिया भूम्या च संवृतम्‌॥ ' 
नामस्वरूपयोर्निरूपणेन महासंहितायामपि विविक्त; ततत्रिशक्तिः-अश्रीभूदुर्गेति या भिन्ना जीवमाया महात्मनः। 
आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ गुणमया जडात्मिका॥ ” 

और (२२ संख्यामें)- 

'श्रीरत्र जगत्पालनशक्ति:, भूस्तत्सृष्टिशक्ति:, दुर्गा तत्प्रलयशक्ति:। तत्तद्रेपेण या भेदं प्राप्ता, सा जीवविषया 
तच्छक्तिजीवमायेत्युच्यते। पाद्मे श्रीकृष्णसत्यभामा-संवादे--अहमेब त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रेविधेगुणै:' इत्येतद्वाक्यानन्तरं 


रघर श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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तततः सर्वेडपि ते देवाः श्रुत्वा तद्बाक्य-चोदिताः। गौरीं लक्ष्मी धराश्चैव प्रणेमुर्भक्तितत्परा:॥' इति।” 

अर्थात्‌ “परमधाममें रहनेवाले ईश्वरका वह रूप नित्य, शुभ और श्री-भू-नीलाशक्तिसे संवृत 
होकर नित्य सम्भोग्य है। महासंहितामें नाम और स्वरूपके निरूपणके द्वारा तीन शक्तियोंका 
विवेचन हुआ है; जेसे,-महात्मा श्रीभगवानकी (१) जीवमाया, वह “श्री', भू' और दुर्गा, इन 
तीन स्वरूपोंसे भिन्न है। उनकी (२) आत्ममाया उनकी इच्छा है और (३) गुणमाया जड़ात्मिका 
है।” 

श्री! जगत्पालन शक्ति है, भू' उनकी सृष्टि शक्ति है और दुर्गा उनकी प्रलय शक्ति है। 
इन तीन रूपोंमें जो भेदको प्राप्त हो रही है, उस जीव विषयक शक्तिको 'जीवमाया' कहा जाता 
है। पद्मपुराणमें श्रीकृष्ण-सत्यभामा संवादमें-'मैं ही तीन प्रकारके भेदोमें विभक्त, तीन प्रकारके 
गुणोंके सहित वर्तमान रहती हूँ।' इस वाक्यके बादमें कहा गया है--'तब सब देवताओंने यह 
सुनकर उनके वाकक्‍यके द्वारा प्रेरित होकर गौरी (दुर्गा), लक्ष्मी (श्री) और पृथ्वी (भू) को 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया।'॥ २८॥ 


श्रीकृष्ण केवल लीलामय होनेपर भी जीवोंके प्रति अहैतुक-कृपामय :-- 
यद्यपि केवल तार क्रीड़ामात्र धर्म। 
तथापि जीवेर कृपाय करे एक कर्म॥२९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--केवल क्रीड़ामात्र ही उनका एकमात्र धर्म होनेपर भी श्रीकृष्ण जीवोके 
प्रति कृपावशतः जीवनिस्ताररूप एक लीला करते हैं॥२९॥ 


चतुर्विध मुक्तिके द्वारा जीवोंका उद्धार-साधन अथवा वैकुण्ठमें लाना :- 
सालोक्य-सामीप्य-सा्टि-सारूप्य-प्रकार। 
चारि मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार॥३०॥ 
अनुवाद--सालोक्य, सामीप्य, साष्टि और सारूप्य, ये चार प्रकारकी मुक्ति देकर श्रीकृष्ण 
जीवोंका निसस्‍्तार करते हैं॥३०॥ 


निर्विशेष ब्रह्मज्ञानीकी वैकुण्ठके बाहर स्थिति :-- 
ब्रह्मसायुज्य-मुक्तेर ताँहा नाहि गति। 
वैकुण्ठ-बाहिरे हय तांसबार स्थिति॥३१॥ 
अनुवाद--ब्रह्म-सायुज्य मुक्ति पानेबालोॉंकी वहाँ गति नहीं है। उन सबकी स्थिति बैक॒ण्ठसे 
बाहर ही है॥३१॥ 
परव्योमके बाहरमें चिन्मय ब्रह्मलोक :-- 
वैकुण्ठ-बाहिरे एक ज्योतिर्मय मण्डल। 
कृष्णेर अज्गलेर प्रभा, परम उज्ज्वल॥ ३२॥ 
मायातीत होनेपर भी वह चिद्दिलासहीन, केवल चिन्मात्र :-- 
'सिद्धलोक' नाम तार प्रकृतिर पार। 
चित्स्वरूप, ताँहा नाहि चिच्छक्ति-विकार॥ ३३ ॥ 


पॉचवाँ अध्याय २६३ 


[ ५/३२-३५ 


ब्रह्मधामका दृष्टान्त :-- 
सूर्यमण्डल येन बाहिरे निर्विशेष। 
भितरे सूर्यर रथ-आदि सविशेष॥ ३४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥३२-३४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--['वेकुण्ठ'-शब्दसे 'कृष्णधाम' और “परव्योम॑को समझना चाहिये])। उस 
परव्योमके बाहर श्रीकृष्णकी अड्जप्रभाका विस्तार एक ज्योतिर्मय मण्डल बनाता है। उसे 
'सिद्धलोक', 'ब्रह्मलोक' आदि कहते हैं। ब्रह्मसायुज्यमुक्तिका वह एकमात्र स्थान है। वह धाम 
चित्स्वरूप तो है, परन्तु वहाँ चित्‌-शक्तिगत विकार अर्थात्‌ विचित्रता नहीं है। सूर्यमण्डल जैसे 
बाहरसे निर्विशेष अर्थात्‌ विचित्रतारहित ज्योतिर्मय मात्र है, किन्तु मण्डलके भीतर सूर्यके रथादि 
सविशेष अर्थात्‌ अनेक विचित्रताएँ दिखायी देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्योतिके भीतर वैकुण्ठ 
सविशेष और विचित्रायुक्त है। सूर्यमण्डलके बाहरका अंश ब्रह्मधामके सदृश है॥३२-३४॥ 


श्रीमद्भागवत (७/१/२९) 
कामाद्द्वेषाद्‌ भयात्‌ स्नेहाद्‌ यथा भक्त्येश्वरे मनः। 
आवेश्य. तदघं॑ं हित्वा बहवस्तदगतिं गताः॥३५०॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३५॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--“बहुत लोगोंने ही भक्तिके समान काम, द्वेष, भय और स्नेहसे अपने 
मनको आविष्ट करके पापोंका त्याग करते हुए उस गतिको प्राप्त किया है।” 

अन्य किसी-किसी संस्करणमें यह अतिरिक्त श्लोक (भाः ७/१/३०) भी मिलता है- 

“कामाद्रोप्या भयात्‌ कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः। 

सम्बन्धाद्ृष्णय: स्नेहाद्‌ यूयं भक्‍त्या बयं विभो॥” 

अर्थात्‌ [नारदजीने युधिष्ठिर महाराजसे कहा]-“गोपियोंने काम (प्रेम) से, कंसादिने भयसे, 
शिशुपाल-दन्तवक्रादि राजाओंने द्वेषसे, यदुवंशियोंने स्नेहयुक्त पारिवारिक सम्बन्धसे, तुम लोगोंने 
स्नेहसे और हम लोगोंने भक्तिसे अपने मनको भगवान्‌में लगाया है।”॥३५॥ 

अनुभाष्य--शिशुपाल श्रीकृष्णविद्वेषी होनेपर भी क्यों सायुज्य-मुक्तिके योग्य बना? धर्मराज 
युधिष्ठिरके इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीनारदने कहा,-- 

यथा [विहितया] भक्तद्या (सेवनेन) ईश्वरे मनः आवेश्य [तदगतिं गच्छन्ति], तथा कामाद्‌ [यथा गोप्य:], 
द्वेषात्‌ू [यथा दनन्‍्तवक्र-शिशुपालादयः], भयातू [यथा कंसाद्याः], स्नेहातू [यथा पाण्डवाः] [एतादृशः] बहवः तदसघं 
(कामादिनिमित्तं पापं) हित्वा तदगतिं (मोक्षप्रकारभेदं) गताः (प्राप्ता:)। 

शलोक- भावानुवाद--बहुत लोगोंने भक्तिके समान काम (जैसे गोपियोंने), द्वेष (जेसे दन्तवक्र, 
शिशुपालादिने), भय (जैसे कंसादिने) और स्नेहसे अपने मनको आविष्ट करके (जैसे आप 
पाण्डवोने) पापोंका त्याग करते हुए उस (मुक्तिके भेदसे भिन्न-भिन्न) गतिको प्राप्त किया है। 

श्रीमद्भागवत सातवें-स्कन्धमें युधिष्ठिर महाराजके प्रश्न और श्रीनारदके उत्तरके प्रसड्लम्में 
७/१/२२-४६ और ७/३/३०, ३२, ३४ श्लोकोंकी गौड़ीयभाष्यके तथ्यमें विभिन्न टीकाएँ द्रष्टव्य 
हैं॥ ३५॥ 


र्ध्दड श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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भक्तिरसामृतसिन्धु (१/२/२७८)-- 
यदरीणां प्रियाणाश्र प्राप्पमेकमिवोदितम्‌। 
तद्ब्रह्मकृष्णोयोरैक्यात्‌ किरणाकॉपमा-जुषो: ॥ ३६॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३६॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-शास्त्रमें जहाँ-जहाँ भगवान्‌के शत्रु और प्रिय व्यक्तियोंकी एक जैसी गति 
प्राप्त होनेका उल्लेख है, वह सब किरण-स्थानीय ब्रह्म और सूर्य-स्थानीय श्रीकृष्णको एक 
मानकर कहा गया हे। [भावार्थ यह है कि भगवत्‌-प्रिय व्यक्ति बैकुण्ठ-वैचित्रयको और 
भगवत्‌-शत्रु विलासशून्य सिद्धलोक' को प्राप्त करते हैं]॥३६॥ 

अनुभाष्य--यत्‌ (यस्मिन्‌ शास्त्रे) अरीणां (भगवद्विद्वेषिणां) प्रियनाश्व (भगवद्धक्तानां) एक प्राप्यम्‌ उदितं 
(कथितं), तत्‌ (तु) किरणार्कोपमाजुषो: ब्रह्मकृष्णयो: ऐक्यात्‌ (अर्थात्‌ किरणस्थानीय-निर्विशेषब्रह्मण:, अर्क 
स्थानीय-कृष्णस्य च तत्त्वतो5भेदात्‌) [बोद्धव्यं इत्यर्थ:]। 

इलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है। 

श्रीमद्भागवत (१०/२/३२)- 

येडन्येडरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वयस्त-भावादविशुद्धबुद्धय: । 

आखरूह्य कृच्छेण परं पदं ततः पतन्त्यधोउनादृतयुष्मदडन्घ्रयः ॥ 

“हे कमलनयन | आपके भक्तोके अतिरिक्त अन्य जो अपनेको विमुक्त कहकर अभिमान 
करते हैं और आपके प्रति भक्तिभावसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, 
वे शम, दम आदि कठिन साधनाके फलसे स्वयंको जीवन्मुक्त बोध करते हैं, परन्तु आश्रयस्वरूप 
आपके पादपद्ओोका अनादर करनेके कारण अधःपतित हो पड़ते हैं अर्थात्‌ पुन हीन अवस्थाको 
प्राप्त होते हैं।” 

श्रीरूप गोस्वामीकृत लघुभागवतामृतमें श्रीकृष्ण-महिमा वर्णन प्रसड़ (२०-३७) मेैं-- 

“तत्र मैत्रयप्रश्नः, चतुर्थडंशे (विष्णुपुराण ४/१५/१-१०)-“हिरण्यकशिपुत्वे च रावणत्वे च विष्णुना। अवाप 
निहतो भोगान्‌ अप्राप्यान्‌ू अमरैरपि॥ नालभत तत्र चैवेह सायुज्यं स कथं पुनः। सम्प्राप्त: शिशुपालत्वे सायुज्यं 
शाश्रवते हरौ॥” श्रीपराशरोत्तरं--“दैत्येश्वसस्य वधायाखिललोकोत्पत्तिस्थितिविनाशकारिणा अपूर्व॑तनुग्रहणं कुर्व॑ता 
नृसिंहरूपमाविष्कृतम्‌। तत्र हिरण्यकशिपोर्विष्णुरयमित्येतत्‌ न मनस्यभूत्‌। निरतिशयपुण्यजात-समुद्धूतमेतत्‌ सत्त्यमिति 
रजोद्रेक-प्रेरितैकाग्रमतिस्तद्भावनायोगात्‌ ततो<5वाप्तवथधहैतुकीं निरतिशयामेवाखिलत्रैलोक्याधिक्यधारिणीं दशाननत्वे 
भोगसम्पदमवाप॥ नातस्तस्मिन्ननादिनिधने परब्रह्मभूते भगवत्यनालम्बनीकृते मनसस्तल्लयम्‌। दशाननत्वे5प्यनड्र्पराधीनतया 
जानकीसमासक्तचेतसो दाशरथिरूपधारिणस्तद्रूपदर्शनमेबासीत्‌। नायमच्युत इत्यासक्तिविंपद्यतो5न्तःकरणे मानुषबुद्धिरेव 
केवलमस्याभूत्‌। पुनरप्यच्युतविनिपातनमात्रफलमखिलभूमण्डल-श्लाघ्यं चेदिराजकुले जन्म अव्याहतश्रैश्वर्य शिशुपालत्वे 
चावाप॥ तत्र त्वखिलानामेव भगवत्नाम्नां कारणान्यभवन्‌। ततश्च तत्कारणकृतानां तेषामशेषाणामेबाच्युत-नाम्नामनवरतानेक- 
जन्म-सम्बन्धि-तद्विद्वेषानु-बन्धिचित्तो विनिन्दन-सन्त-रजनादिषृच्चारणमकरोत्‌। तच्च रूपमति-प्ररूढ़बैरानुभावादटन- 
भोजन-स्नानासन-शयनादिष्वशेषावस्थान्तरेषु नैवापययावस्यात्मचेतस:॥ ततस्तमेवाक्रोशेषूच्चारयन्‌ू तमेव 
हृदयेनावधारयत्नात्मविनाशाय भगवदस्तचक्रांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेजःस्वरूपं परमत्रह्मभूतमपगतद्वेषादिदोषो भगवन्तमद्राक्षीत्‌। 
तावच्च भगवच्चक्रेणाशुव्यापादि-तस्तत्स्मरणदग्धाखिलाघसश्नयो भगवता तेनान्तमुपनीतस्तस्मिन्नेच लयमुपययौ॥ 
एतच्च तवाखिलं मयाभिहितम्‌। अयं हि भगवान्‌ कीरत्तितः संस्मृतश्न द्वेषानुबन्धेनाप्यखिलसुरासुरादिदुर्हभ॑ फल 
प्रयच्छति, किमुत सम्यग्भक्तिमताम्‌॥ ” इति। नोक्त पराशरेणात्र स्थिताौ तो पार्षदाविति। 
किन्तूभयोस्तयोरासीज्जन्मत्रयमितीरितम्‌॥ अतः सर्वेषु कल्पेषु न तौ पार्षदजो मतो। अन्यथा न तयोः पातः 


पॉँचवाँ अध्याय रद्द 


[ ५/३६ 


प्रतिकल्पं समअसः॥ नृसिंहरूपं हरिणा यदाविष्कृतमद्भुतम्‌। हिरण्यकशिपोरस्मिन्‌ विष्णुबुद्धिर्न निश्चिता॥ किन्‍्त्वेष 
पुण्यसम्पन्न: को5पीति कृतनिश्चय:। रज-उद्रिक्तता नुन्नमतिस्तद्भावयोगत:॥ ततो<वाप्तविनाशैकहेतु- कामखिलोत्तमाम्‌। 
अवाप भोगसम्पत्तिं रावणत्वे सुदुर्लभाम्‌॥ विष्णुत्वानिश्चयान्नातिद्वेषान्नावेशसन्तति:। तां बिना च भवेद्‌ द्वेषो 
नरकायैव वेणवत्‌॥ किन्त्वस्य सम्पत््‌सम्प्राप्तिस्तत्करेण मृतेः परम्‌॥। एवमाहैव-शब्देन तत्सादगुण्यमनुस्मरन्‌॥ 
आवेशाभावतो दोषानाशाच्छुद्धमपश्यत:। प्रकटेडपि परब्रह्म-रूपे तत्रास्य नो लयः॥ रावणत्वे महाकाम-पराधीनीकृतात्म्न:। 
तद्नन्मनुष्यधीरस्य श्रीरामेडभून्मृतावपि॥ अतोञ्सौ चेदिराजत्वे पुनरापोत्तमां श्रियमू॥ तत्र कृष्णे समस्तानामेव नाम्नां 
रमापतेः। कारणानि प्रवृत्तेस्तु निमित्तान्यभवंस्तदा॥ तेन निश्चित्य तं विष्णुं स्वस्य द्विर्मरणं यतः। अतिद्वेषान्महावेशात्‌ 
तानि नामानि सर्वशः। प्रजल्प सततं शश्चत्रिन्दा-सन्तर्जनादिषु॥ रूपश्च तादूशं दृष्टजा विष्णुरेबेति निश्चयात्‌। 
नामवत्‌ तच्च सर्वत्र सर्वदा चैव संस्मरन्‌॥ दग्धतदद्वेषजाघौधः क्षिप्ते चक्रे च तद्गुचा। अपेतदैत्यभावो5न्ते तथा 
संस्कृतदृष्टिक:। तदा तूज्ज्वलमद्राक्षीत्‌ परं ब्रह्म नराकृति॥ तदैव चक्रघातेन दैत्यदेहे विनाशिते। तदेव ब्रह्म 
परमनुलीनत्वमाययौ॥ इत्युकत्वाप्यत्र बक्यादेमोक्षमप्यर्भलीलया। अमोक्ष कालनेम्यादेरन्यत्रापीशचेष्टया। मुनिः 
स्मृत्वा पुनः प्राथ्यत्‌ 'अयं हि भगवान्‌ इति॥ हि' प्रसिद्ध अयं कृष्णो भगवान्‌ स्वयमेव यत्‌। प्रीणतां द्विषतां 
चातकश्वेतांस्याकर्षति द्रुतम्‌। तस्मात्‌ कीरत्तित इत्यादि माहात्म्यं चित्रमत्र न॥” 

मर्मानुवाद--“(विष्णुपुराणके चौथे अंशमें) मैत्रयने पराशर मुनिसे प्रश्न किया--हिरण्यकशिपु 
और रावणका शरीर धारणकर जिस दैत्यने देवताओंको भी दुष्प्राप्य भोग प्राप्त किये थे, किन्तु 
मुक्ति प्राप्त नहीं की, पुनः उसी दैत्यने शिशुपालका शरीर धारण करके किस प्रकार श्रीकृष्णसे 
सायुज्य प्राप्त किया ?' पराशरने कहा--श्रीनृसिंहदेवके आविर्भूत होनेपर हिरण्यकशिपु उनमें ये 
विष्णु हैं" ऐसी बुद्धि ना करके उनको कोई अति पुण्यवान्‌ तेजस्वी प्राणी समझने लगा। 
रजोगुणके उद्रेकके कारण मृत्युके समय वह उनके रूपकी चिन्ता नहीं कर सका। इस कारणसे 
भगवानको आलम्बन अर्थात्‌ सेव्य विषयविग्रह ना माननेके कारण उसका मन भगवानूमें विलीन 
नहीं हुआ। किन्तु उनके हाथों मारे जानेके फलस्वरूप दूसरे जन्ममें उसने रावणके शरीरमें 
तीनों लोकॉपर अधिकार करके अतिशय भोग-सम्पत्तिको प्राप्त किया। उस रावणके शरीरमें 
कामके वशीभूत होकर जानकीमें आसक्तचित्तसे उसने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके केवल रूपका दर्शन 
किया था। किन्तु मृत्युके समय श्रीराममें विष्णुबुद्धि ना होकर, उसके अन्तःकरणमें केवल उनके 
प्रति मनुष्य बुद्धि हुई थी। पुनः श्रीरामके हाथों मरनेके फलस्वरूप उसने शिशुपाल शरीरमें 
प्रसिद्ध चेदिराज वंशमें जन्म और प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त किया। श्रीकृष्णको वासुदेव मानकर उसकी 
उनमें विष्णु-बुद्धि थी। बहुत जन्मोंतक विद्वेषके फलसे उसके चित्तमें वही विद्वेष दृढ़रूपमें 
रहनेके कारण वह श्रीकृष्णकी निन्दा और उनपर क्रोध करते हुए उनके नामका उच्चारण 
करता था। और घोर विद्वेषके प्रभावसे चलते-फिरते, भोजन करते, स्नान करते, बैठते-उठते 
ओऔर सोते हुए सभी अवस्थाओंमें किसी भी प्रकारसे भी भगवान्‌का वह सुन्दर रूप शिशुपालके 
श्रीकृष्णाविष्ट चित्तसे दूर नहीं हुआ। आक्रोशादिमें श्रीकृष्णफके नामका उच्चारण और हृदयमें 
उनके रूपको धारण करते-करते अन्तिम समयमें उसके द्वेषादि अपराध दूर हो गये और उसने 
अपने विनाशके लिये आये सुदर्शन-चक्रकी किरणछटामें परमत्रह्म भगवत्‌्स्वरूपके दर्शन किये। 
(प्रतिकूल होनेपर भी) भगवत्-स्मरणके प्रभावसे उसके अनर्थ ध्वंस हो गये और शिशुपाल 
भगवानके चक्रके द्वारा मारे जानेपर भगवानके समीप जाकर उनमें लयको प्राप्त हुआ। हे 
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मैत्रय! यही तुम्हारे प्रश्नका उत्तर है। प्रतिकूल अनुशीलनके फलसे श्रीकृष्णके द्वेषी जब 
वैरानुबन्धके द्वारा भी सदगति प्राप्त कर सकते हैं, तब अनुकूल अनुशीलनके फलसे शुद्धभक्त 
सर्वोत्तम गति, श्रीकृष्णके चरणकमल या श्रीकृष्णप्रेम प्राप्त करेंगे, इसमें क्‍या सनन्‍्देह है? 

पराशर मुनिने यह नहीं कहा कि बे दोनों दैत्य पहले भगवत््‌-पार्षद जय-विजय थे। उन्होंने 
केवल इतना ही कहा कि उन्होंने तीन जन्म ग्रहण किये थे। इसलिये ये दोनों भगवत्‌पार्षद 
प्रत्येक कल्पमें असुररूपमें जन्मग्रहण करते हैं, यह पराशर मुनिका अभिप्राय नहीं है। यह 
अभिप्राय नहीं होनेपर प्रतिकल्पमें ही भगवत्‌पार्षोका पतन होता है, यह बात अत्यन्त ही 
असड़त है। (अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णुमें सृष्टि करनेकी इच्छा-शक्तिकी भौंति युद्ध करनेकी 
इच्छा-शक्ति भी नित्य वर्तमान है। जैसे क्रीड़ा-प्रिय महाराजा अपने प्रतिकूल वृत्तिवाले 
खिलाड़ियोंके साथ सदा क्रोड़ा करते रहते हैं, उन खिलाड़ियोंकी अनुपस्थितिमें अपने पार्षदों 
या अनुचरोंको प्रतिद्वन्द्री बनाकर उनके साथ क्रीड़ाका आनन्द लेते हैं और वे अनुचरगण भी 
प्रतिकूल-भावके साथ क्रीड़ा करके अपने स्वामीका सन्‍्तोष विधान करते हैं, वैसे ही भगवान्‌ 
विष्णु भी किसी प्रतिकूल भाववाले अनादि-बहिमुख जीवके साथ अथवा अपने किसी पार्षदको 
प्रतिकूल-भावयुक्त करके और स्वयं भी उसके प्रति प्रतिकूल-भाव धारणकर परस्परकी 
युद्धक्रीड़ा-वृत्ति चरितार्थ करते हैं, इसलिये प्रतिकल्पमें भगवत्‌पा्षदोंके पतनकी बात अस्त 
है।) 

भगवान्‌ जो अलौकिक नृसिंहरूपमें आविर्भूत हुए थे, उसमें हिरण्यकशिपुकी विष्णु-बुद्धि 
नहीं हुई थी, किन्तु उसने उन्हें कोई अति पुण्यके फलस्वरूप उत्पन्न प्राणीमात्र ही समझा। 
रजोगुणके उद्रेकके कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो गयी और उसने भगवान्‌ नृसिंहमें यह एक 
तेजस्वी प्राणी है'' ऐसी भावना की; वह अन्तकालमें उनके रूपकी भावना नहीं कर पाया। 
इसलिये केवल भगवान्‌ नृसिंहके हाथों मारे जानेपर उसने रावण-देहमें सुदुर्लभ भोग-सम्पत्ति 
प्राप्त की। विष्णु होनेकी निश्चित रूपसे धारणाके अभावमें और अतिद्वेषके अभावमें भगवानमें 
आवेशको वृद्धि नहीं होती। वेन राजाकी भाँति आवेशवृद्धिके बिना भगवत््‌-द्रेष केवल नरकका 
कारण है। अत्यन्त आवेश ना होनेपर निन्दादि-जनित अपराधोंका विनाश नहीं हो सकता। 

अपराध नाश ना हो पानेके कारण हिरण्यकशिपु भगवानके शुद्धस्वरूपका दर्शन नहीं कर 
पाया, इसलिये परब्रह्म नृसिंहदेवके प्रकट रहनेपर भी वह उनमें लीन नहीं हो पाया। रावण 
शरीरमें भी उसका चित्त प्रबल कामके अधीन था, इसलिये हिरण्यकशिपुकी भाँति उसकी भी 
श्रीराममें मनुष्य बुद्धि थी। इस कारण उस दैत्यने शिशुपालके रूपमें पुनः पहलेकी भौँति उत्तम 
भोग-सम्पत्ति प्राप्त की। श्रीकृष्णमें वासुदेवत्व रहनेके कारण उसी नामयोगके हेतु वह उस समय 
उनको पूर्व दो जन्मोंमें अपनी मृत्युका कारण मानकर अत्यन्त द्वेष और परम आवेशसे सदा 
निन्दा-तर्जनादिमें भी उन सब नामोंका कीर्तन करता और उनमें चतुर्भुजादिरूप दर्शन करके 
विष्णु बुद्धि रखकर नामकीर्तनको भाँति उस रूपकी भी अनुक्षण चिन्ता करता रहता था। 
इसलिये द्वेषजनित पापराशि दग्ध होनेपर श्रीकृष्णके द्वारा छोड़े गये सुदर्शन चक्रकी दीप्तिसे 
उसका दैत्यभाव दूर हुआ और शुद्ध-संस्कृत दिव्यचक्षु प्राप्कर उसने भगवान्‌की परब्रह्म 
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नराकृतिका दर्शन किया। उसी समय सुदर्शन-चक्रके आघातसे उसका दैत्यशरीर विनष्ट हो गया 
और वह परब्रह्ममें लीन हो गया। श्रीकृष्णसे द्रेषणजनित अतिशय आवेशके कारण शिशुपालने 
उनमें सायुज्य-लय प्राप्त किया-यह बात कहकर श्रीकृष्णकी बाल्यलीलामें पूतनादिको मोक्ष, 
किन्तु अन्य अवतारोंमें एवं ईश्वरचेष्टासे मारे गये कालनेमी आदिकी मोक्ष-अभावकी आलोचना 
करनेके लिये यह गद्य कहा गया है। हि'-प्रसिद्धि अर्थमें है। अन्यान्य अवतारोंकी अपेक्षा 
अवतारीका विद्वेष अर्थात्‌ प्रतिकूलभावसे कीर्तन और स्मरण करनेसे असुरकी भी सद्गति होती 
है।” श्रीपाद बलदेव विद्याभूषणकृत भाष्य भी द्रष्टव्य है। 

श्रीसनातन गोस्वामीकृत बृहद्धागवतामृत (गोलोक महात्म्य-नामक २/२/२००-२०१) में- 

'अहो श्लाघ्यः कथं मोक्षो दैत्यानामपि दृश्यते। तैरेव शास्त्रैर्निन्द्रन्ते ये गो-विप्रादि-घातिनः:॥ सर्वथा 
प्रतियोगित्वं यत्‌ साथुत्वासुरत्वयो:। तत्‌साधनेषु साध्ये च बैपरीत्यं किलोचितम्‌॥ ' 

इस श्लोकका श्रीसज्जनतोषणीके दसवें खण्डमें श्रीमद्धक्तविनोद ठाकुरकृत अनुवाद--“जिन 
सभी दैत्योंकी शास्त्रोंमें गो-ब्राह्मगादिके घातकके रूपमें निन्दा की गयी है, उन कंसादि दैत्योंने 
जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, उस मुक्तिको किस प्रकार प्रशंसनीय कहा जा सकता है? भगवद्धक्त 
ही साधु हैं और भगवत्‌-विद्वेषी ही असुर हैं। साधुओं और असुरोके लक्षणोंमें जिस प्रकार 
सर्वदा विपरीत-धर्म होता है, उनके साधन और साध्यके विषयमें भी उसी प्रकार विपरीत-भाव 
रहना आवश्यक है। असुरोंका साधुओंसे विद्वेष और गो-ब्राह्मणोंकी हत्या ही साधन है तथा 
मोक्ष ही साध्य है। भक्तोंका भक्ति ही साधन है और प्रेम ही साध्य है। इसलिये जो लोग 
उस सायुज्य मुक्तिके लिये प्रयास करते हैं, वे लोग असुरोंकी भाँति केवल ज्ञान-चेष्टारूप 
असाधु-साधनका ही आश्रय करते हैं॥”३६॥ 

ब्रह्मतोकके ऊपर चित्‌-विलासमय परव्योम :-- 
तैछे परव्योमे नाना चिच्छक्तिविलास। 
निर्विशेष ज्योतिर्बिम्ब बाहिरे प्रकाश॥ ३७॥ 

अनुवाद-परव्योममें चित्‌-शक्तिके द्वारा नाना प्रकारके विलास होते हैं अर्थात्‌ वहाँ अनेक 

प्रकारकी विशेषताएँ हैं तथा निर्विशेष ज्योतिर्बिम्ब उस परव्योमका बाहरी प्रकाशमात्र है॥३७॥ 


निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धानकारीको चिन्मात्र-ब्रह्मलोक ही प्राप्य :-- 
निर्विशेष-ब्रह्म सेइ केवल ज्योतिर्मय। 
सायुज्येर अधिकारी ताँहा पाय लय॥३८॥ 
अनुवाद--निर्विशेष ब्रह्म केवल भगवान्‌की ज्योतिमात्र है और जो सायुज्य मुक्तिके अधिकारी 
होते हैं, वे उस ज्योतिर्में लीन हो जाते हैं॥३८॥ 


ज्ञानी, योगी और हरिद्वेषीकी गति :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (१/२/२८०)में ब्रह्माण्डपुराणका बचन-- 
सिद्धलोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति हि। 
सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्ना दैत्याश्व हरिणा हताः॥३९॥ 
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अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३९॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--तमः अर्थात्‌ मायिकजगत्‌के परे ब्रह्मधामरूप 'सिद्धलोक' है। वहाँ 
ब्रह्मसुखमें मग्न मायावादी लोग और भगवानके द्वारा मारे गये कंसादि असुर वास करते हें; 
पातञ्जल-योगी भी कैवल्य प्राप्तकर उस लोकको प्राप्त होते हैं॥३९॥ 

अनुभाष्य--तमसः पारे (त्रिगुणातीते प्रदेशे) तु सिद्धलोकः [वर्त्तते), यत्र सिद्धाः: (निर्भेदब्रह्मज्ञानसिद्धा:, 
कैवल्ययोगसिद्धाश्च) हरिणाः (कृष्णेन) हताः दैत्याः च, ब्रह्मसुखे (निर्विशेषत्रह्मेश्वर-सायुज्ये) मग्नाः [सनन्‍्तः] 
वसन्ति हि। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है। 

पहले उल्लेख किया गया ३५-३६ संख्याका अनुभाष्य भी द्रष्टव्य है॥३९॥ 


परव्योममें स्थित द्वितीय चतुर्व्यूह द्वारकाके आदि-चतुर्व्यूहका प्रकाश :-- 
सेइ परव्योमे नारायणेर चारि पाशे। 
द्वारकार चतुर्व्यूंह द्वितीय प्रकाशे॥ ४० ॥ 
अनुवाद--उस परव्योममें परव्योमाधिपति नारायणके चारों ओर द्वारकाके चतुर्व्यूहका दूसरा 
प्रकाश विराजमान है॥४०॥ 
अनुभाष्य--श्रीरूप गोस्वामीकृत लघुभागवतामृतमें (चतुर्व्यूहवर्णन प्रसड़में 2३-८४ संख्या)-- 
“पाद्मे तु परमव्योम्नः पूर्वाद्यो दिकचतुष्टये। वासुदेवादयो व्यूहाश्वत्वारः कथिताः क्रमात्‌॥ तथा पादविभूतो 
च निवसन्ति क्रमादिमे। जलाबृतिस्थ-वैकुण्ठस्थितवेदवतीपुरे॥ सत्योद्धे वैष्णबे लोके नित्याख्ये द्वारकापुरे। 
शुद्धोदादुत्तरे श्रेतद्वीपे चैरावतीपुरे। क्षीराम्बुधिस्थितानन्तक्रोड़-पर्यड्ड-धामनि॥ ” 
अर्थात्‌ पद्मपुराणमें कहा गया है कि परव्योमके पूर्वादि चार दिशाओंमें वासुदेवादि चतुव्यृह 
क्रमानुसार अवस्थान करते हैं। और एकपादविभूतिमें अर्थात्‌ प्रपञज्चमें क्रमसे चार स्थानोंमें ये 
वासुदेवादि चार मूर्तियाँ वास करती हैं। जलसे आवृत्त बेकृण्ठमें वेदवतीपुरमें वासुदेव, 
सत्यलोकके ऊपर विष्णुलोकमें सड्डूर्षण, नित्य द्वारकापुरमें प्रद्यम्म और शुद्धजलके समुद्रके 
उत्तर तट-स्थित क्षीरसमुद्रके मध्य श्वेतद्वीपमें ऐरावतीपुरमें अनन्तशय्यापर अनिरुद्ध वास करते 
हैं ॥ ४० ॥ 


ये सब तुरीय-विराट, गर्भ और कारणके अतीत :-- 
वासुदेव-सड्डूर्षण-प्रद्युम्नानिरुद्ध । 
द्वितीय चतुर्व्यूहः एइ--तुरीय, विशुद्ध ॥ ४१॥ 
अनुवाद-द्वितीय चतुर्व्यूहके वासुदेव-सड्ढर्षण-प्रद्युम्न-अनिरुद्ध-ये चिन्मय और विशुद्ध 
हैं॥ ४१॥ 
अनुभाष्य--सड्डर्षणका दूसरा नाम 'महासड़ूषण' भी है। (परवर्ती ४२-४८ संख्यामें इसका 
वर्णन हुआ है)॥४१॥ 


द्वितीय-चतुर्व्यूहगत महासड़्षण ही चित्‌-शक्तिके मूल-आश्रय :-- 
ताँहा ये रामेर रूप--महासड्डषण। 
चिच्छक्ति-आश्रय तिहाँ, कारणेर कारण॥ ४२॥ 
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चित्‌-शक्ति-सन्धिनी-परिणत तद्रूपवैभव :-- 
चिच्छक्ति-विलास एक-- शुद्धसरत्त्व'॑नाम। 
शुद्धसत्व्मय यत वैक्‌ृण्ठादि-धाम॥ ४३ ॥ 
षड़ैश्वर्यांदि समस्त महासड़षणका चित्‌-वैभव :-- 
षड्विधैश्वय॑ताहा सकल चिन्मय। 
सड्ूर्षणेर विभूति सब, जानिह निश्चय॥ ४४॥ 
अनुवाद--इनमें श्रीबलराम महासड्ूषणके रूपमें हैं जो चित्‌-शक्तिके आश्रय हैं। वे सभी 

कारणोंके कारण हैं। चित्‌-शक्तिके एक विलासका नाम शुद्ध-सत्त्व है। बैकुण्ठमें सभी लोक 
शुद्धसत्त्वतमय हैं। वहाँ जितना षड्विध ऐश्वर्य है, वह सब पूर्ण चिन्मय है और यह सब 
महासड्डषणकी विभूति हैं, ऐसा निश्चित रूपसे जानना चाहिये॥४२-४४॥ 


महासड्डषंण ही जीवशक्तिके आश्रय :-- 
“'जीव'-नाम तटस्थाख्य एक शक्ति हय। 
महासड्डषण--सब जीवेर आश्रय॥ ४५ ॥ 
अनुवाद--जीव नामकी एक तटस्था शक्ति है और उसके अंश सभी जीवोंके भी 
महासड्ूर्षण आश्रय हैं॥४५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-द्वारकामें जो श्रीकृष्ण-बलदेवादि चतुव्व्यूह हैं, उनका ही द्वितीय प्रकाश 
परव्योममें है। इस चतुर्व्यूहका नाम 'द्वितीय चतुव्यूंह” है और यह भी चिन्मय एवं विशुद्ध है। 
वहाँ श्रीबलरामका स्वरूप महासड्डर्षण है। उस परव्योममें 'शुद्धसत््वः नामक चित्‌-शक्तिका 
सन्धिनी-विलास है, जिसके द्वारा बेकुण्ठादि शुद्धसत्त्त्मम धाम और षड़ैश्वर्य-ये सभी 
महासड़षणकी विभूतियाँ हैं। महासड्डर्षण ही समस्त जीवोंके आश्रय हैं, इसलिये वे तटस्था 
नामक जीव-शक्तिके आश्रय हैं। चित्कण-जीव जीवशक्तिसे उत्पन्न होकर भी मायाशक्तिके द्वारा 
वशय-रूपमें निर्मित होनेसे 'माया' और 'चित्‌', इन दोनों तटस्थ-धर्मजनित होनेके कारण इसका 
नाम तटस्था है॥४०-४५॥ 
सड्ूर्षणके ही अंश--कारणोदशायी विष्णु :-- 
यौँहा हैते विश्वोत्पत्ति, यौँहाते प्रलय। 
सेइ पुरुषेर सड्डर्षण समाश्रय॥ ४८६ ॥ 
सर्वाश्रय, सर्वाद्धुत, ऐश्वर्य अपार। 
“अनन्त” कहिते नारे महिमा याँहार॥४७॥ 
तुरीय, विशुद्धसत्त्व, 'सड्डर्षण' नाम। 
तिंहो यार अंश, सेइ नित्यानन्द-राम॥ ४८॥ 
अनुवाद--जिनसे जगत्‌की सृष्टि और प्रलय होती है, उन पुरुष (कारणोदशायी विष्णु) के 
मूल आश्रय श्रीसड्डर्षण हैं। वे सड्डर्षण सबके आश्रय हैं, वे सभी प्रकारसे अद्भुत हैं और उनका 
ऐश्वय असीम है। 'अनन्त' भी उनकी महिमाका बखान नहीं कर सकते हैं। सड्डर्षण जो 
मायातीत विशुद्धसत्त्व हैं, वे श्रीनित्यानन्द-बलरामके अंश हैं॥ ४६-४८ ॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--महासड्डर्षण चिन्मय विशुद्धसत्त्व हैं। वे श्रीनित्यानन्द-रामके अड्ढः अर्थात्‌ 
प्रकाश हैं॥ ४८ ॥ 

अनुभाष्य--मूल पयारमें 'अंश' और अमृतप्रवाह भाष्यमें “अद्भ' प्रयोग हुआ है, इन दोनोंका 
एक ही अर्थ है। 

श्रीपाद शड्राचार्यने अपने भाष्यमें ब्रह्मसूत्रके द्वितीय पादमें द्वितीय अध्यायके 5त्पत्त्यसम्भवाधिकरणें' 
में चतुर्व्यूहके विषयमें जो भ्रमपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं, उसकी मीमांसा-स्वरूपमें ग्रन्थकार 
(श्रीकृष्दास कविराज) ने 'पयार ४१-४७' के द्वारा उनको परास्त करके दिखाया हेै। 
अद्बयज्ञान विष्णुवस्तुको दृश्यजगत्‌की कोई एक उस्तु माननेकी श्रीपाद शड्ूराचार्यकी जो भ्रान्ति 
है, उसे पज्चरात्रमें श्रीनारायणने स्वयं उनको बतलाया है, परन्तु श्रीनारायणकी आज्ञानुसार 
शिवजीके अवतार श्रीशड्गराचार्यने बद्ध और आसुरिक स्वभाववाले जीवोंका मोहित करनेके 
लिये उसके विप्रलिप्साका (छलका) अवलम्बन करके जिस भ्रान्त धारणाका प्रचार किया, 
उसके फलस्वरूप उनकी परम्परामें दीक्षितादि अद्वैतपन्थी भ्रान्तिकी चरम सीमातक पहुँचे हैं। 
बद्धजीवोंमें चतुर्व्यूयके ज्ञानकी योग्यता सम्भवपर नहीं है। उनकी निर्बुद्धिताको बढ़ानेके लिये 
ही श्रीशड्डराचार्यकी इस प्रकार दुरुक्ति है। चतुर्व्यूह शुद्धसत्त्वमय, चितशक्तिविलासी और 
घडैश्वर्यसम्पन्न हैं। उनको दरिद्र और निःशक्तिक कहना या समझना मूढ़ जीवोंका धर्म है। ऐसे 
ही जीव मायाके द्वारा मोहित होनेके योग्य हैं। बेकुण्ठ और मायिक जगतके भेदको समझ 
नहीं पानेसे इस प्रकारकी भ्रान्तिकी सम्भावना होती है। श्रीशड्राचार्यने ब्रह्मसूत्रके द्वितीय 
अध्यायमें द्वितीयपादके ४२-४५ सूत्रोंके अपने भाष्यमें चतुर्व्यूहञजाद' के अस्तित्वको नकारनेका 
वृथा प्रयास किया है। उनके भाष्यसे चतुवव्यूह'के सम्बन्धमें उनके विकृत धारणामूलक वाक्य 
नीचे उद्धृत किये गये हैं। 

“उत्पत्त्यसम्भवात्‌” (सूत्र ४२, शड्भरभाष्य)--)८.0.« “तत्र भागवता मन्यन्ते, भगवानेबैको वासुदेवो निरअनो 
ज्ञानस्वरूप: परमार्थ-तत्त्वम्‌ू। स॒चतुरद्धात्मानं प्रविभज्य  प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूहरूपेण सड्डर्षणव्यूहरूपेण 
प्रद्युम्नव्यूहरूपेणाउनिरुद्ध-व्यूहरूपेण च। वासुदेवो नाम परमात्मोच्यते, सड्डर्षणो नाम जीव:, प्रद्युम्नो नाम मनः, 
अनिरुद्धो नामाहड्रारः। तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिः, इतरे सड्ढर्षणादयः: कार्यम्‌। तत्र यत्तावदुच्यते, योउसौ 
नारायण: परः परमात्मा सर्वात्मा, स आत्मानात्मनमनेकधा व्यूह्यजस्थित इति, तन्न निराक्रियते। यत्‌ 
पुनरिदमुच्यते,--वासुदेवात्‌ सड्ढछर्षण उत्पद्यते, सड्डर्षणाच्च प्रद्युम्न:, प्रद्यम्नाच्वानिरुद्ध इति, अत्र ब्रूम:ः--न 
वासुदेवसंज्ञकात्‌ परमात्मनः सड्ड॒र्षणसंज्ञस्थ जीवस्योत्पत्ति: सम्भवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसड्गत्‌। उत्पत्तिमत्त्वे हि 
जीवस्यानित्यत्वादयो दोषा: प्रसज्येरनू, ततश्व नैवास्य भगवत्प्राप्तिमोक्षः स्यात्‌, कारणाप्राप्तो कार्यस्य प्रविलयप्रसड्भात्‌। 
प्रतिषेधिष्यते चाचार्यों जीवस्योत्पत्तिं नात्माश्रुते्नित्यत्वाच्च ताभ्य:' इति। तस्मादसज्गतैषां कल्पना।” 

भाष्यका अर्थ--“भागवत-लोग (वैष्णव) सोचते हैं कि, भगवान्‌ वासुदेव एक हैं, वे निरड्जन 
हैं, ज्ञानमय उनका शरीर है और वे ही परमार्थतत्त्व हैं। वे स्वयं अपनेको चार भागोंमें विभक्त 
करके विराजमान हैं। वह चार प्रकारका व्यूह इस प्रकार हैे-पहला वासुदेव-व्यूह, दूसरा 
सड्ढर्षण-व्यूह, तीसरा प्रद्युम्न-व्यूह और चौथा अनिरुद्ध-व्यूह, यह चार प्रकारका व्यूह ही उनका 
शरीर है। वासुदेवका दूसरा नाम 'परमात्मा' है, सड्डर्षणका अन्य नाम जीव है, प्रद्युम्नका 
नामान्तर 'मन' है और अनिरुद्धका एक और नाम “अहड्डार' है। इन चतुबव्यूहोंमें वासुदेव-व्यूह 


पॉचवाँ अध्याय २७१ 


[ ५/४१-४८ 


ही परा प्रकृति अर्थात्‌ मूल कारण है। सड्डर्षणादि वासुदेव-व्यूहसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 
सड्ढर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध-ये परा प्रकृतिका कार्य हैं। जीव बहुत समय तक भगवत्‌-गृह 
(मठ-मन्दिर) में जाकर उपादान, पूजा, स्वाध्याय और योगसाधनमें रत रहकर पापसे मुक्त होता 
है। तब वह पुण्यशरीरी होकर परा प्रकृति भगवानको प्राप्त करता है। भागवत-लोग यह कहते 
हैं कि नारायण प्रकृतिसे परे और परमात्माके नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वात्मा हैं, यह बात श्रुतिके 
विरुद्ध नहीं है और वे स्वयं अपने अनेक प्रकारके व्यूहरूपोंमें अवस्थित या विराजमान हें, 
इस बातको भी हमलोग स्वीकार करते हैं। इसलिये भागवत-मतका यह अंश इस सूृत्रके द्वारा 
निराकरणीय नहीं है। परन्तु भागवत-लोग जो यह कहते हैं कि वासुदेवसे सड्डर्षण, सड्ढर्षणसे 
प्रद्यम्मन और प्रद्युम्नसे अनिरुद्धकी उत्पत्ति हुई हे, इस अंशका निषेध करनेके लिये ही आचार्य 
वेदव्यासने इस सूत्रकी रचना की है। 

अनित्यत्वादि दोषकी आशड्के कारण बासुदेव नामक परमात्मासे सड्ृर्षण नामक जीवकी 
उत्पत्ति सम्पूर्ण रूपसे असम्भव है। जीव यदि उत्पत्तिमान हो, तो उसमें अनित्य होनेका दोष 
अवश्य ही होगा। तब जीवका नश्वर स्वभाव होनेके कारण उसका भगवतू प्राप्तिरूप मोक्ष 
हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कारण-विनाशमें कार्य-विनाश अवश्यम्भावी है। आचार्य 
वेदव्यासने जीवकी उत्पत्तिका निषेध दूसरे अध्यायके तीसरे पाद नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्य:ः” 
सूत्रके द्वारा की है और उत्पत्तिनिषेधके द्वारा नित्यता प्रमाणित करेंगे, इसलिये यह कल्पना 
असझ्गत है।” 

“न च करत्तु: करणम्‌” (सूत्र ४३, शड्ररभाष्य)--'इतश्वासड्रतैषां कल्पना, यस्मान्न हि लोके कर्तुर्दिवदत्तादेः 
करणं परश्वादुत्पद्ममानं दृश्यते। वर्णयन्ति च भागवताः-कर्त्तुजीवात्‌ सड़र्षणसंज्ञकात्‌ करणं मनः प्रद्युम्नसंज्ञकमुत्पद्यते, 
कत्तुंजाच्च तस्मादनिरुद्ध-संज्ञकोहहड्डार उत्पद्यते इति। न चैतहद्दृष्टान्तमन्तरेणाध्यवसितुं शकक्‍नुमः। न चैवम्भूतां 
श्रुतिमुपलभामहे ।” 

भाष्यका अर्थ--“इस प्रकारकी कल्पनाको जो असड्जत कहा है, इसका कारण है। उदाहरण 
स्वरूप जैसे देवदत्तादि (अनिश्चित रूपसे कोई एक व्यक्ति) कर््तासे कुल्हाड़ी आदि करणकी 
उत्पत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है, तो भी भागवत-लोग कहते हैं-सड्डर्षण नामक कर्त्ता-जीवसे 
प्रद्यसम नामक करण-मनने जन्म लिया है। पुनः उन्हीं कर््तासे जन्म ग्रहण किये प्रद्युम्नसे 
अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहड्डारकी उत्पत्ति होती है। भागवत-लोग इस बातको दृष्टान्तके द्वारा 
समझानेमें अक्षम हैं, तो उसे किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता हे? इस तत्त्वका बोध 
करानेवाला कोई श्रुति-वाक्य भी नहीं सुना जाता है।” 

“विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेध:” (सूत्र ४४, शड्जरभाष्य)--“तथापि स्यान्न चेते सड्डर्षणादयो जीवादिभावेनाभिप्रायन्ते, 
कि तहिं, ईश्वरा एवैते सर्वे ज्ञानैश्व्यशक्तिबलवीरय॑तेजोभिरैश्वर्यधर्मैरन्तिता अभ्युपगम्यन्ते, वासुदेवा एवैते सर्वे निर्दोषा 
निरधिष्ठाना निरवद्याश्रेति, तस्मान्नायं यथार्वर्णित उत्पत्त्यसम्भवो दोषः प्राप्नोतीति, अतन्नोच्यते--एवमपि तदप्रतिषेध 
उत्पत्त्यसम्भवस्याप्रतिषेध प्राप्नोत्येष। अयमुत्पत्त्यसम्भवो दोष: प्रकारान्तरेणेत्यभिप्राय:। कथम्‌ 2 यदि ताबदयमभिप्रायः 
-परस्परभिन्ना एवैते वासुदेवादयश्चत्वार ईश्वरास्तुल्यधर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्तीति, ततोडनेकेश्वर- कल्पनानर्थक्यं, 
एकेनैवेश्वरेणेश्वरकारय॑सिद्धे:; सिद्धान्तहानिश्च-भगवानेको वासुदेव: परमार्थतत्त्वमित्यभ्युपगमात्‌। अथायमभिप्राय-- 
एकस्यैव भगवत एते चत्वारो व्यूहास्तुल्यधर्माण इति, तथापि तदवस्थ एवोत्पत्त्यसम्भव:। न हि बासुदेवात्‌ 
सड्र्षणस्योत्पत्ति: सम्भवति, सड़॒र्षणाच्च प्रद्युम्नस्य, प्रद्युम्नच्चानिरुद्धस्य, अतिश्याभावात्‌। भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन 
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यथा मृदघटयो:। न ह्मसत्यतिशये कार्य कारणमित्यवकल्पते। न च पश्चाात्रसिद्धान्तिष्वेकेकस्मिन्‌ सर्वेषु वा 
ज्ञानैश्वर्यांदितारतम्यकृतः कश्रिद्धेदोउभ्युपगम्यते। वासुदेवा एवं हि सर्वे व्यूहद्य निर्विशेषा इष्यन्ते। न चैते 
भगवद्दयूहाश्वतुःसंख्यायामेवावतिष्ठेरन्‌, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भगवद्रचयूहत्वावगमात्‌।” 

भाष्यका अर्थ--“भागवत-लोगोंका इस प्रकार अभिप्राय भी हो सकता है कि उक्त 
सड्ढूर्षणादि जीव-कोटि नहीं हैं; वे लोग सभी ईश्वर, सभी ज्ञानशक्ति, ऐश्वर्यशक्तियुक्त, बल, 
वीर्य और तेजःसम्पन्न, सभी वासुदेव, सभी निर्दोष, निरधिष्ठित, निरवद्य हैं। इसलिये उनके 
सम्बन्धमें उत्पत्त्यसमम्भव-दोष नहीं है। इस अभिप्रायके ऊपर यह कह सकते हैं--इस प्रकारका 
अभिप्राय रहनेपर भी उत्पत्त्यसम्भव-दोषका निवारण नहीं होता है, क्योंकि यह दोष दूसरे 
प्रकारसे रह जाता है। वासुदेव, सड्डढर्षण, प्रद्याम्म और अनिरुद्ध-ये परस्पर भिन्न हैं, एकात्मक 
नहीं हैं; किन्तु सभी समधर्मी और ईश्वर हैं। यह अर्थ अभिप्रेत होनेपर अनेक ईश्वरोंको 
स्वीकार करना होगा। अनेक ईश्वर स्वीकार करनेका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि एक 
ईश्वरके द्वारा ही ईश्वर-कार्य सिद्ध (सम्पादन) हो जाता है। और भी भगवान्‌ वासुदेव एक 
अर्थात्‌ अद्वितीय और परमार्थ-तत्त्व हैं, इस प्रकार प्रतिज्ञा रहनेसे सिद्धान्तहानिका दोष भी जुड़ 
जाता है। अभिप्राय यह है--यह चतुर्व्यूह एकमात्र भगवानका ही है और वे सभी समधर्मी हैं। 
ऐसा होनेपर भी उत्पत्त्यसम्भव-दोषसे बचा नहीं जा सकता, क्‍योंकि वे किसी प्रकार 
एक-दूसरेसे कम या अधिक नहीं होनेपर वासुदेवसे सड्ढडर्षणका, सड्डढर्षणसे प्रद्यम्मका और 
प्रद्युम्ससे अनिरुद्धका जन्म नहीं हो सकता है। कार्य-कारणमें कोई वेैशिष्ट्य होता है, यह 
स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार मिट्टी (कारण) से घड़ा (कार्य) बनता है। दोनोंमें तारतम्य 
ना रहनेसे कौन कार्य हे, कौन कारण है, यह निर्देश नहीं किया जा सकता। और भी देखें, 
पज्चरात्र-सिद्धान्ती लोग वासुदेवादिके ज्ञानादि तारतम्यकृत किसी भेदको नहीं मानते, अपितु 
चतुर्व्यूझकी एकमात्र वासुदेव ही मानते हैं। तो भगवानके व्यूह क्‍या चार ही पर्याप्त हैं? अवश्य 
ही ऐसा नहीं है। ब्रह्मादिसि लेकर घासके तिनके तक समुदाय जगत्‌ सभी भगवत्-व्यूह हैं-यह 
श्रुति और स्मृति, दोनोंके द्वारा प्रमाणित हुआ है।” 

विप्रतिषेधाच्च' (सूत्र ४५, शड्डरभाष्य)--“विप्रतिषेधश्वास्मिन्‌ शास्त्रे बहुविध उपलभ्यते गुणगुणित्व-कल्पणादिलक्षण:। 
ज्ञानैश्व्यशक्तिबलवीय॑तेजांसि गुणाः, आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात्‌।” 

भाष्यका अर्थ--“भागवत-लोगोंकी पड्चरात्रादि शास्त्रोमें गुण और गुणी आदिमें अनेक 
प्रकारसे विरोधी कल्पना दिखायी देती है। स्वयं ही गुण और स्वयं ही गुणी, यह किसी भी 
प्रकार सम्भव नहीं है। वे कहते हैं कि ज्ञानशक्ति, ऐश्वर्यशक्ति, बल, वीर्य और तेज, ये सब 
गुण हैं, प्रद्युम्नादि भिन्न होनेपर भी ये आत्मा और भगवान्‌ वासुदेव हें।” 

श्रीपाद शड्भराचार्यके मतवादके उत्तरमें श्रीरूप गोस्वामीकृत लघुभागवतामृतमें (चतुर्व्यूह-वर्णन- 
प्रसड़में ८०-८३ श्लोकमें)-- 

“महावस्थाख्यया ख्यातं यद्दयूहानां चतुष्टयम्‌। तस्याद्योहयं तथोपास्यश्वित्ते तदधिदैवतम्‌। तथा विशुद्धसत्त्वस्य 
यश्चाधिष्ठानमुच्यते॥ निजांशो यस्य भगवान्‌ श्रीसड्डर्षण इष्यते। यस्तु सड्डर्षणो व्यूहो द्वितीय इति सम्मतः। जीवश्व 
स्यातू्‌ सर्वजीवप्रादुर्भावास्पदत्वत:॥ पूर्णशारद-शुभ्रांशुपरारद्धमधुरद्युति:। उपास्योडयमहाड्ारे शेषन्यस्तनिजांशकः॥ 
स्मरारातेरधर्मस्य सर्वान्तकसुरद्विषाम्‌। अन्तर्यामित्वमास्थाय जगत्‌संहारकारकः॥ व्यूहस्तृतीयः प्रद्युम्नो विलासे यस्य 
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विश्रुत:। यः प्रद्युम्नो बुद्धितत्त्वे बुद्धिमद्धिरुपास्यते॥ स्तवत्या च श्रिया देव्या निषेव्यत इलाबृते। शुद्धजाम्बुनदप्रख्य: 
क्वचिन्नीलघनच्छवि:॥ निदान विश्वसर्गस्य कामन्यस्तनिजांशक:ः। विधेः प्रजापतीनाश्व रागिणाश्र स्मरस्थ च। 
अन्तर्यामित्वमापन्न: सर्ग सम्यक्‌ करोत्यसौ॥ व्यूहस्तर्योनिरुद्धाख्यो विलासो यस्य शस्यते। योडनिरुद्धो मनस्तत्त्वे 
मनीषिभिरूपास्यते॥ नीलजीमूतसड्डगशो विश्वरक्षणतत्परः। धर्मस्यायं मनूनाश्र देवानां भूभुजां तथा। अन्‍न्तर्यामित्वमास्थाय 
कुरुते जगतः स्थितिम्‌॥ मोक्षधर्मे तु मनसः स्यातू प्रद्युम्नोडघिदेवतम्‌। अनिरुद्धस्त्वहड्ढडारस्येति तत्रेव कीरत्तितम्‌॥ 
सर्वेषां पश्चरात्राणामप्येषा प्रक्रिया मता। पाद्े तु परमवोम्नः पूर्वाद्ये दिकचतुष्टये। वासुदेवादयो व्यूहश्वत्वार: कथिता 
क्रमात्‌॥ 

“परव्योम-महावैकुण्ठनाथ नारायणके "महावस्थ' नामक विख्यात चतुव्यूंहमें ये वासुदेव 
आदिव्यूह' हैं और चित्तके उपास्य हैं। इसलिये ये चित्तके अधिष्ठातृ देवता हैं और 
विशुद्ध-सत्त्वमें अधिष्ठित हैं। (भाः ४/३/२३) श्रीसड्डर्षण इनके स्वांश अर्थात्‌ विलास हैं। 
सड्ूर्षणको '्वितीयव्यू#हः और सभी जीबोंके प्रादुर्भावका स्रोत्र होनेके कारण उन्हें जीव भी कहा 
जाता है। असंख्य शारदीय पूर्ण-चन्द्रमाओंकी उज्ज्वल किरणोंसे भी सुमधुर उनकी कान्ति है। 
वे अहड्ढडग़रतत्त्वके उपास्य हैं; उन्होंने अनन्तदेवमें अपनी आधारशक्ति स्थापित की है और वे 
कामदेवको भस्म करनेवाले रुद्र और अधर्म, अहि (सर्प), अन्तक (मृत्यु) एवं असुरोंके 
अन्तर्यामी रूपमें रहकर जगत्‌के संहार कार्यका सम्पादन करते हैं। उन्हीं सड्डर्षणकी विलासमूर्त्ति 
प्रद्युम्न तीसरा व्यूह हैं। बुद्धिमान लोग बुद्धितत्त्वसे प्रद्यम्मनकी उपासना करते हेैं। लक्ष्मीदेवी 
इलावृतवर्षमें उनका गुणगान करते-करते सेवा करती हैं। कहीं पिघले स्वर्णकी भाँति, तो कहीं 
नवीन-नील मेघकी भौँति उनकी अज्ञकान्ति है। वे विश्वसृष्टिका मूल कारण हैं और उन्होंने 
अपनी सृष्टि करनेकी शक्ति कामदेवमें निहित की है। वे विधाता हैं और सभी प्रजापतियों, 
विषयोंमें अनुरक्त देव-मानवादि प्राणियों एवं कन्दर्पके अन्तर्यामी रूपमें सृष्टि कार्यका सम्पादन 
करते हैं। चोथे व्यूह अनिरुद्ध सड्डर्षणकी विलासमूर्ति हैं। मनीषिगण मनःतत्त्वमें इन अनिरुद्धकी 
उपासना करते हैं। उनकी अड्गकान्ति नीलमेघके सदृश है। वे विश्वके पालनमें सदा तत्पर 
हैं। वे धर्म, मनु, देवता और राजाओंके अनन्‍्तर्यामी रूपमें जगत्‌का पालन करते है। मोक्षधर्ममें 
प्रद्यसनको मनका अधिदेवता और अनिरुद्धको अहड्डारका अधिदेवता कहा गया है, परन्तु 
चतुर्व्यूहके विषयमें पूर्वोक्त वाक्य (अर्थात प्रद्युम्न बुद्धेकि और अनिरुद्ध मनके अधिदेवता, यह) 
पूर्ण रूपसे पज्चरात्र-सम्मत है।” 

भगवानका विलास और अचिन्त्यशक्तिके सम्बन्धमें लघुभागवतामृतमें (४४-४६ संख्या)-- 

“नन्विदं श्रूयते शास्त्रे महावाराह-वाक्यतः। सर्वे नित्याः शाश्वताश्व देहास्तस्य परात्मन:। हानोपादानरहिता 
नैव प्रकृतिजाः क्वचित्‌॥ परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्राश्व सर्वतः। सर्वे सर्वगुणैः पूर्णा सर्वदोषविवर्जिता:॥ इति। 
किश्व श्रीनारद-पश्चरात्रे--मणिरयथा विभागेन नील-पीतादिभियुंत:। रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्‌ तथाच्युत:॥' इति। 
तस्मात्‌ कथं तारतम्यं तेषां व्याख्यायते त्वया॥ अत्रोच्यते-'एकत्वश्च पृथकत्वश्च तथांशत्वमुतांशिता। तस्मिन्नेकत्र 
नायुक्तमचिन्त्यानन्तशक्तितः॥ * तत्रैकत्वेषपि पृथक्‌प्रकाशिता, यथा-(भाः १०/६९/२) चित्र वतैतदेकेन वपुषा 
युगपत्‌ पृथक। गृहेषु द्वद्यष्टसाहस्न॑ स्त्रिय एक उदावहत्‌ू॥' इति। पृथक्त्वेउप्योकरूपतापत्तिः, यथा पाहझे--'स देवो 
बहुधा भूत्वा निर्गुणः पुरुषोत्तम:। एकीभूय पुनः शेते निर्दोषा हरिरादिकृत्‌॥' इति। एकस्यैबव अंशांशित्वं 
विरुद्धशक्तित्वश्चन, यथा (भा:१०/४०/७)-“यजन्ति त्वन्मायास्त्वां वे बहमूर््त्येकमूत्तिकम्‌॥ ” इति। कॉर्मे 
च-अस्थूलश्चवानणुश्वेव स्थूलो5णुश्वेव सर्वतः। अवर्ण: सर्व॑तः प्रोक्त: श्यामो रक्तान्तलोचनः। ऐश्वर्ययोगाद्‌ भगवान्‌ 
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विरुद्धार्थोइभिधीयते॥ तथापि दोषा परमे नैवाहारयां: कथश्चन। गुणा विरुद्धा अप्येते समाहारया: समनन्‍्ततः॥' इति। 
श्रीषष्स्कन्धे मिथो विरुद्धाचिन्त्यशक्तित्वं यथा गद्येषु (भाः ६/९/३४-३७)-“दुरबबोध इवायं तव विहारयोगो 
यदशरणो5डशरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुण: सृजसि हरसि पासि। अथ 
तत्रभवान्‌ कि देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्रयेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददाति 7 आहोस्विदात्माराम 
उपशमशील:ः समअसदर्शन उदास्ते? इति ह वाव न विदाम:॥ न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणे 
ईश्वर अनवगाद्यमाहात्म्येडर्बांचीन-विकल्प-वितर्क-विचार-प्रमाणाभासक्‌तर्क-शास्त्रकलितान्त:- करणाशय-दुरवग्रहवादिनां 
विवादानवसरे॥ उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्ममायामन्तर्द्धाय को न्वर्थों दुर्घट इब भवति, स्वरूपद्दयाभावात्‌ 
सम-विषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्ड: सर्पादिधियाम्‌”॥ इति। अतन्र कारिकाः--“विना शरीरचेष्टत्वं विना 
भूम्यादिसंश्रयम्‌। विना सहायांस्‍्ते कर्माविक्रियस्य सुदुर्गमम्‌॥ उक्तो गुणविसर्गेण देवासुररणादिक:॥ तस्मिन्‌ पतित 
आसक्त पारतन्त्रनन्तु तद्धवेत्‌। यदाश्रितेषु देबेषु पारवश्यं कृपाकृतम्‌॥ तेन स्वकृतमात्मीयकृतं शुभशुभेतरत्‌। 
सुखदुःखादिरूपं कि फल॑ स्वीकुरुते भवान्‌। आत्मारामतया किंवा तत्रोदास्तेतरामिति। ना विद्य: किन्तु नैवेदं 
विरुद्धमुभयं त्वयि॥ तत्र हेतुभंगवतीत्यादि प्रोक्त पदद्वयम्‌। तथैवेश्वर-इत्यादिपदानां पश्चकं मतम्‌॥ भगवत्त्वेन 
सार्वज्ञयं सद्‌गुणत्वं तथान्यतः। ब्रह्मत्वं केवलत्वेन लभ्यते तत्र च स्फुटम्‌॥ यद्यपि ब्रह्मताहेतोः सर्वत्र स्यात्‌ 
तटस्थता। तथाप्यादिगुणद्रया भवेद्धक्तानुकूलता॥ ननन्‍वेकस्य स्वरूपस्य द्वैरूप्यं कथमेकदा। तत्राह अर्वाचीनेति 
तदूशानां हि वादिनाम्‌। विवादस्यानवसरे तस्य तावदगोचरे॥ अतोऊचिन्त्यत्मशक्ति तां मध्येकृत्यात्र दुर्घट:। को 
न्वर्थ स्याद्‌ विरुद्धोडपि तथैवास्था हचिन्त्यता। सा च नानाविरुद्धानां कार्याणामाश्रयान्मता॥ ्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात' 
इति च ब्रह्मसूत्रकृत्‌। 'अचिन्त्या: खलु ये भावा न तांसस्‍्तकेण योजयेत्‌। इति स्कान्दवचस्तच्च मण्यादिष्वपि 
दृश्यते॥ तादूशीत्र बिना शक्ति न सिद्धेत्‌ परमेशता। यतश्चवानवगाह्मत्वेनास्य माहात्म्यमुच्यते॥ अज्ञानमिन्द्रजालं 
वा वीक्ष्यते यत्रकुत्नचित्‌ू। अतो न पारमैश्वर्य तेन तस्य प्रसिद्धयति॥ तच्च न हीत्याह स्फुट्श्रोपरतेत्यद:॥ तथा 
भगवतीत्यादिपदानां षट्तयस्थ च। भवेतू प्रयोगतात्पर्यमत्र निष्फलमेव हि॥ तस्मान्न शासत्त्रयुक्तिभ्यामुभ्यं 
तद्विरुद्धयते। तथाप्युच्चावचधियामनेवंतत्त्व- वेदिनाम्‌। मतानुसारतो भासि रज्जुबत्‌ त्वं तथा तथा॥ ननु भोः 
केवल ज्ञानं ब्रह्म स्थाद्‌ भगवान्‌ पुनः। नानाधर्मेति तत्रापि स्वरूपद्दयमीक्ष्यते॥ इति प्राह स्वरूपेति तत्स्वरूपस्य 
नैव हि। कदापि द्वैतमेकस्य धर्मद्रयमिदं ध्रुवम्‌॥ ततो विरोधस्तच्छक्तिविलासानां यदीक्ष्यते। तदेवाचिन्त्यमैश्वर्य 
भूषणं न तु दूषणम्‌॥ इयमेव विरोधोक्तिस्तृतीयेषपि च दृश्यते॥ (भाः ३/४/१६)-कर्माण्यनीहस्य भवो5भवस्य 
ते, दुर्गाश्रयोई्थारिभयात्‌ पलायनम्‌ू। कालात्मनो यत््‌ प्रमदायुताश्रमः, स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह॥' इति। 
तत्तन्न वास्तवं चेत्‌ स्यात्‌ विदां बुद्धिभ्रमस्तदा। न स्यादेवेत्यचिन्त्यैव शक्तिलीलासु कारणम्‌॥ यथा यथा च 
तस्येच्छा सा व्यनक्ति तथा तथा॥” 

“यहॉपर यह आपत्ति हो सकती है कि महावराहपुराणमें ऐसा सुननेको मिलता है--उन 
परमात्मा हरिके सब प्रकारके शरीर ही नित्य हैं और सभी शरीर ही जगत्‌में पुनः-पुनः 
आविभूंत होते रहते है। ये सब शरीर हानोपादानशून्य हैं, इसलिये ये कभी भी प्रकृतिसे उत्पन्न 
नहीं हैं। सभी शरीर ही घनीभूत-परमानन्द, चिदेकरस-स्वरूप, सब प्रकारके चिन्मयगुणोंसे युक्त 
और सभी दोषोंसे मुक्त हैं। और नारदपज्चरात्रमें भी कहा गया है कि जिस प्रकार वैदूर्यमणि 
अलग-अलग स्थानपर नीला-पीला आदि अलग रझ्लः धारण करती है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
अच्युत भी उपासना भेदसे अपने स्वरूपको विभिन्न आकारोंमें प्रकाश करते रहते हैं।' इसलिये 
किस कारणसे उन सभी अवतारोंके तारतम्यकी व्याख्या कर रहे हें? इस आशक्ढतके उत्तरमें 
यही कहा जा सकता है--अचिन्त्य-अनन्तशक्तिके प्रभावसे उन एक ही पुरुषोत्तममें एकत्व और 
पृथक्त्व, अंशत्व और अंशित्व हो सकता है, उनके लिये कुछ भी असम्भव या असझ्गत 


पॉचवाँ अध्याय रछण्‌ 


[ ५/४१-४८ 


नहीं है। उनमें एकत्वके साथ ही पृथक्‌ प्रकाश सम्भव है, जैसे श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धर्मे 
नारदजीकी उक्ति-'“बड़े ही आश्चर्यका विषय है कि एक ही श्रीकृष्णने एक ही समयमें 
अलग-अलग गृहोंमें सोलह हजार रमणियोंका पाणिग्रहण किया हे। पृथकत्वमें भी एकरूपत्व 
है, जैसे पद्मपुराणमें-“वही निर्गुण, निर्दोष, आदिकर्त्ता, पुरुषोत्तमदेव हरि अनेक रूप होकर पुनः 
एक रूपमें शयन करते हैं। एकका ही अंश-अंशित्व तथा विरुद्ध-शक्तित्व है, जैसे श्रीमद्भागवत 
दशम स्कन्धमें-आप बहुमूर््ति होकर भी एकमूर्त्ति हैं, इसलिये भक्तलोग आपमें आविष्टचित्त 
होकर आपकी पूजा करते हैं।' और कूर्मपुराणमें कहा गया है--वे सभी प्रकारसे अस्थूल होकर 
भी स्थूल, अनणु होकर भी अणु, अवर्ण होकर भी श्यामवर्ण और रक्ताक्तलोचन (दोनों छोरोंमें 
लालिमावाले नेत्रोंसे युक्त) हैं। ये सभी गुण परस्पर विरोधी होकर भी अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे 
भगवानूमें नित्य अवस्थित हैं। तो भी परमेश्वरमें अनित्यत्व आदि किसी प्रकारके दोषारोपण 
करना उचित नहीं है, क्‍योंकि ये सभी गुण परस्पर विरोधी होनेपर भी भगवानमें सभी प्रकार 
इसका सामज्जस्य हो सकता है।' जैसे छठे स्कनन्‍्धमें परस्पर विरुद्ध-अचिन्त्यशक्तिका वर्णन हुआ 
है--हे भगवन्‌। आपकी अप्राकृत लीला या क्रीड़ा दुर्बोध दिखलायी देती है अर्थात्‌ साधारण 
कार्य-कारण-भाव आपमें दिखलायी नहीं देता; क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और शरीरकी 
चेष्टाके, स्वयं निर्गुण होकर हम लोगोंकी सहायताकी अपेक्षा ना करके अपने स्वरूपके द्वारा 
ही इस सगुण विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार करके भी निर्विकार रहते हैं। हे प्रभो! क्‍या 
आप देवदत्त-नामक प्राकृत व्यक्तिकी भाँति इस संसारमें देव-असुरादि रूप गुणविसर्गमें पतित 
होकर पराधीनतावशतः अपने देवताकृत सुख-दुःखादि फलको अपना मानकर स्वीकार करते 
हैं? अथवा पूर्ण-चित्‌-शक्तिमान्‌ू रहकर आत्माराम और विरक्त होकर इन सभी विषयोंमें 
उदासीन अर्थात्‌ साक्षीके रूपमें ही अवस्थान करते हैं? यह हम लोग नहीं जानते हैं। आप 
षड़ैश्वर्यसे परिपूर्ण हैं और आपमें अनन्त दिव्य गुण हैं। आप सभीके शासनकर्त्ता हैं और 
आपका माहात्म्य किसीकी भी बुद्धिका विषय नहीं हो सकता। वस्तुके स्वरूपबोधक विकल्प, 
वितर्क, विचार, प्रमाणाभास और कुतर्करूपी जालसे अच्छादित शास्त्रोंके द्वारा जिनकी बुद्धि 
मोहित हो गयी है, उन वादिगणोंका विवाद जिनको स्पर्श करनेमें असमर्थ है, उन अचिन्त्य 
शक्तिशाली आपमें पहले वर्णित दोनों गुण ही अविरोधी हैं। समस्त प्राकृत ज्ञानसे अतीत केवल 
शुद्धज्ञानमनय आपमें आपकी इच्छाशक्तिके द्वारा क्या विषय दुर्घट हो सकता है? निर्विशेष और 
सविशेष अथवा चित्‌-गुणमय और निर्गुण-ये आपके दो भिन्न स्वरूप नहीं हैं, अपितु 
भावना-भेदसे आपके एक ही स्वरूपकी दो प्रकारकी प्रतीतिमात्र है। जिनकी बुद्धिका विषय 
सर्प आदि है, उनको रस्सीका एक टुकड़ा सर्पादि भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रतीत होता है, उसी प्रकार 
जिनकी बुद्धि सम है और जिनकी विषम अर्थात्‌ अनिश्चित है, आप उनके अभिप्रायके 
अनुसार उनमें भिन्न-भिन्न मतवाद प्रकाशित करते हैं।' इति। 

इसी श्लोककी कारिका-शरीरकी चेष्टा, भूमि आदि आश्रय और दण्ड-चक्र आदिकी 
सहायताके बिना विकारशून्य आपके कर्म अतिशय दुर्गम हैं। 'गुण-विसर्ग' शब्दके द्वारा देवासुर 
संग्रामादि कहा गया है। उसमें भाग लेना अर्थात्‌ उसमें आसक्त होनेको पराधीनता कहा जाता 
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है। क्योंकि आप कृपावशतः अपने आश्रित देवताओंके पराधीन दिखायी देते हैं, इसलिये इसमें 
आपकी स्वतन्त्रताकी हानि नहीं होती। आप इसलिये स्वकृत अर्थात्‌ अपने देवताओंके द्वारा 
अर्जित सुख-दुःखादि रूप शुभाशुभ फलको क्‍या अपना मानते हैं? अथवा आत्मारामताके 
कारण उसमें सम्पूर्णरूपसे उदासीन रहते हैं? यह हम नहीं जानते हैं। किन्तु (विरुद्धगुणशाली) 
आपमें ये दोनों ही असम्भव नहीं है। भगवति' आदि दो विशेषण और 'ईश्वरमें' आदि पाँच 
विशेषण इसके कारण हैं। उसमें 'भगवत्‌' शब्दके द्वारा सर्वज्ञता, अपरिगणित' आदि विशेषणके 
द्वारा सदुगुणशालिता और 'केवल' पदके द्वारा ब्रह्मत्वकी सुस्पष्ट उपलब्धि होती है। ब्रह्मत्वके 
कारण सर्वत्र उदासीनताकी सम्भावना होनेपर भी 'भगवति' आदि दो गुणोंके द्वारा भक्त 
पक्षपातकी सम्भावना है। यदि कहें कि एक ही स्वरूपके एक साथ दो रूप किस प्रकार सम्भव 
हैं? इस आशड्डाके उत्तरमें “अर्वाचीन” आदि कहा है, अर्थात्‌ जिस वस्तुके स्वरूपसे अवगत 
नहीं हुआ जा सकता, आप उन वादियोंके विवादसे अगोचर हैं। इसलिये अचिन्त्य आत्मशक्तिके 
कारण विरुद्ध होनेपर भी आपमें कौनसा विषय दुर्घट हो सकता है7 आपका स्वरूप विवाद 
करनेवाले अभक्तोंके लिये अचिन्त्य हैं और उसी प्रकार आपकी शक्ति भी अचिन्त्य है। 
आपको नाना प्रकारके विरुद्धकार्योका आश्रय देखकर यही अनुमान किया जा सकता हे कि 
आपकी शक्ति अचिन्त्य है। ब्रह्मसूत्रकारोंने कहा है--अचिन्त्य सेव्य-विषय एकमात्र श्रुति अर्थात्‌ 
शब्द-प्रमाणके द्वारा गोचर होता है।” और स्कन्दपुराणमें भी कहा गया है--“अचिन्त्य विषयमें 
तर्कका कोई स्थान नहीं हे।” जैसे प्राकृत मणि-महौषधादिमें भी यह अचिन्त्य प्रभाव दिखायी 
देता है, उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिके अतिरिक्त परमेश्वरका परमेश्वरत्व सिद्ध हो नहीं सकता। 
इस अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे ही ईश्वरके माहात्म्यको समझना अत्यन्त कठिन कहा गया हे। 
अज्ञान और इन्द्रजालविद्या जहॉ-तहाँ दिखलायी देती है, इसलिये अज्ञान और इन्द्रजालादिके 
द्वारा परमेश्वरका पारमैश्वर्य सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि 'उपरत' आदि विशेषणके द्वारा ईश्वरमें 
इन दोनोंका अभाव प्रतिपादित हुआ है। ईश्वरमें अज्ञान और इन्द्रजाल स्वीकार करनेपर 
'भगवति' इत्यादि छः प्रकारके विशेषण-प्रयोगका तात्पर्य निष्फल हो जाता है। इसलिये 
अचिन्त्यशक्ति निरूपक शास्त्रों और युक्तिके द्वारा, विश्वपालकत्व और उसमें उदासीनता, ये 
दो गुण विरोधी नहीं हो सकते। अज्ञानवशतः जिनका चित्त सर्पादि भावसे भावित है, उनकी 
बुद्धिमें रस्सी जिस प्रकार सर्प प्रतीत होती है, उसी प्रकार जिनकी मति नाना भावोंसे भावित 
है, इसलिये जो वास्तविक तत्त्व-ज्ञानशून्य हैं, आप भी उनके मतोंके अनुसार उन-उन भावोंमें 
प्रकाशित होते हैं। यदि कहें कि केवल-ज्ञानको ब्रह्म और नाना प्रकारके धर्मोकी आश्रय 
वस्तुको “भगवान्‌ कहा जाता है, तो क्‍या ये दो भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखायी देते हैं? इस 
आशड्डाको दूर करनेके लिये कहा है--स्वरूपद्याभावात्‌!। इसके द्वारा कभी भी उनके स्वरूपमें 
द्वैतत्व नहीं कहा गया, केवल एक ही स्वरूपके दो प्रकारके धर्मोका निर्णय किया गया है। 
इसलिये उनकी शक्ति-विलासकी जो विरोध प्रतीति होती है, उसीको ही उनका अचिन्त्य ऐश्वर्य 
कहा जाता है। यह उनका दोष ना होकर भूषण ही है। तीसरे स्कनन्‍्धमें भी इस प्रकार विरोध 
वर्णित हुआ है-'प्राकृत-चेष्टाहीनता और कर्म, अजन्माका जन्म, कालस्वरूप होकर भी शत्रुके 
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भयसे दुर्गम आश्रय लेना और मथुरासे पलायन तथा आत्माराम होकर भी सोलह हजार 
रमणियोंके साथ विलास, इन सब विषयोंमें तत्त्वज्ञानीकी बुद्धि भी भ्रान्त हो जाती है।' यदि 
ये सभी कर्मादि वास्तविक ना हों, तो कभी भी तत्त्वज्ञानीकी बुद्धि भ्रान्त नहीं होगी। इसलिये 
भगवान्‌की अचिन्त्यशक्ति ही लीलाका कारण है। उनकी जैसी-जैसी इच्छा प्रकटित होती है, 
अचिन्त्यशक्ति भी उन-उन रूपोंमें ही लीलाका आविष्कार करती रहती है।' 

पज्चरात्र-शास्त्र सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा अनुमोदित उपासनाकाण्डमय वेदोंका विस्ताररूपी ग्रन्थ 
है। यह राजस या तामस तनत्र नहीं है, अपितु विद्वान लोग इसे 'सात्वत-संहिता' नामसे कहते 
हैं। इस ग्रन्थके वक्ता स्वयं श्रीनारायण हैं, ऐसा महाभारतमें शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्म-पर्वषमें 
३४९/६८ श्लोकमें विशेषरूपसे उल्लेख हुआ हेै। श्रीनारदादि दिव्य विद्वान, जो भ्रम-प्रमादादि 
चार दोषोंसे रहित हैं, वे लोग ही इस ग्रन्थके प्रवत्तक हैं। श्रीभागवत ग्रन्थ भी 'सात्वत-संहिता' 
नामसे परिचित है। श्रीपाद शड्भगरका पाज्चरात्रिक मतके सम्पूर्ण विपरीत होकर विरुद्ध बातको 
पाञ्चरात्रिक-मतरूपमें पूर्वपक्ष प्रस्तुतकर उसके खण्डनका प्रयास, केवल न्याय और सत्यको 
नकारना ही है। इस प्रयासका संक्षेपमें खण्डन करनेके उद्देश्यसे नीचे वर्णन किया जा रहा 
है-- 

(१) ब्रह्मसूत्रके ४२-संख्या सूत्रके भाष्यमें श्रीपाद शड्भरने सड्ड्षणको जीव कहा है। 
वास्तविक बवेष्णबोंने कभी भी सड्डर्षणको 'जीव' नहीं कहा है। वे (सड्ड्षण) स्वयं अधोक्षज, 
अच्युत, विष्णुवस्तु, जीवके अधिष्ठातृ-देवता, पूर्ण, अंशी, विभुचैतन्य, समस्त प्राकृत-अप्राकृत 
सृष्टिके कारण हैं। वे कभी भी अणुचैतन्य और अंश जीव नहीं हैं। जीवात्माका जन्म और 
मृत्यु नहीं है--इसको वैष्णब और कोई भी श्रौतपन्थी शास्त्रद्रष्टा तथा शास्त्रश्नोता स्वीकार करेंगे। 

(२) ४३-संख्या सूत्रके भाष्यके उत्तरमें मूल-सड़्र्षणसे अन्य-अन्य समस्त प्रकारके 
विष्णुतत्त्वके प्राकट्यके विषय ब्रह्मसंहिता' में उल्लेख किया गया है--दीपाचिरेव हि 
दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु-समानधर्मा। यस्तादूगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं 
तमहं भजामि॥' अर्थात्‌ जिस प्रकार मूल प्रदीपसे प्रज्ज्लित होकर अन्य दीप मूल प्रदीपके 
तुल्य ही प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जो आदिपुरुष गोविन्द विष्णु होकर प्रकाश पा रहे 
हैं, उनका मैं भजन करता हूँ।' 

(३) ४४-संख्या सूत्रके भाष्यमें 'ये परस्पर भिन्न हैं, एकात्मक नहीं हैं'--श्रीशड्लराचार्यके इस 
पूर्वपक्षको पाञ्चरात्रिकगण कभी भी अपने मतके रूपमें स्वीकार नहीं करते हैं। श्रीपाद शड्डरने 
अपने ही ४२वें सूत्रके भाष्यमें स्वीकार किया है (“स आत्मात्मानमनेकधा व्यूह्यावस्थित इति, 
तन्न निराक्रियते” अर्थात्‌ “वे स्वयं अपने ही अनेक प्रकारके व्यूहरूपोंमें अवस्थित या विराजमान 
हैं, यह श्रुतिसज़़त है, इस बातको हमलोग स्वीकार करते हैं)। यह बात उनकी इस सूत्रमें 
पूर्वपक्षकी आपत्तिकी विरोधी है अर्थात्‌ उनके <डवें सूत्रके भाष्य और ४२वें सूत्रोंके भाष्यके 
वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं-जिसे वे पहले स्वीकार कर चुके हैं, पूर्वपक्षके रूपमें अब उसका 
खण्डन करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। भागवत-लोगोंने नारायणके चतुर्व्यूहको स्वीकार करनेपर 
भी बहुईश्वरवाद' को स्वीकार नहीं किया। वे लोग तत्त्व-वस्तुको अद्बयज्ञान भगवानके रूपमें 
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स्वीकार करते हैं, वे कभी भी वेदविरोधी बहु-ईश्वरवादी नहीं हैं। उनका श्रीनारायणकी 
अचिन्त्य-महाशक्तिमत्तामें दृढ़ विश्वास है। लघुभागवतामृतका मर्मानुवाद द्रष्टव्य है। 

वासुदेव, सड्डर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध-इन चार तत्त्वोमें कारण-कार्य-भाव नहीं है। 
नान्‍यत्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌', देहदेहि-विभेदोड्यं नेश्वरे विद्यते क्वचित' (कूर्म पुराण), वे सभी 
मायाधीश तत्त्व, शुद्धसत्त्के अधिष्ठाता और तुरीय हैं, उनके प्रकाशोमें भी मायाका कोई विक्रम 
या विकार अथवा परिणाम या खण्डत्व नहीं रह सकता। वे एक ही अद्वयज्ञान, अधोक्षज 
और पूर्णवस्तु हैं। श्रुतिप्रमाण (बृ:ः आः ५/१)-“3% पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य 
पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते॥ ” ब्रह्मासे लेकर घासके तिनके तक या भगवान्‌ विष्णुके स्थूल 
बाह्य-अजड्ल॒ विश्वरूपको त्रिशक्तिके (अन्तरड़ा, तटस्था और बहिरड़ा शक्तिके) अधीश 
श्रीचतुव्यूडके साथ एक अथवा समज्ञान-चित्‌-अचित्‌-समन्वयवादियोंका वृथा प्रयास और 
नितान्त भगवत्‌-विरोधमूलक नास्तिकवाद मात्र है। ब्रह्मासे लेकर घासके तिनके तक या 
विश्वरूप विष्णुका बहिरड्ग्वेभव--एकपादविभूति है। यह माया या प्रकृति-सम्बन्धी होनेके कारण 
प्राकृत है। इसके साथ चित्‌-अचित्‌के ईश्वर चतुव्यूहका साम्यज्ञान या प्रयास--यह मायावादियोंका 
धर्म है। 

(४) ४५-संख्या भाष्यके उत्तरमें लघुभागवतामृतमें भगवत्‌-गुणोंके अप्राकृतत्व-वर्णन प्रसड़में 
(९७-९९ संख्यामें) उद्धृत वाक्यका मर्मानुवाद-“यदि कहें कि गुणमात्र ही प्रकृतिका कार्य है, 
इसलिये मरीचिकाके समान उसकी गिनती नहीं की जाती है। इससे और अधिक आश्चर्यकी 
बात क्‍या हो सकती है7 आप यह बात कह नहीं सकते, क्योंकि भगवानके गुण कभी भी 
प्राकृत नहीं हो सकते। उनके सारे गुण ही उनके स्वरूपभूत हैं, इसलिये वे सभी गुण निश्चय 
ही सुखस्वरूप हैं। जैसे ब्रह्मतर्कमें--भगवान्‌ हरि निज-स्वरूपभूत गुणोंसे गुणवान्‌ हैं, इसलिये 
विष्णु और मुक्तजीवोंके गुण कभी भी उनके निज-स्वरूपसे पृथक नहीं हैं।' श्रीविष्णुपुराणमें--'जिन 
परमेश्वरमें सत्त्वादि प्राकृतगुणोंका संसर्ग नहीं है, वही परमशुद्ध आदिपुरुष हरि प्रसन्न हों।। और 
उसी विष्णुपुराणमें-'हेय अर्थात्‌ प्राकृत-गुणोंसे परे समग्र ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और 
तेज--ये भगवत्शब्दके अभिधेय हैं। पद्मपुराणमें भी--परमेश्वरको जिन शात्त्रोंमे 'निर्गुण/ कहा 
गया है, उसके द्वारा उनमें हेय या प्राकृत गुणका अभाव ही कहा गया है।' प्रथम स्कनन्‍्ध, 
सोलहवें अध्यायमें भी-हे धर्म, मैंने जो सब गुण बतलाये, वह सब गुणपरम्परा और अन्य 
महागुणराशि जो अश्रीकृष्णमें नित्यरूपमें विराजमान हैं, महत्त्वाभिलाशी व्यक्ति भी जिन सभी 
गुणोंके लिये प्रार्थना करते हैं, वह सभी गुणावली कभी भी श्रीकृष्ससे अलग नहीं होती।' 
इसलिये ये श्रीकृष्ण असंख्य-अप्राकृत-गुणशाली, असीम-शक्तिशाली और पूर्ण-आनन्द-घनविग्रह 
हैं।” भागवत ३/२६/२१,२५,२७,२८ श्लोक द्रष्टव्य हें।” 

श्रीरामानुजका 'श्रीभाष्य' जिसमें शाड्डर युक्तियोंका खण्डन किया गया है, उसका मर्मानुवाद 
इस प्रकार है-- 

'श्रीशड्डरने श्रीभगवान्‌के द्वारा कहे गये परममड़ल-साधन पड्चरात्र-शास्त्रके किसी-किसी 
अंशको कपिलादि-शास्त्रोंकी भाँति श्रुतिविरुद्ध मानकर पडज्चरात्र-शास्त्रको अप्रमाणिक होनेकी 
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आशड् करके उसका त्याग किया है।' पज्चरात्र-शास्त्रमें कहा गया है--परमकारण ब्रह्मस्वरूप 
वासुदेवसे 'सड्डर्षण' नामक जीवकी उत्पत्ति हुई है, सड्डर्षणसे 'प्रद्यम्न' नामक मनकी उत्पत्ति 
और मनसे “अनिरुद्ध' नामक अहड्डारकी उत्पत्ति हुई है। किन्तु यहॉपर जीवकी उत्पत्ति कहा 
नहीं जा सकता, क्योंकि यह श्रुतिविरुद्ध है। (कठोपनिषद्‌ २/१८) में कहा है-चिन्मय 
जीवात्माका कभी भी जन्म या मृत्यु नहीं होती/ यह वाक्य और सभी श्रुतियाँ ही जीवको 
अनादि या उत्पत्तिरिंत कहती हैं। इसलिये यहाँपर सड्डर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्धको क्रमशः 
जीव, मन और अहड़ारके अधिष्ठातृदेव कहा गया है और उत्पत्ति शब्दके द्वारा उनका 
आविर्भाव ही उद्दिष्ट हुआ है (४२ सू:)। 

सड्र्षणसे प्रद्यम्मन नामक मनकी उत्पत्ति कही गयी है। यहाँ भी कर्त्ता-जीवसे करण-मनकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें कहा गया है--“परमात्मासे ही प्राण, मन और इन्द्रियों, 
सभीकी उत्पत्ति होती है।” इसलिये यदि जीवसे मनकी उत्पत्ति कही गई है, तब 'रमात्मासे 
इन सबकी उत्पत्ति होती है', इस प्रकार श्रुतिबचनसे उसका विरोध होता है। यह वाक्य 
श्रुतिविरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करता है, इसलिये इसका प्रमाणके रूपमें निषेध किया है (४३ 
सूः)। 

सड्ढर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध-इनमें परब्रह्मभाव विद्यमान रहनेके कारण उसके प्रतिपादक 
शास्त्रोंकी प्रमाणिकताको कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात्‌ ये सड्ज॒र्षणादि 
व्यूह साधारण जीवकी भौंति मायावशयोग्य रूपमें अभिप्रेत नहीं हैं-ये सभी ईश्वर हैं--सभी 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीय॑ और तेज आदि षड़ेश्व॑सम्पन्न हैं, इसलिये पज्चरात्रका मत 
अप्रमाणिक नहीं है। जो पज्चरात्र या भागवत-प्रक्रियासे अनभिज्ञ हैं, उनके पक्षमें ही 
“(पज्चरात्रादिमें) जीवोंकी उत्पत्तिरूपा विरुद्धकथा अभिहित हुई है'-इस प्रकार अशास्त्रीय बात 
कहना सम्भव है। भागवत-प्रक्रिया इस प्रकार है-'जिन्हें स्वाश्रितभक्तवत्सल, वासुदेव नामक 
परब्रह्म कहा गया है, वे स्वेच्छासे स्वाश्नित और समश्रेणियताके लिये चार प्रकारसे अवस्थान 
करते हैं। जैसे पौष्कर-संहितामें कहा गया है-जो शास्त्र ब्राह्मणोंके द्वारा क्रमागत 
(वंशपरम्पराप्राप्त) संज्ञाओंके द्वारा अवश्य-कर्त्तव्य रूपमें चतुर्व्यूहकी उपासनाका निर्देश करते हें, 
वे शास्त्र ही 'आगम' हैं। सात्वत-संहितामें भी कहा गया है कि इन चतुवव्यूहकी उपासना वासुदेव 
नामक परखब्रह्मकी ही उपासना है। वासुदेव नामक परब्रह्म, सम्पूर्ण षड़ैश्वर्ययुक्त विग्रह, सूक्ष्म, 
व्यूह और विभव, इन सब भेदभिन्न और अधिकारानुसारसे भक्तोंके द्वारा ज्ञानपूर्वक कर्मके द्वारा 
अर्चित होकर सम्यक्‌ रूपसे उनको प्राप्त होते हैं। विभव अर्थात्‌ नृसिंहदेव, रघुनाथ (रामचन्द्र) 
या मत्स्य-कूर्मादे अवतारोंके अर्चनसे सड्डर्षणादि व्यूहकी प्राप्ति होती है और उस व्यूहके 
अर्चनसे वासुदेव-नामक परब्रह्मकी प्राप्ति होती है। क्योंकि पौष्कर-संहितामें कहा है--'इस 
शास्त्रकी विधि अनुसार ज्ञानपूर्वक कमोंके द्वारा वासुदेब-नामक अव्यय परमत्रह्मकी प्राप्ति होती 
है।' इसलिये सड्डर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्धका भी परब्रह्मत्व सिद्ध हुआ है, क्‍योंकि वे भी 
स्वेच्छासे विग्रह-विशिष्ट हैं अर्थात्‌ उन्होंने स्वेच्छासे वे विशिष्ट विग्रह धारण किये हैं। वे 
प्राकृत प्राणीकी भाँति जन्म ग्रहण ना कर अनेक रूपोंमें अवतीर्ण अथवा प्रकटित होते हें 
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यह श्रुतिके द्वारा सिद्ध है। भक्तवात्सल्यके कारण वे स्वेच्छासे कोई भी रूप धारण कर सकते 
हैं, यह बात पज्चरात्र-शास्त्रके विरुद्ध नहीं है। इस शास्त्रमें सड्डर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध-क्रमशः 
जीव, मन और अहड्ढडार सत्त्वसमूहके अधिष्ठातृदेव हैं, इसलिये 'जीवादि' शब्दके द्वारा इनका 
जो उल्लेख किया गया है, वह शास्त्र विरुद्ध नहीं है। जेसे “आकाश और 'प्राणादि' शब्दोंसे 
कभी ब्रह्मको सम्बोधित किया जाता है (४४ सू:)। 

इस शास्त्रमें जीवोत्पत्तिका निषेध हुआ है। क्‍योंकि परम-संहितामें कहा है-“अचेतन, 
दूसरोंके द्वारा प्रयोगके योग्य और सदा विकारयोग्य त्रिगुण ही कर्मियोंका क्षेत्र है--यही प्रकृतिका 
रूप है। इसका परब्रह्मके साथ सम्बन्ध व्याप्ति रूपमें हे, वे भी अनादि हैं और यह भी सत्य 
है।' इस प्रकार सभी संहिताओंमें ही 'जीव' को नित्य कहा गया है, इसलिये पडज्चरात्र-मतमें 
उसकी उत्पत्तिका निषेध हुआ है। जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश अवश्यम्भावी 
है,--यदि जीवकी उत्पत्तिको स्वीकार किया जाता है, तो उसके विनाशको भी स्वीकार करना 
होगा। किन्तु जीव जब नित्य है, तब नित्यत्व होनेके कारण उसकी उत्पत्तिका स्वयं ही निषेध 
होगा। परमसंहिताके प्रारम्भमें कहा गया है-'प्रकृतिका रूप सदा विकारयुक्त है', इसलिये उत्पत्ति 
और विनाशादिको इस 'सदा विकारके अन्तर्गत जानना होगा। इसलिये सड्डर्षणादि जीवरूपसे 
उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहकर श्रीशड्भराचार्यने जो दोष दिखलाये हैं, उसका खण्डन हुआ है 
(४० सू:)। भागवत ३/१/३४ श्लोककी श्रीधरस्वामीकी टीका द्रष्टव्य है। 

“श्रीशड्डराचार्यके चतुर्व्यूहआादखण्डन'के खण्डनको विस्तृत रूपसे जाननेके इच्छुक श्रीभाष्यकी 
श्रीमत्सुदर्शनाचार्यकृत “श्रुतप्रकाशिका” टीकाकी आलोचना करें॥ ४१-४८॥ 


अष्टम श्लोकेर कैल संक्षेप विवरण। 
नवम श्लोकेर अर्थ शुन दिया मन॥४९॥ 
अनुवाद--आठवें श्लोकका मैंने संक्षेपमें वर्णन किया। नें श्लोकका अर्थ अब ध्यानपूर्वक 
श्रवण करो॥४९॥ 


मड़लाचरणके चौदह श्लोकोमें नर्वें श्लोकका अर्थ. :- 
श्रीस्वरूपगोस्वामीके कड़चासे-- 
मायाभरत्ताजाण्डसड्डश्रयाड़ः 
शेते साक्षात्‌ कारणाम्भोधि-मध्ये। 
यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेव- 
स्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥५०॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनके एक अंशस्वरूप मायाके स्वामी, ब्रह्माण्डोके आश्रयरूप कारणाब्धिशायी, 
आदिदेव पुरुषावतार हैं, उन श्रीनित्यानन्द-रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥५०॥ 
अनुभाष्य---साक्षात्‌ मायाभर्तता (मायायाः भर्त्ता अधीश्वरः) अजाण्डसड्डनश्रयाड़ (अजाण्डानां ब्रह्माण्डानां 
सड्ढ: समूह: तस्य आश्रयः अड्गनः यस्य सः) कारणाम्भोधिमध्ये (कारणसमुद्र-जलोपरि) शेते, असौ श्रीपुमान्‌ 
आदिदेवः (आदिपुरुषावतारः) यस्य (श्रीनित्यानन्दस्य) एकांश तं श्रीनित्यानन्दरामम्‌ [अहं] प्रपद्ये। 
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शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५०॥ 


कारणजलका वर्णन :- 
वैकृण्ठ-बाहिरे सेइ ज्योतिमंय धाम। 
ताहार बाहिरे 'कारणार्णव नाम॥५१॥ 
परव्योमकी सीमापर कारण-सागर :-- 
वैकुण्ठ बेड़िया एक आछे जलनिधि। 
अनन्त, अपार--तार नाहिक अवधि॥ ५२॥ 
अनुवाद-परव्योमधामके बाहर ज्योतिर्मय ब्रह्मथधाम है और उसके बाहर 'कारण-समुद्र' है। 
वैकुण्ठके बाहर एक अनन्त-अपार जलराशि है, जिसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं 
है॥५१५-०२॥ 
अनुभाष्य--'जलनिधि'-- विरजा' या कारणजल' (मध्यलीला १५/१७०-१७६, मध्यलीला 
२०/२६८-२६९ और मध्यलीला २१/५२ द्रष्टव्य हैं)॥५२॥ 


बैकुण्ठमें स्थित महाभूतादि मायातीत :-- 
वैकुण्ठेर पृथिव्यादि सकल चिन्मय। 
मायिक भूतेर तथि जन्म नाहि हय॥५३॥ 
अनुवाद--वैक्‌ण्ठके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशादि शुद्धसत्त्वसे उत्पन्न होनेके कारण 
पूर्ण रूपसे चिन्मय है, उसमें मायाके पजञ्चमहाभूतोंका लेषमात्र भी नहीं है॥५३॥ 
अनुभाष्य--'मायिक भूत' अर्थात्‌ पृथ्वी आदि पज्चमहाभूत॥ ५३॥ 


कारणजलकी चिन्मयता :-- 
चिन्मय-जल सेइ परम-'कारण'। 
यार एक कणा गड़ग पतितपावन॥ ५४॥ 
अनुवाद--कारण-समुद्र इस जगत्‌का मूल कारण है और उसका जल पूर्ण चिन्मय है। 
उसकी एक बूँँद स्वरूप गड्ज हैं, जो पतितोंको पवित्र करनेवाली हैं॥५४॥ 
अनुभाष्य--'कारण-माया-सम्बन्धयुक्त उपाधि होनेपर भी वस्तुतः मिश्र रज-तमसे शून्य या 
सत्त्वमय है। आदिलीला २/५३ द्रष्टव्य है॥"५४॥ 


परव्योममें स्थित सड्डर्षण ही एकांशसे कारणोदशायी :-- 
सेइ त' कारणर्णवे सेइ सड्डर्षण। 
आपनार एक अंश करेन शयन॥ ५५८॥ 
अनुवाद--उस कारण समुद्रमें वे सड्डर्षण अपने एक अंश कारणोदशायी विष्णु रूपमें शयन 
करते हैं॥५५॥ 


वे ही आदि पुरुषावतार और मायाके ईक्षणकर्त्ता :- 
महत्स्रष्टा पुरुष, तिंहो जगत्‌-कारण। 
आद्य-अवतार करे मायार दरशन॥ ५६॥ 
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कारण-समुद्र मायाके स्पर्शशे अतीत :-- 
मायाशक्ति रहे कारणाब्धिर बाहिरे। 
कारण-समुद्र माया परशिते नारे॥५७॥ 
अनुवाद-- आदि-अवतार, महत्‌ू-तत्त्वकी सृष्टि करनेवाले और जगत्‌के कारणस्वरूप, 
कारणोदशायी विष्णु मायापर दृष्टिपात करते हैं। कारण-समुद्र चिन्मय होनेके कारण मायाशक्ति 
उसके बाहर ही अवस्थान करती है, वह उसे स्पर्श नहीं कर सकती॥ ५६-०७॥ 


मायाके दो रूप, प्रधान और प्रकृति :-- 
सेइ त' मायार दुइविध अवस्थिति। 
जगतेर उपादान प्रधान, 'प्रकृति ॥ ५८ ॥ 

अनुवाद-मायाशक्तिकी दो प्रकारसे अवस्थिति है। एक वह जगत्‌के उपादान कारण प्रधान' 
के रूपमें और दूसरे वह जगत्‌के निमित्त कारण 'प्रकृति' के रूपमें अवस्थान करती है॥५८॥ 

अनुभाष्य-- प्रधान और 'प्रकृति' इस विषयमें मध्यलीला २०/२७१ द्रष्टव्य है। श्रीजीब 
गोस्वामीकृत परमात्मसन्दर्भ (४९ संख्या)में-- 

“तस्याः मायायाश्चांशद्रयम्‌। तत्र गुणरूपस्य मायाख्यस्य निमित्तांशस्य, द्रव्यरूपस्य प्रधानाख्यस्योपादानांशस्य च 
परस्परं भेदमाह चतुर्भि: (भाः ११५/२४/१)”,« (५३ संख्या) “अन्यत्र तयोरुपादाननिमित्तयोरंशेन वृत्तिभेदेनभेदानप्याह 
(भाः १०/६३/२६)-- 'कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो, द्रव्यं क्षेत्र प्राणमात्मा विकार:। तत्सड्डगतो 
बीजरोहप्रवाहस्तन्मायैषा तत्रिषेधं प्रपद्मे ॥ ' अत्र कालदैवकर्मस्वभावा निमित्तांशाः, अन्ये उपादानांशाः, तद्वान्‌ 
जीवस्तूृभयात्मकस्तथोपादानवर्गे निमित्तशक्तबंशो5्प्यनुवर्तते।' ३५८ (५५ संख्यामें) “निमित्तांशरूपया मायाख्ययैव 
प्रसिद्धा शक्तिस्त्रिधा दृश्यते-ज्ञानेच्छाक्रियारूपत्वेन। २८ अथोपादानांशस्य प्रधानस्य लक्षण: (भाः ३/२६/१०)--“त्तत्‌ 
त्रिगुणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌। प्रधान प्रकृतिं प्राहुरिशेषं विशेषजत्‌॥” यत्‌ खलूु त्रिगुणं सत्त्वादिगुणत्रय- 
समाहारस्तदेवाव्यक्तं प्रधान प्रकृतिश्व प्राहु:। तत्राव्यक्तसंज्ञत्वे हेतु:--अविशेषं गुणत्रयसाम्यरूपत्वादनभि-व्यक्तविशेषम्‌, 
अतएवाव्याकृतसंज्ञश्वेत गमितम्‌। प्रधानसंज्ञत्वेहेतु:--विशेषजत्‌ स्वकार्यरूपाणां महदादिविशेषाणामाश्रयरूपतया 
तेभ्य: श्रेष्ठम्‌।' »« निमित्तांशो माया, उपादानांशः प्रधानमिति।” 

'भगवान्‌की बहिरड्ञा-शक्ति मायाके दो अंश हैं--निमित्तांश 'गुणरूपा माया और उपादानांश 
द्रव्यरूप प्रधान॑--इन दोनों संज्ञाका भेद भागवतके चार श्लोकों (११/२४/१-४) में वर्णित हुआ 
है।' अन्यत्र १०/६३/२६ में उपादान और निमित्त, इन दो अंशोंका वृत्ति भेदसे विभाग वर्णित 
हुआ हे--“हे भगवन्‌! क्षोभक 'काल', निमित्त कर्म, फलरूपमें प्रकाशित दैव'ः और उसका 
संस्कार स्वभाव'-ये चारों निमित्तांशयुक्त बद्धजीव-सूक्ष्मभूतसमूह द्रव्य', प्रकृति क्षेत्र', सूत्र 
प्राण, अहड़ार आत्मा और ग्यारह इन्द्रियाँ और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश->-ये 
सोलह विकार',--इन सबका एकत्रित रूप 'देह' है। देहसे बीजरूप कर्म और कर्मसे अड्डुररूप 
देह, इस प्रकारका पुनः-पुनः प्रवाह-यही “'माया' है। हे प्रभो! आप मायाके निषेध-अवधिभूत 
तत्त्व हैं, मैं आपका भजन करता हूँ।” 

जीव निमित्तशक्तयांश होनेपप भी उभयात्मक अंशविशिष्ट जीव उपादानवर्गका भी 
अनुसरण करते हैं। निमित्तांशरूपा 'माया' शक्तिके--ज्ञान', 'इच्छा' और '्रिया' रूप तीन विभाग 
देखे जाते हैं। उपादानांश 'प्रधान॑के लक्षण-“जहाँ सत्त्व, रजो और तमो गुणोंकी साम्यावस्था 
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है, उसे ही “अव्यक्त', 'प्रधानं और 'प्रकृति' कहा जाता है। “अव्यक्त'-संज्ञा निर्देश करनेका 
कारण यह है-यह विशेषरहित है अर्थात्‌ तीनों गुण साम्यावस्थामें होनेके कारण उनका 
विशेषधर्म अप्रकाशित है, इसलिये प्रधानको “अव्याकृत' कहा जाता है। '्रधान'-संज्ञाका 
कारण-विशेषकी भौँति मायाके स्वकार्यरूप महात्तत्त्वादि विशेषसममूहका आश्रयरूप होनेके कारण 
उनसे श्रेष्ठ है।”॥५८॥ 


गुणमयी माया कभी भी जगत्‌का मुख्य कारण नहीं :- 
जगत्कारण नहे, प्रकृति जड़रूपा। 
शक्ति सश्चारिया तारे कृष्ण करे कृपा॥५९॥ 
भगवान्‌के ईक्षणके प्रभावसे प्रकृति जगत्‌का गौण-कारण :- 
कृष्णशक्त्ये प्रकृति हय गौण-कारण। 
अग्निशक्त्ये लोह यैछे करये जारण॥६०॥ 
भगवान्‌ ही जगत्‌के मूलकारण :-- 
अतएव कृष्ण मूल-जगत्कारण। 
प्रकृति--कारण, यैछे अजा-गलस्तन॥ ६१॥ 
अनुवाद--माया जगत्‌का कारण नहीं है, क्‍योंकि प्रकृति जड़रूपा है। श्रीकृष्ण ही कृपा करके 
उसमें अपनी शक्ति सज्चारित करते हैं। जैसे अग्निसे शक्ति प्राप्त करके लोहा जला सकता 
है, वेसे ही कृष्णशक्तिके द्वारा प्रकृति सृष्टिका गौण कारण है। इसलिये श्रीकृष्ण ही जगत्‌के 
मूल कारण हैं। बकरेके गलेमें स्तन जैसे मांसपिण्ड [जो दूध नहीं दे सकते], उसके समान 
ही प्रकृति भी जगत्‌का कारण दिखलायी देती है॥५९-६१॥ 
अनुभाष्य--मध्यलीला २०/२०५९-२६१ संख्या द्र॒ष्टव्य है। बहिरड्जा मायाशक्ति जगत्‌के 
उपादानांशसे 'प्रधान' और 'प्रकृति' [प्रकृतिको कहीं प्रधान और कहीं माया भी कहा गया हे] 
नामसे प्रसिद्ध है और जगत्‌के निमित्तांशसे 'माया' नामसे परिचित है। जड़रूपा प्रकृति जगत्‌का 
कारण नहीं है, क्योंकि श्रीकृष्ण कारणोदकशायी महाविष्णुरूपमें प्रकृतिमें उपादान या द्रव्यशक्ति 
प्रदानकर 'शक्ति' सज्चार करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार लोहेकी जलाने या ताप देने 
आदिकी शक्ति नहीं है, किन्तु अग्निके स्पर्शसे तप्त लोहा दूसरे वस्तुओंको जलानेमें या ताप 
प्रदान करनेमें समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार लोहेकी भाँति जड़ा-प्रकृतिकी भी द्रव्य या 
उपादान होनेकी स्वतन्त्रता नहीं हे। [अग्नि-सदृश] कारणोदकशायीकी ईक्षणशक्ति सज्चारित 
होनेपर ही [लोहे-सदृश] प्रकृति उपादानके समान शक्तिविशिष्टा हो जाती है। उपादानके रूपमें 
परिचित प्रकृतिको उपादान-कारण मानना भ्रान्ति मात्र हे। श्रीकपिलदेवने भी कहा है (भा: 
३/२८/४०)-- 
“यथोल्मुकाद्विस्फुलिड्रात्‌ धूमाद्वापि स्वसम्भवात्‌। 
अप्यात्मत्वेनाभिमताद्‌ यथाग्निः पृथगुल्मुकातू॥ ” 
अर्थात्‌ “अग्निके साथ आपाततः एक प्रतीत होनेपर भी जिस प्रकार धुआँ, जलती हुई 
लकड़ी और चिड़ारियाँ--तीनों ही अग्निसे पृथक्‌ हैं, उसी प्रकार जलती हुई लकड़ी स्थानीय 
'प्रधान', धुआँ स्थानीय 'पञ्चभूत, इन्द्रियों और अन्तकरण' (स्थूल और सूक्ष्म देह) तथा चिड्ढगरी 
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स्थानीय जीव', सभी अग्नि स्थानीय सर्व-उपादान भगवानूसे शक्ति प्राप्कर अपना-अपना 
पृथक्‌ परिचय देते हैं; इसलिये भगवान्‌ ही सबके उपादान हैं।” जगत्‌का उपादान कहकर जिस 
प्रधान को स्थिर किया जाता है, उस प्रधानमें भगवानके द्वारा प्रदत्त उपादानसे ही उसका इस 
प्रकार परिचय है। 'प्रधान' का उपादानत्व भगवानूसे स्वतन्‍्त्र विषय नहीं हो सकता। उपादानके 
मूलाश्रय श्रीकृष्णको भूलकर सांख्यवादियोंका प्रकृतिमें उपादानत्व आरोप करना-बकरेके गलेमें 
स्थित स्तनाकृति-मांसपिण्डकी दूध देनेमें असमर्थताके समान निष्फल प्रयास मात्र है॥५९-६१॥ 


श्रीनारायण ही निमित्त कारण :- 
माया-अंशे कहि तारे निमित्त-कारण। 
सेइ नहे, याते कर्त्ता-हेतु--नारायण॥ ६२॥ 
मूल-परिचालक विभु-चैतन्य भगवान्‌ :- 
घटेर निमित्त-हेतु यैछे कुम्भकार। 
तैछे जगतेर कर्त्ता-पुरुषावतार॥ ६३ ॥ 
मायाके द्वारा श्रीकृष्फी जगत्‌की सृष्टि :-- 
कृष्ण-कर्त्ता, माया तौर करेन सहाय। 
घटेर कारण--चक्र-दण्डादि उपाय॥ ६४॥ 
अनुवाद--'माया' अंशसे जिसे निमित्त कारण कहा जाता है, वह भी सत्य नहीं है, क्योंकि 
नारायण ही वास्तविक निमित्त-कारण हैं। कुम्हार जैसे घटका निमित्त-कारण है, वैसे ही प्रथम 
पुरुषावतार ही जगत्‌के निमित्त कारण हैं। श्रीकृष्ण ही जगत्‌के सृष्टिकर्त्ता हैं। इस कार्यमें माया 
केवल उनकी सहायिका है, जेसे चक्र-दण्डादि घट निर्माणमें उपाय (सहायक) हेैं॥६४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--परव्योमधामके बाहर ज्योतिर्मय '“ब्रह्मधाम'॑ है और उसके बाहर 

“कारणसमुद्र' है। चिन्मय जगत्‌ कारण-शून्य है अर्थात्‌ उसका कोई कारण नहीं है और माया 
कारणमयी है। इन दोनोंके मध्यवर्ती-स्थलको चिन्मयजलनिधिके रूपमें 'कारण-समुद्र' कहा गया 
है; क्‍योंकि उसी जलमें शयन करनेवाले महाविष्णुका ईक्षण ही उसके बाहर स्थित मायाको 
लक्ष्य करके सृष्टि आदि क्रिया करता है। सृष्टिदि-क्रियाशून्य श्रीकृष्ण और परव्योमनाथ 
नारायणके स्वरूपमें कोई माया-सम्बन्धी क्रिया नहीं होती। महासड्र्षण कारणजलमें शयन करते 
हुए अपने सुदूर ईक्षणांशसे महतत्त्वकी सृष्टि करते हैं, ये आदि-अवतार हैं। कारणजलके बाहर 
मायाशक्तिकी अवस्थिति है; भगवान्‌ उसके प्रति दृष्टिपात करते हैं। माया कारण-समुद्रको स्पर्श 
नहीं कर सकती। भगवान्‌का ईक्षण मायामें प्रवेश करके मायाको क्रियाशील बनाता है। 
मायाशक्तिकी दो रूपोंमें अवस्थिति है--जगत्‌के उपादानरूपमें प्रधान और जगतके निमित्तरूपमें 
'माया'। वास्तवमें प्रकृति जड़रूपा है। जिस प्रकार आग लोहेके अन्दर प्रवेशकर जलानेकी शक्ति 
प्रदान करती है, उसी प्रकार भगवान्‌की ईक्षणशक्ति सज्चारित होनेसे प्रकृति उस शक्तिबलसे 
जगत्‌-सृष्टिका गौण कारण' होती है। इसलिये श्रीकृष्ण ही जगत्‌के मूल कारण हैं, बकरेके 
गलेके स्तनकी भाँति प्रकृतिका केवल द्रव्यरूप कारणत्व है। माया-अंशसे अर्थात्‌ गुणरूप अंशसे 
जिसे निमित्त कारण कहा जाता है, उसमें भी नारायण ही निमित्त कारण हें। घड़ेके निर्माणमें 
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चक्र, दण्डादि और कुम्हार, ये निमित्त कारण हैं। नारायण-कुम्हार-स्थानीय (मुख्य) निमित्त 
कारण हैं और माया-चक्र-दण्डादि-स्थानीय (गौण) निमित्त कारण है। इसलिये जिस प्रकार 
कुम्हारके बिना घड़ा नहीं बन सकता है, उसी प्रकार नारायणके बिना भी जगत्‌की सृष्टि नहीं 
होती। चक्र-दण्ड-स्थानीय 'गुणरूप' निमित्त-कारण 'मूल' निमित्त-कारण नारायणके सहायक 
रूपमें कार्य करता है॥५१-६४॥ 
कारणोदशायीका मायापर ईक्षण और जीवके प्राकट्यका विधान :-- 
दूर हैते पुरुष करे मायाते अवधान। 
जीवरूप वीर्य ताते करेन आधान॥ ६५॥ 
अड्भरभभाससे मायास्पर्शके कारण नारायण ही उपादान-कारण :-- 
एक अड्जभासे करे मायाते मिलन। 
माया हैते जन्मे तबे ब्रह्माण्डेर गण॥६६॥ 
अनुवाद--दूरसे ही पुरुष (कारणोदकशायी विष्णु) मायापर दृष्टिपातकर जीवरूप बीर्यको 
उसमें स्थापित करते हैं। उन पुरुषका एक अड्भाभाससे मायासे मिलन होता है और उसके 
फलस्वरूप मायासे असंख्य ब्रह्माण्डोंका जन्म होता है॥६०-६६॥ 
अनुभाष्य--वैदिक विचारके अनुसार वस्तुसे शक्तिके योगसे बद्धजीवॉके निकट प्रकाशित 

जगत्‌की सृष्टि होती है। अवैदिक विचारसे यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है। 
वस्तुशक्तिकी तीन प्रकारकी वृत्ति हैं-चित, अचित्‌ और चित्‌-अचितमिश्र (तटस्था)। 
अश्रौत-पन्थामें कोई-कोई मानते हैं कि जड़ा-प्रकृतिसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है; वैदिक-विचारमें 
वह स्वीकृत नहीं है। भगवत्‌-वस्तु चिन्मयी शक्तिसे अभिन्न हे। अचिन्मयी शक्तिमें चित्‌-शक्ति 
सज्चारित होनेपर तात्कालिक नश्वर चिद्धावाभास प्रकाशित होता है। भगवान्‌की चित्‌-अचित्‌-मिश्र 
तटस्था नामक जीवशक्ति नित्यकाल चिन्मयी शक्तिके अनुगत होनेपर भी अनादिकालसे 
अचित्‌-शक्ति-परिणत दृश्यमान्‌ जगत्‌में भ्रमणके उपयोगी है। चिन्मात्र स्वतन्त्रताके अपव्यवहारसे 
वस्तुसे विच्छिन्न होकर जीवकी बद्धानुभूति होती है। जीव बास्तवमें अपने स्वरूपसे अवगत 
होनेपर ही जान पाता है कि भगवत्‌-सेवोन्मुखता ही उसके नित्य चरम मड़लका आधार है। 
जिस समय जीव सेवासे विमुख होता है, उसी समय वह 'शक्ति' होनेपर भी स्वयंको 'शक्तिमान्‌' 
मानकर भोगोंमें प्रवृत्त हो पड़ता है। वह अपनी इन्द्रियोंसे अचित्‌ जगतका प्रभु बननेके लिये 
अपनी चिन्मात्र-शक्तिके विपरीत अनुष्ठान (कार्य) कर बैठता है। श्रीकृष्णकी निजशक्तिके द्वारा 
ही उनकी विजातीय अचित्‌-शक्तिमें शक्ति अर्पित होती है। उदाहरणस्वरूप--अग्नि और 
अग्निकी दाहिका शक्ति निरग्निक लोहेमें सज्चारित होनेपर लोहेका अग्नि रूपमें परिचय 
प्रकाशित करती है। वास्तवमें अचित्‌-शक्ति श्रीकृष्णकी चित्‌-शक्तिसे ही क्रिया लाभ करती है। 
अचित्‌-शक्तिके प्रभावसे बद्धजीव जड़जगत्‌को प्रकृतिसे उत्पन्न समझता है, किन्तु चिन्मात्रमें 
अवस्थित मुक्तजीव यह समझ पाता है कि शक्तिमानकी चित्‌-शक्ति ही अचित्‌-शक्तिमें आंशिक 
बल विधानकर उसे क्रियावती करती है। अचित्‌-शक्तिकी मूल कारण 'प्रकृति' अनेक प्रकारसे 
जीवके लिये अकल्याण, बन्धन और विमुखताका आह्वान करती है। बद्ध-अभिमानमें तर्क॑पन्थी 
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जीवका बकरीके दूध प्रसव करनेवाले स्तन देखकर भी उसके गलेमें स्तनाकृति मांसपिण्डसे 
दुग्धके लिये प्रार्थना करना जिस प्रकार विफल मनोरथ होता है, उसी प्रकार अचित्‌-मूला 
प्रकृतिको अचित्‌ू-जगत्‌का कारण कहना मूर्खता ही है। भगवानकी अचित्‌-शक्ति 'माया'--निमित्त' 
और “उपादानके रूपमें हरिविमुख जीवोंके निकट प्रकट होकर उनको सत्यवस्तु ग्रहण करनेसे 
विमुख कराती है। जीव, स्वरूप-ज्ञान उदय होनेपर ही अचित्‌-शक्तिकी आवरणी' और 
विक्षेपात्मिका--इन दो प्रकारकी चेष्टाओंको समझ पाता है। निमित्त-कारणरूपमें कुम्हार और 
उपादान-कारण एवं उपायरूपमें मिट्टी तथा चक्र-दण्डादि जेसे घड़ा बनानेमें जेसे दो कारण हें, 
वैसे दृश्यजगत्‌ और भूतसमूहके भी नियामकरूपमें वस्तुविचारसे शक्तिमान्‌ तत्त्व ही निर्दिष्ट हुए 
हैं। शक्तिभेद-विचारसे त्रिगुणमयी माया गुणोंके द्वारा उपादानांश भूतसमूहका परिचालन करती 
है। तटस्थाशक्ति जीव इस दृश्यजगत्‌में हरिविमुख होकर भोक्ता होनेका अभिमान ग्रहण करता 
है। दृश्यजगत्‌में वस्तुकी अचित्‌ प्रतीति श्रीकृष्ण-विमुखताका ही फलमात्र है। अचित् प्रतीतिमें 
भोग-प्रवृत्ति अर्थात्‌ इन्द्रिय-परायणता दिखलायी देती है, किन्तु सेवोन्मुखतासे भगवत्‌-प्रतीतिमें 
अपने सम्बन्धका दर्शन होता है। श्रीकृष्ण ही नित्य चितू-जगत्‌का कारण हैं, वे ही आवृत-सत्य 
अचित्‌-जगत्‌का कारण हैं और वे ही तटस्था नामक जीवका मूल-कारण तथा विधाता हैं। 
अचित्‌-प्रतीति भगवान्‌की बहिरज्ञा-शक्तिकी क्रिया और चित्‌-प्रतीति अन्तरड्ञा-शक्तिकी क्रिया 
हैं। चिन्मय-प्रतीतिकी वाणीसे अर्थात्‌ गुरु-परम्परासे प्राप्त शास्त्रज्ञाससे हम लोग जान पाते हैं 
कि सभी स्वतःकत्तृत्व-धर्म और सबका मूल कारण भगत्त्तामें प्रतिष्ठित हैं। वही वस्तु बृहद्‌ 
है, उनके खण्डांश ही 'जीव' कहलाते हैं। वही भगवत्‌-वस्तु विभक्त होकर भी खण्डित होनेका 
धर्म प्रकाश नहीं करती अर्थात्‌ विभक्त होनेपर भी वह पूर्ण ही रहती है, परन्तु खण्ड-प्रतीति 
कभी भी अखण्ड-प्रतीतिके साथ अभिन्न नहीं होती अर्थात्‌ उनमें सदा भेद रहता है। 
व्याप्य-व्यापक विचारमें ब्रह्म और जीव समजातीय होनेपर भी ईशवस्तु-मायाके प्रभु, और 
वश्यवस्तु (जीव)--मायाके अधीन है। जब मायाधीन मायाधीशके अधीन हो जाता है, तब 
उसकी मायाधीनता और नहीं रहती॥५९-६६॥ 

मध्यलीला २०/२७१-२७३ और भागवत ३/०५/२६ एवं ३/२६/१८ श्लोक द्रष्टव्य 
हैं॥ ६०-६६॥ 

कारणोदशायीके ईक्षणका फल :-- 
अगण्य, अनन्त यत अण्ड-सन्रिवेश। 
ततरूपे पुरुष करे सबाते प्रवेश॥ ६७॥ 

अनुवाद--इस प्रकार अगणित, अनन्त जितने भी ब्रह्माण्डोकी सृष्टि होती है, वे पुरुष उतने 
रूप धारण करके उन सभी ब्रह्माण्डोंमें प्रवेश कर जाते हैं॥६७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--कारणाब्धिशायी पुरुष दूरसे ही मायाके प्रति दृष्टिपात करते हैं, वह दृष्टि 
चित्फलस्वरूप होकर दो प्रकारसे कार्य करती है। अर्थात्‌ वह उनके किरणकलारूपसे अनन्त 
जीवोंको मायामें प्रवेश कराती है और स्वयं अड़गभाससे मायासे योग करके अगण्य अनन्त 
ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि करती है। उन प्रत्येक ब्रह्माण्डमें वे पुरुष एक-एक पुरुषाकारमें प्रवेश कर 
जाते हैं। 'अड़्गभास'का अर्थ अड़मिलनका आभासमात्र है, वास्तविक अज्गमिलन नहीं॥ ६५-६७॥ 
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उनके निश्वाससे ब्रह्माण्डोकी सृष्टि और प्रश्वाससे लय :-- 
पुरुष-नासाते यबे बाहिराय श्वास। 
निश्चास सहिते हय ब्रह्माण्ड-प्रकाश॥ ६८ ॥ 
पुनरपि श्वास यबे प्रवेशे अन्तरे। 
श्वास-सह ब्रह्माण्ड पैशे पुरुष-शरीरे॥ ६९॥ 
अनुवाद-- आदि पुरुषावतार जब नासिकासे श्वासको बाहर छोड़ते हैं, तब उस श्वासके साथ 
सभी ब्रह्माण्ड प्रकट हो जाते हैं। पुनः जब वे श्वासको भीतर लेते हैं, तब उस श्वासके साथ 
सभी ब्रह्माण्ड उनके शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं॥६८-६९॥ 
उनके लोमकूपमें अनन्त ब्रह्माण्ड-समूह :-- 
गवाक्षेर रन्श्रे येन त्रसरेणु चले। 
पुरुषेर लोमकूपे ब्रह्माण्डेर जाले॥७०॥ 
अनुवाद--झरोखेके छिद्रोमेंसे जैसे धूलिकण आते-जाते हैं, वैसे ही उन पुरुषके रोमकूपोंमेंसे 
ब्रह्माण्ड आते-जाते हैं॥७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--तीन परमाणुओंका एक त्रसरेणु होता है॥७०॥ 
अनुभाष्य--मध्यलीला २०/२७७-२८० संख्या द्र॒ष्टव्य है॥६९-७०॥ 


ब्रह्मसंहिता (५/४८)- 
यस्यैकनिश्वस्त-कालमथावलम्ब्य 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा:। 
विष्णुर्महानू स इह यस्य कलाविशेषो 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि॥ ७१॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७१५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ब्रह्माण्डनाथ अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-महेश, जिनके रोमकूपोंसे जन्म ग्रहण 
करते हैं और उनके निःश्वास-काल तक अवस्थित रहते हैं, वे महाविष्णु जिनकी कला हें, 
उन आवदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥७१॥ 
अनुभाष्य-- अथ यस्य लोमविलजाः (लोमकूपात्‌ जाताः) जगदण्डनाथाः (ब्रह्माण्डपतयः समधष्टिविष्ण्वादयः) 
एकनिश्चसितकालं (निश्चासैकपरिमितकालम्‌) अवलम्ब्य (आश्रित्य) इह जीवन्ति (आविभूताः भवन्ति) सः महान्‌ 
विष्णु: यस्य (गोविन्दस्य) कलाविशेषः, तमादिपुरुषं गोविन्दम्‌ अहं भजामि। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७१॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/१४/११)- 
क्वाहं॑ तमो-महदहं-ख-चराग्निवार्भू - 
संवेध्तताण्डघट-सप्तवितस्तिकाय: 
क्वेदृग्विधाउविगणिताण्डपराणुचर्या- 
वाताधवरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌॥ ७२॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७२॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-प्रकृति, महत्तत््व, अहड्डार और पज्चभूतोंसे बना अपने हाथसे मापकर 
सात हाथके जितना बड़ा कहाँ मैं, और समस्त ब्रह्माण्ड परमाणुरूपमें जिनके रोमकूपोंमें विचरण 
करते हैं, कहाँ वे आप? आपकी महिमा कैसी है? अर्थात्‌ मेरा ब्रह्माण्ड-विग्रह आपकी 
महिमाकी तुलनामें कुछ भी नहीं है॥७२॥ 

अनुभाष्य--ब्रह्माजीने गो-वत्स हरण करनेके बाद अपना अपराधके निवारणके लिये जो 
स्तव किये, उनमेंसे यह एक है,-- 

तमोमहदहं-ख-चराग्नि-वार्भू-संवेध्टिताण्ड-घट-सप्तवितस्ति कायः (तमः अव्यक्तं, महत्तत्त्वम्‌ अहड्डगरः, खम्‌ 
आकाशम्‌, चरः वायुः, अग्निस्तेज: वारजलं, भू: पृथिवी, एतैः प्रधानादि-द्षित्यन्तैः संवेध्ितः यः अण्डघटः 
ब्रह्माण्डरूप: घट: देहः स॒ एव तस्मिनू निजमानेन सप्तवितस्तिकायः यस्य सः) अहं क्‍्व, इईदृगू 
विधाविगणिताण्डपराणुचर्यावाताधवरोमविवरस्य (ईदूगूविधानि यानि अगणितानि अण्डानि तानि एव परमाणव:ः तेषां 
चर्या परिभ्रमणं तदर्थ वाताधवनः गवाक्षा:ः इब रोमविवराणि यस्य तस्य) ते (तव) महित्वं च कब? 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७२॥ 


मूलसड्ूर्षण, महासड्डषण और तीन पुरुषावतारोंका सम्बन्ध :-- 
अंशेर अंश येइ, 'कला' तार नाम। 
गोविन्देर प्रतिमूर्ति श्रीबलराम॥७३॥ 
तौर एक स्वरूप--श्रीमहासड्ूडर्षण। 
तौर अंश 'पुरुष' हय कलाते गणन॥७४॥ 
यौँहाके त' कला कहि, तिहो महाविष्णु। 
महापुरुषावतारी तेंहो सर्वजिष्णु॥ ७५॥ 
अनुवाद-- अंशके अंशको कला कहते हैं। श्रीबलराम श्रीकृष्णकी प्रतिमूर्ति अर्थात्‌ उनसे 
अभिन्न हैं। उनका एक स्वरूप महासड्डर्षण है। महासड़षणके अंश 'पुरुष' की गणना कलामें 
होती है। जिनको वह कला कहा है, वे कारणाब्धिशायी महाविष्णु हैं और ये अन्य 
पुरुषावतारोंके अवतारी हैं तथा सर्वव्यापी हैं॥७३-७५॥ 
अनुभाष्य-- प्रतिमूरत्ति--द्वितीय देह (आदिलीला ५/४-०; मध्यलीला २०/१७४ द्रष्टव्य है)। 
'महाविष्णु', 'महापुरुषावतारी' शब्दसे कारणाब्धिशायीको समझना चाहिये॥ ७३-७५॥ 
गर्भोद-क्षीरोद-शायी दोहे 'पुरुष नाम। 
सेइ दुईइ, यौर अंश,-विष्णु, विश्वधाम॥ ७६॥ 
अनुवाद--महाविष्णु समस्त ब्रह्माण्डोके आश्रय हें, दो पुरुषावतार गर्भोदशायी और 
क्षीरोदशायी उनके अंश हैं॥७६॥ 
अमृतप्रवाहभाष्य--श्रीकृष्णकी विलासमूर्ति श्रीबलराम ही मूलसड्र्षण हैं। उनके स्वरूपांश 
परव्योममें सड्भडर्षण हैं। उनके अंश कारणाब्धिशायी महाविष्णु हैं, वे श्रीबलरामके अंशके अंश 
हैं, इसलिये उन्हें कला कहा जाता है। गर्भोदशायी और क्षीरोदशायी, ये दोनों पुरुष महाविष्णुके 
अंश हैं॥७३-७६॥ 
अनुभाष्य--लघुभागवतामृतमें अवतार वर्णन प्रसक़् (संख्या ४) में उद्धृत विष्णुपुराणके 
(६/८/५९) श्लोकका अनुवाद--“षड़विकारहीन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके जो अंश गुणोंके संसर्गको 
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स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ प्रकृति और महत्तत्त्वादि प्राकृत तत्त्वोंके ईक्षणकर्त्ता हैं, जो तत्त्वतः 
एक स्वरूपका त्याग ना करके अनेक स्वांश विभाग करके सभी प्राणियोंके विस्तारकर्त्ता हैं 
और जो शुद्ध अर्थात्‌ मायासड्र-रहित होकर भी अवतीर्ण होकर अशुद्धकी अर्थात्‌ मायासड्रीकी 
भौँति प्रकाशित होते हैं तथा जो नित्य चिन्मय हैं, उन्हीं अव्यय पुरुषके प्रति (मैं) सदा प्रणत 
होता हूँ।” इस श्लोककी श्रीरूप गोस्वामीकृत कारिका-- 

“परमेशांशरूपो यः प्रधानगुणभागिव। 

तदीक्षादिकृतिर्नानावतारः पुरुष: स्मृतः॥ ” 

अर्थात्‌ “परमेश्वरके जो अंश प्रधानके गुणोंसे संलग्न व्यक्तिकी भाँति प्रकृति और महत्तत्त्व 
आदिके ईक्षणकर्त्ता हैं, जो नाना प्रकारके अवतारोंके प्रकटकर्त्ता हैं, शास्त्रोमें उनको ही 'पुरुष' 
नामसे कहा गया है॥”७६॥ 


लघुभागवतामृतमें पूर्वखण्डमें (३३) सात्वततन्त्र-वचन :-- 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। 
एकन्तु महतः स्ष्ट द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌। 
तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्येत॥७७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--नित्यधाममें विष्णुके तीन रूप हैं। प्रथम-महत्तत्त्वके र्रष्टा कारणाब्धिशायी 
महाविष्णु; द्वितीय--गर्भोदेशायी और समंष्टिब्रह्माण्डगत पुरुष; तृतीय--क्षीरोदशायी व्यष्टिब्रह्माण्डगत 
पुरुष, वे प्रत्येक जीवके अन्तर्यामी ईश्वर और परमात्मा हैं। इन तीनोंको तत्त्वसे जान लेनेपर 
जीव जड़बुद्धिसे मुक्त हो जाता है॥७७॥ 
अनुभाष्य--विष्णोस्तु पुरुषाख्याणि त्रीणि रूपाणि विदु:ः। अथ तेषु एकम्‌ (आ््यं) तु महतः (महत्तत्त्वस्य) 
स्रष्ट (प्रकृत्यन्तर्यामि), द्वितीयं तु अण्डसंस्थितं (त्रह्माण्डन्तर्यामी), तृतीयं सर्वभूतस्थं (जीवान्तर्यामी)। तानि 
रूपाणि ज्ञात्वा विमुच्यते (मायाबन्धनात्‌ विज्ञों मुक्तो भवति)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७७॥ 


मत्स्यादि समस्त अवतारोंके अंशी कारणोदशायी :-- 
यद्यपि कहिये तारे कृष्णेर 'कला' करि। 
मत्स्य-कूर्माद्यवतारेर तिंहो अवतारी॥ ७८॥ 
अनुवाद--यद्यपि कारणोदशायी विष्णुको श्रीकृष्फी 'कला' कहा जाता है, तो भी 
मत्स्य-कूर्मादे अवतारोंके ये अवतारी हैं॥७८॥ 


श्रीमद्भागवत (१/३/२८)- 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इन्द्रारिव्याकुलं॑ लोक॑ मृड़यन्ति युगे युगे॥७९॥ 
अनुवाद--राम-नृसिंहादि, पुरुषावतारके अंश या कला (अंशके अंश) हैं, किन्तु श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ हैं। दैत्योंके द्वारा पीड़ित लोगोंकी प्रत्येक युगमें ये (अवतार) रक्षा करते हैं॥७९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आदिलीला २/६७ द्रष्टव्य है॥७९॥ 
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तीन पुरुषावतारोंके कार्य :-- 
सेइ पुरुष सृष्टि-स्थिति-प्रलयेर कर्त्ता। 
नाना अवतार करे, जगतेर भर्त्ता॥८०॥ 
अनुवाद--वे पुरुष सृष्टि, पालन और प्रलयके कर्त्ता हैं, वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं 
और वे जगत्‌का पालन करनेवाले हैं॥८०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जगत्‌पालकरूपमें वे पुरुषावतार क्षीरोदशायी हैं॥८०॥ 
अनुभाष्य-- (भाः ३/१/५)- 
“एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्यम्‌। 
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देव-तिर्यडर-नरादयः।” 
अर्थात्‌ “वे कारणाब्धिशायीरूपमें सृष्टि-स्थिति-प्रलयके कारण हैं, गर्भोदशायीरूपमें विभिन्न 
अवतारोंका सूतिकाधाम (उद्गमस्थल) और क्षीरोदशायीरूपमें क्षोणी (जगत) के भर्त्ता हैं॥८०॥ 


अवतारगण अंशमात्र :-- 
सृष्यादि-निमित्ते येइ अंशेर अवधान। 
सेइ त॑ अंशेरे कहि 'अवतार' नाम॥८१॥ 

अनुवाद-भगवान्‌ श्रीकृष्फेक जो अंश जगत्‌की सृष्टि-पालन-संहारके लिये प्रकट होते हें, 
उनको “अवतार' कहा जाता है॥८१॥ 

अनुभाष्य--लघुभागवतामृतमें अवतार-लक्षण वर्णन प्रसड़में प्रथम संख्यामें-- 

“पूर्वोक्ता विश्वकार्यार्थमपूर्वा इब चेतू्‌ स्वयम्‌। 

द्वारान्‍्तरेण वाविःस्यूरवतारास्तदा स्मृताः॥ 

तच्च द्वारं तदेकात्मरूपस्तद्धक्त एव च। 

शेषशायादिको यद्वद्‌ वसुदेवादिकोईपि च॥” 

अर्थात्‌ “पहले वर्णन किये गये स्वयंरूप श्रीकृष्ण विश्वकार्यके लिये स्वयं अथवा द्वारोंके 
द्वारा आविर्भूत होनेपर उनको “अवतार कहा जाता है। वे द्वार' दो प्रकारके हैं--तदेकात्मरूप 
(जेसे शेषशायी) और भक्त (जैसे वसुदेवादि)।” श्रीबलदेव विद्याभूषणकृत टीकामें-- 

“स्वयम्‌ अद्वारकतया, द्वारान्‍्तरेण वा जगति आविः स्युः, तदा अवताराः स्मृता:। अप्रपश्चात्‌ प्रपश्चेडबतरणं 
खल्ववतार:। सद्वारकस्तु-यथा शेषशायिनः कारणार्णवशयात्‌ गर्भोदकशयः, यथा बसुदेवात्‌ कृष्ण, दशरथात्‌ 
रामः। कार्य-प्रकृतिक्षोभ-महदाय्॒ुत्पादनं, दुष्टविमर्देन देवादीनां सुखवर्धनं, समुत्कण्ठितानां साधकानां स्वसाक्षात्‌कारेण 
प्रेमानन्दवितरणं, विशुद्धभक्तिप्रचारणश्र, तदर्थमित्यर्थ:।” 

अर्थात्‌ “भगवत्‌्स्वरूप जब स्वयं अर्थात्‌ अद्वारक-रूपमें (अर्थात्‌ किसीका आश्रय स्वीकार 
ना करके स्वयं ही) अथवा किसीके द्वारा जगतमें आविभूंत होते हैं, तब उनको अवतार कहा 
जाता है। बैक्‌ण्ठधामसे प्रपञ्चमें अवतीर्ण होनेवाले ही अवतार कहलाते हैं। श्रीमत्स्य, श्रीहंस 
आदि अद्वारक-रूपमें आविर्भूत हुए। सद्वारक-अवतार; जैसे-शेषशायी श्रीकारणोदशायीसे 
श्रीगर्भोदकशायी, और जैसे--श्रीवसुदेवसे श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीदशरथसे श्रीरामचन्द्र आदि। अवतारगण 
विभिन्न कार्योके उद्देश्य्यसे अवतीर्ण होते हैं, जैसे-प्रकृतिको क्षुभितकर महत्तत्त्वादिका उत्पादन 
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करना, दुष्टोंके दमनके द्वारा देवताओंके सुखका वर्धन करना, समुत्कण्ठित साधकोंको अपना 
दर्शन देकर प्रेमानन्द वितरण करना और विशुद्धभक्तिका प्रचार करना।” 

देश-काल-पात्र भेदसे खण्डित मायाराज्यमें खण्डक्रियाके निमित्त या उपादानांशमें भगवत्स्वरूपकी 
जो क्रिया दिखायी देती है, उस कार्यकी कारणस्वरूपा महाविष्णुरूप भगवत्ता ही श्रीकृष्णका 
अंश है। इस अंशको ही 'अवतार' कहा जाता है। साधारणतः स्थूलदृष्टिसे 'पहु-अन्ध' न्‍्यायके 
द्वारा जड़ा-प्रकृतिको 'उपादान' और भोक्ता तथा त्रिगुणमय पुरुष जीवको +ििमित्त"' कहा जाता 
है। किन्तु प्रकृति जगत्‌का 'उपादान' या निमित्त' नहीं है,--सूक्ष्म रूपसे देखनेपर भागवत-लोगोंने 
यह उपलब्धि की है। जिनकी ईक्षणशक्तिके प्रभावसे प्रकृति जगत्‌का 'उपादान' और माया 
जगत्‌की “िमित्त-कर्त्ती' नामसे प्रसिद्ध हैं, ये दोनों शक्तियाँ ही उन्हीं भगवान्‌के द्वारा प्रदान की 
गयी हैं। भगवानके जो प्रकाशस्वरूप मायामें विश्वसृष्टिके उद्देश्यसे या विश्वके हितके लिये 
मायाको शक्तिप्रदान-लीलाका प्रदर्शन करते हैं, उन सब प्रकाशमूत्तियोंको ही 'अंश' या 'अवतार' 
कहा जाता है। (ब्रह्मसंहितामें-एक दीपसे अन्य दीपोंको प्रज्ज्वलित करनेपर सभी दीप एक 
समान होते हैं)--इस उदाहरणसे वस्तुतत्त्वसे दीपकके उपमेय सभी अवतार विष्णु होनेपर भी 
उनका मायाके ऊपर कर्त्तृत्व रहनेके कारण उनको मायिक भाषामें 'अंश' या “अवतार' कहा 
मात्र जाता है। मध्यलीला २०/२६३-२६४ द्रष्टव्य है॥८१॥ 


आद्यावतार, महापुरुष, भगवान्‌। 
सर्व-अवतार-बीज, सर्वाश्रय-धाम॥ ८२॥ 
अनुवाद--कारणोदशायी विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रथम अर्थात्‌ आदि अवतार हैं, वे सब 
अवतारोंके बीजरूपी गर्भोदशायी विष्णुके भी आश्रय (मूल) हैं, इसलिये वे सभी आश्रयोंके भी 
आश्रय हैं॥८२॥ 
अनुभाष्य--सर्वावतार-बीजरूपी गर्भोदशायीके प्रसड़के लिये भागवत ३/१/५ ब्रष्टव्य है॥८२॥ 


कारणोदशायी महाविष्णु :-- 
श्रीमद्भागवत (२/६/४२)- 
आद्योज्वतार: पुरुष: परस्य 
कालः स्वभाव: सदसन्मनश्व। 
द्रव्य॑ विकारो गुण इन्द्रियाणि 
विराट स्वराट्‌ स्थास्‍्नु चरिष्णु भूम्न:॥८३॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कारणाब्धिशायी पुरुष ही भगवानके आदि अवतार हैं। काल, स्वभाव, 
कार्य-कारणरूप प्रकृति, मनादि महत्तत्त्व, महाभूतादि अहड्डगर, सत्त्वादि गुण, इन्द्रियसमूह, विराट, 
स्वराट, स्थावर और जड़म प्राणी, सभी उनके विभूतिरूप हैं। 
अन्य संस्करणमें ये श्लोक भी देखे जाते हैं-- 
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च। 
स्वर्लोकपाला: खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपाला:॥ 
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गन्धर्व-विद्याधर-चारणेशा ये यक्षरक्षोरग-नागनाथाः। 

ये वा ऋषीणामृषभाः पितृणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्रा:। 

अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत-कुष्माण्ड-यादो-मृगपक्ष्यधीशाः ॥ 

यत्‌ किश्व लोके भगवन्महस्वदोज: सहस्वद्बलवत्‌ क्षमावत्‌। 

श्रीहीविभूत्यात्मवदद्भुतार्ण तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम्‌॥ ” (भा: २/६/४३-४५०) 

अर्थात्‌ “मैं (ब्रह्मा), श्रीरुद्र, श्रीविष्णु, दक्षादि प्रजापति, तुम (नारद) और तुम्हारे जैसे 
सनकादि, स्वर्गलोकके अधिपति इन्द्रादि, पक्षियोंके राजा गरुड़ादि, मनुष्यलोकके समस्त राजा, 
पातालादि नीचेके लोकोंके राजा, गन्धर्व, विद्याधर, चारणोंके अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सर्प, 
नागोंके स्वामी, ऋषिगण, पितरोंमें श्रेष्ठगण, दैत्येन्द्र, सिद्धेश्वर और समस्त दानवराज, अन्यान्य 
समस्त प्रेत-पिशाच, भूत, कृष्माण्ड, जल-जन्तु, मृग, पक्षियोंके अधिपति तथा लोकमें जो कुछ 
भी ऐश्वर्ययुक्त, तेजयुक्त, इन्द्रियशक्तियुक्त, मनःशक्तियुक्त, बलवान, शोभासम्पन्न, लज्जायुक्त, 
विभूतिसम्पन्न, बुद्धियुक्त, आश्चर्यवर्ण (अर्थात्‌ अद्भुत वर्णोंसे युक्त), रूपवान (हमारे समान 
साकार) अथवा अरूप (निराकार) है, वे सभी कुछ परमपुरुषकी विभूतियाँ हैं, किन्तु उनका 
स्वरूप नहीं॥”८३॥ 

अनुभाष्य--ब्रह्माजी नारदको भगवान्‌ कारणार्णवशायीकी विभूतियोंका वर्णन कर रहे हैं-- 

परस्य भूम्न: (भगवतः) पुरुष: (कारणार्णवशायी) आद्यः अवतारः। कालः (गुण-क्षोभकः), स्वभाव: 
(तत्संस्कार:), सदसत्‌ (कार्यकारणात्मिका प्रकृतिःः मनः (महत्तत्त्वं), द्र॒व्यं (भूतसूक्ष्माणि पश्चमहाभूतानि), 
विकारः (अहड्डगरः), गुणः (सत्त्वादिः), इन्द्रियाणि (एकादश), विराट्‌ (समष्टिशरीरं), स्वराट्‌ (बैराजं), स्थास्नु 
(स्थावरं), चरिष्णु (जड्मं व्यध्शिरीरं) च [सर्व तद्विभूतिरूपम]। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८३॥ 


महत्सृष्टा आदिपुरुषावतार :-- 
श्रीमद्भागवत (१/३/१)- 
जगुहे पोरुषं रूपं॑ भगवान्महदादिभि:। 
सम्भूत॑ षोड़शकलमादौ लोकसिसृक्षया॥ ८४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥८४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--भगवान्‌ने लोकसृष्टि करनेकी इच्छासे महत्तत्वादकि साथ और सोलह 
कलायुक्त 'पुरुष' कहलानेवाले रूपको धारण किया॥ ८४॥ 
अनुभाष्य--शौनकादि ऋषिओंके पाँचवें प्रश्नके उत्तरमें सूत गोस्वामी भगवानकी अवतार-कथा 
वर्णन कर रहे हैं,-- 
आदोौ (सर्गारम्भे) भगवान्‌ (महासड्षण:) लोकसिसृक्षया (लोकानां भुवनानां स्रष्टुमच्छया) महदादिभिः 
(महदहड्गरपश्चमहाभूतैकादशेन्द्रियपश्चतन्मात्रै)) सम्भूत॑ (मिलितं) षोड़शकलं (तत्सृष्ट्युपयोगिपूर्णशक्तिमत्‌) पौरुषं 
रूपं जगृहे (प्रकटयामास)। 
श्लोक- भावानुवाद--सृष्टिके आरम्भमें भगवान्‌ महासड्डर्षणने लोकसृष्टि करनेकी इच्छासे 
महत्तत््व, अहड़ार, पञ्चमहाभूत, ग्यारह इन्द्रियों और पज्चतन्मात्राओंके साथ सोलह कलायुक्त 
(सृष्टिके उपयोगी पूर्ण शक्तिमान) पुरुष कहलानेवाले रूपको प्रकट किया।” 
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षोड़शकलं--लघुभागवतामृतमें पुरुष वर्णन प्रसड़ (संख्या ६८) में-- 

“श्रीर्भू:-कीत्तिरिला लीला कान्तिर्विद्येति सप्तकम्‌। 

विमलाद्या नवेत्यता मुख्याः षोड़श शक्तयः॥ ” 

१) श्री, २) भू, ३) लीला, ४) कान्ति, ५) कीरत्ति, ६) तुष्टि, ७) गीः, ८) पुष्टि, ९) 
सत्या, १०) ज्ञानाज्ञाना, ११) जया उत्कर्षिणी, १२) विमला, १३) योगमाया, १४) प्रहजी, १०) 
ईशाना और १६) अनुग्रहा-वैक॒ण्ठमें ये सोलह शक्तियाँ विद्यमान हैं। 

इस श्लोककी श्रीबलदेव विद्याभूषणकृत टीकामें-- 

“विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा तथैव च। प्रहजी सत्या तथोशनानुग्रहेति नव स्मृताः॥ ” 

अर्थात्‌ “विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहजी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा-ये 
नौ शक्तियाँ शास्त्रोमें स्मरण की गयी हेैं।” 

भगवत्‌सन्दर्भभ (११५७ संख्या)- 

“श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुख्येलयोर्जया। विद्ययाविद्यया शक्तया मायाया च निषेवितम्‌॥ 
सन्धिनीसम्वित्‌ह्लादिनीभक्त्याधारशक्तिमूत्तिविमलाजया योगा प्रहवीशानानुग्रहादयश्च ज्ञेयाः। ततः श्रियेत्यादी शक्तिवृत्तिरूपया 
मायावृत्तिरूपया चेति सर्वत्र ज्ञेयम्‌। तत्र पूर्वस्या: भेदः श्रीर्भागवतीसम्पत्‌। उत्तरस्याः भेदः श्रीर्जागती-सम्पत्‌। 
>>(तत्र इला भूस्तदुपलक्षणत्वेन लीला अपि। अत्र सन्धिन्येव सत्या, जयैवोत्कर्षिणी, योगैव योगमाया, सम्विदेव 
ज्ञानाज्ञानशक्ति: शुद्धसत्त्वश्वेति ज्ञेयम्‌; प्रहती विचित्रानन्तसामर्थ्यहेतुः, ईशाना सर्वाधिकारिता-शक्तिहेतुरिति भेदः।” 

अर्थात्‌ श्री, पुष्टि, गीः, कान्ति, कीत्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति और 
मायाके द्वारा भगवान्‌ सेवित होते हैं। (च' शब्दसे) सन्धिनी, सम्वित्‌, ह्ादिनी, भक्त्याधारशक्ति, 
मूर्ति, विमला, जया, योगा, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रह आदिको समझना होगा। उक्त श्री! आदिसे 
(अन्तरड़) शक्तिवृत्तिरपा और (बहिरड्ढ) मायावृत्तिरूपा नामक दो प्रकारकी वृत्तियोंको सर्वत्र 
जानना होगा। इनमेंसे जो प्रथम अर्थात्‌ शक्तिवृत्तिका भेद है, वह 'श्री'--भागवती सम्पद्‌ है। 
और जो दूसरी अर्थात्‌ मायावृत्तिका भेद है, वह “श्री--जागती सम्पद्‌ है। उनमें इला भूशक्ति 
है और उपलक्षणमें लीलाशक्ति भी है। यहॉपर सन्धिनी ही सत्या, जया ही उत्कर्षिणी, योग 
ही योगमाया और सम्पवित्‌ ही ज्ञानाज्ञानशक्ति एवं शुद्धसत्त्व है। प्रहजी विचित्र और अनन्त 
सामर्थ्यका कारण है। ईशाना सर्वाधिकारिता शक्तिका कारण हे। 

श्रीमद्भागवतके गौड़ीयभाष्यके अन्तर्गत श्रीमध्वकृत भागवत तात्पर्य और तथ्य द्रष्टव्य 
हैं॥ ८४॥ 


सबके आश्रय और अनन्‍्तरयामी :-- 
यद्यपि सर्वाश्रय तिहो, ताँहाते संसार। 
अन्तरात्मा-रूपे तिंहो जगत्‌ू-आधार॥ ८५॥ 
ईक्षणादिके द्वारा मायासे सम्बन्ध होनेपर भी वस्तुतः विष्णु मायातीत :-- 
प्रकृति सहिते तौर उभय सम्बन्ध। 
तथापि प्रकृति-सह नाहि स्पर्शगन्ध॥ ८६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥८५-८६॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--यद्यपि सबका आश्रय होनेके कारण संसार उनमें अवस्थित है, तथापि 
अन्तरात्माके रूपमें वे जगत्‌का आधार हैं। प्रकृतिके साथ उनका यह दो प्रकारका सम्बन्ध 
रहनेपर भी वे प्रकृतिस्पर्श-दोष स्वीकार नहीं करते॥ ८६॥ 

अनुभाष्य--मध्यलीला २०/२८२ द्र॒ष्टव्य है। लघुभगवतामृतमें विष्णुकी निर्गुणताके प्रसड़ममें 
श्रीरूप गोस्वामीकी कारिका- 

“योगो नियामकतया गुणैः सम्बन्ध उच्यते। 

अतः स तैर्न युज्यते तत्र स्वांश परस्य यः॥” 

अर्थात्‌ नियामकरूपमें गुणके साथ विष्णुका जो सम्बन्ध है, उसको योग' कहा जाता है। 
इसलिये वे पुरुष गुणके द्वारा कभी भी बद्ध नहीं होते। विशेषतः परम-पुरुषसे तत्त्वतः अभिन्न 
स्वांश-विष्णुगण, कोई भी, कभी भी, किसी प्रकारसे भी गुणके साथ युक्त नहीं होते। श्रीबलदेव 
विद्याभूषणकी टीका- 

“ननु परस्य पुंसः कथं गुणसम्बन्धः, 'माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना' (भाः २/७/४७) इत्यादि वाक्य 
विरोधादिति चेत्‌ 2 तत्राह-योग इति। गुणा नियमा:, त्रिधाविर्भूतः पुरुषस्तु नियामक इति सम्बन्ध:, स इह योग 
उच्यते, न तु तैर्बन्ध इत्यर्थ। स तु विष्णुर्नैंब युज्यते, द्रुमिलयोगीशवाक्ये (भाः ११/४/७५) तत्र 
गुणसम्बन्धानुल्लेखात्‌।” 

यदि कहें कि महाविष्णुका तो गुणके साथ सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है? क्‍योंकि ऐसा 
होनेपर 'माया लज्जित होकर भगवानसे दूसरी ओर मुख करके अवस्थान करती है' इस 
वाक्यके साथ विरोध होता है। इसके उत्तरमें कहते हैं,--गुण' का अर्थ नियम है; विष्णु, ब्रह्मा 
और शिव-इन तीन रूपोंमें आविर्भूत 'पुरुष' का इस प्रकृतिसे उसके नियामक रूपमें सम्बन्ध 
है। जगतूमें उस सम्बन्धको ही 'योग' नामसे कहा जाता है और उसे कभी भी तीन गुणोंके 
द्वारा 'बन्धन' नहीं कहा जाता। वे विष्णु कभी भी मायाके गुणोंके साथ युक्त नहीं होते, क्योंकि 
नवयोगेन्द्रोमेंसे अन्यतम द्रुमिलके वाक्यमें विष्णुके साथ तीन गुणोंके सम्बन्धका कोई उल्लेख 
नहीं दिखलायी देता है। 

जगत्‌की सृष्टिमें उपादान और निमित्त, इन दो प्रकारके कारणोंमें भगवान्‌का ईक्षण-कत्तृत्व 
सम्बन्ध रहनेपर भी वे मायाके द्वारा किसी भी प्रकारसे प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान्‌की 
इच्छाशक्तिका परिणाम यह विकारविशिष्ट जगत्‌ है, किन्तु उनमें किसी जड़ विकारकी सम्भावना 
नहीं है। आदिलीला २/५२, ५४ द्रष्टव्य हैं॥८५-८६॥ 

श्रीमद्भागवत (१/११/३८)- 
एतदीशनमीशस्य॒ प्रकृतिस्थोष्पि_ तदगुणैः। 
न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया॥ ८७॥ 

अनुवाद-प्रकृतिमें रहकर उसके गुणोंके द्वारा वशीभूत नहीं होना ही भगवान्‌की भगवत्ता 
है। मायाबद्ध जीवोंकी बुद्धि जब भगवान्‌का आश्रय लेती है, तब मायाके समीप रहकर भी 
वे मायाके गुणोंसे संयुक्त नहीं होते हैं॥८७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--आदिलीला २/८८ ब्रष्टव्य है॥८७॥ 
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अचिन्त्यशक्तिमान्‌ ईश्वरके साथ जगत्‌का भेदाभेद-सम्बन्ध :-- 
एइ मत गीतातेह पुनः पुनः कय। 
सर्वदा ईश्वर-तत्त्व अचिन्त्यशक्ति हय॥८८॥ 
अनुवाद--इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीतामें भी बारम्बार कहा गया कि ईश्वर-तत्त्व सदा अचिन्त्य 
शक्तिसम्पन्न हैं॥८८॥ 


आमि त' जगते बसि, जगत्‌ आमाते। 
ना आमि जगते बसि, ना आमा जगते॥८९॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है।॥८९॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--(श्रीकृष्णने कहा)-मैं जगत्‌में अवस्थित हूँ और जगत्‌ भी मुझमें 
अवस्थित है। तो भी मैं जगतमें नहीं हूँ और जगत्‌ भी मुझमें नहीं हे--इसीको “अचिन्त्य अर्थ 
(ऐश्वर्य)”' कहा जाता है॥८९॥ 

अनुभाष्य--भगवान्‌के अस्तित्वके बिना दृश्य जगत्‌में किसीके भी अस्तित्वकी सम्भावना 
नहीं है। भगवानूमें जगत्‌ अवस्थित है, यह कहकर अचित॒भोगमय दर्शनकी बाह्य प्रतीतिको 
भगवान्‌ नहीं मानना चाहिये, भोगमय जगत्‌को भगवत्ता नहीं जानना चाहिये। भगवद्विमुखतारूप 
भोग या माया भगवानमें अवस्थित नहीं है, भगवद्विमुखता किसी प्रकारसे भी भगवत्‌-वस्तुमें 
नहीं रह सकती। जब अधोक्षज भगवान्‌ जगत्‌ या प्रपञ्चमें अवतीर्ण होते हैं, तब भी वे जगतके 
अंश या नश्वर वस्तु नहीं होते और हो भी नहीं सकते। प्रकट और अप्रकट, दोनों लीलाओमें 
ही वे मायासे अतीत और मायाके अधीश हैं अर्थात्‌ निर्गुण-बैकुण्ठता उनमें नित्य वर्तमान 
होती है। विभिन्न लीलाभेदसे वे जगत्‌में अवतीर्ण होते हैं और जगत्‌की सभी वस्तु-सत्ताके 
वे मूल अधिष्ठातृदेव हैं। 

जगत्‌ भी कभी उनसे अलग अस्तत्वयुक्त होकर किसी दूसरी वस्तुके रूपमें अवस्थान नहीं 
कर सकता। विष्णु स्वयं कभी भी प्राकृत जगत्‌ या मायाके साथ संस्पर्शयुक्त नहीं होते। उनका 
अपना स्वरूप और तद्रूपवैभव भी किसी प्रकारसे भोगमय, सीमित जगत्‌ या उनसे विमुख 
प्रकृतिके अन्तर्गत नहीं है--यही स्वेच्छामय, अचिन्त्य-ऐश्वर्यमय भगवान्‌का स्वतःकत्तृत्व और 
भगवत्ता है। 

श्रीमद्भागवत चतुःश्लोकीके अन्तर्गत २/९/३४ “यथा महान्ति” श्लोककी विभिन्न टीकाओंसे 
समन्वित गौड़ीयभाष्य' और (भागवत ११५/१०५/३६) श्लोक द्रष्टव्य हैं॥८९॥ 


अचिन्त्य ऐश्वरय एड जानिह आमार। 
एइ त' गीतार अर्थ कैल परचार॥९०॥ 
अनुवाद--हे अर्जुन! इसे मेरा अचिन्त्य ऐश्वर्य जानो--श्रीकृष्णने इसी अर्थका गीतामें प्रचार 
किया है॥९०॥ 
अनुभाष्य-गीता (९/४-५) में- 
“मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्त्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ 


र९६ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥” 
अर्थात्‌ “इन्द्रियातीत मेरी मूर्तिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है और समस्त भूत मुझमें 
अवस्थित हैं, किन्तु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। मेरे असाधारण योगैश्वर्यको तो देखो, भूतसमूह 
मुझमें अवस्थित नहीं भी हैं। यद्यपि मेरा स्वरूप भूतधारक और भूतपालकका है, तथापि मैं 
उनमें अवस्थित नहीं हूँ॥”९०॥ 
सेइ त' पुरुष यार 'अंश धरे नाम। 
चैतन्येर सड्ले सेइ नित्यानन्द-राम॥ ९१॥ 
अनुवाद--उन पुरुष अर्थात्‌ महाविष्णुको जिनका अंश कहा गया है, वे (अंशी) श्रीबलराम 
ही श्रीनित्यानन्द प्रभुके रूपमें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके साथ अवतरित हुए हैं॥९१॥ 


एइ त'॑ नवम श्लोकेर अर्थ-विवरण। 
दशम श्लोकेर अर्थ शुन दिया मन॥९२॥ 
अनुवाद--यह नर्वे श्लोकका अर्थ था। अब दसवें श्लोकका अर्थ ध्यानपूर्वक श्रवण 
करो॥ ९२॥ 


मड़लाचरणके चौदह श्लोकोंमें दसवें श्लोकका अर्थ :-- 
श्रीस्वरूपगोस्वामीके कड़चासे- 
यस्यांशांशः श्रील गर्भोदशायी यत्नाभ्यब्ज॑ लोकसंघातनालम्‌। 
लोकस्रष्ठ: सूतिकाधाम धातुस्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥९३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥९३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनके नाभिकमलकी नाल लोकसख्रष्टा विधाताका (ब्रह्माजीका) सूतिकागृह 
(जन्मस्थान) और समस्त लोकोंका विश्रामस्थल है, वे गर्भोदशायी विष्णु जिनके अंशके अंश 
हैं, उन श्रीनित्यानन्द-रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥९३॥ 
अनुभाष्य--यत्राभ्यब्ज॑ं (यस्य नाभिकमलं) लोकसझ्डातनालं (लोकसमूहः चतुर्दशलोकं, नालं॑ आधारो, यस्य 
तत्‌) धातु: लोकस्रष्: (ब्रह्मण:) सूतिकाधाम (जन्मगृहस्वरूपं) श्रील-गर्भोदशायी (द्वितीयपुरुषावतारः) यस्य 
नित्यानन्दरामस्य अंशांशः (कला), तं (श्रीनित्यानन्दरामम्‌) [अहं] प्रपद्ये। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥९३॥ 


गर्भोदशायीका वर्णन :-- 
सेइ त' पुरुष अनन्तब्रह्माण्ड सृजिया। 
सब अण्डे प्रवेशिला बहु-मूर््ति हञआ॥ ९४॥ 
भितरे प्रवेश! देखे सब अन्धकार। 
रहिते नाहिक स्थान करिल विचार॥ ९५॥ 
अनुवाद-प्रथम पुरुष अर्थात्‌ कारणाब्धिशायी विष्णुने अनन्त ब्रह्माण्डोकी सृष्टि की और 
वे सभी ब्रह्माण्डोमे एक-एक गर्भोदशायी विष्णु रूप धारणकर प्रवेश कर गये। गर्भोदशायी 
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विष्णुने ब्रह्माण्डके भीतर प्रवेश करके देखा कि सब कुछ अन्धकारमय है और रहनेके लिये 
कोई स्थान नहीं है। तब वे विचार करने लगे॥ ९४-९५॥ 

अनुभाष्य--ब्रह्मसंहिता (५/१४)- 

“प्रत्येकमेबमेकांशाद्‌ विशति स्वयम्‌।” 

“ऐसे महाविष्णुने एक-एक अंशके द्वारा एक-एक ब्रह्माण्डमें प्रवेश किया।” मध्यलीला 
२०/२८३-२९३ द्रष्टव्य है॥९४-९५॥ 


निजाज्--स्वेदजल करिल सृजन। 
सेइ जले कैल अर्द्ध-ब्रह्माण्ड भरण॥ ९६॥ 
अनुवाद--तब उन द्वितीय पुरुषने अपने अज्लोसे स्वेदजल (पसीने) की सृष्टि की और उस 
जलसे आधे ब्रह्माण्डको भर दिया॥९६॥ 
अनुभाष्य--भागवत २/१०/१० एलोक द्रष्टव्य है॥९६॥ 


ब्रह्माण्ड-प्रमाण पश्चाशत्कोटि-योजन। 
आयाम, विस्तार, दुईइ हय एक सम॥९७॥ 
अनुवाद--ब्रह्माण्डकी लम्बाई और चौड़ाई, दोनों समान हैं तथा उनका परिमाण पचास 
करोड़ योजन है॥९७॥ 


चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति :-- 
जले भरि' अर्द्ध ताहा कैल निज-वास। 
आर अर्थ कैल चोदभुवन-प्रकाश॥ ९८॥ 
गर्भसागरमें निज वैकुण्ठधामका प्रकाश :- 
ताँहाइ प्रकट कैल बैकुण्ठ निज-धाम। 
शेष-शयन-जले करिल विश्राम॥ ९९॥ 
ऋकरजूक्तमें स्तबवनीय वस्तु :-- 
अनन्तशय्याते ताँहा करिल शयन। 
सहस्र मस्तक तौर सहस्न वबदन॥१५००॥ 
सहस्र-चरण-हस्त, सहस्नर-नयन। 
सर्व अवतार-बीज, जगत्‌-कारण॥ १०१॥ 
अनुवाद--जलसे ब्रह्माण्डको आधा भरकर गर्भोदशायी विष्णुने उसे अपना वासस्थान बना 
लिया। दूसरे आधे भागमें उन्होंने चौदह भुवनोंको प्रकट किया। उन्होंने उस वास स्थानमें 
बवैकुण्ठ धामको प्रकट किया और शब्यारूप जलके ऊपर अनन्तशेष विश्राम करने लगे। 
अनन्तशेषको शय्या बनाकर गर्भोदशायी वहाँ शयन करने लगे। उनके हजारों सिर, हजारों मुख, 
हजारों चरण और हाथ एवं हजारों नेत्र हैं। जे सभी अवतारोंके बीज और जगत्‌के कारणस्वरूप 
हैं॥ ९८-१०१॥ 
अनुभाष्य--'चौद्रभुवन|--भू, भूवः, स्वः, महः, जन, तपः और सत्य-ये सात ऊपरके भुवन 
(लोक) हैं एवं तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल तथा सुतल-ये सात पाताल 
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(नीचेके लोक) हैं। इस प्रकार ये चौदह भुवन हैं। भागवतके २/५/३८-४२, ११/४/३ और 
१/३/२,४-५ श्लोक ब्रष्टव्य हैं। (भागवत १/३/४)- 

“पश्यन्तदो रूपमदशभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्‌। 

सहस्रमूर्ध-श्रवणाक्षि-नासिकं-सहस्न-मौल्यम्बरक्‌ण्डलोछसत्‌ ॥ ” 

अर्थात्‌ “योगीलोग भगवान्‌के जिस रूपका ध्यानमें दर्शन करते हैं, वह रूप हजारों पाँवों, 
जाँघों, भुजाओं, और मुखोंके कारण अत्यन्त अद्भुत है। उसके हजारों सिर, हजारों कान, 
हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डलादि आभूषणोंसे वह 
रूप सदा उल्लसित रहता है।” 

(ऋक्‌ सं ८/४/१५७, साम ६/४/४३, शुक्ल यजु: ३५/१, अथर्व १९/६/१)- 

“सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌। 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाड्ुलम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “जिनके सहस्र (अनन्त) शीर्ष (मस्तक) हैं, अनन्त नेत्र हैं, अनन्त चरण हें, उन्होंने 
पृथ्वीको सम्पूर्णतः व्याप्त करके दस अद्भजुल अधिक बड़े होकर स्वयंको अभिव्यक्त किया है।” 

भागवत (११५/४/४-०) और ब्रह्मसंहिता (५/१०-११) श्लोक द्रष्टव्य हैं॥ ९८-१०१॥ 


उनसे विष्णु, ब्रह्मा और रुद्रका उद्धव :-- 
तौर नाभिपञ्य हैते उठिल एक पद्म। 
सेइ पद्मे हैल ब्रह्मार जन्म-सद्म॥ १०२॥ 
सेइ पद्मनाले हैल चौदरभुवन। 
तेंहो ब्रह्मा हञजा सृष्टि करिल सृजन॥१५०३॥ 
अनुवाद-गर्भोदशायी विष्णुके नाभिकमलसे एक कमल निकला और वह कमल ब्रह्माजीका 
जन्मस्थान हुआ। उस कमलनालमें चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार गर्भोदकशायी 
विष्णुने ब्रह्माके रूपमें सृष्टिकी रचना कौ॥१५०२-१०३॥ 
अनुभाष्य--महाभारतमें मोक्षधर्ममे नारायणोपाख्यान (शान्तिपर्व ३३९/७०-७२ और ३४०/२७-२८ 
श्लोकों) में वर्णित है-जो प्रद्युम्न हैं, वे ही अनिरुद्ध हैं और वे ही ब्रह्माके जनक हैं। यहाँपर 
यही समझना होगा कि जो गर्भोदशायी हैं, वे ही क्षीरोदशायी हैं। दोनों ही अभिन्न होनेके कारण 
वस्तुतः प्रद्युम्न ही हिरण्यगर्भ ब्रह्माके नियामक हैं अर्थात्‌ उनके अन्तर्यामी और जनक हैं। 
(भागवत ३/१/२) श्लोक द्रष्टव्य है॥१०२-१०३॥ 
अमृतानुकणिका--ब्रह्मा दो प्रकारके होते हैं--जीवकोटि और ईश्वरकोटि। भागवत (४/२४/२९) 
में कहा गया है-- 
“स्वधर्मनिष्ठ: शतजन्मभिः पुमान्‌ 
विरिज्चतामेति ततः परं हि माम्‌। 
अर्थात्‌ “जो जीव सौ जन्मों तक स्वधर्ममें निष्ठावान होते हैं, वे ब्रह्मत्व लाभ करते हैं।” 
जिस कल्पमें इस प्रकार योग्य जीव मिलता है, उस कल्पमें वही गर्भोदशायीकी नाभिकमलसे 
ब्रह्मारूपमें जन्म ग्रहण करता है और गर्भोदशायी उसमें शक्ति सज्चार करके उसके द्वारा 
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जगत्‌की सृष्टि कराते हैं। इस प्रकारके ब्रह्माको जीवकोटि'का कहते हैं। और जिस कल्पमें 
इस प्रकार योग्य जीव नहीं होता है, उस कल्पमें गर्भोदशायी पुरुष ही अपने एक अंशशसे ब्रह्मा 
होकर जगत्‌की सृष्टि करते हैं। इन ब्रह्माको 'ईश्वरकोटि' ब्रह्मा कहते हैं॥१५०३॥ 


विष्णुरूप हजञा करे जगत्‌ पालने। 
गुणातीत विष्णु-स्पर्श नाहि माया-गुणे॥ १०४॥ 

अनुवाद-वे द्वितीय पुरुष विष्णुरूप धारण करके जगत्‌का पालन करते हैं। वे गुणातीत 
हैं, मायाके गुण उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते॥ १५०४॥ 

अनुभाष्य--भागवत १/२/२३ श्लोकके पुरुष ही ये गर्भोदशायी हैं। भागवत ३/८/१६ श्लोक 
द्रष्टव्य है। लघुभागवतामृतमें तीन पुरुषोंके प्रसड़ः (७० संख्या)में-- 

“सोहस्य गर्भोदशयस्य विलासो यश्वतुर्भुज:। शेते प्रविश्य लोकाब्जं विष्णु-आख्यः क्षीरवारिधो॥ अयश्च 
स्थावरान्तानां सुरादीनां शरीरिणाम्‌। हग्यन्तर्यामितां प्राप्तो नानरूप इब स्थितः। 'तृतीयं सर्वभूतस्थम्‌' इति 
विष्णोरय॑दुच्यते। रूपं सात्वततन्त्रे तद्विलासोउस्यैव सम्मतः॥” 

गर्भोदशायीके विलास जो चतुभुंज मूर्ति हैं, लोकपदमें प्रवेश करके क्षीरसमुद्रमें शयन कर 
रहे हैं, वे विष्णु' नामसे जाने जाते हैं। वे विष्णु ही देवादिसे लेकर स्थावरतक सभी प्राणियोंके 
हृदयमें अन्तर्यामाी होकर उन नाना रूपोंकी भाँति अवस्थित हैं। सात्वत-तन्त्रमें 'तृतीय-पुरुष 
सर्वभूतस्थ' कहकर विष्णुके जिस रूपका उल्लेख है, वे इन गर्भोदशायी विष्णुकी विलासमूर्ति 
हैं। 

लघुभागवतामृतमें पुरुष-वर्णन प्रसड़ (संख्या २२)में श्रीबलदेव विद्याभूषणकी टीका-- 

“विष्णुस्तु सत्त्वेनापि न युक्त:, किन्तु सड्न्‍जल्पेनैज तन्नियमनमात्रकृतूु, अतः “श्रेयांसि तस्मात्‌' इत्युक्तम्‌।” 
अतएव वामनपुराणे--“ब्रह्मविष्ण्बीशरूपाणि त्रीणि विष्णोर्महात्मन:। ब्रह्मणि ब्रह्मरूप: स शिवरूपः शिवरे स्थितः। 
पृथगेव स्थितो देवो विष्णुरूपी जना्ईनः॥” 

अर्थात्‌ “विष्णु सत्त्वगगुणके अधिष्ठातृदेब होनेपर भी कभी भी सत्त्वगुणसे युक्त नहीं होते, 
किन्तु सड्जल्पमात्रसे ही थे सत्त्वगुणके नियामक मात्र हैं। इसलिये यह कहा गया है कि उनसे 
ही जीवका मड़ल साधित होता है'।” इसलिये वामन पुराणमें कहा गया है--“एक विष्णु ही 
ब्रह्मा, विष्पु और शिवरूपमें हैं। ब्रह्मामें उनका ब्रह्मरूप है, शिवमें उनका शिवरूप है और 
विष्णुरूपी जनाईन इन दोनोंसे पृथक्‌ रूपमें अवस्थान करते हैं।” 

विष्णुवर्णममें भी (२९-३० संख्यामें)-- 

“किष्णुं सत्त्वं तनोतीति शास्त्रे सत्त्वतनुः स्मृत:। अवतारगणश्चास्य भवेत्‌ सत्त्वतनुस्तथा। बहिरज्भमधिष्ठानमिति 
वा तस्य तत्तनुः॥ अतो निर्गुणता सम्यक्‌ सर्वशास्त्रे प्रसिद्धधति। तथाहि--(भाः १०/८८/५)-हरिहिं निर्गुणः 
साक्षात्‌ पुरुष: प्रकृतेः परः।” 

सत्त्वगुणको विस्तार करनेके कारण शास्त्रोंमें विष्णुका नाम सत्त्वतनु! हुआ है। इसी प्रकार 
क्षीरोब्धिशायी विष्णुके अवतारोंको भी सत्त्वतन!' कहा गया है। अथवा वह सत्त्वरूप तनु 
(शरीर) उनका बहिरजड्लः अधिष्ठान होनेके कारण उनको सत्त्वतनु' कहा गया है। इन सब 
कारणोंसे सभी शास्त्रोमें ही विष्णुको निर्गुण कहा गया है। दशम स्कन्धमें भी कहा गया 
है--“हरि निर्गुण, साक्षात्‌ परमेश्वर, प्रकृतिसे अतीत, ब्रह्मादि देवताओंको ज्ञान प्रदान करनेवाले 
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ओऔर सबके साक्षी हैं, उनका भजन करनेसे निर्गुणता प्राप्त होती है।” इसलिये यही 
भागवत-पद्योमें कहा है कि इन सत्त्वतनुसे सभी प्रकारका श्रेयः सम्पन्न होता है'॥१०४॥ 


रुद्ररूप धरिं' करे जगत्‌ संहार। 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय--इच्छाय. याँहार॥ १०५॥ 
अनुवाद--रुद्ररूप धारण करके वे गर्भोदशायी पुरुष जगत्‌का संहार करते हैं। उनकी इच्छासे 
जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है॥१५०५॥ 
हिरण्यगर्भ, अन्तर्यामी, जगत्‌-कारण। 
यौर अंश करि करे विराट-कल्पन॥ १०६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१०६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-गर्भोदशायी विष्णु ही हिरण्यगर्भ, अन्तर्यामा और जगत्‌के कारण हैं। 
उनके अंशकी ही “विराटरूपमें' कल्पना की गयी है॥१५०६॥ 


हेन नारायण,-याँर अंशेर अंश। 
सेइ प्रभु नित्यानन्द--सर्व-अवतंस॥ १०७॥ 
अनुवाद-गर्भोदशायी नारायण जिनके अंशके अंश हें, वे प्रभु श्रीनित्यानन्द सबसे श्रेष्ठ 
हैं॥ १०७॥ 
दशम श्लोकेर अर्थ कैल विवरण। 
एकादश श्लोकेर अर्थ शुन दिया मन॥५१०८॥ 
अनुवाद--यहाँ तक दसवें श्लोकके अर्थका वर्णन किया। अब ध्यानपूर्वक ग्यारहवें 
श्लोकका अर्थ श्रवण करो॥ १०८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--दशम श्लोकेर अर्थ---दसर्वें श्लोक और उसके नीचे लिखे गये 
पद्यसमूहमें गर्भोदेशायी विष्णुका विवरण है॥१५०८॥ 
मड़लाचरणके चौदह श्लोकोंमें ग्यारहें श्लोककी व्याख्या :-- 
श्रीस्वरूपगोस्वामीके कड़चासे- 
यस्यांशांशांशः परमात्माखिलानां 
पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी। 
क्षौणीभरत्ता यत्कला सोड्प्यनन्त- 
स्तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये॥ १०९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥१०९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनके अंशांशके अंश सब जीवोंके परमात्मा और पालनकर्त्ता 
क्षीरोदशायी विष्णु हें तथा जिनकी कला पृथ्वीधारी 'अनन्त' हैं, उन श्रीनित्यानन्द-रामको मैं 
प्रणाम करता हूँ॥५०९॥ 
अनुभाष्य-- अखिलानां (जीवानां) परात्मा (परमात्मा), पोष्टा (पोषणकर्त्ता), दुग्धाब्धिशायी (तृतीय-पुरुषावतारः 
क्षीरोदशायी) विष्णु: भाति, सो$पि यस्यांशांशांश: (यस्य नित्यानदरामस्य अंशस्य अंशः कला तदंशः विकला); 
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यत्‌ (यस्य क्षीरोदशायिन:) कला (अंशस्य अंशः), क्षोणीभरत्ता (जगतपालक वाः) सः अपि अनन्त: त॑ 
श्रीनित्यानन्दरामम्‌ [अहं] प्रपद्ये। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५०९॥ 


क्षीरोदशायी विष्णुके धामका वर्णन :-- 

नारायणेर नाभिनाल-मध्येते धरणी। 
धरणीर मध्ये सप्त समुद्र ये गणि॥१५१५०॥ 

श्वेतद्वीप :-- 
तौँहा क्षीरोदधि-मध्ये “श्वेतद्वीपः नाम। 
पालयिता विष्णु,--तौंर सेइ निज धाम॥१११॥ 

व्यष्टिजीवके अन्तर्यामी :-- 

सकल जीवेर तिहो हये अन्तर्यामी। 
जगत्‌-पालक तिहो जगतेर स्वामी॥ ११२॥ 

अनुवाद--नारायण अर्थात्‌ गर्भोदशायीके नाभिकमलसे निकली नालके भीतर चौदह लोक 
हैं और पृथ्वी उन लोकोंके मध्यमें है। पृथ्वीके मध्यमें सात समुद्र हैं। वहाँ क्षीरसमुद्रके बीचमें 
शवेतद्वीप' नामक एक स्थान है, वह 'श्वेतद्वीप जगत्‌का पालन करनेवाले विष्णुका निजधाम 
है। वे क्षीरदोशायी विष्णु ही सभी जीवोंके अन्तर्यामी हैं। वे जगत्‌का पालन करनेवाले और 
जगतके स्वामी हैं॥११५०-११२॥ 

अनुभाष्य--सिद्धान्तशिरोमणिमें वर्णन है-- 

“भूमेरुर्ध क्षारसिन्धोरदकस्थं जम्बुद्वीपं प्राहुराचार्यावर्या:। अर्धेउन्यस्मिन्‌द्रीपषषघट्कस्य याम्ये क्षारक्षीराद्यम्बुधीनां 
निवेश:॥ लवणजलधिरादो दुग्धसिन्धुश्च तस्मादमृतममृतरश्मि श्रीश्व यस्माद्रभूबव। महितचरणपद्म: पद्मजन्मादिदेवैरव॑सति 
सकलवासो वासुदेवश्च यत्र॥ दध्नो घृतस्येक्षुरससस्यथ तस्मान्मद्यस्थ च स्वादुजलस्य चान्त्य:। स्वादुदकान्तर्बड़वानलोउसौ 
पाताललोकाः पृथ्वीपुटानि॥ ” 

अर्थात्‌ ये सात समुद्र इस प्रकार हैं-१) लवण-समुद्र, २) क्षीरसमुद्र, ३) दधिसमुद्र, ४) 
घृतसमुद्र, ५) गन्नेके रसका समुद्र, ६) मच्यसमुद्र और ७) स्वादिष्ट जलसमुद्र। लवणसमुद्रके 
दक्षिणमें क्षीरसमुद्र है, उसमें सबके आश्रय वासुदेव वास करते हैं और वहाँ ब्रह्मादि देवता 
उनके चरणोंकी आराधना करते रहते हैं। 

लघुभागवतामृतमें श्रीविष्णुवर्णन प्रसज़॒ (पूर्वछण्ड २/३५-३८) श्लोकोंका मर्मानुवाद-- 
“विष्णुधर्मोत्तरादिमें विष्णुप्रकाशके ब्र॒ह्माण्डोमे जिन सब पुरियोका उल्लेख है, मैं संक्षेपमें उन सब 
पुरियोंका निर्देश करूँगा। जैसे-रुद्रलोकके ऊपरी भागमें पचास हजार योजन परिधिका 
विष्णुलोक' है, जहाँ कोई मायाबद्ध जीव नहीं जा सकता। उसके ऊपरी भागमें सुमेरुके 
पूर्वदिशामें लवण-समुद्रके मध्यभागमें जलमें अवस्थित बृहद्‌ आकारका स्वर्णमय द्वीप 
'महाविष्णुलोक' है, जहाँ ब्रह्मा कभी-कभी भगवान्‌ विष्णुके दर्शनोंके लिये जाते हैं। इस लोकरमें 
जनाईन विष्णु लक्ष्मीके साथ वर्षके चार मास 'शेष' शय्यापर शयन करते हैं। मेरुके पूर्व॑दिशामें 
क्षीरसमुद्रके मध्य क्षीराम्बुके बीचमें 'शुभ्रवर्णा अन्य एक पुरी है, जिसमें भगवान्‌ विष्णु 
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लक्ष्मीजीके साथ शेष-आसनपर बैठते हैं। वहाँपर भी भगवान्‌ विष्णु वर्षाके चार मास निद्रासुख 
अनुभव करते हैं। उसके ही दक्षिण दिशामें क्षीर-समुद्रके बीचमें ही पच्चीस-सहस्न योजन 
परिधिका 'श्वेतद्वीप नामसे विख्यात परम सुन्दर एक द्वीप है।” 

ब्रह्माण्ड-पुराणमें भी कहा गया है--“क्षीरसमुद्रके द्वारा परिवेष्टित लाख योजन विस्तारका 
अत्यन्त विशाल अति सुन्दर स्वर्णमय द्वीपका नाम श्वेतद्वीप' है।” और भी विष्णुपुराणादिमें 
तथा महाभारतमें मोक्षधर्ममें भी कहा गया है कि क्षीरसमुद्रके उत्तरतटमें श्वेतद्वीप है। पद्मपुराणमें 
कहा गया है कि जलसमुद्रके उत्तरतटमें श्वेतद्रीप शोभित है। भागवत ११/१५/१८ श्लोकमें 
श्वेतद्वीप प्रसड्गः द्रष्टव्य है। 

श्रीलघुभागवतामृत अन्तर्गत पुरुष-वर्णन प्रसड़में १५ संख्यामें-- 

“अथ यत्तु तृतीयं स्याद्रूपं तच्चाप्यदृश्यते। (भाः २/२/८) केचित्स्वदेहान्तः' इति द्वितीयस्कन्ध-पद्यतः॥ ” 
श्रीबलदेव विद्याभूषण-टीका--“तथा च क्षीराब्धिपतिरनिरुद्धस्तृतीयः पुरुष: प्रादेशमात्रतादूगूविग्रहतया सर्बजीवहृद्गतो 
ध्येय: इति।” 

अर्थात्‌ “क्षीरोदशायी तृतीय पुरुष प्रादेशमात्र (प्रत्येक जीवके हृदयके अनुरूप आकारवाले) 
विग्रहयुक्त होकर सभी जीवोंके अन्तयांमी रूपमें ध्येय हैं।” विष्णुवर्णनमें (३४ संख्या)में-- 

“यो विष्णु पठयते सोञ्सौ क्षीराम्बुधिशयो मतः। गर्भोदशायिनस्तस्य विलासत्वान्मुनीश्वरै:। नारायणो 
विराड़न्तर्यामी चायं निगद्यते॥” 

अर्थात्‌ “जिनको विष्णु कहा जाता है, वे क्षीरोदशायी हैं; गर्भोदशायीका विलास होनेके 
कारण मुनिगण विष्णुको 'नाराय्ण और विराटके अन्तर्यामी भी कहते हैं॥”११५०-११२॥ 


क्षीरोदशायीके ही युग-मन्वन्तरावतार :-- 
युग-मन्वन्तरे धरिं नाना अवतार। 
धर्म स्थापन करे, अधर्म संहार॥ ११३॥ 
देवगणे ना पाय यौँहार दरशन। 
क्षीरोदकतीरे याइ' करेन स्तवन॥ १५४॥ 
क्षीरोदशायी विष्णु ही जगत्पालक :-- 
तबे अवतरिं करे जगत्‌ पालन। 
अनन्त वैभव तौर नाहिक गणन॥११५॥ 
सेइ विष्णु हय यार अंशांशेर अंश। 
सेइ-प्रभु नित्यानन्द--सर्व-अवतंस॥ ११६॥ 
अनुवाद-्रत्येक युग या मन्वन्तरमें ये क्षीरोदशायी ही विभिन्न अवतार धारणकर अधर्मका 
नाश करके धर्मकी स्थापना करते हैं। देवता लोग भी उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे केवल 
क्षीरसमुद्रके तटपर जाकर उनकी स्तुति करते हैं। तब वे अवतार ग्रहणकर जगत्‌का पालन 
करते हैं। उनके अनन्त वैभव हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं हे। ये विष्णु जिनके अंशके अंशके 
अंश हैं, वे श्रीनित्यानन्द प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं॥ १५३-११६॥ 
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उनका 'शेष'--नामक महासर्परूप :-- 
सेइ विष्णु शेष-रूपे धरेन धरणी। 
कॉहा आछे मही, शिरे, हेन नाहि जानि॥११५७॥ 
सहस््र विस्तीर्ण यौंर फणार मण्डल। 
सूर्य जिनि| मणिगण करे झलमल॥ ११८॥ 
पश्चाशत कोटि-योजन पृथिवी-विस्तार। 
यार एकफणे रहे सर्षप-आकार॥ ११९॥ 

श्रीकृष्णभक्त शेषरूपी विष्णु :-- 

सेइ त' अनन्त शेष-भक्त-अवतार। 
ईश्वरेर सेवा बिना नाहि जाने आर॥१५२०॥ 

अनुवाद--वही विष्णु शेष' रूपमें पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। उनके 
मस्तकपर पृथ्वी कहाँपर है, यह भी उन्हें पता नहीं चलता। उनके फैले हुए हजारों फणोपर 
सूर्यसे अधिक झलमल करते हुए मणियाँ रहती हैं। पचास करोड़ योजनके विस्तारकी यह पृथ्वी 
है, जो उनके एक फणपर सरसोंके दानेकी भाँति रहती है। वे 'अनन्त'-शेष भक्त-अवतार 
हैं। श्रीकृष्मकी सेवाके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते हैं॥११७-१५२०॥ 

अनुभाष्य-भाः ५/१७/२१५ और भाः ५/२०/२ श्लोक ब्रष्टव्य हैं। श्रीजीब गोस्वामीकृत 
श्रीकृष्णसन्दर्भ संख्या ८६में-- 

“बासुदेवकलानन्त:ः: सहस्रवदनः स्वराट्‌। अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया॥ श्रीवसुदेवनन्दनस्य 
वासुदेवस्य कला प्रथमो5ेशः श्रीसड्डर्षण:। स्वराट्‌ स्वनैज राजते इति। अतएवं अनन्तः कालदेशपरिच्छेदरहितः; 
य एवं शेषाख्य: सहस्रवदनो5पि भवति। एकांशेन शेषाख्येन। स्कान्दे अयोध्या-माहात्म्ये--ततः शेषात्मतां यात॑ 
लक्ष्मणं सत्यसड्गरम्‌। उवाच मधुरं शक्र: सर्वस्थ च स पश्यतः॥ वैष्णवं परमं स्थान प्राप्नुहि स्व॑ सनातनम्‌। 
भवन्मूरत्ति: समायाता शेषो5षपि विलसत्फणं॥' “इत्युक्त्वा सुरराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसड्गतः। शेषं प्रस्थाप्य पाताले 
भूभारधरणक्षमम्‌॥' अतः (भा: १०/२/८) शेषाख्यं धाम मामकर्म्‌ इत्यत्रापि (भाः १०/२/२०) 'शिष्यते 
शेषसंज्ञ इतिवत्‌ अव्यभिचार्यंश एवोच्यते। शेषस्याख्या ख्यातिर्यस्मादिति वा।” 

भगवानकी कला (अंशके अंश) श्रीअनन्तदेव सहस्र मुखवाले और स्वतनत्र हैं। वे श्रीहरिके 
प्रियकार्य करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं। वसुदेवनन्दन वासुदेवके प्रथम अंश सड्डर्षण हें। 
वे स्वप्रकाशित होनेके कारण स्वतन्त्र हैं, इसलिये वे अनन्त अर्थात्‌ काल-देशकी सीमाओंसे 
परे हैं। वे सहस्रमुख 'शेषरूपमें भी वर्तमान हैं। एकांश अर्थात्‌ शेष-नामक अवताररूपमें। 

स्कन्दपुराणमें अयोध्या-माहात्म्यमें, सबके समक्ष भी देवराज इन्द्रने शेषरूपधारी सत्यप्रतिज्ञ 
लक्ष्मणसे कहा,--आप अपने सनातन विष्णुधाममें गमन करें, जहाँ फर्णोंसे शोभित आपकी 
शेषमूर्ति भी विराजमान है।' यह कहकर देवराज इन्द्र भूभार धारण करनेमें समर्थ 'शेष'रूपी 
लक्ष्मणमूर्तिकों पातालकी ओर भेजकर स्वयं अपने देवलोक चले गये। (अर्थात्‌ सड्डर्षणव्यूह 
लक्ष्मण श्रीरामके साथ अवतीर्ण हुए और पातालमें स्थित भूधारी शेष उनके साथ आकर 
मिल गये। बादमें अप्रकटकाल आनेपर 'शेष' लक्ष्मणसे पृथक्‌ होकर अपने धाम पातालमें और 
लक्ष्मण विष्णुधाम बैक॒ण्ठमें चले गये) इस कारण 'शेष-नामक मेरा धाम' इस वाक्यमें 
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भी--जिसके द्वारा अन्तिम सीमा प्राप्त होती है अर्थात्‌ जो सबके बाद अवशिष्ट रूपमें रहते 

हैं, उन्हें शेष कहा जाता है। जैसे मूल वस्तुसे उसका अवशिष्ट अभिन्न है, वैसे ही वासुदेवसे 

शेषका अभेदांशत्व कहा गया है अथवा जिनसे उनकी शेष नामक ख्याति है, वे 'शेष' हैं। 
लघुभागवतामृत (संख्या १९)में रुद्रतत्त्वके प्रसड़में श्रीबलदेवभूषणकी टीका-- 

“शेषवदिति-शाक्लिण: शय्यारूपस्तदाधार-शक्तिः: शेष ईश्वरकोटिः, भूधारी तु तदाविष्टो जीवः।” 

अर्थात्‌ “शाह्ु-धनुषधारी विष्णुके शय्यारूप आधार-शक्ति शेष' ईश्वरकोटि हैं और भूधारी 
'शेष' शकत्याविष्ट जीवकोटिके अन्तर्गत आते हैं।” 

पुनः श्रीरामतत्त्वके प्रसड़ (संख्या २८)में-- 

“सड्डर्षणो द्वितीयो यो व्यूहो राम स एवं हि। पृथ्वीधरेण शेषेण संभूय व्यक्तिमीयिवान्‌॥ शेषो 
द्विविधा--महीधारी शब्यारूपश्वच शार्कह्िण:। तत्र सड्ढर्षणावेशाद्‌ भूभृत्‌ सड्डर्षणो मतः। शब्यारूपस्तथा तस्य 
सख्यदास्याभिमानवान्‌ू॥ ” 

अर्थात्‌ “जो चतुव्यूहके द्वितीय--सड्डर्षण हैं, वे भूधारी शेषके साथ मिलकर श्रीबलराम रूपमें 
अवतीर्ण हुए। भूधारी और भगवान्‌की शब्यारूप भेदसे शेष' दो रूपोंमें हैं। भूधारी 'शेष' 
सड्ूर्षणके आवेशावतार हैं, इसलिये उन्हें भी सड्डर्षण' कहते हैं। जो शय्यारूप हैं, वे अपनेको 
भगवानके दास और सखा रूपमें मानते हैं॥”१२०॥ 


वे सर्वक्षण श्रीकृष्णकीर्तनमें रत और चतुःसनके उपदेष्टा :-- 
सहसत्र-वदने करे कृष्णगुण गान। 
निरवधि गुण गान, अन्त नाहि पान॥१२१॥ 
सनकादि भागवत शुने यार मुखे। 
भगवानेर गुण कहे, भासे प्रेमसुखे॥ १२२॥ 
दस देहसे श्रीकृष्णसेवा :-- 
छत्र, पादुका, शय्या, उपाधान, वसन। 
आराम, आवास, यज्ञसूत्र, सिंहासन॥ १२३॥ 
शेष-नामका कारण :- 
एत मूर्त्तिभेद करि' कृष्णसेवा करे। 
कृष्णेर शेषता पाञा शेष नाम धरे॥ १२४॥ 
सेइ त॑ अनन्त, यार कहि एक कला। 
हेन प्रभु नित्यानन्द, के जाने तार खेला॥ १२५॥ 
अनुवाद--वे अपने हजारों मुखोंसे निरन्तर श्रीकृष्णके गुणोंको कीर्तन करते हैं, परन्तु वे 
उसका अन्त नहीं पाते हैं। सनकादि ब्रह्माके मानस पुत्र चतुःसन उनसे भागवत श्रवण करते 
हैं और वे भी श्रीकृष्णके प्रेमसुखमें डूबकर उनके गुणोंको दोहराते रहते हैं। अनन्त-शेष छत्र, 
पादुका, शय्या, तकिया, वस्त्र, विश्रामपीठ, आवास, यज्ञसूत्र और सिंहासन रूप धारणकर 
श्रीकृष्मफफी सेवा करते हैं। इतने रूप धारणकर वे श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं। श्रीकृष्णकी 
सेवाकी अन्तिम सीमातक पहुँचनेके कारण उनका नाम 'शेष' हुआ है। उन “अनन्त'को जिनकी 
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एक कलाके रूपमें कहा है, उन अ्रीनित्यानन्द प्रभुकी लीलाओंको कौन जान सकता 
है7॥ १२१-१२५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--शेषता' अर्थात्‌ चरम दास्य॥ १२४॥ 
अनुभाष्य-- (भा: १०/३/२०)- 
“भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञ:।” 
अर्थात्‌ “प्रलयके बाद आप ही रहते हैं, इसलिये आप 'शेष' कहलाते हैं॥”१५२४॥ 
श्रीनित्यानन्दको 'अनन्त' अथवा श्रीकृष्णको 'विष्णु' कहना दोषपूर्ण नहीं :-- 
एसब प्रमाणे जानि नित्यानन्द-तत्त्व-सीमा। 
ताँहाके 'अनन्त' कहि, कि तार महिमा॥ १२६॥ 
अथवा भक्तेर वाक्य मानि सत्य करि। 
सकल सम्भवे ताँते, याते अवतारी॥ १२७॥ 
अवतार-अवतारी--अभेद, ये जाने। 
पूर्वे यैछे कृष्णके केहों काहो करि' माने॥ १२८॥ 
अनुवाद--इस सब प्रमाणोंसे श्रीनित्यानन्द प्रभुके तत्त्वकी सीमाको जाना जाता है। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुको 'अनन्त' कहनेसे क्या उनकी महिमा कही जाती है? अर्थात्‌ उनको “अनन्त' 
कहना भी उनकी महिमाको पूर्ण व्यक्त नहीं करना है। तो भी भक्तोंके इन वाक्योंको मैं सत्य 
मानता हूँ। वे अवतारी हैं, इसलिये उनमें सभी कुछ सम्भव हे। भक्तलोग अवतारी और 
अवतारको अभेद जानते हैं। जैसे पूर्वकालमें अलग-अलग भक्तोंने श्रीकृष्फो अलग-अलग 
तत्त्वके रूपमें माना है॥१२०५-१२८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो अवतार और अवतारीका भेद नहीं जानते हैं, वे जेसे पहले 
श्रीकृष्णको 'बवामन आदिके समान मानते हैं, उसी प्रकार अभेदकारी व्यक्ति श्रीनित्यानन्दको भी 
'अनन्त' आदि कहते हैं। वास्तवमें भक्तलोग जब इस प्रकारसे कहते हैं, तो वह मिथ्या नहीं 
है, क्‍योंकि सर्वोच्च तत्त्वमें सभी कुछ ही सम्भव हे॥१५२८॥ 


विभिन्न अवतार रूपोंमें अवतारीकी ही संज्ञा :- 

केहो बले, कृष्ण साक्षात्‌ नरनारायण। 

केहो कहे, कृष्ण हय साक्षात्‌ वामन॥ १२९॥ 

केहो कहे, कृष्ण क्षीरोदशायी-अवतार। 

असम्भव नहे, सत्य वचन सबार॥ १३०॥ 

कृष्ण यबे अवतरे सर्वांश-आश्रय। 

सर्वांश आसि तबे कृष्णेते मिलय॥१५३१॥ 

येइ येइ रूपे जाने, सेइ ताहा कहे। 

सकल सम्भवे कृष्णे, किछ मिथ्या नहे॥१५३२॥ 

अनुवाद-कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नर-नारायण हैं, कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण 

साक्षात्‌ वामन हैं, कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण क्षीरोदशायीके अवतार हैं-यह सब असम्भव 
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नहीं है; सबके वचन सत्य हैं। श्रीकृष्ण सभी अंशोंके आश्रय हैं, इसलिये जब ये अवतीर्ण 
होते हैं, तब सभी अंश आकर उनमें मिल जाते हैं। जो श्रीकृष्णफेके जिस-जिस रूपको जानता 
है, वह वैसा ही कहता है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, श्रीकृष्णममें सब कुछ सम्भव 
है॥ १२९-१३२॥ 

अनुभाष्य--'श्रीकृष्ण क्षीरोदशायीके अवतार हैं', श्रीकृष्ण परव्योमपति नारायणके प्रथमव्यूह 
वासुदेवके अवतार हें', श्रीकृष्ण नारायणके विलास हैं' आदि पूर्वपक्षका खण्डन करनेके लिये 
लघुभागवतामृतमें (३६४ संख्यामें) श्रीरूप गोस्वामी श्रीमद्भागवतके ३/२/१५ श्लोकको उद्धृत 
करके कह रहे हैं--“अपने शान्तरूप अर्थात्‌ वसुदेवादि भक्तोंको घोररूप कंसादि दैत्योंके द्वारा 
पीड़ित होते देखकर चित्‌-अचित॒के ईश्वर परम-दयालु श्रीकृष्ण अजन्मा होकर भी 
वैकुण्ठनाथादि विलासके साथ युक्त होकर कृष्णलोकसे प्रपञ्चमें काष्ठमेंसे अग्निके समान प्रकट 
हुए।” 

श्रीकृष्णके व्यूह अपने विलास-परव्योमनाथके व्यूहके साथ एक होकर प्रपज्चमें प्रादुर्भूत 
हुए। श्रीकृष्ण अपने प्रसिद्ध अवतार पुरुषादि', श्रीराम, नृसिंह, वराह, वामन, नर-नारायण, 
हयग्रीव और अजित आदिके साथ सदा मिलित होकर अवस्थान करते हें। श्रीवृन्दावनमें भी 
श्रीकृष्णममें उन-उन अवतारादिकी लीलाएँ दिखलायी देती हैं। 

इसलिये ब्रह्माण्डपुराणमें कहा गया है--“जो वैकुण्ठमें चतुर्भुज हैं, जो श्वेतद्वीपके स्वामी हें, 
जो नरके सखा नारायण हैं, वे ही पुरुषोत्तम नन्दनन्दन हैं। जैसे महाग्निसे लाखों चिड़ारियाँ 
निकलकर पुनः उसीमें ही विलीन हो जाती हैं, वैसे ही श्रीकृष्णेके अन्य-अन्य असंख्य मनोहर 
अवतार पुनः उन्हींमें मिलकर एक जाते हैं।” 

इसलिये पुराणादिमें श्रीकृष्फको कोई नरसखा नारायण, कोई उपेन्द्र अर्थात्‌ वामन, कोई-कोई 
क्षीरोदशायी, कोई सहस्रशीर्षा गर्भोदशायी, कोई वैकुण्ठनाथके रूपमें कहते हैं। क्‍योंकि 
श्रीकृष्ण-स्वरूपमें अवस्थित मूलसड्डर्षणसे इच्छामात्रसे प्रकटित बद्रीनाथादिरूप उन-उन लीलाओंका 
दर्शन करके उन-उन मुनियोंने उन-उन लीलाभेदयुक्त विष्णुचरितोंके अनुगामी होकर उन-उन 
विष्णुरूपोर्मे श्रीकृष्मफो ही अभिहित किया है। इसलिये मूल अवतारीको 'अवतार' कहनेपर भी 
तत्त्वतः कोई दोष नहीं होता। आदिलीला २/११०-११५ द्र॒ष्टव्य है॥ १२६-१३२॥ 


अतएव श्रीकृष्णचैतन्य गोसाजि। 
सर्व अवतार-लीला करि' सबारे देखाइ॥ १३३॥ 
अनुवाद--इसलिये श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने सभी अवतारोंकी लीलाओंको करके सबको 
दिखलाया है॥ १३३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--इसलिये सर्वोच्च तत्त्व श्रीकृष्णचैतन्यने वराह-नूसिंहादि अवतार-लीला 
करके दिखलायी है॥१५३३॥ 


एइरूपे नित्यानन्द अनन्त-प्रकाश। 
सेइभावे कहे--'मुजि चैतन्येर दास॥ १३४॥ 
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विभिन्नरूपोंसे, विभिन्न-भावोंसे, श्रीनित्यानन्दरामकी श्रीगौरकृष्णसेवा :-- 

कभु गुरु, कभु सखा, कभु भृत्य-लीला। 

पूर्वे येन तिनभावे ब्रजे कैल खेला॥ १३५॥ 

वृष हजा कृष्णसने माखामाखि रण। 

कभु कृष्ण करे तार पाद-सम्वाहन॥ १३६॥ 

आपनाके भृत्य करि' कृष्णे प्रभु जाने। 

कृष्णेर कलार कला आपनाके माने॥ १३७॥ 

अनुवाद--इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रभुके भी अनन्त प्रकाश हैं। वे महाप्रभुके प्रेममें विभोर 

होकर स्वयंको उनका दास कहते हें। श्रीनित्यानन्द प्रभु महाप्रभुके कभी गुरुके रूपमें, कभी 
सखाके रूपमें, तो कभी दासके रूपमें लीला करते हैं; जैसे पहले श्रीबलरामने श्रीकृष्णके साथ 
इन तीन भावोंसे ब्रजमें लीला की थी। खेलते हुए सॉड़के समान श्रीबलराम श्रीकृष्णके साथ 
सिरसे सिरको लगाकर लड़ाई करते हैं, तो कभी स्वयं श्रीकृष्ण श्रीबलरामके चरणोंकी सेवा 
करते हैं। तो भी श्रीबलराम स्वयंको दास मानकर श्रीकृष्णको अपना प्रभु मानते हैं। वे स्वयंको 
श्रीकृष्पती कलाकी कलाके रूपमें मानते हैं॥ १३४-१३७॥ 


श्रीमद्भागवत (१५०/११/४०)-- 
वृषायमाणा. नहई्॑नतो युयुधाते परस्परम्‌। 
अनुकृत्य रुतैर्जन्तुश्वेरतु: प्राकृतो यथा॥ १५३८॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५३८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कभी तो साधारण बालकोंकी भौति सौंड़ बनकर हँकड़ते हुए दोनों भाई 
युद्ध करते हैं, तो कभी हंस-मयूर आदिका अनुकरण करते हुए उनकी ध्वनि करते हैं॥१५३८॥ 
अनुभाष्य--इन दो श्लोकोंमें श्रीकृष्ण-बलरामकी बाल्यक्रीड़ाका वर्णन है-- 
वृषायमाणौ (वृषवदाचरन्तो) नई॑न्‍तो (तद्गच्छब्दायमानौं) [कृष्ण-बलदेबौ] परस्परं युयुधाते। रुतः (आनुकर्रणिकशब्देः) 
जन्तून्‌ अनुकृत्य प्राकृतो बालकौ यथा तथा चेरतुः। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १३८॥ 


श्रीमद्भागजत (१०/१५/१४)-- 
क्वचित्‌ क्रौड़ा-परिश्रान्तं गोपोत्सड्रोपबर्हणम्‌। 
स्वयं विश्रामयत्यार्य पादसम्बाहनादिभि:॥ १३९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १३९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कभी-कभी खेलते-खेलते थक जानेपर श्रीकृष्ण किसी सखाकी गोदमें 
सिर रखकर स्वयं शयन करते हैं और कभी श्रीबलदेवजीको सखाकी गोदमें शयन करवाकर 
उनके चरणोंकी सेवा करते हैं॥१५३९॥ 
अनुभाष्य--क्वचित्‌्‌ क्रीड़ापरिश्रान्तं (क्रीड़या परिश्रान्तं) गोपोत्सक्ञोपबर्हणं (गोपोत्सड्गः उपबर्हणम्‌ उपादानं 
यस्य तम्‌) आर्यम्‌ (अग्रजं बलदेवं) पादसम्बाहनादिभिः (पादसेवनादिभि:) स्वयं (कृष्ण:) विश्रामयति (विगतश्रमं 
करोति)। 
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शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १३९॥ 
श्रीकृष्णफी योगमायाके दर्शनसे श्रीबलदेवका विस्मय :-- 
श्रीमद्भागवत (१०/१३/३७)- 
केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी। 
प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेषपि विमोहिनी॥ १४०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १४०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-यह माया कौनसी है? दैवी, मानुषी या आसुरी? मेरे प्रभु कृष्णकी 
मायाके अतिरिक्त और किसी प्रकारकी माया मुझे विमोहित करनेमें समर्थ नहीं है॥ १४०॥ 
अनुभाष्य--ब्रह्माजीने गोवत्सोंका हरण किया, तो श्रीकृष्ण पुनः गोवत्सादिकी सृष्टिकर 
पहलेकी भाँति लीला करते रहे। श्रीबलदेव एक दिन गौओंकी विचित्र क्रियाको समझकर 
विस्मित हुए थे- 
इयं (माया) का? कुतः वा आयाता? कि दैवी (देवसम्बन्धिनी), नारी (नरसम्बन्धिनी)2 वा (उत) 
आसुरी (असुरसम्बन्धिनी) 7 प्रायः माया मे (मम) भरत्तु: (स्वामिनः भगवतः एव) अस्तु, अन्या (माया) न, 
(यतः) इयं मे (मम) अपि विमोहिनी। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १४०॥ 


श्रीकृष्णफके चरणकमलोंमें षड़ैश्वर्य नित्य विद्यमान :-- 
श्रीमद्भागबत (१०/६८/३७)- 
यस्याडिन्घ्रपड्डुजरजो 5खिललोकपालै- 
मौल्युत्तमैथृंतमुपासित-तीर्थतीर्थम्‌ । 
ब्रह्मा भवोहहमपि यस्य कला: कलायाः 
श्रीक्रोद्हेम चिरमस्थ नृपासनं कक्‍्व?2॥ १४१॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १४१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--(श्रीबलदेव प्रभुने कहा)-सभी लोकपाल समस्त तीर्थोकी तीर्थस्वरूप 
जिन कृष्णकी चरणधूलिको अपने मस्तकपर धारण करते हैं और ब्रह्मा, शिव, मैं बलदेव एवं 
लक्ष्मी--हम कोई उनके अंश अथवा अंशके अंशरूपमें जिनकी चरणधूलिको चिरकालसे धारण 
कर रहे हैं, उनके लिये साधारण राजसिंहासनका क्‍या महत्व है9॥ १५४१५॥ 
अनुभाष्य-कौरवोके द्वारा श्रीकृष्णकी निन्दाकर श्रीबलदेव प्रभुको अपने पक्षमें करनेके 
प्रयास करनेपर, श्रीबलदेव प्रभु रुष्ट होकर कौरवोंसे बोले-- 
यस्य (कृष्णस्य) अंप्रिपड्डजरज: (पादपद्मरेणु:) अखिललोकपालैः (निखिलाधीश्वरैः) मौल्युत्तमै: (शिरोभूषणपयुक्ते: 
उत्तमाड़ैः) ध्वतं (धारणया मनसि कृतम्‌), उपासिततीर्थतीर्थ (उपासितानि तीर्थानि यैः योगिभिः तेषाम्‌ अपि तीर्थ) 
यस्य कलाया: कला: (विकला:) ब्रह्मा, भवः (शिवः) अहं (बलदेवः), श्री (लक्ष्मी च) अपि चिरं (चिरकालं) 
व्याप्य उद्दहेम (शिरसि उद्दोढूुं प्रार्थाम) अस्य (भगवतः कृष्णस्य) नृपासनं क्‍व (कृत्र) 2 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १४१॥ 
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स्वयंरूप श्रीकृष्ण ही एकमात्र सर्वेश्वर :-- 
एकला ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य। 
यारे यैछे नाचाय, से तैछे करे नृत्य॥ ५४२॥ 
श्रीगौरसुन्दर ही परमेश्वर, उनके सम्बन्धी--सब उनके दास :-- 

एइ मत चैतन्यगोसाजि एकला ईश्वर। 

आर सब पारिषद, केह वा किड्डर॥ १४३॥ 

गुरुवर्ग--नित्यानन्द, अद्वैत आचार्य। 

श्रीवासादिि, आर यत-लघु, सम, आर्य॥ १४४॥ 

सबे पारिषद, सबे लीलार सहाय। 

सबा लजा निज-कार्य साधे गौर-राय॥ १५४५०॥ 

अनुवाद-एक मात्र श्रीकृष्ण ही ईश्वर हें और सब उनके दास हैं। वे जिसको जिस प्रकार 
नचाते हैं, वह उसी प्रकार नृत्य करता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी एकमात्र ईश्वर हैं 
ओऔर सब उनके पार्षद या दास हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वेताचाय॑ और श्रीवासादि गुरुवर्ग 
तथा अन्य भक्तोंमें कोई उनके समान, उनसे छोटे या बड़े हैं, वे सभी गौराड़ः महाप्रभुके परिकर 
हैं और उनकी लीलामें सहायक हैं। इन सबको लेकर गौराड्ः महाप्रभु अपनी लीला सम्पन्न 
करते हैं॥ १४२-१४५०॥ 
अमृतानुकणिका--शुद्ध वैष्णव धर्म ही एकमात्र एक-परमेश्वर अज्लीकारी है। अन्य 

वैष्णवधर्मकी विकृति और छाया-प्रतिबिम्ब-स्वरूप जितने भी तथाकथित धर्मके लोग मुखसे 
अपनेको एक-ईश्वरवादी कहनेपर भी कार्यतः बहु-ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी, कल्पित ईश्वरवादी, 
मायावादी, भगवत्‌-वस्तु्में जड़ारोपवादी, मनुष्यमें देवारोप-कल्पनावादी आदि प्रच्छन्न नास्तिक 
और नास्तिक-सम्प्रदाय हैं। पञ्चोपासक सम्प्रदायवाले मुखसे अपनेको एकेश्वरवादी कहते हें, 
परन्तु वे कल्पित पाँच देवताओंकी पूजा करते हैं। वे कल्पित विष्णु, शिव, शक्ति (दुर्गा), गणेश 
और सूर्य--इन पाँच देवताओंमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी एक देवताको इष्टरूपमें वरण 
करके स्वयंको साधक कहकर उसकी पूजा करते हैं। उनका विचार है कि ये पाँच देवता 
अथवा बहु-देवता एक ईश्वरके ही प्रतीक हैं। किन्तु पञ्चदेवता, बहुदेवता अथवा कल्पित एक 
देवताको वे अन्तमें खण्डित करके किसी निर्विशेष भाव-विशेषमें परिणत करेंगे। हाँ यदि, 
कल्पित देवताविशेषको या निर्विशेषभाव-विशेषको एकेश्वर कहा जाय, तब पज्चोपासकगणोंको 
'एकेश्वरवादी' कह सकते हैं। किन्तु कल्पित ईश्वरकी या निर्विशेषभावकी ईशिताका परिचय 
कहाँ है? जो देवता ईशित्वयकी (पूजककी) इन्द्रिय-रुचि या कल्पनाके द्वारा नियमित होकर 
कल्पित रूप, स्वरूपादिको प्राप्त हुए हैं, जिस ईश्वरकी सर्व॑तन्त्र-स्वतन्त्रता नहीं है, जो ईश्वर 
नित्यकाल अपने ऐश्वर्यका परिचय नहीं दे सकते अर्थात्‌ नित्य सविशेषत्वका संरक्षण करनेमें 
असमर्थ हैं (निर्विशेष-सागरमें विसर्जनके बाद स्वभावतः ही उनका पूर्व कल्पित ऐश्वर्य लुप्त 
हो जाता है), उनका तब ईश्वरत्व कहाँ है? ईश्वर, ईशित्व्य और ऐश्वर्य-ये तीन वस्तुएँ जहाँ 
युगपत्‌ नित्य अवस्थित होती हैं, वहीं ईश्वर कहनेकी सार्थकता है। पञ्चोपासक सम्प्रदाय 
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ईश्वर-धारणाकी इन तीन वस्तुओंके नित्य अस्तित्वका संरक्षण नहीं कर सकते। और यदि 
ऐसा संरक्षण कर सके, तो ब्रह्मणोरूपकल्पना' या 'पञज्चोपासना' की बात ही चूर्ण-विचूर्ण हो 
जायेगी। इसलिये पारमार्थिकगणोंने सुयुक्तिके द्वारा विचारपूर्वक इन पज्चोपासक मायावादी लोगोंमें 
आस्तिकताके अभावको लक्ष्य करके इन्हें प्रच्छकन्न नास्तिक' या '“बहु-ईश्वरवादी या 
“निरीश्वरवादी' आदि रूपोंमें संज्ञा प्रदान की है। एकमात्र शुद्धवेष्णब-धर्ममे ही एक परमेश्वर 
स्वीकृत हैं। वेष्णबधर्ममें नित्य परमेश्वर, नित्य परमेशित्व्य और नित्य परमैश्वर्य स्वीकृत है। 
वैष्णब लोग किसी कल्पित ईश्वर, मानव-रुचिसे सृष्ट ईश्वर या पुतलीको स्वीकार नहीं करते। 
क्योंकि परमेश्वर-स्वराट्‌, निरड्डुश स्वेच्छामय, सर्व॑तन्त्र-स्वतन्त्र, अद्वितीय लीलापुरुषोत्तम, 
स्वयं-रूप हैं। जैसे गीतामें श्रीकृष्णने कहा है-- 

“मत्त: परतरं नान्यत्‌ किजिचदस्ति धनज्जय। 

मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब॥”(७/७) 

“हे धनज्जय! अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, धागेमें मणियोंके सदृश ही यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ मुझमें पिरोया हुआ है।” 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्ब प्रवर््तते। 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥” (१०/८) 

“मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्यमें प्रवृत्त होते हैं--इस प्रकार समझकर 
पण्डितगण भावयुक्त होकर मुझे भजते हैं।” 

भागवत (१/३/२८)- 

“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं। 

इन्द्रारिव्याकुलं लोक॑ मृडयन्ति युगे युगे॥” 

“पहले कहे गये समस्त अवतारोंमेंसे कोई-कोई पुरुषके अंशावतार, कोई कलावतार और 
कोई शक्त्यावेश अवतार हैं। प्रत्येक युगमें जब भी जगत्‌ असुरोसे पीड़ित होता है, तब असुरोके 
उपद्रवसे जगत्‌की रक्षा करनेके लिए ये अवतार हुआ करते हैं। किन्तु, ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण 
तो साक्षात्‌ स्वयं-भगवान्‌ (अवतारी) हैं।” 

भागवत (१०/१४/३२)- 

“अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌ नन्दगोपब्रजौकसाम्‌। 

यन्मित्र परमानन्दं॑ पूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌॥ ” 

“परमानन्दस्वरूप, पूर्णब्रच्य, सनातन आप जिनके सुहद और सगे-सम्बन्धी हैं, उन 
नन्द-गोपादि प्रमुख ब्रजवासियोंका कैसा महाभाग्य है! कैसा धन्य भाग्य है?” 

ब्रह्मसंहिता (५/१)- 

“ईश्वर: परमः कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रहः। 

अनादिरादिगोंविन्द:.. सर्वकारणकारणम्‌॥ ” 

“सच्चिदानन्दविग्रह श्रीगोविन्द कृष्ण ही परमेश्वर हैं। वे अनादि, सबके आदि और समस्त 
कारणोंके कारण हैं।” 

इन सभी प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी उनके दास 
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हैं। परन्तु जो जीव स्वयंको भोक्ता मानते हैं, उनकी क्‍या गति होती है, इसे श्रीकृष्णने गीतामें 
सोलहरवें अध्यायमें कहा है-- 

“ईश्वरोडहमहं भोगी सिद्धोडह बलवान्‌ सुखी॥ १४॥ 

आढद्योध॑भिजनवानस्मि को<न्योउस्ति सदृशों मया। 

यक्ष्ये. दास्यामि मोदिष्य.. इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 

तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्बवेव योनिषु॥ ”१९॥ 

“मैं ईश्वर, भोक्ता, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी और कुलीन हूँ; मेरे समान 
और कौन है; मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनन्द प्राप्त करूँगा-वे अज्ञान द्वारा विमोहित 
होकर इस प्रकार कहते हैं। मैं साधुओंसे द्वेष करनेवाले, क्रूर और अशुभ कर्म करनेवाले तथा 
नराधम उन सबको संसारमें आसुरी योनियोंमें बार-बार निक्षेप करता हूँ (फेंकता हूँ)॥”१५४२॥ 


श्रीगौरके दो अज्ग--श्रीनिताइ और श्रीअद्बैत :-- 
अद्वैत आचार्य, नित्यानन्द,-दुई अड्ढ। 
दुइजन लजा प्रभुर यत किछ रहड्ढड॥ १४६॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य और श्रीनित्यानन्द प्रभु, ये दोनों महप्रभुके दो अज्ग हैं, इन दोनोंको 
लेकर महाप्रभु अनेक प्रकारसे लीला करते हैं॥ १५४६॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ३/७१ द्रष्टव्य है॥ १४६॥ 
महाविष्णुके अवतार होनेपर भी श्रीअद्वैतप्रभुका स्वयंमें श्रीगौरदास ज्ञान:- 
अद्वैत-आचार्य-गोसाजि साक्षात्‌ ईश्वर। 
प्रभु-गुरु करि' माने, तिहो त॑ किड्डर॥ १४७॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य साक्षात्‌ ईश्वर हैं और महाप्रभु उन्हें अपने गुरुतुल्य मानते थे। किन्तु 
श्रीअद्दैताचा्य॑अपनेको महाप्रभुका दास मानते थे॥ १५४७॥ 
अनुभाष्य--महाप्रभुका श्रीअद्वैताचार्यको गुरुवर्गोमेंसे अन्यतम मानकर सम्मान करनेपर भी 
श्रीअद्गैतप्रभु अपनेको महाप्रभुका दास मानते थे। वे महाप्रभुके पिताजीके समवयस्क और बन्धु 
थे। वे और श्रीईश्वरपुरी श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य थे। महाप्रभुने श्रीईश्वरपुरीजीसे दीक्षा ग्रहण की, 
इसलिये श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुके गुरुक सतीर्थ (गुरुभाई) और गौरवके पात्र थे॥ १५४७॥ 
आचार्य-गोसाजिर तत्त्व ना याय कथन। 
कृष्ण अवतारिया येंहो तारिल भुवन॥ १४८॥ 
अनुवाद-मैं श्रीअद्वैताचार्यके तत्त्वका वर्णन क्‍या करूँ, श्रीकृष्फोो अवतीर्ण करवाकर 
उन्होंने जगत्‌का उद्धार किया है॥ १५४८॥ 
कनिष्ठ लक्ष्मणरूपमें ज्येष्ठ श्रीरामचन्द्रकी सेवा फलसे श्रीकृष्णावतारमें 
श्रीबलराम ज्येष्ठ और श्रीकृष्ण कनिष्ठ भ्राता :- 
नित्यानन्द-स्वरूप पूर्व हइया लक्ष्मण। 
लघुभञ्राता हैया करे रामेर सेवन॥ १४९ ॥ 
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अनुवाद--श्रीनित्यानन्द स्वरूप पहले रामलीलामें लक्ष्मण थे। उन्होंने श्रीरामचन्द्रकी छोटे 
भाईके रूपमें सेवा की थी॥१५४९॥ 

अनुभाष्य--दशनामी दण्डी दलमें ब्रह्मचारीकी उपाधियाँ चार प्रकार हैं,--'स्वरूप', “आनन्द, 
प्रकाश” और चैतन्य'। श्रीनित्यानन्द प्रभु तीर्थभ्रमणके समय जिस संन्यासीके पास थे, उनकी 
तीर्थ या आश्रम उपाधि होनेके कारण उनका ब्रह्मचारी नाम नित्यानन्द-स्वरूप' हुआ 
था॥ १४९॥ 


रामेर चरित्र सब,-दुःखेर कारण। 
स्वतन्त्र लीलाय दुःख सहेन लक्ष्मण॥ १५०॥ 
निषेध करिते नारे, याते छोट भाइ। 
मौन धरि' रहे लक्ष्मण मने दुःख पाइ'॥१५५१॥ 
कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण। 
कृष्णके कराइल नाना सुख आस्वादन॥ १५२॥ 
अनुवाद--श्रीरामचन्द्रकी लीला बहुत दुःखपूर्ण है। लक्ष्मणने अपनी इच्छासे उन दुःखोंको 
सहन किया। लक्ष्मण छोटे भाई होनेके कारण श्रीरामचन्द्रको किसी भी कार्यके लिये मना नहीं 
कर पाते थे। वे मौन रहकर मन-ही-मनमें दुःख सहन करते थे। इसलिये श्रीकृष्णावतारमें 
उन्होंने बड़े भाई श्रीबलरामके रूपमें श्रीकृष्णफकी सब प्रकारसे सेवा की और उन्हें नाना प्रकारसे 
सुखका आस्वादन कराया॥ १७०-१०२॥ 
श्रीकृष्ण-बलराम अंशी और श्रीराम-लक्ष्मण अंश; 
अंशीके अवतारकालमें अंशका उनमें प्रवेश :-- 
राम-लक्ष्मण--कृष्ण-रामेर अंशविशेष। 
अवतारकाले दोहे दोहाते प्रवेश॥ १५३॥ 
अनुवाद--श्रीराम-लक्ष्मण श्रीकृष्ण-बलरामके अंश हैं। जब श्रीकृष्ण-बलराम अवतार ग्रहण 
करते हैं, तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों उन दोनोंमें प्रवेश कर जाते हैं॥१५०३॥ 
अनुभाष्य--लघुभागवतामृतमें श्रीराघवेन्द्र-तत्त्व वर्णन प्रसड्में संख्या २०का मर्मानुवाद-- 
“किष्णुधर्मोत्तरमें राम, लक्ष्मण, भरत और शश्र॒ुघ्नको क्रमशः वासुदेव, सड्ढर्षण, प्रद्युम्म और 
अनिरुद्धके अवतार तथा पच्गपपुराणमें श्रीरामचन्द्रको नारायण और लक्ष्मण, भरत तथा शरत्रुघ्नको 
क्रमशः 'शेष', 'चक्र' तथा 'शंख' कहा गया है॥”१५५३॥ 


सेइ अंश लजा ज्येष्ठ-कनिष्ठाभिमान। 
अंशांशि-रूपे शास्त्रे करये व्याख्यान॥ १५४॥ 
अनुवाद--श्रीबलराम और श्रीकृष्ण बड़े और छोटे भाईके रूपमें लीला करते हैं। परन्तु 
शास्त्र उनका वर्णन अंश और अंशीके रूपमें करते हैं॥१५५४॥ 
अनुभाष्य--लघुभागवतामृतमें लीला-अवतार निरूपण प्रसड़में ७९-संख्याका अनुवाद--स्कन्दपुराणमें 
रामगीतामें लक्ष्मण, भरत और शत्र॒ुघ्न-इन तीनोंको श्रीरामका व्यूह कहा गया है॥”१५४॥ 
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श्रीकृष्ण ही स्वयंरूप, अन्य सब अवतार उनके अंश अथवा कला :-- 
ब्रह्मसंहिता (५/३९)-- 
रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्‌ 
नानावतारमकरोद्धुवनेषु किन्‍्तु। 
कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान यो 
गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि॥ १८५ ॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १५०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अंश-कलारूपमें रामादि मूर्तिओंमें भगवान्‌ जगतूमें नाना अवतारोंको 
प्रकाश करते हैं, किन्तु जो परमपुरुष स्वयं श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट होते हैं, उन आदिपुरुष 
गोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥५८५०॥ 
अनुभाष्य--यः परमः पुमान्‌ कृष्ण: कलानियमेन (अंशांशभावादिना) रामादिमूर्त्तिषु तिष्ठन्‌ (तत्तन्रैमित्तिकावतारमूर्त्ीः 
प्रकटयन) नानावतारम्‌ अकरोत्‌, किन्तु स्वयं समभवत्‌, तं गोविन्दम्‌ आदिपुरुषम्‌ अहं भजामि। 
इशलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ १५५॥ 


श्रीनित्यानन्दके द्वारा ही नामप्रेम-प्रचाररूप श्रीगौरवाउ्छा-पूर्ण :-- 

श्रीचैतन्‍न्य--सेइ कृष्ण, नित्यानन्द--राम। 

नित्यानन्द पूर्ण करे चैतन्येर काम॥ १५६॥ 

नित्यानन्द-महिमा-सिन्धु अनन्त, अपार। 

एक कणा स्पर्शि मात्र,-से कृपा ताँहार॥ १८५७॥ 

अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभु ही स्वयं श्रीकृष्ण हैं और श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीबलराम हैं। 

श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी सभी इच्छाओंको पूर्ण करते हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
महिमाका समुद्र अनन्त और अपार है। उनकी कृपासे ही मैं उसके एक बिन्दुको स्पर्श कर 
सकता हूँ॥ १५६-१०७॥ 


अपने तृत्तान्तके द्वारा श्रीनित्यानन्द-कृपा-महात्म्य-वर्णन :-- 

आर एक शुन तौर कृपार महिमा। 

अधम जीवेर यैछे चड़ाइल ऊध्व॑सीमा॥ १५८ ॥ 

वेदगुह्म कथा एइ अयोग्य कहिते। 

तथापि कहिये तार कृपा प्रकाशिते॥ १५९॥ 

उल्लास-उपरि लेखों तोमार प्रसाद। 

नित्यानन्द प्रभु, मोर क्षम अपराध॥ १६०॥ 

अनुवाद--उनकी कृपाकी एक और महिमाको सुनो। उन्होंने इस अधम जीव (ग्रन्थकार) 

को ऊँचाईकी सीमातक चढ़ाया है। इस बातको लोगोंके सामने प्रकाशित करना उचित नहीं 
है, इसे वेदोंके समान गोपनीय रखना चाहिये। परन्तु श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपाको सबके समक्ष 
प्रकाशित करनेके लिये मैं इसे कह रहा हूँ। हे श्रीनित्यानन्द प्रभु)! मैं उललसित होकर आपकी 
कृपाकी कथाको लिख रहा हूँ। मेरा यह अपराध आप क्षमा करें॥ १५८-१६०॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--'उल्लास-उपरिं अर्थात्‌ अत्यन्त उल्‍ललसित होनेके कारण इसे गोपनीय 
रखनेमें अक्षम, मैं आपकी कृपाका वृत्तान्त लिख रहा हूँ॥१५६०॥ 


सेवक-महात्म्य-वर्णन ; मीनकेतन रामदास :-- 
अवधूत गोसाजिर एक भृत्य प्रेमधाम। 
मीनकेतन रामदास हय तौर नाम॥ १६१॥ 
अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुके एक सेवक थे, जिनका नाम मीनकेतन रामदास था। वे प्रेमके 
धामस्वरूप थे॥१५६१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'अवधूत गोसाजि'-श्रीनित्यानन्द प्रभु। 'प्रेमधाम॑-प्रेमके आधार॥१५६१॥ 
अनुभाष्य-- अवधूत शब्दका अर्थ भागवत ३/१/१९ श्लोककी टीकार्मे श्रीधरस्वामिपादने 
“असंस्कृत-देह' लिखा है। अवधूत श्रीनित्यानन्दके शिष्य भी महाभागवत परमहंस एवं वर्णाश्रमसे 
अतीत नित्यसिद्ध थे। इसलिये उनके शरीरमें वर्णाश्रमके कोई चिह्व नहीं होनेके कारण वे 
असंस्कृत-देहसे ब्रजभावमें मत्त रहते थे। 
मभीनकेतन रामदास'--आदिलीला ११/५३ पयारका अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥१५६१॥ 


आमार आलये अहोरात्र-सड्डीर्त्तन। 
ताहाते आइला तेहो पाजा निमन्त्रण॥ १६२॥ 
अनुवाद--एक बार मेरे घरमें एक दिन-रात कालका सड्डीर्तन हो रहा था। उस सड्डीर्तन 
उत्सवमें मीनकेतन रामदास निमन्त्रण पाकर आये थे॥१५६२॥ 
अनुभाष्य--'अहोरात्र' अर्थात्‌ आठ प्रहर। उस समय कीर्तन-उत्सवोंमें शुद्धभक्तोंकी आपसमें 
निमन्त्रण-पत्र देनेकी रीति थी॥५६२॥ 


महाप्रेममय तिहो बसिला अड्ल्‍ने। 
सकल वैष्णव तार वन्दिला चरणे॥ १६३॥ 
नमस्कार करिते, कार उपरेते चड़े। 
प्रेमे कारे वंशी मारे, काहाके चापड़े॥ १६४॥ 
अनुवाद-प्रेममें डूबे हुए मीनकेतन रामदास आडह़्नमें बैठ गये। सभी वेष्णवोंने उनके 
चरणोंकी वन्दना की। भगवत्प्रेममें उन्‍्मत्त होकर वे किसीको नमस्कार करते, किसीके ऊपर 
चढ़ जाते, किसीको प्रेमसे वंशी मारते, तो किसीको थप्पड़ मारते॥ १६३-१६४॥ 


ये नयन देखिते अश्रु हय मने यार। 
सेइ नेत्रे अविच्छिन्न बहे अश्रुधार॥ १६५॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १६५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मीनकेतन रामदासके नेत्रोंको देखते ही देखनेवालेके नेत्रोंसे स्वतः ही 
अश्रु बहने लगते, क्योंकि उनके नेत्रोसे निरन्तर अश्रुकी धारा बहती रहती थी। 
किसी अन्य संस्करणमें--ये नयने देखिते' है अर्थात्‌ जिसके मनमें इन नेत्रोंमें अश्रु देखनेकी 
इच्छा हो, उसके नेत्र भी अश्रु वहन करें॥ १६५॥ 
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कभु कोन अज्ले देखि पुलक-कदम्ब। 
एक अज्ले जाडय तार, आर अजक्ले कम्प॥ १६६॥ 
अनुवाद--कभी-कभी उनके किसी अज्जमें पुलकादि सात्तिविक विकार दिखलायी देते, कभी 
उनके एक अजह्डुमें जड़ता आ जाती और दूसरे किसी अड्ढजमें कम्प होने लगता॥१५६६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कदम्ब'--समूह। 'जाड्य-स्तम्भित होना॥ १६६॥ 


नित्यानन्द बलि' यबे करेन हुड्ढार। 
ताहा देख लोकेर हय महाचमत्कार॥ १६७॥ 
अनुवाद-- श्रीनित्यानन्द' बोलकर जब बे हुड्लार करते थे, तब उसे देखकर सभी लोग 
चकित हो जाते थे॥ १६७॥ 


अश्रद्धाके कारण वैष्णबचरणोंमें प्राकृत कनिष्ठ भक्तका अपराध :-- 
गुणार्णब मिश्र-नामे एक विप्र आर्य। 
श्रीमूर्ति-निकटे तेहो करे सेवाकार्य ॥ १६८॥ 
अड़ने बसिया तेंहो ना कैल सम्भाष। 
ताहा देखि' ऋद्ध हजा बले रामदास॥ १६९॥ 
'एइ त' द्वितीय सूत रोमहरषण। 
बलदेव देखि' ये ना कैल प्रत्युदगम॥ १७०॥ 
अनुवाद-गुणार्णव मिश्र नामक एक सम्माननीय ब्राह्मण श्रीविग्रहकी सेवा कर रहे थे। 
गुणार्णब मिश्रने वहीं आड्ननमें बैठे हुए मीनकेतन रामदासको देखकर भी उनका सम्मान नहीं 
किया। यह देखकर रामदास क्रोधित होकर बोले कि यह तो दूसरा रोमहर्षण सूत है, जिसने 
श्रीबलदेव प्रभुको देखकर भी व्यास-आसनसे उठकर अभिवादन नहीं किया था॥ १६८-१५७०॥ 
अनुभाष्य--भागवत १०/७८/२२-२८ श्लोकोंमें नैमिषारण्यमें श्रीबलदेव प्रभुके द्वारा व्यासदेवके 
शिष्य रोमहर्षणके वधका तृत्तान्त वर्णित हुआ है॥१७०॥ 


अपमानित होनेपर भी वैष्णव अदोषदर्शी :-- 
एत बलि' नाचे गाय, करये सन्‍्तोष। 
कृष्णकार्य करे विप्र--ना करिल रोष॥ १७१॥ 
अनुवाद--ऐसा कहकर उसके अपराधको ग्रहण ना करके मीनकेतन दास मन भरकर 
नाचते-गाते रहे। वह ब्राह्मण श्रीकृष्णफकी सेवा कर रहा था, इसलिये वह भी क्रोधित नहीं 
हुआ॥ १७१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीविग्रहके सेवक गुणार्णवमिश्रने आड्भनमें बैठे हुए श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
दासकी ओर मौन रहकर सम्मान नहीं दिया, इस कारण मीनकेतन रामदासने क्रोधित होकर 
कहा--यह गुणार्णवमिश्र द्वितीय रोमहर्षण सूत है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
नैमिषारण्य-क्षेत्रमं श्रीबलदेव प्रभुको देखकर रोमहर्षण सूतने व्यास-आसनसे उठकर उनसे 
वार्त्तालाप नहीं किया था, उसी प्रकार गुणार्णवमिश्रने भी अन्यायका व्यवहार किया था। गुणार्णब 
मिश्रके मनमें श्रीनित्यानन्दके प्रति विशेष श्रद्धा नहीं थी, यह जानकर श्रीमीनकेतनकी 
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गुणार्णवमिश्रके प्रति भी अश्रद्धा हुई थी। इस कार्यमें श्रीमीनकेतनको अभिमानी कहकर भक्तगण 
उनपर दोषारोपण नहीं करते हैं॥ १७१॥ 


उत्सवान्ते गेला तिंहो करिया प्रसाद। 
मोर भ्राता-सने तौर किछ हैल वाद॥ १७२॥ 
भ्राताकी श्रीगौरनिष्ठा किन्तु श्रीनित्यानन्दमें अश्रद्धा-दर्शनसे श्रील कविराजकी उसके प्रति भर्त्सना :- 
चैतन्यप्रभुते तौर सुदृढ़ विश्वास। 
नित्यानन्द-प्रति तौर विश्वास-आभास॥ १७३॥ 
इहा जानि' रामदासेर दुःख हइल मने। 
तबे त' भ्रातारे आमि करिनु भर्त्सने॥ १७४॥ 
अनुवाद--उत्सवका समापन होनेपर श्रीमीनकेतन दासने सभीको आशीर्वाद दिया। उस समय 
उनका मेरे भाईके साथ कुछ वाद-विवाद हो गया। मेरे भाईका श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रति सुदृढ़ 
विश्वास तो था, परन्तु श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रति उनका विश्वासका आभासमात्र था। यह 
जानकर श्रीरामदासके मनमें बहुत दुःख हुआ, तब जाकर मैंने अपने भाईकी भर्त्सना 
की॥ १७२-१५७४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमीनकेतनके इस प्रकार व्यवहारको देखकर मेरे भाईने उनके साथ 
कुछ वाद-विवाद किया। मेरे भाईका श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रति सुदृढ़ विश्वास था, परन्तु 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रति उस प्रकार विश्वास नहीं था॥१७२-१७३॥ 
अनुभाष्य--'विश्वास-आभास'--अति सामान्य विश्वास॥ १७३॥ 


अखण्ड वस्तुको खण्ड वस्तु माननेसे अश्रद्धा-पाषण्डता मात्र है :- 
“दुई भाइ एकतनु-समान प्रकाश। 
नित्यानन्द ना मान, तोमार हबे सर्वनाश॥ १७५० ॥ 
एकेते विश्वास, अन्ये ना कर सम्मान। 
“अर्द्धकुक्कुटी-न्याय” तोमार प्रमाण॥ १७६॥ 
श्रीगौरको छोड़कर श्रीनिताइमें, श्रीनिताइको छोड़कर श्रीगौरमें विश्वास भक्तिविरोध मात्र :-- 
किम्वा, दाँहा ना मानिजा हओ त॑' पाषण्ड। 
एके मानि' आरे ना मानि,--एइमत भण्ड॥ ”१७७॥ 
अनुवाद-मैंने कहा--“ये दो भाई एक शरीरके समान हैं और समान प्रकाश हैं। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुको नहीं माननेके कारण तुम्हारा सर्बनाश होगा। एकके ऊपर विश्वास करते 
हो और दूसरेको सम्मान नहीं देते हो, तुम्हारा यह प्रमाण आधी मुर्गीको माननेके समान है। 
एकको मानकर और दूसरेको नहीं मानकर ढोंगी होनेकी अपेक्षा उन दोनोंको ना मानकर 
नास्तिक होना अच्छा है॥”१५७४-१७७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--“अर्द्धकुक्कुटी-न्याय”--“अर्द्धजरतीय न्याय” अर्थात्‌ मुर्गीका आधा भाग 
युवा है और आधा भाग वृद्ध हे, इस बातको प्रमाणके रूपमें कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार 
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अर्द्धकुक्कुटी-न्यायके अनुसार एक अखण्ड-ईश्वर श्रीचैतन्य-नित्यानन्दमेंसे एकको मान रहे हो 
और दूसरेको नहीं मान रहे हो, यही तुम्हारी नास्तिकता और ढोंग है॥ १५७६॥ 


भक्तके अपमानके कारण श्रीगौरनिष्ठ भ्राताका सर्बगाश और अधःपतन :- 
क्रुद्ध हैया वंशी भाड्ि चले रामदास। 
तत्काले आमार भ्रातार हैल सर्वनाश॥ १७८ ॥ 
एइ त' कहिल तौर सेवक-प्रभाव। 
आर एक कहि तार दयार स्वभाव॥ १७९॥ 
अनुवाद--इसके बाद भक्त श्रीरामदास क्रोधित होकर अपनी वंशी तोड़कर चले गये। उसी 
समय मेरे भाईका सर्वनाश अर्थात्‌ भक्तिसे पतन हो गया। यह तो मैंने श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
सेवकके प्रभावका वर्णन किया, अब एक और उनकी दयाका स्वभाव कह रहा 
हूँ॥ १७८-१५७९॥ 
श्रीनित्यानन्दकी दयाका परिचय :- 
भाइके भर्त्सिनु मुजि, लआ एइ गुण। 
सेइ रात्रे प्रभु मोरे दिला दरशन॥१५८०॥ 
स्वप्नमें श्रीनित्यानन्द-दर्शन :-- 
नैहाटि-निकटे 'झामटपुर' नामे ग्राम। 
तौँहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानन्द-राम॥ १८१॥ 
अनुवाद-मैंने अपने भाईकी भर्त्सना की, मेरे इसी गुणके कारण उसी रात श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने मुझे स्वप्नमें दर्शन दिया। नैहाटीके निकट 'झामटपुर' नामक एक ग्राम है, वहींपर 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने मुझे स्वप्नमें दर्शन दिया॥१८०-१८१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--कटोआके दो कोस उत्तरमें नैहाटी-ग्रामके निकट 'झामटपुर' ग्राममें 
कविराज-गोस्वामीका रहनेका स्थान था। उसी स्थानमें अभी श्रीमहाप्रभुका विग्रह है॥१५८१॥ 


श्रीनित्यानन्दके साक्षात्‌ चरणकमलोंकी प्राप्ति :-- 

दण्डवत्‌ हैया आमि पड़िनु पायेते। 

निजपादपदञम प्रभु दिला मोर माथे॥ १८२॥ 

'उठ', 'उठ' बलि' मोरे बले बार बार। 

उठि' तौर रूप देखि' हैनु चमत्कार॥१५८३॥ 

अनुवाद-प्रभुका दर्शन पाकर जब मैं दण्डवत्‌ होकर उनके चरणकमलोंमें गिर पड़ा, तब 

प्रभुने अपने चरणकमलोंको मेरे सिरपर रख दिया। प्रभुने मुझे बार-बार उठ' उठ” कहकर 
उठनेके लिये कहा। मैं उठकर उनके रूपको देखकर चकित हो गया॥ १८२-१८३॥ 


श्रीनित्यानन्दके रूपका वर्णन :-- 
श्याम-चिक्कण कान्ति, प्रकाण्ड-शरीर। 
साक्षात्‌ कन्दर्प, यैछे महामहृ-वीर॥ १८४॥ 
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सुबलित हस्त, पद, कमल-लोचन। 

पट्टवस्त्र शिरे, पट्टवस्त्र परिधान॥ १८५॥ 

सुवर्ण-कुण्डल कर्ण, स्वर्णाड्डद-बाला। 

पायेते नूपुर बाजे, कण्ठे पुष्पमाला॥ १८६॥ 

चन्दनलेपित-अड्ज, तिलक सुठाम। 

मत्तगज जिनि' मद-मन्थर पयान॥ १८७॥ 

कोटिचन्द्र जिनि' मुख उज्ज्वल-वरण। 

दाड़िम्ब बीज-सम दन्ते ताम्बूल-चर्वण॥ १८८ ॥ 

अनुवाद--साक्षात्‌ कामदेवकी भाँति चिक्कण श्यामवर्णकी कान्तिसे युक्त उनका विशाल शरीर 

था, मानो वे कोई महामलल-वीर हों। उनके अत्यन्त सुन्दर, लम्बे हाथ और चरण थे तथा 
कमलके भाँति उनके नेत्र थे। उन्होंने सुन्दर रेशमी वस्त्र धारण किये हुए थे और उनके सिरपर 
भी रेशमी पगड़ी शोभा पा रही थी। उनके कानोंमें स्वर्णके कुण्डल और हाथोंमें स्वर्णके कद्गन 
शोभा पा रहे थे। उनके चरणोंमें नूपुर झड्डार कर रहे थे और गलेमें पुष्पोंकी माला थी। 
उनके शरीरपर चन्दनका लेप किया हुआ था और उसपर अत्यन्त सुन्दर तिलक बने थे। 
मनन्‍्थर गतिसे झूमकर चलते हुए मत्तवाले हाथीके समान उनकी चाल थी। करोड़ों चन्द्रमाओंसे 
भी उज्ज्वल उनका मुखकमल था और पान चबानेके कारण उनके दौँत अनारके बीजके 
समान लग रहे थे॥ १८४-१८८॥ 


प्रेमे मत्त अजड्भ डाहिने-बामे दोले। 

“कृष्ण 'कृष्णं॑ बलिया गम्भीर बोल बले॥ १८९॥ 

राजन यष्ठि हस्ते दोले येन मत्त सिंह। 

चारिपाशे बेड़ि आछे चरणेते भृड़॥ १५९०॥ 

पारिषदगणे देखि' सब गोप-वेशे। 

'कृष्ण' कृष्ण कहे सबे सप्रेम-आवेशे ॥ १९१॥ 

शिड्डा वांशी बाजाय केह, केह नाचे गाय। 

सेवक योगाय ताम्बूल, चामर ढुलाय॥ १५९२॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्ण-प्रेममं मत्त उनका शरीर दाहिने-बार्ये डोल रहा था। वे बहुत गम्भीर 

स्वरसे 'कृष्ण' 'कृष्ण' कह रहे थे। उनके हाथमें लाल रंगकी छड़ी डोल रही थी और वे मत्त 
सिंहके समान लग रहे थे। उनके चरणकमलोंके चारों ओर भ्रमर मैँडरा रहे थे। उनके भक्त 
सभी गोपवेशमें थे और वे लोग प्रेमके आवेशमें 'कृष्ण' 'कृष्ण' कह रहे थे। उनमेंसे कोई सींगा 
और कोई वंशी बजा रहा था। कोई नृत्य कर रहा था और कोई गान कर रहा था। उनका 
कोई सेवक उनको ताम्बूल दे रहा था और कोई सेवक उनको चामर ढुला रहा 
था॥ १८९-१९२॥ 
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श्रीनित्यानन्दके दर्शनसे ग्रन्थकारको आनन्द :-- 

नित्यानन्द-स्वरूपेर देखिया वैभव। 

किबा रूप, गुण, लीला--अलोकिक सब॥ १९३॥ 

आनन्दे विह्ल आमि, किछ नाहि जानि। 

तबे हासि' प्रभु मोरे कहिलेन वाणी॥ १९४॥ 

अनुवाद-मैंने श्रीनित्यानन्द-स्वरूपका वैभव देखा। उनका कैसा रूप, कैसे गुण, कैसी 

लीला थी, वे सभी अलौकिक थे। मैं आनन्दमें विहल होकर और कुछ जान नहीं पाया। 
उस समय प्रभु हँसकर मुझे कहने लगे॥१५९३-१९४॥ 


वृन्दावन-गमनका श्रीनित्यानन्दका आदेश :-- 
“आरे आरे कृष्णदास, ना करह भय। 
वृन्दावने याह,--ताँहा सर्व लभ्य हय॥“१५९५॥ 
अनुवाद--“अरे अरे कृष्णदास! भय मत करो। तुम वृन्दावन जाओ, तुम्हें वहाँ सब कुछ 
प्राप्त हो जायेगा॥”१५९५॥ 


श्रीनित्यानन्दका अन्‍्तर्धान होना :-- 
एइ बलि' प्रेरिला मोरे हातसान दिया। 
अन्तर्धान कैल प्रभु निजगण लजा॥ १९६॥ 
मूच्छित हइया मुजि पड़िनु भूमिते। 
स्वप्नभड़ हैल, देखि हजाछे प्रभाते॥ १९७॥ 
स्वप्न आदेशसे श्रील कविराजका वृन्दावन-गमन :-- 
कि देखिनु, कि शुनिनु, करिये विचार। 
प्रभु-आज्ञा हैल वृन्दावन याइबार॥ १९८॥ 
सेइ क्षणे वृन्दावने करिनु गमन। 
प्रभुर कृपाते सुखे आइनु वृन्दावन॥ १९९॥ 
अनुवाद--ऐसा कहकर उन्होंने मुझे अपने हाथका स्पर्श प्रदान करते हुए वृन्दावनकी ओर 
प्रेरित किया। उसके बाद प्रभु अपने परिकरोंके साथ अन्‍्तर्धान हो गये। प्रभुके अन्तर्धान होनेके 
बाद मैं मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़ा। तभी मेरा स्वप्न भड़् हो गया और मैंने देखा कि 
प्रातःकाल हो गया था। स्वप्नमें जो देखा और सुना था, मैंने उसपर विचार करके देखा कि 
प्रभुने मुझे वृन्दाबन जानेकी आज्ञा दी है। उसी क्षण मैंने वृन्दावनके लिये यात्रा प्रारम्भ कर 
दी और प्रभुकी कृपासे सुखसे अर्थात्‌ बिना किसी विध्न-बाधाके वृन्दाबन आ गया॥ १९६-१९९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'हातसान-हाथका स्पर्श॥ १९६॥ 


श्रीनित्यानन्द-स्तव :-- 
जय जय नित्यानन्द, नित्यानन्द-राम। 
यौंहार कृपाते पाइनु वृन्दावन-धाम॥ २००॥ 
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जय जय नित्यानन्द, जय कृपामय। 
याँहा हैते पाइनु रूप-सनातनाश्रय॥ २०१॥ 
याँहा हैते पाइनु रघुनाथ-महाशय। 
यौँहा हैते पाइनु श्रीस्वरूप-आश्रय॥ २०२॥ 
अनुवाद--जय हो, जय हो, श्रीनित्यानन्द-रामकी जय हो, जिनकी कृपासे मुझे वृन्दावन- 
धामकी प्राप्ति हु। जय हो, जय हो, कृपामय श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, जिनको कृपासे 
ही मुझे श्रीरूप-सनातन गोस्वामीका आश्रय मिला। और उनकी कृपासे ही मुझे रघुनाथ महाशय 
और (उनके माध्यमसे) श्रीस्वरूप दामोदरका आश्रय मिला॥२००-२०२॥ 
अनुभाष्य--इन दो पयारोंमें श्रीकविराज गोस्वामी दिखला रहे हैं कि श्रीराधागोविन्दकी 
सेवा-अभिलाषियोंके लिये श्रीस्वरूप-रूप-सनातन-रघुनाथ गोस्वामियोंका आश्रय और कृपाकी 
प्राप्ति ही जीवनकी एकमात्र कामना और इच्छा होनी चाहिये तथा केवल श्रीनित्यानन्दप्रभुकी 
कृपासे ही इसकी प्राप्ति होती है। श्रीदामोदरस्वरूप गोस्वामी प्रभुके सम्बन्धमें आदिलीला 
४/१६०-१६१ द्रष्टव्य है॥२०१-२०२॥ 
सनातन-कृपाय पाइनु भक्तिर सिद्धान्त। 
श्रीरूप-कृपाय पाइनु भक्तिरसप्रान्त॥ २०३॥ 
अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीकी कृपासे मैं भक्तिके सिद्धान्तोंकोी जान पाया और श्रीरूप 
गोस्वामी प्रभुकी कृपासे मैंने भक्तिरससिन्धुकी निकटता प्राप्त की॥२०३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'भक्तिरसप्रान्त--भक्तिरसकी निकटता मात्र॥२०३॥ 
अनुभाष्य--श्रीसनातन गोस्वामी भक्तिसिद्धान्तके आचार्य हैं। इस ग्रन्थमें अन्त्यलीलाके चौथे 
अध्यायके अन्तमें श्रीकविराज गोस्वामीने लिखा है-- 
“सनातन ग्रन्थ कैल भागवतामृते। 
भक्त-भक्ति-कृष्ण-तत्त्व जानि याहा हैते॥ 
सिद्धान्त-सार ग्रन्थ कैल दशम-टिप्पणी। 
कृष्णलीला, रसप्रेम, याहा हैते जानि॥ 
हरिभक्तिविलास ग्रन्थ कैल वैष्णब आचार। 
वैष्णवेर कर्त्तव्य यौँहा पाइये पार॥” 
अर्थात्‌ “श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीबृहद्धागवतामृत ग्रन्थकी रचना की, जिससे भक्त, भक्ति और 
श्रीकृष्णके तत्त्वको जान सकते हैं। उन्होंने भागवतके दशम स्कनन्‍्धकी टीका लिखी है, जिससे 
श्रीकृष्णतलीला और उनके प्रेमरसको समझा जा सकता है। उन्होंने वेष्णब-आचार और 
वैष्णवोंके कर्त्तव्योंकोी समझानेके लिये हरिभक्तिविलासकी रचना की है।” 
श्रीरघधुनाथदास गोस्वामीने “विलासकुसुमाज्जल” स्तवमें श्रीसनातन गोस्वामीके सम्बन्धमें 
लिखा है-- 
“बैराग्ययुग्‌भक्तिरसं प्रयत्नैरपाययन्मामनभीप्सुमन्धम्‌। 
कृपाम्बुधिर्य: परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि॥ ” 
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अर्थात्‌ “अज्ञानमें अन्धे होकर बेराग्ययुक्त भक्तिके रसको पान करनेकी मेरी इच्छा नहीं 
थी, किन्तु जिन्होंने मुझे इसका यत्नपूर्वक पान कराया, कृपाके सागर और दूसरोंके दुःखमें 
दुःखी उन श्रीसनातन गोस्वामीके चरणकमलोंका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।” 

श्रीकविराज गोस्वामीने (अन्त्यलीला ४/२३६ संख्यामें) पहले श्रीरूप, श्रीसनातन और 
श्रीजीव गोस्वामीके नामोंका उल्लेख करके लिखा है-- 

“एइ तिनगुरु, आर रघुनाथदास। 

ईंहा-सबार चरण बन्दों' यार मुजि दास॥” 

अर्थात्‌ “इन तीन गुरुओं और श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके चरणोंमें यह दास प्रणाम कर रहा 
है।” 

श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने भी श्रीसनातन प्रभुका भक्तिसिद्धान्त-आचार्यके रूपमें परिचय दिया 
है। 

श्रीरूपगोस्वामी भक्तिरसके आचार्य हैं। (अन्त्यलीला ४/२२३-२२४ संख्यामें)-- 

“रूप-गोसाजि कैला 'रसामृतसिन्धु' सार। 

कृष्णभक्ति-रसेर याँहा पाइये विस्तार॥ 

“उज्ज्वलनीलमणि'-नाम ग्रन्थ आर। 

राधाकृष्ण-लीलारस तौहा पाइये पार॥” 

अर्थात्‌ “श्रीरूप गोस्वामीने भक्तिरसामृतसिन्धुकी रचना को जिसके द्वारा श्रीकृष्ण-भक्तिरसको 
जाना जा सकता है। उन्होंने एक अन्य ग्रन्थ 'उज्ज्वलनीलमणि' में श्रीराधाकृष्णफकी मधुररसकी 
लीलाओंको विस्तारपूर्वक दिया है॥”२०३॥ 


जय जय नित्यानन्द-चरणारविन्द। 
याँहा हैते पाइनु श्रीराधागोविन्द॥ २०४॥ 
अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणकमलोंकी जय हो, जय हो, जिनकी कृपासे मुझे 
श्रीराधा-गोविन्दकी प्राप्ति हुई॥ २०४॥ 
अनुभाष्य--श्रील नरोत्तम ठाकुर स्वकृत प्रार्थना' में कह रहे हैं-- 
“आर कबे निताइ-चौँद करुणा करिबे। 
संसार-वासना मोर कबे तुच्छ हबे॥ 
विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। 
कबे हाम हेरब श्रीवृन्दावन॥ 
रूप-रघुनाथ-पदे हइबे आक्‌ति। 
कबे हाम बुझब श्रीयुगल पिरीति॥” 
अर्थात्‌ “कब अश्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपासे मेरे हृदयसे सांसारिक वासनाएँ दूर होंगी? 
विषयोंका परित्यागककर मेरा मन कब शुद्ध होगा, जिससे कि मैं श्रीवृन्दाबनधामके चिन्मय 
स्वरूपका दर्शन करूँगा। कब श्रीरूप गोस्वामी और रघुनाथदास गोस्वामीके चरणोंमें मेरी प्रीति 
होगी कि मैं उनकी कृपासे श्रीराधाकृष्णयुगलकी प्रीतिको जान पाऊँगा।” 
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“हेन निताइ बिने भाइ, राधाकृष्ण पाइते नाइ, 
दृढ़ करि' धर निताईर पाय।” 
अर्थात्‌ “श्रीनित्यानन्द प्रभुके श्रीचरणकमलोंका आश्रय ग्रहण किये बिना श्रीराधाकृष्णकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः हे भाइयों! श्रीनित्यानन्द प्रभुके श्रीचरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लो 
अर्थात्‌ दृढ़ विश्वासपूर्वक उनका आश्रय ग्रहण करो॥”२०४॥ 


ग्रन्थकारकी दैन्योक्ति-- 

जगाइ माधाइ हैते मुजि से पापिष्ठ। 

पुरीषेर कीट हैते मुजि से लघिष्ठ।२०५॥ 

मोर नाम शुने येइ, तार पुण्य क्षय। 

मोर नाम लय येइ, तार पाप हय॥२०६॥ 

एमन निधघृण-मोरे केबा कृपा करे। 

एक नित्यानन्द बिनु जगत्‌ भितरे॥२०७॥ 

अपने प्रति श्रीनित्यानन्दकी कृपाका वर्णन :- 

प्रेमे मत्त नित्यानन्द कृपा-अवतार। 

उत्तम, अधम, किछ ना करे विचार॥२०८॥ 

ये आगे पड़ये, तारे करये निस्तार। 

अतएव निस्तारिला मो-हेन दुराचार॥२०९॥ 

मो-पापिष्ठे आनिलेन श्रीवृन्दावन। 

मो-हेन अधमे दिला श्रीरूप-चरण॥ २१०॥ 

अनुवाद--मैं जगाइ और माधाइसे भी अधिक पापी और मलके कीड़ेसे भी तुच्छ हूँ। जो 

मेरा नाम सुनता है, उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं। जो मेरा नाम लेता है, उसे पाप लगता 
है। ऐसे घृणित व्यक्तिपर इस जगतूमें एक श्रीनित्यानन्द प्रभुके अतिरिक्त और कौन कृपा कर 
सकता है? प्रेममें मत्त श्रीनित्यानन्द कृपाके अवतार हैं। वे उत्तम और अधमका कुछ भी विचार 
नहीं करते। जो भी उनके आगे गिर जाता है, वे उसका उद्धार करते हैं। इसलिये उन्होंने 
मेरे जैसे दुराचारीका भी उद्धार किया हैं। मैं पापी और पतित हूँ, तो भी उन्होंने मुझे 
श्रीवृन्दावनमें लाकर श्रीरूपगोस्वामीके चरणोंका आश्रय प्रदान किया॥ २००-२१०॥ 


श्रीनित्यानन्द-कृपासे श्रीमदनमोहन-सेवाप्राप्ति :-- 
श्रीमदनगोपाल-श्रीगोविन्द-दरशन। 
कहिबार योग्य नहे एसब कथन॥२१५११॥ 
वृन्दावन-पुरन्दर श्रीमदनगोपाल। 
रासविलासी साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रकुमार॥ २१२॥ 
श्रीराधा-ललिता-सड़े रास-विलास। 
मन्मथ-मन्मथरूपे याँहार प्रकाश॥ २१३॥ 
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अनुवाद-मैंने जो श्रीमदनगोपाल और अश्रीगोविन्दके दर्शन किये, उस विषयको मैं कहने 
योग्य नहीं हूँ। श्रीमदनगोपाल वृन्दावनके मुख्य विग्रह हैं और वे रासविलासी साक्षात्‌ 
ब्रजेन्द्रकुमार हैं। वे श्रीराधा-ललिताके साथ रास विलास करते हैं और वे मनन्‍्मथ-मन्मथ अर्थात्‌ 
कामदेवके मनको भी मथनेवाले रूपमें प्रकाशित होते हैं॥२१५१-२१३॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/३२/२)- 
तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुजः। 
पीताम्बरधरः ख्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः॥ २१४॥ 
अनुवाद--उसी समय उन रोदनकारी ब्रजदेवियोंके बीचमें शूरवंशके शिरोमणि श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गये। उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुस्कानसे खिला हुआ था, वे गलेमें वनमाला और 
शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनका वह रूप-सौन्दर्य सबके मनको मथ डालनेवाले 
साक्षात्‌ कामदेवके मनको भी मथनेवाला था॥२१४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीरासलीलामें गोपियोंके विच्छेद-विलापके बाद सहसा पीताम्बर, 
वनमाला और मुखकमलपर मन्द मुस्कान धारण किये हुए, साक्षात्‌ मदनमोहन उनके बीचर्मे 
आविर्भूत हुए॥२१५४॥ 
अनुभाष्य--रासक्रोड़ाके समय श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेके कारण श्रीकृष्णके दर्शनकी 
अभिलाषी गोपियोंके अधीर होकर रोनेपर उनके सामने गोविन्ददेव आविर्भूत हुए-- 
तासां (दुःखपरिखिन्नानां गोपीनां मध्ये) स्मयमानमुखाम्बुज: (स्मयमानं मुखाम्बुजं यस्य सः) पीताम्बरधरः 
(पीतवसनधारी) स्रग्वी (माल्यवान्‌) साक्षात्‌ मनन्‍्मथमन्मथः (कामदेव-मोहनमूर्ति:) शौरिः (कृष्ण) आविशभूत्‌। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥ २१४॥ 


स्वमाधुर्ये लोकेर मन करे आकर्षण। 
दुई पाशे राधा ललिता करेन सेवन॥२१५५॥ 
नित्यानन्द-दया मोरे तारे देखाइल। 
श्रीराधा-मदनमोहन प्रभु करिं! दिल॥२१६॥ 
अनुवाद--अपने दोनों ओर स्थित राधा और ललिताके द्वारा सेवित, वे अपने माधुयसे 
सभीके मनको आकर्षित करते हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी दयाने मुझे उनका दर्शन करवाया और 
श्रीराधा-मदनमोहनको मेरे प्रभु रूपमें प्रदान किया॥२१५-२१६॥ 


श्रीनित्यानन्द-कृपासे श्रीगोविन्द-सेबवा-लाभ :-- 
मो-अधमे दिल श्रीगोविन्द-दरशन। 
करिबार कथा नहे अकथ्य-कथन॥ २१७॥ 

कल्पवृक्षतले सखीसेवित श्रीराधागोविन्द :-- 
वृन्दावने योगपीठे कल्पतरु-वने। 
रत्नमण्डप, ताहे रत्नसिंहासने॥ २१८॥ 
श्रीगोविन्दर बसियाछेन ब्रजेन्द्रनन्दन। 
माधुर्य प्रकाश करेन जगत्‌ मोहन॥२१९॥ 
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वाम-पार्श्वे श्रीरीधिका सखीगण-सड़े। 
रासादिक-लीला प्रभु करे कत रक्ले॥२२०॥ 
अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुने इस अधमको श्रीगोविन्दके दर्शन कराये। इसे शब्दोंके द्वारा 

वर्णन करना अत्यन्त कठिन है और इसे प्रकाशित करना भी उचित नहीं है। वृन्दावनमें स्थित 
योगपीठमें कल्पवृक्षोके वनमें एक रत्नमण्डप है। उस मण्डपमें रत्नसिंहासनपर ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीगोविन्दर विराजमान होकर अपने माधुर्यको प्रकाशित करते हुए सारे जगत्‌को मोहित कर रहे 
हैं। उनके बाई ओर श्रीराधिका अपनी सखियोंके साथ स्थित हैं। उनके साथ अश्रीगोविन्द 
रासलीला और अनेक प्रकारकी लीलाओंका आस्वादन करते हैं॥२१५७-२२०॥ 


ब्रह्माके उपास्य और अष्टदशाक्षर-मन्त्रके अभिधेय-देवता :-- 
यौर ध्यान निज-लोके करे पद्मासन। 
अष्टादशाक्षर-मन्त्रे करे उपासन॥२२१॥ 
अनुवाद--ब्रह्मा अपने लोकमें कमल-आसनपर बैठकर सदा जिनका ध्यान करते हैं और 
अष्टादशाक्षर-मन्त्रके द्वारा जिनकी उपासना करते हैं॥२२१॥ 
अनुभाष्य--पद्मासन ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोकके निवासियोंके साथ अभिधेय-दविग्रह श्रीगोविन्दमूर्तिका 
ध्यान करते हैं। चौदह भुवनोंके निवासियोंके ध्येय वे श्रीगोविन्द अष्टादशाक्षर-मन्त्रके द्वारा 
अर्चित होते हैं॥२२१॥ 


चौद्दभुवने यौंर सबे करे ध्यान। 
वैकुण्ठादि-पुरे यौंर लीलागुण-गान॥ २२२॥ 
यार माधुरीते करे लक्ष्मी आकर्षण। 
रूपगोसाजि करियाछेन से-रूप वर्णन॥२२३॥ 

अनुवाद--चोदह भुवनोंमें सभी लोग जिनका ध्यान करते हैं, वैकुण्ठवासी भी जिनका 
गुण-गान करते हैं और जिनकी माधुरी लक्ष्मीको भी आकर्षित करती है, उनकी उस 
रूप-माधुरीका श्रीरूप गोस्वामीने वर्णन किया है॥२२२-२२३॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला, ४/१५४७ में--“कृष्ण-माधुर्येय एक स्वाभाविक बल। कृष्ण-आदि 
नरनारी करये चश्चल॥” 

श्रीरूप गोस्वामीने लघुभागवतामृत (संख्या ३५१-३५२)में श्रीकृष्ण-माधुर्यके उत्कर्षके विषयमें 
पद्मपुराणके एक उपाख्यानका वर्णन किया है-- 

“श्रीकृष्णमका माधुर्य देखकर लक्ष्मीदेबीको उसमें लोभ हो गया और इसलिये तपस्या करते 
देखकर श्रीकृष्णने उनसे पूछा-'तुम तपस्या क्‍यों कर रही हो?' लक्ष्मीजीने कहा-'मैं गोपीरूपसे 
वृन्दावनमें आपके साथ विहार करना चाहती हूँ। श्रीकृष्णने कहा-'यह तो अत्यन्त दुर्लभ है।' 
लक्ष्मीजी पुनः बोलीं-'प्रभो! मैं स्वर्णरेखाके रूपमें आपके वक्षस्थलपर रहना चाहती हूँ। तब 
श्रीकृष्ण बोले--ऐसा ही हो। तबसे लक्ष्मीजी श्रीकृष्णके वक्षस्थलपर स्वर्णरेखाके रूपमें रह रही 
हैं।” 

श्रीमद्भागगत (१०/१६/३६) में नागपत्नियाँ श्रीकृष्णीी स्तुति करते हुए कह रही 
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हैं--'लक्ष्मीजी यद्यपि परमा सुन्दरी हैं, तो भी उन्होंने सब कामनाएँ त्यागकर आपके पदधूलीकी 
अभिलाषासे व्रत धारणकर बहुत समय तक तपस्या की थी॥'२२३॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (१/२/२३९)- 
स्मेरां भज्कीत्रय-परिचितां साचिविस्तीर्णदृष्टिं 
वंशीन्यस्ताधरकिशलयामुज्ज्वलां चन्द्रकेण। 
गोविन्दाख्यां हरितनुमित: केशितीर्थोपकण्ठे 
मा प्रेक्षिछास्तव यदि सखे बन्धुसड्लेडस्ति रड्ढग:॥ २२४॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२२४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखे! यदि बन्धु-बान्धवोंका सड् करनेके लिये तुम्हारा लोभ है, तो 
केशीघाटके निकट मन्द-मुस्कानयुक्त, त्रिभड़ः मुद्रामें खड़े, बायीं ओर नेत्र-कटाक्ष करते, 
अधरकमलपर वंशीको धारण किये, किशलय (कोमल पत्तों) और मयूरपुच्छके द्वारा अत्यन्त 
शोभायमान श्रीगोविन्दकी श्रीमूर्तिके दर्शन नहीं करना। [तात्पर्य यह है कि अश्रीगोविन्दकी 
श्रीमूर्तिका दर्शन करनेपर अन्यत्र वैराग्य उपस्थित होगा]॥ २२४॥ 
अनुभाष्य--हे सखे! यदि तब बन्‍्धुसड्जे (पुत्रकलत्रादि-विषयिणां सज्ले) रड् (कौतूहलम) अस्ति (विद्यते), 
तदा इतः (अस्मिन) केशीतीर्थोपषकण्ठे (यामुनतटस्थ-केशीतीर्थे) स्मेरां (स्मितान्वितां) भज्लीत्रयपरिचितां 
(ग्रीवाकटिजानुभज्लित्रयेण युक्तां) साचिविस्तीणदूष्टि (तिर्यक्‌प्रशस्तावलोकनां) वंशीन्यस्ताधरकिशलयां (वंश्यां वेणौ 
न्यस्तः दत्त: अधर एव किशलयः नवपछ॒वः यया तां) चन्द्रकेण (मयूरपिच्छेन) उज्ज्वलां (परमशोभामयीं) 
गोविन्दाख्यां हरितनुं (नन्दसूनुमूर्तिं) मा प्रेक्षिष्ठा: (अवलोकय, इति निषेधव्याजेन परमसौनन्‍्दर्याधारविग्रहम्‌ 
अवश्यमेब द्रष्टव्यमभिप्रेतम्‌। तन्माधुर्ये अनुभूयमाने सर्वमेव तुच्छ॑ मंस्यसे, तस्मादेनामेव पश्येत्यभिप्रायः)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है। यहाँ दर्शनका निषेध करनेका तात्पर्य है 
कि समस्त सौन्दर्यके आधार श्रीगोविन्दका अवश्य ही दर्शन करो। उस माधुरीको अनुभव 
करनेके बाद जगत्‌को सभी वस्तुएँ स्वतः ही तुच्छ लगेंगी, यही उस दर्शनका अभिप्राय 
है॥ २२४॥ 
अप्राकृत श्रीविग्रहमें प्राकृत शिलाकाष्ठधातु-बुद्धि महापराध :-- 
साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रसुत, इथे नाहि आन। 
येबा अज्ञे करे तारे प्रतिमा-हेन ज्ञान॥२२५०॥ 
सेइ अपराधे तार नाहिक निस्तार। 
घोर नरकेते पड़े, कि बलिब आर॥ २२६॥ 
अनुवाद--निःसन्देह ये साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन हैं। जो मूर्ख है, वही उनको प्रतिमा मानता है। 
इस अपराधके कारण उसका उद्धार नहीं हो पाता है। और क्‍या कहूँ, वह अपराधी घोर 
नरकमें जाकर गिरता है॥२२८-२२६॥ 
अनुभाष्य-श्रीभक्तिसन्दर्भभ (२८६ संख्यामें)-- 
“परमोपासकश्च साक्षात्‌ परमेश्वरत्वेनेब तां पश्यन्ति। 
भेदस्फूर्त्तेर्भक्तिविच्छेदकत्वात्‌ तथैव ह्युचितम्‌॥ ” 
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अर्थात्‌ “परमोपासकगण श्रीमूर्तिको साक्षात्‌ परमेश्वर मानकर ही उसका दर्शन करते हैं। 
भगवानके साथ भगवान्‌की श्रीमूर्तिका भेदज्ञान होनेपर भक्तिका विच्छेद होता है, इस कारण 
श्रीमूर्तिमं साक्षात्‌ भगवत्‌बुद्धि करना ही कर्त्तव्य है। भक्तिसे विच्युत होनेपर जीव अभक्त होकर 
अपराध करने लगता हेै।” 

“अर्च्ये विष्णो शिलाधी-रगुरुषु नरमतिर्वैष्णजे जातिबुद्धि- 

विंष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थेम्बुबुद्धि: । 

श्रीविष्णोर्नाम्नि मन्‍्त्रे सकलकलुषहे शब्दसामान्यबुद्धि- 

विंष्णो-सर्वेश्वरशे तदितरसमधीर्यस्थ वा नारकी सः॥” 

अर्थात्‌ “जो व्यक्ति श्रीमूर्तिमें शिला बुद्धि, वेष्णन और गुरुदेवमें मरणशील मानव बुद्धि, 
वैष्णवोमें जाति बुद्धि, विष्णु और बवेष्णवोंके चरण धौतजलमें जल बुद्धि तथा सर्वपापनाशक 
विष्णुनाम और मन्त्रमें सामान्य शब्द बुद्धि एवं सर्वेश्वर विष्णुमें अन्य देवताओंके साथ समान 
बुद्धि रखता है, वह नारकीय है।” 

पद्मपुराणके इस श्लोकके अनुसार श्रीविष्णुविग्रहको जड़-द्रव्योंसे बनी वस्तु अथवा 'प्रतीक' 
माननेवाले जीवको 'नारकी' कहा जाता है। निर्विशेषवादी लोग प्राकृतदृष्टियुक्त रहकर प्रेमनेत्रोंसे 
श्रीमूर्तिके दर्शनसे वज्चित हो जाते हैं। इसलिये वैष्णब-विचारसे वे लोग “अपराधी मायावादी' 
कहलाते हैं। श्रीमद्भागवत (१०/८४/१३)में “यस्यात्मबुद्धिः” श्लोकमें “८भौम इज्यधी:” आदि 
भावविशिष्ट व्यक्ति अर्थात्‌ जन्मभूमिमें ही उपास्य बुद्धि रखनेवालेको अनभिज्ञतावशतः 
भगवत्‌-सेवाधिकार प्राप्त नहीं होता॥ २२०५-२२६॥ 


हेन ये गोविन्द प्रभु, पाइनु याँहा हैते। 
तौँहार चरण-कृपा के पारे वर्णिते॥२२७॥ 
अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणकमलोकी कृपाका कौन वर्णन कर सकता है, जिनके 
द्वारा मैंने ऐसे प्रभु श्रीगोविन्दको प्राप्त किया7॥ २२७॥ 


श्रीनित्यानन्द-गौरके आश्रयमें श्रीराधागोविन्दर-भजन ही वैष्णवता :-- 
वृन्दावने वैसे यत वैष्णवमण्डल। 
कृष्णनाम-परायण, परम महुल॥ २२८॥ 
याँर प्राणधन--नित्यानन्द श्रीचैतन्य। 
राधाकृष्ण-भक्ति बिने नाहि जाने अन्य॥२२९॥ 
अनुवाद--वृन्दावनमें जितने वैष्णव वास करते हैं, वे सभी परम मड़लमय, श्रीकृष्णनाम-परायण 
हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीचैतन्य महाप्रभु उनके प्राणधन स्वरूप हैं। वे लोग श्रीराधाकृष्णकी 
भक्तिके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते हैं॥ २२८-२२९॥ 
अनुभाष्य--श्रीवृन्दावनवासी सभी वैष्णव ही परममड़ुलमय, श्रीकृष्णाम परायण और 
भक्तिके अज्जोंमें कीर्तनाख्या भक्तिके आश्रित हैं। श्रीगौर-नित्यानन्द उनके प्राणधन हैं। 
श्रीराधाकृष्णकी नित्यसेवाके अतिरिक्त वे लोग अन्य किसी काल्पनिक भक्तिको नहीं जानते हैं। 
आजकल प्राचीन शुद्धभक्तोकी भजन-प्रणालीको त्यागकर कुछ लोगोंने नये पन्थोंकी 
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कल्पना की हैे। किसीका कहना है-“श्रीगौराड़ राधाकृष्ण हों या ना हों, उनका गौर नाम 
ही हमें अच्छा लगता है, राधाकृष्ण नाममें हमारी वैसी रुचि नहीं हे। हमारे लिये 'नदीया-नागरी' 
भावमें मधुर (सम्भोग)-रससे गौरकी उपासना ही गौर-भक्ति' है। नागरीभावसे गौरकी उपासना 
ना करनेपर श्रीगौराड़के स्वतन्त्र अवतारकी सार्थकता क्‍या है?” पूर्वकालमें ऐसे कुमत नहीं थे, 
परन्तु कलिके वृद्धिके साथ-साथ वैष्णवोंके कुछ गुटोंमें इस प्रकारके प्रबल भावोंको देखकर 
शुद्धभक्तोंके हृदयमें दुःख होता है। दुस्तर मायाके हाथोकी कठपुतली होकर वे लोग श्रीगौराड़को 
श्रीराधाकृष्णकी अपेक्षा और भी कुछ बड़ा मानते हैं, अर्थात्‌ (राधा एवं कृष्ण' दोनोंका 
मिलित-तनु होनेके कारण श्रीगौराड़ अकेले श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। 

अथवा कुछ लोग प्राकृत स्मार्त और पज्चोपासक-समाजके विचारोंको ग्रहणकर अश्रीगौर, 
श्रीगौरधाम, श्रीगौरशकक्ति और अश्रीगौरभक्तिके विरोधी होकर अपने प्राकृत ज्ञानके बलसे 
श्रीराधाकृष्ण-भजनकी कल्पना करते हैं। ये दोनों सम्प्रदाय ही षड़्गोस्वामियोंके विशुद्धमतके 
विरोधी हैं, इसलिये थे भगवद्धक्तिविहीन, इन्द्रियपरायण, नास्तिक और कलिके दास हैं। सर्व॑दर्शी, 
सर्वज्ञ श्रीकविराज गोस्वामीने यह देख लिया था कि भविष्यमें ऐसे हरिविमुख दाम्भिक लोग 
अपनेको श्रीगौरसुन्दरका अत्यन्त प्रिय कहकर अपना परिचय देंगे और वास्तव श्रीगौर-वस्तुको 
विस्मृत होकर श्रीराधाकृष्णकी भक्तिको छोड़ देंगे। दुर्भागा जीवोके साथ छल करनेके लिये वे 
अपनी कुवासनासे उत्पन्न निज-कल्पित श्रीगौराज़का बहुत आदर करेंगे। अधिक कहनेका 
प्रयोजन नहीं है, श्रीगान्धर्विका-गिरिधरके चरणयुगल ही वास्तवमें श्रीगौराड़-पदाश्रितजनोंके 
एकमात्र आराध्य हैं॥ २२८-२२९॥ 


श्रीनित्यानन्द-कृपासे वैष्णबर चरणकमलोंकी प्राप्ति :-- 

से वैष्णवेर पदरेणु, तार पदछाया। 

अधमेरे दिल प्रभु-नित्यानन्द-दया॥ २३०॥ 

'तौाँहा सर्व लभ्य हय-प्रभुर बचन। 

सेइ सूत्र--एइ तार कैल विवरण॥ २३१॥ 

अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुकी दयासे उन शुद्धवेष्णवोंकी चरणधूलि और चरणाश्रय इस 

अधमको प्राप्त हुए। श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा था कि 'वहॉपर सब कुछ प्राप्त होगा'।। इस सूत्रका 
मैंने यहॉपर विस्तृत रूपसे वर्णन किया है॥२३०-२३१॥ 


श्रीनित्यानन्द-कृपासे सर्वाभीष्ट पूर्ण :-- 
से सब पाइनु आमि वृन्दावन आय। 
सेइ सब लभ्य एइ प्रभुर कृपाय॥ २३२॥ 
अनुवाद--श्रीवृन्दानन आकर मैंने यह सब पाया है। यह सब अश्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपासे 
ही सम्भव हुआ है॥२३२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'आय--आकर॥ २३२॥ 
इति अमृतप्रवाहभाष्ये पश्चम परिच्छेद। 
पाँचवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 
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अनुभाष्य--वृन्दावनमें वेष्णवोंके आदेशसे श्रीचेतन्‍्यचरितामृत लिखनेका मूल सूत्र--श्रीनित्यानन्द 
प्रभुका कृपा-आदेश है। आदिलीला ५/१९६ द्रष्टव्य है॥२३१॥ 
आपनार कथा लिखि निर्लज्ज हइया। 
नित्यानन्द-गुणे लेखाय उन्‍मत्त करिया॥२३३॥ 
नित्यानन्द-प्रभुर गुण-महिमा अपार। 
'सहस्रवदने! शेष नाहि पाय याँर॥ २३४॥ 
अनुवाद-मैंने निर्लज्ज होकर अपनी बातें लिखीं हैं। वास्तवमें श्रीनित्यानन्द प्रभुके गुणोंने 
ही उन्मत्त करके मुझसे यह लिखवाया है। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी गुण-महिमा अपार है। स्वयं 
शेष भी अपने हजारों मुखोंसे उनका वर्णन नहीं कर पाते हैं॥२३३-२३४॥ 
अनुभाष्य--मध्यलीला २१/१०,१२ संख्या और भागवत २/७/४१ एवं १०/१५४/७ श्लोक 
द्रष्टव्य हैं॥ २३४॥ 
इति अनुभाष्ये पश्चम परिच्छेद। 
पाँचवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ २३५॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे श्रीनित्यानन्द-तत्त्वनिरूपणं नाम पश्चम-परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥२३५॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत आदिखण्डमें श्रीनित्यानन्द-तत्त्व निरूपण नामक पाँचवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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चैतन्येर दास मुजि, चैतन्येर दास। 
चैतन्येर दास मुजि, ताँर दासेर दास॥' 
एत बलि' नाचे, गाय, हुड्डार गम्भीर। 


छठा अध्याय 


छठे अध्यायका कथासार--श्रीमद्‌्-अद्वैताचार्य॑प्रभुका स्वरूप और महिमा दो श्लोकोंके 
विचारके द्वारा निरूपित हुए हैं। मायाकी दो वृत्तियाँ हैं-निमित्त और उपादान। प्रकृतिमें लक्षित 
निमित्त-कारणरूप पुरुषावतारका नाम "“महाविष्णु' है। उपादानरूप प्रधानतत्त्वमें महाविष्णुका 
द्वितीय स्वरूप ही श्रीअद्वैत' है। वे श्रीअद्बेत जगत्‌की सृष्टि आदि कार्योंके कर्त्ताविशेष हैं और 
उन्होंने भक्तभावको स्वीकार करके जगतूमें भक्तिकी शिक्षा दी है। उन्हें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुका 
दास कहनेसे उनकी महिमाकी ही वृद्धि होती है, क्योंकि अन्तर्भुक्त दास्यभावके अतिरिक्त किसी 
भी रसमें श्रीकृष्णके माधुर्यका आस्वादन नहीं किया जा सकता। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


अद्वैताचार्यकी कृपासे तत्स्वरूपनिरूपणमें सामर्थ्य :-- 
वन्दे तं श्रीमदद्वैताचार्यमद्भुतचेष्टितम्‌ । 
यस्य॒प्रसादादज्ञोडपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्‌॥ १॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिनकी कृपासे मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूपका निरूपण कर सकता 
है, उन अद्भुत चेष्टायुक्त श्रीमदू-अद्वैताचायंकी मैं वन्दना करता हूँ॥१॥ 
अनुभाष्य--यस्य (अद्वैतप्रभोः) प्रसादात्‌ (अनुकम्पया) अज्ञ: अपि तत्स्वरूपं (वस्तुतत्त्वं) निरूपयेत्‌ 
(निरूपयितुं शक्‍नुयात्‌) तम्‌ अद्भुतचेष्टितं ( अद्भुतानि चेष्टितानि यस्य तं) श्रीमदद्वैताचार्यम्‌ [अहं] बन्दे। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१॥ 
अमृतानुकणिका--उपासनाके द्वारा उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको अवतीर्ण कराया, यही श्रीमद्‌-अद्वैताचार्यकी 
अद्भुत चेष्टा है॥१॥ 
जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ २॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्यमहाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वैतचन्द्र प्रभु और श्रीमन्महाप्रभुके समस्त 
भक्तगण जययुक्त हों॥२॥ 
पश्चश्लोके कहिल श्रीनित्यानन्द-तत्त्व। 
श्लोकद्दये कहि अद्वैताचार्येर महत्त्व॥३॥ 
अनुवाद-ूर्व अध्यायमें पाँच श्लोकोंके द्वारा श्रीनित्यानन्द प्रभुका तत्त्व कहा गया था। अब 
दो श्लोकोके द्वारा श्रीअद्वैताचार्यकी महिमा कही जा रही है॥३॥ 
मड़लाचरणके चौदह श्लोकोंमें बारहवें और तेरहवें श्लोकोंकी व्याख्या :-- 
श्रीस्वरूप गोस्वामी कड़चा-- 
महाविष्णुरजगत्‌करत्ता मायया यः सृजत्यदः। 
तस्यावतार एवायमद्दैताचार्य ईश्वर: ॥ ४॥ 
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अद्गैत॑. हरिणद्वैतादाचार्य भक्तिशंसनात्‌ 
भक्तावतारमीशं तमद्वैताचार्यमाश्रये ॥ ५ ॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४-५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो महाविष्णु, मायाके द्वारा इस जगत्‌की सृष्टि करते हैं, वे जगत्‌-कर्त्ता 
हैं; ईश्वर श्रीअद्गैताचार्य उनके ही अवतार हैं। हरिसे अभिन्न तत्त्व होनेके कारण उनका नाम 
'अद्वैत' और भक्ति-शिक्षक होनेके कारण थे 'आचार्य' कहलाते हैं, उन भक्तावतार श्रीअद्दैताचार्य 
ईश्वरको मैं आश्रय करता हूँ॥४-५॥ 
अनुभाष्य--य: जगत्कर्त्ता महाविष्णुः (निमित्तकारणाश्रयः) मायया अदः (विश्व) सृजति, तस्य अवतारः 
एव अयम्‌ ईश्वर: (उपादानकारणाश्रयः) अद्दैताचार्य:। 
हरिणा (विष्णुतत्त्वेन सह) अद्वैतात्‌ (भेदराहित्यात्‌ हेतोः) “अद्वैत', भक्तिशंसनात्‌ (भजनोपदेष्टत्वात्‌ हेतोः) 
“आचार्य', भक्तावतारम्‌ ईशं तम्‌ अद्वैताचार्यम्‌ आश्रये (प्रपद्ये)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है। महाविष्णु निमित्त-कारणके आश्रय हैं 
और श्रीअद्वैताचार्य उपादान-कारणके आश्रय हैं॥४-५॥ 


श्रीअद्बैतका तत्त्व और महिमा :-- 
अद्वैत-आचार्य गोसाजि साक्षात्‌ ईश्वर। 
याँहार महिमा नहे जीवेर गोचर॥६॥ 
महाविष्णुके अवतार :-- 
महाविष्णु सृष्टि करेन जगदादि कार्य। 
तौर अवतार साक्षात्‌ अद्गैत आचार्य॥७॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य गोसाईं साक्षात्‌ ईश्वर हैं, इसलिये उनकी महिमा जीवबुद्धिसे अगोचर 
है। महाविष्णु जगत्‌की सृष्टि आदि कार्य करते हैं। श्रीअद्गैताचार्य उनके साक्षात्‌ अवतार 
हैं॥ ६-७॥ 
कारणार्णवशायीके अभिन्नांश :-- 
ये पुरुष सृष्टि-स्थिति करेन मायाय। 
अनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि करेन लीलाय॥ ८॥ 
इच्छाय अनन्त मूर्त्ति करेन प्रकाश। 
एक एक मूर््त्य करेन ब्रह्माण्डे प्रवेश॥९॥ 
से पुरुषर अंश--अद्वैत, नाहि किछ भेद। 
शरीर-विशेष तार,--नाहिक विच्छेद॥ १०॥ 
अनुवाद--जो पुरुष (महाविष्णु) अपनी बहिरड्जा शक्तिके द्वारा जगत॒की सृष्टि और पालन 
करते हैं तथा अपनी लीलामें असंख्य ब्रह्माण्डोकी सृष्टि करते हैं, जो अपनी इच्छासे अपनी 
अनन्त मूर्तियोंको प्रकाश करके उनके द्वारा एक-एक ब्रह्माण्डमें प्रवेश करते हैं, श्रीअद्वैताचार्य 
उन पुरुषके अंश हैं और उनसे अभिन्न हैं। वास्तवमें वे उनसे भिन्न नहीं हैं, जे केबल उनका 
ही विग्रह-विशेष हैं॥८-१०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--एक ही माया उपादान-अंशसे 'प्रधान' और निमित्तांशसे 'माया' हे। 
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महाविष्णु मायाकी इन दो वृत्तियोंमें दो रूपोंसे विराजमान हैं। महाविष्णु एक स्वरूपसे प्रकृतिमें 
स्थित होकर जगत्‌के निमित्त कारण हैं, वही विष्णुरूप है। दूसरे स्वरूपसे बे प्रधानमें स्थित 
होकर रुद्ररूपमें 'श्रीअद्गैत'ः हैं। इसलिये उन पुरुषसे श्रीअद्बेतका कुछ भी भेद नहीं है, केवल 
शरीरका भेद है॥१५०॥ 


जगत्‌-उपादान प्रधानके अधिष्ठातृदेवता :- 
सहाय करेन तौर लइया प'्रधान। 
कोटि ब्रह्माण्ड करेन इच्छाय निर्माण॥११॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य प्रधानको लेकर सृष्टिकार्यमें महाविष्णुकी सहायता करते हैं। वे 
अपनी इच्छासे उपादान रूपमें 'प्रधान'के द्वारा कोटि ब्रह्माण्डोकी रचनामें सहायता करते 
हैं॥ ११॥ 
मड़लमय श्रीअद्वैत :-- 
जगत्‌-मड़ल अद्वैत, मड़ल-गुणधाम। 
मड़ुल-चरित्र सदा, 'मड़ल' यार नाम॥१५२॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचाय॑जगत्‌के मड्गलस्वरूप हैं, क्योंकि वे सभी मड़लमय गुणोंके आधार 
हैं। उनका चरित्र अथवा लीला भी सदा सबके लिये मड़लमय है और उनका नाम भी 'मड़ुल' 
है अथवा उनका नाम ग्रहण करनेसे जीवका सब प्रकारसे मड़तल होता है॥१५२॥ 
अनुभाष्य--श्रीअद्वैताचार्य महाविष्णु हैं और वे आचार्य हैं। विष्णुके सभी कार्य मड्गलमय 
होते हैं। उनकी लीलाएँ मड़तलमय हैं और उनमें माडढ़ल्यका दर्शन करनेपर जीवका महल 
होता है। वे सभी मड़लके मूल हैं। उनका सेवोन्मुख आचरण जगतूमें सबके मड्गलका विधान 
करता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीअद्वैत प्रभुका दूसरा नाम 'मद्गला था। जगत्‌के जज्जालमें 
फंसे लोग इस शुद्ध, नित्य, पूर्ण और मुक्त (सेवारूप) मज्गलको ना समझकर आत्मवृत्ति 'भक्ति' 
से दूर हो जाते हें। 
चिन्मयगुणशाली श्रीअद्वेताचार्यने कभी भी सकाम कर्मानुष्ठान अथवा निर्विशेष-मुक्तिलाभादि 
अमड्ुलका उपदेश नहीं किया। उनको अद्वव-विष्णुतत्व ना समझकर, भक्तिहीन और 
केवलाद्रैतवादि-ज्ञानससे जिन सभी मायामोहित असुरस्वभाव जीवोंने उनके अनुगमन करनेका 
दिखावामात्र किया था, अपनी मायाके द्वारा उनके स्वार्थ-पोषणरूपी छलके द्वारा श्रीअद्वैताचार्यने 
उन अभक्तोंको जो दण्ड विधान किया, वह भी उनका मड़लाचरण ही था। विष्णुवस्तु अन्वय 
और व्यतिरेकभाव (अर्थात्‌ पक्षपात और दण्ड), दोनोंके द्वारा जीवोंके मड्नलका ही विधान 
करते हैं। अमजझ्ुलको महुलके रूपमें प्रतिष्ठित करके विष्णुमायाके उपादानके मूल 
श्रीअद्दैताचायको नहीं जाना जा सकता। वे नैमित्तिक अवताररूपमें प्रकृतिमें उपादान-शक्तिका 
सज्चार करते हैं। वे कोई अमजझ्गलमय प्राकृत वस्तु नहीं हैं और वे अमड्गलमय प्राकृत गुणोके 
आश्रय नहीं हैं। उनके चरित्रका अनुकरण करनेसे ही जीवोंके मड़लका उदय होता है। उनका 
नाम श्रवण और कीर्तन करनेसे जीवोॉंके सब अमझ्गल विनष्ट हो जाते हैं। विष्णु-वस्तुर्में किसी 
प्रकार अकल्याणकारी, खण्डित, निर्विशेष-धर्मका आरोप नहीं करना चाहिये। उनकी जो 
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वास्तविक सत्ता है, उस विषयमें अप्राकृत ज्ञान लाभ करनेपर ही जीवका परम मड़ल होता 
है॥ १५२॥ 


असंख्य वैभव लेकर पुरुषके द्वारा सृष्टि :-- 
कोटि अंश, कोटि शक्ति, कोटि अवतार। 
एत लजा सृजे पुरुष सकल संसार॥ १३॥ 
अनुवाद-- आदिपुरुष महाविष्णु करोड़ों अंशों, करोड़ों शक्तियों और करोड़ों अवतारोंको 
लेकर इस सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करते हैं॥१३॥ 


मायाके दो रूप :- 
माया यैछे दुई अंश--निमित्त', उपादान। 
'माया--निमित्त-हेतु, उपादान-- प्रधान! ॥ १४ ॥ 
दो मूर्तियोंसे कारणोदशायीके द्वारा सृष्टि :-- 
पुरुष ईश्वर ऐछे द्विमूर्त्ति हइया। 
विश्व-सृष्टि करे 'निमित्त', उपादान' लजा॥ १५॥ 
अनुवाद--मायाके जैसे दो अंश 'निमित्त।ा और “उपादान' हैं, जिसमें गुणमयी माया "निमित्त' 
है और 'प्रधान' उपादान। वैसे ही पुरुष अर्थात्‌ महाविष्णु 'निमित्त' और ईश्वर अर्थात्‌ श्रीअद्वैत 
“उपादान'-दो रूप धारण करते हैं॥१४-१५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जिस प्रकार प्रकृतिमें 'निमित्तः और “उपादान-दो भाग होते हैं, उसी 
प्रकार पुरुष, 'महाविष्णु' रूपमें निमित्त और “अद्वैत' रूपमें उपादान-ये दो मूर्तियाँ होकर विश्वकी 
सृष्टि करते हैं॥१५५॥ 
अनुभाष्य--मध्य, २०/२७१ पयार द्रष्टव्य है। इस जगत्‌के मूलकारणके निर्णय करनेमें दो 
प्रकारकी विचार प्रणालियाँ दिखायी देती हैं। एक प्रकारका मत यह हे--'सच्चिदानन्द-वस्तुसे 
गौणरूपमें इस जगत्‌की सृष्टि हुई है और मुख्यरूपमें परिकर-सहित गोलोक-वैकृण्ठादिका 
प्रकाश हुआ है।' दूसरा मत यह है--'असत्‌, अचित्‌ और निरानन्द जगतका मूल दुर्जेय, अव्यक्त 
और वस्तु-अभाव है।' प्रथम मत वेदोंके चरमफल वेदान्तमें व्यक्त है; और सांख्यादि स्मृतियोंने 
वस्तुवादके विरोधके उद्देश्सेे उसके विपरीत दूसरे मतको प्रकाश किया है। इस जगतूमें 
अधिकांश ही अचित्‌की प्रतीति होती है। प्राणियोंमें जो चिदाभास-धर्म है, वह गुणमाया-रचित 
विश्वके साथ संलग्न है और उस प्रकार चेतनथधर्म भी प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुआ हे-इस 
विचारसे उपादान-कारणके विषयमें कोई-कोई वेदान्त-मतके साथ भेद स्थापित करते हैं। 
सर्वकारण-कारण मूल वस्तु अर्थात्‌ भगवान्‌ ही शक्तिमान्‌-तत्त्व हें और शक्ति भी शक्तिमानमें 
अवस्थित है। यह जगत्‌ जिस प्रकारकी शक्तिसे प्रकट हुआ है, उससे भिन्न शक्तिसमूह भी 
उस बृहद-पालक वलस्तुर्में नित्य अवस्थित है। जो लोग जगत्‌के विषयोंकी सेवामें आबबद्ध हें, 
वे जागतिक शक्तिकी उपलब्धि करके उसे ही केवल शक्तिमान्‌ कहकर भगवान्‌ मान लेते हैं। 
वे ऐसा अपसिद्धान्त करते हैं-एकमात्र शक्तिसे ही शक्तिमानकी उत्पत्ति होती है और 
खण्ड-शक्तिमान्‌ वस्तुओंको प्राकृत ज्ञानसे अखण्ड-शक्तिमान्‌ (भगवान) मानकर उसे प्रकृतिसे 
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उत्पन्न हुआ कहते हैं। जागतिक इन्द्रियज्ञाससे जो सत्‌-असत्‌ (कार्य-कारण) ज्ञेयरूपमें निर्दिष्ट 
हुआ है, उसीको 'मूल' मानकर विचार करनेपर यह कहा जा सकता है कि अचित्से ही चेतन 
वस्तु उत्पन्न होती है, किन्तु वास्तविक सत्य यह है कि सृष्टि करनेवाली शक्ति वास्तव-वस्तुमें 
ही अधिष्ठित है। जो वस्तु देश-काल-पात्रकी सृष्टि करती है, उस वस्तुको मूल-कारणरूपमें 
निर्देश ना करके बहु-विचित्रतावाली असंख्य वस्तुओंको पहले ग्रहण करके, तब उनमेंसे अपने 
अनुमानके अनुसार एककी ओर अग्रसर होनेकी पद्धतिको अधिरोह-वाद॑ कहते हैं। 
“अवरोह-विचार'से वस्तु (भगवान्‌) ही सर्वकारण-कारण है और उनमें अनन्तशक्ति विद्यमान 
होनेके कारण वे सविशेष-तत्त्व हैं। उनका निर्विशेषत्व भी असंख्य सविशेष-विचारोंमेंसे एक 
है। अचित्‌-वस्तुकी धारणा लेकर उसके कार्यज्ञानसे उसके कारणका अनुसन्धान करनेपर 
मादकद्रव्यके सड़्से जनित बुद्धिके समान बुद्धि उत्पन्न होती है। जड़ प्रकृति ही जगत॒का मूल 
कारण हे--ऐसी धारणा सत्य नहीं है। वास्तवमें यह जगत्‌ अनन्तशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी 
ईक्षण-शक्तिसे ही अव्यक्त और अचित्‌-शक्तिकी परिणति है। प्रकृति सर्वशक्तिमानसे शक्ति प्राप्त 
करके जीवकी जड़ेन्द्रियोंके अनुभव योग्य काल-देशकी सीमाओंमें बद्ध जगत्‌की रचना करती 
है। बद्धजीवको भगवानकी अनुभूति उनकी जगत्‌-निर्माणकी शक्तिके द्वारा ही होती है-ऐसी 
विचार-भ्रान्ति भगवान्‌का उनकी शक्तियोंके साथ सम्बन्धको ना जाननेके कारण होती है। जब 
तक भगवद्विमुख जीवके हृदयमें सत्यका प्रकाश नहीं होता है, तब तक वह इस जगत्में विचरण 
करते हुए सत्यवस्तुको नहीं समझ पाता। 

श्रील बलदेव विद्याभूषण गोविन्दभाष्यमें (ब्रः सूः, द्वितीय अध्याय, द्वितीय पाद)-- 

“सांख्याचार्य: कपिलस्तत्त्वानि सअग्राह,--सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेर्महानू, महतो5हड्ढारः, 
अहड्डगरात्‌ पश्चतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियं, स्थूलभूतानि, पुरुष इति पश्चविंशतिर्गण इति। साम्येनावस्थितानि 
पुरुषसत्त्वादीनि प्रकृतिः। तानि च सुखदुःखमोहात्मकानि क्रमाद्वोध्यानि,--तत्कार्य जगति सुखादिरूपत्वदर्शनात्‌। 
तथाहि तरुणी रत्या पत्युः सुखदेति सात्त्विकी भवति, मानेन दुःखदेति राजसी, विरहेण मोहदेति तामसी चेत्येवं 
सर्वे भावा द्रष्टव्या:। उभयमिन्द्रियमिति दश बाह्मन्द्रियाण्येकमस्तरिन्द्रियं मन इत्येकादशेत्यर्थ:। नित्या विभ्वी च 
प्रकृति:। मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌। न परिच्छित्नं सर्वोपादानम्‌। 'सर्वत्र कार्यदर्शनात्‌ विभुत्वम्‌” इति सूत्रेभ्य:। 
महदहड्डार-पश्चतन्मात्राणि सन्त प्रकृतिविकृतयः। अहमादेः प्रकृतयः, प्रधानादेस्तु विकृतय इति। एकादशेन्द्रियाणि 
पश्चभूतानि चेति षोड़श विकृतय एवं। पुरुषस्तु निष्परिणामत्वान्न कस्यापि प्रकृतिर्न च विकृतिरिति। सा खलु 
प्रकृतिर्नित्यविकारा स्वयमचेतनाउप्यनेकचेतन-भोगापवर्ग-हेतुरत्यन्तातीन्द्रियापि तत्कार्येणानुमीयते। एकैव विषमगुणा 
सती परिणामशकत्या महदादिंविचित्ररचनं जगतू प्रसूते इति जगन्रिमित्तोपादानभूता सेति। पुरुषस्तु निष्क्रियो निर्गुणो 
विभुचित्‌ प्रतिकायं भिन्न: सड्भगतपरार्थादनुमेयश्व सः। विकारक्रिययोरविरहात्‌ कर्त्तुत्वभोक्तृत्वयोविरह:। एवं स्थिते 
प्रकृति-पुरुषयोस्तत्त्वे सन्निधिमात्रात्‌ तयोर्मिथोधर्मविनिमयः-प्रकृतो चैतन्यं पुरुषे तु कत्तृत्व-भोक्तृत्वयोरध्यासो 
भवति। इत्थमविवेकात्‌ भोग:, विवेकात्‌ तु अपवर्ग:। प्रकृत्यौदासीन्यवपुरित्येवमादीनर्थान्‌ सोपपत्तिकैः सूत्रेनिंवबन्ध 
अस्यां प्रक्रियायां प्रत्यक्षानुमानागमान्‌ प्रमाणानि मेने। त्रिविधं प्रमाणं, तत्सिद्धौं सर्वसिद्धेनाधिक्यसिद्धिरिति। तत्र 
प्रत्यक्षागमसिद्धेष्वर्थीचु नातीब विसंबाद:। यत्तु “परिणामात्‌”, “समन्वयात्‌”, “शक्तितश्च” इत्यादि सूत्रै: प्रधान 
जगत्कारणमनुमितं, तत्रिरस्यं भवति,--तेनैव सर्वतन्मत-निरासात्‌। तत्र प्रधानं जगन्निमित्तोपादानं भवेत्‌ न वेति 
संशये, प्रधानमेव तथा जगतः सात्त्विकादिर्पत्वात्‌ प्रधानस्यैव सत्त्वादिरूपस्य तदुपादानत्वेनानुमानात्‌। घटादिकार्यस्योपादानं 
खलु तत्‌-सजातीयं मृदाद्येव दृष्टम्‌। फलति वृक्षश्बवलति जलमितिवत्‌ जड़स्यापि तस्य कर्तृत्वश्चव। तस्मातू प्रधानमेव 
जगदुपादानं जगत्‌कर्त्त चेत्येवं प्राप्ते, (ब्र: सू: द्वितीय अध्याय, द्वितीय पाद)-- 


छठा अध्याय शेरेण 
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“रचनानुपपत्तेश्न नानुमानम्‌” ॥ १॥ 

अनुमीयते जगद्धेतुतयेत्यनुमानं जड़ं प्रधानम्‌। तन्न जगदुपादानं, न च तत्रिमित्तमू। कुतः 7-रचनेति। 
विचित्रजगद्गचनायाश्वेतनानधिष्ठितेन जड़ेन तेनासिद्धेरित्यर्थ'८ न खलु चेतनानधिष्ठितैरिष्टकादिभि: प्रासादादिरचना 
सिद्धा लोके। च-शब्देनान्वयानुपर्पत्ति समुच्चिता। न हि बाह्य घटादयः सुखादिरूपतयान्विता:। सुखादीनामान्तरत्वात्‌ 
घटादीनां सुखादिहेतुत्वात्‌ तद्ूपत्वाप्रतीतेश्व ॥ १॥ 

“प्रवृत्तेश्च” ॥ २॥ 

जड़स्य चेतनाधिष्ठितत्वे सतीति शेषः। यस्मित्रधिष्ठातरि सति जड़ं प्रवर््तते, तस्यैव सा प्रवृत्तिरिति निश्चितं 
रथसूतादौ। ईत्थश्वच फलतीत्यादिक प्रत्युक्तम्‌। तत्रापि चेतनाधिष्ठितत्वात्‌ तच्चान्तर्यामिब्राह्मणात्‌। एततू्‌ परत्र 
स्फुटीभावि। चोउबधारणे। अहं करोमीति चेतनस्यैव प्रवृत्तिदर्शनात्‌ जड़स्य कर्त्तृत्वं नेति वा। ननु प्रकृति-पुरुषयोः 
सन्निधिमात्रेण मिथो धर्माध्यासातू जगद्‌ू-रचनोपपत्तिरिति चेदुच्यते,-अध्यासहेतु: सन्निधिः कि तयोः सद्भावः किंवा 
प्रकृतिपुरुषणत: कश्चिद्विकार इति?7 नाद्यः-मुक्तानामप्यध्यासप्रसड़गत्‌ अन्त्योडषपि न,-तावत्‌ प्रकृति-गतो विकारः 
अध्यास-कार्यतयाभिमतस्य तस्याध्यासहेतुत्वायोगात्‌ु; न च पुरुषगतः, अस्वीकारातू॥ २॥ 

ननु पयो यथा दधिभावेन स्वतः परिणमते, यथा चाम्बु वारिदमुक्तमेकरसमपि तालचूतादिषु मधुराम्लादि- 
विचित्र-रसरूपेण, तथा प्रधानमपि पुरुषकर्मवैचित्र्यात्‌ तनुभुवनादिरूपेणेति चेत्‌ तत्राह,-- 


“पयोअम्बुवच्चेत्‌ तत्रापि/”॥ ३॥ 
तयोः पयो&म्बुनोरपि चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति, न तु स्वतः रथादिदृष्टान्तेन तथानुमानात्‌। तयोस्तदधिष्ठितत्वं 
चान्तर्यामिब्राह्मणात्‌ सिद्धम्‌॥ ३॥ 


“व्यतिरेकानबस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌” ॥ ४॥ 
अप्यर्थ च-कारः। सृष्टेः प्राक्‌ प्रधानव्यतिरेकेण हेत्वन्तरानवस्थितेरनपेक्षत्वात्र केवलस्य प्रधानस्य स्वपरिणामकर्त्तत्वम्‌। 
प्रधानव्यतिरिक्तस्ततूप्रवर्तकस्तत्रिवर्तको वा हेतुरादिसर्गातू पूर्व नावतिष्ठते इति यत्‌ स्वीकृतं, तस्यपि पुनरपेक्षणात्‌, 
--चैतन्यसत्निधेहेत्वन्तरस्याज्रीकारादिति यावत्‌; तथा च केवलजड़कत्तुत्ववादभड़। किश्च, व्यतिरिक्तहेत्वभावात्‌ 
सत्रिधिसत्त्वाच्च प्रलयेडपि कार्योदयप्रसड़:। न च तदादृष्टेद्रोधाभावात्‌ कार्याभावस्तदुद्वोधस्यापि तदैवापाद्यमानत्वात्‌॥ ४॥ 
ननु लतातृणपह्छवादि विनैब हेत्वन्तरं स्वभावादेव क्षीराकारेण परिणमते, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेणेति 
चेत्तत्राह-- 


“अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌”॥ ५॥ 
अवधृतोा च-शब्द:। नैतच्चतुरस्रम्‌ू। कुत:7-- अन्यत्राभावात्‌। वलीबर्दादिभक्षिते तृणादिके 
क्षीराकारपरिणामाभावादित्यर्थ:। यदि स्वभावादेव तृणादि क्षीरात्मना परिणमते, तहिं चत्वरादिपतितेडपि तथा स्यान्न 
चैवमस्त्यतो न स्वभावमात्र हेतु:; किन्तु व्यक्तिविशेषसम्बन्धात्‌ सर्वेशसड्गल्प एवं तथेति॥५॥ 
प्रधानस्य जाड््यात्‌ स्वतःप्रवृत्तिन समस्तीत्यापादितम्‌। अथ त्वन्मुखोल्लासाय ताश्चेदभ्युपगच्छामस्तथापि न 
किश्चित्तवाभीष्ट॑ सिद्धब्ेदित्याह-- 


“अभ्युपगमेष्वर्थाभावात्‌” ॥ ६॥ 
चतुर्षु नेत्यनुवर्त्तते। पुरुषो मां भुक्त्वा मद्दोषाननुभूय मदौदासीन्यलक्षणं मोक्ष प्राप्स्यतीति तद्भोगापवर्गार्थ 
प्रधानप्रवृत्ति मन्‍्यते। प्रधानप्रवृत्ति परार्था, स्वतोः्प्यभोक्त्त्वादुष्ट्कुडडमजहनवदिति। अकर्त्तापि पुरुषो भोक्तेति च 
मन्यते। अकर्त्तुरपि फलोपभोगोजन्नादवदिति। सैषा प्रवृत्ति युक्ता मन्तम्‌। कुतः 7-तस्याः स्वीकारे फलाभावात्‌। 
पुरुषस्य प्रकृतिदर्शनरूपो भोगस्तदौदासीन्यरूपो मोक्षश्व प्रवृत्ते: फलम्‌। तत्र भोगस्तावन्न सम्भवत्ति, प्रवृत्ते: प्राक्‌ 
चैतन्यमात्रस्य निर्विकारस्याकत्तु: पुरुषस्य तद्दर्शनरूपविकारायोगात्‌। न चापवर्ग:, प्रागपि प्रवृत्तेस्तस्य सिद्धत्वेन 
तद्गैयर्थ्यात्‌। सन्निधिमात्रस्य भोगहेतुत्वे तु मुक्तानामपि तदापत्तिः, तस्य नित्यत्वात्‌॥६॥ 


३३६ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


६/५४-१५ ] 


ननु यथा गतिशक्तिरहितस्य दृकशक्तिसहितस्य पज्लुपुरुषस्य सन्निधानाद्‌ गतिशक्तिमान्‌ दृकशक्तिरहितोः्प्यन्धः 
प्रबर्त्ते, यथा चायस्कान्ताश्मनः सतन्रिधानाजड़मप्ययश्वलति, एवं चिन्मात्रस्य पुंसः सन्निधानादचेतनापि प्रकृतिस्तच्छायया 
चेतनेव तदर्थे सर्गे प्रवरत्तेतेति चेत्तत्राह-- 

“पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि”॥ ७॥ 

तथापि तेनापि प्रकारेण जड़स्य स्वतः प्रवृत्तिनसिद्धयति। पड़ोगतिवैकल्येडपि वत्म॑दर्शन-तदुपदेशा- 
दयो5न्धस्य दृकशक्तिविरहेडपि तदुपदेश-ग्रहादयो विशेषाः सन्ति। अयस्कान्तमणेश्वायःसामीप्यादय:। पुरुषस्य तु 
नित्यनिष्क्रियस्य निर्धम्मकस्य न को5पि विकारः। सन्रिधिमात्रेण तस्मिन्‌ स्वीकृते तस्य नित्यत्वान्नित्यं सर्गों 
मोक्षाभावश्च प्रसज्येत। किश्वच, पंग्वन्धावुभी चेतनौ अयस्कान्तायसी च द्वे जड़े इति दृष्टान्तवैषम्यं विस्फुटम्‌॥७॥ 

यत्तु गुणानामुत्कर्षापकर्षवशेनाज्ञभभावाद्विश्वसृष्टिरेति मन्‍्यते, तत्रिरस्यथति-- 

“अज्ित्वानुपपत्तेश्व” ॥ ८ ॥ 

सत्त्वादीनां साम्येनावस्थिति: प्रधानावस्था। तस्यां च निरपेक्षस्वरूपाणां तेषां कस्यचिदेकस्याज्लित्वंनोपपद्यते, 
इतरयोस्तत्समत्वेन गुणीभावासम्भवात्‌। तथा च गुणानामड्जक्णिभावासिद्धि:। न चेश्वरः कालो तत्कृत, अस्वीकारात्‌। 
यथाह कपिलः- ईश्वरासिद्धे: मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिरेिति। दिककालाबाकाशादिभ्य इति च। न च 
पुरुषस्तत्कृत्‌ तस्य तत्रौदासीन्‍्यात्‌। तथाच गुणवैषम्यहेतुकः सर्गो नेति। किश्चैवं हेत्वभावात््‌ प्रतिसर्गेषपि ते वैषम्यं 
भजेरनू्‌। आदिसर्गे तु न भजेरजन्रिति॥ ८॥ 

ननु कार्यानुरोधेन गुणा विचित्रस्वभावा भवन्‍्तीत्यनुमेयम्‌, तेन नोक्तदोषावकाश इति चेत्तत्राह- 

“अन्यथानुमितो च ज्ञ-शक्तिवियोगात्‌”॥ ९॥ 

विचित्रशक्तिकतया गुणानामनुमाने5पि न दोषान्निस्तारः। कुतः 7-ज्ञेति। ज्ञातृत्वविरहादित्यर्थ:। इदमहमेवच्च 
सृजामीति विमर्शाभावादिति यावत्‌। ज्ञानशून्याजड़ान्न सृष्टिरिष्टकादेरिवर्त्ते चेतनाधिष्ठानादिति।” 

श्रील बलदेव विद्याभूषणके गोविन्द-भाष्यमें (ब्र: सू:, द्वितीय अध्याय, द्वितीय पाद)-सांख्याचार्य 
कपिलने इस प्रकार तत्त्वोंका संग्रह किया है। उनके मतमें--“सत्त्व, रज: और तमः, इन तीन 
गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। प्रकृतिसे महत्तत््व, उससे अहड्डार, अहड्ढडगरसे पञ्चतन्मात्राएँ, 
उनसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ एवं पञ्चमहाभूत तथा पुरुष--ये कुल पच्चीस तत्त्व हैं। 
साम्यरूपमें अवस्थित सत्त्वादि तीन गुण ही प्रकृति हैं। इन तीन गुणोको क्रमशः सुख-दुःख-मोहात्मक 
समझना चाहिये, क्‍योंकि प्रकृतिके द्वारा रचित जगत्‌में सुखादि भाव ही दिखायी देते हैं। 
उदाहरण स्वरूप--सुन्दर युवती रतिके द्वारा पतिके लिये सुखप्रद है--यहाँ साक्त्विक भावका 
प्रकाश है; वही युवती बादमें क्रोधादि प्रकाश करनेपर दुःखदायिनी होती है--यहाँ राजसिक 
भावका प्रकाश है, और यदि वह युवती पतिका त्याग कर दे, तो वह उसके मोहका कारण 
होती है-यहाँ तामसिक भावका प्रकाश है। 

“उभय इन्द्रियाँ' अर्थात्‌ दस बाह्योन्द्रियाँ और एक अन्‍्तरेन्द्रिय मन, कुल ये ग्यारह इन्द्रियाँ 
हैं। प्रकृति नित्य और विभुत्वशालिनी है। प्रारम्भमें मूलके (चेतनके) अभावयुक्त होनेके कारण 
मूल (प्रधान) अमूल अर्थात्‌ कारणान्तर-रहित है। यह प्रधान व्यापक और सबका उपादान 
है--सर्वत्र कार्यदर्शनात्‌ विभुत्वम' आदि सूत्रसे यह उपलब्धि होती है। महत्तत््व, अहड्ढारतत्त्व 
और पाँच तनमात्राएँ--ये प्रकृतिके सात विकार हैं और अहड्ढारादिकी प्रकृति भी प्रधानका 
विकार है; ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच महाभूत,-ये सोलह विकार हैं। पुरुषको परिणामहीन कहा 
गया है, इसलिये वह किसीकी भी प्रकृति और विकार भी नहीं है। यह प्रकृति ही नित्य 


छठा अध्याय रे रे७ 
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विकारको प्राप्त होती है और यह स्वयं अचेतन होकर भी अनेक चेतन जीवोंके भोगका और 
मोक्षका कारण है एवं प्रकृति इन्द्रियातीत होनेपर भी इसके कार्यसे इसके विषयमें अनुमान किया 
जा सकता है। प्रकृति स्वयं एक होनेपर भी तीन गुणोंमें असमानता होनेपर परिणामशक्तिके 
द्वारा महत्तत््वादि विचित्र रचनामय जगत्‌की सृष्टि करती है। इस प्रकार प्रकृति ही जगत्‌का 
निमित्त और उपादान रूपिणी है। पुरुष निष्क्रिय, निर्गुण है और प्रभु है। वह चित्‌-स्वरूप है, 
प्रत्येक देहमें वह भिन्न रूपसे अवस्थित है और प्रधानके सज्चालनसे उसके विषयमें अनुमान 
लगाया जा सकता है तथा विकार ओर क्रियाके अभावमें वह कर्त्ता और भोक्ताके भावसे 
रहित है। प्रकृति और पुरुषका तत्त्व इस प्रकार है कि दोनोंके सातन्रिध्यमात्रसे परस्परके धर्मका 
विनिमय (आदान-प्रदान) होता है-प्रकृतिमें चैतन्यका और पुरुषमें कर्त्ता-भोक्ताके भावका 
आरोपण हो जाता है। इस प्रकार विवेकके अभावसे ही पुरुषके द्वारा भोग और विवेकसे ही 
उसका मोक्ष होता है। प्रकृतिके प्रति पुरुषके उदासीनतामय धर्मादे विषयसमूह सोपपत्तिक सूत्रोंके 
द्वारा निबद्ध किये गये हैं। इस प्रक्रियामें सांख्यकार,- प्रत्यक्ष, “अनुमान और 'आगम', इन तीन 
प्रमाणोंको मानते हैं और इनके द्वारा जो सिद्ध होता है, वही प्रमाण है। (उपमानादि उन्हींके 
अन्तर्गत हैं, ये अतिरिक्त प्रमाण नहीं हैं।) 

'प्रत्यक्षसिद्धो और 'आगमसिद्ध' अर्थोके विषयमें अधिक नहीं कहना है। परन्तु 'परिणामात्‌', 
समन्वयात्‌', 'शक्तितः आदि सूत्रोंके द्वारा जो प्रधानको जगत्‌का कारण “अनुमान किया गया 
है, उसका खण्डन करना ही हमारा प्रयोजन है। क्‍योंकि उक्त मतके खण्डनसे सांख्यके सम्पूर्ण 
मतका ही खण्डन हो जायेगा। इस विषयमें यह संशय है कि 'प्रधान' जगत्‌का निमित्त और 
उपादान है अथवा नहीं। पूर्वपक्षने प्रधानका निमित्तत्व और उपादानत्व, दोनों ही स्वीकार किये 
हैं। पूर्वपक्षका कहना है कि उन्होंने जगत्‌के उपादानरूपसे ही सत्त्वादिरूप प्रधानका अनुमान 
किया है। उपादान--कार्यके समजातीय ही होता है, जैसे घड़ेके कार्यमें (निर्माणमें) उपादानरूपसे 
मिट्टी आदिको ही समजातीय देखा गया है। जड़ वृक्षसे फलकी उत्पत्ति और उसी प्रकार 
जलको चलते देखकर जड़ अथवा अचेतन प्रधानका भी जगत्कर्तृत्व स्थिर होता है। प्रधान 
ही जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण हे'-पूर्वपक्षके इस सिद्धान्तके खण्डनके लिये पहले 
सूत्रकी अवतारणा कर रहे हैं-- 

(प्रथम सूत्र)--“प्रधान अचेतन है, इसलिये जड़-प्रधान जगत्‌का उपादान और निमित्त कारण 
नहीं है, क्योंकि इस जगत्‌की विचित्र रचना देखकर चेतनके आश्रयके बिना जड़-प्रधानके द्वारा 
परिदृश्यमान जगत्‌की रचना सिद्ध नहीं होती अथवा ऐसा अनुमान करना भी सझ्ल्‍डतत नहीं है। 
इस जगतूमें चेतनके आश्रयके बिना ईंटों आदिके द्वारा कभी भी भवनका निर्माण सिद्ध नहीं 
होता है। सूत्रमें उक्त 'च'-शब्दके द्वारा अन्वयकी असझड्गति उचित है। बाह्य घटादि पदार्थसमूहका 
कभी भी सुखादि स्वरूपसे अन्वय नहीं हो सकता अर्थात्‌ वे सुखादिका अनुभव नहीं कर 
सकते, क्योंकि सुखादि सभी विषय आन्तरिक धर्म हैं, इसलिये बाह्मयवस्तुसे उसका अन्वय 
सम्भव नहीं है। विशेषतः घटादि पदार्थ उक्त सुखादिके कारण नहीं हैं और सुखादि रूपमें 
भी उनकी प्रतीति नहीं है॥”१॥ 


३३८ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 
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(द्वितीय सूत्र)--“प्रवृत्ति देखकर भी प्रधानको जगत्‌का कारण मानना सड्जत नहीं है। चेतनके 
द्वारा अधिष्ठित जड़में ही प्रवृत्ति दिखायी देती है। जिसका अधिष्ठान होनेपर ही जड़की प्रवृत्ति 
होती है, उसकी ही यह प्रवृत्ति है-यह निश्चित है। रथ और सारथी इसके उत्तम दृष्टान्त 
हैं। इसी प्रकार वृक्षके द्वारा फलकी उत्पत्ति होती है आदि उदाहरणोंमें प्रधानका 
कारणता-सम्बन्धीय दृष्टान्त उक्त हुआ है। इस स्थानपर भी चेतनका आश्रय स्वीकृत हुआ 
है, क्योंकि अन्तयांमी ब्राह्मणमें उसका उल्लेख हुआ है। इस भाष्यमें इसका बादमें विस्तारसे 
वर्णन होगा। सूत्रोक्त च-शब्द अवधारणमें है। “मैं करता हूँ' इस दृष्टान्तमें भी चेतनकी ही प्रवृत्ति 
दिखायी देती है, इसलिये जड़का क््तृत्व सड़त नहीं है। 

यदि कहें-प्रकृति और पुरुषकी परस्पर सन्निधिमात्रसे परस्परके धर्मके विनिमयके कारण ही 
जगत्‌की रचना हुई है? उत्तर-यह भी नहीं कह सकते। अच्छा, जो सन्रिधि परस्परके धर्मके 
विनिमयका कारण है, वह सत्रिधि क्‍या प्रकृति और पुरुष, दोनोंका ही सद्भाव है अथवा 
प्रकृति-पुरुषणत कोई विकार? उत्तर-वह दोनोंका सद्भाव तो नहीं ही है, क्योंकि ऐसा स्वीकार 
करनेसे सभी मुक्त-पुरुषोके साथ भी प्रकृतिके धर्मका विनिमय मानना होगा। यह सत्रिधि-प्रकृतिगत 
विकार भी नहीं है, क्योंकि विनिमयको 'कार्यरूप'में स्वीकार करनेपर इस प्रकृतिगत विकारकी 
विनिमयके 'कारणरूप'में होनेकी सम्भावना नहीं है (कार्य और कारण एक नहीं हो सकते)। 
इसी प्रकार, यह पुरुषणत विकार भी नहीं है, क्योंकि पुरुषणत विकार भी अस्वीकार्य है। 
इसलिये '“प्रधान' जगत्‌का कारण नहीं हो सकता॥२॥ 

यदि कहें-दूध जिस प्रकार अपने आप दहीमें परिणत हो जाता है और एक ही मेघसे 
निकला जल जिस प्रकार एकरस होनेपर भी ताल और आमादि फलोमें मीठे और खट्टे विभिन्न 
रसोंमें परिणत हो जाता है, उसी प्रकार एक ही प्रधान, पुरुषके कर्म-वैचित्रयके अनुसार 
देह-जगदादिरूपमें परिणत होता है। इसके उत्तरमें कह रहे हैं-- 

(तृतीय सूत्र)-दूध और जलादि अचेतन वस्तुओंकी भी चेतनके द्वारा अधिष्ठित होनेपर 
ही कार्यमें प्रवृत्ति होती है, अपनेसे ही प्रवृत्तन नहीं हो सकता; क्योंकि रथादि दृष्टान्तसे ऐसा 
ही अनुमान होता है। अन्‍न्तरयामी ब्राह्मणसे इन दोनों (दूध और जल) जड़ वस्तुओंका 
चेतन-अधिष्ठतभाव सिद्ध होता है॥३॥ 

(चतुर्थ सूत्र)-प्रधानके अतिरिक्त अन्य किसी कारणकी अनुपस्थिति परित्यक्त होनेसे (अर्थात्‌ 
अन्य कोई कारण भी उपस्थित हो सकता है) केवलमात्र प्रधानका ही कत्तृत्व असड्जत हुआ 
है। 

“अपि'-शब्दका अर्थ च-कार अर्थात्‌ समुच्चय है। सृष्टिके पूर्व प्रधानके अतिरिक्त अन्य 
किसी कारणकी अनुपस्थितिका त्याग हुआ है, ऐसा कहनेसे केवल प्रधानका ही अपने 
परिणामका कर्त्ता होना निरस्त हुआ है। प्रधानके अतिरिक्त उसका प्रवर्तक अथवा निवर्त्तक, 
अन्य कोई भी कारण ही आदि-सृष्टिसे पूर्व नहीं था,-इस प्रकारका मत उपेक्षित हुआ हे; 
क्योंकि उस समय चेतनकी सन्नरिधिके कारणको अन्य कारण' के रूपमें स्वीकार किया गया 
है। इसलिये केवल जड़कत्तुंत्ववादका खण्डन हुआ है। विशेषतः इस प्रकार पूर्वपक्षसे प्रलयमें 
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भी कार्योत्पत्तिका प्रसड़ होता है; क्योंकि प्रधानके अतिरिक्त अन्य कारणका अभाव और 
प्रधानकी सन्रिधि रहनेके कारण सृष्टिकालकी भाँति प्रलयकालमें भी कार्य-उत्पत्तिका प्रसड्ग है। 
अदृष्टके ज्ञानकेके अभावके कारण प्रलयकालमें कार्यका अभाव भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि उस समय उस अदृष्टका ज्ञान भी आकर उपस्थित हो सकता है॥४॥ 

यदि कहें कि तृण-पल्लवादि जिस प्रकार गायादि (पशु) के द्वारा खाये जानेपर अपने-आप 
दूधके रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रधान भी महत्तत्त्वादि रूपमें परिणत होता है, 
तो उसके उत्तरमें कह रहे हैं-- 

(पजञ्चम सूत्र)--इस उदाहरणके अतिरिक्त अन्यत्र ऐसा दूधके रूपमें परिवर्तन नहीं भी देखा 
जाता है, इसलिये प्रधानका भी तृणादिके समान स्वभावतः (स्वतः) परिणाम कहना सड्ञ्त नहीं 
है। 

यहाँ च-शब्दका प्रयोग निश्चयके रूपमें है, इस प्रकार पूर्वपक्ष असड्गत है; क्योंकि अम्यत्र 
यह नहीं देखा जाता; जैसे बैलादिके द्वारा खाये जानेपर तृणादिका दूध-रूपमें परिणाम नहीं 
देखा जाता, वैसे यह परिवर्तन स्वाभाविक नहीं है। और भी यदि स्वभावतः ही तृणादि दूधरमे 
परिवर्तित होते हैं, तो आह्भनमें पड़े तृणादिका दूधमें परिवर्तन नहीं देखा जाता है। जब ऐसा 
दिखलायी नहीं देता, तब केवल स्वभावको ही परिणामका कारण नहीं कह सकते। तृणादि 
विशेष प्राणियोंके सम्बन्धसे दूधमें परिवर्तित हो जॉय', ऐसा सर्वेश्वरका सड्जल्प ही उसका कारण 
है॥५॥ 

जड़ होनेके कारण प्रधानका सम्पूर्णरूपसे स्वतः प्रवर्तन नहीं है,-यह सिद्ध हुआ है। यदि 
तुम्हारे सन्‍तोषके लिये उसे स्वीकार कर भी लें, तो भी उससे तुम्हारा कोई अभीष्ट सिद्ध 
नहीं होगा। इसलिये आगे कह रहे हैं-- 

(षष्ठम सूत्र)-प्रधानकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति स्वीकार करनेमें भी कोई सार्थकता नहीं है। चार 
सूत्रोमे ना-अर्थ ही पूर्व सूत्रोके अनुरूप होगा। पुरुष मुझे भोगकर मेरे दोषोको अनुभवकर 
मुझसे उदासीनता रूप मोक्ष लाभ करेंगे--इस प्रकार भोग-मोक्षार्थक कहकर प्रधानकी प्रवृत्ति 
प्रतीत होती है। ऊँट जिस प्रकार केवल दूसरोंके लिये ही कुड्डूमका भार ढोता है, स्वयं उसका 
भोग नहीं करता है, प्रधानकी भी प्रवृत्ति उस प्रकार केवल दूसरोंके लिये ही है। और पुरुष 
भी अकर्त्ता होकर भी भोक्ता प्रतीत होता है। अन्नका कर्त्ता अर्थात्‌ उसको उत्पन्न करनेवाला 
ना होकर भी अन्न-भोक्ता जिस प्रकार अन्नका भोग करता है, पुरुषका भी उसी प्रकार फलका 
उपभोग होता है। पूर्वपक्षकी इस प्रधान-प्रवृत्तिको स्वीकार करना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि इसे 
स्वीकार करनेपर भी कोई फल दिखायी नहीं देता। पुरुषका प्रकृतिका दर्शनरूप 'भोग' और 
प्रकृतिके प्रति उदासीनतारूप 'मोक्ष' ही प्रवृत्तिका फल है। प्रधानके द्वारा भोग सम्भव नहीं हे, 
क्योंकि चिन्मात्र, निर्विकार और अकर्त्ता होकर भी पुरुषका प्रकृति-दर्शनरूप सड़से विकारयोगके 
कारण वह पुरुषका ही भोग है, प्रधानका नहीं। प्रधानका अपवर्ग (मोक्ष) भी सम्भव नहीं है, 
क्योंकि प्रवृत्तिकी उत्पत्तिसे पूर्व भी अपवर्ग सिद्ध रहनेपर उसकी व्यर्थता प्रकाशित हो रही है। 
सन्रिधिमात्रको ही भोगका कारण कहनेपर, सन्नरिधिकी नित्यताके कारण मुक्त लोगोंके द्वारा भी 
भोग लक्षित होते हैं॥६॥ 
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यदि कहें कि चलनेमें असमर्थ, परन्तु नेत्रोवाले पड्ु पुरुषके सड्में अन्धा, परन्तु पैरोंवाला 
पुरुष भी चलनेके लिये प्रवृत्त होता है और जिस प्रकार चुम्बक-पत्थरके सड़में जड़ लोहा 
भी चलता है, उस प्रकार चिन्मात्र-पुरुषके सड्में प्रक्त अचेतन होकर भी उसकी छायाके 
प्रभावसे चेतन वस्तुके समान पुरुषके भोगके लिये सृष्टि आदिमें प्रवृत्त होती है, उसके उत्तरमें 
कह रहे हैं-- 

(सप्तम सूत्र)--इस उदाहरणमें पुरुष चुम्बकके समान होनेपर भी जड़-प्रधानकी स्वतःप्रवृत्ति 
नहीं है। इस प्रकार होनेपर भी जड़वस्तुकी स्वतःप्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती। पह्ु व्यक्तिमें चलनेका 
सामर्थ्य नहीं होनेपर भी मार्ग-प्रदर्शन और निर्देश देनेकी योग्यता एवं अन्धे व्यक्तिमें देखनेका 
सामर्थ्य नहीं होनेपर भी पड व्यक्तिके द्वारा दिये निर्देशोंको ग्रहण करनेकी योग्यता विद्यमान 
है और लोहेका चुम्बकके निकट जाना भी सम्भव हुआ है। किन्तु नित्य निष्क्रिय, निर्धर्मक 
पुरुषमें कोई भी विकार नहीं होता। सन्निधिमात्रकों ही विकार स्वीकार करनेपर, सत्रिधिको 
नित्यताके कारण नित्य सृष्टिका और मोक्षके अभावका प्रसड्रः होगा। विशेषतः पड्ढः और 
अन्धा, दोनों ही चेतन हैं तथा चुम्बक ओर लोहा, दोनों ही जड़ हैं, इस कारण इन दो 
दृष्टान्तोंमे विषमता दिखायी देती है॥७॥ 

अब गुणोंके उत्कर्ष तथा अपकर्षवशतः अज्गन-अज्भीभावके कारण जो विश्वकी सृष्टि हुई 
है, ऐसे विचारका खण्डन कर रहे हैं-- 

(आठवाँ सूत्र)-जब गुणोंका अज्ञित्व ही अप्रमाणित हो रहा है, तब इस प्रकारका पक्ष 
सड्जरत नहीं हो सकता। 

सत्त्वादि गुणोंकी साम्यभावसे अवस्थितिका नाम ही प्रधानावस्था' है। इस अवस्थामें गुणोंका 
निरपेक्षस्वरूप होनेके कारण एक गुण दूसरेका अड़ी है, ऐसा प्रमाणित नहीं होता। क्योंकि तीन 
गुणोंसे एक को अड़ी माननेसे, अन्य दो गुणोंकी उसके साथ समता होनेके कारण गुणि-भावकी 
असम्भावना है। गुणोंका परस्परमें अद्भग-अड्जीभाव कभी भी सिद्ध नहीं होता। ईश्वरको अथवा 
कालको भी उक्त अड़-अज्लीभावका कर्त्ता नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि उसे कोई भी स्वीकार 
नहीं करता। कपिलने ही कहा है-'मुक्त और बद्ध, इन दोनोंमेंसे एकके अभावके कारण अर्थात्‌ 
प्रमाणके अभावके कारण ईश्वरसिद्धि नहीं होती। दिशाएँ और काल आकाशादिसे ही उत्पन्न 
होते हैं,-पुरुष उनके कर्त्ता नहीं हैं, क्योंकि थे कत्तृत्व-विषयमें सम्पूर्ण उदासीन हैं। गुण-वैषम्य 
भी सृष्टिका कारण नहीं है, क्योंकि कारणके इस प्रकार अभाव होनेपर प्रति सृष्टिमें ही वे 
गुणसमूह विषमताको प्राप्त करनेपर भी आदिसृष्टिमें वैषम्य प्राप्त नहीं कर सकते॥८॥ 

यदि कहें कि कार्यके अनुरोधसे गुणोंमें यह विचित्र-स्वभाव है, इस प्रकार अनुमान करनेपर 
उसमें पूर्वोक्त दोषोंकी सम्भावना नहीं होगी, तो इसके उत्तरमें कह रहे हैं,-- 

(नवम सूत्र)-इस प्रकारके अनुमानमें भी जड़की स्वतःप्रवृत्ति नहीं है अर्थात्‌ गुणोंको उस 
प्रकार विचित्रशक्तियुक्त अनुमान करनेसे भी दोषका निस्तार नहीं होता है। क्‍योंकि गुण तो 
अचेतन हैं अर्थात्‌ उनमें यह मैं हूँ और मैं इस प्रकार सृष्टि कर रहा हूँ, इस प्रकारके 
विचारका ही अभाव देखा जाता है। ज्ञानशून्य जड़पदार्थोसे कभी भी सृष्टि सम्भव नहीं है। 
ईंट, लकड़ी आदि अचेतन व्स्तुएँ जिस प्रकार चेतनके अधिष्ठानके बिना कार्य नहीं कर 
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सकतीं, उसी प्रकार अचेतन गुण भी चेतन-परमेश्वरकी शक्तिके अधिष्ठानके बिना कोई भी 
कार्य नहीं कर सकते। 

(द्वितीय अध्याय, प्रथम पाद)-- 

“स्मृति: खलु कर्मकाण्डोदितान्यग्निहोत्रादि-कर्माणि यथावत् स्वीकुर्बता ऋषिं प्रसूतं कपिलम्‌' इत्यादिश्रुताप्तभावेन 
परमर्षिणा कपिलेन मोक्षेप्सूना ज्ञानकाण्डार्थोपवृंहणाय प्रणीता। “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ", “न 
दृष्टर्थसिद्धिर्निवृत्तिदर्शनात्‌” इत्यादिभिस्तत्र ह्यचेतनं प्रधानमेव स्वतन्त्रं जगत्‌कारणामित्यादि निरूप्यते-“विमुक्तमोक्षर्थम्‌”, 
“स्वार्थ वा प्रधानस्य”, “अचेतनत्वेंपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य”, इत्यादिभि:। स च ब्रह्मकारणतापरिग्रहे निर्विषया 
स्यात्‌, कृतस्नायास्तत्त्वप्रतिपत्तिमात्रविषयत्वातू। अतः परमाप्तकपिलस्मृत्यविरोधेन वेदान्ता व्याख्येयाः। न चैवं 
मन्वादिस्मृतीनां निर्विषयता-तासां धर्मप्रतिपादनद्वारा कर्मकाण्डोपवृंहणे सति सविषयत्वादित्येवं, प्राप्ते, ब्रूते- 


“स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड़ इति चेन्नान्यस्मृत्यमनवकाशदोषप्रसड़ात्‌” ॥ १॥ 

अवकाशस्याभावो5नवकाशः निर्विषयतेत्यर्थ:। समन्वायानुराधेन वेदान्तेषु व्याख्यातेषु सांख्यस्मृतिनिर्विषयता-दोषापत्तिरतः 
श्रुतविपरीतार्थया ते व्याख्येया इति चेन्न। कुतः 7--अन्येत्याद्ये:। तथा सत्यन्यासां मन्वादिस्मृतीनां वेदान्तानुसारिणीनां 
ब्रह्मर-कारणतापराणां निर्विषयता महान्‌ दोष प्रसज्येत। तासु हि सर्वेश्वरो जगदुत्पत्त्यादिहेतुः प्रतिपाद्यते, न तु 
कापिलोक्तप्रकारान्तरत्वसज्गञति:। तत्र श्रीमन्‍्मनु:--“आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव 
सर्वतः॥ ततः स्वयम्भुभ॑ंगवानव्यक्तो व्यअयन्निदम्‌। महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥ यो5सावतीन्द्रियो5ग्राह्मः 
सूक्ष्मोड्व्यक्त: सनातनः। सर्वभूतमयो5चिन्त्य: स एष स्वयमुद्रभौ॥ सो5भिध्याय शरीरातू स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः 
प्रजाः: अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌॥ तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌। तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा 
सर्वलोकपितामहः॥ ” इत्यादि। श्रीपराशर:--“विष्णो: सकाशादुद्धृतं जगत्तत्रेब च स्थितम्‌। स्थितिसंयम-कर्त्तासौ 
जगतोउ5स्य जगच्च सः॥ यथोर्णनाभिहृदयादूर्णा सन्तत्य वक्तृत:। तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येव॑ जनाईनः॥ ” 
इत्यादि। एवमन्येडपि। न चासां स्मृतीनां कर्मकाण्डार्थोपवृंहणेन सावकाशता, ब्रह्माज्ञानोदयार्थ चित्तशुद्धिमुद्दिश्य 
धर्मान्‌ विदधतीनां तासां ज्ञानकाण्डार्थोपवृंहण एवं वृत्ते:। चित्तशोधकता चैषां दृश्यते--“तमेतं वेदानुबचनेन” 
इत्यादौ-श्रुतो। यत्तु तेषां वृधिपुत्रस्वर्गादि-फलकत्वं क्वापि क्वापि वीक्ष्यतेड्नुभाव्यते च, तदपि शास्त्रविश्रम्भोत्पादनेन 
तत्रेव च विश्रान्तं, “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” इत्यादेः, “नारायणपरावेदा:” इत्यादेश्व। न च सांख्यस्मृत्या 
वेदान्तार्थोपवृंहणं शक्‍यं. कर्तुं, श्रुतिविरुद्धार्थ-प्रतिपादनात्‌। श्रुतिसंवादार्थस्पष्टीकरणं ह्युपवृंहणम्‌। न च 
तस्यामिदमस्ति। तस्मात्‌-श्रुतिविरुद्धा सांख्यस्मृतः स्वकपोल-कल्पितानाप्तेति न तद्गल्‍यर्थतादोषाद्‌ विभीम:। न 
चाप्तत्वव्यपाश्रयकल्पनया तत्स्मृतिपक्षपातो युक्तः, तत्त्वेन व्याख्यातानां बहूनां स्मृतिषु विभिन्नार्थासु पक्षपाते सति 
वास्तवार्थानवस्थितिप्रसड्ञात्‌। स्मृत्योर्विप्रतिपत्तो सत्यां श्रुतिव्यापाश्रयादन्यो निर्णयहेतुर्न भवेदतः श्रुत्यनुसारिण्येबादरणीयेति। 
स्मृतिबलेनाक्षेप्तूनू स्मृतिबलनैब निराकरिष्याम इत्यन्यस्मृत्यनवकाशातू्‌ दोषोपन्यास:। यत्तु: “ऋषिं प्रसूतं कपिलं 
यस्तमग्रे ज्ञानैविभरत्ति” इति श्वेताश्वतरश्रुतेराप्तत्व॑ तस्येति, तन्न; तस्या अन्यपरत्वात्‌, श्रुत्यर्थ-वैपरीत्यवक्तृतया 
तदभावाच्च। मनोराप्तत्व॑ तु॒तैत्तिरीयाः पठन्ति--“यद्वै किश्वन मनुरवदत्तद्धेघजम्‌” इति। श्रीपराशरो हि 
पुलस्त्यवशिष्ठप्रसादादेव देवतापरमार्थधियं प्रापेति स्मर्यते। वेदविरुद्धस्मृतिप्रवर्तकत: कपिलो ह्यग्निवंशनो जीवविशेष 
एवं मायया विमोहितः, न तु कर्चमोद्धूतो वासुदेव:। “कपिलो वासुदेवाख्यः सांख्यं तत्त्वं जगाद ह। ब्रह्मादिभ्यश्व 
देवेभ्यो भृग्वादिभ्यस्तथेव च॥ तथैवासुरये सर्व वेदार्थरुपवृंहितम्‌। सर्ववेदविरुद्धश्व कपिलोउन्यो जगाद ह॥ 
सांख्यमासुरयेउन्यस्मै कुतर्कपरिवृंहितम्‌” इंति स्मरणात्‌। तस्माद्वेदविरुद्धतयानाप्तायाः सांख्यस्मृतेव्यर्थता न दोषः॥ १॥ 


“इतरेषाश्वानुपलब्धे:” ॥ २॥ 
इतरेषाश्व सांख्यस्मृत्युक्तानामर्थानां वेदेड्नुपलम्भात्तस्याः नाप्तत्वम्‌। ते च विभवश्चिन्मात्रा: पुरुषास्तेषां बद्धमोक्षौ 
प्रकृतिरिव करोति। तौ पुनः प्राकृतादेव। सर्वेश्वरः पुरुषविशेषो नास्ति। कालस्तत्त्वं न भवति। प्राणादयः पश्च 
करणपदवृत्तिरूपा भवन्‍न्तीत्येबमादयस्तस्यामेव द्रष्टव्या:॥ २॥ 


३४२ श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


६/५४-१५ ] 


(मर्मानुवाद)--श्रुतिमं 'कपिल' नामक एक सिद्ध ऋषिका उल्लेख देखा जाता है। उन्होंने 
वेदोंमें कहे गये कर्मकाण्डोंको यथावत्‌ स्वीकार किया है। इन्हीं कपिल ऋषिने ही ज्ञानकाण्डके 
विस्तारके लिये सांख्यस्मृतकी रचना की थी। 

सांख्यस्मृतिके मतानुसार,--अथ त्रिविधदुःखात्यन्त-निवृत्तिरत्यन्त-पुरुषार्थ: आदि सूत्रोमें 
आध्यात्मिकादि तीन प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिको ही “अत्यन्त-पुरुषार्थ अथवा मोक्ष' 
कहा है। इसमें अचेतन प्रधानको ही स्वतन्त्ररूपसे जगत्‌का कारण कहकर निरूपण किया गया 
है। केवल ब्रह्मको ही यदि जगत्‌का एकमात्र कारण कहा जाय, तो सांख्यस्मृति निर्विषय 
(विषयरहित) हो जायेगी, क्योंकि आदिसे अन्ततक सांख्यस्मृतिका एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 
तत्त्व-संख्यामात्र ही है। इसलिये परमसिद्ध कपिल-ऋषिके मतोंका विरोध ना करते हुए ही 
वेदान्त-समूहका व्याख्यान करना उचित है। इससे मनु आदिके द्वारा प्रचारित स्मृतियोंकी भी 
निर्विष;यता नहीं होगी, क्योंकि धर्मके प्रतिपादनके द्वारा कर्मकाण्डकी वृद्धि होनेपर इन सभी 
स्मृतियोंकी सविषयता ही होगी। 

इसका खण्डन करनेके लिये (“स्मृत्यनवकाश-दोषप्रसड़” आदि) प्रथमसूत्रकी अवतारणा कर 
रहे हैं-- 

(प्रथम सूत्र)--अवकाशका अभाव ही अनवकाश है। 'अनवकाश' शब्दका अर्थ निर्विषयता 
है। समनन्‍्वयके अनुरोधसे वेदान्तकी व्याख्या होनेपर सांख्यस्मृतिपर निर्विषयताका दोष आता है। 
इसलिये यदि कहें, श्रुतिके विपरीत अर्थके द्वारा वेदान्तकी व्याख्या करना क्‍या उचित है? 
उत्तर--वह असम्भव है, क्‍योंकि इस प्रकार व्याख्या करनेपर, ब्रह्मको ही एकमात्र कारण 
माननेवाले वेदान्तानुगत मनु आदि स्मृतियोपर निर्विषयतारूप महान्‌ दोष आ जाता है। इन सभी 
स्मृतियोंमें सर्वेश्ववको ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिका कारण कहकर प्रतिपादन किया गया है। 
परन्तु कपिलमुनिने जिस प्रकार तत्त्वोंका वर्णन किया है, उस प्रकारसे इन सब स्मृतियोंमें नहीं 
कहा गया है। श्रीमनुने कहा है--'सृष्टिसे पहले सभी तमोमय, अज्ञात, अलक्षित, अतर्क्य, 
अविज्ञेय और सुप्तकी भाँति अवस्थित थे। उसके बाद स्वयंभू भगवानने स्वयं अव्यक्त होकर 
भी इस संसारको व्यक्त करनेके लिये महाभूतादि शक्तिसे समन्वित होकर प्रादुर्भूत होकर पूर्वोक्त 
तमोराशिको दूर किया। वे अतीन्द्रिय, अग्राह्मय, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वभूतमय और 
अचिन्त्यस्वरूप हैं। उन्होंने स्वयं प्रादुभूत होकर मन-ही-मन अपने शरीरसे विभिन्न प्रकारकी 
प्रजाकी सृष्टिकी अभिलाषा की ओर सर्वप्रथम जलकी सृष्टि की। तत्पश्चात्‌ परमेश्वरने इस 
जलमें बीर्यको स्थापित किया। इस वबीर्यसे सहस्र सूर्योकी भौति प्रभायुक्त सुवर्णमय अण्डा उत्पन्न 
हुआ। इस अण्डेमें ही सर्वलोक-पितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए।” पराशर ऋषिने भी कहा 
है--“परिदृश्यमान जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे ही उत्पन्न हुआ है और उनके आश्रयमें ही अवस्थित 
है। वे ही इसके पालनकर्त्ता और संहारकर्त्ता हैं, यह जगत्‌ उनकी ही शक्तिविशेष है। मकड़ी 
जिस प्रकार अपने मुखसे जाल निकालकर उसके सहारे विहार करके बादमें स्वयं ही उसको 
मुखमें ग्रास करती है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु भी अपनी शक्तिसे जगत्‌-प्रपठ्चकी सृष्टि 
करके बादमें पुनः उसे अपनी शक्तिमें ही विलीन कर देते हैं।” अन्य-अन्य ऋषिगण भी इस 
प्रकार कहते हैं। 


छठा अध्याय रेडरे 
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कर्मकाण्डके विस्तारके द्वारा ही सांख्यस्मृतियोंकी सविषयता सिद्ध होगी, इस प्रकार भी नहीं 
कह सकते, क्‍योंकि कर्मकाण्डादि ब्रह्मज्ञानोदयके लिये चित्तशुद्धिके उद्देश्यसे धर्मविधानमें प्रवृत्त 
हैं। इसलिये इन स्मृतिशास्त्रोंकी प्रवृत्ति ज्ञानकाण्डके विस्तारके निमित्त ही कही जायेगी। इन सभी 
धर्मोमें चित्तशोधकता भी दिखाई देती है--'तमेतं वेदानुबचनेन' आदि श्रुतिबाक्य ही इसका प्रमाण 
हैं। सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनस्ति' एवं 'नारायणपरा वेदाः आदि श्रुतियोंने भी इस प्रकारका 
अभिप्राय ही व्यक्त किया है। इस प्रकारसे सांख्यस्मृतिकी ज्ञानकाण्डके विस्तारके निमित्त ही 
प्रवृत्ति है, ऐसा अनुमान करनेपर भी उसके द्वारा वेदान्तके अर्थके विस्तारको स्वीकार नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि सांख्यस्मृतियोंमें श्रुति-विरुद्धार्थ ही प्रतिपादित हुआ है। श्रुति-संवादसमूहके 
अर्थोका स्पष्टीकरण ही उनका विस्तार है। किन्तु सांख्यस्मृतियोर्मे श्रुति-संजादके अर्थोका 
स्पष्टीकरण दिखाई नहीं देता, इसलिये उसको श्रुतिविरुद्ध ही कहा जायेगा। जो श्रुतिविरुद्ध है, 
वह स्वकपोलकल्पित (मनघड़न्त) होनेके कारण अप्रमाणिक है। इसलिये इस अप्रमाणिक 
सांख्यस्मृतिका व्यर्थता-दोष अपरिहार्य (अनिवार्य) हो जाता है। किसी एक स्मृतिको अप्रमाणित 
करनेके लिये अन्य स्मृतियोंका पक्षपात उचित नहीं है। क्योंकि विभिन्न अर्थ बतलानेवाली 
स्मृतियोंके प्रति पक्षपाती होनेपर, विभिन्न प्रकारसे व्याख्याकारी (गौतमादि) अनेक व्यक्तियोंके 
बहुत सारे मत-दर्शनसे उनके वास्तव अर्थका निर्णय नहीं हो सकता है। दो स्मृतियोंका परस्पर 
विरोध उपस्थित होनेपर, श्रुतिके अतिरिक्त अन्य किसी निर्णायक प्रमाणका आश्रय ग्रहण करना 
असम्भव है। जिसका आश्रय ग्रहण किया जाय, वह अवश्य ही श्रुति-अनुगत होना चाहिये। 
श्रुतके अनुसार ना होनेपर, वह आदरणीय नहीं हो सकता। जो लोग स्मृतिके बलपर ही निन्‍्दा 
करते हैं, उनका उसी स्मृतिके द्वारा ही निराकरण करना होगा, उससे दूसरी स्मृतियोंका 
निर्विषयतारूप दोषका उल्लेख अवश्यम्भावी है। श्वेताश्वतर उपनिषदमें ऋषिं प्रसूतं कपिलम्‌' 
आदि वाक्योंमें निश्वय ही एक सिद्ध कपिल ऋषिका उल्लेख हुआ है, किन्तु वे कपिल ये 
सांख्यकार कपिल नहीं हैं, वे अन्य कपिल ऋषि हैं। इसलिये इन सांख्यकार-कपिलको 
'अप्रमाणिक' कहना श्रुतिका भी असम्मान नहीं है। मनु और पराशरकी सिद्धि श्रुति-स्मृति 
प्रसिद्ध है। वेदविरुद्ध सांख्यस्मृतिके प्रवर्तक कपिल और कर्ह्मम ऋषिके पुत्र भगवान्‌ 
कपिल-एक नहीं हैं। सांख्यकार कपिल अग्निवंशमें उत्पन्न मायामोहित जीव हैं और 
कर्द्मनन्दन कपिल वासुदेवके ही अवतार हैं। पद्मपुराणमें कहा गया है कि “भगवान्‌ वासुदेव 
कर्दम-ऋषिसे कपिलके रूपमें अवतीर्ण होकर ब्रह्मादि देवताओंको, भूगु आदि ऋषियोंको और 
आसुरि नामक ब्राह्मणको सांख्यतत्त्वका उपदेश करते हैं; उनके द्वारा कही गई सांख्यस्मृतिकी 
वेदार्थके द्वारा पुष्टि होती है। अन्य एक कपिलने भी इन्हीं आसुरिको ही कतक॑पूर्ण 
स्वकपोलकल्पित एक सांख्यका उपदेश किया था। इसलिये वेदविरुद्ध दूसरे कपिल द्वारा रचित 
अप्रमाणिक सांख्यस्मृतिको व्यर्थ कहनेमें कोई भी दोष नहीं है। 

(द्वितीय सूत्र)-विशेषतः उक्त सांख्यस्मृतियोंमें इस प्रकार कुछ विषयोंका वर्णन हुआ है, 
जो वेदोंमें प्राप्त नहीं होता है। इसी कारणसे भी उक्त सांख्यस्मृतिको 'अप्रमाणिक' कहा जा 
सकता है। ये विषय इस प्रकार हैं--“पुरुष अर्थात्‌ जीवात्माएँ चिन्मात्र और विभु हैं, प्रकृति 
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ही इनको बन्धन और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 'बन्धन' और भमोक्ष', दोनों ही प्राकृत हैं। 
'सर्वेश्वर नामक कोई एक पुरुष नहीं है। 'काल' तत्त्व ही नहीं है, प्राणादि पाँच प्रकार 
इन्द्रियोंकी ही वृत्ति हैं।” आदि कुछ वेदान्तविरुद्ध विषय इस सांख्यस्मृतिमें दिखलायी देते 
हैं॥ १५॥ 
स्वयं--निमित्त और श्रीअद्वैतप्रभु--/उपादान'-कारण :-- 
आपने पुरुष--विश्लवेर 'निमित्त-कारण। 
अद्वैत-रूपे 'उपादान' हन नारायण॥ १६॥ 
ईक्षणकर्त्तारूपमें निमित्त और श्रीअद्वैतप्रभुरूपमें उपादानरूपी स्रष्टा :-- 
'निमित्तांशें! करे तेहो मायाते ईक्षण। 
उपादान' अद्वैत करेन ब्रह्माण्ड-सृजन॥ १७॥ 
सांख्य-मत-खण्डन :-- 
यद्यपि सांख्य माने, 'प्रधान॑--कारण। 
जड़ हइते कभु नहे जगत्‌-सृजन॥ १८॥ 
भगवान्‌की शक्तिसे ही प्रकृति क्रियाशील :-- 
निज सृध्शिक्ति प्रभु सचश्चारि' प्रधाने। 
ईश्वरेर शकत्ये तबे हये त' निर्माणे॥ १९॥ 
अनुवाद--कारणोदशायी नारायण जगत्‌के 'निमित्त"' कारण होकर 'निमित्तांश' रूपमें मायापर 
दृष्टिपात करते हैं और वे श्रीअद्वैतरूपमें 'उपादान' कारण होकर उपादानांश' रूपमें ब्रह्माण्डोकी 
सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्यवादी लोग प्रधान को जगत्‌॒का कारण कहते हैं, तथापि जड़ 
वस्तु प्रधानसे कभी भी जगत्‌की सृष्टि सम्भव नहीं है। भगवान्‌ विष्णु अपनी सृजन करनेकी 
शक्ति प्रधानमें सज्चारित करते हैं और तब वह उस ईश्वरकी शक्तिसे जगत्‌की सृष्टि करनेमें 
समर्थ होता है॥१५६-१९॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ५/५८-६६ संख्या; मध्यलीला २०/२०९-२६१, २७१, २७६ संख्या 
द्रष्टव्य हैं॥ १८-१९॥ 
श्रीअद्वैतप्रभुकी दो मूर्तियाँ :-- 
अद्वैत-आचार्य-कोटिय्रह्माण्डेर कर्त्ता। 
आर एक एक मूर्त््ये ब्रह्माण्डेर भर्त्ता।२०॥ 
भगवान्‌के अड्डनः अथवा अंशस्वरूप श्रीअद्वैतप्रभु :-- 
सेइ नारायणेर मुख्य अद्भ,-अद्वैत। 
“अज्भ-शब्दे अंश करि' कहे भागवत॥२१॥ 
अनुवाद--कारणोदशायी नारायण श्रीअद्वैताचार्य रूपसे करोड़ों ब्रह्माण्डोकी सृष्टि करते हैं 
और उतने ही गर्भोदशायी विष्णुरूपोंमें अपना विस्तार करके एक-एक ब्रह्माण्डका पालन करते 
हैं। वे श्रीअद्दैताचा्य॑नारायणके मुख्य अद्भ हैं। भागवतके अनुसार 'अड्ग/ शब्दका अर्थ “अंश 
होता है॥२०-२१॥ 
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अनुभाष्य-- आदिलीला ३/६७ द्रष्टव्य है॥२१॥ 


श्रीमद्भागवतम्‌ (१०/१४/१४)- 
नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना- 
मात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी | 
नारायणो5ड़॑ नरभूजलायना- 
त्तच्चापि सत्यं न तबैव माया॥ २२॥ 
अनुवाद--[ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ससे कहा|-हे अधीश ! आप सभी लोकोंके साक्षी हैं। 
जब आप प्रत्येक जीवकी आत्मा अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय वस्तु हैं, तब क्या आप मेरे पिता 
नारायण नहीं हैं? 'नरजात जल' अर्थात्‌ नरसे जलकी सृष्टि हुई, इसलिये उसे नार कहा जाता 
है और उसमें जो अयन अर्थात्‌ शयन करते हैं, वे नारायण हैं। वे आपके अह्ल अर्थात्‌ अंश 
हैं। आपके अंश स्वरूप कारणाब्धिशायी, क्षीरोदशशायी और गर्भोदशायी कोई भी मायाके अधीन 
नहीं हैं। वे सब मायाधीश और मायासे अतीत परमसत्य वस्तु हैं॥२२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आदिलीला २/३० द्रष्टव्य है॥२२॥ 


अड़ या अंश होनेपर भी मायातीत :-- 
ईश्वरेर 'अड्न', अंश-चिदानन्दमय। 
मायार सम्बन्ध नाहि, एइ श्लोके कय॥२३॥ 
“अंश ना कहकर अड्गजर कहनेका तात्पर्य :-- 
अंश ना कहिया, केने कह तारे 'अड्भ'। 
'अंश' हैते 'अड़', याते हय अन्‍न्तरड्ड॥ २४॥ 
अनुवाद--ईश्वरके अड्जः अर्थात्‌ अंश सभी चिदानन्दमय हैं और उनका मायासे कोई सम्बन्ध 
नहीं है--उपरोक्त श्लोकमें यह कहा गया है। श्रीअद्नेतको 'अंश' ना कहकर 'अड्न” क्‍यों कहा 
गया है? इसका कारण यह है कि 'अद्भ'ां कहनेसे अधिक अन्तरड्ल होना सूचित होता 
है॥ २३-२४॥ 
अनुभाष्य-- आदिलीला ३/६९-७० द्रष्टव्य हैं॥२३॥ 
'अद्वैत' नामकी सार्थकता :-- 
महाविष्णुर अंश--अद्वैत गुणधाम। 
ईश्वरे अभेद, तेजि “अद्वैत' पूर्ण नाम॥२५॥ 
अनुवाद--महाविष्णुके अंश श्रीअद्गित समस्त गुणोंके धाम हैं और वे उनसे अभिन्न हैं, इसीमें 
अद्वैत नामकी सार्थकता है॥२५॥ 
आचार्य-नामकी सार्थकता :- 
पूर्वे यैछे कैल सर्व-विश्वेर सृजन। 
अवतरि' कैल एबे भक्ति-प्रवर्तन॥ २६॥ 
अनुवाद--सृष्टिके प्रारम्भमें जेसे उन्होंने समस्त जगत्‌की सृष्टि की थी, वैसे अब अर्थात्‌ 
इस कलियुगमें अवतार लेकर उन्होंने जगत॒को भक्ति-धर्ममें प्रवृत्त किया है॥२६॥ 
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अद्वैतावतारमें श्रीकृष्णभक्ति-प्रचार ही उनका कार्य :-- 
जीव निस्तारिल कृष्णभक्ति करि' दान। 
गीता-भागवते कैल भक्तिर व्याख्यान॥ २७॥ 
भक्ति-उपदेश बिनु तौर नाहि कार्य। 
अतएव नाम हैल “अद्वैत-आचार्य' ॥ २८॥ 
अनुवाद--उन्‍्होंने श्रीकृष्णभक्ति प्रदानकर जीवोंका उद्धार किया और गीता-भागवतकी 
व्याख्यामें भक्ति-धर्मका ही प्रचार किया। उन्होंने केवल भक्तिका उपदेश और आचरण किया, 
इसलिये उनका नाम “्रीअद्वैत-आचार्य' है॥ २७-२८॥ 
अनुभाष्य--श्रीअद्वैतप्रभु सेव्य विष्णुतत््व होनेपर भी जीवोंके मड़लविधान-कार्यरूप सेवा-प्रवृत्ति 
दान करनेके अतिरिक्त उनका और कोई आचरण नहीं है। केवल सेव्यके रूपमें अपनी 
लीलाका प्रचार करनेसे जगत्‌के भोगी लोग उसका अनुकरणकर निरीश्वर केवलाद्रैतवादी या 
अहंग्रहोपासक हो जायेंगे,--यह देखकर भगवान्‌ विष्णुके सेवकके रूपमें लीला प्रकटकर इस 
आचार्यत्वका प्रदर्शन करना भी एक कार्य है। आचार्यका कृष्णसेवोन्मुखतारूप आचरणके 
अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। सेव्यके सेवकरूपमें आचरण ही आचाय॑त्वका हेतु है--यही 
नैमित्तिक अवतारकी लीलाविशेष है। आचार्यके पवित्र पद और वेशको कलुषितकर जो 
दुराचारी व्यक्ति भगवत्सेवाकों छोड़कर अपने इन्द्रियतर्पणके ताण्डव नृत्यका प्रदर्शन करते हें, 
श्रीअद्वैतलाचार्य उनका सम्पूर्ण रूपसे तिरस्कार करते हैं॥२६-२८॥ 


वैष्णवेर गुरु तेँहों जगतेर आर्य। 
दुइनाम-मिलने हैल “अद्वैत-आचार्य'॥ २९॥ 
अनुवाद--वे सभी वैष्णवोंके गुरु और जगद्वासियोंके पूजनीय हैं। दोनों नामोंके मिलनसे 
उनका नाम श्रीअद्वैत-आचार्य है॥२९॥ 
अनुभाष्य--श्रीअद्वैताचार्य वैष्णब-जगत्‌के गुरु और सभीके सम्मानीय हैं। उनके चरणकमलोंके 
आश्रयमें भगवद्धक्त वैष्णव उनके आचरणका अनुसरण करके हरिसेवा करते हैं॥२९॥ 


'कमलाक्ष-नामकी सार्थकता :- 
कमलनयनेर तेहो, याते 'अड्गभ'॑, 'अंश॑। 
'कमलाक्ष बलि' धरे नाम अवतंस॥३०॥ 
वैकुण्ठमें विष्णु और वैष्णवोंका सारूप्य :-- 
ईश्वर-सारूप्य पाय पारिषदगण। 
चतुरभुंज, पीतवास, यैछे नारायण॥३१॥ 
श्रीअद्वैतप्रभुकी गुण-महिमा :-- 
अद्वैत-आचायं--ईश्वरेर अंशवर्य। 
तौर तत्त्व-नाम-गुण, सकलि आश्चर्य॥ ३२॥ 
अनुवाद--वे कमलनयन भगवान्‌के अड़ और अंश हैं, इसलिये उनका नाम 'कमलाक्ष' भी 
है। भगवानके परिकर सारूप्य अर्थात्‌ उन्हींकी भाँति रूप प्राप्त करते हैं। वैकुण्ठमें नारायणके 
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परिकर उनके समान ही चतुभुंजरूप हैं और वे भी पीताम्बर धारण करते हैं। श्रीअद्वैताचार्य 
नारायणके श्रेष्ठ अंश हैं, इसलिये उनके तत्त्व-नाम-गुण सभी अद्भुत और अलौकिक 


हैं॥ ३०-३२॥ 
श्रीअद्वैतप्रभुके द्वारा महाप्रभुको अवतीर्ण कराना :-- 
यौँहार तुलसीदले, यौंहार हुड्ढारे। 
स्वगण सहिते चैतन्येर अवतारे॥ ३३॥ 
याँर द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार। 
याँर द्वारा कैल प्रभु जगत्‌ निस्‍्तार॥३४॥ 
आचार्य गोसाजिर गुण-महिमा अपार। 
जीवकौट कोथाय पाइबेक तार पार॥ ३५॥ 
अनुवाद--जिन्होंने गड़्ाजल और तुलसीदल अप॑णकर श्रीकृष्फीी आराधना की और 
अवतरणके लिये सप्रेम-हुड्लारसे श्रीकृष्फाा आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप श्रीकृष्ण 
श्रीचेतन्यरूपमें अपने परिकरों सहित अवतरित हुए तथा जिनके द्वारा महाप्रभुने सड्जी्तनका 
प्रचार करवाया और जगत्‌का उद्धार किया, उन श्रीअद्वैताचार्यकी गुण-महिमा अपार है। अतः 
क्षुद्र जीव उसे कैसे समझ सकता है?॥३३-३५०॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ३/९१, ९०-१०८ संख्या द्र॒ष्टव्य हैं॥ ३३-३४॥ 
श्रीगौरके एक अड्न्‍न-श्रीअद्बैत और दूसरे अज्ग-श्रीनिताइ :-- 
आचार्य गोसाजि चैतन्येर मुख्य अड़। 
आर एक अछऋ़् तार प्रभु नित्यानन्द॥ ३६॥ 
उपाड्रूप अस्त्र--श्रीवासादि भक्त :-- 
प्रभुर उपाड्ः--श्रीवासादि भक्तगण। 
हस्तमुखनेत्र-अड़ः चक्राद्यश्न-सम॥ ३७॥ 
अड़-उपाड़को लेकर श्रीगौरके द्वारा नाम-प्रेम-प्रचार :-- 
एसब लइया चैतन्यप्रभुर विहार। 
एसब लइया करेन वाज्छित प्रचार॥ ३८॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुके एक मुख्य अड़ श्रीअद्वैताचार्य हैं और दूसरे मुख्य अज्ग 
श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं। महाप्रभुके उपाड़ः श्रीवासादि भक्त हैं। ये अड् और उपाड्ः उनके 
हाथ-मुख-नेत्रके समान मुख्य अजड्ग तथा चक्रादिके समान उनके अम्त्र हैं। श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुने 
इन सबके साथ लीला की और इनको साथ लेकर नाम-सड्डलीत॑न तथा श्रीकृष्णप्रेमका प्रचार 
किया॥ ३६-३८ ॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ३/७१-७४ संख्या द्रष्टव्य है॥३६-३८॥ 
लौकिक रीतिके अनुसार श्रीअद्वैतके प्रति महाप्रभुका गुरुतुल्य व्यवहार :-- 
माधवेन्द्रपुरीर इहोँ शिष्य, एइ ज्ञाने। 
आचार्य-गोसाजिरे प्रभु गुरु करिं' माने॥३९॥ 
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लौकिक-लीलाते धर्ममर्यादा-रक्षण। 
स्तुति-भकत्ये करे ताँर चरण-वन्दन॥४०॥ 
श्रीअद्वैतप्रभुकी महाप्रभुके प्रति प्रभु-बुद्धि- 
चैतन्यगोसाजिके आचार्य करे प्रभु-ज्ञान। 
आपनाके करेन तौर 'दास-अभिमान॥ ४१॥ 

अनुवाद--श्रीअद्वैताचायंको अपने परम गुरुदेव श्रील माधवेन्द्रपुराका शिष्य जानकर महाप्रभु 
उनको अपने गुरुके रूपमें मानते हैं। लोकिक लीलाकी मर्यादाकी रक्षा करते हुए, वे उनकी 
भक्तिपूर्वक स्तुति और चरण-वन्दना करते हैं। किन्तु श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुको अपना प्रभु 
(स्वामी) मानते हैं और स्वयंमें उनके दास होनेका अभिमान रखते हैं॥३९-४१॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य--श्रीअद्वैतप्रभु-श्रील माधवेन्द्रपुरके शिष्य हैं और उनके गुरुभाई 
श्रीईश्वरपुरी महाप्रभुके गुरु हैं। इस सम्बन्धसे महाप्रभु श्रीअद्वैताचार्यको 'गुरुः मानते हैं। वास्तवमें 
श्रीचेतन्‍न्य गोसाईं सर्वेश्वर हैं और श्रीअद्वैतप्रभु उनके दास। इस सम्बन्धसे श्रीअद्वैताचार्य प्रभु 
अपनेमें दास' अभिमान करते हैं॥३९-४१॥ 

अनुभाष्य--श्रीमाधवेन्द्रपुरी श्रीमध्वाचार्य-सम्प्रदायके एक गुरु हैं। श्रीईश्वरपुरी और श्रीअद्दैतप्रभु 
दोनों श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य हैं। श्रीमध्व-परम्पराके अन्तर्गत श्रीगौड़ीय-वैष्णब-शाखाका वर्णन 
'श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका', 'प्रमेयरत्नावली' में और अश्रीगोपालगुरु गोस्वामीके ग्रन्थमें हुआ है। 
श्रीभक्तिरत्नाकरमें भी इसका उल्लेख देखा जाता है। श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकामें श्रीमध्वशाखाका 
इस प्रकारसे वर्णन है-- 

“परव्योमेश्वरस्यासीच्छिष्यो ब्रह्मा जगत॒पति:। तस्य शिष्यो नारदो5भूत्‌ व्यासस्तस्याप शिष्यताम्‌॥ शुको 
व्यासस्य शिष्यत्वं प्राप्तो ज्ञानावरोधनात्‌। व्यासाल्लब्धकृष्णदीक्षो मध्वाचार्यों महायशा:॥ तस्य शिष्योडभवत्‌ 
पद्मनाभाचार्य-महाशय: | तस्य शिष्यो नरहरिस्तच्छिष्यो माधवद्विज:। अक्षोभ्यस्तस्य शिष्यो$भूत्तच्छिष्यो जयतीर्थकः। 
तस्य शिष्यो ज्ञानसिन्धु: तस्य शिष्यो महानिधिः। विद्यानिधिस्तस्य शिष्यो राजेन्द्रस्तस्य सेवक:। जयधर्म मुनिस्तस्य 
शिष्यो यद्गणमध्यतः॥ अश्रीमद्विष्णुपुरी यस्तु भक्तिरत्नावलीकृति:। जयधर्मस्य शिष्यो5भूद्‌ब्रह्मण्य: पुरुषोत्तम: ॥ 
व्यासतीर्थस्तस्य शिष्यो यश्चक्रे विष्णुसंहिताम्‌। श्रीमान्‌ लक्ष्मीपतिस्तस्य शिष्यो भक्तिरसाश्रयः॥ तस्य शिष्यो मा८ 
वेन्द्रो यद्धर्मोज्यं प्रवरत्तित:। तस्य शिष्यो3भवत््‌ श्रीमानीश्वराख्यपुरी यतिः॥ कलयामास श्रुज्ञारं यः श्रु्ञारफलात्मकः। 
अद्वैत: कलयामास दास्यसख्ये फले उभे॥ ईश्वराख्यपुरी गौर उररीकृत्य गौरबे। जगदाप्लावयामास प्राकृताप्राकृतात्मकम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ परव्योमेश्वर श्रीनारायणके शिष्य जगतपति ब्रह्मा, ब्रह्माके शिष्य नारद और नारदके 
शिष्य श्रीवेदव्यास हुए। (शुष्क) ज्ञानके अवरोधन (अर्थात्‌ श्रीलवेदव्यासके शिष्योंके मुखसे 
भगवानके नाम, रूप, गुण और लीला सम्बन्धी श्लोकोंको श्रवण करनेके उपरान्त पालन किये 
जा रहे शुष्क ज्ञानपथमें बाधा पड़ने अर्थात्‌ उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होने) के कारण शुकदेवने 
श्रीव्यासदेवका शिष्यत्व स्वीकार किया। महायशस्वी मध्वाचार्यने भी श्रीव्यासदेवसे कृष्णमन्त्रकी 
दीक्षा प्राप्त की। श्रीमध्वाचार्यके शिष्य महाशय पद्मनाभाचार्य, पद्मणाभके नरहरि, नरहरिके 
माधव-द्विज, माधवके प्रिय अक्षोभ्य, अक्षोभ्यके जयतीर्थ, जयतीर्थके ज्ञानसिन्धु, ज्ञानसिन्धुके 
महानिधि, महानिधिके विद्यानिधि, विद्यानिधिके राजेन्द्र, राजेन्द्रके शिष्य जयधर्म मुनि हैं। 
जयधर्मके अनुगत शिष्योमें श्रीविष्णुपुरी एक प्रधान आचार्य हुए हैं और इन्होंने 'भक्ति-रत्नावली' 


छठा अध्याय हे४९ 
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नामक ग्रन्थकी रचना भी की है। जयधर्मके (एक अन्य) शिष्य पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमके शिष्य 
ब्रह्मण्यतीर्थ, ब्रह्मण्यतीर्थंके शिष्य वे व्यासतीर्थ हुए, जिन्होंने विष्णुसंहिता' की रचना को। 
व्यासतीर्थके शिष्य भक्तिरसके आश्रय लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपतिके शिष्य वे श्रीमाधवेन्द्रपुरी हैं, जिनसे 
प्रेम-भक्तिरूप धर्मका प्रवर्तन हुआ हेै। श्रीमाथवेन्द्रपुरके शिष्य यति श्रीईश्वरपुरीने उस 
कल्पवृक्षके श्रुड़्ार फलस्वरूप होकर श्रृज्ञाररसको प्रकाशित किया। इन्हीं श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य 
श्रीअद्बैताचार्यने दास्य और सख्य नामक दो फलोंको प्रकाशित किया। श्रीगौरचन्द्रने ईश्वरपुरीको 
गौरवसहित (गुरुरूपमें) वरणकर प्राकृत और अप्राकृतमय जगत्‌को प्रेममें प्लावित कर 
दिया॥ ३९॥ 
कृष्णदास-अभिमानसे भक्तिका प्रचार :-- 
सेइ अभिमान-सुखे आपना पासरे। 
'कृष्णास हओ-जीवे उपदेश करे॥४२॥ 
अनुवाद--इस दास-अभिमानके आनन्दमें डूबकर श्रीअद्वेैताचार्य स्वयंको भूल जाते हैं और 
जीवोंको श्रीकृष्णके दास बननेका उपदेश करते हैं॥४२॥ 
अनुभाष्य-भक्तभावको अज्ञीकारकर महाविष्णु अपने स्वरूप-अभिमानका परित्यागकर 
भगवत्‌-दास्यको ही अपना आनुष्ठानिक कार्य मानकर आनन्दका अनुभव करते हैं। इस 
सेवानन्दके द्वारा महाविष्णुका अपना स्वरूपज्ञान शिथिल हो जाता है अर्थात्‌ उन्हें स्वयं भोक्ता 
होनेके ज्ञानकी विस्मृतिसी हो जाती है। जे स्वयं आचरण करके जीवोंको अनुक्षण श्रीकृष्णसेवा 
करनेकी प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। संख्या २७-२८ द्रष्टव्य है॥४२॥ 


कृष्णदास्यमें वैकुण्ठ-आनन्द :-- 
कृष्णदास-अभिमाने ये आनन्दसिन्धु। 
कोटी ब्रह्मसुख नहे तार एकबिन्दु॥ ४३॥ 
श्रीअद्वैतप्रभु एवं श्रीनित्यानन्द प्रभुका गौरदास्यमें ही सुख :-- 
मुजि ये चैतन्यदास, आर नित्यानन्द। 
दास-भाव-सम नहे अन्यत्र आनन्द॥४४॥ 
अनुवाद--(श्रीअद्वैताचार्य कहते हैं)--श्रीकृष्दास-अभिमानसे जिस आनन्दके समुद्रकी प्राप्ति 
होती है, करोड़ों ब्रह्मसुखकी तुलना उसके एक बिन्दुसे भी नहीं की जा सकती है। मैं और 
नित्यानन्द प्रभु महाप्रभुके दास हैं। इस दास-भावके समान आनन्द और कहीं भी नहीं 
है॥ ४३-४४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'ब्रह्मसुख'-में ब्रह्म हूँ', इस अभेद-बुद्धिमें जो सुख है॥४३॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ७/८५, ९७-९८ संख्या द्र॒ष्टव्य हैं। भःरःसिः पूर्व-लहरीमें-- 
“ब्रह्मानन्दों भवेदेष चेत्‌ पराद्धगुणीकृत। 
नैति भक्तिसुखाम्भोधे: परमाणुतुलामपि॥ ” 
अर्थात्‌ “यदि ब्रह्मानन्दको परार्द्ध (ब्रह्माजीकी आयुके आधेकालमें जितने दिन हैं, उतने) 
गुणा कर दिया जाय, तो वह आनन्द भगवत्सेवानन्द समुद्रके एक परमाणुके बराबर भी नहीं 


है।” 
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भावार्थदीपिकामें - 

“त्वत्कथामृत-पाथोधौ विहरन्तो महामुदः। 

कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्ग तृणोपमम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “आपके कथामृतके समुद्रमें विचरण करनेवाले परमानन्दमें मग्न हुए भक्त 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोकोी तृणके समान समझते हैं।” 

“तत्रापि च विशेषेण गतिमण्वीमन्विच्छत:। भक्तिहतमनःप्राणान्‌ प्रेमूणा तानू कुरुते जनानू॥ 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवा-निर्वृंतंचेतसाम्‌। एषां मोक्षाय भक्तानां न कदाचित्‌ स्पृहा भवेत्‌॥” 

अर्थात्‌ “जीवोमेंसे विशेष रूपसे जो सूक्ष्म गति अर्थात्‌ मुक्ति नहीं चाहते, ऐसे भक्तोंके मन 
और प्राणको भक्ति प्रेमके द्वारा हरण कर लेती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंके सेवासुखमें 
निमग्न-चित्त भक्तोंको कभी भी मुक्तिकी इच्छा नहीं होती।” 

पद्मपुराणमें कार्तिक-माहात्म्यमें-- 

“वरं देव मोक्ष न मोक्षावधिं वा, न चान्यं वृणे5हं वरेशादपीह। 

इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं, सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यै:॥ ” 

अर्थात्‌ “हे देव! आप सब प्रकारके वर देनेमें समर्थ हैं। तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थरूप 
मोक्ष अथवा मोक्षकी चरम सीमा बेक॒ण्ठादि लोक भी नहीं चाहता हूँ। ना ही में 
श्रवण-कीर्तनादि नवधाभक्तिके द्वारा प्राप्त किये जानेबाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता 
हूँ। हे नाथ! आपका यह बाल-गोपालरूप मेरे हृदयमें सदा विराजमान रहे। मुझे और दूसरे 
वरदानसे कोई प्रयोजन नहीं है।” 

तथा 

“कुबेरात्मजौ बद्धमूरत्तेंव यद्वत, तया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च। 

तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहों मेउस्ति दामोदरेह॥” 

अर्थात्‌ “हे दामोदर! जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूपसे माता यशोदाके द्वारा 
ओखलमें बँधे रहकर भी नलकूबेर और मणिग्रीव नामक कुबेरके पुत्रोका नारदके शापसे प्राप्त 
वृक्ष योनिसे उद्धारकर उन्हें परम प्रयोजनरूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे 
भी आप अपनी प्रेमभक्ति प्रदान कीजिये, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार अन्य 
प्रकारके मोक्षके लिये मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है।” 

हयशीर्षमें श्रीनारायणव्यूह स्तवमें-- 

“न धर्म काममर्थ वा मोक्ष वा वरदेश्वर। 

प्रार्थथ तब पादाब्जे दास्यमेबाभिकामये॥ 

पुनः पुनर्वरान्‌ दित्सुर्विष्णुमुक्ति न याचितः। 

भक्तिरेव बृता येन प्रह्मादं त॑ नमाम्यहम्‌॥ 

यदूच्छया लब्धमपि विष्णोर्दाशरथेस्तु यः। 

नैच्छन्मोक्ष बिना दास्यं तस्मै हनुमते नमः॥” 

अर्थात्‌ हे वरदेनेवालोमें श्रेष्ठ] आप धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष प्रदान कर सकते हें, परन्तु मैं 
इन्हें नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल आपके चरणकमलोंका दास बनकर सेवा करना चाहता 
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हूँ। भगवान्‌ नृसिंहदेवके बार-बार देनेपर भी प्रह्लादने किसी भी वर को स्वीकार नहीं किया 
और केवल उनकी भक्तिकी ही कामना की, मैं उन प्रह्नादके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। इसी 
प्रकार श्रीहनुमानके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, जो श्रीरामचन्द्रके दास्यके बिना मोक्षकी भी कामना 
नहीं करते हैं।” 

श्रीहनुमद्वाक्यमें-- 

“भवबन्धच्छिन्दे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये। 

भवान्‌ प्रभुरहं दास इति यत्र विलुप्यते॥” 

अर्थात्‌ “में ऐसी मुक्ति नहीं चाहता हूँ और ना ही ब्रह्ममें लीन होना चाहता हूँ, जहाँ 
प्रभु-दासभाव विलुप्त हो जाय।” 

श्रीनारदपज्चरात्रमें जितन्त-स्तोत्रमें-- 

“धर्मार्थ-काम-मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन। 

त्वत्पादपड्छड|जस्याधो जीवितं दीयतां मम॥ 

मोक्ष-सालोक्य-सारूप्यानू्‌ प्रार्थथ न धराधर। 

इच्छामि हि महाभाग कारुण्यं तब सुत्रत॥ ” 

अर्थात्‌ “धर्म-अर्थ-काम-मोक्षकी मेरी कभी भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके 
चरणकमलोंका दासत्व ही चाहता हूँ। हे जगत्पते! मैं सालोक्य-सारूप्यादि मुक्तिकी भी प्रार्थना 
नहीं करता, मैं तो केवल आपकी कृपाकी अभिलाषा करता हूँ।” 

राजाकुलशेखर-कृत “मुकुन्दमाला” स्तोत्रमें-- 

“नाहं वन्दे पदकमलवयोरद्ईन्द्वमद्नन्द्र-हेतोः, 

कुम्भीपा्क गुरुमपि हरे नारक नापनेतुम्‌। 
रम्या-रामा-मृदुतनुलता-नन्दने नाभिरन्तुं, 
भावे भावे हृदयेभवने भावयेयं भवन्तम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “हे भगवन्‌! मैं ना तो संसारके द्वन्दों अर्थात्‌ जन्म-मरण, लाभ-हानि, जय-पराजय, 
सुख-दुःखसे और ना ही कुम्भीपाक नरकके भीषण कष्टोंसे निदान पानेके लिये आपके 
चरणकमलोंकी वन्दना कर रहा हूँ। ना ही मैं स्वर्गमें नन्दनवनमें वास करनेवाली कोमलाड्री 
रमणियोंके साथ विहार करना चाहता हूँ, में तो केवल आपके चरणकमलोंमें यह प्रार्थना करता 
हूँ कि जन्म-जन्मान्तर मैं अपने हृदयमें आपका स्मरण करता रहूँ।” 

श्रीमद्भागवतमें--३/२५/३६, ३/४/१५, ३/२५/३४, ४/१/२२, ४/९/१०, ४/२०/२४, ५/१४/४३, 
६/११५/२०, ६/१७/२८, ६/१८/७४, ७/६/२०५, ७/८/४२, ८/३/२०, ९/४/४९, ९/२१५/१२, 
१०/१६/३७, १०/८७/२१, ११/१४/१५१४, ११/२०/३४, १२/३/६ आदि अनेक श्लोक द्रष्टव्य 
हैं॥ ४४ ॥ 

अमृतानुकणिका--जीव स्वरूपतः श्रीकृष्णका चित्कप अंश और श्रीकृष्णदास है। इसलिये 
श्रीकृष्ददास होनेका अभिमान जीवके पक्षमें स्वरूपगत और स्वाभाविक है। जैसे दाहिका शक्तिसे 
अग्निको पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्दास अभिमानसे जीवको विच्छिन्न नहीं 
किया जा सकता। अग्निमें चन्द्रकान्‍्तमण अथवा महौषधविशेष डालनेसे जिस प्रकार अग्निकी 
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दाहिका शक्ति स्तम्भित हो जाती है, उसी प्रकार देह-आवेशादिजनित अन्य अभिमानके फलसे 
मायाबद्ध जीवका श्रीकृष्णास-अभिमान स्तम्भित अथवा ढक जाता है। अन्य अभिमान दूर 
होनेपर श्रीकृष्दास अभिमान जाग्रत होता है और क्रमशः उज्ज्वलताको धारण करता है। तब 
यह श्रीकृष्दास अभिमान ही विभु-चैतन्य श्रीकृष्फेक साथ अणुचैतन्य जीवका संयोग स्थापन 
करता है, जीवके चित्तमें श्रीकृष्णसेवाबासना जाग्रत होती है तथा आनन्दघनविग्रह अखिलरसामृतमूर्ति 
श्रीकृष्णके प्रेमसेजामृत समुद्रमें निमज्जित होकर जीव अनन्त रसवैचित्रीकी आस्वादन चमत्कारिता 
अनुभव करता है। यही श्रीकृष्दास अभिमानका स्वाभाविक फल है। निर्विशेष ब्रह्मानुसन्धानमूलक 
साधनके फलसे जिस ब्रह्मानन्दका आस्वादन प्राप्त होता है, उसमें स्वरूपशक्तिका विलास नहीं 
होनेके कारण आनन्दकी तरड्गः और वैचित्री नहीं है, आस्वादनकी चमत्कारिता नहीं है। जीवका 
श्रीकृष्दास अभिमान तब भी जीव-स्वरूपविरोधी भावविशेषसे ढका होनेके कारण श्रीकृष्णसेवा-वासना 
उनके चित्तमें जाग्रत नहीं हो पाती। रसतरड्-वैचित्रीके आस्वादनसे जो अपूर्व और अनिर्वचनीय 
आस्वादन-चमत्कारिता उत्पन्न होती है, उसकी तुलनामें ब्रह्मानन्दका आस्वादन अति तुच्छ है। 
श्रीभगवानसे श्रुव महाराजने कहा (हरिभक्तिसुधोदय १४/३६)- 
“त्वंसाक्षात्करणाह्नाद-विशुद्धाब्धि-स्थितस्य मे। 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माण्यपि जगद्दुरो॥ ” 
अर्थात्‌ “हे जगद्दरु) आपके साक्षात्कारके फलसे जिस अप्राकृत विशुद्ध आनन्द-समुद्रमें मैं 
निमज्जित हुआ हूँ, उसकी तुलनामें निर्विशेष ब्रह्मानुभवजनित आनन्द भी मुझे गोखुरके समान 
अति अल्प प्रतीत हो रहा है।”॥४३-४४॥ 
दृष्टान्तके द्वारा कृष्णदास्यकी सर्वश्रेष्ठताका प्रदर्शन :-- 
(१) लक्ष्मीको कृष्णदास्यके लिये प्रार्थना :-- 
परमप्रेयसी लक्ष्मी हृदये बसति। 
तेंहो दास्य-सुख मागे करिया मिनति॥४५॥ 
(२) विष्णुपार्धगण और ब्रह्मा, शिव, चतुःसन, नारद तथा शुकादिका भी कृष्णदास्थ :-- 
दास्य-भावे आनन्दित पारिषदगण। 
विधि, भव, नारदादि शुक सनातन॥ ४६॥ 
(३) गौरदास्यमें पागल निताइ :-- 
नित्यानन्द अवधूत सबाते आगल। 
चैतन्येर दास्य-प्रेमे हहला पागल॥४७॥ 
अनुवाद--नारायणकी परमप्रेयसी लक्ष्मी उनके वक्षस्थलपर वास करती हैं, तो भी वे उनसे 
दीनतापूर्वक दास्य-सुखकी ही विनती करती हैं। बैकुण्ठमें भगवान्‌ विष्णुके पार्षद, ब्रह्मा, शिव, 
नारद, शुक और सनातनादि चतुःसन भी दास्य-भावमें आनन्दका अनुभव करते हैं। अवधूत 
श्रीनित्यानन्द प्रभु तो महाप्रभुके दासोंमें अग्रणी हैं और दास्य-प्रेममें वे उनन्‍मत्त रहते 
हैं॥ ४५-४७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'आगल-अग्रगण्य॥ ४७॥ 
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(४) श्रीवासादि महाजनगण, सभी गौरदास :- 

श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर। 

मुरारि, मुकुन्द, चन्द्रशेखर, वक्रेश्वर॥४८॥ 

एसब पण्डितलोक परम-महत्त्व। 

चैतन्येर दास्ये सबाय करये उन्‍्मत्त॥४९॥ 

अनुवाद--श्रीवास॒पण्डित, श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीरामदास, श्रीगदाधर पण्डित, श्रीमुरारि गुप्त, 

श्रीमुकुन्द दत्त, श्रीचन्द्रशेखर आचार्य और श्रीवक्रेश्वर पण्डितादि, इन सब परम विद्वान और 
महान्‌ व्यक्तियोंको भी महाप्रभुका दास्य-भाव उनन्‍मत्त करता है॥४८-४९॥ 


अपनेको गौरदास कहकर सभीको गौरदास बननेका ही उपदेश :-- 
एइ मत गाय, नाचे, करे अट्टहास। 
लोके उपदेशे,--'हओ चैतन्येर दास'॥५०॥ 
चैतन्यगोसाजि मोरे करे गुरु-ज्ञान। 
तथापिह मोर हय दास-अभिमान॥ ५१॥ 
अनुवाद--श्रीचेतन्यदास-भावमें उनन्‍्मत्त होकर श्रीअद्वैताचाय॑ कभी गाते, कभी नाचते, कभी 
अट्टहास करते। वे लोगोंको श्रीचैतन्यका दास होनेका उपदेश करते। वे कहते--श्रीचैतन्य महाप्रभु 
मुझे गुरु-तुल्य मानते हैं, परन्तु मैं तो उनका दास हूँ॥५०-७१॥ 
श्रीकृष्णप्रेमका प्रभाव :-- 
कृष्णप्रेमेर एड एक अपूर्व प्रभाव। 
गुरु-सम-लघुके कराय दास्यभाव॥ ५२॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णप्रेमका एक अपूर्व प्रभाव यह है कि वह बड़े-समान-छोटे, सभीमें 
दास्य-भाव उत्पन्न करा देता है॥५२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'गुरु--वात्सल्यरसाश्रित गुरुवर्ग/ सम॑-समान (सख्यरसाश्रित); 'लघु-श्षुद्र। 
श्रीकृष्णप्रेम इन तीनोंको ही दास्यभाव प्रदान करता है। इसलिये श्रीकृष्णचैतन्यके गुरुवर्ग, 
समानगण और लघुगण-सभी उनके दास हैं॥५८२॥ 
अनुभाष्य--जगतूमें गुरुवर्ग अज्ञातरूपसे जो दास्यभावमें सेवा करते हैं, उसे अधिकांशतः 
ऐश्वर्य-प्रधान बुद्धिसे अथवा मर्यादा-मार्गम नहीं समझा जा सकता। इसलिये नारायणसेवामें 
श्रीकृष्णप्रेमकी भाँति चमत्कारिता नहीं है। श्रीकृष्णके गुरुवर्ग दास्यके उत्कर्षमें अवस्थित होनेके 
लिये ही गुरुपदको ग्रहणकर सेवा करते हैं। समान और लघु-सम्बन्धयुक्त होकर दास्यभाव 
ऐश्वर्यप्रधान बुद्धिसि समझा जा सकता है, किन्तु गुरु-अभिमानमें दासभावकी प्रबलता एकमात्र 
श्रीकृष्णसेवामें ही अवस्थित है। सम्पूर्णरूपसे सेवा-प्रवृत्तियुक्त होकर प्रचुर परिमाणमें सेवाभिलाष 
एकमात्र सर्वसेव्य श्रीकृष्णके प्रति ही सम्भव है। नारायणके सम और लघु बहुतसे सेवक हें, 
किन्तु श्रीकृष्णके गुरुवर्ग अपूर्व प्रभाव विस्तारकर आत्यन्तिक सेवा ही करते रहते हैं। श्रीकृष्णके 
गुरुजन, श्रीकृष्णके सम और श्रीकृष्णके स्नेहपात्र, ये तीनों प्रकारके व्यक्ति ही उनके प्रेमसे युक्त 
होकर श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं-यही प्रेमका अद्भुत विक्रम है॥५२॥ 
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सिद्धानुभूति-प्रमाण :-- 
इहार प्रमाण शुन-शाश्रेर व्याख्यान। 
महदनुभव, याते सुदृढ़ प्रमाण॥५३॥ 
अनुवाद-शास्त्रके उपाख्यानसे इसका प्रमाण श्रवण करो, क्‍योंकि महान्‌ व्यक्तियोंका अनुभव 
सुदृढ़ प्रमाण होता है॥५३॥ 


(५) नन्द-महाराजका वात्सल्य-रसमें भी श्रीकृष्णदास्य :-- 

अन्येर का कथा, ब्रजे नन्द-महाशय। 

तौर सम “गुरु कृष्णेग आर केह नय॥५४॥ 

शुद्धवात्सल्ये ईश्वर-ज्ञान नाहि तार। 

तौहाकेइ प्रेमे कराय दास्य-अनुकार॥ ५५ ॥ 

तेंहो रति-मति मागे कृष्णेर चरणे। 

तौहार श्रीमुखवाणी ताहते प्रमाणे॥ ५६ ॥ 

“शुन उद्धव, सत्य, कृष्ण--आमार तनय। 

तेंहो ईश्वर-हेन यदि तोमार मने लय॥५७॥ 

तथापि तौहाते रहु मोर मनोवृत्ति। 

तोमार ईश्वर-कृष्णे हठक मोर मति॥ ”५८॥ 

अनुवाद--औरोंके विषयमें क्‍या कहूँ, ब्रजमें नन्‍्द महाराजके समान अश्रीकृष्णके गुरु 
(वन्दनीय) और कोई नहीं हैं। उनमें शुद्धवात्सल्य-भावके कारण श्रीकृष्णके प्रति भगवत्‌-बुद्धि 
नहीं है, परन्तु श्रीकृष्णप्रेम उन्हें भी दासके समान बना देता है। वे भी श्रीकृष्णके चरणोंमें 
रति-मति माँगते हैं, उनके मुखसे निकले वचन ही इसका प्रमाण हैं। वे उद्धवजीसे कहते 
हैं--“हे उद्धव सुनो! यह सत्य है कि कृष्ण मेरा पुत्र है। यदि तुम्हें लगता है कि वह भगवान्‌ 
है, तो भी उसके प्रति मेरी पुत्र भावना ही रहेगी। तुम्हारे 'ईश्वर-कृष्ण' में मेरी वात्सल्य मति 
हो॥ "५४-५८ ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे उद्धव]! यद्यपि तुम कृष्णको ईश्वर मानते हो, तथापि उस कृष्णमें 

मेरी मनोवृत्ति स्थित रहे॥"५८॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/४७/६६-६७)-- 
मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया:। 
वाचो5भिधायिनीननाम्नां कायस्तत्प्रह्णादिषु॥ ५९॥ 
कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया | 
मड़लाचरितैदानि रतिर्न- कृष्ण ईश्वरे॥६०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥५९-६०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--नन्द महाराज बोले-- हे उद्धव! हमारी समस्त मनोवृत्ति कृष्णके 
चरणकमलोंका आश्रय करके रहे, हमारी वाणी सदा उनका नाम-कीर्तन करती रहे और हमारा 
शरीर उनके अभिवादनमें ही प्रयुक्त हो। कर्मफलके अनुसार ईश्वरकी इच्छासे हमारी कोई भी 
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अवस्था क्यों ना हो, दानादि शुभ कर्मोके द्वारा परम पुरुष कृष्णमें हमारी रति सदा वर्द्धित 
होती रहे॥०९-६०॥ 

अनुभाष्य--ब्रजवासियोंके साथ भेंट करनेके पश्चात्‌ उन्हें आमन्त्रितकर मथुरा लौटते समय 
उद्धवजीको नन्‍्दादि गोप श्रीकृष्णके प्रति अनुरागसे कह रहे हैं-- 

नः (अस्माकं) मनसः वृत्तय: कृष्णपादाम्बुजाश्रया: (कृष्णपादपद्मश्रिताः) स्युः॥ [अस्माक॑] वाचः तु नाम्नां 
(तन्नाम्नामू) अभिधायिनी: (कीर्तनपरा भवन्तु), कायः (देहः) तत्प्रह्णादिषु (तस्य कृष्णस्य नमस्कारादिषु) 
अस्तु। 

कर्मभि: (पापपुण्यादिभि: फलान्वितैः) ईश्वरेच्छया यत्र क्वापि श्राम्यमाणानां (चतुरशीतियोनिषु जायमानानां) 
नः (अस्मार्क) मड़लाचरितैः दानैः (तज्जनितैः शुभकर्मभि:) ईश्वरे (भगवति) कृष्णे रतिः (अनुरागः) अस्तु। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥५९-६०॥ 

अमृतानुकणिका--उद्धवजी ब्रजमें श्रीकृष्मका सन्देश लेकर आये थे, तब उन्होंने नन्दबाबा 
और यशोदा मैयाको सान्त्वना देनेका प्रयास करते हुए कहा था--“श्रीकृष्ण नारायण हैं, अखिल 
जगतके गुरु हैं। सभी उनके पुत्र हैं और आप उनको अपना पुत्र मानकर रो रहे हैं। इस 
जगतूमें, समस्त विश्व ब्रह्माण्डमें आप और माता यशोदा परम सौभाग्यवान्‌ हैं। आपके इस 
भाग्यको जगत्‌का कोई भी प्राणी स्पर्श नहीं कर सकता, क्‍योंकि आप लोगोंमें कृष्णके लिये 
इतना अनुराग है।” उद्धृत श्लोकोंकी टीकामें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं-- 

“अब उद्धवजीके मथुरा लौटते समय नन्‍्द महाराज उनके ऐश्वर्य-प्रधान मतकी आलोचना 
करते हुए कह रहे हैं--हे आयुष्मान्‌| उद्धव! कृष्णके रूप और गुण समुद्रतुल्य हैं, परन्तु उसके 
पिता-माता-हम दोनोंमें ही उसके प्रति कठोरता ही थी और अभी भी है। कृष्ण जब ब्रजमें 
था, तब हमने जो स्नेह-ममतादि दिखलायी थी, अब उसपर विचार करता हूँ, तो लगता है 
कि वह सब कृत्रिम ही थी; अन्यथा उसके विरहमें हम किस प्रकारसे जीवित रह सकते हैं? 
पिता तो जगतूमें एकमात्र महाराज दशरथ थे, जिन्होंने अपने पुत्रके वियोगमें हा-राम | हा-राम !' 
कहते ही अपने प्राण छोड़ दिये। हम तो पुत्रके वियोगमें मर भी नहीं रहे हैं। हममें तो कृष्णके 
लिये प्रेमकी गन्‍्ध भी नहीं हे। हम तो उसके पिता-माता होने योग्य नहीं हैं, इसलिये तो 
कृष्णने हमें छोड़कर देवकी-वसुदेवको माता-पिताके रूपमें अड्जीकार किया है। परमेश्वर होनेके 
कारण कृष्णकी यह अचिन्त्य विचित्र लीला है। जो भी हो, कृष्णने हमें अयोग्य पिता-माता 
जानकर हमारा त्याग किया है। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समान दुर्भाग्गशशाली जगत्‌में और 
कोई नहीं है। हमें धिक्‍्कार है।' इस प्रकार कहते-कहते कृष्णविरह॒जनित विवशतासे और अपने 
प्रति श्रीकृष्फकी उदासीन भावनासे नन्दबाबाके मनमें महानुराग-जात महादैन्य उदित हुआ, 
उसीसे वे बड़े दुःखके साथ आगे कहने लगे-यह जन्म तो इसी प्रकार चला गया। यदि 
भविष्यमें किसी भी जन्‍्ममें कृष्णमें हमारी रति-मति हो, तब हम उसके पिता-माता होने योग्य 
हो सकेंगे; यही हमारी प्रार्थना है। 

सख्य, वात्सल्य और मधुर भावका स्वभाव ऐसा है कि विरह विवशतासे और अपने प्रति 
विषयालम्बनकी (श्रीकृष्णकी) उदासीनतासे भक्तके चित्तमें महादैन्य उपस्थित होता है; उसके 
द्वारा अपने भावका परिवर्तन होकर दास्य भावका उदय होता है। तभी नन्‍्दबाबा उक्तरूपमें 
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चिन्ता करते यह 'मनसो वृत्तयो" “ कह पा रहे हैं, ऐश्वर्यज्ञाससे यह सब नहीं कह रहे हैं।” 
ईश्वरेच्छया'--ईश्वरकी इच्छासे। यहाँ ईश्वर-श्रीकृष्णकी इच्छा नहीं कहकर 'ईश्वर-इच्छासे' 
यह पृथक्‌ ईश्वर-पदकी जो उक्ति है, वह नन्‍्द महाराजके निजभावके ही अनुरूप है, अर्थात्‌ 
कर्मफलदाता ईश्वरकी इच्छासे। उद्धवके कहनेके अनुसार नन्‍्द महाराज यदि श्रीकृष्णको 
वास्तवमें ईश्वर स्वीकार करते, तो वे ईश्वर-इच्छासे' नहीं कहकर 'उसकी इच्छासे' अथवा 
'कृष्णकी इच्छासे' कहते। 'कर्माभिः--प्रारब्ध कर्मफलके अनुसार। नन्‍्द महाराज आदि नित्यसिद्ध 
भगवत्‌-परिकर शुद्धसत्त्व-विग्रह हैं, उनका कोई भी कर्मादि नहीं है, वे केवल लीलामात्र करते 
हैं। न कर्मबन्धनं जन्म बेष्णवानाञज्च विद्यते।! आदि पद्ममपुराण-प्रमाणके अनुसार वैष्णवोंका 
कर्मफलसे जन्मादि नहीं होता, तब भगवत््‌-परिकर नन्‍्द महाराजादिका कर्मफल कैसे होगा? 
वे श्रीकृष्णकी नरलीलाकी पुष्टिके लिये उनके परिकर हैं और लीलाशक्तिकी इच्छासे उनमें 
साधारण नर अभिमानके कारण वे अपनेको संसारी मनुष्य कहते हैं, इसलिये वे अपने 
कर्मफलकी बात कह रहे हैं॥५९-६०॥ 


६) व्रजसखाओंका सख्यरसमें भी श्रीकृष्णदास्य :-- 
श्रीदामादि ब्रजे यत सखार निचय। 
ऐश्वर्यज्ञान-हीन, केवल सख्यमय॥ ६१॥ 
कृष्णसड्े युद्ध करे, स्कन्धे आरोहण। 
तारा दास्यभावे करे चरण-सेवन॥ ६२॥ 
अनुवाद--श्रीदामादि ब्रजमें जितने सखा हैं, जे सब ऐश्वर्यज्ञान-रहित हैं, वे केवल 
श्रीकृष्मको अपना सखामात्र मानते हैं। वे खेल-खेलमें श्रीकृष्णके साथ युद्ध भी करते हैं, कभी 
उनके कन्धेपर चढ़ जाते हैं ओर वे दास्यभावमें उनके चरणोंकी सेवा भी करते हैं॥६१-६२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सख्यभाव दो प्रकारके हैं--'ऐश्वर्यज्ञानयुक्तः और 'केवल' अथवा “अमिश्र' 
सख्यभाव। श्रीदामादि ब्रजसखाओंका 'केवल' सख्यभाव है-वे लोग श्रीकृष्णके ऐश्वर्यको नहीं 
जानते हैं॥६१५१॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/१५/१७)- 
पादसम्वाहनं चक्रः  केचित्तस्य महात्मन:। 
अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌ू॥ ६३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णप शयन कर रहे थे, तो कोई सखा उनके पाद-सम्वाहन करने 
लगे और कोई विशुद्ध सखाभावसे कोमल पत्तोंसे बने पंखेसे उनको हवा करने लगे॥६३॥ 
अनुभाष्य--तालवनमें धेनुकासुरके वधसे पहले रामकृष्णको साथ लेकर गोप-बालक परस्पर 
इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे-- 
हतपाप्मानः (विगतकल्मषाः:) केचित्‌ गोपबालकाः महात्मनः (भगवतः) तस्य (कृष्णस्य) पादसम्वाहनं चक्रुः; 
अपरे [गोपाः] व्यजनैः समवीजयन्‌ (सम्यक्‌ अवीजयन)। 
शलोक- भावानुवाद--"जब कभी श्रीकृष्ण थककर शयन करने लगते) तब कुछ निष्पाप 
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ग्वाल-बाल भगवान्‌ श्रीकृष्णके पाद सम्वाहन करने लगते और कुछ अन्य बाल-सखा 
बड़े-बड़े पत्तोंसे उनपर पंखा झलने लगते॥६३॥ 

अमृतानुकणिका--'हतपाप्मानः--जिनके पाप दूर हो गये हैं। इससे यह समझा जाता है-इन 
सभी श्रीकृष्णफेके सखाओंके पहले पाप थे और वे पाप श्रीकृष्णसेवाकी बाधास्वरूप थे, किसी 
कारणसे उनके पाप दूर होनेसे अब उन्हें श्रीकृष्णकी इस प्रकार सेवा प्राप्त हुई है।' किन्तु 
श्रीकृष्णके सखा साधारण जीव नहीं हैं, इसलिये कभी भी उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, 
वे नित्यसिद्ध भगवत्‌-परिकर-शुद्धसत्त्वमय विग्रह हैं। इसलिये 'हतपाप्मान:' शब्दका उल्लिखित 
साधारण अर्थ उनके सम्बन्धमें प्रयोग नहीं हो सकता। उक्त शब्दका अन्य तात्पर्य हे--आत्मा 
नित्य वस्तु और चित्‌-वस्तु है; पाप कभी भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता, तथापि श्रुतिमें 
कहा गया है “अयमात्मा अपहतपाप्ना-यह आत्मा पापशून्य है।! इस श्रुति वाक्यमें 
“अपहतपाप्ना--शब्दसे जेसे नित्य आत्माकी नित्य पापशून्यता' सूचित होती है, उसी प्रकार 
श्रीमद्भधागवतके इस उद्धृत श्लोकके हतपाप्मानः-शब्दसे भी श्रीकृष्ससखाओंका "नित्य पापशून्यत्व' 
सूचित होता है। श्लोकका इस प्रकार अर्थ करनेसे और कोई भी आपत्तिका कारण नहीं 
रहता॥ ६३ ॥ 


(७) ब्रजगोपियोंका मधुर रसमें भी श्रीकृष्णदास्थ :-- 
कृष्णेर प्रेयसी ब्रजे यत गोपीगण। 
यौंर पदधूलि करे उद्धव प्रार्थन॥ ६४ ॥ 
यौँ-सबार ऊपरे कृष्णेर प्रिय नाहि आन। 
तौँहारा आपनाके करे दासी-अभिमान॥ ६५॥ 
अनुवाद--जिनके चरणोंकी धूलिके लिये उद्धवजी प्रार्थना करते हैं, जिनसे अधिक 
श्रीकृष्णको कोई प्रिय नहीं है, थे श्रीकृष्णकी प्रेयसी गोपियाँ भी स्वयंमें श्रीकृष्मकी दासी होनेका 
अभिमान करती हैं॥६४-६५०॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णके वचन--जैसे श्रीमद्भागवत (३/४/३१)- 
“नोद्धवो5ण्वपि मन्न्यूनो यद्‌गुणैनांर्दितः प्रभुः।” 
अर्थात्‌ “उद्धव मुझसे किज्चित्मात्र भी कम नहीं हैं, क्‍योंकि वे गोस्वामी हैं अर्थात्‌ वे 
विषयोंके द्वारा क्षुब्ध नहीं होते।” 
तथा श्रीमद्धागवत (११/१४/१५)- 
“न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शड्डरः। 
न च सड्ढूर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवानू॥” 
अर्थात्‌ हे उद्धव! तुम मुझे जितने प्रिय हो-मेरे पुत्र ब्रह्मा, शड्गर, सगे भाई बलराम, स्वयं 
अद्धाश्डिनी लक्ष्मी और यहाँ तक मेरी अपनी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है।” 
इन सभी अश्रीकृष्णके वाक्योंसे समझा जाता है, महिमा अंशसे उद्धवजी श्रीकृष्णके तुल्य हैं 
और प्रियताके अंशसे भी उद्धवजीके समान कोई नहीं है, वे सर्वभक्त-शिरोमणि हैं। किन्तु 
परम-प्रेमबती गोपियोंके प्रेमकी महिमा ऐसी अद्भुत है कि ऐसे उद्धवजी भी अपने आपको 
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गोपियोंकी अपेक्षा अति हीन मानकर 'आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां' आदि वाक्योंके द्वारा 
उनके चरणोंकी धूलिकी प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रेमबती गोपियाँ भी स्वयंको श्रीकृष्णकी दासी 
मानती हैं॥ ६४-६५॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/३१/६)- 
ब्रजजनात्तिहन्‌ वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित। 
भज सखे भवत्किड्डरीः सम नो जलरुहाननं चारु दर्शय॥६६॥ 
अनुवाद--हे ब्रजवासियोंके दुःखोंका नाश करनेवाले! हे वीर! हे अपनी मन्द-मन्द 
मुसकानमात्रसे ही अपने निजजनोंमें सौभाग्यसे उत्पन्न गर्व और उसके कारण हुए वाम्य 
लक्षणयुक्त मानको विनष्ट कर देनेवाले! हे सखे! हम तुम्हारी दासियाँ हैं, इसलिये निश्चय 
ही अपनी दासियोंका भजन करो। हम अबला गोपियोंको एक बार अपने मनोहर मुखकमलका 
दर्शन कराकर सुखी करो॥६६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे व्रजके दुःखोंके नाशक! हे स्त्रियोंके परम-नायक! हे अपनी 
मन्द-मुस्कानसे निजजनोंके गर्वको दूर करनेवाले! हे सखे! हम तुम्हारी दासियाँ हैं--अपने 
मुखकमलका हमें दर्शन कराओ॥ ६६॥ 
अनुभाष्य--रासक्रोड़ाके समय श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर उनका अन्वेषण करते हुए 
गोपियोंका यह गीत-- 
हे ब्रजजनात्तिहन्‌ (कृष्णानुरागिजनविरहक्लेशविनाशन) वीर (उदारविग्रह), निजजनस्मयध्वंसनस्मित (निजजनानां 
रसविग्रहानां स्मयः गर्व तं ध्वंसयति इति तथाभूतं स्मितं हास्यं यस्य तथाभूत) सखे, सम (निश्चितं) भवत्किड्डरीः 
नः (अस्मान) भज (अनुवर््तस्व); चारु (मनोहर) जलरूहाननं (मुखपद्यं) च योषितां (गोपिनामस्माकं) दर्शय। 
शलोक- भावानुवाद--अनुवाद द्रष्टव्य है॥६६॥ 


श्रीमद्भागजत (१५०/४७/२१)-- 
अपि बत अमधुपुर्यामार्यपुत्रो5धुनास्ते 
स्मरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्व गोपान्‌। 
क्वचिदपि स कथां नः किड़्रीणां गृणीते 
भुजमगुरुसुगन्धं मूथध्न्यधास्यत्‌ कदा नु॥६७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अभी खेदका विषय यह है कि हमारे आर्यपुत्र मथुरा-नगरीमें वास कर 
रहे हैं। हे उद्धव! क्‍या वे अपने पिता नन्दबाबाके घरको और गोप-बन्धुओंको स्मरण करते 
हैं? क्‍या कभी वे हम दासियोंकी चर्चा करते हैं? आहा! क्‍या वे कभी अपने अगुरु जैसे 
सुगन्धित हस्तकमल हमारे मस्तकपर रखेंगे 7॥ ६७॥ 
अनुभाष्य--ब्रजमें उद्धवके आनेपर भ्रमरको लक्ष्यकर श्रीमती राधिकाकी चित्रजल्पोक्ति-- 
हे सौम्य ! अपि बत आय पुत्र: (नन्दनन्दनः) अथुना कि मधुपुर्या (मथुरायाम) आस्ते (सुखं निवसति) ? 
सः पितृगेहान्‌ (पितृभ्यां ननन्‍्दयशोदाभ्यां गेहैश्न सहितान) बन्धुन्‌ (पर्ज्जन्यवरीयस्युपनन्दाभिनन्द-सन्नन्द-नन्दन- 
रोहिणी-सानन्दानन्दिनी-कण्डव-दण्डवादीन) गोपान्‌ (सुबलाजुन-गन्धर्ब-वसन्त-श्रीदामसुदामोज्ज्बल-कोकिल- 
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सनन्दन-विदग्धादीन) च कि स्मरति? क्वचित्‌ (कदाचित्‌) अपि किड्डरीणां (ललिता-विशाखा चित्रा-चम्पकलता- 
तुड़विद्येन्दुलेखा-रड़देवी-सुदेवी-कलावती-शुभाड़दा-हिरण्याड़ी-रत्नलेखा-शिखावती-कन्दर्पमअरी-पुण्डरीका- 
फुछकलिकानड्रमअरी-सीताखण्डी-चारुचण्डी-सदण्डिका-कुण्ठिता-कलकण्ठी-वामची-मेचका-हरिद्रा भा - 
हरिच्चेला-वितण्डिका-लीलावती-साधिका-चन्द्रिका-माधवी-विजया-नन्दा-गौरी-सुधामुखी-वृन्दा-कौमुदी-रत्नभवा- 
रत्नप्रभादि-दासीनां) नः (अस्माकं श्रीमतीवृषभानुकुमारीणां गान्धर्विकानां) कथां सः गृणीते (कि स्वमुखेनोच्चारयति 7) 
कदा नु अगुरुसुगन्धं (अगुरु: सकाशादपि सुष्ठुगन्धं यस्य तादृशं) भुजं (स्वभुजं) मूथ्नि अधास्यत्‌ (निधास्यति) ? 

शलोक- भावानुवाद--हे सौम्य! आजकल आय पुत्र (श्रीनन्दनन्दन) क्‍या मथुरापुरीमें सुखपूर्वक 
निवास कर रहे हैं? क्‍या थे अपने पिता-माताके साथ अपने गृहको और अपने 
बन्धुओं--पर्जन्यबाबा, उपनन्द, अभिनन्द, सन्नन्द, ननन्‍्दन, रोहिणी, सानन्द, आनन्दिनी, कण्डव, 
दण्डवादि तथा अपने गोपसखाओं--सुबल, अर्जुन, गन्धर्व, वसन्‍्त, श्रीदाम, सुदाम, उज्ज्वल, 
कोकिल, सनन्दन, विदग्धादिको स्मरण करते हैं? कभी भी वे अपनी दासियों-ललिता, 
विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, तुड्विद्या, इन्दुलेखा, रज्नदेवी, सुदेबी, कलावती, शुभाड़दा, 
हिरण्याड़ी, रत्नलेखा, शिखावती, कन्दर्पमज्जरी, फुल्लकलिका, अनजक्ञ्मज्जरी, पुण्डरीका, 
सीताखण्डी, चारुचण्डी, सदण्डिका, कुण्ठिता, कलकण्ठी, वामची, मेचका, हरिद्राभा, हरिच्चेला, 
वितण्डिका, लीलावती, साधिका, चन्द्रिका, माधवी, विजया, नन्‍्दा, गौरी, सुधामुखी, वृन्दा, 
कोमुदी, रत्नभवा, रत्नप्रभादि और मेरी चर्चा कभी अपने मुखकमलसे करते हैं? क्‍या वे कभी 
अपने अगुरु जैसे सुगन्धित हस्तकमल हमारे मस्तकपर रखेंगे?॥ ६७॥ 


(८) यहाँ तक कि, साक्षात्‌ श्रीराधाका भी श्रीकृष्णदास्य :-- 

तौँ-सबार कथा रहु,--श्रीमती राधिका। 

सबा हैते सकलांशे परम-अधिका॥ ६८॥ 

तेंहो यौर दासी हैजा सेवेन चरण। 

यार प्रेमगुणे कृष्ण बद्ध अनुक्षण॥ ६९॥ 

अनुवाद-- अन्य सबकी बातें रहने दो, श्रीमती राधिका, जो सभी गोपियोंमें सब प्रकारसे 

सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके प्रेम और गुणोंसे श्रीकृष्ण सदा-सर्वदा बैंधे हुए हैं, वे भी प्रेमके अद्भुत 
स्वभाववशतः श्रीकृष्फकी दासी होकर उनके चरणोंकी सेवा करती हैं॥६८-६९॥ 


श्रीमद्भागवत (१५०/३०/४०)- 
हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्‍्वासि क्वासि महाभुज। 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्रिधिम्‌॥७०॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हा नाथ! हा रमण! हा प्रियतम! हा महाबाहो |! मैं आपकी अतिदीना 
दासी हूँ, मुझे अपने समीप ले लो॥७०॥ 
अनुभाष्य--रासक्रीड़ाके समय अन्य गोपियोंका परित्यागकर श्रीकृष्ण केवल श्रीमती राधिकाके 
साथ अनन्‍्तर्धान हो गये। दूसरी गोपियाँको श्रीकृष्ण-विरहमें विलाप करते हुए देखकर अभिमान 
प्रदर्शित करते हुए श्रीमती राधिकाने आदेश दिया कि मैं अब और नहीं चल सकती हुँ, 
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इसलिये मुझे कन्धेपर उठाकर ले चलो। तब श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेके कारण श्रीमती 
राधिकाकी विलापोक्ति-- 

हा नाथ, रमण, प्रेष्ठ (सर्वोत्तम), क्वासि [त्वं] क्वासि? हे सखे, कृपणाया: (तब विरहकातराया: दीनायाः) 
ते (तव) दास्याः मे (मम) सन्रिधिं (निजसत्रिधानं) दर्शय (अवलोकय)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७०॥ 


(९) महिषियोंका भी श्रीकृष्णदास्य :-- 
द्वारकाते रुक्मिण्यादि यतेक महिषी। 
तौहाराओ आपनाके माने कृष्णदासी॥ ७२१॥ 
अनुवाद-दद्वारकामें रुक्मिणी आदि जितनी महिषियाँ हैं, जे भी स्वयंको श्रीकृष्णकी दासी 
मानती हैं॥७१॥ 
श्रीमद्भागबत (१०/८३/११)- 
तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया। 
सख्योपेत्योग्रहीत्‌ू पाणिं साहं॑ तद्‌गृहमार्जनी ॥ ७२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मैं तो श्रीकृष्णके चरणस्पर्शकी लालसासे तपस्या कर रही थी, कृपापूर्वक 
श्रीकृष्णने अपने सखा (अर्जुन) के साथ आकर मेरा पाणिग्रहण किया। तबसे मैं उनके गृहका 
मार्जन करनेवाली दासी बन गयी हूँ॥७२॥ 
अनुभाष्य--स्यमन्तपञ्चकमें यादव और कौरव-स्त्रियाँ एकत्रित होकर परस्पर श्रीकृष्णकथा 
करने लगीं, तब श्रीकृष्णफी महिषी कालिन्दीने द्रौपदीसे कहा-- 
स्वपादस्पर्शनाशया (स्वस्य श्रीकृष्णस्य पादस्पर्शनस्य आशा, तया) तपश्चरन्तीं मा (माम्‌) आज्ञाय (ज्ञात्वा) 
सः कृष्ण: सख्या (अर्जुनेन) सह उपेत्य (समीपमागत्य) पाणिम्‌ अग्रहीत्‌; सा अहं तत्‌ (तस्य) गृहमार्जनी 
दासी। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७२॥ 


श्रीमद्भागवत (१०/८३/३९)- 
आत्मारामस्य तस्येमा वयं वे गृहदासिकाः। 
सर्वसड़निवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविम॥ ७३॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥७३॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हमलोगोंने सबका सड़ः त्यागकर कैसी-कैसी तपस्याके द्वारा इन 
आत्माराम पुरुष (श्रीकृष्ण) के गृहमें दासीके पदको प्राप्त किया है॥७३॥ 
अनुभाष्य--उसी समय उसी प्रसड्गमें लक्ष्मणाने द्रौपदीसे कहा-- 
इमाः वयं (महिष्य:) सर्वसड़निवृत्या (सर्वेषु सुखवित्तपुत्रादिषु वा समोक्षचतुर्वगादिषु वा सद्ग तस्य निवृत्त्या 
उपेक्षया) तपसा (दासीवृत्त्या) आत्मरामस्य तस्य (कृष्णस्य) अद्धा (साक्षात्‌) गृहदासिकाः बभूविम (आस्महि)। 
शलोक- भावानुवाद-हम (महिषियाँ) सभी प्रकारके सुखों, धन-सम्पत्ति, पुत्रादि और यहॉतक 
चार प्रकारकी मुक्तियोंकी उपेक्षाकर दासीवृत्तिका अवलम्बनकर इन आत्माराम (श्रीकृष्ण) की 
साक्षात्‌ गृहदासिका हुई हैं॥७३॥ 
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१०) स्वयंप्रकाश श्रीबलरामका भी श्रीकृष्णदास्य :-- 
आनेर कि कथा, बलदेव महाशय। 
यौर भाव--शुद्धसख्य-वात्सल्यादिमय ॥ ७४॥ 
तेंहो आपनाके करेन दास-भावना। 
कृष्णदास-भाव बिनु आछे कोन जना॥ ७५ ॥ 
अनुवाद--औरोंकी बात ही क्या, श्रीबलदेव प्रभु जिनका श्रीकृष्णके प्रति शुद्ध सख्य-वात्सल्यमय 
भाव है, वे भी अपनेको उनके दासके रूपमें मानते हैं। श्रीकृष्दास भावके बिना कौन व्यक्ति 
हो सकता हे 7॥ ७४-७० ॥ 
अनुभाष्य--श्रीबलदेव प्रभुने श्रीकृष्णसे पहले जन्मग्रहण किया था और बड़े भाई होनेके नाते 
वे पूजनीय हैं। परन्तु वे स्वयंको अपने अनुज श्रीकृष्णका सेवक मानते हैं। महावैकुण्ठमें इन 
स्वयंप्रकाश-श्रीबलदेव प्रभुके ही चतुव्यूहात्मक प्रकोष्ठ हैं-यही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका परम 
ऐश्वर्य है। मर्यादामार्गमे इस प्रकार सर्वोच्च पदवी भी श्रीकृष्णकी सेवकर्वात्तमें अवस्थित हे। 
इसलिये गोलोक-वैकुण्ठ और असंख्य ब्रह्माण्डोमें कोई भी वास्तवमें श्रीकृष्णका भोग करनेमें 
अथवा उन्हें अपना दास बनानेमें समर्थ नहीं है। श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य सभीमें श्रीकृष्णके 
प्रति जितने परिमाणमें सेवाप्रवृत्ति है, उसी परिमाणमें ही वे दूसरोंसे श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्णदास्य 
परित्यागकर जो प्राणी जितने परिमाणमें उनसे विमुख हुए हैं, उतने परिमाणमें उन्होंने 
(माया-बन्धनरूप) अमड्गलका आह्नलान किया है। जड़जगत्‌में श्रीकृष्मफको भोग करनेकी प्रवृत्ति 
अथवा श्रीकृष्फो अपने समान मानकर उनकी भौंति भोग करनेकी प्रवृत्ति अभक्तोका मूलमन्त्र 
होनेपर भी स्वरूपतः सभी श्रीकृष्णाश्रित लोग ही सदा भगवत्सेवामे नियुक्त हैं। श्रीकृष्णसेजा-विमुखता 
ही जीवोंको (जीवित अवस्थामें ही) मृतके समान ही बना देती है। जब श्रीकृष्णज्ञानका उदय 
होता है, उसी समय न्यूनाधिक श्रीकृष्णदास्यवृत्ति जीवमात्रमें लक्षित होती है॥७५॥ 
अमृतानुकणिका--५४ से ७० संख्यामें ब्रज परिकरोंका तथा ७१ से ७३ संख्यामें द्वारकाके 
परिकरोंका दास्यभाव दिखाया। अब ब्रज ओर द्वारका, दोनोंके परिकर श्रीबलदेव प्रभुके 
दास्यभावकी कथा कह रहे हैं। श्रीरुक्मिणी आदि महिषियाँ श्रीकृष्णकी पत्नियाँ हैं और पतिकी 
सेवा करना पत्नीका एकान्त कर्त्तव्य है, इसलिये उनके हृदयमें श्रीकृष्फकी दासी होनेका 
अभिमान अस्वाभाविक नहीं है। किन्तु श्रीबलदेवमें श्रीकृष्णके ज्येष्ठ भ्राता होनेका अभिमान 
है और उनकी श्रीकृष्णके प्रति प्रीति ऐश्वर्यज्ञानसे मिश्रित भी नहीं है। वे शुद्ध-वात्सल्य और 
शुद्ध-सख्य भावसे ही श्रीकृष्णको प्रीति करते हैं। श्रीबलदेव भी जब स्वयंको श्रीकृष्णका दास 
मानते हैं, तब श्रीकृष्णके प्रति जिनका भाव ऐश्वर्यज्ञानमय है, वे स्वयंको श्रीकृष्णका दास 
मानेंगे, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्रह्म-विमोहन लीलामें श्रीबलदेव प्रभुके दास्यभावका प्रमाण 
भागवतके (१०/१३/३७) श्लोकमें दृष्ट होता है-'प्रायो मायास्तु मे भरत्तु:-मेरे प्रभु श्रीकृष्णकी 
ही यह माया है। इस वाक्यमें 'भरत्तु: शब्दके द्वारा सूचित होता है कि वे श्रीकृष्णको अपना 
प्रभु कहकर स्वयंको उनका दास ही मान रहे हैं॥७४-७५॥ 
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११) शेषरूपी अनन्तका दस देहोंसे श्रीकृष्णदास्थ :-- 
सहस्रवदने येंहो शेष-सड्ूर्षण। 
दश देह धरि करे कृष्णेर सेवन॥७६॥ 
अनुवाद--हजारों मुखोंवाले शेष, जिन्हें सड्डर्षण भी कहते हैं, वे दस रूप धारणकर 
श्रीकृष्णमकी सेवा करते हैं॥७६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--छत्र, पादुका, शय्या, तकिया, वस्त्र, आभूषण, आराम, आवास, यज्ञसूत्र 
और सिंहासन-ये दस प्रकारके शरीर हैं॥७६॥ 


१२) शिवका श्रीकृष्णदास्य :-- 
अनन्त ब्रह्माण्डे रुद्र-सदाशिवेर अंश। 
गुणावतार तेंहो, सर्वदेब-अवतंस॥ ७७॥ 
तेंहो करेन कृष्णेर दास्य-प्रत्याश। 
निरन्तर कहे शिव, 'मुजि कृष्णदास॥ ७८॥ 
कृष्णप्रेमे उन्‍्मत्त, विह्ल दिगम्बर। 
कृष्ण-गुण-लीला गाय, नाचे निरन्तर॥७९॥ 

अनुवाद-- अनन्त ब्रह्माण्डोमे विराजमान जो रुद्र हैं, वे सभी सदाशिवके अंश हैं। वे 
गुणावतार और सभी देवोंके शिरोमणि हैं। वे भी श्रीकृष्णदास्यकी अभिलाषा रखते हैं और 
सदा कहते हैं--'मैं श्रीकृष्णका दास हूँ।' वे श्रीकृष्णप्रेममें उन्‍्मत्त और विह्ल होकर दिगम्बर 
वेशमें श्रीकृष्फेक गुण और लीलाओंका निरन्तर गान करते हुए नाचते रहते हैं॥७७-७९॥ 

अनुभाष्य-- (रुद्र और सदाशिव)-लघुभागवतामृतमें गुणावतार वर्णनप्रसड़में (१८-२४) 
श्लोक। रुद्र-- 

“एकादशव्यूहस्तथाष्टतनुरप्यसौ। प्रायः पश्चाननस्त्र्यक्षो दशबाहुरुदीय॑ते॥ कक्‍्वचिज्जीवविशेषत्व॑ हरस्योक्तं 
विधेरिव। तत्तु शेषवदेवास्तां तदंशत्वेन कीर््तनातू॥ हरः पुरुषधामत्वान्रिगुणप्राय एब सः। विकारवानिह तमोयोगात्‌ 
सर्वे: प्रतीयते॥ ” 

यथा श्रीदशमे (१०/८८/३)- 

“शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिड्रो गुणसंबृत॥” 

यथा ब्रह्मसंहितायां (५/४०)- 

“क्षीर॑ यथा दधि विकारविशेषयोगात्‌, 

सआयते न तु ततः पृथगस्ति हेतोः। 
यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद्‌, 
गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि॥ ” 

“विधेर्ललाटाज्जन्मास्थ कदाचित्‌ कमलापतेः। 

कालाग्निरुद्र: कल्पान्ते भवेत्‌ सड्ढर्षणादपि॥ 

सदाशिवाख्या तन्‍मूरत्तिस्तमोगन्धविवर्जिता। 

सर्वकारणभूतासावड़भूता स्वयं प्रभो:। 

वायव्यादिषु सैवेयं शिवलोके प्रदर्शिता॥ ” 

तथा च ब्रह्मससंहितायाम्‌ू आदिशिव-कथने--(५/८)- 
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“नियतिः सा रमादेवी तत्प्रिया तद्रशं तदा। 

तहिऊ् भगवान्‌ शम्भुज्योतिरूप: सनातनः। 

या योनिः सा पराशक्ति:” इत्यादि। 

श्रीरुद्रके एकादश व्यूह--अजैकपात्‌, अहिब्रध्न, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ 
त्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी और अपराजित; और इन विस्तारोंके अतिरिक्त उनके आठ 
रूप (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और सोमयाजी) हैं। इसमेंसे प्राय सभी 
रुद्र ही पाँच मुख, तीन नेत्र और दस भुजाओंवाले हैं। कहीं-कहीं रुद्रको भी ब्रह्माकी भाँति 
'जीवविशेष' कहा गया है। भगवत्‌-अंश कहनेपर शेष' की भौंति इनकी भी मीमांसा करनी 
होगी अर्थात्‌ स्वांश शिव ईश्वर-श्रेणीमें आते हैं और संहारक रुद्र विभिन्नांश जीव हैं। 
भगवदावतार 'हर' पुरुषात्मस्वरूप कहे जाते हैं और बे वस्तुतः निर्गुण होकर भी तमोगुणके 
योगसे तत्त्वको ना जाननेवाले साधारण लोगोंको आपाततः विकारीकी भाँति प्रतीत होते हैं। 
जैसे दशम स्कन्‍्धमें कहा गया है--“रुद्र निरन्तर गुणसाम्यावस्थरूप प्रकृतिसे युक्त हैं, गुणोंमें क्षोभ 
होनेके बाद थे तीन गुणोंसे युक्त और दूरसे तीन गुणोंसे संवृत होते हैं।” जेसे 
ब्रह्मसंहितामें--“जिस प्रकार दूध विकारविशेषके योगसे दहीके रूपमें परिणत होता है, किन्तु वह 
दही अपने कारण दूधसे कभी भी पृथक वस्तु नहीं है, वैसे ही जो संहारकार्यके लिये रुद्ररूपमें 
अवतीर्ण होते हैं, मैं उन आदिपुरुष गोविन्दका भजन करता हूँ।” किसी कल्पमें ब्रह्माके 
ललाटसे अथवा किसी कल्पमें विष्णुके ललाटसे रुद्रकी उत्पत्ति होती है। कल्पके अन्‍्तमें 
सड्डषणसे भी कालाग्नि रुद्रका जन्म होता हे। वायुपुराणादिमें बैकुण्ठस्थित शिवलोकको 
सर्वकारणस्वरूप कहा गया है और वहाँ तमोगुण-सम्बन्धरहित जो 'सदाशिव-नामक शिवमूर्ति 
प्रदर्शित हुई है, वे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णके विलास हैं। जैसे ब्रह्मसंहितामें आदिशिव-कथमनमें 
वर्णन हुआ है--“चित्‌-शक्तिरूपा रमादेवी ही नियतिरूपा हैं और वे जिन भगवान्‌की प्रिया और 
वशीभूता हैं, उन स्वयंरूपके एक अड्गविशेष सनातन चैतन्यविग्रह भगवान्‌ शम्भु हैं। उनकी 
सड्लिनी महामाया अर्थात्‌ योनि रमादेवीका विस्तार हैं और वे महदादि-तत्त्वका उत्पत्ति स्थान 
हैं तथा अपरा अर्थात्‌ त्रिगुणमयी शक्ति हैं।” आदि 

श्रीबलदेव विद्याभूषण :-- 

वाक्यविशेषलाभात्‌_ रुद्रस्यापि द्वैविध्यं प्रतिपादयितुमाह--श्रीति। 'सत्त्वं रज:' इत्यादि (भाः १/२/२३) वाक्ये 
य ईश्वरकोटिरुक्त:, त॑ तावदाह-रुद्र एकादशव्यूह इति। अन्न भारतवाक्यम्‌-“अजैकपादहिब्रध्नो विरूपाक्षोह्थ 
रैवतः। हरश्व॒ बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्व सुरेश्वर:। सावित्रश्न जयन्तश्व पिनाकी चापराजितः॥” इत्येतत्‌। तथाष्टतनुरिति--“पृथिर्तरी 
सलिलं तेजो वायुराकाशमेव च। सूर्यचन्द्रमसौ सोमयाजी चेत्यथ्मूर्त्ूद:॥” इति यादवः। प्रायः 
इति--जलावरणस्थ-रुद्रस्यैकमुखत्ववीक्षणात्‌। 

अथ जीबवकोटित्वं तस्याह-क्‍क्वचिदिति। “यं कामये तमुग्र॑ कृणोमि त॑ं ब्रह्माणं तमृषिं त॑ सुमेधाम्‌” 
इत्यादिकमृकश्रुती; “अथ पुरुषो ह वे नारायणोडकामयत-प्रजा:ः सृजेय” इत्यारभ्य, “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते, 
नारायणाद्‌ रुद्रो जायते, नारायणातू प्रजापतिर्जायते, नारायणादिन्द्रो जायते, नारायणोदष्टो वसवो (जायन्ते), 
नारायणादेकादश-रुद्रा (जायन्ते) नारायणाद्द्वादशादित्या:” (नाः उः १) इत्यादिकं नारायणोपनिषदि। “एको ह 
वै नारायण आसीत्र ब्रह्मा न ईशानः” इत्युपक्रम्य, “तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटात्‌ त्र्यक्ष: शूलपाणिः पुरुषोडजायत 
विभ्रच्छूयं सत्य॑ ब्रह्मचर्य तपो वैराग्यम्‌” (मः उः १-२) इत्यादिकं महोपनिषदि। “प्रजापतिश्व रुद्रश्चाप्यहमेव 
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सृजामि वै। तौ हि मां न विजानीतो मम मायाविमोहितौ॥” इति मोक्षधर्में च। एभिवक्यैर्जन्मोक्ते: हरस्य 
जीवत्वम्‌ू। अतः प्रलयश्च “ब्रह्मा शम्भुस्तथैवार्क॑श्वन्द्रमाश्न॒ शतक्रतु:। एवमचयस्तथैवान्ये युक्ता वैष्णबतेजसा॥ 
जगत्कार्यावसाने तु वियुज्यन्ते च तेजसा। वितेजसश्व ते सर्वे पश्चत्वमुपयान्ति वै॥” इति विष्णुधर्मे। “एको ह” 
इत्यादिश्रुता च। अन्यथा एतानि कृप्येयु:। दृष्टन्तोज्त्र-विधिरिवेति। शेषबदिति-शाह्लिणः शय्यारूपस्तदाधारशक्तिः 
शेष ईश्वरकोटिः: भूधारी तु तदाविष्टो जीवः। तदंशत्वेनेति-तत्स्वांशत्वेन तद्विभिन्नांशत्वेन च 
पुराणेष्वभिधानादित्यर्थ: । 

यस्तु “सत्त्वं रजस्तमः” इति पद्ये परस्य पुरुषस्याविर्भावों हरः पठितः, स खलु पुरुषधामत्वात्‌-तदात्मभूतत्वात्‌ 
निर्गुण एव। प्राय इति-स्वेच्छागृहीतेन तमसा आवृतत्वात्‌। अतएव, सर्वै:--अतत्त्वविद्धि: विकारवान्‌, 
इह-गुणावतारेषु प्रतीयते; वस्तुतस्तु अविकारी स इत्यर्थ:। तमोयोगाद्विकारवानू प्रतीयते, इत्यत्र प्रमाणमाह,--शिवः 
शक्तीति। शिवः-रुद्र:, शश्वत्‌-सर्वदा, शक्‍त्या--स्वेच्छागृहीतया गुणसाम्यावस्थया प्रकृत्या युत:; गुणक्षोभे सति 
त्रिलिड़ः-गुणत्रययुक्त:, प्रकटेश्व सद्धिस्तैर्गुणै्दूरतः संवृतश्वेति। ननु तमःसंवृतत्व॑ तस्य ख्यातं, त्रिलिड्नत्वमिह 
कथमुक्तमिति चेत्‌? उच्यते-त्रयाणां गुणानां मिथः संपृक्तत्वात्‌ सत्त्वरजसी च तत्र स्यातामेवेत्यविरोध:। एतच्च 
वाक्‍्यं लोकप्रतीत्यनुवादरूपं बोध्यम्‌। 

पुरुषधामत्वातू निर्गुणत्वं तमोयोगात्‌ विकारवत्त्वभणितिः, इत्यत्र प्रमाणं--क्षीरं यथेति। विकारविशेषयोगात्  क्षीरं 
यथा दि सआयते, ततः-हक्षीरात्‌ हेतोः दधि, पृथक्‌ू-भिन्नं, न अस्ति-न भवति, तथा, यः-गोविन्दः, 
'तमोयोगात्‌--स्वेच्छागृहीत-तमः-सम्बन्धात्‌, शम्भुभभवति; न तु गोविन्दात्‌ शम्भुरन्य इत्यर्थ:। तथा च विकारस्यागन्त्तकत्वात्‌ 
स्वरूपे न तत्प्रसड़ इति। 

रुद्रस्याविर्भावस्‍्थानान्याह-विधेरिति। विधेललाटादिति शतपथादौ दृष्टं, कमलापतेर्ललाटादिति महोपनिषदि (मः 
उः २), पुराणेषु च; तदिदं कल्पभेदात्‌ सम्भाव्यम्‌। कालाग्निरुद्र इति--“पातालतलमारभ्य सड्डर्षणमुखनलः” (भा: 
११/३/१०) इत्येकादशोक्ति्ोध्यम्‌। 

यत्तु कृष्ण: स्वयंप्रभुः, नारायणादयस्तद्विलास-स्वांशाः. तथा आवेशाश्व केचित्‌, तत्स्वांशात्‌ गर्भोदशयात्‌ 
ब्रह्म-विष्णु-रुद्रा., तेषामीशत्वम्‌, कदाचित्‌ ब्रह्म-रुद्रयोर्जीवत्वश्च, इति वचनलाभातू शास्त्रकृता निर्णीतं, न तत्‌ू 
चतुरस्रं; किन्तु सदाशिवो मूलं तत्त्वं स्वयंपदाभिमतं, तदेव नारायणादिरूपमू, अतः ब्रह्मादयस्त्रयस्तस्यैव 
कार्यभूता:--“अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌। तमादिमध्यान्तविहीनमेक॑ विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌॥ 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभु त्रिलोचनं॑ नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌। ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयानिं समस्त साक्षिं तमसः 
परस्तात्‌॥ स ब्रह्म स शिव: सेन्द्र: सोउक्षरः परमः स्वराट्‌। स एव विष्णु: स प्राण: स कालाग्निः स चन्द्रमा:। 
स एव सर्व यद्भुतं यच्च भव्यं चराचरम्‌। ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्‍य: पन्‍्था विमुक्तये॥” (कैः उ: ६-९) 
इति कैवल्योपनिषदि श्रवणात्‌। तस्मादयं पक्षो वरीयान्‌, श्रौतत्वादिति चेत्‌? तत्राह-सदेति। सा मूर्त्ति: स्वयं 
प्रभोः--कृष्णस्य अड्भभूता, नारायणस्तद्विलास इत्यर्थ:। अतएव तैत्तिरीयाः शिवमुच्यतं नारायणमित्येकार्थेन 
पठन्ति। श्रुती, उमा-कीर्ति: तत्सहायं, त्रिलोचनं--त्रिकालज्ञं, नीलकण्ठं--नीलमणिभूषितकण्ठम्‌, इति व्याख्येयं-प्रतीतार्थानां 
तस्मिनू शिवे अस्वीकारात्‌। वायव्यादिष्वेिति। शिवलोके-वैकुण्ठधाम्नि। “अण्डौघस्य समनतां तु” 
इत्यादिभिर्वायवीयवाक्यै-निरूपितो5यं सदाशिवस्तल्लोकश्व सन्दर्भकृद्धिः। 

स्वयंरूपस्य कृष्णस्यैव मूर्त्ति- सदाशिव इत्यत्र निर्णायक वाक्यमाह--नियतिः सेति। आदि-पदेनेदं 
ग्राहं--/कामो बीज॑ महद्धरेः। लिड्नयोन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी: प्रजा:॥ शक्तिमान्‌ पुरुष: सोड्यं लिड्लरूपी 
महेश्वर:। तस्मिन्नाविरभूछिड़े महाविष्णुजगत्पति:॥” (त्र: सं: ५/८-१०) इति। अस्यार्थ:-पूर्व रमया रमणमुक्तं, 
रमा सा कीदृशी 7 इत्याह--नियतिरिति--नियम्यते नियता भवति रमणे तस्मित्रिति तदनपायिनी तत्स्वरूपभूतेति 
यावत्‌। अत उक्तं-“तत्प्रिया तद्रशंबदा” इति, “न विष्णुना बिना देवी, नि विष्णु: पद्मजां बिना” इति 
हयशीर्ष-पश्चरात्रातू, “नित्यैव सा जगन्माता विष्णो: श्रीरनपायिनी” (विः पु: १/८/१०) इति वैष्णवाच्च। तस्य 
स्वयंरूपस्य भगवान्‌ शम्भुः, लिक्ग“ं-चिह्ं भवति, “लिह्लं चिह्ेनुमाने च” इति विश्व:। भगवान्‌-षड़ैश्वर्यविशिष्ट: 
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परव्योमाधीश: | शं भावयति स्व-द्वितीयव्यूह-सड्ड्षणात्मना प्रकृतिविलीनानां जीवानां तत्तदुपाधि-सृष्च्रेति शम्भु:, 
ज्योतीरूप:--चैतन्यविग्रह:। अनेन तदधीशत्वेन कृष्णस्य स्वयंरूपत्वं परिचीयते, सास्नादिनेव गोर्गोत्वम्‌। यस्यासौ 
विलासः स स्वयम्‌, इत्यतस्तस्य स लिड्रमुच्यते। या खलु योनिः:--महदाद्युपादानभूता, सा त्वपराशक्ति:-त्रिगुणेत्यर्थ:। 
हरेः--तदंशस्य, सड्ूर्षणस्य, काम:ः-तदिदृक्षा-लक्षण:, महदादिसृष्टिफलको भवति, ततो बीज॑ महदिति। महत्‌ 
अपरिमितं जीवतत्त्वं, तस्यामाहितं भवति। अत इमा माहेश्वर्य: प्रजा लिड्गः-योन्यात्मिका:-पुरुष-प्रकृतिकारणिका 
जाता: कथ्यन्ते। प्रकृतेरूपसर्ज्जनत्वेन तदधीन्यात्‌ माहेश्वरी-रिति प्रजा-नाम, इत्युपपादयति शक्तिमानित्यद्धकेन। 
अथोक्तार्थमेव स्फुटयति--तस्मिन्नित। लिज्े--तदधीशे, तत्‌सन्रिधौ। महाविष्णु:--सड्डषण: । 

अर्थात्‌ श्रीबलदेव विद्याभूषण--“शास्त्रवाक्यको ठीकसे समझनेके लिये श्रीरुद्रका ईश्वरश्रेणी 
और जीवश्रेणी, इन दो प्रकारसे प्रतिपादन करनेके लिये श्री! आदि कहा गया है। सत्त्वं रज:' 
(भाः १/२/२३) आदि वाक्योंमें एक परम पुरुष (श्रीकृष्ण) प्रकृतिके सत्त्व, रज: और तमः, 
इन तीन गुणोंसे युक्त होकर क्रमशः हरि, ब्रह्मा और हर कहलाते हैं।” इसमें जो ईश्वरश्रेणी 
रुद्र के सम्बन्धमें कहा गया है, उनके विषयमें रुद्र एकादशव्यूह' आदि कहा गया है। इस 
विषयमें महाभारतमें एकादश व्यूहका इस प्रकार वर्णन है--अजैकपात्‌ू, अहिब्रध्न, विरूपाक्ष, 
रैवत, हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी और अपराजित। इसी प्रकार उनके आठ 
शरीर-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और सोमयाजी हेैं। 'प्राय रुद्रके पाँच मुख 
होते हैं--ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि जलावरणमें स्थित रुद्र एकमुख हें। 

रुद्रको जीवश्रेणीमें भी कहा गया है। ऋक-श्रुतिमें भगवद्वाक्य--“मैं जिसको इच्छा करता 
हूँ, उसको उग्र (रुद्र) करता हूँ, उसको ब्रह्मा, उसको ऋषि, उसको बुद्धिमान्‌ करता हूँ।” 
श्रीनारायणोपनिषदमें--“उसके बाद परमपुरुष श्रीनारायणने प्रजासृष्टिकी इच्छा की। तत्पश्चात्‌ 
नारायणसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायणसे रुद्र उत्पन्न हुए, नारायणसे प्रजापति, इन्द्र, आठ बसु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य उत्पन्न हुए।” महोपनिषदमें--“पहले एकमात्र नारायण ही थे, ब्रह्मा 
नहीं थे ओर रुद्र भी नहीं थे। उसी ध्यानमें अवस्थित नारायणके ललाटसे तीन नेत्रोसे युक्त, 
हाथमें त्रिशूल लिये हुए, श्री-सत्य-ब्रह्मचर्य-तपस्या-वैराग्य धारण किये हुए पुरुष उत्पन्न हुए।” 
मोक्षधर्ममें--“प्रजापतिकी और रुद्रकी मैंने ही सृष्टि की। किन्तु वे लोग मेरी मायासे मोहित 
होकर मुझे जान नहीं सकते।” इन सब वाक्योंमें जन्मसूचक उक्तिके द्वारा रुद्रका जीव होना 
समझा जाता है। तत्पश्चात्‌ प्रलय, जैसे,-विष्णुधर्ममें--“विष्णुके तेजसे समृद्ध ब्रह्मा, रुद्र, सूर्य, 
चन्द्र और अन्यान्य देवतागण जगत्‌कार्यका अन्त होनेपर उस तेजसे विच्छिन्न हो जाते हैं और 
उस समय वे प्रभाहीन होकर सभी पज्चत्व प्राप्त करते हैं।” इसलिये श्रुतिमें कथित पहले 
एकमात्र नारायण ही थे”, यह युक्तियुक्त है; अन्यथा इन सभी शात्त्रवाक्योंमें विरोध उपस्थित 
होता है। रुद्रका जो जीवत्व है, उसे दृष्टान्तरूपमें यहाँ कहा गया है-जैसे, ब्रह्मा। और जहाँ 
'भगवदंश' रूपमें कहा गया है, जे शेष' के समान कहे गये हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रीविष्णुकी 
शय्याके रूपमें विष्णुकी आधारशक्ति शेष' ईश्वरश्रेणीमें हैं और भूधारी 'शेष' तदाविष्ट जीव 
हैं, उसी प्रकार स्वांशत्व (ईश्वरकोटित्व) एवं विभिन्नांश (जीवकोटित्व) के रूपमें रुद्रको 
'भगवदंश' कहा गया है-पुराणादिमें इस प्रकार कहा गया है। 

सत्त्वं रजस्तमः' (भाः १/२/२३) श्लोकमें परमपुरुषका आविर्भाव-स्वरूप जो हर' कहा गया 
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है, वे पुरुषधाम अर्थात्‌ उसी पुरुषके आत्मभूत होनेके कारण निर्गुण ही हैं। यहॉपर जो “प्राय 
निर्गुण' उक्त हुआ है, उसका कारण यह है कि वे स्वेच्छासे ग्रहण करके तमोगुणके द्वारा आबृत 
हुए हैं। इसलिये सभी अतत्त्वज्ञोंको वे गुणावतारोंमें विकारी-रूपमें प्रतीत होते हैं। किन्तु वस्तुतः 
वे अविकारी हैं, यह अर्थ है। तमोगुणके योगसे वे विकारी जैसे जो प्रतीत होते हैं, उस विषयमें 
प्रमाण--शिवः शक्तियुतः शश्वत्‌ त्रिलिड्ो गुणसंवृतःः (भाः १०/८८/३)। श्रीरुद्र सदा 'शक्तियुत॑ 
अर्थात्‌ स्वेच्छासे ग्रहण की गयी गुणसाम्यावस्थारूपा प्रकृतिके साथ युक्त हैं। गुणोंमें क्षोभ होनेसे 
वे 'त्रिलिड्र” अर्थात्‌ तीन गुणोंसे युक्त होते हैं और उन प्रकटित सत्त्वादि गुणोंके द्वारा वे दूरसे 
संवृत होते हैं। यदि कहें कि वे तो तमोगुणके द्वारा आवृत रूपमें विख्यात हैं, इसलिये उनका 
त्रिलिड्गत्व किस प्रकार है7 इसके उत्तरमें कहा गया है-तीनों गुण परस्पर पृथक्‌ कहनेपर भी 
उक्त तमोगुणमें सत्त और रजोगुणका अवस्थान अवश्य है, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है--इस वाक्यको लोकप्रतीतिगत अनुवादके रूपमें समझना होगा। 

श्रीरुद्र पुरुषधाम होनेके कारण निर्गुण होनेपर भी तमोगुणके योगके कारण विकारवान्‌ रूपमें 
प्रतीत होते हैं। इसका प्रमाण है “क्षीरं॑ यथा दधिविकारविशेषयोगात्‌” (ब्रह्मसंहिता ५/४५)-अम्लादि 
विकारविशेषके योगसे दूध दहीके रूपमें परिणत होता है, इसलिये दूधरूप कारणसे दही पृथक 
नहीं है। उसी प्रकार श्रीगोविन्द स्वेच्छासे तमोगुणसे सम्बन्धके कारण शम्भु होते हैं, यहॉँपर 
शम्भु गोविन्दसे कुछ भिन्न नहीं है। पुनः विकार आगन्तुक होनेके कारण स्वरूपमें वह 
विकार-प्रसड़॒ नहीं है अर्थात्‌ स्वरूपगत विकार नहीं है। 

श्रीरुद्रके आविर्भाव स्थानोंके विषयमें कहा जा रहा है। 'शतपथ' ब्राह्मणमें ब्रह्माके ललाटसे 
और महोपनिषद्‌ और पुराणादिमें लक्ष्मीपति श्रीविष्णुके ललाटसे रुद्रकी उत्पत्ति दिखायी देती 
है। यह उत्पत्तिगत विभिन्नता कल्पभेदसे सम्भव होती है। श्रीमद्धागवतके एकादश स्कनन्‍्ध 
(११/३/१०)में कहा गया है,--“पातालतलमारभ्य सड्ृर्षणमुखानलः” अर्थात्‌ कल्पके अन्‍्तमें 
सड्डर्षणसे कालाग्निरूप रुद्रकी उत्पत्ति होती है। 

(अभी पूर्वपक्षके रूपमें कहा जा रहा है--) “श्रीकृष्ण ही स्वयं प्रभु हैं, नारायणादि उनके 
विलासरूप स्वांश-तत्त्व, अथवा अन्य कोई आवेशावतार हैं। उसी स्वांश-तत्त्वगत गर्भोदशायीसे 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रकट होते हैं-ये सब ईशतत्त्व हैं। शास्त्रकारोंने कभी-कभी ब्रह्मा और 
रुद्रको जीवश्रेणीका कहा है, परन्तु वह निर्दोष नहीं है। क्योंकि, सदाशिव ही मूलतत्त्व हैं-वे 
ही 'स्वयं' पदके द्वारा वाच्य हैं। वे ही नारायणादि रूप हैं, इसलिये ब्रह्मादि तीनों देवता उनके 
ही कार्यभूत हैं। इसके प्रमाणस्वरूप कैवल्योपनिषदमें कहा गया है--“वे पुरुष अचिन्त्य, अव्यक्त, 
अनन्तरूप, शिव, प्रशान्त, अमृत, ब्रह्मयोनि, आदि-मध्य-अन्तहीन, एक, विभु, चिदानन्द, अरूप, 
अद्भुत, उमासहाय, परमेश्वर, प्रभु, त्रिलोचन, नीलकण्ठ, भूतयोनि, सबके साक्षी हैं,--मुनिलोग 
उनका ही ध्यान करके प्रकृतिके उस पार गमन करते हैं। वे ब्रह्मा, वे शिव, वे इन्द्र, वे अक्षर, 
वे स्वराटपुरुष, वे ही विष्णु, वे प्राण, कालाग्नि, चन्द्रमादि हैं। जो भी चराचर प्राणी पहले 
थे और भविष्यमें होंगे, सभी वे ही हैं-उनको जाननेपर ही मृत्युका अतिक्रम किया जा सकता 
है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।” इसलिये यदि इस प्रकार कहा जाय कि 
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श्रुतिप्रमाणके कारण यह पक्ष ही श्रेष्ठ है, तो वहाँ वर्णन हुआ है कि 'सदाशिव' नामक वह 
मूर्ति--स्वयं प्रभु श्रीकृष्मकी अद्भभूता है, इसलिये वे विलासरूप श्रीनारायण हैं, यह अर्थ होगा। 
इसलिये तैत्तिरीय उपनिषदमें 'शिव', 'अच्युत', "नारायण को एक ही अर्थमें कहा गया है। उक्त 
कैवल्योपनिषद्-श्रुतिमें 'उमासहाय', त्रिलोचन', 'नीलकण्ठ” आदि शब्दोंके आपाततः जो सब अर्थ 
दिखलायी देते हैं, जे शिवमें स्वीकृत नहीं हैं, इसलिये 'उमासहाय'--उमा अर्थात्‌ कीर्ति जिनकी 
सहाय हैं, 'त्रिलोचन' अर्थात्‌ त्रिकालज्ञ, 'नीलकण्ठ' अर्थात्‌ नीलमणिके द्वारा भूषित कण्ठ, इस 
प्रकारकी व्याख्या करनी होगी। वह सदाशिव-मूर्ति बैकुण्ठके अन्तर्गत शिवलोकमें विराजमान 
है। श्रीजीवगोस्वामीने भगवत्‌ूसन्दर्भ (७३ अनुच्छेद) में वायुपुराणके वाक्य 'अण्डौघस्य समन्‍्तात्‌ 
तु के द्वारा सदाशिव और उनके लोकका निरूपण किया है। 

स्वयंरूप श्रीकृष्णकी ही मूर्त्ति जो सदाशिव हैं, उसके प्रमाणका निर्णय करनेके लिये “नियतिः 
स रमा”--(ब्रह्मसंहिता ५/८) कहा जा रहा है। यहॉाँपर 'आदि-शिव' पदके द्वारा यह ग्रहण करना 
चाहिये--“हरिके काम (इच्छा) से महत्तत्त्वरूप बीजकी उत्पत्ति होती है। इस जगत्‌की समस्त 
ही लिछ्ल-योन्यात्मिका महेश्वरी प्रजा अर्थात्‌ लिज् और योनिके संयोगसे उत्पन्न हुई हैं। वे 
शक्तिमान्‌ पुरुष ही ये लिझ्ञरूपी महेश्वर हैं; उसी लिड्से जगत्पति महाविष्णु अविभूंत हैं।” 
(यहाँपर 'नियतिः सा रमा'--इसका अर्थ कह रहे हैं--) इससे पहले श्लोकमें जिन रमाके साथ 
पुरुषके (विष्णुके) रमणका वर्णन हुआ है, वे कौन हैं? इस श्लोकमें कह रहे हैं, अर्थात्‌ उस 
रमण कार्यमें वे नियती (वशीभूता) हैं, अर्थात्‌ वे सदा उनकी नित्य स्वरूपभूता चितशक्ति हैं। 
इसलिये उनके सम्बन्धमें वहाँ उक्त हुआ हे--तत्प्रिया तद्रशंवदा (उनके वशीभूता)'। 
हयशीर्ष-पज्चरात्रमें वर्णन है,--'श्रीविष्णुके बिना लक्ष्मी एवं लक्ष्मीके बिना विष्णु अवस्थान नहीं 
करते।' विष्णुपुराणमें-'वही जगन्माता लक्ष्मीदेवी श्रीविष्णुकी नित्य शक्ति हैं। उन्हीं स्वयंरूप 
श्रीकृष्णके लिड्ड” अर्थात्‌ चिहस्वरूप भगवान्‌ श्रीशम्भु हैं। विश्वकोषके अनुसार लिड्ड” का अर्थ 
चिह् अथवा अनुमान है। भगवान्‌ अर्थात्‌ जो षड़ैश्वर्ययुक्त और परव्योमाधिपति हैं। शम्भु अर्थात्‌ 
'शं भावयति' जो सबका मड़ल करते हैं अर्थात्‌ अपने द्वितीयव्यूह श्रीसड्डर्षणरूपसे प्रकृतिमें 
विलीन जीवोंकी उन-उन उपाधि-सृष्टिका सम्पादन करते हैं। वही श्रीशम्भु--ज्योतिरूप' अर्थात्‌ 
चैतन्यविग्रह हैं--इसके द्वारा श्रीकृष्णका शम्भुके अधिपति होनेके कारण उनका स्वयंरूप होनेका 
परिचय प्राप्त होता हैं, जैसे गाय-बैलके गलकम्बलके द्वारा ही उनका गो-जाति होना निश्चित 
होता है। वे श्रीशम्भु जिनके विलास हैं, वे-्वयंरूप' हैं, इसलिये उन्हें स्वयंरूप श्रीकृष्णका 
'लिड्र” कहा॒ गया है। जो “योनि' स्वरूपा हैं, वे महदादि-उपादानरूपा अपरा शक्ति 
(त्रिगुणात्मिका) हैं। (अब परवरत्ती कामो बीज॑ महद्धरे: श्लोकका अर्थ कहा जा रहा 
है)--श्रीहरिका अर्थात्‌ हरिके स्वांश श्रीसड्ृषणका जो “काम' अर्थात्‌ मायाके प्रति दर्शनकी 
इच्छा, वही महादादिका सृष्टिकारक होता है। इसलिये उसी 'काम' से ही महत्तत्त्वादि बीज होता 
है। 'महत्‌' अर्थात्‌ अपरिमित जीवतत्त्व, वह उस अपराशक्तिमें स्थापित होता है। इस प्रकार 
पुरुष और प्रकृतिसे जन्म होनेके कारण यह सभी माहेश्वरी-प्रजा 'लिज्ग-योन्यात्मिका' के रूपमें 
कही जाती है। यहाँपर प्रकृति गौण कारण है और जीवको प्रकृतिकी अधीनताके कारण 
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'माहेश्वरी-प्रजां कहा गया है। परवर्ती 'शक्तिमान' आधे श्लोकमें यह निर्धारित हुआ है। 
लिड्से' अर्थात्‌ प्रकृतकि अधीश्वर जो महेश्वर हैं, उनसे अर्थात्‌ उनके निकटमें महाविष्णु 
श्रीसड्र्षण आविर्भूत होते हैं॥ ७७-७८ ॥ 


१३) चारों रसोंमें ही श्रीकृष्णदास्थ :-- 
पिता-माता-गुरु-सखा-भाव केने नय। 
कृष्णप्रेमेर स्वभावे दास्य-भाव से करय॥८०॥ 
अनुवाद--पिता-माता-गुरु अथवा सख्यभाव, कोई भी भाव क्‍यों ना हो, श्रीकृष्णप्रेमका ऐसा 
स्वभाव है कि उन सब भावोंमें दास्यभाव ही होता है॥८०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो कोई भी भाव क्‍यों ना हो, सभी भावोंके अन्तर्गत दास्यभावको 
स्वीकार करना होगा॥८०॥ 
स्वयं श्रीकृष्ण ही सभीके प्रभु :-- 
एक कृष्ण--सर्वसेव्य, जगत्‌-ईश्वर। 
आर यत सब,-तार सेवकानुचर॥ ८१॥ 
सेइ कृष्ण अवतीर्ण--चैतन्य-ईश्वर। 
अतएव आर सब-तॉहार किड्डर॥ ८२॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण ही एकमात्र सबके सेव्य और जगत्‌के ईश्वर हैं। अन्य सभी उनके 
सेवक-अनुचर हैं। वे श्रीकृष्ण ही श्रीचेतन्य महाप्रभुके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं, इसलिये अन्य 
सभी उनके दास हैं॥८१-८२॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला २/७०, ८३, ८८, १०२, १०६; ३/८५; ४/१५१५-१२; ५/१३१; 
७/७-८; मध्यलीला ६/१४७ ८/१३३-१३८; १०/१८; १०/१३९; १८/१९०-१९१; २०/१५२-१५८८, 
र४०, ४००; २१/३४, ९२; २२/७ २४/७१ संख्या आदि द्रष्टव्य हैं॥८१॥ 
अमृतानुकणिका--सभीके चित्तमें श्रीकृष्णदास्यभाव क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण इस 
पयारमें बतला रहे हैं। श्रीकृष्ण ही जगत॒के ईश्वर, सर्वेश्वर हैं। वे ही एकमात्र सेव्य हैं और 
अन्य सभी उनके सेवक हैं। सेवक होनेपर भी सेवाकी विचित्रीके निर्वाह हेतु कोई पिता, कोई 
मातादि भाव पोषणकर श्रीकृष्णके सुखका सम्पादन करते हैं। सभी स्वरूपतः श्रीकृष्णके सेवक 
हैं, इसलिये वे जिस किसी अभिमानका मनमें पोषण क्यों नहीं करते हों, सभीके चित्तमें 
दास्यभाव प्रबल है। श्रीकृष्णप्रेमका स्वभाव यही है कि अश्रीकृष्णदास्यके भावसे सर्वप्रकारसे 
श्रीकृष्मको सुखी करने इच्छा चित्तमें अवश्य ही जागेगी॥८०-८२॥ 


१४) समस्त चित्‌वस्तुएँ ही उनको दास :- 
केह माने, केह ना माने, सब तौर दास। 
ये ना माने, तार हय सेइ पापे नाश॥८३॥ 
अनुवाद--कोई माने अथवा ना माने, सब उनके दास हैं। जो यह नहीं मानता है, इस 
पाप (अपराध) के कारण उसका नाश हो जाता है॥८३॥ 
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अनुभाष्य--जीव अपने स्वरूपको भूलकर स्वयंको भोक्ता मानकर श्रीकृष्णसेवासे विमुख 
होता है। अज्ञानके कारण कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि निरन्तर भगवत्सेवा ही उनका एकमात्र 
कार्य नहीं है, किन्तु वास्तवमें सभी प्राणी नित्यकाल उनके दास्यमें अवस्थित हैं। भगवत्सेवा 
ना करनेसे जीवका स्वभाव विपरीत होनेसे उसका अमड्नल होता है। श्रीचैतन्य महाप्रभुका 
दासत्व ही अणुचित्‌ जीवका स्वरूप-धर्म है। अपनी इस स्वरूपवृत्तिको भूलकर बद्धजीव जो 
अन्य चेष्टाएँ करता है, वे केवल संसारके भोगोंके आकर्षण मात्र हैं। चैतन्य उदय होनेपर 
उसके हृदयमें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुका दास्य स्वभावतः ही प्रकाशित होता है। श्रीचैतन्यसेवाका 
त्यागकर बद्धजीवके कार्योमें अन्य वस्तुओंके ऊपर उसका प्रभुत्व दिखलायी देता है, किन्तु 
उस समय भी वह श्रीचैतन्य महाप्रभुका अयोग्य' दासमात्र ही है॥८३॥ 

अमृतानुकणिका--सभी ही सर्वकारण-कारण श्रीकृष्णके दास और उपासक हैं। जो इस 
बातकी जितनी उपलब्धि कर पाते हैं, वे उतने ही मुक्त या स्वाधीन हैं। जो इसकी जितनी 
उपलब्धि नहीं कर पाते, वे उतने ही अमुक्त या पराधीन हैं। इस बात को गीतामें स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा है (गीता ९/२४)- 

अहं कि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥” 

अर्थात्‌ “मैं ही समस्त यज्ञोका भोक्ता और प्रभु हूँ, किन्तु जो लोग मुझे स्वरूपतः नहीं 
जानते, वे संसारमें प्रत्यावर्तन करते हैं।” 

जीवमात्र ही जब श्रीकृष्णका नित्य दास है, तब श्रीकृष्णोपासना प्रत्येक जीवका नित्य धर्म 
है। श्रीकृष्णकी विस्मृतिके फलस्वरूप नित्य स्वभावसे विच्युत और विरूपग्रस्त होनेपर भी 
जीवका नित्यधर्म उसका परित्याग नहीं करता; तब वह विकृतस्वभावसे विकृतभावसे विपरीत 
गतिमें दिखलायी देता है। जो जितने परिमाणमें स्वभावके पथमें हैं, वे उसी परिमाणमें 
श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं। प्रत्येक जीव ही श्रीकृष्णकी उपासना कर रहे हैं, तो भी जो 
स्वभावके पथकी विपरीत दिशामें चल रहे हैं, वे अविधिपूर्वक श्रीकृष्मफकी उपासना कर रहे 
हैं। और जो जितना स्वभावके ठीक पथमें चल रहे हैं, वे उतनी विधिपूर्वक उपासना करके 
क्रमशः ऐकान्तिक, अव्यभिचारी, अद्बयज्ञानावलम्बी, एकायनस्कन्धी (वर्णाश्रमातीत) भागवतावस्था-लाभ 
एवं विधिकी पूर्ण पराकाष्ठा अनुराग या प्रेम लाभ करते हैं। स्वभावके पूर्णतम-राज्यमें और 
जो “अविधि' (रागमार्गमें विधिका विचार ना करके केवल लोभके द्वारा ही प्रवृत्त होकर जो 
भक्ति) है, उसीमें विधिकी परिपूर्ण-तात्पर्यमयता और चरितार्थता है। 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुसस कहा (गीता ९/२३)- 

“येउप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता:। 

तेड्पि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “हे कौन्तेय! जो लोग श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओंकी आराधना करते हैं, वे भी 
अविधिपूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं।” जगत्‌में श्रीकृष्णोपासकके अतिरिक्त और कोई 
उपासक नहीं हैं, विधिके साथ हो अथवा अविधिके साथ हो, सभी श्रीकृष्णको ही चाहते हें। 
क्योंकि श्रीकृष्ण ही प्रत्येक चेतनस्वरूपके प्राण, आकर्षक और आनन्द-दायक हैं-- 


३७० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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“कृषिर्भूवाचक: शब्दों नश्व निवृतिबाचकः। 

तयोरैक्यं परंत्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते॥” (मःभा: उःपः ७१५अः ४र्थ श्लोक) 

अर्थात्‌ “कृष्‌-धातु-भू अर्थात्‌ सत्तावाचक अथवा आकर्षक; ण-शब्द निवृति अर्थात्‌ 
परमानन्दवाचक। कृष्‌-धातुर्में ण-प्रत्यय करके उन दोनोंके ऐक्य 'कृष्ण'-शब्दसे परमत्रह्म 
प्रतिपादित हुआ है।” 

धर्मक्षेत्र भारतके ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌' मन्त्रके उपासक चार्वाक* और ऐसे ही विचार 
रखनेवाले विश्वके अन्य देशोंके दार्शनक भी इसी आकर्षक-सत्ताको, इसी निवृति या 
आनन्दको अर्थात्‌ वे अवेधरूपसे इन्हीं श्रीकृष्णको ही चाहते हैं; अविधिपूर्वक श्रीकृष्णकी ही 
उपासना करते हैं। वे श्रीकृष्णमायाको श्रीकृष्ण कहकर भ्रमित होते हैं, इसलिये वे स्वाधीनता 
नहीं लाभ करते हैं॥८३॥ 


चैतन्येर दास मुजि, चैतन्येर दास। 
चैतन्येर दास मुजि, तौर दासेर दास॥'८४॥ 
एत बलि' नाचे, गाय, हुड्डार गम्भीर। 
क्षणेके बसिला आचार्य हैजा सुस्थिर॥८५॥ 
अनुवाद- में श्रीचेतन्‍्यका दास हूँ, श्रीचेतन्यका दास हूँ, में श्रीचेतन्‍्यका दास हूँ, मैं उनके 
दासका दास हूँ'--ऐसा कहकर गम्भीर हुड्डार करते हुए श्रीअद्वैताचार्य नाचने, गाने लगते तथा 
कुछ क्षणके बाद वे स्थिर होकर बैठ जाते॥ ८४-८५॥ 


श्रीबलदेव और उनके समस्त अंशावतार ही श्रीकृष्णदासाभिमानी :-- 
भक्त-अभिमान मूल श्रीबलरामे। 
सेइ भावे अनुगत तार अंशगणे॥ ८६॥ 
१) उनके सड़षणावतार दासाभिमानी :-- 
तार अवतार एक श्रीसड्ड्षण। 
भक्त बलि' अभिमान करे सर्वक्षण॥ ८७॥ 
२) उनके लक्ष्मणावतार दासाभिमानी :-- 
तौर अवतार आन श्रीयुत लक्ष्मण। 
श्रीरामेर दास्य तिंहो कैल अनुक्षण॥ ८८ ॥ 
*चार्वाकका सिद्धान्त-- 
“ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ यावत्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌। 
भस्मि-भूतस्य देहस्य कुतः पुर्नागमनो भवेतू॥” 
अर्थात्‌ जबतक जीओ, तबतक सुखपूर्वक जीओ। सुखपूर्वक जीनेके लिये स्वस्थ देह 
चाहिये, इसलिये प्रचुर मात्रामें घी पान करो और घीसे बने व्यज्जन खाओ। यदि तुम्हारे पास 
घीके लिये धन नहीं है, तो ऋण लेकर भी घी पान करो। ऋण चुकानेकी चिन्ता मत करो, 
क्योंकि मरनेके बाद यह देह तो जलकर राख बन जायेगी और तुम्हारा पुर्नागमन कहाँ है, 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म तो होता नहीं। 
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अनुवाद-भक्त-अभिमानके मूल श्रीबलराम हैं, इसलिये यही भाव उनके अनुगत अशोमें 
भी रहता है। उनके एक अवतार श्रीसड्ृडषंण हें और वे सदा अपनेको भक्त ही मानते हेैं। 
उनके एक और अवतार श्रीलक्ष्मण हैं और बे प्रतिक्षण श्रीरामचन्द्रकी सेवामें तत्पर रहते 
हैं॥ ८६-८८॥ 


३) उनके आदि-पुरुषावतार भी भक्ताभिमानी :-- 
सड्डषण-अवतार--कारणाब्धिशायी। 
तौँहार हृदये भक्तभाव अनुयायी॥ ८९॥ 
अनुवाद--सड्डर्षणके अवतार कारणाब्धिशायी विष्णु हैं। उनके हृदयमें भी भक्त-भाव सदा 
विराजमान रहता है॥८९॥ 
४) उनके अद्वैतावतार भी भक्ताभिमानी :- 
तौहार प्रकाश-भेद--अद्वैत-आचार्य । 
कायमनोवाक्ये तार भक्ति सदा कार्य॥९०॥ 
वाक्ये कहे, 'मुजि चैतन्येर अनुचर।' 
'मुजि तार भक्त'--मने भावे निरन्तर॥९१॥ 
जल-तुलसी दिया करे कायाते सेवन। 
भक्ति प्रचारिया सब तारिला भुवन॥९२॥ 
अनुवाद--उनके प्रकाश श्रीअद्वैताचार्य हैं, जो तन, मन और वचनसे सदा भक्तिका ही कार्य 
करते हैं। वे वचनके द्वारा कहते हैं--'मैं श्रीचेतन्‍न्यका दास हूँ' और उनके मनमें सदा यही भाव 
होता है कि मैं उनका भक्त हूँ। श्रीकृष्णको गड़ाजल और तुलसी अर्पण करके तनसे सेवा 
करते हैं और भक्तिका प्रचार करके त्रिभुवनका उद्धार करते हैं॥९०-९२॥ 


५) उनके शेषावतार भी सेवकाभिमानी :- 
पृथिवी धरेन येइ शेष-सड्डर्षण। 
कायव्यूह करिं करेन कृष्णेर सेवन॥ ९३॥ 
श्रीकृष्णफे सभी अंशावतार उनके भक्त :-- 
एइ सब हय श्रीकृष्णेर अवतार। 
निरन्तर देखि सबार भक्तिर आचार॥ ९४॥ 
अनुवाद-शेष-सड्डषण जो पृथ्वीको धारण करते हैं, वे कायव्यूह (छत्रादि रूप) धारणकर 
श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं। श्रीबलरामसे लेकर शेष-सड्ड्षण तक, ये सब श्रीकृष्णके अवतार 
हैं और इन सबमें निरन्तर भक्तिका आचरण देखा जाता है॥९३-९४॥ 
अनुभाष्य--'कायव्यूह' अर्थात्‌ दस देह धारणकर वे श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं। संख्या ७६ 
द्रष्टव्य है॥९३॥ 
५) भक्तावतारकी सर्वश्रेष्ठ मर्यादा :-- 
ए-सबाके शास्रे कहे 'भक्त-अवतार। 
'भक्त-अवतार-पद उपरि सबार॥ ९५॥ 
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अनुवाद-शास्त्रोमें इन सबको 'भक्त-अवतार' कहा जाता है। 'भक्त-अवतार' का पद सबसे 
श्रेष्ठ माना जाता है॥९५॥ 

अनुभाष्य-- भगवान्‌ अपना ऐश्वर्य प्रकाश करनेके लिये जब प्रपञ्चमें अवतीर्ण होते हैं, तब 
जीवको भजनकी शिक्षा देनेके लिये उनका जो आदर्श भक्तावतार होता है, वह सभी ईश्वरके 
अवतारोंकी लीलाओंकी अपेक्षा जीवके लिये सर्वश्रेष्ठ और मड़लप्रद है। ऐश्वर्य-प्रधान 
अवतारोंकी लीलाओंको प्राकृत बुद्धिसे देखकर जीव कभी मोहित होकर उनके अनुकरणके 
प्रयासमें दुर्गतिको प्राप्त करता है, किन्तु भगवानके भक्तरूपमें अवतारोंके आदर्शको देखकर 
जीवका अहड्लार वैसा कुफल उत्पन्न नहीं कर पाता। जैसे, आजकल अनेक व्यक्ति स्वयंको 
'वासुदेवादि' अवतार घोषित करके प्रतिष्ठा पानेका प्रयास करते हैं, परन्तु ऐसे लोगोंको मरनेके 
बाद सियारकी योनि प्राप्त होती है। भक्तावतारोंके स्वरूपदर्शनमें विमूढ़ व्यक्तियोंकी अर्थात्‌ जो 
उनको समझ नहीं पाते, उनकी ही इस प्रकार दुर्गत होती है। मिथ्या अहड्डार बद्धजीवको 
भगवत्‌-ऐश्वर्यकी कामनामें प्रमत्त करके मायावादी बना देता है॥९५॥ 


अंशी श्रीकृष्णके प्रति अंशावतारका ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार :-- 
एकमात्र 'अंशी-कृष्ण, 'अंश-अवतार। 
अंशी-अंशे देखि ज्येष्ठ-कनिष्ठ-आचार॥ ९६॥ 
कनिष्ठ अंशावतारकी ज्येष्ठ अंशीके प्रति प्रभु-बुद्धि और कनिष्ठ 
अंशावतारका ज्येष्ठ अंशीके प्रति दासाभिमान :- 
ज्येष्ठ-भावे अंशीते हय प्रभु-ज्ञान। 
कनिष्ठ-भावे आपनाते भक्त-अभिमान॥ ९७॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण एकमात्र अंशी हैं और अन्य सभी अवतार उनके अंश हैं। अंशी और 
अंशमें ज्येष्ठ-कनिष्ठका आचरण देखा जाता है। ज्येष्ठ-भावसे अंशीमें प्रभु होनेका अभिमान 
होता है और कनिष्ठ-भावसे अंशका अपनेमें भक्ताभिमान होता है॥९६-९७॥ 
अनुभाष्य--खण्डित वस्तुको 'अंश' कहा जाता है और जिसका खण्ड होता है, उस वस्तुको 
'अंशी' कहते हैं। अंशीका अंश, अखण्डका खण्ड--अंशी और अखण्डके अन्तर्गत हैं। प्रभु 
अंशी हैं और भक्त अंश हैं। इस प्रभु और “भक्त' के परस्पर सम्बन्धमें ज्येष्ठ-कनिष्ठ या 
बड़े-छोटेका विचार जुड़ा है। बड़ेका नाम 'प्रभु' छोटेका नाम भक्त' है। श्रीकृष्ण अंशी हें, 
श्रीबलदेव और उनके समानधर्ममें अवस्थित महाविष्णुके सभी प्रकाश उनके अंश हैं। 
श्रीकृष्णका स्वयंमें प्रभु-अभिमान है और श्रीबलदेवादिका स्वयंमें भक्ताभिमान है॥९७॥ 


श्रीकृष्मफके निकट भक्तका ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान :-- 
कृष्णेर समता हैते बड़ भक्तपद। 
आत्मा हैते कृष्णेर भक्त हय प्रेमास्पद॥ ९८ ॥ 
आत्मा हैते कृष्ण, भक्ते बड़ करि' माने। 
इहाते बहुत शाखत्न-वचन-प्रमाणे॥ ९९॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णकी समानतासे श्रीकृष्णके भक्तका पद बड़ा है, क्‍योंकि भक्त श्रीकृष्णको 
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उनकी आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं। श्रीकृष्ण भक्तको अपनेसे भी बड़ा मानते हैं, अनेक 
शास्त्र-वचन इस बातके प्रमाण हैं॥९८-९९॥ 

अनुभाष्य--श्रीकृष्फेके समान होनेके विचारकी अपेक्षा श्रीकृष्णभक्त-पद अर्थात्‌ भक्तोंकी 
श्रीकृष्णसेवा श्रेष्ठ है। क्योंकि श्रीकृष्णका स्वयंके प्रति जितना प्रेम है, उससे कहीं अधिक 
उनका अपने सेवकके प्रति प्रेम है। श्रीभागवत (९/४/६८) में--“साधवो हृदयं मह्यं साधूनां 
हृदयन्त्वहम्‌। मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥” अर्थात्‌ “साधु मेरा हृदय हैं और 
साधुओंका हृदय में हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसीको नहीं जानते ओर मैं भी उनके अतिरिक्त 
किसी अन्यको तनिक भी नहीं जानता हूँ।” यह श्लोक ही इसका प्रकृष्ट उदाहरण है॥९८॥ 


श्रीमद्भागवत (११/१४/१४)- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शड्भरः। 
न च सड्डढर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌॥१५००॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५००॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे उद्धव! ब्रह्मा, सड्डर्षण, लक्ष्मी और स्वयं मैं, मुझे इतने प्रिय नहीं 
हैं, जितने मेरे भक्त तुम मुझे प्रिय हो॥१००॥ 
अनुभाष्य--अपने परमभक्त उद्धवसे श्रीकृष्णने कहा-- 
मे (मम) भक्त भवान्‌ (उद्धवः) यथा प्रियतमः आत्मयोनिः (ब्रह्मा) तथा न; शड्भरः तथा न; सड्डर्षणः 
च न तथा प्रियतमः; श्रीः (लक्ष्मी तथा न, आत्मा तथा न एव (अहं श्रीमूर्तिरपि नैब प्रियतमा)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१००॥ 


भक्तभावमें ही श्रीकृष्णका स्वमाधुर्यास्वादन :-- 
कृष्णसाम्ये नहे तौर माधुर्यास्वादन। 
भक्तभावे करे तौर माधुयय चर्वण॥ १०१॥ 
शासरेर सिद्धान्त एइ,-विज्ञेर अनुभव। 
मूढ़लोक नाहि जाने भावेर वैभव॥१५०२॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णकी समानता होनेसे उनके माधुर्यका आस्वादन सम्भव नहीं है। भक्तभावसे 
ही उनके माधुर्यका पूर्ण आस्वादन हो सकता है। यही शास्त्रोंका सिद्धान्त है, जिन्होंने श्रीकृष्णके 
माधुयंका आस्वादन किया है, उन विज्ञ महापुरुषोंका यही अनुभव है। परन्तु मूर्ख लोग इस 
भावकी महिमाको नहीं जानते॥१०१-१०२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णमें समता बुद्धि करनेसे उनके माधुर्यका आस्वादन नहीं हो 
सकता॥ १०१॥ 
इति अमृतप्रवाहभाष्ये षष्ठ परिच्छेद। 
छठे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 
अनुभाष्य--जीवको सारूप्यादि मुक्तिमें अथवा विष्णुतत्त्वमें श्रीकृष्फेक साथ साम्यभाव रहनेके 
कारण श्रीकृष्णदास्यके माधुर्यका यथारूप आस्वादन नहीं होता। भक्तभावमें श्रीकृष्णके साथ 
साम्यभाव (भोक्ताका भाव) नहीं रहनेके कारण, चर्व्य (चबाये जानेवाली) वस्तुके रसास्वादनकी 
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भौँति श्रीकृष्ण-मधुरिमाकी पूर्ण उपलब्धि होती है। प्रभुत्वके लोभसे मूर्खतावशतः साधारण लोग 
दास्यभावकी पराकाष्ठाको अनुभव करनेमें स्वभावतः ही अक्षम हैं। विशेष अभिज्ञ व्यक्ति और 
शास्त्रोंमें प्रगाढ़रूपमें प्रविष्ट व्यक्ति ही इस सूक्ष्म विषयको समझ सकते हैं॥१०१-१०२॥ 


भक्तभाव लेकर ही श्रीनित्यानन्द-रामादि विष्णुवर्गका श्रीकृष्णमाधुर्यास्वादन :-- 
भक्तभाव अड़ीकरिं' बलराम, लक्ष्मण। 
अद्वैत, नित्यानन्द, शेष, सड्डर्षण॥ १५०३॥ 
कृष्णेर माधुर्यरसामृत करे पान। 
सेइ सुखे मत्त, किछ नाहि जाने आन॥१०४॥ 
अनुवाद-भक्त-भावको अड्जीकार करके श्रीबलराम, श्रीलक्ष्मण, श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, श्रीोशेष और अश्रीसड्ड्षण श्रीकृष्णके माधुर्यरसका पानकर उस सुखमें इतने मत्त हो जाते 
हैं कि उन्हें और किसी बातका ज्ञान ही नहीं रहता॥१०३-१०४॥ 
स्वयं श्रीकृष्फका भी अपने माधुर्यके आस्वादनके लिये भक्तभावमें श्रीगौररूपमें अवतार :-- 
अन्येर आछुक्‌ कार्य, आपने श्रीकृष्ण। 
आपन-माधुय॑-पाने हइला सतृष्ण॥१०५॥ 
स्वामाधुर्य आस्वादिते करेन यतन। 
भक्तभाव बिनु नहे ताहा आस्वादन॥ १०६॥ 
अनुवाद--औरोंकी बात क्‍या कहें, स्वयं श्रीकृष्णमें भी अपने माधुयंके आस्वादनकी तृष्णा 
होती है। वे उसका आस्वादन करनेका प्रयास करते हैं, परन्तु भक्त-भावको अड्जीकार किये 
बिना वे उसका आस्वादन नहीं कर पाते॥१००-१०६॥ 
अनुभाष्य-- आदिलीला ४/१३७-१५८ द्रष्टव्य हैं। भक्तोंकी भजनीय वस्तु श्रीकृष्णकी माधुरी 
है। वे किस प्रकारसे उस माधुर्यका आस्वादन करते हैं, भक्तभावको स्वीकार किये बिना उसे 
अनुभव करना असम्भव जानकर श्रीकृष्ण भी स्वयं भक्त बन गये॥१००-१०६॥ 


भक्तभाव अज्जीकरि' हैला अवतीर्ण। 
श्रीकृष्णचैतन्यरूपे सर्वभावे पूर्ण॥ १०७॥ 
नाना-भक्तभावे करेन स्वमाधुर्य पान। 
पूर्व करियाछि एइ सिद्धान्त व्याख्यान॥१०८॥ 
अनुवाद--इसलिये भक्तभावको अड्जीकार करके श्रीकृष्ण सभी भावोंसे पूर्ण श्रीचेतन्य 
महाप्रभुके रूपमें अवतीर्ण हुए। मैंने पहले ही इस सिद्धान्तकी व्याख्या की है कि भगवान्‌ 
विभिन्न भक्तोके भावोंको ग्रहणकर अपने माधुयंका आस्वादन करते हैं॥१०७-१०८॥ 
अनुभाष्य--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन पाँच विभिन्न रसोंका आस्वादन 
करनेके लिये उन-उन भावोंको अज्लीकारकर श्रीगौरहरि सब प्रकारसे परिपूर्ण हैं। विभिन्न रसोंके 
आश्रित भक्तोंके भावोंको ग्रहणकर सभी भावोंसे पूर्ण होकर श्रीगौरचन्द्र अपने माधुरयका पान 
करते हैं।॥१५०७-१५०८॥ 
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विष्णुके सभी अवतारोंमें ही भक्तभाव :-- 
अवतारगणेर भक्तभावे अधिकार। 
भक्तभाव हैते अधिक सुख नाहि आर॥१०९॥ 
अनुवाद--[सभी अवतार अंशी श्रीकृष्णके अंश हैं और अंशका कर्त्तव्य अंशीकी सेवा 
करना हैं, इसलिये] अवतारोंका भक्तभावमें ही अधिकार है। भक्तभावके सुखसे अधिक सुख 
कहीं भी नहीं है॥१५०९॥ 
अनुभाष्य--विष्णुके सभी अवतारोंका श्रीकृष्णसेबाके उद्देश्यसे भक्तभावमें अवतीर्ण होनेका 
अधिकार है। ईश्वरभावकी अपेक्षा भक्तभावके द्वारा ही सेव्यकी सेवामें अधिक सुखका 
आस्वादन होता है॥१५०९॥ 
श्रीसड्र्षण आदि-भक्तावतार :-- 
मूल भक्त-अवतार श्रीसड्डर्षण। 
भक्त-अवतार तैंहि अद्वैते गणन॥१५१५०॥ 
अनुवाद--श्रीसड्ड्षण भक्त-अवतारोंके मूल हैं। श्रीअद्बैतकी भी गणना भक्त-अवतारोंमें की 
जाती है॥१५५१५०॥ 
अनुभाष्य--श्रीअद्वैतप्रभु॒विष्णुतत्वः होनेपर भी उन्होंने श्रीचैतन्‍न्य महाप्रभुके पार्षदरूपमें 
सेवकलीलाका ही प्रदर्शन किया। अपनेमें सेवकाभिमानसे ही विष्णुतत्त्वका भक्तावतारत्व है। 
महावैक॒ण्ठमें श्रीसड्ड्षण चतुव्यूंढके ईश्वररूपमें अवस्थित होकर भी मूल-भक्तावतार हैं। 
श्रीसड्र्षणके एक अंश कारणजलमें शयन करनेवाले जो महाविष्णु हैं, उनके प्रकाशभेदके 
कारण ही हम निमित्त और उपादानमें ईक्षणके सम्बन्धमें जान सकते हैं, इसलिये महाविष्णुके 
अवतार श्रीअद्वैताचार्य विष्णुतत्त्व हैं। श्रीसड्र्षणके सभी प्रकाशभेद स्वयंरूप श्रीकृष्णकी सेवामें 
नियुक्त होनेके कारण, श्रीअद्वैतप्रभु भी श्रीगौर-कृष्णके सेबक अथवा भक्तावतार हैं॥११०॥ 
इति अनुभाष्ये षष्ठ परिच्छेद। 
छठे अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 
श्रीअद्वैतप्रभुकी महिमा :-- 
अद्वैत-आचार्य गोसाजिर महिमा अपार। 
याँहार हुड्लारे कैल चैतन्यावतार॥ १११॥ 
सड्डीत्तन प्रचारिया सब जगत्‌ तारिल। 
अद्वैत-प्रसादे लोक प्रेमथन पाइल॥ ११२॥ 
अद्वैत-महिमा अनन्त, के पारे कहिते। 
सेइ लिखि, येइ शुनि महाजन हैते॥११३॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचायंकी महिमा अपार है। उनकी हुड्डारसे श्रीचैतन्यावतार हुआ, 
सड्जी्तनका प्रचार करके उन्होंने जगत्‌का उद्धार किया और उनकी कृपासे लोगोंने 
श्रीकृष्णप्रेमरूपी धनको प्राप्त किया। श्रीअद्गैतकी महिमा अनन्त है, कौन इसका वर्णन कर 
सकता है? मैंने तो जो महापुरुषोंसे सुना है, उसीका यहाँ वर्णन किया है॥१५१५१-११३॥ 


३७६ श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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आचार्यप्रभुकी वन्‍्दना :-- 
आचार्यचरणे मोर कोटि नमस्कार। 
इथे किछ अपराध ना लबे आमार॥ १५४॥ 
तोमार महिमा-कोटिसमुद्र अगाध। 
ताहार इयत्ता कहि,--ए बड़ अपराध॥ ११५॥ 
जय जय जय श्रीअद्वैत आचार्य । 
जय जय श्रीचैतन्य, नित्यानन्द आर्य॥११५६॥ 
दुई श्लोके कहिल अद्वैत-तत्त्वनिरूपण। 
पश्चतत्त्वेर विचार किछ शुन, भक्तगण॥ ११५७॥ 
अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्यके चरणकमलोंमें मेरा कोटि बार नमस्कार है, आप मेरे अपराधको 
ग्रहण ना करें। आपकी महिमा तो करोड़ों समुद्रोंकी भाँति अगाध है और मैंने केवल इतना 
मात्र ही वर्णन किया-यह एक महान अपराध है। श्रीअद्वैताचायंकी जय हो, जय हो, जय हो। 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, जय हो। मड़लाचरणके बारह और तेरह, 
इन दो श्लोकोंके द्वारा मैंने श्रीअद्भैत-तत्त्वका निरूपण किया। अब पज्चतत्त्वका कुछ विचार 
श्रवण करें॥ ११५४-१५१७॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ ११५८॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे श्रीअद्वैततत्त्वनिरूपणं नाम षष्ठ: परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्यचरितामृतका वर्णन कर रहा हे॥११५८॥ 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृत आदिखण्डमें श्रीअद्बैत-तत्त्वत निरूपण नामक छठे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


छठा अध्याय ३७७ 


पश्चतत्त्वात्मकं॑ कृष्णं भक्तरूप-स्वरूपकम्‌। 
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्‌॥ 
पश्चतत्त्व--एक वस्तु, नाहि किछ भेद। 
रस आस्वादिते तत्त्व विविध विभेद॥ 


सातवाँ अध्याय 


सातवें अध्यायका कथासार--इस सातवें अध्यायमें पञ्चतत्त्वका महात्म्य वर्णित हुआ है। 
पज्चतत्त्वात्मक श्रीकृष्णचैतन्यने अवतीर्ण होकर जगतूमें नाम-प्रेमदान करके प्रेमकी महाबाढ़ ला 
दी। मायावादी, निन्दकादि कुछ प्रकारके कुृतार्किक उस बाढ़से दूर भाग गये। उनका भी उद्धार 
करनेकी इच्छासे महाप्रभुने संन्यास ग्रहणकर शुद्धभक्तिका प्रचार करते हुए उन सभी लोगोंको 
भी अपने श्रीचरणोंमें आकर्षित किया। काशीवासी मायावादी संन्यासियोंका उद्धार करनेकी 
इच्छासे वाराणसी धाममें भक्तोंके द्वारा अनुरोध किये जानेपर किसी ब्राह्मणके घरपर उन सब 
संन्यासियोंको एकत्रित देखकर पहले अपने स्वरूपके ऐश्वर्यको दिखाकर उनकी श्रद्धा आकर्षित 
की। उसके बाद उनके द्वारा जिज्ञासा किये जानेपर मायावाद-सिद्धान्तके निराधार अर्थ प्रदर्शित 
करके श्रीशड्भराचार्यके मतके सब प्रकारके दोष दिखलाये। भगवद्दर्शनरूप सुकृतिके बलपर 
उनको भक्तिपथमें लाकर अपनी कृपा दान की। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीकृष्णचैतन्यकी महावदान्यताका वर्णन :-- 
अगत्येकगतिं. नत्वा हीनार्थाधिकसाधकम्‌। 
श्रीचैतन्यं लिख्यतेउस्य प्रेमभक्तिवदान्यता॥ १॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अगति अथवा अकिज्चनोंकी गति, परमार्थहीन व्यक्तिके महत्‌-अर्थशाधक 
श्रीचेतन्‍न्यको नमस्कार करके, उनकी प्रेमभक्तिकी वदान्यता वर्णन कर रहा हूँ॥१॥ 
अनुभाष्य-- अगत्येकगतिमू (अगतीनाम्‌ आश्रयान्तर-रहितानामू एका अनन्यगतिः शरणं तथाभूत॑ं) 
हीनार्थाधिकसाधकं (अर्थन परमार्थेन हीना: वचश्चिताः हीनार्था:, प्रयोजनानि धर्मार्थकाममोक्षादयो वा, तेभ्यः अधिक 
महत्तमं पश्चम-पुरुषार्थ-रूपं कृष्णप्रेम तस्य साधक प्रदातारं) श्रीचैतन्यं नत्वा (प्रणम्य) अस्य (भगवतः 
श्रीकृष्णचैतन्यस्य) प्रेमभक्ति-वदान्यता (कृष्णप्रेमभक्ति-प्रदानरूप-महाकारुण्यं) लिख्यते (वर्ण्यते)। 
शलोक-भावानुवाद--आश्रयरहित व्यक्तिकी एकमात्र शरण, परमार्थहीनको धर्म-अर्थ-काम-मोक्षसे 
भी अधिक महत्तम पञज्चम-पुरुषार्थरूप प्रेमको प्रदान करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्यको प्रणाम 
करके, उनकी श्रीकृष्णप्रेमभक्ति प्रदानरूपी महाकरुणाका वर्णन कर रहा हूँ॥१॥ 


जय जय महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य। 

ताँहार चरणाश्रित, सेइ बड़ धनन्‍्य॥२॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। उनके चरणोंका आश्रय करनेवाले 

व्यक्ति भी परम धन्य हैं॥२॥ 
“वन्दे गुरून'! श्लोकके छः तत्त्वोंमें गुरु-तत्त्वके अतिरिक्त पञ्चतत्त्वका विचार आरम्भ; 
अभेद होनेपर भी रसास्वादनके लिये पाँच भेद :-- 

पूर्वे गुर्वादि छय तत्त्वे कैल नमस्कार। 
गुरुतत््व कहियाछि, एबे पाँचेर विचार॥ ३॥ 
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अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--प्रथम अध्यायमें दीक्षागुरु और शिक्षागुरुके भेदसे गुरुतत््वका वर्णन कर 
चुका हूँ। “बन्दे गुरुनीशभक्तान्‌” श्लोकमें छह तत्त्व कहे हैं। अब इस श्लोकमें गुरुतत्त्वके बाद 
अन्य पाँच तत्त्वोंका विचार कर रहा हूँ॥३॥ 


पश्चतत्त्व अवतीर्ण चैतन्येर सड़े। 
पश्चतत्व लजञा करेन सड्डीर्तन-रज्ढे ॥ ४॥ 
अनुवाद--श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके साथ कुल पाँच तत्त्व अवतीर्ण हुए हैं और श्रीमन्महाप्रभु इन 
पाँच तत्त्वोकोी लेकर ही आनन्दपूर्वक सड़ीततन करते हैं॥४॥ 


पश्चतत््व--एक वस्तु, नाहि किछ भेद। 
रस आस्वादिते तत्त्व विविध विभेद॥५॥ 
अनुवाद--वास्तवमें ये पाँचों तत्व एक ही वस्तु हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। केवल 
रस-वैचित्रीका आस्वादन करनेके लिये एक ही तत्त्व इन पाँच भेदोंसे प्रकट होते हैं॥५॥ 
अनुभाष्य-शक्तिमान्‌ वस्तु (भगवान) की पाँच विभिन्न प्रकारकी लीलाओंका परिचय 
पज्चतत्त्वमें प्रकाशित होता है। भगवानूमें द्वैतभाव नहीं होनेके कारण एक होनेपर भी उनमें 
पाँच प्रकारकी विचित्रताएँ हैं। ये विचित्रताएँ नीरस भावको त्यागकर सरस बनानेके उद्देश्यसे 
उनका लीलावैशिष्ट्य है। “परास्य शक्तिविंविधैव श्रूयते/-इस श्रुतिवाक्यसे यह जाना जाता है 
कि अद्बयज्ञानवस्तुका विविध-शक्तिभेद नित्यकाल अवस्थित है। 
श्रीगौराड़ महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वैताचार्य प्रभु, श्रीगदाधर पण्डित और श्रीवासादि 
पज्चतत्त्वमें वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, परन्तु रसास्वादनके उद्देश्यसे विचित्रलीलामय तत्त्व 
ही “भक्तरूप', “भक्तस्वरूप', भक्तावतार', “भक्तशक्ति और शुद्धभक्त-इन पॉँच प्रकारके 
विविध-भेदोंसे युक्त हैं। इन पज्चतत्त्वमें 'भक्तरूप', 'भक्तस्वरूप' और "“भक्तावतार' ही क्रमशः 
स्वयं, प्रकाश और “अंश' के रूपमें प्रभु-विष्णुतत्त्व हैं। 'भक्तशक्ति' और 'शुद्धभक्त'-विष्णुतत्त्वके 
अन्तर्गत उनके आश्रित अभिन्न-शक्तितत्त्व हैं। वे वस्तुसे अभिन्न रसके उपकरण-रूपमें 
रसमयविग्रहसे युक्त हैं, इसलिये उनमें परस्पर भेद नहीं है। आराधक' और “आराध्य'-दोनोंमें 
किसी एकके अभावमें लीलाका रसास्वादन नहीं होता॥५॥ 
मड़लाचरणके चौदह श्लोकामें अन्तिम श्लोककी व्याख्या :-- 
श्रीस्वरूपगोस्वामीके कड़चासे- 
पश्चतत्त्वात्मकं॑ कृष्णं भक्तरूप-स्वरूपकम्‌। 
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्‌॥ ६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णके भक्तरूप, भक्तस्वरूप, भक्तावतार, भक्त और भक्तशक्ति--इन 
पज्चतत्त्वात्मक श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ॥६॥ 
अनुभाष्य--भक्त-रूप-स्वरूपकं॑ (भक्तभावमय: शुद्धकलेवरः निजास्वादकपरः श्रीगौर, भ्रातृस्वरूपधृक्‌ 
नित्यानन्दश्चव॒ क्रमेण रूपं स्वरूपश्च यस्य सः तं), भक्तावतार (अद्वैतं), भक्ताख्यं (शान्तदास्यादिरसाश्रितं 
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श्रीवासादि), भक्तशक्तिक॑ (गदाधर-दामोदर-रामानन्दादि) पश्चतत्त्वात्मकं (पश्चानां तत्त्वानां आत्मा स्वरूपं यस्य 
तं) कृष्णं (कृष्णचैतन्यदेवं) नमामि। 
शलोक- भावानुवाद-भक्तभावमय, शुद्ध कलेबर और अपने माधुयंके आस्वादक श्रीगौर और 
भ्राताका स्वरूप धारणकर श्रीनित्यानन्द प्रभु क्रमशः रूप और स्वरूप हैं जिनके वे, भक्तावतार 
(श्रीअद्वेताचार्य), भक्त (शान्त-दास्यादि रसाश्रित श्रीवासादि) और भक्तशक्ति (गदाधर पण्डित, 
स्वरूपदामोदर, रायरामानन्दादि)--इस प्रकार पञ्चतत्त्व जिनका आत्म स्वरूप है, उन श्रीकृष्णचैतन्यदेवको 
मैं प्रणाम करता हूँ॥६॥ 
स्वयंरूप श्रीनन्दनन्दन ही सर्वेश्वर हैं; जितने भी विष्णु, वैष्प और धाम-सेवोपकरण हें, 
जीव एवं प्रधान हैं, सभी श्रीकृष्णके सेवक हैं :-- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण एकले ईश्वर। 
अद्वितीय, नन्दात्मज, रसिकशेखर॥ ७॥ 
अनुवाद--रसिकशेखर श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ और सबके एकमात्र नियन्ता हैं। वे अद्वितीय 
हैं अर्थात्‌ उनसे बड़ा अथवा उनके समान दूसरा कोई नहीं है, तो भी वे ननन्‍्दमहाराजके पुत्रके 
रूपमें नरलीला करते हैं॥७॥ 


रासादि-विलासी, ब्रजललना-नागर। 
आर यत सब देख,--तौँर परिकर॥ ८॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्ण रासादि लीलामें विलास करते हैं और ब्रजगोपियोंके प्रियतम हैं। और 
सभी जितने हैं, वे सभी उनके परिकर हैं॥८॥ 


वही श्रीकृष्ण ही श्रीगौर :-- 
सेइ कृष्ण अवतीर्ण श्रीकृष्णचैतन्य। 
सेइ परिकरगण सड़े सब धन्य॥९॥ 
अनुवाद--वही श्रीकृष्ण अब श्रीकृष्णचैतन्यके रूपमें अपने उन परिकरोंके साथ अवतीर्ण हुए 
हैं। वे परिकर भी उनके समान महिमाशाली हैं॥९॥ 


श्रीकृष्णचैतन्य ही सर्वेश्वर होकर भी वश्यभावमय :-- 
एकले ईश्वर-तत्त्व चैतन्य-ईश्वर। 
भक्तभावमय तार शुद्ध कलेवर॥ १५०॥ 
अनुवाद-केवल श्रीचैतन्य महाप्रभु ही ईश्वर-तत्त्व (स्वयं भगवान्‌) हैं। वे स्वयं ही अपने 
चिदानन्दमय शुद्ध कलेवरमें भक्तभावको अड़ीकार करके प्रकट हुए हैं॥१५०॥ 
अनुभाष्य--“नित्यो नित्यानां चेतनश्लवेतनानाम्‌”--इस श्रुतिमन्त्रमें उद्दिष्ट असंख्य चिहद्रस्तुओंमें 
एकमात्र परमेश्वर--श्रीचैतन्यदेव हैं। मायावादी लोग अणुचित्‌ शक्तिसमूह (जीवों) का विभुचित्‌ 
(ब्रह्म) के साथ समन्वय करनेपर जिस प्रकारसे भ्रान्त हुए हैं, उसे दूर करनेके लिये इस पद्यकी 
अवतारणा हुई है। श्रीचैतन्यदेव ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णससे अभिन्न होकर भी अश्रीकृष्णको 
भजनीय-वस्तु मानकर उनन्‍्हींका ही सेवाभावमय विग्रह धारण करते हैं। इस भगवद्विग्रहको कोई 
जड़भोगके विषय-विग्रहकी भावना करके प्रपञ्चके अन्तर्गत जीवश्रेणीमें नहीं मानना चाहिये। 
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इसलिये श्रीचैतन्य-विग्रहको केवल प्रपञ्चके अन्तर्गत साधक-विग्रह नहीं कहा गया है। 
विशुद्धसत्त्वमें प्रकटित होनेके कारण उस रस-विग्रहका वास्तविक परिचय सत्त्वसे उज्ज्वल 
हृदयके द्वारा ही हो सकता है। श्रीचेतन्यदेवने स्वयं परमेश्वर होनेपर भी सेवकोचित लीलाका 
प्रदर्शन किया है--भोक्ताकी लीलाका नहीं। तमोमय दर्शनसे उनकी श्रीमूर्तिको इन्द्रिय-तर्पणरत 
कोई यन्त्रविशेष मानना निषिद्ध हुआ है॥१५०॥ 


स्वमाधुर्यस्वादनके लिये ही श्रीकृष्णका “भक्तरूपमें' श्रीगौरावतार :-- 
कृष्णमाधुर्येर एक अद्भुत स्वभाव। 
आपना आस्वादिते कृष्ण करे भक्तभाव॥ ११॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णमाधुर्यका एक अद्भुत स्वभाव है, जिसका आस्वादन करनेके लिये स्वयं 
श्रीकृष्ण भी ललायित हो जाते हैं, परन्तु भक्तभावके बिना उसका आस्वादन सम्भव नहीं है, 
इसलिये श्रीकृष्णने भक्तभावको अज्लीकार किया॥ ११॥ 
अनुभाष्य--समस्त माधुर्यके आश्रय श्रीकृष्णणी एक अपूर्ब चित्तवृत्ति यह है कि वे स्वयं 
विषय-विग्रह होकर भी आश्रय अथवा पूजकका भाव ग्रहण करके विषय-विग्रहकी सेवाके 
आस्वादनमें रत हैं। तो भी, श्रीचैतन्यदेव केवल आश्रयभावमय-विग्रह मात्र नहीं है, अपितु वे 
स्वयंरूप वस्तु हैं॥१५१॥ 


श्रीनिताइ--'भक्तस्वरूप', श्रीअद्वैत--'भक्तावतार' :-- 

इथे भक्तभाव धरे चैतन्य गोसाजि। 

'भक्तस्वरूप' तार नित्यानन्द भाइ॥१२॥ 

'भक्त-अवतार' तार आचार्य गोसाजि। 

एइ तिन तत्त्व सबे प्रभु करिं' गाइ॥ १३॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्ण भक्तभावको अज्जीकारकर श्रीचैतन्य महाप्रभुके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं और 

उनके भाई अ्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीकृष्णके “भक्तस्वरूप' हैं। श्रीअद्वैताचार्य प्रभु॒श्रीकृष्णके 
'भक्तावतार' हैं। [श्रीकृष्णचेतन्य--भक्तरूप तत्त्व, श्रीनित्यानन्द--भक्तस्वरूप तत्त्व और 
श्रीअद्वैताचार्य--भक्तावतार तत्त्व]--इन तीनों तत्त्वोंको सभी प्रभु कहते हैं॥१२-१३॥ 


श्रीनिताइ एवं श्रीअद्बैत.-दोनों ईश्वरोंके भी ईश्वर श्रीगौर :-- 
एक महाप्रभु, आर प्रभु दुइजन। 
दुइ प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण॥ १५४॥ 
अनुवाद--इनमें एक श्रीकृष्णचैतन्य स्वयं भगवान्‌ होनेके कारण महाप्रभु हैं और अन्य 
दो--श्रीनित्यानन्द और श्रीअद्वैत, प्रभु हैं। वे दोनों प्रभु महाप्रभुके चरणोंकी सेवा करते हैं॥ १४॥ 
अमृतानुकणिका-महाप्रभुको प्रणाम करते हुए श्रीरूपगोस्वामी कहते हैं-- 
“नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते। 
कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः॥” 
महाप्रभु स्वयंरूप श्रीकृष्ण हैं। महावदान्य-लीलाका उनका नाम श्रीकृष्णचेतन्य है। स्पिक्षा 
श्रेष्ठ शिक्षक होनेसे महाप्रभु महावदान्य हैं। अन्यान्य शिक्षक अनुग्रह प्रकाश करनेके कारण 
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वदान्य' हैं, किन्तु महाप्रभु शिक्षकोंके भी शिक्षक होनेके कारण 'महावदान्य' हैं। श्रीकृष्ण सेवासे 
ही सन्‍्तुष्ट होते हैं-यह बात ही महाप्रभु कहते हैं। श्रीकृष्णसेबाका त्याग करनेसे ही सभी 
असुविधाएँ आती हें। महाप्रभुका आशीर्वाद है--“कृष्णे मतिरस्तु”। 
श्रीनित्यानन्द प्रभु महाप्रभुके मनोभिलाषानुसार कार्य करके उन्हें नित्य निरन्तर आनन्द 
प्रदान करते हैं। उनमें नित्य आनन्द है। श्रीनित्यानन्द प्रभु भगवत्स्वरूप-स्वयंरूप नहीं होनेपर 
भी स्वयंप्रकाश हैं। स्वयंप्रकाश-तत्त्व स्वयंरूपको आनन्द प्रदान करते हैं। महाप्रभु अपनी 
लीलाकी सहायताके लिये अपने स्वयंरूपको प्रकाश करते हैं। श्रीअद्वैत प्रभु भी विष्णुतत्त्व हैं। 
सृष्टिके उपादान कारण श्रीअद्वैत प्रभु हैं; उपादान और निमित्त, दोनों कारणोंके मूल स्वयंप्रकाश 
श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैत प्रभु, दोनों ही महाप्रभुकी सेवा करते 
हैं और उनकी लीलाके सहायक हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभु दस-देह धारणकर महाप्रभुकी सेवा करते 
हैं॥ १४॥ 
तीन तत्त्व-आराध्य, और चौथे तथा पाँचवें तत्त्व--आराधक :- 
एइ तिन तत्त्व,-सर्वाराध्य करि' मानि। 
चतुर्थ ये भक्ततत्त्व.---आराधक' करि' जानि॥ १५॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैताचार्य प्रभु-ये तीन तत्त्व सभीके 
आराध्य हैं। चौथे तत्त्व जो भक्ततत्त्व हैं, वे 'आराधक' के रूपमें जाने जाते हैं॥१५५॥ 
अनुभाष्य--पज्चतत्त्वके स्वरूप-वर्णनमें हम लोग श्रीमन्महाप्रभुको ही सर्वश्रेष्ठ परतत््व और 
श्रीनित्यानन्द प्रभु तथा श्रीअद्वैत प्रभु--इन दोनोंको उनके अधीन 'ईश्वर-तत्त्व" जान सकते हैं। 
परमेश्वर और दो ईश्वर-प्रकाश,-सभी परतत्त्व होनेके कारण अन्य सभी तत्त्वोंके आराध्य हैं। 
चौथे शुद्धभक्त-तत््व. और पाँचवें अन्तरड्डभक्त-तत्त्व-ये दोनों ही 'आराधक'-तत्त्व हैं। 
आराध्य' (श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैताचार्य प्रभु) सेवकरूपी ये दो तत्त्व “आराधक' 
(श्रीवासादि शुद्धभक्तों और श्रीगदाधरादि अन्तरड्ग भक्तों) के पूज्य होनेपर भी सेव्य श्रीगौराड़की 
सेवावृत्तिमें अवस्थित हैं॥ १४-१५॥ 
श्रीवासादि-भक्ततत्त्व :-- 
श्रीवासादि यत्त कोटि कोटि भक्तगण। 
'शशुद्धभक्त'-तत्त्वमध्ये ताँ-सबार गणन॥ १६॥ 
गदाधरादि-शक्तितत्त्व :- 
गदाधर-पण्डितादि प्रभुर 'शक्ति-अवतार। 
“अन्तरड़-भक्त' करिं' गणन यॉौंहार॥ १७॥ 
अनुवाद--श्रीवास॒ठाकुरादि जितने असंख्य भक्त हैं, उन सभीकी 'शुद्धभक्त'-तत्त्वके रूपमें 
गणना होती है। श्रीगदाधर पण्डितादि महाप्रभुके 'शक्ति' अवतार हैं; 'अन्तरड्-भक्त' के रूपमें 
उनकी गिनती की जाती है॥ १६-१७॥ 
अनुभाष्य-- अन्तरजड्ग-भक्त और शुद्धभक्तके तत्त्वोकी अपनी-अपनी विशेषता इस प्रकार 
है-शक्तितत्त्व मधुररसमें, वात्सल्यरसमें, सख्यरसमें और दास्यरसमें अवस्थित है। तटस्थ होकर 
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तारतम्य-विचारसे भक्तोंकी अपेक्षा शक्तियोंकी श्रेष्ठता देखी जाती है, इसलिये मधुररसमें 
नित्याश्रित भक्तलोग ही श्रीगौरसुन्दके अन्तरड़ सेवक हैं। श्रीनित्यानन्द और अश्रीअद्वैतके 
सेवकगण साधारणतः वात्सल्य, सख्य, दास्य और शान्तरसमें अवस्थित हैं। ये शुद्धभक्तमण जब 
श्रीगौरसुन्दरके प्रति अत्यन्त प्रीतियुक्त होते हैं, उस समय ही वे लोग अन्तरड़-भक्तोंके आश्रयमें 
मधुररसाश्रित होते हैं। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशयकी '्रार्थना' के प्रारम्भमें यह बात परिस्फुट 
हुई है-- 

“गौराड़ बलिते हबे पुलक शरीर। 

हरि हरि बलिते नयने ब॑बे नीर॥ 

आर कबे निताइचाँद करुणा करिबे। 

संसार-वासना मोर कबे तुच्छ ह'बे॥ 

विषय छाड़िया कबे शुद्ध हंबे मन। 

कबे हाम हेरब श्रीवृन्दावन॥ 

रूप-रघुनाथपदे हइबे आक्‌ति। 

कबे हाम बुझब श्रीयुगल-पिरीति॥ ” 

अर्थात्‌ “अहो! वह दिन कब आयेगा जब हा गौराद्ज/ पुकारते हुए मेरा शरीर पुलकित 
होगा तथा हरि-हरि बोलते हुए आँखोंसे आऑँसुओंकी धारा बहेगी? कब अश्रीनित्यानन्दप्रभुकी 
कृपासे मेरे हृदयसे सांसारिक वासनाएँ दूर होंगी? विषयोंका परित्यागकर मेरा मन कब शुद्ध 
होगा, जिससे कि मैं श्रीवृन्दावनधामके चिन्मय स्वरूपका दर्शन करूँगा। कब श्रीरूप गोस्वामी 
तथा श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके चरणोंमें मेरी प्रीति होगी कि मैं उनकी कृपासे श्रीराधाकृष्णयुगलकी 
प्रीतिको जान पाऊँगा। अतः नरोत्तमदास सर्वदा प्रार्थना करते हैं कि श्रीरूप गोस्वामी एवं 
श्रीरघधुनाथदास गोस्वामीके श्रीचरणोंमें ही उनकी एकमात्र आशा रहे।” 

शुद्धभक्त' और 'अन्तरड़-भक्त' के वेशिष्ट्य वर्णन करते हुए श्रीरूप गोस्वामीपादने स्वरचित 
'श्रीउपदेशामृत' ग्रन्थमें साधक-जीवका क्रमोत्कर्ष इस प्रकार लिखा है-- 

“कर्मिभ्य: परितो हरेः प्रियतया व्यक्ति ययुरज्ञानिन- 

स्तेभ्योज्ञानविमुक्त-भक्तिपरमाः प्रेमेैकनिष्ठास्ततः। 

तेभ्यस्ता: पशुपालपड्ड-जदृशस्ताभ्योषपि सा राधिका, 

प्रेष्ठा तद्अदियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत्‌ कः कृती॥” 

अर्थात्‌ “स्वेच्छाचार-परायण जीवोंकी अपेक्षा निष्काम कर्मी श्रेष्ठ हैं; उन सदा-सर्व॑दा 
सत्कमोंमें लगे हुए पुण्यवान कर्मकाण्डियोंकी अपेक्षा तीनों गुणोंसे अतीत ब्रह्मज्ञानी श्रीकृष्णके 
अधिक प्रिय हैं; ऐसे ब्रह्मज्ञानियोंकी अपेक्षा “ज्ञाने प्रयासमुदपास्य” (श्रीमद्भा. १०/१४/३) इस 
उक्तिके अनुसार ज्ञानके प्रयासको छोड़कर, केवल भक्तिको ही श्रेष्ठ माननेवाले सनकादि 
भक्तजन श्रीकृष्णके प्रिय हैं; तथा सब प्रकारके भक्तोंसे, केवल प्रेमकी निष्ठावाले नारदादि शुद्ध 
भक्तजन श्रीकृष्फेक और भी अधिक प्रिय हैं; उन सब प्रेमी भक्तोंकी अपेक्षा श्रीकृष्णणत-प्राण 
ब्रज-गोपिकाएँ श्रीकृष्मफफी अतिशय प्यारी हैं; उन प्यारी गोपियोंमें भी श्रीमती राधिका जिस 
प्रकार श्रीकृष्णकी सर्वाधिक-प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हैं, उसी प्रकार यह राधाकृण्ड भी 
श्रीकृष्णका अतिशय प्यारा है। अतः ऐसा कौन-सा सौभाग्यवान-सुचतुर व्यक्ति होगा, जो 
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श्रीराधाकुण्डमें अप्राकृत रूपमें निवास करता हुआ श्रीकृष्ण आठों याम भजन नहीं करेगा? 
अपितु करेगा ही।” 

पज्चतत्त्वके दो तत्त्व-शक्ति और तीन तत्त्व-शक्तिमान्‌ हैं। शुद्धभक्त और अन्तरड्भशभक्त-ये 
ही दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं। जो लोग अन्याभिलाषिताशून्य होकर अपनी शुद्धा श्रीकृष्णानुशीलन-वृत्तिको 
कर्म या ज्ञानके आवरणसे आवबृत नहीं करते हैं, वे लोग शुद्धभक्त हैं। केवल मधुररसाश्रित 
ऐकान्तिक भक्तगण ही अन्‍्तरड्भभक्त हैं। मधुर-रसमें वात्सल्य, सख्य और दास्य अन्तर्भुक्त हैं। 
शुद्धभक्त-विशेष ही अन्तरड्गः भक्त हैं॥१६-१७॥ 


चारों तत्त्वोकी लेकर महाप्रभुका विहार, प्रचार, आस्वादन और दान :- 
यौँ-सबा लजा प्रभुर नित्य विहार। 
यौँ-सबा लजा प्रभुर कीरत्तन-प्रचार॥ १८ ॥ 
यौं-सबा लजा करेन प्रेम-आस्वादन। 
यौँ-सबा लजा दान करे प्रेमधन॥ १९॥ 
अनुवाद-अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥१५९॥ 
अनुभाष्य--श्रीचैतन्‍न्य महाप्रभु--अपने प्रकाश, अपने पुरुषावतारके अवतार, अन्तरड्जभक्त 
और शुद्धभक्त-सबको लेकर ही स्वयं प्रेम-आस्वादनरूप नित्य विहार और जगतमें 
कीर्तन-प्रचाररूप प्रेम दान करते हैं॥५९॥ 


पज्चतत्त्वोका मिलकर श्रीकृष्णप्रेम-रसका नित्य आस्वादन और वितरण :-- 
सेई पश्चतत्त्व मिलि' पृथिवी आसिया। 
पूर्व-प्रेमभाण्डारेर मुद्रा उघाड़िया॥२०॥ 
पाँचे मिलि' लूटे प्रेम, करे आस्वादन। 
यत यत पिये, तृष्णा बाड़े अनुक्षण॥ २१॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य॥ २०-२१॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णका चरित्र ही प्रेमका भण्डार है। वह भण्डार इस जगतूमें आया 
तो था, किन्तु उसका द्वार बन्द था और उसमें ताला लगा हुआ था। श्रीचैतन्यवतारके 
पज्चतत्त्वने मिलकर उस तालेको तोड़ दिया। तब उन्होंने द्वारा खोलकर उस भण्डारको लूटपाट 
करते हुए उस प्रेमका आस्वादन किया। उन्होंने जितना उस प्रेमका पान किया, उतनी ही उनकी 
तृष्णा प्रतिक्षण बढ़ने लगी॥२१॥ 


पुनः पुनः पियाइया हय महामत्त। 
नाचे, कान्दे, हासे, गाय, यैछे मदमत्त॥२२॥ 
अनुवाद--बार-बार उस प्रेमको पीकर वे मत्त हो गये और मदमत्तकी भाँति नाचने, रोने, 
हँसने तथा [श्रीकृष्ण नाम-रूप-लीलादिका] गान करने लगे॥२२॥ 


श्रीकृष्णप्रेम-वितरणमें पात्रापात्रके विचारका अभाव :-- 
पात्रापात्र विचार नाहि, नाहि स्थानास्थान। 
येई याँहा पाय, ताँहा करे प्रेमदान॥ २३॥ 
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प्रेम-वितरणके फलसे हासके बदले वृद्धि :-- 
लुटिया, खाइया, दिया, भाण्डार उजाड़े। 
आश्चर्य भाण्डार, प्रेम शतगुन बाड़े॥ २४॥ 
अनुवाद--उस प्रेमको वितरण करनेमें उन्होंने योग्य-अयोग्य पात्र अथवा उचित-अनुचित 
स्थानका भी विचार नहीं किया अर्थात्‌ उन्हें जहाँ जो भी मिला, उसे प्रेमका मुक्त हस्तसे दान 
किया। इस प्रेमके भण्डारको श्रीचैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदोने लूट और लुटाया, खाया 
और सभीको खिलाया तथा वितरण करके भण्डारको उजाड़ दिया। किन्तु आश्चर्यकी बात 
यह है कि वह भण्डार खाली होनेके बदले सैकड़ों गुणा बढ़ गया॥२३-२४॥ 
प्रेमकी बाढ़में जगत्‌ मग्न :- 
उछलिल प्रेमवन्‍्या, चौदिके बेड़ाय। 
सत्री, वृद्ध, बालक, युवा, सकलि डुबाय॥ २५॥ 
सज्जन, दुर्जन, पह्ु, जड़, अन्धगण। 
प्रेमवन्‍्याय डुबाइल जगतेर जन॥ २६॥ 
अनुवाद--उस प्रेमकी बाढ़ उछलकर चारों ओर फैल गयी। उस प्रेमबाढ़में स्त्री, बूढ़े, 
बालक, युवा, सज्जन, दुर्जन, पहुं, जड़, अन्धे--जगत्‌के सभी लोग डूब गये॥ २५-२६॥ 
अमृतानुकणिका--जब गड्जामें बाढ़ आती है, तब उसका जल तटप्रदेशका अतिक्रम करके, 
पक्के ऊँचे बॉधकी भी उपेक्षा करके दूर-दूर तक फैलकर अगम्य स्थानपर भी भूमिको 
जलमग्न कर देता है। परन्तु बाढ़ कब आयेगी, इसे कोई नहीं जानता। तभी नाविक भी पूर्ज 
सावधान नहीं हो पाते, वणिक अपनी दुकानसे सामानको किसी सुरक्षित स्थानपर नहीं ले जा 
पाते। अचानक ही कहींसे बाढ़का जल प्रबल वेगसे आकर नौकाको डुबो देता है, वणिकके 
सामानको बहाकर ले जाता है। केवल यही नहीं, उद्देलित तरड्गः सभीको ही अपनेमें डुबो 
लेती है-महत॒के साथ क्षुद्रकी युद्धमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसलिये सभी अपने प्रयास 
छोड़कर महत्‌के शरणागत हो जाते हैं। जो केवल बाढ़के भयसे बहुत पूर्व ही किसी अति 
उच्च स्थानपर जाकर वास करते हैं अथवा नदीसे बहुत दूर किसी मरुभूमि सदृश स्थानपर 
जाकर वास कर ते हैं, उन्हें बाढ़का जल स्पर्श नहीं करता। मर्त्य-जगत्‌की बाढ़की हेयता 
है--वह बड़े-बड़े पुलोंको नहीं तोड़ पाती है; प्रेम-बाढ़में हेयता नहीं है। प्रेम-बाढ़ बहुत 
शक्तिशाली पुलोंको भी तोड़ देती है, किन्तु उसके कारण जीव मरते नहीं, अपितु अमर हो 
जाते हैं। अमर होकर नित्यानन्द-निकेतनमें आनन्दमयके नवनवायमान सेवानन्दमें, प्रेमानन्दमें 
निमग्न हो जाते हैं। केवल थे ही मरते हैं जो इस प्रेम-बाढ़के भयसे वृक्षके ऊपर चढ़कर 
निज बलसे आत्मरक्षा करना चाहते हैं अर्थात्‌ जो इस प्रेम-बाढ़से बचना चाहते हैं, वे इसी 
मृत्युलोकमें पुनः-पुनः जन्म लेकर मृत्युको प्राप्त होते हैं। 
प्रेम तरल--निर्मल-स्वच्छ होनेपर भी गाढ़ा है। कर्मकी हेयता, ज्ञानकी कठोरता प्रेममें नहीं 
है। प्रेम अप्राकृत सरल सहज वस्तु है। यह निर्मल कृष्णप्रेम-बाढ़ सभीको डुबो लेती है--यह 
स्त्री-पुरुषका विचार नहीं करती, बालक-युवाको देखकर अपेक्षा नहीं करती। यह प्रेमकी बाढ़ 
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साधुकोी भी डुबोती है, और जगाइ-मधाइ जैसे वैष्णवापराध-शून्य दुर्जनोको भी खींचकर 
अपनेमें समा लेती है॥२०-२६॥ 


श्रीकृष्णप्रीतिरसमें डूबनेके कारण जीवोंके कर्मबीजका नाश :-- 
जगत्‌ डुबिल, जीवेर हहल बीज नाश। 
ताहा देखि' पाौँचजनेर परम उल्लास॥ २७॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥२७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-प्रेम-भण्डारका द्वार खुल गया और प्रेम-रसकी बाढ़ने प्रबलवेगसे समस्त 
जगत्‌को डुबो दिया। उससे बद्धजीवोंकी श्रीकृष्णदास्य-विस्मृतिरूप अविद्या-बन्धन-बीज नष्ट हो 
गया। इसे देखकर पज्चतत्त्वको परम उल्लास हुआ॥ २६-२७॥ 
अनुभाष्य--भगवानकी तटस्था नामक जीवशक्तिमें श्रीकृष्णोन्मुखी चेष्टाके साथ-साथ 
श्रीकृष्ण-विमुखतारूप भोगवासनाका बीज भी अव्यक्त रूपसे रहता है। संसार-वृक्षसे उत्पन्न 
वासना-बीज कालके प्रवाहसे सिड्चित होकर नानाप्रकार भोगबन्धनोंके द्वारा बद्धजीवको 
दिन-रात त्रितापोंसे जला रहा है। जिस प्रकार मिट्टीमें लगाया बीज जलमग्न होनेपर उससे 
अड्डर निकलनेकी सम्भावना नहीं रहती, उसी प्रकार भगवत्सेवा-समुद्रकी अथाह जलराशिमें 
श्रीकृष्णसेवासे इतर भोगवासनाका बीज प्रेमकी बाढ़में डूबकर नष्ट हो गया और उससे और 
वासनारूपी अड्भर निकलनेकी सम्भावना नहीं रही। श्रीचैतन्यचन्द्रका पज्चतत्त्वरूपमें अवतीर्ण 
होनेका उद्देशय सफल हुआ देखकर सभी उल्लसित हुए। श्रीमद्‌ प्रबोधानन्द सरस्वती 
त्रिदण्डिपादने 'श्रीचैतन्यचन्द्रामृत' ग्रन्थमें उसका इस प्रकार वर्णन किया है-- 
“स्त्री-पुत्रादि-कथां जहुर्बिषयिनः शास्त्रप्रवादं बुधा, 
योगीन्द्रा विजहुर्मरुत्रियमज-क्लेशं तपस्तापसा:। 
ज्ञानाभ्यासविधिं जहुश्न यतयश्वेतन्यचन्तद्रे 
परामाविष्कुृर्वति भक्तियोगपदर्वीं नैवान्य आसीद्रसः॥ ” 
अर्थात्‌ “जबसे श्रीचेतन्यचन्द्रने शुद्धा प्रेमाभक्तिके पथको प्रकाशित किया है, तबसे विषयी 
लोगोंने अपनी स्त्री-पुत्रादिकी बातें करना बन्द कर दिया है, विद्वानोंने शास्त्रोंका वाद-विवाद 
बन्द कर दिया है, योगियोने प्राणायामके द्वारा श्वासको नियन्त्रित करनेके कष्टका परित्याग कर 
दिया है, तपस्वियोंने कठोर तपस्याका त्याग कर दिया है, ज्ञान-मार्गांवलम्बियोंने निर्विशेष ब्रह्ममें 
लीन होनेके दुश्विचारका त्याग कर दिया है। अब केवल सर्वत्र श्रीकृष्णप्रेमका ही माधुर्य हे, 
इसके अतिरिक्त और कुछ भी रसमय (मधुर) नहीं है।”॥२७॥ 
प्रेमवर्षणके कारण प्रेमरसकी वृद्धि :-- 
यत यत प्रेमवृष्टि करे पश्चजन। 
तत तत बाड़े जल, व्यापे त्रिभुवन॥ २८॥ 
अनुवाद--इन पज्चतत्त्वोने मिलकर जितनी प्रेमकी वर्षा की, उतना ही (प्रेमरूपी) जल 
बढ़ता गया और उसने त्रिभुवनको व्याप्त कर लिया॥ २८॥ 
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श्रीकृष्णप्रेमरससे वड्चित :-- 
मायावादी, कर्मनिष्ठ कुतार्किकगण। 
निन्दक, पाषण्डी, यत पड़या अधम॥२९॥ 
सेइ सब महादक्ष धाजा पलाइल। 
सेइ वन्या ता-सबारे छुँँइते नारिल॥३०॥ 
अनुवाद-- अपनी-अपनी वृत्तिमें महादक्ष अर्थात्‌ श्रीकृष्णप्रेमके विरोधी--मायावादी, सकामकर्मी, 
कुतार्किक, निन्‍न्दक, पाषण्डी और जितने पढ़नेवालोंमें अधम, ये सभी वहाँसे दूर भाग गये, 
इसलिये उनको यह प्रेमकी बाढ़ स्पर्श नहीं कर पायी अर्थात्‌ बे प्रेमाभक्तिसे वज्चित रह 
गये॥ २९-३०॥ 
अमृतप्रवाह॒भाष्य--'मायावादी'--प्रकाशानन्दादि संन्‍्यासी मायावादी हैं। वे लोग सभी 
सद्‌-विषयोंमें 'माया' को लेकर वाद उठाते हैं। “ब्रह्म को 'मायासे अतीत' कहकर 'ईश्वर' को 
'मायासड़ी' कर देते हैं और ईश्वरके सभी अवतारोंके शरीरको 'मायिक' कहते हैं। वे कहते 
हैं कि जीवके गठनमें मायाका कार्य है अर्थात्‌ जीवकी सभी प्रकारकी अहं-बुद्धि मायासे निर्मित 
है। इसलिये उनका यह सिद्धान्त है कि जीवके मुक्त होनेपर 'शुद्धजीबँ नामक और कोई 
अवस्था नहीं रहती है। अर्थात्‌ मुक्त होनेपर जीव ब्रह्मके साथ एक हो जाता है, वे इस 
प्रकारकी शिक्षा देते हैं। 
'कर्मनिष्ठ'--देवानन्दादि भक्तिहीन कर्मी लोग। कर्मजड़ स्मार्तलोग अर्थात्‌ जो कर्म और 
कर्मफलको ही जीवका मुख्य उद्देश्य कहते हैं। 
'कुतार्किकगण--सारवंभौमादि निरीश्वर तार्किक लोग। 
'निन्दक'--जिनको महाप्रभुने अपना दण्ड लेकर ताड़न किया था और गोपाल-चापालादि 
प्रभु और प्रभुके भक्तोके निन्दक लोग। 
'पाषण्डी-- भगवानके साथ अन्य-अन्य देवताओंकी समता-व्याख्या करनेवाले। 
'अधम पड़ुआ'-वे सभी पढ़े-लिखे लोग जो विद्याको तर्कका कारण मानते हैं और विद्या 
ईश्वर-प्राप्तिका उपाय है, यह नहीं जानते॥ २९॥ 


अहैतुकी-कृपासिन्धुके द्वारा उन सबके उद्धारकी चिन्ता :-- 
ताहा देखि' महाप्रभु करेन चिन्तन। 
जगत्‌ डुबाइते आमि करिलूँ यतन॥३१॥ 
केह केह एड़ाइल, प्रतिज्ञा हहल भड्ढ। 
ता-सबा डुबाइते पातिब किछ रहझ्लन॥३२॥ 
पतित वडिचित जीवोंके उद्धारके लिये संनन्‍्यास-ग्रहण :-- 
एत बलि' मने किछ करिया विचार। 
संन्यास-आश्रम प्रभु कैला अड्जीकार॥ ३३॥ 
अनुवाद--यह देखकर अर्थात्‌ मायावादी, कर्मियों आदिको भागते हुए देखकर महाप्रभु चिन्ता 
करने लगे कि मैंने जगत्‌को प्रेमकी बाढ़में डुबोनेके लिये इतना यत्न किया, किन्तु कोई-कोई 
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इससे भाग निकले और समस्त जगतको प्रेमकी बाढ़में डुबोनेकी मेरी प्रतिज्ञा भड़ हो गयी। 
इसलिये किसी उपायसे उन सभीको प्रेमकी बाढ़में डुबोनेके लिये कुछ अद्भुत लीला करूँगा। 
तब उन्होंने मनमें कुछ विचार करके संनन्‍्यास-आश्रमको अज्ञीकार किया॥३१-३३॥ 

अनुभाष्य--मायातीत भगव त्तामें, भगवद्धाममें, भगवद्धक्तिमं और भक्तोंमें 'माया' है--इस 
प्रकार भ्रान्तविश्वासी व्यक्ति ही 'मायावादी' हें। 

उपरोक्त चार तत्त्वोंमें कर्म है और वे फल-भोगके लिये बाध्य हैं, इस प्रकार भ्रान्तविश्वासी 
व्यक्ति ही 'कर्मनिष्ठ' हैं। 

इन चार तत्त्वोंमें अज्ञानके कारण तर्कका स्थान है, इस प्रकार भ्रान्त बुद्धिवाले लोग ही 
'कुताकिंक' हैं। 

ये चार तत्त्व निन्दाके योग्य हैं, इस प्रकारकी भ्रान्त बुद्धिवाले व्यक्ति ही 'निन्दकः हें। 

इन चार तत्त्वोके साथ अन्य मायिक वस्तुओंका साम्य है, इस प्रकार भ्रान्त-मतिवाले व्यक्ति 
ही 'पाषण्डी' हें। 

और ये चार तत्त्व दूसरे जड़भोग्य-विषयोंके तुल्य हैं, इस प्रकार भ्रानन्‍्त अध्ययनशील व्यक्ति 
ही 'अधम पड़या' हैं। 

प्रेममय श्रीगौरसुन्दरके द्वारा प्रदत्त प्रेम-बाढ़का जल उन सबको किसी भी प्रकारसे स्पर्श 
ना कर सके, इस उद्देश्से भागते हुए देखकर अश्रीमन्महाप्रभुने उपरोक्त श्रीकृष्णविमुख 
चतुर्वर्ग-अभिलाषी जड़प्रकृतिवाले मानवोंके परमश्रद्धेय चतुर्थाश्रम संन्‍्यासको स्वीकार करनेकी 
इच्छा की। उन्होंने विचार किया कि पूर्बोक्त मायामुग्ध विषयी लोगोंके विश्वासमें चतुर्थाश्रम ही 
वह उपादेय आदर्श है॥३३॥ 

अमृतानुकणिका--परम ओऔदार्यविग्रह प्रेममय श्रीगौरसुन्दर किसीको भी नहीं छोड़ेंगे, तभी 
उन्होंने कपट-संन्‍्यासीका वेश धारण किया-स्वयं भगवान्‌ होकर भी भक्तके भावको अक्लीकार 
किया। इस बार केवल भक्त ही नहीं, आश्रमीके चिह् भी धारण किये--मायावादीकी पोषाक 
भी ली। वनमें हाथियोंको पकड़नेके लिये जैसे अन्य पालतू हाथीकी आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार मत्त-गजतुल्य बहिर्मुख मायावादियोंको आकर्षण करनेके लिये भगवान्‌ने सिद्धान्तपरायण 
कपट संनन्‍्यासीका वेश धारण किया। इस कपट संन्यासीके वेशरमें द्वार-द्वार जाकर प्रेमकी वर्षा 
को, केवल स्वयं ही नहीं, अपने अभिन्न-विग्रह स्वयं-प्रकाश प्रेमोन्‍्मत्त अवधूतवेशी श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको गौड़देशमें भेजा। श्रीनित्यानन्द प्रभुने गौड़देशमें प्रेमकी बाढ़ प्रवाहित की॥३१-३३॥ 


चब्बिश वत्सर छिला गृहस्थ-आश्रमे। 
पश्चविंशति वर्ष कैल यतिधर्मे॥ ३४॥ 
अनुवाद--श्रीमन्महाप्रभु गृहस्थ-आश्रममें चौबीस वर्षतक रहे। पच्चीसवें वर्षके आरम्भमें 
उन्होंने संन्‍न्यास-आश्रममें प्रजेश किया॥ ३४॥ 
अनुभाष्य--चार प्रकारके आश्रम हैं-ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रसश्थ और यति (संन्यास)। 
प्रत्येक आश्रममें चार प्रकारके भेद है। श्रीमद्भागवत (३/१२/४२-४३) श्लोकमें-- 
“सावित्र प्राजापत्यश्च ब्राह्मश्चाथ बृहत्तथा। 
वार्ता सश्चयशालीनशिलोड्छ इति वै गृहे॥ 
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वैखानसा वालिखिल्यौडुम्बराः फेनपा बने। 

न्‍्यासे कुटीचकः पूर्व बह्लोदो हंसनिष्क्रयौ॥” 

अर्थात्‌ “चार प्रकारके ब्रह्मचर्य-- 

(१) सावित्र्य (उपनयनसे आरम्भ करके गायत्री-अध्ययनकारीका तीन रातके लिये ब्रह्मचर्य 
ब्रत), 

(२) प्राजापत्य (उपनयनसे लेकर एक वर्ष तक ब्रतपालनकारीका ब्रह्मचर्य व्रत), 

(३) ब्राह्म (उपनयनसे लेकर तीन वेदोंको ग्रहण करनेके समय तक ब्रह्मचर्य व्रत), 

(४) बृहत्‌ (उपनयनसे लेकर मृत्यु पर्यन्त ब्रह्मचर्य ब्रत)। 

इनमेंसे प्रथम तीनोंको 'उपकुर्वाण' और चौथेको “नैष्ठिक' नामसे जाना जाता है। 

चार प्रकारके गृहस्थ- 

(१) वार्त्ता (शास्त्र अनुमोदित कृषि आदि वृत्ति), 

(२) सजञ्चय (याजनादि वृत्ति), 

(३) शालीन (किसीसे कुछ ना मौँगकर जीवन निर्वाह करनेकी वृत्ति), 

(४) शिलोड्छन (स्वतः गिरे हुए अन्नादिको एकत्रितकर जीवन निर्वाह करनेको वृत्ति)। 

चार प्रकारके वानप्रस्थ-- 

(१) वैखानस (कन्द-मूलादिके द्वारा जीवन निर्वाहकी वृत्ति), 

(२) बालिखिल्य (नया अन्न प्राप्त होनेपर पूर्व सज्चित अन्नको जो त्याग करते हैं), 

(३) उड़म्बर (शय्या त्यागनेपर जिस दिशाको देखेंगे, उसी दिशासे द्रव्य ग्रहणकर जीवन 
निर्वाह करनेवाले), 

(४) फेणप (वृक्षोसे अपने-आप गिरे हुए फलादिसे जीवन धारण करनेवाले)। 

चार प्रकारके संनन्‍्यासी-- 

(१) कुटीचक (स्वाश्रमधर्म-प्रधान), 

(२) बहुदक (कर्म त्यागकर ज्ञानाभ्यास प्रधान), 

(३) हंस (ज्ञानाभ्यास-निष्ठ), 

(४) निष्क्रिय (तत्त्वकी उपलब्धि किये हुए अर्थात्‌ परमहंस)। 

चारों प्रकारके संन्यासियोंमें कुटिचकसे बहुदक श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार बहुदकसे हंस और हंससे 
निष्क्रिय श्रेष्ठ हैं।” 

संन्यास भी दो प्रकारके हैं-धीर और नरोत्तम; (भाः १/१३/२६-२७)- 

“गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः। 

अविज्ञातगतिर्जह्यात्‌ स॒ वे धीर उदाहतः॥ 

यः स्वकात्‌ परतो वेह जालनिर्वेद आत्मवान्‌। 

हदि कृत्वा हरिं गेहातू प्रत्जेत्‌ स नरोत्तमः॥” 

अर्थात्‌ “जो विषय आदिमें आसक्तिरहित और अभिमानशून्य होकर ऐहिक (लौकिक) और 
पारत्रिक (पारलौकिक) सुखसाधनकी कामनासे रहित इस शरीरका दूसरोंके बिना जाने त्याग 
कर देते हैं, वे ही धीर' कहलाते हैं। आत्म-तत्त्वको जाननेवाला जो व्यक्ति अपने विवेकसे 
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या दूसरेके समझानेपर वैराग्यवान होकर अपने हृदयमें श्रीहरिको धारणकर संनन्‍्यासके लिये घरसे 
निकल जाता है, वही 'नरोत्तम' अर्थात्‌ उत्तम मनुष्य है।” 

श्रीमन्महाप्रभुने १४३२ शकाब्द माघमासके शुक्लपक्षमें कटवामें श्रीशड्गरसम्प्रदायके दक्षिणभारतके 
श्रुद़ेरीमठके अधीन श्रीकेशवभारती दण्डिस्वामीसे संन्यास ग्रहण किया॥ ३४॥ 


पड़या, पाषण्डी, तार्किक-निन्दकादि वड्चित गुटोंका उद्धार :- 
संन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण। 
यतेक पालाजञाछिल तार्किकादिगण॥ ३५॥ 
पड़या, पाषण्डी, कर्मी, निन्दकादि यत। 
तारा आरसि' प्रभु-पाय हय अवनत॥ ३६॥ 
अनुवाद--तार्किकादि जितने लोग भाग गये थे, महाप्रभुने संन्यास ग्रहण करके उन सबका 
आकर्षण किया। पड़या, पाषण्डी, कर्मी, निन्दकादि जितने लोग थे, वे सभी आकर श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके चरणोंमें नतमस्तक हुए॥ ३५-३६॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ७/३३ संख्याके अनुभाष्यका शेष अंश द्रष्टव्य है॥३६॥ 


उनका अपराध-मोचन और भक्तिलाभ :- 
अपराध क्षमाइल, डुबिल प्रेमजले। 
केबा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम-महाजाले॥ ३७॥ 
सभी जीवोंके उद्धारके लिये उपायका आविष्कार :- 
सबा निसस्‍्तारिते प्रभु कृपा-अवतार। 
सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार॥३८॥ 
अनुवाद-श्रीमन्महाप्रभुने सबके अपराधोंको क्षमा करके प्रेमजलमें डुबो दिया, क्योंकि ऐसा 
कोई नहीं है जो महाप्रभुके इस प्रेमरूपी महाजालसे निकलकर चला जाय। सभी जगत्‌वासियोंका 
उद्धार करनेके लिये श्रीचैतन्य महाप्रभु कृपापूर्वक आविभूंत हुए थे, इसलिये सभीका उद्धार 
करनेके लिये उन्होंने ऐसी चतुरायी दिखलायी॥ ३७-३८॥ 
अमृतानुकणिका-महाप्रभुकी अचिन्त्य महाशक्तिसे अनेक लोगोंके अपराधादि जनित चित्तके 

कल्मष महाप्रभुके मुखसे हरिनाम सुनने मात्र अथवा महाप्रभुके दर्शन मात्रसे दूर हो गये और 
उसी समय ही वे श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो गये। परन्तु अधम पडुआ, पाषण्डियों 
आदिके प्रति महाप्रभुने उस शक्तिका प्रकाश नहीं किया, क्‍योंकि उन्होंने अपनी प्रकटलीलाके 
बादके समयमें जीवोंके मड़लके निमित्त उन्होंने पडुआ, पाषण्डी, चापाल-गोपाल आदि लोगोंके 
अपराध मोचनके लिये विशेष अवस्थाका अवलम्बन किया। महाप्रभुने दृष्टिमात्रसे ही जीवोंको 
कृतार्थ किया, उनमेंसे किसी-किसीके हृदयमें प्रेम प्राप्तिके प्रतिकूल अपराध था, यह जाननेका 
कोई उपाय नहीं है। चापाल-गोपाल, पडुआ, पाषण्डी आदि लोग अपराधी थे, इस बातको 
सब लोग जानते थे। उनके अपराध मोचनके लिये विशेष व्यवस्थाका अवलम्बन ना कर, 
केवल दृष्टि आदिके द्वारा ही यदि उनको प्रेम दान करके प्रभु कृतार्थ करते, तब परवर्तीकालके 
लोगोंके मनमें यह भाव होता कि प्रेम प्राप्तिके विषयमें अपराध कोई बड़ी बाधा नहीं हे। यह 
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अपराध प्रेम प्राप्तिमें गुरुतर बाधा हे--ऐसा मानकर आने वाले समयमें लोग अपराधको दूर 
करनेके लिये सचचेष्ट रहेंगे, इसलिये महाप्रभुने उनको प्रेम नहीं दिया। दूसरोंकी बात तो दूर 
रहे, शचीमाताको उपलक्ष्य करके भी महाप्रभुने अपराधके गुरुत्वकी जीवोंको शिक्षा दी है। 

उन्होंने पडुआ, पाषण्डी, निन्दकादिके अपराध ग्रहण नहीं किये और कर भी नहीं सकते, 
क्योंकि उनका उद्देश्य तो सबको प्रेमदान करना है। यदि वे अपराध ग्रहण करेंगे तो वो किस 
प्रकारसे प्रेमदान करेंगे? अपितु अपराधीके चित्तकी अवस्था परिवर्तन करनेके निमित्त ही वे 
उत्कण्ठित हो उठे। किसीके भी चित्तका परिवर्तन केवल बाहरसे अन्य किसीके द्वारा साधित 
नहीं होता। भीतरसे परिवर्तनके निमित्त अपने दोषकी सम्पूर्ण अनुभूति और उसके लिये तीकब्र 
अनुताप एकान्त प्रयोजनीय है। महाप्रभुके अपूर्व त्यागको देखकर अपराधियोंको अपना दोष 
स्पष्ट रूपसे समझ आ गया और अनुतापसे उनके चित्तकी मलिनता जब सम्पूर्ण रूपसे 
दग्धीभूत हो गयी, तभी उनके अपराधका बीज नष्ट हुआ तथा तभी चित्तमें प्रेमभक्तिके 
आविर्भावकी योग्यता प्राप्त की। महाप्रभुके शरणागत होनेके द्वारा उनका अनुताप ही प्रकाशित 
हुआ है। महाप्रभुने जब देखा कि उनका चित्त प्रेमभक्ति ग्रहण करनेके योग्य हो गया है, तभी 
उन्होंने उनको प्रेमभक्ति प्रदान की॥३७-३८॥ 


काशीके मायावादियोंके अतिरिक्त सभी मनुष्योंका उद्धार :-- 
तबे निज भक्त कैल यत म्लेच्छ आदि। 
सबे एड़ाइल मात्र काशीर मायावादी॥ ३९॥ 

अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥३९॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमन्महाप्रभुके संन्यास ग्रहण करने मात्रसे ही कुतार्किक, कर्मनिष्ठ, 
निन्दक, पाषण्डी और अधम पड़या लोगोंने धीरे-धीरे उनका चरणाश्रय ग्रहण किया तथा अनेक 
म्लेच्छ लोगोंने भी उनका आनुगत्य स्वीकार किया। केवल वाराणसीके मायावादी लोग उस 
प्रेमबाढ़से दूर रह गये थे॥३५९॥ 

अनुभाष्य--'काशीके मायावादी--इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञानको ही सत्य माननेवाले व्यक्ति 
इन्द्रियोंके द्वारा जो जगत्‌ दर्शन करते हैं, उसे इन्द्रियज्ञानके द्वारा माप लिये जानेके कारण 
'माया-रचित' कहते हैं। 'तत्त्ववस्तु मायातीत होनेपर भी उसमें नित्य चित्‌-बैचित्रय. अथवा 
चिद्दिलास नहीं हे, यह केवल चिन्मात्र है--इस प्रकारके विचारोंमें निपुण व्यक्ति ही “काशीके 
मायावादी” हैं। 'सारनाथके मायावादी' या “बोधगयाके मायावादी' ब्रह्मकी मायाको स्वीकार नहीं 
करते हैं। उनके विचारसे अचिन्मात्रवाद ही सिद्ध है। काशीके मायावादी' और उनके अतिरिक्त 
दूसरे स्थानोंके मायावादी,-सभी प्रकृतिवादी हैं-वे लोग कोई भी “ब्रह्म अथवा तत्त्ववादी' नहीं 
हैं। काशीके मायावादीगण स्वयंको ब्रह्मतवादी कहनेपर भी ब्रह्मप्रकृतिका वैशिष्ट्य स्वीकार नहीं 
करते। समन्वयवादसूत्रसे ब्रह्म और मायाको अभिन्नरूपसे जानते हैं। मायावादीगण भक्ति-योगमायाका 
सनन्‍धान ना रखनेके कारण अभक्त अथवा अश्रीकृष्णभक्ति-विमुख हैं। मायावादियोंका हृदगत 
अनुभाव यह है कि नित्या भक्तिकी सभी कथाएँ, भजनीय वस्तु और भक्त-ये सभी उनके 
इन्द्रियजात ज्ञानके अधीन हैं, किन्तु वस्तुतः वास्तव-सत्य-विचारसे इन सभी कथाओंका कोई 
मूल्य नहीं है।!' मायावादीगण परस्पर जितने भी कुतर्क अथवा विवाद क्‍यों ना करें, वास्तव 
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सत्यके निकट अभिगमन ना करनेपर तत्त्ववस्तु और उसका चित्‌-बैचित्रय उनके काल्पनिक 
विचारके अधीन नहीं होता है॥३९॥ 


वृन्दावन याइते प्रभु रहिला काशीते। 
मायावादिगण तारे लागिला निन्दिते॥४०॥ 
अनुवाद-महाप्रभु वृन्दावन जाते समय काशीमें कुछ दिन रहे। उस समय मायावादी लोग 
उनकी निनन्‍्दा करने लगे॥४०॥ 


मायावादियोंके द्वारा महाप्रभुकी निन्‍्दा :-- 
संनन्‍्यासी हइया करेन गायन, नाचन। 
ना करे वेदान्त-श्रवण, करे सड्डीत्तन॥४१॥ 
अनुवाद--वे कहने लगे कि देखो यह संनन्‍्यासी होकर भी वेदान्त श्रवण ना करके नाचता, 
गाता और सड्डीर्तन करता है॥४१५॥ 
अनुभाष्य--“संन्यासी तौर्यत्रिक अर्थात्‌ गान, नर्तन' तथा वादन'-कार्य परित्याग करेंगे एवं 
सर्वदा वेदान्तानुशीलन करेंगे”--इस स्मृतिशास्त्रीय विधिके अनुकूलसे, महाप्रभुको शाड्रर-मायावाद 
श्रवण ना करते हुए देखकर अपितु श्रीकृष्णकीर्तनमें मत्त होकर प्रेमसे नृत्य करते हुए देखकर 
काशीके संन्‍्यासी उनको संन्‍्यास-धर्ममे अनभिज्ञ सोचने लगे। श्रीशड्ूराचार्यके द्वारा कथित 
“वेदान्त वाक्येषु सदा रमनतः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्त:” अर्थात्‌ “जो कौपीन धारण करके 
वेदान्तके वाक्‍्योंमें सदा रमण करते हैं, वे निश्चय ही भाग्यवान्‌ हैं”--इस लक्षणको ना देखकर 
मायावादी संन्‍्यासी और गृहस्थ महाप्रभुकी निन्दा करने लगे। काशीके मायावादी संनन्‍्यासियोंके 
उद्धार प्रसद्ञके सम्बन्धमें, मध्यलीला, २०/५-१६९ संख्या विशेषरूपसे द्रष्टव्य है॥४१॥ 


मूर्ख संन्यासी निज-धर्म नाहि जाने। 

भावुक हइया फेरे भाव॒ुकेर सने॥४२॥ 

एसब शुनिया प्रभु हासे मने मने। 

उपेक्षा करिया कारो ना कैल सम्भाषणे॥ ४३॥ 

महाप्रभुके द्वारा उनकी उपेक्षा और मथुरा गमन :-- 
उपेक्षा करिया कैल मथुरा गमन। 
मथुरा देखिया पुनः कैल आगमन॥ ४४॥ 
अनुवाद--'यह मूर्ख संन्यासी अपना धर्म भी नहीं जानता है। भाव॒ुकोंके साथ भावुक बनकर 

घूमता रहता है'-ये सब बातें सुनकर महाप्रभु मन-ही-मनमें हँसने लगे और उन्होंने उनकी 
बातका कोई उत्तर ना देकर उनकी उपेक्षा की। महाप्रभु उन मायावादियोंकी उपेक्षा करके मथुरा 
चले गये और मथुरा दर्शन करनेके बाद वे पुनः काशीमें आये॥४२-४४॥ 


चन्द्रशेखरके घरमें अवस्थान :-- 
काशीते लेखक शूद्र-श्रीचन्द्रशेखर। 
तौर घरे रहिला प्रभु स्वतन्त्र ईश्वर॥४५॥ 
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मायावादी संनन्‍्यासियोंका त्यागकर तपन मिश्रके घरमें भिक्षा :- 
तपन-मिश्रेर घरे भिक्षा-निर्वाहण। 
संन्यासीर सज्गे नाहि माने निमन्त्रण॥४८६॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥४०-४६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--वेद्य चन्द्रशेखर शूद्रवर्णके थे। संन्यासियोंका शूद्रवर्णके घरमें रातमें 
ठहरना उचित नहीं है, किन्तु उनके प्रति कृपा करके महाप्रभु उनके घरमें रहे, क्‍योंकि वे 
स्वतन्त्र ईश्वर हैं। ब्राह्मण, शूद्र-सभी उनकी कृपाके समान पात्र हैं। महाप्रभु तपन मिश्रके घरमें 
भिक्षा अर्थात्‌ भोजन ग्रहण करते थे, किन्तु कहीं भी किसी दूसरे संनन्‍्यासीके साथ निमन्त्रण 
स्वीकार नहीं करते थे॥४ण०-४६॥ 
अनुभाष्य--श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटकमें श्रीचन्द्रशेखरका 'शौक्र-वैद्य।' के रूपमें उल्लेख किया 
गया है। उस समय शौक्र-वैद्यगण और शोौक्र-ब्राह्मणोंके अतिरिक्त सभी वर्ण ही 'शूद्र' नामसे 
परिचित होते थे। बादमें पिछली शताब्दीसे ब्रात्य-संस्कारका आश्रयकर कायस्थोंने क्षत्रियोंके 
और वेश्योंने वैश्योंके संस्कारोंको ग्रहण किया और कर रहे हैं। श्रीगौड़ीय वैष्णवाचार्य-वंशसमूहमें 
वैष्णब-विश्वासके अनुगमनसे ठाकुर रघुनन्दनके वंशमें ठाकुर कृष्णास और नवनी होड़के 
वंशमें एवं श्यामानन्दप्रभुके शिष्य श्रीरसिकानन्ददेवके वंशमें ब्राह्मणोंका आदर्श उपनयन-संस्कार 
आजसे तीन-चार सौ वर्ष पहलेसे चलता आ रहा है, ये लोग अभी भी ब्राह्मणादि सभी 
वर्णोकी दीक्षा तथा गुरुका कार्य और शालग्रामादिका अर्चन करते आ रहे हैं॥४५॥ 
अमृतानुकणिका-महाप्रभु मायावादी ब्राह्मण-संन्यासियोंका निमन्त्रण स्वीकार नहीं करते थे। 
संन्यासी लोग ब्राह्मण, त्यागी, तपस्वी और शुद्धाचार थे, तथापि महाप्रभु उनके साथ भोजन 
नहीं करते थे। तब महाप्रभु जो चन्द्रशेखरके घर अन्न ग्रहण ना करके तपनमिश्रके घर भिक्षा 
निर्वाह करते थे, वह तपनमिश्र और चन्द्रशेखरके प्रति जाति बुद्धि रखकर नहीं था। मायावादी 
संन्‍्यासियोंका उद्धार ही महाप्रभुका काशीमें आनेका मुख्य उद्देश्य था, इसलिये उन्होंने मायावादी 
संन्‍्यासीके वेशग्रहणका अभिनय किया था। वस्तुतः उन्होंने मायावाद और कर्मजड़स्मार्त-धर्मका 
(सुबुद्धि राय सम्बन्धी दृष्टान्तमें) सभी प्रकारसे खण्डन किया था। उनका मायावादी संन्यासीका 
वेश धारण करना छलद्मयवेशी गुप्तचरके समान है। गुप्तचर जैसे चोर और अपराधीके बेशर्मे 
उनके दलमें मिलकर उनका उद्धार करते हैं अथवा जैसे कभी चिकित्सकका वेश धारणकर 
उनके जैसे बाह्य क्रियामुद्रा प्रदर्शित करते हैं, परन्तु वह आत्यन्तिक सत्य नहीं, केबल अभिनय 
मात्र है। उसी प्रकार महाप्रभुने भी व्यवहारिक विचार पालनका अभिनय प्रदर्शित किया॥ ४०-४६॥ 
श्रीसनातनको शिक्षा :-- 
सनातन गोसाओजि आरि' ताहाइ मिलिला। 
तार शिक्षा लागि' प्रभु दु-मास रहिला॥ ४७॥ 
तारे शिखाइल सब वैष्णवेर थर्म। 
श्रीभागवत-आदि शास्रेर यत गूढ़ मर्म॥४८॥ 
अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी काशीमें श्रीमन्महाप्रभुसे मिले और महाप्रभु उनको शिक्षा देनेके 
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लिये वहाँ दो मास तक रहे। श्रीमन्महाप्रभुने उनको वैष्णवधर्म और श्रीमद्धागवतादि शास्त्रोंके 
सभी गूढ़ अर्थोकी शिक्षा दी॥४७-४८॥ 


चन्द्रशेखशर और तपन मिश्रके द्वारा निवेदन :-- 

इथिमध्ये चन्द्रशेखर, मिश्र-तपन। 

दुःखी हजा प्रभु-पाय कैल निवेदन॥४९॥ 

“कतेक शुनिब प्रभु, तोमार निन्दन। 

ना पारि सहिते, एबे छाड़िब जीवन॥५०॥ 

तोमाके निन्‍्दये यत संन्यासीर गण। 

शुनिते ना पारि, फाटे हृदय-श्रवण॥ ”५१॥ 

अनुवाद--उन दो मासके बीचरमे श्रीचन्द्रशेखर और तपन मिश्रने अत्यन्त दुःखी होकर 

महाप्रभुके चरणोंमें ऐसे निवेदन किया--हे महाप्रभु]! हम आपकी और कितनी निन्‍्दा सुनेंगे, 
यह हमसे सहन नहीं हो रही है और अब हम अपने प्राण छोड़ देंगे। मायावादी संन्‍्यासी 
आपकी जो निन्दा करते हैं, हम उसे अधिक सुन नहीं पायेंगे। उसे सुनकर हमारे हृदय और 
कान फट रहे हैं॥”४९-५१॥ 


इहा शुनि रहे प्रभु ईषत्‌ हासिया। 
सेइकाले एक विप्र मिलिल आसिया॥५२॥ 
ब्राह्मणकी प्रार्थना :- 

आसि' निवेदन करे चरणे धरिया। 

“एक वस्तु मार्गों, देह प्रसन्न हइया॥ ५३॥ 

सकल संन्‍्यासी मुजि कैनु निमन्त्रण। 

तुमि यदि आइस, पूर्ण हय मोर मन॥५४॥ 

ना याह संन्यासि-गोष्ठी, इहा आमि जानि। 

मोरे अनुग्रह कर निमन्त्रण मानि॥”५५॥ 

अनुवाद--उनकी विनती सुनकर महाप्रभु मन्द-मन्द मुसकाये। उसी समय एक ब्राह्मण 

वहॉपर आया। उस ब्राह्मणने महाप्रभुके चरण पकड़कर कहा--े प्रभु] मैं आपसे एक वस्तु 
माँगना चाहता हूँ, आप कृपा करके वह मुझे प्रसन्न होकर प्रदान करें। मैंने सभी संनन्‍्यासियोंको 
निमन्त्रण दिया है, किन्तु यदि आप भी आयेंगे, तभी मेरे मनकी अभिलाषा पूर्ण होगी। मैं 
जानता हूँ कि आप संन्यासियोंकी गोष्ठीमें नहीं जाते हैं, किन्तु मेरे प्रति अनुग्रहकर आप मेरे 
निमन्त्रणको स्वीकार कीजिये॥ ”५२-८५॥ 


महाप्रभुका निमन्त्रण-ग्रहण :-- 
प्रभु हासि' निमन्त्रण कैल अड्जीकार। 
संन्यासीरे कृपा लागि' ए भज्जी तौाँहार॥५६॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने हँसकर उस ब्राह्मणके निमन्त्रणको स्वीकार कर लिया। मायावादी 
संन्यासियोंपर कृपा करनेके लिये महाप्रभुकी यह एक लीला है॥५८६॥ 
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से विप्र जानेन, प्रभु ना यान कार घरे। 
तौहार प्रेरणाय तारे अत्याग्रह करे॥५७॥ 
अनुवाद--ऐसे किसीके घर जहाँ मायावादी संन्यासियोंको निमन्त्रण दिया हो, महाप्रभु वहाँ 
नहीं जाते हैं-यह बात वह ब्राह्मण भली-भौाँति जानता था, किन्तु स्वयं महाप्रभुकी प्रेरणासे 
ही उसने उनको अति आग्रहके साथ निमन्त्रण दिया॥"५७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--तथापि महाप्रभुने संन्यासियोंपर कृपा करनेके लिये ही उस ब्राह्मणके 
हृदयमें प्रेरणा दी, जिसके कारण उसने अत्यन्त आग्रहके साथ उस प्रकार प्रार्थना की॥८५७॥ 


संनन्‍्यासी मण्डलीके बीच महाप्रभुका गमन :- 
आर दिने गेला प्रभु से विप्र-भवने। 
देखिलेन, बसियाछेन संन्यासीर-गणे॥ ५८ ॥ 
महाप्रभुकी दीनता :-- 
सबा नमस्करि' गेला पाद-प्रक्षालने। 
पाद-प्रक्षालिया बसिला सेइ स्थाने॥ ५९॥ 
अनुवाद--दूसरे दिन महाप्रभु उस ब्राह्मणके घर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि सभी संन्‍्यासी 
पहलेसे ही उपस्थित हैं। महाप्रभु उन सभीको प्रणामकर अपने चरण धोनेके लिये गये और 
चरण धोकर उसी स्थानपर बैठ गये॥५८-५९॥ 


महाप्रभुका ऐश्वर्य-प्रकाश और पाषण्ड-मोहन :- 
बसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश। 
महातेजोमय वपु कोटिसूर्याभास॥ ६० ॥ 
प्रभावे आकर्षिल सब संन्यासीर मन। 
उठिला संन्‍्यासी सब छाड़िया आसन॥६१॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने उस स्थानपर बैठकर अपने ऐश्वर्यका कुछ प्रकाश किया। उनके शरीरसे 
इतना तेज निकला जो करोड़ों सूर्योकी भाँति था। उनके प्रभावको देखकर वहाँ उपस्थित सभी 
मायावादी संन्यासियोंका मन उनके प्रति आकर्षित हो गया और वे सभी अपना-अपना आसन 
छोड़कर खड़े हो गये॥६०-६१॥ 
अमृतानुकणिका-विद्याके गर्वसे, साधनके गर्वसे, मान-सम्मानके गर्वसे संनन्‍्यासियोंका चित्त 
कुछ अधिक गर्बित था, इसलिये वे महाप्रभुकी निन्‍्दा करते थे। कुछ ऐश्वर्य प्रकाश करनेके 
अतिरिक्त केवल दैन्य-विनयसे ऐसा लगता है कि किसीके गर्वका नाश नहीं होता है। किसीके 
गर्बको नाश करनेके लिये उसके चित्तमें उसके अपने सम्बन्धमें कुछ हेयताका अनुभव जगाना 
आवश्यक है। इसलिये ही महाप्रभुने अपना ऐश्वर्य प्रकाश किया। उनके ऐश्वर्यको देखकर 
संन्यासी स्तम्भित हो गये। पहले जो मनमें सोचते थे-यह एक मूर्ख भावुक संन्यासी मात्र 
है, शास्त्र, धर्म, आचार, वेदान्तादि जानता नहीं है; यह तो नितानत साधारण व्यक्ति है। किन्तु 
उनका ऐश्वर्य देखकर अब वे सोचने लगे-'ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है। अहो! कैसा तेज 
है, हमारे नेत्र चोंधिया रहे हैं। इनकी निन्‍्दा करके हमने कितना अन्याय किया है? ऐसी शक्ति 
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तो हमारे पास नहीं है। तभी उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यदि महाप्रभु पहलेके समान 
दैन्य-विनय मात्र दिखलाते, तो वे संनन्‍्यासी यही सोचते--यह मूर्ख संन्‍्यासी हमारी सभामें 
आनेका साहस ही नहीं कर पाता है। वास्तवमें हमारी सभामें आनेकी योग्यता भी इसमें नहीं 
है।' गर्वित लोग विनयसे मुग्ध नहीं होते। महाप्रभु जब दैन्यवशतः चरण धोनेके स्थानपर बैठे, 
तब उनकी महिमा संनन्‍्यासियोंके हृदयको स्पर्श नहीं कर पा रही थी, तब वे अपनी सभामें 
उनको आममन्त्रित नहीं कर रहे थे। किन्तु जब उनका ऐश्वर्य देखा, तब श्रद्धासे सभी एक 
साथ आसन छोड़कर उठ खड़े हुए॥६०-६१॥ 


प्रकाशानन्द-सरस्वतीकी उक्ति :-- 

प्रकाशानन्द-नामे संनन्‍्यासी-प्रधान। 

प्रभुके कहिल किछ करिया सम्मान॥६२॥ 

'इहाँ आइस, गोसाईं, शुनह श्रीपाद। 

अपवित्र स्थाने बैस, किवा अवसाद॥ ”६३॥ 

अनुवाद--उन मायावादी संन्यासियोंमें प्रधान प्रकाशानन्द सरस्वती महाप्रभुको सम्मानपूर्वक 

कुछ कहने लगे--'हे गोसाईं! आप यहाँ आइये। सुनिये श्रीपाद! आप ऐसे अपवित्र स्थानमें 
क्यों बैठे हैं? क्या हमसे कोई अप्रसन्नता है?॥”६२-६३॥ 


महाप्रभुकी दैन्योक्ति :-- 
प्रभु कहे,--“आमि हइ हीन-सम्प्रदाय। 
तोमा-सबार सम्प्रदाये बसिते ना युयाय॥ ”६४॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा--“मैं हीन-सम्प्रदायका हूँ, इसलिये मैं आपके सम्प्रदायमें बैठनेके 
योग्य नहीं हूँ॥”६४॥ 
अनुभाष्य--श्रीशड्राचार्यके द्वारा प्रवत्तित दशनामी दण्डि (एकदण्डी) संन्यासियोंमें से तीर्थ, 
आश्रम' और 'सरस्वती', ये तीन सम्प्रदाय सदाचार और सम्मानमें भी दूसरे साम्प्रदायिक 
संन्यासियोंसे श्रेष्ठ हैं। महाप्रभुने 'भारती'-सम्प्रदायसे संन्यास ग्रहण करनेके कारण प्रकाशनन्द 
सरस्वतीको उच्चसम्प्रदायमें स्थित मानकर विचार किया; अथवा ब्रह्मसंन्यासियोंकी सामाजिक-मर्यादामें 
वे अपने आपको उच्च मानते हैं। इसलिये महाप्रभुने वैष्णब्र संन्‍्यासियोंको आमानित्व (अपने 
लिये सम्मानकी आशा नहीं) और मानदत्व (सभीको सम्मान देना), इस धर्मको सिखलानेके 
लिये उन्होंने स्वयंको हीन-सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त कहा। शाड्-र-साम्प्रदायिक संन्‍्यासीगण अभी 
भी अन्य संन्यासियोंको 'संन्यासी' कहना नहीं चाहते, उन्हें केवल “्रह्मचारी' संज्ञा देकर स्वयंमें 
गुरु अभिमान रखते हैं॥६४॥ 
प्रकाशानन्दकी जिज्ञासा :-- 
आपने प्रकाशानन्द हातेते धरिया। 
बसाइला सभामध्ये सम्मान करिया॥ ६५० ॥ 
पूछिल,--“तोमार नाम 'श्रीकृष्णचैतन्य'। 
केशव-भारतीर शिष्य, ताते तुम धन्य॥६६॥ 
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साम्प्रदायिक संन्‍्यासी तुमि, रह एइ ग्रामे। 

कि कारणे आमा-सबार ना कर दर्शने॥६७॥ 
संनन्‍्यासी हइया कर नर्त्तन-गायन। 

भावुक सब सड़े लजा करह कीर्तन॥६८॥ 
वेदान्त-पठन, ध्यान,--संन्‍्यासीर धर्म। 

ताहा छाड़ि' कर केने भावुकेर कर्म॥६९॥ 
प्रभावे देखिये तोमा साक्षात्‌ नारायण। 
हीनाचार कर केने, इथे कि कारण॥”७०॥ 

अनुवाद--यह सुनकर स्वयं प्रकाशानन्द महाप्रभुका हाथ पकड़कर सम्मानपूर्वक उन्हें सभाके 
बीच लाये और सम्मानपूर्वक उन्हें वहाँ बैठाया और उन्होंने पूछा--“तुम्हारा नाम “श्रीकृष्णचैतन्य' 
है और केशव-भारतीके शिष्य हो, तुम धन्य हो। तुम हमारे शाड्रर-सम्प्रदायके संन्‍्यासी हो 
ओऔर इस वाराणसीमें रह रहे हो। किस कारणसे हमसे मिलते भी नहीं हो? तुम संन्‍्यासी होकर 
नाचते-गाते हो और भावुकोंको साथमें लेकर सड्लीर्तन करते हो। संन्यासीका धर्म वेदान्त-पठन 
और ध्यान है। इसे छोड़कर तुम यह भावुकका कार्य क्‍यों करते हो? तुम्हारा प्रभाव देखकर 
हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम साक्षात्‌ नारायण हो, किन्तु तुम ऐसा अनुचित हीन-आचरण 
क्यों कर रहे हो7 इसका क्‍या कारण हे27॥ ”६०-७०॥ 

अनुभाष्य--केशव-भारतीके विषयमें जाननेके लिये वेष्णबमज्जुषा-समाहति (दूसरी संख्या) 
द्रष्टव्य है। आदिलीला ७/४१ संख्याका अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥६६-६५९॥ 

अमृतानुकणिका-महाप्रभुने श्रीशड्डरसम्प्रदायके श्रीकेशव भारतीसे संन्यास तो ग्रहण किया, 
परन्तु श्रीशड्डराचार्यके मतको ग्रहण नहीं किया। महाप्रभु संन्‍्यासके बाद प्रेममें आविष्ट होकर 
वृन्दाबनकी ओर जाने लगे, परन्तु आवेशमें भागवतीय त्रिदण्डी भिक्षुकका गीत गाते-गाते 
राढ़देशमें भ्रमण करते रहे-- 

“एतां समास्थाय परात्मनिष्ठामुपासितां पूर्वतमैर्महद्धिः। 

अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुक्‌न्दाडर्गप्रनिषेबयैव॥ ” 

“प्राचीनकालमें महत्‌ लोगों द्वारा उपासित इस परात्म-निष्ठारूप भिक्षुक-आश्रमका आश्रय 
करके मैं श्रीकृष्णफेक चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा इस दुस्तर संसाररूप तमः (अज्ञान) से तर 
जाऊँगा।” 

महाप्रभुके इस उपरोक्त वाक्यसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने भागवतीय बैष्णव त्रिदण्डी 
भिक्षुकका वेश ग्रहण किया था। शड्राचार्यके मतमें संन्‍्यास--जिसमें सेव्य-सेबकका भाव 
तिरोहित होता है, अपनेको ब्रह्म कल्पना करते हैं, उस प्रकारका संन्यास महाप्रभुका उद्देश्य 
नहीं था। यदि उनका वैसा उद्देश्य होता, तो उन्होंने काशी जाकर मायावादी-संन्यासियोंसे 
सम्भाषण क्‍यों नहीं किया? उनका मुखतक दर्शन क्यों नहीं किया? श्रीशड्ूराचार्य-मतवादीय 
संन्यासियोंके कृत्य मायावाद-भाष्य पठन-पाठन, ध्यान-धारणा आदिका त्यागकर 'भावुकके 
कर्म, 'नृत्य-गीत' आदि कृत्य क्‍यों आरम्भ किये? और वे मायावादी संन्यासियोंकी भाँति 
परस्पर सम्भाषणमें “नमो नारायणाय' ना कहकर क्‍यों 'कृष्णे मतिरस्तु'--वेष्णब-संन्यासके जैसे 
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वाक्य बोलते थे? अधिक क्‍या, “नमो नारायणाय' आदि वाक्योंको पाषण्डता ओर प्रच्छन्न 
नास्तिकता कहकर क्‍यों प्रतिपादन करते? और यदि महाप्रभु शड्डराचार्य-मतावलम्बी संनन्‍्यासी 
ही होते, तब वे क्‍यों उनके मतवादको 'ौद्धसे अधिक वेदाश्रया नास्तिक्यवाद' आदि क्‍यों 
कहते 7 कौन शड्डजर-सम्प्रदायके गुरु कहलानेवाले यह उपदेश देंगे कि हरिनामके अतिरिक्त अन्य 
कोई साधन और साध्य नहीं है, ब्रह्मानन्द प्रेमानन्द-सिन्धुके सामने एक गोखुरके समान है। 

मायावादी संन्‍्यासी लोग अपनेको “ब्रह्म कल्पना करते हैं |--'नमो नारायणाय' कहकर 
नमस्कार-प्रतिनमस्कार करते हैं। किन्तु महाप्रभुका आचरण और शिक्षा क्या थी? यहॉतक कि 
आचार्य-संन्यासी-लीला करनेवाले वास्तवमें स्वयं-भगवान्‌ महाप्रभुको किसीके द्वारा 'नारायण' 
आदि सम्बोधन करनेपर उसे यह जतला देते कि वे किसी भी प्रकारसे शड्राचार्य-मतवादी 
संन्‍्यासी नहीं हैं,-- 

“लोके कहे,--संन्यासी तुमि जड़म्म-नारायण'॥ 

प्रभु कहे,--विष्णु' विष्णु, इहा ना कहिबा। 

जीवाधमे 'कृष्ण'ज्ञान कभु ना करिया! 

संन्‍्यासी--चित्कपण जीव, किरण-कण-सम। 

षड़ैश्वय॑पूर्ण कृष्ण हय सूर्योपम॥ 

जीव, ईश्वर-तत्त्व-कभु नहे 'सम'। 

ज्वलदग्निराशि यैछे स्फुलिज्ञेर कण॥” 

अर्थात्‌ “लोग महाप्रभुको कहते-हे संन्यासी! आप चल-नारायण हो। तब महाप्रभु 
कहते--“विष्णु' विष्ण'!| ऐसा मत कहिये। मुझ जैसे अधम जीवमें श्रीकृष्णज्ञान कभी मत 
कीजिये। मैं, संन्‍्यासी एक चित्कण जीव हूँ, किरणके कणके समान और कहाँ षड़ैश्वर्यपूर्ण 
श्रीकृष्ण सूर्यफे समान। जीव ईश्वर तत्त्वके समान कभी नहीं हो सकता, वह प्रज्जलित अग्निकी 
चिड़ारीके समान है।” 

श्रीचेतन्‍्यचरितामृतम्‌ महाकाव्य ६८०-श्लोकमें महाप्रभुकी संनन्‍्यास-ग्रहण लीलाका वेश इस 
प्रकार दृष्ट होता है-- 

“ततोडन्येद्यु: श्रीमानू धृतकरकदण्ड: सदरुणं 

बहनू वासोद्वन्द्रं बहलतड़िदर्चि प्रतिकृतिः। 

अकस्मादेकस्मिन्‌ पथि गुरुशिखो गैरिकमयो। 

व्यदर्शि स्वर्णांद्रिप्रवर इब तैगोरशशभूत्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “ढतब एक दिन सौदामिनी मालाकी कान्तिके समान मूर्तिवाले, हाथमें शोभायुक्त 
दण्ड-कमण्डलु और प्रशस्त दो अरुण वस्त्रोंको धारण किये हुए श्रीमान्‌ गौरचन्द्रको उन लोगोंने 
अकस्मातू्‌ मार्गमें सुदीर्ध शिखायुक्त गैरिकमय स्वर्ण पर्वतके समान देखा।” 

'गुरुशिख:' शब्दके द्वारा संन्यासके बाद भी महाप्रभुकी सुदीर्ध शिखाका परिचय मिलता है। 
त्रिदण्डी संन्‍्यासी या वैष्णब-संन्यासीकी ही शिखा होती है। 

महाप्रभुने शड्गर सम्प्रदायसे दशनामी संनन्‍्यासके नामोंमें अन्यतम 'भारती' नाम ग्रहण करनेपर 
भी उन्होंने 'श्रीकृष्णचैतन्य', इस ब्रह्मचारी नामका ही प्रचार किया। श्रीचेतन्‍्यभागवत (मध्य, २८वें 
अध्याय) में श्रीकेशव भारतीके द्वारा 'श्रीकृष्णचैतन्य' नाम निर्देश करनेका कारण बतलाया है-- 
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“तबे नाम थुइबारे केशव भारती। 

मने मने चिन्तिते लागिल महामति॥ १६९॥ 

चतुर्दश भुवनेते एमत वैष्णव। 

आमार नयने नाहि हय अनुभव॥ १७०॥ 

अतएव कोथाओ ना थाके येइ नाम। 

हेन नाम थुइले मोर पूर्ण हय काम॥ १७१॥ 

मूले भारतीर शिष्य “भारती” ये हय। 

ईंहार-से नाम थुइबारे योग्य नय॥१७२॥ 

यत जगतेर तुमि कृष्ण बोलाइया। 

कराइला चैतन्य, कीर्तन प्रकाशिया॥ १७५०॥ 

एतेक तोमार नाम “श्रीकृष्णचैतन्य।” 

सर्वलोक तोमा हेते हैला धन्‍्य॥ १७६॥ ” 

अर्थात्‌ 'अब महामति श्रीकेशवब भारती मन-ही-मन महाप्रभुके संन्यासके योग्य नामका 
चिन्तन करने लगे। चौदह भुवनोंमें मैंने ऐसा वैष्णब नहीं देखा है। अतः उनका नाम ऐसा 
होना चाहिये जो किसीने सुना ना हो। इससे मेरी मनोवाड्छा पूर्ण हो जायेगी। विधिके अनुसार 
भारतीका शिष्य भारती' होना चाहिये, किन्तु यह नाम इनके योग्य नहीं है। तब श्रीकेशव 
भारती महाप्रभुके वक्षपर हाथ रखकर कहने लगे--कीर्तन प्रकाशित करके तुमने जगत्‌्से कृष्ण 
बुलवाकर सभीको चैतन्यता प्रदान की है, इसलिये तुम्हारा नाम “श्रीकृष्णचेतन्य' रखा जा रहा 
है। सभी लोग तुम्हारे इस नामके कारण धन्य हो जायेंगे।” 

महाप्रभुने कभी भी शड्ड-र-सम्प्रदायको स्वीकार नहीं किया। इसलिये हम यदि वबास्तवमें 
निरपेक्ष होकर विचार करें, तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वताफल, अर्थवाद और 
उपपत्ति-इन छह लिड्लेंके द्वारा महाप्रभुकी संन्‍्यासलीलाके तात्पर्यका अनुसन्धानकर यह जानेंगे 
कि महाप्रभु कभी भी मायावादी सम्प्रदायके अन्तर्गत नहीं थे॥६६॥ 

प्रकाशानन्द निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, जे नारायणादि सविशेष स्वरूप स्वीकार ही नहीं करते। 
अभी किन्तु महाप्रभुने अन्तर्यामी रूपमें प्रकाशानन्दके हृदयमें बैठकर उनकी शभ्रान्ति दूर की। 
सविशेष स्वरूप नारायणके अस्तित्वकी अनुभूति उनके हृदयमें उत्पन्न की और वही साक्षात्‌ 
नारायण ही संनन्‍्यासीरूपमें उनके सम्मुख उपस्थित हैं-इसका भी अनुभव कराया। किन्तु इस 
प्रकार अनुभूति कराकर साथ-ही-साथ अपने प्रभावसे उसको प्रच्छन्न करके दूर कर दिया। 
इसलिये प्रकाशानन्दने तब जिज्ञासा को--तुम ऐसा हीन आचरण क्यों कर रहे हो?' महाप्रभुने 
अगर उस अनुभूतिको ढका नहीं होता, तो हीन आचरणके सम्बन्धमें यह प्रश्न प्रकाशानन्दके 
हृदयमें उठता ही नहीं। सम्भवतः श्रीनाम महात्म्यके प्रकाशके सुयोगके लिये ही महाप्रभुने 
प्रकाशानन्दके साथ इस प्रकार कौतुक किया॥ ६०७०-७०॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीनाम-माहात्म्य-वर्णन :-- 
प्रभु कहे,--“शुन, श्रीपाद, इहार कारण। 
गुरु मोरे मूर्ख देखि करिल शासन॥७१॥ 
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अनुवाद--प्रकाशानन्दके वचन सुनकर महाप्रभु कहने लगे--“श्रीपाद, इसका कारण सुनो। मेरे 
गुरुदेवने मुझे मूर्ख जानकर मुझे डॉटकर कहा॥७१॥ 

अनुभाष्य--श्रीचैतन्यदेव वेदान्तके एकमात्र प्रतिपाद्य वास्तव-वस्तु विग्रह (स्वयं-भगवान्‌) हैं। 
उन्होंने वेदान्तपाठके अधिकार-निर्णयमें यह प्रचार किया है कि स्वयंको तृणसे नीच माननेवाले, 
वृक्षकी भाँति सहनशीलता गुणसम्पन्न, स्वयं अमानी और अन्योंको मानप्रदान करनेवाले व्यक्ति 
ही श्रोतपथके अधिकारी हैं। श्रीगुरुदेबके श्रीमुखसे निकले वाक्योंको श्रवणकर शिष्य जब उनका 
कीर्तन करता है, तब उस कीरत॑नरूपी अभिधेय अथवा साधनसे ही प्रयोजनरूप फल उदित 
होता है। श्रौतवाक्योंके जिस अंशमें भजनीय वास्तव-वस्तुके विज्ञानका वर्णन हुआ है, वही 
श्रौतशास्त्रोंका सर्वव्यापक मूलस्थानीय मूल अंशी है। उसी अंशीके भीतर सभी अंशोंकी प्रतीति 
और अप्रतीति अवस्थित है। भगवानके अनुशीलनकारी भक्त अपने भजनके अवलम्बनसे 
भजनीय-वस्तु भगवानके साथ सम्बन्धयुक्त होते हैं। जहाँ भजनवृत्तिकी शिथिलता होती है, वहाँ 
अंशीके अनुशीलनके बदले वस्तुका आंशिक अनुशीलन होता है। भजनवृत्तिकी शिथिलताके 
कारण भगवानके साथ भक्तमें जो विच्छिन्न (पृथक्‌ होनेका) भाव होता है, वही 
आत्मस्वरूप-विस्मृत अथवा हरिसेवाकी विमुखता है। 

श्रीचेतन्‍्यदेवने भक्तके निरपेक्ष, निर्मल आचरणका उपदेश करते हुए वेदान्तकी चरम 
परिणतिके विषयमें जिस सर्वोत्तम आदर्शका प्रदर्शन किया, उसीके ही प्रकृष्ट उदाहरणके रूपमें 
(शिष्यका अभिनय करनेवाले) चौदह भुवनोंके पतिकी इस पयारमें अभिमान-शून्य उक्ति है। 
पाण्डित्य प्रतिभामें मत्त व्यक्ति गुरुपादपद्मकी सेवामें अनधिकारी हैं अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्रके पठनमें 
अनधिकारी हैं। देहाभिमानी अभक्त लोग भगवानके अनुशीलनकी चेष्टा करते हुए गुरुकी सेवा 
त्याग कर देते हैं (इसलिये उन्हें अभक्त ही कहा गया है)। वहॉाँपर सेवककी स्व-स्वरूप 
निरूपणमें भ्रान्तिको दूर करनेके लिये गुरुरूपी भगवान्‌ शिष्यके निर्मल स्वरूपका वर्णन करते 
समय उसकी मूर्खताको अभिव्यक्त करते हेैं। श्रीगुरुदेव जिस प्रकार सरल भाषामें शिष्यके 
मड़लके लिये शिष्यकी अनधिकारिताके विषयमें कहते हैं, उसमें शिष्यको आपेक्षिक दोष स्पर्श 
नहीं करता। क्योंकि भगवत्‌ू-तत्त्वमें अनभिज्ञता ही शिष्यकी मूर्खता है और मूर्खका स्वाभाविक 
धर्म शिष्यके अन्दर नित्य वर्तमान रहता है। उस स्वरूपके साथ स्वरूप-ज्ञानके अभावके कारण 
हम लोग कई बार कपटतापूर्वक स्वयंमें शिष्याभिमान करके शिष्य जैसे ही व्यक्तिको मुखसे 
गुरु. कहकर छल करते हैं, इससे हमारा मड़्ल नहीं होता है। समस्त वेद जिनकी चरणसेवामें 
नियुक्त हैं, ऐसे वेदान्तके द्वारा जानने योग्य पुरुषमें प्राकृत ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति वास्तवमें मूर्ख 
ही है। प्राकृत ज्ञानसे विमूढ़ व्यक्ति वेदशास्त्रका जो वास्तव अधिष्ठान दर्शन करते हैं, वह 
केवल उनकी माया मोहित बुद्धिके द्वारा चालित और अपरा विद्याके अन्तर्भुक्त है। जब तक 
जीवका दृश्य-जगत्‌का गुणमय अभिमान दूर नहीं होता, तब तक उसका जो आवृत्त, 
अनुपयोगी, परिवर्तनशील प्राकृत ज्ञान विराजमान है, वह मूर्खताके अन्तर्गत ही है। बृहत्‌ और 
पालक विष्णुवस्तुके सेवक ही वेदान्ताधिकारी हैं। मायासे परिच्छिन्न (ढकी) वस्तु आदिकी 
सेवाका अतिक्रम नहीं करनेसे कोई भी ब्रह्मज्ष नहीं हो सकता। कर्माधिकारीका ब्रह्मसूत्र और 
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ज्ञानाधिकारीका ब्रह्मसूत्रके पठन-पाठन अधिकारसे-नित्य, शुद्ध, पूर्ण, मुक्त, चैतन्यरसविग्रह 
अप्राकृत-चिन्तामणि स्वरूप श्रीकृष्णनाममें अधिकार नहीं होता है। इस अप्राकृत-चिन्तामणि 
स्वरूप श्रीकृष्णनाममें जिसका अधिकार है, उनको पुनः प्राकृत ज्ञानसे बेदान्ताधिकार प्राप्त 
करना नहीं होता। 

नामभजनमें अनधिकारी व्यक्ति नाम और नामीमें अभिन्न बुद्धिसे रहित होकर मायावादी 
वैदान्तिक होनेकी चेष्टा करते हैं। वे लोग ही अप्राकृत-विचारसे श्रीगुरुदेबकी भाषामें परम मूर्ख 
हैं। अधिरोहवादके अवलम्बनके द्वारा वेदान्तानुशीलनके फलसे मूर्खता या जाड्य आकर 
उपस्थित होते हैं। और वास्तविक नामके अधिकारी ही वेदान्तके उस पार नित्य अवस्थित 
हैं। इस प्रसड़में श्रीमद्धागवतमें-- 

“अहो बवत श्रपचो5तो गरीयानू यज्जिह्ाग्रे वर्त्तते नाम तुभ्यम्‌। 

तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्नामू गृणन्ति ये ते॥” 

अर्थात्‌ “हे भगवन्‌! जिसके मुखमें आपके नामका सदा कीर्तन होता रहता है, वह चाण्डाल 
कुलमें उत्पन्न होनेपर भी सर्वश्रेष्ठ है। जो आपके नामका कीर्तन करते हैं, उन्होंने ही सब 
प्रकारकी तपस्या की है, उन्होंने ही सब प्रकारके यज्ञ किये हैं, उन्होंने ही समस्त तीर्थोंमें स्नान 
किया है, इसलिये वे ही आर्योंमें गिनने योग्य हैं! आदि श्लोक और 

“ऋग्वेदोड्थ यजुर्वेद: सामवेदोउप्यथर्वण: 

अधीतास्तेन योनोक्त हरिरित्यक्षरद्वयम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “जिसने 'हरि', इन दो अक्षरोंका उच्चारण किया है, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्ववेदका अध्ययन कर लिया है।” 

आदि श्लोक आलोचनीय हैं। 

मूढ़ साहजिक सम्प्रदाय अपनेको वैष्णव मानकर वेदान्तको अहंग्रहोपासक केवलाद्वैतवादियोंकी 
विचरण-भूमि अर्थात्‌ वेदान्‍न्तको केवल उनके अध्ययनका विषय मानते हैं। किन्तु वेदान्त' 
वैकुण्ठ-हरिजनोंकी ही एकमात्र विचरण भूमि है। प्राकृत सहजियागण इस सरल बातको समझ 
नहीं पाते कि चार सम्प्रदायोंके वैष्णवाचार्योने ब्रह्मसूत्र-वेदान्तके भाष्य श्रीमद्भागजतके अनुगमनसे 
जिन सब वेदान्तिक प्रबन्धोंकी रचना की है, उन प्रबन्धोंको दुःसदड्ग़ः मानकर परित्याग नहीं 
करना चाहिये। इसलिये वे लोग वास्तव शुद्धवेष्णव और वेष्णवाचार्योको ज्ञानमिश्र और कर्ममिश्र 
बिद्धभक्तके रूपमें कल्पनाकर नरकगामी होते हैं तथा स्वयं मायावादी और विष्णुसेवा-रहित हो 
जाते हैं। प्राकृत ज्ञानके द्वारा वेदान्ताधिकारसे श्रीकृष्ण-मन्त्र जपकी सार्थकताकी उपलब्धि नहीं 
होती। जो लोग प्राकृत ज्ञानसे विमुग्ध हैं, वे लोग ही संसारमें सम्पूर्णरूपसे आबबद्ध हैं। भोक्ता 
और भोग्य-ये दो तत्त्व (स्वयंको भोक्ता और संसारकी समस्त वस्तुओंको अपनी भोग्य वस्तु 
माननेका विचार) उन लोगोंको संसारमें बद्ध करनेमें समर्थ हैं और ये बाह्य विषयोंसे उनकी 
मननवृत्तिको संयत करने नहीं देते॥७१५॥ 

अमृतानुकणिका-महाप्रभुकोी साधारण मनुष्य मानकर प्रकाशानन्दने जो कुछ प्रश्न किये, 
महाप्रभु एक-एक करके उनके उत्तर दे रहे हैं। प्रकाशानन्दकी धारणा थी--श्रीकृष्णचैतन्य मूर्ख 
संन्यासी है; इसलिये महाप्रभुने भी स्वयंको मूर्ख कहकर उनका उत्तर देना प्रारम्भ किया। 
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महाप्रभुकी दैन्योक्ति प्रकाशानन्दकी धारणाके अनुकूल होनेके कारण वह ध्यानपूर्वक महाप्रभुकी 
बात सुनने लगा। महाप्रभु यदि पहले ही प्रकाशानन्दकी बातका प्रतिवाद करके अपने पाण्डित्य, 
ध्यान एवं वेदान्त-पाठादिकी अपेक्षा श्रीनाम-सड्डीर्तनके प्राधान्यको प्रमाणित करने लगते, तो 
घमण्डी प्रकाशानन्दके अभिमानको चोट पहुँचती तथा महाप्रभुके प्रति उसकी विरक्ति और 
अवज्ञा और भी बढ़ जाती । तब वह धैर्य और ध्यान देकर महाप्रभुकी बातको नहीं सुनता। 
इसलिये महाप्रभुने इस दैन्यसे जेसे 'सूई होकर घुसी और कुल्हाड़ी होकर बाहर निकली'-इस 
न्यायसे प्रतिपक्षको जय करनेका एक अपूर्व कौशल दिखाया। विशेषतः यही वैष्णवोचित्त 
व्यवहारका भी परिचायक है॥७५॥ 


मूर्ख तुमि, तोमार नाहि वेदान्ताधिकार। 
'कृष्णमन्त्र जर्प सदा,--एइ मन्त्र सार॥७२॥ 
मन्त्र और महामन्त्र-श्रीनाममें लीलाकी विचित्रता :-- 
कृष्णमन्त्र हैते हबे संसार-मोचन। 
कृष्णनाम हैते पाबे कृष्णगेर चरण॥७छ३॥ 
अनुवाद--'तुम मूर्ख हो, वेदान्तमें तुम्हागा अधिकार नहीं है। इसलिये इस 'कृष्णमन्त्र' का 
सदा जप करो, यह वेदान्तका सार है। श्रीकृष्णमन्त्रके (गुरुसे प्राप्त दीक्षामन्त्रके) जपसे इस 
भौतिक संसारसे मुक्ति मिल जाती है (अर्थात्‌ अपने स्वरूपका ज्ञान होता है) और 
श्रीकृष्णनामसे (मुख्य फल प्रेमके द्वारा) श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवाकी प्राप्ति होती है॥ ७२-७३॥ 
अनुभाष्य--जीव जिस समय दिव्यज्ञान प्राप्त करता है, उस समय द्वितीयाभिनिवेशसे मुक्त 

होकर अधोक्षज-सेवामें प्रवृत्त होता है। मुकुन्दसेवा ही बाह्यजगत्‌की चेष्टा-निवृत्तिका एकमात्र 
उपाय और उपेय है। जीव मन्त्र जप करते-करते अप्राकृत अनुभूतिके फलसे बाह्य भोगमय 
जगत्‌-प्रतीतिसे निरस्त होकर पाँच प्रकार रतियोंमेंसे किसी एक प्रकारकी रतिका आश्रयकर 
सामग्रीके संयोगसे रससेवा-प्रभावसे विशुद्ध सत्त्वोज्ज्वल हृदयमें भजनीयका आस्वादन करता है। 
वैसा अनुष्ठान दोनों उपाधियोंका भोगमात्र नहीं है अर्थात्‌ प्राकृत स्थूल और सूक्ष्म देहके भोगका 
विषय नहीं है। नाम-नामी अभिन्न हैं-इस दिव्यज्ञान-लाभके लिये आनुष्ठानिकभावसे 
वास्तवरूपमें उसमें अवस्थित होनेपर ही नामकीर्तनकारी साक्षात्‌ श्रीकृष्णसेवा प्राप्त करते हैं। 
उस समय उनकी चतुर्थ्यन्तदद या वैयाकरणकी सम्बन्ध-निर्णायका भाषा शिथिल हो जाती है 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण नाममें चतुथ्यन्तपद ना लगाकर उच्चारण करे, जैसे 'कृष्णाय'के स्थानपर 'कृष्ण' 
ही कहे, तो भी सम्बोधनकी पदोद्दिष्ट वास्तव वस्तु (अर्थात्‌ नामके द्वारा नामी) तत्क्षणात्‌ 
सत्त्वोज्ज्बल हृदयमें अवरुद्ध हो जाती है। उस समय सम्बोधन-पदके द्वारा अबाध (बाधारहित) 
सेवा करनेकी योग्यता प्राप्त होती है। सभी शास्त्र और सभी दिव्यज्ञानात्मक मन्त्र जीवको 
सम्पूर्ण रूपसे मुक्त करवाकर साक्षात्‌ श्रीकृष्णसेवार्मे नियुक्त कराते हैं। [महाप्रभुने कहा] मुझ 
मूर्खने इन सब बातोंका श्रीगुरुदेबसे श्रवण किया है। उन्होंने यह भी उपदेश दिया था कि 
श्रीव्यासोक्त /लोकस्याजानतो विद्वांश्र॒क्रे सात्वत-संहिताम्‌” आदि नामभजनके सोपानरूप श्रीमद्भागवत 
आदिका अध्ययन, अध्यापना और विचार, नामसेवाके तात्पर्यमें ही पर्यवसित होते हैं। नाम और 
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नामी, जो अभिन्न वस्तु हैं और मायाप्रयास-रहित व्यक्तियोंके लिये ही एकमात्र ज्ञेय (जानने 
योग्य वस्तु) है-यही गुरुपादपचसे प्राप्त दिव्यज्ञान है। श्रीगुरुपादपद्मके आश्रयसे पहले तक 
(श्रीकृण- और अपने) साम्बन्धिक-विचारसे मैं मूर्ख था, किन्तु सेवोन्मुख होकर ही 
बन्धमोक्षविदकी (बन्धनसे मुक्त होनेकी प्रक्रियाके ज्ञाताकी) चेष्टा अपनेमें देख पा रहा हूँ। 
'कृष्णनाम--शब्दसे यहॉपर नामाभास अथवा नामापराध उद्दिष्ट नहीं हुआ है॥७३॥ 

अमृतानुकणिका-वेदान्तका सार कृष्णमन्त्र ही समस्त साधनोंका सार है और वेदान्तका भी 
सार है। (हःभःविः-१/१५०५-१५०६)-- 

“मन्त्रास्तु कृष्णदेवस्य साक्षाद्धवगवतो हरेः। 

सर्वावतारबीजस्य सर्वतो वीर्यवत्तमाः॥ 

सर्वेषां मन्त्रवर्याणां श्रेष्ठो वैष्णब उच्यते। 

विशेषात्‌ कृष्णमनवो भोगमोक्षैकसाधनम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “समस्त अवतारोंके बीजस्वरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि श्रीकृष्णदेवके मन्त्रसमूह 
अत्यधिक प्रभाव सम्पन्न हैं। समस्त श्रेष्ठ मन्त्रोमें वैष्णव मन्त्र ही श्रेष्ठ हैं, विशेषतः श्रीकृष्णमन्त्र 
भोग-मोक्षको प्रदान करनेवाला है।” 

(हःभःविः-१/१५८-१५९)- 

“कृष्ण एव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रह। 

स्मृतिमात्रेण तेषां वे भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 

तत्रापि भगवत्तं स्‍्वां तन्‍्वतो गोपलीलया। 

तस्य श्रेष्ठतमा मन्त्रास्तेष्वप्यष्टादशाक्षर: ॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण ही सच्चिदानन्द विग्रह परब्रह्म हैं। श्रीकृष्ण स्मरणमात्रसे ही भुक्ति एवं मुक्ति 
प्रदान करते हैं। तथापि अपनी भगवत्ताका प्रकाश गोपलीलासे ही करते हैं। उनका ही श्रेष्ठतम 
मन्त्र--अष्टदशाक्षर मन्त्र है।” अष्टाक्षर मन्त्रके प्रसड़मे (ह:भःविः-१/१३१) में भी कहा है 
कृष्णमन्त्र ही “सर्ववेदान्तसारार्थ:” है।” 

महाप्रभु भड़ीसे मायावादी संन्यासियोंको जतला रहे हैं कि श्रीकृष्णमन्त्र समस्त साधनोंका 
सार होनेसे ध्यान और वेदान्त-पाठादि साधन अड्ञोंका अनुष्ठान निष्प्रयोजनीय है, इसलिये वे 
ध्यान अथवा वेदान्तका पाठ नहीं करते हैं॥७२॥ 


कलियुगमें श्रीकृष्णनाम ही एकमात्र उपास्यथ :-- 
नाम बिना कलिकाले नाहि आर थर्म। 
सर्वमन्त्रसार नाम,--एइ शास््रमर्म॥ ७४॥ 
अनुवाद--कलियुगमें नामके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। सभी मन्त्रोंका सार यह 
श्रीकृष्णनाम ही है, यही शास्त्रोंका निगूढ़ अर्थ है॥७४॥ 
अनुभाष्य--सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगोंमें श्रोतपन्‍थाका आदर था, किन्तु इस 
कलिकालकी प्रवृत्तिके साथ अश्रौत या तर्कपन्था उत्पन्न हुआ है। वास्तव-सत्यके (शिष्य-परम्पराके 
द्वारा) अवरोहणके विषयमें सन्देह करके इन्द्रियज्ञानकी प्रबलतामें जिस तर्कपन्थाकी उत्पत्ति हुई 
है, वह श्रुतिविरोधी है। श्रीकृष्णनाम बैकुण्ठवस्तु होनेके कारण वास्तव-वस्तु श्रीकृष्णके साथ 
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सम्पूर्ण अभिन्न है। नाम और नामी अभिन्न होनेके कारण वास्तववस्तु श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
नित्य, शुद्ध, पूर्ण, मुक्त, चैतन्यरसविग्रह और अप्राकृत चिन्तामणि हैं, बैकुण्ठनाम भी ठीक उसी 
प्रकार है। कृष्णेतर प्राकृत नामसे पृथक्‌ होनेपर भी श्रीकृष्णनाम स्वयं वैक॒ण्ठवस्तु है। इस नाममें 
तर्कंपन्थियोंका कोई अधिकार नहीं है। एकमात्र नामभजनसे ही स्थूल और सूक्ष्म, औपाधिक 
धर्म-द्रय निरस्त होता है। इसलिये तर्कपन्थाकी प्रबलताके समय अन्य प्रकारके कुण्ठ-धर्मसमूह 
(जागतिक धर्म) भी तर्कपन्थामें बाधक होते हैं। केवल स्वयं नाम ही तर्कपन्थियोंके तर्कातीत 
नामी वस्तु हैं। वैकुण्ठवस्तुका नाम ही प्राकृत भोगचिन्तापर मननथर्मोंसे जीवोंको त्राण करनेमें 
समर्थ कहा गया है--इसलिये यह सर्वमन्त्रोंका सार है। जड़वस्तुका नाम, रूप, गुण, भाव और 
क्रिया-ये सभी तर्कपन्थाके अधीन हैं, किन्तु वैकुण्ठवस्तु उस प्रकार नहीं है। उस वैकुण्ठनामका 
अप्राकृत रूप, गुण, परिकर-वेशिष्ट्य और लीला अद्बयज्ञानमें अवस्थित है। मायावादी लोग 
इन्द्रिय-ज्ञानसे वस्तुके नाम, रूप, गुणमें भेद मानकर द्वैतविचारके हेयत्वमें अधःपतित होते हैं। 
इसलिये उनके उपदेष्टा “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌” अर्थात्‌ “हे सौम्य! वे (सब कारणोंके कारण 
परात्पर-तत्त्व) अन्य किसी वस्तु अथवा जीवोंकी सृष्टिसे पूर्व अवस्थान करते हैं”, और “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म” अर्थात्‌ “यह सब कुछ ही ब्रह्म है” आदि महावाक्योंके द्वारा उनको 
प्राकृत-विचारसे मुक्त करते हैं। श्रीनामाश्रयके अतिरिक्त नामापराधके द्वारा कभी भी इन्द्रियोंके 
भोगमय तर्कपन्थासे छुटकारा नहीं पाया जा सकता॥७४॥ 

मन्त्रमाहात्म्य (नारदपज्चरात्रमें)-- 

“त्रयो बेदाः षड़ड़गनि छनन्‍्दांसि विविधाः सुराः। 

सर्वमष्टाक्षरान्तःस्थं यच्चान्यद॒पि वाडम्म्यम्‌। 

सर्ववेदान्तसारार्थ: संसारा्णबतारण:॥ ” 

अर्थात्‌ “अष्टाक्षर मन्त्रके अन्दर ही तीनों वेद, उनके छह अज्ग़ (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
व्याकरण, ज्योतिष और छन्‍्द), विविध छन्‍्द (वेदिक साहित्य) और सभी देवता तथा जो कुछ 
और भी अन्य वाह़्मय है, वह सब समाहित है। यह अष्टाक्षर मन्त्र सभी वेदान्तोंका सार 
है और संसार समुद्रसे तारनेवाली नौका है।” 

(कलिसन्तरणोपनिषद) - 

“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 

इति षोड़शक नाम्नां कलिकल्मषनाशनम्‌,। 

नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते॥” 

अर्थात्‌ “हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे; 
ये सोलह नाम कलिके समस्त दोषोंका नाश करनेवाले हैं और इससे श्रेष्ठ उपाय सभी शास्त्रोमें 
देखनेपर कहीं भी दिखलायी नहीं देता।” 

मुण्डकोपनिषद्धाष्ये श्रीमध्वधृतवचनम्‌- 

“द्वापरीयैर्जनैविंष्णु: पश्चरात्रैश्व केवलम्‌। 

कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान्‌ हरिः॥” 
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अर्थात्‌ 'द्वापर युगमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा नारद पड्चरात्रादि शास्त्रोंकी विधिके अनुसार 
करनी चाहिये। कलियुगमें केवल नामके द्वारा श्रीहरिकी पूजा होती है।” 

'कृष्णमन्त्र' और 'कृष्णनाम' सम्बन्धमें श्रीजीवगोस्वामी प्रभु भक्तिसन्दर्भमे (२८४ संख्या)-- 

“ननु भगवत्नामात्मका एव मन्त्रा: तत्र विशेषण नमः शब्दाद्यलड्डरताः श्रीभगवता श्रीमदृषिभिश्चाहितशक्तिविशेषा:, 
श्रीभगवता सममात्मसम्बन्धविशेषप्रतिपादकाश्च। तत्र केवलानि श्रीभगवज्नामान्यपि निरफपेक्षाण्येव 
परमपुरुषार्थफलपर्यन्तदानसमर्थानि। ततो मन्त्रेषु नामतो5प्याधिकसामर्थ्ये लब्धे कथं दीक्षाच्यपेक्षा ? उच्यते-यद्यपि 
स्वरूपतो नास्ति, तथापि प्रायः स्वभावतो देहादिसम्बन्धेन कदर्यशीलानां विक्षिप्तचित्तानां जनानां तत्सड्रोचीकरणाय 
श्रीमदृषिप्रभृतिभिरत्रार्चनमार्गे क्वचित्‌ क्वचित्‌ काचित्‌ काचिन्मर्यादा स्थापितास्ति।” 

“यदि कहो,--मन्त्रसमूह तो भगवतन्नामात्मक है; मन्त्रकी विशेषता यह है कि मन्त्र भगवन्नामके 
साथ “नमः, स्वाहा' शब्दादिके द्वारा भूषित अर्थात्‌ नामानुगत्य भावयुक्त है। मन्त्रोमें भगवानकी 
इच्छासे श्रीनारदादि ऋषियोंने शक्तिविशेष समर्पित की है। मन्त्रसमूह श्रीभगवानके साथ 
मन्त्रोच्चारणकारीका सम्बन्धविशेष स्थापित करते हैं। मन्त्रमें भगवानके जो अन्यभाव-अपेक्षारहित 
नामसमूह हैं (अर्थात्‌ नमः, स्वाहा आदि शब्दोंसे अलड्डत ना होकर भी तथा ऋषियोंके द्वारा 
समर्पित शक्तिकी अपेक्षा ना रखते हुए भी), थे ही परमपुरुषार्थफल (श्रीकृष्णप्रेम/ तक दान 
करनेमें समर्थ हैं। ऐसा होनेपर नामकी अपेक्षा मन्त्रको अधिक समर्थ कहकर नामकीत॑नकारीकी 
उस मन्त्रमें दीक्षाकी अपेक्षा क्‍यों हे?' इसके उत्तरमें कह रहे हैं--'यद्यपि नामकारीकी दीक्षाकी 
अपेक्षा स्वरूपतः नहीं है, तथापि प्रायः ही स्वाभाविक भोगपर देहादि सम्बन्ध रहनेके कारण 
बुरे स्वभावसे विक्षिप्तचित्तताले मानवगणकी उस-उस बुरे स्वभाव और चित्तकी चज्चलताको 
सड्डचित करनेके लिये श्रीनारदादि ऋषिओंने अर्चनमार्गमें कहीं-कहीं मन्त्रमें कुछ-कुछ मर्यादाकी 
स्थापना की हे।' 

बद्धजीवके जड़-अहड्डगररूप भोगकी निवृत्तिके लिये मन्त्रसिद्धकी आवश्यकता है। 'नमः' 
शब्दमें “म'कारका अर्थ--अहड्डार है; 'नकारका अर्थ-ततन्रिवृत्ति (उससे निवृत्ति) है, अर्थात्‌ 
मन्त्रसिद्धिकि फलसे जीवको अप्राकृत अनुभूति लाभ होती है। श्रीरूपगोस्वामी प्रभुने भी 
नामाष्टक में--अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानं' कहकर हरिनामको आह्वान किया है॥७२-७४॥ 


एत बलि' एक श्लोक शिखाइल मोरे। 
कण्ठे करिं' एइ श्लोक करिह विचारे॥७५॥ 
अनुवाद--यह कहकर मेरे गुरुदेवने मुझे एक श्लोक सिखलाया और कहा कि इसे कण्ठस्थ 
करके इसपर विचार करो॥७छ५॥ 


हरेनाम श्लोक :-- 
वृहन्नारदीय वचन (३८/१२६)-- 
हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम्‌। 
कलोौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ ७६॥ 
अनुवाद--कलियुगमें हरिनाम ही, हरिनाम ही, हरिनाम ही एकमात्र साधन है, इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है॥७६॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--कलियुगमें हरिनामके अतिरिक्त और गति नहीं है; हरिनाम ही एकमात्र 
गति है॥७६॥ 

अनुभाष्य--[सत्ययुगे ध्यानरूपा गतिः], कलौ नास्त्येव केवलं हरेनाम एव; त्रितायां यज्ञे यज्ञेश्रयजनरूपा 
गतिः], कलौ नास्त्येव केवलं हरेनाम एव; [द्वापरे अर्चनरूपा गतिः], कलौ नास्त्येब केवलं हरेनाम एव। 
[विशेषतः] कलौ अन्यथा गतिः नास्त्येव (अन्य-साधनानां निरर्थकत्वात्‌)। 

शलोक- भावानुवाद-सत्ययुगमें ध्यानके द्वारा गति होती है, किन्तु कलियुगमें ध्यान नहीं, 
केवल नामके द्वारा ही गति होती है; त्रेतायुगमें यज्ञेश्वर भगवानके उद्देश्यसे यज्ञके द्वारा गति 
होती है, किन्तु कलियुगमें यज्ञ नहीं, केवल नामके द्वारा ही गति होती है; द्वापरयुगमें अर्चनके 
द्वारा गति होती है, किन्तु कलियुगमें अर्चन नहीं, केवल नामके द्वारा ही गति होती है; विशेषतः 
कलियुगमें अन्य सभी साधन निरर्थक हैं॥७६॥ 


नामग्रहणका फल :-७- 

एइ आज्ञा पाञजा नाम लइ अनुक्षण। 

नाम लैते लैते मोर भ्रान्त हैल मन॥७७॥ 

थैरय॑धरिते नारि, हैलाम उन्मत्त। 

हासि, कान्दि, नाचि, गाइ, यैछे मदमत्त॥७८॥ 

अनुवाद-गुरुदेबकी यह आज्ञा पाकर मैं निरन्तर नामका जप करने लगा। नाम लेते-लेते 

मेरा मन भ्रान्त हो गया अर्थात्‌ नामके अतिरिक्त सब कुछकी विस्मृति हो गयी। तभीसे में 
धै्य॑धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उन्‍्मत्त होकर पागल व्यक्तिकी भाँति कभी हँसता, रोता, 
नाचता और गाता हूँ॥७७-७८॥ 


तबे धैर्य धरिं' मने करिलाम विचार। 
कृष्णनामे ज्ञानाच्छन्न हइहल आमार॥ ७९॥ 
नामग्रहणके फलस्वरूप निज-अबस्थाके दर्शनसे विस्मय :-- 

पागल हइलाडः आमि, थैर्य नाहि मने। 

एत चिन्ति' निवेदिलाम गुरुर चरणे॥८०॥ 

'किवा मन्त्र दिला गोसाजि, किवा तार बल। 

जपिते जपिते मन्त्र करिल पागल॥८१॥ 

हासाय, नाचाय, मोरे कराय क्रन्दन।' 

एत शुरनि' गुरु मोरे बलिला वचन॥८२॥ 

अनुवाद--तब मैंने कुछ धैर्य धारण करके मनमें विचार किया कि इस श्रीकृष्णनामसे मेरा 

ज्ञान ढक गया है। नाम ग्रहण करते-करते मैं पागल हो गया हूँ और मनमें धैर्य धारण नहीं 
कर पा रहा हूँ। ऐसा सोचकर मैंने श्रीगुरुदेबले निवेदन किया--हे गुरुदेव! आपने कैसा मन्त्र 
दिया है और कैसा उसका बल है, जपते-जपते जिसने मुझे पागल कर दिया हे7 कभी यह 
मन्त्र मुझे हँसाता है, कभी नचाता है और कभी रुलाता है।! यह सुनकर मेरे गुरुदेव 
बोले॥ ७९-८२॥ 
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श्रीकृष्णनामका धर्म :-- 
'कृष्णनाम-महामन्त्रेर एड त' स्वभाव। 
येइ जपे, तार कृष्णे उपजये भाव॥८३॥ 

अनुवाद--'श्रीकृष्णनाम महामन्त्रका यही स्वभाव है। जो इस महामन्त्रका जप करता है, यह 
उसमें श्रीकृष्णके प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है॥८<३॥ 

अनुभाष्य--श्रीगुरुदेवके नाम गान करनेसे वही श्रीनाम शिष्यके कर्णकुहरमें (कानोंमें) प्रविष्ट 
होता है। श्रीगुरुदेवके अनुसरणमें सुने हुए श्रीनामको श्रद्धाके साथ हृदयमें स्थापितकर जपके द्वारा 
नामकी पूजा की जाती है। श्रीनाम पूजित होनेपर थे स्वयं ही अपने स्वाभाविक धर्मका 
विस्तारकर नामजपकारीको कीर्तनका अधिकार प्रदान करते हैं। उसी समयमें ही वे 
(नामजपकारी) नाम गान करके समग्र जगत्‌को शिष्य करनेमें समर्थ होते हैं। जगत्‌ नामकीर्तनके 
शासन प्रभावसे श्रीकृष्णनाम-जप आरम्भ करता है। जपते-जपते जपकारीकी हास्य, क्रन्दन, 
नृत्य और कीर्तनादि नामभजनकी प्रणाली परिस्फुट होती है। परन्तु कोई-कोई मूर्खतावशतः 
“हरेकृष्ण” सोलह नाम--बतीस अक्षरको महामन्त्र ना जानकर उसे केवल जप्यमन्त्र मानकर उस 
महामन्त्रके (उच्च) कीर्तनमें बाधा प्रदान अर्थात्‌ निषेध करते हैं। इसलिये प्रेमको प्राप्त किये 
हुए व्यक्ति श्रीकृष्णनाम गान करके भक्तोंके साथ श्रीकृष्णनामका सम्यक्‌ कीर्तन अर्थात्‌ सभी 
मिलकर सड़्ीततन करते हैं; उस प्रकार कीर्तनके फलस्वरूप जगत्‌के सभी लोग श्रीकृष्णनामका 
उपदेश लाभ करते हैं। नाम-श्रवण, नाम-कीर्तनके साथ ही साथ नाम-स्मरण होता है। नाम 
और नामी अभिन्न होनेके कारण श्रीकृष्णनाम जपके प्रभावसे श्रीकृष्णवस्तुमें सेवाप्रवृत्तिका उदय 
होता है-इसीको ही भाव' नामसे कहा जाता है। जातभाव लोग अविद्या-बन्धनग्रस्त तथा 
अनर्थयुक्त नहीं होते हैं। जे लोग जातरति हैं, इसलिये भावके साथ चार सामग्रियोंके सम्मिलनमें 
उदित रसका आस्वादन करते हैं। भावकी घनीभूत अवस्था ही 'प्रेम' है। 

श्रीकृष्णनाम--महामन्त्र है। पाञ्चरात्रिक मन्त्रसमूह-मन्त्र' नामसे जाने जाते हैं। भगवन्नाम 
'महामन्त्र' के रूपमें प्रसिद्ध है॥८३॥ 


चतुर्व्ग और श्रीकृष्णप्रेम :-- 
कृष्णविषयक प्रेमा-परम पुरुषार्थ। 
यार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ॥ ८४॥ 
पश्चम पुरुषार्थ-प्रेमानन्दामृतसिन्धु। 
ब्रह्मादि आनन्द यार नहे एक बिन्दु॥८५॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णविषयक प्रेम प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है, जिसके आगे 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ तिनकेकी भौंति हैं। पज्चम पुरुषार्थ श्रीकृष्णप्रेम 
आनन्दके अमृतका समुद्र है, जिसके एक बिन्दुके साथ भी ब्रह्मानन्दकी तुलना नहीं हो 
सकती॥ ८४-८५॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णप्रेम जीव-प्रयोजनका सर्वश्रेष्ठ भाव है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
जीवके प्रयोजनके साथ पज्चम पुरुषार्थ प्रेमकी तुलना करनेपर तारतम्यसे भुक्ति-मुक्तिकामियोंके 
द्वारा प्राप्त वस्तुओको नश्वर और नगण्य रूपमें जाना जा सकता है। नश्वर उपाधिगत 
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अस्मितामें (अर्थात्‌ इस नश्वर देहमें मैं! के भावमें) बुभुक्षु (भुक्तिकामी) और मुमक्षु 
(मुक्तिकामी) का धर्म अवस्थित है। परन्तु भगवत्प्रेम आत्माका नित्य, अविकृत धर्म है; इसलिये 
भुक्ति-मुक्तिरूप चतुर्वर्गके प्रयोजन-विचारका मूल्य प्रेमकी तुलनामें कुछ भी नहीं है॥८४॥ 

अमृतानुकणिका-शास्त्रमें चार पुरुषार्थ वर्णित हैं-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म-अर्थ-कामरूपी 
त्रिवर्गसे प्राप्त जड़सुखसे चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्षके द्वारा प्राप्त ब्रह्मसुखका अपूर्व वैशिष्टय है। यह 
ब्रह्मसुख निविशेष ब्रह्मानन्द है। निर्विशेष ब्रह्ममें स्वरूपशक्तिका विलास नहीं होनेसे आनन्दकी 
वैचित्री नहीं है। आस्वादन-चमत्कारिताकी वैचित्री भी नहीं है। यह ब्रह्मसुख केवल आनन्दसत्ता 
मात्र है। इसलिये ब्रह्मानन्द लोभनीय होनेपर भी परम लोभनीय वस्तु नहीं है। 

वह वस्तु क्‍या है? जिस व्स्तुमें ब्रह्मत्वकी चरमतम अभिव्यक्ति है, वही परम लोभनीय 
वस्तु है। श्रुतिमें ब्रह्मको रसस्वरूप कहा गया है। ब्रह्मकी स्वाभाविक स्वरूपशक्तिकी अभिव्यक्तिके 
तारतम्यके अनुसार ही रसका भी तारतम्य होता है। रसका विकास जितना अधिक होगा 
आस्वाद्यका, आस्वादन-चमत्कारिताका और लोभानीयताका विकास भी उतना अधिक होगा। 
निर्विशेष ब्रह्ममें शक्तिका विकास न्यूनतम होनेके कारण रसका भी न्यूनतम विकास है। शक्तिके 
असमोर्ध्व विकासके कारण श्रीकृष्णमें रसका चरमतम विकास है। इसलिये श्रीकृष्ण-माधुर्यका 
आस्वादनजनित आनन्द निर्विशेष-ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा कोटि-कोटि गुना अधिक लोभनीय है। 
श्रीमद्भागवत (१/७/१०)- 

“आत्मारामाश्व मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे। 

कार्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः॥” 

अर्थात्‌ “ब्रह्मानन्द-सुखमें मग्न एवं आत्मामें ही रमण करनेके कारण जिनकी अविद्याकी 
गॉठ खुल गयी है, वे मुनिगण भी क्रोध-मोह-अहड्डारादिसे मुक्त होकर निष्काम भावसे 
अमित-विक्रम श्रीहरिकी भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं जिससे 
वे आत्मारामगणोंको भी आकर्षित कर लेते हैं।” 

इस माधुर्यका आकर्षण इतना अधिक है कि पतिब्रता शिरोमणि लक्ष्मी भी इसके प्रति 
आकर्षित हो जाती हैं। श्रीकृष्फकी असमोर्थ्व माधुराका आस्वादन करनेका एकमात्र उपाय 
प्रेमाभक्ति है। ब्रह्म-सायुज्य-प्राप्त जीवोंमें भी इस प्रेमकी प्राप्तिक लिये भजनकी कथा सुनी 
जाती है। “मुक्ता अपि लीलया विग्रहं॑ कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। नृसिंहतापनी (२/५/१६) का 
शड्ूरभाष्य |” 

मुक्त पुरुषोंके भगवद्धजनकी बात वेदान्तमें भी देखी जाती है। “आप्रायणात्‌ तत्रापि हि 

दृष्टम्‌॥ ब्रह्मसूत्र ४/१५/१२॥” इसके गोविन्द भाष्यमें लिखा है--किसी श्रुतिमें लिखा है--'मुक्तितक 
उपासना कर्त्तव्य हे" और किसी श्रुतिमें लिखा है-'मुक्तिके बाद भी उपासना कर्त्तव्य है।' इस 
परस्पर विरुद्ध उपदेशकी मीमांसाके उद्देश्यसेये ही व्यासदेवजीने इस वेदान्त सूत्रमें कहा 
है--'आप्रायणात्‌'--मुक्तिलाभ तक उपासना अवश्य ही करनी चाहिये। 'तत्रापि--मोक्षावस्थामें भी 
अर्थात्‌ मुक्तिलाभके बाद भी उपासना करनी होगी। 'हि'-क्योंकि, दृष्टम'--श्रुतियोंमे सब समय 
ही उपासनाकी विधि दिखलायी देती है। मुक्तावस्थामें भी उपासनाका कारण यह है कि श्रुतियाँ 
कहती हैं--सर्वावस्थामें ही सब समय ही (इसलिये मुक्तावस्थामें भी) उपासना करेंगे, जैसे सौपर्ण 
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श्रुतिमें कहा है--सर्वदा एनम्‌ उपासित यावद्विमुक्तिः। मुक्ता अपि हि एनम्‌ उपासते॥' प्रश्न हो 
सकता है कि मुक्तिके बाद भी उपासनाका विधान कहाँ लिखा है और फल भी क्‍या है? 
इसके उत्तरमें कह रहे है कि मुक्तिके बाद भी उपासनाका विधान ना होनेपर भी और विधान 
नहीं है-ऐसा कहकर फलकी बात ना उठनेपर भी वस्तुके सौन्दर्य प्रभावसे ही मुक्त व्यक्ति 
भजनमें प्रवृत होते हैं। जैसे पीलियाका रोगी मिश्री खानेके फलस्वरूप पीलिया ठीक हो जानेपर 
भी मिश्रीके मिठासकी ओर आकृष्ट होकर उसकी मिश्री खानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तात्पर्य 
यह है कि भगवान्‌के सौन्दर्य, माधुर्य आदिके द्वारा आकृष्ट होकर मुक्त व्यक्ति भी भगवद्धजन 
करते हैं। “मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌॥” इस (१/३/२) वेदान्तसूत्रसे यही बात जानी जाती है। इस 
सूत्रके अर्थमें श्रीजीब गोस्वामीने लिखा है--“मुक्तानामेव सतामुपसृप्यं ब्रह्म यदि स्यात्तदेवाक्लेशेन 
सड्नच्छते। अर्थात्‌ ब्रह्ममुक्त-साधुओंकी उपसृप्य अर्थात्‌ गति, इस प्रकार अर्थ करनेपर ही 
अक्लेशसे अर्थसड़ति होती है। सर्वसम्वादिनी। १३० पृ:।” उक्त सूत्रके माधवभाष्यमें भी कहा 
गया है, “मुक्तानां परमा गतिः।--ब्रह्म मुक्त पुरुषोंकी भी परमा गति है।” इन सबसे भी समझा 
जाता है-रसस्वरूप परब्रह्मकी उपासनाके लिये मुक्त पुरुषोंकी लालसा जाग्रत होती है। 

इस परम लोभनीय वस्तुके आस्वादनका एकमात्र उपाय प्रेम है, इसलिये यह चतुर्थ 
पुरुषार्थ मोक्षकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इस श्रीकृष्णप्रेमरूपी पुरुषार्थके द्वारा जो वस्तु प्राप्त 
की जाती है, वह ही चरमतम काम्य वस्तु है, इसलिये यह पुरुषार्थ भी परम पुरुषार्थ है॥ ८४॥ 


श्रीकृष्मनामका फल :-- 
कृष्णनामेर फल--प्रेमा, सर्वशाशत्रे कय। 
भाग्ये सेइ प्रेमा तोमाय करिल उदय॥ ८६॥ 
अनुवाद--सभी शास्त्र कहते हैं कि प्रेम ही श्रीकृष्णनामका फल है। परम सौभाग्यसे तुम्हारे 
भीतर यह प्रेम उदित हुआ है॥८८-८६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'धर्म', “अर्थ, 'काम', 'ोक्ष,-ये चार प्रकारके पुरुषार्थ हैं। श्रीकृष्णप्रेम 
पज्चम पुरुषार्थ है। इसके एक बिन्दुके साथ मोक्षकी प्रथमावस्था ब्रह्मानन्दादिकी तुलना नहीं 
हो सकती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,--ये सब श्रीकृष्णनामके फल नहीं हैं। सभी शास्त्रोंके 
अनुसार श्रीकृष्णप्रेम ही श्रीकृष्णनामका एकमात्र फल है॥८४-८६॥ 


श्रीकृष्णप्रेमका धर्म :-- 

प्रेमार स्वभावे करे चित्त-तनु क्षोभ। 

कृष्णेर चरण-प्राप््ये उपजय लोभ॥ ८७॥ 

प्रेमार स्वभावे भक्त हासे, कान्दे, गाय। 

उन्मत्त हइया नाचे, इति-उठति धाय॥८८॥ 

अनुवाद--प्रेमका यह स्वभाव है कि वह साधकके चित्त और शरीरको क्षोभित करके उनमें 

दिव्य लक्षणोंको प्रकाश करता है तथा उसके हृदयमें श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी प्राप्तिका लोभ 
उत्पन्न करता है। प्रेमका स्वभाव ही ऐसा है कि भक्त कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी 
गान करता है और कभी पागलकी भाँति नाचता तथा कभी इधर-उधर भागता हे॥ ८७-८८॥ 
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अनुभाष्य--श्रीकृष्णप्रेमणणेन अभक्तमण जो अपनी इन्द्रियोंकी चज्चलता दिखाकर हास्य, 
क्रन्दन, नृत्य और गीत आदियमें उनन्‍्मत्त होते हैं, यह उनके अमड्नल प्राप्तिका ही परिचय मात्र 
है। कृत्रिम शारीरिक और इन्द्रिय-चाज्चल्य भजनशील साधकोंके लिये सम्पूर्णरूपसे परित्यागका 
विषय है। आत्माकी स्वाभाविकी वृत्तिके उदयमें जो भाव और प्रेम उपस्थित होता है, उससे 
ही हास्य, क्रन्दन, गान, नृत्य और उत्कण्ठा उदित होते हैं। ये सभी सेवोन्मुख भक्तकी अकृत्रिम 
(स्वाभाविक) चेष्टा है। अजातप्रेम व्यक्तियोंकी भक्तोंकी उच्चपदवी ग्रहण करनेकी थ्ृष्टता 
जगतूमें अनर्थ या जज्जाल लाती है। 

श्रील जीवप्रभुकृत प्रीतिसन्दर्भ (संख्या ६६)में-- 

“भगवत्‌प्रीतिरूपा वृत्तिमायादिमयी न भवति; किन्तु स्वरूपशक्त्यानन्दरूपा, यदानन्दापराधीनः श्रीभगवानपीति।” 
तथा (संख्या ६९)में-- 

“तदेवं प्रीतिर्लक्षणं चित्तद्रवस्तस्थ च रोमहर्षादिकम्‌। कथश्चिज्जातेडपि चित्तद्रवे रोमहर्षादके वा न 
चेदाशयशुद्धिस्तदापि न भक्तेः सम्यगाविर्भाव इति ज्ञापितम्‌। आशयशुद्धिर्नाम चान्यतात्पर्य परित्याग: प्रीतितात्पर्यश्च | 
अतएवानिमित्ता स्वाभाविकी चेति तद्विशेषणम्‌।” 

भगवत्-प्रेमरूपी वृत्ति कभी भी मायामयी नहीं, अपितु आनन्दरूपा स्वरूपशक्ति है; क्योंकि 
श्रीभगवान्‌ भी आनन्द-पराधीन हैं। वैसा होनेपर इस प्रकार प्रीतिका लक्षण ही चित्तका द्रवित 
होना और उसके फलस्वरूप रोमहर्षादे विकारका प्रकट होना है। कुछ परिमाणमें चित्त-द्रवित 
या रोमहर्षादि होनेपर भी अन्तःकरण-शुद्ध ना होनेपर भक्तिका सम्यक्‌ आविर्भाव नहीं हुआ 
है, ऐसा समझना होगा। “अन्तःकरण-शुद्धि का अर्थ श्रीकृष्णसेवासे इतर अन्य तात्पर्यका 
परित्याग और श्रीकृष्णसे प्रीति-तात्पर्य है। इसलिये “अहैतुकी' और 'स्वाभाविकी' इसका विशेषण 
है ॥ ८८ ॥ 

स्वेद, कम्प, रोमाश्चाश्रु, गदगद, वैवर्ण्य। 
उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य॥८९॥ 
एतभावे प्रेमा भक्तगणेरे नाचाय। 

कृष्णेर आनन्दामृतसागरे भासाय॥९०॥ 

अनुवाद--स्वेद अर्थात्‌ शरीरमें पसीना आना, कम्प, रोमाज्च अर्थात्‌ रोमावली पुलकित 
होना, नेत्रोंसे अश्रु बहना, वाणी गद्गद्‌ होना, वैवर्ण्य अर्थात्‌ रजक्नका परिवर्तित होना-ये 
सात्त्तिकभाव और उन्‍्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष और दैन्य-ये व्यभिचारीभाव, इस भावोंमें 
प्रेम भक्तोको नचाता है और उन्हें श्रीकृष्णके आनन्दामृतरूपी समुद्रमें डुबो देता है॥८९-९०॥ 


शिष्यके प्रति गुरुका कर्त्तव्योपदेश :-- 
भाल हैल, पाइले तुमि परमपुरुषार्थ। 
तोमार प्रेमेते आमि हैलाडः कृतार्थ॥९१॥ 
नाच, गाओ, भक्तसलड्ले कर सड्डीत्तन। 
कृष्णनाम उपदेशि' तार सर्वजन॥'९२॥ 
अनुवाद--यह बहुत अच्छा हुआ कि तुमने परमपुरुषार्थ श्रीकृष्णप्रेमको प्राप्त किया है और 
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तुम्हारे इस प्रेम प्राप्त होनेसे मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। अब नाचो-गाओ और भक्तोंके साथ 
सड़ीर्तन करो। इस प्रकार सभीको श्रीकृष्णनामका उपदेश देकर उनका उद्धार करो॥'९१५-९२॥ 

अनुभाष्य--जिन लोगोंने श्रीगुरुदेवबकी दृष्टिमें अधिकार प्राप्त किया है, उन्हींको ही श्रीगुरुदेव 
सजातीय- आशयस्निग्ध भजनपरायण हरिभक्तोंके साथ नृत्य, गीत और सड्डीर्तनादिमें अधिकार 
प्रदान करते हैं। वे लोग ही श्रीगुरुदेवका पदानुसरण करके अपने भजन-ज्ञानसे जगत्‌ उद्धार 
कार्योमें नियुक्त होते हैं। अनधिकारी व्यक्ति निर्जनमें श्रीकृष्णनाम जप करेंगे। इस प्रकार 
उपासनामें अन्यके साथ सद्गदि नहीं है। अधिकार होनेपर ही जनसदड्गः अशुभफल नहीं ला 
सकता; पफक्षान्तरमें, बहिमुखलोग भी नामकी कृपा प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं। इस 
प्रसज़में--“नैतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्ायनीश्वरः”* या “अनासक्तस्य विषयान्‌ यथाहमुपयुअतः। 
निर्बन्ध कृष्णसम्बन्धे युक्त वेराग्यमुच्यते॥ /** आदि श्लोक आलोच्य हैं॥९२॥ 


एत बलि' एक श्लोक शिखाइल मोरे। 
भागवतेर सार एइ-बले बारे बारे॥९३॥ 
अनुवाद--श्रीगुरुदेवने यह कहकर मुझे एक श्लोक सिखलाया और बार-बार कहा कि यह 
श्लोक श्रीमद्भागवतका सार है॥९३॥ 
महाभागवतको अवस्था :- 
श्रीमद्भागवत (१५१/२/४०) 
एवंब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे:। 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्यत लोकबाह्य: ॥ ९४॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥९४॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णसेवा-त्रतधारी पुरुष अवशचित्त होकर अर्थात्‌ अब उसका चित्त 
उसके वशरमें नहीं है, प्रियतम श्रीकृष्णके नामकीर्तनमें राग उत्पन्न होनेके कारण शिथिल-हृदय 
हो जाता है। वह लोक-व्यवहारकी अपेक्षासे रहित होकर उनन्‍मत्तकी भाँति कभी हँसता, कभी 
रोता, कभी चीत्कार करता और कभी गान-नृत्य करता है॥९४॥ 
अनुभाष्य--वसुदेवजीके द्वारा श्रीनारद मुनिसे भगवद्धर्म सुननेकी इच्छा करनेपर उन्होंने 
ऋषभदेवके नौ पुत्र नवयोगेन्द्र और विदेहराज निमिके उपाख्यानका वर्णन किया। इस प्रसक्षमें 
नवयोगेन्द्रोंमे अन्यतम 'कवि'ने निमि महाराजसे कहा- 


*“श्रीकृष्णसे अतिरिक्त किसी प्राणीको श्रीकृष्फकी लीलाओंका (वाक्य अथवा क्मके द्वारा 
तो दूरकी बात है) मनसे भी कभी भी आचरण नहीं करना चाहिये।” (भाः १०/३३/३१) 

*+“विषयोंमें अनासक्त होकर अपनी भक्तिके अनुकूल यथा-उपयुक्त विषय-भोग करते 
हुए श्रीकृष्णकी भक्तिके सम्बन्धमें विशेष आग्रह रखना युक्त-वैराग्य' कहलाता है।” 
(भःरःसिः १/२/२८०) 
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एवंबत्रत: (श्रवणकीर्त्तनादिरूपं सेवनब्रतं यस्य सः) स्वप्रियनामकीर्त्या (स्वस्य प्रियस्य भगवतः नामकीर्तनादिना) 
जातानुराग: (जातः अनुराग: यस्य सः जातरतिः, अतएव) द्रुतचित्त: (उत्कण्ठितहृदयः) उनन्‍्मादवत्‌ लोकबाह्यः 
(लोकानां बाह्यः हास्यनिन्दास्तुत्यादिषु अपेक्षारहितः सन्‌) उच्चैः हसति, अथो रोदिति, रौति (क्रोशति), गायति, 
नृत्यति च। 

शलोक- भावानुवाद--जिसने श्रीकृष्णविषयक श्रवण-कीरतनादि सेवाब्रत धारण किया है, अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णके नाम-कीर्तनादिसे वह जातरति भक्त हृदयमें प्रबल उत्कण्ठाके कारण लोगोंके 
हास्य-निन्दा-स्तुति आदिसे अनपेक्षित उन्मत्तकी भाँति कभी उच्च हास्य, कभी रोदन, कभी 
चीत्कार, कभी गान और नृत्य करता है॥९४॥ 

अमृतानुकणिका--'एवंब्रत'--इस प्रकार भजन करते-करते उसके फलस्वरूप प्रेमभक्तियोगमें 
संसार-धर्मसे अतीत चेष्टाएँ--इस प्रकार व्रत जिनका है, उन्हें यहाँ एवंत्रत कहा गया है। 
भक्तिके अड्लोंमें भी नाम-सड्लीत॑न सर्वोत्कृष्ट है। 'स्वप्रियनामकीर्त्या-- अपने प्रिय नामके 
कीर्तनके द्वारा। स्वप्रिय नाम शब्दके दो प्रकार अर्थ हो सकते हैं--अपने प्रिय जो श्रीकृष्ण हें 
उनका नाम अथवा अपना प्रिय जो भगवत्‌-नाम; श्रीहरिके असंख्य नाम हैं, उनमेंसे जो नाम 
जिस भक्तको सर्वपेक्षा प्रिय है, वही नाम। जैसे श्रीहरिभक्तिविलास (११/३०४)- 

“सर्वार्थशक्तियुक्तस्य देवदेवस्यथ चक्रिण:। 

यथाभिरोचते नाम तत्‌ सर्वार्थेषु कोर्तयेत्‌॥” 

अर्थात्‌ “भगवान्‌ देवादेव चक्रधारी सर्वार्थ-शक्तिविशिष्ट हैं, इसलिये अपने अभिरुचि अनुरूप 
उनके नामोंका कीर्तन विषय-सिद्धि हेतु करना चाहिये।/ इस श्लोककी टीकामें श्रीसनातन 
गोस्वामी लिखते हैं--“यस्य च यत्नाम्नि प्रीति: तेन तदेव सेव्य, तेनैव तस्य सर्वार्थसिद्धिरित्याह।” 
अर्थात्‌ “जिसकी जिस नाममें प्रीति है, वही उसके सेव्य हैं और उन्‍्हींसे उसकी सर्वार्थ सिद्धि 
होती है।” 

निरन्तर नामकोर्तनके फलसे चित्तकी समस्त मलिनता पूर्णतया दूर होकर जिसके चिक्तमें 
प्रेमका आविर्भाव होता है, उसे ही जातानुराग अथवा जातप्रेम भक्त कहते हैं। “नित्यसिद्ध 
कृष्णप्रेम साध्य कभु नय। श्रवणादि-शुद्ध चित्ते करये उदय॥” “द्रुतचित्त-प्रेमके उदय होनेपर 
श्रीकृष्ण दर्शन प्राप्तिकी भक्तके हृदयमें बलवती उत्कण्ठा जाग्रत होती है। बलवती तीदब्र 
उत्कण्ठारूप अग्निके तापसे भक्तका चित्त द्रवीभूत हो जाता है। उस तीब्र उत्कण्ठाके 
फलस्वरूप श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य किसी विषयमें भक्तका अभिनिवेश नहीं रहता। इसलिये 
वह 'लोकबाह्य--लोकापेक्षाशून्य अर्थात्‌ मान-अपमान आदि विषयमें असावधान हो जाता है। 
मेरे इस प्रकार आचरणको देखकर लोग क्या कहेंगे 7'--इस प्रकारका विचार उसके मनमें नहीं 
आता। “उन्मादवत्‌---पागलके जैसे। किसी भी प्रकारसे लोकापेक्षा ना करके जो मनमें आये, 
वही जो व्यक्ति बोलता अथवा करता है, उसको ही लोग साधारणतः उन्‍्मादी या पागल कहते 
हैं। जातप्रेम भक्तका लक्षण भी उसी प्रकार है, किन्तु वह उनन्‍्माद नहीं है। उन्मादित व्यक्तिका 
ओऔर जातप्रेम भक्तका भेद इस प्रकार है--उन्मादित व्यक्तिकी लोक-अनपेक्षा उसकी मस्तिष्ककी 
विकृतिका फल है। किन्तु जातप्रेम भक्तकी लोक-अनपेक्षा मस्तिष्ककी विकृतिका फल नहीं, 
परन्तु श्रीकृष्ण विषयमें ऐकान्तिक निविष्ट-चित्तताके कारण अन्य समस्त विषयोंसे अनाकृष्ट 
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होकर श्रीकृष्ण विषयमें चित्तवृत्तिसमूह केन्द्रीभूत होनेका फल है। यद्यपि बाह्य दृष्टिसे दोनोंके 
लक्षण प्रायः एक जैसे दिखायी देते हैं, तथापि जातप्रेम भक्तको उन्‍्माद ना कहकर उन्मादवत्‌ 
कहा गया है। जातप्रेम भक्तका हृदय प्रायः श्रीकृष्मफकी किसी-न-किसी एक लीलामें आविष्ट 
रहता है। आविष्ट अवस्थामें उसकी अनुभूति इस प्रकार होती है-जैसे वह श्रीकृष्णकी 
लीलास्थानमें निकट ही है और लीलाके अनुकूल आचरण भी कर रहा है। उस समय उसको 
यह ज्ञान नहीं रहता कि वह इस प्राकृतिक ब्रह्माण्डमें है, इसलिये इस जगत्‌का कोई भी विषय 
उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। 'हसति'-हास्योद्दीपक किसी भी लीलाकी स्फूर्तिसे 
जातप्रेम भक्त कभी भी हो-हो' शब्दसे उच्च स्वरसे हँसने लगता है। जैसे बालक अश्रीकृष्णने 
माखनचोरी करनेके लिये किसी गोपीके घरमें प्रवेश किया। गृहस्वामिनी वृद्धा गोपी उनकी 
आहट पाकर 'माखन चोरको पकड़ो', 'माखन चोरको पकड़ो', कहती हुयी दौड़ती हुई आयी। 
उसके शब्दोंको सुनकर श्रीकृष्ण भयसे भागनेकी चेष्टा करने लगे। जातप्रेम भक्तके चित्तमें इस 
लीलाकी स्फूर्ति होनेपर भागते हुए श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अनुभव करके वह हास्यको संवरण नहीं 
कर पाता और हँसने लगता है। 'रोदिति--और कभी ऐसी लीलाकी स्फूर्तिमँ जब वह 
श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दर्शन करता है, तो स्फूर्तिके तिरोहित होनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्णको नहीं देख 
पानेके कारण दुःखसे हाय-हाय श्रीकृष्ण कहाँ गये, अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गये? 
मैने तो अपने हाथमें एक महानिधि प्राप्तकी थी, किस स्थानपर और किस प्रकारसे वह मेरे 
हाथसे छूट गयी, कया करूँ 7 कहाँ जाऊँ? आदि बोलते-बोलते वह आर्तिमें रोने लगता है। 
रौति--कभी श्रीकृष्ण विरहमें अधीर होकर हे प्रभु! आप कहाँ हो? एक बार दर्शन दे दो, 
मेरी बातका उत्तर तो दो, आदि बोलते हुए वह कभी चीत्कार करता है। 'गायति'---कभी 
श्रीकृष्णके रूप, गुण, लीला आदिका गुणगान करते हुए श्रीकृष्णको साक्षात्‌ रूपमें अनुभव 
करता है। "नृत्यति'---श्रीकृष्णको साक्षात्‌ रूपमें अनुभव करके आनन्दके उद्रेकके कारण नृत्य 
करने लगता है। 

यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि जातप्रेम भक्तका हास्य-रोदन-नृत्य-गीत आदि उसकी 
इच्छाके अधीन नहीं है। भूतग्रस्त व्यक्तिका जैसे अपने ऊपर कोई वश नहीं होता, जातप्रेम 
भक्त भी अपनी इच्छासे ऐसा आचरण नहीं करता। बाजीगर जैसे पुतलियोंको नचाता है, प्रेम 
भी वैसे ही जातप्रेम भक्तको नृत्य कराता है। विवश चित्तसे भक्त यह सब करता है, अथवा 
प्रेमके उदय होनेपर जो अनिर्वचनीय आनन्दका आविर्भाव होता है, उसकी ही प्रेरणासे भक्त 
कभी हँसता, कभी रोता, कभी चीत्कार करता है॥९४॥ 


गुरुकी आज्ञासे भजनमें दृढ़ चेष्टा :-- 
एइ तार वाक्ये आमि दृढ़ विश्वास धरि। 
निरन्तर कृष्णनाम सड्डीत्तन करि॥ ९५॥ 
भजनके फलस्वरूप स्वतः कर्त्तत्वमय श्रीनाम-प्रभुकी कृपा :-- 
सेइ कृष्णनाम कभु गाओयाय, नाचाय। 
गाहि, नाचि नाहि आमि आपन-इच्छाय॥ ९६॥ 


४ शछ श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 
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अनुवाद--अपने गुरुदेवके इस वाक्यमें दृढ़तापूर्वक विश्वास रखकर मैं निरन्तर श्रीकृष्णनामका 
सड्डीर्तन करता हूँ। वही श्रीकृष्णनाम कभी मुझसे गान कराता है, तो कभी मुझे नचाता है। 
मैं अपनी इच्छासे यह नृत्य-गीतादि नहीं करता हूँ॥९०-९६॥ 

अनुभाष्य--श्रीगुरुदेवके वचनोंपर विश्वास ना कर पानेके कारण जो व्यक्ति अपने 
अधिकारका विपर्यय करते हैं, वे नाम-सड्डलीर्तनमें अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते। 

“यस्य देवे परा भक्तिय॑था देवे तथा गुरौ। 

तस्यैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन:॥” 

अर्थात्‌ “जिनकी श्रीभगवानमें पराभक्ति है और श्रीभगवान्‌के समान ही श्रीगुरुदेवके प्रति भी 
शुद्धभक्ति है, उसी महात्माके हृदयमें श्रुतियोंके सभी मर्मार्थ प्रकाशित होते हैं।” 

इस श्रुतिवाक्यका समर्थन करते हुए श्रीगौरसुन्दरने श्रीकृष्ण-सड्जीत॑न प्रारम्भ किया था। 
आनुगत्य धर्मकी रीतिके अनुसार उन्‍होंने गुरुदेबकी अवज्ञा ना करते हुए निरन्तर ही 
नामसड्डीर्तन किया। वैसे श्रीकृष्णनाम-प्रभुके कीर्तनने स्वयं इच्छा-शक्तिका सज्चालन करते हुए 
श्रीगौरसुन्दरकी नृत्य-गीत करनेमें रुचि उत्पन्न की थी। श्रीगौरसुन्दरने श्रीनामको कोई जड़पदार्थ 
समझकर उसके प्रति अनुग्रहपूर्वक कीर्तन नहीं किया। जो लोग अपनी इन्द्रियोंकी 
चज्चलता-वशतः: श्रीकृष्णनामको अपने खिलौनेकी भाँति समझते हैं और श्रीनामसेवाके बदले 
नामके प्रभु बनकर कत्तृंत्व दिखाना चाहते हैं, वे लोग भजनके बदले कर्मफलभोगमें वशीभूत 
होकर पित्तवृद्धि करवाकर शारीरिक अस्वस्थताको आमन्त्रित करते हें। 

(महाप्रभुकी उक्ति)--'मैं हिताहित-विवेकहीन मूर्ख हूँ। वेदान्तका शुद्ध अर्थ अन्वेषण करते 
समय अश्रीशड्डराचार्यके द्वारा प्रचारित मायावाद-कुतर्क आकर मेरी नैसिर्गिक भजनवृत्तिको नष्ट 
कर देगा-इसी आशइड्डसे मैंने जाना कि मेरा शाड्गर-व्याख्यायुक्त वेदान्तमें अधिकार नहीं है। 
इसलिये मैं श्रीकृष्णमन्त्र जपके द्वारा ही संसारके अनर्थोंसे निवृत्त होकर मुक्तकुलोंके उपास्य 
श्रीकृष्णनामको ग्रहण करता हूँ जिसके फलस्वरूप श्रीकृष्फेक चरणकमलोंकी प्राप्ति होती है। 
विवादमय कलिकालमें नामग्रहणके अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं है। श्रीगुरुदेबसे यह सब 
आज्ञा प्राप्त करके नामग्रहणके फलसे मैं उनमत्तप्रायः हो गया था। बादमें पुनः उनसे प्रश्नकर 
मैं यह जान पाया कि धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-फल-आकाइ्डगकारियोंकी क्षुद्र आशाकी अपेक्षा 
परम-कल्याणकारी परमपुरुषार्थरूप प्रेमाधिकार प्राप्त होनेपर जीवका जो कल्याण होता है, 
उसकी तुलना नहीं है। जात-प्रेम व्यक्ति अपने स्वभावसे लोकलज्जाकी उपेक्षाकर उच्चस्वरसे 
हास्य, रोदन, गान और नर्तनादिके साथ श्रीकृष्णकीर्तन करते हैं, इसीको ही मैं 'भागवतजीवन'के 
(भक्तके जीवनके) रूपमें जानता हूँ। मैंने कृत्रिमरूपसे कपटताका आश्रयकर कोई कार्य नहीं 
किया। गुरुदेवके वाक्योंमें दृढ़विश्वासयुक्त होकर श्रीकृष्णकीर्तन करता हूँ। श्रीनामने ही मुझे 
कौपीनधारी वेैदान्तिकोंके गाम्भीर्येके प्रतिपक्षमें (विरोधमें) गायक और नर्तक बना दिया। इसमें 
मेरा स्वतःकर्तृत्व या प्रेरणा अल्पमात्र हे-यह सब कुछ श्रीनामप्रभुकी कृपा ही है॥९०-९६॥ 


ब्रह्मानन्द और श्रीकृष्णप्रेमानन्दका पार्थक्य :-- 
कृष्णनामे ये आनन्दसिन्धु-आस्वादन। 
ब्रह्मानन्द तार आगे खातोदक-सम॥ ९७॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्णनाममें जिस आनन्द-समुद्रका आस्वादन होता है, ब्रह्मानन्द उसके सामने 
एक छोटेसे गड्ढेमें पड़े जलके समान है॥९७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--खातोदक'-गड्ढेमें थोड़ासा जल॥९७॥ 

अनुभाष्य-- आदिलीला ६/४३-४४ संख्या द्र॒ष्टव्य है॥९७॥ 


हरिभक्तिसुधोदय (१४/३६)-- 
त्वत्साक्षात्करणाह्नाद-विशुद्धाब्धिस्थितस्य मे। 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माण्यपि जगदगुरो॥”९८॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥९८॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे जगदगुरो! मैं आपके स्वरूपका साक्षात्कार पाकर आनन्दरूप 
विशुद्धसमुद्रमें अवस्थान कर रहा हूँ और अन्य सभी सुख मुझे गोष्पदके समान लग रहे हैं। 
ब्रह्ममें लीन होनेपर जीवको जो सुख मिलता है, वह भी गोष्पदके समान है। गोष्पद अर्थात्‌ 
गायके खुरसे जो गड़ढा बनता है, उसमें जितना जल आ सकता है, वह समुद्रकी तुलनामें 
अत्यन्त क्षुद्र है॥९८॥ 
अनुभाष्य--हे जगदगुरो! त्वत्साक्षात्करणाह्नादविशुद्धाब्धिस्थितस्थ (तत्‌ तब साक्षात्करणेन दर्शनजनितेन 
यदाह्वादः: स एव विशुद्ध: मलरहितः अब्धिः समुद्र: तस्मिन्‌ स्थितस्य) मे (मम) ब्राह्माणि (ब्रह्मानुभव-जनितानि) 
सुखानि अपि गोष्पदायन्ते (गोष्पदविलस्थ-जलवतू प्रतीयन्ते)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥९८॥ 
संन्यासियोंकी चित्तवृत्तिका क्रमशः परिवर्तन और प्रश्न :-- 
प्रभुर मिष्टवाक्य शुनि' संनन्‍्यासीर गण। 
चित्त फिरिं' गेल, कहे मधुर वचन॥९९॥ 
तथापि भक्तिमें सामान्य, किन्तु मायावादमें दृढ़ श्रद्धा :- 
“ये किछ कहिले तुमि, सर्व सत्य हय। 
कृष्णप्रेमा सेइ पाय, यार भाग्योदय॥ १००॥ 
कृष्णे भक्ति कर--इहाय सबार सन्‍्तोष। 
वेदान्त ना शुन केने, तार किवा दोष॥”१५०१॥ 
अनुवाद-महाप्रभुके इस प्रकार मधुर वाक्योंको सुनकर संनन्‍्यासियोंका हृदय परिवर्तित हो 
गया और वे मधुर वचनोंसे कुछ कहने लगे--“आपने जो भी कुछ कहा, वह सब सत्य है। 
जिसका भाग्योदय होता है, वही श्रीकृष्णप्रेमको प्राप्त करता है। श्रीकृष्णभक्ति करो, हम सभीका 
यही मत है, किन्तु आप वेदान्तका श्रवण क्यों नहीं करते हैं, उसमें क्‍या दोष 
है? ॥ “९९-१५०१॥ 
अनुभाष्य--मायावादी लोग श्रीशड्गरपादके शारीरक-भाष्यके उद्दिष्ट शास्त्रको ही वेदान्त' 
कहते हैं; अर्थात्‌ वेदान्त' कहनेपर शाड्गरमतावलम्बी उनके आचार्यकृत केवलाह्वैत-मतमूलक 
भाष्यतात्पर्य-युक्त उपनिषत्‌ और ब्रह्मसूत्रको लक्ष्य करते हैं। सदानन्दयोगी-कृत “ेदान्तसार' 
में--“वेदान्तो नाम उपनिषत्‌प्रमाणम्‌ु, तदुपकारीणि शारीरक-सूत्रादीनि च॥” 
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वस्तुतः 'वेदान्त' कहनेपर 'केवलाद्वैतवाद' को ही केवल नहीं समझना है। चारों वैष्णवाचार्य 
भी वेदान्ताचार्य हैं, किन्तु वे शड्गडरमतावलम्बी मायावादी नहीं हैं। भेददर्शन-रहित होकर 
केवलाद्रैत-विचारसे जो अहंग्रहोपासना करते है, उस प्रकारके मायावादपन्थी शुद्धाद्वैत, शुद्धद्वैत, 
विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्गैत एवं अचिन्त्यभेदाभेदको स्वीकार नहीं करते; अपितु केवलाद्वैत-विचार ही 
निर्दोष वेदान्तमत है--ऐसा विश्वास करते हैं। प्राकृत शरीर तथा मनके द्वारा जो श्रीकृष्णकी 
अनित्य सेवा होती है, उससे मायावादी लोग सन्तुष्ट होते हैं, अर्थात्‌ वे लोग श्रीकृष्णभक्तिको 
मात्र कर्मानुष्ठान-विशेषके रूपमें जानते हैं, इसलिये वह भी 'अभक्ति' है, ऐसा कहनेमें उन्हें 
सन्‍तोष होता है॥१५०१॥ 


एत शुनि' हार्सि' प्रभु बलिला वचन। 
“दुःख ना मानिह यदि, करि निवेदन॥”१५०२॥ 
अनुवाद--यह सुनकर महाप्रभुने हँसकर कहा--“यदि आप लोगोंको बुरा ना लगे, तो मैं 


+ ५ 


कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।”॥१५०२॥ 


मायावादी संन्यासियोंकी नम्रता :-- 
इहा शुनि' बले सर्व संन्‍्यासीर गण। 
“तोमाके देखिये यैछे साक्षात्‌ नारायण॥ १०३॥ 
तोमार वचन शुर्नि जुड़ाय श्रवण। 
तोमार माधुरी देखि' जुड़ाय नयन॥१५०४॥ 
तोमार प्रभावे सबार आनन्दित मन। 
कभु असजड्भत नहे, तोमार वचन॥”“१५०५॥ 
अनुवाद--यह सुनकर सभी संनन्‍्यासी कहने लगे--“आप देखनेमें साक्षात्‌ नारायणकी भौँति 
हो, आपके वचन सुनकर हमारे कानोंको आनन्द हो रहा है। आपके सौन्दर्यको देखकर हमारे 
नेत्र शीतल हो रहे हैं। आपके प्रभावसे सभीका मन आनन्दित हो रहा है। आप जो कुछ 
कहना चाहते हैं, वह कहिये, क्योंकि आपके वचन कभी असड़त नहीं हो सकते 
हैं॥ ”१०३-१०५॥ 
वेदान्तके सम्बन्धमें महाप्रभुका मत और व्याख्या :-- 
प्रभु कहे, “वेदान्त सूत्र--ईश्वर-वचन। 
व्यासरूपे कैल ताहा श्रीनारायण॥ १०६॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा--“वेदान्त-सूत्र साक्षात्‌ ईश्वरकी वाणी है। स्वयं श्रीनारायणने 
व्यासके रूपमें इसकी रचना की हे॥१०६॥ 
अनुभाष्य-- सूत्र -- 
“अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत्‌ विश्वतोमुखम्‌। 
अस्तोभमनवचद्यश्च सूत्र सूत्रविदों विदुः॥ '(स्कन्द और वायुपुराणमें) 
अर्थात्‌ “अल्प अक्षरोंसे युक्त, निश्चित (सन्देहरहित), सारयुक्त, सब ओरसे स्पष्ट, अर्थ 
निर्धारणमें किसी भी प्रकारकी बाधासे रहित एवं निर्दोष (अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और 
असम्भव-ऐसे दोषोंसे दूषित ना हो)-ऐसे वाक्यको सूत्रोके ज्ञाताजन सूत्र कहते हैं।” 
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वेदान्तसूत्र--(१) ब्रह्मसूत्र, (२) शारीरक, (३) व्याससूत्र, (४) बादरायण-सूत्र, (५) उत्तर- 
मीमांसा और (६) वेदान्तदर्शन आदि विभिन्न नामोंसे परिचित चार अध्याययुक्त, सोलहपादयुक्त 
सूत्राकारमें ग्रथित ग्रन्थ है। इस ग्रन्थमें प्रत्येक पादमें कुछ अधिकरण हें। प्रत्येक अधिकरणमें 
पज्चाड़-न्याय वर्तमान है,-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपयन और निगमन। और भाष्यमें-- 

“एको विषय सन्देहः पूर्वपक्षावईभाषक:। 

श्लोको5परस्तु सिद्धान्तवादी सद्ग्तयः स्फुटा:॥ ” 

अर्थात्‌ “एक श्लोक तो सन्देहका विषय होकर पूर्वपक्षको प्रस्तुत करता है और दूसरा 
श्लोक सिद्धान्तका वर्णन करता है तथा सक्लतियोंको स्पष्टरूपसे दिखलाता है।” 

विभिन्न भाष्योंके अनुसार.-इसके १६२-२२३ तक अधिकरण विभाग लक्षित होते हैं; और 
सूत्र संख्या-५२०-०६० तक है। 

वेदान्त' शब्दसे कोषकार 'हेमचन्द्र' कहते हैं-ब्राह्ममके साथ उपनिषद्‌ अंश ही वेदान्त' 
है--वेदोंका अवशिष्ट अथवा बेदका शेषभाग अर्थात्‌ वेदोंका अन्त। वेदका चरम उद्देश्य जिस 
शास्त्रमें प्रदर्शित हुआ है, वह भी 'ेदान्त' है। उपनिषत्‌ प्रमाणस्वरूपमें जो शास्त्र व्यवहार होते 
हैं ओर उसके सहायक जो सूत्रादि हैं, वह भी वेदान्त' है। 'वेदान्त-सूत्र' को तीन प्रस्थानोंमें 
अन्यतम "न्याय-प्रस्थान' कहा जाता है। उपनिषदोको श्रुतिप्रस्थान' और गीता-भागवत-पुराणादिको 
'स्मृतिप्रस्थान' कहा जाता है। 

श्रीनारायणके निःश्वाससे बेद प्रपञ्चमें आये। श्रीनारायणके द्वारा कहे गये वेदविस्तार-शास्त्रको 
ही 'सात्वत-पज्चरात्र' कहा जाता है। श्रीनारायणके आवेशावतार श्रीव्यास अथवा किसी-किसीके 
मतमें (शः भाः ३/३/३२) अपान्तरतमा' ऋषिने वेदान्तसूत्रोंको गूँथा है। पञ्चरात्र और वेदान्तमें 
एक ही अभिमत प्रकाशित हुआ है,-यही श्रीगौरसुन्दरकी उक्ति है। श्रीव्यासरचित होनेके कारण 
इसको भी श्रीनारायणके ही वाक्यके रूपमें जानना होगा। 

श्रीव्यासदेवने सूत्र-रचनाके समय और भी सात ऋषियोंके द्वारा प्रणीत वेदान्त-मतकी 
समालोचना की हैं; जैसे--आत्रेय, आश्मरथ्य, ओडूलोमि, काष्णांजिनि, काशकृत्स्न, जैमिनि और 
बादरी। इनके अतिरिक्त पाराशरी और कर्मन्दीभिक्षु-ये दोनों सूत्र भी श्रीव्यासदेवके रचित सूत्रके 
पूर्ववर्ती ग्रन्थ है। 

वेदान्तदर्शनके प्रथम दो अध्यायोंमें सम्बन्ध' ज्ञान, तृतीय अध्यायमें 'अभिधेय' साधन-भक्ति 
और चतुर्थ अध्यायमें 'प्रयोजनफल' भगवत्‌प्रेमकी कथा ही वर्णित हुई है। सूत्रकार व्यासके द्वारा 
रचित अकृत्रिम वेदान्तभाष्य “श्रीमद्घभागबत' है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्धागवतके न्‍्यूनाधिक अनुगत 
चार वैष्णवाचार्योंके प्रणीत भाष्य और उनके सम्प्रदायोंके अधस्तनोंके द्वारा रचित बहुतसी 
टीकाओंमें वेदान्तकी भगवद्धजन-तत्परता कही गयी है। विष्णुभक्तिरहित निर्विशिष्ट विचारवाले 
सम्प्रदायोंमे भी इस वेदान्तसूत्रका आदर परिलक्षित होता है। इस वेदान्तके मायिक विचारके 
द्वारा जो सभी भाष्यादि और उनके अनुगत टीका तथा सन्दर्भादे पाये जाते हैं, वे सब 
विष्णुसेवा-रहित, वास्तव-सत्यसे भेद-विचारयुक्त हैं॥ १०६॥ 

अमृतानुकणिका-- (भाः १/३/२१)- 

'ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌। 
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'इसके बाद सत्रहर्वे अवतारमें भगवान्‌ श्रीहरि ही पराशरके द्वारा सत्यवतीके गर्भसे 
व्यासरूपमें अवतीर्ण हुए हैं।' 

भागवत (११/१६/२८) में श्रीकृष्णने कहा-- 

द्वैपायनो5स्मि व्यासानां' 

व्यासोंमें मैं श्रीकृष्णद्रैपायन व्यास हूँ.।' 

विष्णुपुराण (३/४/५) में कहा गया है- 

'कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं स्वयम्‌' 

'श्रीकृष्णद्रैघायनको तुम साक्षात्‌ नारायण ही समझो। इन समस्त शास्त्र-प्रमाणोंके बलपर ही 
कहा है-व्यासरूपमें ही श्रीनारायणने ही बेदान्तसूत्रकी रचना को है॥”१५०६॥ 


(१) ईश्वर-वाक्य--चारों दोषोंसे रहित :-- 
भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव। 
ईश्वरेर वाक्ये नाहि दोष एडइसब॥ १०७॥ 
अनुवाद-भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्पा और करणापाटव, ये चार प्रकारके दोष भगवानके 
वाक्योंमें नहीं होते हैं॥ १०७॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला २/८६ द्रष्टव्य है॥१५०७॥ 


(२) अभिधा (मुख्या)-वृत्तिसे सविशेष-तत्त्व भगवान्‌ ही बवेदान्तके द्वारा जानने योग्य :- 
उपनिषत्‌-सहित सूत्र कहे येइ तत्त्व। 
मुख्यवृत्त्ये सेइ अर्थ परम महत्त्व॥१५०८॥ 
गौणवृत्तिसे रचित असुरमोहन शाड्डर-भाष्यके श्रवणसे सर्वनाश :-- 
गौणवृत्त्ये येबा भाष्य करिल आचार्य। 
ताहार श्रवणे नाश हय सर्व कार्य॥१०९॥ 
अनुवाद--वेदान्तसूत्र उपनिषद्के प्रमाणों सहित जो तत्त्व कहते हैं, मुख्यवृत्तिके द्वारा उसका 
जो अर्थ किया जाता है अर्थात्‌ जो स्पष्ट अर्थ है, वही अर्थ श्रेष्ठ है। गौण-वृत्तिके द्वारा 
श्रीशड्डराचार्यने जिस भाष्यकी रचना की है, उसे श्रवण करनेसे वेदान्त-उपनिषद्का तात्पर्य 
प्रेमाभक्तिका नाश हो जाता है॥१०८-१०९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--'उपनिषद्‌--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये ग्यारह वेदशिरोमणि उपनिषद्‌ हैं। 'सूत्र--चार 
अध्याय, सोलह पाद युक्त सूत्र अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र है। ये दोनों ही शास्त्रोंमें प्रधान हैं॥१०८॥ 
अनुभाष्य--मुक्तिकोपनिषदर्में (३०-३९) वर्णित १०८ उपनिषद्‌- 
“ईशकेनकठ-प्रश्नमुण्डकमाण्डुक्य-तित्तिरि:। 
ऐतरेयश्व छान्दोग्यं बृहदारण्यक॑ तथा॥ 
ब्रह्मकेवल्यजावालश्वेताश्लो हंस आरूणि:। 
गर्भो नारायणो हंसो बिन्दुर्नादशशिरः शिखा॥ 
मैत्रायणी कौषितकी वृहज्जावालतापनी। 
कालाग्निरुद्रमैत्रेयी सुबालक्षुरिमन्त्रिका॥ 
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सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वच्नसूचिकम्‌। 

तेजो नादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम्‌॥ 

परिब्राट्‌ त्रेशिखी सीता चूड़ा निर्वाणमण्डलम्‌। 

दक्षिण शरभं स्कन्‍्दं महानारायणाह्नयम्‌॥ 

रहस्यं रामतपनं वासुदेवश्च मुद्गलम्‌। 

शण्डिल्यं पैड्लं भिक्षुमहच्छारीरक॑ शिखा॥ 

तुरीयातीतसंन्यासपरिक्राजाक्षमालिका। 

अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूर्याक्षाध्यात्मकुण्डिका॥ 

सावित्र्यात्मा पाशुपात॑ परंत्रह्मावधूतकम्‌। 

त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना। 

हृदयं कुण्डली-भस्मरुद्राक्षणणदर्शनम्‌॥ 

तारसारमहावाक्यपश्चब्रह्माग्नि होत्रकम्‌। 

गोपालतपन कृष्णं याज्ञबल्क्यं वराहकम्‌॥ 

शाठ्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुड़म्‌। 

कलिजावालिसौभाग्यरहस्येक्ताश्चमुक्तिका॥ ” 

अर्थात्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरिय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
ब्रह्म, कैवल्य, जावाल, श्वेताश्वतर, हंस, आछरूणि, गर्भ, नारायण, परमहंस, अमृतबिन्दु, 
अमृतनाद, अथर्व शिरा, अथर्व शिखा, मैत्रायणी, कौषितकी ब्राह्मण, वृहज्जावाल, कालाग्निरुद्र, 
मैत्रेय, सुबाल, क्षुरिका, मन्त्रिका, सर्वसार, निरालम्ब, राम रहस्य, वज्रसूचिका, तेजो बिन्दु, नाद 
बिन्दु, ध्यान बिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मबोध, नारद परिब्राजक, त्रिशिखी ब्राह्मण, सीता, 
योग चूड़ामणि, निर्वाण, मण्डल ब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कन्द, महानारायण, अद्गय तारक, 
शुकरहस्य, रामतापनी, वासुदेव, मुदूगल, शण्डिल्य, पैड्गल, भिक्षुक, महा, शारीरक, योग शिखा, 
तुरीयातीत अवधूत, संन्यास, परमहंस-परित्राजाक, अक्षमालिका, अव्यक्त, एकाक्षर, अशन्नपूर्णा, 
सूर्य, अक्षी, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्रि, आत्मा, पाशुपात ब्राह्मण, परब्रह्म, अवधूत, 
त्रिपुरातापनी, देवी, त्रिपुरा, कठ रुद्र, भावना, रुद्र हृदय, योग कृण्डलिनी, भस्म जावाल, रुद्राक्ष 
जावाल, गणपति, तारसार, महावाक्य, पज्चब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, गोपालतापनी, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, 
वराह, शाठ्यायनी, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड़, कलिसन्तरण, जावालि, सौभाग्य लक्ष्मी, सरस्वती 
रहस्य, बहवृच, दर्शन, नृसिंहतापनी और मुक्तिका-ये १०८ उपनिषद्‌ हैं। 

“मुख्यवृत्ति' अर्थात्‌ अभिधा-वृत्ति है। जिस शक्तिके द्वारा कोष-व्याकरणादिमें प्रसिद्ध अर्थका 
बोध होता है, वह 'अभिधा' है। 'गौणवृत्ति' का अर्थ है लक्षणावृत्ति। जिस शक्तिके द्वारा किसी 
प्रयोजनके लिये अथवा बहुप्रयोगके कारण वास्तविक अर्थसम्बन्धीय अन्य अर्थका बोध होता 
है, वह 'लक्षणा-वृत्ति' है। 

भाष्य'--जैसे, 

“सूत्रस्थं पदमादाय वाक्यै: सूत्रानुसारिभिः। 

स्व-पदानि च वर्णन्त्ये भाष्यं भाष्यविदों विदुः॥” 

अर्थात्‌ “भाष्य तत्त्वको जाननेवालोंने उसे भाष्य कहा है जिसमें सूत्रमें स्थित पदोंको लेकर 
सूत्रका अनुसरण करनेवाले वाक्योंके द्वारा अपने पद (शब्दों) का वर्णन किया जाता है।” 


४२० श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 
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उपनिषद्‌ एवं सूत्रका प्रतिपाद्य सविशेष-तत्त्व ही श्रेष्ठ है-यह मुख्या (अभिधा) वृत्तिका 
अवलम्बन करके प्रदर्शित हुआ है। निर्विशेषषादी गौणी (लक्षणा) वृत्तिका अवलम्बन करके 
जो तत्त्वाभास प्रदर्शन करते हैं, वह ततत्त्ववाद'॑ के बदले 'ायावाद' नामसे प्रसिद्ध है। 
श्रीविष्णुस्वामीके शुद्धाद्वैत-विचारको दबाकर श्रीशड्डराचार्यके केवलाद्रैतविचारका व्यापक प्रचार 
होने लगा। तब श्रौत-पथका अवलम्बनकर श्रीरामानुजाचार्यने विशिष्टाद्रैतवाद' और 
श्रीमध्वचार्यपादने 'तत्त्ववाद' के द्वारा अतात्त्विकोंके तर्कपन्थामूलक सिद्धान्तका खण्डन किया। 
महाप्रभुने अभिधा-वृत्तिका अवलम्बनकर वेदान्तके अर्थोका आदर किया है। श्रीशड्डराचार्यने 
लक्षणावृत्तिका अवलम्बनकर वेदान्तके जिन अर्थोको अपने भाष्यमें लिखा है, उसके द्वारा 
सर्वनाश होता है। जैसे पद्मपुराणमें कहा गया है-- 

“श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌। 

येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि॥ 

अपार्थ श्रुतिवाक्यानां दर्शयह्लोकगर्हितम्‌। 

कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमत्र च प्रतिपाद्यते ॥ 

सर्वकर्मपरिभ्रंशान्निष्कर्म्य॒॑तत्र चोच्यते। 

परात्म-जीवयोरैक्यं मयात्र प्रतिपाद्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “हे देवि सुनो! मैं तामस शास्त्रका क्रमशः वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवणमात्रसे 
ज्ञानियोंका भी अधःपतन हो जाता है। वेद वचनोंका लोकनिन्दित हीन अर्थ दिखलाते हुए 
इस शासत्त्रमें कर्मका स्वरूपतः त्याज्यत प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मोंका 
त्याग करनेसे ही निष्काम कर्मसे प्राप्त होनेवाले ज्ञान (नैष्कर्म्य) की प्राप्तिका वहाँ वर्णन किया 
गया है। तथा मेरे द्वारा यहाँ परमात्मा और जीवके एक्यका प्रतिपादन किया गया है।” 

अन्त्यलीला, २/९४-९९ संख्या द्र॒ष्टव्य है॥१०८-१०९॥ 

अमृतानुकणिका-शब्दकी तीन वृत्तियाँ हैं-मुख्य, लक्षणा और गौणी। किसी भी शब्दकी 
स्वाभाविक शक्तिके द्वारा जो अर्थ प्रतिपन्न होता है, शब्द उच्चारण करने मात्रसे ही उसका 
जो अर्थ मनमें उदित होता है, उसे शब्दका मुख्यार्थ कहते हैं। शब्दकी जिस वृत्ति या शक्तिके 
द्वारा जिस मुख्यार्थकी प्रतीति उत्पन्न होती है, उसे मुख्यवृत्ति कहते हैं। जैसे गौ'-शब्द उच्चारण 
करनेसे ही, गलकम्बल (गलेके नीचे झूलते मांसपिण्ड), पूँछ, सींग आदि चार पैरोंके 
जन्तु-विशेषका विचार मनमें आता है। यह जन्‍्तु-विशेष ही गौ-शब्दका मुख्यार्थ है। और 
गौ-शब्दकी जिस तवृत्तिके द्वारा इस अर्थकी प्रतीति उत्पन्न होती है, उसको गौ-शब्दकी मुख्यवृत्ति 
कहते हैं। जिस धातु और प्रत्ययके योगसे कोई शब्द निष्पन्न होता है, उस धातु और प्रत्ययके 
अर्थयोगसे शब्दके जो-जो अर्थ प्राप्त होते हैं, वे ही उस शब्दके मुख्यार्थ हैं। और जिस वृत्तिके 
द्वारा इस मुख्य शब्दकी प्रतीति उत्पन्न होती है, उसको ही मुख्यवृत्ति कहते है। मुख्यार्थको 
'अभिधावृत्ति' का अर्थ भी कहा जाता है। 'अभिधा'--अभिधा न्यायमते शब्दशक्ति:। मीमांसामते 
विधिसमवेतविधिव्यापारीभूतपदार्थ:। तस्या लक्षणन्‌-स मुख्ये<र्थस्तत्रस्तत्र मुख्योव्यापारोउस्याभिधोच्यते। 
इति शब्दकल्पद्गरुमध्षृत काव्यप्रकाशवचनम्‌॥ 

'लक्षणावृत्ति--मुख्य अर्थकी सड्गनति ना होनेपर वाच्यसम्बन्धविशिष्ट अन्य पदार्थकी 
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प्रतीतिको लक्षणा कहते है। लक्षणा'---“मुख्यार्थवथाधे शकास्य सम्बन्धे याउन्यधीर्तवेत्‌। सा 
लक्षणा। अलड्रारकौस्तुभ। २/१२।” जैसे “गड़ामें घोष वास करते हें”--यहॉँपर गड्ढग-शब्दके 
मुख्यार्थसे भागीरथी नामक नदी विशेषको समझा जाता है। ऐसा होनेसे मुख्यार्थमें वाक्यका अर्थ 
इस प्रकार होगा--“भागीरथी नदीके बीचमें घोष वास करते हैं”, किन्तु नदीके बीचमें वास करना 
सम्भव नहीं है। इसलिये मुख्यार्थकी सड़ति नहीं होती। तभी गड्ा-शब्दका अर्थ गड़्ा-तीर 
करना होगा, क्‍योंकि गड़ग-तीरपर वास करना सम्भव है। गड़ा-तीरका गड़नके साथ 
सम्बन्धविशिष्ट भी है। ऐसा होनेपर उक्त वाक्यका अर्थ होगा--“गड़ाके तीरपर घोष वास करते 
हैं।” यह अर्थ लक्षणावृत्तिके द्वारा प्राप्त अर्थ कहलाता है। मुख्यार्थजी असझ्गति होनेपर ही 
लक्षणावृत्तिका आश्रय लेना होता है। मुख्यार्थजी सड़ति होनेपर भी यदि लक्षणावृत्तिसे अर्थ 
किया जाय, तब उस लक्षणासे प्राप्त अर्थ असड्रत होगा, क्योंकि इस प्रकार अर्थ करनेकी 
प्रथा शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। लक्षणाके अनेक प्रकार भेद है। श्रीपाद जीव गोस्वामीने 
तीन प्रकारके लक्षणाका वर्णन किया हे--अजहत्स्वार्था, जहत्स्वार्था और जहदजहत्स्वार्था। 
“अजहत्स्वार्था-न जहति पदानि स्वार्थ यस्यां सा; अर्थात्‌ जो लक्षणासे पदोंके निज अर्थका 
परित्याग ना करे।” जैसे--कौओसे दहीकी रक्षा करो। इस प्रकारका आदेश यदि किसीको दिया 
जाय, तो वह व्यक्ति केवल कौओंसे दहीकी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। बिल्ली, क्‌ृत्ता आदि 
जो कोई भी दहीको नष्ट करनेके लिये आयेंगे, उन सबसे दहीकी रक्षा करेगा। मूल उद्देश्य 
है, दहीकी रक्षा करना। यहॉपर कौआ-शब्दके मुख्यार्थकी सड्गति नहीं होती है, क्योंकि मुख्यार्थ 
ग्रहण करनेसे केवल कौओंके उत्पातसे दहीकी रक्षा करनी है, अन्य किसी जन्‍्तुके उपद्रवसे 
रक्षा नहीं करनी है, ऐसा आदेशका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि फलस्वरूप दहीकी रक्षा नहीं 
होगी। इसलिये मुख्यार्थजी सड्गति ना होनेपर कौआ-शब्दसे कौआ और कौओके समान 
उपद्रवकारी जन्तुओंसे दहीकी रक्षा करनी होगी। यहॉपर कौआ-शब्दका अर्थ कौआ तो है ही, 
परन्तु कौआ-शब्दसे दही नष्ट करने वाले अन्य जन्तुओंको भी समझना होगा। यहाँ 
कौआ-शब्द अपना अर्थ त्याग ना करके अर्थकी और भी व्यापकता धारण करता है। यह 
'अजहस्स्वार्था' लक्षणाका दृष्टान्त है। “जहत्स्वार्था--जहति पदानि स्वार्थ यस्याम; अर्थात्‌ जिस 
लक्षणामें पदसमूह अपने अर्थका परित्याग करते हैं, उनको जहत्स्वार्था लक्षणा कहते है।” जेसे 
“मंचाः क्रोशन्त”--मंच चीत्कार कर रहा है, यह वाक्यका मुख्यार्थ है, किन्तु यह सह्गत नहीं 
है, क्योंकि मंच कभी चीत्कार नहीं कर सकता। तब मंच-शब्दके मुख्यार्थका त्याग करके 
अर्थात्‌ मंच-शब्दका मंच अर्थ ना ग्रहण करके 'मंचस्थ-पुरुष' अर्थ ग्रहण करना होगा; मंचपर 
स्थित लोग चीत्कार कर रहे हैं, इस प्रकारसे अर्थ ग्रहण करना होगा। मंचपर विराजमान 
लोगोंका मंचके साथ सम्बन्ध है, इसलिये यहॉपर लक्षणा है और मूल शब्द मंचका त्याग किया 
है, इसे जहत्स्वार्था' लक्षणा कहते हैं। “जहदजहत्स्वार्था-वाच्यार्थैकदेशत्यागेनैकदेशवृत्तिल॑क्षणा; 
अर्थात्‌ जिस लक्षणामें किसी भी शब्दके मुख्यार्थवा एक अंश त्याग करके अन्य अंश ग्रहण 
करना होता है, उसको जहदजहत्स्वार्था लक्षणा कहते हैं।” मायावादियोंने तत्त्वमसि वाक्यका 
इसी जहदजहत्‌-लक्षणाका आश्रय लेकर अर्थ किया है। तत्त्वमसि-तत्‌ (वह ब्रह्म) त्वम्‌ (तुम) 
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असि (हो)। तत्‌ शब्दसे सर्वज्ञता आदि गुणविशिष्ट चैतन्यको (ब्रह्मको) लक्ष्य किया गया है; 
त्वम्‌ पदसे अल्पज्ञ चैतन्यको (जीवको) लक्ष्य किया गया है। चैतन्य स्वरूपसे दोनोंमें कोई भेद 
नहीं है, किन्तु ब्रह्म सर्वज्षञ और जीव अल्पज्ञ है, इस कारण इनका अभेद स्थापन नहीं किया 
जा सकता। तत्‌ और त्वम्‌ शब्दके मुख्यार्थभे यहॉपर भेद ही प्रतिपन्न होता है, क्योंकि एक 
(ब्रह्म) होनेसे सर्वज्ञ और दूसरा (जीव) होनेसे अल्पज्ञ है। इस प्रकार इनमें बहुत भेद है। 
परन्तु दोनोंका अभेद प्रमाणित करनेके लिये तत्‌ (तब्रह्म)-शब्दके मुख्यार्थसे सर्वज्ञत्व-अंश 
त्यागकर केवल चैतन्य-अंश ग्रहण करना है और उसी प्रकार त्वम्‌ (जीव)-शब्दके भी 
मुख्यार्थसे अल्पज्ञत्व-अंश त्याग करके केवल चैतन्य-अंशको ग्रहण करना है। ऐसा करनेसे 
तत्‌-शब्दसे भी चैतन्य समझा जाता है और त्वम्‌-शब्दसे भी चैतन्य समझा जाता है; अर्थात्‌ 
तत्‌ और त्वम्‌ इन दोनों शब्दोंका एक ही चैतन्य-अर्थ मिलता है। दोनोंको चैतन्य कहकर 
दोनोंके बीचमें कोई भी भेद नहीं रहता। इस प्रकार अर्थ करके मायावादी लोग 
तत्त्वमसि-वाक्यसे जीव और ब्रह्मका अभेदत्व प्रमाणित करते हैं। तत्‌-शब्दके मुख्यार्थ “सर्वज्ञ 
चैतन्य” से एक अंश “सर्वज्ञ" त्यागकर दूसरे अंश “चैतन्य” को ग्रहण किया और त्वम्‌-शब्दके 
भी मुख्यार्थ “अल्पज्ञ चैतन्य” से भी एक अंश “अल्पज्ञ" त्याग करके दूसरे अंश “चैतन्य” 
को ग्रहण किया। इसलिये यह 'जहदजहत्स्वार्था' लक्षणा हुआ है। और “चैतन्य” अर्थ ग्रहण 
करनेसे मुख्यार्थक साथ भी दोनों शब्दोंका सम्बन्ध रहनेपर यह लक्षणा भी हुआ। इसलिये 
तत्त्वमसि-वाक्यसे जीव-ब्रह्मके अभेदबाचक अर्थ करनेसे जहदजहत्स्वार्था लक्षणाका ही आश्रय 
लेना होगा। 

“गौणीवृत्ति-गौणी चाभिहितार्थलक्षितगुणयुक्ते तत्सदृशे--सर्वसंजादिनीते श्रीजीव; अर्थात्‌ मुख्यार्थकी 
सह्ति ना होनेपर मुख्यार्थवा कोई भी एक गुण लेकर मुख्यार्थके सादृश्ययुक्त जो अर्थ ग्रहण 
किया जाता है, उसको गौणार्थ कहते हैं और जिस वृत्तिके द्वारा यह अर्थ प्राप्त होता है, उसे 
गौणीवृत्ति कहते हैं।” जेसे, “सिंहोड्यम्‌ देवदत्त:-गमयह देवदत्त एक सिंह है।” सिंह-शब्दके 
मुख्यार्थसे अत्यन्त विक्रमशाली पशुविशेषको समझा जाता है। देवदत्त एक मनुष्य है, उसके 
चार पैर नहीं हैं, उसकी पूँछ नहीं है, उसके रोम नहीं हैं, सिंहके जैसे उसके केशर नहीं 
है; इसलिये “देवदत्त एक सिंह है”--वाक्यसे “देवदत्त सिंहके समान एक पशु है” इस प्रकारका 
अर्थ सड्जत नहीं होता। अर्थात्‌ सिंह-शब्दका मुख्यार्थ यहाँ ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब 
सिंह-शब्दका मुख्यार्थ त्यागकर सिंहके विक्रमशालीत्व गुणको ग्रहण करके सिंह-शब्दका अर्थ 
करना होगा-सिंहके समान विक्रमशाली। “यह देवदत्त सिंहके समान विक्रमशाली है”--यही इस 
वाक्यका अर्थ होगा। विक्रमशालीत्व-अंशमें सिंहके साथ देवदत्तका सादृश्य है। मुख्यार्थक एक 
गुणको लेकर यह अर्थ करनेपर इसको गौणीवृत्तिमूलक अर्थ कहा जाता है। 

किसी किसी व्याकरणमें गौणीवृत्तिको एक पृथक वृत्ति स्वीकार नहीं किया है। उनके 
अनुसार गौणीवृत्ति भी एक प्रकारसे लक्षणा है। उनके मतमें लक्षणा दो प्रकारकी है-गौणी और 
शुद्धा। जिस अर्थमें मुख्यार्थके गुण सादूृश्य मात्रको ग्रहण किया जाता है, वही गौणी-लक्षणासे 
प्राप्त अर्थ है। गुण सादृश्यके अतिरिक्त अन्य प्रकारके लक्षणाके द्वारा प्राप्त अर्थको 
शुद्धालक्षणालब्ध अर्थ कहा जाता है। उपरोक्त “सिंहोह्यम्‌ देवदत्त:” वाक्यके अर्थ-प्रसक्ञममें 
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मुख्यार्थ “विक्रमशाली पशुविशेष” से “पशुविशेष” अंश त्यागकर “विक्रमशाली” अंश ग्रहण किया 
है, इसलिये इस अर्थकों जहदजहतू-लक्षणा अर्थ भी माना गया है। 

पूर्वोक्त आलोचनासे यह स्पष्ट समझा जाता है कि लक्षणावृत्ति और गौणीवृत्तिसे अर्थ 
करनेसे युक्ति और कल्पनाका सहारा लेना होता है। मुख्यवृत्तिमें युक्ति और कल्पनाकी सहायता 
ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है। साधारणतः जिस स्थानपर मुख्यवृत्तिसे अर्थ ग्रहण करनेसे 
शब्द अथवा वाक्यकी अर्थ सड़ति नहीं होती, उसी स्थानपर ही लक्षणावृत्ति अथवा गोौणीवृत्तिसे 
अर्थ ग्रहण करना होता है। जिस ग्रन्थमें भ्रम-प्रमादादि दोष रहते हैं, ग्रन्थकारकी मर्यादाकी 
रक्षाके लिये भ्रम-प्रमादादिको ढकनेके उद्देश्यसे उस ग्रन्थकी व्याख्यामें लक्षणावृत्ति या गौणीवृत्ति 
अवलम्बनका प्रयोजन होता है। किन्तु वेदान्तसूत्रमें ये सब दोष नहीं हैं, इसलिये लक्षणावृत्ति 
अथवा गोौणीवृत्तिसे उसकी व्याख्याका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस स्थानपर लक्षणा या 
गौणीवृत्तिसे व्याख्या करनेका प्रयोजन नहीं है, उस स्थानपर मुख्यवृत्तिसे ही वास्तव अर्थ प्राप्त 
होता है; उस स्थानपर अपनी कल्पनाके द्वारा लक्षणा या गौणीवृत्तिसे अर्थ करनेपर मुख्यार्थ 
जो वाक्यका वास्तविक अर्थ है, वह प्रच्छन्न हो जाता है। श्रीपाद शड्राचार्यने वेदान्त सूत्रका 
जो भाष्य किया है, उसमें उन्होंने मुख्यवृत्ति त्यागककर लक्षणा या गौणीवृत्तिसे ही सूत्रोंके अर्थ 
किये हैं। इससे सूत्रोंके मुख्यार्थ प्रच्छकन्ष हो गये और उनके कल्पित अर्थको ही प्रधान्य प्राप्त 
हुआ है। इसलिये शड्डराचार्यके भाष्य सुननेपर वेदान्तके वास्तविक अर्थको नहीं जाना जा 
सकता। इसलिये उसको श्रवण करनेसे किसीका भी उपकार तो होगा नहीं, कल्पित व्याख्या 
सुननेसे वरन्‌ यथेष्ट अपकार ही होगा॥ १०८-१०९॥ 


ताँहार नाहिक दोष, ईश्वर-आज्ञा पाआ। 
गौणार्थ करिल, मुख्य अर्थ आच्छादिया॥ ११५०॥ 
अनुवाद--वास्तवमें श्रीशड्डराचार्यका इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने भगवानके आदेशसे ही 
वेदान्तके मुख्य अर्थका आच्छादनकर गौणार्थका प्रचार किया है॥१५५१०॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ये प्रधानशास्त्र (वेदान्तसूत्र और उपनिषद्‌) मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ अभिधावृत्तिके 
द्वारा जिस तत्त्वकी शिक्षा देते हैं, वही परम महत्वपूर्ण है। श्रीशड्रराचार्यने इस शास्त्रकी 
मुख्यवृत्तिको छोड़कर गौणवृत्ति अर्थात्‌ लक्षणावृत्तिके द्वारा केवलाद्वैतवाद-सिद्धान्तके आधारपर 
जो भाष्य लिखा है, उसे श्रवण करनेसे सभी परमार्थिक कार्योका नाश होता है। यदि कहें 
कि साक्षात्‌ शिवजीके अवतार श्रीशड्जरस्वामीने इस प्रकार अवैध कार्य क्यों किया? तो सुनो, 
ईश्वरकी आज्ञासे ही इस कार्यमें प्रवृत्त होनेके कारण उनका दोष नहीं है। जैसे पद्मपुराणमें 
श्रीमहादेवने पार्बतीजीसे कहा है-- 
“मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते। 
मयैव कल्पितं देवी कलौ ब्राह्मणरूपिणा॥ 
ब्रह्मणश्चापरं रूप॑ं निर्गुणं वक्ष्यते मया। 
सर्वस्व॑ जगतोउप्यस्य मोहनार्थ कलौ युगे॥ 
वेदान्ते तु महाशास्त्रे मायावादमबैदिकम्‌। 
मयैव वक्ष्यते देवि जगतां नाशकारणातू॥ ” 
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अर्थात्‌ “देवि! मायावाद अत्यन्त असत्‌-शास्त्र है। यह बोद्धमत है, वैदिक-वाणियोंकी आड़में 
प्रच्छन्न रूपसे आर्योंके धर्ममें प्रवेश कर गया है। मैं कलिकालमें ब्राह्मण-मूर््ति धारणकर इस 
मायावादका प्रचार करूँगा। मैं नास्तिकोंको मोहित करनेके लिये भगवानको निराकार और 
निर्विशेष घोषित करूँगा। इसी प्रकार मैं वेदान्तकी व्याख्या भी मायावादके अनुसार करके 
जगत्‌के नाशके लिये उन्हें भगवानूसे दूर कर दूँगा।” 

शिवपुराणमें भगवत्‌-वाक्य-- 

“द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु। 

स्वागमैः कल्पितैस्त्वश्व जनान्‌ मद्विमुखान्‌ कुरु॥ ” 

अर्थात्‌ “कलियुगमें मनुष्योंकी वेदोंके काल्पनिक अर्थोंके द्वारा उन्हें मुझसे विमुख 
करो॥ ”१०८-११०॥ 

अमृतानुकणिका-गौड़ीय वेदान्त प्रकाशनसे प्रकाशित “जेवधर्म” का अठारहवाँ अध्याय और 
श्रीकेशबजी गौड़ीय मठसे प्रकाशित “मायावादकी जीवनी या बवैष्णब विजय” ग्रन्थ द्रष्टव्य 
हैं॥ ११५०॥ 

(३) चित॒विलास-वैभवमय भगवान्‌ ही श्रुति-प्रतिपाद्य :-- 
ब्रह्म॑-शब्दे मुख्य अर्थ कहे--'भगवान्‌। 
चिदैश्वर्य-परिपूर्ण, अनुर्ध्व-समान॥ १११॥ 
तौँहार विभूति, देह,-सब चिदाकार। 
चिद्विभूति आच्छादिया कहे “"निराकार ॥ ११२॥ 
तत्ववस्तुको निराकार और विष्णु-शरीरादिको मायिक-विकार कहना ही 'मायावाद॑ :-- 
चिदानन्द-देह, तार स्थान, परिवार। 
तारे कहे,-प्राकृत-सत्त्वेर विकार॥ ११३॥ 

अनुवाद--'ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ है भगवान्‌, जो चित्‌-ऐश्वर्यसे परिपूर्ण हैं और उनसे 
बड़ा अथवा उनके समान कोई नहीं है। उनकी विभूतियाँ (धाम-परिकरादि) और वितग्रह 
(शरीर)-ये सभी चिन्मय हैं, किन्तु श्रीशड्रराचार्यने उनकी चित्‌-विभूतियोंको आच्छादनकर 
उनको 'िराकार' बतलाया है। भगवानका शरीर, धाम और परिकर, ये सभी चिन्मय हैं, किन्तु 
श्रीशड्रराचार्यने इनको प्राकृत-सत्त्वका विकार कहा हे॥१५१५५-११३॥ 

अनुभाष्य--सदानन्दयोगीन्द्रकृत वेदान्तसार' मेैं-- 

“वस्तु सच्चिदानन्दमद्गयं ब्रह्मा। अज्ञानादि-सकलजड़समूह: अवस्तु। अज्ञानन्तु सदसद्धद्यामनिर्वचनीयं 
त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधिभावरूपं यत्‌किश्चिदिति वदन्ति। इदमज्ञानं समधष्िव्यष्ट्यभिप्रायेणेकमनेकमिति च व्यवहियते। 
इयं समध्ििरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्व-प्रधानम्‌; एतदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वेश्वरत्व-सर्वनियन्तृत्वादिगुणकं 
सदसब्न्यक्तमन्तर्यामिजगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते। सकलाज्ञानावभावसकत्वादस्य सर्वज्ञत्वम्‌।” 

शाड्रर-वैदान्तिक सदानन्दने अपने “वेदान्तसार' ग्रन्थमें संक्षेपमें शड्भरमतका तात्पर्य लिखा 
है। यह अब शाड्जर-सम्प्रदायका अतिमान्य प्रामाणिक आधार है। “सच्चिदानन्द अद्बयवस्तु ही 
ब्रह्म है; अज्ञानादि सभी जड़समूह ही अवस्तु है। “अज्ञान' कहनेपर सत्‌ और असतसे पृथक, 
अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञानविरोधी भावरूप जो कुछ हैं, उन्हीं सभीको समझना चाहिये। 
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यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि भेदसे एक तथा अनेक रूपोंमें व्यवहत होता है। यह सर्मष्टि 
उत्कृष्ट उपाधिविशिष्ट होनेपर विशुद्धसत्त्व-प्रधान' नाम प्राप्त करता है। विशुद्धसत्त्व-प्रधान 
अज्ञानमें प्रतिफलित होनेसे सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, सदसदव्यक्त, जीवसमूहके अन्‍्तर्यामी, 
जगत्‌के कारण ईश्वर नामसे कहलाते हैं। 'ईश्वर--सभी अज्ञानका प्रकाशक होनेके कारण 
सर्वज्ञ' हैं।” 

इनके मतमें, ईश्वरत्व प्राकृत-सत्त्वका अज्ञानसे उत्पन्न विकारमात्र है। जीव मलिन-सत्त्वप्रधान 
और व्यष्टि-उपाधिविशिष्ट है। मध्यलीला, २५/३३-३४ संख्या द्र॒ष्टव्य हैं॥११५१५-११३॥ 


आदेशपालक शड्जरका दोष ना रहनेपर भी उनके भाष्यके श्रवणसे जीवोका सर्वनाश :-- 
तौर दोष नाहि, तेहो आज्ञाकारी दास। 
आर येइ शुने, तार हय सर्वनाश॥ ११५४॥ 
अनुवाद--वेदान्तका इस प्रकार भाष्य करनेमें श्रीशड्डराचार्यका कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
वे भगवानके आज्ञाकारी दास हैं। किन्तु जो इस भाष्यका श्रवण करेगा, उसका सर्वनाश 
होगा॥ ११५७४॥ 
अनुभाष्य--मध्यलीला ६/१६९ संख्या द्र॒ष्टव्य है॥११५४॥ 


मायाधीश विष्णुको मायिक-मानना ही पाषण्डता :-- 
प्राकृत करिया माने विष्णु-कलेवर। 
विष्णुनिन्दा आर नाहि इहार उपर॥१५१५॥ 
अनुवाद-बविष्णुके सच्चिदानन्दमय दिव्य कलेवरको प्राकृत अर्थात्‌ पञ्चभौतिक माननेसे 
अधिक विष्णुनिन्दा नहीं हो सकती है॥१५५५॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--विषयको पढ़ते ही जो अर्थ मुख्यरूपसे अर्थात्‌ स्पष्टरूपसे प्रकाशित होता 
है, उसे 'मुख्यार्थ' कहा जाता है। 
बृहदारण्यक उपनिषदमें-- 
“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते” (५/१) 
अर्थात्‌ “अप्राकृत सच्चिदानन्द भगवान्‌ जो पूर्ण और अद्बयज्ञानतत्त्व हैं, उनसे जितने 
अवतार अविर्भूत होते हैं, वे भी पूर्ण और अद्वयज्ञानतत्त्व हैं।” 
श्वेताश्वतर उपनिषद्में-- 
“विचित्रशक्ति: पुरुष: पुराण:” 
अर्थात्‌ “आदिपुरुष भगवान्‌में विचित्र शक्तियाँ हें 
“स वृक्षकालाकृतिभिः परोडन्यो यस्मातू प्रपश्च परिवर््ततेडयम्‌। धर्मावहं पापनुदं भगेशं” (६/६), 
अर्थात्‌ “पीपल वृक्षके समान जो संसार अथवा माया है, भगवान्‌ उससे सम्पूर्णरूपसे अतीत 
हैं अर्थात्‌ संसार वृक्षरूप माया उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर पाती। वे केवल मायातीत नहीं 
हैं, अपितु वे मायाधीश हैं। माया उनको ही बहिरड़ग शक्ति है और उनके अधीन है। भगवान्‌ 
स्वयं अप्राकृत गुणोंसे युक्त हैं और वे अपने भक्तोंको मायाके सभी दोषोंसे मुक्त करते हैं 


“बेदाहमेत॑ पुरुष महान्तम्‌ आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌” (३/८) 
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अर्थात्‌ “जिस प्रकार सूर्य उदित होकर रात्रिके समस्त अन्धकारको दूर करके प्रकाशित 
होता है, मैं भी उसी प्रकार भगवान्‌की कृपासे मायाके तमिस्न-अन्धकारसे मुक्त हुआ और तब 
उनके अप्राकृत स्वरूपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त किया”; 

“पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌” (६/७) 

अर्थात्‌ “वे सब ईश्वरोंके ईश्वर हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं 

“महान प्रभुर्व पुरुष:” (३/१२) 

अर्थात्‌ “वे सबके प्रभु और परम पुरुष हैं 

“परास्यशक्तिविविधैव श्रूयते”। (६/८) 

अर्थात्‌ “उन परमेश्वरकी शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है”। 

ऋग्वेदमें- 

“तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः” 

अर्थात्‌ “विष्णु परम भगवान्‌ हैं और बुद्धिमान लोग उसके चरणोंका ध्यान करते हैं 

प्रश्नोपनिषद्में -- 

“स ईक्षांशचक्रे” (६/३) 

अर्थात्‌ “उन्होंने भौतिक सृष्टिपर दृष्टिपात किया”; 

ऐतेरये उपनिषदमें-- 

'स एक्षताः (१/१/१) 

अर्थात्‌ “उन्होंने भौतिक सृष्टिपर दृष्टिपात किया”, 

“स इमॉछोकानसृजत” (१/१/२) 

अर्थात्‌ “उन्होंने भौतिक जगत्‌की सृष्टि की”; 

तलवकार उपनिषद्में- 

“तद्धैषां विजज्ञों तभ्यो ह प्रादु-ब॑भूव” (३/२); 

-+इस प्रकार बहुतसे वेद वाक्योंको पढ़ने मात्रसे ही षड़ैश्वर्य-परिपूर्ण, असमोर्ध्व, एक 
परतत्त्व भगवान्‌ ही प्रतीत होते हैं। तब जो “अपाणिपाद:” (श्वेः ३/१९) आदि आकार-निषेध 
वाक्य पाये जाते हैं, उनके द्वारा उन्हीं भगवानके आकारको चिदाकार, उनके शरीर और 
विभूतियोंको चिद्दविभूति-यही मात्र समझना होगा। मायावादियोंके प्रमुख आचार्योंने भगवान्‌की 
चिद्रिभूतियोंको आच्छादनकर, उनको सत्त्वगुणका विकाररूप निराकार' कहकर स्थिर किया है। 
जब भगवान्‌ स्वयं, उनका धाम और उनके परिकर, सभी प्रकृतिसे अतीत चिदानन्दस्वरूप हें, 
तब उनको किस प्रकार प्राकृत-सत्त्व्का विकार कहा जा सकता है? वास्तवमें अप्राकृत 
चिद्दिभूतिमय उनका आकार ही सत्य है। इस प्रकार निराकाररूपमें वर्णन करनेमें 
श्रीशड्गराचायंका क्या दोष है? क्‍योंकि वे तो आज्ञाकारी दास हैं। जैसे नारद पज्चरात्रमें--“माश्व 
गोपय येन स्यात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा।” अर्थात्‌ "मेरे तत्त्वको तुम छपाओ जिससे यह सृष्टि उत्तरोतर 
बढ़े।” किन्तु अन्य जो व्यक्ति इस प्रकार व्याख्या श्रवण करेंगे, उनका सर्वनाश होता है। 
विष्णुकलेवरको 'प्राकृत' माननेकी भौंति विष्णुनिन्दा और हो नहीं सकती॥१५१५१५-१५१५॥ 
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अनुभाष्य--सविशेष तत्त्ववस्तु ही विष्णु हैं। विष्णुकी प्रकृति ही प्राकृत जड़-जगत्‌की मूल 
है। विवर्तवाद विचारसे निर्विशेष-ब्रह्मकी प्रकृति या मायाशक्तिका वास्तविक अस्तित्व नहीं पाया 
जाता है। विष्णुमायाके सम्बन्धमें शास्त्रोने बहुत वर्णन किया है। (विष्णु-मायासे उत्पन्न कोई 
देव-विशेष नहीं हैं। जो लोग इस प्रकार मानते हैं, उनकी विष्णुके विषयमें विपरीत धारणा 
है। विष्णुकी गणना प्राकृत-देवोमें कभी भी नहीं हो सकती। जो लोग इस प्रकारसे भ्रान्त होते 
हैं, वे लोग ही विष्णुको प्राकृत देवताके रूपमें जानते हैं। श्रीभगवानने गीता (७/१५४) में जीवोंके 
भवबन्धन-मोचनके लिये कहा है-- 
“देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥” 
अर्थात्‌ “यह जीव-विमोहिनी एवं त्रिगुणात्मिका मेरी बहिरड्जा शक्ति निश्चय ही दुस्तरा है, 
परन्तु जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं, वे इस मायाको पार कर जाते हैं।” 
विष्णु--वैकुण्ठ वस्तु हैं। उनको प्रकृतिसे उत्पन्न देवता माननेसे वस्तुनिर्देश-सम्बन्धमें अपराध 
होता है-यही उनकी निन्दा है। विष्णु-अधोक्षज वस्तु हैं, उन्हें प्राकृत वस्तुकी भाँति 
जड़-इन्द्रियोंके द्वारा जाना नहीं जा सकता। उनके देह-देहीके मध्यमें अद्बयज्ञान अवस्थित है 
(अर्थात्‌ उनकी देह और उन देहीमें कोई भेद नहीं है)। प्राकृत वस्तुओंमें देह-देहीका भेद 
वर्तमान है। प्राकृत वस्तुएँ भोगकी सामग्री हैं, किन्तु विष्णु नित्यकाल भोक्ता हैं। 'भोक्ता' को 
'भोग्य' माननेसे अपराध होता है और जीवोंकी नित्यसेव्य-वस्तुको जीवोंके समान सेवक-ज्ञानसे 
परिचय देनेसे उनकी निनन्‍्दा ही होती है। 
आदिलीला ७/११२-११३ संख्याका अनुभाष्य और मध्यलीला २०/३५-३५९ संख्या द्रष्टव्य 
हैं॥ ११५॥ 
तत्त्व-वस्तु-बृहत्‌-अग्निसदूश, जीव--उनके चिजड्ारी-कण :-- 
तत्त्व येन ईश्वरेर ज्वलित ज्वलन। 
जीवेर स्वरूप-यैछे स्फुलिज्ञेर कण॥१५५१६॥ 
जीव-शक्ति, श्रीकृष्ण-शक्तिमान्‌ू-तत्त्व :-- 
जीवतत्त्व-शक्ति, कृष्णतत्त्व-शक्तिमान्‌। 
गीता-विष्णुपुराणदि ताहाते प्रमाण॥ ११५७॥ 
अनुवाद--वास्तविक तत्त्व यह है कि यदि भगवानको जलती हुई अग्निकी भाँति कहा जाय, 
तो जीवका स्वरूप उस अग्निके स्फुलिड़-कण अर्थात्‌ चिड़ारीकी भाँति है। जीवतत्त्व 
भगवान्‌की तटस्था शक्ति है और श्रीकृष्णतत्त्व शक्तिमान्‌ तत्त्व है। गीता और विष्णुपुराणादि 
इसके प्रमाण हैं॥१५१५६-११७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ईश्वरके तत्त्वकी जलती हुई अग्निके साथ तुलना करनेसे अनन्त 
जीवोंकी उस अग्निकी चिद्जारीके कण-स्वरूप तुलना की जाती है। तात्पर्य यह है कि, 
ईश्वर-चिन्मय, असीम, जलती हुई अग्निके समान हैं और अनन्त जीव उनसे चिड्ढगरीके 
कण-स्वरूप पृथक्‌ तत्त्व होकर निकले हैं। यहॉपर जीवके स्वरूप गठनमें मायाकी कोई क्रिया 
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नहीं है, अर्थात्‌ कोई प्राकृत कार्यकलाप नहीं है। यदि कहो कि इस प्रकार चित्कणोंके गठनका 
क्या प्रयोजन है? तो सुनो, ईश्वरकी विचित्र स्वरूपशक्तिकी दो प्रकारकी प्रवृत्ति है--असीम-क्रियाप्रवृत्ति 
और अणु-क्रियाप्रवृत्ति। असीम-क्रियाप्रवृत्तिसे ईश्वर-स्वरूप और चित्जगत्रूप बैक्‌ण्ठतत्त्व है; 
इस प्रवृत्तिको 'चित॒शक्ति' कहा जाता है। अणु-क्रियाप्रवृत्तिते अणुचैतन्यरूप अनन्त जीव प्रकट 
होते हैं; इस प्रवृत्तिको 'जीवशक्ति' कहा जाता है। स्वरूप-शक्तिकी यदि ये दो वृत्तियाँ नहीं 
रहतीं, तो भगवान्‌की पूर्णतामें कमी आ जाती। पूर्णैश्वयंमय भगवानके शक्तिगत अणुक्रियारूप 
जीवका अस्तित्व अनिवार्य और अत्याज्य है। इसलिये जीवतत्त्वसे ही श्रीकृष्णतत्त्वमें शक्तिमत्ता 
(विलास) है। जीवतत्त्वके ना रहनेसे श्रीकृष्णकी पूर्ण-शक्तिमत्ता स्वीकृत नहीं होगी। ईशितव्यके 
(सेवकके) अभावसे ईशिताका (स्वामीका) अभाव होता है॥१५१७॥ 


श्रीमद्भगवद्भगीता (७/५)- 
अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥ ११८॥ 

अनुवाद--[आठ भेदोंवाली जड़ा प्रकृतिसे| श्रेष्ठ जीवस्वरूपा मेरी एक अन्य प्रकृति जानो, 
जिसके द्वारा यह जगत्‌ अपने कर्मके द्वारा भोगनेके लिये गृहीत होता है॥१५५१८॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश-ये पज्चभूतरूप स्थूल-जगत्‌ है 
तथा मन, बुद्धि और अहड्र-रूप लिड्रन-जगत्‌ है। इस आठ प्रकारसे विभक्त प्रकृति--'अपरा' 
अथवा 'जड़ा' है; इसका नाम "माया-प्रकृति' है। इससे पृथक्‌ मेरी और एक “परा-प्रकृति' है। 
यही प्रकृति ही जीवस्वरूप होकर इस जगतमें परिपूर्ण है। तात्पर्य यह है,-भगवान्‌ ही एक 
मात्र वस्तु हैं; उनकी एक स्वरूप' अथवा “आत्म'-शक्ति है। उसी स्वरूप-शक्तिसे पृथक-प्राय, 
अर्थात्‌ उसकी छायाकी भांति जो शक्ति प्रतीत होती है, उसका नाम 'माया-शक्ति' है। स्थूल 
ओऔर लिड्लमय जड़ ब्रह्माण्डोकी इस 'माया' से सृष्टि हुई है। जीवतत्त्व मायासे अतीत है। 
जीवकी शुद्धसत्ता, शुद्ध-अहड्डार और मनोवृत्ति--सभी मायासे अतीत किसी परा-शक्तिसे गठित 
है, इसलिये 'जीव' के निर्माण कार्यमें मायाका कोई अधिकार नहीं था। माया-जगतूमें प्रविष्ट 
जीवकी जो जड़-भावान्वित अणुबुद्धि और अहड्डगर प्रतीत हो रहा है, वही केवल मायाका 
कार्य है। इसी मायाके सम्बन्धसे शुद्ध होकर अपने स्वरूपमें जीवके अवस्थानको 'मुक्ति' कहा 
जाता है। मुक्ति होनेपर माया-निर्मित अहड्डार तक नहीं रहता है और जीवकी स्वतःसिद्ध जो 
भी चिन्मयी वृत्ति है, वह सब शुद्धरूपमें कार्य कर सकती है। इसलिये जीव भगवान्‌की एक 
शक्तिविशेष है॥१५५१८॥ 

अनुभाष्य--इयम्‌ अपरा (अचित्‌प्रकृतिः जड़त्वात्‌ निकृष्टा)। इतः (जड़प्रकृतेः) अन्यां परां (चिन्मयीं) 
जीवभूतां (जीवस्वरूपां) मे (मम) प्रकृतिं विद्धि (जानीहि)। हे महाबाहो, यया (चेतनया जीवाख्याया शकत्या) 
इदं (जड़ं) जगत्‌ धार्यते (स्वभोग्याय गृह्यते)। 

शलोक- भावानुवाद--अचित्‌ प्रकृति जड़ होनेके कारण निकृष्टा है। मेरी अन्य एक 
जीव-स्वरूपा प्रकृतिको इससे श्रेष्ठ जानो। हे महाबाहों! जीव कहलानेवाली चेतन शक्ति इस 
जड़ जगत्‌को अपने भोगके लिये ग्रहण करती है॥१५५१८॥ 


सातवाँ अध्याय ४२९ 
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चित, जीव और माया-ये तीन प्रकारकी विष्णुशक्ति :- 
विष्णुपुराण (६/७/६०)- 
विष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥ ११५९॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥११५९॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--विष्णुशक्ति-परा, क्षेत्रज्ा और अविद्या नामक, तीन प्रकारकी है। 
विष्णुकी पराशक्ति ही चित्‌-शक्ति' है, क्षेत्रज्ञा-शक्ति ही जीवशक्ति है (जिसको मायारूपा 
'अविद्या' से 'अपरा' अर्थात्‌ भिन्ना कहा गया है) और कर्म नामक अविद्या-शक्तिका नाम 'माया' 
है॥ ११५९॥ 
अनुभाष्य--विष्णुशक्ति (विष्णो: स्वरूपशक्ति:) परा (चित्स्वरूपा) प्रोक्ता; तथा क्षेत्रज्ञाख्या (जीवशक्तिः: च) 
परा प्रोक्ता; अन्या अविद्या कर्मसंज्ञा (कर्म यस्याः संज्ञा सा) तृतीया मायाशक्तिः इष्यते। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥१५१५९॥ 


ईश्वरको जीवको भौंति अज्ञानमय-बोध ही मायावाद :-- 
हेन जीवतत्त्व लजआा लिखि' परतत्त्व। 
आच्छन्न करिल श्रेष्ठ ईश्वर-महत्त्व॥ १२०॥ 

अनुवाद--ऐसे जीवतत्त्वको शड्डराचार्यने परतत्त्व (ब्रह्म) के रूपमें वर्णन किया है। इसके 
द्वारा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वरकी महिमाको आच्छादित कर दिया है॥१५२०॥ 

अनुभाष्य--ईश्वर, जीव और प्रकृतिस्वरूपको अनिर्वचनीय तथा अज्ञानके रूपमें लिखकर 
शड़ूराचार्यने ईश्वरके अलौकिक श्रेष्ठत्वका आच्छादन किया है। 

श्रीरामानुजपाद वेदान्तसार' में-- 

“ननु आत्मा वा इदमग्रासीत्‌' इति प्राक्सृष्टे: एकत्वावधारणात्‌ कथं सूक्ष्मचिदचिद्रशिष्टस्य नारायणस्य 
कारणत्वम्‌ 27 उच्यते--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' इति। 
परित्यक्तस्थूलाकाराणां सूक्ष्माकारापत्त्या ब्रह्मणि वृत्तिः प्रतिपाद्यते, न तु स्वरूपनिवृत्ति:: 'अक्षरं तमसि लीयते, 
तमः परे देवे एकोभवति' इति तमःशब्द-वाच्याया: प्रकृतेः परमात्मन्येकीभाव-श्रवणात्‌। पृथगग्रहणरहितत्वेन 
वृत्तिरकीभाव:: स एव लय-शब्दार्थ: यथा-दवृक्षे लीनाः पतड्भाः, वने लीनाः सारड्राः।” 

यदि कहो, 'जगत्‌ सृष्टिसे पहले केवलमात्र आत्मा थीं (बृः आः १/४/१), ऐसा होनेसे 
किस प्रकारसे सूक्ष्म चिदचित्‌-शक्तिविशिष्ट नारायणका जगत॒के मूल-कारण होना सम्भव होता? 
इसके उत्तरमें कहा जा सकता है, “जिनसे ये भूतसमूह उत्पन्न हुए हैं, जिनके द्वारा पालित 
और जिनमें प्रविष्ट होते हैं” (तैः भृः प्रथम अ.) इस तैत्तिरीय-वाक्यसे प्रमाणित होता है कि 
सभी जीव अपने स्थूल जड़ आकारका परित्यागकर मुक्तावस्थामें सूक्ष्माकार ग्रहणकर ब्रह्ममें 
अपनी-अपनी तवृत्ति (अवस्थिति) प्रमाणित करते हैं, उनका स्वरूप ध्वंस नहीं होता, क्‍योंकि 
अविनाशी आत्मा तमः-शब्दवाच्या प्रकृतिमँ लीन होनेपर प्रकृतिका ब्रह्मके साथ अभेद 
(एकीभाव) होता है। उस समय प्रकृतिके साथ ब्रह्मकी पृथकता ना रहनेके कारण प्रकृतिका 
सत्त्व ब्रह्ममें ही अवस्थान करता है। 'लय' शब्दसे इस प्रकार ही समझना होगा जैसे, वृक्षमें 
स्थित पक्षी अथवा बनमें स्थित मृगसमूह वृक्षमें अथवा वबनमें लीन अथवा अमतर्निविष्ट होते 
हैं॥ १२०॥ 
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'शक्तिपरिणाम-वाद' ही ब्रह्मसूत्रमें स्वीकृत :-- 
व्यासेर सूत्रेते कहे 'परिणाम-वाद। 
व्यास भ्रान्त--बलि' तार उठाइल विवाद॥ १२१॥ 

अनुवाद-व्यासदेवने वेदान्त-सूत्रमें परिणाम-वाद अर्थात्‌ सब कुछ भगवान्‌की शक्तिका ही 
रूपान्तरण है, ऐसा कहा है। किन्तु शड्डराचार्यने व्यासदेवको 'भ्रान्तं कहकर विवाद उठाया 
है॥ १२१॥ 

अनुभाष्य--ब्रह्मसूत्राकार श्रीवेदव्यासके “आनन्दमयो<भ्यासात्‌” (त्र: सू: १/१/१२) इस सूत्रको 
उपलक्ष्यकर “अस्मिन्नस्य च तदयोगं शास्ति” (ब्रः सू: १/१/१९) इस सूत्रकी व्याख्यामें 
श्रीशड्डराचार्यने जो लिखा है, उसका मर्मानुवाद--“आनन्दमय-वाक्यमें '“ब्रह्म-शब्दका संयोग नहीं 
रहनेके कारण उनको मुख्यत्रहद्मय नहीं कह सकते। आनन्दमयको यदि ब्रह्म कहा जाय, तो उसे 
अड्ज॒ होनेके कारण सविशेषत्रह्म ही कहना पड़ेगा, किन्तु “आनन्दमर्या वाक्यके अनन्‍्तमें 
निर्विशेष-ब्रह्म अभिहित है। आनन्दमय-शब्दसे आनन्द-प्रचुर अर्थात्‌ प्राचुर्य अर्थमें 'मयट' प्रत्यय 
(जिस अर्थमें चिद्बिलासवादी भागवतोंने प्रयोग किया है, वह) कहनेपर उसमें दुःखका भी 
अस्तित्व है, ऐसा जाना जाता है; क्‍योंकि 'आधिक्य' अनुसारमें ही प्रचुर-शब्दका प्रयोग होता 
है, अल्पता उसका लक्ष्य नहीं रहता। आनन्दमय 'शुद्ध-ब्रह्म' नहीं है, यह कहकर ही श्रुतियोंमें 
आनन्दमयके अभ्यासकी (पुनः पुनः उक्ति) ना करके “आनन्दमात्र' का अभ्यास किया है। यदि 
आनन्दमयका ब्रह्मत्व निश्चित होता, वैसा होनेपर ना होते हुए भी आनन्दमात्रके अभ्यासको 
आनन्दमयाभ्यास कहकर कल्पना की जा सकती है, किन्तु अकद्ग-सम्बन्ध ना रहनेके कारण 
आनन्दमयका अब्रह्मत्व ही निश्चित है; इन सभी कारणोंसे एवं “आनन्दं ब्रह्म” आदि श्रुतियोंमें 
परब्रह्मके विषयमें आनन्द-शब्दका प्रयोग होनेके कारण स्पष्ट समझा जा रहा है कि अन्यान्य 
श्रुतियोंमे भी “आनन्दमात्र' ब्रह्म ही अभ्यस्त हुआ है, 'आनन्दमय' अभ्यस्त नहीं हुआ है। यद्यपि 
“आनन्दमयमात्मानम्‌” श्रुतियोंमे आनन्दमयका ही अभ्यास दृष्टिगोचर होता है, तथापि अन्नमय 
आदिके मध्य आनन्दमयका उल्लेख होनेपर आनन्दमयकी भी शुद्धब्रह्म बोधकता परास्त हुई 
है। 'आनन्दमर्य'ा वाक्यके निकट ही “उन्होंने कामना की, मैं बहुत होऊँगा”--इस प्रकार वाक्य 
रहनेपर भी शुद्धब्रह्यके साथ आनन्दमयके निकट-सम्बन्ध नहीं रहनेके कारण आनन्दमयको 
शुद्धबरह्म नहीं समझा जा सकता। उसके बाद “वे ही रस (स्वरूप हैं)” आदि वाक्य भी उसीके 
सापेक्ष होनेके कारण आनन्दमय-बोधक नहीं हैं। “प्रिय ही उनका मस्तक है” आदि विभित्र 
प्रकार अजड्ग-बोधक शब्द ना रहनेके कारण, यह निश्चित हुआ है कि, “आनन्द ही मुख्यत्रह्म 
है, 'आनन्दमय' नहीं। यदि कहो, सविशेष ब्रह्म ही तो उक्त श्रुतिका अभिप्रेत है? इसके 
उत्तरमें-ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यह “अवाडम्मानसगोचर” अर्थयुक्त श्रुतिके द्वारा निरस्त 
होता है, इसलिये 'आनन्दमय'-शब्दका 'मयट-प्रत्यय विकारबोधक है, प्राचुयंबोधक नहीं।” 

श्रीपाद शड्भरने इस प्रकार सूत्रोकी व्याख्यामें मयट' प्रत्ययको निकाल देनेके लिये अर्थात्‌ 
इसका व्यर्थता अथवा बाहुलय दिखानेके लिये एक ही वक्तव्य-विषयको १२-१९ सूत्रोंमें पुनः 
पुनः कहनेका कितना प्रयास नहीं किया हे! इस सम्बन्धमें 'सर्वसंवादिनी' ग्रन्थमें श्रीमद्‌ जीव 
गोस्वामी प्रभुकी उक्ति-- 


सातवाँ अध्याय ४३९१ 
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“यदि च सूत्रकारस्य वेदान्तार्थानभिज्ञतां निगृूढ़मभिप्रायता, तत्प्रमाद-मार्जन- स्वचातुरी-व्यज्ग-भद्गञ्या तत्‌ 
“आनन्दमय”-सूत्रमेव॑व्याख्येयम्‌-- 

“आनन्दमयः' इत्यत्र “ब्रह्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा” इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते इति, तथा विकारसूत्रे (१/१/१३) 
च “िकार'-शब्देनावयव:, प्राचुर्य-शब्देन 'सादृश्य' व्याख्येयमूु, तदा सूत्रकारस्याशाब्दिकतैव च 
प्रसज्येत-तत्तच्छब्दादिभिस्तत्तदर्धानभिधानात्‌। 'मयट्‌'-प्रत्यय-विकार-प्राचुर्यशब्दानामनन्तरनिर्द्धिष्टानामन्यार्थत्व॑ न 
वा बालकस्यापि हृदयमारोहति।” 

“शड्भराचार्यका भाष्य पाठ करके यह धारणा होती है कि उनका निगूढ़ अभिप्राय यही है 
कि सृत्रकार श्रीवेदव्यास वेदान्तका अर्थ समझनेमें अनभिज्ञ थे। इसलिये सूत्रकार आचार्य 
श्रीवेदव्यासके प्रमादका मार्जन करनेके उद्देश्यसे श्रीशड्डरने अपनी चातुर्य शैलीसे 'आनन्दमय! 
सूत्रकी इस प्रकार व्याख्या की है-- 

“आनन्दमय' आदि श्रुतिवाक्योंमें “ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठाण इस श्रुतिवाक्यमें मुख्यत्रह्म ही 'उपदिष्ट' 
है; १/१/१३ सूत्रमें विकार-शब्दसे 'अवयव (अड्ग)' और '्राचुर्य' शब्दसे 'सादृश्य' व्याख्या 
करूँगा। इस प्रकार व्याख्या होनेसे सूत्रकार (व्यासदेव)/ को जो शब्दज्ञान नहीं था, उसकी ही 
सम्भावना होती है; क्योंकि, उनके द्वारा व्यवहत-शब्दके द्वारा वेदान्तका वैसा अर्थ नहीं होता 
है। मयट्‌-प्रत्ययसे उत्पन्न विकार-प्राचुरय-शब्दादिके पश्चात्‌ निर्दिष्ट शब्दसमूहका अन्य अर्थ हो 
ही क्‍या सकता हे? यह बात तो एक बालकके हृदयमें भी आती है। अर्थात्‌ मयट-प्रत्ययमें 
विकार' और 'प्राचुर्याथ' के अतिरिक्त इसमें अन्य अर्थ जोड़ना ही नितान्त भ्रम है, वह सहज 
ही समझा जाता है।” 

मध्यलीला ६/१७०-१७५ एवं मध्यलीला २५/४०-४१ संख्या द्र॒ष्टव्य है॥१५२१॥ 


गुरुको भ्रान्त माननेवाले मायावादियोंका विवर्त्तबाद! :-- 
परिणाम-वादे ईश्वर हयेन विकारी। 
एत कहि' व4विवरत्त-वाद स्थापना ये करि॥१२२॥ 
विवरत्त' के आश्रय :- 
वस्तुतः परिणाम-वाद--सेइ से प्रमाण। 
देहे आत्मबुद्धि--हय विवरत्तेर स्थान॥१५२३॥ 
विवरत्ततवादका खण्डन--(१) अचिन्त्यशक्तिमान्‌ भगवान्‌ :- 
अविचिन्त्य-शक्तियुक्त श्रीभगवान्‌। 
इच्छाय जगद्रूपे पाय परिणाम॥ १२४॥ 
(२) प्राकृत चिन्तामणिका दृष्टान्त :- 
तथापि अचिन्त्यशक्त्ये हय अविकारी। 
प्राकृत चिन्तामणि ताहे दृष्टन्त धरि॥१२५॥ 
नाना रत्नराशि हय चिन्तामणि हैते। 
तथापिह मणि रहे स्वरूपे अविकृते॥ १२६॥ 
अनुवाद--श्रीशड्रराचार्यने यह कहकर कि परिणाम-वाद स्वीकार करनेसे ईश्वरको विकारी 
स्वीकार करना पड़ेगा, विवर्त्त-वादकी स्थापना की। वास्तवमें परिणाम-वाद ही सभी शास्त्रोंके 
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द्वारा प्रमाणित है, किन्तु अपने भौतिक शरीरमें आत्मबुद्धि ही विवर्त्त है। भगवान्‌ अचिन्त्य 
शक्तिसम्पन्न हैं और उनकी इच्छासे ही उनकी अचित्‌-शक्ति जगत्‌के रूपमें परिणत होती है, 
किन्तु भगवान्‌ अपनी अचिन्त्य शक्तिसे अविकारी ही रहते हैं। प्राकृत चिन्तामणि इसका दृष्टान्त 
है। जिस प्रकार चिन्तामणि नाना प्रकारके रत्नोंको उत्पन्न करती है, तो भी चिन्तामणि अपने 
स्वरूपमें अविकृत ही रहती है॥ १२२-१२६॥ 

अनुभाष्य--श्रीलजीव गोस्वामीप्रभुने अपने 'परमात्मसन्दर्भी (५८ संख्यामें)-- 

“तद्गादे हि सर्वमेव जीवादि-द्वैतमज्ञानेनेव स्व-स्वरूपे ब्रह्मणि कल्प्यते इति मतमू। निरहड्ढारस्य 
केनचिद्धर्मान्तरेणापि रहितस्य सर्व-विलक्षणस्य चिन्मात्रस्य ब्रह्मणस्तु नाज्ञानाश्रयत्वं, न चाज्ञानविषयत्वं न च 
भ्रमहेतुत्व॑ सम्भवतीति। परमालौकिक-वस्तुत्वादचिन्त्य-शक्तित्वन्तु सम्भवेत्‌। यत्‌ खलु चिन्तामण्यदावपि दृश्यते, 
यया त्रिदोषघ्नौषधिवत्‌ परस्परविरोधिनामपि गुणानां धारिण्या तस्य निरवयवत्वादिके सत्यपि सावयवादिकमज्जीकृतं 
तत्र शब्दश्चास्ति प्रमाणम्‌। “विचित्रशक्ति: पुरुष: पुराणो, न चान्येषां स्तादृशः स्युः” इत्यादिकः श्वेताश्वतरोपनिषदादौ। 
“आत्मोश्वरोडइतक्य॑सहस्रशक्ति:” इत्यादिकः श्रीभागवतादिषु। तथा च ब्रह्मसूत्रम्‌ (२/१/२८)-“आत्मनि चैवं 
विचित्राश्व॒ हि” इति। तत्र द्वेतान्यथानुपपत्त्यापि ब्रह्मण्यज्ञानादिकं कल्पयितुं न शक्‍यते, असम्भवादेव। 
ब्रह्मण्यचिन्त्यशक्ति-सद्भावस्य॒युक्तिलब्धत्वात्‌ श्रुतत्वाच्च द्वैतान्यथानुपपत्तिश्व दूरे गता। ततश्चाचिन्त्यशक्तिरेव 
द्वैतोपपत्तो कारणं पर्यवसीयते। तस्मान्रिविकारादि-स्वभावेन सतोऊपि परमात्मनो5चिन्त्यशक्त्या विश्वाकारत्वादिना 
परिणामादिक भवति, चिन्तामण्ययस्कान्तादीनां सर्वार्थप्रसब-लोहचालनादिवत्‌। तदेतदड़ीकृतं श्रीबादरायणेन-(ब्रः 
सू: २/१/१७) “श्रुतेस्तु शब्द-मूलत्वात्‌” इति। ततस्तस्य तादूश-शक्तित्वातू प्राकृतबन्माया-शब्दस्येन्द्रजालविद्यावाचित्वमपि 
न युक्तम्‌। किन्तु 'मीयते विचित्र निर्मीयते अनया' इति विचित्रार्थकर-शक्तिवाचित्वम्‌। तस्मात्‌ परमात्मपरिणाम 
एव शास्त्रसिद्धान्त:। »»तत्र चापरिणतस्यैव सतोड5चिन्त्यया शक्त्या परिणाम इत्यसौ 
सन्मात्रतावभासमानस्वरूपव्यूहरूप-द्रव्याख्यशक्तिरूपेणैव परिणमते, न तु स्वरूपेणेति गम्यते। यथैव चिन्तामणि:। 
%»< अतएव क्वचिदस्य ब्रह्मोपादानत्वं क्वचितू प्रधानोपादानत्वं श्रूयते। »» पूर्व खलु वारिदर्शनाद्‌ वार्याकारा 
वृत्ति्जातापि तदप्रसड़समये सुप्ता तिष्ठति, तत्तुल्यवस्तुदर्शनेन तु जागर्त्ति, तद्विशेषानुसनन्‍्धानं बिना तदभेदेन 
स्वतन्त्रतामारोपयति, तस्मान्न वारि मिथ्या, न वा तत्स्मरणमयी तदाकारा वृत्तिर्न वा तत्तुल्यं मरीचिकादि वस्तु, 
किन्तु तदभेदेनारोप एवं अयथार्थत्वान्मिथ्या। स्वप्ने च (ब्रः सू: ३/२/३) “मायामात्रन्तु कार्तस्न्येनानभिव्यक्त-स्वरूपत्वात्‌” 
इति न्‍्यायेन जाग्रददृष्टवस्त्वाकारायां मनोवृत्तो परमात्ममाया तद्वस्त्वभेदमारोपयतीति पूर्बबत्‌। तस्माद्‌ वस्तुतस्तु न 
क्वचिदपि मिथ्यात्वम्‌। शुद्ध आत्मनि परमात्मनि वा तादृश-तदारोप एवं मिथ्या, न तु विश्व मिथ्योति। 3०८ 
किश्च॒ विवर्त्तस्थ ॒ज्ञानादिप्रकरणपठितत्वेन गौणत्वातू, परिणामस्य तु स्वप्रकरण-पठितत्वेन मुख्यत्वात्‌ 
ज्ञानाद्युभयप्रकरण-पठितत्वेन सन्दंशन्यायसिद्ध-प्राबल्याच्व परिणाम एवं श्रीभागवत-तात्पर्यमिति गम्यते।” 

(अर्थात्‌) विवर्तमें अथवा मिथ्यावादके आश्रयमें ही जीवादि सभी द्वितीयभावविशिष्ट तत्त्व 
ब्रह्मके निजस्वरूपमें अज्ञानके द्वारा कल्पित हुए हैं। अन्य किसी प्रकारसे धर्मरहित, सर्वविलक्षण, 
अहड्ढारशून्य, चिन्मात्र ब्रह्मजस्तुकी अज्ञानाश्रयकी योग्यता, अज्ञानविषयपर आश्रित होना और 
भ्रमित होना कभी सम्भवपर नहीं है। ब्रह्मवस्तु-परम अलौकिक वस्तु हैं, इसलिये उनमें क्षुद्र 
मानवोंके चिन्तनसे परे अचिन्त्य शक्तिकी सम्भावना है। प्राकृत चिन्तामणि आदि वस्तुओंमें जब 
अलौकिक शक्ति दिखाई देती है, तब ब्रह्ममें भी अलौकिक शक्ति निश्चय ही अवस्थित है। 
वात, कफ और पित्त-तीन प्रकार दोष एक साथ एक रोगीमें होनेपर जिस प्रकार परस्पर 
विरोधी धातुका शोधन करनेके लिये औषधिकी व्यवस्था है, उसी प्रकार परस्पर विरोधी तीन 


गुणोंको धारण करनेवाली शक्तिके द्वारा ब्रह्मके निराकार होनेपर भी शरीर-अज्जदि स्वीकृत हैं। 


सातवाँ अध्याय ४३३ 


[ ७/१२१५-१२६ 


इस विषयमें वेद प्रमाण है--(श्वेताश्वतर उपनिषद)-“सनातनपुरुष विचित्रशक्ति युक्त हैं; अन्योंमें 
उनके जैसी शक्तियाँ नहीं है।” श्रीमद्धागवतादिमें भी “आत्मा ईश्वर अतर्क्य, सहस्रशक्तियुक्त है 
ऐसा उल्लेख है। ब्रह्मसूत्रमें भी “आत्मामें इस प्रकार विचित्रता है।” (अद्वैतवादियोंके मतानुसार) 
ब्रह्ममें द्वैतैभावकी सड़ति ना रहनेके कारण ब्रह्ममें अज्ञानादिकी असम्भावनाकी कल्पना नहीं 
की जा सकती। परन्तु “ब्रह्म अचिन्त्यशक्ति-समन्वित” इस युक्ति और श्रुतिवाक्यसे उनमें द्वैतकी 
असझ़ति दूर होती है। ऐसा होनेसे अचिन्त्यशक्ति ही द्वैतोपपत्तिका (द्वैतके औचित्यका) कारण 
होना ही अवशिष्ट रहता है। इसलिये निर्विकारादि-स्वभावसम्पन्न होनेपर भी परमात्माका 
अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे विश्वरूपमें परिणामादि सड्गटित होता है। जिस प्रकार चिन्तामणि स्वयं 
विकारयुक्त ना होकर सर्वार्थ उत्पन्न करनेमें समर्थ है, चुम्बक स्वयं विकारयुक्त ना होकर अन्य 
लोहोंको आकर्षण-चालनादि करानेमें समर्थ है, उसी प्रकार ब्रह्मजस्तु विकृत ना होकर ब्रह्मकी 
विकारयोग्य शक्ति ही विकृत होकर विश्वाकारमें परिणत होती है। ऐसा होनेपर भी ब्रह्मकी 
ऐसी शक्ति रहना प्राकृतकी भाँति माया-शब्दकी इन्द्रजालविद्या नहीं है। किन्तु इस मायाके द्वारा 
विचित्रता निर्मित होती है अर्थात्‌ यह विचित्रताको प्रकाश करनेवाली शक्ति है। इसलिये 
परमात्माका परिणाम ही यह विश्व है-यही शास्त्रसिद्धान्त है। 9०८ अपरिणामी सत्यवस्तुकी ही 
अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे परिणति होती है। स्वयं प्रकाशमान्‌ स्वरूपका ही विस्ताररूप द्रव्यनामक 
शक्ति है; उसी शक्तिरूपकी ही परिणति होती है, परन्तु स्वरूपका परिणाम नहीं होता। जिस 
प्रकार चिन्तामणि अपनी शक्तिके द्वारा अनेक पदार्थोंको प्रसवत्त करनेपर भी स्वयं अविकृत ही 
रहती है। 9०.८ इसलिये कोई-कोई इस विश्वका उपादान ब्रह्म है, फिर कोई-कोई 'प्रधान' को 
विश्वका उपादान कहते हैं, ऐसा सुना जाता है। »» जैसे पहले जलको देखकर जलके 
सम्बन्धमें हृदयमें एक धारणा उदित होती है और जलके अप्रसड़के समय वह भाव निद्रित 
रहता है। परन्तु जलके समान किसी वस्तु (मरीचिका) के दर्शनसे वह वृत्ति जाग्रत हो जाती 
है। उस वस्तु (मरीचिका) के विशेष अनुसन्धानके बिना उस वस्तुको पूर्व वस्तु (जल) के 
साथ अभेद कहकर, स्वेच्छापर होकर आरोप करनेसे (मरीचिका जलके समान दिख रही हे, 
इस कारण) जल मिथ्या नहीं हो जाता, अथवा 'जलके समान मरीचिका' आदि वस्तु भी मिथ्या 
नहीं होती, किन्तु जलके साथ मरीचिकाको अभेद मानना ही अयथार्थ अथवा मिथ्या है। 
स्वप्नमें भी (ब्रः सू: ३/२/३) “माया-मात्र ही समस्त अप्रकाशित स्वरूप है”--इस नन्‍्यायके 
अवलम्बनसे जाग्रत अवस्थामें देखी वस्तुकी आकाररूपिणी मनोवृत्तिमें परमात्माकी माया पूर्व 
उदाहरणके जैसे उन वस्तुओंके अभेदका आरोप कर देती है, इसलिये वस्तुतः कुछ भी मिथ्या 
नहीं है। इसलिये शुद्धात्मा परमात्मामें उस प्रकारका आरोप ही मिथ्या है, विश्व मिथ्या नहीं 
है। 2.८ और भी विवर्त्ततादका उदाहरण ज्ञानादि-प्रकरणमें उल्लिखित होनेपर वह गौण है और 
परिणामवादका स्वप्रकरणमें पाठ होनेपर उसे मुख्य कहा गया है। तथा शक्तिपरिणामवादका 
ज्ञान-प्रकरण और स्वप्रकरण दोनोंमें पठित होनेसे सन्दंश (चिमटा)-न्यायसिद्ध-प्रबलताके कारण 
शक्ति-परिणामको ही श्रीभागवतका तात्पर्य कहकर जाना जाता है॥१५२१-१२६॥ 


डइड श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 
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(३) शक्ति-परिणत होनेपर भी स्वयं विकार-रहित :-- 
प्राकृत-वस्तुते यदि अचिन्त्यशक्ति हय। 
ईश्वरेर अचिन्त्यशक्ति,-इथे कि विस्मय॥ १२७॥ 

अनुवाद--यदि एक प्राकृत वस्तु चिन्तामणिमें ऐसी अचिन्त्यशक्ति है, तो ईश्वरमें भी 
अचिन्त्यशक्ति है, इसमें आश्चरयकी क्‍या बात है7॥ १२७॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जीवतत्त्व शक्तिविशेष है। उस जीवतत्त्वको 'अणुचैतन्य' रूपमें सिद्ध ना 
कर “्रह्म॑-रूपमें सिद्ध करनेसे अवश्य ही भ्रममय सिद्धान्त होगा। श्रीशड्डराचार्यने ईश्वरकी 
आज्ञाके अनुसार ईश्वरत्वको आच्छादन करनेके अभिप्रायसे जीवतत्त्वके साथ परतत्त्वका ऐक्य 
स्थापितकर भ्रममय सिद्धान्तका प्रचार किया है। व्याससूत्र अर्थात्‌ वेदान्तसूत्रमें वस्तुतः 
(शक्ति)-परिणामवाद स्वीकृत हुआ है। श्रीशड्जराचार्यने परिणाम-वादसे 'ईश्वरको विकारी कहना 
होगा--यह वितर्क उठाया और परिणाम-वाद माननेसे वेदव्यासको भ्रान्त' मानना होगा-यह 
युक्ति विचारकर विवर्तताद' को स्थापित किया। ब्रह्मसूत्रके द्वितीय अध्यायके प्रथमपादमें 
“तदनन्यत्वमारम्भण-शब्दादिभ्य:” इस चोदहवें सूत्रके भाष्यमें “वाचारम्भणं विकारो नामधेय॑” 
(छा: ६/१/४) आदि वेदवाक्योंका उदाहरण देकर उन्होंने परिणाम-वादको दोषयुक्त विकार-वाद 
कहकर वितर्क किया है। वास्तवमें ब्रह्मसूत्रमें ईश्वरकी इच्छामात्र उनकी अचिन्त्यशक्तिके 
कार्य-विकारके रूपमें हे, इस प्रकार परिणाम-वाद प्रदर्शित हुआ है। परिणामका लक्षण यह 
है--“स-तत्त्वतो5न्यथा-बुद्धिर्विकार इत्युदाहतः।” एक सत्य-तत्त्वसे अन्य एक सत्य-तत्त्वके उदय 
होनेपर, उसे अन्य वस्तुके रूपमें मानना विकार' अर्थात्‌ परिणाम है। “ब्रह्म एक सत्यव्स्तु है, 
उनसे 'जीवरूप एक सत्यवस्तु और 'मायिक-ब्रह्माण्डरूप एक सत्यवस्तु पृथक्‌ रूपमें प्रकट हुई 
हैं, ऐसा माननेको ब्रह्मका विकार या 'परिणाम' कहा जाता है। विकार या परिणामका उदाहरण 
यह है-'दूध' एक सत्य पदार्थ है, वही दूध अन्य एक सत्य पदार्थ 'दहींके रूपमें विकृत होता 
है। “ऐतदात्म्यमिदं सर्व” (छाः ६/८/७) इस प्रकार वेदवाक्यके द्वारा ब्रह्म ही यह जगत्‌ है', 
इसमें कोई संशय नहीं होता है। ब्रह्मकी एक अचिन्त्यशक्ति है, वह “परस्य शक्तिविंविधैव श्रूयते” 
(श्वे: ६/८) वेदवाक्यसे प्रमाणित होता है। उस शक्तिसे ब्रह्मका सत्यधर्म ही जगत्‌-रूपमें परिणत 
होता है--इस प्रकारके सिद्धान्तमें किसी प्रकारका दोष नहीं हो सकता। (छाः ६/२/१)-“सदैव 
सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” अर्थात्‌ हे सौम्य! वे (सब कारणोंके कारण परात्पर-तत्त्व) 
अन्य किसी वस्तु अथवा जीवोंकी सृष्टिसे पूर्व अवस्थान करते हैं”, (छा: ६/२/३)--“तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय” अर्थात्‌ “अद्बयज्ञानतत्त्व भगवानकी ईक्षणशक्तिसे उनकी इच्छानुसार जगत्‌की 
समस्त वस्तुओंकी सृष्टि हुई”, (छा: ६/८/४)--“सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वा: प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठा:” अर्थात्‌ हे सौम्य! ब्रह्म ही समस्त जीवोंका एकमात्र मूल आधार हें”, (छाः 
६/८/७)- ऐतदात्म्यमिदं सर्व” अर्थात्‌ “वे अनादिरादि ब्रह्म अथवा भगवान्‌ इस पृथ्वीपर सभीके 
एकमात्र मूल अथवा आधार हें”; आदि छान्दोग्य-वाक्योंमें वह ब्रह्म अपनी पराशक्तिसे इस 
चित्‌-जड़ात्मक जगत्‌के रूपमें परिणत होता है,-यही प्रसिद्ध है। जगत्‌ और जीव “उपादेय' हैं 
तथा ब्रह्म 'उपादान' है। “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” अर्थात्‌ “जिनसे ये सब प्राणी उत्पन्न 
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हुए हैं” (तैः, भू: १ अः), इस वेदवाक्यमें ब्रह्मका उपादानत्व और जीव तथा जड़का उपादेयत्व 
स्वीकृत हुआ है। परिणाम-वादका यथार्थ मर्म ना समझ पानेसे यह 'जगत्‌' और '“जीव' पृथक्‌ 
सत्य तत्त्व हैं, यह समझ नहीं आता है। 'सन्मूलाः सौम्येमा: सर्वा: प्रजाः सदायतनाः” (छा: 
६/८/४) आदि वाक्योंसे स्पष्ट होता है कि जीव और “जड़जगत्‌' निश्चितरूपमें सत्यवस्तु हैं। 
ऐसा कहनेपर ब्रह्ममें विकार होगा--इस निरर्थक भयसे, रस्सीमें सौँपको अथवा सीपमें रजतके 
भ्रमकी भाँति मिथ्या-स्वरूप जीव और जगत्‌की कल्पना करना वज्चना मात्र है। परन्तु 
माण्डूक्यादि उपनिषदमें रस्सीमें सर्पबुद्धि और 'सीपमें रजतबुद्धि, ये जो उदाहरण देखे जाते 
हैं, वे केवल विशेष स्थितिके लिये हैं। जीव शुद्धचित्कण है। मानव देहप्राप्त जीव इस जड़ 
शरीरमें जो आत्मबुद्धि करता है, वही विवरत्त' का स्थान है। विवर्त' की परिभाषा इस प्रकार 
है--“अतत्त्वतो5न्यथाबुद्धिविंवर्त्त इत्युदाहत:।” अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी नहीं है, उसको वैसी वस्तुके 
रूपमें माननेका नाम व4विवर्तत'॑ है। जीवके लिये विवर्त्त' एक महादोष है, बद्धजीव उस 
विवर्त्तबुद्धि-दोषसे दूषित है। इस प्रकारके विवर्त्त-दोषको मूल-विश्वतत्त्वमें और जीवतत्त्वमें 
आरोपित करना नितान्‍्त निकृष्ट विचार है। अचिन्त्य-शक्तिको भूल जानेपर ही इस प्रकारके 
भ्रमका उदय होता है। भगवान्‌ जिस प्रकार जगत्‌के रूपमें परिणत हुए हैं, उसका एक सामान्य 
दृष्टान्त है। अनेक लोग कहते हैं--प्राकृत जगत्‌में चिन्तामणि' नामक एक निधि है, वह अनेकों 
प्रकारके रत्नोंको उत्पन्न करके भी स्वयं अविकृत-स्वरूपमें रहती है। एक प्राकृत वस्तुमें यदि 
इस प्रकार अचिन्त्यशक्ति रहती है, तो ईश्वरकी उससे जो अनन्तगुणा एक अचिन्त्यशक्ति है, 
इसमें आश्चर्यका विषय क्‍या है7॥१५२०-१५२७॥ 


वेदवृक्षका बीज प्रणब ही महावाक्य और ईश्वर-स्वरूप :-- 
प्रणब” से महावाक्य--वेदेर निदान। 
ईश्वरस्वरूप प्रणब--सर्वविश्व-धाम ॥ १२८ ॥ 
अनुवाद--प्रणव (३७कार) वेदोंका महावाक्य है और वेदके मन्त्रोका आधार है। प्रणव 
भगवत्‌-स्वरूप है और समस्त जगत्‌का धामस्वरूप (आधार) है॥१५२८॥ 
अनुभाष्य-गीतामें-- 
“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌॥” (८/१३) 
अर्थात्‌ “जो व्यक्ति सभी इन्द्रियरूप द्वारोंको विषयोंसे संयमितकर, मनको हृदयमें निरोधकर, 
भ्रूद्ययके मध्यमें प्राणवायुको स्थापित करते हुए आत्मविषयक समाधिरूप योगस्थैय॑ंसहित 
'3७'--इस एकाक्षर ब्रह्मरमाचक शब्दका उच्चारण करते-करते तथा मुझे ध्यान करते-करते 
देहत्यागपूर्वक प्रयाण करते हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं।” 
“वेद्यं पवित्रमोड्ार:” (९/१७) 
अर्थात्‌ “मैं ज्ञेय वस्तु हूँ, मैं शोधक हूँ, मैं 3७कार हूँ।” 
35 तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत:” (१७/२३)। 
अर्थात्‌ “ब्रह्मके तीन प्रकारके निर्देशक नाम कहे गये हैं--3%, तत्‌ और सत्‌।” 
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(छा: उः १/१५/१, १/४/१)- 

“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत। ओमिति हृदगायति। तस्योपव्याख्यानम्‌” 

अर्थात्‌ “भक्त साधक ओम्‌ (अ-उ-म) को उदगीथ्‌ (परमात्माका तीन अक्षरोंका नाम) 
जानकर उनका अनुशीलन करेंगे। पहले इस ओम्‌ (अ-उ-म) का उच्चारण करके वेदाध्ययन 
आरम्भ करेंगे।” 

(अथर्वशिखा २)- 

“प्रणब: सर्वान्‌ प्राणान्‌ प्रणामयति नामयति, चैतस्मात्‌ प्रणवश्चतुर्द्धाइबस्थित इति वेद देवयोनिर्ध्येयाश्रेति संवर्त्ता 
सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्य: संतारयति, तारणात्‌ तानि सर्वाणीति विष्णु: सर्वानू जयति।” 

अर्थात्‌ “प्रणणज ही सभी प्राणोंको प्राणबान और नामयुक्त (ज्ञेय) बनाता है। इस प्रकार प्रणव 
चार रूपोंमें स्थित हे--वेद, देवयोनि, ध्येय और संवर्त्ता। सम्पूर्ण दुःखोंसे तारण करनेवालेको 
संवर्त्ता कहते हैं। विष्णु ही सबको तारते हैं, इसलिये वे संवर््ता कहलाते हैं। वे सर्वोर्ध्य (सबसे 
ऊपर) विराजमान हें।” 

(माण्ड्क्य १)-- 

“ओमित्येदक्षरमिदं सर्वम्‌; तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्धविष्यदिति सर्वमोड्गर एव, यच्चान्यत्रिक-कालातीतं 
तदप्योड्डार एव।” 

अर्थात्‌ “35 वेद अथवा उपनिषद्का रहस्य प्रकाशक शब्दब्रह्म है और यह परब्रह्मका 
स्वरूप है। जो सृष्टिके पूर्व वर्तमान हैं, भविष्य अर्थात्‌ प्रलयके अन्तमें भी जिनकी नित्य 
अवस्थिति है, उनका ही प्रकाशक शब्दब्रह्मस्वरूप ३&कार है।” 

(तैः, शिः, ८वाँ अ.)-- 

“ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्ब। ओमिति सामानि गायन्ति। ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्ष्यात्नाह ब्रह्मैजापाप्नोति।” 

अर्थात्‌ “यह 3३७ ब्रह्म है। यह ३७ ही सब कुछ है। 3७ के साथ ही सभी साम-गान 
होता है। ३७ के साथ ही ब्राह्मण पढ़ाना आरम्भ करते हैं और कहते हैं कि मुझे ब्रह्मकी 
प्राप्ति हो तथा वे ब्रह्मको प्राप्त करते हैं।” 

श्रीभगवत्‌ संदर्भ (संख्या-४८) में-- 

“श्रुता च॒ प्रणबमुद्दिश्य--“ओमित्येतद्‌ ब्रह्मणो नेदिष्ठ नाम, यस्मादुच्चायमाण एव संसारभयात्‌ तारयति, 
तस्मादुच्यते तार इति।” तस्माद्‌ भगवत्स्वरूपमेव नाम। स्पष्टश्रोक्तं श्रीनारदपश्चरात्रेद्टाक्षरमुद्दिश्य-“व्यक्त हि 
भगवानेव साक्षात्रारायण: स्वयम्‌। अष्टाक्षर-स्वरूपेण मुखेषु परिवर््तते॥” इति; माण्डूक्योपनिषत्सु (४/४-७) च 
प्रणबमुद्दिश्य--“35कार एवेदं सर्वम्‌। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌।” “प्रणबों ह्परं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। 
अपूर्वोहनन्तरो5्वाह्योडनपर: प्रणवो5व्यय:॥ सर्वस्य प्रणवो द्यादिम्मध्यमन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणव ज्ञात्वा व्यश्नुते 
तदनन्तरम्‌॥ प्रणवं हीश्वरं विद्यात्‌ सर्वस्य हृदये स्थितम्‌। सर्वव्यापिनमोड्ारं मत्वा धीरो न शोचति॥ 
अमात्रोइनन्तमात्रश्व द्वैतस्योपशम: शिवः। 3३७&कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरतो जनः॥” न तु परमेश्वरस्यैव 
तत्तद्योग्यतासम्भवाद्‌ वर्णमात्रस्य तथोक्ति: स्तुतिरूपैबेति मनन्‍्तव्यम्‌। अवतारान्तरवत्‌ परमेश्वरस्थैत वर्णरूपेणावतारोडयमिति 
अस्मित्रर्थ तेनैव श्रुतिवलेनाड्ीकृते तदभेदेन तत्‌-सम्भवात्‌। तस्मान्नामनामिनोरभेद एव।” 

अर्थात्‌ '३%' यही परब्रह्मका सबसे श्रेष्ठ घनिष्ठ (मधुरतम) नाम है; उच्चारणके आरम्भसे 
ही जो जीवको संसार-भयसे परित्राण करता है, इसलिये वह 'तार' नामसे भी प्रसिद्ध है। 
[श्रीधरस्वामिपादने श्रीमद्भागवतकी अपनी टीकाके प्रारम्भमें, 3५कारसे आरम्भ होनेके कारण 
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श्रीमद्भागवतको ताराड्डूर' नाम दिया है।] इसलिये श्रीनाम साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ही है। अष्टाक्षर 
मन्त्रको उद्देश्य करके श्रीनारदपज्चरात्रमें स्पष्टरूपसे कहा है,-“यह प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ 
श्रीनारायण स्वयं ही अष्टाक्षरस्वरूपमें जीवोंके मुखमें साक्षात्‌ उदित होते हैं।” प्रणबको उद्देश्य 
करके माण्ड्क्योपनिषदर्मे भी--“चित्‌्-दर्शनमें जो कुछ दिखलायी देता है, सब कुछ ही 
ओकार--3%' यही अक्षर है।” “ब्रह्मका और एक अविभ्भाव-प्रणव है; उसे परमवस्तु कहा 
जाता है। वह अपूर्व, अबाध, अबाह्य, परम और अव्यय है। वह सभीका आदि, मध्य और 
अन्त है। इस प्रकारसे प्रणणको जानकर जीव अमृत भोग करता है। सभीके हृदयमें अवस्थित 
प्रणवको ईश्वर-स्वरूप जानना चाहिये। ३७-कारको सर्वव्यापी विभु अर्थात्‌ विष्णु-स्वरूप 
माननेसे बुद्धिमान्‌ व्यक्तको और शोक करना नहीं पड़ता अर्थात्‌ उसकी और शूद्रता नहीं 
रहती। 3३७ जड़-मात्राहीन होकर भी अनन्त-मात्रायुक्त हैं; उनसे ही जड़ीय द्वैतज्ञानका उपशम 
होकर अद्बयज्ञान प्राप्त होता है, इसलिये वे परममड्गल-स्वरूप हैं।” यहाँ पर ऐसा विचार नहीं 
करना चाहिये कि परमेश्वरके लिये (प्रणव) अवताररूपमें ये सभी मड़ल विधान असम्भव 
होनेके कारण एक जड़ीय वर्ण या अक्षरमात्रकी इस प्रकार उक्तिमें वास्तव सत्य नहीं है-यह 
केवल स्तुतिरूप मात्र है। वास्तवमें, परमेश्वरके अन्यान्य अवतारोंकी भाँति यह प्रणब ही उनका 
एक वर्णरूपी अवतार है; क्‍योंकि यह अर्थ पूर्वोक्त श्रुतवचनके बलसे ही स्वीकृत होकर उनसे 
अभिन्न होनेके कारण तत्सम्भावना-हेतु यही अर्थ ही ठीक है। इसलिये भगवानका नाम और 
नामी-भगवान्‌-परस्पर अभिन्न हैं, इसमें सन्देह नहीं है। 

3७ अथवा प्रणव ही बवेदका निदानस्वरूप महावाक्य हैं। प्रति वैदिक मन्त्रके आदिमें और 
अन्तमें प्रणब निहित हैं। प्रणब--ईश्वरस्वरूप है। “अकारेणोच्यते कृष्ण: सर्वलोकैक-नायकः। 
उकारेणोच्यते राधा मकारो जीववाचकः॥” अर्थात्‌ अ-कार उच्चारणसे सर्वलोकोंके नायक 
श्रीकृष्ण, उ-कार उच्चारणसे उनकी स्वरूपशक्ति श्रीराधाको समझना चाहिये तथा म-कार 
जीव-वाचक है॥१५२८॥ 

अमृतानुकणिका--वर्णनीय विषयसमूह जिस वाक्यमें होता है, उसको महावाक्य कहते हैं। 
श्रीरामचन्द्रके सम्बन्धमें समस्त वर्णनीय विषय रामायणमें हैं। इसलिये 'रामायण' श्रीराम-विषयक 
महावाक्य हुआ। इसी प्रकार महाभारत कुरु-पाण्डवों सम्बन्धी महावाक्य है। किन्तु रामायण, 
महाभारतादि अपेक्षित महावाक्य हैं-विशेष-विशेष विषयके सम्बन्धमें महावाक्य मात्र हैं। किन्तु 
निरपेक्ष महावाक्य वह होगा जो प्राकृत और अप्राकृत जगत्‌का जहाँ जो कुछ भी है, उस 
समस्तको ही लक्ष्य करे, वह समस्त उसके अन्तर्भुक्त हो। 

श्रील जीवगोस्वामीने सर्व॑सम्वादिनीमें कहा है,--“वाक्य समुदायको महावाक्य कहते है। 
उपक्रम (ग्रन्थफकी भूमिका), उपसंहार (ग्रन्थके अन्तमें सारांश), अभ्यास (पुनः-पुनः उल्लेख), 
अपूर्वता (अद्भुत अथवा अज्ञात), फल, अर्थवाद (किसी उद्देश्यका प्रकटीकरण) और उपपत्ति 
(युक्ति-प्रमाण अथवा सिद्धान्त)-ये सब शास्त्र-तात्पर्य निर्णयके उपाय हैं। अर्थात्‌ उपक्रम और 
उपसंहारका एकरूपत्व, अभ्यास, अपूर्बता, फल, प्रशंसा और युक्तिमत्व--इन छह उपायोंके द्वारा 
ही शास्त्रका तात्परय निर्णय करना होता है। इस प्रकारसे अन्वय-व्यतिरेक विचारप्रणालीके 
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अवलम्बनसे गतिसामान्यके द्वारा भी महावाक्यके अर्थका निर्णय करना कर्त्तव्य है। श्रील 
जीवगोस्वामीकी इस उक्तिसे जाना जाता है-वेद-वेदान्त-उपनिषद्-पुराण-इतिहासादिका मुख्य 
वक्तव्य विषयसमूह सूक्ष्मरूपमें जिसके मध्यमें (बीजके मध्यमें वृक्षके जेसे) अवस्थित, जिसकी 
बात इन समस्त शास्त्रोंमे अन्बयी और व्यतिरेकी प्रणालीसे तथा उपक्रम-उपसंहारादिके द्वारा 
भी प्रतिपादित हो, वही महावाक्य है। इस प्रकारका लक्षण एकमात्र प्रणवमें (ऑकार '3&% 
में) ही है और किसी वाक्यमें ही नहीं है। 

प्रणब या ब्रह्मसे ही समस्त शास्त्रोंका उद्धव हुआ है-सभी श्रुतियाँ यही कहती हैं। मैत्रेयी 
उपनिषद--“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌ यद्‌ ऋग्वेद: यजुर्वेद: सामवेद:ः अभथर्वाज्धिरस 
इतिहासः पुराणम्‌। (६/३२)॥” अर्थात्‌ चारों वेद, इतिहास, पुराणादि ये प्रणव या ब्रह्मसे प्रादुर्भूत 
हुए हैं, प्रणणकी ही अभिव्यक्ति हैं, ये समस्त शाम्त्र सूक्ष्मरूपमें प्रणबके ही अन्‍्तर्निहित हैं। 
इसलिये प्रणव ही समस्त शास्त्र-वाक्योंका समष्टि रूप ही है। प्रणव ही महावाक्य है। समस्त 
शास्त्र ही अन्वयी-व्यतिरेकी भावसे इस प्रणव या ब्रह्मके विषयमें ही कहते हैं, इन समस्त 
शास्त्रोमें उपक्रम-उपसंहारादिके द्वारा इन्हीं प्रणण अथवा ब्रह्मको प्रतिपादित किया गया है। 
इसलिये प्रणब ही महावाक्य है। 

यह परिदृश्यमान्‌ जगत्‌ और जगत्‌के जीवसमूह प्रणवसे ही उद्धृत हुए हैं, इसलिये प्रणवके 
साथ इनका एक नित्य, अकाट्य सम्बन्ध है, इसलिये प्रणब ही सम्बन्ध-तत्त्व है। उपरोक्त श्रुति 
प्रमाणोंसे यही सूचित होता है। किन्तु किसी कारणसे जगत्‌में स्थित जीव प्रणबके साथ अपने 
इस नित्य सम्बन्धकी बात भूल गया है। इसी सम्बन्धकी स्मृतिको जाग्रत करनेके लिये जगत्‌के 
सृष्टि-स्थिति-विनाशके एकमात्र कारणरूप प्रणबकी उपासनाकी बात भी श्रुतियोंमें दिखायी देती 
है। “एब आत्मा श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्य:”, “सर्वे वेदा यत्पदमानमन्ति” आदि श्रुति 
वाक्योंमें ब्रह्मस्वरूप प्रणबकी उपासनाके विषयमें कहा गया है। श्रुतियोंके सभी वाक्य प्रणवकी 
उपासनाके उपदेशसे अभिधेय-तत्त्वकी बात ही कहते हैं। इस उपासनाका क्‍या फल होगा, यह 
भी श्रुतियाँ बतलाती हैं। कठोपनिषद्-- 

“एतद्‌ हि एवं अक्षरं ब्रह्म एतद्‌ एवं अक्षरं परम्‌। 

एतद्‌ हि एव अक्षरं ज्ञात्वा यो यद्‌ इच्छिति अस्य तत्‌ू॥ 

एतद्‌ आलम्बनं श्रेष्ठभ्‌ एतद्‌ आलम्बनं परम्‌। 

एतद्‌ आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥” 

अर्थात्‌ “उपासनाके द्वारा प्रणयको जान लेनेपर उनकी उपलब्धि होती है; जो जैसी इच्छा 
करता है, वह वही लाभ करता है। जीव इच्छा करनेपर प्रणवरूप ब्रह्मके लोकको भी प्राप्त 
कर सकता है।” 

इन सब श्रुति-वाक्योंसे प्रणणयकी उपासनाके फलस्वरूप प्रयोजन तत्त्वकी बात ही कही गयी 
है। इस प्रकार यह देखा गया हे-सम्बन्ध-तत्त्व, अभिधेय-तत्त्व और प्रयोजन-तत्त्व, प्रणबके 
ही अन्‍्तर्भुक्त हैं। वेद-वेदान्त-उपनिषदादि समस्त शास्त्रोंका प्रतिपाद्य भी ये तीन तत्त्व ही हैं। 
ये तीनों तत्त्व ही प्रणवबके अन्तर्निहित होनेसे प्रणव ही 'वाक्यसमुदाय:'-रूप महावाक्य है-यही 
प्रमाणित हुआ है॥ १२८॥ 
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ईश्वर-वाच्य, प्रणब-वाचक; तत्त्वमसि आदि'-- 
बेदके एक अंशके सूचकमात्र :-- 
सर्वाश्रय ईश्वरेर करि प्रणव उद्देश। 
'तत््वमसि-वाक्य हय वेदेर एकदेश॥ १२९॥ 
अनुवाद--महावाक्य प्रणव” सभीके आश्रय ईश्वरको ही लक्ष्य करता है, किन्तु तत्त्वमसि' 
वेदका यह वाक्य एकदेशीय है॥१५२९॥ 
अनुभाष्य-- तत्त्वमसि' श्रुति-छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६/८/१६) में-स आत्मा तत्त्वमसि 
श्रेतकेतो इति” ऐसा देखा जाता है। श्रीशड्डराचार्यंके द्वारा प्रवत्तित चार वैदिक महावाक्योंमें 
'तत््वमसि' एक है॥१५२९॥ 


'प्रण।' महावाक्य--ताहा करिं आच्छादन। 
महावाक्ये करि "तत्त्वमसिर स्थापन॥ १३०॥ 
बेदादि शास्त्रोमे अभिधा-वृत्तिके द्वारा श्रीकृष्ण ही स्वीकृत :-- 
सर्व वेदसूत्रे करे कृष्णगेर अभिधान॥ 
मुख्यवृत्ति छाड़ि' कैल लक्षणा-व्याख्यान॥ १३१॥ 
अनुवाद--महावाक्य प्रणब! को आच्छादनकर श्रीशड्रराचार्यने 'तत्त्वमसि' को महावाक्यके 
रूपमें स्थापित किया है। सभी वैदिक सूत्रोंमें अभिधावृत्तिसे श्रीकृष्णको ही प्रतिपाद्यकम विषयके 
रूपमें वर्णन किया गया है, किन्तु श्रीशड्डराचार्यने शास्त्रोंकी मुख्यवृत्तिको छोड़कर लक्षणा-वृत्तिका 
ही व्याख्यान किया है॥१३०-१३१॥ 
अनुभाष्य--“वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। आदावन्ते मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते॥ ” 
अर्थात्‌ वेद, रामायण, पुराण और महाभारत, आदि-अन्त-मध्य सर्वत्र हरिका ही गायन करते 
हैं॥ १३१॥ 
निरपेक्ष शब्द-प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ :-- 
स्वतःप्रमाण वेद--प्रमाण-शिरोमणि। 
लक्षणा करिले स्वतःप्रमाणता-हानि॥ १३२॥ 
अनुवाद--स्वतः प्रमाणित वेद ही सभी प्रमाणोंके शिरोमणि स्वरूप हैं, किन्तु लक्षणा-वृत्तिसे 
अर्थको ग्रहण करनेसे स्वतःप्रमाणता लुप्त हो जाती है॥१५३२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--प्रणव बेदका मूलवाक्य है, इसलिये वही एकमात्र ब्रह्मताचक महावाक्य 
है। 'प्रणब'--ईश्वरके स्वरूपको व्यक्त करनेवाला शब्द है, इसलिये यह ईश्वरका नित्यनाम है। 
'सर्वविश्वधाम'--सर्वाश्रय ईश्वरको लक्ष्य करता है। तब जो "तत्त्वमसि' (छा: ६/८/७), “ईंदं सर्व 
यदयमात्मा”, “ब्रह्मेदं सर्व” (बृः आः २/५/१), “आत्मैवेद्यं सर्व” (छा: ७/२५/२), “नेह नानास्ति 
किश्वन” (कठः २/१/११, बृः आः ४/४/१९) आदि वाक्योंको 'महावाक्य' कहा गया हे, यह 
एक बड़ा भ्रम है। क्‍योंकि उनमें प्रधान-वाक्यके रूपमें “'तत्त्वमसि'' एक प्रादेशिक वाक्य मात्र 
है, इस कारण 'तत्त्वमसि' शब्दमें जो कहा गया है, वह केवल बेदका एकदेश-व्यापी उपदेश 
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है। जो वेदका सर्वदेश-व्यापी है, वही महावाक्य है, इसलिये 'प्रणथ/ के अतिरिक्त और कोई 
भी 'महावाक्य' नहीं हो सकता। इस तत्त्वको आच्छादनकर श्रीशड्ूराचार्यने 'तत्त्वमसिको 
महावाक्य कहा है। ऐसे कल्पित महावाक्यका अवलम्बन करके वेदकी सर्वत्र मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ 
अभिधा-वृत्तिको छोड़कर जो लक्षणा अथवा गोौणवृत्तिके द्वारा व्याख्या की जा रही है, उसमें 
सर्ववेदसूत्रके श्रीकृष्णतत्त्व-व्याख्यानको अकारण तिरस्कृत किया जा रहा है। वेद जब 
स्वतःप्रमाण हैं, तब उसके शब्दार्थोमें लक्षणावृत्तिको जोड़ना उसके स्वतःसिद्ध प्रमाणको लुप्त 
करना मात्र है॥१२८-१३२॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ७/१०८ संख्याका अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥१३२॥ 


शड़रको व्याख्या लक्षणा-वृत्तिके आधारपर, अतः काल्पनिक :-- 
एइमत प्रतिसूत्रे सहजार्थ छाड़िया। 
गौणार्थ व्याख्या करे सब कल्पना करिया॥ १३३॥ 


महाप्रभुके द्वारा प्रत्येक सूत्रके शाड्गशर-भाष्यका खण्डन और संन्यासियोंका चमत्कृत होना :- 
एइमते प्रतिसूत्रे करेन दूषण।” 
शुनि' चमत्कार हैल संन्यासीर गण॥ १३४॥ 
अनुवाद--इस प्रकार श्रीशड्रराचार्यने वेदान्तके सभी सूत्रोके सहज अर्थको छोड़कर अपनी 
कल्पनाके अनुसार गौणार्थकी व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीशड्रराचार्यने वेदान्तके प्रत्येक सूत्रको 
दूषित किया है।” महाप्रभुकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी संनन्‍्यासी चमत्कृत हो गये॥ १३३-१३४॥ 


संन्यासियोंकी स्वीकारोक्ति और साम्प्रदायिक भाव :-- 
सकल संन्‍्यासी कहे,--“शुनह श्रीपाद। 
तुमि ये खण्डिले अर्थ, ए नहे विवाद॥ १३५॥ 
आचार्य-कल्पित अर्थ,-इहा सबे जानि। 
सम्प्रदाय-अनुरोधे तत्त्व इहा मानि॥ १३६॥ 
अभिधा-वृत्तिसे व्याख्या करनेके लिये महाप्रभुसे अनुरोध :-- 
मुख्यार्थ व्याख्या कर, देखि तोमार बल।” 
मुख्यार्थ लागाल प्रभु सूत्रसकल॥ १३७॥ 
अनुवाद--सभी संनन्‍्यासी कहने लगे,--“श्रीपाद सुनिये! आपने जो श्रीशड्भराचार्यके विचारोंका 
खण्डन किया है, उससे हमारा कोई विवाद नहीं है। यह श्रीशड्गराचायंका कल्पित अर्थ हे, 
यह हम सब जानते हैं, किन्तु सम्प्रदायसे जुड़े होनेके कारण हम इसे तत्त्वके रूपमें मानते 
हैं। आप सूत्रोकी मुख्यार्थस्रे व्याख्या कीजिये, तब हम आपका बल देखेंगे।! यह सुनकर महाप्रभु 
सभी सूत्रोका मुख्यार्थ करने लगे॥१५३०५-१५३७॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे श्रीकृष्णचैतन्‍्य | आपने जो पूर्वोक्त विचारोंको दिखलाकर श्रीशड्डराचार्यके 
अर्थका खण्डन किया है, वह निरर्थक विवाद नहीं है अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ व्यक्ति ही उसको 'सत्य' 
के रूपमें ग्रहण करता है॥१५३५॥ 
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महाप्रभुकी व्याख्या-(१) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्बन्ध :-- 
“बृहद्वस्तु ब्रह्म कहि--'श्रीभगवान्‌। 
षड़विधैश्वय॑पूर्ण, परतत्त्वधाम॥ १३८॥ 
स्वरूप-ऐश्वर्य तौर नाहि मायागन्ध। 
सकल वेदेर हय भगवान्‌ से 'सम्बन्ध॥ १३९॥ 
तारे निर्विशेष' कहि, चिच्छक्ति ना मानि। 
अर्द्ध स्वरूप ना मानिले पूर्णता हय हानि॥ १४०॥ 

अनुवाद-बृहद-वस्तु ब्रह्म ही साक्षात्‌ 'श्रीभगवान' है। वे षड़ैश्वर्यसे परिपूर्ण हैं और 
परतत्त्वके धाम हैं। उनका स्वरूप चिदानन्दमय है और उनका ऐश्वर्य उनकी चित्‌-शक्तिका 
विकार है, इसलिये उसमें मायाकी गनन्‍्ध भी नहीं हे। सभी वेदोंका 'सम्बन्ध' श्रीभगवानसे ही 
है अर्थात्‌ वेदोंका तात्पर्य भगवानके साथ सम्बन्ध को जानना ही है। उनको निर्विशेष कहना 
उनकी चित्‌-शक्तिको नहीं मानना है। इस प्रकार उनके आधे स्वरूपको ही मानना वास्तवमें 
उनके पूर्ण स्वरूपको नकारना है॥१५३८-१४०॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--बृहदारण्यक (५/१)में--“पूर्णणद:” आदि वाक्योंमें षड़ैश्वर्यपूर्ण परतत्त्वको 
बृहद-वस्तु कहा गया है। सभी पुराणोंमें भगवत्‌-शब्दसे उन सभी लक्षणोंका वर्णन हुआ है। 
इसलिये वेदोंमें जहाँ-जहॉपर “ब्रह्म कहा गया है, वहॉ-वहॉँपर 'श्रीभगवान' शब्द देनेपर ही शब्द 
चरितार्थ होता है अर्थात्‌ शब्दका मुख्यार्थ प्रकाश होता है। इसलिये सम्पूर्ण वेदोंमें भगवान्‌ ही 
एकमात्र सम्बन्ध हैं। भगवान्‌ निर्विशेष गुणको क्रोड़ीभूत करके नित्य-सविशेष हैं। उनको 
“निर्विशेष' कहना उनकी चित्‌-शक्तिको नहीं मानना है। ब्रह्म चित्‌-शक्तियुक्त सविशेष हें, 
इसलिये आधे स्वरूपको ना मानना पूर्णको ही नहीं मानना है॥१३८-१४०॥ 

अनुभाष्य--श्रीरामानुजपादने वेदार्थसंग्रह'में-- 

“ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपमपि निरूपितं, न तु ज्ञानमात्र ब्रहोति कथमिदमवगम्यते इति चेत्‌? “यः सर्वज्ञः 
सर्वविद्‌”, इत्यादि ज्ञातृत्व-श्रुतेः. “पराउस्य शक्तिविंविधैव श्रूयते”, “विज्ञातारमरे केने विजानीयात्‌” इत्यादि 
श्रुतिशतसमधिगतमिदं ज्ञानस्य ध्म॑मात्रत्वाद्धम॑मात्रस्यैकस्य॒वलस्तुत्वप्रतिपादनानुपपत्तेश्न। अतः सत्यज्ञानादिपदानि 
स्वार्थभूतज्ञानादिविशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति। तत्त्वमिति द्वयोरपि पदयोः स्वार्थप्रहाणेन निर्विशेषवस्तु-स्वरूपोपस्थापनपरत्वे 
मुख्यार्थ-परित्यागश्च। ऐक्य तात्पर्यनिश्चयात्र लक्षणादोष: 'सो5्यं देवदत्त:' इतिवत्‌। +५८अपिच अर्थभेद-ततसंसर्गविशेष- 
बोधनकृत-पदवाक्यस्वरूपता-लब्धप्रमाणभावस्य शब्दस्य निर्विशेष-वस्तुबोधनासामर्थ्यात्र निर्विशेषवस्तुनि शब्दः 
प्रमाणम्‌। निर्विशेष इत्यादि शब्दास्तु केनचिद्विशेषेण विशिष्टतयावगतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरावगत-विशेषनिषेधकतया 
बोधका: ।” 

ज्ञानके द्वारा, धर्मके द्वारा ब्रह्मका स्वरूप निर्णय होता है। “ब्रह्म केवल ज्ञानमात्र हैं', ऐसा 
नहीं है। यदि कहो, इससे किस प्रकार अवगत हुआ जाता है? "जो सर्वज्ञ और सर्वविद्‌ हें' 
आदि ब्रह्मके ज्ञातृत्व-विषयक श्रुति, इस ब्रह्मकी पराशक्ति वेदोंमें विभिन्न प्रकारकी सुनी जाती 
है', विज्ञाता ब्रह्मको किस रूपमें जाना जाय'---आदि सैंकड़ों श्रुतियोंके द्वारा यह समझा जाता 
है। ज्ञान-धर्ममात्र है, इसलिये केवल एक धर्ममात्रके द्वारा ही वस्तुत्व (अर्थात्‌ केवल एक 
ज्ञानमात्रसे ही ब्रह्मत्व) प्रतिपादन होनेसे वह सड्जत नहीं होता। इसलिये (सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म--इस प्रकारसे) सत्य, ज्ञानादि सभी पद अपने अर्थभूत ज्ञानादिविशिष्टको ही ब्रह्मके रूपमें 


डर श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत 


७/५४०-५४६ ] 


प्रतिपादन करते हैं। 'तत्‌' और 'त्वम-इन दो पदोंके भी अपने अर्थ लोप करके निर्विशेष 
वस्तुके स्वरूपको स्थापन करनेसे मुख्यार्थ (अभिधा-गत अर्थ) का परित्याग होता है। उनका 
एक-तात्पर्य निश्चित करनेके लिये वह एक देवदत्त' न्यायसे लक्षणा-दोष नहीं होता 
(एकतात्पर्य के अर्थसे त्वं-पदार्थ रूप जीवका अन्‍्तर्यामि-सूत्रमें सर्वकारण-रूप तत्‌-पदार्थ 
परब्रह्मका जीवात्मात्वसे विरोध नहीं होता)। ५» ५» और भी यह है कि अर्थभेद और उसके 
संसर्ग-विशेषसे प्रकाशित, पद और वाक्यकी स्वरूपतासे जो प्रमाणरूप शब्द प्राप्त होता है, 
उससे शब्दकी निर्विशेष-वस्तुके परिचय ज्ञापनकी सामर्थ्य नहीं होनेपर निर्विशेष वस्तुमें 
'शब्द'-प्रमाण नहीं होता, ऐसा कहना होगा। निर्विशेष' आदि शब्द किन्तु किसी विशेषणके द्वारा 
विशिष्ट रूपसे ज्ञात वस्तुके सम्बन्धमें अन्य अवगत वस्तुकी विशेषताकी निषेधकता मात्र ज्ञापन 
करता है॥ १४०॥ 
(२) श्रवणादि साधन-भक्ति ही उपाय अथवा अभिधेय' :-- 
भगवान्‌-प्राप्ति-हेतु ये करि उपाय। 
श्रवणादि भक्ति-कृष्णप्राप्त्यरे सहाय॥ १५४१॥ 
सेइ सर्ववेदेर 'अभिधेय' नाम। 
साधनभक्ति हैते हय प्रेमेर उद्गम॥ १४२॥ 
अनुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥ १४१५-१५४२॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उन भगवत््‌-तत्त्वके चरणोंका आश्रय पानेके उपाय साधन-भक्तिको सभी 
वेदोमं 'अभिधेय' कहा गया है। श्रवणादि नवधा-साधनभक्तिसे श्रीकृष्णप्रेमका उद्गम होता 
है॥ १४१५-१५४२॥ 
(३) श्रीकृष्णप्रेम ही उपेय, 'प्रयोजन' अथवा पज्चम पुरुषार्थ :-- 
कृष्णेर चरणे यदि हय अनुराग। 
कृष्णबिनु अन्यत्र तार नाहि रहे राग॥ १४३॥ 
पश्चमपुरुषार्थ सेइ प्रेम-महाधन। 
कृष्णेर माधुर्य-रस कराय आस्वादन॥ १४४॥ 
प्रेमा हैते कृष्ण हय निज भक्तवश। 
प्रेमा हैते पाय कृष्णेर सेवा-सुखरस॥ १४० ॥ 
अनुवाद--यदि एक बार श्रीकृष्णके चरणोंमें अनुराग हो जाता है, तो श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
और कहीं भी साधकका अनुराग नहीं रहता है। वही श्रीकृष्ण-प्रेमरूपी महाधन ही पञ्चम 
पुरुषार्थ है। वह प्रेम श्रीकृष्णके माधुर्य-रसका आस्वादन कराता है। प्रेमसे ही श्रीकृष्ण अपने 
भक्तके द्वारा वशीभूत हो जाते हें। प्रेमसे भक्तको श्रीकृष्ण सेवा-सुखरस मिलता 
है॥ १४३-१५४५॥ 
सम्बन्धाभिधेय-प्रयोजन ही ब्रह्मसूत्रके प्रतिपाद्य :-- 
सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन-नाम। 
एइ तिन अर्थ सर्वसूत्रे पर्यव्सान॥ ”१५४८६॥ 
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अनुवाद--सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीन अर्थोर्मे ही वेदान्तके सभी सूत्रोका 
पर्यवसान है अर्थात्‌ उनमें इन तीन विषयोंका ही वर्णन है॥”५४६॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-'में कौन हूँ? और यह जड़ ब्रह्माण्ड क्या है? एवं भगवत्‌-वस्तु क्‍या 
है? तथा हमारा आपसमें क्‍या सम्बन्ध हे 7-इन चार प्रश्नोका सद-अर्थ पानेसे 'सम्बन्ध-ज्ञान' 
होता है। जिसे सम्बन्धज्ञान प्राप्त हो गया है, उस पुरुषका कर्त्तव्य क्या है? उस कर्त्तव्यको 
जाननेके बाद उस कर्त्तव्यके अवलम्बनको ही सभी शास्त्रोंके अभिधेय' के रूपमें जानना होगा। 
कर्तव्य अनुष्ठानके पश्चात्‌ जो फल प्राप्त किया जाता है, उसीका नाम ही 'प्रयोजन' है। 
ब्रह्मसूत्रम ये तीन अर्थ ही उपदिष्ट हुए हैं॥१५४६॥ 
इति अमृतप्रवाह भाष्ये सप्तम परिच्छेद। 
सातवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 
सभी सूत्रोकी व्याख्या सुनकर संन्यासियोंकी स्तुति :- 
एइमत सर्वसूत्रेर व्याख्यान शुनिया। 
सकल संन्यासी कहे विनय करिया॥ १४७॥ 
“बेदमय-मूर्त्ति तुमि,--साक्षात्‌ नारायण। 
क्षण अपराध,-पूर्वे ये कैलुँ निन्दन॥”१५४८॥ 
अनुवाद--इस प्रकार सब (वेदान्त) सूत्रोंकी मुख्य अर्थके द्वारा व्याख्या सुनकर सभी 
संन्यासी विनयपूर्वक कहने लगे--“आप वेदोंकी साक्षात्‌ मूर्त्ति हैं और साक्षात्‌ नारायण हैं। हम 
लोगोंने पहले आपको निन्‍दा करके जो अपराध किया था, उसे कृपा क्षमा करें॥”१५४८॥ 


उन सबका निरन्तर श्रीकृष्णनाम-ग्रहण :-- 
सेइ हैते संनन्‍्यासीर फिरे गेल मन। 
'कृष्णं कृष्ण” नाम सदा कराये ग्रहण॥ १४९ ॥ 
अनुवाद--तबसे सभी संनन्‍्यासियोंका हृदय परिवर्तन हो गया और वे सभी 'कृष्ण' 'कृष्ण' 
नाम सदा जप करने लगे॥ १४९॥ 
अनुभाष्य--उस समय काशीवासी एकदण्डी शाड्ररसम्प्रदायके संन्यासियोंके नेता श्रीप्रकाशानन्द 
सरस्वती थे। कोई-कोई भ्रमवशतः इनके साथ श्रीर्लक्षेत्रवासी, बादमें काम्यवनवासी श्रीप्रबोधानन्द 
सरस्वतीको एक करनेका प्रयास करते हैं। श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद महीशूर देशसे आये 
रज््क्षेत्रप्रवासी रामानुजीय त्रिदण्डी स्वामी हैं। वे “श्रीचैतन्याचन्द्रामृत', “राधासरसुधानिधि', 
'सड़ीतमाधव', 'वृन्दावनशतक', “नवद्वीपशतक' आदि ग्रन्थोंके प्रणेता हैं। व्येडटभट्ट, तिरुमलय 
भट्ट और प्रबोधानन्द, ये तीन भाई हैं। श्रीमन्महाप्रभुने इनको १५४३३ शकाब्दमें चातुर्मास्यके 
समय रामानुजीय सम्प्रदायमें दीक्षितके रूपमें देखा था। अल्प समय बाद १५४३५ शकाब्दमें 
काशीमें उनको शाड्डर-सम्प्रदायके अन्‍्तर्भुक्त देखना नितान्त अयोक्तिक है। इस विषयमें 
श्रीभक्तिरत्नाकर- ग्रन्थ द्र॒ष्टव्य है॥ १४९॥ 
अमृतानुकणा--“कोई-कोई मायावादी काशीवासी प्रकाशानन्दके साथ वैष्णवाग्रगण्य प्रबोधानन्दको 
एक करनेके लिये प्रयास करते हैं, किन्तु हम उनकी बातमें किसी भी प्रकार विश्वास नहीं 
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कर पाये। क्‍योंकि प्रकाशानन्द-नामक मायावादी काशीवासी संन्यासीके सम्बन्धमें श्रीचेतन्‍न्यभागवत 
मध्यखण्ड तृतीय अध्यायमें इस प्रकार उल्लेख है-- 

“एइरूपे नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। 

भक्तिमुखे भासे लइ सर्व अनुचर॥ ३॥ 

गुप्त वाक्ये तुष्ट हईइ' वराह-ईश्वर। 

बेदप्रति क्रोध करि बलये उत्तर॥ ३५॥ 

काशीते पड़ाय बेटा 'प्रकाशानन्द' | 

सेई बेटा करे मोर अड्डः खण्ड खण्ड॥ ३७॥ 

बाखानये-बेद मोर, विग्रह ना माने।”३८क। 

अर्थात्‌ “इस प्रकार महाप्रभु नवद्वीपमें अपने परिकरोंके साथ भक्तिसुखके आनन्दमे डूबे जा 
रहे थे। उन्होंने एक दिन मुरारि गुप्तके घरमें अपना वराहरूप प्रकट किया और मुरारि गुप्तकी 
स्तुतिसे प्रसन्न हुए। तभी बेदोंके प्रति क्रोध प्रकाशित करते हुए बोले,-काशीमें बेटा प्रकाशानन्द 
पढ़ाता है; पढ़ाता क्‍या है, मेरे शरीरके खण्ड-खण्ड करता है। वेदोंकी व्याख्या करता है, परन्तु 
मेरा विग्रह नहीं मानता।” 

('श्रीचेतन्यचन्द्रामृतम' ग्रन्थकी श्रीश्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कृत 
'भूमिका')--“यह घटना १४२५ शकाब्द और १४३० शकाब्दके बीचमें सड्गटित हुई। महाप्रभुने 
५४३३ शकाब्दमें श्रीरड़्ममें शुभागमनकर (थश्रीव्येडडट भट्टादि) तीनों भाईयोंमें श्रीप्रबोधानन्दपादको 
देखा था। वे लोग उस समय “्री'-सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त श्रीरामानुजीय वैष्णजब थे। इसलिये वे 
विशिष्टाद्वैतबवादी नित्य श्रीनारायण-विग्रहके सेवक थे; और प्रकाशनन्द--उस समय शरड्डर-प्रवर्त्तित 
मायावादके अग्रगण्य सेवक थे। इन दो व्यक्तियोंको एक करनेकी चेष्टा या एक समान करनेका 
प्रयास पागलपन मात्र है। ८» श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीके परमाराध्य चाचा और गुरुदेवको 
नित्यसिद्ध भक्तकुलचूड़ामणि ना कहकर विष्णु-वेष्णब विरोधी मायावादी और बद्धजीव कहकर 
लाउ्छना एवं निन्‍दा करनेसे भीषण नरकगामी वैष्णव-अपराध होता है। »« श्रीपाद प्रबोधानन्द 
सरस्वतीने अपने दैन्य और विनयके वशमें होकर श्रीगोपालभट्टके द्वारा अपनी व्यक्तिगत कथाकी 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृतमें आलोचना करनेके लिये निषेध किया था और श्रील कविराज गोस्वामीने 
उनके आदेशका उल्लड्नन नहीं किया, इस कारण अभी यह विपत्ति दिखायी दे रही हे।” 

कोई-कोई अपनी नवीनता प्रकाश करनेके लिये “भक्तमाल' नामक एक सहजिया- ग्रन्थका 
उदाहरण देकर कहते हैं कि महाप्रभुने ही स्वयं श्रीप्रकाशनन्दका नाम 'प्रबोधानन्द' रखकर 
उनको वृन्दावन भेजा था। पुनः कोई-कोई उस वाक्यकी अप्रामाणिकता और भी परिस्फुट 
करनेके लिये “अद्वैतप्रकाश'' नामक एक अवैध-पग्रन्थका आश्रय लेते हैं,--जहॉपर काशीमें 
प्रकाशानन्द नहीं, प्रबोधानन्दके ही उद्धारका वर्णन हुआ है। और भी श्रीचैतन्यमहाप्रभुके विषयमें 
सवपिक्षा प्रामाणिक ग्रन्थ श्रीचैतन्‍्यभागवत, श्रीचैतन्‍्यचरितामृत आदि ग्रन्थोमें काशीमें प्रबोधानन्द-उद्धार 
अथवा प्रकाशानन्दके नामका कोई परिवर्तनादि तिलमात्र भी दिखायी नहीं देता है। विशेषतः 
जहाँपर श्रीचैतन्यचरितामृतमें आदिखण्डके सातवें अध्याय और मध्यखण्डके पचीसवे अध्यायमें 
दो बार 'प्रकाशानन्द-उद्धारं का विस्तृतरूपसे वर्णन हुआ है, और भी वहॉँपर इस प्रकार 
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वक्तव्यका सामान्यतम आभास भी देखा नहीं जाता है। दूसरी ओर श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थ 
(मध्यलीला १/२०७-२०८) में-“शुनि' महाप्रभु कहे,-शुन, दबिरखास। तुमि दुईभाई मोर 
पुरातन दास॥ आजि हेते दुँहार नाम 'रूप-'सनातन'।”--इस प्रकार श्रीरूप-सनातनके विषयमें 
नाम परिवर्तनका उल्लेख स्पष्ट दिखायी देता है। वहॉपर 'प्रकाशानन्द-उद्धारं॑ दो बार 
विस्ताररूपसे वर्णन होनेपर भी उनका नाम-परिवर्तन एक भी पयारमें प्रकाशित ना रहनेके 
कारण प्रकाशानन्दका प्रबोधानन्दमें रूपान्तरकी कल्पना नितानत ही निरर्थक है। कोई कहते 
हैं--श्रीप्रबोधानन्दपादके दैन्यवशतः उनके विषय प्रकाश करनेके लिये निषेध करनेपर, यह नाम 
उल्लेखित नहीं हुआ है। इस निषेध आज्ञामें कोई सन्देह नहीं है; यह सत्य है, किन्तु इस 
विषयमे यदि श्रीप्रबोधानन्द ही पहले प्रकाशानन्द थे, तो 'प्रकाशानन्द-उद्धार' प्रसड़' प्रबोधानन्दपादके 
सम्बन्धमें ही होनेपर ग्रन्थकार उसे सम्पूर्णरूपसे गोपन रखते। यदि कहो, वह उद्धार-लीला 
विशेष गुरुत्वपूर्ण होनेके कारण अवश्य ही उल्लेख-योग्य है, ऐसा होनेपर हमारा यह कथन 
है कि, उस समय यदि प्रकाशानन्दका नाम परिवर्तन हुआ होता, तो वह (नाम-परिवर्तन) उस 
उद्धार-लीलाका ही अपरिहार्य (जिसे छोड़ा नहीं जा सकता) अड़ः होनेपर वह कभी भी 
अप्रकाशित नहीं रह सकता था। 

श्रीप्रकाशानन्दके उद्धारके बाद महाप्रभुका उनको वृन्दावनमें भेजना भी नितानत ही 
काल्पनिक है। प्रकाशानन्द-उद्धारके समय श्रील सनातन गोस्वामी काशीमें उपस्थित थे। 
महाप्रभुने काशीसे पुरी यात्रा करनेसे पहले उनको वृन्दावन जानेके लिये आदेश किया था, 
यह श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णित उस 5द्धार-लीला' में दो स्थानोंमें देखा जाता 
है,--“लोक-निस्तारिया प्रभुर चलिते हैल मन। दवृन्दावने पाठाइला श्रीसनातन।” (आदिलीला 
७/१६०) और “सनातने कहिला-तुमि याह वृन्दावन।” (मध्यलीला २०५/१७०)। यदि वहॉपर 
महाप्रभु प्रकाशानन्दका उद्धार करनेके बाद उन्हें वृन्दावन भेजते, तो ग्रन्थकारका इस बातको 
गोपन करनेका कोई कारण नहीं हो सकता। अपितु उस प्रसड़का ध्यानपूर्वक पाठ करनेसे देखा 
जाता है कि, श्रीप्रकाशानन्द अपने सजातीय शिष्योंको लेकर गौरप्रेममें प्लावित हरिकीर्तनसे 
मुखरित द्वितीय नदीया नगर' के रूपमें परिणत उसी काशीमें ही परमसुखसे नाम-सड़ीर्तन और 
श्रीमद्भरागवत आलोचनामें ही मग्न हुए थे। (चैतन्यचरितामृत मध्यलीला २०/१५८-१६०)-- 

“सब काशीवासी करे नाम-सड्डीत्तन॥ 

संन्‍न्यासी, पण्डित करे भागवत-विचार। 

वाराणसीपुर प्रभु करिला निस्तार॥ 

वाराणसी हैल द्वितीय नदीया नगर॥” 

इसलिये वहाँपर श्रीतपनमिश्रादि गौरभक्तोंकी भाँति श्रीप्रकाशानन्दका भी काशी-परित्यागका 
कोई कारण नहीं था। 

श्रीमद्‌ प्रबोधानन्द-रचित ्रीचैतन्यचन्द्रामृत'-ग्रन्थके विभिन्न श्लोकों और विशेषतः उनके 
राधारस-सुधानिधि'-ग्रन्थके अन्तिम श्लोकमें ज्ञानमार्ग तथा मायावादके उललेखके कारण 
कोई-कोई विचार करते हैं कि वे पहले काशीके मायावादी प्रकाशानन्द थे। श्रीचैतन्यचन्द्रामृतमें 
ग्रन्थकारने महाप्रभुकी असमोर्थध्व॑ महिमाको अन्वय-व्यतिरेकके रूपमें विचार करते हुए 
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कर्ममार्गकी, योगमार्गकी, स्वगाभिलाषाकी, शासत्त्राभ्यासकी, पुत्र-स्त्री-आसक्त विषयियोंकी, 
'अहं-ब्रह्म॑ वादियोंकी, तपस्वियोंकी, गयाके कर्मकाण्डकी, काशीके ज्ञानकाण्डादिकी तुच्छता 
दिखलायी है। कभी-कभी उन्होंने स्वयंको भी उन सभी भक्तिके प्रतिकूल आचरणादिमें निमग्न 
और गौरप्रेमसे वड्चित कहकर हृदयविदारक विभिन्न प्रकार आत्मग्लानि प्रकाश की है। इसी 
प्रकार वैष्णवोचित दैन्यका तात्पर्य ना समझकर एवं सरल अन्तःकरणके अभावके कारण वे 
लोग उक्त ग्रन्थकार (श्रीप्रबोधानन्द) को शुद्धभक्ति प्रतिकूल सभी मार्गोकी निन्‍्दा करते हुए 
देखकर भी जब भी ज्ञानमार्गकी बात निन्दाके रूपमें उल्लेख करते देखा है, तभी उनको 
मायावादीके सौँंचेमें आबद्धकर काशीके प्रकाशानन्दके रूपमें प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की है। वे 
लोग इस प्रकार स्वयंको तथा दूसरोंको भी ठग रहे हैं। 

राधारस-सुधानिधि'-ग्रन्थके अन्तिम श्लोकमें ग्रन्थकारने मायावाद-तापसन्तप्त हृदयको 
राधारस-रूप सुधानिधि (चन्द्र) के द्वारा शीतलकारी गौरसिन्धुका जयगान किया है-- 

“स जयति गौरपयोधिमायावादताप-सन्तप्तम्‌। 

हन्नथ उदशीतलयद्‌ यो राधारस-सुधानिधिना॥ ” 

(उन लोगोंका कहना है)-'मायावाद-तापसन्तप्तम-इसीसे ही क्‍या ग्रन्थकारका पहले 
'काशीवासी मायावादी प्रकाशानन्द' होनेका परिचय प्रकाशित नहीं होता? '्रीचैतन्यचरितामृत-प्रन्थमें 
--जिसमें विशेषरूपसे 'प्रकाशानन्द-उद्धार वर्णित हुआ है, उसमें कहीं भी प्रकाशानन्दके निकट 
महाप्रभुके द्वारा राधारस' के सम्बन्धमें कोई आलोचना ही करना नहीं देखा जाता है। 
प्रबलरूपसे निर्विशेष विचारग्रस्त विष्णु-वैष्णब-विद्वेषीबर्योके निकट महाप्रभुने केवल ब्रह्मसूत्रके 
शाड्ररभाष्य खण्डनकर वास्तवभाष्यके रूपमें श्रीमद्भागवतको ही स्थापन करते हुए सम्बन्ध-अभिधेय- 
प्रयोजनतत्त्वकी व्याख्या की, किन्तु इन सबसे भी श्रेष्ठ जो परमनिगूढ़ 'राधारस'-सम्पुट है, 
उसका उद्घाटन नहीं किया। प्रकाशानन्द उद्धारके बाद महाप्रभुने मात्र पाँच दिनों तक काशीमें 
अवस्थानकर पुरीकी यात्रा की थी--“एइमत दिन पश्च लोक निस्तारिया। आर दिन चलिला प्रभु 
उद्विगन हञजा॥” (मध्यलीला २०/१७०)। तत्पश्चात्‌ (महाप्रभु और प्रकाशानन्द) दोनोंके 
साक्षात्कारका अन्य कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है। इसलिये प्रकाशनन्दका मायावाद-सन्‍्तप्त 
हृदय गौरप्रसादसे शीतल हुआ था, इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु वह निश्चितरूपमें 
राधारस'-वशतः नहीं। दूसरी ओर, महाप्रभुने श्रीरड़ममें दीर्घ चातुर्मास्यकाल रहकर व्येड्डटभट्ट, 
त्रिमल्लभट्ट एवं श्रीप्रबोधानन्दपादके निकट भगवानके ऐश्वर्यविचारकी अपेक्षा माधुर्यविचारकी 
पराकाष्ठा तथा गोपियोंकी अपार महिमा एवं उनमें श्रीराधाका ही श्रीकृष्णकशीकारित्व (केवल 
श्रीराधा ही श्रीकृष्णको सम्पूर्णरूपसे वशीभूत कर सकती हैं) प्रकाशकर उनको श्रीलक्ष्मी-नारायणकी 
उपासनासे क्रमशः गोपीनाथ तथा राधानाथ-अश्रीकृष्णके प्रति अनुरक्त किया था। उस समय मुखसे 
वेदोंको स्वीकार करनेपर भी जीवके नित्य विष्णु-सेवकत्वका परिचय अस्वीकारकर 
श्रीविष्णुसेवा-विनाशकारी मायावादकी जो भीषण प्रबलता थी, और उससे श्रीनारायण-सेवानिष्ठ 
प्रबोधानन्दपादका हृदय जो सर्वदा सन्‍्तप्त हो रहा था, वह श्रीगौरसिन्धुसे उदित श्रीराधारस-चन्द्रकी 
किरणोंसे अर्थात्‌ श्रीराधाकी विष्णुसेवाचेष्टाकी पराकाष्ठा सन्दर्शनसे परमशीतल हुआ था-इसमें 


सातवाँ अध्याय ४४७ 


[ ७/१५४९-१५६ 


कोई सन्देह नहीं है। इसलिये किसी प्रकारसे ही काशीके श्रीप्रकाशानन्द और नित्यसिद्ध 
भगवत्‌-पार्षद श्रीप्रबोधानन्दको एक करनेका प्रयास सिद्ध नहीं हो सकता॥ १४९॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपराध-क्षमा और कृपा :-- 
एइमते ताँ-सबार क्षम' अपराध। 
सबाकारे कृष्णनाम करिला प्रसाद॥ १५०॥ 
सबका मिलकर महाप्रसाद-सम्मान :-- 

तबे सब संन्यासी महाप्रभुके लैया। 

भिक्षा करिलेन सबे, मध्ये बसाइया॥ १५१॥ 

भिक्षा करि' महाप्रभु आइला वासाघर। 

हेन चित्र-लीला करे गौराजक्न-सुन्दर॥ १५२॥ 

अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुने सभीका अपराध क्षमाकर सभीको श्रीकृष्ण--नाम देकर कृपा 

की। तब सभी संन्यासियोंने महाप्रभुको अपने बीचमें बैठाकर महाप्रसाद ग्रहण किया। महाप्रसाद 
ग्रहण करनेके बाद महाप्रभु अपने वासस्थानपर लौट आये। श्रीगौराड़-सुन्दर इस प्रकारकी 
अद्भुत लीलाएँ करते हैं॥१५०-१५०२॥ 


महाप्रभुकी वदान्य-लीलासे भक्तोंका आनन्द :- 
चन्द्रशेखर, तपनमिश्र, आर सनातन। 
शुनि' देखिं' आनन्दित सबाकार मन॥ १०३॥ 
अनुवाद--श्रीचन्द्रशेखर, श्रीतपनमिश्र और श्रीसनातन गोस्वामी आदि सभी भक्तलोग 
श्रीमन्महाप्रभुकी इस प्रकारकी लीलाओंको सुनकर तथा देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए॥ १५३॥ 


प्रभुके देखते आइसे सकल संनन्‍्यासी। 
प्रभुर प्रशंसा करे सब वाराणसी॥ १०४॥ 
महाप्रभुके पदार्पणसे काशी धन्या :- 
वाराणसीपुरी आइला अश्रीकृष्णचैतन्य। 
पुरीसह सर्वलोक हैल महाधन्य॥ १५५ ॥ 
असंख्य लोगोंका महाप्रभु-दर्शन :-- 
लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभुके देखिते। 
महाभिड़ हैल द्वारे, नारे प्रवेशिते॥ १५६ ॥ 
अनुवाद--वहाँके सभी संन्यासी महाप्रभुके दर्शन करनेके लिये आने लगे और वाराणसीके 
सभी लोग महाप्रभुकी प्रशंसा करने लगे। श्रीकृष्णचैतन्यके वाराणसीमें पदार्पण करनेसे 
वाराणसीपुरी और वहाँके निवासी सभी धन्य हो गये। महाप्रभुके दर्शनके लिये लाखों-लाखों 
लोग आने लगे। वहाँ इतनी भीड़ हो जाती कि गृहके भीतर प्रवेश करना बहुत कठिन हो 
जाता था॥ १०४-१०६॥ 
अमृतानुकणिका-भगवान्‌ विष्णुके आदेशसे असुर-मोहन निर्विशेषवाद प्रचारक शड्जरावतार 
आचार्य शड्भरने मायावादका प्रचार किया, तो भी वे शुद्ध स्वरूपमें 'बेष्णज' हैं। इसलिये उन 
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वैष्णवानां यथा शम्भु--वैष्णवाग्रणी शम्भुके मनोभीष्ट वेदान्तके एकमात्र निगूढ़ सिद्धान्त 
अचिन्त्यभेदाभेद तत्त्वका शिवक्षेत्रमं प्रचार करके भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरने वैष्णबराज शड्जरकी 
आन्तरिक अभिलाषा पूर्ण की। शिवके अंशी-तत्त्व सदाशिवातार श्रीअद्वैत प्रभुके जल-तुलसी 
अर्पण करते हुए हुड्ढारके द्वारा श्रीगौरसुन्दरको धाम और पार्षद सहित प्रपञ्चमें अवतीर्ण 
करानेकी सार्थकता हुई। वे सब मूढ़ जीव जो वेद-प्रतिपाद्य परमेश्वर विष्णुके परम पादपद्मोंको 
शिवादि अधीन ईश्वर-तत्त्वोंके सहित समान समझते थे, शिवादि देवताओंको स्वतन्त्र भगवान्‌ 
कल्पना करके विष्णु और वेष्णवोंके चरणोंमें अपराध सज्चय कर रहे थे और उसके 
फलस्वरूप कोई-कोई तो आत्मविनाशरूप निर्विशेष गतिको ही चरम श्रेय मानकर अधःपतित 
और वज्चित हुए थे, उनके आदर्शको ग्रहणकर भविष्यमें सुकृतिमान्‌ सत्य-पिपासु व्यक्ति और 
वज्चना-वैतरणीमें पतित ना हो, इसलिये ही श्रीगौरसुन्दरने काशीधाममें अचिन्त्यभेदाभेद-सिद्धान्तका 
प्रचार किया। वस्तुके अद्दयत्व और शक्तिका वैचित्र्य स्वीकार करनेपर बहु-ईश्वरवाद या वेदोंके 
एकदेशिक मतका वरण नहीं होता, अपितु वेदोंका सर्वाद्भीण सिद्धान्त सुन्दर रूपसे मान्य होता 
है॥ १५४-१८०६॥ 

प्रभु यबे यान विश्वेश्वर-दर्शने। 

लक्ष लक्ष लोक आसि' मिले सेइ स्थाने॥ १५७॥ 

स्नान करिते यबे यान गड्जतीरे। 

ताहाजि सकल लोक हय महाभिड़े॥ १५८॥ 

हरिकीर्तन करवाकर महाप्रभुके द्वारा लोगोंका उद्धार :-- 
बाहु तुलि' प्रभु बले,-बल हरि हरि। 
हरिध्वनि करे लोक स्वर्गमरत्त्य भरिं॥ १५९॥ 
अनुवाद--जब महाप्रभु काशी विश्वेश्वरके दर्शनके लिये जाते, तब भी लाखों-लाखों लोग 

आकर उनसे मिलते। महाप्रभु जब स्नान करनेके लिये गड्जातटपर जाते, तब वहॉपर भी 
लोगोंकी बड़ी भीड़ हो जाती। महाप्रभु जब अपने बाहोंको ऊपर उठाकर 'हरि-हरिबोल' कहते, 
तब सभी लोग उनके साथ हरिबोल ध्वनि करते और उस हरिध्वनिसे स्वर्ग और मर्त्यलोक 
गज उठते॥ १५९॥ 


महाप्रभुका काशीत्याग और श्रीसनातनको वृन्दावन भेजना :- 

लोक निस्तारिया प्रभुर चलिते हैल मन। 

वृन्दावने पाठाइला श्रीसनातन॥ १६० ॥ 

रात्रि-दिवसे लोकेर शुनिः कोलाहल। 

वाराणसी छाड़ि' प्रभु आइला नीलाचल॥ १६१॥ 

अनुवाद--इस प्रकार काशीवासियोंका उद्धार करनेके बाद महाप्रभुकी वहाँसे जानेकी इच्छा 

हुई। तब उन्होंने श्रीसनातन गोस्वामीको वृन्दावन जानेकी आज्ञा दी। रात-दिन लोगोंका 
कोलाहल सुनकर महाप्रभु वाराणसी छोड़कर नीलाचल अर्थात्‌ जगन्नाथपुरी आ गये॥ १६०-१६१॥ 
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एइ लीला कहिब आगे विस्तार करिया। 
संक्षेप कहिलाडः इहाँ प्रसड़ पाइया॥ १६२॥ 
अनुवाद--इस लीलाका मैं आगे विस्तारसे वर्णन करूँगा। यहाँ प्रसड़ उपस्थित होनेपर मैंने 
इसका संक्षेपमें वर्णन किया॥ १६२॥ 


पञ्चतत्त्वके रूपमें महाप्रभुका जगत्‌-उद्धार :- 
एइ पश्चतत्त्वरूपे श्रीकृष्णचैतन्य। 
कृष्ण-नाम-प्रेम दिया विश्व कैल धन्य॥ १६३॥ 
अनुवाद--इस प्रकार श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने पञ्चतत्त्वके रूपमें श्रीकृष्मका नाम और प्रेम 
देकर विश्वको धन्य किया॥ १६३॥ 


स्वयं और प्रचारकोंके द्वारा भारतमें सर्वत्र नामप्रेम-प्रचार तथा लोगोंका उद्धार :-- 
मथुराते पाठाइल रूप-सनातन। 
दुई सेनापति कैल भक्ति-प्रचारण॥ १६४॥ 
नित्यानन्द-गोसाजे पाठाइला गौड़देशे। 
तेंहो भक्ति प्रचारिला अशेष-विशेषे॥ १६५॥ 
आपने दक्षिण देश करिला गमन। 
ग्रामे ग्रामे कैला कृष्णनाम-प्रचारण॥ १६६ ॥ 
सेतुबन्ध पर्यन्त कैला भक्तिर प्रचार। 
कृष्णप्रेम दिया कैला सबार निस्तार॥ १६७॥ 
अनुवाद-- अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥ १६४-१५६७॥ 
अनुभाष्य--श्रीकृष्णप्रेमके द्वारा सम्पूर्ण भारतके सभी लोगोंका उद्धार करनेके उद्देश्यसे 
महाप्रभुने उत्तर-पश्चिमदेशमें मथुरामण्डलमें श्रीरूप-सनातनके द्वारा, गौड़-बड्भालदेशमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके द्वारा और स्वयं दक्षिणदेशके सेतुबन्ध तक ग्राम-ग्राममें श्रीकृष्णनामका प्रचार किया तथा 
श्रीकृष्णप्रेम देकर सबका उद्धार किया॥ १६४-१५६७॥ 
इति अनुभाष्ये सप्तम परिच्छेद। 
सातवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 
अमृतानुकणिका-प्रेमके ठाकुर श्रीगौर-नित्यानन्दकी अनन्त प्रेमकी बाढ़ अभी भी अवरुद्ध 
नहीं हुई है, किसी कालमें अवरुद्ध नहीं होती है। मेघ जैसे क्षुद्र लोगोंके नेत्रोको आवृत करके 
उनको कभी-कभी नित्यप्रकाश सूर्यके दर्शनसे वज्चित करते हैं, किन्तु सूर्य लोकवासी किसी 
समय भी सूर्यके दर्शनसे वज्चित नहीं होते, वैसे अणु चैतन्य जीव भी अविद्या-मेघके द्वारा 
आवृत रहकर गौड़देशमें नित्य प्रकाशमान श्रीगौरनित्यानन्दके तमोधर्मनाशक प्रकाशमाला और 
सुशीतल चन्द्रिकाशाशिकी मधुरिमाकी उपलब्धि नहीं कर पाते। तब प्रेममय महावदान्य 
परदुःखदुःखी ठाकुर अपने जनोंको प्रेरण करके लोगोंके अविद्यारूपी अन्धकारको दूर करते 
हैं। जीव तब श्रीगौरसुन्दरकी प्रेमबाढ़में निमग्न होनेका सौभाग्य लाभ करते हैं। श्रीगौरनित्यानन्दकी 
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प्रेमकी बाढ़ने जगत्‌को डुबो दिया है और कितने ही सज्जन एवं दुर्जन नित्य सेवानन्दमें मग्न 
हो गये हैं तथा होते रहेंगे॥ १६४-१६६॥ 


पज्चतत्त्वकी व्याख्या सुननेसे श्रीगौरतत्त्व-ज्ञान प्राप्ति :- 
एइ त' कहिल पजश्चतत्त्वेर व्याख्यान। 
इहार श्रवणे हय चैतन्यतत्त्व-ज्ञान॥ १६८ ॥ 
अनुवाद--यहाँतक मैंने पञ्चतत्त्वका वर्णन किया। इसको श्रवण करनेसे श्रीचैतन्यतत्त्वका 
ज्ञान होता है॥ १६८॥ 


श्रीचैतन्य, नित्यानन्द, अद्गैत-तिन जन। 
श्रीवास-गदाधर-आदि यत भक्तगण॥ १६९॥ 
सबाकार पादपद्ये कोटि नमस्कार। 
यैछे तैछे कहि किछ चैतन्य-विहार॥ १७०॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैतप्रभु, इन तीन ईश्वर स्वरूपोंके 
और श्रीवास-गदाधरादि सभी भक्तोंके चरणकमलोंमें मैं कोटि बार नमस्कार करता हूँ। इनकी 
कृपासे जिस-किसी प्रकारसे मैं चैतन्य महाप्रभुकी लीलाका कुछ वर्णन कर सका 
हूँ॥ १६९-१५७०॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ १ ७१॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे पज्चतत्त्वाख्यान-निरूपणं नाम सप्तम-परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 
श्रीचेतन्यचरितामृतका वर्णन कर रहा हे॥१५७१५१॥ 
इस प्रकार श्रीचैतन्यचरितामृत आदिखण्डका पज्चतत्त्व-निरूपण नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 
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शब्दकोश 


ञ अनिर्वचनीय--वचनसे ना वर्णन करने योग्य 
अक्षजज्ञान--इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुक्षण--निरन्तर 
अघटन-घटन-पटीयसी-- असम्भवको भी अनुगत--अनुगामी, अधीन 

सम्भव तथा इसके विपरीत करनेवाली | अनुवरत्तन--अनुसरण, अनुगमन 
अचिद्वस्तु-जो वस्तु चित्‌ नहीं हो अनुष्ठान--आरम्भ करना, कोई धार्मिक 
अच्छेद्य--अविभाज्य, जिसका छेदन ना हो कृत्य 
सके अनुसन्धान--खोज, प्रयत्न 
अच्युत--जो च्युत नहीं हो अन्तर्भुक्त-किसीके अन्तर्गत होना 
अज--अजन्मा अन्तर्भूत-- अन्तर्गत 
अजागलस्तन--बकरीके गलेमें लटकनेवाली अन्त्य-- अन्तका, आखिरी 
स्तनके जेसी चीज अन्यतम-बहुतोंमें से एक, सर्वश्रेष्ठ 
अज्ञ-ज्ञानरहित अन्वय--वाक्यमें शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध, 
अणिमा-योगकी आठ सिद्धियोमेंसे एक, मेल 
जिसमें योगी अणुके समान सूक्ष्म | अन्वेषण--खोज, ढूँढना 
हो जाता हे अपकार--अहित 
अतिक्रम--मर्यादा, कर्त्तत्य, अधिकार आदिका | अपटुता--अकुशलता 
उल्लंघन अपरा-जो श्रेष्ठ ना हो 
अतिक्रान्त-- अतीत, क्रमका उल्लंघन किया अपरिमित-- अगणित, अनगिनत 
हुआ अपवर्ग-मोक्ष, निर्वाण 
अतिशय--अत्यधिक अपूर्ब--जो पहले ना हुआ हो, अनूठा 
अतिशयोक्ति--किसी बातका बढ़ा-चढ़ाकर अप्राकट्य--अप्रकट होना 
कहना अप्राकृत-- अलौकिक 
अत्याज्य--नहीं त्यागने योग्य अप्रारब्ध--वैसा फल जो वर्तमान शरीरमें न 
अत्युत्तम-अति उत्तम भोगा जा रहा हो 
अदृष्ट--न देखा हुआ, अज्ञात अप्रासक्लिक-प्रस्तुत विषयसे असम्बद्ध, 
अधिदैव-- आराध्य देवता प्रसड़के विरुद्ध 
अधिरूढ़-बढ़ा हुआ अबाध-बाधारहित 
अधिष्ठान-- आधार, आश्रय अभयत्व-- अभयता 
अनभिज्ञ-न जाननेवाला अभिज्ञ--जाननेवाला 
अनवरत--निरन्तर अभिधा--नाम, वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली 
अनायास-बिना कष्टके शब्द शक्ति 
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[ अभिधान-इति 


अभिधान--शब्दकोष 

अभिधेय-- अर्थ या उपाय, कथनीय, विषय 

अभिप्राय--मूल अर्थ, तात्पर्य 

अभिप्रेत--उद्दिष्ट, अभिलाषित, स्वीकृत 

अभिवृद्धि-- अभ्युदय, बढ़ना 

अभिव्यक्ति--प्रकट करना 

अभिसन्धि--जोड़, समझौता 

अभिसार--आगे बढ़ना, प्रियसे मिलने जाना 

अभिहित-कहा हुआ 

अभीष्ट--प्रिय, रुचिकर 

अभ्यस्त--बार बार अभ्यास किया गया 

अभ्युदय--उदय 

अमित--अत्यधिक 

अरण्य--वन 

अवगत-जाना हुआ 

अर्वाचीन--नया, बादमें उत्पन्न हुआ 

अवतारणा--नीचे लाना, इन्द्रिययोचर करना 

अवतीर्ण--अवतारके रूपमें प्रकट 

अवधारण-शब्दके अर्थकी सीमा बाँधना, 

निश्चय करना 

अवयव--अजक्ग, अंश 

अवरुद्ध-रुका हुआ 

अवलम्बन--आश्रय लेना, सहारा लेना 

अवलोकन-देखना 

अवशिष्ट--बचा हुआ, शेष 

अवस्थान--रहना, अवस्थिति 

अविचिन्त्य-- अचिन्त्य 

अविच्छिन्न-- अविभक्त, लगातार अविच्छन्न 
तैलधारावत्‌-तेलकी धाराके समान अटूट 

अव्यय-- अविकारी 

अव्याकृत--अव्यक्त 

अशेष--सम्पूर्ण 

अष्टसिद्धि-- आठ प्रकारकी सिद्धियाँ 

असड्न- आसक्तिहीन 
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है: 


असज्गत-प्रसक्गविरुद्ध, अनुचित 

असक्गति-मेलका ना होना 

असंस्कृत--संस्कारहीन 

असमोद्ध-जिससे बड़ा और जिसके बराबर 
कोई नहीं हो 

असार--सारहीन 

असूया--ईर्ष्या, दूसरेके गुणमें दोष निकालना 


आ 

आख्यायिका-कहानी 
आच्छन्न--ढका हुआ 
आत्मविषयणी-- आत्म-सम्बन्धी 
आत्मसात्‌-- अपने अधिकारमें 
आत्यन्तिक-- असीम 
आदित्य--सूर्य 
आधान--स्थापन, कोई वस्तु रखनेका स्थान 

रखना 
आधिदेविक-देवताओंके द्वारा कृत 
आधिभौतिक-- अन्य प्राणियों द्वारा प्रदत्त 
आध्यात्मिक--मानसिक, आत्म-सम्बन्धी 
आपाततः-- अचानक, अन्‍्तमें 
आप्त-पूर्ण, कुशल 
आम्नाय-वेद, श्रुत, परम्पराप्राप्त उपदेश 
आयुध--अस्त्र 
आरूढ़-- आसीन 
आरोहण--चढ़ना, ऊपरकी ओर जाना 
आरत्ति-क्लेश, पीड़ा 
आर्ष--ऋषियोंका 
आलोचना-गुण-दोष निरूपण 
आलोच्य--आलोचना योग्य 
आह्वादित-- आनन्दित 


] 
इति--इस प्रकार, समाप्ति 


इहलोक--यह लोक 


ईक्षण--दृष्टिपात 
ईंशिता--ईश्वरत्व 


उठ 

उच्छिष्ट--खाकर छोड़ा हुआ, परित्यक्त 
उत्कृष्ट--उन्नत, श्रेष्ठ 
उदबुद्ध-जगा या जगाया हुआ, विकसित 
उद्घासित-व्यक्त, चमकता हुआ 
उद्यत-तैयार 
उद्रेक-प्रचुरता, बढ़ती 
उद्देग-क्षोभ, चित्तकी अस्थिरता 
उपक्रम--योजना, आरम्भ, प्रयास 
उपशम-विराग, विरक्ति 
उपलक्षित--इशारेसे बताया हुआ, लक्ष्य 

किया हुआ 
उपाजड़--छोटा या सहायक अंग 
उपार्जित--कमाया हुआ 
उपादान--साधन-सामग्री 
उपादेय--ग्रहण करने योग्य, उपयोगी 
उपेयत्व--उपाय-योग्य होनेका भाव 
उरु-विस्तृत, महान 
उरुक्रम-विष्णु 
उरुगाय-उत्तम व्यक्तियोंके द्वारा जिसका 

स्तुतिगान किया गया हो 

ए 
एकरस-जो सदा एक रूपमें रहे, 
अपरिणामी 

एकीभूत--जो मिलकर एक हो गया हो 


ऐ्‌ 


ऐहिक--सांसारिक 


इहलोक- ग्रीवा ] 


औ 
ओत्सुक्य--उत्सुकता 
औद्धत्य--उद्धतता, अक्खड़पन 
ओऔपाधिक--उपाधियुक्त 


क 
कर्त्तृत्व-कर्ताका धर्म, कार्य 
कलुषित-गंदा, कलुषयुक्त 
कल्प--वेदका एक अछझ्ढ, ब्रह्माका एक दिन 
कल्पवृक्ष--इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष 
काम्यकर्म--फलकी कामनासे किया 

जानेवाला कर्म 
कैतव--छल, धोखा 
केवला भक्ति-शुद्धा भक्ति 
कैड़-र्य--दासत्व 
कैवल्य मुक्ति--निर्वाण मुक्ति 
कौतूहलवश--उत्सुकतावश 
क्रोड़ीभूत-- अन्तर्भूत 
क्लान्त-थका हुआ, क्षीण 


क्ष 
क्षिति-पृथ्वी 
क्षेत्र--शरीर 
क्षेत्रज्ञ-शरीरका ज्ञाता, आत्मा तथा 
परमात्मा 
क्षोभ--असन्तोष, व्याकुलता 


ग 
ग्रथित--गुँथा हुआ 
ग्रन्थि--गॉँठ 
ग्रास-- आहार 


ग्रीवा-गर्दन 
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[ पघ्राण-निमज्जित 


घ 
घ्राण-गन्ध, सूँघनेकी शक्ति 


च 
चित्तगुहा--हृदयरूपी कनन्‍्दरा 
चित्‌--शक्ति-भगवानकी एक प्रकारकी शक्ति 
चिदालोचना-चित्‌-वस्तुकी आलोचना 
चिन्तामल-चिन्तारूपी मल 
चिन्मयत्व--चिन्मयता 
चैतन्यत्व--चेतनता 
चैतन्यनिष्ठ-चित्‌-वस्तुर्में जिसकी निष्ठा हे 
चैतन्यहीन--चेतनारहित 


छ 
छन्‍्दविद्या--अठारह विद्याओंमें एक 


ज 
जर्जरित--जो जर्जर हो गया हो 


त 
तत्त्वज्ञान--त त्त्ववस्तुका ज्ञान 
तत्त्वतः--यथार्थतः 
तत्त्वविदू--तत्त्वको जाननेवाला 
तदीय--भगवत््‌-सम्बन्धी 
तनय--पुत्र 
तनन्‍्मय--तल्लीन 
तादात्मय--दो वस्तुओंके परस्पर अभिन्न 
होनेका स्वभाव 
तारतम्य-दो वस्तुओंके घट-बढ़कर होनेका 
भाव 
तिय॑गू-पशु-पक्षी 
तैलधारावत्‌ू--तैलकी भौंति धारावाला 
त्रिगुणातीत--तीनों गुणोंसे अतीत 
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त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम 


द 
दिकक्‍्पाल--दश दिशाओंके रक्षक देवता 
दुर्जेय, दुर्बोध--कठिनाईसे जानने योग्य 
दुर्निग्हित--कठिनाईसे वशमें लाया हुआ 
दुर्वारित--कठिनाईसे निवारण किया हुआ 
दुरूह--कठिन 
दुस्त्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 
देदीप्यमान--चकमता-दमकता हुआ 
देहाध्यास-देहमें मिथ्या अभिमान 
द्रव्यमययज्ञ-द्रव्य द्वारा किया गया यज्ञ 
द्विजवर--ब्राह्मणश्रेष्ठ 
द्वैतआाव--दो होनेका भाव 


धघ 
धूसरित--धूलसे भरा हुआ 
ध्वनित होना-पता चलना 


न 
नराकृति-मनुष्यके समान आकृति 
नामाभास--नामका आभास 
निःशक्तिक--शक्तिरहित 
निःश्वास--प्राणबायु या साँसका बाहर 

निकलना 
निःसृत--निकला हुआ 
निकृष्ट--तुच्छ 
निकेतन-घर 
निक्षेप करना-फेंकना 
निगृहीत--निग्रह किया हुआ 
निग्रह--संयम 
निन्तान्त--अत्यन्त, एकदम 
निमज्जित--डूबा हुआ, स्नात 


नियमाग्रह--नियम-पालनमें आलस्य 

निरज्जन--निर्दोष, अज्ञानसे रहित 

निरपेक्ष-किसी औरकी अपेक्षा नहीं 

निर्गत--बाहर निकला हुआ 

निर्गुण--सत््व, रजत और तमोगुणसे अतीत 
रखनेवाला 

निर्दिष्ट--निर्देशित 

निर्वाण-मोक्ष 

निर्विकल्प--विकल्पसे रहित 

निर्विवाद-बिना विवादका 

निरुद्ध-विशेषरूपसे रोका हुआ 

निरूपक--निरूपण करनेवाला 

निरूपण--किसी विषयको ठीक-ठीक समझा 
देना 

निशा+-ररात्रि 

निष्काम कर्म--कामनासे रहित कर्म 

निष्पन्न--जिसकी उत्पत्ति हुई है 

निसर्गवाद--प्रकृतिवाद (प्रकृति ही जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाली है, ऐसा मतवाद) 

निस्तारक--निस्तार करनेवाला 

निस्त्रैग॒ुण्य--तीनों गुणोंसे अतीत 

निहत-मारा हुआ 

नीलमणि--नीलम 

नैतिक--नीति-सम्बन्धी 

नैमित्तिक--निमित्तसे उत्पन्न 

नैरन्तर्य--निरन्तर होनेका भाव 

नैघृंण्य--निर्ममता, क्रूरता 


प 
पक्षान्तर--दूसरी ओर 
पन्‍्था-पथ 
परिज्ञात--अच्छे प्रकारसे ज्ञात 
परनिष्ठित-दूसरेमें निष्ठावाला 
परदार-दूसरेकी स्त्री 


नियम-प्रताड़ित ] 


परवर्ती--बादमें 

पराक्रान्त--शक्तिशाली 

परिग्रह-ग्रहण 

पराभक्ति--श्रेष्ठा, शुद्धा भक्ति 
पराभूत--पराजित 

परिचर्या-सेवा 
परिचालक--चलानेवाला 

परिदृष्ट--दृष्ट 

परिनिष्ठित--पूर्णतया निपुण 
परिमित--सीमित 

परिलक्षित--अच्छी तरह देखाभाला हुआ 
परिव्राजक--संनन्‍्यासी 

परिवेष्टित--घिरा हुआ 

पर्यन्त--तक 

पर्यवसित--समाप्त 

पाण्डित्य-दविद्व ता 
पारत्रिक--परलोक-सम्बन्धी 
पारलोकिक--परलोक-सम्बन्धी 
पार्षद--परिकर 

पाषण्डी--पाखण्डी 

पूर्वपक्ष--संशयके सम्बन्धमें उठाया गया प्रश्न 
पूर्वराग--मिलनसे पहलेका राग 
प्रकरण--निर्माण, प्रसड़ः 

प्रकृत--यथार्थ 

प्रकृष्ट--उत्तम 

प्रक्षिपत--बादमें जोड़ा या घुसाया हुआ 
प्रच्छन्न--ठका हुआ 
प्रजल्प--इधर-उधरकी बात 
प्रज्ञा-बुद्धि 

प्रणयन--रचना, निर्माण 
प्रणत--शरणागत 
प्रणतपाल--शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
प्रणति--प्रणाम, शरणागति 
प्रताड़ित--सताया गया 
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[ प्रतिपादित-म्लेच्छ 


प्रतिपादित-- प्रमाणित 

प्रतिपाद्य--जिसे प्रमाणित किया जाय 
प्रतिभात-प्रभायुक्त, ज्ञात 

प्रतीयमान--जान पड़ता हुआ, जिसकी प्रतीति 


हो रही हो 
प्रत्यगात्मा--जीवात्मा 
प्रत्यवाय--दोष 


प्रत्याहार--निरोध, रोकना 
प्रत्युयकार--भलाईके बदलेमें की हुई भलाई 
प्रदत्त--दिया हुआ 
प्रधान--मायाकी एक तैत्ति 
प्रधानतः--मुख्यरूपसे 
प्रपत्ति--शरणागति 

प्रभूत-- अत्यधिक 

प्रभृति--जैसा 

प्रयोजनीयता-- आवश्यकता 
प्रयोजक-प्रयुक्त करनेवाला 
प्रयोजकत्व--प्रयोजक होनेका भाव 


प्रवर--श्रेष्ठ 
प्रवर्तक--किसी काममें लगानेवाला, आरम्भ 
करनेवाला 
प्रवृत्ति-मनका किसी विषयको ओर झुकाव, 
प्रभाव 


प्रशस्त-प्रशंसाके योग्य 
प्रशान्तात्मा-शुद्ध या शान्त आत्मा 
प्रशामक--शान्त करनेवाला 
प्राकृत--प्रकृति-सम्बन्धी 
प्राक्तन--प्राचीन 

प्रादुर्भूत-- आविर्भूत, अवतरित 
प्रादेशिक वाक्य-प्रसड़गत, स्थानीय वाक्य 
प्रापक--प्राप्त करने या करानेवाला 
प्रापञज्चिक--जगत्‌ या प्रपञ्च-सम्बन्धी 
प्राप्प--प्राप्त होने योग्य 
प्रार्थित--प्रार्थना किया हुआ 
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प्रेमास्पद--प्रेमका स्थल 
प्रेमोत्कर्ष--प्रेमका उत्कर्ष 


ब 
बाहुल्य-- अधिकता 
बाह्य अजड़-बाहरी अज्ग 
बिद्ध--छेदा हुआ, आहत 
बृहत्‌्-बड़ा 
बोधगम्य--समझमें आने योग्य 
ब्रह्मलय--ब्रह्ममें लय होना 
ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्यको जाननेवाला 
ब्रह्मानन्द-ब्रह्मका आनन्द 
ब्रह्मानुभूति--ब्रह्मकी अनुभूति 


भ 
भक्तानन्दायिनी--भक्तोको आनन्द देनेवाली 
भोक्तृत्वभाव--भोक्ता होनेका भाव 


मम 
मत्सम्बन्धी--मेरे सम्बन्धी 
मत्सरता-डाह, जलन, द्वेष 
मथन-मथनेका भाव 
मधुरिमा-माधथधुर्य 
मन्वन्तर-ब्रह्माजीके दिनका चौदहवाँ भाग 
मन्तव्य--विचार, मत 
मर्मार्थ--सार 
महत्‌-बड़ा 
मायाच्छन्न-मायाके द्वारा आच्छन्न 
मुकुलित--आधा विकसित 
मुमुक्षु-मुक्तिकी इच्छा करनेवाला 
मेधायुक्त--मेधावी 
मोहान्ध--मोहसे अन्धा 
म्लेच्छ--चारो वर्णोसे भी नीच 


य 
यतिगण--संन्‍्यासी लोग 
याग-यज्ञ 
यादृच्छिक--स्वतन्त्र, ऐच्छिक 
युक्तियुक्त--उचित, युक्तिपूर्ण 
युगपत्‌--एक ही समयमें, साथ-साथ 
युगावतार-प्रत्येक युगमें लेनेबाले अवतार 
योगमाया--भगवान्‌की परा शक्ति 
योगस्थैयं--योगकी स्थिरता 


र 
रक्तिम--लालिमायुक्त 
रज्जित--रंगा हुआ 
रुक्ष-रूखा, नीरस 

ल् 


लिड्शशरीर--सूक्ष्म शरीर 
लिप्सा-किसी वस्तुको पानेकी इच्छा 
लुब्ध--ललचाया हुआ, लोभित 
लोकपाल--लोकका पालन करनेवाला 
लोकप्रवत्तन--लोगोंके कल्याणके लिये 


है ॥ 
वज्चक--वज्चना करनेवाला 
वयस--उम्र 
वर्चस्व-- अधिकार 
वर्णविशिष्ट--वर्णवाला 


वर्णसड्नर-भिन्न जातियोंके स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न 


वाक--वाणी, बोलनेकी इन्द्रिय 
वाचाल--अधिक बोलनेवाला 
वागिन्द्रिय--जिह्ना 
विक्षिप्त--पागल, उद्दिग्न 
विगुण--गुणहीन 


यतिगण-व्योम ] 


विच्युति--भूल, पतन, वियोग 
विजितात्मा-जिसने मनको जीत लिया हे 
विज्ञ-पण्डित, जाननेवाला 
विदित--मालूम 

विधर्म--धर्मविरूद्ध 
विधिवादिगण--नैतिक लोग 
विधेय--करने योग्य 
विधेयात्मा-जिसकी आत्मा संयत हो 
विन्यास--व्यवस्थित करना 
विपर्यय--प्रतिकूलता, विपरीतता 
विभूति-ऐश्वर्य 

विरहकातर--विरहसे कातर 
विरोधाभास-विचारमें विरोध प्रतीत होना 
विलास-क्रीड़ा 

विवक्षित--इच्छित, कथित 
विवृत-स्पष्ट, व्यक्त 

विशारद--निपुण 
विशिष्ट--विशेषतायुक्त 
विशिष्टता--विशेषता 
विशुद्धचित्त-जिसका चित्त शुद्ध है 
विशेषत्व--विशेषता 
विषयणी--विषयसे सम्बन्धित 
विहित--आदेश किया हुआ 


वृष्टि--वर्षा 

वेदज्ञ-वेदोंके जाननेवाला 

वैषम्य--विषमता 

व्यड्ञोक्ति-गूढ़भाषा, वह भाषा जिसमें व्यड्ड 
हो 


व्यतिक्रम--उल्लड्डन 
व्यतिरेक-- असड्गति, निषेध 
व्यवह्ृत--व्यवहार किया हुआ 
व्योम-- आकाश 


शब्दकोश है 


[ शोच्य-स्वानन्द 


श 
शोच्य--शोचनीय 
शैव--शिवके उपासक 
श्रुत--सुना हुआ 
श्रोतव्य--सुनने योग्य 
श्लेषोक्ति-छिपे अर्थवाली बात 


ष 
षडैश्वर्यपूर्ण-छः ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण 


सर 

सड्डीर्णता--उदार ना होनेका भाव 
संवरण--छिपाना 
संवेदन-- अनुभूति 
संस्पर्श--अच्छी तरहसे होनेवाला स्पर्श 
संहर्त्ता-संहार करनेवाला 
सक्ञति-मेल 
सब्चित--जमा किया हुआ 
सदातन-विष्णु 
सद्विवेकी--सद्‌ विवेकवाला 
समत्वभाव--समताका भाव 
सन्निविष्ट--उत्तम रूपसे एकाग्र 
समाहर--समुच्य, समूह 
समाहित--संयमित, व्यवस्थित 
सम्बन्धविशिष्ट--सम्बन्धवाला 
सम्मत--सहमत, एक मत 
समन्वित--संयुक्त, स्वाभाविक रूपसे क्रमबद्ध 
सम्यक-भलीभौति, अच्छी तरह 
सर्व॑तन्त्र-समस्त सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन--सम्पूर्ण रूपसे 
सर्वभूतात्मा-सभी जीवोंके आत्मा अर्थात्‌ 

परमात्मा 
सर्वभुक--सब कुछ खा जानेवाला 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


ड॒८२ 


सर्वात्मकत्व--सर्वात्मकता 

सहसत्न--हजार 

साम--सामवेद 

सामथ्य॑विशिष्ट--सामर्थ्य॑वान्‌ 

साम्यलक्षण--समानताका लक्षण 

सारगर्भित--तत्त्वपूर्ण 

सालोक्य मुक्ति--जीवका भगवान्‌के साथ 

एक ही लोकमें वास करना 

साष्टाड़ प्रणाम--आठ अजझ्से प्रणाम (सिर, 
हाथ, पैर, आँख, जंघा, हृदय, 
वचन और मन) 

सुखान्वेषी--सुखकी खोज करनेवाला 

सुदुराचारी--अति दुराचारी 

सुधा--अमृत 

सुरस-रसयुक्त 

सुष्ठु--भली भाँति, अच्छी तरह 

सुस्पष्ट--विशेषरूपसे स्पष्ट 

सौम्य--सुन्दर, कोमल 

स्खलित-गिरा हुआ 

स्निग्ध-स्नेहयुक्त, प्रियता 

स्नेहाधिक्य--स्नेहकी अधिकता 

स्फूर्ति--स्फुरण, व्यक्त होना 

स्पृहा--इच्छा, आकाइड्डग 

स्फ्रण-व्यक्त होना 

स्फुलिज्र-चिड़्रारी 

स्मार्त-स्मृत्ति शास्त्रका अनुयायी 

स्थायित्व--स्थिरता 

ख्रुवा-घीमें आह॒ति डालनेकी करछी 

स्वच्छन्द--स्वतन्त्र 

स्वधर्मस्थ--अपने धर्ममें स्थित 

स्वयंभू--स्वयं उत्पन्न 

स्वानन्दपूर्ण--अपने आनन्दमें पूर्ण 


हत-हृदगत ] 


की हुआ 
हतभागा- भाग्यहीन 


हन्त--मारना 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्मा 
हेयता--तुच्छता 
हृदगत--हृदय-सम्बन्धी 


शब्दकोश ४८३ 


८ ड श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


॥ श्री्रीगुरुगौराज़्ी जयतः॥ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन चौथी पीढ़ीके महापुरुष श्रीरूपानुग अप्राकृत-कविक्लश्रेष्ठ- 
3% बिष्णुपाद श्रीशत्रीमद्‌ कृष्णदास-कविराज-गोस्वामी-रचित 


श्रीश्रीचेतन्धच्रितामूत्‌ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन आठवीं पीढ़ीके पुरुषप्रधान श्रीरूपानुगवर- 
3& विष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ सच्चिदानन्द-भक्तिविनोद-ठाकुर-रचित 
अमृतप्रवाह-भाष्य, 
गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन नोवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन परमहंस-परिवत्राजकाचार्य-श्रीरूपानुगश्रेष्ठ- 
श्रीब्रह्ममाधवगौड़ीय-सम्प्रदायके सर्वोत्तम संरक्षक- 
3% विष्णुपाद परमहंसस्वामी श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित 
श्रीस्वरूप-रूप-विरोधी समस्त-कुसिद्धान्तोंको निरस्त करनेवाला 
अनुभाष्य 
एवं 
विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्योंक लेखों एवं नित्यलीलाप्रविष्ट 3३% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके प्रवचनोंसे सड्डलित 'अमृतानुकणिका' भाष्य, 
भूमिका, विविध सूची और विवरण आदि-सहित 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन दसवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन 
श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिके प्रतिष्ठाता-आचार्य-भास्कर 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 


श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराजके अनुकम्पा-पात्र 


नित्यलीलाप्रविष्ट ३5 विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके- 


आदेश-निर्देशानुसार उनके चरणाश्रितजनोंके द्वारा 


अनुवादित और सम्पादित 


प्रकाशक : इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स 


मूल बड़ला पयार, संस्कृत श्लोक, अमृतप्रवाह भाष्य, अनुभाष्य 
और अमृतानुकणिका सहित प्रकाशित 


प्रथम संस्करण- श्रीगौरपूर्णिमा , 23 मार्च; 26076 
000 प्रतियाँ 
फ्रऋू+#फ्रक्र 


। ग्रन्थ प्राप्ति स्थान । 


श्रीरमणविहारी गौड़ीय मठ 
बी-3, म्यूजिकल फॉस्‍न्‍्टेन पार्ककें निकट, 


जनकपुरी, नई दिल्‍ली 
044-25533568 श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ 


जवाहर हाट, मथुरा (उ्प्र.) 
0565-2502334 


श्रीरूप-फकनातन गौड़ीय मठ 
दान गली, वृन्दावन (उप्र.) 
+9 92947800] श्रीगिरिधारी गौडीय मठ 


दसविस्ता, राधाकुण्ड रोड, गीवर्धन (उपप्र.) 


कीओकेशलजी गीडीय मठ 0565-285668 


कोलेंरडाज्ञा. लेन, नवद्वीप (प.ब-) 


ज्ः 
७ ०७०७७७ श्रीराधामाधव गौड़ीय मठ 


293, सैक्टर-4, फरीदाबाद (हरियाणा) 


न +9] 99283869 
चक्रतीर्थ रोड़, जगल्लाथपुरी: (ऑडीशा) 
+9] 9776238328 आशिधांगाविन्द गौडीय जठ 
डी-5, सैक्टर-55, न्ीएडा, (5.प्र.) 
+9] 990400878 
खण्डेलवाल एण्ड सनक 


अठखम्बा बाजार, वृन्दावन (उप्र.) 
0565-24430 


अध्याय 0 


अध्याय ।2 


अध्याय 3 


अध्याय |5 


अध्याय ॥7 


|| | | | ॥ 
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्-जखजख+-<£/-  ऋख़३झख३]ज़््र+ः है 
| प्रकाशन-मण्डली ] 
| | 
हैन ले ली नी ने मन मीन मन लेन लेन नाना ने मान नी तन मन मन मेने मन मान नाना नाना मान ना मन मान मान मन मान ना न 
| है | 
| | | 
| । | 
॥ ट्झ्ड्ण " अनुवाद, विन्यास, शोधकार्य ॥ 
“ (॥9[0706) || (॥॥9॥5|8007, [3५00 & २७5७०॥०॥) “ 
श्रीमती ऐश्वर्य दासी " श्रीमान्‌ू गोकुलचन्द्र दास | 
॥ श्रीमती प्रज्ञा दासी “ | 
[ । [ 
| ध्वन्यात्मक अभिलेखन - प्रुफ-संशोधन | 
" (॥97507[॥0॥) " (200 २७००॥७) - 
| श्रीमती कुन्दलता दासी ॥ श्रीमती जानकी दासी - 
] | ] 
| | | 
" चित्र " संस्कृत-हिन्दी अनुवाद - 
- श्रीमान्‌ू गुलशन | श्रीमान्‌ डॉ अच्युतलाल भट्ट (पीःएचग्डी०) " 
" श्रीमान्‌ राधेश्याम ॥ श्रीमान्‌ गणेशीलाल शर्मा एम*ए० (संस्कृत) " 
] - ] 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
[ | [ 
बॉल नन्न्न्््््लणतण: - 


श्रीपाद रमचन्द्र दास - 
इन्टरनेशनल गौीड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स | 
॥ 


॥ 
" प्रकाशाक : 
|| 


निवेदन 


हमारे परमाराध्य गुरुदेव नित्यलीलाप्रविष्ट ३७ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी 
महाराजजीकी गौड़ीय वैष्णवाचार्योकी विविध टीकाओं सहित श्रीचैतन्यचरितामृत हिन्दी भाषामें प्रकाशित करनेकी 
चिर-अभिलाषा थी। इस कार्यको सम्पादित करनेके लिये उन्होंने प्रकाशन मण्डलीको आज्ञा एवं निज शक्ति प्रदान 
की थी। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीने श्रीचैतन्य महाप्रभुके द्वारा अनुमोदित गूढ़ तत्त्व-सिद्धान्तों और सर्वोच्च 
रस-तत्त्वका अनूठा, अद्भुत और चमत्कारी समन्वय इस ग्रन्थमें अति सरल बड़ला भाषामें करके अपने अप्राकृत 
कवित्वका परिचय प्रदान किया है। “मितश्च सारश्च बचो हि वाग्मिता", श्रील कविराज गोस्वामीकी लेखनी इस 
उक्तिका उज्ज्वल उदाहरण है, उन्होंने अति अल्प शब्दोंमें समस्त शास्त्रोंके सारको प्रमाण सहित इस ग्रन्थमें प्रस्तुत 
किया है। इस ग्रन्थकी भाषा सरल होने पर भी इसमें अत्यन्त गूढ़ रहस्य समन्वित हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 
और श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरने अपनी टीकाओं एवं अनेकानेक लेखोंके द्वारा उन गूढ़ रहस्योंको 
उद्घाटित किया है। इन टीकाओं और लेखों तथा श्रील गुरुदेवके प्रवचनोंको इस प्रकाशनमें समन्वय करके 
ग्रन्थके गूढ़ भावोंको सर्ववाधारणके लिये बोधगम्य बनानेका हमारा प्रयास है। श्रील गुरुदेबके अहैतुकी कृपाशीर्वादसे 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृत आदिलीलाका प्रथम भाग गत वर्ष श्रीगौर-पूर्णिमाके दिन उनके करकमलोंमें समर्पित किया गया 
था। 

उनके मनोवाज्छित कार्यको सम्पूर्ण करनेके लिये प्रकाशन मण्डलीके सेवक निरन्तर प्रयासशील हैं और 
श्रील गुरुदेवकी प्रेरणा एवं निरुपाधिक निरवधि कृपाशक्ति हमें इस महत्‌ कार्यमें सदा उत्साहशील बनाये रखती 
है। यह अति हर्षका विषय हे कि श्रीचेतन्यचरितामृतका द्वितीय भाग भी अब प्रकाशित हो गया हे और 
श्रीगुरुदेबकी प्रसन्नताके लिये उनकौ निज वस्तुको उनके ही करकमलोंमें अर्पित करते हुए परमानन्दका अनुभव 
कर रहे हैं। 


इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये आत्मीय सहायता एवं प्रेरणाके लिये हम श्रीयुता उमादेवी दासीके आभारी हैं। 
इस ग्रन्थमें कुछ त्रुटियोंका रह जाना स्वाभाविक है। सुधी पाठकोंके द्वारा उनका संशोधनपूर्वक पाठ करनेसे हम 
आनन्दित होंगे। 


प्रकाशन मण्डली 
इन्टरनेशनल गौड़ीय बेदान्त पब्लिकेशन्स (॥9४7) 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत आदिलीला उत्तराद्धमें उद्धृत प्रमाण-ग्रन्थ तालिका 


एकादशी-तत्त्व-6/58; उद्दाह-तत्त्व-5/27; उज्ज्वलनीलमणि--7/293; केशव-काश्मीरी-श्लोक--6/4; 
बृहन्नारदीयपुराण-7/2।;:.. ब्रह्मवैवत्तंपुराण-7/64; भक्तिरसामृतसिन्धु--8/7; भरतमुनि-वाक्य--6/7; 
भागवत--8/9, 25, 58; 9/42, 43, 46; 3/77;: 4/69; 7/76, 78; मलमासतत्त्व--7/64; 
महाभारत--7/308; ललितमाधव-7/28; श्रीचैतन्यचन्द्रोक्त-श्लोक--6/82; ॥7/3॥; सामुद्र--]4/5 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


पुरुषसूक्त--7/8; बृहद्व्याकरण-- 3/29; भक्तिरसामृतसिन्धु-8/58; योगवाशिष्ठ--7/65; 
रामाष्टक--7/69; लघु-व्याकरण--3/29; सामुद्रिक ग्रन्थ--]3/20 ॥ 


अनुभाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


अथर्ववेद-संहिता--4/9; अद्वैतचरित--2/3-8, 27; अभिज्ञान-शकुन्तल--6/0; उत्तरचरित--6/0; 
एकादशी-तत्त्व-7/265, 266; कुमारसम्भव-6/0॥; कूर्मपुरण--7/78; कृष्णगणेद्देशदीपिका-2/83; कोस्तुभप्रभा-6/25; 
गीतगोविन्द या अष्टपदी-3/42; गौतमीय-तन्‍्त्र-7/293; गौरगणोद्देशदवीपिका-8/4], 59-60, 66; 9/4, 0/8, 
4-7, 2!-25, 29, 3-38, 40, 53, 56, 6-63, 67-68, 70-7॥, 73, 75-78, 80, 84-85, 9, 06-॥5, 
9-20, 30-3], 34-36, ॥39, ॥43, 53; ॥/3, 2, 23-26, 29, 3]-33, 37-39, 4-42, 44-45, 5, 
53-54; ॥2/3-8, 57-59, 65, 79-8, 83-87; 3/56, 60-6, 74; 4/68; 45/29; ॥7/296, 300-30; 
चण्डीदास-गीतिग्रन्थ--3/42; चैतन्यचन्द्रामृत--3/23; चैतन्यचन्द्रोदय-नाटक--3/89; ॥7/55; चैतन्य-चरित 
महाकाव्य--0/49, 62, 36; ।4/62-68; ॥7/55; चैतन्यभागवत-9/।, 4; ॥0/30-32, 34-37, 4, 43-47, 49, 
53, 58, 64, 67-73, 75-77, ॥3, ॥5, 26, ॥3], 35; /20, 23, 26, 28, 29, 3), 33-39, 4]-47; 
2/3-7, 40-42; ॥3/28, 29, 67-7; 4/9, 2!-23, 25, 37-40, 73; ॥5/7, 23, 3; 7/7-2, ॥7-20, 
23, 3], 37, 55, 64-65, 69-7], 79-86, 99-00, 03-4, 6, 24, 38-42, 228-230, 24-243, 262, 
274, 278; चैतन्यमड्जल (श्रीलोचनदास)--4/46; 7/69, 89, 95, ।% छान्दोग्योपनिषद्‌ (शाड्रर-टीका)-7/78; 
तत्त्व-सन्दर्भ--0/05; नरोत्तमदास ठाकुरकी प्रार्थना--3/।23; दशम-टिप्पणी (वैष्णबतोषणी)--7/78; 
नरोत्तमविलास--2/3-7; नित्यानन्दायिनी पत्रिका-2/3-7; पद्मपुराण--8/6; प्रेमतरड्लिणी--2/58; 
भक्तिरत्नाकर--0/78, 84, 85, 9, 05; /3, 25; 2/58; 6/25; ॥7/55; भक्तिरसामृतसिन्धु--8/6; 4/90; 


6/; भक्तिसन्दर्भ--5/9-0;: भागवत--2/70; 3/86, 00, 23, 24; ॥4/73, 88; 46/; ॥7/7-78, ॥7, 
20, 257, 32, 33॥; भावार्थ-दीपिका-3/80-86, 04; 7/57; भोगनिर्णय-पद्धति--2/83; महाभारत-5/27; 
मालती-माधव--6/0; मेघदूत-6/0।; योगवाशिष्ट रामायण--2/40; रघुवंश-6/0; लघुभागवतामृत--3/86; 
विद्यापतिके गीतिग्रन्थ-3/42; वीरचरित--6/0; वृहज्जातकादि ग्रन्थ-3/90; वेदान्तकोस्तुभ (श्रीनिवासाचार्य)--6/25; 
वेदान्तदर्शनका परिजात-भाष्य-6/25; वैष्णव-तोषणी-7/77-78; वैष्णब-मज्जुषा--0/॥7, 53; ॥2/॥8, 27; 
3/42; 6/25; वैष्णब-वन्दना-/29, 40; शाखानिर्णयामृत--2/3-7, 58, 62, 79-87; श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू-7/257; 
साधन-दीपिका-2/58; सीताद्वैतचरित--2/3-7; स्कन्दपुराण-5/9 हरिभक्तिविलास-0/॥05; ।2/27; होराशास्त्र--3/90 
॥ 


अमृतानुकणिकामर्मे उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


अग्निपुराण--]5।9-0; उज्ज्वलनीलमणि (आनन्दलोचनीटीका)--0।85; कणानिनन्‍्द--0/85; 
गौरगणोद्देश-दीपिका-5/28; 6/25; गीता-9/39; चैतन्यभागवत-9/0; 0/4, ॥9, 32, 40; 2/40-42; 
84/6; 6/20-2॥; 7/7; नारदपुराण-5/9-0, 24; पद्मपुराण--5/9-0, 24; बृहदनारदीयपुराण--5/9-0; 
ब्रह्मवेवर्तपुराण--]5/24; ब्रह्मसंहिता--0/85; भक्तिरत्नाकर-9/0; भक्तिरसामृतसिन्धु-8/8, 57; 
भविष्यपुराण--]5/9-0; भागवत--8/82; 7/55-58; मत्स्यपुराण--]5/9-0; मनुसंहिता--2/49-53; 
विष्णोधर्मोत्तर-5/9-0, 24; स्कन्दपुराण--8/24; 5/24; स्मृतिवाक्य--5/9-0; हरिभक्तिविलास--2/49-53; 
5/9-0, 24 ॥ 


साड्नेतिक चिहोंकी सूची 

अन्त्य -- अन्त्यलीला आदि - आदिलीला 

उश्नी: -- उज्ज्वलनीलमणि कठः - कठोपनिषद 

छाः - छान्‍्दोग्योपनिषद तेः - तैत्तिरयोपनिषद 
नाःपःराः -- नारदपज्चरात्र ब्रःसः - ब्रह्मसंहिता 

बृःआः - बृहदारण्यकोपनिषद मध्य -- मध्यलीला 

मःभाः -- महाभारत भःरःसिः - भक्तिरसामृतसिन्धु 
भाः -- भागवत विःपुः -- विष्णुपुराण 


श्वेः - श्वेताश्वतरोपनिषद हःभःविः -हरिभक्तिविलास 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


आदिलीला (त्तराद्ध) अध्याय-विवरण 


आठवाँ अध्याय-- 3-24 

पजञ्चतत्त्वका माहात्म्य न मानकर पृथक बुद्धिसे 
श्रीगीर अथवा श्रीकृष्फकी पूजा घोर अपराध, 
श्रीकृष्णभक्तिके बिना श्रीगोरभक्ति और श्रीगौरभक्तिके 
बिना श्रीकृष्णभक्ति 'अभक्ति' अथवा “आसुरवृत्ति; 
श्रीचेतनय दयाकी चमत्कारिता; अपराधयुक्त होनेपर 
असंख्य बार श्रीकृष्णका श्रवण-कीर्तन वृथा, श्रीकृष्ण 
भुक्ति-मुक्ति देकर जीवकी वज्चना करके 'भक्ति' 
नहीं देते, श्रीकृष्फे! साथ रस सम्बन्ध न होनेसे 
केवल मुक्ति ही लाभ; महाप्रभुकी महापापीके भी 
प्रति प्रेम-भक्ति प्रदान लीला, श्रीगौर-निताइ सेवासे 
ही श्रीकृष्ण-प्रेमोदय, श्रीकृष्ण नामापराधोंका विचार 
करते हैं, श्रीगौर-निताईके नामोंमें अपराधका विचार 
नहीं है, श्रीचेतनयभागवतके श्रवणसे श्रीगौर-निताईकी 
महिमा और श्रीकृष्णभक्ति-सिद्धान्तके विषयमें ज्ञान; 
श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरकी महिमाका कीर्तन, श्रीपण्डित 
हरिदास, वेष्णवोंके पचास सद्गुण, श्रीकविराज गोस्वामीके 
द्वारा श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतके वर्णनका रहस्य। 


नौवाँ अध्याय-- 27-38 

महाप्रभु द्वारा माली बननेका धर्म ग्रहण और 
नवद्वीपमें भक्तिके फलोंके उद्यानका रचना, 
भक्तिकल्पवृक्ष, श्रीमाधवेन्द्रपुरी कल्पवृक्षके प्रथम अड्डुर, 
अचिन्त्य शक्तिके बलसे माली होकर भी महाप्रभु 
स्वयं स्कन्ध एवं सभी शाखाओंके आश्रय, परमानन्दपुरी 
और केशव भारती-प्रमुख नौ संन्यासी वृक्षके नौ 
मूल, परमानन्दपुरी मध्यमूल, श्रीअद्वेत और 
श्रीनित्यानन्द-दो स्कनन्‍्ध, स्कन्धकी बहुतसी शाखाएँ 


और उपशाखाएँ, प्रेमफल, प्रेमफलास्वादन, प्रेमफल वितरण, 
जीवोंका नित्य-मड़ल विधान ही परोपकार, श्रीकृष्णप्रेम 
अर्पण द्वारा जीवॉंको अपने अनुरूप महाभागवत बनाना 
तथा निन्दकोंका भी श्रीकृष्णप्रेम प्राप्तिसे उद्धार। 


दसवाँ अध्याय-- 4-94 


मूल स्कन्ध शाखा अर्थात्‌ महाप्रभुकी निजशाखाका 
वर्णन, श्रीगौरभक्तोमें गुरु-लघु-भेद शुन्यता; 'प्रभुपादोपाधान' 
शड्भर पण्डित, वासुदेव ठाकुरकी परदुःख-कातरता, 
नामाचार्य हरिदास ठाकुर और उनके शिष्य सत्यराज 
खाँ आदि कुलीन-ग्रामबासी, कुछ भी शुल्क न 
लेनेवाले देहरोग-भवरोग चिकित्सक मुरारिगुप्तका 
आत्मवृत्तिके द्वारा कुटुम्ब भरण-पोषण, महाप्रभुका 
'साक्षात', आवेश और 'आविभांव'-इन तीन रूपोंमें 
अवतीर्ण होकर कृपा, नकुल ब्रह्मचारीकी देहमें महाप्रभुका 
आवेश, नकल ब्रह्मचारी' अथवा प्रद्मुम्न ब्रह्मचारी' 
तथा महाप्रभु प्रदत्त नृसिंहानन्द' एक ही व्यक्तिके नाम, 
कुलीन-पग्रामवासियोंका माहात्म्य; श्रीरूप-सनातन-शाखाके 
विस्तारसे समस्त भारतका उद्धार-१) भक्त-आचार-प्रवर्त्तन, 
२) लुप्ततीर्थ उद्धार और ३) श्रीमूर््तिकी पूजाका प्रचार; 
श्रीस्वरूप दामोदरके अन्तर्धान होनेपर स्वरूपके रघुका' 
श्रीरूप-सनातनके चरणोंके दर्शन और महाप्रभु-स्वरूप 
दामोदरके विरहसे कातर होकर गोवर्धनसे कूदकर देह 
त्यागका सड्डल्प लेकर वृन्दावन आगमन, श्रीरूप-सनातनके 
द्वारा तृतीय भाईके रूपमें रघुनाथ दास गोस्वामीको 
अपने समीप रखना, दास गोस्वामीके दैनिक कृत्य, 
रघुनाथभट्ट गोस्वामीका विवरण। 


ग्यारहवाँ अध्याय-- 97-20 
श्रीनित्यानन्दस्कन्ध-शाखा अर्थात्‌ नित्यानन्दगणोका 
वर्णन। 


बारहवाँ अध्याय-- 23-44 

श्रीअद्वैतस्कन्‍्ध-शाखा अर्थात्‌ श्रीअद्वैतगणोका वर्णन, 
श्रीअद्दैतगण पहले एकमत, बादमें दो मत--आचार्यके 
अनुगत और उनसे स्वतन्‍त्र, श्रीअच्युतानन्दानुग 
सारग्राही| एवं अन्य सब असार', सारग्राही-सहित 
सभीकी गणना करनेके बाद असारग्राहियोंका त्याग, 
श्रीचेतन्य महाप्रभु चौदह भुवनोंके गुरु, बाउलिया 
विश्वास, बाउल अथवा मायावादमतका खण्डन, 
महाप्रभुके द्वारा वैष्णव आचार्यके कर्त्तव्यका निर्णय, 
असार गणोंका श्रीगौरकृपाके अभावके कारण पतन, 
श्रीगौरकृष्ण-भक्त यमके गुरु और श्रीगौरकृष्ण-विमुख 
यमके दण्डके योग्य, श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीकी 
उपशाखाएँ, शाखा-स्मरणसे भवबन्धनका विमोचन। 


तेरहवाँ अध्याय-- 447-7] 

महाप्रभुकी आदिलीलाका सूत्र, गृहस्थ-लीला ही 
आदि-लीला एवं संन्यास-लीला ही मध्य और 
अन्त्य लीला, मुरारिगुप्तके द्वारा आदिलीला और 
स्वरूप गोस्वामीके द्वारा मध्य और अन्त्य लीलाका 
सूत्र-ग्रन्थन, आदिलीलाके चार भाग; आदि, मध्य 
और अन्त्य लीलाका संक्षेपम,ं विवरण, पहले 
गुरुवर्गोको अवतरित कराना, बादमें स्वयं अवतरण, 
श्रीअद्वैतकी भक्तिपूर्ण व्याख्या, श्रीकृष्णावतार हेतु 
प्रतिज्ञा, विश्वरूप-जन्म, विश्वरूप-तत्त्व, श्रीगौराविर्भाव, 
नीलाम्बर-चक्रवत्तीकी गणना, आर्याओं (कुलीन स्त्रियों) 
का विविध उपहारों सहित श्रीगौर-दर्शन हेतु आगमन, 
सर्वत्र आनन्द-कोलाहल। 


चौदहवाँ. अध्याय-- 73-88 
महाप्रभुकी बाल्यलीलाओंका वर्णन और माता-पिताको 
चरणचिह्न-प्रदर्शन, महापुरुषोके बत्तीस लक्षण, नीलाम्बर 


चक्रवर्तीकी भविष्यवाणी, नामकरण--विश्वम्भर' नाम, 
घुटनोंके बल चलना, रोनेके छलसे नाम-प्रचार, पैरोंके 
बल चलना, मिट्टी खानेके छलसे माताको ज्ञान प्रदान, 
अतिथि-ब्राह्मणके प्रति कृपा, चोरोंको दिशा-भ्रम कराना, 
रोगके बहानेसे एकादशीके दिन हिरण्य-जगदीशके 
नैवेद्यकों खाना, बाल-चपलता, माताकी मूर्च्छा और 
नारियल लाना, गंगाके तटपर कन्याओंके साथ परिहास, 
लक्ष्मीदेवीकी पूजा ग्रहण और वर प्रदान, उच्छिष्ट 
हॉडीके ऊपर बैठना तथा माताको ब्रह्मज्ञान-उपदेश, 
खाली पैरोंमें ही नूपुर ध्वनि, मिश्रका शुद्ध वात्सल्य, 
कलम पकड़ना। 


पन्द्रहवाँ अध्याय-- 9]-98 


महाप्रभुकी पौगण्ड लीलाका वर्णन-गड़ादास 
पण्डितके स्थानपर व्याकरण-अध्ययन, माताको 
एकादशीके दिन अन्न न खाने हेतु अनुरोध, 
विश्वरूपका संन्यास, महाप्रभुकी मूर्च्छा और विश्वरूपके 
साथ वार््तालापरूपी कहानी, जगन्नाथ मिश्रका अप्रकट 
होना, लक्ष्मीदेवीके पाणिग्रहणकी लीला। 


सोलहवाँ. अध्याय-- 204-26 


महाप्रभुकी कैशोर लीलाका वर्णन-अध्यापन, 
पण्डित विजय, जाह्वी (गड़ा) में जलकेलि, 
पूर्वबड्जाल-गमन, वहाँ विद्याका विचार और 
नामसड्रीर्तन, तपनमिश्रके साथ मिलन, उनको 
साध्य-साधन उपदेश और वाराणसी जाने हेतु 
आदेश प्रदान, महाप्रभुकी विरहमें लक्ष्मीदेवीकी 
बैकुण्ठ-प्राप्ति, महाप्रभुका घर लौटना, माताको सान्त्वना 
देना, विष्णुप्रियाके साथ विवाह, दिग्विजयी-जय, दिग्विजयीके 
द्वारा कहे गये श्लोकके दोष और गुणोंका विचार, 
दिग्विजयीका सरस्वतीके निकट श्रीगौरतत्त्व-विषयक 
ज्ञान प्राप्त करना एवं महाप्रभुका चरणाश्रय। 


सतरहवाँ. अध्याय-- 29-269 


महाप्रभुकी यौवन लीलाका वर्णन-महाप्रभुका गया 
गमन, श्रीईश्वरपुरीके साथ मिलन और दीक्षाभिनय, 
प्रेमप्रकाश, घरमें लौटना, शचीमाताको प्रेमदान, 
श्रीअद्वैत-मिलन, श्रीअद्वैतका विश्वरूप दर्शन, श्रीवासके 
द्वारा महाप्रभुका अभिषेक, श्रीनित्यानन्द-मिलन, निताइको 
महाप्रभुके द्वारा षड़भुज, चतुर्ुज और द्विभुज 
रूपका प्रदर्शन, श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा व्यास-पूजन, 
महाप्रभुका श्रीनित्यानन्द (श्रीबलदेव)/ के आवेशरमें 
मूसल धारण, शचीदेवीका श्रीबलराम-कृष्ण-दर्शन, 
जगाइ-मधाइका उद्धार, महाप्रभुका सात-प्रहरिया भाव, 
मुरारिके भवनमें वराह आवेश, शुक्लाम्बरके भिक्षाके 
चावल खाना, हरेनाम' श्लोककी व्याख्या, नामग्रहण 
करनेको प्रणाली, श्रीवास भवनमें एक वर्ष तक 
सड़ीरतन, गोपाल-चापालका उपाख्यान, दुर्बुद्धि ब्राह्मणके 
द्वारा महाप्रभुको शाप देना, मुकुन्दके प्रति महाप्रभुका 
दण्डरूपी अनुग्रह, श्रीअद्वैतके प्रति महाप्रभुकी दण्डरूपी 
कृपा, मुरारि गुप्तकी ऐकान्तिक रामनिष्ठा, श्रीधरके 
लोहेके पात्रमें जलपान और उनको वरदान, हरिदास 
ठाक्रके प्रति कृपा, श्रीअद्गैताचार्यके प्रति शचीदेवीके 
अपराधका खण्डन, पाषण्डी छात्रका नाममें अर्थवाद॑, 
नामापराधीके मुख दर्शन होनेपर मनुष्यका कर्त्तव्य, 
महाप्रभुके द्वारा अभिधेय भक्तिकी महिमाका व्याख्यान, 
मुरारिकी प्रशंसा, आम्रवृक्ष-रोेपण और फल दानकी 
कहानी, कीौर्तनके समय मेघोंका निवारण, श्रीवासका 
विष्णुसहस्र-नाम पाठ, महाप्रभुकी नृसिंहावेश-लीला, 
श्रीगौरनामसे अपराध क्षय, श्रीगौरदर्शनसे संसार ध्वंस, 
महाप्रभुका महेशावेश, भिक्षुको श्रीकृष्णप्रेम प्रदान, 
ज्योतिषीके द्वारा महाप्रभुको साक्षात्‌ भगवान बतलाना, 


ज्योतिषीके द्वारा श्रीगौर-निताइ-तत्त्व कहना, महाप्रभुकी 
बलदेवके आवेशमें यमुना आकर्षण-लीला और बारह 
घण्टे तक नृत्य, महाप्रभुकी आज्ञासे प्रति गृहमें 
श्रीकृष्णसड्रीर्तन, काजीके द्वारा मृदड़ः तोड़ना, कीर्तन-विरोध 
और निषेध, महाप्रभुके द्वारा सभीको नगर सड्डीर्तन 
करनेका आदेश और काजी दलन, काजीके साथ 
शास्त्र-विचार, काजीके द्वारा स्वप्ममें देखी गयी नृसिंह-मूर्तिके 
दर्शनका उपाख्यान, काजीके पयादोंके मुख और दाढ़ी 
जलनेका विवरण, काजीके निकट स्मार्त्त पाषण्डियोंका 
अभियोग, काजीका वंशधरोंके प्रति 'तालाक॑', श्रीवासके 
पुत्रका परलोकगमन, महाप्रभुके द्वारा नारायाणीको उच्छिष्ट 
दान, यवन दर्जीके द्वारा महाप्रभुकी कृपा प्राप्ति, 
श्रीवासके द्वारा वृन्दावन लीलाका वर्णन, आचार्य रत्नके 
घरमें महाप्रभुका लक्ष्मीके आवेशमें नृत्य, किसी ब्राह्मणीके 
द्वारा महाप्रभुके चरण स्पर्श करनेपर महाप्रभुका गड्ढममें 
छलांग लगाना, महाप्रभुका उच्च स्वरमें गोपी' गोपी' 
कहना और पाषण्डी छात्रके द्वारा मना किये जानेपर 
महाप्रभुका क्रोध, पाषण्डियोंकी दुर्गत देखकर महाप्रभुकी 
करुणा और संन्यास ग्रहण, केशव भारतीका नदिया 
आगमन और महाप्रभुके साथ मिलन, महाप्रभुका 
काटोया जाकर संन्यास ग्रहण करना, चार प्रकारके 
भक्तभावोंका आस्वादन, महाप्रभुका राधाभाव, 


श्रीगौरनागरवादका खण्डन, श्रीकृष्णके अन्य रूपोंमें 
गोपियोंकी अप्रीति, गोपियोंकी श्रीकृष्णको स्तुति, श्रीराधाके 
निकट अश्रीकृष्णके चातुर्यकी पराजय, श्रीगौरलीलाके 
पार्षद एवं भक्तगणोंका तत्त्व, श्रीकृष्ण एवं श्रीगौरलीलाके 
रहस्य दुर्लभ, अचिन्त्य एवं तर्कातीत, तार्किकोंकी 
दुर्गति, श्रद्धावानको ही सेवा प्रवृत्ति तथा आदिलीलाकी 
पुनरावृत्ति। 


शा 


श्रीआचेतन्यच्रितामूत 


आदिलीला भाग-2 


अध्याय 8-7 


आठवाँ 


आठवें अध्यायका सार-इस अध्यायमें श्रीचैतन्य 
महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी महिमाका वर्णन हुआ 
है। नामापराध रहनेपर जन्मों-जन्मोतक अश्रीकृष्णनाम 
करनेपर भी व्यक्तिको प्रेमधनकी प्राप्ति नहीं होती। 
इससे यह समझना चाहिये कि यदि नामापराधी व्यक्ति 
सात्त्विक विकारादिका प्रदर्शन करता है, तो वह केवल 
छलमात्र है। जो व्यक्ति निष्कपट भावसे श्रीचेतन्य- 
श्रीनित्यानन्दका नाम लेते हुए आनन्दका अनुभव करता 
है, दोनों प्रभु उसके हृदयको अपराधशून्य कर देते हैं। 
तब श्रीकृष्णाम जप करनेसे उसके हृदयमें प्रेमका 
उदय होता है। श्रीवृन्दावनदास ठाकुर-कृत श्रीचैतन्यभागवतमें 
सूत्ररूपमें दी गयी महाप्रभुकी शेषलीलाका विस्तारसे 
वर्णन होना बाकी था, अतः श्रीवृन्दावनवासी वैष्णवोंकी 
आज्ञासे और श्रीमदनमोहनजीकी आज्ञामाला प्राप्तकर 
श्रील कविराज गोस्वामीने इस ग्रन्थकी रचना को। 
(अमृतप्रवाह भाष्य) 
श्रीगौरकी इच्छासे नितान्‍्त अयोग्य 
व्यक्तिको भी योग्यता-लाभ :- 
वन्दे चैतन्यदेवं तं॑ भगवन्तं यदिच्छया। 
प्रसभं नर्त्तते चित्र लेखरड़े जड़ोउप्ययम्‌॥|॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मैं भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेवकी वन्दना 
करता हूँ, जिनकी इच्छासे चित्रपुत्तलिका (चित्रपटपर 
बने चित्र) को भौँति होनेपर भी मुझ मूर्ख व्यक्तिने 
हठात्‌ (सहसा) यह ग्रन्थ-लेखनरूपी नृत्य-कार्य आरम्भ 
किया है॥।॥ 

अनुभाष्य--यदिच्छया (यत्‌ यस्य चैतन्यदेवस्य इच्छया) 


अयमू (अहं कृष्णदासः) जड़ो5पि (जड़सदृशो5पि) लेखरड्ढे 
(ग्रन्थरचन-क्रौड़ाकार्ये) प्रसभ॑ (हठात्‌) चित्रम्‌ (आश्चर्य यथा 


अध्याय 


स्यात्‌ तथा) नर्त्तते, तं [कृपामयं] भगवन्तं चैतन्यदेवम्‌ [अहं] 
वन्दे (प्रणमामि)। 

श्लोक भावानुवाद-जिन श्रीचैतन्यदेवकी इच्छासे 
मुझ कृष्णदासने जड़-सदृश होनेपर भी हठात्‌ ग्रन्थ-लेखन- 
क्रीड़ारूपी नृत्य आरम्भ किया है, उन कृपामय भगवान्‌ 
श्रीचेतन्यदेवकी मैं वन्दना करता हूँ॥।॥ 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्य गौरचन्द्र। 
जय जय परमानन्द नित्यानन्द॥2॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्‍्य गौरचन्द्रकी जय हो, जय 
हो। परमानन्द स्वरूप श्रीनित्यानन्द प्रभुकौ जय हो, जय 


हो॥2॥ 


जय जयाद्वैताचाय॑ जय कृपामय॥ 
जय जय गदाधर पण्डित महाशय॥3३॥ 


अनुवाद-कृपामय श्रीअद्वैताचायंकी जय हो, जय 
हो। श्रीगदाधर पण्डित महाशयकी जय हो, जय हो॥3॥ 


जय जय श्रीवासादि यत भक्तगण। 
प्रणत हइया वन्दोाँ सबार चरण॥4॥ 


अनुवाद-श्रीवासादि सभी भक्तोंकी जय हो, जय 
हो। में शरणागत होकर इन सबके चरणोंकी वन्दना 
करता हूँ॥4॥ 


मूक कवित्व करे याँ-सबार स्मरणे। 
पड्ु गिरि लड़े, अन्ध देखे तारागणे॥5॥ 


अनुवाद-इनके (पज्चतत्त्वके) स्मरणमात्रसे गँगा 
व्यक्ति कविता करने लगता है, पडुं (चलनेमें असमर्थ) 
व्यक्ति भी पर्बतको लांघ सकता है और अन्धा व्यक्ति 
आकाशके तारोंको देखनेमें समर्थ हो जाता है॥5॥ 


[ 8/6-2 


पज्चतत्त्वके माहात्म्यको ना मानकर पृथक बुद्धिसे 
श्रीगौर या श्रीकृष्णपूजा घोर अपराध :- 


ए-सब ना माने येइ पण्डितसकल। 
ता-सबार विद्यापाठ भेक-कोलाहल॥ 6॥ 


अनुवाद-जो सब (स्वयंको) पण्डित (माननेवाले) 
पजञ्चतत्त्वको नहीं मानते, उनका विद्यापाठादि मेंढकोंके 
कोलाहलकी भौँति निरर्थक है॥6॥ 

अमृतानुकणिका-मेंढकका कोलाहल उसका कुछ 
भी कल्याण नहीं करता, अपितु उसके लिये विपत्तिका 
ही आह्ान करता है। उसके कोलाहलको सुनकर सर्प 
उसकी स्थिति जानकर वहाँ आकर उसको ग्रास कर 
लेता है। इसी प्रकार जो पज्च-तत्त्वको ईश्वर रूपमें 
स्वीकार नहीं करते अथवा उनकी अलोकिक शक्तिपर 
विश्वास नहीं करते, उनका लौोकिक दृष्टिसे पण्डित 
होनेपर भी कोई कल्याण नहीं होता। उनका विद्याभ्यास 
और ग्रन्थोंका अध्ययन निरर्थक हो जाता है, क्‍योंकि 
इस पाण्डित्य अभिमानके कारण वे भगवदू-चरणोंमें 
अपराध कर बैठते हैं और क्रमशः बे श्रीभगवानसे 
बहुत दूर हो जाते हैं॥6॥ 


एइ सब ना माने येबा, करे कृष्णभक्ति। 
कृष्ण-कृपा नाहि तारे, नाहि तार गति॥7॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-इन पज्चतत्त्वको न मानकर जो 
श्रीकृष्णभक्ति करते हैं, उनपर श्रीकृष्णकी कृपा नहीं 
होती॥7॥ 


अनुभाष्य- तारे! अर्थात्‌ उनके प्रति॥7॥ 


पूर्वे येन जरासन्ध-आदि राजागण। 
वेदधर्म करि' करे विष्णुर पूजन॥8॥ 


कृष्णभक्ति बिना गौरभक्ति, गौरभक्ति बिना 
कृष्णभक्ति-- अभक्ति :- 
कृष्ण नाहि माने, ताते दैत्य करि' मानि। 


चैतन्य ना मानिले तैछे दैत्य तारे जानि॥9॥ 


4 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


अनुवाद-जैसे द्वापरमें जरासन्धादि राजा वेदविहित 
धर्मके अनुसार विष्णुकी पूजा करते थे, परन्तु वे 
श्रीकृष्मको नहीं मानते थे, इसलिये इन्हें दैत्य माना गया 
है। इस प्रकार जो श्रीचैतन्य महाप्रभुकी भगवत्ताको 
स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी दैत्यके रूपमें जानो॥8-9॥ 


अनुभाष्य-विष्णु-परतत्त्व स्वयंरूप श्रीकृष्णको स्वीकार 
न करके उनके प्रति विद्वेष अथवा उदासीनवशतः 
जरासन्धादिकी वेदमन्त्रोंके द्वारा कौ गयी विष्णुपृजा भी 
आसुरिक धर्ममें ही समाप्त होती है, उसी प्रकार अपने 
स्वरूपगत धर्म श्रीचैतन्यदास्यको भुलाकर जीवकी 
विष्णुपूजाकी जो चेष्टा है, वह भी उत्पातमय आसुरिक-धर्म 
या अवैष्णवता मात्र है॥9॥ 


महाप्रभुकी संन्यासलीलाका हेतु :- 
'मोरे ना मानिले सब लोक हबे नाश।' 
इथि लागि' कृपाद्द्र प्रभु करिल संन्यास॥0॥ 


संन्यासी-बुद्धये मोरे करिबे नमस्कार। 
तथापि खण्डिबे दुःख, पाइबे निस्तार॥॥ 


अनुवाद-'जो मुझे (स्वयं भगवानको) नहीं मानते, 
उन सभी लोगोंका नाश होगा--यह विचारकर कृपासे 
द्रवीभूत होकर श्रीचैतन्य महाप्रभुने संन्यास ग्रहण किया। 
संन्यासी जानकर बे मुझे नमस्कार करेंगे, इससे उनके 
दुःखेंका नाश होगा और उनका उद्धार हो जायेगा॥0-॥ 


अनुभाष्य-श्रीचैतन्यचन्द्र श्रीराधाकृष्णतत्त्वसे अभिन्न 
वस्तु हैं। किन्तु कुछ अज्ञानी लोग अपनी जड़ और 
भोगमय चित्त-वृत्तिक कारण श्रीगौरसुन्दरकी अप्राकृत 
लीलाको साधारण समझकर अपराध कर बैठते हैं। ऐसे 
निर्बोध लोगोंके अपराधोकी चिन्ता करके श्रीगौरहरिने 
कृपावश संन्यास ग्रहणकर उनके प्रति दयाका प्रकाश 
किया॥॥ 


महावदान्य श्रीगौरमें अभक्ति-आसुरिक-वृत्ति :- 
हेन कृपामय चैतन्य ना भजे येइ जन। 
सर्वोत्तम हइलेओ तारे असुरे गणन॥॥2॥ 


अनुवाद-ऐसे कृपालु श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुका जो 
लोग भजन नहीं करते, वे (जगतमें) सर्वश्रेष्ठ होनेपर 
भी असुरतुल्य हैं॥2॥ 


अनुभाष्य-'हे जीवों! केवल श्रीकृष्फका भजन 
करो”-श्रीचैतन्यचन्द्रकौ इस प्रकारकी दयाकी जो लोग 
उपलब्धि नहीं कर सकते, वे निश्चय ही असुर अर्थात्‌ 
विष्णुभक्तिहित अवैष्णब हैं, चाहे जगत्‌॒के विषयी 
लोगोंके मध्य बे श्रेष्ठ माने जाते हों। श्रीकृष्भभजनको 
त्यागकर श्रीचैतन्यभजनमें भी श्रीचैतन्यचन्द्रकी दया नहीं 
है, क्योंकि ऐसा भजन कलिके प्रभावसे मनकी कल्पनामात्र 
है। उसी प्रकार निरीश्वर स्मार्तत अथवा पज्चोपासक 
समाजका अनुगमनकर क्षुद्र नश्वर स्वार्थसिद्धिके लिये 
विष्णुपूजाका प्रयास करनेवालोंकी श्रीकृष्ण-चैतन्यात्मक 
(चैःचः आदिलीला ॥॥ में वर्णित) छह तत्त्वोंमें किसी 
एक तत्त्वको त्यागककर अन्य एक तत्त्वके प्रति जो श्रद्धा 
अथवा पूजा है, अथवा श्रीचैतन्य महाप्रभुको श्रीकृष्णसे 
भिन्न सामान्य मर्त््य जीवोंमें श्रेष्ठ समझकर गौरनाम, 
गौरमन्त्र और गौरशक्तिके प्रति जो अश्रद्धा है, वह भी 
आसुरिक धर्म अर्थात्‌ कलिके प्रभावसे मनकी कल्पनामात्र 


है॥2॥ 


अमृतानुकणिका-इस अध्यायके 6-2 पयार संख्यामें 
वर्णित है कि जो श्रीकृष्ण-चेतन्यात्मक छह तत्त्वोंको 
नहीं मानते, वे असुर ही हैं-ऐसा शाब्दिक अर्थ ग्रहण 
करनेपर शेैव-शाक्त-धर्म-सम्प्रदायके लोग, योग-ज्ञानमार्ग 
अवलम्बी साधक, यहाँ तक कि महाप्रभुके अनुगत 
वैष्णवोके अतिरिक्त अन्य वैष्णव सम्प्रदायके लोग भी 
असुर ही कहलायेंगे, परन्तु यह श्रील कविराज गोस्वामीका 
उद्देश्य नहीं है। भक्तिरसामृतसिन्धुमें श्रील रूप गोस्वामीने 
कहा है-'ज्ञानतः सुलभा मुक्ति:” अर्थात्‌ ज्ञानमार्ममे 
भजनसे मुक्ति सुलभ है। चैःचः (मध्य 20॥57) में 
कहा गया है- 

ज्ञान, योग, भ्क्ति-तिन साधनेर वशे। 

ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌-त्रिविध प्रकाशे॥ ” 
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इस पयारमें भी ज्ञानमार्ग, योगमार्ग और सभी 
प्रकारके भक्तिमार्गोंकी सार्थकता स्वीकार हुई है। इसलिये 
गौड़ीय वैष्णोंका मत यही है कि अन्य प्रमाणिक 
सम्प्रदायके भक्त परव्योम स्थित अपने-अपने इष्ट 
भगवद्‌-स्वरूपका भजन करके बेकृण्ठमें सालोक्यादि 
चार प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करते हैं। परम उदार 
वैष्णवशास्त्र सभी साधक सम्प्रदायोंके प्रति यथायोग्य 
मर्यादाका प्रदर्शन करते हैं, कहीं भी सड्डीर्णताको 
आश्रय नहीं देते। श्रुतियोंमें कहा गया है कि परतत्त्व 
वस्तु एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकाशित होती है 
(एको5पि सन्‌ यो बहुधावभाति) और वह रसस्वरूप है 
(रसो वे सः)। उसमें अनन्त वैचित्री है और वह 
रसामृतसिन्धु है। नारायण, राम, नृसिंहादि विभिन्न 
भगवदू-स्वरूप उसकी रस वैचित्रीके विभिन्न रूपमात्र हैं। 
विभिन्न रसवैचित्री जिस प्रकार अखिलरसामृत-सिन्धु 
परतत्त्व वस्तुमें ही अवस्थित है, उसी प्रकार ये सब 
रसबैचित्रीके विभिन्न रूप या विग्रह भी उस परतत्त्व 
वस्तु अखिलरसामृत-घन विग्रहके ही अन्तर्भुक्त हैं, 
उससे स्वतनत्र विग्रह नहीं हैं। जेसे, नारायण जिस 
रसवैचित्रीके मूर्त्तरूप हैं, उसी रस वैचित्रीके उपासक 
भक्तोंके निकट परतत्त्व वस्तु अपने विग्रहमें नारायण 
रूपको प्रकट करती है। इसी बातको महाप्रभुने (चैःचः 
मध्यलीला 9/56) में कहा है- 

“एक ईश्वर-भक्तेर ध्यान-अनुरूप। 

एकइ विग्रहे करे नानाकार रूप॥” 

अर्थात्‌ एक ही ईश्वर भक्तोंके ध्यानके अनुरूप 
एक ही विग्रहमें नाना प्रकारके रूप प्रकट करते हें। 
लीलामें श्रीकृष्णने अपने वासुदेव-विग्रहमें ही अर्जुनको 
विश्वरूप दिखलाया और श्रीचैतन्य महाप्रभुने अपने 
विग्रहमें लक्ष्मी, दुर्गा, महेश, वराह, नृसिंह, बलदेवादि 
विभिन्न भगवद्‌-स्वरूपके रूपोंकों नदीयावासी भक्तोंको 
दिखलाया। (बहमूत्येकमूर्तिकम' भाः 0/40/7)-इस 
प्रकार परतत्त्व वस्तु एक मूर्तिमें बहुमूर्ति और बहुमूर्तिमे 
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एकमूर्ति है; इन सब विभिन्न रूपोंमें तत्त्वके विचारसे 
कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि सभी एक ही परतत्त्व 
वस्तुके एक ही विग्रहकी विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। 

जो किसी भी भगवद्‌-स्वरूपके प्रति अवज्ञा प्रदर्शन 
नहीं करते अथवा उनमें पृथक्‌ भगवद्-भेद बुद्धि नहीं 
करते, अपने उपास्य-स्वरूपके अतिरिक्त अन्य 
भगवदू-स्वरूपोका भजन नहीं करनेपर भी वे निज 
भजन अनुरूप अभीष्ट क्स्तुको ही प्राप्त करते हैं। 
जैसे हनुमानजी श्रीरामचन्द्रके सेवक हैं और वे श्रीकृष्णका 
भजन नहीं करते हैं, तथापि श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णको 
अभिन्न भगवद्‌-तत्त्व स्वीकार करनेपर वे श्रीरामचन्द्रकी 
सेवासे वज्चित नहीं होते। किन्तु जरासन्धादि राजा 
श्रीकृष्ण-स्वरूपकी भगवत्ताको ही स्वीकार नहीं करते, 
विष्णु-भजन करनेपर भी उन्हें श्रीविष्णुकौ कृपा प्राप्त 
नहीं होती है, इसलिये उनकी गणना असुरोमें होती है। 
महाप्रभुने कहा है (चैःचः मध्यलीला 9/55)- 

“ईश्वर-तत्त्वे भेद मानिले हय॒ अपराध॥ ” 


एक ही ईश्वर-तत्त्वमें भेद माननेसे अपराध होता 
है। श्रीचेतन्यदेव भी भगवद्‌-स्वरूप हैं, उनकी अवज्ञा 
करना भगवद्‌-स्वरूपकी अवज्ञा ही है। इसलिये 
श्रीचेतनयदेवकी अतुलनीय करुणाके अभिभूत होकर 
श्रीकविराज गोस्वामी जो वचन कह रहे हैं, उनका 
तात्पर्य यह है-“श्रीचेतन्यदेवकी अवज्ञा करके अन्य 
भगवदू-स्वरूपका भजन करनेपर भी लोग असुरोमें 
गणित होते हैं॥”2॥ 


श्रीगौर-नित्यानन्दके भजन-निमित्त सभीको कविराज 
गोस्वामीका आदेश सहित अनुरोध :- 


अतएव पुनः कहाँ उध्वंबाहु हजा। 
चैतन्य-नित्यानन्द भज कुतर्क छाड़िया॥3॥ 


अनुवाद-इसलिये मैं (कृष्णदास) भुजाओंको ऊपर 
उठाकर पुनः कहता हूँ कि सब कृतकोंको त्यागकर 
श्रीचेतन्‍्य-नित्याननदका भजन करो॥॥3॥ 


6 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


अमृतानुकणिका-भगवानके जितने गुण जीवके चित्तको 
आकृष्ट करते हैं, उनके मध्य करुणा ही जीवोंके पक्षमें 
सवश्रेष्ठ है। भगवान्‌ रस-स्वरूप और रसिकशेखर 
होनेपर भी यदि वे करुणा करके उसकी उपलब्धि 
करनेकी योग्यता जीवको नहीं दें, तो जीवको क्‍या 
लाभ? करुणाकी अभिव्यक्ति जिस भगवद्‌-स्वरूपमें 
जितनी अधिक होती है, वह भगवद्‌-स्वरूप ही जीवके 
चित्तको उतना ही अधिक आकृष्ट करता है। यह 
करुणा श्रीगौर-नित्यानन्दमें स्वापेक्षा अधिक रूपमें अभिव्यक्त 
होती है, इसलिये ग्रन्थकार कविराज गोस्वामी सभीको 
पुकारकर कह रहे हैं कि कुतर्कको छोड़कर तुम सब 
श्रीगौर-नित्याननदका भजन करो। परन्तु श्रीकृष्णका 
भजन त्यागकर श्रीगौर-नित्यानन्दका भजन करना इस 
पयारका अभिप्राय नहीं है। श्रीचैतन्य-नित्यानन्द प्रभु 
पुनः पुनः श्रीकृष्ण भजनका आदेश दे रहे हैं, इसलिये 
उनकी अवज्ञा करनेपर उनको कृपा लाभ नहीं होगी। 
इस पयारका अभिप्राय यह है-अश्रीगौर-नित्यानन्दके 
आदेशानुसार श्रीकृष्ण-भजनके साथ-साथ अश्रीगौर- 
नित्यानन्दका भी भजन करना चाहिये॥॥3॥ 

प्रत्यक्ष और अनुमानवादी तार्किकोंको 
भी उपदेश :- 

यदि वा तार्किक कहे,--तर्क से प्रमाण। 
तर्कशास्रे सिद्ध येइ, सेइ सेव्यमान॥ 4॥ 


श्रीगौरकी दया समस्त दयाकी अपेक्षा 
अधिकतर चमत्कारी :- 


श्रीकृष्णचैतन्य-दया करह विचार। 
विचार करिले चित्ते पाबे चमत्कार॥॥5॥ 


अनुवाद-यदि कोई तार्किक कहे कि तर्क ही 
प्रमाण है (अर्थात्‌ श्रीचैतन्य-श्रीनित्यानन्दके भजनकी 
क्या आवश्कता है?) और तर्कशास्त्रसे जो सिद्ध हुए 
हैं, वे ही सेव्य हैं अर्थात्‌ भजन करने योग्य हैं, (तो) 
श्रीकृष्णचैतन्यकी दयाका विचार करो। अच्छी प्रकारसे 
विचार करनेपर तुम्हारे चित्तमें चमत्कार होगा॥4-5॥ 


अनुभाष्य-जगत्‌के लोग अपनी-अपनी भोगमयी 
सड्जीर्ण बुद्धिके अनुसार दयाके एक आदर्शकी कल्पना 
करते हैं, परन्तु श्रीचैतन्यचन्द्रकी दया उनके विचारोंके 
अनुरूप नहीं है। 


तर्कशास्त्र पढ़कर लोगोंकी यह धारणा होती है कि 
तर्कके समान स्वरूप निर्धारण और सत्यके उद्घाटनमें 
समर्थवान और कोई वृत्ति नहीं है; इसलिये तर्क॑के 
हाथोमे पड़कर जीवका तर्क ही उसके एकमात्र आश्रयदाता 
और पालकके स्थानपर अधिकार करता है। किन्तु 
जिस नींवके ऊपर तर्क प्रतिष्ठित है, उसकी सूक्ष्म 
आलोचना करनेपर बुद्धिमान्‌ जीव ही यह समझ सकता 
है कि उसकी लौकिक ज्ञानेन्द्रियाँ भगवद्‌ू-विषयकी 
खोज करनेमें कितनी दुर्बल हैं, कहाँ तक अक्षम और 
अभावयुक्त हैं? तार्किक लोग अधिकतर “असत्य' को 
ही तर्कसिद्ध सत्य कहकर स्थिर करते हैं, इसलिये 
परिणाममें कुतर्कके फलसे उन्हें सियारादिकी योनियोंकी 
प्राप्ति होती है। 


तो भी जो लोग प्रधानरूपसे प्रत्यक्ष और “अनुमान 
को नींव अथवा सहारा मानकर विषयके यथार्थ-निर्धारणके 
लिये प्रस्तुत हैं, उन लोगोंको भी कविराज गोस्वामी 
सम्बोधन करके कह रहे हैं कि जिनके पास दृष्टि है, 
विचार-शक्ति है, जिन्होंने सब प्रकारकी दयाके सम्पूर्ण 
चित्रको अनुभव किया है या देखनेका सामर्थ्य और 
सुयोग प्राप्त किया है, वे उन सब प्रकारकी दयाकी 
एक तालिका बना लें। तब उस तालिकामें लिखित 
सभी प्रकारकी दयाकी श्रीगौरहरिकी दयाके साथ तुलना 
करके देखेंगे, तो यह पायेंगे कि श्रीगौरहरि जेसी दया 
किसी भी सृष्ट-वस्तुमें अथवा सृष्टिकरत्तमें अथवा 
अवतारोंमें और यहाँ तक अवतारी (श्रीकृष्ण) में भी 
नहीं है। उदार-विग्रह श्रीगौरहरिकी दया अवश्य ही 
सभीकी अपेक्षा अधिक विस्मम और चमत्कारिता 
हृदयमें लायेगी॥4-5॥ 
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अपराध रहनेसे असंख्य बार श्रीकृष्णका 
श्रवण-कीर्तन वृथा :- 
बहु जन्म करे यदि श्रवण, कीर्तन। 
तबु त' ना पाय कृष्णपदे प्रेमधन॥6॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-दस प्रकारके नामापराधोसे युक्त 
व्यक्ति यद्यपि अनेक जन्मोतक श्रवण-कीर्तन करे, 
तथापि उसे श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रेमरूपी धनकी प्राप्ति 
नहीं होती है॥6॥ 

अनुभाष्य-श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके चरणोंका आश्रय 
किये बिना यदि कोई व्यक्ति श्रवण-कीर्तनाख्या भक्तिका 
आश्रय करता है, तो भी अनेक जन्मोमें उसे श्रीकृष्णप्रेम 
प्राप्तिकी सम्भावना नहीं है। श्रीचैतन्यचन्द्रकी शिक्षानुसार 
जो स्वयंको तिनकेसे भी अति-तुच्छ मानकर, वृक्षसे 
भी अधिक सहनशील, अपने सम्मानकी आशा न 
करके दूसरोंको यथायोग्य मान देते हुए किसी प्रकारका 
प्राकृत अभिमान नहीं रखते हैं, वे दस नामापराधोंसे 
मुक्त होकर सदा श्रीकृष्णनाम ग्रहण करनेमें समर्थ होते 
हैं और प्रेम लाभ करते हैं। 

तात्पर्य यह है कि बद्धजीव श्रीकृष्णसेवासे विमुख 
हैं। जड़ेन्द्रियेंकी तृप्ति अथवा नश्वर स्वार्थकी सिद्धिके 
लिये श्रीकृष्णनामको जड़ेन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने 
योग्य कोई विशेष वस्तु मानकर अथवा जड़ीय अक्षरके 
समान वाचक और वाच्यरूप श्रीकृष्णाम और नामी 
श्रीकृष्णममें भेदबुद्धि रखते हुए स्वयंको श्रीनामप्रभुका 
नित्यदास ना जानकर असंख्य बार अपराधयुक्त नामादिका 
उच्चारण करनेपर भी वे शुद्ध-साधनभक्तिसे प्राप्त 
होनेवाले श्रीकृष्णप्रेमको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। 
हःभःविः ॥/527 में पद्मपुराणका श्लोक- 

“नामैक॑ यस्य वाचि स्परणपथगरत श्रोतमूल॑ गत॑ वा, 

शुद्धं वाशुद्धवर्ण व्यवहितरहित॑ तारयत्यैव सत्यम्‌। 

तच्चेद्देहद्रविण-जनता-लोभ-पाषण्ड-मध्ये, 

निक्षिप्त स्पात्र फलजनक शीतघ्रमेवात्र विप्र॥ ” 


आठवाँ अध्याय 7 
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“हे विप्रवर! एक हरिनाम भी जिसकी जिह्मापर 
उदित हो जाते हैं अथवा कर्णन्द्रियमें प्रवेश करते हैं 
या स्मरण-पथपर जागरूक हो जाते हैं, उसका वे नाम 
(प्रभु)! अवश्य ही उद्धार करेंगे। यहाँ नामोच्चारणमें 
वर्णोंको शुद्धता, अशुद्धता अथवा विधिके अनुसार शुद्ध 
नामोच्चारण या अशुद्ध उच्चारण आदिका महत्त्व नहीं 
है, अर्थात्‌ श्रीनाम इनका कुछ भी विचार नहीं करते, 
परन्तु विचारणीय यह है कि यदि वे सर्वशक्तिसम्पन्न 
नाम शरीर, गृह, अर्थ-सम्पत्ति, पुत्र-परिवार और लोभ 
(काञज्चन, कामिनी और प्रतिष्ठादि) आदि पाषाणके 
ऊपर पतित हों अर्थात्‌ उनके उद्देश्यसे लिये जाय, तो 
(श्रीकृष्ण-प्रेमरूपी) फल शीघ्र ही उत्पन्न नहीं होता। 

श्रीरूप गोस्वामीने भक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग-द्वितीय 
लहरीमें लिखा है- 

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेतग्राह्ममिन्द्रिये:। 
सेवोन्युखे हि जिह्मादी स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ ” 

“श्रीकृष्णनामादिको प्राकृत इन्द्रियों (जिल्वा-कान आदि) 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब इन्द्रियाँ 
श्रीकृष्णकी सेवाके लिये उन्मुख होती हैं, तो नाम स्वतः 
ही जिह्मापर स्फुरित हो जाता है॥”6॥ 


श्रीकृष्णमें प्रेमभक्ति-सुदुर्लभा :-- 
(भःरःसिः ॥/॥/36 में उद्धृत तन्त्रवचन) 
ज्ञानतः सुलभा मुक्तिभुक्तियज्ञादिपुण्यतः। 
सेयं साधनसाहस्रेहरिभक्तिः सुदुर्ललभा॥ 7॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ज्ञानके प्रयासके द्वारा सहजमें 
मुक्ति होती है और यज्ञादि पुण्यक्मोंके द्वारा स्वर्गके 
भोगादि सुलभ होते हैं, किन्तु सहस्न-सहस्र साधन 
करनेपर भी सहजमें हरिभक्ति प्राप्त नहीं होती। [इसका 
तात्पय॑ यह है कि साधनके साथ और भी कुछ प्रक्रिया 
(शुद्धभक्तोका दास्य और भक्त-भगवान्‌के साथ सम्बन्ध-ज्ञान) 
है, उसका अवलम्बन करनेसे हरिभक्ति प्राप्त होती 


है]॥7॥ 


8 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


अनुभाष्य--ज्ञानतः (स्वरूपज्ञानेन) [कर्मबन्धात] मुक्तिः, 
यज्ञादिपुण्यतः (यज्ञेश्वर-सेवाजनित-सौभाग्येन) भुक्तिः सुलभा च। 
साधनसाहस्रे: (अन्याभिलाषितायुक्तेः कर्मज्ञानाद्यावृतैः प्रचुर-साधनेः) 
सा इयं हरिभक्तिः सुदुर्ल्भा। 


श्लोक भावानुवाद-स्वरूपज्ञानकी उपलब्धि होनेसे 
कर्मबन्धनसे मुक्ति, यज्ञेश्ववकी सेवा करनेके सौभाग्यसे 
भुक्ति (संसारके भोग) सुलभ हैं। परन्तु श्रीकृष्णससे इतर 
अभिलाषाओंसे युक्त, कर्म-ज्ञाससे आवृत प्रचुर साधन 
करनेपर भी यह हरिभक्ति सुदुर्लभ है॥।7॥ 


जीवके भाव और रतिके पूर्व तक ही श्रीकृष्णका 
मुक्तिदान, रति देखनेपर प्रेमभक्तिदान :- 


कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। 
कभु भक्ति ना देन राखेन लुकाइया॥ 8॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तगण यदि भुक्ति-मुक्तिकी 
आशा करते हैं, तो श्रीकृष्ण शुद्धभक्तितत््व्को उनसे 
छिपाकर (अर्थात्‌ उन्हें न देकर) उन्हें भुक्ति-मुक्ति 
देकर अपना छुटकारा पा लेते हैं॥8॥ 


अमृतानुकणिका-भक्त यदि श्रीकृष्णके द्वारा भुक्ति 
या मुक्ति पाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं, अर्थात्‌ वे यह 
मानते हैं कि उनकी मनोभीष्ट वस्तुकी उन्हें उपलब्धि 
हो गयी है, तो श्रीकृष्ण उन्हें अपनी प्रेमाभक्ति प्रदान 
नहीं करते। इसका कारण यह है कि जब तक हृदयमें 
भुक्ति-मुक्तिको स्पृहा रहती है, तब तक वह हृदय 
भक्तिके आविर्भावकी योग्यता लाभ नहीं करता। श्रील 
रूप गोस्वामीने भक्तिरसामृतसिन्धु (पूर्वः 2/4) में कहा 
है-- 

“भुक्तिमुक्तिस्प॒ह्ा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते। 

तावद्भक्तिसुखस्यात्र कथमशभ्युदयो भवेत्‌॥ ” 


अर्थात्‌ “'भुक्ति (लोकिक भोग-सुख) और मुक्ति 
(ब्रह्मानन्द) को प्राप्त करनेकी स्पृह्ठा पिशाची है, जब 


तक वह साधकके हृदयमें विद्यमान रहती है, तब तक 
उसमें विशुद्ध भक्तिका सुख भला कैसे उदित हो सकता 
है? अर्थात्‌ भक्ति उस हृदयमें कभी भी उदित नहीं हो 
सकती।” 

जिनके हृदयमें भुक्ति-मुक्तिको वासना नहीं है, वे 
भुक्ति-मुक्ति पाकर भी तृप्त नहीं होते, यहाँ तक कि 
श्रीकृष्ण स्वयं उन्हें भुक्ति-मुक्ति प्रदान करने चाहें, तो 
वे उसे ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही व्यक्ति प्रेमाभक्तिको 
प्राप्त करते हैं॥8॥ 


श्रीकृष्फे साथ रस-सम्बन्ध नहीं होने 
पर मुक्तिमात्र-लाभ :- 
(श्रीमदू्भागवत 5/6/8) +- 
राजन्‌ पतिग्गुरुरल भवतां यदूनों 
दैव॑ं प्रियः कुलपतिः क्‍्व च किड़रो वः। 
अस्त्वेवमड़ भजतां भगवान्‌ मुकुन्दो 
मुक्ति ददाति कहिंचित्‌ सम न भक्तियोगम्‌॥ /9॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शुकदेव गोस्वामीने कहा-हे 
राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे (पाण्डबोंके) और 
यादवोंके सम्बन्धसे कभी पति, गुरु, देवता, प्रियबन्धु, 
कुलपति और कभी वे सेवक भी बन जाते हैं। 
[यहॉँपर यह ज्ञातव्य है], मुकुन्द भजनशील लोगोंको 
सहजमें मुक्ति तो प्रदान करते है, परन्तु भजनमें 
भक्तका किस प्रकारका निष्ठा-चातुर्य है, उसे देखकर 
ही वे उसे 'भक्तियोग' देते हैं॥।9॥ 


अनुभाष्य-ऋषभदेवके चरित्र वर्णन प्रसड़में शुकदेव 
गोस्वामी परिक्षित महाराजसे कह रहे हैं- 
हे राजन्‌/ भगवान्‌ युकुन्दः (श्रीकृष्ण:) थवतां (पाण्डवानां) 
यदुनां च पतिः (अधीश्वरः पालकः), गुरुः (उपदेष्टा), दैवं 
(उपास्यविग्रहः), प्रियः (आत्मा), कुलपति:;: क्व च (कदाचित्‌ 
दोत्यादिष) व: (युष्पा्क पाण्डवानां) किड्डरः (आज्ञावह:) च। 
हे अड़/ एवम्‌ अस्तु, /तथापि स भगवान्‌ भ्रजतां (जनानां 
सकामभक्तेभ्य इति यावत्‌) मुक्ति ददाति, कहिचित्‌ (कदापि) 
तिभ्य:/ भक्तियोगं न ददाति स्म। 
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श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥9॥ 


किन्तु उदारविग्रह श्रीगौरसुन्दरकी महापापी 
तकको प्रेमभक्ति प्रदान-लीला :-- 
हेन प्रेम श्रीचेतनय दिला यथा तथा। 


जगाइ मधाइ पर्यन्त--अन्येर का कथा॥ 20॥ 


अनुवाद-किन्तु श्रीचैतन्य महाप्रभुने ऐसे सुदुर्लभ 
प्रेमको जहॉ-तहाँ प्रदान किया। औरोंकी तो बात ही 
क्या है, उन्होंने जगाइ-मधाइ तकको यह सुदुलभ प्रेम 
प्रदान किया॥ 20॥ 


अनुभाष्य-जगाइ और मधाइके जैसे अन्य पापी 
और दुष्चरित्र व्यक्ति भी श्रीगौरसुन्दकी कृपा पाकर 
पापों और दुष्कृतियोंको पूर्णरूपसे त्यागकर कब 
श्रीकृष्णप्रेमको प्राप्त करेंगे?॥ 20॥ 


अमृतानुकणिका-बड़े-बड़े योगियों तथा ब्रह्मादि 
देवताओंके लिये परम दुर्लभ कृष्णप्रेमको महाप्रभुने 
जहाँ-तहाँ धनी-दरिद्र, पापी-पुण्यात्मा, बालक-दवृद्ध, 
स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-चण्डाल, यवनादि सभीको बिना 
भेद-भावके प्रदान किया। नामापराध और वैष्णवापराध 
कृष्णप्रेम प्राप्तिमें बड़े बाधक हैं। जो सुदुराचारी होनेपर 
भी यदि निरपराधी हैं, उनके सभी पाप नामाभाससे ही 
दूर हो जाते हैं और उनका हृदय प्रेम लाभ करने योग्य 
हो जाता है। इस पयारमें निरपराध व्यक्तिको प्रेमदानकी 
बात कहीं गयी है। जगाइ-मधाइ, ये दोनों भाई 
नवद्वीपमें ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुए थे, परन्तु दुःसड़के 
कारण सभी प्रकारके बुरे कर्मोमें लिप्त थे। ऐसा कोई 
दुष्कर्म नहीं था जो इन्होंने नहीं किया अथवा कर नहीं 
सकते थे। वे सदा मदिरापान करके मत्त रहते थे। ये 
अति दुराचारी थे, परन्तु अपराधी नहीं थे। महाप्रभुके 
आदेशसे श्रीनित्यानन्द प्रभु और हरिदास ठाकुर घर-घर 
नाम प्रचारके लिये जाते थे और एक दिन इन दोनों 
भाइयोंके पास आये और उनसे कृष्णनाम करनेके लिये 
कहा। मदिरापानसे मत्त दोनों भाइयोंने उनपर क्रोध 
प्रकाश करते हुए मधाइने श्रीनित्यानन्द प्रभुके माथेपर 
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मदिराकी मटकीसे प्रहार किया। यह समाचार पाते ही 
महाप्रभु तुरन्त वहाँ आये और अपने ऐश्वर्यका प्रकाश 
करते हुए अपने चक्रका आह्वान करने लगे, किन्तु 
श्रीनित्यानन्द प्रभु महाप्रभुसे उन्हें क्षमा करनेको प्रार्थना 
करने लगे। इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा प्रहार 
सहनकर क्रोधके अभाव और क्षमाशीलता एवं करुणाके 
गुणोंको देखकर जगाइ-मधाइका हृदय विगलित हो गया 
तथा तीव्र अनुतापको ज्वालासे उनका हृदय दग्ध हो 
गया। महाप्रभुके ऐश्वर्यको देखकर वे कातर होकर 
कृपाकी याचना करने लगे। महाप्रभुने कृपा परवश 
होकर उनके हृदयके सभी कल्मषको धोकर उन्हें 
प्रेमदान करके कृतार्थ किया॥20॥ 


स्वतन्त्र ईश्वर प्रेम-निगूढ़-भाण्डार। 
बिलाइल यारे तारे, ना कैल विचार॥2॥ 
श्रीगौर-निताइकी सेवासे ही श्रीकृष्णप्रेमोदय :-- 
अद्यापिह देख चैतन्य-नाम येइ लय। 
कृष्णप्रेमे पुलकाश्रु-विह्लल से हय॥22॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु स्वतन्त्र ईश्वर और 
निगृढ़-प्रेमके भण्डार हैं। इसलिये कोई विचार किये 
बिना उन्होंने (पात्र-अपात्र सभीको) इस प्रेम-भक्तिका 
वितरण किया। (श्रीगौरसुन्दरकी कृपा ऐसी विशेष हे 
कि) अभी भी जो श्रीचैतन्य महाप्रभुका नाम लेते हें, 
वे श्रीकृष्णप्रेममें विहहलल हो जाते हैं और उनके नेत्रोंसे 
अश्रु बहने लगते हैं तथा शरीरमें पुलक हो जाता 
है॥2।-22॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचेतन्य-अवतारका एक विशेष 
आश्चर्य विषय यह है कि जो कोई उनके समीप 
जायेगा, पात्र-अपात्रका विचार किये बिना बे निगूढ़-प्रेमका 
भण्डार ससे दे देंगे, क्योंकि वे स्वतन्त्र ईश्वर हैं। और 
भी देखें, श्रीचेतन्यचन्द्र जगदगुरुक रूपमें अवतीर्ण हुए 
हैं। कोई अपराधी हो अथवा निरपराधी, हे गौराड़ | हे 
कृष्णचेतन्य कहकर जो उनके शरणागत होकर 
उनको पुकारता है, तो श्रीकृष्णप्रेमके पुलक-अश्रु आदि 
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सात्त्विक विकारोंके उदित होनेसे वह विह्ल हो जाता 
है॥ 2।-22॥ 


नित्यानन्द बलिते हय कृष्णप्रेमोदय। 
आउलाय सकल अड़्, अश्रु-गड़ा बय॥23॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुका नाम लेने मात्रसे 
व्यक्तिमें श्रीकृष्णप्रेमका उदय होता है और उसके 
अड्जेमें रोमाज्व तथा नेत्रोसे गड़ाकी भाँति अश्रुओंकी 
धारा प्रवाहित होने लगती है॥23॥ 


अपराध रहनेपर मुक्तकुलके उपास्य 
श्रीकृष्णनामक उदयका अभाव :- 


'कृष्णनाम' करे अपराधेर विचार। 
कृष्ण बलिले अपराधीर ना हय विकार॥ 24॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णनाम' प्रभु अपराधोंका विचार करते 
हैं और अपराधी व्यक्तिको नामका वास्तविक फल पप्रेम' 
प्राप्त नहीं होता। इसलिये श्रीकृष्ण नामका उच्चारण 
करनेसे अपराधी व्यक्तिमें कोई विकार उत्पन्न नहीं 
होते॥ 24 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पद्मपुराणमें दस नामापराध- 
(।) सतां निनन्‍दा (नाम प्रचार करनेवाले नामपरायण 
सन्‍्तोंकी निनन्‍्दा) 
(2) श्रीविष्णुसकाशात्‌ शिवनामादेः स्वातन्त्रय्मननम्‌ 
(शिवादि देवताओंको विष्णुके समान अथवा उनसे 
स्वतन्त्र ईश्वर मानना) 
(3) गुर्वज्ञा (गुरुको अवज्ञा) 
(4) श्रुति-तदनुयायिशास्त्रनिन्दा (श्रुतयों और उनके 
अनुगत शास्त्रोंकी निन्‍्दा करना) 
(5) हरिनाम-महिम्नि अर्थवादमात्रमेतदिति मननम्‌ (हरिनामकी 
महिमा केवल अर्थवाद है, ऐसा मानना) 
(6) तत्र प्रकारान्तरेणार्थकल्पन्नमू (अथवा भगवत्रामोंको 
काल्पनिक समझना) 
(7) नामबलेन पापप्रवृत्ति: (नामके बलपर पाप करनेकी 
प्रवृत्ति) 


(8) अन्यशुभक्रियाभिनाम्नां साम्यमननम्‌ (धर्म, ब्रत, 
त्याग, होमादि प्राकृत शुभ कमोंको अप्राकृत भगवतन्नामके 
समान समझना) 

(9) अभश्रद्धाने विमुखे च नामोपदेशः (अश्रद्धालु और 
नाम-श्रवण करनेसे विमुख मनुष्यको नामका उपदेश 
देना) 

(0) श्रुतेषपि नाम्नां माहात्म्ये तत्राप्रीतिर्हि (नामकी 
अद्भुत महिमा सुनकर भी शरीरमें 'मैं' और सांसारिक 
भोग्य वस्तुओंमें मेरा' को बुद्धि रखकर श्रीनामोच्चारणमें 
प्रीति नहीं दिखाना)। (विस्तृत व्याख्या अनुभाष्यमें 
द्रष्टव्य है)। इन दस अपराधोंके रहनेपर श्रीकृष्ण कृपा 
नहीं करते। अपराधी व्यक्तिके श्रीकृष्णनामसे वास्तविक 
सात्तिवक विकारादि नहीं होते॥24॥ 


अनुभाष्य-दस नामापराध-सम्बन्धमं मूल श्लोक- 

(7) 'सर्ता निन्‍दा नाम्नः परमपराध वितनुते। 

यतः ख्यातिं यार्त कथमुसहते तढ्रिगर्हाप्‌ ॥ 

(2) शिवस्य श्रीविणोर्य इह गुणनामादि-सकर्ल। 

धिया भित्र॑ पश्येत्‌ स॒ खलु हरिनामाहितकरः ॥ 

(3) गुरोरवज्ञा 

(५) श्रुतिशास्त्रनिन्‍्दर्न 

(5) तथार्थवादो 

(6) हरिनाम्नि कल्पनम्‌। 

(2) नाम्नो बलाद यस्य हि पापबुद्धिर्न विद्यते तस्य यमैहिं 
शुद्धि: ॥ 

(8) धर्म-ब्रत-त्याग-हुतादि-सर्वशुभक्रिया-साम्यमपि ग्रमादः । 

(9) अश्रद्दधाने वियुखेधप्य श्रण्वति यश्नोपदेशः शिवनामापराधः ॥ 

(70) श्रुतेषपि नाममाहात्म्ये यः प्रीतिरहितो नरः। 
अहममादि परमो नाम्नि सोउप्यपराधकृत्‌॥ ” 


दस प्रकारके नामापराधोंकी व्याख्या- 

() साधुवर्गको निन्‍्दा नामके प्रति परम अपराध 
विस्तार करती है। जिन सब नाम-परायण साधुओंके 
द्वारा जगतमें श्रीकृष्णनाम प्रसिद्धि लाभ करता है 
(अर्थात्‌ प्रचारित होता है), श्रीनामप्रभु उन सब साधुओंकी 
निन्‍्दा कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिये साधु-निन्दा 
नामापराध है। 
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(2) इस संसारमें जो व्यक्ति प्राकृत वस्तुओंकी 
भाँति मड़लमय अश्रीविष्णुके नाम, रूप, गुण और 
लीलादिको नामी अश्रीविष्णुसे पृथक्‌ मानते हैं; अथवा 
शिवादि देवताओंको उनके प्रतिद्वन्द्रीके रूपमें श्रीविष्णुसे 
स्वतन्त्र या अभिन्न देखते हैं, उनका वह नामके छलसे 
नामापराध निश्चय ही अहितकर है। 

(3) नाम-तत्त्वविद्‌ गुछको मरणशील और पज्चभौतिक 
शरीरयुक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा 
अथवा उनसे ईर्ष्या करना। 

(4) वेद और सात्वत-पुराणादिकी निन्‍्दा करना। 

(5) हरिनामकीौ महिमाको अति-स्तुति समझना। 

(6) भगवानके नामोंको काल्पनिक समझना नामापराध 
है। 

(7) जिनकी नामके बलपर पापाचरणमें बुद्धि होती 
है, उनकी अनेक यम, नियम, ध्यान, धारणादि कृत्रिम 
योग-प्रक्रियाओंके द्वारा भी शुद्धि नहीं होती-यह निश्चित 
है। 

(8) धर्म, व्रत, त्याग, होमादि प्राकृत शुभ कर्मोके 
साथ अप्राकृत नाम-ग्रहणको समान या तुल्य समझना 
भी प्रमाद या असावधानी है-यह भी नामापराध है। 

(9) श्रद्धाहेन और नाम-श्रवणसे विमुख व्यक्तिको 
नामका उपदेश देना भी मड़लमय अश्रीनामके प्रति 
नामापराध है। 

(।0) नामकौ अद्भुत महिमाको सुनकर भी जो 
रिक्त, मांस और चमड़ेके] शरीरमें 'मैं' और [सांसारिक 
भोग्य पदारथोमें] 'मेर' की बुद्धि रखते हैं तथा 
नाम-ग्रहण-श्रवणमें प्रीति अथवा आदर नहीं दिखलाते 
हैं, वे भी नामापराधी हैं॥24॥ 


अमृतानुकणिका-यदि कोई हरिनाम करता है और 
उसने दीक्षा भी ग्रहण की है, परन्तु इन दस प्रकारके 
भयड्गर अपराधोंसे बचनेकी चेष्टा नहीं करता है, तो 
अग्निमें भस्म डालनेके समान उसका भजन नष्ट हो 
जायेगा। यहाँ कुछ नामापराधोके कारणोंकी आलोचना 
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की जा रही है। दस नामापराधोंमें पहला अपराध 
साधु-निन्दा है। इससे बचनेका बड़ी सावधानीसे प्रयास 
करना चाहिये। कनिष्ठ वैष्णवसे लेकर उत्तम वैष्णव 
तक किसीकौ भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये। दूसरा 
नामापराध शिवजीको विष्णुसे स्वतन्त्र भगवद्‌-ज्ञान करके 
उनका नाम करना है। वेष्णब लोग इससे तो थोड़ी सी 
सावधानीसे बच सकते हैं। 

तीसरा नाममापराध गुरुकी अवज्ञा है-यहाँ गुरुकी 
निन्‍दा नहीं कहा गया है, क्‍योंकि साधारण व्यक्ति भी 
गुरुकी निन्‍दा नहीं करता या उनपर प्रहार नहीं करता, 
किन्तु गुरुकी अवज्ञा कर सकता है। गुरु अवज्ञाका 
कारण गुरुमें मर््त्यबुद्धि रखकर ऐसा विचार करना है 
कि उनके समस्त आदेश पालनीय नहीं हैं, केवल कुछ 
ही आदेश पालनीय हैं। कुछ शिष्य ऐसा विचार रखते 
हैं कि गुरुजीने जब गृहस्थ जीवनको तो स्वीकार किया 
नहीं है, तब उन्हें इस विषयमें कया ज्ञान हो सकता 
है? इसलिये गुरुके पारमार्थिक उपदेश तो माननेके 
योग्य हैं, परन्तु लौकिक सम्बन्धी उपदेश माननेके लिये 
हम बाध्य नहीं हैं। यह अर्द्ध-कुकूटि न्याय है और 
महापराध है। कुछ शिष्य यह संशय भी करते हैं कि 
क्या गुरुजीने सब शास्त्र पढ़े हैं अथवा नहीं? ये भी 
हमारे समान खाते-पीते-सोते हैं, तो किस विषयमें ये 
हमसे श्रेष्ठ हैं? केवल हमसे आयुमें बड़े हैं और 
बुढ़ापेमें तो बुद्धि मन्द हो जाती है। इसलिये गुरुके 
चरणोंकी अवज्ञाकी बहुत सम्भावना है। पुनः पुनः 
करनेपर यह अपराध वज््सार हो जाता है और 
प्रायश्चित करनेसे भी दूर नहीं होता है। 


हरिनामकी महिमाको अति-स्तुति समझना पॉँचवाँ 
नामापराध है। शास्त्रोमें जो नामकी महिमा बतलायी 
गयी है, उसपर विश्वास नहीं होता। सभी अनथोंसे पूर्ण 
महापापी अजामिलने अपने पुत्रके उद्देश्यसे सड्डलेतसे 
अनजानेमें हरिनाम किया और सभी पापोसे मुक्त हो 
गया-यह शास्त्रोमें नामको महिमा बहुत कम लिखी 
गयी है। स्कन्दपुराणमें कहा गया है- 
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“मधुर-मधुरमेतन्मड्ल मड़लानां 
सकलनिगमवल्ली-सत्फल चित्स्वरूपम्‌। 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 
भूगुवर नरमात्र तारयेत्‌ कृष्णनाम॥ ” 

“हरिनाम सब प्रकारके मड़लोंमें श्रेष्ठ मड़ल-स्वरूप 
है, मधुरसे भी सुमधुर है। वह निखिल श्रुति-लताओंका 
चिन्मय सुपक्वफल है। हे भार्गवश्नेष्ठ! श्रद्धासे हो 
अथवा अवहेलनासे, मनुष्य यदि स्पष्ट रूपसे एकबार 
भी निरपराध होकर “कृष्ण” नामका उच्चारण करे, तो 
वह नाम उसी समय मनुष्यको तार देता है।” इसलिये 
शास्त्रमे नामकी महिमा जो कुछ बतलायी गयी है, वह 
थोड़ी बतलायी गयी है, अधिक नहीं। जो ऐसा नहीं 
समझकर कहते हैं कि नामकी महिमा इतनी नहीं है, 
परन्तु यदि शुद्धनाम करें तो मुक्ति हो जायेगी अथवा 
नामाभाससे भी मुक्ति हो जायेगी, वे नामापराधी हैं। एक 
सौंपके मन्त्रको जाननेवालेपर लोगोंको विश्वास हो जाता 
है, क्योंकि उसका प्रभाव शीघ्र ही दिखायी देता है। 
परन्तु नामजपका प्रभाव सहज ही दिखायी नहीं देता, 
इसलिये यह नामापराध होनेकी सम्भावना अधिक है। 

छठा नामापराध हरिनामको काल्पनिक समझना है। 
भगवान्‌का रूप ही नहीं है, वे निराकार हैं, तो उनके 
नाम कृष्ण आदि भी काल्पनिक हैं-ऐसा यदि कोई 
विचारकर नाम करता है, तो वह नामापराध करता है। 

प्राकृत शुभ कर्मोके समान ही नामको मानना 
आठवाँ नामापराध है और अधिकांश लोग ऐसा ही 
मानते हैं। वे भूत-पिशाच-ताबीज आदिमें विश्वास 
रखते हैं, परन्तु भगवानके नाममें उनका विश्वास नहीं 
है। वे नहीं जानते हैं कि जहाँ भगवद्‌-नाम होता है, 
वहाँ कोसों दूर तक भूत-पिशाच नहीं आ सकते। 
इसलिये गुरु-पदाश्रय करके इस अपराधसे बचना चाहिये। 

अन्य नामापराधोंसे तो बच सकते हैं, परन्तु 
देहात्मबुद्धि रखते हुए नाम करना-इस दसवें नामापराधसे 
बचना सबसे कठिन है। बद्धजीवमें देहात्मबुद्धि होती है 
और वह स्वयंको शरीर मानता है। परन्तु श्रीकृष्णने 


गीता-भागवतमें कहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं 
और उसे ही गुरु एवं अन्य शास्त्र भी कह रहे हैं, तो 
इसमें विश्वास रखना चाहिये। जब माँ जिसे हमारा 
पिता बतलाती है और हम उसके वचनोंपर विश्वासकर 
उसे अपना पिता मान लेते हैं, तब भगवान्‌ और गुरुके 
वचनोपर विश्वास क्यों नहीं होता? भगवान्‌ और गुरुके 
वचनोंपर विश्वास करके इन दस प्रकारके नामापराधोंसे 
बचना चाहिये॥24॥ 
अपराधीके पाषाण-हृदयमें भाव शुद्ध नहीं, कृत्रिममात्र :- 
(श्रीमदृभागवत-2/3/24)- 

हृदय वतेदें, 
यदूगुह्ममाणैहरिनामधेये: । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो, 

नेत्रे जल॑ गात्ररुहेषु हर्ष: ॥25 ॥ 


तदश्यसार 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हरिनाम ग्रहण करनेपर भी 
जिनके हृदयमें विकार, नेत्रोमें अश्रु और शरीरमें 
रोमाञज्च नहीं होता, उनका हृदय पाषाणके समान अर्थात्‌ 
कठोर अपराधके द्वारा उनका हृदय कठोर होता है, 
इसलिये नामग्रहणसे भी वह द्रवीभूत नहीं होता॥25॥ 

अनुभाष्य-श्रीसूत गोस्वामीके मुखसे श्रीशुक- 
परीक्षित-संवाद श्रवण करते-करते ऋषियोंके द्वारा और 
अधिक श्रवण करनेको अभिलाषा प्रकट करनेपर 
हरिकथा श्रवणसे विमुख लोगोंकौ निन्दाके प्रसड्में 
श्रीसूत गोस्वामीको सम्बोधित शौनक-वाक्य,- 


यत्‌ हृदय गृह्ममाणै: (कीर्यपानैरपि) हरिनामधेयेः न 
विक्रियेत. वत (अहो।) तत्‌ इदं हृदयं अश्यसारं (नामापराधवशात्‌ 
अश्मवत्‌ पाषाणखण्डतुल्य: सारो यस्य ततू, कठिनमेव)। अथ 
यदा विकारों भवति, [तिदा] नेत्रे जल॑ (अश्रु) गात्ररुहेषु हर्ष: 
(रोमाश्-2 भवति। (अतिगम्भीराणां महाभागवतानां हरिनामभिः 
चित्तद्रवेषषि बहिरश्रुपुलकादीनाम्‌ अदर्शानात्‌ कृत्रिमाभ्यासानुकार 
पराणां पिच्छिलचित्तानां जज्जीय-प्रतिष्ठाभिलाषिणां सत्त्वाभासाद्यभावेषपि 
बहिः कपटाश्रुपुलकदयो द्वशयन्ते।! अतएव बहुनामग्रहणेउपि 
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कनिष्ठाधिकारिणां विषयभोगप्रवणत्वात्‌ कृत्रिमचित्तद्रवभावों 
नामापराध-लिड्रमेवेति सन्दर्भ:)। 

श्लोक भावानुवाद-(नामापराधके कारण) जिस 
हृदयमें हरिनाम लेनेपर भी विकार नहीं होता, वह 
पाषाणके समान कठोर ही है। हृदय जब पिघल जाता 
है, तब नेत्रोसे अश्रुधागा बहती है और रोमावली 
आनन्दसे पुलकित होती है। (अति गम्भीर महाभागवतोंमें 
हरिनाम ग्रहण करनेसे चित्त द्रवित होनेपर भी बाहर 
अश्रु-पुलकादि नहीं दिखायी देते। कृत्रिम अभ्यास करके 
उनका अनुकरण करनेवाले कठोर हृदयवाले व्यक्तियोंमें 
सत्त्वाभास न होनेपर भी केवल जड़-प्रतिष्ठाके लिये 
बाहर कपट अभश्रु-पुलकादि दिखलायी देते हैं। इसलिये 
बहुत नाम करनेपर भी कनिष्ठ अधिकारीके द्वारा विषय 
भोगोमें लिप्त होनेके कारण चित्तके द्रवित होनेके 
कृत्रिम विकार प्रदर्शन करना नामापराध ही है)। 

श्रीमद्भागवतके इस श्लोकके गोड़ीय भाष्यमें श्रील 
विश्वनाथ चक्रवर्तीकी टीका, तथ्य और विवृति द्रष्टव्य 
है॥25॥ 


अमृतानुकणिका-शौनक ऋषि हरिकथा श्रवण-कीर्तन 
ओर हरिसेवाकी श्रेष्ठता प्रतिपादनके प्रसड़में हरिभजनहीन 
व्यक्तियोंके बाह्य अड्समूहकी निन्‍्दा करके अब उनके 
अन्तकरणकी भी निन्दा कर रहे हैं। अनर्थमुक्त पुरुषको 
नाम ग्रहणमात्रसे ही नाम माधु्य॑ अनुभव होता है, 
इसलिये नाम-माधुर्य अनुभवके साथ-साथ हृदयमें विकार 
और उसके भीतरी लक्षण क्षान्ति आदि तथा बाह्य 
लक्षण अश्रु-पुलकादि प्रकाशित होते हैं। अनेक बार 
हरिनाम ग्रहण करनेपर भी यदि किसीका हृदय द्रवीभूत 
नहीं होता, तब निश्चय ही वह व्यक्ति नामापराधी है। 
सर्वशक्तिमान्‌ नाम देह-गृह-परिवार-लोभ आदिम आसक्त 
पाषाण-सम चित्तमें शीघ्र फलजनक नहीं होते। इन सब 
प्रतिबन्धकोंके द्वारा हृदय विकार निरस्त हो जाते हैं। 
सामान्यमात्र प्रतिबन्धक रहनेपर उच्चारित नाम नामाभास 
होता है। किन्तु बृहत्‌ प्रतिबन्धक रहनेपर उच्चारित 
नामाक्षर नामापराध मात्र हे। नामापराधीका हृदय लोहेके 
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समान कठोर है, इसलिये हरिनाम श्रवण-कीर्तन करनेपर 
भी वह द्रवीभूत नहीं होता। यद्यपि हरिनामसे चित्तद्रवताके 
बाह्य लक्षण अश्रु-पुलक हैं, तथापि ये अश्रु-पुलक सब 
समय चिक्तद्रवताके लक्षण हैं, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता। श्रीरूप गोस्वामीने कहा है कि कुछ लोग ऐसे 
भावुक होते हैं कि उनकी आँखोंमें सहज ही अश्रु आ 
जाते हैं। वे सामान्य थोड़ासा सुख या दुःखका कारण 
उपस्थित होनेपर अधीर हो जाते हैं और उनके नेत्रोसे 
अश्रु बहने लगते हैं। इस प्रकारके अश्रु बहना उनका 
हृदय-दोर्बल्यके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई-कोई 
अन्य भावुक व्यक्ति प्रतिष्ठा पानेके लोभसे कृत्रिम 
अभ्यासके द्वारा अश्रु-पुलक दिखलाते हैं। इसलिये 
अश्रु-पुलक ही सदा भावावस्थाके लक्षण हैं, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता। अधिकतर देखा जाता है कि अति 
गम्भीर महानुभाव भक्तका चित्त कोर्तनादिके द्वारा द्रवीभूत 
होनेपर भी उनमें बाहरसे अश्रु-पुलकादि प्रकाशित नहीं 
होते। इसलिये बाहरसे अश्रु-पुलकादि होनेपर भी जो 
हृदय विगलित नहीं होता, वही पाषाणके समान कठोर 
है-यही अश्मसार-शब्दका अर्थ है। श्रीरूप गोस्वामीने 
भक्तिरसामृतसिन्धुमं कहा है कि जिनके हृदयमें भावका 
अड्डूरमात्र भी उदित हुआ है, उन सभी पुरुषो्मे जो 
लक्षण देखे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं- 

भक्तिभावके द्वारा हृदय द्रवित होनेपर बहिक्रियाके 
स्वरूप अभश्रु-पुलकादि उदित होनेपर उसे सात्तिक 
विकार कहते हैं। हृदय विकारका ऐसा साधारण लक्षण 
होनेपप भी कुछ असाधारण लक्षण भी हैं-क्षान्ति, 
अव्यर्थकालत्व, विरक्ति, मानशुन्यता, आशाबन्ध, समुत्कण्ठा, 
नामगानमें सदा रुचि, भगवत्‌-गुणकीरत्तनमं आसक्ति और 
वृन्दावनादि भगवत्‌-धामोंमें वास करनेमें प्रीति- 
भावभक्तिके ये नो यथार्थ लक्षण हैं। निरपराधी भक्तजन 
नामसड्रीतन करनेसे ही अपने हृदयमें नामका प्रभाव 
अनुभव करते हैं और नामके आस्वादनमें विभोर हो 
जाते हैं। उस अनुभवके कार्यस्वरूप हृदय द्रवित हो 
जाता है, जिससे उक्त लक्षण प्रकटित होते हैं। किन्तु 
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जो अपराधी, परश्रीकातर (दूसरोंके सम्पन्न होनेपर 
ईर्ष्यालु) होते हैं, बहुत नाम करनेपर भी नामकौ 
अप्रसन्नतासे उनका चित्त भक्तिभावसे द्रवित नहीं होता। 
बाहरसे अश्रु-पुलकादि देखे जानेपर भी हृदय लोहेके 
समान कठिन होनेके कारण, इस श्लोकमें उनकी निन्दा 
की गयी है। साधुसड़के प्रभावसे निरन्तर नाम ग्रहण 
करनेसे चित्त द्रवित होनेपर उनके हृदयका काठिन्य दूर 
हो सकता है॥25॥ 

स्वप्रकाश नामप्रभुका जिह्वापप उदित होकर 

श्रीकृष्णप्रेम-प्रदान :-- 

एक कृष्णनामे' करे सर्वपाप नाश। 
प्रेम? कारण भक्ति करेन प्रकाश॥ 26॥ 


अनुवाद-एक (अपराधरहित) श्रीकृष्णनाम सभी 
पापोंका नाश करके प्रेम उत्पन्न करानेवाली (साधन) 
भक्तिको प्रकाशित करता है॥26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रेमको उदय करानेवाली जो 
साधनभक्ति है, उसे प्रकाशित करता है॥26॥ 


शुद्धनामका फल श्रीकृष्णप्रेमके लक्षण :- 
प्रेमेर उदये हय प्रेमेर विकार। 
स्वेद-कम्प-पुलकादि गदगदाश्रुधार॥ 27 ॥ 


अनायासे भवक्षय, कृष्णेर सेवन। 
एक कृष्णनामेर फले पाइ एत धन॥28॥ 


अनुवाद-(साधकमें) प्रेम उदय होनेसे शरीरमें स्वेद 
(पसीना), कम्प और पुलकादि, गला रुद्ध होना तथा 
नेत्रोसे अश्रुधारा प्रवाहित होना-ये प्रेमके विकार उत्पन्न 
होते हैं। अनायास ही उसका भवबन्धन कट जाता है 
और उसे श्रीकृष्ण-सेवाकी प्राप्ति होती है। एक 
श्रीकृष्णनामसे उसे इतनी विशाल धनराशिकी प्राप्ति 
होती है॥27-28॥ 


अमृतानुकणिका-कृष्ण सम्बन्धी किसी भावके द्वारा 
जब चित्त साक्षात्‌ रूपमें अथवा कुछ व्यवधानके साथ 


विभावित होता है, तब उसी चित्तको सत्तव' कहते हैं। 
इस सत्त्वसे जो भावसमूह पैदा होते हैं, उन्हें सात्तिकभाव 
कहते हैं। स्तम्भ (जड़ता या निश्चलता), स्वेद (पसीना), 
रोमाञज्व (रोमावलीका खड़ा होना), स्वरभेद (स्वरकी 
विकृति, गदगद्‌ वाणी), वेषथु (कम्प), बेवर्ण (विषाद, 
भय और क्रोध आदिके द्वारा शरीरके ऊपर जो वर्ण 
विकार होता है, जैसे-मलिनता, कृशता आदि), अशभ्रु 
और प्रलय (मूर्च्छा)-ये आठ सात्त्विक विकार हैं। 
प्राण किसी अवस्थामें दूसरे चार भूतों (भूमि, जल, तेज 
और आकाश) के साथ पज्चम भूतके रूपमें अवस्थित 
रहता है और कभी-कभी स्वप्रधान होकर अर्थात्‌ वायु 
प्रधान होकर जीवके शरीरमें विचरण करता है। जिस 
समय वह भूमिस्थ होता है, तब स्तम्भ (जड़ता) लक्षित 
होता है, जलाश्रित होनेपर अश्रु, तेजस्थ होनेपर बेवर्ण 
एवं स्वेद या पसीना लक्षित होता है। जब वह 
आकाशाश्रित होता है, तब प्रलय या मूर्च्छा होती है 
तथा जब वह स्वप्रधान (वायुके आश्रित) होता है, तब 
मन्द, मध्य, तीव्र भेदसे रोमाञ्च, कम्प और स्वरभेद 
विकारसमूह प्रकाशित होते हैं। 


सूर्योदयके साथ ही अन्धकार जैसे स्वतः ही दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार प्रेमा्क्तिके आविर्भावसे संसार 
बन्धनका स्वतः ही नाश हो जाता है॥27-28॥ 


नामापराधीका असंख्य बार श्रवण-कीर्तन निरर्थक :- 
हेन कृष्णनाम यदि लय बहुबार। 
तबु यदि प्रेम नहे, नहे अश्रुधार॥29॥ 


तबे जानि, अपराध ताहाते प्रचुर। 
कृष्णनाम-बीज ताहे ना करे अड्भूर॥30॥ 


अनुवाद-ऐसे श्रीकृष्णनामको अनेक बार लेनेपर 
भी यदि किसी व्यक्तिको प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती और 
उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती, तब यह 
समझ लेना चाहिये कि उसमें अपराध प्रचुर मात्रामें हैं, 
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जिसके कारण उसके हृदयमें श्रीकृष्णनामरूपी बीज 
अड्डुरित नहीं हो रहा है॥29-30॥ 


श्रीगौर-निताइ या उनके नाममें अपराधका 
विचार नहीं है :- 
चैतन्य-नित्यानन्दे नाहि एसब विचार। 
नाम लैते प्रेम देन, बहे अश्रुधार॥3।॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
नामोंमें अपराधका विचार नहीं हे, इसलिये नाम लेने 
मात्रसे उस व्यक्तिको बे प्रेम प्रदान कर देते हैं और 
उसके नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है॥3।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक 
श्रीचेतन्य-नित्यानन्दका आश्रय ग्रहण करता है, तो 
क्षणकालमें ही उसके समस्त पूर्व अपराधोंका मार्जन हो 
जाता है और उसके मुखमें श्रीकृष्णनामका उदय 
होते-होते ही वे उसे प्रेम प्रदान कर देते हैं॥3॥॥ 


अनुभाष्य-श्रीचैतन्य-नित्यानन्दप्रभुके आश्रित भक्तोंके 
द्वारा तृणादपि' श्लोकके अनुसार निष्कपट होकर 
शुद्धनाम ग्रहण करनेपर उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहते देखे 
जाते हैं। 

श्रीकृष्णणाम अपराधका विचार करते हैं, परन्तु 
श्रीगौर-नित्यानन्दके नाममें अपराधका विचार नहीं है। 
अपराधी व्यक्तिके द्वारा श्रीकृष्णनाम ग्रहण करनेपर कभी 
भी उसे नामका फल (श्रीकृष्ण-प्रेम) प्राप्त नहीं होता। 
श्रीगौर-नित्यानन्दके नाम ग्रहण करनेवालेके अपराध 
रहनेपर भी नाम करते-करते अपराध-मोचनके अन्तमें 
उसे नामके फलकी प्राप्ति हो जाती है। इसका विचार 
और सिद्धान्त यह है- 

श्रीकृष्णविमुख साधक अश्रीकृष्णोन्मुख होनेके लिये 
श्रीगौर-नित्यानन्दके पास जाते हैं। साधनसिद्ध, अनर्थमुक्त 
श्रीकृष्णोन्मुख व्यक्तिके द्वारा उच्चारित श्रीकृष्णनाम अपना 
(श्रीकृष्णप्रेमरूपी) फल प्रदान करता है, परन्तु साधककी 
अनर्थयुक्त अवस्थामें वह नाम वैसा फल प्रदान नहीं 
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करता। श्रीगौर-नित्यानन्द अनर्थयुक्त जीवोंके भी सेव्य 
वस्तु हैं और उनकी सेवा भाग्यहीन जीवोंके द्वारा 
श्रीकृष्णसेवाकी अपेक्षा अधिक उपयोगी है। साधक जब 
नामप्रणालीको शिक्षा ग्रहण किये बिना स्वयंमें सिद्धका 
अभिमान करके श्रीकृष्णनामको सेवाके लिये उद्यत 
होता है, तब अनर्थ ही उसके निकट उपस्थित होते हैं। 
किन्तु जो श्रीनिताइ-गौरके भजनमें सिद्ध होनेका अभिमानरूप 
कपट न रखकर अनर्थयुक्त अवस्थामें भी जो उन दो 
जगदू-गुरुओं (श्रीनिताइ-गौर) के पास जाता है, वे उस 
व्यक्तिको अनर्थोंसे मुक्त करके उसको अपने स्वयंरूप 
(श्रीचेतन्य महाप्रभु) और स्वयंप्रकाश (श्रीनित्यानन्द 
प्रभु) के स्वरूपकी उपलब्धि करा देते हैं। इससे ही 
उस जीवके स्वरूप ज्ञानका उदय होता है। 


श्रीकृष्णाम और श्रीगौरनाम-दोनों ही नामीसे 
अभिन्न हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णको श्रीगौरकी अपेक्षा लघु 
अथवा सड़ीर्ण मानना अविद्याका कार्य समझना होगा। 
वस्तुतः जीवके प्रयोजनका विचार करनेपर श्रीगौर- 
नित्यानन्दके नाम-ग्रहण करनेकी उपयोगिता अधिक है। 
श्रीगौर-नित्यानन्द उदार हैं और उस उदारताके भीतर वे 
मधुर भी हैं। श्रीकृष्णकी उदारता केवल मुक्त, सिद्ध 
और उनके आश्रित भक्तोपर ही दिखलायी देती है, 
किन्तु श्रीगौर-नित्यानन्दके औदार्य-स्रोतसे अनर्थयुक्त 
अपराधी जीव भोगमय अपराधोंके हाथोंसे मुक्त होकर 
श्रीगौर-कृष्णके चरणकमलोंको प्राप्त करते हैं॥3।॥ 


महावदान्य श्रीगौरके भजनके अतिरिक्त 
और कोई गति नहीं है :- 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु अत्यन्त उदार। 
तारे ना भजिले कभु ना हय निस्तार॥ 32॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु स्वतन्त्र ईश्वर और 
अत्यन्त उदार हैं। उनका भजन किये बिना जीवका 
उद्धार सम्भव नहीं है॥32॥ 


अनुभाष्य- श्रीचैतन्य-भजन' कहनेका तात्पर्य 


6 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


श्रीकृष्णको त्यागकर श्रीराधा-कृष्णसे अलग श्रीगौरभजन 
नहीं है। यह मायाकी दासतामें कल्पित भजन है और 
इसमें श्रीकृष्णप्रेम-माधुय॑ अवस्थित नहीं है। श्रीचेतन्यके 
अति प्रिय निजजन श्रीस्वरूप-रूप-रघुनाथादि आचार्योंका 
उल्लड्न करके जो काल्पनिक चेष्टाओंके द्वारा यह 
सोचते हैं कि वे गौरभजन कर रहे हैं, उनका कभी 
उद्धार नीं हो सकता। उनका यह मायाकल्पित 
दुष्प्रयास श्रीराधा-कृष्णसे अभिन्न श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
चरणोंमें भीषण अपराध है, जिसके फलस्वरूप वे द्वुत 
गतिसे नरककौ ओर बढ़ने लगते हैं। तब वे 
श्रीराधाकृष्ण-सेवापरायण भक्तोंमें दोषदर्शन करके 
श्रीरूपादि आचार्योके चरणोंमे अपराध कर बेठते हैं। 
इस कारण श्रीगौरसुन्दको मुखसे अवतारी' कहकर भी 
वे मनसे उन्हें नैमित्तिक-मनोधर्म प्रचारकोंके भौँति 
केवल साधुके रूपमें ही मानते हैं॥32॥ 
व्यासावतार ठाकुर वृन्दावनदासके चैतन्यभागवतके 
श्रवणसे ही जीवका चरम मड़ल :-- 

ओरे मूढ़ लोक, शुन चैतन्यमड्डल। 
चैतन्य-महिमा याते जानिबे सकल॥33॥ 


अनुवाद-अरे मूर्ख लोगों। श्रीचेतन्यमड्लका श्रवण 
करो, जिससे तुम श्रीचैतन्य महाप्रभुकी महिमासे पूर्णरूपसे 
अवगत होवोगे॥ 33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-देनुड़ग्राम (जिला वर्धमान) के 
निवासी श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 'चैतन्यभागवर्त नामक 
ग्रन्थकी रचना की। इस ग्रन्थका पूर्व नाम 'चेतन्यमड़ल' 
था। श्रीलोचनदास ठाकुरके निजरचित ग्रन्थ 'चैतन्यमड़ल' 
गान आरम्भ करनेपर श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरने अपने 
ग्रन्थका नाम परिवर्तित कर दिया-इस प्रकार प्रसिद्धि 
है॥33॥ 


कृष्णलीला भागवते कहे वेदव्यास। 
चैतन्य-लीलार व्यास--वृन्दावन-दास ॥ 34 ॥ 
अनुवाद-जिस प्रकार श्रीवेदव्यासने श्रीमद्भागवतमें 


श्रीकृष्णलीलाका वर्णन किया है, उसी प्रकार 
श्रीचेतन्यलीलाके व्यास श्रीवृन्दावनदास ठाकुर हैं॥34॥ 


अनुभाष्य-भाष्यकारके (श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती 
ठाकुरके) द्वारा सम्पादित श्रीचैतन्य-भागवतकी भूमिकामें 
'श्रीवृन्दावनदास ठाकुरकी' जीवनी द्रष्टव्य है॥34॥ 


वृन्दावन-दास कैल 'चैतन्यमड़ल। 
याँहार श्रवणे नाशे सर्व-अमड्ूल॥ 35॥ 


चैतन्यभागवत-श्रीगौर-निताइ-महिमा और 
भक्तिसिद्धान्तकी खान :- 


चैतन्य-निताइर याते जानिये महिमा। 
याते जानि कृष्णभक्ति-सिद्धान्तेर सीमा॥ 36॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 'चैतन्यमड्रल' की 
रचनाकी है, जिसे सुननेसे सभी अमड्गलोंका नाश होता 
है। इससे श्रीचेतन्‍्य-नित्यानन्दकी महिमाको समझोगे 
और जिसके द्वारा श्रीकृष्णभक्ति-सिद्धान्तकी चरम सीमाको 
भी जानोगे॥35-36॥ 


अनुभाष्य-श्रीमद्भागवत भक्ति-सिद्धान्तका मूल ग्रन्थ 
है, किन्तु ग्रन्थका कलेवर विशाल होनेके कारण अनेक 
लोग इसके सारांशको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने उसके सारांशको अपने ग्रन्थ 
'श्रीचेतन्‍्यभागवत' में लिपिबद्ध किया है। श्रीकृष्णभक्तिके 
सिद्धान्तोंमे निपुण लोग ही श्रीगौर-नित्यानन्दकी महिमाको 
भली-भौँति प्रकारसे जाननेमें समर्थ हैं। समस्त भक्तिग्रन्थ 
एक स्वरमें यही गान करते हैं कि भक्तिसिद्धान्तके बिना 
भक्तिदेवीकी सेवा नहीं हो सकती॥36॥ 


भागवते यत भक्तिसिद्धान्तेर सार। 
लिखियाछेन ईंहा जानि' करिया उद्धार॥ 37॥ 
चैतन्यभागवत-श्रवणसे दुर्जनॉका भी सज्जन बनना :- 
चैतन्यमड्जल शुने यदि पाषण्डी, यवन। 
सेह महावेष्णन हय ततक्षण॥ 38॥ 
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उनकी अलौकिक रचना :- 
मनुष्ये रचिते नारे ऐछे ग्रन्थ धन्य। 
वृन्दावन-दास मुखे वक्ता श्रीचैतन्य॥39॥ 
एक ग्रन्थके द्वारा ही जगत॒का उद्धार :- 
वृन्दावनदास-पदे कोटि नमस्कार। 
ऐछे ग्रन्थ करि' तेँहो तारिला संसार॥40॥ 


अनुवाद-श्रीमद्भागवतमें जो भक्तिसिद्धान्तोंका सार 
है, उसे ही श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरने अपने ग्रन्थ 
श्रीचेतन्यमड़लमें उद्धृत किया है। यदि श्रीचेतन्‍्यमड़लको 
कोई पाषण्डी (धर्मके विरुद्ध आचरण करनेवाला) 
अथवा यवन भी श्रवण करे, तो वह तत्क्षणात्‌ 
महावैष्णब बन जाता है। ऐसे महिमायुक्त ग्रन्थकी रचना 
किसी मनुष्यके द्वारा सम्भव नहीं है। श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरके मुखसे श्रीचेतन्य महाप्रभु ही इस ग्रन्थके वक्ता 
अर्थात्‌ रचयिता हैं। श्रीवृन्दाबनदासके चरणोंमें मैं कृष्णदास 
कोटि-कोटि नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ऐसे ग्रन्थकी 
रचना करके संसारके जीवोंका उद्धार किया है॥37-40॥ 


महाप्रभुकी कृपापात्री नारायणीके पुत्र-श्रीवृन्दाबनदास :-- 
नारायणी-चैतन्येर उच्छिष्ट-भाजन। 
ताँर गर्भे जन्मिला श्रीदास-वृन्दावन॥ 4॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्य महाप्रभुके उच्छिष्ट महाप्रसादको 
बाल्यकालमें ग्रहण करनेवाली श्रीमती नारायणी देवीके 
गर्भसे ही श्रीवृन्दावबनदास ठाकुरका जन्म हुआ॥4।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीमती नारायणी देवी श्रीवास 
पण्डितके भ्राताकौ पुत्री थीं। उन्हें शिशुकालमें महाप्रभुके 
कीर्तनके अन्तमें उनका उच्छिष्ट-प्रसाद प्राप्त होता 
था॥4॥॥ 

अनुभाष्य-श्रीगौर-गणोद्देशदीपिकामें श्रीकविकर्णपूरने 
श्रीमती नारायणी देवीके सम्बन्धमें इस प्रकार वर्णन 
किया है- 


“अम्बिकाया: स्वसा यासीत्राम्नी श्रील-किलिम्बिका। 
कृष्णोच्छिष्ट प्रभुआना सेय॑ नारायणी मता॥43॥ ” 
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“पूर्वकालमें श्रीकृष्णको स्तनपान करानेवाली अम्बिका 
नामक धात्रीकों छोटी बहन किलिम्बिका थीं। वे 
श्रीकृष्णके उच्छिष्ट भोजनको ग्रहण करती थीं। अब वे 
ही श्रीगौरावतारमें 'नारायणी देवी' हुई हैं।” 

श्रीवास पण्डितकी भतीजी नारायणी देवीके गर्भसे 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरका जन्म हुआ। माता नारायणी 
देवी श्रीगौरसुन्दरका उच्छिष्ट खानेवाली और कृपापात्री 
थीं। उनके परिचयसे ही वृन्दावनदास ठाकुर जाने जाते 
हैं। वेष्णवोंके परिचयमें उनके पूर्ब-पुरुषों (पूर्वजों) का 
परिचय जानना आवश्यक नहीं है, इसलिये उसका 
त्याग हुआ है अर्थात्‌ वृन्दावनदास ठाकुरके पितृकुलका 
वर्णन कहीं नहीं मिलता॥4॥ 


श्रीगौरचरित्र-वर्णनके द्वारा उनका जगत्‌-उद्धार :- 
तार कि अद्भुत चैतन्यचरित-वर्णन। 
याहार श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन॥42॥ 


'श्रीनिताइ-गौर-भजनसे ही मड़ल'-जीवको 
उसके लिये अनुरोध :- 


अतएव भज, लोक, चैतन्य-नित्यानन्द। 
खण्डिबे संसार-दुःख, पाबे प्रेमानन्द॥ 43 ॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने कैसा यह अद्भुत 
चैतन्य महाप्रभुके चरित्रका वर्णन किया है, जिसे सुनने 
मात्रसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। अतः हे जगत्‌के 
जीवों ! श्रीचेतन्‍्य-नित्यानन्दका भजन करो। तुम्हारे संसारके 
दुःखोंका नाश हो जायेगा और तुम्हें प्रेमानन्दका प्राप्ति 
होगी॥ 42-43 ॥ 


वृन्दावनदास ठाकुरके द्वारा पहले सूत्ररूपमें और 
बादमें विस्तृतरूपसे श्रीगौरलीलाका वर्णन :- 


वृन्दावन-दास कैल 'चेतन्यमड़ल। 

ताहाते चैतन्य-लीला वर्णिल सकल॥ 44॥ 
सूत्र करि' सब लीला करिल ग्रन्थन। 
पाछे विस्तारिया ताहार कैल विवरण॥ 45॥ 


48 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


चैतन्यचन्द्रेर लीला अनन्त अपार। 

वर्णिते वर्णिते ग्रन्थ हइल विस्तार॥ 46॥ 
किन्तु ग्रन्थ-विस्तार भयसे विस्तार करनेमें अनिच्छा :- 
विस्तार देखिया किछ सड्डोच हेल मन। 
सूत्रधूत कोन लीला ना कैल वर्णन॥47॥ 


श्रीनिताइकी लीला-वर्णनके आवेशसे श्रीगौरकी 
अन्त्यलीलाका वर्णन असम्पूर्ण :- 


नित्यानन्द-लीला-वर्णने हहल आवेश। 
चैतन्येर शेष-लीला रहिल अवशेष॥ 49॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने चैतन्यमड़ल ग्रन्थकी 
रचना की और उसमें चैतन्य महाप्रभुकी सभी लीलाओंका 
वर्णन किया। पहले उन्होंने सूत्र रूपमें सभी लीलाओंका 
वर्णन किया और बादमें विस्तारपूर्वक उनकी व्याख्या 
की। श्रीचेतन्यचन्द्रकी लीलाएँ अनन्त और अपार हैं। 
वर्णन करते-करते ग्रन्थ बहुत विस्तृत हो गया। ग्रन्थके 
विस्तारको देखकर उनके मनमें कुछ सड्जीच हुआ। 
इसलिये सूत्र रूपमें कही गयी कुछ लीलाओंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन छोड़ दिया। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
लीला वर्णन करनेमें बे इतने आविष्ट हो गये कि 
श्रीचेतन्य महाप्रभुकी शेषलीलाका वर्णन अवशेष रह 
गया॥ 44-48 ॥ 

श्रीगौरकी शेषलीलाओंको सुननेकी 
बृन्दावनवासियोंकी इच्छा :- 

सेइ सब लीलार शुनिते विवरण। 
वृन्दावनवासी भक्तेर उत्कण्ठित मन॥49॥ 


अनुवाद-उन समस्त अवशेष लीलाओंको सुननेके 
लिये वृन्दाबनवासी भक्तोंका मन उत्कण्ठित है॥49॥ 
कल्पवृक्षतले रत्नसिंहासनपर विराजमान 
श्रीगोविन्दकी सेवाका वर्णन :- 
वृन्दावने कल्पद्गुमे सुवर्ण-सदन। 
महा-योगपीठ ताहा, रत्न-सिंहासन॥ 50॥ 
ताते बसि' आछे सदा ब्रजेन्द्रनन्दन। 
'श्रीगोविन्द-देव' नाम साक्षात्‌ मदन॥5॥ 


अनुवाद-परमरमणीय श्रीवृन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे 
सुवर्ण-भवनमें महायोगपीठ है, जहाँ रत्नजड़ित सिंहासनपर 
श्रीव्रजेन्द्रननदन सदैव विराजमान हैं। उनका नाम श्रीगोविन्ददेव 
है और वे साक्षात्‌ कामदेव हैं॥50-5॥ 


राजसेवा हय ताहा विचित्र प्रकार। 
दिव्य सामग्री, दिव्य वस्र, अलड्डार॥ 52॥ 


सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण। 
सहस्र-वदने सेवा ना याय वर्णन॥ 53॥ 


अनुवाद-राजा-महाराजाओंके भौँति विचित्र प्रकारको 
दिव्य सामग्री ओर दिव्य वस्त्र-अलड्डारोंसे उनकौ सेवा 
होती है। सैंकड़ों सेवक प्रतिक्षण उनकी सेवामें लगे 
रहते हैं। उस सेवाके वेभवका सैंकड़ों मुखोंके द्वारा भी 
वर्णन करना सम्भव नहीं है॥52-53॥ 

उनके सेवाध्यक्ष श्रीहरिदास पण्डितके 
सद्गुणोंका वर्णन :- 

सेवार अध्यक्ष-श्रीपण्डित हरिदास। 
तार यशः-गुण सर्व॑जगते प्रकाश॥ 54॥ 


अनुवाद-श्रीगोविन्देबकी सेवाके अध्यक्ष श्रीहरिदास 
पण्डित हैं, जिनका यश और गुण सारे जगतमें प्रसिद्ध 
हैं॥ 54॥ 

अनुभाष्य-'पण्डित हरिदास'--श्रीगदाधर पण्डित 
गोस्वामीके शिष्य श्रीअनन्ताचार्य ही इनके श्रीगुरुदेव हैं। 
परवर्ती पयार संख्या 59-65 और अनुभाष्य द्रष्टव्य 
है॥54॥ 


सुशील, सहिष्णु, शान्त, वदान्य, गम्भीर। 
मधुर-वचन, मधुर-चेष्टा, महाधीर॥ 55॥ 
सबार सम्मान-कर्त्ता, करेन सबार हित। 
कौटिल्य-मात्सर्य-हिंसा शून्य ताँर चित्त॥56॥ 
कृष्णेर ये साधारण सद्गुण पश्चाश। 

से-सब गुणेर ताँर शरीरे निवास॥57॥ 
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अनुवाद-वे सुशील, सहनशील, शान्त, कृपालु, 
गम्भीर और मधुर-भाषी हैं। उनकी सभी चेष्टाएँ मधुर 
हैं और वे धैर्यके सागर हैं। वे सभीका सम्मान और 
हित करनेवाले हैं। उनके हृदयमें कुटिलता, ईर्ष्या, 
हिंसादि दोष लेषमात्र भी नहीं है। श्रीकृष्णमें जो पचास 
साधारण सद्दुण हैं, वे सब इनमें विद्यमान हैं॥55-57॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्ममें साधारण जो पचास 
सद्वण हैं, उनका उल्लेख “अयं नेता सुरम्याज्” आदि 
(भःरःसिः, दक्षिण विभाग, | लहरीके) श्लोकोंमें वर्णित 
है॥57॥ 


अमृतानुकणिका-भक्तिरसामृतसिन्धु दक्षिण विभाग 
प्रथम लहरीमें श्रीकृष्णफके साधारण जो पचास गुणोंका 
वर्णन किया गया है, वे इस प्रकार हैं- 


अ्य॑ नेता सुरम्याड़ु: सर्वसह्॒क्षणान्वित:। 
रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयानू वयसान्वितः ॥ 
विविधाद्भुतभाषावित्‌ सत्यवाक्य: प्रियंवद: । 
वावदूक: सुपाण्डित्यो बुद्धिमान्‌ ग्रतिभाउन्वित: ॥ 
विदग्धश्चतुरो दक्ष: कृतज्ञः सुद्ृढ़ब्रतः । 
देशकालसुपात्रज्ञ: शाख्रचक्षु: शुचिर्वशी ॥ 

स्थिरो दानतः क्षमाशीलो गम्भीरों धृतिमान्‌ समः। 
वदान्यों धार्मिक: शूर: करुणों मान्यमानकृतू ॥ 
दक्षिणो विनयी हीमान्‌ शरणागतपालकः। 
सुखी भक्तसुहत्‌ प्रेमवश्यः स्वशुभड्रः ॥ 
प्रतापी कीर्तिमान्‌ रक्तलोक: साधुसमाश्रयः। 
नारीगणमनोहारी सवारिध्य: समृद्धिमान्‌ ॥ 
वरीयानीश्वरश्वेति गुणास्तस्यानुकीर्तिता:। 

समुद्रा इव पश्चाशद्‌ दुर्विगाह्य हरेरमी॥ 


(।) सुरम्याज्र:--अति रमणीय अड्जसन्रिवेश 
(2) सर्वसल्लक्षणान्वितः-सभी सद-लक्षणोंसे युक्त 
(3) रुचिर-सभीके नेत्रोको आनन्द प्रदान करनेवाला 


सौन्दर्य 


(4) तेजसायुक्तो-तेजसे युक्त तथा अतिशय प्रभावयुक्त 
(5) बलीयानू-अति बलशाली 
(6) वयसान्वितः:--नानाविध विलासमय नवकिशोर अवस्था 
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(7) विविधाद्भुतभाषावित्‌ू-विविध भाषाओंके (पशु-पक्षी 
आदि को भाषाओंके भी) विद्वान 

(8) सत्यवाक्यः-जिनका वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता 
(9) प्रियंबदः:--अपराधीके प्रति भी प्रिय वाक्य बोलनेवाले 
(0) वावदूकः-जिनके वाक्य कानोंको प्रिय लगनेवाले 
और रसभावादि युक्त हैं 

() सुपाण्डित्यो-विद्वान और नीतिज्ञ 

(2) बुद्धिमानू-मेधावी और सूक्ष्म बुद्धियुक्त 

(3) प्रतिभाईन्बवितः--नव-नव विषयोंके उद्भावनमें समर्थ 
(4) विदग्ध-चौंसठ विद्याओंमें निपुण 

(।5) चतुरो-एक ही समयमें अनेक कार्य करनेवाले 
(।6) दक्षः-दुष्कर कार्यकों भी अति शीघ्र सम्पादन 
करनेवाले 

(।7) कृतज्ञः-दूसरोंके द्वारा को गयी सेवाको माननेवाले 
(।8) सुदृढब्रतः-जिनकी प्रतिज्ञा और नियम सदा सत्य 
होते हैं 

(।9) देशकालसुपात्रज्ः-काल-पात्रके अनुसार कार्यमें 
निपुण 

(20) शास्रचक्षु:-शास्त्रके अनुसार कार्य करनेवाले 
(2) शुचिः-पापनाशक और दोष रहित 

(22) वशी-जितेन्द्रिय 

(23) स्थिरो-फलोदयमें विलम्ब देखकर भी कार्यसे 
निवृत न होनेवाले 

(24) दान्तः-दुःसह होते हुए भी उपयुक्त क्‍्लेश 
सहन करनेवाले 

(25) क्षमाशीलो-दूसरोंके अपराध क्षमा करनेवाले 
(26) गम्भीरो-जिनका अभिप्राय दूसरोंके लिये दुर्बोध 
हे 

(27) धृतिमान्‌-क्षोभका तीव्र कारण होनेपर भी 
क्षोभशून्य 

(28) समः-राग-द्वेषशून्य 

(29) वदान्यो-दानवीर 

(30) धार्मिक:ः-स्वयं धर्मका आचरण करके दूसरोंको 
भी धर्मका आचरण करानेवाले 
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(3)) शूरः-युद्धके उत्साही और अस्त्र प्रयोगमें 
निपुण 

(32) करुणो-दूसरोंके दुःखको सहन न कर सकनेवाले 
(33) मान्यमानकृत्‌- गुरु, ब्राह्मण और वृद्धजनोंका 
सम्मान करनेवाले 

(34) दक्षिणो-सुस्वभाववश कोमल चित्तवाले 
(35) विनयी- उद्धताशून्य 

(36) हीमान्‌-दूसरोके द्वारा स्तुत्य होनेपर सड्ढोच 
करनेवाले 

(37) शरणागतपालकः-शरणमें आये हुए का पालन 
करनेवाले 

(38) सुखी-सुख भोग करनेवाले और दुःखकी 
गन्धमात्रसे रहित 

(39) भक्तसुहृतू-'सुसेव्य॑ और “बन्धु' भेदसे दो 
प्रकारसे भक्तसुहृद हैं। 'सुसेव्य-चुल्लू भर जल और 
तुलसी पत्र अर्पण करनेवालेको आत्मदान करनेवाले; 
“बन्धु'-निज प्रतिज्ञाको भड़ करके भक्तकौ प्रतिज्ञाकी 
रक्षा करनेवाले 

(40) प्रेमवश्यः-प्रेमके वशीभूत रहनेवाले 

(4।) सर्वशुभड्डरः-सबके मड़्लकारी 

(42) प्रतापी-अपने प्रतापसे शत्रुको ताप देनेमें 
प्रसिद्ध 

(43) कीर्तिमानू-निर्मल यशके द्वारा विख्यात 
(44) रक्तलोकः-समस्त लोकोंके अनुरागके पात्र 
(45) साधुसमाश्रयः-साधुके प्रति विशेष कृपाके 
कारण उनका पक्षपात करनेवाले 

(46) नारीगणमनोहारी-सौन्दर्य, माधुर्य, वेदग्धीके 
द्वारा सभी नारियोंके चित्तको हरण करनेवाले 
(47) सर्वाराध्य:-सभीके आराध्य 

(48) समृद्धिमान्‌- अत्यन्त सम्पदशाली 

(49) वरीयान्‌-ब्रह्मा, शिवादिसे भी श्रेष्ठ 

(50) ईश्वर-स्वतन्त्र, अन्यसे निरपेक्ष और जिनकी 
आज्ञा दुर्लडघ्य है। 


ये पचास गुण श्रीकृष्णमें समुद्रबत्‌ असीम रूपमें 
नित्य विराजमान रहते हैं॥57॥ 


(श्रीमद्भागवत 5/8/2)- 
यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिज्चना 
सर्केएणैस्तत्र समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महदगुणा 
मनोरथेनासति धावतों बहिः ॥58 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्ममे जिनकी केवला 
भक्ति है, उन व्यक्तियोंमें समस्त गुणोंके सहित देवता 
वास करते हैं। हरिभक्तिविहीन व्यक्तियोंका मन सदा 
असत्‌ बाह्य विषयोंमें दौड़ता रहता है, इसलिये 
उनमें महद्गुगोंका होना असम्भव है॥58॥ 


अनुभाष्य-परमभक्त प्रह्मदके गुण वर्णन करते 
हुए श्रीशुकदेवने महाराज परीक्षितको कहा- 

यस्य (भक्तस्य) थरगवति (श्रीविष्णो) अकिश्वना (निष्कामा) 
भक्ति: (आनुकूल्येन सेवनप्रवृत्ति) अस्ति (विद्यते), तत्र 
(तस्मिनू _ भक्ते> सुरा: (सर्वे देवा) सर्वे: गृणैः 
(निखिल-सद्गण-राशिभि: सह) समासते (सम्यगू आसते नित्य 
वसन्ति)। असति (अनित्य विषयसुखे) मनोरथेन (मनोधर्मेण) 
बहि: धावतः (भोग-प्रवृत्तस्य) हरो अभक्तस्य (अन्याभिलाष- 
कर्म-ज्ञान-योगपन्थिनः, अतः गुहाद्यासक्तस्य जनस्य 
हरिभकत्यसम्थवात्‌) कुतः महद्गुणाः (महतां गुणा: ज्ञानवेराग्यादय:, 
श्रेष्ठ सहणराशय: वा भवन्ति इति शेष:)। 

श्लोक भावानुवाद-जिनमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
अकिज्वना (निष्काम) भक्ति अर्थात्‌ अनुकूल भावसे 
सेवाकी प्रवृत्ति है, उन भक्तोमें सभी देवता निखिल 
सद्ुणंके साथ सदा विराजते हैं। अनित्य विषयसुखोंमें 
मनोधर्मवाले व्यक्तियोंकी भोग करनेकी प्रवृत्ति होती है, 
वे श्रीकृष्णेतर कर्म-ज्ञान-योगमार्गम चलते हैं, इसलिये 
गृहादिमें आसक्त व्यक्तियोंमें हरिभक्तिकौ सम्भावना नहीं 
है। ऐसे अभक्त लोगोंमें ज्ञान-बैराग्याद महत्‌ गुण 
कहाँसे आयेंगे?॥58॥ 


8/57-60 ] 


पण्डित हरिदासका परिचय और गुरुपरम्परा :- 
पण्डित-गोसाजिर शिष्य--अनन्त आचार्य। 
कृष्णप्रेममय-तनु, उदार, सर्व-आर्य॥ 59 ॥ 


ताँहार अनन्त गुण के करु प्रकाश। 
तौर प्रिय शिष्य ईंहो-पण्डित हरिदास॥ 60॥ 


अनुवाद-श्रीअनन्ताचार्य श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीके 
शिष्य हैं। वे श्रीकृष्ण-प्रेमकी मूर्ति, उदार और सभी 
प्रकारसे श्रेष्ठ हैं। उनके अनन्त गुणोंका कौन वर्णन 
कर सकता है? हरिदास पण्डित इन्हींके प्रिय शिष्य 
हैं॥ 59-60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--'पण्डित गोसाजि'-श्रीगदाधर 
पण्डित॥ 59 ॥ 


अनुभाष्य-श्रीअनन्ताचार्यकी शिष्य परम्परा इस प्रकार 
है-- 

(।) श्रीगौर-गणोद्देशदीपिकाके 65वें श्लोकमें वर्णित 
है-- 

“अनन्ताचार्य गोस्वामी या सुदेवी पुरा ब्रजे।” 

“ब्रजकी अष्टसखियोंमें श्रीसुदेबी सखी श्रीगौरावतारमें 
श्रीअनन्ताचार्य हैं।” श्रीपुरुषोत्तम (श्रीजगन्नाथपुरी) का 
प्रसिद्ध गड़ामाता मठ' इन्हींके मठोंकी शाखा है। इनकी 
गुरुपरम्परामें इनका विनोद-मज्जरी' के नामसे उल्लेख 
है। (2) हरिदास पण्डित इनके शिष्य हैं। उनका नाम 
'श्रीरघुगोपाल' भी है और वे ब्रजलीलामें श्रीरासमज्जरी 
हैं। (3) इनकी शिष्या श्रीलक्ष्मीप्रिया (गड़गमाताकी 
मामी) हैं। (4) श्रीगड़ामाता पुटियाकी राजकन्या थीं 
और उन्होंने जयपुरके कृष्णमिश्रसे 'श्रीरसिकराय' नामक 
विग्रहको लाकर अ्रीजगन्नाथपुरीमें श्रीसावभौमके घरमें 
उनकी सेवाको प्रकाशित किया था। (5) श्रीवनमाली, 
(6) श्रीभगवानदास (बड़ालवासी), (7) श्रीमधुसूदनदास 
(उत्कलवासी), (8) श्रीनीलाम्बरदास, (9) श्रीनरोत्तमदास, 
(0) श्रीपीताम्बरदास, (।) श्रीमाधवदास॥ 59-60॥ 
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उनका श्रीनिताइ-गौरमें अनुराग :- 
चैतन्य-नित्यानन्दे तौँर परम विश्वास। 
चैतन्य-चरिते तार परम उल्लास॥ 6॥ 
वेष्णवोंमें गाढ़ प्रीति :-- 
वैष्णवेर गुणग्राही, ना देखये दोष। 
कायमनोवाक्ये करे वैष्णब-सनन्‍्तोष॥ 62 ॥ 
वैष्णवसभामें उनका श्रीचेतनन्‍्यभागवत पाठ :-- 
निरन्तर शुने तेँहो 'चैतन्यमड्नल'। 
तौहार प्रसादे शुनेन वैष्णमसकल॥ 63॥ 


कथाय सभा उज्ज्वल करे, येन पूर्णचन्द्र। 
निज-गुणामृते बाड़ाय वैष्णव-आनन्द॥ 64॥ 


अनुवाद-हरिदास पण्डितकी श्रीचैतन्य-नित्यानन्दमे 
परम श्रद्धा है और श्रीचैतन्य-चरित्रके श्रवण-कीर्तनसे 
उनको परम उल्लास होता है। वे वैष्णवोंके केवल 
गुणोंको ही देखते हैं ओर किसीमें भी दोष-दृष्टि नहीं 
रखते हैं। वे तन-मन-वचनसे सदा वेष्णवोंको समन्तुष्ट 
रखते हैं। वे निरन्तर श्रीचेतन्यमड्जलका श्रवण करते हैं 
और उनकी कृपासे सभी वैष्णवोंको भी ऐसा सुयोग 
प्राप्त होता है। चेतन्यमड्रलकी कथा करते हुए पूर्णचन्द्रकी 
भाँति वे सभाको प्रकाशित करते हैं और अपने 
गुणरूपी अमृतसे वेष्णवोका आनन्द वर्धित करते 
हैं॥ 6-64॥ 


ग्रन्थकारको श्रीगौर-शेषलीला वर्णन करनेका आदेश :-- 


तेँहो अति कृपा करि आज्ञा दिल मोरे। 
गौराड्लेर शेषलीला वर्णिवार तरे॥65॥ 
अनुवाद-उन्‍्होंने अत्यन्त कृपा करके मुझे श्रीगौराड़ 


महाप्रभुकी शेषलीलाका वर्णन करनेका आदेश प्रदान 
किया है॥65॥ 


इसी प्रकार आदेशकारी अन्य भक्तोका परिचय :-- 


काशीश्वर गोसाजिर शिष्य-गोविन्द गोसाजि। 
गोविन्देर प्रियसेवक ताँर सम नाजि॥66॥ 
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अनुवाद-श्रीकाशीश्वर पण्डितके शिष्य श्रीगोविन्द 
गोस्वामी हैं, जिनके समान अ्रीगोविन्ददेवजीका प्रिय 
सेवक और कोई नहीं हे॥66॥ 


अनुभाष्य-श्रीकाशीश्वर (पण्डित) गोस्वामी 
श्रीईश्वरपुरीके शिष्य और काज्जिलाल कानु वंशमें 
वात्स्यगौत्रीय वासुदेव भट्टाचार्यके पुत्र थे। चौधुरी इनकी 
उपाधि थी। इनके भौजे वल्लभपुरके श्रीरुद्र पण्डित थे 
(संख्या 06 द्र॒ष्टव्य है)। चातरा ग्राममें श्रीकाशीश्वरके 
द्वारा प्रतिष्ठित श्रीराधा-गोविन्द और श्रीगौराड़के विग्रह 
हैं। ये बहुत बलवान थे। जब महाप्रभु प्रातःकाल 
श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके लिये जाते थे, तो ये आगे-आगे 
चलकर भीड़को हटाकर उनका मार्ग सुगम बनाते थे 
(चैःचः: आदिलीला 0//38-42; मध्यलीला 2/207; 
3/89 संख्या द्रष्टव्य हैं)। पुरीमें ये कीर्तनके अन्तमें 
भक्तोंको प्रसाद वितरण करते थे। महाप्रभुके साथ इनके 
मिलनके प्रसड़के लिये चेःचः मध्यलीला 0/34, ।85 
संख्या द्रष्टव्य हैं। श्रीगौरगणोद्देश दीपिका (श्लोक ॥37) 
के अनुसार ये ब्रजमें श्रीकृष्फे सेवक 'भूड़ार' और 
(श्लोक 66) के अनुसार ब्रजको 'शशिरेखा' सखी ही 
गौरावतारके काशीश्वर हैं (2)॥66॥ 


यादवाचार्य गोसाजि श्रीरूपेर सड़ी। 
चैतन्यचरिते तेँहो अति बड़ रघड्डी॥67॥ 
पण्डित-गोसाजिर शिष्य-भूगर्भ गोसाजि। 
गौरकथा बिना तौर मुखे अन्य नाइ॥68॥ 
तार शिष्य--गोविन्द-पूजक चैतन्यदास। 
मुकुन्दानन्द चक्रवर्ती, प्रेमी कृष्णदास॥ 69 ॥ 


आचार्य गोसाजिर शिष्य--चक्रवर्ती शिवानन्द। 
निरवधि तार चित्ते श्रीचेतन्‍्यानन्द॥70॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीके सड़ी श्रीयादवाचार्य 
गोस्वामी भी श्रीचैतन्य-चरित्रके अति रसिक हैं। श्रीगदाधर 
पण्डितके शिष्य श्रीभूगर्भ गोस्वामी भी हैं, जिनके मुखमें 


श्रीगीर-कथाके अतिरिक्त और कुछ नहीं आता है। 
उनके शिष्य श्रीगोविन्ददेवजीके पुजारी श्रीचैतन्यदास, 
श्रीमुकुन्दानन्द चक्रवर्ती और प्रेमी कृष्णदास हैं। 
श्रीअनन्ताचायके शिष्य श्रीशिवानन्द चक्रवर्ती हैं, जिनके 
चित्तमें सदा श्रीगौराह्र-नित्यानन्द वास करते हैं॥67-70॥ 

अनुभाष्य-भूगर्भ गोस्वामी (चैःचः आदिलीला 2/8) 
के शिष्य श्रीचैतन्यदास, मुकुन्दाास और कृष्णदास हैं। 
'शिवानन्द-चैःचः आदिलीला 2/87 संख्या द्रष्टव्य 
है ॥ 69-70॥ 


इति अनुभाष्ये अष्टम परिच्छेदः। 
आठवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


आर यत वृन्दावने बैसे भक्तगण। 
शेष-लीला शुनिते सबार हैल मन॥7॥ 


मोरे आज्ञा करिला सबे करुणा करिया। 
ताँ-सबार बोले लिखि निर्लज्ज हइया॥ 72॥ 


अनुवाद-और भी वृन्दावनमें जितने भक्त हें, 
सभीका मन श्रीचैतन्यकी शेष-लीलाको सुननेके लिये 
उत्सुक है। सभीने कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान की 
ओर उन सबके कहनेपर में निर्लज्ज होकर लिख रहा 
हूँ॥ 7-72॥ 

वैष्णवादेशसे सम्भ्रम सहित 
श्रीमदनगोपालसे आज्ञा प्रार्थना :- 

वैष्णवेर आज्ञा पाजा चिन्तित-अन्तरे। 
मदनगोपाले गेलाडः आज्ञा मागिवारे॥73॥ 


अनुवाद-उन समस्त वेष्णवोंकी आज्ञा प्राप्तकर में 
चिन्तित हो गया और श्रीमदनगोपालसे अनुमति माँगने 
गया॥73॥ 


गोस्वामीदासके द्वारा प्रार्थना करते ही सभी बेष्णवोके 
सामने श्रीमदनगोपालकी आज्ञा-मालाका गिरना :- 


दरशन करि कैलुँ चरण वन्दन। 
गोसाजिदास पूजारी करे चरण-सेवन॥ 74॥ 
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प्रभुर चरणे यदि आज्ञा मागिल। 
प्रभुकण्ठ हैते माला खसिया पड़िल॥75॥ 


सर्व वैष्णवगण हरिध्वनि दिल। 
गोसाजिदास आनि' माला मोर गले दिल॥76॥ 


अनुवाद-श्रीमदनगोपालका दर्शन करके मैंने उनके 
चरणोंकी वन्दना कौ। उस समय श्रीगोसाईदास पुजारी 
श्रीविग्हकी चरणसेवा कर रहे थे। श्रीमदनगोपालके 
चरणोंमें मैंने जब आज्ञा माँगी, तब प्रभुके गलेसे एक 
पुष्पमाला खुलकर नीचे गिर गयी। यह देखकर सभीने 
हरिध्वनि की और पुजारी गोसाइईंदासने वह माला मेरे 
गलेमें डाल दी॥74-76॥ 


आज्ञा-माला लाभसे ही इस ग्रन्थ-लेखनमें प्रवृत्ति :- 
आज्ञामाला पाजा आमार हइल आननन्‍्द। 
ताहाइ करिनु एइ ग्रन्थेर आरम्भ॥77॥ 


अनुवाद-आज्ञामाला पाकर मुझे बहुत आनन्द 
हुआ, इसलिये मैंने यह ग्रन्थ आरम्भ किया॥77॥ 


ग्रन्थरचनामें श्रीमदनमोहनकी ही 
सम्पूर्ण क्रिया या प्रेरणा :- 


एइ ग्रन्थ लेखाय मोरे 'मदनमोहन'। 
आमार लिखन येन शुकेर पठन॥78॥ 


सेइ लिखि, मदनगोपाल मोरे ये लिखाय। 
काष्ठेर पुत्तली येन कुहके नाचाय॥79॥ 


अनुवाद--श्रीमदनमोहन ही मुझसे यह ग्रन्थ लिखवा 
रहे हैं। मेश लिखना शुक (तोते) के पाठ करनेके 
समान है (शुकको जो पढ़ाया जाता है, वह वही 
बोलता है)। जैसे काठकी पुतलीको मदारी नचाता है, 
वैसे ही श्रीमदनगोपाल जो मुझसे लिखवा रहे हें, में 
वही लिख रहा हूँ॥78-79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमदनगोपालकी प्रेरणासे मैंने 
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श्रीचेतन्‍्यचरितामृत लिखा है, इसलिये इसमें शुक पक्षीके 
पाठकी भाँति मेरी कोई महिमा नहीं है॥78॥ 


इति अमृतप्रवाह भाष्ये अष्टम परिच्छेद:। 
आठवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य पूर्ण हुआ। 


कुलाधिदेवता मोर--मदनमोहन। 
यार सेवक-रघुनाथ, रूप, सनातन॥80॥ 


अनुवाद-श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीरघुनाथ जिनके 
सेवक हैं, वही श्रीमदनमोहन मेरे कुलाधिदेवता हैं॥80॥ 


ग्रन्थकारकी श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके प्रति 
वैष्णबोचित गुरुबुद्धि और प्रणति :- 
वृन्दावन-दासेर पादपद्य करि' ध्यान। 
तौर आज्ञा लआा लिखि याहाते कल्याण॥8॥ 


चैतन्यलीलाते '“व्यास-वृन्दावन-दास। 
ताँर कृपा बिना अन्ये ना हय प्रकाश॥ 82॥ 


अनुवाद--श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके चरणकमलोंका 
ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा लेकर मैं यह ग्रन्थ लिख 
रहा हूँ, जिससे सभीका कल्याण होगा। श्रीचेतन्यलीलाके 
व्यास' श्रीवृन्दाननदास ठाकुर हैं, इसलिये उनकी 
कृपाके बिना किसीके भी हृदयमें श्रीचेतन्यलीलाकी 
स्फूर्ति नहीं हो सकती॥8-82॥ 


ग्रन्थकारकी दैन्योक्ति :- 
मूर्ख, नीच, क्षुद्र मुजि विषय-लालस। 
वैष्णवाज्ञा-बले करि एतेक साहस॥ 83॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-चरणेर एइ. बल। 
यार सस्‍्मृते सिद्ध हय वाज्छितसकल॥ 84॥ 


अनुवाद-मैं मूर्ख, नीच, अति क्षुद्र और 
विषयोंका लोभी हूँ। केवल वेष्णवोंकी आज्ञाके 
बलपर मैं (यह ग्रन्थ लिखनेका) साहस कर रहा 
हूँ। श्रीरूप-रघुनाथके चरणोंमें इतना बल है कि 
केवल उनके स्मरणमात्रसे समस्त कामनाएँ पूर्ण 
हो जाती हैं॥83-84॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 85॥ 

अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचेतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥85॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे ग्रन्थकरणे 
वैष्णवाज्ञारूपकथनं नामाष्टम-परिच्छेद:। 


श्रीचेतन्यचरितामृतके आदिखण्डके 'ग्रन्थ रचनार्थ वैष्णबोंकी 
आज्ञा' नामक आठवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


नवाँ अध्याय 


नवाँ अध्याय 


नर्वे अध्यायका सार-इस अध्यायमें भक्तिको एक 
वृक्षेके रूपमें वर्णन करके एक रहस्यको प्रकट किया 
गया है कि मूलवृक्ष विश्वम्भर-श्रीगौराड़ महाप्रभु ही 
भक्तिवृक्षेके माली और उसके फलके दाता एवं भोक्ताके 
रूपमें भी हैं। श्रीनवद्गीपधाममें यह फलवृक्ष रोपित हुआ 
और उसके पश्चात्‌ पुरुषोत्तम, वृन्दावनादि अन्य स्थानोंमें 
ऐसे प्रेमफलके उद्यानोंकी वृद्धि हुई। श्रीमाधवेन्द्रपुरी इस 
वृक्षके प्रथण अड्डर हैं और उनके शिष्य श्रीईश्वरपुरीने 
इस अड्डूरको पुष्ट किया। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव माली 
होकर अपनी अचिन्त्य-शक्तिके बलसे इस वृक्षके 
स्कन्ध भी हैं। श्रीपरमानन्दपुरी आदि नौ संन्यासी इस 
वृक्षेके मूल हैं। मूल-स्कन्धके ऊपर श्रीअद्वैताचार्य एवं 
श्रीनित्यानन्दरूप और भी दो स्कन्ध हुए। इन दो 
स्कन्धोंसे अनेक प्रकारकौ शाखाएँ-उपशाखाएँ निकलीं, 
जिन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌को आवृत कर लिया। इस वृक्षके 
प्रेमफलको सर्वत्र सभीको ही दान किया है। इस प्रकार 
भक्तिवृक्षको रोपण करके उसके फलास्वादनके द्वारा 
जगत्‌को आनन्दमें डुबो दिया। यह वर्णन एक रूपक 
है। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीगौर-कृपासे असम्भव भी सम्भव :- 
तं श्रीमतकृष्णचैतन्यदेवं वन्दे जगदगुरुम्‌। 
यस्यानुकम्पया श्वापि महाब्धिं सन्‍्तरेत्‌ सुखम्‌॥।॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनकी कृपा प्राप्त करके एक 
कुक्कुर (कुत्ता) भी महासागरको पार करनेमें समर्थ हो 
जाता है, उन जगहुरु श्रीकृष्णचैतन्यदेवकी मैं वन्दना 
करता हूँ॥।॥ 

अनुभाष्य--यस्य (चैतन्यदेवस्य) अनुकम्पया (प्रसादेन) 
# (कुकर)? अपि महान्धि (महासमुद्रं) सुर्ख सन्तरेत्‌ 


(सन्तरणेन तत्पारं गच्छेत), त॑ जगदूगुरु (सर्वजगतां गुरु पूज्य) 
श्रीकृष्णचेतन्यदेवम्‌ /अह वन्दे। 


श्लोक भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्य गौरचन्द्र। 
जय जयाद्रैत जय जय नित्यानन्द॥2॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्‍्य गौरचन्द्रकी जय हो, जय 
हो। श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैतचायंकी जय हो, 
जय हो॥2॥ 


जय जय श्रीवासादि गौरभक्तगण। 
सर्वाभीष्ट-पूर्त्ति हेतु यांहार स्मरण॥3॥ 


अनुवाद-श्रीवासादि गौरभक्तोंकी जय हो, जय हो, 
जिनके स्मरणसे समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं॥3॥ 


श्रीरूप, सनातन, भट्ट-रघुनाथ। 
श्रीजीब, गोपालभड्ट, दास-रघुनाथ॥ 4॥ 


एसब-प्रसादे लिखि चैतन्य-लीलागुण। 
जानि वा ना जानि, करि आपन-शोधन॥ 5॥ 

अनुवाद-श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीरघुनाथभट्ट, श्रीजीव, 
श्रीगोपालभट्ट और अ्रीरघुनाथदास गोस्वामी-इन सबकी 
कृपासे मैं श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकौ लीलाओं और गुणोंको 
लिख रहा हूँ। मैं इन्हें जानता हूँ अथवा नहीं जानता 
हूँ, तो भी अपने चित्तकी शुद्धिके लिये मैं इन्हें लिख 
रहा हूँ॥4-5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'आपन शोधन-अपने शुद्धिकरणके 
लिये॥5॥ 

महाप्रभु स्वयं माली :- 

मालाकारः स्वयं कृष्ण-प्रेमामरतरुः स्वयम्‌। 
दाता भोक्ता ततफलानां यस्तं चैतन्यमाश्रये॥6॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचेतन्य स्वयं ही प्रेमरूप-कल्पवृक्ष 
और स्वयं ही उसके माली हैं। जो उस वृक्षके फलोके 
दाता और भीक्ता हैं, उन श्रीकृष्णचेतन्‍्यका मैं आश्रय 
ग्रहण करता हूँ॥6॥ 

अनुभाष्य- यः (चैतन्यदेवः) स्वयं मालाकारः (उद्यानरक्षकः) 
स्वयं कृष्णप्रेमामरतरु:ः (कृष्णस्य प्रेमेव अमरतरु:ः अविनाशी 
वृक्ष.) तत्फलानां (कल्पवृक्षस्य प्रेमफलानां) दाता, भोक्ता च, 
[स्वयं एवं] त॑ं चैतन्यम्‌ [अहम] आश्रये (प्रपद्ये)। 

श्लोक भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥6॥ 

माली होनेका कारण--अभिधेय-अधिदेवता 
होनेकी सार्थकता :-- 

प्रभु कहे, आमि विश्वम्भर' नाम धरि। 
नाम सार्थक हय, यदि प्रेमे विश्व भरि॥7॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुने विचार किया कि मेरा 
नाम विश्वम्भर' (विश्वका पालन करनेवाला) है। यदि 
मैं कृष्णप्रेमसे सम्पूर्ण विश्वको भर दूँ, तभी मेरा यह 
नाम सार्थक होगा॥7॥ 


नवद्वीपमें भक्तिफलके उद्यानकी रचना :-- 
एत चिन्ति' लैला प्रभु मालाकार-धर्म। 
नवद्वीपे आरम्भिला फलोचद्यान-कर्म॥ 8 ॥ 


श्रीचेतनय मालाकार पृथिवीते आनि'। 
भक्ति-कल्पतरु रोपिला सिश्चि' इच्छा-पानि॥9॥ 


अनुवाद-ऐसा विचार करके महाप्रभुने माली बनकर 
नवद्वीपमें फलका उद्यान लगाना आरम्भ किया। श्रीचेतन्य 
मालीने भक्ति-कल्पवृक्षको पृथ्वीपप लाकर रोपण किया 
और इच्छारूपी जलके द्वारा उसका सिज्चन किया॥ 8-9॥ 


उसके प्रथम अड्डर-श्रीमाधवेन्द्रपुरी :- 
जय श्रीमाधवपुरी कृष्णप्रेमपूर। 
भक्तिकल्पतरुर तेंहो प्रथम अड्डुर॥0॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपरुकौी जय हो, जिनका हृदय 
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कृष्णप्रेमसे परिपूर्ण है। वे भक्ति-कल्पवृक्षके प्रथम 
अड्डुर हैं॥0॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- 'श्रीमाधवपुरी-इनका नाम 
श्रीमाधवेन्द्रपुपु है। ये श्रीमध्वाचाय॑सम्प्रदायमें एक 
प्रसिद्ध संन्‍्यासी थे। श्रीचेतन्यदेव इनके अनुशिष्य (शिष्यके 
शिष्य) थे। इनसे पहले श्रीमध्व-सम्प्रदायमें प्रेमभक्तिका 
कोई लक्षण नहीं था। इनके द्वारा रचित “अयि 
दयाद्रनाथ' श्लोकमें श्रीमन्महाप्रभुके द्वारा शिक्षित तत्त्व 
बीजरूपमें था॥0॥ 


अमृतानुकणिका-श्रीमाधवेन्द्र पुरी श्रीमध्व गौड़ीय 
सम्प्रदायके द्वारा सेवित भक्ति कल्पतरुके प्रथम अड्डुर 
हैं। इनसे पूर्व श्रीमध्व सम्प्रदायमें श्रृड़ार रसात्मिका 
भक्तिका कोई भी लक्षण नहीं देखा जाता। श्रीमाधवेन्द्रपुरीकी 
महिमा श्रीचेतन्यभागवत और अश्रीभक्तिरत्नाकर ग्रन्थमें 
वर्णित हुई है। श्रीभक्तिरत्नाकर पाँचवीं तरड़- 
“माधवेन्द्रपुरी प्रेमपक्तिरसमय। 
याँर नामस्मरणे सकल सिद्धि हय॥2272॥ ” 
“श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रेममक्तिके रसस्वरूप हैं, जिनके 
नाम स्मरण मात्रसे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।" 
चै:भाः आदिखण्ड नौवाँ अध्याय- 
“माधवेन्द्र-कऊथा अति अद्गुत-कथन। 
मेघ देखिलेइ मात्र हय अचेतन॥ 75॥ 
अहर्निश क्रष्णप्रेम मद्यपेर प्राय। 
हासे, कान्‍्दे; है है करे हाय हाय॥76॥ ” 
“श्रीमाधवेन्द्रपुरुकी ऐसी अद्भुत कथा है कि मेघ 
देखने मात्रसे ही नवजलधर मेघ कान्तिवाले श्रीकृष्णकी 
उद्दीपना होनेपर वे उसी समय अचेतन हो जाते। वे 
रात-दिन श्रीकृष्णप्रेममं मदिरापान करनेवालेके भौँति 
कभी हँसते, कभी रोते और कभी उल्लसित होकर है 
है' करते तथा कभी दुःखी होकर 'हाय हाय' करते॥” 
चै:ःभाः आदिखण्डके नौवें अध्यायमें श्रीमाधवेन्द्र 


पुरीके साथ श्रीनित्यानन्द प्रभुके मिलनका प्रसड़' वर्णित 
है। 


“एड्मत नित्यानन्दप्रभुर भ्रमण। 

दैवे माधवेन्र-सह हैल दरशन॥॥54॥ 
माधवेन्द्रपुरी प्रेममय कलेवर। 

प्रेमणय यत सब सड़े अनुचर॥॥55॥ 
कृष्णस बिनु आर नाहिक आहार। 
माधवेन्द्रपुरी-देहो कृष्णेर विहार ॥ 56 ॥ 
याँर शिष्य प्रभु आचार्यवर-गोसाजि। 

कि कहिब आर तार प्रेमेर बड़ाइ॥॥57॥ 
माधवपुरीरे देखिलेन नित्यानन्द। 

तत्क्षणे प्रेम मूर्च्छा हइला निष्पन्द॥58॥ 
नित्यानन्द देखि' मात्र श्रीमाधवपुरी। 
पड़िला मूच्छित हडइड/ आपना' पासरि॥ /59॥ 
भक्तिरसे माधवेन्र आदि-सूत्रधार। 
गौरचन्द्र हहा कहियाछेन बारे-बार॥ 60 ॥ 

“इस प्रकार भ्रमण करते-करते श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
दैवयोगसे श्रीमाधवेन्द्रपुरीके दर्शन हुए। श्रीमाधवेन्द्र पुरीका 
शरीर प्रेममय था और उनके सड़ी-अनुचर जितने भी 
थे, सभी प्रेममें मत्त थे। कृष्णसस ही उनका आहार था। 
उनके दिव्य कलेवरको देखकर ऐसा अनुभव होता था 
कि वह श्रीकृष्णकी विहार-स्थली है। और उनकी 
अधिक बड़ाई क्‍या करें कि स्वयं श्रीअद्वैताचार्य उनके 
शिष्य थे। जैसे ही श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
देखा, उसी क्षण वे प्रेममें मूच्छित हो गये। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको देखकर श्रीमाधवेन्द्रपुरी भी स्वयंको भूलकर उसी 
क्षण मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़े। श्रीमाधवेन्द्रपुरी 
भक्तिरसके आदि सूत्रधार हैं, ऐसा श्रीगौरचन्द्रने बार-बार 
कहा है।” 

“नित्यानन्द बोले-“यत तीर्थ करिलाडः। 
सम्यक्‌ ताहार फल आजि पाइलाड-॥66 ॥ 
नयने देखिनु माधवेन्द्रेर चरण। 

ए प्रेम देखिया धन्‍य हइल जीवन॥ 767॥ 

“मूर्छा भड़ होनेपर श्रीनित्यानन्द प्रभु कहने 
लगे-“मैंने जितने तीथो्मे भ्रमण किया है, आज उन 
सबका सम्पूर्ण फल पाया है। मैंने अपने नेत्रोंसे 
श्रीमाधवेन्द्रपुगकै चरणोंके दर्शन किये हैं और इनके 
प्रेमको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया है।” 
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“भाधवेन्द्रपुरी नित्यानन्दे कारें! कोले। 

उत्तर ना स्फुरो-कण्ठरुद्ध प्रेमजले॥ 68 ॥ 

हेन प्रीत हडलेन माधवेन्द्रपुरी। 

वक्ष हेते नित्यानन्दे बाहिर ना कारि॥69॥ 

जानिलूँ कृष्णेः कृपा आछे मोर ग्रति। 

नित्यानन्द-हेन बन्धु पाइनु सहति॥ ।83 ॥ 

नित्यानन्दे याहार तिलेक द्वेष रहे। 

भक्त हइलेओं से कुष्णेर प्रिय नहे॥।86॥ ” 

“श्रीमाधवेन्द्रपुरी श्रीनित्यानन्द प्रभुको छातीसे लगाकर 
उनसे कुछ कहना चाहते थे, किन्तु प्रेमके कारण 
उनका गला रुँद्ध गया। उनके हृदयमें इतना प्रेम उमड़ 
आया कि वे श्रीनित्यानन्द प्रभुको छातीसे अलग नहीं 
कर सके और कहने लगे कि आज में समझ गया हूँ. 
कि श्रीकृष्णकी मेरे प्रति अपार कृपा है, इसलिये तो 
उन्होंने श्रीनित्यानन्द जैसे परम बन्धुसे मुझे मिला दिया 
है। श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रति यदि किसीके हृदयमें 
तिलमात्र भी द्वेष रहेगा, वह भक्त होनेपर भी श्रीकृष्णका 
प्यारा नहीं हो सकता।” 
भक्तिरत्नाकर पाँचवीं तरड़में उन दोनोंके पुनः 

मिलन और उनके परस्पर सम्बन्धका वर्णन है- 

“कथोदिन परे माधवेन्द्रर सहिते। 

देखा हेल प्रतीची-तीर्थेर समीपेते॥2336 ॥ 

ये प्रेम प्रकाश हइल दोहार मिलने। 

ताहा के वर्णिब2-ये देखिल सेह जाने ॥2357 ॥ 

नित्यानन्दे बन्धुज्ञान करे माधवेन्द्र। 

माधवेन्द्रे गुरुबुद्धि करे नित्यानन्द॥2332॥ ” 


“पुनः कितने दिनोंके बाद प्रतीची-तीर्थके समीप 
श्रीमाधवेन्द्रपुरी और श्रीनित्यानन्द प्रभु परस्पर मिले, उन 
दोनोंके मिलनेपर जिस प्रेमका प्रकाश हुआ उसे कौन 
वर्णन कर सकेगा? इसे तो वही जान सकता है जिसने 
उस दृश्यको देखा है। श्रीमाधवेन्द्रपुरी श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको अपना परम बन्धु समझते थे और श्रीनित्यानन्द 
प्रभु श्रीमाधवेन्द्रपुरीके प्रति गुरु बुद्धि रखते थे।” 

श्रीमाधवेन्द्रपुरके लिये श्रीगोपीनाथके द्वारा क्षीर 
चुरानेका प्रसड़ चैःचः मध्यलीला चौथे अध्यायमें तथा 


नवाँ अध्याय 29 


[ 9/0-5 


अपने शिष्य रामचन्द्रपुरीपर गुरु-अवज्ञाके कारण क्रोध 
प्रकाश एवं त्याग तथा अन्य शिष्य श्रीईश्वरपुरीकी सेवा 
देखकर कृपाशीर्वादके प्रसड़ चैःचः अन्त्यलीलाके आठवें 
अध्यायमें द्रष्टव्य हैं॥।0॥ 


ईश्वरपुरीमें उसकी वृद्धि प्राप्ति :- 
श्रीईश्वरपुरी-रूपे अड्डुर पुष्ट हेल। 
आपने चैतन्यमाली स्कन्‍ध उपजिल॥॥|॥ 


अनुवाद--श्रीईश्वरीपुरीरूपमें यह अड्डूर पुष्ट हुआ 
और स्वयं चैतन्यमाली इस वृक्षके तनेके रूपमें प्रकट 
हुए॥]॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीईश्वरीपुरी श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
दीक्षामनत्र गुरु थे। इनका जन्म कुमारहट्टमें अर्थात्‌ 
हालिसहर गाँवमें एक ब्राह्मण कुलमें हुआ था और ये 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य थे॥।॥ 

अनुभाष्य-श्रीईश्वरपुरी कुमारहट्टमें ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 
हुए थे और ये श्रीमाधवेन्द्रपुरीके प्रियतम शिष्य थे। 
चैःचः अन्त्यलीलाके 8/26-29 संख्यामें- 

“ईश्वपपुरी करे श्रीपदसेवन। 

स्वहस्ते करेन मल-मूत्रादि मार्जन॥ 
निरन्तर क़ष्णनाम कराय स्मरण। 
कृष्णनाम, कृष्णलीला युनाय अनुक्षण॥ 
तुष्ट हजा पुरी ताँरे केल आलिड्न। 
वर दिल कृष्णे तोमार हउक्‌ ग्रेमधन॥ 
सेइ हेते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर।” 

“श्रीईश्वरपुरी श्रीमाधवेन्द्रपुरके चरणोंकी सेवा करते 
थे। (श्रीमाधवेन्द्रपुरी जब वृद्धावस्थाके कारण चलने-फिरनेमें 
असमर्थ हो गये थे, तब) वे अपने हाथोंसे उनके 
मल-मूत्रका मार्जन करते थे। वे निरन्तर श्रीकृष्णनाम 
तथा श्रीकृष्णलीलाका कीर्तन करते और श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
सुनाते थे। उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
उनका आलिड्नन किया ओर उन्हें वर दिया कि 
श्रीकृष्ण उनके प्रेमथन हों। उस आशीर्वादके फलस्वरूप 
श्रीईश्वरपुरी 'प्रेमके सागर' हो गये।” 
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श्रीईश्वरपुरी महाप्रभुको गयामें दशाक्षर-मन्त्र दीक्षा 
देनेसे पूर्व एक बार नवद्वीप आये थे और श्रीगोपीनाथाचार्यके 
घर कुछ मास रहे। उस समय उनका महाप्रभुसे कई 
बार वार्तालाप हुआ और उन्होंने महाप्रभुको स्वरचित 
'कृष्णलीलामृत' ग्रन्थका श्रवण कराया। (चैःभाः आदिखण्ड 
सातवाँ अध्याय द्रष्टव्य है)। 

महाप्रभु जब श्रीईश्वरपुरीके जन्मस्थान कुमारहट्टके 
दर्शन करने आये, तो जीवोंको गुरुभक्तिकी शिक्षा देनेके 
लिये उन्होंने इस लीलाका प्रदर्शन किया था- 

'सेइ स्थानेर मृत्तिका आपने प्रभु तुलि। 

लइलेन बहिवासिे बान्धि' एक झुलि॥ ” 

-(चै:थाः आदिखण्ड, ॥2वाँ अ2 

“उन्होंने उस स्थानसे मिट्टी लेकर उसे अपने 
बहिर्वास वस्त्रमें बॉँध लिया। उस समयसे जो श्रीईश्वरपुरीके 
स्थानके दर्शनके लिये आते हैं, वे सभी वहाँसे कुछ 
मिट्टी अपने साथ ले जाते हैं॥”॥॥ 


अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे माली होकर भी स्वयं 
स्कन्ध और सब शाखाओंके आश्रय :- 


निजाचिन्त्यशक्त्ये माली हजा सस्‍्कनन्‍ध हय। 
सकल शाखार सेइ स्कन्ध मूलाश्रय॥2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभु अपनी अचिन्त्य शक्तिके 


प्रभावसे माली होते हुए भी उस वृक्षका तना भी बने। 
यह तना सभी शाखाओंका मूल आश्रय है॥2॥ 


नौ संन्यासी-नौ जड़ें :- 
परमानन्द पुरी, आर केशव भारती। 
ब्रह्मानन्द पुरी, आर ब्रह्मानन्द भारती॥॥3॥ 
विष्णु पुरी, केशव पुरी, पुरी कृष्णानन्द। 
श्रीनूसिंह तीर्थ, आर पुरी सुखानन्द॥4॥ 
एइ नव मूल निकसिल वृक्षमूले। 
एइ नव मूले वृक्ष करिल निश्चले॥॥5॥ 


अनुवाद-परमानन्द पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानन्द 


पुरी, ब्रह्मानन्द भारती, विष्णु पुरी, केशव पुरी, कृष्णानन्द 
पुरी, श्रीनृसिंहतीथ॑ और सुखानन्द पुरी-ये नौ जड़ें 
वृक्षेके मूलसे निकलीं, जिन्होंने वृक्षको स्थिर 
किया॥ 3-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पुरी' नामके ये सभी संन्यासी 
श्रीईश्वरपुरीके सम्बन्धसे और 'भारती' नामके ये संन्यासी 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके संन्यास गुरु श्रीकेशव भारतीके 
सम्बन्धसे आत्मीयवर्ग हैं॥।4॥ 


अनुभाष्य-श्रीपरमानन्दपुरी त्रिहुत नामक देशमें ब्राह्मण 
कुलमें आविर्भूत हुए और वे श्रीमाधवेन्द्र पुरीके शिष्य 
तथा श्रीचैतन्य महाप्रभुके परम प्रियपात्र थे। (चैःभाः 
अन्त्यखण्ड 0/46-49, 42) में- 

“संन्यासीर मध्ये ईश्वरेर प्रियपात्र। 

आर नाहि, एक पुरी ग्रोसाजि से मात्र॥46॥ 

दामोदरस्वरूप, परमानन्द-पुरी। 

सन्यासीपाषदि एड दुइ अधिकारी ॥47॥ 

निरवधि निकटो थाकेन दुर्ईजन। 

प्रभुर संन्‍्यासे करे दण्डेर ग्रहण॥46॥ 

पुरी ध्यानपर, दामोदरेर कीरत्तन। 

न्यासी-रूपे न्‍्यासी-देहो बाहु दुह् जन॥49॥ 

यत प्रीति ईश्वरेर पुरी-गोसाजिरे। 

दामोदर-स्वरूपेरेओ तत प्रीति करे॥42॥ ” 

“दामोदर-स्वरूप संन्यासियोमें से महाप्रभुके प्रियपात्र 

थे। एक परमानन्दपुरीके अतिरिक्त उनके समान और 
कोई न था। संन्यासी पार्षदोमं दामोदर-स्वरूप और 
परमानन्दपुरी-ये दोनों अधिकारी थे। दोनों निरन्तर 
महाप्रभ्के पास ही रहते थे। महाप्रभुके संन्यासके 
पश्चात्‌ इन्होंने दण्ड ग्रहण किया। परमानन्दपुरी विरक्त 
ध्यानपरायण भजनमें अनुरक्त रहते थे और दामोदर 
स्वरूप कीर्तनानन्दी थे। भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरके संन्यासी 
शरीरमें ये दोनों भुजा सदृश थे। श्रीपरमानन्दपुरीके प्रति 
भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दका जिस प्रकारका मर्यादाभाव था, 
दामोदर स्वरूपके प्रति भी वह भाव किसी भी प्रकारसे 
न्यून नहीं था।” 
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श्रीपरमानन्दपुरीका दर्शनकर महाप्रभु कहने लगे- 
(चे:भा: अन्त्यखण्ड 3रा अध्याय संख्या ॥7-72, 
75)- 

“आजि धन्य लोचन, सफल आजि जन्म। 
सफल आमार आजि हेल सर्वधर्म॥ 7॥ 
प्रभु बले-- “आजि मोर सफल सन्यास। 
आजि माधवेन्द्र मोरे हइल प्रकाश॥ 772॥ 
कत क्षणे अन्योउन्ये करेन परणाम। 
परमानन्दपुरी-चैतन्येर प्रेम-धाम ॥ ” 

“हरि हरि! नेत्रोंसे परमानन्दपुरीके दर्शनकर आज 
मेरे नेत्र धन्य हो गये, आज जन्म सफल हो गया, धन्य 
हो गया। आज मेरे सभी धर्म सफल हो गये।” 
महाप्रभुने आगे कहा-“आज मेरा संन्यास सफल हुआ 
है। आज श्रीमाधवेन्द्रपुरीका प्रकाश मेरे सामने प्रकट 
हुआ है।” कुछ क्षणों पश्चात्‌ दोनोंने एक दूसरेको 
प्रणाम किया। श्रीपरमानन्दपुरी चैतन्य-प्रेमके धाम हैं। 

श्रीपरमानन्दपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्रमें श्रीमन्दिके पश्चिम 
दिशाकी ओर एक मठका और एक कुँआ निर्माणकर 
रहते थे। कुँएका जल पवित्र न देख महाप्रभुने कहा- 
(चै:भा: अन्त्यखण्ड 3रा अध्याय)- 

'भहाप्रभु जगन्नाथ मोरे देह एड वर। 

गछ् प्रवेशुक एई कृपेर भितर॥ “242 ॥ 
प्रभु बले-- 'शुनह सब भक्तगण। 

ए कूपेर जले ये करिबे स्नान पान॥25॥ 
सत्य सत्य हबे तार गड़पस्नान-फल। 
कृष्णे भक्ति हबे तार परम निर्मल॥ “252 ॥ 
प्रभु बले-- “आमि ये आछिये प्रथिवीते। 
निश्चयह्र जानिह पुरी-गोसाजिर प्रीते॥ 255 ॥ 

श्रीचेतन्य महाप्रभु भुजाँं उठाकर कहने लगे,--“जगन्नाथ 
महाप्रभु, मुझे यह वर दीजिये कि गड़ा इस कुँएके 
भीतर प्रविष्ट हो जाय।” तब श्रीचैतन्य महाप्रभु कहने 
लगे,-सभी भक्तों सुनो! इस कुँएके जलमें जो स्नान 
करेगा और जो इसका जल पान करेगा, उसे सत्य ही 
गड़ग-स्नानका फल मिलेगा और परम निर्मल कृष्णभक्तिकी 
प्राप्ति होगी।” आगे श्रीचैतन्य महाप्रभुने कहा,-“केवल 
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पुरी गोसाईकी प्रीतिके कारण ही मैं पृथ्वीपर आया हूँ, 
यह निश्चय ही जानना।” 

श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका (।8 श्लोक) में इस प्रकार 
वर्णन आता है- 

“पुरी श्रीपरमानन्दों य आसीदुद्धव: पुरा।” 

“पहले जो उद्धव थे, वे ही अब श्रीगोरलीलामें 
श्रीपरमानन्द पुरी हैं।” 


केशवभारती--श्रीशड्रर-प्रवरत्तित दशनामी दण्डिगणोंके 
अन्यतम 'भारती' सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त हैं। सरस्वती, 
पुरी और भारती-ये तीन सम्प्रदाय दक्षिणापथके श्रंगेरी 
मठके अधीन हैं। श्रीकेशवभारती उस समय काटोयाके 
शाखा मठमें अधिष्ठित थे। किसी-किसीका यह कहना 
है कि ये ब्रह्म संन्यासी होनेपर भी श्रीमाध्व-सम्प्रदायके 
अन्तर्भुक्त श्रीमाधवेन्द्रपुरके मन्त्र-शिष्य और वेष्णव 
संन्यासी थे। वर्द्धभान जिलाके कान्दरा डाकघरके अन्तर्गत 
खाटुन्दि गाँवमें इनकी देवसेवा और मठ स्थापित हैं। 
मठाधिकारियोंके मतानुसार वे सब अश्रीकेशवभारतीके 
वंशज हैं। श्रीकेशवके पुत्र (अन्य मतानुसार 
शिष्य)--निशापति और ऊषापति हैं। [श्रील भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती ठाकुरके द्वारा यह टीका लिखे जानेके समय] 
निशापतिके वंशमें श्रीनकड़िचन्द्र विद्यारत्न सेवाधिकारीके 
रूपमें वर्तमान थे और ऊषापतिके वंशज हुगलीके 
वैंचिके निकट राखालदासपुरमें विद्यमान थे। किसी 
अन्यके मतानुसार ये (निशापति और ऊषापति) श्रीकेशव 
भारतीके पूर्वाश्रमके वंशन भी हो सकते हैं। किसी 
अन्यके मतानुसार, श्रीकेशवभारतीके भ्राता, मतान्तरसे 
उनके शिष्य माधव भारतीके शिष्य बलभद्र भी भारती 
थे। बलभद्गके पू्वाश्रमके दो पुत्र मदन और गोपाल थे, 
मदन आउरियामें और गोपाल देन्दुड़में वास करते थे। 
मदनके वंशमें भारती और गोपालके वंशमें 'ब्रह्मचारी' 
उपाधि हैं। इन दोनों वंशोंके अनेक उत्तराधिकारी 
विद्यमान हैं। श्रीगौरगणोद्देश दीपिकाके 52 श्लोकमें इस 
प्रकार वर्णन आता है- 


32 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


“मधुरायां यज्ञसूत्र पुरा कृष्णाय यो युनिः। 
ददौ सान्दीपनि: सोउभूत अद्य केशवभारती॥ ” 

“पूर्वकालमें मथुरामें श्रीकृष्णका यज्ञोपवीत संस्कार 
करानेवाले श्रीसान्दीपनि मुनि अब श्रीगौरलीलामें श्रीकेशव 
भारती हैं।” श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाका ॥!7 श्लोक- 

“इति केचित्‌ ग्रभाषन्तेउक्ररः केशवभारती॥ ” 

“कोई-कोई श्रीकेशब भारतीको अक्रूरका अवतार 
भी कहते हैं।” ॥432 शकाब्दमें कटोयामें इन्होंने निमाइ 
पण्डितको संन्यास प्रदान किया। वैष्णवमज्जुषा-द्वितीय 
संख्या द्रष्टव्य है। 

श्रीब्रह्मानन्दपुरी-श्रीमहाप्रभुकी नवद्वीपलीलामें ये 
कीर्तनके सड़ी थे। संन्यास ग्रहण करनेसे पहले भी 
और संन्यासके बाद भी महाप्रभु उनपर विशेष विश्वास 
करते थे। नीलाचलमें भी ये महाप्रभुके सड़ी होकर 
आये थे। 

श्रीब्रह्माननद भारती-जब वे नीलाचलमें महाप्रभुके 
दर्शनके लिये गये, तब उनका नीचेका वस्त्र मृगके 
चमड़ेसे निर्मित था। यद्यपि वे महाप्रभुके निकट थे, तो 
भी महाप्रभु छल करते हुए कहने लगे कि मैं ब्रह्मानन्द 
भारतीको देखना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्थात्‌ 
महाप्रभुके अभिप्रायको जानकर श्रीब्रह्मानन्दने चमड़ेके 
वस्त्र परित्यागककर काषाय-बहिर्वासको ग्रहण किया। 
इन्होंने महाप्रभुके निकट फिर कुछ दिनों तक नीलाचलमें 
वास किया॥॥3॥ 

केशवपुरी, कृष्णानन्दपुरी, नृसिंहतीर्थ और सुखानन्दपुरीके 
सम्बन्धमें श्रीगौरगणोद्देश दीपिकामें (97-0। श्लोक) 
इस प्रकार वर्णन आता है- 

“अनन्तश्च सुखानन्दों गोविन्दो रघुनाथकः। 

कृष्णानन्दः केशवश्व श्रीदामोदर-राघवां। 
पुर्युपाधिक्रमात्‌ ज्ञेगा अणिमाद्यष्टसिद्धय: ॥ 97 ॥ 
जायन्तेया: स्थिता ऊध्वरितसः समदर्शिनः। 
नव भागवताः पूर्व श्रीभागवतर्साहिता: ॥ 98 ॥ 
प्रत्युचुर्जनक तेउद्य भ्रूत्वा संन्यासिनः सदा। 
प्रभुणा गौरहरिणा विहरन्ति सम ते यथा॥99॥ 


श्रीनृसिहानन्दतीर्थ: श्रीसत्यानन्दभारती। 

श्रीनृसिंह-चिदानन्द-जगत्राथा हि. तीर्थका: ॥ 00 ॥ 

तीथाभिधो वासुदेव: श्रीरामः पुरुषोत्तम:। 

गरुड़ाख्यावधृतश्व श्रीगोपेन्द्राख्य आश्रम: ॥ 0 ॥ 

“पूर्वकालमें श्रीवृन्दावनममें जो अणिमा आदि 
अष्टसिद्धियाँ थीं, उन्होंने गौड़देशमें आठ भक्तोंके रूपमें 
जन्म ग्रहण किया है। क्रमसे उन आठोंके नाम इस 
प्रकार हैं“--अनन्त, सुखानन्द, गोविन्द, रघुनाथ, कृष्णानन्द, 
केशव, दामोदर और राघव। ये आठों 'पुरी' उपाधिसे 
युक्त थे। पूर्वकालमें राजा जनकको श्रीभागवत संहिताका 
श्रवण करानेवाले जयन्तीके ऊर्ध्वरेताः अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यमें 
प्रतिष्ठित, समदर्शी एवं भगवद्धक्त नौ-के-नौ पुत्र ही 
अब संन्यासी होकर सदैव महाप्रभु श्रीगौरहरिके साथ 
विहार कर रहे हैं। अब उनके नाम श्रीनृसिंहानन्द तीर्थ, 
श्रीसत्यानन्द भारती, श्रीनृसिंह तीर्थ, श्रीचिदानन्द तीर्थ, 
श्रीजगन्नाथ तीर्थ, श्रीवासुदेव तीर्थ, श्रीराम तीर्थ, श्रीगरुड़ 
अवधूतके नामसे भी प्रसिद्ध श्रीपुरुषोत्तम तीर्थ तथा 
श्रीगोपेन्द्र आश्रम हैं॥4॥ 


परमानन्दपुरी मध्यमूल :- 
मध्यमूल परमानन्द पुरी महाधीर। 
एइ नव मूले वृक्ष करिल सुस्थिर॥6॥ 


अनुवाद-जिन नौ जड़ोंने वृक्षको स्थिर किया है, 
महाधीर श्रीपरमानन्दपुरी उसकी मध्य जड़ हेैं॥6॥ 


उनके द्वारा असंख्य शाखा और उपशाखा :-- 
स्कन्धेर उपरे बहु शाखा निकसिल। 
उपरि उपरि शाखा असंख्य हइल॥ 7॥ 


विश विश शाखा करिं' एक एक मण्डल। 
महा-महा-शाखा छाइल ब्रह्माण्ड सकल॥ 8॥ 
एकैक शाखाते उपशाखा शत शत। 
यत उपजिल शाखा के गणिबे कत॥॥9॥ 
मुख्य मुख्य शाखागणेर नाम गणन। 
आगे ता' करिब, शुन वृक्षेर वर्णन॥20॥ 
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अनुवाद-तनेसे ऊपर अनेक शाखाएँ निकलीं और 
उन शाखाओंके ऊपर असंख्य शाखाएँ और निकलीं। 
बीस-बीस शाखाओंको लेकर एक मण्डल बना। बड़ी-बड़ी 
शाखाएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमं छा गयीं। एक-एक शाखासे 
सौ-सौ उपशाखाएँ उपजी। इन शाखाओंकी कोन कहाँ 
तक गिनती कर सकता है? मुख्य-मुख्य शाखाओंके 
नामोंकी गणना आगे करूँगा। अभी चेैतन्यवृक्षका वर्णन 
सुनिये॥ 7-20॥ 

मूल तनेके दोनों ओर दो तने- 
श्रीनिताइ और श्रीअद्बैत :- 

शाखार उपरे हैल वृक्ष-दुइ स्कन्ध। 
एक “अद्वैत' नाम, आर ननित्यानन्द॥2॥ 


अनुवाद-वृक्षके तनेके ऊपरवाले सिरेपर तनेके दो 
भाग हुए। एक तनेका नाम श्रीअद्गैत' और दूसरेका 
नाम अ्रीनित्यानन्द' हुआ॥2]॥ 
शिष्य-प्रशिष्यरूप शाखा-उपशाखा-परम्परासे विस्तार :- 
सेइ दुइस्कन्धे शाखा यत उपजिल। 
तार उपशाखागणे जगत छाइल॥ 22 ॥ 


बड़ शाखा, उपशाखा, तार उपशाखा। 
जगत व्यापिल तार के करिबे लेखा॥ 23॥ 


शिष्य, प्रशिष्य, आर उपशिष्यगण। 
जगत व्यापिल तार नहिक गणन॥ 24॥ 


उडूम्बर-वृक्ष येन फले सर्व अड्डले। 
एइ मत भक्तिवृक्षे सर्वत्र फल लागे॥25॥ 


अनुवाद-इन दोनों तनोंसे जितनी भी शाखाएँ 
उत्पन्न हुई, उनकी उपशाखाओंने सम्पूर्ण जगत॒को आच्छादित 
कर दिया। बड़ी शाखाएँ, उपशाखाएँ और उनकी भी 
उपशाखाओंने जगत्‌को व्याप्त कर लिया, उनके बारेमें 
कौन लिख सकता है? इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य 
(शिष्यके शिष्य) और उनके भी उपशिष्य इतनी 
संख्यामें सम्पूर्ण जगत्‌में फैल गये कि उनकी गिनती 
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करना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार गूलर वृक्षके सभी 
अड्लेम फल लगता है, उसी प्रकार भक्ति-वृक्षके 
प्रत्येक अड़में फल लग गये॥ 22-25॥ 


उससे माली श्रीगौरकी श्रीकृष्ण-प्रेमामृत 
फल-वितरण-लीला :- 
मूलस्कन्धेर शाखा आर उपशाखागणे। 
लागिल ये प्रेमफल,--अमृतके जिने॥26॥ 


अनुवाद-(चैतन्य महाप्रभुरूपी) मूल तनेकी शाखाओं- 
उपशाखाओंमें जो फल लगे, वे अमृतको भी पराभूत 
करनेवाले थे॥26॥ 


बिना मूल्य प्रेमफल-वितरण :- 
पाकिल ये प्रेमफल अमृत-मधुर। 
बिलाय चैतन्यमाली, नाहि लय मूल॥27॥ 


त्रिजनते यत आछे धन-रत्नमणि। 
एकफलेर मूल्य करि' ताहा नाहि गणि॥ 28॥ 


अनुवाद-जो प्रेमफल पक गये, उनका स्वाद 
अमृतसे भी मधुर था। माली श्रीचैतन्य महाप्रभु उन 
मधुर फलोको बिना मोलके ही बॉटने लगे। तीनों 
लोकोंमें जितनी भी धन-रत्न-मणि आदि सम्पत्ति है, 
उसका मूल्य इस वृक्षके एक प्रेमफलके समान भी नहीं 
है॥ 27-28॥ 


अनुभाष्य- मूल-मूल्य ॥ 27 ॥ 


पात्र-अपात्र विचार बिना वितरण :- 
मागे वा ना मागे केह, पात्र वा अपात्र। 
इहार विचार नाहि जाने, देय मात्र॥29॥ 


अनुवाद-किसीने माँगा अथवा नहीं माँगा, कोई 
इसका अधिकारी था या नहीं था, इसपर बिना कोई 
विचार किये श्रीचैतन्य महाप्रभु सबको यह प्रेमफल देते 
गये॥ 29॥ 


34 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


दीन-दुःखी जीवोका उद्धार :- 
अअलि अअलि भरि फेले चतुर्दिशे। 
दरिद्र कुड़ाआ खाय, मालाकार हासे॥30॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अज्जली भर-भरकर प्रेमफलको 
चारों ओर फेंकने लगे। दरिद्र (साधन-भजन अथवा 
प्रेम रूपी धनसे विहीन) लोग उन्हें उठा-उठाकर खाने 
लगे, तो श्रीचेतन्यमाली उनको देखकर हँसने लगे॥30॥ 


मालाकार कहे,-शुन, वृक्ष-परिवार। 
मूलशाखा-उपशाखा यतेक प्रकार॥3॥ 


चैतन्य-वृक्षेके सभी अड़़ ही चेतनमय और चेतनमय 
फलास्वादनसे अचेतन जीवोंका चैतन्य होना :- 


अलोकिक वृक्ष करे सर्वोन्द्रिय-कर्म। 
स्थावर हइया धरे जड़मेर धर्म॥32॥ 


ए वृक्षेर अड़ हय सब सचेतन। 
बाड़िया व्यापिल सबे सकल भुवन॥33॥ 


अनुवाद-माली कहने लगे-“वृक्षके परिवारकों 
मूलशाखाओं | उपशाखाओं | सब सुनो। यह भकत्तिवृक्ष 
अलौकिक है, यह सभी इन्द्रियोंसे दूसरी इन्द्रियोंके कार्य 
करनेमें सक्षम है और स्थावर होते हुए भी इसने 
जड़मके धर्मको अपनाया हुआ है। इस वृक्षके समस्त 
अड् चेतन हैं, जो फैलकर समस्त जगतमें व्याप्त हो 
गये हैं॥3-33॥ 


नामप्रचार अकेले असम्भव देखकर सबको 
बिना विचार किये वितरणका आदेश :- 


एकला मालाकार आमि काहाँ काहाँ याब। 
एकला वा कत फल पाड़िया विलाब॥ 34॥ 


एकला उठाजा दिते हय परिश्रम। 

केह पाय, केह ना पाय, रहे मने भ्रम॥35॥ 
अतएव आमि आज्ञा दिलुँ सबाकारे। 
यौँहा ताँहा प्रेमफल देह यारे तारे॥36॥ 


एकला मालाकार आमि कत फल खाब। 
ना दिया वा एए फल आर कि करिब॥ 37॥ 


आत्म-इच्छामृते वृक्ष सिश्चि निरन्तर। 
ताहाते असंख्य फल वृक्षेर उपर॥38॥ 


अनुवाद-मैं माली अकेला कहाँ-कहाँ जा सकता 
हूँ और कितने फलोंको तोड़कर बॉँट सकता हूँ? मुझ 
अकेलेको फल उठानेमें बहुत परिश्रम हो रहा है। 
उसपर भी किसे मिला और किसे नहीं मिला, यह भ्रम 
मेरे मनमें रह जाता है। इसलिये मैं सबको आज्ञा देता 
हूँ कि जहॉ-तहाँ जिस-किसीको भी यह प्रेमफल प्रदान 
करो। मैं अकेला माली कितने फल खा सकता हूँ? 
यदि इन्हें नहीं बॉँटूगा, तो इन फलोंका मैं क्‍या 
करूँगा? में अपनी इच्छारूपी अमृतके द्वारा इस वृक्षको 
निरन्तर सींचता हूँ, इसलिये इसके ऊपर असंख्य फल 
लगे हैं॥34-38॥ 


प्रेमास्वादनसे जीवोॉको अमृतत्वकी प्राप्ति :-- 
अतएव सब फल देह' यारे तारे। 
खाइया हठक्‌ लोक अजर अमरे॥39॥ 


अनुवाद-इसलिये इन सब प्रेमफलोको जहाँ-तहाँ 
सभीको प्रदान करो, जिससे वे इसे खाकर अजर-अमर 
हो जॉय॥39॥ 


अमृतानुकणिका-जीव स्वरूपतः अजर और अमर 
है। गीता (2/20)- 

“न जायते ग्रियते वा कदाचित्रा्यं 
भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्य: शाश्वतो5यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ ” 

“यह जीवात्मा कभी न तो जन्म लेता है और न 
ही कभी मरता है अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या 
वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और 
प्राचीन होनेपर भी नित्य नवीन है। शरीरके नष्ट 
होनेपर भी जीवात्माका विनाश नहीं होता।” 
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श्रीकृष्फो भूल जानेके कारण ही जीव मायाके 
वशीभूत होकर नश्वर शरीरोंको धारण और फिर 
उनका त्याग करता है। महाप्रभु और उनके पार्षदोंकी 
कृपासे जब जीव प्रेमरूपी फल प्राप्त करता है, तब 
आनुषड़िक रूपसे उसका मायाका बन्धन कट जाता है 
और वह अपने स्वरूप जो अजर-अमर है, उसको 
प्राप्त करता है। इसलिये महाप्रभुने अपने सभी पार्षदोंको 
इस प्रेमरूपी फलको सर्वत्र बॉटनेके लिये आदेश एवं 
यथायोग्य शक्ति भी प्रदान की है॥39॥ 


श्रीगौरकी दया देखकर श्रीगौरनाम-कीर्तनसे ही 
जीवोका नित्य मड़ल :- 
जगत व्यापिया मोर हबे पुण्य ख्याति। 
सुखी हइया लोक मोर गाहिबेक कीरत्ति॥40॥ 


अनुवाद-जगत्‌को प्रेम वितरण करनेसे सम्पूर्ण 
जगत्‌में मेरी ख्याति होगी और लोग सुखी होकर मेरी 
कीर्तिका गान करेंगे॥40॥ 


अनुभाष्य-जिस प्रकार संसारमें पुण्यके प्रभावसे 
लोग सुखी होते हैं, पापोंके विस्तारसे मनुष्योंके दुःखोंकी 
वृद्धि होती है, पुण्यवानोंकी पवित्र चरित्र-गाथा गायी 
जाती है और पापियोंके दुष्कमोंकी बात लोग अपने 
मुखमें लानेकी इच्छा नहीं करते, उसी प्रकार कृष्णप्रेमको 
प्राप्कर जगत्‌के लोग सुखी होंगे और इससे प्रेमप्रदाताके 
सुखकी वृद्धि होगी॥40॥ 


भारतभूमिमें जन्म लेकर मानवमात्रकी 
मानवके प्रति नित्यदया या उनको 
श्रीकृष्णोन्मुखी करना आवश्यक कर्त्तव्य :- 


भारतभूमिते हेल मनुष्य-जन्म यार। 
जन्म सार्थक करिं कर पर-उपकार॥ 4॥ 


अनुवाद-भारत भूमिपर जिसने मनुष्यका जन्म 
ग्रहण किया है, उसका आवश्यक कर्त्तव्य है कि वह 
परोपकार कर अपना जन्म सार्थक करे॥4॥ 

अनुभाष्य-पवित्र भारतवर्षमें मनुष्य जन्म ग्रहणकर 


नवाँ अध्याय 35 


[ 9/4-44 


जगत्‌का वास्तव नित्य उपकार करना ही सबसे पवित्र 
देशमें और सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनुष्य शरीर धारण 
करनेकी सफलता है॥4|॥ 


अमृतानुकणिका--साधारणतः लोक समाजमें अभावग्रस्त 
प्राणियोंके दुःखोंको अन्न-वस्त्र-धन-औषधि दानदिके द्वारा 
दूर करनेको ही परोपकार कहा जाता है, परन्तु यह 
उपाय तात्कालिक है, इसके द्वारा दुःखोंका समूल नाश 
नहीं होता, अपितु वे पुनः पुनः आते हैं। समस्त 
दुःखोंका मूल कारण तो जीवबोंकी श्रीकृष्ण विस्मृति है, 
(चैः:च: मध्यलीला 20/॥/7)- 

कृष्ण थूलि सेई जीव अनादि-बहिर्गमुख। 

अतएव माया तारे देय संसार-दुःख॥ 

भारत भूमि अति पवित्र भूमि है, यहींपर भगवानके 
अनेकों अवतार हुए हैं, जीवोके परम कल्याणका 
मार्गदर्शन करानेवाले वेद-पुराणादि शास्त्र भी यहीं प्रकट 
हुए हैं और यह अनेकों ऋषियों-मुनियोंकी भजन स्थली 
है। इसलिये सुकृति-सम्पन्न जीवोंको इस पवित्र भूमिमें 
जन्म प्राप्त होता है। ऐसी भारत भूमिमें जन्मका 
सुअवसर प्राप्त होनेको विशेष भगवद्‌-कृपा ही जानना 
चाहिये। इसलिये श्रीचैतन्य महाप्रभु भारतमें जन्में सभी 
मनुष्योंकोी यह स्मरण करा रहें कि इस सुअवसरका 
पूर्ण लाभ उठाओ और श्रीकृष्ण भजन करके अपने 
जीवनको सार्थक बनाओ और साथ-ही-साथ सम्पूर्ण 
विश्वके मनुष्योंके जीवनको सार्थक करानेका दायित्व 
भी तुम्हारा है॥4।॥ 


कायमनोवाक्यसे जीवको श्रीकृष्णभक्तिमें उन्मुखी 
कराना ही सर्वापिक्षा श्रेष्ठ दया या मडलाचरण :- 
श्रीमद्भागवत (0/22/35)- 


एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु। 

प्राणैरथैंधिया वाचा श्रेय आचरणं सदा ॥42 ॥ 
अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥42॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-प्राण, धन, बुद्धि और वचनके 


36 श्रीचैतन्यचरितामृत 


द्वारा दूसरोंके प्रति निरन्तर श्रेय आचरण करना ही 
देहधारी जीवोंके जन्मकी सार्थकता है॥42॥ 


अनुभाष्य-वस्त्रहरण-लीलाके अन्तमें अपने सखा 
गोपबालकोंके साथ बहुत दूर जाकर वृक्षके नीचे विश्राम 
करते हुए वृक्षोके परोपकार या दया-प्रवृत्ति और 
सहिष्णुताका दर्शनकर श्रीकृष्ण गोपबालकोंसे कहने 
लगे- 

सदा प्राणः अर्थ: धिया वाचा (सर्वतोथावेन) देहिषए 
(जीवेषु) श्रेय आचरणं (नित्यं-मड़लानुष्ठानं भगवद्वैसुख्या- 
पनोदनपूर्वक-तदुन्मुखीकरणेन नित्य-दयाया: सुष्ठु॒प्रदर्शन- 
मित्यर्ध2-एतावत्‌ एवं इह (संपारे) देहिनां (जीवानां) जन्मसाफल्यं 
(भिवतीती शेष:।। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥42॥ 


विष्णुपुराण (3/॥2/42)- 


प्राणिनामुपकाराय यदेवेह परत्र च। 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्‌ भजेत्‌॥43 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-कर्म, मन और वचनके द्वारा 
इस जन्मके तथा अगले जन्मोंके लिये प्राणियोंके जो 
उपकार योग्य है, उसीका ही बुद्धिमान व्यक्ति आचरण 
करते हैं॥43॥ 

अनुभाष्य--मतिमान्‌ (बुद्धिमान जन:) यत्‌ एवं कर्म इह 
(जगति) फरत्र (अमूत्र) च, ग्राणिनाम्‌ उपकाराय (नित्य 


मड़लाय) भवति, तदेव (भगवद्भक्त्युन्मुखि-सुकृतोत्पादनमेव) 
कर्मणा, मनसा, वाचा (कायमनोवाक्येन) भजेत्‌। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥43॥ 


माली मनुष्य आमार नाहि राज्य-धन। 
फल-फूल दिया करि' पुण्य उपार्जन॥ 44॥ 

अनुवाद-मैं एक माली हूँ, मेरे पास राज्य-धन 
आदि कुछ भी नहीं है। में तो केवल फल-फूल देकर 
पुण्य कमाता हूँ॥44॥ 


वृक्षोकी निर्ेतुक दया-दर्शनसे, मूल 
कल्पवृक्ष होनेकी इच्छा :- 
माली हजा वृक्ष हइलाडः एइ त॑' इच्छाते। 
सर्वप्राणीी उपकार हय वृक्ष हेते॥45॥ 


अनुवाद-वृक्षसे समस्त प्राणियोंका उपकार होता 
है, इसी इच्छासे में माली होते हुये भी वृक्ष बना हुआ 
हूँ॥ 46॥ 


श्रीमद्भागवत (0/22/33)- 

अहो एऐां वर॑ जन्म सर्वाप्राण्युपजीविनाम्‌। 
सुजनस्येव येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः ॥46 ॥ 

अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥46॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्ण गोपबालकोंसे वृक्षों को 
लक्ष्य करके कह रहे हैं,-“अहो! ये [वृक्ष] सब 
प्राणियोंके उपजीबिका स्वरूप हैं अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंका 
उपकार करते हैं, इसलिये इनका जन्म सफल है। 
इनके निकट आकर कोई भी याचक विमुख होकर 
नहीं लौटता। ये सब सुजनगणकी भौँति व्यवहार करते 
हैं॥ "46॥ 


इति अमृतप्रवाह भाष्ये नबम परिच्छेद। 
नौंवे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

अनुभाष्य-वस्त्रहरण-लीलाके अन्तमें अपने सखा 
गोपबालकोंके साथ बहुत दूर जाकर वृक्षके नीचे 
बैठकर विश्राम करते हुए वृक्षोकी सहिष्णुता और सदा 
परोपकार-प्रवृत्ति देखकर उनको लक्ष्य करके श्रीकृष्ण 
गोपबालकोंसे कहने लगे- 

अहो एपां (वृक्षाणां) सर्वाप्राण्युपजीवर्न (सर्वेष्षां प्राणिनाम्‌ 
उपजीवनं) जन्म सुजनस्य इब वर (श्रेष्ठ),-येषां (येभ्य:) 
अर्थिनः (प्रार्थिन:) वियुखा: (विफलाश्भाष्टाः सन्‍तः) न यान्ति 
(अत्यावर्त्तन्ते) । 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥46॥ 


इति अनुभाष्ये नवम परिच्छेद। 
नौंबे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त हुआ। 


9/45-52 ] 


यह सुनकर वृक्षके अज्ञेको आनन्द :- 
एइ आज्ञा कैल यदि चैतन्य-मालाकार। 
परम आनन्द पाइल वृक्ष-परिवार ॥ 47 ॥ 
अनुवाद-जब अश्रीचैतन्‍्य मालीने यह आज्ञा प्रदान 
की, तो वृक्ष-परिवार अर्थात्‌ महाप्रभुके पार्षद परमानन्दित 
हुए॥47॥ 


अधिकारके विचार बिना प्रेमफल-वितरण :-- 
येइ याँहा ताँहा दान करे प्रेमफल। 
फलास्वादे मत्त लोक हइल सकल।॥ 48॥ 


महामादक प्रेमफल पेट भरिं खाय। 
मातिल सकल लोक-हासे, नाचे, गाय॥ 49॥ 


केह गड़ागड़ि याय, केह त' हुँकार। 
देखि' आनन्दित हजा हासे मालाकार॥ 50॥ 


अनुवाद-फिर वे जहाँ-तहाँ प्रेमफल प्रदान करने 
लगे, जिसका आस्वादनकर सभी लोग प्रेमोन्मत्त हो 
उठे। महामत्त करनेवाले उस प्रेमफलको पेट भर खाकर 
सभी लोग मत्तवालोंकी भाँति हँसने, नाचने, गाने लगे। 
कोई भूमिपर लोट-पोट होने लगे, तो कोई हुँकार 
करने लगे। यह सब देखकर श्रीचेतन्‍्य माली आनन्दित 
होकर हँसने लगे॥48-50॥ 

जीवोंको अपने समान श्रीकृष्णप्रेमार्पणके 
द्वारा महाभागवत बनाना :७- 

एइ मालाकार खाय एड प्रेमफल। 
निरवधि मत्त रहे, विवश-विह्ल॥ 5 ॥ 


सर्वलोके मत्त कैला आपन-समान। 
प्रेमे मत्त लोक बिना नाहि देखि आन॥52॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्‍्य माली स्वयं भी इस प्रेमफलका 
आस्वादनकर निरन्तर उन्मत्त रहते और बे प्रेमके द्वारा 
विवश तथा विह॒ल हो जाते। उन्होंने सभी लोगोंको 
अपने समान इतना प्रेमोन्‍्मत्त कर दिया कि कोई भी 
ऐसा नहीं दीखता था, जो प्रेममें मत्त न हो॥5-52॥ 
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अधम निन्दकादिका भी 
श्रीकृष्णप्रेम-प्राप्ति-फलसे उद्धार :-- 


ये ये पूर्व निन्दा कैल, बलि' मातोयाल। 

सेइ फल खाय, नाचे, बले--भाल, भाल॥ 53॥ 
अनुवाद-जिन्होंने पहले श्रीचैतन्य महाप्रभुको मतवाला 

कहकर उनकी निन्दा को थी, वे भी फलको खाकर 

नाचते हुए कहने लगे कि बहुत अच्छा हैं, बहुत 

अच्छा है'॥53॥ 

एइ त॑' कहिलुँ प्रेमफल-वितरण। 

एबे शुन, फलदाता ये ये शाखागण॥ 54॥ 


अनुवाद-यहाँ तक प्रेमफलके वितरणके सम्बन्धमें 


मैंने वर्णन किया। अब फल प्रदान करनेवाली जो-जो 
शाखाएँ हुईं, उनको श्रवण करो॥54॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 55॥ 


अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमल ही 
जिसके एकमात्र आश्रय हैं, वह कृष्णदास 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥55॥ 


इति श्रीचेतन्‍्यचरितामृते आदिखण्डे भक्तिकल्पतरुवर्णनं॑ नाम 
नवमः परिच्छेदः। 


श्रीचैतन्यचरितामृतके आदिखण्डमें भक्तिकल्पवृक्षका वर्णन 
नामक नौवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


दसवाँ अध्याय 


चित्र 3 


दसवाँ अध्याय 


दसवें अध्यायका सार-इस दसवें अध्यायमें श्रीचैतन्य 
महाप्रभुकी निजशाखाका वर्णन हुआ है। 
(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीगौरभक्त-वन्दना :-- 


श्रीचेतन्यपदाम्भोज-मधुपेभ्यो नमो नमः। 
कथबज्चिदाश्रयाद्‌ येषां श्वापि तदगन्धभाग्‌भवेत्‌॥॥॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंके 
भ्रमररूपी भक्तोंको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ। 
उनका किसी प्रकारसे आश्रय लेनेसे (अभक्तरूपी) 
कुत्ता भी उनके चरणकमलोकी गन्ध प्राप्त करनेका 
सौभाग्य प्राप्त करता है॥।॥ 

अनुभाष्य-श्रीचैतन्यपदाम्भोजमधुपे भ्य: (श्रीचैतन्यस्य 
पदाम्भोजयो: मधु: भक्तिरसं पिबन्ति ये मधुपाः भृड्ञाः तेभ्यः 
गौरभक्तेभ्यणः नमो नमः+-येषां कथश्वित्‌ (केनचित्‌ अपि 
प्रकारेण) आश्रयात्‌ श्वा (कुक्कुःः-भोगापरः भगवद्धक्तो श्रद्धाहीनः) 
अपि तदू-गन्धभाक्‌ (तयोः गौरपदकमलयोः गनन्‍्ध॑ भजति 
प्राप्योति इति गौरभक्तिमान) भवेत्‌। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है। 
श्रीगौरसुन्दकके चरणकमलोंकी गन्धको प्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ उनके भक्त बन जाते हैं॥।॥ 


जय जय अश्रीकृष्णचेतन्य-नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
जय हो, जय हो। अश्रीअद्वैतचन्द्रका जय हो, सभी 
गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


श्रीगौर-कल्पतरुकी मूलशाखाका वर्णन :- 
एइ मालीर--एइ वृक्षेर अकथ्य कथन। 
एबे शुन मुख्य-शाखार नाम-विवरण॥3॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्यमालीके इस भक्ति-कल्पवृक्षका 
वर्णन अनिर्वचनीय है। अब उनकी मुख्य शाखाओंके 
नाम और विवरण सुनिये॥3॥ 


श्रीगोरभक्तोमें बड़े-छोटेका भेद नहीं :-- 
चैतन्य-गोसाजिर यत पारिषदचय। 
लघु-गुरु-भाव तार ना हय निश्चय॥4॥ 


यत यत महान्त कैला ताँ-सबार गणन। 
केह करिवारे नारे ज्येष्ठ-लघु-क्रम॥ 5॥ 


अतएव ताँ-सबारे करि नमस्कार। 
नाम-मात्र करि, दोष ना लबे आमार॥6॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य गोस्वामीके पार्षदोमे कोन बड़ा 
है? कौन छोटा है?-यह निर्णय करना सम्भव नहीं 
है। जिन-जिन महापुरुषोने उन सबकी गणना की है, 
उनमेंसे किसीने भी बड़े-छोटेके क्रमानुसार उनका 
परिचय नहीं दिया। इसलिये मैं उन सबको प्रणामकर 
केवलमात्र उनके नामोंका उल्लेख कर रहा हूँ, वे मेरे 
इस दोषको ग्रहण न करें॥4-6॥ 


बन्दे श्रीकृष्णचैतन्य-प्रेमामरतरोः प्रियान्‌। 
शाखारूपान्‌ भक्तगणान्‌ कृष्णप्रेमफलप्रदान्‌॥7॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णचेतन्यरूप प्रेम-कल्पवृक्षके 
श्रीकृष्णप्रेमफलदाता शाखारूप उनके प्रिय भक्तोंकी में 
वन्दना करता हूँ॥7॥ 
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अनुभाष्य--श्रीकृष्णचेतन्यप्रेमामरतरो: (गौरप्रेम-देववृक्षस्य) 
कृष्णप्रेमफलप्रदान्‌ शाखारूपान्‌ प्रियान्‌ भक्तगणान्‌ अहं बनन्‍्दे। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥7॥ 


(।-क, ख, ग, घ) श्रीवास-श्रीरामादि 
चार भ्राता-शाखा :-- 


श्रीवास॒ पण्डित आर श्रीराम पण्डित। 

दुईइ भाइ-दुई शाखा, जगते विदित॥8॥ 

श्रीपति, श्रीनिधि-ताँर दुई सहोदर। 

चारि भाइर दास-दासी, गृह-परिकर॥9॥ 
उनकी ऐकान्तिकी गौरभक्ति :- 

दुईइ शाखार उपशाखाय ताँ-सबार गणन। 

यौर गृहे महाप्रभुर सदा सड्डीत्तन॥0॥ 


सवंशे करेन याँरा चैतन्येर सेवा। 
गौरचन्द्र बिना नाहि जाने देवी-देवा॥॥॥ 


अनुवाद-श्रीवास॒ पण्डित और श्रीराम पण्डित-ये 
दोनों भाई दो शाखाओंके रूपमें जगत्‌में जाने जाते हैं। 
इन दोनोंके भाई श्रीपति और श्रीनिधि एवं इन चारों 
भाइयोंके दास-दासियाँ तथा समस्त गृह-परिवारकों गणना 
उन दो शाखाओंकी उपशाखाके रूपमें होती है। इनके 
घरमें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु सदा सड्जीत॑न करते थे। ये 
चारों भाई अपने वंश सहित श्रीचेतन्यदेवकी सेवा करते 
थे और श्रीगौरचन्द्रके अतिरिक्त किसी अन्य देवी-देवताको 
नहीं जानते थे॥8-॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 90वें श्लोकमें 
श्रीवास पण्डितके विषयमें इस प्रकार वर्णन आता है- 


“श्रीवासपण्डितो धीमान्‌ यः पुरा नारदों मुनिः। 
पर्वाख्यो मुनिवरों य आसीत्रारदप्रियः। 
स॒ रामपण्डित: श्रीमान्‌ तत्कनिष्ठसहोदर: ॥ “90 ॥ 
“जो पूर्वकालमें श्रीनारद मुनि थे, वे ही अब 
श्रीवास पण्डितरूपमें विख्यात हैं। श्रीनारद-प्रिय श्रीपर्वतमुनि 
ही श्रीवासके कनिष्ठ भ्राता श्रीमान्‌ राम पण्डित हैं।” 


42 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


और 42वें श्लोकमें यह वर्णित है- 
“नाम्नाम्बिका ब्रजे धात्री स्तन्‍्यदात्री स्थिता पुरा। 
सैवेउय मालिनी नाम्नी श्रीवासग्रहिणीमता॥ ४2 ॥ 
“पूर्वकालमें जो ब्रजमें श्रीकृष्णको स्तनपान करानेवाली 
धात्री-माता 'अम्बिका' थीं, वे ही अब श्रीवास पण्डितको 
पत्नी मालिनीदेवी हैं।” श्रीवासके भाईकी पुत्री ही 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरकी जननी नारायणीदेवी हैं। 


श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके संन्यास ग्रहणके पश्चात्‌ श्रीवास 
पण्डित नवद्वीपके वास-स्थानको छोड़कर कुमारहट्टमे 
वास करने लगे-चैःभाः अन्त्यखण्डके पाँचवें अध्यायमें 
इसका वर्णन है॥8-॥ 


(2) श्रीचन्द्रशेखर-शाखा :-- 
'आचार्यरत्न-नाम धरे बड़ एक शाखा। 
तार परिकर, तौर शाखा-उपशाखा॥ 2॥ 


आचार्यरत्नेर नाम 'श्रीचन्द्रशेखर'। 
यार घरे देवी-भावे नाचिला ईश्वर॥3॥ 


अनुवाद-'आचार्यरत्न' नामकी एक बड़ी शाखा है 
और उनके परिकर उनकी शाखा और उपशाखा हैं। 
आचार्यरत्नका नाम श्रीचन्द्रशेखर है और उनके घरमें 
महाप्रभुने देवीके (रुक्मिणीके) भावमें नृत्य किया 
था॥ 2-3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचन्द्रशेखर आचार्यरत्न किसी- 
किसी ग्रन्थके अनुसार महाप्रभुके मौसा हैं। 


अनुभाष्य--श्रीचन्द्रशेखर-श्रीमान्‌ नवनिधिमेंसे प्रमुख, 
अथवा चन्द्र (2) हैं। इनके घरमें ही महाप्रभुका 
देवीभावमें नृत्य-अभिनय हुआ था (चैःभाः मध्यखण्ड, 
।8वाँ अः)। श्रीचन्द्रशेखरका घर अब '्रजपत्तन--नामसे 
सुप्रसिद्ध है। श्रीमन्महाप्रभुके संन्यास ग्रहण करनेके 
विषयमें श्रीनित्यानन्द प्रभुने उन्हें अवगत कराया था 
(चे:भा: मध्यखण्ड, 28वाँ अः) और संन्यासके समय 
श्रीनित्यानन्द एवं मुकुन्द दत्तके साथ कटोआमें उपस्थित 


होकर संन्यासके उपयुक्त कार्योका सम्पादनकर इन्होंने 
नवद्वीप लौटकर सबको महाप्रभुके संन्यास-ग्रहणकी 
सूचना दी थी। इनके घरपर महाप्रभुके कीौर्तनका 
विषय-चैःभाः मध्यखण्ड, 8४वें अः, चौँद-काजीके दलनके 
समय ये नगरसड्लीर्तनमें सम्मिलित थे और श्रीधरपर 
महाप्रभुकी कृपा करनेके समय भी ये वहाँ उपस्थित थे 
(चै:भाः मध्यखण्ड, 25वाँ अः)। ये भक्तोके साथ 
श्रीचेतन्यदेवके दर्शनके लिये गौड़देशसे श्रीजगन्नाथपुरी 
आया करते थे॥॥3॥ 


(3) श्रीपुण्डकीक-शाखा :- 
पुण्डरीक विद्यानिधि-बड़शाखा जानि। 
यार नाम लजा प्रभु कान्दिला आपनि॥ 4॥ 


अनुवाद-भक्ति-कल्पवृक्षकौ एक और बड़ी शाखा 
श्रीपुण्डगीक विद्यानिधि हैं, जिनका नाम लेकर महाप्रभु 
स्वयं क्रन्दन करते थे॥॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि चट्टग्रामके 
निवासी थे॥॥4॥ 
अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 54-57वें श्लोकोमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 
*वृषभानुतया ख्यातः पुरा यो ब्रजमण्डले। 
अधुना पुण्डरीकाक्षो विद्यानिधि-महाशय: ॥ 54 ॥ 
स्वकीयभावमास्वाद्य राधा-विरहकातरः । 
चेतन्य: पुण्डरीकाक्षमये तातावदत्‌ स्वयम्‌ ॥55 ॥ 
प्रेमनिधि! तया ख्यातिं गौरो यस्मे ददों सुधी:। 
माधवेन्द्रस्य शिष्यत्वात्‌ गौरव सदाकरोत्‌ ॥ 56 ॥ 
तत्पकाशविशेषोषपि मिश्र: श्रीमाधवों मतः। 
रत्नावती तु तत्पत्नी कीत्तिदा कीर्त्िता बुधैः॥57॥ 
“पूर्वकालमें जो व्रजमण्डलमें श्रीवृषभानुरूपमें विख्यात 
थे, वे ही अब पुण्डरीकाक्ष विद्यानिधि हैं। स्वकीयभावका 
अवलम्बन करते राधाभावमें विरहकातर श्रीचैतन्य महाप्रभु 
श्रीपुण्डरीकाक्षको स्वयं पिता कहकर सम्बोधन करते 
थे। श्रीगौरसुन्दरने उन्हें 'प्रेमनिधि' उपाधि दी थी और 
श्रीमाधवेन्द्रपुरपादका शिष्य जानकर उनका सदा सम्मान 


0/3-4 ] 


करते थे। इनकी पत्नी रत्नावती' थीं, किन्तु पण्डितलोग 
उन्हें 'कीत्तिदां कहते थे।” 

इनके पिताका नाम वाणेश्वर (अन्य मतके अनुसार 
'शुक्लाम्बर' ब्रह्मचारी) और माताका नाम गड़ादेवी था। 
अन्य मतके अनुसार, वाणेश्वर शिवराम गड्ढेपाध्यायके 
वंशमें जन्में थे। इनके पिता जिला ढाका जिलाके 
बाघिया ग्रामके वारेन्द्र-श्रेणीके ब्राह्मण थे, इसलिये 
वहाँके राढ़ीय ब्राह्मण समाजने उन्हें स्वीकार नहीं किया; 
इस कारणसे उनके शाक्त अधस्तनगण 'बहिष्कृत' होकर 
समाजके बहिष्कृत' लोगोंके ही पुरोहितका कार्य करते 
आ रहे हैं। इनमेंसे सरोजानन्द गोस्वामी नामक एक 
व्यक्ति वृन्दावनममें आकर रह रहे हैं। इनके वंशकी यह 
विशेषता यह हे कि सभी भाइयोंमें केबल एकको ही 
पुत्रकी प्राप्ति होती थी और अन्य भाइयोंके घरोंमें 
कन्याका जन्म होता था या कोई सन्‍्तान नहीं होती 
थी। इस कारणसे इनके वंशका विस्तार न हो सका। 
चट्टग्रामके उत्तर-पूर्वमें मेखलाग्राम'में इनका पूर्व निवास 
था। 

[टीका लिखनेके समय-] विद्यानिधिका भजन 
मन्दिर अत्यन्त जीर्ण और अस्वच्छ है, इसका संस्कार 
नहीं करनेपर शीघ्र ही लुप्त होनेकी सम्भावना है। 
मन्दिरकी दीवारपर ईंटके पटलपर दो श्लोक खुद हैं; 
अक्षर विकृत होनेके कारण पढ़े नहीं जा सकते और 
उनके अर्थ भी समझे नहीं जा सकते। इस मन्दिरसे 
दक्षिण-पूर्व दिशामें 400-500 हाथ दूरीपप एक और 
मन्दिर देखा जाता है, उसको दीवारपर इंटके पटलपर 
लिखे अक्षर भी नहीं पढ़े जाते हैं। इसके ही सामने 
5-20 हाथकी दूरीपर बाईं ओर एक और मन्दिर 
होनेकी बात वहाँ गिरी हुई अनेक ईंटोंके टुकड़ोंको 
देखकर जानी जाती है। वहाँके लोगोंसे सुननेमें आता 
है कि यही मुकुन्द दत्तका भजन मन्दिर था। पुण्डरीक 
विद्यानिधिके वंशमें श्रीहरकुमार स्मृतितीर्थ और श्रीकृष्णकिड्डर 
विद्यालड्रार अभी भी वर्तमान हैं। (बेष्णब-मज्जुषा-प्रथम 
संख्या द्रष्टव्य है)। 
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महाप्रभु इनको बाप' कहकर बुलाते थे और इन्हें 
'प्रेमनिधि' नाम दिया था। ये श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीके 
गुरु और श्रीदामोदर स्वरूपके सुहृद थे। अबोध लोगोंको 
सतर्क करके मड़ल शिक्षा देनेके उद्देश्यसे श्रीगदाधर 
पण्डित गोस्वामीने श्रीविद्यानिधिको पहले विषयी समझकर 
भूल करनेका अभिनयकर फिर अन्तमें उन्हींसे 
दीक्षा-अभिनय लीला कौ। श्रीजगन्नाथदेवके द्वारा उन्हें 
थप्पड़ मारनेका वृत्तान्त-चेैःभा: अन्त्यखण्ड, 0वे अध्यायमें 
द्रष्टव्य है॥4॥ 


अमृतानुकणिका- (चै:भा: अन्त्यखण्ड, ।0अः संख्या 
90-50) ओड़न अथवा उड़न-षष्टी नामक -यात्रामें 
श्रीजगन्नाथदेव नये माँड़युक्त वस्त्र धारण करते हैं। 
मॉड़युक्त वस्त्र धारण किये हुए श्रीजगन्नाथदेवको देखकर 
विद्यानिधिके मनमें सन्देह हुआ। विद्यानिधिने दामोदर 
स्वरूपसे पूछा,-“ईश्वरको मॉँड़युक्त वस्त्र क्यों प्रदान 
किये जाते हैं? इस देशमें तो श्रुति-स्मृतिका प्रचुर 
परिमाणमें प्रचार है, फिर क्‍यों बिना धोए माँड़युक्त वस्त्र 
पहनाये जाते हैं? मॉँड़युक्त वस्त्रोंको स्पर्श करनेसे हाथ 
धोकर शुद्ध होना पड़ता है।” दामोदर स्वरूपने कहा,--“यद्यपि 
श्रीजगन्नाथदेवके सेवक नियम जानते हैं, तो भी इस 
यात्रा-उत्सलवपर सब समय ऐसा ही होता है। यह 
श्रीजगन्नाथदेवकी ही इच्छा है, इसलिये राजा भी इसके 
लिये निषेध नहीं करते।” विद्यानिधिने कहा,-“ठीक है, 
श्रीजगन्नाथदेव ईश्वर हैं, उनके लिये सब कुछ सम्भव 
है, परन्तु उनके सेवक ईश्वर जैसा आचरण क्‍यों कर 
रहे हैं? इन पूजा-पण्डा आदिने अपवित्र वस्त्र क्‍यों 
धारण किये हैं? राजाने भी माँड़युक्त वस्त्र सिरपर क्‍यों 
धारण किया है?” दामोदर स्वरूपने कहा,-“सुनो भाई! 
लगता है, ओड़न-यात्रामें दोष नहीं है। श्रीजगन्नाथदेव 
परमब्रह्म हैं। यहाँ वे विधि-निषेधका विचार नहीं करते 
हैं।” विद्यानिधिने कहा,-“भाई, एक बात सुनो! श्रीजगन्नाथदेव 
विग्रह परम ब्रह्मस्वरूप हैं। वे यदि विधि-निषेधोंका 
उल्लड्डन करें, तो इसमें कोई दोष नहीं है। परन्तु ये 
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सब लोग भी नीलाचलमें रहकर लोक व्यवहार छोड़ 
चुके हैं, क्या सभी ब्रह्मरूप-अवतार हो गये हैं?” इतना 
कहकर दोनों सम्पूर्ण मार्गमें हँसते-हँसते श्रीजगन्नाथदेवके 
सेवकोके प्रभावको न जानकर उनके आचरणपर दोषारोपण 
कर रहे थे। भिक्षाके उपरान्त दोनों गौराड़ महाप्रभुके 
पास चले आये। महाप्रभुके पास आकर वे सो गये। 
केवल श्रीकृष्ण ही जानते हैं कि किसमें कितना 
अनुराग है। श्रीकृष्ण अपने दासोंको भ्रममें डाल देते हैं, 
और बादमें दयावान होकर भ्रम दूर भी करते हें। 
गौराड़ महाप्रभु सब कुछ जानते थे। श्रीजगन्नाथके 
रूपमें महाप्रभु स्वप्ममें उनके पास गये। विद्यानिधि 
महाशयने स्वप्नमें देखा कि श्रीजगन्नाथ-बलरामका शुभागमन 
हुआ है, परन्तु दोनों क्रोधित होकर उन्हें पकड़कर 
उनके दोनों गालोपर थप्पड़ मार रहे हैं। थप्पड़ इतने 
जोरसे मारे कि उनके गाल फूल गये और उनपर 
ऊँगलियोंके निशान बन गये। विद्यानिधि कहने लगे,-हे 
कृष्ण! रक्षा करो, अपराध क्षमा करो, हे स्वामी! किस 
अपराधके कारण आप मुझे मार रहे हैं?” श्रीजगन्नाथने 
कहा,--“तेरे अपराधोका अन्त नहीं है। मेरी और मेरे 
सेवकोकी जाति नहीं है। मुझे परब्रह्मके रूपमें स्थापित 
करके भी तुमने मौँड़युक्त वस्त्रके प्रति दोष-दृष्टि रखकर 
मेरे सेवकोंकी निन्‍्दा की है।" 
स्वप्ममें विद्यानिधि मनससे महाभयभीत होकर श्रीचरणोपर 
सिर पटकते हुए क्रन्दन करने लगे। विद्यानिधि कहने 
लगे,-हे प्रभु! मुझ पापीके सभी अपराध क्षमा 
कीजिये। हे प्रभु, जिस मुखसे मैंने आपके सेवकोंकी 
हँसी उड़ाई है, आपने मेरे उस मुखको भलीभाँति दण्ड 
प्रदान किया है। आज मेरे सौभाग्यका दिन है। मेरे 
मुख और ललाटको आपके श्रीहस्तका स्पर्श मिला है।” 
श्रीजगन्नाथने कहा,-'सेवक समझकर तुमपर अनुग्रह 
करनेके लिये मैंने तुम्हें दण्ड प्रदान किया है।” 
स्वप्न देखनेके उपरान्त विद्यानिधि जाग उठे। फिर 
सूजे हुए गालोपर थप्पड़ोंके निशान देखकर वे हैँंसने 
लगे। यह देखकर विद्यानिधिने कहा,-“बहुत अच्छा 


हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अपराधानुसार मुझे सजा 
मिली है। अच्छा ही किया प्रभुने, मुझे तो कम सजा 
मिली है।” 

विद्यानेधिकौ इस महिमाको देखिये। सेवकके प्रति 
प्रभु-दयाकी यही सीमा है। अपने पुत्र प्रद्यम्नको भी 
शिक्षा हेतु प्रभु इस प्रकार (स्वप्नमें) थप्पड़ नहीं मारते। 
जानकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि कितने ही ईश्वर-ईश्वरी 
हैं, उनको भी स्वप्नमें भी दण्ड नहीं देते। अपराधीको 
प्रभु साक्षात्‌ ही मारते हैं। स्वप्नमें प्रदान की गई कृपा 
अथवा दण्ड बाहरसे कभी दिखायी नहीं देते। स्वप्नमें 
भले ही कोई दण्डित होता है अथवा किसीको अर्थकी 
प्राप्ति होती है, परन्तु पुरुषके जग जानेपर उन सबका 
कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता है। प्रभु स्वप्नमें जिन्हें 
दण्ड अथवा कृपा प्रदान करते हैं, जागनेपर जब वे 
उसके साक्षात्‌ दर्शन करते हैं, तब उन्हें उस बातकी 
प्रतीति होती है कि उनसे बढ़कर भाग्यवान्‌ संसारमें 
दूसरा नहीं है। प्रभु अभक्तजनोंको स्वप्नमें भी कुछ 
नहीं कहते। स्वप्नमें प्रभुने साक्षात्‌ भावसे स्वयं 
विद्यानिधिको थप्पड़ मारे थे। इस प्रकारकी कृपा केवल 
विद्यानिधिकों ही मिली॥॥4॥ 


(4) श्रीगदाधर-शाखा :-- 
बड़ शाखा-गदाधर पण्डित-गोसाजि। 
तेँहो लक्ष्मीरूपा, तौर सम केह नाइ॥॥5॥ 


तार शिष्य-उपशिष्य,--तौँर उपशाखा। 
एइमत सब शाखा-उपशाखार लेखा॥ 6॥ 


अनुवाद-एक और बड़ी शाखा श्रीगदाधर पण्डित 
हैं। वे लक्ष्मीस्वरूपा (श्रीराधिका) हैं, जिनके समान 
और कोई नहीं है। इनके शिष्य और उपशिष्य इनकी 
उपशाखाएँ हैं। इस प्रकार समस्त शाखाओं ओर 
उपशाखाओंका उल्लेख किया गया है॥5-6॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ।47-50 श्लोकोमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 
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“श्रीराधाप्रेमरूपा या पुरा वृन्दावनेश्वरी। 

सा श्रीगदाधरो गौरवल्लभः पण्डिताख्यकः ॥ ॥47॥ 
निर्णीत: श्रीस्वरूपैयों ब्रजलक्ष्मीतया यथा॥ 48 ॥ 
पुरा वृन्दावने लक्ष्मीः श्यामसुन्दर-वल्लभा। 
साद्य गोरप्रेम-लक्ष्मीः श्रीगदाधरपण्डितः ॥49 ॥ 
राधामनुगता यत्तल्‍ललिताप्यनुराधिका। 

अतः प्राविशदेषा त॑ गौरचन्द्रोदये यथा॥ '/50॥ 

“पहले जो वृन्दावनेश्वरी प्रेमरूपा श्रीमती राधिका 
थीं, वे ही अब अश्रीगौरप्रिय श्रीगदाधर पण्डित हैं। 
श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने श्रीगदाधर पण्डितको ब्रजलक्ष्मीके 
रूपमें निर्धारित किया है। पूर्वकालमें श्रीश्यामसुन्दर-वल्लभा 
वृन्दावन-लक्ष्मी ही इस लीलामें गौरप्रेम-लक्ष्मी श्रीगदाधर 
पण्डित हैं। 'श्रीचैतन्यचन्द्रोदय' ग्रन्थके अनुसार श्रीराधाकी 
अनुगता होनेके कारण “अनुराधा-रूपसे विख्यात 
श्रीललितादेवीने श्रीगदाधर पण्डितमें प्रवेश किया 
है॥ ”5-6॥ 


(5) श्रीवक्रेश्वर-महिमा और शाखा :- 
वक्रेश्वर पण्डित-प्रभुर बड़ प्रिय भृत्य। 
एक-भावे चब्बिश प्रहर यार नृत्य॥7॥ 


आपने महाप्रभु गाय यार नृत्यकाले। 
प्रभुर चरण धरि' वक्रेश्वर बले॥8॥ 


“दशसहस्र गन्धर्व मोरे देह' चन्द्रमुख। 
तारा गाय, मुजि नाचि--तबे मोर सुख॥ ”9॥ 


अनुवाद-श्रीवक्रेश्यर पण्डित श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
अत्यन्त प्रिय सेवक हैं, जिन्होंने एक ही भावमें चौबीस 
प्रहर (तीन दिन) तक नृत्य किया था। जब महाप्रभुने 
स्वयं इनके नृत्यपर गान किया, तब इन्होंने महाप्रभुके 
चरण पकड़कर निवेदन किया,-हे चन्द्रमुख। मुझे 
दस-हजार गन्धर्व (गायक) दे दीजिये, जिससे वे सब 
गान करते रहें और मैं नृत्य करता रहूँ। तब ही मुझे 
सुख प्राप्त होगा॥”7-9॥ 

अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 7/-73वें श्लोकोमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 


दसवाँ अध्याय 45 


[ 40/7-20 


“व्यूहस्तुयोंडनिरुद्नो यः स॒ वक्रेश्वरपण्डित:। 
कृष्णावेशज नृत्येन प्रभोः सुखमजीजनत्‌ ॥ 7] ॥ 
सहस्रगायकान्मह्यं देहि त्वं करुणामय। 
इति चेतन्यपादे य उवाच मधुर वचः॥ 72 ॥ 
स्वप्रकाशविभेदेन शशिरेखा तमाविशत्‌॥ 773(क) ॥ 
“चतुर्व्यूहमें जो श्रीअनिरुद्ध हैं, वे ही श्रीवक्रेश्वर 
पण्डित हैं। श्रीकृष्णावेश-जनित नृत्यके द्वारा इन्होंने 
महाप्रभुका सुख विधान किया। इन्होंने मधुर वाणीसे 
महाप्रभुको कहा-हे करुणामय! आप मुझे हजार 
गायक प्रदान करें। अपने प्रकाश भेदसे (श्रीराधिकाकी 
प्रिय सखी) श्रीशशिरेखाने इनमें प्रवेश किया हे।” 
श्रीध्यानचन्द्र गोस्वामी प्रभुने लिखा है- 
“शाधाकृष्णरसप्रकाशनपर' गानावलीभूषित॑; 
वृन्दारण्यसुखप्रचारजनि्त स्तम्भादिभावान्वितम्‌। 
श्रीगौराड़महाप्रभो रसमिलब्रृत्यावताराडुर 
श्रीवक्रेश्वरपण्डितं द्विजवरं चेतन्यभक्त भजे॥ 
नित्य तिष्ठति तत्रेव तुक़विद्या समुत्युका। 
विप्रलब्धात्वामापत्रा श्रीकृष्णे रतियुक सदा॥ 
अस्या क्‍्यः प्रमाण स्थात्‌ असौ गौररसे पुनः। 
वक्रेशर इति ख्यातमापत्रा हि कलौ युगे॥” 
श्रीध्यानचन्द्र गोस्वामीके वर्णनानुसार-“श्रीराधाकृष्ण 
रसको प्रकाश करनेवाली गानावली जिनका भूषण है, 
वृन्दावन-रसतत्त्व प्रचारके समय स्तम्भादि भावोंसे जो 
शोभित हैं, श्रीगौराड़ महाप्रभुके रसात्मक-नृत्य प्रकाशमें 
जो अड्डुर-स्वरूप हैं, उन श्रीचैतन्यभक्त द्विजवर श्रीवक्रेश्वर 
पण्डितका मैं भजन करता हूँ। उनमें ही सदा-उत्सुका 
श्रीमती तुड़विद्या नित्य विराजित हैं। सदा श्रीकृष्णमें 
रतियुक्ता और विप्रलम्भ-भावान्विता श्रीतुड़विद्या पुनः 
कलियुगमें गौररसमें 'वक्रेश्व' नामसे विख्यात हैं।” 
इन्होंने श्रीवास-आड्रनमें और श्रीचन्द्रशेखर-भवनमें 
महाप्रभुके कीर्तनमें नृत्य किया था। महाप्रभुने देवानन्दसे 
वक्रेश्वकी जो महिमा कही थी, उसके लिये चेैःभाः 
अन्त्यखण्ड, तीसरा अध्याय द्रष्टव्य हे। 
श्रीवक्रेश्वश पण्डितके सम्बन्धमें उत्कल-कवि 
श्रीगोविन्दके रचित श्रीगोरकृष्णोदयमें- 
ब्रभो: प्रथमशिष्य इत्यर्थ विमृश्य वक्रेश्र॑ँ निवेश्य च 
तदाश्रमे निजनिजं निवास ययो।” 


46 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


इनके शिष्य श्रीगोपालगुरु हैं और उनके शिष्य 
श्रीध्यानचन्द्र हैं। उत्कल-प्रदेशमें श्रीवक्रेश्वरके 
शिष्य-सम्प्रदायमे)ं अधिकांश भक्त ही अपना परिचय 
गौड़ीय-बैष्णबके रूपमें देते हैं॥।7॥ 


अमृतानुकणिका-देवानन्द पण्डित स्मार्त्त धर्ममें प्रविष्ट 
होनेपर भी महाज्ञानी और संयमी थे, परन्तु महाप्रभुके 
प्रति उनकी श्रद्धा जाग्रत नहीं हुई थी। वे श्रीमद्भागवतम्‌को 
छोड़कर अन्य किसी ग्रन्थका पाठ नहीं करते थे। इसी 
कारण एक बार वक्रेश्वर पण्डित उनके आश्रममें ठहर 
गये और देवानन्द पण्डितने उनकी सेवा की। वक्रेश्वर 
पण्डितके सड़के प्रभावसे देवानन्द पण्डितमें महाप्रभुके 
प्रति श्रद्धाका उदय हुआ था और वे वक्रेश्वर पण्डितके 
साथ महाप्रभुके दर्शनके लिये गये। महाप्रभु चन्द्र 
आसनपर विराजमान थे। देवानन्द पण्डित उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके सड्डोचके साथ एक तरफ खड़े हो गये। 
महाप्रभु भी उन्हें देखकर सन्तुष्ट हुए और एकान्तमें 
उन्हें साथ लेकर बैठे। उनके जो कुछ भी पूर्व अपराध 
थे, उन सभी अपराधोंको क्षमा करके महाप्रभुने उनपर 
कृपा को। महाप्रभुने कहा,--तुमने जो वक्रेश्वर पण्डितको 
सेवा की है, इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। 
वक्रेश्वर पण्डित प्रभुकी पूर्णशक्ति हैं। जो उनकी सेवा 
करते हैं, उन्हें कृष्णकी प्राप्ति होती है। वक्रेश्वरका 
हृदय कृष्णका अपना घर है। वक्रेश्वर जब नृत्य करते 
हैं, तब कृष्णका नृत्य होता है। जिस किसी भी 
स्थानपर वक्रेश्ववका सड़ क्‍यों न हो, वह स्थान 
श्रीवेकुण्ठमय सर्वतीर्थस्वरूप हो जाता है॥”9॥ 


प्रभु बलेन--तुमि मोर पक्ष एक शाखा। 
आकाशे उड़िया याड,, पाडः आर पाखा॥20॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,- 
“वक्रेश्वर | तुम मेरे एक पंख हो, एक और तुम्हारे 
जैसा पंख मुझे मिलता, तो मैं आकाशमें उड़ जाता॥ “20॥ 


(6) श्रीजगदानन्दका माहात्म्य :-- 
पण्डित जगदानन्द प्रभुर प्राणरूप। 
लोके ख्याते येंहो सत्मामार स्वरूप॥2॥ 


प्रीत्ये करिते चाहे प्रभुरे लालन-पालन। 
बैराग्य-लोक-भये प्रभु ना माने कखन॥ 22॥ 


दुइजने खट्मटि लागाय कोन्दल। 
तौर प्रीत्येये कथा आगे कहिब सकल॥ 23॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभुके प्राण स्वरूप 
थे। लोगोंमें वे सत्यभामाके रूपमें विख्यात हैं। बे प्रेमसे 
महाप्रभुका लालन-पालन करना चाहते थे, किन्तु उससे 
वेराग्य (संन्यास धर्म) नष्ट होगा और लोगोंमें निन्दा 
होगी-इस भयसे अर्थात्‌ मर्यादा रक्षाके लिये महाप्रभु 
उनकी बात नहीं मानते थे। इसलिये इन दोनोंमें परस्पर 
प्रेम कलह हो जाती थी। इनकी प्रीतिका वर्णन आगे 
विस्तारपूर्वक किया जायेगा॥ 2-23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चे:चः अन्त्यलीलाके चौथे, सातवें, 
बारहवें और तेरहवें अध्याय द्रष्टव्य हैं॥23॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 5।वें श्लोकमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 

“केनावान्तरभेदेन भेद॑ कु्वन्ति सात्वता:। 

सत्यभामाप्रकाशो5पि जगदानन्दपण्डित: ॥ 5] ॥ 

“भगवद्धक्त जन किसी अवान्तर भेदसे अर्थात्‌ 
(सत्यभामा विष्णुप्रिया हैं-इस) विचारसे भेद करते हुए 
कहते हैं कि श्रीजगदानन्द पण्डित श्रीसत्यभामाके प्रकाश 
हैं।” ये श्रीवास-आड्रनमें और श्रीचन्द्रशेखर भवनमें 
महाप्रभुके कोर्तनके सड्ी थे। महाप्रभुके संन्यासके 
पश्चात्‌ उड़ीसा जाते समय अश्रीजगदानन्द पण्डितने 
उनका दण्ड वहन किया और भिक्षा कौ॥2।॥ 


(7) श्रीराघव पण्डित-शाखा :-- 
राघव-पण्डित-प्रभुर आद्य अनुचर। 
ताँर शाखा मुख्य एक,--मकर ध्वज कर।॥ 24॥ 
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अनुवाद-श्रीराघव पण्डित श्रीचैतन्यदेवके नित्य सेवक 
हैं। इनकी एक मुख्य शाखा श्रीमकरध्वज-कर हैं॥24॥ 

अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 66वें श्लोकमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 


“धनिष्ठा भक्ष्यसामग्री कृष्णायादात्‌ ब्रजेडमिताम्‌। 
सेव सम्प्रति गोराड़पप्रियो राघवपण्डित: ॥ “66 ॥ 


“ब्रजको धनिष्ठा नामक जो सखी श्रीकृष्णके लिये 
अपरिमित स्वादिष्ट खाद्य सामग्री प्रस्तुत करती थीं, वे 
अब गौराक्डप्रिय श्रीराघव पण्डित हैं।” 

पाणिहाटी ग्राममें राघध्भवन है। [टीका लिखनेके 
समय] राघव पण्डितकी समाधिके ऊपर लताकुञ्ज-आवृत 
एक ऊँची वेदी स्थापित है। जिस स्थानपर समाधि है, 
उसकी उत्तर दिशामें एक खण्डहर-प्राय जीर्ण-शीर्ण 
घरमें बिना किसी विशेष यत्नसे सेवित श्रीमदनमोहनका 
विग्रह विराजमान है। पाणिहाटीके वर्तमान जमीन्दार 
श्रीशिवचन्द्र राय चौधुरीके तत्त्वावधानमें इस सेवाकी 
व्यवस्था चल रही है। 

श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ।4।वें श्लोकमें इस प्रकार 
वर्णन आता है- 

“नटश्चन्द्रमुखः प्राय य: स॒ करो मकरध्वजः ॥ 74। ॥ 

“पूर्वकालके नट अर्थात्‌ नाटकर्मे अभिनय करनेवाले 
चन्द्रमुख अब मकरध्वज-कर हुए हैं।” ये पाणिहाटी 
ग्राममें रहते थे॥24॥ 

उनकी बहन दमयन्ती गुणोंकी राशि :- 
तौहार भगिनी दमयन्ती प्रभुर प्रिय दासी। 
प्रभुर भोगसामग्री ये करे बारमासी॥25॥ 
अनुवाद-.श्रीरघव पण्डितको बहन श्रीदमयन्ती देवी 
महाप्रभुकी प्रिय दासी हैं, जो बारह मार्सोके लिये एक 


बारमें ही प्रभुके लिये समस्त भोगसामग्री प्रस्तुत करती 
थीं॥25॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 67वें श्लोकमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 


दसवाँ अध्याय 
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“गुणमाला ब्रजे यासीदमयन्ती तु तत्स्वसा॥ 767॥ 


“ब्रजकी गुणमाला सखी अब श्रीराघव पण्डितको 
बहन दमयन्ती हैं॥”25॥ 


से-सब सामग्री यत झालिते भरिया। 
राघव लइया यान गुपत करिया॥26॥ 


बारमास ताहा प्रभु करेन अड्जीकार। 
राघवेर झालि' बलि' प्रसिद्धि याहार॥27॥ 


से-सब सामग्री आगे करिब विस्तार। 
याहार श्रवणे भक्तेर बहे अश्रुधार॥ 28 ॥ 


अनुवाद-वह सब सामग्रीको यत्नसे एक टोकरीमें 
भरकर रख देती, जिसे राघव पण्डित छिपाकर महाप्रभुके 
लिये श्रीपुरुषोत्तम धाम ले जाते। महाप्रभु बारह मास 
तक उस सामग्रीका आस्वादन करते, इसलिये यह 
'राघवकी डलिया'के नामसे प्रसिद्ध है। उस सब सामग्रीका 
आगे विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर भक्तोंके 
नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है॥26-28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'आगें-चेःच: अन्त्यलीलाके दसवें 
अध्यायमें यह द्र॒ष्टव्य है॥28॥ 

अनुभाष्य-चैःचः अन्त्यलीलाके दसवें अध्यायमें 
झाली' का वर्णन द्रष्टव्य है॥27॥ 


(8) श्रीगड़ादास :- 
प्रभुर अत्यन्त प्रिय--पण्डित गड्ढगदास। 
यौँहार स्मरणे हय सर्वबन्ध-नाश॥ 29॥ 


अनुवाद-श्रीगड़ादास पण्डित श्रीचैतन्यदेवके अत्यन्त 
प्रिय हैं, जिनके केवल स्मरणमात्रसे समस्त बन्धनोंका 
नाश हो जाता है॥29॥ 
अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 53 और ॥॥| 
श्लोकोंमें इस प्रकार वर्णन आता है- 
“पुरासीत्‌ रघुनाथस्य यो वशिष्ठयुनिर्गुरि:। 
स॒ प्रकाशविशेषेण गड्मदास-सुदर्शनों ॥53 ॥ 


48 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


गड़पदासः प्रभुप्रिय:। 
आसीत्रिधुवने प्राग्‌ यो दुर्वासा गोपिका-प्रियः: ॥ /॥] ॥ 
“पूर्वकालमें जो श्रीरघुनाथके गुरु श्रीवशिष्ठ मुनि थे, 
वे ही अब प्रकाश भेदसे श्रीगड़ादास और श्रीसुदर्शन हैं। 
पूर्वकालमें जो निधुवनमें गोपिकाप्रिय श्रीदुर्वासा थे, वे ही 
महाप्रभुके प्रिय श्रीगड़ादास हैं॥29॥ 


(9) श्रीपुरन्दर आचार्य :- 
चैतन्य-पाष॑द--श्रीआचार्य पुरन्दर। 
पिता करि याँरे बले गोराड्ढसुन्दर॥30॥ 


अनुवाद-श्रीपुरन्दर आचार्य श्रीचैतन्यमहाप्रभुके 
पार्षद थे, जिन्हें श्रीगौराड़सुन्दर 'पिता' कहकर सम्बोधित 
करते थे॥30॥ 


अनुभाष्य-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, पँँचवें अध्यायमें)- 
“प्रभु आइलेन मात्र पण्डितेर घर। 
वारत्ता पाइ/ आइला आचार्य पुरन्दर॥5॥ 
ताहाने देखिया प्रभु पिता कारें! बले। 
प्रेमावेशे मत्त ताने करिलेन कोले॥6॥ 
परम-सुकृति से आचार्य पुरन्दर। 
प्रभु देखि' कानदे अति हट असम्बर॥ 7॥ 

“कुमारहट्टमें स्थित श्रीवास पण्डितके घर श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके आनेका समाचार पाते ही श्रीपुरन्दर आचार्य 
वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर महाप्रभुने उन्हें पिता' 
कहकर सम्बोधित किया और प्रेमके आवेशमें मत्त 
होकर उन्हें अपनी गोदमें ले लिया। परम सुकृतिवान्‌ 
श्रीपुरन्दर आचायय॑ महाप्रभुको देखकर अधीर होकर 
बहुत क्रन्दन करने लगे॥”30॥ 


(।0) श्रीदामोदर पण्डित-शाखा :-- 
दामोदर पण्डित-शाखा प्रेमेते प्रचण्ड। 
प्रभुर उपरे यँहो कैल वाक्यदण्ड॥ 3॥ 


दण्ड-कथा कहिब आगे विस्तार करिया। 
दण्डे तुष्ट प्रभु तौँरे पाठाइला नदीया॥32॥ 


अनुवाद-एक अन्य शाखा श्रीदामोदर पण्डित हैं, 
जिनकी महाप्रभुमें प्रचण्ड प्रीति है। इन्होंने वाक्यके द्वारा 
महाप्रभुको भी शासन किया था, जिसका आगे विस्तारसे 
वर्णन करूँगा। इनके इस वाक्य-दण्डसे प्रसन्न होकर 
महाप्रभुने इन्हें नवद्वीपमें भेजा था॥3-32॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'आगें अर्थात्‌ चैःचः अन्त्यलीलाका 
तीसरा अध्याय द्रष्टव्य है॥32॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ।59वें श्लोकमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 

'जैव्या यासीत्‌ ब्रजे चण्डी स दामोदरपण्डित:। 

कुतश्चित्‌ कार्यतो देवी प्राविशत्त सरस्वती ॥ '759॥ 

“ब्रजमें जो प्रखरा शैव्या थीं, वे ही श्रीदामोदर 
पण्डित हैं। किसी कार्यवशतः श्रीसरस्वतीदेवी भी इनमें 
प्रविष्ट हुई हैं।” 

महाप्रभुकी आज्ञासे श्रीदामोदर शचीमाताके दर्शनके 
लिये गौड़देश आते और रथयात्रासे पहले भक्तोंके साथ 
पुरुषोत्तम धाम जाते थे। महाप्रभुके द्वारा शचीदेवीकी 
श्रीकृष्णभक्तिके विषयमें जिज्ञासा सुनकर श्रीदामोदरने जो 
कहा-वह चेःभाः अन्त्यखण्ड, नौवे अध्यायमें वर्णित 
है। चेःचः अन्त्यलीला, तीसरे अध्यायमें महाप्रभुके प्रति 
दामोदर पण्डितके वाक्य-दण्डका वृत्तान्त द्रष्टव्य 
है ॥ 3]-32॥ 


अमृतानुकणिका-दामोदर पण्डित आइ (शचीमाता) 
को देखनेके लिये नवद्वीप गये थे, वे आइको देखकर 
शीघ्र चले आये। दामोदरको देखकर महाप्रभुने उन्हें 
एकान्तमें बुलाया और आइका वृत्तान्त पूछने लगे। 
महाप्रभुने कहा,- तुम तो उनके (आइके) पास थे। 
सत्य कहना, क्या आइकी विष्णुमें भक्ति है?” यह 
सुनकर परम तपस्वी निरपेक्ष दामोदर क्रोधित होकर 
कहने लगे,-“क्या कहा गोसाईं, आइकी विष्णुमें भक्ति 
है? आप किस प्रयोजनसे यह पूछ रहे हैं? आइकी 
कृपासे ही आपमें विष्णुभक्ति है। आपका जो कुछ भी 
है, वह सब उन्हींकी शक्ति है। आपमें जितनी विष्णुभक्ति 
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उदित हुई है, निश्चय ही जान लीजिये, यह सब 
आइकी कृपासे ही है। अश्रु, कम्प, स्वेद, मूर्च्छा, 
पुलक, हँकार आदि विष्णुभक्तिके जितने भी विकार 
समूह हैं, आइके श्रीअड्ञोमें उन सबका एक क्षणके 
लिये भी विराम नहीं है। आइके श्रीमुखमें निरन्तर 
कृष्णनाम स्फुरित होता रहता है। आप आइकी भक्तिकी 
कथा पूछ रहे हैं! आइको देखनेसे ही पता चलता है 
कि 5िष्णुभक्ति' किसे कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ. 
कि आइ मूर्तिमती भक्तिस्वरूपा हैं। आप यह जानकर 
भी माया विस्तारपूर्वक मुझसे पूछ रहे हैं। प्राकृत-शब्दके 
रूपमें भी जो 'आइई' कहेगा, आइ-शब्दके प्रभावसे उसे 
कोई दुःख नहीं रहेगा।” 

पुत्र-सड़से वज्चित होकर आइकी भक्ति कैसी है, 
इसलिये महाप्रभुने यह प्रश्न किया था और दामोदरके 
मुखसे आइकीौ महिमा सुनकर महाप्रभुको असीम आनन्द 
हुआ॥32॥ 


(।) श्रीशड्गर पण्डित-माहात्म्य और शाखा :-- 
ताँहार अनुज शाखा-शहड्डर पण्डित। 
'प्रभु-पादोपाधान'! यार नाम विदित॥ 33 ॥ 


अनुवाद-श्रीदामोदर पण्डितके छोटे भाई श्रीशड्डर 
पण्डित एक अन्य शाखा हैं। ये महाप्रभुके 'चरणोंके 
तकिया'के नामसे प्रसिद्ध थे॥33॥ 

अनुभाष्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ।57वें श्लोकमें 
इस प्रकार वर्णन आता है- 

“यस्या वक्षसि सुष्वाप कृष्णो वृन्दावने पुरा। 

सा श्रीभद्राद्य गौराक़पप्रियः शड्ररपण्डितः ॥ 57॥ 

“बृन्दावनमें श्रीकृष्ण जिनके वक्षःस्थलपर शयन 
करते थे, वे श्रीभद्रा सखी ही अब श्रीशड्डर पण्डित 
हैं।” (चे:चः अन्त्यलीला 9/67-74 संख्या द्रष्टव्य हे)। 

महाप्रभु श्रीदामोदर पण्डितके प्रति गौरव बुद्धिके 
साथ प्रीति रखते थे और उनके छोटे भाई श्रीशड्भर 
पण्डितसे उनका केवल शुद्ध प्रेम था (चेःचः मध्यलीला 
।/46-48 संख्या द्रष्टव्य है)॥33॥ 
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(।2) श्रीसदाशिव पण्डित :-- 
सदाशिव-पण्डित यार प्रभुषदे आश। 
प्रथमेइ नित्यानन्देर यौर घरे वास॥34॥ 


अनुवाद--श्रीसदाशिव पण्डित सदा श्रीमन्महाप्रभुके 
चरणोंको सेवाकी अभिलाषा करते थे। नवद्वीपमें आकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभु सबसे पहले इनके घरमें रहे थे॥34॥ 

अनुभाष्य-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, 8/9-अश्रीरथयात्राके 
समय)- 

सदाशिव पण्डित चलिला शुद्धमति। 
याँर घरे पूर्वे नित्यानन्देर वसति॥” 

“पहले श्रीनित्यानन्द प्रभु जिनके घरमें रहे थे, वे 
शुद्धमति श्रीसदाशिव पण्डित रथयात्राके लिये नीलाचलकी 
ओर अग्रसर हुए।” 

ये नवद्वीपमें महाप्रभुके कौर्तनके सड़ी थे। गयासे 
लौटनेके पश्चात्‌ महाप्रभुने इन्हें और अन्य भक्तोंको 
शुक्लाम्बकके घरमें अपने श्रीकृष्ण-भजनके विषयमें 
बतलाया था। श्रीचन्द्रशखर-भवनमें लक्ष्मीके वेषमें नृत्य 
करनेके समय महाप्रभुने इनको वेषभूषादि तैयार करनेके 
लिये कहा था (चे:भाः मध्यखण्ड, ॥8वाँ अध्याय 
द्रष्टव्य है) ॥ 34॥ 

(3) श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारी :- 
श्रीनुसिंह-उपासक-प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। 
प्रभु तौर नाम कैला 'नृसिंहानन्दं करि'॥ 35॥ 
अनुवाद-श्रीप्रद्यम्म ब्रह्मचारी श्रीनूसिंह भगवान्‌के 
उपासक थे, इसलिये महाप्रभुने इनका नाम “्रीनृसिंहानन्द' 
रखा था॥35॥ 

अनुभाष्य-(चैःच: अन्त्यलीला 2/53)- 

'्रद्यग्न ब्रह्मचारी तार निजनाम। 
नृसिहानन्द' नाम ताँर केल गौरधाम॥ ” 

“प्रद्यग्न ब्रह्मचारी उनका अपना नाम था, [नृसिंह 
भगवानके प्रति उनकी निष्ठा देखकर] महाप्रभुने उनको 
'नृसिंहानन्द' नाम दिया।” पाणिहाटीमें श्रीरघव पण्डितके 
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घरसे लौटकर कुमारहट्टमें श्रीशिवानन्दसेनके घरमें महाप्रभुने 
श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारीके हृदयमें आविर्भूत होकर श्रीजगन्नाथ, 
श्रीनूसिंह और अपना-तीनोंका भोग ग्रहण किया था 
(चे:चः अन्त्यलीला 2/48-78 संख्या द्रष्टव्य है)। 

कुलियासे महाप्रभुका वृन्दावन जानेका समाचार 
सुनकर ये ध्यानमग्न चित्तमें कुलियासे वृन्दावन तकके 
मार्गको रत्नादिके द्वारा सजाने लगे, किन्तु बीचमें ही 
ध्यान भड़ होनेके कारण बे भक्तोंसे बोले-“महाप्रभु 
इस बार कानाई-नाटशाला तक ही जायेंगे, वृन्दावन 
नहीं जायेंगे।-(चे:चः मध्यलीला संख्या ॥/55-62)। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 74वाँ श्लोक)- 

“आवेशश्व तथा ज्ञेयों मिश्रे प्रद्युम्नसंज्ञके॥ 74(क) ॥ 

“श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारीमें श्रीगौरहरिका आवेश जानना 
चाहिये।” (चे:भा: अन्त्यखण्ड, 3/86 संख्यामें)- 

“याहार शरीरे नृस्तिहि] परकाश।” 

“जिनके शरीरमें श्रीनसिंहदेवका प्रकाश था। और 
(चै:भा: अन्त्यखण्ड, 9वे अध्यायमें)- 

साक्षात्‌ तृसिह याँर सने कथा कय।” 

'साक्षात्‌ श्रीनृसिंहदेव इनके साथ बात करते थे॥ ”35॥ 


(।4) श्रीनारायण पण्डित :- 
नारायण-पण्डित एक बड़इ उदार। 
चैतन्यचरण बिनु नाहि जाने आर॥36॥ 


अनुवाद-श्रीनारायण पण्डित बड़े ही उदार थे। वे 
श्रीचेतन्य-चरणोके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते 
थे॥36॥ 

अनुभाष्य-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, 9/93 संख्यामें)- 
श्रीवास पण्डितके भ्राता श्रीराम पण्डितके साथ श्रीनारायण 
पण्डित महाप्रभुके दर्शनके लिये नीलाचल गये थे॥36॥ 


(5) श्रीमान्‌ पण्डित-शाखा :- 
श्रीमानपण्डित शाखा-प्रभुर निज भृत्य। 
देठटि धरेन, यबे प्रभु करेन नृत्य॥37॥ 


अनुवाद-एक और शाखा श्रीमान्‌ पण्डित श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके निज दास हैं। महाप्रभुके नृत्यके समय ये 
हाथमें जलती हुई मशाल धारण करते थे॥37॥ 


अनुभाष्य-नवद्वीपवासी 'श्रीमान्‌ पण्डित' महाप्रभुके 
प्रथम कीर्तनके सड़ी थे। वेषसज्जाके दिन महाप्रभुके 
देवीभावमें और सर्वत्र महाप्रभुके नृत्यकालमें ये जलती 
हुई मशाल धारण करते थे। (चैःभाः मध्यखण्ड, 
8/54,57 संख्यामें)- 
“आद्याशक्ति-वेशे नाचे प्रभु गौरसिंह। 
सुखे देखे तार यत चरणेर भुड़॥/54॥ 
सम्युखे देउटी धरो पण्डित श्रीमान्‌ ॥57॥ ” 
“आद्याशक्तिके वेशमें प्रभु गौरसिंह नृत्य कर रहे 
थे। उनके चरणकमलोके भ्रमररूपी भक्त बड़े आनन्दसे 
उस नृत्यको देख रहे थे। सामने हाथमें मशाल लेकर 
श्रीमानू पण्डित खड़े थे॥”३7॥ 


(6) श्रीशुक्लाम्बर ब्रह्मचारी :- 
शुक्लाम्बर-ब्रह्मचारी बड़ भाग्यवान्‌। 
यौंर अन्न मार्गि' काड़ि खाइला भगवान्‌॥38॥ 


अनुवाद-श्रीशुक्लाम्बर ब्रह्मचारी बड़े भाग्यवान्‌ हैं, 
जिनकी भिक्षा-झोलीमेंसे प्रभुने अन्न निकालकर खाया 
था॥38॥ 


अनुभाष्य--श्रीशुक्लाम्बर ब्रह्मचारी'-श्रीनवद्वीपवासी 
थे और महाप्रभुके प्रथम कीर्तनके सड़ी थे। (चैःभाः 
मध्यखण्ड, प्रथम अध्याय)-गयासे लौटनेके पश्चात्‌ 
महाप्रभुने इनके घरमें सभी भक्तोको मिलकर इनसे 
श्रीकृष्ण-कथा सुनानेका अनुरोध किया था। (चेःभाः 
मध्यखण्ड, सोहलवाँ और पच्चीसवाँ अध्याय)- 
नवद्वीपलीलामें महाप्रभु इनको भिक्षामें मिले चावलको 
छीनकर परमानन्दसे खाते थे। श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 
9वें श्लोकमें- 

“शुक्लाम्बरो ब्रह्मचारी पुरासीद्‌ यज्ञपत्निका। 

प्रार्थयित्वा यदत्नं श्रीगौराड़ो थुक्तवान्‌ प्रथु:। 

केचिदाह॒ब्रह्मचारी याज्ञिकब्राह्मण: पुरा॥ 79। ॥ 
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“जो पहले यज्ञपत्नी थीं, वे ही अब श्रीशुक्लाम्बर 
ब्रह्मचारी हैं। श्रीगौराड़ महाप्रभु इन्हींसे अन्नकी प्रार्थनाकर 
भोजन करते थे। कोई-कोई कहते हैं कि ये पहले 
याज्ञिक ब्राह्मण थे॥”38॥ 


(।7) श्रीनन्दन-आचार्य-शाखा :-- 
ननन्‍्दन-आचार्य-शाखा जगते विदित। 
लुकाइया दुइ प्रभुर यार घरे स्थित॥39॥ 


अनुवाद-श्रीनन्दनाचार्य-शाखाको सारा जगत्‌ जानता 
है। इन्हींके घरमें दोनों प्रभु (श्रीचैतन्य-श्रीनित्यानन्द) 
छिपकर रहे थे॥39॥ 


अनुभाष्य-'श्रीनन्दन आचार्य--श्रीनवद्वीपवासी थे और 
महाप्रभुके कीर्तनके सड़ी थे। श्रीनित्यानन्द प्रभु अवधूत 
वेषमें अनेक तीर्थ-भ्रमणके उपरान्त सर्वप्रथम इन्हींके 
घरमें आये थे। वहींपर ही उनका महाप्रभु और भक्तोंसे 
मिलन हुआ था। महाप्रकाशके दिन महाप्रभुने 
श्रीअद्वैताचायको लानेके लिये श्रीरामाई पण्डितको भेजा 
था। श्रीअद्वैताचार्य श्रीनन्दनाचार्यके घरमें आकर छिपे थे 
और सर्वान्तर्यामी श्रीगौरसुन्दर यह जान गये थे। महाप्रभु 
भी एक दिन इनके घरमें छिपे थे। (चे:भाः मध्यखण्ड, 
छठा और सतरहवाँ अध्याय द्रष्टव्य है)॥39॥ 


(8) श्रीमुकुन्द दत्त-शाखा :-- 
श्रीमुकुन्द-दत्त शाखा-प्रभुर समाध्यायी। 
यौँहार कीर्त्तने नाचे चेतन्य-गोसाजि॥ 40॥ 


अनुवाद-श्रीमुकुन्द दत्त नामक शाखा महाप्रभुके 
सहपाठी हैं, जिनके कीर्तनमें महाप्रभु स्वयं नृत्य करते 
थे॥40॥ 


अनुभाष्य-श्रीमुकुन्द दत्त चट्टप्राम जिलेके पाटिया 
थानेके अन्तर्गत छनहरा' ग्राममें आविर्भूत हुए थे। यह 
स्थान श्रीविद्यानिधिके श्रीपाट 'मेखला ग्राम' से दस 
कोसकी दूरी पर है। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके 40वें 
श्लोकमें)- 


दसवाँ अध्याय 54 


[ 40/40 


“ब्रजे स्थितों गायकौं यौँ मधुकण्ठ-मधुक्रतो। 
मुकुन्द-वासुदेवों तो दत्तो गौरा़-गायकों॥ ” 

“ब्रजके मधुकण्ठ नामक गायक अब श्रीगौराड्रदेवके 
गायक श्रीमुकुन्द दत्त हैं।” विद्या-शिक्षाके समय निमाइ 
अपने सहपाठी मुकुन्दके साथ न्यायशास्त्रकी पहेलियोंको 
लेकर झगड़ा किया करते थे (चेःभाः आदिखण्ड, 
सातवाँ और आठवाँ अध्याय)। गयासे लौटनेके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णप्रेममें मत्त महाप्रभुको मुकुन्द भागवतके श्लोक 
पढ़कर आनन्द प्रदान करते थे। इनको ही चेष्टासे 
सड़ी श्रीगदाधर पण्डितने श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिसे दीक्षा 
प्राप्त की (चैःचः मध्यलीला सातवाँ अध्याय)। 
श्रीवास-आड़नमें जब ये कोर्तन करते थे, तब महाप्रभु 
नृत्य करते थे। और महाप्रभुके 'सातप्रहरिया' भावकालमें 
इन्होंने 'अभिषेक' नामक गीत गाया था। मुकुन्दके प्रति 
दण्ड और कृपा (चेःभाः मध्यखण्ड, दसवाँ अध्याय 
द्रष्टव्य है)। श्रीचन्द्रशेखर-भवनमें महाप्रभुके द्वारा 
लक्ष्मी-वेषमें नृत्यके समय इन्होंने कौर्तन आरम्भ किया 
था। संन्यास ग्रहण करनेका निर्णय श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
बतलानेके पश्चात्‌ महाप्रभु मुकुन्दके घरमें उपस्थित हुए 
थे। सब बातोंसे अवगत होकर इन्होंने महाप्रभुसे कुछ 
और दिन तक नवद्वीपमें कीर्तनलीला करनेका अनुरोध 
किया था (चै:भाः मध्यखण्ड, पच्चीसवाँ अध्याय)। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा महाप्रभुके संन्यास लेनेका 
समाचार श्रीगदाधर, चन्द्रशेखवके साथ मुकुन्दको भी 
मिला और वे उनके साथ कटोआ गये। वहाँ मुकुन्द 
कीर्तन और संन्यासोचित क्रियाओंको सम्पादनकर महाप्रभुके 
संन्यासके उपरान्त उनके पीछे-पीछे श्रीनिताइ, श्रीगदाधर 
और श्रीगोविन्दके साथ गये (चैःचः मध्यलीला, छब्बीसवाँ 
अध्याय; अन्त्य, प्रथम अध्याय) और इस प्रकार 
महाप्रभुके पीछे-पीछे पुरुषोत्तम तक गमन किया (चैःचः 
अन्त्यलीला, द्वितीय अध्याय)। जलेश्वर जाते समय 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा महाप्रभुका दण्डभड़ करनेके 
समय मुकुन्द भी उपस्थित थे, कुछ समय बाद महाप्रभु 
भी जलेश्वरमें उपस्थित हुए। मुकुन्द प्रतिवर्ष भक्तोके 
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साथ नवद्वीपसे प्रभुके दर्शोोंके लिये नीलाचल आते 
थे॥40॥ 


अमृतानुकणिका-महाप्रभुने महा-प्रकाश-लीलामें सभी 
भक्तोकोी मनोवाज्छित वर प्रदान किये। उस समय 
मुकुन्द बाहर ही खड़े थे। श्रीवासने जब मुकुन्दके लिये 
कृपाकी भिक्षा माँगी, तब महाप्रभुने कहा,-मुकुन्द 
उनके दर्शनका अधिकारी नहीं है, क्‍योंकि मुकुन्द 
प्रत्येक सम्प्रदायसे मिलकर विभिन्न सम्प्रदायोंके भावोंको 
ग्रहण किया करता है। उसकी मति अभी अस्थिर है 
एवं भक्तिके प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। वह खड़-जठियां' 
है,-कभी दौँतोंमे खड़' (तृण) धारण करता है, तो 
कभी 'ाठि' (लाठी) भी उठा लेता है। भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है,-इस बातको न मानना ही भगवानके 
अड्में 'जाठि' (लाठी) मारना है।” 

यह बात सुनकर मुकुन्दने उसी दिन अपने देह 
त्याग देनेका सड्ुल्प कर लिया ओर श्रीवाससे कहा कि 
आप महाप्रभुसे पूछछकरए आओ कि क्‍या मैं कभी 
उनका दर्शन कर पाऊँगा या नहीं? श्रीवासने आकर 
उत्तर दिया कि कोटि जन्मके पश्चात्‌ दर्शन मिलेगा। 
यह सुनकर मुकुन्द आनन्दपूर्वक स्वयंको भूलकर नृत्य 
करने लगे कि कोटि जन्मके पश्चात्‌ तो मुझे महाप्रभुका 
दर्शन मिलेगा। तब महाप्रभुने उसे अपने पास बुलाकर 
उसके सभी अपराध क्षमा कर दिये एवं अपनी पराजय 
स्वीकार करते हुए कहा,--मुकुन्द, तुम्हारी जिह्नामें मेरा 
नित्य अधिष्ठान है।” यह सुनकर मुकुन्दने भक्तिहीनताके 
लिये अपनेको धिक्कारते हुए भक्तियोगके प्रभाव एवं 
भक्तिहीनताके भयावह परिणामके बारेमें दृष्टान्त सहित 
वर्णन किया। मुकुन्दके खेद-दर्शनसे लज्जित विश्वम्भरने 
अपनी भक्तिका श्रेष्ठत्व बतलाते हुए वेदोंमें उल्लिखित 
कर्मकाण्डके फलस्वरूप सभी प्रकारके कर्म-बन्धनोंसे 
मुक्ति दिलानेके लिये केवल अपनी भक्तिका ही प्रभुत्व 
स्थापित किया एवं मथुरावासी अभक्त धोबीकी भाग्यहीनताकी 
कथाका उल्लेख करते हुए मुकुन्दकों यह वर दिया कि 
उनके सभी अवतारोंमें मुकुन्द उनके गायक बनेंगे॥40॥ 


(9) श्रीवासुदेबदत्त ठाकुरकी गुणराशि :- 
वासुदेव दत्त-प्रभुर भृत्य महाशय। 
सहस्र-मुखे यार गुण कहिले ना हय॥4॥ 


अनुवाद-श्रीवासुदेव दत्त महाप्रभुके सेवक हैं। हजार 
मुखोके द्वारा भी उनके गुणोको कहा नहीं जा सकता॥4॥॥ 


अनुभाष्य-श्रीवासुदेव दत्तका जन्म चट्टग्राममें हुआ 
था और ये श्रीमुकुन्द दत्तके भाई हैं। (चेःभाः 
अन्त्यखण्ड, 8/4)- 

“याँर स्थाने कृष्ण हय आपने विक्रय।” 

“जिनके प्रेमके कारण श्रीकृष्ण उनके हाथों बिक 

गये हैं।” (चे:भाः अन्त्यखण्ड, 5वाँ अः)- 
न से प्रभुर प्रीति दत्तेर विषय। 
प्रभु बले-- “आमि वासुदेवेर निश्चय॥ “26 ॥ 
आपने श्रीगौरचन्द्र बले बार बार। 
“ए शरीर वासुदेव दत्तेर आमार॥27॥ 
दत्त आमा' यथा बेचे, तथाइ बिकाइ। 
सत्य, सत्य, इहाते अन्यथा किछ नाइ॥28 ॥ 
सत्य आमि कहि, शुन, वैष्णवमण्डल। 
ए देह आमार वासुदेवेर केवल॥ ” 

“बासुदेव दत्तसे महाप्रभुको इतनी प्रीति थी कि 
महाप्रभु कहने लगे-“मैं निश्चित रूपसे वासुदेवका हूँ 
मेरा यह शरीर वासुदेवका है। दत्त मुझे जहाँ बेचता है, 
मैं वहीं बिक जाता हूँ। यही सत्य है, सत्य है, इसके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे वैष्णब मण्डली! 
सुनिये, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मेरा यह शरीर केवल 
वासुदेवका है।” इनके ही अनुगृहीत श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीके दीक्षा गुरु श्रीयदुनन्दन आचार्य थे (चैःचः 
अन्त्यलीला, 6/6)। इनमें प्रचुर धन व्यय करनेकी 
प्रवत्तिकों देखकर महाप्रभुने श्रीशिवानन्द सेनको इनका 
'सरखेल' (प्रबन्धक) बनाकर व्ययके समाधानके लिये 
आदेश दिया (चैः:चः मध्यलीला, 5/93-96)। जीवोंके 
दुःखोंको देखकर महाप्रभुसे इनकी प्रार्थनाके लिये (चैःचः 
मध्यलीला, 5/59-80) द्रष्टव्य है॥4॥ 
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जगते यतेक जीव, तार पाप लजा। 
नरक भुझिते चाहे जीव छाड़ाइया॥ 42 ॥ 


अनुवाद-(वासुदेव दत्तने महाप्रभुसे प्रार्थना कौ)- 
“जगत्‌के समस्त लोगोंके पापोंको लेकर मैं स्वयं नरक 
भोग करूँ और वे सब पाप-बन्धनसे मुक्त होकर 
सुखको प्राप्त करें॥”42॥ 


(20) नामाचार्य ठाकुर हरिदासकी गुणराशि 
और उनकी शाखा :- 


हरिदास ठाकुर-शाखार अद्भुत चरित। 
तिनलक्ष नाम तेँहो लयेन अपतित॥43॥ 


तौहार अनन्त गुण,-करि दिडम्मात्र। 
आचार्य गोसाजि याँरे भुआय श्राद्धपात्र॥ 44 ॥ 


प्रह्दाद-समान तार गुणेर तरड्ग। 
यवन-ताड़नेओ यार नाहिक भ्रूभड़॥ 45॥ 


तेँहो सिद्धि पाइले तौर देह लजा कोले। 
नाचिल चैतन्यप्रभु महाकुतूहले॥ 46 ॥ 


ताँर लीला वर्णियाछेन वृन्दावनदास। 
येबा अवशिष्ट, आगे करिब प्रकाश॥ 47 ॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुर नामक शाखाका अद्भुत 
चरित्र है। बे नित्य ही नियमपूर्वक तीन लाख नाम 
करते थे। इनके अनन्त गुण हैं, किन्तु मैं उनका 
केवल दिग्दर्शन करा रहा हूँ। श्रीअद्वैताचार्यने सर्वप्रथम 
इन्हें अपने पिताके श्राद्धपात्रका अन्न भोजन कराया। 
इनमें प्रह्दाके समान गुण हैं, यवनोंके द्वारा अत्याचार 
किये जानेपर भी इनको भृकूटि जरा भी टेढ़ी नहीं हुई। 
इनके तिरोभावपर महाप्रभुने स्वयं इनकी चिन्मय देहको 
गोदमें लेकर महा-आनन्द सहित नृत्य किया था। 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने इनकी लीलाओंका वर्णन अपने 
ग्रन्थ श्रीचेतन्यभागवतमें किया है। जो कुछ शेष रह 
गया है, उसका आगे विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा॥43-47॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-अपतित' अर्थात्‌ विधिभड़' किये 
बिना॥ 43॥ 

अनुभाष्य-(चै:भाः आदिखण्ड, द्वितीय अध्याय)- 

“बढ़ने हहला अवतीर्ण हरिदास॥ 37॥ 

(चे:भाः आदिखण्ड, सोलहवाँ अध्याय)- 

'कतदिन थाकि' आइला गड्गतीरे। 

आसिया रहिल फुलियाय शान्तिपुरे॥ 79॥ 

“इनका अविर्भाव बूढ़नें ग्राममें हुआ था। कुछ 
समयके बाद बे शान्तिपुरमें गड्ातटपर फुलिया ग्राममें 
रहने लगे।” 

यबनोंके द्वारा अत्याचारका प्रसड़ (चे:भाः आदिखण्ड 
॥6वें अध्याय)में वर्णित है। श्रीहरिदासकी दैन्योक्ति और 
महाप्रभुकी कृपा (चैःभाः मध्यखण्ड, ॥0वाँ अध्याय); 
द्वार-द्वारपर नाम प्रचार (चैःचः मध्यलीला, 3वाँ अध्याय); 
चन्द्रशेखर-भवनमें अभिनयके समय श्रीहरिदासका 
कोतवालवेष (चे:भाः मध्यखण्ड, 8वाँ अध्याय); बेनोपोलमें 
हरिनाम-भजन ओर परीक्षा (चेःचः अन्त्यलीला, 5रा 
अध्याय) और श्रीहरिदास ठाकुरका निर्याण-(चैःचः 
अन्त्यलीला, ।!वाँ अध्याय) द्रष्टव्य हें॥43-47॥ 


(20क) हरिदास-शिष्य सत्यराज खाँ (बसु) आदि :- 
तार उपशाखा,-यत कुलीनग्रामी जन। 
सत्यराज आदि--तौर कृपार भाजन॥ 48 ॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरकी एक उपशाखा सभी 
कुलीन ग्रामके निवासी हैं, जिनमें सत्ययाज खान आदि 
उनके कृपाके विशेष पात्र हैं॥48॥ 


अनुभाष्य-सत्यराज खान कुलीन ग्रामके गुणराज 
खानके पुत्र और रामानन्द बसुके पिता हैं। एक समय 
श्रीहरिदास ठाकुरने चातुर्मास्यके समय कुलीन ग्राममें 
रहकर भजन किया था और बसु-वंशजनोंको कृपा 
प्रदान की थी। कुलीन ग्रामवासियोको श्रीमन्महाप्रभुने 
प्रतिवर्ष रथयात्राके समय श्रीजगन्नाथदेवके लिये रेशमी 
डोरी लानेके लिये आदेश दिया था (चैःचः मध्यलीला, 
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।4वां अध्याय)। इन्होंने श्रीमन्महाप्रभुसे गृहस्थ-भक्तोंके 
कत्त॑व्यके विषयमें जिज्ञासा की ओर उनसे बेष्णव 
(कनिष्ठ), वैष्णबतर (मध्यम) ओर वेष्णबतम (उत्तमग)के 
अधिकार-तारतम्य ओर उनके लक्षणोंका श्रवण किया 
था (चे:चः मध्यलीला ॥5/02-09, 6/67-75 संख्या 
द्रष्टव्य है)। इनकी भजनस्थलीपर आज भी श्रीमन्महाप्रभुका 
विग्रह विराजमान है। कुलीनग्रामके माहात्म्यके सम्बन्धमें 
महाप्रभुकी उक्तिके लिये चैःचः आदिलीला 0/82-83, 
मध्यलीला 0/00-0। संख्या द्रष्टव्य है॥48॥ 


(2) श्रीमुरारि गुप्त-महिमा और शाखा :- 
श्रीमुरारि गुप्त-शाखा-प्रेमेर भाण्डार। 
प्रभुर हृदय द्रवे शुनि' दैन्य याँर॥49॥ 


प्रतिग्रह नाहि करे, ना लय कार धन। 
आत्मवृत्ति करिं करे कुटुम्ब भरण॥ 50॥ 


चिकित्सा करेन यारे हइया सदय। 
देहरोग, भवरोग,-दुइ तार क्षय॥5॥ 


अनुवाद-श्रीमुरारी गुप्त नामक शाखा प्रेमका भण्डार 
है। इनकी दीनताकों सुनकर महाप्रभुका हृदय द्रवित हो 
जाता था। वे किसीसे भी दान ग्रहण नहीं करते थे 
और न ही किसीसे धन लेते थे। केवल चिकित्सा 
व्यवसायसे अपने कुट॒ुम्बका पालन करते। बे दयापूर्वक 
जिसकी भी चिकित्सा करते, उसका शरीरका रोग और 
भवरोग (संसार-बन्धन) दोनों ही दूर हो जाते थे॥49-5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'आत्मवृत्ति'-स्व-वर्णवृत्ति, 
श्रीमुरारीगुप्तका व्यवसाय कविराजी (चिकित्सा) था॥50॥ 

अनुभाष्य-श्रीमुरारीगुप्त श्रीचेतन्यचरित' ग्रन्थके लेखक 
हैं। इनका जन्म श्रीहट्टके वैद्यवंशमें हुआ था और 
बादमें ये नवद्वीपमं आकर रहने लगे। वे आयुर्मे 
महाप्रभुसे बड़े थे। इनके घरमें महाप्रभुने अपना वराह 
रूप दिखाया था (चेःभाः मध्यखण्ड, तीसरा अध्याय) 
और महाप्रकाशके समय महाप्रभुने इन्हें श्रीरामरूपके 


दर्शन कराये थे (चैःभा: मध्यखण्ड, दसवाँ अध्याय)। 
श्रीवासके घरमें श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ बैठे हुए 
श्रीगौरसुन्दरको देखकर इन्होंने सर्वप्रथम श्रीगौरको प्रणाम 
निवेदन किया और तत्पश्चात्‌ श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
दण्डबत्‌ किया। यह देखकर महाप्रभुने मुरारीगुप्तसे 
कहा-“तुमने व्यवहारका व्यतिक्रम करके नमस्कार 
किया है” और महाप्रभुने रातमें स्वप्ममें इनको 
श्रीनित्यानन्द-तत्त्वकी महिमा बतलायी। तब अगले दिन 
प्रातःकाल इन्होंने पहले श्रीनित्यानन्द प्रभके और उसके 
बाद महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना कौ। यह देखकर 
महाप्रभुने प्रसन्न होकर अपना चर्वित ताम्बुल इन्हें प्रदान 
किया। एक दिन इन्होंने महाप्रभुको अधिक घीमें निर्मित 
अन्न खिलाया। अधिक मात्रामें अन्न खाकर महाप्रभुको 
अगले दिन अपच हो गया और चिकित्साके लिये वे 
इनके पास आये। 'मुरारीके जलपात्रका जल ही उसकी 
ओषधि है', यह कहकर इन्होंने महाप्रभुको जल पीनेके 
लिये दिया, जिससे महाप्रभु स्वस्थ हो गये। एक दिन 
श्रीवास-भवनमें महाप्रभुने चतुर्भुन रूप धारण किया, 
तब इन्होंने गरुड़ भावका प्रदर्शन करते हुए महाप्रभुको 
अपने कन्धोंपर चढ़ाया। महाप्रभुके अप्रकटका विरह 
असहनीय होगा', ऐसा सोचकर महाप्रभुके प्रकटकालमें 
ही इन्होंने देहत्याकका सड्डल्प किया और अन्तर्यामी 
महाप्रभुने उनके सड्डल्पका निवारण किया (चैःभाः 
मध्यखण्ड, 20वाँ अः)। एक दिन इनके घरपर महाप्रभुने 
भावावेशमें अपनी वराह-मूर्ति प्रकट की और उसे 
देखकर इन्होंने उनकी स्तुति की (चै:भाः मध्यखण्ड, 
3रा अः)। इनकी दैन्योक्ति (चेःचः मध्यलीला /52-58) 
और इनकी श्रीरामनिष्ठा (चैःचः मध्यलीला 5/37-57 
द्रष्टव्य है) ॥ 49॥ 


(22) श्रीमान्‌ सेन :- 
श्रीमान्‌ सेन प्रभुर सेवक प्रधान। 
चैतन्य-चरण बिनु नाहि जाने आन॥52॥ 


0/49-53 ] 


अनुवाद-श्रीमान्‌ सेन महाप्रभुके एक और प्रधान 
सेवक हैं, जो श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं॥52॥ 


अनुभाष्य-श्रीमान्‌ सेन नवद्वीपवासी और महाप्रभुके 
सड़ी थे॥52॥ 


(23) श्रीगदाधरदास-शाखा :-- 
श्रीगदाधरदास-शाखा सर्वोपरि। 
काजीगणेर मुखे यह बोलाइल हरि॥53॥ 


अनुवाद-श्रीगदाधरदास नामक शाखा सर्वप्रधान है। 
इन्होंने काजीके मुखसे भी हरिनाम उच्चारण कराया 
था॥53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीगदाधरदास एड़ियादहवासी 
थे॥53॥ 


अनुभाष्य-कोलकातासे चार कोस उत्तरमें एंड़ियादह' 
ग्राम है। श्रीगदाधरदास महाप्रभुके अप्रकट होनेके पश्चात्‌ 
नवद्वीपसे कटोआमें आ गये (भक्तिरत्नाकर 7वीं तरड्ढ) 
ओर उसके बाद एड़ियादह ग्राममें रहने लगे। जिस 
प्रकार श्रीगदाधर पण्डित श्रीमती वृषभानुनन्दिनीरूपा हैं, 
श्रीगदाधरदास भी उसी प्रकार ही श्रीमतीकी अड्जशोभा 
हैं। ये 'श्रीराधाभावद्युति-सुबलित' श्रीगौराड़की झ्युति 
स्वरूप हैं। श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकामें इन्हें श्रीवृषभानुनन्दिनीकी 
विभूतिरूप कहकर निर्देश किया है। इनकी श्रीगौर और 
श्रीनित्यानन्द, दोनोंके परिकरोंमें गणना होती है। श्रीगोराड़ 
महाप्रभुके जन सभी ब्रजके मधुररसके रसिक हैं और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके जन शुद्ध-भक्ति प्रधान सख्यादि 
रसके रसिक हैं। श्रीगदाधर दास श्रीनित्यानन्दके जन 
होते हुए भी सख्यभाव गोपाल न होकर मधुर रसिक 
हैं। कटोआमें इनके पास अश्रीगौरसुन्दरका अर्चा-विग्रह 
था। 

434 शकाब्दमें जब श्रीनित्यानन्द प्रभु महाप्रभुके 
अनुरोधपर भक्ति-प्रचारके लिये नीलाचलसे गौड़देश गये, 
तब श्रीगदाधर दास उनके प्रचार कार्यमें एक प्रधान 


दसवाँ अध्याय 55 


[ 40/53-55 


सहायक बने (चैःचः आदिलीला /3-4)। ये 
सबको हरिनाम करनेका उपदेश देते थे, किन्तु वहाँका 
काजी कोर्तन-विरोधी था। एक दिन रातके समय 
कोर्तन करते-करते ये काजीके घर उसके उद्धारके 
उद्देश्से जा पहुँचे और उससे हरिनामका उच्चारण 
करनेके लिये अनुरोध करने लगे। यह सुनकर काजी 
कहने लगा-“मैं कल हरि बोलूँगा।” ऐसा सुनकर 
श्रीगदाधरदास प्रेमसुखपूर्ण होकर बोले--“कल क्‍यों? 
अभी तो तुमने अपने मुखसे हरि कहा है।” 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 54-55वें श्लोकमें)- 

“शाधाविभूतिरूपा या चन्द्रकान्तिः पुरा ब्रजे। 

सः अरगोराह़-निकटो दासवशयो-गदाधरः ॥ ।54 ॥ 

पूर्णानन्दा साद्य ब्रजे यासीत्‌ बलदेवप्रियाग्रणी:। 

सापि कार्यवशादेव प्राविशत्तं गदाधरम्‌॥ 55 ॥ 

“जो पहले राधिकाकी विभूति स्वरूपा अर्थात्‌ 
श्रीमतीकी अड़शोभा चन्द्रकान्ति थीं, वे अब श्रीगोराड़के 
निकट दासवंशके गदाधर अर्थात्‌ श्रीगदाधर दास हैं। 
ब्रजमें श्रीबलरामकी प्रियाओंमें श्रेष्ठ पूर्णानन्दा भी किसी 
कारणवश इन्हीं श्रीगदाधर दासमें प्रविष्ट हुई हैं।” 


नीलाचलसे गौड़देश आते हुए श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
देखा कि श्रीगदाधरदास श्रीराधाभावमें जोरसे अट्टहास 
करते हुए स्वयंको दही बेचनेवाली समझकर अपना 
बाहिरी परिचय भूल गये। कभी ये गोपीभावमें विभोर 
होकर गड्जाजलसे भरे घड़ेको सिरपर लेकर दूध बेचने 
लगते। 

(चे:भा: अन्त्यखण्ड 5वाँ अः)-अश्रीमन्महाप्रभु गौड़देशसे 
वृन्दावन जाते हुए जब पाणिहाटीमें श्रीराघव-भवनमें 
आये थे- 

“शघव-मन्दिरे शुनि' श्रीगौरसुन्दर। 

गदाधरदास धाई” आइला सत्वर॥ 92॥ 


प्रभुओ देखिया गदाधर सुकृतिरे। 
श्रीचरण तुलिया दिलेन ताँर शिरे॥ 94॥ 


“तब उनके आगमनका समाचार सुनकर श्रीगदाधर 


56 श्रीचैतन्यचरितामृत 


दास भागकर वहाँ पहुँचे। महाप्रभुने इनकी सुकृतिको 
देखकर अपने चरणकमल इनके मस्तकपर स्थापित 
किये थे।” 

एड़ियाहहमें इनके घरमें इनके प्रकटकालमें 
'बाल-गोपाल' कौ मूर्ति थी। श्रीमाधव घोषने गोपाल-विग्रहके 
सामने श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीदास गदाधरके साथ 
'दानखण्ड' (दानकेलि-लीलाके) अभिनयके द्वारा नृत्य 
किया था (चे:भाः अन्त्यखण्ड 5/378)। श्रीगदाधरके 
तिरोभावके पश्चात्‌ उनको उसी गाँवमें समाधि दी गयी। 
यह समाधि संयोगि-वैष्णवोके अधिकारमें थी। कालनाके 
सिद्ध श्रीभगवान्‌ दास बाबाजीने कोलकाताके नारिकेलडाड्के 
निवासी मधुसूदन मल्लिकके द्वारा सिंहासन-भवन स्थापित 
करवाकर ।256 सालमें 'श्रीराधाकान्त'को विग्रह-सेवाको 
व्यवस्था की और उनके पुत्र बलाइ मल्लिकने 3॥2 
सालमें 'श्रीगौर-नित्यानन्दंकी एक सेवा प्रतिष्ठित की। 
मन्दिरके सिंहासनपर अश्रीगौर-नित्यानन्द-विग्रह और 
श्रीराधाकृष्णकी मूर्ति विराजमान है, सिंहासनके नीचे 
एक संस्कृत श्लोक खुदा है। एक गोपेश्वर शिवलिड् 
भी वहाँ प्रतिष्ठित है। मन्दिरके द्वारको पास एक 
पत्थरके पटलपर उपरोक्त कथा खुदी है। वैष्णव- 
मज्जुषा-समाहति (प्रथम संख्या) द्रष्टव्य है॥53॥ 


(24) श्रीशिवानन्द सेन-शाखा :- 
शिवानन्द सेन-:प्रभुर भृत्य अन्तरड्ढ। 
प्रभुस्थाने याइते सबे लयेन यार सद्भ॥54॥ 


प्रति वर्ष प्रभुर गण सड्लेते लइया। 
नीलाचले चलेन पथे पालन करिया॥ 55॥ 


अनुवाद-श्रीशिवानन्दसेन महाप्रभुके अन्तरड़ सेवक 
हैं। ये महाप्रभुसे मिलनेके लिये उनके स्थान नीलाचल 
सब भक्तोको साथ लेकर जाते थे। प्रत्येक वर्ष भक्तोंको 
साथ लेकर गोड़देशसे नीलाचल जाते समय मार्गमें उन 
सबके भोजन-निवासादिका प्रबन्ध अपने धनके द्वारा 
करते थे॥54-55॥ 


महाप्रभुकी तीन रूपोमें अवतीर्ण होकर कृपा :- 
भक्ते कृपा करेन प्रभु ए तिन स्वरूपे। 
साक्षात', 'आवेश' आर '“अविर्भाव-रूपे॥ 56॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ तीन स्वरूपोंसे अपने भक्तोपर 
कृपा करते हैं, 'साक्षात रूपसे, 'आवेश' रूपसे और 
'आविर्भाव' रूपसे॥ 56॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सभी भक्तोके समक्ष एक रूपका 
दर्शन देकर भगवान्‌ साक्षात्‌' कृपा करते हैं, किन्तु 
श्रीनकुल ब्रह्मचारीकी देहमें समय-समयपर आविष्ट 
होते हैं; प्रद्युम्न ब्रह्मचारीकी देहमें श्रीचेतन्‍्यका आविर्भाव 
होता है॥56॥ 


अनुभाष्य-साक्षात्‌--स्वयंरूप श्रीगौरसुन्दर; 'आवेश- 
नकल और प्रद्युम्न ब्रह्मचारीमें। 'आविर्भाव'-(चैःचः 
अन्त्यलीला 2/34-35)- 

“शचीर मन्दिरे आर नित्यानन्द-नत्तने। 

श्रीवास-कीत्तने, आर राघव-भवने ॥ 
एड चारि ठाँइ प्रभुर सदा आविर्भधाव। 
प्रेमाविष्ट हय प्रभुर सहज स्वभाव॥ ” 

“शी माताके गृहके मन्दिरमें, जहाँ श्रीनित्यानन्द 
प्रभु नृत्य करते हैं, श्रीवास पण्डितके गृहमें सड्डीर्तनमें 
और अश्रीराघव पण्डितके गृहमें श्रीगौरसुन्दरका सदा 
आविर्भाव होता है।” (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 73-74वें 
श्लोकोमें)- 

“आविर्भावों गौरहरेनकुल-ब्रह्मचारिणि॥ 73(ख) ॥ 
आवेशश्च तथा ज्ञेयों मिश्रे प्रद्यम्नसज्ञके॥ 74(क) ॥ 

“श्रीनकुल ब्रह्मचारीमें श्रीगौरहरिका आविर्भाव और 
श्रीप्रदयम्म मिश्रमें उनका आवेश जानना चाहिये॥ “56॥ 


साक्षातें सकल भक्ते देखे निर्विशेष। 
नकुल ब्रह्मचारी-देहे प्रभुर आवेश ॥ 57 ॥ 


अनुवाद-सभी भक्त अपने समक्ष प्रकट महाप्रभुको 
जब देखते हैं, तब उसे साक्षात्‌ कहा जाता है। नकुल 
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ब्रह्मचारीके शरीरमें महाप्रभुकी शक्ति-विशेष सज्चारित 
होनेपर उसे 'आवेश' कहते हैं॥57॥ 


अनुभाष्य-प्रत्यक्ष रूपसे सभी भक्तोको परस्पर 
वेशिष्ट्य-विहीन अर्थात्‌ एक ही प्रकारके सेवक अथवा 
अभिन्न रूपमें देखा जाता है, किन्तु नकल ब्रह्मचारीमें 
महाप्रभुका आवेश होनेपर उनको श्रीगौरसुन्दरके समान, 
अन्य सभी भक्तोंसे अधिक अलौकिक ईश्वर-चेष्टायुक्त 
श्रीकृष्णप्रेममय-रूपमें श्रीशिवानन्द सेन आदि भक्तोंने 
दर्शन किया। 

नकुल ब्रह्मचारीका पूर्व निवास कालनाके निकट 
'पियारीगज्ज' नामक पफललीमें था। चैःचः अन्त्यलीला 
2/3-83 संख्यामें इस प्रसड़का उल्लेख है॥57॥ 


'प्रद्युम्न ब्रह्मचारीं तौर आगे नाम छिल। 
'नृसिंहानन्द'॑ नाम प्रभु पाछे त' राखिल॥ 58 ॥ 


अनुवाद-पहले उनका नाम श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारी था, 
परन्तु बादमें महाप्रभुने उनका नाम 'ृसिंहानन्द॑ रख 
दिया॥ 58॥ 

अनुभाष्य-चैःच: आदिलीला ॥0/35 और चेःभाः 
अन्त्यखण्ड 3रा तथा 8वाँ अध्याय द्रष्टव्य है॥58॥ 


ताहाते हइल चैतन्येर 'आविर्भाव। 
अलोकिक ऐछे प्रभुर अनेक स्वभाव॥ 59॥ 


अनुवाद-इनकी देहमें श्रीचेतन्यदेवके आविर्भावके 
लक्षण दिखलायी देते थे। महाप्रभु इस प्रकार अनेक 
अलौकिक लीलाएँ करते हैं॥59॥ 


आस्वादिल एसब रस सेन शिवानन्द। 
विस्तारिं कहिब आगे एसब आनन्‍न्द॥ 60॥ 


अनुवाद-श्रीशिवानन्द सेनने इन सभी रसों (साक्षात्‌, 
आवेश और आविर्भाव) का आस्वादन किया। इन सब 
आनन्दमयी लीलाओंका आगे व्स्तारपूर्वक वर्णन 
करूँगा॥ 60॥ 
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(24क) शिवानन्दके पुत्र-सेबकादि-शाखा :- 
शिवानन्देर उपशाखा-ताँर परिकर। 
पुत्र-भृत्य-आदि करि' चैतन्य-किड्डर॥ 6॥ 


अनुवाद-श्रीशिवानन्दकी उपशाखा उनके परिकर 
हैं। इनके पुत्र-सेवकादि सभी अश्रीचैतन्यदेवके दास 
हैं॥ 6 ॥ 


अनुभाष्य-श्रीशिवानन्दसेन कुमारहट्ट या हालिसहरके 
निवासी ओर महाप्रभुके भक्त थे। वहाँसे डेढ़ मील दूर 
कॉँचड़ापाड़ामें इनके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीगौरगोपालके विग्रह 
हैं और ये श्रीकृष्णरायके मन्दिरमें अभी वर्तमान हैं। 
इनके पुत्र श्रीपरमानन्द (पुरीदास) ने श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
(।76 श्लोक) में लिखा है- 

“पुरा वृन्दावने वीरादूती सवाश्चि गोपिकाः। 
निनाय कृष्णनिकटा सेदानीं जनको मम।” 

“पहले जो वृन्दावनमें गोपियोंको श्रीकृष्णेके निकट 
ले जाती थीं, वे वीरा दूती ही अब मेरे पिता 
श्रीशिवानन्द हैं।” ये प्रतिवर्ष गौड़देशसे भक्तोंका पथप्रदर्शन 
करके यातायातका सारा व्यय स्वयं वहन करते हुए 
और उनके रहनेकी व्यवस्था करते हुए उन्हें महाप्रभुके 
पास नीलाचल ले जाते थे (चे:चः मध्यलीला 6//9-26)। 
इनके तीन पुत्र-श्रीचैतन्यदास, श्रीरामदास और श्रीपरमानन्द 
(कविकर्णपूर) थे। कविकर्णपूरके दीक्षा गुरुदेव (इनके 
गुरु-पुरोहित) श्रीनाथ पण्डितके सम्बन्धमें इसी अध्यायकी 
07 संख्या द्रष्टव्य है। वासुदेव दत्तकी अधिक व्यय 
करनेकी प्रवृत्तको देखकर महाप्रभुने इनको उनका 
सरखेल (प्रबन्धक) के रूपमें बने रहनेके लिये आदेश 
दिया था (चैःचः मध्यलीला 5/93-97)। 

महाप्रभु॒ साक्षात', 'आवेश' और “आविर्भाव--इन 
तीन उपायोंसे अपने भक्तोपर कृपा करते हैं, इन तीनों 
रसोंको श्रीशिवानन्दसेनने परीक्षा करके आस्वादन किया 
(चैःचः अन्त्यलीला, 27 अः)। इनके श्रीगौरचरण-दर्शन 
पिपासु कृत्तेवता विवरण चैःचः अन्त्यलीलाके प्रथम 
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अध्यायमें वर्णित है। 

श्रीरघुनाथदास गोस्वामी जब गृह त्यागकर महाप्रभुके 
दर्शनके लिये नीलाचलमें भागकर आ गये थे, तब 
उनके पिता श्रीगोवर्धन मजूमदारने अपने पुत्रके 
कुशल-मड्लका संवाद जाननेके लिये पत्र भेजा। इनसे 
श्रीरधुनाथका समाचार पाकर प्रति वर्ष इनके द्वारा वे 
अपने पुत्रको सुख-सुविधाके लिये रसोइया, सेवक 
और बहुतसा धन नीलाचल भिजवाते थे (चैःचः 
अन्त्यलीला 6/245-267)। 

एक बार नीलाचलमें इन्होंने महाप्रभुको नि्मन्त्रतकर 
गरिष्ठ (कठिनतासे पचनेवाला भारी) भोजन खिलाया, 
जिस कारण महाप्रभुका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। अगले 
दिन इनके पुत्र श्रीचैतन्यदासने महाप्रभुको पाचक औषधि 
देकर उनके सन्तोषका विधान किया (चैःचः अन्त्यलीला 
0/24-5]) | 

एक बार नीलाचल जाते हुए घाटका 'कर' आदि 
देनेमें इनके व्यस्त हो जानेसे श्रीनित्यानन्द प्रभु और 
अन्य भक्तोको गड़ा पार करनेके उपरान्त ठहरनेका 
स्थान न मिलनेके कारण वहीं पासमें स्थित गाँवके एक 
वृक्षके नीचे रहना पड़ा। श्रीनित्यानन्द प्रभुने भूखसे 
पीड़ित और क्रोधित होनेका अभिनय करते हुए 
अभिशाप दिया-'शिवानन्दके तीनों पुत्र मर जॉँय।” 
यह सुनकर इनको पत्नी अमड्लकी आशड्राकर 
विलाप करने लगी। इन्होंने घाटसे लौटकर जब सारा 
वृत्तान्त सुना, तो वे अपने अपूर्ब भाग्यकी प्रशंसा करते 
हुए श्रीनित्यानन्द प्रभुके पास आये और उनसे लात 
खानेका सौभाग्य प्राप्त किया। इनके भाज्जे श्रीकान्त 
यह देखकर अभिमानी होकर अकेले ही महाप्रभुके 
पास पहुँचे। अन्तर्यामी महाप्रभु सब जान गये और 
उन्हें क्षमाकर सान्त्वना प्रदान कौो। उसी यात्राके समय 
ही महाप्रभुने इनके छोटे पुत्र श्रीपुरीदासके मुखमें अपने 
पॉँवका अंगूठा दिया, तब वे मौन रहे, परन्तु बादमें 
किसी दिन महाप्रभुकी आज्ञासे उन्होंने श्लोककी रचना 


की (चेःचः अन्त्यलीला, 3/5-74)। उसी समय 
महाप्रभुने गोविन्दको आज्ञा दी- 

'शिवानन्देर प्रकृति, पुत्र यावत्‌ हेथाय। 

आमार अवशेष-पात्र तारा येन पाय॥ ” 

“शिवानन्दसेन और उनके स्त्री-पुत्र जब तक यहाँ 
रहें, मेरा उच्छिष्ट भोजन उनको प्रतिदिन प्रदान करना 
(चेःचः अन्त्यलीला, 2//5-53)॥6॥ 


उनके तीन पुत्र :- 
चैतन्यदास, रामदास, आर कर्णपूर। 
तिन पुत्र शिवानन्देर प्रभुर भक्तशूर॥62॥ 


अनुवाद-श्रीशिवानन्दके तीन पुत्र-श्रीचैतन्यदास, 
श्रीरामदास और अश्रीपरमानन्द महाप्रभुके भक्तोमें प्रधान 
हैं॥ 62 ॥ 

अनुभाष्य--श्रीचैतन्यदास--शिवानन्दके ज्येष्ठ पुत्र 
हैं। इनके द्वारा रचित '्रीकृष्णकर्णामृतं की टीका 
सहित श्रील भक्तिविनोद ठाकुरका अनुवाद श्रीसज्जनतोषणी' 
पत्रिका प्रकाशित हुआ है। जानकार व्यक्तियोंके अनुसार 
ये ही संस्कृत भाषामें रचित महाकाव्य '्रीचेतन्यचरित' 
के प्रणेता हैं, कविकर्णपूर नहीं। 

'श्रीरामदास'-शिवानन्दसेनके मंझले पुत्र हैं। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥45वाँ श्लोक)- 

“वृन्दावने यौँ विख्यातों शुकौ दक्ष-विचक्षणो। 

तावद्य जातौ मज्ज्येष्ठो चेतन्य-रामदासको ॥ 45 ॥ 

“वृन्दावनके दक्ष और विचक्षण नामक दो शुकपक्षी 
अब मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्रीचेतन्य और श्रीरामदास हुए 
हैं।” 

'कर्णपूर-परमानन्ददास अथवा पुरीदास अथवा 
कविकर्णपूर। ये श्रीअद्वैतशाखामें श्रीनाथ पण्डितके शिष्य 
हैं। इन्होंने आनन्दवृन्दावन-चम्पू, 'अलड्डार-कोस्तुभ', 
श्रीचेतन्‍्यचरित' (2) महाकाव्य, 'श्रीचेतन्‍्य-चन्द्रोदय-नाटक, 
'श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका' आदि ग्रन्थोंकी रचना की है। 
इनका जन्म 448 शकाब्दमें हुआ था और इन्होंने 


0/6-64 ] 


498 शकाब्द तक ग्रन्थोकी रचना कौ थी॥62॥ 


(24ख) शिवानन्दसेनके दो भाव्जे :-- 
श्रीवह्ठभसेन, आर सेन श्रीकान्त। 
शिवानन्द-सम्बन्धे प्रभुर भक्त एकान्त॥63॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभसेन और श्रीकान्तसेन, श्रीशिवानन्दके 
सम्बन्धसे महाप्रभुके एकान्त भक्त हैं॥63॥ 


अनुभाष्य-'श्रीवल्लभसेन और श्रीकान्तसेन'- 
श्रीशिवानन्दके भाज्जे थे। पुरी आते हुए अपने मामा 
श्रीशिवानन्दको श्रीनित्यानन्द प्रभुकी गाली, शाप और 
लात खाते देखकर वे सहन नहीं कर सके और उस 
दलको त्यागकर पहले ही महाप्रभुके पास पहुँचे। सर्वज्ञ 
महाप्रभुने यह पहले ही जान लिया था और उसका 
समाधान किया। महाप्रभुने उनके नीलाचलमें वास 
करनेके समय तक सेवक गोविन्दको उन्हें अपना 
महाप्रसाद देनेकी अनुमति दी। रथ-यात्राके समय सात 
सम्प्रदायोमेंसे श्रीमुकुन्द दत्तके सम्प्रदायमें ये दोनों भाई 
कीर्तनीया थे (चै:चः मध्यलीला, 3/4)। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥74वाँ श्लोक)- 

“ब्रजे कात्यायनी यासीदद्य श्रीकान्तसेनकः ॥ 74॥ 

“ब्रजकी कात्यायनी अब अश्रीकान्तसेन हैं॥”63॥ 


(25) श्रीगोविन्दानन्द और (26) श्रीगोविन्द दत्त :- 
प्रभुप्रिय गोविन्दानन्द--महाभागवत। 
प्रभुर कीर्तनीया आदि--श्रीगोविन्द दत्त॥64॥ 


अनुवाद-महाभागवत श्रीगोविन्दानन्द महाप्रभुके प्रिय 
हैं और श्रीगोविन्ददत्त महाप्रभुके मूल कीर्तनीया हैं॥64॥ 

अनुभाष्य--श्रीगोविन्दानन्द-प्रथम कोर्तनके समय 
महाप्रभुके कीर्तनके सड़ी थे। श्रीधवके घर जलपानके 
दिन इन्होंने क्रन्दन किया था। रथयात्राके समय ये 
श्रीजगन्नाथ पुरी जाते थे। 

'श्रीगोविन्ददत्त-नवद्वीपमें महाप्रभुके कीर्तनके 
सड़ी थे, मूल गायक होकर महाप्रभुके सड्ममें 
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कीर्तन करते थे (चैःभाः 
अः )-- 
“मूल हजा ये कीर्तन करे ग्रभुसने।” 


इनका घर खड़दहके दक्षिण सीमापर स्थित 'सुखचर' 
ग्राममें था॥64॥ 


अन्त्यखण्ड 9वाँ 


(27) श्रीवजयदास और (28) अकिज्चन कृष्णदास :- 
श्रीवजयदास-नाम प्रभुर आखरिया। 
प्रभुरे अनेक ग्रन्थ दियाछे लिखिया॥65॥ 


रत्नबाहु' बलि' प्रभु थुइल तार नाम। 
अकिश्वन प्रभुर प्रिय कृष्णदास-नाम॥ 66॥ 


अनुवाद--श्रीविजयदास महाप्रभुके ग्रन्थ-लेखक थे। 
इन्होंने महाप्रभुको अनेक ग्रन्थ लिखकर दिये। महाप्रभुने 
'रत्नबाहु' कहकर इनको यह नाम प्रदान किया था। 
अकिज्चन श्रीकृष्णदास भी महाप्रभुके परमप्रिय हैं॥ 65-66॥ 

अनुभाष्य--'श्रीविजयदास'-नवद्वीपवासी लिपिकार हैं; 
ये नवनिधिमें एक मुख्य हैं। इन्होंने महाप्रभुको अनेक 
ग्रन्थ लिखकर दिये। इसलिये श्रीगौरहरिने इनको 'रत्नबाहु' 
नाम दिया था। श्रीशुक्लाम्बरके घरमें महाप्रभुने इनपर 
कृपा की-चै:भा: मध्यखण्ड, 25वाँ अः द्रष्टव्य है। 

'अकिज्वन श्रीकृष्णदास'-नवद्वीपवासी और प्रभुके 
सड़ी थे। ये रथयात्रामें श्रीजगन्नाथ पुरी आते थे। चैःभाः 
अन्त्यखण्ड, 9वाँ अः द्रष्टव्य है॥65-66॥ 


(29) श्रीधरकी गुणराशि :- 
खोला-बेचा श्रीधर प्रभुर प्रियदास। 
यौहा-सने प्रभु करे नित्य परिहास॥ 67॥ 
प्रभु यार नित्य लय थोड़-मोचा-फल। 
यौर फुटा-लोहपात्रे प्रभु पिला जल॥68॥ 


अनुवाद-केलेके तनेको बेचने वाले श्रीधर महाप्रभुके 
प्रिय दास हैं, जिनके साथ महाप्रभु नित्य परिहास करते 
थे। महाप्रभु उनसे नित्य थोड़-मोचा-फल (केलेके 
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वृक्षका गूदा, फूल, फल) लेते थे और जिनके लोहेके 
टूटे हुए बरतनमें महाप्रभुने जलपान किया था॥67-68॥ 


अनुभाष्य-श्रीधर-नवद्वीपवासी, केलेके बागानमें 
उत्पन्न वस्तुओंसे ही अपना जीवन चलाने वाले एक 
दरिद्र ब्राह्मण थे। (चेःभाः आदिखण्ड, 8वें अः) में 
महाप्रभुकी इनके साथ खींचातानी, (चैःभाः मध्यखण्ड, 
9वें अः) में महाप्रभुको 'सात-प्रहरिया' भावमें इनके 
प्रति कृपा और (चेःभाः मध्यखण्ड, 23वें अः) काजीदलनके 
समय कोर्तन सुनकर श्रीधरके द्वारा नृत्यमें इनके 
छिद्रयुक्त जीर्ण लोहेके पात्रसे महाप्रभुका परमानन्दसे 
जल पीना तथा (चे:भाः मध्यखण्ड, 28वें अः)में 
महाप्रभुके संन्यास ग्रहण करनेकी पूर्व रात्रिमें इनके द्वारा 
दी हुई लौकी शचीमाताके द्वारा बनवाकर भोजनका 
प्रसड़ः द्र॒ष्टव्य हैं। ये रथयात्राके उपलक्ष्यमें पुरुषोत्तम 
धाममें गये थे। कवि कर्णपूरके मतमें ये बारह 
गोपालोंमें अन्यतम सखा कुसुमासव गोपाल हैं। 
श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥33वाँ श्लोक- 

“खोलाबेचातया ख्यात: पण्डितः श्रीधरो द्विज:। 

आसीद्ब्रजे हास्यकरों यो नाग्ना कुसुमासवः ॥ 33॥ 

“ब्रजमें हँसने-हँसानेवाले कुसुमासव नामक सखा 
अब ब्राह्मणवंशमें उत्पन्न केले बेचनेवाले श्रीधरके नामसे 
विख्यात हैं॥"67॥ 


(30) श्रीभगवान्‌ पण्डित :- 
प्रभुर अतिप्रिय दास भगवान्‌ पण्डित। 
यार देहे कृष्ण पूर्व हैल अधिष्ठित॥ 69॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ पण्डित महाप्रभुके अतिप्रिय दास 
हैं। इनके शरीरमें पूर्वकालमें श्रीकृष्मका अधिष्ठान हुआ 
था॥ 69॥ 
अनुभाष्य-'भगवान्‌ पण्डित--चैःभाः अन्त्यखण्ड, 
9वाँ अः- 
“चलिलेन लेखक पण्डित भगवान्‌। 
याँर देहे कृष्ण हह्याछिला अधिष्ठान॥ ” 


“जिनके शरीरमें श्रीकृष्फका अधिष्ठान हुआ था, वे 
लेखक श्रीभगवान्‌ पण्डित चले॥ "69॥ 


(3]) श्रीजगदीश पण्डित और (32) हिरण्य :-- 
जगदीश पण्डित, आर हिरण्य महाशय। 
यारे कृपा कैल बाल्ये प्रभु दयामय॥70॥ 


एइ दुइ-घरे प्रभु एकादशी-दिने। 
विष्णुर नैवेद्य मागिं खाइल आपने॥7॥ 


अनुवाद-जगदीश पण्डित और हिरण्य महाशय, 
इन दोनोपर महाप्रभुमें अपने बाल्यकालमें कृपा को थी। 
इन दोनोंके घर महाप्रभुने एकादशीके दिन विष्णुके 
नैवेद्यो माँगकर खाया था॥70-7॥ 

अनुभाष्य-'जगदीश पण्डित'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
92वाँ श्लोक- 

“अपरे यज्ञपत्न्यौं श्रीजगदीश-हिरण्यकौ। 
एकादश्यां ययोरत्र प्राथयित्वाउघसत्‌ प्रभु: ॥ /92 ॥ 

“अन्य दो यज्ञपत्नियोंने श्रीजगदीश ओर श्रीहिरण्यक 
नाम धारणकर जन्म ग्रहण किया है, श्रीमन्महाप्रभुने 
एकादशीके दिन इन्हींसे अन्न माँगकर भोजन किया था।” 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 43वाँ श्लोक)- 

“आसीदृब्रजे चन्द्रहासों नर्तकों रसकोविदः। 
सो5यं नृत्यविनोदी श्रीजगर्दीशाख्य-पण्डित: ॥ ।43 ॥ 

“ब्रजके चन्द्रहास नामक विख्यात रसज्ञ नर्तक अब 
नृत्यविनोदी श्रीजगदीश पण्डित हैं।” 

(चैःच: आदिलीला, ॥॥/30, ॥4/39 ओर चेःभाः 
आदिखण्ड, 4था अः)-एकादशी तिथिपर महाप्रभुके 
द्वारा हिरण्य-जगदीशके गृहमें स्थित विष्णु भगवानके 
नैवेद्यक् भोजनका वर्णन है। (चे:भाः अन्त्यखण्ड, 6ठा 
अः)- 

“जगदीश पण्डित परम ज्योतिर्धाम। 
सपाषदि नित्यानन्द याँर धनप्राण॥ ” 

“जगदीश पण्डित परम ज्योतिके धाम हैं। परिकर 
सहित श्रीनित्यानन्द प्रभु इनके प्राणधन हैं।” 


0/69-72 ] 


'हिरण्यपण्डित'-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, 5वाँ अ:- 
नवद्वीपमें हिरण्य पण्डित नामक एक सुब्राह्मणके घरमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभु एक बार बहुमूल्य अलड्डार पहनकर 
विराजमान थे। एक डाकुओंके सरदारने उनके श्रीअड््से 
उन सब अलड्ारोको अपहरण करनेकी बार-बार चेष्टा 
की, परन्तु वह इसमें सफल नहीं हुआ। तब श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकाौ महिमाको जानकर वह उनके शरणागत 
हुआ॥ 70-7॥ 


(33) श्रीपुरुषोत्तम और (34) श्रीसज्जय :- 
प्रभुर पडुया दुइ,-पुरुषोत्तम, सअय। 
व्याकरणे दुई शिष्य-दुई महाशय॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके दो व्याकरणके छात्र पुरुषोत्तम 
और सज्जय थे। ये दोनों महान्‌ व्यक्ति हैं॥72॥ 


अनुभाष्य- पुरुषोत्तम और सज्जय॑-ये दोनों नवद्गीपके 
वासी थे; पहले ये महाप्रभुके छात्र थे तथा बादमें वे 
महाप्रभुके कीर्तनके आरम्भसे उनके सड़ी बने। (चे:भा: 
आदिखण्ड, ॥5/5-7)- 

“अनेक जन्मेर भ्रत्य मुकुन्द सज्जय। 
पुरुषोत्तम दास हेन (हन) याँहार तनय॥5॥ 
प्रतिदिन सेइ भाग्यवन्तेर आलय। 

पड़ाइते गौरचन्द्र करेन विजय ॥6॥ 

चण्डीगृहे गिया प्रभु वसेन प्रथमे। 

तबे शेषे शिष्यगण आइसेन क्रमे॥7॥ ” 

“मुकुन्द सज्जय महाप्रभुके अनेक जन्मोंके सेवक 
हैं और पुरुषोत्तरदास उनके पुत्र हैं। प्रतिदिन महाप्रभु 
उनके घर पढ़ानेके लिये जाया करते थे। पहले महाप्रभु 
चण्डीमण्डपमं जाकर विराजमान होते, तब धीरे-धीरे 
उनके शिष्य वहाँ आते।” (चे:भाः अन्त्यखण्ड 8वाँ 
अः)- 

“पुरुषोत्तम सज्जय चलिला हर्षमने। 
ये प्रभुर मुख्य शिष्य पूर्व अध्ययने॥ ” 

“पहले अध्ययनमें जो महाप्रभुके मुख्य शिष्य थे, 
वे पुरुषोत्तम सज्जय हर्षित मनसे चले।” इसलिये 
श्रीचेतनयभागवतके वर्णनके अनुसार मुकुन्द-सज्जयके 


दसवाँ अध्याय 6 


[ 40/72-76 


पुत्र पुरुषोत्तम सज्जय हैं, किन्तु श्रीकविराज गोस्वामीने 
'पुरुषोत्तम' और 'सज्जयंको अलग-अलग दो व्यक्ति 
बतलानेके लिये इस पयारमें दुई' शब्दका तीन बार 
प्रयोग करके श्रीचेतन्यभागवतकी धारणाको शुद्ध किया 
है॥72॥ 


(35) श्रीवनमाली पण्डित-शाखा :-- 
वनमाली पण्डित शाखा विख्यात जगते। 
सोनार मुषल हल ये देखिल प्रभुर हाते॥73॥ 


अनुवाद-वनमाली शाखा जगतूमें विख्यात है। 
इन्होंने महाप्रभुके हाथमें सोनेका मूमल और हल देखा 
था॥73॥ 


अनुभाष्य--वनमाली पण्डित- 

(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥44वाँ श्लोक)- 
“बेणुश्च॒ मुरलीं योउधात्राम्ना मालाधरों ब्रजे। 
सोउधुना वनमाल्याख्य: पण्डितों गौरवल्लभ: ॥ १/44 ॥ 

“ब्रजमें जो मालाधर नामक दास वेणु और मुरली 
धारण करते थे, वे अब गौरप्रिय श्रीवनममाली पण्डित 
हैं।” (चेःच: आदिलीला, ।7/॥9) और (चैःभाः अन्त्यखण्ड 
8वाँ अ:)- 

*चलिलेन वनमाली पण्डित मड़न्‍ल। 
ये देखिल सुवर्णेर श्रीहलगुषल॥ ” 

“मड़लमय वनमाली पण्डित चले। इन्होंने महाप्रभुके 
(बलदेवभावमें) उनके हाथोंमें श्रीन्‍्त और मूसलके 
दर्शन किये थे।” (चैःभाः मध्यखण्ड, 5वाँ अः)-परन्तु 
श्रीवास पण्डितके घरमें जब महाप्रभुने विष्णु सिहासनपर 
चढ़कर बलदेवभाव प्रकट करते हुए श्रीनित्यानन्द प्रभुसे 
हल-मूसल लेकर जिस लीलाका प्रदर्शन किया था, 
वहाँपर श्रीवनमालीने उस दिन महाप्रभुके हाथोमें स्वर्णके 
हल-मूसलको देखा था, ऐसा वर्णन नहीं है॥73॥ 


(36) श्रीबुद्धिमन्त खान :- 
श्रीचेतन्येर अति प्रिय बुद्धिमन्‍्त खान। 
आजन्म आज्ञाकारी तेहो सेवक-प्रधान॥ 74॥ 
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अनुवाद-बुद्धिमन्त खान श्रीचैतन्य महाप्रभुके अति 
प्रिय हैं, उन्होंने जीवन पर्यन्त उनकी आज्ञाका पालन 
किया और वे महाप्रभुके सेवकोमें प्रधान हैं॥74॥ 


अनुभाष्य--बुद्धिमन्‍्त खान-ये नवद्वीपके एक धनवान्‌ 
भक्त थे। इन्होंने राजपण्डित सनातनमिश्रकौ कन्या 
विष्णुप्रियादेबीेके साथ महाप्रभुके दूसरे विवाहका समस्त 
व्यय वहन किया था। महाप्रभुको वायुव्याधि होनेपर 
इन्होंने चिकित्सा की थी। ये महाप्रभुकी जलक्रीड़ा और 
कोर्तनके सड़ी थे। श्रीचन्द्रशेखरके घरपर महाप्रभुके 
महालक्ष्मेके अभिनयके लिये ये वस्त्र और भूषण लाये 
थे। ये रथयात्राके समय नीलाचल जाते थे॥74॥ 


(37) श्रीगरुड़ पण्डित :-- 
गरुड़ पण्डित लय श्रीनाम-मड्ल। 
नाम-बले विष याँरे ना करिल बल॥75॥ 


अनुवाद-गरुड़ पण्डित सदा मडलमय हरिनाम 
करते रहते थे। नामके प्रभावसे उनपर सर्पके विषका 
भी प्रभाव नहीं हुआ था॥75॥ 

अनुभाष्य-गरुड़ पण्डित-ये नवद्गीपमें महाप्रभुके 
सड़ी थे। (चेःभाः अन्त्यखण्ड आठवाँ अध्याय)- 

*चलिलेन श्रीगरुड़ पण्डित हरिषे। 

नामबले याँरे ना लड़िल सर्पविषे॥34॥ ” 

“नामके बलपर जिनपर सर्पविषने भी प्रभाव नहीं 
दिखाया, वे श्रीगरुड़ पण्डित हर्षसे (रथयात्राके उपलक्ष्यमें 
नीलाचलकी ओर) चल पड़े।” (श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका 
॥7वाँ श्लोक)- 

ग़रुड़ पण्डितः सोद्यो गरुड़ो यः पुरा श्रुतः।” 
“पूर्वकालके गरुड़ ही अब गरुड़ पण्डित हैं॥”75॥ 


(38) श्रीगोपीनाथ सिंह :- 
गोपीनाथ सिंह-एक चैतन्येर दास। 
अक्रूर बलि' प्रभु यौँरे कैला परिहास॥76॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुके एक दास श्रीगोपीनाथ 
सिंह हैं, जिन्हें महाप्रभु परिहासमें अक्रूर कहते थे॥76॥ 


अनुभाष्य-गोपीनाथ सिंह--(चे:भाः अन्त्यखण्ड आठवाँ 
अध्याय)- 

“चलिलेन गोपीनाथ सिंह महाशय। 
'अक्रूर' करिया याँरे गौरचन्द्र कय॥35॥ ” 

“रथयात्रामें] गोपीनाथ सिंह महाशयने प्रस्थान 
किया जिन्हें महाप्रभु अक्रूरां कहकर बुलाते थे।” 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥॥7वाँ श्लोक)- 

“पुरा यो5क्ररनामासीत्‌ स गोपीनाथसिंहकः।” 

“पूर्वकालमें जो अक्रूर थे, वे अब गोपीनाथ सिंह 

हैं॥ "76॥ 


(5क) देवानन्द पण्डित शाखा :- 
भागवती देवानन्द वक्रेश्वर-कृपाते। 
भागवतेर भक्ति-अर्थ पाइल प्रभु हेते॥77॥ 


अनुवाद- भागवत वाचक देवानन्द पण्डित 
श्रीवक्रेश्वरकी कृपासे महाप्रभुके द्वारा भागवतके भक्ति-परक 
अर्थको जान पाये॥77॥ 


अनुभाष्य-दिवानन्दं-(चैःभा: मध्यखण्ड, 2[वाँ अः)- 
पार्वभौम-पिता विशारद महेश्वर। 
ताँहार जाड़ाले गेला प्रथु विश्वम्भर ॥6॥ 
सेइखाने देवानन्दपण्डितेर वास।7।” 

“एक दिन] भ्रमण करते-करते महाप्रभु विश्वम्भर 
सार्वभौमके पिता महेश्वर विशारदके घरके सामने 
पहुँचे। वहाँ बाढ़से घरको बचानेके लिये एक बाँध था। 
वहीं देवानन्द पण्डित भी रहा करते थे।” 

(चेःच: मध्यलीला, ॥/53)- 

“कुलिया-ग्रामे केल देवानन्देर प्रसाद।” 

“उन्होंने कुलिया ग्राममें देवानन्दपर कृपा कौ।” 

(चे:भा: मध्यखण्ड, 2।वाँ अः)-ये मोक्षकी अभिलाषासे 
भागवतका पाठ करते थे। एक दिन इनके पाठकों 
सुनकर भावावेशमें श्रीवास॒ पण्डित रोने लगे। यह 
देखकर इनके पाषण्डी छात्रोंने श्रीावासको डॉटकर वहाँसे 
निकाल दिया। इसके बहुत समय बाद, एक दिन 
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महाप्रभुने मार्गग जाते हुए इन्हें भागवतकीौ व्याख्या 
करते देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर वैष्णव श्रद्धाहीन 
देवानन्दको तीव्र भर्त्सना कौ। इनका महाप्रभुमें भी 
विश्वास नहीं था। इनके परम सौभाग्यसे एक बार 
वक्रेश्वर पण्डितने इनके घरमें रहते हुए श्रीकृष्ण-कीर्तन 
किया था। तब उनकी कृपासे ये महाप्रभुको महिमासे 
अवगत हुए। तब महाप्रभुने इन्हें भविष्यमें भागवतकी 
भक्ति-परक व्याख्या करनेके लिये कहा। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥06ठा श्लोक)- 
*पुराणानामर्थवेत्ता श्रीदेवानन्दपण्डित:। 
पुरासीत्रन्दपरिषत्पण्डितो भागुरियुनिः ॥ /06 ॥ 
“श्रीनन्दकी सभाके पण्डित भागुरि मुनि नामक 
पुरोहित अब पुराणोंके अर्थज्ञाता श्रीदेवानन्द पण्डित 
हैं॥ "77॥ 


श्रीखण्डबासी- (39) मुकुन्द, (39क) रघुनन्दन, (40) 
नरहरि, (4॥) चिरज्जीव, (42) सुलोचन :- 
खण्डवासी मुकुन्ददास, श्रीरघुनन्दन। 
नरहरि दास, चिरऔव, सुलोचन॥ 78॥ 


एइ सब महाशाखा-चैतन्य-कृपाधाम। 
प्रेम-फल-फूल करे याँहा तौँहा दान॥79॥ 


अनुवाद-खण्डवासी मुकुन्ददास, श्रीरघुनन्दन, नरहरि 
दास, चिर|ञज्जीब और सुलोचन, ये सब कृपाके धाम 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी महाशाखा हैं। ये श्रीकृष्णप्रेमके 
फल-फूलको जहाँ-तहाँ, सर्वत्र ही दान करते थे॥78-79॥ 

अनुभाष्य-'मुकुन्ददास-ये नारायणदासके पुत्र और 
नरहरि सरकार ठाक्रके बड़े भाई थे। इनके मंझले 
भाईका नाम माधवदास था। रघुनन्दन इनके पुत्र थे। 
रघुनन्दनकी वंशावली आज भी कटोआसे चार मील 
पश्चिममें श्रीखण्ड-ग्राममें वास करती है। रघुनन्दनके 
पुत्र कानाइ और उनके दो पुत्र-मदनराय (नरहरि 
ठाकुरके शिष्य) एवं वंशीवदन थे। टीका लिखनेके 
समय इनके वंशके चार सौसे अधिक व्यक्ति जीवित 
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थे। उनकी धारावाहिक वंशप्रणाली श्रीखण्डमें है। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥75वाँ श्लोक)- 
*ब्रजाधिकारिणी यासीद्वृन्दा देवी तु नामतः। 
सा श्रीमुकुन्ददासोउद्य खण्डवासः प्रभुप्रियः ॥/75॥ ” 

“ब्रजकी अधिकारिणी बृन्दादेवी अब श्रीमन्महाप्रभुके 
प्रिय खण्डग्राम-वासी श्रीमुकुन्द दास हैं।” इनके अति 
आश्चर्यमय श्रीकृष्णप्रेमका वर्णन (चैःचः मध्यलीला, 
5/3-3)में द्रष्टव्य है। 

'(रघुनन्दन'-ये श्रीगौरविग्रहकी सेवा करते थे 
(भक्तिरत्ताकर आठवीं तरज्ग)। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
70वाँ श्लोक)- 

“्यूहस्तृतीय: प्रद्युम्न: प्रियनमोसखो5भवन्‌। 
चक्रे लीलासहायं यो राधा-माधवयोत्रजे। 
श्रीचेतन्याद्रेततनुः स॒ एव रघुनन्दन: ॥70॥ ” 

“ब्रजमें जो श्रीकृष्णके प्रियनर्म सखा होकर श्रीराधा- 
माधवकी लीलामें सहायता करते थे तथा जो चतुर्व्यहमें 
तृतीय श्रीप्रद्यम्न हैं, वे ही अब श्रीचैतन्यकी अभिन्न 
देह-स्वरूप श्रीरघुनन्दन हैं।” भक्तिरत्नाकर ग्रन्थकी नौवीं 
तरड़में श्रीखण्डके महोत्सवका विवरण द्रष्टव्य है। 

'नरहरिदास सरकार ठाकुर-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
।7वाँ श्लोक)- 


“पुरा मधुमती ग्राणसखी वृन्दावने स्थिता। 
अधुना नरहयख्यः सरकारः ग्रभो: प्रियः ॥777॥ 


“पहले वृन्दाबनमें मधुमती नामक जो प्राणसखी थीं, 
वे अब महाप्रभुके प्रियपात्र श्रीननहरि सरकार हैं।” 
झामटपुरके निकट कोग्रामके निवासी श्रीचैतन्यमड्गलके 
प्रणेता श्रौलोचनदास ठाकुर इनके शिष्य हैं। इस ग्रन्थमें 
श्रीगदाधप और श्रीनरहरिको महाप्रभुका अत्यन्त प्रिय 
बतलाया गया है। चैतन्यभागवतमें खण्डवाससियोंका उस 
प्रकारसे विशेष उल्लेख नहीं मिलता। 

पचिरजव्जीव और सुलोचन'-ये दोनों खण्डवासी थे। 
उनका स्थान आज भी श्रीखण्डमें देखा जाता है। इनका 
वंश भी अभी विद्यमान है। चिरज्जीव सेनके दो पुत्र 
थे। श्रीनिवासाचायके शिष्य और श्रीनरोत्तम ठाकुरके 
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सड़ी, श्रीरामचन्द्र कविराज इनके ज्येष्ठ पुत्र थे और 
पदकर्त्ता श्रीगोविन्ददास कविराज इनके कनिष्ठ पुत्र थे। 
चिरज्जीवकी पत्नी सुनन्दा और ससुर दामोदर सेन 
कविराज खण्डवासी थे। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 209वाँ 
श्लोक)- 


“खण्डवासौ नरहरेः साहचर्यान्महत्तरौ। 
गौराड़ेकान्तशरणों चिरआऔव-सुलोचनों ॥209 ॥#” 


“खण्डवासी श्रीनरहरिके सड़ः हेतु श्रीचरज्जीव और 
सुलोचन महत्तर हैं तथा वे श्रीगौराड़ महाप्रभुके एकान्त 
आश्रित हैं॥"78॥ 

कुलीनग्रामवासी-(20ख) रामानन्द, (20ग) यदुनाथ, 

(20घ) पुरुषोत्तम, (20) शड्र, (20च) विद्यानन्द :- 
कुलीनग्रामवासी सत्यराज, रामानन्द। 
यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शड्डःर, विद्यानन्द॥80॥ 


(20छ) वाणीनाथ बसु आदि कुलीन- 
ग्रामबासियोंका माहात्म्य :-- 


वाणीनाथ बसु आदि यत ग्रामी जन। 
सबेइ चैतन्यभृत्य,-चैतन्य-प्राणधन॥ 8। ॥ 


प्रभु कहे,--कुलीनग्रामेर ये हय कुकुर। 
सेइ मोर प्रिय, अन्य जन बहु दूर॥82॥ 


कुलीनग्रामीर भाग्य कहेन ना याय। 
शूकर चराय डोम, सेइ कृष्ण गाय ॥ 83 ॥ 


अनुवाद-श्रीसत्यराज, श्रीरामानन्द, श्रीयदुनाथ, 
श्रीपुरुषोत्तम, श्रीशड्डर, श्रीविद्याननद और श्रीवाणीनाथ 
बसु आदि कालीनग्रामके वासी हैं। ये श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके सेवक हैं और महाप्रभु इनके प्राणधन हैं। 
महाप्रभुका कहना है कि औरोंकी बात तो दूर की है, 
कुलीनग्रामका क॒त्ता भी मुझे प्रिय है। कुलीनग्रामवासियोके 
भाग्यका वर्णन नहीं किया जा सकता, वहॉँके सूअर 
चरानेवाले डोम भी अश्रीकृष्णनामका कीर्तन करते 
हैं॥ 80-83॥ 

अनुभाष्य-रामानन्द वसु'--(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
॥73वाँ श्लोक)- 


“कलकण्ठी-सुकण्ठ्यौ ये ब्रजे गान्धर्वनाटिके। 
रामानन्दवसु: सत्यराजश्चापि यथायथम्‌ ॥ ।73 ॥ 

“ब्रजमें जो कलकण्ठी (कलाकण्ठी) और सुकण्ठी 
नामक गान्धर्व नाटिका अर्थात्‌ नृत्य, गीत-वबाद्यादि 
कलाओमें निपुण थीं, वे दोनों अब यथाक्रमसे श्रीरामानन्द 
बसु और श्रीसत्यराज (खाँ) हैं।” श्रीयदुनाथ, श्रीपुरुषोत्तम, 
श्रीशड्र, श्रीविद्यानन्द आदि सभी बसुवंशमें ही जन्में थे। 
इस बसुवंशमें सभी लोग ही श्रीकृष्णभक्त और 
श्रीकृष्णलीलाके अभिनयमें सुदक्ष थे। अभी भी श्रीकृष्णलीला 
अभिनयकी स्मृति रक्षित है। ये श्रीहरिदास ठाकुरके 
अनुगत शुद्धभक्त थे। पूर्वोल्लिखित 48 संख्या द्रष्टव्य 
है॥ 80॥ 


(43) श्रीसनातन, (44) श्रीरूप और (45) 
श्रीअनुपम-शाखा :-- 
अनुपम वल्लभ, श्रीरूप, सनातन। 
एइ तिन शाखा वृक्षेर पश्चिमे गणन॥84॥ 


अनुवाद-श्री अनुपम वल्‍लभ, श्रीरूप और 
श्रीसनातन-इन तीन शाखाओंकी वृक्षकी पश्चिम दिशामें 
गणना होती है॥84॥ 
अनुभाष्य-श्रीअनुपम'-श्रीजीव गोस्वामीके पिता और 
श्रीसनातन एवं श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई थे। पहले 
इनका नाम श्रीवल्लभ' था और महाप्रभुने इनको 
'अनुपर्म' नाम दिया था। गौड़देशके बादशाहकी नौकरी 
करनेके कारण इनकी 'मल्लिक' उपाधि थी। चेःचः 
मध्यलीला 9/36- 
“अनुपम मल्लिक,-ताँर नाम श्रीवह्ढभ। 
श्रीरूप गोसाजिर छोट भाई परम वेष्णव॥ ” 
भरद्वाज-गोत्रीय जगद्ुरु सर्वज्ञ-नामक एक महात्मा 
बारहवीं शक-शताब्दीमें कर्णाटक देशमें ब्राह्मण राजवंशमें 
उत्पन्न हुए। उनके पुत्र अनिरुद्धके रूपेश्वव और हरिहर 
नामक दो पुत्र जन्में। किन्तु ये दोनों ही राज्यसे वज्चित 
हो गये और ज्येष्ठ रूपेश्वरने शिखरभूमिमें वास स्थान 
स्थापित किया। रूपेश्वरके पुत्र पद्मनाभके गड़गतटपर 
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'नैहाटी' नामक ग्राममें वास करते हुए पाँच पुत्र हुए। 
उनमेंसे सबसे छोटे मुकुन्दके पुत्र परम सदाचारी 
कुमारदेव हुए। कुमारदेब-सनातन, रूप और अनुपमके 
पिता हैं। कुमारदेव वाक्ला-चन्द्रद्वीपमं रहते थे। उस 
समयके 'यशोहर' प्रदेशके अन्तर्गत 'फतेहाबाद' नामक 
स्थानमें उनका घर था। उनके कई पुत्रोमेंसे तीन पुत्रोने 
वैष्णब-धर्मको ग्रहण किया। बादशाहके राजपदपर कार्य 
करनेके कारण श्रीवललभ अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरूप 
और श्रीसनातनके साथ चन्द्रद्ोीपी आकर 'रामकेलि' 
ग्राममें वास करने लगे। यहींपर ही जीव गोस्वामीका 
जन्म हुआ था। नवाब सरकारका कार्य करनेके कारण 
तीनोंको ही 'मल्लिक' उपाधि मिली थी। महाप्रभु जब 
रामकेलि ग्राममें गये थे, तब अनुपमका उनके साथ 
पहला साक्षात्कार हुआ। श्रीरूप गोस्वामी जब 
विषय-कार्योंका त्यागकर महाप्रभुके चरणाश्रय ग्रहण 
करनेके लिये वृन्दावन गये, तब अनुपम भी उनके 
साथ थे। प्रयागमें महाप्रभुसे इनके मिलनका प्रसड़ 
चैःचः मध्यलीलाके ॥9वें अध्यायमें द्रष्टव्य है। 
महाप्रभुसे भेंट करनेके बाद श्रीरूप और अनुपम 
वृन्दावन गये। यह महाप्रभुको सनातन गोस्वामीके प्रति 
उक्तिसे जाना जाता है,-“रूप-अनुपम ढुँहे वृन्दावन 
गेला।” उस समय सुबुद्धि राय मथुरा-नगरीमें सूखी 
लकड़ियाँ बेचकर अपना पोषण और अन्य वेष्णवोंकी 
सेवा करते थे। श्रीरूप और अनुपमके वहाँ पहुँचनेपर 
वे अति प्रसन्न हुए और उनको साथ लेकर वृन्दावनके 
बारह बनोंका भ्रमण किया। दोनों भाई वृन्दावनमें एक 
मास तक रहे और श्रीसनातन गोस्वामीको दूँढनेके लिये 
ये गड़ाके किनारे चलते-चलते प्रयाग पहुँचे, किन्तु 
श्रीसनातन राजपथसे मथुरा आ गये थे, इस कारण 
उनकी भेंट नहीं हो सकौो। मथुरामें सुबुद्धि रायने 
श्रीसनातन गोस्वामीको अनुपम और श्रीरूपका समाचार 
दिया। श्रीरूप और अनुपम, दोनों तब काशी पहुँचे और 
महाप्रभुसे सारा वृत्तान्त सुनकर दस दिन बाद गौड़देशकी 
यात्रा कीौ। वहाँ पहुँचकर अपनी सम्पत्तिकी व्यवस्थाका 
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समाधान करके महाप्रभुकी आज्ञानुसार वे दोनों नीलाचलमें 
आये। 436 शकाब्दमें मार्गमं गड्ातटपर अनुपमने 
श्रीरामचन्द्रके धामको प्राप्त किया। यह समाचार श्रीरूप 
गोस्वामीने नीलाचलमें महाप्रभुको दिया। श्रीवल्लभ 
श्रीरामचन्द्रके उपासक थे और महाप्रभुके द्वारा प्रदर्शित 
ब्रजभजनके मार्गको वे पूर्णरूपसे ग्रहण नहीं कर पाये। 
बे महाप्रभुको साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रके रूपमें ही जानते थे। 
भक्तिरत्नाकर ॒ग्रन्थमं अनुपमके विषयमें इस प्रकार 
लिखा है- 

“अनुपम नाम थुइल अ्रीगौरसुन्दर। 

सदा मत्त रघुनाथ-विग्रह-सेवन ॥ 

रघुनाथ बिना येंइ अन्य नाहि जाने। 

साक्षात्‌ श्रीघुनाथ- चेतन्य गोसाजि॥ ” 

“श्रीगौरसुन्दरने उन्हें अनुपम नाम दिया। वे सदा 
श्रीरघुनाथके विग्रहकी सेवामें मत्त रहते थे। श्रीरघुनाथके 
अतिरिक्त वे किसीको नहीं जानते थे। श्रीचैतन्य 
गोसाजिको बे साक्षात्‌ श्रीरघुनाथके रूपमें देखते थे।” 

'श्रीरूप गोस्वामी'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ।80वाँ 
श्लोक)- 

“श्रीरूपमअरी ख्याता यासीद वृन्दावने पुरा। 
साद्य रूपाख्य-गोस्वामी भूत्वा प्रकटतामियात्‌ ॥ 780॥ ” 

“पहले वृन्दावनमें जो श्रीरूपमज्जरीके नामसे विख्यात 
थीं, वे ही अब श्रीरूप गोस्वामीके रूपमें प्रकट हुई हैं।” 

भक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड़में- 

“श्रीरूप गोस्वामी ग्रन्थ षोड़श करिल। 

(7) काव्य हसदृतः आर (2) उद्धवसन्देश। 
(3) क्रष्णजन्मतिथिविधि' विधान अशेष॥ 
(4-5) गणोद्देशदीपिका' बृहत्‌-लघुद्दय। 

(6) स्तवमाला, (72) विदग्धमाधव--रसमय॥ 
(8) ललितमाधव' विप्रलम्भेर अवधि। 
दानलीला कौमुदी' आनन्द-महोदधि॥ 

(9) दानकेलिकौमुदी' विदित एड नाम। 

(॥0) 'भक्तिससामृतसिन्धु' ग्रन्थ अनुपम ॥ 

(४॥) श्रीउज्ज्वलनीलमणि' ग्रन्थ रसपूर। ग्रयुक्ता 
(42) आख्यातचन्द्रिका' ग्रन्थ सुमधुर ॥ 
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(73) भथुरा-महिमा; (4) पद्यावली' ए विदित। 

(45) नाटकचन्द्रिका, (6) लघुभागवतायृत'॥ 

वेष्णव-इच्छाय एकादश श्लोक केल। 

कृष्णदास कविराजे विस्तारिते दिल॥ 

पृथक पृथक स्तव गोस्वामी वर्णिल। 

श्रीजीव-संग्रहे स्तवमाला' नाम हेल॥ 

सक्षेपे करिल आर विरुद्लक्षण। 

गोविन्द-विरुदावली' ताहार लक्षण॥ ” 

“श्रीलरूप गोस्वामीने सोलह ग्रन्थोंकी रचना कौ। ये 
इस प्रकार हैं- 

(॥) हंसदूता (काव्य), 

(2) उद्धवसन्देश', 

(3) कृष्णजन्मतिथिविधि' (विधान), 

(4-5) 'णोद्देशदीपिका' बृहद्‌ और लघु, 

(6) स्तवमाला', 

(7) विदग्धमाधव' (रसमय), 

(8) 'ललितमाधव' (विप्रलम्भको सीमा), 

(9) दानकेलिकौमुदी' (आनन्दका महासमुद्र), 

(0) 'भक्तिरसामृतसिन्धु! (एक अनुपम ग्रन्थ), 

(।) 'श्रीउज्ज्बलनीलर्माण' (रसपूर्ण ग्रन्थ), 

(।2) “आख्यातचन्द्रिकां (सुमधुर ग्रन्थ), 

(।3) 'मथुरा-महिमा', 

(।4) पद्यावली', 

(।5) 'नाटकचन्द्रिकां और 

(6) लघुभागवतामृत। 

वैष्णबोंकी इच्छासे उन्होंने ग्याहा श्लोक रचे। 
श्रीकृष्दास कविराजने उनका विस्तार किया। श्रीरूप 
गोस्वामीनी अलग-अलग स्तव लिखे, जिन्हें श्रीजीव 
गोस्वामीने संग्रह करके स्तवमाला' नाम दिया। संक्षेपमें 
विरुदूलक्षणको 'गोविन्द-विरुदावलीमें लिखा।” (चैःचः 
मध्यलीला, ॥/35-44 एवं अन्त्य, 4/29-23। संख्या 
द्रष्टव्य है)। 

चैःच: मध्यलीलाके ॥9वें अध्यायमें श्रीरूपका 
विषय-त्याग, धनका विभाग, प्रयागमें महाप्रभुसे मिलन, 
अनुपमके साथ वल्लभभट्टके घर प्रसाद-सेवा, प्रयागमें 


महाप्रभुसे शिक्षा ग्रहण, महाप्रभुके द्वारा उन्हें वृन्दावन 
जानेका आदेश वर्णित हुआ है। चैःचः अन्त्यलीलाके 
प्रथम अध्यायमें श्रीरूपका पुनः गौड़देशमें आगमन, 
अनुपमकी गड्जा प्राप्ति, श्रीक्षेत्रमें हरिदास ठाकुरकी 
कुटीमें आगमन, सपरिकर महाप्रभुसे मिलन, महाप्रभुके 
द्वारा श्रीरूपके हस्ताक्षरकी प्रशंसा, महाप्रभुके हृदयके 
भावोंके अनुरूप श्लोककी रचना, ललितमाधव और 
विदग्धभाधवकी रचना आरम्भ, श्रीरायरामानन्दके द्वारा 
प्रशंसा, महाप्रभुकी भक्तिशास्त्रोके प्रकाशको इच्छा एवं 
श्रीरूपको वृन्दावन जानेको आज्ञा, श्रीरूपका वृन्दावन 
गमनका वर्णन है। चैःचः अन्त्यलीला चौथे अध्यायमें 
सनातन गोस्वामीका वृन्दावनमें जाकर श्रीरूपके साथ 
मिलन, महाप्रभुकी आज्ञा पालनका वर्णन है। 

'श्रीसनातन गोस्वामी-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ।8वाँ 
श्लोक)- 

“यथा रूपमअरीप्रेष्ठा पुरासीद्रतिमअरी। 

सोच्यते नामभेदेन लवड़मअरी बुध: ॥8।॥ 

साद्य गौराभित्नतनुः स्वारध्यः सनातनः। 

तमेव ग्राविशत्‌ कार्यान्युनिरत्न: सनातनः ॥82॥ ” 

“पहले जो श्रीरूपमज्जरीकी प्रिय रतिमज्जरी थीं 
ओर पण्डितगणोंके द्वारा नामभेदसे लबड्मज्जरी कहलाती 
थीं, वे ही अब श्रीगौराड़के अभिन्न तनु, सबके आराध्य 
श्रीसनातन गोस्वामी हैं। मुनिरत्न सनातन भी कार्यवशतः 
इनमें प्रविष्ट हुए हैं।” भक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड़में- 

“श्रीसनातनेर गुरु विद्यावाचस्पति। 

मध्ये मध्ये रामकेलि-ग्रामे ताँर स्थिति॥ 
सर्वशासत्र अध्ययन करिला याँर ठाँइ। 
येछे गुरुभक्ति कहि;-ऐछे साध्य नाइ॥ 
यवन देखिले पिता प्रायश्रवित करय। 
हेन यवनेर सड् निरन्तर हय॥ 

करि! मुखापेक्षा यवनेर गृहे यान। 
एहेतु आपना माने ग्लेच्छेश समान॥ 
इथे अति दीनहीन आपना मानय॥ 
यबे मगन हन दैन्य-समुद्र माझारे। 
म्लेच्छादिक हडते नीच माने आपनारे॥ 
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नीचजाति-सड़ेः सदा नीच व्यवहार। 
एड हेतु “नीचजात्यादिक” उक्ति ताँर॥ 
विप्रराज हड्या महाखेदयुक्त अन्तरे। 
आपनाके विप्रज्ञान कथु नाहि करे॥” 
भक्तिरत्नाकर प्रथम तरड़में- 


“सनातन गोस्वामीर ग्रन्थ-चतुष्टय। 
टीकासह भागवतायृत--खण्डद्वय ॥ 
हरिभक्तिविलास-टीका दिकूग्रदर्शनी । 
वैष्णव-तोषणी'-नाम दशम-टिप्पणी ॥ 
लीलास्तव' दशम-चरित यारे कय। 
सनातन गोस्वामीर एड चतुष्टय॥ ” 
“चोदइशत सप्त छये सम्पूर्ण वृहत्‌। 
पनरशत चारिशके लघुतोषणी सुसम्मत॥ 
(महाप्रथु) रामानन्दद्वारे कन्दर्पेर दर्प नाशे। 
दामोदर-द्वारे नैरपेक्ष्य परकाशे॥ 
हरिदास-द्वारे सहिष्णुता जानाइल। 
सनातन-रूप-द्वारे दैन्य प्रकाशिल॥ ” 


“श्रीसनातनके गुरु विद्यावाचस्पति थे और वे 
कभी-कभी रामकेलि ग्राममें ठहरते थे। इन्होंने (श्रीसनातनने) 
उनसे सभी शास्त्रोका अध्ययन किया था। इनको 
गुरुभक्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 


यवनके दर्शन होनेपर प्रायश्चित करना होता है, 
परन्तु ये तो सदा उनका सक्गञ करते थे। ये इन 
नियमोका उल्लड्रन करके यवनोंके घर जाते थे, इस 
कारण बे स्वयंको मलेच्छके समान मानते थे। ये 
अपनेको अति दीन-हीन मानते थे ओर इस प्रकार ये 
दैन्य-समुद्रमें डूब जाते थे। इनका कहना था कि मैं 
मलेच्छादिसे भी नीच हूँ, नीच जातिका सड् करता हूँ 
और मेरा व्यवहार भी सदा नीच है। इस प्रकार ये 
स्वयंको नीच-जातिका कहते थे। ब्राह्मणोमें सर्वश्रेष्ठ 
होकर भी कभी स्वयंको ब्राह्मण नहीं मानते थे ओर 
यवनोंकी सेवा करनेके कारण सदा इनके हृदयमें 
महाखेद होता था।” तथा “सनातन गोस्वामीने चार 
ग्रन्योंकी रचना कौ। टीकासहित वृहद्धागवतामृत, 
हरिभक्तिविलास-टीका 'दिकदर्शिनी', बैष्णब-तोषणी' नामक 
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दशम स्कन्धकी टीका और 'लीलास्तव' जिसमें दशम-चरित 
(श्रीकृष्ण-चरित) कहा है।” 476में वेष्णब-तोषणी और 
॥504में लघुतोषणी पूर्ण कौ। महाप्रभुने श्रीरायरामानन्दके 
द्वारा कामदेवके अभिमानको तोड़ा, श्रीदामोदर पण्डितके 
द्वारा निरपेक्षता प्रकाश की, श्रीहरिदासके द्वारा सहिष्णुता 
दिखलायी ओर श्रीसनातन-श्रीरूपके द्वारा दैन्यका प्रकाश 
किया।” 

चैःचः मध्यलीला उन्नीसबें अध्यायमें इनका विषय 
त्यागकका चिन्तन, रोगी होनेके बहानेसे घरमें भागवत 
आलोचना, बादशाहका इन्हें देखने आना, बादशाहके 
द्वारा इन्हें बन्दी बनाना, बादशाहके साथ उड़ीसा युद्धमें 
जाना अस्वीकार करना, गृहत्यागके समय श्रीरूपका 
इनके पास कारागारमें पत्र भेजनेका वर्णन है। चेःचः 
मध्यलीलाके बीसवें अध्यायमें इनकी कारागार रक्षकको 
धन देकर मुक्ति, केवल एक सेवक ईशानके राज्यसे 
पलायन और आठ स्वर्ण मुद्राएँ देकर डाकुओंसे रक्षा 
ओर उनकी सहायतासे पर्वतको पार करना, ईशानको 
विदाकर अकेले यात्रा, हाजिपुरमें बहनोई श्रीकान्तके 
साथ मिलन ओर वहाँ रहना अस्वीकारकर केवल 
उनसे एक कम्बल ग्रहण करना, वाराणसीमें आगमन 
और चन्द्रशेखरके घर महाप्रभुसे मिलन, मुण्डन करवाकर 
तपनमिश्रके द्वारा प्रदत्त पुराने वस्त्रका बहिरवांस और 
कोपीन ग्रहण करना, महाराष्ट्रीय ब्राह्मणके घर भिक्षा 
ग्रहण करना, महाप्रभुसे तत्त्वकी जिज्ञासा और महाप्रभुके 
द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान करना वर्णित हे। () सम्बन्ध 
ज्ञानंकी शिक्षा चेःचः मध्यलीलाके बीसवें और इक्कीसतवें 
अध्यायमें वर्णित है। (2) अभिधेय-विचार-बाइसवें 
अध्यायमें ओर (3) प्रयोजन-विचार-तेइसवें अध्यायमें; 
महाप्रभुके द्वारा इन्हें भक्तिसिद्धान्तके ग्रन्थोंको रचना, 
लुप्ततीर्थोंका उद्धार, बैष्णवस्मृति सड्डलनके द्वारा 
वेष्णव-समाजका संस्थापन और भत्तिशास्त्र-प्रचारका 
आदेश, आशीर्वादका वर्णन है। चौबीसवें अध्यायमें 
इनको “आत्माराम' श्लोककी पहले अठारह प्रकारसे 
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और बादमें इकसठ प्रकारसे अर्थ-व्याख्या, इनका 
राजपथसे मथुरा गमन और सुबुद्धिरायके साथ मिलनका 
वर्णन है। चैःचः अन्त्यलीलाके चौथे अध्यायमें इनका 
झारखण्डके जड़लोंसे होते हुए पुनः नीलाचल आगमन, 
रथके पहियेके नीचे अपनी देहत्यागका सड्जल्प, हरिदास 
ठाकुरसे मिलन और सपरिकर महाप्रभुके दर्शन, अनुपमकी 
गड़ा-प्राप्ति और माहात्म्य श्रवण, इनके देहत्यागके 
सड्डल्पमें महाप्रभुको अस्वीकृति, इनके द्वारा महाप्रभुके 
प्रयोजनके अनुरूप साधनको इच्छा, इनके द्वारा हरिदास 
ठाकुरकी महिमाका वर्णन, मर्यादामार्गीय श्रीजगन्नाथजीके 
सेवकोंको उनका स्पर्श न हो जाय, इस भयसे 
तप्तबालूके ऊपरसे होकर महाप्रभुके पास जाना और 
इनके दर्शनसे महाप्रभुको प्रसन्नता, महाप्रभुसे जगदानन्दको 
वृन्दावन जानेकी आज्ञा देनेकी प्रार्थना, महाप्रभुके द्वारा 
इनकी स्तुति, इनकी अप्राकृत देहमें महाप्रभुकी प्रीति 
और आलिड्नन, उसके फलस्वरूप दिव्यदेहकी प्राप्ति, 
एक वर्ष नीलाचलमें रहनेका महाप्रभुका आदेश, तत्पश्चात्‌ 
इन्हें वृन्दावन भेजना, श्रीरूपके साथ बहुत समयके बाद 
वृन्दावनमें मिलन और महाप्रभुकी आज्ञापालनका वर्णन 
है। 

श्रीरूप और श्रीसनातन गोस्वामीका श्रीपाट श्रीरामकेलि 
(गुप्त वृन्दावन')-वर्तमान शहर इंरेजबाजार (मालदह) 
से प्राय आठ मील दक्षिणमें अवस्थित है। वहाँ 
निम्नलिखित देखने योग्य स्थान हैं- 

(।) श्रीमदनमोहन विग्रह-श्रीसनातन गोस्वामीके 
द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह। (2) केलिकदम्ब वृक्ष-जिसके 
नीचे श्रीरूप और श्रीसनातनका महाप्रभुके साथ रात्रिमें 
साक्षात्कार हुआ था और सपार्षद महाप्रभुने भक्तोंको 
प्रेमामतका दान किया था, ऐसा कहा जाता है। (3) 
रूपसागर-अश्रीरूप गोस्वामीप्रभुके द्वारा प्रतिष्ठित विशाल 
सरोवर। इस सरोवरकी सफाई और श्रीरामकेलिपाटकी 
लुप्तकोत्ति उद्धारके लिये मालदहमें 8 जून ॥924 ई० 
में 'रामकेलि-संस्कार-समिति' प्रतिष्ठित हुई थी॥84॥ 


(44क) श्रीजीव :- 
तार मध्ये रूप-सनातन-बड़ शाखा। 
अनुपम, जीव, राजेन्द्रादि-उपशाखा॥ 85 ॥ 


अनुवाद-इनके मध्य श्रीरूप और श्रीसनातन बड़ी 
शाखा हैं तथा श्रीअनुपम, श्रीजीव, श्रीराजेन्द्रादि उपशाखा 
हैं॥ 85 ॥ 


अनुभाष्य- 'श्रीजीव गोस्वामी-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
204. एवं 95 श्लोक)- 


“बिलासमअरी कामलेखा च मौनमअरी ॥ /95ख॥ ” 
'सुशीलः पण्डित: श्रीमान्‌ जीवः श्रीवह्ठभात्मज: (204क।” 


“विलासमज्जरी श्रीवल्लभके सुशील एवं पण्डित 
सुपुत्र श्रील जीव गोस्वामी हें।” 


श्रीजीव बाल्यकालसे श्रीमद्भागवतके अनुरागी थे। 
बादमें नवद्वीपमें आकर श्रीनित्यानन्द प्रभुके आनुगत्यमें 
इन्होंने श्रीनवद्वीप-धामकी परिक्रमा और दर्शन किये। 
इन्होंने काशीमें जाकर मधुसूदन वाचस्पतिसे सभी 
शास्त्रोका अध्ययन किया। उसके बाद बे बवृन्दावनमें 
आकर श्रीरूप और श्रीसनातनके आश्रित हुए। 
(श्रीभक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड्गमें)- 


“्रीजीवेर ग्रन्थ पश्रविशति विदित। 


(7) हरिनामामृत व्याकरण दिव्यरीत॥ 

(2) सूत्रमालिका' (3) धातुसग्रह' सुप्रकार। 

(५) क्रष्णाच्च्चादीपिका-ग्रन्थ अति चमत्कार॥ 

(5) गोपालविरुदावली' (6) रसामृतशेष। 

(2) श्रीमाधव-महोत्सव' सर्वाशे विशेष॥ 

(8) श्रीसड्रल्पकल्पवृक्ष-यग्रन्थेर प्रचार। 

(9) भावार्थसुचक-चम्पू अति चमत्कार॥ 

(40) गोपालतापनी-टीका' (7॥) टीका ब्रह्मसंहितार'। 
(४2) रसायृत-टीका' (43) श्रीउज्ज्वल-टीका' आर॥ 
((4) योगसारस्तवेर टीकाते सुसड़ाति। 

((5) अग्निपुराणस्थ श्रीगायत्री-भाष्य' तथि॥ 

(॥6) फ्गआपुराणोक्त श्रीकृष्णेर पदचिह्न। 

(४7) श्रीराधिका-कर-पदस्थित चिह्न भिन्र॥ 

(48) गोपालचम्पू--पूर्व-उत्तर-विभागेते। 
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(49-25) सप्त-सन्दर्भ विख्यात थागवत-रीति। 

(क्रम-तत्त्व- भगवत्‌-परमात्म-कृष्ण-भक्ति-प्रीति) ॥ ” 

“थ्रीजीव गोस्वामीके द्वारा रचित पच्चीस ग्रन्थ 
विदित हैं। 

() हरिनामामृत व्याकरण, 

(2) सूत्रमालिका' 

(3) धातुसंग्रह', 

(4) कृष्णाचच्चादीपिका', 

(5) 'गोपालविरुदावली', 

(6) रसामृतशेष॑', 

(7) 'श्रीमाधव-महोत्सव', 

(8) 'श्रीसड्ुल्पकल्पवृक्ष', 

(9) 'भावार्थसूचक'-चम्पू, 

(0) गोपालतापनी-टीका', 

(।) ब्रह्मस॑हिताकी टीका', 

(2) 'भक्तिरसामृतसिन्धु-टीका', 

(।3) 'श्रीउज्ज्वलनीलमणि-टीका', 

(4) 'योगसार-स्तव-टीका', 

(।5) “अग्निपुराणके श्रीगायत्रीका भाष्य', 

(6) पद्यपुराणमें उक्त 'श्रीकृष्ण-पदचिह्', 

(7) श्रीराधिका-कर-पदस्थित चिह', 

(।8) 'गोपालचम्पू' पूर्व एवं उत्तर विभाग, 

(9-25) सप्त-सन्दर्भ (क्रम-तत्त्व-भगवत्‌-परमात्म- 
कृष्ण-भक्ति-प्रीति सन्दर्भ)। 


इन्होंने श्रीरूप-सनातनादिके अप्रकट होनेके बाद 
उत्कल-गौड़-माथुर-मण्डलके गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदायके 
सर्वश्रेष्ठ आचार्यपदपर अधिष्ठित होकर सबको श्रीगौरसुन्दरके 
द्वारा प्रचारित सत्यका प्रचारकर भजनमें लगाया। 
बीच-बीचमें ये भक्तोके साथ ब्रजधामकी परिक्रमा करते 
और मथुरामें विह्ठल-देवके दर्शन करने जाते। श्रीकविराज 
गोस्वामीने इनके प्रकटकालमें श्रीचैतन्यचरितामृतकी रचना 
की थी। इन्होंने कुछ समय बाद गौड़देशसे आये 
श्रीनिवास, नरोत्तम और दुःखी कृष्ण्दासको क्रमशः 
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आचार्य, ठाकुरंँ और श्यामानन्दं॑ नाम देकर सारे 
गोस्वामि-ग्रन्थोंके साथ गौड़देशमें नामप्रेमके प्रचारके 
लिये भेजा। इन्हें पहले ग्रन्थोके अपहरणका समाचार 
और बादमें उनके प्राप्त होनेका समाचार मिला। इन्होंने 
श्रीनिवासके शिष्य रामचन्द्र सेनको और उनके छोटे 
भाई गोविन्दको 'कविराज' नाम प्रदान किया। इनके 
प्रकटकालमें श्रील जाह्वा देवी कुछ भक्तोंके साथ 
वृन्दावनमें पधारीं। गौड़देशसे आये हुए भक्तोके ठहरने 
और प्रसादकी इन्होंने व्यवस्था को। इनके शिष्य 
श्रीकृष्णास अधिकारीने अपने ग्रन्थमें श्रीरूप-सनातन-जीव 
प्रभुओंके ग्रन्थोंकी तालिका दी है। 

अनभिज्ञ प्राकृत सहजिया-सम्प्रदायमें श्रीजीव गोस्वामीके 
विरुद्ध तीन अपवाद प्रचलित हैं, उनके द्वारा 
श्रीकृष्ण-विमुखताके कारण हरि-गुरु-वैष्णब-विरोध-मूलमें 
अवश्य ही उनके अपराध ही वर्धित हो रहे हैं। 

() जड़-प्रतिष्ठाका इच्छुक एक दिग्विजयी पण्डित 
निष्किज्चन श्रीरूप-सनातनके पास आकर उन्हें शाल्त्रार्थ 
करनेकी चुनौती देने लगा। इस चुनौतीको अपने 
भजनमें बाधा जानकर और तृणादपि सुनीच, अमानी-मानद 
व्यवहार करते हुए उन्होंने बिना शास्त्रार्थक पराजय 
स्वीकारकर उसे जयपत्र लिखकर दे दिया। वह उस 
जयपत्रको लेकर श्रीजीब गोस्वामीके पास आया और 
उनके गुरुवर्गको (श्रीरूप-सनातनको) मूर्ख कहकर 
उनको भी जयपत्र लिखनेके लिये कहने लगा। यह 
सुनकर जयपत्र लिखकर देनेके बदले श्रीजीव गोस्वामीने 
उसे शात्त्रार्थभ ललकारकर उसे पराजितकर मौन कर 
दिया। इस प्रकार गुरुकी निन्‍्दा करनेवालेको जिह्नाको 
स्तम्भितकर गुरुदेवके पद-नखकी शोभाकी मर्यादा प्रदर्शित 
करते हुए गुरु-देवात्मांके अनुरूप शिष्यके आदर्शका 
प्रदर्श किया। इस घटनाके विषयमें सहजिया लोग 
कहते हैं,-“श्रीजीवके इस प्रकार आचरणसे तृणादपि 
सुनीचता और मानद-धर्मके विरोधके कारण श्रीरूप 
गोस्वामी प्रभुने इनकी तीव्र भत्सना की और इनका 
परित्याग कर दिया। बादमें श्रीसनातन गोस्वामी प्रभुके 
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कहनेपर उन्होंने श्रीजीवको पुनः ग्रहण किया।” 

ये गुरु-वैष्णम विरोधी लोग श्रीकृष्णकी कृपासे 
जिस दिन अपनेको गुरु-वैष्णबका दास समझेंगे, उस 
दिन श्रीजीव गोस्वामीकों कृपा लाभकर वास्तविक 
'तृणादपि सुनीचँ और 'मानद' होकर हरिनाम-कीर्त॑नमें 
अधिकारी होंगे। 


(2) कोई-कोई अनभिज्ञ व्यक्ति कहते हैं--“श्रीकविराज 
गोस्वामी प्रभुके 'श्रीचेतन्‍्यचरितामृत'के रचना-सौन्दर्य और 
अप्राकृत ब्रजरस-माहात्म्य दर्शनसे अपनी प्रतिष्ठाकी 
हानिकी आशड्रासे श्रीजीव गोस्वामीके हृदयमें ईर्ष्या 
उदित हुई और उन्होंने मूल 'श्रीचैतन्यचरितामृत'को 
कुँएमें फेंक दिया। इसे सुनकर कविराज गोस्वामीने 
अपने प्राण त्याग दिये। उनके मुकुन्द नामक एक 
शिष्यने पहलेसे मूल पाण्डुलिपिकौ एक नकल करके 
रखी थी, इसलिये '“श्रीचेतन्यचरितामृत' पुनः प्रकाशित 
हुई, अन्यथा यह ग्रन्थ जगतूसे लुप्त हो जाता।” 

इस प्रकारकी वैष्णव-विद्वेषमूलक कल्पना-नितान्त 
मिथ्या और असम्भव है। 

(3) अन्य कोई-कोई इन्द्रिय-भोगी व्यभिचारी लोग 
कहते हैं-“श्रीजीब प्रभु श्रीरूपगोस्वामीके मतानुयायी 
ब्रजगोपियोंके पारकोय' रसको स्वीकार न करके स्वकोर्य 
रसका अनुमोदन करते हैं। इस कारण वे रसिक भक्त 
नहीं थे, इसलिये उनका आदर्श ग्रहणीय नहीं है।” 


प्रकटकालमें अपने अनुगत लोगोंके बीच किसी-किसी 
भक्तकी स्वकीय रस' में रुचि देखकर उनके मड़लके 
लिये उनके अधिकारको जानकर और बादमें अनधिकारी 
व्यक्ति अप्राकृत परम-चमत्कारमय पारकीय-ब्रजरसके 
सौन्दर्य एवं महिमाको न बूझकर उसका अनुकरणकर 
व्यभिचारमें प्रवृत होंगे, इसलिये वैष्णवाचार्य श्रीजीव 
प्रभुने स्वकीयवादको स्वीकार किया। किन्तु इस कारणसे 
उन्हें अप्राकृत पारकोय ब्रजरसका विरोधी नहीं मानना 
चाहिये, क्‍योंकि ये स्वयं श्रीरूपानुगवर हैं और साक्षात्‌ 
श्रीकविराज गोस्वामीके शिक्षागुरुवर्गके अन्यतम हैं॥85॥ 


अमृतानुकणिका-जीव गोस्वामीने बारह कारण 
दिखलाकर श्रीकृष्णके साथ गोपियोंका स्वकोय भावमें 
सम्बन्ध स्थापित किया। लौकिक रीतिके अनुसार उपपति 
भाव बहुत ही निन्दनीय और अस्वर्गकर आदि है। 
शास्त्रोमें भी उपपतिको घृणित बतलाया गया है। 
श्रीकृष्णे भी स्वयं कहा है कि कुलीन स्त्रियोंके लिये 
जार पुरुषकी सेवा सब प्रकारसे निन्दनीय है, उनका 
लोक-परलोक, दोनों ही बिगड़ता है। यह कुकर्म तो 
अत्यन्त तुच्छ और क्षणिक है, वर्तमानमें भी कष्टदायक 
है और नरकका द्वार है। परीक्षित महाराजने भी 
श्रीशुकदेव गोस्वामीसे प्रश्न किया कि श्रीकृष्ण तो 
आप्तकाम हैं, तब किसलिये उन्होंने ऐसा निन्‍्दनीय कर्म 
किया? इसलिये यह निन्‍्दनीय कर्म है। यहॉपर जानना 
आवश्यक है कि यह श्रीकृष्णके सम्बन्धमें नहीं, अपितु 
अन्य लोगोंके लिये निन्दनीय कहा गया है। श्रीकृष्णके 
साथ गोपियोंका नित्य दाम्पत्य सम्बन्ध है, स्त्री-पतिका 
सम्बन्ध है। जैसे श्रीब्रह्म-संहितामें यह बतलाया है- 

“आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 

स्ताभिर्य एबं निजरूपतया कलाभि:।” 

हादिनीशक्तिकी वृत्तिरूपा प्रेयसियाँ-श्रीकृष्णके स्वरूपसे 
अभिन्न उन्हींकी कलाएँ हैं। शक्ति-शक्तिमान्‌ अभेद हें, 
इसलिये वे उनकी ही अपनी शक्ति हैं। गौतमीय-तन्‍्त्रके 
अप्रकट-नित्यलीलाशीलन दशाक्षर मन्त्रकी व्याख्यामें भी 
ऐसा कहा गया है-'अनेक जन्म सिद्धानां गोपिनां 
पतिरेव वा अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अनेक जन्‍्मोंमें सिद्ध 
होनेवाली गोपियोंके पति हैं। वे समस्त विश्व-ब्रह्माण्डके 
पति हैं, गोपियोंके पतियोंके पति हैं, सबके पति हें। 
लक्ष्मयाँ कभी भी परकीया नहीं हैं। ये लक्ष्मियोंकी भी 
लक्ष्मयाँ हैं, इनके लिये परकीया कैसे सम्भव है? 
आदि बहुतसी बातें जीव गोस्वामीजीने कही हैं और 
इसके अन्तमें उन्होंने लिख दिया (उज्ज्वलनीलमणि 
॥2 को टीका)- 

“स्वेच्छया लिखित किश्वित्‌ किश्वदत्र परेच्छया। 

यत्‌ पूर्वापरसम्बन्ध॑ तत्‌॒ पूर्वमपर' परम्‌॥ ” 
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“मैंने कुछ अपनी इच्छासे लिखा है और कुछ 
दूसरोंके अनुरोध करनेपर लिखा है। जिसमें पूर्वापर 
(पहले और पीछेका) सम्बन्ध है, उसे अपनी इच्छासे 
लिखा है। जिसमें पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है, उसको 
दूसरोंकी इच्छासे लिखा है।” अर्थात्‌ उन्होंने कहीं पति 
लिखा है और कहीं उपपति-इसमें सड्गति नहीं है, 
इसलिये यह उनका विचार नहीं है। 

यदि श्रीजीव गोस्वामी रूपानुग नहीं होते, तो वे 
श्रीरूप गोस्वामी रचित अश्रीभक्तिरसामृतसिन्धु और 
उज्ज्वलनीलरमाणि अदि ग्रन्थोंकी टीकाओंकी रचना क्‍यों 
करते 2 

श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरने भी कहा है कि 
श्रीजीव गोस्वामी कभी भी स्वकोयाके पक्षमें अपनी राय 
नहीं दे सकते हैं। उन्होंने स्वयंकी इच्छासे नहीं, अपितु 
दूसरोंकी इच्छासे ही ऐसी व्याख्या की है। इसलिये 
उन्होंने अपनी व्याख्याके उपसंहारमें स्वयं ही इस 
बातको स्वीकार किया है। उनकी अपनी इच्छा क्‍या 
है? जो श्रीरूप गोस्वामी और जो श्रीसनातन गोस्वामीकी 
इच्छा है। दूसरोंकी इच्छासे उन्होंने स्वकीयाका प्रतिपादन 
किया है जिससे लौकिक दृष्टिसे अनाधिकारी व्यक्ति 
उनमें प्रवेश न करें। विशेषकर महाप्रभुके चरणाश्रित 
अन्तरड़ भक्तोके लिये स्वकीयाके पक्षमें व्याख्या कदापि 
ग्राह्म नहीं हो सकती। 

जीव गोस्वामीके आशयको समझना बहुत कठिन 
है। श्रीनिवासाचार्य, श्रीनरोत्तम ठाकुर और श्रीश्यामानन्द 
प्रभु-ये तीनों ही श्रीजीव गोस्वामीके शिक्षा-शिष्य हैं 
तथा पारकीया भावको माननेवाले हैं। इसलिये इन 
शिष्योंके विचारोंसे समझा जायेगा कि श्रीजीव गोस्वामीने 
उन्हें जो शिक्षा दी, उसीका उन्होंने प्रचार किया। 
श्रीनिवासाचार्य प्रभुकी ज्येष्ठ कन्या हेमलता ठाकुराणी हैं 
और उनके शिष्य यदुनन्दनदास ठाकुरने अपने ग्रन्थ 
'कर्णानन्‍्दके चतुर्थ निर्यासमें लिखा है- 

“एड सब निर्द्धा करे श्रीदासगोसाजि। 

नियम करि कुण्डतीरे बसिला तथाइ॥ 
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सड़े कृष्णास आर गोसाजि लोकनाथ। 

दिवानिशि कृष्ण कथा सदा अविरत॥ 

हेनइ समये ग्रन्थ गोपालचम्पू नाम। 

सबे मेलि आस्वादये सदा अविराम॥ 

आस्वादिया चित्ते अति आनन्द उल्लास। 

अत्यन्त दुरुह किवा श्लोकेर अभिलाष॥ 

बाह्यार्थे बुझाय ताहा स्वकीय बलिया। 

धघितरेर अर्थ मात्र केवल परकीया॥ 

श्रीजीवेर गम्भीर हृदय ना बुझिया। 

बहिलोंक बाखानये स्वकीया बलिया॥ 

ग्रन्थेर मर्मार्थ बुझाय येन परकीया। 

आनन्दे निमग्न सबे ताहा आस्वादिया॥ 

चम्पू ग्रन्थ मर्म जानि गोसाजि कविराज। 

नित्यलीला स्थापन लिखिला ग्रन्थ माझ॥ 

श्रीगोपालचम्पू नामे ग्रन्थ महाशूर। 

नित्यलीला स्थापन याते ब्रजरसपूर ॥ 

रसपूर शब्दे कहि नित्य परकीया। 

हृदये धरह तुमि यतन करिया॥ ” 

महाप्रभुकौ विचारधारा जिसका रूप गोस्वामीने 
भक्तिरसामृतसिन्धु और उज्ज्वलनीलमणि आदि म्रन्थोमें 
वर्णन किया है, उनका विचार करते हुए श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामी कुण्डके तटपर रहकर नियमपूर्वक भजन 
करते थे। उनके साथमें श्रीकृष्दास कविराज और 
श्रीलोकनाथ गोस्वामी रहते थे। श्रीकृष्णकथामें ओर 
श्रीमद्भागवतके अनुशीलनमें इनका सब समय व्यतीत 
होता था। उसी समय गोपालच्म्पू ग्रन्थको पाकर सभी 
मिलकर उसका निरन्तर आस्वादन करने लगे। श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीने भी उस ग्रन्थको देखा और उसका आस्वादन 
किया। यदि यह स्वकीय भावका ग्रन्थ होता, तो दास 
गोस्वामी कभी भी उसे आँख बन्द करके भी नहीं 
देखते। यह उस ग्रन्थके परकीया भावका होनेका 
उज्ज्वल प्रमाण है। और यदुनन्दनदास ठाकुर भी 
असत्य बात नहीं कह सकते, क्‍योंकि वे हेमलता 
ठाकुराणीके शिष्य हैं। ग्रन्थको पढ़कर सभीको बहुत 
उल्लास हुआ। इसके श्लोकोंके गूढ़ अभिप्राय बड़ी 
कठिनतासे समझ आनेवाले हैं। ग्रन्थका इसीमें सौन्दर्य 
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और माधुर्य है कि ऊपरसे देखनेमें एक भाव है और 
भीतरमें अन्य भाव है। ऊपरसे देखनेमें स्वकीय है, 
परन्तु भीतरसे केवल परकोया है। जीव गोस्वामीके 
हृदयके गम्भीर भावोंको समझ नहीं पानेके कारण 
विजातीय लोग इस ग्रन्थको स्वकीया भावका ग्रन्थ 
बतलाते हैं। ग्रन्थका जो मर्मार्थ है, वह परकीया है 
और सभी उसीका बड़े आनन्दसे आस्वादन करते। 
श्रीगोपालचम्पू ग्रन्थके वास्तविक भावको श्रीकविराज 
गोस्वामीने भली-भाँति जानकर अपने ग्रन्थमें नित्यलीलाके 
रूपमें लिखा है और यह ब्रजरससे परिपूर्ण है; 'रसपूर' 
का अर्थ है-नित्य परकीया, इसे हृदयमें यत्लपूर्वक 
धारण करो॥85॥ 


श्रीरूप-सनातन-शाखाका विस्तार और कार्य :- 

मालीर इच्छाय शाखा बहुत बाड़िल। 

बाड़िया पश्चिमदेशे सब आच्छादिल॥ 86॥ 
समस्त भारतका उद्धार :-- 

आ-सिन्धुनदी-तीर आर हिमालय। 

वृन्दावन-मथुरादि यत तीर्थ हय॥87॥ 
सभीकी प्रेमोन्मत्तता :-- 

दुई शाखार प्रेमफले सकल भासिल। 

प्रेमफलास्वादे लोक उन्मत्त हइल॥ 88॥ 


अनुवाद-मालीकी इच्छासे शाखा बहुत बढ़ गयी 
और इसने पश्चिम (भारत) देशको आच्छादित कर 
लिया। सिन्धुनदीके तटसे लेकर हिमालय और 
वृन्दावन-मथुरादि जितने तीर्थ हैं, सभी दोनों शाखाओंके 
प्रेमफलके कारण प्रेममें डूब गये। प्रेमफलका आस्वादन 
करके लोग उन्मत्त हो गये॥86-88॥ 


(।) भक्ति-आचरणका प्रवर्तन :- 
पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार। 
ताहाँ प्रचारिल दुँहे भक्ति-सदाचार॥ 89॥ 


अनुवाद-पश्चिम देशके लोग धर्मके विषयमें मूर्ख 


और आचरण-विहीन थे। इन दो भाइयों (श्रीरूप और 
श्रीसनातन) ने भक्ति-सदाचारका प्रचार किया॥ 89॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पश्चिमप्रदेशके लोग यवनोंके 

संसर्गसे कुछ कर्त्तव्य-विमूढ़ और बड़ालदेशके सदाचारकी 
तुलनामें अनेक लोग आचार-रहित थे। वे उस समय 
मुसलमानादिके संसर्गसे कुछ अधिक अनाचारी हो गये 
थे। श्रीरूप-सनातनको कृपासे उनको सदाचारमें प्रवृत्ति 
हुई॥ 89 ॥ 

(2) लुप्त तीर्थोंका उद्धार और 

(3) श्रीमूर्ति-पृजा-प्रचार :-- 
शार्रदृष्टे कैल लुप्ततीर्थेर उद्धार। 
वृन्दावने कैल श्रीमूर्ति-पुजार प्रचार॥ 90॥ 


अनुवाद-शास्त्रके प्रमाणके आधारपर उन्होंने 
ब्रजमण्डलके लुप्त तीथोंका उद्धार किया और बृन्दावनमें 
श्रीमूर्तिकौ पूजाका प्रचार किया॥90॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- लुप्ततीर्थी-श्रीराधाकुण्डादि 
लुप्ततीर्थ। 'श्रीमूत्ति-श्रीमदनमोहन, श्रीगोविन्द, श्रीगोपीनाथादि 
सात मूर्तियोंकी पूजाका प्रचार किया॥90॥ 


(45) श्रीरघुनाथदास :- 
महाप्रभुर प्रिय भृत्य-रघुनाथदास। 
सर्व त्यजि' कैल प्रभुर पदतले वास॥9॥॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रिय सेवक श्रीरघुनाथदास हें, 
जिन्होंने सब कुछ त्यागकर उनके चरणोंमें वास 
किया॥ 92 ॥ 


अनुभाष्य-- श्रीरघुनाथदास'--46 शकाब्दके लगभग 
हुगली जिलामें 'श्रीकृष्णपुर' ग्राममें कायस्थकुलमें इनका 
आविर्भाव हुआ था। इनके पिता श्रीगोवर्धन मजूमदार 
और इनके ताऊ अश्रीहिरण्य मजूमदार थे। सप्तग्रामसे 
श्रील रघुनाथदास गोस्वामी प्रभुकी प्रकटभूमि 'श्रीकृष्णपुर' 
एक मीलसे कुछ अधिक और त्रिशबिघा-स्टेशनसे प्राय 
डेढ़ मीलकौ दूरीपर होगी। इस स्थानपर श्रील दासगोस्वामी 
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प्रभुके पूर्वाश्रमके पिता श्रीगोवर्धन दासके द्वारा प्रतिष्ठित 
प्रसिद्ध श्रीराधागोविन्दके श्रीविग्रह विराजमान हैं। मन्दिरके 
सामने एक विस्तृत प्राण है, कोई भी नाट्य मन्दिर 
नहीं है, केवल एक जगमोहन* हे।' 

कोलकाता सिमला-निवासी श्रीयुक्त हरिचरण घोषने 
[टीका लिखनेके] एक वर्ष पूर्व मन्दिरका संस्कार 
(उद्धार) किया था। मन्दिरके प्राक्णके चारों ओर 
दीवारें हैं। जिस कक्षमें श्रीविग्रह विराजमान हैं, उसके 
साथवाले एक छोटेसे कक्षमें पत्थरसे बने आसनको 
श्रील रघुनाथदास गोस्वामी प्रभुका 'भजनासन बतलाते 
हैं। यह आसन बहुत ऊँचा नहीं है (यह डेढ़ हाथ 
लम्बा, एक हाथ चौड़ा और पौना हाथ ऊँचा है)। ऐसा 
प्रसिद्ध है कि इस आसनपर बैठकर श्रील दास गोस्वामी 
प्रभु भजन करते थे। मन्दिरके पास बहुत ही कम 
पानीवाली स्रोतहीन सरस्वती नदी विराजमान है। 

श्रील दास गोस्वामीके पिता वेष्णवप्राय थे और वे 
अत्यन्त धनी थे। यदुनन्दन आचार्य श्रील दास गोस्वामीके 
दीक्षा गुरु थे। गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेके बहुत 
अल्प समय बाद ही ये श्रीमहाप्रभुके आश्रयकी प्रार्थना 
करने लगे। कुछ दिन बाद ही 439 शकाब्दमें सुयोग 
पाकर गृह त्यागकर पुरुषोत्तम क्षेत्र आये। वहाँ श्रीचैतन्यदेवके 
सुशीतल चरण लाभकर श्रीस्वरूप दामोदरके आनुगत्यमें 
रहने लगे। सोलह वर्ष नीलाचलमें रहनेपर महाप्रभुके 
अप्रकट होनेपर ये श्रीवृन्दाबनन आकर श्रीरूप-सनातनके 
पास रहने लगे। श्रीभक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड़में- 

“रघुनाथदास गोस्वामीर ग्रन्थत्रय। 

स्तवमाला' नाम स्तवावली' यारे कय॥ 

श्रीदान-चरितः भुक्ताचरित' मधुर।” 

“श्रीरघुनाथ गोस्वामीके तीन ग्रन्थ हैं-'स्तवमाला' 
या स्तवावली', 'श्रीदान-चरित' और 'मुक्ताचरित'।” 


*विग्रहके सिंहासनके सामने जो कक्ष होता है, उसे 
नाट्य मन्दिर कहते हैं। नाट्य मन्दिरके बाद जो कक्ष 
होता है, उसे जगमोहन कहते हैं। 
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इनकी दीर्घ आयु थी। श्रीनिवासाचार्यने वृन्दावनसे 
ग्रन्यादि लेकर पुनः लौटनेसे पूर्व श्रीदास गोस्वामीकी 
कृपा लाभ को थी। जैसे भक्तिरत्नाकर छठी तरड़में- 

“अतिक्षीण शरीर, दुर्बल क्षणे क्षणे। 
करये भक्षण किछु दुइ्डग चारिदिने॥ 
दिवानिशि ना जानये श्रीनाम-ग्रहणे। 
नेत्रे निद्रा नाइ, अश्रुधारा दुनयने॥ 
श्रीनिवास दास गोस्वामीर सन्दर्शने। 
आपना मानये धन्य पड़िला चरणे॥ 
श्रीदास गोस्वामी श्रीनिवासे आलिड्िला। 
श्रीनिवास श्रीगोंड़ गमन निवेदिला॥ 
शुनि' श्रीगोस्वामी मुखे अनुमति दिल।” 

“इनका शरीर धीरे-धीरे दुर्बल होता जा रहा था। 
दो-चार दिनमें ये कुछ खाते थे और दिन-रात श्रीनाम 
जप करते थे। इनके नेत्रोमें निद्रा नहीं होती थी, अपितु 
सदा अश्रुधारा बहती रहती थी। श्रीनिवासने श्रीदास 
गोस्वामीके दर्शन करके अपनेको धन्य माना और 
उनके चरणोमें गिर गये। श्रीदास गोस्वामीने उनका 
आलिड़न किया। श्रीनिवासने उनसे गौड़देश जानेके 
लिये आज्ञा माँगी। यह सुनकर श्रीदास गोस्वामीने उन्हें 
जानेकी अनुमति प्रदान को।” यह घटना 52 शकाब्दके 
बाद की है। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 86वाँ श्लोक)- 

“दासश्रीरघुनाथस्य पृवाख्या रसमअरी। 
अमु केचित्‌ प्रभाषन्ते श्रीमती रतिमअरीय्‌। 
भानुमत्याख्यया केचिदाहुस्तं नामभेदतः ॥ 86॥ ” 

“श्रीरघुनाथदास गोस्वामीका पूर्बनाम श्रीरसमज्जरी 
है। उन्हें कोई-कोई श्रीरतिमज्जनी भी कहते हैं। 
नामभेदसे कोई-कोई उन्हें भानुमति भी कहते हैं॥”9।॥ 


श्रीस्वरूपके आनुगत्यमें श्रीरघुनाथकी श्रीगौरसेवा :-- 
प्रभु समर्पिल तारे स्वरूपेर हाते। 
प्रभुर गुप्सेवा कैल स्वरूपेर साथे॥92॥ 
श्रीगौर और श्रीस्वरूपके अप्रकटपर वृन्दावन आगमन :- 
षोड़श वत्सर कैल अन्तरड्न-सेवन। 
स्वरूपेर अन्तर्धाने आइला वृन्दावन॥93॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने इन्हें श्रीस्वरूप दामोदरके हाथोंमें 
सौंप दिया। ये श्रीस्वरूप दामोदरके साथ महाप्रभुकी गुप्त 
रूपसे (अन्तरड़) सेवा करते थे। श्रीदास गोस्वामीने 
सोलह वर्षतक अन्‍न्तरड़ सेवा कौ और अश्रीस्वरूपके 
अन्तर्धान होनेपर वृन्दावन आ गये॥92-93॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- 'गुप्तससेवा--जिन सब सेवाओंमें 
बाहरके लोगोंका अधिकार नहीं है। महाप्रभुका स्नान, 
भोजन, विश्राम, कीर्तनादिके समय जो सब अभीष्ट 
प्रियसेवाका प्रयोजन है, उसे ही “अन्तरड़-सेवा' कहा 
जाता है॥93॥ 


वृन्दावने दुई भाइर चरण देखिया। 
गोवर्धने त्यजिब देह भृगुपात करिया॥94॥ 


अनुवाद-वृन्दावन आकर ये (श्रीरूप-सनातन) दोनों 
भाइयोके चरणोंमें उपस्थित हुए। (महाप्रभु और श्रीस्वरूपके 
विरहमें इतने दुःखी थे कि) इन्होंने गोवर्धन पर्वतसे 
कूदकर प्राण त्यागनेका निश्चय किया था॥94॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'भृगुपात करियां--पर्वतके शिखरसे 
कूदना॥ 94॥ 


श्रीरूप-सनातनके साथ मिलन :-- 
एइ त' निश्चय करिं आइल वृन्दावने। 
आसि' रूप-सनातनेर वन्दिल चरणे॥95॥ 
श्रीरूप-सनातनके तीसरे भाई :- 
तबे दुइ भाइ तारे मरिते ना दिल। 
निज तृतीय भाइ करि निकटे राखिल॥96॥ 


अनुवाद-यह निश्चय करके ये वृन्दावन आये थे। 
वृन्दावन आकर इन्होंने श्रीरूप-सनातनके चरणोमें गिरकर 
वन्दना को। तब उन दोनों भाइयोने इन्हें ऐसे प्राण 
त्यागनेसे निषेध किया और अपने तीसरे भाईके समान 
इन्हें अपने पास प्रेमसे रखा॥95-96॥ 


महाप्रभुर लीला यत बाहिर-अन्तर। 
दुईइ भाइ तौर मुखे शुने निरन्तर॥97॥ 


उनके दैनिक कृत्य :- 
अन्न-जल त्याग कैल अन्य-कथन। 
पल दुइ-तिन माठा करेन भक्षण॥98॥ 


सहस्र॒ दण्डवत्‌ करे, लय लक्ष नाम। 
दुइ सहस्न वैष्णवेरे नित्य परणाम॥99॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी जो भी बहिरड़् और अन्‍्तरड्र 
लीलाएँ थीं, दोनों भाई इनके मुखसे निरन्तर सुनते थे। 
श्रीदास गोस्वामीने अन्न-जल और भगवदू-कथाके अतिरिक्त 
अन्य किसी चर्चाका त्याग कर दिया। दो-तीन पलके 
समयमें थोड़ासा मट्ठा पीते थे। श्रीदास गोस्वामी प्रतिदिन 
(लीला-स्थलियोंको) एक हजार दण्डबत्‌ प्रणाम करते 
थे ओर वेष्णवोंको दो हजार प्रणाम निवेदन करते 
थे॥ 97-99 ॥ 


अनुभाष्य--'माठा-मट्ठा | 98 ॥ 


रात्रिदिने राधाकृष्णेर मानस-सेवन। 
प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र-कथन॥ 00॥ 


तिन सन्ध्या राधाकुण्डे अपतित स्नान। 
ब्रजवासी वैष्णवेरे आलिड्नन दान॥0॥ 


साद्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने। 
चारि दण्ड निद्रा, सेइ नहे कोनदिने॥02॥ 


अनुवाद-वे रात-दिन श्रीराधा-कृष्णणो मानसिक 
सेवा करते थे। एक प्रहर महाप्रभुके चरित्रको कथा 
करते थे। वे नियमपूर्वक दिनमें तीन बार श्रीराधाकृण्डमें 
स्नान करते थे और ब्रजवासियोंको अपना आलिड्रन 
प्रदानकर उनका सम्मान करते थे। दिनमें साढ़े सात 
प्रहर भक्ति-साधनमें रत रहते थे और केवल चार 
दण्ड* निद्रा लेते थे, किसी दिन तो बे सोते भी नहीं 
थे॥ 00-02॥ 

*एक प्रहर 5 तीन घंटे 

साठ दण्ड - एक दिन 

एक दण्ड 5 चोबीस मिनट 


0/97-04 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य--रात्रिदिने राधाकृष्णेण मानस- 
सेवन--हरिनामके (कोर्तनके) साथ अष्टकालीय सेवाका 
मनन॥ 00॥ 


श्रीरूप-रघुनाथके प्रति ग्रन्थकारका नित्यदासाभिमान :- 
तौहार साधन-रीति शुनिते चमत्कार। 
सेइ रूप-रघुनाथ प्रभु ये आमार॥03॥ 


अनुवाद-उनकी साधनकी रीति सुननेसे हृदयमें 
चमत्कार होता है। वे ही श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामी मेरे 
(कृष्णदास कविराजके) प्रभु अर्थात्‌ शिक्षा-गुरु हैं॥03॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णास कविराज गोस्वामी प्रभु श्रील 
दासगोस्वामी और श्रीरूप गोस्वामीको अपना प्रभु' मानते 
थे और उन्होंने प्रत्येक अध्यायके अन्‍्तमें 
'श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। चैतन्यचरितामृत कहे 
कृष्णदास॥' लिखा है। कोई-कोई 'घुनाथ' शब्दसे 
श्रीरघुनाथभट्को कहना चाहते हैं और वे उनको 
श्रीकविराजके पाज्चरात्रिक दीक्षागुरु कहना चाहते हें, 
परन्तु इस बातका कोई प्रमाण नहीं है। कविराज- 
शाखा-गुरुपरम्परामें श्रीरघुनाथभट्टका उनके दीक्षागुरुके 
रूपमें जो उल्लेख देखा जाता है, उसकी सत्यताका 
कोई विशेष परिचय नहीं मिलता है॥03॥ 


ईहा सबार यैछे हेल प्रभुर मिलन। 
आगे विस्तारिया ताहा करिब वर्णन॥04॥ 


अनुवाद-ये सब अर्थात्‌ श्रीरूप-सनातन-रघुनाथ 
गोस्वामी महाप्रभुसे कैसे मिले, इसका मैं बादमें विस्तारसे 
वर्णन करूँगा॥04॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'आगे-अश्रीरघुनाथ गोस्वामीके साथ 
महाप्रभुके मिलनका प्रसड़ चैःचः अन्त्यलीला छठे 
अध्यायमें द्र॒ष्टव्य है॥04॥ 


अनुभाष्य-श्रीरूप गोस्वामीके साथ महाप्रभुका मिलन 
चैःचः मध्यलीला 9/45 संख्या, श्रीसनातनके साथ 
महाप्रभुका मिलन चैःचः मध्यलीला 20/5 संख्या और 
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श्रीरधुनाथके साथ महाप्रभुका मिलन चैःचः अन्त्यलीला 
6/9। संख्या द्रष्टव्य हैं॥।04॥ 


(46) श्रीगोपाल भट्ट-शाखा :-- 
श्रीगोपालभड्ट--एक शाखा सर्वोत्तम। 
रूप-सनातन-सड्डले यौंर प्रेम-आलापन॥ 05॥ 


अनुवाद-श्रीगोपालभट्ट एक सर्वोत्तम शाखा हैं। 
उनका श्रीरूप-सनातनके साथ प्रेमालाप होता था॥05॥ 


अनुभाष्य--श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी-ये श्रीर्रक्षेत्रके 

प्रवासी श्रीव्यैड्रूटभट्टके पुत्र और (पहले रामानुजीय और 
बादमें गौड़ीय) श्रीप्रबोधानन्दके शिष्य थे। 433 शकाब्दमें 
महाप्रभुके श्रीरज्जक्षेत्रमे 'श्री-सम्प्रदायी व्यैड्रटभट्टके घरपर 
चातुर्मास्य ब्रतके उपलक्षमें अवस्थान करनेके समय 
इन्होंने महाप्रभुका तन-मन-प्राणसे सेवा को। इन्होंने 
अपने चाचा त्रिदण्डी श्रीमत्‌ प्रबोधानन्द सरस्वतीसे दीक्षा 
ग्रहण की, जेसा हरिभक्तिविलास, प्रथम विलास, द्वितीय 
श्लोक- 

*भक्तेविलासाश्रिनुते प्रबोधानन्दस्य शिष्यो भगवतृप्रियस्य। 

गोपालभट्रो रघुनाथदासं सनन्‍्तोषयन्‌ रूप-सनातनों च॥” 

“भगवान्‌ _श्रीचैतन्यदेवके प्रिय परिकर श्रीप्रबोधानन्दके 

शिष्य श्रीगोपालभट्ट श्रीरूप-सनातन और अश्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीको सन्‍्तुष्ट करनेके लिये श्रीहरिभक्तिविलास 
नामक ग्रन्थका प्रणयन कर रहे हैं।” भक्तिरत्नाकरकी 
प्रथम तरड़में- 

“गग्रोपालेर माता पिता महाभाग्यवान्‌। 

श्रीचेतन्यपदे ये सँपिल मनःप्राण॥ 63 ॥ 

वृन्दावने याइते पुत्रेर आज्ञा दिया। 

दोहे सड़ोपन हेला प्रभु सोडगरिया ॥ 64 ॥ 

कतदिने गोपाल गेलेन वृन्दावन। 

रूप-सनातन सड़े हहल मिलन॥65॥ ” 

(नीलाचले प्रथुके) लिखिलेन पत्रीते श्रीरूप-सनातन। 

गोपालभडेर वृन्दावने आगमन॥/80॥ ” 

(प्रभु) 'लिखये पत्रीते प्रिय रूप-सनातने। 

पाइल आनन्द गोपालेर आगमने॥ ॥89 ॥ 

निज-भ्राता-सम गोपाले जानिबे।।90क।” 


76 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


“गोपालेर नामे श्रीगोस्वामी सनातन। 

करिल श्रीहरिभक्तिविलास-वर्णन ॥ 98 ॥ 
श्रीरूपगोस्वामी भट्टे प्राणमम जाने। 
श्रीराधारमण-सेवा कराइल ताने॥200॥ ” 
(कविराज गोस्वामीके) 

“श्रीगोपाल भट्ट हृष्ट हैया आज्ञा दिल। 
ग्रन्थे निज-प्रसड़ा वर्णिते निषेधिल॥ 222 ॥ 
केने निषेधिल इहा के बुझिते पारे। 
निरन्तर अति दीन माने आपनारे॥223॥ 
कविराज तार आज्ञा नारे लड़ियारे। 
नाम-मात्र लिखे, अन्य ना करे ग्रचारे॥224॥ ” 
“प्राचीन वैष्णव-मुखे ए-सब शुनिल॥225॥ ” 
--(ग्रन्थकार घनश्यामदासेर उक्ति)। 

“श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीके माता-पिता महाभाग्यवान्‌ 
हैं, जिन्होंने अपने मन-प्राण श्रीचैतन्यदेवके चरणोंमें 
समर्पित कर दिये हैं। उन्होंने अपने पुत्रको वृन्दावन 
जानेकी अनुमति प्रदान की और महाप्रभुका स्मरण 
करते हुए अपनी देहका त्याग किया। वृन्दावन आनेके 
कुछ दिन बाद इनका श्रीरूप-सनातनके साथ मिलन 
हुआ। श्रीरूप-सनातनने इनके वृन्दावन आनेका समाचार 
पत्रके द्वारा महाप्रभुको नीलाचलमें भेजा। यह समाचार 
पाकर महाप्रभु अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने 
श्रीरूप-सनातनको इनको अपने छोटे भाईके समान प्रेम 
करनेके लिये कहा। श्रीसनातनने श्रीहरिभक्तिविलास 
ग्रन्थका सड्भडलनकर प्रेमवश इनके नामसे उसे प्रकाशित 
किया। श्रीरूप गोस्वामी भी इन्हें अपने प्राणोंके समान 
मानते थे। श्रीरूप-सनातनके आदेशसे इन्होंने श्रीराधारमणके 
विग्रहकी स्थापना की। श्रीकविराज गोस्वामीने जब 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके रचनाके लिये सभी वेष्णवोसे आज्ञा 
ली, तो इन्होंने उस ग्रन्थमें अपने विषयमें वर्णन 
करनेका निषेध किया। इन्होंने क्‍यों निषेध किया, इसे 
कौन समझ सकता है? ये स्वयंको सदा अति दीन 
मानते थे। श्रीकविराजने इनकी आज्ञाका उल्लड्डन नहीं 
किया और केवल इनका नाममात्र लिखा तथा अन्य 
कोई विवरण नहीं दिया। ग्रन्थकार घनश्यामदासने कहा 
कि यह सब उन्होंने पुराने वैष्णवोंके मुखसे सुना है।” 


षट्सन्दर्भमें तत्त्व-सन्दर्भके आरम्भमें श्रीजीब गोस्वामीने 

श्रीरूप-सनातनको प्रणामके बाद लिखा है- 
“को5उपि तद्बान्ध्वो भद्गे दक्षिण-द्विज-वंशज:। 
विविच्य व्यलिखद्‌-ग्रन्थं लिखितादुद्धवेष्णवे: ॥ 
तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्त-व्युत्क्रान्त-खण्डितम्‌। 
पर्यालोच्याथ पर्याय कृत्वा लिखति जीवकः॥ ” 

“श्रीमध्व-श्रीरामानुज-श्रीधरस्वामी आदि प्राचीन 
बेष्णवाचार्योके द्वारा लिखित ग्रन्थोंके विचारादिका सड्डलन 
करके श्रीरूप-सनातन, इन दोनों प्रभुओके प्रिय सुहृद 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न दक्षिणदेशके वासी श्रीगोपालभट्टने 
एक ग्रन्थ लिखा था, वह कहीं क्रमसे था और उसमें 
कहीं क्रम भड़ हुआ था तथा कहीं-कहीं खण्ड-खण्ड 
करके लिखा हुआ था, उसे एक क्षुद्र जीव, मैंने, 
पर्यालोचना करके क्रमानुसार यथायथ लिखा है।” 
'भगवत्‌' आदि अन्यान्य सन्दर्भोके आरम्भमें भी इस 
प्रकार वर्णन है। श्रीगोपालभट्ट 'सत्क्रियासार-दीपिका' के 
रचियता, हरिभक्तिविलास' के सम्पादक और षटसन्दर्भके 
पूर्व लेखक हैं। भक्तिरत्नाकर प्रथम तरड़में- 

“करिलेन कृष्णकर्णामृतेर टिप्पणी। 
वेष्णवेर परम आनन्द याहा शुनि'॥228॥ ” 

“इन्होंने कृष्णकर्णामृत ग्रन्थकी टिप्पणी लिखी है, 
जिसे श्रवण करके वैष्णव परमानन्दित होते हैं।” इन्होंने 
श्रीराधारमण-विग्रहकी स्थापना की। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
84वां श्लोक)- 

“अनड्ृमअरी यासीत्‌ साद्य गोपालभडकः। 
भट्टगोस्वामिनं केचिदाहु: श्रीगुणमअरी ॥ 84॥ ” 

“श्रीअनड़मज्जरी ही अब श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी हें। 
कोई-कोई इन्हें गुणमज्जरी भी कहते हैं।” श्रीनिवासाचार्य 
और गोपीनाथ पुजारी इनके शिष्य हैं॥05॥ 


(47) शड्डरारण्य-शाखा, (47क) मुक्‌न्द, 
(47ख) काशीनाथ, (47ग) रुद्र :- 
शड्ूरारण्य-आचार्य-वृक्षेर एक शाखा। 


मुकुन्द, काशीनाथ, रुद्र--उपशाखा लेखा॥06॥ 


0/05-06 ] 


अनुवाद-शड्डरारण्य- आचार्य वृक्षकाौ एक और 
शाखा हैं और मुकुन्द, काशीनाथ और रुद्र उनकी 
उपशाखा हैं॥06॥ 

अनुभाष्य- 'शट्डरारण्य'-(श्रीगौरगणोद्ेश-दीपिका 60वाँ 
श्लोक)- 

“अस्याग्रजस्त्वकृतदारपरिग्रहः सन्‌ सड़्षण:ः 

स भगवान्‌ थ्रुवि विश्वरूप:। 
स्वीयं महः किल पुरीक्षरमापयित्वा 
पूर्व परित्रजित एवं तिरोबभधूव ॥ “इति ॥ 60 ॥ 

“थ्रीगोराड़के बड़े भाई, जो विश्वरूपके नामसे 
विख्यात हैं, वे भगवान्‌ सड्डूर्षण हैं। वे विवाहसे पूर्व 
ही संन्यास ग्रहण करके अपने तेजको अश्रीईश्वरपुरीमें 
स्थापित करके अन्तहिंत हो गये थे।” ये ॥432 
शकाब्दमें शोलापुर जिलाके अन्तर्गत पाण्डवपुर-तीर्थमें 
अप्रकट हुए थे-चैःचः मध्यलीला, 9/299-300 संख्या 
द्रष्टव्य हैं। 

'मुकुन्द (मुकुन्दसञ्जय)'-इनके घरमें श्रीविश्वम्भरने 
पाठशाला खोली थी और इनके पुत्र पुरुषोत्तम महाप्रभुके 
छात्र थे। 

'काशीनाथ-ये श्रीविश्वम्भरके विवाहका संयोग 
करवानेवाले ब्राह्मण पण्डित थे। इन्होंने राजपण्डित 
सनातनको उनकी कन्या विष्णुप्रियादेबीके साथ महाप्रभुके 
विवाहका परामर्श दिया था। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
50वाँ श्लोक)- 

“यश्च सत्राजिता विप्र: प्रहितो माधवं प्रति। 
सत्योद्राहय कुलकः श्रीकाशीनाथ एवं सः॥50॥ ” 

“राजा सत्राजितने सत्यभामाके विवाहके लिये जिन 
कुलक नामक ब्राह्मणको श्रीमाधवके निकट भेजा था, 
वे ही अब काशीनाथ हैं।” 

'ुद्र'-- (श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका 35वाँ श्लोक)- 

“बरूथपः सखा नाम्ना कृष्णचन्द्रस्य यो ब्रजे। 
आसीत्‌ स॒ एवं गौराड़वल्लभः रुद्रपण्डित:॥॥35॥ ” 

“ब्रजमें वरूथप-नामक श्रीकृष्ण सखा ही अब 
श्रीगौराक़ महाप्रभुके प्रिय श्रीरुद्रपण्डित हैं।” 
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'वल्लभपुर-कमलाकर पिप्पलाइके श्रीपाट माहेशके 
एक मील उत्तरमें है। इस स्थानपर एक विशाल 
मन्दिरमें काशीश्वर गोस्वामीके भाज्जे श्रीरुद्रराम पण्डितके 
द्वारा स्थापित श्रीराधा-वल्लभजी विराजमान हैं। रुद्रराम 
पण्डितके छोटे भाई यदुनन्दन बन्दोपाध्याय महाशयके 
वंशधर '“चक्रवरत्तिगण' श्रीराधावल्लभजीके वर्तमान सेवायित 
हैं। पहले रथयात्राके समय माहेशसे श्रीजगन्नाथदेव 
वल्लभपुरमें श्रीराधा-वल्लभके मन्दिरमें आते थे, किन्तु 
262 वर्षसे श्रीराधा-वल्लभजीके सेवायितोंका परस्पर 
मन-मलिनताके कारण यह प्रथा रुक गयी॥06॥ 


(48) श्रीनाथ पण्डित :- 
श्रीनाथ पण्डित--प्रभुर कृपार भाजन। 
यौर कृष्णसेवा देखि' वश त्रिभुवन॥07॥ 


अनुवाद-श्रीनाथ पण्डित महाप्रभुकी कृपाके विशेष 
पात्र हैं, जिनकी श्रीकृष्णसेवाकों देखकर तीनों लोकोंके 
लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं॥07॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनाथ पण्डित कॉँचड़ापाड़ाके 
निवासी थे॥07॥ 


अनुभाष्य-श्रीनाथ पण्डित-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
2॥वाँ श्लोक)- 

“व्याचकार पारिपाट्यात्‌ यो भागवत-संहिताम्‌। 
कुमारहट्टे यत्कीर्ति: कृष्णदेवों विराजते॥2//॥ ” 

“ये परिपाटीके साथ भागवत-संहिताकी व्याख्या 
करते थे। कुमारहट्टम)ं इनको कीर्ति श्रीकृष्णदेवके 
विग्रहरूपमें विराजमान है।” 

कुमारहट््से लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर कॉँचड़ापाड़ामें 
श्रीशिवानन्दसेनका स्थान है। उस स्थानपर शिवानन्दसेनके 
द्वारा प्रतिष्ठित 'श्रीगौरगोपाल' का विग्रह है ओर श्रीनाथ 
पण्डितके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीकृष्णराय' नामक श्रीराधाकृष्णकी 
मूर्ति एक विशाल मन्दिरमें विराजमान है। मन्दिरके 
सामने बड़ा आड्रन, भोग बनानेके लिये पाकशाला और 
अतिथिगृह आदि हैं। प्राक्णके चारों ओर ऊँची दीवारें 
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हैं। माहेशके मन्दिसे भी यह मन्दिर बड़ा है। 708 
शकाब्दमें इस मन्दिरका निर्माण हुआ था। मन्दिरके 
सम्मुख एक अनुष्टुप श्लोकमें मन्दिरके प्रतिष्ठाताका 
नाम, उनके पिताका नाम, पितामहका नाम और तिथि 
खुदी है। कलककत्ता-पाथुरियाघाटाके निवासी परलोकगत 
निमाइ मल्लिक नामक एक धनी व्यक्तिने इस मन्दिरका 
निर्माण कराया था। श्रीनाथ पण्डित श्रीअद्वैताचार्यके 
शिष्य थे और शिवानन्द सेनके तीसरे पुत्र गौरगणोद्देशके 
लेखक परमानन्द कविकर्णपूर श्रीनाथ पण्डितके शिष्य 
थे। सम्भवतः कविकर्णपूरके समयमें ही श्रीकृष्णरायका 
विग्रह प्रकाशित हुआ था। किंवदन्तीके अनुसार श्रीवीरभद्र 
प्रभु एक विशाल सुरम्य पत्थर मुर्शीदाबादसे लाये थे 
और उस पत्थरसे वलल्‍लभपुरके श्रीराधावल्लभ-विग्रह, 
खड़देहके श्रीश्यामसुन्दर विग्रह और काँचड़ापाड़ाके 
श्रीकृष्णरायके विग्रह प्रकाशित हुए थे। 

शिवानन्द सेनका प्राचीन स्थान गड़ातटपर था और 
वहाँ एक टूटा-फूटा छोटासा मन्दिर था। सुना जाता है 
कि निमाइ मल्लिक जब काशी जा रहे थे, तब वे इस 
स्थानपर कुछ समय रुके थे और उन्होंने मन्दिरकी 
जीर्ण दशाको देखकर बादमें वहाँ एक विशाल मन्दिरका 
निर्माण कराया था॥07॥ 


(49) श्रीजगन्नाथ आचार्य :-- 
जगन्नाथ आचार्य प्रभुर प्रिय दास। 
प्रभुर आज्ञाते तेँंहो कैल गड्डावास॥ 08॥ 


अनुवाद-जगन्नाथ आचार्य महाप्रभुके प्रिय दास हैं। 
महाप्रभुकी आज्ञासे उन्होंने गड़ाबास' में वास किया॥08॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गड़ावास-श्रीनवद्गीपके एक 
किनारे 'अलकनन्दा' नदीके तटपर 'गड़ावास' नामक 
ग्राममें उन्होंने वास किया॥08॥ 

अनुभाष्य-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका वाँ श्लोक)- 


“आचार्य: श्रीजगत्राथो गड़गवासः प्रभुप्रियः। 
आसीत्रिधुवने प्राग्‌ यो दुर्वापा गोपिकाप्रियः: ॥//॥ ” 


“श्रीजगन्नाथ'. आचाय॑ और गड्दास, ये दोनों 
महाप्रभुके प्रिय थे। ये दोनों पहले श्रीनिधुवनमें गोपिकाप्रिय 
श्रीदुर्वालसा ऋषि थे॥ ”08॥ 


(50) कृष्णदास, (5) शेखर पण्डित, 
(52) कविचन्द्र, और (53) षष्ठीवर :-- 


कृष्णदास वैद्य, आर पण्डित शेखर। 
कविचन्द्र, आर कीरत्तनीया षष्ठीवर॥ 09॥ 
(54) श्रीनाथ मिश्र, (55) शुभानन्द, (56) श्रीराम, 
(57) ईशान, (58) श्रीनिधि, (59) श्रीगोपीकान्त, 
(60) भगवान्‌ मिश्र :- 
श्रीनाथ मिश्र, शुभानन्द, श्रीराम, ईशान। 
श्रीनिधि, श्रीगोपीकान्त, मिश्र भगवान्‌॥ 0॥ 


अनुवाद-कृष्णदास वैद्य, शेखर पण्डित, कविचन्द्र, 
षष्ठीवर, श्रीनाथ मिश्र, शुभानन्द, श्रीराम, ईशान, श्रीनिधि, 
श्रीगोपीकान्‍्त और भगवान्‌ मिश्र अन्य शाखाएँ हैं। 
षष्ठीवर कीर्तनीया हैं॥09-0॥ 

अनुभाष्य-'कविचन्द्र और श्रीनाथ मिश्र'- 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ।7/वाँ श्लोक)- 

“्रीनाथमिश्रश्चित्राड़ी कविचन्द्रो मनोहरा॥7/॥ ” 


“चित्रा़्ी सखी श्रीनाथ मिश्र और मनोहरा सखी 
कविचन्द्र हैं।” 

'शुभानन्द'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ।94 और 99 
श्लोकके अनुसार शुभानन्द ब्रजकी मालती हैं। ये रथके 
आगे नृत्यके समय सात-सम्प्रदायोमं श्रीवास और 
श्रीनित्यानन्दके दलोंमें एक मुख्य गायक थे और इन्होंने 
भावाविष्ट महाप्रभुके मुखसे निकलती झागका पान 
किया था (चैःचः मध्यलीला 3/0 संख्या द्रष्टव्य है)। 

'इंशान-(चे:भा: मध्यखण्ड आठवाँ अध्याय)- 

'सेविलेन सर्वकाल आइरोे इशान। 
चतुर्दशलोकमध्ये महा-भाग्यवान्‌॥ ” 


“ईशानने सब समय शचीमाताकी सेवा की। चोदह 
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लोकोंमें ये महाभाग्यवान्‌ हैं।” वेष्णव-वन्दनामें (भक्तिरत्नाकर 
बारहवीं तरड़)- 

“बन्दिब ईशानदास करयोड़ कारि। 

शचीठाकुराणी याँरे स्नेह केल बड़ि॥94॥ ” 

“मैं हाथ जोड़कर ईशानदासकी वन्दना करता हूँ, 
जिनका स्नेहसे पालनकर शची ठाकुरानीने बड़ा किया 
है।” भक्तिरत्नाकरकी ।2वीं तरड्नमें- 

“निमाइ चाँदेर अति प्रिय से ईशान॥95॥ ” 
“इशान निमाइ चौंदके अति प्रिय हैं॥”09-0॥ 


(6) सुबुद्धि मिश्र, (62) हृदयानन्द, (63) कमलनयन, 
(64) महेश पण्डित, (65) श्रीकर, (66) मधुसूदन :-- 


सुबुद्धि मिश्र, हृदयानन्द, कमलनयन। 
महेश पण्डित, श्रीकर, श्रीमधुसूदन॥ ] ॥ 
(67) पुरुषोत्तम, (68) श्रीगालीम, (69) जगन्नाथदास, 
(70) श्रीचन्द्रशेखर, (7) द्विज हरिदास :- 
पुरुषोत्तम, श्रीगालीम, जगन्नाथदास। 
श्रीचन्द्रशेखर वेद्य, द्विज हरिदास॥2॥ 


अनुवाद-वृक्षकी अन्य शाखाएँ सुबुद्धि मिश्र, हृदयानन्द, 
कमलनयन, महेश पण्डित, श्रीकर, श्रीमधुसूदन, पुरुषोत्तम, 
श्रीगालीम, जगन्नाथदास, श्रीचन्द्रशेखर वेद्य और द्विज 
हरिदास हैं॥।-2॥ 

अनुभाष्य--सुबुद्धि मिश्र-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ॥94 
और 20। श्लोकके अनुसार सुबुद्धि मिश्र ब्रजको 
गुणचूड़ा हैं। इनका स्थान श्रीखण्डसे तीन मील पश्चिममें 
'बेलगा' है। यहॉँपर श्रीनिताइ-गौरका श्रीविग्रह है। टीका 
लिखनेके समय इनके जो वंशधर वर्तमान थे, उनका 
नाम श्रीगोविन्दचन्द्र गोस्वामी था। 

'कमलनयन'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिकाके ।96 और 205 
श्लोकके अनुसार कमलनयन ब्रजकी गन्धोन्मादा हैं। 

'भहेश पण्डित-चैःचः आदिलीला ॥॥/32 संख्या 
द्रष्टव्य है। 

“चन्द्रशेखर वैद्या-काशीमें रहनेके समय महाप्रभुने 
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इनके घरपर वास किया था। ये लेखक थे। चेःचः 
आदिलीला 7/45 पयार और अनुभाष्य, 0॥52, 54; 
मध्य ॥7/92, ॥9/24-243; मध्य 20/46-53, 67-7॥; 
25/62, ॥72 संख्या द्रष्टव्य हैं। 

(हज हरिदास-ये अधष्टोत्तशतनामके रचियता हैं 
अथवा नहीं, इस विषयमें संशय है। काञ्चनगड़ियाके 
निवासी इनके दो पुत्र श्रीदाम और गोकुलानन्द श्रीनिवास 
आचार्यके शिष्य थे॥-2॥ 


(72) रामदास, (73) कविदत्त, (74) गोपालदास, 
(75) रघुनाथ, (76) शाह्ठाकुर :- 
रामदास, कविदत्त, श्रीगोपालदास। 
भागवताचार्य, ठाकुर सारझड्ूृदास॥ 3 ॥ 


(77) जगन्नाथतीर्थ, (78) जानकीनाथ, 
(79) गोपाल आचार्य, (80) द्विज वाणीनाथ :- 


जगन्नाथ तीर्थ, विप्र श्रीजानकीनाथ। 
गोपाल आचार्य आर विप्र वाणीनाथ॥ 4॥ 


अनुवाद--रामदास, कविदत्त, श्रीगोपालदास, भागवताचार्य, 
ठाकुर सारड्रदास, जगन्नाथ तीर्थ, विप्र श्रीजानकौनाथ, 
गोपाल आचार्य और विप्र वाणीनाथ, भक्तिवृक्षकी अन्य 
शाखाएँ हैं॥3-4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भागवताचार्य वराहनगरके निवासी 
थे। अभी भी उनके आश्रमको 'भागवताचायंका पाट! 
कहते हैं। ठाकुर सारड् दास मामगाछीके निवासी थे। 
विप्र वाणीनाथ चम्पाहाटीके निवासी थे॥3-4॥ 

अनुभाष्य-'श्रीगोपाल दास'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
58वाँ श्लोक)- 

“पुरा श्रीतारका-पाल्यौ ये स्थिते ब्रजमण्डले। 

ते साम्प्र्त जगत्राथ-श्रीगोपालों प्रभो: प्रियों ॥/58॥ ” 

“ग्रजमण्डलमें जो पहले श्रीताकका और पाली 
नामक गोपियाँ थीं, बे दोनों ही अब महाप्रभुके प्रिय 
श्रीजगन्नाथ और श्रीगोपाल हैं।” 

'भागवताचार्य-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 203रा श्लोक)- 
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“निर्मिता पुस्तिका येन कृष्णप्रेमतरड़िणी'। 
श्रीमद्भागवताचार्यो गौराड़ात्यन्तवल्ढभः ॥203 ॥ ” 

“उबेतमज्जरी श्रीगौरा़के अत्यन्त प्रिय वही 
श्रीभागवताचार्य हैं, जिन्होंने 'कृष्णप्रेमतरड़िणी| नामक 
ग्रन्थकी रचना की है।” (चे:भाः अन्त्यखण्ड पाँचवाँ 
अध्याय) - 

“तबे प्रभु आइलेन वराहनगरे। 

महाभाग्यवन्त एक ब्राह्मणेर घरे ॥//0॥ 

से विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते। 

प्रभु देख' भागवत लागिल पड़िते॥///॥ 
शुनिया ताहार भ्क्तियोगेर पठन। 

आविष्ट हइला गोरचन्द्र नारायण ॥ ॥/2॥ 

प्रभु बले, भागवत एमत पड़िते। 

कभु नाहि शुनि आर काहारो सुखेते॥9 ॥ 
एतेके तोमार नाम भागवताचार्य। 

इहा बह आर कोन ना करिह कार्य॥ 20॥ 

“तब महाप्रभु महाभाग्यवानू एक ब्राह्मणके घर 
वराहनगर आये। वे ब्राह्मण भागवतमें बड़े सुशिक्षित थे। 
महाप्रभुकों देखकर वे भागवत पढ़ने लगे। उनका 
भक्तियोगका पाठ सुनकर महाप्रभु भावमें आविष्ट हो 
गये और बोले-ममैंने इस प्रकार भागवतका पाठ किसी 
औरके मुखसे कभी नहीं सुना है, इसलिये तुम्हारा नाम 
'भागवताचार्य॑ है। अब तुम भागवत पाठके अतिरिक्त 
कोई और कार्य नहीं करना।” इनका नाम रघुनाथ' भी 
कहते हैं। इनका पाट वराहनगर-मालिपाड़ामें गड़ाके 
तटपर है। 


'ठाकुर सारड्दास--इनका एक और नाम शार्ड 
ठाकुर भी है। इनको कोई-कोई शाई-पाणि या शार्ड्रधर 
भी कहते हैं। ये नवद्वीपके अन्तर्गत मोद्रुमद्गीपमं वास 
करते हुए गड्जातटपर निर्जनमें भजन करते थे। भगवान्‌के 
पुनः पुनः प्रेरणा देनेपर ही ये किसीको शिष्य बनानेके 
लिये बाध्य हुए। तब इन्होंने निश्वय किया कि आगामी 
दिवस प्रातःकालमें जिसे सबसे पहले देखेंगे, उसीको 
अपना शिष्य बनायेंगे। घटनावश अगले दिन प्रातःकालमें 


जब ये गड़ामें स्नान करने गये, तो इनके चरणोंको 
बहती हुई एक मृत देहने स्पर्श किया। इन्होंने उसे पुनः 
जीवन प्रदानकर उसे अपना शिष्य बनाया। उनके 
शिष्य ठाकुर मुरारि' के नामसे प्रसिद्ध हुर और उनकी 
वंश-परम्परा अब भी 'शर-नामक ग्राममें वास करती 
है। श्रीशाईके नामके साथ मुरारिकी कथा जुड़नेके 
कारण शाईहमुरारि' के नामसे प्रसद्धि अभी तक भी 
सुनी जाती है। 

आज भी शाईहुठाकुरको एक प्राचीन सेवा मामगाछि 
ग्राममें है। बादमें श्रीठाकुके एक और मन्दिरका प्राचीन 
बकुल वृक्षके सामने निर्माण किया गया है। 
(श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका ॥72वाँ श्लोक)- 

“ब्रजे नान्दीमुखी यासीत्‌ साद्य सारड्रठक्कुरः। 
प्रह्ददो मन्‍्यते केश्रिन्सत्पता स॒ न मनन्‍्यते॥72॥ ” 

“व्रजकी नान्दीमुखी अब सारड् ठाकुर हैं। कोई-कोई 
महात्मा इन्हें प्रहाद कहते हैं, किन्तु मेरे पिता (श्रीशिवानन्द 
सेन) ने इसे स्वीकार नहीं किया।” 

जगन्नाथ तीर्थ-चैःचः आदिलीला 9/॥4 (अनुभाष्य) 
द्रष्टव्य है। 

'वाणीनाथ'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 95 और 204 
श्लोक)- 

“वाणीनाथद्विजश्रम्पहड्वासी प्रभो: प्रियः ॥204॥ ” 

“चम्पाहट्ट निवासी द्विज वाणीनाथ महाप्रभुके अत्यन्त 
प्रिय हैं। ब्रजलीलामें ये कामलेखा हैं।” चम्पाहट्ट या 
चौंपाहाटि-वर्धमान जिलामें समुद्रगढ़के अन्तर्गत एक 
छोटासा ग्राम है। इस प्राचीन श्रीपाटकी सेवामें अनियन्त्रित 
व्यवस्था ओर अवहेलना देखकर बड्ढाब्द 328 में 
श्रीपरमानन्द ब्रह्मचारी (श्रीभक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरके 
शिष्य) और चैतन्य मठके सेवकोने उसका संस्कारकर 
वहाँ एक नये मन्दिरका निर्माण करवाया। अब वहाँ 
श्रीवाणीनाथके द्वारा प्रतिष्ठित नयनाभिराम श्रीगोर-गदाधरके 
विग्रहोंकी शास्त्रविधिके अनुसार अर्चा-पूजा हो रही 
है॥ ।3-4 ॥ 


0/883-4॥5 ] 


(8।) गोविन्द, (82) माधव, (83) वासुदेव :- 
गोविन्द, माधव, वासुदेव-तिन भाइ। 
याँ-सबार कीरत्तने नाचे चैतन्य-निताइ॥॥5॥ 


अनुवाद-गोविन्द, माधव और वासुदेव-ये तीन 
भाई वृक्षकाौ एक और शाखा थे। इनके कीरत॑नमें 
महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु नृत्य करते थे॥।5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गोविन्द--अग्रद्वीपर्मे श्रीगोपीनाथके 
स्थापक ॥ |5॥ 


अनुभाष्य-'गोविन्द, माधव और वासुदेव घोष'-इन 
तीनों भाइयोंका जन्म उत्तर-राढ़ीय कायस्थकुलमें हुआ 
था। (चे:भाः अन्त्यखण्ड पॉचवाँ अध्याय)- 

'सुकृति माधवधघोष कीत्तने तत्पर। 

हेन कीर््तनीया नाहि प्रथिवी-भितर॥257॥ 
याहारे कहेन वृन्दावनेर गायन। 
नित्यानन्दस्वरूपेर महाप्रियतम ॥ 258 ॥ 

माधव, गोविन्द, वासुदेव-तिन भाइ। 
गाइते लागिला, नाचे ईश्वर निताई॥259॥ ” 

“सुकृतिवान्‌ माधव घोष कीर्तन करनेमें तत्पर हो 
गये। पृथ्वीपर उनके समान कीर्तनीया और कोई नहीं 
था। उन्हें वृन्दावबनके वैभवका गायक कहा जाता था 
और वे श्रीनित्यानन्द प्रभुके अतिशय प्रिय थे। जब ये 
तीनों भाई मिलकर गान करते थे, तो महाप्रभु और 
श्रीनित्यानन्द प्रभु भावावेशमें नृत्य करते थे।” 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 88वाँ श्लोक)- 

“कलावती) रश्सोह्ासा; गुणतुड़ा' ब्रजे स्थिता। 

श्रीविशाखाकृतं गीत॑ गायन्ति स्पाद्य ता मताः। 
गोविन्द-माधवानन्द-वासुदेवा यथाक्रमम्‌॥ 88 ॥ ” 

“कलावती, रसोललासा और गुणतुज् नामक जो 
सखियाँ ब्रजमें विशाखा सखीके द्वारा रचित गीतोंको 
गाया करती थीं, अब वे यथाक्रमसे गोविन्द, माधवानन्द 
और बासुदेव हैं।” श्रीक्षेत्रमे रथको ले जाते समय 
महाप्रभुके साथ सात कीर्तन सम्प्रदायोमेंसे एक सम्प्रदायमें 
ये तीनों भाई मूल गायक थे और उन्हें साक्षात्‌ 
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श्रीवक्रेश्वर पण्डित प्रधान नर्तक रूपमें प्राप्त हुए थे 
(चैःचः मध्यलीला, 3/42-43 संख्या द्रष्टव्य है)॥5॥ 


(84) अभिराम ठाकुर :- 
रामदास अभिराम-सख्य-प्रेमराशि। 
षोलसाज्ञेर काष्ठ तुलि' ये करिल वाँशी॥6॥ 


अनुवाद-रामदास अभिराम सख्यप्रेममें सदा डूबे 
रहते थे। ये सोलह साड़की* लकड़ीको अकेले ही 
उठाकर (वंशीके जेसे) धारण कर लेते थे। ॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'अभिराम'-खानाकुल-कृष्णनगर- 
वासी॥ ।6॥ 


श्रीनिताइके साथ अभिराम, माधव और वासुघोषका गौड़में 
नामप्रचार और महाप्रभुके साथ गोविन्दका वास :- 


प्रभुर आज्ञाय नित्यानन्द गौड़े चलिला। 
तार सड़े तिनजन प्रभु-आज्ञाय आइला॥ |7॥ 


श्रीरामदास, माधव, आर वासुदेव घोष। 
प्रभु-सड़े रहे गोविन्द पाइया सन्‍्तोष॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी आज्ञा पाकर श्रीनित्यानन्द प्रभु 
जब प्रचारके लिये गौड़देश चले, तो उनके साथ 
रामदास, माधव और वासुदेव घोष-ये तीन भक्त थे। 
परन्तु गोविन्द महाप्रभुके साथ ही जगन्नाथपुरीमें बड़े 
आनन्दके साथ रहे॥7-8॥ 


अनुभाष्य-चैःचः मध्यलीला, 5/42-43 संख्या द्रष्टव्य 
है। 'रामदासं-चेःचः आदिलीला //3-6 और मध्य 
5/42-43 संख्या द्रष्टव्य है॥7-8॥ 


*कोई भारी वस्तु उठानेके लिये उसे एक मजबूत 
लकड़ीके बीचमें बाँधकर दो व्यक्ति दोनों ओरसे उसे 
उठाते हैं, उस लकड़ीको साड़ कहते हैं। इसलिये 
सोलह साड़की लकड़ीको उठानेके लिये बत्तीस लोग 
चाहिये। 


82 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


(76), (4॥), (39क), (85) माधवाचार्य, 

(86) कमलाकान्त (87) यदुनन्दन :- 
भागवताचार्य, चिरऔव, श्रीरघुनन्दन। 
श्रीमाधवाचार्य, कमलाकान्त, श्रीयदुनन्दन॥ 9 ॥ 


अनुवाद-भागवताचार्य, चिरज्जीव, श्रीरघुनन्दन, 
श्रीमाधवाचार्य, कमलाकान्त और श्रीयदुनन्दन, महाप्रभुकी 
अन्य शाखाएँ हैं॥।9॥ 


अनुभाष्य- 'माधवाचार्य-ये ब्रजकी माधवी हें 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥69वाँ श्लोक)। ये 
श्रीनित्यानन्द-शाखामें हैं और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी पुत्री 
श्रीमती गड़ादेवीके पति हैं। इन्होंने श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
गण पुरुषोत्तम (नागर) से दीक्षा ग्रहणकी थी। ऐसा कहा 
जाता है कि गह्लदेवीके विवाहके समय श्रीनित्यानन्द 
प्रभने माधवको पॉजिनगर दानमें दिया था। इनका 
श्रीपाट जीराटमें है। चैःचः आदिलीला ॥/38 संख्या 
द्रष्टव्य है। 

'कमलाकान्त'-ये अद्वैताचायके जन कमलाकान्त 
विश्वास हैं। 

'यदुनन्दनाचार्य-ये श्रीअद्वैतशाखामें हैं. (चै:चः 
अन्त्यलीला, 6/60-69 संख्या द्रष्टव्य है॥9॥ 


(88) जगाइ और (89) माधाइ :- 
महाकृपापात्र प्रभुर जगाइ, मधाइ। 
'पतितपावन' नामेर साक्षी दुइ भाइ॥20॥ 


अनुवाद-जगाइ और मधाइ, महाप्रभुकी महाकृपाके 
पात्र थे। इन दोनों भाइयोंने इस बातके साक्षी होकर 
प्रमाणित किया कि महाप्रभुका 'पतितपावन' नाम यथार्थ 
है॥ 20॥ 
अनुभाष्य--जगाइ और मधाइ'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
॥5वाँ श्लोक)- 
“बेकुण्ठे द्वारपालौ यौ जयाद्यविजयान्तकौ। 
तावद्य जातो स्वेच्छातः श्रीजगत्राथ-माधवों ॥ [/5॥ ” 


“बैकुण्ठके द्वारपल जय और विजय स्वेच्छापूर्वक 


अब श्रीजगन्नाथ (जगाइ) और माधव (मधाइ) के रूपमें 
अवतीर्ण हुए हैं।” ये दोनों नवद्वीपमें ब्राह्मण परिवारमें 
जन्म ग्रहणकर भी चोरी-डकैती और अन्य सभी 
प्रकारके पापकर्मोंमें लिप्त थे। किन्तु बादमें श्रीमन्महाप्रभु 
और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपासे हरिनाम प्राप्तकर दोनों 
'महाभागवत' बन गये। मधाइका वंश आज भी विद्यमान 
है और वे सब कुलीन ब्राह्मण हैं। आकाइहाट जानेके 
मार्गम कटोआसे एक मील दक्षिणी ओर 'ोषहाट' 
अथवा माधाइतला-गाँवमें जगाइ और मधाइका समाज 
है। सुना जाता है कि श्रीगोपीचरणदास बाबाजीने लगभग 
300 वर्ष पहले इसका उद्धार करके श्रीनिताइ-गौरके 
श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठाकी थी॥20॥ 


असंख्य गौड़ीयभक्तोंमें उल्लिखित कुछेक वैष्णबगण :- 
गौड़देश-भक्तेर कैल संक्षेप कथन। 
अनन्त चैतन्यभक्त ना याय गणन॥2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके गौड़देशके भक्तोंका मैंने यहाँ 
संक्षेपमं वर्णन किया है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुके भक्त अनन्त 
हैं, जिनकी गणना करना सम्भव नहीं है॥।2।॥ 


गौड़ और उड़ीसा, दोनों स्थानोंपर इनकी गौरसेवा :- 
नीलाचले एइसब भक्त प्रभुसड्ले। 
दुइ स्थाने प्रभु-सेवा कैल नानारज्जे॥22॥ 


अनुवाद-मैंने जिन भक्तोंका वर्णन किया है, वे 
सब महाप्रभुके पास नीलाचल आते थे। उन्होंने गौड़देश 
और नीलाचल, इन दोनों स्थानोंमें महाप्रभुकी अनेक 
प्रकारसे सेवा कौ थी॥22॥ 


केवल नीलाचलमें मिले सेवकोंका उल्लेख :- 
केवल नीलाचले प्रभुर ये ये भक्तगण। 
संक्षेप करिये किछ से-सब कथन॥23॥ 


अनुवाद-केवल नीलाचलमें महाप्रभुके जो-जो भक्त 
थे, उनका संक्षेपमें में कुछ वर्णन करूँगा॥23॥ 


0/820-27 ] 


नीलाचले प्रभुसड़े' सब भक्तगण। 

सबार अध्यक्ष-प्रभुर मर्म दुइजन॥ 24॥ 
सर्वप्रधान-(।) श्रीपरमानन्द और (2) श्रीस्वरूप :- 

परमानन्दपुरी, आर स्वरूप दामोदर। 

गदाधर, जगदानन्द, शड्डर, वक्रेश्वर॥ 25॥ 


दामोदर पण्डित, ठाकुर हरिदास। 
रघुनाथ वेद्य, आर रघुनाथदास॥ 26॥ 


इत्यादिक पूर्वसड़्ी बड़ भक्तगण। 
नीलाचले रहि' प्रभुर करेन सेवन॥27 ॥ 


अनुवाद-नीलाचलमें महाप्रभुके सड़ जो भक्त थे, 
उनमें दो प्रधान-परमानन्दपुरी और स्वरूप दामोदर 
महाप्रभुके मर्मको जाननेवाले थे। श्रीगदाधर पण्डित, 
जगदानन्द पण्डित, शड्भर, वक्रेश्वर, दामोदर पण्डित, 
हरिदास ठाक्र, रघुनाथ वेद्य तथा रघुनाथदास गोस्वामी 
आदि बड़े भक्त महाप्रभुके पूर्व सड़ी थे। उन्होंने 
नीलाचलमें रहकर महाप्रभुकौ सेवा को॥24-27॥ 


अनुभाष्य-रघुनाथ वैद्या-(चे:भाः अन्त्यखण्ड पाँचवाँ 
अध्याय)- 

“घुनाथ वैद्य आइलेन ततक्षणे। 
परमवेष्णव, अन्त नाहि यार गुणे॥97॥ ” 

“जब महाप्रभु पाणिहाटीमें थे, तब उनके दर्शनके 
लिये रघुनाथ वैद्य तुरन्त वहाँ आये। वे परम वेष्णव 
हैं और उनमें अनन्त गुण हैं।” 

श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ गौड़देश आते हुए उनके 
सहगामी भक्तोका ब्रजभाव-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, पाँचवाँ 
अध्याय)- 

“रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महामति। 
हइलेन मूर््तिमति ये हेन रेवती॥239॥ ” 

“श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ गौड़देश आते समय 
मार्गम साथ चलते हुए रघुनाथ वैद्य मूर्तिमति रेवती जेसे 
हो गये।” 
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“रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महामति। 
याँ? दृृष्टिपाते कृष्णे हय रति मति॥726॥ ” 

“उन्हें देखने मात्रसे ही देखनेवालेका चित्त श्रीकृष्णमें 
लग जाता था।” चे:चः आदिलीला, ॥॥/22 संख्या 
द्रष्टव्य है। ये पुरीमें समुद्र तटपर रहते थे और इन्होंने 
वहॉँके स्थान-निरूपण' नामक ग्रन्थकी रचना को 
थी॥ ।26॥ 


आर यत भक्तगण गोौड़देशवासी। 
प्रत्यब्दे प्रभुरे देखे नीलाचले आसि'॥ 28॥ 


अनुवाद-और जितने भी गौड़देशके भक्त, जिनका 
नाम पहले उल्लेख किया है, बे प्रतिवर्ष महाप्रभुसे 
मिलने नीलाचल आते थे॥28॥ 


नीलाचले प्रभुसह प्रथम मिलन। 
सेइ भक्तगणेर एबे करिये गणन॥॥29॥ 


अनुवाद--नीलाचलमें महाप्रभुसे जिनका प्रथम मिलन 
हुआ था, उन भक्तोकी गणना अब मैं करूँगा॥|29॥ 


(3) सार्वभौम शाखा, (4) गोपीनाथाचार्य :-- 
बड़शाखा एक,--सार्वभौम भट्टाचार्य। 
तार भग्नीपति श्रीगोपीनाथाचार्य॥ 30॥ 


अनुवाद-सार्वभौम भट्टाचार्य एक बड़ी शाखा हैं, 
श्रीगोपीनाथाचार्य उनके बहनोई हैं॥30॥ 


अनुभाष्य-साव॑भौम भट्टाचार्य-इनका नाम पहले 
वासुदेव भट्टाचा्य था। ये वर्तमान नवद्वीप अथवा 
चौंपाहाटीसे दो मील दूर विद्यानगरं नामक पललीके 
प्रसिद्ध महेश्वर विशारदके पुत्र थे। कहा जाता है कि 
ये उस समय भारतके सर्वप्रधान नैयायिक थे। इन्होंने 
मिथिलाके सुविख्यात न्‍्याय-विद्यालयके प्रधान अध्यापक 
पक्षधर मिश्रसे समस्त न्यायशास्त्रको कण्ठस्थ करके 
नवद्वीपमें न्‍यायविद्यालयकी स्थापना करके वहाँ 
अध्यापन कार्य आरम्भ किया। न्याय-शास्त्रके इतिहासमें 
इन्होंने नये युगका आरम्भ किया। तबसे नवद्वगीप 
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मिथिलाको गौरवहीन करके आज भी समस्त भारतमें 
सर्वप्रधान नन्‍याय-विद्यापीठके रूपमें परिचित है। 
किसी-किसीके मतानुसार दीधिति' ग्रन्थोके रचयिता 
सुविख्यात नैयायिक रघुनाथ शिरोमणि इनके ही छात्र 
हैं। जेसा भी हो, (सार्वभौम) न्याय और वेदान्तशास्त्रके 
प्रकाण्ड पण्डित थे। वे गृहस्थाश्रममें रहकर भी क्षेत्र-संन्यास 
ग्रहणकर नीलाचलमें वेदान्त पढ़ाया करते थे। इन्होंने 
श्रीमन्‍्महाप्रभुको शाड्रर-भाष्यानुमोदित वेदान्त सुनाया। 
बादमें महाप्रभुसे श्रवण करके ये वेदान्तके वास्तविक 
अर्थत्र अवगत हुए। इन्होंने महाप्रभुकौ षड़भुज-मूर्तिका 
दर्शन किया। इनके द्वारा रचित 'चैतन्यशतक' में 
गौरभक्ति प्रकटित है; विशेषतः “वेराग्यविद्यानिजभक्ति 
योग' दो श्लोक सार्वभौमके पाण्डित्यकी सीमा है। 
महाप्रभुका सावभौमके साथ मिलन और इनके साथ 
विचार और उद्धारके वृत्तान्तके लिये मध्यलीलाका छठा 
अध्याय द्र॒ष्टव्य है। (श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका ॥/9वाँ 
श्लोक)- 

“भठ्ाचार्य: सार्वधौमः पुरासीदर्गाष्पतिर्दिवि॥ ॥॥9॥ ” 

“देवलोकके बृहस्पति अब सार्वभौम भट्टाचार्य हें।” 


गोपीनाथ आचार्य--ये नवद्वीपवासी और महाप्रभुके 
सड़ी ब्राह्मण हैं। ये सार्वभौम भट्टाचार्यके बहनोई हैं। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥78वाँ श्लोक)- 

“पुरा प्राणसखी यासीत्राम्ना रत्नावली ब्रजे। 

गोपीनाथाख्यकाचार्यो निर्मलत्वेन विश्रुत: ॥778॥ ” 

“पहले जो ब्रजमें रत्नावली नामक प्राणसखी थीं, 
वे ही अब श्रीगोपीनाथाचार्यके नामसे विख्यात हैं।” 

किसी-किसी के मतानुसार, ये ब्रह्मा हैं। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 75वाँ श्लोक)- 

“गोपीनाथाचार्यनाम्ना ब्रह्मा ज्ञेगों जगत्पति:। 

नवव्यूहो तु गणितों यस्तन्त्रे तन्त्रवेदिभि:॥ 75॥ ” 

“तन्त्रवादी लोग जिनकी तलन्‍्त्रमें वर्णित नवव्यूहके 
अन्तर्गत गणना करते हैं, उन्हीं जगत्पति ब्रह्माको 
श्रीगोपीनाथाचार्य जानना होगा॥”30॥ 


(5) काशीमिश्र, (6) प्रद्युम्ममिश्र, (7) राय भवानन्द :- 
काशीमिश्र, प्रद्युम्ममिश्र, राय भवानन्द। 
यौँहार मिलने प्रभु पाइला आनन्द॥3॥ 


आलिड्रनन करि तारे बलिल वचन। 
तुमि पाण्डु, पश्चपाण्डब--तोमार नन्दन॥ 32॥ 


अनुवाद-काशीमिश्र, प्रद्युम्ममिश्र और राय भवानन्द, 
जिन्हें मिलकर महाप्रभुको आनन्द हुआ। राय भवानन्दका 
आलिड़न करके महाप्रभुने कहा कि तुम पाण्डु हो 
और तुम्हारे पुत्र पाँच पाण्डव हैं॥।3-32॥ 


अनुभाष्य-'काशीमिश्र'-राजपुरोहित थे। नीलाचलमें 
श्रीमन्महाप्रभु इनके घरमें ही रहे थे। बादमें यह स्थान 
श्रीवक्रश्बर पण्डितको मिला। उनके शिष्य श्रीगोपालगुरु 
गोस्वामीके समयमें वहाँपर 'श्रीराधाकान्त' विग्रहको स्थापना 
हुई थी। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥93वाँ श्लोक)- 
“मथुरायां पुरा यासीत्‌ सैरिन्श्री कृष्णवल्ढभा। 
साद्य नीलाचलावास: काशीमिश्र: प्रभोः प्रियः ॥/93॥ ” 
“पहले मथुरामें जो श्रीकृष्णकी प्रिया सैरिन्श्री 
(कब्जा) थीं, वे ही अब महाप्रभुके प्रियपात्र नीलाचलवासी 
काशी मिश्र हैं।” 
'प्रद्यम्न मिश्र-उड़ीसाके निवासी थे। (चैःभाः 
अन्त्यखण्ड, पाँचवाँ अध्याय)- 
“श्रीप्रद्यम्न मिश्र कृष्णसुखेर सागर। 
आत्मपद याँरे दिला श्रीगौरसुन्दर॥2/॥ ” 
“श्रीकृष्णप्रेमके सागर अश्रीप्रद्युम्न मिश्र, जिन्हें 
श्रीगौरसुन्दरने आत्म-पद प्रदान किया।” (चै:भा: अन्त्यखण्ड, 
आठवाँ अध्याय)- 
श्रीप्रद्युग्नमिश्र प्रेमभक्तिर प्रधान॥57॥ ” 
“प्रेमाभक्तिके प्रधान श्रीप्रद्युम्न मिश्र।” (चैःचः मध्य, 
0/43)- 
*प्रदुग्नमिश्र इहँ वैष्णव-प्रधान। 
जगत्राथेर महासोयार' इहँ दास नाम॥43॥ ” 
“प्रद्युम्नमिश्र वेष्णवोमे प्रधान हैं। वे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके 
प्रधान रसोइया हैं। दास इनका नाम है॥” 


0/3-34 ] 


अशौक्र-ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न महाभागवत श्रीराय 
रामानन्दके निकट शौक्र-ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न प्रद्युम्नमिश्रको 
हरिकथा-श्रवणरूप शिष्यत्व प्रदानकर महाप्रभुकी कृपाका 
प्रसड़-चेःचः अन्त्यलीला, पाँचवाँ अध्याय द्रष्टव्य है। 


'भवानन्द राय-श्रीरामानन्द रायके पिता। पुरीसे 
पश्चिमकी ओर छह कोसकी दूरीपर ब्रह्मगरी अथवा 
आलालनाथके निकट इनका वास स्थान था। ये जातिसे 
शौक्र-करण थे। इनके पाँच पुत्रोके सम्बन्धमें ॥33 
संख्या द्र॒ष्टव्य है। ये पहले 'पाण्डुराज' के रूपमें 
परिचित थे॥3॥॥ 


(8) श्रीराय-रामानन्दादि पाँच भाई :- 
रामानन्द राय, पटनायक गोपीनाथ। 
कलानिधि, सुधानिधि, नायक वाणीनाथ॥ 33॥ 


एइ पश्चपुत्र तोमार-मोर प्रियपात्र। 
रामानन्द-सह मोर देह-भेद मात्र॥34॥ 


अनुवाद-यच्मपि तुम्हारे ये पाँचों पुत्र रामानन्द राय, 
गोपीनाथ पट्टनायक, कलानिधि, सुधानेधि और नायक 
वाणीनाथ, मेरे प्रिय पात्र हैं, किन्तु रामानन्द मेरा ही 
स्वरूप है, उसके साथ मेरा केवल देह मात्रका भेद 
है॥ 33-34 ॥ 


अनुभाष्य-रामानन्द राय'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 

20-24वें श्लोक)- 

“प्रियनर्मसख: कश्चिदर्जुनः पाण्डवो3जुन:। 

मिलित्वा समभूद्रामानन्दरायः ग्रभो: प्रियः ॥/20 ॥ 

अतो राधाकृष्णभक्तिप्रेमतत्त्वादिक क़ृती। 

रामानन्दों गौरचन्द्रं प्रत्यवर्णयदन्वहम्‌॥ ।2। ॥ 

ललितेत्याहुरेके यत्तदेकेनानुमन्यते। 

भवानन्द॑ं प्रति प्राह गौरों यत्त्वं प्रथापति: ॥ /22 ॥ 

गोप्य5जुनीयया साद्धमेकीभूयापि पाण्डव:। 

अर्जुनो यद्रायरामानन्द इत्याहुरुत्तमा:॥ /23 ॥ 

अजुनीयाभवत्तृर्णमर्जुनोडपि च पाण्डव:। 

इति पाद्योत्तरे खण्डे व्यक्तमेव विराजते। 

तस्मादेतत्त्र्य रामाननन्‍्दराय-महाशयः ॥ (24॥ ” 
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“श्रीकृष्णके प्रियनर्म सखा श्रीअर्जुन और पाण्डव-अर्जुन 
मिलकर अश्रीगौरप्रिय श्रीरामानन्द राय हुए हैं। इसलिये 
रामानन्द प्रतिदिन ही श्रीगौरचन्द्रको राधाकृष्णतत्त्व, भक्तितत्त्व, 
प्रेमतत्त आदि वर्णन करते थे। कोई उन्हें श्रीललिता 
भी कहते हैं, किन्तु अधिकांश महात्मा इस बातको 
स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीगौरसुन्दरने भवानन्दको 
कहा है कि आप कुन्तीपति राजा पाण्डु हैं। विज्ञजन 
कहते हैं कि अर्जुनीया नामकी गोपी और पाण्डुपुत्र 
अर्जुन एक होकर श्रीरायरामानन्द हुए हैं। पाद्मोत्तर-खण्डमें 
कहा गया है कि अर्जुनीया ही अर्जुन हुईं थी। इसलिये 
श्रीललितादेवी (अथवा प्रियनर्मसखा अर्जुन 2), श्रीमती 
अर्जुनीया और पाण्डब-अर्जुन, ये तीनोंका मिलित रूप 
श्रीरायरामानन्द हैं।” 

किसी-किसीके मतमें ये विशाखादेवी हैं (चै:चः 
मध्यलीला, नौवाँ और अन्त्य, पाँचवाँ अध्याय द्रष्टव्य 
है)। अन्तरड़ भक्तोंके बीच इनका बहुत ऊँचा स्थान 
है। महाप्रभुका कथन है- 

“आमि त' संन्यासी, आपना विरक्त कारें मानि। 
दर्शन दूरे, प्रकृतिर नाम यदि शुनि॥ 
तबहिँ विकार पाय मोर तनु मन। 
प्रकृति-दर्शने स्थिर हय कोनू जन॥ 
निर्विकार देह-मन काछठ-पाषाण सम। 
आश्चर्य तरुणी-स्पर्शे निर्विकार मन॥ 
एक रामानन्देर हय एड अधिकार। 
ताते जानि;-अप्राकृत देह ताँहार॥ 
ताँहार मनेर भाव तिनिह जाने मात्र। 
ताहा जानिवारे आर द्वितीय नाहि पात्र॥ 
गृहस्थ हजा नहों राय षड़वर्गेर वशे। 
विषयी हड्या सन्यासीरे उपदेशे॥ ” 

“मैं तो संन्यासी हूँ और अपनेको विरक्त मानता 
हूँ। परन्तु दर्शन तो दूरकी बात है, स्त्रीका नाम भी 
यदि मैं सुनता हूँ, तो मेरे तन-मनमें विकार आ जाता 
है। स्त्रीका दर्शन करके कौन स्थिर रह सकता है? 
किसका तन और मन काष्ठ-पत्थरके सामान निर्विकार 
रह सकता है? यह बहुत आश्चर्यकी बात है कि 
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तरुणीके स्पर्शसे भी मन निर्विकार रहे। एक रामानन्दका 
ही ऐसा अधिकार है। इसलिये यह समझना चाहिये कि 
उनकी देह अप्राकृत है। उनके मनके भावोंको केवल 
वे ही जान सकते हैं, उनको जाननेवाला कोई दूसरा 
नहीं है। गृहस्थ होकर भी राय षड़्वर्ग (काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मद और मात्सर्य) के वशमें नहीं हैं। बाह्य 
दृष्टिसे विषयी दिखनेपर भी वे इतने विरक्त हैं कि वे 
विषयोको त्याग किये हुए निर्गुण संन्यासीको भी जड़ 
विषयोंका त्यागकर श्रीकृष्णविषयके अनुशीलनमें प्रवृत्त 
करानेमें समर्थ हैं।” 


श्रीस्‍्वरूप और इनके साथ महाप्रभु शेषलीलामें 
निरन्तर श्रीकृष्णविरहणी राधाके महाभाव-वैचित्र्यका 
आस्वादन करते थे (चे:चः मध्यलीला, 2/77संख्या); 
इनके शुद्धसख्यके द्वारा महाप्रभु वशीभूत थे (चैःचः 
मध्यलीला, 2/78 संख्या)। साव॑भोम भट्टाचायंका कथन- 

शमानन्द राय आछे गोदावरी तीरे। 

अधिकारी हयेन तेँहो विद्यानगरे॥ 

प्रथिवीते रसिक भक्त नाहि ताँर सम। 

पाण्डित्य आर भक्तिरस, ढुँहेर तँहो सीमा॥” 

“रामानन्द राय गोदावरी तटपर विद्यानगरके अधिकारी 
हैं। पृथ्वीपप उनके समान और कोई रसिक भक्त नहीं 
है। वे पाण्डित्य और भक्तिरसकी सीमा हैं।” 


श्रीरमरायके साथ महाप्रभुका मिलन और रायके 
मुखसे साध्य-साधन तत्त्वका श्रवण, महाप्रभुका 
रसराज-महाभाव-रूपका प्रदर्शन, महाप्रभुकी उक्ति- 

“आमि एक बातुल; तुमि द्वितीय बातुल। 

अतएव तोमाय आमाय हड्ड समतुल॥ ” 

“मैं एक पागल हूँ और तुम दूसरे पागल हो। 
इसलिये तुम और मैं एक समान हें।” 

रामरायको राजकार्य त्यागकर श्रीक्षेत्र जानेकी आज्ञा 
(चै:च: मध्यलीला, आठवाँ अध्याय); महाप्रभुका दक्षिण 
भारतमें प्रचागसे लौटनेके बाद रामरायके साथ पुनः 
मिलन और उनका महाप्रभुको नीलाचल जानेका आग्रह 


(चैःचः मध्यलीला, 9।39-335 संख्या), बादमें नीलाचलमें 
महाप्रभके साथ मिलन (चैःचः मध्यलीला, ।|/5 
संख्या); राजा प्रतापरुद्रको महाप्रभुको कृपा दिलवानेका 
रायका यत्न (चैःचः मध्यलीला, 2/4-57 संख्या), 
रथयात्राके दिन कीर्तनके अन्तमें सार्वभौमके साथ 
जलकेलि (चैःचः मध्यलीला, ।4/82 संख्या); महाप्रभुको 
वृन्दावन जाने देनेकी अनिच्छा (चेःचः मध्यलीला, 
6/0, 85 संख्या), अन्तमें महाप्रभुके अनुरोधसे बाध्य 
होकर उनका अनुमोदन और कटक राजाके साथ 
महाप्रभुका मिलन (चैःचः मध्यलीला, 6/05 संख्या); 
रेमुणासे रायकी महाप्रभुको विदायी देना (चैःचः मध्यलीला, 
6/53 संख्या); वृन्दावन नहीं जाकर महाप्रभुका गौड़देशसे 
नीलाचल लोटनेपर रायके साथ मिलन (चेःचः मध्यलीला, 
6/254 संख्या); श्रीरूपके साथ रसालोचना और श्रीरूपके 
कवित्वकी प्रशंसा (चैःच: अन्त्यलीला, ॥/5-96 
संख्या)) रामराय और श्रीसनातनमें बेराग्यकी समता 
(चेःच: अन्त्यलीला, ॥/20। संख्या); श्रीराधाकृष्ण-प्रेमरसपात्र 
साढ़े तीन जनोंमें एक (चै:चः अन्त्यलीला, 2/06 
संख्या)) सनातन गोस्वामीके साथ मिलन (चेःचः 
अन्त्यलीला, 4/0 संख्या); महाप्रभुके द्वारा प्रेरित 
प्रद्यम्न मिश्रको श्रीकृष्णकथा सुनाना, महाप्रभुके द्वारा 
रायकी प्रशंसा (चेःचः अन्त्यलीला, 5/4-85 संख्या)। 
(चैःच: अन्त्यलीला, 5/9 संख्या)- 
“घुबल येैछे पूर्वे कृष्णसुखेर सहाय। 
गौरसुख-दानहेतु तैछे राम राय॥ ” 

“सुबल जिस प्रकार पहले श्रीकृष्णके सुखमें सहायक 
थे, वैसे ही रामराय गौरसुन्दरको सुख प्रदान करते थे।” 
(चैः:चः अन्त्यलीला, 7/36 संख्या)- 

“कहने ना याय रायरामानन्देर प्रभाव। 
राय-प्रसादे जानिलाम ब्रजेर शुद्धभाव॥ ” 

“रायरामानन्दके प्रभावको में कह नहीं सकता, 
उनकी कृपासे ही मैंने ब्रजके शुद्धभावको जाना है।” 
(चैःचः अन्त्यलीला, 7/23 संख्या)- 
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“शमानन्दराय-क्ृष्णरसेर निदान। 
तेंह जानाइल, कृष्ण स्वर्य भगवान्‌॥ ” 

“रामानन्दराय श्रीकृष्णरसको सम्पूर्ण रूपसे जाननेवाले 
हैं, उन्होंने ही मुझे बतलाया है कि श्रीकृष्ण ही स्वयं 
भगवान्‌ हैं।” 

शेषलीलामें रामराय और अश्रीस्वरूपके निकट 
श्रीकृष्णविरह-विलापमें रस-गीतका आस्वादन (चैःचः 
अन्त्यलीला, चौदहसे बीस अध्याय द्रष्टव्य हैं)। 
श्रीरामानन्दरायने 'श्रीजगन्नाथ-वल्लभ' नाटककी रचना 
को थी॥॥34॥ 


(9) राजा प्रतापरुद्र, (0) कृष्णानन्द, 
(॥) परमानन्द महापात्र, (।2) शिवानन्द :-- 


प्रतापरुद्र राजा, आर ओढ़ कृष्णानन्द। 
परमानन्द महापात्र, ओढ़ शिवानन्द॥ 35॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्र, उड़िया कृष्णानन्द, परमानन्द 
महापात्र, और उड़िसावासी शिवानन्द महाप्रभुके कृपापात्र 
हैं॥ 35॥ 
अनुभाष्य-प्रतापरुद्र-ये गड़ावंशीय (गजपति) उत्कल 
सम्राट थे। कटक इनको राजधानी थी। इन्हें महाप्रभुकी 
गुणावलीको सुनकर उनके दर्शन और कृपा लाभ 
करनेका लोभ हो गया, परन्तु महाप्रभु संन्‍्यासी होनेके 
कारण उनसे मिलना नहीं चाहते थे। राजाने दैन्यपूर्वक 
उनकी अनेक प्रकारसे सेवा कौ। उनकी सेवा और 
उत्कण्ठाको देखकर रामानन्दराय और सार्वभोमने उनकी 
सहायता की। उनके कहनेपर इन्होंने राजवेशका त्यागकर 
दीन व्यक्तिके वेशमें महाप्रभ्के निकट जाकर उनकी 
कृपा प्राप्त की। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ।8वाँ श्लोक)- 
“इन्द्रद्यग्गो महाराजों जगन्नाधार्चकः पुरा। 
जात: प्रतापरुद्र:ः सन्‌ सम इन्द्रेण सोउधुना॥/॥8॥ ” 
“पहले जो श्रीजगन्नाथके अर्चक महाराज इन्द्रद्युम्न 
थे, उन्होंने ही इन्द्रके समान वैभवशाली होकर महाराज 
प्रतापरुद्रके रूपमें जन्म ग्रहण किया है।” इनकी 
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इच्छानुसार कविकर्णपूरने 'चैतन्यचन्द्रोदय' नाटक लिखा 
है। 

'परमानन्द महापात्र'-(चे:भाः अन्त्यखण्ड पॉँँचवाँ 
अध्याय)- 

“उत्कले जन्मियाछिल यत अनुचर। 

सबे चिनिलेन निज प्राणेर ईश्वर॥2/0॥ 
शओ्रीपरमानन्द महापात्र महाशय। 
याँर तनु श्रीचेतन्य,-- थक्तिससमय॥ 2/2॥ ” 

“नीलाचलमें महाप्रभुके जितने भी अनुचरोंका जन्म 
हुआ था, उन्होंने महाप्रभुकों देखते ही पहचान लिया 
कि वे उनके प्राणेश्वर हैं। श्रीपरमानन्द महापात्रका 
शरीर ही श्रीचैतन्य-भक्तिसससे बना है॥”35॥ 


(3) भगवान्‌ आचार्य, (4) ब्रह्मानन्द भारती, 
(।5) शिखि और (॥6) मुरारि माहिति :- 


भगवान्‌ आचार्य, ब्रह्मानन्दाख्य भारती। 
श्रीशिखि माहिति, आर मुरारि माहिति॥36॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ आचार्य, ब्रह्मानन्द भारती, शिखि 
माहिति और मुरारि माहिति, महाप्रभुके अन्य प्रिय 
परिकर हैं॥॥36॥ 
अनुभाष्य-- भगवान्‌ आचार्य--ये हालिसहरके वासी 
थे, इनके पुत्रका नाम रघुनाथ था (भक्तिरत्नाकर)। ये 
पडु थे। चैःचः मध्यलीला, 0॥84 संख्यामें- 
“श़मभद्राचार्य आर भगवान्‌ आचार्य 
प्रभु-पदे रहिला ढुँहे छाड़ि” सर्व कार्य॥॥84॥ ” 
“ये सब कुछ छोड़कर महाप्रभुके पास जगन्नाथपुरी 
आ गये।” चैःचः अन्त्यलीला, दूसरा अध्याय- 
“पुरुषोत्तमे प्रभुपाशे भगवान्‌ आचार्य 
परम पण्डित तेंहो सुपण्डित आर्य॥ 
सख्यभावाक्रान्त-चित्त गोप-अवतार। 
स्वरूप गोसाजिसह सख्य-व्यवहार॥ 
एकान्तभावे आश्रियाछे चेतन्‍्य-चरण। 
मध्ये मध्ये प्रभुर तेँहो करे निमन्त्रण॥” 
“भगवान्‌ आचार्य परम पण्डित थे। सख्यभावसे 
इनका चित आक्रान्त रहता था। ये ब्रजके गोपके 
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अवतार थे। स्वरूप गोस्वामीके साथ इनका सखा जेसे 
व्यवहार था। महाप्रभुके चरणोमें इनकौ ऐकान्तिक भक्ति 
थी। कभी-कभी ये महाप्रभुकों अपने घर निमन्त्रित 
करते थे।” इन्हींके घरपर जब महाप्रभु भिक्षा करने 
आये थे, तब उन्होंने छोटे हरिदासको माधवीदेवीसे 
चावलकी भिक्षाके बहाने उनसे वार्तालाप करनेके 
कारण उसका परित्याग किया था (चे:चः अन्त्यलीला, 
2/0-66 संख्या द्र॒ष्टव्य है)। ये अत्यन्त उदार ओर 
सरल थे, परन्तु इनके पिता शतानन्द खाँ जैसे घोर 
विषयी थे, इनके अनुज गोपाल भट्टाचार्य भी वैसे ही 
कट्टर मायावादी थे। गोपाल भट्टाचार्य काशीमें 
मायावाद-भाष्यका अध्ययन करके पुरीमें अपने बड़े 
भाई भगवान्‌ आचार्यके पास आये थे, यद्यपि भगवान्‌ 
आचार्य स्नेहवश इनसे मायावाद सुननेको सहमत हो 
गये थे, किन्तु मायावाद-भाष्यके भक्ति विरोधी होनेके 
कारण श्रीस्वरूप दामोदरने इन्हें सुननेके लिये मना 
किया (चेः:चः अन्त्यलीला, 2/89-00 संख्या द्रष्टव्य 
हैं)। एक दिन इनके पूर्व-परिचित बड़ालका “जैसा-तैसा' 
(जो रसतत्त्व और वेष्णबसिद्धान्तको ठीकसे नहीं जानता) 
एक कवि एक भक्तिसिद्धान्त-विरोधी नाटककी रचना 
करके इनके घर आकर ठहरा और उसने महाप्रभुको 
उस नाटकको सुनानेकी इच्छा प्रकट की। श्रीस्वरूप 
दामोदरको उनके नाटकपर सनन्‍्देह होनेपप भी उस 
नाटकको सुननेके लिये इनके बहुत अनुरोध करनेपर 
उसने पहले नान्दी-श्लोकका पाठ किया। उसे सुनते ही 
श्रीस्वरूप दामोदरने नाटकमें अनेक भक्तिसिद्धान्त-विरोध 
दिखलाये। अन्तमें उस कविने भक्तोंके चरणोंमें शरण 
ग्रहण की (चै:चः अन्त्यलीला, 5/9-56 संख्या)। 
चैःभाः अन्त्यखण्ड, तीसरा अध्याय द्रष्टव्य है। 
(श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका 74वाँ श्लोक)- 


“आचार्यो भगवान्‌ खअआः कला गौरस्य कथ्यते॥ 74(ख) ॥ ” 


“भगवान्‌ आचार्य खज्ज (पड़) को श्रीगौराड़देवकी 
कला कहा जाता है।” 


शिखि माहिति'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 89वाँ 
श्लोक)- 

“ग़गलेखा-कलाकेल्यौ राधादास्यौँ पुरा स्थिते। 

ते ज्ञेगे शिखिमाहिती तत्स्वसा माधवी-क्रमात्‌॥/89॥ ” 

“पहले रागलेखा ओर कलाकेलि नामक जो दो 
श्रीराधादासी थीं, उन्हें ही अब क्रमशः शिखिमाहिति और 
उनकी बहन माधवी जानना होगा।/ ये और उनकी 
बहन, दोनों ही महाप्रभुके उत्कलवासी अन्तरड़ अधिकारी 
भक्त हैं। जेसे-श्रीचेतन्यचरित-महाकाव्य (।3 सर्ग 89-09) 
में इस प्रकार वर्णन है--“पुरुषोत्तमक्षेत्रमे शिखि माहिति 
(महान्ति) नामक एक निर्मल हृदयवाले करुणाशील 
महात्मा वास करते थे। वे नीलाचल-तिलक श्रीजगन्नाथदेवके 
दास स्वरूप थे। 'मुरारि माहिति' इनके छोटे भाई थे 
और इनकी छोटी बहन शुद्ध बुद्धिवाली माधवी देवी 
थीं। इनके प्रिय भाई और बहन, दोनों ही श्रीगौरसुन्दरमें 
अनुरक्त थे। उनकी बुद्धि सहज ही निश्चल थी, 
इसलिये उन्हें कभी भी अश्रीगौरसुन्दरकी विस्मृति नहीं 
होती थी। इस समय वृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण ही श्रीगौरचन्द्रके 
रूपमें इस धराधामपर प्रकट हुए हैं, इस भावने 
भाई-बहनके श्रीगौरस्नेकको और दृढ़ किया। नीलाचलेन्द्र 
श्रीजगन्नाथके प्रेमी सेवक अपने बड़े भाई शिखि 
माहितिको श्रीगौरसुन्दरके भजनमें लगानेका दोनों भाई-बहनने 
बहुत प्रयास किया, किन्तु शिखि माहिति श्रीगौरभजनमें 
रत नहीं हुए। 

एक दिन अपने छोटे भाईके उपदेश सुनकर और 
उनकी बहुत प्रकारसे आलोचना करते-करते वे सो 
गये। रात्रिके आखिरी प्रहरमें उन्होंने चकित होकर 
'श्रीगौर-चरणकमलोंके दर्शन करते हुए उनके भाई-बहन 
उन्हें उठा रहे हैं! इस प्रकार एक स्वप्न देखा। 
आश्चर्यमय स्वप्नको देखकर उनके शरीरमें पुलक हो 
गया और आननन्‍्दके कारण उनका आश्चर्य दो गुणा 
बढ़ गया। आँख खोलते ही उन्होंने अपने भाई-बहनको 
सामने खड़ा पाया। उन्होंने उन दोनोंको अपने गले लगा 
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लिया। इससे सभी आश्चर्ययकित हो गये। शिखि 
माहिति उनसे कहने लगे,-“भाई | मैंने जो स्वप्न देखा, 
उसे सुनो, वह बहुत ही विचित्र है। श्रीशचीनन्दनकी 
महिमा जो असीम है, उसका मैंने आज ही अनुभव 
किया। मैंने देखा कि श्रीगौरसुन्दर नीलाचलेन्द्रके दर्शनकर 
बारम्बार उनमें प्रवेश कर रहे हैं और बाहर आ रहे 
हैं, एवं पुनः-पुनः श्रीजगन्नाथदेवका अवलोकन कर रहे 
हैं-उन्होंने इस प्रकार लीलाका विस्तार किया। क्‍या 
आश्चर्य है? मैं अभी भी परमेश्वर श्रीगौरसुन्दरको उसी 
अव्स्थामें देख रहा हूँ, कया मेरे नेत्र भ्रमित हो रहे हैं? 
हाय! उन असीम कृपासिन्धु श्रीगौरसुन्दरने मुझे जगन्नाथदेवके 
समीप देखकर मुझे नाम लेकर बुलाया और अपनी 
सुन्दर लम्बी भुजाओंके द्वारा मेरा आलिड्नन किया।” 
इस प्रकार पुलकित शरीर और अभ्रुपूरित नेत्रोके साथ 
प्रेमसे गदगदू वाणीसे यह सब बतलाते हुए वे बाहर 
आये। मुरारि और माधवीने उनकी यह बात सुनकर 
उन्हें महाप्रभुके दर्शनके लिये श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके 
लिये जानेको कहा। तब तीनों ही इस बातके लिये 
सहमत होकर श्रीजगन्नाथजीके दर्शनके लिये गये। मुरारि 
और माधवी महाप्रभुके जगमोहनमें दर्शन करके आनन्द-अश्रु 
बहाने लगे, किन्तु उनके बड़े भाई शिखि माहितिने 
महाप्रभुको जैसा स्वप्नमें देखा था, चारों ओर श्रीगौरसुन्दरको 
ठीक उसी प्रकार प्रभावसे युक्त देखा और उनके हृदयमें 
प्रेम उदित हो गया। महावदान्य महाप्रभुने भी तुम 
मुरारिके अग्रज हो' यह कहकर अपनी दोनों भुजाओंसे 
उनका आलिड्न किया। तब शिखि माहितिने श्रीगौरसेवामय 
बुद्धिसे युक्त होकर परम सुखका अनुभव किया। तबसे 
शिखि माहिति श्रीगौरसुन्दके चरणकमलोंकी गन्धसे सब 
कुछ भूल गये और अपने अभीष्टदेव श्रीगौरकी सेवा 
करने लगे। 


'मुरारि माहिति--(चैःचः मध्यलीला, ।0/44 संख्यामें)- 


'मुरारि माहिति इहँ शिखि-माहितिर भाइ। 
तोमार चरण बिना अन्य गति नाइ॥” 


दसवाँ अध्याय 89 
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“मुरारि माहिति-ये शिखि माहितिके छोटे भाई हें 
और श्रीगौरसुन्दके चरणोके अतिरिक्त इनकी कोई गति 
नहीं है॥”36॥ 


(।7) माधवीदेवी :- 
माधवीदेवी-शिखि माहितिर भगिनी। 
श्रीराधार दासीमध्ये यार नाम गणि॥37॥ 


अनुवाद-माधवी देवी शिखि माहितिकी बहन हैं 
और उनकी गणना श्रीमती राधिकाकी दासियोमें होती 
है॥37॥ 

अनुभाष्य-'माधवी देवी'-(चैःचः अन्त्यलीला, 
2/04-06)- 


“प्रभु लेखा करे याँरे राधिकार गण। 

जगतेर मध्ये पात्र-साड़े तिनजन॥ 

स्वरूप गोसाजि, आर राय रामानन्द। 

शिखि माहिति-तिन, ताँर भगिनी-अरद्धजन॥ ” 

“महाप्रभु माधवीदेवीको श्रीमती राधिकाके गणोंमें 
मानते हैं। महाप्रभुके साढ़े तीन लोग अन्तरज् भक्त हें। 
श्रीस्‍्वरूप दामोदर, श्रीराय रामानन्द और शिखि माहिति, 
ये तीन लोग हैं और शिखि माहितिकी बहन माधवी 
देवी आधा-जन हैं॥”37॥ 

(8) काशीश्वर, (9) गोविन्द :- 
ईश्वरपुरीर शिष्य-ब्रह्मचारी काशीश्वर। 
श्रीगोविन्द-नाम तौर प्रिय अनुचर॥ 38 ॥ 
तार सिद्धिकाले दाँहे तार आज्ञा पाआा। 
नीलाचले प्रभुस्थाने मलिल आसिया॥ 39॥ 

अनुवाद-ब्रह्मचारी काशीश्वर श्रीईश्वरपुरीके शिष्य 
और श्रीगोविन्द उनके प्रिय सेवक थे। श्रीईश्वरपुरीके 
सिद्धिकालमें (अप्रकट होनेके समय) उनसे आज्ञा 


प्राप्कर, ये दोनों नीलाचलमें आकर महाप्रभुसे 
मिले॥ 38-39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-'श्रीगोविद्द और काशीश्वर-ये 


90 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


दोनों श्रीईश्वरपुरीके शिष्य थे। ईश्वरपुरीके सिद्धिप्राप्तिके 
समय उनकी आज्ञासे ये नीलाचलमें महाप्रभुके पास 
आये थे॥॥38॥ 


अनुभाष्य-- श्रीगोविन्द-महाप्रभुके निज सेवक थे। 
(श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका ॥97वाँ श्लोक)- 

“पुरा वृन्दावने चेटो स्थितौ भधरक्गार-भड्डरौ। 

श्रीकाशीक्षर-गोविन्दों तो जातो प्रथु-सेवका ॥ 37॥ ” 

“जो पहले वृन्दावनमें भूड़ार और भड्डर नामके दो 
चेट' थे, वे ही श्रीगोस्सेवक काशीश्वर और गोविन्द 
हैं।” महाप्रभुके साथ ईश्वरपुरीके शिष्य गोविन्दके मिलनके 
वर्णनके लिये चेःचः मध्यलीला, ॥0/3-48 द्रष्टव्य 
है। गोविन्दके शुद्धदास्यरसके वशीभूत महाप्रभु-(चै:चः 
मध्यलीला, 2/78)। महाप्रभुकी सेवाके लिये उनको 
देहके ऊपरसे लांघकर जानेमें भी गोविन्दको कोई 
दुविधा नहीं होती थी, किन्तु अपने लिये ऐसा करनेमें 
उन्हें अपराधका भय रहता था- 

गोविन्द कहे, आमार सेवा से नियम। 

अपराध हठक्‌ किवा नरके गमन॥ ” 

“गोविन्द कहते थे-मेरा सेवाका यह नियम है, 
इसके द्वारा अपराध हो अथवा नरकमें जाना पड़े, कोई 
बात नहीं।” चेःचः मध्यलीला 0/82-00 संख्या द्रष्टव्य 
है॥ 39॥ 


गोविन्द और काशीश्वरकी श्रीगौर-सेवा :-- 
गुरुर सम्बन्धे मान्य कैल दुँहाकारे। 
तौर आज्ञा मानि' सेवा दिलेन दोँहारे॥40॥ 


अनुवाद-अपने गुरु श्रीईश्वरपुरीसे सम्बन्धित होनेके 
कारण महाप्रभु इन दोनोंका सम्मान करते थे, किन्तु 
गुरुकीा आज्ञा मानकर महाप्रभुने इन दोनोंको अपनी 
सेवा प्रदान को॥40॥ 


अड्सेवा गोविन्देर दिलेन ईश्वर। 
जगन्नाथ देखिते आगे चले काशीश्वर॥ |4 ॥ 


अपरश याय गोसाजि मनुष्य-गहने। 
मनुष्य ठेलिं! पथ करे काशी बलवाने॥ 42॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने गोविन्दको अपनी देहकी सेवा 
प्रदान की। काशीश्वर बहुत बलवान थे और जब 
महाप्रभु जगननाथजीके दर्शनके लिये जाते, तब काशीश्वर 
महाप्रभु के आगे-आगे चलकर लोगोंको हटाकर मार्ग 
बनाते, जिससे भीड़में कोई उनको स्पर्श न कर 
पाये॥ 4[-42॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--'अपरश-बिना स्पर्श किये॥42॥ 


इति अमृतप्रवाह-भाष्ये दशम परिच्छेद। 
दसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

(20) रामाइ, (2) नन्दाइ :- 
रामाइ-नन्दाइ-दों हे प्रभुर किड्डूर। 
गोविन्देर सड़े सेवा करे निरन्तर॥॥43॥ 
बाइश घड़ा जल दिने भरेन रामाइ। 
गोविन्देर आज्ञाय सेवा करेन नन्दाइ॥ 44॥ 


अनुवाद-रामाइ और नन्‍्दाइ, ये दोनों महाप्रभुके 
सेवक हैं और दोनों गोविन्दके साथ मिलकर निरन्तर 
महाप्रभुकी सेवा करते थे। रामाइ दिनमें बाइस घड़े जल 
भरते और नन्‍्दाइ गोविन्दकी आज्ञानुसार महाप्रभुकी 
सेवा करते॥ 43-44॥ 

अनुभाष्य-रामाइ और नन्‍्दाइईं-(श्रीगौरगणोददेश-दीपिका 
॥39वाँ श्लोक)- 

“प्रयोद-वारिदौ प्राण यौ नीरसंस्कारकारिणौ। 
तावद्य भ्र॒त्यौँ रामायिर्ननदायिश्वेति विश्रुततो ॥39॥ ” 

“पहले जो जलसंस्कारकारी (गोचारणके समय 
श्रीकृष्षके व्यवहहारके लिये जलसे परिपूर्ण पात्रोंको 
उठाकर ले जानेवाले) पयोद और वारिद नामक 
श्रीकृष्फफे सेवक थे, वे ही अब रामाइ और ननन्‍्दाइके 
नामसे प्रसिद्ध हें।” ये गोविन्दके आनुगत्यमें महाप्रभुकी 
सेवा करते थे॥॥43॥ 
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(22) कालाकृष्णदास विप्र :- 
कृष्णदास-नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण। 
यारे सजड्ले लैया कैल दक्षिण गमन॥45॥ 


अनुवाद-कृष्णाास नामक एक शुद्ध कुलीन 
ब्राह्मण थे, जिन्हें महाप्रभु अपने साथ लेकर दक्षिण 
भारतकी यात्रापर गये थे॥॥45॥ 

अनुभाष्य-'कृष्णदास-चैःचः मध्यलीला, सातवें और 
नौवे अध्यायमें इनका प्रसड़ वर्णित है। जलपात्रको 
उठाकर चलनेके लिये ये सरल ब्राह्मण महाप्रभुके साथ 
दक्षिण भारत गये। महाप्रभुने मालाबार देशमें भटथारियोंके 
द्वारा इनको स्त्रीरूपसे मोहित करके आबद्ध करनेको 
चेष्टाको देखकर इनका उद्धार किया और इनको 
नीलाचलकी ओर लौटनेके लिये विदा किया॥ 45॥ 


(23) बलभद्र भट्ट :- 
बलभद्र भट्टाचार्य--भक्ति-अधिकारी। 
मथुरा-गमने प्रभुर येंहो ब्रह्मचारी॥46॥ 


अनुवाद-बलभद्र भट्टाचार्य भक्तिके योग्य अधिकारी 
हैं। ये ब्रह्मचारी महाप्रभुके साथ मथुरा गये थे॥॥46॥ 
अनुभाष्य-'बलभद्र भट्टाचार्य-त्रजकी मधुरेक्षणा 
हैं। संन्यासियोंके लिये भोजन बनाना आदि व्यवहारिक 
कर्म-काण्ड निषिद्ध हैं। वे गृहस्थियोंसे यह सब ग्रहण 
और स्वीकार करते हैं। संन्यासीगण-गुरु हैं और 
ब्रह्मचारीगण शिष्य हैं। बलभद्र महाप्रभुके साथ जब 
वृन्दावन गये, तब उन्होंने ब्रह्मचारीका कार्य किया॥46॥ 
(24) बड़े हरिदास, (25) छोटा हरिदास :- 
बड़ हरिदास, आर छोट हरिदास। 
दुइ कीर््तनीया रहे महाप्रभुर पाश॥47॥ 


अनुवाद-बड़े हरिदास और छोटे हरिदास, ये दो 
कोर्तनीया महाप्रभुके पास रहते थे॥47॥ 


अनुभाष्य-छोट हरिदास-इनका प्रसड़ चेःचः 
अन्त्यलीला, दूसरे अध्यायमें द्र॒ष्टव्य है॥।47॥ 
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(26) रामभद्र, (27) सिंहेश्वर, (28) तपनाचार्य, 
(29) रघुनाथ, (30) नीलाम्बर :- 
रामभद्राचार्य, आर ओढ़ सिंहेश्वर। 
तपन आचार्य, आर रघु, नीलाम्बर॥ 48॥ 


(3) सिद्भाभट्ट, (32) कामाभट्ट, 
(33) शिवानन्द, (34) कमलानन्द :- 


सिद्भाभट्ट, कामाभट्ट, दस्तुर शिवानन्द। 
गौड़े पूर्वे भृत्य प्रभुर प्रिय कमलानन्द॥ 49॥ 


अनुवाद-रामभद्राचार्य, उड़ीसावासी सिंहेश्वर, तपन 
आचार्य, रघु, नीलाम्बर, सिड्भाभट्ट, कामाभट्ट, शिवानन्द 
दस्तुरु और कमलानन्द महाप्रभुके प्रिय भक्त हैं। 
कमलानन्द पहले महाप्रभुके साथ गौड़देशमें थे और 
बादमें नीलाचलमें उनके पास आ गये॥ 48-49॥ 


(35) अच्युतानन्द :- 
अच्युतानन्द-- अद्वैत-आचार्य तनय। 
नीलाचले रहे प्रभुर चरण आश्रय॥50॥ 


अनुवाद-अच्युतानन्द श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र हैं। वे 
नीलाचलमें महाप्रभुके चरणाश्रयमें रहे॥50॥ 

अनुभाष्य-'अच्युतानन्द-चै:च: आदिलीला, 2/3 
संख्या द्रष्टव्य है॥50॥ 


(36) गल्जादास, (37) विष्णुदास :- 
निर्लोम गड्गादास, आर विष्णुदास। 
एइ सबेर प्रभुसड़े' नीलाचले वास॥5॥ 


अनुवाद-निर्लोम गड़ादास और विष्णुदास महाप्रभुके 
अन्य भक्त थे। ये सब भक्त महाप्रभुके साथ नीलाचलमें 
रहे॥5॥ 


काशीप्रवासी-() चन्द्रशेखर, 
(2) तपनमिश्र, (3) श्रीरघुनाथ भट्ट :- 
वाराणसी-मध्ये प्रभुर भक्त तिनजन। 
चन्द्रशेखर वैद्य, आर मिश्र तपन॥॥52॥ 


92 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


रघुनाथ भट्टाचार्य-मिश्रेर नन्दन। 
प्रभु यबे काशी आइला देखि' वृन्दावन॥ 53॥ 


चन्द्रशेखर-गृहे कैल दुइमास वास। 
तपन-मिश्रेर घरे भिक्षा दुइ मास॥ 54॥ 


अनुवाद-चन्द्रशेखर वैद्य, तपन मिश्र और उनके 
पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, वाराणसीमें महाप्रभुके ये तीन 
भक्त थे। महाप्रभु वृन्दावनके दर्शनके पश्चात्‌ जब 
काशी आये थे, तब वे चन्द्रशेखरके घरमें दो महीने 
तक रहे और उस कालमें वे तपन मिश्रके घर भिक्षा 
(प्रसाद) ग्रहण करते थे॥52-54॥ 

अनुभाष्य--तपनमिश्र'-महाप्रभु जब (पूर्व) बड़ाल 
(वर्तमान बड़लादेश) में गये थे, तब इन्होंने उनसे 
साधन और साध्यतत्त्वके विषयमें जिज्ञासा की और 
महाप्रभुसे हरिनाम ग्रहण किया। बादमें महाप्रभुकी आज्ञासे 
ये काशीमें वास करने लगे। महाप्रभुने काशीवासकालमें 
इनके घर भिक्षा करना (प्रसाद सेवन) स्वीकार किया 
था॥ 52॥ 

श्रीरघुनाथ भट्टका विवरण :- 

रघुनाथ बाल्ये कैल प्रभुर सेवन। 
उच्छिष्ट-मार्जज आर पाद-सम्बाहन॥ 55॥ 


बड़ हैले नीलाचले गेला प्रभुर स्थाने। 
अष्टमास रहिल भिक्षा देन कोन दिने॥56॥ 


प्रभुर आज्ञा पाजा वृन्दावनेरे आइला। 
आसिया श्रीरूप-गोसाजिर निकटे रहिला॥ 57॥ 


तौर स्थाने रूप-गोसाजि शुनेन भागवत। 
प्रभुर कृपाय तेहो कृष्णप्रेमे मत्त॥58॥ 


अनुवाद-जब महाप्रभु तपन मिश्रके घरमें रहे थे, 
तब रघुनाथ भट्ट छोटे बालक थे। उन्होंने महाप्रभुके 
बर्तन माजने और उनके पाद सम्बाहन करनेकी सेवा 
कौ थी। बड़े होनेपर वे महाप्रभुके पास नीलाचल गये 
और वहाँ आठ महीने रहे। इस समयमें वे कभी-कभी 


महाप्रभुको प्रसाद निवेदन करते थे। महाप्रभुकी आज्ञा 
पाकर वे वृन्दावन आ गये। श्रीरूप गोस्वामी उनके 
स्थानपर आकर उनसे भागवत सुनते थे। महाप्रभुकी 
कृपासे वे सदा कृष्णप्रेममें मत्त रहते थे॥55-58॥ 


अनुभाष्य-- रघुनाथ भट्टाचार्य-ये छह गोस्वामियोंमें 
अन्यतम और तपन मिश्रके पुत्र थे। लगभग [425 
शकाब्दमें इनका जन्म हुआ था। भागवत शास्त्रमें इनकी 
विशेष निपुणता थी। (चैःचः अन्त्यलीला, तेरहवाँ 
परिच्छेद)- 


“रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण। 

येह रान्धे सेह हय अम्ृत-समान॥ 

परम सन्तोषे प्रभु करेन भोजन। 

प्रभार अवशिष्ट पात्र भ्डेर भ्रक्षण॥ 
अष्टमास रहि' प्रभु भट्टे विदाय दिल। 
विवाह ना करिह बलि' निषेध करिल॥ 
वृद्ध मातापिता याइ” करह सेवन। 
वेष्णव-पाश भागवत कर अध्ययन॥ 
पुनरापि एकबार आसिह नीलाचले।' 

एत बलि' कण्ठमाला दिल ताँर गले॥” 
*चारि वत्सर घरो पिता-मातार सेवा केल। 
वैष्णव-पण्डित-ठाँ३ भागवत पड़िल॥ 
पिता-माताय काशी पाइले उदासीन हजा। 
पुनः प्रभुर ठाँह आइला गृहादि छाड़िया॥ ” 
“आमार आज्ञाय, रघुनाथ, याह वृन्दावने। 
ताँहा याजा रह रूप-सनातन-स्थाने ॥ 
भागवत पड़, सदा लह कृष्णनाम। 

अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण भगवान्‌ ॥ 

एत बलि' प्रथु ताँरे आलिड्रन केला। 
प्रभुर कृपाते कृष्णप्रेममत्त हैला॥ 

चौद्ृह्ात जगन्नाथेर तुलसीर माला। 

सेह माला, छुटापान प्रभु ताँरे दिला॥” 
“रूप-गोसाजिर सभाय करे भागवत पठन। 
भागवत पड़िते आउलाय ताँर मन॥ 
पिकस्वर कण्ठ, ताते रागेर विभाग। 

एक श्लोक पड़िते फिराय चारि राग॥ 
निज-शिष्ये कहि' गोविन्देर मन्दिर कराइल। 
वशी-मकर-कुण्डलादि थ्रूषण कारें! दिल॥ 
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ग्रा्यवार्ता ना शुने, ना कहे जिह्ाय। 
कृष्णकथा-पूजादिते अष्टप्रहर याय॥ 
वेष्णवेर निन्द्यकर्म नाहि पाड़े काणे। 
सबे कृष्णमजन करे,-एइमात्र जाने॥ ” 

“रघुनाथ भट्ट भोजन बनानेमें अति निपुण थे। ये 
जो कुछ भी बनाते थे, वह अमृतके समान होता था। 
महाप्रभु परम सन्‍्तोषके साथ इनका बनाया भोजन 
करते थे और उनका उच्छिष्ट प्रसाद ये पाते थे। आठ 
महीने नीलाचलमें रहनेके बाद महाप्रभुने इन्हें वहाँसे 
विदा किया और विवाह करनेसे निषेध किया। महाप्रभुने 
इन्हें वृद्ध माता-पिताके पास रहकर उनकी सेवा करने 
और वैष्णबोंसे भागवत श्रवण करने तथा पुनः एक 
बार नीलाचल आनेकी आज्ञा दी। यह कहकर महाप्रभुने 
अपने गलेको माला उनके गलेमें डाल दी। “घर 
जाकर इन्होंने चार वर्ष माता-पिताकी सेवा की और 
वैष्णव-पण्डितसे भागवत पढ़ी। माता-पिताके देहावसानके 
बाद ये जगतके प्रति उदासीन हो गये और घर 
छोड़कर पुनः महाप्रभुके पास नीलाचल आये।” “(महाप्रभुने 
कहा-) मेरी आज्ञा है कि तुम वृन्दावन जाओ और 
वहाँ रूप-सनातनके पास रहो। वहाँ भागबतका पाठ 
करना और सदा कृष्णनाम करना। इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुमपर शीघ्र ही कृपा करेंगे। यह कहकर 
महाप्रभुने इनका आलिड्जन किया। महाप्रभुकी कृपासे ये 
कृष्णप्रेममें मत्त हो गये। महाप्रभुने इनको जगन्नाथजीके 
पान-सुपारी और चौदह हाथ लम्बी तुलसीकी माला 
दी।” “ये रूप गोस्वामीकी सभामें भागवतका पाठ करते 
थे और पाठ करते समय इनका हृदय विगलित हो 
जाता था। इनका कण्ठ बहुत मधुर था और इनको 
रागोंकी विशेष जानकारी थी। वे एक श्लोकको चार 
विभिन्न रागोमें गाते थे। इन्होंने अपने एक शिष्यको 
आज्ञा देकर उनके द्वारा श्रीगोविन्ददेवजीके मन्दिरका 
निर्माण करवाया था। श्रीगोविन्ददेवकी वंशी, मकर-कृण्डलादि 
आभूषणादि इन्होंने अर्पित किये थे। वे कभी भी 
ग्राम्यवार्ता न करते थे और न ही सुनते थे। कृष्णकथा 
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और पूजा आदिमें इनके आठों प्रहर व्यतीत होते थे। 
ये कभी भी वैष्णवकी निन्दा नहीं सुनते थे और इनकी 
उत्तम भागवतकी दृष्टि थी, जिस कारण ये सभीको 
श्रीकृणका ही भजन करते हुए देखते थे। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 85वाँ श्लोक)- 
“रघुनाथाख्यको भट्ट: पुरा या रागमअरी॥85(क)।” 
“पूर्वकालकी रागमज्जरी ही रघुनाथ भट्ट कहलाते 
हैं।”॥ 53-58 ॥ 
इति अनुभाष्ये दशम परिच्छेद। 
दसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
शाखा-प्रशाखाओंके क्रमसे असंख्य गौरभक्तोंके 
द्वारा त्रिभुवबनका उद्धार :- 
एइमत संख्यातीत चैतन्य-भक्तगण। 
दिडम्मात्र लिखि, सम्यक्‌ ना याय कथन॥ 59॥ 


एकैक-शाखाते लागे कोटि कोटि डाल। 
तार शिष्य-उपशिष्य, तार उपडाल॥ 60॥ 


सकल भरिया आजछे प्रेम-फूल-फले। 
भासाइल त्रिजगत्‌ कृष्णप्रेम-जले॥ 6॥ 
एक एक शाखार शक्ति अनन्त महिमा। 
सहस्र वदने' यार दिते नारे सीमा॥62॥ 
संक्षेप कहिल महाप्रभुर भक्तगण। 

समग्र बलिते नारे 'सहस्न-वदन ॥ 63 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीचैतन्य महाप्रभुके भक्तोंकी 
संख्या अनन्त है। मैंने केवल उनका दिग्दर्शनमात्र 
करवाया है, सम्पूर्ण रूपसे तो उनका वर्णन करना 
सम्भव ही नहीं है। एक-एक शाखापर करोड़ों-करोड़ों 
डालें हैं और उनके शिष्य-उपशिष्य उनकी उपडालें हें। 
सभी शाखाएँ, डालें और उपडालें प्रेमरूप फूल और 
फलोंसे लदी हैं, जिन्होंने त्रिभुबनको कृष्णप्रेमके जलमें 
डुबो दिया है। एक-एक शाखाकी शक्तिकी महिमा 
अनन्त है, सैंकड़ों मुखोंसे भी जिनका गान नहीं किया 
जा सकता है। संक्षेपमें मैंने महाप्रभुके भक्तोका वर्णन 
किया है, सम्पूर्ण वर्णन तो (अनन्त शेष) अपने सैंकड़ों 
मुखोंसे भी नहीं कर सकते॥59-63॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 64॥ 


इति श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृते आदिलीलायां 
मूलस्कन्ध-शाखावर्णन॑ नाम दशम परिच्छेद:। 


अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको 


कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचेतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥64॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृतमें आदिलीलाका 'मूलस्कन्धकी 
शाखाका वर्णन नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 
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ग्यारहवें अध्यायका कथासार-इस अध्यायमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके परिकरोंका वर्णन है। (अमृतप्रवाह 
भाष्य) 

श्रीनित्यानन्द प्रभुके गणोंके प्रति नमस्कार :- 
नित्यानन्द-पदाम्भोज-भृड़ान्‌ प्रेममधुन्मदान्‌। 
नत्वाखिलान्‌ू तेषु मुख्या लिख्यन्ते 
कतिचिन्मया॥ ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-प्रेमरूप मधुपानमें उन्मत्त श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके चरणकमलोंके समस्त भ्रमरोंको नमस्कार करके 
उनमेंसे कुछ मुख्य भक्तोके नाम उल्लेख कर रहा 
हूँ॥॥ 


अनुभाष्य-प्रेममधुन्मदान्‌ (प्रेम एब मधु तेन उन्मदान्‌) 
अखिलानू (सर्वान) नित्यानन्दपदाम्भोजभृड़ान्‌ (प्रभुपादपद्मभ्रमवान) 
नत्वा (प्रणम्य) तेषु (भक्तेषु) कतिचित्‌ मुख्याः [भक्ताः] मया 
लिख्यन्ते। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 


जय जय महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य। 
तौहार चरणाश्रित येइ, सेइ धनन्‍्य॥2॥ 


जय जय श्रीअद्वैत, जय नित्यानन्द। 
जय जय महाप्रभुर सर्वभक्तवृन्द॥3॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी जय हो। जिन्होंने 
उनके चरणोंका आश्रय ग्रहण किया है, वे धन्य हैं। 
श्रीअद्वैताचा्यकी जय हो, श्रीनित्यानन्द प्रभुकौ जय हो। 
महाप्रभुके सभी भक्तोंकी जय हो॥2-3॥ 


नित्यानन्द-स्कन्धकी शाखाका वर्णन :- 
तस्य श्रीकृष्णचैतन्य-सत्प्रेमामरशाखिनः। 
ऊर्ध्वस्कन्धावधूतेन्दोः शाखारूपान्‌ गणान्रूम: ॥4॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णचेतन्यरूप प्रेम कल्पवृक्षके 
ऊपरी स्कन्धरूप श्रीअवधूत नित्यानन्दचन्द्रकी शाखारूप 
सभी भक्तोको मैं नमस्कार करता हूँ॥4॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णचैतन्यसत्प्रेमामरशाखिनः (श्रीकृष्णचैतन्य 
एव सतः नित्यस्थितस्य प्रेमामरव्‌ क्षल्य गौरनामधेयस्य 
अविनाशिनस्तरो: तस्य) अर्ध्वस्कन्धावधूतोन्दो: (उर्ध्वस्कन्धरूपः 
नित्यानन्दप्रभु एव इन्दु चन्द्र तस्थ) शाखारूपान्‌ गणान्‌ 
(शाखारूपगणान) नुमः (नमस्कुर्म:)। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥4॥ 


श्रीनित्यानन्द-वृक्षेर स्कनध-गुरुतर। 
ताहाते जन्मिल शाखा-प्रशाखा विस्तर॥ 5॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु भक्तिवृक्षके दो स्कन्धों 
(श्रीनित्यानन्द और श्रीअद्वैताचार्य) में प्रधान स्कन्ध हैं। 
उनसे बहुतसी शाखाएँ और उपशाखाएँ निकलीं॥5॥ 


महाप्रभुकी इच्छासे नित्यानन्द-शाखाको 
वृद्धि और प्रधानता :- 


मालाकारेर इच्छा-जले बाड़े शाखागण। 
प्रेम-फूल-फले भरिं' छाइल भुवन॥6॥ 

अनुवाद-माली (श्रीचैतन्य महाप्रभु) के इच्छारूपी 
जलसे ये शाखाएँ-उपशाखाएँ बढ़कर असीम हो गयीं 
और इन्होंने प्रेमरूपी फलों-फूलोंसे सारे जगत्‌को ढक 
लिया॥ 6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-'मालाकारेर'-श्रीमहाप्र भुकी ॥ 6॥ 


असंख्य अनन्त गण के करु गणन। 
आपना शोधिते कहि मुख्य मुख्य जन॥7॥ 


अनुवाद-शाखा-उपशाखारूपी भक्त असंख्य हें, 
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जिनकी गणना कौन कर सकता है? अपना शोधन 
करनेके लिये उनमेंसे मुख्य-मुख्य भक्तोके विषयमें कह 
रहा हूँ॥7॥ 


(।) श्रीवीरचन्द्र गोसाई-शाखा :-- 
श्रीवीरभद्र गोसाजि--स्कन्ध-महाशाखा। 
तार उपशाखा यत, असंख्य तार लेखा॥8॥ 


अनुवाद--ित्यानन्दप्रभु रूपी स्कन्‍्धकों महाशाखा 
श्रीवीरभद्र गोसाईं हैं, जिनकी असंख्य उपशाखाएँ हैं, उन 
सबका वर्णन करना सम्भव नहीं है॥8॥ 

अनुभाष्य--श्रीवीरभद्र गोसाजि'-ये श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
पुत्र थे, जिन्होंने वसुधाके गर्भसे जन्म ग्रहण किया और 
जाह्वा-माताके शिष्य थे। (श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका 67वाँ 
श्लोक)- 

सर्डर्षणस्य यो व्यूह: पयोग्धिशायिनामकः। 

स॒ एव वीरचन्द्रो<धूच्चेतन्याभिन्नविग्रह: ॥ 67॥ ” 

“श्रीसड्रर्षणके अंशरूप जो क्षीरोदशायी विष्णु हैं, वे 
ही अब श्रीचैतन्य-अभिन्न विग्रह श्रीवीरचन्द्र हैं।” 

श्रीवीरभद्रने हुगली जिलाके अन्तर्गत झामटपुर 
ग्रामके निवासी अपने शिष्य यदुनाथाचार्यकी पत्नी 
विद्युन्माला (लक्ष्मी) के गर्भसे जन्मीं श्रीमतीसे और 
उनकी पालित कन्या नारायणीसे विवाह किया 
(भक्तिरत्नाकरकी ॥3वीं तरड़ द्र॒ष्टव्य है)। इनके तीन 
शिष्य-गोपीजनवल्लभ, रामकृष्ण और रामचन्द्र इनके 
पुत्र कहे जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। सबसे छोटे रामचन्द्र 
खड़दहमें वास करते थे। वे शाण्डिल्य-गोत्रिय शुद्धश्रोत्रिय 
वटव्याल॑ थे। सबसे बड़े गोपीजनवल्‍लभ वर्धमान 
जिलामें मानकरके पास लता' ग्राममें और मझले 
रामकृष्ण मालदहके पास गयेशपुरमें वास करते थे। 
यदि इन तीनोंका गोत्र और ग्राम एक ही होता, तो इन्हें 
वीरभद्रके निज पुत्र माननेमें कोई भी सन्देह नहीं 
करता। रामचन्द्रके चार पुत्र थे; ज्येष्ठ पुत्र राधामाधवके 
तीसरे पुत्र यादवेन्द्र थे और उनके पुत्र नन्दकिशोर, 
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उनके पुत्र निधिकृष्ण, उनके पुत्र चेतन्यचाँद, उनके पुत्र 
कृष्णमोहन, उनके पुत्र जगन्मोहन, उनके पुत्र व्रजनाथ 
और उनके पुत्र परलोकगत श्यामलाल गोस्वामी थे॥8॥ 


उनकी महिमा-स्वयं विष्णु होते हुए भी 

बैष्णवके समान चेष्टा :- 
कहाय महाभागवत। 

वेदधर्मे रत॥9॥ 


ईश्वर हइया 
वेदधर्मातीत हजञा 


अनुवाद-यद्च॒पि श्रीवीरभद्र स्वयं ईश्वर हैं, तथापि 
वे स्वयंको महाभागवत कहते थे। ईश्वर वेदोंके 
नियमोंसे अतीत हैं, तो भी वे वेदधर्मका दृढ़तासे पालन 
करते थे॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-वीरचन्द्र प्रभु-श्रीसड़र्षणके जो 
पयोब्धिशायी व्यूह हैं, उसीके ही स्वरूप साक्षात्‌ ईश्वर 
होकर भी अपनेमें वेष्ण अभिमान रखते थे॥9॥ 


अन्तरे ईश्वर-चेष्टा, बाहिरे निर्दम्भ। 
चैतन्यभक्ति-मण्डपे तेँहों मूलस्तम्भ॥0॥ 


अद्यापि याँहार कृपा-महिमा हडइते। 
चैतन्य-नित्यानन्द गाय सकल जगते॥॥॥ 


सेइ वीरभद्र-गोसाजिर चरण-शरण। 
यौँहार प्रसादे इय अभीष्ट-पूरण॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुके द्वारा स्थापित 
भक्तिमण्डपके वे मुख्य स्तम्भ हैं। भीतर उन्हें ईश्वर 
होनेका ज्ञान था और उसके अनुरूप उनकी चेष्टाएँ भी 
थीं, परन्तु उनके बाह्य आचरणमें ऐसा कोई अभिमान 
नहीं था। यह उनकी कृपाकी ही महिमा है, जिसके 
कारण आज समस्त जगत्‌ श्रीचैतन्य-नित्यानन्दके नामोंका 
कीर्तन कर रहा है। मैं उन श्रीवीरभद्र गोसाईके 
चरणकमलोंको शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी कृपासे 
सभी मनोभीष्ट पूर्ण होते हैं। (इसलिये श्रीचेतन्यचरितामृतकी 
रचनारूपी मनोभीष्ट भी अवश्य पूर्ण होगा)॥2॥ 


(2) ठाकुर अभिराम (गोपाल-), (3) दास गदाधर :- 
श्रीरामदास आर, गदाधर दास। 
चैतन्य-गोसाजिर भक्त रहे तौँर पाश॥॥3॥ 


अनुवाद-श्रीरामदास और श्रीगदाधर दास, ये दोनों 
ही चैतन्य महाप्रभुके भक्त थे और वे उनके पास 
(नीलाचलमें) रहते थे॥॥3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--रामदास--अभिराम दास॥3॥ 


अनुभाष्य-गदाधर दास'--चेैःचः आदिलीला, ॥0/53 
संख्या द्र॒ष्टव्य है। 


'श्रीरमदास (अभिराम)-ठाकुर अभिराम, श्रीनित्यानन्द 
प्रभु जिनके प्राण हैं, बारह गोपालोंमें अन्यतम ब्रजके 
'श्रीदाम' सखा हैं। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ।26वाँ श्लोक)- 

“पुरा श्रीदाम-नामासीदभिरामो5धुना महानू। 
द्वत्रिंशता जनैरेव वाह्मय काष्ठमुवाह यः॥/26॥ ” 

“पूर्वकालमें जो महात्मा श्रीदाम थे, वे ही अब 
अभिराम हुए हैं। ये बत्तीस लोगोंके द्वारा वहनयोग्य 
लकड़ीको अकेले ही उठाकर (वंशीके जेसे) धारण 
कर लेते थे।” चेःचः आदिलीला, 0/।6-8 संख्या 
द्रष्टव्य है। 


भक्तिरत्ताककौ चौथी तरड़्में श्रील अभिराम 
ठाकुरकी कथाका वर्णन है। अभिराम ठाकुर पाषडियोंका 
दलन करनेवाले श्रीनित्यानन्दके आदेशसे आचार्य और 
भक्तिधर्म-प्रचारक बने। 

“अभिराम गोस्वामीर प्रताप ग्रचण्ड। 
याँरे देखि' काँपे सदा दुर्जय पाषण्ड॥ 
नित्यानन्द-आवेशे उन्मत्त निरन्तर। 
जगते विदित यार कृपा मनोहर॥ ” 

“अभिराम ठाकुरका ऐसा प्रचण्ड प्रताप था जिसके 
कारण इन्हें देखते ही दुर्नय पाषण्डी भी थर-थर कॉपते 
थे। ये श्रीनित्यानन्दके आवेशमें सदा उन्मत्त रहते थे। 
इनकी मनोहर कृपा समस्त जगतूमें विदित है।” इनके 
प्रणाम करने मात्रसे विष्णुशिला अथवा बिष्णु-विग्रहके 
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अतिरिक्त अन्य सभी शिलाएँ अथवा मूर्तियाँ टुकड़े-टुकड़े 
होकर चूर्ण-विचूर्ण हो जाती थीं, ऐसी मान्यता अभी भी 
प्रचलित है। 

खाना अथवा द्वारकेश्वर नदीके तटपर स्थित 
कृष्णनगर जिसे 'खानाकुल कृष्णनगर' कहते हैं, वहाँ 
अभिराम ठाक्रका श्रीपाट है। मन्दिरके बाहरी द्वारके 
निकट एक बकुलका वृक्ष है, इसलिये इस स्थानको 
'सिद्धबकुलकुज्ज' कहते हैं। ऐसा सुना जाता है कि 
अभिराम ठाकुर यहाँ आकर इस स्थानपर सबसे पहले 
बैठे थे। 


श्रीमन्दिरमें अर्चाविग्रहके रूपमें श्रीबलदेव, श्रीमदनमोहन 
(अकेले श्रीकृष्)) और एक सवा हाथ ऊँचा और एक 
हाथ चौड़ा कसौटी पत्थर है, जिसपर वस्त्रहरणलीला, 
कदम्ब वृक्ष, यमुना और बछड़ोंके साथ श्रीगोपीनाथका 
विग्रह खुदा हुआ है। इसके अतिरिक्त नृत्यवेशमें 
अभिराम ठाकुरकी एक मूर्ति और श्रीव्रजवल्लभ 
(युगल)-मूर्ति सिंहासनपर विराजमान है। इसके अतिरिक्त 
श्रीशालग्राम और श्रीगोपालमूर्ति भी है। यह किवदन्ती 
प्रचलित है कि इस मन्दिरके सामने स्थित कुण्डको 
खोदते समय इन श्रीगोपीनाथका विग्रह मिला था। तबसे 
उस कृण्डका नाम 'अभिरामकृण्ड' है। मन्दिरमें जहाँ 
श्रीविग्रह विराजमान हैं, उसके ठीक दक्षिणमें एक 
पुरातन नवरत्न-मन्दिर है। मन्दिरके उच्च स्थानमें एक 
पत्थकके पटलपर खुदा हुआ है कि इस मन्दिरका 
निर्माण 8। सालमें हुआ था। इसमें मन्दिर निर्माताके 
नामका कोई उल्लेख नहीं है। सुना जाता है कि 
निकटके गॉँवके परलोकगत 'नछिरामसिंह गइला' नामक 
एक व्यक्तिने इस मन्दिरका निर्माण कराया था। मन्दिर 
निर्माणसे पूर्व श्रीविग्रह विराजमान थे और उनकी 
सेवा-पूजा इस स्थानपर फूसके बने घरमें होती थी। 
श्रीगोपीनाथजीके मन्दिरके उत्तरमें स्थानीय कायस्थ चौधुरी 
लोगोंके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीराधावल्लभजीका प्राचीन मन्दिर 
है। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
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वर्तमान मन्दिरके पत्थर-पटलपर खुदा है- 
“श्रीश्रीगोपीनाथनीका सन 29 वर्ष माघ मासमें मन्दिर 
तैयार। सन 308 वर्ष वेशाख मासमें मरम्मत।” सुना 
जाता है, हुगली जिलाके आरामबाग थानाके माधवपुरवासी 
परलोकगत पुण्डरीकाक्ष राय-नामक एक व्यक्तिने वह 
निर्माण करया था। पुराने मन्दिरके सामने एक विशाल 
पक्का नाट्य मन्दिर है। मेदिनीपुर जिलाके धीरव लोगोंने 
263 सालमें इस नाट्य मन्दिरका निर्माण करवाया, 
समयसे उसके टूटनेपर ॥320 सालमें पुनः उसका 
संस्कार करवाया। 

सेवाइतोसे प्राप्त जानकारीके अनुसार श्रील अभिराम 
ठाकुरके समयसे ही यहाँ पके चावलोका भोग लगाया 
जाता है, यहाँ तक कि मूड़ीका भी भोग लगाया जाता 
है। और एक नयी प्रथा यह है कि ठाकुरको शयन 
देते समय मन्दिरके पट खुले रहते हैं और सबके 
सामने शयन दिया जाता है। आजकल प्रातःकालमें 
ठाकुरकी मड़ल-आरती करनेकी यहाँ प्रथा नहीं है। 

यह भी कहा जाता है कि मन्दिरके भीतर एक 
लोहेके सन्दूकमें श्रील अभिराम ठाकुरका प्रसिद्ध 
'श्रीजयमड़्ल' चाबुक है। सभी सेवाइतोंने उस सन्दूकमें 
अपना ताला लगा रखा है। वह चाबुक दो हाथ लम्बा 
और जरीसे जड़ा हुआ है। सभी सेवाइतोंकी सहमतिसे 
ही महोत्सवोपर चाबुक बाहर निकाला जाता है। 
'श्रीजयमड़ल' चाबुकके विषयमें भक्तिरत्नाकर ग्रन्थकी 
चौथी तरड्में लिखा है कि अभिराम ठाकुर इस 
चाबुकसे जिसे भी मारते थे, उसमें श्रीकृष्णप्रेम उदित 
हो जाता था। एक बार श्रीनिवासाचार्य जब अभिराम-भवनमें 
आये, तब अभिराम ठाकुरने उनके शरीरसे तीन बार 
चाबुकका स्पर्श करवाया। उस समय अभिराम ठाकुरकी 
पत्नी मालिनी देवीने हँसते हुए उनका हाथ पकड़कर 
कहा-“ठाकुर | धैर्य रखो। श्रीनिवास अभी बालक है, 
आपके चाबुकके स्पर्शसे यह अधीर हो जायेगा।” 

हुगली जिलाके अन्तर्गत कृष्णनगर, आमता और 
बाँकुड़ा जिलाके अन्तर्गत विष्णुपुर, कोतलपुर आदि 


400 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


ग्रामोमे इनके वंशज (शौक्र या शिष्य-शाखागत 7) 
विद्यमान हं। 

रत्नेश्वरके शिष्य 'अभिरामदास' नामक किसी एक 
व्यक्तिने शाखा-निर्णय' ग्रन्थमं ठाकुर अभिराम' के 
शिष्योंके नामों और स्थानोंका विवरण इस प्रकार दिया 
है--(।) खानाकुलमें कृष्णदास ठाकुरका निवास; (वंश 
लुप्त है)। (2) कैयड़ नामक ग्राममें (वर्धभानसे ॥0 
मील दक्षिण-पश्चिमकी ओर) वेदगर्भ नामक भक्तका 
वास; इनके वंशधर अभी विग्रह सेवा कर रहे हैं। 
(3) बूड़न ग्राममें हरिदासका वास; (अन्य कोई विशेष 
जानकारी नहीं है)। (4) हेलाल (2) ग्राममें (खानाकुलसे 
लगभग दो मील उत्तर दिशाकी ओर, खानानदीके 
तटपर) पाखिया-गोपालदासका वास; अब वहाँ उनके 
समाजके नामसे एक छोटा टूटा हुआ मन्दिर है, परन्तु 
कोई विग्रह नहीं हैं। (5) मेदिनीपुर जिलाके रामजीवनपुरके 
निकट पाइकमालिटा (2?) ग्राममें गुम्फ-नारायण' का 
वास; इनके वंशधर अभी विद्यमान हैं। (6) सीतानगरमें 
दाड़िया मोहनका वास; (स्थान और पात्र, दोनोंके 
विषयमें कोई जानकारी नहीं है)। (7) मयनामुड़िमें 
(बॉँकूड़ामें) सत्ययाघवका वास; (इनके वंशधरोंकी भी 
कोई जानकारी नहीं है)। (8) सालिखाय (हावड़ाके 
निकट?) रजनी पण्डितका वास; (इनके वंशधरोंकी भी 
कोई जानकारी नहीं है)। (9) भाड़ामोड़ामें (तारकेश्वरसे 
लगभग चार मील उत्तर-पश्चिममें) सुन्दरानन्दका वास; 
इनके वंशधर अभी भी हैं। (0) द्वीपग्राममें कृष्णानन्द 
अवधूतका वास; इनका कोई वंश था अथवा नहीं, 
इसमें सन्देह है। (।॥) सोनातला (ली) ग्राममें (हुगली 
अथवा हावड़ा जिलामें 2) रड्रण-कृष्णदासका वास (वंश 
लुप्त है)। (॥2) मालदहमें मुरारि-दासका निवास; 
(इनके वंशधरोंका निवास अज्ञात है)। (3) पाणिहाटीमें 
मोहन ठाकुरका वास; (इनकी वंशावली अज्ञात है)। 
(।4) राधानगरमें (खानाकुल-कृष्णनगरके दक्षिणमें) यदु 
हालदारका वास; इनका वंश लुप्त हो जानेके कारण 
इनके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीबलरामकी सेवा अब श्रीगोपीनाथजीके 


साथ हो रही है। (।5) अनन्तनगरमें (खानाकुलके 
निकट) हरिमाधवका वास; वंश लुप्त है। 
(6) माहेशमें (श्रीरामपुरके निकट?) गोपालदासका 
वास; (वंश अज्ञात है)। (॥7) कोटरामें (खानाकुलके 
निकट) अच्युत पण्डितका वास; (इनके वंशधर वर्तमान 
हैं)। (8) पाटला ग्राममें लक्ष्मी-नारायणका वास; 
(वंश लुप्त है)। (9) पुरीमें गोपीनाथदासका वास 
(और कोई समाचार नहीं है)। (20) चूणाखालि 
परगणामें (माहेशके निकट) नन्दकिशोरका वास; (वंश 
अज्ञात है)। (2) पाता ग्राममें (वर्धभान जिलाके 
पाटुल?) विदुर ब्रह्मचारीका वास; वंश वर्तमान है। 
(22) बिनुपाड़ामें रामकृष्णका वास (स्थान और पत्र, 
दोनों अज्ञात हैं)। (23) गौराड़पुरमें (श्रीपाटसे लगभग 
चार मील उत्तर दिशामें) कमलाकरका वास, सामने 
निकट ही उनका समाज है और इनके वंशधर 
श्रीनिताइ-गौर विग्रहके सेवक हैं। (24) विश्वग्राममें 
बलराम ठाकुरका वास (स्थान और पात्र, दोनों अज्ञात 
हैं)। (24 ॥») श्रीनिवास आचार्यप्रभु (अभिराम ठाकुरके 
अति प्रिय और स्नेह कृपापात्र थे, तो भी उनको आधा 
शिष्य कहा गया है, इससे यह बोध होता है कि वे 
उनके दीक्षित शिष्य नहीं थे)। चैत्र-कृष्ण सप्तमी 
तिथिमें महोत्सबके उपलक्ष्यमें उस स्थानपर बहुत लोग 
एकत्रित होते हैं॥।3॥ 


श्रीनिताइके साथ दोनोंका गौड़देशमें प्रचार :-- 
नित्यानन्दे आज्ञा दिल यबे गोड़े याइते। 
महाप्रभु एड दुइ दिला तार साथे॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने जब श्रीनित्यानन्द प्रभुको गौड़देश 
जानेकी आज्ञा दी, तब इन दोनोंको उनके साथ भेजा 
था॥ 4॥ 


(4) माधव और (5) वासुधघोष ठाकुर :- 
अतएव दुइगणे दुँहार गणन। 
माधव, वासुदेव घोषेर एड विवरण॥5॥ 
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अनुवाद-इसलिये इन दोनोंकी गणना महाप्रभु और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके गणोंमें होती है। माधव और 
वासुदेव घोषके सम्बन्धमें भी यही कहा जाता है॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ये दोनों (रामदास और 
श्रीगदाधरदास) श्रीनित्यानन्द प्रभुके पार्षद स्वरूप हैं। 
जिस समय महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको गौड़देश 
जानेकी आज्ञा दी थी, तब रामदास और श्रीगदाधर 
दासको भी साथ जानेके लिये कहा था। इसलिये इन 
दोनोंकी गणना एक बार महाप्रभुके गणोंमें हुई और 
फिर श्रीनित्यानन्द प्रभुके गणोंमें भी हुई। इसी प्रकार 
माधव और वासुघोषकी गणना भी दोनोंके गणोंमें होती 
है॥ ।4-5॥ 


अनुभाष्य-गोविन्दघोष-गोविन्द्घोष-ठाकुरके अति 
प्रियतम विग्रह श्रीगोपैनाथ अभी भी वर्धमान जिलाके 
अन्तर्गत दाँहाट और पाटुलीके निकट अग्रद्वीपमें 
विराजमान हैं। पितृश्राद्धमें पुत्रके समान भक्तकी अप्रकट 
तिथिपर पिण्ड प्रदान करते हैं। नदिया कृष्णनगरके 
राजवंशके तत्त्वाधानमें श्रीगोपीनाथनीकी सेवा हो रही 
है। प्रतिवर्ष कृष्णनगरमें वैशाखके महीनेमें 'बारदोल' के 
समय अन्य ग्यारह श्रीविग्रहोके साथ श्रीगोपीनाथको भी 
राजधानीमें लाया जाता है और दोलके बाद पुनः 
अग्रद्वीपमें ले जाया जाता है। 

'वासुघोष---वासुघोषकी पदावलीमें प्राकृत-सहजियोके 
इन्द्रिय-तृप्तिकर बहुतसे गौरनागरीपद प्रक्षिप्त हुए हैं 
(बादमें जोड़े गये हैं)। वास्तवमें ये पद विप्रलम्भरसिक 
गौरभक्त वासुधोषके पद नहीं हैं और हो भी नहीं 
सकते। साधकोंको अपने कल्याणके लिये इन (प्रक्षिप्त) 
पदोंका सावधानीपूर्वक वर्जन करना चाहिये। (चैःचः 
आदिलीला 0/॥5 संख्या द्रष्टव्य है)॥5॥ 


अभिरामकी लीला :- 
रामदास-मुख्यशाखा, सख्य-प्रेमराशि। 
षोलसाज्लेर काष्ठ ये तुलि' कैल वॉशी॥॥6॥ 
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अनुवाद-रामदास मुख्य शाखा थे और वे सख्यप्रेमकी 
निधि थे। वे बत्तीस लोगोेंके द्वारा उठाये जानेवाले 
बाँसको वंशीकी भाँति उठाकर चलते थे॥॥6॥ 


दास-गदाधरकी अलौकिक चेष्टाएँ :-- 
गदाधर दास गोपाभावे पूर्णानन्द। 
यार घरे दानकेलि कैल नित्यानन्द॥7॥ 


अनुवाद-श्रीगदाधर दास गोपीभावमें पूर्ण आनन्दमें 
डूबे रहते थे। इनके घरमें श्रीनित्यानन्द प्रभुने दानकेलि 
लीलामें अभिनयके द्वारा नृत्य किया था॥7॥ 


माधवघोषका कीर्तन :- 
श्रीमाधव घोष--मुख्य कीरत्तनीयागणे। 
नित्यानन्दप्रभु नृत्य करे यार गाने॥8॥ 


अनुवाद--श्रीमाधवघोष कीर्तनीयोंमें प्रमुख थे। इनके 
गानपर श्रीनित्यानन्द प्रभु नृत्य करते थे॥8॥ 


वासुघोषका कीर्तन :- 
वासुदेव-गीते करे प्रभुर वर्णने। 
काष्ठ-पाषाण द्रवे याहार श्रवणे॥9॥ 


अनुवाद-वासुदेव घोष अपने गीतोंमें महाप्रभुको 
महिमाका गान करते थे, जिसे सुनकर काष्ठ-पत्थर भी 
पिघल जाते थे॥॥9॥ 


(6) मुरारि-चैतन्यदास :- 
मुरारि-चैतन्यदासेर अलौकिक-लीला। 
व्याप्र-गाले चड़ मारे, सर्प-सने खेला॥20॥ 


अनुवाद-मुरारि-चैतन्यदासकी लीलाएँ अलौकिक 
थीं, वे कभी बाघके गालपर थप्पड़ मारते थे ओर कभी 
सॉपके साथ खेलते थे॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-'मुरारि-चैतन्यदास--इनका जन्म 
वर्धमान जिलेमें सर-वृन्दावनपुर ग्राममें हुआ था। 
नवद्वीप-धामके अन्तर्गत मोदद्रुम या माउगाछि-ग्राममें 
आकर इनका नाम 'शार्क (सारड्र) मुरारिचैतन्यदास 
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हुआ था। इनकी वंशावली अभी भी सर' के पाटपर 
निवास करती है॥20॥ 
अनुभाष्य- मुरारिचैतन्यदास'-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, 

पाँचवाँ अध्याय)- 

“बाह्य नाहि श्रीचेतन्यदासेर शरीरे। 

व्याप्र ताड़ाइया यान वनेर भितरे॥426॥ 

कखन चड़ेन सेइ व्याप्रेर उपरे। 

कुष्णेर प्रसादे व्याप्र लड़िते ना पारे ॥427॥ 

महा-अजगर सर्प लइ्! निजकोले। 

निर्भये चैतन्यदास थाके कुतुहले॥428॥ 

व्याप्रेर सहित खेला खेलेन निर्भय। 

हेन कृपा करे अवधूत महाशय॥429॥ 

चेतन्यदासेर आत्मविस्पृति सर्वथा। 

निरन्तर कहेन आनन्दे मनःकथा ॥ 43॥ 

दुह तिन दिन मज्जि' जलेर भितरे। 

थाकेन, कोथाओ दुःख ना हय शरीरे॥432॥ 

जड़प्राय अलक्षित वेश-व्यवहार। 

परम उद्घाम सिंह-विक्रम अपार ॥ 493 ॥ 

चैतन्यदासेर यत भक्तिर विकार। 

कत वा कहिते पारि,-सकलि अपार॥434॥ 

योग्य श्रीचेतन्यदास मुरारि पण्डित। 

याँर बातासेओ कृष्ण पाइये निश्चित ॥435॥ 

“श्रीचेतन्यदासको शरीरकी बाह्य सुध-बुध नहीं 

रहती थी। वे कभी वनमें जाकर बाघका पीछा करते 
थे और कभी उसके ऊपर चढ़ जाते थे। श्रीकृष्णकी 
कृपासे वे बाघ कभी भी उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं 
कर पाते थे। कभी वे निर्भीक होकर महा-विषधर 
सर्पको अपनी गोदमें ले लेते थे। वे निर्भीक होकर 
बाघोंके साथ खेलते थे। इस प्रकार अवधूत महाशय 
(श्रीनित्यानन्द प्रभु) उनपर कृपा करते थे। उन्हें अपनी 
स्मृति भी नहीं रहती थी और सदा आनन्दसे अपने 
मनकी कथा कहते थे। कभी वे दो-तीन दिन तक 
जलके भीतर डूबकर रहते थे, तो भी उनके शरीरमें 
कोई भी कष्ट नहीं होता था। वे जड़की भाँति 
अलक्षित रूपसे ये सब व्यवहार करते थे, उनपर 
किसीका नियन्त्रण नहीं था और सिंहके समान उनका 


अपार विक्रम था। चैतन्यदासमें जो भक्तिके जो विकार 
उदित होते थे, वे अपार हैं, कितनोंका वर्णन करूँ? 
श्रीचेतन्यदास मुरारि पण्डित ऐसे योग्य थे कि उनको 
स्पर्शकर आ रही बायुके स्पर्शसे ही जीबोको श्रीकृष्णप्रेमकी 
निश्चित ही प्राप्ति हो जाती थी॥“20॥ 


शुद्धभक्त ब्रजसखा ही श्रीनिताइके गण :- 
नित्यानन्दे:र गण यत,--सब ब्रजसखा। 
श्रुद्ध-वेत्र-गोपवेश, शिरे शिखिपाखा॥2।॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके सभी भक्त ब्रजलीलाके 
सखा हैं। वे हाथमें श्रढ़, वेत्र (छड़ी) और सिरपर 
मोरपंख धारणकर गोपवेशमें रहते थे॥2॥ 


अनुभाष्य-श्रीनित्यानन्द प्रभुके आश्रित जो भी भक्त 
थे, वे सभी ब्रजके सख्यरसके आश्रित हैं। उन सबका 
ही गोपाल-वेश था। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी पत्नी श्रीमती 
जाहवा-माता ब्रजकी अनड्रमज्जरी हैं और वे श्रीमती 
राधिकाकी छोटी बहन हैं। (श्रीगोरगणोद्देश-दीपिका 66वाँ 
श्लोक)- 
“केचित्‌ श्रीवसुधादेवीं कलावपि विवृण्वते। 
अनड्ुमञरीं केचिज्जाह्वीश्र प्रचक्षते। 
उभयन्तु समीचीन पूर्वन्यायात्‌ सतां मतम्‌॥66॥ ” 
“कलियुगमें कोई-कोई व्यक्ति श्रीबसुधादेवीेको और 
कोई-कोई श्रीजाहवादेबीको अनड्गमज्जरी कहते हैं। 
महात्माओंके मतसे पूर्वकथित न्याय अर्थात्‌ प्रकाश 
भेदके अनुसार दोनों विचार ही उचित हैं।” जाह्वा-माताके 
आश्रित भक्तोंकी गणना श्रीनित्यानन्दके गणोंमें ही होती 
है॥ 2॥ 


(7) रघुनाथ वैद्य :- 
रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय। 
यौहार दर्शने कृष्णप्रेमभक्ति हय॥22॥ 


अनुवाद-रघुनाथ वैद्य एक महान भक्त थे, जिनके 
दर्शनसे ही श्रीकृष्णमें प्रेमाभक्ति जाग्रत होती थी॥22॥ 
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(8) सुन्दरानन्द (गोपाल-2) :- 
सुन्दरानन्द--नित्यानन्देर शाखा, भृत्य मर्म। 
यार सज्ले नित्यानन्द करे ब्रजनर्म॥23॥ 


अनुवाद--सुन्दरानन्द श्रीनित्यानन्द प्रभुके अन्तरड्ढ 
सेवक थे, जिनके साथ श्रीनित्यानन्द प्रभु ब्रजभावमें 
हास-परिहास करते थे॥23॥ 

अनुभाष्य-(चै:भा: अन्त्यखण्ड, पाँचवाँ अध्याय)- 

“प्रेमरससमुद्र सुन्दरानन्द नाम। 
नित्यानन्दस्वरूपेर पार्षद-प्रधान ॥ 728 ॥ ” 

“सुन्दरानन्द प्रेमससके समुद्र हैं और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके प्रधान पार्षद हैं।” (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥27वाँ 
श्लोक)- 

“पुरा सुदामनामासीदद्य ठक्कुरसुन्दरः ॥22(क)॥ 7 

“पूर्वकालके सुदाम' नामक गोपाल अब सुन्दर 
ठाकुर हैं।” 

ये बारह गोपालोंमें अन्यतम सुदाम' हैं। इनका 
श्रीपाट यशोहर जिलाके महेशपुर ग्राममें है। इस 
स्थानपर प्राचीन स्मृतिचिह-स्वरूप केवल सुन्दरानन्दकी 
जन्मस्थलीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रीमन्दिर 
और श्रीविग्रहादि लगभग सौ वर्ष पूर्व ही प्रतिष्ठित हुए 
हैं। यहाँ श्रीश्रीराधावल्लभ और अ्रीश्रीराधारमणजीकी 
सेवा होती है। सुन्दरानन्द ठाकुर आजीवन अविवाहित 
रहे, इसलिये उनका कोई वंशज नहीं है। उनके 
जातिभ्राता और सेवायतके शिष्यवंश अभी वर्तमान हैं। 
वीरभूम जिलामें मड्लडिहि-ग्राममें सुन्दरानन्दके जाति-वंशज 
हैं। वहाँ श्रीश्रीबलरामजीकी सेवा होती है। सुन्दरानन्द 
ठाक्रके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीश्रीराधावल्लभ-दविग्रहको 
बहरमपुरके सैदाबाद गोस्वामी लोग ले गये थे, बादमें 
वर्तमान विग्रहकी प्रतिष्ठा हुई थी। अब महेशपुरके 
जमीन्दार महाशय लोग इनके सेवायत हैं। माघी-पूर्णिमाके 
दिन सुन्दरानन्द ठाकुरका तिरोभाव उत्सव मनाया जाता 
है॥23॥ 
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(9) कमलाकर पिप्पलाइ (गोपाल-3) :-- 
कमलाकर पिप्पलाइ--अलौकिक रीत। 
अलौकिक प्रेम तौर भुवने विदित॥24॥ 


अनुवाद-कमलाकर पिप्पलाइके प्रेमकी रीत अलौकिक 
थी। उनका अलौकिक प्रेम सम्पूर्ण जगतमे प्रसिद्ध 
है॥ 24॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कमलाकर पिप्पलाइके वंशज 
माहेशके श्रीजगन्नाथदेवके सेवक हैं॥24॥ 


अनुभाष्य-'कमलाकर पिप्पलाइ-(श्रीगौरगणोद्देश- 
दीपिका 28वाँ श्लोक)- 
“कमलाकरः पिप्पलाइनास्नासीदयो महाबलः ॥ 28 ॥ ” 


“महाबल नामक सखा अब कमलाकर पिप्पलाइ 
हैं।” इन्होंने माहेशमें श्रीजगन्नाथके विग्रहको प्रतिष्ठित 
किया था। इनके पुत्रका नाम चतुर्भुन था और उनके 
नारायण और जगन्नाथ दो पुत्र थे। नारायणके पुत्र 
जगदानन्द और उनके पुत्र राजीबलोचन थे। उस समय 
जगतन्राथदेवकी सेवाके लिये धनकी कमी रहती थी। 
060 बड्जब्दमें ढाकाके नवाब ओयालिश सा (सुजा?) 
ने श्रीजगन्नाथदेवको 85 बीघा जमीन प्रदान को। 
माहेशके डेढ़ कोस पश्चिममें जगन्नाथपुर ग्राममें यह 
जमीन है और श्रीजगन्नाथदेवके नामपर ही उस जमीनका 
नाम “जगन्नाथपुर हुआ है। 

ऐसी मान्यता है कि कमलाकरके छोटे भाई 
निधिपति पिप्पलाइ अपने बड़े भाईको खोजते हुए 
माहेश आये ओर उन्होंने कमलाकरको वहाँ देखा। वे 
किसी भी प्रकारसे उन्हें वापिस अपने घर लोटा ले 
जानेमें जब सफल नहीं हुए, तो वे अपने और अपने 
भाईके परिवारके साथ आकर माहेशमें ही रहने लगे। 

एक किवदन्ती है-“ध्रुवानन्द नामक एक उदासीन 
वैष्णवने पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें श्रीजगन्नाथदेवबकों अपने हाथोंसे 
भोजन बनाकर भोग लगानेकी प्रबल इच्छा की। रात्रिमें 
उन्होंने स्वप्नमें देखा कि श्रीजगन्नाथदेवने उनके सामने 
आविर्भूत होकर उनको गड़कके तटपर माहेश-प्राममें 
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जाकर अपने विग्रहकी प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन अपने 
हाथोंसे भोग लगानेकी सेवा करके मनोकामना पूर्ण 
करनेके लिये कहा। ध्रुवानन्द जब माहेश आये, तो 
उन्होंने श्रीजगन्नाथ, श्रीबलराम और सुभद्रादेवीको जलमें 
डूबते हुए देखा। उन्होंने तुरन्त ही उन तीनों विग्रहोंको 
जलसे निकालकर एक कुटीका निर्माणकर वहाँ रहकर 
उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद उनके मनमें 
एक चिन्ता होने लगी कि उनके अप्रकट होनेके बाद 
श्रीजगन्नाथनीका उपयुक्त सेवक कौन होगा? सात्रिमें 
श्रीजगन्नाथदेवने उनको स्वप्नमें आदेश दिया कि सुन्दरवनके 
निकट खालिजुलि'-ग्रामनिवासी 'कमलाकर पिप्पलाइ' 
नामक एक मेरे परम भक्तके अगले दिन प्रातःकालमें 
माहेशमें आनेपर उसे ही मेरा सेवाभार सोंप देना। 
अगले दिन ध्रुवानन्द जब कमलाकरसे मिले, तो उन्होंने 
उन्हें श्रीजगन्नाथनीकी सेवाका भार सोंप दिया। 
श्रीजगन्नाथदेवकी सेवाका अधिकार प्राप्त करनेसे 
कमलाकरकी 'अधिकारी' उपाधि हो गयी। राढ़ीयश्रेणीके 
शौक्रब्राह्मणोमें पचपन ग्रामिणोंमें 'पिप्पलाइ' अन्यतम 
हैं॥ 24 ॥ 


(।0) सूर्यदास और (॥) कृष्णदास सरखेल :- 
सूर्ययास सरखेल, तार भाइ कृष्णदास। 
नित्यानन्दे दृढ़ विश्वास, प्रेमेर निवास॥25॥ 


अनुवाद--सूर्यदास सरखेल और उनके भाई कृष्णदास 
प्रेमेके भण्डार स्वरूप थे और उनका अश्रीनित्यानन्द 
प्रभुमें दृढ़ विश्वास था॥25॥ 


अनुभाष्य--'सूर्यदास सरखेल'-भक्तिरत्नाकरकी बारहवीं 
तरड्में कहा गया है- 

“नवद्वीप हडते अल्पदूर शालिग्राम'। 

तथा बैसे पण्डित सूर्यदास नाम॥ 

गौड़े राजा यवनेर कार्य सुसमर्थ। 

सरखेल ख्याति, उपार्जिल बहु अर्थ॥ 
सूर्यास-चारिभ्राता अति शुद्धाचार। 

वसुधा-जाह्वा-नामे ताँर कन्याद्वय॥ ” 


“नवद्वीपसे थोड़ी दूरीपर 'शालिग्राम' है। वहाँ पण्डित 
सूर्यदास रहते थे। वे गौड़देशके यवन राजाके यहाँ कार्य 
करते थे और उसमें अति दक्ष थे। वे 'सरखेल' नामसे 
विख्यात थे और उन्होंने बहुत धन अर्जित किया। 
सूर्यदास चार भाई थे और चारोंका आचरण परम शुद्ध 
था। वसुधा और जाह्वा नामकी इनकी दो पुत्रियाँ थीं।” 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 65वाँ श्लोक)- 

“श्रीवारुणी-रेवत-वशसम्भवे, 

तस्य प्रिये द्वे वसुधा च जाह्वी। 
श्रीसूर्यदासस्य महात्मनः सुते, 
ककुआ्मिरूपस्य च सूर्यतेजस: ॥ 65 ॥ ” 

“श्रीबलदेवकी पत्नियाँ श्रीवारुणीदेवी और रेवतवंशमें 
उत्पन्न रेवतीदेवी अब अश्रीनित्यानन्द प्रभुकी पत्नियाँ 
श्रीवसुधा और श्रीजाहवा हैं। ये दोनों सूर्यके समान 
तेजस्वी महात्मा श्रीसूर्यदास (सरखेल) की कन्याएँ हैं। 
ये सूर्यदास पहले रेवतीके पिता कुकुदझी थे।” 

बड़गाछि-धर्मदह-ग्रामके उस पार 'गुड़गुड़े' नहरके 
तटपर। इसके पास ही शालिग्राम और रुकुणपुर है। 

'कृष्णदास सरखेल'---ये गौरीदास पण्डित और सूर्यदास 
सरखेलके छोटे भाई हैं। ये श्रीनित्यानन्दके विवाहके 
पूर्व दिन बड़गाछिसे शालिग्राम आये थे। 'भक्तिरत्नाकर' 
बारहवीं तरड्में कहा है- 

“नाना द्रव्य लैया विप्रगणेर सहिते। 
कृष्णदास पण्डित आइला वाटी हइ्ते॥ ” 

“ब्राह्मणोंके साथ नाना प्रकारकी वस्तुओंको लेकर 
कृष्णदास पण्डित घरसे आये॥ ”25॥ 


(।2) गौरीदास पण्डित (गोपाल-4) 


श्रीगौरीदास पण्डिते प्रेमोदण्ड-भक्ति। 
कृष्णप्रेमा दिते, निते, धरे महाशक्ति॥ 26॥ 


अनुवाद-श्रीगौरीदास पण्डितमें उन्नत प्रेमार्धक्ति थी। 
उनमें श्रीकृष्णप्रेम ग्रहण करनेकी और इस कारण 
देनेकी महाशक्ति थी॥26॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरीदास पण्डित'-हरिहोड़के पुत्र राजा 
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कृष्णदासको इनपर विशेष कृपा थी। ये ब्रजके बारह 
गोपालोंमें अन्यतम सुबलसखा' हैं। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
।28वां श्लोक)- 

“घुबलो यः प्रियश्रेष्ठ. स॒ गौरीदासपण्डित: ॥ 28(क) ॥ ” 

“श्रीकृष्णचन्द्रके अति प्रिय सखा सुबल अब 
श्रीगोरीदास पण्डित हैं।” (चे:भाः अन्त्यखण्ड, पॉँचवाँ 
अध्याय)- 

“गौरीदास पण्डित परम भाग्यवान्‌। 
कायमनोवाक्ये नित्यानन्द याँर प्राण॥730॥ ” 
“परखेल सूर्यदास पण्डित उदार। 

तार भ्राता गौरीदास पण्डित प्रचार॥ 
शालिग्राम हैते ज्येष्ठ भ्रातारे कहिया। 
गड़ातीरे केला वास 'अम्बिका' आसिया॥ ” 

'गौरीदास पण्डित महाभाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि श्रीनित्यानन्द 
प्रभु इनके प्राण हैं और इन्होंने अपना तन, मन और 
वाणीको उन्हें समर्पित कर दिया है।” “सूरदास पण्डित 
सरखेल बहुत उदार हैं और गौरीदास पण्डित उनके 
भाईके रूपमें प्रसिद्ध हैं। गौरीदास पण्डित पहले शालिग्राममें 
रहते थे और बादमें अपने ज्येष्ठ भाई श्रीसूर्यदासके 
कहनेसे ये गड़गके किनारे अम्बिका-कालनामें आ 
गये।” 

गौरीदास पण्डितकी साढ़े बाइस शाखाएँ हैं। 
(॥) श्रीनृसिंहचेतन्य, (2) कृष्णदास, (3) विष्णुदास, 
(4) बड़े बलरामदास, (5) गोविन्द, (6) रघुनाथ, 
(7) बड़ू गढ़ादास, (8) आउलिया गड्जाराम, 
(9) यादवाचार्य, (0) हृदयचैतन्य, () चाँद हालदार, 
(2) महेश पण्डित, (3) मुकुट राय, (4) भातुया 
गड़ाराम ((5) आउलिया चेतन्य, (6) कालिया कृष्णदास, 
(।7) पातुया गोपाल, (8) बड़े जगन्नाथ, 
(9) नित्यानन्द (20) भावि, (2)) जगदीश, 
(22) राइया कृष्णास और (229) अन्नपूर्णा। गौरीदास 
पण्डितके ज्येष्ठ पुत्र (बड़े) बलराम और कनिष्ठ पुत्र 
रघुनाथ हैं और अतन्नपूर्णा उनकी पुत्री हैं। 

शालिग्रामवासी श्रीकंसारि मिश्रके छह पुत्र थे- 
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(।) दामोदर, (2) जगन्नाथ, (3) सूर्यास सरखेल 
(वसुधा-जाह्वाके पिता), (4) गौरीदास, (5) कृष्णदास 
सरखेल और (6) नृसिंह चैतन्य। 

गौरीदास पण्डित या हृदयचैतन्यका वंश नहीं हे। 
कोई कोई कहते हैं कि जो स्वयंको उनका वंशज 
कहते हैं, वे सब गौरीदास पण्डित अथवा हृदयचैतन्यके 
शिष्य-शाखाके वंशज हैं। भक्तिरत्नाकरकी ग्यारहवीं 
तरड़में कहा है- 

'गोरीदास॒पण्डितेर समाधि देखिते। 

बहे वारिधारा नेत्रे, नारे निवारिते॥” 

“जाहवादेवीने वृन्दावममें जब गौरीदास पण्डितको 
समाधिका दर्शन किया, तो उनके ननेत्रोसे अविरल 
अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जिसे वे रोक नहीं पायीं।” 

गौरीदासके शिष्य हृदयचेतन्य थे और हृदयचेतन्यके 
शिष्य अभन्नपूर्णादेबीके पुत्र गोपीर्मण थे। इनकी वंशावली 
ही अब कालनामें महाप्रभुके अधिकारी व्यक्ति हैं। 

शान्तिपुरके दूसरे पार गड़गा तटपर वर्धमान जिलामें 
श्रीपाट अम्बिका-कालना है। यह जिलाका उपखण्ड 
और एक छोटासा शहर है। 

गौरीदासके देवालयके प्रवेश-मार्गमं एक अपूर्व 
इमलीका वृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि इसी इमलीके 
वृक्षेके नीचे महाप्रभु और गौरीदास पण्डितका मिलन 
हुआ था। देवालयमें सफेद पत्थर लगा हे और गृहके 
भीतर तीन प्रकोष्ठोंमें श्रीविग्रह इस प्रकार हैं,- 
(।) श्रीगौरीदास, (2) श्रीराधाकृष्ण, (3) श्रीगौर-नित्यानन्द, 
(4) श्रीजगन्नाथ, (5) श्रीबलराम और (6) श्रीसीताराम। 
पण्डित गौरीदासके भवनकी पश्चिम दिशाकी ओर 
श्रीसूयंदास पण्डितका देवालय और कुछ ही दूरीपर 
सिद्ध श्रीभगवानदास बाबाजीका आश्रम है। 

जिस स्थानपर वर्तमान देवालय है, उसे 'अम्बिका' 
कहते हैं और उसकी उत्तर दिशामें 'कालना' है। 
इसलिये इन दोनोंका मिलित नाम “अम्बिका-कालना' 
है। ऐसा सुना जाता है कि इस मन्दिरमें अभी भी 
श्रीमहाप्रभुके श्रीहस्तसे चलाया गया चप्पू और उनकी 
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श्रीहस्तलिखित श्रीगीता वर्तमान है (भक्तिरत्नाकर 7वीं 
तरह्ढ द्र॒ष्टव्य है)॥26॥ 


गौरीदास पण्डितके प्राण श्रीगौर-निताइ :-- 
नित्यानन्दे समर्पिल जाति-कुल-पाँति। 
श्रीचैतन्य-नित्यानन्दे करि' प्राणपति॥ 27 ॥ 


अनुवाद- इन्होने श्रीचैतन्य-श्रीनित्यानन्द प्रभुको प्राणोसे 
प्रिय स्वामी मानकर अपनी जाति, कुल और पौाँति, सब 
कुछ श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणोंमें सर्मर्पत कर दिया॥27॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पाँति--पंक्ति-भोजन॥ 27॥ 


इति अमृतप्रवाहभाष्ये एकादश परिच्छेद। 
ग्यारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


(3) पुरन्दर पण्डित :- 
नित्यानन्द प्रभुर प्रिय-पण्डित पुरन्दर। 
प्रेमाणब-मध्ये फिरे यैछन मन्दर॥ 28॥ 


अनुवाद-पुरन्दर पण्डित श्रीनित्यानन्द प्रभुके अत्यन्त 
प्रिय थे। बे प्रेम समुद्रमं मन्दराचल पर्वतके समान 
घूमते रहते थे॥28॥ 

अनुभाष्य- पुरन्दर पण्डित'-(चै:भा:ः अन्त्यखण्ड, 
पॉँचवाँं अध्याय)- 

“पुरन्दर पण्डित परम शान्त दान्त। 
नित्यानन्दस्वरूपेर वल़्भ एकान्त॥73॥ ” 

“पुरन्दर पण्डित परम शान्त और संयमी हैं और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके ऐकान्तिक प्रिय हैं।” (चे:भाः अन्त्यखण्ड, 
पौँचवाँ अध्याय)- 

“तबे आइलेन प्रथु खड़दह-ग्रामे। 

पुरन्दर पण्डितेर देवालय स्थाने ॥ 423 ॥ 
खड़दह-ग्रामे प्रभु नित्यानन्द राय। 

यत नृत्य करिलेन कथन ना याय॥424॥ 
पुरन्दर पण्डितेर परम उन्माद। 

वृक्षेर उपरि चड़ि! करे सिंहनाद॥425 ॥ 

मुजि रे अड़द' बलि' लम्फ दिया पड़े॥24॥ ” 


“तब श्रीनित्यानन्द प्रभु खड़दह-ग्राममें पुरन्दर पण्डितके 


देवालय-स्थानपर आये। वहाँ श्रीनित्यानन्द प्रभुने जैसा 
अद्भुत नृत्य किया, उसका वर्णन करना सम्भव नहीं 
है। पुरन्दर पण्डित वृक्षके ऊपर चढ़कर उस नृत्यको 
देख रहे थे और उसे देखकर उन्हें उन्‍्माद हो गया। 
वे सिंहके समान गरजते हुए और में अड्गद हूँ', ऐसा 
कहकर बे वृक्षसे कूद पड़े॥“28॥ 


(।4) परमेश्वरीदास (गोपाल-5) 
परमेश्वरदास--नित्यानन्दैक-शरण। 
कृष्णभक्ति पाय, तारे ये करे स्मरण॥29॥ 


अनुवाद-परमेश्वरदास श्रीनित्यानन्द प्रभुके ऐकान्तिक 
शरणागत थे। जो व्यक्ति इनका स्मरण करता है, उसे 
श्रीकृष्णप्रेमकी अवश्य ही प्राप्ति होती है॥29॥ 


अनुभाष्य-'परमेश्वर अथवा परमेश्वरी-दास॑- (चेःभाः 
अन्त्यखण्ड पाँचवाँ अध्याय)- 

“नित्यानन्द-जीवन परमेश्वरदास। 

याँहार विग्रहे नित्यनन्देर विलास॥752॥ ” 

“परमेश्वरदास श्रीनित्यानन्द प्रभुके जीवनस्वरूप थे 
और उनके विग्रहमें श्रीनित्यानन्द प्रभु विलास करते 
थे।” (चेःभाः अन्त्यखण्ड, पाँचवाँ अध्याय)- 

*कृष्णदास, परमेश्षर दास;-दुहजन। 

गोपभावे है है करे सर्वक्षण॥ 240 ॥ 
पुरन्दर पण्डित, परमेश्वरीदास। 

याँहार विग्रहे गौरचन्द्रेर प्रकाश॥95॥ 
सत्वरे धाइया आइलेन सेइक्षणे। 

प्रभु देखि' प्रेमयोगे कान्दे दु्जने॥ 96 ॥ 

“कृष्णास ओर परमेश्वरदास, दोनोंमे जब भी 
गोपभाव उदित होता, वे सदा है है' करके हँसते रहते। 
पुरन्दर पण्डित और परमेश्वरीदास, इन दोनोंके शरीरमें 
श्रीगौरचन्द्रका प्रकाश है। महाप्रभुके आनेका समाचार 
सुनते ही ये दोनों दौड़ते हुए आये और महाप्रभुको 
देखते ही प्रेमके कारण क्रन्दन करने लगे॥” ये कुछ 
समय तक खड़दहमें रहे थे। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
32वां श्लोक)- 


4/28-29 ] 


ननाम्नाजुनः सखा प्राय यो दासः श्रीपरमेश्वरः ॥ 32(क) ॥ ” 
“पूर्वक अर्जुन नामक सखा अब श्रीपरमेश्वर दास 
हैं!” ये बारह गोपालोंमें अन्यतम “अर्जुन' सखा हैं। 
भक्तिरत्नाकरकी दसवीं तरड़्में कहा गया है कि 
श्रीजाह॒वा-देवीके खेतुरि-महोत्सव जानेके समय ये उनके 
साथ थे। भक्तिरत्नाककको तेरहवीं तरड़के अनुसार 
इन्होंने आटपुरमें जाहवा-माताके आदेशसे 'श्रीराधा-गोपीनाथके 
विग्रहोंकी प्रतिष्ठा की थी। 
श्रीवेष्णब-वन्दनामें- 
“परमेश्वर-दास ठाकुर वन्दिब सावधाने। 
श्रगाले लओयान नाम सड्जीर्तन-स्थाने॥ ” 
भक्तिरत्नाकरकौ तेरहवीं तरड्में परमेश्वरी-ठाकुरका 
वर्णन है। 
परमेश्वरी ठाकुरका श्रीपाट आटपुरमें है, इसका 
पूर्व नाम विशखाला' था। मन्दिरके बाहर बड़े छायादार 
साथ-साथ दो बकुल वृक्ष और पृथक्‌ एक कदम्बका 
वृक्ष है तथा उनके बीचमें परमेश्वर ठाकुरकी समाधि 
है और उसके ऊपर तुलसीमज्च सुशोभित है। जो दो 
बकुल वृक्ष श्रील परमेश्वरी ठाकुरके समयमें थे, उनकी 
शाखासे वर्तमान दो वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता 
है। कदम्ब वृक्षपर प्रति वर्ष एक ही फूल लगता है 
और उसके द्वारा श्रीविग्रहके श्रीचरणोंकी पूजा होती है। 
परमेश्वरी ठाकुरकका जन्म वेद्यकुलमें हुआ था। 
उनके भाईके वंशज अब श्रीपाटके वर्तमान सेवायत हैं। 
हुगली जिलाके चण्डीतला-डाकघरके अन्तर्गत 
गरलगाछा-पग्राममें भी इनमेंसे कुछ वर्तमान हैं। कुछ 
समय पूर्ववक इनके अनेक शौक्रब्राह्मण-शिष्य थे, 
परन्तु कालके प्रभावसे सांसारिक लोगोंके समान इनके 
द्वारा वैद्यके व्यवसायको अपनानेपर उन ब्राह्मण-वंशियोंने 
धीरे-धीरे इनके शिष्यत्वका त्याग कर दिया। इनको 
उपाधि अधिकारी थी। 
ये स्वयंको साधारण वैद्य! मानकर देवल ब्राह्मणके 
द्वारा श्रीविग्रहोकी सेवा करवाते थे। पहले मन्दिरकी 
व्यवस्थाके लिये प्रचुर भूमि थी, किन्तु अब वह भूमि 
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इनके अधिकारसे चली गयी है। अब कुछ शेष 
सम्पत्तिसे बड़े कष्टसे श्रीविग्रहकी सेवा चल रही है। 

देखा जाता है कि मन्दिर्में एक ही सिंहासनपर 
श्रीबलदेव और श्रीराधागोपीनाथ श्रीविग्रह विराजमान हैं। 
सम्भवतः सिंहासनपर श्रीबलदेव-विग्रह बादमें प्रतिष्ठित 
किया गये होंगे, क्योंकि एक ही सिंहासनपर श्रीबलदेव 
और श्रीमतीके साथ श्रीकृष्णके विग्रहका अवस्थान- 
तत्त्वविरोधपूर्ण बात है अर्थात्‌ यह रसाभास दोष है। 
वैशाखी-पूर्णमाके दिन परमेश्वरी-ठाकुरका तिरोभाव 
उत्सव होता है॥29॥ 


(।5) जगदीश पण्डित :-- 
श्रीजगदीश पण्डित हय जगतपावन। 
कृष्णप्रेमामृत वर्षे, ये वर्षा घन॥30॥ 


अनुवाद-श्रीजगदीश पण्डित जगत्‌को पवित्र करनेवाले 
थे। ये जलधर मेघोके समान श्रीकृष्णप्रेमहूपी अमृतको 
घनघोर वर्षा करते थे॥30॥ 


अनुभाष्य-श्रीजगदीश पण्डितका श्रीपाट यशड़ा-पग्राममें 
है। चैःभाः आदिखण्ड छठा अध्याय और चैःचः 
आदिलीला 4/39 संख्या द्र॒ष्टव्य है। इनके श्रीपाटके 
विवरणसे यह जाना जाता है कि इनका जन्म 
गोहाटी-अज्चलमें हुआ था। इनके पिता कमलाक्ष-गयघर 
बन्द्यपटीय भट्टनारायणके पुत्र थे। जगदीशके माता-पिता 
दोनों ही परम विष्णुभक्तिपरायण गृहस्थ थे। माता-पिताके 
अप्रकट होनेपर अपनी जन्मभूमि त्यागकर ये अपनी 
पत्नी दुःखिनी' और भाई महेशको लेकर गड़गके तटपर 
चले आये और वेष्णवसड़की अभिलाषासे श्रीमायापुरमें 
श्रीजगन्नाथ मिश्रके घरके निकट आकर वास करने 
लगे। श्रीगौरसुन्दने जगदीशको नाम प्रचारके लिये 
नीलाचल जानेका आदेश किया। जगदीश पण्डित 
महाप्रभुके आदेशानुसार नीलाचलमें नाम प्रचारके लिये 
आये और उनको श्रीजगन्नाथजीसे प्रार्थना करनेपर एक 
श्रीजगन्नाथजीकी मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे इन्होने चाकदह-थानाके 
अन्तर्गत गड़ाके तटपर स्थित यशड़ा-पग्राममें प्रतिष्ठित 
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किया। ऐसा कहा जाता है कि जगदीश पण्डित 
पुरुषोत्तम क्षेत्रसे इस श्रीजगन्नाथ-मूर्तिको एक छड़ीमें 
बाँधकर यशड़ा-ग्राममें लाये थे। अभी भी एक छड़ीको 
जगदीश पण्डितकी 'जगन्ना्थवग्रह लानेवाली छड़ी! कहकर 
मन्दिरके सेवायत उसके दर्शन करवाते हैं। ऐसा कहा 
जाता है कि श्रीगौर-नित्यानन्दप्रभु पार्षदों सहित दो बार 
यशड़ा-ग्राममें आये थे और उन्होंने वहाँ सड्जीर्तनविहार, 
हरिकथा-की्तन और महामहोत्सव मनाया था। 

जगदीश पण्डितने गृहस्थकी लीलाका अभिनय 
किया था। उनके एकमात्र पुत्रका नाम 'रामभद्र गोस्वामी' 
था। 

पहले श्रीजगन्नाथजीकी मूर्ति गड़ाके तटपर एक 
वटवृक्षके नीचे प्रतिष्ठित थी, बादमें गोयाड़ी-कृष्णनगरके 
राजा कृष्णचन्द्रने मन्दिरका निर्माण करवाया। उस 
मन्दिरके जीर्ण होनेपर स्थानीय उमेशचन्द्र मजूमदारकी 
सहरधर्मिणी मोक्षदा दासीने 324 वर्षमें वर्तमान मन्दिरका 
संस्कार किया था, ऐसा वहाँ एक पत्थरके पटलपर 
अंकित है। मन्दिर एक साधारण घरके आकारका हे 
और मन्दिरपर कोई चूड़ा नहीं है। मन्दिरमें श्रीजगन्नाथदेव, 
श्रीराधावल्लभजी और जगदीशकी पत्नी दुःखिनी-माताके 
द्वारा स्थापित श्रीगौरगोपालकी मूर्ति विराजमान है। 

महाप्रभु जब यशड़ामें जगदीशके घरको पवित्र 
करके नीलाचल जानेके लिये तत्पर हुए, तब दुःखिनी 
श्रीगौरसुन्दरके विरहमें अत्यन्त कातर हो गयीं। यह 
देखकर महाप्रभुने गौरगोपाल-विग्रहरूपमें यशड़ा-पग्राममें 
उनकी सेवा स्वीकार कौ। तबसे श्रीगौरगोपाल-विग्रह 
(पीतवर्णकी लकड़ीकी गोपाल-मूर्ति) वहाँ सेवित हो रहे 
हैं। 

कालनाके सिद्ध भगवान्‌ दास बाबाजी महाराजने 
कुछ समय यशड़ा-ग्राममें भभन किया था। बादमें वे 
कालना चले गये, परन्तु वे कालनासे बीच-बीचमें 
यशड़ा आया करते थे। तब विजयचन्द्र गोस्वामी 
श्रीजगन्नाथदेवके सेवायत थे। श्रीगदाधप नामक एक 
वैष्णव कविके द्वारा रचित जगदीश पण्डित गोस्वामीका 


सूचक-गान अभी भी यशड़ा ग्राममें गाया जाता है। इस 
गीतमें अल्प अक्षरोंमें जगदीश पण्डितका जीवन-वृत्तान्त 
कहा गया है। खज्ज-भगवानके पुत्र रघुनाथाचार्य जगदीश 
पण्डित गोस्वामीके शिष्य थे। 

पौषी शुक्ला तृतीयाको श्रीजगदीश पण्डितका तिरोभाव 
दिवस है। प्रति वर्ष पौषी शुक्ला द्वादशीको इनका 
जन्मोत्सव होता है और स्नानयात्राके उपलक्ष्यमें अनेक 
लोग यहाँ एकत्रित होते हैं॥30॥ 


(6) धनज्जय पण्डित (गोपाल-6) :- 
नित्यानन्द-प्रियभृत्य पण्डित धनअय। 
अत्यन्त विरक्त, सदा कृष्णप्रेममय॥ 3॥ 


अनुवाद-धनज्जय पपण्डित श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रिय 
सेवक थे। वे परम विरक्त और सदा श्रीकृष्णप्रेममें डूबे 
रहते थे॥3॥ 


अनुभाष्य-'पण्डित धनज्जय॑--इनका निवास कटोआके 
निकट शीतल ग्राममें था। ये बारह गोपालोंमें 'वसुदाम' 
सखा हैं। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥27वाँ श्लोक)- 
“वसुदामसखायश्व पण्डितः श्रीधनअयः ॥ 27(ख) ॥ ” 
“पूर्वकालके बसुदाम नामक सखा अब श्रीधनज्जय 
पण्डित हैं।” (चे:भाः अन्त्यखण्ड, पॉँचवाँ अध्याय)- 
“*धनअय पण्डित महान्त विलक्षण। 
याँहार हृदये नित्यानन्द अनुक्षण॥753॥ ” 
“धनज्जय पण्डित विलक्षण महात्मा हैं, श्रीनित्यानन्द 
प्रभु उनके हृदयमें प्रतिक्षण विराजते हैं।” 
शीतलग्राम वर्द्धमान जिलाके अन्तर्गत है। देवालय 
चारों ओर मिट्टीकों दीवारके ऊपर फूसकीौ छतसे बना 
हुआ है। बहुत वर्ष पहले 'बाजारवन कावाशी' गाँवके 
मल्लिक महोदयने श्रीविग्रहके लिये एक पक्के घरका 
निर्माण किया था। परन्तु वह मन्दिर अब टूट गया है। 
प्राचीन मन्दिरकी नींव अभी भी वर्तमान है। प्रवेशपथके 
बायीं ओर एक तुलसीकी बेदी है,-वही धनज्जय 
पण्डितकी समाधि-बेदी है। घरका द्वार पश्चिमकी ओर 
है और घरमें श्रीधनज्जयके द्वारा सेवित श्रीगोपीनाथ, 
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श्रीश्रीनिताइ-गौर ओर अश्रीदामोदर-विग्रह विराजमान हैं। 
देवालयसे थोड़ी दूर एक बगीचेमें श्रीविग्रहकों ले जाकर 
प्रत्येक वर्ष माघ मासके मध्यमें तिरोभाव-उत्सव होता 
है। किसी-किसी का कहना है कि धनज्जय पण्डितकी 
वास्तविक जन्मभूमि चट्ठग्राम जिला (वर्तमान बड़लादेश) 
के 'जाड़' ग्राममें है। वहाँसे आकर इन्होंने शीतलग्राम 
ओर सॉँचड़ा-पाँचड़ा ग्राममें श्रीविग्रह-सेवाको प्रकाशित 
किया था। 

कहा जाता है कि ये कुछ दिन नवद्दीपमें 
महाप्रभुके साथ सड़ीत॑न करके शीतलग्राम लौट आये 
थे और वहाँसे श्रीवृन्दावन-धामके दर्शनको चले गये। 
वृन्दावन जानेसे पहले सौंचड़ा-पाँचड़ा ग्राममें कुछ समय 
रहकर वहाँ अपने सहयात्री शिष्यको श्रीसेवा प्रकाश 
करनेकीो अनुमति देकर वृन्दावनके लिये प्रस्थान किया। 
इसलिये सँँचड़ा-पाँचड़ा ग्रामको भी लोग “धनज्जयका 
पाट' कहते हैं। आजकल इस गाँवमें धनज्जय पण्डितके 
वहाँ पूर्वकालमें रहनेका कोई भी प्रमाण नहीं है, परन्तु 
शीतलग्राममें ही उनका प्रधान श्रीपाट है। वृन्दावनसे 
लोटकर इन्होंने जलन्दि-ग्राममें देबसेवाकौ और वहाँसे 
पुनः शीतलग्राम आकर शअश्रीगौराड़देवकी सेवाको प्रकट 
किया। 

सुना जाता है कि धनज्जय पण्डितका कोई वंश 
नहीं था। सब्जय नामके उनके एक भाई थे, जिनके 
पुत्रका नाम रामकानाइ ठाकुर था। सज्जयका श्रीपाट 
वर्द्धान जिलाके 4-5 कोस पूर्व जलन्दि-ग्राममें है। 
सज्जयके वंशधरोंमें कुछ लोग जलन्दि-ग्राममें वास 
करते हैं। इस स्थानपर अश्रीराधागोविन्दकी सेवा है। 
वर्तमान बोलपुरके अति निकट मुलुक-प्राममें उक्त 
रामकानाइका श्रीपाट है। किसी-किसीका कहना है कि 
सज्जय धनज्जयके शिष्य थे। शीतलग्राममें अब जो 
सेवायत हैं, वे सब धनज्जय पण्डितके शिष्यके वंशधर 
हैं। धनज्जयके शिष्य जीवनकृष्णके द्वारा स्थापित प्राचीन 
विग्रह श्रीश्यामसुन्दरजी अब गोपाल राय-चौधुरीके भवनमें 
विराजमान हैं॥3।॥ 
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(7) महेश पण्डित (गोपाल-7) :- 
महेश पण्डित-ब्रजेर उदार गोपाल। 
ढक्कावाद्ये नृत्य करे प्रेमे मातोयाल॥32॥ 


अनुवाद-महेश पण्डित ब्रजके बारह गोपालोमेंसे 
एक हैं, जो बहुत उदार थे। वे ढोल-नगाड़े आदि 
वाद्योके साथ प्रेममें मत्त होकर नृत्य करने लगते 
थे॥32॥ 


अनुभाष्य-महेश पण्डित-इनका श्रीपाट बहड्लब्द 
334 वर्षके प्रथम कुछेक महीनोंतक पालपाड़ामें स्थित 
था। बादमे चाकदहके निकट काठालपुलि-प्राममें स्थानान्तरित 
हो गया था (गौड़ीय पत्रिका, षष्ठ वर्ष (खण्ड), ॥3 
संख्यामें प्राप्तपत्र' द्र॒ष्टव्य है)। ये द्वाह्ृश-गोपालमें 
अन्यतम 'महाबाहु' सखा हैं। (गौरगणोद्देशदवीपिका 29 
श्लोकमें)- 

“महेशपण्डितः श्रीमन्महाबाहुत्रेजे सखा॥ 29(ख) ॥ ” 

“व्रजके महाबाहु सखा अब महेश पण्डित हैं।” 
चैःभा: अन्त्यखण्ड छठा अः- 

महेश पण्डित अति परम महान्त॥ ” 

“महेश पण्डित परम महात्मा हैं।” 


'पालपाड़ा--नदिया जिलामें चाकदह स्टेशन से एक 
मील दक्षिणमें जड़लमें स्थित है। गड़ा यहाँसे दूर है। 
महेश पण्डित पहले जिराटके पूर्वीतंट पर मसिपुर या 
यशीपुर(2) नामक स्थानमें रहते थे। परन्तु मसीपुर 
गड़नके गर्भम समाहित हो जानेके कारण उस स्थानसे 
सुखसागरके निकटवर्ती बेलेडाड्ममें महेश पण्डितके द्वारा 
प्रतिष्ठित श्रीविग्रह कुछ समयके लिये थे, बादमें गड़ाके 
कटावके कारण वेलेडाड़ा भी ध्वंस हो जानेसे पालपाड़ाके 
जमीन्दार नवकुमार चट्टोपाध्याय उन श्रीविग्रहकों उस 
समयके सेवायेत बाबाजी रामकृष्णदाससे पूछकर पालपाड़ा 
ले आये और वहाँ एक मन्दिरका निर्माण करवाया। 
नवकुमार बाबूके पुत्र रजनीबाबूने ।883 ईसवीमें मन्दिरको 
जमीन हरेकृष्णदास बाबाजीके हाथों रजिस्ट्री करके सौंप 
दी। तबसे उसका नाम 'पालपाड़ा-पाट' चला आ रहा 
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है। पालपाड़ा पाँचनगर-परगणाके अन्तर्गत है। बेलेडाड्रग, 
बेरिग्राम, सुखसागर, चान्दुड़े, मनसापोता, पालपाड़ा आदि 
चौदह मौजा पॉँचनगरमें रहनेके कारण कोई-कोई उसे 
'नागरदेश' कहते हैं। किसी-किसीके मतानुसार, महेश 
पण्डित यशड़ा-श्रीपाटके जगदीश पण्डितके छोटे भाई 
हैं। उनके अनुसार जगदीश, हिरण्य और महेश 
पण्डित-तीन भाई थे। जगदीश-बड़े, हिरण्य-मँझले 
और महेश-छोटे हैं। ये महेश पण्डित ही जगदीशके 
भाई हैं अथवा नहीं, इस विषयमें प्रामाणिक ग्रन्थोमें 
उल्लेख न रहनेके कारण इसकी सत्यता सन्देहकी 
सीमामें है। 

श्रीमहेश पण्डित श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ पाणिहाटीके 
महोत्सवमे उपस्थित थे और उत्सवके उपरान्त श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके साथ सप्तग्राम गये थे। भक्तिरत्नाकरकौ आठवीं 
तरड़में लिखा है कि श्रीनरोत्तम ठाकुर जब खड़दहमें 
आये थे, तब महेश पण्डित भी वहाँ उपस्थित थे। 

श्रीपाटका मन्दिर सामान्य घर जेसा है। जीर्ण 
मन्दिरमें श्रीगौरनित्यानन्द-श्रीमूर्ति, श्रीगोपीनाथ, श्रीमदनमोहन, 
श्रीराधागोविद्द और शालग्राम विराजित हैं। मन्दिरके 
सामने महेश पण्डितकी फूलसमाज-बेदी है। अब 
भिक्षाके द्वारा ही सेवाका निर्वाह होता है। श्रीमहेश 
पण्डितकी कोई वंशावली वर्तमान नहीं है॥32॥ 


(।8) पुरुषोत्तम पण्डित (गोपाल-8) :- 
नवद्वीपे पुरुषोत्तम पण्डित महाशय। 
नित्यानन्द-नामे यार महोन्माद हय॥33॥ 


अनुवाद--नवद्वीपके वासी पुरुषोत्तम पण्डित महाशयको 
श्रीनित्यानन्द प्रभुका नाम सुनते ही महा-उन्माद हो 
जाता था॥33॥ 

अनुभाष्य- पुरुषोत्तम पण्डित-(चे:भाः अन्त्यखण्ड 
पौँचवाँ अध्याय)- 

“पण्डित पुरुषोत्तम नवद्वीपे जन्म। 

नित्यानन्दस्वरूपेर महाभ्रत्य मर्म॥737॥ ” 


“नवद्वीपमें जन्में पुरुषोत्तम पण्डित श्रीनित्यानन्दस्वरूपके 


महान्‌ सेवकोमें अन्यतम थे।” (गौरगणोद्देशदवीपिका श्लोक 
30)- 
“स्तोककृष्णं सखा प्राग्‌ यो दासः अ्रीपुरुषोत्तमः ॥/30॥ ” 
“स्तोककृष्ण नामक श्रीकृष्णके सखा अब श्रीपुरुषोत्तम 
दास हैं।” किसी-किसीका कहना है कि इनका श्रीपाट 
सुखसागरमें है॥33॥ 


(।9) बलरामदास :- 
बलराम दास-कृष्णप्रेमरसास्वादी। 
नित्यानन्द-नामे हय परम उन्मादी॥34॥ 


अनुवाद-बलराम दास श्रीकृष्णप्रेमका रसास्वादन 
करनेवाले थे। श्रीनित्यानन्द प्रभुके नामसे ही वे परम 
उन्मादी हो जाते थे॥34॥ 
अनुभाष्य--'बलरामदास'-(चै:भा: पँचवाँ अध्याय)- 
“्रेमरसे महामत्त बलरामदास। 
याँहार वातासे सब पाप याय नाश॥734॥ ” 
“बलरामदास प्रेमरसमें महामत्त रहते थे। उनके 
अड़के स्पर्श करके आ रही वायुके स्पर्शशे सभी 
पापोंका नाश हो जाता है॥”34॥ 


(20) यदुनाथ कविचन्द्र :- 
महाभागवत यदुनाथ कबविचन्द्र। 
याँहार हृदये नृत्य करे नित्यानन्द॥35॥ 


अनुवाद-यदुनाथ कविचन्द्र महाभागवत थे, जिनके 
हृदयमें सदा श्रीनित्यानन्द प्रभु नृत्य करते रहते थे॥35॥ 
अनुभाष्य-'यदुनाथ कविचन्द्र-(चै:भा: अन्त्यखण्ड 
पाँचवां अध्याय)- 
“यदुनाथ कविचन्द्र-प्रेमरसमय। 
निरवधि नित्यानन्द याँहार हृदय॥735॥ ” 
“यदुनाथ कविचन्द्र प्रेमसमय हैं। उनके हृदयमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभु सदा वास करते हैं।” (चेःभाः 
मध्यखण्ड प्रथम अध्याय)- 


(त्नगर्भ आचार्य विख्यात यॉर नाम। 
नित्यानन्द-प्रथुर बापेर सड़ी) जन्म-एकग्राम॥ 296 ॥ 
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तिन पुत्र-ताँर कृष्णपद-मकरन्द। 

कृष्णानन्द, जीव, यदुनाथ कविचन्द्र॥297॥ ” 

“एक महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मण थे, जिनका नाम 
रत्न-आचार्य था। वे श्रीनित्यानन्द प्रभुके पिताजीके 
सड़ी थे और उन दोनोंका जन्म एकचक्र ग्राममें ही 
हुआ था। रत्न-आचार्यके तीन पुत्र थे,-कृष्णानन्द, 
जीव और यदुनाथ कविचन्द्र। तीनों ही सदा श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंके मकरन्दका पान करते रहते थे॥”35॥ 


(2) द्विज कृष्णदास :- 
राढ़े यार जन्म कृष्णदास द्विजवर। 
श्रीनित्यानन्देर तेंहो परम किड्डर॥ 36॥ 


अनुवाद-कृष्णदासका जन्म राढ़देशमें हुआ था। वे 
श्रेष्ठ ब्राह्मण और श्रीनित्यानन्द प्रभुके परम सेवक 
थे॥36॥ 
अनुभाष्य-'कृष्णदास'-चैःभाः अन्त्यखण्ड पॉँचवाँ 
अध्याय- 
“रढ़े जन्म महाशय विप्र कृष्णदास। 
नित्यानन्द-परिषदे याँहार विलास॥739॥ ” 
“ब्राह्मण कृष्णदासका जन्म राढ़देशमें हुआ था और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके परिकरोंमें वे अन्यतम थे॥”36॥ 


(22) कालाकृष्णदास (गोपाल-9) 
काला-कृष्णदास बड़ वैष्णवप्रधान। 
नित्यानन्द-चन्द्र बिना नाहि जाने आन॥37॥ 


अनुवाद-कालाकृष्णदास श्रेष्ठ वैष्णवोमें प्रधान थे। 
वे श्रीनित्यानन्द प्रभुके अतिरिक्त किसी औरको नहीं 
जानते थे॥37॥ 
अनुभाष्य-कालाकृष्णदास-चै:भा: अन्त्यखण्ड पँँचवाँ 
अध्याय- 
प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास त्रिभुवने। 
गौरचन्द्र लभ्य हय याँहार स्परणे॥740॥ ” 
“कालाकृष्णदासकी ख्याति तीनों लोकोंमें है। उनके 
स्मरणमात्रसे ही श्रीगौरचन्द्रकी प्राप्ति हो जाती है।” 
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गौरगणोद्देशीपिका ।32 श्लोक- 

“काल: श्रीकृष्णदासः स॒ यो लवड्ु: सखा ब्रजे॥/32(ख) ॥ ” 

“ब्रजके लवड़ नामक सखा कालाकृष्णदास है।” ये 
द्वादश गोपालोंमें अन्यतम लवड़” सखा हैं। इनका 
श्रीपाट वरद्धमान जिलाके “आकइहाट' पग्राममें है। 
आकइहाट-गाँव बहुत ही छोटा है, इसलिये वहाँ बहुत 
कम लोग रहते हैं। श्रीपाट आजकल श्रीहीन है। 
कालाकृष्णदास ठाकुरके समाधि-मन्दिरकी छतकी लकड़ियाँ 
टूट गयी हैं और उन्होंने समाधिको ढक दिया है। 
रास्तेमें आमके बगीचेके भीतर होकर जानेसे सामने 
एक दूटी हुई कोठरी दिखलायी देती है। कोठरीमें 
श्रीविग्रहशून्य बेदी और कोठरीके पूर्ब-दक्षिण कोणकी 
ओर फूसकी छतवाला घर है, इसमें सेवायतगणोंका 
समाज है। दक्षिण दिशाकाौ ओर एक कुण्ड है, जिसे 
'नुपुरकुण्ड' कहते हैं। सुना जाता हे कि इस कुण्डमें 
श्रीखण्डनिवासी मुकुन्दके पुत्र रघुनन्दन ठाकुरका और 
किसी-किसीके मतानुसार श्रीनित्यानन्द प्रभुका नूपुर गिरा 
था। सुननेमें आता है कि वह नूपुर और आकाइहाट 
श्रीपाटके श्रीराधावल्लभ एवं श्रीगोपालजी, आकाइहाटसे 
तीन कोसकी दूरीपर कडुइ-गाँवमें महान्तके घर आज 
भी विराजमान है। 200 (बड़ाब्द) वर्षकी हाथोंसे 
लिखी एक श्रीचेतन्‍न्यभागवत और ॥9। वर्षकी हाथोंसे 
लिखी एक श्रीचरितामृत भी वहाँ है। चैत्रमासकी 
कृष्णद्वादशी-वारुणीके दिन यहाँ श्रीकालाकृष्णदास ठाकुरका 
तिरोभाव-उत्सव सम्पन्न होता है। 


पावना जिलाके सोनातला गाँवके निवासी गोस्वामी' 
महोदयके अनुसार कालाकृष्णदास बरेन्द्र श्रेणीके ब्राह्मणकुलमें 
जन्में थे और वे भरद्वाज-गोत्र एवं भादड़-गाँवके 
निवासी हैं। आकाइ-हाटसे हरिनाम प्रचार करनेके लिये 
कालाकृष्णदास ठाकुर पावनामें आये। जिस स्थानपर 
उन्होंने आश्रम बनाया, उस स्थानपर अभी भी गृहादिके 
टूटे चिह्व विद्यमान हैं। बादमें उनके परिवारवाले भी इस 
स्थानमें आये। आकाइहाटमें वारेन्द्र ब्राह्मण न रहनेके 
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कारण उन्होंने इस देशमें ही विवाह किया और कुछ 
दिनोंके पश्चात्‌ वे पुन आकाइहाट और फिर श्रीवृन्दावन 
चले गये। 

सोनातला-गँवमें वास करते समय उनका 'श्रीमोहनदास' 
नामक एक पुत्र हुआ; जिसे सोनातला या भादुटी-मथुरापुर 
ग्राममें मामाके घरमें छोड़कर अपनी सारी सम्पति देकर 
वे धर्मपत्नी-सहित श्रीवृन्दाबन चले गये। श्रीवृन्दावनमें 
भी उनका 'गौराह़दास' नामक एक और पुत्र हुआ। 
श्रीवृन्दावनमें जन्म होनेके कारण गौराड्रदास' का दूसरा 
नाम वृन्दावनदास भी था। कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने 
अपने छोटे पुत्र बृन्दावनदासको बड़े पुत्र मोहनदासके 
पास भेज दिया और सम्पतिका (एक रुपये अर्थात्‌ 
सोलह आनामें) छह आना अंश स्वीकार करनेको 
आज्ञा प्रदान की। गौराड़दासने श्रीवृन्दावनके श्रीगोविन्दजीके 
अनुरूप श्रीकालाचौंद विग्रहको प्रकाशित किया और 
अपने बड़े भाईके साथ श्रीविग्रहकों सेवा करने लगे। 

कालाकृष्णदास ठाकुरके वशंधरगण पावना-जिलाके 
सोनातला आदि स्थानोपर आज भी वर्तमान हैं। 
सोनातला-ग्राममें स्थित आश्रम-भवनकी नींव, मन्दिरको 
ईंटे और कण्डका घाट आज भी दिखायी देता है। 
यहाँके श्रीविग्रह-श्रीकालाचौंदनी बारी-बारीसे काला- 
कृष्णदासके वशंधरोंके द्वारा सेवित होते है। यहाँ 
अग्रहायण-मासके कृष्णद्वादशीके दिन कालाकृष्णदास 
ठाकुरका तिरोभाव-उत्सव सम्पन्न होता है॥37॥ 

(23) सदाशिव कविराज, 

(24) पुरुषोत्तम (गोपाल-0) :- 
श्रीसदाशिव कविराज-बड़ महाशय। 
श्रीपुरुषोत्तददास--ताँहार तनय॥ 38॥ 

नागर पुरुषोत्तम :- 
आजन्म निमग्न नित्यानन्देर चरणे। 
निरन्तर बाल्यलीला करे कृष्ण-सने॥ 39 ॥ 


अनुवाद--श्रीसदाशिव कविराज महाशयके पुत्र 
श्रीपुरुषोत्तरदास हैं। जन्मसे ही श्रीपुरुषोत्तददासका मन 


श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणोंमें निमम्म रहता था और वे 
निरन्तर श्रीकृष्णके साथ बाल्यलीला करते थे॥38-39॥ 


अनुभाष्य-'सदाशिव कविराज और नागर 

पुरुषोत्तम'-चे:भा: अन्त्यखण्ड पाँचवाँ अध्याय- 
'सदाशिव कविराज महाभाग्यवान्‌। 
याँर पुत्र ओऔीपुरुषोत्तम दास नाम॥74/॥ 
बाह्य नाहि पुरुषोत्तम दासेर शरीरे। 
नित्यानन्दचन्द्र यार हृदये विहरो॥742॥ ” 

“महाभाग्यवान्‌ सदाशिव कविराजके पुत्र श्रीपुरुषोत्तम 
दास थे। श्रीपुरुषोत्तम दासकों अपने बाह्य शरीरका ज्ञान 
नहीं रहता था, क्योंकि उनके हृदयमें सदा श्रीनित्यानन्द 
प्रभु विहार करते थे।” गौरगणोद्देशदीपिका 56 श्लोकमें- 

“पुरा चन्द्रावली यासीद्व्रजे कृष्णप्रिया परा। 
अधुना गौड़देशे सा कविराज: सदाशिवः ॥/56॥ ” 

“ब्रजमें जो पहले श्रीकृष्णकी परमप्रिया चन्द्रावली 
थीं, वे अब गोौड़देशमें सदाशिव कविराज हैं।” 
गौरगणोद्देशदरीपिका 3 श्लोकमें- 

“सदाशिवसुतो नाम्ना नागरः पुरुषोत्तम:। 
वेद्यवशोद्भवों नाग्ना दामा योबल्नवो ब्रजे॥/3॥ ” 

“ब्रजमें 'दाम' नामक गोप सखा अब वेद्यवंशमें 
उत्पन्न सदाशिवके पुत्र नागर-पुरुषोत्तम हैं।” 


सदाशिव कविराजके पिता कंसारि सेन श्रीकृष्णलीलामें 
ब्रजकी 'रत्नावली' सखी हैं। कोई-कोई कहते हें कि 
कंसारि सेनका निवास गुप्तिपाड़ामें हैं, परन्तु अब इसका 
कोई चिह् वहाँ नहीं दिखायी देता। जो भी हो, इन 
सबकी भौंति चार पुरुष-परम्परा (श्रीकंसारिसेन, उनके 
पुत्र श्रीसदाशिव कविराज, उनके पुत्र श्रीपुरुषोत्तम दास 
और उनके पुत्र श्रीकानु ठाकुर) से सिद्ध गौरभक्त 
अन्यत्र विरले ही हैं। 


श्रीपुरुषोतम ठाकुरका श्रीपाट पहले चाकदाह ओर 
सुखसागरमें था। पहले बेलेडाड़ग गाँवके ध्वंस हो जानेसे 
श्रीपुरुषोतम ठाकुरके सभी श्रीविग्रह सुखसागरमें लाये 
गये। परन्तु बादमें सुखसागरके भी गड़के गर्भमें समा 
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जानेसे, उस स्थानपर श्रीजाहवा-माताकी जो गद्दी थी, 
उस गद्दीके श्रीविग्रहोके साथ पुरुषोतम ठाकुरके भी 
श्रीविग्रह साहेबडाड़ा बेड़ीग्राममें आये। बेड़ीग्राम ध्वंस 
होनेपर जाह्ववा-माताके गद्दीके श्रीविग्रहोके साथ पुरुषोत्तम 
ठाकुरके श्रीविग्रह प्राय पचास वर्ष तक नदीया जिलाके 
अन्तर्गत चान्दुड़े-गाँवमें विराजमान थे। प्राचीन सुखसागर 
नदीगर्भभें समा जानेके कारण नवीन सुखसागर इस 
चादुंडे-गॉवसे 3-4 मीलकौ दूरीपर कालीगज्जके दक्षिणमें 
अवस्थित है। 

श्रीनित्यानन्द प्रभुके दामाद (श्रीमती गड़ादेवीके 
पतिदेव) जिराट-निवासी श्रीमाधवाचार्य (माधव चट्टोपाध्याय) 
किसी-किसीके मतानुसार श्रीनित्यानन्द प्रभुके और 
किसी-किसीके मतानुसार श्रीजाहवादेवीके तथा 
किसी-किसीके मतानुसार इन अश्रीपुरुषोतम ठाकुरके 
शिष्य थे। 'वेष्णब-वन्दना' के लेखक श्रीदेवकीनन्दन 
दास इन्हींके ही शिष्य थे, इस बातका वैष्णव वन्दनामें 
स्पष्ट उल्लेख है। 

वर्तमान मन्दिर मिट्टीकी दीवारोंपर फूसकी छतसे 
बना घर है। मन्दिरगृहमें श्रीजगन्नाथ, श्रीबलराम, सुभत्रा, 
निताइ-गौर-दो-दो विग्रह, गोपीनाथ, जाह्वा-माता, 
बालगोपाल, राधागोविन्द-पाँचयुगल; रेवती और श्रीबलराम, 
एवं शालग्राम विराजित हैं। किसी-किसीका ऐसा कहना 
है कि इनमेंसे कुछ श्रीमूर्तियाँ पुरुषोत्तम ठाकुरके द्वारा 
प्रतिष्ठित हैं एवं शेष श्रीमूर्तियाँ जाह्॒वा-देवीकी गद्दीकी 
हैं। यह श्रीपाट 'बसु-जाह्वाका श्रीपार्ट के नामसे भी 
विख्यात है। निम्नलिखित सेवायेत महान्तगणोंके नाम 
चादुंड़े-श्रीपाटमं मिलते है,-() गोपालदास महान्त, 
(2) रामकृष्ण, (3) बिहारीदास, (4) रामदास, 
(5) गोपालदास और (6) सीतानाथ दास॥38-39॥ 


(25) कानु ठाकुर :- 
तार पुत्र-महाशय श्रीकानु ठाकुर। 
यौंर देहे रहे कृष्ण-प्रेमामृतपूर ॥ 40 ॥ 


अनुवाद-श्रीपुरुषोत्तमदासके पुत्र श्रीकानु ठाकुर हें, 
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जिनके देहमें श्रीकृष्णप्रेमका अमृत सदा परिपूर्ण रहता 
है॥40॥ 

अनुभाष्य-'कानु_ ठाकुर-कोई-कोई इन्हें 
द्वादशगोपालोमे,ं अन्यतम कहते हैं। इनका निवास 
बोधखाना है। 

ठाकुर कानाइके पूर्वजोमें चतुर्थ पुरुष (चार पीढ़ी 
पूर्व-पितामहके पितामह) श्रीकंसारि सेनका नाम सम्बरारिं' 
है। देवकीनन्दनने वैष्णब-वन्दनामें ठाकुर कानाइके 
पूर्वज चार पुरुषोंका नाम उल्लेख किया है,- 

“्रीकसारि सेन वन्दोँ सेन श्रीवह्ढभ। 

सदाशिव कविराज बन्‍्दोँ एक मने। 

निरन्तर प्रेमोन्माद, बाह्य नाहि जाने। 

इष्टदेव वन्दों श्रीपुरुषोत्तम नाम। 

के कहिते पारे तौर गुण अनुपाम॥ ” 

“सदाशिवके पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर हैं और पुरुषोत्तम 
ठाकुरके पुत्र ही कानुठाकुर हैं। कानुठाकुकके वंशज 
पुरुषोत्तम ठाकुरको नागर पुरुषोत्तम' से पृथक्‌ मानते 
हैं। उनका कहना है कि 'दास पुरुषोत्तम' के रूपमें 
जिनका नाम गौरगणोद्देशमें उल्लिखित है, एवं व्रजलीलामें 
जो स्तोक-कृष्ण हैं, वही कानु ठाकुरके पिता हैं, परन्तु 
गौरगणोद्देशमें वेद्यवंशमें आविर्भूत सदाशिवके पुत्र पुरुषोत्तम 
ही "नागर पुरुषोत्तम' के रूपमें उल्लिखित हैं। वे 'नागर 
पुरुषोत्तम' ब्रजलीलामें दाम' नामक सखा हैं। कानुठाकुरके 
वंशजोंमं एक किंवदन्ती प्रचलित है कि पुरुषोत्तम 
ठाकुर गड़के पूर्वीतृटपर 'सुखसागर' नामक गाँवमें रहते 
थे। पुरुषोत्तमकी पत्नीका नाम जाह्वा' था। ठाकुर 
कानाइके जन्मके बाद ही जाहवा अप्रकट हो गयीं। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने जब पुरुषोत्तम ठाकुरको धर्मपत्नीके 
वियोगकी बात सुनी, तब वे उनके घर आये और 
बारह दिनके शिशु (कानु ठाकुर] को अपने भवन 
खड़दह ले गये। 

कानुठाकुरके वंशजोंके मतानुसार 457 शकाब्दमें 
(बड़ाब्द 942 वर्ष) आषाढ़-मासकी शुक्‍्ला-द्वितीय 
बृहस्पतिवारको रथयात्राके दिन कानाइ ठाकुर आविर्भूत 
हुये थे। बचपनसे ही ठाकुरमें कृष्णभक्ति-परायणताको 
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देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभुने उनका नाम 'शिशुक्ृष्णदास' 
रखा था। 

शिशुकृष्णदास जब पाँच वर्षके थे, तब ईश्वरी 
जाहवा-माताके साथ श्रीवृन्दाबन-धाम गये थे। श्रीजीव 
गोस्वामी आदि प्रमुख ब्रजवासियोंने शिशुकृष्णदासके 
भावादिको देखकर उन्हें ठाकुर कानाई' नाम प्रदान 
किया। जनश्रुति है कि ठाकुर कानाइ जब वृन्दावनमें 
कीर्तनके आनन्दमें विह्लल होकर नृत्य कर रहे थे, तब 
उनके दक्षिण पैरका एक नूपुर अन्तहिंत हो गया, तब 
ठाकुर कानाईने कहा कि जिस स्थानपर यह नूपुर गिरा 
है, में उसी स्थानपर निवास करूँगा।' सुननेमें आता है 
कि यशोहर जिलाके 'बोधखाना' नामक गाँवमें यह नृपुर 
गिरा था, तबसे ठाकुर कानाइ 'बोधखाना' में आकर 
रहने लगे। 

इनकी वंश-परम्परामें एक और जनश्रुति प्रचलित 
है कि श्रीमन्महाप्रभुके आविर्भावके कुछ सौ वर्ष पूर्वसे 
सदाशिवके किसी पूर्वजके द्वारा प्रतिष्ठित 'प्राणबल्लभ' 
विग्रहकी सेवा चली आ रही थी। ये 'प्राणबल्लभ' अभी 
भी बोधखानामें सेवित हो रहे हैं। 

साम्प्रदायिक दड़ं' के समय ठाकुर कानाइके 
ज्येष्ठ पुत्रकों सन्‍्तानोंकी छोड़कर वंशीवदन आदि 
अन्यान्य पुत्र बोधखाना छोड़कर भाग गये एवं नदीया 
जिलाके अन्तर्गत 'भाजनघाट' नामक गाँवमें जाकर रहने 
लगे। ठाकुर कानाइके छोटे पुत्रोमेंसे हरिकृष्ण गोस्वामी' 
साम्प्रदायिक दड्ल' के मिट जानेके पश्चात्‌ बोधखानामें 
आये। इन्होंने 'प्राणबल्‍लभ' नामसे और एक नये 
विग्रहकी प्रतिष्ठा कीौ। अभी भी बोधखाना गाँवमें ठाकुर 
कानाइके ज्येष्ठ पुत्रोके वंशजोंके द्वारा प्राचीन श्रीप्राणवल्लभ' 
की और कनिष्ठ पुत्रके वंशजोंके द्वारा नये प्रतिष्ठित 
'प्राणणल्लभ॑ की सेवा हो रही है। भाजनघाटमें 
'श्रीराधावल्लभ' विग्रह सेवित हो रहे हैं। प्रेमविलास-ग्रन्थमें 
लिखा है कि कानु ठाकुर खेतरिके उत्सवके समय 
श्रीजाह॒वा-देवी और श्रीवीरभद्रप्रभुके साथ वहाँ उपस्थित 
थे। 


पुरुषोत्तम ठाकुर और कानु ठाकुरके अनेक 
ब्राह्मण शिष्य थे। पुरुषोत्तम ठाकुरके ब्राह्मण शिष्योमेंसे 
प्रधान चारके नाम इस प्रकारसे वर्णित हैं- 

“तस्य प्रियतमाः शिष्याश्चत्वारों ब्राह्मणोत्तमाः। 
श्रीमुखो माधवाचार्यों यादवाचार्यो-पण्डित ॥ 
देवकीनन्दन-दासः ग्रख्यातो गौड़मण्डले। 
येनेव रचिता पुस्ती श्रीमद्वेष्णव-वन्दना॥ ” 

“श्रीमुख, श्रीमाधवाचार्य, श्रीयादवाचार्य और 
श्रीदेवकौनन्दन दास उनके प्रिय चार उत्तम ब्राह्मण शिष्य 
थे। गौड़मण्डलमें विख्यात श्रीदेवकीनन्दन दासने 
श्रीमद्वैष्णब-वन्दना ग्रन्थकी रचना की थी।” 

ये माधवाचार्य श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कन्या गड्ादेवीके 
पति हैं। सुखसागर गाँव ध्वंस हो जानेके पश्चात्‌ 
पुरुषोत्तमके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीविग्रह चादुड़ियामें लाये 
गये। आजकल जिराटके गड़्ा-वंशजोंकी देखरेखमें उनके 
अन्यान्य विग्रहके साथ सेवित हो रहे हैं। पुरुषोत्तम 
ठाकुरका श्रीपाट “बसु-जाहवाका' श्रीपाट नामसे भी 
कहा जाता है। 

कानु ठाकुरके शिष्योंने मेदिनीपुर-जिलाके शिलावती 
नदीके पास गड़बेता नामक गाँवमें वास किया। सामवेदीय 
कौथुमी-शाखाके राढ्रीश्रेणीय “श्रीराम' नामक एक ब्राह्मण 
कानाइ ठाक्‌ुरके प्रसिद्ध शिष्य थे॥40॥ 


(26) उद्धारण ठाकुर (गोपाल-॥) :- 
महाभागवत-श्रेष्ठ दत्त उद्धारण। 
सर्वभावे सेवे नित्यानन्देर चरण॥4॥ 


अनुवाद-उद्धारण दत्त श्रेष्ठ महाभागवत थे। बे 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणोंकी सभी प्रकारसे सेवा करते 
थे॥4॥ 

अनुभाष्य--उद्धारणदत्त-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 29वाँ 
श्लोक)- 

*सुबाहुयों ब्रजे गोपो दत्त उद्धारणाख्यकः ॥॥29(क)॥ ” 

“ब्रजके सुबाह॑ नामक गोप अब उद्धारण दत्त 
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कहलाते हैं।” इनका निवास स्थान हुगली जिलाके 
अन्तर्गत सप्तग्राममें हैं। पहले 'सप्तग्राम'॑ कहनेसे 
वासुदेवपुर, वॉशवेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानन्दपुर, शिवपुर, 
शड्गडनगर और सप्तग्रामको समझा जाता था। चेः:भाः 
अन्त्यखण्ड पाँचवाँ अध्याय- 

“उद्धारण दत्त महावेष्णव उदार। 

नित्यानन्द-सेवाय याँहार अधिकार॥ 743॥ ” 

“उद्धारण दत्त महावेष्ण और परम उदार थे। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकौ सेवामें उनका अधिकार था।” 
चैःभा: अन्त्यखण्ड पौँचवाँ अध्याय- 

“कतदिन थाकि' नित्यानन्द खड़दहे। 

सप्तग्राम आइलेन सर्वाण सहे॥443 ॥ 

उद्धारण दत्त भाग्यवन्तरे मन्दिरे। 

रहिलेन प्रभुवर त्रिवेणीर तीरो॥449॥ 

कायमनोवाक्ये नित्यानन्देर चरण। 

भजिलेन अकेतवे दत्त उद्धारण॥450॥ 

यतेक वणिककुल उद्धारण हैते। 

पवित्र हइल, द्विधा नाहिक इहाते॥453॥ ” 

“खड़दहमें कुछ दिन रहकर श्रीनित्यानन्द प्रभु सभी 
परिकरोंके साथ सप्तग्राममें पधारे। त्रिवेणीके तटपर 
स्थित सप्तग्राममें उद्धारण दत्तके घरमें प्रभु ठहरे। 
उद्धारण दत्तने निष्कपट भावसे काय-मन-वाक्यके द्वारा 
श्रीनित्यानन्दके चरणोंकी सेवा की। वहाँ जितने भी 
वणिक कूल थे, सभी उद्धारण दत्तके कारण पवित्र हो 
गये, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है।” उद्धारण दत्त 
शौक्रसुवर्णवणिक (सोनेके व्यापारी) कुलमें आविर्भूत 
हुये थे। 


सप्तग्राममें श्रीउद्धारण ठाकुरके द्वारा प्रतिष्ठित और 
उनके हाथोंसे सेवित महाप्रभुकी षड़भुज मूर्ति है। उनके 
दायीं ओर श्रीनित्यानन्द प्रभु और बायीं ओर श्रीगदाधर 
विराजमान हैं। श्रीराधागोविन्द मूर्ति, श्रीशालग्राम और 
सिंहासन-बेदीके नीचे श्रीउद्धारण ठाकुर महाशयका 
चित्रपट अर्चित होता है। वर्तमान श्रीमन्दिरके सामने 
एक बड़ा नाट्य-मन्दिर है। नाट्य-मन्दिरके प्रत्येक 
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स्तम्भपर स्मृतिरक्षक पत्थरके पटलोपर मन्दिरके निर्माता 
और श्रीपाटके संस्कार करवानेवालोंके नाम खुदे हुए 
हैं। नाट्यमन्दिके सामने ही एक सुशीतल छाापूर्ण 
माधवी-मण्डप है। माधवी-मण्डपके दोनों ओर दो 
स्तम्भ हैं, एकमें उद्धारण ठाकुर महाशयका चित्रपट 
और दूसरेमें पत्थके पटलपर चतुर्युकके चार 
तारक-ब्रह्मनाम खुदे हुए हैं। 

283 (बड़्ब्द) वर्षमं निताइदास बाबाजी नामक 
एक भिक्षुने श्रीपटके लिये बारह बीघा भूमि संग्रह की 
थी। तत्पश्चात्‌ किसी-किसीकौ विशेष चेष्टासे श्रीपाटकी 
सेवा कुछ दिनोतक चलनेपर भी धीरे-धीरे सेवामें कमी 
होती गयी। तदुपरान्‍त 306 (बड्लाब्द) वर्षमें हुगलीके 
भूतपूर्व सब-जज बलराम मल्लिक और कोलकाता-निवासी 
अनेक धनी सुवर्ण-व्यापारियोंकी एकजुट चेष्टासे पुनः 
श्रीपाटकी सेवामें कुछ परिपाटी दिखाई देने लगी। 

।875 ईसवीके लगभग पहले एक टूटी-फूटी 
कूटियामें हुगली-वालि-निवासी परलोकगत जगमोहन 
दत्तके द्वारा प्रतिष्ठित श्रील उद्धारण ठाकुरको एक 
दारुमयी (लकड़ीकी) श्रीमूर्ति विराजित थी। बह श्रीमूर्ति 
अब सप्तग्राम-श्रीपाटमें नहीं है। उनका चित्रपट ही अब 
पूजित हो रहा है। लगभग सौ वर्ष पूर्व अनुसन्धानसे 
सुना गया था कि उद्धारण ठाकुरकी बह श्रीमूर्ति तब 
हुगली-वालि-निवासी श्रीमदन दत्त महोदयके घरमें और 
ठाकुरके द्वारा सेवित श्रीशालग्राम उसी गाँवमें श्रीनाथ 
दत्तके घरमें विराजमान थे। 

ठाकुर उद्धारण काटोयासे डेढ़ मील उत्तरी दिशाको 
ओर "नैहाटी'-गाँवमें राजाके दीवान थे। दौंइहाट स्टेशनके 
निकट अभी भी राजवंशके लोगोंके महलोंके भग्नावशेष 
दिखायी देते हैं। ठाकुर राजकार्यके उपलक्ष्यमें जिस 
स्थानपर वास करते थे, उस स्थानका नाम द्धारण-पुर' 
है। कहा जाता है कि ठाक्रके द्वारा प्रतिष्ठित यहाँके 
श्रीनिताइगौर-विग्रह वनओयारीबादकी राजधानीसे लाये 
गये थे। इस स्थानपर स्थित मन्दिरके पश्चिम ओर 
(और किसी-किसीके मतानुसार, वृन्दावनमें) ठाकुरकी 
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समाधि वर्तमान है। किसीके मतानुसार, ठाकुरके पिताका 
नाम श्रीकर, माताका नाम भद्रावती और पुत्रका नाम 
श्रीनिवास है॥4।॥ 


(27) वैष्णवानन्द आचार्य :- 
आचार्य वैष्णवानन्द भक्ति-अधिकारी। 
पूर्व नाम छिल यार रघुनाथ पुरी'॥42॥ 


अनुवाद- आचार्य वेष्णवानन्द परम भक्त थे और 
उनका पहले नाम रघुनाथपुरी था॥42॥ 

अनुभाष्य-वैष्णवानन्द आचार्य-चै:भाः अन्त्यखण्ड 
पाँचवाँ अध्याय- 

“आचार्य वेष्णवानन्द परम उदार। 
पूर्व रघुनाथपुरी-नाम ख्याति याँर॥746॥ ” 

“आचार्य वेष्णवानन्द परम उदार थे। पहले ये 
रघुनाथपुरीके नामसे विख्यात थे।” (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
96-9वाँ श्लोक)- 

“वृन्दावने या: प्रागासत्रणिमाद्यष्टसिद्धयः। 

ता एवाष्टी भक्तरूपा थूता गौड़े च ते यथा॥96॥ 
अनन्तश्र सुखानन्दों गोविन्दों रघुनाथक:। 
कृष्णानन्दः केशवश्व श्रीदामोदर-राघवां। 
पुर्वुपाधिक्रमाज्जेया अणिमाद्यटसिद्धय: ॥ 97॥ ” 

“पूर्वकालमें श्रीवृन्दावनममें जो अणिमा आदि 
अष्टसिद्धियाँ थीं, उन्होंने गौड़देशमें आठ भक्तोंके रूपमें 
जन्म ग्रहण किया है। क्रमसे उन आठोंके नाम इस 
प्रकार हैं, यथा-अनन्त, सुखानन्द, गोविन्द, रघुनाथ, 
कृष्णानन्द, केशव, दामोदर और राघव। ये आठों 'पुरी' 
उपाधिसे युक्त थे॥”“42॥ 


(28) विष्णुदास, नन्‍्दन, गड़ादास--तीन भाई :- 
विष्णुदास, नन्‍्दन, गड्भरादास,-तिन भाइ। 
पूर्व यार घरे छिला ठाकुर निताइ॥43॥ 
अनुवाद-विष्णुदास, नन्दन और गड़ादास-ये तीन 


भाई थे। श्रीनित्यानन्द प्रभु नवद्वीप आनेपर पहले इनके 
घरमें आकर रहे थे॥43॥ 


अनुभाष्य-'विष्णुदास, नन्दन और गड्जदास-ये 
तीनों भाई नवद्वीपवासी भट्टाचार्य हैं। विष्णुदास और 
गड्ादास कुछ दिनोंके लिये नीलाचलमें महाप्रभुके पास 
रहे थे (चैःचः आदिलीला, 0/5 संख्या)। नन्दनाचार्यके 
घरमें महाप्रभु और श्रीअद्बैताचार्य छिपे थे। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने भी नवद्वीपमें आकर कुछ दिन इनके घरमें वास 
किया था। चैःभाः अन्त्यखण्ड पॉँचवाँ अध्याय- 

“चतुर्भुन पण्डित-नन्दन गड़गदास। 

पूर्वे याँर घरो नित्यानन्देर विलास॥ 745॥ ” 

“चतुर्भुन पण्डितके पुत्र गड़ादासके घर किसी एक 
समय श्रीनित्यानन्द प्रभुने विहार किया था॥”“43॥ 


(29) परमानन्द उपाध्याय, (30) जीव पण्डित :- 
नित्यानन्दभृत्य-परमानन्द उपाध्याय। 
श्रीजीब पण्डित नित्यानन्द-गुण गाय॥44॥ 


अनुवाद-परमानन्द उपाध्याय श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
सेवक थे और श्रीजीव पण्डित श्रीनित्यानन्द प्रभुका 
गुणगान करते थे॥44॥ 

अनुभाष्य- परमानन्द उपाध्याय'-चै:भा: अन्त्यखण्ड 
पाँचवाँ अध्याय- 

“परमानन्द उपाध्याय-वैष्णव एकान्त॥ 744॥ ” 

“परमानन्द उपाध्याय ऐकान्तिक वैष्णव थे।” 

'शत्रीजीब पण्डित-ये श्रीनित्यानन्द प्रभुके पिता श्रीहाड़ाइ 
ओझाके बाल्यकालके मित्र रत्नगर्भ आचार्यके मंझले 
पुत्र हैं। चेःभाः अन्त्यखण्ड पाँचवाँ अध्याय- 

भहाभाग्यवन्त जीवपण्डित उदार। 

याँर घरों नित्यानन्दचन्द्रेर विहार॥75/॥ ” 

“जीव पण्डित उदार और महाभाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि 
उनके घरमें श्रीनित्यानन्द प्रभुने विहार किया था।” 
(श्रीगौरगणोद्ेश-दीपिका 69वाँ श्लोक)- 

“इन्दिरा जीवपण्डितः ॥ 69(ख) ॥ ” 

“थ्रीजीव पण्डित व्रजकी इन्दिरा हैं॥”44॥ 


।4/43-46 ] 


(3) परमानन्द गुप्त :- 
परमानन्द गुप्त-कृष्णभक्त महामति। 
पूर्वे यार घरे नित्यानन्देर वसति॥45॥ 


अनुवाद-परमानन्द गुप्त बहुत बुद्धिमान और श्रीकृष्ण 
भक्त थे। श्रीनित्यानन्द प्रभु इनके घरमें भी रहे 
थे॥45॥ 


अनुभाष्य-'परमानन्द गुप्त-चै:भाः अन्त्यखण्ड पँँचवाँ 

अध्याय- 
प्रसिद्ध परमानन्द गुप्त महाशय। 
पूर्व यार घरो नित्यानन्‍न्दे?र आलय॥747॥ ” 

“प्रसिद्ध परमानन्द गुप्त महाशयके घरमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभुका अवस्थान था।” (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 94 एवं 
99वां श्लोक)- 

“मालती चन्द्रलनतिका मञुमेधा' वराड़दा॥ 94(क) ॥ 
परमानन्दगुप्तो' यत्कृता कृष्णस्तवावली ॥ /99(ख) ॥ ” 

“ब्रजकी मज्जुमेधा वही परमानन्द गुप्त हैं, जिन्होंने 
श्रीकृष्ण 'स्तवावली' कौ रचना की है॥”45॥ 


(32) नारायण, (33) कृष्णदास, 
(34) मनोहर, (35) देवानन्द :- 


नारायण, कृष्णदास, आर मनोहर। 
देवानन्द-चारि भाइ निताइ-किड्डर॥ 46॥ 


अनुवाद-नारायण, कृष्णदास, मनोहर और देवानन्द-ये 
चारों भाई श्रीनित्यानन्द प्रभुके दास थे॥46॥ 


अनुभाष्य--'नारायण, कृष्णदास, मनोहर और देवानन्द॑- 
चै:भा: अन्त्यखण्ड पाँचवाँ अध्याय- 

*कृष्णदास, देवानन्द-दुड शुद्धमाति॥ 749(क) ॥ 

नित्यानन्दप्रिय मनोहर नारायण!। 

कृष्णदास, देवानन्द--एड चारिजन॥ 752॥ ” 

“कृष्णदास और देवानन्द, ये दोनों शुद्धमति थे। 
मनोहर, नारायण, कृष्णास और देवानन्द-ये चारों 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके अति प्रिय थे॥”46॥ 
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(36) होड़ कृष्णदास :- 
होड़ कृष्णदास--ित्यानन्दप्रभु-प्राण। 
श्रीनित्यानन्द-पद बिना नाहि जाने आन॥47॥ 


अनुवाद-होड़ कृष्णदास श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्राण 
थे। वे श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणोंके अतिरिक्त कुछ नहीं 
जानते थे॥47॥ 

अनुभाष्य- होड़ कृष्णदास'-चै:भा: अन्त्यखण्ड पँँचवाँ 
अध्याय- 

“बड़गाछि-निवासी सुकृति कृष्णदास। 

याँहार मन्दिरे नित्यानन्देर विलास॥748॥ ” 

“बड़गाछिमें निवास करनेवाले कृष्णदास बड़े सुकृतिवान्‌ 
थे, क्‍योंकि श्रीनित्यानन्द प्रभुने उनके घरमें विलास 
किया था।” बड़गाछिके माहात्म्यके लिये चेःभाः अन्त्यखण्ड 
पाँचवाँ अध्याय और (नवनी होड़) पयार संख्या 50 
का अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥47॥ 

(37) नकड़ि, (38) मुकुन्द, (39) सूर्य, 


(40) माधव, (4॥) श्रीधर (गोपाल-2), 
(42) रामानन्द, (43) जगन्नाथ, (44) महीधर :-- 


नकड़ि, मुकुन्द, सूर्य, माधव, श्रीधर। 
रामानन्द वसु, जगन्नाथ, महीधर॥ 48॥ 
(45) श्रीमन्‍्त, (46) गोकुलदास, (47) हरिहरानन्द, 
(48) शिवाइ, (49) नन्दाइ, (50) परमानन्द :-- 
श्रीमन्‍्त, गोकुलदास, हरिहरानन्द। 
शिवाइ, नन्दाइ, अवधूत परमानन्द॥ 49॥ 
(5) वसन्‍्त, (52) नवनी, (53) गोपाल, (54) सनातन, 
(55) विष्णाइ, (56) कृष्णानन्द, (57) सुलोचन :- 
वसन्‍त, नवनी होड़, गोपाल, सनातन। 


विष्णाइ हाजरा, कृष्णानन्द, सुलोचन॥ 50॥ 


अनुवाद-नकड़ि, मुकुन्द, सूर्य, माधव, श्रीधर, 
रामानन्द वसु, जगन्नाथ, महीधर, श्रीमन्‍्त, गोकुलदास, 
हरिहरानन्द, शिवाइ, नन्दाइ, अवधूत परमानन्द, वसन्त, 
नवनी होड़, गोपाल, सनातन, विष्णाइ हाजरा, कृष्णानन्द 
और सुलोचन-ये सभी अ्रीनित्यानन्द प्रभुके दास 
थे॥ 48-50॥ 


448 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


अनुभाष्य--'नवनी होड़ं-बड़गाछि-निवासी हरि होड़के 
पुत्र राजा कृष्णदास होड़ थे। बड़गाछि (बहिरगाछि) के 
निकट शालिग्राममें राजा कृष्णदासके प्रयाससे श्रीनित्यानन्द 
प्रभुका विवाह हुआ (भक्तिरत्नाकर ॥2 तरड्ढ)। नवनी 
होड़ राजा कृष्णदासके पुत्र थे। इनकी वंशावली अब 
'रुकुणपुर' में है। रुकुणपुर बहिरगाछिसे कुछ दूरीपर है। 
ये सब जन्मसे शौक्रदक्षिण राढ़ीय कायस्थ थे, परन्तु 
उनमें ब्राह्मण-संस्कार होनेके कारण सभी वणोंको दीक्षा 
प्रदान करते थे। पहले बड़गाछिमें गड़ा प्रवाहित होती 
थी, अब वह 'कालशिकी नहर' नामसे प्रसिद्ध है। 

'कृष्णानन्द॑-35 संख्या द्रष्टव्य है॥48-50॥ 


(58) कंसारि, (59) रामसेन, (60) रामचन्द्र, 
(6) गोविन्द, (62) श्रीरक्र, (63) मुकुन्द :- 
कंसारि सेन, रामसेन, रामचन्द्र कविराज। 


गोविन्द, श्रीरड़, मुकुन्द, तिन कविराज॥5॥ 


अनुवाद-कंसारि सेन, रामसेन और रामचन्द्र 
कविराज श्रीनित्यानन्द प्रभुके दास थे। तीन 
कविराज-गोविन्द, श्रीरड़ और मुकुन्द भी श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके किड्डर थे॥5॥ 


अनुभाष्य-कंसारि सेन-गौरगणोद्देशदीपिका ।94 और 

200 श्लोक- 
रत्नावली' च कमला गुणचूडा सुकेशिनी॥ 94(ख) ॥ 
करसारिसेन:' सेनः श्रीजगत्राथो महाशयः ॥200(ख) ॥ 

“ये व्रजकी 'रत्नावली' हैं।” 

'सदाशिव कविराज'-(चे:चः आदिलीला, ॥/38) 
का अनुभाष्य द्रष्टव्य है। 

'रामचन्द्र कविराज-खण्डवासी चिर]ष्जीव और 
सुनन्दाके पुत्र एवं श्रीनिवासाचार्यके शिष्य तथा ठाकुर 
नरोत्तमके प्रियबन्धु हैं। नरोत्तम ठाक्रने प्रत्येक जन्ममें 
इनके सड़की प्रार्थना कौ है। गोविन्द कविराज इनके 
छोटे भाई हैं। इनकी कृष्णभक्तिको देखकर श्रीजीवगोस्वामी 
प्रभुने वृन्दावनमें इन्हें कविराज' नाम प्रदान किया था। 
ये जन्मसे ही संसारसे विरक्त थे। ये श्रीनरोत्तम ठाकुर 


और श्रीनिवासाचार्य प्रभुके प्रचार और भजनके प्रधान 
एवं प्रियतम सड़ी थे। इन्होंने पहले श्रीखण्डमें और 
बादमें भागीरथीके तटपर 'कुमारनगर में आकर वास 
किया (भक्तिरत्नाकर द्रष्टव्य है)। 


गोविन्द कविराज--खण्डवासी चिरज्जीवके कनिष्ठ 
पुत्र एवं रामचन्द्र कविराजके भाई है। ये पहले शाक्त 
थे और बादमें श्रीनिवासाचार्य प्रभुके दीक्षित शिष्य हुए। 
इन्होंने पहले श्रीखण्ड में, बादमें कुमारनगर में, तत्पश्चात्‌ 
पद्मानदीके दक्षिण तटपर 'तेलिया बुर्धार' गाँवमें आकर 
वास किया। इनको काव्य-प्रतिभाकों देखकर श्रीजीव 
गोस्वामी प्रभुने इन्हें भी 'कविराज' नाम प्रदान किया 
था। ये 'सड़ीत-माधवं नाटक और 'गीतामृत' आदि 
ग्रन्योंके रचयिता हैं (भक्तिरत्नाकर नवम तरजक्ल द्रष्टव्य 
है) ॥5॥ 


(64) पीताम्बर, (65) माधवाचार्य, (66) दामोदर, (67) 
शड्भर, (68) मुकुन्द, (69) ज्ञानदास, (70) मनोहर :- 
पीताम्बर, माधवाचार्य, दास दामोदर। 
शड्डर, मुकुन्द, ज्ञानदास, मनोहर॥ 52॥ 

(7) गोपाल, (72) रामभद्र, (73) गौराड्नदास, 

(74) नृसिंह-चैतन्य, (75) मीनकेतन :- 

नत्तक गोपाल, रामभद्र, गौराड़दास। 
नृसिंहचेतन्‍न्य, मीनकेतन रामदास॥ 53॥ 


अनुवाद-पीताम्बर, माधवाचार्य, दामोदरदास, शड्ूर, 
मुकुन्द, ज्ञानदास, मनोहर, नरत्तक गोपाल, रामभद्र, 
गौराड़दास, नृसिंह-चेतन्य और मीनकेतन रामदास, ये 
भी श्रीनित्यानन्द प्रभुके अन्य दास थे॥52-53॥ 

अनुभाष्य-मीनकेतन रामदास'-(श्रीगौरगणोद्रेश-दीपिका 
68वाँ श्लोक)- 

“भीनकेतन-रामादिव्यूह: सड़र्षणोउपरः ॥68(ख) ॥ ” 

“मीनकेतन रामदास (श्रीकृष्णके) आदिव्यूह-श्रीबलदेवके 
अन्य रूप सड़र्षण (अर्थात्‌ श्रीनित्यानन्द प्रभुसे अभिन्न 
विग्रह) हैं॥”53॥ 


4/5-56 ] 


(76) श्रीठाकुर वृन्दावनदास :- 
वृन्दावनदास--नारायणीर नन्दन। 
चैतन्य-मड़ल' येंहो करिल रचन॥54॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके एक अन्य प्रमुख 
दास नारायणीदेवीके पुत्र श्रीवृन्दावनदास थे, जिन्होंने 
चैतन्य-मड़लकी रचना की थी॥54॥ 

अनुभाष्य--वृन्दावनदास-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 09वाँ 
श्लोक)- 

“वेदव्यासों य॒ एवासीद्वासो वृन्दावनो5धुना। 

सखा यः कुसुमापीडः कार्यतस्त समाविशत्‌ ॥ 709॥ ” 

“श्रीवेदव्यास ही अब शअश्रीवृन्दावनदास ठाकुर हैं। 
ब्रजके कुसुमापीड़ नामक सखा भी कार्यवशतः इनमें 
प्रविष्ट हुए हैं।” ये श्रीवास पण्डितकी भतीजी नारायणीदेवीके 
पुत्र और चैतन्यभागवतके लेखक हैं। भाष्यकार-कृत 
चैतन्यभागवतकी भूमिकामें 'ठाकुरकी जीवनी' शीर्षक 
प्रबन्ध द्रष्टव्य है॥54॥ 


इति अनुभाष्ये एकादश परिच्छेद। 
ग्यारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


व्यासदेवके द्वारा श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णलीला और 
श्रीचेतन्यभागवतमें श्रीगौरलीलाका वर्णन :- 


भागवते कृष्णलीला वर्णिला वेदव्यास। 
चैतन्य-लीलाते व्यास-वृन्दावनदास ॥ 55 ॥ 


अनुवाद-जिस प्रकार वेदव्यासजीने भागवतमें 
श्रीकृष्फी लीलाका वर्णन किया है, उसी प्रकार 
श्रीचेतन्य महाप्रभुकी लीलाके व्यास वृन्दावनदास हैं॥55॥ 


वीरभद्रगोसाई-शाखा--सर्वश्रेष्ठ :-- 
सर्वशाखा-श्रेष्ठ वीरभद्र गोसाजि। 
तार उपशाखा यत, तार अन्त नाइ॥56॥ 


अनुवाद-वीरभद्र गोसाई श्रीनित्यानन्द प्रभुकी सर्वश्रेष्ठ 
शाखा हैं और उनकी अनन्त उपशाखाएँ हें॥56॥ 
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असंख्य श्रीनित्यानन्दगण :-- 
अनन्त नित्यानन्दगण-के करु गणन। 
आत्मपवित्रता-हेतु लिखिलाडः कत जन॥57॥ 
अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके असंख्य भक्त हैं, 
जिनकी गणना कौन कर सकता है? मैंने तो केवल 


स्वयंको पवित्र करनेके उद्देश्से कुछ भक्तोका यहाँ 
उल्लेख किया है॥57॥ 


इन सबके श्रीकृष्णप्रेमदानसे जगत्‌का उद्धार :- 
एइ सर्वशाखा पूर्ण-पकक्‍व प्रेमफले। 
यारे देखे, तारे दिया भासाइल सकले॥ 58॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके सभी परिकर पके 
हुए प्रेमफलसे पूर्ण थे। श्रीनित्यानन्दके भक्त जिसपर भी 
दृष्टिपात करते थे, उसे प्रेममें डुबो देते थे॥58॥ 


इन सबकी निरन्तर श्रीकृष्णप्रीति-चेष्टा :-- 
अनर्गल प्रेम सबार, चेष्टा अनर्गल। 
प्रेम दिते, कृष्ण दिते सबे धरे महाबल॥59॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके भक्तोमें प्रचुर प्रेम था 
ओर उसे वितरण करनेमें उन्हें कोई भी बाधा नहीं 


आती थी। उनमें इतना बल था कि वे किसीको भी 
श्रीकृष्णप्रेम और स्वयं श्रीकृष्णको भी प्रदान करनेमें 
सक्षम थे॥59॥ 


संक्षेप कहिलाडः एइ नित्यानन्दगण। 
यॉहार अवधि ना पाय 'सहस्रवदन ॥ 60॥ 


अनुवाद-मैंने संक्षेपमें इन श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
भक्तोका वर्णन किया है, अनन्त-शेष भी अपने हजारों 
मुखोंसे वर्णन करके भी जिनका अन्त नहीं पाते 
हैं॥ 60 ॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 6॥ 
इति श्रीचैतन्‍्यचरितामृते आदिखण्डे 
नित्यानन्द-स्कन्ध-शाखावर्णन॑ नाम एकादश-परिच्छेद:। 
अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥6॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍यचरितामृतके आदिखण्डका अश्रीनित्यानन्द-स्कन्धकी 
शाखाओंका वर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


बारहवाँ अध्याय 


चित्र 5 


बारहवाँ 


बारहर्व अध्यायका कथासार-इस अध्यायमें 
श्रीअद्वैतप्रभुकी सभी शाखाओंका वर्णन करके उनमेंसे 
श्रीअच्युतानन्दके मतानुयायी वैष्णबोंको 'सारग्राहीं और 
अन्य सभीको 'असार' कहकर निर्देश किया गया है। 
अन्तमें श्रीगदाधर पण्डित-गोस्वामीकी शाखाका वर्णन 
करके इस अध्यायको समाप्त किया है। इस अध्यायके 
मध्यमें श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र गोपाल मिश्र और श्रीअद्वैताचार्यके 
सेवक कमलाकान्त विश्वासके दो उपाख्यानोंका वर्णन 
हुआ है। छोटी आयुमें श्रीगोपालका गुण्डिचा-मन्दिर 
मार्जनके समय प्रेम-मूरच्छांको प्राप्त होना और श्रीमहाप्रभुकी 
कृपासे उनकी मूर्च्छा भड़ होनेका प्रसड़ वर्णित है। 
आचार्यके सेवक कमलाकान्त विश्वासने राजा प्रतापरुद्रसे 
श्रीअद्वैतप्रभुके तीन सौ मुद्राओंके ऋणशोधनकी भिक्षाके 
लिये पत्र लिखा और महाप्रभुको यह पता लगनेपर उस 
पागल विश्वासको दण्ड प्रदान किया और श्रीअद्वैताचार्यके 
अनुरोधपर उसका शोधन किया। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


सारग्राहाी और असारग्राही-भेदसे 
दो प्रकारके श्रीअद्गेतदास :-- 
अद्वैताडप्रयब्जभुड़ांस्तान्‌ू सारासारभृतो5खिलान्‌। 


हित्वाउसारान्‌ सारभुृतो नौमि चैतन्यजीवनान्‌॥॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीअद्वैतप्रभके अनुगतजन दो 
प्रकारके हैं-'सारग्राही! और 'असारग्राही। इन दोनोंमेंसे 
असारवाहियोका परित्यागकर समस्त सारग्राही चेतन्यदासोंको 
मैं प्रणाम करता हूँ॥।॥ 


अनुभाष्य--सारासारभृतः (सारः अद्वैतानुगो गौरहरिजनः, 
असारः तदनुगाभिमानी गौरहरि-विमुखजनः, तौ विश्रतीति तान) 
अखिलान्‌ (सर्वान) अद्वैताडदब्जभूड़ानू (अद्वैतस्य अड्डी एव 
अब्जे तयोः भृड़ान्‌ भ्रमवान्‌ अद्वैतसेवकान) [मत्वा] असारवान्‌ 
(तदनुगप्रायान्‌ शुद्धभक्तिरहितान्‌ू मायावादिनः) हित्वा (त्यक्त्वा) 
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चैतन्यजीवानान्‌ू (चैतन्य एवं जीवन येषां तान्‌ गौरप्राणान) 
सारभृतः (सारग्राहिणः भागवतान) नौमि (नमस्करोमि)। 

श्लोक भावानुवाद-श्रीअद्वैताचार्य प्रभुके दो प्रकारके 
अनुगतजन हैं-श्रीअद्वैतानुग जो श्रीगौरहरिको समर्पित 
हैं, वे सारग्राही हैं और जो अपनेमें केवल श्रीअद्वैतानुग 
होनेका अभिमान करते हैं, परन्तु श्रीगौरहरिके विमुख 
हैं, वे असारग्राही है। श्रीअद्वैताचार्य प्रभुके चरणकमलोंके 
समस्त भ्रमरोमेंसे असारग्राहियोंको छोड़कर शेष जिनका 
जीवन ही चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसे गौरगतप्राण सारग्राही 
भक्तोंको मैं प्रणाम करता हूँ॥॥ 


जय जय महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य। 
जय जय नित्यानन्द जयाद्वैत धनन्‍्य॥2॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्‍्य महाप्रभुकाौ जय हो, जय 
हो। श्रीनित्यानन्द प्रभुका जय हो, जय हो; धन्य 
श्रीअद्गैत प्रभुकी जय हो॥2॥ 


गौरभक्त सारग्राही श्रीअद्बवेतदासोंकी वन्दना :-- 
श्रीचैतन्यामरतरो््रितीयस्कन्धरूपिण:। 
श्रीमदद्वैतचन्द्रस्य शाखारूपान्‌ गणान्रुमः॥ 3 ॥ 


अनुवाद-अनुभाष्य भावानुवाद द्रष्टव्य है॥3॥ 

अनुभाष्य-श्रीचैतन्यामरतरोः (गौरामरवृक्षस्य) द्वितीय 
स्कन्धरूपिण: श्रीमदद्वैतचन्द्रस्य शाखारूपान्‌ (वृक्षशाखातुल्यान) गणान्‌ 
(आश्रितजनान) [वयं| नुमः (नमस्कार्म:)। 

श्लोक भावानुवाद-श्रीचेतनय कल्पवृक्षके दूसरे 
स्कन्धरूप श्रीमद्‌-अद्वैतचन्द्रकी शाखारूप उनके 
अश्रितजनोंको मैं प्रणाम करता हूँ॥3॥ 


वृक्षेर द्वितीय स्कन्ध--आचार्य गोसाजि। 
तौर यत शाखा हइल, तार लेखा नाजि॥4॥ 
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श्रीगौर-कृपासे सारग्राही श्रीअद्वेतदासोंका ही विस्तार :- 
चैतन्य-मालीर कृपाजलेर सेचने। 
सेइ जले पुष्ट स्कन्ध बाड़े दिने दिने॥5॥ 


सेइ स्कन्धे यत प्रेमफल उपजिल। 
सेइ कृष्णप्रेमफले जगत्‌ भरिल॥6॥ 


सेइ जले स्कन्‍न्धे करे शाखाते सश्चार। 
फले-फुले बाड़े,-शाखा हइल विस्तार॥7॥ 


अनुवाद-वृक्षके दूसरे स्कन्ध श्रीअद्वैताचार्य हैं। 
उनकी जितनी शाखाएँ हुई हैं, उनकी कोई गणना नहीं 
हो सकती। श्रीचेतन्य-महाप्रभु मालीके कृपारूपी जलके 
सिज्चनसे पुष्ट होकर यह स्कन्ध दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
गया। उस स्कन्धपर जितने प्रेमफल उत्पन्न हुए, सारा 
जगत्‌ उन श्रीकृष्णप्रेमरूपी फलोंसे परिपूर्ण हो गया। 
स्कन्ध (श्रीअद्वैताचाय) ने उस महाप्रभुके कृपारूपी 
जलका अपनी शाखाओंमें सज्चार किया, जिससे उनपर 
फूल और फलोंके बढ़नेसे शाखाओंका बहुत विस्तार 
हुआ॥ 4-7॥ 


श्रीअद्रैतददासोंके दो पृथक्‌ मत :- 
प्रथमे त॑ आचार्येर एकमत गण। 
पाछे दुइ्मत हैल दैवेर कारण॥8॥ 
सारग्राहियोंकी श्रीअद्वैतके आनुगत्यमें गौरभक्ति, 
असारणगणोंके द्वारा स्वतन्त्रभावमें गौरविरोध :- 
केह त' आचार्येर आज्ञाय, केह त' स्वतन्त्र। 
स्वमत कल्पना करे देव-परतन्त्र॥9॥ 
आचाय॑का अनुगत्य ही सार, अन्यथा असार :- 
आचार्येर मत येइ, सेइ मत सार। 
ताँर आज्ञा लड्डि चले, सेइ त॑ असार॥ 0॥ 
श्रीअद्वेत-दासाभिमानी अभक्तोंके 


उल्लेखका कारण और दृष्टान्त :- 
असारेर नामे इईंहा नाहि प्रयोजन। 
भेद जानिवारे करि एकत्र गणन॥॥|॥ 
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धान्यराशि मापे यैछे पातना सहिते। 
पश्चाते पातना उड़ाआ संस्कार करिते॥2॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥8-2॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पहले श्रीअद्वैतप्रभुके समस्त 
अनुगतजन एकमत थे, बादमें कुछ लोग दैववशतः 
पृथक्‌ मतके हो गये। आचार्यके निजमतसे जो चले, वे 
शुद्ध-वैष्णण हैं और जिन्होंने दैववशतः आचार्यके 
बतलाये मतसे स्वतन्त्र किसी प्रकार अपने मतको 
कल्पना की, वे असार हैं। जिस प्रकार धानको छिलके 
सहित ही तोला जाता है और साफ करते समय 
छिलकेको उड़ाकर केवल सार चावलको ही ग्रहण 
किया जाता है; उसी प्रकार असार व्यक्तियोंके नामोंसे 
हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी सारग्राही वेष्णवोंसे 
असारवाहियोंको पृथक्‌ रखनेके अभिप्रायसे उनकौ एक 
साथ गणना की है। 

चावलसे रहित असार धानको पातूना' कहते 
हैं॥ 8-2॥ 

() अच्युतानन्द-शाखा :- 
अच्युतानन्द--बड़ शाखा, आचार्य-नन्दन। 
आजन्म सेविला तेहो चैतन्य-चरण॥॥3॥ 

अच्युतके गुणोंका वर्णन :- 

“चैतन्य गोसाजिर गुरु-केशव भारती।” 
एइ पितार वाक्य शुरनि' दुःख पाइल अति॥4॥ 
“जगदगुरुते तुमि कर ऐछे उपदेश। 
तोमार एइ उपदेशे नष्ट हइल देश॥॥5॥ 
चौद्द भुवनेर गुरु-चैतन्य-गोसाजि। 

तार गुरु--अन्य, एइ कोन शास्त्रे नाइ॥ ”6॥ 
पश्चम वर्षर बालक कहे सिद्धान्तेर सार। 
शुनिया पाइला आचार्य सनन्‍्तोष अपार॥7॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र अच्युतानन्द एक बड़ी 
शाखा हैं, जिन्होंने सारा जीवन श्रीचैतन्य महाप्रभुके 


चरणोंकी सेवा की है। अपने पिताके मुखसे यह वाक्य 
सुनकर कि केशव भारती श्रीचैतन्य महाप्रभुके गुरु हैं, 
उन्हें अपार दुःख हुआ। उन्होंने अपने पिताजीसे कहा 
कि जगदुरु (श्रीचेतन्य महाप्रभु) के विषयमें आप ऐसा 
उपदेश कर रहे हैं, (लोग उन्हें भगवान्‌ नहीं मानकर 
साधारण जीव मान लेंगे) जिसके कारण सारे देशका 
विनाश हो जायेगा। चैतन्य महाप्रभु तो चौदह भुवनोंके 
गुरु हैं और किसी भी शास्त्रमें ऐसा वर्णन नहीं है कि 
कोई अन्य उनका गुरु है। अच्युतानन्द उस समय 
केवलमात्र पाँच वर्षके बालक थे। उनके मुखसे यह 
सिद्धान्त-सार सुनकर अश्रीअद्वैताचायको परम आनन्द 
हुआ॥ 3-7॥ 

अनुभाष्य-'अच्युतानन्द'-श्रीचै तन्यभागवतके 
अन्त्यखण्डके आठवें अध्यायमें लिखा है- 

“अद्वैतेर ज्येष्ठपत्र श्रीअच्युतानन्द॥ 60(क) ॥ ” 

“अच्युतानन्द श्रीअद्वैतप्रभुके ज्येष्ठ पुत्र हैं।" 

संस्कृत भाषाके ग्रन्थ 'अद्वैतचरित' में लिखा है- 

अच्युतः कृष्णमिश्रश्न गोपालदास एवं च। 
रत्नत्रयमिदं प्रोक्त सीतागर्भा्धिसम्भवम्‌। 
आचार्यतनयेष्वेते त्रयो गौरगणाः स्पृता: ॥ 
चतुर्थों बलरामश्र स्वरूप: पश्चमः स्मृतः। 
षहस्तु जगदीशाख्य आचार्यतनया हि षटू्‌॥” 

“अच्युत, कृष्णमिश्र और गोपाल-ये सीतादेवीके 
गर्भसमुद्रसे उत्पन्न तीन रत्न कहलाते हैं। श्रीअद्ठेताचार्यके 
पुत्रॉमेसे ये तीन गौरजन कहलाते हैं। चौथे पुत्र 
श्रीबलराम, पौँचवें पुत्र स्वरूप और छठे पुत्र जगदीश 
हैं-इस प्रकार श्रीअद्वैताचार्यके छह पुत्र हैं।” 

श्रीअद्वैतप्रभुके गौरभक्त तीनों पुत्रोमें श्रीअच्युतानन्द 
ही ज्येष्ठ हैं। श्रीअद्वैतप्रभुका विवाह पन्द्रहवीं शक-शताब्दीके 
प्रारम्भमें ही हुआ था। श्रीमहाप्रभुने जिस वर्ष नीलाचलसे 
रामकेलि होते हुए वृन्दावन जानेका मन बनाया था, 
उसी वर्ष 433-34 शकाब्दमें अच्युतानन्द केवल पाँच 
वर्षके थे। चैःभाः अन्त्यखण्डके चतुर्थ अध्यायमें “पश्चवर्ष 
वयस मधुर दिगम्बर” के रूपमें उनका वर्णन है। 
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इसलिये अच्युतानन्दका जन्म 428 शकाब्दमें हुआ 
था। अच्युतानन्दके जन्मसे पहले महाप्रभुके जन्मके 
समय श्रीअद्वैतपत्नी सीतादेवी महाप्रभुके जन्मके उपरान्त 
(407 शकाब्दमें) उन्हें देखनेके लिये आयी थीं, 
इसलिये इन 2। वर्षोमं उनके और भी तीन पुत्र होनेकी 
असम्भावना नहीं है। 'श्रीनित्यानन्द-दायिनी' पत्रिकामें 
792 शकाब्दमें छपी प्राकृत सहजिया सखीभेखी-दलके 
लोकनाथदास नामक एक व्यक्तिने सीताद्वैतचरित' नामक 
एक बड़ला कविता-प्रन्थमें अच्युतानन्दको महाप्रभुके 
सहपाठीके रूपमें वर्णित किया है; यह बात चैतन्यभागवतके 
विरुद्ध है। महाप्रभु जिस वर्ष संन्यास ग्रहणकर शान्तिपुरमें 
श्रीअद्वैतके भवनमें आये, तब ॥43। शकाब्द था, उस 
समय अच्युतानन्द तीन वर्षक बालक थे-(चैःभाः 
अन्त्यखण्ड प्रथम अध्याय)- 

“दिगम्बर शिशुरूप अद्वैत-तनय॥2/3(क) ॥ 

आसिया पड़िल गौरचन्द्र-पदतले। 

धूलार सहित प्रभु लडलेन कोले॥26॥ 

प्रभु बोले-अच्युत, आचार्य मोर पिता। 

से-सम्बन्धे तोमाय आमाय (हड) दुइड श्राता॥2/7॥ ” 

“श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र शिशुरूपमें दिगम्बर (वस्त्रहीन) 

वेशमें थे। वे आकर महाप्रभुके चरणोमें गिर पड़े। 
महाप्रभुने धूल-धूसरित उन शिशुकों उठाकर अपनी 
गोदमें ले लिया और कहने लगे,-अच्युत! (श्रीअद्वैत) 
आचार्य मेरे पिता हैं, इस सम्बन्धसे तुम और मैं-दोनों 
भाई हैं।” श्रीमन्महाप्रभुने श्रीनवद्वीपमें अपने महाप्रकाशसे 
पहले श्रीअद्वैताचायंको लानेके लिये श्रीराम पण्डितको 
शान्तिपुर भेजा था। उस समय अच्युतानन्द भी पिता-माताके 
साथ आनन्द-क्रन्दनमें डूब गये थे। चैःभाः मध्यखण्ड 
छठा अध्याय- 

“अद्वैतेर तनय 'अच्युतानन्द-नाम। 

परमबालक, सेहो कानदे अविराम॥4॥ ” 

और जब अश्रीअद्वैताचार्य भक्तिके विरुद्ध ज्ञानकी 

व्याख्या कर रहे थे और महाप्रभुने उनपर प्रहार किया 
था, तब भी अच्युतानन्द वहाँ उपस्थित थे। ये सारी 
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घटनाएँ महाप्रभुके संन्यासके दो-तीन वर्ष पहले हुई-ऐसा 
स्वीकार करना पड़ेगा। चेःभाः मध्यखण्ड उन्नीसवाँ 
अध्याय- 

“अच्युत प्रणाम करे अद्वैत-तनय॥28(ख) ॥ ” 

श्रीअच्युत बाल्यकालसे ही श्रीमन्महाप्रभुके भक्त थे। 

इन्होंने पत्नी ग्रहणकर कभी संसार धर्मका पालन किया, 
ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। श्रीअद्वैत-शाखाके 
वर्णनमें इनका नाम शिष्योमें अग्रणी है। श्रीयदुनन्दनदासके 
द्वारा रचित श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीको 'शाखा-निर्णयामृत' 
ग्रन्थके अनुसार अच्युतानन्द श्रीगदाधर पण्डितके शिष्य 
और शाखा हैं- 

“महारसायृतानन्दमच्युतानन्द- नामकम्‌। 

गदाधर-प्रियतमं श्रीमदद्वैतननन्‍्दनम्‌ ॥ ” 

“जिनका नाम अच्युतानन्द है, वे महारसामृतानन्द 
हैं। श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र श्रीगदाधर पण्डितके अति प्रिय 
शिष्य हें।” (चे:चः आदिलीला, 0/50)- 

“अच्युतानन्द-अद्वैत आचार्य-तनय। 
नीलाचले रहे प्रभुर चरण-आश्रय॥ ” 

अच्युतानन्दने नीलाचलमें महाप्रभुका चरणाश्रय करके 
भजन किया था। श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीने अपना 
शेष जीवन महाप्रभुके निकट नीलाचलमें व्यतीत किया 
था, इसी कारणसे यह देखनेमें आता है कि अच्युतानन्दादि 
श्रीअद्वैतप्रभुके वास्तविक सेवक-मण्डलियोंमेंसे अनेकोने 
ही श्रीगदाधरका चरणाश्रय किया था। अच्युतानन्दकी 
श्रीमन्महाप्रभुके प्रति अति बाल्यकालसे ही प्रबल भक्तिका 
प्रमाण देखा जाता है। (चे:चः मध्यलीला, ॥3/45)- 

“शान्तिपुर-आचार्येर एक सम्प्रदाय। 
अच्युतानन्द नाचे ताँहा, आर सब गाय॥ ” 

प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथके सामने (महाप्रभुके) 
नृत्य-कीर्तनके समय भी हम महाप्रभुके प्रिय अच्युतानन्दका 
वर्णन सर्वत्र देखते हैं। उस समय बालककी आयु 
केवल 6 वर्षकी थी। श्रीकविकर्णपूर-प्रणीत गौरगणोद्देश- 
दीपिकामें अच्युतानन्दको 'श्रीगदाधरके शिष्य एवं 
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श्रीकृष्णचैतन्यके प्रिय के रूपमें कहा गया है- 

“तस्य पुत्रो5च्युतानन्दः कृष्णचैतन्यवह्लथः । 

श्रीमत्पण्डित-गोस्वामि-शिष्यः प्रिय इति श्रुतम्‌ ॥ 87॥ 

यः कात्तिकेय: प्रागासीदिति जल्पन्ति केचन। 

केचिदाहू रसविदो5च्युतानाम्नी तु गोपिका। 

उभवयन्तु समीचीन द्वयोरेकत्र सड़तात्‌ ॥88॥ ” 

“श्रीअच्युतानन्द श्रीकृष्णचैतन्‍न्यके अतिशय प्रिय, 
श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीके शिष्य तथा श्रीअद्वैताचार्यके 
प्रिय पुत्रके रूपमें प्रसिद्ध हैं। किसी-किसीका कहना है 
कि कार्त्तिकेय ही अच्युतानन्द हैं, परन्तु अन्यान्य किन्‍्हीं 
रसविदोंका कहना है कि ब्रजकी अच्युता नामक गोपी 
ही अब अच्युतानन्द हैं। ये दोनों ही विचार ठीक हें, 
क्योंकि कात्तिकेवय और अच्युता नामक गोपी मिलकर 
ही श्रीअच्युतानन्द हुए हैं।” 

श्रीनरहरिदासके द्वारा रचित “नरोत्तमविलास' ग्रन्थमें 
खेतरि-महोत्सवके समय अच्युतानन्दके आगमन एवं 
योगदानकी कथा सविस्तार वर्णित है। जननी श्रीसीता 
और श्रीजाहवाके अनुरोधसे नितान्‍्त असमर्थ होनेपर भी 
उन्होंने महोत्सवके समय योगदान दिया था। इन्हीं 
नरहरिदासके मतानुसार जीवनके अन्तिम समय उन्होंने 
शान्तिपुरके भवनमें वास किया था; परन्तु ऐसा जाना 
जाता है कि श्रीमहाप्रभुके प्रकटकालमें उन्होंने महाप्रभुके 
साथ और बादमें श्रीगदाधरके निकट पुरीमें वास किया 
था। विवाह न करनेके कारण उनको कोई सन्‍्तानादि 
नहीं थी॥3-7॥ 


(2) कृष्णमिश्र :- 
कृष्णमिश्र-नाम आर आचार्य-तनय। 
चैतन्य-गोसाजि बैसे याौँहार हृदय॥॥8॥ 


अनुवाद-कृष्णमिश्र नामक श्रीअद्वैताचायके एक 
और पुत्र थे, जिनके हृदयमें सदा श्रीचेतन्य महाप्रभु 
निवास करते थे॥8॥ 

अनुभाष्य-कृष्णमिश्र-संस्कृतभाषाके ग्रन्थ 'अद्वैतचरित' 
में- 


अच्युत: कृष्णमिश्रश्न गोपालदास एवं च। 

रत्नत्रयमिद प्रोक्त सीतागर्भाव्धिसम्भवस्‌।” 

“श्रीअद्वैताचायके छह पुत्रोमेंसे 'अच्युत, कृष्णमिश्र 
और गोपाल-ये तीनों भाई श्रीगौराह़ महाप्रभुके दास्यके 
रूपमें नियुक्त थे।” गौरगणोद्देशीपिका श्लोक 88- 

“कात्तिकेयः कृष्णमिश्रस्तत्‌ साम्यादिति केचन॥88॥ ” 

“कात्तिकेय और श्रीकृष्णमिश्रमँ समानताके कारण 
कोई-कोई श्रीकृष्णमिश्रको भी कार्त्तिकेय कहते हैं।” 

कृष्णमिश्रके दो पुत्र थे-(॥) रघुनाथ चक्रवर्ती, (2) 
दोलगोविन्द। इनमेंसे रघुनाथके वंशज शान्तिपुरके 
मदनगोपालके मोहल्ला, गणकर, मृजापुर और कुमारखालिमें 
वर्तमान है। दोलगोविन्दके तीन पुत्र थे-(।) चाँद, (2) 
कन्दर्प, (3) गोपीनाथ। कन्दर्पके वंशज मालदह, जिकावाड़ीमें 
हैं। गोपीनाथके तीन पुत्र-- (॥) श्रीवल्लभ, (2) 
प्राणबल्लभ और (3) केशव थे। श्रीवल्लभके वंशज 
मशियाडारा (महिषडेरा?), दामुकदिया और चपण्डीपुर 
आदि स्थानोपर हैं। श्रीवल्लभके ज्येष्ठपुत्र गड़ानारायणसे 
मशियाडाराकी वंश-धारा एवं कनिष्ठ पुत्र रामगोपालसे 
दामुकदिया, चण्डीपुर, शोलमारि आदि गाँवोंकी वंश-धारा 
है। प्राणबल्लभ और केशवके वंशज उथलीमें वास 
करते हैं। प्राणबल्लभके पुत्र रत्नेश्वर, उनके पुत्र 
कृष्णराम, उनके छोटे पुत्र लक्ष्मीनारायण, उनके पुत्र 
नवकिशोर, उनके द्वितीय पुत्र राममोहनके बड़े पुत्र 
'जगबन्धु और तृतीय पुत्र 'वीरचन्द्र' ने भिक्षुकाश्रम 
स्वीकार करके काटोयामें श्रीमन्महाप्रभुके विग्रहकी स्थापना 
की। लोग इन्हें 'बड़ेप्रभु और ७छोटेप्रभु कहते थे। 
इन्होंने ही नवद्वीपधाम-परिक्रमाका प्रवर्तन किया था। 
कृष्णमिश्रकी पूर्ण बंशतालिकाके बारेमें वेष्णवमज्जुषाके 
चतुर्थ संख्यामें “अद्वैत-वंश' द्रष्टव्य है॥8॥ 


(3) गोपालका बाल-चरित्र :- 
श्रीगोपल-नामे आर आचार्येर सुत। 
तौहार चरित्र, शुन, अत्यन्त अद्भुत॥9॥ 
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गुण्डिचा-मन्दिरे महाप्रभुर सन्मुखे। 

कीरत्तने नर््तन करे बड़ प्रेमसुखे॥ 20 ॥ 
नाना-भावोद्गम देहे अद्भुत नर्त्तन। 

दुई गोसाजि 'हरि' बले आनन्दित मन॥2॥ 


नाचिते नाचिते गोपाल हइल मूच्छित। 
भूमेते पड़िल, देहे नाहिक सम्बित॥22॥ 


दुःखित हइला आचार्य पुत्र कोले लजा। 
रक्षा करे नृसिंहेर मन्त्र पड़िया॥23॥ 


नाना मन्त्र पड़ेन आचाय॑, ना हय चेतन। 
आचार्यर दुःखे वैष्णव करेन क्रन्दन॥24॥ 


तबे महाप्रभु तौर हृदे हस्त धरिं। 

“उठह, गोपाल--बल, बल 'हरिं' 'हरि॥”25॥ 
उठिल गोपाल प्रभुर स्पर्श-ध्वनि शुनि'। 
आनन्दित हजा सबे करे हरिध्वनि॥26॥ 


अनुवाद-श्रीगोपल नामक एक और श्रीअद्वैताचार्यके 
पुत्र थे। उनके अद्भुत चरित्रके विषयमें सुनो। वे एक 
बार महाप्रभुके सामने गुण्डिचा मन्दिरमें प्रेममें डूबकर 
बड़े आनन्दसे नृत्य कर रहे थे। उनके शरीरमें नाना 
प्रकारके भावोंका उद्बम हो रहा था और वे अद्भुत 
नृत्य कर रहे थे। श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द 
प्रभु दोनों आनन्दित मनसे हरि' हरिं' बोल रहे थे। 
नाचते-नाचते गोपाल मूच्छित हो गये और उनकी देहमें 
कोई चेतना नहीं रही। श्रीअद्वैताचा्य॑ बहुत दुःखी हो 
गये और अपने पुत्रको उन्होंने अपनी गोदमें ले लिया। 
उसको रक्षाके लिये उन्होंने नृसिंह-मन्त्र पढ़ा। उसके 
बाद उन्होंने अनेक मन्त्र पढ़े, परन्तु फिर भी गोपालकी 
चेतना लौटकर नहीं आयी। श्रीअद्वैताचार्यके दुःखको 
देखकर सभी वेष्णव क्रन्दन करने लगे। तब महाप्रभुने 
अपना हाथ गोपालके हृदयपर रखा और कहा-“गोपाल | 
उठो और 'हरिं' हरि' बोलो।” महाप्रभुके स्पर्श और 
ध्वनिको सुनकर गोपाल उठकर बैठ गये। इसे देखकर 
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सभीका मन आनन्दित हो गया ओर सभी 'हरि' हरि 
ध्वनि करने लगे॥9-26॥ 


अनुभाष्य- गोपाल-श्रीअद्वैताचायंके तीन वैष्णव 
पुत्रोमें अन्यतम हैं। चैःचः मध्यलीला, ॥2/43-49 
संख्या द्र॒ष्टव्य है। सम्बित अर्थात्‌ सम्बिद्‌ अथवा 
ज्ञान॥ 9-26॥ 


आचार्यर आर पुत्र--श्रीबलराम। 
आर पुत्र--स्वरूप-शाखा, जगदीश नाम॥27॥ 


अनुवाद-.श्रीअद्वैताचायंके अन्य पुत्र श्रीबलराम, स्वरूप 
और जगदीश हैं॥27॥ 


अनुभाष्य-'बलराम, स्वरूप और जगदीश॑-संस्कृतके 
ग्रन्थ 'अद्वैतचरित' में कहा गया है- 

“चतुर्थो बलरामश्र स्वरूप: पश्चमः स्मृतः। 

षहस्तु जगदीशाख्य आचार्यतनया हि षट्‌॥” 

“श्रीअद्वैताचायंके छह पुत्र हैं, जिनमें बलराम चौथे, 
स्वरूप पाँचवें और जगदीश छठे पुत्र हैं।” ये तीनों गौर 
विमुख स्मारत्त अथवा मायावादी हैं, अतः अवैष्णव हैं। 
बलरामकी तीन पत्नियोंके गर्भसे नौ पुत्रोंका जन्म 
हुआ। प्रथम पत्नीकी कनिष्ठ सनन्‍्तान मधुसूदनने गोसाईं 
भट्टाचार्य॑नामसे विख्यात होकर स्मार््तधर्मको स्वीकार 
किया। इनके पुत्र राधारमणने गोस्वामी भट्टाचार्यी॑ नाम 
ग्रहण करके गृहत्यागीके योग्य पदवी गोस्वामी' शब्दका 
अपमान किया। और इन्होंने स्मार्त रघुनन्दनके आनुगत्यमें 
श्रीअद्वैताचायकी 'कुश-पुत्तलिका' का दहन करके प्रेत 
या राक्षस श्राद्ध-कार्य करके श्रीहरिभक्तिविलासादिमें 
वर्णित विष्णु-भक्तिपरक श्राद्धको विधिके विरुद्ध आचरण 
करके मूर्खता एवं महापराधका प्रदर्शन किया। उन्होंने 
शुद्धभक्त ना होते हुए भी कुछ नये ग्रन्थों और कुछ 
प्राचीन ग्रन्योंकी टीकाओंकी रचना कौ-ये सब शुद्धभक्तोंके 
लिये आदरणीय नहीं है। बलरामकी वंशतालिका 
वैष्णवमज्जुषा (चतुर्थ सख्या में) द्रष्टव्य है॥27॥ 
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(4) कमलाकान्त :- 
'कमलाकान्त विश्वास--नाम आचार्य-किड्डर। 
आचार्य-व्यवहार सब--ताहार गोचर॥ 28 ॥ 
अनुवाद-कमलाकान्त विश्वास नामक एक 
श्रीअद्वैताचायके दास थे, जो उनके सभी सांसारिक 
कार्यकलापोंको देखते थे॥28॥ 


अनुभाष्य--'कमलाकान्त विश्वास-चैःचः आदिलीला, 
0/9 संख्यामें वर्णित भक्तोमें 'कमलाकान्त' ही 
कमलाकान्त विश्वास हैं। चेःचः आदिलीला, 0/49 
संख्यामें वर्णित 'कमलानन्दं॑ और मध्यलीला, 0/94 
संख्यामें लिखित द्विज कमलाकान्त' सम्भवतः एक ही 
व्यक्ति हैं। कमलाकान्त-ब्राह्मण महाप्रभुके निजगण हें 
और कमलाकान्त विश्वास श्रीअद्वैतप्रभुके सेवक हैं। 
चैःचः मध्यलीला, ॥0/94- 

प्रथुर एक भक्त-द्विज कमलाकान्त' नाम। 

ताँरे लजा नीलाचले करिला प्रयाण॥ ” 

“श्रीपरमानन्दपुरी नवद्गीपसे नीलाचल आते समय 
नवद्वीपवासी महाप्रभुके भक्त ब्राह्मण-कमलाकान्त' को 
अथवा कमलानन्दको साथ लेकर नीलाचल आये॥ “28॥ 


कमलाकान्तका चरित्र :- 
नीलाचले तेहो एक पत्रिका लिखिया। 
प्रतापरुद्रेर स्थाने दिल पाठाइया॥ 29॥ 
सेइ पत्रीर कथा आचार्य नाहि जाने। 
कोन पाके सेइ पत्री आइल प्रभुस्थाने॥ 30॥ 


अनुवाद-उन्होंने नीलाचलमें एक पत्र लिखकर 
किसीके हाथों राजा प्रतापरुद्रके पास भिजवाया। उस 
पत्रके विषयमें श्रीअद्वैताचायंको कुछ पता नहीं था। 
किसी कारणसे वह पत्र महाप्रभुके पास पहुँच 
गया॥ 29-30॥ 


कमलाकान्तके पत्रमें पागल-मत :-- 


से पत्रीते लेखा आछे--एइ त॑ लिखन। 
ईश्वरत्वे आचार्येरे करियाछे स्थापन॥3॥ 


किन्तु ताँर देवे किछ हइयाछे ऋण। 
ऋण शोधिबारे चाहि मुद्रा शत-तिन॥32॥ 


पत्र पड़िया प्रभुर मने हैल दुःख। 
बाहिरे हासिया किछ बले चौंदमुख॥33॥ 


“आचार्यरे स्थापियाछे करिया ईश्वर। 
इथे दोष नाहि, आचार्य-दैवत ईश्वर॥34॥ 


षड़ेश्वयशाली नारायणको जीव समझकर दरिद्रबुद्धि 
करना ही मायावाद अथवा पागल-मत :- 


ईश्वरेर दैन्य करि' करियाछे भिक्षा। 
अतएव दण्ड करि कराइब शिक्षा॥”35॥ 


अनुवाद-उस पपत्रमें उन्होंने यह लिखा कि 
श्रीअद्वैताचार्य स्वयं ईश्वर हैं, परन्तु दैववशतः उनपर 
कुछ ऋण हो गया है। ऋणके शोधनके लिये उन्हें तीन 
सौ मुद्राओंकी आवश्यकता है। पत्र पढ़कर महाप्रभुके 
मनमें दुःख हुआ, परन्तु बाहरसे हँसते हुए चन्द्रवदन 
महाप्रभुने कहा-“इसने आचार्यको ईश्वर कहा है, इसमें 
कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वे वास्तवमें ईश्वर हैं। 
परन्तु ईश्वरको दीन बनाकर इसने जो भिक्षा मँँगी है, 
उसके लिये इसे मैं दण्ड देकर शिक्षा दूँगा॥"3-35॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'दैवत ईश्वर'-वास्तवमें 
ईश्वर ॥ 34॥ 

अनुभाष्य--ईश्वरेर दैन्य करि--ईश्वरको दीन 
बनाकर॥ 35॥ 


पागलको दण्ड :-- 


गोविन्देरे आज्ञा दिल,-“ईहा आजि हेते। 
बाउलिया विश्वासें एथा ना दिबे आसिते॥ '36॥ 
दण्ड शुनि' विश्वास हइल परम दुःखित। 
शुनिया प्रभुर दण्ड आचार्य हर्षित॥37॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने गोविन्दको आज्ञा दी-“आजसे 
इस पागल विश्वास' को यहॉपर आने मत देना।” 
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दण्डको सुनकर विश्वास बड़े दुःखी हो गये, परन्तु 
श्रीअद्वगैताचा्य॑ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए॥36-37॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-'बाउलिया विश्वारसा-कमलाकान्त 
विश्वासके सिद्धान्तको बाउलके (पागलके) जैसा कहकर 
उसको 'बाउलिया विश्वास' कहा है॥36॥ 
अनुभाष्य-विश्वासे'- अर्थात्‌ कमलाकान्त 
विश्वासको॥ 36॥ 


श्रीअद्वैतप्रभुके द्वार उसको सान्त्वना-दान :- 
विश्वासेरे कहे,-“तुमि बड़ भाग्यवान्‌। 
तोमारे करिल दण्ड प्रभु भगवानू॥ 38॥ 
पूर्व महाप्रभु मोरे करेन सम्मान। 
दुःख पाई! मने आमि केलुँ अनुमान॥39॥ 


मुक्ति-श्रेष्ठ करि' कैनु वशिष्ठ व्याख्यान। 
क्रुद्ध हञआ प्रभु मोरे कैल अपमान॥40॥ 


दण्ड पाजा हैल मोर परम आनन्द। 
ये दण्ड पाइल भाग्यवान्‌ मुकुन्द॥4॥ 


ये दण्ड पाइल श्रीशची भाग्यवती। 
से दण्डप्रसाद आर लोके पाबे कति॥ 42॥ 


एत कहि आचार्य तारे करिया आश्वास। 
आनन्दित हइया आइल महाप्रभु-पाश॥ 43 ॥ 


अनुवाद-कमलकान्त विश्वासकों दुःखी देखकर 
श्रीअद्वैताचार्यने कहा-“तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें 
महाप्रभुने दण्ड प्रदान किया है, अर्थात्‌ अपना माना है। 
पहले महाप्रभु मेरा सम्मान करते थे, जिससे मुझे बहुत 
दुःख होता था। तब मैंने मनमें विचार करके 
योग-वाशिष्ठको व्याख्या करते हुए मुक्तिको भक्तिसे 
श्रेष्ठ बतलाना आरम्भ किया। इसे सुनकर महाप्रभुने 
क्रोधित होकर मुझपर शासन किया। उस दण्डको 
पाकर मुझे परम आनन्द हुआ। ऐसा ही दण्ड महाप्रभुने 
मुकुन्दकों दिया था। शची माताको भी ऐसा दण्ड मिला 
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था, जिस दण्ड (कृपा) को पानेवाला उनसे अधिक 
भाग्यशाली जगत्‌में और कौन है?” यह कहकर 
श्रीअद्वैताचार्यने उसे आश्वासन दिया और वे आनन्दित 
होकर महाप्रभुके पास आये॥38-43॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-योगवाशिष्ठकी व्याख्या करते 
करते किसी छलसे अ्रीअद्वैतप्रभुने भक्तिकी अपेक्षा 
मुक्तिको श्रेष्ठ बतलाया॥ 40॥ 


अनुभाष्य--वशिष्ठ' अर्थात्‌ योगवाशिष्ठ रामायण। 
यह ग्रन्थ विष्णुभक्ति विरोधी मायावादका प्रतिपादक है, 
इसलिये शुद्धभक्तोंको इसे नहीं पढ़ना चाहिये। अद्वैतदण्डके 
लिये (चै:भाः मध्यखण्ड, उन्नीसवाँ अध्याय), मुकुन्ददण्डके 
लिये (चे:भा: मध्यखण्ड, दसवाँ अध्याय) और शचीमाताके 
दण्डके लिये (चेःभाः मध्यखण्ड, बाइसवाँ अध्याय) 
द्रष्टव्य है॥40-42॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीअद्वैत-दण्ड'--नवद्वीपमें महाप्रभु 
विश्वम्भरने जो क्रीड़ा की, उसे सभी लोग नहीं देख 
पाते थे। वे श्रीनित्यानन्द और श्रीगदाधरको साथ लेकर 
अपने भक्तोंके घर-घरमें विहार करने लगे। महाप्रभुको 
आनन्दमें मग्न देखकर भागवतगण भी परिपूर्ण आनन्दमें 
डूब गये। सभीने देखा कि सम्पूर्ण भुवन श्रीकृष्णसे 
परिपूर्ण हैं। निरन्तर भावावेशमें रहनेके कारण किसीको 
भी बाहरी दुनियाकी सुधबुध न रही। एक स्डीतनके 
अतिरिक्त उनके लिये और कोई कार्य नहीं रह गया 
था। सबसे अधिक मत्त थे-आचार्य गोसाई। ऐसा कोई 
नहीं था जो उनके अगाध चरित्रको समझ सके। 
श्रीचेतनयकी कृपासे केवल कोई-कोई ही उन्हें जान 
पाये थे कि अद्दैताचार्य श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके महाभक्त 
हैं। बाह्य जगत॒का बोध होनेपर विश्वम्भर सभी वैष्णबोंके 
प्रति, विशेष करके श्रीअद्वैतके प्रति महाभक्ति प्रदर्शित 
करते थे। इससे श्रीअद्वैताचायंको बड़ा ही दुःख होता 
था। वे मन-ही-मन चिन्तन करने लगे,-“निरन्तर ये 
चोर (गौराड़ महाप्रभु) मुझे विडम्बनामें डालते रहते हैं। 
प्रभुताकों छोड़कर वे मेरे चरण पकड़ते हैं। महाबली 
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प्रभ्के साथ शक्तिसे मैं निपट नहीं सकता हूँ, मुझे 
पकड़कर भी बे बलातू मेरे चरणोंकी धूल ले लेते हैं। 
बस, एक ही उपाय है, और वह है मेरा भक्तिबल। 
क्योंकि, भक्तिके बिना विश्वम्भरको पहचानना सम्भव 
नहीं है। मायाको जब मैं पूरी तरहसे मिटा पाऊँगा, 
तभी लोगोंको पता चलेगा कि मैं सचमुच ही '“अद्वैत-सिंह' 
हूँ। भूगूको जीतकर चोर का साहस बढ़ गया है, 
अर्थात्‌ भूगुकौी लात खाकर भी उन्होंने क्रोधके स्थानपर 
दैन्य प्रकाश किया था। भृगु-जैसे मेरे सैंकड़ों शिष्य हैं। 
प्रभुके शरीरमें ऐसा क्रोध उत्पन्न करूँगा कि प्रभु अपने 
ही हाथोंसे मुझे दण्ड प्रदान करेंगे। जिस भक्तिके 
प्रचारके लिये प्रभुका अवतार हुआ है, मैं उस भक्तिको 
स्वीकार नहीं करूँगा-बस, यही सार सिद्धान्त है। 
भक्तिको न माननेसे प्रभु क्रोधित होकर अपने आपको 
भूल जायेंगे और मेरे केश पकड़कर मुझे दण्ड प्रदान 
करेंगे।” ऐसा सोचकर उअद्वैताचार्य प्रभुने हरिदासके साथ 
आनन्द-सहित महाप्रभुसे विदा ली। 


वे अपने घर शान्तिपुएर आये और आकर सभीको 
ज्ञान' की प्रधानता-प्रकाश-पूर्वक वाशिष्ठ-शास्त्रकी व्याख्या 
करने लगे,-बिना ज्ञान' के विष्णु-भक्तिमें कोई शक्ति 
है क्या? इसलिये ज्ञान ही सबका प्राणस्वरूप है, ज्ञानमें 
ही सर्वशक्ति है। इस ज्ञानकों बिना समझे कोई-कोई 
व्यक्ति अपने घरमें ही निन धनको खोकर वन-वनमें 
ढूँढता रहते हैं। विष्णु-भक्ति दर्पण-स्वरूप होती है और 
नेत्र होते हैं-'ज्ञान'। बिना नेत्रोके दर्पण किस कामका? 
सभी शास्त्रोंका मैंने आदिसे अन्त तक अध्ययन किया 
है और देखा है कि केवल ज्ञान ही इन सबका 
एकमात्र अभिप्राय है।” 


उधर महाप्रभु विश्वम्भर बारम्बार हँकार करने लगे 
और कहने लगे,-“मैं वही हूँ, मैं वही हूँ'। नींदसे 
उठाकर मुझे नाड़ा यहाँ ले आया है, और अब यहाँ 
भक्तिको छिपाकर वह ज्ञान' की व्याख्या कर रहा है। 
देख लेना, इसी कारण आज में उसे प्रत्यक्षरूपसे दण्ड 


प्रदान करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आज कैसे वह 
ज्ञानयोगको बचाये रखता है?” 

श्रीअद्बैलाचायन॑ जब यह जाना कि 'क्रोधित होकर 
महाप्रभु आ रहे हैं, तब वे और अधिक मत्त होकर 
ज्ञानयोगकी व्याख्या करने लगे। चैतन्य-भक्तकी लीला 
कौन समझ सकता है? क्रुद्ध महाप्रभुने श्रीनित्यानन्दके 
साथ जाकर देखा कि श्रीअद्वैताचार्य ज्ञानचर्चाके आनन्द 
झूम रहे हैं। महाप्रभुको देखकर हरिदासने दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया, श्रीअद्गैताचार्यके पुत्र अच्युतने भी प्रणाम 
किया। श्रीअद्गैताचायंकी पत्नीने मन-ही-मन उन्हें नमस्कार 
किया और महाप्रभुको क्रोधित देखकर वे हृदयमें 
चिन्तित हो गयीं। कोटि-सूर्यको भाँति महाप्रभुका तेज 
प्रकाशित हो रहा था। यह देखकर सभीके चित्तमें भय 
छा गया। महाप्रभु क्रोधित होकर बोले,-“अरे! अरे 
नाड़ा! बताओ ज्ञान और भक्तिमें कोन श्रेष्ठ हे?” 
उत्तरमें श्रीअद्बैताचार्यने कहा,-'ज्ञान सब समय श्रेष्ठ है। 
जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हें भक्तिसे क्‍या प्रयोजन?” 
ज्ञान श्रेष्ठ है'-श्रीअद्बैताचार्यके ये वचन सुनकर क्रोधके 
कारण शचीनन्दन बाहरी सुधबुध भूल गये। श्रीअद्वैताचार्य 
अपने चबूतरेपर बैठे हुए थे। महाप्रभुने उन्हें वहाँसे 
उठाया और आँगनमें ले आये। फिर आँगनमें नीचे 
गिराकर वे अपने हार्थोसे उन्हें मारने लगे। 
जगन्माता-स्वरूपिणी श्रीअद्वैताचार्यकी पतिब्रता गृहिणी 
सब तत्त्व जानते हुए भी व्याकुल हो गयीं और कहने 
लगीं,-“यह वृद्ध ब्राह्मण है, यह वृद्ध ब्राह्मण है, इनके 
प्राणोंकी रक्षा कीजिये। किसके सिखानेसे आप इनका 
इतना अपमान कर रहे हैं? इतने बूढ़े ब्राह्मणके साथ 
और क्या-क्या करेंगे?” पतिक्रता पत्नीकी बात सुनकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभु हँसने लगे और हरिदास ठाकुर भयके 
कारण श्रीकृष्णका स्मरण करने लगे। क्रोधमें महाप्रभुने 
पतिब्रताकी बातको नहीं सुना। दम्भ प्रकाश करते हुए 
महाप्रभु श्रीअद्वैताचायके प्रति तर्जन-गर्जन करते रहे। 
महाप्रभुने कहा,-“अरे नाड़ा, मैं तो क्षीरसागरमें सो रहा 
था। तुमने मेरी निद्रा भड़ कर दी। तुमने भक्तिको 
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प्रकाशित करनेके लिये मुझे यहाँ बुला लिया। अब 
भक्तिको छिपाकर ज्ञानकी व्याख्या कर रहे हो। यदि 
तुम्हारे मनमें भक्तिको छिपाये रखनेकी इच्छा थी, तो 
किस प्रयोजनके लिये तुमने मुझे प्रकाशित किया? 
तुम्हारे सड़ल्पको मैं कभी व्यर्थ नहीं होने देता, परन्तु 
तुम मुझे सदैव विडम्बनामें डालते रहते हो।” इसके 
बाद श्रीअद्वैताचा्यको छोड़कर महाप्रभु द्वारमें आकर 
बैठ गये और हँकार करते हुये निज तत्त्वको प्रकाश 
करने लगे। महाप्रभुने कहा,-“अरे अरे। जिसने कंसको 
मारा था, मैं वही हूँ। अरे ओ नाड़ा! तुम सब जानते 
हो, देख लो। अज, भव, शेष, रमा-ये सब मेरी सेवा 
करते हैं। मेरे सुदर्शन चक्रने श्रगाल-वासुदेव (पौण्ड्क) 
को मार गिराया था। मेरे सुदर्शन चक्रने सारे वाराणसी 
नगरको जला डाला था। मेरे बाणोंने महाबली रावणका 
संहार किया था। मेरे चक्रने बाणासुरकी भुजाओंको 
काटा था। मेरे चक्रने नरकासुरका वध किया था। बाँये 
हाथपर मैंने ही (गोवर्धन) पर्वतको धारण किया था। 
स्वर्गसे पारिजात भी मैं ही लाया था। मैंने ही बलिको 
छला था, फिर उसपर कृपा भी मैंने ही की थी। मैंने 
हिरण्यकशिपुको मारकर प्रह्मदको बचाया था। इस 
प्रकारसे महाप्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते रहे 
और उसे सुनकर श्रीअद्वैताचार्य प्रेमसागरमें बहते रहे। 
दण्ड प्राप्त करके श्रीअद्गैताचाय॑ परम आनन्दित हुये 
और हाथोंसे ताली बजा-बजाकर विनीतभावसे नृत्य 
करने लगे। श्रीअद्वैताचार्य बोले,-“अपराधके अनुरूप 
ही मुझे दण्ड मिला है। हे प्रभु! इससे भृत्यके हृदयमें 
बल मिला है।” इतना कहकर श्रीअद्वैताचार्य आनन्दसे 
नृत्य करने लगे। श्रीअद्वैताचार्य सारे आड़नमें आनन्द-सहित 
नृत्य कर रहे थे और भौंवे नचा-नचाकर महाप्रभुके 
चरणोंमें निवेदन कर रहे थे,-“मेरे प्रति आपकी वह 
स्तुति अब कहाँ गयी? कहाँ गये अब आपके वे सारे 
ढड़? मैं दुर्वासा नहीं हूँ, जिसका आप तिरस्कार कर 
देंगे, जिनके अवशिष्ट अन्नका आप सारे शरीरमें लेपन 
कर लेंगे। मैं भृगुमुनि भी नहीं हूँ, जिनकी पदधूलिको 
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वक्षपर धारण करके आप आनन्द-सहित '्रीवत्स' बन 
जायेंगे। मेरा नाम अद्वैत है-मैं आपका शुद्ध दास हूँ 
मैं जन्म-जन्मान्तसे आपकी जूठन (प्रसादी) पानेके 
लिये अभिलाषी हूँ। आपकी “जूठन' के प्रभावसे मुझे 
आपकी मायाकी भी परवाह नहीं है। मुझे आप सजा 
तो दे चुके हैं, अब कृपया चरणोंकी छाया प्रदान 
कीजिये।” इतना कहकर श्रीअद्वैताचार्य भक्तिपूर्वक महाप्रभुके 
चरणकमलोंमें माथा लगाकर पड़ गये। सम्भ्रम-सहित 
उठकर महाप्रभुने श्रीअद्वगैताचायको अपनी गोदमें ले 
लिया और खूब रोये। श्रीअद्वेताचा्यकी भक्तिको देखकर 
श्रीनित्यानन्द रायने ऐसा रोदन किया, मानों नदी बह 
रही हो। हरिदास ठाकुर भूमिपर गिरकर रोने लगे, 
श्रीअद्वैताचार्यकी गृहिणी रो रही थी, जितने भी दास थे, 
वे सभी रो रहे थे। श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र अच्युतानन्द भी 
क्रन्दन कर रहे थे। इस प्रकार श्रीअद्वैताचायंका भवन 
कृष्ण-प्रेममय हो गया। श्रीअद्वैताचार्यपर प्रहार करनेके 
बाद महाप्रभु बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 
श्रीअद्वैताचा्यंको वर प्रदान किया। महाप्रभुने कहा,-“आधे 
पलके लिये भी जो तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा, वह 
चाहे पशु हो, कोट हो, पक्षी हो, पतड़गा हो-चाहे कोई 
भी हो, यदि मेरे प्रति उसने सौ अपराध भी किये हों, 
तब भी मैं उसपर कृपा करूँगा।” महाभाग्यवान्‌ श्रीअद्वैताचार्य 
ऐसा वर सुनकर क्रन्दन करने लगे और चरण 
पकड़कर विनयपूर्वक बोले,-हे प्रभो! आपने जो कुछ 
कहा, वह कभी मिथ्या नहीं है। हे महाशय! मेरी भी 
एक प्रतिज्ञा है, कृपया सुन लीजिये। यदि कोई आपको 
आदर न देकर मेरे प्रति भक्ति करेगा, तो उसको वह 
भक्ति उसका संहार करने वाली होगी। जो आपके 
चरणकमलोंका भजन नहीं करता है, जो आपको नहीं 
मानता है, वह कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। हे 
प्रभु!| जो आपका भजन करता है, वह मेरा जीवन है। 
आपका उल्लड्न किया जाना मैं सहन नहीं कर 
सकता। भले ही मेरा पुत्र हो, अथवा मेरा किड्डर हो, 
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यदि वह बेष्णवोंके चरणोंमें अपराधी हो जाय, तो मैं 
उसका मुख भी देखना नहीं चाहता।” 


'शचीमाताका दण्ड-एक दिन महाप्रभु श्रीगौराड़सुन्दर 
विष्णुके सिंहासनपर बैठ गये। अपनी शिलामयी मूर्तियोंको 
अपनी गोदमें लेते हुए गौरचन्द्र आनन्दके साथ अपने 
स्वरूपको प्रकाशित करने लगे। महाप्रभु कहने 
लगे-“कलियुगमें मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ, मैंने 
रामके रूपमें सागरको बाँधा था। में क्षीरसागरमें सो रहा 
था। नाड़ाकी हुँकारने मेरी निद्रा भड़ कर दी। 
प्रेममक्तिका वितरण करनेके लिये मेरा प्राकट्य हुआ 
है। अरे नाड़ा, माँग लो'! माँग लो! श्रीनिवास, तुम 
भी माँग लो।” महान्‌ प्रकाशको देखकर श्रीनित्यानन्दरायने 
उसी क्षण महाप्रभुके मस्तकपर छत्र धारण कर लिया। 
बायीं ओरसे श्रीगदाधरने ताम्बूल प्रदान किया और चारों 
ओर भक्तजन चामर-व्यजन करने लगे। महेश्वर गौराड़ 
महाप्रभु भक्तियोगका वितरण कर रहे थे। सभी लोग 
अपना-अपना मनचाहा वर महाप्रभुसे माँग रहे थे। 
किसीने कहा,-“मेरे पिता बहुत ही दुष्टमतिके हैं, यदि 
उनका चित्त अच्छा हो जाय, तो मेरी रक्षा हो जाय।” 
इसी प्रकार किसीने गुरुके लिये, किसीने शिष्यके लिये, 
किसीने पुत्रके लिये और किसीने पत्नीके लिये 
अपनी-अपनी रतिके अनुसार वर माँँगा। महाप्रभु विश्वम्भर 
भक्तोंके वचनोंको सत्य करने वाले हैं। उन्होंने हँसकर 
सभीको प्रेम-भक्तिका वर प्रदान किया। श्रीनिवास 
महाशयने कहा-“प्रभो! हम सब चाहते हैं कि आइ 
(शचीमाता) को भी प्रेमभक्तिका वर मिल जाये।” 
महाप्रभु बोले,-'ऐसा मत कहना श्रीनिवास। उन्हें मैं 
प्रेममक्तिका विलास प्रदान नहीं करूँगा। उन्होंने बैष्णवके 
चरणोंमें अपराध किया है; अतएव, उन्हें प्रेमभक्ति 
मिलनेमें बाधा है।” श्रीनिवासने और एक बार कहा,-'हे 
प्रभो! आपको इस बातसे हमारा देह त्याग होगा। 
जिनके गर्भसे आप जैसे पुत्रका अवतार हुआ हो, क्या 


उन्हें प्रेममोगका अधिकार नहीं मिलेगा? जगत्‌की माता 
आइ सबकी जीवन-स्वरूप हैं। हे प्रभु! कृपया अपनी 
मायाको हटाइये और उन्हें भक्ति प्रदान कीजिये। हे 
प्रभु। आप जिनके पुत्र हैं, बे सबकी जननी हैं। पूत्रके 
प्रति माताका अपराध कैसा? यदि वैष्णवके प्रति कोई 
अपराध हुआ है, तो उसे खण्डित करके उनपर कृपा 
कीजिये।” महाप्रभुने कहा,-“मैं उपदेश कर सकता हूँ, 
परन्तु वेष्णवापराधका खण्डन नहीं कर सकता। जिस 
वैष्णवके प्रति जिसका अपराध होता है, केवल उसके 
द्वारा क्षमा किये जानेपर ही उसे अपराधसे मुक्ति मिलती 
है। अन्य कोई उपाय नहीं है। दुर्वासाने अम्बरीषके प्रति 
अपराध किया था। तुम जानते हो, उसका खण्डन 
(निवारण) कैसे हुआ? उनका अद्वैताचार्यके प्रति एक 
अपराध है। यदि अद्दैताचार्य उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो 
उन्हें प्रेममक्ति मिल जायेगी। यदि अद्वैताचार्यके चरणोंकी 
धूलि वे अपने सिरपर धारण कर लेती हैं, तो मेरी 
आज्ञासे उन्हें प्रेम भक्ति उपलब्ध हो जायेगी।” 

तब सब मिलकर एकसाथ श्रीअद्वैताचायके पास 
गये और उन्हें सब कुछ बताया। सुनकर श्रीअद्वैताचार्यने 
विष्णुका स्मरण किया और कहने लगे,-“तुम सब मेरा 
जीवन लेना चाहते हो। जिनके गर्भसे मेरे प्रभुका 
अवतार हुआ है, वे मेरी जननी हैं और में उनका पुत्र 
हूँ। में जिन आइकी चरण-धूलिका पात्र हूँ, उन आइका 
प्रभाव मैं तिल-मात्र भी नहीं जानता हूँ। जगन्माता आइ 
विष्णु-भक्तिस्वरूपिणी हैं। तुम लोग ऐसी बातें क्‍यों कर 
रहे हो? प्राकृत-शब्दके रूपमें भी जो 'आइ' बोलेगा, 
'आईं शब्दके प्रभावसे उसका दुःख नहीं रहेगा। गड़ामें 
और आइमें कोई भेद नहीं है। देवकी-यशोदा और 
आइ एक ही तत्व है।” आइके तत्त्वके बारेमें 
कहते-कहते श्रीअद्वैताचा्य॑ आविष्ट हो गये और बाह्य 
ज्ञान रहित होकर भूमिपर गिर पड़े। समय और सुयोग 
पाकर आइ बाहर आईं एवं श्रीअद्वैताचार्यकी चरण-धूलि 
अपने सिरपर धारण कर ली। आइ परम वैष्णवी हें, 
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मूर्तिमती भक्ति हैं। विश्वम्भरकों गर्भभ धारण करनेमें 
जिनकी सेवा-शक्ति है। उन्होंने जब आचार्यकी चरण-धूलि 
ग्रहण की, तब वे विह्लल होकर गिर पड़ीं और उनका 
बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। 

वेष्णबमण्डली हरि-हरिं' की ध्वनि करने लगी। 
सिंहासनके ऊपर विराजमान महाप्रभु हँसने लगे और 
प्रसन्न होकर जननीसे बोले,-“इस क्षणसे आपको 
विष्णुभक्ति मिल गयी, अद्वैताचार्यके प्रति अब आपका 
और कोई अपराध नहीं है।” महाप्रभुके श्रीमुखसे 
अनुग्रह-रूप वचनोंको सुनकर सभी 'जय-जय-हरिं' को 
ध्वनि करने लगे। शिक्षागुरु भगवानने जननीको उपलक्ष्य 
करके सबको वेष्णवापराधके विषयमें सावधान रहनेके 
लिये कहा है। 

यदि शूलपाणि (महादेव) के समान (शक्ति सम्पन्न) 
भी कोई व्यक्ति वैष्णबकी निन्‍्दा करता है, तो वह 
विनाशको प्राप्त होता है, यही शास्त्रोका तात्पर्य है। इसे 
न मानते हुए जो व्यक्ति सज्जनकी निन्‍्दा करता है, वह 
पापिष्ठ जन्म-जन्ममें दैवदोषके कारण मरता है। गौरसुन्दरकी 
जननीको भी जब वैष्णवोंके प्रति अपराधिनी माना गया 
है, तब दूसरोंका क्या कहना ?॥38-43॥ 


कमलाकान्तका दण्ड देखकर महाप्रभुके प्रति 
श्रीअद्रैतके वचन :-- 


प्रभुरे कहेन,--तोमार ना बुझि ए लीला। 
आमा हैते प्रसादपात्र करिला कमला॥ 44॥ 


आमारेह कभु येइ ना हय प्रसाद। 
तोमार चरणे आमि कि कैनु अपराध॥ ”45॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने महाप्रभुसे कहा-“मैं आपकी 
लीलाको समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने मुझसे अधिक 
कृपा कमलाकान्तपर को है। आपने कभी मुझपर ऐसी 
कृपा नहीं की है। मैंने आपके चरणकमलोंमें ऐसा क्‍या 
अपराध किया है ?॥”44-45॥ 
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महाप्रभुकी हँसी और कृपा :- 
एत शुनि' महाप्रभु हासिते लागिला। 
बोलाइला कमलाकान्ते प्रसन्न हहइला॥ 46॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु हँसने लगे और 
प्रस्न होकर कमलाकान्तको बुलाया॥46॥ 
श्रीअद्वैतकी उक्ति :- 
आचार्य कहे,--“इहाके केने दिले दरशन। 
दुइ प्रकारेते करे मोरे विड़म्बन॥ 47॥ 


अनुवाद-यह देखकर श्रीअद्वैताचायने कहा-“आपने 
इसे बुलाकर दर्शन क्‍यों दिये हैं? इसने मुझे दो 
प्रकारसे छला है॥”47॥ 

अनुभाष्य-(दो प्रकारको छलना)-(।) यह मुखसे 
तो मुझे अप्राकृत नारायण भी कहता है और (2) 
कार्यकलापसे मुझे प्राकृत धनकी भिक्षा करनेवाला दरिद्र 
मानता है॥47॥ 


शुनिया प्रभुर मन प्रसन्न हइल। 
ढुँहार अन्तर-कथा दुँहे से जानिल॥48॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुका मन प्रसन्न हो 
गया। वे दोनों ही एक दूसरेके मनके भावोंको समझते 
हैं॥ 48 ॥ 


पागलके प्रति महाप्रभुकी उक्ति :- 
प्रभु कहे,--“बाउलिया, ऐछे केने कर। 
आचार्यर लज्जा-धर्म-हानि से आचर॥ 49॥ 
महाप्रभुके द्वारा वैष्णब-आचार्यका कर्त्तव्य निर्णय :- 
प्रतिग्ह कभु ना करिबे राजधन। 
विषयीर अन्न खाइले दुष्ट हय मन॥50॥ 


मन दुष्ट हइले नहे कृष्णेर स्मरण। 
कृष्णस्मृति बिना हय निष्फल जीवन॥5॥ 
लोकलज्जा हय, धर्म-कीरत्ति हय हानि। 
ऐछे कर्म ना करिह कभु इहा जानि'॥ ”52॥ 
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एइ शिक्षा सबाकारे, सबे मने कैल। 
आचार्य-गोसाजि मने आनन्द पाइल॥ 53॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कमलाकान्तसे कहा-“हे पागल! 
तुम ऐसा क्‍यों करते हो? तुम्हारे ऐसे आचरणसे 
आचार्यकी लज्जा-धर्मकी हानि हुई है। कभी भी राजासे 
धनकी भिक्षा मत करना, क्‍योंकि विषयीके अन्नको 
खानेसे मन दूषित हो जाता है। मनके दूषित होनेसे 
श्रीकृष्फा स्मरण नहीं होता है और श्रीकृष्णके 
स्मरणके बिना जीवन निष्फल है। इससे न केवल 
लोक-समाजमें निन्‍दा होती है, अपितु धर्म और 
कीत्तिकी भी हानि होती है। इसलिये यह सब जानकर 
कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना।” महाप्रभुकी यह शिक्षा 
सभीके लिये है और इस शिक्षाको सभीने अपने मनमें 
धारण कर लिया। यह देखकर श्रीअद्वैताचार्यके मनमें 
आनन्द हुआ॥ 49-53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कमलाकान्तने श्रीअद्वैताचार्यको 
ईश्वर कहकर स्थापित करके राजासे धनके लिये 
याचना को थी। उसके इस प्रकारके कार्यसे महाप्रभु 
अत्यन्त असन्तुष्ट हुए। श्रीअद्वैताचाय॑'ईश्वर' होनेपर 
भी उनकी जगत्‌के शिक्षक रूपमें मानवलीला प्रसिद्ध 
है। ऋणग्रस्त होकर राजासे धनकी याचना करना 
आचाय॑के लिये बड़ा लज्जाजनक व्यवहार है। धनकी 
लालसा तो सब प्रकारसे परित्यज्य है और उसपर 
विदेशी राजासे ऋणके परिशोधनके लिये धनकी लालसाको 
प्रकट करनेसे धर्मकी हानि होती है। राजा तो 
स्वभावतः ही विषयी होते हैं। विषयीका अन्न खानेसे 
चित्त दूषित होता है; चित्तके दूषित होनेसे श्रीकृष्णकी 
स्मृतिके अभावमें जीवन निष्फल हो जाता है। सभी 
लोगोंके लिये ऐसा करना निषिद्ध है और विशेषतः 
धर्मांचा्योंके लिये यह विशेष रूपसे निषिद्ध है। आचार्यंका 
कर्त्तत्य केवल नामोपदेश करना है। किन्तु धन लेकर 
जो नामका उपदेश करते हैं, वे 'नामोपदेशक' पदके 
योग्य नहीं हैं, अपितु वे नामापराधी हैं। ऐसा कार्य 


करनेसे लोक-लज्जा और उनके धर्म एवं कीरत्तिकी 
हानि होती है॥49-53॥ 

अमृतानुकणिका-मनुसंहिता 4/9- 

“न राज्ञः प्रतिग्हनन्ति प्रेत्य श्रेयोईभिकाड्ुण:।” 

“जो परलोककी मड़ल कामना करते हैं, उन्हें 
राजधन स्वीकार नहीं करना चाहिये।” हरिभक्तिविलास 
(।॥/746) में भी ऐसी उक्ति देखी जाती है- 


“न राज्ञः प्रतिग्रह्गीयात्र शूद्रात्‌ पतितादपि। 
नान्यस्माद याचकत्वश्च निन्दिताद्वर्जयेदबुध: ॥ ” 


“राजा, शूद्र या पतित व्यक्तिसे कोई वस्तु स्वीकार 
नहीं करनी चाहिये एवं अन्य निन्दित व्यक्तिसे भी किसी 
वस्तुकी याचना नहीं करना चाहिये॥“49-53॥ 


महाप्रभु और श्रीअद्वैतप्रभु-एक दूसरेके मर्मज्ञ :- 
आचार्येर अभिप्राय प्रभु मात्र बुझे। 
प्रभुर गम्भीर वाक्य आचार्य समुझे॥ 54॥ 


एइ त॑ प्रस्तावे आछे बहुल विचार। 
ग्रन्थ-बाहुल्‍येर भये नारि लिखिवार॥55॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यके अभिप्रायको केवल महाप्रभु 
बूझ पाते हैं और महाप्रभुके वाक्यके गम्भीर अर्थको 
श्रीअद्वेताचार्य ही समझ सकते हैं। इस सम्बन्धमें अनेक 
विचार हैं, परन्तु ग्रन्थके विशाल होनेके भयसे मैं उन्हें 
यहाँ नहीं लिख रहा हूँ॥54-55॥ 
(5) यदुनन्दनाचार्य-शाखा :-- 
श्रीयदुनन्दनाचार्य-अद्वैतेर शाखा। 
तौर शाखा-उपशाखा-गणेर नाहि लेखा॥ 56॥ 


वासुदेव दत्तेर तेंहो कृपार भाजन। 
सर्व॑भावे आश्रियाछे चैतन्य-चरण॥ 57॥ 


अनुवाद-श्रीयदुनन्दनाचार्य॑ श्रीअद्वैताचायंकी शाखा 
हैं और उनकी शाखाओं और उपशाखाओंकी गणना 
इतनी है कि उन्हें लिखना सम्भव नहीं है। उन्होंने 
वासुंदब दत्तकी कृपा प्राप्त की और सब प्रकारसे 
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श्रीचेतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण 
किया॥ 56-57॥ 

अनुभाष्य--श्रीयदुनन्दनाचार्य-ये श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीके पाज्चरात्रिकी-दीक्षागुरु हैं। चेःचः अन्त्यलीला, 
6/60-69 संख्या द्रष्टव्य है। 

'वासुदेव दत्त-गौरगणोद्देशवीपिका श्लोक ॥40- 
“ब्रजे स्थितों गायकौं यौँ मधुकण्ठ-मधुक्रतो। 
मुकुन्द-वासुदेवों तो दत्तो गौराह़-गायको॥/40॥ ” 

“ब्रजके मधुकण्ठ और मधुव्रत नामक गायक अब 

श्रीमुकुन्द दत्त और श्रीवासुदेव दत्त नामक श्रीगौराड़देवके 
गायक हैं।” चै:चः आदिलीला, 0/4। द्रष्टव्य है॥57॥ 


(6) भागवताचाय, (7) विष्णुदास, 
(8) चक्रपाणि, (9) अनन्त आचार्य :- 


भागवताचार्य, आर विष्णुदासाचार्य। 
चक्रपाणि आचार्य, आर अनन्त आचार्य॥ 58॥ 


अनुवाद-भागवाताचार्य, विष्णुदासाचार्य, चक्रपाणि 
आचाय॑ और अनन्त आचार्य, ये श्रीअद्वैताचार्यकी 
शाखाएँ हैं॥58॥ 

अनुभाष्य-'भागवताचार्य-ये पहले श्रीअद्दैतप्रभुके 
गणोंमे और बादमें श्रीगदाधरके गणोंमें प्रविष्ट हुए। 
यदुनन्दनदासके द्वारा लिखित शाखा-निर्णयामृत' ग्रन्थके 
छठे श्लोकमें- 

“बन्दे थागवताचार्य गौराड़--प्रियपात्रकम्‌। 
येनाकारि महाग्रन्थी नाम्ना प्रेमतरड़िणी ॥ ” 

“मैं श्रीगौराड़ महाप्रभुके प्रियपात्र श्रीभागवताचार्यको 
प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने प्रेमतरड्लिणी! नामक महाग्रन्थकी 
रचना की हे।” श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 95 और 203वाँ 
श्लोक- 

“कर्प्रमअरी श्याममअरी श्लेतमअरी। 
विलासमअरी कामलेखा च मौनमञरी ॥ 95 ॥ 


निर्मिता पुस्तिका येन कृष्णप्रेमतरड़िणी। 
श्रीमद्भागवताचार्यों' गोराड़गत्यन्तवल्ल॒भः ॥ 203 ॥ ” 
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“उबेतमज्जरी श्रीगौराह़के अत्यन्त प्रिय वही 
श्रीमद्भागवताचार्य हैं, जिन्होंने 'कृष्णप्रेमतरडढ्लिणी' नामक 
ग्रन्थकी रचना की है।” चैःचः आदिलीला, 0/॥3 
संख्या द्रष्टव्य है। 

विष्णुदासाचाय-ये खेतरि-महोत्सवके समय अच्युतानन्द 
प्रभ्के साथ गये थे (भक्तिरत्ताकर की दशम तरह 
द्रष्टव्य है)। 

'अनन्त आचार्यौ-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 65वाँ 
श्लोक- 

“अनन्ताचार्यागोस्वामी या सुदेवी पुरा ब्रजे॥65॥ ” 

“ब्रजकी सुदेवी अब श्रीअनन्ताचार्य गोस्वामी हें।” 
ये श्रीअद्वैतप्रभुके गणोमें रहनेपर भी, बादमें श्रीगदाधर-शाखामें 
प्रविष्ष हुए। चैः:चः आदिलीला 8वाँ अध्याय संख्या 
59-60 द्र॒ष्टव्य है। शाखा-निर्णयामृत ॥। श्लोक- 


“बन्देषनन्ताद्वुतरसमनन्ताचार्यसज्ञकम्‌। 
लीलानन्ताद्वुतमयं गौरप्रेमणो हि भाजनम्‌॥ ” 


इनके शिष्य हरिदास पण्डित गोस्वामी वृन्दावनमें 
श्रीगोविन्ददेवजीकी सेवाके अध्यक्ष थे। उनके शिष्य 
श्रीराधाकृष्ण गोस्वामी साधन-दीपिका' ग्रन्थके रचयिता 
हैं (भक्तिरत्नाकर द्वितीय तरज्ग)॥58॥ 

(0) नन्दिनी, (।) कामदेव, (2) चैतन्यदास, 

(।3) दुर्लभविश्वास, (4) वनमालिदास :- 

नन्दिनी, आर कामदेव, चैतन्यदास। 
दुर्लभविश्वास, आर वनमालिदास॥ 59 ॥ 


अनुवाद--नन्दिनी, कामदेव, चैतन्यदास, दुर्लभ विश्वास 
ओर वनमाली दास श्रीअद्वैताचायंकी अन्य शाखाएँ 
हैं॥ 59 ॥ 

अनुभाष्य--'नन्दिनी--श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 89वाँ 
श्लोक- 

“नन्दिनी जड़ली ज्ञेगा जया च विजया क्रमात्‌॥89॥ ” 

“श्रीसीतादेबीकी परिचारिका और शिष्या जया अब 
नन्दिनी हुई हैं।” ये सम्भवतः श्रीसीतादेवीकी गर्भजात 
श्रीअद्वेताचार्यकी कन्या हैं (2)॥59॥ 
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(5) जगन्नाथ, (6) भवनाथ कर, 
(।7) हृदयानन्द, (8) भोलानाथ :- 


जगन्नाथ कर, आर कर भवनाथ। 
हृदयानन्द सेन, आर दास भोलानाथ॥ 60॥ 
(।9) यादव, (20) विजय, (2) जनार्ईन, 
(22) अनन्तदास, (23) कानुपण्डित, (24) नारायण :- 
यादवदास, विजयदास, जनार्दन। 
अनन्तदास, कानुपण्डित, दास नारायण॥ 6] ॥ 
(25) श्रीवत्स, (26) हरिदास ब्रह्मचारी, (27) पुरुषोत्तम 
और (28) कृष्णदास ब्रह्मचारी :- 
श्रीवत्स पण्डित, ब्रह्मचारी हरिदास। 
पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी, आर कृष्णदास॥ 62॥ 

(29) पुरुषोत्तम पण्डित, (30) रघुनाथ, 

(3)) वनमाली, (32) वैद्यनाथ :- 
पुरुषोत्तम पण्डित, आर रघुनाथ। 
वनमाली कविचन्द्र, आर वैद्यनाथ॥ 63॥ 

(33) लोकनाथ, (34) मुरारि पण्डित, 

(35) हरिचरण, (36) माधव पण्डित :- 
लोकनाथ पण्डित, आर मुरारि पण्डित। 
श्रीहरिचरण, आर माधव पण्डित॥ 64॥ 


अनुवाद-जगन्नाथ कर, भवनाथ कर, हृदयानन्द 
सेन और भोलानाथ दास, यादवदास, विजयदास, जनार्ईन, 
अनन्तदास, कानुपण्डित, नारायण दास, श्रीवत्स पण्डित, 
हरिदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी, कृष्णदास, पुरुषोत्तम 
पण्डित, रघुनाथ, वनमाली कविचन्द्र, वेद्यगाथ, लोकनाथ 
पण्डित, मुरारि पण्डित, श्रीहरिचरण और माधव पण्डित 
श्रीअद्वैताचायंकी अन्य शाखाएँ हें॥60-64॥ 


अनुभाष्य- हरिदास ब्रह्मचारीं की गणना श्रीअद्वैताचार्य 
और अश्रीगदाधर पण्डित, दोनोंके गणोंमें होती है। 
शाखानिर्णयामृतके नौवें श्लोकमें- 


“श्रीयुतं हरिदासाख्य॑ ब्रह्मचारिमहाशयम्‌। 
परमानन्द-सन्दोह वन्दे भक्तया मुदाकरम्‌॥ ” 


“श्रीहरिदास ब्रह्मचारा नामक महाशय परमानन्दके 


भण्डार, जो भक्तोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, मैं 
उनकी बन्दना करता हूँ॥“62॥ 


(37) विजय, (38) श्रीराम पण्डित :-- 
विजय पण्डित, आर पण्डित श्रीराम। 
असंख्य अद्वैत-शाखा कत लइब नाम॥ 65॥ 


अनुवाद-विजय पण्डित और श्रीराम पण्डित भी 
श्रीअद्वैताचार्यकी शाखा हैं। श्रीअद्वैताचार्यकी असंख्य 
शाखाएँ हैं, में कितनोंका नाम उल्लेख करूँ?॥65॥ 


अनुभाष्य--श्रीरीम पण्डित-ये श्रीवास पण्डितके 
छोटे भाई हैं। श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 90वाँ श्लोक- 

*पर्वताख्यों मुनिवरों य आसीत्रारदप्रिय:। 

स॒ रामपण्डित: श्रीमास्तत्‌ कनिष्ठसहोदर: ॥ 90 ॥ ” 

“श्रीनारदके अत्यन्त प्रिय श्रीपर्वत नामक श्रेष्ठ 
मुनि ही अब श्रीवास पण्डितके कनिष्ठ भ्राता श्रीमान्‌ 
राम पण्डित हैं।” चेःच: मध्यलीला, 3/39 संख्या 
द्रष्टव्य है॥65॥ 


श्रीगौरकृपाके बलपर सारग्राही-अद्वैतदासोंकी वृद्धि :- 
मालि-दत्त जल अद्वैत-स्कन्ध योगाय। 
सेइ जले जीये शाखा,-फुल, फल हय॥66॥ 


अनुवाद-मूल माली श्रीचैतनन्‍्य महाप्रभुके द्वारा 
दिया गया जल श्रीअद्वैत स्कन्धके माध्यमसे उसकी 
शाखाओं तक पहुँचा, जिसके कारण वे फूल और 
फलोसे लद॒गयीं॥ 66॥ 


दुर्भाग्य्से असार अद्वैतदासाभिमानियोंके द्वारा 
ही श्रीगौर-विरोध और श्रीगौरकृपाके 
अभावसे उनका ध्वंस :- 


इहार मध्ये मालि-पाछे कोन शाखागण। 
ना माने चैतन्य-माली दुर्देव कारण॥67॥ 


सृजाइल, जीयाइल, तारे ना मानिला। 
कृतघ्न हइला, तरे स्कन्ध क्रुद्ध हहला॥ 68॥ 
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क्रुद्ध हञआ स्कन्ध तारे जल ना सश्चारे। 
जलाभावे कृश शाखा शुकाइया मरे॥ 69 ॥ 


अनुवाद-पहले श्रीअद्वैताचार्यके सभी शिष्य महाप्रभुको 
मानते थे, परन्तु महाप्रभुके अप्रकट होनेके बाद 
श्रीअद्वैताचायके कोई-कोई शिष्य अपने दुर्भाग्यके कारण 
उनके मार्गसे भटक गये। महाप्रभुरूपी जिस स्कन्धने 
उनको जन्म दिया और उनका पालन-पोषण किया, 
श्रीअद्वैताचायंकी कुछ शाखाएँ (शिष्य) उसको न 
मानकर कृतघ्न हो गयीं, इस कारण स्कन्ध (श्रीअद्वैताचार्य) 
उनपर क्रोधित हो गये। क्रोधित होकर स्कन्धने उनमें 
जलका सज्चार बन्द कर दिया। जलके अभावसे क्षीण 
वे शाखाएँ सूखकर मर गयीं॥ 67-69॥ 


श्रीगौरकृष्णभक्त-यमके गुरु, 
श्रीगौरकृष्णविमुख-यमके द्वारा दण्डयोग्य :- 
चैतन्य-रहित देह-शुष्ककाष्ठ-सम। 
जीवितेइ मृत सेइ, मैले दण्डे यम॥70॥ 


केवल ए गण-प्रति नहे एइ दण्ड। 
चैतन्य-विमुख येइ सेइ त' पाषण्ड॥7॥ 


कि पण्डित, कि तपस्वी, किवा गृही, यति। 
चैतन्य-विमुख येइ, तार एइ गति॥72॥ 


अनुवाद-चेतनारहित देह जैसे सूखी लकड़ीके 
समान है, वैसे ही श्रीकृष्णभक्तिरहित मनुष्य जीवित होते 
हुए भी मृतके समान है और मरनेके बाद उसे 
यमराजका दण्ड भोगना पड़ता है। ऐसा दण्ड केवल 
भटके हुए श्रीअद्वैताचार्यके गणोके लिये ही नहीं है, 
अपितु यह श्रीचैतन्य महाप्रभुसे विमुख सभी जीवबोके 
लिये है, क्योंकि वे सभी पाखण्डी हैं। क्‍या पण्डित, 
क्या तपस्वी, क्‍या गृहस्थ और क्‍या संन्यासी, जो भी 
श्रीचेतन्य महाप्रभुसे विमुख हैं, उनकी यही गति है॥70-72॥ 


अनुभाष्य-(भा: 6/3/29) में जैसा यमराजजीने 
अपने दूतोंसे कहा- 
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“जिला न वक्ति भगवद्गणनामधेय, 

चेतश्व न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌। 
कृष्णाय न नमति यच्छिर एकदापि, 
तानानयध्वमसतो5कृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥ ” 

“हे दूतों। जिनकी जिह्ला एकबार भी श्रीकृष्णनाम- 
गुणादिका कीर्तन नहीं करती, जिनका चित्त एकबार भी 
श्रीकृष्फके पादपद्मका स्मरण नहीं करता, जिनका 
मस्तक एक बार भी श्रीकृष्फोो नमन नहीं करता, ऐसे 
असत्‌ लोगोंको ही मेरे पास लाना, क्‍योंकि वे कुछ भी 
विष्णुभक्तिका कार्य नहीं करते हैं॥"70॥ 


केवल अच्युतके अनुगतजन ही सारग्राही 
श्रीगौरभक्त और श्रीअद्वैत-कृपाप्राप्त :- 


ये ये लैल श्रीअच्युतानन्देर मत। 
सेइ आचार्यर गण--महाभागवत॥ 73 ॥ 


सेइ सेइ आचार्यर कृपार भाजन। 
अनायासे पाइल सेइ चैतन्य-चरण॥ 74॥ 


अनुवाद-जिन्होंने श्रीअच्युतानन्दके मतको ग्रहण 
किया, वे ही श्रीअद्वैताचायके गण महाभागवत हैं। वे ही 
श्रीअद्वैताचा्यकी कृपाके पात्र हैं और उन्होंने अनायास 
ही श्रीचेतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंको प्राप्त किया 
है॥73-74॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीअद्वैतप्रभु भक्ति-कल्पवृक्षके 
एक स्कन्ध हैं। श्रीचेतन्य महाप्रभुने मालीके रूपमें जल 
सिज्चन करके उस स्कन्ध और उसकी शाखाओंको 
पुष्ट किया, तथापि दुर्भाग्ययवश किसी-किसी शाखाने 
मालीके अप्रकट होनेके बाद मालीको न मानकर 
केवल स्कनन्‍्धको ही कल्पवृक्षका कारण कहकर निर्देश 
किया। इसलिये स्कन्धरूप श्रीअद्ठैतप्रभुने वृक्षके सृष्टिकर्त्ता 
और पालक श्रीचैतन्य महाप्रभुको कृतघ्नताके कारण ना 
माननेपर उन सब पापी-शाखाओंको जल देना बन्द कर 
दिया। इस कारण जलके अभावसे क्षीण हुई शाखाएँ 
सूखकर मरने लगीं। केवलमात्र इन्हीं शाखाओंके लिये 
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ही यह दण्ड है, ऐसा नहीं है। सामान्यतः क्‍या पण्डित, 
क्या तपस्वी, क्‍या गृहस्थ और कया संन्यासी, (प्रत्येक 
ही) श्रीचैतन्य महाप्रभुसे विमुख होनेसे ही पाखण्डी हो 
जाते हैं। जिन सब महात्माओंने श्रीअच्युतानन्दके मतको 
ग्रहण किया था, वे ही श्रीअद्वैताचार्यप्रभुके गणोंमें 
'महाभागवतत' हैं॥67-73॥ 


इति अमृतप्रवाह भाष्ये द्वादश परिच्छेद। 
बारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य सम्पूर्ण हुआ। 


उन सब शुद्धभक्तोंकी वन्दना :- 
सेइ आचाययंगणे मोर कोटी नमस्कार। 
अच्युतानन्द-प्राय, चैतन्य-जीवन याँहार॥ 75॥ 


अनुवाद-श्रीअच्युतानन्दके समान जिनके श्रीचैतन्य 
महाप्रभु जीवन-स्वरूप हैं, उन आचार्योको मेरा कोटि-कोटि 
प्रणाम है॥75॥ 


एइ त' कहिलाडः आचार्य-गोसाजिर गण। 
तिन स्कन्धेर कैल शाखार संक्षेप गणन॥76॥ 


शाखार उपशाखा, तार नाहिक गणन। 
किछुमात्र करिं' कहि' दिगृदरशन॥ 77॥ 


अनुवाद-यह मैंने श्रीअद्वैताचार्य गोस्वामीके गणोंका 
वर्णन किया है। अभी तक मैंने संक्षेपमें तीन स्कन्धोंकी 
शाखाओंका वर्णन किया। इन शाखाओंकी उपशाखाओंकी 
तो गिनती ही नहीं है, मैंने केबल कुछ वर्णन करके 
उनका दिग्दर्शनमात्र करवाया है॥76-77॥ 


श्रीगदाधरके शिष्य अथवा उपशाखासमूह :- 
श्रीगदाधर पण्डित-उपशाखा महोत्तम। 
तार शाखागण किछ करि ये गणन॥78॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी शाखाओंमें श्रीगदाधर 
पण्डित सर्वोत्तम हैं। उनकी कुछ शाखाओफका मैं वर्णन 
करूँगा॥ 78॥ 


(।) ध्रुवानन्द, (2) श्रीधर, (3) हरिदास ब्रह्मचारी 
और (4) रघुनाथ भागवताचार्य :- 


शाखा-श्रेष्ठ ध्रुवानन्द, श्रीधर ब्रह्मचारी। 
भागवताचारय, हरिदास ब्रह्मचारी॥79॥ 


अनुवाद-्रुवानन्द, श्रीधर ब्रह्मचारी, भागवताचार्य 
ओर हरिदास ब्रह्मचारी, ये श्रीगदाधर पण्डितकी चार 
श्रेष्ठ शाखाएँ हैं॥79॥ 

अनुभाष्य- ध्रुवानन्द ब्रह्मचारी-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
52वाँ श्लोक- 


“ध्रुवानन्दब्रह्मचारी ललितेत्यपरे जगुः। 
स्वप्रकाशविभेदेन समीचीनं मतन्तु तत्‌॥/52॥ ” 


“कोई-कोई कहते हैं कि ध्रुवानन्द ब्रह्मचारी ललिता 
हैं। यह विचार भी स्वप्रकाश अर्थात्‌ श्रीललितादेवीके 
प्रकाशके विशेष भेदके कारण सुसड्भत है।” शाखानिर्णयामृत 
4- 

“ध्रुवानन्दमह॑ वन्दे सदोज्ज्वलविलासिनम्‌। 
स्व-स्वभाव ददौी यस्मे कृपया श्रीगदाधरः॥ ” 


'श्रीधर ब्रह्मचारी--(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 94 एवं 
99वाँ श्लोक)- 
“भमालती चन्द्रलतिका' मअुमेधा वराड़दा। 
रत्नावली च कमला गुणचूडा सुकेशिनी ॥ 94 ॥ 
शुभानन्दो द्विजो ब्रह्मचारी श्रीधरनामकः 
परमानन्दगुप्तो यत्कृता कृष्णस्तवावली॥॥99 ॥ ” 
“पूर्वमं ब्रजको चन्द्रलतिका अब अश्रीधर ब्रह्मचारी 
हैं।” शाखानिर्णयामृत 5- 
“श्रीक्रीधरं॑ सुदामाख्य॑ ब्रह्मचारिणमद्भुतम्‌। 
प्रेमायतमय सर्व गौरलीलाविलासकम्‌॥ ”॥ 79 ॥ 


(5) अनन्ताचार्य, (6) कविदत्त, (7) नयममिश्र, 
(8) गड़्ममन्त्री, (9) मामुठाकुर, (0) कण्ठाभरण :- 
अनन्त आचार्य, कविदत्त, मिश्र नयन। 
गड्ढममन्त्री, मामु ठाकुर, कण्ठाभरण॥ 80॥ 


अनुवाद- अनन्त आचार्य, कविदत्त, नयन मिश्र, 
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गड़ामन्त्री, मामु ठाकुर और कण्ठाभरण, श्रीगदाधर 
पण्डितकी अन्य शाखाएँ हैं॥80॥ 

अनुभाष्य--कविदरत्त-शाखानिर्णयामृत 4- 

“महाभाव-चमत्काररूप-नित्यं स्वभावजम्‌। 

राधाकृष्णों यस्य हृदि वन्दे त॑ कविदत्तकम्‌॥ ” 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 9वाँ और 207वाँ श्लोक)- 

“कलकण्ठी कुरज्ञक्षी चन्द्रिका चन्द्रशेखरा। 

या या: स्वयोग्यसेवायां नियुक्ताः सन्ति राधया॥97॥ 

हर्याचार्यो गौरसड़ी मिश्र: श्रीनयनस्तथा। 

कविदत्तो रामदासश्रिआव-सुलोचनो ॥267॥ ” 

“ये ब्रजकी कलकएण्ठी हैं। 

'नयनमिश्र'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 96वाँ और 207वाँ 
श्लोक- 

१न्धोन्मादा रसोन्मादा चन्द्रका कलभाषिणी। 

गोपाली हरिणी काली कालाक्षी नित्यमअरी॥ 96॥ 

“ये व्रजकी नित्यमज्जरी हैं।” शाखानिर्णयामृत ।ला 
श्लोक- 

“बन्दे श्रीनयनानन्द॑ मिश्र प्रेम-सुधार्णवम्‌। 

गदाधरस्य गौरस्य प्रेमरत्नेकधाजनम्‌॥ ” 

“श्रीनयनानन्द मिश्रकी मैं वन्दना करता हूँ जो 
प्रेमामृतके समुद्र हैं। वे श्रीगदाधप और गौरचन्द्रके 
प्रेमरतनके ऐकान्तिक पात्र हैं।” 

वड्ढमन्त्रीं-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 96वाँ और 205 
श्लोक)- 

“ईशानाचार्य-कमलो लक्ष्मीनाथाख्य-पण्डित: । 

गड़ामन्त्री जगत्राथों मामृपाधिद्विजोत्तम:॥265॥ ” 

“ये ब्रजकी चन्द्रिका हैं” शाखानिर्णयामृत 6 
श्लोक- 

“गड़ामन्त्रिणमीड्रेडह॑ सेवासौख्यविलासिनम्‌। 

नामप्रेमप्रकाशार्थ स्वर्धुन्या यः सुमन्त्रितः॥ ” 

'मामु ठाकुर-श्रीमहाप्रभु इन्हें मामा' कहकर पुकारते 
थे। इसलिये लोग इन्हें 'मामुठाकुरं कहते थे। पूर्वी 
बड़ाल और उत्कल-देशमें मामाको 'मामु' कहते हें। 
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इनका वास्तविक नाम जगन्नाथ चक्रवर्ती हे, ये नीलाम्बर 
चक्रवर्तीके भतीजे हैं। इनका निवास फरिदपुर जिलाके 
मगडोबा गाँवमें है। श्रीगदाधरके अप्रकट होनेके पश्चात्‌ 
मामुठाकुर पुरीके 'श्रीटोटा-गोपीनाथ' के सेवाधिकारी बने 
थे। श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥96वाँ और 205वाँ श्लोकके 
अनुसार ये व्रजकी 'कलभाषिणी' हैं। शाखानिर्णयामृत 
॥श्लोक- 

“यः प्रेमणा गोरचन्द्रेण परिवारगणै: सह। 

उत्कले भाषितों मामुस्तं वन्दे मामुठाकुरम्‌॥ ” 

टोटा-गोपीनाथके सेवकगणोंकी गुरु-प्रणाली 
() श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामी (श्रीमती राधिका, अन्य 
मतमें सौभाग्य-मज्जरी), (2) उनके अनुगत श्रीजगन्नाथ 
चक्रवर्ती 'मामु' गोस्वामी (श्रीरूप-मज्जरी 2), (3) उनके 
अनुगत रघुनाथ गोस्वामी, (4) रामचन्द्र, (5) राधावल्‍लभ, 
(6) कृष्णजीवन, (7) श्यामसुन्दर, (8) शान्तामणि, 
(9) हरिनाथ, (0) नवीनचन्द्र, (() मतिलाल, 
(2) दयामयी, (3) कुज्जबिहारी। 

'कण्ठाभरण-इनका नाम श्रीअनन्त चट्टराज है। 
श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥96वाँ और 206ठा श्लोक- 

“श्रीकण्ठाभरणोपाधिरनन्तश्चट॒वंशज: । 

हस्तिगोपालनामा च रड़वासी च वह्लथः ॥206॥ ” 

“ब्रजकी गोपाली अब चट्टवंशमें जन्म लेनेवाले 
कण्ठाभरण उपधिसे विभूषित श्रीअनन्त हैं।” शाखानिर्णयामृत 
॥8 श्लोक- 


“लीलाकलापसंयुक्त' राधाकृष्णरसात्मकम्‌। 
श्रीकण्ठाभरण्ण वन्दे तयो: कण्ठावतारकम्‌॥ ”॥ 80 ॥ 


(॥) भूगर्भ गोस्वामी, (।2) भागवतदास :- 
भूगर्भ गोसाजि, आर भागवत दास। 
येइ दुई आसि' कैल वृन्दावने वास॥8।॥ 


अनुवाद-अन्य प्रमुख शाखाएँ भूगर्भ गोस्वामी और 
भागवत दास हैं, जिन्होंने आकर वृन्दावनमें वास 
किया॥ 8॥ 
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अनुभाष्य-'भूगर्भ गोस्वामी'--श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
9वाँ श्लोक- 
“भूगर्भठक्कुरस्यासीत्‌ पृवख्या प्रेममअरी ॥ 87(क)॥ ” 
“ये ब्रजकी 'प्रेममज्जरी' हैं।” ये श्रीलोकनाथ गोस्वामीके 
अभिन्न हृदय सुहृद हैं। शाखानिर्णयामृत 20 श्लोक- 
“ग्ोस्वामिनश्व भूगर्भ भ्रूगर्भोत्थं सुविश्रुतम्‌। 
सदा महाशर्य बन्दे क्ृष्णप्रेमप्रद॑ प्रभुम्‌॥ 
श्रील-गोविन्द-देवस्य सेवा सुखविलासिनम्‌। 
दयालुं प्रेमर्द स्वच्छ॑ नित्यमानन्दविग्रहम्‌ ॥ ” 
'भागवत दास--शाखानिर्णयामृत 3। श्लोक- 
“भूगभसज्िनं वन्दे श्रीभागवतदासकम्‌। 
सदा राधाकृष्ण-लीला-गानमण्डितमानसम्‌ ।” 
“भूगर्भ गोस्वामीके सड़ी श्रीभागवतदासकी मैं वन्दना 
करता हूँ, जिनका हृदय सदा श्रीराधाकृष्णकी लीलाओंके 
गानसे मण्डित रहता है।”॥8।॥ 


(3) वाणीनाथ ब्रह्मचारी, ((4) वलल्‍्लभचेतन्य :-- 
वाणीनाथ ब्रह्मचारी-बड़ महाशय। 
वल्लभचैतन्यदास-कृष्णप्रेममय ॥ 82 ॥ 


अनुवाद-वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़े महात्मा हैं और 
वल्लभचैतन्यदास सदा क्ृष्णप्रेममें डूबे रहते हैं॥82॥ 
अनुभाष्य-वाणीनाथ ब्रह्मचारी-शाखानिर्णयामृत 32 
श्लोक- 
“भक्त-सड़ड्टभक्ताख्यं भक्तवृन्देन राजितम्‌। 
ब्रह्मचारिणमीड़े त॑ वाणीनाथ-महाशयम्‌ ॥ ” 
चैःचः आदिलीला 0/4 संख्या द्रष्टव्य है। 
'वल्लभचैतन्य'-शाखानिर्णयामृत 33 श्लोक- 


क्ृष्णप्रेममर्य स्वच्छ॑ परमानन्ददायिनम्‌। 
वन्दे वह्नथचेतन्य लीलागानयुतान्तरम्‌॥ /॥ &2 ॥ 


(।5) श्रीनाथ, (6) उद्धव, 
(।7) जितामित्र, (8) जगन्नाथ :-- 


श्रीनाथ चक्रवर्ती, आर श्रीउद्धवदास। 
जितामित्र, काष्ठकाटा-जगन्नाथदास॥ 83 ॥ 


(9) हरि आचार्य, (20) पुरिया गोपाल, 
(2) कृष्णदास ब्रह्मचारी, (22) पुष्पगोपाल :- 
श्रीहरि आचार्य, दास-पुरियागोपाल। 
कृष्णदास ब्रह्मचारी, पुष्पगोपाल॥ 84॥ 
(23) श्रीहर्ष, (24) रघुमिश्र, (25) लक्ष्मीनाथ, 
(26) चैतन्यदास, (27) रघुनाथ :- 
श्रीहष, रघुमिश्र, पण्डित लक्ष्मीनाथ। 
बड़वाटी-चैतन्यदास, श्रीरघुनाथ॥ 85 ॥ 


अनुवाद-श्रीनाथ चक्रवर्ती, श्रीउद्धव दास, जितामित्र, 
काष्ठकाटाके जगन्नाथदास, श्रीहरि आचार्य, सादीपुरवासी 
गोपाल दास, कृष्णदास ब्रह्मचारी, पुष्पगोपाल, श्रीहर्ष, 
रघुमिश्र, लक्ष्मीनाथ पण्डित, बड़वाटी-चेतन्यदास और 
श्रीरघुनाथ, श्रीगदाधर पण्डितकी अन्य शाखाएँ हैं॥83-85॥ 


अनुभाष्य--श्रीनाथ चक्रवर्ती-शाखानिर्णयापृत 3 
श्लोक- 
“बन्दे श्रीनाथनामान पण्डितं सदूगुणाश्रयम्‌। 
कृष्णसेवापरिपाटी यत्नेर्येन सुसेविता॥ ” 
उद्धवदास-शाखानिर्णयामृत 35 श्लोक- 
“अतिदीनजने पूर्ण-प्रेमवित्तप्रदायकम्‌। 
श्रीमदुद्धवदासाख्य॑ वन्दे5हं गुणशालिनस्‌ ॥ ” 
'जितामित्र'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 202रा श्लोक- 


“रिपव: षट्‌ कामसुख्या जिता येन वशीकृताः:। 
यथार्थनामा गौरेण जितामित्र:ः स॒ निर्मित: ॥202॥ ” 
“इयाममज्जरी वही जितामित्र हैं, जिन्होंने काम 
आदि प्रमुख छह शत्रुओंको जीतकर वशीभूत कर लिया 
था और जिन्हें श्रीमन्महाप्रभुने उनके गुणोंके अनुरूप 
यथार्थ नाम प्रदान किया था।” शाखानिर्णयामृत 36 
श्लोक- 
“यस्य श्रीपुस्तक॑ कृष्ण-माधुर्य-प्रेमपोषकम्‌ । 
जितामित्रमहं वन्दे सवाभीष्प्रदायकम्‌ ॥ ” 
'जगन्नाथदास॑--इनका निवास ढाका-विक्रमपुरके अन्तर्गत 
काष्ठाकाटा (काठादिया) नामक ग्राममें हे। इनके 
वंशधर अब आड़ियल-प्राममें, कामारपाड़ा और 


।2/83-85 ] 


पाइकपाड़ा-ग्राममें वास करते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठित 
“यशोमाधव' विग्रहकी सेवा आड़ियलके गोस्वामी! गण 
करते हैं। ये श्रीरूप गोस्वामी पादके द्वारा रचित 
'कृष्णगणोद्देश! में वर्णित समसमाजमें स्थित चौंसठ 
सखियोमेंसे छब्बीसवीं सखी, चित्रादेबीको उपसखी तिलकिनी' 
हैं। ॥42वाँ श्लोक- 

“रसालिका तिलकनी सौरसेनी सुगन्धिका॥ ” 

इनकी वंशधारा इस प्रकार हे--(2) रामनृसिंह, 
(3) रामगोपाल, (4) रामचन्द्र, (5) सनातन, 
(6) मुक्ताराम, (7) गोपीनाथ, (8) गोलोक, 
(9) हरिमोहन शिरोमणि, (0) राखालराज। 

उपरोक्त (7) गोपीनाथके कनिष्ठ पुत्र-(8) माधव, 
(9) लक्ष्मीकान्त। 

सूर्ययास सरखेलके द्वारा रचित 'भोगनिर्णय-पद्धति' 
में-- 

“ततः सुचित्रायुधाश्व ये महान्तो भवन्ति तानू। 

जगनत्राथाख्यदासश्च ठकक्‍कुरो जगदीशकः॥ ” 
शाखानिर्णयामृत 48 श्लोक- 

“बन्दे जगन्नाथदार्स काष्ठकाटोेति विश्रुतम्‌। 

दत्त येन त्रेपुरे च श्रीहरिनाममड्लम्‌॥ ” 

'श्रीहरि आचार्य-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥96 एवं 
207वाँ श्लोकके अनुसार पहले ब्रजको 'कालाक्षी' अब 
श्रीहरि आचार्य हैं। शाखानिर्णयामृत 37 श्लोक- 

“हरिदासाचार्य बड़देशनिवासिनम्‌। 

वन्दे त॑ परया भक्तद्ा सोज्ज्वलेनोज्ज्वलीकृतम्‌॥ ” 
'पुरिया गोपालदास-शाखानिर्णयामृत 38 श्लोक- 

“बन्दे गोपालदासाख्य सादिपुर-निवासिनस्‌। 

राधाकृष्णप्रेमरसैः प्लावितं विक्रम पुरम्‌॥ ” 

“मैं सादीपुर निवासी गोपालदासकी वन्दना करता 
हूँ, जिन्होंने विक्रमपुरको श्रीराधाकृष्णके प्रेमरससे आप्लावित 
कर दिया।” अर्थात्‌ ये विक्रमपुरमें हरिनाम प्रचारक थे। 

'कृष्णदास ब्रह्मचारी-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 64वाँ 
श्लोक- 
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“इन्दुलेखा ब्रजे यासीच्छीराधायाः सखी पुरा। 
कृष्णदासब्रह्मचारी कृतवृन्दावनस्थिति: ॥ 64॥ ” 

“पहले ब्रजमें जो श्रीराधाकों सखी इन्दुलेखा थीं, वे 
अब श्रीकृष्णदास ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने श्रीवृन्दाबनको 
अपना वासस्थान बनाया है।” शाखानिर्णयामृत 4| 
श्लोक- 

*कृष्णदास- ब्रह्मचारी-कृष्णप्रेम-प्रकाशकम्‌ । 

वन्दे तमुज्ज्वलधिय॑ वृन्दावननिवासिनम्‌॥ ” 
'पुष्पगोपाल--शाखानिर्णयामृत 39 श्लोक- 
*पृष्पपोपालनामार्न वन्दे प्रेमविलासिनम्‌। 

स्वससे: पुष्पित: स्वर्ण्रामको नामधेयतः ॥ ” 

'श्रीहरष-- (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥94 एवं 20|वाँ 

श्लोक)- 
भमालती चन्द्रलतिका मञुमेधा वराड़दा। 
रत्नावली च कमला गुणचूडा सुकेशिनी॥/94 ॥ 
सुबुद्धिमिश्र: श्रीहर्षो रघुमिश्रों द्विजोत्तमः ॥20॥ ” 

“पहले ब्रजमें जो 'सुकेशिनी' थीं, वे ही अब श्रीहर्ष 
हैं।' शाखानिर्णयामृत 40 श्लोक- 

“बन्दे श्रीहर्षमिश्राख्यं कृष्णप्रेमविनोदिनम्‌। 
गौरप्रेमणा मत्तचित्तं महानन्दरसाडुरम्‌ ॥ 

'रघुमिश्र'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका ॥95वें एवं 20वें 
श्लोकके अनुसार पहले ब्रजमें जो 'कर्पूरमज्जरी' थीं, वे 
ही अब श्रीरघुमिश्र हैं। 

“लक्ष्मीनाथ पण्डित-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका %6वें 
एवं 205वें श्लोकके अनुसार पहले ब्रजमें जो रसोन्मादा' 
थीं, वे ही अब श्रीलक्ष्मीनाथ पण्डित हैं। शाखानिर्णयामृत 
42 श्लोक- 

“ब्रजलक्ष्मीनाथदासं करुणालयविग्रहम्‌। 
महाभावान्वित॑ बन्दे ब्रजसौभाग्यदायकम्‌॥ ” 

'बड़वाटी-चैतन्यदास'-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 96वें 
एवं 206वें श्लोकके अनुसार पहले ब्रजमें जो 'कालीं' 
थीं, बे ही अब रड़वासी वलल्‍लभ (श्रीबड़वाटी-चेतन्यदास) 
हैं। शाखानिर्णयामृत 43 श्लोक- 
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“बड़वाट्याः श्रीचेतन्यदासं वन्दे महाशयम्‌। 
सदा प्रेमाश्रुरोमाध-पुलकाश्रितविग्रहम्‌ ॥ ” 
इनकी शाखा-परम्परा-(2) मथुराप्रसाद, 
(3) रुक्मिणी-कान्त, (4) जीवनकृष्ण, (5) युगलकिशोर, 
(6) रतनकृष्ण, (7) राधामाधव, (8) ऊषामणि, 
(9) वेकुण्ठनाथ, (॥0) लालमोहन साहा शंखनिधि 
(ढाकावासी)। 
'श्रीरघुनाथ--शाखानिर्णयामृत 44 श्लोक- 
“बन्दे श्रीरघुनाधाख्यं प्रेमकन्दमहाशयम्‌। 
यत्रामश्रवणेनेव वृन्दावनरस लभेत्‌॥ ” 
श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 94वाँ एवं 200वाँ श्लोक- 
“रघुनाथो द्विजः कश्चिद्गौराज़ानन्यसेवकः। 
कसारिसेनः सेन: श्रीजगत्राथों महाशय:॥200॥ ” 
“पहले ब्रजमें जो वराड़दा' थीं, वे ही अब 
श्रीरघुनाथ हैं॥“83-85॥ 


(28) अमोघ, (29) हस्तिगोपाल, (30) चैतन्यवल्लभ, 
(3]) यदु, (32) मड्लवैष्णब :- 

अमोघ पण्डित, हस्तिगोपाल, चैतन्यवल्लभ। 

यदु गाडुलि आर मल वैष्णव॥86॥ 


अनुवाद-अमोघ पण्डित, हस्तिगोपाल, चैतन्यवल्लभ, 
यदु गाडुलि और मड़ल वैष्णव भी श्रीगदाधर पण्डितकी 
अन्य शाखाएँ हें॥86॥ 
अनुभाष्य--अमोघ पण्डित'-शाखानिर्णयामृत 59 
श्लोक- 
“अमोघपण्डितं बन्दे श्रीगौरेणात्मसात्कृतम्‌। 
प्रेमगदगद्सानद्वाड़'ं पुलकाकुलविग्रहम्‌॥ ” 
'हस्तिगोपाल--श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 96वें एवं 206वें 
श्लोकके अनुसार ये ब्रजकी हरिणी हैं। शाखानिर्णयामृत 
6। श्लोक- 
“हस्तिगोपालदासाख्य॑ प्रेममत्तकलेवरम्‌। 
नमामि परया थक्‍्त्या गौरप्रेममय परम्‌॥ ” 


'चैतन्यवल्लभ'-शाखानिर्णयामृत 60 श्लोक- 


“चेतन्यवल्लर्भ नाम बन्दे प्रेमससालयम्‌। 
गदाधरस्य गौरस्य गुणगानाभिलाषिणसू ॥ ” 

'यदु गाहुलि'-शाखानिर्णयामृत 34 श्लोक- 
“यदुनाथ-चक्रवरत्ती-लीलाभागवताभिधम्‌। 
प्रेमकन्द॑ महाभिज्ञ वन्दे भकक्‍त्या महाशयम्‌॥ ” 

वर्धमान जिलामें शालिग्राम-चानक निवासी श्रीनलिनाक्ष 

ठाकुर इस शाखाके वंशधर हें। 

'मड़ल वैष्णब'-शाखानिर्णयामृत 47 श्लोक- 
“मड़ल॑ वेष्णवं वन्दे शुद्धचित्तकलेवरम्‌। 
वृन्दावनेशयोलीलामृतस्निग्धकलेवरम्‌ ॥ ” 

इनका निवास मुर्शिदाबादके अन्तर्गत टिटकणा-्राममें 

था। इनके पितृकुल मुर्शिदाबादकी देवी किरीटेश्वरीके 
सेवायेत थे। कहा जाता है कि इन्होंने पहले वृहद्ब्रत 
स्वीकार करके घरको त्याग दिया और बादमें मयनाडालमें 
अपने शिष्य प्राणनाथ अधिकारीकी कनन्‍्यासे विवाह 
किया। इनके वंशधर कॉदड़ाके ठाकुरके रूपमें प्रसिद्ध 
हैं। काँदड़ा वर्द्धभान जिलाके काटोयाके पास गाँवका 
नाम है। 


मड़ल ठाकुर महाशयके प्रसिद्ध शिष्योंमें मयनाडालके 
प्राणनाथ अधिकारी, कॉकड़ा-निवासी पुरुषोत्तम चक्रवर्ती 
और मयनाडालके नृसिंहप्रसाद मित्र ठाकुरका नाम 
उल्लेख-योग्य है। मयनाडालके अधिकारी-वंशका लोप 
हो चुका है, परन्तु इनकी कन्याका वंश विद्यमान है। 
पुरुषोत्तम चक्रवर्तीके वंशन अब वीरभूमके अन्तर्गत 
साकुलेश्वके अधीन आइ़ड़ा-ग्राममें वास करते हैं। ये 
श्रीचेतन्यमड्लका गान करते हैं। नृसिंहप्रसाद मित्रठाकुरके 
वंशज मृदड़विद्याके आचार्य हैं। 


मड़लठाकुर महाशयने गौड़देशके राजाके लिये 
गौड़देशसे क्षेत्र (नीलाचल) तक मार्ग-प्रस्तुतिकरण और 
बृहत्‌ सरोवरके खननकार्यके समय ्रीराधावल्लभ' 
युगलविग्रहको प्राप्त किया था। तब वे कॉटदड़ाके 
पश्चिममें राणीपुर-नामक गाँवमें वास करते थे। मड्ल 
ठाकुर महाशयके द्वारा पूजित श्रीनृसिहशिला आज भी 
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कॉदड़ामें विराजमान है। विग्रहकी सेवाके लिये गौड़-राजाके 
द्वारा प्रदत्त सम्पदाके नष्ट हो जानेसे मड्ुलठाकुर भिक्षा 
करके सेवा करते थे। 

मड़लठाकुरके तीन पुत्र थे-(॥) राधिकाप्रसाद, 
(2) गोपीरमण और (3) श्यामकिशोर। इन तीनों 
भाइयोंका वंश विद्यमान है। बादमें काँदड़ामें 
श्रीवृन्दावनचन्द्रकी सेवा स्थापित हुई॥ 86॥ 


(33) शिवानन्द चक्रवर्ती :- 
चक्रवर्ती शिवानन्द सदा ब्रजवासी। 
महाशाखा-मध्ये तेँहो सुदृढ़ विश्वासी॥ 87॥ 


एइ त॑' संक्षेपे कहिलाडः पण्डितेर गण। 
ऐछे आर शाखा-उपशाखार गणन॥ 88 ॥ 


अनुवाद-शिवानन्द चक्रवर्ती श्रीगदाधरकी शाखाओंमें 
एक प्रमुख शाखा हैं, जिन्होंने सुदृढ़ विश्वाससे श्रीवृन्दाबनको 
अपना निवास स्थान बनाया था। यहाँ तक मेंने 
श्रीगदाधर पण्डितके गणोंका संक्षेपमं वर्णन किया। इस 
प्रकार उनकी और भी अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ हें, 
जिनका मैंने यहाँ वर्णन नहीं किया है॥87-88॥ 


अनुभाष्य-शिवानन्द चक्रवर्ती-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
83वाँ श्लोक- 

“श्रीमह्लवड़मअर्या: प्रकाशत्वेन विश्रुतः। 

शिवानन्दश्रक्रवर्ता कृतवृन्दावनस्थिति:ः ॥ /83 ॥ ” 

“बे श्रीशिवानन्द चक्रवर्ती, जिन्होंने श्रीवृन्दावनको 
अपना निवास स्थान बनाया है, लवड्गमज्जरीके प्रकाश 
रूपमें प्रसिद्ध हैं।” शाखानिर्णयामृत ॥0- 

“शिवानन्दगहं वन्दे कुमुदानन्द-नामकम्‌। 

रसोज्ज्वलयुरत स्वच्छ॑ वृन्दाकाननवासिनम्‌ ॥ ” 

चैःचः आदिलीला 8/70 संख्या द्रष्टव्य है। 

इसके अतिरिक्त श्रीयदुनन्दनदासने शाखा-निर्णयामृत' 
में कुछ और भी श्रीगदाधर-शाखाके सम्बन्धमें उल्लेख 
किया है। जेसे, (॥) माधवाचार्य, (2) गोपालदास, 
(3) हृदयानन्द, (4) वल्लभभट्ट, (इनके नामानुसारसे 
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'वललभ' या पुष्टिमार्गीय' सम्प्रदाय प्रसिद्ध है), 
(5) मधुपण्डित (खड़दहढसे दो मील पूर्वकी ओर 
'सौंइवोना' ग्राममें इनका श्रीपाट है। ये ही वृन्दावनके 
प्रसिद्ध श्रीगोपीनाथदेवके प्रतिष्ठाता और सेवक हैं।) 
(6) अच्युतानन्द, (7) चन्द्रशेखर, (8) वक्रेश्वर पण्डित 
(2) (9) दामोदर, (0) भगवान्‌ आचार्य (अन्य), 
(।]) अनन्ताचार्यवर्य (अन्य), (2) कृष्णदास, 
(3) परमानन्द भट्टाचार्य, (।4) भवानन्द गोस्वामी, 
(।5) चैतन्यदास, (6) लोकनाथ भट्ट (श्रीनरोत्तम 
ठाकुरके गुरु, यशोहर जिलाके तालखड़ि-निवासी, वृन्दावनके 
'श्रीराधाविनोद' के प्रतिष्ठाता एवं भूगर्भ ठाकुरके प्रगाढ़ 
बन्धु) (2) (॥7) गोविन्दाचार्य, (।8) अक्रूर ठाकुर, 
(।9) सड्डेताचार्य, (20) प्रतापादित्य, (2।) कमलाकान्त 
आचार्य (22) यादवाचार्य, (23) नारायण पड़िहारी 
(क्षेत्रवासी)॥ 87 ॥ 
इति अनुभाष्य द्वादश परिच्छेद। 

बारहवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 

गदाधर-गणोंकी ऐकान्तिकी गौरभक्ति :- 
पण्डितेर गण सब,--भागवत धन्‍्य। 
प्राणबकह्लम-सबार श्रीकृष्णचैतन्य॥ 89 ॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितके गण सब परम भागवत 
हैं ओर श्रीकृष्णचेतन्‍्य इन सभीके प्राणबल्लभ हें॥ 89॥ 


श्रीनिताइ- अद्वैत-गदाधरके गणोंका स्मरण-माहात्म्य :- 
एइ तिन स्कन्‍्धेर केैलुँ शाखार गणन। 
याँ-सबा-स्मरणे भवबन्ध-विमोचन॥ 90॥ 
याँ-सबा-स्मरणे पाइ चेतन्य-चरण। 
यौँ-सबा-स्मरणे हय वाज्छित पूरण॥9॥ 
अतएव ताौ-सबार वन्दिये चरण। 
चैतन्यमालीर कहि लीला-अनुक्रम ॥ 92 ॥ 


अनुवाद-इन तीन (श्रीनित्यानन्द, श्रीअद्वैताचार्य और 
श्रीगदाधर पण्डित) स्कन्धोंकी शाखाओंकी मैंने गणना 
की। इन समस्त भक्तोका स्मरण करनेसे भवबन्धन-विमोचन 
अर्थात्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंकी प्राप्ति होती 
है और सभी अभीष्ट पूर्ण होते हैं। इसलिये उन सबके 
चरणोंमें वन्दन करके अब मैं श्रीचैतन्य महाप्रभु 
मालीको लीला क्रमानुसार कहँँगा॥90-92॥ 


ग्रन्थकारकी दैन्योक्ति :-- 
गौरलीलामृत-सिन्धु--अपार अगाध। 
के करिते पारे तौँहा अवगाह-साध॥ 93॥ 


ताहार माधुरी-गन्धे लुब्ध हय मन। 
अतएव तटे रहिे' चाकि एक कण॥ 94॥ 


अनुवाद-श्रीगौरसुन्दके लीलामृतका समुद्र 
अगाध-अपार है। इस असाध्य समुद्रके पार जानेके 
लिये कौन साहस कर सकता है? उसकी माधुरीकी 
सुगन्धसे मेरा मनमें लोभ उत्पन्न हुआ है, इसलिये मैं 
उसके तटपर रहकर उसके एक कणके आस्वादनमें 
प्रवृत्त हुआ हूँ॥93-94॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 95॥ 


इति श्रीचेतन्‍्यचरितामृते आदिखण्डे अद्वैतस्कन्ध-शाखावर्णनं 
नाम द्वादश-परिच्छेद:। 
अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचेतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥95॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍यचरितामृतके आदिखण्डका श्रीअद्वैत-स्कन्धकी 
शाखाओंका वर्णन नामक बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 
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तेरहवाँ अध्याय 


तेरहवें अध्यायका कथासार-इस तेरहवें अध्यायमें 
महाप्रभुकौ जन्मलीलाका वर्णन हुआ है। उनकी 
गृहस्थलीलाको आदिलीला और उनकी संन्यासलीलाको 
अन्त्यलीला कहा गया है। उनकी (अन्त्यलीला) के 
प्रथम छह वर्षकी लीलाका नाम 'मध्यलीला' है, जिसमें 
महाप्रभुने दक्षिणदेश, वृन्दावनादि तीर्थोमें गसनागमन और 
नामका प्रचार किया। श्रीहड्डनिवासी उपेन्द्रमिश्रके पुत्र 
जगन्नाथ मिश्र हैं। वे नवद्वीपमें वास करने लगे और 
उन्होंने नीलाम्बर चक्रवर्तीकी पुत्री शचीदेवीसे विवाह 
किया। उनको पहले आठ कन्याएँ हुईं। वे कन्याएँ 
जन्म लेनेके बाद ही परलोक सिधार गयीं और नवें 
गर्भसे विश्वरूपका जन्म हुआ। 407 शकमें 
फाल्गुनी-पूर्णिमामें सन्ध्याकालमें सिंह-लग्न, सिंह-राशिमें 
चन्द्र-ग्रहणके समय श्रीकृष्णनाम-कीर्तनके साथ श्रीगौरचन्द्र 
अवतीर्ण हुए। शिशुका जन्म सुनकर सम्भ्रान्त महिलायें 
अनेक उपहारोंके साथ शिशुके दर्शनके लिये आयीं। 
नीलाम्बर चक्रवर्तीने उनकी जन्मपत्री और हस्तरेखायें 
देखकर उनमें महापुरुषोके चिह्न देखे। (अमृतप्रवाह 
भाष्य) 

श्रीगौरकृपासे अधम व्यक्तिकी भी उनकी 
लीलावर्णनमें योग्यता :- 

स॒प्रसीदतु चैतन्यदेवो यस्य प्रसादतः। 
तह्लीलावर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमो5प्ययम्‌॥ | ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके प्रसन्न होनेपर मेरे जेसा 


अधम व्यक्ति भी उनको लीला-वर्णनमें तुरन्त योग्यता 
लाभ करता है, वे श्रीचेतन्यदेव मेरे प्रति प्रसन्न हो॥।॥ 

अनुभाष्य-यस्य (श्रीकृष्णचैतन्यदेवस्य) प्रसादतः (अनुकम्पया) 
अयं (मादृशः) अधमः अपि तल्लीलावर्णने सद्यः योग्य: स्यात्‌, स 
चैतन्यदेवः प्रसीदतु। 


श्लोक भावानुवाद--अमृतग्रवाह भाष्य द्रष्टव्य हे ॥ | ॥ 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्य गौरचन्द्र। 
जयाद्वैतचन्द्र जय जय नित्यानन्द॥2॥ 


जय जय गदाधर जय श्रीनिवास। 
जय मुकुन्द वासुदेव जय हरिदास॥3॥ 


जय दामोदर-स्वरूप जय मुरारि गुप्त। 
एइ सब चन्द्रोदये तमः कैल लुप्त॥4॥ 


भक्त-चन्द्रकी हरिभजन-किरणोंसे 
जीवोंका अज्ञान-तमो-विनाश :- 


जय श्रीचैतन्येर भक्त पूर्णचन्द्रगण। 
सबार प्रेम-ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन॥ 5॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकीौ जय हो, जय 
हो। श्रीअद्वैतचन्द्र और श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। 
श्रीगदाधप पण्डितकी जय हो, जय हो, श्रीनिवास 
पण्डितकी जय हो। श्रीमुकुन्द और श्रीवासुदेवकी जय 
हो, श्रीहरिदास ठाकुरकी जय हो। श्रीस्वरूप दामोदरकी 
जय हो, श्रीमुरारि गुप्तकी जय हो। श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
पूर्णचन्द्ररपी भक्तोकी जय हो। इन सब चन्द्रमाओंने 
उदित होकर (अज्ञानरूप) अन्धकारको दूर किया है। 
इन सबके प्रेमकी ज्योत्सनासे तीनों लोक प्रकाशित हो 
गये हैं॥2-5॥ 

श्रीगौरतीलाका वर्णन आरम्भ :- 

एइ त॑ कहिल ग्रन्थारम्भे मुखबन्ध। 
एबे कहि चैतन्य-लीलाक्रम-अनुबन्ध॥ 6॥ 
पहले सूत्ररूपमें और बादमें सविस्तार वर्णन-प्रतिज्ञा :- 
प्रथमे त॑ सूत्ररूपे करिये गणन। 
पाछे विस्तार करिब तार विवरण॥7॥ 


अनुवाद-अभी तक मैंने ग्रन्थकी भूमिका कही है। 
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अब मैं चेैतन्यलीलाको क्रमानुसार कहूँगा। में पहले इन 
लीलाओंको सूत्ररूपमें कहूँगा और बादमें उनका विस्तृत 
विवरण दूँगा॥6-7॥ 


महाप्रभुकी अड़तालीस वर्षकी प्रकटलीला :- 
श्रीकृष्णचैतन्य नवद्वीपे अवतरि। 
आटचल्लिश वत्सर प्रकट विहरि॥8॥ 


चौद्दशशत सात शके जन्मेर प्रमाण। 
चौद्दशत पश्चात्रे हहल अन्‍्तर्धान॥9॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्‍न्य॒नवद्वीपमें अवतरित हुए 
और उन्होंने अड़तालीस वर्ष तक इस जगत्‌में प्रकट 
विहार किया। चौदह सौ सात शकाब्दमें उनके जन्म 
लेनेका प्रमाण है और चौदह सौ पचपन शकाब्दमें वे 
अन्तर्धान हुए॥ 8-9॥ 


प्रथम चौबीस वर्ष नवद्वीपमें गृहस्थ लीला, शेष चौबीस 
वर्ष नीलाचलमें संन्यास-लीला-अभिनय :-- 


चब्बिश वत्सर प्रभु कैल गृहवास। 
निरन्तर कैल ताहे कीरत्तन-विलास॥ 0॥ 


चब्बिश वत्सर शेषे करिया संनन्‍्यास। 
आर चब्बिश वत्सर कैल नीलाचले वास॥ |॥ 


अनुवाद-चौबीस वर्ष महाप्रभुने गृहवास करते हुए 
निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तनका प्रचार किया। चोबीस वर्ष 
पूर्ण होनेपर उन्होंने संन्यास लिया और शेष चौबीस वर्ष 
वे नीलाचलमें रहे॥0-॥ 


शेष चोबीस वर्षोमें छह वर्ष उत्तर और दक्षिण भारतमें 
श्रीकृष्षका अन्वेषण और प्रचार :- 


तार मध्ये छय वत्सर--गमनागमन। 

कभु दक्षिण, कभु गौड़, कभु वृन्दावन॥2॥ 
अष्टादश वत्सर रहिला नीलाचले। 
कृष्णप्रेम-लीलामृते भासांल सकले॥॥3॥ 


अनुवाद-शेष चौबीस वषोंमे प्रथम छह वर्ष वे 


448 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


कभी दक्षिण भारत, कभी गौड़देश और कभी वृन्दावन 
आते-जाते रहे। शेष अठारह वर्ष सभीको श्रीकृष्णप्रेममें 
निमग्न करते हुए नीलाचलमें ही रहे॥।-3॥ 


गृहस्थ-लीला ही आदिलीला और संन्यास-लीला 
ही मध्य एवं अन्त्यलीला :- 
गाहस्थ्ये प्रभुर लीला--आदि-लीलाख्यान। 
मध्य॑-'अन्त्य-नामे-शेषलीलार दुइ नाम॥4॥ 


अनुवाद-गृहवास करते हुए महाप्रभुने जो लीलाएँ 
कीं, उन्हें 'आदिलीला' कहा जाता है और शेषलीलाके 
दो नाम हैं-(प्रथम छह वर्षकी लीलाओंका नाम) 
मध्यलीला' और (शेष अठारह वर्षकी लीलाओंका 
नाम) “अन्त्यलीला' है॥4॥ 

चैतन्यचरित्रमें' मुरारिगुप्तके द्वारा आदिलीलाका तथा 
'कड़चार्मे' स्वरूप दामोदरके द्वारा शेष-लीलाका ग्रन्थन :- 
आदिलीला-मध्ये प्रभुर यतेक चरित। 
सूत्ररूपे मुरारिगुप्त करिल ग्रथित॥5॥ 


प्रभुर मध्य-शेष-लीला स्वरूप-दामोदर। 
सूत्र करि ग्रन्थिलेन ग्रन्थेर भितर॥6॥ 


अनुवाद- आदिलीलामें महाप्रभुके जो भी चरित हैं, 
उनका मुरारि गुप्तने सूत्ररूपमें गुन्थन किया है। महाप्रभुकी 
मध्यलीला और शेषलीलाको स्वरूप दामोदरने सूत्ररूपमें 
अपने ग्रन्थ (कड़चा) में सड्ुलित किया है॥5-6॥ 
इन दोनोंके सूत्र ही महाप्रभुकी लीला-वर्णनके मूल :- 
एइ दुइजनेर सूत्र देखिया शुनिया। 
वर्णना करेन वैष्णव क्रम ये करिया॥7॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीमुरारिगुप्तके आदिलीलाके सूत्र 
अभी तक विद्यमान हैं, उसे देखकर और श्रीस्वरूप 
गोस्वामीके कड़चा-सूत्र श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके मुखसे 
सुनकर सभी वेष्णव वर्णन करते हैं॥7॥ 


आदिलीलाके चार भाग :-- 
बाल्य, पौगण्ड, कैशोर, यौवन,--चारिभेद। 
अतएव आदिखण्डे लीला चारि भेद॥॥8॥ 


अनुवाद-अवस्थाके अनुसार बाल्य, पौगण्ड, कैशोर 
ओर यौोवन-ये चार भेद हैं। इसलिये आदिखण्डमें 
लीलाके चार भेद हैं॥।8॥ 


शुभ फाल्गुनी-पूर्णिमाकी बन्दना :- 
सर्वसदगुणपूर्णा॒तां वन्दे  फाल्गुनपूर्णिमाम्‌। 
यस्यां श्रीकृष्णचेतन्योहबतीर्ण: कृष्णनामभिः ॥ 9 ॥ 


अनुवाद-अनुभाष्य द्र॒ष्टव्य है॥9॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- 


“बैवस्वतमनोरष्टाविशतियुगसम्भवे। 
चतुर्दश-शताब्दे वे सप्तवर्षप्मन्विते ॥ 
भागीरथीतटो रम्ये शचीगर्भमहार्णवे। 

राहग्रस्ते पूर्णिमायां गौराड़: प्रकटोउडभवत्‌॥ ” 

“अर्थात्‌ बैवस्वत मन्वन्तरके अठाइसवें चतुर्युगममे 
कलियुगमें चौदद सौ सात (शक) वर्षमें भागीरथीके 
तटपर शचीमाताके गर्भरूप महासिन्धुसे राहुग्रस्त पूर्णिमा 
(चन्द्रग्हणके समय) में श्रीगौराह्देव प्रकट हुए।” 

उस सर्वसद्ुणोंसे पूर्ण फाल्गुन-पूर्णिमाकी मैं वन्दना 
करता हूँ, जिस पूर्णिमामें श्रीकृष्णनामके साथ श्रीकृष्णचैतन्य 
अवतीर्ण हुए थे॥9॥ 

अनुभाष्य--यस्यां (फाल्गुन-पौर्णमास्यां) कृष्णनामभिः [सह] 
श्रीकृष्णचैतन्यः (राधाकृष्णाभिन्नविग्रहः मूलावतारी गोलोकनाथः) 
[निजलोकतः गौरप्रकोष्ठात्‌ प्रपश्चे भौमनवद्वीपे] अवतीर्ण:, तां 
सर्वसद्गुणपूर्णा फाल्गुन-पूर्णिमां (प्रापश्चिक-कालावतीर्णाम्‌ अप्राकृतां 
सेवापरां तिथिरूपां देवीम) (अहं) बन्दे। 

श्लोक भावानुवाद-जिस फाल्गुनकौ पूर्णिमामें 
श्रीकृष्णनामके साथ श्रीराधाकृष्णाभिन्न-विग्रह मूलावतारी 
गोलोकनाथ श्रीकृष्णचेतन्य अपने लोकके गौरप्रकोष्ठसे 
इस प्रपञ्चमें भौम नवद्वीपमं अवतरित हुए, उस 
सर्व-सद्रुणशाली (इस प्रपञ्चमें कालके रूपमें अवतीर्ण, 
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अप्राकृत जगत्‌में सेवा-परायण तिथिरूपा देवी) 
फाल्गुन-पूर्णिमाकी मैं वन्दना करता हूँ॥॥9॥ 


चन्द्रग्रहण-छलसे जीवोको हरिनाममें प्रेरित करना :-- 
फाल्गुनपूर्णिमा-सन्ध्याय प्रभुर जन्मोदय। 
सेइ काले दैवयोगे चन्द्रेर ग्रहण हय॥20॥ 


'हरि' 'हरिं' बले लोक हरषित हजा। 
जन्मिला चैतन्यप्रभु 'नाम' जन्माइया॥ 2। ॥ 


अनुवाद-फाल्गुन पूर्णिमाकी सन्ध्यामें महाप्रभुका 
जन्म हुआ और दैववश उस समय चन्द्रग्हण लगा 
हुआ था। सभी लोग हर्षसे हरिं' हरिं' बोल रहे थे। 
इस प्रकार हरिनामको जन्म देते हुए श्रीचैतन्य महाप्रभुने 
जन्म लिया॥ 20-2॥ 


आदिलीलामें सर्वत्र हरिनाम-प्रवर्तन :- 
जन्म-बाल्य-पोगण्ड-कैशोर-युवाकाले। 
हरिनाम लओयाइला प्रभु नाना छले॥ 22॥ 


अनुवाद-उन्होंने जन्मके समय, बाल्य, पौगण्ड, 
कैशोर और युवाकालमें अनेक प्रकार युक्तियोंसे लोगोंसे 
हरिनाम करवाया॥ 2।-22॥ 


नाम उच्चारण करानेके छलसे क्रन्दन 
और नाम लेनेपर ही शान्त होना :- 


बाल्यभाव-छले प्रभु करेन क्रन्दन। 
'कृष्ण हरि! नाम शुनि' रहये रोदन॥23॥ 
दर्शनके लिये आने वाले सभी 
व्यक्तियोंके द्वारा नाम-उच्चारण :-- 
अतएव हरिं 'हरिं' बले नारीगण। 
देखिते आइसे येवा सर्व बन्धुजन॥24॥ 
गौरहरि' नामकी आदि सूचना :- 
गौरहरि' बलि' तारे हासे सर्वनारी। 
अतएव हेल तार नाम 'गौरहरि'॥25॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बाल्यभावके छलसे रोते थे और 
जब तक 'ृष्ण' या हरि नाम नहीं सुनते थे, तब तक 
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रोते रहतते। इसलिये जब महाप्रभु रोने लगते, तब 
उनको देखने आनेवाली महिलाएँ और सभी बन्धु-बान्धव 
'हरि' 'हरि' बोलते। महिलाएँ आनन्दसे गौरहरिं' बोलकर 
उन्हें हँसाती, इसलिये महाप्रभुका एक नाम 'गौरहरि' हो 
गया॥ 23-25॥ 


आयु वृद्धिके साथ सब समय 
जीवोंको नाममें प्रवर्तन :- 


बाल्य वयस-यावत्‌ हाते खंड़ि दिल। 
पौगण्ड वयस-यावत्‌ विवाह ना कैल॥26॥ 


विवाह करिले हैल नवीन योवन। 
सर्वत्र लओयाइल प्रभु नाम-सड्डीत्तन॥ 27 ॥ 


अनुवाद-जन्मसे विद्या आरम्भ करने तक उनको 
बाल्यावस्था है, इसके बाद उनके विवाह तक पौगण्ड 
अवस्था है। विवाह करनेके समयसे उनका नवयौवन 
आरम्भ होता है। इस अब्स्थामें महाप्रभुने सर्वत्र 
नाम-सड़्डीर्तनका प्रचार किया॥26-27॥ 


पौगण्डमें अध्ययन-अध्यापना करते समय प्रत्येक विषयमें 
श्रीकृष्णनाम-व्याख्या और प्रेरणा :- 


पोगण्ड-वयसे पड़ेन, पड़ान शिष्यगणे। 
सर्वत्र करेन कृष्णनामेर व्याख्याने॥ 28 ॥ 


सूत्र-वृत्ति-टीकाय कृष्णनामेर तात्पर्य। 
शिष्येर प्रतीत हय,-सबार आश्चर्य॥ 29 ॥ 


अनुवाद-पौगण्ड अव्स्थामें उन्होंने स्वयं विद्याध्ययन 
किया और बादमें शिष्योंको पढ़ानेका कार्य आरम्भ 
किया तथा वे सर्वत्र ही श्रीकृष्णनामको व्याख्या करते। 
वे सूत्रों, वृत्तियों और टीकाओंकी ऐसी व्याख्या करते 
कि सबका तात्पर्य श्रीकृष्णाम ही है तथा उसे 
श्रवणकर उनके शिष्योंको उसको अनुभूति भी होती-ऐसा 
देखकर सभीको आश्चर्य होता॥28-29॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-व्याकरण-सूत्र, उसकी वृत्ति और 
टीका शिष्योंको पढ़ाते समय महाप्रभु श्रीकृष्णनाम 
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तात्पर्यके द्वारा शिष्योंको शिक्षा देते। उस शिक्षाका 
अवलम्बन करके श्रीजीव गोस्वामीने बादमें 'लघु' और 
'बृहत', इन दो हरिनामामृत-व्याकरण कौ रचना कौ। 
इन दोनों व्याकरणोंका पाठ करनेसे जीवोंमें शब्द-ज्ञान 
और श्रीकृष्णभक्तिका उदय होता है॥29॥ 


अनुभाष्य-(चै:भा: मध्यखण्ड, पहला अध्याय)- 


“आविष्ट हड्या प्रथु करये व्याख्यान। 
सूत्रवृत्ति-टीकाय सकले हरिनाम॥ ॥47॥ 

प्रभु बले--सर्वकाल सत्य कृष्णनाम। 
सर्वाशास्त्रे कृष्ण बह ना बलये आन॥48॥ 
कृष्णेण चरण छाड़ि' ये आर बाखाने। 
व्यर्थ जन्म याय तार अकथ्य कथने॥ ॥50॥ 
कृष्णेण भजन छाड़ि' ये शास्त्र बाखाने। 

से अधम कथु शास्त्रमर्म नाहि जाने॥57॥ 
शास्त्रे' ना जाने गर्म अध्यापना करे। 
गर्दभेर प्राय मात्र शास्त्र बहि! सरो॥/58॥ ” 

“महाप्रभु आविष्ट होकर सूत्र, वृत्ति और टीका 
सभीको हरिनामसे व्याख्या करते थे। महाप्रभुने 
कहा,-- श्रीकृष्णनाम सब कालमें सत्य है। सभी शास्त्र 
श्रीकृष्फेक विषयमें ही कहते हैं और उन्हें छोड़कर 
अन्य कुछ नहीं कहते। श्रीकृष्णके चरणोंको छोड़कर 
जो शास्त्रोंकी व्याख्या करता है, वह अकथ्य है अर्थात्‌ 
जो कहने योग्य नहीं है, ऐसा व्याख्यान करनेसे उसका 
जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो श्रीकृष्णफेक भजनके 
अतिरिक्त अन्य-अन्य रूपोमें शास्त्रका व्याख्यान करता 
है, वह अधम व्यक्ति शास्त्रके वास्तविक अर्थको नहीं 
जानता। जो शास्त्रके ममंको नहीं जानता और उसका 
अध्यापन करता है, उसका बोलना गधेके रेंकनेके 
समान ही व्यर्थ है ओर वह शास्त्रको जाने बिना ही 


है |, 


मर जाता है।॥”28-29॥ 


सभीको श्रीकृष्णनाम-कोर्तनमें प्रवर्तन :-- 
यारे देखे, तारे कहे,-कह कृष्णनाम। 
कृष्णनामे भासाइल नवद्वीप-ग्राम॥ 30॥ 


कैशोरमें स्वयं कीर्तन करके सभीको नाममें प्रवर्तन :- 
किशोर-वयसे आरम्भिला सड्डीरत्तन। 
रात्र-दिने प्रेमे नृत्य, सड़े भक्तगण॥3॥ 
नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया। 
भासाइल त्रिभुवन प्रेमभक्ति दिया॥32॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जिसे भी देखते, उसे ही श्रीकृष्णनाम 
उच्चारण करनेके लिये कहते। इस प्रकार महाप्रभुने 
नवद्वीपको श्रीकृष्णनाममें निमग्न करवाया। कैशोर अवस्थामें 
महाप्रभुने सड़ीर्तन आरम्भ किया और वे रात-दिन 
भक्तोंके साथ प्रेममें विभोर होकर नृत्य करते। वे 
नगर-नगरमें भ्रमणकर कोर्तन करते। इस प्रकार उन्होंने 
तीनों लोकोंको प्रेमभक्ति प्रदानकर उसमें निमग्न कर 
दिया॥ 30-32॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'श्रीनवद्वीपधाम॑--जाह॒वी (गड़ा) 
नदीसे वेष्टित (घिरे हुए) सौलह कोसकी परिधिके 
भीतर श्रीनवद्वीपधाम है। उसमें नवधा भक्तिके पीठस्वरूप 
'अन्तः, सीमन्त', गोद्रम', मध्य', कोल, ऋतु, जह', 
'मोद्रुम और ुद्र-ये नौ द्वीप विराजमान हैं। उनमेंसे 
अन्‍्तदद्गीपके मध्यभागमें श्रीमायापुर-ग्राममें श्रीजगन्नाथ मिश्रका 
निवास-स्थान है। इन सब नगर-नगरमें कीर्तन करके 
महाप्रभुने प्रेमभक्तिके द्वारा तीनों लोकोंको आप्लावित 
किया॥ 32॥ 


नवद्वीपमें पूर्ण चौबीस वर्ष ही जीवोंको नाममें प्रवर्तनः-- 
चब्बिश वत्सर ऐछे नवद्वीप-ग्रामे। 
लओयाइल सर्वलोके कृष्णप्रेम-नामे॥ 33 ॥ 


अनुवाद-चौबीस वर्षकी अवस्था तक महाप्रभुने 
नवद्वीप-ग्राममें सबसे श्रीकृष्णनाम बुलवाकर श्रीकृष्णप्रेम 
प्रदान किया॥ 33॥ 
नीलाचलमें शेष चौबीस वर्षोमेंसे छह वर्ष समुद्रसे 
हिमाचलतक नाम प्रेम-प्रचार :-- 
चब्बिश वत्सर छिला करिया संन्यास। 
भक्तगण लजा कैला नीलाचले वास॥ 34॥ 
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तार मध्ये नीलाचले छय वत्सर। 
नृत्य, गीत, प्रेमभक्ति-दान निरन्तर॥ 35॥ 


सेतुबन्ध, आर गौड़-व्यापि वृन्दावन। 
प्रेम-नाम प्रचारिया करिल भ्रमण॥ 36॥ 


ये छह वर्ष ही-मध्यलीला और 
केवल नामप्रचारमय :-- 


एइ 'मध्यलीला---नाम लीला-मुख्यधाम। 
शेष अष्टादश वर्ष--'अन्त्यलीला' नाम॥37॥ 


अनुवाद-चौबीस वर्षकी आयुमें उन्होंने संन्यास 
ग्रहण किया और भक्तोके साथ नीलाचलमें वास करने 
लगे। प्रथम छह व्ोंमें नीलाचलमें नृत्य और गान 
करते हुए उन्होंने निरन्तर प्रेमभक्तिका दान किया। इसी 
समय कन्याकुमारीसे लेकर सम्पूर्ण गौड़देश और 
वृन्दावन तक सम्पूर्ण भारतका भ्रमण करके उन्होंने 
नाम-कीर्तन करते हुए सर्वत्र प्रेमका दान किया। यही 
छह वर्षोकी मध्यलीला' की मुख्य लीलाएँ हैं। शेष 
अठारह वर्षोकी लीलाका नाम “अन्त्यलीला' है॥34-37॥ 
अवशिष्ट अठारह वर्षो्में छह वर्ष केवल 
कीर्तन-नृत्य द्वारा प्रेम-प्रचार :-- 
तार मध्ये छय वत्सर भक्तगण-सड्ले। 
प्रेममक्ति लओयाइल नृत्य-गीत-रज्जे॥ 38 ॥ 
शेष बारह वर्ष केवल स्वयं श्रीकृष्णविरहमें अनुक्षण 
श्रीकृष्णप्रेमका आस्वादन और प्रेमावस्था-प्रदर्शन :- 
द्वादइश वत्सर शेष रहिला नीलाचले। 
प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन-छले॥ 39॥ 


अनुवाद-उन अठारह वर्षोरमेंसे प्रथण छह वर्ष 
भक्तोंके सड़में आनन्दके साथ नृत्य-गीत करते हुए 
सबको प्रेमभक्ति प्रदान को। शेष बारह वर्ष वे 
नीलाचलमें ही रहे। स्वयं प्रेमास्वादन करते हुए उन्होंने 
प्रेमकी विभिन्न अवस्थाओंको जगत्‌॒को भी 
सिखलाया ॥ 38-39 ॥ 

अनुभाष्य-जातप्रेम-व्यक्ति सम्भोगके पुष्टिकारक 
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अप्राकृत विप्रलम्भरसमें अवस्थित होते हैं। श्रीगौरसुन्दरने 
उसी प्रेमावस्थाको स्वयं आस्वादन करनेकी इच्छाके 
द्वारा जगत॒के जीवॉंको सिखलाया कि विप्रलम्भके बिना 
सम्भोगकी पुष्टि नहीं होती॥39॥ 


रात्रि-दिवसे कृष्णविरह-स्फुरण। 
उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप-वचन॥ 40॥ 
उद्धवके द्वारा दृष्ट श्रीराधाके समान 
महाप्रभुका महाभाव :-- 
श्रीराधार प्रलाप येछे उद्धव-दर्शने। 
सेइमत उन्माद-प्रलाप करे रात्रिदिने॥4॥ 


अनुवाद-रात-दिन उन्हें श्रीकृष्णके विरहकी अनुभूति 
होती थी, इसके फलस्वरूप वे उन्माद-ग्रस्त जैसा 
आचरण करते और प्रलाप करने लगते। श्रीमती 
राधिकाके जैसे प्रलापका उद्धवजीने दर्शन किया था, 
वैसे ही महाप्रभु रात-दिन उन्माद अवस्थामें प्रलाप 
करते थे॥4॥ 


अनुभाष्य-उद्धवजीने वृषभानुनन्दिनी श्रीमती राधिकाका 
जिस चित्रजल्प' भावमय अवस्थाका दर्शन किया था, 
वैसे ही भावमय अश्रीगौरसुन्दर सुदीर्घ विप्रलम्भरसके 
मूर्तिमान आदर्श हैं। असूया, ईर्ष्या और मदयुक्त 
अवज्ञामुद्राके द्वारा श्रीमती राधिकाने भ्रमरको उपलक्ष्य 
करके श्रीकृष्णकी अपटुता प्रकाश करते हुए जो प्रजल्प 
किया था, उन सब भावोंमें श्रीगौरसुन्दर निमग्न रहते 
थे। चैःचः आदिलीला, 4॥07-08 संख्या द्रष्टव्य 
है॥4।॥ 

स्वरूप और रायके साथ चण्डीदास, विद्यापति 

और गीतगोविन्दकी आलोचना :- 

विद्यापति, जयदेव, चण्डीदासेर गीत। 
आस्वादेन रामानन्द-स्वरूप-सहित॥ 42 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीराय रामानन्द और श्रीस्वरूप 
दामोदरके साथ विद्यापति, जयदेव और चण्डीदासके 
गीतोंका आस्वादन करते थे॥42॥ 
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अनुभाष्य-'िद्यापति--ये ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न 
मिथिलामें रहनेवाले एक वैष्णव कवि थे। राजा 
शिवसिंह और रानी लछिमादेबीके राज्यकालमें श्रीमन्महाप्रभुके 
प्रकटकालसे प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ 
था। चौदह सौ शक शताब्दीके प्रथम भागमें इन्होंने 
गीतोंकी रचना कौ। इनके द्वारा रचित श्रीकृष्ण गीतोंमें 
प्रचुर अप्राकृत विप्रलम्भ-रसका आदर्श प्राप्त होता है। 
इनके ऐसे भाव श्रीमन्महाप्रभुके आस्वादनीय थे। 


'जयदेव'--बड़ालके राजा लक्ष्मणसेन' के राज्यकालमें 
ये भोजदेवके द्वारा वामादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
किसी-किसीके मतसे इनका जन्मकाल ग्यारहवीं अथवा 
बारहवीं शक शताब्दी है। बड़ालकी राजधानी नवद्वीप-नगरमें 
इन्होंने बहुत समय तक वास किया। किसीके मतके 
अनुसार वीरभूम जिलाके केन्दुबिल्व' ग्राममें अथवा 
अन्य किसीके मतानुसार उत्कलदेशमें अथवा अन्य 
किसीके मतमें दक्षिणदेशमें इनका जन्म हुआ। इन्होंने 
नवद्वीपमें बहुत समय रहनेके बाद जीवनका शेष समय 
श्रीजगन्नाथक्षेत्रम व्यतीत किया। इनके कविता-पग्रन्थका 
नाम 'गीत-गोविन्द! अथवा “अष्टपर्दी' है। इस ग्रन्थमें 
प्रचुर अप्राकृत विप्रलम्भ-रसका समावेश देखा जाता है। 
श्रीभागवतमें वर्णित रासस्थलीसे व्रजराजकुमारके गोपियोंको 
छोड़कर जानेसे सम्भोगरसके पुष्टिकारक विप्रलम्भ-रसकी 
अवतारणा इस ग्रन्थमें वर्णित है। अष्टपदीकी टीका 
और टीकाकारोंके नाम 'वैष्णव-मज्जुषा' (प्रथम संख्या) 
में द्रष्टव्य हैं। 

चण्डीदास--इन्होंने वीरभूम जिलाके अन्तर्गत ान्रुर' 
ग्राममें ब्राह्मण कुलमें चोदह सौ शक शताब्दीके प्रथम 
भागके अन्त होनेके बाद जन्म ग्रहण किया। सम्भवतः 
विद्यापति ठाकुरकके साथ इनका बन्धुत्व था। इनकी 
लेखनीमें अप्राकृत विप्रलम्भरसकी प्रचुरता है। 

चण्डीदासादि भक्तोकी प्रस्फुटित भावावली श्रीमहाप्रभुकी 
परमप्रिय आस्वादनीय वस्तु थी। श्रीराधाभावमें ही विभावित 
होकर, श्रीदामोदरस्वरूप और अ्रीरामानन्दराय-इन दो 


अन्तरड़ भक्तोके साथ विप्रलम्भ-रसास्वादनके द्वारा 
श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीगौरसुन्दररूपमें अपनी वाज्छा पूर्ण की 
थी। 


परमहंसकुल-शिरोमणि श्रीदामोदरस्वरूप और श्रीराय 
रामानन्द जैसे अद्वितीय चिन्मय श्रीकृष्णरस-तत्त्ववेत्ताओंके 
साथ स्वयं भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दने इन तीन भक्तों 
(विद्यापति, चण्डीदास और जयदेव) के द्वारा रचित 
जिन अप्राकृत गीतोंका आस्वादन किया, वही अद्वितीय 
भोक्ता सच्चिदानन्दविग्रह श्रीनन्दनन्दनके प्रति 'कृष्णमयी' 
श्रीराधिकाके महाभाव-वैचित्वसमूहका विकास है। यह 
इस नश्वर स्थूल-सूक्ष्म जगतके भोग और त्याग-इन 
दोनोंसे उदासीन, परममुक्त और निष्किज्चन, राधादास्यके 
नित्य अभिलाषी, महासौभाग्यवान्‌ व्यक्तियोंके ही नित्य 
अनुसरणका विषय है। प्राकृत काव्यरसके आमोदी, 
निरीश्वर साहित्य-प्रिय, इन्द्रिय विषय-भोगी व्यक्तियोंके 
द्वारा इन अप्राकृत गीतोंकी गवेषणाके कारण तथा 
प्राकृत सहजिया सम्प्रदायके लोगोंने अपनी जड़ेन्द्रियोंके 
भोगके लिये स्वयंमें रागानुग होनेका अभिमान करके 
चण्डीदास, विद्यापति और जयदेवके गीतोंकी जो आलोचना 
करनेकी धृष्टता दिखलायी है, उसके फलस्वरूप वह 
जगत्‌में नास्तिकता और व्यभिचारकी वृद्धि कराकर 
उनको नरकगामी बना रही है। उनकीौ इस आलोचना 
और व्याख्याको स्वीकारकर हेहात्मबुद्धिवाले असत्‌-तृष्णामय, 
अनर्थयुक्त अनधिकारी लोग परममुक्त भक्तोके आराध्य 
श्रीराधाकृष्फी अलौकिक लीलाविलासको प्राकृत 
नायक-नायिकाके वैरस्यमय घृणित काम-क्रीड़ा-विलास 
अथवा उसके समान मानकर स्वयंको इन्द्रियोको तृप्तिमें 
लग जाते हैं। वे श्रीराधाकृष्णकी अप्राकृत लीलाके 
वर्णनके अधिकारी नहीं हैं॥42॥ 


श्रीराधाकी कृष्णविरह-चेष्टासे उत्पन्न कृष्णप्रेमास्वादनके 
द्वारा अपनी तीन वाब्छाओंकी पूर्ति :- 
कृष्णेर वियोगे यत प्रेम-चेध्टित। 


आस्वादिया पूर्ण कैल आपन वाज्छित॥ 43॥ 
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अनन्त चैतनलीला क्षुद्र जीव हआ। 
के वर्णिते पारे, ताहा विस्तार करिया॥ 44॥ 


स्वयं अनन्तदेव भी गौरलीलाका 
अन्त पानेमें असमर्थ :-- 


सूत्र करिं' गणे यदि आपने अनन्त। 
सहस्न-वदने तेंहो नाहि पाय अन्त॥45॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके वियोगमें श्रीमती राधिकाकी 
जो प्रेम-चेष्टाएँ थीं, उस प्रेम-वैचित्रीका आस्वादनकर 
महाप्रभुने अपनी इच्छाओंकी पूर्ति की। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
अनन्त लीलाएँ हैं, मैं एक क्षुद्र जीब होकर उनका 
विस्तारसे कैसे वर्ण कर सकता हूँ? यदि स्वयं 
अनन्त शेष भी सूत्र रूपसे उनका वर्णन करना चाहें, 
तो भी वे अपने हजारों मुखोंसे उनका वर्णन नहीं कर 
सकते॥ 43-45 ॥ 
मुरारिगुप्त और श्रीस्वरूप दामोदरके द्वारा रचित सूत्रमें 
आदि और शेषलीलाका लेखन :- 
दामोदर-स्वरूप, आर गुप्त मुरारि। 
मुख्यमुख्यलीला सूत्रे लिखियाछे विचारि॥ 46॥ 
उन्हीं सूत्रोके अनुसार वृन्दावनदासके 
द्वारा गौरलीला-वर्णन :- 
सेइ अनुसारे लिखि लीला-सूत्रगण। 
विस्तारिं' वर्णियाछेन ताहा दास-वृन्दावन॥ 47॥ 
श्रीवृन्दावनदासकी रचना-माधुर्य-वर्णन :- 
चैतन्य-लीलार व्यास,-दास वृन्दावन। 
मधुर करिया लीला करिला रचन॥48॥ 
ग्रन्थकारके द्वारा उनके द्वारा छोड़े गये 
अंशोके वर्णनको प्रतिज्ञा :- 
ग्रन्थ-विस्तार-भये छाड़िला ये ये स्थाने। 
सेइ सेइ स्थाने किछ करिब व्याख्याने॥ 49॥ 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरको ग्रन्थकारके 
द्वारा मर्यादा-प्रदान :- 
प्रभुर लीलामृत तेँहो करिल स्वादन। 
तार भुक्त-शेष किछ करिये चर्वण॥50॥ 
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अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीमुरारिगुप्तने भी 
केवल मुख्य-मुख्य लीलाएँ ही सूत्ररूपमें विचारपूर्वक 
लिखी हैं। उन्हींके अनुसार मैं उन लीलाओंको सूत्ररूपमें 
लिख रहा हूँ, जिनका श्रीवृन्दावनदासने विस्तारसे वर्णन 
किया है। श्रीचैतन्यलीलाके व्यास श्रीवृन्दावनदास हें। 
उन्होंने लीलाओंका इस प्रकारसे वर्णन किया है कि वे 
और भी सरस और मधुर हो गयी हैं। ग्रन्थके 
विस्तारके भयसे उन्होंने जिस-जिस स्थानपर कुछ 
लीलाओंको छोड़ा है, मैं उन-उन स्थानोपर उन 
लीलाओंका कुछ विस्तारसे वर्णन करनेका प्रयास 
करूँगा। महाप्रभुके लीलामृतका उन्होंने आस्वादन किया 
है, में तो केवल उनके उच्छिष्टका कुछ चर्वण 
करूँगा॥ 46-50॥ 


आदिलीला-सूत्रारम्भ :- 
आदिलीला-सूत्र लिखि, शुन, भक्तगण। 
संक्षेप लिखिये सम्यक्‌ ना याय लिखन॥5॥ 


अनुवाद-हे भक्तगण] सुनिये, मैं आदिलीलाको 
सूत्ररूपमें लिख रहा हूँ। में लीलाओंको संक्षेपमं लिख 
रहा हूँ, क्योंकि समस्त लीलाओंको लिखना सम्भव नहीं 
है॥5॥ 


तीन इच्छाओंकी पूर्तिके लिये 
श्रीकृष्मका गौररूपमें अवतार :- 


कोन वाडज्छा पूरण लागि' ब्रजेन्द्रकुमार। 
अवतीर्ण हेते मने करिला विचार॥52॥ 


अनुवाद-किसी इच्छाकी पूर्तिके लिये मनमें विचार 
करके ब्रजेन्द्रकुमार श्रीकृष्णने अवतीर्ण होनेका निश्चय 
किया॥ 52॥ 
श्रीकृष्णके गुरुननोंका अवतार :- 
आगे अवतारिल ये गुरु-परिवार। 
संक्षेप कहिये, कहा ना याय विस्तार॥ 53॥ 


अनुवाद-पहले उन्होंने अपने जिन गुरुवर्ग और 
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परिवारको अवतीर्ण करवाया, उनका मैं संक्षेपमें वर्णन 
करूँगा, क्‍योंकि विस्तारसे वर्णन करना सम्भव नहीं 
है॥ 53॥ 


गुरुवर्कके नाम :- 
श्रीशची-जगन्नाथ, श्रीमाधवपुरी। 
केशव भारती, आर श्रीईश्वरपुरी॥ 54॥ 


अद्वैत आचार्य, आर पण्डित श्रीवास। 
आचार्यरत्न, विद्यानिधि, ठाकुर हरिदास॥ 55॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णने श्रीशचीदेवी, श्रीजगन्नाथ मिश्र, 
श्रीमाधवेन्द्रपुरी, श्रीकेशव भारती, श्रीईश्वरपुरी, श्रीअद्वैताचार्य, 
श्रीवास पण्डित, आचार्यरत्न, विद्यानिधि और श्रीहरिदास 
ठाकुरको पहले अवतीर्ण करवाया॥54-55॥ 


श्रीहडड-निवासी श्रीउपेन्द्रमिश्र-नाम। 
वैष्णव, पण्डित, धनी, सद्ुण-प्रधान॥ 56॥ 


अनुवाद-श्रीहट्टके निवासी श्रीउपेन्द्रमिश्र भी पहले 
अवतरित हुए। वे परम वैष्णव, विद्वान, धनी और 
सद्ुण सम्पन्न थे॥56॥ 

अनुभाष्य- 'अ्रीउपेन्द्रमिश्र'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 
35वाँ श्लोक)- 

“पर्जन्यो नाम गोपाल आसीत्‌ कृष्णपितामहः। 
उपेन्द्रमिश्र: सआत: श्रीहृद्ट सप्त पुत्रवान्‌ ॥35॥ ” 

“ब्रजमें जो पर्जन्य नामक गोप श्रीकृष्णके पितामह 
(दादा) थे, उन्होंने ही श्रीहट्टमें श्रीउपेन्द्र मिश्रके रूपमें 
जन्म ग्रहण किया है।” श्रीहट्ट जिलाके अन्तर्गत 
'ढाका-दक्षिण' ग्राम इनका वासस्थान था॥56॥ 


उपेन्द्र मिश्रके सात पुत्र :- 
सप्त मिश्र तार पुत्र-सप्त ऋषीश्वर। 
कंसारि, परमानन्द, पद्मनाभ, सर्वेश्वर॥57॥ 
जगन्नाथ, जनाई्न, त्रैलोक्यनाथ। 
नदीयाते गड्डावास कैल जगतन्नाथ॥ 58॥ 


अनुवाद-श्रीउपेन्द्र मिश्रके सात पुत्र थे-कंसारि, 
परमानन्द, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनाईन ओर 
त्रेलोक्यनाथ-ये सातों ऋषियोंके समान बड़े प्रभावशाली 
थे। इनमेंसे श्रीजगन्नाथ मिश्रने गड़ाके तटपर वास 
करनेके उद्देश्यसे नदियामें अपना निवास स्थान 
बनाया॥ 57-58 ॥ 


श्रीकृष्णावतारमें जगन्नाथका परिचय :-- 
जगन्नाथ मिश्रवर-पदवी पुरन्दर'। 
नन्द-वसुदेव पूर्व सद्ुण-सागर॥ 59 ॥ 


अनुवाद-जगन्नाथ मिश्रजीकी 'पुरन्दर' पदवी 
(उपाधि) थी। वे पूर्वमें नन्द महाराज और श्रीवसुदेव थे 
और सदुणोंके सागर थे॥59॥ 


शची और नीलाम्बर चक्रवर्ती :- 
तौर पत्नी 'शची-नाम, पतिबत्रता सती। 
यौर पिता “नीलाम्बर' नाम चक्रवर्त्ती॥60॥ 


अनुवाद-जगन्नाथ मिश्रकौ पत्नीका नाम शचीदेवी 
था और वे पतिक्रता सती नारी थीं; शचीदेवीके पिता 
नीलाम्बर चक्रवर्ती थे॥60॥ 
अनुभाष्य-'नीलाम्बर चक्रवर््ती-(श्रीगौरगणोद्देश- 
दीपिका श्लोक 04-05)- 
“नीलाम्बरश्चक्रवर्ती गौरस्य भावि जन्म यत्‌। 
सभायां कथयामास तेनासौ गर्ग उच्यते॥ ।04॥ 
श्रीशच्या जनकत्वेन सुयुखो वल्लवो मतः॥05(क)॥ ” 
“सभामें श्रीगौरहरिके भावी जन्मका अर्थात्‌ श्रीगौरहरिके 
जन्म होनेके उपरान्त उनके भविष्यका वर्णन करनेवाले 
श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तीको गर्गाचार्य कहा जाता है। 
श्रीशचीदेवीके पिता होनेके कारण श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तीको 
(श्रीयशोदाके पिता) सुमुख गोप माना जाता है।” 
इनके वंशधर फरिदपुर जिलामें मगूडोबा ग्राममें हैं। 
इनके भतीजे जगन्नाथ चक्रवर्ती अथवा 'मामुठाक्र 
श्रीगदाधर पण्डितके शिष्यरूपमें श्रीक्षेत्रम टोटा-गोपीनाथके 
सेवक थे। 'प्रेम-विलास' ग्रन्थके अनुसार नीलाम्बर 
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चक्रवर्तीका नवद्वीपमें वासस्थान बेलपुक्रिया' में था। 
ओर काजीपाड़ामें इनका वासस्थान होनेसे ग्राम-सम्बन्धसे 
काजीने स्वयंको महाप्रभुका मामा कहा था (चैःचः 
आदिलीला, ॥7/48-49 संख्या द्रष्टव्य है)। काजीके 
घर और समाधिके तितर-बितर (पृथक-पृथक) होनेकी 
सम्भावना नहीं होनेके कारण पूर्वबकथित बेलपुक्‌्रिया' 
मुहल्ला ही वर्तमानमें बामनपुकुर-नामक मुहल्ला है-ऐसा 
जाना जाता है, क्‍योंकि काजीकी समाधि अभी भी 
'बामनपुकुर में है॥60॥ 


श्रीनित्यानन्द, गड्गादास, मुरारि, मुकुन्द :- 
राढ़देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानन्द। 
गड्दास पण्डित, गुप्त मुरारि, मुकुन्द॥6॥ 
सबके बादमें स्वयं अवतीर्ण :- 
असंख्य भक्तेर कराइला अवतार। 
शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेन्द्रकुमार॥ 62 ॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु राढ़देशमें अवतीर्ण हुए। 
गड़ादास पण्डित, मुरारि गुप्त और मुकुन्दादि असंख्य 
भक्तोंको अवतीर्ण करवाकर तब स्वयं श्रीकृष्ण अवतरित 
हुए॥ 6]-62॥ 

अनुभाष्य- राढ़देशमें--वीरभूम जिलाके अन्तर्गत 
एकचक्रा-ग्राममें। एकचक्रा ग्राम उत्तर-दक्षिण दिशामें 
चार कोस लम्बा है। 'वीरचन्द्रपुरं अथवा 'वीरभद्र॒पुर' 
एकचक्रा-ग्रामकी सीमामें ही स्थित है। वीरभद्र प्रभुके 
नामपर ही इस स्थानका नाम वीरचन्द्रपु.. अथवा 
वीरभद्रपुर हुआ है। 

33। बड़ाब्दकके आषाढ़ मासमें बिजली गिरनेसे 
मन्दिरका चूड़ा टूट गया था और मन्दिरको भी बहुत 
क्षति पहुँची थी। इसके पूर्व कभी भी श्रीमन्दिरके ऊपर 
इस प्रकारका दैविक प्रकोप नहीं हुआ था। 

मन्दिरमें श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा प्रतिष्ठित 
श्रीकृष्ण-विग्रह हैं,-जिनका नाम श्रीबड्लिमराय. अथवा 
बॉका-राय' है। श्रीबड़िमरायके दाहिने ओर श्रीजाह्॒वा 
और बायीं ओर श्रीमती राधिका हैं। सेवायेत लोगोंका 
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कहना है कि श्रीबड्लिमिरायमें श्रीनित्यानन्द प्रभु प्रवेश 
कर गये थे और उस समयके बाद अश्रीबड्ल्मिरायके 
दायेंमें जाहवा-माताका विग्रह स्थापित हुआ था। बादमें 
और भी अन्यान्य श्रीविग्रह स्थापित हुए। श्रीमन्दिरमें 
एक और सिंहासनपर 'मुरलीधर' और 'राधामाधव' 
श्रीविग्रह विराजमान हैं। एक अन्य पृथक्‌ सिंहासनपर 
मु्शिदाबाद जिलाकी विप्रघाटी-गद्दीके श्रीमनोमोहन, 
श्रीवृन्दावनचन्द्र और श्रीनिताइ-गौरविग्रह लाये गये हैं। 
एकमात्र श्रीबड़िमराय ही प्राचीन और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके प्रतिष्ठित विग्रह हैं। लोकमान्यता है कि श्रीमन्दिरकी 
पूर्व दिशामें कदम्बखण्डीके घाटपर यमुनाजलमें 
श्रीबड्डिमराय-विग्रह तैर रहे थे; श्रीनित्यानन्द प्रभुने उस 
विग्रहको जलसे उठाकर सेवाके लिये प्रतिष्ठित किया। 
और वीरचन्द्रपुससे आधा मील पश्चिममें 'भड्डापुर॑ नामक 
स्थानमें नीमके वृक्षके नीचे श्रीमती राधिका प्रकाशित 
हुई थीं। इसलिये बहुत पहले श्रीबड़िमरायकौ श्रीमतीको 
'भड्डापुककी ठाकुराणी' के नामसे बुलाते थे। श्रीमन्दिरमें 
अन्य एक सिंहासनपर श्रीबॉकारायके दाहिनी ओर 
शयोगमाया' विराजमान हैं। श्रीमन्दिर और जगमोहन ऊँचे 
पक्के चबूतरेके ऊपर स्थित हैं। सामने ही छोटा नाट्य 
मन्दिर है। सुना जाता है कि श्रीबौकारायके मन्दिरकी 
उत्तरी दिशाका ओर 'भाण्डीश्वर' शिव अधिष्ठित थे 
और हाड़ाइ पण्डित उन वैष्णवराज शिवकी आराधना 
करते थे। अभी वह शिवलिड् अन्‍्तर्धान हो चुका है 
और उस स्थानपर श्रीजगन्नाथ विग्रह प्रतिष्ठित हैं। 

श्रीनित्याननन्द प्रभुने किसी मन्दिरादिका निर्माण नहीं 
किया था। वीरभद्र प्रभुके समयका मन्दिर 298 
(बड़ाब्द) में टूट जानेपर शिवानन्द स्वामी' नामक एक 
ब्रह्मचारीने उस मन्दिरका संस्कार किया। यहाँपर सेवायेत 
गोस्वामी' लोग श्रीनित्यानन्दका शाखा 
श्रीगोपीजन-वल्लभानन्दकी शाखाके वंशज हें। 

मन्दिससे कुछ दूर विश्रामतला' नामक स्थान है। 
कहा जाता है कि इसी स्थानपर श्रीनित्यानन्द प्रभु 
बाल्यकालमें सखाओंके साथ नाना प्रकारकी ब्रजलीला 
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और रासलीलाका अभिनय किया करते थे। 

“आमलीतला' नामक स्थानपर एक बड़ा इमलीका 
वृक्ष विराजित है। नेड़ादि सम्प्रदायके लोगोंने इस 
स्थानके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी मन-घड़न्त कहानियाँ 
बनायी हैं। वे कहते हैं कि 'श्वेतगड़ा'ं नामक एक 
सरोवरकी खुदायी वीरभद्र प्रभुके अनुगत 200 नेड़ाओंने 
की थी। कुछ ही दूर गोस्वामियोंका समाधि-स्तम्भ है; 
मौड़ेश्वरसे द्वारकेश्ववर नद तक उत्तरकी ओर बहनेवाली 
यमुनाको पार करके आधे मीलके भीतर श्रीनित्यानन्द 
प्रभुका सूतिका-मन्दिर (जन्मस्थान) है। सूतिका-मन्दिरके 
सामने एक प्राचीन नाट-मन्दिर था, अब वह टूटकर 
एक बड़े वटवृक्षके द्वारा आच्छादित हो चुका है। बादमें 
उस प्राज़णमें एक भव्य मन्दिरका निर्माण हुआ था-झइसमें 
श्रीगौरनित्यानन्द-विग्रह विराजमान हैं। जगमोहनके पत्थरके 
पटलपर स्वर्गीय प्रसन्नकुमार कारफरमाको स्मृतिकी 
रक्षाके लिये ।323 वर्ष, बवेशाख मासमें इस मन्दिरके 
संस्कारका उल्लेख है। 

जिस स्थानपर सूतिका-मन्दिर अवस्थित है, उस 
स्थानको 'गर्भवास' नामसे कहा जाता है। गर्भवासके 
निकट हाड़ाई पण्डितको संस्कृत व्याकरणकी पाठशाला 
थी। उस स्थानके सेवायेतोंके नाम-() श्रीराघव-चन्द्र 
गोस्वामी (गौरगणोद्देश-दीपिका ॥62 श्लोक-ब्रजमें जो 
श्रीराधाकी प्राणस्वरूपा श्रीचम्पफलता सखी थीं, वे ही 
अब श्रीराघव गोस्वामी हैं। ये वही राघव गोस्वामी हें, 
जिन्होंने श्रीगोवर्धनको अपना निवास स्थान बनाया तथा 
'भक्तिरत्न-प्रकाश नामक ग्रन्थकी रचना की (2?) 
तिरोभाव-तिथि--्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी), (2) जगदानन्ददास 
(तिरो भाव-तिथि-श्रीराधाष्टमी), (3) कृष्णदास 
(चिड़िया-कुज्जके, तिरोभाव-तिथि-श्रीकृष्णजन्माष्टमी, (4) 
नित्यानन्ददास, (5) रामदास, (6) ब्रजमोहनदास, 
(7) कानाइ दास, (8) गौरदास, (9) शिवानन्द दास, 
(।0) हरिदास। 

गर्भवास॒ अथवा सूतिका-मन्दिर्से कुछ ही दूरीपर 
बकुलतला है। इस स्थानपर श्रीनित्यानन्द प्रभु सखाओंके 


साथ झाल-झपेटा' खेल खेलते थे। यह बकूलवृक्ष 
अति आश्चर्यजनक है, इस वृक्षकी शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
ठीक सर्पकी भाँति मुख-फणादियुक्त हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अनन्तदेव श्रीनित्यानन्द प्रभुकी इच्छासे ही 
इस रूपमें प्रकाशित हैं। वृक्ष भी बहुत प्राचीन है। सुना 
जाता है कि इस वृक्षेके दो डाल पहले अलग-अलग 
थे, खेलते समय सखाओंको एक डालसे दूसरे डालपर 
आने-जानेमें कष्ट होता देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
दोनों शाखाओंको एक साथ मिला दिया। 


'हाँटुगाड़ा--लोकमान्यता है कि श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
समस्त तीर्थोकी इस स्थानपर लाकर उनका समावेश 
किया था। आज भी इस धामके वासी गड़ादि तीथोंमें 
न जाकर इस तीर्थमें ही स्नान करते हैं। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने इस स्थानपर दधि-चिड़ा-महोत्सव किया था। ऐसा 
माना जाता है कि उन्होंने इस स्थानपर घुटनोंपर बैठकर 
दधि-चिड़ाका भोजन किया था और उनके इस प्रकार 
बैठनेके कारण यहाँ एक गढ़ढा बन गया था। इसलिये 
इस स्थानका नाम हॉटुगाड़ां' हो गया। वर्षमें बारह 
महीनों इस कृण्डमें जल रहता है। 


कार्तिक-मासमें गोष्ठके समय इस स्थानपर बड़ा 
मेला होता है। माघी शुक्ला त्रयोदशीमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके जन्मोत्सवके समय भी वीरचन्द्रपुरमं विराट 
मेलेका आयोजन होता है। गौरगणोद्देशदीपिका ॥॥ 
श्लोक- 

“भक्तस्वरूपो नित्यानन्दों ब्रजे यः श्रीहलायुध: ॥ 77(क) ॥ 

बलदेवो विश्वरूपो व्यूह: सड़र्षणो मतः॥52(ख) ॥ 

नित्यानन्दावधूतश्च प्रकाशेन स॒ उच्यते॥59(क) ॥ ” 


“जो ब्रजमें श्रीहलधर (श्रीबलदेव) प्रभु हैं, वे ही 
भक्तस्वरूपमें श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं। श्रीबलदेवके सड्डर्षण 
व्यूहको विश्वरूप (श्रीचैतन्य महाप्रभुके बड़े भाई) माना 
जाता है। वे सड्ढर्षण ही प्रकाशभेदसे अवधूत श्रीनित्यानन्द 
कहे जाते हैं।” यही ब्रजके श्रीबलराम हैं। चैःचः 
आदिलीला, 3/93 संख्या द्र॒ष्टव्य है॥6।-62॥ 


3/6-68 ] 


महाप्रभुके पहले श्रीअद्वैताचार्य ही 
सभीके पूज्य और प्रधान :- 


प्रभुर आविर्भाव-पूर्वे यत्त वैष्णबगण। 
अद्वैत-आचार्येर स्थाने करेन गमन॥63॥ 
श्रीअद्वैतप्रभुकी भक्ति-व्याख्या :-- 
गीता-भागवत कहे आचार्य-गोसाजि। 
ज्ञान-कर्म निन्दि करे भक्तिर बड़ाइ॥64॥ 
एकमात्र श्रीकृष्णभक्तिकी ही 
अभिधेयके रूपमें व्याख्या :- 
सर्वशास्त्रे कहे कृष्णभक्तिर व्याख्यान। 
ज्ञान, योग, तपो-धर्म नाहि माने आन॥65॥ 
उनको प्रधान-मानकर सभी 
बेष्णवोंके द्वारा श्रीकृष्भभजन :- 
तार सड़े ताते करे वैष्णवेर गण। 
कृष्णकथा, कृष्णपूजा, नामसड्डीत्तन॥ 66 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके अवतीर्ण होनेसे पहले सभी 
वैष्णव श्रीअद्वैताचायके घर एकत्रित हुआ करते थे। 
श्रीअद्वैताचाय॑गीता और भागवतादिकी व्याख्या करते 
हुए कर्म-ज्ञान मार्गको तुच्छ बतलाकर भक्तिकौ श्रेष्ठता 
स्थापित करते थे। वे शास्त्रोकी आलोचना करके यही 
बतलाते थे कि सभी शास्त्र मुख्यरूपसे श्रीकृष्णभक्तिकी 
महिमाका ही गान करते हैं। ज्ञान, योग और तप मुख्य 
धर्म नहीं हैं। उनके साथ वैष्णव लोग श्रीकृष्णकथा, 
श्रीकृष्पपूजा और कृष्णनामका सड्डीत॑न करते हुए 
आनन्दित होते थे॥63-66॥ 


प्रकट होकर आचार्यको जीवोंकी इन्द्रियसुखमें 
तत्परताको देखकर दुःखकी प्राप्ति :- 


किन्तु सर्वलोक देखि' कृष्णबहिमुख। 

विषये निमग्र लोक, देखि' पाइल दुःख॥ 67॥ 
लोगोंके उद्धारके लिये आचार्यको गम्भीर चिन्ता :-- 

लोकेर निस्तार-हेतु करेन चिन्तन। 

केमने ए सर्वलोकेर हइबे तारण॥68॥ 
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स्वयं श्रीकृष्णके अवतार द्वारा ही 
लोगोंका उद्धार सम्भवपर :- 


कृष्ण अवतरि' करेन भक्तिर विस्तार। 
तबे त' सकल लोकेर हइबे निस्तार॥69॥ 


अनुवाद-किन्तु सभी लोगोंको कृष्णबहिर्मुख और 
केवल विषयोमें ही निमग्र देखकर श्रीअद्वैताचारयके मनमें 
बहुत दुःख होता। वे लोगोंके कल्याणके लिये विचार 
करने लगे। वे चिन्तन करने लगे कि इन सब लोगोंका 
उद्धार कैसे होगा? तब उन्होंने सोचा कि यदि स्वयं 
श्रीकृषण अवतरित होकर अपनी भक्तिका प्रचार करेंगे, 
तभी सब लोगोंका उद्धार होगा॥67-69॥ 


स्वयं श्रीकृष्मफको अवतरित 
करानेके लिये श्रीकृष्णपूजा :- 


कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया। 
कृष्णपूजा करे तुलसी-गड़गजल दिया॥70॥ 


श्रीकृष्मका आह्वान और श्रीकृष्ण आकर्षण :- 
कृष्णेर आह्वान करे सघन हुड्ढार। 
हुड्ढारे आकृष्ट हैला ब्रजेन्द्रकुमार॥ 7 ॥ 


अनुवाद-इसलिये उन्होंने श्रीकृष्णफो अवतीर्ण 
करानेकी प्रतिज्ञा की और तुलसीदल और गड़्गजलसे 
श्रीकृष्णणी पूजा करने लगे। वे सघन हुड्ढडार करके 
श्रीकृष्मका आह्वान करने लगे, जिसे सुनकर श्रीब्रजेन्द्रकुमार 
उनकी ओर आकृष्ट हुए॥70-7॥ 


अनुभाष्य-चैः:चः आदिलीला, 3/95-09 संख्या 
ओर चे:भाः आदिखण्ड, द्वितीय अध्याय द्रष्टव्य 
हैं॥ 67-7॥ 


गौरावतारसे पहले मिश्र और शचीकी 
आठ कन्याओंकी मृत्यु :- 


जगन्नाथमिश्र-पत्नी शचीर उदरे। 
अष्ट कन्या क्रमे हैल, जन्मि जन्म मरे॥72॥ 
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मिश्रका दुःख और पुत्र प्राप्तिके 
लिये विष्णुकी आराधना :- 


अपत्य-विरहे मिश्रेर दुःखी हैल मन। 

पुत्र लागिं आराधिल विष्णुर चरण॥73॥ 
उनको नवम सन्‍्तान-विश्वरूप :- 

तबे पुत्र जनमिल विश्वरूप' नाम। 

महा-गुणवान्‌ तेँह--बलदेव'-धाम॥ 74 ॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्नाथ मिश्रकी पत्नी शचीदेवीके गर्भसे 
एक-एक करके आठ कन्याएँ उत्पन्न हुई, परन्तु वे 
जन्मके बाद ही मर गयीं। सन्‍्तानके विरहमें श्रीजगन्नार्थमिश्र 
और शचीदेवीका मन बड़ा दुःखी हो गया और वे 
पुत्र-प्राप्तकी कामनासे भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करने 
लगे। तब उनके घर एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका 
नाम उन्होंने विश्वरूप' रखा। विश्वरूपमें महान्‌ गुण थे, 
क्योंकि वे श्रीबलदेव प्रभुके अवतार थे॥72-74॥ 


अनुभाष्य-विश्वरूप'-श्रीगौरहरिके बड़े भाई थे। 

विवाहसे पहले ही इन्होंने गृह त्यागकर संन्यास ग्रहण 
किया और इनका नाम 'शहड्डरार्ण्य' हुआ। विश्वरूप 
43। शकाब्दमें महाराष्ट्रके शोलापुर जिलाके अन्तर्गत 
'पाण्डेरपुर' में अप्रकट हुए। वे विश्वके 'उपादान' और 
'निमित्त-दोनों कारणस्वरूप हैं। गौरगणोद्देशवीपिका 58-62 
श्लोक- 

“अश-अशिनोरभेदेन व्यूह आद्यः शचीसुतः। 

बलदेवो विश्वरूपो व्यूह: सड़्र्षणो मतः॥58॥ 

नित्यानन्दावधूतश्व प्रकाशेन स॒ उच्यते। 

गौरचन्द्रोदये धर्म प्रति वार्क्य कलेयथा- ॥59॥ 

'अस्याग्रजस्त्वकृतदारपरिग्रहः सन्‌ सड़्षणः 

स भगवान्‌ थुवि विश्वरूप:। 

स्वीयं महः किल पुरीक्षरमापयित्वा 

पूर्व परित्रजित एवं तिरोबधूव॥ ' इति॥ 60 ॥ 

नित्यानन्दावधृतो मह इति महितम्‌ 

हन्त सड़र्षणं य:। इति च॥6॥ 

यदा विश्वरूपो5यं तिरोभृतः सनातनः। 

नित्यानन्दावधूतेन मिलित्वापि तदा स्थित: ॥62॥ ” 


“अंश और अंशीमें अभेद होनेके कारण आचद्यव्यूह 


श्रीवासुदेबको श्रीशचीनन्‍्दन माना जाता है। श्रीबलदेवके 
सड्डर्षण व्यूहको ही विश्वरूप (श्रीचेतन्य महाप्रभुके बड़े 
भाई) माना जाता है। वे सड्डर्षण ही प्रकाशभेदसे 
अवधूत श्रीनित्यानन्द कहे जाते हैं। श्रीचैतन्यचन्द्रोदय 
नाटकके प्रथम अड्डके अड़तीसवें तथा इक्कृतीसवं 
श्लोकमें धर्मके प्रति कलिने इस प्रकार कहा है--'जगत्‌में 
श्रीविश्वरूपके नामसे विख्यात श्रीगौरहरिके अग्रज (बड़े 
भाई) साक्षात्‌ सड़र्षण हैं। इन्होंने विवाहसे पूर्व ही 
संन्यास ग्रहण किया था तथा तीर्थ भ्रमण करते समय 
अपने तेजको अश्रीपरमानन्द पुरीमें (धरोहरकी भौँति) 
स्थापित करके अन्‍्तरद्धान हो गये! और “ब्रह्मादिके 
द्वारा पूजित महातेजोमय श्रीसड्रर्षण ही अवधूत श्रीनित्यानन्द 
प्रभु हैं/ इसलिये अपने अन्तर्धानके समय सनातन 
श्रीविश्वरूप श्रीनित्यानन्द अवधूतसे मिलकर उनके 
शरीरमें विराजमान हो गये॥”74॥ 


विश्वरूप ही वैकुण्ठके महासड्डर्षण :- 

बलदेव-प्रकाश-पर व्योमे 'सड्डर्षण। 
तेंह-विश्लवेर उपादान-निमित्त-कारण॥ 75॥ 

अनुवाद-महासड़र्षण वैकुण्ठमें श्रीबलदेव प्रभुके 
प्रकाश हैं और वे जगत्‌की सृष्टिके उपादान और 
निमित्त कारण हैं॥75॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--विश्वरूप-परव्योममें स्थित 
महासड्ूर्षणके अवतार हैं॥75॥ 


तौँहा बइ विश्वे किछ नाहि देखि आर। 
अतएव विश्वरूप' नाम ये तौहार॥76॥ 
अनुवाद-यह समस्त विश्व उनका ही रूप है और 


उनके अतिरिक्त जगत्‌में कुछ भी नहीं दिखायी देता है, 
इसलिये उनका नाम विश्वरूप' है॥76॥ 


श्रीमद्भागवत (0/5/35)- 


नेतच्चित्रं भथगवति ह्यनन्ते  जगदीश्वरे। 
ओते प्रोतमिदं यपस्सिन्‌ तन्तुष्वड़ यथा पटः ॥77॥ 


3/74-79 ] 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥77॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-अनन्त भगवान्‌ जगदीश्वरमें 
यह कुछ भी आश्चर्यका विषय नहीं है, क्योंकि उनमें 
यह विश्व वस्त्रके सूतकी भाँति ओत-प्रोतरूपमें प्रतीत 
होता है॥77॥ 


अनुभाष्य-श्रीबलदेवके द्वारा धेनुकासुर-बध-लीलाको 
लक्षित करके शुकदेव गोस्वामीने राजा परीक्षितसे कहा- 
हे अड़ (राजन), यस्मिन्‌ इदं विश्व तन्तुषु पट: (क्सन) 
यथा ओते प्रोतं (मिथः सम्पिलितं) /तथा| अनन्ते (अपरिविच्छिब्रे) 
जगदीक्षरे (तस्पिन्‌! भगवति (विष्णो) एतत्‌ (असुर-निधनादिक) 
चित्रम॒ (आश्चर्य4 न हि. भवति। 
श्लोक भावानुवाद-हे राजन्‌! जिनके द्वारा यह 
जगत्‌ वस्त्रमें धागेके समान ओत-प्रोत है, उन अनन्त 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुके द्वारा इस असुरका मारा 
जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है॥77॥ 


महाप्रभुका विश्वरूपको बड़ा भाई' कहना :- 
अतएव प्रभु तारे बले, 'बड़ भाईं। 
कृष्ण-बलराम दुइ-चैतन्य-निताइ॥ 78 ॥ 


अनुवाद-(श्रीबलरामजी ही विश्वरूप हुए हैं) इसलिये 
महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं, क्‍योंकि 
श्रीकृष्ण और श्रीबलरामजी अब श्रीचैतन्य महाप्रभु और 
श्रीनित्यानन्द प्रभु हुए हैं॥78॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-क्योंकि महासड़ूर्षण उपादान' 
और ननिमित्त' कारणरूपमें विश्वमें ओत-प्रोत होकर 
विराजमान हैं, इसलिये उनको महाप्रभुके बड़े भाई 
कहकर कहा जाता है। परन्तु श्रीकृष्णलोकमें जो 
श्रीकृष्ण और श्रीबलराम हें, वे ही श्रीचेतन्‍्य-निताइ हें। 
इसलिये श्रीनित्यानन्द प्रभु-मूल सड्ढर्षण अर्थात्‌ श्रीबलदेव 
प्रभु हैं॥78॥ 


पुत्र-प्राप्तिति मिश्र-शचीको आनन्द :-- 
पुत्र पाआा दम्पति हैला आनन्दित मन। 
विशेषे सेवन करे गोविन्दचरण॥ 79॥ 


तेरहवाँ अध्याय 459 
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अनुवाद-पुत्रको प्राप्त करके दोनों पति-पत्नीका 
मन आनन्दित हो गया और बे श्रीगोविन्दके चरणोंकी 
विशेषभावसे सेवा करने लगे॥79॥ 


प्रकट होनेसे तेरह मास पूर्व श्रीकृष्णका 
शचीदेवीके गर्भमें प्रवेश :-- 


चौद्दशशत छय शके शेष माघ मासे। 
जगन्नाथ-शचीर देहे कृष्णेर प्रवेशे॥ 80॥ 


अनुवाद-शकाब्द चौदह सौ छहके माघ मासके 
अन्तमें श्रीकृष्णने जगन्नाथ मिश्र ओर शचीदेवीके शरीरमें 
प्रवेश किया॥80॥ 


शचीकी आलौकिक अवस्थाको देखकर 
मिश्रका विस्मित होना :- 


मिश्र कहे शचीस्थाने,-“देखि अन्य रीत। 
ज्योतिर्मय देह, गेह लक्ष्मी-अधिष्ठित॥ 8] ॥ 


याँहा ताँहा सर्वलोक करये सम्मान। 
घरे पाठाइया देय धन, वस्त्र, धान॥”82॥ 


अनुवाद-जगन्नाथ मिश्रने शचीदेवीसे कहा-“में आश्चर्य 
देख रहा हूँ। तुम्हारी देहसे ज्योति निकल रही है और 
ऐसा लगता है कि घरमें लक्ष्मीदेवी निवास कर रही हैं। 
मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग मेरा सम्मान करते हैं और 
बिना कहे ही वे हमारे घर धन, वस्त्र, धानादि भिजवा 
देते हैं॥”8-82॥ 


देवताओंको स्तुति करते हुए देखकर 
शचीका विस्मित होना :- 


शची कहे,--मुजि देखों आकाश-उपरे। 
दिव्यमूर्त्ति लोक आसि' स्तुति येन करे॥ ”83॥ 


अनुवाद-शचीमाताने कहा-“मैं भी देखती हूँ कि 
ऊपर आकाशमें दिव्य शरीरवाले लोग आकर मानों 
स्तुति कर रहे हो॥”83॥ 


460 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


श्रीकृष्मका पहले मिश्रके हृदयमें प्रवेश, 
बादमें शचीके हृदयमें प्रवेश :-- 
जगन्नाथ मिश्र कहे,--'स्वप्न ये देखिल। 
ज्योतिर्मय-धाम मोर हृदये पशिल॥84॥ 
किसी महापुरुषके आविर्भावकी सम्भावना :- 
आमार हृदय हैते गेला तोमार हृदये। 
हेन बुझि, जन्मिबेन कोन महाशये॥ ”85॥ 


अनुवाद-जगत्नाथ मिश्रने कहा-“मैंने स्वप्नमें देखा 
कि एक ज्यातिर्मय-धाम मेरे हृदयमें प्रवेश कर गया 
और वह मेरे हृदयसे तुम्हारे हृदयमें चला गया। मैं 
समझता हूँ कि तुम्हारे गर्भभे किसी महापुरुषका जन्म 
होगा॥ /84-85॥ 


दोनोंके द्वारा विशेष रूपसे नारायण-सेवा :-- 
एत बलि' दुँहे रहे हरषित हजा। 
शालग्राम सेवा करे विशेष करिया॥ 86॥ 


अनुवाद-यह कहकर बे दोनों बड़े आनन्दसे रहने 
लगे ओर शालग्रामकी सेवा विशेष मनोयोगसे करने 
लगे॥ 86॥ 


अनुभाष्य-सिद्धान्त यह है कि श्रीजगन्नाथ और 
श्रीशची नित्यसिद्ध परिकर हैं, इस कारण उनका हृदय 
और शरीर शुद्धसत्त्मव है, वह साधारण प्राकृत 
जीवकी भौति पजञ्च-भौतिक नहीं है। विशुद्धसत्त्वका 
नाम वसुदेव' है; वसुदेवमें ही चिदृविलासी वासुदेव 
प्रकट होते हैं (भाः 4/3/23 श्लोकके गौड़ीय भाष्यके 
अन्तर्गत विवृतति' द्रष्टव्य है)। जड़ेन्द्रियोंके भोगके लिये 
प्राकृत रक्त-मांसके शरीरवाले स्त्री-पुरुषकी कामक्रीड़ा 
एवं गर्भधारणकी भौँति श्रीजगन्नाथ और श्रीशचीदेवीका 
मिलन तथा गर्भ-सज्चार नहीं हुआ; इसलिये मनमें भी 
इस प्रकार चिन्तन करना अपराध है। भगवत्‌ सेवोन्मुख 
चित्तम विचार करनेसे शुद्ध-सत्त्वमयी श्रीशचीदेवीकी 
अप्राकृत-गर्भ-महिमा हृदयड़््म होगी। भाः 0/2/6 
श्लोक- 


“भगवानपि विश्वात्मा थक्तानामभयड्रर:। 
आविवेशाशिभागेन मन आनकदुन्दुभेः॥ ” 


इस श्लोककी श्रीधरस्वामीकौ टीका- 

भन आविवेश' मनस्याविर्बधूव--जीवानामिव न धातुसम्बन्ध 
इत्यर्थ: 

“श्रीभगवानने श्रीवसुदेवजीके मनमें प्रवेश किया। 
जीवोंका जन्म ग्रहण पिता-माताके शुक्र-शोणितके सम्पकसे 
होता है, परन्तु भगवानका स्वरूप सच्चिदानन्दघन है, 
उन्हें ऐसे पञज्चभौतिक देहकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती।” 

इस प्रसड़में भाः 0/2//8-9 श्लोक भी द्रष्टव्य 
हैं। इस सम्बन्धमें श्रील रूपगोस्वामीके रचित 
लघुभागवतामृतमें 60-65 श्लोकका मर्मानुवाद- 
भा: 0/2/6 श्लोकमें वर्णित प्रकटलीला आविर्भावके 
प्रसड़में आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभे:--इस वचनके 
अनुसार श्रीकृष्ण पहले आनक-दुन्दुभि (वसुदेव महाराज) 
के हृदयमें प्रकट हुए। तत्पश्चात्‌ आनकदुन्दुभिके हृदयसे 
देवकीके हृदयमें प्रकट हुये। देवकोके वात्सल्यरूप 
प्रेमानन्दमृतके द्वारा पालित होकर श्रीकृष्णने उन देवकीके 
हृदयमें चन्द्रको भौँति उत्तरोत्तर अपनी वृद्धिका प्रदर्शन 
किया। तदनन्तर देवकोके हृदयसे निकलकर श्रीकृष्ण 
कंसके कारागारमें स्थित सूतिकाघरमें देवकौकी शब्यापर 
आविर्भूत हुए। योगमायाके प्रभावसे देवकोने यही अनुभव 
किया कि लौकिक रीतिके अनुसार ही शिशुने परमसुखसे 
जन्म ग्रहण किया है (भक्त और भगवान्‌की 
नरलीला-अनुरूप सम्बन्धके अनुसार परस्पर जो अप्राकृत 
भावसमूह उदित होते हैं, वे परम श्रेष्ठ हैं। ये सभी 
भाव प्रकाशित होकर परम चमत्कारमय चिद्‌ू-लीला 
विलासमें सहायक होते हैं, भक्त और भगवान्‌ दोनों ही 
इसका आस्वादन करते हैं। किन्तु दूसरी ओर ये 
मायासे मुग्ध महाविद्वान व्यक्तियोंको भी विमोहितकर 
भ्रमित कर देते हैं। इन्हीं परम आस्वादनीय अप्राकृत 
भाव वैचित्रीके कारण परव्योम-वैकुण्ठसे भी मथुरा 
धामकी श्रेष्ठता प्रमाणित होती है।)। श्रीकृष्ण नित्यकाल 


3/86 ] 


नित्य यशोदाके नित्यपुत्रके रूपमें विराजमान होकर 
अनन्त अप्रकट-लीलाओमें भी इसी प्रकार विलास कर 
रहे हैं। प्रियतम भक्तोके लिये आनन्ददायक और 
स्वयंके लिये भी चमत्कारिक इस प्रकारको लीलाओंके 
उल्लासके द्वारा लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण नित्यकाल ब्रजमें 
विलास करते हैं। अप्राकृत नन्‍्द-यशोदाके अप्राकृत 
असमोर्द्ध-वात्सल्यके वशमें भगवान्‌ नित्य ही स्वयंको 
उनके नित्य पुत्रके रूपमें जानते हैं। श्रीभागवत (0/5/) 
में-पुत्रके उत्पन्न होनेपर महात्मा श्रीनन्द अत्यन्त 
आनन्दित हुए।” श्रीभागवत (0/6/43) में--“उदार हृदय 
श्रीनन्दने विदेश (मथुरा) से लौटकर निजपुत्र श्रीकृष्णको 
गोदमें उठाकर उसका मस्तक सूँघकर परम आननन्‍्दको 
प्राप्त किया।” फिर (0/92) में--ये भगवान्‌ गोपिका-सुत 
(श्रीकृष्ण) भक्तोंके लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, देहात्मवादी, 
तपस्वी अथवा आत्मदर्शी ज्ञानियोंके लिये कभी भी उस 
प्रकार सुलभ नहीं है।” 

श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण- 

“तदिदमानकदुन्दुभेह॑दयस्थेन स्वयंभगवता रूपेण कृष्णेण 
सहेक्य॑ प्राप्प देवकीह्दि प्राकटयं गच्छेत्‌-- ततो जगन्मड्रलमच्युतांशं 
समाहित॑ (सम्यग्भ्रतमेवाहितं वेधर्दक्ष्या अर्पितम इति स्वामिचरणा:)। 
शूरसुतेन देवी (शुद्धसत्त्वेत्यर्थ इति स्वामिचरणा:)। दधार 
सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकर'ं मनस्तः॥ ” (भाः ॥0/2/8) 
इति शुकोक्त:। यद्यपि देवकीहदीत्युक्त, तथापि 
तद्गभस्थितिर्बोध्या,- विश्याम्ब, ते कुक्षिगतः परः पुमान्‌” (भाः 
0/2/4॥) इति देवस्तोत्रात्‌। जन्मप्रकरणे- दिवक्यां देवरूपिण्यां 
विष्णु: सर्वीह्याशयः। अविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव 
पुष्कलः॥ ” (भा: ॥0/3/8) इति”। 

“अनन्तर पूर्व दिशा जिस प्रकार चन्द्रके उदयको 
व्यक्त करती है, उसी प्रकार शुद्धसत्त्वमयी देवकौने 
शूरसुत वसुदेवके द्वारा कृष्णदीक्षा प्राप्तकर जगत्‌के 
मड़लस्वरूप सर्वात्मा और परमात्मा श्रीअच्युतको हृदयमें 
धारण किया,-श्रीमद्भागवतके इस वाक्यसे जाना जाता 
है कि श्रीआनकदुन्दुभिके (वसुदेवके) हृदयसे स्वयं 
भगवान्‌ देवकीके हृदयमें प्रकट हुए। इस स्थानपर 
यद्यपि 'देवकीके हृदयमें' कहा गया है, तथापि इसके 
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द्वारा देवकीके गर्भम स्थित ही समझना चाहिये। 
क्योंकि श्रीमद्भागवतमें "हे माता! आपके गर्भमें परम 
पुरुष अधिष्ठित हैं-यह देवस्तुति देखी जाती है। 
भगवानके जन्म-प्रकरणमें भी-'पूर्णचन्द्र जिस प्रकार 
पूर्वदिशामें उदित होता है, उसी प्रकार सर्वगुहाशय 
(सर्वान्तर्यामी) विष्णु देवबकीके हृदयसे आविर्भूत हुए”-यह 
भागवत-वाक्य विशेषरूपसे द्रष्टव्य है। 

यहाँ (79 पयार में) 'विशेषे सेवन करे गोविन्द 
चरण” इस वाक्यसे श्रीजगन्नाथ मिश्र और शचीमाताके 
नित्य श्रीगोविन्दचवरणसेवा-निमग्न हृदयमें ही श्रीगौरसुन्दर 
अविभ्भूत हुए, ऐसा जानना चाहिये॥86॥ 


तेरह मासमें भी अवतरित होनेकी असम्भावना :- 
हैते हेते हैल गर्भ त्रयोदश मास। 
तथापि भूमिष्ठ नहे,-मिश्रेर हैल त्रास॥87॥ 

नीलाम्बर चक्रवर्तीकी गणना :- 
नीलाम्बर चक्रवर्ती कहिल गणिया। 
एइ मासे पुत्र हबे शुभक्षण पाञा॥88॥ 
महाप्रभुका अवतरण :- 

चौद्दशत सात शके मास ये फाल्गुन। 
पोर्णमासीर सन्ध्याकाले हैले शुभक्षण॥ 89 ॥ 


सिंह-राशि, सिंह-लग्न, उच्च ग्रहगण। 
षड़वर्ग, अष्टवर्ग, सर्व सुलक्षण॥90॥ 


अनुवाद-इस प्रकार होते-होते तेरह मासका गर्भ 
हो गया, परन्तु सन्‍्तानका जन्म नहीं हुआ, इसलिये 
जगन्नाथ मिश्रको बहुत भय लगने लगा। तब नीलाम्बर 
चक्रवत्तीने ज्योतिष गणना करके बतलाया कि इस 
मासमें शुभ क्षणमें एक पुत्रका जन्म होगा। वह शुभ 
क्षण शकाब्द चौदह सौ सातमें फाल्गुन मासकी पूर्णिमाकी 
सन्ध्याके समय आया। उस समय सिंह-राशि और 
सिंह-लग्न होनेके कारण षड़वर्ग और अधष्टवर्गके 
प्रभावमें ग्रह उच्च अवस्थामें थे, इसलिये वह क्षण सभी 
सुलक्षणोसे युक्त था॥87-90॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुको जन्मपत्री इस प्रकार 


है-- 
शक [407/0/22/28/48 
दिन 
प्र ]| ०] 
45 54 38 
40 37 40 
3 6 23 


महाप्रभुके जन्मकालमें-मेषमें शुक्र अश्विनी-नक्षत्रमें, 
सिंहमें केतु उत्तरफाल्गुनी-नक्षत्रमें और चन्द्र 
पूर्वफाल्गुनी-नक्षत्रमं, वृश्चिकमें शनि ज्येष्ठा-नक्षत्रमें, 
धनुमें बृहस्पति पूर्वषाढ़ा-नक्षत्रमें, मकरमें मड्ुल 
श्रवणा-नक्षत्रमें, कुम्भमें रवि पूर्वभाद्रपदमं और राहु 
पूर्वभाद्रपद-नक्षत्रमें तथा मीनमें बुध उत्तरभाद्रपद-नक्षत्रमें 
मेष-लग्न। 

नवमाधिपति मड़ल उच्च, शुक्र और शनि उच्चप्राय, 
बृहस्पति अपने गृहमें धर्मस्थानपर शुक्रपर दृष्टिपात 
करते हुए; दशमाधिपति गुरु-दृष्ट शुक्र नवम गृहमें॥ 89॥ 

अनुभाष्य-श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटकके अन्‍्तमें- 

जाके चतुर्दशशत रविवाजियुक्ते गौरा हरिध्धरणीमण्डल 
आविरासीत्‌।” 

अनेक घटनाओं और निर्दिष्ट कालके साथ इस 
शकाब्दमें श्रीमहाप्रभुके उदय-कालका सामज्जस्य नहीं 
होता, ऐसा कहकर किसी-किसीके मतानुसार 426 
अथवा अन्य शकाब्द ही शुद्ध होगा, वे ऐसा मानते 
हैं॥ 89 ॥ 

षड़वर्ग-्षेत्र, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश और 
त्रिंशांश, इन छहको 'ड़वर्ग' कहते हैं। लग्नके स्पष्ट 
अंशके अनुसारसे कथित षड़वर्गके अधिपतिका विचार 
करके सुलक्षण स्थिर किया। 

अष्टवर्ग--बृहज्जातकादिं ग्रन्थोम.ं कथित ग्रहके 
तात्कालिक स्थानसे निर्दिष्ट रेखापात करके अष्टवर्ग 
गिने जाते हैं। इससे फल-योजनाके द्वारा होराशास्त्रविदगण 


शुभाशुभ-निर्णयकी व्यवस्था करते हैं। इस गणनासे भी 
नीलाम्बर चक्रवर्त्तीने महाप्रभुके सुलक्षण दर्शन किये॥ 90॥ 


चन्द्रमाको तिरस्कार करते हुए ही 
जैसे श्रीगौरचन्द्रका उदय :- 


अ-कलड्ः गौरचन्द्र दिला दरशन। 
स-कलड्ड चन्द्रे आर कोन्‌ प्रयोजन॥9॥ 
चन्द्रग्रहण और उसके उपलक्ष्यमें 
जीवोका हरिनाम-ग्रहण :-- 
एत जानि' चन्द्रे राहु करिला ग्रहण। 
'कृष्ण' 'कृष्ण' 'हरि' नामे भासे त्रिभुवन॥ 92 ॥ 


जय जय ध्वनि हेल सकल भुवन। 
चमत्कार हैया लोक भावे मने मन॥93॥ 
जीवोंके हरिनाम ग्रहणकालमें महाप्रभुका अवतार :- 
जगत्‌ भरिया लोक बले-हरि' 'हरि। 
सेइक्षणे गौरकृष्ण भूमे अवतरि॥94॥ 


अनुवाद-जब निष्कलड्डः श्रीगौरचन्द्र प्रकट होकर 
दर्शन दे रहे हैं, तब कलड्डयुक्त चन्द्रमासे क्‍या 
प्रयोनन? यह जानकर राहुने चन्द्रमाको ग्रास कर 
लिया। उस समय 'कृष्ण-कृष्ण' और 'हरि-हरि' नामसे 
तीनों लोक परिपूर्ण हो गये। सभी लोकोमें जय-जयकारकी 
ध्वनि होने लगी और लोग मन-ही-मन चमत्कारका 
अनुभव करने लगे। जिस समय सारे जगत॒के लोग 
'हरि-हरिं' बोल रहे थे, उसी क्षण श्रीगौरकृष्ण पृथ्वीपर 
अवतरित हुए॥ 9-94॥ 


उस समय यवनोंके द्वारा भी उपहासके 
छलसे हरिनाम-ग्रहण :-- 
प्रसन्न हहल सब जगतेर मन। 
'हरि' बलि' हिन्दुके हास्य करये यवन॥95॥ 
स्वर्गमं देवताओंको आनन्द :- 
'हरि' बलि' नारीगण देइ हुलाहुलि। 
स्वर्ग वाद्य-नृत्य करे देव कुतूहली॥ 96॥ 
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सर्वत्र आनन्दकी लहर :-- 
प्रसन्न हैल दशदिक, प्रसन्न नदीजल। 
स्थावर-जड़म हैल आनन्दे विहलल॥97॥ 


अनुवाद-समस्त जगतवासियोंका मन तब प्रसन्न हो 
गया और यहाँ तक यवन लोग भी 'हरि-हरिं' बोलकर 
हिन्दुओंस उपहास करने लगे। हरि-हरिं' बोलकर 
महिलाएँ 'हुलाहुलि' ध्वनि करने लगीं। स्वर्गके देवता भी 
आनन्दसे वाद्य बजाते हुए नृत्य करने लगे। दसों 
दिशाएँ प्रफुल्लित हो गयीं, आनन्दसे नदियोंके जलमें 
उत्ताल तरड़ें उठने लगीं। सभी चल-अचल प्राणी 
आनन्दमें विहल हो गये॥95-97॥ 

अमृतानुकणिका-शास्त्रोमं तन्त्री, ताल, झाँझ, नगाड़ा 
ओर तुरही-इन पाँच प्रकारके बाजोंके शब्द एवं 
वेदध्वनि, वन्दिध्वनि, जयध्वनि, शट्डध्वनि और हुलूध्वनि 
(हुलाहुलि)-इन पाँच प्रकारकी ध्वनियोंको मड्लमय 
कहा है॥95-97॥ 


महाप्रभुकी जन्मलीला-सूत्ररूपमें; हरिनाम-कीर्तनके 
मध्य श्रीगौरहरिका आविर्भाव :- 


नदीया-उदयगिरि, पूर्णचन्द्र गौरहरि, 
कृपा करिं' हइल उदय। 

पाप-तमो हैल नाश, त्रिजनतेर उल्लास, 
जगभरि हरिध्वनि हय॥98॥ 

अनुवाद-नदियाके उदयाचलपर पूर्णचन्द्र श्रीगौरहरि 

कृपापूवक उदय हुए। उनके उदय होनेसे पापरूपी 

अन्धकारका नाश हो गया, तीनों लोकोंमें उल्लास छा 
गया और सर्वत्र हरिध्वनि होने लगी॥98॥ 


श्रीअद्वैतप्रभुका आनन्दित होकर नृत्य करना :- 


सेइकाले निजालय, उठिया अद्वैत राय, 
नृत्य करे आनन्दित मने। 
हरिदासे लआ सजझ्ले, हुड्डार-कीर्त्तन-रक्षे, 


केने नाचे, केह नाहि जाने॥99॥ 
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अनुवाद-उस समय अपने घरमें श्रीअद्वैताचार्य 
उठकर आननदपूर्वक नृत्य करने लगे और वे अपने 
साथ हरिदास ठाकुरको लेकर आनन्दसे हुड्लडार और 
कीर्तन करने लगे, परन्तु कोई नहीं जानता था कि वे 
क्यों नृत्य कर रहे हैं॥99॥ 

अनुभाष्य--निजालय'-शान्तिपुरके घरमें। महाप्रभुके 
जन्मवाले दिन हरिदास ठाकुर शान्तिपुरमें थे॥99॥ 


चन्द्रग्रहणमें लोगोंके द्वारा हरिध्वनि :-- 
देखि' उपराग हासिं', शीघ्र गद्राघाटे 
आसि', 
आनन्दे करिल गड्जास्नान। 
पाजा उपराग-छले, आपनार मनोबले, 
ब्रह्मणेरे दिल नाना दान॥00॥ 


अनुवाद-चन्द्रग्रण आरम्भ होते देखकर अथवा 
चन्द्रग्रनण देखकर हँसकर श्रीअद्गैत आचार्यने हरिदास 
ठाकुरकके साथ शीघ्र ही गड़ाघाटपर आकर आननदसे 
स्नान किया। चन्द्रग्रणके बहाने मनमें आनन्द होनेसे 
ब्राह्णॉंको अनेक व्स्तुएँ दान कौं॥00॥ 


अनुभाष्य--उपराग--ग्रहण। 'मनोबलें-मनके उत्साहसे 
अथवा मनके द्वारा ब्राह्मणोको दान किया था। (भाः 
0॥8॥॥)- 

'प्त व्स्मियोत्फुछविलोचनो हरें सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा। 

कृष्णावतारोत्सक्सम््रमोःस्प्शन्‌ मुद्रा द्विजेभ्योउयुतमाप्लुतों गवाम्‌॥ ” 

“भगवान्‌ श्रीहरिको पुत्रके रूपमें दर्शन करके 
वसुदेवजीने कृष्णजन्मोत्सवके कारण आनन्दित होकर 
कारागारमें मन-ही-मन दस हजार गैयाएँ ब्राह्मणोंको 
दान कीं॥ ”00॥ 


श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा हरिदासको 
महाप्रभुके शुभाविर्भावका इक्लित :- 


जगत्‌ आनन्दमय, देखि' मने सविस्मय, 
ठारे-ठोरे कहे हरिदास। 
“तोमार ऐछन रह्ज, मोर मन परसत्र, 


देखि-किछ कार्य आछे भास॥”0॥ 
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अनुवाद--सारे जगत्‌कों आनन्दमय देखकर हरिदास 
ठाकुर आश्चर्यचकित होकर श्रीअद्वैत आचार्यको इज्जत 
करके कहने लगे कि आप इतने आनन्दमें हैं और 
मेरा मन भी अति प्रसत्र है, तो ऐसा लगता है कि 
कोई विशेष कार्य प्रकाशित होनेवाला है॥0|॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-देखि किछ कार्ये आछे भास॑-- 
ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशेष कार्यका प्रकाश 
हुआ है॥0|॥ 


अनुभाष्य-ठारे-ठोरें-इड्ित करके॥0।॥ 


श्रीवासका आनन्दपूर्वक हरिनाम-कीर्तन :- 

आचार्यरत्न, श्रीनिवास, हेल मने सुखोह्लास, 
याइई' स्नान कैल गड्जाजले। 

आनन्दे विह्ल मन, करे हरिसड्डीर््तन, 

नाना दान कैल मनोबले॥ 02॥ 
अनुवाद-श्रीचन्द्रशेखर आचार्य और श्रीनिवास 
(श्रीवास) पण्डितके मनमें भी आनन्दके कारण अपूर्ब 
उल्लास हुआ और उन्होंने जाकर गड्डगजलमें स्नान 
किया। उनका मन आनन्दसे विहल हो रहा था ओर 
वे हरिसड्जी्तन करने लगे तथा उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 

अनेक प्रकारका दान दिया॥02॥ 


जगत्‌के सभी भक्तोंके हृदयमें आनन्द :- 


एइ मत भक्तयति, यार येइ देशे स्थिति, 
ताहाँ ताहाँ पाआ मनोबले। 
नाचे, करे सड्जीत्तन,, आननदे विह॒ल मन, 


दान करे ग्रहणेर छले॥03॥ 


अनुवाद-इस प्रकार जिस-जिस स्थानपर जो भी 
भक्त थे, सभीका मन आनन्दसे विहल हो गया और 
वे भी कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। मनमें 
आनन्द होनेके कारण चन्द्रग्रणके छलसे अनेक दान 
करने लगे॥03॥ 


स्वर्णकान्ति शिशुके दर्शनसे नर-नारी सभीको आनन्द :- 
ब्राह्मण-सज्जन-नारी, नाना द्रव्य पात्र भरिं, 
आइला सबे यौतुक लइया। 
येन काँचा-सोना-यद्युति, देखि' बालकेर मूर्त्ति, 
आशीर्वाद करे सुख पाजा॥04॥ 


अनुवाद-(शची माताके पुत्र हुआ है, यह समाचार 
पाकर) ब्राह्मणों और भक्तोंकी स्त्रियाँ नवजात-शिशुके 
दर्शनके लिये अनेक पात्रोमे नाना प्रकारके उपहार ओर 
भेंट लेकर आयीं। शिशुकी नवीन स्वर्णके समान 
कान्ति देखकर परम आनन्दित होकर सभीने उसको 
आशीर्वाद दिया॥04॥ 


ब्राह्मणी-वेशमें देवियोंके द्वारा 
मर्त्यलोकमें आकर श्रीगौरदर्शन :-- 


सावित्री, गोरी, सरस्वती, शची, रम्भा, अरुन्धती, 
आर यत देव-नारीगण। 
नाना द्रव्य पात्र भरिं, ब्राह्मणीर वेश धररिं, 
आस्सि सबे करेन दरशन॥॥05॥ 


अनुवाद-सावित्री, गौरी, सरस्वती, शची, रम्भा, 
अरुन्धती ओर जितनी भी देवताओंकी स्त्रियाँ थी, वे 
सभी ब्राह्मणयोंका वेश धारण करके नाना प्रकारके 
माड़लिक द्र॒व्योको पात्रोमें भरकर नवजात शिशुके 
दर्शनके लिये आयीं॥05॥ 


अनुभाष्य- सावित्री--ब्रह्माजीकी पत्नी; 'गौरी- 
शिवजीकी पत्नी; 'सरस्वती'-श्रीनृसिंहकान्ता, जैसे 
श्रीधरस्वामीकी टीकामें कहा है- 

“वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसति। 
यस्यास्ते हृदये सम्वित्‌ त॑ नृसिहमह भजे॥ ” 

“मैं ऐसे नृसिंह भगवान्‌की वन्दना करता हूँ, जिनके 
मुखके भीतर वाणीकी स्वामिनी सरस्वती निवास करती 
हैं, जिनके वक्षस्थलपर लक्ष्मी वास करती हैं और 
हृदयमें चेतनाकी दैवीशक्ति निवास करती हें।” 
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'शची-इन्द्रकी पत्नी; 'रम्भा--स्वर्गकी नर्तको; 
'अरुन्धती-वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी॥05॥ 
आकाशमें देवतादिका आनन्द, 
प्रणाम, स्तुति और नृत्य :- 
अन्तरीक्षे देवगण, सिद्ध, गन्धव, चारण, 
स्तुति-नृत्य करे वाद्य-गीत। 
नत्तक, वादक, भाट,  नवद्वीपे यार नाट, 
सबे आसि' नाचे पाजा प्रीत॥06॥ 
अनुवाद-अन्तरिक्षमं देवता, सिद्ध, गन्धर्व और 
चारण वाद्य-गीतके द्वारा स्तुति करते हुए नृत्य करने 
लगे। नवद्वीपमें जितने नर्तक, वादक और भाट थे, 
सभी मिश्रभवनमें आकर प्रीतिपूर्वक्क आनन्दसे नृत्य 
करने लगे॥06॥ 
अनुभाष्य-सिद्ध-मन्त्रसिद्धिसे प्राप्त-देवयोनि। 
गन्धर्व॑-स्वर्गके गायक, ब्रह्माको कान्तिसे उत्पन्न; 
गृह्दलोक इनका वासस्थान है। 
'चारण-दिवानां गायनास्ते च चारणाः स्तुतिपाठकः।' 
ये देवयोनिमें विशेष जाति हैं, जो स्तुति-पाठ करते 
हैं॥06॥ 


केबा आसे केबा याय, केबा नाचे केबा गाय, 
सम्भालिते नारे कार बोल। 
खण्डिलेक दुःख-शोक,  प्रमोदपूरित लोक, 
मिश्र हैला आनन्दे विह्ल॥07॥ 
अनुवाद-कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन 
नाच रहा है, कौन गा रहा है, किसीको पता नहीं चल 
रहा था और कौन क्या बोल रहा है, किसीकी समझमें 
नहीं आ रहा था। सभी लोकोंके दुःख-शोकका नाश 
हो गया और सभी लोग प्रसन्नतासे पूरित हो गये। 
श्रीजगन्नाथ मिश्रके आनन्दकी कोई सीमा नहीं रही और 
वे आनन्दसे विहल हो गये॥07॥ 


अनुभाष्य-सम्भालिते-समझनेमें। देव, नर, सिद्धादि 
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भिन्न-भिन्न श्रेणियोंमें स्थित हैं, इसलिये वे एक-दूसरेकी 
बात समझनेमें असमर्थ हैं।॥07॥ 
महाप्रभुका जातकर्म :- 
आचार्यरत्न, श्रीनिवास, जगन्नाथमिश्र-पाश, 
आसि' तारे करे सावधान। 
कराइल जातकर्म, ये आछिल विधि-दधर्म, 
तबे मिश्र करे नाना दान॥08॥ 
अनुवाद-अश्रीचन्द्रशेखर आचार्य और श्रीनिवास 
पण्डितने श्रीजगन्नाथ मिश्रके पास आकर उन्हें सचेत 
किया और विधि-विधानके अनुसार जातकर्म संस्कार 
करवाये तथा तब श्रीजगन्नाथ मिश्रने अनेक वस्तुएँ दान 
की॥ 08॥ 
अनुभाष्य--आचार्यरत्न-चन्द्रशेखर; श्रीनिवास'--श्रीवास 
पण्डित॥ 08 ॥ 
शुभकर्मके उपलक्ष्यमें मिश्रके द्वारा दान :- 
यौतुक पाइल यत, घरे वा आछिल कत, 
सब धन विप्रे दिल दान। 
यत नर्त्तक, गायन, भाट, अकिश्वन जन, 
धन दिया कैल सबार मान॥॥09॥ 
अनुवाद-श्रीजगन्नाथ मिश्रने जो कुछ भी भेंट और 
उपहारमें सामान आया था और जो कुछ उनके घरमें 
था, वह सब उन्होंने ब्राह्मणोंको दान किया। नर्तकों, 
गायकों, भाट और दरिद्र लोगोंको धन दानकर उनका 
यथायोग्य सम्मान किया॥ 09॥ 


मालिनी ठाकुरानी और महाप्रभुकी 
मौसीके द्वारा माइ्लिक कार्य :- 


श्रीवासेर ब्राह्मणी, नाम तार 'मालिनी', 
आचार्यरत्नेर पत्नी-सड्ले। 
सिन्दूर, हरिद्रा, तेल, खइ, कला, नाना फल, 


दिया पूजे नारीगण रछ्जे॥0॥ 
अनुवाद--श्रीवासजीकी पत्नीने जिनका नाम मालिनी 
था, श्रीचन्द्रशेखर आचार्यकी पत्नीके साथ मिलकर 
आनन्दसे सिन्दूर, हल्दी, तेल, चावल, केला और 
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अनेक प्रकारके फलोंसे नवजात शिशुके दर्शनके लिये 
आनेवाली स्त्रियोंका (शचीमाताकी ओरसे) सम्मान 
किया॥ 0॥ 


सीता ठाकुरानीके कृत्य :- 
अद्वैत-आचार्य-भार्या, जगत्पूजिता आर्या, 
नाम तार 'सीताठाक्राणी'। 
आचार्येर आज्ञा पाजा, गेला उपहार लजा, 
देखिते बालक-शिरोमणि॥ |॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचायंकी पत्नी जगत्‌ पृज्यनीया 
'सीताठाकुराणी! उनकी आज्ञा पाकर उपहार लेकर उस 
बालक-शिरोमणिके दर्शनके लिये शचीमाताके घर 
आयीं॥॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुके जन्मदिनके पश्चात्‌ एक दिन 
श्रीअद्वैताचायंकी अनुमति पाकर उनकी पत्नी सीतादेवी 
उपहार लेकर शान्तिपुरसे नवद्वीपमें शिशुदर्शनके लिये 
आयीं। यद्यपि उस समय नवद्वीपमें भी श्रीअद्दैतप्रभुका 
घर था, तथापि 'निजालय' का उल्लेख होनेसे उस समय 
वे शान्तिपुरमें ही थे, ऐसा प्रतीत होता है।॥॥|॥ 


शिशुरूपी महाप्रभुके अलड्डार :- 


सुवर्णेए कड़ि-बउलि, रजतमुद्रा-पाशुलि, 
सुवर्णेए अड्गभद, कड्ढण। 
दु-बाहुते दिव्य शह्ढ, रजतेर मलबड़, 
स्वर्णमुद्रार नाना हारगण॥ 2॥ 
व्याप्रनख हेमजड़ि, कटि-पटसूत्र-डोरी, 
हस्त-पदेर यत आभरण। 
चित्रवर्ण पट्टसाड़ी, बुनि फोतो पहट्टपाड़ी, 


स्वर्ण-रौप्य-मुद्रा बहुधन॥ 3॥ 
माज़लिक अनुष्ठान :- 


दुर्वा, धान्‍्य, गोरोचन, . हरिद्रा, कुड्डुम, चन्दन, 
मड़ूल-द्रव्य पात्र भरिया। 
वस्त्र-गुप्त दोला चड़ि, सड्ले लजा दासी चेड़ी, 


वस्त्रालड्रार पेटारि भरिया॥4॥ 


भक्ष्य, भोज्य, उपहार, सज़े लइल बहु भार, 
शचीगृहे हैल उपनीत। 
देखिया बालक-ठाम, साक्षात्‌ गोकुल-कान, 
वर्णमात्र देखि विपरीत॥5॥ 


अनुवाद-उन्होंने अपने साथ नवजात बालक और 
उसकी माताके लिये सोनेकी किड्डभणी, चौंदीको नृपुर, 
सोनेके अड़द और कड़न, दोनों भुजाओंके लिये दिव्य 
शड्से बने कड़न, चाँदीके पाॉँवके कड़े ओर सोनेकी 
मुद्राओंके अनेक प्रकारके हार, सोनेमें जड़े बाघके नख, 
कमरमें बाँधनेवाली गोटा और किनारीसे युक्त रेशमी 
डोरी, हाथों और पॉँवोंके लिये आभूषण, चित्रकलासे 
युक्त रेशमी साड़ियाँ, शिशुके पहननेके लिये रेशमी वस्त्र, 
सोने एवं चौंदीको मुद्रायं तथा बहुतसा धन उपहारके 
रूपमें एकत्रित किये और इन्हें एक पेटीमें रखा। उन्होंने 
एक पात्रमें दुर्वाधास, धान्य, गोरोचन, हल्दी, कड्डम, 
चन्दनादि मड़ल-द्रव्योकी भरा। तब वे कपड़ेसे ढकी 
पालकीमें बैठकर ये सब उपहार और खानेका बहुतसा 
सामान तथा अनेक दासियोंको साथमें लेकर शचीमाताके 
घर पहुँचीं। सीतादेबीने उस शिशुको देखकर विचार 
किया कि उसके शरीरका गठन तो साक्षात्‌ गोकुलके 
कान्हाके समान है, परन्तु वर्णमात्र ही विपरीत 
है॥ 2-5॥ 

अनुभाष्य-'कड़ि-बउलि'-स्वर्णकी बनी हुई कटि-बन्ध 
(कमर-पेटी); 'पाशुलि'-चौँदीके पैरोंके विशेष आभूषण; 
'सुवर्णण अड्भद, कड्डण-सोनेकी चूड़ियाँ, बालियाँ; 'दिव्य 
शइ्ड|-शइसे बने कड़न; 'मलबड्-पौँवोंके वक्र-कड़े। 

“व्याप्रनख हेमर्जड़ि-बाघके नख जड़े हुए सोनेके 
अलड्जर; 'कटिपटइसूत्रडोरि--कटि (कमर) में बाँधनेवाला 
रंगीन धागा; 'चित्रवर्ण पट्साड़ी-विचित्र रेशमी वस्त्र; 
'बुनि फोतो पट्टपाड़ी-बुना हुआ रेशमका शिशुके 
पहननेवाला जामा। 

गोरोचन'-गोमस्तकसे प्राप्त उज्ज्वल पीतद्रव्य; 
'कुड्डम-काश्मीर देशमें उत्पन्न होनेबाला एक विशेष 
गन्धद्रव्य। 
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“काश्मीर-देशजे क्षेत्रे कुड्डम यद्भधवेत्‌ हि ततू। 
सूक्ष्म-केशरमारक्त पद्मगन्धि तदुत्तमम्‌ ॥ 
बाह्लीकदेशसआतं कुड्डु्म पाण्डुर भवेत्‌। 
केतकीगन्धयुक्त' तन्मध्यमं सूक्ष्मकेशरम्‌ ॥ 
कुड्डमं पारसीकेयं मधुगन्धि तदीरितम्‌। 

इषत्‌ पाण्डुवर्ण तदधर्म स्थृकेशरम्‌॥ ” 

“काश्मीर देशके खेतोंमें जो कुड्डुम होता है, वह 
सूक्ष्म केशरवाला, लाल रड़का और पद्मकी गन्धवाला 
होता है-यह उत्तम कुड्डूम है। बाह्क देशमें (भारत 
और पाकिस्तानमें पंजाब क्षेत्रमें) उत्पन्न होनेवाला कुड्डुम 
सूक्ष्म केशरवाला, पीले रड़का और केतकीकी गन्धसे 
युक्त होता है-यह मध्यम कुड्डम है। पारसिक देशमें 
(वर्तमान ईरानमें) उत्पन्न होनेवाला कुड्डुम स्थूल केशरवाला, 
शहदकी गन्धयुक्त और थोड़ा पीले रड़का होता है-यह 
कुड्डुम अधम जातिका कहा गया है।” 

“वस्त्रगुप्दोला'--कपड़ेके द्वारा आवृत डोली; 
'चेड़ी-दासी। 

'ठारमा-गठन; कान-कानू अथवा कृष्ण; 'कृष्णेर 
वर्ण-इन्द्रनील-घनश्याम; विश्वम्भरेर वर्ण--उसके विपरीत 
गौरवर्ण॥ 2-5॥ 


शिशुकी स्वर्णकान्तियुक्त देहके दर्शनसे 
स्त्रियोमं वात्सल्यकी उत्पत्ति :- 


सर्व अक्ग-सुनिर्माण,  सुवर्ण-प्रतिमा-भान, 
सर्व अज्ग--सुलक्षणमय। 
बालकेर दिव्य ज्योति, देखि' पाइल बहु प्रीति, 
वात्सल्यते द्रविल हृदय॥6॥ 
अनुवाद-उन्होंने देखा कि उसके सभी अड्जोंकी 
रचना अति सुन्दर और सभी सुलक्षणोंसे युक्त है तथा 
उसका शरीर स्वर्णके समान वर्णका है। उस शिशुकी 
दिव्य ज्योतिको देखकर उन्हें बहुत आनन्द हुआ और 
वात्सल्य-भावसे उनका हृदय द्रवित हो गया॥6॥ 
अनुभाष्य-- सुनिर्माण--सुन्दर रूपसे अक्ज-प्रत्यक्गका 
गठन; 'भान॑-भ्रम॥ |6॥ 
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शिशुको आशीर्वाद और रक्षाकबच-बन्धन :- 
दुर्वा, धान्य, दिल शीर्ष, कैल बहु आशीषे, 
चिरजीवि हओ दुइ भाइ। 
डाकिनी-शाँखिनी हैते, शड्डा उपजिल चिते, 
डरे नाम थुइल 'निमाइ'॥7॥ 


अनुवाद-उन्होंने शिशुके शीषपर दुर्वा, धान्यादि 
मड़ल पदार्थोको रखकर अनेक आशीर्वाद देकर उन 
दोनों भाइयों (श्रीविश्वकूप और महाप्रभु) की दरर्घ 
आयुकौ कामना कौ। तब शिशुके सुन्दर रूपको 
देखकर उनके मनमें डाकिनी-शौखिनीके द्वारा शिशुके 
अमड़लको शड्भाग उनके हृदयमें हुई, इसलिये उस भयके 
कारण उन्होंने बालकका नाम निमाइ' रखा॥7॥ 

अनुभाष्य- दुई भाई-विश्वरूप और विश्वम्भर। 

'डाकिनी-शॉखिनी-पार्वती-महेशके सहवर्त्तिनी 
(अनुगामिनी) स्त्री-योनिवाली अशुभ-कारिणी विशेष प्रेतयोनि 
हैं। ये सब अपदेवता पवित्र नीमवृक्ष और नीमवृक्षके 
आस-पासके स्थानपर जानेमें असमर्थ हें।॥।7॥ 


शची-मिश्रके द्वारा पूजा :- 
पुत्रमाता-स्नानदिने, दिल बस्त्र विभूषणे, 
पुत्रसह मिश्रेर सम्मानि'। 
शची-मिश्रेर पूजा लजा, मनेते हरिष हजा, 
घरे आइला सीता ठाकुराणी॥8॥ 
अनुवाद-पुत्र निमाइ और माता शचीदेवीके स्नानके 
दिन श्रीसीता ठाकुराणीने निमाइ और श्रीजगन्नाथ मिश्रको 
वस्त्र और आभूषण देकर उनका सम्मान किया। तब 
वे शचीदेवी और अश्रीजगन्नाथ मिश्रके द्वारा पूजित 
(सम्मानित) होकर मन-ही-मन हर्षित होती हुई अपने 
घर शान्तिपुर लौट आयीं॥॥48॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-पुत्रमाता स्नान दिनें--अर्थात्‌ 
पाँचवें दिन 'पाँचट' और नवें दिन नत्ता' दिवसमें॥8॥ 
अनुभाष्य- पुत्रमाता-स्नान दिनें' अर्थात्‌ बाहर आनेवाले 
दिनमें। प्राचीनकालमें बड़ालमें ब्राह्मणादि वर्ण जननाशौचका 
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समय (सन्‍्तान उत्पन्न होनेके बाद जितने समय माताकों 
सूतिका गृहमें ही रहना पड़ता था) चार मास स्वीकार 
करते थे और उसके बाद ही वह सूर्यदेवका दर्शन 
करती थी। बादमें चार मासके बदले वितप्रादि द्विजवर्णमें 
इक्कीस दिन |[महाप्रभुके जन्मके समय यह काल एक 
मासका था] जननाशौच स्वीकार करनेकी व्यवस्था है; 
परन्तु शुद्रादकि लिये एक मासकी व्यवस्था है। कर्त्ताभजा 
और सतीमा-दलमें हरिनुटमें' (सड्जीत॑ंनमें कुछ मिठाई 
फेंककर) तत्काल ही शिशुकों माताकी सूतिका गृहसे 
बाहर निकलनेकी प्रथा देखी जाती थी। 

'शची-मिश्रेर पूजा लआं-बड्नलमें सामाजिक-व्यवहारमें 
वर्तमान कालमें भी यह विदायीके समयको रीत दिखायी 
देती है। निज-परिवारिकजनके घर आनेपर उनकी 
विदायीके समय गृहस्थ उनको वस्त्रादि देकर सम्मान 
किया करते हैं। श्रीजगन्नाथ मिश्र एवं श्रीशचीदेवीके द्वारा 
इस प्रकार सम्मान पाकर सीताठाकुराणी शान्तिपुर लौट 
आयीं।॥ ।8॥ 


शची और मिश्रको पुत्र-प्राप्तति आनन्द :- 
ऐछे शची-जगन्नाथ, पुत्र पाञा लक्ष्मीनाथ, 
पूर्ण हहल सकल वाज्छित। 
धन-धान्य भरे घर, लोकमान्य कलेवर, 
दिने दिने हय आनन्दित॥9॥ 
अनुवाद-इस प्रकार साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीनाथ 
(सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिकाके नाथ ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्) को पुत्रके रूपमें पाकर शचीदेवी और 
श्रीजगन्नाथकी समस्त कामनायें पूर्ण हो गयीं। उस दिनसे 
उनका घर सदा धन-धान्यसे भरा रहता था। पुत्र 
निमाइके दिव्य शरीरको देखकर उनका आनन्द दिन-प्रतिदिन 
बढ़ता गया॥॥9॥ 
अनुभाष्य--'लोकमान्य-कलेवर'-श्रीमहाप्रभुके श्रीअड़ 
लोकमान्य होनेके कारण अथात्‌ उनके सौन्दर्य, ऐश्वर्य 
और लावण्य-दर्शनसे आकृष्ट होकर देव, नर तथा 


अन्यान्य लोगोको सम्मान देते हुए देखकर पिता-माताको 
आनन्द प्राप्त हुआ।॥9॥ 


मिश्र-शान्त, संयत और उदार वैष्णव :- 


मिश्र-वैष्णव, शान्त, अलम्पट, शुद्ध, दान्त, 
धनभोगे नाहि अभिमान। 
पुत्रेर प्रभावोे यत,। धन आसि' मिले तत, 


विष्णुप्रीते द्विजे देन दान॥20॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्नाथ मिश्र परम वैष्णब थे। वे 
शान्त, सदाचारी, शुद्ध और संयमी थे। उनमें धन 
भोगनेकी कोई इच्छा नहीं थी। पुत्रके प्रभावसे जितना 
भी धन आता, उसे वे विष्णुकी प्रसन्नताके लिये 
ब्राह्मणोंको दान कर देते थे॥20॥ 


अनुभाष्य-जगत्‌के विषयी लोग जिस प्रकारसे 
स्त्री-पुत्रादिको बातोंमे आकर धनादिके भोगके अभिमानमें 
व्यस्त रहते हैं, शुद्धभक्त श्रीजगन्नाथ मिश्र वैसे नहीं थे। 
पुत्रके प्रभावसे उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा था, 
उसे उन्होंने अपने भोगके लिये स्वीकार नहीं किया, 
अपितु सब कुछ भगवान्‌को अर्पणकर ब्राह्मणादि 
योग्यपात्रोेको उसका अवशेष प्रदान किया॥ 20॥ 


चक्रवर्ती द्वारा महाप्रभुकी कुण्डली-गणना :- 
लग्न गणि' हर्षमति,  नीलाम्बर चक्रवर्ती, 
गुप्ते किछ कहिल भिश्रेरे। 
महापुरुषप चिह, . लग्ने अड्डे भिन्न भिन्न, 
देखि,-एइतारिबे संसारे॥2।॥ 
अनुवाद-महाप्रभुके जन्मके लग्नकी गणना करके 
नीलाम्बर चक्रवरत्तीने हर्षित मनसे एकान्तमें श्रीजगन्नाथ 
मिश्रसे कहा कि मैंने इस बालकके जन्मके मुहूर्तमें 
और इसके अझ्ेमें महापुरुषोंके भिन्न-भिन्न लक्षण देखे 
हैं और यह समस्त जगत्‌का उद्धार करेगा॥2॥॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-लग्ने अड्डे भिन्न भिन्न॑-(सामुद्रिक 
मतमें) 'लग्नें' अर्थात्‌ जातक-कुण्डलीमें (जिससे नवजात 
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शिशुका शुभ-अशुभ फल कहा जाता है, फलित 
ज्योतिषके उस अड़में) और “अज्जे” अर्थात्‌ शरीरमें॥2॥॥ 


इति अमृतप्रवाह भाष्ये त्रयोदश परिच्छेद। 
तेरहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-गुप्तें--अप्रकाशित ॥ 2 ॥ 


जन्मकृत्तान्त-श्रवण-माहात्म्य :-- 
ऐछे प्रभु शची-घरे, कृपाय कैल अवतारे, 
येइ इहा करेय श्रवण। 
गौरप्रभु दयामय, तारे हयेन सदय, 
सेइ पाय तौँहार चरण॥॥22॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु कृपापूर्वक शचीमाताके 
घरमें अवतीर्ण हुए। महाप्रभु परम दयालु हैं और जो 
भी उनके जन्मकी लीलाका श्रवण करता है, उसके 
प्रति वे दया करके उसे अपने चरणोंका आश्रय प्रदान 
करते हैं॥॥22॥ 


श्रीगौर-विरोधी विषयी लोगोंका दुर्भाग्य :- 
पाइया मानुष जन्म, ये ना शुने गौरगुण, 
हेन जन्म तार व्यर्थ हेल। 
पाइया अमृतथुनी, पिये विषगत्त-पानि, 
जन्मिया से केने नाहि मैल॥॥23॥ 


अनुवाद-मनुष्य जन्म पाकर भी जो अ्रीगौराड़ 
महाप्रभुके गुणोंका श्रवण नहीं करता है, उसका जन्म 
व्यर्थ ही जाता है। जो (श्रीगौरसुन्दरके गुण कीर्तनरूपी) 
अमृत-नदीको छोड़कर (इन्द्रिय-विषयभोगरूपी) विषसे 
भरे गढ़ढेका जल पीता है, वह जन्म लेते ही क्‍यों नहीं 
मर गया?॥23॥ 

अनुभाष्य-''अमृतधुनी' अर्थात्‌ सुधा-नदी। 
श्रीकृष्णभक्तिरूप सुधा-स्त्रोतका जलपान त्याग करके जो 
व्यक्ति विषय-कृपका (आत्माके लिये विषकर) जल 
पीता है, वह नितान्त मूढ़ है और उसका जीवन धारण 
करना उचित नहीं है। 
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श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती-कृत चैतन्य-चन्द्रामृतमें- 
“अचेतन्यमिद॑ं विश्व यदि चैतन्यमीश्वरम्‌। 
न भथजेत्‌ सर्वतों मृत्युरुपास्यममरोत्तमे: ॥ 95 ॥ 
अचेतन्यमिद॑ं विश्व॑ यदि चेतन्यमीश्वरम्‌। 
न विदुः स्वाशास्त्रज्ञा ह्मपि श्राम्यन्ति ते जना:॥37॥ 
प्रसारित-महाप्रेम-पीयुषरस-सागरे। 
चेतन्यचन्द्रे प्रकटो यो दीनो दीन एवं सः॥36॥ 
अवतीर्णे गौरचन्द्रे विस्तीर्णे प्रेमसागरे। 
सुप्रकाशित-रत्नौघे यो दीनो दीन एवं सः॥34॥ ” 

“यह श्रीकृष्णभक्तिहीन बहिर्मुख जगत्‌ (अर्थात्‌ बहिर्मुख 
व्यक्ति) यदि शिव-ब्रह्मादि उत्तम देवताओंके उपास्य 
सर्वनियन्ता स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्यका भजन नहीं 
करता, तो वह जन्म-मरणके वशीभूत होकर सुख-दुःखादि 
कर्मफल ही भोग करता है। जो श्रीचैतन्य महाप्रभुको 
स्वयं भगवान्‌ के रूपमें स्वीकार नहीं करते, वे सब 
शास्त्रोके ज्ञाता होनेपप भी इस अचित्‌-जगतमें अर्थात्‌ 
हरिविमुखताके राज्यमें ही भ्रमण करते हैं। श्रीचैतन्यचन्द्रके 
द्वारा उदित होकर महाभावामृत-रससागरका वर्धन करनेपर 
भी जो व्यक्ति दीन' अर्थात्‌ प्रेमामृतपानसे वज्चित है, 
वह यथार्थ ही 'दीन' अर्थात्‌ परम दुर्भागा है। अनन्त 
प्रेमसिन्धुसे श्रीगौरचन्द्रने समुदित होकर श्रवण कीर्त॑नादि 
नवविध-भक्तिरत्नराशिको सुप्रकाशित किया है; इस 
प्रकार सुयोग प्राप्त करके भी जो व्यक्ति दरिद्र ही रह 
गया अर्थात्‌ जिसने भक्ति-रत्नोंकी उपलब्धि नहीं को, 
वह निश्चय ही परम दुर्भागा है, इसमें सन्देह नहीं है।” 

(भा: 2/3/9,20,23)- 

“श्रविड्वराहोष्टखरीः संस्तुतः पुरुष: पशुः। 

न यत्कर्णपथोपेतों जातु नाम गदाग्रजः॥9 ॥ 

बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न श्रण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्मासती दार्दुरिकेव सृत न चोपगायत्युरुगायगाथा: ॥ 20 ॥ 
जीवज्छवो भागवताडमप्रिरणू न जातु मर्त्योडभिलभेत यस्तु। 
श्रीविण्पद्या मनुजस्तुलस्याः असज्छवों वस्तु न वेद गन्धम्‌॥29॥ ” 

“जिनके कानोंमें कभी भी श्रीकृष्णके नामने प्रवेश 
नहीं किया, वे मानव कुत्ते, ग्रामके शूकर, ऊँट और 
गधेके समान पशु कहे गये है, अर्थात्‌ ऐसे श्रीकृष्ण-भजनसे 
हीन मनुष्योंको पशुसे भी अधिक निन्दनीय माना गया 
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है। जो व्यक्ति अपने कानोंसे प्रचुर गुणोंसे युक्त 
भगवान्‌के पराक्रमको कथा नहीं सुनते, उनके दोनों 
कानोंके छिद्र बिलके समान व्यर्थ ही हैं। जिसकी जिह्ा 
भगवान्‌की लीलाओंका कोर्तन नहीं करती, अर्थात्‌ जो 
जिह्ा अपने पति भगवान्‌ हृषीकेशकी लीलाओंका 
गुणगान न करके तरह-तरहकी सांसारिक वार्ताको ही 
कहती रहती है, वह असती नारी अथवा वेश्याके 
समान है; वह मेंढककी जिहाके समान केवल टर्र-टर्रका 
शोर मचाकर कालसर्पके समान मृत्युका ही आह्वान 
करती है। जिस व्यक्तिने कभी भी भगवद्धक्तोंकी 
चरणरेणुको भलीभौति अपने समस्त अझ्लेंमें नहीं लगाया, 
जीवित रहनेपर भी उस व्यक्तिके अह्ढ प्रेतके समान हैं, 
क्योंकि वह सदा-सर्वदा साधुओंसे भयभीत रहता है। 
उसके हाथोंके द्वारा कौ गयी पूजा-सेवाको भी भगवान्‌ 
स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके श्रीचरणोमें अर्पित तुलसीकौ सुगन्‍न्धको लेकर 
आनन्दित नहीं होता, वह व्यक्ति साँस लेते हुए भी मृत 
प्राणीके समान ही है।” (भाः ॥0/॥/4)- 

“निवृत्ततर्षरुपगीयमानाद्‌- 

भवोषधाच्छोत्रमनोउभिरामात्‌ । 

क उत्तमःश्लोकगुणानुवादात्‌ 

पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुष्नात्‌॥4॥ ” 

“जिनको सांसारिक भोगोंकी कामना सदाके लिये 
समाप्त हो गयी है, वे जीवन्मुक्त महापुरुष भी पूर्ण प्रेमसे 
अतृप्त रहकर श्रीकृष्णो गुणावलीका कोर्तन किया 
करते हैं। मुक्तिकामियोंके लिये भी जो भवरोगकी 
अमोघ औषधि है और विषयी लोगोंके लिये भी उनके 
कानों और मनको परम आह्ाद देनेवाला है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्फके ऐसे मधुर गुणानुबादसे पशुघाती अथवा 
आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त कौन ऐसा है जो उससे 
विमुख हो जाय, उससे प्रीति न करे।” (भा. 3/23/56)- 

“८५८ न तीर्थपदसेवाये जीवतन्नपि गृतो हि सः॥56॥ 


“जिसका वेराग्य तीर्थपद श्रीहरिकी सेवामें पर्यवसित 
नहीं होता, वह व्यक्ति जीवित होनेपर भी मृत ही 
है।”॥ 23॥ 


श्रीचैतन्‍्य-नित्यानन्द, आचार्य अद्दैतचन्द्र, 
स्वरूप-रूप-रघुनाथदास। 
ईंहा-सबार श्रीचरण, .. शिरे वन्दि निजधन, 
जन्मलीला गाइल कृष्णदास॥ 24॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे जन्ममहोत्सव-वर्णनं नाम 
त्रयोदश परिच्छेद:। 

अनुवाद-श्रीचैतन्‍्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, 
श्रीअद्वैताचार्य, श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीरूप और श्रीरघुनाथ 
गोस्वामी, इन सबको अपना एकमात्र धन जानकर तथा 
इन सभीके श्रीचरणोंमे अपने शीशकों रखकर उनकी 
वन्दना करते हुए कृष्णदासने महाप्रभुकी जन्मलीलाका 
गान किया है॥24॥ 


अनुभाष्य-श्रीमन्महा प्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्गैत 
प्रभु, श्रीदामोदरस्वरूप, श्रीरूप और अ्रीरघुनाथदासके 
श्रीचरणकमल ही श्रीकृष्णास कविराज गोस्वामी एवं 
उनके अनुगत शुद्धभक्त अथवा अन्तरड् भक्तोके निजधन 
हैं। विषयियोंका धन मायिक दाम (बन्धन-स्वरूप 
रस्सी) है; वास्तवमें उसे ऋण' कहना ही उचित है। 
श्रीकृष्ण-विमुख जीव, परमार्थवो धन न मानकर 
जड़-भोगमय ऋणरूप कामको 'धन' समझते हैं। जिन 
सब वस्तुओंको 'धन' समझकर विषयी जीव व्यस्त हैं, 
हरिजनोंकी उनमें ऋण-बुद्धि है, धन-बुद्धि नहीं है। 
पक्षान्तरमें, निजकृपारूप धनदानसे भगवान्‌ जिन्हें धनी 
बनाते हैं, उनके जागतिक धनसमूहका वे अपहरण कर 
लेते हैं। (भाः 0/88/8) भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिर 
महाराजसे कहा- 

“यस्याहमनुगृहामि हरिष्ये तद्धनं शने:।” 

“मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, उसका सारा धन 
धीरे-धीरे छीन लेता हूँ।” श्रीनरोत्तम ठाकुरने भी अपने 
पदोंमें कहा है- 


3/24 ] 


“धन मोर नित्यानन्द 
“रधाकृष्ण-श्रीचरण, सेह मोर प्राणधन” 
“श्रीनित्यानन्द ही मेरे धन हैं”; “राधाकृष्णके श्रीचरण, 
मेरे प्राणधन हें 
“जय पतितपावन, देह मोरे एड धन, 
तुया बिना अन्य नाहि भाय” 
“हे पतितपावन! आपकी जय हो, मुझे यही धन 
दो, आपके बिना मुझे संसारमें कुछ नहीं भाता है"; 


“श्रीरूपमअरी-पद, सेह मोर सम्पद, सेह मोर भजन-पुजन। 
सेह मोर ग्राणधन” 


“श्रीरूप-मज्जरीके चरणकमल ही मेरी सम्पत्ति हैं, 
वे ही मेरा भजन-पूजन हैं ओर वे ही मेरे प्राणधन हैं' 


“प्रेमरतन-धन हेलाय हाराइनु। 
अधने यतन करि!' धन तेयागिनु” 

“प्रेमरत्न-धनकी उपेक्षा करके उसे मैंने गवाँ दिया 
और जो धन नहीं है, उसके लिये प्रयास करके 
वास्तविक धनका त्याग कर दिया” आदि। 

स्मार्त-लोग अपनी शौक्रबुद्धि अर्थात्‌ जन्मके आधारपर 
जातिका निर्णय करते हैं। इस कारण वे श्रीरघुनाथदासको 
ब्राह्मणकुलमें जन्म न लेनेके कारण कायस्थकुलमें 
उत्पन्न शूद्र मानते हैं। ऐसी मति सम्पन्न लोगोंकी भक्ति 
उनका धन नहीं अपितु ऋण अर्थात्‌ नकारात्मक है। 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके चरणकमलोंमें उनको अप्राकृत 
ब्राह्मण स्वीकार करना ही भक्तोंकी सम्पत्ति और 
सकारात्मक बुद्धि भावना है। इसका तात्पर्य यह है कि 
वैष्णवोमें अप्राकृत बुद्धि रखकर भजन करनेसे ही 
भक्ति 'धन'ं होती है अन्यथा वह ऋण ही है॥24॥ 


इति अनुभाष्य त्रयोदश परिच्छेद। 
तेरहवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


श्रीचेतन्यचरितामृत आदिखण्डमें जन्ममहोत्सव-वर्णन नाम 
तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 
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चित्र 7 


अध्याय 


चोदहवाँ 


चौदहवें अध्यायका कथासार-इस अध्यायमें महाप्रभुकी 
बाल्यलीला वर्णित हुई है। महाप्रभुका घुटनोंके बल 
चलना, रोनेके छलसे नामका प्रचार, मिट्टी खानेके 
छलसे माताको ज्ञान प्रदान करना, अतिथि ब्राह्मणको 
अपना प्रसाद देकर उसका उद्धार, चोरोंके कन्धेपर 
चढ़कर उनको भुलाकर वापिस अपने घर ले आना, 
रोगके बहाने एकादशीके दिन हिरण्य-जगदीशका नैवेद्य 
खाना, बाल-चपलता, माताको मूच्छित देखकर नारियल 
लाकर देना, गड़ाके तटपर कनन्‍्याओंके साथ परिहास, 
लक्ष्मीदेबीकी पूजाको ग्रहण करना, जूठे मिट्टीके बर्तनोके 
गढ़ढेमेँं बैठकर माताको ब्रह्मज्ञान प्रदान करना और 
माताकी आज्ञाका पालन करना तथा श्रीजगन्नाथ मिश्रका 
शुद्धवात्सल्य-ये सब बाल्यलीलाके प्रकरण इस अध्यायमें 
वर्णित हुए हैं। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


(हरिभक्तिविलास 20/॥)- 
कथज्चन स्मृते यस्मिन्‌ दुष्करं सुकरं भवेत्‌। 
विस्पुते विपरीत स्यात्‌ श्रीचैतन्यमर भजे ॥ ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनको थोड़ासा भी स्मरण 
करनेपर कठिन विषय भी सहज हो जाता है और 
जिनको भूल जानेपर सहज विषय भी कठिन हो जाता 
है, उन श्रीचैतन्यका मैं भजन करता हूँ॥।॥ 


अनुभाष्य--यस्मिन्‌ (गौरकृष्णे) कथश्वन (येन केन प्रकारेणापि) 
स्मृते (स्मरणपथमारूढ़े सति) दुष्करं (दुःसाध्यं कर्म) सुकरं 
(सहजसाध्यमनुष्ठानं) भवेत्‌, यस्मिन्‌ (गौरकृष्णे) विस्मृते [सति] 
विपरीत॑ (सहजसाध्यमनुष्ठानं दुःसाध्यं कर्म) स्यातू, त॑ अमुं 
श्रीचेतन्यं भजे। 


श्लोक भावानुवाद--अमृतग्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य हे ॥ | ॥ 


जय जय श्रीचैतन्य, जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र, जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवकी जय हो। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रका जय हो। श्रीगौर 
भक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


प्रभुरु कहिल एइ जन्मलीला-सूत्र। 
यशोदानन्दन यैछे हेल शचीपूत्र॥ 3॥ 


संक्षेप कहिल जन्मलीला-अनुक्रम। 
एबे कहि बाल्यलीला-सूत्रेर गणन॥4॥ 


अनुवाद-मैंने महाप्रभुकी जन्मलीलाको सूत्ररूपमें 
और यशोदानन्दन ही शचीदेवीके पुत्रके रूपमें आविर्भूत 
हुए हैं, इसका वर्णन किया। मैंने जन्मलीलाको क्रमानुसार 
संक्षेपपें ही वर्णन किया, अब बाल्यलीलाको सूत्ररूपमें 
कहूँगा॥4॥ 


मानुषी होनेपर भी श्रीगौरलीला अप्राकृत :- 
वन्दे चैतन्यकृष्णस्य बाल्यलीलां मनोहराम्‌। 
लौकिकीमपि तामीश-चेष्टया बलितान्तराम्‌॥ 5॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मैं श्रीचेतन्‍्य-कृष्णणी मनोहर 
बाल्यलीलाओंकी वन्दना करता हूँ, ये बाल्यलीलाएँ 
लोकिक लीलाकी भौँति होनेपर भी ईश्वर-चेष्टासे 
मिश्रित हैं॥5॥ 

अनुभाष्य--चैतन्यकृष्णस्य (गौरकृष्णस्य) लौकिकीं 
(प्रापश्चिक-मानुष-चेष्टिताम) अपि ईशचेष्टया (अलौकिकप्रयासेन) 
बलितान्तरां. (बलितं युक्तम्‌ अन्तर यस्याः तां) मनोहरां 
(हृदयाकर्षिणीं) बाल्यलीलां (शैशवक्रीड़ाम) अहं बन्दे॥ 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥5॥ 
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अपने श्रीचरणतलमें शंख-चक्र- 

ध्वज-वज्न-मीन-चिह्न-प्रदर्शन :-- 
बाल्यलीलाय आगे प्रभुर उत्तान-शयन। 
पिता-माताय देखाइल चिह्न चरण॥6॥ 
गृहे दुई जन देखि' लघुपद-चिह। 
ताहातेइ ध्वज, वजच्र, शट्ढड, चक्र, मीन॥7॥ 
देखिया दाँहार चित्ते जन्मिल विस्मय। 
कार पदचिह् घरे, ना पाय निश्चय॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी प्रथम बाल्यलीलाका वर्णन 
करते हुए कह रहे हैं कि महाप्रभुने पीठके बल शयन 
करते हुए पिता-माताको अपने चरण-चिह दिखलाये। 
(इससे पूर्व) घरमें (पिता-माता) दोनोने छोटेसे पदचिहोंको 
देखा जिसमें ध्वज, वज्र, शड्ल, चक्र और मीन विद्यमान 
थे। यह देखकर दोनोंको बहुत विस्मय हुआ, किन्तु वे 
यह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि घरमें ये चरणचिह 
किसके हैं?॥6-8॥ 

अनुभाष्य--उत्तान-ऊपर मुख करके पीठके बल 
शयन करना; पाठान्तरमें 'उत्थान'--इस अर्थमें पैरोंके 
बलपर स्वयं खड़े होनेका प्रयास करनेपर अभ्यास नहीं 
होनेके कारण बालकों जेसी असमर्थता दिखाकर शयन 
किया॥ 6॥ 

मिश्रकी उक्ति :- 

मिश्र कहे,--“बालगोपाल आछे शिला-सड्डे। 
तेहो मूर्त्ति हञा खेले, जानि घरे रद्ढे॥”9॥ 

अनुवाद-जगन्नाथ मिश्रने कहा,-'शालग्राम-शिलाके 
साथ घरमें बालगोपाल विराजमान हैं। ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे ही बालक बनकर आनन्दसे घरमें खेलते 
हैं॥ "9॥ 
सेइ क्षणे जागि निमाइ करये क्रन्दन। 
अड्डे लजा शची तारे पियाइल स्तन॥0॥ 


अनुवाद-निमाइ उसी समय जागकर रोने लगे, 
तब शचीमाताने उन्हें गोदमे लेकर स्तनपान कराया॥0॥ 
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शची और मिश्र, दोनोंके द्वारा 
निमाइके चरणचिह-दर्शन :-- 


स्तन पियाइते पुत्रेर चरण देखिल। 
सेइ चिह् पाये देखि' मिश्रे बोलाइल॥॥|॥ 


देखिया मिश्रेर हहल आनन्दित मति। 
गुप्ते बोलाइल नीलाम्बर चक्रवर्त्ती॥2॥ 


अनुवाद-स्तनपान कराते समय उन्होंने पुत्रके चरणोको 
देखा। उनमें उन्हीं चिहोंकों देखकर शचीमाताने जगन्नाथ 
मिश्रजीको बुलाया। यह देखकर जगन्नाथ मिश्र बहुत 
आनन्दित हुए और उन्होंने एकान्तमें नीलाम्बर चक्रवर्तीको 
बुलाया॥ |[-2॥ 


नीलाम्बर चक्रवर्तीकी उक्ति :-- 
चिह् देखि' चक्रवर्ती बलेन हासिया। 
“लग्न गर्णि! पूर्व आमि राखियाछि लिखिया॥3॥ 


बत्रिश लक्षण-महापुरुष-भूषण। 
एइ शिशु अड्ले देखि से-सब लक्षण॥4॥ 


अनुवाद-उन चरणचिहोंको देखकर नीलाम्बर 
चक्रवतीने हँसकर कहा,-“मैंने तो पहलेसे ही लग्नकी 
गणना करके लिख रखा है। महापुरुषों भूषणस्वरूप 
जो बत्तीस लक्षण हैं, में वे सब इस बालकके अझ्ेमें 
देख रहा हूँ॥”3-4॥ 


महापुरुषके बतीस लक्षण :- 
सामुद्रका तीसरा-श्लोक- 


पजञ्चदीर्घ: पजञ्चसूक्ष्मः सप्तरक्तःर षड़ुत्रतः। 
त्रिहस्व-पृथु-गम्भीरों द्वात्रिंशकक्षणो महान्‌॥॥5॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥।5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-नासिका, भुजाएँ, ठोडी, नेत्र 
और घुटना-ये पाँच दीर्घ (बड़े); त्वचा, केश, अँगुलीका 
अग्रभाग, दाँत और रोम-ये पाँच सूक्ष्म (पतले); 
नेत्रप्रातन, चरणका तलवा, हथेली, तालु, अधर, ओष्ठ 
और नाखून-ये सात रक्त (लाल); वक्ष, स्कन्ध, 


नाखून, नासिका, कटि और मुख-ये छह उतन्नत; गर्दन, 
जड़ा और मेहन (जनेन्द्रिय/-ये तीन हस्व (छोटे); 
कटि, ललाट और वक्ष-ये तीन विस्तीर्ण (चौड़े); 
नाभि, स्वर, सत्त्व (बुद्धि)-ये तीन गम्भीर,-महापुरुष 
इन बत्तीस लक्षणोंसे युक्त होते हैं॥5॥ 
अनुभाष्य-पश्चदीर्घ: (पश्च नासा-भुज-हनु-नेत्र-जानूनि दीर्घाणि 
यस्य सः), पश्चसूक्ष्म: (पश्चत्वक्‌-केशाडुलिपर्ब-दन्त-रोमाणि सूक्ष्माणि 
यस्य सः) सप्तरक्तः (सप्त नयनप्रान्त-पदतल-करतल- 
ताल्वधरौष्ठनखाः च रक्ताः रक्तवर्णा: यस्य सः) षडुन्नतः (षट्‌ 
वक्ष:-स्कन्ध-नख-नासिका-कटि-मुखानि उन्नतानि उच्चानि यस्य 
सः) त्रिहस्व-पृथु-गम्भीर: (त्रीणि ग्रीवा-जड्भा-मेहनानि हस्वानि 
लघुनि, त्रीण कटि-ललाट-वक्षांस पृथुनि विशालानि, त्रीणि 
नाभि-स्वर-सत्त्वानि गम्भीराणि यस्य सः) द्वात्रिशकक्षण: (एतानि 
द्वात्रिंशत्‌ लक्षणानि यस्य सः जनः)-महान्‌ (महापुरुष:)। 
श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥5॥ 
नीलाम्बर चक्रवर्ती द्वारा शिशुका 
माहात्म्य-वर्णन और भविष्यवाणी :- 
नारायणेर चिहयुक्त श्रीहस्त-चरण। 
एइ शिशु सर्वलोके करिबे तारण॥॥6॥ 


एइ त' करिबे वैष्णव-धर्मेर प्रचार। 
इहा हैते हबे दुइ कुलेर निस्तार॥॥7॥ 


अनुवाद-इस शिशुके श्रीहस्त-चरणोंमें वही चिह 
हैं जो नारायणके हस्त-चरणोंमें हैं, इसलिये यह सभी 
लोगोंका उद्धार करेगा। यह वैष्णव धर्मका प्रचार करेगा 
और इससे दोनों कुलोंका उद्धार होगा॥6-7॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-'दुइकुलेर-पितृकूल और 
मातृकुल॥ ।7॥ 
नामकरण-महोत्सव :- 
महोत्सव कर, सब बोलाह ब्राह्मण। 
आजि दिन भाल,-करिब नामकरण॥॥8॥ 
विश्वम्भर' नाम :- 
सर्वलोके करिबे एड धारण, पोषण। 
विश्वम्भर' नाम इहार,--एइ त'॑ कारण॥ ”9॥ 
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अनुवाद-आजका दिन शुभ है, इसलिये मैं आज 
ही इसका नामकरण करूँगा, आप सभी ब्राह्मणोंको 
बुलाकर महोत्सव कौजिये। यह सभी लोगोंका धारण 
ओर पोषण करेगा, इसलिये इसका नाम “िश्वम्भर' 
है॥ ”8-9॥ 


अनुभाष्य-चै:ःभा: आदिखण्ड चौथा अध्याय- 
“जगत्‌ हइल सुस्थ इहान जनमे। 
पूर्वे येन प्रथिवी धरिला नारायणे॥48॥ 
अतएव इहान श्रीविश्वम्थर' नाम॥49(क)॥ ” 

“जैसे पूर्वकालमें पृथ्वी श्रीनारायणके वराहावतारके 
द्वारा धारण किये जानेपर स्वस्थ हुई थी, वैसे ही इन 
बालकके जन्मके साथ ही सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ हो गया 
है अर्थात्‌ श्रीकृष्णनाम-श्रवण-कीर्तनके प्रभावसे स्वरूपप्रान्त- 
अनर्थ रोगसे ग्रस्त जीव-जगतने अपने स्वरूपमें स्थित 
होकर स्वास्थ्य (निश्चित मड़ल) लाभ किया है, 
इसलिये इनका नाम “्रीविश्वम्भर' है।” 

विश्वम्भर-- अथर्ववेदसंहिता, दूसरा काण्ड, तीसरा 
अनुवाक, तीसरा प्रपाठक, सोलहवाँ मन्त्र, पाँचवीं संख्या- 

“विश्वम्भर विश्लेन मा भरसा पाहि स्वाहा।” 


“हे समस्त प्राणियोंका पोषण करनेवाले विश्वम्भरदेव | 
आप अपनी समस्त पोषण-शक्तिसे हमारी सुरक्षा करें 
और हमारी आहुति ग्रहण करें॥”9॥ 


शुनि' शची-मिश्रेर मने आनन्द बाड़िल। 
ब्राह्मण-ब्राह्मणी आनि' महोत्सव कैल॥ 20॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीशचीदेवी और श्रीजगन्नाथ 


मिश्र बड़े आनन्दित हुए तथा उन्होंने ब्राह्मणों और 
ब्राह्मणियोंको बुलाकर महोत्सव किया॥20॥ 


अलौकिक-चेष्टा-प्रदर्शन :- 
तबे कत दिने प्रभुर जानु-चंक्रमण। 
तथा नाना चमत्कार कराइल दर्शन॥2॥ 


अनुवाद-कुछ दिनोंके बाद महाप्रभुने घुटनोंके 
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बल चलना आरम्भ किया। उस समय उन्होंने अनेक 
प्रकारकी चमत्कारिक लीलाएँ प्रकाशित कौं।॥2।॥ 
अनुभाष्य-जानुचंक्रमण-घुटनोंके बल चलना। चेःभाः 

आदिखण्ड चोथा अध्याय- 

“जानुगति चले प्रभु परम सुन्दर। 

कटिते किड्गजणी बाजे अति मनोहर ॥65 ॥ 

एकदिन एकसर्प बाड़ीते बेड़ाय। 

धरिलेन सर्प प्रभु बालक-लीलाय ॥ 67 ॥ 

कुण्डली करिया सर्प रहिल बेड़िया। 

ठाकुर थाकिला सर्प उपरे शुह्या॥68 ॥ 

प्रभुरो एड़िया सर्प पलाय तखन॥ ” 

“जब परम सुन्दर महाप्रभुने घुटनोंके बल चलना 
आरम्भ किया, तो उनकी कटिमें बैँधी किड्डणीकी बड़ी 
सुन्दर झड्ड़ार होती थी। एक दिन एक सर्प उनके 
आड़नमें घूम रहा था, महाप्रभुने बाल्यक्रीड़ावश उसको 
पकड़ लिया। वह सर्प कुण्डली मारकर वहाँ बैठ गया 
और महाप्रभु उसके ऊपर सो गये। महाप्रभुके उठनेपर 
वह सर्प वहाँसे चला गया॥”“2|॥ 


हरिनामसे रोना बन्द :-- 
क्रन्दनेर छले बलाइल हरिनाम। 
नारी सब 'हरि' बले,-हासे गौरधाम॥22॥ 


अनुवाद-रोनेके छलसे महाप्रभु सबसे हरिनाम 
उच्चारण करवाते। (जब स्त्रियाँ महाप्रभुको रोते हुए 
देखतीं,) तो वे 'हरि-हरिं' कहती, यह देखकर महाप्रभु 
हँसने लगते।॥22॥ 


अनुभाष्य-चै:ःभा: आदिखण्ड चौथा अध्याय- 


“तावत्‌ कान्देन प्रभु कमललोचन। 

हरिनाम शुनिले रहेन ततक्षण॥8॥ 

परम सड्डेत एड, सबे बुझिलेन। 

कान्दिलेइ हरिनाम सबेइ लयेन॥9॥ 

प्रभु येइ कान्दे, सेइक्षणे नारीगण। 

हाते तालि दिया करे हरि-सड्डगर्तन ॥60 ॥ 
निरवधि सबार वदने हरिनाम। 

छले बोलायेन प्रभु, हेन इच्छा तान॥62॥ ” 
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“कमलनयन महाप्रभु तब तक रोते रहते, परन्तु 
हरिनाम सुनते ही तुरन्त रोना बन्द कर देते। उनके इस 
परम सड्लेतको सभीने समझ लिया ओर उनके रोते ही 
सभी हरिनाम लेने लगते। जिस क्षण महाप्रभु रोने 
लगते, उसी क्षण सभी नारियाँ हाथोसे ताली बजाकर 
हरिनाम सड्डीरतन करने लगतीं। इस प्रकार छलसे 
महाप्रभु सभीके मुखोंसे निरन्तर हरिनाम करवाते॥”22॥ 


बालकोंके साथ क्रीड़ा :- 
तबे कत दिने कैल पद-चंक्रमण। 
शिशुगणे मिलि' कैल विविध खेलन॥ 23॥ 


अनुवाद-कुछ दिनोंमें महाप्रभुने अपने पैरोपर 
चलना आरम्भ किया और फिर दूसरे बालकोंके साथ 
मिलकर अनेक प्रकारकी क्रीड़ाएँ करने लगे॥23॥ 


अनुभाष्य-चैःभाः आदिखण्ड, चौथा अध्याय- 
“एश्मत दिने दिने श्रीशचीनन्दन। 
हॉँटिया करेन प्रथु अड़ने भ्रमण॥77॥ ” 
“इस प्रकार दिन-प्रतिदिन लीला करते हुए श्रीशचीनन्दन 
आड़नमें पैरोॉपर चलते हुए भ्रमण करते॥”23॥ 


एकदिन शची खइ-सन्देश आनिया। 
बाटी भरिं दिया बले,-“खाओ त' बसिया॥ 24॥ 


अनुवाद-एक दिन शचीमाताने खील-सन्देशको 
कटोरीमें डालकर महाप्रभुको दिया और कहा,--“इसे 
यहाँ बैठकर खाओ॥ ”24॥ 

अनुभाष्य--बाटी-खाद्यद्रव्य अथवा ताम्बुल रखनेका 
पात्र अथवा बर्तन॥24॥ 


निमाइके द्वारा मिट्टी खाना :- 
एत बलि' गेला शची गृहे कर्म करिते। 
लुकाजा लागिला शिशु मृत्तिका खाइते॥ 25 ॥ 
अनुवाद-यह कहकर शचीमाता गृहके कार्य करने 
चली गयीं और उधर महाप्रभु छिपकर मिट्टी खाने 
लगे॥ 25॥ 


अनुभाष्य-चैतन्यभागवतके आदिखण्ड चतुर्थ अध्यायमें 
कही गई अन्यान्य बाल्य-लीलाओंमें इस घटनाका 
वर्णन नहीं है, इसका यहींपर वर्णन किया गया 
है॥ 25॥ 


शचीके द्वारा उसका कारण पूछना :- 
देखि' शची धाजा आइला करि हाय, हाय। 
माटि काड़ि लजा बले--'माटि केने खाय॑॥ 26॥ 


अनुवाद-यह देखकर शचीमाता हाय, हाय करती 
हुईं दौड़र आयी और महाप्रभुके हाथसे मिट्टीको 
छीनकर बोलीं,-'मिट्टी क्यों खाते हो?'॥26॥ 


निमाइका दार्शनिक उत्तर :- 


कान्दिया बलेन शिशु,-“'केने करे रोष। 

तुमि माटि खाइते दिले, मोर किबा दोष॥27॥ 
सब कुछ ही मिट्टीका विकार :- 

खइ-सन्देश-अन्न, यतेक--माटिर विकार। 

इह माटि, सेह माटि, कि भेद-विचार॥ 28 ॥ 


माटि-देह, माटि-भक्ष्य, देखह विचारि। 
अविचारे देह दोष, कि बलिते पारि॥”29॥ 


अनुवाद-रोते हुए निमाइने कहा,-“क्रोध क्‍यों 
करती हो? आपने ही तो मुझे मिट्टी खानेको दी है, 
इसमें मेरा क्या दोष है? खील, सन्देश और अन्न, सभी 
(मिट्टीसे उत्पन्न होनेके कारण) मिट्टीके ही तो विकार 
हैं। यह भी मिट्टी है और वह भी मिट्टी है, इसमें क्या 
भेद-विचार है? विचार करके देखो कि यह शरीर भी 
मिट्टीसे बना है और खानेके पदार्थ भी मिट्टीसे बने हें। 
परन्तु आप बिना विचार किये ही मुझपर दोष लगा रही 
हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ?”॥27-29॥ 


शचीका प्रत्युतर :- 


अन्तरे विस्मित शची बलिल ताहारे। 
“माटि खाइते ज्ञानयोग के शिखाल तोरे॥30॥ 
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द्रव्य और उसके विकारकी विशेषता अथवा 
अनुकूल और प्रतिकूलका वैशिष्ट्य :- 
माटिर विकार अन्न खाइले देह-पुष्टि हय। 
माटि खाइले रोग हय, देह याय क्षय॥3॥ 
माटिर विकार घटे पानि भरिं आनि। 
माटि-पिण्डे धरि यबे, शोषि' याय पानि॥ '32॥ 


अनुवाद-यह सुनकर शचीमाता मन-ही-मन बहुत 
विस्मित हुईं, परन्तु वात्सल्यके कारण बोलीं,-“मिट्टी 
खानेका ज्ञानयोग तुम्हें किसने सिखलाया है? मिट्टीके 
विकार अन्नको खानेसे शरीर पुष्ट होता है, परन्तु मिट्टी 
खानेसे शरीरमें रोग हो जाता है और शरीरका नाश हो 
जाता है। (सुनो पुत्र!) मिट्टीके विकार घड़ेमें जल 
भरकर लाया जा सकता है, परन्तु मिट्टीके ढेलेपप जल 
डालनेसे वह जलको सोख लेता है॥”30-32॥ 


उसको सुनकर महाप्रभुकी उक्ति :- 
आत्म लुकाइते प्रभु बलिला ताहारे। 
“आगे केन इहा, माता, ना शिखाले मोरे॥ 33॥ 
एबे से जानिलाडन, आर माटि ना खाइब। 
क्षुधा लागे यबे, तबे तोमार स्तन पिब॥ “34॥ 


अनुवाद-(माताके वचन सुनकर) महाप्रभुने अपने 
स्वरूपको छिपाते हुए कहा,-“आपने पहले मुझे इस 
बातकी शिक्षा क्‍यों नहीं दी? अब मैं जान गया हूँ, 
इसलिये पुनः मिट्टी नहीं खाऊँगा। मुझे जब भी भूख 
लगेगी, आपके स्तनका दूध ही पीऊँगा॥”33-34॥ 

अनुभाष्य-(अपने सुखके लिये ही) भोज्य-विषयोंको 
ग्रहण करना जड़ीय चेष्टा है, उसमें हरिसेवा नहीं है। 
निर्विशेषषादी लोग भ्रमवश ऐसे प्रतिकूल विषयों और 
श्रीकृष्ससेवाके अनुकूल विषयोको (अर्थात्‌ श्रीकृष्णको 
भोग अप॑ण करनेको) समजातीय समझते हैं। इस 
प्रकारकी धारणा प्राकृत सिद्धान्तका नितान्त भ्रमयुक्त 
अस्फुट विकास है। उसी प्रकारकी मूढ़-निर्विशेष-चिन्ताकी 
अकर्मण्यताको, श्रीमन्‌ महाप्रभुने माताके मुखसे मिट्टी 
और घटके सहज हदृष्टान्तके द्वारा प्रदर्शित किया॥27-33॥ 
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एत बलि' जननीर कोलेते चड़िया। 
स्तनपान करे प्रभु ईषत्‌ हासिया॥ 35॥ 
अनेक प्रकारसे ऐश्वर्यलीला-प्रकाश :-- 
एइमते नाना छले ऐश्वर्य देखाय। 
बाल्यभाव प्रकटिया पश्चात्‌ लुकाय॥36॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु शचीमाताकी गोदमें 
चढ़ गये और मन्द-मन्द मुसकाते हुए उनका स्तनपान 
करने लगे। इस प्रकार महाप्रभु नाना प्रकार छलसे 
ऐश्वय॑ दिखते और बाल्यभावको प्रकटकर अपने 
ऐश्वर्यकोी छिपा लेते॥35-36॥ 


तैर्थिक ब्राह्मणका अन्नभोजन और उद्धार :- 
अतिथि-विप्रेर अन्न खाइल तिनबार। 
पाछे गुप्ते सेइ विप्रे करिल निस्तार॥37॥ 


अनुवाद-एक बार महाप्रभुने एक अतिथि-ब्राह्मणके 
भोजनको तीन बार खाया और बादमें गुप्तरूपसे उसका 
उद्धार किया॥37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एक तैथर्थिक ब्राह्मण श्रीजगन्नाथ 
मिश्रके घरमें अतिथि बनकर आया। श्रीजगन्नाथ मिश्रने 
उन्हें रसोई बनानेकी सामग्री लाकर दी ओर उस 
ब्राह्मणने ठाकुरजीके लिये भोग बनाया। तैर्थिक ब्राह्मणने 
जब ध्यानमें गोपालको भोग निवेदन किया, तब निमाइ 
आकर उस भोगको खाने लगे। निमाइके द्वारा स्पर्श 
किये हुए अन्नको त्यागकर अतिथि ब्राह्मणने और एक 
बार भोग बनाया। इस बार भी ध्यानमें निवेदनके समय 
वही घटना हुई। उसने तीसरी बार जब भोग बनाया, 
तब घरमें सभी लोग सो रहे थे। ब्राह्मणने जब ध्यानमें 
गोपालको भोग निवेदन कर रहा था, तब निमाइ आकर 
वह भोग खाने लगे। ब्राह्मण अपनेको दुर्भागा मानकर 
हाहाकार करने लगा। तब निमाइ बोले,-हे ब्राह्मण! 
जब मैं ब्रजमें यशोदा-दुलाल था, तब भी तुम्हारे साथ 
ऐसी ही घटना घटी थी। इस बार भी तुम्हारी भक्तिसे 
आकृष्ट होकर मैंने कृपाकर तुम्हें इसके दर्शन करवा 
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दिये हैं।' तब ब्राह्मणने अपने इष्टदेवका दर्शन करके 
महाप्रेममें मुध होकर स्वयंको धन्य माना और उसने 
निमाइके अवशिष्ट प्रसादसेवा कौ अर्थात्‌ उस प्रसादको 
ग्रहण किया। महाप्रभुने उसको इस गुप्तलीलाको किसीके 
समक्ष प्रकाश करनेके लिये निषेध किया॥37॥ 


अनुभाष्य-चै:भा: आदिखण्ड पँँचवाँ अध्याय द्रष्टव्य 
है॥ 37 ॥ 


चोरोंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करना :- 
चोरे लजा गेल प्रभुके बाहिरे पाइया। 
तार स्कन्धे चंड़े' आइला तारे भुलाइया॥ 38॥ 


अनुवाद-एक बार महाप्रभुको घरसे बाहर खेलते 
हुए पाकर चोर उन्हें उठा ले गये, परन्तु अपने प्रभावसे 
महाप्रभु उनको मार्ग भुलाकर उन्हींके कन्धोपर चढ़कर 
घर लौट आये॥38॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु जब अभी छोटेसे बालक 
थे, तब वे स्वर्णके अलड्जारोंसे भूषित होकर द्वारके 
बाहर खेलने गये। दो चोर उन्हें 'सन्देश' (बड़ालकी 
एक मिठाई) खिलानेका लोभ देकर अपने कन्धेपर 
चढ़ाकर ले गये। चोरोंने सोचा कि वनमें ले जाकर इस 
बालकको मारकर हम इसके सारे अलड्डार ले लेंगे। 
महाप्रभुने अपनी मायाका विस्तार करके उन दोनोंको 
मार्ग भुला दिया और चोरोंके कन्धोपर चढ़कर उन्हें 
अपने ही घरके द्वारपर ले आये। महाप्रभुके जानेपर 
उनके परिवारके लोग उनको खोजनेके लिये इधर-उधर 
भागदौड़ कर रहे थे और वे चोर उन सबके सामने 
बालकको छोड़कर भाग गये। तब महाप्रभुके परिवारजन 
बहुत कठिनाईसे उन्हें शचीमाताके आड्ननमें लाये॥38॥ 


अनुभाष्य-चैःभा:ः आदिखण्ड चौथा अध्याय द्रष्टव्य 
है॥ 38॥ 
एकादशीमें हिरण्य-जगदीशके घरमें विष्णुनैवेद्य-भोजन :-- 
व्याधि-छले जगदीश-हिरण्य-सदने। 
विष्णु-नैवेद्य खाइल एकादशी-दिने॥ 39 ॥ 


अनुवाद-एक बार एकादशीके दिन महाप्रभुने रोगके 
छलसे हिरण्य और जगदीश पण्डितके घरमें विष्णुके 
लिये बने नैवेद्यको खाया॥39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जगदीश और हिरण्य पण्डितके 
घरमें एकादशीके दिन (विष्णु)-नैवेद्य तैयार हो रहा 
था। महाप्रभुने उस नैवेद्यको खानेकी आशासे अपने 
पिताजीको हिरण्य-जगदीशके घरमें भेजा। हिरण्य-जगदीश 
बालककी प्रार्थना सुनकर आश्चर्यचकित होकर 
बोले,-“आज एकादशी है और हमारे घरमें विष्णु-नैवेद्य 
बन रहा है, इस बातका इस बालकको कैसे पता चला 
है? अवश्य ही उसमें कोई वेष्णवी-शक्ति है।” उन्होंने 
उस नैवेद्यकी वस्तुओंको बालकके खानेके लिये भेज 
दीं। शरीर रोगग्रस्त हुआ है और विष्णु-नैवेद्य खानेसे 
उस रोगसे मुक्ति मिलेगी-इस बहानेसे महाप्रभुने नैवेद्य 
मँगवाया था। जगन्नाथ मिश्रने लाये गये नैवेद्यको पहले 
बालकोंको खिलाया और फिर स्वयं भी कुछ खाया। 
इससे महाप्रभु रोगसे मुक्त हो गये। जगन्नाथ मिश्रके घरसे 
हिरण्य-जगदीशका भवन लगभग एक कोस दक्षिण-पूर्व 
दिशाकी ओर है, इसलिये बालकके लिये इतनी दूरकी 
बातको जानना असम्भव है॥39॥ 


अनुभाष्य-चै:भाः आदिखण्ड छठा अध्याय द्रष्टव्य 
है ॥ 39॥ 


बालकोचित्त लीला-चोरी और कलहादि :- 
शिशुगण लये पाड़ा-पड़सीर घरे। 
चुरि करि' द्रव्य खाय, मारे बालकेरे॥ 40॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बालकोंको साथ लेकर पडोसियोके 
घर जाते और वहाँ जाकर खाद्य सामग्रीकी चोरी करके 
खाते तथा (उस घरके) बालकोंको मारते भी थे॥40॥ 


अनुभाष्य-चैःभाः आदिखण्ड चौथा अध्याय,- 


“/निकटो बसये यत बन्धुवर्ग घरे। 
प्रतिदिन कौतुके आपने चुरि करे॥/00॥ 
कारों घरे दुग्ध पिये, कारो भात खाय। 


।4/39-43 ] 


हॉँड़ि भाड़े, यार घरो किछुड् ना पाय॥6।॥ 
घरो यदि शिशु थाके, ताहारे काँदाय॥02(क)॥ ” 

“निकटमें जितने बन्धु-बान्धवोंके घर थे, महाप्रभु 
उनके घरोंमें प्रतिदिग कौतुकसे चोरी करते। किसीके 
घरमें चोरी करके दूध पीते और किसीके घरमें भात 
खाते। जिस घरमें उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनको हॉडी 
फोड़ देते। जिस घरमें छोटा बच्चा होता, तो उसे 
रुलाते।” चे:भाः छठा अध्याय,- 

“केह बोले|-पुत्र अति-बालक आमार। 
कर्णे जल दिया तारे कान्दाय अपार॥65॥ ” 

“(जगन्नाथ मिश्रको उलाहना देते हुए) कोई कहता 
कि मेरा बालक अभी बहुत छोटा है और आपका पुत्र 
उसके कानमें जल डाल देता है, जिससे वह बहुत रोता 
है॥ "40॥ 


शचीसे शिकायत और शचीके द्वारा फटकार :- 
शिशुसब शची-स्थाने कैल निवेदन। 
शुनि' शची पुत्रे किछु दिला ओलाहन॥4॥ 


“केने चुरि कर, केने मारह शिशुरे। 
केने पर-घरे याह, किवा नाहि घरे॥ 42॥ 


अनुवाद-सभी बालकोंने शचीमाताके पास जाकर 
निमाइके क्रिया-कलाप बतलाये। जिसे सुनकर शचीमाताने 
निमाइको डॉटते हुए पूछा,-“तुम चोरी क्‍यों करते हो? 
बालकोंको क्यों मारते हो? दूसरोंके घर क्‍यों जाते हो? 
हमारे घरमें क्या कमी है ?”॥4॥-42॥ 


अनुभाष्य--ओलाहन'-तिरस्कार, भर्त्सना॥4॥ 
महाप्रभुका क्रोध और घरमें उपद्रव :- 
शुनि' क्रुद्ध हजा प्रभु घर-भितर याजञा। 
धरे यत भाण्ड छिल, फेलिल भाड़िया॥ 43॥ 


अनुवाद-(शचीमाताके द्वारा इस प्रकार डॉटनेपर) 
निमाइ क्रोधित होकर घरके भीतर गये ओर घरके सभी 
बर्तनोंको फेंककर तोड़ दिया॥43॥ 
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महाप्रभुको सान्त्वना और महाप्रभुका लज्जित होना :- 
तबे शची कोले करि' कराइल सन्‍्तोष। 
लज्जित हइला प्रभु जानि' निज-दोष॥ 44॥ 


अनुवाद-तब शचीमाताने निमाइको गोदमें लेकर 
शान्त किया और महाप्रभु भी अपने दोषको जानकर 
लज्जित हुए॥44॥ 


मातापर प्रहार, माताकों मूछित देखकर 
दुष्प्रप नारियल लाना :- 


कभु मृदुहस्ते कैल माताके ताड़न। 
माताके मूच्छिता देखि' करये क्रन्दन॥45॥ 


नारीगण कहे,--“नारिकेल देह आनि'। 
तबे सुस्थ हइबेन तोमार जननी॥ “46॥ 


बाहिरे याञआा आनिलेन दुइ नारिकेल। 
देखिया अपूर्व हेला विस्मित सकल॥47॥ 


अनुवाद-किसी समय महाप्रभुने अपने कोमल 
हाथोंसे माताको बाल्यभावसे पीटा और माता मूच्छित 
होने का अभिनय करने लगीं, जिसे देखकर महाप्रभु 
रोने लगे। तब अन्य स्त्रियोंने महाप्रभुसे कहा,-माताको 
नारियल लाकर दो, तभी वह स्वस्थ हो सकती है।” 
यह सुनकर तत्क्षण महाप्रभु बाहरसे दो नारियल ले 
आये, जिसे देखकर सभी अत्यन्त विस्मित हो 
गये॥ 45-47 ॥ 
अनुभाष्य-लोचनदास ठाकुरकृत चैतन्यमड़लमें 
आदि- 
“तैँहि एक दिव्य नारी कहिल हासिया। 
चिबुक धरिया विश्वम्भरे बले वाणी। 
नारिकेल फल दुह् माये देह आनि'॥ 
तबे से जीयये शची-एड तोर माता। 
20९ इहा शुनि' विश्वम्भर हरिष हइला। 
तखनि युगल नारिकेल आनि' दिला॥ ” 
“तब एक दिव्य नारीने विश्वम्भरकी ठोडी पकड़कर 
हँसकर कहा कि तुम दो नारियलके फल लाकर दो, 
तभी तुम्हारा शचीमाता जीवित होगी। यह सुनकर 
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विश्वम्भर हर्षित हो गये और वे दो नारियल लेकर 
आये॥ ”46॥ 


स्‍्नानके समय कुमारी कनन्‍्याओंके साथ कौतुक :- 
कभु शिशु-सज्ले स्नान करिल गड्जते। 
कन्यागण आइला तौहा देवता पूजिते॥48॥ 
गड़ास्नान करि' पूजा करिते लागिला। 
कन्यागण-मध्ये प्रभु आसिया बसिला॥49॥ 


अनुवाद-एक दिन अन्य बालकोंके साथ महाप्रभु 
गड़ामें स्नान कर रहे थे। उसी समय कुछ कन्याएँ 
देवपूजनके लिये वहाँ आयीं। गड़ा स्नानके बाद जब वे 
देवपूजा करने लगीं, तब महाप्रभु कन्याओंके बीचरमें 
झटसे जाकर बैठ गये॥48-49॥ 


कन्याओंके प्रति महाप्रभुकी उक्ति :- 
कन्यारे कहे,-“आमा पूज, आमि दिब वर। 
गड्ा-दुर्गा-दासी मोर, महेश-किड्डर॥ ”50॥ 
आपनि चन्दन परि' परेन फुलमाला। 
नैवेद्य काड़िया खांन-सन्देश, चाल, कला॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कन्‍्याओंसे कहा,-“तुम मेरी 
पूजा करो और मैं तुम्हें वरदान दूँगा। गड़ा, दुर्गा तो 
मेरी दासियाँ हैं और महेश मेरे दास हैं!” यह कहकर 
महाप्रभुने स्वयं ही चन्द्र और फूल-मालाएँ उठाकर 
अपने अड्रोपर धारण कर लिये तथा सन्देश, चावल, 
केला आदि नेवेद्य छीनकर खाने लगे॥50-5।॥ 


कन्याओंकी प्रत्युक्ति :- 
क्रोधे कन्‍्यागण कहे,--“शुन, हे निमाजि। 
ग्राम-सम्बन्धे हओ तुमि आमा सबार भाइ॥ 52॥ 
आमा सबार पक्षे इहा कहिते ना युयाय। 
ना लह देवता-सज्ज, ना कर अन्याय॥ ”53॥ 


अनुवाद-बे कन्याएँ क्रोधित होकर कहने लगीं,-हे 
निमाइ, सुनो! ग्रामके सम्बन्धसे तुम हमारे भाई लगते 


हो। तुम्हाशा हम सबसे ऐसा कहना उचित नहीं है। 
देवताओंके लिये लायी गयी पूजा-सामग्रीको मत लो, 
ऐसा अन्याय मत करो॥”52-53॥ 


छलसे महाप्रभुका वरदान :- 
प्रभु कहे,--“तोमा-सबाके दिलाडः एइ वर। 
तोमा सबार भर्त्ता हबे परम सुन्दर॥54॥ 


पण्डित, विदग्ध, युवा, धनधान्यवान्‌। 
सात सात पुत्र हबे-चिरायु, मतिमान्‌॥ “55॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं तुम सबको यह वर 
देता हूँ कि तुम्हााा पति परम सुन्दर, पण्डित, कुशल, 
नवयुवक और धन-थधान्यसे युक्त होगा तथा तुम सबके 
सात-सात चिरायु तथा बुद्धिमान पुत्र होंगे॥”54-55॥ 


वर शुनि' कन्यागणेर अन्तरे सनन्‍्तोष। 
बाहिरे भर्त्सन करे करि' मिथ्या रोष॥56॥ 


अनुवाद-वर सुनकर सभी कन्याओंके हृदयमें 
सन्‍्तोष हुआ, परन्तु बाहरसे मिथ्या रोष प्रकट करते 
हुए वे महाप्रभुको भर्त्सना करने लगीं॥56॥ 
भागने वाली कन्‍्याओंके प्रति शापके 
छलसे कृत्रिम क्रोध :- 
कोन कन्या पलाइल नैवेद्य लइया। 
तारे डाकि' कहे प्रभु सक्रोध हइया॥ 57॥ 


“यदि नैवेद्य ना देह हइया कृपणी। 
बूढ़ा भर्त्ता हबे, आर चारि सतिनी॥”“58॥ 


अनुवाद-कई कन्याएँ नैवेद्य लेकर भागने लगीं, 
तो महाप्रभुने उन्हें पुकारते हुए क्रोधित होकर कहा,--“यदि 
तुम कृपणता करके मुझे नैवेद्य नहीं दोगी, तो तुम्हें 
बूढ़ा पति और चार-चार सौतने प्राप्त होगीं॥ 57-58॥ 
भयसे बालिकाओंके द्वारा नैवेद्य-अर्पण :- 
इहा शुनि' ता-सबार मने हइल भय। 
“कोन किछु जाने, किबा देवाविष्ट हय॥”59॥ 
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आनिया नैवेद्य तारा सम्मुखे धरिल। 
खाइया नैवेद्य तारे इष्टवर दिल॥60॥ 


अनुवाद-यह सुनकर वे सब मन-ही-मन भयभीत 
हो गयीं और सोचने लगीं,-“हो सकता है कि निमाइ 
कुछ ज्योतिष जानता है अथवा इसमें किसी देवताका 
आवेश है।” निमाइके वचन सत्य नहीं हो जाँय, इस 
भयसे वे लौट आयीं और अपने नैवेद्यको महाप्रभुके 
सामने रख दिया। महाप्रभुने उस नैवेद्यको खाकर उन्हें 
मनोभीष्ट वर प्रदान किया॥ 59-60॥ 


महाप्रभुकी मधुर चापल्य-लीलासे सभीको सुख :- 
एइ मत चापल्य सब लोकेरे देखाय। 
दुःख कारो मने नहे, सबे सुख पाय॥6॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु सबसे चपलता करते, 
किन्तु इसके द्वारा किसीके भी मनमें दुःख नहीं होता, 
अपितु सभी सुखका ही अनुभव करते॥6]॥ 


अमृतानुकणिका-'एइ मत चापल्य-कौतुकी विश्वम्भर 
बालकोंके साथ जब गड़ा स्नानके लिये जाते, तो वे 
एक-दूसरेपप जल फेंका करते थे। सब बालकोंको 
साथ लेकर महाप्रभु गड़ामें तैरते। पलभरमें डुबकी 
लगाते, तो दूसरे ही पल ऊपर दिखाई देते। इस प्रकार 
महाप्रभु नाना क्रीड़ाएँ करते रहते। श्रीगौरसुन्दर जब 
जलक्रोड़ा करते, तो वे चरणोंसे जल उछालते जो 
अन्य सबके शरीरपर लगता था। किसीके तो शरीरपर 
जलका कुलला ही कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु 
सबको बारम्बार स्नान करवाते। सबके मना करनेपर 
वे किसीकी भी बात नहीं मानते थे, एक स्थानपर स्थिर 
न रहनेके कारण कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाता था। 

महाप्रभुको न पकड़ पानेके कारण सब ब्राह्मण 
उनके पिता जगन्नाथ मिश्रके पास पहुँचे। सब मिलकर 
कहने लगे,-है परम बान्धव मिश्रवर | सुनिये, सुनिये, 
हम सब आपको आपके पुत्रके अन्यायपूर्ण व्यवहारकी 
बातें सुनाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह 
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गड़ा-स्नान भी नहीं कर पाते हैं।” कोई कहने 
लगे,-“वह जल फेंककर हमारा ध्यान भड़ः कर देता 
है। फिर कहता है,-अरे! तुम किसका ध्यान करते 
हो? देखो, कलियुगमे मैं ही प्रत्यक्ष नारायण हूँ।” कोई 
कहते,-“वह मेरा शिवलिड् चुरा लेता है।” कोई 
कहते,-“मेरा उत्तरीय लेकर भाग जाता है।” कोई 
कहते,--'पुष्प, दूर्वा, नैवेद्य, चन्दनादि श्रीविष्णुपूजाकी 
सामग्री और श्रीविष्णुणा आसन रखकर मैं तो उधर 
स्नान करने लग जाता हूँ और इधर आपका बालक 
उस आसनपर आ बेठता है ओर वहाँ सारा नेवेद्य 
खाकर तथा माल्यादि पहनकर भाग जाता है। फिर 
ऊपरसे कहता है-तुम अपने दुःखी क्‍यों होते हो? 
जिसके लिये ये सब तुमने किया था, वही स्वयं आकर 
खा गया।” कोई कहने लगे,-“जब में गड़ाजलमें खड़ा 
होकर सन्ध्या कर रहा होता हूँ, तब यह डुबकी 
लगाकर मेरे पाँव पकड़कर खींचता है।” कोई कहने 
लगे,-“मेरे पुष्पचयन पात्र और धोतीको ही उठाकर ले 
जाता है।” कोई कहने लगे,-“मेरी गीताकी पोथीको 
चुराकर ले जाता है।” किसीने कहा,-“मेरा लड़का 
अभी बहुत छोटा है, यह उसके कानमें जल डाल देता 
है, जिससे वह बहुत रोता है।” किसीने कहा,--“मेरी 
पीठपर पैर रखकर कन्धेपर चढ़ जाता है और मैं ही 
महेश हूँ, ऐसा कहकर गड़ामें कूद जाता है।” कोई 
कहने लगे,-“मेरे पूजके आसनपर स्वयं बैठ जाता है 
और नैवेद्य खाकर स्वयं ही विष्णुपृजा करने लगता है। 
हम स्नान करके ऊपर उठते हैं, तब हमारे शरौरपर 
रेत डाल देता है और जितने भी चज्चल बालक हें, 
वे सब इसके साथ रहते हैं। कभी-कभी स्त्रियों और 
पुरुषोंके कपड़े बदलकर रख देता है, जिनको पहनते 
समय सब लज्जासे विकल हो जाते हैं। हे मिश्रजी ! 
आप हमारे परम-बान्धव हैं, एक दिनकी बात नहीं, यह 
प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करता है, तभी तो हम कहने 
आये हैं। दो प्रहरतक यह जलसे बाहर ही नहीं 
निकलता। बताओ, फिर इसका शरीर कैसे ठीक 
रहेगा 2” 
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उसी समय पड़ोसमें रहनेवाली सब बालिकाएँ 
शचीदेवीके पास क्रोधित होकर आ पहुँची। वे सब 
शचीमातासे कहने लगीं,-'हे ठकुरानी! अपने पुत्रकी 
करतूतें सुनिये-वह हमारे वस्त्रोको चुरा लेता है और 
हमसे बहुत बुरे शब्द बोलता है। जब हम कुछ उत्तर 
देती हैं, तो हमारे ऊपर जल फेंकता है और झगड़ने 
लगता है। हम ब्रत करनेके लिये जो-जो फल-फूल 
ले जाती हैं, जबरदस्ती हमसे छीनकर फेंक देता है। 
स्नान करके आनेपर वह हमारे शरीरपर रेत फेंक देता 
है। कभी छिपकर आता है और हठात्‌ कानके निकट 
आकर उच्च स्वरसे चीत्कार करता है।” कोई कहने 
लगीं--“/आज इसने मेरे मुखपर कुलला कर दिया। फिर 
हम सबके बालोंमें ओकड़ाका फल (शरीरपर लगनेसे 
जिससे शरीरमें तीव्र खुजलाहट होती है) चिपका देता 
है।” कोई कहने लगी,-“मुझसे तो यह विवाह करना 
चाहता है। यह प्रतिदिन ऐसा व्यवहार करता है, जैसे 
तुम्हारा निमाइ कोई राजकुमार हो? पूर्वकालमें जैसे 
श्रीनन्दके कुमारके विषयमें सुना जाता है, उसी प्रकार 
तुम्हाशा निमाइ सब आचरण करता है। दुःखी होकर 
जिस दिन हम अपने पिता-मातासे ये सब बातें कहेंगी, 
उसी दिन आपके साथ उनका झगड़ा हो जायेगा। 
इसलिये आप अपने छोटे बालकको तुरन्त रोक दें। 
नदिया नगरीमें ऐसा आचरण करना कभी भी अच्छा 
नहीं है।” 

महाप्रभुकी जननी ये सब बातें सुनकर हँस पड़ी 
और सबको गोदीमें लेकर प्रियवाणी कहने लगीं--“आज 
निमाइके घर आनेपर उसको बाँधकर लाठीसे मारूँगी, 
जिसे वह फिर और उपद्रव न करे।” यह सुनकर 
सबने शचीमाताकी चरणधूलि लेकर अपने सिरपर 
धारण की और सभी पुनः स्नानके लिये गड़ग-घाटपर 
चली गयीं। 

महाप्रभु जिनके साथ जितनी भी चज्चलता करते, 
वास्तवमें उससे उन सबके मनमें बड़ा सन्‍्तोष होता। 
वे कौतुकवश मिश्रजीके पास कहने आये थे। उनकी 
बातें सुनकर मिश्रजी क्रोधित होकर तर्जन-गर्जन करने 


लगे--“निरन्तर सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, 
लोगोंको अच्छी तरह गड़ा-स्नान भी नहीं करने देता। 
अभी शीघ्र ही उसे दण्ड देनेके लिये जाता हूँ।” 

उस समय सब बालकोंके बीचमें श्रीगौरसुन्दर 
गड्डाजलमें क्रौड़ा करते हुए अत्यन्त मनोहर लग रहे 
थे। क्रोधपूर्वक्त जब मिश्रजी घरसे चले, तो सर्वान्तर्यामी 
श्रीगौराड़ने जान लिया। तभी कन्याओंने आकर कहा 
कि हे निमाइ भाग जाओ, तुम्हारे पिताजी क्रोधित होकर 
आ रहे हैं। महाप्रभुने सब बालकोंको सिखा दिया कि 
पिताजी जब आयें, तो ऐसा कहना कि आपका पुत्र तो 
अभी स्नान करने ही नहीं आया। वह तो आज 
पाठशालासे उसी मार्गसे सीधा घर चला गया था, हम 
भी यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” इस प्रकार सबको 
सिखाकर महाप्रभु दूसरे रास्तेसे घर चले गये और इधर 
मिश्रजी गड़ाघाटपर आ पहुँचे। गड़ाघाटपर आकर 
उन्होंने चारों ओर देखा, परन्तु बालकोंके बीचमें अपने 
पुत्रको कहीं भी न देख पाये। मिश्रजीने बालकोंसे 
पूछा,-“विश्वम्भर कहाँ गया?” सभी बालकोंने वही 
कहा जेसा निमाइने सिखाया था। हाथमें छड़ी लिये 
मिश्रजीने चारों ओर देखा, परन्तु पुत्रको न देखकर 
तर्जन-गर्जन करने लगे। जिन ब्राह्मणोंने मिश्रजीके पास 
जाकर महाप्रभुका अन्याय निवेदन किया था, उन्हीं सब 
ब्राह्मणोंने पुनः कहा,--“मिश्रजी | विश्वम्भर आपके डरके 
मारे घरकों भाग गया है; आप घर जाइये, उससे कुछ 
कहना नहीं। अब पुनः यदि वह चज्चलता करेगा, तो 
हम स्वयं ही उसे पकड़कर आपके पास ले आयेगे।” 
(चे:भाः आदिखण्ड छठा अध्याय)॥6॥ 


वल्लभकी पुत्री लक्ष्मीदेवीके साथ साक्षात्कार :-- 
एकदिन वल्लभाचार्य-कन्या लक्ष्मी नाम। 
देवता पूजिते आइल करि' गड़ास्नान॥ 62॥ 


अनुवाद-एक दिन श्रीवल्लभाचायंकी पुत्री लक्ष्मी' 
देवपृजनके लिये गड़ाा स्नान करने आयीं॥62॥ 
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परस्परके दर्शनसे दोनोंको सुख :- 
तारे देखि' प्रभुर हहल साभिलाष मन। 
लक्ष्मी चित्ते सुख पाइल प्रभुर दर्शन॥63॥ 


अनुवाद-उन्हें देखकर महाप्रभुके मनमें एक अभिलाषा 
जाग्रत हुई और महाप्रभुको देखकर लक्ष्मीदेवीके मनमें 
भी प्रसन्नता हुई॥63॥ 


दोनोंकी नित्यसिद्ध स्वाभाविक प्रीति और हर्ष :- 
साहजिक प्रीति दुँहार करिल उदय। 
बाल्यभावे छन्न-तनु हइल निश्चय॥ 64॥ 


दुँहा देखि' दुहार चित्ते हहल उल्लास। 
देवपूजा-छले कैल दुँहे परकाश॥65॥ 


अनुवाद-उन दोनोंको स्वभाविक प्रीति जो अभी 
तक बाल्यभावसे ढको हुई थी, वह आज निश्चित 
रूपसे प्रकटित हो गयी। एक दूसरेको देखकर दोनोंके 
हृदयमें उल्लास हुआ और देवपूजाके छलसे दोनोंने 
अपने-अपने हृदयकी बातको प्रकाशित कर दिया॥ 64-65॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-लक्ष्मीजी भगवान्‌कौ नित्य पत्नी 
हैं और भगवान्‌ लक्ष्मीजीके नित्यपति हैं। अतः उन 
दोनोंमें जो नित्यप्रीति है, वह स्वभाविक है। वह प्रीति 
बाल्यभावसे आच्छादित थी और अब उसकी प्रतीति 
हुई॥ 64॥ 


महाप्रभुका लक्ष्मीको अपने अर्चनके लिये आदेश :- 
प्रभु कहे,--“/आमा' पूज, आमि महेश्वर। 
आमारे पूजिले पाबे अभीप्सित वर॥ ”66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने लक्ष्मीदेवीसे कहा,- तुम मेरी 
पूजा करो, में महेश्वर हूँ। मेरी पूजा करनेसे तुम्हें 
मनोवाज्छित वरकी प्राप्ति होगी॥“66॥ 


लक्ष्मीका आदेश-पालन :-- 
लक्ष्मी तार अड्डे दिल स-पुष्प-चन्दन। 
मल्लिकार माला दिया करिल वन्दन॥67॥ 
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अनुवाद-लक्ष्मीदेवीने महाप्रभुके श्रीअड़ोमें पुष्पके 
साथ चन्दन प्रदान किया और मल्लिकाके फूलोंकी 
माला उनके गलेमें देकर उनकी वन्दना कौ॥67॥ 


महाप्रभुका सन्‍्तोष :-- 
प्रभु तौर पूजा पाञा हासिते लागिला। 
श्लोक पड़े! तौर भाव अड्जीकार कैला॥ 68॥ 


अनुवाद-उनको पूजा पाकर महाप्रभु हँसने लगे 
ओर उन्होंने एक श्लोक पढ़कर लक्ष्मीदेवीके भावोको 
ग्रहण किया॥ 68॥ 


अनुभाष्य--वल्लभाचार्य' नवद्वीपवासी राजपण्डित थे। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 44वाँ श्लोक)- 
*पएुरासीतू जनको राजा मिथिलाधिपतिमहान्‌। 
अधुना वल्लभाचार्य भीष्मकोडपि च सम्मतः ॥44॥ ” 
“मिथिला अधिपति महान्‌ राजा जनक अब 
श्रीवल्लभाचार्य हैं। कोई-कोई इन्हें (श्रीरक्मिणीके पिता) 
भीष्मक भी कहते हैं।” श्रीगौरहरिने प्रथम विवाह इनकी 
कन्या लक्ष्मीप्रिया' देवीसे किया। 
'लक्ष्मीदेवी'-(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 45वाँ श्लोक)- 
“श्रीजानकी रुक्मिणी च लक्ष्मी! नाम्नी च तत्सुता।” 


“भ्रीजानकी ओर श्रीरुक्मिणी एक साथ मिलकर 
श्रीवल्लभाचायंकी पुत्री श्रीलक्ष्मीप्रियादेवी हुईं हैं।” 
श्रीचेतन्‍न्यचरितमें- 

“वयक्ता लक्ष्मीनाग्गी च सा यथा। 

सा वल्लभाचार्य-सुता चलन्ती स्नातु सखीभिः सुरदीर्षिकाया:। 

लक्ष्मीरनेनैव कृतावतारा प्रभोर्ययो लोचनवर्त्म तत्र॥ ” 

“वल्लभाचार्यकी कन्या श्रीलक्ष्मीप्रियादेवी, जो स्वयं 
लक्ष्मीका अवतार हैं, जिस समय सखियोंके साथ 
गड़ा-स्नानके लिये जा रही थीं, तभी अकस्मात्‌ 
महाप्रभुकी दृष्टि उनपर पड़ी।”॥62-68॥ 


श्रीमद्भागवत (0/22/25)- 
सड़ल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदर्चनम्‌। 
मयानुमोदितः सो5सौ सत्यो भवितुमहाति ॥ 69 ॥ 
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अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥69॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे साध्वियों! तुम सबकी पूजाका 
तात्पर्य मैं जान गया हूँ, इससे मुझे विशेष आनन्दकी 
प्राप्ति हुई है। तुम्हारी अभिलाषाएँ निश्चित ही सिद्ध 
होने योग्य हैं॥69॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्ण-प्राप्तिकौ अभिलाषासे कात्यायनी 
व्रत करनेवाली गोपियोंके वस्त्रहरणके पश्चात्‌ उन्हें 
फिरसे वस्त्र लौटा देनेपर उन सबकी कृष्णकामनाको 
देखकर श्रीकृष्णने कहा,- 

हे साध्व्य: (सत्य: / मदर्च्चनं (मत्प्राप्त्यर्थ अर्च्चनं तदेव) 
भवतीनां (गोपीना) सड्रल्पः (मनोरथः, मनोगतभाव: इत्यर्थ:, 
युष्माभिः लज्जया अकथितः अपि) मया विदितः (सना 
अनुमोदित: (स्वीकृत:)/ (अतः! सः असौ /सिड्ल्प:। सत्य: 
(यथार्थ) भवितुम्‌ अहति (योग्यो भवति)। 

श्लोक भावानुवाद-हे साध्वियों! तुम सबकी पूजाका 
मनोभाव तुम्हारे लज्जाके कारण नहीं बतानेपर भी में 
जान गया हूँ और यह मेरे द्वार अनुमोदित है। इसलिये 
तुम्हारा सड्ुल्प सत्य होनेके योग्य है॥69॥ 


एइमत लीला दुँहे करि' गेला घरे। 
गम्भीर चैतन्य-लीला के बुझिते पारे॥70॥ 


अनुवाद-इस प्रकारकी लीलाके बाद दोनों अपने-अपने 
घर चले गये। चैतन्य महाप्रभुकी लीलाएँ अत्यन्त 
गम्भीर है, उनके अन्तरड़ भक्तोंके अतिरिक्त इनको 
कौन समझ सकता है?॥70॥ 
महाप्रभुका लीला-चापल्य देखकर सभीका अभियोग :- 
चैतन्य-चापल्य देखि' प्रेमे सर्वजन। 
शची-जगन्नाथे देखि' देन ओलाहन॥ 7॥ 

अनुवाद-श्रीचेतन्य महाप्रभुकी चपलताको सभी 
लोग प्रेमसे देखते, परन्तु जब वे शचीमाता और 
जगन्नाथ मिश्रसे मिलते, तो उन्हें उलाहना भी देते॥7॥ 


शचीकी निमाइको पकड़नेको चेष्टा :- 
एकदिन शची-देवी पुत्रेरे भर्त्सिया। 
धरिवारे गेला पुत्रे, गेला पलाइला॥ 72॥ 


फेंकी हुई जूठी हॉड़ियोंके ऊपर निमाइका बैठना :- 
उच्छिष्ट-गर्त्ते त्यक्त-हाण्डीर उपर। 
बसियाछेन सुखे प्रभु देव-विश्वम्भर॥ 73॥ 


अनुवाद-एक दिन शचीदेवी किसी कारणसे क्रोधित 
होकर निमाइको डॉटते हुए उन्हें पकड़ने गयीं, किन्तु 
वे भाग गये। एक गढ़ढे, जिसमें जूठी हॉड़ियाँ पड़ी थीं, 
उसके ऊपर प्रभु विश्वम्भर सुखपूर्वक बैठ गये॥72-73॥ 

अनुभाष्य-चैःभाः आदिखण्ड सातवाँ अध्याय,- 


“विष्णुनेवेद्योर यत वर्ज्य हॉड़िगण। 

बसिलेन प्रभु, हाँड़ि करिया आसन॥62॥ 
माये आसि' देखिया करेन हाय हाय। 

ए स्थानेते बाप, बसिवारो ना युयाय॥67॥ 
प्रभु बले,-सर्वत्र मोर अद्वितीय ज्ञान। 
एसब हॉडिते मूले नाहिक दृषण॥77॥ 
विष्णुर रन्धन-स्थाली कथु नाहि दुष्ट हय। 
से हॉडि-परशे आर स्थान शुद्ध हय॥78॥ 

“विष्णु नैवेद्य बनानेके बाद हॉड़ियाँ जहाँ फेंक दी 
जाती थीं, वहाँ जाकर महाप्रभु एक हॉड़ीको आसन 
बनाकर बैठ गये। शचीमाता यह देखकर हाय हाय! 
करती हुई आयीं और कहने लगीं,-'बेटा! यह स्थान 
बैठनेके योग्य नहीं है।' महाप्रभु बोले,-'मेरा तो सर्वत्र 
ही अद्वितीय ज्ञान है। इन सब हॉड़ियोंके मूलमें कोई 
दोष नहीं है। जिस हॉड़ीमें विष्णुके लिये भोग बनाया 
जाता है, वह कभी भी दूषित नहीं हो सकती और उस 
हॉड़ीके स्पर्शसे सभी स्थान पवित्र हो जाते हैं।” चे:चः 
अन्त्यलीला, 4/774-76 संख्या द्रष्टव्य है। (भाः 
॥॥/28/4-.श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा)- 

“कि भद्रं किमभद्र वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
वाचोदित तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥ ” 

“अद्गयज्ञान-सम्बन्धरहित सभी मायिक प्रतीति-युक्त 
वस्तुएँ वास्‍्तवमें 'अवस्तु' और द्वैत' हैं, उसमें यह भली 
है अथवा बुरी है, इसके सम्बन्धमें मनके द्वारा जो 
चिन्तन होता है अथवा वाक्यके द्वारा जो कहा जाता 
है, वह सब असत्य है।” अर्थात्‌ 
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“भद्राभद्र-वस्तुज्ञान नाहि अप्राकृते।” 

“अप्राकृत वस्तुमें भले-बुरें की बुद्धि करना 
उचित नहीं है।” 

'द्वैते भद्राभद्र-ज्ञान-सब मनोधर्म। 

एड भाल, एड मन्द। एड सब भ्रम॥” 

“ट्वेत-भावसे जो भले-बुरेका ज्ञान है, वह सब 
मनोधर्म है। यह भला है, यह बुरा है-यह सब मनका 
भ्रम है।” (भा: ॥/9/45)- 

#गुण-दोष-द्गृशिदोषो गुणस्तृभय-वर्ज्जितः।” 

“(वास्तव वस्तुसे सम्बन्धरहित होकर) गुण और 
दोषका दर्शन दोष और इन दोनों (गुण और दोष) को 
नहीं देखना ही गुण है।” (भा: ॥॥/2/3-4)- 

“शुद्धयशुद्धी विधीयते समानेष्वपि वस्तुषु। 

द्रव्यस्य विचिकित्सार्थ गुणदोषों शुभाशुभौ ॥3॥ 

धर्मार्थ व्यवहारार्थ यात्राथमिति चानघ॥4क॥ ” 

“हे निष्पाप उद्धव! द्रव्य योग्य अथवा अयोग्य है, 
इस सन्देहके निवारणके लिये द्रव्योंके धर्मार्थ (धर्म-सम्पदानके 
लिये) शुद्धि और अशुद्धि, व्यवहारार्थ (समाजका 
व्यवहार सुचारु रूपसे चले इसलिये) गुण और दोष 
तथा देहयात्रा (जीवन निर्वाहकी सुविधा) के लिये शुभ 
और अशुभ-निरूपण विहित है॥”73॥ 


शचीकी पुत्रको अशुद्धिके विचारके 
द्वारा सुधारनेकी चेष्टा :- 


शची आरसि कहे,-'केने अशुचि छुँइला। 
गड़ास्नान कर याइ--अपवित्र हइला॥ “74॥ 


अनुवाद-शचीमाताने आकर कहा,- तुमने इस 
अपवित्र स्थानका स्पर्श क्यों किया? तुम अपवित्र हो 
गये हो, इसलिये अब जाकर गड़ामें स्नान करके 
आओ॥ ”74॥ 


पुत्रका माताको ब्रह्मज्ञान-उपदेश :- 
इहा शुनि' माताके कहिल ब्रह्मज्ञान। 
विस्मिता हइया माता कराइला स्नान॥75॥ 


चौदहवाँ अध्याय 485 
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अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने माताको ब्रह्मज्ञानका 
उपदेश दिया, जिसे सुनकर माता विस्मित हो गयीं और 
वे स्वयं उनको स्नान कराने लगीं॥75॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,-- हे माता! उच्छिष्ट 
और अनुच्छिष्ट, ये दोनों मनुष्यके भावमात्र हैं, वास्तवमें 
इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। आपने इन बर्तनोमें 
विष्णुके लिये भोग-द्रव्य पकाकर विष्णुको अर्पण किया 
है, इसलिये ये सब बर्तन कभी भी उच्छिष्ट नहीं हो 
सकते। आत्मा नित्य पवित्र वस्तु है, उसके लिये 
उच्छिष्टादिका क्‍या विचार हे? इस प्रकारके ब्रह्मज्ञानको 
सुनकर शचीमाता विस्मित हो गयीं और उनको स्नान 
कराने लगीं॥ 75॥ 


इति अमृतप्रवाह-भाष्ये चतुर्दश परिच्छेद। 
चौदहवें अध्यायका अमृतप्रवाह-भाष्य पूर्ण हुआ। 
शयनके समय शचीके द्वारा देवताओंका दर्शन :- 
कभु पुत्रसड़े शची करिला शयन। 
देखे, दिव्यलोक आसि' भरिल भवन॥76॥ 


शची बले,--“याह, पुत्र, बोलाह बापेरे।” 
मातृ-आज्ञा पाइया प्रभु चलिला बाहिरे॥77॥ 
माताके कहनेपर चलते समय चरणोंमें 
नुपूर न होने पर भी नुपूर-ध्वनि :- 
चलिते चरणे नूपुर बाजे झनझन्‌। 
शुनि' चमकित हेल पिता-मातार मन॥78॥ 


अनुवाद-एक दिन शचीमाता निमाइके साथ सो 
रही थीं, तो उन्होंने देखा कि दिव्य लोगोंसे उनका घर 
भर गया। शचीमाताने कहा,-“जाओ पुत्र, अपने पिताजीको 
बुला लाओ।” माताकी आज्ञा पाकर महाप्रभु बाहर चले 
और चलनेपर उनके चरणोंमें नूपुरोकी झड्ढार होने 
लगी, जिसे सुनकर पिता-माता चकित हो गये॥76-78॥ 


मिश्रका विस्मय :- 
मिश्र कहे,--एइ बड़ अद्भुत काहिनी। 
शिशुर शून्यपदे केने नृपुरेर ध्वनि॥”79॥ 


486 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


अनुवाद-जगन्नाथ मिश्रने कहा,-“यह बड़े आश्चर्यकी 
बात है! बालकके खाली पॉँवोंसे नुपूरकी ध्वनि कैसे 
आ रही है?॥”79॥ 


देवताओंके दर्शनसे शचीका विस्मय :-- 
शची कहे,--“आर एक अद्भुत देखिल। 
दिव्य दिव्य लोक आसि' अड्जन भरिल॥80॥ 


किबा कोलाहल करे, बुझिते ना पारि। 
काहाके वा स्तुति करे, अनुमान करि॥ ”8॥ 


अनुवाद-शचीमाताने कहा,-“मैंने भी एक आश्चर्य 
देखा था। दिव्य-दिव्य लोग हमारे आड्रननमें आये ओर 
सारा आँगन भर गया था। वे कोलाहल करते हुए क्‍या 
कह रहे थे, उसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे 
अनुमानसे वे लोग किसीकी स्तुति कर रहे थे॥”80-8॥ 


दोनोंकी निमाइके कुशलकी चिन्ता :- 
मिश्र बले,-'किछ हउक्‌, चिन्ता किछ नाइ। 
विश्वम्भरेर कुशल हउक्‌,-एइमात्र चाइ॥ “82॥ 


अनुवाद-जगतन्राथ मिश्रने कहा,-“कुछ भी हो, 
चिन्ताकी कोई बात नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ. 
कि हमारा पुत्र विश्वम्भर कुशलसे रहे॥ "82॥ 


महाप्रभुकी चपलता देखकर मिश्रके 
द्वारा तीब्र भर्त्सना :- 


एकदिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया। 
धर्म-शिक्षा दिल बहु भर्त्सना करिया॥ 83॥ 


अनुवाद-एक दिन जगन्नाथ मिश्रने निमाइकौ 
चपलताको देखकर उसको बहुत फटकार लगायी और 
उसे धर्मके सम्बन्धमें शिक्षा प्रदान कौ॥83॥ 


रात्रिमें स्वप्न-दर्शन-एक ब्राह्मणके 
द्वारा मिश्रकी भर्त्सना :- 
रात्रे स्वप्न देखे.--एक आसि' ब्राह्मण। 
मिश्रेर कहये किछ सरोष वचन॥84॥ 


“मिश्र, तुमि पुत्रेर तत््व किछुइ ना जान। 
भर्त्सन-ताड़न कर,-पुत्र करि मान॥ ”85॥ 


अनुवाद-उसी रात्रि जगन्नाथ मिश्रने स्वप्नमें देखा 
कि एक ब्राह्मण आकर उन्हें क्रोधित होकर कह रहा 
है,-“मिश्र, तुम अपने पुत्रके तत्त्वके सम्बन्धमें कुछ भी 
नहीं जानते हो, उसे केवल अपना पुत्र मानकर उसे 
डॉट-फटकार लगाते हो॥ ”84-85॥ 


मिश्रका अप्राकृत स्नेहपूर्ण उत्तर :- 
मिश्र कहे,-'देव, सिद्ध, मुनि केने नय। 
ये से बड़ हठक, एबे आमार तनय॥86॥ 


पुत्रेर लालन-शिक्षा-पितार स्वधर्म। 
आमि ना शिखाले, कैछे जानिबे धर्म-मर्म॥ "87 ॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्नाथ मिश्रने कहा,-“यह देव, सिद्ध, 
मुनि ही क्‍यों न हो अथवा कोई महान्‌ पुरुष ही क्‍यों 
न हो, किन्तु अभी तो मेरा पुत्र ही है। पुत्रका 
लालन-पालन और उसे शिक्षा देना, यह पिताका 
स्वधर्म है। यदि मैं इसे शिक्षा नहीं दूँगा, तो धर्मके 
रहस्यको कैसे जानेगा?॥ ”86-87॥ 


विप्र और मिश्रकी उक्ति और प्रत्युक्ति :- 
विप्र कहे,-“एइ यदि दैव-सिद्ध हय। 
स्वतःसिद्धज्ञान, तबे शिक्षा व्यर्थ हय॥ 88 ॥ 


मिश्र कहे,-पुत्र केने नहे नारायण। 
तथापि पितार धर्म-पुत्रके शिक्षण॥”89॥ 


अनुवाद-ब्राह्मणने कहा,-“यदि तुम्हारा पुत्र सिद्ध 
देवता है, तो इसका ज्ञान स्वतः सिद्ध ही है, तब 
तुम्हारा इसे शिक्षा देना व्यर्थ है।” जगन्नाथ मिश्रने उत्तर 
दिया,-“मेरा पुत्र यदि स्वयं नारायण ही क्‍यों न हो, 
तो भी पुत्रको शिक्षा देना पिताका धर्म है॥”88-89॥ 


अनुभाष्य-(श्रीजगन्नाथ मिश्रका) अपने पुत्र निमाईको 
अशिक्षित और अनभिज्ञ समझकर उसे शिक्षा देकर 
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ज्ञानी बनानेको अभिलाषाको देखकर ब्राह्मणने मिश्रसे 
कहा,-- तुम्हारे पुत्रके नित्यसिद्ध देवता होनेके कारण 
उसके नित्यसिद्ध स्वाभाविक ज्ञानकों मूर्खता समझनेके 
कारण तुम्हारा उसे शिक्षा देना व्यर्थ है, इसलिये ऐसा 
करना तुम्हारे लिये अनुचित है॥"88॥ 


महाप्रभुके प्रति मिश्रका शुद्ध वात्सल्य-स्नेह :- 
एइमते दुँहे करेन धर्मेर विचार। 
शुद्ध वात्सल्य मिश्रेर, नाहि जाने आर॥90॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दोनों धर्मका विचार करने 
लगे। किन्तु श्रीजगन्नाथ मिश्रका महाप्रभुके प्रति 
शुद्ध-वात्सल्य भाव होनेके कारण वे इसके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं जानते॥90॥ 

अनुभाष्य-(भक्तिरसामृतसिन्धु पश्चिम विभाग चतुर्थ 
लहरी)- 

“विभावाद्येस्तु वात्सल्यं स्थायी पुष्टिसुपागतः। 

एव वत्सल-नामात्र प्रोक्त:॥ ” 

“वात्सल्य-रतिको स्थायीभाव, विभावादिके द्वारा पुष्टि 
लाभ करनेपर उसे पण्डित लोग वात्सल्य-भक्तिरस 
कहते हैं।” (भाः ॥0/8/45)- 

“्रय्या चोपनिषद्धिश्व॒ साख्ययोगैश्व सात्वतै:। 

उपगीयमानमाहात्म्यं हीं सामन्‍यतात्मजम्‌॥ ” 

तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य, योग और 
सात्वत-शास्त्रोंमे जिनके माहात्म्यका गान किया गया है, 
यशोदादेवी उन श्रीहरिको अपनी कोखसे उत्पन्न पुत्र 
मानती हैं॥”90॥ 


स्वप्न समाप्त होनेपर मिश्रका विस्मित होना और 
बन्धुओंको स्वप्नके सम्बन्धमें बताना :- 


एत शुनि' द्विज गेला हञजा आनन्दित। 
मिश्र जागिया हइला परम विस्मित॥9॥ 


बन्धु-बान्धव-स्थाने स्वप्न कहिल। 
शुनिया सकल लोक विस्मित हइल॥ 92॥ 
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एइ मत शिशुलीला करे गोरचन्द्र। 
दिने दिने पिता-मातार बाड़िल आनन्द॥ 93 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर वह ब्राह्मण आनन्दित होकर 
चला गया और जगन्नाथ मिश्र निद्रासे उठकर परम 
विस्मित हुए। जगन्नाथ मिश्रने अपने बन्धु-बान्धवोंको 
स्वप्नके विषयमें बतलाया, जिसे सुनकर सभी लोग 
आश्चर्यचकित हो गये। श्रीगोरचन्द्र इस प्रकार बाल्यलीला 
करते, जिसे देखकर पिता-माताका आनन्द दिन-प्रतिदिन 
बढ़ता जाता॥ 9-93॥ 


निमाइके हाथमें कलम (खड़िया) :- 

कत दिने मिश्र पुत्रेर हाते खड़ि दिल। 
अल्प दिने द्वादश-फला अक्षर शिखिल॥ 94॥ 

अनुवाद-कुछ दिनोंके बाद जगन्नाथ मिश्रने निमाइके 
हाथोंमें कलम दी और कुछ ही दिनोंमें वे द्वादश-फला 
अक्षर सीख गये॥94॥ 

अनुभाष्य- द्वादश-फला-रेफ, ण, न, म, य, र, 
ल, व, ऋ, ऋ, लू और लू फला॥94॥ 


इति अनुभाष्ये चतुर्दश परिच्छेद। 
चौदहवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


यह बाल्यलीला-सूत्र विस्तारसे 
श्रीचेतन्यभागवतमें वर्णित :- 


बाल्यलीला-सूत्र एएइ कहिल अनुक्रम। 

इहा विस्तारियाछेन दास-वृन्दावन॥ 95॥ 
अतएव बाल्यलीला संक्षेपे सूत्र कैल। 
पुनरुक्ति-भये विस्तारिया ना कहिल॥96॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने बाल्यलीलाको क्रमानुसार 
सूत्र रूपमें कहा है, क्योंकि श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने इन 
लीलाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इसलिये मैंने 
पुनरुक्तिके भयसे विस्तारपू्वक न कहकर बाल्यलीलाको 
संक्षेपमें सृत्ररूपसे ही वर्णन किया है॥95-96॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 97॥ 


इति श्रीचेतन्‍्यचरितामृते आदिखण्डे बाल्यलीला-सूत्रवर्णनं 
नाम चतुर्दश-परिच्छेद:। 
अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंको 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥97॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत आदिलीला बाल्यलीलाका सूत्ररूपमें 
वर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


चित्र 8 


पन्द्रहवाँ 


पन्द्रहवं अध्यायका कथासार-इस अध्यायमें महाप्रभुका 
गड़ादास पण्डितसे व्याकरण पढ़ना, पञ्जी-टीकामें प्रवीणता 
प्राप्त करना, माताको एकादशीमें अन्न खानेका निषेध 
करना वर्णित है। विश्वरूपने संन्यास ग्रहणकर महाप्रभुको 
भी संन्यास लेनेके लिये आह्वान किया, परन्तु महाप्रभुने 
उनको बात न सुनकर पिता-माताकी सेवा करनेको 
इच्छा व्यक्त को, इसलिये विश्वरूपने उन्हें वापिस घर 
भेज दिया, इस प्रकार एक आख्यान है। पुरन्दर मिश्रका 
परलोकगमन, वल्लभाचार्यकी पुत्री लक्ष्मीदेवीका पाणिग्रहण 
आदिका विवरण सूत्ररूपमें वर्णित हुआ है। (अमृतप्रवाह 
भाष्य) 


श्रीगौरकी पूजा करनेसे दुर्बुद्धिकी भी सुबुद्धि :- 
हरिभक्तिविलास (7//)- 
कुमनाः सुमनस्त्वं॑ हि. याति यस्य पदाब्जयोः। 
सुमनो3र्पणमात्रेण त॑ चैतन्य पग्रभु॑_भजे॥।॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके श्रीचरणकमलोंमें सुमन 
(पुष्प) अर्पण करने मात्रसे ही कुमनवाला व्यक्ति भी 
सुमनत्व लाभ करता है, उन श्रीचैतन्य महाप्रभुका में 
भजन करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य--कुमनाः (कृष्णेतरविषयाविष्टं मनो यस्य सः) 
यस्य (चैतन्यदेवस्य) पदाब्जयोः (चरणकमलयोः) सुमनो&प॑णमात्रेण 
(सुमनसां पुष्पाणां सु शुभं कृष्णसेवापरं मनस्तस्य वा अर्पणमात्रेण) 
सुमनस्त्वम्‌ (अन्याभिलाषिताशू न्‍य ज्ञानकर्माचनावृतं 
कृष्णानुशीलनपर-स्वभावं) हि. (निश्चित) याति (प्राप्नोति) त॑ 
चैतन्यप्रभुम्‌ अहं बन्दे। 

श्लोक भावानुवाद-जिसका मन श्रीकृष्णेतरविषयोमें 
आविष्ट है, ऐसे कुमनवाला व्यक्ति जिनके चरणकमलोंमें 
सुमन (पुष्प अर्थात्‌ श्रीकृष्ससेवापप मन) अर्पण करने 


अध्याय 


मात्रसे सुमनत्व (श्रीकृष्णेतर अभिलाषिताओंसे शून्य, 
ज्ञान-कर्मादिेसे अनाबृत श्रीकृष्णानुशीलनपर स्वभाव) 
निश्चित ही प्राप्त करता है, उन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
मैं बन्‍्दना करता हूँ॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य, जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवुन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव की जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो। 
श्रीगौर भक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


पौगण्ड-लीलामें अध्ययन-लीला ही प्रधान :- 
पोगण्ड-लीलार सूत्र करिये गणन। 
पोगण्ड-वयसे प्रभुर मुख्य अध्ययन॥3॥ 

अनुवाद-अब मैं पौगण्ड-लीलाका सूत्ररूपसे वर्णन 
करूँगा। पौगण्ड अवस्थामें महाप्रभुकी अध्ययन-लीला 
ही मुख्य है॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--मुख्य अध्ययन-मुख्य कार्य 
ही अध्ययन-लीला है॥3॥ 

महाप्रभुकी सृविस्तृत पौगण्डलीला :-- 

पोगण्ड-लीला चैतन्यकृष्णस्यातिसुविस्तृता। 
विद्यारम्भमुखा पाणिग्रहणान्ता मनोहरा॥ 4॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णचेतन्‍्यकी विद्या आरम्भसे 
लेकर पाणिग्रहण तक मनोहर पौगण्डलीला अत्यन्त 
विस्तृत है॥4॥ 

अनुभाष्य-चैतन्यकृष्णस्थ (भगवतो राधाकृष्णाभिन्‍नविग्रहस्य 


विश्वम्भरस्य) विद्यारम्भमुखा (विद्याभ्यासारम्भ: मुखे आदो यस्याः 
सा) पाणिग्रहणान्ता (पाणिग्रहणं च अन्तः समाप्तौ यसस्‍्यां सा) 


[ 45/4-0 


मनोहरा (सकलहृदयाकर्षिणी) पौगण्ड लीला (पश्चम-हायनमारभ्य 
दश-पर्यन्त-व्यापक-काल पौगण्ड तत्र या लीला) अति 


सुविस्तृता (सुबहुला)। 

श्लोक भावानुवाद-श्रीराधाकृष्ण अभिन्न भगवान्‌ 
श्रीचेतन्‍्यकृष्णकी विद्यारम्भसे विवाहतक सर्वाकर्षक पौगण्ड 
(पाँच वर्षकी आयुसे लेकर दस वर्षकी आयुतक) 
लीला अत्यन्त विस्तृत है॥4॥ 


पण्डित गड़गदाससे व्याकरण-अध्ययन :- 
गड़ादास पण्डित-स्थाने पड़ेन व्याकरण। 
श्रवण-मात्रे कण्ठे कैल सूत्रवृत्तिगण॥ 5॥ 


अनुवाद-गड्दास पण्डितके टोलमें महाप्रभु व्याकरण 
पढ़ते थे। वे केवल सुनने मात्रसे ही सूत्रवृत्ति आदिको 
कण्ठस्थ कर लेते॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पहले विष्णु और सुदर्शनसे 
सामान्य विद्या उपार्जन करके महाप्रभु गड़ादास पण्डितसे 
व्याकरण पढ़ने लगे॥5॥ 


अल्प समयमें ही पारदर्शिता :-- 
अल्पकाले हैला पऔ-टीकाते प्रवीण। 
चिरकालेर पडुया जिने हइया नवीन॥6॥ 


अनुवाद-थोड़े समयमें ही महाप्रभु पञ्जी-टीकामें 
प्रवीण हो गये। वे अभी नवीन छात्र होते हुए भी बहुत 
समयसे पढ़ रहे छात्रोंको पराजित कर देते॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'पञ्जी-टीका'--व्याकरणकी 
'पज्जी-टीका' नामक एक प्रसिद्ध टीका थी, महाप्रभुने 
उसकी टिप्पणी प्रस्तुत कौ थी॥6॥ 


अध्ययन-लीला प्रभुर दास-वृन्दावन। 
चैतन्यमड़लें' कैल विस्तारित वर्णन॥7॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 'चैतन्यमड्नल' में 
महाप्रभुकी अध्ययन लीलाका विस्तारसे वर्णन किया 


है॥7॥ 
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अनुभाष्य-चै:भा: आदिखण्ड, छठा, सातवाँ, आठवाँ 
और दसवाँ अध्याय द्र॒ष्टव्य है॥7॥ 


एकदिन मातार पदे करिया प्रणाम। 

प्रभु कहे,--“माता, मोरे देह एक दान॥”8॥ 
शचीमाताको एकादशी-ब्रत पालनमें प्रवृत्त करना :- 

माता बले,--ताइ दिब, या तुमि मागिबे।” 

प्रभु कहे,--“एकादशीते अन्न ना खाइबे॥ ”9॥ 


शची कहे,--“ना खाइब, भालइ कहिला।” 
सेइ हैते एकादशी करिते लागिला॥0॥ 


अनुवाद-एक दिन शचीमाताके श्रीचरणोंमें प्रणाम 
करके महाप्रभुने कहा,-“माता! मुझे एक दान दीजिये।” 
माताने प्रसन्नतासे कहा,-“जो तुम माँगोगे, मैं वही 
दूँगी।” महाप्रभुने कहा,-“आप एकादशीके दिन अत्न 
नहीं खाना।” शचीमाताने कहा,-“तुमने ठीक ही कहा 
है, में अबसे एकादशीके दिन अन्न नहीं खाऊँगी।” उस 
दिनसे शचीमाता एकादशी ब्रतका पालन करने 
लगीं॥ 8-0॥ 

अनुभाष्य-श्रीजीब गोस्वामीने भक्ति सन्दर्भके 299 
संख्यामें लिखा है- 

'स्कान्दे- मातृहा पिवृह्ा चेव भ्रातृह गुरुह तथा। 

एकादश्यान्तु यो थ्रुद्ाक्ते विष्णुलोकच्युतों भवेत्‌॥ 

अत्र वेष्णवानां निराहारत्वं नाम महाप्रसादात्र परित्याग एव; 
तेषामन्यभोजनस्य नित्यमेव निषिद्धत्वात्‌। आग्नेये-- एकादश्यां 
न भोक्तव्यं तद्ब्र्त वेष्णवं महत्‌।' तत्र तावदस्य अवेष्णवेउपि 
नित्यत्वम्‌।” 

“स्कन्दपुराणमें कहा गया है-'जो व्यक्ति एकादशीके 
दिन भोजन करता है, वह मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, 
भ्रातृ-हत्या और गुरु-हत्या न करते हुए भी उनके 
पापोंका भागी होता है तथा उस व्यक्तिकी कभी भी 
विष्णुलोकमें जानेकी आशा नहीं है।' यहाँ वेष्णबोके 
द्वारा निराहार रहनेसे महाप्रसादके त्यागको भी समझना 
चाहिये, क्योंकि बेष्णबोंके लिये महाप्रसादको छोड़कर 
अन्य भोजन सदा ही वर्जनीय है। अग्निपुराणमें भी 


कहा गया है-एकादशी तिथिके दिन भोजन मत करो, 
क्योंकि यह ब्रत विष्णु सम्बन्धी है और महान्‌ है।' यह 
एकादशी-ब्रत अवैष्णबोंके लिये भी अवश्य कर््त॑व्य 
है।” 

वैष्णव लोग महाप्रसादके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
वस्तु किसी दिन, किसी भी समय स्वीकार नहीं करते, 
किन्तु एकादशीके दिन महाप्रसाद-त्याग करनेका नाम 
ही 'उपवास' है॥9॥ 

अमृतानुकणिका-हः:भःवि: (2/3)- 

“अत्र ब्रतस्य नित्यत्वादवर्श्य तत्‌ समाचरेत्‌। 
सर्वपापापहं सर्वार्थदं श्रीकृष्णतोषणम्‌ ॥ ” 

“एकादशी ब्रत नित्य और अवश्य पालनीय है। 
इसका अनुष्ठान करनेसे सभी पाप नाश होते हें, 
सर्वार्थकी प्राप्ति होती है और सर्वोपरि श्रीकृष्ण प्रसन्न 
होते हैं।” हःभःविः (2/5) में मत्स्य और भविष्यपुराणसे 
उद्धृत श्लोक- 

“एकादश्यां निराहारो यो थुड्ढेः द्वादशीदिने। 
शुक्ले वा यदि कृष्णे तदूब्रतं वेष्णवं महत्‌॥ ” 

“शुक्ल और कृष्ण, दोनों पक्षोंकी एकादशीमें 
उपवासी रहकर द्वादशीके दिन भोजन करनेसे इस ब्रतसे 
श्रीकृष्ण परम सन्तुष्ट होते हैं।” 

एकादशीके दिन भोजन निषेध है। जैसे अग्निपुराणमें 
(हःभःवि: 2/6)- 

“एकादश्यां न थुजत ब्रतमेतद्धि वेष्णवय्‌॥ ” 

तथा नारदीय पुराण और पद्यपुराणमें (हःभःविः 
2/2) कहा गया है- 

“न भोक्तव्य न भोक्तव्य संग्राप्ते हरिवासरे॥ ” 

चारों आश्रमोमें स्थित व्यक्तियोंके लिये एकादशी 
पालनीय है, ऐसा विष्णुधर्मोत्तर (हःभःविः 2/25) में 
कहा गया है- 

“ब्रह्मचारी गरहस्थो वा वानप्रस्थोड्थवा यति:। 
एकादश्यां हि भुआनों भ्रुड्टे गोमोसमेव हि॥ ” 

“ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अथवा संन्‍्यासी, जो 
कोई भी हो,-हरिवासरमें भोजन करनेपर वह गोमांस 
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भोजन होता है।” बृहन्नारदीये पुराण (हःभःवि: 2॥7) में 
सभी वर्णोके लिये भी एकादशी पालनका निर्देश दिया 
गया है- 

“ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणाश्वेव योषिताम्‌। 

मोक्षदं कुर्वतां भक्तदा विष्णु प्रियतरं द्विजा:॥ ” 

“हे द्विजवृन्द। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, नारी-जो 
कोई भी क्‍यों न हो, भक्तिपूर्वक श्रीविष्णु-प्रीतिप्रद 
एकादशी ब्रतका पालन करनेसे मोक्ष प्राप्त कर सकते 
हैं।” इस श्लोकमें नारी कहनेसे सधवा और विधवा, 
दोनोंको लक्ष्य किया गया है। परन्तु कुछ लोगोंका मत 
है कि सधवा नारीको एकादशीका ब्रत नहीं करना 
चाहिये, ऐसा वे एक स्मृति वाक्‍्यको लेकर कहते हैं- 

“पत्यां जीविति या नारी उपवासब्रतश्चरेत्‌। 
आयुः सा हरति भुनरकश्वेव गच्छति॥ ” 

“पतिके जीवित रहते जो नारी उपवास-ब्रतका 
आचरण करती है, वह अपने पतिकी आयुका हरण 
करके नरकमें गमन करती है।” इस वाक्यका उद्देश्य 
एकादशी ब्रतका निषेध नहीं है, अपितु अन्य सभी 
ब्रतोपवासोंका ही निषेध है, अन्यथा इस वाक्यका अन्य 
शास्त्र प्रमाणोंसे विरोध होता है। विष्णुधर्मोत्तर (ह:भःविः 
2/47) में कहा है- 

प्पुत्रश्न सभारयाश्र स्वजनेर्भक्तिसंयुत:। 
एकादश्यामुपक्सेत्‌ पक्षयोरुभयोरापि ॥ ” 

“भक्तिसे युक्त होकर पत्नी, पुत्र और स्वजनोंके 
सहित दोनों पक्षोकी एकादशी तिथिमें उपवास करना 
चाहिये।” यहाँ पत्नी सहित कहनेसे यह स्पष्ट है कि 
सधवा स्त्रियोंकों भी एकादशीका ब्रतोपवास करना 
चाहिये। इसलिये महाप्रभुने भी अपनी सधवा मातासे 
एकादशी उपवासके अनुरोध किया और श्रीशची माताने 
उसे सहर्ष स्वीकार किया॥9-0॥ 


विश्वरूपका विवाह करानेकी चेष्टा :-- 
तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया यौवन। 
कन्या मागि' विवाह दिते कैल मन॥॥॥ 
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अनुवाद-जगतन्नाथ मिश्र विश्वरूपके यौवनकालमें 
प्रवेशको देखकर उनके विवाहके लिये किसी योग्य 
कन्याका हाथ माँगनेका मनमें विचार करने लगे॥|॥ 


विश्वरूपके द्वारा संन्यास ग्रहण :-- 
विश्वरूप शुनि' घर छाड़ि! पलाइला। 
संन्यास करिया तीर्थ करिवारे गेला॥2॥ 


अनुवाद-ऐसा सुनकर विश्वरूप घर छोड़कर भाग 
गये। बे संन्यास लेकर तीर्थयात्रापप निकल पड़े॥2॥ 


शची और मिश्रका दुःख और 
महाप्रभुके द्वारा उन्हें सान्त्वना :- 


शुनि' शची-मिश्रेर दुःखी हेल मन। 
तबे प्रभु माता-पितार कैल आश्वासन॥ 3॥ 


श्रीकृष्मका भजन करनेके लिये सनन्‍्तानके 
संनन्‍्याससे माता-पिताके कुलोंका उद्धार :- 


“भाल हैल,-विश्वरूप संन्यास करिल। 
पितृकुल, मातृकुल,--दुइ उद्धारिल॥ 4॥ 
महाप्रभुके आश्वासनसे माता-पिताका सन्‍्तोष :- 
आमि त' करिब तोमा' दुँहार सेवन।” 
शुनिया समन्‍्तुष्ट हैल पिता-मातार मन॥॥5॥ 


अनुवाद-ऐसा सुनकर शचीमाता और जगन्नाथ 
मिश्रके मनमें बहुत दुःख हुआ। तब महाप्रभुने माता-पिताको 
आश्वासन देते हुए कहा,-अच्छा ही हुआ जो 
[भगवद्धजनके लिये] विश्वरूपने संन्यास ग्रहण कर 
लिया है। इसके द्वारा वे पितृूकूल और मातृकुल, 
दोनोंका ही उद्धार करेंगे। मैं तो आपके साथ रहकर 
आप दोनोंकीौ सेवा करूँगा।” महाप्रभुके ऐसे मधुर 
वचनोंको सुनकर पिता-माताका मन सनन्‍्तुष्ट हो 
गया॥ 3-5॥ 


महाप्रभुकी मूर्च्छा :-- 
एकदिन नैवेद्य-ताम्बुल खाइया। 
भूमिते पड़िला प्रभु अचेतन हजा॥6॥ 
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अनुवाद-एक दिन महाप्रभुने भगवान्‌को निवेदित 
किये गये पानको खाया और वे साथ-ही-साथ मूच्छित 
होकर भूमिपर गिर पड़े॥6॥ 


विश्वरूपके साथ साक्षात्कार और महाप्रभुके 
संन्यासके सम्बन्धमें दोनोंके बीच वार्तालाप :- 


आस्ते-व्यस्ते पिता-माता मुखे दिल पानि। 
सुस्थ हजा कहे प्रभु अपूर्व काहिनी॥7॥ 


“एथा हेते विश्वरूप मोरे लजा गेला। 
संन्यास करह तुमि', आमारे कहिला॥8॥ 


आमि कहि,---आमार अनाथ पिता-माता। 
आमि बालक,-संन्यासेर किबा जानि कथा॥ 9॥ 


गृहस्थ हइया करि पितृ-मातृ-सेवन। 
इहाते सन्‍्तुष्ट हबेन लक्ष्मी-नारायण॥ 20॥ 


तबे विश्वरूप इहाँ पाठाइल मोरे। 
माताके कहिओ कोटि कोटि नमस्कारे॥ 2॥ 


अनुवाद-शीघ्रतासे माता-पिताने महाप्रभुके मुखमें 
जल दिया, जिससे वे स्वस्थ हो गये। तब उन्होंने एक 
अपूर्व बात कही,--“विश्वरूप आकर मुझे यहाँसे ले 
गये और मुझसे कहा-तुम भी संन्यास ग्रहण करो।' 
मैंने उनसे कहा,-'यदि मैं भी संन्यास लूँगा, तो हमारे 
माता-पिता निराश्रय हो जायेंगे। में तो अभी बालक हूँ, 
मैं संन्यासके विषयमें क्या जानता हूँ? में गृहस्थ होकर 
अपने माता-पिताकी सेवा करूँगा जिससे लक्ष्मी-नारायण 
मेरे प्रति सन्तुष्ट होवेंगे। मेरी बात सुनकर तब 
विश्वरूपने मुझे पुनः यहाँ भेज दिया और कहा कि 
माताकोा मेरी ओरसे कोटि-कोटि नमस्कार 
कहना॥ .7-2॥ 


एइ मत नाना लीला करे गोरहरि। 
कि-कारणे लीला,--इहा बुझिते ना पारि॥22॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरहरि नाना प्रकारकी 


लीलाएँ करते हैं। वे किस उद्देश्यसे ऐसी लीलाएँ करते 
हैं, कोई इसे नहीं समझ सकता॥22॥ 


मिश्रका अप्रकट होना :-- 
कतदिन रहि' मिश्र गेला परलोक। 
माता-पुत्र दुँहार बाड़िल हदि शोक॥ 23॥ 


अनुवाद-कुछ दिनोंके बाद श्रीजगन्नाथ मिश्र परलोक 
सिधार गये। उनके विरहमें माता और पुत्र दोनोंके 
हृदयका शोक दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा॥23॥ 


अनुभाष्य-(चै:भा: आदिखण्ड, आठवाँ अध्याय)- 
“हेनमते कतदिन थाकि' मिश्रवर। 
अन्तर्धान हैल नित्यसिद्ध कलेवर॥ 09॥ 
मिश्रेर विजये प्रभु कान्दिला विस्तर। 
दशरथ-विजये ये हेन रघुवर॥/0॥ 
दुःख बड़-ए सकल, विस्तार करिते। 
दुःख हय, अतएव कहिलुँ सक्षिपे॥॥/2॥ ” 

“इस प्रकार श्रीजगन्नाथ मिश्र कुछ दिन इस अनित्य 
संसारमें रहकर अपने नित्यसिद्ध शरीरके साथ अनन्‍्तर्धान 
हो गये। उनके अप्रकट होनेपर महाप्रभु बहुत रोये, 
जैसे दशरथ महाराजके अप्रकट होनेपर अश्रीरघुवीरने 
विलाप किया था। यह बहुत करुण कथा है, इसे 
विस्तारसे कहनेपर बहुत दुःख होता है, इसलिये मैंने 
संक्षेपणं इसका वर्णन किया है॥”23॥ 


महाप्रभुका पितृ-श्राद्ध :- 
बन्धु-बान्धव आसि' दुँहा प्रबोधिल। 
पितृक्रिया विधिमते ईश्वर करिल॥24॥ 


अनुवाद-बन्धु-बान्धवोंने आकर दोनोंको सान्त्वना 
दी। भगवान्‌ श्रीगौरहरिने स्वयं शास्त्रविधिके अनुसार 
अपने पिताका क्रिया-कर्म किया॥24॥ 

अमृतानुकणिका-हःभःवि: (9/294) में वैष्णवश्राद्धकी 
विधि दी गयी है- 


'प्राप्ते श्राद्धदिनेषपि ग्रागत्नं भगवतेडपयेत्‌। 
तच्छेषेणैव कुर्वीत श्राद्ध भागवतों नरः॥” 
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“भगवत्‌ परायण मनुष्य श्राद्धके दिन पहले 
श्रीभगवानको अन्न निवेदन करके उक्त अन्नके द्वारा 
श्राद्धका अनुष्ठान करें।” विष्णुधर्ममं भगवद्‌-वाक्य- 

“प्राणेभ्यों जुहुयादत्रं मत्रिवेदितमुत्तमम्‌। 

वृष्यन्ति सर्वदा ग्राणा मत्रिवेदितभक्षणात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रदेय॑ मत्रिवेदितम्‌। 
ममापि हृदयस्थस्य पितृणाश्र विशेषतः ॥ ” 

“मेरे उद्देश्यसे निवेदित उत्कृष्ट अन्नकी आहति 
प्राणसमूहमें प्रदान करें। मेरे उद्देश्यसे निवेदित वस्तु 
भक्षणके द्वारा प्राणादि वायु सर्वदा परितृप्त होते हैं। 
इसलिये यत्नपूर्वक सबके हृदयमें अवस्थित परमात्मास्वरूप 
मुझको विशेषतः पितृपुरुषोंको मेरे उद्देश्यसे निवेद्त 
अन्न प्रदान करें।” 

“भक्ष्यं भोज्यश्च यत्किच्चिदनिवेद्याग्रभोक्तारि। 

न देय॑ पितृदेवेभ्य: प्रायश्चविती यतो भवेत्‌॥ ” 

“अग्रभोक्ता श्रीभगवान्‌को भक्ष्य भोज्य सामग्री अर्पण 
न करके पितृगणको निवेदन न करे, क्‍योंकि अनिवेदित 
वस्तु प्रदान करनेसे प्रायश्चित करना पड़ता है।” स्कन्द 
पुराणमें श्रीमार्कण्डेय-भगीरथ संवादमें- 

“यसतु विद्याविनिर्मुक्त यूर्ख मत्वा तु वेष्णवम्‌। 

वेदविद्ञबोउददाद्िप्र: श्राद्धां तद्राक्ष भवेत्‌ ॥ 
सिक्‍्थमात्रन्तु यद्भुड़े जल॑ गण्डडूषमात्रकम्‌। 
तदत्र॑ मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमस्‌॥ ” 

“जो विप्र, विद्यारहित वैष्णवको मूर्ख मानकर 
वेदज्ञोंको श्राद्धपात्र प्रदान करते हैं, वह राक्षस श्राद्ध 
होता है। श्राद्धमें यदि बैष्णब, एक ग्रास अन्न भोजन 
और चुल्लु भर जल पान करते हैं, तब वह अन्न 
मेरुतुल्य एवं वह जल सागरतुल्य होता है।” 

दूसरोको निवेदित की हुई वस्तु उच्छिष्ट कही गयी 
है। इसलिये किसी प्रकारसे ही उक्त सामग्री श्रीभगवान्‌को 
समर्पण न करें। जेसे नारदपुराणमें लिखित है- 

“पितृशेषन्तु यो दद्याद्धरये परमात्मने। 

रेतोदाः पितरस्तस्य भवन्ति क्लेशभागिनि:॥ ” 
“जो मानव पितृपुरुषका उच्छिष्ट परमात्माको अर्पण 
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करते हैं, उनके पितृगण रेत पान करके क्लेशके भागी 
होते हैं।" 

और भी विशेष विधि यह है कि श्राद्ध तिथि 
एकादशीके (अथवा उपवास यदि द्वादशीके दिन हो, तब 
उस) दिन उपस्थित होनेपर उस उपवासवाले दिन श्राद्ध 
न करके पारणके दिन श्राद्ध करना चाहिये। हःभःविः 
बारहवें अध्यायमें एकादशी नियमोंके प्रसड़में ऐसा 
वर्णित है। जैसे पद्मपुराणके पुष्कर खण्डमें लिखा है- 

“एकादश्यां यदा राम श्राद्ध नैमित्तिकं भवेत्‌। 
तब्दिने तु परित्यज्य द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌॥ ” 

“हे राम! एकादशीमें नैमित्तिक श्राद्ध उपस्थित 
होनेपप उस दिनको छोड़कर द्वादशीमें श्राद्ध करना 
चाहिये।” पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है- 

“एकादःश्यान्तु प्राप्तायां मातापित्रोर्गुतिउहनि। 

द्वादश्यां तत्‌ प्रदातव्यं नोपवासदिने क्वचित्‌। 
गहितात्र न चाश्नन्ति पितरश्व दिवौकसः॥ ” 

“माता-पिताके मृत्यु-दिनमें एकादशी उपस्थित होनेपर 
द्वादशीमें श्राद्ध करना चाहिये। उपवासके दिन कदापि 
श्राद्ध न करे, क्योंकि देवता एवं पितृगण निन्दितान्न 
भोजन नहीं करते हैं।” स्कन्द-पुराणमें भी कहा है- 

“एकादशी यदा नित्या श्रार्ध नैमित्तिकं भवेत्‌। 

उपवास तदा कुर्याद्द्वादश्यां श्राद्धमाचरेत्‌॥ ” 

“नित्य स्वरूपिणी एकादशीमें नेमित्तिक श्राद्ध समागत 
होनेपर एकादशीमें उपवासी रहकर द्वादशीमें श्राद्ध करना 
चाहिये।” ब्रह्मवेवर्त पुराणमें कहा है- 

“थे कुर्वन्ति महीपाल श्राद्ध॑ं त्वेकादशीदिने। 

त्रयस्‍्ते नरक यान्ति दाता भोक्ता परेतकः:॥ ” 

“हे राजन्‌। एकादशीके दिनमें श्राद्ध करनेसे दाता, 

भोक्ता एवं प्रेत-तीनोंकी नरकमें गति होती है॥”24॥ 


गृहस्थ-लीलाकी इच्छा :-- 
कत दिन प्रभु चित्ते करिला चिन्तन। 
गृहस्थ हइलाम, एबे चाहि गृहधर्म॥ 25 ॥ 
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गृहिणीसे ही गृह :- 
गृहिणी बिना गृहधर्म ना हय शोभन। 
एत चिन्ति' विवाह करिते हैल मन॥26॥ 


अनुवाद-कुछ समय व्यतीत होनेपर महाप्रभुने 
चिन्तन किया कि अब घरका दायित्व मुझपर आ गया 
है, इसलिये मुझे गृहस्थ धर्मका पालन करना चाहिये। 
महाप्रभुने विचार किया कि गृहणीके बिना गृहस्थ धर्म 
शोभा नहीं देता, इसलिये उन्होंने विवाह करनेका मनमें 
निश्चय किया॥ 25-26॥ 


े उद्बाह-तत्त्त (7)- 
न गृह मृहमित्याहुगृहिणी . गृहमुच्यते। 
तया हि सहितः सर्वान्‌ पुरुषार्थान्‌ समश्नुते॥27॥ 


अनुवाद-अनुभाष्य द्रष्टव्य है॥27॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गृहको गृह' नहीं कहते, गृहिणीको 
'गृह' कहते हैं, गृहिणीके साथ समस्त पुरुषार्थोको भोग 
करूँगा॥ 27॥ 

इति अमृतप्रवाह-भाष्ये पश्चदश परिच्छेद। 

पन्द्रहवे अध्यायका अमृतप्रवाह-भाष्य पूर्ण हुआ। 

अनुभाष्य--गृहम्‌ (आवासमन्दिरं) गृह न, इति आहु:। 
गृहिणी (गृहाधिष्ठात्री सहर्धर्मिणी) एव गृहम्‌ उच्यते। तया (गृहिण्या) 
सहितः (मिलितः सन्‌) [मानव:] सर्वान्‌ पुरुषा्थीन्‌ (धर्माथकाममोक्षादीन्‌ 
चतुर्वगीन) समश्नुते (प्राप्नोति)। 

श्लोक भावानुवाद-केवल घरको ही गृह नहीं कहा 
जाता, गृहणी (सहर्थर्मिणी) को ही गृह कहा जाता है। 
पुरुष गृहणीके साथ मिलकर ही समस्त पुरुषार्थों 
(धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादि चतुवर्ग) को भोग कर सकता 
है। 

महाभारत शान्तिपर्व 44/6 श्लोक द्रष्टव्य है॥27॥ 


लक्ष्मीदेवीके साथ साक्षात्कार :-- 
दैवे एकदिन प्रभु पड़िया आसिते। 
वल्लभाचार्येर कन्या देखे गड़ा-पथे॥ 28 ॥ 


अनुवाद-दैवयोगसे एक दिन जब महाप्रभु पढ़कर 
आ रहे थे, तब उन्होंने श्रीवल्लभाचार्यको कन्या 
लक्ष्मीदेवी को गड़ाकी ओर जाते देखा॥28॥ 
अमृतानुकणिका-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका (श्लोक 
45-46) में- 
“श्रीजानकी रुक्मिणी च लक्ष्मीनाग्नी च तत्सुता। 
चेतन्यचरिते व्यक्ता लक्ष्मीनाम्नी च सा यथा॥45॥ 
सा वल्‍लभाचार्यसुता चलन्ती 

सस्‍्नातु सखीभि: सुरदीर्धिकायाम्‌। 
कतावतारा 

प्रभोर्ययीं लोचनवर्त्म तत्र॥ 46 ॥ 

“भ्रीजानकी ओर श्रीरुक्मिणी एक साथ मिलकर 
श्रीवल्लभाचार्यकी पुत्री श्रीलक्ष्मी अर्थात्‌ लक्ष्मीप्रियादेवी 
हुई हैं। इन्हीं श्रीलक्ष्मीप्रियाके विषयमें श्रीचेतन्यचरित 
महाकाव्यके तृतीय सर्गके सातवें श्लोकमें कहा गया है 
कि श्रीवल्लभाचार्यकी कन्या श्रीलक्ष्मीप्रियादेबी, जो स्वयं 
लक्ष्मीका अवतार हैं, जिस समय वे सखियोंके साथ 
गड़ा-स्नानके लिये जा रही थीं, तभी अकस्मात्‌ श्रीमन्‌ 
महाप्रभुकी दृष्टि उन पर पड़ी॥”“28॥ 


लक्ष्मीरनेनेव 


वनमाली पण्डितके द्वारा घटकका 
कार्य सम्पादन करना :-- 


पूर्व॑ंसिद्ध भाव दुँहार उदय करिला। 
दैवे वनमाली घटक शची-स्थाने आइला॥29॥ 


अनुवाद-एक दूसरेको देखकर दोनोंका पूर्व॑सिद्ध 
[नित्य] भाव उदित हो गया। दैवयोगसे वनमाली नामक 
घटक (विवाहका सम्बन्ध करवानेवाला) शचीमाताके 
पास आया॥29॥ 


अनुभाष्य--वनमाली घटक-एक नवद्वीपवासी ब्राह्मण। 
इन्होंने महाप्रभुके विवाहमें घटकका कार्य किया। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 49वाँ श्लोक)- 

“विश्वामित्रोषपि घटक: श्रीरामोद्राहकर्मणि। 


रुक्मिण्या प्रेषितो विप्रो यस्य श्रीकेशवं प्रति। 
तावयं वनमाली यत्कर्मणाचार्यतां गतः ॥49॥ ” 
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“श्रीरामचन्द्रके विवाहमें घटक अर्थात्‌ विवाहके 
संयोजकका कार्य करनेवाले विश्वामित्र और श्रीरुक्मिणीदेवीके 
द्वारा श्रीकृष्फे निकट भेजे गये ब्राह्मण-इन दोनोंने 
मिलकर वनमाली नामसे जन्म लेकर कमंके द्वारा 
अर्थात्‌ घटकका कार्य करने हेतु आचार्यत्वको प्राप्त 
किया है॥ ”29॥ 


सम्बन्ध और लक्ष्मीदेवीके साथ महाप्रभुका विवाह :- 
शचीर इड्लिते सम्बन्ध करिल घटन। 
लक्ष्मीरे विवाह कैल शचीर ननन्‍्दन॥30॥ 


अनुवाद-शचीमाताकी सम्मति पाकर घटकने महाप्रभु 
ओर लक्ष्मीदेवीका सम्बन्ध करवा दिया। इस प्रकार 
शचीनन्दनने लक्ष्मीदेबीके साथ विवाह किया॥30॥ 


चैतन्यभागवतमें पौगण्डलीलाका विस्तारसे वर्णन :- 
विस्तारिया वर्णिला ताहा वृन्दावन-दास। 
एइ त' पौगण्ड-लीलार सूत्र-प्रकाश ॥ 3॥ 


अनुवाद-अश्रीवृन्दावबनदासने इस लीलाका विस्तारसे 
वर्णन किया है। यहाँ तक महाप्रभुकी पौगण्ड लीलाका 
मैंने सूत्ररूपमें वर्णन किया है॥3।॥ 

अनुभाष्य-चै:भा: आदिखण्ड, दसवाौँ अध्याय द्रष्टव्य 
है। चै:भाः आदिखण्ड, आठवें अध्यायमें उपनयन और 
माताको स्वर्ण-दान अधिक विस्तृत रूपमें वर्णित किया 
गया है॥3।॥ 


इति अनुभाष्ये पश्चदश परिच्छेद। 
पन्द्रहवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


पोगण्ड-लीलाय लीला बहुत प्रकार। 
वृन्दावन-दास इहा करियाछेन विस्तार॥ 32॥ 
अतएव दिडम्मात्र इहाँ देखाइल। 
चैतन्यमड़लें' सर्वलोके ख्याति हैल॥33॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी पौगण्ड-लीलाएँ अनेक हैं, 
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जिनका श्रीवृन्दावनदासने विस्तृत रूपसे वर्णन किया है। इंति चैतन्यचरितामृते आदिखण्डे पौगण्ड लीलासूत्र-वर्णनं 


'चैतन्यमड़ल' ग्रन्थके द्वारा ऐसी लीलाओंकी समस्त नाम पश्चदश परिच्छेदः। 
जगत्‌में ख्याति हुई है, इसलिये मैंने केवल उनका अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 
दिग्दर्शनमात्र कराया है॥33॥ कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचेतन्यचरितामृतका 


वर्णन कर रहा है॥34॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत आदिलीला पौगण्ड लीलाका सूत्ररूपमें 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 34॥ 


वर्णन नामक पन्द्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


सोलहवाँ अध्याय 


सोलहवाँ अध्याय 


सोलहवें अध्यायका कथासार-इस अध्यायमें महाप्रभुकी 
कैशोरलीला वर्णित है। अध्यापन, पण्डित-विजय, जाह्नवी 
(गड़ा) में जलक्रोड़ा, धन एकत्रित करनेके लिये 
बड़देशम (वर्तमान बाड़लादेशमें) जाना, वहँपर विद्या-विचार 
और नाम-सड्लीतंन, तपन मिश्रसे भेंट और उनको 
साध्य-साधनका उपदेश तथा उन्हें वाराणसी जानेका 
आदेश देना आदि लीलाएँ इस अध्यायमें वर्णित हैं। 
महाप्रभुके बड़-विजयके समय लक्ष्मीदेवीका सर्पके 
काटे जानेके छलसे बैकुण्ठ-गमन हुआ। महाप्रभुने 
स्वदेशमें लोटकर शचीदेवीको तत्त्वज्ञानके द्वारा शान्त 
किया और बादमें विष्णुप्रियासे विवाह किया। महाप्रभुने 
दिग्विजयी केशवकाश्मीरके साथ वार्तालाप किया और 
उसके द्वारा रचित गड़ा-माहात्म्य-श्लोकोमेंसे एक श्लोकपर 
विचार करके उसमें पाँच अलड्डार गुण और पाँच 
अलड्डार दोष दिखाकर उसके गर्वको चूर्ण किया। 
दिग्विजयी कविने रात्रिमें सरस्वती देवीसे महाप्रभुके 
तत््वतो जाना और अगले दिन प्रातःकाल उनके 
शरणागत हुआ। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


सदा कृपारत श्रीगौरहरि :- 
कृपासुधा-सरिद्यस्य विश्वमाप्लावयन्त्यपि। 
नीचगैव सदा भाति तं चैतन्यप्रभुं भजे॥॥॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनको कृपा-सुधा-सरिता विश्वको 
आप्लावित करनेपर भी सदैव निम्नगामिनी रूपमें प्रकाशित 
हो रही है, उन्हीं श्रीचेतन्य महाप्रभुका मैं भजन करता 
हूँ॥।॥ 

अनुभाष्य--यस्य(चैतन्यदेवस्थ) कृपा-सुधा-सरित्‌ 


(कृपामृत-नदी) विश्व (संसार) आप्लावयन्ती (निमज्जयन्ती) 
अपि, सदा नीचगा (निम्नगामिनी-ऐश्वर्यविहीनेषु अकिश्वनेषु 


दीनजनेषु करुणामयी एव) भाति (प्रकाशते), तं चैतन्यप्रभुम्‌ 
[अहं] भजे। 

श्लोक भावानुवाद-जिनको कृपामृत-नदी समस्त 
विश्वको निमज्जित करके भी अकिज्चन दीन-हीन 
लोगोंके प्रति सदा करुणामयी रूपमें प्रकाशित होती है, 
उन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी मैं बन्दना करता हूँ॥।॥ 


जय जय श्रीचैतन्य, जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवुन्द॥ 2॥ 

अनुवाद-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवकी जय हो। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो। श्रीगौर 
भक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


लक्ष्मी-सरस्वतीके द्वारा पूजित श्रीगौरहरि :- 
जीयात्‌ केशोर-चैतन्यो मूर्त्तिमत्या गृहाश्रमात्‌। 
लक्ष्म्याच्चितोइ्थ वाग्देव्या दिशांजयिजयच्छलातू॥ 3॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गृहमें विराजमान मूर्तिमती 
लक्ष्मीदेवीके द्वारा अर्चित और दिग्विजयीको जय करनेके 
छलसे सरस्वतीदेवीके द्वारा अर्चित कैशोर-श्रीचेतन्यदेव 
जययुक्त हों॥3॥ 

अनुभाष्य--गृहाश्रमात्‌ (गृहागमात्‌ वा गृहाश्रमं प्राप्य) मूर्तिमत्या 
(शरीरधारिण्या) लक्ष्म्या अच्चितः (सेवित:), अथ दिशांजयिजयच्छलात्‌ 
(दिग्विजयी-केशवकाश्मीराख्य-विबुधस्य जयव्यपदेशात्‌) वागूदेव्या 
(सरस्वत्या) अच्चितः (पूजितः) केशोरचैतन्यः (किशोर-वयसि 
स्थितः चैतन्यः) जीयात्‌। 


श्लोक भावानुवाद--अमृतग्रवाह भाष्य व्रष्टव्य हे ॥3॥ 
कैशोर-लीला :-- 
एइ त' कैशोर-लीला-सूत्र-अनुबन्ध। 
शिष्यगण पड़ाइते करिला आरम्भ॥ 4॥ 


[ 6/4-॥ 


अनुवाद-अब महाप्रभुकी केशोरलीलाका सूत्ररूपमें 
वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभुने अब शिष्योंको पढ़ाना 
आरम्भ किया॥4॥ 

अनुभाष्य-'कैशोर-ग्यारह वर्षसे पन्द्रह वर्ष तककी 
अवस्थाको किशोर कहते हैं, उसी अवस्थाके अनुरूप 
ही महाप्रभु भावान्वित हैं॥4॥ 

निमाइके अध्यापनसे सभी विस्मित :- 

शत शत शिष्यसड़े सदा अध्यापन। 
व्याख्या शुनि' सर्वलोकेर चमकित मन॥5॥ 


अनुवाद-सैंकड़ों शिष्प आकर महाप्रभुसे शिक्षा 
प्राप्त करने लगे। महाप्रभुकी व्याख्याकों सुनकर सभी 
चकित रह जाते॥5॥ 

निमाइसे पराजित होनेपर भी पण्डितोंमें सन्‍्तोष :-- 
सर्वशास्त्रे सर्व पण्डित पाय पराजय। 
विनयभड़ीते कारो दुःख नाहि हय॥6॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु पण्डितोंको सभी शास्त्रोमें 
पराजित कर देते, परन्तु उनके विनीतभावके कौशलसे 
उन पण्डितोंको दुःख नहीं होता था॥6॥ 


विविध ओद्धत्य करे शिष्यगण-सड्ले। 
जाहवीते जलकेलि करे नाना रद्जे॥7॥ 


अनुवाद-शिष्योंके साथ महाप्रभु अनेक प्रकारकी 
चज्चलता करते और गड्ढममें अनेक प्रकारसे जलक्रौड़ा 
करते॥7॥ 

पूर्व बड़ालमें गसन और नामसड्डीत॑न-प्रवर्त्तन :-- 
कत दिने कैल प्रभु बड्लेते गमन। 
यौँहा याय, ताँहा लओयाय नाम-सड्डीत्तन॥ 8॥ 


महाप्रभुके पण्डित्यकी ख्याति सुनकर 
अनेक छात्रोके द्वारा अध्ययन :- 


विद्यार प्रभाव देखि' चमत्कार चित्ते। 
शत शत पडुया आसि लागिला पड़िते॥9॥ 


202 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


अनुवाद-कुछ दिनोंके बाद महाप्रभु पूर्वी बड़ाल 
गये। वे जहाँ भी जाते, वहॉपर लोगोंसे नाम-सड्डीर्तन 
कराते। महाप्रभुको विद्याके प्रभावको देखकर सभीका 
चित्त चमत्कृत हो जाता ओर वहाँ भी सैंकड़ों छात्र 
उनके निकट आकर पढ़ने लगे॥8-9॥ 


महाप्रभुके साथ तपन मिश्रका साक्षात्कार 
और साध्य-साधन-तत्त्व-जिज्ञासा :- 


सेइ देशे विप्र, नाम-मिश्र तपन। 
निश्चय करिते नारे साध्य-साधन॥॥0॥ 
अनेक शास्त्रोमें अनेक मुनियोंके 
नाना-मतोंसे बुद्धि-विश्रम :- 
बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम हय। 
साध्य-साधन श्रेष्ठ ना हय निश्चय॥॥|॥ 


अनुवाद-उस देशमें तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण 
रहते थे। अनेक शास्त्रोका अध्ययन करके भी वे 
साध्य-साधन तत्त्वके विषयमें निश्चय नहीं कर पा रहे 
थे। बहुत शास्त्रोके अनेक प्रकारके वाक्योंके द्वारा 
उनके चित्तमं ओर भी भ्रम होता। इसलिये वे श्रेष्ठ 
साध्य-साधन क्‍या है, इसका निर्णय नहीं कर पा रहे 
थे॥ 0-॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-'साध्य-साधन-साधनके द्वारा जो 
साधित (प्राप्त) होता है, उसका नाम साध्य' है। जिस 
उपायके अवलम्बनसे साध्यवस्तुकी प्राप्ति होती है, 
उसका नाम 'साधन' है॥0॥ 


अनुभाष्य-( भा: 7/3/8)- 

“न शिष्याननुबध्नीत ग्रन्थान्‌ नैवाभ्यासेद्‌ बहूनू। 
न व्याख्यामुपयुआऔत नारम्भानारभेत्‌ क्वचित्‌॥ ” 

“अपने चरम कल्याणकी कामनावाले (भगवद्धजनके 
इच्छुक) को बहुत ग्रन्थोका कलाभ्यास और शास्त्र 
व्याख्याके द्वारा जीविका उपार्जन करनेवाला नहीं बनना 
चाहिये, उसे सर्वप्रथम ऐसे प्रलोभनका परित्याग करना 
चाहिये।” भक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व, द्वितीय लहरी-(भाः 
॥/2॥/34,36)- 


“एवं पृष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌। 
मानिनाश्चातिलुब्धानां मद्बात्तापि न रोचते ॥ 34 ॥ 
शब्दब्रह्म-सुदुर्बोध प्राणेन्रियमनोमयम्‌। 

अनन्तपारं गम्भीर दुर्विगाह्म॑ समुद्रवत्‌ ॥36॥ ” 

“कर्म और ज्ञानकाण्डके पोषक शास्त्रोंकी जीविका 
बनानेवाले वक्ता मधुपुष्पित (मनोहर) वाक्योंके द्वारा 
निष्काम-भगवद्धभक्ति-विरोधी तथा मात्सर्य और [स्वर्गादि] 
फलभोग-तात्पय॑मय कथा करते हैं। उनके वाक्योंको 
श्रवण अथवा पाठ करके अनभिज्ञ सरलमति कोमल 
श्रद्धावाले व्यक्ति जीवके नित्यसाधन और नित्यसाध्य 
श्रीकृष्णभक्ति और अ्रीकृष्णप्रेमकी परम महिमा तथा 
सौन्दर्यको नहीं समझ पाते। जिसके फलस्वरूप वे 
अनादि बहिंमुखतासे बंधे व्यक्ति बहुत सरलतासे कर्मी 
और ज्ञानीके आनुगत्यको स्वीकार कर लेते हैं। इस 
प्रकार वे लोग जीवोंके निर्मत्सर परम-हितैषी शुद्ध 
कृष्णभक्तोंकी कृपा प्राप्त करनेसे वज्चित हो जाते हैं। 
इसलिये ऐसे व्यक्ति भक्ति-उन्मुखी सुकृतिके अभावमें 
एकमात्र नित्य कल्याणके मार्ग शुद्ध-भक्तिसे अत्यधिक 
दूर जाकर अन्तमें केवल दुर्गत तथा दुर्दशशाको चरम 
सीमाको प्राप्त करते हैं। जिस समय अश्रीगौरसुन्दरने 
वाराणसी धाममें श्रीसनातन गोस्वामी प्रभुके प्रश्नके 
उत्तरमें साध्य-साधन तत्त्वको बतलाया था, उस समय 
वहॉपर तपन मिश्र भी उपस्थित थे और उसे श्रवण 
करके उनको निज संशयको मीमांसा (गम्भीर आलोचना) 
प्राप्त हुई थी। अनेक शास्त्रों और अनेक गुरुबुवोंके 
(अयोग्य गुरुओंके) आनुगत्यको स्वीकार करनेवाले 
अबोध जीवोंके मड़ुल हेतु महाप्रभुने अपने भक्त 
तपनमिश्रके चरित्रसे (इस संशयको मीमांसाके द्वारा) 
शिक्षा प्रदानकी है॥॥ 


स्वप्नमें एक ब्राह्मणके द्वारा उनको निमाइ 
पण्डितसे तत्त्व जिज्ञासा करनेका उपदेश :- 


स्वप्ने एक विप्र कहे,-- शुनह तपन। 
निमाजिपण्डित-स्थाने करह गमन॥ 2॥ 


6/8-5 ] 


तेँहो तोमार साध्य-साधन करिबे निश्चय। 
साक्षात्‌ ईश्वर तेंहो,-नाहिक संशय॥ ”3॥ 


अनुवाद- [एक दिन] स्वप्नमें एक ब्राह्मणने 
कहा,--तपन | सुनो, तुम निमाइ पण्डितके पास जाओ। 
वे तुम्हारे लिये साध्य-साधन तत्त्वको निश्चित रूपमें 
बतलायेंगे। वे साक्षात्‌ ईश्वर हैं, इसमें कोई भी संशय 
नहीं है॥”॥2-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-शास्त्र अनेक हैं। इन-इन शास्त्रोमे 
जिसको साध्य' और जिसको साधना कहकर निर्देश 
किया गया है, वे भिन्न-भिन्न दिखायी देते हैं। बहुत 
शास्त्र पढ़नेपर, कौन-सा साध्य श्रेष्ठ है और कौन-सा 
साधन श्रेष्ठ है-यह स्थिर नहीं कर पानेके कारण चित्त 
भ्रमित हो जाता है। तपनमिश्रके चित्तमें इस प्रकारका 
भ्रम होनेपर उन्हें निमाइ-पण्डितके निकट जाकर उनसे 
साध्य-साधन निश्चित कर लेनेके लिये स्वप्नमें आदेश 
प्राप्त हुआ। उस स्वप्ममें यह भी कहा था कि 
'निमाइ-पण्डित साक्षात्‌ ईश्वर हैं, इस बातमें कोई 
संशय नहीं करना।॥।-3॥ 


महाप्रभुको स्वप्नका वृत्तान्त सुनाना :- 
स्वप्न देखि' मिश्र आसि' प्रभुर चरणे। 
स्वप्नेर वृत्तान्त सब कैल निवेदने॥4॥ 


अनुवाद-स्वप्न देखनेके बाद तपन मिश्रने महाप्रभुके 
पास आकर उनके चरणोंमें प्रणम किया और उन्होंने 
स्वप्ममें जो देखा था, उसे महाप्रभुसे कहा॥॥4॥ 


महाप्रभुका हरिनामको ही साध्य-साधनके 
रूपमें बतलाना :- 


प्रभु तुष्ट हञआ साध्य-साधन कहिल। 
नाम-सड्डीत्तन कर',-उपदेश कैल॥॥5॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने प्रसन्न होकर उन्हें साध्य-साधन 


तत्त्वके विषयमें बतलाया और उन्हें नाम-सड्डलीर्तन 
करनेका उपदेश दिया॥॥5॥ 


सोलहवाँ अध्याय 203 


[ 46/5-2॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,-“अभेद ब्रह्मज्ञान 
और स्वर्गादि भुक्ति-ये जीवके लिये साध्यवस्तु नहीं हैं; 
श्रीकृष्णप्रेम ही जीवके लिये एकमात्र साध्यवस्तु है। 
कर्म और ज्ञान,-ये उक्त साध्यवस्तुके प्राप्तिके साधन 
अथवा उपाय नहीं हैं। शुद्ध श्रीकृष्णनामाश्रय ग्रहण 
करके भक्ति ही साध्यवस्तु प्राप्त करनेका एकमात्र 
उपाय है॥”5॥ 


उनको काशी जानेका आदेश :- 
तौर इच्छा,--“प्रभुसज्ञे नवद्वीपे बसि।” 
प्रभु आज्ञा दिल,--तुमि याओ वाराणसी॥ 6॥ 


तौहा आमा-सड़्े तोमार हबे दरशन।” 
आज्ञा पाजा मिश्र कैल काशीते गमन॥7॥ 


भविष्यमें काशीमें महाप्रभु-सेवबाका सौभाग्य और 
श्रीसनातनके प्रश्नोंसे महाप्रभुके श्रीमुखसे साध्य-साधन- 
तत्त्वकी पूर्ण मीमांसा श्रवण करनेका सौभाग्य :- 


प्रभुरु अनन्त-लीला बुझिते ना पारि। 
स्वसड़ः छाड़ाआ केने पाठान काशीपुरी॥ 8॥ 


अनुवाद-तब तपन मिश्रने इच्छा प्रकाश की,-“में 
आपके साथ नवद्वीपमें वास करना चाहता हूँ।” परन्तु 
महाप्रभुने उन्हें आज्ञा दी,-तुम वाराणसी जाओ। 
वहींपर ही तुम्हें मेरे दर्शन होंगे।” महाप्रभुकी आज्ञा 
पाकर तपन मिश्रने काशीके लिये प्रस्थान किया। 
महाप्रभुकी लीलाएँ अनन्त हैं, उन्हें कौन समझ सकता 
है? अपना सड़ छूड़ाकर उन्हें काशी नगरीमें क्यों भेज 
दिया? ॥ 6-8॥ 

पूर्वी बंगालके सभी निवासियोंका मड्ल :- 
एइ मत बल्लेर लोकेर कैल सबार हित। 
'नाम' दिया भक्त कैल, पड़ाआ पण्डित॥ 9॥ 

अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने पूर्वबज्ञालके लोगोंको 
नाम प्रदान करके श्रीकृष्णमक्त और शास्त्र-विद्या 
दानकर उन्हें पण्डित बनाकर उनका कल्याण किया॥ |9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'नाम दिया अर्थात्‌ हरे कृष्ण 
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हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे॥-इस कृष्णनामको प्रदानकर बड़वासियोंको 
भक्त बनाया और शास्त्र पढ़ाकर अनेक लोगोंको 
पण्डित बना दिया॥॥9॥ 


एइ मत बड़े प्रभु करे नाना लीला। 
एथा नवद्वीपे लक्ष्मी विरहे दुःखी हैला॥20॥ 
महाप्रभुके विच्छेदरूपी कालसर्पके 
डैंसनेसे लक्ष्मीदेवी अप्रकट :-- 
प्रभुर विरह-सर्प लक्ष्मीरे दंशिल। 
विरह-सर्प-विषे तार परलोक हैल॥2॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु जब पूर्व बड़ालमें 
अनेक लीलाएँ कर रहे थे, तब इधर नवद्वीपमें 
श्रीलक्ष्मीप्रिया देवी उनके विरहमें अत्यन्त दुःखी हो रही 
थीं। महाप्रभुके विरहरूपी सर्पने श्रीलक्ष्मीप्रिया देवीको 
डैंस लिया। विरहरूपी सर्पके विषसे वे परलोक सिधार 
गयीं॥ 20-2।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुके विच्छेदके क्लेशने 
सर्पका रूप धारणकर लक्ष्मीप्रिया देवीको डैंस लिया 
और उन्होंने परलोक अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ लोकरूप अपने 
बैकुण्ठधाममें गमन किया॥2।॥ 


अमृतानुकणिका-चै:भाः आदिखण्ड चौदह अध्यायमें 
इसका वर्णन इस प्रकार है- 


“एथा नवद्रीपे लक्ष्मी प्रभुर विरहे। 

अन्तरे दुःखिता देवी कारे नाहि कहे॥99 ॥ 
निरवधि करे देवी आइर सेवन। 

प्रभु गियाछेन हैते नाहिक भोजन॥00॥ 
नामे से अन्नमात्र परिग्रह करे। 
ईश्वर-विच्छेदे बड़ दुःखिता अन्तरे ॥0/॥ 
एकेश्वर सर्वशात्रि करेन क्रन्दन। 

चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी ना पायेन कोन क्षण॥02॥ 
इईश्वर-विच्छेद लक्ष्मी ना पारे सहिते। 

इच्छा करिलेन प्रभुर समीपे याइते॥ 03 ॥ 
निज-प्रतिकृति-देह थुई' पृथिवीते। 

चलिलेन प्रथु-पाशे अति अलक्षिते॥/04 ॥ 


प्रभु-पादपद्म लक्ष्मी धरिया हृदय। 
ध्याने गड़ातीरे देवी करिला विजय॥॥05॥ ” 

“महाप्रभुकी विरहमें लक्ष्मी देवी अत्यन्त दुःखी थीं, 
परन्तु यह बात वे किसीसे नहीं कहती थीं। वे निरन्तर 
शचीमाताको सेवा करती थीं, परन्तु महाप्रभुकी विरहमें 
उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था, वे नाम मात्रको 
अन्न ग्रहण करती थीं। महाप्रभुकी विरहमें हृदयमें बड़ी 
दुःखी थीं और अकेले रात्रि भर रोती रहती थीं, उनके 
चित्तको क्षण भर भी सुख नहीं मिलता था। वे 
महाप्रभुके विहको सहन नहीं कर पा रही थीं और 
उनके पास जानेकी इच्छा करने लगीं, इसलिये अपनी 
छाया-देहको पृथ्वीपप छोड़कर वे अलक्षित रूपसे 
महाप्रभके पास चली गयीं। लक्ष्मीदेवीने महाप्रभुके 
चरणोंको अपने हृदयमें धारण करते हुए गड़गके तटपर 
स्वधामकी ओर विजय (यात्रा) को॥”2।॥ 


अन्तर्यामी महाप्रभुका स्वदेश लौटना :- 
अन्तरे जानिला प्रभु, याते अन्तर्यामी। 
देशेर आइला प्रभु शची-दुःख जानि'॥22॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अन्तर्यामी हैं, इसलिये वे सब 
कुछ जान गये और शचीमाताके दुःखको समझकर वे 
नवद्वीप लौट आये॥22॥ 


महाप्रभुके मुखसे तत्त्वज्ञान-अ्रवण करके 
शचीमाताका दुःख कम होना :- 
घरे आइला प्रभु बहु लजा धन-जन। 
तत्त्व कहि' कैल शचीर दुःख विमोचन॥ 23॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बहुत धन और शिष्य लेकर 
अपने घर लौटे। उन्होंने शचीमाताको तत्त्व सिद्धान्त 
समझाकर उनके दुःखका निवारण किया॥23॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-तत्त्व कहि' के स्थानपर किसी 
अन्य पाठमें 'तत्त्वजाले' देखा जाता है। “के कस्य 
पति-पुत्राद्याः” अर्थात्‌ 'कौन किसका पति, कौन किसका 
पुत्र, कौन किसकी पत्नी इस प्रकार तत्त्वज्ञानरूप 
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जालका विस्तार करके शचीमाताके दुःखका विमोचन 
किया॥ 23॥ 


महाप्रभुका विद्या-विलास :- 
शिष्यगण लजा पुनः विद्यार विलास। 
विद्या-बले सबा जिनि' ओऔद्धत्य प्रकाश॥ 24॥ 


अनुवाद-नवद्वीपमें आकर महाप्रभु पुनः शिष्योंको 
विद्या अध्ययन कराने लगे। विद्याके बलपर महाप्रभु 
सभीको पराजित करके अभिमानको प्रकट करने लगे॥24॥ 


राजपण्डित सनातनकौी पुत्री श्रीविष्णुप्रियाके साथ 
विवाह तथा केशव काश्मीरीकी पराजय :- 


तबे विष्णुप्रिया-ठाकुराणीर परिणय। 
तबे त' करिल प्रभु दिग्विजययी जय॥25॥ 


अनुवाद-कुछ समयके बाद उन्होंने श्रीविष्णुप्रिया 
ठाकुराणीके साथ विवाह किया। इसके बाद उन्होंने 
दिग्विजयीको पराजित किया॥25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--दिग्विजयी---काश्मीर देशके एक 
'केशव-मिश्र' नामक एक पण्डित। महाप्रभुसे शिक्षित 
होनेके बाद उन्होंने श्रीनिम्बादित्य सम्प्रदायमें आचार्य पद 
प्राप्त किया और उन्होंने वेदान्त-पारिजातादि भाष्योंकी 
टिप्पणी लिखी॥25॥ 


अनुभाष्य-'दिग्विजयी-काश्मीर देशके केशव नामक 
पण्डित। ये उस समय भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंपर 
अपनी प्रतिभाके द्वारा पण्डितोको जय करनेके उद्देश्यसे 
भ्रमण करते-करते अन्तमें गोड़देशमें नवद्वीपमें पधारे। 
श्रीगौरसुन्दरसे पराजित होनेके बाद इन्होंने श्रीमन्महाप्रभुके 
तत्त्वको जानकर भगवद्‌-भजनके उद्देश्यसे निम्बार्क 
-सम्प्रदायमें प्रवेश किया। इन्होंने निम्बार्कके द्वारा रचित 
वेदान्त-दर्शनके 'पारिजात'-भाष्यके टीकाकार श्रीनिवासाचार्यके 
'वेदान्त-कौस्तुर्भ' टीकाकी 'कौस्तुभप्रभा' नामक टिप्पणीकी 
रचना की। भरक्ति-रत्नाकरकी बारहवीं 
तरड्रमें--“श्रीनिम्बादित्यकी शिष्य परम्परा- 
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(।) श्रीनिवासाचार्य, (2) विश्वाचार्य, (3) पुरुषोत्तम, 
(4) विलास, (5) स्वरूप, (6) माधव, (7) बलभद्र, 
(8) पद्म, (9) श्याम, (0) गोपाल, (॥॥) कृपा, 
(।2) देवाचार्य, (॥3) सुन्दरभट्ट, (4) पद्मनाभ, 
(5) उपेन्द्र, (6) रामचन्द्र, (।7) वामन, (8) कृष्ण, 
(।9) पद्माकर, (20) श्रवण, (2।) भुरि, (22) माधव, 
(23) श्याम, (24) गोपाल, (25) बलभद्र, 
(26) गोपीनाथ, (27) केशव, (28) गोकुल, 
(29) केशव काश्मीरी।” इसी भक्तिरत्नाकरमें- 

“सरस्वती-देवीर करिया मन्त्र जप। 

हेल सर्व विद्यास्फूर्ति बाड़िल प्रताप॥ 

सर्वदिशा जय कारें दिग्विजयी' ख्याति। 
काश्मीर-देशस्थ अति शिष्ट विप्रजाति॥ 
सर्व त्याग करि! प्रभु-आज्ञाय चलिला। 

० ०» वर्णि लीलाभोग लघुकेशव' नामाते॥ ” 

“सरस्वती देवीका मन्त्र जप करनेपर इनको सभी 
विद्याओंकी स्फूर्ति हुई और इनका प्रताप बहुत बढ़ 
गया। सभी दिशाओंके विद्वानोंकी पराजित करनेके 
कारण इनकी 'दिग्विजयी' नामसे ख्याति हो गयी। ये 
काश्मीर-देशके बहुत कुलीन ब्राह्मण थे। महाप्रभुकी 
आज्ञासे ये अपना अभिमानादि सब कुछ त्यागककर चल 
दिये। इनकी लीला 'लघुकेशव' के नामसे वर्णनकौ गयी 
है।” वैष्णव-मज्जुषा (प्रथम संख्या) द्रष्टव्य है॥25॥ 

अमृतानुकणिका-श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका (श्लोक 
47-48) में- 

“श्रीसनातनमिश्रो5यं पुरा सत्राजितों नृष:। 

विष्णुप्रिया जगन्माता यत्‌ कन्या भ्रू-स्वरूपिणी॥47॥ ” 

“पूर्वकालके सत्राजित राजा अब श्रीसनातन मिश्र हैं 
तथा भू-शक्ति स्वरूपिणी जगत्‌ माता श्रीविष्णुप्रियादेवी 
इन्हींकी कन्या हैं। (इसका तात्पर्य यह है कि सत्राजितकी 
कन्या श्रीसत्यभामा ही श्रीविष्णुप्रियादेवी हैं)।" 

“क्ता प्रसड़ात्‌ कलिना श्रीचेतन्यविधूदये। 
“भुवो5शरूपामपराश्च विष्णुप्रियेति 
वित्ता परिणीय कान्ताम्‌।” इत्यादि॥ 48 ॥ 
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“श्रीचेतन्यचन्द्रोद्य नाटकके प्रथम अड्डे सैंतीसवें 
श्लोकमें कलिने प्रसड़वशतः कहा है कि देवादेव 
श्रीशचीनन्दनने अपनी एक अन्य शक्ति भू-देवीकी 
अंशरूपिणी श्रीविष्णुप्रिया-देवीके साथ विवाह किया 
इत्यादि॥ 25॥ 


श्रीवृन्दावनदास ठाकुरको सम्मान-प्रदान :- 
वृन्दावन-दास इहा करियाछेन विस्तार। 
स्फुट नाहि करे दोष-गुणेर विचार॥26॥ 
केशव-काश्मीरीका श्लोकके दोष-गुण विचार :- 
सेइ अंश कहि, तारे करि' नमस्कार। 
या शुनि' दिग्विययी कैल आपना धिक्कार॥27॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने इस लीलाका 
विस्तारसे वर्णन किया है, परन्तु (दिग्विजयीके द्वारा कहे 
गये श्लोक) के दोष और गुणोंका स्पष्टरूपसे विचार 
नहीं किया। इसलिये मैं श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरको 
नमस्कार करके उसी अंशको कह रहा हूँ, जिसे 
सुनकर दिग्विजयीने अपनेको धिक्कार दिया था॥26-27॥ 


दिग्विजयी-पराजय-वृत्तान्त; दिग्विजयीका आगमन :- 
ज्योत्सनावती रात्रि, प्रभु शिष्यगण सझ्ले। 
बसियाछेन गड्ज़ातीरे विद्यार प्रसद्ले॥28॥ 


हेनकाले दिग्विजयी ताहाँ: आइला। 
गड़गरे वन्‍्दन करि प्रभुरे मिलिला॥29॥ 
महाप्रभुका मान-प्रदान धर्म :- 
बसाइला तारे प्रभु आदर करिया। 
दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया॥30॥ 


अनुवाद-एक दिन चौँदनी रात्रिके समय महाप्रभु 
अपने शिष्योंको गड़ाके तटपर बैठकर पढ़ा रहे थे। 
तभी दिग्विजयी वहॉँपर आये और पहले गड़गकी बन्दना 
करके फिर महाप्रभुसे मिले। महाप्रभुने उन्हें आदरपूर्वक 
बैठाया। मन-ही-मन महाप्रभुका अनादर करते हुए 
दिग्विजयी कहने लगे॥28-30॥ 


अभिमानके कारण दिग्विजयीके 

द्वारा महाप्रभुका अनादर :- 
“व्याकरण पड़ाह, निमाजि पण्डित--तोमार नाम। 
बाल्यशास्त्रे लोके तोमार कहे गुणग्राम॥3॥ 


अनुवाद-“मैं समझता हूँ कि तुम व्याकरण पढ़ाते 
हो और तुम्हारा नाम 'निमाइ पण्डित' है। लोग तुम्हारे 
बाल्यशास्त्र (व्याकरण) के अध्यापनकी प्रशंसा करते 
हैं॥3। ॥ 

अनुभाष्य-बाल्यशास्त्र-व्याकरण; क्‍योंकि सभी 
शास्त्रेक अध्ययनसे पहले भाषाको जाननेके लिये 
व्याकरण-शास्त्रके अध्ययनका नियम ही प्रचलित है॥3।॥ 


व्याकरण-मध्ये, जानि, पड़ाह कलाप। 
शुनिलुँ फॉकिते तोमार शिष्येर संलाप॥ "32 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥32॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-तुम कलाप-नामक व्याकरण 
पढ़ाते हो, ऐसा मैंने तुम्हारे शिष्योंका व्याकरणको 
फॉकिमें अर्थात्‌ जटिल प्रश्नके विषयमें संलाप अर्थात्‌ 
विशेष प्रकाकका जो आलाप होता है, वह सुना 
है॥ ”32॥ 
महाप्रभुकी दैन्योक्ति और गड्ढगका 
स्तव करनेके लिये अनुरोध :- 
प्रभु कहे,-- व्याकरण पड़ाइ--अभिमान करि। 
शिष्येते ना बुझे, आमि बुझाइते नारि॥33॥ 


काँहा तुमि सर्वशास्त्रे कवित्वे प्रवीण। 
काहाँ आमि सबे शिशु-पडुआ नवीन॥34॥ 
तोमार कवित्व किछ शुनिते हय मन। 
कृपा करिं' कर यदि गड़्र वर्णन॥”35॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“में तो केवल अभिमान 


करता हूँ कि मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ। किन्तु न तो मेरे 
शिष्य ही मेरी बात समझते हैं और न ही मैं उनको 
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समझा सकता हूँ। कहाँ आप, जो सभी शास्त्रोमें और 
विशेषतः कविता रचनामें प्रवीण हैं और कहाँ हम, जो 
अभी बालक और नवीन छात्र हैं। आपकी कविताको 
सुननेकी मनमें उत्कण्ठा हो रही है। आपकी कृपा होगी 
यदि आप गड्जकी महिमाका कुछ वर्णन करें॥ '33-35॥ 


दिग्विजयीका सौ श्लोकोंके द्वारा गड़ाका स्तव-वर्णन :- 
शुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागिला। 
घटी एके शत श्लोक गड्जार वर्णिला॥36॥ 


अनुवाद-यह सुनकर वे दिग्विजयी ब्राह्मण गर्वित 
होकर गड़ाकी महिमाका वर्णन करने लगे। एक घण्टेमें 
ही उन्होंने गड़ाका वर्णन एक सौ श्लोकोंमें किया॥36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'घंटि एके' अर्थात्‌ एक घण्टेके 
भीतर॥ 36॥ 


महाप्रभुके द्वारा प्रशंसा और मान-प्रदान :- 
शुनिया कहिल प्रभु बहुत सत्कार। 
“तोमा-सम पृथिवीते कवि नाहि आर॥37॥ 


तोमार कविता-श्लोक बुझिते कार शक्ति। 
तुमि भाल जान अर्थ किज्वा सरस्वती॥ 38॥ 
स्तवमेंसे एक श्लोककी व्याख्या करनेका अनुरोध :- 
एक श्लोकेर अर्थ यदि कर निज-मुखे। 
शुनि! सब लोक तबे पाय बड़सुखे॥”39॥ 


अनुवाद-श्लोकोंको सुनकर महाप्रभुने उनका सम्मान 
करते हुए कहा,-“पृथ्वीपप आपके समान और कोई 
कवि नहीं है। आपकी कविताके श्लोकोंका अर्थ 
समझनेकी शक्ति किसमें है? उनके अर्थोंको आप ही 
अच्छी प्रकारसे जानते है अथवा सरस्वतीदेवी ही 
जानती हैं। यदि आप एक श्लोककी व्याख्या स्वयं 
अपने मुखसे कर दें, तो उसे सुनकर सब लोगोंको 
बहुत आनन्द होगा॥/37-39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-“करिल सत्कार-सम्मान किया। 
'किंवा--अथवा॥ 37-38 ॥ 


सोलहवाँ अध्याय 207 


[ 6/40-46 


अलौकिक श्रुतिधर महाप्रभुके द्वारा 
सौ श्लोकोमेंसे एक श्लोकका दोहराना :- 
तबे दिग्विजयी व्याख्यार श्लोक पुछिल। 
शत-श्लोकेर एक श्लोक प्रभु त॑ पड़िल॥ 40॥ 


अनुवाद-तब दिग्विजयी पण्डितने पूछा कि किस 
श्लोककी व्याख्या सुनना चाहते हो। महाप्रभुने उन सौ 
श्लोकोमेंसे एक श्लोक सुनाया॥40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-दिग्विजयीने पूछा कि कौनसे 
श्लोककी व्याख्या करनी होगी?॥40॥ 


केशव-काश्मीरीका गड़ग-माहात्म्य-श्लोक :-- 
दिग्विजयि-वाक्य-- 


महत्त्वं गड़ायाः सततमिदमाभाति नितरां 
यदेषा श्रीविष्णोश्चरणकमलोत्पत्तिसुभगा। 
द्वितीय-श्रीलक्ष्मीरिव सुरनरैरच्यचरणा 
भवानीभरत्तुर्या शिरसी विभवत्यद्धुतगुणा ॥ 4। ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥4।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इन गड़ादेवीका महत्व सर्वदा 
दैदीप्पमान है, क्योंकि ये अति सौभाग्यवती हैं। ये 
श्रीविष्णके चरणकमलोंसे उत्पन्न हुई हैं और लक्ष्मीदेवीके 
द्वितीय स्वरूपके समान देवताओं तथा मनुष्योके द्वारा 
इनके चरणोंकी पूजा होती है। ये अद्भुत गुणवती हैं 
और भवानीके पति महादेवके मस्तकपर विराजमान 


हैं॥4॥ 


अनुभाष्य-गड़ाया: इदं महत्त्वं सतत (नित्य) नितरां 
(निःसंशयेन) आभाति (प्रकाशते); यत्‌ (यस्मात्‌) एषा (गल्ल) 
श्रीविष्णेश्चरणकमलोत्पतिसुभगा (श्रीविष्णोश्चरणकमलयो: भगवत्‌पादपद्मयो: 
उत्पतिः सृष्टिप, तया सुशोभन भगं ऐश्वर्य यस्या: सा) द्वितीय-श्रीलक्ष्मीरिव 
(सौन्दर्यशालिनी द्वितीयकमला इब) सुरनरैः (देवमानवाद्येः) अर्च्यचरणाः 
(सेवितपदा:) भवानीभर्त्तु: (भवान्या: भर्त्ता स्वामी तस्य गिरिशस्य 
भव्स्येत्यर्थ) शिरसि (मस्तके) या (गड़ा) विभवति। [अतः 
इयम्‌] अद्भुतगुणा (चमत्कारगुणशलिनी)। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥4|॥ 
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“एइ श्लोकेर अर्थ कर-प्रभु यदि कहिल। 
विस्मित हजा दिग्विजयी प्रभुके पुछिल॥42॥ 


महाप्रभुकी स्मृतिशक्तिको देखकर 
दिग्विजयीका विस्मय और जिज्ञासा :- 
झंझावात-प्राय आमि श्लोक पड़िल। 


तार मध्ये श्लोक तुमि कैछे कण्ठे कैल॥43॥ 


अनुवाद-जब महाप्रभुने कहा,-“इस श्लोकका अर्थ 
कहिये”, यह सुनकर दिग्विजयीने विस्मित होकर उनसे 
पूछा-'प्रायः आँधीके समान मैंने श्लोकोंको पढ़ा था, 
उनमेंसे इस श्लोकको तुमने कैसे कण्ठस्थ कर 
लिया 2 ॥ 42-43 ॥ 


महाप्रभुका सविनय उत्तर :- 
प्रभु कहे,--“देवेर बरे तुमि->कविवर'। 
ऐछे देवेर वरे केह हय 'श्रुतिधर'॥ “44 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“देवताओंके वरसे जैसे 
आप 'कवि-दश्रेष्ठ' हैं, बेसे ही देवताओंके वरसे कोई 
श्रुतिधर' (सुनकर ही स्मरण कर लेने वाला) भी होता 
है॥ "44 ॥ 


दिग्विजयीकी व्याख्या :-- 
श्लोकेर अर्थ कैल विप्र पाइया सन्‍्तोष। 
प्रभु कहे,-- कह श्लोकेर किवा गुण-दोष॥ “45॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी बातसे सन्तुष्ट होकर दिग्विजयी 
ब्राह्मणने श्लोककी व्याख्या कौ। महाप्रभुने कहा,-“आप 
इस श्लोकमें कौनसे गुण और दोष हैं, यह बतलाइये॥ “45॥ 
महाप्रभुके अनुरोधसे अपने श्लोकके निर्दोष 
होनेका निर्देश और गुण-वर्णन :- 
विप्र कहे,-“श्लोके नाहि दोषेर प्रकाश। 
उपमालड्डभर गुण, किछ अनुप्रास॥ “46॥ 


अनुवाद-दिग्विजयी ब्राह्मणने कहा,-“इस श्लोकमें 
कोई भी दोष नहीं है। इसमें उपमा-अलड्डार और कुछ 


अनुप्रास (एक समान ध्वनियों, अक्षरों या वर्णोंकी 
पुनरावृत्ति) हैं, जो इस श्लोकके गुण हैं॥”46॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--'उपमालड्डार॑-उपमा देकर 
आलड्जरिक गुणोंका प्रकाश करना। “अनुप्रास-श्लोकके 
अन्तिम चरणमें अनेक बार भा वर्ण और उसके 
समान ध्वनिवाले वर्णोका बहुत बार प्रयोग करके जो 
शब्द-चातुर्य दिखलाया है, वह॥46॥ 


महाप्रभु और कविकी उक्ति एवं प्रत्युक्ति :- 
प्रभु कहेन,--“/कहि, यदि ना करह रोष। 
कह तोमार श्लोके किवा आछे दोष॥47॥ 


महाप्रभुके द्वारा प्रशशा और कविताके 

गुण-दोष विचारके लिये अनुरोध :- 
प्रतिभार वाक्य तोमार, देवता सन्‍्तोषे। 
भालमते विचारिले जानि गुण-दोषे॥ 48॥ 


ताते भाल करि श्लोक करह विचारा” 
कवि कहे,--“ये कहिले सेइ वेदसार॥ 49॥ 


दिग्विजयीके द्वारा महाप्रभुको काव्यरसमें 
अनभिज्ञ समझकर उपहास :- 


वैयाकरण तुमि, नाहि पड़ अलड्ढार। 
तुमि कि जानिबे एइ कवित्वेर सार॥”50॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“यदि आप बुरा न 
मानें, तो आपके इस श्लोकमें क्‍या दोष हैं, उसे 
कहूँगा। आपकी काव्यकीौ प्रतिभासे देवता भी आपसे 
सन्तुष्ट हैं, परन्तु भली-भाँति विचार करनेपर इसके 
गुण और दोष जाने जा सकते हैं। इसलिये आप 
भली-भौँति इस श्लोकका विचार कीजिये।” कविने 
कहा,-“मैंने जो कुछ कहा है, वही वेदोंका सार है। 
तुम तो केवल व्याकरण जानते हो, तुमने अलड्ढर 
नहीं पढ़ा है। तुम इस कविताके सारको कैसे समझ 
सकते हो ?”॥47-50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-नये-नये प्रकारसे वाक्य-विन्यास 
करनेकी जो बुद्धि-शक्ति है, उसको 'प्रतिभा' कहते हैं। 
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आपने इस श्लोकमें उस बुद्धिका परिचय देकर 
देवताओंको भी सन्तुष्ट कर दिया है; अर्थात्‌ इस 
काव्यमें आपकी प्रचुर प्रतिभा-शक्ति है। किन्तु अच्छी 
तरह विचार करनेसे इसके गुण और दोषोंकों देखा जा 
सकता है॥48॥ 

तुम वैयाकरण अथवा व्याकरणविद्‌ अर्थात्‌ 
(केवलमात्र) बालविद्यामें विशारद हो, इसलिये अलड्भारादि 
शास्त्रका विचार करनेमें असमर्थ हो॥50॥ 


महाप्रभुकी उक्ति :- 
प्रभु कहेन,--“अतएवं पूछिये तोमारे। 
विचारिया गुण-दोष बुझाह आमारे॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“इसलिये तो मैं आपसे 
पूछ रहा हूँ कि विचार करके श्लोकके गुण और दोष 
मुझे समझायें॥5।॥ 


नाहि पड़ि अलड्डार, करियाछि श्रवण। 
ताते एइ श्लोके देखि बहु दोष-गुण॥ ”52॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥52॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-][यह सत्य है कि] मैंने अलड्भार 
नहीं पढ़े हैं, किन्तु पण्डितोंके मुखसे श्रवण किया है। 
उसीके आधारपर इस श्लोकमें अनेक दोष-गुण देखता 
हूँ॥ 52॥ 


कविके अनुरोधपर महाप्रभुके द्वारा 
श्लोकके गुण-दोष विचार :- 
कवि कहे,-“कह देखि, कोन्‌ गुण-दोष।” 
प्रभु कहेन,--कहि, शुन, ना करिह रोष॥53॥ 
पाँच दोष और पाँच गुण :- 
पश्च दोष एइ श्लोके पश्च अलड्डर। 
क्रमे आमि कहि, शुन, करह विचार॥ 54॥ 


अनुवाद-कविने कहा,-“तो कहो मैं देखूँ इसमें 
कौनसे गुण और दोष हें।” महाप्रभुने कहा,-“आप 
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क्रोध नहीं कीजियेगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ, उसे 
कृपा सुनिये। इस श्लोकमें पाँच दोष हैं और पाँच 
अलड्डार (गुण) हैं। मैं क्रमशः इनका वर्णन कर रहा 
हूँ, आप सुनकर विचार कोजिये॥ 53-54॥ 

श्लोकके पाँच दोष; प्रथम दोषकी व्याख्या :- 
'अविमृष्ट-विधेयांश--दुइ ठाजि चिह। 
विरुद्धमति', 'भग्नक्रम॑, पुनरात्त,-दोष तिन॥55॥ 


अनुवाद-'अविमृष्ट-विधेयांश' दोष दो स्थानोंपर है। 
विरुद्धमति', 'भग्नक्रम', पुनरात्त, ये तीन अन्य दोष 
हैं॥55॥ 
गड्जार महत्त्व-श्लोके मूल विधेय'। 
इदं-शब्दे 'अनुवादं--पाछे अविधेय॥ 56॥ 
'विधेय/ आगे कहि' पाछे कहिला अनुवाद । 
एइ लागि' श्लोकेर अर्थ करियाछे बाध॥57॥ 


अनुवाद-'गड़ाका महत्व', श्लोकमें मूल विधेय' है 
(क्योंकि यह अभी ज्ञात नहीं है)। 'इदं' अर्थात्‌ 'यह' 
शब्द ज्ञात वस्तुका द्योतक है, इसलिये 'अनुवाद' है, 
जिसको विधेयके बाद कहा गया है। विधेय' पहले 
कहकर बादमें “अनुवाद! कहा गया है, इसलिये इस 
श्लोकके वास्तविक अर्थको समझनेमें बाधा होती 
है॥ 56-57 ॥ 

एकादशी-तत्त्वसे उद्धृत न्याय :- 

अनुवादमनुक्त्वा तु न॒विधेयमुदीरयेत्‌ । 
न ह्यलब्धास्पदं किज्चित्‌ कुत्रचित्‌ ग्रतितिष्ठति ॥58 ॥ 


अनुवाद-किसी वाक्यमें अनुवाद (ज्ञात वस्तु) को 
न कहकर विधेय (अज्ञात वस्तु) को पहले नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे उस वाक्यका कोई आधार 
नहीं होता और उसकी कहीं भी अल्प प्रतिष्ठा भी नहीं 
होती॥ 58॥ 


अनुभाष्य-चैःच: आदिलीला 2/74 संख्या द्रष्टव्य 
है॥ 58 ॥ 
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दूसरे दोषकी व्याख्या :- 
द्वितीय श्रीलक्ष्मी' इहाँ 'द्वितीयत्वँ विधेय। 
समासे गोण हेल, शब्दार्थ गेल क्षय॥59॥ 


(द्वितीय: शब्द-विधेय, ताहा पड़िल समासे। 
लक्ष्मीर समता अर्थ करिल विनाशे॥ 60॥ 


'अविमृष्ट-विधेयांश--एइ दोष नाम। 
आर एक दोष आगे, शुन सावधान॥6॥ 


अनुवाद- द्वितीय श्रीलक्ष्मी--यहाँपर द्वितीयत्व' विधेय 
है। (द्वितीय और श्रीलक्ष्मी) इन शब्दोंका समास करनेसे 
इसका अर्थ गोण होनेसे प्रयोजनीय अर्थ नष्ट हो गया 
है। द्वितीय' शब्द विधेय (अज्ञात) है, इसका श्रीलक्ष्मीके 
साथ समास (संयुक्त शब्द) करनेसे जो लक्ष्मीके समान 
अर्थ आप प्रकाश करना चाहते थे, वह अर्थ नष्ट हो 
गया है। इस दोषका नाम “अविमृष्ट-विधेयांश' है। आगे 
और भी एक दोष है, सावधान होकर उसे सुनिये॥59-6।॥ 


तीसरे दोषकी व्याख्या :- 
'भवानीभत्तु:-शब्द दिले पाइया सन्‍्तोष। 
'विरुद्धमति--कृत नाम एइ महादोष॥ 62॥ 


भवानी-शब्दे कहे महादेवेर गृहिणी। 
तार भर्त्ता कहिले द्वितीय भर्त्ता जानि॥63॥ 


'शिवपत्नीर भरत्ता--इहा शुनिते विरुद्ध। 
विरुद्धमति--शब्द शास्त्रे कभु नहे शुद्ध ॥ 64॥ 
इसका एक अन्य दृष्टान्त :- 

'ब्राह्मण-पत्नीर भर्त्ता-हस्ते देह दान। 
शब्द शुनिलेइ हय द्वितीय-भर्त्ता ज्ञान॥65॥ 


अनुवाद- भवानीभर्त्तु:: शब्दका प्रयोग करके आप 
बहुत सन्तुष्ट हुए हैं, परन्तु इसमें 'विरुद्धमति'-कृत 
नामक एक महादोष है। भवानी शब्द कहनेसे महादेव 
(भव) की पत्नीको समझा जाता है, उनका पति 
(महादेवकी पत्नीका पति) कहनेसे ऐसा प्रतीत होता है 
कि उनका कोई दूसरा पति भी है। 'शिवकी पत्नीका 


पति', इस उक्तिको सुननेपर इसमें विरोधी अर्थका भान 
होता है, इसलिये 'विरुद्धमति' शब्द शास्त्रमे कभी शुद्ध 
नहीं माना गया है। 'ब्राह्मणकी पत्नीके पतिके हाथमें 
दान दो', ऐसा सुननेसे ही उनका कोई दूसरा पति है, 
ऐसा ज्ञान होता है॥62-65॥ 


चौथे दोषकी व्याख्या :- 
'विभवर्ति' क्रियार वाक्य--साज़, पुनः विशेषण। 
'अद्भुतगुणा--एइ पुनराय दूषण॥ 66॥ 

पाँचवें दोषकी व्याख्या :- 
तिन पादे अनुप्रास देखि अनुपम। 
एक पादे नाहि, एइ दोष 'भग्नक्रम॥ 67॥ 

पाँच दोषोंके कारण श्लोककी महिमामें हानि :- 

यद्यपि एइ श्लोके आछे पश्च अलड्डगर। 
एइ पश्चदोषे श्लोक कैल छारखार॥ 68॥ 


अनुवाद-'विभवति' क्रियापर वाक्य सम्पूर्ण होता 
है, किन्तु पुनः विशेषण “अद्भुतगुणा' का प्रयोग करना 
पुनरात्त दोष है। श्लोकके तीन पादोमें-प्रथम पादमें 
'त॑कार, तृतीय पादमें 'रंकार और चतुर्थ पादमें 'भ'कार, 
ये अनुपम अनुप्रास देखता हूँ, किन्तु द्वितीय पादमें 
अनुप्रास नहीं है, यह 'भग्नक्रम' दोष है। यद्यपि इस 
श्लोकमें पाँच अलड्डार हैं, तथापि इन पाँच दोषोने 
श्लोकको नष्ट कर दिया है॥66-68॥ 


दश अलड्डरे यदि एक श्लोक हय। 

एक दोषे सब अलड्डार हय क्षय॥69॥ 
उपमा :- 

सुन्दर शरीर यैछे भूषणे भूषित। 

एक श्वेतकुछ्ठे यैछे करये विगीत॥70॥ 


अनुवाद-एक श्लोकमें यदि दस अलड्जार भी हों, 
तो भी केवलमात्र एक दोषके कारण सभी अलड्ढार 
नष्ट हो जाते हैं। भूषणोंसे भूषित सुन्दर शरीरमें जेसे 
एक श्वेतकुृष्ठका दाग पूरे शरीरको निन्दित कर देता 
है॥70॥ 
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अनुभाष्य--विगीत'-निन्दित॥ 70॥ 


भरतमुनि-वाक्य :- 

रसालड्ारवत्‌ काव्य दोषयुक्‌ चेद्विभूषितम्‌। 
स्याद्रपु: सुन्दरमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भाग्‌॥ 7/ ॥ 

अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-विभूषित सुन्दर शरीर कुष्ठयुक्त 
होनेपर जिस प्रकार निन्दनीय होता है, रसालड्डारयुक्त 
काव्य भी दोषयुक्त होनेपर वैसे ही निन्दित होता 
है॥7।॥ 

अनुभाष्य-विभूषितं (समलड्डूत) सुन्दरं (मनोहरम्‌) अपि 
वपुः (शरीर) यथा एकेन श्रित्रेण (श्वेताख्यकुष्ठरोगेण) दुर्भगं 
(श्री-रहितं मलिनं) स्यात्‌, तथा रसालड्डारबत्‌ (रसः श्रृंगारादिः 
अलज्जरः अनुप्रासोपमादिः, ताभ्यां युक्त) काव्यं (रसात्मकं वाक्यं) 
चेत्‌ (यदि) दोषयुक्‌ भवति, तथा दुर्भगं (श्रीहीनं) ज्ञेयम्‌। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥7॥ 


श्लोकके पाँच गुण :- 
पश्च अलड्ूनरेर एबे शुनह विचार। 
दुइ शब्दालड्डार, तिन अर्थ-अलड्डर॥ 72॥ 


अनुवाद-अब आप इन पाँच अलड्डारोंका विचार 
सुनिये, इसमें दो शब्दालड्रार और तीन अर्थालड्डार 
हैं॥72॥ 


पहला और दूसरा गुण-दोनों ही शब्दालड्रार :- 
शब्दालड्डारे-तिनपदे आछे अनुप्रास। 
'श्रीलक्ष्मी-शब्दे 'पुनरुक्तवदाभास'॥ 73 ॥ 

अनुवाद-तीन पदोंमें जो अनुप्रास हें ओर 'श्रीलक्ष्मी' 
शब्दमं जो 'पुनरुक्तददाभास' है, ये दो शब्दालड्रार 
हैं॥73॥ 


प्रथम-चरणे पश्च 'त-कारेर पाँति। 
तृतीय-चरणे हय पश्च 'रेफ-स्थिति॥ 74॥ 
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चतुर्थ-चरणे चारि 'भ-कार-प्रकाश। 
अतएव शब्दालड्ूगर अनुप्रास॥ 75॥ 


अनुवाद-प्रथम चरणमें पाँच बार 'त-कार का, 
तीसरे पदमें पाँच बार र-कार का और चोथे चरणमें 
चार बार भ'-कार का प्रयोग हुआ है। इसलिये यह 
अनुप्रास नामक शब्दालड्रार है॥74-75॥ 


“श्री-शब्दे, 'लक्ष्मी-शब्दे-एक वस्तु उक्त। 
पुनरुक्तवदाभासे, नहे पुनरुक्त॥ 76॥ 
'श्रीयुत लक्ष्मी अर्थ अर्थेर विभेद। 
पुनरुक्तवदाभासे शब्दालड्रार-भेद॥ 77॥ 
अनुवाद-श्री! और 'लक्ष्मी' शब्द एक ही वस्तुका 
नाम है, इससे पुनरुक्तिका आभास होता है, किन्तु यह 
पुनरुक्ति नहीं है। 'श्रीयुत लक्ष्मी' अर्थमें अर्थका विभेद 
है अर्थात्‌ श्री का अर्थ यहाँ शोभा है, इसलिये 
श्रीलक्ष्मी! का अर्थ 'शोभायुक्त लक्ष्मी होनेसे यह 
पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास 
शब्दालड्रारका एक भेद है॥76-77॥ 
तीसरा, चौथा और पाँचवाँ गुण-तीनों अर्थालड्रार :- 
'लक्ष्मीरिव' अर्थालड्डार-उपमा-प्रकाश। 
आर अर्थालड्वार आछे, नाम-4विरोधाभास' ॥ 78 ॥ 


गड़जते कमल जन्‍न्में-सबार सुबोध। 
'कमले गड़ार जन्म'-अत्यन्त विरोध॥79॥ 
'इहाँ विष्णुपादपद्मे गड्डगर उत्पत्ति। 
विरोधालड्डार इहार महा-चमत्कृति॥ 80॥ 
ईश्वर-अचिन्त्यशक्त्ये गड्जार प्रकाश। 
इहाते विरोध नाहि, विरोध-आभास ॥ 8 ॥ 


अनुवाद-'लक्ष्मीरिवः में 'उपमा' अर्थालड्वार है। 
श्लोकमें एक ओर अ्थालड्डार है जिसका नाम विरोधाभास' 
है। गड़ासे कमलकी उत्पत्ति होती है, यह सभी 
भली-भाँति जानते हैं, किन्तु 'कमलसे गड़ाकी उत्पत्ति' 
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जो कहा गया है-इसमें अत्यन्त विरोध है। यहाँ 
श्रीविष्णके चरणकमलोंसे गड्गकी उत्पत्ति कही गयी है, 
यह महाचमत्कारी विरोधालड्रार हे। ईश्वरकी अचिन्त्य 
शक्तिके प्रभावसे गड़गकी उत्पत्ति हुई है, इसमें कोई भी 
विरोध नहीं है; अपितु यह विरोधाभास अलड्ढार 
है॥ 78-8॥ 
श्रीकृष्मफी अचिन्त्य शक्तिका परिचय :- 
श्रीभगवत्‌-श्रीकृष्णचैतन्यपादोक्त श्लोक- 

अम्बुजमम्बुनि जात॑ क्वचिदपि न जातमम्बुजादम्बु। 
मुरभिदि तद्विपरीतं पादाम्भोजान्महानदी जाता॥82 ॥ 

अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥82॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जलमें ही कमल उत्पन्न होता 
है, कमलसे कभी भी जल उत्पन्न नहीं होता। किन्तु 
आश्चर्यका विषय यह है कि श्रीकृष्णमें इसके विपरीत 
देखा जाता है, उनके श्रीचरणकमलोसे महानदी गड़ाका 
जन्म हुआ है॥82॥ 

अनुभाष्य-- अम्बुनि (जले) अम्बुजं (पद्मं) जातम्‌ (उत्पन्नम्‌); 
क्वचित्‌ (कुत्र) अपि अम्बुजात्‌ (पद्मातू) अम्बु (जलं) न 
जातम्‌; किन्तु मुरभिदि (मुरारौ कृष्णे) तद्विपरीत॑ 
(कार्य-कारण-भावयोवैंषम्यं) दृश्यते, यतः (कृष्णपादपद्मात) महानदी 
(गड़ा) जाता (निःसृता)। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥82॥ 


गड्रर महत्तत-साध्य, साधन ताहार। 
विष्णुपादोत्पत्ति-अनुमान'-अलड्डर ॥ 83 ॥ 

अनुवाद-इस श्लोकमें गड़ाका महत्त्व वर्णन करना 
साध्य है और महिमाका साधन अर्थात्‌ कारण उनका 
श्रीविष्णषेके चरणकमलोंसे उत्पन्न होना है। यह 
अनुमान-अलड्रार है॥83॥ 


स्थूल एइ पश्च दोष, पश्च अलड्डगर। 
सूक्ष्म विचारिये यदि आछये अपार॥84॥ 


अनुवाद-स्थूलरूपसे विचार करनेपर ये पाँच दोष 


ओर पाँच अलड्ार दिखलायी पड़ते हैं, परन्तु यदि 
सूक्ष्म रूपसे विचार किया जाये, तो इसमें अपार गुण 
और दोष हेैं॥84॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-“महत्त्वं गड़ायाः”“, इस श्लोकमें 
जो पाँच अलड्डार हैं, वे गुण हैं; और इसमें पाँच दोष 
हैं अर्थात्‌ दो स्थानोंपर “अविमृष्ट-विधेयांश' दोष, तथा 
तीन स्थानोपर विरुद्धमति', 'पुनरुक्ति और 'भग्नक्रम' 
नामक दोष हैं। पहला “अविमृष्ट-विधेयांश' दोष यह है 
कि इस श्लोकमें 'गड़ाका महत्त्व ही मूल विधेय है 
और 'इदं' शब्द अनुवाद है; इस स्थानपर 'गड़ाका 
महत्त्व पहले लिखकर 'इदं' शब्द बादमें लिखना अवैध 
है। अनुवाद अर्थात्‌ पूर्व ज्ञात विषय पहले नहीं 
लिखनेपर अर्थकी हानि होती है। दूसरा 'अविमृष्ट-विधेयांश' 
दोष यह है कि (्वितीय-श्रीलक्ष्मीरिव' (द्वितीय श्रीलक्ष्मीके 
समान), इसमें प्रयुक्त द्वितीयत्व'-विधेय अर्थात्‌ पूर्व 
अज्ञात विषय है, उसको पहले लिखकर समास करनेसे 
अर्थ गौण होकर नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ लक्ष्मीके 
समान कहनेका जो तात्पर्य था, वह समास-दोषसे नष्ट 
हो गया। तीसरा दोष जो 'विरुद्धमति-कृत' है, वह 
'भवानीभत्तुं शब्दमें दिखेगा; ऐसे प्रयोगसे 'भवानी' 
शब्दसे महादेवकी पत्नीको समझा जाता है, 'भवानीभर्त्तुः' 
शब्दसे 'भवानीके दूसरे पति'--इस प्रकार द्वितीय-मति 
उदित होती है। ऐसे शब्द-व्यवहारसे काव्य विरुद्धमति-कृत॑' 
दोषसे दूषित हो जाता है। चौथा दोष यह है कि 
'विभवति' क्रियामें वाक्य समाप्त होनेपर, उस स्थानपर 
'अद्भुतगुण/ विशेषणके प्रयोग करनेसे 'ुनरक्ति-दोष 
हुआ है। पाँचवाँ दोष 'भग्नक्रम' है; पहले, तीसरे और 
चौथे, इन तीन पदोमें 'तकार, 'रंकार और 'भ॑कारका 
अनुप्रास है, दूसरे पदमें अनुप्रास नहीं है, यही 
'भग्नक्रम' दोष है। पाँच अलड्भार गुण होनेपर भी इन 
पाँच दोषोंके कारण इस श्लोकका महत्त्व नष्ट हो गया। 
दस अलड्जारोंसे युक्त श्लोकमें यदि एक भी दोष रहे, 
तो वह श्वेतकृष्ठयुक्त भूषणोंसे भूषित सुन्दर शरीरके 
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समान निन्दित होता है। अब गुणोंकी बात बतला रहा 
हूँ.-तुम्हार इस श्लोकमें दो शब्दालड्रार और तीन 
अर्थालड्वार हैं। () तीन पादोंमें जो अनुप्रास हैं, वे 
शब्दालड्डवार हैं। (2) 'श्रीलक्ष्मी' इसके प्रयोगसे पुनरुक्ति 
दोष नहीं होता, अपितु 'पुनरुक्तिवदाभास'रूप शब्दालड्रार 
होता है। श्री और लक्ष्मी को एक वस्तु माननेपर 
किसी प्रकारका दोष नहीं होता। श्रीयुत लक्ष्मी-इस 
प्रकार अर्थ करनेपर अर्थका विभेद अवश्य होता है, 
परन्तु इससे जो पुनरुक्त्याभास होता है, वह एक 
विशेष शब्दालड्रार है। (3) लक्ष्मीरिँ' इस शब्दके 
प्रयोगमें उपमालड्राररूप अर्थालड्रार है। (4) और एक 
विरोधाभास-रूप अर्थालड्डार है, वह विष्णुचरण-कमलसे 
उत्पन्न गड़ाके सम्बन्धमें है। जलसे ही कमलकी उत्पत्ति 
होती है, किन्तु कमलसे जलकी उत्पत्ति होना-ऐसी 
विरुद्ध बातसे विरोधालड्डगर' उत्पन्न होता है। ईश्वरकौ 
अचिन्त्य शक्तिसे गड़ाका प्रकाश होनेके कारण इसमें 
विरोधमात्र नहीं है, केवल विरोधाभास' है, वही अलड्डार 
है। (5) जो वाक्य गड़ाके महत्त्व-रूप साध्यवस्तुको 
साधन कर रहा है अर्थात्‌ विष्णुपादोत्पत्ति-वाक्य, वह 
वाक्य ही 'अनुमान' अलड्जार है॥54-84॥ 


अदोषदर्शी महाप्रभुके द्वारा कविको उत्साह-प्रदान :- 
प्रतिभा, कवित्व तोमार देवता-प्रसादे। 
अविचार काव्ये अवश्य पड़े दोष बाधे॥85॥ 
अनुवाद-देवताओंको कृपासे आपने कविता रचनेको 


प्रतिभा तो प्राप्तकी है, परन्तु अविचारपूर्वक कविता 
रचनेसे अवश्य ही उसमें दोष रहता है॥85॥ 


अनुभाष्य-काव्यका यदि विचार न किया जाये, तो 
अवश्य ही उसके दोष सहजमें दिखायी नहीं देते॥85॥ 


विचार करिले कवित्व हय सुनिर्मल। 
सालड्डार हेले अर्थ करे झलमल॥ ”86॥ 


अनुवाद-विचार करनेपर सुनिर्मल (दोषरहित) 
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कविताकी रचना होती है और उसमें अलड्जारोंके 


प्रयोग्से उसका अर्थ झलमल करता है अर्थात्‌ 


स्पष्टरूपसे प्रकाशित होता है॥”86॥ 


दिग्विजयीका विस्मित होकर मन-ही-मन विचार :- 
शुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजयी विस्मित। 
मुखे ना निःसरे वाक्य, प्रतिभा-स्तम्भित॥ 87 ॥ 


कहिते चाहये किछ ना आइसे उत्तर। 
तबे विचारये मने हइया फॉफर॥ 88 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वाक्योंकों सुनकर दिग्विजयी 
बहुत विस्मित हुए। उनके मुखसे वाक्य नहीं निकल 
रहा था और उनकी प्रतिभा स्तम्भित हो गई। वे कुछ 
कहना चाहते थे, परन्तु कुछ उत्तर नहीं दे पाये। तब 
वे किकरत्तव्य-विमूढ़ होकर मनमें विचार करने 
लगे॥ 87-88॥ 


'पडुया बालक कैल मोर बुद्धि लोप। 
जानि--सरस्वती मोरे करियाछेन कोप॥ 89॥ 


महाप्रभुकी अलौकिक व्याख्याको 
सरस्वतीकी व्याख्या समझना :- 


ये व्याख्या करिल, से मनुष्येर नहे शक्ति। 
निमाजि-मुखे रहि' बले आपने सरस्वती॥ 90॥ 


अनुवाद-एक विद्यार्थी बालकने मेरी बुद्धिका नाश 
कर दिया है। ऐसा लगता है कि सरस्वतीदेवी मुझसे 
रुष्ट हो गयी हैं। इसने जो व्याख्याकी है, ऐसी व्याख्या 
करनेकी शक्ति किसी मनुष्यकी तो नहीं हो सकती। 
निमाइके मुखसे स्वयं सरस्वती ही बोल रही हें॥ 90॥ 


महाप्रभुके प्रति कविकी उक्ति :- 
एत भावि' कहे,-“शुन, निमाजि पण्डित। 
तब व्याख्या शुनि' आमि हइलाडः विस्मित॥ 9। ॥ 


अलड्जार नाहि पड़, नाहि शास्त्राभ्यास। 
केमने ए सब अर्थ करिले प्रकाश॥ '92॥ 
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अनुवाद-इस भावनासे दिग्विजयीने कहा,- सुनो, 
निमाइ पण्डित! तुम्हारी व्याख्या सुनकर मैं विस्मित हो 
गया हूँ। तुमने न तो अलड्डार पढ़ा है और न ही 
शास्त्रोका अभ्यास किया है। फिर तुमने किस प्रकारसे 
इन सब अर्थोंको प्रकाशित किया है॥”9-92॥ 


इहा शुनि' महाप्रभु अति बड़ रक्ली। 
ताँहार हृदय जानि' कहे करि भड़ी॥93॥ 


महाप्रभुका सरस्वतीको ही व्याख्या- 
नैपुण्यका कारण बताना :- 


“शास्त्रेर विचार भाल-मन्द नाहि जानि। 
सरस्वती याहा बलाय, सेइ बलि वाणी॥ '94॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महान्‌ कौतुकी महाप्रभुने 
उनके हृदयके भावोंको जानकर परिहासपूर्वक कहा-में 
शास्त्रेक गुण और दोषके विचारोंको नहीं जानता, 
सरस्वतीदेवीने मुझसे जो बुलवाया है, मैंने वही कहा 
है॥ "94 ॥ 


सरस्वतीके ऊपर दिग्वजयीका अभिमान :- 


इहा शुनि' दिग्विजयी करिल निश्चय। 
'शिशुद्वारे देवी मोरे करिल पराजय॥ 95॥ 
आजि तारे निवेदिब, करिं' जप-ध्यान। 
शिशुद्वारे कैल मोरे एत अपमान॥ 96॥ 


अनुवाद-यह सुनकर दिग्विजयीने निश्चय किया 
कि स्वयं देवीने ही मुझे इस बालकके द्वारा पराजित 
करवाया है। आज ही मैं जप-ध्यान करके उनसे पूछँँगा 
कि एक छोटेसे बालकके द्वारा क्‍यों मेरा इतना 
अपमान करवाया है?'॥95-96॥ 


ग्रन्थकारके द्वारा घटनाके मूल कारणका निर्देश :- 
वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराइल। 
विचार-समय तौर बुद्धि आच्छादिल॥97॥ 


अनुवाद-वास्तवमें सरस्वतीदेवीने विचार करते समय 


उनको बुद्धिको आच्छादित करके ही उनसे अशुद्ध 
श्लोककी रचना करवायी थी॥97॥ 
कविके पराजित होनेपर शिष्योंके द्वारा हँसना और 

महाप्रभुके द्वारा उसका निषेध :- 

तबे शिष्यगण सब हासिते लागिल। 

ता-सबा निषेधि' प्रभु कविके कहिल॥98॥ 

कविको महाप्रभुके द्वारा सम्मान प्रदान :- 
“तुमि महापण्डित हओ, कवि-शिरोमणि। 
यार मुखे बाहिराय ऐछे काव्यवाणी॥ 99॥ 


तोमार कवित्व येन गड्गञाजल-धार। 
तोमासम कवि कोथा नाहि देखि आर॥॥00॥ 
जयदेव, कालिदास और भवभूतिके काव्यमें भी दोष :- 
भवभूति, जयदेव आर कालिदास। 
ताँ-सबार कवित्वे हय दोषेर प्रकाश॥0॥ 


अनुवाद-दिग्विजयी पण्डितकी पराजयको देखकर 
तब महाप्रभुके सभी शिष्य हँसने लगे। महाप्रभुने उन 
सबको हँसनेसे रोका और उन्होंने कविसे कहा-“आप 
तो महापण्डित हैं और कवियोंमें शिरोमणि हैं, जिनके 
मुखसे ऐसी सुन्दर कविता निकलती है। आपकी 
कविता तो गड़जजलकीौ धाराके समान है। मेंने आपके 
समान कवि कहीं नहीं देखा है। भवभूति, जयदेव और 
कालिदास जैसे महान कवियोंकी कविताओंमें भी कुछ 
दोष रहते हैं॥98-0॥ 

अनुभाष्य--भवभूति अथवा श्रीकण्ठ-ये 'मालतीमाधव', 
उत्तर-चरित', वीरचरित' आदि संस्कृत नाटकोके रचयिता 
हैं। भोजराजाके राज्यकालमें इनका जन्म हुआ था। ये 
पद्यगगर-निवासी भट्टगोपाल नामक काश्यप-गोत्रीय श्रोत्रिय 
ब्राह्मणके पौत्र नीलकण्ठके पुत्र थे। 

'कालिदास--सम्राट्‌ विक्रमादित्यकी सभामें नवरत्नोंमें 
अन्यतम महाकवि थे। इन्होंने रघुबंश', 'कुमारसम्भव॑', 
'अभिज्ञान-शकुन्तल', मेघदूत' आदि लगभग तीस-चालीस 
संस्कृत महाकाव्य, नाटक और अन्यान्य विषयक 
ग्रन्योकी रचना को थी। 


6/97-06 ] 


'जयदेव'-चे:चः आदिलीला, 3/42 संख्या द्रष्टव्य 
है॥0।॥ 


इति अनुभाष्ये षोड़श परिच्छेद। 
सोलहवें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


श्लोक-रचना ही वास्तविक गुण :- 
दोष-गुण-विचारे एइ अल्प करि' मानि। 
कवित्व-करणे शक्ति, ताँहा से बाखानि॥ 02॥ 
महाप्रभुकी दैन्योक्ति :-- 

शैशव-चापल्य किछ ना लबे आमार। 
शिष्येर समान मुजि ना हडः तोमार॥03॥ 
महाप्रभुके द्वारा उनको सविनय-वाक्यसे विदायी-दान :- 
आजि बासा' याह, कालि मिलन आबार। 
शुनिब तोमार मुखे शास्त्रेर विचार॥”04॥ 


अनुवाद-दोष और गुणोंके विचारसे यह तो बहुत 
साधारण सी बात है, किन्तु आपकी कविता रचनाकी 
शक्ति प्रशंसनीय है। मेरी बाल्य-चपलताको आप अपने 
हृदयमें मत रखना, में तो आपके शिष्यके भी समान 
नहीं हो सकता। आज आप अपने वास स्थानपर 
जाइये, हम कल पुनः मिलेंगे। तब मैं आपके मुखसे 
शास्त्रोके विचार श्रवण करूँगा॥”04॥ 


रात्रिमं कविके द्वारा सरस्वतीकी आराधना :-- 
एइमते निज-घरे गेला दुई जन। 
कवि रात्रे कैल सरस्वती-आराधन॥ 05॥ 
सरस्वतीके उपदेशसे महाप्रभुमें ईश्वर-बुद्धि :- 
सरस्वती रात्रे तौँरे उपदेश कैल। 
साक्षात्‌ ईश्वर करि' प्रभुरे जानिल॥06॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दोनों अपने-अपने घर चले 
गये और दिग्विजयी ब्राह्मण रात्रिमें सरस्वतीदेवीकी 
आराधना करने लगे। सरस्वतीदेवीने रात्रिमें दिग्विजयीको 
उपदेश दिया कि निमाइ पण्डित साक्षात्‌ ईश्वर 
हैं॥ ॥05-06॥ 
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प्रातःकाल महाप्रभुके श्रीचरणोमें 
शरण-ग्रहण और महाप्रभुकी कृपा :-- 
प्राते आसि' प्रभुपदे लडल शरण। 
प्रभु कृपा कैल, तौर खण्डिल बन्धन॥ 07॥ 
अनुवाद-प्रातःकालमें उन्होंने आकर महाप्रभुके 
चरणकमलोकी शरण ग्रहण की और महाप्रभुने उनपर 
कृपा को, जिससे उनके सारे बन्धन कट गये॥॥07॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-बन्धन-पण्डिताभिमानरूपी मायाका 
बन्धन॥ 07॥ 


इति अमृतप्रवाह-भाष्ये षोड़श परिच्छेद। 
सोलहवें अध्यायका अमृतप्रवाह-भाष्य पूर्ण हुआ। 
दिग्विजयीकी सुकृति :- 
भाग्यवन्त दिग्विययी सफल-जीवन। 
विद्या-बले पाइल महाप्रभुर चरण॥ 08 ॥ 


अनुवाद-भाग्यवान्‌ दिग्विययीका जीवन सफल हो 
गया। विद्याके बलपर उसने महाप्रभुके श्रीवरणकमलोको 
प्राप्त किया॥ 08॥ 


ए सब लीला वर्णियाछेन वृन्दावनदास। 
ये किछ करिल इहाँ, विशेष प्रकाश॥09॥ 


अनुवाद-इन सब लीलाओंका श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरने 
श्रीचेतन्‍न्यभागवतमें वर्णन किया है। जो कुछ विशेष 
लीला थी, उसका मैंने यहाँ वर्णन किया है॥09॥ 


चैतन्य-गोसाजिर लीला--अमृतेर धार। 
सर्वेन्द्रिय-तृप्ति हय श्रवणे याहार॥0॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍न्य महाप्रभुकी लीलाएँ अमृतकी 
धाराओंके समान हैं, जिनका श्रवण करनेसे सभी 
इन्द्रियाँ तृप्त हो जाती हैं॥।0॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ |॥ 
इति श्रीचेतन्‍्यचरितामृते आदिखण्डे कैशोरलीला-सूत्र-वर्णनं 
नाम षोड़श-परिच्छेद:। 
अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोको 


कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृत आदिखण्डका कैशोरलीला-सूत्र-वर्णन 
नामक सोलहवबॉँ-अध्याय पूर्ण। 


सतरहवाँ अध्याय 


चित्र ॥0 


सतरहवाँ अध्याय 


सतरहवे अध्यायका कथासार-सतरहवे अध्यायमें 
महाप्रभुकी सोलह वर्षको आयुसे लेकर संन्यास ग्रहण 
करने तककी समस्त लीलाओंका सूत्र रूपमें यहाँ वर्णन 
किया है, क्‍योंकि व्यासावतार श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
श्रीचेतन्यभागवतमें इन सब लीलाओंका विशेष रूपसे 
वर्णन किया है। तब भी जहाँ-जहाँ वृन्दावनदास 
ठाकुरने जिन अंशोको छोड़ा है, उनका कुछ विशेष 
वर्णन इस अध्यायमें देखा जाता है। आम-महोत्सव 
लीला और काजीके साथ महाप्रभुका वार््तालाप विशेषरूपसे 
कहा गया है। बादमें यह दिखलाया है कि यशोदानन्दनने 
शचीनन्दन होकर चार प्रकारके भक्तभावोंका आस्वादन 
किया। राधाके प्रेमरसके माधुर्यका आस्वादन करते हुए 
राधाभावको अड़ीकार करके एकान्त रूपसे गोपीभावको 
स्वीकार किया। जितने प्रकारके भक्तभाव हैं, उनमें 
गोपीभाव श्रेष्ठ है, क्‍योंकि गोपीभावमें ब्रजेन्द्रनन्दनके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी भजनीयतत्त्वका प्रकाश नहीं 
है। श्रीकृष्ण कौतुकबश चतुर्भुन रूप धारणकर जब 
गोपियोंके सामने आये, तो वे उन्हें केवल नमस्कार 
करके वहाँसे चली गयीं। साधारण गोपीभावमें मात्र 
श्रीकृष्णमूर्तिक अतिरिक्त अन्य सभी मूर्तियोंका परित्याग 
है, किन्तु गोपी-शिरोमणि श्रीमती राधिकाका भाव 
सर्वोच्च है। राधाजीको देखकर श्रीकृष्ण अपने चतुर्भुज 
रूपको नहीं रख पाये। ब्रजेश्वर नन्‍्द इस (गोर) 
लीलामें पिता जगन्नाथ हैं और ब्रजेश्वरी यशोदा शचीमाता 
हैं। चैतन्य गोसाजि साक्षात्‌ नन्दनन्दन हैं अर्थात्‌ 
नन्दनन्दनके प्रकाश अथवा विलास नहीं हैं। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके वात्सल्य, दास्य और सख्य-ये तीन भाव हैं। 
श्रीअद्वैतप्रभुके सख्य और दास्य-ये दो भाव हैं। अन्य 
सभी अपने-अपने पूर्वाधिकाकके अनुसार महाप्रभुकी 
सेवा करते हैं। एक ही तत्त्व-वंशीवदन, गोप-विलासी, 


श्यामरूप श्रीकृष्ण कभी ब्राह्मण और कभी संनन्‍्यासी 
वेशमें गौररूपमें श्रीकृष्णचेतन्य हैं। अब विरोधका स्थान 
यह है कि श्रीकृष्ण ही अब गोपी हुए हैं। यह अवश्य 
ही अचिन्तनीय है, परन्तु श्रीकृष्णकी अचिन्त्यशक्तिके 
द्वारा यह भी सम्भव है। इस विषयमें तर्क करना व्यर्थ 
है, क्योंकि अचिन्त्यभावके विषयमें तर्क करना नितान्त 
मूर्खताका कार्य है। जिस प्रकार श्रीव्यासदेवने भागवतमें 
लिखा है, उसी प्रकार इस अध्यायके अन्तमें श्रीकृष्णदास 
गोस्वामीने आदिलीलाके सतरह अध्यायोंका अनुवाद 
पृथक्‌-पृथक्‌ संक्षेपमं लिखा है। (अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीगौरकृपासे अपवित्र व्यक्तिकी भी पवित्रता :- 
बन्दे स्वैराद्भुतेहं तं चैतन्यं यत्प्रसादतः। 
यवना: सुमनायन्ते कृष्णनामप्रजल्पका:॥ | ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनकी कृपासे यवन लोग भी 
सद्‌-चरित्र होकर श्रीकृष्णामका जप करने लगे, उन 
स्वच्छन्द रूपसे अद्भुत चेष्टा करनेवाले श्रीचेतन्यदेवकी 
मैं बन्दना करता हूँ॥।॥ 

अनुभाष्य--यत्‌ (यस्य चैतन्यदेवस्य) प्रसादतः (अनुकम्पया) 
यवनाः (म्लेच्छा:) कृष्णनामप्रजल्पकाः (नामोच्चारणनिष्ठापराः सन्‍्तः) 
सुमनायन्ते (सुममससः इव आचर॑न्ति) तं स्वैराद्भुतेहं (स्वैरा 
स्वतन्त्रा अद्भुता अलौकिकी ईहा चेष्टा' यस्य त॑ 
स्मार्त-विधि-लड्ननसमर्थ) चैतन्यम्‌ अहं बन्दे। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है। 
उनकी अद्भुत (अलौकिक) चेष्टा अर्थात्‌ वे यवनोंको 
भी श्रीकृष्णनाम प्रदानकर स्मात्त-विधिका उल्लड्डन 
करनेमें समर्थ हैं॥॥ 
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जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवुन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवकी जय हो। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो। श्रीगौर-भक्तवृन्दकी 
जय हो॥2॥ 


कैशोर-लीलार सूत्र करिल गणन। 
यौवन-लीलार सूत्र करि अनुक्रम॥3॥ 


अनुवाद-पूर्व अध्यायमें मैंने कैशोर-लीलाका सूत्ररूपमें 
वर्णन किया। अब क्रमशः यौवनलीलाका सूत्ररूपमें 
वर्णन करूँगा॥3॥ 


यौवनमें अनेक लीला-विलास :-- 
विद्या-सोन्दर्य-सद्बेश-सम्भोग-नृत्य-कीरत्तनेः । 
प्रेमनाम-प्रदानैश्च गौरो दीव्यति यौवने॥4॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-विद्या, सौन्दर्य, सद्‌-वेश, सम्भोग, 
नृत्य, कीर्त्तन, प्रेम और नाम-दानके द्वारा श्रीगौरचन्द्र 
योवनकालमें शोभाको प्राप्त हुए॥4॥ 

अनुभाष्य--गौरः यौवने (पश्चदशवर्षातिक्रान्ते यौवन-प्राकट्ये) 
विद्या-सौन्दर्य-सद्रेश-सम्भोग-नृत्यकीरत्तनैः (परमार्थज्ञानलावण्य- 
साधुवेशवसनमाल्यचन्दनादिसम्भोगनृत्यकीरत्तनादिभी: एतैः) प्रेमनाम- 
प्रदानैः (प्रेमणा सह कृष्णनाम-वितरणैः) दीव्यति (क्रीड़ति)। 

श्लोक भावानुवाद-पन्द्रह वर्षकी आयुके बाद 
यौवनके प्रकट होनेपर श्रीगौरचन्द्रने विद्या (परमार्थ-ज्ञान), 
सौन्दर्य (लावण्य), सद्‌-वेश (साधुवेश, वस्त्र, माला, 
चन्दनादि), सम्भोग, नृत्यकीर्तनादि और प्रेमके साथ 
श्रीकृष्णनामके वितरणको क्रौड़ा की॥4॥ 


यौवन लीला :-- 
यौवन-प्रवेशे अज्भेर अड्ड विभूषण। 
दिव्य वस्त्र, दिव्य वेश, माल्य-चन्दन॥ 5॥ 


अनुवाद-यौवनकालमें प्रवेश करनेपर महाप्रभुके 
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अड़् ही उनके अड्लेके आभूषण हो गये अर्थात्‌ 
प्रत्येक अड़का गठन इतना सुन्दर था कि वह सम्पूर्ण 
देहका आभूषण प्रतीत होता था। बे दिव्य वस्त्र, दिव्य 
वेशभूषा और माला-चन्दनादिसे सुशोभित रहते थे॥5॥ 


विद्यार औद्धत्ये काहोँ ना करे गणन। 
सकल पण्डित जिनि' करे अध्यापन॥6॥ 


अनुवाद-अपनी विद्याके अभिमानसे वे किसीको 
कुछ नहीं समझते थे। सभी पण्डितोंको अपने ज्ञानके 
द्वारा परास्तकर वे स्वयं पढ़ाने लगे॥6॥ 


वायुव्याधि-छले कैल प्रेम परकाश। 
भक्तगण लजा कैल विविध विलास॥7॥ 


अनुवाद-वायु-रोगके छलसे उन्होंने प्रेमका प्रकाश 
किया। तब भक्तोको लेकर नाना प्रकारकी लीलाओंका 
आस्वादन किया॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-अध्ययन और अध्यापन समाप्त 
करके शुद्धभक्तिका प्रचार करनेके लिये श्रीगौरचन्द्रने 
कुछ दिन वायु-रोगके छलसे छात्रोको सर्वत्र श्रीकृष्णनामको 
व्याख्या की, सभी व्याकरणके सूत्रोका श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
दिखलाया और उनको पढ़ानेके कार्यसे छुटकारा पानेकी 
चेष्टा करने लगे॥7॥ 


अनुभाष्य-चै:भा: आदिखण्ड, बारहवाँ अध्याय द्रष्टव्य 
है॥7॥ 

अमृतानुकणिका-एक दिन महाप्रभु वायु रोगके 
छलसे प्रेम-भक्तिके समस्त विकारोंको प्रकट करने 
लगे। वे अकस्मात्‌ अलौकिक शब्द बोलने लगते, 
कभी भूमिपर लोट-पोट करने लगते, कभी हँसते और 
घरमें तोड़-फोड़ करने लगते। कभी हँकार करते, कभी 
ताल ठोकते और जिसे सामने देखते उसे मारने लगते। 
थोड़ी देर बाद वे निश्चल हो जाते और उन्हें ऐसी 
मूर्च्छा होती, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते। 

सभी लोग अनेक प्रकारके खाद्य तेल उनके सिरमें 


लगाकर उनका उपचार करनेको चेष्टा करने लगे। 
परन्तु महाप्रभुके समस्त अड़ः कॉपने लगे और उनका 
शरीर तीब्रतासे झूमने लगा तथा उनकी हँकार सुनकर 
सभी भयभीत हो गये। महाप्रभु कहने लगे,-“मैं ही 
सभी लोकोंका ईश्वर हूँ, मैंने ही विश्वको धारण कर 
रखा है, इसलिये मेरा नाम विश्वम्भर है। मैं वही हैँ, 
परन्तु मुझे कोई नहीं पहचानता।” ऐसा कहकर महाप्रभु 
दौड़कर लोगोंको पकड़ने लगे। उनके व्यवहारको 
देखकर किसीने कहा कि इनमें कोई दानव आ गया 
है, किसीने कहा कि यह किसी डाकिनीका काम है 
और कोई कहने लगे कि ये निरन्तर बोल रहे हैं, 
इसलिये निश्चित ही इन्हें वायु-विकार हो गया है। फिर 
एक बड़े लकड़ीके पात्रमें गलेतक तेल भरके उनको 
बैठाया। महाप्रभु तेलमें बैठकर खिलखिलाकर हैंसने 
लगे, मानो वास्तवमें वायु अपना प्रभाव दिखा रही है। 
इस प्रकार कुछ देर लीला करनेके पश्चात्‌ महाप्रभु 
अपनी स्वभाविक स्थितिमें आ गये। सभी भक्त आनन्दसे 
हरि! हरिं' ध्वनि करने लगे। परन्तु विष्णुकी मायासे 
मोहित होकर कोई उनके तत्त्वको नहीं समझ पाया॥7॥ 


गयामें ईश्वरपुरीके साथ मिलन और दीक्षाभिनय :- 
तबे त' करिला प्रभु गयाते गमन। 
ईश्वरपुरीर सद्भे तथाइ मिलन॥8॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने गयाके लिये गमन किया 
और वहाँ उनका श्रीईश्वरपुरीसे मिलन हुआ॥8॥ 
अनुभाष्य-चै:भा: आदिखण्ड सतरहवाँ अध्याय द्रष्टव्य 


है॥8॥ 


दीक्षा-अनन्तरे हैल प्रेमेर प्रकाश। 
देशे आगमन पुनः, प्रेमेर विलास॥9॥ 


अनुवाद-दीक्षाके बाद महाप्रभुने प्रेमका प्रकाश 
किया और पुनः नवद्वीप आकर प्रेमपूर्वक्क लीला-विलास 
किया॥ 9॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-'परलोकगत पिताका गयामें श्राद्ध 
करूँगा--इस भावसे महाप्रभुने अनेक छात्रोके साथ 
गयाकी यात्रा की। मार्गमें उन्हें ज्वर आ गया और 
ब्राह्मणमके चरणोदकका पान करके वे उस रोगसे मुक्त 
हुए। इस लीलाके द्वारा उन्होंने संसारी लोगोंको ब्राह्मणोंको 
सम्मान देनेका कर्त्तव्यका प्रदर्शन किया। गया पहुँचकर 
उन्होंने श्रीईश्वरपुरीसे श्रीकृष्णमन्त्रकी दीक्षा ग्रहण की। 
उस मन्त्रको ग्रहण करते ही महाप्रभुमें प्रेमका प्रकाश 
होने लगा। गयामें कार्य समाप्त करके श्रीनवद्बीप धाममें 
आकर प्रेमका प्रचार करने लगे॥9॥ 


अनुभाष्य-चै:भाः आदिखण्ड सतरहवाँ अध्याय और 
मध्य पहला अध्याय द्रष्टव्य है॥9॥ 


दीक्षाके उपरान्त नवद्वीप-लीला, 
श्रीअद्वेतका विश्वरूप-दर्शन :-- 


शचीके प्रेमदान, तबे अद्वैत-मिलन। 
अद्वैत पाइल विश्वरूप-दरशन॥ 0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने शचीमाताको प्रेमका दान किया। 
तब महाप्रभुका श्रीअद्वैताचायंसे मिलन हुआ और बादमें 
महाप्रभुने उन्हें अपने विश्वरूपका दर्शन करवाया॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एक दिन महाप्रभुने श्रीवासके 
घरमें विष्णु-सिंहासनपर बैठकर कहा कि मेरी माताने 
श्रीअद्वैताचायके चरणोंमें वेष्णवापराध किया है। वह 
अपराध क्षमा न होनेतक उनको प्रेमभक्ति प्राप्त नहीं 
होगी। भक्त लोग यह सुनकर श्रीअद्वैताचार्यको वहाँ 
बुला लाये और श्रीअद्वैताचार्य (शचीमाताके माहात्म्यका 
कीर्तन करते-करते) प्रेममें आविष्ट हो गये। शचीदेवीने 
उस अवसरका लाभ उठाते हुए उनके चरणोकी धूलि 
लेकर उस अपराधसे मुक्ति पायी। तब, 

प्रसत्र हड़या प्रथु बले जननीरे। 


एखन से विष्णुभक्ति हहल तोमारे॥ 
अद्वैतेर स्थाने अपराध नाहि आर।” 


“तब प्रसन्न होकर महाप्रभुसे मातासे कहा कि अब 
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आपका श्रीअद्वैत प्रभुके प्रति कोई अपराध नहीं रहा 
है, इसलिये अब आपको विष्णुभक्ति प्राप्त होगी।” 

एक दिन प्रेममें आविष्ट होकर अश्रीअद्वैताचार्यने 
श्रीवास-अड्जनमें महाप्रभुसे कहा-'पहले आपने अर्जुनको 
जो विश्वरूप दिखलाया था, वह रूप मुझे भी दिखलाइये।' 
तब महाप्रभुने दया करके उन्हें भी अपना विश्वरूप 
दिखलाया॥ 0॥ 

अनुभाष्य-'शचीमाताको प्रेमदान--चै:भा: मध्यखण्ड 
बाइसवौं अध्याय और ्रीअद्वैत-मिलन'-चै:भा: मध्यखण्ड 
छठा अध्याय; 'श्रीअद्ठैतका विश्वरूप दर्शन'-चैःभा: 
मध्यखण्ड चौबीसवौं अध्याय द्रष्टव्य है॥0॥ 


प्रभुरु अभिषेक तबे करिल श्रीवास। 
खाटे बसि' प्रभु कैल ऐश्वर्य-प्रकाश॥ |॥ 


अनुवाद-तब श्रीवासने महाप्रभुका अभिषेक किया 
और महाप्रभुने सिंहासनपर बैठकर अपना ऐश्वर्य प्रकाश 
किया॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-एकदिन श्रीवासके घरमें सब 
भक्तोने मिलकर महाप्रभुका अभिषेक किया। महाप्रभुने 
विष्णु-सिंहासनके ऊपर बैठकर अपने राजराजेश्वर-ऐश्वर्यका 
प्रकाश किया। अनेक भक्तोंने उस समय कीर्तन किया। 
इधर श्रीअद्वैतादि भक्त महाप्रभुकी षोड़श उपचारसे पूजा 
करने लगे। तब जिसकी जैसी अभिलाषा थी, महाप्रभु 
वैसा वर उसे प्रदान करने लगे॥|॥ 


अनुभाष्य--'श्रीवास पण्डितके घरमें विष्णु-सिंहासनपर 
विराजमान महाप्रभु द्वारा 'सातप्रहरियां भाव-चैःभाः 
मध्यखण्ड नौवां अध्याय द्रष्टव्य है॥|॥ 


श्रीनित्यानन्दके साथ मिलन :- 
तबे नित्यानन्द-स्वरूपेर आगमन। 
प्रभुके मिलिया पाइला षड़भुज-दर्शन॥ 2॥ 


अनुवाद-तत्पश्चात्‌ श्रीनित्यानन्द प्रभु नवद्वीप आये 
और महाप्रभुसे उनका मिलन हुआ। महाप्रभुने उन्हें 
अपने षड़भुज रूपके दर्शन करवाये॥|2॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनित्यानन्द प्रभुने वीरभूम जिलाके 
'एकचक्रा' ग्राममें पद्मावतीके गर्भसे हड़ाई पण्डितके 
पुत्ररूपमें जन्म ग्रहण किया। श्रीनित्यानन्द प्रभु जब थोड़े 
बड़े हुए, तो एक संन्यासीने आकर हड़ाई पण्डितसे 
उनको माँग लिया। तब उस संन्यासीके साथ श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने अनेक देशोंका भ्रमण करते-करते मथुरामण्डलमें 
आकर बहुत समय तक वास किया। महाप्रभुके 
आकर्षण करनेपर श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीनवद्वीपमें आकर 
ननन्‍्दन-आचार्यके घरमें आकर ठहरे। महाप्रभु भक्तोंको 
साथ लेकर वहाँ गये और श्रीनित्यानन्द प्रभुको अपने 
साथ अपने स्थानपर ले आये॥॥2॥ 

अनुभाष्य-नित्यानन्दमिलन-चैःभा: मध्यखण्ड, तीसरा 
अध्याय और अश्रीवासगृहमें श्रीव्यास-पूजाके उपलक्ष्यमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभुको महाप्रभुके द्वारा पड़भुजरूपका (शह्ड, 
चक्र, गदा, पद्म, श्रोह्त और मृूषल धारण किये हुए 
रूपका) दर्शन'-चै:भाः मध्यखण्ड, पाँचवाँ अध्याय 
द्रष्टव्य है॥2॥ 


निताइको महाप्रभुका षड़भुज, चतुर्भुज 
और द्विभुज रूप-प्रदर्शन :-- 
प्रथमे षड़भुज तौरे देखाइल ईश्वर। 
शट्डचक्रगदापद्य-शार्ई-वेणुधर ॥ 3 ॥ 


पाछे चतुभुंज हेला, तिन अड्ढः वक्र। 
दुइ हस्ते वेणु बाजाय, दुई हस्ते श्ठ-चक्र॥ 4॥ 


तबे त' द्विभुन केवल वंशीवदन। 
श्याम-अड्ज पीतवस्त्र ब्रजेन्द्रनन्दन॥5॥ 


अनुवाद-पहले महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको शड्, 
चक्र, गदा, पद्म, शारज और वेणुधारी षड़भुज रूप 
दिखलाया। बादमें वे त्रिभड़ ललित मुद्रामें चतुर्भुन रूप 
हो गये और वे दो हाथोंमें वंशी बजा रहे थे तथा 
उन्होंने अन्य दो हाथोंमें शट्-चक्र धारण किये हुए थे। 
तब वे केवल वंशी बजाते हुए द्विभुज श्याम वर्णके 
पीतवस्त्रधारी ब्रजेन्द्रनन्दय हो गये॥।3-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एकदिन महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको शड्ग, चक्र, गदा, पद्म, शार्इ और वेणुधारी 
घड़भुज रूप दिखाया, बादमें दो हाथोंमें श्र, चक्र और 
दो हाथोंमें वंशी धारण किये हुए चतुर्भुन रूप दिखलाया। 
अन्तमें उन्होंने केवल वंशीधारी श्रीकृष्ण रूप 
दिखलाया-(चे:भा:, मध्य)॥ 3-5॥ 


श्रीगौर ही श्रीनित्यानन्द-बलराम :-- 
तबे नित्यानन्द-गोसाजिर व्यास-पूजन। 
नित्यानन्दावेशे कैल मूषल-धारण॥6॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुकौ 
व्यासपूजाकी और महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुके आवेशमें 
मूसलको धारण किया॥॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुके आदेशसे श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने पूर्णिमाकी रात्रिमें व्यासपूजाके लिये श्रीवासके द्वारा 
पूजाको सामग्री एकत्रित करवायी। सड्डीर्तन करते-करते 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने पुष्पमाला महाप्रभुके गलेमें अर्पण 
कौ। उस समय श्रीनित्यानन्द प्रभुने षड़भुज रूपके दर्शन 
किये। तब व्यासपूजाका और कार्य नहीं हो सका। 

श्रीबलरामके आवेशमें व्यासपूजाकी पूर्वरात्रिमें श्रीवासके 
गृहमें सड्जीर्तनके समय महाप्रभुने विष्णु-सिंहासनके ऊपर 
बैठकर श्रीनित्यानन्द प्रभुसे हल-मूसल माँगा था। तब 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने अपने हाथ महाप्रभुके हाथोंमें दे दिये 
और उस समय भक्तोंने हल और मूसलके प्रत्यक्ष दर्शन 
किये थे॥6॥ 


शचीका स्वप्न दर्शन और जगाइ-मधाइका उद्धार :- 

तबे शची देखिल, रामकृष्ण-दुई भाइ। 

तबे निस्तारिल प्रभु जागाइ-माधाइ॥ |7॥ 
अनुवाद-इसके बाद शचीमाताने (श्रीनित्यानन्द प्रभु 


और महाप्रभुमें) श्रीबलराम-श्रीकृष्णके दर्शन किये। 
बादमें महाप्रभुने जगाइ और माधाइका उद्धार किया॥|7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एकबार शचीदेवीने स्वप्नमें देखा 
कि उनके गृहमें स्थित कृष्ण-बलराम गौराड़-नित्यानन्दके 
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साथ नैवेद्यके लिये झगड़ रहे हैं। अगले दिन 
महाप्रभुको इच्छासे शचीदेवीने श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
उनके घर भोजनके लिये आमन्त्रित किया। विश्वम्भर 
और श्रीनित्यानन्द प्रभु जब भोजन कर रहे थे, उस 
समय शचीदेवीने साक्षात्‌ श्रीकृष्ण और श्रीबलरामको 
भोजन करते हुए देखा, जिसे देखकर वे प्रेमके कारण 
मूच्छित हो गयीं। 

जगाइ और माधाइका जन्म नवद्वीपमें हुआ था, 
परन्तु वे बहुत पापोमें रत थे। महाप्रभुकी आज्ञासे 
श्रीनित्यानन्द प्रभु और हरिदास ठाकुर जब घर-घर 
नाम प्रचारके लिये जाने लगे, तब एकदिन जगाइ और 
माधाइ, दोनों मदिरापान करके नशेमें इनपर क्रोधित हो 
गये। उन्होंने उन्मत्त होकर अश्रीनित्यानन्द प्रभु और 
हरिदास ठाकुरको डॉट और धमकाया, तब ये दोनों 
वहाँसे भाग निकले। एक और दिन माधाइने श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके मस्तकपर टूटे हुए मिट्टीके बर्तनसे प्रहार किया, 
जिसे देखकर जगाइको कुछ दुःख हुआ। महाप्रभुने जब 
यह वृत्तान्त सुना, तब वे अपने शिष्योंके साथ वहाँ 
आये और जगाइ और माधाइको दण्ड देनेके लिये 
उद्यत हुए। करुणामय गौराड़ महाप्रभुने जगाइके अच्छे 
व्यवहारके विषयमें सुनकर उसे प्रेमालिज्नन दिया। 
भगवद्र्शन और स्पर्शमे उन दोनों पापियोंका चित्त 
परिवर्तित हो गया और महाप्रभुने उन्हें हरिनाम देकर 
उनका उद्धार किया॥7॥ 


महाप्रभुका सातप्रहरिया' भाव :- 
तबे सप्तप्रहर छिला प्रभु भावावेशे। 
यथा तथा भक्तगण देखिल विशेषे॥8॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभु सात प्रहरतक भावावेशमें 
रहे और भक्तोने उनकी विशेष लीलाओके दर्शन 
किये॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एकदिन श्रीवासके घरमें महाप्रभु 
विष्णु-सिंहासनपर बैठे थे, तब भक्तोंने 'सहस्रशीर्षपुरुषः 
सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌' आदि पुरुष-सूक्त पाठकर गड्जाजलसे 
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उनका अभिषेक किया और विविधोपचारोंसे उनकी पूजा 
को तथा अनेक प्रकारके खाद्य-द्रव्य उन्हें भोजनके 
लिये निवेदित किये। महाप्रभु उस समय भक्तोंके द्वारा 
दी गयी सारी खाद्य-सामग्री खाने लगे। उस दिन महाप्रभु 
सात प्रहरतक उस भावके आवेशमें रहे और उन्होंने 
सब अवतारोंके भावोंको दिखलाया। उन्होंने भक्तोंके पूर्व 
गुह्य समस्त सम्बादोंको व्यक्त करके सबके सन्देहको दूर 
करके सबको वरदान दिये। इस भावको कोई-कोई 
'सातप्रहरिया भाव और कोई-कोई 'महाप्रकाश' भी 
कहते हैं॥8॥ 

अनुभाष्य-श्रीवास पण्डितके घरमें जब महाप्रभु 
सातप्रहरिया-भावमें थे, तब उस समय उनके अभिषेकके 
लिये जल लानेवाली दुःखी-नामक एक भाग्यवती 
सत्रीको प्रभुने सुखी नाम प्रदान किया। खोलाबेचा 
(केलेके तने आदि बेचने वाले) श्रीधरको महाप्रकाश-दर्शन, 
मुरारि गुप्तको श्रीराम रूपके दर्शन, श्रीहरिदास ठाकुरके 
प्रति कृपा, श्रीअद्वैताचायको गीताका सत्यपाठ-कथन 
और मुकुन्दके प्रति कृपा आदिके लिये चैःभाः मध्यखण्ड, 
नौवाँ अध्याय द्रष्टव्य है॥8॥ 


मुरारिके घरमें वराहका आवेश :- 
वराह-आवेशे हेला मुरारि-भवने। 
तार स्कन्धे चड़ि' प्रभु नाचिला अड्डने॥9॥ 


अनुवाद-एकदिन महाप्रभु वराह-आवेशमें मुरारि 
गुप्तके घरमें आये। (किसी और दिन) महाप्रभु मुरारि 
गुप्तके कन्धेपर चढ़कर आड्नमें नाचने लगे॥॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-एकदिन महाप्रभुने शुकर!' शुकर !' 
कहकर चिल्लाते हुए स्वयं वराहरूप धारण करके 
मुरारि गुप्तके घरमें प्रवेश किया। उन्होंने जलसे भरे 
एक पात्र (सुराही) को पृथ्बीको उठानेकी भाँति अपने 
दाँतोंसे उठाकर जलपान किया। किसी और दिन 
महाप्रभुने मुरारि गुप्तके कन्धेपर चढ़कर बहुत नृत्य 
किया॥ 9॥ 
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अनुभाष्य-'मुरारि गुप्तके घरमें महाप्रभुका 
वराहावेश-चे:भा: मध्यखण्ड, तीसरा अध्याय द्रष्टव्य 
है।॥ 9॥ 
शुक्लाम्बरको माधुकरी-भिक्षासे 
प्राप्त चावलका भोजन :- 
तबे शुक्लाम्बरेर कैल तण्डुल भक्षण। 
#हरेनाम' श्लोकेर कैल अर्थ विवरण॥ 20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके भिक्षाके 
चावल छीनकर खाये। बादमें उन्होंने हरेनाम' श्लोकको 
व्याख्या की॥20॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी-ये गड़ाके 
तटपर नवद्वीपमें रहते थे। एक समय जब महाप्रभु नृत्य 
कर रहे थे, तब ये भिक्षा करके लाये चावलकी 
झोलीके साथ वहाँ पहुँचे। भक्तवात्सल्यके कारण महाप्रभुने 
उनके हाथसे वह झोली ले [छीन] ली और सारे 
चावल महाप्रेमके साथ खाने लगे॥20॥ 

अनुभाष्य- महाप्रभुके द्वारा शुक्लाम्बरके भिक्षासे 
प्राप्त चावलका खाना-चेःभाः मध्यखण्ड, सोलहवाँ 
अध्याय द्र॒ष्टव्य है।॥20॥ 


हरिनामके बिना जीवकी गति नहीं :- 
बृहन्नारदीय पुराण (38/26)- 


हरेनाम हरेनाम हरेनमिव._ केवलम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यधा॥2। ॥ 


अनुवाद-कलियुगमें हरिनाम ही, हरिनाम ही, हरिनाम 
ही एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति 
नहीं है, नहीं है, नहीं है॥2।॥ 

अनुभाष्य-चैःचः आदिलीला, 7/76 संख्या द्रष्टव्य 


है॥2।॥ 


हरेनाम'-श्लोकको व्याख्या :- 
कलिकाले नामरूपे कृष्ण-अवतार। 
नाम हैते हय सर्व॑जगत्‌-निस्तार॥ 22॥ 


अनुवाद-कलिकालमें नामरूपमें श्रीकृष्मका अवतार 
हुआ है। इस नामसे समस्त जगत्‌का उद्धार हो सकता 
है॥22॥ 


दार्दय लागि' हरेनाम'-उक्ति तिनबार। 
जड़लोक बुझाइते पुनः 'एवं-कार॥ 23॥ 


अनुवाद-तीन बार हरेनाम' का प्रयोग इस सिद्धान्तमें 
दूढ़ता दिखानेके लिये है। [तो भी यदि किसीका इसमें 
विश्वास नहीं हो, तो ऐसे] जड़बुद्धि व्यक्तिके लिये 
एव-कार (ही) का प्रयोग किया गया है॥23॥ 


'केवल-शब्दे पुनरपि निश्चय-करण। 
ज्ञान-योग-तप आदि कर्म-निवारण॥ 24॥ 


अनुवाद-इस सिद्धान्तको पुनः सुनिश्चित करनेके 
लिये और ज्ञान-योग-तपादि कमोंकी अनुपयोगिता दिखानेके 
लिये 'केवल' शब्दका प्रयोग किया गया है॥24॥ 


अन्यथा ये माने, तार नाहिक निस्तार। 
नाहि, नाहि, नाहि,--तिन उक्त एवं-कार॥ 25॥ 


अनुवाद-इस सिद्धान्तका जो अन्य अर्थ मानता 
है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, यह 
दर्शानेके लिये 'नहीं' शब्द तीन बार कहकर 'एव-कार 
अर्थात्‌ हीं! भी कहा गया है॥25॥ 


नाम ग्रहण करनेकी प्रणाली :-- 
तृण हैते नीच हञा सदा लबे नाम। 
आपनि निरभिमानी, अन्ये दिबे मान॥26॥ 


अनुवाद-स्वयंको तृणसे भी नीच मानकर, स्वयं 
निरभिमानी होकर अन्योंको मान देते हुए सदा श्रीकृष्णका 
नाम लेना चाहिये॥26॥ 


तरुसम सहिष्णुता वैष्णव करिबे। 
भर्त्सना-ताड़ने काके किछ ना बलिबे॥27॥ 
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काटिलेइ तरु येन किछ ना बलय। 
शुकाइया मरे, तबु जल ना मागय॥28॥ 


एइमत वैष्णव कारे किछ ना मागिबे। 
अयाचित-वृत्ति, किम्बा शाक-फल खाइबे॥ 29॥ 


अनुवाद-वेैष्णवोंको वृक्षेके समान सहनशील होना 
चाहिये। किसीके द्वारा भर्त्सना अथवा ताड़ना किये 
जानेपर भी प्रतिकारमें कुछ नहीं बोलना चाहिये। वृक्ष 
जैसे काटे जानेपर भी कुछ नहीं बोलता और सूखकर 
मरनेपर भी किसीसे जल नहीं माँगता, वैसे ही 
वैष्णबको किसीसे कुछ नहीं मौगना चाहिये। अयाचक-दवृत्ति 
(किसीसे भिक्षा नहीं करना) का अवलम्बन करते हुए 
अथवा शाक-फल जो भी स्वतः मिल जॉँय, उन्हें 
खाकर जीवन धारण करना चाहिये॥27-29॥ 


अमृतानुकणिका-वैष्णवको वृक्षके समान सहनशील 
होना चाहिये, यह साधक भक्तोंके लिये शिक्षा है। 
फलदार वृक्ष साधारणतः पत्थर मारनेवालेको फल प्रदान 
करते हैं, परन्तु कभी-कभी आँधी-तूफानसे गिरकर 
नीचे बैठे व्यक्तको कूचलकर मार भी डालते हैं। 
उत्तम वेष्णब वृक्षते भी अधिक सहनशील और 
उपकारी होते हैं। वे किसी भी परिस्थितिमें किसीका भी 
अपकार नहीं करते हैं। यदि वे किसीको शाप भी देते 
हैं, तो उसमें भी उस व्यक्तिका कल्याण निहित होता 
है। जैसे नारदजीने कुबेरके पुत्रोंको वृक्ष बननेका शाप 
दिया था, वह उनके पक्षमें वरदान ही था, उन्हें 
वृक्षयोनिसे मुक्त करके श्रीकृष्णने भी उनसे ऐसा ही 
कहा था। इसी शापके फलस्वरूप श्रीकृष्णके चरणकमलोके 
स्पशसे उन्हें गोलोक धामकी प्राप्ति हुई, जो कोटि-कोटि 
जन्मोंकी तपस्या आदिके द्वारा भी सम्भव नहीं है॥27-29॥ 


सदा नाम लइबे, यथा-लाभेते सन्‍तोष। 
एइमत आचार करे भक्तिधर्म-पोष॥ 30 ॥ 


अनुवाद-सदा नाम लेते हुए स्वतः जो कुछ प्राप्त 
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हो जाये, उसीमें सन्‍्तोष करना चाहिये। इस प्रकारका 
आचरण भक्तिधर्मका पोषक है॥30॥ 

अनुभाष्य-चैःचः अन्त्यलीला, 20/22-26 संख्या 
द्रष्टव्य है॥30॥ 


श्रीमुखकी वाणी :- 

श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्रोक्त शिक्षाष्टकके अन्तर्गत एक पद्चय- 
तवृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीत्तनीयः सदा हारिः ॥3। ॥ 

अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो अपनेको तृणसे भी छोटा 
मानते हैं, जो वृक्षके समान सहनशील हैं, अपने लिये 
मानशून्य हैं और दूसरोंको सम्मान प्रदान करते हैं, वे 
ही सदा हरिकीर्तन करनेके अधिकारी हैं॥3॥ 

अनुभाष्य--तृणादपि (सर्वपददलित-गुरुभावरहितात्‌ तृणादपि) 
सुनीचेन (सर्वतोभावेन नीचेन प्राकृतमर्यादा-रहितभाव-समन्वितेन 
जनेन) तरोरपि (वृक्षादपि) सहिष्णुना (सहनगुणयुक्तेन जनेन) 
अमानिना (स्वयं मननीयो5पि तादूश-प्राकृत-मर्यादा-परित्यागेन) 
मानदेन (अन्येभ्य: मानरहितेभ्यः अयोग्येभ्य:ः अपि मानं गौरवं 
प्रदेन, एवम्भूतेन जनेन) सदा (नित्यकालं) हरिः [एवं] कीर्त्तनीयः 
(अधरोष्ठजिह्ादी उच्चारणीयः)। 

श्लोक थावानुवाद-स्वयंको सभीके पॉाँवोंके नीचे 
रोदे जानेपर भी कोई प्रतिरोध नहीं करनेवाले तृणसे भी 
अपनेको नीचा माननेवाले, वृक्षसे भी अधिक 
सहनशीलता-गुणयुक्त, समस्त सांसारिक अभिमानसे रहित, 
अन्य सभीको (योग्य अथवा अयोग्यको) मान प्रदान 
करनेवाले जन, निरन्तर हरि-कोर्तन (अधर-ओघष्ठ-जिह्ासे 
हरिनाम उच्चारण) कर सकते हें॥3।॥ 


इस श्लोकके अनुसार चलनेके लिये कविराज 
गोस्वामीका सभीको सविनय अनुरोध :- 


उरद्धबाहु करि' कहाँ, शुन, सर्वलोक। 
नाम-सूत्रे गाँथि' पर कण्ठे एड श्लोक॥32॥ 
प्रभु-आज्ञाय कर एइ श्लोक आचरण। 
अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्णचरण॥ 33 ॥ 
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अनुवाद-मैं अपनी भुजाएँ उठाकर कह (विनती 
कर) रहा हूँ-"सब लोग सुनो! इस श्लोकको 
श्रीकृष्णनामके धागेपप पिरोकर सदा स्मरण करनेके 
लिये अपने कण्ठमें धारण करो।” महाप्रभुकी आज्ञा है 
कि इस श्लोकको शिक्षाका अपने जीवनमें आचरण 
करो, तब अवश्य ही तुम्हें श्रीकृष्णके चरणोंकी प्राप्ति 
होगी ॥ 32-33 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ग्रन्थकार कह रहे हैं,-“ओहे 
सर्वजनगण | मैं अपनी भुजाएँ उठाकर कह रहा हूँ, तुम 
इसे सुनो। श्रीकृष्णनाम-मालामें इस श्लोकको गून्थकर 
कण्ठमें धारण करो। तात्पर्य यह है कि अधिकारी नहीं 
होनेपर नाम जप करनेसे 'नामाभास' अथवा 'ामापराध 
होता है। इससे जीवको नामका फल जो >“श्रीकृष्णप्रेम' 
है, वह प्राप्त नहीं होता है। महाप्रभुके द्वारा रचित इस 
'तृणादपि' श्लोकमें जो उपदेश दिया गया है, उसके 
अनुसार आचरण करते-करते हरिनाम करो, ऐसा 
करनेसे तुम अवश्य ही श्रीकृष्णचरणोंको प्राप्त 
करोगे॥ 32-33 ॥ 

अनुभाष्य--नामसूत्रे गाँथि--प्राकृत अभिमानसे रहित 
ये चार भाव-(।) सुनीचता, (2) सहिष्णुता, (3) 
अमानी होना और (4) सबको मान प्रदान करना, 
श्रीहरिनामरूपी सूत्रसे माला अथवा रक्षाकबच पिरोनेकी 
वस्तु हैं। प्राकृत अभिमान रहनेपर निरन्तर हरिनाम 
कीर्तन करना सम्भव नहीं है। जड़ीय अभिमानादि 
हरिनाममें बाधक हैं। चार प्रकारके अभिमानोंसे रहित 
होनेके उपरान्त ही शुद्धजीव सदैव हरिनाम कीर्तन कर 
पाते हैं। इस प्रकार साधन-भक्तिकी (उपरोक्त चार 
भावोंको धारण करनेकी) अनुशासनरूपी इस आज्ञाका 
सुचारु रूपसे पालन करनेपर हरिनाम-कौर्तनके फलस्वरूप 
श्रीकृष्ण्चरणोंको अवश्य ही प्राप्ति होगी॥32-33॥ 


एक वर्षतक श्रीवासके घरमें सड्जीर्तन :-- 
तबे प्रभु श्रीवासेर गृहे निरन्तर। 
रात्रे सड्डीत्तन कैल एक सम्वत्सर॥34॥ 


अनुवाद-तत्पश्चात्‌ू महाप्रभुने श्रीवासके घरपर 
एक वर्षतक निरन्तर रात्रिकालमें सड्जीत्तन किया॥34॥ 
द्वेषी-पाषण्डी व्यक्तियोंका प्रवेश निषेध :-- 
कपाट दिया कीर्तन करे परम आवेशे। 
पाषण्डी हासिते आइसे, ना पाय प्रवेशे॥ 35॥ 
श्रीवासके प्रति ईर्ष्या और विद्वेष :- 
कीर्तन शुनि' बाहिरे तारा ज्वलि' पुड़ि' मरे। 
श्रीवासेरे दुःख दिते नाना युक्ति करे॥36॥ 
अनुवाद-द्वार बन्द करके महाप्रभु परमावेशमे सड्डीरत्तन 
करते थे। पाषण्डी लोग उनका उपहास करनेके लिये 
आते, परन्तु द्वार बन्द होनेके कारण वे भीतर प्रवेश 
नहीं कर पाते। वे बाहरसे ही कीर्तन सुनकर ईष्यकि 
कारण जल मरते थे। तब वे श्रीवासको दुःख देनेके 
लिये अनेक प्रकारको युक्तियाँ करने लगे॥35-36॥ 


श्रीवासके विरुद्ध गोपाल-चापालका काण्ड :-- 
एकदिन विप्र, नाम--गोपाल चापाल'। 
पाषण्डि-प्रधान सेइ दुर्मुख, वाचाल॥ 37॥ 


भवानी-पूजार सब सामग्री लजा। 
रात्रे श्रीवासेर द्वारे स्थान लेपाआ॥38॥ 


अनुवाद-एक दिन रात्रिमें पाषण्डियोमें प्रधान दुर्वचन 
और अधिक बोलनेवाला गोपाल-चापाल' नामका एक 
ब्राह्मण भवानी-पूजाकी सारी सामग्री लाया और उसने 
श्रीवास पण्डितके घरके द्वारके बाहर भूमिको लेपकर 
वह सामग्री रख दी॥37-38॥ 

अनुभाष्य-चैतन्यभागवतमें गोपाल-चापाल' का कोई 
वृत्तान्त प्राप्त नहीं होता है॥37॥ 


श्रीवासको शक्तिके उपासक दिखलानेकी चेष्टा :-- 
कलार पात उपरे थुइल ओड़-फुल। 
हरिद्रा, सिन्दूर आर रक्तचन्दन, तण्डुल॥ 39॥ 
मद्यभाण्ड-पाशे धरिं' निज-घरे गेल। 
प्रातःकाले श्रीवास ताहा त' देखिल॥ 40॥ 
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श्रीवासको शक्तिका उपासक सिद्ध करनेकी चेष्टा :-- 
बड़ बड़ लोकेर आनिल बोलाइया। 
सबारे कहे श्रीवास हासिया हासिया॥4॥ 


“नित्य रात्रे करि आमि भवानी-पूजन। 
आमार महिमा देख, ब्राह्मग-सज्जन॥ “42॥ 
अनुवाद-वह केलेके पत्तेके ऊपर जवा-पुष्प, 
हल्दी, सिन्दूर, लाल-चन्दन, चावल और साथमें मदिराका 
पात्र रखकर अपने घर चला गया। प्रातःकाल श्रीवासने 
उठकर जब उस सामग्रीको देखा, तो वे पड़ोसके सभी 
सम्मानीय व्यक्तियोंको बुलाकर हँसते-हँसते कहने लगे, 
“हे ब्राह्मणों हे सज्जनों! मेरी महिमा देखो। में प्रत्येक 
रात्रिमं भवानीकों पूजा करता हूँ॥”39-42॥ 
अनुभाष्य-“बोलाइया--बुलाकर ॥ 4 ॥ 
स्थानीय सज्जन व्यक्तियोंके मनमें क्षोभ 
और स्थान-शुद्धिकरण :- 
तबे सब शिष्टलोक करे हाहाकार। 
'ऐछे कर्म हेथा कैल कोन्‌ दुराचार॥'43॥ 


हाड़िके आनिया सब दूर कराइल। 
जल-गोमय दिया सेइ स्थान लेपाइल॥ 44॥ 

अनुवाद--तब सब सज्जन लोग हाहाकार करके 
कहने लगे, “किस दुराचारीने ऐसा नीच कर्म किया 
है?” उन्होंने जमादारको बुलबाकर वह सब सामग्री दूर 
फिंकवा दी और जल तथा गोबरसे उस स्थानको 
लीपकर शुद्ध किया॥ 43-44॥ 


वैष्णब-अपराधके फलस्वरूप गोपाल-चापालको कोढ़ :- 
तिन दिन रहि' सेइ गोपाल-चापाल। 
सर्वाज्गे हहल कूृछष्ठ, बहे रक्तधार॥ 45॥ 
अनुवाद-तीन दिन बाद उस गोपाल-चापालके 
सभी अछझ्डलेमें कुष्ट रोग हो गया और उनमेंसे रक्त 
बहने लगा॥45॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जिस समय महाप्रभु श्रीवास 
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आड़नमें द्वार बन्द करके कीर्तन-आनन्दका आस्वादन 
करते थे, उस समय नगरके अनेक बहिर्मुख ब्राह्मण 
वेष्णवोंका परिहास करनेके लिये अनेक प्रकारसे चेष्टा 
करने लगे। गोपाल-चापाल' नामका कोई एक वाचाल 
भट्टाचार्य देवी-पूजाकी सामग्री, केलेका पत्ता, जवाफूल 
ओर लाल-चन्दनादि मदिराके बर्तनके साथ उस बन्द 
द्वारके बाहर रखकर चला गया। प्रातःकालमें श्रीवासपण्डितने 
उसे देखकर परिहास करते हुए सभीसे कहा,-दिखो 
देखो, मैं प्रत्येक रात्रिमें भवानीकी पूजा करता हूँ, इसके 
द्वारा मेरे शाक्त' होनेके परिचयकी जो महिमा है, उसे 
आप लोग जान लें। सभी सज्जन लोग उसे देखकर 
बहुत दुःखी हुए और उन्होंने जमादारको बुलाकर 
मदिरादि गन्दी वस्तुओंको दूर फिंकवा दिया। तब जल 
और गोबरके द्वारा उस स्थानको लीपकर शुद्ध किया। 
इस वैष्णवापराधके कारण गोपाल-चापालको रक्तस्नाव 
होनेवाला कुष्टरोग हो गया॥35-45॥ 


सर्वाड़ज बेड़िल कौटे, काटे निरन्तर। 

असह्य वेदना, दुःखे ज्वलये अन्तर॥46॥ 
अनुवाद-उसके सभी अझ्ेमें कीड़े पड़ गये, जो 

उसे निरन्तर काटने लगे और उसको असहनीय पीड़ा 

होने लगी। उस दुःखकी ज्वालासे उसका अन्तःकरण 

जलने लगा॥46॥ 


गड्डाततटपर वास और महाप्रभुसे उद्धार-कामना :- 
गड़ाघाटे वृक्षतले रहे त' बसिया। 
एक दिन बले किछ प्रभुके देखिया॥47॥ 
“ग्राम-सम्बन्धे आमि तोमार मातुल। 
भागिना, मुइ कृष्ठव्याधिते हजाछि व्याकुल॥ 48॥ 
लोक सब उद्धारिते तोमार अवतार। 
मुजि बड़ दुःखी, मोरे करह उद्धार॥”49॥ 


अनुवाद-[कुष्टरोग संक्रामक रोग होनेके कारण 
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वह ग्रामसे निकाल दिया गया था, इसलिये] वह गड़्ाके 
तटपर एक वृक्षके नीचे रहने लगा। एक दिन उसने 
महाप्रभुको देखकर उनसे कहा,-“ग्रामके सम्बन्धसे मैं 
तुम्हारा मामा लगता हूँ। हे भाज्जे! मुझे यह कुष्ट रोग 
हो गया है, जिसके कारण मैं बहुत कष्टमें हूँ। लोगोंका 
उद्धार करनेके लिये तुम्हारा यह अवतार हुआ है। मैं 
बहुत दुःखी हूँ, मेरा भी उद्धार करो॥”47-49॥ 


उसके वैष्णवापराधी होनेके कारण महाप्रभुके क्रोधपूर्ण 
वचन और उद्धारके लिये असम्मति :- 


एत शुनि' महाप्रभुर हइल क्रुद्ध मन। 
क्रोधावेशे बले तारे तर्ज्जन-वचन॥ 50॥ 


“आरे पापि, भक्तद्वेषि, तोरे ना उद्धारिमु। 
कोटिजन्म एइ मते कौड़ाय खाओयाइमु॥ 5॥ 


श्रीवासे कराइलि तुई भवानी-पूजन। 
कोटि जन्म हबे तोर रौरवे पतन॥52॥ 


पाषण्डी संहारिते मोर एइ अवतार। 
पाषण्डी संहारि' भक्ति करिमु सश्चार॥”53॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुको क्रोध आ गया 
और क्रोधके आवेशमें उसे डॉटते हुए कहा,--“अरे 
पापी, भक्तद्वेषी! मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूँगा। करोड़ों 
जन्म इसी प्रकार कीड़ोके द्वारा तुम्हारे शरीरको कटवाऊँगा। 
तुमने श्रीवासपर भवानी पूजाका दोष लगाया है, करोड़ों 
जन्म तुम्हें रौब्व नरक भोगना पड़ेगा। पाषण्डियोंके 
संहारके लिये ही मेरा यह अवतार हुआ है। पाषण्डियोंका 
संहार करके मैं जगतमें भक्तिका सज्चार करूँगा॥ '50-53॥ 


अनुभाष्य-अवैष्णब लोग ही भवानीकी पूजा करते 
हैं, यह वैष्णबोंका कार्य नहीं है। उसकी निन्‍्दा करके 
महाप्रभुने बतलाया है कि अपने हृदयमें बहु-ईश्वरवादका 
पोषण करनेवाले अर्थात्‌ अनेक देव-देवीकौ उपासनाके 
पक्षपाती प्राकृत बिद्ध-वैष्णबोका (जो शुद्ध वेष्णव नहीं 
हैं, उनका) सड्ढ वास्तवमें दुःसड़' ही है॥52॥ 


वैष्णवापराधीका निरन्तर कष्ट भोग 
करनेके कारण सहज मृत्यु नहीं :- 
एत बलि' गेला प्रभु करिते गड्जास्नान। 
सेइ पापी दुःख भोगे, ना याय पराण॥ 54॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु गड़ास्नानके लिये 
चले गये। वह पापी बहुत दुःख भोगता रहा, परन्तु 
उसके प्राण नहीं निकलते थे॥54॥ 

अनुभाष्य-'भोगे--भोग रहा था॥54॥ 


महाप्रभुके पुन आनेपर उसकी शरणागति :- 
संन्यास करिया यबे प्रभु नीलाचले गेला। 
तथा हैते यबे कुलिया ग्रामे आइला॥55॥ 


तबे सेइ पापी प्रभुर लडल शरण। 
हित-उपदेश कैल हइया करुण॥56॥ 


श्रीवास॒पण्डितसे अपराध-क्षमा प्रार्थनाके 
लिये महाप्रभुका उपदेश :- 


“श्रीवास पण्डितेर स्थाने आछे अपराध। 
तथा याह, तेहो यदि करेन प्रसाद॥57॥ 
शरणागतिके बाद पुनः पापाचरणका निषेध :- 

तबे तोमार हबे एइ पाप-विमोचन। 
यदि पुनः ऐछे नाहि कर आचरण॥ ”58॥ 


अनुवाद-संन्यास लेनेके बाद महाप्रभु नीलाचल 
चले गये और वहाँसे जब वे कुलिया लोटकर आये, 
तब उस पापीने उनकी शरण ग्रहण कोौ। महाप्रभुने 
करुणा करके उसके हितके लिये उपदेश दिया,--“श्रीवास 
पण्डितके चरणोंमें तुम्हागा अपराध हुआ है, इसलिये 
उनके पास जाकर क्षमा याचना करो। यदि वे तुमपर 
कृपा करेंगे और पुनः ऐसे पापका आचरण नहीं करोगे, 
तो तुम्हारा इस पापसे मुक्ति हो जायेगी॥ ”55-58॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'कुलियाग्राम॑-गड़ाके पूर्व तटपर 
उस समय नवद्वीप था और गड़ाके दूसरी ओर 
कुलियाग्राम था, जिसे अब नवद्वीप कहते हैं॥55॥ 


7/54-6। ] 


अनुभाष्य-'कुलिया-ग्राम अर्थात्‌ जिसे अब नवद्वीप 
शहर कहते हैं। 'सबे गड़ग मध्ये नदीयाय-कुलियाय'- 
चै:भाः अन्त्यखण्ड, 3/380; कुलिया गड़ाके पश्चिम 
तटपर और नवद्वीप पूर्व तटपर था। 'भक्तिरत्नाकर-बारहरवीं 
तरड़, 'चेतन्य-चरित महाकाव्य', चेतन्य-चन्द्रोदय नाटक 
ओर 'चेतन्यभागवत' में गड़ाके पश्चिम तटपर स्थित 
कुलियाका उल्लेख द्रष्टव्य है। कोलद्रीपके अन्तर्गत 
कुलिया-ग्राममें आजतक 'कुलियार गज्ज' नामक एक 
पल्‍ली (मोहल्ला) है; 'कुलियार दह' नामक जो 
जलस्रोत हे, वह इस समय नवद्वीप शहरमें है। 
महाप्रभुके समय गड्के पश्चिम तटपर जो कुलिया' 
और प'पाहाड़पुरँ नामक ग्राम थे, वे 'ाहिर द्वीप' के 
अन्तर्गत थे। नवद्वीप उस समय गड़के पूर्व तटपर था, 
जिसे अब “अन्तद्वीए कहते हैं । वह श्रीमायापुरमें 
द्वीपेर माठ' के नामसे अभी भी प्रसिद्ध है। काँचड़ा-पाड़ाके 
निकट जो 'कुलिया' नामक गाँव है, वह उपरोक्त 
कुलिया ग्राम अथवा “अपराध-भज्जन पाट' नहीं है। 
धामविद्वेषके कारण कल्पना और भ्रमवश कुछेक वर्षोंसे 
वैसी मिथ्या धारणाकी उत्पत्ति हुई है॥55॥ 


गोपाल-चापालकी श्रीवास-चरणोंकी शरण 
ग्रहण और अपराध-मोचन :-- 
तबे विप्र लइल श्रीवासेर शरण। 
ताँहार कृपाय हैल पाप-विमोचन॥ 59॥ 
अनुवाद-तब उस ब्राह्मणने श्रीवास॒ पण्डितको 
शरण ग्रहण की और उनकी कृपासे उसकी पापसे मुक्ति 
हुई॥ 59॥ 


और एक दुर्बुद्धि ब्राह्मणके द्वारा महाप्रभुको 
शाप-प्रदान-कार्य :- 


आर एक विप्र आइल कीर्तन देखिते। 
द्वारे कपाट,-ना पाइल भितरे याइते॥60॥ 
फिरि' गेल विप्र घरे मने दुःख पाजा। 
आर दिन प्रभुके कहे गड़ाय देखिया॥6॥ 
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“शापिब तोमारे मुजि, पाञाछि मनोदुःख।” 
पैता छिण्डिया शापे प्रचण्ड दुमुंख॥62॥ 


“संसार-सुख तोमार हउठक विनाश।” 
शाप शुननि' महाप्रभुर हइल उल्लास॥ 63 ॥ 


अनुवाद-कीरतनको देखनेके लिये एक और ब्राह्मण 
आया था, परन्तु द्वार बन्द होनेके कारण वह भीतर 
नहीं जा सका। वह मन-ही-मन दुःखी होकर अपने 
घर लौट गया। वह ब्राह्मण कटु भाषी और दूसरोंको 
शीघ्र ही शाप देनेवाला था। बादमें एक दिन उसने 
महाप्रभुको गड़ा तटपर देखकर कहा,-“मैं तुम्हें शाप 
हूँगा, क्योंकि तुमने मेरे मनको कष्ट दिया है।” उसने 
अपने जनेऊको तोड़कर महाप्रभुको शाप दिया,--“तुम्हारा 
संसार सुख नष्ट हो जाय।” इसे सुनकर महाप्रभु बहुत 
प्रसन्न हुए॥ 60-63॥ 


प्रभुर शाप-वार्त्ता शुने हजा श्रद्धावान्‌। 
ब्रह्मशाप हैते तार हय परित्राण॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रति ब्राह्मणमके शापकी कथा 
जो श्रद्धापूर्वक सुनेगा, ब्रह्मशापसे भी उसकी मुक्ति हो 
जायेगी॥ 64॥ 

अनुभाष्य-मायाधीश महाप्रभुको शापादिके अधीन 
अथवा यमदण्ड तथा कर्मफमलके अधीन जीव समझकर 
पाषण्डी होनेकी अपेक्षा उन्हें नित्य सेव्य परमेश्वर 
जाननेपर जीवोंकी अनादि-कृष्णबहिर्मुखता दूर होती है। 
यह घटना चैतन्यभागवतमें नहीं है॥64॥ 


मुकुन्दको दण्ड देकर उसपर कृपा :- 
मुकुन्द-दत्तेरे कैल दण्ड-परसाद। 
खण्डिल ताहार चित्ते सब अवसाद॥ 65॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने मुकुन्द-दत्तपर दण्डरूप कृपा 
की और उनके चित्तके सभी दुःखोंको दूर किया॥65॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुके महाप्रकाशके दिन 


230 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


मुकुन्ददत्त द्वारकके बाहर खड़े थे। महाप्रभुने एक-एक 
करके अन्य सभी भक्तोपर कृपा को। उन भक्तोने 
महाप्रभुको बतलाया कि मुकुन्ददत्त बाहर खड़े हैं। तब 
महाप्रभुने कहा,-मैं मुकुन्ददत्तपर शीघ्र ही प्रसन्न नहीं 
होऊँगा, क्योंकि वह भक्तोको तो शुद्धभक्तिकी कथा 
कहता है और मायावादियोंके पास जाकर योगवाशिष्ठमें 
लिखे मायावादको स्वीकार करता है। उसके इस 
आचरणसे मुझे सदा दुःख होता है।' मुकुन्ददत्तने बाहर 
यह बात सुनकर कहा,-'मैं धन्य हूँ, क्योंकि जगत्‌-तारण 
महाप्रभु यदि शीघ्र कृपा नहीं करेंगे, तो कभी-न-कभी 
तो वे मुझपर अवश्य ही कृपा करेंगे। तब महाप्रभुने 
मुकुन्ददत्तका दृढ़तापूर्वक मायावादियोंके सड़के परित्यागका 
निश्चय जानकर उसी क्षण उनको अपने पास बुलाकर 
अपनी प्रसन्नता प्रकाश कौ। इस कार्यसे महाप्रभुने 
मुकुन्ददत्तको मायावादियोंके सड़रूप अपराधका दण्ड 
प्रदानकर उन्हें शुद्धभक्तसड़के फलस्वरूप कृपा दी॥65॥ 
अनुभाष्य-मुकुन्दके ऊपर दण्ड-रूपी कृपां-चैःभाः 
मध्यखण्ड, दसवौं अध्याय द्रष्टव्य है॥65॥ 


श्रीअद्रैतको दण्डरूपी कृपा :- 
आचार्य-गोसाजिरे प्रभु करे गुरुभक्ति। 
ताहाते आचार्य बड़ हय दुःखमति॥66॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीअद्वैताचार्यका गुरुकी भाँति सम्मान 
करते थे, जिससे श्रीअद्वैताचायंके मनमें बहुत दुःख 
होता था॥66॥ 


भड्ी करि' ज्ञानमार्ग करिल व्याख्यान। 
क्रोधावेशे प्रभु तारे कैल अवज्ञान॥67॥ 
तबे आचार्य-गोसाजिर आनन्द हइल। 
लज्जित हइया प्रभु प्रसाद करिल॥ 68॥ 
अनुवाद-जान-बूझकर श्रीअद्वैताचार्य ज्ञानमार्गकी 


श्रेष्ठाकी व्याख्या करने लगे। यह सुनकर महाप्रभुने 
क्रोधके आवेशमें उनको दण्ड दिया, जिससे श्रीअद्वैताचार्यको 


बहुत आनन्द हुआ। तब महाप्रभुने लज्जित होकर 
उनपर कृपा कौ॥67॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीअद्बैताचार्य॑महाप्रभुके गुरु 
श्रीईश्वरपुरीके गुरुआ्राता थे, इस सम्बन्धसे महाप्रभु स्वयंको 
दास मानकर उनकी गुरुके समान भक्ति करते थे। 
श्रीअद्गैताचार्य महाप्रभुके द्वारा इस प्रकार गौरव प्रदान 
किये जानेपर दुःखी होते थे और उनसे दण्डरूपी कृपा 
पानेके लिये शान्तिपुरमें कुछ दुभाग व्यक्तियोंको ज्ञानमार्गकी 
श्रेष्ठाकी व्याख्या करने लगे। यह सुनकर महाप्रभुने 
क्रोधमं आविष्ट होकर शान्तिपुर जाकर श्रीअद्वैतप्रभुकी 
अच्छी प्रकारसे पिटायी कीौ। वह पिटायी खाकर 
श्रीअद्वैतप्रभु यह कहकर नाचने लगे,-“देखो, आज मेरी 
इच्छा पूर्ण हुई। महाप्रभु कृपणतापूर्वक मुझे गुरुके 
समान मानते थे और आज उन्होंने मुझे अपना दास 
और शिष्य मानकर मेरी मायावादरूप दुर्म्मतिसे रक्षा 
करनेकी चेष्टा की।” श्रीअद्वैताचार्यकी यह भड़ी देखकर 
महाप्रभु लज्जित हुए और उनके प्रति प्रसन्न हुए॥66-68॥ 


मुरारि गुप्तकी ऐकान्तिकी श्रीरामनिष्ठा :- 
मुरारिगुप्त-मुखे शुनि' राम-गुणग्राम। 
ललाटे लिखिल तौर 'रामदास' नाम॥ 69 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मुरारिगुप्तके मुखसे श्रीरामचन्द्रके 
गुणोंका बखान सुनकर उनके माथेपर उनका 'रामदास' 
नाम लिख दिया॥69॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एक दिन महाप्रभुने राममन्त्रोपासक 
मुरारिगुप्तको श्रीरामके स्तवका पाठ करनेको कहा। तब 
मुरारिगुप्तने महाप्रेममं आविष्ट होकर श्रीरामाष्टकका 
पाठ किया,- 

४इत्थ॑ निशम्य रघुनन्दनराजसिंहश्लोकाष्टक स॒ भगवान्‌ 
चरण मुरारेः। वेद्यस्य मूध्नि विनिधाय लिलेख थाले त्वं 
रामदास' इति भो भव मत्प्रसादात्‌॥ ” 

“रघुनन्दनराजसिंहश्लोकाष्टकं को सुनकर महाप्रभुने 
अपने चरण मुरारिगुप्तकके मस्तकपर रख दिये और 
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उनके माथेपर 'रामदास लिखकर कहा कि तुम मेरी 
कृपासे सदाके लिये रामदास हुए हो॥”69॥ 


अनुभाष्य-चैतन्यमड़ल मध्यखण्ड- 

रार्म जगत्रयगुरू सतर्त भजामि।' 
“एइमते रघुवीराष्टक श्लोक शुनि'। 
मुरारि-मस्तके पद दिला त” आपनि॥ 
रामदास' बलि' नाम लिखिला कपाले। 
मोर परसादे तुमि रामदास” हइले॥ 
इहा बलि' राम-रूप देखाइल तारे। 
स्तव करे मुरारि पड़िया पदतले॥ ” 

'तीनों जगतके गुरु श्रीरामचन्द्रका मैं निरन्तर 
भजन करता हूँ, इस प्रकार रघुवीराष्टकका श्लोक 
सुनकर महाप्रभुने अपने चरणोको मुरारि गुप्तके मस्तकपर 
रखा और उनके माथेपर 'रामदास' लिख दिया। तब 
महाप्रभुने कहा कि मेरी कृपासे तुम 'रामदास' हुए हो। 
यह कहकर महाप्रभुने उन्हें अपना रामरूप दिखलाया। 
उसे देखकर मुरारिगुप्त उनकी स्तुति करते हुए उनके 
चरणोमे गिर पड़े।” मुरारिगुप्तके प्रति महाप्रभुकी कृपा-चेःभा: 
मध्यखण्ड, दसवौं अध्याय द्रष्टव्य है॥69॥ 


श्रीधवके घरमें लोहेके पात्रमें जलपान और वरप्रदान :- 
श्रीधरेर लौहपात्रे कैल जलपान। 
समस्त भक्तेरे दिल इष्ट वरदान॥70॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीधवके घरमें उसके टूटे हुए 
लोहेके पात्रमँ जलका पान किया। महाप्रभुने सभी 
भक्तोको उनके इष्ट वरको प्रदान किया॥70॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रथम नगरकीर्तन-रात्रिमें काजीका 
उद्धार करनेके बाद चौँदकाजी कीर्तनके साथ-साथ 
श्रीधवके आड्रनतक आया था। वहाँपर कीर्तनका विश्राम 
होनेपर महाप्रभुने कृपापूर्वक श्रीधरके टूटे हुए लोहेके 
पात्रमं जो जल था, उसे भक्तके द्वारा दिया गया जल 
कहकर उसका पान किया। काजी उस स्थानसे वापिस 
लौट गया। मायापुरके उत्तर-पूर्वाशमें उस स्थानको 
अभी भी "कीर्तन-विश्रामस्थान' कहते हैं॥70॥ 
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अनुभाष्य-'श्रीधवके लौह-पात्रमें महाप्रभुके द्वारा 
जलपान'--चै:भा: मध्यखण्ड, तेइसवाँ अध्याय द्रष्टव्य 
है॥70॥ 


ठाकुर श्रीहरिदासपर कृपा, शचीमाताके 
अपराध-मोचनका अभिनय :- 


हरिदास ठाकुरेर करिल प्रसाद। 
आचार्य-स्थाने मातार खण्डाइल अपराध॥ 7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने हरिदास ठाकुरपर कृपा को 
और शचीमाताके द्वारा श्रीअद्वैताचार्यके प्रति हुए अपराधको 
खण्डित करवाया॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रकाशके दिन महाप्रभुने 
हरिदास ठाकुरको आलिड्नन करके उनको प्रह्ादका 
अवतार बतलाकर उन्हें वरदान दिया। 

विश्वरूपके संन्यास लेनेपर शचीमाताने इसका दोष 
श्रीअद्वैताचायंपर लगाया। इस प्रकार मातासे जो यह 
वैष्णवापराध हुआ, उसे उनके द्वारा श्रीअद्वैताचारयकी 
पदधूलि लेकर खण्डन करवाया॥7]॥ 

अनुभाष्य- हरिदास ठाकुरपर कृपां-चैःभाः मध्यखण्ड, 
दसवाँ और 'शचीमातापर महाप्रभुकी कृपा-चे:भाः मध्यखण्ड, 
बाइसवाँ अध्याय द्रष्टव्य है॥7॥ 


एक पाषण्डी छात्रका श्रीनाममें अर्थवाद :- 
भक्तगणे प्रभु नाम-महिमा कहिल। 
शुनिया पडुया ताहाँ अर्थवाद कैल॥72॥ 
नामे स्तुतिवाद शुनि' प्रभुर हैल दुःख। 
सबारे निषेधिल,-- इहार ना देखिह मुख॥ “73॥ 

सगण वस्त्र-सहित गड्ास्नान और एकमात्र 

अभिधेय भक्तिकी महिमा-गान :- 

सगणे सचेले गिया कैल गड़स्नान। 
भक्तिर महिमा ताहाँ करिल व्याख्यान॥74॥ 
ज्ञान-कर्म-योग-धर्मे नहे कृष्ण वश। 
कृष्णवश-हेतु एक-कृष्णप्रेम-रस ॥ 75 ॥ 
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अनुवाद-एक दिन महाप्रभुने भक्तोंको नामको 
महिमा सुनायी। इसे सुनकर एक छात्रने उसमें अर्थवादका 
आरोप किया। नाममें स्तुतिवाद सुनकर महाप्रभुको दुःख 
हुआ और उन्होंने सभी भक्तोंसे कहा,-“आजसे इसका 
मुख भी मत देखना।” महाप्रभुने तब अपने परिकरोंके 
साथ वलस्त्रोके सहित स्नान किया और वहाँ उन्‍होंने 
भक्तिको महिमाकी व्याख्या को-ज्ञान, कर्म, योग, 
धर्मादे साधनोंके द्वारा श्रीकृष्णो वशीभूत नहीं किया 
जा सकता। श्रीकृष्णको वशमें करनेका एकमात्र उपाय 
श्रीकृष्णप्रेम-रस ही है॥72-75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एकदिन महाप्रभुने भक्तोको नामकी 
अपार महिमाका वर्णन किया, उसे सुनकर किसी दुभगे 
छात्रने कहा,-'यह सब नामकी महिमा वास्तविक नहीं 
है, शास्त्रमे नामका स्तुतिवाद मात्र किया गया है। इस 
प्रकार नाम-महिमाका अन्य अर्थ करनेसे नाममें 
'अर्थवादरूप' नामापराध होता है। नामापराधके समान 
ओर किसी प्रकारका अपराध उतना भयड्डर नहीं है। 
उस अपराधी छात्रका मुख भी देखनेका निषेध करके 
महाप्रभुने अपने परिकरोंके साथ वस्त्र-सहित गड्जास्नान 
किया। इसका तात्पर्य यह है कि नामापराधीका मुख 
देखनेपर वस्त्रोंके साथ ही स्नान करना उचित है-यही 
इसकी शिक्षा है॥72-73॥ 


अनुभाष्य--साक्षात्‌ श्रीकृष्णसे अभिन्न श्रीनामप्रभुकी 
महिमाको “अतिस्तुति' (महिमाको बढ़ा-चढ़ाकर कहा 
गया है), “अप्रकृत' (वास्तवमें नहीं है), इसलिये उसे 
'असत्य' मानकर (नाम और नामीमें) भेद-बुद्धिका नाम 
ही 'अर्थवारदं अथवा (मिथ्या) स्तुतिबाद अथवा निन्दावाद 
है। यह केवल पाषण्डता अथवा नास्तिकता अर्थात्‌ 
केवल ईश्वरका विरोध मात्र ही है॥72॥ 


श्रीमद्भागवत (/4/20)- 
ना साध्यति मां योगो न साख्यं धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमप्रोज्जिता ॥ 76 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥76॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे उद्धव! मेरे प्रति को गयी 
प्रबल भक्ति जिस प्रकार मुझे वशीभूत कर सकती है, 
अष्टाड़-योग, अभेद-ब्रह्मवादरूप सांख्यज्ञान, ब्राह्मणोंका 
स्वशाखा-अध्ययनरूप स्वाध्याय, सब प्रकारकी तपस्या 
और त्यागरूप संन्यासादिके द्वारा मुझे वेसा वशीभूत 
नहीं किया जा सकता है॥76॥ 

अनुभाष्य-हे उद्धव, योग: (मरुन्रियमज-यमनियमासन- 
प्राणायामादिः), सांख्यं (कपिलकथितं तत्त्वसंख्यानं) धर्म: (वर्णाश्रम 
धर्म:), स्वाध्यायः (वेदाध्ययनं), तपः, त्यागः (संन्यासः), [तथा] 
मां न साधयति (वशीकरोति) यथा मम उर्जिता (वरद्धिता) भक्ति: 
[मां वशीकरोति]। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥76॥ 


मुरारिकी प्रंशसा :- 
मुरारिके कहे प्रभु-कृष्ण वश कैला। 
शुनिया मुरारि श्लोक कहिते लागिला॥77॥ 


अनुवाद-अनुभाष्य द्र॒ष्टव्य है॥77॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुने मुरारिगुप्तसे कहा,-- तुमने अपनी 
प्रेमाभक्तिके द्वारा श्रीकृष्को वशीभूत कर लिया है।' 
मुरारिगुप्तने 'सुदामा--विप्रके द्वारा कहे गये भागवतके 
श्लोकका उच्चारण करके उसका उत्तर दिया॥77॥ 


श्रीमद्भागवत (0।8॥6)- 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्व कृष्ण: श्रीनिकेतनः। 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माह बाहुभ्यां परिरम्भित: ॥ 78 ॥ 
अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥78॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-(सुदामाने कहा)-कहाँ मैं अति 
पापी दरिद्र, कहाँ श्रीनिकेतन (लक्ष्मीके निवासस्थान) 
श्रीकृष्ण | उन्होंने मुझे अयोग्य ब्राह्मण-पुत्र जानकर मेरा 
आलिड्न किया, यह अति आश्चय॑का विषय है॥78॥ 


अनुभाष्य-घर जानेको तत्पर श्रीसुदामा' अथवा 
'श्रीदाम' विप्रको मन-ही-मनमें उक्ति- 
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दरिद्रः (समृद्धिरहित:) पापीयान्‌ (पापसहितः) अहं क्व>2 
श्रीनिकेतनः (ऐश्वर्ययूलविग्रहः निखिल-पुण्याश्रयः) कृष्ण: क्व2 
अहं ब्रह्मबन्धु: (शौक्रविप्राधम:) /तया कृष्णेन बाहुभ्यां 
परिरम्भितः (आलिड्रत:)। (अयोग्ये मयि ब्रह्मबन्धी कृष्णालिड़नं 
कदापि न सम्भवतीति कृष्णस्य महत्त्वमेव  दर्शिति 
वक्तुदैन्यव्यअकथ्) | 


श्लोक भावानुवाद-“कहाँ मैं दरिद्र और पापी? 
और कहाँ ऐश्वर्यक मूल विग्रह तथा समस्त पुण्योके 
आश्रय श्रीकृष्ण? परन्तु श्रीकृष्णने मुझे ब्रह्मबन्धु (अर्थात्‌ 
जन्मके कारण ब्राह्मण, परन्तु गुणोंमे अधम) जानकर 
अपनी भुजाओसे मेरा आलिड्नन किया। (मेरा अयोग्य 
ब्रह्मबन्धु होना श्रीकृष्फे आलिड्रनका कारण नहीं है, 
अपितु यह श्रीकृष्फी ही महिमा है, ऐसा वचन 
सुदामाकी दैन्यताका सूचक है।)।” 

महाप्रभुके द्वारा कहे गये वाक्यको अनुकूलरूपसे 
स्वीकार करनेपर यह अर्थ होता है कि श्रीकृष्णको 
वशीभूत करनेकी शक्ति मुरारिगुप्तमें नहीं है, श्रीकृष्ण 
अपने भक्तवात्सल्य-गुणसे ही अयोग्य दासके किसी 
एक तुच्छ गुणको लक्ष्य करके उसे अकल्पनीय 
सौभाग्यका अधिकारी बनाते हैं। ऐसी भावनासे ही 
मुरारिगुप्तने इस श्लोकका उच्चारण किया गया है। 

महाप्रभुके द्वारा कहे गये वाक्यको अपने हितके 
प्रतिकूल समझकर स्वयंको अयोग्य दिखलानेके उद्देश्यसे 
यह श्लोक उच्चारण करनेके पश्चात्‌ मुरारि गुप्तने 
कहा,-ैं श्रीकृष्णको वशमें करनेमें सम्पूर्ण अयोग्य हूँ, 
मैं उन्हें वशीभूत नहीं कर पाया। सुदामा-विप्रने अपनी 
दरिद्रता, पापमें प्रवृत्ति, अ-ब्राह्मणतादि अपनी अयोग्यताका 
उल्लेख करके श्रीकृष्ण-आलिड्जन रूप अपने सोभाग्यको 
सूचित किया था, किन्तु मुरारि गुप्तकौ भावना इस 
प्रकार है,-'मैं इस प्रकारकी भावनाके भी अयोग्य हूँ। 

दशम-टिप्पणी 'वैष्णब-तोषणी' में इस श्लोकका 
अर्थ इस प्रकार कहा गया है,- 

'क्वेति। पापीयान्‌ दुर्भा:; कृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌; एवं 
कृष्णत्व-पापीयस्त्वयोस्तथा दारिद्रय-श्रीनिकेतत्वयोरविरोध:, तथापि 
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ब्रह्मबन्धुः विप्रकुलजात इति बाहुर्भ्यां द्वाभ्यामेव परिरम्भितः 
परिरब्धः। स्म-विस्मये। एवं परिरस्थे विप्रत्वमेव कारणमुक्तं न 
तु सख्य तत्रात्मनोउतीवायोग्यत्वमननात्‌। अतो भथगवतों ब्रह्मण्यतैव 
इलापिता, न तु भक्तवत्सलतापीति।” 

“क्वाहं दरिद्र:--श्लोकका अर्थ बतला रहे हैं। 
सुदामा कह रहे हैं,-“में 'पापीयान' अर्थात्‌ भाग्यहीन हूँ. 
और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णत्व 
और पापीयत्व जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध हैं, उसी 
प्रकार दारिद्रय और श्रीनिकेतनत्व भी हैं। तथापि मैं 
अधम, ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ, इसी कारण 
बाहृभ्यां-दो बाहुओंके द्वारा 'परिरम्भित-आलिड्लित 
हुआ हूँ। मेरा ब्राह्मण कुलमें जन्म लेना ही उस 
आलिड्ननका कारण है, मेरा सखाभाव नहीं।” यहाँपर 
उन्होंने अपनी अतीव अयोग्यताका मनन करनेके 
कारण ऐसा कहा है। इसलिये इस श्लोकमें भगवान्‌की 
ब्राह्मणोंके प्रति प्रीतिकी ही प्रशंसा हुई है, उनके 
भक्त-वात्सल्यकी नहीं। 

इससे पहलेवाले श्लोकमें सुदामाका भाव इस 
प्रकार कहा गया है,-जिस वक्षपर श्रीकृष्णकी प्राणोंसे 
अधिक प्रिया कमला विराजती हैं, उस वक्षके द्वारा 
उनकी ब्राह्मण-सम्बन्धीय प्रीतिके वशीभूत होकर ब्रह्मण्यदेवने 
मेरे जेसे लक्ष्मीहीन दरिद्रका आलिड्रनन किया। इस 
श्लोकके भावानुसार ही उद्धृत श्लोककी टीकामें कहा 
गया है,-'ब्राह्मण होना ही आलिड्रननका कारण है, सखा 
होना नहीं; तथा दैन्यताके कारण सुदामा विप्र स्वयं 
नितान्त अयोग्य हैं, वे स्वयं ब्राह्मणका धर्म पालन 
करने योग्य नहीं हैं, केवल भगवानने ही ब्राह्मणकी 
श्रेष्तठा और अपनी गरिमाके प्रदर्शके लिये एक 
ब्रह्मबन्धुके लिये भी वैसी ही प्रीति दिखलायी-यही 
विस्मयका कारण है। सुदामा विप्रने दैन्यवशतः और 
स्वयंको अधम ज्ञापन करनेके उद्देश्से अपने आपको 
ब्रह्मबन्धु कहकर अपना तिरस्कार किया। तथा ब्रह्मबन्धुके 
प्रति भी श्रीकृष्मका असामान्य अनुग्रह है, इसको व्यक्त 
करके उन्होंने अपने दैन्य और ब्राह्मण स्वभावका 
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वास्तविक परिचय दिया। ऐसी दैन्यताके द्वारा सुदामा-विप्रने 
अपनी महिमाके त्यागका ज्वलन्त आदर्श प्रस्तुत किया। 
सुदामा ब्रह्मबन्धु अर्थात्‌ पतित ब्राह्मण नहीं हैं, किन्तु 
ब्रह्मबन्धुत्व रूप विषयान्तर ही [जो सुदामा विप्रकौ 
निज-सम्पत्ति नहीं है अर्थात्‌ वे वास्तवमें ब्राह्मण हैं, 
परन्तु स्वयंको ब्रह्मबन्धु मान रहे हैं] वही कृष्णप्रीतिका 
कारण है, उनका अपना महत्त्व अथवा अपनी श्रीकृष्णभक्ति, 
श्रीकृष्फको उस प्रकारसे वशीभूत नहीं करती। 

मुरारि गुप्तने भी वैसे भावोंका अवलम्बन करके 
निज-महत्त्व आवरण करके दैन्य प्रकाशित किया। उस 
समयके सामाजिक-दृष्टिकोणसे मुरारिगुप्त शूद्रकुलमें 
उत्पन्न हुए थे और उन्हें 'ब्रह्मबन्धु' भी नहीं कहा जा 
सकता था। तब भी उ5्त्रीशुद्रद्विजबन्धुनां त्रयी न 
श्रुतिगोचरा' इस (भाः ॥/4/25) श्लोकका तात्पर्य विचार 
करके मुरारिगुप्तने शूद्रके समान द्विजबन्धुत्वकी भी 
उपमा ग्रहण को थी। 

छान्दोग्य उपनिषद्की टीकामें शड्ढराचार्यने 'ब्रह्मबन्धु' 
की व्याख्या करते हुए कहा है- 

ब्राह्मणान्‌ बन्धून-व्यपदिशति, न स्वर्य ब्राह्मण-वृत्त: ।' 

(भा: ॥/0/57)- 

“बन द्रविणादानं स्थानात्रियापर्ण तथा। 

एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योउस्ति दैहिकः॥” 

“शास्त्रकाौ आज्ञाके अनुसार सिरका मुण्डन कर 
देना, धन छीन लेना और अपने स्थानसे बाहर निकाल 
देना-यह सब पतित ब्राह्मणके लिये उसका वध 
करनेके समान ही हैं। इसके अतिरिक्त सिर काटना 
आदिके द्वारा ब्राह्मणके शारीरिक-वधकी आज्ञा शास्त्रोमें 
नहीं दी गयी है।” 

कूर्मपुराण (उत्तरभाग 2॥/28)- 

“शुद्रप्रेष्यो थ्रुतों राज्ञो वृषलों ग्रामयाजकः। 

वधबन्धोपजीवी च पड़ेते ब्रह्मबन्धव: ॥ ” 

“जो ब्राह्मण शूद्रका दास हो, राजाका सेवक रहा 
हो, अन्त्यजोंका याजक रहा हो, किसीका वध करके 
अथवा अपहरण करके आजीविका चलाता हो-ऐसे 


छह प्रकारके ब्रह्मबन्धु अर्थात्‌ नीच ब्राह्मण कहे गये 
हैं।” 

ब्रह्मबन्धु अथवा केवल ब्राह्मणकुलमें जन्म अपनी 
योग्यताका परिचय नहीं हैं, परन्तु उससे वस्तुभेदका 
सापेक्षत्व ही प्रमाणित होता है॥77-78॥ 


महाप्रभुके द्वारा आमका वृक्ष लगाना 
और फल-दान कहानी :- 


एकदिन प्रभु सब भक्तगण लजा। 
सड्डीत्तन करि बैसे श्रमयुक्त हञआ॥79॥ 


एक आम्रबीज प्रभु अड्नने रोपिल। 
ततक्षणे जन्मिया वृक्ष बाड़िते लागिल॥80॥ 


देखिते देखिते वृक्ष लागिल फलिते। 
पाकिल अनेक फल, सबेइ विस्मिते॥ 8॥ 


शत दुइ फल प्रभु शीघ्र पाड़ाइल। 
प्रक्षालन करि' कृष्णे भोग लगाइल॥ 82॥ 


रक्त-पीतवर्ण.--नाहि अषछ्ठि-वल्कल। 
एकजनेर पेट भरे-खाइले एक फल॥ 83॥ 


अनुवाद-एक दिन महाप्रभु सब भक्तोको लेकर 
सड्डीतंन करते हुए कुछ थककर बैठ गये। तब 
महाप्रभुने एक आमके बीजको आड़नमें रोपित किया। 
उसी क्षण ही उससे एक वृक्ष निकला और वह बढ़ने 
लगा। देखते-ही-देखते उस वृक्षमें फल लगने लगे और 
अनेक फल पक गये। यह देखकर सभी विस्मित हो 
गये। तब महाप्रभुने शीघ्र ही दो सौ फल तुड़वाये और 
उन्हें धोकर श्रीकृष्णको भोग लगाया। वे फल लाल-पीले 
रंगके थे और उनमें गुठली और छिलका भी नहीं था। 
एक फल खानेसे ही एक व्यक्तिका पेट भर जाता 
था॥ 79-83॥ 


देखिया सन्‍्तुष्ट हेला शचीर नन्दन। 
सबाके खाओयाल आगे करिया भक्षण॥ 84॥ 
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अष्ठि-वल्कल नाहि,--अमृत-रसमय। 
एक फल खाइले रसे उदर पूरय॥85॥ 


एइमत प्रतिदिन फले बारमास। 
वैष्णव खायेन फल,-प्रभुर उल्लास॥ 86॥ 


एइसब लीला करे शचीर नन्‍्दन। 
अन्य लोक नाहि जाने बिना भक्तगण॥ 87॥ 


एइ मत बारमास कीत्तन-अवसाने। 
आम्रमहोत्सव प्रभु करे दिने दिने॥88॥ 


अनुवाद-उन फलोंको देखकर महाप्रभु सन्तुष्ट हुए 
ओर पहले स्वयं फलको खाकर बाकौ फलोंको सबको 
खिलाया। छिलके-गुठलीसे रहित वह फल अमृतके 
समान रसमय था ओर उस एक फलके रससे ही पेट 
भर जाता था। इसी प्रकार बारह मास प्रतिदिन वेष्णवोने 
फल खाये, जिसे देखकर महाप्रभुके हृदयमें उल्लास 
हुआ। महाप्रभुने जो ये सब लीलाएँ को, इन्हें भक्तोंके 
अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार 
बारह मास तक प्रतिदिन कोर्तनके विश्राम होनेपर 
महाप्रभु आम-महोत्सव करते रहे॥84-88॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसी दिन महाप्रभु भक्तोंके 
साथ नगर-कीर्तन करते हुए थककर जिस स्थानपर 
पहुँचे, वहॉपर उस भक्तके आड्ल्‍नमें उन्होंने एक आमके 
बीजको रोपण किया और उसी क्षण उससे वृक्ष 
निकला तथा उसपर फल लग गये। तब महाप्रभुने उन 
आमोंसे आम-महोत्सव किया। वह स्थान आज भी 
'आम्रघट्' (आम-घाटा) के नामसे प्रसिद्ध है॥79-86॥ 


अनुभाष्य-यह घटना चैतन्यभागवतमें नहीं 
है॥ 79-86 ॥ 


कीर्तनके समय महाप्रभुका मेघोंको 
न बरसनेका आदेश :- 


कीर्तन करिते प्रभु, आइला मेघगण। 
आपन-इच्छाय कैल मेघ निवारण॥ 89॥ 
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अनुवाद-एक दिन जिस समय सड्डीर्तन चल रहा 
था, उस समय आकाशमें घनघोर मेघ घिर आये। 
महाप्रभुकी इच्छासे वे मेघ शीघ्र ही छिलन्न-भिन्न हो 
गये॥ 89॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--एकदिन महाप्रभु (अपने 
वासस्थानसे) दूर स्थानपर सड्डीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय आकाशमें घनघोर मेघ छा गये। महाप्रभुने उनको 
वहाँसे चले जानेकी इच्छा की और मेघोंको जानेकी 
आज्ञा दी। वे मेघ तत्क्षणात्‌ वहाँसे चले गये। इस 
कारणसे गड्गतटकी उस भूमिको 'मेघेर चर' कहते हैं। 
आजकल गड्जका प्रवाह परिवर्तन होनेसे बेलपुखुरिया' 
ग्राम उस 'मेघेर चर' में स्थानान्तरित हो गया है। 
बेलपुखुरिया पहले जिस स्थानपर था, उसका वर्तमान 
नाम 'तारणवास' अथवा 'ोटा' हो गया है॥89॥ 


अनुभाष्य-चैतन्यमड्रल मध्यखण्ड- 


दिन अवसान, सन्ध्या धन्य दिगनतर। 
आचम्बिते मेघारम्भ गगनमण्डल॥ 
घन घन गरजय गम्भीर निनादे। 
देखिया वेष्णवगण गणिल प्रमादे॥ 
तबे महाप्रभु से मन्दिरा कारें" करे। 
नामगुण-सड़त्तन करे उच्चै:स्वरे॥ 
देवलोक कृतार्थ करिब हेन मने। 
ऊर्ध्वयुखे चाहे प्रभु आकाशेर पाने॥ 
दूर गेल मेघगण प्रकाश आकाश। 
हरिषे वेष्णवगणेर बाड़िल उल्लास॥ 
निरमल भेल शशी-रजञ्ित रजनी। 
अनुगत गुण गाये नाचये आपनि॥ ” 


“दिनके ढल जानेपर सन्ध्याका धन्य समय था, 
तभी गगनमें मेघ एकत्रित होने लगे और गम्भीर गर्जना 
करने लगे। उसे देखकर वैष्णब भयभीत हो गये। तब 
महाप्रभु अपने हाथोमें करताल लेकर उच्च-स्वरसे 
श्रीकृष्णनाम-गुणका सड्डीर्तन करने लगे। देवता कोर्तन 
सुनकर उन्हें कृतार्थ करेंगे, ऐसा मनमें विचार करके वे 
ऊपर आकाशकी ओर देखने लगे। तभी सभी मेघ 
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वहाँसे दूर चले गये और निर्मल आकाशमें चन्द्रमा 
उदित हो गया। वैष्णवोंके मनमें हर्ष और उल्लास हुआ 
तथा महाप्रभु आनन्दसे नाचने लगे॥”“89॥ 


श्रीवासका विष्णु-सहस्ननाम पाठ :- 
एकदिन प्रभु श्रीवासे आज्ञा दिल। 
'बृहत्‌ सहस्ननाम' पड़, शुनिते मन हैल॥90॥ 


अनुवाद-एक दिन महाप्रभुने श्रीवासको आज्ञा दी 
कि 'बृहत्‌ सहस्ननाम' सुननेका मेरा मन कर रहा है, 
इसलिये उसका पाठ करो॥90॥ 


महाप्रभुकी नृसिंहावेश-लीला :- 
पड़िते आइला स्तवे नृसिंहेर नाम। 
शुनिया आविष्ट हेला प्रभु गुणधाम॥9॥ 


पाषण्डियोंके एकमात्र दण्डविधाता श्रीनृसिंहके आवेशमें 
महाप्रभुका पाषण्डियोंको भय-प्रदान :- 


नृसिंह-आवेशे प्रभु हाते गदा लजा। 
पाषण्डी मारिते याय नगरे धाइया॥92॥ 


नृसिंह-आवेश देखि' महातेजोमय। 

पथ छाड़ि' भागे लोक पाञा बड़ भय॥93॥ 
महाप्रभुका क्रोध-सम्बरण और करुणा :- 

लोक-भय देखि' प्रभुर बाह्य हइल। 

श्रीवास-गृहेते गिया गदा फेलाइल॥ 94॥ 


अनुवाद-(सहस्रनाम) पढ़ते-पढ़ते स्तवमें नृसिंह 
भगवान्‌का नाम आया, तो उसे सुनकर महाप्रभु नृसिंहके 
आवेशमें आ गये। उस आवेशमें उन्होंने अपने हाथमें 
गदा ले ली और पाषण्डियोंको मारनेके लिये नगरमें 
भागे। उनके महातेजोमय नृसिंह-आवेशको देखकर लोग 
डरकर मार्ग छोड़कर इधर-उधर भागने लगे। लोगोंको 
भयभीत देखकर महाप्रभुको बाह्य-ज्ञान हुआ और 
उन्होंने श्रीवासके घर जाकर गदा फेंक दी॥9-94॥ 


अनुभाष्य-'भागें“- पलायन करना। यह घटना 
चैतन्यभागवतमें नहीं है॥93॥ 


श्रीवासे कहेन प्रभु करिया विषाद। 
“लोक भय पाय,-मोर हय अपराध॥ 95॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बहुत दुःखी होकर श्रीवाससे 
कहने लगे,-“मुझे देखकर लोग भयभीत हो गये, मुझसे 
यह अपराध हो गया॥ ”95॥ 

अनुभाष्य-चैतन्यमड्रल मध्यखण्ड- 

“पितृकर्म करे सेइ श्रीवासपण्डित। 
शुनये सहस्ननाम” अति शुद्धचित्त ॥ 
हेनकाले सेइ ठाजि गेला गौरहारि। 
शुनये सहस्ननाम' मनोरथ पूरि|॥ 
शुनिते-शुनिते भेल नृष्तिह-आवेश। 
क्रोधे रा दुनयन, ऊर्ध्व भेल केश॥ 
पुलकित सब अहछ्ुः अरुण वरण। 
घनघन हुँकार सिहेर गर्जन॥ 

आचम्बिते गदा लजा धाइल सत्वर। 
देखिया सकल लोक कॉपिल अन्तर॥ 
सब सम्वरिया प्रभु बसिला आसने। 
ना जानि, कि अपराध भेगेला आमार॥” 

“बे श्रीवास पण्डित पितृ-कर्म करते हुए शुद्ध 
चित्तसे सहस्ननाम' सुन रहे थे। उस समय गौरहरि वहाँ 
पहुँचे और 'सहस्ननाम' सुनकर उनकी मनोवाच्छा पूर्ण 
हुई। सुनते-सुनते उनमें नृसिंह भगवानका आवेश आ 
गया। क्रोधसे उनके नेत्र लाल हो गये और केश खड़े 
हो गये। उनके सभी अड़ पुलकित होकर लाल रड्के 
हो गये और वे जोरसे सिंहके समान गर्जन करने लगे। 
वे हाथमें गदा लेकर भागे ओर उनके ऐसे उग्र रूपको 
देखकर सभीके हृदय कॉपने लगे। तब उस आवेशको 
सम्बरण करके महाप्रभु आकर आसनपर बैठ गये और 
कहने लगे, “में नहीं जानता कि मुझसे क्या अपराध 
हो गया है?”॥90-95॥ 


श्रीवासकी उक्ति, श्रीगौरनामसे अपराध क्षय :-- 
श्रीवास बलेन,--“ये तोमार नाम लय। 
तार कोटि अपराध सब हय क्षय॥96॥ 


7795-0। ] 


श्रीगौरदर्शनसे संसार-ध्वंस :-- 
अपराध नाहि, कैले लोकेर निस्तार। 
ये तोमा' देखिल, तार छुटिल संसार॥ ”97॥ 


अनुवाद-श्रीवास बोले,-“जो आपका नाम लेता 
है, उसके कोटि-कोटि अपराध नष्ट हो जाते हैं। 
आपसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता, अपितु आपने 
लोगोंका उद्धार किया है। जिन्होंने भी आपके दर्शन 
किये हैं, वे संसार बन्धनसे मुक्त हो गये हैं॥”96-97॥ 


एत बलि' श्रीवास करिल सेवन। 
तुष्ट हञा प्रभु आइला आपन-भवन॥ 98॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीवास उनको सेवा करने 
लगे। तब महाप्रभु सन्तुष्ट होकर अपने घर लौट 
आये॥ 98॥ 


महाभाग्यवान्‌ शैवके कन्धेपर चढ़े 
महाप्रभुका शिवावेश :- 


आर दिन शिवभक्त शिवगुण गाय। 
प्रभुर अड्नने नाचे, डम्बुरु बाजाय॥99॥ 


महेश-आवेश हेला शचीर नन्‍्दन। 
तार स्कन्धे चड़ि' नृत्य कैल बहुक्षण॥ 00॥ 


अनुवाद-और एक दिन एक शिवभक्त शिवजीके 
गुण गाता हुआ महाप्रभुके आइ्ननमें आकर डमरु 
बजा-बजाकर नाचने लगा। उसे देखकर महाप्रभुको 
शिवजीका आवेश हो गया और उसके कन्धेपर चढ़कर 
महाप्रभुने बहुत देर तक नृत्य किया॥99-00॥ 

अनुभाष्य-चैःभा: मध्यखण्ड, अष्टम अध्याय द्रष्टव्य 
है॥ 99-00॥ 


नृत्यपरायण भिक्षुकको प्रेमदान :-- 
आर दिन एक भिक्षुक आइला मागिते। 
प्रभुर नृत्य देखि' नृत्य लागिला करिते॥0॥ 
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[ 4770-4॥॥ 


प्रभु सड़े नृत्य करे परम उल्लासे। 

प्रभु तारे प्रेम दिल, प्रेमरसे भासे॥॥02॥ 
अनुवाद-और एक दिन एक भिक्षुक भिक्षा माँगते 

हुए आया और महाप्रभुका नृत्य देखकर वह भी नृत्य 

करने लगा। वह महाप्रभुके साथ परम-उल्लाससे नृत्य 

करता रहा। महाप्रभुने उसे प्रेम प्रदान किया और वह 

प्रेमरसमें डूब गया॥0-02॥ 


महाप्रभुके द्वारा ज्योतिषीसे अपने पूर्वजन्मकी जिज्ञासा :- 
आर दिने ज्योतिष एक सर्वज्ञ आइल। 
ताहारे सम्मान करि' प्रभु प्रश्न कैल॥03॥ 
“के आछिलुँ पूर्वजन्मे आमि, कह गणि'।” 
गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभुवाक्य शुनि'॥04॥ 

अनुवाद-और एक दिन एक सर्वज्ञ ज्योतिषी 
आया। महाप्रभुने उसका सम्मान करके एक प्रश्न पूछा, 
“मैं पूर्व जन्ममें कौन था?” यह सुनकर वह सर्वज्ञ 
गणना करने लगा॥03-04॥ 

अनुभाष्य--सर्वज्ञ-भूत, भविष्य और वर्तमानको 
जाननेवाला त्रिकालज्ञ। 

अभी भी पूर्व बड़ाल (बाड़लादेश) में छिल', 
'छिलें' और 'छिलाम' आदि क्रिया विभक्तिके स्थानपर 
'आछिल', 'आछिलां और “आछिलाम' व्यवहार होता 
आ रहा है॥03-04॥ 


ज्योतिषीकी महाप्रभुमें परमेश्वर-बुद्धि :- 
गर्णि' ध्याने देखे सर्वज्ञ,--महाज्योतिर्मय। 
अनन्त वैकण्ठ-ब्रह्माण्ड--सबार आश्रय॥ 05॥ 


परमतत्त्व, परब्रह्म, परम-ईश्वर। 

देखि' प्रभुर मूर्त्ति सर्वज्ञ हहल फॉफर॥ 06॥ 
अनुवाद-गणना करके सर्वज्ञने ध्यानमें महाप्रभुको 

महाज्योतिर्मम अनन्त वेकृण्ठ-ब्रह्माण्डोके आश्रय, परमतत्त्व, 

परब्रह्म, परमेश्वर रूपमें देखा ओर वह असमज्जसमें 

पड़ गया॥05-06॥ 
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बलिते ना पारे किछु, मौन हइल। 
प्रभु पुनः प्रश्न कैल, कहिते लागिल॥07॥ 


“पूर्वजन्मे छिला तुमि परम-आश्रय। 
परिपूर्ण भगवान्‌--सर्वेश्वय॑मय॥ ।08 ॥ 


पूर्वे यैछे छिला तुमि एबेह सेरूप। 
दुर्विज्ञेय नित्यानन्द-तोमार स्वरूप॥ ”09 ॥ 


अनुवाद-वह कुछ बोल नहीं पाया और मौन 
धारण करके रहा। जब महाप्रभुने पुनः उससे वही प्रश्न 
किया, तो वह कहने लगा-“पूर्वजन्ममें आप सबके 
परमाश्रय, सर्वेश्वय॑मय परिपूर्ण भगवान्‌ थे। पूर्व जन्ममें 
आप जेसे थे, अब भी वेसे ही उसी स्वरूपमें हो। 
आपका नित्यानन्द स्वरूप दुर्विज्ेय है॥”॥07-09॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने गोपस्वरूपका परिचय प्रदान :- 
प्रभु हासि' कैला,--“तुमि किछ ना जानिला। 
पूर्व आमि छिलाम जातिते गोयाला॥0॥ 


गोपगृहे जन्म छिल, गाभीर राखाल। 
सेइ पुण्ये हैलाडः आमि ब्राह्मण-छाओयाल॥ ”|॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने हँसकर कहा-“तुम कुछ भी 
नहीं जानते हो। मैं तो पूर्व जन्ममें ग्वाला था। मेरा 
जन्म गोपके घरमें हुआ था और में गायोंका रखवाला 
था। गायोंकी सेवाके पुण्यसे ही मैं इस जन्ममें 
ब्राह्मणका पुत्र हुआ हूँ॥ ।0-॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गायोंकी सेवा करनेसे पुण्य 
होता है। गायोंकी देखभाल करनेवाला होनेके कारण 
मैंने पूर्वजन्ममें उनकी सेवा करके जो पुण्य अर्जित 
किया था, उसके फलसे मैं इस जन्ममें ब्राह्मण हुआ 
हूँ॥ ]]॥ 


अनुभाष्य--सर्वज्ञ ज्योतिषीके साथ महाप्रभुका रहस्यमय 
वाक्य ॥ 0-॥ 


ज्योतिषीके द्वारा शरण ग्रहण और प्रेमलाभ :-- 
सर्वज्ञ कहे,--“आमि ताहा ध्याने देखिलाड। 
ताहाते ऐश्वर्य देख फॉफर हइलाड-॥ ।2॥ 


सेइरूपे एडइरूपे देखि एकाकार। 
कभु भेद देखि, एड मायाय तोमार॥3॥ 
ज्योतिषीपर कृपा और प्रेमदान :-- 
ये हओ, से हओ तुमि, तोमाके नमस्कार।” 
प्रभु तारे प्रेम दिल, कैल पुरस्कार॥ 4॥ 
अनुवाद-सर्वज्ञने कहा-“मैंने वह ध्यानमें देखा 
था, परन्तु आपका ऐश्वर्य देखकर मैं असमज्जसमें पड़ 
गया था। आपका वह रूप और यह रूप कभी एक 
समान और कभी उनमें भेद देखता हूँ, यह आपकी 
माया ही है। आप जो हैं, सो हैं, में आपको नमस्कार 
करता हूँ।” तब महाप्रभुने प्रसन्न होकर कृपाकर उसे 
प्रेम प्रदान किया॥2-4॥ 
अनुभाष्य-ज्योतिषीका वृत्तान्त चैतन्यभागवतमें 
दिखलायी नहीं देता है॥03-4॥ 


महाप्रभुकी बलदेव-आवेशमें यमुनाकर्षण-लीला :- 
एकदिन प्रभु विष्णुमण्डपे बसिया। 
मधु आन, मधु आन' बलेन डाकिया॥ |5॥ 


नित्यानन्द-गोसाजि प्रभुर आवेश जानिल। 
गड्डाजल-पात्र आनि' सन्मुखे धरिल॥॥6॥ 


जल पान करिया नाचे हजा विह्नल। 
यमुनाकर्षण-लीला देखये सकल॥॥7॥ 
अनुवाद-एक दिन महाप्रभु विष्णुमण्डपमें बैठकर 
जोर-जोरसे कहने लगे-'मधु लाओ', मधु लाओ'। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभ्के आवेशको समझकर 
गड़गजलका पात्र उनके सामने लाकर रखा। महाप्रभु 
जलपान करके आनन्दसे नृत्य करने लगे। सबने देखा 
कि महाप्रभु यमुना-आकर्षण लीला कर रहे हैं॥5-7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--यमुनाकर्षणलीला--श्रीबलदेव प्रभुने 


7/42-॥7 ] 


एक दिन यमुनापर क्रोध करके हल-मूसलके द्वारा 
यमुनाको खींचा था। महाप्रभु जब श्रीबलदेवके आवेशमें 
मधु लाओं, मधु लाओ' कह रहे थे, उस समय अन्य 
सभी उपरोक्त यमुनाकर्षण-लीलाको देख रहे थे॥।|7॥ 

अनुभाष्य-चैःभा: मध्यखण्ड, छब्बीसवाँ अध्याय 
द्रष्टव्य है॥6॥ 

श्रीबलदेव प्रभु गोकुलमें आकर चैत्र और वेशाख, 
दो मास गोपियोंसे परिवृत होकर वास कर रहे थे। 
वारूणी पान करते हुए उन्होंने जलक्रीड़ाके लिये 
यमुनाजीको अपने निकट आह्वान किया। (भाः 
0/65/25-30, 33)- 

'स॒ आजुहाव यमुनां जलक्रीडार्थमीश्षरः । 

निज वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बल:। 

अनागरता हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह॥ 

पापे त्व मामनादृत्य यत्रायासि मयाहुता। 

नेष्ये त्वां लाडुलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्‌ ॥ 

एवं निर्भूस्ििता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌। 

उवाच चकिता वार्च पतिता पादयोनृप॥ 

राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌। 

यस्यैकाशेन विधता जगती जगत: पते॥ 

पर'॑ भाव भगवतों भगवन्मामजानतीम्‌। 

मोक्तुकहसि विश्वात्मन्‌ प्रपत्रां भक्तवत्सल॥ 

ततो व्यमुश्चत्‌ यमुनां याचितो भगवान्‌ बलः। 

विजगाह जल॑ स्त्रीभः करेणुभिरिवेभराट ॥ 

अद्यापि दृश्यते राजन्‌ यमुनाकृष्टवर्त्मना। 

बलस्यानन्तवीर्यध्य वीर्य सुचयतीव हि।” 


“श्रीबलदेव प्रभुने जलकेलिके लिये यमुनाजीका 
आह्वान किया। यमुनाजीने यह समझकर कि ये तो 
मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञाका उललड्गन किया 
और वे नहीं आयीं। तब श्रीबलदेव प्रभुने क्रोधित 
होकर उन्हें अपने हलकी नोकसे खींचा। उन्होंने 
कहा,-पापिनी यमुने! क्‍योंकि तुम मेरी आदेशकी 
अवज्ञा करके यहाँ नहीं आ रही हो और स्वेच्छाचार 
करके तुम जो अपराध कर रही हो, उसका फल मैं 
तुम्हें अभी चखाता हूँ। में अपने हलकी नोकके द्वारा 
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तुम्हारे सौ-सौ भाग किये देता हूँ।' हे राजन्‌! श्रीबलदेव 
प्रभुको इस प्रकार फटकारसे भयभीत होकर यमुनाजी 
कॉपते हुए उनके चरण-युगलमें गिर पड़ीं और प्रार्थना 
करने लगीं,-हे जगन्नाथ! हे महाबाहों! हे राम! आप 
अपने एक अंश (शेष) के द्वारा इस जगत॒को धारण 
करते हैं, ऐसे प्रभावशाली आपके पराक्रमको मैं भूल 
गयी थी। हे अखिलान्तर्यामी भक्तवत्सल, भगवन्‌! मैं 
आपके मुख्य स्वरूपसे अवगत नहीं हूँ, इसलिये मुझ 
शरणागतको मुक्ति दान करें/ यमुनाजीकी इस प्रकार 
प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्रीबलरामने यमुनाजीको मुक्त 
कर दिया और फिर जैसे गजराज हथिनियोंके साथ 
क्रीड़ा करता है, वे गोपियोंके साथ जलक्रौड़ा करने 
लगे। हे राजन्‌! अभी भी यमुनाजी श्रीबलदेव प्रभुके 
द्वारा खींचे हुए मार्गसे बहती हैं और ऐसा जान पड़ता 
है कि वे महाविक्रमशाली श्रीबलदेव प्रभुके यश-पराक्रमका 
गान कर रही हों॥”॥7॥ 


चन्द्रशेखर आचार्यरत्नका महाप्रभुका 
बलदेवरूपमें दर्शन :-- 


मदमत-गति बलदेव-अनुकार। 
आचार्य शेखर तारे देखे रामाकार॥8॥ 
वनमाली आचार्यका महाप्रभुके 
हाथमें स्वर्ण हल-दर्शन :-- 
वनमाली आचार्य देखे सोणार लाड्गनल। 
सबे मिलि' नृत्य करे आनन्दे विहल॥ |9 ॥ 


एइमत नृत्य हइल चारि प्रहर। 
सन्ध्याय गड़ास्नान करिं सबे गेला घर॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीबलदेव प्रभुके समान मदमत्त 
गतिसे चलने लगे। श्रीचन्द्रशेखर आचार्यने उन्हें श्रीबलरामके 
रूपमें देखा। वनमाली आचार्यने महाप्रभुके हाथमें सोनेका 
हल देखा। सभी भक्त मिलकर आनन्दसे नृत्य करने 
लगे। इस प्रकार चार प्रहर तक नृत्य हुआ। सन्ध्यामें 
सभीने गड़ास्नान किया ओर सब अपने-अपने घरोंको 
गये॥ 8-20॥ 
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अनुभाष्य-चैतन्यमड्ल मध्यखण्ड- 
“बनमाली-नाम ताँर पुत्र एक सड़े। 
विप्रकुले जन्म, बैसे पूर्वदेश बड़े॥ 
देखिलेक काशथ्चन-निर्मित कलेवर। 
रत्नविभूषित येन सुमेरु-शिखर॥ 
हलायुध-वेशे नाचे तिनलोक-नाथ॥ 

“वबनमाली नामका उनका एक पुत्र था। उनका 
जन्म ब्राह्मण कुलमें हुआ था और वे पूर्व बड़गलमें 
रहते थे। उन्होंने देखा कि महाप्रभुका शरीर मानो 
सोनेका बना है। वह ऐसा लग रहा था मानो रत्नोंसे 
जड़ित सुमेरु पर्वत हो। हलायुधको लेकर त्रिलोकौ-नाथ 
नृत्य कर रहे थे।” चेःचः आदिलीला, 0/73 संख्यामें 
कहा गया है कि 'वनमाली पण्डित' ने भी महाप्रभुके 
हाथोमें सोनेका हल-मूसल देखा था। उनको 'पण्डित-पदवी, 
और इनकी “आचार्य--पदवी, दोनों एक ही व्यक्ति हैं 
अथवा पृथक्‌ व्यक्ति हैं?॥॥9॥ 


महाप्रभुकी आज्ञासे घर-घरमें श्रीकृष्ण-कीर्त्तन :- 
नगरिया लोके प्रभु यबे आज्ञा दिला। 
घरे घरे सड्डीर्तन करिते लागिला॥2॥ 
नामगीति :-- 
हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः। 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन॥ '22 ॥ 


मृदड़-करताल सड्डीत्तन-महाध्वनि। 
हरि हरिं-ध्वनि बिना अन्य नाहि शुनि॥23॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने जब नगरके लोगोंको आज्ञा दी, 
वे घर-घरमें सड्जीतंन करने लगे। हरि हरये नमः, 
कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन' 
का कीर्तन होने लगा। मृदड़-करतालके साथ सड्डीर्तनको 
ध्वनि सर्वत्र होने लगी और हरि-हरि' की ध्वनिके 
अतिरिक्त कुछ भी सुनायी नहीं देता था॥॥2-23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-नगरमें नाम प्रचार करनेके 
समय महाप्रभुने श्रीवास-अड्नके निकटमें रहनेवाले 


नगरवासियोंको पहले करतालके साथ हरिनाम करनेकी 
आज्ञा दी; क्रमशः सड्डीर्तनमें मृदढ़-करतालादि बजने 
लगे। तबसे घर-घरमें सड्जीर्तनका प्रचार होता आ रहा 
है॥ 2॥ 


कीर्तन-विरोधी यवन और काजी :-- 
शुनिया ये क्रुद्ध हेल सकल यवन। 
काजी-पाशे आसि' सब कैल निवेदन॥ 24॥ 


अनुवाद-सड़ीरतनको ध्वनि सुनकर यवन लोग 
क्रोधित हो गये और उन्होंने काजीके पास आकर 
सड्डीतन बन्द करवानेका निवेदन किया॥24॥ 


अनुभाष्य-नगरवासियोंका श्रीकृष्ण-की्तन और 
काजीका क्रोध तथा काजीका उद्धार-चै:भाः मध्यखण्ड, 
तेइसवाँ अध्याय द्रष्टव्य है। 

'काजी'-फोजदार, चाँदकाजी। पहले जमींदार, राजा 
अथवा मण्डल भूमिके करका संग्रह करते थे। दण्डका 
विधान और शासन आदिका कार्य काजी लोगोके द्वारा 
ही सम्पादित होता था। जर्मीदार अथवा काजी-ये दोनों 
ही बड़ाल-सूबाके सूबेदारके अधीन थे। नदिया, इस्लामपुर 
और बागोयान आदि परगना ही उस समय हरि होड़के 
अथवा उनके अधीन कृष्णदास होड़के अधीन था। 
इनके भूमि अधिकारी होनेपप भी शासनका भार 
काजीके पास ही था। कहा जाता है कि चाौँदकाजी 
बड़ालके नवाब हुसेन शाह' के गुरु थे। किसीके मतसे 
इनका दूसरा नाम "मौलाना सिराजुद्दीन॑ तथा किसीके 
मतसे 'हबिबर रहमान! था। इनके वंशज अभी भी उस 
स्थानपर वर्तमान है और चौाँदकाजीकी समाधि भी वहाँ 
विद्यमान है॥24॥ 


काजीका मृदड़ः तोड़ना, कीर्तनका 
विरोध और न करनेकी आज्ञा :- 


क्रोधे सन्ध्याकाले काजी एक घरे आइल। 
मृदड़' भाड़िया लोके कहिते लागिल॥ 25॥ 
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“एतकाल प्रकटे केह ना कैल हिन्दुयानि। 
एबे ये उद्यम चालाओ कार बल जानि॥ 26॥ 


केह कीर्तन ना करिह सकल नगरे। 
आजि आमि क्षमा करिं याइतेछाँ घरे॥॥27॥ 


आर यदि कीर्तन करिते लाग पाइमु। 
सर्वस्व॒ दण्डिया तार जाति ये लइमु॥ ”28॥ 


अनुवाद-सन्ध्याके समय काजी क्रोधित होकर एक 
हिन्दूके घर्में आया और मृदड़ तोड़कर कहने लगा-“अभी 
तक तो हिन्दुओंका ऐसा आचरण नहीं था, किसके 
बलपर तुम लोग यह सब कर रहे हो? आज मैं तुम्हे 
क्षमा करके अपने घर जा रहा हूँ, परन्तु कोई भी 
अबसे नगरमें कहीं भी कीर्तन नहीं करेगा। और यदि 
मैंने किसीको कीर्तन करते हुए पाया, तो मैं उसका 
सब कुछ हरण करके उसको जाति भ्रष्ट कर 
दूँगा॥ 25॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-बक्तियार खिलजीके आनेके समयसे 
लेकर चौँदकाजीके समय तक हिन्दुओंका धर्माचरण 
बहुत कमजोर हो गया था। जिनकी वास्तविक हिन्दू 
धर्मम आस्था थी, वे चुपचाप एक बार “हरि हरि! 
बोलकर चुप हो जाते थे। इसलिये काजीने कहा-'अभी 
तक तो हिन्दुओंका ऐसा आचरण नहीं था, किसके 
बलपर ऐसा प्रयास कर रहे हो?'॥26॥ 

अनुभाष्य-अब भी वह स्थान मायापुरमें खोलभाड़ार 
डाड्ा' के नामसे प्रसिद्ध है॥।25॥ 


दुःखी सज्जन व्यक्तियोंका महाप्रभुके निकट आवेदन :- 
एत बलि' काजी गेल,--नगरिया लोक। 
प्रभु-स्थाने निवेदिल पाजा बड़ शोक॥29॥ 


महाप्रभुका क्रोध तथा सभीको 
सड्जी्तन करनेका आदेश :- 


प्रभु आज्ञा दिल--“याह, करह कीर्तन। 
मुजि संहारिमु आजि सकल यवन॥”30॥ 
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अनुवाद-यह कहकर काजी चला गया। नगरके 
लोगोंको बहुत दुःख हुआ और वे महाप्रभुके पास 
जाकर निवेदन करने लगे। महाप्रभुने उन्हें आज्ञा 
दी-“तुम लोग जाकर निर्भय होकर कीर्तन करो। मैं 
आज ही सभी यवनोंका संहार करूँगा॥”30॥ 


घरे गिया सब लोक करय कीरत्त॑न। 
काजीर भये स्वच्छन्द नहे, चमकित मन॥॥3॥ 


ता-सबार अन्तरे भय प्रभु मने जानि'। 
कहिते लागिला लोके शीघ्र डाकि' आनि॥ 32॥ 


“नगरे नगरे आजि करिमु कीरत्त॑न। 
सन्ध्याकाले कर सबे नगर मण्डन॥ 33॥ 


सन्ध्याते देठटि सबे ज्वाल घरे घरे। 
देख, कोन्‌ काजी आसि मोरे माना करे॥ ”34॥ 


अनुवाद-सभी लोग अपने-अपने घरमें जाकर 
कीर्तन करने लगे। परन्तु काजीका भय उनके मनमें 
था, इसलिये वे स्वच्छन्द रूपसे कीर्तन नहीं कर पा रहे 
थे। महाप्रभु मन-ही-मनमें उन सबके हृदयके भयको 
जानते थे, इसलिये उन्होंने कहा,-“शीघ्र ही सभी 
लोगोंको बुलाकर लाओ। आज मैं नगर-नगरमें कीर्तन 
करूँगा। सन्ध्याकालमें सारे नगरको सजा दो और उस 
समय सब घरोंमें मशालें जला दो। में देखूँगा कि कौन 
काजी आकर मुझे ऐसा करनेसे मना करता 
है 2॥ ”3-34॥ 


एत कहि' सन्ध्याकाले चले गोरराय। 

कीर््तनेर कैल प्रभु तिन सम्प्रदाय॥ 35॥ 
तीन गुटोंमें कीर्तन-विभाग :- 

आगे सम्प्रदाये नृत्य करे हरिदास। 

मध्ये नाचे आचार्य-गोसाजि परम उल्लास॥ 36॥ 


पाछे सम्प्रदाये नृत्य करे गौरचन्द्र। 
ताँर सक्गले नाचि' बुले प्रभु नित्यानन्द॥ 37॥ 
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अनुवाद-यह कहकर अश्रीगौरराय सन्ध्याके समय 
चले और उन्होंने कीर्तन करनेवालोंके तीन मण्डलियाँ 
बना दीं। सबसे आगेवाली मण्डलीमें श्रीहरिदास नृत्य 
कर रहे थे। बीचवाली मण्डलीमें श्रीअद्वैताचार्य परमोल्लासके 
साथ नृत्य कर रहे थे ओर पीछेवाली मण्डलीमें स्वयं 
श्रीगौरचन्द्र नृत्य कर रहे थे। श्रीनित्यानन्द प्रभु भी 
महाप्रभुके साथ चलते हुए नृत्य कर रहे थे॥35-37॥ 


वृन्दावन-दास इहा 'चैतन्यमड्ले'। 
विस्तारि' वर्णियाछेन, चैतन्य-कृपाबले॥ 38 ॥ 


अनुवाद--श्रीवृन्दावन-दासने महाप्रभुको कृपाके बलपर 
इसका 'चेैतन्यमड़ल' में विस्तारसे वर्णन किया है॥38॥ 


कीर्तन करते-करते नवद्वीप-नगर भ्रमण :- 


एइमत कीर्तन करि' नगरे भ्रमिला। 
भ्रमिते भ्रमिते प्रभु काजीद्वारे गेला॥39॥ 


अनुवाद-इस प्रकार वे नगरमें भ्रमण करते हुए 
कीर्तन करने लगे। समस्त नगरमें भ्रमण करते-करते 
महाप्रभु काजीके द्वार तक जा पहुँचे॥39॥ 
अनुभाष्य-चैःभा: तेइसवाँ अध्याय- 
तुया चरणे मन लागहूँ रे। 
(शा््धर) तुया चरणे मन लागहूँ रे॥24। ॥ 
चैतन्यचन्द्रेर एइ आदि सड्डर्तन। 
भक्तगण गाय नाचे श्रीशचीनन्दन ॥ 242 ॥ 
गड़ातीरोे तीरे पथ आछो नदीयाय। 
आगे सेह पथे नाचि' याय गोरराय॥298 ॥ 
आपनार घाटे आगे बहु नृत्य कारिं। 
तबे माधाइर घाटो गेला गोरहारि॥299 ॥ 
नाचे विश्वम्भर, सबार ईश्वर, 
भागीरथी-तीरे तीरें। (ध्रु) ॥27(क)॥ 
वारकोणा-घाटो नागरिया-घाटो गिया। 
गड़गनगर दिया प्रभु गेला सिमुलिया'॥300॥ 
नदीयार एकान्ते नगर सिसुलिया!। 
नाचिते नाचिते प्रभु उत्तरिल गिया॥348 ॥ 
काजिर बाड़ीर पथ धरिला ठाकुर॥359(क) ॥ 
आइला नाचिया यथा काजिर नगर॥379॥ ” 


“चैतन्यचन्द्रका यह आदि कीर्तन है- तुम्हारे चरणोंमें 
मेरा मन लग जाये, हे शार्क्रधर | तुम्हारे चरणोमे मेरा 
मन लग जाये। (नगर-कोर्तनमें) भक्त लोग गा रहे थे 
और श्रीशचीनन्दन नृत्य कर रहे थे। 'नदियामें गड़गके 
किनारे जो मार्ग था, उसपर अश्रीगौरसुन्दर आगे-आगे 
नृत्य करते हुए जा रहे थे। पहले 'अपने-घाट' पर 
बहुत नृत्य किया और तब श्रीगौरहरि 'माधाइ-घाट' पर 
गये। नाचे विश्वम्भर, सर्वेश्वर, भागीरथीके तीरे-तीरे। 
(ध्रु)। फिर बारकोणा-घाट' और “नगरिया-घाट' से 
गड़्गनगर' होते हुए महाप्रभु 'सिमुलिया' पहुँचे। नदीयाके 
एक प्रान्त भागमें 'सिमुलिया' नगर है, नाचते-नाचते 
महाप्रभु वहाँ पहुँच गये। तब ठाकुर (महाप्रभु) काजीके 
घरकी ओर चल पड़े। नाचते-नाचते वे काजीके नगरमें 
पहुँचे॥ “39॥ 


तर्ज्ज-गज्ज॑ करे लोक, करे कोलाहल। 
गौरचन्द्र-बले लोक प्रश्रय-पागल॥ 40॥ 


अनुवाद-श्रीगौरसुन्दके बलके आश्रयके कारण 
लोग पागलसे हो गये और वे तर्जन-गर्जन करते हुए 
कोलाहल करने लगे॥40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीश्रीगौरचन्द्रके बलसे लोग तब 
उनके आश्रय प्राप्तकर पागल हो गये॥॥40॥ 


काजीका अपनेको छिपाना :- 
कीरत्तनेर ध्वनिते काजी लुकाइल घरे। 
तर्ज्जन गर्ज्जन शुनि' ना हय बाहिरे॥4॥ 
अभद्र व्यक्तियोंका काण्ड :- 
उद्धत लोक भाज़े काजीर घर-पुष्पवन। 
विस्तारि' वर्णिला इहा दास-वृन्दावन॥ 42 ॥ 


अनुवाद-कोर्तनको ध्वनि सुनकर काजी अपने 
घरमें छिप गया और तर्जन-गर्जन सुनकर भयसे बाहर 
नहीं आया। कुछ अभद्र लोग उत्तेजित होकर काजीके 
घरमें घुसकर उसके घर और वाटिकाको नष्ट करने 
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लगे। इस प्रसड़को श्रीवृन्दावनदासने विस्तारसे कहा 
है॥4-42॥ 

अनुभाष्य-चै:भा: तेइसवाँ अध्याय द्रष्टव्य 
है॥ 38-42 ॥ 


भद्र सज्जन व्यक्तियोंके द्वारा काजीका आह्वान :- 
तबे महाप्रभु तार द्वारेते बसिला। 
भव्यलोक पाठाइया काजी बोलाइला॥ |43॥ 

काजीको लौकिकी मर्यादा-दान :- 

दूर हइते आइला काजी माथा नोडगइया। 
काजीरे बसाइला प्रभु सम्मान करिया॥ 44॥ 

अनुवाद-तब महाप्रभु काजीके द्वारपर बैठ गये 
और उन्होंने कुछ शिष्ट लोगोंको भीतर भेजकर 
काजीको बुलवाया। काजीने बाहर आकर दूरसे महाप्रभुको 
अपना शीश नवाया। महाप्रभुने काजीको सम्मानपूर्वक 
वहाँ बेैठाया॥ ।43-44॥ 


काजीके आचरणसे महाप्रभुकी विस्मयसूचक उक्ति :- 
प्रभु बलेन,--“आमि तोमार आइलाम अभ्यागत। 
आमा देखि' लुकाइला,-ए धर्म केमत॥ ”45॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं तुम्हाशा अतिथि बनकर 
आया हूँ और मुझे देखकर तुम छप रहे हो, यह कैसा 
धर्मका आचरण है ?”॥45॥ 


काजीका प्रत्युतर :- 
काजी कहे,--“तुमि आइस क्रुद्ध हइया। 
तोमा शान्त कराइते रहिनु लुकाइया॥ 46॥ 


एबे तुमि शान्त हेले, आसि' मिलिलाड। 
भाग्य मोर,--तुमि-हेन अतिथि पाइलाडः॥ 47॥ 


अनुवाद-काजीने कहा,-“आप तो क्रोधित होकर 
आये हो, आपके क्रोधको शान्त करनेके लिये ही मैं 
छुपा हुआ था। अब आप शान्त हो गये हो, इसलिये 
मैं आपसे आकर मिल रहा हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य 
है कि आप मेरे अतिथि बने हैं॥।46-47॥ 
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ग्राम-सम्बन्धे 'चक्रवत्ती हय मोर चाचा। 
देह-सम्बन्ध हैते ग्राम-सम्बन्ध साँचा॥ 48॥ 


नीलाम्बर चक्रवर्तती हय तोमार नाना। 
से सम्बन्धे हओ तुमि आमार भागिना॥ 49॥ 


भागिनार क्रोध मामा अवश्य सहय। 
मातुलेर अपराध भागिना ना लय॥”50॥ 


अनुवाद-प्रामके सम्बन्धसे नीलाम्बर चक्रवर्ती मेरे 
चाचा लगते हैं और देहके सम्बन्धसे भी श्रेष्ठ ग्रामका 
सम्बन्ध होता है। नीलाम्बर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना हें 
और इस सम्बन्धसे तुम मेरे भाज्जे लगते हो। भाज्जेका 
क्रोध मामा अवश्य ही सहन करता है और मामाका 
अपराध भाज्जा नहीं लेता है॥”48-50॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- ब्राह्मणपुष्करिणी' ग्रामेके एक 
भागमें काजियोंका पुराना घर अभी भी वर्तमान है। उस 
ग्रामके दूसरे भागसे लगा हुआ 'तारणवास' है, जो पहले 
बिल्वपुष्करिणी! था। वह ग्राम और काजियोंका 
ब्राह्मणपुष्करिणी! एक ही ग्राम होनेसे चौंदकाजीका 
महाप्रभुके साथ मामाका सम्बन्ध था॥॥48॥ 

अनुभाष्य-'चक्रवत्ती '-नीलाम्बर चक्रवर्त्ती । 
चाचा--पिताका छोटा भाई, बड़ालमें चलती भाषामें 
उन्हें 'काका' कहते हैं। 'साँचा-वास्तविक, शुद्ध, 
सच्चा॥ 48॥ 


एह मत दुँहार कथा हय ठारे-ठोरे। 
भितरेर अर्थ केह बुझिते ना पारे॥5॥ 


अनुवाद-इस प्रकार उन दोनोंकी सड्डलेतमें बातें हो 
रही थीं, उनका भीतरी अर्थ कोई नहीं समझ पाया॥5॥ 


महाप्रभु और काजीकी उक्ति एवं प्रत्युक्ति :- 
प्रभु कहे,-- प्रश्न लागिं आइलाम तोमार स्थाने।” 
काजी कहे,-“आज्ञा कर, ये तोमार मने॥ 52॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मेरे मनमें कुछ प्रश्न 
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हैं, जिनके समाधानके लिये में आपके घरपर आया 
हूँ।/ काजीने कहा,-“आज्ञा करो जो आपके मनमें 
है॥ ”52॥ 


इस्लाम धर्मके आचारके सम्बन्धमें महाप्रभुका प्रश्न :- 
प्रभु कहे,--गोदुग्धथ खाओ, गाभी तोमार माता। 
वृष अन्न उपजाय, ताते तेंहो पिता॥53॥ 


पिता माता मारिं' खाओ-एबा कोनू धर्म। 
कोन्‌ बले कर तुमि एमत विकर्म॥”54॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“आप गायका दूध पीते 
हैं, इस कारण गाय आपकी माता हुई। बैल [खेतोंमें 
हल चलाकर] अन्न उत्पन्न करते हैं, इसलिये वे आपके 
पिता हुए। पिता-माताको मारकर खाना, यह कौनसा 
धर्म है। किसके बलपर आप ऐसा पाप करते 
हैं 7” ॥ 53-54॥ 

अनुभाष्य-'अन्न उपजाय--बैल हलको खींचकर 
धानादि फसलको बोने और रोपणके लिये खेतको 
तैयार करके किसानको बीज और चावलादि अत्नके 
उत्पादनमें मुख्यरूपसे सहायता करता है। 


'एबा-यह॥ 53-54॥ 
काजीका उत्तर :-- 


काजी कहे,-“तोमार यैछे वेद-पुराण। 
तेछे आमार शास्त्र-केताब 'कोराण॥55॥ 
सेइ शास्त्रे कहे,-प्रवृत्ति-निवृत्ति-मार्ग-भेद। 
निवृत्ति-मार्गे जीवमात्र-वधेर निषेध॥56॥ 


प्रवृत्ति-मार्गे गोवध करिते विधि हय। 
शास्त्र-आज्ञाय वध कैले नाहि पाप-भय॥ 57॥ 
तोमार वेदेते आछे गोवधेर वाणी। 

अतएव गोवध करे बड़ बड़ मुनि॥”58॥ 


अनुवाद-काजीने कहा,-“आपके जैसे वेद-पुराण 
हैं, बेसे ही हमारा शास्त्र-ग्रन्थ 'कुरान' है। उस शास्त्रमें 


प्रवृत्ति और निवृत्ति भेदसे दो मार्ग दिखलाये हैं। 
निवृत्ति-मार्गमं जीवमात्रका वध निषेध है। प्रवृत्ति-मार्गमें 
गोवधकी विधिका विधान है, इसलिये हमें शास्त्रकी 
आज्ञानुसार वध करनेसे पापका भय नहीं है। आपके 
वेदोंमें भी तो गोवधके विषयमें कहा गया है, इसलिये 
बड़े-बड़े मुनि भी तो गोवध करते हैं॥”55-58॥ 

अनुभाष्य-'केताब'-प्रन्थ। सरियत्‌', 'तरिकत' और 
'मारफत्‌-ये तीन प्रकारके पथ हैं॥55-58॥ 

अमृतानुकणिका-श्रीमद्भागवतम्‌ ग्यारहवें स्कन्ध 
(/5/।, 3-5) में आठवें योगेन्द्र चमसने राजा 
निमिसे कहा- 

“लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्या 

हि जन्‍्तोर्न हि तत्र चोदना। 

व्यवस्थितिस्तेष॒ु. विवाहयज्ञ- 

सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा॥ ।/ ॥ 

यद्ष्राणभक्षो विहित: सुरायास्तथा 

पशोरालभनं न हिंसा। 

एवं व्यवाय: प्रजया न रत्ये 

इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मप्‌ ॥ ॥3 ॥ 

ये त्वनेवम्विदोउसन्तः स्तब्धा: सद्िमानिनः। 

पशुन्‌ द्ुह्मन्ति विश्रव्धा: प्रेत्म खादन्ति ते च तान्‌॥/4॥ 
द्विषन्त: परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌। 

मृतके सानुबन्धेउस्मिन्‌ बद्धस्नेहा: पतन्त्यधः ॥ 75 ॥ 

“कर्म मीमांसक वेदोंके अर्थवादमें निरत होकर 
ऐसा सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि स्त्रीसड़, आमिष 
(मांस) भोजन एवं मदिरापान करनेके लिये वेदोंकी 
प्रेरणा है, अर्थात्‌ इन सभी क्रियाओंको करनेकी प्रेरणा 
देनेके लिये ही वेदोंमें इस प्रकारके यज्ञोकी व्यवस्था दी 
गयी है। किन्तु वे यह नहीं जानते कि ये सभी 
प्रवृत्तियाँ जीब-जन्तुमात्रके (वास्तविक आत्माके स्वभावमें 
नहीं, बल्कि देहके) निसर्गगत स्वभावमें ही हैं, इसलिये 
वे प्रेरणाको अपेक्षा नहीं रखतीं। इन सभी प्रवृत्तियोंकी 
निवृत्तिके लिये ही विवाहके द्वारा स्त्रीसड़, यज्ञके 
माध्यमसे आमिष भोजन और (सोत्रामणि यज्ञमें ही) 
सुरा-ग्रहणको व्यवस्था वेदोंमें दी गयी है। इसलिये 
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निवृत्ति ही वेदोंका गूढ़ तात्पर्य है। किसी विशेष 
परिस्थितिमें मद्यके सूँघनेमात्रको ही भक्षणके रूपमें कहा 
गया है और (वृद्ध) पशुओंका वध करके उसे 
पुनर्जीवितकर युवा शरीर देनेके उद्देश्यसे ही विधान है, 
पशु वधका नहीं। इसी प्रकार स्त्रीसड़ भी केवल 
सन्‍्तानोत्पत्तिके लिये विहित है, रतिक्रीड़ाके लिये नहीं। 
यह विशुद्ध वेदमत ही स्वधर्म है, परन्तु वेदार्थवादीगण 
इस निगूढ़ सिद्धान्तको जानते ही नहीं हैं। जो व्यक्ति 
वेदोंके इस तात्पर्यको नहीं जानते, वे वास्तवमें धर्मके 
तत्त्वको नहीं जाननेवाले, अविनीत और साधु होनेका 
अभिमान करनेवाले हैं। ये लोग निर्भीक होकर पशुओंका 
वध करते हैं और इन लोगोंके मरनेके बाद वे पशु 
ही इन्हें खाते हैं। देखो! आत्मास्वरूप ईश्वर श्रीहरि 
(हमारे एवं अन्यान्य) सभी प्राणियोंके शरीरमें अवस्थान 
कर रहे हैं, किन्तु मूर्ख लोग (अन्योंके शरीरमें स्थित 
हरिके प्रति विद्वेष करके) अपने शवतुल्य अनित्य 
शरीरके पोषणके अभिप्रायसे पशुओंका वध करते हैं, 
जिसके फलस्वरूप वे देहमें आसक्त होकर अधःपतित 
हो जाते हैं॥”।55-58॥ 

पुनर्जीबन प्राप्तिके कारण वेद-विहित वध-समर्थन :- 
प्रभु कहे,--“वेदे कहे गोवध निषेध। 
अतएव हिन्दुमात्र ना करे गोवध॥59॥ 
जियाइते पारे यदि, तबे मारे प्राणी। 
वेद-पुराणे आछे हेन आज्ञा-वाणी॥ 60॥ 
अतएव जरदगव मारे मुनिगण। 

वेदमन्त्रे सिद्ध करे ताहार जीवन॥6॥ 
जरदगव हजा युवा हय आरबार। 

ताते तार वध नहे, हय उपकार॥ 62॥ 

कलिकालमें ब्राह्मण निःशक्तिक :- 

कलिकाले तैछे शक्ति नाहिक ब्राह्मणे। 

अतएव गोवध केह ना करे एखने॥63॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“वेदोंमे गोवध निषेध 
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किया गया है। इसलिये कोई भी हिन्दू गोवध नहीं 
करता है। वेद-पुराणोंकी यह आज्ञा है कि यदि किसी 
प्राणीको जीवन दे सकते हो, तभी उसे मार सकते हो। 
इसलिये हमारे मुनि लोग बूढ़ी गायका वध करके वेदके 
मन्त्रोके द्वारा उसे पुनः जीवित कर देते थे। बूढ़ी 
गायको वे पुनः युवा बना देते थे, इसलिये वे वध नहीं 
अपितु उसका उपकार करते थे। कलिकालमें ब्राह्मणोंके 
पास वैसी शक्ति नहीं है, इसलिये वे अब गोबध नहीं 
करते हैं॥59-63॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-(काजीने कहा,-) उस 
कुरानशास्त्रमें प्रवृत्ति और निवृत्ति-इन दो प्रकारसे 
मार्गका भेद है। निवृत्ति-मार्गम जीवोॉके वधका निषेध 
है, किन्तु मेरे जैसे जो प्रवृत्ति-मार्गमें हैं, वे शास्त्र 
आज्ञानुसार गोवध करनेपर पापके भागी नहीं होते हैं। 
और देखो, आपके वेदशास्त्रोमें गोवबधकी विधिके निर्देश 
प्राप्त होते हैं, इसलिये बड़े-बड़े मुनि लोग चिरकालसे 
गोबध करते आये हैं। महाप्रभुने कहा,-वेदशास्त्रोमें 
गोवधकी विधि नहीं है, तो भी गोवधके द्वारा जो यज्ञ 
करनेका वाक्य शासत्त्रमं देखा जाता है, वह केवल 
अत्यन्त वृद्ध गायके सम्बन्धमें कहा गया है। मुनि लोग 
अति वृद्ध गायको मारकर वेदमन्त्रोंके द्वारा उसे पुनः 
युवा रूपमें जीवित करते थे। उस प्रकारका वध, वध 
नहीं है, वह तो वृद्ध गायके लिये उपकार मात्र है। 
कलियुगमें ब्राह्मणोंमें वैसी शक्ति नहीं है, इसलिये अब 
गोवध नहीं हो सकता है॥56-63॥ 

मलमासतत्त्वमें उद्धृत ब्रह्मवैवत्तीय कृष्णजन्मखण्डमें 

(।85/80)- 

अश्वमेध॑ गवालम्भं॑ संन्यास पलपैतृकम्‌। 
देवेरेण सुतोत्पत्तिं कलौ पञ्च विवज्जयेत्‌॥ 64 ॥ 

अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य है॥64॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अश्वमेध, गोमेध, संन्यास, मांसके 
द्वारा पितृ-श्राद्ध, देवरके द्वारा पुत्रोत्पत्ति-कलियुगमें ये 
पाँच कार्य निषिद्ध हैं॥64॥ 
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अनुभाष्य--अश्वमेधं॑ (अश्वहनन-यज्ञविशेषं), गवालम्भं 
(गोमेधं) संन्यासं (चतुर्थाश्रमग्रहणं), पलपैतृक॑ (मांसेन पितृश्राद्धं) 
देवरेण (पत्यु: कनिष्ठ भ्राता) सुतोत्पत्तिं (पुत्रोत्पादन)-[एतानि] 
पश्च कलौ (कलियुगे) विवर्ज्जयेत्‌ (परित्यज्येत)। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य 
है॥ 64॥ 


महाप्रभुके द्वारा इस्लाम-धर्माचारकी समालोचना :-- 
तोमरा जीयाइते नार,-वधमात्र सार। 
नरक हइते तोमार नाहिक निस्तार॥ 65॥ 


गो-अड़े यत लोम, तत सहस्र वत्सर। 
गोवधे रौरब-मध्ये पचे निरन्तर॥66॥ 


तोमा-सबार शास्त्रकर्त्ता-सेह भ्रान्त हेल। 
ना जानि शास्त्रेर मर्म ऐछे आज्ञा दिल॥ 67॥ 


अनुवाद-तुम लोग पशुओंको जीवित नहीं कर 
सकते हो, इसलिये तुम केवल उनका वध करते हो। 
इस पापके फलस्वरूप नरकमें जानेपर भी तुम्हारा 
उद्धार नहीं हो सकेगा। गायके शरीरमें जितने रोम हैं, 
उतने हजार वर्षतक गोवध करनेवाला रौरव नरकमें 
सड़ता रहता है। तुम्हारे शास्त्रकर्त्ता भ्रान्त हो गये थे, 
इसलिये शास्त्रके वास्तविक अर्थकों न जानकर उन्होंने 
तुम्हें ऐसी (गोबधकी) आज्ञा दी है॥”65-67॥ 

अनुभाष्य- भ्रान्त-द्वितीयाभिनिवेश (देहमें आत्मबुद्धि) 
के फलस्वरूप बुद्धि विपरीत अथवा भ्रमयुक्त होनेके 
कारण वृथा ही जीव-हिंसाका अनुमोदन किया है॥67॥ 


काजी निरुत्तर और शास्त्रकी असम्पूर्णता-स्वीकार :- 
शुनि' स्तब्ध हेल काजी, नाहि स्फुरे वाणी। 
विचारिया कहे काजी पराभव मानि॥ 68॥ 
“तुमि ये कहिले, पण्डित, सेइ सत्य हय। 
आधुनिक आमार शास्त्र, विचार-सह नय॥ 69॥ 


अनुवाद-यह सुनकर काजी स्तब्ध हो गया और 


उसके मुखसे वाणी नहीं निकल पायी। तब विचार 
करके काजीने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए 
कहा,- हे पण्डित! आप जो कह रहे हैं, वह सत्य है। 
हमारे शास्त्र आधुनिक हैं और नित्य-वास्तव सत्यके 
प्रतिपादक नहीं हैं॥68-69॥ 

अनुभाष्य-'आधुनिक'-नवीन, कालके अन्तर्गत हैं, 
वेदोंके समान अपौरुषेय (किसी मनुष्यके द्वारा नहीं 
रचित) नहीं हैं। 

'विचार-सह नय-नित्य-वास्तव सत्यके प्रतिपादक 
नहीं हैं और इसका युक्तिके द्वारा सहज ही खण्डन 
किया जा सकता है॥।69॥ 


कल्पित आमार शास्त्र--आमि सब जानि। 
जाति-अनुरोधे तबु सेइ शास्त्र मानि॥70॥ 


सहजे यवन-शास्त्रे अदृढ़ विचार।” 
हासि'! ताहे महाप्रभु पुछेन आरबार॥7॥ 


अनुवाद-मैं यह सब जानता हूँ कि हमारे शास्त्र 
कल्पित हैं, परन्तु सम्प्रदायमें निष्ठासे तब भी उन्हीं 
शास्त्रोकी मानता हूँ। यवन-शास्त्रका विचार स्वभाविक 
रूपसे दृढ़ सिद्धान्तपर आधारित नहीं है।” यह सुनकर 
महाप्रभु हँसे और फिर पूछने लगे॥70-7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--यवनशास्त्र तीन प्रकारके 
हैं-यहूदियोंकी पुरानी पोथी, कुरान और बाइबल। इन 
समस्त ग्रन्थोंके आदिकालका ज्ञान होता है, कोई भी 
वेदवाक्यके समान अनादि नहीं हे। इसलिये इन सब 
शास्त्रोमें जो विचार हैं, उनका मूल दृढ़ नहीं होकर 
सन्देहास्पद है॥69-7॥ 

अनुभाष्य--कल्पित-मनोधर्मसे प्रकटित, इसलिये 
नित्य सत्य नहीं है। 

जाति'---सम्प्रदाय और उसमें निष्ठा। 

'अदृढ़ विचार-जिसका युक्तिके द्वारा खण्डन किया 
जा सके॥70-7॥ 
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महाप्रभुके द्वारा पुनः प्रश्न :- 
“आर एक प्रश्न करि, शुन, तुमि मामा। 
यथार्थ कहिबे, छले ना वश्चिबे आमा॥ 72॥ 


तोमार नगरे हय सदा सउड्डीरत्तन। 
वाद्यगीत-कोलाहल, सड्जीत, नर्त्तन॥73॥ 


तुमि काजी-हिन्दु-धर्म-विरोधे अधिकारी। 
एबे ये ना कर माना, बुझिते ना पारि॥”74॥ 


अनुवाद-“सुनो मामा! मैं एक और प्रश्न कर रहा 
हूँ, उसका उत्तर सत्य-सत्य देना, कोई छल करके मुझे 
ठगना नहीं। वाचद्य-गीतके कोलाहल, सड़ीत और नृत्यके 
साथ तुम्हारे नगरमें सदा कीर्तन हो रहा है। तुम हिन्दू 
धर्मका विरोध करनेके लिये नियुक्त अधिकारी काजी 
हो, परन्तु तुम इस सबको निषेध क्‍यों नहीं करते हो, 
यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ॥”72-74॥ 


उत्तरमें काजीकी अपने स्वप्नकी कहानी :- 
काजी बले,-“सबे तोमाय बले 'गौरहरिं। 
सेइ नामे आमि तोमाय सम्बोधन करि॥ 75॥ 


शुन, गौरहरि, एइ प्रश्नेर कारण। 
निभृत हओ यदि, तबे करि निवेदन॥ ”76॥ 


अनुवाद-काजीने कहा,-“सब आपको 'ौरहरिं 
कहते हैं, में भी आपको उसी नामसे सम्बोधन करूँगा। 
हे गोरहरि! इस प्रश्नका उत्तर यदि आप एकान्तमें मेरे 
साथ हों, तो मैं उसे निवेदन करूँ॥”॥75-76॥ 


महाप्रभुके द्वारा आश्वासन-दान :- 
प्रभु बले,-ए लोक आमार अन्तरजड्ग हय। 
स्फुट करिं कह तुमि, ना करिह भय॥ ”77॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“ये लोग मेरे अन्तरड्ढ 
हैं, इसलिये तुम्हें जो कुछ कहना है, उसे स्पष्ट कहो, 
कोई भी भय मत करो॥”77॥ 
अनुभाष्य-- स्फुट-स्पष्ट ॥ |77॥ 
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काजीके द्वारा स्वप्न-वृत्तान्तका वर्णन :- 
काजी कहे,--“यबे आमि हिन्दुर घरे गिया। 
कीर्तन करिलुँ माना मृदड़ः भाड़िया॥ 78॥ 
स्वप्नमें नृसिंहदेवसे भय प्राप्ति :- 
सेइ रात्रे एक सिंह महाभयड्ूर। 
नरदेह, सिंहमुख, गर्ज्जये विस्तर॥79॥ 


शयने आमार उपर लाफ दिया चड़ि। 
अट्ट अट्ट हासे, करे दन्‍त-कड़मंड़ि॥ 80॥ 


मोर बुके नख दिया घोर-स्वरे बले। 
'फाड़िमु तोमार बुक मृदड्र-बदले॥ 8॥ 


मोर कीर्तन माना करिस्‌ू, करिमु तोर क्षय।' 
आँखि मुर्दिं कॉपि आमि पाञा बड़ भय॥॥82॥ 


अनुवाद-काजीने कहा,-“जिस दिन मैं हिन्दूके घर 
गया और कोर्तनके लिये मना किया तथा उसके 
मृदड़को भी तोड़ा था, उस रात्रिमं एक बहुत भयड्डर 
सिंह, जिसका शरीर मनुष्यका था और मुख सिंहका था, 
बहुत जोरसे गर्जन करते हुए मेरे ऊपर कूदकर चढ़ 
गया। वह जोर-जोरसे हँसते हुए और दाँतोंको कड़कड़ाते 
हुए मेरी छातीपर अपने नख रखकर गम्भीर स्वरमें 
बोला,-मैं मृदड़के बदले तेरी छातीको फाड़ दूँगा। मेरे 
कीर्तनके लिये मना करता है, मैं तेरा सर्वगाश कर 
हूँगा।' मैंने डरकर आँखें मूँद लीं॥।78-82॥ 

अनुभाष्य-नरदेह, सिंहमुख'-श्रीनृसिंहदेव; ये भक्त, 
भक्ति और भगवान्‌के विद्वेष और विद्वेषियोंका विनाश 
करते हैं। 

'फाड़िमु-विदीर्ण करके फेंक दूँगा॥79-8॥ 


भीत देखि' सिंह बले हइया सदय। 
'तोरे शिक्षा दिते कैलु तोर पराजय॥83॥ 


से दिन बहुत नाहि कैलि उत्पात। 
तेजि क्षमा करि, ना करिनु प्राणघात॥ 84 ॥ 
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ऐछे यदि पुनः कर, तबे ना सहिमु। 
सवबंशे तोमारे आर यवन नाशिमु॥ 85॥ 


अनुवाद-मुझे भयभीत देखकर सिंहको दया आ 
गयी और बोले,-तुम्हें शिक्षा देनेके लिये मैंने तुम्हें 
पराजित किया है। उस दिन तुमने अधिक उत्पात नहीं 
किया था, इसलिये मैंने तुम्हें क्षमा करके तुम्हारे प्राण 
नहीं लिये हैं। ऐसे यदि तुम पुनः करोगे, तो मैं उसे 
सहन नहीं करूँगा और वंशसहित तुम्हागा और सभी 
यवनोंको नाश कर दूँगा॥83-85॥ 


एत कहि' सिंह गेल, आमार हेल भय। 
एइ देख, नखचिह् आमार हृदय॥ “86॥ 


अनुवाद-यह कहकर वह सिंह चला गया, परन्तु 
मैं बहुत डर गया हूँ। यह देखो, मेरे वक्षस्थलपर उसके 
नखचिह हैं॥ "86॥ 


एत बलि' काजी निज-बुक देखाइल। 
शुनि' देखि' सर्वलोक आश्चर्य मानिल॥ 87॥ 


अनुवाद-यह कहकर काजीने अपना वक्षस्थल 
दिखलाया। इस बातको सुनकर और नखचिह देखकर 
सभी आश्चर्यचकित हो गये॥87॥ 


काजी कहे,--“इहा आमि कारे ना कहिल। 
सेइ दिन एक आमार पियादा आइल॥ 88॥ 
आसि' कहे,-गेलुँ मुजि कीर्तन निषेधिते। 
अग्नि उल्का मोर मुखे लागे आचम्बिते॥ 89॥ 
पुड़िल सकल दाड़ि, मुखे हेल ब्रण। 
येइ पेयादा याय, तार एइ विवरण॥ 90॥ 
अनुवाद-काजीने कहा,--“इस बातको मैंने किसीसे 
नहीं कहा। उस दिन मेरा एक पियादा (सेवक) आया 
और आकर बोला,-'में एक स्थानपर कीर्तनके लिये 
मना करनेके लिये गया था, तो अचानक ना जाने 


कहाँसे आगका एक उल्का मेरे मुखपर आ गिरा। 
उससे मेरी सारी दाढ़ी जल गयी और मुखपर छाले 
पड़ गये। जो भी पियादा [कोर्तनके विरोधमें] जाता, 
उसके साथ भी ऐसा ही होता॥88-90॥ 

अनुभाष्य-'पियादा--निम्न श्रेणीका सेवक, संवाद 
अथवा पत्र लेकर जानेवाला। साधारण भाषामें जिसे 
चपरासी' कहते हें॥॥88॥ 


ताहा देखि' रहिनु मुजि महाभय पाजा। 
कीर्तन ना वर्ज्जिया घरे रहाँ त॑ बसिया॥ 9॥ 


तबे त' नगरे हइबे स्वच्छन्दे कीर्त्तन। 
शुनि' सब म्लेच्छ आसि' कैल निवेदन॥92॥ 


'नगरे हिन्दुर धर्म बाड़िल अपार। 
हरि 'हरिं' ध्वनि बइ नाहि शुनि आर॥ 93 ॥ 
अनुवाद-ऐसा देखकर मैं बहुत भयभीत हो गया। 
मैंने सभी पियादोंको कीर्तन बन्द करानेके लिये कहीं 
भी जानेसे मना किया और उन्हें कहा कि वे केवल 
अपने घरोंमें बैठे रहें। यह सुनकर सब म्लेच्छ आकर 
निवेदन करने लगे-तब तो नगरमें स्वच्छन्द रूपसे 
कीर्तन होगा। नगरमें हिन्दुओंका धर्म बहुत बढ़ गया है 
और हरिं' हरि' के अतिरिक्त और कोई ध्वनि सुनायी 
नहीं देती॥92-93॥ 
अनुभाष्य- म्लेच्छ'- 
“गो-मांस-खादको यस्तु विरुद्ध बहु भाषते। 
सर्वाचारविहीनश्र म्लेच्छ इत्यभिधीयते॥ ” 
“जो गो-मांसको खानेवाला हो, शास्त्रके विरुद्ध 
बहुत बोलनेवाला हो तथा सम्पूर्ण आचारसे विहीन हो, 
उसे म्लेच्छ कहा जाता है॥”92॥ 


आर म्लेच्छ कहे,-हिन्दु 'कृष्ण' 'कृष्ण' बलि। 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय, गड़ि याय धूलि॥94॥ 


हरि! हरि! करि! हिन्दु करे कोलाहल। 
पातसाह शुनिले तोमार करिबेक फल॥ 95॥ 


7788-97 ] 


अनुवाद-एक और म्लेच्छने कहा,-हिन्दू तो 
'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलकर कभी हँसते, रोते, नाचते, गाते 
हैं और कभी भूमिपर लोटपोट करते हैं। हरि' हरि 
कहकर हिन्दू कोलाहल कर रहे हैं। यदि बादशाह 
(पातसाह) यह सुनेगा, तो वह तुम्हें इसका फल 
चखायेगा॥ 94-95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-बादशाह तुम्हारा स्वजन होनेपर 
भी तुम्हें दण्ड दे सकता है। बादशाह अर्थात्‌ गौड़देशका 
बादशाह 'हुसैन' शाह॥95॥ 


अनुभाष्य-'पातसाह'- आलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह 
(सन्‌ 498 ई. से ।52। ई. तक) बड्लालका स्वाधीन 
राजा था। अपने संरक्षक और स्वामी हावूसी-वंशके 
भीषण अत्याचारी नवाब मुजफर खाँको मारकर वह 
स्वयं बड़ालके सिंहासनपर बैठ गया। बड़ालके सिंहासनपर 
बैठकर उसने 'सैयद हुसैन आलाउद्दीन शरीफ मक्का-नाम 
धारण किया। 'रियाज उस्‌-सलातिन' नामक इतिहासके 
प्रणेता गुलाम हुसैनका कहना हैं कि नवाब हुसैन 
शाहके कोई पूर्बज मक्का-शरीफमें रहते थे, इसलिये 
लगता है कि अपने वंशके गौरवको स्मरण करके 
उसने यह नाम ग्रहण किया, तो भी गौड़के इतिहासमें 
वह हुसैन शाह' के नामसे ही परिचित है। उसकी 
मृत्युके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र नसरत्‌ शाह सन्‌ 52| 
ई. से ॥533 ई. तक बड़ालका नवाब बना। वह 
निष्ठुर प्रकृतिका नवाब वेैष्णबोपर निर्दयतापूर्वक अत्याचार 
करता था और अपने पापोंके फलस्वरूप अपने ही 
एक नपुंसक कर्मचारीके हाथों मस्जिदमें मारा गया॥95॥ 


तबे सेइ यवनेरे आमि त' पुछिल। 

हिन्दु हरि! बले, तार स्वभाव जानिल॥ 96॥ 

तुमिह यवन हजा केने अनुक्षण। 

हिन्दुर देवतार नाम लह कि कारण॥ 97॥ 
अनुवाद-तब मैंने उस यवनसे पूछा,-हिन्दू तो 

'हरि' बोलते हैं, यह उनका स्वभाव है। तुम यवन 
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होकर सदा हिन्दुओंके देवताका नाम ले रहे हो, इसका 
क्या कारण हे 2'॥96-97॥ 


म्लेच्छ कहे,--हिन्दुरे आमि करि परिहास। 
केह केह-कृष्णदास, केह-रामदास॥ 98 ॥ 


केह--हरिदास, सदा बले हरि हरि। 
जानि कार घरे धन करिबेक चुरि॥99॥ 


सेइ हैते जिह्ा मोर बले 'हरिं' हरिं। 
इच्छा नाहि, तबु बले,-कि उपाय करि॥ 200॥ 


अनुवाद-म्लेच्छने कहा,-मैंने हिन्दुओंसे परिहासमें 
कहा कि तुम लोग कोई कृष्णदास हो, कोई रामदास 
हो और कोई हरिदास हो। तुम सदा 'हरिं' 'हरि' बोलते 
हो। लगता है कि किसीके घरमें चोरी करोगे? तबसे 
मेरी जिह्ा भी हरिं' हरि' बोलने लगी। मेरी इच्छा नहीं 
है, तो भी यह बोलना नहीं छोड़ती है, में क्या उपाय 
करूँ 7 ॥ 98-200॥ 


आर म्लेच्छ कहे, शुन-आमि त॑ एइमते। 
हिन्दुके परिहास कैनु से दिन हइते॥20॥ 


जिह्ना कृष्णनाम करे, ना माने वर्ज्जन। 
ना जानि, कि मन्त्रौषधि जाने हिन्दुगण॥ 202॥ 


अनुवाद-और एक मलेच्छ कहने लगा,-स सुनो! 
मैंने भी जिस दिनसे इसी प्रकार हिन्दुओंसे परिहास 
किया था, उसी दिनसे मेरी जिह्ला भी कृष्णनाम करने 
लगी है और अब यह मेरे बहुत रोकनेपर भी रुकती 
नहीं है। न जाने ये हिन्दू कौनसी मन्त्रौषधि जानते 
हैं? ॥ 20-202॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-काजीने कहा,-“हे गोरहरि! मैंने 
जिस भी म्लेच्छ पियादेसे पूछा, उसने यही उत्तर 
दिया,-मैंने हिन्दुओंको कहा, 'तुम लोग कोई कोई 
'कृष्णदार्सा, 'रामदासा, हरिदास'--इस नामके परिचयसे 
हरि! हरि' बोलते हो, किन्तु हरि हरिं' शब्दका अर्थ 
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तो चोरी करता हूँ' 'चोरी करता हूँ होता है। ऐसा 
लगता है कि दूसरोंके घरोंसे धन चोरी करनेके 
अभिप्रायसे हरिं' हरिं' (हरण करूँ हरण करूँ”) ऐसा 
कहते हो।' मैंने जिस दिनसे उनके साथ यह परिहास 
किया, उस दिनसे मेरी जिह्ा इच्छा न होनेपर भी हरि 
'हरि' बोल रही है, में इसे रोकनेका कोई उपाय नहीं 


कर पा रहा हूँ॥ 96-202॥ 


अनुभाष्य-परिहास-चार प्रकारके नामाभासोमें एक। 
जैसे, (भा: 6/2/4)- 

'भड़ेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 

वेकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर' विदुः ॥ ” 

“सड्लेत (दूसरी वस्तुको लक्ष्य करके भगवतन्नाम 
उच्चारण), परिहास (उपहासपूर्वक नामोच्चारण), स्तोभ 
(तिरस्कारपूर्वक नामोच्चारण) और हेला (अनादरपूर्वक 
नामोच्चारण), ये चार छाया नामाभास हैं, विद्वान लोग 
ऐसे नामाभासको समस्त पापोंका नाशक मानते हैं।” 
क्योंकि इनका उच्चारण जड़ीय अक्षर-उच्चारणमात्र नहीं 
है। नामाभास नित्य-वास्तव वस्तुको लक्ष्य करके 
विष्णुकी स्मृति जाग्रत कराता है, यह जीवोंकी 
विषय-वासनाओंका विनाश करता है और इसके 
फलस्वरूप सेवोन्मुख मुक्तजीवबोंके द्वारा उच्चारित शुद्ध 
नाममें बद्धजीवका अधिकार उदित होता है॥98-202॥ 


काजीसे स्मार्त्त पाषण्डियोंका अभियोग :- 
एत शुनि' ता सभारे घरे पाठाइल। 
हेनकाले पाषण्डी हिन्दु पाँच-सात आइल॥ 203॥ 


अनुवाद-यह सुनकर मैंने उन सबको अपने 
घरोमें भेज दिया। तब पाँच-सात पाषण्डी हिन्दू मेरे पास 
आये ॥ 203॥ 

अनुभाष्य-पषण्डी--सांसारिक कमामें श्रद्धा रखनेवाले, 
अनेक ईश्वरोंको माननेवाले और विष्णु-वैष्णव-द्वेषी 
मूर्तिपूुजक (श्रीविग्रहमें काष्ठ-पत्थरकी बुद्धि 
रखनेवाले) ॥ 203 ॥ 


आसि' कहे,--हिन्दुर धर्म भाड्निलि निमाजि। 
ये कीर्तन प्रवरत्ताइल, कभु शुनि नाइ॥204॥ 
मड़लचण्डी, विषहरि करि जागरण। 
तांते नृत्य, गीत, वाद्य-योग्य आचरण॥ 205॥ 
पूर्व भाल छिल एइ निमाइ पण्डित। 
गया हैते आसिया चालाय विपरीत॥ 206॥ 


उच्च करि गाय गीत, देय करतालि। 
मृदड़-करताल-शब्दे कर्णे लागे तालि॥ 207॥ 


न जानि,-कि खाजा मत्त हजा नाचे, गाय। 
हासे, कान्दे, पड़े, उठे, गड़ार्गड़ि याय॥ 208 ॥ 


नगरिया पागल कैल सदा सजड्डीत्तन। 
रात्रे निद्रा नाहि याइ, करि जागरण॥ 209॥ 


अनुवाद-उन्‍्होंने आकर कहा,-निमाइने हिन्दुओंके 
धर्मको नष्ट कर दिया है। उसने जिस प्रकारका कीर्तन 
प्रारम्भ किया है, उसे तो हमने पहले कभी सुना नहीं 
है। हम जो मड्लचण्डी, शड्भरादिका जागरण करते हैं, 
उसमें तो वाद्यादिके साथ नृत्य-गीत हिन्दुओंके लिये 
उचित है। निमाइ पण्डित पहले तो बहुत अच्छा था, 
परन्तु गयासे आनेके बाद यह विपरीत चाल चलने 
लगा है। निमाइ और उसके सड़ी हाथोंसे ताली बजाते 
हुए ऊँचे स्वरमें गीत गाते हैं और साथमें मृदड़-करतालादि 
भी बजते हैं। उनके शोरसे तो कानमें कुछ और 
सुनायी ही नहीं देता। न जाने क्या खाकर (क्या किसी 
मादक द्रव्यका पानकर) मत्त होकर नाचते, गाते हें, 
हँसते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और भूमिपर 
लोट-पोट होते हैं। निमाइके सड्डीर्तनने तो सारे 
नगरवासियोंको पागल बना दिया है। उनके सड्डीर्तनसे 
हमें रातमें नींद नहीं आती, हम तो जागरण करते 
हैं॥ 204-209 ॥ 


(निमाजि' नाम छाड़ि' एबे बोलाय 'गौरहरि। 
हिन्दुर धर्म नष्ट कैल पाषण्डी सश्चारि'॥20॥ 


7/204-22 ] 


कृष्णेर कीर्तन करे नीच बाड़ बाड़। 
एइ पापे नवद्वीप हइबे उजाड़॥2॥ 


अनुवाद-अब वह अपना निमाई' नाम छोड़कर 
अपनेको 'गौरहरिं' कहता है और पाषणताका प्रचारकर 
हिन्दू धर्मको नष्ट कर रहा है। अब तो इसके साथ 
श्रीकृष्णनामके कीर्तनमें (जिनका कोर्तनमें अधिकार 
नहीं है, ऐसे) नीच जातिके लोग बढ़ रहे हैं, इस पापसे 
तो नवद्वीप उजड़ जायेगा॥20-2॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--नीच बाड़बाड़--अनेक नीच 
जातिके लोगोंको लेकर श्रीकृष्णकीर्तन कर रहा है, 
इससे नीच जातिकी बाड़ अर्थात्‌ वृद्धि हो रही 
है॥2॥ 


हिन्दुशास्त्रे ईश्वर नाम-महामन्त्र जानि। 
सर्वलोक शुनिले मन्त्रेर वीर्य हय हानि॥22॥ 


अनुवाद-हिन्दू शास्त्रोमें ईश्वरके नामको महामन्त्र 
बतलाया गया है, [उच्च स्वरसे कीर्तन करनेपर] सभी 
लोगोंके द्वारा मन्त्र सुननेपर मन्त्रकी शक्ति लुप्त हो 
जाती है॥22॥ 


अनुभाष्य--अनेक ईश्वरोंको माननेवाले ईश्वरको 
और ईश्वरके नामको 'कर्मका अड्ढड/ समझते हैं, 
इसलिये वे 'पाषण्डी' कहलाते हैं। श्रीकृष्णनामकी महान 
औदारयमयी महिमाको न जाननेके कारण सांसारिक 
उच्च-कुलमें जन्म और सामाजिक पदवीके मोहमें 
भूलकर बे सोचते हैं कि नीच अर्थात्‌ नीच-कुलमें 
उत्पन्न व्यक्तिके द्वारा श्रीकृष्णनाम ग्रहण करना विशेष 
पापका कार्य है। इसलिये सत्कुल अथवा उच्चकुलमें 
जन्में व्यक्तिका ही श्रीकृष्णनाम ग्रहण करनेमें अधिकार 
है। ये सब बहु-ईश्वरवादी सदा कीर्तनीय 
श्रीकृष्णनाम-महामन्त्रको अन्यान्य जप्यमन्त्रोके समान 
मानते हैं। जो अपने अद्वितीय परमैश्वर्यको प्रकाशित 
करके ब्रह्मासे लेकर चौंटीतकका उद्धार करनेकी शक्ति 
रखता है, ऐसे महामन्त्रका उच्च-स्वरसे कीर्तन करनेपर 


सतरहवाँ अध्याय 257 


[ 47/2-22॥ 


उसके हठात्‌ ही जिह्ा और कानोंपर अवतीर्ण होनेपर 
वह स्वयं निष्फल हो जाता है-इन लोगोंका ऐसा 
मानना है। अहो! प्रत्यक्ष ज्ञानको ही सर्वोच्च ज्ञान 
माननेवाले ये लोग श्रौतपन्‍्थाके इतने अधिक विरोधी 
हैं। !(॥ 2-22॥ 


ग्रामेर ठाकुर तुमि, सब तोमार जन। 
निमाइ बोलाइया तारे करह वर्ज्जन॥ 23॥ 
अनुवाद-आप तो इस ग्रामके स्वामी हैं और हम 
सभी आपकी प्रजा हैं। इसलिये आप कृपाकर निमाइको 
बुलाकर उसे निष्कासित कर दीजिये॥ 23॥ 
अनुभाष्य-इसके बाद उन्होंने काजीसे कहा,-आप 
इस स्थानके सर्वस्व कर्त्ता-धर्त्ता हैं, ग्रामके सभी लोग 
आपके अधीन हैं, इसलिये आप निमाइ पण्डितको 
अपने पास बुलाकर उसे निष्कासित कर दो॥'23॥ 


काजीके द्वारा उनको सान्त्वना-प्रदान :-- 


तबे आमि प्रीतिवाक्य कहिल सबारे। 

'सबे घरे याह, आमि निषेधिब तारे॥24॥ 
अनुवाद-उनकी प्रार्थना सुनकर मैंने उन सबसे 

प्रीतिपृबवक कहा,- “आप सभी अपने-अपने घर जॉँय, मैं 

निमाइको सड्डीर्तनके लिये मना कर दूँगा॥'2।4॥ 

महाप्रभुके प्रति काजीकी उक्ति :- 

हिन्दुर ईश्वर बड़ येइ नारायण। 

सेइ तुमि हओ,-हेन लय मोर मन॥ ”25॥ 
अनुवाद-हिन्दुओंके सबसे बड़े ईश्वर जो नारायण 

हैं, मेश मन कहता है कि तुम वही हो॥”25॥ 

महाप्रभुकी कृपापूर्ण उक्ति :- 
एत शुनि' महाप्रभु हासिया हासिया। 
कहिते लागिला प्रभु काजीरे छुँडया॥26॥ 
नामाभाससे पापक्षय :-- 
“तोमार मुखे कृष्णनाम,--ए बड़ विचित्र। 
पापक्षय गेल, हैला परम पवित्र॥27॥ 
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हरि 'कृष्ण' 'नारायण--लैले तिन नाम। 
बड़ भाग्यवान्‌ तुमि, बड़ पुण्यवान्‌॥”28॥ 


अनुवाद-ऐसा सुनकर महाप्रभु हँसते-हँसते काजीको 
स्पर्श करके कहने लगे,-“यह बड़ी ही विचित्र बात है 
कि तुम्हारे मुखसे कृष्णाम निकल रहा है। इस 
कृष्णनामसे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गये हैं तथा 
तुम परम पवित्र हो गये हो। तुमने हरि, 'कृष्ण और 
'नारायण--इन तीन नामोंका उच्चारण किया है। तुम 
बहुत ही भाग्यवान्‌ और पुण्यवान्‌ हो॥”2।6-28॥ 

अनुभाष्य-काजीके मुखमें नामाभास उदित हुआ 
था॥ 2[7-28॥ 


काजीकी दैन्योक्ति :- 
एत शुनि' काजीर दुइ चक्षे पड़े पानि। 
प्रभुर चरण छुँँइ बले प्रियवाणी॥ 29 ॥ 


“तोमार प्रसादे मोर घुचिल कुमति। 
एइ कृपा कर,--येन तोमाते रहु भक्ति॥ /220॥ 


अनुवाद-ऐसा सुनकर काजीके दोनों नेत्रोसे अभश्रु 
प्रवाहित होने लगे और वह महाप्रभुके चरणकमलोको 
स्पर्श करके प्रियवाणी कहने लगा,-“आपको कृपासे 
मेरी कुमति दूर हो गयी है। अब आप मुझपर ऐसी 
कृपा करें जिससे मेरे हृदयमें आपके प्रति भक्ति 
रहे॥ “220॥ 


महाप्रभुकी उक्ति :- 

प्रभु कहे,--/एक दान मागिये तोमाय। 
सड्जीत्तन बाद यैछे नहे नदीयाय॥”22॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं आपसे एक दान 
मँँगता हूँ कि नदियामें सड्जीर्तनमें कभी भी बाधा न 
हो॥ “22।॥ 

अनुभाष्य-जिससे नवद्वीपमें श्रीकृष्णनाम-कौर्तनमें 
कोई बाधा न हो॥22॥ 


काजीकी प्रतिज्ञा :-- 

काजी कहे,--“मोर वंशे यत उपजिबे। 
ताहाके 'तालाक' दिब,-कौर््तन ना बाधिबे॥ 222॥ 

अनुवाद-काजीने कहा,-“मेरे वंशमें जो भी उत्पन्न 
होंगे, मैं उन सबको प्रतिज्ञा करवा दूँगा कि वे कोर्तनमें 
किसी भी प्रकारकी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे॥'222॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'तालाक'-गम्भीररूपसे कौ गयी 
जो प्रतिज्ञा॥222॥ 

अनुभाष्य-आज भी काजीके वंशधर श्रीकृष्णसड्डीर्तनमें 
योगदान करते हैं, वे किसी भी प्रकारकौ कोई आपत्ति 
नहीं करते हैं॥222॥ 

महाप्रभु और भक्तोंमें हर्ष :- 
शुनि प्रभु 'हरि' बलि' उठिला आपनि। 
उठिल वैष्णव सब करि हरिध्वनि॥ 223॥ 
भक्तोंके साथ महाप्रभुका घर लौटना :- 

कीर्तन करिते प्रभु करिला गमन। 
सड़े चलि' आइसे काजी उल्लासित मन॥224॥ 

अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु हरि-हरिं' बोलते 
हुए उठकर खड़े हो गये। सभी वेष्णब भी 'हरि-हरि' 
ध्वनि करते हुये उठ गये। कीर्तन करते हुए महाप्रभु 
वहाँसे चले और काजी भी बड़े उललासके साथ उनके 
सड़ चलने लगा॥223-224॥ 


काजीरे विदाय दिल शचीर नन्‍्दन। 
नाचिते नाचिते आइला आपन भवन॥ 225॥ 


अनुवाद-थोड़ी दूर चलनेपर शचीनन्दन श्रीगौरहरिने 
काजीको विदायी दी। काजी नाचते-नाचते अपने भवनमें 
लोट आया॥ 225॥ 


एइ मते काजीरे प्रभु करिला प्रसाद। 
इहा येइ शुने तार खण्डे अपराध॥ 226॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने काजीपर कृपा कौ। 


7/222-229 ] 


जो व्यक्ति इस कथाको श्रद्धापूर्वक्क सुनता है, उसके 
सभी अपराध नष्ट हो जाते हैं॥226॥ 


श्रीवास-भवनमें महाप्रभुके कोर्तनके समय 
श्रीवास पण्डितके पुत्रका देहत्याग :- 


एक दिन श्रीवासेर मन्दिरे गोसाजि। 
नित्यानन्द-सड़े नृत्य करे दुई भाइ॥227॥ 


श्रीवास-पुत्रेर ताँहा हैल परलोक। 
तबु श्रीवासेर चित्ते ना जन्मिल शोक॥ 228 ॥ 


अनुवाद-एक दिन श्रीचैतन्य गोसाई और श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, दोनों भाई श्रीवास पण्डितके मन्दिरमें नृत्य कर रहे 
थे। उसी समय श्रीवास पण्डितका पुत्र परलोक सिधार 
गया। ऐसा होनेपर भी श्रीवास पण्डितके चित्तमें किसी 
प्रकारका शोक उत्पन्न नहीं हुआ॥227-228॥ 


मृतपुत्रके मुखसे तत्त्वकथा :- 
मृतपुत्र-मुखे कैल ज्ञानेर कथन। 
आपने दुइ भाइ हैला श्रीवास-नन्दन॥ 229 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस मृत पुत्रके मुखसे ज्ञानको 
कथा कहलवायी। तब महाप्रभुने श्रीवास पण्डितसे कहा 
कि हम दोनों भाइयों (मुझे और नित्यानन्द प्रभु) को 
अपना पुत्र ही समझो॥229॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-एक रात महाप्रभु श्रीवास-आड़नमें 
कोर्तन कर रहे थे, उसी समय श्रीवास पण्डितके एक 
पुत्र परलोक सिधार गये। श्रीवास पण्डितने कौर्तनका 
रसभड़' होनेके भयसे सभीको शोक प्रकाशित करनेसे 
निषेध किया और महाप्रभु बहुत रात तक कीर्तन करते 
रहे। कीर्तन समाप्त होनेपर महाप्रभु समझ गये कि इस 
घरपर कोई विपत्ति आयी है। श्रीवासके पुत्रकी मृत्युका 
संवाद सुनकर पहले तो महाप्रभुने देरीसे संवाद देनेके 
लिये दुःख प्रकट किया और मृत बालकसे सभीके 
सम्मुखस्थ करवाकर पूछा,--“ओहे बालक ! तुमने श्रीवासका 
क्यों परित्याग किया?” मृत बालकने कहा,-मेरा 
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जितने दिन तक श्रीवासके घरमें रहना निर्धारित था, 
वह समाप्त होनेपप अब मैं आपकी इच्छासे अन्य 
स्थानपर जा रहा हूँ। में आपका नित्य अनुगत परतन्त्र 
जीव हूँ--आपकी इच्छाके अतिरिक्त और कुछ करनेका 
मुझे अधिकार नहीं है।” मृत बालकके मुखसे इन 
वचनोंको सुनकर श्रीवास पण्डितके परिवारवालोको 
दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हुई और उनको कोई शोक नहीं 
रहा। इसके बाद उन्होंने मृत बालकका संस्कार किया। 
महाप्रभुने श्रीवासको कहा,-जो तुम्हारा पुत्र था, वह 
तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं और नित्यानन्द-तुम्हारे 
नित्यपुत्र हैं, हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ पायेंगे।॥229॥ 

अनुभाष्य-चै:ःभा: मध्यखण्ड, पच्चीसवाँ अध्याय 
द्रष्टव्य है॥228-229॥ 


श्रीवासकी भतीजी नारायणीको अपना उच्छिष्ट-प्रदान :-- 
तबे त॑ करिला सब भक्ते वर दान। 
उच्छिष्ट दिया नारायणीर करिल सम्मान॥ 230॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने सभी भक्तोंको वरदान दिया 
और नारायणीको अपना उच्छिष्ट प्रदान करके कृतार्थ 
किया॥ 230॥ 

अनुभाष्य-चै:भा: मध्यखण्ड, दसवाँ अध्याय द्रष्टव्य 
है। कोई-कोई चरित्रहीन पाषण्ड-प्रकृतिके प्राकृतसहजिया 
लोग प्राकृत बुद्धि होनेके कारण श्रील वृन्दावनदासकी 
निन्दा और उनसे द्वेष करनेके कारण ऐसा कहते 
हैं,-महाप्रभुके उच्छिष्ट अथवा ताम्बुल खानेके फलस्वरूप 
विधवा अव्स्थामें श्रीमती नारायणीदेवीसे श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरका जन्म हुआ था। ऐसी निन्दनीय बात नितान्त 
अपराधमय है, इसलिये यह कभी भी सुनने योग्य नहीं 
है॥ 230॥ 

यवनकूुलमें उत्पन्न दर्जीका महाप्रभुका 
रूपदर्शन और उन्माद :- 

श्रीवासेर वस्त्र सिये दरजी यवन। 
प्रभु तारे कराइल निजरूप दर्शन॥23॥ 
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'देखिनु' देखिनु बलि' हइल पागल। 
प्रेमे नृत्य करे, हैल वैष्णव आगल॥ 232॥ 


अनुवाद-श्रीवासके वस्त्र सिलनेवाला दर्जी यवन 
था, उसे महाप्रभुने अपने रूपके दर्शन कराये। मैंने 
देखा है', मैंने देखा हैं, यह कहते-कहते वह पागलसा 
हो गया। प्रेममें पागल होकर वह नृत्य करने लगा और 
वह श्रेष्ठ वैष्णण बन गया॥23-232॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीवासके घरके निकट रहनेवाला 
कोई एक यवन दर्जी उनके वस्त्र सिलता था। वह 
श्रद्धापूर्वक महाप्रभुका नृत्य देखकर मन्त्र-मुग्ध हो गया, 
महाप्रभुने उसे अपने रूपके चिन्मय-भावका दर्शन 
कराया। वह दर्जी 'मैंने देखा है! मैंने देखा है!' ऐसा 
कहते हुए प्रेममं पागल होकर नृत्य करने लगा। 
'आगलं--अग्रगण्य॥ 23-232॥ 


महाप्रभुकी इच्छानुसार श्रीवासका 

मधुर श्रीकृष्णलीला-वर्णन :- 
आवेशेते महाप्रभु वंशी त' मागिल। 
श्रीवास कहे,--“वंशी तोमार गोपी हरिं' निल॥”233॥ 


अनुवाद-एक समय ब्रजभावके आवेशमें महाप्रभुने 
अपनी वंशी माँगी, तब श्रीवास पण्डितने कहा,-“आपकी 
वंशी तो गोपियोंने चुरा ली है॥”233॥ 


शुनि' प्रभु बल 'बल' बलेन आवेशे। 
श्रीवास वर्णेन वृन्दावन-लीलारसे॥ 234 ॥ 


प्रथमेते वृन्दावन-माधुर्य वर्णिल। 
शुनिया प्रभुर चित्ते आनन्द बाड़िल॥ 235॥ 


तबे बल बल प्रभु बले बारबार। 
पुनः पुनः कहे श्रीवास करिया विस्तार॥ 236॥ 


वंशीवाद्ये गोपीगणेर बने आकर्षण। 
ताँ-सबार सड़्े येछे वन-विहरण॥ 237 ॥ 


ताहि मध्ये छयऋतुर लीलार वर्णन। 
मधुपान, रासोत्सव, जलकेलि कथन॥ 238॥ 


'बल' 'बल' बले प्रभु शुनिते उल्लास। 
श्रीवास कहेन तबे रास-विलास॥ 239॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु आवेशमें 'बोलों', 
'बोलो' कहने लगे। श्रीवास॒ पण्डित वृन्दावनकी रसमयी 
लीलाओका वर्णन करने लगे। उन्होंने पहले वृन्दावनके 
माधुयका वर्णन किया। जिसे सुनकर महाप्रभुका चित्त 
अत्यधिक आनन्दित हो गया। तब महाप्रभु बार-बार 
'बोलो', बोलो' कहने लगे। श्रीवास पण्डित पुनः-पुनः 
विस्तारपूर्वक वृन्दावनको कथाका वर्णन करने लगे। 
श्रीकृष्णने कैसे वंशीकी ध्वनिके द्वारा गोपियोंको वनमें 
आकर्षण करके उनके साथ किस प्रकार बनमें विहार 
किया। उस विहारके समय छह ऋतुओंमें कौ गयी 
लीलाओंका श्रीवासने वर्णन किया [श्रीकृष्णकी इच्छानुसार 
वृन्दादेबीकी आज्ञासे लीलारसके वर्धनके लिये छहों 
ऋतुओंने भिन्न-भिन्न वनोमें एक ही समयमें अपने-अपने 
प्रभावका विस्तार किया। इस प्रकार श्रीकृष्णने गोपियोंके 
साथ एक वनसे दूसरे वनमें विहार करते हुए उन सभी 
ऋतुओंके अनुरूप लीलाओंका रसास्वादन किया]। और 
मधुपान, रासोत्सव तथा जलकेलिको लीलाओंका भी 
गान किया। महाप्रभुके मनमें ये लीलाएँ सुनकर बहुत 
उल्लास हुआ ओर उन्होंने श्रीवाससे रास-विलासका 
वर्णन करनेके लिये कहा॥234-239॥ 


अनुभाष्य-श्रीवास पण्डितके द्वारा ब्रजकौ गोपियोंके 
साथ श्रीकृष्णके मधुर (श्रृंगार) रसका वर्णन विशेषरूपसे 
लक्ष्य करनेका विषय है॥235-239॥ 


कहिते, शुनिते ऐछे प्रातःकाल हैल। 
प्रभु श्रीवासेर तोषि' आलिज्न कैल॥ 240॥ 


अनुवाद-इस प्रकार कहते-सुनते प्रातःकाल हो 
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गया। महाप्रभुने परम प्रसन्न होकर श्रीवास पण्डितका 
आलिड़न किया॥ 240॥ 


आचार्यरत्नके घर महाप्रभुका लक्ष्मीवेशमें नृत्य :- 
तबे आचार्येर घरे कैल कृष्णलीला। 
रुक्मिण्यादि-रूप प्रभु याते आपने हैला॥24।॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीचन्द्रशेखर आचार्यके घरमें 
श्रीकृष्णलीलाका अभिनय किया। महाप्रभुने स्वयं ही 
श्रीरृक्मिणी आदिके रूपको धारण किया॥24|॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-एक रात्रि श्रीचन्द्रशेखर 
आचार्यरत्नके घरमें महाप्रभुने रुक्मिणी आदिके रूपको 
धारण करके एक लीलाका अभिनय किया था। उसमें 
श्रीअद्ठैताचार्य, श्रीहरिदासादि अनेकोंको नाना वेशोमें 
सजाया था॥24॥ 

अनुभाष्य-रुक्मिणीभावमें और वेशमें महाप्रभुका 
प्रसक़॒चेःभाः मध्यखण्ड, अठारहवें अध्यायमें द्रष्टव्य 
है ॥ 24 ॥ 


कभु दुर्गा, लक्ष्मी हय, कभु वा चिच्छक्ति। 
खाटे बसि' भक्तगणे दिल प्रेमभक्ति॥ 242 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी और 
कभी चित॒शक्ति बन जाते। तब महाप्रभुने सिंहासनपर 
बैठकर सभी भक्तोंको प्रेमदान किया॥ 242॥ 

अनुभाष्य-आद्याशक्तिके वेशमें महाप्रभुके द्वारा भक्तोको 
स्तनपान कराना और प्रेमभक्ति प्रदान करनेका प्रसड़ः 
चै:भा: मध्यखण्ड, अठारहवें अध्यायमें द्रष्टव्य हे॥242॥ 


ब्राह्मणीके द्वारा महाप्रभुके चरणस्पर्श 
करनेपर महाप्रभुका गड्ञममें स्नान :- 
एकदिन महाप्रभुर नृत्य-अवसाने। 
एक ब्राह्मणी आसि' धरिल चरणे॥ 243 ॥ 


चरणेर धूलि सेइ लय बार बार। 
देखिया प्रभुर दुःख हइल अपार॥ 244॥ 


सतरहवाँ अध्याय 255 
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सेइक्षणे धाजा प्रभु गड़ाते पड़िल। 
नित्यानन्द-हरिदास धरिं' उठाइल॥ 245॥ 


विजय आचार्यर घरे से रात्रे रहिला। 
प्रातःकाले भक्त सबे घरे लजा गेला॥ 246॥ 


अनुवाद-एक दिन महाप्रभुके नृत्यके अन्तमें एक 
ब्राह्मणेने आकर उनके चरणोंको पकड़ लिये। वह 
ब्राह्मणी बार-बार उनके चरणोंकी धूलिको लेने लगी, 
उसको ऐसा करते देखकर महाप्रभुको बहुत दुःख हुआ। 
उसी समय महाप्रभु दौड़कर गड़ामें जाकर कूद पड़े। 
श्रीनित्यानन्द प्रभु तथा श्रीहरिदास ठाकुरने जाकर उन्हें 
बाहर निकाला। उस रात्रि महाप्रभु विजय आचार्यके घर 
पर ही रहे। प्राःःकाल सभी भक्त उन्हें घर ले 
गये॥ 243-246॥ 


अनुभाष्य-इस घटनाका चैतन्यभागवतमें वर्णन नहीं 
है॥ 243-246॥ 


उच्चस्वरमें 'गोपी' गोपी' पुकारते हुए महाप्रभु :- 
एकदिन गोपीभावे गृहेते बसिया। 
गोपी' गोपी! नाम लय विषण्ण हआ॥247॥ 


अनुवाद-एक दिन अपने घरमें बेठे हुए महाप्रभु 
गोपीभावमें आविष्ट होकर दुःखत हृदयसे 'गोपी' गोपी' 
पुकार रहे थे॥247॥ 


मर्म-अनभिज्ञ पाषण्डी छात्रका महाप्रभुकों मना करना :- 
एक पडुया आइल प्रभुके देखिते। 
गोपी 'गोपी' नाम शुनि'! लागिल बलिते॥ 248 ॥ 


“कृष्णनाम ना लओ केने, कृष्णनाम-धन्य। 
गोपी गोपी! बलिले वा किवा हय पुण्य॥ ”249॥ 


अनुवाद-उस समय एक छात्र महाप्रभुसे मिलने 
आया और महाप्रभुके मुखसे गोपी 'गोपी' नाम सुनकर 
वह कहने लगा,-“आप कृष्णनाम क्यों नहीं लेते? 
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कृष्णनाम तो परम धन्य है। 'गोपी' गोपी! कहनेसे क्‍या 
कोई पुण्य होता है?॥ “249॥ 


प्रहार करनेके लिये महाप्रभुका उसके 
पीछे दौड़ना; छात्रका भागना :- 


शुनि' प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे दोषोदगार। 
ठेड़ा लजा उठिला प्रभु पडुया मारिबार॥ 250॥ 


अनुवाद-उसकी बात सुनकर महाप्रभु॒ क्रोधित 
होकर श्रीकृष्णके दोषोंका वर्णन करने लगे और लाठी 
लेकर छात्रको मारनेके लिये उठ खड़े हुए॥250॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- दोषोद्वार'-परिहासपूर्वक 
दोषारोपण॥ 250॥ 


भये पलाय पडुया, प्रभु पाछे पाछे धाय। 
आस्ते व्यस्ते भक्तगण प्रभुरे रहाय॥25॥ 

अनुवाद-वह छात्र डरकर भागा और महाप्रभु 
उसके पीछे दौड़े। जेसे-तैसे करके भक्तोने महाप्रभुको 
रोका॥ 25]॥ 

महाप्रभुकोी सान्त्वना :- 

प्रभुरे शान्‍्त करिं' आनिल निज घरे। 
पडुया पलाया गेल पडुया-सभारे॥ 252॥ 
छात्रसमाजमें महाप्रभुके प्रति कटु बातें और क्रोध :- 
पडुया सहस्र याहाँ पड़े एकठाजि। 
प्रभुर वृत्तान्त द्विज कहे ताहाँ याइ॥ 253 ॥ 


अनुवाद-भक्त महाप्रभुको शान्‍्त करके उनके घरपर 
ले आये। वह छात्र भागकर छात्रोको सभामें जा पहुँचा 
जहाँ एक साथ सैकड़ों छात्र पढ़ रहे थे। उस ब्राह्मण 
छात्रने उस सभामें महाप्रभुका वृत्तान्त सुनाया॥252-253॥ 


शुनि' क्रोध कैल सब पडुयार गण। 
सबे मेलि' करे तबे प्रभुर निन्दन॥254॥ 


“सब देश भ्रष्ट कैल एकला निमाजि। 
ब्राह्मण मारिते चाहे, धर्मभय नाइ॥255॥ 


महाप्रभुपर प्रहार करनेके लिये षड़यन्त्र :- 
पुनः यदि ऐछे करे, मारिब ताहारे। 
कोन्‌ वा मानुष हय, कि करिते पारे॥ ”256॥ 


अनुवाद-ऐसा सुनकर सभी छात्र क्रोधित हो गये 
और सभी मिलकर महाप्रभुकी निन्‍्दा करने लगे,-“अकेले 
निमाइने सारे देशको भ्रष्ट कर दिया है। वह ब्राह्मणको 
मारना चाहता है, उसे धर्मका कोई भी भय नहीं है। 
यदि फिर कभी वह ऐसा करनेका प्रयास करेगा, तो 
हम भी उसे मारेंगे। वह कोई भी हो, वह हमारा क्‍या 
बिगाड़ लेगा ?॥ /254-256॥ 

महाप्रभुसे ईर्ष्या करनेके फलस्वरूप 
उनकी विद्या-बुद्धि-लुप्त :- 

प्रभुर निन्दाय सबार बुद्धि हेल नाश। 
सुपठित विद्या कारओ ना हय प्रकाश॥ 257॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकौ निन्‍्दा करनेसे उन सबकी 
बुद्धि नष्ट हो गयी और उनकी भली-भौँति पढ़ी हुई 
विद्या विस्मृत हो गयी॥257॥ 

अनुभाष्य-क्योंकि, (श्वेताश्वर उपनिषद्में)- 

“यस्य देवे पराभक्तियथा देवे तथा गुरौ। 
तस्येते कथिता ह्वर्था: प्रकाशन्ते महात्मनः॥ ” 

“जिसकी, परदेवता विष्णुके प्रति जेसी, उनके प्रिय 
श्रीगुरुदेवके प्रति भी वैसी परमा (अहेतुकी और 
निरन्तर) भक्ति है, उसी महात्माके शुद्धचित्तमें ही सभी 
श्रुतियोंके वास्तविक हरिभक्ति तात्पर्यमय अर्थ प्रकाशित 
होते हैं, अन्य किसीके हृदयमें नहीं।” श्रीप्रहदाद महाराजकी 
उक्ति (भाः 7/5/24)- 

“इति पुसार्पिता विष्णों भक्तिश्रेत्रवलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्‍्मन्येउधीतयुत्तमम्‌ ॥ ” 

“जो भगवान श्रीविष्णुके प्रति आत्मसमर्पणपूर्वक ये 
नो प्रकारकी भक्ति करते हैं, उन्होंने ही उत्तमरूपसे 
शास्त्र अध्ययन किया हे-ऐसा कहा जाता है।” इस 
शएलोककी श्रीधर स्वामीकी टीका- 


7/254-259 ] 


सा चार्पितिव सती यदि क्रियते) न तु कृता सती 
पश्चादर्प्पेत, तदुत्तममधीत मन्ये, न त्वस्माहुरोरधीत शिक्षित वा 
तथाविध किश्चिदस्तीति भाव:।” 

“पहले आत्मसमर्पण, बाद में हरिभजन-क्रिया-यही 
विधि है। ऐसा होनेपर ही उत्तम शास्त्र अध्ययन हुआ 
है, ऐसा विचार है। आत्मसमर्पणपूर्वक विष्णुपूजाकी 
अपेक्षा ओर कुछ भी श्रेष्ठ शिक्षा अथवा अध्ययन 
नहीं हो सकता।” 

अविद्याके वशमें होकर उन जड़विद्या-अभिमानी 
(छात्रों) ने परविद्यारूपी वधूके जीवन-स्वरूप विष्णुकौ 
अवज्ञा की और नित्य वास्तववस्तु विष्णुके चरणोमें 
आत्मसमर्पणके अभावके कारण उन दाम्भिकोंके 
कलुषित-मलिन हृदयमें विद्याकी स्फूर्ति नहीं हुई। 
इसलिये (भाः ॥/॥/8)- 

ज़ब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि। 

अमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः॥ ” 

“यदि कोई बवेदादि शास्त्रोमें पारदर्शी होनेपर भी 
परब्रह्म विष्णुमें भक्तिपययण न हो, तो उसका समस्त 
शास्त्रानुशीलन-श्रम केवल व्यर्थके परिश्रममें ही समाप्त 
होता है॥”257॥ 


तथापि दाम्भिक पडुया नम्र नाहि हय। 
याहाँ ताहाँ प्रभुर निन्दा हासि' से करय॥ 258 ॥ 


अनुवाद-तब भी वे दाम्भिक छात्र नम्न नहीं हुए। 
जहाँ-तहाँ सभी स्थानोपर वे हँसी उड़ाते हुए महाप्रभुकी 
निनन्‍्दा करने लगे॥258॥ 


पाखण्डियोंकी दुर्गत देख महाप्रभुकी करुणा :- 
सर्वज्ञ गोसाजि जानि' सबार दुर्गति। 


घरे बसि' चिन्तेन तां-सबार अव्याहति॥ 259॥ 


अनुवाद-सर्वज्ञ महाप्रभु उन सबकी उस अपराधके 
फलस्वरूप दुर्गतको जानकर घरमें बैठकर उनके 
उद्धारकी चिन्ता करने लगे॥259॥ 


सतरहवाँ अध्याय 257 
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अभक्त व्यक्तियोंका परिचय :- 
'यत अध्यापक, आर तौर शिष्यगण। 
धर्मी, कर्मी, तपोनिष्ठ, निन्दक, दुर्जन॥ 260 ॥ 
श्रीकृष्णविद्वेष-अपराधसे मुक्त करनेके उपायको चिन्ता :- 
एइ सब मोर निन्दा-अपराध हैते। 
आमि ना लओयाइले भक्ति, ना पारे लइते॥26।॥ 


निस्तारिते आइलाम आमि, हैल विपरीत। 
एसब दुर्जनेर कैछे हइबेक हित॥262॥ 


अनुवाद-'जितने भी अध्यापक और उनके शिष्य 
हैं, वे सभी धर्मी-कर्मी (वर्णाश्रम धर्म और कमकाण्डमें 
रत) अथवा तपादिको मुख्य धर्म माननेवाले हैं और 
वैष्णवोंके निन्‍्दक हैं, इसलिये ये दुर्जन हैं। ये सब मेरी 
निन्दारूपी अपराधके कारण स्वयं भक्ति नहीं कर 
सकते, जब तक मैं इन्हें भक्ति प्रदान न करूँ। मैं तो 
सभीका उद्धार करनेके लिये आया था, किन्तु सब 
विपरीत हो रहा है। इन सभी दुर्जनोॉंका कैसे कल्याण 
होगा 2 ॥ 260-262॥ 


अनुभाष्य-गोपीभावमें आविष्ट होनेके कारण महाप्रभुका 
श्रीकृष्णके प्रति क्रोध और दोषरोपणको अप्राकृत न 
समझनेके कारण एक कर्मजड़ स्मार्त्त छात्रका महाप्रभुके 
साथ वादानुवाद और गोपीभावमय महाप्रभुका उसको 
श्रीकृष्मका पक्षपाती समझकर क्रोधित होकर उसके 
पीछे दौड़ना; ऐसा देखकर कर्मजड़ हरिविमुख नाम 
मात्रके ब्राह्मणोंके द्वारा मोहवशतः महाप्रभुको पीटनेका 
परामर्श! उनकी दुर्गत और दुर्दशा दूर करनेके लिये 
प्राकृत समाजकी दृष्टिमें श्रेष्ठ जन्म और वर्णके 
अभिमानी लोगोके गुरुका संन्यास आश्रम स्वीकार 
करनेकी अभिलाषा- चेःभाः मध्यखण्ड, छब्बीसवाँ 
अध्याय द्रष्टव्य है।॥247-262॥ 


आमाके प्रणति करे, हय पापक्षय। 
तबे से इहारे भक्ति लओयाइले लय॥ 263॥ 


258 श्रीचैतन्‍्यचरितामृत 


पाषण्डियोंके उद्धारकी इच्छा :-- 
मोरे निन्‍्दा करे ये, ना करे नमस्कार। 
एसब जीवेरे अवश्य करिब उद्धार॥264॥ 


अनुवाद-यदि ये मुझे नमस्कार करेंगे, तो इनके 
पाप नष्ट हो जायेंगे। तब मेरे द्वारा इनको भक्ति प्रदान 
करनेपर ये उसे धारण कर सकेंगे। जो मेरी निन्दा 
करते हैं, मुझे नमस्कार भी नहीं करते, तो भी मैं उन 
सभी जीवोका अवश्य ही उद्धार करूँगा॥263-264॥ 


लौकिक मर्यादामय संन्‍्यास-लीलाभिनयका सड्डल्प :-- 
अतएव अवश्य आमि संन्यास करिब। 
संन्यासि-बुद्धये मोरे प्रणत हइब॥ 265॥ 


अनुवाद-इसलिये मैं अवश्य ही संन्यास ग्रहण 
करूँगा। तब ये सभी मुझे संन्यासी जानकर प्रणाम 
करेंगे॥265॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-शास्त्रोके मतानुसार यदि कोई 
ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करे, तो संन्यासी-बुद्धिसे अर्थात्‌ 
संन्यासीको प्रणामके योग्य समझकर गृहस्थ और ब्राह्मणादि 
सभी प्रणाम करते हैं। मेरे संन्यास लेनेपर निन्दक 
ब्राह्मण अवश्य ही प्रणाम करके मुझसे सुबुद्धि लाभ 
करेंगे॥ 265॥ 


संन्यासी जानकर महाप्रभुको नमस्कारके फलस्वरूप पाषण्ड 
ब्राह्मणादि उच्चजातिके व्यक्तियोंमें 
भी शुद्धचित्तसे सेवा-प्रवृत्तिका उदय :- 


प्रणतिते हंबे इहार अपराध-क्षय। 
निर्मल हृदये भक्ति कराइब उदय॥ 266॥ 


अनुवाद-मुझे प्रणाम करनेसे जब इनके अपराध 
नष्ट हो जायेंगे, तब इनके निर्मल हृदयमें मैं भक्ति 
उदय कराऊँगा॥ 266॥ 

अनुभाष्य-पाषण्डी ब्राह्मणब्रुव अर्थात्‌ नाम मात्रके 
ब्राह्मण जो ब्राह्मण जातिके विहित कर्त्तव्योका पालन 
नहीं करते, वे भी वैष्णब-संन्यासीको दण्डवत्‌ प्रणाम 


करेंगे-यही श्रीमन्महाप्रभुकी धारणा थी; उस समयमें 
सदाचार भी ऐसा ही था। इस समय जो इन सभी नाम 
मात्रके ब्राह्मणाकी अपेक्षा और भी अधिक दाम्भिकता 
दिखाते हुए वैष्णव-संन्यासीको दण्डवत्‌ प्रणाम नहीं 
करते, उनके सम्बन्धमें शास्त्रोकी विधि,- 
“देवता-प्रतिमां दृष्टवा यतिश्वैव त्रिदण्डिनम्‌। 
नमस्कार न कुर्याद्‌ यः प्रायश्चित्तीयते नरः॥” 
(पाठान्तरमें, नमस्कार न कुर्याच्चेदुपवासेन शुद्धयति॥ 9 
“परमदेवता श्रीविष्पुके विग्रह और 
वेष्णव-त्रिदण्डी-संन्यासीको देखकर यदि कोई ब्राह्मण 
(चाहे वह नाम मात्रका ब्राह्मण हो) प्रणाम न करे, तो 
इस दोषके कारण उसे प्रायश्चित करना पड़ता है, 
अथवा उपवास करके शुद्ध होना पड़ता है॥”265-266॥ 


एसब पाषण्डी तबे हइबे निस्तार। 
आर कोन उपाय नाहि, एइ युक्ति सार॥ 267॥ 


अनुवाद-यही युक्ति ठीक है, क्योंकि इसके अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं है, तभी इन सब पाषण्डियोंका 
उद्धार होगा॥ 267॥ 


उसी समय केशव भारतीका नवद्दीपमें 
महाप्रभुके घरमें भिक्षा ग्रहण :- 


एइ दृढ़ युक्ति करि प्रभु आछे घरे। 
केशव भारती आइला नदिया-नगरे॥ 268 ॥ 


अनुवाद-ऐसा दृढ़ निश्चय कर जब महाप्रभु घरमें 
विराजमान थे, तभी श्रीकेशब भारती नदिया-नगरमें 
पधारे॥ 268 ॥ 


प्रभु ताँरे नमस्करिं' कैल निमन्त्रण। 

भिक्षा कराइया ताँरे केल निवेदन॥ 269 ॥ 
भारतीके निकट महाप्रभुका निवेदन :- 

“तुमि त' ईश्वर वट,--साक्षात्‌ नारायण। 

कृपा करिं' कर मोर संसार-मोचन॥ “270॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने जाकर उन्हें नमस्कार करके 
अपने घर निमन्त्रित किया और भिक्षा करानेके 
उपरान्त उनसे निवेदन किया,-“आप कृपा करके मेरे 
संसार-बन्धनको काट दीजिये, आप यह करनेमें समर्थ 
हैं। आप ईश्वर हैं, साक्षात्‌ नारायण ही हैं॥”269-270॥ 


भारतीकी उक्ति :- 
भारती कहेन,--“तुमि ईश्वर, अनन्‍्तर्यामी। 
ये कहे, से करिब,-स्वतन्त्र नहि आमि॥ 27॥ 


अनुवाद-श्रीकेशव भारतीने कहा,-“आप तो ईश्वर 
हो, अन्तर्यामी हो। आप जो कहेंगे, मैं वही करूँगा, 
क्योंकि मैं स्वतन्त्र नहीं, आपके परतन्त्र हूँ॥”27॥ 


भारतीका काटोया लौटकर आना 
और महाप्रभुका उनसे संन्यास ग्रहण :- 


एत बलि' भारती गोसाजि काटोयाते गेला। 
महाप्रभु ताहा याईं संन्यास करिला॥ 272॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीकेशब भारती कटोया 
चले गये। महाप्रभुने वहीं जाकर उनसे संन्यास ग्रहण 
किया॥ 272॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुकी चौबीस वर्षकी आयुके 
अन्तमें जो माघी शुक्लपक्ष पड़ा, उस उत्तरायणके 
समय संक्रमणके दिन महाप्रभुने रात्रिके अन्तमें श्रीनवद्गीपको 
त्यागकर 'नदियार घाटसे तैरते हुये गड़गा पारकर 
कण्टकनगर या कटोया-पग्राममें पहुँचकर श्रीकेशव भारतीसे 
(एक) दण्ड ग्रहण किया। चन्द्रशेखर आचार्य रत्नने 
महाप्रभुकी आज्ञानुसार संन्यासके सभी कृत्योंका अनुष्ठान 
किया। सारा दिन कीर्तन करते-करते लगभग सन्ध्याके 
समय क्षौरकार्य (मुण्डन) समाप्त हुआ। अगले दिन 
प्रातःकाल दण्डधारी संन्यासीका वेश धारण किये हुये 
श्रीकृष्णचेतन्यने राढ़देशमें भ्रमण करना आरम्भ किया। 
श्रीकेशवभारती भी कुछ दूरी तक उनके साथ-साथ गये 
थे॥272॥ 
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महाप्रभुके संन्‍्यासके समय निताइ, 
आचार्यरत्न और मुकुन्द :- 
सड्ले नित्यानन्द, चन्द्रशेखर आचार्य। 
मुकुन्ददत्त--एइ तिन कैल सर्व कार्य ॥273॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीचन्द्रशेखर आचार्य 
और श्रीमुकुन्ददत्त, इन तीनोंने संन्यास ग्रहण करनेके 
सभी अनुष्ठानादि आवश्यक कार्योंकी किया॥273॥ 


एइ आदिलीलार कैल सूत्र गणन। 
विस्तारि वर्णिला इहा दास वृन्दावन॥ 274॥ 


अनुवाद-यहाँ तक आदि-लीलाकी सूत्ररूपमें मैंने 
गणना की है। इन समस्त लीलाओंका श्रीवृन्दावनदासने 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है॥274॥ 

अनुभाष्य-चै:भा: मध्यखण्ड, अठाइसवाँ अध्याय 
द्रष्टव्य है॥274॥ 


महाप्रभुकी शान्तको छोड़कर दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर भावमें उक्त चित्तवृत्ति :- 


यशोदानन्दन हैला शचीर नन्‍्दन। 
चतुर्विध भक्त-भाव करे आस्वादन॥ 275॥ 


अनुवाद-श्रीयशोदानन्दन अब श्रीशचीनन्दनके रूपमें 
अवतीर्ण हुये हैं और उन्होंने चार प्रकारके भक्तोंके 
भावोंका आस्वादन किया॥275॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चतुर्विध भक्त-भाव-दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर रसके आश्रित चार प्रकारके 
भक्तोके भाव॥275॥ 


आश्रयजातीय भावमय विषयविग्रह ही गौरसुन्दर- 
“गौरनागरी”-वादका खण्डन :- 


माधुरय॑ राधा-प्रेमरस आस्वादिते। 
राधाभाव अड्जीकार करियाछे भालमते॥ 276॥ 


अनुवाद-अपने माधुर्य और राधाके प्रेम रसका 
आस्वादन करनेके लिये श्रीकृष्ण श्रीराधाके भाव और 
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अड़कान्तिको अड़ीकार करके अश्रीगौरसुन्दरके रूपमें 
अवतीर्ण हुए॥276॥ 


गोपी-भाव याते प्रभु करियाछे एकान्त। 
ब्रजेन्द्रनन्दने माने आपनार कान्त॥ 277॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने ऐकान्तिक रूपसे गोपीभावको 
ग्रहण किया है, इसलिये वे श्रीब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णको 
अपने कान्तके रूपमें मानते हैं॥277॥ 


गोपिका-भावेर एइ सुदृढ़ निश्चय। 
ब्रजेन्द्रनन्दन बिना अन्यत्र ना जानय॥ 278॥ 


अनुवाद-गोपी-भावका यही सुदृढ़ निश्चय है कि 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही उनके एकमात्र प्राण-प्रियतम हें 
और वे उनके अतिरिक्त किसी औरको नहीं जानती 
हैं॥ 278॥ 

अनुभाष्य--'श्रीगौरसुन्दर'-श्रीराधाभावद्युति-सुबलित 
श्रीकृष्ण हैं, इसलिये श्रीकृष्णकी सेवाके लिये आश्रय-जातीय 
श्रीमती राधिकादि गोपियोंके हृदयमें जो भाव है, महाप्रभु 
सदा उसी भावमें ही स्थित रहते थे। उसे त्यागकर 
कभी भी उन्होंने स्वयं श्रीकृष्णके समान विषय-जातीय 
चेष्टाएँ अर्थात्‌ भोक्ताके अभिमानसे परस्त्री-दर्शनादिके 
द्वारा 'लम्पट नागर की वृत्तिका परिचय नहीं दिया। 
परन्तु प्राकृत कामुक परस्त्री लम्पट सहजिया-सम्प्रदायके 
लोग निज-निज घृणित काम-पिपासा और व्यभिचारको 
जगद्दरु आचार्यको लीलाका प्रदर्शन करने वाले 
श्रीगौरसुन्दके कन्धेपर आरोपित करके वेष्णवाचार्य 
शिरोमणि श्रीस्वरूप-दामोदर और ठाकुर वृन्दावनदासके 
श्रीचरणोमें केवलमात्र अपराधकी ही वृद्धि करते हैं। 
चैःभाः पन्द्रहवाँ अध्याय- 

'सबे पर-स्त्री प्रति नाहि परिहास। 

स्त्री देखिले दूरे प्रभु हन एकपाश॥27॥ 


एड्मत चापल्य करेन सबा-सने। 
सबे स्त्री-मात्र नाहि देखेन द्ृष्टिकोणे॥28॥ 


स्त्री! हेन नाम प्रभु एह अवतारे। 
अ्रवणो ना करिला-विदित संसारे ॥29॥ 
अतएव यत महामहिम सकले। 
शौराह़ु-नागर” हेन स्तव नाहि बले॥30॥ 
यद्यपि सकल स्तव सम्भव ताहाने। 
तथापिह स्वभावे से गाय बुधगणे॥3॥ ” 

“सबके साथ परिहास करनेपर भी महाप्रभु पर-स्त्रीके 
साथ कभी परिहास नहीं करते थे, स्त्रीकों देखकर वे 
दूरसे ही एक ओर हट जाते थे। इस प्रकार महाप्रभु 
सबके साथ चपलता करते रहते, किन्तु किसी भी 
सत्रीकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। संसारमें 
प्रसिद्ध है कि इस अवतारमें महाप्रभुने स्त्री! नामका भी 
श्रवण नहीं किया। इसलिये जितने भी महिमाशाली 
महापुरुष हैं, उनमेंसे किसीने भी महाप्रभुकी स्तुति 
गौराड़-नागर कहकर नहीं की है। यद्यपि महाप्रभुके 
लिये सभी प्रकारकी स्तुति सम्भव है, तथापि विद्वान 
लोग महाप्रभुके तत्त्वके अनुकूल ही उनको लीलाका 
कीर्तन करते हैं।” 

इन तीन पद्योमें सुस्पष्ट रूपसे भक्तिसिद्धान्त विरोधी 
दुराचार-पुष्ट कल्पित 'गौराड़नागरीवाद' का खण्डन 
हुआ है।॥276-278॥ 


स्वयंरूप श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य 

रूपोंमें गोपियोंकी प्रीति नहीं :- 
श्यामसुन्दर, शिखिपिच्छ-गुआ-विभूषण। 
गोप-वेश, त्रिभद्धिम, मुरली-वदन॥ 279॥ 


इहा छाड़ि' कृष्ण यदि हय अन्याकार। 
गोपिकार भाव नाहि याय निकट ताहार॥ 280॥ 


अनुवाद-जिनका परम सुन्दर रूप श्याम वर्णका 
है, सिरपर मयूर-पंख है, गलेमें गुज्जाकी माला है, 
गोप-वेश है और अधरोपर मुरली धारणकर त्रिभड़ 
ललित मुद्रामें खड़े हैं-ऐसे रूपको छोड़कर श्रीकृष्णका 
यदि कोई अन्य आकार हो, तो गोपियोंका उनके प्रति 
कान्त-भाव स्फुरित नहीं होता॥279-280॥ 


7/276-283 ] 


ललितमाधव (6/4)- 


गोपीनां पशुपेन्रनन्दनजुषो भावस्य कर्ता कृती 


या्तां हन्‍त चतुर्भिरद्धतरुचिं रागोदयः कुज्चति॥28/ ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसी समय श्रीकृष्णने कौतुकवशतः 
अद्भुत-रुचियुक्त चतुर्भुज नारायणरूप प्रकाश किया, 
जिसे देखकर गोपियोंके रागका उदय सड्डृचित हो गया। 
इसलिये नन्दनन्दनमें अनन्य-भजनशील दुर्गणम-पारकीय- 
पथका अवलम्बन करनेवाली गोपियोंकी भाव-क्रियाको 
कौन पण्डित समझ सकता हे ?॥28]॥ 
अनुभाष्य--सूर्यपत्नी सवर्णाके प्रति विशाखाके वचन,-- 
गोपीनां दुरूहपदवीसश्चारिण: (दुरूहायां पदव्यां सच्चरितु शील॑ 
यस्य तस्य) पशुपेन्द्र-नन्दनजुषः (पशुपेन्द्रस्य गोपराजस्य नन्दस्य 
नन्‍्दनं सूनुं जुषते सेवते यस्तस्य कृष्णसेवापरस्य) भावस्य तां 
प्रक्रियां विज्ञातुं (बोद्धु) कः कृति क्षमते (समर्थवान्‌ भवति) 2 
(यित;] हन्त/ जिष्णुथिः (जयशीले:) चतुर्भि: थ्रुजेः (धतनारायण 
विग्रहे)) अद्भुतरुचि (अद्भुत-रुचिः शोभा यस्याः ताम्‌ अलौकिकीं 
कान्तिमयीं) वेष्णवीं तनुं आविष्कुर्वीत (प्रकटयति सति) 
तस्मिनू (क्ृष्णे) अपि यासां (गोपीनां) रागोदयः कुश्चनति 
(बिकाश न लभते)। 


श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्रष्टव्य 
है॥28॥ 
रासके समय आत्मगोपनकी इच्छासे श्रीकृष्णके द्वारा 
गोपियोंको चतुर्भुज प्रदर्शन और संरक्षण :- 
वसनन्‍्तकाले रासलीला करे गोवर्धने। 
अन्तर्धान कैला सड्ढेत करि' राधा-सने॥ 282 ॥ 


निभृतनिकुओ बसि' देखे राधार बाट। 
अन्वेषिते आइला ताहाँ गोपिकार ठाट॥ 283 ॥ 
अनुवाद-वसन्त ऋतुमें गोवर्धनमें रासके मध्य 
श्रीकृष्ण श्रीमती राधिकाके साथमें एकान्तमें विहारको 
इच्छासे उन्हें सड्भेत करके अन्तर्धान हो गये। श्रीकृष्ण 
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निभृतनिकुज्जमें बैठकर राधाजीकी बाट जोहने लगे। 
श्रीकृष्णको रासमें न देखकर सब गोपियाँ श्रीकृष्णको 
ढूँढ़ती हुई तभी वहाँ आयीं॥283॥ 

अनुभाष्य-बाट'-वर्त्म अथवा पथ। 'ठाट'-अश्रेणीबद्ध 
सैन्य ॥283॥ 


दूर हैते देखि' तारे बले गोपीगण। 
“एइ देख कुओर भितर ब्रजेन्द्रनन्दन॥ "284 ॥ 


अनुवाद-दूरसे देखकर ही गोपियोंने कहा,-“वह 
देखो, ब्रजेन्द्रनन्दग इसी कुज्जके भीतर हैं॥”284॥ 


गोपीगण देखि' कृष्णेर हहल साधवस। 
लुकाइते नारिल, ताहे हेला विरस॥ 285॥ 


चतुर्भुज मूर्ति करि' आछेन बसिया। 
कृष्ण देखि' गोपी कहे निकटे आसिया॥286॥ 


अनुवाद-गोपियोंको देखकर श्रीकृष्ण भयभीत हो 
गये और उनसे छिपना चाहते थे, परन्तु छिपनेको कोई 
स्थान न देखकर वे विवश हो गये। वे कहीं और जा 
नहीं सकते थे, इसलिये वहीं चतुर्भुजरूप धारण करके 
बैठ गये। उन्हें देखकर गोपियाँ उनके निकट आकर 
कहने लगीं॥285-286॥ 

अनुभाष्य--साधवर्स-भय, त्रास, शड़ा, मनका आवेग, 
सम्भ्रम ॥ 285॥ 

गोपियोंका नारायण-स्तव :-- 

'इहोँं कृष्ण नहे, इहोँं नारायण-मूर्त्ति।' 
एत बलि' सबे तारे करे नति-स्तुति॥ 287॥ 
“नमो नारायण, देह' करह प्रसाद। 
कृष्णसड्र देह' मोरे, घुचाह विषाद॥ “288 ॥ 
एत बलि नमस्करि' गेला गोपीगण। 
हेनकाले राधा आसि' दिला दरशन॥289॥ 


अनुवाद-“अरे! ये तो श्रीकृष्ण नहीं हैं, ये तो 
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भगवान्‌ नारायण हैं! यह कहकर बे सब उन्हें प्रणाम 
करके उनकी स्तुति करने लगीं,-'हे नारायण! आपको 
हम नमस्कार करती हैं। आप कृपा करें और हमें 
श्रीकृष्णका सड़ प्रदान करके हमारे हृदयकी विरह-वेदनाको 
दूर करें!” यह कहकर गोपियोंने उन्हें नमस्कार किया 
और तभी राधाजी वहाँ उपस्थित हुई॥287-289॥ 


अनुभाष्य-'मोरें-हमें ॥ 288 ॥ 


श्रीमती राधिकाके आगमन-मात्रसे ही चतुर्भुजका 
अन्तर्धान, द्विभुज-मूर्ति अथवा स्वयंरूप :- 


राधा देखि' कृष्ण तारे हास्य करिते। 
सेइ चतुरभुज-मूर्ति चाहेन राखिते॥290॥ 


लुकाइला दुई भुज राधार अग्रेते। 
बहु यत्न कैला कृष्ण, नारिल राखिते॥ 29। ॥ 


अनुवाद--राधाजीको देखकर श्रीकृष्ण अपने चतुर्भुज 
रूपमें रहकर उनसे परिहास करना चाहते थे, परन्तु 
बहुत प्रयास करनेपर भी राधाजीके सामने वे उस 
रूपकी रक्षा नहीं कर सके और उनकी दो भुजाएँ 
अन्तहिंत हो गयीं॥290-29।॥ 


श्रीराधाका अचिन्त्य कृष्णप्रेम :- 
राधार विशुद्ध-भावेर अचिन्त्य-प्रभाव। 
ये कृष्णेरे कराइला द्विभुज-स्वभाव॥ 292॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके प्रति राधाजीके विशुद्ध-भावका 
यह अचिन्त्य प्रभाव है कि उसने श्रीकृष्णणो उनके 
मूल द्विभुजरूपमें आनेपर विवश कर दिया॥292॥ 
श्रीराधाके सामने कृष्ण-चातुर्यकी पराजय, 


नित्य स्वयंरूप श्यामसुन्दर :- 
उज्ज्वलनीलमणिमे नायिकाभेद-प्रकरणमें छठे अड्डमें-- 


रासारम्भविधो निलीयवक्सता कुज्जे म्रगाक्षीगणै- 


दरष्ट गोषवितु स्वमुद्धुर॒धिया या सुष्ठ सन्दर्शिता। 
राधायाः प्रणयस्य हन्त महिमा यस्य श्रिया रक्षितु 


सा शक्या प्रभविष्णुनापि हरिणा नास्रीच्चतुबाहुता॥293 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥293॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-रासके आरम्भमें कौतुकवशतः 
श्रीकृष्ण कुज्जमें छिपकर बैठे थे। मृगनयनी गोपियोंको 
उधर आते देखकर उन्होंने शड्रित होकर अपना मनोहर 
चतुर्भुजरूप उन्हें प्रदर्शित किया। साधारण गोपियोंने 
केवल यही कहा,-े हमारे प्रेमके विषय श्रीकृष्ण नहीं 
हैं/ किन्तु राधाजीके प्रेमकी आश्चर्यमयी महिमा! 
श्रीराधाके आगमन-मात्रसे ही श्रीकृष्ण चेष्टा करके भी 
उस चतुर्भुन रूपको नहीं रख पाये॥293॥ 


अनुभाष्य-[गोवर्द्धनोपत्यकायां परासौलीति ख्यातनाम्नां 
रासस्थल्यां वसनन्‍्तकाले| रासारम्भविधा (रासस्थ आरम्भविधो 
प्रवृत्तिकल्पे) कुओ निलीयबसता (संलग्नावस्थितेन) हरिणा 
(श्रीकृष्णेन) मृगाक्षिगणैः (कुरड्ननयनाभि: गोपीभिः) 
[प्रविष्टक-नामारण्ये पेठाख्ये| दृष्ट॑ स्वमू (आत्मानं) गोपयितु 
(बहवीभिस्ताभि: सर्वतः आवृतात्‌ तस्मात्‌ कुआत्‌ 
सहसापसर्प॑णासम्भवात्‌) उद्धूरधिया (उत्कृष्बुद्धया) या चतुर्बाहुता 
सुष्ठु सन्दर्शिता, यस्य (कृष्णप्रणयमहिम्नः:) श्रिया प्रभविष्णुना 
(कृष्णेन) अपि या चतुबहिता रक्षितुं न शक्या आसीत-हन्त | 
(भो: )) राधायाः प्रणयस्य महिमा (माहात्म्यम्‌)-[एतादृगचिन्त्यम्‌ |] 
(गौतमीये-गोवर्द्धनगिरौ रम्ये स्थितं रासरसोत्सुकम्‌। भगवतो5॑पि 
प्रेमाधीनत्वात्‌ प्रेमणो5्ग्रे ऐश्वर्थ न तिष्ठतीति न शक्यते वक्तु 
तस्य॒नित्यत्वातू, किन्तु तिरोभवति)। 


श्लोक थावानुवाद-वसन्तकालमें गोवर्धनके प्रान्तमें 
रसौली नामक रास-स्थलीमें रासके आरम्भमें कोतुकबशतः 
श्रीकृष्ण पेठा नामक वनमें एक कुज्जमें छिपकर बैठे 
थे। मृगनयनी गोपियोंको उधर आते देखकर उन्होंने 
शड्डित होकर चातुर्यपूरं्वक्त अपना मनोहर चतुर्भुजरूप 
उन्हें प्रदर्शित किया। साधारण गोपियोंने यही कहा,-'ये 
हमारे प्रेमके विषय श्रीकृष्ण नहीं हैं। किन्तु राधाजीके 
प्रेमकी अचिन्त्य महिमा! श्रीराधाके आगमन-मात्रसे ही 
श्रीकृष्ण चेष्टा करके भी उस चतुर्भुन रूपको नहीं रख 
पाये। (गौतमीय-तन्त्रमें-रम्य गोवर्धनमें स्थित रासरसोत्सुक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी प्रेमके अधीन हैं, प्रेमके आगे वे 
भी अपने नित्य ऐश्वर्यको धारण करनेमें असमर्थ 
हैं) ॥ 293॥ 
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नन्द-जगन्नाथ मिश्र, यशोदा-शची :-- 
सेइ ब्रजेश्वर-इहँ जगन्नाथ पिता। 
सेइ ब्रजेश्वरी-इहँँ शचीदेवी माता॥294॥ 
ब्रजके कानाइ-बलाइ-गौड़के गौर-निताइ :-- 
सेइ नन्दसुत-इहैँ चैतन्य-गोसाजि। 
सेइ बलदेव-इहँ नित्यानन्द-भाइ॥ 295॥ 


अनुवाद-वे ब्रजेश्वर नन्‍्द महाराज इनके (महाप्रभुके) 
पिता श्रीजगन्नाथ हैं और वे ब्रजेश्वरी यशोदा इनकी 
माता शचीदेवी हैं। वे नन्दनन्दन ही ये चैतन्य-महाप्रभु 
हैं और वे श्रीबलदेव ही उनके भाई श्रीनित्यानन्द प्रभु 
हैं॥ 294-295॥ 

मधुररसके अतिरिक्त अन्य रससोमें 
श्रीनित्यानन्द-रामकी श्रीगौरकृष्णसेवा :-- 

वात्सल्य, दास्य, सख्य-तिन भावमय। 
सेइ नित्यानन्द-कृष्णचैतन्य-सहाय ॥ 296 ॥ 


प्रेममक्ति दिया तेंहो भासाल जगते। 
तार चरित्रचित्र लोके ना पारे बुझिते॥ 297 ॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु वात्सल्य, दास्य और 
सख्य-ये तीन भाव महाप्रभुके प्रति रखते हैं और वे 
सदा महाप्रभुकी लीलाओंमें सहायक हैं। प्रेमाभक्ति प्रदान 
करके उन्होंने समस्त जगत्‌को उसमें डुबो दिया है। 
उनके अलोकिक चरित्रकों साधारण लोग समझ नहीं 
पाते हैं॥296-297॥ 


भक्तावतार श्रीअद्वैताचार्यका शुद्धभक्ति-प्रचार :- 
अद्वैत-आचार्य-गोसाजि भक्त-अवतार। 
कृष्ण अवतारिया कैला भक्तिर प्रचार॥ 298 ॥ 

श्रीअद्वैताचायंकी दो भावोंमें श्रीगौरकृष्णसेवा :- 
सख्य, दास्य,-दुई भाव सहज ताँहार। 
कभु प्रभु करेन तारे गुरु-व्यवहार॥ 299 ॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य गोसाईं भक्तावतार हैं, उन्होंने 
श्रीकृष्फो अवतरित करवाकर जगत्‌में भक्तिका प्रचार 
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किया है। सख्य और दास्य-ये दो उनके महाप्रभुके 
प्रति स्वभाविक भाव हें, परन्तु महाप्रभु कभी-कभी उन्हें 
गुरुके समान मानकर व्यवहार करते हैं॥298-299॥ 


श्रीवासादि शुद्धभक्तोंका दास्य :- 
श्रीवासादि यत महाप्रभुर भक्तगण। 
निज निज भावे करेन चैतन्य-सेवन॥ 300॥ 
श्रीगदाधर-स्वरूप-रामानन्द-श्रीरूपादि शक्तियोंको 
मधुररसमें श्रीगौरकृष्णसेवा :-- 
पण्डित-गोसाजि आदि यौर सेइ रस। 
सेइ सेइ रसे कृष्ण हय तार वश॥3३30॥ 


अनुवाद-श्रीवासादि जितने भी भक्त हैं, वे अपने-अपने 
भावोंके अनुरूप महाप्रभुकी सेवा करते हैं। श्रीवास 
पण्डित, श्रीगदाधर पण्डित, श्रीस्वरूप, श्रीरूप-सनातनादि 
गोस्वामीका श्रीकृष्णके प्रति जो-जो भाव है, श्रीकृष्ण 
उसी भावके द्वारा उन भक्तोंके वशीभूत होते हैं॥300-30॥ 


अनुभाष्य-इन सब (296-30।) पद्योंमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभु और अश्रीअद्वैताचार्यकी परम चमत्कारमय 
गौरसेवा-भाव-वैचित्रीके तारतम्यका वर्णन हुआ है। 
(श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका -3वें श्लोक)- 


“भक्तरूपो गौरचन्द्रो यतोउसों नन्‍्दनन्दनः। 
भक्तस्वरूपो नित्यानन्दों ब्रजे यः श्रीहलायुधः। 
भक्तावतार आचार्योड्रैतों यः श्रीसदाशिव:। 
भक्ताख्या: श्रीनिवासाद्या यतस्ते भ्क्तरूपिण:। 
भक्तशक्तिद्विजाग्रण्य: श्रीगयदाधरपण्डित: ॥ ॥॥ ॥ 
श्रीमद्विश्वम्भराद्वेतनित्याननन्‍्दावधूतकाः । 

अत्र त्रयः समुन्नेया विग्रह्मः प्रभवश्च ते। 

एको महाप्रभुज्ञैंय:ः श्रीचेतन्यो दयाम्बुधि: । 

प्रभू द्वौ श्रीयुतीं नित्यानन्दाद्रैताँ महाशयौ। 
गोस्वामिनों विग्रह्मश्व ते द्विजश्च गदाधरः। 
पश्चतत्त्वात्मका एते श्रीनिवासश्र पण्डित: ॥ ॥2॥ 
यदुक्त॑ तत्र गोस्वामि श्रीस्वरूपपदाम्बुजे: । 
“ब्रयोउत्र विग्रहा ज्ञेया: प्रभवश्चात्र ते त्रयः। 
एको महाप्रभुज्ञेयो द्वौ प्रभु सम्मतों सताम्‌॥ 23 ॥ 


“यद्यपि श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने पज्चतत्त्वके 
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अर्थका विस्तृत वर्णन किया है, तथापि यहॉँपर उसे 
संक्षेपणं लिखा जा रहा है- 
जो श्रीनन्दनन्दन हैं, वे ही भक्तरूपमें श्रीगौरचन्द्र 
हैं। जो ब्रजमें श्रीहलधर (श्रीबलदेव) प्रभु हैं, वे ही 
भक्तस्वरूपमें श्रीनित्यानन्द प्रभु हैं। जो सदाशिव हैं, वे 
ही भक्तावतार श्रीअद्वैताचार्य हैं। श्रीवासादि भक्तवृन्द ही 
भक्ताख्य अर्थात्‌ शुद्धभक्तके रूपमें प्रसिद्ध हैं। द्विजश्रेष्ठ 
श्रीगदाधर पण्डित ही भक्तशक्ति हैं। यद्यपि पज्चतत्त्वके 
अन्तर्गत आनेवाले श्रीमान्‌ विश्वम्भर, श्रीअद्वैताचार्य 
और अवधूत अश्रीनित्यानन्द-तीनों ही भगवदू-विग्रह 
अर्थात्‌ विष्णुतत्त और महाप्रभावशाली होनेके कारण 
प्रभु हैं, तथापि इन तीनोंमेंसे दयाके सागर श्रीचैतन्यदेव 
'महाप्रभु' तथा श्रीनित्यानन्द और श्रीअद्वैताचार्य 'प्रभु' के 
नामसे प्रसिद्ध हैं। (भक्तोंके द्वारा) ये गोस्वामी (अर्थात्‌ 
श्रीचेतन्य गोसाई, श्रीनित्यानन्द गोसाईं तथा श्रीअद्ठैत 
गोसाईं) के नाम से भी जाने जाते हैं। अन्य दो 
तत्त्वोमेंसे श्रीगदाधर द्विज और श्रीनिवास 'पण्डित' के 
नामसे प्रसिद्ध हैं। श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी पादने भी 
ऐसा ही कहा है कि यद्यपि भगवद्‌-विग्रह होनेके कारण 
ये तीनों ही 'प्रभु' हैं, तथापि साधुओंकी सम्मत रीतिके 
अनुसार उनमेंसे एक 'हाप्रभु तथा अन्य दोनों प्रभु' 
हैं-ऐसा समझना चाहिये। (श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका 23-24वाँ 
श्लोक)- 
“तस्य शिष्योउभवच्छीमानीशक्षराख्यपुरी यति:। 
कलयामास श्वुड़ार यः श्रुज्ञारफलात्मक: ॥ 23 ॥ 
अद्वैत: कलयामास दास्यसख्ये फले उभे। 
श्रीमान्‌ रड़पुरी ह्येष वात्सल्ये यः समाश्रितः॥24॥ ” 
“श्रीईश्वरपुरी श्रुढ्जाररसके, श्रीअद्वैतप्रभु दास्य और 
सख्यरसके एवं श्रीरड्गपुरी शुद्धवात्सल्यरसके सेवक थे।” 
चैःचः आदिलीला, 7/॥0-7 संख्या द्रष्टव्य है॥296-30।॥ 
ब्रजमें मुरलीधारी गोपबालक श्यामलीला, गौड़में 
ब्राह्मण-संन्यासी वेशधारी कीर्तन-विग्रह गौरलीला :- 
तिह श्याम,--वंशीमुख, गोपविलासी। 
इहँ गौर-कभु द्विज, कभु त॑' संन्यासी॥ 302 ॥ 


अनुवाद-ब्रजमें वे (श्रीकृष्ण) श्यामवर्णके हें, 
उनके मुखपर वंशी सुशोभित होती है और वे 
गोपबालकके रूपमें विलास करते हैं। [वे ही श्रीकृष्ण] 
नवद्वीपमें [महाप्रभुके रूपमें] गौर वर्णके हुए हैं, ये कभी 
ब्राह्मण (गृहस्थ) और कभी संन्यासीकी लीला करते 
हैं॥ 302 ॥ 

गोपीभावयुक्त श्रीकृष्णका श्रीगौररूपमें 
श्रीकृष्णप्रेमास्वादन :-- 

अतएव आपने प्रभु गोपीभाव धरिं। 
ब्रजेन्द्रनन्दने कहे प्राणनार्था करि!॥ 303 ॥ 


अनुवाद-इसलिये स्वयं महाप्रभुने गोषैभावको अड्जीकार 
किया है और बे ब्रजेन्द्रनन्दकको अपना 'प्राणनार्थ' 
मानते हैं॥303॥ 
रूपानुगजनोंके आनुगत्यके बिना श्रीगौरका 
विप्रलम्भरस सुदुर्लभ :- 
सेइ कृष्ण, सेइ गोपी,--परम विरोध। 
अचिन्त्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध॥ 304॥ 


अनुवाद-वे ही श्रीकृष्ण हैं और वे ही गोपी हैं, 
यह तो परस्पर परम विरोधी बात है, परन्तु महाप्रभुके 
अचिन्त्य चरित्रको समझना अत्यन्त कठिन है॥304॥ 
अनुभाष्य-चैःच: आदिलीला, ॥7/276-278 संख्या 
द्रष्टव्य है॥303-304॥ 
श्रीगौरके परमवैचित्रय-चमत्कारमय 
अचिन्त्यभाव तर्कसे अतीत :- 
इथे तर्क करिं' केह ना कर संशय। 
कृष्णेर अचिन्त्यशक्ति एइ मत हय॥ 305॥ 


अनुवाद-इसमें तर्क करके कोई संशय मत करो, 
क्योंकि श्रीकृष्णकी अचिन्त्यशक्तिका प्रभाव इसी प्रकार 
है॥ 305॥ 


अचिन्त्य, अद्भुत कृष्णचेतन्य-विहार। 
चित्र भाव, चित्र गुण, चित्र व्यवहार॥ 306॥ 
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तार्किककी दुर्गत--'संश्यात्मा विनश्यति” :- 
तके इहा नाहि माने, येइ दुराचार। 
कुम्भीपाके पचे सेइ, नाहिक निस्तार॥ 307॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचेतन्‍न्यकी लीलाएँ अचिन्त्य और 
अद्भुत हैं। उनके भाव, गुण और व्यवहार सभी 
आश्चर्यजनक हैं। जो दुराचारी कुतर्कसे इसको नहीं 
मानता, वह कुम्भीपाक नरकमें यातना भोगता है और 
वहाँसे उसका उद्धार नहीं होता है॥306-307॥ 


अनुभाष्य--कुम्भीपाक--एक विशेष प्रकारका नरक। 
पापी व्यक्तिको कुम्भी' नामके एक विशेषपात्र में पकाया 
जाता है। (भा: 5/26/3)- 

“यस्तिह वा उग्रः पशुन्‌ पक्षिणो वा ग्राणत उपरन्धयति 
तमपकरु्ण पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र॒ यमानुचरा: कुम्भीपाके 
तप्ततैल उपरन्धयन्ति॥ ” 

“प्राणयोंका वध करनेवाले जीवको यमराज दण्डके 
रूपमें कुम्भीपाक नरकमें तप्त तेलमें राँधते हैं॥“307॥ 


महाभारतमें भीष्मपर्वमें (5।2)- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकेण योजयेत्‌। 
प्रकृतिभ्यः पर॑ यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌॥ 308 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य है॥308॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रकृतिसे अतीत जो तत्त्व हे, 
उसका लक्षण ही [प्राकृत इन्द्रियों, मन और बुद्धिके 
द्वारा वह] अचिन्त्य है। तर्क तो प्राकृत है, इसलिये वह 
तत्त्वको स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिये अचिन्त्यभावोंको 
समझनेके लिये तर्क मत करो॥308॥ 


इति अमृतप्रवाह-भाष्ये सप्तदश परिच्छेद। 
सतरहवें अध्यायका अमृतप्रवाह-भाष्य पूर्ण हुआ। 
अनुभाष्य-नदी-पर्वत-वनादि भूतलपर स्थित पदार्थोके 
नामोंको श्रवण करनेको इच्छा होनेपर धुृतराष्ट्रके प्रश्नके 
उत्तरमें सब्जयने कहा,- 
ये भावा:ः अचिन्त्या: (प्राकृत-भोगमय-चिन्तातीताः) खलु 
(निश्चय) तान्‌ अचिन्त्यभावान्‌ तकेण न योजयेत्‌ (ते हेतुभिः 
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न हन्तव्याः इत्यर्थ); यत्‌ च प्रकृतिभ्य: पर॑ (भिन्रम॒ अतीतम्‌ 
अप्राकृतमिति यावत्‌) तत्‌ एव अचिन्त्यस्य लक्षणम्‌। 

श्लोक भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य द्र॒ष्टव्य 
है॥ 308॥ 


श्रद्धावान्‌को ही सेवा-प्राप्ति :-- 
अद्भुत चैतन्यलीलाय याहार विश्वास। 
सेइ जन याय चैतन्येर पद-पाश॥ 309 ॥ 


अनुवाद-अद्भुत चेतन्यलीलामें जिसका दृढ़ विश्वास 
है, वही व्यक्ति श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके चरणकमलोंको प्राप्त 
कर सकता है॥309॥ 


प्रसड़े करिल एइ सिद्धान्तेर सार। 
इहा येइ शुने, शुद्धभ्ति हय तार॥30॥ 


अनुवाद-प्रसड़वश मैंने सभी सिद्धान्तोंके सारको 
कहा है। इसे जो श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके हृदयमें 
शुद्ध्क्ति उदित होती है॥3॥0॥ 


पुनरावृत्ति :- 
लिखित ग्रन्थेर यदि करि अनुवाद। 
तबे से ग्रन्थेर अर्थ पाइबे आस्वाद॥3॥ 


अनुवाद-लिखित ग्रन्थका यदि अन्‍्तमें संक्षेपरूपमें 
वर्णन किया जाय, तो ग्रन्थके सभी विषयोंका एक साथ 
आस्वादन किया जा सकता है॥3॥ 


भागवतमें श्रीव्यास-रीतिके अनुसार अध्याय-वर्णन :- 
अतएव भागवते व्यासेर आचार। 
कथा कहि' अनुवाद करे बार बार॥32॥ 


अनुवाद-इसलिये श्रीमद्भागवतमें श्रीव्यासदेवका ऐसा 
ही आचरण देखा जाता है। उन्होंने श्रीमद्भागवतके शेषमें 
उसके विषयका पुनः संक्षेपमें वर्णन किया है॥3॥2॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासने श्रीमद्भागवतके 
अन्तमें बारहवें स्कन्धके बारहवे अध्यायमें बावन 
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श्लोकोमें प्रारम्मसे अन्त तक सम्पूर्ण भागवतको जिस 
प्रकार प्रतिछायारूपमें (संक्षेपमें) वर्णन करके ग्रन्थ 
समाप्त किया है, उन महाजनके द्वारा प्रदर्शित पथका 
अनुसरण करते हुये ग्रन्थकार (श्रीकृष्णास) ने भी 
श्रीचेतनय महाप्रभुकी आदिलीलाको संक्षेपरूपमें पुनः 
वर्णन किया है॥32॥ 


संक्षेपमें अध्यायोंमें वर्णित विषयोंकी पुनारवृत्ति :- 
ताते आदिलीलार करि परिच्छेद गणन। 
प्रथम परिच्छेदे केलुँ 'मज्जलाचरण'॥33॥ 


अनुवाद-इसलिये मैं भी आदिलीलाके सभी अध्यायेंके 
विषयोंकी सूची गणना कर रहा हूँ। पहले अध्यायमें 
मैंने 'मक़लाचरण' किया गया है॥33॥ 


द्वितीय परिच्छेदे 'चैतन्यतत्त्व-निरूपण। 
स्वयं भगवान्‌ येइ ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 34॥ 

तेँहो त' चैतन्य-कृष्ण--शचीर नन्दन। 

तृतीय परिच्छेदे जन्मेर सामान्य कारण॥3॥5॥ 
तहिँ मध्ये प्रेमदान--विशेष' कारण। 
युगधर्म--कृष्णनाम-प्रेम-प्रचारण ॥ 36 ॥ 


अनुवाद-दूसरे अध्यायमें चैतन्यतत्त्वका निरूपण 
किया है। ब्रजेन्द्रनन्दन जो स्वयं भगवान्‌ हैं, वे ही तो 
शचीनन्दन अ्रीकृष्णचैतन्यके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं। 
तीसरे अध्यायमें उनके जन्मका सामान्य' कारण कहा 
है, उसके मध्यमें प्रेमदानको विशेष कारण बतलाया है। 
श्रीकृष्णणाम और उसके द्वारा प्रेमका प्रचाररूपी युगधर्मका 
भी इस अध्यायमें वर्णन हुआ है॥34-36॥ 


चतुर्थ कहिलुँ जन्मेर 'मूल' कारण। 
स्वमाधुर्य-प्रेमानन्दरस- आस्वादन ॥ 37 ॥ 
अनुवाद-चौथे अध्यायमें महाप्रभुके जन्मका 'मूल' 


कारण अपने माधुर्य और प्रेमानन्दरसके आस्वादनको 
कहा है॥3।7॥ 


पश्चमे 'श्रीनित्यानन्द॑-तत्त्व निरूपण। 
नित्यानन्द हैला राम रोहिणीनन्दन॥ 38॥ 


अनुवाद-पौँचवे अध्यायमें “्रीनित्यानन्द॑-तत्त्वका 
निरूपण हुआ है, रोहिणीनन्दन श्रीबलराम ही अब 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं॥3॥8॥ 


षष्ठ परिच्छेदे 'अद्वैत-तत्त्वेंर विचार। 
अद्वैत-आचार्य--महाविष्णु-अवतार॥ 39 ॥ 


अनुवाद-छठे अध्यायमें 'श्रीअद्वैत-तत्त्व' का विचार 
हुआ है। श्रीअद्वैताचार्य महाविष्णुके अवतार हैं॥39॥ 


सप्तम परिच्छेदे पश्चतत्त्वेंर आख्यान। 
पश्चतत्त्व मिलि' यैछे कैला प्रेमदान॥ 320॥ 


अनुवाद--सातवें अध्यायमें 'पज्चतत्त्व का वर्णन 
है। इन पौँच-तत्त्वोने मिलकर कैसे सर्वत्र श्रीकृष्णप्रेमका 
दान किया, इसका वर्णन हुआ है॥320॥ 


अष्टमे 'चैतन्यलीला-वर्णन'-कारण। 
एक कृष्णनामेर महा-महिमा-कथन॥ 32॥ 


अनुवाद--आठवे अध्यायमें श्रीकृष्णदास गोस्वामीने 
श्रीचेतनयचरितामृत लिखनेका कारण कहा है। इसी 
अध्यायमें श्रीकृष्णनामकी महामहिमाकी कथा भी वर्णित 
है॥32। ॥ 


नवमेते 'भक्तिकल्पवृक्षेर वर्णन'। 
श्रीचेतन्‍नय-माली कैला वृक्ष आरोपण॥ 322॥ 


अनुवाद-नौवें अध्यायमें 'भक्तिकल्पवृक्ष' का वर्णन 
है। श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुरूपी मालीने इस वृक्षका आरोपण 
किया है॥322॥ 


दशमेते मूल-स्कन्धेर 'शाखादि-गणन'। 
सर्वशाखागणेर यैछे फल-वितरण॥ 323॥ 
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अनुवाद-दसवे अध्यायमें इस भक्तिकल्पवृक्षके मूल 
स्कन्धकी शाखाओं-उपशाखाओंकी गणना हुई है और 
उनके द्वारा प्रेमरूपी फलके वितरणका वर्णन हुआ 
है॥ 323॥ 


एकादशे 'नित्यानन्दशाखा-विवरण'। 
द्वादशे 'अद्वैतस्कन्ध शाखार वर्णन'॥324॥ 


अनुवाद-ग्यारहवें अध्यायमें 'श्रीनित्यानन्दशाखा' का 
विवरण और बारहवें अध्यायमें 'श्रीअद्वैतस्कन्धकी शाखा' 
का वर्णन हुआ है॥324॥ 


त्रयोदशे महाप्रभुर 'जन्म-विवरण'। 
कृष्णनाम-सह यैछे प्रभुर जनम॥ 325॥ 


अनुवाद-तेरहवें अध्यायमें महाप्रभुके जन्मका विवरण 
हुआ है और कैसे सर्वत्र श्रीकृष्णनामके कीर्तनके साथ 
महाप्रभुका जन्म हुआ॥325॥ 


चतुर्दशे 'बाल्यलीलांर किछ विवरण। 
पश्चदशे 'पौगण्डलीला'र सझ्लेपे कथन॥326॥ 


अनुवाद-चोौदहवें अध्यायमें कुछ 'बाल्यलीला' का 
वर्णन हुआ है और पन्द्रहवें अध्यायमें महाप्रभुकी 
'पौगण्डलीला' का संक्षेपमं वर्णन किया है॥326॥ 


षोड़शे कहिलुँ 'कैशोरलीला'र उद्देश। 
सप्तदशे 'योवनलीला' कहिलुँ विशेष॥ 327 ॥ 


अनुवाद-सोलहवें अध्यायमें मैंने महाप्रभुकी 
'कैशोरलीला' के उद्देश्यको बतलाया है। सतरहवें अध्यायमें 
'यौवनलीला' का विशेष वर्णन किया है॥327॥ 


अनुभाष्य--33से 327पयार संख्यामें अध्यायोंको 
गणना लिखी है- 

पहले अध्यायमें-गुरु आदिके वन्दनरूपी मड़लाचरण। 

दूसरे अध्यायमें-गौरतत्त्वनिर्देश मड़लाचरण। 

तीसरे अध्यायमें--अवतारका सामान्य कारण; प्रेमदान। 
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चौथे अध्यायमें- अवतारका मूलकारण। 

पौँचवें अध्यायमें-श्रीनित्यानन्दतत्त्व-निरूपण। 

छठे अध्यायमें-श्रीअद्वैततत्त्व-निर्देश। 

सातवें अध्यायमें-पज्चतत्त्व-निर्देश और प्रचार। 

आठवें अध्यायमें-उपक्रमणिका और नाम-महिमा। 

नौवें अध्यायमें-भक्तिकल्पवृक्ष-वर्णन-प्रचार। 

दसवें अध्यायमें-गौरगणोंकी गणना। 

ग्यारहवें अध्यायमें-अश्रीनित्यानन्द प्रभुके गणोंकी गणना। 

बारहवें अध्यायमें-श्रीअद्वैताचाय॑ और श्रीगदाधरगणोकी 
गणना। 

तेरहवें अध्यायमें-गोरजन्मलीला। 

चौदहवे अध्यायमें-बाल्यलीला। 

पन्द्रहवे अध्यायमें-पोगण्डलीला। 

सोलहवे अध्यायमें-कैशोरलीला। 

सतरहवे अध्यायमें-योबनलीला॥ 33-327॥ 


एइ सप्तदश प्रकार आदि-लीलारर प्रबन्ध। 
द्वादश प्रबन्ध, ताते ग्रन्थ-मुखबन्ध॥ 328 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सतरह अध्यायोंमें आदिलीला' 
का वर्णन है, इनमेंसे पहले बारह अध्यायोंमें आदिलीलाकी 
भूमिका है॥328॥ 


पश्चप्रबन्धे पश्चचयस चरित। 

संक्षेप कहिलुँ अति,--ना कैलुँ विस्तृत॥329॥ 
वृन्दावनदास इहा 'चैतन्यमड्ले'। 

विस्तारिं वर्णिला नित्यानन्द-आज्ञा-बले॥ 330॥ 


अनुवाद-शेष पाँच अध्यायोंमें महाप्रभुकी पाँच 
विभिन्न अवस्थाके अनुरूप (जन्म, बाल्य, पौगण्ड, 
कैशोर और यौवन) लीला-चरित्रका वर्णन है। मैंने 
आदिलीला अति संक्षेपमं कही है, इसे विस्तारमें नहीं 
कहा है, क्योंकि श्रीनित्यानन्द प्रभुकी आज्ञाके बलपर 
श्रीवृन्दावनदासने 'चैतन्यमड्ल' में इनका विस्तारसे वर्णन 
किया है॥329-330॥ 
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अनुभाष्य-आदिलीलामें सतरह अध्याय अथवा 
प्रबन्ध हैं, उनमेंसे पहले बारह अध्याय ग्रन्थकी भूमिका 
अथवा उपक्रमणिका मात्र हैं। बादके तेरहसे सतरह 
अध्याय तक जन्म', बाल्य', 'पोगण्ड', केशोरं और 
'युवा',-- पाँच प्रकारको अवस्थाकी कथा पाँच प्रबन्धोके 
रूपमें पाँच अध्याय हैं॥329॥ 


श्रीगौरलीला अपार :-- 
श्रीकृष्णचैतन्यलीला--अद्भुत, अनन्त। 
ब्रह्मा-शिव-शेष यार नाहि पाय अन्त॥33॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्यलीला तो अद्भुत-अनन्त है, 
जिसका ब्रह्मा-शिव-शेषादि भी अन्त नहीं पा पाते॥33]॥ 

अनुभाष्य-चैःच:ः मध्यलीला, 2/0,।2 संख्या और 
भागवत 2/7/4 एवं 0॥4/7 आदि श्लोक द्रष्टव्य 
हैं॥ 33। ॥ 


श्रीगौरलीलाके श्रवण-कीर्तनकारीको 
चरम मड़लकी प्राप्ति :-- 


येइ येइ अंशे कहे, येइ शुने धन्य। 
अचिरे मिलिबे तारे श्रीकृष्णचैतन्य॥ 332 ॥ 


अनुवाद-जो उस अनन्त लीलाके जिस भी अंशको 
कहेगा अथवा जो उसे सुनेगा, उसे अति शीघ्र ही 
श्रीकृष्णचैतन्‍्य महाप्रभुके चरणोंकी प्राप्ति होगी॥332॥ 


श्रीकृष्णचैतन्य, अद्वैत, नित्यानन्द। 

श्रीवासादि गदाधरादि यत भक्तवृन्द॥ 333 ॥ 
वृन्दावनवासी भक्तोकी वन्दना :-- 

यत यत भक्तगण बैसे वृन्दावने। 

नम्र हजा शिरे धरों ताँहार चरणे॥334॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचे तन्‍य, श्रीनित्यानन्द प्रभु, 
श्रीअद्वैताचाय; तथा श्रीवासादि ओर श्रीगदाधरादि जितने 
भक्त हैं तथा जो-जो भक्त वृन्दावनमें वास कर रहे हैं, 
अति विनीत भावसे में उन सबके चरणकमलोंमें अपने 
शीशको नत करता हूँ॥333-334॥ 


श्रीगुरु-प्रणाम :- 
श्रीस्वरूप-श्रीरूप-श्रीसनातन। 
श्रीरघुनाथदास, आर श्रीजीब-चरण॥ 335॥ 


शिरे धरि बन्दोँ, नित्य कराँ तौर आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 336॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते आदिखण्डे 
यौवनलीलासूत्र-वर्णन॑ नाम सप्तदशपरिच्छेद:। 
अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, 
श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरघुनाथदास गोस्वामी और श्रीजीव 
गोस्वामीके चरणकमलोंको अपने सिरपर धारण करते 
हुए, उनकी वन्दना करते हुए और नित्य उनकी 


7/335-336 ]] 


कृपाकी आशा रखकर यह कृष्णदास चैतन्यचरितामृतका 
गान कर रहा है॥335-336॥ 

अनुभाष्य-'श्रीस्वरूप'-श्रीदामोदर-स्वरूप; चैःचः 
मध्यलीला, 0/॥02-27संख्या और अनुभाष्य द्रष्टव्य 
है॥ 335॥ 


इति अनुभाष्ये सप्तदश परिच्छेद। 
सतरहरें अध्यायका अनुभाष्य पूर्ण हुआ। 


श्रीचेतन्यचरितामृत आदिखण्डमें यौवनलीलासूत्र-वर्णन 
नामक सतरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ। 


इति आदिलीला समाप्ता॥ 
यह आदिलीला समाप्त हुई॥ 
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अष्ट कन्या क्रमे हैल 3/72 | आचार्यरत्न, श्रीनिवास 3॥02 
अष्टमास रहिल भिक्षा देन ॥0/56 | आचार्यरत्न, श्रीनीवास 3/08 
अष्टमे चेतन्यलीला-वर्णण॑ 7/32। | आचार्यरत्नेर नाम 0/3 
अष्टादश वत्सर रहिला  3/3 | आचार्य शेखर तौरे 7/8 
अष्ठि-वल्कल नाहि 7/85 | आचार्य-स्थाने मातार ॥77 
असंख्य अनन्त गण /7 | आचार्यर अभिप्राय 2/54 
असंख्य अद्वैत-शाखा. 2/65 | आचार्येर आज्ञा पाजा 3॥॥| 
असंख्य भक्तेर कराइला [3/62 | आचार्यर आर पुत्र 2/27 
असह्य वेदना, दुःखे ज्वलये ॥7/46 | आचार्येर दुःखे वैष्णण 2/24 
असारेर नामे ईंहा नाहि. 2/। | आचार्येर मत येइ, सेइ._2/0 
आचार्यर लज्जा-धर्म 2/49 
आचार्येरे स्थापियाछे करिया 2/34 
आजन्म आज्ञाकारी तेँहो 0/74 
ञआा आजन्म निमग्न नित्यानन्देर /39 
आजन्म सेविला तेहो 2/॥3 
आजि आमि क्षमा करिं! 7॥27 
आँखि मुदि कौंपि आमि 7/82 | आजि तौरे निवेदिब, करि' 6/96 
आउलाय सकल अज्र 8/23 | आजि दिन भाल,-करिब 4/8 
आकाशे उड़िया याड, पाडाः 0/20 | आजि बासा' याह, कालि 6/॥04 
आगे अवतारिल ये गुरु 3/53 | आज्ञा पाञा मिश्र कैल 6/7 
“आगे केन इहा, माता ॥4/33 | आज्ञामाला पाजा आमार 8/7 
आगे ता' करिब, शुन॒ 9/20 | आटचल्लिश वत्सर 83/8 
आगे विस्तारिया ताहा 0/॥04 आत्म-इच्छामृते वृक्ष सिश्चि 938 
आगे सम्प्रदाये नृत्य करे 7/36 | आत्मपवित्रता-हेतु लिखिलाडः ॥/57 
आचार्य कहे,--“इहाके 2/47 आत्म लुकाइते प्रभु ।4/33 
आचार्य-गोसाजि मने 2/53 आत्मवृत्ति करिं करे कूटुम्ब 0/50 
आचार्य गोसाजि याँरे 0/44 आदिलीला-मध्ये प्रभुर 3/5 
274 श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


आदिलीला-सूत्र लिखि 
आधुनिक आमार शास्त्र 
आनन्दे विह्ल मन 
आनन्दित हइया आइल 
आनन्दित हजा सबे 
आनिया नैवेद्य तारा 
आपन-इच्छाय केल 
आपना शोधिते कहि 
आपनि चन्दन परि' 
आपनि निरभिमानी, अन्ये 


3/5] 
]7/69 
3/02 

2/43 

]2/26 

]4/60 

]7/89 

]/7 
4/5| 

]7/26 


आपने चैतन्यमाली स्कन्ध 9/ 


आपने दुइ भाइ हेैला 
आपने महाप्रभु गाय याँर 
आमाके प्रणति करे, हय 
आमा देखि' लुकाइला 
आमा सबार पक्षे इहा 
आमा हेते प्रसादपात्र 


]7/229 
]0/8 
7/263 
7/॥45 
4/53 
2/44 


आमार महिमा देख, ब्राह्मण ॥7/42 
आमार लिखन येन शुकेर 8/78 


आमार हृदय हेते गेला 
आमारे पूजिले पाबे 
आमारेह कभु येइ 
आमि कहि,--आमार 
आमि त' करिब 
आमि ना लओयाइले 
आमि ना शिखाले 
आमि बालक,--संन्यासेर 
आम्रमहोत्सव प्रभु करे 
आर अर्थालड्रार आछे 
आर एक दोष आगे 
“आर एक प्रश्न करि 
आर एक विप्र आइल 
आर कोन उपाय नाहि 


3/85 
]4/66 
2/45 
5/9 
5/5 
]7/26 
]4/87 
]5/9 
]7/88 
]6/78 
6/6] 
]7/872 
]7/60 
]7/267 


आर चब्बिश वत्सर कैल 3/ 


आर दिन एक भिक्षुक 7॥0 
आर दिन प्रभुके कहे. 7/6। 
आर दिन शिवभक्त शिव _7/99 
आर दिने ज्योतिष. 7/03 
आर पुत्र- स्वरूप 2/27 
आर म्लेच्छ कहे, शुन॒ 7/20॥ 
आर म्लेच्छ कहे 7/94 
आर यत भक्तगण 0/28 
आर यत वृन्दावने 8॥7] 
आर यदि कोर्त्तन 7/॥28 
“आरे पापि, भक्तद्वेषि. 7/5 
आलिड़न करि' तौरे 0/32 
आवेशेते महाप्रभु बंशी . 7/233 
आसि' कहे,-गेलुँ.. 47/89 
आसि' कहे,-हिन्दुर. 7/204 
आ-सिन्धुनदी-तीर॒. 0/87 
आसिया श्रीरूप-गोसाजिर 0/57 
आससि रूप-सनातनेर. 0/95 
आस्ते-व्यस्ते पिता-माता 5/7 
आस्ते व्यस्ते भक्ततण  7/25 
आस्वादिया पूर्ण कैल. 3/43 
आस्वादिल एसब रस 0/60 
आस्वादेन रामानन्द-स्वरूप 3/42 
ड् 
इईहा सबार यैछे हैल 0/॥04 
ईंहा-सबार श्रीचरण.. 3/॥24 
इच्छा नाहि, तबु बले 7/200 


इत्यादिक पूर्वसड़ी बड़ 0/॥27 
इथि लागि' कृपार्द्र 8/0 
इथे तर्क करिं' केह. 7/305 
इथे दोष नाहि, आचार्य 2/34 
इदं-शब्दे “अनुवाद 6/56 
इहँ गौर-कभु द्विज 7/302 
इह माटि, सेह माटि. 4/28 
इहा छाड़ि' कृष्ण यदि 7/280 
इहा येडइ शुने तार 7/226 
इहा येइ शुने, शुद्धभक्ति 7/30 
इहा विस्तारियाछेन दास 4/95 
इहा शुनि' ता-सबार॒ 4/59 
इहा शुनि' दिग्विययी. 6/95 
इहा शुनि' महाप्रभु अति 6/93 
इहा शुनि' माताके कहिल 4/75 
इहा हैते हबे दुइ 4/7 
इहार मध्ये मालि-पाछे . 2/67 
इहार विचार नाहि जाने 9/29 
इहाते विरोध नाहि, विरोध 6/8॥ 
इहाते सन्‍्तुष्ट हबेन 5/20 
'इहाँ विष्णुपादपद्मे गड़ार 6/80 
'इहाँ. कृष्ण नहे 7/287 
ई 
ईश्वर- अचिन्त्यशक्त्ये..._ 6/8] 


ईश्वरत्वे आचार्यरे करियाछे 2/3 
ईश्वरपुरीर शिष्य--ब्रह्मचारी 0/38 
ईश्वरपुरीर सल्ले तथाइ. 7/8 
ईश्वर हइया कहाय महा ॥/9 
ईश्वरेर दैन्य करिं करियाछे 2/35 


आर-एइ ] 


उच्च करिं' गाय गीत 7/207 
उच्छिष्ट-गर्ते त्यक्त-हाण्डीर 4/73 
उच्छिष्ट दिया नारायणीर 7/230 
उच्छिष्ट-मार्जज आर पाद 0/55 
“उठह, गोपाल-बल . [2/25 
उठिल गोपाल प्रभुर स्पर्श 2/26 
उठिल वैष्णव सब करि 7/223 
उड््‌म्बर-वृक्ष येन फले 9/25 


उद्धत लोक भाड़े काजीर 7/42 


उन्मादेर चेष्टा करे 3/40 
उपमालड्डार गुण, किछ. 6/46 
उपरि उपरि शाखा 9/7 
उद्धबाहु करि' कहाँ 7/32 
ऋ 
ऋण शोधिबारे चाहि. 2/32 
ए्‌ 
एइ आज्ञा कैल यदि 9/47 
एइ आदिलीलार कैल.. ॥7274 
एइ कृपा कर,-येन. 7/220 
एइ ग्रन्थ लेखाय मोरे 8/78 
एइ त' करिबे वेष्ण. 4/7 
एइ त॑'॑ कहिल ग्रन्थारम्भे_ 3/6 
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[ एइ-एतकाल 


एइ त' कहिलाडः आचार्य 
एइ त' कहिलैँं प्रेमफल 
एइत' केशोर-लीला 
एइ त' निश्चय करिं' आइल 
एइ त' पोगण्ड-लीलार 
एइ त॑ प्रस्तावे आछे बहुल 
एइ त' संक्षेप कहिलाडः 
एइ तिन शाखा वृक्षेर 
एइ तिन स्कनन्‍्धेर केलैँ 
एइ दुइ-घरे प्रभु एकादशी 
एइ दुइजनेर सूत्र देखिया 
“एइ देख कुओर भितर 
एइ देख, नखचिह् आमार 
एइ दृढ़ युक्ति करि' 
एइ नव मूल निकसिल 
एइ नव मूले वृक्ष 
एइ नव मूले वृक्ष 
एइ पश्चदोषे श्लोक केल 
एइ पश्चपुत्र तोमार-मोर 
एइ पापे नवद्वीप हइबे 
एइ पितार वाक्य शुनि' 
एइमत आचार करे भक्ति 
एइमत कीर्तन करि 

एइ मत चापल्य सब 
एह मत दुँहार कथा 
एइ मत नाना लीला 
एइमत नृत्य हइल चारि 
एइमत प्रतिदिन फले 
एइ मत बड़े प्रभु 

एइ मत बड़ेर लोकेर 
एइ मत बारमास कीर्तन 
एइ मत भक्तयति 

एइ मत भत्तिवृक्षे 
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]2/76 
9/54 
]6/4 

0/95 

5/3| 

2/55 

]2/88 

0/84 

]2/90 

0/7] 

3/]7 

7/284 
]7/86 
]7/268 
9/5 
9/6 
9/5 
]6/68 
0/34 
]7/2॥| 
]2/4 
]7/30 
]7/39 
]4/6] 
7॥5 
]5/22 
7/820 

]7/86 

]6/20 

]6/9 

]7/88 

3/03 
9/25 


एइमत लीला दूँहे 
एइमत वेष्णव कारे 
एइ मत शिशुलीला करे 
एइमत संख्यातीत चैतन्य 
एइमत सब शाखा 
एइ मते काजीरे प्रभु 
एइमते दुँहे करेन धर्मेर 
एइमते नाना छले एऐश्वर्य 
एइमते निज-घरे गेला 
एइ. 'मध्यलीला-नाम 
एइ मालाकार खाय एइ 
एइ मालीर-एइ वृक्षेर 
एइ मासे पुत्र हबे 
एइ लागि' श्लोकेर अर्थ 
एइ शिक्षा सबाकारे, सबे 
एइ शिशु सर्वलोके करिबे 
एइ शिशु अड्ले देखि 
“एइ श्लोकेर अर्थ कर 
एइ सप्तदश प्रकार आदि 
एइ सब चन्द्रोदये तमः 
एइ सब ना माने येबा 
एइ सब महाशाखा-चैतन्य 
एइ सब मोर निन्दा 
एइसब लीला करे शचीर 
एइ सर्वशाखा पूर्ण--पक्व 
एक “अद्वैत' नाम, आर 
एक आगम्रबीज प्रभु अड़ने 
एक एक शाखार शक्ति 
एक 'कृष्णनामें' करे 
एक कृष्णनामेर फले 
एक कृष्णनामेर महा 
एकजनेर पेट भरे-खाइले 
एकदिन गोपीभावे गृहेते 
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]4/70 
]7/29 
]4/93 
]0/59 
]0/6 
]7/226 
4/90 
]4/36 
6/05 
3/37 
9/5] 
0/3 
3/88 
]6/57 
2/53 
]4/6 
]4/4 
]6/42 
]7/328 
3/4 
8/7 
]0/79 
]7/26 
7/87 
]|/58 
9/2] 
7/80 
]0/62 
8/26 
8/28 
7/32॥ 
7/83 
]7/247 


एकदिन नैवेद्य-ताम्बुल 5/6 
एकदिन प्रभु विष्णुमण्डपे 7/5 


एकदिन प्रभु सब भक्तमण . 7/79 
एक दिन बले किछ.. 7/4 


एकदिन प्रभु श्रीवासे आज्ञा ॥7/90 


एकदिन महाप्रभुर नृत्य. 7/243 
एकदिन मातार पदे करिया 5॥8 


एकदिन मिश्र पुत्रेर चापल्य 4/83 


एकदिन वल्लभाचार्य-कन्या 4/62 
एकदिन विप्र, नाम 7/37 
एकदिन शची खइ-सन्देश 4/24 
एकदिन शची-देवी पुत्रेरे 4/72 


एक दिन श्रीवासेर मन्दिर 7/227 


एक दोषे सब अलड्डार 6/69 
एक पडुया आइल 7/248 
एक पादे नाहि, एइ.. 6/67 
एक फल खाइले रसे  785 


एकफलेर मूल्य करि' ताहा 9/28 


एक ब्राह्मणी आसि' 7/243 
एक-भावे चब्बिश प्रहर 0/77 
एक श्लोकेर अर्थ यदि 6/39 
एक श्रवेतकुष्ठे यैछे. 6/70 
एकला उठाजआ दिते हय 9/35 
एकला मालाकार आमि 9/34 
एकला मालाकार आमि 9/37 
एकला वा कत फल. 9/34 
एकादशे नित्यानन्दशाखा 7/324 
एकेक शाखाते उपशाखा 9/9 
एकेक-शाखाते लागे 0/60 
एत कहि आचार्य तारे 2/43 
एत कहि' सिंह गेल 7/86 
एत कहि' सन्ध्याकाले 7/॥35 
“एतकाल प्रकटे केह ना 47/26 


एत चिन्ति' लैला प्रभु 
एत चिन्ति' विवाह करिते 


एत जानि' चन्द्रे राहु 
एत भावि' कहे,--“शुन 
एत बलि' काजी गेल 
एत बलि' काजी निज 
एत बलि' गेला प्रभु 

एत बलि' गेला शची 
एत बलि' जननीर 

एत बलि' दूँहे रहे 


एत बलि नमस्करि' गेला 
एत बलि' भारती गोसाजि 
एत बलि' श्रीवास करिल 


एत बलि' सबे तौरे 
एत शुनि' काजीर दुइ 
एत शुनि' ता सभारे 
एत शुनि' द्विज गेला 


एत शुनि' महाप्रभु हासिते 
एत शुनि' महाप्रभु हासिया 
एत शुनि' महाप्रभुर हहल 
एथा नवद्वीपे लक्ष्मी विरहे 
“एथा हैते विश्वरूप मोरे 
एबे कहि चैतन्य-लीला 
एबे कहि बाल्यलीला 
एबे तुमि शान्त हेले 
एबे ये उद्यम चालाओ 
एबे ये ना कर माना 
एबे शुन, फलदाता ये 
एबे शुन मुख्य-शाखार 
एबे से जानिलाड,, आर 
ए वृक्षेर अड़ हय 
एसब जीवेरे अवश्य 
एसब दुर्जनेर केैछे 


9/8 
5/26 
3/92 
]6/9] 

]7/29 
7/8 87 
]7/54 
4/25 
4/35 
3/86 
]7/289 
]7/272 
]7/98 
]7/287 
]7/29 
7/203 
]4/9] 
]2/46 
7/26 
7/50 
]6/20 
]5/8 
3/6 
]4/4 
]7/847 
7//26 
]7/74 
9/54 
0/3 
4/34 
9/33 
7/264 
]7/262 


ए-सब ना माने 8/6 
एसब पाषण्डी तबे 7/267 
एसब-प्रसादे लिखि 9/5 


ए सब लीला वर्णियाछेन 6/09 


ऐ 


ऐछे आर शाखा-उपशाखार 2/88 


ऐछे कर्म ना करिह. 2/52 
ऐछे कर्म हेथा कैल. 7/43 
ऐछे ग्रन्थ करि' तेंहो. 8/40 
ऐछे देवेर बरे केह हय 6/44 
ऐछे प्रभु शची-घरे. 3॥22 
ऐछे यदि पुनः कर 7/॥85 
ऐछे शची-जगतन्नाथ 3/9 
ओ 
ओरे मूढ़ लोक, शुन 8/33 
क 


कंसारि, परमानन्द, पद्मनाभ 3/57 
कंसारि सेन, रामसेन /5॥ 
कत दिन प्रभु चित्ते 5/25 


एत-कह ] 


कतदिन रहि' मिश्र गेला 5/23 
कत दिने कैल प्रभु ।6/8 
कत दिने मिश्र पुत्रेर हाते 4/94 
कथा कहि' अनुवाद करे 47/32 
कथाय सभा उज्ज्वल करे 8/64 


कन्यागण आइला तौँहा 4/48 
कन्यागण-मध्ये प्रभु 4/49 
कन्या मागि' विवाह दिते ॥5/॥ 
कन्यारे कहे,--“आमा पूज 4/50 
कपाट दिया कीर्तन करे 7/35 
कभु दक्षिण, कभु गौड़ 3/॥2 
कभु दुर्गा, लक्ष्मी हय 7/242 


कभु पुत्रसड़े शची करिला 4/76 


कभु प्रभु करेन तारे 7/299 
कभु भक्ति ना देन 8/8 
कभु भेद देखि, एइ.. 7/॥3 
कभु मृदुहस्ते कैल 4/45 
कभु शिशु-सड़े स्नान 4/48 
कमलाकर पिप्पलाइ /24 
'कमलाकान्त विश्वार्स' 2/28 
'कमले गड़ार जन्माँ 6/79 
कराइल जातकर्म 3/08 
कलानिधि, सुधानिधि _0/33 
कलार पात उपरे थुइल 7/39 
कलिकाले तैछे शक्ति 7/63 
कलिकाले नामरूपे कृष्ण ॥7/22 
कल्पित आमार शास्त्र. 7/70 
कवि कहे,--कह देखि 6/53 
कवि कहे,-“ये कहिले 6/49 
कविचन्द्र, आर कीरत्तनीया ॥0/09 
कवित्व-करणे शक्ति 6/॥02 
कवि रात्रे केल सरस्वती 6/05 
कह तोमार श्लोके किवा 6/47 
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[ कहिते-केशव 


कहिते चाहये किछ ना 
कहिते लागिला प्रभु 


कहिते लागिला लोके 
कहिते, शुनिते ऐछे 
काजी कहे,-“आज्ञा 
काजी कहे,--“इहा 
काजी कहे,--“तुमि 
काजी कहे,--“तोमार 
काजी कहे,--“मोर 
काजी कहे,--“यबे 
काजीगणेर मुखे यह 
काजी-पाशे आसि' सब 
काजी बले,--'सबे 


काजीर भये स्वच्छन्द 
काजीरे बसाइला प्रभु 
काजीरे विदाय दिल 
काटिलेइ तरु येन किछ 
कान्दिया बलेन शिशु 
कायमनोवाक्ये करे 
कार पदचिह् घरे, ना 
काला-कृष्णदास बड़ 
काशीमिश्र, प्रद्युम्नमिश्र 
काशीश्वर गोसाजिर शिष्य 
काष्ठ-पाषाण द्रवे याहार 
काष्ठेर पुत्तली येन कुहके 
कॉहा तुमि सर्वशास्त्रे 
काहाँ आमि सबे शिशु 
काहाके वा स्तुति करे 
कि-कारणे लीला,-इहा 
किछुमात्र करि' कहि' 
किन्तु तार दैवे किछ 
किन्तु सर्वलोक देखि' 
कि पण्डित, कि तपस्वी 
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]6/88 
]7/26 
7/॥32 
7/240 
7/॥52 

]7/ 
7/46 
7॥55 
]7/222 
]7/78 

0/53 
7/24 
7/75 
7/3| 
7/44 
]7/225 

]7/28 

]4/27 

8/62 
]4/8 
|4/37 
]0/3| 
8/66 
||/9 
8/79 

6/34 

6/34 

4/8| 

5/22 

]2/77 

]2/32 

]3/67 

]2/72 


किबा कोलाहल करे 
किशोर-वयसे आरम्भिला 
कीर्तन करिते प्रभु करिला 
कीर्तन करिते प्रभु, आइला 
कीर्तन करिलुं माना 
कीर्त्तन ना वर्ज्जिया घरे 
कीर्तन शुनि' बाहिरे तारा 
कीरत्तने नर्तन करे बड़ 
कीर्त्तनेर कैल प्रभु तिन 
कीर्त्तनेर ध्वनिते काजी 
कृम्भीपाके पचे सेइ 
कुलाधिदेवता मोर 
कुलीनग्रामवासी सत्यराज 
कुलीनग्रामीर भाग्य कहेन 
कृतघ्न हइला, तौरे 
कृपा करिं' कर मोर 
कृपा करिं' कर यदि 
कृष्ण अवतरिं' करेन 
कृष्ण अवतारिते आचार्य 
कृष्ण अवतारिया कैला 
कृष्णकथा, कृष्णपूजा 
कृष्ण-कृपा नाहि तार 
कृष्ण 'कृष्ण हरि 
कृष्णदास-नाम शुद्ध 
कृष्णदास ब्रह्मचारी 
कृष्णदास वैद्य, आर 
'कृष्णनाम' करे अपराधेर 
कृष्णनाम-बीज ताहे ना 
कृष्णनाम-सह यैछे प्रभुर 
कृष्णनामे भासाइल 
कृष्ण देखि' गोपी कहे 
“कृष्णनाम ना लओ केने 
कृष्ण नाहि माने, ताते 


५ गो 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


]4/8| 
3/3] 
]7/224 
]7/89 
]7/78 
]7/9] 
]7/36 
]2/20 
7/॥35 
]7/4॥ 
7/307 
8/80 
0/80 
0/83 
]2/68 
7/270 
6/35 
]3/69 
3/70 
]7/298 
3/66 
8/7 
3/92 
0/45 
2/84 
]0/09 
8/24 
8/30 
7/325 
3/30 
7/286 
]7/249 
8/9 


कृष्णपूजा करे तुलसी. 3/70 
कृष्णप्रेममय-तनु, उदार 8/59 
कृष्णप्रेम-लीलामूते 3/3 
कृष्णप्रेमा दिते, निते ॥/26 
कृष्णप्रेमामृत वर्ष, ये. ॥/30 
कृष्णप्रेमे पुलकाश्रु-विह्हल . 8/22 
कृष्ण-बलराम दुइई. 3/78 
कृष्ण बलिले अपराधीर 8/24 
कृष्णभक्ति पाय, तारे. ॥/29 
कृष्णमिश्र-नाम आर [2/8 
कृष्ण यदि छूटे भक्ते. 8॥8 
कृष्णलीला भागवते कहे. 8/34 
कृष्णवश-हेतु एक... 7/75 
कृष्णसड़ः देह' मोरे 7/2॥ 
कृष्णस्मृूत बिना हय 2॥5! 
'कृष्ण हरि नाम 3/23 
कृष्णेर अचिन्त्यशक्ति_ 7/305 


कृष्णेर आह्वान करे सघन 3/7 
कृष्णेर कीर्तन करे नीच 7/2] 
कृष्णेर ये साधारण सद्ण 8/57 
कृष्णेर वियोगे यत प्रेम 3/43 


“के आछिलैुँ पूर्वजन्मे ॥704 
के करिते पारे तौँहा 2/93 
“केने चुरि कर, केने 4/42 
केने पर-घरे याह 4/42 
केमने ए सब अर्थ करिले 6/92 
केमने ए सर्वलोकेर. 3/68 
केबा आसे केबा याय 3/॥07 
के वर्णिते पारे, ताहा 3/44 
केवल ए गण-प्रति 2/॥7 
केवल नीलाचले प्रभुर॒ 0/23 
'केवल'-शब्दे पुनरपि 7/24 
केशव भारती आइला . 7/268 


केशव भारती, आर. 3/54 
केह करिवारे नारे 0/5 
केह कीर्तन ना करिह ॥7॥27 
केह केह-कृष्णदास 7/॥98 
केह गड़ागड़ि याय, केह.. 9/50 
केह त' आचार्येर आज्ञाय. 42/9 
केह पाय, केह ना पाय 9/35 
केह--हरिदास, सदा बले 7/99 


कैशोर-लीलार सूत्र करिल 7॥3 
कोटिजन्म एइ मते कीड़ाय ॥7/5! 
कोटि जन्म हबे तोर 7/52 
कौटिल्य-मात्सर्य-हिंसा.. 8/56 
कोन कन्या पलाइल नैवेद्य ॥4/57 
“कोन किछ जाने, किबा 4/59 
कोन पाके सेइ पत्री 2/30 
कोन वाज्छा पूरण लागि' 3/52 
कोन्‌ू बले कर तुमि 7॥54 
कोन्‌ वा मानुष हय 7/256 
क्रन्दनेर छले बलाइल 4/22 
क्रमे आमि कहि, शुन, 6/॥ 54 
क्रुद्ध हजा प्रभु मोरे 2/40 
क्रुद्ध हजा स्कन्‍ध तारे 2/69 
क्रोधावेशे प्रभु तारे कैल ॥7/67 
क्रोधावेशे बले तारे तर्ज्जन 7/50 
क्रोधे कन्‍्यागण कहे, 4/52 
क्रोधे सन्ध्याकाले काजी एक ॥7/25 


क्ष 


क्षुधा लागे यबे, तबे 4/34 


ख 
खइ-सन्देश-अन्न, यतेक 4/28 
खण्डवासी मुकुन्ददास, 0/78 
खण्डिबे संसार-दुःख 8/43 


खण्डिल ताहार चित्ते सब 7/65 
खण्डिलेक दुःख-शोक 3/॥07 
खाइया नैवेद्य तारे इष्टबर 4/60 
खाइया हठक्‌ लोक 9/39 
खाटे बसि' प्रभु कैल ॥7/] 
खाटे बसि' भक्तगणे दिल ॥7/242 
खोला-बेचा श्रीधर प्रभुर 0/67 


ग 
गड़ाजल-पात्र आनि. 7/6 
गड़ाते कमल जन्में। 6/79 
गड़ादास पण्डित, गुप्त 3/6 
गड़ादास पण्डित-स्थाने. 5/5 
गड़ा-दुर्ग--दासी मोर. 4/50 
गक्जाघाटे वृक्षतलले रहे. 7/47 
गड़ामन्त्री, मामु ठाकुर 2/80 
गड़गर महत्त्व--श्लोके 6/56 
गड़ार महत्त्व-साध्य 6/83 
गड़ास्नान॒ कर याह 4/74 
गड़ास्नान करि पूजा 4/49 
गड़नरे वन्दन करि' 6/29 
गणिते लागिला सर्वज्ञ ॥7704 
गणि' ध्याने देखे सर्वज्ञ ॥7/05 
गदाधर, जगदानन्द, शड्भर 0/25 
गदाधर दास गोपीभावे_ /7 


केशव-गोसाजिदास ] 


गम्भीर चैतन्य-लीला के 4/70 
गया हैते आसिया चालाय 7/206 
गरुड़ पण्डित लय श्रीनाम 0/75 
गाहंस्थ्ये प्रभुरु लीला--'आदिं. 3/4 
गीता-भागवत कहे आचार्य 3/64 
गुण्डिचा-मन्दिरे महाप्रभुर॒ 2/20 
गुप्ते बोलाइल नीलाम्बर 4/2 
गुरुर सम्बन्धे मान्य कैल 0/40 
गृहस्थ हइया करि पितृ 5/20 
गृहस्थ हइलाम, एबे चाहि 5/25 
गृहिणी बिना गृहधर्म ना 5/26 
गृहे दुई जन देखि' 4/7 
गो-अड़े यत लोम, तत 7/66 
गोपगृहे जन्म छिल, गाभीर 7/] 
गोप-वेश, त्रिभड्णिम, मुरली 7/279 
गोपाल आचार्य आर विप्र 0/॥4 
गोपाल गोविन्द राम 7॥22 
गोपिका-भावेर एइ.._7/278 
गोपिकार भाव नाहि याय. 47/280 
गोपीगण देखि' कृष्णेर 7/285 
गोपी' गोपी नाम लय 7/247 
गोपी' गोपी' नाम शुनि 7/248 
गोपी' गोपी बलिले..._ 7/249 


गोपीनाथ सिंह-एक चैतन्येर 0/76 
गोपी-भाव याते प्रभु 7/277 
गोवर्धने त्यजिब देह भुगुपात 0/94 


गोविन्द, माधव, वासुदेव 0/5 
गोविन्द, श्रीरड़, मुकुन्द ॥॥5॥ 
गोविन्देर आज्ञाय सेवा 0/44 
गोविन्देर प्रियसेवक तौर. 8/66 
गोविन्देर सड़े सेवा करे ॥0/॥43 
गोविन्देरे आज्ञा दिल,-- इईंहा 2/36 
गोसाजिदास आनि' माला 8/76 
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[ गोसाजिदास-चोदशत 


गोसाजिदास पूजारी करे. 8/74 
गौड़देश-भक्तेर कैल संक्षेप 0/2॥ 
गौड़े पूर्वे भृत्य प्रभुर प्रिय. 0/49 
गौरकथा बिना तौर. 8/68 
गौरचन्द्र-बले लोक प्रश्रय॒ः 7/40 
गौरचन्द्र बिना नाहि 0/॥] 
गौरप्रभु दयामय, तारे. 3/22 


गौरलीलामृत-सिन्धु-- अपार 2/93 
गौरहरि' बलि' तारे हासे 3/25 
गौराड़ेर शेषलीला वर्णिवार 8/65 
ग्रन्थ-बाहुल्‍येर भये नारि 2/55 
ग्रन्थ-विस्तार-भये छाड़िला 3/49 
“ग्राम-सम्बन्धे आमि तोमार 7/48 
ग्राम-सम्बन्धे चक्रवर्ती हय 7/48 
ग्रम-सम्बन्धे हमे तुमि आमा_4/52 
ग्रामेर ठाकुर तुमि, सब 7/23 


घ 
घटो एके शत श्लोक 6/36 
घरे आइला प्रभु बहु. 6/23 
घरे गिया सब लोक. 7/3॥ 
घरे घरे सड्रीत्तन करिते ॥7/॥2॥ 
घरे पाठाइया देय धन. 3/82 
घरे बसि चिन्तेन ता 7/259 
च 
चक्रपाणि आचार्य, आर 2/58 
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चक्रवर्ती शिवानन्द सदा 
चतुर्थ-चरणे चारि 'भ' 
चतुर्थ कहिलुँ जन्मेर मूल 
चतुर्दशे 'बाल्यलीलार 
चतुर्भुज मूर्त्ति करिं' 
चतुर्विध भक्त-भाव करे 
चन्द्रशेखर-गृहे कैल 
चन्द्रशेखर वैद्य, आर 
चब्बिश वत्सर ऐछे 


चब्बिश वत्सर छिला करिया 


चब्बिश वत्सर प्रभु कैल 
चब्बिश वत्सर शेषे करिया 
चमत्कार हैया लोक 
चरणेर धूलि सेइ लय 
चलिते चरणे नूपुर बाजे 
चुरि करि द्रव्य खाय 
चैतन्य-गोसाजि बैसे 
“चैतन्य गोसाजिर गुरु 
चैतन्य-गोसाजिर भक्त रहे 
चैतन्य-गोसाजिर यत 
चैतन्य-गोसाजिर लीला 


]2/87 
6/75 
]7/37 
7/326 
]7/286 
7/275 
0/54 
0/॥52 
3/33 
3/34 
3/0 
3/॥ 
3/93 
7/244 
]4/78 
]4/40 
]2/8 
]2/4 
।|/3 
]0/4 
]6/0 


चैतन्यचन्द्रेर लीला अनन्त 8/46 


चैतन्य-चरण बिनु नाहि 
चैतन्यचरण बिनु नाहि 
चैतन्य-चरिते ताँर 
चैतन्यचरिते तेँहो अति 
चैतन्य-चापल्य देखि' प्रेमे 
चैतन्यदास, रामदास, आर 
चैतन्य ना मानिले तेछे 
चैतन्य-निताइर याते 
चैतन्य-नित्यानन्द गाय 
चैतन्य-नित्यानन्द भज 
चैतन्य-नित्यानन्दे तार 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


]0/52 
]0/36 
8/6। 
8/67 
]4/7] 
]0/62 
8/9 
8/36 
]|/| 
8/3 
8/6 


चैतन्य-नित्यानन्दे नाहि. 8/3॥ 
चैतन्य-पार्षद--श्रीआचार्य॑ 0/30 
चैतन्यभक्ति-मण्डपे /0 
चैतन्य-मड़ल' येँहो. ॥/54 
चैतन्यमड़ल शुने यदि 8/38 


चैतन्यमड़लें' कैल विस्तारित 45/7 
चैतन्यमड़ले' सर्वलोके. 5/33 
चैतन्य-महिमा याते जानिबे 8/33 
चैतन्यमालीर कहि लीला 2/92 


चैतन्य-मालीर कृपाजलेर_ 2॥/5 
चैतन्य-रहित देह-शुष्क 2/70 
चैतन्य-लीलाते व्यास. /55 


चैतन्यलीलाते व्यास'--वृन्दावन 8/82 
चैतन्य-लीलार व्यास 8/34 
चैतन्य-लीलार व्यास,-दास 3/48 


चैतन्य-विमुख येइ, तार 2/72 
चैतन्य-विमुख येइ सेइ. 2/7] 
चैतन्येः शेष-लीला. 8/48 


चारि दण्ड निद्रा, सेइ ॥0॥02 


चारि भाइर दास-दासी 0/9 
चिकित्सा करेन यारे 0/5] 
चिह देखि' चक्रवर्त्ती 4/3 
चित्र भाव, चित्र गुण 7/306 
चित्रवर्ण पट्टसाड़ी 3/3 
चिरकालेर पडुया जिने. 5/6 
चोरे लजा गेल प्रभुके 4/38 


चौद्द भुवनेर गुरु-चैतन्य 2/6 


चौद्शशत छय शके शेष 3/80 
चौद्दशत पशच्चात्रे हहल . 3/9 
चौद्दशत सात शके जन्मेर 3/9 
चोदइशत सात शके. 3/89 


ज 
जगत व्यापिया मोर हबे 9/40 
जगत व्यापिल तार के 9/23 


जगत व्यापिल तार नहिक 9/24 


जगत्‌ आनन्दमय 3/0 
जगत्‌ भरिया लोक बले 3/94 
जगते यतेक जीव, तार 0/42 


“जगदगुरुते तुमि कर ऐछे 2/5 
जगदीश पण्डित, आर हिरण्य 0/70 
जगन्नाथ आचार्य प्रभुर प्रिय. 0/08 


जगन्नाथ कर, आर कर [2/60 
जगन्नाथ, जनार्दन 3/58 
जगन्नाथ देखते आगे. 0/॥4 
जगन्नाथ तीर्थ, विप्र.. ॥0/॥॥4 


जगन्नाथ मिश्र कहे,--'स्वप्न 3/84 


जगन्नाथमिश्र-पत्नी शचीर 3/72 
जगन्नाथ मिश्रवर-पदवी . 3/59 
जगन्नाथ-शचीर देहे 3/80 
जगाइ मधाइ पर्यन्त 8/20 
जड़लोक बुझाइते पुनः. 7/23 
जन्म-बाल्य-पौगण्ड 3/22 
जन्म सार्थक करिं' कर 94 
जन्मिला चैतन्यप्रभु 3/2 


जय श्रीमाधवपुरी कृष्णप्रेमपूर 9/0 


जरदगव हजा युवा हय 7/62 
जल-गोमय दिया सेइड. 7/44 
जल पान करिया नाचे ॥7/॥॥7 
जलाभावे कृश शाखा. 2/69 
जाति-अनुरोधे तबु सेइ 7/70 
जानि कार घरे धन 7/99 
जानि वा ना जानि 9/5 


जानि--सरस्वती मोरे 6/89 
जाह्वीते जलकेलि करे ॥6/77 
जितामित्र, काष्ठकाटा 2/83 
जियाइते पारे यदि, तबे 7/60 


जिह्मा कृष्णनाम करे, ना 7/202 


जीवितेइ मृत सेइ, मैले 2/70 
जीयात्‌ू कैशोर-चैतन्यो. 6/3 
ज्योतिर्मय देह, गेह 3/8] 
ज्योतिर्मय-धाम मोर 3/84 
ज्योत्सनावती रात्रि, प्रभु॒6/28 
ज्ञ 
ज्ञान-कर्म निन्दि करे 3/64 
ज्ञान-कर्म-योग-धर्में नहे 7/75 
ज्ञान-योग-तप आदि... 7/24 
ज्ञान, योग, तपो-धर्म 3/65 
झ 
झंझावात-प्राय. आमि 6/43 
ठ 
ठेड़ा लआा उठिला प्रभु 7/250 


जगत-तबे ] 


ड 
डाकिनी-शौखिनी हैते.. 3/॥॥7 
ढ़ 
ढक्कावाद्ये नृत्य करे. ॥॥/32 


त 


तत्त्व कहि' कैल शचीर दुःख 6/23 
ततक्षणे जन्मिया वृक्ष बाड़िते 7/80 
तथा नाना चमत्कार ॥4/2! 
तथापि खण्डिबे दुःख . 8/॥ 
तथापि दाम्भिक पडुया नम्र 7/258 
तथापि पितार धर्म-पुत्रके 4/89 


तथापि भूमिष्ठ नह 3/87 
तथा याह, तेँहो यदि. 757 
तथा हेते यबे कुलिया 7/55 
तपन आचार्य, आर 0/48 
तपन-मिश्रेर घरे भिक्षा 0/॥54 


तबु त' ना पाय कृष्णपदे 8/6 
तबु यदि प्रेम नहे, नहे 8/29 
तबु श्रीवासेर चित्ते ना ॥7/228 
तबे आचार्य-गोस्नाजर आनन्द 7/68 
तबे आचायेर घरे केल 7/24 
तबे आमि प्रीतिवाक्य कहिल 7/24 
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[ तबे-ताते 


तबे कत दिने कैल पद 4/23 
तबे कत दिने प्रभुर॒ 4/2] 
तबे जानि, अपराध ताहाते 8/30 


तबे त' करिल प्रभु 6/25 
तबे त' करिला प्रभु 7/8 
तबे त' करिला सब भक्ते ॥7/230 
तबे त' द्विभुज केवल 7॥5 
तबे त' नगरे हडइबे 7/92 
तबे त' सकल लोकेर 3/69 
तबे तोमार हबे एड 7/58 
तबे दिग्विजयी व्याख्यार 6/40 
तबे दुई भाइ तारे मरिते 0/96 
तबे नित्यानन्द-गोसाजिर 7/6 
तबे नित्यानन्द-स्वरूपेर 7/2 
तबे निस्तारिल प्रभु जागाइ ॥7/॥7 
तबे पुत्र जनमिल विश्वरूप' 3/74 
तबे प्रभु माता-पितार कैल 5/॥3 
तबे प्रभु श्रीवासेर गृहे. 7/34 


तबे बल' बल प्रभु बले ॥7/236 


तबे महाप्रभु तार द्वारेते 7/43 
तबे महाप्रभु तार हृदे. 2/25 
तबे मिश्र विश्वरूपेर देखिया 5/] 
तबे विचारये मने हहया 6/88 
तबे विप्र लइल श्रीवासेर 7/59 
तबे विश्वरूप इहाँ पाठाइल 5/2॥ 
तबे विष्णुप्रिया-ठाकुराणीर 6/25 
तबे शची कोले करिं. 4/44 
तबे शी देंखिल, रामकृष्ण ॥7/7 
तबे शिष्यगण सब हासिते 6/98 
तबे शुक्लाम्बरेर कैल तण्डुल7/20 
तबे सप्तप्रहर छिला प्रभु 7/8 
तबे सब शिष्टलोक करे 7/43 
तबे सुस्थ हइबेन तोमार 4/46 
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तबे से इहारे भक्ति 7/263 
तबे सेइ पापी प्रभुर लइल 7/56 
तबे सेइ यवनेरे आमि 7/॥96 
तबे से ग्रन्थेर अर्थ 7/3] 
तरुसम सहिष्णुता वैष्णव 7/27 
तर्कशाश्ने सिद्ध येइ. 8/॥4 
तके इहा नाहि माने 7/307 
तर्ज्ज-गर्ज्ज करे लोक 7॥40 
तर्ज्जन गर्ज्जन शुनि' ना 7॥4 
तब व्याख्या शुनि' आमि 6/9 
तहिं मध्ये प्रेमदान--विशेष॑ 7/36 
तौर आज्ञा मानि' सेवा 0/॥40 
तौर आज्ञा लड्»ड चल 2/॥0 
तौर इच्छा,-“प्रभुसड़े. 6/6 
तौर आज्ञा लजा लिखि 8॥8॥ 
तौर उपशाखा यत, असंख्य ॥/8 
तौर उपशाखा,-यत 0/48 
तौर उपशाखा यत, तार /56 


तौर कि अद्भुत चैतन्यचरित 8/42 


तौर कृपा बिना अन्ये. 8/82 
तौर गर्भे जन्मिला श्रीदास 8/4। 
तौर गुरु-अन्य, एइ.. 2/6 
तार चरित्रचित्र लोके ना ॥7/29 
तौर पत्नी शची-नाम  3/60 
तार परिकर, तौंर शाखा 0/॥2 


तौर पुत्र--महाशय श्रीकानु /40 


तौर प्रिय शिष्य ईंहो. 8/60 
तौर प्रीत्येय कथा आगे 0/23 
तौर भग्नीपति श्रीगोपीनाथ 0/30 
तौर भर्त्ता कहिले द्वितीय 6/63 
तौर भुक्त-शेष किछ. 3/50 
तार मध्ये रूप-सनातन  0/85 
तौर यत शाखा हइल . 2/4 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


तौर यशः-गुण सर्वजगते  8॥/54 
तार लीला वर्णियाछेन  0/47 
तौर शाखा-उपशाखा. 2/56 
तौर शाखागण किछ. 2/78 
तौर शाखा मुख्य एक 0/24 
तार शिष्य-उपशिष्य 0/6 


तौर शिष्य--गोविन्द-पूजक 8/69 
तँर सड़े ताते करे वैष्णवेर 3/66 


तौर सड़े तिनजन प्रभु 0/॥7 
तौर सड़े नाचि' बुले ॥7॥37 
तार सिद्धिकाले दोँहे तौर 0/39 
तौर स्कन्धे चड़ि! प्रभु 7/9 
तौर स्थाने रूप-गोसाजि 0/58 
तौरे देखि' प्रभुर हहल 4/63 
तौरे ना भजिले कभु ना 8/32 


ताौँ-सबार कवित्वे हय 6/0] 


तौ-सबार बोले लिखि 8/72 
ता-सबार सड़्ले यैछे. ॥7/237 
तँहा आमा-सड़े तोमार हबे 6/77 
तौहा बइ विश्वे किछ नाहि 3/76 
तौँहाते हहल चैतन्येर.._0/59 
तौहार अनन्त गुण,-करि 0/44 
तौहार अनन्त गुण के 8/60 
ताँहार अनुज शाखा-शड्डर 0/33 
तौँहार कृपाय हैल पाप 7/59 
तौहार चरित्र, शुन॒. 2/9 
ताौहार प्रसादे शुनेन. 8/63 


तँहार भगिनी दमयन्ती प्रभुर 0/25 
तौहार साधन-रीति शुनिते 0/03 


तौहार हृदय जानि' कहे 6/93 
ताते आदिलीलार करि 7/3॥3 
तार उपशाखागणे जगत . 9/22 
ताते एइ श्लोके देखि 6/52 


ताते तार वध नहे 
ताते नृत्य, गीत, वाद्य 
ताते बसि' आछे सदा 
ताते भाल करि श्लोक 
तार कोटि अपराध सब 
तार मध्ये छय वत्सर 
तार मध्ये छय वत्सर 
तार मध्ये नीलाचले छय 
तार मध्ये श्लोक तुमि 
तार शिष्य-उपशिष्य, तार 
तार स्कन्धे चड़ि' आइला 
तार स्कन्धे चड़ि' नृत्य 
तारा गाय, मुजि नाचि 
तारे डाकि' कहे प्रभु 
ता-सबा निषेधि' प्रभु 
ता-सबार अन्‍्तरे भय प्रभु 
ता-सबार विद्यापाठ भेक 
ताहाँ प्रचारिल दुँहे भक्ति 
ताहा देखि' रहिनु मुजि 
ताहाइ करिनु एइ ग्रन्थेर 
ताहाके 'तालाक' दिब 
ताहाते असंख्य फल 
ताहाते आचार्य बड़ हय 
ताहातेइ ध्वज, वज्र 
ताहाते ऐश्वर्य देंखि' फॉफर 
ताहाते चैतन्य-लीला 
ताहाते जन्मिल शाखा 
ताहार माधुरी-गन्धे लुब्ध 
ताहारे सम्मान कर प्रभु 
ताहि मध्ये छयऋतुर 
तिंह श्याम,-वंशीमुख 
तिन दिन रहि' सेइ गोपाल 
तिन पादे अनुप्रास देखि 


]7/62 
7/205 
8/5] 
]6/49 
7/9 
3/38 
3/2 
3/35 
6/43 
0//60 
]4/38 
]7॥00 
]0/9 
]4/57 
]6/98 
]7/32 
8/6 
]0/89 
]7/9] 
8/77 
]7/222 
9/38 
]7/66 
]4/7 
]7/॥42 
8/44 
]॥/5 
]2/94 
7/803 
]7/238 
]7/302 
7/45 
]6/67 


तिन पुत्र शिवानन्देर प्रभुर॒0/62 
तिनलक्ष नाम तेंहो. 0/43 
तिन सन्ध्या राधाकुण्डे ॥0/॥0। 
तिन स्कन्धेर कैल शाखार 2/76 
तुमि काजी-हिन्दु-धर्म 7/74 
तुमि कि जानिबे एइ. 6/50 
“तुमि त' ईश्वर बट 7/270 
तुमि पाण्डु, पश्चपाण्डकः 0/32 
तुमि भाल जान अर्थ 6/38 
“तुमि महापण्डित हमो.._6/99 
तुमि माटि खाइते दिले. 4/27 
“तुमि ये कहिले, पण्डित 7/69 
तुमिह यवन हजा केने 7॥97 
तुष्ट हञजा प्रभु आइला  7/98 
तृण हैते नीच हजा सदा 7/26 
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव 7/3। 
तृतीय-चरणे हय पश्च._6/74 
तृतीय परिच्छेदे जन्मे? 7/35 
तेह-विश्वेर उपादान 3/75 
तेँहो अति कृपा करिं. 8/65 
तेँहो त' चैतन्य-कृष्ण. ॥7/35 


ताते-दशसहस्र ] 


तोमार कवित्व येन 6/00 
तोमार चरणे आमि कि ॥2/45 
तोमार नगरे हय सदा 7/873 


“तोमार प्रसादे मोर घुचिल 7/220 


“तोमार मुखे कृष्णनाम 7/27 
तोमार वेदेते आछे गोवधेर 7/58 
तोमारे करिल दण्ड प्रभु॒2/38 


तोमा शान्त कराइते रहिनु 7/46 


तोमा सबार भर्त्ता हबे 4/54 
तोमा-सबार शासत्त्रकर्ता ॥7/67 
तोमासम कवि कोथा नाहि ॥6/00 


“तोमा-सम पृथिवीते कवि 6/37 


तेंहो तोमार साध्य-साधन 6/3 
तँँहो मूर्ति हञआा खेले, जानि 4/9 
तेंहो लक्ष्मीरूपा, तौर सम 0/5 


तेंहो सिद्धि पाइले तौँर देह ॥0/46 
तेजि क्षमा करि, ना ॥7स्‍84 
तैछे आमार शास्त्र-केताब 7/55 
'तोरे शिक्षा दिते कैलु 47/83 
तोमरा जीयाइते नार 7/65 
तोमार एइ उपदेशे नष्ट 2/5 
“तोमार ऐछन रड्ज.. 3/॥0॥| 
तोमार कविता-श्लोक. 6/38 
तोमार कवित्व किछ 6/35 


त्र 
त्रयोदशे महाप्रभुर जन्म 7/325 
त्रिजतते यत आछे धन. 9/28 

द्‌ 
दण्ड-कथा कहिब आगे 0/32 
दण्ड पाञआा हेल मोर 2/4] 
दण्ड शुनि' विश्वास! हहल 2/37 
दण्डे तुष्ट प्रभु तारे. 0/32 
दरशन करि कैलुँ चरण 8/74 
दरिद्र कुड़ाजओा खाय.. 9/30 
दश अलड्डरे यदि एक. 6/69 
दशमेते मूल-स्कन्धेर_ 7/323 
“दशसहस्र गन्धर्व मोरे देह 0/9 
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[ दामोदर-नन्दन 


दामोदर पण्डित, ठाकुर 0/26 
दामोदर पण्डित-शाखा. 0/3] 
दामोदर-स्वरूप, आर गुप्त 3/46 
दार्दय लागि' हरेनाम-उक्ति ॥7/23 


दिडम्मात्र लिखि, सम्यक्‌ू 0/59 
दिग्विजयी कहे मने 6/30 
दिने दिने पिता-मातार 4/93 
दिव्य दिव्य लोक आरसिं 4/80 
दिव्यमूर्ति लोक आर्सि. 3/83 
दिव्य वस्त्र, दिव्य वेश. 7/5 
दिव्य सामग्री, दिव्य 8/52 
दीक्षा-अनन्तरे हैल प्रेमेर 7/9 
दुँहा देखि' दुहार चित्ते 4/65 
दुँहार अन्तर-कथा दुँहे . 2/48 
दुइ कीरत्तनीया रहे. 0/॥47 
दुई गोसाजि हरि' बले 2/2] 
दुइजने खटमटि लागाय 0/23 
दुइ प्रकारेते करे 2/47 
दुई भाई तौर मुखे. 0/97 
दुई भाइ-दुई शाखा 0/8 
दुई शब्दालड्डरार, तिन. 6/72 
दुई शाखार उपशाखाय 0/0 
दुइ शाखार प्रेमफले सकल [0/88 
दुइ सहस्न वैष्णवेरे नित्य. 0/99 
दुइ स्थाने प्रभु-सेवा 0॥22 
दुईइ हस्ते वेणु बाजाय ॥7/4 
दुःख कारो मने नहे. 4/6| 
दुःख पाई मने आमि [2/39 
दुरौ्ित हइला आचार्य. 2/23 
दु-बाहुते दिव्य शद्भधा. 3॥॥2 
दुर्लभविश्वास, आर 2/59 
दुर्वा, धान्‍्य, गोरोचन. 3/4 
दुर्वा, धान्‍न्य, दिल शीर्षे 3/॥7 
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दुर्विज्ेग नित्यानन्द-तोमार 7/09 


दूर हइते आइला काजी 7/44 
दूर हैते देखि' तौँरे बले 7/284 
देख, कोन्‌ काजी आसि 7/34 
देखिं' आनन्दित हञा हासे. 9/50 
देखि' उपराग हासि 3/॥00 
देखिते आइसे येवा. 3/24 
देखिते देखिते वृक्ष लागिल 7॥8] 
देखिनु' देखिनु बलि! 7/232 
देखि' प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ 7/06 
देखि' शची धाजा आइला [4/26 
देखिया प्रभुर दुःख हइल  7/244 
देखिया बालक-ठाम. 3/5 
देखिया मिश्रेर हहल . 4/2 
देखिया सन्तुष्ट हैला शचीर 7/84 
देखिया दाँहार चित्ते जन्मिल 4॥8 
देखिया अपूर्व हैला विस्मित ॥4/47 
देठटि धरेन, यबे प्रभु॒ 0/37 
देखे, दिव्यलोक आसि. 4/76 
देवता पूजिते आइल करि' 4/62 
देवपूजा-छले कैल दुँहे  4/65 
देवानन्द--चारि भाइ /46 
देशे आगमन पुनः, प्रेमेर 7/9 
देशेर आइला प्रभु शची 6/22 
देह-सम्बन्ध हैते ग्राम 7/48 
देहरोग, भवरोग,-दुई.. 0/5] 
दैवे एकदिन प्रभु पड़िया 5/28 
दैवे वनमाली घटक शची 5/29 
दोष-गुण-विचारे एइ.. 6/02 
द्वादश प्रबन्ध, ताते 7/328 
द्वादश वत्सर शेष रहिला 3/39 
द्वादशे “अद्वैतस्कन्ध 7/324 
द्वारे कपाट,-ना पाइल 7/60 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


द्वितीय” शब्द-विधेय 6/60 
द्वितीय श्रीलक्ष्मी! इहाँ. 6/59 
द्वितीय परिच्छेदे 7/34 
द्वितीय-श्रीलक्ष्मीरिव 6/4] 
घ 
धन-धान्य भरे घर 3/9 
धरिवारे गेला पुत्रे, गेला 4/72 
धरे यत भाण्ड छिल 4/43 
धर्म-शिक्षा दिल बहु 4/83 
धर्मी, कर्मी, तपोनिष्ठ. 7/260 
धान्यराशि मापे येछे 2/॥2 


नकड़ि, मुकुन्द, सूर्य, माधव /48 


ढ् 


नकुल ब्रह्मचारी-देहे प्रभुर 0/57 


नगरिया पागल कैल सदा 7/209 
नगरिया लोके प्रभु यबे ॥7॥2॥ 
“नगरे नगरे आजि करिमु_ 7/33 
नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन 3/32 
नगरे हिन्दुर धर्म बाड़िल 7/93 
न जानि,-कि खाजा मत्त ॥7/208 
नदीया-उदयगिरि 3/98 
नदीयाते गड़ावास कैल 3/58 
नन्दन-आचार्य-शाखा जगते 0/39 


नन्द-वसुदेव पूर्व 
नन्दिनी, आर कामदेव 
“नमो नारायण, देह' करह 
नम्र हआ शिरे धरों 
नरक भुञिते चाहे जीव 
नरक हइते तोमार नाहिक 
नरदेह, सिंहमुख, गर्ज्जये 
नरहरि दास, चिरऔव 
नर्तक गोपाल, रामभद्र 
नर्तक, वादक, भाट 
नवद्वीपे आरम्भिला 
नवद्वीपे पुरुषोत्तम पण्डित 
नवमेते 'भक्तिकल्पवृक्षेर 
नाचिते नाचिते आइला 
नाचिते नाचिते गोपाल 
नाचिल चेैतन्यप्रभु 
नाचे, करे सड्डीरत्तन 
ना जानि, कि मन्त्रौषधि 
ना जानि' शास्त्रेर मर्म 
ना दिया वा एइ फल 
नाम' दिया भक्त केल 
नाना द्रव्य पात्र भरिं 
नाना-भावोदगम देहे अद्भुत 
नाना मन्त्र पड़ेन आचार्य 
नाम-बले विष याँरे ना 
नाम-मात्र करि, दोष ना 
नाम लैते प्रेम देन, बहे 
'नाम-सड्डीत्तन कर 
नाम सार्थक हय, यदि 
नाम-सूत्रे गाँथि! पर 
नाम हैते हय सर्व॑जगत्‌ 
ना माने चेतन्य-माली 
नामे स्तुतिवाद शुनि' प्रभुर 


]3/59 
]2/59 
]7/288 
7/334 
]0/42 
7/॥65 
]7/79 
]0/78 
।|/53 
3/06 
9/8 
4/33 
]7/322 
7/225 
]2/22 
0/46 
3/03 
]7/202 
]7/67 
9/37 
]6/9 
3/05 
2/2| 
]2/24 
0/75 
]0/6 
8/3| 
6/5 
9/7 
]7/32 
]7/22 
]2/67 
7/73 


नारायण, कृष्णदास, आर ]/46 
नारायण-पण्डित एक बड़ह 0/36 
नारायणी-चैतन्येर उच्छिष्ट.. 8/4] 
नारायणेर चिहयुक्त श्रीहत्त 4/6 
नारीगण कहे,--“नारिकेल 4/46 
नारी सब हरिं बले 4/22 
ना लह देवता-सज्ज, ना 4/53 
नाहि, नाहि, नाहि,-तिन 7/25 
नाहि पड़ि अलड्रार, करियाछि 6/52 
निज-गुणामृते बाड़ाय 8/64 
निज तृतीय भाइ करिं 0/96 
निज निज भावे करेन 7/300 
निजाचिन्त्यशक्त्ये माली हञआ 9/2 
“नित्य रात्रे करि आमि ॥7/42 
नित्यानन्द-गोसाजि प्रभुर॒ 7/6 
नित्यानन्द-चन्द्र बिना नाहि ॥/37 
नित्यानन्द-नामे यौर ॥/33 
नित्यानन्द-नामे हय. /34 
नित्यानन्दप्रभु नृत्य करे ॥/8 
नित्यानन्द प्रभुर प्रिय. ॥/28 
नित्यानन्द-प्रियभृत्य ॥/3॥ 
नित्यानन्द बलिते हय 8/23 
नित्यानन्दभृत्य-परमानन्द_/44 
नित्यानन्द-लीला-वर्णने 8/48 


नित्यानन्द-सड़े नृत्य करे ॥7/227 


नित्यानन्द-हरिदास धरिं 7/245 
नित्यानन्द हैला राम 7/38 
नित्यानन्दावेशे कैल मूबल 7/6 
नित्यानन्दे आज्ञा दिल ॥॥/4 
नित्यानन्दे दृढ़ विश्वास ॥/25 
नित्यानन्दे: गण यत. ॥॥/2॥ 
नित्यानन्दे समर्पिल जाति ॥॥/27 
निभृतनिकुअ बसि' देखे 7/283 


नन्‍्द-नृसिंहानन्द ] 


निभृूत हओ यदि, तबे 7/76 
निमाइ बोलाइया तारे 7/23 
“निमाजि' नाम छाड़ि' 7/20 
निमाजिपण्डित-स्थाने करह 6/2 
निमाजि-मुखे रहे! बले 6/90 
निरन्तर केल ताहे.. 3/॥0 
निरन्तर बाल्यलीला करे ॥/39 
निरन्तर शुने तहो 8/63 
निरवधि तार चित्ते 8/70 
निरवधि मत्त रहे, विवश 9/5 
निर्मल हृदये भक्ति कराइब 7/266 
निर्लोम गड़ादास, आर 0/5। 
निवृत्ति-मार्गे जीवमात्र. 7/56 
निश्चय करिते नारे साध्य 6/0 
निस्तारिते आइलाम आमि 7/262 
नीलाचले एइसब भक्त 0/22 
नीलाचले चलेन पथे 0/55 


नीलाचले तेंहो एक पत्रिका 2/29 
नीलाचले प्रभुसड़े। सब 0/24 
नीलाचले प्रभुसह प्रथम 0/29 
नीलाचले प्रभुस्थाने मिलिल 0/39 
नीलाचले रहि' प्रभुर करेन 0॥27 
नीलाचले रहे प्रभुर चरण 0/50 


नीलाम्बर चक्रवर्ती कहिल 3/88 
नीलाम्बर चक्रवर्ती हय 7/49 
नैवेद्य काड़िया खान 4/5] 
नृत्य, गीत, प्रेममक्ति. 3/35 
नृसिंह-आवेश देखि'... _7/93 
नृसिंह-आवेशे प्रभु हाते 7/92 
नृसिंहचेतन्‍न्य, मीनकेतन . ॥/53 
नृसिंहानन्द' नाम प्रभु 0॥/58 
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[ पज्च-प्रतिभार 


प 
पश्च अलड्डरेर एबे शुनह 6/72 
पश्चतत््व मिलि' यैछे.. 7/320 
पश्चदशे 'पोगण्डलीलांर_ 7/326 
पश्च दोष एइ श्लोके पश्च 6/54 
पश्चप्रबन्धे पश्चचयस चरित 7/329 
पश्चम वर्षर बालक कहे 2/7 
पश्चमे 'श्रीनित्यानन्द॑-तत्त्व 7/38 
पण्डित-गोसाजि आदि 7/30। 
पण्डित-गोसाजिर शिष्य. 8/68 
पण्डित-गोसाजिर शिष्य. 8/59 
पण्डित जगदानन्द प्रभुर॒ 0/2॥ 
पण्डित, विदग्ध, युवा. 4/55 
पण्डितेर गण सब 2/89 
पड़या पलाया गेल 7/252 
'पपडुया बालक कैल मोर 6/89 
पडुया सहस्न याहाँ.. 47/253 
पड़िते आइला स्तवे. 7/9] 
'पतितपावन' नामेर साक्षी 0/20 
पत्र पड़िया प्रभुर मने  2/33 
पथ छाड़ि' भागे लोक 7/93 
परम आनन्द पाइल वृक्ष 9/47 
परमतत्त्व, परब्रह्म, परम 7/॥06 


परमानन्द गुप्त-कृष्णभक्त /45 
परमानन्द पुरी, आर केशव 9/॥3 
परमानन्दपुरी, आर स्वरूप 0/25 
परमानन्द महापात्र, ओढ़ 0/35 
परमेश्वरदास--नित्यानन्दैक /29 
परिपूर्ण भगवान-सर्वैश्वय 7/08 
पल दुइ-तिन माठा करेन 0/98 
पश्चाते पातूना उड़ाआ  2॥2 
पश्चिमेर लोक सब मूढ़ 0/89 
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पाइया अमृतधुनी, पिये 
पाइया मानृष जन्म 

पाजा उपराग-छल . 3/00 
पाकिल अनेक फल 7/8॥ 
पाकिल ये प्रेमफल अमृत 9/27 
पाछे गुप्ते सेइ विप्रे. 4/37 
पाछे चतुर्भुज हैला, तिन 7/4 


3/23 
3/23 


पाछे दुइमत हैल दैवेर 2॥8 
पाछे विस्तार करिब 3/7 
पाछे विस्तारिया ताहार 8/45 


पाछे सम्प्रदाये नृत्य करे ॥7/37 
पातसाह शुनिले तोमार 7/95 
पापक्षय गेल, हैला परम 7/277 


पाप-तमो हेल नाश. 3/98 
पाषण्डि-प्रधान सेइ दुर्मुख 7/37 
पाषण्डी मारिते याय नगरे ॥7/92 
पाषण्डी संहारिं भक्ति ॥7/53 
पाषण्डी संहारिते मोर एइ. 7/53 
पाषण्डी हासिते आइसे. 7/35 
पिता करिं यौरे बले 0/30 
पिता माता मारिं खाओ 7/॥54 
पिता-माताय देखाइल 4/6 
पितृकुल, मातृकुल॒ 5/4 
पितृक्रिया विधिमते ईश्वर 5/24 
पीताम्बर, माधवाचार्य, दास /52 
पुड़िल सकल दाड़ि 7॥90 
पुण्डरीक विद्यानिधि 0/4 


पुत्र पाजा दम्पति हैला 3/79 


पुत्र-भृत्य-आदि करि. 0/6] 
पुत्रमाता-स्नानदिने 3/8 
पुत्र लागि| आरधिल. 3/73 
पुत्रेर प्रभावा यत्त. 3/॥20 
पुत्रेर लालन-शिक्षा.._4/87 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


पुनः पुनः कहे श्रीवास॒ 7/236 
पुनः यदि ऐछे करे. 7/256 
पुनरुक्तवदाभासे, नहे पुनरुक्त 6/76 
पुनरुक्तवदाभासे शब्दालड्रार 6/77 


पुनरुक्ति-भये विस्तारिया. 4/96 
पुरुषोत्तम पण्डित, आर 2/63 
पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी, आर 2/62 
पुरुषोत्तम, श्रीगालीम 0/2 
“पूर्वजन्मे छिला तुमि 7/08 
पूर्वसिद्ध भाव दुँहार 5/29 
पूर्व आमि छिलाम 7/0 
पूर्व नाम छिल यार ॥/42 
पूर्व महाप्रभु मोरे करेन 2/39 
पूर्वे भाल छिल एइ..._7/206 
पूर्व यौर घरे छिला . ॥/43 
पूर्वे यौंर घरे नित्यानन्देर ॥/45 
पूर्व येन जरासन्‍्ध-आदि. 8/8 
पूर्व यैछे छिला तुमि 7/09 
पैता छिण्डिया शापे प्रचण्ड 7/62 
पौगण्ड-लीलाय लीला. 5/32 


पौगण्ड-लीलार सूत्र करिये ॥5/3 
पौगण्ड वयस-यावत्‌. 3/26 
पौगण्ड-वयसे पड़ेन, पड़ान 3/28 


पौगण्ड-वयसे प्रभुर मुख्य 5/3 
पोर्णमासीर सन्ध्याकाले._ 3/89 
प्रक्षालन करि' कृष्णे 7/82 
प्रणतिते हंबे इहार 7/266 
प्रतापरुद्र राजा, आर. _0/35 
प्रतापरुद्रेर स्थाने दिल. 2/29 
प्रतिग्रह कभु ना करिबे 2/50 
प्रतिग्रह नाहि करे, ना 0/50 
प्रतिभा, कवित्व. तोमार 6/85 
प्रतिभार वाक्य तोमार 6/48 


प्रति वर्ष प्रभुर गण 0/55 
प्रत्यब्दे प्रभुरे देखे. 0/28 
प्रथम-चरणे पश्च रत. 6/74 
प्रथम परिच्छेदे कैलुँ.. ॥733 
प्रथमेह नित्यानन्देर यार. 0/34 
प्रथमे त' आचार्येर 2/8 
प्रथमे त' सूत्ररूपे 3/7 
प्रथमेते वृन्दावन-माधुर्य॑ 7/235 
प्रथमे षड़भुज तरे 7/3 
“प्रद्युम्न ब्रह्मचारीं तौर 0।58 
प्रभु आज्ञा दिल,- तुमि 6/6 
प्रभु आज्ञा दिल-“याह 7/॥30 
प्रभु-आज्ञाय कर एइ..._ 7/33 
प्रभुकण्ठ हैते माला. 8/75 
प्रभुके मिलिया पाइला 7/2 
प्रभु कहे,-“आमा' पूज. 4/66 
प्रभु कहे, आमि विश्वम्भरं 9/7 
प्रभु कहे,--एक दान 7/22 
प्रभु कहे,-“एकादशीते. 5/9 


प्रभु कहे,-- कह श्लोकेर 6/45 
प्रभु कहे,--कुलीनग्रामेर 0/82 
प्रभु कहे,-“गोदुग्ध._7॥53 
प्रभु कहे,--“तोमा-सबाके 4/54 
प्रभु कहे,-देवेर वबरे 6/44 
प्रभु कहे,--“प्रश्त लागि' 7/52 


प्रभु कहे,--“बाउलिया 2/49 
प्रभु कहे,--“माता, मोरे. 5/8 
प्रभु कहे,-“वेदे कहे 7/59 
प्रभु कहे,--“व्याकरण.. 6/33 
प्रभु कहेन,--अतएव. ॥6/5 
प्रभु कहेन,--“/कहि, यदि 6/47 
प्रभु कहेन,--“कहि, शुन॒ 6/53 
प्रभु कृपा कैल, तौर 6/07 


प्रभु तौर नाम कैला. 0/35 
प्रभु तौर पूजा पाजा 4/68 
प्रभु तौँरे नमस्करिें 7/269 


प्रभु तारे कराइल निजरूप 7/23। 
प्रभु तारे प्रेम दिल 7/4 
प्रभु तारे प्रेम दिल 7/॥02 


प्रभु तुष्ट हजञा साध्य 6/5 
प्रभु-पादोपाधान' यॉर.. _0/33 
प्रभु पुनः प्रश्न कैल. 7/07 
प्रभुप्रिय. गोविन्दानन्द_0/64 
प्रभु बले,-ए लोक 7॥77 
प्रभु बलेन,-आमि 7/45 
प्रभु बलेन-तुमि मोर 0/20 


प्रभु यबे काशी आइला 0/53 
प्रभु या: नित्य लय 0/68 
प्रभुर अड़ने नाचे, डम्बुरु ।7/99 


प्रभुर अतिप्रिय दास 0/69 
प्रभुर अत्यन्त प्रिय. 0/29 
प्रभुरु अनन्त-लीला 6/8 
प्रभुर अभिषेक तबे 7/] 
प्रभुर आज्ञाते तेहो 0/॥08 
प्रभुर आज्ञा पाजआा 0/॥57 
प्रभुर आज्ञाय नित्यानन्द 0/॥॥7 
प्रभुर आविर्भाव-पूर्वे यत्त 3/63 
प्रभुर उपरे यँँहों कैल |0॥3॥ 


प्रभुर कहिल एड जन्मलीला 4॥3 


प्रभुर कीरत्तनीया आदि. 0/64 
प्रभुर कृपाय तहो 0/58 
प्रभुरु गम्भीर वाक्य. 2/54 
प्रभुर गुप्तसेवा कैल 0/92 
प्रभुरु चरण छुँईइ बले 7/29 
प्रभुर चरण धरि' वक्रेश्वर 0/8 
प्रभुरु चरणे यदि आज्ञा 8/75 


प्रति-प्रेम ] 


प्रभुर निन्दाय सबार बुद्धि 
प्रभुर नृत्य देखि' नृत्य 
प्रभुर पडुया दुइ 

प्रभुर भोगसामग्री ये करे 
प्रभुर मध्य-शेष-लीला 
प्रभुर लीलामृत तेँहो 
प्रभुर विरह-सर्प लक्ष्मीरे 
प्रभुर वृत्तान्त द्विज 
प्रभुर शाप-वार्त्ता शुने 
प्रभु) हृदय द्रवे शुनि' 
प्रभुरे अनेक ग्रन्थ दियाछे 
प्रभुरे कहेन,-“तोमार ना 
प्रभुरे शान्त करिं' आनिल 
प्रभु श्रीवासेर तो्ि' 
प्रभु सड़े नृत्य करे 
प्रभु-सड़े रहे गोविन्द 
प्रभु समर्पिल तौरे 
प्रभु-स्थाने निवेदिल 
प्रभुस्थाने याइते सबे 
प्रभु हासि' कैला,--“तुमि 
प्रवृत्ति-मार्गें गोवध 
प्रसड़े करिल एड 
प्रसज्ञ हहल सब 
प्रसन्न हैल दशदिक्‌ 
प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र 
प्रहदाद-समान तौर गुणेर 
प्राणवल्ठभ--सबार 
प्रातःःकाले भक्त सबे 
प्रातःकाले श्रीवास ॒ताहा 
प्राते आसि' प्रभुषदे लडल 
प्रेम दिते, कृष्ण दिते 
प्रेम-नाम प्रचारिया 
प्रेम-फल-फूल करे 


पद्य सूची 


7/257 
7॥0॥ 
]0/72 
0/25 
3/6 
3/50 
]6/2] 
7/253 
]7/64 
]0/49 
]0/65 
2/44 
7/252 
7/240 
7/॥02 
0/8 
0/92 
]7/29 
0/54 
]7/80 
]7/॥57 
7/30 
3/95 
3/97 
0/00 
0/45 
]2/89 
7/246 
7/40 
6/07 
]|/59 
3/36 
]0/79 
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[ प्रेमफल-भर्त्सना 


प्रेमफलास्वादे लोक 0/88 
प्रेम-फ्ल-फले भरि. ]/6 
प्रेममक्ति दिया तँँहो.. ॥7/297 
प्रेममक्ति लओयाइल ._3/38 
प्रेमार्णव-मध्ये फिरे /28 
प्रेमावस्‍था शिखाइला ._3/39 
प्रेमे नृत्य करे, हैल.. 7/232 
प्रेमे मत्त लोक बिना 952 
प्रेम! उदये हय प्रेमेर. 8/27 
प्रेम? कारण भक्ति करेन 8/26 
प्रीत्ये करिते चाहे प्रभुरे 0/22 
फ 
फल-फूल दिया करिं. 9/44 
फलास्वादे मत्त लोक. 9/48 
फले-फुले बाड़े,-शाखा. 2/7 
फाड़िमु तोमार बुक 7॥8। 
फाल्गुनपूर्णिमा-सन्ध्याय. 3/20 
फिरि' गेल विप्र घरे मने 7/6 
ब 
बड़वाटी-चैतन्यदास 2/85 
बड़ शाखा, उपशाखा, तार 9/23 
बड़शाखा एक,--सार्वभीम 0/30 
बड़ शाखा-गदाधर पण्डित 0/5 
बड़ बड़ लोकेर आनिल 7/4 


288 


बड़ भाग्यवान्‌ तुमि, बड़ 
बड़ हरिदास, आर छोट 
बड़ हैले नीलाचले गेला 
बत्रिश लक्षण-महापुरुष 
बन्धु-बान्धव आसि' दुँहा 
बन्धु-बान्धव-स्थाने स्वप्न 
बलदेव-प्रकाश-पर व्योमे 
बल' बल' बले प्रभु 
बलभद्र भट्टाचार्य-भक्ति 
बलराम दास-कृष्णप्रेम 
बलिते ना पारे किछ 
बसाइला तारे प्रभु आदर 
बसियाछेन गड़ातीरे विद्यार 
बसियाछेन सुखे प्रभु 
बहु जन्म करे यदि 
बहु यत्न कैला कृष्ण 
बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते 
बृहत्‌ सहस्ननाम पड़ 
बाइश घड़ा जल दिने 
बाउलिया विश्वासे' एथा 
बाटी भरि' दिया बले 
बाड़िया पश्चिमदेशे सब 
बाड़िया व्यापिल सबे 
बारमास ताहा प्रभु करेन 
बालकेर दिव्य ज्योति 
बाल्य, पौगण्ड, केशोर 
बाल्यभाव-छले प्रभु करेन 
बाल्यभाव प्रकटिया पश्चात्‌ 
बाल्यभावे छत्र-तनु हइल 
बाल्यलीलाय आगे प्रभुर 
बाल्यलीला-सूत्र एए कहिल 
बाल्य वयस-यावत्‌ हाते 
बाल्यशास्त्रे लोके तोमार 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


]7/28 
]0/847 
0/856 
]4/4 
]5/24 
]4/92 
3/75 
]7/239 
0/46 
]|/34 
7/807 
]6/30 
]6/28 
4/73 
8/6 
[7/29] 
]6/| 
]7/90 
0/44 
2/36 
]4/24 
]0/86 
9/33 
]0/27 
3/6 
]3/8 
3/23 
]4/36 
]4/64 
]4/6 
]4/95 
3/26 
]6/3] 


बाहिरे भर्त्सन करे करिं. 4/56 
बाहिरे याआ आनिलेन. _4/47 
बाहिरे हासिया किछ 2/33 
बिलाइल यारे तार 8/2] 
बिलाय चेतन्यमाली, नाहि. 9/27 
बूढ़ा भर्त्ता हबे, आर. 4/58 
बोलाइला कमलाकान्ते 2/46 
ब्रह्मशाप हैते तार हय 7/64 
ब्रह्मानन्द पुरी, आर 93 
ब्रह्मा-शिव-शेष यार 7/33 
ब्राह्मण-पत्नीर ॒भर्त्ता 6/65 
ब्राह्मण मारिते चाहे 7/255 
ब्राह्मण-ब्राह्मणी आनि_4/20 
ब्राह्मण-सज्जन-नारी_3/04 


भ 


भड़ी करि' ज्ञानमार्ग करिल 7/67 
भक्तगण लजा कैल विविध ॥7/7 
भक्तमण लजा कैला. 3/34 
भक्तगणे प्रभु नाम-महिमा 7/72 
भक्तिकल्पतरुर तेहो प्रथम 9/0 


भक्ति-कल्पतरु रोपिला. 9/9 
भक्तिर महिमा ताहाँ करिल 7/74 
भक्ते कृपा करेन प्रभु 0/56 
भक्ष्य, भोज्य, उपहार 3/5 
भगवान्‌ आचार्य 0/36 
भये पलाय पडुया, प्रभु 7/25। 
भर्त्सन-ताड़न कर 4/85 
भर्त्सना-ताड़ने काके 7/27 


भवभूति, जयदेव आर 6/0॥| 
भवानी-पूजार सब सामग्री 7/38 
भवानीभर््तु:--शब्द दिले.. 6/62 
भवानी-शब्दे कहे 6/63 
भव्यलोक पाठाइया काजी 7/43 


भागवताचार्य, आर 2/58 
भागवताचार्य, चिरआओऔव . 0/9 
भागवताचार्य, ठाकुर 0/3 
भागवताचार्य, हरिदास 2/79 
भागवती देवानन्द वक्रेश्वर 0/77 


भागवते कृष्णलीला वर्णिला ॥/55 
भागवतेर भक्ति-अर्थ 0/॥7 
भागवते यत भक्तिसिद्धान्तेर 8/37 


भागिना, मुइ कूष्ठव्याधिते 7/48 
भागिनार क्रोध मामा 7/॥50 
भाग्य मोर,-तुमि-हेन_ 7/47 
भाग्यवन्त दिग्विजयी. 6/08 
भारतभूमिते हैल मनुष्य. 9/4| 
भारती कहेन,-तुमि. ॥7/27] 
भालमते विचारिले जानि 6/48 


“भाल हेल,-विश्वरूप संन्यास 5/4 
भासाइल त्रिजगत्‌ कृष्ण 0/॥6। 
भासाइल त्रिभुवन प्रेमभक्ति 3/32 
भिक्षा कराइया ताँरे कैल 7/269 


भितरेर अर्थ केह बुझिते ॥7/॥5॥ 
भीत देखि' सिंह बले.. 7/83 
भूगर्भ गोसाजि, आर 2/8] 
भूमिते पड़िला प्रभु 5/6 
भूमेते पड़िल, देहे 2/22 
भेद जानिवारे करि 2॥॥ 
भ्रमिते भ्रमिते प्रभु 7/39 


मड़लचण्डी, विषहरि. 7/205 
मथुरा-गमने प्रभुर 0/46 
मदनगोपाले गेलाडः आज्ञा 8/73 
मदमत-गति बलदेव. _7/8 
मद्यभाण्ड-पाशे धरि' 7/40 
मधु आन, मधु आर्ना 7/॥5 
मधुपान, रासोत्सव 7/238 
मधुर करिया लीला. 3/48 
मधुर-वचन, मधुर-चेष्टा. 8/55 
'मध्य'-'अन्त्य'-नामे 3/4 
मध्यमूल परमानन्द पुरी 9/6 
मध्ये नाचे आचार्य. 7/36 
मन दुष्ट हइले नहे 2/5] 
मनुष्य ठेलि' पथ करे 0/॥42 
मनुष्ये रचिते नारे 8/39 
मल्लिकार माला दिया 4/67 
महाकृपापात्र प्रभुर जगाइई 0/20 
महा-गुणवान्‌ तह 3/74 
महापुरुषेर चिह्, लग्ने 3॥2॥ 
महाप्रभु एड दुई दिला ॥/4 
महाप्रभु ताहा याईं 7/272 
महाप्रभुर प्रिय भृत्य. 0/9 


महाप्रभुर लीला यत बाहिर 0/9 


महाभागवत यदुनाथ. /35 
महाभागवत-दश्रेष्ठ दत्त ॥/4 
महा-महा-शाखा छाइल . 9/8 
महामादक प्रेमफल पेट. 9/49 
महा-योगपीठ तौहा 8/50 
महाशाखा-मध्ये तँहो. 2/87 


भवभूति-मिश्र ] 


महेश-आवेश हेला 7/00 
महेश पण्डित-ब्रजेर /32 
महेश पण्डित, श्रीकर 0/] 


महोत्सव कर, सब बोलाह 4/8 


मागे वा ना मागे केह 9/29 
माटि काड़ि' लजा बले 4/26 
“माटि खाइते ज्ञानयोग के 4/30 
माटि खाइले रोग हय 4/3। 
माटि-देह, माटि--भक्ष्य 4/29 
माटि-पिण्डे धरि यबे 4/32 
माटिर विकार अन्न खाइले 4/3 
माटिर विकार घटे पानि 4/32 
माताके कहिओ कोटि ॥5/2॥ 
माताके मूच्छिता देखि' . 4/45 
माता-पुत्र दुँहार बाड़िल 5/23 
माता बले,-“ताइ दिब. 5/9 


मातिल सकल लोक-हासे 9/49 
मातुलेर अपराध भागिना 7/॥50 


मातृ-आज्ञा पाइया प्रभु 4/77 
माधव, वासुदेव घोषेर ॥5 
माधवीदेवी--शिखि 0/37 
माधुर्य राधा-प्रेमसस . 7/276 
मालाकार कहे,-शुन. 9/3 
मालाकारेर इच्छा-जले /6 
मालि-दत्त जल अद्वैत. 2/66 
माली मनुष्य आमार नाहि. 9/44 
मालीर इच्छाय शाखा बहुत 0/86 
माली हजा वृक्ष हहलाडः 9/45 
मिश्र कहे,-एइ बड़ 4/79 
मिश्र कहे,--देव, सिद्ध 4/86 
मिश्र कहे,-पुत्र केने 4/89 
मिश्र कहे,--“बालगोपाल  4/9 
मिश्र कहे शचीस्थाने 3/8॥ 

पद्य सूची 289 


[ मिश्र-ये 


मिश्र जागिया हइला परम ।4/9] 
“मिश्र, तुमि पुत्रेर तत्व 4/85 
मिश्र बले,-किछ हठक्‌ 4/82 
मिश्र--वैष्णब, शान्त. _3/20 
मिश्रेर कहये किछ सरोष 4/84 


मुकुन्द, काशीनाथ, रुद्र 0/06 
मुकुन्ददत्त--एइ तिन.. _7/273 
मुकुन्द-दत्तेर कैल दण्ड 7/65 


मुकुन्दानन्द चक्रवर्ती, प्रेमी 8/69 


य्‌ 


'यत अध्यापक, आर तर 
यत उपजिल शाखा के 
यत॒नरत्तक, गायन 
यत यत भक्तगण बैसे 
यत यत महान्त केला 
यथा तथा भक्तगण 
यथार्थ कहिबे, छले ना 


मुक्ति-श्रेष्ठ करिं' कैनु 2/40 | “यदि नैवेद्य ना देह 
मुखे ना निःसरे वाक्य ॥6/87 | यदि पुनः ऐछे नाहि 
मुख्यमुख्यलीला सूत्रे. 3/46 | यदि वा तार्किक कह 
मुख्य मुख्य शाखागणेर. 9/20 यदु गाहुलि आर 
मुजि बड़ दुःखी, मोरे_ 7/49 यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शड्ढभर 
मुजि संहारिमु आजि ]7/30 | यद्यपि एइ श्लोके आछे 
मुरारिके कहे प्रभु 87/7 | यमुनाकर्षण-लीला 
मुरारिगुप्त-मुखे शुरनि' 7/69 | यवन-ताड़नेओ याँर 
मुरारि-चैतन्यदासेर /20 | यशोदानन्दन यैछे हैल 
मूक कवित्व करे 8/5 | यशोदानन्दन हैला शचीर 
मूर्ख, नीच, क्षुद्र मुज 8/83 | यॉर अन्न मागि' काड़ि' 
मूलशाखा-उपशाखा यतेक 9/3। | यौर कृष्णसेवा देखि' 
मूलस्कन्धे:र शाखा आर 9/26 | यौर गृहे महाप्रभुर सदा 
मृतपुत्र-मुखे कैल 7/229 | यौर घरे दानकेलि कैल 
मृदड़-करताल-शब्दे.__ 7/207 | कँर घरे देवी-भाबे नाचिला 
मृदड़-करताल सड्डीत्तन 7/23 | यॉर देहे कृष्ण पूर्व 
मृदड़ भाड़िया लोके 7/25 | यॉर देहे रहे कृष्ण 
मोर कीर्तन माना करिस्‌ 7/82 | यर नाम लजा प्रभु 
मोर बुके नख दिया [7/8। | यॉर पिता 'नीलाम्बर' 
मोरे आज्ञा करिला सबे 8/72 | यॉर फुटा-लोहपात्रे प्रभु 
मोरे ना मानेले सबब 8/0 | यौॉर मुखे बाहिराय ऐछे 
मोरे निन्दा करे ये 7/264 | यार सड़े नित्यानन्द 
म्लेच्छ कहे,-हिन्दुरे_7/98 | यॉर सेवक-रघुनाथ, रूप 

यौर स्मृते सिद्ध हय 
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]7/260 
9/9 
3/09 
7/334 
0/5 
]7/8 
]7/872 
]4/58 
]7/58 
8/4 
]2/86 
0/80 
]6/68 
]7/87 
0/45 
4/3 
7/275 
0/38 
]0/807 
]0/॥0 
]4/7 
0/॥3 
]0/69 
]|/40 
0/4 
3/60 
]0/68 
]6/99 
||/23 
8/80 
8/84 


याँ-सबार कीर्तने नाचे 
याँ-सबा-स्मरणे पाइ 
याँ-सबा-स्मरणे भवबन्ध 
याँ-सबा-स्मरणे हय 
यौँहा तौहा प्रेमफल 
याँहा तौँहा सर्वलोक करये 


याँहा याय, ताँहा लओयाय 


यौँहार अवधि ना पाय 
यौहार कीत्तने नाचे चेतन्य 
यौहार दर्शने कृष्णप्रेमभक्ति 
यौहार प्रसादे इय अभीष्ट 
यौहार मिलने प्रभु 
यॉहार श्रवणे नाशे 
यौहार स्मरणे हय सर्वबन्ध 
यॉहार हृदये नृत्य करे 
यौहा-सने प्रभु करे नित्य 
याते जानि कृष्णभक्ति 
यादवदास, विजयदास 
यादवाचार्य गोसाजि श्रीरूपेर 
यारे कृपा कैल बाल्ये 
यारे देखे, तारे कहे 
यारे देखे, तारे दिया 
यारे सड़े लैया केल 
या शुनि' दिग्विजयी कैल 
याहाँ ताहाँ प्रभुर निन्‍्दा 
याहार श्रवणे भक्तेर बहे 
याहार श्रवणे शुद्ध कैल 
युगधर्म--कृष्णनाम-प्रेम 
येइ दुई आसि' कैल 
येइ पेयादा याय, तार 
येइ याँहा ताँहा दान 
येह येइ अंशे कहे 
ये कहे, से करिब 


0/85 
]2/9] 
2/90 
]2/9] 

9/36 
3/82 
6/8 
]/60 
0/40 
]॥/22 
]|/2 
3| 
8/35 
]0/29 
।|/35 
]0/67 
8/36 
]2/6] 
8/67 
0/70 
3/30 
||/58 

0/45 
]6/27 

]7/258 
]0/28 

8/42 

7/36 
]2/8| 

]7/॥90 

9/48 

7/332 

]7/27] 


ये किछ करिल इहाँ 6/09 


ये कीर्तन प्रवत्ताइल. 7/204 
ये कृष्णेरे कराइला 7/292 
ये तोमा' देखल, तार 7/9 


ये दण्ड पाइल भाग्यवान्‌ू 2/4] 


ये दण्ड पाइल श्रीशची 2/42 
येन कॉँचा-सोना-द्युति 3॥04 
येबा अवशिष्ट, आगे. 0/47 
ये ये पूर्व निन्दा कैल. 953 


ये ये लैल श्रीअच्युतानन्देर 2/73 


ये व्याख्या करिल, से 6/90 
ये से बड़ हठक, एबे 4/86 
ये हओ, से हओ तुमि 7॥4 
यौतुक पाइल यत. 3/09 
यौवन-प्रवेशे अज्ञेर अड़. 7/5 
यौवन-लीलार सूत्र करि 7/3 
र 
रक्त-पीतवर्ण.--नाहि अछि. 7/83 
रक्षा करे नृसिंहे. 2/23 


रघुनाथ बालये कैल प्रभुर 0/55 
रघुनाथ भट्टाचार्य-मिश्रेर 0/53 


रघुनाथ वैद्य, आर. 0/26 
रघुनाथ वैद्य उपाध्याय. ॥/22 
रत्नबाहु' बलि प्रभु 0/66 
राघव-पण्डित-प्रभुर आद्य 0/24 
राघव लइया यान गुपत 0/26 
राघवेर झालि' बलि 0/27 
राजसेवा हय ताौहा. 8/52 
राढ़देशे जन्मिला ठाकुर 3/6 


राढ़े यौंर जन्म कृष्णदास /36 
रात्र-दिने प्रेमे नृत्य 3॥3॥ 
रात्रिदिने राधाकृणेए मानस 0/॥00 


रात्रि-दिवसे कृष्णविर 3/40 
रात्रे निद्रा नाहि याइई 7/209 
रात्रे श्रीवासेर द्वारे स्थान 7/38 
रात्रे सड्डीत्तन कैल एक 7/34 
रात्रे स्वप्न देखे--एक . 4/84 
राधा देखि' कृष्ण तौँरे 7/290 
राधाभाव अड़ीकार करियाछे ॥7/276 
राधार विशुद्ध-भावेर_7/292 
रामदास अभिराम--सख्य 0/6 
रामदास, कविदत्त 0/3 
रामदास-मुख्यशाखा, सख्य /6 
रामभद्राचार्य, आर ओढ़ 0/48 
रामाइ-नन्दाइ-दों हे प्रभुर 0/॥43 
रामानन्द राय, पड्चनायक 0/33 
रामानन्द वसु, जगन्नाथ /48 
रामानन्द-सह मोर देह 0/34 
रुक्मिण्यादि-रूप प्रभु ॥7/24 
रूप-सनातन-सड़े यौर 0/॥05 
ल् 
लओयाइल सर्वलोके. 3/33 
लक्ष्मी चित्ते सुख पाइल 4/63 
लक्ष्मी तौर अड्डे दिल 4/67 
'लक्ष्मीरिव'ः अर्थालड्डार 6/78 
'लक्ष्मीर समता' अर्थ. 6/60 


लक्ष्मीरे विवाह कैल शचीर 5/30 


ये-वर्णिते ] 


“लग्न गरणि' पूर्व आमि 4/3 
लग्न गणि' हर्षमति 3/॥2॥] 
लघु-गुरु-भाव ताँर ना 0/4 


लज्जित हइला प्रभु जानि' 4/44 
लज्जित हइया प्रभु प्रसाद 7/68 


ललाटे लिखिल तौर रामदास॑ 7/69 
लागिल ये प्रेमफल 9/26 
लिखित ग्रन्थेर यदि करि 7/3॥ 
लिखियाछेन ईंहा जानि. 8/37 
लुकाइते नारिल, ताहे. 7/285 
लुकाआ लागिला शिशु 4/25 
लुकाइया दुइ प्रभुर या. 0/39 
लुकाइला दुइ भुज राधार 7/29] 


लोकनाथ पण्डित, आर मुरारि 2/64 


लोक-भय देखि' प्रभुर 7/94 
“लोक भय पाय,-मोर 7/95 
लोकलज्जा हय, धर्म-कीत्ति ॥2/52 
लोक सब उद्धारिते तोमार 7/49 
लोके ख्याते यँँहो सत्मामार 0/2॥ 
लोकेर निस्तार-हेतु करेन 3/68 
व 
वंशीवाद्ये गोपीगणेर बने 7/237 


वक्रेश्वर पण्डित-प्रभुर बड़ 0/॥7 


वनमाली आचार्य देखे. ॥7/9 
वनमाली कविचन्द्र, आर 2/63 
वनमाली पण्डित शाखा. 0/73 
वराह-आवेशे हेला मुरारि 7/9 
वर्णना करेन वैष्णय 3/7 
वर्णिते वर्णिते ग्रन्थ हहल 8/46 
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[ वल्‍लभ-्रजेन्द्र 


वल्लभचे तन्‍्यदास 2/82 | विरुद्धमति--कृत नाम 6/62 
वल्लभाचार्यर कन्या देखे ॥5/28 | विरुद्धमति', 'भग्नक्रम'. 6/55 
वसनन्‍्तकाले रासलीला 7/282 | विरुद्धमति-शब्द शास्त्रे 6/64 
वसन्‍त, नवनी होड़, गोपाल /50 | विरोधालड्रार इहार महा 6/80 
वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध  6/97 | विवाह करिले हैल नवीन 3/27 
वस्त्र-गुप्त दोला चड़ि'. 3/4 | विविध ओद्धत्य करे 6/7 
वाणीनाथ बसु आदि यत 0/8। | विश विश शाखा करिं. 9/8 
वाणीनाथ ब्रह्मचारी-बड़ 2/82 | विशेष सेवन करे. 3/79 
वात्सल्य, दास्य, सख्य 7/296 | विश्वम्भरं नाम इहार _4/9 
वाद्यगीत-कोलाहल, सड़ीत 7/75 | विश्वम्भरेर कुशल हठक्‌ 4/82 
वायुव्याधि-छले कैल प्रेम 7/7 | विश्वरूप शुनि' घर छाड़ि' 5/2 
वाराणसी-मध्ये प्रभुर भक्त 0/52 | विश्वासेरे कहे,--“तुमि 2/38 
वासुदेव-गीते करे प्रभुर॒ /9 | विषयीर अन्न खाइले. 2/50 
वासुदेव दत्त-प्रभुर भृत्य 0/4॥ | विषये निमग्र लोक 3/67 
वासुदेव दत्तेर तेँंहो कृपार ॥2/57 | विष्णाइ हाजरा, कृष्णानन्द /50 
विचार करिले कवित्व 6/86 | विष्णुदास, नन्दन /43 
विचार करिले चित्ते पाबे 8/5 | विष्णु-नैवेद्य खाइल ._4/39 
विचार-समय तौर बुद्धि 6/9 | विष्णुपादोत्पत्ति---अनुमान' 6/83 
विचारिया कहे काजी ]7/68 | विष्णु पुरी, केशव पुरी 9/4 
विचारिया गुण-दोष 6/5 | विष्णुर नैवेद्य मागि' 0/7] 
विजय आचार्यर घरे_7/246 | विस्तार देखिया किछ 8/47 
विजय पण्डित, आर पण्डित 2/65 | विस्तारिं कहिब आगे. 0/60 
विद्यापति, जयदेव 3/42 | विस्तारिया वर्णिला ताहा 5/3] 
विद्या-बले पाइल 6/08 | विस्तारि वर्णियाछेन 3/47 
विद्या-बले सबा जिनि ॥6/24 | क्स्तारिं वर्णियाछेन 7/38 
विद्यार औद्धत्ये काहोँ.. 7/6 | विस्तारिं! वर्णिला 7/330 
विद्यार प्रभाव देखि' चमत्कार 6/9 | विस्तारि' वर्णिला इहा._7/42 
विधेय' आगे कहि' पाछे 6/57 | बिस्तारि वर्णिला इहहा दास ॥7/274 
विनयभड़ीते कारो दुःख ॥6/6 | विस्मिता हइया माता 4/75 
विप्र कहे,--एइ यदि 4/88 | विस्मित हजा दिग्विजयी 6/42 
विप्र कहे,--“श्लोके नाहि. 6/46 | वृक्षेर द्वितीय स्कन्ध--आचार्य 2/4 
'विभवति' क्रियार वाक्य 6/66 | वृन्दावन-दास इहा 7/38, 6/26, 
विरह-सर्प-विषे तौर 6/2] 5/32 
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वृन्दावनदास इहा 'चैतन्य 7/330 


वृन्दावन-दास कैल. 8/44 
वृन्दावन-दास कैल. 8/35 
दृून्दावनदास--नारायणीर नन्दन ]/54 
वृन्दावनदास-पदे कोटि. 8/40 
वृन्दावन-दास मुखे वक्ता 8/39 
वृन्दावन-दासेर पादपद्म.. 8/8॥ 
वृन्दावन-मथुरादि यत. 0/87 
वृन्दावनवासी भक्तेर. 8/49 
वृन्दावने कल्पद्रुमे सुवर्ण 8॥/50 


वृन्दावने कैल श्रीमूर्त्ति-पूुजार 0/90 


वृन्दावने दुई भाइर चरण 0/94 
वृष अन्न उपजाय, ताते ॥7/॥53 
वेदधर्म करिं' करे विष्णुर 8॥8 


वेदर्र्मातीत हजा ॥/9 
वेद-पुराणे आछे हेन 7/60 
वेदमन्त्रे सिद्ध करे ताहार 7/6] 
वैयाकरण तुमि, नाहि पड़ 6/50 
बैराग्य-लोक-भये प्रभु ना 0/22 
वैष्णव खायेन फल,-प्रभुर॒7/86 
वैष्णब, पण्डित, धनी. 3/56 
वैष्णवाज्ञा-बले करि. 8/83 
वेष्णवेर आज्ञा पाजा चिन्तित 8/73 
वैष्णवेर गुणग्राही, ना देखये 8/62 


“व्याकरण पड़ाह, निमाञजि 6/3॥ 
व्याकरण-मध्ये, जानि 6/32 
व्याकरणे दुई शिष्य. 0/72 
व्याख्या शुनि' सर्वलोकेर 6/5 
व्याप्र-गाले चड़ मारे ॥/20 
व्याप्रमख हेमजड़ि 3/3 
व्याधि-छले जगदीश 4/39 


त्रजवासी वेष्णवेरे आलिड्रन 0॥0। 
ब्रजेन्द्रनन्दन बिना अन्यत्र ॥7/278 


ब्रजेन्द्रनन्दने कहे 'प्राणनाथ॑ 
ब्रजेन्द्रनन्दने माने आपनार 


]7/303 
[7/27 


श 
शड्डर, मुकुन्द, ज्ञानदास व/52 
शड्॒रारण्य-आचार्य-वृक्षेर 0//06 
शड्डचक्रगदापद्य-शार्ड 7/॥3 
शची आसि' कहे,-“केने 4/74 
शची कहे,--“आर एक [4/80 
शची कहे,--“ना खाइब 5/0 
शची कहे,--“मुजि देखाँ 3/83 
शचीके प्रेमदान, तबे अद्बगैत ॥7/॥0 
शची-जगन्नाथे देखि' देन 4/7 
शची बले,-“याह, पुत्र. 4/77 
शची-मिश्रेर पूजा लजा 3/8 


शचीर इंड़िते सम्बन्ध करिल 5/30 


शास््रदृष्टे कैल लुप्ततीर्थर 
“शास्त्रेर विचार भाल-मन्द 
शिरे धरि बन्दोँ, नित्य 
शिवपत्नीर भर्त्ता-इहा 
शिवाइ, नन्‍्दाइ, अवधूत 
शिवानन्द-सम्बन्धे प्रभुर 
शिवानन्द सेन-प्रभुर भृत्य 
शिवानन्देर उपशाखा-तौर 
शिशुगण लये पाड़ा-पड़सीर 
शिशुगणे मिलि' कैल विविध 
शिशुद्वारे कैल मोरे एत 
'शिशुद्वारे देवी मोरे करिल 
शिशुर शून्यपदे केने नूपुरेर 
शिशुसब शची-स्थाने कैल 
शिष्यगण पड़ाइते करिला 
शिष्यगण लजा पुनः विद्यार 


]0/90 
]6/94 
]7/336 
]6/64 
|/49 
0/63 
0/54 
]0/6] 
]4/40 
4/23 
]6/96 
6/95 
]4/79 
]4/4| 
]6/4 
]6/24 


शिष्य, प्रशिष्य, आर उपशिष्य. 9/24 


शत दुइ फल प्रभु शीघ्र 7/82 
शत शत पड़ुया आसि [6/9 
शत शत शिष्यसड़े सदा [6/5 
शत-श्लोकेर एक श्लोक 6/40 


शब्द शुनिलेइ हय द्वितीय 6/65 
शब्दालड्रारे-तिनपदे आछे 6/73 
शयने आमार उपर लाफ 7/80 
शाखार उपरे हैल वृक्ष-दुई 9/2 


शाखार उपशाखा, तार _2/77 
शाखा-श्रेष्ठ ध्रुवानन्द, श्रीधर 2/79 
शाप शुनि' महाप्रभुर हहल7/63 
“शापिब तोमारे मुजि 7/62 
शालग्राम सेवा करे. 3/86 
शास्त्र-आज्ञाय वध कैले 7/57 


शिष्येते ना बुझे, आमि 6/33 
शिष्येर प्रतीत हय.. _3/29 
शिष्येर समान मुजि ना 6/03 
शुकाइया मरे, तबु जल 7/28 
शुक्लाम्बर-ब्रह्मचारी बड़ 0/38 
शुन, गौरहरि, एइ प्रश्नेन। ॥7/76 
शुनि' क्रुद्ध हञआा प्रभु 4/43 
शुनि' क्रोध कैल सब 7/254 
शुनि' चमकित हैल पिता 4/78 
शुनि' देखि' सर्वलोक 7/॥87 
शुनि' प्रभु क्रोधे कैल कृष्णे ॥7/250 
शुनि' प्रभु बल बल. 7/234 
शुनि प्रभु हरिं बलिं! उठिला ॥7/223 
शुनिब तोमार मुखे शास्त्रेर 6/04 
शुनिया आविष्ट हैला प्रभु॒7/9] 
शुनिया कहिल प्रभु बहुत 6/37 


ब्रजेन्द्र-श्लोकेर ] 


शुनिया पड़ुया ताहाँ अर्थवाद 7/72 
शुनिया प्रभुर चित्ते आनन्द 7/235 


शुनिया प्रभुर दण्ड आचार्य 2/37 
शुनिया प्रभुर मन प्रसन्न 2/48 
शुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजयी 6/87 
शुनिया पाइला आचार्य 42॥7 
शुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते 6/36 
शुनिया मुरारि श्लोक कहिते ॥7/77 
शुनिया ये क्रद्ध हेल सकल 7/24 
शुनिया सकल लोक विस्मित ॥4/92 
शुनिया सन्तुष्ट हैल पिता 5/5 
शुनिलुँ फॉकिते तोमार 6/32 
शुनि' शची पुत्रे किछ 4/4 
शुनि' शची-मिश्रेर दुःखी 5/3 
शुनि' शची-मिश्रेर मने.. 4/20 
शुनि' सब म्लेच्छ आसिं. 7॥92 
शुनि!' सब लोक तबे._6/39 
शुनि' स्तब्ध हैल काजी 7/68 
शुद्ध वात्सल्य मिश्रे, नाहि. 4/90 
शूकर चराय डोम, सेइ. _0/83 
शेष अष्टादश वर्ष 3/37 
शेष-लीला शुनिते सबार 8/7] 
शेषे अवतीर्ण हेला . 3/62 
शैशव-चापल्य किछ ना 6/03 
श्याम-अड़ः पीतवस्त्र ॥75 
श्यामसुन्दर, शिखिपिच्छ 7/279 
श्लोक पड़ि' तौर भाव 4/68 
श्लोकेर अर्थ कैल विप्र 6/45 
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[ श्रवण-षोल 


श्रवण-मात्रे कण्ठे कैल. 5॥5 
श्रीईश्चवरपुरी-रूपे अड्डर_9॥] 
श्रीकृष्णचैतन्य, अद्बवैत._ 7/333 
श्रीकृष्णचैतन्य-दया करह 8/5 
श्रीकृष्णचेतन्‍्य नवद्वीपे 3/8 
श्रीकृष्णचेतन्यलीला. 7/33] 
श्रीगदाधरदास-शाखा 0/53 
श्रीगदाधर पण्डित-उपशाखा._ 2/8 
श्रीगोपाल-नामे आर 2/9 
श्रीगोपालभड-एक शाखा 0॥05 
'श्रीगोविन्द-देव' नाम 8/5] 
श्रीगोविन्द-नाम तौर 0/38 
श्रीगौरीदास पण्डिते प्रेमोहण्ड ._ /26 
श्रीचन्द्रशेखर वेद्य, द्विज 0/॥2 
श्रीचेतन्‍्य-नित्यानन्द 3/24 
श्रीचेतन्‍्य-नित्यानन्दे करिं ॥/27 


श्रीचेतनय मालाकार पृथिवीते 9/9 


श्रीचेतनय-माली कैला. 7/322 
श्रीचेतन्येर अति प्रिय. 0/74 
श्रीजगदीश पण्डित हय /30 
श्रीजीव, गोपालभट्ट 9/4 
श्रीजीव पण्डित नित्यानन्द /44 
श्रीधरेर लौहपात्रे कैल . 7/70 
श्रीनाथ चक्रवर्ती, आर 2॥83 
श्रीनाथ पण्डित-प्रभुर॒ 0॥07 
श्रीनाथ मिश्र, शुभानन्द 0/0 
श्रीनित्यानन्द-पद बिना. ॥॥/47 
श्रीनित्यानन्द-वृक्षेर स्कन्‍्ध ॥5 
श्रीनित्यानन्देर तेँ हो ॥/36 
श्रीनिधि, श्रीगोपीकान्त_ 0/0 
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श्रीनुसिंह-उपासक-प्रद्यम्म 0/35 
श्रीनूसिंह तीर्थ, आर 9/4 
श्रीपति, श्रीनिधि--ताँर 0/9 
श्रीपुरुषोत्तरदास--ताँहार /38 
श्रीमन्‍्त, गोकुलदास /49 
श्रीमाधव घोष--मुख्य /8 
श्रीमाधवाचार्य, कमलाकान्त 0/9 
श्रीमान्‌पण्डित शाखा. 0/37 
श्रीमान्‌ सेन प्रभुर सेवक 0/52 
श्रीमुकुन्द-दत्त शाखा. 0/40 
श्रीमुरारि गुप्त-शाखा. 0/49 
श्रीयदुनन्दनाचार्य-अद्वैतेर 2/56 
'्रीयुत लक्ष्मी अर्थे 6/77 
श्रीरघुनाथदास, आर 7/335 
श्रीराधार दासीमध्ये यौर 0॥37 
श्रीराधार प्रलाप यैछे. ॥3॥4] 
श्रीरामदास आर, गदाधर /3 
श्रीरामदास, माधव, आर 0/8 
श्रीरूप-रघुनाथ-चरणेर एड. 8/84 


श्रीरूप, सनातन, भट्ट-रघुनाथ 9/4 


'श्रीलक्ष्मी'-शब्दे 6/73 
श्रीवत्स पण्डित, ब्रह्मचारी 2/62 
श्रीवल्ठभसेन, आर सेन. 0/65 


श्रीवास कहेन तबे रास 
श्रीवास कहे,--“वंशी 

श्रीवास-गृहेते गिया गदा 7/94 
श्रीवास॒ पण्डित आर. [0॥8 
“श्रीवास पण्डितेर स्थाने आछे ॥7/57 
श्रीवास-पुत्रेर तौँहा हैल. 7/228 


]7/239 
7/233 


श्रीवास बलेन,--“ये 7/9% 
श्रीवास वर्णेन वृन्दावन 7/234 
श्रीवासादि गदाधरादि यत 7/333 
श्रीवासादि यत महाप्रभुर॒7/300 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


श्रीवासे कराईलि तुइ भवानी 7/52 
श्रीवासे कहेन प्रभु करिया ॥7/95 


श्रीवासेर ब्राह्मणी 3/॥॥0 
श्रीवासेर वस्त्र सिये दरजी ॥7/23। 
श्रीवासेरे दुःख दिते नाना 7/36 
श्रीवजयदास-नाम प्रभुर॒ 0/65 
श्रीवीरभद्र गोसाजि--स्कन्ध_॥8 
श्रीशची-जगन्नाथ 3/54 
श्री--शब्दे, 'लक्ष्मी-शब्दे_ 6/76 
श्रीशखि माहिति, आर 0/36 
श्रीसदाशिव कविराज--बड़ ॥/38 
श्रीस्वरूप-श्रीरूप 7/335 


श्रीहडड-निवासी श्रीउपेन्द्रमिश्र॒3/56 
श्रीहरि आचार्य, दास-पुरिया 2/84 


श्रीहरिचरण, आर माधव 2/64 
श्रीहर्ष, रघुमिश्र, पण्डित 2/85 
श्रृड़-वेत्र-गोपवेश, शिरे ॥/2 
ष 
षड़वर्ग, अष्टवर्ग, सर्व 3/90 
षष्ठ परिच्छेदे 'अद्गैत_7/39 
षोड़श वत्सर कैल 0/93 
षोड़शे कहिलुँ 'कैशोर_ 7/327 


षोलसाड़ेर काष्ठ तुलि' ये 0॥6 
षोलसाड़ेर काष्ठ ये तुलिं! ॥/6 


सड्जीत्तन करि बैसे श्रमयुक्त ॥7/79 


सड़ीत्तन बाद येछे नहे ॥7/22॥ 
संक्षेप करिये किछ से 0/23 
संक्षेप कहिये, कहा ना 3/53 
संक्षेप कहिल जन्मलीला  4/4 
संक्षेप कहिल महाप्रभुर॒ 0/63 
संक्षेप कहिलाडाः एइ._/60 
संक्षेप कहिलुँ अति,--ना 7/329 
संक्षेप लिखिये सम्यक्‌ू 3/5। 


सड़े चलि' आइसे काजी 7/224 
सड़े नित्यानन्द, चन्द्रशेखर 7/273 
संन्यास करह तुमि' 5/8 
संन्यास करिया तीर्थ करिवारे 5/2 
संन्यास करिया यबे प्रभु 7/55 
संन्यासि-बुद्धये मोरे प्रणत 7/265 
संन्‍्यासी-बुद्धये मोरे 8/॥] 
“संसार-सुख तोमार हठक  7/63 


स-कलड् चन्द्रे आर 3/9] 
सकल पण्डित जिनि' करे ॥7/6 
सकल भरिया आछे प्रेम 0/6 


सकल शाखार सेइ स्कन्ध 9/2 


सख्य, दासस्‍्य,-दुईइ भाव 7/299 
सगणे सचेले गिया कैल 7/74 
सप्तम परिच्छेदे 'पश्चतत्त्वेंर 7/320 


सप्तदशे यौवनलीला' कहिलुँ 7/327 


सप्त मिश्र तार पुत्र-सप्त 3॥/57 
सत्ययाज आदि-ताँर. 0/48 
स्थावर-जड़म हेल. 3/97 
सदा नाम लइबे, यथा. 7/30 
सदाशिव-पण्डित याँर 0/34 


सन्ध्याकाले कर सबे नगर 
सन्ध्याते देठटि सबे ज्वाल 7/34 
सन्ध्याय गड़ास्नान करिं| 47/20 
“सब देश भ्रष्ट केल एकला 7/255 
सबाके खाओयाल आगे. 7/84 
सबार अध्यक्ष-प्रभुर मर्म 0/24 
सबार प्रेम-ज्योत्स्नाय 3॥5 
सबार सम्मान-कर्त्ता, करेन 8/56 


]7॥33 


सबारे कहे श्रीवास हासिया ॥7/4 
सबारे निषेधिल,--“/इहार 7/73 
सबेइ चेतन्यभृत्य,-चैतन्य 0/8 
सबे घरे याह, आमि ॥724 
सबे मिलि' नृत्य करे 7/9 
सबे मेलि' करे तबे ॥7/254 
समग्र बलिते नारे सहस्न 0/63 
समस्त भक्तेरे दिल इष्ट ॥7770 
समासे गौण हेल, शब्दार्थ 6/59 
सरस्वती याहा बलाय, सेइ 6/94 
सरस्वती रात्रे तौँरे उपदेश 6/06 
सर्व अड़--सुनिर्माण._3/6 
सर्वज्ञ कहे,--“आमि ताहा ॥7/2 
सर्वज्ञ गोसाजि जानि' सबार 7/259 
सर्व त्यजि' कैल प्रभुर॒ 0/9 
सर्वत्र करेन कृष्णनामेर अ28 
सर्वत्र लओयाइल प्रभु 3/27 
सर्वप्राणगाणा उपकार हय. 9/45 
सर्वभावे आश्रियाछे चैतन्य 2/57 
सर्वभावे सेवे नित्यानन्देर ॥/4 
सर्वलोक शुनिले मन्त्रेर ॥7/22 
सर्वलोके करिबे एड धारण 4/9 


सर्वलोके मत्त कैला आपन 9/52 
सर्व बैष्णवगण हरिध्वनि 8/76 
सर्वशाखागणेर यैछे फल 7/323 


सड्जीर्तन-सुन्दर ] 


सर्वशाखा-श्रेष्ठ॒ वीरभद्र 
सर्वशास्त्रे कहे कृष्णभक्तिर 


सर्वशास्त्रे सर्व पण्डित पाय 


सर्वस्व॒ दण्डिया तार जाति 
सर्वाड़ बेड़िल कीटे, काटे 
सर्वाद्भे हइल कूष्ठ, बहे 
सर्वेन्द्रिय-तृप्ति हय श्रवणे 
सर्वोत्तम हइलेओ तारे 
सवंशे करेन याँरा चैतन्येर 
सवंशे तोमारे आर यवन 
सहजे यवन-शास्त्रे अदृढ़ 
सहस्र दण्डवत्‌ करे, लय 
सहस्न-मुखे यार गुण 
सहस्न-वदने सेवा ना 
सहस्न-वदने तहो 
सहस्र वदने' यार दिते 
सहस्र सेवक सेवा करे 
साक्षात, आवेश' आर 
साक्षात्‌ ईश्वर करि' प्रभुरे 
साक्षात्‌ ईश्वर तें हो,--नाहिक 
साक्षाते' सकल भक्ते देखे 
साध्य-साधन श्रेष्ठ ना हय 
सात सात पुत्र हबे-चिरायु 
सार्द्ध सप्त प्रहर करे 
सालड्डार हेले अर्थ करे 
सावित्री, गोरी, सरस्वती 
साहजिक प्रीति दुँहार 
सिड़गभट्ट, कामाभट्ट 
सिंह-राशि, सिंह-लग्न 
सिन्दूर, हरिद्रा, तैल 
सुखी हइया लोक मोर 
सुन्दर शरीर यैछे भूषणे 


]/56 
3/65 
]6/6 
]7/28 
]7/46 
]7/45 
]6/0 
8/2 
]0/| 
7/85 
7/7॥ 
]0/99 
]0/4| 
8/53 
3/45 
]0/62 
8/53 
0/56 
]6/06 
]6/3 
]0/57 
]6/| 
4/55 
0/02 
]6/86 
3/805 
]4/64 
]0/49 
3/90 
3/0 
9/40 
]6/70 


सुन्दरानन्द--नित्यानन्देर शाखा ॥/23 


पद्य सूची 
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[ सुपठित-हरि 


सुपठित विद्या कारओ ना 7/257 
सुबुद्धि मिश्र, हृदयानन्द 0/॥। 
सुवर्णण कड़ि-बडलि. 3/॥॥2 
सुशील, सहिष्णु, शान्त 8/55 
सुस्थ हजा कहे प्रभु अपूर्व 5॥7 
सूक्ष्म विचारिये यदि आछये 6/84 


सूत्र करिं' गणे यदि 3/45 
सूत्र करि' ग्रन्थिलेन 3/6 
सूत्र करिं' सब लीला. 8/45 
सूत्रध्त कोन लीला ना 8/47 
सूत्ररूपे मुरारिगुप्त 3/॥5 
सूत्र-वृत्ति-टीकाय कृष्णनामेर 3/29 
सूर्यदास सरखेल, तौर भाई ॥/25 
सृजाइल, जीयाइल, तारे. 2/68 
सेइ अंश कहि, तारे. 6/27 
सेइ अनुसारे लिखि लीला 3/47 
सेइ आचार्यगणे मोर कोटी 2/75 
सेइ आचार्येर गण 2/73 
सेइ काले दैवयोगे 3/20 
सेइकाले निजालय 3/99 
सेइ कृष्ण, सेइ गोपी. 7/304 
सेइ कृष्णप्रेमफले जगत्‌. 2/6 
सेइक्षणे गौरकृष्ण 3/94 
सेइ क्षणे जागि' निमाइई 4/0 


सेइक्षणे धाजा प्रभु गड़ाते 7/245 
सेइ चतुर्भुज-मूर््ति चाहेन 7/290 
सेइ चिह्न पाये देखि' मिश्रे ॥4/॥] 


सेइ जन याय चैतन्येर 7/309 
सेइ जले जीये शाखा 2/66 
सेइ जले पुष्ट स्कन्ध 2/5 
सेइ जले स्कन्धे करे 2/7 
सेइ तुमि हओ,-हेन. 7/25 
सेइ दिन एक आमार 7/88 
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सेइ दुइस्कन्धे शाखा यत 9/22 
सेइ देशे विप्र, नाम-मिश्र 6/0 
सेइ नन्दसुत-हइहँ. 7/295 
सेइ नामे आमि तोमाय 7/75 
सेइ नित्यानन्द-कृष्णचैतन्य ॥7/2% 
सेइ पत्रीर कथा आचार्य 2/30 
सेइ पापी दुःख भोगे. 7/54 
सेइ पुण्ये हेलाडः आमि 7/॥] 
सेडइ फल खाय, नाचे. 953 
सेइ बलदेव-इहैं नित्यानन्द 7/295 
सेइ भक्तगणेर एबे करिये 0/29 
सेइमत उन्माद-प्रलाप 3/4] 
सेइ मोर प्रिय, अन्य 0/82 
सेइ रात्रे एक सिंह महा 7/79 
सेइ रूप-रघुनाथ प्रभु 0/03 
सेइरूपे एइरूपे देखि 7/॥3 
सेइ लिखि, मदनगोपाल. 8/79 
सेइ वीरभद्र-गोसाजर॒ /2 
सेइ ब्रजेश्वर--हहैँ 7/294 
सेइ ब्रजेश्वरी--इहैँ शचीदेवी 7/294 
सेइ शास्त्रे कहे,-प्रवृत्ति 7/56 
सेइ सब लीलार शुनिते 8/49 
सेइ सेइ आचार्यर कृपार 2/74 
सेइ सेइ रसे कृष्ण 7/30 
सेइ सेइ स्‍्थाने किछ. 3/49 
सेइ स्कन्धे यत प्रेमफल  2॥6 
सेइ हेते एकादशी करिते 5/0 
सेइ हैते जिह्ना मोर बले ॥7/200 
सेतुबन्ध, आर गौड़-व्यापि 3/36 
से दण्डप्रसाद आर लोके 2/42 
से दिन बहुत नाहि कैलि ॥7/84 


से पत्रीते लेखा आछे--एडइ. 2/3 
सेवार अध्यक्ष-श्रीपण्डित 8/54 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


से-सब गुणेर तौर 8॥57 
से-सब सामग्री आगे करिब 0/28 
से-सब सामग्री यत झालिते 0/26 


से सम्बन्धे हओ तुमि 7/49 
सेह महावेष्ण हय. 8/38 
सोनार मुषल हल ये. 0/73 
स्कन्धेर उपरे बहु शाखा 9/77 
स्तनपान करे प्रभु ईषघतू 4/35 


स्तन पियाइते पुत्रेर चरण 4/] 


स्थावर हइया धरे 9/32 
स्थूल एइ पश्च दोष 6/84 
स्फुट करि' कह तुमि 7॥77 


स्फुट नाहि करे दोष-गुणेर 6/26 
स्वतःसिद्धज्ञान, तबे शिक्षा ॥4/88 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु अत्यन्त 8/32 


स्वतन्त्र ईश्वर प्रेम-निगूढ. 8/2॥ 
स्वप्न देखि' मिश्र आसिं 6/4 
स्वप्ने एक विप्र कहे 6/2 


स्वप्नेर वृत्तान्त सब कैल 6/4 


स्वमत कल्पना करे 2/9 
स्वमाधुर्य-प्रेमानन्दरस 7/37 
स्वयं भगवान्‌ येइ. 7/34 
स्वरूपेर अन्तर्धाने आइला 0/93 
स्वर्ग वाद्य-नृत्य करे. 3/96 


स्वसड़ः छाड़ाजा केने पाठान 6/8 


स्वेद-कम्प-पुलकादि 8/27 
ह 
हरि 'कृष्ण' 'नाराय्णा 7/28 


हरिदास ठाकुर-शाखार 
हरिदास ठाक्रेर करिल 
हरिदासे लआा सड़े 
हरिद्रा, सिन्दूर आर रक्त 
हरिनाम लओयाइला 
हरि! बलि' नारीगण 
हरि' बलि! हिन्दुके 
हरि हरये नमः, कृष्ण 
हरि! हरिं' करि हिन्दु 
हरि! हरि' ध्वनि बह 
हरि! 'हरिं-ध्वनि बिना 
हरि! हरि! बले लोक 


0/43 
]77॥ 
3/99 
]7/39 
3/22 
3/96 
3/95 
]7/22 
]7/॥95 
7/॥93 
7/॥23 
3/2] 


हरेनाम श्लोकेर कैल 
हाड़िके आनिया सब दूर 
हासि' ताहे महाप्रभु पुछेन 
हासे, कान्दे, पड़े 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय 
हित-उपदेश कैल हइ्या 
हिन्दुके परिहास कैनु से 
हिन्दुर ईश्वर बड़ येइ 
हिन्दुर देवतार नाम लह 
हिन्दुर धर्म नष्ट कैल 
हिन्दुशास्त्रे ईश्वर नाम 
हिन्दु हरिं' बले, तार 


]7/20 

]7/44 
7/7॥ 
]7/208 
]7/94 

]7/56 
7/20] 
7/25 
]7/97 
]7/20 
7/22 
7/896 


हरिदास-हृदय ] 


हुड्डारे आकृष्ट हैला 
हेनकाले दिग्विजयी ताहाँइ 
हेनकाले पाषण्डी हिन्दु 
हेनकाले राधा आसि' दिला 
हेन कृपामय चैतन्य ना 
हेन कृष्णनाम यदि लय 
हेन प्रेम श्रीचेतन्‍्य दिला 
हेन बुझि, जन्मिबेन 
हेते हैते हेल गर्भ त्रयोदश 
होड़ कृष्णदास--नित्यानन्द 
हृदयानन्द सेन, आर 


पद्य सूची 


3/॥7॥ 
]6/29 
7/203 
]7/289 
8/2 
8/29 
8/20 
3/85 
]3/87 
]।/47 
]2/60 
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शब्दकोश 


ञ 
अक्षजज्ञान--इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान 
अघटन-घटन-पटीयसी-- असम्भवको भी 
सम्भव तथा इसके विपरीत करनेवाली 
अचिद्बस्तु-जो वस्तु चित्‌ नहीं हो 
अच्छेद्य-- अविभाज्य, जिसका छेदन ना हो सके 
अच्युत-जो च्युत नहीं हो 


अज-- अजन्मा 
अजागलस्तन--बकरीके गलेमें लटकनेवाली 

सस्‍्तनके जेसी चीज 
अज्ञ--ज्ञानरहित 


अणिमा--योगकी आठ सिद्धियोमेंसे एक, 
जिसमें योगी अणुके समान सूक्ष्म 


हो जाता है 
अतिक्रम--मर्यादा, कर्त्तत्य, अधिकार आदिका 
उल्लड्डन 
अतिक्रान्त-- अतीत, क्रमका उल्लड्डन किया 
हुआ 


अतिशय-- अत्यधिक 

अतिशयोक्ति--किसी बातका बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना 

अत्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 

अत्युत्तम--अति उत्तम 

अदृष्ट--न देखा हुआ, अज्ञात 

अधिदैव-- आराध्य देवता 

अधिरूढ़--बढ़ा हुआ 

अधिष्ठान-- आधार, आश्रय 

अनभिज्ञ--न॒जाननेवाला 

अनवरत--िरन्तर 

अनायास--बिना कष्टके 

अनिर्वचनीय--वचनसे ना वर्णन करने योग्य 


अनुक्षण--निरन्तर 

अनुगत-- अनुगामी, अधीन 

अनुवर्त्तन--अनुसरण, अनुगमन 

अनुष्ठान--आरम्भ करना, कोई धार्मिक कृत्य 

अनुसन्धान--खोज, प्रयत्न 

अन्तभुंक्त-किसीके अन्तर्गत होना 

अन्तभूंत-- अन्तर्गत 

अन्त्य-- अन्तका, आखिरी 

अन्यतम--बहुतोंमें से एक, सर्वश्रेष्ठ 

अन्वय--वाक्यमें शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध, 
मेल 

अन्वेषण--खोज, दूँढना 

अपकार- अहित 

अपटुता--अकुशलता 

अपरा-जो श्रेष्ठ ना हो 

अपरिमित--अगणित, अनगिनत 

अपवर्ग-मोक्ष, निर्वाण 

अपूर्व--जो पहले ना हुआ हो, अनूठा 

अप्राकट्य-- अप्रकट होना 

अप्राकृत-- अलोकिक 

अप्रारब्ध--वेसा फल जो वर्तमान शरीरमें न 

भोगा जा रहा हो 
अप्रासड्लिक-प्रस्तुत विषयसे असम्बद्ध, 
प्रसड़के विरुद्ध 

अबाध--बाधारहित 

अभयत्व--अभयता 

अभिज्ञ--जाननेवाला 

अभिधा--नाम, वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली 
शब्द शक्ति 

अभिधान--शब्दकोष 

अभिधेय-- अर्थ या उपाय, कथनीय, विषय 


[ अभिप्राय-ईशिता 


अभिप्राय--मूल अर्थ, तात्पर्य 

अभिप्रेत--उद्दिष्ट, अभिलाषित, स्वीकृत 

अभिवृद्धि-- अभ्युदय, बढ़ना 

अभिव्यक्ति--प्रकट करना 

अभिसन्धि--जोड़, समझौता 

अभिसार--आगे बढ़ना, प्रियसे मिलने जाना 

अभिहित--कहा हुआ 

अभीष्ट--प्रिय, रुचिकर 

अभ्यस्त--बार बार अभ्यास किया गया 

अभ्युदय--उदय 

अमित-- अत्यधिक 

अरण्य--वन 

अवगत-जाना हुआ 

अर्वाचीन--नया, बादमें उत्पन्न हुआ 

अवतारणा--नीचे लाना, इन्द्रियगोचर करना 

अवतीर्ण--अवतारके रूपमें प्रकट 

अवधारण-शब्दके अर्थकी सीमा बाँधना, 

निश्चय करना 

अवयव--अजक्ग, अंश 

अवरुद्ध-रुका हुआ 

अवलम्बन--आश्रय लेना, सहारा लेना 

अवलोकन-देखना 

अवशिष्ट--बचा हुआ, शेष 

अवस्थान--रहना, अवस्थिति 

अविचिन्त्य-- अचिन्त्य 

अविच्छिन्न-- अविभक्त, लगातार अविच्छत्न 
तैलधारावत्‌-तेलकी धाराके समान अटूट 

अव्यय-- अविकारी 

अव्याकृत- अव्यक्त 

अशेष--सम्पूर्ण 

अष्टसिद्धि-- आठ प्रकारकी सिद्धियाँ 

असड़- आसक्तिहीन 

असझ्लनत-प्रसक्गविरुद्ध, अनुचित 

असक्शति-मेलका ना होना 

असंस्कृत--संस्कारहीन 
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असमोर्द्ध- जिससे बड़ा और जिसके बराबर 
कोई नहीं हो 

असार--सारहीन 

असूया--ईर्ष्या, दूसरेके गुणमें दोष निकालना 


आ 

आख्यायिका--कहानी 
आच्छन्न--ढका हुआ 
आत्मविषयणी-- आत्म-सम्बन्धी 
आत्मसात्‌-- अपने अधिकारमें 
आत्यन्तिक-- असीम 
आदित्य--सूर्य 
आधान-स्थापन, कोई वस्तु रखनेका स्थान 

रखना 
आधिदैविक-देवताओंके द्वारा कृत 
आधिभौतिक-- अन्य प्राणियों द्वारा प्रदत्त 
आध्यात्मिक--मानसिक, आत्म-सम्बन्धी 
आपाततः-- अचानक, अन्‍्तमें 
आप्त-पूर्ण, कुशल 
आम्नाय--वेद, श्रुत, परम्पराप्राप्त उपदेश 
आयुध-- अस्त्र 
आरूढ़-- आसीन 
आरोहण--चढ़ना, ऊपरकी ओर जाना 
आरत्ति-क्लेश, पीड़ा 
आर्ष--ऋषियोंका 
आलोचना-गुण-दोष निरूपण 
आलोच्य-- आलोचना योग्य 
आह्वादित-- आनन्दित 


ड् 
इति--इस प्रकार, समाप्ति 


इहलोक--यह लोक 


ईक्षण--दृष्टिपात 
ईशिता--ईश्वरत्व 


शब्दकोश उच्छिष्ट-छन्दविद्या ] 


है कल्पवृक्ष-इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष 
उच्छिष्ट--खाकर छोड़ा हुआ, परित्यक्त काम्यकर्म--फलकी कामनासे किया 
उत्कृष्ट--उन्नत, श्रेष्ठ जानेवाला कर्म 
उदबुद्ध-जगा या जगाया हुआ, विकसित कैतव--छल, धोखा 
उद्घधासित-व्यक्त, चमकता हुआ केवला भक्ति-शुद्धा भक्ति 
उद्यत--तैयार कैड्-यं--दासत्व 
उद्रेक--प्रचुरता, बढ़ती कैवल्य मुक्ति--निर्वाण मुक्ति 
उद्देग--क्षोभ, चित्तको अस्थिरता कौतूहलवश-उत्सुकतावश 
उपक्रम--योजना, आरम्भ, प्रयास क्रोड़ीभूत-- अन्तर्भूत 
उपशम-विराग, विरक्ति क्लान्त-थका हुआ, क्षीण 
उपलक्षित--इशारेसे बताया हुआ क्ष 
उपाज़--छोटा या सहायक अंग क्षिति-पृथ्बी 
उपार्जित--कमाया हुआ क्षेत्र-शरीर 
उपादान--साधन-सामग्री क्षेत्रज-शरीरका ज्ञाता, आत्मा तथा 
उपादेय-ग्रहण करने योग्य, उपयोगी परमात्मा 
उपेयत्व--उपाय-योग्य होनेका भाव क्षोभम--असन्तोष, व्याकुलता 
उरु-विस्तृत, महान ग 
उरुक्रम-विष्णु ग्रथित--गूँथा हुआ 
उरुगाय--उत्तम व्यक्तियोंके द्वारा जिसका ग्रन्थि--गॉठ 

स्तुतिगान किया गया हो ग्रास-- आहार 

ए्‌ ग्रीवा-गर्दन 
एकरस--जो सदा एक रूपमें रहे, घ 
एकीभूत--जो मिलकर एक हो गया हो पघ्राण-गन्ध, सूँघनेकी शक्ति 

ऐ च 
ऐहिक--सांसारिक चित्तगुहा-हदयरूपी कन्‍्दरा 

ओऔ चित्‌--शक्ति-भगवानकी एक प्रकारकी शक्ति 
ओत्सुक्य--उत्सुकता चिदालोचना-चित्‌-वस्तुकी आलोचना 
औद्धत्य--उद्धतता, अक्खड़पन चिन्तामल--चिन्तारूपी मल 
ओऔपाधिक--उपाधियुक्त चिन्मयत्व--चिन्मयता 

चैतन्यत्व--चेतनता 

कक चैतन्यनिष्ठ-चित्‌-वस्तुर्में जिसकी निष्ठा हे 
कर्त्तत्व--कर्ताका धर्म, कार्य चैतन्यहीन--चेतनारहित 
कलुषित-गंदा, कलुषयुक्त छ 


कल्प--वेदका एक अछझ्ढ, ब्रह्माका एक दिन छन्‍्दविद्या-- अठारह विद्याओंमें एक 
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[ जर्जरित-नैतिक 
ज 
जर्जरित--जो जर्जर हो गया हो 
त 


तत्त्वज्ञान--त त्त्ववस्तुका ज्ञान 
तत्त्वतः--यथार्थतः 
तत्त्वविदू--तत्त्वको जाननेवाला 
तदीय--भगवत्‌-सम्बन्धी 
तनय-पृत्र 
तनन्‍्मय--तल्लीन 
तादात्मय--दो वस्तुओंके परस्पर अभिन्र 
होनेका स्वभाव 
तारतम्य-दो वस्तुओंके घट-बढ़कर होनेका 
भाव 

तिर्यगू-पशु-पक्षी 
तैलधारावत्‌--तैलकी भौंति धारावाला 
त्रिगुणातीत--तीनों गुणोंसे अतीत 
त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम 

द॒ 
दिकक्‍्पाल--दश दिशाओंके रक्षक देवता 
दुर्शेय, दुर्बोध--कठिनाईसे जानने योग्य 
दुर्निगृ्हीत--कठिनाईसे वशमें लाया हुआ 
दुर्वारित--कठिनाईसे निवारण किया हुआ 
दुरूह--कठिन 
दुस्त्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 
देदीप्पमान--चकमता-दमकता हुआ 
देहाध्यास-देहमें मिथ्या अभिमान 
द्रव्यमययज्ञ-द्रव्य द्वारा किया गया यज्ञ 
द्विजवर--ब्राह्मणश्रेष्ठ 
द्वैतताव--दो होनेका भाव 

घ 
धूसरित--धूलसे भरा हुआ 
ध्वनित होना-पता चलना 

न 
नराकृति-मनुष्यके समान आकृति 
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नामाभास--नामका आभास 

निःशक्तिक--शक्तिरहित 

निःश्वास--प्राणवायु या सौँसका बाहर 
निकलना 

निःसृत--निकला हुआ 

निकृष्ट--तुच्छ 

निकेतन--घर 

निक्षेप करना-फेंकना 

निगृहीत--निग्रह किया हुआ 

निग्रह--संयम 

निन्तानत-- अत्यन्त, एकदम 

निमज्जित--डूबा हुआ, सस्‍्नात 

नियमाग्रह--नियम-पालनमें आलस्य 

निरज्जन--निर्दोष, अज्ञानसे रहित 

निरपेक्ष-किसी औरकी अपेक्षा नहीं 

निर्गत--बाहर निकला हुआ 

निर्गुण--सत्त्त, रज और तमोगुणसे अतीत 

निर्दिष्ट--निर्देशित 

निर्वाण-मोक्ष 

निर्विकल्प--विकल्पसे रहित 

निर्विवाद-बिना विवादका 

निरुद्ध--विशेषरूपसे रोका हुआ 

निरूपक--निरूपण करनेवाला 

निरूपण--किसी विषयको ठीक-ठीक समझा 
देना 

निशा+-रात्रि 

निष्काम कर्म--कामनासे रहित कर्म 

निष्पन्न--जिसकी उत्पत्ति हुई है 

निसर्गवाद--प्रकृतिवाद (प्रकृति ही जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाली है, ऐसा मतवाद) 

निस्तारक--निस्तार करनेवाला 

निस्त्रैगुण्य--तीनों गुणोंसे अतीत 

निहत-मारा हुआ 

नीलमणि--नीलम 

नैतिक--नीति-सम्बन्धी 


शब्दकोश 


नैमित्तिक--निमित्तसे उत्पन्न 
नैरन्तर्य--निरन्तर होनेका भाव 
नैघृंण्य--निर्ममता, क्रूरता 

प 
पक्षान्तर--दूसरी ओर 
पन्‍्था-पथ 
परिज्ञात--अच्छे प्रकारसे ज्ञात 
परनिष्ठित--दूसरेमें निष्ठावाला 


परदार--दूसरेकी स्त्री 
परवर्ती--बादमें 
पराक्रान्त--शक्तिशाली 
परिग्रह-ग्रहण 


पराभक्ति--श्रेष्ठा, शुद्धा भक्ति 
पराभूत--पराजित 

परिचर्या--सेवा 
परिचालक--चलानेवाला 

परिदृष्ट--दृष्ट 

परिनिष्ठित--पूर्णतया निपुण 
परिमित--सीमित 

परिलक्षित--अच्छी तरह देखाभाला हुआ 
परिवब्राजक--संनन्‍्यासी 

परिवेष्टित-घिरा हुआ 

पर्यन्त--तक 

पर्यवसित--समाप्त 

पाण्डित्य-विद्व ता 
पारत्रिक--परलोक-सम्बन्धी 
पारलौकिक--परलोक-सम्बन्धी 
पार्षद--परिकर 

पाषण्डी--पाखण्डी 

पूर्वपक्ष--संशयके सम्बन्धमें उठाया गया प्रश्न 
पूर्वराग--मिलनसे पहलेका राग 
प्रकरण--निर्माण, प्रसड़ः 

प्रकृत--यथार्थ 

प्रकृष्ट--उत्तम 

प्रक्षिप--बादमें जोड़ा या घुसाया हुआ 


नैमित्तिक-प्राकृत ] 


प्रच्छन्न--ठका हुआ 
प्रजल्प--इधर-उधरकी बात 

प्रज्ञा-बुद्धि 

प्रणयन--रचना, निर्माण 

प्रणत--शरणागत 

प्रणतपाल--शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
प्रणति--प्रणाम, शरणागति 

प्रताड़ित--सताया गया 

प्रतिपादित--प्रमाणित 

प्रतिपाद्य--जिसे प्रमाणित किया जाय 
प्रतिभात-प्रभायुक्त, ज्ञात 

प्रतीयमान--जान पड़ता हुआ, जिसकी प्रतीति 


हो रही हो 
प्रत्यगात्मा--जीवात्मा 
प्रत्यवाय--दोष 


प्रत्याहार--निरोध, रोकना 
प्रत्युयकार--भलाईके बदलेमें की हुई भलाई 
प्रदत्त--दिया हुआ 
प्रधान--मायाकी एक वैत्ति 
प्रधानतः--मुख्यरूपसे 
प्रपत्ति--शरणागति 

प्रभूत-- अत्यधिक 

प्रभृति-- जैसा 

प्रयोजनीयता-- आवश्यकता 
प्रयोजक-प्रयुक्त करनेवाला 
प्रयोजकत्व--प्रयोजक होनेका भाव 


प्रवर--श्रेष्ठ 
प्रवत्तक--किसी काममें लगानेवाला, आरम्भ 
करनेवाला 
प्रवृत्ति-मनका किसी विषयको ओर झुकाव, 
प्रभाव 


प्रशस्त-प्रशंसाके योग्य 
प्रशान्तात्मा-शुद्ध या शान्त आत्मा 
प्रशामक--शान्त करनेवाला 
प्राकृत--प्रकृति-सम्बन्धी 
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[ प्राक्तन-विक्षिप्त 


प्राक्तन--प्राचीन 
प्रादुर्भूू-- आविर्भूत, अवतरित 
प्रादेशिक वाक्य-प्रसड़गत, स्थानीय वाक्य 
प्रापक--प्राप्त करने या करानेवाला 
प्रापज्चिक--जगत्‌ या प्रपञ्च-सम्बन्धी 
प्राप्प-प्राप्त होने योग्य 
प्रार्थित--प्रार्थना किया हुआ 
प्रेमास्पद--प्रेमका स्थल 
प्रेमोत्कर्ष--प्रेमका उत्कर्ष 

ब 
बाहुलल्‍्य-- अधिकता 
बाह्य अज़-बाहरी अड्ग 
बिद्ध--छेदा हुआ, आहत 
बृहत-बड़ा 
बोधगम्य--समझमें आने योग्य 
ब्रह्मलय--ब्रह्ममें लय होना 
ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्मफो जाननेवाला 
ब्रह्मानन्द--ब्रह्मका आनन्द 
ब्रह्मानुभूति-ब्रह्मकी अनुभूति 

भ 
भक्तानन्दायिनी-भक्तोंकी आनन्द देनेवाली 
भोक्तृत्वभाव--भोक्ता होनेका भाव 

मम 
मत्सम्बन्धी--मेरे सम्बन्धी 
मत्सरता--डाह, जलन, द्वेष 
मथन--मथनेका भाव 
मधुरिमा--माधुर्य 
मन्वन्तर-ब्रह्माजीके दिनका चौदहवाँ भाग 
मन्तव्य--विचार, मत 
मर्मार्थ--सार 
महत्‌-बड़ा 
मायाच्छन्न--मायाके द्वारा आच्छन्न 
मुकुलित--आधा विकसित 
मुमुक्षु--मुक्तिकी इच्छा करनेवाला 
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मेधायुक्त--मेधावी 
मोहान्ध--मोहसे अन्धा 
म्लेच्छ--चारो वर्णोंसे भी नीच 

य 
यतिगण--संन्‍्यासी लोग 
याग-यज्ञ 
यादृच्छिक--स्वतन्त्र, ऐच्छिक 
युक्तियुक्त--उचित, युक्तिपूर्ण 
युगपत्‌--एक ही समयमें, साथ-साथ 
युगावतार-प्रत्येक युगमें लेनेबाले अवतार 
योगमाया--भगवान्‌की परा शक्ति 
योगस्थैयं--योगकी स्थिरता 


र 
रक्तिम--लालिमायुक्त 
रज्जित--२रंगा हुआ 
रुक्ष-रूखा, नीरस 

ल् 


लिड्डशरीर--सूक्ष्म शरीर 
लिप्सा-किसी वस्तुको पानेकी इच्छा 
लुब्ध--ललचाया हुआ, लोभित 
लोकपाल--लोकका पालन करनेवाला 
लोकप्रवर्त्न--लोगोंके कल्याणके लिये 


व 
वज्चक--वज्चना करनेवाला 
वयस--उम्र 
वर्चस्व-- अधिकार 


वर्णविशिष्ट--वर्णवाला 


वर्णसड्नर-भिन्न जातियोंके स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न 


वाक--वाणी, बोलनेकी इन्द्रिय 
वाचाल-- अधिक बोलनेवाला 
वागिन्द्रिय--जिह्ना 
विक्षिप्त--पागल, उद्दिग्न 


शब्दकोश 


विगुण--गुणहीन 

विच्युति-- भूल, पतन, वियोग 
विजितात्मा--जिसने मनको जीत लिया है 
विज्ञ-पण्डित, जाननेवाला 
विदित--मालूम 

विधर्म--धर्मविरूद्ध 
विधिवादिगण--नैतिक लोग 
विधेय--करने योग्य 
विधेयात्मा-जिसकी आत्मा संयत हो 
विन्यास--व्यवस्थित करना 
विपर्यय--प्रतिकूलता, विपरीतता 
विभूति-ऐश्वर्य 

विरहकातर--विरहसे कातर 
विरोधाभास-विचारमें विरोध प्रतीत होना 
विलास-क्रीड़ा 

विवक्षित--इच्छित, कथित 
विवृत-स्पष्ट, व्यक्त 

विशारद--निपुण 
विशिष्ट--विशेषतायुक्त 
विशिष्टता--विशेषता 
विशुद्धचित्त-जिसका चित्त शुद्ध है 
विशेषत्व--विशेषता 
विषयणी--विषयसे सम्बन्धित 
विहित--आदेश किया हुआ 


वृष्टि--वर्षा 

वेदज्ञ-वेदोंके जाननेवाला 

वैषम्य--विषमता 

व्यड्ञोक्ति-गूढ़भाषा, वह भाषा जिसमें व्यड्ड 
हो 


व्यतिक्रम--उल्लड्डन 
व्यतिरेक-- असड़॒ति, निषेध 
व्यवह्ृत--व्यवहार किया हुआ 
व्योम-- आकाश 

श 
शोच्य--शोचनीय 


विगुण-सारगर्भित ] 


शैव--शिवके उपासक 


श्रुत--सुना हुआ 
श्रोतव्य--सुनने योग्य 
श्लेषोक्ति-छिपे अर्थवाली बात 
ष 
षडैश्वर्यपूर्ण-छः ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण 
सर 
सड्डछीर्णता--उदार ना होनेका भाव 
संवरण--छिपाना 
संवेदन-- अनुभूति 


संस्पर्श--अच्छी तरहसे होनेवाला स्पर्श 
संहर्त्ता-संहार करनेवाला 
सड़ति-मेल 
सब्चित--जमा किया हुआ 
सदातन-दविष्णु 
सद्विवेकी--सद्‌ विवेकवाला 
समत्वभाव--समताका भाव 
सन्रिविष्ट--उत्तम रूपसे एकाग्र 
समाहर--समुच्य, समूह 
समाहित--संयमित, व्यवस्थित 
सम्बन्धविशिष्ट--सम्बन्धवाला 
सम्मत--सहमत, एक मत 
समन्वित--संयुक्त, स्वाभाविक रूपसे क्रमबद्ध 
सम्यक--भलीभौति, अच्छी तरह 
सर्व॑तन्त्र--समस्त सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन--सम्पूर्ण रूपसे 
सर्वभूतात्मा-सभी जीवोंके आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा 
सर्वभुक--सब कुछ खा जानेवाला 
सर्वात्मकत्व--सर्वात्मकता 
सहस्न--.हजार 
साम--सामवेद 
सामर्थ्यविशिष्ट--सामर्थ्यवान्‌ 
साम्यलक्षण--समानताका लक्षण 
सारगर्भित--त त्त्वपूर्ण 
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[ सालोक्य-हृदगत श्रीभत्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


सालोक्य मुक्ति--जीवका भगवान्‌के साथ 
एक ही लोकमें वास करना 
साष्टाड़ प्रणाम--आठ अड़्से प्रणाम (सिर, 


हाथ, पैर, आँख, जंघा, हृदय, 


वचन और मन) 
सुखान्वेषी--सुखकी खोज करनेवाला 
सुदुराचारी-- अति दुराचारी 
सुधा-- अमृत 
सुरस-रसयुक्त 
सुष्ठु--भली भौंति, अच्छी तरह 
सुस्पष्ट--विशेषरूपसे स्पष्ट 
सौम्य--सुन्दर, कोमल 
स्खलित--गिरा हुआ 
स्निग्ध--स्नेहयुक्त, प्रियता 
स्नेहाधिक्य--स्नेहकी अधिकता 
स्फूर्ति-स्फुरण, व्यक्त होना 


स्पृहा-इच्छा, आकाक्ला 


स्फुरण-व्यक्त होना 
स्फुलिड्ग-चिड़ारी 

स्मात्त-स्मृत्ति शास्त्रका अनुयायी 
स्थायित्व--स्थिरता 

ख्रुवा-घीमें आह॒ति डालनेकी करछी 
स्वच्छन्द--स्वतन्त्र 

स्वधर्मस्थ--अपने धर्ममें स्थित 
स्वयंभू-स्वयं उत्पन्न 
स्वानन्दपूर्ण--अपने आनन्दमें पूर्ण 


ह 
हत-मरा हुआ 
हतभागा-भाग्यहीन 
हन्त--मारना 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्मा 
हेयता-तुच्छता 
हृदगत--हृदय-सम्बन्धी 
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॥ श्री्रीगुरुगौराजड़्ी जयतः॥ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन चौथी पीढ़ीके महापुरुष श्रीरूपानुग अप्राकृत-कविकुलश्रेष्ठ- 
3& विष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ कृष्णदास-कविराज-गोस्वामी-रचित 


श्रीश्रीचेतन्ध्च्रितामूत्‌ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन आठवीं पीढ़ीके पुरुषप्रधान श्रीरूपानुगवर- 
3३% विष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ सच्चिदानन्द-भक्तिविनोद-ठाकुर-रचित 
अमृतप्रवाह-भाष्य, 
गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन नौवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीरूपानुगश्रेष्ठ- 
श्रीब्रह्ममाध्वगौड़ीय-सम्प्रदायके सर्वोत्तम संरक्षक- 
3% विष्णुपाद परमहंसस्वामी श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित 
श्रीस्वरूप-रूप-विरोधी समस्त-कुसिद्धान्तोंकी निरस्त करनेवाला 
अनुभाष्य 
एवं 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३४ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी कृत 
'अमृतानुकणा', विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्योंके लेखों एवं नित्यलीलाप्रविष्ट 3३% विष्णुपाद 
अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके प्रवचनोंसे सड्डलित 'अमृतानुकणिका' 
भाष्य, भूमिका, विविध सूची और विवरण आदि-सहित 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन दसवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन 
श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिके प्रतिष्ठाता-आचाय-भास्कर 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिप्रज्ान केशव गोस्वामी महाराजके अनुकम्पा-पात्र 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके- 
आदेश-निर्देशानुसार उनके चरणाश्रितजनोंके द्वारा 


अनुवादित और सम्पादित 


प्रकाशक : इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेश॒न्स 


मूल बड़ला पयार, संस्कृत श्लोक, अमृतप्रवाह भाष्य, अनुभाष्य, 
अमृतानुकणा और अमृतानुकणिका सहित प्रकाशित 


प्रथम संस्करण- श्रीमद्नक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महलाराजकी 
7वीं विरिह तिथि , 72 दिसम्बर; 2077 
000 प्रतियाँ 
फ्रऋ+#ऋफ्रक्र 


श्रीरमणविहारी गौड़ीय मठ 


श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ 
श्रीरूप-सनातन गौड़ीय मठ 
श्रीगिरिधारी गौड़ीय मठ 
श्रीश्रीकेशवजी गौड़ीय मठ 
श्रीराधामाधव गौड़ीय मठ 


जयश्री दामोदर गौड़ीय मठ 


श्रीराधागोविन्द गौड़ीय मठ 


खण्डेलवाल एण्ड सन्‍्स 


। ग्रन्थ प्राप्ति स्थान । 


8-3, म्यूजिकल फॉऊन्टेन पार्कके निकट, 
जनकपुरी, नई दिल्‍ली 

५) 98092540, 82852049 

जवाहर हाट, मथुरा (उ.प्र.) 

(3. 0565-2502334 

दान गली, वृन्दावन (उ.प्र.) 

(५) 945682800| 

दसविसा, राधाकुण्ड रोड, गोवर्धन (उ.प्र.) 
()) 0565-285668 

कोलेरडाड़ना लेन, नवद्वीप (प.ब.) 

(७) 95325442 

62, सैक्टर-6 4, फरीदाबाद (हरियाणा) 
(५) 99]283869 

चक्रतीर्थ रोड़, जगन्नाथपुरी (ओडीशा) 

(3) 9776238328 

9-5, सैक्टर-55, नोएडा, (उ.प्र.) 

3) 990400878 

अठखम्बा बाजार, वृन्दावन (उ.प्र.) 

(0) 0565-24430| 


संन्यास ग्रहण करनेके बाद श्रीअद्वैत-गृहमें 
भोजन-विलास-वर्णन * * ०» ० ० ० 


श्रीमांधवेन्द्रपुरी-चरितामृतास्वादन 2775 5 3-39 


सार्वभोम-उद्धार 7० 2 522522 22277 
दक्षिणदेश-तीर्थ-भ्रमण « « ० ०» ० ० » 


3392402 
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साड्नेतिक चिहोंकी सूची 
अन्त्य - अन्त्यलीला आदि - आदिलीला 
उश्नी:ः: -- उज्ज्वलनीलमणि कठः -- कठोपनिषद 
छाः - छान्दोग्योपनिषद त्तैः -- तैत्तिरयोपनिषद 
नाःपःराः -- नारदपज्चरात्र ब्रःसः -- ब्रह्मसंहिता 
बृःआः - बृहदारण्यकोपनिषद मध्य -- मध्यलीला 
मःभाः -- महाभारत भःरःसिः - भक्तिरसामृतसिन्धु 
भाः -- भागवत विः्पुः -- बविष्णुपुराण 


श्वेः -- श्वेताश्वतरोपनिषद हःभःविः - हरिभक्तिविलास 


निवेदन 


हमारे परमाराध्य गुरुदेव नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी महाराजजीकी अपार कृपासे गौड़ीय वैष्णवाचार्योकी विविध टीकाओं 
सहित हिन्दी भाषामें श्रीचैतन्‍्यचरितामृतकी दो भागोंमें आदिलीला प्रकाशित करनेके पश्चात्‌ 
अब "मध्यलीला प्रथम भाग' का प्रकाशन कार्य सम्पन्न हुआ है। यह कार्य उनकी आज्ञा 
एवं उनके द्वारा प्रदत्त शक्तिसे ही सम्पादित हुआ है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीने 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके द्वारा अनुमोदित गूढ़ तत्त्व-सिद्धान्तों और सर्वोच्च रस-तत्त्वका अनूठा, 
अद्भुत और चमत्कारी समन्वय इस ग्रन्थमें अति सरल बड़ला भाषामें करके अपने 
अप्राकृत कवित्वका परिचय प्रदान किया है। “मितश्च सारश्च वचो हि वाम्मिता', श्रील 
कविराज गोस्वामीकी लेखनी इस उक्तिका उज्ज्वल उदाहरण है, उन्होंने अति अल्प शब्दोंमें 
समस्त शास्त्रोंके सारको प्रमाण सहित इस ग्रन्थमें प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थकी भाषा 
सरल होनेपर भी इसमें अत्यन्त गूढ़ रहस्य समन्वित हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और 
श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरने अपनी टीकाओं एवं अनेकानेक लेखोंके द्वारा उन 
गूढ़ रहस्योंको उद्घाटित किया है। इन टीकाओं और लेखों तथा श्रील गुरुदेवके 
प्रवचनोंको इस प्रकाशनमें समन्वय करके ग्रन्थके गूढ़ भावोंको सर्वसाधारणके लिये 
बोधगम्य बनानेका हमारा प्रयास है। 


उनके मनोवाड्छित कार्यको सम्पूर्ण करनेके लिये प्रकाशन मण्डलीके सेवक निरन्तर 
प्रयासशील हैं और श्रील गुरुदेवकी प्रेरणा एवं निरुपाधिक निरवधि कृपाशक्ति हमें इस 
महत्‌ कार्यमें सदा उत्साहशील बनाये रखती है। यह अति हर्षका विषय है कि 
श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतका 'मध्यलीला प्रथम भाग भी अब प्रकाशित हो गया है और 
श्रीगुरुदेबकी प्रसन्नताके लिये उनकी निज वस्तुको उनके ही करकमलोंमें अर्पित करते हुए 
परमानन्दका अनुभव कर रहे हैं। 


इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये आत्मीय सहायता एवं प्रेरणाके लिये हम श्रीयुता 
उमादेवी दासीके आभारी हैं। इस ग्रन्थमें कुछ त्रुटियोंका रह जाना स्वाभाविक है। सुधी 
पाठकोंके द्वारा उनका संशोधनपूर्वक पाठ करनेसे हम आनन्दित होंगे। 


प्रकाशन मण्डली 
इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्‍न्स (॥9५४7) 


&) प्रकाशन-मण्डली (3 


अनुवाद और विन्यास (॥87॥9|860णा & | 4५४०७) ४-- 


। श्रीमान गोकलचन्द्र दास । 


शोधकार्य (२९5७४०) ._ ४-- 


[श्रीमती जानकी दासी / श्रीमान गोकुलचन्द्र दास | 


टर्ह़ण (0०709) :-7 
। श्रीमती ऐश्वर्य दासी / श्रीमती प्रज्ञा दांसी । 
संस्कृत-हिन्दी अनुवाद :-- 


। श्रीमान डॉ अच्युतलाल भंट (पो-एच+डी2 । 


प्रूफ-संशोधन (200[फ॥२७४५॥७) :+-+- 


। श्रीमती कन्दलता दांसी । 


मुखपृष्ठ चित्र :-- 


। श्रीमान अनुज । 


रेखा चित्र :-- 


। श्रीमान गुलशन /  श्रोमान राधश्याम । 


प्रकाशक :-- 


। श्रीपांद राम॑चन्द्र दास । 


इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला (प्रथम भाग) 


उद्धृत प्रमाण-ग्रन्थ तालिका 


आदि पुराण--॥/28; उज्ज्वलनीलमणि--8/0, 6]॥95; 4/63, ।74, ।87, 92, ॥9; उत्तररामचरित--7/73; 
काव्यप्रकाश-/58, 3/2; कूर्मपुराण--9।2।, 2!2; कृष्णकर्णामृत-2/58, 6, 65, 74; 0/।78; कृष्णचैतन्योक्त 
श्लोक--/2॥; 2/45; गीतगोविन्द--8/05, 06, ॥43; गोविन्दलीलामृत--8/82, 206, 2!; 4/8, 89, 94; 
गोस्वामीपादोक्त श्लोक--2/28; 4/200; गौतमीय-तन्‍्त्र-8/26; चैतन्यचन्द्रोदय नाटक--3/28; 6/42, 254, 255; 
0/89; ॥।8, ॥), 47, 5; जगन्नाथवल्‍्लभ-नाटक-2/8, 36; दानकेलिकौमुदी-4/80; नारदपज्चरात्र-9/57; 
पद्मपुराण--3/28; 6/8, 82, 225, 226; 8/98; 9/29, 32; ॥/3॥; पद्यावली--/76; 4॥97; 8/69, 70; 3/78, 
80, 2॥; बृहन्नारदीयपुराण-6/242; वैष्णवतोषणी-2/42; ब्रह्मसंहिता-8/36, 63; 4/227; ब्रह्माण्डपुराण--9/33; 
भक्तिरसामृतसिन्धु-/90; 8/84, 4], 56, 88, 90; 9/7, 46; 0/78; 4/228; भगवत्सन्दर्भ--8/53; 
भगवद्गीता--9।265; भागवत--2/42; 3/36; 6/84, 0।-03, 08, 09, 49, 86, 235, 26, 270; 7/43; 8/6, 
40, 62, 67, 72, 75, 77, 78, 80, 8, 89, 92, 94, 99, 39, 45, 47, 29, 224, 227, 232, 266, 275, 
276; 9॥4, ।2, 23, 32, 43, 259, 260, 262, 264, 266, 270; 0/2; ॥/29, 30, 32, 00, 04, 8, 
92; /79, 36, 60; 4/3, ।58; भागवतामृत-8/98; महाभारत--6/॥04; 930; 0॥70 यामुनाचार्यकृत-श्लोक--/203, 
206; 8/73; ॥॥5॥; रघुवंश--0/45; रामायण (वाल्मिकौो-कृत)--0/46; रूपगोस्वामीकृत श्लोक--/76; 
लघुभागवतामृत--9/57; /28, 3); ललितमाधव--/84; 8/49; 9/50; विदग्धमाधव-2/52; विष्णुपुराण-6/54-57; 
8/58, 53, 56; ॥77; श्वेताश्वतर उपनिषदू-0/4; साहित्यदर्पण--3/22।; स्तवमाला--3/207; स्तोत्ररत्न--8/73; 
हयशीर्षपज्चरात्र-6/42; हरिभक्तिविलास--9।33 । 


अमृतप्रवाह भाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


ऐतरयोपनिषद्‌्--6/43-48; गोविन्ददासका कड़चा--8/4; 9/93; चैतन्यचन्द्रोदय-नाटक--8/245-257; 
9/355-357; चैतन्यभागवत--/5; 4/4 5/40; चैतन्य-शतनाम--7/50; जगन्नाथवल्‍्लभ-नाटक--5/20; 
नाटक-चन्द्रिका--/ 34;  पातज्जल-दर्शन--6/269; प्रपन्नामृत--7/3; प्रेमाम्भोज-मकरन्द- 
स्तोत्र--8/68-8; भागवत--8/0-02; 9/33-40; /56; ॥4/8; मुण्डकोपनिषद्‌--6/58-63; 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌--6/33-4, 50-53 सज्जीत दामोदर-0/6; सात्वतशास्त्र-9/48; साहित्य-दर्पण--/34; 
हरिभक्तिविलास--8/॥27 । 


अनुभाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


अध्यात्म रामायण--9।; अमृतप्रवाह भाष्य--6॥97; आदिपुराण--8/246; इतिहाससमुच्चय--8/246; 
उज्ज्वलनीलमणि--87; 2/66; 6/3; 8/72, 75, 202-205; ॥4/4-53, 59, 65, 68; उपदेशामृत 
(रूपगोस्वामीकृत)--2/95; ऐतरयोपनिषद्‌ू--6/43-44; कठोपनिषद्‌--6/87; 8/307-309; 9795; /37-38; 
कर्णूल-म्यानुयेल-/06; कल्याण-कल्पतरु--2/7-9, 59-6; कात्यान-गृहसूत्र-8/27; काशीखण्ड--9/57; 
कूर्मपुराण--6/॥ 80; कौपीन-पञ्चक (श्ड्टराचाय)--6/।2।; गज्जाम-म्यानुयेल--7/3; गरुड़-पुराण--8/246; 
गोपालतापनी-उपनिषद्‌--8/37; गोविन्द भाष्य (श्रीमद्भागवत)-/95; गौतमीय-तन्त्र--3/42; चैतन्यचन्द्रामृत-7/37; 
8/246; 0॥75-77॥ चैतन्यचन्द्रोदय-नाटक--0/06; चैतन्यचन्द्रोदय-नाटक (टिप्पनी)-0/॥05; चैतन्यभागवत-4/86; 
5/40; चैतन्याष्टक--3/207; छान्दोग्योपनिषदू--6/45; 9।270; 2/94; तत्त्व-सन्दर्भ--6/35; तन्त्र--2/22, 
25; ताज्जोर गेजेटियार--9/74, 78-79 तैत्तरीय उपनिषद्‌ू--6/43-45, ।72; 8/266; तैत्तरीय श्रुतिभाष्य (राघवेन्द्र 
यति)--6/43-44; दक्षिण आर्कट म्यानुयेल--9।38, 73; दक्षिण कानाड़ा म्यानुयेल--9।245; दुर्गप-सड्मनी--8/202-205; 
नरोत्तमदास ठाकुरकौ प्रार्थना--8/37; /67; 2/35; नारायणव्यूह स्तव--8/246; पदामृत-समुद्र (राधामोहन 
ठाकुर)--3/4; पद्मपुराण--8/35-36, 44 ॥॥/32; पूर्णप्रज्ञ-दर्शन--6/35; पत्थरके पटलपर लिखे श्लोक--7/3; 
प्रेमविवर्त--8/92; प्रेमविलास-विवर्त्त--8/।92; बाजसेनकी शाखा--8/।2।; बाधूल-शाखा--6/43-44; 
बृहदारण्यक-श्रुति--]2/94; बृहद्वामन-पुराण-8/246; बृहद्‌विष्णु-पुराण-3/99; बृहद्धागवतामृत--8/248; 4/26; 
बृहन्नारदीय-पुराण--8/246; बोम्बाइ गेजेटियार--9/245, 280, 28, 36; ब्रह्मसंहिता--8/37; 0/79-8॥; 
ब्रह्मसूत्र-6/35, 47; 8/266, 308-30; भक्तिरत्नाकर-/35-44, 89; 982; भक्तिरसामृतसिन्धु--2/35, 47, 66, 
72; 3॥27, 62; 4/202; 6/2; 8/202-205; 2/35; 3/42; ॥4/57; भविष्यपुराण--6/37; भरद्वाज-संहिता 
(पज्चरात्र)--/263; भागवत--/89; 2/29-34; 3/96, 97, 8; 4//79, 86; 5/28; 6/95, 43, ।44, 263-265; 
8/5, 44, 57, 60, 64, 27, 245-257, 264-266; 9/74, 80, 94-96, 02, 8, 95, 20।, 28, 234, 260, 
264, 270, 360, 362; ॥0/0, ॥, 775-77 2/32, 56, 84; 3/39, 42; भागवत-तात्पर्य (मध्ब)--9/॥; 
भावार्थ-दीपिका--6/95, 44; 8/5; भिजागापटम्‌-गेजेटियार--8/3; मध्व-विजय--9/245; मध्व-भाष्य--6/37, ॥47; 
मनभशक्षा (दास गोस्वामी)--8/64; मनुसंहिता--0/।54; महाभारत-8/27; 9/॥75, 30; मुकुन्दमालास्तोत्र-9/27]; 
मुण्डकोपनिषदू--6/72; 8/307-309; 2/59-6; मुरारी-कड़चा--0/85; राधारस-सुधानिधि--3/207; रामायण--9/28, 
32; लघुभागवतामृत-6/263-265; 9/38-39; 2/22, 25; लघुभागवतामृत-टीका (बलदेव)--6/263-265; 
विद्यापतिका गीतिग्रन्थ--3/।4; विवर््तविलास (बाउलका ग्रन्थ)--8/92; विलापकुसुमाज्जली--/283-284; वेदान्तदर्शन 
(गौड़ीय)--8/92; वेदान्त-पारिजात--6/35; वेदार्थसंग्रह (श्रीरामानुन)-8/57; वैष्णब-मज्जुषा--90244-245; 0/90; 
॥/84; शरणागति (ठाकुर भक्तिविनोद)-3/94; 7/69; श्वेताश्वतरोपनिषदू--6/43-44, 50; 8/264; 9॥02; 
श्रीभाष्य--6/35; श्रुति--8/266; सप्तशती-8/90; सर्वज्ञसूक्त--6/98; सर्वस्रम्बादिनी-6/35; 8/92; स्कन्दपुराण-6/47; 
8/246; स्तवमाला--7/37; स्मृति--0/37; हरिभक्तिविलास--4/59-62; 8/27; 2/26-27 । 


| |। 


अमृतानुकणामें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


उपदेशामृत--5/42-43; गीता--3/80; चैतन्यभागवत-3/4; छान्दोग्य-भाष्य-9/276; जावालोपनिषद्‌ू--3/4; 
नारायणसंहिता-9/276; न्यायरक्षामणि--5/42-43; बृहदारण्यक--3/80; ब्रह्मवैवर््त-पुराण--3/4; ब्रह्मसूत्र-9/276; 
ब्रह्मसूत्र (मध्वभाष्य)--9/276; भागवत-3/4, 9/276, 3/80; मध्वमत-प्रकाशक--9/276; महाभारत--9।276; 
महाभारत-तात्पर्य-9/276; माठर श्रुति--9।276; मनुसंहिता-3/4; मुण्डकोपनिषद्‌ (मध्यभाष्य)--9/276; रघुनन्दन--3/4; 
शिवार्क-मणिदीपिका--5/42-43; श्रुति--3/80। 


अमृतानुकणिकामें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


उज्ज्वलनीलमणि-2/5, 2/66-70; गरुड़पुराण--9/॥92; गीता--8/57, 59: 9/92; दानकेलिकौमुदी-2/6; 
नारद-पज्चरात्र--8/57, 60; भक्तिरसामृतसिन्धु-8/67; 9/94-96; भक्तिसन्दर्भ--8/68; भागवत--8/59, 63, 67-68, 
97-99; 9/94-96; महाभारत--8/57; माठरश्रुति--8/67; विदग्धमाधव-8/; श्रुति--8/59; 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


मध्यलीला (प्रथम भाग) अध्याय-विवरण 


पहला अध्याय-- 3-48 
मध्य और अन्त्य लीलाकी भूमिका या सूत्रवर्णन। 


दूसरा अध्याय-- 5]-79 


अन्तिम ।2 वर्ष गम्भीरामें अन्तरदशामें अवस्थित 
महाप्रभुका श्रीराधाके आवेशमें दिव्योन्माद और प्रलाप 
आदि, एवं श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थके मूल आधारका 
कथन। 


तीसरा अध्याय-- 8]-0 

संन्यास ग्रहण करनेके बाद महाप्रभुका राढ़देशमें 
भ्रमण, श्रीनित्यानन्द प्रभुकी चेष्टासे शान्तिपुरमें श्रीअद्वैताचार्यके 
घरमें आकर शचीमाताके द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण 
करना और नृत्य-कीर्तनलीला, पुरीमें निवास स्वीकार 
और श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि चार भक्तोंके साथ पुरीकी 
यात्रा। 


चौथा अध्याय-- ।43-39 


रेमुणामें उपस्थित होकर श्रीनित्यानन्द आदिको 
श्रीईश्वरपुरीके मुखसे सुनी हुयी श्रीमाधवेन्द्र पुरी गोस्वामीके 
द्वारा गोवर्धनधारी गोपालकी प्रतिष्ठा और अन्नकूट 
महोत्सव, श्रीमाधवेन्द्रपुरीके रेमुणामें आनेपर श्रीगोपीनाथके 
द्वारा उनके लिये क्षीरको चोरी एवं श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
द्वारा चन्दन-कर्पूर संग्रह करके श्रीगोपीनाथके अड्ढमें 
लेपन आदिका वृत्तान्त वर्णित है। 


पाँचवाँ अध्याय-- ।4-59 
साक्षीगोपालमें आनेपर श्रीनित्यानन्द प्रभुके मुखसे 


।॥॥ || 


महाप्रभु आदिका बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण और साक्षी 
गोपालके चरित्रका श्रवण, कमलपुरमें श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
द्वारा महाप्रभुका दण्ड भड़, आठारनालामें आनेपर दण्ड 
भड़को बात सुनकर महाप्रभुका अकेले पुरीमें आगमन 
और श्रीजगन्नाथजीके दर्शनसे मूर्च्छाकी प्राप्ति। 


छठा अध्याय-- ]64-209 


श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीमुकुन्द आदिके द्वारा महाप्रभुका 
दर्शन, महाप्रभुको बाह्य दशाकी प्राप्ति, सभीके द्वारा 
प्रसादका सम्मान। अन्य एक दिन महाप्रभुके परमेश्वरत्वके 
सम्बन्धमें श्रीगोपीनाथाचार्यके साथ सशिष्य श्रीभट्टाचार्यका 
कुतर्क, मायावादी पण्डित सार्वभौमके मुखसे सात दिन 
चुपचाप वेदान्त व्याख्याका श्रवण और वेदान्तके 
निर्विशेष ब्रह्मपरतारूप कुतर्कका खण्डन। श्रीसार्वभौमके 
द्वारा आत्मारामश्चं श्लोककी नौ प्रकारकी व्याख्या, 
महाप्रभुकी उन नौ प्रकारके अतिरिक्त अठारह प्रकारकी 
व्याख्या; श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी पराजय, श्रीसार्वभौमको 
चतुर्भुन और द्विभुजरूपका प्रदर्शन और उद्धारका 
साधन। 


सातवाँ अध्याय-- 24-230 


कृष्णदास ब्राह्मणके साथ महाप्रभुको दक्षिणयात्रा, 
मार्ममें प्रत्येक ग्राम और नगरवासियोंको वैष्णव बनाना 
और कूर्मस्थानमें वासुदेव ब्राह्मणको कुष्ठरोगसे मुक्त 
करना। 


आठवाँ अध्याय-- 233-337 
गोदावरी तटपर श्रीरामानन्दके साथ महाप्रभुका 


मिलन और श्रीरायके मुखसे साध्य-साधन तत्त्वकी 
अन्तिम सीमातक श्रवण, श्रीरायको महाप्रभुका 
रसराज-महाभाव रूपका प्रदर्शन और श्रीरायको राजकार्य 
त्यागकर पुरी आकर मिलनेका आदेश देकर पुनः 
दक्षिणयात्रा। 


नोवाँ अध्याय-- 339-402 


दक्षिण देशमें अनेक तीर्थोमें भ्रमण करते हुए अन्य 
अभिलाषी, ज्ञानी और पाषण्डी लोगों और अन्य 
साम्प्रदायिक वैष्णवोंका कृष्ण नाममें प्रवर्तन, सिद्ध 
होनेपर भी राम-नामकारी ब्राह्मणको कृष्णनाममें प्रवर्त्तन। 
मार्गमं तार्किक, मीमांसक, मायावादी, पाषण्डी आदि 
समस्त भक्ति विरोधी मतोंका खण्डन करके कृष्णभक्ति 
सिद्धान्तका स्थापन, बौद्ध आचार्यकी पराजय, रख्क्षेत्रमे 
वैड्डटभट्टके घरमें चातुर्मास्य यापन और श्रीलक्ष्मीनारायण 
उपासक श्रीसम्प्रदायी भट्टको सपरिवार श्रीराधाकृष्णको 
उपासनामें प्रवर्तन, ऋषभ पर्वतमें श्रीपरमानन्दपुरी गोस्वामीके 
साथ भेंट और पुरी गोस्वामीकी नीलाचलकी ओर यात्रा, 
दक्षिण मथुरामें रामसीताके भक्त ब्राह्मणको “अप्राकृत 
बैक॒ण्ठेश्वरी सीतादेवी प्राकृत असुर रावणके द्वारा 
दर्शनसे अतीत हैं'-ऐसा कहकर सान्त्वना प्रदान 
करना; बादमें रामेश्वरसे कूर्मपुराण-श्लोक लाकर उनको 
दिखाना। मालावार देशमें भट्टथारियोंके हाथोंसे सड़ी 
कृष्णदासका उद्धार, पयस्विनी तटपर ब्रह्मसंहिताके 
पजञ्चम अध्यायका संग्रह; श्रु़ेरी मठमें जाना; उडपीमें 
मठाधीश मध्वाचार्यकी पराजय, पाण्डरपुरमें श्रीरड़पुरीके 
मुखसे श्रीशड्ररारण्य अर्थात्‌ बड़े भाई श्रीविश्वरूपकी 
स्वधाम प्राप्ति (अप्रकट)का संवाद श्रवण। कृष्णवेन्वा 
नदीके तटपर 'कृष्णकर्णामृत॑का संग्रह और विद्यानगरमें 
पुनः लौटकर श्रीरामानन्दके साथ भेंट करके अलालनाथसे 
होते हुये पुरीमें वापस लौटना। 


दसवाँ अध्याय-- 405-43॥ 
महाप्रभुका श्रीकाशीमिश्रके घरमें अवस्थान, श्रीसार्वभौम 


भट्टाचार्यके द्वारा क्षेत्रवासी वैष्णवोंके परिचयकी प्राप्ति 
करना, कृष्णदासको नवद्वीपमें भेजना, गौड़ीय भक्तोंकी 
पुरीमं आनेकी तैयारी, श्रीपरमानन्द पुरीका नवद्वीपसे 
पुरीमें आगमन, श्रीदामोदर स्वरूपका काशीसे आगमन 
और महाप्रभुसे मिलन, श्रीईश्वरपुरीके शिष्य श्रीगोविन्दका 
आगमन और महाप्रभुकी सेवामें उनकी नियुक्ति, ब्रह्मानन्द 
भारतीसे चर्माम्बबका त्याग करवाना और उनका 
महाप्रभुम श्रीकृष्ण ज्ञान बलवान काशीश्वरका आगमन। 


ग्यारहवाँ अध्याय-- 433-463 


श्रीसावंभौम भट्टाचार्यके द्वारा प्रतापरुद्रकी महाप्रभुसे 
मिलन सम्पादन करनेको चेष्टा, महाप्रभुकी अनिच्छा, 
राजकार्यसे मुक्त होकर श्रीरायका महाप्रभुका दर्शन और 
राजा प्रतापरुद्रके गुणोंका कीर्तन, राजाके प्रति महाप्रभुके 
चित्तभावका परिवर्तन, पुरुषोत्तममें अनवसर-कालमें 
महाप्रभुका आलालनाथमें गमसन और वहाँसे लौटनेपर 
गौड़देशसे समागत श्रीअद्वैताचार्य आदि भक्तोके साथ 
मिलन, श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके साथ श्रीगोपीनाथाचार्यके 
द्वारा महलके ऊपर चढ़कर राजा प्रतापरुद्रको गौड़ीय 
भक्तोंका परिचय-दान, राजाके द्वारा उनको रहनेके 
स्थान और महाप्रसादकी व्यवस्था, महाप्रभुका श्रीहरिदासको 
टोटामें अर्थात्‌ एक बगीचेमें स्थान प्रदान करना और 
सभीके प्रसाद सेवन करनेके बाद संध्याके समय 
मन्दिरमें चार मण्डलियाँ बनाकर कीर्तन। 


बारहवाँ अध्याय-- 465-494 


श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि भक्तोंका महाप्रभुके पास 
प्रतापरुद्रकी आत्तिका ज्ञापन करना और राजाको 
सान्त्वना देने हेतु महाप्रभुके द्वारा व्यवहार किये गये 
एक बहिर्वासका खण्ड प्रदान करना, बादमें श्रीरामानन्दके 
आग्रहसे निकट आये राजकुमारको कृष्ण” जानकर 
महाप्रभुका उसे आलिड्जन दान, उस प्रेमाविष्ट पुत्रके 
स्पर्शसे राजाको महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति और प्रेम 
उदय, गुण्डिचा-मन्दिर मार्जन और धुलाई, एक गौड़ीय 


|। ही 


भक्तके द्वारा महाप्रभुके चरणोदकका पान, श्रीअद्बैताचार्यके 
पुत्र गोपालकी नृत्य करते हुये मूर्च्छा और महाप्रभुकी 
कृपासे पुनः चेतनताकी प्राप्ति, सभीके द्वारा स्नान और 
उसके बाद प्रसादका सम्मान, श्रीनित्यानन्द और अद्वैतप्रभुकी 
प्रेम-फकलहलीला और सभीके द्वारा श्रीजगन्नाथके 
नव-यौवनका दर्शन। 


तेरहवाँ अध्याय-- 497-527 


श्रीजगन्नाथकी पाण्डुविजयका दर्शन, राजाके द्वारा 
मार्गकी झाड़ू लगाकर सफाई करना, रथके आगे सात 
मण्डलियोंमें महाप्रभुका नृत्य और बलगण्डि उपवनमें 
विश्राम। 


चौदहवाँ अध्याय-- 529-562 


विश्रामकालमें प्रतापरुद्रका बैष्णववेशमें एकान्तमें 
महाप्रभुके चरण दबाना, उनके मुखसे कालोंचित श्लोकका 
पाठ सुनकर प्रेममें आविष्ट महाप्रभुका उनको आलिड्ननका 
दान, सभीके द्वारा बलगण्डिमें भोगके प्रसादका सम्मान, 
महाप्रभुके द्वारा रथका सज्चालन, इन्द्रद्युम्न सरोवरमें 
भक्तोके साथ जलक्रौड़ा, हेरा पञ्चमी-यात्राका दर्शन, 
स्वरूप दामोदरका महाप्रभु और श्रीवाससे वेकुण्ठ धाम 
एवं लक्ष्मीके ऐश्वर्यके साथ व्रजधाम और श्रीराधाके 
ऐश्वर्य, माधुर्य तथा प्रेमके तारतम्यको बतलाना; 
कुलीन-ग्रामके भक्तोंको महाप्रभुके द्वारा प्रत्येक वर्ष 
श्रीजगन्नाथके लिये मजबूत रेशमी डोरी लानेका आदेश। 
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कथासार--इस अध्यायमें महाप्रभुकी सम्पूर्ण मध्यलीला 
और शेषलीलाके प्रथम छह वर्षोकी लीलाका सूत्ररूपमें 
वर्णन हुआ है। “यः कौमारहर:” श्लोकका पाठ करते 
हुए महाप्रभुने जिस भावका प्रकाश किया था, उसी 
भावको श्रीरूप गोस्वामीने “सो5यं कृष्ण:” श्लोक रचकर 
स्पष्ट किया था। श्रीरूप गोस्वामीके इस श्लोकको 
पढ़कर महाप्रभुने उनके ऊपर विशेष कृपा को थी। इस 
अध्यायमें श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीजीव गोस्वामीके 
द्वारा विरचित सभी ग्रन्थोंका उल्लेख किया गया है। 
महाप्रभुने रामकेलि ग्राममें श्रीरूप और श्रीसनातन 
गोस्वामीपर कृपा की थी, इसका वर्णन भी इस 

अध्यायमें हुआ है। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीगौरकृपासे अज्ञानीको भी सर्वज्ञताकी प्राप्ति :- 
यस्य प्रसादादज्ञोडपि सद्यः सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌। 
स श्रीचैतन्यदेवो मे भगवान्‌ संप्रसीदतु॥|॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अज्ञानीजनन भी जिनकी कृपासे 
तत्क्षणात्‌ सर्वज्ञता लाभ करते हैं, वे भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेव 
मेरे प्रति प्रसन्न हों॥॥ 

अनुभाष्य- 

यस्य  (श्रीचेतन्यदेवस्य) प्रसादात्‌ (अनुकम्पया) अज्ञः 

(अनभिज्ञ- अपि सद्यः सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌ (सर्वे विषयेषु 
पारड़तो विज्ञो भवति), स भगवान्‌ श्रीचेतन्यदेवः मे (मयि) 
संप्रसीदतु (सम्यक प्रसत्रो भवतु)। 

श्लोक-भावानुवाद--जिनकी कृपासे अनभिज्ञ व्यक्ति 
भी तुरन्त सभी विषयोमें पारड़नत हो जाते हैं, वे 
भगवान्‌ श्रीचैतन्यदेव मेरे प्रति सम्पूर्ण रूपसे प्रसत्र 


हो॥|॥ 


श्रीगौर-निताइको प्रणाम :- 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य-नित्यानन्दा सहोदितौ। 
गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शन्‍्दौ तमोनुदौ॥2॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 
अमृतप्रवाह ॒भाष्य-मैं श्रीकृष्णचैतन्य॒ और 
श्रीनित्यानन्दको वन्दना करता हूँ, जो सबका महल 
करनेके लिये तथा अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेके 
लिये गौड़देशरूपी क्षितिजपर एक साथ चन्द्र एवं सूर्यके 
समान आश्चर्यजनक रूपसे उदित हुए हैं॥2॥ 
सम्बन्धाधिदेवताको प्रणाम :- 
जयतां सुरतो पड़ोम॑म मन्दमतेर्गती। 
मत्सव॑स्वपदाम्भोजो राधामदनमोहनौ॥ 3 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मैं पड और मन्दमति हूँ; जो 
मेरी एकमात्र गति हें ओर जिनके चरणकमल ही मेरा 
समस्त धन हैं, वे परम कृपालु श्रीश्रीराधा-मदनमोहन 
जययुक्त हों॥3॥ 
अभिधेयाधिदेवताको प्रणाम :-- 
दीव्यद्‌ वृन्दारण्यकल्पद्गुमाधः 
श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो। 
श्रीश्रीराधाश्रीलगोविन्ददेवौ 
प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि॥4॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--ज्योतिर्मय-शोभायुक्त वृन्दावनके 
कल्पवृक्षके नीचे रत्नमन्दिरमें स्थित सिंहासनके ऊपर 
विराजमान श्रीश्रीराधागोविन्दकी प्रियसखियाँ उनकी सेवा 
कर रही हैं; मैं उनका स्मरण करता हूँ॥4॥ 


[ ॥/5-4 


प्रयोजनाधिदेवताको प्रणाम :-- 


श्रीमान्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः। 
कर्षन्‌ वेणुस्वनैर्गोपीगोपीनाथः श्रियेउस्तु नः॥5॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-रासरसके प्रवर्तक वंशीवटके 
तटपर स्थित होकर श्रीमद्रोपीनाथ वेणुध्वनिके द्वारा 


गोपियोंको आकर्षित कर रहे हैं; वे हमारे मड्लका 
विधान करें॥ 5॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय कृपासिन्धु। 
जय जय शचीसुत जय दीनबन्धु॥6॥ 


अनुवाद-कृपासिन्धु श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, जय 
हो। दीन-पतितोंके एकमात्र बन्धु शचीनन्दन सदा 
जययुक्त होंबे॥6॥ 


जय जय नित्यानन्द जयाद्वैतचन्द्र। 
जय जय श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द॥7॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैतचन्द्र प्रभु 
की जय हो, जय हो, श्रीवासादि गौरभक्तोंकी जय 
हो॥7॥ 


पहले आदिलीलामें सूत्रके साथ ही 
मूल घटनाएँ वर्णित हुईं :- 
पूर्व कहिलुँ आदिलीलार सूत्रगण। 
याहा विस्तारियाछेन दास-वृन्दावन॥ 8॥ 


अतएव तार आमि सूत्र-मात्र कैलैं। 
ये किछ विशेष, सूत्रमध्येद कहिलुँ॥9॥ 


अनुवाद-मैंने पहले सूत्ररूपमें आदिलीलामें उन 
लीलाओंका वर्णन किया जिनका श्रीवृन्दावनदासने विस्तारसे 
वर्णन किया है। इसलिये मैंने उन लीलाओंका सूत्ररूपमें 
ही वर्णन किया और उनमें भी जो कुछ विशेष लीलाएँ 
थीं, उन्हें भी उन सूत्रोके बीचमें ही कहा॥8-9॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अब शेषलीलाका मुख्यसूत्र-वर्णनारम्भ :- 
एबे कहि शेषलीलार मुख्य सूत्रगण। 
प्रभुर अशेष लीला ना याय वर्णन॥0॥ 


अनुवाद-औयद्यपि महाप्रभुकी असीम लीलाओंका 
वर्णन सम्भव नहीं है, तथापि अब उनकी मुख्य 
शेषलीलाओंका सूत्र रूपमें वर्णन करूँगा॥0॥ 


श्रीचैतन्यभागवतमें विस्तारसे वर्णित घटनाओंको सूत्ररूपमें 
और उसमें संक्षेप वर्णित मुख्य-मुख्य घटनाओंका 
सविस्तार वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा :- 


तार मध्ये येइ भाग दास-वृन्दावन। 
चैतन्यमड़ले' विस्तारिं' करिला वर्णन॥॥ 


सेइ भागेर इहाँ सूत्रमात्र लिखिब। 
ताहाँ ये विशेष किछु, इहाँ विस्तारिब॥ 2॥ 


अनुवाद--जजिन लीलाओंका अश्रीवृन्दावनदासने 
चैतन्यमड़ल'में विस्तारसे वर्णन किया है, उनको यहाँ 
सूत्र रूपमें ही लिखूँग और उसमें जो कुछ विशेष 
लीलाएँ हैं, उन्हें विस्तारपूर्वक कहूँगा॥|-2॥ 

अनुभाष्य-ऐसा जाना जाता है कि चैतन्यचरितामृतके 
रचनाकाल तक श्रीवृन्दावनदास ठाक्रके द्वारा रचित 
श्रीचेतन्‍नयभागवतका नाम 'चैतन्यमड़ल' था। जयानन्दके 
'चैतन्यमड़्ल' नामसे जो अति आधुनिक 
भक्तिसिद्धान्त-विरोधी ग्रन्थका उल्लेख किया जाता है, 
वह एक नकली ग्रन्थ है। प्राचीनकालके किसी भी 
ग्रन्थमें उसका या उसके रचियता जयानन्दका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता हे। इससे यह सहज ही जाना 
जाता है कि 'जयानन्द॑ एक कृत्रिम नाम है॥-2॥ 


वृन्दावनदास ठाकुरकी वन्दना :- 
चैतन्यलीलार व्यास-दास वृन्दावन। 
तार आज्ञाय करोँ तौर उच्छिष्ट चर्बण॥॥3॥ 
भक्ति करिं शिरे धरि तौँहार चरण। 
शेषलीलार सूत्र एबे करिये वर्णन॥॥4॥ 


पहला अध्याय 


अनुवाद--श्रीव्यासदेवके अवतार श्रीवृन्दावनदास ही 
चैतन्यलीलाके अधिकारी रचियता हैं, मैं तो उनकी 
आज्ञासे उनके उच्छिष्टको चबानेको चेष्टा कर रहा हूँ। 
भक्ति-भावसे उनके चरणोंको अपने शीशपर रखकर 
अब मैं शेषलीलाका सूत्ररूपमें वर्णन कर रहा हूँ॥3-4॥ 

अनुभाष्य- चेतन्यलीलार व्यास--भगवानके अवतारों 
और श्रीकृष्फी लीलाओंके लेखक अश्रीकृष्णद्वैपायन 
व्यासदेव हैं। श्रीचेतन्‍न्यलीलाके लेखक श्रीवृन्दावनदास 
ठाक्‌र श्रीव्यास-स्वरूप अर्थात्‌ उनके ही अवतार हैं। 
श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने जिन श्रीचैतन्य-लीलाओंका वर्णन 
नहीं किया है, उन्हीं बची हुई लीलाओंको उनके 
आनुगत्यमें ही उनके दास और पाल्य श्रीकृष्णदास 
लिख रहे हैं॥3॥ 

शेषलीलाका सूत्र-वर्णन आरम्भ; प्रथम चौबीस 

वर्ष गृहस्थ-अभिनयसे आदिलीला :-- 

चब्बिश वत्सर प्रभुर गृहे अवस्थान। 
ताहाँ ये करिला लीला-'आदि-लीला' नाम॥5॥ 

अनुवाद-प्रथम चौबीस वर्ष महाप्रभु ग़ृहमें रहे और 
उन्होंने वहाँ जो-जो लीलाएँ कीं, वे 'आदिलीला'के 
नामसे कही जाती हैं॥5॥ 
शेष चौबीस वर्षोकी संन्यासीके अभिनयसे 'शेषलीलां :- 
चब्बिश वत्सर शेष येइ माघमास। 
तार शुक्लपक्षे प्रभु करिला संन्यास॥ 6॥ 


संन्यास करिया चब्बिश वत्सर अवस्थान। 
ताहाँ येइ लीला, तार 'शेषलीला' नाम॥7॥ 
अनुवाद-चौबीसवे वर्षक अन्तमें माघमासके शुक्लपक्षमे 
महाप्रभुने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करनेके 
पश्चात्‌ महाप्रभुने चौबीस वर्षो तक इस जगत्‌में रहकर 
जो लीलाएँ कीं, उन्हें शेषलीला' कहा जाता है॥6-7॥ 
मध्य और अन्त्य-भेदसे शेषलीला :- 
शेषलीलार 'मध्य' 'अन्त्य',-दुइ नाम हय। 
लीलाभेदे वैष्णव सब नाम-भेद कय॥॥8॥ 
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अनुवाद-शेषलीलाके 'मध्य' और '“अन्त्य-ये दो 
नाम हैं। लीलाके भेदानुसार सब वैष्णब इनका इन दो 
नामोंसे उल्लेख करते हें॥8॥ 


शेष चौबीस वर्षोके प्रथम छह वर्ष समस्त 
भारतमें प्रचाररूप मध्यलीला :-- 


तार मध्ये छय वत्सर--गमनागमन। 
नीलाचल-गौड़-सेतुबन्ध-वृन्दावन ॥ 9 ॥ 

अन्तिम अठारह वर्षोकी आस्वादनरूप अन्त्यलीला :-- 
ताहाँ येइ लीला, तार 'मध्यलीला' नाम। 
तार पाछे लीला--'अन्त्यलीलां अभिधान॥ 20॥ 


'आदिलीला', मध्यलीला', 'अन्त्यलीलां आर। 
एबे 'मध्यलीला' किछ करिये विस्तार॥2॥ 


अनुवाद-(संन्यासके पश्चात्‌) पहले छह वर्ष 
महाप्रभुने यात्रामें बिताये। उन्होंने पुरीसे बड़ाल और 
कन्याक्‌ुमारीसे वृन्दावन तक लगभग सम्पूर्ण भारतकी 
यात्रा को। इन छह वर्षो्मे उन्होंने जो लीलाएँ कों, 
उनका नाम 'मध्यलीलां है और अन्तिम अठारह 
वर्षकी लीलाओंको “अन्त्यलीला' कहा जाता है। 
महाप्रभुकी लीलाएँ समयके भेदसे “आदि, 'मध्य' और 
'अन्त्य' लीला कही जाती हैं। अब मैं मध्यलीलाको 
कुछ विस्तारसे कहूँगा॥9-2। ॥ 
बाकी अठारह वर्षोमें पहले छह वर्ष 
भक्तसड़में वास और पुरीमें आचार्यत्व :- 
अष्टादशवर्ष केवल नीलाचले स्थिति। 


आपनि आचर्रिं जीवे शिखाइला भक्ति॥22॥ 


तार मध्ये छय वत्सर भक्तगण-सड़े। 
प्रेमभक्ति प्रवर्त्ताइला नृत्यगीतरज्े॥ 23 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अन्तिम अठारह वर्ष केवल 
नीलाचल (श्रीजगन्नाथपुरी) में रहे और अपने आचरणसे 
उन्होंने जीवोंको भक्तिकी शिक्षा दी। इसमें छह वर्षोतक 
अपने भक्तोंके सड़ः महाप्रभुने नृत्य और गीतके 
माध्यमसे प्रेमाभक्तिकी शिक्षा दी॥22-23॥ 
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प्रचारकवर्ग--(।) गौड़मण्डलमें निजगणोंके 
साथ श्रीनित्यानन्द प्रभुका प्रचार :- 
नित्यानन्द-गोसाजिरे पाठाइल गोौड़देशे। 
तेंहो गौड़देश भासाइल प्रेमरसे॥ 24 ॥ 
कृष्णप्रेमकी बाढ़में गौड़देशका डूबना :-- 
सहजेइ नित्यानन्द-कृष्णप्रेमोद्दाम। 
प्रभु-आज्ञाय कैल याहाँ ताहाँ प्रेमदान॥ 25 ॥ 
श्रीनित्यानन्द-वन्दना और गुण-वर्णन :- 
ताँहार चरणे मोर कोटि नमस्कार। 
चैतन्येर प्रिय येहों लओयाइल संसार॥ 26॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको नीलाचलसे 
गौड़देश (बड़ाल) कृपा वितरणके लिये भेजा। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने पूरे गौड़देशको श्रीकृष्णप्रेममें डुबो दिया। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुमें स्वाभाविक रूपसे कृष्णप्रेम विराजमान है और 
महाप्रभुकी आज्ञासे उन्होंने उसे जहाँ-तहॉ-सर्वत्र ही 
दान किया। उनके श्रीचरणोंमें मेरा करोड़ों बार नमस्कार 
है, उन्होंने श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी भक्तिको लाकर सम्पूर्ण 
जगत्‌में वितरित किया है॥24-26॥ 
श्रीगौराक़के 'गौरवके भाई! और स्वयं प्रभु 
होनेपर भी श्रीनिताइका गौर-दासाभिमान :- 
चैतन्य-गोसाजि याँरे बले 'बड़ भाईं। 
तेंहो कहे, मोर प्रभु-चैतन्य-गोसाजि॥ 27 ॥ 


यद्यपि आपनि हये प्रभु बलराम। 
तथापि चैतन्येर करे दास-अभिमान॥ 28॥ 


अनुवाद-.श्रीचैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई 
कहते हैं, परन्तु वे चैतन्य महाप्रभुको अपना स्वामी 
कहते हैं। यद्यपि श्रीनित्यानन्द प्रभु स्वयं बलराम हैं, 
तथापि सदा वे अपनेमें महाप्रभुका दास होनेका 
अभिमान रखते हैं॥27-28॥ 
अचित्‌की सेवा और भोग छोड़कर नित्य चिद्‌-ईश्वरकी 

सेवासे ही जीवको नित्य-आनन्दकी प्राप्ति :- 
चैतन्य' सेव, 'चेतन्य'॑ गाओ, लओ चैतन्य-नाम। 
चैतन्ये' ये भक्ति करे, सेइ मोर प्राण॥ 29॥ 
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श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


महापापी तक सभीको ही विभु चित॒की 
सेवामें नियुक्त करना और उनका उद्धार :- 


एइ मत लोके चैतन्य-भक्ति लओयाइल। 
दीन-हीन, निन्दक, सबारे निस्तारिल॥ 30॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु सभीसे यही भिक्षा 
करते हैं कि “्रीचैतन्य-महाप्रभु की सेवा करो, 
'श्रीचेतन्‍्य-महाप्रभु की लीलाओंका गान करो और 
'श्रीचैतन्य-महाप्रभुके नामका जप करो। जो ऐसी 
'श्रीचेतन्‍्य-महाप्रभुकी भक्ति करता है, उसे श्रीनित्यानन्द 
प्रभु अपने प्राणोंके समान प्रिय मानते हैं। इस प्रकार 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने संसारमे श्रीचेतन्‍्य-भक्तिका मुक्त-हस्तसे 
वितरण करके सभी दीन-हीन (भक्तिहीन) और निनन्‍्दक 
व्यक्तियोंका भी उद्धार किया॥29-30॥ 

अनुभाष्य-आदिलीला 6/50-5 संख्या देखें॥27-30॥ 


(2) माथुरमण्डलमें श्रीरूप-सनातनके द्वारा प्रचार :- 
तबे प्रभु ब्रजे पाठाइल रूप-सनातन। 
प्रभु-आज्ञाय दुइ भाइ आइला वृन्दावन॥3॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीरूप और श्रीसनातन 
गोस्वामीको ब्रजमें भेजा। महाप्रभुकी आज्ञासे दोनों भाई 
उनकी मनोभीष्ट सेवाके लिये वृन्दावनमें आकर वास 
करने लगे॥3॥ 


(क) शुद्धभक्ति प्रचार, (ख) लुप्ततीर्थ उद्धार, 
(ग) मठादि-स्थापनके द्वारा श्रीमूर्तिसेवा प्रचार :-- 


भक्ति प्रचारिये सव॑तीर्थ प्रकाशिल। 
मदनगोपाल-गोविन्देर सेवा प्रचारिल॥ 32॥ 


अनुवाद--उन्होंने ब्रजमें श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार 
किया, ब्रजमें लुप्त श्रीकृष्ण लीला-स्थलियोंका जगतमें 
प्रकाश किया। श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीमदनगोपाल और 
श्रीरूप गोस्वामीने श्रीगोविन्ददेवजीके विग्रहोंको प्रकट 
करके उनकी सेवा परिपाटीको जगतमे स्थापित किया॥ 32॥ 


अनुभाष्य-अप्राकृत सेवामें रत और संसारसे 
विरक्त शुद्ध श्रीकृष्णभक्त ही भक्तिका प्रचार कर सकते 


पहला अध्याय 


हैं तथा उनके द्वारा ही तीर्थके स्वरूपका प्रकाश होता 
है। कृत्रिम भक्तवेशधारी बाउलिया तो स्वयं ही चरित्रहीन 
होते हैं और बे केबल अपनी इन्द्रियोंके भोगोंके लिये 
भक्तिके प्रचार कार्य और मन्दिरोंके निर्माणमें प्रवृत्त होते 
हैं, इसलिये उनके इन कार्योंसे बैकुण्ठ तीर्थ प्रकाशित 
नहीं होते। वह तो केवल मायाकी क्रीड़ामात्र हे॥32॥ 


(घ) सात्वतशास्त्र- प्रचार, (ड) अधम-तारण :-- 
नाना शास्र आनि' कैला भत्तिग्रन्थ सार। 
मूढ़ अधमजनेरे तेंहो करिला निस्तार॥ 33॥ 
सर्वशास्त्र-मीमांसा और अप्राकृत ब्रज-रागभक्ति-प्रचार :- 
प्रभु-आज्ञाय कैल सब शास्रेर विचार। 
ब्रजेर निगूढ़ भक्ति करिल प्रचार॥ 34॥ 


अनुवाद-वे अनेक शास्त्रोंको ब्रजमें लेकर आये 
ओर उनके सारको अपने ब्रजकी प्रेमाभक्तिके प्रतिपादक 
ग्रन्थोंमे प्रकाश किया। इस प्रकार उन्होंने अज्ञानी और 
पतित जीवोंका उद्धार किया। महाप्रभुकी आज्ञासे 
उन्होंने समस्त शास्त्रोका विचार करके सर्वश्रेष्ठ और 
परम रहस्यमयी व्रजकी मधुर रसमयी भक्तिका प्रचार 
किया॥ 34-35॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- निगृढ़भक्ति-पाठान्तरमें निगूढ़ 
रस॥ 34॥ 


अनुभाष्य-प्राकृत सहजिया लोग शास्त्रविचारका 
त्याग करके कृत्रिम आँसू बहाकर भगवान्‌के लिये 
रोनेका नाटक करते हैं, जिस कारण सत्यस्वरूप 
(प्रेममयी) भगवत्सेवा उनके अश्रुओंमें बह जाती है। 
अर्थात्‌ वे सेवाका त्याग करके केवल कृत्रिम भावोंके 
प्रदर्शनके द्वारा भक्त होनेका अभिनय करते हैं। इस 
प्रकार वे महाप्रभुकी आज्ञाका उल्लड्न करते हैं। 
शास्त्रके सिद्धान्तोकोी भली-भौँति समझनेवाले भक्तोंके 
द्वारा ही निगूढ़ ब्रजसेवा प्रचारित होती है, अन्यथा 
इन्द्रिय-भोगके विचार आकर भक्तिसिद्धान्तोंकी उलट 
देते हैं॥34॥ 
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श्रीसनातन गोस्वामीके चार ग्रन्थ :-- 
हरिभक्तिविलास, आर भागवतामृत। 
दशम-टिप्पनी, आर दशम-चरित॥ 35॥ 


एइ सब ग्रन्थ कैल गोसाजि सनातन। 
रूपगोसाजि कैल यत, के करु गणन॥36॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीहरिभक्तिविलास, 
बृहद्भागवतामृत, दशम-टिप्पनी और दशम-चरित आदि 
ग्रन्योकी रचना कौ। श्रीरूप गोस्वामीने जितने ग्रन्थोंकी 
रचना की, कौन उसकी गणना कर सकता है? ॥35-36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- भागवतामृत' अर्थात्‌ 
बृहद्भागवतामृत। दशम-टिप्पनी' अर्थात्‌ दशम स्कन्धकी 
'बृहद्‌-वैष्णवतोषणी' नामक टीका। देशम-चरित' अर्थात्‌ 
दशम स्कनन्‍्धमें वर्णित श्रीकृष्णलीला-चरित 
(श्रीलीलास्तव) ॥ 34-36॥ 

अनुभाष्य- हरिथक्तिविलास--श्रील सनातन गोस्वामी 
प्रभुके द्वारा रचित तथा श्रील गोपालभट्ट गोस्वामी प्रभुके 
द्वारा सड्डलित वेष्णव-स्मृतिग्रन्थ है, इसमें कुल बीस 
विलास हैं। पहले विलासमें-गुरु, शिष्य और मन्त्र; 
दूसरे विलासमें-दीक्षा; तीसरे विलासमें-सदाचार, स्मरण 
और शुचि (स्नान और सन्ध्या); चौथे विलासमें-संस्कार, 
तिलक, मुद्रा, माला और गुरुपूजा; पँचवे विलासमें--आसन, 
प्राणायाम, न्यास, शालग्रामादि श्रीमूर्ति; छठे 
विलासमें-श्रीमूर्तिका आह्वान, स्नान कराना और आनुर्षड्रिक 
आवश्यक कृत्य; सातवें विलासमें-श्रीविष्णुपूजा योग्य 
पुष्पोका विवरण; आठवें विलासमें-अश्रीमूर्तिके सम्मुख 
धूप, दीप, नैवेच्य, नृत्य, वाद्य, आरती, स्तुति, नमस्कार 
और अपराधेके लिये क्षमा-प्रार्थना; नर्वे विलासमें-तुलसी, 
वैष्णव-श्राद्ध और नैवेद्य; दसवें विलासमें-भगवद्धक्त 
अथवा वैष्णब अथवा साधु; ग्यारहवे बिलासमें-श्रीमूर्तिका 
अर्चन, श्रीहरिनाम, श्रीगनामका जप और कीर्तन, नामापराध 
और उनका मोचन, भक्तिका माहात्म्य और शरणागति; 
बारहवे विलासमें-एकादशी-विंधि; तेरहवे विलासमें--उपवास, 
महाद्वादशी-ब्रत; चौदहवें विलासमें-विभिन्न मासोमें किये 
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जानेवाले अनेकानेक कृत्य; पन्द्रहजें विलासमें-निर्जला 
एकादशी, तप्तमुद्रा-धारण, चातुर्मास्य, जन्माष्टमी, पार्श्व 
एकादशी, श्रवणाद्वादशी, रामनवमी, विजयादशमी; सोलहवें 
विलासमें-कार्तिक मासके कृत्य अथवा दामोदर (ऊर्जा) 
ब्रत, दीपदानादि, गोवर्धन-पूजा, रथयात्रा; सतरहवें 
विलासमें-पुरश्चरण, जप और माला; अठारहवें 
विलासमें-विष्णुकी श्रीमूर्तिके विभिन्न प्रकार; उन्नीसवें 
विलासमें--श्रीमूर्तिकी प्रतिष्ठा करना तथा उनको स्नानादि 
कराना; बीसवें विलासमें-श्रीमन्दिर-निर्माणादि और 
ऐकान्तिक भक्तोंके कृत्य वर्णित हैं। 

मध्यलीला 24/325-34। संख्या देखें। 

हरिभक्तिविलास' ग्रन्थके कुछ अंश जिनका श्रीमद्‌ 
गोपालभट्ट गोस्वामीने सड्डलन किया था, उसका विवरण 
श्रील कविराज गोस्वामीने मध्यलीलाके चौबीसवें अध्यायमें 
लिखा है। श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीके द्वारा सड्डलित ग्रन्थमें 
अब वेष्णवस्मृतिका पूर्ण विकास लक्षित नहीं होता। 
श्रीगौरसुन्दरके आदेशानुसार श्रीसनातन गोस्वामीके द्वारा 
किये गये विपुल स्मृति-संग्रहके तत्कालोचित आंशिक 
विषयसमूह ही इस ग्रन्थमें प्रकाशित हुए हैं। 
वैष्णवस्मृति-कल्पद्रुमके अथवा श्रीसनातन गोस्वामीके 
द्वारा सड्डलित पूर्ण श्रीहरिभक्तिविलासके प्रकाशित होनेसे 
ही वैष्णवसमाजमें सभी व्यवहारिक अभाव दूर होंगे। 
श्रीहरिभक्तिविलासमेंसे श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी प्रभुने 
'भक्तिविलास'-ग्रन्थ संक्षिप्त रूपमें लिखा था और उस 
समय स्मार्तकुलका अधिक प्रभाव होनेके कारण इस 
भक्तिविलास- ग्रन्थके द्वारा सभी व्यवहारिक कार्योंकी 
मीमांसा प्राप्त नहीं होती। श्रीसनातन गोस्वामीने स्वसड्गलित 
श्रीहरिभक्तिविलासकी दिग्दर्शिनी! नामक टीका भी स्वयं 
ही लिखी थी, इस टीकाके कुछ अंश वर्तमानकालके 
भक्तिविलास-ग्रन्थमें टीकारूपमें प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
कोई-कोई श्रीगोपीनाथ पूजाधिकारीके द्वारा सड्डलित 
'दिग्दर्शी! कहकर उसका प्रचार करते हैं। ये श्रीगोपीनाथ 
वृन्दावनमें श्रीराधारमणजीकी सेवामें रत श्रीगोपालभट्ट 
गोस्वामी प्रभुके एक शिष्य हैं। 
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श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


बहद्भागवतामृत--यह दो खण्डोमें विभाजित 
भगवद्धक्तिसिद्धान्तपूर्ण ग्रन्थ है। पहले खण्डका नाम- 
'भगवत्कृपाभरनिर्द्धार' है; इसमें भौम, दिव्य, ब्रह्मलोक 
और बवेकृण्ठ, भक्त, प्रिय, प्रियतम और पूर्ण-ये सात 
अध्याय हैं। दूसरे खण्डका नाम गोलोक-माहात्म्यनिरूपण' 
है; इसमें वैराग्य, ज्ञान, भजन, वैक्‌ण्ठ, प्रेम, अभीष्टलाभ 
और जगदानन्द-ये सात अध्याय हैं; कुल चौदह 
अध्यायोंमें ग्रन्थ सम्पूर्ण होता है। 

दशम-टिप्पनी--यह श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धकी 
टीका है, जो 'बृहद्वेष्णवतोषणी'के नामसे प्रसिद्ध है। 
भक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड़में कहा गया है--“चोदह सो 
छहतर (476) शकाब्द (554 ईसवी) में बृहत्‌' 
(वैष्णबतोषणी) सम्पूर्ण हुई। पन्द्रह सौ चार (504) 
शकाब्द (582 ईसवी) में लघु (तोषणी) पूर्ण हुई। 

आदिलीला 0/84 संख्याका अनुभाष्य देखें॥35-36॥ 

श्रीरूपके अनेक ग्रन्थ मधुरसेवा-विषयक :-- 

प्रधान प्रधान किछ करिये गणन। 
लक्ष ग्रन्थे कैल ब्रजविलास वर्णन॥37॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीके कुछ मुख्य-मुख्य ग्रन्थोकी 
गणना करूँगा, उन्होंने लाखों श्लोकोमें त्रजविलासका 
वर्णन किया है॥37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- भ्रन्थ---अनुष्टुपू। (एक श्लोक 
परिमाणमें शब्द-संख्या)॥ 37॥ 

अनुभाष्य- भ्रन्थ--अनुष्टुप। ग्रन्थका तात्पर्य यहाँ 
पुस्तकसे नहीं है। एक श्लोकके चार पाद अथवा चार 


ग्रन्थ--इस प्रकार समझना चाहिये। गद्य-ग्रन्थका अर्थ 
भी इसी प्रकारसे ही है॥37॥ 


श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा विरचित ग्रन्थ :-- 
रसामृतसिन्धु, आर विदग्धमाधव। 
उज्ज्वलनीलमणि, आर ललितमाधव॥ 38॥ 
दानकेलिकौमुदी, आर बहु स्तवावली। 
अष्टादश लीलाछन्द, आर पद्यावली॥39॥ 


पहला अध्याय 


गोविन्द-विरुदावली, ताहार लक्षण। 
मथुरा-माहात्म्य, आर नाटक-वर्णन॥ 40॥ 


लघुभागवतामृतादि के करु गणन। 
सर्वत्र करिल ब्रजविलास वर्णन॥4॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीके प्रमुख ग्रन्थ हैं- 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु, विदग्धमाधव, ललितमाधव, 
उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकोमुदी, अठारह लीलाहन्द, 
पद्यावली, बहु-स्तवावली अर्थात्‌ स्तवमाला, 
गोविन्द-विरुदावली और उसके लक्षण, मथुरा-माहात्म्य 
और नाटक-वर्णन। इसके अतिरिक्त लघुभागवतामृतादि 
अन्य ग्रन्थोंकी कौन गणना कर सकता हे? उन्होंने 
सभी ग्रन्थेमे त्रजकी लीलाओंका वर्णन किया है॥38-4॥॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- बहु-स्तवावली' अर्थात्‌ स्तवमाला' 
ग्रन्थ। गोविन्दविरुदावली--यह स्तवमालाके अन्तर्गत 
ही है। नाटक-वर्णन--नाटकचन्द्रिका॥ 38-40॥ 
अनुभाष्य-भक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड्डमें वर्णन है 
कि श्रीलरूप गोस्वामीने सोलह ग्रन्थोंकी रचना की। 
आदिलीला 0/84 संख्या देखें। 
श्रीभक्तिससामृतसिन्धु--यह श्रीकृष्णमक्ति और 
भक्तिरस-सम्बन्धी संग्रह ग्रन्थ है। इस ग्रन्थकी रचना 
।463 शकाब्दमें हुई। इसमें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर-ये चार विभाग हैं। पूर्व विभागका नाम- 
'स्थायिभावोत्पादन' है; इसमें सामान्यभक्ति, साधनभक्ति, 
भावभक्ति और प्रेमभक्ति-ये चार लहरियाँ हैं। दक्षिण 
विभागका नाम-'भक्तिरस-सामान्य-निरूपण' है; इसमें 
विभाव, अनुभाव, सात्त्विक, व्यभिचारी और स्थायीभाव-ये 
पाँच लहरियाँ हैं। पश्चिम विभागका नाम- 
'मुख्यभक्तिरस-निरूपण' है; इसमें शान्त, प्रीतिभक्तिरस 
अथवा दास्य, प्रेयोभक्तिरस अथवा सख्य, वात्सल्यभक्तिरस, 
और मधुरभक्तिरस-ये पाँच लहरियाँ हैं। उत्तर विभागका 
नाम--गौणभक्तिरसादि-निरूपण' है; इसमें हास्य-भक्तिरस, 
अद्भुत-भक्तिसस, वीर-भक्तिरस, करुण-भक्तिरस, 
रौद्र-भक्तिसस, भयानक-भक्तिरस, वीभत्स-भक्तिरस, रसोंकी 
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मैत्री-वेर-स्थिति और रसाभास-ये नौ लहरियाँ वर्तमान 
हैं। 

विदग्धमाधव“-यह श्रीकृष्णकी त्रजलीला विषयक 
नाटक ग्रन्थ है। ।454 शकाब्दमें इस ग्रन्थकी रचना हुई 
थी। इस नाटकमें सात अड्डः हैं। पहले अड्डका 
नाम-वेणुनादविलास; दूसरे अड्भका नाम-मन्मथलेख; 
तीसरे अड्डका नाम-राधासड़; चौथे अड्डका नाम-वेणुहरण; 
पाँचवें अड्डका नाम-राधाप्रसादन; छठे अड्डका 
नाम-शरदू-विहार; सातवें अड्कका नाम-गौरीविहार है। 

श्रीउज्ज्बलनीलमणि'---यह अप्राकृत मधुर-ब्रजरस- 
विषयक अलड़ार ग्रन्थ है। इसके द्वितीय श्लोकमें 
श्रीरूप गोस्वामी लिखते हैं- 

सुख्यरसेषु॒ पुरा यः सक्षेपेणोदितोडति रहस्यत्वात्‌। 
पृथगेव भक्तिरसराट्‌ सविस्तारेणोच्यतेठत्र मधुर: ॥ 

अर्थात्‌ 'भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थमें शान्तादि 
मुख्यरससमूहमें अति रहस्यमय मधुररसका संक्षेपमें ही 
वर्णन किया था। श्रीउज्ज्बलनीलमणि ग्रन्थमें पृथक्‌ 
रूपसे केवल इस भक्तिरसराज मधुररसका ही वर्णन है। 
इसमें नायकभेद, सहायभेद, कृष्णवल्लभा, श्रीराधिका, 
नायिकाभेद, यूथेश्वरीभेद, दूतीभेद, सखी, हरिवल्लभा, 
उद्दीपन, अनुभाव, उद्धास्वर, सात्तिविक एवं व्यभिचारीभाव, 
स्थायीभाव, श्रृड्भारभेदके अन्तर्गत विप्रलम्भ, पूर्वराग, 
मान, प्रेमवैचित्त्य, प्रवास, संयोगवियोगस्थिति, सम्भोग 
(मुख्य और गौण) आदि विषयोंका वर्णन है। 

ललितमाधव--यह श्रीकृष्णकी द्वारकालीला विषयक 
नाटकग्रन्थ है। ।459 शकाब्दमें इस ग्रन्थकी रचना हुई। 
इस नाटकमें दस अड्ढः हैं। पहले अड्भका नाम-सायं 
उत्सव; दूसरे अड्डका नाम-शझ्चूड़ वध; तीसरे 
अड्डकका नाम-उन्मत्ता राधिका; चौथे अड्ढका 
नाम-राधिकाभिसार; पँँचवें अड्डका नाम-चन्द्रावलीलाभ; 
छठे अड्डका नाम-ललिता-प्राप्ति; सातवें अड्भका 
नाम-नववृन्दावन-सड़म; आठवें अड्गकका नाम- 
नववृन्दावन-विहार; नोबें अड्गका नाम-चित्रदर्शन; दसवे 
अड्डका नाम-पूर्णमनोरथ है। 


[ ॥/38-45 


लघुभागवतामृत--यह ग्रन्थ कृष्णामृत और 
भक्तामृत-दो खण्डोंमें विभक्त है। प्रथम खण्डमें-- 
शब्द-प्रमाणकोी श्रेष्ठता, तत्पश्चात्‌ सर्वप्रथम स्वयंरूप 
श्रीकृष्ण, उनके विलास स्वांश और आवेश भेदसे 
तदेकात्मरूप, तीन पुरुषावतार, तीन गुणावतारोंमें विष्णु 
और विष्णुभक्तिकी निर्गुणता, पच्चीस लीलावतार (चतुःसन, 
नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नरनारायण ऋषि, सेश्वर, 
कपिल, द्त्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, पृश्निगर्भ, ऋषभ, पृथु, 
नृसिंह, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, वामन, परशुराम, 
दाशरथि रामचन्द्र, कृष्णद्रैपायन, बलराम अथवा शेष 
सड़र्षण, वासुदेव, बुद्ध और कल्कि); चौदह मन्वन्तरावतार 
(यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, बैकुण्ठ, अजित, वामन, 
सार्वभौम, ऋषभ, विष्वकसेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर 
और बूहद्भानु); चार प्रकारके युगावतार (शुक्ल, रक्त, 
श्याम और कृष्णवर्ण); विभिन्न कल्प और उनके 
अवतारसमूह तथा “आवेश, प्राभव, वैभव और पर-ये 
चार अवस्थामें अवस्थित अवतार-विचार। लीलाभेदसे 
भगवत्नाम-महिमा-वैचित्रय, शक्ति और शक्तिमान्‌ विचार, 
भगवत्ताके परस्पर-विरुद्ध गुणसमूहका अचिन्त्य समन्वय; 
श्रीकृष्णकी स्वयं भगवत्ता, वे सबसे श्रेष्ठ हैं, वे सभी 
अवतारोंके अवतारी हैं, सभी अवतार उनके अंश हें, 
वे सर्वेश्वर हैं, निर्विशेष-ब्रह्म श्रीकृष्णकी अड्जग्प्रभामात्र 
है, श्रीकृष्णकी द्विभुन-नरलीलाका माधुर्य असमोर्द्ध है, 
अप्राकृत बैकुण्ठवस्तुके देह और देहीमें भेद नहीं है, 
श्रीकृष्ण अजन्मा हैं और अनादिकालसे उनका आविर्भाव 
होता आ रहा है-ये परस्पर विरोधी दिखनेपर भी इनमें 
कोई विरोध नहीं है; लीलाकी नित्यता, प्रकट और 
अप्रकट भेदसे दो प्रकारको लीला, प्रकटलीलाका 
रस-वैचित्र्य, ब्रज, मथुरा और द्वारका लीलाकी नित्यता, 
विभिन्न धामतत्त्व और माहात्म्य-विचार, 'बाल्य, पौगण्ड, 
कैशोर और यौवन'-भेदसे आयु-भेदका माधुर्य-वैचित्र्य 
एवं चार विशेष माधुरियाँ (ऐश्वर्य, क्रीड़ा, बेणु और 
श्रीविग्रह) आदि विषयोंका वर्णन हुआ है। 

द्वितीय खण्डमें-भक्तके द्वारा पूजाका प्रयोजन, 


[0 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


भजनके तारतम्यसे भक्तोका तारतम्य; प्रह्मद, पाण्डवों, 
यादवों, उद्धव और ब्रजगोपियों एवं स्बपिक्षा श्रीमती 
राधिका और राधाकृण्डके माहात्म्यका वर्णन हुआ 
है॥ 38-4] ॥ 


श्रीजीव गोस्वामी :-- 
तौर भ्रातुष्पुत्र नाम-श्रीजीवगोसाजि। 
यत भक्तिग्रन्थ कैल, तार अन्त नाइ॥ 42॥ 


श्रीभागवतसन्दर्भ-नाम ग्रन्थ-विस्तार। 
भक्तिसिद्धान्त ताते लिखियाछेन सार॥43॥ 


गोपालचम्पू-नामे ग्रन्थ महाशूर। 
नित्यलीला स्थापन याहे ब्रजरस-पूर॥ 44॥ 
ग्रन्थकी रचना और सपरिवार वृन्दावन वास :- 
एइ मत नाना ग्रन्थ करिया प्रकाश। 
गोष्ठी सहिते कैला वृन्दावने वास॥45॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके भतीजे 
श्रीजीव गोस्वामी हैं और उन्होंने जितने भक्तिग्रन्थ लिखे 
हैं, उसका कोई अन्त नहीं है। श्रीभागवतसन्दर्भ नामक 
ग्रन्थमें उन्होंने भक्ति-सिद्धान्तका सार लिखा है। गोपालचम्पू 
तो उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है, जिसमें उन्होंने 
श्रीकृष्णकी ब्रजमें माधुर्य-प्रधान (पारकोय रसको) 
नित्यलीलाका निरूपण किया है। इस प्रकार अपने 
परिवार (श्रीरूप और सनातन गोस्वामी)के साथ वृन्दावनमें 
वास करते हुए उन्होंने अनेक ग्रन्थोंका प्रकाश 
किया॥ 42-45॥ 


अनुभाष्य-भक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरकझ्नमें कहा 

गया है-- 

श्रीमद्धागवत- अर्थ यैछे आस्वादिल। 

ताहा श्रीवेष्णवतोषणीते प्रकाशिल॥535॥ ” # » » 

“हेन सनातन-रूप ग्रभुर आज्ञाते। 

वर्णिल यतेक ताहा व्यापिल जगते ॥ 790 ॥ 

श्रीरूप श्रीहंसदृत-आदि ग्रन्थ केला। 

सनातन भागवतायृतादि वर्णिला॥ 79। ॥ 

श्रीवेष्णब-तोषणी करिया सनातन। 


पहला अध्याय 


श्रीजीवेरे आज्ञा दिला करिते शोधन॥ 2792 ॥ 
आज्ञा पाइया श्रीजीव लघुतोषणी करिला। 
येछे करिलेन ताहा तथाइ लिखिला॥ 793 ॥ 
चौद्शत सप्तछये (476) सम्पूर्ण बृहत्‌'। 
पनरशत चारि (504) शके लघु” सुसम्मत॥ 794 ॥ 
तथाहि लघु-तोषण्याम्‌- 

“तयोरनुजपृष्टेषु कार्व्य श्रीहंसदृूतकम्‌। 
श्रीमदुद्धवसन्देशशछन्दोउष्टादशक॑ तथा ॥ 796 ॥ 
स्तवस्योत्कलिकावल्ली गोविन्दविरुदावली। 
प्रेमेन्दरसागराद्याश्च बहव: सुप्रतिष्ठिता: ॥ 797 ॥ 
विदग्ध-ललिताग्र-माधव नाटकद्बयम्‌। 

भाणिका दानकेल्याख्या रसायृतयुर्ग पुनः ॥ 798 ॥ 
मधुरामहिमा पद्यावली नाटकचन्द्रिका। 
संक्षिप्त-श्रीभागवतामृतमेते च संग्रह: ॥ 799 ॥ 
तथाग्रजकृतेष्वग्रं श्रील-भागवतायृतम्‌। 
हरिभक्तिविलासश्च तटड्ठीका दिक्‌प्रदर्शिनी॥ 800 ॥ 
लीलास्तवटिप्पनी च सेय्य॑ वैष्णवतोषणी। 

या संक्षिप्ता मया क्षुद्रजीवेनापि तदाज्ञया॥80।॥ 
शके षट्सप्ततिमनौ पूर्णेयं टिप्पनी शुभा। 
संक्षिप्ता युगशून्याग्रपज्चेकगणिते तथा ॥ 803 ॥ ” 
श्रीजीवेर शिष्य कृष्णदास अधिकारी। 

तिह निज-ग्रन्थे हहा कहिल विस्तारि'॥ 865 ॥ 
“तयोज-येष्ठस्य कृतिषु श्रीसनातननामिन:। 
पिद्धान्तग्रन्थसन्दोहाल्लेखोल्लेखो विधीयते ॥ 809 ॥ 
प्रथमादिद्रयं खण्डयुग्मं भागवतागृतम्‌। 
हरिभक्तिविलासश्च तट्ठीका-दिकूप्रदर्शिनी । 
लीलास्तव-टिप्पनी च नाग्ना वैष्णवतोषणी ॥ 8/0 ॥ 
तयोरनुजसृष्टेषु काव्य श्रीहंसदृतकम्‌। 
श्रीमदुद्धवसन्देश: कृष्णजन्मतिथेविधि: ॥ 822 ॥ 
बुहल्लघुतया ख्याता श्रीगणोद्देशदीपिका। 
श्रीकृष्णस्य प्रियाणाश्र स्तवमाला मनोहरा॥ 825 ॥ 
विदग्धमाधव: ख्यातस्तथा ललितमाधव:। 
दानलीलाकौमुदी च तथा भक्तिरसामृतम्‌॥ &24 ॥ 
उज्ज्वलाख्यो नीलमणि: प्रयुक्ताख्यातचन्द्रिका। 
मथुरामहिमा पद्यावली नाटकचन्द्रिका ॥ 825 ॥ 
संक्षिप्त-श्रीभागवतायृतमेते च संग्रह: ।826 (क)। 
श्रीमद्वल्लभपुत्र-श्रीजीवस्य कृतिषुद्यते। 
शब्दानुशासन नाम्ना हरिनामायुतं तथा॥&43 ॥ 
तत्सूत्रमालिका तत्र प्रयुक्तो धातुसग्रहः। 


/42-45 ] 


कृष्णार्चादीपिका सूक्ष्मा गोपालविरुदावली ॥ 844 ॥ 

रसामृतस्य शेषश्र श्रीमाधवमहोत्सवः। 

सड्ल्प-कल्पवृक्षो यश्चम्पृभावार्थपूचक: ॥ 845 ॥ 

टीका गोपालतापन्या: संहितायाश्र ब्रह्मण:। 

रसामृतस्योज्ज्वलस्य योगसार-स्तवस्य च॥ &46॥ 

तथा चाग्निपुराणस्थ-गायत्रीविवृतिरापि। 

श्रीकृष्णपदचिह्मानां पादगक्तानामथापि च॥&47॥ 

लक्ष्मीविशेषरूपा या श्रीमद्वृन्दावनेश्वरी। 

तस्या: करपदस्थानां चिह्ानाथ समाहति: ॥ 848 ॥ 

पूर्वोत्तततया चम्पूद्रयी या च त्रयी त्रयी। 

सन्दर्भा: सप्तविख्याताः श्रीमद्भागवतस्य वै॥&49 ॥ 

तत्त्वाख्यो भगवत्सज्न: परमात्माख्य एव च। 

कृष्णभक्तिप्रीतिसज्ञा: क्रमाख्यः सप्तमः स्मृतः ॥850 ॥ 

सम्बन्धश्राभिधेयश्व प्रयोजनमिति त्रयम्‌। 

हस्तामलकवद्‌ येषु सब्विराद्ये: प्रकाशितम्‌॥85/॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीमद्भागवतका अर्थ जिस रूपमें श्रीसनातन 

गोस्वामीने आस्वादन किया, उसे उन्होंने अपने द्वारा 
रचित श्रीवैष्णवतोषणी-टीकामे प्रकाशित किया। महाप्रभुकी 
आज्ञासे श्रीसनातन और अश्रीरूप गोस्वामीने अपने 
ग्रन्थोमें जितना वर्णन किया, वह समस्त जगत्‌में व्याप्त 
हुआ। श्रीरूप गोस्वामीने हंसदूतादि ग्रन्थोकी रचना की। 
श्रीसनातन गोस्वामीने भागवतामृतादिकी रचना की। 
श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीवेष्णबतोषणीकी रचना करके 
श्रीजीब गोस्वामीको उसका संशोधन करनेकी आज्ञा दी। 
आज्ञा प्राप्त करके श्रीजीवने वैष्णबतोषणीके अनुरूप ही 
लघुतोषणीकी रचना की। 476 शकाब्दमे बृहदू-वैष्णवतोषणी 
सम्पूर्ण हुई और 504 शकाब्दमें लघुतोषणी पूर्ण हुई, 
यह सर्वसम्मत है। श्रीसनातन गोस्वामीके छोटे भाई 
श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा लिखित श्रीहंसदूत काव्य, 
श्रीमद्‌-उद्धवसन्देश, छन्‍्दोउष्टादशक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 
(इनके अतिरिक्त) उनके स्तवमाला, गोविन्दविरुदावली, 
प्रेमेन्दुसागरादि बहुत सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। (इन सबके 
अतिरिक्त) ललितमाधव और विदग्धमाधव नामसे दो 
नाटक, दानकेली-नाटिका, रसामृत-युगल, मथुरामहिमा, 
नाटक-चन्द्रिका तथा संक्षिप्त (लघु) श्रीभगवतामृत 
आदि संग्रह ग्रन्थ हैं। 
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श्रीरूपके बड़े भाई श्रीसनातन गोस्वामीके द्वारा 
लिखित ग्रन्थोमें पहले श्रीभागवतामृत, उसके बाद 
दिकदर्शीनी-टीका सहित हरिभक्तिविलास, उसके बाद 
लीलास्तव और अनन्तर यह दशमटिप्पनी बैष्णबतोषणी 
उनकी आज्ञासे क्षुद्रजीव होनेपर भी मेरे (जीव गोस्वामीके) 
द्वारा संक्षिप्त रूपमें लिखी गयी है। 476 शकाब्दमें यह 
मड़ल प्रदान करनेवाली वैष्णबतोषणी टिप्पणी पूर्ण हुई। 
और ॥504 शकाब्दमें लघुतोषणी समाप्त हुई। 

श्रीजीव गोस्वामीके प्रिय शिष्य श्रीकृष्णास कविराज 
गोस्वामी हैं, जिन्होंने अपने ग्रन्थमें इस विषयमें विस्तारसे 
लिखा हेै। 

श्रीसनातन गोस्वामी, जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनके 
द्वारा रचित सिद्धान्तग्रन्थ-समूहसे उनके द्वारा रचित 
ग्रन्थमालाका नाम उल्लेख कर रहा हूँ। 

श्रीसनातन गोस्वामी प्रभुके द्वारा लिखित ग्रन्थ ये 
हैं-प्रथण और द्वितीय खण्डयुक्त भागवतामृत, 
हरिभक्तिविलास, उसकी दिकदर्शिनी टीका, लीलास्तव 
और वैष्णवतोषणी नामक टिप्पणी। 

श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा प्रणीत कुछ विशिष्ट 
ग्रन्थोंके नाम-श्रीहंसदूत काव्य, श्रीमद्‌-उद्धवसन्देश, 
श्रीकृष्णजन्मतिथि-विधि, श्रीबृहद्‌ू-गणोद्देशदीपिका, 
श्रीलघुगणोद्देशदीपिका, श्रीकृष्ण और उनके प्रिय गणोकी 
मनोहर स्तवमाला, प्रसिद्ध विदग्धभाधव और ललितमाधव, 
दानलीलाकौमुदी, भक्तिरसामृतसिन्धु, उज्ज्जलनीलमणि, 
प्रयुक्ताख्यातचन्द्रिका, मथुगा-महिमा, पद्यावली, नाटकचन्द्रिका 
तथा लघुभागवतामृत आदि संग्रह ग्रन्थ। 

श्रीवल्लभके पुत्र श्रीजीव गोस्वामीके द्वारा रचित 
ग्रन्थोमें कुछके नाम इस प्रकार हैं-श्रीहरिनामामृत 
नामक व्याकरण, उसकी सूत्रमालिका, उसके साथ 
धातुसंग्रश, अल्प आकारमें कृष्ण-अर्चन-दीपिका, 
गोपालविरुदावली रसामृतका शेष अंश, श्रीमाधवमहोत्सव, 
सड्जल्प-कल्पवृक्ष, भावार्थव्चक-चपम्पू, गोपालतापनी-टीका, 
ब्रह्मसंहिता-टीका, भक्तिरसामृतसिन्धुकी टीका, 
उज्ज्वलनीलमणिकी टीका, योगसार-स्तवकी टीका, 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अग्निपुराणमें वर्णित गायत्रीकी विवृति, पद्मपुराणमें उक्त 
श्रीकृष्णपदचिहकी विवृति, मूललक्ष्मीरूपा श्रीवृन्दावनेश्वरी 
श्रीराधिकाके हस्त-पदके चिहसमूहका संग्रह, गोपालचम्पू- 
पूर्वभाग, गोपालचम्पू-उत्तरभाग। श्रीमद्भागवतके विख्यात 
सात सन्दर्भ, जैसे--तत्त्वसन्दर्भ, भगवत्सन्दर्भ परमात्म-सन्दर्भ 
कृष्णसन्दर्भ, भक्तिसन्दर्भ, प्रीतिसन्दर्भ और क्रमसन्दर्भ-जिनके 
द्वारा श्रेष्ठ महाजन श्रीजीव गोस्वामीने सम्बन्ध, अभिधेय 
और प्रयोजन, इन तीनों तत्त्वोको हथेलीमें रखे आँवलेके 
समान सहज ही समझ आनेवाले रूपमें प्रकाशित किया 
है।' 

भागवतसन्दर्भ--इसका दूसरा नाम 'षटसन्दर्भ' है। 
प्रथम तत्त्वसन्दर्था में-सभी प्रमाणोंकी अपेक्षा 
श्रीमद्भागवतकी श्रेष्ठठता और तत्त्व-निरूपण। द्वितीय 
'भगवत्‌-सन्दर्भ' में--ब्रह्म-परमात्माका विचार, बैकुण्ठ 
और विशुद्धसत्ततका निरूपण, भगवद्‌-स्वरूपका स्वशत्तित्व, 
श्रीभगवान्‌ विरुद्ध शक्तियोंके आश्रय, उनमें अचिन्त्य 
शक्ति है और यह अनेक प्रकारकी है; अन्तरड्रदि 
भेद, मायाशक्ति, स्वरूपशक्तिके गुण स्वरूपभूत हें, 
भगवानका श्रीविग्रह नित्य है, उनकी विभुता, सर्वाश्रयता, 
स्थूल-सूक्ष्मसे पृथकता, उनका स्वप्रकाशत्व, रूप-गुण- 
लीलामयत्व, अप्राकृतत्व, पूर्ण स्वरूपत्व; परिकर-समूहका 
स्वरूपांशत्व; वैक॒ण्ठ, पार्षद और त्रिपादविभूतिका 
अप्राकृतत्व, ब्रह्म और भगवान्‌का तारतम्य, भगवत्तामें 
पूर्णतब, सभी बेदोंका अभिधेयत्व, स्वरूप शक्तिका 
विवरण, श्रीभगवान्‌ एकमात्र भक्ति-ग्राह्म॥। तृतीय 
परमात्य-सन्दर्थ' में--परमात्मा, उनके भेद, गुणावतारोंका 
तारतम्य, जीव, माया, जगत्‌ू, परिणामवाद-स्थापन, 
विवरत्त-समाधान, जगत्‌ और परमात्माका अनन्यत्व, 
जगत्‌की सत्यता और श्रीधर स्वामीका मत, निर्गुण 
ईश्वरकी कर्तृत्व-योजना, लीलावतार-समूहकी भक्तोंके 
उद्देश्यसे प्रवृत्ति, छह प्रकारके चिह्लोंके (लक्षणोंके) द्वारा 
भगवान्‌का ही तात्पर्यत्व। चतुर्थ क़ष्ण सन्दर्भ में--कृष्णकी 
स्वयं भगवत्ता, कृष्ण-लीलागुण, पुरुषावतारोंका कर्त्त॑त्व, 
श्रीधर स्वामीकी सम्मति, सभी शास्त्रोमें कृष्ण-समन्वय, 


पहला अध्याय 


बलदेव आदिका महासड्डर्षणत्व, कृष्णमें सभी अंशोके 
प्रवेशका विचार और उनमें नित्यस्थिति, द्विभुजत्व, 
गोलोक-निरूपण, वृन्दावनादि कृष्णके नित्यधाम, गोलोक 
और वृन्दावन एक ही वस्तु, यादव और गोप कृष्णके 
नित्य परिकर, प्रकट-अप्रकट लीलाकी व्यवस्था, 
प्रकट-अप्रकट लीलाका समन्वय, श्रीकृष्णका गोकुलमें 
सर्वाधिक प्रकाश, पट्टमहिषियोंका स्वरूप-शक्तित्व, उनकी 
अपेक्षा गोपियोंका उत्कर्ष, उनके नाम और राधिकाकी 
सर्वोत्कर्षत। पञ्चम भक्ति-सन्दर्भ में--भगवद्धक्ति साक्षात्‌ 
अभिधेय तत्त्व, अन्वय और व्यतिरेक भावसे भक्तितत्त्वका 
निरूपण, सर्वशास्त्र-श्रवण, वर्णाश्रम आचार और उसके 
अन्तर्भुक्त ज्ञानके द्वारा अन्बय भावसे कर्मका अनादर, 
हरिविमुख ब्राह्मणकी निन्‍्दा, भगवददर्पित कर्मका अनादर, 
योगका अनादर, ज्ञानके श्रमत्व-प्रदर्शसे और अन्याश्रयोकी 
(अन्य देवी-देवताओंकी) स्वतन्त्रताके अनादरके द्वारा 
उन देवी-देवताओंका भगवानके भक्तरूपमें आदर-विधान, 
अभक्तमात्रका अनादर, जीवन्मुक्त और परम मुक्त 
शिवादि तक भक्तोकी भक्तिकी नित्यता और अभिधेयत्व, 
भक्तिमें सर्वफल देनेकी योग्यता, निर्गुणता, स्व-प्रकाशता 
और परमसुखरूपता, भगवत्‌-प्रीति हेतु वैशिष्ट्य, 
भजनाभाससे भी फललाभ, निष्काम भक्तिको प्रशंसा, 
अधिकारी-भेदसे पुनः निष्काम-भक्तिकी स्थापना, 
साधुसड़का मूल कारण, महाभागवतोंमें भेद और 
विशेषता, सर्वाश्रय-विवेक, भक्ति-भेद-निरूपणमें ज्ञानका 
लक्षण, अहंग्रहोपासनाका लक्षण, भक्ति-लक्षण, आरोपसिद्धा 
आदिके लक्षण, वेधीभक्तिमें शरणागति, गुरुसेवा, 
महाभागवत-प्रसज़र, उनकी परिचर्या, साधारण वैष्णवसेवा; 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, अपराध और 
उनको दूर करनेके उपाय, वन्दन, दास्य, सख्य, 
आत्मनिवेदन; रागानुगा भक्तिका विचार, कृष्ण-भजनका 
वैशिष्ट्य और सिद्धिका क्रम। छठे प्रीति-सन्दर्भी 
में-प्रीतिका परम पुरुषार्थ निरूपण, मुक्तिमें सविशेष 
और निर्विशेष भेद, जीवन्मुक्ति (शरीर रहते हुए मुक्ति) 
और उत्क्रान्त (देहत्यागके बाद) मुक्तिमें भेद, सभी 
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प्रकारकी मुक्तियोंकी अपेक्षा भगवत््‌-प्रीतिका आधिक्य, 
परतत्त्वके साक्षात्कारसे परम-पुरुषार्थकी प्राप्ति, सद्यो-मुक्ति, 
क्रम-मुक्ति, ब्रह्मसाक्षात्कार और भगवत्-साक्षात्कार- 
लक्षणारूपा जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्त मुक्ति। अन्तर 
और बाहरके भेदसे भगवत्-साक्षात्कारके लक्षणोंके दो 
प्रकार, ब्रह्मसाक्षात्कार-लक्षणाकी अपेक्षा श्रेष्ठत्व, बाहरी 
साक्षात्कार लक्षणा जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्त मुक्ति, 
सालोक्यादि भेद, सामीप्यका आधिक्य, भक्तिका मुक्तित्व 
और उपादेयत्व; उसकी उपपत्ति, प्रीतिका स्वरूप-लक्षण, 
गुणातीत प्रीतिका तटस्थ लक्षण और आविर्भाव-भेद, 
प्रीति-रति आदिका भेद, ब्रजर्देवियोंके कामका शुद्धप्रेमके 
रूपमें स्थापन, ज्ञान-भक्ति आदिका मिश्रत्व, परिकर 
अभिमानी गणोंकी प्रीतिका उत्कर्ष, ऐश्वर्य और माधुर्यके 
अनुभवका तारतम्य, गोकुलवासियोंकी श्रेष्ठता, उनकी 
अपेक्षा सखाओं, पितृगणों, गोपियों और राधिकाका 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व, अनुकरण-कार्यमें रसत्व, लौकिक 
रसकी अपेक्षा श्रेष्ठता, आलम्बन-विभाग, उद्दीपन-विभाग, 
गुण, धीरोदात्तादि भेद, माधुर्यकी उत्तमता, अनुभाव, 
सज्चारी, रसके पाँच प्रकार, गौणरसके सात प्रकार; 
रसाभास, शान्त, दास्य, प्रश्रय (सख्य), वात्सल्य और 
उज्ज्वलमें वल्‍लभभेद, स्थायी, सम्भोग और विप्रलम्भ-भेद, 
पूर्वराग, मान, प्रेमवैचित्त्य, प्रवास और श्रीराधिका देवीकी 
महिमा। 

गोपालचम्पूके दो विभाग हैं-पूर्व और उत्तर। 
पूर्व॑चम्पूमें तैंतीस पूरण और उत्तरचम्पूमें सैंतीस पूरण 
हैं। पूर्वचम्पू 450 शकाब्द (588 ईसवी) में सम्पूर्ण 
हुआ। पूर्ब चम्पूके पूर्व विभागके 33 पूरण--) वृन्दावन 
और गोलोक, 2) प्रस्तावना, पूतनावध लीला वर्णन, 
यशोदाके आदेशसे गोपियोंका गृह-गमन, राम-कृष्णका 
स्नान, स्निग्धकण्ठ और मधुकण्ठ, 3) यशोदाजीका 
स्वप्न, 4) जन्मोत्सव, 5) ननन्‍्द-वसुदेवका मिलन, 
पूतनावध, 6) औत्थानिक (उठनेकी) लीला, शकटभज्जन, 
नामकरण, 7) तृणावर्त्ततध, मिट्टी-भक्षण, बाल-चापल्य, 
चोरी करना, 8) दधिमन्थन, स्तनपान, दधिभाण्ड-भज्जन, 
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बन्धन, यमलार्जुन भज्जन, यशोदा-विलाप, 9) वृन्दावन 
प्रवेश, 0) वत्सासुरवध, बकासुरवध, व्योमासुरवध, 
॥॥) अघासुरवध, ब्रह्ममोहन, ॥2) गोष्ठ गमन, 
3) गोचारण, कालियदमन, 4) गद््ईभासुरवध, कृष्णलालन, 
5) गोपियोंका पूर्वानुराग, 6) प्रलम्बासुरबध, दावाग्नि-पान, 
॥7) गोपियोंकी कृष्णचेष्टा अर्थात्‌ कृष्णीकी लीलाओंका 
अनुकरण, ॥8) गोवर्धन धारण, ॥9) कृष्णाभिषेक, 
20) वरुणालयसे नन्‍्द महाराजको लाना, गोपोंका 
गोलोक दर्शन, 2) कात्यायनीब्रतानुष्ठान, 22) यज्ञपत्नियोसे 
अन्नभिक्षा, 23) गोपियोंका मिलन, 24) गोपीविहार, 
राधा-कृष्णका अन्तर्धान होना, गोपियोके द्वारा ढूँढ़ना, 
25) कृष्णका प्रकट होना, 26) गोपियोंका सड्ढल्प, 
27) जलविहार, 28) सर्पग्रस्त नन्द महाराजका उस 
बन्धनसे मोचन, 29) विविध रहःक्रीड़ा, 30) शड्चूडबध, 
होली, 3) अरिष्टासुरवध, 32) केशीवध, 33) नारदका 
आगमन, ग्रन्थ रचनाका शक और सम्वत्‌। 
उत्तरचम्पूके 37 पूरण--) ब्रजानुराग, 2) अक्रूरकी 
क्रूरता, 3) मथुरापुर नामक स्थानमें प्रस्थान, 4) मथुरान्त 
प्रदेशका निर्देश, 5) कंसवध, 6) ब्रजपति-विसर्जन-कष्ट 
(अर्थात्‌ नन्‍न्द महाराजको ब्रजमें भेजनेका कष्ट), 
7) नन्‍्दका ब्रजमें प्रवेश, 8) अध्ययन आदि, 
9) गुरुपुत्रको लाना, ॥0) उद्धवका ब्रजागमन, 
॥) भ्रमरमें दूतका भ्रम, 2) उद्धवका वापिस लौटना, 
3) जरासन्ध-बन्धन, 44) यवन जरासन्ध, 
5) बलभद्र-विवाह, 6) रुक्मिणी विवाह, ।7) सप्तविवाह, 
8) नरकासुर वध, पारिजात हरण, सोलह हजार 
महिषियोंके साथ विवाह, ॥9) बाणासुरपर विजय, 
20) बलरामजीकी ब्रजमें जानेकी कामना, 2।) पौण्डक-युद्ध, 
22) द्विविध-वध, हस्तिनापुर आलोचना, 23) क्रुक्षेत्रकी 
यात्रा, 24) त्रजवासियोंकी कुरुक्षेत्र यात्रा, 25) उद्धव-मन्त्रणा, 
26) राज-मोचन, 27) राजसूय, 28) शाल्व-वध, 
29) ब्रज आगमन-विषयक विचार, 30) कृष्णका 
ब्रज-आगमन, 3) राधादिकी बाधाका समाधान, 
32) सर्वसमाधान, 33) राधामाधव-अधिवास, 
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34) राधाकृष्णका अलड्गरण, 35) राधामाधव-विवाह 
निर्वाह, 36) राधा-माधवका मिलन, 37) गोलोक प्रवेश। 


आदिलीला 0/85 संख्याका अनुभाष्य देखें॥35-44॥ 
महाप्रभुके संन्यासके बादके पहले वर्षमें श्रीअद्वैतादि 
गौड़ीय भक्तोंका पुरीमें गसन :- 

प्रथम वत्सरे अद्वैतादि भक्तगण। 
प्रभुरे देखिते कैला नीलाद्रि-गमन॥ 46॥ 

पुरीमें कोर्तनादिके द्वारा चातुमास्य व्यतीत करना :- 
रथयात्रा देखि' ताहाँ रहिला चारिमास। 
प्रभुसज़े नृत्यगीत परम उल्लास॥ 47॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके संन्यास ग्रहणके एक वर्ष बाद 
श्रीअद्रैताचाय॑आदि भक्त महाप्रभुके दर्शनके लिये 
बड़ालसे नीलाचल गये। नीलाचलमें उन्होंने श्रीजगन्नाथदेवकी 
रथयात्रामें भाग लिया और महाप्रभुके सड़ नृत्य-गीत 
करते हुए आनन्दसे चार मास बिताये॥46-47॥ 


महाप्रभुका भक्तोंको प्रति वर्ष रथयात्रा-दर्शनके 
लिये आनेका आमन्त्रण :- 


विदाय-समय प्रभु कहिला सबारे। 
“प्रत्यन्द आसिबे सबे गुण्डिचा देखिबारे॥ “48॥ 


अनुवाद--चार मासके अन्तमें महाप्रभुने उन्हें विदा 
करते हुए प्रत्येक वर्ष श्रीजगन्नाथदेवको गुण्डिचा मन्दिर 
तककी रथयात्राके दर्शनके लिये आनेके लिये आमन्त्रित 
किया॥48॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- गुण्डिचा--श्रीजगन्नाथदेव रथयात्रामे 
'सुन्दराचल'-नामक स्थानमें गुण्डिचा'--नामक मन्दिरमें 
जाकर नौ दिन लीला करते हैं, इसलिये रथयात्राको 
उड़ीसावासी 'गुण्डिचा-यात्रा' कहते हैं॥48॥ 


प्रति वर्ष गौड़ीय भक्तोंका पुरीमें रथयात्रा-दर्शन :- 
प्रभु-आज्ञाय भक्तगण प्रत्यब्द आसिया। 
गुण्डिचा देखिया यान प्रभुरे मिलिया॥49॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी आज्ञानुसार भक्त लोग प्रति 


पहला अध्याय 


वर्ष रथयात्राके समय नीलाचल आते और महाप्रभुके 
साथ मिलकर 'गुण्डिचा-यात्रांके दर्शन करते॥49॥ 


अन्तिम चौबीस वर्षोमेंसे बारह वर्षोतक 
भक्तोंके साथ महाप्रभुका मिलन :- 


द्वाइश वत्सर ऐछे कैला गतागति। 
अन्योब्न्ये दुँहार दुँहा बिना नाहि स्थिति॥50॥ 


अनुवाद-भक्त लोग बारह वर्षोतक प्रतिवर्ष 
महाप्रभुसे मिलने नीलाचल आते रहे, क्योंकि उनका 
प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे एक दूसरेके बिना नहीं 
रह सकते थे॥50॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु और उनके भक्त 
एक-दूसरेसे मिले बिना सुखी नहीं हो सकते॥50॥ 


अन्तिम बारह वर्षो्मे महाप्रभुका श्रीकृष्णविरह :- 
तार शेष येइ रहे द्वादश वत्सर। 
कृष्णेर विरहलीला प्रभुर अन्तर॥ 5॥ 


अनुवाद-नीलाचलमें अन्त्यलीलाके जो बाकी बारह 
वर्ष थे, महाप्रभुने उनमें केवल श्रीकृष्ण-विरहमें विप्रलम्भ 
रसका आस्वादन किया॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गोपियोंकी श्रीकृष्णविरह-लीला 
महाप्रभुके अन्तःकरणमें सदा जाग्रत रहती थी॥5॥ 


रात-दिन कृष्णविरहसे उत्पन्न दिव्योन्माद :-- 
निरन्तर रात्रि-दिन विरह उन्मादे। 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय परम विषादे॥ 52॥ 


अनुवाद-दिन-रात निरन्तर वे विरहके उन्मादमें 
ग्रस्त होकर कभी हँसते, कभी रोते, कभी नाचते और 
कभी दुःखमें विकल होकर गाते॥ 52॥ 


दीर्घ-विरहके अन्तमें श्रीराधिकाके कृष्णदर्शनसे उत्पन्न 
भावोंमें विभोर भावमय महाप्रभुका श्रीजगन्नाथ दर्शन :- 


ये-काले करेन जगन्नाथ-दरशन। 
मने भावेन, कुरुक्षेत्रे पाआछि मिलन॥53॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु जब भी श्रीजगन्नाथजीके दर्शन 
करते, उनके हृदयमें क्रक्षेत्रमें श्रीकृष्ससे मिल रहीं 
राधाजीके भाव उदित हो जाते॥53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णने क्रुक्षेत्रमं यज्ञका 
आयोजन किया और ब्रजवासियोंको उसमें आममन्त्रित 
किया। गोपियोंने वहाँ जाकर श्रीकृष्णदर्शन-सुखको प्राप्त 
किया। महाप्रभुके अन्तःकरणमें सदा श्रीकृष्णविरहके 
भाव उद्दौप्त रहते थे। केवल जब-जब वे श्रीजगन्नाथजीके 
दर्शन करते, तब-तब क्रुक्षेत्र-मिलन-भाव उनके 
हृदयमें उदित होते थे॥53॥ 


रथके आगे नृत्य करते समय महाप्रभुका गान :- 
रथयात्राय आगे यबे करेन नर्त्तन। 
ताहाँ एड पद मात्र करये गायन॥ 54॥ 
वह पद :-- 
“ 'सेइत' पराण-नाथ पाइनु। 
याहा लागिं मदनदहने झुरि' गेनु॥ “55॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब रथयात्रामें श्रीजगन्नाथजीके 
सामने नृत्य करते, तब वे यही एक पद गाया करते 
थे-मैंने उन्हीं प्राणनाथको पा लिया है, जिनके विरहमें 
मैं कामाग्निकी ज्वालामें जलकर म्लान हो रही 
थी॥ 54-55॥ 


श्रीजगन्नाथजीके गुण्डिचा जाते समय महाप्रभुके भाव :- 
एइ धुया-गाने नाचेन द्वितीय प्रहर। 
कृष्ण लजा ब्रजे याइ-एभाव अन्तर॥56॥ 


अनुवाद-राधाजी श्रीकृष्णको वृन्दावन ले जा रही 
हैं, अन्तरमें इस राधा-भावसे महाप्रभु द्वितीय प्रहरमें 
विशेष रूपसे यही गान करते हुए नाचते॥56॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कुरुक्षेत्रमें मिलनसे सन्‍्तोष प्राप्त 
नहीं हुआ, इसलिये श्रीकृष्णको ब्रजमें ले जाकर वहाँ 
उनके साथ मिलन हो, ऐसे भाव महाप्रभुके हृदयमें सदा 
उठते थे॥56॥ 
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अनुभाष्य-महाप्रभुने राधाभावमें विभावित होकर 
सुदीर्घ माथुरविरहभावको ग्रहण किया। इसके द्वारा 
निरन्तर सम्भोगके पुष्टिकारक विप्रलम्भ-रसके मूर्तिमान्‌ 
विग्रह बनकर उन्होंने जीबोंके एकमात्र भजन-साधनको 
जगत्‌को जनाया है। श्रीमद्भागवतके दसवें स्कन्धके 82वें 
अध्यायमें वर्णित है कि श्रीकृष्ण दर्शनके लिये उत्सुका 
गोकुलवासिनी सभी ब्रजगोपियाँ स्यमन्तपक्षके ग्रहणके 
उपलक्ष्यमें कुरुक्षेत्र गयी थीं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
जिस प्रकार हृदयके भावोंका प्रकाश किया था, दूसरी 
बार वही भाव श्रीगौरसुन्दरने नीलाचलपति श्रीजगन्नाथके 
दर्शनमें प्रकाशित किये थे। क्रुक्षेत्रमं गोपियाँ जिस 
प्रकार श्रीकृष्णके ऐश्वर्य-भावको दूर करके उन्हें 
गोकुलके माधुर्य-आस्वादनमें ले जानेका प्रयास कर रही 
थीं, उसी प्रकार श्रीगौरहरि कुरुक्षेत्ररूप नीलाचल मन्दिरसे 
श्रीकृष्णरूप श्रीजगन्नाथदेवको वृन्दावनरूप गुण्डिचा मन्दिरकी 
ओर ले जा रहे थे। रथके सामने श्रीगौरसुन्दर स्वयंमें 
उदित वृषभानुनन्दिनीके हृदयके भावका गान करते हुए 
श्रीकृष्णको पारकौय विहारस्थली गुण्डिचामें ले जा रहे 
थे॥53-56॥ 


गुह्य श्लोक :- 
एइभावे नृत्यमध्ये पड़े एक श्लोक। 
सेइ श्लोकेर अर्थ केह नाहि बूझे लोक॥57॥ 


अनुवाद-इस भावमें डूबकर नृत्य करते हुए 
महाप्रभुने एक श्लोक पढ़ा जिसका गूढ़ अर्थ कोई नहीं 
समझ सका॥ 57॥ 


पूर्वोक्त भावद्योतक श्लोक :- 
काव्यप्रकाश (।/4); साहित्य-दर्पण (॥/॥0); 
पद्यावली (382) :- 
यः कौमारहरः स॒ एव हि वरस्ता एवं चैत्रक्षपा- 
स्ते चोन्‍न्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढ़ा: कदम्बनिलाः। 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समृुत्कण्ठ्यते॥58 ॥ 
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अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 58॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिसने कौमारकालमें रेवानदीके 
तटपर मेरा चित्त हरण किया था, वही अब मेरा पति 
है; वही मधुमासकी रात्रि भी है; खिले हुए मालती 
पुष्पोकी सुगन्‍न्ध भी है; कदम्बवनसे वायु भी मधुररूपमें 
बहकर आ रही है; सुरत-व्यापारलीलाके (प्रेममय 
विहारके) लिये मैं वही नायिका भी उपस्थित हूँ; तथापि 
मेरा चित्त इस अवस्थामें सन्तुष्ट नहीं होकर रेवानदीके 
तटपर बेतसी वृक्षके तलपर जानेके लिये अत्यन्त 
उत्कण्ठित हो रहा है॥58॥ 


अनुभाष्य- 
हि. सखि, यः /कान्त: कौमारहरः (कौसार हरति 
अपनयति यः सः) स॒ एव हि वरः, ता: एवं चेत्रक्षपा: 
(मधुचेत्रमासस्य॒ ज्योत्सनावत्य: रजन्यः), तिथा| ते च 
उन्‍्मीलितमालतीसुरभयः (उन्मीलितानि: विकशितानि: यानि 
मालती पुष्पानि तैः सुरभयः सुगन्धाः), प्रौढ़ाः (घनसुखप्रदाः) 
कदम्बानिला: (कदम्ब-सुरभिपूर्णा: समीरणा:) /वहन्ति,, सा च 
अहमेवास्मि, तथापि तत्र रेवारोधसि (रेवानदीतटे) वेतसीतरुतले 
(वेतसीकण्टक-वेष्टिते निर्ना-सुशीतलप्रदेशे) सुर्तव्यापारलीलाविधो 
(नायकसड़ाकाह्रर्या यत्र पूर्वसड़मों जातस्तत्रेव) चेतः (मनः) 
समुत्कण्ठते (विहर्चु उत्सहते)। 
श्लोक-भथावानुवाद--एक नायिका अपनी एक सखीसे 
कहती है,--“जिसने कौमारावस्थामें मेरे चित्तका हरण 
किया था, अब वही मेरा वर है अर्थात्‌ वैवाहिक पति 
है। उसके साथ कौमारावस्थामें प्रथम मिलनके समय जो 
चैत्रमाहकी ज्योत्सनामयी रात्रि थी, अब भी वही 
चैत्रमाहका ज्योत्सनामय रात्रिकाल है। प्रथम मिलनके 
समयकी भौंति खिली हुई मालती पुष्पोंकी भीनी-भीनी 
मधुर सुगन्धयुक्त वायु अब भी कदम्ब वनकी ओरसे 
प्रवाहित हो रही है; में भी वही हूँ; फिर भी उसी रेवा 
नदीके तटपर निर्जन सुशीतल प्रदेशमें बैंतके वृक्षके 
नीचे प्रथम मिलनके समयवाली सुरत-व्यापारलीला 
अर्थात्‌ प्रेममय बिहारके लिये मेरा मन उत्कण्ठित हो 
रहा है॥”58॥ 


पहला अध्याय 


एकमात्र स्वरूप दामोदर ही महाप्रभुके भावोके ज्ञाता :- 
एइ श्लोकेर अर्थ जाने एकेला स्वरूप। 
दैवे से वत्सर ताहाँ गियाछेन रूप॥ 59॥ 


अनुवाद-केवल श्रीस्वरूप दामोदर ही इस श्लोकके 
पाठके पीछे महाप्रभुके अप्राकृत भावोंको जानते थे। 
दैववश उस वर्ष श्रीरूप गोस्वामी भी वहाँ उपस्थित 
थे॥59॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- एकेला स्वरूप--उक्त श्लोक 
अत्यन्त तुच्छ नायक-नायिकाके सम्बन्धमें रचित है। 
महाप्रभु इसका जो इतने आदरके साथ पाठ कर रहे 
थे, उसका गूढ़ तात्पर्य स्वरूप-दामोदरके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी नहीं जानता था॥59॥ 


श्रीरूपके द्वारा उसके अनुरूप स्वरचित श्लोक :- 


प्रभुमुखे श्लोक शुनि' श्रीरूपगोसाजि। 
सेइ श्लोकेर अर्थ-श्लोक करिला तथाइ॥ 60॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके मुखसे इस श्लोकको सुनकर 
श्रीरूप गोस्वामीने उनके भावोंके अनुरूप एक श्लोकको 
रचना की॥60॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला, 3/-59 संख्या 


देखे॥ 53-60॥ 


महाप्रभु और श्रीरूपके द्वारा रचित श्लोककी कथा :- 
श्लोक करि एक तालपत्रेते लिखिया। 
आपन वासार चाले राखिला गुज्जिया॥ 6]॥ 


श्लोक राखि' गेला समुद्रस्नान करिते। 
हेनकाले आइला प्रभु तौँहारे मिलिते॥62॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने श्लोककी रचना करके 
उसे एक तालपत्रपर लिखा और अपने वास स्थानपर 
फूसकी छतमें उसे फंसाकर रख दिया और समुद्रमें 
स्नानके लिये चले गये। तभी इसी बीच महाप्रभु उनसे 
मिलनेके लिये वहाँ आये॥ 6॥-62॥ 


/59-65 ] 


ब्राह्मणोंके गुरु अप्राकृत वैष्णवाचार्य होनेपर भी दीनतावश 
मर्यादाका पालन करते हुए तीन व्यक्तियोंकी 
श्रीजगन्नाथ-मन्दिरमें जानेकी अनिच्छा :- 


हरिदास ठाकुर, श्रीरूप-सनातन। 
जगन्नाथ-मन्दिरे ना यान तिन जन॥ 63 ॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीरूप और श्रीसनातन 
गोस्वामी, ये तीनो श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें दर्शनके लिये नहीं 
जाते थे॥63॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हरिदास ठाकुर काजीके पुत्र थे। 
मन्दिरकी मर्यादा भड़ न हो, इसलिये वे मन्दिरके 
भीतर नहीं जाते थे। श्रीरूप-सनातन दैन्यवशतः अपनेको 
तृणसे भी सुनीच मानते थे और उन्होंने नीच जातिके 
लोगोंकी नौकरी की थी, इसलिये अपनेको नीच 
जातिका ही मानकर मन्दिरमें नहीं जाते थे॥63॥ 


महाप्रभु जगन्नाथेर उपल-भोग देखिया। 
निजगृहे यान एइ तिनेरे मिलिया॥64॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रतिदिन श्रीजगन्नाथदेवका उपल- 
भोग देखकर इन तीनोंसे मिलकर अपने वास स्थानपर 
जाते थे॥64॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उपल- भोग--छत्र- भोग। 
श्रीजगन्नाथदेवके अन्य सभी भोग मणिकोठाके भीतर 
अर्पित किये जाते हैं। गरुड़-स्तम्भके पीछे एक बहुत 
बड़ा पत्थरसे बना स्थान है, दिनमें दोपहर बारह बजेके 
बाद जो बृहत्‌ (बड़ा) भोग होता है, वह इस पत्थरके 
ऊपर लगाया जाता है। उपलका अर्थ होता है-पत्थर। 
उस पथरीली भूमिके ऊपर जो भोग लगाया जाता है, 
उसे उपल-भोग' कहते हैं॥64॥ 


एइ तिन मध्ये यबे थाके येइ जन। 

तारे आसिं आपने मिले,-प्रभुर नियम॥ 65॥ 
अनुवाद-३इन तीनोंमें जो भी उस स्थानपर होते थे, 

उनसे महाप्रभु आकर भेंट करते थे-ऐसा उनका 

नित्यका नियम था॥65॥ 


[ /66-76 


दैवे आसि' प्रभु यबे ऊर्ध्वेते चाहिल। 
चाले गाँजा तालपत्रे सेह श्लोक पाइल॥ 66॥ 


श्लोक पड़ि' आछे प्रभु आविष्ट हइया। 
रूपगोसाजि आसि' पड़े दण्डवत्‌ हजा॥67॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे, तो अचानक 
उनकी दृष्टि ऊपर गयी और उन्हें वह तालपत्र 
दिखलायी दिया। श्लोक पढ़कर महाप्रभु भावमें आविष्ट 
हो गये और तभी श्रीरूप गोस्वामी वहाँ आये और 
उन्होंने महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम किया॥66-67॥ 


श्रीरूपके प्रति महाप्रभुकी अकृत्रिम स्नेह-कृपा :- 
उठि' महाप्रभु तारे चापड़ मारिया। 
कहिते लागिला किछ कोलेते करिया॥ 68 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उनको उठाकर प्रेमसे एक 
चौँटा मारा और अपनी गोदमें बेठाकर कुछ पूछने 
लगे॥ 68॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- उठि-पाठान्तर, उठाइ॥ 68॥ 


“मोर श्लोकेर अभिप्राय ना जाने कोन जने। 
मोर मनेर कथा तुजि जानिलि केमने 2॥ “69 ॥ 


एत बलि' तारे बहु प्रसाद करिया। 
स्वरूप-गोसाजिरे श्लोक देखाइल लजा॥70॥ 


अनुवाद-मेरे श्लोकका अभिप्राय कोई नहीं जानता 
है, तो मेरे मनके भाव तुमने कैसे जान लिये? यह 
कहकर महाप्रभुने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिये और वह 
श्लोक दिखानेके लिये श्रीस्वरूप दामोदरजीके पास 
आये॥ 69-70॥ 
श्रीस्वरूपको श्रीरूपके द्वारा रचित 
श्लोक दिखलाकर प्रश्न :- 
स्वरूपे पुछेन प्रभु हइया विस्मिते। 
“मोर मनेर कथा रूप जानिल केमते?॥ ”7॥ 


अनुवाद-महाप्रभु विस्मित होकर श्रीस्वरूप दामोदरसे 


(8. 7]| 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


पूछने लगे कि मेरे मनके भावोंको रूपने कैसे जान 
लिया? ॥7॥ 


स्वरूप कहे,--“याते जानिल तोमार मन। 
ताते जानि,-हय तोमार कृपार भाजन॥ “72॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा-“यदि उसने 
आपके मनके भावोंको जान लिया है, तो यह निश्चित 
है कि वह आपका कृपापात्र ही है॥”72॥ 


प्रभु कहे,--“/तारे आमि सनन्‍्तुष्ट हजा। 
आलिड्न केैलुँ सर्वशक्ति सज्चारिया॥73॥ 


योग्यपात्र हय गूढ़रस-विवेचने। 
तुमिओ कहिओ तारे गूढ़रसाख्याने॥ “74॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं उससे सन्तुष्ट हुआ 
हूँ और उसका आलिड्नन करके मैंने अपनी सारी 
शक्ति उसमें सज्चारित की है। भक्तिरसके गूढ़ तत्त्वोंको 
समझनेका वह योग्य पात्र है। तुम उसको भक्तिरसके 
गूढ़ उपाख्यान समझाना॥ “73-74॥ 


एसब कहिब आगे विस्तार करिआ। 
संक्षेपे उद्देश कैल प्रस्ताव पाइया॥ 75॥ 
अनुवाद-(श्रीकृष्दास कह रहे हैं) इन सबको 


विस्तारसे आगेके अध्यायोमें कहूँगा, यहाँ तो मैंने केवल 
प्रसज़वशतः संक्षेपमें वर्णन किया है॥75॥ 


पद्मावलीमें श्रीरूपकृत श्लोक (387) :- 
प्रियः सो5यं कृष्ण: सहचारि कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्तथाहँ सा राधा तदिदमुभयो: सड़मसुखम्‌। 
तथाप्यन्तः खेलन्मधुरमुरलीपच्मजुषे 
मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पुहयति॥ 76 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सहचरी ! मेरे वे अतिप्रिय 
कृष्ण मुझसे अभी क्रुक्षेत्रम मिल रहे हैं, में भी वही 


पहला अध्याय 


राधा हूँ; और हम दोनोंके मिलनका सुख भी वैसा ही 
है; तथापि इन कृष्णकी वनमें क्रीड़ाशील मुरलीके 
पजञ्चमसुरके आनन्दसे प्लावित कालिन्दीके तटपर वृन्दावनमें 
जानेकी स्पृहा मेरे हृदयमें हो रही है॥76॥ 

अनुभाष्य-- 

हे सहचारे (सखि), सः (मम कान्तः) अं प्रियः 

(प्राणाराम:) कृष्ण: कुरुक्षेत्रमलितः (कुरुक्षेत्रे प्राप्त) तथा 
सा राधा अहं उभयोः तत्‌ इदं सड़मसुर्ख (मिथो मिलनेन 
यद्यपि सुर्ख जात); तथापि अन्तःखेलन्मधुर-मुरली-पश्चमजुषे 
(अन्तः हृदयाभ्यन्तरे वृन्दाविपिनमध्ये वा खेलन्‌ क्रीड़न्‌ मधुरो 
यः वश्या: पजञ्चमो रागः त॑ जुषते सेकते तस्मे) 
कालिन्दीपुलिनविपिनाय (कालिन्द्या: यमुनायाः पुलिनं तटस्थलं 
तस्मिन्‌ यत्‌विपिनं॑ तरु-समाकीर्ण निर्नन॑ कानन॑ तस्मे 
वंशीनिनादपूर्णयामुनतटान्तस्थ-वृन्दावनाय) मे (मम) मनः स्पृहयति 
(गमनाय समुत्कण्ठितों भवति)। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 76॥ 


श्लोकमें श्रीजगन्नाथ-दर्शनसे महाप्रभुके भाव व्यक्त :- 
एइ श्लोकेर संक्षेपार्थ शुन, भक्तगण। 
जगन्नाथ देखि' यैछे प्रभुर भावन॥77॥ 


अनुवाद-हे भक्तों] इस श्लोकका संक्षेपमें अर्थ 
सुनो। श्रीजगन्नाथको देखकर महाप्रभुमं जेसे भाव आते 
थे॥77॥ 


कुरुक्षेत्रमं श्रीकृष्ण दर्शनसे राधिकाका भाव :- 
श्रीराधिका कुरुक्षेत्रे कृष्णेर दरशन। 
यद्यपि पायेन, तबु भावेन ऐछन॥ 78॥ 


विधिधर्म और ऐश्वर्य त्याग करवाके श्रीकृष्णको ब्रजमें 
दीन गोपियोंके मध्य प्राप्त करनेकी आकाड्नग :- 


राजवेश, हाती, घोड़ा, मनुष्य गहन। 

काहाँ गोपवेश, काहाँ निर्जन वृन्दावन॥ 79॥ 
सेइ भाव, सेइ कृष्ण, सेइ वृन्दावन। 

यबे पाइ, तबे हय वाज्छित-पूरण॥ 80॥ 


अनुवाद-क्रुक्षेत्रमें श्रीमती राधिकाने श्रीकृष्णके 
दर्शन किये और वे साक्षात्‌ उनके सामने थे, परन्तु 


/76-8॥ ] 


उनके भाव इस प्रकार थे-यहाँ कृष्णका राजवेश है, 
चारों ओर हाथी, घोड़े और मनुष्योंकी भीड़ लगी है 
और कहाँ निर्जन वृन्दावनमें कृष्णका गोपवेश होता था। 
वही प्रेमके भाव, वही गोपवेशमें कृष्ण और वही 
वृन्दाबनका परिवेश हो, तभी मेरी वाउ्छा पूर्ण होगी॥78-80॥ 
श्रीकृष्णसे स्वगृहमें मिलनको आकाड्नन :- 

श्रीमद्भागवत (0/82/48)- 

आहुश्य ते नलिननाभ पदारविन्द॑ं 
योगेश्वरै्ईदि विचिन्त्यमगाधबोधैः । 

संसारकृपपतितोत्तरणावलम्बं 


गेहं जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥8/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 8। ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गोपियोंने कहा,--'हे कमलनाभ ! 
संसार-कृपमें पतित लोगोंके पार होनेके लिये आपके 
चरणकमल ही एकमात्र आश्रय हैं, जो ब्रह्मादि अति 
ज्ञानवान्‌ योगेश्वरोंके हृदयमें ही सर्वतोभावेन (सभी 
प्रकारसे) चिन्तनीय हैं, जे चरणकमल हम गृहसेवियोंके 
मनमें सदा उदित हों।” 


किसी-किसी पाठमें निम्नलिखित श्लोक दिखायी 
देता है (श्रीमद्भागबत 0/83/2)- 
“त एवं लोकनाथेन परिपृष्ठा: सुसत्कृता:। 
प्रत्युचुर्ष्टरमनसस्तत्पादेक्षाहताहस: ॥ 8 ॥ 
अनुभाष्य-झस्यमन्तपञ्चक अर्थात्‌ कुरक्षेत्रमे श्रीकृष्णादि 
प्रमुख वृष्णियोंके साथ गोप-गोपियोंके मिलनके बाद 
श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंको उक्ति- 
गोप्यः आहुः--हे नलिननाभ (पद्मनाभथ), अगाधबोधेः (बुद्धेः 
पारड़ते:) योगेश्वर: (विषयनिवृत्तै) हदि (मनसि) विचिन्त्यं 
(सर्वतोभावेन चिन्तनीयं) संसारकृपपतितोत्तरणावलम्बं (संसार 
एव कृपः तस्मिन्‌ पतिताः ये तेषां उत्तरणाय उद्धाराय 
अवलम्बय्‌ आश्रयरूप विषयरतानां मुक्त्युपायरूप) ते (तव) 
पदारविन्द॑ (चरणकमलं) गेह (गोपभवन वृन्दावन) जुषां 
(सेव्मानानां सहजगृहधर्मनिरतानां गोपीनां) अपि नः (अस्माक) 
मनसि सदा उदियात्‌। /सांसारिकविषयरसाविष्टानां उद्धरणसमर्थ 
विषयरहितानां योगीनां च ध्यानविषयात्मकं तब पदकमल॑, 


|। 9 


[ 4॥8-84 


किन्तु अस्मार्क॑ सहजगृहधर्मपराणां तव विरहसिन्धुनिमग्नानां 

नोद्ध्ु शक्नुयातूु यतः वर्य न ध्यानपरा योगिनः, न च 

पतिपुत्रादिकथारता: कृपणा: संसारिण:[। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 

[इस श्लोकमें गोपियोंके गूढ़ भाव इस प्रकार 
हैं,-“हे कृष्णप!! आपके चरणकमल सांसारिक 
विषयरस-विष्ठासे उद्धार करनेमें समर्थ और योगियोंके 
ध्यानके विषय हैं, किन्तु हमारे जैसी सहज गृहधर्म 
परायणा जो आपके विरह-समुद्रमें डूब रही हैं, उनका 
उद्धार करनेमें सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हम न तो 
ध्यानपरायण योगिनी हैं और न ही पति-पुत्रादिमें 
आसक्त कृपण संसारी नारी हैं।”]॥8।॥ 


दीर्घ विरहके अन्तमें मिलनकी आकाइड्ग :- 
तोमार चरण मोर ब्रजपुरघरे। 
उदय करये यदि, तबे वाञ्छा पूरे॥82॥ 


अनुवाद--यदि तुम अपने चरण पुनः मेरे घर 
वृन्दावनमें रखोगे, तभी मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी॥ 82॥ 

अनुभाष्य-गोपियाँ विशुद्ध कृष्णसेवा-परायणा हें, 
उन्हें श्रीकृष्णके ऐश्वर्य या अन्य किसी वैभवसे कोई 
प्रयोजन नहीं हैं। इसलिये क्रुक्षेत्रमें श्रीकृष्णके हाथी, 
घोड़ों और राजवेशमें उनकी कोई रुचि नहीं है। जिस 
प्रकार गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्ण गोपियोके निर्मल प्रेमभावके 
वशीभूत हैं, उसी प्रकार गोपियाँ भी गोपीजनवल्लभकी 
नित्य सेविकाएँ हैं। योगीजन जिस प्रकार समस्त 
सांसारिक कामनाओंका त्यागकर एकाग्र चित्तसे अखिल 
वैभवके स्वामी श्रीकृष्णका ध्यान करते हैं, गोपियाँ उस 
प्रकार श्रीकृष्णका ध्यान करनेकी चेष्टा नहीं करती हें। 
अथवा विषयोमें आसक्त लोग जिस प्रकार अपनी 
समृद्धिके लिये अपने देह-पुत्र-परिवारके लोकिक मड्ल 
अथवा स्वयं भवसागरसे मुक्त होनेके उद्देश्यसे हरिपदाश्रय 
करते हैं, गोपियोंकी उस प्रकारके सत्कर्मोंमें रुचि या 
निपुणता नहीं हैं। वे तो अपनी समस्त इन्द्रियोंके द्वारा 
काय-मनो-वाक्यसे श्रीकृष्णकी शुद्धसेवा्में निरन्तर रत 


20. ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


रहती हैं। गोपियाँ नीरस शुष्क तर्क-विचार अथवा 
प्राकृत रसके भोग अथवा त्याग-इन सबसे परे हें। 
गोपियाँ यह नहीं चाहती हैं कि उनके प्राणबल्लभ अन्य 
किसी कार्यमें व्यस्त रहें अथवा मर्यादाका पालन 
करनेके लिये वृन्दावनके अतिरिक्त किसी अन्य स्थानमें 
रहें। वे तो श्रीवृन्दावनमें अपनी समस्त इन्द्रियोंसे सेवाके 
द्वारा ब्रजेन्द्रनन्दकको सुखी करके ही सुखका अनुभव 
करती हैं॥82॥ 


भागवतेर श्लोकार्थ विचार करिजआा। 
रूप-गोसाजि श्लोक कैल लोक बुझाइजा॥ 83॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने एक ही श्लोकमें भागवतके 
गूढ़ रहस्यको प्रकाशित कर दिया जिसे साधारण लोग 
भी समझ सकते हें॥ 83 ॥ 
विरहके कारण चिरकालसे मधुर-स्मृतिमय 
मिलनकी आकाइड्न :- 
ललितमाधव (0/38) - 


या ते लीलारसपरिमलोदगारिवन्यापरीता 
धन्या क्षोणी विलसति वृता माथुरी माधुरीभिः। 
तत्रास्माभिश्चवटुलपशुपी भावमुग्धान्तराभिः 
सम्वीतस्त्वं कलय वदनोल्लासि-वेणुविहारम्‌ ॥ 84 ॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 84॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे कृष्ण] तुम्हारी लीला-रस- 
गन्धको विस्तार करनेवाले वनसमूहके द्वारा व्याप्त, 
मथुरामण्डलीय माधुरीके द्वारा परिवेष्टित और भावके 
द्वारा मुग्धचित्त हम गोपियोंके द्वारा परिसेवित होकर जिस 
धन्य वृन्दावनमें विलास करते थे, हे वंशीवदन ! (वहीं) 
तुम हमारे सड़ वही लीला-विहार करो॥84॥ 


अनुभाष्य--श्रीकृष्णको श्रीमती राधिकासे अभीष्ट 
वर माँगनेकी प्रार्थना करनेपर श्रीमतीकी उक्ति,- 
लीलारसपरिमलोदगारिवन्यापरीता (लीलारस-सुरभि-निःसारिणी 


या वन्या वनसमूहतया परीता व्याप्ता), माथुरी (मथुरा-सम्बन्धिनी) 
माधुरीभि: (सौन्दर्य) वृता (आवबृता) धन्या (प्रशंसनीया), या 


पहला अध्याय 


ते (तव) क्षौणी (ब्रजभूमिःः विलसति, तत्र (ब्रजपुर्या) 
चटुलपशुपीभावमुग्धान्तराभि: (चटुलाः चज्चलाः पशुपीभावेन 
गोपीभावेन मुग्धान्तःकरणं यासां ताभिः) अस्माभिः (गोपीभि:) 
संबीतः (सम्मिलितः) वदनोह्लासिवेणु: (बदनात्‌ उल्लसितुं शीलमस्य 
इति उल्लासी वंशी यस्य तथाभूतः सन्‌, स्मितवदनोत्थ- 
गोप्युन्मादिमुरलीनिनादकारी) त्वं विहारं कलय (कुरु)। 
श्लोक-भावानुवाद--गोपियाँ कह रही हैं,-'हे कृष्ण! 
मधुर लीलारसके सौरभको विस्तार करनेवाले वनसमूहसे 
परिव्याप्त, मथुरामण्डलको माधुरीसे परिवेष्टित जो धन्य 
व्रजभूमि विराजमान है, उस ब्रजपुरीमें मुग्धचित्त हम 
गोपियोसे परिवेष्टित होकर प्रफुल्लित मुखसे हमें उनन्‍्मादित 
करनेवाले वेणुवादन करते हुए तुम विहार करो।” 
मध्यलीला 3/2-59 संख्या देखें॥75-84॥ 


विरह हेतु श्रीजगन्नाथजीको ब्रज ले जानेका आग्रह :- 
एइरूप महाप्रभु देखि' जगन्नाथे। 
सुभद्रा-सहित देखे, वंशी नाहि हाते॥85॥ 


ब्रिभड़-सुन्दर ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन। 
काहाँ पाव, एइ वाज्छा करे अनुक्षण॥ 86॥ 


अनुवाद-इस प्रकार जब महाप्रभुने श्रीजगन्नाथजीको 
देखा कि वे अपनी बहन सुभद्राके साथ हें और उनके 
हाथमें वंशी भी नहीं है, तो उनके हृदयमें श्रीजगन्नाथजीको 
त्रिभड़र-ललित मुद्रामें खड़े परम सुन्दर ब्रजेन्द्रनन्दनके 
रूपमें देखनेकी इच्छा पल-पल बढ़ने लगी॥85-86॥ 


उद्धवके दर्शनसे राधिका-भावमय महाप्रभु :- 
राधिका-उन्माद यैछे उद्धव-दर्शने। 
उद्घूर्णा-प्रलाप तैछे प्रभुर रात्रि-दिने॥ 87 ॥ 


अनुवाद-उद्धवजीको देखकर जैसे श्रीमती राधिका 
दिव्योन्मादकी दशामें उद्घूर्णा-प्रलाप करने लगीं थी, 
वैसे ही महाप्रभु दिन-रात उनन्‍्मादित होकर प्रलाप 
करते॥ 87॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- उद्घूर्णा-प्रलाप--नाना प्रकार 
विवशतापूर्ण चेष्टासे जो प्रलापादि उदित होते हैं॥87॥ 


॥75-87 ] 


अनुभाष्य- उन्‍्माद“-उद्घूर्णा और चित्रजल्पादियुक्त 
दिव्योन्माद। 
“एतस्य मोहनाख्यस्य गतिं कामप्युपेयुष:। 
भ्रमाथा कापि बवैचित्री दिव्योन्माद इतीयते॥ ” 
--(उःनी: ॥4/90) 
अर्थात्‌ “किसी अनिर्वचनीय विशेष-वृत्तिको प्राप्त 
होनेपर मोहनभावकी अद्भुत भ्रान्ति-सदृश स्फूर्तिरूपा 
वैचित्रीको पण्डितजन दिव्योन्माद कहते हैं।” इस श्लोककी 
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीकी आनन्दर्चान्द्रका टीका- 
“कामपि निर्वक्तुमशक्यां ग॒तिं वृत्तियुपेयुषः प्राप्तस्य काप्यद्वुता 
वैचित्री दिव्योन्माद:।” 
अर्थात्‌ “किसी अनिव॑चनीया वृत्तिसे प्राप्त मोहनके 
भ्रमतुल्य विचित्रतापूर्ण अवस्थाको दिव्योन्माद कहते हैं।” 
*“उद्घूर्णा चित्रजल्पाद्यास्तद्भेदा बहवो मता:।” 
-(उ.नी: ॥4//99 
अर्थात्‌ “इस दिव्योन्मादम उद्घृर्णा और चित्रजल्पादि 
बहुतसे भेद हुआ करते हैं।” 
उद्घृर्णा-- 
श्याद्विलक्षणमुद्घूर्णा नानावैवश्यचेष्टितम्‌।” 
-(उ;नीः ॥4/922 
अर्थात्‌ “नाना प्रकारकी विलक्षण विवशतापूर्ण 
चेष्टाको उद्घूर्णा कहते हैं।” जैसे- 
“शय्यां कुज्जगृहे क्वचिद्वितनुते सा वाससज्जायिता, 
नीलाभ्र धृतखण्डिता व्यवह्ृ॒तिश्वण्डी क्वचित्तजति। 


आपूर्णत्यभिसारसंभ्रमवरती ध्वान्ते क्वचिद्वारुणे, 
राधा ते विरोद्भ्रमप्रमधथिता धत्ते न कां वा दशाम्‌।” 


--(उःनी: ॥4/99) 

अर्थात्‌ उद्धवजी श्रीकृष्णसे कहते हैं-'हे श्रीकृष्ण ! 
श्रीमती राधिका तुम्हारे विरहमें महाशभ्रान्तिसे पीड़ित 
होकर न जाने कौन-कोौनसी दशाको प्राप्त नहीं हो रही 
हैं? वे कभी वासकसज्जाकी भाँति कुज्जभवनको 
सजाती हैं, शय्या-रचना करती हें, कभी खण्डितावस्थामें 
अति क्रोधित होकर नीलमेघको भी तर्जन-गर्जन करती 
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हैं, कभी-कभी घनघोर अन्धकारमें भी शीघ्रतासे अभिसारिणी 
होकर भ्रमण करने लगती हैं।” 

अधिरूढ़-महाभाव दो प्रकारका होता है-मोदन 
और मादन। मोदनभाव वियोग-दशामें 'मोहन' नामसे 
प्रसिद्ध है। इस मोहन-महाभावमें भी विरह-विवशता 
हेतु सात्तिवकभावसमूह सूद्दीप्त रूपमें प्रकाशित हुआ 
करते हैं॥87॥ 


अन्तके बारह वर्षो्मे महाप्रभुका श्रीकृष्ण विरह :- 
द्वादश वत्सर शेष ऐछे गोडगइल। 
एइ मत शेषलीलार विधान करिल॥ 88॥ 


अनुवाद--अन्तिम बारह वर्ष महाप्रभुने इसी प्रकार 
उन्माद दशामे बिताये, इस प्रकार उन्होंने (तीन प्रकारसे 
मध्य और अन्त्य) शेषलीला की॥ 88॥ 


महाप्रभुकी असीम लीलाएँ :- 
संन्यास करिं चब्बिश वत्सर केला ये ये कर्म। 
अनन्त, अपार--तारके जानिबे मर्म॥89॥ 
ग्रन्थकारका दिग्दर्शन :-- 
उद्देश करिते करि दिगू-दरशन। 
मुख्य-मुख्य-लीलार करि सूत्र गणन॥90॥ 


अनुवाद--संन्यास लेनेके बाद चौबीस वर्षो उन्होंने 
जो-जो लीलाएँ कीं, वे अनन्त-अपार हैं और उनके 
मर्मको कौन जान सकता है? इसलिये मैं केवल 
उनका दिग्दर्शन करानेके लिये मुख्य-मुख्य लीलाओंको 
सूत्र रूपमें वर्णन करूँगा॥ 89-90॥ 


पहले महाप्रभुका संन्यास और बादमें वृन्दावन-यात्रा :- 
प्रथम सूत्र प्रभुर संन्यासकरण। 
संन्यास करिं चलिला प्रभु श्रीवृन्दावन॥ 9 ॥ 
अनुवाद-प्रथम सूत्र यह है कि महाप्रभुने संन्यास 
ग्रहण किया और उसके बाद वे वृन्दावनकी ओर 
चले॥9॥ 
अनुभाष्य-महाप्रभुका संन्यास साधारण कर्मियों 


22.  ॥ 
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और ज्ञानियोंके संन्यासके जैसा नहीं है। उन्होंने संन्यास 
ग्रहण करके वृन्दावन जानेकी लीला प्रदर्शित की। 
सांसारिक भोगोंके विचारको छोड़कर श्रीकृष्णका अनुकूल 
अनुशीलन ही अवैष्णवतासे संन्यास लेना है। 
“अनासक्तस्य विषयान्‌ यथाहमुपयुअतः। 
निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्त वेराग्ययुच्यते॥ ” 
-(भःरःसिः ॥/2/2552 
अर्थात्‌ “विषयोंमें अनासक्त होकर अपनी भक्तिके 
अनुकूल यथा-उपयुक्त विषय-भोग करते हुए श्रीकृष्णकी 
भक्तिके सम्बन्धमें विशेष आग्रह रखना “युक्त-वेराग्य' 
कहलाता है।” 
ज्ञानी-संन्यासी हरिसेवासे विमुख होनेके कारण 
अप्राकृत तत्त्वको नहीं समझ पाते, इसलिये वे हरिसम्बन्धी 
वस्तुओंको भी भौतिक मानते हैं॥9॥॥ 


तीन दिन तक राढ़ देशमें भ्रमण :-- 
प्रेमेते विहल बाह्य नाहिक स्मरण। 
राढ़देशे तिन दिन करिला भ्रमण॥ 92॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीकृष्णप्रेममें ऐसे मत्त हो गये 
कि उन्हें बाहरकी सुध-बुध ही नहीं रही और वे मनमें 
यही भावना कर रहे थे कि वे वृन्दावनको ओर जा 
रहे हैं, परन्तु वे तीन दिन तक निरन्तर राढ़देशमें ही 
घूमते रहे॥92॥ 


श्रीनित्यानन्दकी चतुरतासे महाप्रभुका नवद्वीपमें आगमन :- 

नित्यानन्द प्रभु महाप्रभु भुलाइया। 

गड्जातीरे लजा गेला 'यमुना' बलिया॥93॥ 
शान्तिपुरमें श्रीअद्गैतके घरमें भिक्षा और कीर्तन :-- 

शान्तिपुरे आचार्येर गृहे आगमन। 

प्रथम भिक्षा कैल ताहाँ, रात्रे सड्ढीत्तंन॥94॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको वृन्दावन 
ले जानेके छलसे उन्हें भ्रमित करके गड़ाके तटपर 
लाकर कहा कि ये यमुनाजी हैं। उसके बाद श्रीनित्यानन्द 
प्रभु उन्हें शान्तिपुरमें श्रीअद्वैताचायंके घर लेकर आये 


पहला अध्याय 


और महाप्रभुने संन्‍्यासके बाद पहली भिक्षा वहीं की। 
उस रात उन्होंने भक्तोंके साथ सड्डीर्तन किया॥ 93-94॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- प्रधमभिक्षा--संन्यास लेनेके बाद 
कुछ दिन भ्रमण करनेके बाद श्रीअद्वैत-प्रभुके घरमें 
प्रथम अन्नभिक्षा ग्रहण को॥94॥ 


शचीमाता और भक्तोके साथ मिलन, पुरीमें गमन :- 
माता भक्तगणेर ताँहा करिल मिलन। 
सर्व समाधान करि' कैल नीलाद्रिगमन॥ 95॥ 


अनुवाद-.श्रीअद्वैताचार्यके घरमें महाप्रभुका शचीमाता 
और मायापुरके भक्तोंसे मिलन हुआ। तब मातासे 
अनुमति और सब भक्तोंसे विदा लेकर थे वहाँसे 
नीलाचलकी ओर चले पड़े॥95॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला तीसरा अध्याय देखें॥9-95॥ 


पुरीके मार्गमें रेमुणामें माधवेन्द्र पुरीका 

वृत्तान्‍्त और गोपीनाथ-दर्शन :- 

पथे नाना लीला, सब देव-दरशन। 
माधवपुरीर कथा, गोपाल-स्थापन॥ 96॥ 


अनुवाद--नीलाचल जाते हुए महाप्रभुने अनेक 
लीलाएँ कीं और मार्गमें उन्होंने सभी मन्दिरोमे विग्रहोंके 
दर्शन किये। उन्होंने श्रीमाथवेन्द्रपुरीको कथाका वर्णन 
किया कि कैसे उन्होंने श्रीगोपालके विग्रहकी गोवर्धनमें 
स्थापना की॥ 96॥ 

अनुभाष्य--श्रीमाधवपुरी-शब्दसे श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
समझना चाहिये। श्रीगदाधर-पण्डित गोस्वामीकी शाखामें 
श्रीवल्लभभइने श्रीमड़ललभाष्यके लेखक श्रीमाधवाचार्यसे 
त्रिदण्ड संन्यास ग्रहण किया था। श्रीमाधवाचार्य और 
श्रीमाधवेन्द्रपुरी दो अलग व्यक्ति हैं॥96॥ 


श्रीनित्यानन्दके द्वारा साक्षी-गोपालका वृत्तान्त 
वर्णन और महाप्रभुके संन्यास दण्डको तोड़ना :- 


क्षीर-चुरि-कथा, साक्षिगोपाल-विवरण। 
नित्यानन्द कैल प्रभुर दण्ड-भज्जन॥ 97॥ 
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अनुवाद--गोपीनाथजीके द्वारा श्रीमाधवेन्द्रपुरीके लिये 
खीर चुराना, गोपालजीका ब्राह्मणके लिये साक्षी देनेके 
लिये वृन्दावनसे विशाखापट्टूनम्‌ आना आदि लीलाओंका 
महाप्रभुने आस्वादन किया। मार्ममें श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
उनका संन्यास दण्ड तोड़कर उसे नदीमे फेंक दिया॥97॥ 

अनुभाष्य- क्षीरचोरा गोपीनाथ--श्रीपाट रेमुणामें है। 
टीका लिखनेके समय श्रीश्यामसुन्दर अधिकारी मन्दिरके 
सेवायत थे। वे श्रीश्यामानन्द प्रभुके अनुगत श्रील 
रसिकानन्द मुरारिके श्रीपाट मेदिनीपुर जिलाके छोरपर 
रहनेवाले गोपीवल्लभपुरके शिष्य हैं। 

धाक्षिगोपाल--भुवनेश्वरसे पुरीके मार्गपर 'सत्यवादी' 
नामक ग्राममें श्रीमन्दिर अवस्थित है। श्रीमहाप्रभुके 
समयमें कटक-शहरमें साक्षिगोपालका मन्दिर था। 
(मध्यलीला 5/8 का अमृतप्रवाह-भाष्य देखें।) 


मध्यलीला चोथा और पाँचवाँ अध्याय भी देखे॥%-9॥ 


अकेले श्रीजगनत्नाथ दर्शन करते समय मूर्च्छा :- 
ऋुद्ध हजा एका गेला जगन्नाथ देखिते। 
देखिया मूछित हजा पड़िला भूमिते॥ 98 ॥ 
श्रीसार्वभौमके घरमें महाप्रभुको लाना और मूच्छांभड़ :-- 
सार्वभीम लजा गेला आपन-भवन। 
तृतीय प्रहरे प्रभु हहल चेतन॥ 99॥ 


अनुवाद-उनके दण्डको तोड़कर फेंक देनेकी 
बातसे क्रोधित होकर महाप्रभु अकेले ही श्रीजगन्नाथके 
दर्शनोंके लिये आये और वहाँ दर्शन करते ही वे 
मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़े। श्रीसाव॑भौम भट्टाचार्य 
उन्हें उठाकर अपने घर ले आये। तीन प्रहर बाद 
महाप्रभुकी चेतना लौटी॥98-99॥ 


बादमें श्रीनित्यानन्दादि भक्तोंके साथ मिलन :-- 
नित्यानन्द, जगदानन्द, दामोदर, मुकुन्द। 
पाछे आसि मिलि सबे पाइल आनन्द॥00॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीजगदानन्द, श्रीस्वरूप 
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दामोदर, श्रीमुकुन्द पीछे आकर महाप्रभुसे मिले और 
उन्हें बहुत आनन्द हुआ॥00॥ 


श्रीसार्वभौमपर कृपा और षड़भुज-प्रदर्शन :-- 
तबे सार्वभोमे प्रभु प्रसाद करिल। 


आपन-ईश्वरमूर्त्ति तौँरे देखाइल॥ 0।॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीसार्वभीमपर कृपा करके 
उन्हें अपनी ईश्वरमूर्तिक (पहले चतुर्भुन नारायणरूपके 
और बादमें अपने नित्य श्यामसुन्दर-वंशीधारी श्रीकृष्ण 
स्वरूपके) दर्शन कराये॥0।॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 6/20-204 संख्या देखें॥0।॥ 


महाप्रभुका दक्षिण भारतकीौ ओर गमन तथा 
कृमक्षेत्रमें कुष्ठरोगी विप्रका उद्धार :-- 


तबे त॑' करिला प्रभु दक्षिण गमन। 
कूर्मक्षेत्रे कैल वासुदेव-विमोचन ॥ 02 ॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभीमपर कृपा करके तब महाप्रभुने 
दक्षिण भारतकी यात्रा आरम्भ को। कूर्मक्षेत्र पहँँचकर 
उन्होंने कुष्टरोगी वासुदेव नामक ब्राह्मणका उद्धार 
किया॥02॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 7/॥3 के अनुभाष्यमें कूर्मप्थान 
और श्रीनरहरि (नृहरि) तीर्थक समयमें ।203 शकाब्दके 
पत्थर-पटलका तवृत्तान्त देखें॥02॥ 


जियड़-नृसिंह-दर्शन :- 
जियड़-नृसिंहे कैल नृसिंह-स्तवन। 
पथे-पथे ग्रामे-ग्रामे नामप्रवर्त्तन॥ 03 ॥ 
अनुवाद--जियड़-नृसिंह क्षेत्रमे भगवान्‌ नृसिंहदेवके 
दर्शन करके उनकी स्तुति की और मार्गमें आनेवाले 


सभी ग्रामोमें उन्होंने श्रीकृष्णनाम-कीर्तनका प्रचार 
किया॥03॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/3 का अनुभाष्य देखे॥03॥ 
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विद्यानगरमें गोदावरी-तटपर श्रीराय-रामानन्दसे मिलन :-- 
गोदावरीतीर-वने वृन्दावन-भ्रम। 
रामानन्द राय सह ताहाअजि मिलन॥ ॥04॥ 


अनुवाद--गोदावरीके तटपर एक वनको देखकर 
महाप्रभुको वृन्दाबनका भ्रम हो गया। वहीं उनका श्रीराय 
रामानन्दसे मिलन हुआ॥04॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/॥ और 8/4-20 संख्या 
देखे॥04॥ 


तिरुमलयमें तिरुपतिका दर्शन :-- 
त्रिमह्त-त्रिपदी स्थान कैल दरशन। 
सर्वत्र करिल कृष्णनाम प्रचारण॥ ।05॥ 


अनुवाद-फिर महाप्रभुने त्रिमलल और त्रिपदी 
स्थानोंमें जाकर दर्शन किये और सर्वत्र श्रीकृष्णनामका 
प्रचार किया॥ 05॥ 

अनुभाष्य-- त्रिमलल' (तिरुमलय)--ताज्जोर जिलामें 
अवस्थित है (मध्यलीला 9/7। संख्या देखें)। त्रिपर्दी' 
(तिरुपति, पदि या तिरु-पाड़र)-(उत्तर आर्कटमें) 
व्येड़्टाचलकी घाटीमें अवस्थित है, वहाँ श्रीरामचन्द्रका 
मन्दिर है। इसी व्येड़टाचलके ऊपर सुप्रसिद्ध श्रीबालाजीका 
मन्दिर हे (मध्यलीला 9/64 संख्या देखें)॥05॥ 


पाखण्डी-बौद्धोंका उद्धार और अहोबल-नृसिंह-दर्शन :- 
तबे त' पाषण्डिगणे करिल दलन। 
अहोबल-नृसिंहादि कैल दरशन॥ 06॥ 


अनुवाद--तब उन्होंने कुछ पाखण्डियोंको परास्त 
किया। इसके बाद उन्होंने अहोबल-नृसिंह आदि 
मन्दिरोंके दर्शन किये॥06॥ 


अनुभाष्य-- पषण्डिदलन--मध्यलीला 9/42-62 संख्या 
देखें। अहोबल--नामान्तरर अहोबिलग्‌' मन्दिर- 
दक्षिण-भारतके कर्णूल जिलाके सार्बेल-तालुकामें है। 
सम्पूर्ण जिलेमें यह श्रीनृसिंहदेवका मन्दिर ही विख्यात 
है। पीछे अन्य नौ विष्णुविग्रहोंसे युक्त मन्दिरसे मिलनेपर 
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इसे 'नवनृसिंहमन्दिर' भी कहते हैं। प्रधान मन्दिर चौंसठ 
खम्बोंपर निर्मित है और प्रत्येक खम्बेपर छोटे-छोटे 
खम्बे खुदे हैं। मन्दिके सामने अत्यधिक कुशल 
शिल्पकारोंकी कलाकारीके नमूनेके रूपमें सफेद पत्थरसे 
निर्मित तीन फुट व्यासके गोलाकार बड़े-बड़े स्तम्भोंसे 
युक्त एक असम्पूर्ण किन्तु बहुत विचित्र मण्डप विद्यमान 
है (कर्णूल म्यानुयेलन पत्रिका)॥06॥ 


श्रीरड़नाथ-दर्शन :-- 
श्रीरज़्क्षेत्र आइला कावेरीर तीर। 
श्रीरड़ देखिया प्रेमे हहला अस्थिर॥07॥ 


अनुवाद-वहाँसे वे कावेरीके तटपर श्रीरड़म पहुँचे। 
श्रीरड़जीके दर्शन करके वे प्रेममें मत्त हो गये॥07॥ 

अनुभाष्य- श्रीरड्कक्षेत्र--मध्यलीला 9/79 संख्याका 
अनुभाष्य देखें॥07॥ 


त्रिमलल भट्टके घरमें चातुमीस्य-यापन :- 
त्रिमक्ल भट्टेर घरे कैल प्रभु वास। 
ताहाजि रहिला प्रभु वर्षा चारि मास॥08॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीरड़ममें त्रिमलल भट्टके घरमें 
वर्षाकालके चार मास (चातुर्मास्य) तक रहे॥08॥ 


त्रिमलल भट्ट-श्रीसम्प्रदायके वैष्णव :-- 
'्रीवेष्णव' त्रिमहठभड्ड-परम पण्डित। 
गोसाजिर पाण्डित्य-प्रेमे हहला विस्मित॥ 09 ॥ 


अनुवाद-त्रिमल्ल भट्ट बड़े विद्वान और श्रीसम्प्रदायमें 
दीक्षित वैष्णव थे। परन्तु महाप्रभुका पाण्डित्य और 
श्रीकृष्णप्रेम देखकर आश्चर्यचकित हो गये॥09॥ 

अनुभाष्य- व्रिमक्भट्-तमिल प्रदेशके अन्तर्गत श्रीरड़म्‌ 
और अन्यान्य स्थानोंके रहनेवालोंकी 'तिरुमलय' या 
व्येडट' नाम रखनेकी रीति नहीं है, विशेषतः तिरुमलय 
या व्येड्डट भट्ट आदि बड़गलइ अर्थात्‌ उत्तरमें स्थित 
आन्ध्रप्रदेशके वैष्णव हैं और श्रीरड़्म्‌वासी तेड़लइ या 
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दक्षिण-प्रदेशवासी वैष्णब हैं। मध्यलीला 9/82 संख्याका 
अमृतभाष्य प्रवाह और अनुभाष्य देखें॥08-09॥ 


चातुर्मास्य महाप्रभु श्रीवैष्णवेर सने। 
गोडनइल नृत्य-गीत-कृष्णसड्डीत्तने॥ 0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने चातुर्मास्य त्रिमलल भट्ट और 
उसके परिवारके साथ नृत्य-गीत सहित श्रीकृष्ण 
नाम-सड्डीर्तनमें बिताये॥0॥ 


अमृतप्रवाह ॒भाष्य- चातुर्गास्य--आषाढ़मासकी 
शुक्ला-द्वादशीसे कार्तिकमासकी शुक्ला-द्वादशी तक 
चार मास॥ 0॥ 

अनुभाष्य-- श्रीवेष्णब-घरमें महाप्रभुका चातुर्मास्य- 
यापन-मध्यलीला 9/84-64 संख्या देखें॥0॥ 


श्रीरक्षमके दक्षिणमें परमानन्द पुरीसे मिलन :- 
चातुर्मास्यान्तरे पुनः दक्षिण गमन। 
परमानन्दपुरी सह ताहाजि मिलन॥]॥ 


अनुवाद-चातुर्मास्यके बाद बे पुनः दक्षिण भारत 
भ्रमणपर निकले और वहाँ श्रीपरमानन्दपुरीसे उनका 
मिलन हुआ॥|]॥ 


अनुभाष्य-- तहाजि--ऋषभ पर्वतपर। मध्यलीला 
9/67-73 संख्या और 9/67 संख्याका अनुभाष्य 
देखें॥॥ 


सड़्ी कृष्णदासका उद्धार, रामसेवकको 
कृष्ण नाममें प्रवर्तन :-- 


तबे भट्टथारि हैते कृष्णदासेर उद्धार। 
रामजपी विप्रमुखे कृष्णनाम प्रचार॥2॥ 


अनुवाद-तान्त्रिक भट्टथारियोंके द्वारा स्त्री और 
धनके आकर्षणमें फंसाये गये अपने सड़ी कृष्णदासका 
महाप्रभुने उद्धार किया। श्रीराम-नाम जप करनेवाले 
ब्राह्मणके मुखसे उन्होंने श्रीकृष्णनामका प्रचार 
करवाया॥ ॥]2॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-- रामजपी-जो ब्राह्मण 
श्रीराम-नामका जप करता था॥॥2॥ 


अनुभाष्य- भट्टथारि--यही वास्तविक शब्द है। 
'भट्टथारी -शब्द ही लिखनेवालेकी असवाधानीके कारण 
बड़ला ग्रन्थोमे “भट्टमारि” हो गया है। 

मालाबार प्रदेशमें पवित्रता-अभिमानी बहुत 
नम्बुद्रि-ब्राह्णण रहते थे। ये भट्टथारि लोग उनके 
पुरोहितका कार्य करते थे। इनकी मारण-उच्चाटन- 
वशीकरण आदि तान्त्रिक याग-यज्ञर्में निपुणता विख्यात 
थी। महाप्रभुके सड़ी कृष्णदास ब्राह्मणका चित्त चञज्चल 
और उसकी मति भी चज्चल थी। वह इनके चड्ुलमें 
फंसकर जीवके एकमात्र धर्म महाप्रभुके सर्वोत्तम दास्यको 
भूल गया था। दीन-तारण महाप्रभुने केशोंसे पकड़कर 
उसे मायाके पाशसे मुक्त करवाके अपने 'अहैतुकी-कृपासिन्धू 
नामको सार्थकताको स्थापित किया। 


'भट्रथारिसे कृष्णदासका उद्धारं--मध्यलीला 9/226-233 
संख्या देखें॥2॥ 


श्रीरड़पुरीके साथ मिलन, रावणके द्वारा माया-सीताके 
हरणकी कथा वर्णनकर रामदास विप्रको सान्त्वना :- 


श्रीरड़पुरी सह ताहाजि मिलन। 
रामदास विप्रेर कैल दुःखविमोचन॥3॥ 


अनुवाद-फिर महाप्रभु श्रीरड़पुरीसे मिले। तत्पश्चात्‌ 
रामदास नामक ब्राह्मणके दुःखको दूर किया॥3॥ 

अनुभाष्य-- रामसेवक ब्राह्मणपर क़ृपा--मध्यलीला 
9/80-97, 20-27 संख्या देखें॥3॥ 


तत्त्ववादी माध्वमठाधीशके साथ विचार :-- 
तत्त्ववादी सह कैल तत्त्वेर विचार। 
आपनाके हीनबुद्धि हैल तौँ-सबार॥4॥ 


अनुवाद-तत्पश्चात्‌ मध्व-सम्प्रदायके तत्त्ववादियोके 
साथ महाप्रभुने तत्तकी आलोचना की जिसके फलस्वरूप 
उन सबने अपने-आपको अल्पज्ञ माना॥4॥ 


१4 कि, 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य- तत्त्ववादियोंका गर्बनाश-मध्यलीला 
9/245-278 संख्या देखें। इन तत्त्ववादाचार्यका नाम 
उत्तरराढ़ी-मठाधीश श्रीरघुवर्य-तीर्थ-मध्वाचार्य था॥4॥ 


विष्णुविग्रह-दर्शन :-- 
अनन्त, पुरुषोत्तम, श्रीजना्ईन। 
पद्मनाभ, वासुदेव कैल दरशन॥ 5॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभुने श्रीअनन्तदेव, 
श्रीपुरुषोत्तम, श्रीजनाई्ईन, श्रीपद्मनाभ और श्रीवासुदेवके 
दर्शन किये॥ 5॥ 

अनुभाष्य-- अनन्त-फ्चमनाथ--त्रिवेन्द्रम जिलेका इस 
नामसे प्रसिद्ध एक विष्णु-मन्दिर है। 

श्रीजना्दन-त्रिवेन्द्र;म जिलेके छब्बीस मील उत्तरमें 
बर्कालाके निकट यह विष्णु-मन्दिर है॥5॥ 


सप्तताल-उद्धार, रामेश्वरमें सेतुबन्ध-तीर्थमे स्नान :- 
तबे प्रभु कैल सप्तताल-विमोचन। 
सेतुबन्धे स्नान, रामेश्वर-दरशन॥ 6॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सप्तताल वृक्षोका उद्धार 
किया। सेतुबन्धपर स्नान करके महाप्रभुने श्रीरामेश्वरके 
दर्शन किये॥ 6॥ 

अनुभाष्य- धष्तताल-विषोचन--मध्यलीला 93-35 
संख्या और सेतुबन्ध' एवं शमेश्वर-मध्यलीला, 9/200 
संख्याका अनुभाष्य देखें॥6॥ 


रामेश्वर तीर्थसे कूर्मपुराणको लेकर 
रामदास विप्रके दुःखका मोचन :- 


ताहाजि करिल कूर्मपुराण श्रवण। 
मायासीता निलेक रावण, ताहाते लिखन॥ 7॥ 


शुनिया प्रभुर आनन्दित हैल मन। 
रामदास विप्रेर कथा हइल स्मरण॥ 8॥ 
सेइ पुरातन पत्र आग्रह करि' निल। 
रामदासे देखाइया दुःख खण्डाइल॥ 9॥ 
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अनुवाद-वहाँ उन्होंने कूर्मपुराणका श्रवण किया 
जिसमें लिखा है कि रावणने मायासीताका ही हरण 
किया था, वास्तविक सीताका नहीं। यह कथा सुनकर 
महाप्रभुको बहुत आनन्द हुआ और उन्हें रामदास 
ब्राह्मणफी बात स्मरण हो आयी (वह सीताजीका भक्त 
सदा दुःखी रहता था कि सीताजीको उस राक्षसने स्पर्श 
किया था)। महाप्रभुने कूर्मपुराणका पाठ करनेवाले 
ब्राह्मणोंसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करके कूर्मपुराणकी वह 
पुरातन पोथी लेकर उसकी नकल करवाकर उन्हें दे 
दी और वह पुरातन पोथी रामदासको दिखाकर उसके 
दुःखको दूर किया॥ 7-9॥ 

अनुभाष्य--रामदास ब्राह्मणको कूर्मपुराणका 
पत्रार्पण---मध्यलीला 9/20-27 संख्या देखें॥7॥ 


ब्रह्मस॑हिता' और 'कर्णामृत-दो ग्रन्थोंकी लाना :- 
ब्रह्मसंहिता, कर्णामृत, दुइ पुँथि पाजा। 
दुइ पुस्तक लजा आइला उत्तम जानिजा॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको ब्रह्मस॑हिता और कृष्णकर्णामृत 
नामक दो ग्रन्थ प्राप्त हुए और उन्हें उत्तम जानकर 
वे अपने साथ ले आये॥॥20॥ 

अनुभाष्य- ब्रह्मसहिता--मध्यलीला 9237-24 संख्या 
और अनुभाष्य; एवं कर्णापत-मध्यलीला 9/305-309, 
323-325 संख्या देखें॥20॥ 


पुरीमें वापिस लौटना और स्तानयात्रा-दर्शन :- 
पुनरपि नीलाचले गमन करिल। 
भक्तगणे मेलिया स्नानयात्रा देखिल॥ 2। ॥ 


अनुवाद-उन्होंने पुन नीलाचलकी ओर गमन 
किया और वहाँ पहुँचकर भक्तोंसे भेंटकर करके 
श्रीजगन्नाथजीको स्नान यात्राका दर्शन किया॥2॥ 


अनवसरमें आलालनाथ जाना और वहॉपर वास :-- 
अनवसरे जगन्नाथ ना पाञा दरशन। 
विरहे आलालनाथ करिला गमन॥ 22॥ 
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अनुवाद-स्नानयात्राके बाद श्रीजगन्नाथजीकी 
अस्वस्थ-लीलाके कारण उनके दर्शन न होनेके कारण 
वे विरहमें दुःखी होकर अलालनाथ चले गये॥॥22॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- अनवसर“-स्नानयात्राके बाद 
'नवयौवन'-दर्शनके पूर्व दिन तक कुछ दिन श्रीजगन्नाथजीके 
दर्शन नहीं होते हैं, उस समयको “अनवसर' कहते 
हैं॥ 22॥ 

अनुभाष्य-- अलालनाध--इसका दूसरा नाम तब्रह्मगिरिं 
है। पुरीसे समुद्रके तटके साथ-साथ रेतीले मार्गसे 
जानेपर लगभग चौदह मील दूरीपर यह मन्दिर है। 
[टीका लिखनेके समय] वहाँ एक थाना और डाकघर 
है (मध्यलीला 7/59 संख्याका अमृतप्रवाह-भाष्य 
देखें) ॥ 22॥ 


गौड़ीय भक्तोके आगमनका श्रवण :- 
भक्तसने दिन कत ताहाजि रहिल। 
गौड़ेर भक्त आइसे, समाचार पाइल॥ 23॥ 

महाप्रभुको पुरीमें लाना :- 

नित्यानन्द-सार्वभौम आग्रह करिजआा। 
नीलाचले आइला महाप्रभुके लइजा॥ 24॥ 

महाप्रभुका रात-दिन कृष्णविरह :- 
विरहे विह्नल प्रभु गोडगय रात्रि-दिने। 
हेनकाले आइला गौड़ेर भक्तगणे॥ 25॥ 


सबे मिलि' युक्ति करि' कीर्तन आरम्भिल। 
कीरत्तन-आवेशे प्रभुर मन स्थिर हैल॥॥26॥ 


अनुवाद-भक्तोके साथ वे कुछ दिन अलालनाथर्मे 
रहे और तब उन्हें समाचार मिला कि गौड़देशसे भक्त 
उनसे मिलने आ रहे हैं। श्रीनित्यानन्द प्रभु और 
श्रीसावभौम भट्टाचार्य बहुत आग्रह करके महाप्रभुको पुरी 
ले आये। महाप्रभु दिन-रात श्रीजगन्नाथके (श्रीकृष्णके) 
विरहमें विहल रहते थे। तभी वहाँ गौड़देशके भक्त आ 
पहुँचे। महाप्रभुकौ विरह दशा देखकर भक्तोंने एक युक्ति 
सोची और सभी मिलकर कीर्तन करने लगे। महाप्रभु 
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भी कीर्तनमें सम्मिलित हो गये और कीर्तनके आवेशमें 
उनका मन स्थिर हो गया॥23-26॥ 


श्रीरामानन्दका पुरीमें आकर महाप्रभुके साथ 
कृष्ण-कथालोचना :-- 
पूर्व यबे प्रभु रामानन्देर मिलिला। 
नीलाचले आसिबारे तारे आज्ञा दिला॥27॥ 


राज-आज्ञा लजा तेँहो आइला कत दिने। 
रात्रि-दिने कृष्णकथा रामानन्द-सने॥ 28॥ 


अनुवाद-पहले दक्षिण भारत यात्रामें जब महाप्रभु 
श्रीराय रामानन्दसे मिले थे, तब उन्हें नीलाचल आनेकी 
आज्ञा दी थी। राजा प्रतापरुद्रसे सेवा-निवृतिको आज्ञा 
लेकर श्रीराय रामानन्द कुछ दिनों बाद नीलाचल आ 
गये। महाप्रभु रात-दिन श्रीराय रामानन्दके साथ 
श्रीकृष्मकथाकी चर्चा करते॥27-28॥ 

काशीमिश्र और प्रद्युम्नमिश्र एवं परमानन्द पुरी, 

श्रीगोविद्द और काशीश्वरके साथ मिलन :- 
काशीमिश्रे कृपा, प्रद्युम्न मिश्रादि-मिलन। 
परमानन्दपुरी-गोविन्द-काशीश्वरागमन॥ 29 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने काशीमिश्रपर अपनी कृपा की 
और फिर प्रद्यम्न मिश्र आदिसे उनकी भेंट हुई। तब 
श्रीपरमानन्दपुरी, श्रीगोविन्द और श्रीकाशीश्वर नीलाचल 
आये॥ 29॥ 
श्रीस्‍्वरूप दामोदर और शिखि-माहितिके साथ मिलन :- 
दामोदर स्वरूप-मिलने परम आननन्‍्द। 
शिखिमाहिति-मिलन, राय भवानन्द॥ 30॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरसे मिलकर महाप्रभुको 
परम आनन्द हुआ। वे शिखिमाहिति और श्रीराय 
भवानन्दसे भी मिले॥30॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला दसवाँ अध्याय देखें॥ 2-30॥ 
गौड़देशसे आये कुलीन ग्रामवासियोंक साथ मिलन :- 
गौड़ हइते सर्व वैष्णबेर आगमन। 
कुलीनग्रामवासि-सड़े प्रथम मिलन॥ 3॥ 
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अनुवाद-गौड़देशसे सभी वैष्णवोंका नीलाचलमें 
आगमन होने लगा। कुलीनग्रामवासी भक्तोका महाप्रभुसे 
यह पहला मिलन था॥॥3]॥ 

खण्डवासी और शिवानन्दके साथ मिलन :- 
नरहरि दास आदि यत खण्डवासी। 
शिवानन्द-सड़े मिलिला सबे आसि'॥॥32॥ 


अनुवाद--नरहरि आदि खण्डवासी शिवानन्दसेनके 
साथ आकर महाप्रभुसे मिले॥32॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला ग्यारहवाँ 
देखें॥ 3-32॥ 


अध्याय 


भक्तोंके साथ स्नानयात्रा-दर्शन और गुण्डिचा मार्जन :- 
स्नानयात्रा देखि' प्रभु-सड़े भक्तगण। 
सबा लजा केला प्रभु गुण्डिचा-मार्जन॥ 33 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सब भक्तोंके साथ स्नानयात्राका 
दर्शन किया। रथयात्रासे एक दिन पूर्व महाप्रभुने सब 
भक्तोको लेकर गुण्डिचा मन्दिरका मार्जन किया॥33॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला बारहवाँ अध्याय देखें॥33॥ 
रथके आगे नृत्य-कीर्तन :-- 
सबा-सड़े रथयात्रा कैल दरशन। 
रथ-अग्रे नृत्य करि उद्याने गमन॥ 34॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सबके साथ श्रीजगन्नाथदेवकी 
रथयात्राके दर्शन किये और रथके आगे नृत्य करते हुए 
चले। रथके आगे उद्ण्ड नृत्य करनेके बाद थोड़ा 
विश्राम करनेके लिये वे मार्गके साथ एक उद्यानमें 
गये॥ 34॥ 
प्रतापरुद्रपप कृपा और प्रति वर्ष 
गौड़ीय-भक्तोंको आमन्त्रण :- 
प्रतापरुद्रेर कृपा कैल सेइ स्थाने। 
गौड़भक्ते आज्ञा दिल विदायेर दिने॥35॥ 


प्रत्यब्द आसिबे रथयात्रा-दरशने।' 
एइ छले चाहे भक्तगणेर मिलने॥ 36॥ 


पहला अध्याय 


अनुवाद-उस उद्यानमें उन्होंने राजा प्रतापरुद्रपर 
कृपा की। जब गौड़ीय भक्त वापिस लौटने लगे, तब 
उन्हें विदा करते हुए महाप्रभुने आज्ञा दी कि वे प्रति 
वर्ष श्रीजगन्नाथजीकी रथयात्राके दर्शन करने आते रहें। 
इस आज्ञाके छलसे महाप्रभु अपने भक्तोंसे मिलना 
चाहते थे॥35-36॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला तेरहवें अध्यायमें रथके आगे 
नृत्य, चौदहवें अध्यायमें उद्यानमें जाना और प्रतापरुद्रपर 
कृपा वर्णित है॥34-35॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा महाप्रभुको भिक्षा देना, उनके 
जामाता अमोघका अपराध और उद्धार :- 


सार्वभौम-घरे प्रभुर भिक्षा-परिपाटी। 
षाठीर माता कहे, याते राण्डी हउक्‌ षाठी॥37॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभुको अपने 
घर प्रति मास पाँच दिन भिक्षा कराते थे। एक दिन 
जब महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, तब श्रीसाव॑ंभौम 
भट्टाचार्यके दामादने महाप्रभुको खूब प्रसाद पाते देखकर 
उन्हें बड़े अपशब्द कहे। यह सुनकर श्रीसावभौम 
भट्टाचार्यकी पत्नीने कहा--“अच्छा हो कि षाठी (उनकी 
पुत्री) विधवा हो जाय अर्थात्‌ उनके दामादकी मृत्यु हो 
जाय॥ 397॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला पन्द्रहवाँ अध्याय देखें॥37॥ 


दूसरे वर्ष श्रीअद्वैतादि भक्तोंका गौड़देशसे आगमन :- 
वर्षान्तरे अद्वैतादि भक्तेर आगमन। 
प्रभुरे देखिते सबे करिला गमन॥ 38॥ 


अनुवाद-वर्षके अन्तमें अर्थत्‌ दूसरे वर्ष श्रीअद्वैताचार्य 
आदि सभी भक्त भारी संख्यामें महाप्रभुके दर्शनके लिये 
नीलाचल आये॥ 38॥ 

महाप्रभुके द्वारा सभीकी व्यवस्थाका सम्पादन :- 
आनन्दे सबारे निया देन वासस्थान। 
शिवानन्दसेन करे सबार पालन॥॥39॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सबसे मिलकर बड़े आनन्दित 
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हुए और उनके रहनेकी व्यवस्था की। श्रीशिवानन्दसेनने 
सभीके भोजन, शयन आदिका उत्तरदयित्व सम्भाला॥39॥ 
शिवानन्दके साथ आये कुत्तेका महाप्रभुके 
चरण दर्शनके बाद अनन्‍्तर्धान होना :- 
शिवानन्देर सज़े आइला कुक्कुर भाग्यवान्‌। 
प्रभुर चरण देखि' कैल अन्‍्तर्धान॥40॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्दसेनके सड़ एक क्त्ता भी 
आया था और वह सौभाग्यवान्‌ महाप्रभुके चरणोंके 
दर्शन करते ही अनन्‍्तर्धान हो गया (अर्थात्‌ शरीर 
त्यागकर भगवद्‌-धामको चला गया) ॥40॥ 

पुरी आनेवाले भक्तोंका काशीकी ओर 

जा रहे श्रीसावंभौमके साथ मार्गमें मिलन :- 
पथे सार्वभौम सह सबार मिलन। 
सार्वभौम भट्टाचार्येगर काशीते गमन॥ 4॥ 


अनुवाद-.श्रीसावभौम॒भट्टाचार्य जब एक बार 
काशी जा रहे थे, तब मार्गमे उनके साथ नीलाचल 
आते हुए गौड़भक्तोंका मिलन हुआ था॥4॥ 
भक्तोंके साथ जल क्रीड़ा :- 
प्रभुरे मिलिला सर्व वैष्णव आसिया। 
जलक्रीड़ा कैल प्रभु सबारे लइया॥42॥ 
अनुवाद-नीलाचल आनेपर सभी वैष्णव महाप्रभुसे 
मिले। महाप्रभुने सबको साथ लेकर जलक्रीड़ा की॥42॥ 
रथके आगे नृत्य और गुण्डिचा-मार्जन :- 
सबा लजा कैल गुण्डिचा-गृह-संमार्जन। 
रथयात्रा-दरशने प्रभुर नर्त्तन॥43॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने सभी भक्तोंको लेकर गुण्डिचा 
मन्दिरका मार्जन किया और रथसयात्रामें सभीने उनके 
नृत्यका आनन्दसे दर्शन किया॥ 43॥ 


विप्रलम्भ-भावमय महाप्रभुका विलास :- 
उपवने कैल प्रभु विविध विलास। 
प्रभुर अभिषेक कैल विप्र कृष्णदास॥ |44॥ 
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अनुवाद-रथयात्राके मार्कके साथ लगे उपवनमें 
महाप्रभुने भक्तोंके साथ सड्डीर्तन-नृत्य आदि विविध 
विलास किये। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मणने महाप्रभुका 
अभिषेक किया॥ 44॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उपवन--िस मार्गसे रथ गुण्डिचा 
मन्दिर जाता है, उसका नाम बड़दौंड़ है; उसके दोनों 
ओर जो सब उद्यान हें, उन्हें 'उपवर्न॑ कहा जाता 
है॥ 44॥ 

नृत्यके अन्तमें जलक्रीड़ा और हेरा-पञ्चमी :- 
गुण्डिचाते नृत्य-अन्ते कैल जलकेलि। 
हेरा-पञ्चमी देखिल लक्ष्मीदेवीर केलि॥ 45 ॥ 


अनुवाद-रथयात्राके गुण्डिचा मन्दिर पहुँचनेपर 
महाप्रभुने नृत्य समाप्तकर जलक्रीड़ा की। हेरा पञ्चमीके 
दिन उन्होंने लक्ष्मीदेबीकी लीलाका दर्शन किया॥ 45॥ 
श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीपर गोपलीला :-- 
कृष्णजन्म-यात्राते प्रभु गोपवेश हैल। 
दधिभार वहि' तबे लगुड़ फिराइल॥ 46॥ 


अनुवाद-जन्माष्टमीके दिन महाप्रभुने गोपबेश धारण 
किया और सिरपर दहीकी मटकियाँ धरकर हाथमें 
लठिया घुमाते हुए चले॥46॥ 
गौड़ीय भक्तोंको विदायी देना :- 
गौड़ेर भक्तगणे तबे करिल विदाय। 
सड़ेर भक्त लजा करे कीर्तन सदाय॥47॥ 


अनुवाद-तत्पश्चात्‌ महाप्रभुने गौड़देशके भक्तोंको 


विदा किया और नीलाचलमें रहनेवाले भक्तोंके साथ वे 
सदा कीर्तन करते थे॥47॥ 


वृन्दावनके उद्देश्यसे गौड़देश जाते समय 
प्रतापरुद्रके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 


वृन्दावन याइते कैल गौड़ेर गमन। 
प्रतापरुद्र कैल पथे विविध सेवन॥ 48॥ 


अनुवाद-महाप्रभु वृन्दावन जाते हुए गौड़देश गये। 


30 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


उन्हें प्रसन्न करनेके लिये राजा प्रतापरुद्रने मार्गग उनकी 
अनेक प्रकारसे सेवाकी व्यवस्था की॥48॥ 
महाप्रभुके साथ-साथ श्रीरायरामानन्दका 
भद्रक तक आगमन ६-- 
पुरीगोसाजि-सड़े वस्लप्रदान-प्रसड़। 
रामानन्द राय आइला भद्गरक पर्यन्त॥ | 49॥ 


अनुवाद-मार्गम एक स्थानपर महाप्रभुने पुरी गोसाईको 
शचीमाताको देनेके लिये श्रीजगन्नाथके प्रसादी वस्त्र 
प्रदान किये। श्रीराय रामानन्द उनके साथ भद्रक तक 
आये॥ 49॥ 


गौड़देशके विद्यानगरमें आगमन :-- 
आसि' विद्यावाचस्पतिर गृहेते रहिला। 
प्रभुरे देखिते लोकसंघड हइला॥ 50॥ 


अनुवाद-विद्यानगर (बड़ाल) पहुँचकर वे 
श्रीविद्यावाचस्पतिके घरपर रहे। उनसे मिलनेके लिये 
आनेवाले लोगोका ताँता लग गया॥50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु वृन्दावन जाते समय 
जब गौड़मण्डलमें आये, तब वे श्रीविशारदके पुत्र 
अथांत्‌ श्रीसार्वभौमके भाई श्रीविद्यावाचस्पतिके घरमें 
अर्थात्‌ विद्यानगरमें रहे॥50॥ 


कुलियामें आगमन :- 
पश्चदिन देखे लोक नाहिक विश्राम। 
लोकभये रात्रे प्रभु आइला कुलिया-ग्राम॥ 5 ॥ 


अनुवाद-पाँच दिनों तक वे लोगोंसे मिलते रहे 
और उन्हें विश्राम करनेका अवसर ही नहीं मिला। तब 
वे भीड़से बचनेके लिये रात्रिमें कुलिया-ग्राम आ 
गये॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु विद्यानगरमें पाँच दिन 
रहे और वहाँ लोगोंकी भीड़ देखकर रात्रिकालमें 
चुपकेसे कुलिया-ग्राम आ गये। श्रीचैतन्यभागवतके 
अन्त्यखण्डके तृतीय अध्यायमें लिखा है,- 


पहला 


“ग़ड़ग प्रति महा-अनुराग बाड़ाइया। 

अति शीघ्र गौड़देशे आइला चलिया॥272॥ 

सार्वभौय- भ्राता विद्या-वाचस्पति' नाम।273 (क)। 

++आचम्बिते आसि' उत्तरिला तार घर॥274 (ख)॥ 

++नवद्वीप आदि सर्वदिके हेल ध्वनि। 

वाचस्पति घरो आइलेन न्यासिमणि॥ 286 ॥ 

++कुलियाय आइलेन वेकुण्ठ-ईश्वर 3445 (क)। 

++सबे गड़ा-मध्ये नदीयाय-कुलियाय। 

शुनि मात्र सर्वलोक महानन्दे धाय॥380॥ ” 

अर्थात्‌ “गड़ाके प्रति महा-अनुराग बढ़ाकर महाप्रभु 
अति शीघ्र गौड़देशमें चले आये। महाप्रभु अचानक 
श्रीसावंभौमके भाई श्रीविद्यावाचस्पतिके घरमें आ पधारे। 
नवद्वीप आदि सभी जगह यह बात फैल गयी कि 
श्रीवाचस्पतिके घर संनन्‍्यासी शिरोमणि पधारे हैं। (अनेक 
लोगोंकी भीड़के कारण श्रीवाचस्पतिको भी बिना बताये) 
महाप्रभु कुलिया चले आये। नदीया और कुलियाके 
बीचमें गड़ग बहती हैं, महाप्रभुके कुलिया आनेका 
समाचार पाकर सब लोग आनन्दसे उधर दौड़ पड़े।” 
चैतन्यभागवतके इस अध्यायका श्रीलोचनदासके 
वर्णनके साथ पाठ करनेसे यह स्पष्ट होता है कि 
वर्तमान 'नवद्वीप' नामक जो स्थान है, वही प्राचीन 
नवद्वीपके दूसरे पार स्थित उस समयका 'कूलिया-प्रार्म 
था। उसी स्थानपर देवानन्द पण्डित, गोपाल चापाल 
और अन्य कई लोगोंका अपराध भज्जन (क्षमा) हुआ 
था। तब विद्यानगरसे कुलिया आनेके लिये गड़ाकी एक 
धाराको पार करना होता था और कूलियासे नवद्वीप 
जानेके लिये मूल भागीरथीको (गड़ाकों) पार करना 
होता था। आजकल इन सब स्थानोंको देखनेसे ऐसा 
लगता है कि उस समय कूलिया-पग्राममें चिनाडाड्ा' 
आदि पल्‍ली और 'कुलियार गज्ज' जिसे अब 'कोलेर 
गडठ्ज' कहते हैं, वह समस्त भूमि उस समयके 
कुलियाके बचे हुए अंशके रूपमें है॥5॥ 
महाप्रभुके दर्शनके लिये लोगोंकी भीड़ :- 

कुलिया-ग्रामेते प्रभुर शुनिया आगमन। 
कोटि कोटि लोक आसि' कैल दरशन॥ 52॥ 


अध्याय 


/85-59 ] 


अनुवाद-कुलिया ग्राममें महाप्रभुके आगमनका 
समाचार सुनकर लाखों लोग महाप्रभुके दर्शनके लिये 
एकत्रित हो गये॥52॥ 


कुलियामें देवानन्द और चापाल-गोपालके 
अपराध-भज्जन :- 


कुलिया-ग्रामे कैल देवानन्देरे प्रसाद। 
गोपाल-विप्रेरे क्षमाइल श्रीवासापराध॥ 53 ॥ 


पाषण्डी निन्दक आसि' पड़िला चरणे। 
अपराध क्षमि' तारे दिल कृष्णप्रेमे॥ 54 ॥ 


अनुवाद--उन्होंने कुलिया ग्राममें देवानन्द पण्डितपर 
कृपा की और गोपाल-चापाल नामक ब्राह्मणका श्रीवासके 
चरणोमें जो अपराध हुआ था, उसे क्षमा करवाया। 
अनेक नास्तिक और भगवान्‌ एवं भक्तोंकी निनन्‍्दा 
करनेवालोंने महाप्रभुके चरणोंमें क्षमा याचना की और 
महाप्रभुने उन्हें क्षमा करके श्रीकृष्णप्रेमका दान 
किया॥ 53-54॥ 

अनुभाष्य-- चापाल-गोपालका उद्धार--आदिलीला 
7/55-59 संख्या देखें॥53॥ 


महाप्रभुकी ब्रजयात्राको श्रवणकर श्रीनृसिंहानन्दके द्वारा 
ध्यानमें कानाई-नाटशाला तक मार्ग-सजाना और उसे 
रत्नोंके द्वारा जड़ना :- 


वृन्दावन याबेन प्रभु शुनि' नृसिंहानन्द। 
पथ साजाइल मने करिया आनन्द॥ 55॥ 
कुलिया नगर हेते पथ रत्ने बान्धाइल। 
निवृन्त पुष्पशय्या उपरे पातिल॥ 56॥ 


पथे दुइंदिके पुष्पबकुलेर श्रेणी। 
मध्ये मध्ये दुइपाशे दिव्य पुष्करिणी॥57॥ 


रत्नबन्ध-घाट, ताहे प्रफुल्लठ कमल। 
नाना पक्षि-कोलाहल, सुधा-सम जल॥ 58॥ 


शीतल समीर बहे नाना गन्ध लजा। 
'कानाइर नाटशाला' पर्यन्त लैल बान्धिजा॥ 59॥ 
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आगे मन नाहि चले, ना पारे बान्धिते। 
पथबान्धा ना याय, नृसिंह हैला विस्मिते॥60॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वृन्दाबन जानेका समाचार सुनकर 
श्रीनृसिंहानन्दने आनन्दित होकर उनके मार्गको मन-ही-मनमें 
सजाया। उन्होंने मन-ही-मन कुलिया नगरसे वृन्दावबनतक 
सुन्दर मार्गकी कल्पना की और उसके ऊपर रत्न 
जड़कर पुष्पोंकी कोमल पँँखुड़ियोंका गद्दा बिछाया, 
जिससे महाप्रभुके कोमल चरणोको कोई कष्ट नहीं हो। 
मार्गके दोनों ओर उन्होंने छायाके लिये बकुलादि 
पुष्पोके वृक्ष लगाये और उनके बीच-बीचमें दिव्य 
निर्मल जलके सरोवर बनाये। उन अमृतके समान 
जलवाले सरोवरोंके घाट रत्नोंसे जड़ित थे और उनमें 
सुगन्धित कमल पुष्प खिले हुए थे। नाना प्रकारके पक्षी 
मधुर कलरव कर रहे थे। पुष्पोंको सुगन्‍्ध लेकर 
शीतल समीर बह रहा था और इस प्रकार उन्होंने 
'कानाइर नाटशाला' तक मार्गका निर्माण कर लिया। 
परन्तु वहाँसे आगे उनका मन चल नहीं रहा था और 
वे आगे मार्गका निर्माण करनेमें असमर्थ हो गये। 
श्रीनसिंहानन्द बड़े विस्मित हो गये कि वे आगे क्‍यों 
नहीं बढ़ पा रहे हैं?॥55-60॥ 

श्रीनृसिंहानन्दकी भविष्यवाणी :- 

निश्चय करिया कहे,--“शुन, भक्तगण। 
एबार ना याबेन प्रभु श्रीवृन्दावन॥ 6 ॥ 
'कानाजिर नाटशाला' हैते आसिब फिरिजा। 
जानिबे पश्चात्‌, कहिलु निश्चय करिआा॥ ”62॥ 


अनुवाद--तब उन्होंने यह निश्चित करके कहा,-हि 
भक्तों ! सुनो, महाप्रभु इस बार श्रीवृन्दावन नहीं जायेंगे। 
वे 'कानाइर नाटशालासे ही लौट आयेंगे, यह मैं 
विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ। इस बातकी सत्यताको आप 
लोग बादमें स्वयं देखेंगे॥”6-62॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जजिस समय महाप्रभु कुलियासे 
वृन्दावन जा रहे थे, तब ऐसा हुआ-उस समय 


उे2. 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


महाप्रभुके परमभक्त श्रीनृसिंहानन्दने ध्यानमें कुलियासे 
वृन्दावनतक मार्गका निर्माण और उसे सजाना आरम्भ 
किया। जब उन्होंने गौड़देशके निकटवर्ती कानाइ-नाटशालां 
तक पथ तैयार कर लिया, तब उनका चित्त विचलित 
होनेसे ध्यान भड़ हो गया। तभी अश्रीनृसिंहानन्दने 
कहा,--इस बार महाप्रभु केवल कानाइ-नाटशाला तक 
ही जायेंगे, वृन्दावन नहीं जायेंगे॥60-62॥ 

अनुभाष्य- कानाइ नाटशाला-कोलकातासे लगभग 
दो सौ मीलकी दूरी पर तिनपहाड़' स्टेशनपर उतरकर 
फिर शाखा-लाईनसे राजमहल-स्टेशनसे प्राय छह मीलकी 
दूरीपर है (वर्तमानमें 'तालझाड़ि' स्टेशनसे दो मीलकी 
दूरीपर है) ॥62॥ 

महाप्रभुकी कुलियासे वृन्दावनकी यात्रा :- 

गोसाजि कुलिया हैते चलिला वृन्दावन। 
सड़े सहस्नलेक लोक यत भक्तगण॥63॥ 


अनुवाद-महाप्रभु कुलियासे वृन्दावनको ओर चले 

और उनके साथ हजारों भक्त लोग भी चले॥63॥ 
महाप्रभुके दर्शनके लिये असंख्य लोगोंकी भीड़ :- 

याहाँ याय प्रभु, तौँहा कोटिसंख्य लोक। 
देखिते आइसे, देखि' खण्डे दुःख-शोक॥ 64॥ 

अनुवाद--जहाँ-जहाँ महाप्रभु जाते, वहाँ असंख्य 
लोग उनके दर्शनके लिये आते और उनके दर्शन 
करके उनके सभी दुःख-शोक दूर हो जाते॥64॥ 


याहाँ याहाँ प्रभुर चरण पड़ये चलिते। 
से मृत्तिका लय लोक, गर्त्त हय पथे॥ 65॥ 
अनुवाद-जहाँ-जहाँ महाप्रभुके चरण पड़ते, बहाँसे 


लोग धूल उठाते और उन लोगोंके धूल उठानेसे मार्गमें 
गड्ढे पड़ जाते॥65॥ 


रामकेलिमें आगमन :- 
ऐछे चलि' आइला प्रभु 'रामकेलि ग्राम। 
गौड़ेर निकट ग्राम अति अनुपम॥66॥ 


पहला अध्याय /66-75 |] 
यौँहा नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन। “भिखारी संन्यासी करे तीर्थ पर्यटन। 
कोटि कोटि लोक आइसे देखिते चरण॥67॥ तंरे देखिबारे आइसे दुई चारि जन॥72॥ 
यबने तोमार ठाजि करये लागानि। 


अनुवाद--इस प्रकार चलते हुए महाप्रभु 'रामकेलि' 
ग्राम पहुँचे। गौड़देशकी सीमाके निकट यह ग्राम अति 
मनोहर था। वहाँ नृत्य करते हुए महाप्रभु प्रेमके 
आवेशमें मूच्छित हो गये थे। असंख्य लोग उनके 
चरणकमलेंके दर्शन करनेके लिये आने लगे॥66-67॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- शमकेलिग्राम--गौड़देशके निकट 
गड़गके तटपर रामकेलिग्राम है, श्रीरूप-सनातन उस 
समय वहीं रहते थे॥66॥ 


बादशाहके द्वारा अपने कर्मचारियोंको महाप्रभुके 
स्वतन्त्र भ्रमणमें बाधा न देनेका आदेश :- 


गौड़ाध्यक्ष यवन-राजा प्रभाव शुनिआ। 
कहिते लागिल किछ विस्मित हजा॥ 68॥ 


“बिना दाने एत लोक यार पाछे हय। 
सेइ त' गोसाजा, इहा जानिह निश्चय ॥ 69 ॥ 


काजी, यवन इहार ना करिह हिंसन। 
आपन-इच्छाय बुलुन, याहाँ उँहार मन॥ '70॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके अद्भुत प्रभावके विषयमें सुनकर 
बड़ालका यवन-राजा विस्मित होकर ऐसा कहने 
लगा,--“ये लोगोंको कुछ दान भी नहीं कर रहे हैं, तो 
भी यदि इतने लोग उनके पीछे जा रहे हैं, तो निश्चय 
ही ये पैगम्बर हैं। हे काजी! हे मुसलमानों | इन हिन्दू 
पैगम्बरसे ईर्ष्या-द्वेष मत करना। अपनी इच्छानुसार वे 
जहाँ जाना चाहें, उन्हें वहाँ जाने देना॥”68-70॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- गौड़ाध्यक्ष यवनराजा--हुसेनशाह 
बादशाह ॥ 68॥ 

क्षत्रिय केशवकी महाप्रभुके लिये शुभ इच्छा और 

उसके अनुसार ही बादशाहको समझाना :- 

केशव-हत्रीरे राजा वार्त्ता पूछिल। 
प्रभुर महिमा छत्री उड़ाइया दिल॥7॥ 


तौर हिंसाय लाभ नाहि, हय आर हानि॥ '73॥ 


अनुवाद--यवन-राजाने अपने सैनिक अधिकारी 
केशव क्षत्रियसे महाप्रभुके प्रभावके बारेमें जिज्ञासा को, 
तो उसने महाप्रभुकी महिमाकों छिपाते हुए कहा,--“वह 
एक भिखारी संन्यासी है और तीर्थ भ्रमण करता रहता 
है। दो-चार लोग ही उससे मिलने आते हैं। आपके 
मुसलमान सेवक उससे ईष्यके कारण आपको उकसा 
रहे हैं। उससे ईर्ष्या करनेमें मैं कोई लाभ नहीं देखता 
हूँ, अपितु इसमें हानि ही हो सकती है॥ “7-73॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-क्षत्रिय केशवको महाप्रभुके तत्त्वका 
ज्ञान था। परन्तु यह विचार करके कि बादशाह यदि 
अधिक अनुसन्धान करेगा, तो वह महाप्रभुसे शत्रुता 
करने लगेगा,-इसी आशड्से उसने बादशाहकी बातको 
बढ़ने नहीं दिया॥7॥ 

गुप्तचरके द्वारा महाप्रभुसे अन्य 
स्थानपर चले जानेका अनुरोध :- 

राजारे प्रबोधि' केशव, ब्राह्मण पाठाआा। 
चलिबार तरे प्रभुके कहिल याजा॥ 74॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-राजाकों इस प्रकार समझाकर 
सैनिक कर्मचारी केशवने एक ब्राह्मणको भेजकर 
महाप्रभुसे वहाँसे शीघ्र चले जानेका अनुरोध किया॥74॥ 


श्रीरूपसे महाप्रभुके विषयमें बादशाहकी जिज्ञासा :- 
दबिर खासेरे राजा पुछिल निभृते। 


गोसाजिर महिमा तेँहो लागिल कहिते॥ 75॥ 


अनुवाद-यवन राजाने एकान्तमें दंबिर खास (श्रीरूप 
गोस्वामी)से महाप्रभुके विषयमें जिज्ञासा की, तो वे 
कहने लगे॥75॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-- दबिरखास--श्रीरूपको उस समयके 
यवन राजाके द्वारा दिया गया नाम॥75॥ 


श्रीरूपके द्वारा महाप्रभुके माहात्म्यका कीर्तन :-- 
“ये तोमारे राज्य दिल, ये तोमार गोसाआ। 


तोमार देशे, तोमार भाग्ये जन्मिला आसिजा॥ 76॥ 


तोमार मड़ल वाञ्छे, वाक्यसिद्ध हय। 

इहार आशीवदि तोमार सर्वत्रह जय॥77॥ 
बादशाहकोी प्रशंसा :- 

मोरे केन पुछ, तुमि पुछ आपन-मन। 

तुमि नराधिप हओ, विष्णु-अंश सम॥ 78॥ 


तोमार चित्ते चेतन्येरे केछे हय ज्ञान। 
तोमार चित्ते येइ लय, सेइ त॑' प्रमाण॥ 79 ॥ 


अनुवाद-“ये वही आपके अल्लाह (परमेश्वर) हैं, 
जिन्होंने आपको यह राज्य दिया है और जिनको आप 
पेगम्बर मान रहे हो। इनका आपके राज्यमें जन्म ग्रहण 
करनेसे आपके सौभाग्यका उदय हुआ है। ये आपका 
मड़ल चाहते हैं, इनकी कृपासे आपके सभी वाक्य 
सिद्ध हो जायेगे ओर इनके आशीर्वादसे सर्वत्र आपकी 
जय होगी। परन्तु, आप मुझसे यह सब क्‍यों पूछ रहे 
हैं? आप स्वयं अपने मनसे पूछिये (बह आपको 
यथार्थ उत्तर देगा) क्योंकि आप राजा होनेके कारण 
भगवान्‌ विष्णुके अंश समान हैं। आपके हृदयमें 
श्रीचेतनन्‍्यके प्रति कैसे भाव आते हैं? जो भाव आपके 
हृदयमें आते हैं, वे ही इस बातका प्रमाण हैं॥ ”76-79॥ 


अनुभाष्य-मनुसंहिता(7/8)-- 
“'महती देवता ह्येषा नररूपेण तिछठति॥ ” 
अर्थात्‌ (राजा) ही नररूपमें महान्‌ देवता है॥ '78॥ 
बादशाहका महाप्रभुको ईश्वरके रूपमें मानना :- 
राजा कहे,--शुन, मोर मने येइ लय। 
साक्षात्‌ ईश्वर ईँह, नाहिक संशय॥ ”80॥ 


अनुवाद-राजाने कहा,-सुनो! मेरे मनमें यही 


उे4॑. | 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


विश्वास उठता है कि ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, इसमें 
कोई संशय नहीं है॥ ”80॥ 


एत कहि' राजा गेला निज अभ्यन्तरे। 

तबे दबिर खास आइला आपनार घरे॥8॥ 
श्रीरूप-सनातनका विचार-विमर्श :- 

घरे आसि' दुईइ भाइ युकति करिजा। 

प्रभु देखिबारे चले वेश लुकाआ॥ 82॥ 


अनुबाद-यह कहकर राजा अपने महलके अन्‍्तःपुरमे 
चले गये। तब दबिर खास अपने घर आ गये। घरमें 
आकर उन्होंने अपने भाई (श्रीसनातन)से विचार-विमर्श 
किया और वे दोनों वेश बदलकर महाप्रभुके दर्शनके 
लिये चल पड़े॥8-82॥ 

दोनोंका महाप्रभुके दर्शनके लिये जाना और सबसे 

पहले श्रीनिताइ और हरिदासके साथ मिलन :- 
अर्धरात्रे दुह भाइ आइला प्रभु-स्थाने। 
प्रथमे मिलिला नित्यानन्द-हरिदास-सने॥ 83 ॥ 


अनुवाद-वे आधी रातमें महाप्रभुके स्थानपर पहुँचे 
और पहले श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीहरिदास ठाकुरसे 
मिले॥ 83॥ 


तारा दुइजन जानाइला प्रभुर गोचरे। 
रूप, साकरमल्लिक आइला तोमा' देखिबारे॥ 84॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु और हरिदास ठाकुरने 
महाप्रभ्के पास आकर कहा कि रूप और साकरमल्लिक 
(सनातन) आपके दर्शनके लिये आये हैं॥84॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- साकरमल्लिक--जिस प्रकार 
श्रीरूपका नाम दबिरखास हुआ था, उसी प्रकार 
श्रीसनातनका भी उस समयके राजाके द्वारा दिया गया 
नाम साकर-मल्लिक' प्रसिद्ध था॥84॥ 


दोनोंका दैन्य प्रदर्शन :- 
दुइ गुच्छ तृण दढुँहे दशने धरिआा। 
गले वस्र बान्धि' पड़े दण्डबत्‌ हञआा॥॥85॥ 


पहला अध्याय 


अनुवाद-उन दोनोंने परम दैन्यभावसे अपने मुखमें 
तृणके गुच्छे दबाकर और गलेमें वस्त्र बाँधकर (बिके 
हुए पशुके समान मुखमें तृण और गलेमें रस्सीके 
बन्धन जैसे) महाप्रभुको दण्डबत्‌ प्रणाम किया॥85॥ 


दैन्य रोदन करे, आनन्दे विह्ल। 
प्रभु कहे,-उठ, उठ, हइल मड्ल॥ 86॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके दर्शनसे वे आनन्दमें विहल 
हो गये और दैन्यताके कारण रोने लगे। महाप्रभुने 
कहा,--“उठो-उठो ! तुम्हारा मड़ल हुआ है॥ ”86॥ 


श्रीरूप-सनातनका दैन्य और स्तव :- 
उठि' दुइ भाइ तबे दन्ते तृण धरि। 
दैन्य करि' स्तुति करे करयोड़ करि'॥ 87॥ 


“जय जय श्रीकृष्णचैतन्‍्य दयामय। 
पतितपावन जय, जय महाशय॥ 88 ॥ 


नीच-जाति, नीच-सड़ी, करि नीच काज। 
तोमार अग्रेते प्रभु कहिते वासि लाज॥89॥ 


अनुवाद-दोनों भाई उठकर दैन्यतासे दाँतोंमे तृण 
दबाकर हाथ जोड़कर महाप्रभुकी स्तुति करने 
लगे,--“पतितोंका उद्धार करनेवाले परम दयालु 
श्रीकृष्णचैतन्‍्यकी बारम्बार जय हो। परम पुरुषकी जय 
हो, जय हो। हम नीच जातिके हैं, नीच लोगोंका सड़ 
करते हैं और सदा नीच कार्योमे रत हैं। आपके सामने 
खड़े होनेमें हमें बड़ी लज्जा आ रही है॥87-89॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीरूप और सनातनका विचार 
था कि उन्होंने नीच जातिमें जन्में नीच लोगोंका सड़ 
और उनकी सेवा करके नीच कार्य किया है॥89॥ 


अनुभाष्य-- नीचजाति--श्रीरूप-सनातन पवित्र 
कन्नड़-ब्राह्मण कुलमें जन्में थे, परन्तु दैन्यवशतः 
अपनेको नीचजातिका कहते थे। जन्म तीन प्रकारके 
होते हैं-शौक्र, सावित्र और दैक्ष। नीच लोगोंका सड़ 
करनेसे स्वभाव नीच होता है। 


/885-90 ] 


“म्लेच्छजाति, म्लेच्छसड़ी, करि स्लेच्छकर्म। 
गो-ब्राह्मण-द्रोहि-सड़े आमार सड़म॥ ” 
अर्थात्‌ “हम मलेच्छ जातिके हैं, क्‍योंकि हम 
मलेच्छोका सड़ः करते हैं और मलेच्छों जेसे कर्म 
करते हैं। हम गो और ब्राह्मणोंका वध करनेवालोंका 
सड़ः करते हैं।” 
श्रीमद्भागवतके सातवें स्कन्धमें आदेश-मत है-- 
“यस्य यह्लक्षण प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यअकम्‌। 
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “जिस व्यक्तिमें पूर्व वर्णित ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्रके जो लक्षण दिखायी दें, चाहे उसने 
किसी अन्य वर्णमें जन्म लिया हो, उसे लक्षणोंके 
अनुसार वर्णका ही मानना चाहिये।” 


श्रीरूप-सनातनने यवनकी सेवाके कारण स्वयंको 
नीचजातिका कहा। ब्राह्मण-वृत्तिरहित नीचजातीयकी 
नीच शूद्रवृत्तिको ग्रहणके कारण उसे उसी जातिका 
कहा जाता है। भक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड़में कहा गया 
है-- 
“नीचजाति-सड़े सदा नीच व्यवहार। 
एड हेतु नीच-जात्यादिक उक्ति ताँर॥ ” 
अर्थात्‌ “नीचजातिके सड़से सदा नीच व्यवहार 
होता है, इसलिये श्रीरूप-सनातन ऐसा कह रहे 
हैं॥ '89॥ 
भक्तिरसामृतसिन्धु ((/2/॥54) :- 
मचुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन। 
परिहारेडपि लज्जा मे कि ब्रुवे पुरुषोत्तम ॥/90 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह-भाष्य देखें॥ 90॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मेरे जेसा कोई पापी नहीं है, 
मेरे जेसा कोई अपराधी भी नहीं है। हे पुरुषोत्तम | मेरे 
द्वारा किये गये पापों और अपराधोंका उल्लेख करने 
और उन्हें क्षमा करानेकी चेष्टा करनेमें भी मुझे लज्जा 
आ रही है॥90॥ 

अनुभाष्य- 


हे पुरुषोत्तम (पुरुषश्रेष्ठ) मत्तुल्यः कश्चित्‌ पापात्मा (पापी) 


|. 35 


[ 4/90-97 


नास्ति, कश्चन्‌ अपराधी न (नास्ति); परिहारे (अपराधक्षमापणविषये) 
अपि मे (मम) लज्जा (ब्रीड़ात्मक: सड्गेच:) [अतः अहाँ 
कि ब्रुवे (कथयामि) (-मम प्रार्थनावसरोठपि नास्ति इत्यर्थ:[। 

श्लोक-भावानुवाद--मेरे समान न तो कोई पापी है 
और न ही कोई अपराधी भी है। हे पुरुषोत्तम | क्या 
कहूँ? अपने दोषोंको क्षमा करनेकी प्रार्थना करनेमें भी 
मुझे लज्जा आती है अर्थात्‌ मेरे पाप-अपराध अनन्त 
और प्रायश्चितके अयोग्य हैं॥90॥ 


पतितपावन-हेतु तोमार अवतार। 
आमा-बइ जगते, पतित नाहि आर॥9॥ 


जगाइ-मधाइकी अपेक्षा अपनेको 
अधिक हीन और पापी समझना :- 


जगाइ-माधाइ दुई करिले उद्धार। 
तौहा उद्धारिते श्रम नहिल तोमार॥92॥ 


ब्राह्मण-जाति तारा, नवद्वीपे घर। 

नीच-सेवा नाहि करे, नहे नीचेर कूर्पर॥93 ॥ 
नामाभासके द्वारा ही उनका पापनाश और उद्धार :-- 

सबे एक दोष तार, हय पापाचार। 

पापाराशि दहे नामाभासेइ तोमार॥ 94॥ 


तोमार नाम लजा तोमार करिल निन्दन। 
सेइ नाम हइल तार मुक्तिर कारण॥ 95॥ 


अनुवाद-पतितोंका उद्धार करनेके लिये आपने 
अवतार लिया है और हमसे अधिक पतित इस जगतमें 
कोई नहीं है। हे प्रभो! आपने जगाइ-मधाइ, दोनोंका 
उद्धार किया है और उनका उद्धार करनेमें आपको 
कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा था। (क्योंकि) बे 
दोनों जातिसे ब्राह्मण थे और उन्होंने पावन नवद्वीपमें 
जन्म लिया था। उन्होंने नीच लोगोंकी सेवा भी नहीं 
की थी और वे नीच लोगोंके अधीन भी नहीं थे। 
उनका तो मात्र एक ही दोष था, वह था पापका 
आचरण। आपके नामाभाससे ही कूट पापराशि जलकर 
भस्म हो जाती है। आपका नाम लेकर उन्होंने आपकी 
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निन्‍्दा की और वही नाम (नामाभास) उनकी (पापोंसे) 
मुक्तिका कारण बन गया॥ 9-95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जगाइ-मधाइका उद्धार करनेमें 
आपको अधिक श्रम नहीं हुआ। हम तो उनसे अधिक 
अधम हैं, हमारा उद्धार करनेके लिये आपको विशेष 
यत्न करना पड़ेगा। जगाइ-मधाइ तो उच्च ब्राह्मण 
जातिके थे ओर बे महातीर्थ नवद्वीपमें वास करते थे। 
हमारे जैसे उन्होंने कभी भी नीच लोगोंकी सेवा नहीं 
की थी, वे नीच लोगोंके अधीन भी नहीं थे अर्थात्‌ 
उनका पालन नीच लोगोने नहीं किया था; वे केवलमात्र 
पापाचारी थे। आपके नामाभाससे ही सारे पाप जलकर 
समाप्त हो जाते हैं; उन्होंने आपका नाम लेकर 
आपकी निन्‍्दा की थी, वह नाम ही उनकी पापोसे 
मुक्तिका कारण बन गया॥ 92-95॥ 


अनुभाष्य-जगाइ और मधाइ यद्यपि पापी थे, 
तथापि उन्होंने नीच व्यक्तिके सेबक बनकर स्वयंको 
बेचकर स्वामीके लिये निन्दनीय कर्म नहीं किये थे। 
हम उनकी अपेक्षा भी घृणित हैं, क्योंकि हम नीच 
व्यक्तिके हाथोंकी कठपुतली हैं। हमारा स्वामी हमारे 
द्वारा ही अनेक प्रकारके नीच कार्य करवाता है। 
साधुकी निन्‍दा करनेसे अपराध होता है। विष्णुकी 
निन्दासे जो अपराध होता है, वह उनका नाम ग्रहण 
करनेसे विनष्ट हो जाता है॥93-95॥ 


जगाइ-माधाइसे भी अपनेको अधम माननेकी उक्ति :- 
जगाइ-माधाइ हैते कोटी कोटी गुण। 
अधम पतित पापी आमि दुई जन॥96॥ 
म्लेच्छजाति, म्लेच्छसड़ी, करि म्लेच्छकर्म। 
गो-ब्राह्मण-द्रोहि-सड़े आमार सड़म॥ 97 ॥ 
अनुवाद--जगाइ और मधाइसे भी करोड़ों-करोड़ों 
गुणा हम दोनों अधम, पतित और पापी हैं। हम म्लेच्छ 
जातिके हैं, क्योंकि हम म्लेच्छोका सड़ करते हैं और 
म्लेच्छो जैसे कर्म करते हैं। हाय! हम गो और 
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ब्राह्मणंका वध करनेवालोका सड़ः करते हैं॥ 96-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-म्लेच्छ दो प्रकारके हैं--जन्मके 
द्वारा म्लेच्छ ओर सड़के द्वारा म्लेच्छ। म्लेच्छोका सड़ 
करनेके कारण हम भी जन्मसे म्लेच्छके जैसे हैं। हमने 
पतित होकर अनेक प्रकारसे म्लेच्छ व्यवहार किया है, 
विशेषतः जो सब गो-ब्राह्मणद्रोही म्लेच्छ हैं, हम उनके 
सड़ी हैं॥97॥ 


अति कातर स्वरसे दोनोंका दैन्य-विलाप :-- 
मोर कर्म, मोर हाते-गलाय बान्धिया। 
कु-विषय-विष्ठा-गर्त्ते दियाछे फेलिया॥ 98 ॥ 


अनुवाद-हमारे पापकर्मोने हमारे हाथ-गलेको 
बाँधकर हमें विष्ठा-रूपी सांसारिक विषय भोगोंके 
गर्तमें धकेल दिया है॥98॥ 


अनुभाष्य-- कु-विषय-विष्ठा-गर्त्ते--भोगके वशीभूत 
होकर इन्द्रियोंकी चेष्टाओंके द्वारा संसारमें जिसे ग्रहण 
किया जाता है, उसे ही विषय' कहते हैं। जिससे पुण्य 
अर्जित होता है, उसे 'सुविषद' और जिससे पाप 
अर्जित होता है, उसे 'कुविषय कहते हैं। सब 
जड़सुखभोग विष्ठा-जातीय (मलके समान) हैं। श्रीकृष्ण- 
सेवा ही जीवके लिये परम कल्याणकारी होनेके कारण 
ग्रहण करनेकी वस्तु है। इन्द्रिय-सेवा घृणित और 
विसर्जनीय है, इसलिये मलके समान त्यागने योग्य है। 
त्याग किये हुए मलमें जैसे केवल मलके कीड़ेका 
अधिकार है, वैसे ही जीव अपनी वास्तविक स्थितिको 
भूलकर उस मलके कीड़ेके समान विषयरूपी मलमें 
रहनेको अपना श्रेय (कल्याण) मानकर मात्र मलके 
कीड़ेकी रुचिका अनुसरण करनेवाला है। गड़ढेमें गिरा 
व्यक्ति जिस प्रकार स्वयं उससे नहीं निकल सकता, 
विषयी जीव भी वैसे श्रीकृष्फकी ओर उन्मुख होनेकी 
चेष्टा करनेपर भी अपने बलपर विषय-मलके गड़्ढेरूपी 
जड़भोगोंको छोड़कर निकलनेमें समर्थ नहीं होता 
है॥98॥ 


/896-203 ] 


आमा उद्धारिते बली नाहि त्रिभुवने। 
पतितपावन तुमि-सबे तोमा बिने॥99॥ 


आमा उद्धारिया यदि राख निज-बल। 
'पतितपावना नाम तबे से सफल॥ 200॥ 


अनुवाद-जो हमारा उद्धार कर सके, ऐसा महाबली 
तो तीनों लोकोमें नहीं है। आप ही एकमात्र पतितोंका 
उद्धार करनेवाले हो, इसलिये आपके बिना हमारा और 
कोई आश्रय नहीं है। हमारा उद्धार करके अपना दिव्य 
बल दिखाओ, तभी त्रिभुवनमें प्रसिद्ध आपका 'पतितपावन॑ 
नाम सार्थक होगा॥99-200॥ 


सत्य एक बात कहाँ, शुन, दयामय। 
मो-बिनु दयार पात्र जगते ना हय॥20॥ 


मोरे दया करि' कर स्वदया सफल। 
अखिल ब्रह्माण्ड देखुक तोमार दया-बल॥ 202॥ 


अनुवाद-हे दयानिधान! हम एक सत्य बात 
कहते हैं, उसे कृपा करके सुरने,-जगत्‌में आपकी 
दयाका योग्यपात्र हमारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं 
है। हमपर दया करके अपनी दयाको सफल करो, 
जिससे सारा ब्रह्माण्ड आपकी दयाका बल देखे॥20।-202॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हम जेसे अत्यन्त पतित व्यक्तिपर 
दया करके आप अपना स्वदया अर्थात्‌ निज दयालु 
नाम सफल करें॥202॥ 
श्रीयमुनाचार्यपाद-कृत स्तोत्ररत्न-श्लोक (50) :- 
न मृषा परमार्थमेव मे 
श्रणु विज्ञापनमेकमग्रतः । 
यदि मे न दयिष्यसे तदा 
दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः ॥ 203 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥203॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आपसे हम एक निवेदन कर 
रहे हैं, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, अपितु यह 
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परमार्थसे (सत्यसे) परिपूर्ण है; वह यह है कि यदि 
आप हमारे प्रति दया नहीं करेंगे, तब हे नाथ! आप 
उपयुक्त दयाका पात्र और कहाँ पायेंगे? ॥ 203 ॥ 
अनुभाष्य-- 
हे नाथ (प्रभो,) तब अग्रतः (पुरत:) मे (मम) एक 
परमार्थ (वास्तव) एवं विज्ञापन (निवेदन) श्रणु-न /ततू] 
मृषा (मिथ्या)) यदि मे (मम सम्बन्धे मयि) न दयिष्यसे 
(दर्या करिष्यसि), तदा तव दयनीयः (दयाह:) दुर्लभः। 
(सिर्वाधमत्वात्‌ दयायोग्यपात्रत्वात्‌ मम अपकृष्टत्वस्थ आधिक्यमा। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह-भाष्य देखें॥ 203॥ 


आपने अयोग्य देखि' मने पाडः क्षोभ। 
तथापि तोमार गुणे उपजय लोभ॥ 204॥ 


वामन हजा चाँद धरिते इच्छा करे। 
तैछे मोर एइ वाज्छा उठये अन्तरे॥ ”205॥ 


अनुवाद--अपनेको आपको कृपाके अति अयोग्य 
जानकर हमारे मनमें क्षोभ हो रहा है, परन्तु आपके 
दिव्य गुणोंको देखकर हमारे हृदयमें लोभ भी उत्पन्न हो 
रहा है। जैसे बौना व्यक्ति चाँदको पकड़नेकी असम्भव 
इच्छा करे, वैसे ही हमारे मनमें भी ऐसी महत्‌ कामना 
जाग्रत हो रही है॥ 204-205॥ 
श्रीयमुनाचार्यपाद-कृत स्तोत्ररत्न-श्लोक (46) :- 
भवन्तमेवानुचरत्रिरन्तरः 
प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः । 
कदाहमैकान्तिकनित्यकिड्ररः 
प्रहषयिष्यामि सनाथजीवितम्‌ ॥ 206 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥206॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आपकी निरन्तर सेवाके द्वारा 
अन्य मनोरथोंसे सर्वथा रहित होकर प्रशान्तभावसे मैं 
कब अपनेको आपके नित्यदास कहकर दास्यजीवनके 
सहित आनन्दसे प्रफुल्लित होऊँगा?॥206॥ 
अनुभाष्य-- 


हे नाथ, (प्रभो,) प्रशान्तनि:ःशेष-मनोरथान्तरः (प्रशान्तं 


उे8 ॥ 
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निश्च्ल निःशेष सम्पूर्ण मनोरथानां वासनानां अन्तरां यस्य सः) 
ऐकान्तिकनित्यकिड्ररः (दृढ़नित्यदासः सन्‌) सः अहं भवन्तं 
(मम सेव्य त्वमू) एवं निरन्तरः (सान्द्र)) अनुचरन्‌ (परिचर्या 
कुर्वनू घनमनुगच्छन्‌) कदा (कस्मिन्‌काले) जीवित (प्राणान्‌) 
प्रहषयिष्यामि (सर्वतोभावेन सुखयिष्यामि)। 

श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 206॥ 

श्रीरूपको लक्ष्य करके दोनोंके 
लिये महाप्रभुके कृपामय वचन :-- 

शुनि' महाप्रभु कहे,--“शुन, दबिर खास। 
तुमि दुइ भाइ-मोर पुरातन दास॥207॥ 


आजि हैते दुँहार नाम 'रूप' 'सनातन। 
दैन्य छाड़, तोमार दैन्ये फाटे मोर मन॥208॥ 


अनुवाद-उनकी प्रार्थना सुनकर महाप्रभु बोले,-- 
“सुनो, दबिर खास, तुम दोनों भाई मेरे प्राचीन (नित्य) 
दास हो। आजसे तुम दोनोंके नाम रूप और सनातन 
होंगे। अपनी दीनताका त्याग करो, तुम्हारे दैन्य भावसे 
मेरा हृदय फटा जा रहा है॥207-208॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुने प्रसादके रूपमें दबिरखासका 
नाम रूप' और साकर मल्लिकका नाम 'सनातन' 
रखा। गुरुके द्वारा वैध कनिष्ठ-अधिकारीका नामकरण 
एक संस्कार है। जो गुरुके द्वारा प्रदान किये नाम-प्रसादकी 
अवज्ञा करते हैं अर्थात्‌ उसका अनादर करते या 
उसमें दोष देखते हैं, उनके द्वारा हरिभक्तिकी सम्भावना 
नहीं है; वे जड़ जगत्‌की प्रतिष्ठामें मत्त रहते हैं। 
“शड्ड्चक्राद्ू््धपुण्ड्धारणाद्यात्मलक्षणम्‌ । 
तत्रामकरणज्चैव वेष्णवत्वमिहोच्यते ॥ ” 
अर्थात्‌ 'शड्ड, चक्र, पद्म, गदा आदि विष्णु चिह 
और उर्ध्वपुण्ड़ आदि धारणकर अपने शरीरको चिहित 
करना एवं गुरुके द्वारा उनका नामकरण-ये सभी 
कनिष्ठ वेष्णवोंके लक्षण हें।” 
प्राकृत सहजियोंमें विष्णु-दास्यपरक नामकरण नहीं 
होनेसे उन्हें अब 'गौड़ीय वैष्णब' नहीं कहा जा सकता। 
अवेैष्णव लोग वैष्णव-गुरुसे नाम नहीं प्राप्त करते। 


पहला अध्याय 


इसलिये बे देहात्मबुद्धिके वशीभूत होकर हरिसे अपने 
सम्बन्धको न जाननेके कारण सामाजिक वर्णोचित 
नामादिके संरक्षणमें ही प्रमत्त रहते हैं॥208॥ 


दैन्यपत्री लिखि' मोरे पाठाले बार बार। 
सेइ पत्रीद्वारा जानि तोमार व्यवहार॥ 209 ॥ 


तोमार हृदय आमि जानि पत्र-द्वारे। 
तोमा शिखाइते श्लोक कहिलुँ बारे-बारे॥ 20॥ 


अनुवाद-तुमने अनेक दैन्यपत्र लिखकर मुझे भेजे 
थे। उन्हें पढ़कर मैं तुम्हारे व्यवहारको अच्छी प्रकार 
जान गया था। तुम्हारे हृदयके भावोंको पत्रोंके द्वारा 
भली-भौति जानकर मैंने तुम्हें शिक्षा देनेके लिये एक 
श्लोक (निम्नलिखित) को बार-बार लिखकर भेजा 
था॥ 209-20॥ 


रागमार्गीय भक्तका लोक-व्यवहार :-- 
महाप्रभुके द्वारा उक्त श्लोक- 


परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग़हकर्मस्ु। 
तमेवास्वादयत्यन्तर्नवसड़रसायनम्‌ ॥ 2[/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-परपुरुषमें अनुरक्त रमणी (नारी) 
सभी गृहकर्मोमें व्यग्रता दिखानेपर भी अन्तःकरणमें 
(अपने प्रेमीके साथ) नूतन सड़रसका आस्वादन करती 
है॥2॥॥ 
अनुभाष्य-- 
परव्यसनिनी (निजपतिभिन्रापरपुरुषसड़ामोदिनी) नारी 
(कुलरमर्ण) गृहकर्माठ व्यग्रा (पतिफसेवादिष सेवेकपरताप्रदर्शनपरा) 
अपि अन्त: (हृदयाभ्यन्तर) त॑ नवसड़रसायन 
(नवनवकान्तसड़सुखरसस्थानम) एव आस्वादयति। यथा 
पत्यन्तर-भजनपरा नारी स्व-गुहधर्मपरां भ्रत्वा संसारे स्थित्वापि 
जारसड्रसुखेन दिनानि यापयति, तथा वैधवर्णाश्रम-धर्मपालनेन 
मूढान्‌ क्च्यित्वा; चतुराणां वेष्णवानां हरिदास्यमेव भजन-चातुर्यणा। 
श्लोक-भावानुवाद-जो कुलरमणी अपने पतिके 
बदले किसी दूसरे पुरुषसे प्रेम करती है, वह पति-पुत्रादिकी 


/208-26 ] 


सेवामें अत्यन्त तत्परता दिखलाती है, परन्तु अपने 
हृदयमें वह अपने प्रेमीसे मिलनके नव-नव रसोंका 
आस्वादन करती है। [जैसे पतिके स्थानपर अन्य 
पुरुषसे प्रेम करनेवाली नारी अपने गृहधर्म पालन करके 
संसारमें रहकर प्रेमीके सड़के सुखको हृदयमें आस्वादन 
करती हुई दिन यापन करती है, वैसे ही बेध-वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन करके मूढ़ लोगोंकी वज्चना करते हुए 
चतुर वैष्णवोका हरिदास्यमें ही भजन-चातुर्य है।|॥2॥॥ 


रूप-सनातनको देखनेके लिये महाप्रभुका 
रामकेलिमें आगमन :- 


गौड़-निकट आसिते नाहि मोर प्रयोजन। 
तोमा-दढुँहा देखिते मोर ईहा आगमन॥ 22॥ 


एइ मोर मनेर कथा केह नाहि जाने। 

सबे बले, केने आइला रामकेलि-ग्रामे॥ 23 ॥ 
उत्कण्ठित दोनों भाइयोंको महाप्रभुका आश्वासन देना :- 
भाल हैल, दुई भाइ आइला मोर स्थाने। 
घरे याह, भय किछ ना करिह मने॥24॥ 


जन्मे जन्मे तुमि दुइ-किड्डर आमार। 
अचिराते कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार॥ “25॥ 
अनुवाद-गौड़देशके निकट आनेका मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं था, मैं तो केवल तुम दोनोंसे मिलनेके 
लिये यहाँ आया हूँ। मेरे मनकी यह बात कोई नहीं 
जानता है, इसलिये सब मुझसे रामकेलि ग्राममें आनेके 
कारणकी जिज्ञासा करते हैं। यह बहुत अच्छा हुआ 
कि तुम दोनों भाई मुझसे मिलने आये। अब तुम 
अपने घरको लौट जाओ और मनमें कोई भय मत 
करो। तुम मेरे जन्म-जन्मके सेवक हो, श्रीकृष्ण शीघ्र 
ही तुम्हारा उद्धार करेंगे॥ 2।2-25॥ 
दोनोंका महाप्रभुके श्रीचरणोंको शीशपर धारण करना :- 
एत बलि' दुँहार शिरे धरिल दुइ हाते। 
दुइ भाइ धरि' प्रभुर पद निल माथे॥ 26॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने अपने दोनों हाथ 


| 39 


[ ॥/26-226 


उन दोनोंके सिरपर रख दिये और उन दोनों भाइयोंने 
महाप्रभुके चरणोंको अपने सिरपर धारण किया॥26॥ 
कृपासे द्रवित महाप्रभुका दोनोपर भक्तोंसे 
कृपा करनेका आवेदन :- 
दोहा आलिड़िया प्रभु बलिल भक्तगणे। 
“सबे कृपा करिं उद्धारं एइ दुई जने॥”2॥7॥ 


अनुवाद--महाप्रभुने दोनेंकी उठाकर उनका आलिड्रन 
किया और सभी भक्तोंको उन दोनोंपर कृपा करके 
उनका उद्धार करनेको कहा॥2॥7॥ 


भक्तोंका विस्‍स्मथ और आनन्द :-- 
दुइजने प्रभुर कृपा देखि' भक्तगणे। 
(हरि! 'हरि' बले सबे आनन्दित-मने॥28॥ 


अनुवाद-उन दोनोंपर महाप्रभुकोी कृपा देखकर 
सभी भक्त आनन्दित होकर हरिं' हरिं बोलने लगे॥2॥8॥ 


सभी भक्तोंके चरणोंमें कृपाको याचना 
और सबके द्वारा धन्यवादकी प्राप्ति :- 


नित्यानन्द, हरिदास, श्रीवास, गदाधर। 
मुकुन्द, जगदानन्द, मुरारि, वक्रेश्वर॥29॥ 


सबार चरणे धरि' पड़े दुइ भाइ। 
सबे बले,-धन्य तुमि, पाइले गोसाजि॥ 220॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीवास 
पण्डित, श्रीगदाधर पण्डित, श्रीमुकुन्द दत्त, श्रीजगदानन्द 
पण्डित, श्रीमुरारि गुप्त, श्रीवक्रेश्वर पण्डित आदि 
महाप्रभुके जितने भक्त वहाँ उपस्थित थे, श्रीरूप और 
सनातन, दोनों भाइयोंने गिरकर सबके चरणकमलोंको 
पकड़ा और सभी भक्त उन्हें आशीर्वाद देते कहने लगे 
कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने महाप्रभुकी कृपा प्राप्त 
की है॥ 29-220॥ 


विदायीके समय श्रीसनातनका महाप्रभुको सत्परामर्श :- 
सबा-पाश आज्ञा मारगिं' चलन-समय। 
प्रभु-पदे कहे किछ करिया विनय॥ 22।॥ 


40 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


“इहाँ हैते चल, प्रभु, ईहा नाहि काज। 
यद्यपि तोमारे भक्ति करे गौड़राज॥ 222॥ 


तथापि यवन जाति, ना करिह प्रतीति। 
तीर्थयात्राय एत संघड़, भाल नहे रीति॥223॥ 


अपने भजन-दक्षेत्रमें बहुत बहिरड्ढ 
लोगोंका होना अप्रयोजनीय :-- 


याहाँ सड़े चले एइ लोक लक्षकोटि। 
वृन्दावन याइबार ए नहे परिपाटी॥ 224॥ 


अनुवाद-चलते समय दोनोंने सभीसे जानेकी 
आज्ञा मँगी और महाप्रभुके चरणकमलोमें एक निवेदन 
किया। (श्रीसनातन गोस्वामी)ने कहा,-- हे प्रभो! यद्यपि 
बड़ालका राजा आपका बहुत सम्मान करता है, तथापि 
आपका अब यहाँ और कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिये 
आप यहाँसे प्रस्थान करें। राजा यवन जातिका हे, 
इसलिये उसका अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता 
है। तीर्थयात्रापप इतनी भीड़के साथ जानेकी रीति अच्छी 
नहीं है। आपके साथ हजारों-लाखों लोग जा रहे हैं, 
वृन्दावन जानेकी यह परिपाटी नहीं है॥ 22-224॥ 


स्वयं परमेश्वर होते हुए भी आचार्यरूपसे 
कनिष्ठाधिकारीको शिक्षाका सुयोग प्रदान :- 


यद्यपि वस्तुतः प्रभुर किछ नाहि भय। 
तथापि लोकिकलीला, लोक-चेष्टामय॥ 225॥ 


अनुवाद-यचद्यपि वास्तवमें महाप्रभुको किसीसे कोई 
भय नहीं है, तो भी उन्होंने लौकिक लीलाके अनुरूप 
जगतूमें शिक्षा देनेके लिये साधारण मनुष्यके जैसा 
आचरण किया॥ 225॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 6/265-276 संख्या 
देखे॥ 22-225॥ 
दोनों भाइयोका विदायी ग्रहण करना :- 
एत बलि' चरण वन्दि' गेला दुइजन। 
प्रभुर सेइ ग्राम हैते चलिते हैल मन॥ 226॥ 


पहला अध्याय 


अनुवाद-ऐसा कहकर दोनों भाई महाप्रभुके चरणोकी 
वन्दना करके अपने घरको लौट गये। तब महाप्रभुने 
रामकेलि ग्रामसे प्रस्थान करनेका निश्चय किया॥ 226॥ 


रामकेलिसे 'कानाइ नाटशाला' :-- 
प्राते चलि' आइला 'कानाइर नाटशाला। 
देखिल सकल तौहा कृष्णचरित्र-लीला॥ 227 ॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें महाप्रभु कानाइ-नाटशाला'में 
आये और उन्होंने वहाँ श्रीकृष्फी अनेक लीलाओंका 
दर्शन किया॥ 227॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- क्ष्णचरित्र-लीला-उस समयमें 
गौड़देशके अनेक स्थानोपर 'कानाइ-नाटशाला' नामक 
स्थानकी व्यवस्था थी। गौड़देशके निकट जो कनाइ- 
नाटशाला थी, वहाँ महाप्रभुने कृष्णतीलाके नाना प्रकारके 
चित्रवर्णन देखे॥ 227॥ 


सनातनके परामर्शके अनुसार महाप्रभुके द्वारा 
वृन्दावन जानेकी इच्छाका त्याग :- 


सेइ रात्रे ताँहा प्रभु चिन्ते मने मन। 
'सड़े संघट भाल नहे, बले सनातन॥228॥ 


मथुरा याइब आमि एत लोक सछझ्ले। 
किछ सुख ना हइबे, हबे रसभड़े॥229॥ 


एकाकी याइब, किम्वा सड़े एक जन। 
तबे से शोभय वृन्दावनेरे गमन॥ 230॥ 


अनुवाद-उस रात्रिमें श्रीसनातनको बातपर विचार 
करके महाप्रभुने निर्णय लिया,-- इतने लोगोंको साथ 
लेकर वृन्दावन जाना उचित नहीं है। यदि में मथुरा 
इतने लोगोंके साथ जाऊँगा, तो कोई आनन्द नहीं 
आयेगा और रस भड़ः हो जायेगा। यदि मैं अकेले 
अथवा केवल एक व्यक्तिको लेकर जाऊँगा, तो 
वृन्दावनकी यात्रा बड़ी सुखप्रद होगी॥ 228-230॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 6/265-276 संख्या 
देखे॥ 229-230॥ 
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नीलाचलकी ओर जाते हुए शान्तिपुरमें 
आगमन और वहाँ पाँच-सात दिन ठहरना :- 


एत चिन्ति' प्रातःकाले गड़ास्नान करि। 
नीलाचले याब' बलि' चलिला गौरहरि॥ 23॥ 


एइमत चलि' चलि' आइला शान्तिपुरे। 
दिन पाँच-सात रहिला आचार्यर घरे॥232॥ 


अनुवाद-इस प्रकार चिन्तन करते हुए उन्होंने 
प्रातःकाल गड्जामें स्नान किया और अपनी यात्रा 
आरम्भ करते हुए सबसे कहा,--'मैं नीलाचल जाऊँगा।' 
चलते-चलते वे शान्तिपुर आये और वे श्रीअद्वैताचार्यके 
घरमें पाँच-सात दिन रहे॥23-232॥ 


श्रीअद्देताचार्यके घरमें शचीमाताके 
द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 


शचीदेवी आसि' तारे कैल नमस्कार। 
सातदिन तार ठाजि भिक्षा-व्यवहार॥ 233 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके शान्तिपुए आनेका समाचार 
सुनकर शचीमाता भी वहाँ आयीं और महाप्रभुने उन्हें 
प्रणाम किया। उन्होंने सात दिन वहाँ रहकर महाप्रभुके 
लिये भोजन बनाया॥ 233॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 6/22-26, 223, 234, 
245-250 संख्या और चेःभाः अन्त्यखण्ड तीसरा 
अध्याय देखें॥ 232-233॥ 


सब भक्तोको विदायी देना और रथयात्राके 
समय पुरीमें मिलनेका आदेश :- 


तार आज्ञा लजा पुनः करिला गमने। 

विनय करिया विदाय दिल भक्तगणे॥ 234॥ 
“जना दुइ सज़े आमि याब नीलाचले। 
आमारे मिलिबा आरसि रथयात्रा-काले॥ 235॥ 


अनुवाद-शचीमातासे आज्ञा लेकर महाप्रभु 
नीलाचलकी ओर चले, तो भक्त लोग उनके पीछे-पीछे 
चलने लगे। महाप्रभुने उनसे अनुनय-विनय करके 


| थी 


[ ॥/234-243 


वापिस लौट जानेको कहा और उनसे विदायी ली। 
महाप्रभुने भक्तोंसे कहा,-“मैं नीलाचल केवल दो 
लोगोंको साथ लेकर जाऊँगा और बाकी सभी लौट 
जाय और रथयात्राके समय मुझसे श्रीजगन्नाथपुरीमें 
आकर मिलना॥ ”234-235॥ 

बलभद्र और दामोदर पण्डितके साथ पुरीमें आगमन :- 
बलभद्र भट्टाचाय, आर पण्डित दामोदर। 
दुइजन-सड्ले प्रभु आइला नीलाचल॥ 236॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बलभद्र भट्टाचा्य और दामोदर 
पण्डितको अपने साथ लेकर नीलाचल आये॥ 236॥ 
अनुभाष्य-- दमोदर पण्डित---आदिलीला 0/3। संख्या 
और अन्त्यलीला तीसरा अध्याय देखें॥236॥ 
कुछ दिन पुरीमें रहनेके बाद वृन्दावनकी यात्रा :-- 
दिन कत रहि' ताँहा चलिला वृन्दावन। 
लुकाजा चलिला रात्रे, ना जाने कोन जन॥237॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथपुरीमं कुछ दिन रहनेके बाद 
एक रात्रिमें बिना किसीको बताये वे वृन्दावनकी ओर 
चल पड़े॥237॥ 
महाप्रभुके साथ एकमात्र बलभद्र भट्ट :- 
बलभद्र भट्टाचार्य रहे मात्र सड़े। 
झारिखण्ड-पथे काशी आइला नानारज्ढे॥ 238॥ 


अनुवाद-उन्होंने केवल बलभद्र भट्टाचार्यको ही 
अपने साथ लिया और झारखण्डके रास्तेसे होते हुए 
वे आनन्दपूर्वक काशी पहुँचे॥238॥ 
अनुभाष्य-- बलभद्ग--आदिलीला, 0/46 संख्या 
और जझारिखण्ड पथसे महाप्रभुका काशीगमन--मध्यलीला, 
7/3-82 संख्या देखें॥236-238॥ 
काशीमें आगमन और चार दिन तक 
वास करनेके बाद मथुरा-गमन :- 
दिन चारि काशीते रहि' गेला वृन्दावन। 
मथुरा देखिया देखे द्वादश कानन॥239॥ 
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अनुवाद-वे चार दिनों तक काशीमें रहे और 
फिर वे वृन्दावनकी ओर चले। मथुराके दर्शन करके 
उन्होंने बत्रजके बारह वन देखे॥ 239॥ 


अनुभाष्य- द्वादशकानन--काम्यबन, तालवन, 
तमालवन, मधुवन, कुसुमवन, भाण्डीरवन, बिल्ववन, 
भद्रवन, खदिरवन, लोहबन, कुमुदबन और गोकुल- 
महावन॥ 239॥ 


बृन्दावनमें प्रेमोन्माद, तत्पश्चात्‌ मथुरा होकर प्रयाग :- 
लीलास्थल देखि' प्रेमे हहला अस्थिर। 
बलभद्र कैल तारे मथुरार बाहिर॥240॥ 


अनुवाद--लीलास्थलियोंके दर्शन करके महाप्रभु 
प्रेममें भावाविष्ट हो गये। बलभद्र उन्हें किसी प्रकारसे 
मथुरासे बाहर लेकर आये॥ 240॥ 


प्रयागमें दशाश्वमेधघाटपर श्रीरूपके साथ मिलन :- 
गड़ततीर-पथे लजा प्रयागे आइला। 
श्रीरूप प्रभुरे आसि' तथाइ मिलिला॥ 24॥ 


दण्डवत्‌ करिं रूप भूमिते पड़िला। 
परम आननदे प्रभु आलिड्गनन दिला॥242॥ 


अनुवाद-मथुरासे निकलकर वे गड़के किनारे 
चलते-चलते प्रयाग पहुँचे और श्रीरूप गोस्वामी वहाँ 
आकर उनसे मिले। श्रीरूप गोस्वामीने भूमिपर गिरकर 
महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और महाप्रभुने बड़े 
आनन्दसे उन्हें उठाकर उनका आलिड्नन 
किया॥ 24-242॥ 

श्रीरूपको शिक्षा देकर वृन्दावन 
भेजना और स्वयं काशीमें गमन :- 

श्रीरूपे शिक्षा कराई! पाठान वृन्दावन। 
आपने करिला वाराणसी आगमन॥ 243 ॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीको शिक्षा देकर उन्हें 
वृन्दावन जानेकी आज्ञा दी और वे स्वयं वाराणसी आ 
गये॥ 243॥ 


पहला अध्याय 


अनुभाष्य- श्रीरूप-मिलन ओर शिक्षा-मध्यलीला 
उन्नीसवां अध्याय देखें॥24-243॥ 


काशीमें श्रीसनातनके साथ 
मिलन और उनको शिक्षा प्रदान :- 


काशाीते प्रभुके आसिं मिलिला सनातन। 
दुइ मास रहि' तारे कराइला शिक्षण॥ 244 ॥ 
श्रीसनातनको मथुरामण्डलमें भेजना 
और प्रकाशानन्दका उद्धार :-- 
मथुरा पाठाइला तारे दिया भक्तिबल। 
संन्यासीरे कृपा करिं' गेला नीलाचल॥ 245॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी काशीमें आकर 
महाप्रभुसे मिले। महाप्रभुने दो महीने वहाँ रहकर उन्हें 
शिक्षा दी। महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीमें भक्तिका बल 
सज्चारित करके उन्हें मथुरा भेजा और काशीमें 
प्रकाशानन्दादि मायावादी संनन्‍्यासियोपर कृपा करके 
उनका उद्धार किया और तब वे नीलाचल लौट 
आये॥ 244-245॥ 

अनुभाष्य-- श्रीसनातन-मिलन ओर शिक्षा-मध्यलीला 
बीसवाँं अध्याय देखें॥244॥ 


छ्ह वर्ष इधर-उधर गमनागमन रूप मध्यलीला' :- 
छय वत्सर प्रभु ऐछे करिला विलास। 
कभु इति-उति-गति, कभू क्षेत्रवास॥ 246 ॥ 
पुरीमें भक्तोके साथ नित्य कीर्तन 
और श्रीजगन्नाथ दर्शन :- 


आनन्दे भक्तसड़े सदा कीर्त्तन-विलास। 
जगन्नाथ-दरशन, प्रेमेर विलास॥ 247 ॥ 


अनुवाद-कभी पुरीमें रहकर और कभी अन्य 
स्थानोंमें भ्रमण करके छह वर्ष महाप्रभुने ऐसी लीलाएँ 
कीं। पुरीमें महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ सदा आनन्दमें 
विभोर होकर सड्लीर्तन करते और श्रीजगन्नाथजीके दर्शन 
करके प्रेममें भावाविष्ट हो जाते॥246-247॥ 


/24-253 ] 


अन्त्यलीलाके सूत्रोंका आरम्भ :- 
मध्यलीलार कैलुँ एइ सूत्र-विवरण। 
अन्त्यलीलार सूत्र एबे शुन, भक्तगण॥ 248 ॥ 


अनुवाद-ैंने (ग्रन्थकार कृष्णदास कविराज) अभी 
तक मध्यलीलाका सूत्ररूपमें वर्णन किया। हे भक्तों! 
अब अन्‍्त्यलीला सूत्ररूपमें सुनो॥248॥ 


छह वर्षोके बाद बाकी अठारह वर्षों 
तक केवल पुरीमें वास :- 


वृन्दावन हैते यदि नीलाचले आइला। 
आठार वर्ष तँँहा वास, कौंहा नाहि गेला॥249॥ 
चातुर्मास्थमें गौड़ीयभक्तोंका महाप्रभुके 
साथ पुरीमें वास :- 

प्रतिवर्ष आइसेन तौहा गौड़ेर भक्तगण। 
चारि मास रहे प्रभुर सड़े सम्मिलन॥ 250 ॥ 

नित्यकाल कृष्ण कीर्तन और प्रेमभक्तिका दान :- 
निरन्तर नृत्य-गीत-कीरत्तन-विलास। 
आन-चण्डाले प्रेममक्ति करिला प्रकाश॥ 25॥ 


अनुवाद-महाप्रभु वृन्दावनसे लौटकर नीलाचल 
आये और बाकी अठारह वर्षों तक केवल वहीं वास 
किया और वहाँसे किसी और स्थानपर नहीं गये। 
गौड़देशसे भक्त प्रतिवर्ष नीलाचल आते और चार मास 
तक महाप्रभुके सड़में रहते। पुरीमें महाप्रभु निरन्तर 
नृत्य-गीत और सड्डीर्तन विलासमें डूबे रहते। उन्होंने 
अपनी अहैतुकी कृपासे चाण्डाल जैसे नीच लोगोंको भी 
श्रीकृष्ण-प्रेमाभक्तिका दान किया ॥ 249-25॥ 


श्रीगदाधर पण्डितका क््षेत्र-संन्यास 
और पुरीप्रवासी भक्तगण :- 
पण्डित-गोसाजि कैल नीलाचले वास। 
वक्रेश्वर, दामोदर, शड्डर, हरिदास॥ 252 ॥ 
जगदानन्द, भवानन्द, गोविन्द, काशीश्वर। 
परमानन्दपुरी, आर स्वरूप-दामोदर॥ 253 ॥ 
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क्षेत्रवासी रामानन्द राय प्रभूति। 
प्रभुसज़े एड सब नित्य कैल स्थिति॥ 254॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डित क्षेत्र संन्यास लेकर 
नीलाचलमें ही वास करने लगे। श्रीवक्रेश्वर पण्डित, 
श्रीदामोदर, श्रीशड्डर, श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीजगदानन्द, 
श्रीभवानन्द, श्रीगोविन्द, श्रीकाशीश्वर, श्रीपरमानन्दपुरी, 
और श्रीस्वरूप दामोदर तथा नीलाचलवासी श्रीराय 
रामानन्द आदिने महाप्रभुके साथ पुरीमें ही नित्यवास 
किया और पुरीसे बाहर कभी भी नहीं गये॥252-254॥ 

प्रतिवर्ष गौड़ीय भक्तोंका महाप्रभुके 

साथ चातुर्मास्य-यापन :- 

अद्दैत, नित्यानन्द, मुकुन्द, श्रीवास। 

विद्यानिधि, वासुदेव, मुरारि,-यत दास॥ 255॥ 


प्रतिवर्ष आइसे, सड़ो रहे चारिमास। 
ताँ-सबा लजा प्रभुर विविध विलास॥ 256॥ 


अनुवाद-.श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीमुकुन्द, 
श्रीवास पण्डित, श्रीविद्यानिधि, श्रीवासुदेव, श्रीमुरारि गुप्त 
आदि महाप्रभुके परिकर प्रतिवर्ष पुरीमं आकर चार 
मास तक रहते और महाप्रभु उनके साथ अनेक 
प्रकारसे लीला विलासका आनन्द लेते॥ 255-256॥ 
ठाकुर हरिदासका पुरीमें निर्याण :- 
हरिदासेर सिद्धिप्राप्ति..अद्भुत से सब। 
आपनि महाप्रभु यार कैल महोत्सव॥ 257॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरका देह निर्याण पुरीमें 
हुआ। यह एक अद्भुत घटना थी, क्‍योंकि महाप्रभुने 
स्वयं उनका विरह महोत्सव मनाया था॥257॥ 

अनुभाष्य-- ठाकुर हरिदास निर्याण--अन्त्यलीला 
ग्यारहवाँ अध्याय देखें॥ 257॥ 

श्रीरूपका पुरीमें आगमन :- 

तबे रूप-गोसाजिर पुनरागमन। 
ताहार हृदये कैल प्रभु शक्ति-सञज्चारण॥ 258 ॥ 
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अनुवाद--तब श्रीरूप गोस्वामी पुनः पुरी आये और 
महाप्रभुने उनके हृदयमें अपनी दिव्य शक्ति सज्चारित 
की॥ 258 ॥ 

अनुभाष्य-चिद्शक्ति अथवा अप्राकृत-बलसज्चार; 
चिद्शक्तिसे रहित होनेपर या मायाशक्ति-सज्चारसे 
भोगलालसाकी वृद्धि होती है। अन्त्यलीला प्रथम अध्याय 
देखें॥ 258॥ 


छोटा हरिदासको दण्ड और 
दामोदर पण्डितका वाक्य दण्ड :-- 


तबे छोट हरिदासे प्रभु कैल दण्ड। 
दामोदर-पण्डित कैल प्रभुके वाक्यदण्ड॥ 259॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने छोटा हरिदासको दण्ड-स्वरूप 
उसका बहिष्कार कर दिया और दामोदर पण्डितने 
महाप्रभुको कुछ चेतावनीके वाक्य कहे॥ 259॥ 

अनुभाष्य-- छोटा हरिदास--अन्त्यलीला, दूसरा अध्याय 
देखें। दामोदरका वाक्यदण्ड--अन्त्यलीला, तीसरा अध्याय 
देखें। 

महाप्रभुको अज्ञानी लोग न समझकर यदि उनपर 
कटाक्ष करेंगे, तो इस प्रकारका प्रदर्शन ही महाप्रभुके 
प्रति वाक्य-दण्ड है। दामोदर-पण्डितका महाप्रभुके लिये 
इस प्रकार वाक्यका प्रयोग भक्तोके विचारानुस्तार दण्डात्मक 
वाक्यमात्र है। यह निग्रह-अनुग्रह-समर्थ व्यक्तियोंको 
दूसरोंके द्वारा सावधान किया जाना अनाधिकार-चर्चा 
मात्र है॥259॥ 


श्रीसनातनका पुरीमें आगमन :- 
तबे सनातन-गोसाजिर पुनरागमन। 
ज्येष्ठमासे प्रभु तौँरे कैल परीक्षण॥ 260॥ 


अनुवाद--तब श्रीसनातन गोस्वामी पुनः पुरी आये 
और महाप्रभुने ज्येष्ठ मासमें उनकी परीक्षा ली॥260॥ 


अनुभाष्य- श्रीसनातन गोस्वामी-अन्त्यलीला चौथा 
अध्याय देखें॥ 260॥ 


पहला अध्याय 


श्रीसनातन गोस्वामीको वृन्दावन भेजना 
और श्रीअद्वैत-घरमें भिक्षा :- 


तुष्ट हजा प्रभु ताँरे पाठाइला वृन्दावन। 
अद्वैतेर हस्ते प्रभुर अद्भुत भोजन॥ 26।॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गेस्वामीसे सन्तुष्ट होकर महाप्रभुने 
उन्हें वृन्दावन वापिस भेज दिया। श्रीअद्वैताचार्यने 
महाप्रभुको अपने हाथोंसे भोजन करानेकी अद्भुत लीला 
की॥26॥ 


अनुभाष्य- श्रीअद्वेतगृहमें महाप्रभुका अकेले 
भोजन--अन्त्यलीला आठवाँ अध्याय देखें॥26।॥ 


गौड़देशमें श्रीनित्यानन्दको नाम-प्रेम-प्रचारार्थ भेजना :- 
नित्यानन्द-सड़े युक्ति करिया निभते। 
ताँरे पाठाइला गौड़े प्रेम प्रचारिते॥ 262 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने एकान्तमें श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
साथ विचार-विमर्श करके उनको कृष्णप्रेमको वितरित 
करनेके लिये गौड़देशमें भेज दिया॥262॥ 


अनुभाष्य- श्रीनित्यानन्द प्रभुको गौड़देशर्ें नाम- 
प्रचारकी आज्ञा देना-मध्यलीला, 5/42, 6/59-67 
संख्या देखें॥ 262॥ 


वल्लभभट्टका गर्व-नाश और कृष्णनाम-महिमा-श्रवण :- 
तबे त' वलल्‍्लभभट्ट प्रभुरे मिलिला। 
कृष्णनामेर अर्थ प्रभु तौँहारे कहिला॥ 263 ॥ 


अनुवाद--तब वलल्‍लभभट्ट पुरीमें आकर महाप्रभुसे 
मिले और महाप्रभुने (उनका गर्वनाश करके) उन्हें 
महिमा सहित कृष्णनामके अर्थकी व्याख्या को॥263॥ 

अनुभाष्य-- बल्‍लभथभट--अन्त्यलीला, सातवाँ अध्याय 
और मध्यलीला, उन्नीसवाँ अध्याय देखें। 

श्रीगौरसुन्दरने अपने प्रियजन श्रीगदाधर पण्डितसे 
वल्लभभट्टको नाममन्त्र दिलवाया और स्वयं उसे अपने 
सम्प्रदायके अनुसार नामका अर्थ बतलाया। “विनीतानथ 
पुत्रादीन्‌ संस्कृत्य प्रतिबोधयेत्‌” अर्थात्‌ “विनीत शिष्योंको 


/26-266 ] 


वैदिक दस संस्कारोंसे संस्कृतकर आचार्य अपने शिष्योंको 

ब्रह्मचारी बनाकर उनको मन्त्रके अर्थकी शिक्षा देवें।--इस 

पज्चरात्र वाक्यके अनुसार वल्‍लभभटने नामार्थ श्रवण 

करनेका अधिकार पाया था॥263॥ 

ब्राह्मणकुल-उत्पन्न प्रद्युम्न मिश्रका ब्राह्मणकुलमें नहीं जन्‍्में 
वैष्णवाचार्य श्रीराय रामानन्दको गुरु रूपमें वरण :- 

प्रद्युम्न मिश्रेरे प्रभु रामानन्द-स्थाने। 

कृष्णकथा शुनाइल कहि' तार गुणे॥ 264॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने (कायस्थकुलमें जन्में) श्रीराय 
रामानन्दके दिव्य गुणोकी महिमा गान करके (त्राह्मणकूलमें 
जन्में) प्रद्यम्न मिश्रको उनसे श्रीकृष्णकथा श्रवण करनेके 
लिये प्रेरित किया॥ 264॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला, पँचवाँ अध्याय देखें॥ 264॥ 


राजाके क्रोधसे गोपीनाथका उद्धार :- 
गोपीनाथ पट्चनायक--रामानन्द- भ्राता । 
राजा मारितेछिल, प्रभु हेल त्राता॥265॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीराय रामानन्दके भाई गोपीनाथ 
पट्टनायकके प्राणोंकी रक्षा की, जिसे राजाने मृत्यु दण्ड 
दिया था॥265॥ 

अनुभाष्य-अन्त्यलीला, नौवाँ अध्याय देखें॥265॥ 

विद्वेषी रामचन्द्र पुरीका महाप्रभुके 
प्रति शासन और भक्तोंका दुःख :- 

रामचन्द्रपुरी-भये भिक्षा घाटाइल। 
वैष्णवेर दुःख देखि' अर्द्धक राखिल॥ 266 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके ऊपर रामचन्द्रपुरीके द्वारा अधिक 
प्रसाद ग्रहण करनेका दोषारोपण करनेपर उन्होंने बहुत 
अल्पमात्रामें प्रसाद पाना आरम्भ किया। इसे देखकर 
सभी वैष्णव लोग बहुत दुःखी हो गये, तब महाप्रभु 
दोषारोपणसे पूर्व जितना प्रसाद पाते थे, उसका आधा 
ग्रहण करने लगे॥266॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला, आठवाँ अध्याय देखें॥ 266॥ 


॥ 45 


[ 4/267-278 


ब्रह्माण्डकासी असंख्य जीवोंका 

महाप्रभुके दर्शनसे उद्धार :- 
ब्रह्माण्ड-भितरे हय चोद्रभुवन। 
चोद्भुवने बैसे यत्त जीवगण॥ 267 ॥ 


मनुष्येर वेश धरिं यात्रिकेर छले। 
प्रभुर दर्शन करे आसि' नीलाचले॥ 268 ॥ 


अनुवाद-इस ब्रह्माण्डमें चौदह लोक हैं और 
जितने भी प्राणी इन लोकोंमें वास करते हैं, वे सभी 
तीर्थयात्राके छलसे मनुष्य रूप धारण करके नीलाचलमें 
महाप्रभुके दर्शन करनेके लिये आते॥ 267-268 ॥ 
श्रीवासादि भक्तोंके गौरकीर्तनमें महाप्रभुकी असहमति और 

रोषाभास एवं कृष्ण-कीर्तन करनेकी आज्ञा :- 
एकदिन श्रीवासादि यत भक्तगण। 
महाप्रभुर गुण गाआा करेन कीर्तन॥ 269 ॥ 


शुनि' भक्तगणे कहे सक्रोध वचन। 
“कृष्ण-नाम-गुण छाड़ि, कि कर कीरत्तन॥270॥ 


ओऔद्धत्य करिते हैल सबाकार मन। 
स्वतन्त्र हदया सबे नाशांले भुवन॥ ”27॥ 


अनुवाद--एक दिन श्रीवासादि सभी भक्त महाप्रभुके 
गुणोंका कीर्तन कर रहे थे। अपनी प्रशंसा सुनकर 
महाप्रभु क्रोाधित होकर सभीको डॉटते हुए बोले,- 
“कृष्णके नाम और गुणोंके कीर्तनको छोड़कर यह 
कैसा कीर्तन हो रहा है? तुम अपने मनके अनुसार 
स्वतन्त्रतापूर्वक आचरण करते हुए ऐसी धृष्टता कर रहे 
हो जिससे सारे संसारका नाश हो जायेगा॥ ”269-27॥ 

असंख्य जीवोंके कण्ठसे गौर-जयध्वनि 
और आर्त्ति ज्ञापन :- 

दशदिके कोटि कोटि लोक हेन काले। 
जय कृष्णचैतन्य' बलि' करे कोलाहले॥ 272॥ 


“जय जय महाप्रभु-ब्रजेन्द्रकुमार। 
जगत तारिते प्रभु, तोमार अवतार॥ 273॥ 


46  |॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


बहुदूर हैते आइनु हजा बड़ आर्त्त। 
दरशन दिया प्रभु करह कृतार्थ॥ "274॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके इस प्रकार क्रोध प्रदर्शन करनेपर 
भी दसों दिशाओंसे लाखों-लाखों लोग तुमुलघोष करने 
लगे,--“श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी जय हो। महाप्रभुकी 
बारम्बार जय हो, जो स्वयं ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं 
और जगत्‌का उद्धार करनेके लिये अवतरित हुए हैं। 
हे प्रभो! हम दुःखियारे लोग बहुत दूरसे आये हें, 
अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ करो॥ '272-274॥ 


महाप्रभुकी करुणा :- 
शुनिया लोकेर दैन्य द्रविला हृदय। 
बाहिरे आसिं दरशन दिला दयामय॥ 275॥ 
श्रीमहाप्रभुके कृपादेशको प्राप्तकर असंख्य 
लोगोंके कण्ठसे गौरहरिकी ध्वनि :- 
बाहु तुलि' बले प्रभु-बल' 'हरि' 'हरि। 
उठिल--श्रीहरिध्वनि चतुर्दिक भरिं ॥276॥ 
महाप्रभुकी स्तुति :- 
प्रभु देखि' प्रेमे लोक आनन्दित मन। 
प्रभुके ईश्वर बलि' करये स्तवन॥ 277 ॥ 


अनुवाद-लोगोंकी दीन और दुःख भरी पुकार 
सुनकर महाप्रभुका हृदय पिघल गया। बाहर आकर 
परम कृपालु महाप्रभुने सभीको दर्शन दिया। महाप्रभुने 
दोनों भुजायें उठाकर सभीसे कहा,--“हरि बोल! हरि 
बोल!” सभी लोग अपनी भुजायें उठाकर हरि-हरि' 
बोलने लगे और उनकी ध्वनिसे चारों दिशायें गुड्जायमान 
हो गयीं। महाप्रभुके दर्शन करके सभी लोग प्रेममें मग्न 
होकर आनन्दसे उनको भगवान्‌ कहकर उनकी स्तव- 
स्तुति करने लगे॥275-277॥ 

करोड़ों कण्ठोंसे महाप्रभुकी जयध्वनि सुनकर सुयोग 

समझकर श्रीवासके द्वारा महाप्रभुको उलाहना देना :- 

स्तव शुनि' प्रभुके कहेन श्रीनिवास। 
“घरे गुप्त हजा, केने बाहिरे प्रकाश॥ 278 ॥ 


पहला अध्याय 


के शिखाल एइ लोके, कहे कोन्‌ बात। 
इहा-सबारे मुख ढाका दिया राख हात॥279॥ 


सूर्य येन उदय करि' चाहे लुकाइते। 
बुझिते ना पारि तोमार ऐछन चरिते॥ “280॥ 


अनुवाद-स्तव सुनकर श्रीनिवास ठाकुर महाप्रभुसे 
परिहाससे कहने लगे,--“आप घरके भीतर तो अपनी 
भगवत्ताको गोपन रखना चाहते हें और बाहर आकर 
इसे सबके सामने प्रकाशित कर रहे हैं। इन्हें किसने 
यह शिक्षा दी है? वे लोग क्‍या कह रहे हैं? अब 
आप इन सबके मुख अपने हाथोसे ढककर बन्द कर 
दीजिये। सूर्य जैसे उदित होकर स्वयंको छिपाना चाहे, 
वैसे ही आप अपनेको गोपन रखना चाहते हैं। मैं 
आपके ऐसे व्यवहारको नहीं समझ पा रहा हूँ॥ 278-280॥ 


महाप्रभुकी लज्जा और श्रीवासको कृत्रिम शिकायत :- 
प्रभु कहेन,--“श्रीनिवास, छाड़ विड़म्बना। 
सबे मेलि! कर मोर कतेक लाब्छना॥ '28॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा--प्रिय श्रीनिवास! कृपा 
करके इस उपहासको बन्द करो। तुम सब मिलकर 
मुझे लज्जित कर रहे हो॥”28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-किसी-किसी पाठमें दूसरी पंक्ति 
परिवर्तित होकर इस प्रकारसे देखी जाती है,--“सेइ सब 
कर याते आमार यातना” अर्थात्‌ वे सब मुझे पीड़ा दे 
रहे हैं॥28।॥ 


प्रथम अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाष्त। 
महाप्रभुकी कृपा दृष्टि-वर्षणसे लोगोंका उद्धार :- 
एत बलि' लोके करिं शुभदृष्टिदान। 
अभ्यन्तरे गेला, लोकेर पूर्ण हैल काम॥ 282 ॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने लोगॉंपर अपनी 
कृपा दृष्टि डाली और वे अपने कक्षमें चले गये। 
उनकी कृपा दृष्टिमात्रसे सभीकी सब कामनायें पूर्ण हो 
गयीं॥ 282॥ 
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अनुभाष्य-- अन्त्यलीला 9/7-42 संख्या 
देखें॥ 267-282॥ 
पाणिहाटीमें श्रीरघुनाथके द्वारा श्रीनित्यानन्द 
और उनके परिकरोंकी सेवा :- 
रघुनाथ-दास नित्यानन्द-पाशे गेला। 
चिड़ा-दधि-महोत्सव तौँहाइ करिला॥ 283 ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीनित्यानन्दकी कृपासे रघुनाथदास गोस्वामीका 
गृहत्याग तथा पुरीमें महाप्रभुके चरणोंमे आगमन और 
स्वरूप दामोदरके निकट आत्मसमर्पण :- 
ताँर आज्ञा लजा गेला प्रभुर चरणे। 
प्रभु तौरे समर्पिला स्वरूपेर स्थाने॥ 284 ॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदास पाणिहाटीमें श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके पास गये। श्रीनित्यानन्द प्रभुने उनपर कृपा की 
और उनसे सभी वेष्णवोंके लिये दही-चिड़वा महोत्सव 
करानेकी आज्ञा दी। श्रीनित्यानन्द प्रभुको आज्ञा लेकर 
श्रीरघुनाथदास गृह त्यागकर महाप्रभुकी शरणमें गये और 
महाप्रभुने उन्हें श्रीस्वरूप दामोदरके हाथोंमें सौंप 
दिया॥ 283-284॥ 
अनुभाष्य-इस सन्दर्भमें श्रीरघुनाथदास गोस्वामी 
अपने ग्रन्थ विलाप-कुसुमाञ्जलीमें लिखते हैं- 
“यो मां दुस्‍्तरगेहनिर्जलमहाकृपादपारक्लमात्‌ सद्य: 
सान्द्रदयाम्बुधि: प्रकृतितः स्वैरी-कृपारज्जुथि: । 
उद्धत्यात्म-सरोजनिन्दिचरणप्रान्तं प्रपाद्य स्वयं 
श्रीदामोदरसाच्चकार तमह॑ चेैतन्यचन्द्र भजे॥ ” 
अर्थात्‌ “मैं उन महाप्रभुके चरणकमलोंका भजन 
करता हूँ, जिन्होंने अपनी कृपा-रज्जुके द्वारा मेरा 
गृहरूपी सूखे (अन्धे) कुएँसे उद्धार करके श्रीस्वरूप 
दामोदरको शरण प्रदान करके मुझे दिव्यानन्दके समुद्रमें 
निम्मजित कर दिया है।” 
अन्त्यलीला, छठा अध्याय देखें॥283-284॥ 
ब्रह्मानन्द भारतीका चर्मवस्त्र-त्याग :- 
ब्रह्मानन्द-भारतीर घुचाइल चर्माम्बर। 
एइ मत लीला कैल छय वत्सर॥ 285॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने ब्रह्मानन्द भारतीसे मृगछाला 
पहननेका अभ्यास छुड़वाया। इस प्रकार उन्होंने छह 
वर्षोतक दिव्य लीलाओंका आनन्द लिया॥ 285॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला, दसवाँ अध्याय देखें॥285॥ 


अठारह वर्षोमें अन्तिम बारह वर्षोंकी 
लीलाओंका आगे सूत्ररूपमें वर्णन :- 


एइ त' कहिल मध्यलीलार सूत्रगण। 
शेष द्वादश वत्सरेर शुन विवरण॥ 286॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने (श्रीकृष्दास कविराज) 
सूत्ररूपसे मध्यलीला कही। शेष बारह वर्षोकी लीलाका 
विवरण अब सुनो॥286॥ 


अनुभाष्य--आदिलीलाके 7/32 संख्यामें वर्णित 
व्यासदेवके आचारका अनुगमन करते हुए लिखित 
प्रबन्धका अनुवाद, आदि, मध्य और अन्त्य-इन तीन 
लीलाओंके अन्तिम भागमें लिखा गया है। आदिलीलाको 
पॉँच-आयुभेदसे केवल सूत्ररूपमें लिखकर कुछ लीलाओंका 
वर्णन करते हुए उल्लेख किया कि इनका श्रीवृन्दावनदासने 
विस्तृतरूपसे वर्णन किया है। शेषलीला अर्थात्‌ मध्य 
और अन्त्यलीलाको सूत्ररूपमें इस अध्यायमें लिखकर 
अन्तिम बारह व्षोकी लीलाओका सूत्ररूपमें वर्णन दूसरे 
अध्यायमें किया है। इसके बाद क्रमशः मध्य और 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अन्त्यलीलाका विस्तृत विवरण दिया गया है। इस 
प्रकार रचनाका उद्देश्य (अन्त्यलीला ॥॥0)के अनुसार- 
“मध्यलीला-मध्ये अन्त्यलीला-सूत्रणण। 
पूर्वगनन्थे सक्षेपेते करियाछि वर्णन॥ 
आमि जहराग्रस्त निकट जानिया मरण। 
अन्त्यलीलार कोन सूत्र करियाछि वर्णन॥” 


अर्थात्‌ “मध्यलीलाके बीचमें मैंने अन्त्यलीलाको 
सूत्ररूपमें वर्णन किया है। मैं अति वृद्ध हो गया हूँ. 
और रोगग्रस्त भी हूँ। में किसी समय भी देह त्याग 
सकता हूँ, इसलिये मैंने अन्त्यलीलाके कुछ भागका 
मध्यलीलामें वर्णन किया है॥ “286॥ 


प्रथम अध्यायका अनुभाष्य समापष्त। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 287 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे मध्यलीला-सूत्रवर्णनं 
नाम प्रथम-परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥287॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृत मध्यखण्डमें मध्यलीला-सूत्रवर्णन 
नामक पहले अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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अध्याय 


दूसरा 


कथासार-इस दूसरे अध्यायमें ग्रन्थकारने महाप्रभुके 
अन्तिम बारह वर्षोकी भावास्वादन-लीलाओंका सूत्ररूपमें 
वर्णन किया है और बीचमें संस्कृत श्लोक उद्धृत 
करनेके कारण उनकी व्याख्या भी की है। इन गम्भीर 
भावोंके तत्त्वको लोग आसानीसे समझ नहीं सकते। 
इस ग्रन्थमें वर्णित श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुकी लीलाओंके 
वर्णनको सुनते-सुनते आसानीसे भावतत्त्व जीवोंके 
हृदयमें उदित होगा। कविराज गोस्वामीने बहुत वृद्धावस्थामें 
इस ग्रन्थकों लिखा था। उन्हें भय था कि कहीं यह 
ग्रन्थ अधूरा न रह जाय, इसलिये भक्तोके उपकारके 
लिये उन्होंने अन्त्यलीलाके सूत्रोको इस अध्यायमें संग्रह 
किया है। कविराज गोस्वामीने कहा है,- 
श्रीस्वरूप-गोस्वामीका मत ही भजनके सम्बन्धमें प्रधान 
मत है। श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने उनकी कृपासे उनके 
द्वारा रचित कड़चा कण्ठस्थ कर लिया था। श्रीस्वरूपके 
अन्तर्धान होनेके बाद श्रीरघुनाथदास गोस्वामी ब्रजमें 
आये। कविराज-गोस्वामी ब्रजमें आकर श्रीरूप और 
श्रीरघुनाथसे मिले और उनकी कृपासे उस कण्ठस्थ 
कड़चाके तात्पर्यको समझकर इस ग्रन्थकी रचना कौ। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


महाप्रभुके कृष्ण विरह-प्रलापादिका वर्णन :- 
विच्छेदेषस्मिन्‌ प्रभोरन्त्यलीला-सूत्रानुवर्णने। 
गौरस्य कृष्णविच्छेदप्रलापाद्यनुवर्णयते॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुकी अन्त्यलीला सूत्ररूपमें 
वर्णन करते हुए इस अध्यायमें उनके श्रीकृष्ण-विरह-प्रलाप 
आदिका वर्णन किया है॥॥ 


अनुभाष्य- 
अस्मिन्‌_विच्छेदे (श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यलीलायां 
द्वितीयपरिच्छेदे) प्रभोः (श्रीचेतन्यदेवस्य) अन्त्यलीलासूत्रानुवर्णने 
(संन्यासचरित्रसूत्र-प्रतिसक्रमणे विषये) गौरस्थ (गोपीभावाश्रितस्य 
भगवतो महाप्रभो:) क्ृष्णविच्छेदप्रलापादि: (निजकान्त- 
विरहजन्योन्यत्तवाक्यादिः) अनुवर्णयते (मया लिख्यते)। 


श्लोक-भावानुवाद--श्रीचैतन्यचरितामृतके मध्यलीलाके 
दूसरे अध्यायमें श्रीचैतन्यदेवके संन्यासचरित्रके विषयमें 
गोपीभावाश्रित महाप्रभुके निजकान्त विरहजनित उन्मत्त- 
वाक्यादिको मैं लिख रहा हूँ॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-.श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो, सभी गौर 
भक्तोंकी जय हो॥2॥ 
अन्तके बारह वर्षोर्में महाप्रभुका कृष्णविरह :- 
शेष ये रहिल प्रभुर द्वादश वत्सर। 
कृष्णेर वियोग-स्फूर््ति हय निरन्तर॥3॥ 
अनुवाद--अन्तिम बारह वषषोंमें महाप्रभु निरन्तर 
श्रीकृष्णमका वियोग और वियोगमें उनकी स्फूर्ति अनुभव 
करते थे॥3॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- वियोग-विच्छेद, विरह॥3॥ 
उद्धवके दर्शनसे श्रीराधिकाभावमय महाप्रभु :- 
श्रीराधिकार चेष्टा येन उद्धव-दर्शने। 
एइमत दशा प्रभुर हय रात्रि-दिने॥4॥ 
निरन्तर हय प्रभुर विरह-उन्माद। 
भ्रममय चेष्टा सदा, प्रलापमय वाद॥ 5॥ 
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अनुवाद-उद्धवजीके दर्शनसे जेसी श्रीमती राधिकाकी 
चेष्टाएँ हुई थी, वैसी ही दशा महाप्रभुकी भी दिन-रात 
रहती थी। महाप्रभु सब समय श्रीकृष्ण-विरहमें उन्‍्मादित 
रहते थे, इस कारण उनकी सभी क्रियाएँ भ्रमित 
व्यक्तिकी भाँति होती थीं और वे प्रलापमय (बाहरसे 
पागलोंके जैसे, परन्तु वास्तविकतामें नहीं) वाक्य बोलते 
थे॥ 4-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- वधाद-वाक्य॥ 5॥ 


अनुभाष्य- भ्रममय चेष्टा-उद्घूर्णा। प्रलापमय 
वाद-चित्रजल्पादि दस प्रकारके प्रलापमय वाक्य ॥5॥ 


अमृतानुकणिका- महाप्रभु सब समय कृष्णके विरहमें 
उन्मादित रहते थे, उनकी भ्रममय चेष्टाएँ और वाक्य 
प्रलापमय होते थे। 

भ्रममय चेष्टा--श्रीकृष्ण मथुरा चले गये हैं, परन्तु 
श्रीमती राधिका सोच रही हैं कि वे अभी गोचारण 
करके आयेंगे। अब उनको यह भ्रम हो गया कि 
श्रीकृष्ण मथुरा नहीं गये हैं, अभी ब्रजमें ही हैं। अथवा 
श्रीकृष्णके मथुरा जानेपर भी वे उस बातको भूल गयीं 
और उनसे मिलनेके लिये कुज्जमें जा रही हैं। वहॉपर 
श्रीकृष्णके लिये सज्जादि सजा रही हैं, थोड़ी देरके 
बादमें देखती हैं कि श्रीकृष्ण नहीं आये। बे मार्ग 
देखते-देखते रह गयीं और श्रीकृष्ण नहीं आये, तब वे 
रोने लगीं। थोड़ी देरमें उन्होंने आकाशकी ओर देखा 
और वहाँ नील मेघको देखकर उन्हें श्रीकृष्णकी स्फूर्ति 
हुईं। तब उन्हें लगा कि श्रीकृष्ण आ गये हैं और देरीसे 
आनेपर क्षमा याचना कर रहे हैं। परन्तु राधाजी उस 
मेघको श्रीकृष्ण समझकर उसको गर्जन-तर्जन करने 
लगीं। थोड़ी देर बादमें जब देखा कि मेघ अभन्‍्तर्धान 
हो गया, तो अब उनका वह भाव दूर हो गया और 
अब कलहान्तारिताके रूपमें, कलह करनेके बादमें जब 
श्रीकृष्ण चले गये, तब उनके लिये रोने लगीं और 
हाय-हाय करने लगीं। 

'कलहान्तारिता नायिका' (उःनीः 5/87)- 
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श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


“या सखीनां पुरः पादपतितं वल्लभं रुषा। 
निरस्य पश्चात्तपति कलहान्तरिता हि. सा। 
अस्या: प्रलाप-संताप-ग्लानि-निःश्वसितादय: ॥ ” 

“जो नायिका सखियोंके सामने अपने चरणोंमें झुके 
वल्लभको परित्यागकर पीछे अत्यन्त अनुताप अनुभव 
करती है, उसे कलहान्तरिता कहा जाता है। प्रलाप, 
सन्‍्ताप, ग्लानि, दीर्घनिःश्वास-त्याग आदि कलहान्तरिता 
नायिकाओंकी चेष्टाएँ हैं।” 

ऐसी चेष्टाएँ ही 'भ्रममय-चेष्टा' कहलाती हैं और 
इन्हींमें प्रलापमय वाक्य बोले जाते हैं। जो व्यक्ति वहाँ 
नहीं हे, उसको देखकर उससे बातचीत करना और 
जो बात नहीं है, वही कहना 'प्रलापमयवाद॑ है। 

(उःनीः अनुः प्र: ।87-88)- प्रलापः' -- 

व्यर्थालाप: प्रलाप: स्यात्‌॥87॥ 
करोति नाद॑ मुरली रली रली 
ब्रजाड़ुनाहनन्‍मथन थन थनम्‌। 

ततो विदूना भजते जते जते 

हरे भवन्त ललिता लिता लिता॥&8 ॥ 

अर्थात्‌ प्रलाप--व्यर्थ आलापको प्रलाप कहते हैं। 
मधुपानसे उन्मत्ता श्रीराधा श्रीकृष्णसे कह रही हैं,--हे 
कृष्ण! मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मुरली 'रली-रली' 
ब्रजाड़्नाओंके हृदयको मन्‍्थन 'थन-थन' शब्द प्रकाश 
करती है और इसीलिए ललिता 'लिता-लिता' दुःखी 
होकर तुम्हाता भजन 'जन-जन' कर रही है।” यहाँ 
रली-रली, थन-थन, जते-जते, लिता-लिता, जन-जन॑' 
आदि शब्द निरर्थक हैं।”-श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ 5॥ 

महाप्रभुका विप्रलम्भ महाभाव :- 
लोमकूपे रक्तोद्रम, दन्‍त सब हाले। 
क्षण अड़ क्षीण हय, क्षणे अड्ग फूले॥6॥ 


अनुवाद--उनके लोमकूपोंसे रक्त बहता था, उनके 
दाँत सब ढीले होकर हिलते थे। एक क्षणमें उनका 
शरीर पतला हो जाता और दूसरे क्षणमें फूलकर मोटा 
हो जाता था॥6॥ 


दूसरा 


अमृतप्रवाह भाष्य-- हले-हिलने लगे॥6॥ 


गम्भीरा-भितरे रात्रे नाहि निद्रा-लव। 

भित्ते मुख-शिर घषे, क्षत हय सब॥7॥ 
अनुवाद-वे गम्भीरा' में रहते थे और रातमें एक 

क्षणके लिये भी उन्हें नींद नहीं आती थी। विरहमें 


व्याकुल होकर वे अपना मुख और सिर दीवारोंसे 
घिसते थे, जिससे उनमें घाव हो जाते॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- ग्रम्भीरा-बरामदेके बाद जो 
घर होता है, उसके भीतर जो छोटासा कमरा होता है, 
उसे 'गम्भीरा' कहते हैं॥7॥ 


तिन द्वारे कपाट, प्रभु यायेन बाहिरे। 
कभु सिंहद्वारे पड़े, कभु सिन्धुनीरे॥8॥ 


अनुवाद-गम्भीराके तीनों द्वार बन्द कर देनेपर भी 
वे वहाँसे निकल जाते और कभी श्रीजगन्नाथजीके 
मन्दिरके सिंहद्वारपर पड़े मिलते और कभी समुद्रके 
जलमें कूद पड़ते॥8॥ 


महाप्रभुको चिन्मय ब्रजलीलाका उद्दीपन :- 
चटक-पव्व॑त देखि' 'गोवर्धन॑- भ्रमे। 
धाजा चले आर्तनाद करिया क्रन्दने॥9॥ 


उपवनोद्यान देखि' वृन्दावन-ज्ञान। 
तौँहा याइ' नाचे, गाय, क्षणे मूर्च्छा यांन॥0॥ 


अनुवाद--चटक पर्वतको देखकर उन्हें गोवर्धनका 
भ्रम हो जाता, वे रोते और आर्त्तनाद करते हुए उसकी 
ओर दौड़ पड़ते। पुरीमें उपवन-उद्यानोंको देखकर उन्हें 
वृन्दावनकी स्फूर्ति होती, वे वहाँ जाकर नाचते-गाते 
और कभी उन्मादमें मूच्छित होकर गिर पड़ते॥9-0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- चटकपवत--समुद्र तटपर जो 
बालूका पहाड़ होता है, उसे 'चटकपर्वत' कहते हैं। 
गुण्डिचा मन्दिर और समुद्रके बीच एक बड़ा चटकपर्वत 
है, अनेक बार उसे देखकर महाप्रभु गोवर्धन'के भ्रमसे 
वहाँ दौड़ते हुए जाते थे॥9॥ 
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अनुभाष्य- भ्रमें--भ्रमसे ॥ 9॥ 


श्रीकृष्ण विरहसे उत्पन्न अपूर्व महाभाव-विकार :- 
कौॉहा नाहि शुनि येइ भावेर विकार। 
सेइ भाव हय प्रभुर शरीरे प्रचार॥ ॥ 


हस्तपादेर सन्धि सब वितस्ति-प्रमाणे। 
सन्धि छाड़ि' भिन्न हये, चर्म रहे स्थाने॥।2॥ 


हस्त, पाद, शिर, सब शरीर-भितरे। 
प्रविष्ट हय-कूर्मरूप देखिये प्रभुरे॥ 3 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके शरीरमें जो भाव प्रकाशित 
होते थे, वे इस जगत्‌में कहीं सुने भी नहीं जाते, अर्थात्‌ 
किसी अन्यके शरीरमें नहीं हो सकते। कभी उनके 
हाथ-पँवकी अस्थियोंके जोड़ खुलकर वितस्ति (हथेली 
फैलाकर अंगूठेके कोनेसे छोटी अंगुलीके कोने तक) 
जितने लम्बे हो जाते, केवल त्वचाके कारण ही वे 
अस्थियाँ शरीरमें टिको रहतीं। कभी महाप्रभुके 
हाथ-पाँव-सिर उनके शरीरके भीतर चले जाते और 
उनका शरीर कछु॒वे जैसा हो जाता॥]-3॥ 

अनुभाष्य- प्रचार--प्रकाशित। जोड़ोंमें जुड़ी हुई 
अस्थियाँ अलग होकर केवल त्वचाका ही अस्तित्व 
दिखायी देता। सन्धि-स्थल तब फैली हुई हथेली जितने 
लम्बे हो जाते॥।-2॥ 


एइ मत अद्भुत-भाव शरीरे प्रकाश। 
मनेते शून्यता, वाक्ये हाहा-हुताश॥ 4॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुके शरीरमें अद्भुत 
सात्त्विक भावोंका प्रकाश होता। श्रीकृष्णविरहमें उनके 
मनमें शून्यता अर्थात्‌ जगत्‌ उन्हें शून्य प्रतीत होता 
और जो वचन वे बोलते उसमें निराशा ही होती॥4॥ 


कृष्णविरहमें महाप्रभुका करुण विलाप :- 
“कौंहा मोर प्राणनाथ मुरलीवदन। 
कौंहा करों, काँहा पाडः ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 5॥ 
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काहारे कहिब, केबा जाने मोर दुःख। 
ब्रजेन्द्रनन्दन बिना फाटे मोर बुक॥ 6॥ 


एइमत विलाप करे विहल अन्तर। 
रायेर नाटक-श्लोक पड़े निरन्तर॥॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका करुण विलाप,--'हाय ! मुरली 
वादन करते हुए मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? क्‍या करूँ? 
कहाँ जाऊँ, कहाँ जानेसे मेरे प्राणनाथ ब्रजेन्द्रनन्दन 
मिलेंगे? किससे मनका दुःख कहूँ? कोन मेरे दुःखको 
समझ सकता है? ब्रजेन्द्रनन्दनके बिना मेरा हृदय फटा 
जा रहा है।” इस प्रकार महाप्रभु श्रीकृष्णविरहमें विह्ल 
होकर विलाप करते और श्रीराय रामानन्दके जगन्नाथ-वल्लभ 
नाटकके इस श्लोकका सदा उच्चारण करते॥5-7॥ 

जगन्नाथवल्ठम नाटक (3/9)- 

प्रेमच्छेदरुजी5वगच्छति हरिनायं न च प्रेम वा 
स्थानास्थानमवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलाः। 
अन्यो वेद न चान्यदुःखमखिल॑ नो जीवन वाश्रवं 
द्ित्रीण्येव दिनानि यौवनमि्दं हाहा विधेः का गतिः॥8॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हमारे कृष्ण प्रेमके द्वारा दिये 
गये आघातजनित रोगको अनुभव नहीं करते। प्रेमकी 
बात ही क्‍या कहूँ, वह तो स्थान-अस्थानको (कहाँ 
करना है ओर कहाँ नहीं करना है, इसको) न जानकर 
आघात करता है। मदनकी तो बात क्‍या है, क्योंकि 
वह यह भी नहीं समझता है कि हम अति दुर्बल हैं। 
हम किसे क्‍या कहें, कोई हमारे इन सब दुःखोको नहीं 
समझ सकता। हमारा जीवन हमारे वशमें नहीं है; 
यौवन तो दो-तीन दिनके समान थोड़े समयका है। 
हाय! इस अवस्थामें हे विधाता! हमारी क्‍या गति 
होगी 2 पाठान्तरमें-विधे' ॥ 8॥ 

अनुभाष्य- 

अर्य हरि: (क्ृष्ण:) अस्मान्‌ प्रेमच्छेदरुजः (प्रेमच्छेदेन तस्य 

प्रेमभड़ेन या: रुजः ताः विच्छेदरोगात्ता: गोपी) न अवगच्छति 
(जानाति); प्रेम वा स्थानास्थानां (सदसत्‌-पात्रापात्र) न अवेति 
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(जानाति); मदनः अपि नः (अस्मान्‌) दुर्बलाः (परवश्याः 
अबला:) न जानाति। अन्य: जनः अन्यदुःखं (अपरजनक्लेशं) 
न वेद (जानाति)। नः (अस्माक) जीवनम्‌ आश्रवं (क्लेशमात्रं 
परवश्यं वा)। इदं यौवन द्वित्रीण्येत दिनानि! हा हा विधेः 
(विधातु:) का गति: (कीद्शी गतिः, अस्माभिदुर्बोध्येति 
भाव:)। 

श्लोक-भावानुवाद--(राधाजी शोकमें विह्लल होकर 
कहती हैं)-प्रेमके विच्छेदसे जो बेदना हमें हो रही है, 
उसे कृष्ण नहीं जानते। प्रेम पात्र या अपात्र नहीं देखता 
है। और न ही मदन (कामदेव) यह जानता है कि 
हम अति दुर्बल हैं [हम उसके वारको झेल नहीं 
पायेंगी, फिर भी वह हमपर निरन्तर वार कर रहा है]। 
कोई किसीके दुःखको नहीं समझ सकता। हमारा 
जीवन तो क्लेशमात्र और दूसरेके वशमें है। यह यौवन 
भी तो दो-तीन दिनकी भाँति अल्प समयका है। हा! 
हा! हे विधाता! ऐसेमें हमारी क्या गति होगी? (हमारे 
लिये यह जानना अति कठिन है-यह भाव है) ॥8॥ 

अत्यन्त विरहके कारण श्रीकृष्णके प्रति दोषोद्गार :- 


“उपजिल प्रेमाडर,. भाड्निल ये दुःख-पूर, 
कृष्ण ताहा नाहि करे पान। 
बाहिरे नागरराज, भितरे शठेर काज, 


परनारी वधे सावधान॥ 9॥ 
अपने भाग्यको धिक्कार :-- 


सखि हे, ना बुझिये विधिर विधान। 
सुख लागि' कैलुँ प्रीति, हैल विपरीत गति, 
एबे याय, ना रहे पराण॥ 20॥ श्रु॥ 
प्रेमके प्रति दोषारोपण :-- 
कूटिल प्रेमा अगेयान, नाहि जाने स्थानास्थान, 
भाल-मन्द नारे विचारिते। 
क्रूर शठेर गुणडोरे, हाते-गले बान्धि' मोरे, 
राखियाछे, नारिं' उकाशिते॥ 2 ॥ 
कृष्णकामनाके प्रति दोषोद्रार :- 
ये मदन तनुहीन, परद्रोहे परवीण, 
पाँच बाण सन्धे अनुक्षण। 


दूसरा अध्याय 


अबलार शरीरे, बिन्धि' केल जरजरे, 
दुःख देय, ना लये जीवन॥22॥ 
परमप्रेष्ठ-सखियोंके प्रति भी दोषारोपण :-- 
अन्येर ये दुःख मने, अन्ये ताहा नाहि जाने, 
सत्य एइ शास्रेर विचार। 
अन्य जन कौंहा लिखि, ना जानये प्राणसखी, 
याते कहे धैर्य धरिबार॥23॥ 


आयुके अल्प होनेके कारण विलम्ब या 
प्रतीक्षासे हताशभाव :-- 


'कृष्ण--कृपा-पारावार, कभु करिबेन अड़ीकारं, 
सखि, तोर ए व्यर्थ वचन। 
जीवेर जीवन चज्चल,  येन पद्मपत्रेर जल, 
तत दिन जीवे कोन्‌ जन॥24॥ 


शत वत्सर पर्यन्त,  जीवेर जीवन अन्त, 
एइ वाक्य कह ना विचारिं। 

नारीर योवन-धन, _यारे कृष्ण करे मन, 
से यौवन-दिन दुइ चारि॥25॥ 

अग्नि और पतक्लेके साथ कृष्ण और अपनी तुलना :- 

अग्नि यैछे निज-धाम, देखाइया अभिराम, 

पतड़ीरे आकर्षिया मारे। 

कृष्ण ऐछे निज-गुण,  देखाइया हरे मन, 

पाछे दुःख-समुद्रेते डारे॥ 26 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9-26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमती राधिका कह रही 
हैं,-“अहो ! दुःखकी बात क्‍या कहूँ? कृष्णमिलनसे 
हमारा प्रेमाडुर उत्पन्न हुआ; अब कृष्ण विच्छेदसे उस 
प्रेमाडुरको आघात लगा और अब वह दुःखके प्रवाहमें 
बह रहा है। इस रोगके कृष्ण ही एकमात्र चिकित्सक 
हैं, किन्तु कृष्ण उस प्रेमाडूरकी रक्षा करनेके लिये कोई 
यत्न नहीं कर रहे हैं। कृष्णके व्यवहारके बारेमें क्या 
कहूँ |--वे बाहरसे तो नागरराज (प्रेम व्यवहारमें चतुर) 
हैं, परन्तु भीतरमें शठता (धूर्तता)से परिपूर्ण हैं और 
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परनारी-वधमें बहुत कुशल हैं। कृष्णके साथ प्रीति 
करनेसे ऐसा फल! हे सखी! इस विधिके विधानको 
न बूझकर मैंने सुखके लिये प्रीति की, किन्तु इस 
दुःखियारीको उसका विपरीत होकर महादुःख मिला। 
अब तो स्थिति यह है कि प्राण अब जायेंगे या तब 
जायेंगे। हमारे कृष्ण तो ऐसे हैं, और 'प्रेम॑ नामक जो 
एक तत्त्व है, उसके विषयमें क्‍या कहूँ? प्रेम तो 
स्वभावसे कुटिल और अज्ञानी (अन्धा) है। उसने 
उचित या अनुचित स्थान न जानकर और उस 
मन्दबुद्धिनि फल या कुफलका विचार न करके 
कृष्णरूप क्रूर शठकी गुण-रस्सीसे मेरे हाथ-गलेको 
बाँधकर रख दिया है, मैं उससे अपनेको छूड़ा नहीं पा 
रही हूँ। कृष्ण और प्रेम-इन दोनोंका यही कार्य है। 
इस प्रीतिकार्यमं 'मदन' नामक एक और तत्त्व है। 
उसके गुण ये हैं,-वह स्वयं तो देहरहित है, परन्तु 
दूसरोंको सतानेमें बहुत प्रवीण है। पाँच बाण सन्धान 
करके अबलाओंके शरीरको बींधकर जर्जरित कर देता 
है। यदि वह एक बारमें वध करके प्राण ले लेता, तो 
अच्छा होता, परन्तु वह ऐसा न करके केवल दुःख 
ही देता है। शास्त्रोमे कहा है कि एक व्यक्तिका दुःख 
अन्य कोई नहीं जान सकता। इस सम्बन्धमें औरोंकी 
बात क्या कहूँ, मेरी ललितादि सभी प्राणसखियाँ भी मेरे 
दुःखको समझ नहीं पातीं और 'हहे सखी, धैर्य रखो' 
ऐसा बार-बार कहती हैं। हे सखी! तुम यह कहती 
हो,-- कृष्ण कृपाके समुद्र हैं, वे कभी-न-कभी तुम्हें 
अड़ीकार करेंगे,-किन्तु तुम्हारे ये शब्द कभी सत्य 
नहीं होंगे; क्योंकि कमलके पत्तेपर जलकी बूँदके समान 
जीवका जीवन चज्चल है। कृष्णकृपा जिस समय होगी, 
उस समय तक क्या मैं जीवित रहूँगी? मनुष्यकी आयु 
तो सौ वर्षसे अधिक नहीं है। और विचार करके देखो, 
कृष्ण-चित्तहारी रमणीका यौवनधन तो बहुत अल्प 
समयके लिये ही है। यदि तुम कहो,--कृष्ण तो गुणोंके 
सागर हैं, वे अवश्य ही कृपा करेंगे, इसलिये कहती 
हूँ कि अग्नि जिस प्रकार अपना प्रकाश दिखाकर 
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पतड़ेको आकर्षित करके उसे मार देती है, कृष्णके 
गुण भी उसी प्रकार हैं। वे पहले गुणोंकी चकाचोंधसे 
नारियोंके मनको आकर्षण करके फिर उन्हें विरहरूप 
दुःख-समुद्रमें डुबो देते हैं॥ "9-26॥ 

अनुभाष्य-- अगेयान--अज्ञान, अज्ञेय। उकाशिते-मुक्त 
करना। तनुहीन--अनड्ः (देहरहित)॥2।-22॥ 


एतेक विलाप करिं', विषादे श्रीगोरहरि, 
उघाड़िया दुःखेर कपाट। 
भावेर तरज्गन-बले, नानारूप मन चले, 


आर एक श्लोक कैल पाठ॥27॥ 


अनुवाद-इस प्रकार विषादमें विलाप करते हुए 
महाप्रभुने अपने हृदयके कपाट खोलकर अपने भावोको 
प्रकाशित किया। भावोंकी तरझ्ञोमें बहते हुए उनका मन 
इधर-उधर चलने लगा और उन्होंने एक और श्लोकका 
पाठ किया॥ 27॥ 
अनुभाष्य- उघाड़ि या--उद्घाटन किया 
(दिखलाया) ॥ 27॥ 
गूढ़ कृष्णप्रीति-सूचक निर्वेदमय गान :- 
गोस्वामि-पादोक्त-श्लोक-- 
श्रीकृष्णरूपादिनिषेवर्ण बिना 
व्यथानि मेउहान्यखिलेन्द्रियाण्यलम्‌। 
पाषाणशुष्केन्धनभारकाण्यहो 
विभर्मि वा तानि कर्थ हतत्रपः ॥28 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 28॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे सख्ि! श्रीकृष्णके 
रूप-गुण-लीला सेवन न करके मेरी समस्त इन्द्रियाँ 
(और सभी दिन) व्यर्थ हो रहे हैं, अब मैं उन सब 
पाषाण (पत्थर) और सूखी-लकड़ीके समान इन्द्रियोंको 
निर्ल्लज होकर धारण करनेमें कैसे सक्षम होऊँगी?॥ 28 ॥ 
अनुभाष्य-- 
श्रीकृष्णरूपादिनिषेव्णं (श्रीकृष्णरूपगुणलीलानां निषेवर्णं 
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शुश्रुषादिक) बिना मे (मम) अहानि (दिनानि जीवितकालानि) 
अखिलेन्द्रियणि (सर्वहषीकाणि भोग्याड्रगविग्रहणि च) अल 
व्यथानि (विफलप्रदानि भवन्ति)। अहो, पाषाणशुष्केन्धनभारकाणि 
(पाषाण-शुष्ककाष्ठतुल्यो भारो येषां तानि इन्द्रियाणि) कर्थं 
वा विभर्मि (धारयामि)2 अहं हतत्रपः (निर्लज्ज:), (अतः 
कृष्णभोगरहिते जीवितविग्रहे मम स्पृह्ा वत्तति। 

श्लोक-भावानुवाद--श्रीकृष्णके रूप-गुण-लीलाकी 
सेवाके बिना मेरा जीवनकाल और समस्त इन्द्रियाँ 
विफल हो रही हैं। अहो! पाषाण-शुष्ककाठके तुल्य 
भारके समान इन्द्रियोंको मैं कैसे धारण करूँगी? मैं 
निर्लज्ज हूँ [इसलिये श्रीकृष्ससेवाके बिना जीवित 
रहनेकी स्पृहा (कामना) मुझमें है|॥28॥ 


(।) भोगरत चक्षुकी व्यर्थता :- 
“वंशीगानामृत-धाम,.._ लावण्यामृत-जन्मस्थान, 
ये ना देखे से चौँदवदन। 
से नयने किवा काज, पडुक्‌ तार मुण्डे बाज, 
से नयन रहे कि कारण॥ 29॥ 


अनुवाद-वे आँखें किस कामको यदि उनसे 
श्रीकृष्णके मुखचन्द्रका दर्शन न किया जाय जो समस्त 
लावण्यामृतका जन्मस्थान और वंशीके गानामृतका 
आधार हे? उसके सिरपर तो वज्रपात होना चाहिये, 
उसने ऐसी आँखोंको क्‍यों धारण किया हे 7॥29॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णका मुखचन्द्र वंशीगानका 
अमृतधामस्वरूप और लावण्यरूप अमृतका जन्मस्थान- 
स्वरूप है॥29॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णका मुखचन्द्र वंशीगानरूप अमृतका 
आश्रय और लावण्यमृतका मूल है। जिस गोपीके नेत्र 
इस प्रकार परमरमणीय श्रीकृष्णरूपके दर्शनसे वज्चित 
हैं, उन नेत्रोके आश्रय उस गोपीके मस्तकपर वज्रपात 
होना ही श्रेयस्कर है। वास्तवमें गोपियाँ श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त कोई भी वस्तु देखकर उसके प्रति बैराग्य 
दिखलाती हैं अथवा उदासीन रहती हैं, उसमें उनकी 
कोई रुचि नहीं होती। उनके नयनाभिराम (नयनोंको 


दूसरा 


आनन्द देनेवाले) सेव्य श्रीकृष्णका मुखचन्द्र ही उनकी 
नेत्र इन्द्रियोंकी आराध्य वस्तु है। जिसके नेत्रोंका 
आशध्य श्रीकृष्णका मुखचन्द्र नहीं है, वह नेत्र-धारक 
या नेत्रोका आधारस्वरूप सिर वज्रपात होने योग्य ही 
है। गोपियाँ यह नहीं समझ सकतीं कि श्रीकृष्णके 
दर्शनके अतिरिक्त नेत्रोको धारण करनेकी क्या आवश्यकता 
है 7 ॥ 29॥ 


सखि हे, शुन, मोर हत विधिबल। 
मोर वपु-चित्त-मन, सकल इन्द्रियगण, 
कृष्ण बिना सकल विफल।॥ 30॥ ध्रु॥ 
अनुवाद-हे सखि, सुनो! मैंने अपना सौभाग्य गँवा 
दिया है, अब श्रीकृष्णसेवाके बिना मेरा तन-चित्त-मन 
और सभी इन्द्रियाँ निष्फल ही हैं॥30॥ 


(2) भोगरत कानोकी व्यर्थता :- 


कृष्णेर मधुर वाणी, अमृतेर तरक्लिणी, 
तार प्रवेश नाहि ये श्रवणे। 
काणाकड़ि-छिद्र सम, जानिह से श्रवण, 


तार जन्म हैल अकारणे॥ 3॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्फी मधुर वाणी (अथवा 

श्रीकृष्ण-सम्बन्धी शब्द) अमृतकी तरड्जोंके समान है। 

यदि किसीके कानोंमें यह अमृत नहीं जाता, तो वे 

कान फूटे हुए शड्अके समान हैं। ऐसे कानोंका होना 

व्यर्थ ही है॥3॥ 

(3) भोगरत जिह्नाकी व्यर्थता :- 

कृष्णेर अधरामृत, कृष्ण-गुण-चरित, 
सुधासार-स्वादु-विनिन्दन। 

तार स्वाद ये ना जाने, जन्मिया ना मैल केने, 

से रसना भेक-जिह्ला सम॥ 32॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्मका अधरामृत और उनके दिव्य 
गुण-चरितादिका गानरूप अमृत अन्य सभी प्रकारके 
अमृतके स्वादको विनिन्दित करते हैं। जिसने इसका 
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आस्वादन नहीं किया है, वह जन्म लेते ही मर क्‍यों 
नहीं गया? (अर्थात्‌ उसके जीनेका क्या प्रयोजन है?) 
उसकी जिह्मा तो मेंढककी जिह्लाके समान है (जो 
टर्र-टर्र करके मृत्युरूप सौँपको अपनी ओर बुलाती 
है) ॥ 32॥ 


(4) भोगरत नासिकाकी व्यर्थता :- 
मृगमद-नीलोत्पल, मिलने ये परिमल, 
येइ हरे तार गर्व-मान। 
हेन कृष्ण-अड्ग-गन्ध, यार नाहि से सम्बन्ध, 
सेइ नासा भस््रार समान॥ 33॥ 


अनुवाद-कस्तूरी और नीलकमलकी मिलित सुगन्धको 
भी पराभूत करनेवाली सुगन्ध श्रीकृष्णके समस्त अड्लेंमें 
है--जिसकी नासिकाने ऐसी सुगन्धका आस्वादन नहीं 
किया, वह नासिका तो लोहारकी धौंकनीके समान 
है॥33॥ 


(5) भोगरत त्वचाकी व्यर्थता :- 
कृष्ण-कर-पदतल, कोटिचन्द्र-सुशीतल, 
तार स्पर्श येन स्पर्शमणि। 
तार स्पर्श नाहि यार, से याउक छारखार, 
सेइ वपु लोहा-सम जानि॥ ”34॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी हथेली और श्रीचरणोंके तलवे 
करोड़ों-करोड़ों चन्द्रमाओंसे अधिक शीतलता प्रदान 
करनेवाले हैं। उनका स्पर्श तो स्पर्शमणिके समान है। 
जिसने उनका स्पर्श नहीं किया है, उसका जीवन व्यर्थ 
है और उसका शरीर लोहेके समान है, अर्थात्‌ मायाके 
ब्रिताप भोगनेके योग्य है॥”34॥ 


अनुभाष्य--(श्रीमद्भागवत 2/3/।7-24)- 
“आयुर्हरति वे पुसामुद्यत्रस्तथ्च यत्रसौ। 
तस्यतें यत्क्षणो नीत उत्तमःश्लोकवार्त्तया॥ 7॥ 


तरवः कि न जीवन्ति भत्रा: कि न श्वसन्त्युत। 
न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामे पशवो5परे॥ ॥8 ॥ 
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श्वविड़वराहोष्ट्रखरै: संस्तुतः पुरुष: पशुः। 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रज: ॥9 ॥ 
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न श्रण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्मासती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथा: ॥ 20 ॥ 
भारः पर॑ पड़किरीटजुष्ट-मप्युत्तमाड़ं न नमेन्‍्मुकुन्दम्‌। 
शावो करो नो कुरुतः स्पर्या हरेलसत्काज्चनकड््णौं बा॥2/॥ 
बहायिते ते नयने नराणां लिज्ञनि विष्णोर्न निरीक्षतों ये। 
पादौँ नृणां तो द्रुमजन्मभाजों क्षेत्राणि नानुत्रजतों हरेयोँ॥22 ॥ 
जीवज्छवो भागवताडमप्रिरेणन्‌ न जातु मर्त्योडभिलभेत यस्तु। 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या: श्वसज्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌॥23 ॥ 
तदश्मसार हृदय बतेद॑ यद्‌ग॒ह्ममाणैहरिनामधेये: । 
न विक्रियेताथ यदा विकारों नेत्रे जल॑ गात्ररुहेषु हर्ष: ॥24 ॥ 
अर्थात्‌ “अतः श्रीकृष्ण-कथाओंके श्रवणमें विलम्ब 
करना उचित नहीं है, क्‍योंकि सूर्यदेव प्रतिदिन उदित 
और अस्त होकर मनुष्योंकी हरिकथासे रहित व्यर्थ 
आयुको हरण कर लेते हैं। जिनका समय केवल 
उत्तमश्लोक श्रीहरिकी कथाओंमें ही व्यतीत होता है, 
उनकी ही आयुका वे हरण नहीं कर पाते। श्रीकृष्ण-कथामें 
क्षणमात्र काल भी व्यतीत होनेपर सम्पूर्ण जीवन सफल 
हो जाता है। क्‍या वृक्ष जीवित नहीं रहते हैं? कया 
लुहारकी धौंकनी श्वास लेती अथवा छोड़ती नहीं है? 
क्या गाँवके अन्य पशु आहार अथवा मैथुन नहीं 
करते? इसलिये जो हरिभजन न कर आहार और 
निद्रादिमें ही अपना समय बिताते है, वे नराकारमें पशु 
ही हैं। जिनके कानोंमें कभी भी श्रीकृष्णके नामने प्रवेश 
नहीं किया, थे मानव कुत्ते, ग्रामके सूअर, ऊँट और 
गधेके समान पशु कहे गये हैं, अर्थात्‌ ऐसे श्रीकृष्ण-भजनसे 
हीन मनुष्योंको पशुसे भी अधिक निन्दनीय माना गया 
है। जो व्यक्ति अपने कानोंसे प्रचुर गुणोंसे युक्त 
भगवानके पराक्रमकी कथा नहीं सुनते, उनके दोनों 
कानोंके छिद्र बिलके समान व्यर्थ ही हैं। जिसकी जिह्ना 
भगवान्‌के पराक्रमका कीर्तन नहीं करती, अर्थात्‌ जो 
जिहा अपने पति भगवान्‌ हषीकेशकी लीलाओंका 
गुणगान न करके तरह-तरहकोी सांसारिक वार्ताको ही 


58 ॥।॥ 
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कहती रहती है, वह असती नारी अथवा वेश्याके 
समान है। वह मेंढककी जिहाके समान केवल 
टर्र-टर्रका शोर मचाकर कालसर्पके समान मृत्युका ही 
आह्वान करती है। जो मस्तक भगवान्‌ मुकन्दके 
श्रीचरणोंमें नहीं झुकता, रेशमी वस्त्रोंसे सुसज्जित और 
मुकटसे युक्त रहनेपर भी वह उत्तम-अड्रः रूपी मस्तक 
संसार सागरके अथाह जलमें प्रवेश करनेवाले व्यक्तिको 
और भी अधिक शीघ्रतासे उसमें डुबोनेके लिये केवल 
बोझमात्र ही है। जो हाथ सोनेके कड़नोंसे सुशोभित 
होकर भी श्रीहरिकी सेवामें नियुक्त नहीं होते, वे 
मृतकके हाथोंके समान हैं। (इसका कारण है कि 
देव-पितरादि भी इन हाथोंके द्वारा दिये गये जल-पिण्ड 
आदिको अपवित्र मानकर स्वीकार नहीं करते)। जिन 
व्यक्तियोंके नेत्र भगवानके श्रीविग्रह, तीर्थ आदिका दर्शन 
नहीं करते, वे मोरोंके पंखमें बनी हुई आँखोंके समान 
व्यर्थ ही हैं। ऐसी निरर्थक आँखोंवाले व्यक्ति अपने 
कल्याणके मार्गको न देख पानेके कारण संसाररूप 
काँटोके क्षेत्रमें ही पड़े रहते हैं। जिन मनुष्योंके पैर 
श्रीहरिकी लीलाभूमि अथवा तीथ्थोंमें नहीं जाते, उनके 
पैर न चलनेवाले वृक्षोके समान स्थावर ही हैं। जिस 
प्रकार वृक्षकी जड़को कुल्हाड़ीके द्वारा काट डाला 
जाता है, उसी प्रकार यमदूत भी क्‌ल्हाड़ीके द्वारा ऐसे 
व्यक्तियोंके पैरोंको काट डालते हैं। जिस व्यक्तिने कभी 
भी भगवद्धक्तोकी चरणधूलिको भलीभौति अपने समस्त 
अड़ोमें नहीं लगाया, जीवित रहनेपर भी उस व्यक्तिके 
अड़ः प्रेतके समान हैं, क्योंकि वह सदा-सर्वदा 
साधुओंसे भयभीत रहता है। उसके हाथोंके द्वारा की 
गयी पूजा-सेवाको भी भगवान्‌ स्वीकार नहीं करते। 
इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुके श्रीचरणोंमें 
अर्पित तुलसीकी सुगन्‍न्धको लेकर आनन्दित नहीं होता, 
वह व्यक्ति साँस लेते हुए भी मृत प्राणीके समान ही 
है। (इस प्रकार एक-एक करके बाह्य अड्जंकी निन्‍्दा 
करके अब आन्तरिक भावोंकी निन्दा करते हुए कह 
रहे हैं कि) भगवान्‌ श्रीहरिके मड़लमय नामोंको ग्रहण 


दूसरा 


करनेपर भी जिनका हृदय नहीं पिघलता, आँखें 
आँसुओंसे भर नहीं जातीं, रोम-रोम आनन्दसे पुलकित 
नहीं हो जाते, हाय! उनका हृदय लोहेके समान अति 
कठोर है। (ये श्रीनामके प्रति अपराधके भी लक्षण 
हैं) ॥ '29-34॥ 


करि' एत विलापन, प्रभु श्रीशचीनन्दन, 
उघाड़िया हृदयेर शोक। 
दैन्य-निर्वेद-विषादे, हृदयेर अवसादे, 


पुनरपि पड़े एक श्लोक॥ 35॥ 


अनुवाद-इस प्रकार विलाप करते हुए महाप्रभुने 
अपने हृदयके शोककों उजागर कर दिया। हृदयमें 
उदासीके कारण दैन्य, निर्वेद और विषादग्रस्त होकर 
उन्होंने एक श्लोक और पढ़ा॥35॥ 
अनुभाष्य- दैन्य'-(भःर:सिः दःविः 4र्थ लः)- 
८ए:खत्रासापराधाद्येरनोजित्यन्तु दीनता'। 
चाटुकृन्सान्द्यमालिन्यचिन्ताड़जडिमादिकृत्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “दुःख, त्रास और अपराधादिके द्वारा 
अपनेको अति निकृष्ट माननेको दीनता' कहते हैं। 
दैन्य होनेपर दैन्यमयी याचना, हृदयकी अपटुता (मन्दता), 
अस्वच्छन्दता (मालिन्य), नाना प्रकारकी भावनाये (चिन्ताये) 
और अझ्ढेंमें जड़ता (निष्क्रियता) होती है। 
निर्वेद-(भःर:सिः दःविः 4र्थ लः)- 
“महात्तिविप्रयोगेषषासद्विवेकादिकल्पितम्‌। 
स्वावमाननमेवात्र निर्वेद! इति कथ्यते। 
अत्र चिन्ताश्रुवेवर्ण्य-दैन्यनिश्वसितादय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “अत्यन्त दुःख, विरह, ईर्ष्या, अकर्त्तव्य 
करनेके लिये अथवा कर्त्तव्यका पालन न करनेके लिये 
शोकयुक्त अपने अपमानको निर्वेद! कहते हैं। इस 
निर्वेदमें चिन्ता, अश्रु, वैवर्ण्य, दैन्य और निःश्वासादि 
अनुभाव प्रकाशित होते हैं। 
विषाद--(भःर:सिः दःविः 4र्थ लः)- 
&इष्टानवाप्तिप्रारब्धकार्यासिद्धिविपत्तित: । 
अपराधादितो5पि स्यादनुतापो विषण्णता॥ 
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अत्रोपायसहायानुसन्धिश्चिन्‍्ता च रोदनम्‌। 
विलापश्चासवेवर्ण्यमुखशोषादयोठपि च॥ ” 
अर्थात्‌ “इष्ट-वस्तुके प्राप्त न होनेसे, सड़लित 
प्रारब्ध कार्यमें असिद्धि, विपत्ति एवं अपराधादि होनेसे 
जो अनुताप होता है, उसे 'विषाद' कहते हैं। इस 
विषादमें उपाय एवं सहायकको ढूँढ़ना, चिन्ता, रोदन, 
विलाप, श्वास, वैवण्य॑ और मुखका सूखना आदि 
लक्षण होते हैं। 
दैन्य, निर्वेद एवं विषादादि तैंतीस व्यभिचारी भाव 
स्थायीभावके ऊपर विशेष प्रधानता लाभ करके विचरण 
करते हैं। वाक्य, क्रन्दनादि अड़ ओर सत्त्वसे उत्पन्न 
अनुभावोंके द्वारा सूचित होनेपर इन्हें व्यभिचारी भाव 
कहा जाता है। ये भावोंकी गतिको सज्चार करते हैं, 
इसलिये व्यभिचारी-भावको सज्चारी-भाव' भी कहते 
हैं॥35॥ 


अमृतानुकणिका--“ उघाड़िया हृदयेर शोक--जिन 
भावोको अपनी मौॉको नहीं कहा जा सकता, पिताको 
नहीं कहा जा सकता, अन्य किसीको नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु उन्हें अपने अन्तरड़् सखा या सखीको 
कहा जा सकता है। राधाजी अपने भावोंको निःसड्जोच 
बिना छिपाये ही ललिता-विशाखाको बताती हैं, क्योंकि 
ललिता-विशाखा उनकी अपनी अन्तरड़ः सखियाँ हैं। 
राधाजी ललिता, विशाखाको अपने भावोंको उघाड़कर 
कह रही हैं,-कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गये हैं। 
उन्होंने कहा था कि मैं अति शीघ्र लौट आऊँगा, परन्तु 
वे अभी तक नहीं आये। यदि वे प्रेम करना छोड़ देते 
हैं, तो हम क्‍यों नहीं उनसे प्रेम करना छोड़ देती?' 
श्रीकृष्ण विरहमें राधाजीके जो भाव हृदयमें उठ रहे हें, 
वही कह रही हैं,-ऐसा धूर्त हमने जगत्‌में नहीं देखा, 
यदि ऐसा जानती, तो उनसे प्रेम नहीं करती। ऐसा 
सखा भी हमने नहीं देखा, ये (कृष्ण) तो भ्रमरके 
समान हैं, जैसे भ्रमर फूलोंका रस लेकर वहाँसे चल 
देते हैं, वैसे ही ये भी हैं। हमें त्याककर अब ये 
मथुराकी रमणियोंके साथ विहार कर रहे हैं। इन्हें हम 
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लोगेंके सुख-दुःखसे क्‍या प्रयोजन?2' महाप्रभुम तदात्मभावका 
आवेश है अर्थात्‌ राधाजीके भाव उनके हृदयमें है। उस 
समय राधाजीके भावोंके आवेशमें वे श्रीस्वरूप दामोदरको 
ललिताके रूपमें और श्रीरायरामानन्दको विशाखाके 
रूपमें देखते हें। जो उस भावावेशमें तमाल वृक्षको 
कृष्ण देख सकते हैं, किसी पहाड़को गोवर्धन देख 
सकते हैं, नदीमात्र या समुद्रको यमुना देख सकते हैं, 
उनके लिये स्वरूप दामोदरको ललिताके रूपमें और 
श्रीराय रामानन्दको विशाखाके रूपमें देखना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है। महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदर 
ओर श्रीराय रामानन्दको वैसे ही अपने हृदयके भावोंको 
उघाड़कर कह रहे हैं।”-श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ 35॥ 


श्रीजगन्नाथवल्ठभ-नाटक (3/) :- 
यदा यातो दैवान्मधुरिपुरसों लोचनपथ॑ं 
तदास्माक॑ चेतो मदनहतकेनाहतमभूतू। 
पुनयस्सित्रेष क्षणमपि द्शोरोति पदवीं 
विधास्यागस्तस्मित्रखिलघटिका रत्नखचिताः ॥ 36 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरे भाग्यसे श्रीकृष्ण-रूपका मेरे 
नयनोके द्वारा दर्शन होनेपर मेरा चित्त दर्शन-सौभाग्यके 
अभिमानके द्वारा घायल होनेपर 'आनन्द' नामक किसी 
तत्त्वके द्वारा अपहरण कर लिया गया, इसलिये में मन 
भरकर उस रूप-सौन्दर्यको नहीं देख पायी। और यदि 
जब पुनः वह कृष्णस्वरूप देख पाऊँगी, तब उस 
समयको (उस क्षणको, उस पलको) बहुत रत्नोंसे 
अलड्डूत करूँगी॥36॥ 
अनुभाष्य-- 
यदा (यस्पिन्‌ काले स्वप्ने वा) असौ मधुरिपु: (मधुसूदनः) 
दैवात्‌ (मम भाग्येन) लोचनपथं (द्वरगगोचर) यातः (प्राप्त:) 
तदा मदनहतकेन (मदयति हर्षयति इति मदनः एवः हतकः 
शत्रुयस्य तेन वैरिणा मदनेन) अस्पा्क चेतः (मनः) आहत 
(चोरितम) अभूत्‌। पुनः यस्मिन्‌ (क्षणे) एषः (क्ृष्ण:) दशो: 
(नेत्रयो.) पदर्वी (मार्ग) एति (याति प्राप्नोतीत्यर्थ-) /तिस्मिन्‌ 
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काले! अखिलघटिकाः (मुहत्तघटीपलविपलादिका:) रत्नखचिताः 
विधास्याम: (माल्य-चन्दनमणिमुक्तादिना समलड््मः)। 
शलोक-भावानुवाद-जिस समय या स्वप्नमें वे 
मधुसूदन मेरे भाग्यसे मेरे दृष्टिगोचर हुए, तभी आनन्द 
नामक शत्रु (मदन)ने मेरे चित्तको चुरा लिया। पुनः 
जिस क्षण श्रीकृष्ण मेरे नयनपथपर प्राप्त होंगे, उस 
कालको (उस मुहूर्त्त-घड़ी-पल-विपलको) माला-चन्दन- 
मणि-मुक्तादिसे अलड्डत करूँगी॥36॥ 
श्लोकार्थ :- 
विरहके कारण श्रीकृष्णके दर्शन या 
मिलनके एक क्षणकों भी बहुत आदर :- 
“ये काले वा स्वपने, देखिनु वंशीवदने, 
सेइकाले आइला दुइ वैरि। 
“आनन्द आर 'मदन, हरिं' निल मोर मन, 
देखिते ना पाइलुँ नेत्र भरि'॥37॥ 


पुनः यदि कोन क्षण, कराय कृष्ण दरशन, 
तबे सेइ घटी-क्षण-पल। 
दिया माल्यचन्दन, नाना रत्न-आभरण, 
अलड्डत करिमु सकल॥ “38॥ 


अनुवाद-दैववशतः जिस समय मैंने साक्षात्‌ अथवा 
स्वप्नमें वंशीवादन करते हुए श्रीकृष्णको देखा, उसी 
समय “आनन्द और 'मदन', ये दो वेरी आ गये और 
इन दोनोंने मेरा मन हर लिया, इसलिये मैं मन भरकर 
उनका दर्शन भी नहीं कर पायी। यदि सौभाग्यवश कोई 
क्षण' मुझे पुनः श्रीकृष्णके दर्शन कराये, तो उस 
घड़ी-क्षण-पलको मैं माला, चन्दन और नाना प्रकारके 
रत्नों एवं आभूषणोंसे अलड्डत करूँगी॥37-38॥ 
महाप्रभुका चित्रजल्प' महाभाव; बाह्मदशामें 
महाप्रभुका स्वरूप-रामानन्दके निकट विलाप :- 
क्षण बाह्य हैल मन, आगे देखे दुइ जन, 
तारे पुछे,-“आमि ना चैतन्य? 
स्वप्नप्राय कि देखिनु, किवा आमि प्रलापिनु, 
तोमरा किछु शुनियाछ दैन्य2॥39॥ 


दूसरा 


कृष्णविरहमें अपने आपको दीन मानना :- 
शुन, मोर प्राणेर बान्धव। 
नाहि कृष्ण-प्रेमधन, दरिद्र मोर जीवन, 
देहेन्द्रिय वृथा मोर सब॥ “40॥ ध्रु॥ 


अनुवाद--तभी महाप्रभुको कुछ कालके लिये 
बाह्य ज्ञान हुआ, तो उन्होंने सामने दो लोगोंको 
देखा। तब उनसे पूछने लगे,-“क्या मैं (कृष्ण) 
चैतन्य नहीं हूँ? मैं क्‍या स्वप्न देख रहा था? 
मैंने क्‍या प्रलाप किया? तुमने क्‍या मेरा कुछ 
दैन्य-प्रलाप सुना? हे मेरे बन्धुओं! तुम मुझे 
प्राणोंसे भी प्रिय हो, इसलिये मेरी बात सुनो। 
मेरे पास कृष्णप्रेमरूपी धन नहीं है, अतः मैं 
अति दरिद्र हूँ, मेरा देह और इन्द्रियोंको धारण 
करना व्यर्थ है॥”39-40॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आगे देखे दुह जन-महाप्रभुने 
श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीराय रामानन्दको देखा। उन्हें 
देखकर थोड़ी देरके लिये महाप्रभुको बाह्य ज्ञान हुआ 
और वे राधाभिमान छोड़कर पूछने लगे कि कया में 
वही चैतन्य नहीं हूँ? ॥39॥ 


पुनः कहे,-- हाय हाय, शुन, स्वरूप-रामराय, 
एइ मोर हृदय-निश्चय। 
शुनि' करह विचार, हय, नय-कह सार, 
एत बलि श्लोक उच्चारय॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु पुन: कहने लगे,--'हाय | हाय ! 
सुनो स्वरूप और रामराय, मेरे हृदयकी अन्तरड़ बात 
सुनो और उसपर विचार करके अपना निर्णय दो कि 
ऐसा है अथवा नहीं।” यह कहकर उन्होंने एक 
श्लोकका उच्चारण किया॥4॥ 


श्रीमद्भागवत (0/3/) टीकामें तोषणी-उद्धृत श्लोक :- 
कडअवरहिअं पेम्म॑ ण हि होइ मानुसे लोत्र। 
जह होह कस्स विरहो बिहहे होन्तम्मि को जीअइ॥42॥ 


अध्याय 2/39-43 ] 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 42॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-यह श्लोक सामान्य लोक 


प्रचलित संस्कृत भाषा 'प्राकृत'में है। संस्कृतमें यह 
श्लोक इस प्रकार है- 

“केतव-रहित प्रेम न हि भवति मानुषे लोके। 

यदि भ्वति कस्य विरहों विरहोे सत्यपि को जीवति॥ ” 

अर्थात्‌ “प्रेम केतवरहित (छलरहित) है और यह 

मनुष्यलोकमें कभी भी उदित नहीं होता। यदि उदित 
हो, तब विरह नहीं होता। यदि विरह हो, तब जीवन 
नहीं रहता॥ /42॥ 


अनुभाष्य-- 
कइ्टअवरहिअं (केतवरहित॑ धर्मार्थकाममोक्षादि-छलधर्मशून्यं) 
प्रेम्मं (प्रेम) मानुसे लोत्र (मानुषे लोके) ण हि होड़ (भवति)। 
जह॒ (यदि) कसूस (कस्य) विरहः (प्रेम्ण: विच्छेदः भवति), 
(तदा) विरहे (विच्छेदे) होन्तस्मि (भवत्यपि) को जीआई 
(जीवति2-न को3पीत्यर्थ:)। 
श्लोक- थावानुवाद-धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादि छल- 
धर्मसे शून्य (श्रीकृष्ण) प्रेम इस मनुष्यलोकमें नहीं 
होता। यदि ऐसा प्रेम कहीं है, तो वहाँ विरह नहीं हो 
सकता। यदि ऐसे प्रेममें विरह है, तो फिर कौन जीवित 
रह सकता है? अर्थात्‌ कोई जीवित नहीं रह 
सकता-यह अर्थ है॥42॥ 


श्लोकका अर्थ :- 
“अकैतव कृष्णप्रेम, येन जाम्बुनद-हेम, 
सेइ प्रेमा नूलोके ना हय। 
यदि हय तार योग, ना हय तबे वियोग, 
विरह हैले केह ना जीयय॥ ”43॥ 


अनुवाद--“जाम्बु-नदीके शुद्ध सोनेके जैसा शुद्ध 
छलरहित श्रीकृष्णप्रेम इस मनुष्य लोकमें नहीं होता है। 
यदि वह प्रेम कहीं होता है, तो वहाँ वियोग नहीं हो 
सकता। यदि वियोग हो, तो कोई जीवित नहीं रह 
सकता॥ '48॥ 
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[ 2/44-47 

एत कहि' शचीसुत, श्लोक पड़े अद्भुत, 
शुने दुँहै एक मन हजा। 

“आपन-हृदय-काज,_ कहिते वासिये लाज, 


तबु कहि लाजबीज खाजा॥ “44॥ 


अनुवाद-यह कहकर शचीनन्दन गौरहरिने एक 
और अद्भुत श्लोक पढ़ा जिसे श्रीस्वरूप दामोदर और 
श्रीराय रामानन्दने एकाग्रचित्तसे सुना। महाप्रभु कहने 
लगे,--“/अपने हृदयको गोपनीय बात कहनेमें लज्जा 
आती है, किन्तु उस लज्जाके बीजको खाकर अर्थात्‌ 
औपचारिकता त्यागकर मैं कहता हूँ॥ “44॥ 


अनुभाष्य-- लाजबीज खाजआ-लज्जाके शीशको 
खाकर॥ 44॥ 


श्रीमहाप्रभुके द्वारा उक्त श्लोक :- 


न प्रेमगन्धोउस्ति दरापि मे हरो 
क्रन्दामि सोभाग्यभर प्रकाशितुम्‌। 
वंशीविलास्याननलोकनं बिना 
विभर्मि य॒त्‌ प्राणपतड़कान्‌ वृथा ॥45 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि! कृष्णके लिये मेरे 
हृदयमें प्रेमकी लेशमात्र गन्ध भी नहीं है। तब मैं जो 
क्रन्दन करती हूँ, वह केवल अपने परम-सौभाग्यका 
प्रकाश करनेके लिये ही करती हूँ। वंशीवदन कृष्णके 
दर्शनके बिना मैं जो प्राणपतड़ धारण करती हूँ, वह 
व्यर्थ ही है॥45॥ 
अनुभाष्य- 
मे (मम) हरौ (भगवति क्ृष्णे) दरापि (इषदपि) प्रेमगन्धः 
(प्रेमाभास) न अस्ति, /तथापि! सौभाग्यभर (मम प्रेमास्ति इति 
सौभाग्यातिशयं) प्रकाशितु क्रन्दामि (आनन्द-नीरं क्षिपामि)। 
वंशीविलास्याननलोकरन (मुरलीनिनाद-पर-कृष्णयुख-शोभानिरीक्षणं) 
बिना यत्‌ ग्राणपतड़कान्‌ (यानि क्षुद्रपतड़तुल्यप्राणानू) विभर्मि 
(धारयामि), /तानि! वृथधा एव। 
श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


62. ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्लोकार्थ :- 
“टूरे शुद्धप्रेमबन्ध, कपट प्रेमेर गन्ध, 
सेइ मोर कृष्णे नाहि पाय। 
तबे ये करि क्रन्दन, _ स्वसौभाग्य प्रख्यापन, 
करि, इहा जानिह निश्चय॥ 46॥ 


याते वंशीध्वनि-सुख, ना देखि से चौंदमुख, 
यद्यपि नाहिक 'आलम्बन। 
निज-देहे करि प्रीत, केवल कामेर रीति, 
प्राण-कौटेर करिये धारण॥47॥ 
अनुवाद-शुद्ध कृष्णप्रेमकी गनन्‍्ध तो मुझसे बहुत 
दूर है, मेरा प्रेमका प्रदर्शन तो कपटता मात्र है। मेरी 
कपटताके कारण मैं कृष्णको प्राप्त नहीं कर पाती। 
तब ऐसा तुम निश्चित जानना कि मैं जो क्रन्दन 
करती हूँ, वह केवल अपने सौभाग्यको प्रदर्शित 
करनेके लिये ही है। मैं वंशीवादन करते हुए कृष्णके 
मुखचन्द्रका दर्शन नहीं कर रही हूँ और न ही उनकी 
वंशीध्वनि सुननेका आनन्द प्राप्त कर रही हूँ। यद्यपि 
उनसे मिलनकी कोई सम्भावना भी नहीं है, तो भी मैं 
अपनी देहसे प्रीति करते हुए उसका पालन कर रही 
हूँ अर्थात्‌ केवल स्वसुखकी कामना करती हूँ। यह 
प्रेमकी नहीं, कामकी रीति है; व्यर्थ ही में कौटके 
समान प्राणको धारण कर रही हूँ॥46-47॥ 
अनुभाष्य--सेव्य (श्रीकृष्णेको विषय और सेवक 
(भक्त)को आश्रय कहते हैं, विषय और आश्रयके एक 
साथ मिलनको “आलम्बन' कहते हैं। यहाँ आश्रयके 
श्रवण और विषयकी वंशीध्वनिका प्रसड़ः है; परन्तु 
विषयके चन्द्रमुखके दर्शनमें आग्रहका अभाव आश्रयका 
आलम्बन रहित होनेका ज्ञापक है। स्वयंके देहसुखके 
लिये कामपूर्तिक कारण प्राण धारण करना वृथा ही है। 
भःर:सि:-- 
“इहन्त देहहतके: किममीभि: पालितैविफिलपुण्यफलैन्न:।” 
अर्थात्‌ “हाय! मेरी पुण्यरहित हत-देहका पालन 
करनेसे क्‍या होगा? ॥ /47॥ 


दूसरा 


कृष्णप्रेमका लक्षण :- 
कृष्णप्रेमा सुनिर्मल, येन शुद्धगड़ाजल, 
सेइ प्रेमा--अमृतेर सिन्धु। 
निर्मल से-अनुरागे, ना लुकाय अन्य दागे, 
शुक्लवख्ने येछे मसीबिन्दु॥48॥ 


शुद्धप्रेम-सुखसिन्धु, पाइ तार एक बिन्दु, 
सेइ बिन्दु जगत्‌ डुबाय। 
कहिबार योग्य नय, तथापि बाउले कय, 
कहिले वा केबा पातियाय॥ “49॥ 


अनुवाद-कृष्णप्रेम शुद्धनज़ाजलके समान निर्मल 
और प्रेमामृतका समुद्र है। यह निर्मल अनुराग किसी 
दागको नहीं छुपाता, जैसे श्वेत वस्त्रके ऊपर स्याहीका 
एक बिन्दु भी स्पष्ट दिखायी देता है। शुद्ध कृष्णप्रेम 
आनन्दका समुद्र है। यदि किसीको उस समुद्रका एक 
बिन्दु मिल जाता है, तो वह समस्त जगत्‌को उस 
बिन्दुमें डूबो सकता है। यद्यपि प्रेमको वाणीके द्वारा 
प्रकाश करना उचित नहीं है, तथापि एक पागल इसे 
कहेगा। क्योंकि उसके कहनेपर भी कोई उसका 
विश्वास नहीं करेगा॥ 48-49॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पातियाय--विश्वास करे॥ 49॥ 

अनुभाष्य--निर्मल कृष्णप्रेमका अनुराग श्वेत वस्त्रके 
समान कहा गया है और अनुरागका अभाव काले 
दागके समान है। जिस स्थानपर अनुरागका अभाव है, 
वह अनुराग नामक श्वेत-भूमिकाके ऊपर काले दागके 
जैसे स्पष्ट दिखायी देता है॥48॥ 


कृष्ण प्रेमके परस्पर विरुद्ध लक्षण :- 
एइ मत दिने दिने, स्वरूप-रामानन्द-सने, 
निज-भाव करेन विदित। 
बाहिरे विषज्वाला हय,. भितरे आनन्दमय, 
कृष्णप्रेमेर अद्भुत चरित॥50॥ 


अनुवाद--इस प्रकार दिन-प्रतिदिन महाप्रभु श्रीस्वरूप 


अध्याय 2/48-52 ] 


दामोदर और श्रीराय रामानन्दके आगे अपने दिव्य 
भावोंको प्रकट करते। बाहरसे ऐसा लगता कि महाप्रभु 
मानो विषकी ज्वालामें जल रहे हैं, परन्तु भीतरसे वे 
आनन्दका अनुभव करते। कृष्णप्रेमका ऐसा ही अद्भुत 
चरित (स्वभाव) है॥50॥ 


एइ प्रेमा-आस्वादन, तप्त-इक्षु-चर्वण, 
मुख ज्वले, ना याय त्यजन। 

सेइ प्रेमा याँ_ मने, तार विक्रम सेइ जाने, 
विषामृते एकत्र मिलन॥5॥ 


अनुवाद-कृष्णप्रेमका आस्वादन गर्म गन्नेके रसके 
समान है। जो गर्म गन्नेके रसका पान करता है, उसका 
मुख जलता है, परन्तु वह उसकी मिठासके कारण उसे 
छोड़ भी नहीं पाता। जिसके हृदयमें कृष्णप्रेम है, वही 
इसकी महिमाको समझ सकता है। यह तो विष और 
अमृतका मिश्रण है॥5॥ 


विदग्धमाधव (2/8) :- 
पीडाभिनवकालकूट-कदुतागर्वस्य निर्वासनो 
निस्‍्यन्देन मुर्दां सुधा-मधुरिमाहड्रगरसड्रगेचन: । 
प्रेमा सुन्दरि नन्‍्दनन्दनपरों जागर्त्ति यस्यान्तरे 
ज्ञयन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरास्तेनेव विक्रान्तयः ॥52॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 52॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सुन्दरि! नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण-सम्बन्धी प्रेम जिसके हृदयमें जाग्रत होता है, 
उस प्रेमके वक्र (कूटिल अर्थात्‌ कटु) एवं मधुरभावकी 
समस्त महिमा उस हृदयमें स्पष्ट रूपसे प्रकाशित होती 
है। वह प्रेम दो रूपसे कार्य करता है,-() अपने 
द्वारा प्रदानकी गयी पीड़ाके द्वारा वह नव-सर्पविषकी 
कटुताके गर्वको दूर करता है अर्थात्‌ जिससे अधिक 
कोई नहीं हो सकता, ऐसा दुःख उदय कराता है; और 
(2) आनन्दके द्वारा अमृतके माधुर्यका जो अहड्ढार है, 
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उसको भी सड्डचित करके परम सुख प्रदान करता 
है॥52॥ 


अनुभाष्य-पौर्णमासी नान्दीमुखीसे कह रही हैं- 

हे सुन्दरि, पीड़ाभिः (यातनाभि:) नवकालकूट-कदुतागर्वस्य 
(नवकालकूटस्य॒सुर्तीब्रविषस्थ यः कदुतागर्व: अन्यावज्ञा- 
रुपोग्रतामयभाव: तस्य) निर्वासनः (दूररीकरणशीलः), मुद्दा 
निस्‍्यन्देन (क्षणेन) सुधामधुरिमाहड्ारसड्रगेचन: (सुधाया: अग्ृतस्य 
यः मधुरिमा माधुर्य तेन यः अहड्डरः गर्व: त॑ सड्ढोोेचयति 
खर्वीकरोति यः) नन्दनन्दनपरः (क्रष्णोद्देशकः) प्रेमा यस्य 
अन्तर. (हृदये) जागत्ति, अस्य (प्रेम्ण:2 वक्रमधुराः 
(कुटिलमाधुर्यसमन्विता:) विक्रान्तयः (प्रभावा:) तेन (जनेन) 
एवं स्फुट (स्पष्ट) ज्ञायन्ते (अनुभूयन्ते)। 


इशलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 52॥ 


कृष्णदर्शनसे महाप्रभुकी महाभाव-चेष्टा :- 


ये काले देखि जगन्नाथ, . श्रीराम-सुभद्रा-साथ, 
तबे जानि--आइलाम क्रुक्षेत्र। 
सफल हैल जीवन, देखिलुँ पद्मलोचन, 


जुड़ाइल तनु-मन-नेत्र॥ 53 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब श्रीजगन्नाथका बलराम और 
सुभद्राके साथ दर्शन करते, तो उन्हें ऐसा लगता कि 
वे क्रुक्षेत्रमे आकर श्रीकृष्णका दर्शन कर रहे हैं। वे 
सोचते कि उनका जीवन सफल हो गया है, क्योंकि 
कमलनयन श्रीकृष्णके दर्शन करके उनके तन-मन 
और नेत्र शीतल हो जाते हैं॥53॥ 


गरुड़ेर सन्रिधाने, रहि' करे दरशने, 
से आनन्देर कि कहिब बले। 
गरुड़-स्तम्भेर तले,  आछे एक निम्न खाले, 
से खाल भरिल अश्रुजले॥ 54॥ 
अनुवाद-महाप्रभु गरुड़-स्तम्भके निकट खड़े होकर 
श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करते थे और उनको जो आनन्द 
होता था, उसका वर्णन कैसे करें? गरुड़-स्तम्भके नीचे 
एक खड्ढा था और वह महाप्रभुके आनन्दाश्रुओंसे भर 
जाता था॥54॥ 
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अनुभाष्य--श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके सम्मुख जगमोहनके 
अन्तमें एक स्तम्भ है [इसपर गरुड़जी विराजमान हें, 
इसलिये] इसे गरुड़-स्तम्भ कहते हैं। इस स्तम्भके पीछे 
भागकी भूमिमें एक खड्ढा था, वह भगवान्‌ महाप्रभुके 
प्रेमाश्ुजलसे भर जाता था॥54॥ 


पुनः कृष्णविरहका उद्दीपन :- 


तौहा हैते घरे आसि',  माटीर उपरे बसि' 
नखे करे पृथिवी लिखन। 

“हा-हा कौँहा वृन्दावन, काँहा गोपेन्द्रनन्दन, 
कॉहा सेइ वंशीवदन॥ 55॥ 

कौहा से त्रिभड्ठ्ठाम, .._ काँहा सेइ वेणुगान, 
कौहा सेइ यमुना-पुलिन। 

कौहा से रासविलास, कौहा नृत्यगीत-हास, 


कॉहा प्रभु मदनमोहन॥ “56॥ 


उठिल नाना भावोद्देग, मने हेल उद्देग, 
क्षणमात्र नारे गोडगइते। 
प्रबल विरहानले, धैर्य हैल टलमले, 
नाना श्लोक लागिला पड़िते॥57॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथ मन्दिरसे महाप्रभु घर लौटकर 
आते और भूमिपर बैठकर अपने नाखूनोंसे पृथ्वीपर 
कुछ लिखते। उस समय विषादकी दशामें क्रन्दन करते 
और कहते,--“हा | हा! कहाँ है वृन्दावन? नन्‍्दनन्दन 
कृष्ण कहाँ हैं? कहाँ हैं वे वंशीबदन? कहाँ हैं वे 
त्रिभड़-ललित कृष्ण? कहाँ है उनका मधुर वंशीगान? 
कहाँ है वह यमुनाका तट? कहाँ है वह रास-विलास? 
कहाँ है वह नृत्य-गान और हास-परिहास? कहाँ हैं 
मेरे प्रभु मदनमोहन?” इस प्रकार महाप्रभुके मनमें 
अनेक भावोंका वेग आता और उनका मन उद्दिग्न हो 
जाता। इनसे वे एक क्षण भी नहीं निकल पाते। प्रबल 
विरहाग्निमें उनका धैर्य डगमगाने लगा और वे नाना 
श्लोक पढ़ने लगे॥55-57॥ 


दूसरा 


श्रीकृष्णकर्णामृत (4॥) :- 
अमृन्यधन्यानि दिनान्तराणि 
हरेस्त्वदालोकनमन्तरेण। 
अनाथबन्धो करुणैकसिन्धो हा हन्त 
हा हन्त कर्थ नयामि॥ 58 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे हरि! हे अनाथबन्धु ! हे 
करुणाके एकमात्र सिन्धु) आपके दर्शनके बिना हाय-हाय 
मैं ये अशुभ दिन-रात कैसे कादूँगा?॥58॥ 


अनुभाष्य- 

हे अनाथबन्धो (अनाथानां विरह्विधुराणां गोपीनां बन्धुर्यः 
एवम्विध) करुणेकसिन्धो (दयैकसमुद्र) /क्रिष्णादृते 
माधुयप्रेमसम्पत्त्यभावात्‌ को5पन्यः गोपीः अनुकम्पयितु न समर्थ 
इति भाव:। हे हरे (गोपीजनकायमनोवाक्यहारिनू), त्वदालोकर्न 
(भवद्र्शनम) अन्तरोण (बिना) हा हन्त/ हा हन्त/ अधन्यानि 
(अशुभानि) अगूनि दिनानि * कर्थ (केन प्रकारेण) /तव 
सेवां बिना! नयामि (अतिवाहयामि)। 

* दिनानतराणि--“दिनस्यथ अहोरात्रस्य अन्तराणि 
मध्यगतानि क्षणवृन्दानि इंति” (सारड्ग-रज्गदा)। [अर्थात्‌ 
दिन और रातमें जो सब क्षण हैं, बे, अथवा करोड़ों 
कल्पोंके समान जिनका अतिक्रम करना असम्भव हे।] 


शलोक-भावानुवाद--हे अनाथबन्धु (विरह-विधुर 
गोपियोंके बन्धु)) हे करुणैकसिन्धु (अर्थात्‌ कृष्ण द्वारा 
आदूत माधुर्यप्रेम सम्पत्तिकौ स्वामिनी गोपीपर अन्य कोई 
अनुकम्पा करनेमें समर्थ नहीं है)! हे हरे (गोपियोंके 
काय-मन-वाक्यको हरण करनेवाले) ! तुम्हारे दर्शनके 
बिना हाय-हाय ये अशुभ दिन किस प्रकार तुम्हारी 
सेवाके बिना कटेंगे? ॥ 58॥ 


अमृतानुकणिका--श्रीराधाके भावों विभावित महाप्रभुके 
हृदयमें विरहज्वाला और भी प्रज्ज्बलित हो उठी और 
एक क्षणकाल भी अनेक दिनोके समान प्रतीत होने 
लगा, तब अतिशय खेद और विषादके साथ प्रलाप 
करने लगे,--हाय हाय ! तुम्हारे दर्शनके बिना ये कोटि 
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कल्पोके समान क्षण कैसे कटेंगे? यह तुम ही बताओ। 
तुम्हारे अदर्शनके कारण ये दिन सभी विफल हैं।' 
इसलिये आगे कहने लगे,--' हे अनाथबन्धो !!' अपने 
पति-पुत्रादिको दुःखप्रद जानकर उन्हें त्याग करनेवाली 
हम अनाथा गोपियोंके तुम ही एकमात्र बन्धु हो।' यदि 
श्रीकृष्ण कहें कि तुम अपने पति आदिको सेवा करते 
हुए अपने नारी धर्मका पालन करते हुए सुखपूर्वक 
गृहमें अवस्थानको त्यागकर मुझसे मिलनकी प्रार्थना 
क्यों कर रही हो? तो इसके उत्तरमें राधाजी कह रही 
हैं, हरे !' हे चित्त-इन्द्रियोंको हरण करनेवाले। तुमने 
हमारे चित्त और इन्द्रियोंका हरण किया है, इसमें 
तुम्हारा ही दोष है।' यदि श्रीकृष्ण कहें कि कामिनियोंमें 
तुम ही चपला नारी हो, तो मैं कैसे अपने धर्मका त्याग 
करूँ (मैं तो ब्रह्मचारी हूँ)? इसलिये दैन्यसहित राधाजी 
कह रही हैं,-' हे करुणासिन्धो !! तुम तो करुणाके 
सिन्धु हो, इसलिये धर्मका भी उल्लड्डनकर मुझ दीनके 
प्रति अनुग्रह करो अर्थात्‌ कृपाकर दर्शन दो॥ 58॥ 


कृष्णविरहमें महाप्रभुका विलाप :-- 

“तोमार दर्शन-बिने, अधन्य ए रात्रि-दिने, 
एइ काल ना याय काटन। 

तुमि अनाथेर बन्धु, अपार करुणसिन्धु, 
कृपा करि देह दरशन॥ “59 ॥ 


अनुवाद-- तुम्हारे दर्शन बिना ये अशुभ दिन-रात 

काटे नहीं कटते। हे कृष्ण! तुम अनार्थोके बन्धु और 

करुणाके अपार सिन्धु हो। अपने दर्शन देकर इस 

दीनपर कृपा करो॥”59॥ 
कृष्णदर्शनके लिये पागल :-- 

उठिल भाव-चापल, मन हइल चज्चल, 
भावेर गति बुझन ना याय। 

अदर्शने पोड़े मन, केमने पाव दरशन, 
कृष्ण-ठाजि पुछेन उपाय॥ 60॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हृदयमें भावोंकी लहरियाँ आने 
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लगी और उनका मन चज्चल हो गया। उनके भाव 
उनको कहाँ ले जायेंगे, यह कोई नहीं समझ सकता। 
श्रीकृष्णके दर्शन नहीं होनेसे उनका मन जलने लगा। 
वे श्रीकृष्ससे ही पूछने लगे कि किस उपायसे आपके 
दर्शन मिलेंगे 7 ॥ 60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- चापल--चापल्य, चपलता॥ 60॥ 


श्रीकृष्णकर्णामत (32) बिल्वमड्लवाक्य :-- 
त्वच्छेशवं त्रिभुवनाद्धुतमित्यवेहि 
मच्चापलश् तव वा मम वाधिगम्यम्‌। 
तत्‌ कि करोमि विरल॑ मुरलीविलासि 


मुग्ध॑ मुखाम्बुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्‌ ॥ 6/ ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे वंशीविलासी कृष्ण ! तुम्हारा 
शैशव (कैशोर) माधुर्य॑ त्रिभुवनमें अद्भुत है। मेरे 
चापल्यको तुम जानते हो और मैं जानती हूँ, इसे और 
कोई नहीं जानता है। इन दो नेत्रोंके द्वारा निर्जन 
स्थानमें तुम्हारे मुखकमलके दर्शनके लिये अब मैं क्‍या 
करूँ2॥6॥ 


अनुभाष्य-- 
हे मुरलीविलासि (गोपीचित्तहारिवंशीवादक,) त्वत्‌ (तव) 

शैशवं मत्‌ (मम) चापल॑ च त्रिथुवनाद्गुतं (त्रिलोकमध्ये 
विचित्रं)-तव वा मम॒ वा (आवक्योरेब इत्यर्थ. अधिगर््यं 
(अन्यः को5उपि न जानाति) विरल॑ (दुर्लाभदर्शनं निर्जने वा) 
मुग्धं (गोपीमनोहर) मुखाम्बुजं (बदनकमलं) इक्षणाभ्यां (नेत्राभ्यां) 
यथेष्टम्‌उदीक्षितुम॒ (अवलोकयितु) कि करोमि, /तदुपाय॑ं 
कथय[। 

श्लोक-भावानुवाद-हे अपनी मधुर वंशीवादनसे 
गोपियोंके चित्तको हरण करनेवाले ! तुम्हागा कैशोर और 
मेरा चापल्य त्रिभुवनमें अद्भुत हैं। इन्हें में और तुम 
ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिये अब वह उपाय 
बताओ जिससे निर्जनमें तुम्हारे गोपीमनोहर मुखकमलका 
अपने नेत्रोसे यथेष्ट रूपसे दर्शन कर सकूँ?॥6॥ 


606. |॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अमृतानुकणिका-श्रीमती राधिका कह रही हैं कि 
मेरा चापल्य भी तुम्हारे द्वारा उत्पादित होता है, इसलिये 
तुम इसे जानते हो। और (यह चापल्य) मेरा होनेके 
कारण मैं भी इसे जानती हूँ। जैसे कोई दूसरेके 
दुःखको सम्पूर्ण रूपसे नहीं जान सकता, इसी प्रकार 
मेरे चापल्यको पूर्णरूपसे मेरी सखियाँ भी नहीं जानती 
हैं। पुनः उद्देगकी वृद्धि होनेसे राधाजी कहने लगीं कि 
तुम्हारे मुखकमलको अपने दोनों नेत्रोके द्वारा मन भरके 
देखनेके लिये क्या उपाय करूँ? जिससे उसका दर्शन 
हो, वह उपाय तुम बतलाओ। यदि श्रीकृष्ण कहें कि 
दर्शन न करनेसे तुम्हारा क्या आता-जाता है? तब 
उसके उत्तरमें कह रही हैं कि तुम्हारे 'मनोहर' 
मुखकमलको देखे बिना ये नेत्र धारण करना विफल 
है। जेसे दानकेलिकौमुदी (श्लोक 55)में- 

“भवतु माधवजल्पमश्रण्वतो: श्रवणयोरलमश्रवणिर्मम। 

तमविलोकयतोरविलोकनिः सखि विलोचनयोश्व किलानयोः ॥ ” 

अर्थात्‌ श्रीराधारानी वृन्दासे कह रही हैं,-“हे 
सखि ! मेरे कानोंने माधवका गुणानुवाद नहीं सुना है, 
इसलिये इनका बहरा हो जाना ही अच्छा है। मेरे दोनों 
नेत्रोेने उनका अवलोकन नहीं किया है, इसलिये इनका 
अन्धा हो जाना ही अच्छा है।” 

यदि श्रीकृष्ण कहें कि अभी नहीं देखनेसे क्‍या 
होगा? प्रतीक्षा करो, बादमें मेरे दर्शन होंगे। इसके 
उत्तरमें राधाजी कहती हैं 'विरल॑' अर्थात्‌ में कुलवधू 
हूँ, मेरे लिये यह बहुत दुर्लभ है। उसपर भी तुम 
गोचारणादिके लिये सारा दिन बनमें चले जाते हो, 
इसलिये तुम्हारे दर्शन अतीव दुर्लभ हैं। अतएव इस 
समय निर्जन स्थानमें अवसर पाकर भी दर्शनदान नहीं 
करते हो, तो यह तुम्हारी निष्ठुरता है। अथवा कोई 
कहे कि उनके समान किसी औरको देखो, तो कह 
रही हैं विरल॑ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अतुलनीय हैं। उसका 
कारण है-'मुरलीविलासि', अर्थात्‌ ऐसा मुरलीवादन 
करता मुखकमल किसी औरका नहीं है॥6।॥ 


दूसरा 


श्लोकका अर्थ :- 
“तोमार माधुरी-बल, ताते मोर चापल, 
एइ दुइ, तुमि आमि जानि। 
कौहा करोँ कौँहा याड, काँहा गेले तोमा पाड, 
ताहा मोरे कह त' आपनि॥ ”62॥ 
अनुवाद-हे कृष्ण! तुम्हारी माधुराका बल और 
कैसे वह मेरे चित्तको चपल बना देती है, इन दोनोंको 
तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तुम बताओ 
कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? कहाँ जानेसे तुम 
मिलोगे? ॥ 62॥ 
महाभावमें महाप्रभुका दिव्योन्माद :- 
नाना-भावेर प्राबल्य,_ हैल सन्धि-शाबल्य, 
भावे-भावे हेल महारण। 
औत्सुक्य, चापल्य, दैन्य, रोषामर्ष आदि सैन्य, 
प्रेमोन्माद--सबार कारण॥ 63 ॥ 


मत्तगज भावगण, प्रभुर देह--इक्षुवन, 
गज-युद्धे बनेर दलन। 
प्रभुर हैल दिव्योन्माद, .. तनुमनेर अवसाद, 


भावावेशे करे सम्बोधन॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हृदयमें नाना भाव प्रबल बेगसे 
आ रहे हैं; दो भावोंका एक साथ समावेश होनेसे 
भाव-सन्धि और एक भावको दबाकर दूसरे भावका 
उदय होनेसे भाव-शाबल्य; इस प्रकार भावोंमें परस्पर 
महायुद्ध हो रहा है। औत्सुक्य, चापल्य, दैन्य, रोष, 
अमर्ष आदि भाव इस युद्धमें सैनिक हैं और कृष्णप्रेमका 
उन्‍्माद ही इन सबका कारण है। महाप्रभुका शरीर 
गन्नेके खेतके समान था जिसमें मतवाले हाथियोंके 
समान भाव प्रवेश कर गये। उन हाथियोंमें युद्ध हो गया 
और उसके कारण वह गजन्नेका खेत नष्ट हो गया। 
महाप्रभुके शरीरमें दिव्योन्माद जाग्रत हो गया और 
उनके तन-मनममें निराशा छा गयी। भावावेशमें वे कहने 
लगे॥ 63-64॥ 


अध्याय 2/62-64 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-- दिव्योन्माद--मोहनभावमें भ्रमके 
जैसी किसी प्रेमवैचित्य-दशाका नाम दिव्योन्मादं है॥64॥ 
अनुभाष्य-- सन्धि--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 
“सरूपयोभित्रियोर्वा सन्धिः स्याद्भावयोयुति: ।” 
सरूपसन्धि-- सन्धिः सरूपयोस्तत्र भिन्नहेतुत्थयो्मतिः।” 
भिन्ररूप सन्धि--“भिन्नयोहेंतुनैकेन भिन्नेनाप्युपजातयो: ।” 
अर्थात्‌ 'समानरूप अथवा भिन्नरूप दो भावोंके 
मिलनको सन्धि' कहते हैं। भिन्न-भिन्न कारणोंसे समानरूप 
दो भावोंके मिलनको 'सरूपसन्ध' और एक कारण या 
भिन्न कारणसे दो भिन्न भावोंके मिलनको भिन्नरूप 
सन्धि' कहते हैं।” एक कारण या भिन्न कारण-जनित 
दो भावोंकी सन्धि; हर्ष और शड्भा-दोनोंकी सन्धि, हर्ष 
और विषादकी सन्धि। 
शाबल्य--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 
“श़बलत्वं तु भावानां संगर्दः स्यात्‌ परस्परम्‌।” 
अर्थात्‌ “समस्त सज्चारी भावोंके परस्पर युद्धका 
नाम 'शाबल्य' है। गर्व, विषाद, दैन्य, मति, स्मृति, शड्डग, 
अमर्ष, त्रास, निर्वेद, धैर्य और औत्सुक्य आदि भावोके 
युद्ध होनेपर 'शाबल्य' होता है।” 
ओत्सुक्य--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 
“कालाक्षमत्वमोत्सुक्यमिशेक्षाप्ति-स्पृहादिभि: । 
मुखशोष-त्वरा-चिन्ता-निश्चास-स्थिरतादिकृत्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ “अभीष्टवस्तुके दर्शनकी इच्छा या 
अभीष्टप्राप्ति-वासनाके लिये काल विलम्ब सहन न 
कर सकनेको '“ओत्सुक्य' कहते हैं। इसमें मुखका 
सूखना, व्यस्तता, चिन्ता, दीर्घ:श्वास और स्थैर्य आदि 
लक्षित होते हैं।” 
चापल'--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 


“शगद्वेषादिभिश्वित्तलाघवं चापल॑ भवेत्‌। 
तत्राविचारपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादय: ॥ ” 


अर्थात्‌ “आसक्ति और विरक्तिके द्वारा चित्तकी 
लघुताको 'चापल' कहते हैं। इसमें अविचार, स्वच्छन्द 
आचरण और कर्कशवाक्यादि लक्षित होते हें।” 


॥ 67 


[ 2/63-66 


शेष--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 
“अपराधदुरुक्त्यादिजात॑ चण्डत्वमुग्रता। 
वधबन्धशिरःकम्पभर्त्सनाताड़नादिकृत्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “अपराध और बुरे-बचनजनित क्रोधको 
उग्रता' या रोष' कहते हैं। इसमें वध, बन्धन, सिरका 
कॉपना, भर्त्सना और ताड़नादि लक्षण होते हैं।” 
अमर्ष--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 
“अधिक्षेपापमानादेः स्यादमर्षोउसहिष्णुता ॥ 
तत्र स्वेदः शिरःकम्पो विवर्णत्व॑ विचिन्तनम्‌। 
उपायान्वेषणाक्रोशवेमुख्योत्ताड़नादय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “व्यड़ या तिरस्कार और अपमानादिके 
लिये असहिष्णुताको 'अमर्ष' कहते हैं। इसमें पसीना 
आना, सिरका कॉपना, विवर्णता (रड़हीन या कान्तिहीन 
होना), चिन्ता, उपायको ढूँढना, आक्रोश, विमुखता और 
ताड़नादि लक्षण होते हैं॥ "63॥ 


प्रियतम श्रीकृष्णके दर्शनको आकाड्डन :- 
श्रीकृष्णकर्णामृत (40) बिल्वमड्नल-श्लोक- 
हे देव, हे दयित, हे थ्ुवनैकबन्धो, 
हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैकसिन्धो। 
हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, 
हा हा कदा नु भवितासि पर्द दुशोर्मे ॥ 65 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे देव! हे दयित! हे भुवनके 
एकमात्र बन्धु ! हे कृष्ण! हे चपल! हे करुणासिन्धु ! 
हे नाथ! हे रमण! हे नयनोंको आनन्द देनेवाले! 
आहा | तुम कब मुझे दर्शन दोगे?॥65॥ 


अनुभाष्य- 


हे देव, हे दयित (प्रिय), हे भरुवनेकबन्धों (ब्रजभूम्येकपालक), 
हे चपल (स्वेच्छाराम), हे करुणैकसिन्धो हे रमण (गोपीजनरमण), 
हे नयनाभिराम (नयनानन्द), हे कृष्ण (गोपवध्वाकर्षक), हा 
हा में (मम) द्ृशोः (नयनयोः) पद (गोचर) कदा (कस्मिनकाले) 
नु (कि) भवितासि2 


68 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्लोक-भावानुवाद-हहे देव | हे प्रियतम | हे ब्रजके 
पालनहारे ! हे चपल (स्वेच्छासे रमण करनेवाले) ! हे 
करुणाके सिन्धु ! हे गोपीजन-रमण | हे नयनानन्द! हे 
गोपवधु-आकर्षक | हा हा कब मेरे नयनोंके गोचर 
होओगे?2 ॥ 65॥ 


महाप्रभुके दिव्योन्मादका वर्णन :- 
उन्मादेर लक्षण, कराय कृष्ण-स्फुरण, 
भावावेशे उठे प्रणय-मान। 
सोल्लुण्ठ-वचन-रीति, मद, गर्व, व्याज-स्तुति, 


कभु निन्‍्दा, कभु वा सम्मान॥66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुमे उन्‍्मादके लक्षण उन्हें श्रीकृष्णकी 
स्फूर्ति कराते। भावके आवेशमें प्रणय, मान, व्यड्रात्मक 
वाक्य, मद, गर्व और परोक्ष-स्तुति आदि प्रेमके विकार 
और सज्चारी भाव जाग्रत हो गये। वे कभी कृष्णकी 
निन्‍्दा करते और कभी सम्मान करते॥66॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- शोह्लुण्ठ--स्तुतिवाक्यके द्वारा 
निन्दा॥ 66॥ 
अनुभाष्य- 
उनन्‍्माद--(भ.र.सि. दःविः चतुर्थ लः)- 
“उन्‍्मादों हृदभ्रमः प्रोढ़ानन्दापद्विरहादिज:। 
अत्राइहासो नटरन सड़ीत॑ व्यर्थचेशितम्‌। 
प्रलाप-धावनक्रोश-विपरीत-क्रियादय:ः ॥ ” 
अर्थात्‌ “अत्यन्त आनन्द, विपत्ति एवं विरहादिसे 
उत्पन्न हृदयके भ्रमको उन्माद' कहते हैं। उन्मादमें 
अट्टहास, नृत्य, सड़ीत, व्यर्थ-चेष्टा, प्रलाप, भागना, 
चीत्कार और विपरीत क्रियादि अनुभाव होते हैं।” 
प्रणय-(भःर:सिः पःविः तृतीय लः)- 
“प्राप्तायां सम्भ्रमादीनां योग्यतायामपि स्फुटम्‌। 
तद्गन्धेनाप्यसंस्पृष्टा रति: प्रणय उच्यते॥ ” 
अर्थात्‌ “जिस रतिमें स्पष्टरूपसे सम्भ्रमादिकी प्राप्तिकी 
योग्यता रहते हुए भी यदि उसे सम्भ्रम लेशमात्र भी 
स्पर्श नहीं करता, तो उसे 'प्रणय' कहते हैं।” 


दूसरा 


भान--(उज्ज्वलनीलमणि 4/96)- 


“स्नेहस्तृत्कृष्टता-व्याप्त्या माधुर्य मानयत्रवम्‌। 
यो धारयत्यदाक्षिण्यं स मान इति कीत्तयते॥ ” 


अर्थात्‌ “जो स्नेह उत्तकर्ष प्राप्तिके द्वारा 
श्रीराधाकृष्णपुगलको नव-नव माधुर्य अनुभव कराता है 
और अपने भावको गोपन रखनेके लिये बाहरसे 
कोौटिल्यको धारण करता है, उसे 'मान' कहते हैं॥66॥ 


पूर्वोक्त हे देव श्लोककी व्याख्या :- 


“तुमि देव-क्रौड़ारत, भुवनेर नारी यत, 
ताहे कर अभीष्ट क्रौड़न। 
तुमि मोर दयित, ताते वेस मोर चित, 


मोर भाग्ये कैले आगमन॥67॥ 


अनुवाद--[श्लोकके है देव॑का भाव]-“तुम देव हो 
अर्थात्‌ तुम सदा अपनी क्रीड़ामें रत रहते हो। इसलिये 
जगत्‌की अन्य समस्त नारियोंके साथ तुम अपनी 
अभीष्ट क्रौड़ा करो। [हे दयित'का भाव]-तुम मेरे 
प्रियतम हो, मेरे हृदयमें विश्राम करो। आज मेरा भाग्य 
उदित हुआ है, जो तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है॥67॥ 


अमृतानुकणिका-दिव्योन्माद दशामे महाप्रभु श्रीरधिकाके 
भावोंमें विभावित होकर हे देव, .' यह श्लोक पढ़ने 
लगे। राधाजीकी कृष्णविरहजनित मूर्च्छा दूर हुई और 
वे चारों ओर देखकर कहने लगीं,-“अहो सखी। मैं 
नुपूरकी ध्वनि सुन रही हूँ, परन्तु वे तो कहीं दिखायी 
नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि इसी कुज्जमें किसी 
और रमणीके विलास करते हुए वे शठ यहीं अवस्थान 
कर रहे हैं।' ऐसा कहकर पुनः उन्मादवश हेतु किसी 
अन्य रमणीके साथ सड़मसे चिह्ाड्ित श्रीकृष्णको 
सामने देखकर उनके प्रति राधाजीमें अमर्ष उदित हो 
गया। और फिर वे चले गये, ऐसा मनमें चिन्तन 
करनेके बाद तापसे औत्सुक्य उदित हुआ (यहाँ अमर्ष 
और ओत्सुक्य, दोनों भावोंकी सन्धि हुई)। पहले अन्य 
रमणीके साथ सम्भुक्त श्रीकृष्णका मनमें ही दर्शनकर 


अध्याय 


2/66-68 ] 


स्वाभाविक अपना धीराधीर-मध्यत्व (नायिकाके गुण)का 
आश्रयकर नेत्रोमें जल भरे हुए राधाजीने वक्रोक्तिसे 
सम्बोधन किया,-“हे देव!' अन्य रमणियोंके साथ 
क्रौड़ारत हो, इसलिये तुम देव (क्रीड़ाशील) हो। अतः 
तुम उन्हींके पास जाओ-यही अर्थ है। (उश्नीः 
5/39)- 

“धीराधीरा तु वक्रोक्त्या सवाष्पं वदति प्रियम्‌॥ ” 


अर्थात्‌ “जो नायिका अपराधी वल्‍लभके आनेपर 
अपने नेत्रोसे आऑसुओंको बहाती हुई वक्रोक्ति प्रयोग 
करती है, उसे धीराधीरमध्या नायिका कहते हें।” 

किसी अन्य रमणीके पास जाओं-राधाजीके यह 
वचन सुनकर श्रीकृष्ण जैसे चले गये हैं, ऐसा मनमें 
सोचकर बादमें हृदयमें तापके उदय होनेसे उनके 
दर्शनकी उत्सुक्तावश कहने लगीं,-' हे दयित!', तुम 
तो मेरे प्राणकोटि प्रियतम हो, मैं कैसे तुम्हारा त्याग 
कर सकती हूँ? इसलिये दर्शन दो-यह अर्थ है॥67॥ 


भुवनेर नारीगण, सबा' कर आकर्षण, 
तौहा कर सब समाधान। 
तुमि कृष्ण-चित्तहर, ऐछे कोन्‌ पामर, 
तोमारे वा केबा करे मान॥ 68॥ 


अनुवाद-][हे भुवनैकबन्धौ !] जगतमें सभी रमणियोके 
चित्तको तुम वंशीध्वनिके द्वारा आकर्षित करते हो और 
उन सबके मनकी सनन्‍्तुष्टिका विधान करते हो। [हे 
कृष्ण ]] निज रूप-गुण-माधुर्यके द्वारा तुम सभीके 
चित्तको हरण करनेवाले हो। ऐसा कौन अधम है जो 
तुमसे मान करेगा? अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर 
सकता॥ 68॥ 

अमृतानुकणिका-पुनः श्रीकृष्ण आकर अनुनय 
कर रहे हैं, ऐसा मनमें जानकर राधाजीमें अमर्षके 
अनुगत असूयाका उदय हुआ। असूयाके उदय होनेसे 
धीराधीर-मध्य भावका आश्रयकर कक्रोक्तिसे सोलुण्ठ 


। 


[ 2/68-70 


वचन (परिहासयुक्त वचन, स्तुतिपूर्वक निन्‍्दा) बोलने 
लगीं,--' है भुवनैकबन्धो !! इसमें तुम्हारा क्या दोष है? 
तुम तो केवल मेरे ही बन्धु नहीं हो, सभी गोपियोंके 
भी केवल नहीं, बेणुनादसे समस्त भुवनोंके, अर्थात्‌ 
समस्त भुवनोंमें रहनेवाली स्त्रियोंके तुम बन्धु हो, 
इसलिये उनके सब कार्योंक समाधान हेतु जाओ-यह 
अर्थ है। उसका लक्षण (उःनीः 5/35)- 

“धीरा तु वक्ति वक्रोक्त्या सोत्यार्स सागस प्रियम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “जो नायिका अपने अपराधी प्रियतमके 
प्रति उपहासपूर्वक वक्रोक्तिका प्रयोग करती है, उसको 
'धीरमध्या' कहा जाता है॥” 

पुनः श्रीकृष्ण जैसे चले गये, ऐसा मनमें जानकर 
औत्सुक्यके अनुगत मति-नामक भावके उदयसे कहने 
लगीं,-- हे कृष्ण !--हे श्यामसुन्दर, तुम सबके चित्ताकर्षक 
हो। मेरा चित्त तो तुमने पहले ही हरण कर लिया था, 
अब मेरे मान करनेका क्‍या प्रयोजन है? इसलिये 
एकबार तो दर्शन दो-यह अर्थ है॥'68॥ 


तोमार चपल मति, एकत्र ना हय स्थिति, 
ताते तोमार नाहि किछ दोष। 
तुमि त' करुणासिन्धु,. आमार पराण-बन्धु, 
तोमाय नाहि मोर कभु रोष॥ 69 ॥ 


अनुवाद--[हे चपल !] तुम्हारी मति अति चज्चल 
है, तुम्हारे मनकी कहीं स्थिरता नहीं है। तुम्हारा मन 
किसी एक रमणीमें स्थिर नहीं रहता। [करुणैकसिन्धौ !] 
तुम तो करुणाके सिन्धु हो। तुम तो मेरे प्राणोंसे प्रिय 
बन्धु हो, इसलिये मैं तुमसे कभी भी रुष्ट नहीं हो 
सकती॥ 69॥ 


अमृतानुकणिका-पुनः श्रीकृष्ण जैसे आकर विनय 
कर रहे हैं,-प्रिये! मैं बाहर ही था, कहीं और गया 
नहीं था, अतः तुम प्रसन्न होओ।' इस प्रकार श्रीकृष्ण 
अनुनय कर रहे हैं, ऐसा मनमें जानकर राधाजीमें 


70 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


ओग्रद्य या उग्रता नामक भाव उदय हो गया। उग्रता 
नामक भाव उदय होनेसे अधीरामध्या नायिकाके गुणोका 
आश्रय करके रोषसहित राधाजी बोलीं,-' हे चपल !' हे 
चपलराज परस्त्री-चोर! जाओ जाओ, यहाँसे चले 
जाओ-यह अर्थ है। अधीराके लक्षण (उःनीः 5/37)- 


“अधीरा परुषैवाक्ये निर्िस्येद्रल्लभ रुषा॥ ” 


अर्थात्‌ “जो नायिका अपने रोषको प्रकाशकर 
अपने वल्‍लभको निष्ठुर वाक्योंसे फटकार लगाती है, 
उसको अधीरामध्या कहा जाता है।” 


राधाजीको लगा कि मेरे रोषपूर्ण वाक्य सुनकर 
श्रीकृष्ण चले गये हैं, तो अपने मनमें ग्लानिसे सोचने 
लगीं,- हाय |! मैंने उनका अनादर कर दिया, इस 
कारण वे चले गये हैं और अब वे नहीं आयेंगे--इस 
प्रकार दैन्य उदय होनेसे सकाकु (मिनतीपूर्वक) बोलीं,--'हि 
करुणैकसिन्धो !! तुम तो करुणाके एकमात्र सिन्धु हो, 
यद्यपि मैं अपराधिनी हूँ, तथापि तुम करुणासे आद्द्र 
होकर दर्शन दो॥ 69॥ 


श्रीकृष्णके प्रति क्षमा या प्रसन्न भाव :- 
तुमि नाथ-ब्रजप्राण, _ ब्रजेर कर परित्राण, 
बहु कार्य नाहि अवकाश। 
तुमि आमार रमण, सुख दिते आगमन, 
ए तोमार वैदग्ध्य-विलास॥ 70॥ 


अनुवाद-][हे नाथ |] हे कृष्ण! तुम ब्रजके नाथ, 
ब्रजवासियोंके प्राण हो। ब्रजवासियोंकी रक्षाके लिये तुम 
अनेक कार्योंमें व्यस्त रहते हो, इसलिये मेरे पास 
आनेका तुम्हें अवकाश नहीं है। [हे रमण!] तुम तो 
सदा ही मेरे हृदयमें रमण करते रहते हो ओर मुझे 
सुख प्रदान करनेके लिये मेरे पास आये हो, यह तुम्हारे 
विलासका वैदग्ध्य है॥70॥ 

अनुमाष्य- वैदश्ध्य-पटुता, पाण्डित्य, रसिकता, चतुरता, 
शोभा ओर भड़ी॥70॥ 


दूसरा अध्याय 


अमृतानुकणिका-पुनः जैसे श्रीकृष्ण आकर 
बोले,-प्रिये! किसलिये मान करके मुझे कटु वचन 
कह रही हो? मेरे प्रति प्रसन्न होओ।' इस प्रकार 
अनुनय कर रहे हैं, ऐसा मनमें जानकर अमर्षके 
अनुगत अबव॒हित्था भाव राधाजीमें उदय हुआ। अवहित्था 
भाव उदय होनेपर राधाजी धीरप्रगल्भ भावके गुणका 
आश्रयकर उदासीनतासे कहने लगीं,- हे नाथ !' तुम 
तो हम ब्रजवासियोंके रक्षक हो, ऐसी कौनसी निर्बुद्धि 
(मूर्ख) रमणी है, जो तुम्हें सन्‍्तुष्ट नहीं करेगी? किन्तु 
ब्राह्मणियोंके कहनेपर मैंने मौनत्रत धारण किया था, इस 
कारण मैं अब तक तुमसे बातचीत नहीं कर पायी, 
इसलिये मेरा यह अपराध क्षमा करो-यह भाव हे।' 
धीरप्रगल्भाके लक्षण (उः्नीः 5/53)- 

“उदास्ते सुरते धीरा सावहित्था च सादरा॥ ” 

अर्थात्‌ “मानिनी अवस्थाको प्राप्त होकर सम्भोगके 
विषयमें उदासीना और अवहित्थाके द्वारा अपने मानके 
भावको गुप्त रखकर ऊपरसे कान्तके प्रति आदर 
दिखलानेवालीको 'धीरप्रगल्भा' कहते हैं।” 

पुनः श्रीकृष्ण जेसे चले गये हैं, ऐसा मन-ही-मनमें 
कहने लगीं,--बार-बार मेरे व्यवहारसे दुःखी होकर 
चले गये हैं, अब वे लौटकर नहीं आयेंगे।' ऐसा मनमें 
भाव आनेसे चापल नामक भावके उदय होनेसे मनमें 
चिन्तन करने लगीं,--यदि कृपापूर्वक पुनः वे दर्शन 
प्रदान करेंगे, तब मैं स्वयं ही उनके कण्ठको धारण 
करूँगी (गले लग जाऊँगी)। इस प्रकार दैन्यसहित 
बोलने लगीं,--' हे रमण !' तुम सदा ही मुझे आनन्द 
प्रदान करते हो, इसलिये पहलेके समान अब भी 
आकर मेरे साथ विहार करो-यह अर्थ है॥'70॥ 


मोर वाक्य निन्दा मानिं, कृष्ण छाड़ि' गेला जानि, 
शुन, मोर ए स्तुति-वचन। 

नयनेर अभिराम, तुमि मोर धन-प्राण, 
हाहा पुनः देह दरशन॥ “7॥ 


2/70-72 ] 


अनुवाद--[हे नयनाभिराम !] मेरे बचनोंको निन्दा 
मानकर कृष्ण मुझे छोड़कर चले गये हैं, ऐसा मानकर 
श्रीराधिका कहने लगीं-हे कृष्ण! मेरे मधुर वचन 
सुनो। तुम मेरे नयनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हो, 
तुम ही मेरे प्राण-धन हो। हा-हा! मुझे पुनः दर्शन 
दो॥ 7॥ 

अमृतानुकणिका-अब सामने श्रीकृष्ण आये हें, 
यह जानकर सहज उत्सुकताके द्वारा मन आक्रान्त 
होनेपर राधाजीने आलिड्रनके लिये दोनों भुजायें फैला 
दीं। किन्तु श्रीकृष्णको न पानेपर बाह्य स्फूर्ति होनेपर 
अत्यन्त विकलताके साथ कहने लगीं,--हे नयनाभिराम !' 
हे नयनोंके आनन्ददायक |! कब तुम मेरे नयनपथके 
पथिक होओगे?' अर्थात्‌ राधाजी अति खेदसे कह रही 
हैं, हाय हाय, कब तुम मेरे दृष्टिगोचर होओगे2॥7॥ 


महाप्रभुके महाभावके लक्षण :- 
स्तम्भ, कम्प, प्रस्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, स्वरभेद, 
देह हैल पुलके व्यापित। 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय, उठि' इति-उति धाय, 
क्षणे भूमे पड़िया मूच्छित॥72॥ 


अनुवाद--राधाभावाविष्ट महाप्रभुके शरीरमें श्रीकृष्ण 
विरहके कारण स्तम्भ, कम्प, स्वेद, बैवण्य॑, अश्रु, 
स्वरभेद, पुलकादि सात्तिवकभाव उदित हो गये। वे कभी 
हँसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते, कभी 
इधर-उधर दौड़ते और कभी मूच्छित होकर भूमिपर 
गिर पड़ते॥72॥ 
अनुभाष्य- स्तम्भ--अष्ट-सात्त्िविक विकारोंमें एक। 
(भ.र.सि. दःविः तृतीय लः)- 
“चित्त सत्त्वीभवत्‌ ग्राणे न्यस्यत्यात्मानमुद्भटम्‌। 
प्राणस्तु विक्रियां गच्छन्‌ देह विक्षोभयत्यलम्‌। 
तदा स्तम्भादयों थावा भक्तदेहे भवन्त्यमी॥ 
स्तम्भ थ्रूमिस्थितः प्राणस्तनोति। 
स्तम्भो हर्षभयाश्चर्यविषादामर्षप्म्थव:। 
तत्र वागादि-राहित्यं नैश्वल्यं शून्यतादयः ॥ ” 
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अर्थात्‌ “चित्त सात्तिविक भाव प्राप्त करनेपर चञज्चल 
मनको प्राणमें समप॑ंण कर देता है, उससे प्राण भी 
विकार प्राप्त होनेपर देहको क्षुब्ध करते हैं। तब 
भजनशीलको देहपर स्तम्भादि सात्त्िविक भावोंका उदय 
होता है। प्राण पञ्चभूतोमेंसे भूमिपर स्थित होनेसे 'स्तम्भ' 
विकार होता है। हर्ष, भय, विस्मय, विषाद और क्रोधसे 
स्तम्भ उत्पन्न होता है। स्तम्भमें वाणी-हस्त-पादादिका 
चेष्टारहित होना, निश्चलता एवं शुन्यताके कारण अन्य 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंका स्थगित होना लक्षण प्रकाशित 
होते हैं। स्तम्भ मनकीौ एक विशेष अवस्थाका नाम है। 
वाक्‍्यादि रहित देहमें उत्पन्न विकार बाहरमें ओर 
अन्तरमें व्याप्त होकर अवस्थान करते हैं। ये विकार 
पहले सूक्ष्म देहमें अवस्थित होते हैं और बादमें स्थूल 
देहमें अवस्थित होते हैं। वाक्यादि-हीनता कर्मेन्द्रियोंकी 
और शून्यता ज्ञानेन्द्रियोंकी क्रियारहित होनेके ज्ञापक 
हैं।” 
कम्प--(भःरःसिः दःविः तृतीय लः)- 
“वित्रासामर्षहर्षादरिवेपधुगात्रलौल्यकृत्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ “विशेष भय, क्रोध और हर्षादिके द्वारा 
शरीरमें जो चज्चलता उत्पन्न होती है, उसे वेपथु' या 
'कम्प' कहते हैं।” 
वैवर्ण्य--(भःर:सि: दाविः तृतीय लः)- 
“विषादरोषभीत्यादेवैंवर्ण्य वर्णविक्रिया। 
भावज्ञैरत्र मालिन्यकार्श्याद्याः परिकीरत्तिता:॥ ” 


अर्थात्‌ “विषाद, क्रोध और भयादिसे शरीरमें 
वर्ण-विकारको 'ेवर्ण्य कहते हैं। वैवण्यसे देहमें 
मलिनता और कृशतादि होती है।” 
अश्र-(भःर:सिः दःविः तृतीय लः)- 
#हर्षगेषविषादाद्यैरश्रु नेत्रे जलोद्रमः। 
हर्षजेउश्रुणि शीतत्वमोष्ण्यं रोषादि सम्भवे। 
सर्वत्र नयनक्षोभ-रागसंमार्जनादय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “हर्ष, क्रोध और विषादादिके द्वारा बिना 
प्रयत्नके नेत्रोमें जो जल-भर आता है, उसे “अश्रु' 
कहते हैं। हर्षननित अश्रुओंमे शीतलता और क्रोधादिजनित 
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अश्रुओंमें उष्णता लक्षित होनेपर भी सभी अश्रुओंमें 
नेत्रोकी चञज्चलता, लालिमा और उनका पोंछनादि देखा 
जाता है।” 
स्वेद--(भःरः:सिः दःविः तृतीय लः)- 
“स्वेदो हर्षपयक्रोधादिज: क्लेदकरस्तनो: ॥ ” 
अर्थात्‌ “हर्ष, भय और क्रोधादिसे उत्पन्न जो 
शरीरमें क्‍्लेद (पसीना) आता है उसको स्वेद' कहते 
हैं।” 
गदगद-(भःरःसिः दःविः तृतीय लः)- 
“विषादविस्मयामर्षहर्षभीत्यादिसम्भवम्‌। 
वेस्वर्य स्वस्थेदः स्यादेष गदगदिकादिकृत।” 
अर्थात्‌ “विषाद, आश्चर्य, क्रोध, आनन्द और 
भयादिसे स्वरभेद' या वेस्वर्य' होता है। इस स्वरभेदमें 
वाणी गदगद हो जाती है।” 
पुलक--(भःरःसिः दःविः तृतीय लः)- 
“रोमाथ्रो5्यं किलाश्चयहर्षोत्साहभयादिज: । 
रोग्णामशभ्युद्गमस्तत्र गात्रसंस्पर्शनादय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “विस्मय, हर्ष, उत्साह और भयादिसे रोम 
खड़े होनेसे 'पुलक' या 'रोमाज्च' होता है और शरीरमें 
किसी वस्तुके स्पर्श जेसा अनुभव होने लगता है॥ 72॥ 


महाप्रभुको कृष्णदर्शनका भ्रम :- 
मूर्च्छांय हैल साक्षात्कार, _ उठि' करे हहुड्ढार, 
कहे--एइ आइला महाशय। 
कृष्णेर माधुरी-गुणे, नाना भ्रम हय मने, 
श्लोक पड़ें' करये निश्चय॥ 73॥ 
अनुवाद-महाप्रभुको मूच्छित अवस्थामें श्रीकृष्णका 
साक्षात्कार हुआ। वे आनन्द भरकर सहसा उठे और 
जोरसे हुड्डलार करके कहने लगे,-'ये महाशय (श्रीकृष्ण) 
आये हैं। श्रीकृष्फीी माधुरी और गुणोंके प्रभावसे 
उनका मन अनेक प्रकारसे भ्रमित होने लगा और वे 
एक श्लोक पढ़कर श्रीकृष्णको उपस्थितिको निश्चित 
करने लगे॥73॥ 


दूसरा अध्याय 


श्रीकृष्णकर्णामृतमें (68) बिल्वमड्नल-वाक्य :-- 
मारः स्वर्य नु मधुरद्युतिमण्डल नु 
माधुयमेव नु मनो नयनाम॒र्तं नु। 
वेणीमृजो नु मम जीवितवल्लभो नु 
कृष्णोउयमभ्युदयते मम लोचनाय॥ 74 ॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 74॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि! साक्षात्‌ कन्दर्पस्वरूप, 
झूतिसमूहके माधरर्यस्वरूप, मूर्तिमान्‌ माधुर्यप्वरूप, मन-नयनके 
अमृतस्वरूप, गोपियोंके (वेणी-मोचनकारी) आनन्दस्वरूप, 
मेरे प्राणबल्लभस्वरूप, साक्षात्‌ नन्दनन्दन ही हैं, जो मेरे 
दर्शनपथपर प्रकट हुए हैं॥74॥ 
अनुभाष्य- 
मारः (कन्दर्प) नु (कि) स्वयं नु (वितके) मधुरद्युतिमण्डलं 
(हत्स्पर्शि सुन्दरस्निग्धज्योतिबिम्ब) नु (कि न) तत्‌ माधुर्यम््‌ 
एव नु (कि), मनोनयानामृतं. (हृदयनेत्रसुधास्वरूप:) नु 
(कि), वेणीम्रजः (वेण्युन्मोचनकारी) नुः (कि) अय॑ जीवितवललभः 
(कृष्ण) मम लोचनाय (लोचनसुखदातु) अभ्युदयते (मत्सत्रिधों 
प्रकटयति)। 


श्लोक-भावानुवाद-हे सखि | क्या साक्षात्‌ कामदेव 
यहाँ आये हैं? नहीं, क्‍या ये पुरुष हृदयस्पर्शि 
सुन्दर-स्निग्ध ज्योतिर्बिम्ब हैं? अथवा क्या मूर्तिमान 
माधुर्य हैं? अथवा क्या मेरे मन-नयनोंके अमृतस्वरूप 
हैं? क्‍या ये गोपियोंके बेणी-मोचनकारी कान्त हैं? 
अथवा क्‍या ये मेरे जीवन-वल्लभ कृष्ण हैं, जो मेरे 
नयनोंको आनन्द प्रदान करनेके लिये मेरे दृष्टिपथपर 
प्रकट हुए हैं ?॥74॥ 

अमृतानुकणिका-श्रीकृष्णका दर्शन मेरे भाग्यमें 
नहीं है'-इस प्रकार सखियोंके साथ बात करते-करते 
अकस्मात्‌ श्रीकृष्णको दूरसे देखकर विरहमें व्याकुल 
राधाजी कहने लगीं,-'मारः स्वयं नु', हे सखियों! जो 
अदृश्य रहकर भी जगत्‌को मारते हैं, वे 'मार' अर्थात्‌ 
कन्दर्प क्या स्वयं आये हैं?' 'नु-शब्दका अर्थ वितर्क 
से है। पुनः माधुर्य अनुभव करके आश्चर्यसहित 
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बोलीं,--कन्दर्प इस प्रकार मधुर नहीं हो सकता, तो 
क्या ये मधुर ज्योतिसमूहके मण्डल हैं?' पुनः अत्यन्त 
आश्चर्य अनुभव करके कहने लगीं,-माधुर्य ही क्‍या 
साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ है?' पुनः मन और 
नयनोंकी अतिशय तृप्तिसे परम सन्तोषसे कहने लगीं,-ये 
क्या मन और नयनोंको तृप्त करनेवाले अमृतस्वरूप 
हैं ?' पुनः अपनी देहको अनुभव करके सम्भ्रमसे कहने 
लगीं,-'मेरी बेणी खोलनेवाले विदेशसे आये मेरे कानन्‍्त 
हैं क्या?” पुनः सम्पूर्णछपसे अवलोकन करके आनन्दके 
साथ बोलीं,--हे सखियों! ये मेरे प्राणयललभ नवकिशोर 
कृष्ण हैं, जो मेरे नयनोंके आनन्दको वर्धित करनेके 
लिये आये हैं, तुम सब उनके दर्शन करो।' 

मारः स्वयं न आदिसे लेकर 'वेणीमृज: तक 
सन्देह ही है। मम जीवितवल्‍्लभः कृष्ण: अभ्युदयतें--यह 
निश्चित है। इसलिये यह सन्देहान्त निश्चय अलड्डगर 
है॥74॥ 

श्लोकका अर्थ :- 
“किवा एइ साक्षात्‌ काम, य्ुतिबिम्ब मूर्त्तिमानू, 
कि माधुर्य स्वयं मूर्त्तिमन्त। 
किवा मनो-नेत्रोत्सव, .किवा प्राणवल्लभ, 
सत्य कृष्ण आइला नेत्रानन्द॥ “75॥ 


अनुवाद-“क्या ये साक्षात्‌ कामदेव हैं अथवा 
ज्योतिपुञ्ज मूर्तिमान होकर प्रकट हुए हैं? क्‍या समस्त 
माधुर्य ही मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ है? या ये मेरे 
मन-नेत्रोंके उत्सवस्वरूप हैं? क्‍या ये मेरे प्राणबल्लभ 
हैं? ये सचमुच कृष्ण ही हैं जो मेरे नेत्रोको आनन्द 
देनेके लिये आये हैं॥”75॥ 

भावके वशीभूत महाप्रभु :- 
गुरु-नाना भावगण, . शिष्य-प्रभुर तनु-मन, 
नाना रीते सतत नाचाय। 
निर्वेद, विषाद, दैन्य, चापल्य, हर्ष, धैर्य, मन्यु, 
एइ नृत्ये प्रभुर काल याय॥76॥ 
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अनुवाद--निर्वेद, विषाद, दैन्य, चापल्य, हर्ष, धैर्य, 
क्रोधादि भाव गुरुके समान महाप्रभुके शरीर और 
मनरूपी शिष्यको अनेक प्रकारसे सदा नचाते। इसी 
प्रकार उनका सारा समय व्यतीत होता॥76॥ 
अनुभाष्य-गुरु जिस प्रकार शासन करके शिष्योंको 
कलाकी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार महाप्रभुके हृदयके 
भाव गुरु बनकर महाप्रभुके श्रीअज़ और मनरूपी दो 
शिष्योंको नाना प्रकारसे नृत्य कराते॥76॥ 
स्वरूप-रामानन्दके साथ महाप्रभुकी 
प्रतिदिनकी कार्यावली :- 
चण्डीदास, विद्यापति, . रायेर नाटक-गीति, 
कर्णामृत, श्रीगीतगोविन्द। 
स्वरूप-रामानन्द-सने, . महाप्रभु रात्रि-दिने, 
गाय, शुने--परम आनन्द॥ 77॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीराय रामानन्दके 
साथ महाप्रभु (अपने भावोंके अनुरूप) रात-दिन 
श्रीचण्डीदास और श्रीविद्यापतिके पद, श्रीराय रामानन्दके 
जगन्नाथवल्लभ-नाटक, श्रीबिल्वमड़लके श्रीकृष्णकर्णामृत 
और श्रीजयदेव गोस्वामीके श्रीगीतगोविन्दके श्लोक गाते 
और सुनते परम आनन्दसे समय बिताते॥77॥ 

अनुभाष्य-- शयेर नाटक--जगन्नाथवल्लर्भ' नाटक; 
गीति--श्रीचण्डीदास, श्रीविद्यापति, श्रीराय रामानन्द, श्री 
बिल्वमड़ल और श्रीजयदेव--इनके द्वारा रचित ग्रन्थोंकी 
पद्यावलीका गान॥77॥ 


महाप्रभुके विभिन्न रसाश्रित भक्तगण :- 
पुरीर वात्सल्य मुख्य, रामानन्देर शुद्धसख्य, 
गोविन्दाद्येर शुद्धदास्यरस। 
गदाधर, जगदानन्द,  स्वरूपेर मुख्य रसानन्द, 
एइ चारि भावे प्रभु वश॥78॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरीका महाप्रभुके प्रति 
वात्सल्यभाव था। श्रीराय रामानन्दका उनमें शुद्धसख्य-भाव, 
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श्रीगोविन्दादिका उनमें दास्यभाव था। श्रीगदाधर पण्डित, 
श्रीजगदानन्द पण्डित और श्रीस्वरूप दामोदरका महाप्रभुमे 
मुख्य (मधुर) रसमें प्रेम था। महाप्रभु इन चार भावोंके 
वशीभूत रहते थे॥78॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- पुरौर--श्रीपरमानन्द पुरीका। 
मुख्यरस-मधुर रस॥78॥ 
अनुभाष्य--श्रीपरमानन्द पुरीका (ब्रजके उद्धवका) 
वात्सल्य-रसप्रधान भाव, श्रीरामानन्दका (अर्जुन या 
विशाखाका) शुद्ध सख्यभाव, श्रीगोविन्दादि सेवकोंका 
शुद्ध दास्यभाव, और अन्तरड्ग-भक्त श्रीगदाधर, श्रीजगदानन्द 
और श्रीस्वरूप दामोदरका मुख्य मधुररस,-इन चार 
भावोंमें महाप्रभु उनको भजन-सड्गसुख-सेवा ग्रहण 
करके उनके वशीभूत थे॥78॥ 
महाप्रभुके पक्षमें मधुररसमें महाभाव 
आश्चर्यजनक नहीं :- 
लीलाशुक-मर्त्य॑जन, तार हय भावोद्गम, 
ईश्वरे से--कि इहा विस्मय। 
ताहे मुख्य-रसाश्रय, हइयाछे महाशय, 
ताते हय सर्वभावोदय॥ 79॥ 


अनुवाद-लीलाशुक (श्रीबिल्वमड़ल ठाकुर) यद्यपि 
मनुष्य थे, तो भी उनके शरीरमें अनेक भावोंके विकार 
प्रकट होते थे। तो फिर इसमें क्या आश्चर्यकी बात 
है कि ये भाव स्वयं भगवान्‌ महाप्रभुके शरीरमें उदित 
हुए। मधुररसके भावोंमें डूबे हुए महाप्रभुकी तो सर्वोच्च 
स्थिति है, इसलिये सभी प्रकारके भाव उनके शरीरमें 
दिखायी देते थे॥79॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- लीलाशुक--श्रीबिल्वमड्ल 
गोस्वामी। इनके पूर्व आश्रमका नाम शिहलण मिश्र था 
और ये दक्षिण भारतके ब्राह्मण थे। गृहस्थ-धर्मका 
शास्त्रोचित रूपसे पालन करते-करते चिन्तामणि नामक 
वेश्यासे उपदेश सुनकर इन्हें वैराग्य हो गया और 
'शान्तिशतक' नामक ग्रन्थको रचना को। बादमें 
श्रीकृष्ण-वैष्णब कृपासे भक्तिलाभ करके इनका नाम 
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बिल्वमड़ल गोस्वामी' हुआ और इन्होंने श्रीकृष्णकर्णामृत' 
ग्रन्थकी रचना को। उनके प्रेमसे उन्मत्त भावोंको 
देखकर लोग उन्हें लीलाशुक' कहते थे॥79॥ 

अनुभाष्य-- लीलाशक--इनके अन्य नाम 'लीलासुख', 
'चित्सुखाचार्य॑ और 'बिल्वमड़ल' थे। ये विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायके त्रिदण्डिस्वामी थे। आदिलीला ॥/57 का 
अनुभाष्य देखें॥ 79॥ 


आश्रयके प्रणयभावमय विषयविग्रह श्रीगौरसुन्दर :- 
पूर्व ब्रजविलासे, येइ तिन अभिलाषे, 
सेइ यत्ने आस्वादन नहिल। 
श्रीराधार भावसार, आपने करिं अज्लैकार, 
सेइ तिनवस्तु आस्वादिल॥ 80॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी पहले ब्रजलीलामें जिन तीन 
भावोंको आस्वादन करनेको अभिलाषा थी, परन्तु सब 
प्रकारसे यत्न करनेपर भी वे उन्हें पूरा नहीं कर पाये, 
क्योंकि ये भाव श्रीमती राधिकाकी सम्पत्ति हैं। इसलिये 
श्रीकृष्णने राधाजीके इन भावोंको अड़ीकार करके 
महाप्रभुके रूपमें अवतरित होकर उन तीन भावोंका 
आस्वादन किया॥ 80॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 4/230 संख्या देखें॥80॥ 


महावदान्य महाप्रभुके द्वारा उसी आश्रयका 
सेवा-भाव-वितरण :-- 
आपने करिं आस्वादने,  शिखाइल भक्तगणे, 
प्रेमचिन्तामणिर प्रभु धनी। 
नाहि जाने स्थानास्थान, यारे तारे कैल दान, 
महाप्रभु--दाता-शिरोमणि॥ 8 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णप्रेमके भावोंका महाप्रभुने स्वयं तो 
आस्वादन किया ही और अपने भक्तोको भी इसकी 
शिक्षा दी। वे कृष्णप्रेमरूपी चिन्तामणिके धनसे धनी हें। 
उन्होंने इस धनका पात्र-अपात्रका विचार न करके 
सर्वत्र ही इसका दान किया, इसलिये वे दान करनेवालोमें 
शिरोमणि हैं॥ 8।॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-प्रभु श्रीचैतन्यदेवका प्रेम-चिन्तार्मणि 
ही धन है ओर वे उस धनसे धनी हैं। प्राकृत-चिन्तामणिके 
कार्यके समान प्रेम-चिन्तामणि भी अनेक-अनेक 
प्रेम-चिन्तामणियोंका उत्पादन करनेपर भी महाप्रभुके 
भण्डारमें वह पूर्णरूपसे विराजमान है। और भक्त 
महाप्रभुके द्वारा दी गयी प्रेम-चिन्तामणिसे अनन्त-कोटि 
चिन्तामणियाँ समस्त जगत्‌में विस्तार करते हैं॥8|॥ 

परम दयाल अवतार :७+- 
एइ गुप्त भाव-सिन्धु, ब्रह्मा ना पाय एक बिन्दु, 
हेन धन बिलाइल संसारे। 
ऐछे दयालु अवतार, ऐछे दाता नाहि आर, 
गुण केह नारे वर्णिवारे॥ 82॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हृदयमें जिन गुप्त भावोका 
सिन्धु है, उसकी एक बँँद भी ब्रह्माजी जेसे ऐश्वर्य-भावके 
भक्त नहीं पा सकते। परन्तु महाप्रभु ऐसे दयालु 
अवतार हैं, जिन्होंने अहैतुककृपावश इस धनका संसार 
भरमें दान किया है। उन जैसा महान्‌ दाता जगत्‌में 
और कोई नहीं है, इसलिये उनके दिव्य-गुणोंका कौन 
वर्णन कर सकता है ?॥82॥ 


श्रीचेतन्य-आनुगत्यके बिना कृष्णसेवा-प्राप्ति असम्भव :- 


कहिबार कथा नय, कहिले केह ना बुझय, 
ऐछे चित्र चेतन्येर रह्ढ। 
सेइ से बुझिते पारे, चैतन्येर कृपा याँरे, 


हय तार दासानुदास-सड़ ॥ 83 ॥ 


अनुवाद-कृष्णप्रेमके जो भाव महाप्रभु दिखला रहे 
हैं, उनकी चर्चा साधारण लोगोंमें नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि वे उन्हें समझ नहीं सकते। महाप्रभुकी ऐसी 
अद्भुत लीलाएँ हैं। यदि कोई इसे समझ सकता है, तो 
यह निश्चय जानना चाहिये कि वह महाप्रभुका कृपापात्र 
है जिसे उन्होंने अपने दासके दासका सड़ दिया 
है॥83॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-इस राधानुगत भावतत्त्वमें 
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साधारण लोगोंका अधिकार नहीं है। अयोग्यपात्रसे ये 
भाव कहनेसे वे 'सहजिया', बाउल' आदि लोगोंके 
विकृत भावोंकी भौति इनका रूपान्तर ग्रहण करेंगे। 
पाण्डित्यका अभिमान रखनेवाले व्यक्ति भी इस रसतत्त्वमें 
प्रवेश करने योग्य नहीं हैं॥83॥ 


श्रीदामोदर स्वरूप और श्रीरघुनाथसे भक्तोंके 
द्वारा महाप्रभुके भावोंका श्रवण :- 
चैतन्यलीला-रत्न-सार, स्वरूपेर भाण्डार, 
तेँहो थुइला रघुनाथेर कण्ठे। 
तौँहा किछ ये शुनिलुँ, तौहा ईंहा विस्तारिलुं, 
भक्तगणे दिलुँ एइ भेटे॥84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी लीलाएँ समस्त रत्नोकी शिरोमणि 
हैं जो श्रीस्वरूप दामोदरके भण्डारमें रखी हैं। श्रीस्वरूप 
दामोदरने श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको इन लीलाओंकी 
व्याख्या की थी। श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके द्वारा कण्ठस्थ 
उन लीलाओंमें जो कुछ मैंने (ग्रन्थकार) सुनी हें, 
उन्हींका यहाँ विस्तारसे वर्णन किया है और यह 
भक्तोंके निमित्त भेंट है॥84॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुकी 
शेषलीलाको सूत्ररूपमें अपने कड़चामें लिखा था और 
उसे श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके कण्ठमें रखा था, अर्थात्‌ 
उन्हें कण्ठस्थ करावाकर श्रीकृष्णदास कविराजके द्वारा 
जगत्‌में इनका प्रचार करवाया। इसलिये श्रीस्वरूप 
दामोदरका कड़चा पृथक्‌ पुस्तकके रूपमें नहीं लिखा 
गया है। यह श्रीचैतन्यचरितामृत ही श्रीस्वरूप दामोदरके 


कड़चाका निष्कर्ष है॥84॥ 
अनुभाष्य- भेटे--उपहार ॥ 84॥ 


ग्रन्थकार की निरपेक्षता :- 
यदि केह हेन कय, ग्रन्थ कैल श्लोकमय, 
इतर-जने नारिबे बुझिते। 
प्रभुर येइ आचरण, सेइ करि वर्णन, 
सर्व-चित्त नारि आराधिते॥ 85॥ 
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अनुवाद-यदि कोई कहे कि इस ग्रन्थमें अनेक 
संस्कृतके श्लोक हैं जिन्हें साधारण लोग नहीं समझ 
सकते, तो मेरा यह कहना है कि महाप्रभुकी लीलाएँ 
जैसी हैं [और उन्होंने जिन श्लोकोंका पाठ किया है], 
मैंने उनका वैसा ही वर्णन किया है। मैं सभीके मनको 
प्रसन्न करनेके लिये महाप्रभुकी लीलाओंको तोड़-मरोड़कर 
नहीं लिख सकता॥ 85॥ 

अनुभाष्य-- (श्रीकृष्दास कविराजके भाव) 
श्रीगौरसुन्दरके चरित्रका यथायथ (अर्थात्‌ जैसा है, वैसा) 
वर्णन करते हुए मैंने सभी मतवादियोकी प्रशंसाका पात्र 
बननेकी इच्छा नहीं की है। वे लोग मेरी निन्दा करेंगे, 
यह विचार करके यहाँ महाप्रभुके चरित्रकी वास्तविक 
कथा न लिखकर कुछ अंशोौका वर्जन (त्याग) या 
वर्द्धन या आवरण (ढकना) या शोधन नहीं किया। इस 
ग्रन्थमें संस्कृत श्लोकोंको सम्मिलित करनेसे अनेक 
लोग तर्क कर सकते हैं कि संस्कृत न जाननेवाले 
लोग श्लोकोंके वास्तविक भावार्थको नहीं समझ 
सकेंगे॥ 85॥ 


नाहि कौँंहा सविरोध, नाहि काँहा अनुरोध, 
सहज वस्तु करि विवरण। 
यदि हय रागोद्ेश, तौँहा हये आवेश, 
सहज वस्तु ना याय लिखन॥ 86॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्यचरितामृतमें कहीं भी किसी वस्तु 
अथवा व्यक्ति विशेषके विचारोंके न तो विरोध अथवा 
अनुरोधके प्रभावमें कुछ लिखा है। केवलमात्र महाप्रभुकी 
लीला और सिद्धान्तको सहज रूपसे जैसा मैंने श्रेष्ठ 
वैष्णवोंके मुखसे सुना है, वैसा ही लिखा है। यदि 
किसीसे मेरा रागका उद्देश्य होगा, तो मेरा उसमें आवेश 
होगा और मैं उन्नत भक्तोंके मुखसे श्रवण की गयी 
वाणीको यथायथ (जेसी है, वेसी) नहीं लिख पाऊँगा॥ 86॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मेरे इस ग्रन्थमें कहीं भी 
किसीके भी सिद्धान्तका विरोध नहीं है, अथवा अन्य 


दूसरा अध्याय 


किसी व्यक्तिके मतके प्रति अनुरोध भी नहीं है। मैंने 
सहजतत्त्व विचार करके लिखा है। जीवके लिये 
रागतत्त्व ही सहज है, परन्तु विचारतत्त्व सहज नहीं है। 
रागतत्त्वसे जो उदित होता है, वही श्रीमहाप्रभुके द्वारा 
प्रदर्शित भजनतत्त्व है। यदि किसी अन्यके मतसे या 
अन्य प्रकार तर्कसिद्धान्तसे रागका उद्देश्य हो, तो उसमें 
आविष्ट होकर निरपेक्षता दूर हो जाती है; इसलिये 
जीवका स्वतःसिद्ध सहजत्व लिखा नहीं जाता है॥86॥ 


मध्यलीला दूसरे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य--इस ग्रन्थमें किसी वस्तुकी अपेक्षा करके 
मैंने किसीके साथ विरोध या किसीके साथ अनुरोधके 
वशीभूत होकर कुछ नहीं लिखा है; मैंने केवलमात्र 
सहज-वस्तुका विवरण लिखा है। जिसमें महाप्रभुके प्रति 
राग हो जाय और उसमें आविष्ट हो जाय, तो वह 
सभी लिखित वर्णनके अर्थोको सहज ही समझ लेगा। 
सहज वस्तु रागानुगजनोंके द्वारा ही अनुभव करनेकी 
वस्तु है। इस प्रकार लिखी लेखनी रागमें आविष्ट 
व्यक्तिके हृदयमें स्फुरित होगी; रागहीन व्यक्ति उस 
लेखनीमें उस प्रकार प्रवेश नहीं कर पायेंगे। सहज वस्तु 
अनुभव करनेकी वस्तु है। पाठान्तरमें-'यदि हय 
राग-द्वेष, उसका अर्थ इस प्रकार है--यदि कृष्णसेवाका 
परित्याग करके कृष्णसे इतर वस्तुमें अनुराग अर्थात्‌ 
अभिनिवेश एवं द्वेष या विराग आकर किसीको 
आविष्ट करेगा, तो उसके द्वारा शुद्धात्माके सहज 
अप्राकृत कृष्णप्रेमके विषयमें कुछ भी वर्णन करना 
सम्भव नहीं होगा॥86॥ 


श्रद्धापूं्वक चैतन्यलीला श्रवणके 
फलस्वरूप कृष्णप्रीतिका उदय :-- 


येबा नाहि जाने केश,  शुनिते शुनिते सेह, 
कि अद्भुत चैतन्यचरित। 
कृष्ण उपजिबे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, 


शुनिलेइ बड़ हय हित॥87॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुके चरितको यदि कोई प्रारम्भिक 
अव्स्थामें नहीं समझ पाये, तो भी इसे बार-बार श्रवण 
करनेसे धीरे-धीरे समझमें आने लगेगा। महाप्रभुका 
अद्भुत चरित श्रवण करनेसे श्रोताके हृदयमें कृष्णप्रेम 
उदित होगा। तब वह श्रीराधा-कृष्णकी लीलाके मधुररसकी 
रीतिको समझ सकेगा। इसलिये इसको बार-बार श्रवण 
करो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा॥87॥ 


संस्कृत भाषामें लिखित भागवतके साथ उपमा :- 
भागवत-श्लोकमय, टीका तार संस्कृत हय, 
तबु कैछे बुझे त्रिभुवन। 
ईहा श्लोक दुइ चारि, तार व्याख्या-भाषा करि, 
केने ना बुझिबे सर्वजन॥ 88 ॥ 


अनुवाद--सम्पूर्ण श्रीमद्भागबतम्‌ संस्कृतके श्लोकोंके 
द्वारा रचित है और उसकी टीकाएँ भी संस्कृतमें हें, 
तो जगत्‌के लोग उसे कैसे समझ लेते हैं? इस ग्रन्थमें 
मैंने कहीं-कहीं ही श्लोक लिखे हैं और उसकी 
व्याख्या भी सरल भाषामें दी है, तब सभी उसे क्‍यों 
नहीं समझ सकेंगे? ॥ 88 ॥ 


अनुभाष्य-पयार संख्या 85में वादियोंके बादके 
सम्बन्धमें मेश यह कहना है--श्रीमद्भागवत-प्रन्थमें सभी 
श्लोक संस्कृतमें हैं; उसकी सभी व्याखाएँ भी संस्कृत 
भाषामें लिखी गयी हैं। यदि उसे त्रिभुवनके लोग 
समझकर कृष्णभक्ति लाभ करते हैं, तब इस 
चैतन्यचरितामृतमें मैंने जो दो-चार संस्कृतके श्लोक 
उद्धत करके उनकी बड़ला कवितामें व्याख्या भी की 
है, उसे सभी गौरभक्त क्‍यों नहीं समझ सकेंगे? ॥ 88॥ 


महाप्रभुकी शेषलीला-वर्णन करनेकी इच्छा :-- 


शेष-लीलार सूत्रणण,  कैलुँ किछ विवरण, 
ईंहा विस्तारिते चित्त हय। 
थाके यदि आयु-शेष, विस्तारिब लीला-शेष, 


यदि महाप्रभुर कृपा हय॥ 89 ॥ 
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अनुवाद-मैंने शेषलीलाका सूत्ररूपमें कुछ वर्णन 
किया है और अब मेरी यह इच्छा है कि मैं विस्तारसे 
इसका वर्णन करूँ। यदि मेरा जीवन रहा और मेरे 
सौभाग्यसे महाप्रभुकी कृपा हुई, तो मैं शेष लीलाको 
विस्तारसे कहूँगा॥ 89॥ 


ग्रन्थकारका अपनी अयोग्यता और दैन्य ज्ञापन :- 


आमि वृद्ध जरातुर, लिखिते कॉपये कर, 
मने किछ स्मरण ना हय। 
ना देखिये नयने, ना शुनिये श्रवणे, 


तबु लिखि--ए बड़ विस्मय॥ 90॥ 


अनुवाद-मैं वृद्ध हो गया हूँ और चलने-फिरनेमें 
असमर्थ हूँ। जब मैं लिखता हूँ, तो मेरे हाथ कॉपते 
हैं। मुझे कुछ स्मरण भी नहीं रहता है और न ही 
मैं ठीकसे देख और सुन पाता हूँ। तो भी मैं लिख 
रहा हूँ, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है॥90॥ 


महाप्रभुकी दिव्योन्मादात्मक अन्त्यलीला ही 
गौरभक्तोंके लिये नित्य आलोच्य :- 


एइ अन्त्यलीला-सार, सूत्रमध्ये विस्तार, 
करि' किछ करिलुँ वर्णन। 
इहा-मध्ये मरि यबे, वर्णिते ना पारि तबे, 


एइ लीला भक्तगण-धन॥ 9॥ 


अनुवाद-इस अध्यायमें मैंने अन्त्यलीलाके सारका 
सूत्रोके मध्य कुछ विस्तार करके वर्णन किया है। यदि 
मैं इसे विस्तार करते हुए बीचमें ही देह त्याग दूँगा, 
तो भी सूत्ररूपमें यह लीला भक्तोंके लिये दिव्य निधि 
होगी॥9 ॥ 


अभी संक्षेपमं और बादमें विस्तारकी इच्छा :-- 
संक्षेपे एड सूत्र केल, येइ ईंहा ना लिखिल, 
आगे ताहा करिब विचार। 
यदि तत दिन जिये,  महाप्रभुर कृपा हये, 
इच्छा भरिं' करिब विस्तार॥92॥ 


78 ॥।॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-इस अध्यायमें मैंने अन्त्यलीलाको सूत्ररूपमें 
कहा है। इस लीलाके विषयमें जो कुछ मैंने नहीं कहा 
है, आगे उसपर विचार करके लिखँूँगा। यदि महाप्रभुकी 
कृपासे मैं उतने दिनों तक जीवित रहूँगा, तो मन भरके 
इसका वि्तारपूर्वक वर्णन करूँगा॥ 92॥ 

भक्तों की वन्दना और श्रौतपन्थामें अवस्थान :- 
छोट बड़ भक्तगण, वन्दों सबार-चरण, 

सबे मोरे करह सन्‍्तोष। 
स्वरूप-गोसाजिर मत, रूप-रघुनाथ जाने यत, 
ताइ लिखि, नाहि मोर दोष॥93॥ 


अनुवाद-मैं कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त, 
सभीके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ कि वे मुझसे 
सन्तुष्ट हो। मैंने श्रीस्वरूप गोस्वामीके विचारोंको जेसे 
श्रीरूप और श्रीरघुनाथ गोस्वामीसे श्रवण करके समझा, 
उसी रूपमें लिखा है। मैंने इसमें अपने विचारानुसार 
कोई संशोधन नहीं किया है, इसलिये मेरे लिखनेमें कोई 
दोष नहीं है॥93॥ 

अनुभाष्य--भजनविज्ञ' (भजनमें दक्ष), भजनशील॑' 
और 'ृष्णनाममें दीक्षित कृष्णनामकारी-ये तीन प्रकारके 
छोटे-बड़े भक्त हैं, सभी मुझपर कृपा करें। कनिष्ठ 
भक्तोकी तर्क करनेमें रुचि होती है। वे सिद्धान्त नहीं 
जानते हैं, परन्तु अपनेको रसिकभक्त मानते हैं। मैंने 
लीलाके साथ सिद्धान्तको भी लिखा है, परन्तु कहीं ये 
कनिष्ठ भक्त इसे मेरा पाण्डित्य, भक्तिहीनता और 
कृतर्क॑में निष्ठाका फल मानकर मुझे दोषी समझकर 
मुझपर कृपा न करें, इस आशड्से में विनीत-भावसे 
निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इस विषयमें स्वतन्त्र नहीं 
हूँ। में जिनके चरणकमलोंमें बिका हुआ हूँ, उन 
श्रीरूप-रघुनाथ-श्रीदामोदरस्वरूपसे जो श्रीगौरलीला-तत्त्व 
मैंने जाना है, उसीको मैंने लिखा है॥93॥ 

पञ्चतत्त्व, गुरुवर्ग और हरिदास-पण्डितकी वन्दना :- 
श्रीचैतन्य, नित्यानन्द, अद्वैतादि भक्तवृन्द, 
शिरे धरि सबार चरण। 


दूसरा अध्याय 


स्वरूप, रूप, सनातन, रघुनाथेर श्रीचरण, 
धूलि करों मस्तके भूषण॥ 94॥ 
पाजा यार आज्ञाधन, _ ब्रजेर वैष्णवगण, 
वन्दोँं ताँर मुख्य हरिदास। 
चैतन्यविलास-सिन्धु- कछ्लोलेर एक बिन्दु, 
तार कणा कहे कृष्णदास॥ 95॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे अन्त्यलीला सूत्रकथने 
प्रेमोन्माद-प्रलापवर्णनं नाम द्वितीय-परिच्छेद: । 
अनुवाद-ैं श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु 
और श्रीअद्वैतादि भक्तोंके चरणकमलोंको अपने शीशपर 
धारण करनेकी अभिलाषा करता हूँ। मैं श्रीस्वरूप 
दामोदर, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरघुनाथ 
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गोस्वामी आदि भक्तोंके श्रीचरणोंको धूलिको अपने 
मस्तकका भूषण बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार में 
उनकी कृपाकी वाउ्छा करता हूँ। इन सभीकी और 
ब्रजके सभी वैष्णवों, विशेषकर श्रीहरिदास पण्डित 
(श्रीगोविन्ददेवजीके पुजारी) की आज्ञा पाकर मैं, 
कृष्णदास, श्रीचैतन्य महाप्रभुकी लीला-विलासके समुद्रकी 
लहरकी एक बिन्दुके एक कणको कह रहा हूँ॥94-95॥ 
श्रीचेतन्यचरितामृत मध्यलीलामें अन्त्यलीलाका सूत्ररूपमें 


प्रेमोन्माद-प्रलाप-वर्णन नामक दूसरे अध्यायका अनुवाद 
समाप्त। 


अनुभाष्य--आदिलीला 8/49-60 संख्या देखें॥95॥ 


दूसरे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


तीसरा अध्याय 


कथासार-कटोया-ग्राममें संन्यास ग्रहणके बाद तीन 
दिनोंतक राढ़देशमें भ्रमण करते-करते महाप्रभुका 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी चतुराईसे शान्तिपुरके पश्चिम पारमें 
आगमन हुआ। महाप्रभुने गड़ाको यमुना समझकर 
उनकी स्तव-स्तुति की। उसके बाद श्रीअद्वैतप्रभु नौका 
लेकर आये और महाप्रभुको स्नान करवाकर उन्हें 
अपने घर ले आये। वहाँपर नवद्वीप धामवासियों और 
श्रीशचीमाताके साथ महाप्रभुका मिलन हुआ। उनके 
साथ मिलनेके बाद शचीमाताने भोजन बनाया। जब 
महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु भोजन कर रहे थे, तब 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ श्रीअद्वैतप्रभुका नाना प्रकारसे 
कौतुक हुआ। दोपहरके बाद भक्त समुदायके साथ 
सड्जीर्तन होने लगा। इस प्रकार वहाँ कुछ दिन बीतनेके 
बाद भक्तोने शचीमाताके साथ परामर्श करके महाप्रभुसे 
नीलाचलमें रहनेका अनुरोध किया। महाप्रभुने उसे 
स्वीकार करके श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीमुकुन्द, श्रीजगदानन्द 
पण्डित और श्रीदामोदर पण्डितको साथ लिया तथा 
शान्तिपुरके भक्तों और शचीमातासे विदायी लेकर 

छत्रभोग मार्गसे श्रीपुरुषोत्तमकी यात्रा की। 
--(अमृतप्रवाहभाष्य) 


संन्यास लेते ही भ्रमण करनेवाले श्रीगौरको प्रणाम :-- 
न्यासं विधायोत्प्रणयो5थ गौरो 

वृन्दावन गन्तुमना भ्रमाद्‌ यः। 
राढ़े भ्रमन्‌ शान्तिपुरीमयित्वा 

ललास भक्तेरिह तं नतोउस्मि॥ |॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--संन्यास ग्रहण करनेके बाद 
श्रीकृष्णप्रेममें वृन्दावन जानेकी इच्छा करनेपर भी 


भ्रान्तचित्तके कारण राढ्देशमें भ्रमण करते-करते शान्तिपुर 
पहुँचकर भक्तोंसे भेंट करके हर्षित हुए श्रीगौरचन्द्रको 
मैं नमस्कार करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य-- 

यः गौरः (विश्वम्भर:) न्यास (तुर्याश्रम) विधाय 

(वेदविहित-संन्यास-संस्कारादिक गृहीत्वा) उत्प्रणयः (प्रेमाकृष्ट: 
सन्‌) वृन्दावन गन्तुमनाः (त्रजगमनोत्युकमानसः) श्रमात्‌ (प्राकृतनेत्रेष 
भ्रम प्रदर्शात्‌, प्रेमाअनच्छुरितभक्ति-विलोचनपद॑ कृष्णधाम 
प्राकृतचेष्टया दुर्लभ शुद्धभजनलभ्यं चेति प्रदर्शयन्‌) राढ़े 
(गड़ाया: पश्चिमे राष्ट्राख्ये प्रदेशे) भ्रमन्‌ शान्तिपुरी अयित्वा 
(गत्वा) इह (अस्मिन्‌ शन्तिपुर्या) भक्तेः सह ललास, त॑ गौर 
नतो5स्मि। 

श्लोक भावानुवाद-जिन विश्वम्भरने वैदिक 
नियमानुसार संन्यास ग्रहण किया और श्रीकृष्णप्रेममें 
विह्ल होकर वृन्दावन जानेको इच्छा को, किन्तु 
प्रेमावेशमें भ्रमवश राढ्देशमें भ्रमण करते हुए शान्तिपुर 
पहुँच गये और वहाँ भक्तोंसे मिलकर आनन्दित हुए, 
उन श्रीगौरचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ। 

(श्रीकृष्णधामको प्राप्ति केबल प्रेमरूपी अज्जनसे 
रज्जित भक्तिनेत्रोंके द्वारा ही सम्भव है। प्राकृत चेष्टासे 
इसका पाना अति दुर्लभ है। जड़ीय नेत्र और जड़ीय 
चेष्टा केवल भ्रम ही उत्पन्न करते हैं, वास्तव वस्तुका 
दर्शन नहीं, महाप्रभुकी लीला इसी सत्यको दिखानेके 
लिये हुई)। 

शढ़े-गड़ाका पश्चिम प्रदेश ॥॥॥ 
जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-अश्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो; 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, श्रीअद्गैतचन्द्रको जय हो 
तथा समस्त गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 
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चौबीस वर्षके अन्तमें महाप्रभुका संन्‍्यास-ग्रहण :-- 
चब्बिश वत्सर शेष येइ माघ-मास। 
तार शुक्लपक्षे प्रभु करिल संन्यास॥3॥ 


अनुवाद--चौबीस वर्षके अन्तमें माघ मासके 
शुक्लपक्षमें महाप्रभुने संन्यास ग्रहण किया॥3॥ 


त्रिदण्डि भिक्षुकका गीत पढ़ते हुए महाप्रभुका 
राढ़देशमें तीन दिन तक भ्रमण :- 
संन्यास करि प्रेमावेशे चलिला वृन्दावन। 
राढ़-देशे तिन दिन करिला भ्रमण॥4॥ 


अनुवाद--संन्यास ग्रहण करनेके बाद महाप्रभु 
प्रेमके आवेशमें वृन्दाबनकी ओर चले, परन्तु वे तीन 
दिनोंतक राढ़देशमें ही भ्रमण करते रहे॥4॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- शह़देश--राष्ट्र-शब्दसे राढ़-शब्द 
बना है। गड़ाके पश्चिमपार गौड़-भूमिको 'राढ्देश' 
कहते हैं; इसका एक नाम पौण्ड्देश' भी है। 
पौण्ड़र-शब्दका अपभ्रंश 'पँड़ो' है, वहीं राष्ट्रदेशकी 
राजधानी थी॥4॥ 
अमृतानुकणा-(जावालोपनिषत्‌)- 
“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेत्‌।” 
अर्थात्‌ जिस दिन कोई संसारसे विरक्त होगा, उसी 
दिन वह प्रव्नज्या (संन्यास) ग्रहण करेगा। यह बात 
श्रीमद्भागवत (/3/27)में और अधिक स्पष्ट रूपसे 
कहा गयी है- 
“यः स्वकात्‌ परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवानू। 
हृदि कृत्वा हरिं गेहात्‌ प्रत्रजेत्‌ स नरोत्तमः॥ ” 
अर्थात्‌ “जो आत्मज्ञ-व्यक्ति अपने विवेकसे अथवा 
दूसरोंके उपदेशोंको सुनकर संसारको दुःखपूर्ण समझकर 
श्रीहरिको अपने हृदयमें धारण करके गृह त्याग करके 
संन्यास ग्रहण करते हैं, वे नरोत्तम (मनुष्योंमें उत्तम) 
हैं।” इस प्रकार शास्त्रोंमे संन्यास ग्रहण और अधिकारके 
विषयमें कहा गया है। पुराणोंमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमद्भागवत, 
याज्ञवल्क्थयति-प्रकरण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, 
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हारित-संहिता, संवर्त्त-संहिता, दक्ष-संहिता, मनु-संहिता 
आदि विविध शास्त्रोमे त्रिदण्ड-संन्यासकी विधिका वर्णन 
है। किन्तु तो भी कोई-कोई, 

“अश्वमेधं गवालम्थं संन्यास पलपेतृकम। 

देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पश्च विवर्ज्जयेत्‌॥ ” 

--इस ब्रह्मवेवर्त्त-पुराणके वाक्यके अनुसार कहते 
हैं कि कलियुगमें संन्यास ग्रहण करना वर्जित है। 
समस्त वेद-इतिहास-पुराण जिनके श्वाससे प्रकाशित 
हुए हैं, उनके भी जो अंशी हैं, वे सर्वावतारी स्वयं 
भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरने कलियुगमें अवतरित होकर चतुर्थ 
आश्रमरूप संन्यासको ग्रहण करके महाभारतमें कहे गये 
विष्णुसहस्ननामके अन्तर्गत अपने संन्यासकृत' नामको 
सार्थक किया। इसलिये उपरोक्त पुराण वाक्यका तात्पर्य 
अन्य प्रकारसे ग्रहण करना चाहिये। 


“कलियुगमें संन्यास वर्जित है, ऐसा कहनेका भाव 
यह है-आचार्य-शड्डरके द्वारा प्रवत्तित 'सो5हँ, 'अहं 
ब्रह्मास्म! आदि अवैध चिन्तनसे उत्पन्न एकदण्ड संन्यास 
कभी भी ग्रहण करनेके योग्य नहीं है; इसलिये 
संन्यासको निषिद्ध कहा गया है। त्रिदण्ड संन्यास ही 
वास्तविक सनातन चतुर्थ आश्रम है। यह सदा ही ग्रहण 
योग्य हे, कभी भी निषिद्ध नहीं है। त्रिदण्ड-संन्‍्यास 
किसी-किसी समय बाहरसे एकदण्डाकारमें भी देखा 
जाता है। इस श्रेणीके एकदण्डी संन्‍्यासी महाजन 
सेव्य-सेवक-सेवा'-रूप त्रिदण्डका नित्यत्व स्वीकार 
करके शड्डर-प्रवर्तित एकदण्ड'-संन्यासको सभी प्रकारसे 
अवेध जानकर ग्रहण करनेके अयोग्य मानते हें। 
इसलिये (रघुनन्दन)-स्मार्त्ताचार्यके द्वारा संग्रहीत उक्त 
वचनोंके बलपर भी निवृतिपथके साधकोंके पक्षमें 
त्रिदण्ड-संन्यास ग्रहण करना ही उक्त प्रमाणका तात्पर्य 
है।” (-त्रिदण्डीस्वामी श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी 
महाराज) 


श्रीचेतन्‍यभागवत (मध्यखण्ड 28/54-59)के पाठसे 
यह जाना जाता है कि श्रीगौरसुन्दरने शड्भर-सम्प्रदायके 


तीसरा अध्याय 


एकठदण्डी संन्यासी श्रीमत्‌ केशव-भारतीसे संन्यास ग्रहणके 
समय पहले श्रीकेशव-भारतीके कानमें संन्यास-मन्त्र 
प्रदान करके उनको संन्यास प्रदान किया या परात्मनिष्ठामें 
परिनिष्ठित किया था। उसके बाद उनसे महाप्रभुने 
अपने द्वारा दिये हुए संन्यास-मन्त्रको ग्रहण किया। 

'सर्व-शिक्षागुरु-गौरचन्द्र वेदे बले। 

केशव-भारती-स्थाने ताहा कहे छले॥॥54॥ 

प्रभु कहे,- स्वप्ने मोर कोन महाजन। 

कर्णे सनन्‍्यासेर मन्त्र करिल कथन॥ 55॥ 

बूझ देखि ताहा तुमि हय किवा नहे। 

एत बलि' प्रभु तार कर्णे मन्त्र कहे॥॥56॥ 

छले प्रभु कृपा कारें तारे शिष्य केल। 

भारतीर चित्ते महा-विस्मय जन्मिल ॥ 57॥ 

प्रशुर॒ आज्ञाय तबे केशव भारती। 

सेइ मन्त्र प्रभ्रे कहिला महामति॥ /59॥ 

अर्थात्‌ “समस्त वेद श्रीगौरचन्द्रको सर्व-शिक्षागुरु' 
कहते हैं। उन्होंने श्रीकेशव-भारतीसे छलसे कहा,-स्वप्नमें 
किसी महाजनने मेरे कानमें यह संन्यास-मन्त्र दिया। 
देखो, आप इसे समझ पाते हो अथवा नहीं। यह 
कहकर महाप्रभुने उनके कानमें मन्त्र कहा। छलसे 
महाप्रभुने उनपर कृपा करके उन्हें अपना शिष्य बना 
लिया। यह मन्त्र सुनकर श्रीभारतीके हृदयमें बड़ा 
विस्मय हुआ और महाप्रभुकी आज्ञासे तब श्रीकेशव 
भारतीने वही मन्त्र उनको प्रदान किया।” 
इस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरने शाड्रर- 

संन्यासको अस्वीकार करके श्रीमद्भागवतीय त्रिदण्ड- 
संन्यास ग्रहणका ही दृष्टान्त स्थापित किया। उन्होंने 
उपरोक्त अश्वमेधं---' संन्यास निषेध करनेवाले पुराण- 
वाक्यके तात्पर्यको प्रकाशित करते हुए शासत्त्रीय 
संन्यास-विधिकी परम सार्थकता स्थापित की। संन्यास 
ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने श्रीमद्भागवतीय त्रिदण्डी- 
भिक्षु-गीतका कीर्तन करते हुए वृन्दावनकी ओर 
गमनकी लीला की। इसके द्वारा महाप्रभुने संन्यास ग्रहण 
करनेके तात्पर्य और त्रिदण्ड ग्रहणकर वृन्दावनधाम 
जानेकी विधिको प्रकाश किया। मनुसंहिता (2/0)- 
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“वागूदण्डोडथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च। 
यस्यैते निहिता बुद्धौं त्रिदण्डीति स॒ उच्यते॥ ” 
अर्थात्‌ “जिसकी बुद्धिमें ये तीन--वाणीपर नियन्त्रण 

(वागूदण्ड), मनपर नियन्त्रण (मनोदण्ड) और देहपर 
नियन्त्रण (कायदण्ड) दृढ़तासे स्थित हैं, उसे ही 
(वास्तविक) त्रिदण्डी कहा जाता है।” इसलिये वागदण्ड, 
मनोदण्ड और कायदण्ड-ग्रहणरूप त्रिदण्ड-विचारको 
अस्वीकार करनेसे जीव जिह्वा-मन-कायको अपने 
नियन्त्रणमें रखनेके स्थानपर उनके अधीन रहेगा। ऐसी 
अनियन्त्रित इन्द्रियाँ व्यक्तिको व्यभिचारमें प्रवृत होनेके 
लिये बाध्य करेंगी और वह केवल मायाके चड्ढलमें ही 
फंसा रहेगा। ऐसा मायाबद्ध जीव श्रीचैतन्यदेवके द्वारा 
प्रदर्शित श्रीकृष्ससे विरएका कैसे अनुभव करेगा? 
अर्थात्‌ वह विप्रलम्भात्मक (विरहमें) भजनमें कभी भी 
अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। (आदिलीला 3/20)- 

“आपनि आचरि' भक्ति शिखामु सबारे।” 

अर्थात्‌ “महाप्रभुने स्वयं आचरण करके सभीको 

भक्तिकी शिक्षा दी।” सर्वलोकगुरु श्रीगौरसुन्दरकी यह 
त्रिदण्डसंन्यास- ग्रहणलीला एकमात्र उत्तमा-भक्तिकी प्राप्तिके 
इच्छुक साधक जीवोंके लिये एक विशेष उदाहरण 
स्थापित करनेके लिये ही हुई, किन्तु कलिसे प्रभावित 
जीव इसे समझ नहीं पाते॥4॥ 


एइ श्लोक पड़ि' प्रभु भावेर आवेशे। 
भ्रमिते पवित्र कैल सब राढ़-देशे॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने राढ़देशमें भ्रमण करते हुए उसे 
पवित्र कर दिया और भावावेशमें एक श्लोक पढ़ा॥5॥ 
श्रौतपन्‍्था-अनुसरणसे ही त्रिदण्डिभिक्षुकी 
सिद्धि-प्राप्तकी आशा :- 
(श्रीमद्भागवत 4/23/57 श्लोक)- 


एतां समास्थाय परात्म- 
निष्ठामुपासितां पूर्वतमैमहिद्विः । 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो मुकुन्दाडिप्रनिषेवयेव ॥ 6 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अवन्तीदेशके भिक्षुक ब्राह्मणने 
कहा,--“प्राचीन महात्माओंके द्वारा उपासित इस 
परात्म-निष्ठारूप भिक्षुक-आश्रमका आश्रय करके मैं 
श्रीकृष्णफके चरणकमलोकी सेवाके द्वारा इस दुस्तर 
संसाररूप तमः (अज्ञान) से तर जाऊँगा॥ “6॥ 


अनुभाष्य--संसारमें त्रितापसे जलते हुए अवन्तीके 
ब्रिदण्डिभिक्षुने समस्त कायमनोवाक्यके द्वारा भगवान्‌के 
एकान्त शरणागत होकर सेवा करनेके उद्देश्यसे यह 
गीत गान किया- 
पूर्वतमेः (प्राचीने)) महद्विः (महाभागव्ततः) उपासितां (सेविताम) 
एतां परात्मनिष्ठां (परः ईश्वर: परमः कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रह:। 
अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारण-कारणम्‌॥ ” इति वचनात्‌ सर्वस्मात्‌ 
परः यः आत्मा, तस्मिनू या निष्ठा अनथनिवृत्त्यनन्तरं 
नैसगगिकभजनपरावस्थिति: ता) समास्थाय (आदो श्रद्धादिक्रम- 
पन्‍्थानुसारोेण सम्यक्‌ प्रकारेण श्रौतमार्गे भजन कुर्वन्‌) 
मुकुन्दाडिय्रनिषेवया (साधन-भावभक्ताख्या) एव दुरन्तपार (दुस्तर) 
तमः (कृष्णसेवारहित-जड़ाहड्भर- भोगरूप संसाराख्यम्‌ अज्ञान) 
तरिष्यामि (कृष्णेतर-कैड््यवासनां त्यक्तवा अतिक्रमिष्यामि)। 


श्लोक-भावानुवाद--' प्राचीनकालमें महाभागवतोंके द्वारा 
सेवित इस परात्म-निष्ठा [पर:'--ईश्वरः परमः कृष्ण: 
सच्चिदानन्दविग्रह:। अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌॥ ” 
ब्रह्मसंहिताके इस वचनके द्वारा जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा 
(श्रीकृष्ण) हैं, उनमें निष्ठा अर्थात्‌ अनर्थ निवृत्तिके 
उपरान्त स्वाभाविक भजन-परायणता]के द्वारा [प्रद्धासे 
प्रेम तक क्रमपथका सम्पूर्णरूपसे श्रौतमार्ग (गुरुसे श्रवण 
किये ज्ञान)के अनुसार] भजन करते हुए श्रीकृष्णसेवासे 
इस दुस्तर अन्धकारसे [श्रीकृष्णसेवारहित 
जड़-अहड्डार-भोगरूप संसार कहलानेवाले अज्ञानसे] 
तर जाऊँगा अर्थात्‌ श्रीकृष्णफेक अतिरिक्त मैं अन्य 
किसीका सेवक हूँ, इस भावका अतिक्रमण कर 
जाऊँगा।" 

चौंसठ प्रकारके भक्तिके अज्ञेमे 'बेष्णबचिह्॒धारण॑के 
अन्तर्गत चतुर्थाश्रम (संन्यास)के लिये उचित वेष-धारण 
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करना एक अड़ है। जो यह चतुर्थाश्रमोचित वेष धारण 
करते हैं, उनका ही मुकुन्दसेवाके द्वारा संसारसे उद्धार 
होता है। परमात्मनिष्ठ व्यक्ति त्रिदण्डिभिक्षुका वेष धारण 
करते हैं। पूर्वकालमें महर्षिगण त्रिदण्डिवेश धारण करते 
थे, बादमें विष्णुस्वामीने कलियुगमें त्रिदण्डबवेशको ही 
'परात्मनिष्ठा' कहकर मुकुन्दसेवामें निष्ठाका प्रचलन 
किया। ऐकान्तिक-भक्तिनिष्ठ वैष्णव उस त्रिदण्डके साथ 
चतुर्थ 'जीवदण्ड'को जोड़ देते हैं, तो भी वैष्णव संन्यासी 
त्रिदण्डि-संन्यासी कहलाते हैं। मायावादी संन्यासी एकदण्ड 
ग्रहण करते हैं, वे त्रिदण्डके तात्पर्यको नहीं समझ पाते। 
विष्णुस्वामीके परवर्ती कालमें शिवस्वामी सम्प्रदायके 
लोगोने निर्विशेष-ब्रह्मज्ञानको लक्ष्य करके शड्ूराचार्यके 
एकदण्ड संन्यासके आदर्शको अपनाकर सेव्य-सेवक-भाव 
अर्थात्‌ मुकुन्दसेवाका परित्याग कर दिया। विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायके द्वारा प्रवर्तित संन्यासके एक सौ आठ 
नामोंके स्थानपर केवलाद्रैतवादी संन्यासी दस नामोंको 
ही ग्रहण करते हें। 

श्रीगौरसुन्दरने यद्यपि भारतकी तात्कालिक प्रथाके 
अनुसार एकदण्ड-संन्यास ग्रहण किया था, तथापि उस 
एकदण्डके भीतर चतुष्दण्ड एकीभूत था,-यही प्रचार 
करनेके लिये उन्होंने श्रीमद्भागवतमें वर्णित त्रिदण्डि-भिक्षुके 
गीतका गान किया। श्रीगौरसुन्दरने कभी भी परात्मनिष्ठाके 
अभाववाले एकदण्ड संन्यासका अनुमोदन नहीं किया। 
त्रिदण्डी संन्यासी त्रिदण्डके साथ जीवदण्डके संयोगसे 
ऐकान्तिकी भक्तिका विधान करके रखते हैं। अप्राकृत 
भक्तिरहित एकददण्डि-संन्यासी निर्विशेष मतका अवलम्बन 
करनेके कारण परात्मनिष्ठासे विमुख होते हैं, इसलिये 
वे ब्रह्म नामक प्रकृतिमें लीन होकर निर्विशेष होनेको 
ही 'मुक्ति' मानते हैं। आय॑वर्त्तके (भारतके) मायावादी 
लोग श्रीचैतन्यदेवको उनके बाह्यज्ञानके कारण त्रिदण्डी 
न मानकर एकदण्डी संन्यासी ही मानते हैं, यह उनका 
भ्रम ही है। श्रीमद्भागवतमें एकदण्ड संन्यासका कहीं भी 
वर्णन नहीं है, त्रिदण्ड-धारणको ही चतुर्थ आश्रमका 
एकमात्र वेश कहा गया है। भगवान्‌की बहिरज्जा शक्तिसे 
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मोहित मायावादी लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि 
श्रीगौरसुन्दर श्रीमद्भागवतकी वाणीका बहुत आदर करते 
हैं। 

श्रीचेतन्यदेवकी शिक्षानुसार आज तक उनके अनुगत 
भक्तोमें शिखा और सूत्र (जनेऊ) युक्त संन्यास प्रचलित 
है। एकदण्डि-मायावादी लोग शिखा और सूत्रका 
परित्याग करते हैं, इसलिये बे त्रिदण्डका माहात्म्य 
समझनेमें असमर्थ हैं, क्योंकि उनमें श्रीभगवान्‌की सेवा 
करनेकी वृत्ति नहीं है। उनका चित्त विषयकी सेवामें 
निमग्न होनेसे वे धैयहीन होकर सेव्य-सेवक-भावका 
त्याग करके ब्रह्ममें लीन होनेका विचार करते हैं। 
दैव-वर्णाश्रम (गीता एवं भागवतके अनुसार गुण-कर्मके 
आधारपर वर्णाश्रमका निर्णय) प्रवर्तनकारी आचार्यगण 
असुरवर्णाश्रम (जन्मके आधारपर वर्णाश्रमका निर्णय) 
वालोंके ज्ञान और चिन्तन-धारा आदि किसीको भी 
ग्रहण नहीं करते हैं। 

श्रीगौरसुन्दरके अत्यन्त अन्तरड़ः भक्त, श्रीमद्भागवत 
शास्त्रमें परम प्रवीण श्रीमद्‌ गदाधर पण्डित गोस्वामी 
प्रभुने स्वयं त्रिदण्ड संन्यासका विचार ग्रहण किया और 
श्रीमाधव उपाध्यायको त्रिदण्ड संन्यास प्रदान किया। 
इन्हीं श्रीमाधवाचार्यस। ही पश्चिम भारतमें 
वल्लभाचार्य-सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई है। गौड़ीय-वैष्णव- 
स्मृत्याचार्य श्रीगोपालभट्टने अपने श्रीगुरुदेव त्रिदण्डिस्वामी 
श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीसे किस प्रकार त्रिदण्डि-विधानमें 
दीक्षित होकर वेश ग्रहण किया, इसका स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता है। तथापि श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा रचित 
श्रीउपदेशामृत'के प्रथम श्लोकमें निहित त्रिदण्ड-विधानका 
आनुगत्य श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीमें उत्तम रूपमें प्रकाशित 
होता था। श्रीगौरसुन्दके अनुगत भक्त केवलाद्वैत-विचारसे 
'एकदण्ड'-संन्यासको कभी भी ग्रहण नहीं करते। 
शिखाका मुण्डन और सूत्रका त्यागकर भगवान्‌को 
निर्विशेष ब्रह्म कहनेवाले संन्यासी अपनी विचार-प्रणालीको 
गौड़ीय-वैष्णव-सम्प्रदायमें प्रचलित करनेमें कभी सफल 
नहीं हुए हैं। 
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त्रिदण्डि-श्रीधर स्वामीकी प्रणालीका श्रीगौरसुन्दरने 
अनुमोदन किया है। केवलाद्वैतबादी लोग श्रीधर स्वामीकी 
शुद्धाद्रैत-विचार-प्रणालीको न समझकर उन्हें भी अपने 
सम्प्रदायके अन्‍्तर्भुक्त करना चाहते हैं, परन्तु श्रीगौरसुन्दरका 
यह विचार नहीं है॥6॥ 


त्रिदण्डि-भिक्षुकी कृष्णसेवा-निष्ठा-दर्शनसे सुख :-- 
प्रभु कहे,--साधु एइ भिक्षुक-वचन। 
मुकुन्द सेवन-ब्रत कैल निर्धारण॥7॥ 


परात्मनिष्ठा-मात्र वेष-धारण। 
मुकुन्द-सेवाय हय संसार-तारण॥ 8॥ 


सेइ वेष कैल, एबे वृन्दावन गिया। 
कृष्णनिषेवण करि निभृते बसिया॥ 9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“इस भिक्षुकके वचन 
अति सुन्दर हैं, क्योंकि उसने मुकुन्दसेवाका ब्रत ग्रहण 
किया है। परात्मनिष्ठा ही संन्यास वेश धारण करनेका 
एकमात्र तात्पर्य है। मुकुन्द सेवासे ही संसारसे मुक्ति 
मिलती है। संन्यास वेश धारण करके में अब वृन्दावन 
जाकर किसी एकान्त स्थानमें वास करके केवल 
श्रीकृष्मका भजन और सेवा करूँगा॥ ”7-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--संन्यासवेश ग्रहण करके महाप्रभुने 
कहा,--“भिक्षुकके ये वचन साधु (सुन्दर) हैं, क्योंकि 
इनके द्वारा श्रीकृष्ण-चरणकमलोकी सेवारूपी व्रत निर्धारित 
हुआ है।” जड़ात्म-निष्ठाका निषेध करके परात्मनिष्ठा 
ही संन्‍्यासवेश धारण करनेका तात्पर्य है॥7-8 ॥ 


महाप्रभुकी प्रेमोन्‍्मत्त अवस्थामें वृन्दावन-यात्रा :- 
एत बलि' चले प्रभु, प्रेमोन्मादेर चिह। 
दिक्-विदिक-ज्ञान नाहि, किवा रात्रि-दिन॥0॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु बहाँसे वृन्दावनकी 
ओर चले। उनके शरीरमें प्रेमोन्मादके चिह्न उदित हो 
गये और उस प्रेमोन्मादमें उन्हें न तो दिशा-विदिशा 
और न ही रात्रि-दिनका ज्ञान रहा॥0॥ 
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महाप्रभुके पीछे चलनेवाले निताइ, 
चन्द्रशेखर और मुकुन्द :- 
नित्यानन्द, आचार्यरत्न, मुकुन्द--तिनजन। 
प्रभु-पाछे-पाछे तिने करेन गमन॥॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीचन्द्रशेखर आचार्य 
और श्रीमुकुन्द प्रभु-ये तीनों भी महाप्रभुके पीछे-पीछे 
चले॥]॥ 


महाप्रभुके दर्शन मात्रसे लोगोंका उद्धार :- 
येइ येइ प्रभु देखे, सेइ सेइ लोक। 
प्रेमावेशे हरि बले, खण्डे दुःख-शोक॥ 2॥ 
बालकोंके प्रति महाप्रभुका स्नेह :- 
गोप-बालक सब प्रभुके देखिया। 
हरि' हरि! बलि' डाके उच्च करिया॥3॥ 


शुनि' ता-सबार निकटे गेला गौरहरि। 
बल “बल बले सबार शिरे हस्त धरिं॥4॥ 


ता-सबार स्तुति करे,-“तोमरा भाग्यवान्‌। 
कृतार्थ करिले मोरे शुनाआ हरिनाम॥ ”5॥ 


अनुवाद-जिस-जिसने महाप्रभुके दर्शन किये, वह 
भी प्रेमावेशमें हरि! 'हरि' बोलने लगता और उसके 
समस्त दुःख-शोक दूर हो जाते। वहॉँके गोप-बालक 
भी महाप्रभुको देखकर उच्च स्वरसे हरि हरि' बोलने 
लगे। श्रीगौरहरि उनकी हरिध्वनि सुनकर उन गोप-बालकोंके 
पास गये और उनके सिरोपर हाथ रखकर उनसे पुनः 
पुनः 'हरिं' हरि बोलनेके लिये कहने लगे। तब 
महाप्रभुने उन सबकी स्तुति करते हुए कहा,-“तुम 
लोग बड़े सौभाग्यवान्‌ हो। तुमने मुझे हरिनाम सुनाकर 
कृतार्थ किया है॥ /2-5॥ 


श्रीनित्यानन्दकी चतुरायी और बालकोंको 
एकान्तमें उपदेश :-- 
गुप्ते ता-सबाके आनि' ठाकुर नित्यानन्द। 
शिखाइला सबाकारे करिया प्रबन्ध॥6॥ 
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“वृन्दावन-पथ प्रभु पुछेन तोमारे। 
गड़गतीर-पथ तबे देखाइह तारे॥ ”7॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुने उन गोप बालकोंको 
एकान्तमें जाकर कुछ बात बतलायी जिसका उन्हें 
विश्वास हो गया। श्रीनित्यानन्द प्रभुने उनसे कहा,--“यदि 
महाप्रभु तुमसे वृन्दावनका मार्ग पूछे, तो उन्हें गड़गके 
किनारेका मार्ग दिखला देना॥”6-7॥ 

अनुभाष्य- प्रबन्ध--सुसड़त कहानीकी रचना॥6॥ 
महाप्रभुके द्वारा बालकोंसे वृन्दावन जानेका मार्ग पूछनेपर 

बालकोंका उनको नवद्वीप-पथ दिखाना :- 

तबे प्रभु पूछिलेन,--शुन, शिशुगण। 
कह देखि, कोन्‌ पथे याब वृन्दावन॥ ”8॥ 


शिशु सब गड़्गतीरपथ देखाइल। 
सेइ पथे आवेशे प्रभु गमन करिल॥ 9॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने उन बालकोंसे पूछा-“हे 
बच्चों सुनो! वृन्दावन जानेका कौनसा मार्ग हे?” सब 
बालकोने गड़ाके किनारेका पथ उन्हें दिखला दिया। 
महाप्रभु आवेशमें उस पथपर चले गये॥8-9॥ 
सब प्रकारकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हेतु और चारों ओर 


महाप्रभुके आगमनकी सूचना देनेके लिये श्रीनिताइके द्वारा 
श्रीचन्द्रशेखरको शान्तिपुरमें भेजना :- 


आचार्यरत्नेरे कहे नित्यानन्द-गोसाजि। 
“शीघ्र याह तुमि अद्वैत-आचार्येर ठाजि॥ 20॥ 


प्रभु लये याब आमि तौहार मन्दिरे। 
सावधाने रहेन येन नौका लजआ तीरे॥2॥ 


तबे नवद्वीपे तुमि करह गमन। 
शचीमाता लजआ आइस आर भक्तगण॥ ”22॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीचन्द्रशेखर 
आचार्यको कहा,-“आप तुरन्त ही श्रीअद्वैताचार्यके घर 
जाय। मैं महाप्रभुको शान्तिपुए ले आऊँगा और 
श्रीअद्वैताचार्य वहीं गड़गाके किनारे सावधानीपूर्वक एक 


तीसरा अध्याय 


नौकामें हमारी प्रतीक्षा करें। तब आप नवद्वबीप जाकर 
शचीमाताके साथ सभी भक्तोंको लेकर शान्तिपुर आ 
जाना॥ 20-22॥ 


महाप्रभुके सामने निताइका अचानक आगमन :- 
तारे पाठाइया नित्यानन्द महाशय। 
महाप्रभुर आगे आसि' दिल परिचय ॥ 23॥ 


अनुवाद--श्रीचन्द्रशखर आचार्यको भेजकर श्रीनित्यानन्द 
प्रभु महाप्रभु्से आगे निकलकर उनके सामने आये॥23॥ 
श्रीनित्यानन्दको देखकर महाप्रभुकी जिज्ञासा 
और श्रीनिताइका छल :- 
प्रभु कहे,--“श्रीपाद, तोमार कोथाके गमन।” 
श्रीपाद कहे,--“तोमार सड़े याब वृन्दावन॥ “24॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“श्रीपाद! आप कहाँ 
जा रहे हैं?” श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“में भी आपके 
साथ वृन्दावन जाऊँगा॥ 24॥ 


गड़ाको यमुना कहकर दिखलाना :- 
प्रभु कहे,--“कत दूरे आछे वृन्दावन।” 
तेँहो कहेन,-“कर एइ यमुना दरशन॥ ”25॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“वृन्दावबन कितनी दूर 
है?” श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“वह देखिये, सामने ही 
श्रीयमुनाके दर्शन कीजिये॥ ”25॥ 


महाप्रभुकोी गड़ाके दर्शनसे यमुनाका उद्दीपन :- 
एत बलि' आनिल तारे गड़ा-सत्रिधाने। 
आवेशे प्रभुर हैल गड्ढरे यमुना-ज्ञाने॥26॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीनित्यानन्द प्रभु उन्हें 
गड़ाके तटपर ले आये। आवेशमें डूबे हुए महाप्रभुने 
गड़गकों यमुना ही समझा॥26॥ 


महाप्रभुके द्वारा यमुनाका स्तव :- 
“अहो भाग्य, यमुनारे पाइलुँ दरशन।” 
एत बलि' यमुनार करेन स्तवन॥27॥ 


3/20-29 ] 


अनुवाद--“मेरा अहो भाग्य है कि मैंने यमुनाका 
दर्शन पाया है।यह कहकर महाप्रभु यमुनाकी स्तव-स्तुति 
करने लगे॥27॥ 


चैतन्यचन्द्रोदयनाटक (5/3)में उद्धृत पद्मपुराणवाक्य :-- 
चिदानन्दभानो: सदा नन्दसूनो: 

परप्रेमपात्री द्रवब्रह्मगात्री। 
अपघानां लवित्री जगत्क्षेमधात्री 

पवित्रीक्रियात्रो वुमित्रिपुत्री ॥28 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चिदानन्दसूर्यस्वरूप नन्‍्दनन्दनकी 
सर्वदा प्रेमकी पात्री, ब्रह्मद्रबस्वरूपिणी, पापनाशिनी, जगत्‌की 
मड़लकारिणी, सूर्यपुत्री यमुना हमारे शरीरोंको पवित्र 
करें॥ 28॥ 
अनुभाष्य-- 
चिदानन्दभानो: (सम्वितृप्रीतिप्रकाशकस्य) नन्दसूनोः (कृष्णस्य) 
सदा (नित्य) परप्रेमपात्री (परमप्रीतिप्रदात्री) द्रवब्रह्मगात्री 
(चित्सलिलरूपा) अघानाम्‌ (अपराधानां) लवित्री (विनाशयित्री) 
जगतृक्षेमधात्री (जगतां लोकानां मड़लविधात्री) मित्रपुत्री (रविसुता 
कालिन्दी यमुना) नः (अस्माक) बषुः (दिव्यज्ञानेन पवित्रीक्रियात्‌ 
(शुद्धी कुर्यात्‌)। 
श्लोक- भावानुवाद-प्रीति-प्रकाशक सम्बित्‌के 
अधिष्ठाता नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी नित्य परम प्रीतिको 
प्रदान करनेवाली, चिन्मय जलरूपा, अपराधोका विनाश 
करनेवाली, जगत्‌के मड़लका विधान करनेवाली हे 
सूर्यपुत्री यमुना ! हमारा दिव्यज्ञानके द्वारा शोधन करो॥28॥ 


एक कौपीनमात्र ही महाप्रभुका सहारा :- 
एत बलि' नमस्करिं कैल गड्ढास्नान। 
एक कोपीन, नाहि द्वितीय परिधान॥29॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने नमस्कार करके 
गड़नमें स्नान किया। महाप्रभुने जो कौपीन पहना था, 
उसके अतिरिक्त उनके पास दूसरा कोई वस्त्र नहीं 
था॥29॥ 


[ 3/30-40 


श्रीअद्रैताचायंका आगमन :-- 
हेनकाले आचार्य-गोसाजि नौकाते चड़िजा। 
आइल नूतन कोपीन-बहिर्वास लजा॥ 30॥ 
श्रीअद्वैतके दर्शनसे महाप्रभुको सन्देह और जिज्ञासा :- 
आगे आचार्य आसि रहिला नमस्कार करि। 
आचार्य देखि' बले प्रभु मने संशय करिं॥3॥ 


“तुमि त॑ आचार्य-गोसाजि, एथा केने आइला। 
आमि वृन्दावने, तुमि केमते जानिला॥ “32॥ 
श्रीअद्रैतका सरल भावसे महाप्रभुको उत्तर देना :-- 
आचार्य कहे,--तुमि यौँहा, सेइ वृन्दावन। 
मोर भाग्ये गड़ातीरे तोमार आगमन॥ ”33॥ 


अनुवाद-उस समय श्रीअद्वैताचार्य नौकार्मे नये 
कौपीन और बहिर्वास (बाहर पहननेवाले कपड़े) लेकर 
आये और महाप्रभुके सामने आकर उन्हें प्रणाम किया। 
श्रीअद्बैताचायको देखकर महाप्रभुके मनमें संशय हुआ। 
[महाप्रभु अभी आवेशमें ही थे, इसलिये] उन्होंने उनसे 
पूछा,-“आप तो अद्दैताचार्य हैं ना, आप यहाँ कैसे 
आये? मैं वृन्दावनमें हूँ, यह आपने कैसे जाना?” 
श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“आप जहाँपर हैं, वह स्थान ही 
वृन्दावन है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप गड़्गतटपर 
आये हैं॥ '30-33॥ 


श्रीअद्वैतके समक्ष श्रीनिताइकी चतुरायीका वर्णन :- 
प्रभु कहे,--“नित्यानन्द आमारे वज्चिला। 
गड़गके आनिया मोरे यमुना कहिला॥ ”34॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने कहा,--नित्यानन्दने मेरे 
साथ छल किया। मुझे गड़ाके तटपर लाकर उन्होंने 
इसे यमुना बतलाया॥ ”34॥ 
श्रीअद्वैतके द्वारा श्रीनिताइ-वाक्यका समर्थन 
और सत्यताका प्रतिपादन :-- 
आचार्य कहे,--“मिथ्या नहे श्रीपाद-वचन। 
यमुनाते स्नान तुमि करिला एखन॥35॥ 


88 ॥। 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


गड़गय यमुना बहे हञआ एकधार। 

पश्चिमे यमुना बहे, पूर्व गड़ाधार॥ 36॥ 
महाप्रभुको नया कौपीन देना और निमन्त्रण :- 

पश्चिमधारे यमुना बहे, तौँहा कैले स्नान। 

आर्द्र कोपीन छाड़ि' शुष्क कर परिधान॥37॥ 


प्रेमावेशे तिन दिन आछ उपवास। 
आजि मोर घरे भिक्षा, चल मोर वास॥38॥ 


कहीं महाप्रभु अस्वीकार न करें, इसी भयसे अपने घरमें 
भिक्षाकी सामग्रीका सामान्य रूपसे वर्णन :- 


एकमुध्टि अन्न मुजि करियाछोँ पाक। 
शुखरुखा व्यअन कैलुँ, सूप आर शाक॥ ”39॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“श्रीपाद नित्यानन्दके 
वचन मिथ्या नहीं हैं। आपने अभी यमुनामें ही स्नान 
किया है। (प्रयागके बाद) गड़ा और यमुना मिलकर 
एक धाराके रूपमें बहती हैं, पश्चिमकी ओरवाली धारा 
यमुना है और पूर्वकी ओरवाली धारा गड़ा है। पश्चिम 
धारामें यमुना बह रही हैं, वहीं आपने स्नान किया। 
अब आप गीले कौपीनको छोड़कर सूखे वस्त्र धारण 
करें। प्रेमके आवेशमें आपने तीन दिनतक उपवास 
किया है। आज मेरे घर चलकर भिक्षा ग्रहण करें। 
मैंने केवल एक मुट्ठी भर अन्न (चावल) पकाया है। 
साथमें एक सूखी सब्जी, एक रसेवाली सब्जी और 
शाक है॥ ”35-39॥ 

अनुभाष्य-- शुखरुखा व्यज्जन--सूखी सब्जी; 
स॒प-रसा॥ 39॥ 
महाप्रभुको शान्तिपुरमें अपने घरमें लाना और सत्कार :- 
एत बलि' नोकाय चड़ाआ निल निज-घर। 
पादप्रक्षालन कैल आनन्द-अन्तर॥ 40॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुको 
नौकापर चढ़ाकर अपने घर ले आये। घर पहुँचकर 
महाप्रभुके चरणोंको धोकर श्रीअद्वैताचारयके हृदयमें बहुत 
आनन्द हुआ॥ 40॥ 


तीसरा अध्याय 


सीता-ठाकुराणीके द्वारा रसोई और स्वयं 
श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा भोग-निवेदन :- 


प्रथमे पाक करियाछेन आचार्याणी। 
विष्णु-समर्पण कैल आचार्य आपनि॥4॥ 
दोनों प्रभु (महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द) और श्रीकृष्ण--इन 
तीनोंके लिये तीन पात्रोमें नैवेद्यको सजाना :-- 
तिनठाजि भोग बाड़ाइल सम करिं। 


कृष्णेर भोग बाड़ाइल धातु-पात्रोपरि॥ 42॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्यकी पत्नी सीता ठाकुराणीने 
पहलेसे ही भोग बना रखा था और तब श्रीअद्दैताचार्यने 
उसे भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किया। उन्होंने उस 
भोगको तीन बराबर भागोंमें सजाया। उनमेंसे एक 
भागको धातुके पात्रके ऊपर रखकर उसे श्रीकृष्णको 
निवेदनके लिये रखा॥4-42॥ 

नैवेद्यका वर्णन :- 

बत्तिशा-आठिया-कलार आड़टिया पाते। 
दुईइ ठाजि भोग बाड़ाइल भाल मते॥43॥ 
मध्ये पीत-घृतसिक्त शाल्यत्रेर स्तूप। 
चारिदिके व्यअन-डोड़ग, आर मुदगसूप॥ 44 ॥ 
साद्रक, वास्तुक-शाक विविध प्रकार। 
पटोल, कुष्माण्ड-बड़ि, मानकचु आर॥ 45॥ 
चइ-मरिच-सुख्त दिया सब फल-मूले। 
अमृतनिन्दक पज्चविध तिक्त-झाले॥ 46॥ 
कोमल निम्बपत्र सह भाजा वार्ताकी। 
पटोल-फुलबड़ि-भाजा, कृष्माण्ड-मानचांकि॥ 47॥ 
नारिकेल-शस्य, छाना, शर्करा मधुर। 
मोचाघण्ट, दुग्धकृष्माण्ड, सकल प्रचुर॥ 48 ॥ 
मधुराम्लबड़ा, अम्लादि पाँच-छय। 
सकल व्यअन कैल लोके यत हय॥49॥ 
मुदगबड़ा, माषबड़ा, कलाबड़ा, मिष्ट। 
क्षीरपुली, नारिकेल, यत पिठा इृष्ट॥50॥ 
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बत्तिशा-आठिया-कलार डोड़ा बड़ बड़। 
चले हाले नाहि, डोड़गा अति बड़ दढ़॥5॥ 


पजञ्चाश पज्चाश डोड्ग व्यअने पूरिआा। 

तिन भोगेर आशे पाशे राखिल धरिजञा॥52॥ 
सघृत-पायस नव-मृत्कुण्डिका भरिजञा। 

तिन पात्रे घनावर्त्त-दुग्ध राखेत धरिञा॥53॥ 
दुग्ध-चिड़ा-कला आर दुग्ध-लकलकी। 
यतेक करिल, ताहा कहिते ना शकि॥ 54॥ 


दुईइ पाशे धरिल सब मृत्कुण्डिका भरिं। 
चौंपाकला-दधि-सन्देश कहिते ना पारि॥ 55॥ 


अनुवाद--बत्तिशा-आठिया-कला' अर्थत्‌ जिस केलेके 
वृक्षकी डालपर कम-से-कम बत्तीस केलोंका गुच्छा 
आता है, उस वृक्षके अखण्ड (कहींसे भी न कटे) 
पत्तोंके ऊपर निम्नलिखित व्यज्जनोवाले भोगके बाकी 
दो भागोंको अच्छी प्रकार सजाकर रखा। भोगपात्रके 
बीचमें पीले रड़के घीसे युक्त उत्तम धानके चावलको 
स्तूपके आकारमें रखा गया तथा उस चावलके स्तूपके 
चारों ओर केलेके पत्तेसे बने दोनोंमें नाना प्रकारके 
व्यज्जन सजाये गये। उनमें मूँगकी दाल, अनेक 
प्रकारके साग, परमल, कच्चे पेठेके साथ दाल मिलाकर 
बनायी गयी बड़ी, अरबी आदिको सजाया गया। तीखी 
मिर्च अथवा तीखे और कटु मसालोंके साथ कच्चे 
केले, पपीते, कन्दमूल, मूली आदिके द्वारा बनायी गयी 
पाँच प्रकारको ऐसी तरकारियाँ, जो अमृतको भी 
निन्दित करने वाली थीं। 

इन व्यज्जनोंमें कोमल-कोमल नीमके प्त्तेसे युक्त 
बेैंगन, परमल और नर्म बड़ीका भाजा तथा सरसोंका 
छोक लगाकर कच्चे पेठे और अरबीकी सूखी सब्जी 
थी। नारियलके गूदे, पनीर और शक्करसे बना हुआ 
मधुर मिष्ठान, केलेके फूलसे बनी सब्जी, दूधमें कच्चे 
पेठेको डालकर बनाया गया व्यञ्जन-ये सभी प्रचुर 
मात्रामें बनाये गये थे। खट्टा-मीठा बड़ा, पाँच-छह 
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प्रकारके खट्टे पदार्थादि तथा जितने प्रकारके व्यब्जन 
लोक-प्रसिद्ध हैं, उन्हें भी भोगमें सजाया। मूँगकी 
दालका बड़ा, उड़दको दालका बड़ा, केलेका बड़ा, 
रबड़ी और नारियल और अनेक प्रकारका पीठा बनाया 
गया था। बत्तिशा-आठिया केलेके पत्तोंके दोने बड़े 
और बहुत मजबूत थे, इसलिये वे हिल-डुल नहीं रहे 
थे। इस प्रकार पचास-पचास दोने व्यज्जनोंसे भरकर 
तीनों भोगोंके आस-पास रखे गये थे। घीसे बनी 
खीरको नये मिट्टीके बर्तनों भरकर रखा गया था तथा 
तीन पात्रोमें दूधको गाढ़ा करके बनायी रबड़ी भी रखी 
गयी। चिड़वा और केलेको दूधमें मिलाकर बनाये गये 
व्यज्जन तथा लौकीकी खीर आदि जितने और व्यज्जन 
प्रस्तुत किये गये, जिनका वर्णन करना सम्भव नहीं है, 
वे मिट्टीके कसोरोंमें रखे हुए थे। छोटे-छोटे केले, दही 
और सन्देश आदि विविध प्रकारके व्यज्जन भी थे, 
जिनका वर्णन करना सम्भव नहीं हे॥44-55॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- बत्तिशा- आठिया-कलार 
आऊह्टिया--जिसमें बत्तीस या अधिक केलोंका गुच्छा 
आता है, ऐसा केलेका वृक्ष। आड्टिया अर्थात्‌ 
अखण्ड केलेका पत्ता॥43॥ 

अनुभाष्य-प्रन्थकार श्रील कविराज गोस्वामी अपनी 
पाक-कलाके नैपुण्यको सुन्दर रूपसे प्रदर्शित कर रहे 
हैं। लेोके--जगतमें। इथ-प्रयोजनीय, वाज्छित। चले-हाले 
नाहि-हिलता-डुलता नहीं। दढ़-दृढ़, मजबूत। 
शकि-कर सकता हूँ॥44-55॥ 
नैवेद्यके ऊपर तुलसी और उसके साथ 
आचमन-जल प्रदान करना :+-- 

अन्न-व्यअ्षन-उपरि दिल तुलसीमअरी। 
तिन जलवपात्रे सुवबांसित जल भरिं॥56॥ 


तिन शुभ्रपीठ, तार उपरि वसन। 
कृष्णेर भोग साक्षात्‌ कृष्णे कराइल भोजन॥ 57॥ 


अनुवाद-तब श्रीअद्वैताचार्यने उन सब अन्न और 
व्यज्जनोंके ऊपर तुलसी मज्जरी रख दी और तीन 


90 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


जलतपात्रोमं सुगन्धित जल भरकर रख दिया तथा भोग 
लगानेके उद्देश्यसे तीन सुन्दर लकड़ीके आसनोंपर 
कपड़ा बिछा दिया। इस प्रकार श्रीअद्वैताचायने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये सजाये गये भोगको साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
(महाप्रभु)को भोजन कराया॥ 56-57॥ 


अनुभाष्य- सक्षात्‌ कृष्णे--श्रीमन्‌ महाप्रभुको॥ 57॥ 
स्वयं श्रीअद्वगैतके द्वारा आरती-सम्पादन और दोनों 
प्रभुओंका अपने भक्तोंके साथ आरती-दर्शन :- 
आरतिर काले दुइ प्रभु बोलाइल। 
प्रभु-सड़े' सबे आसिं आरति देखिल॥58॥ 


अनुवाद-भोग निवेदन करनेके बाद भोग-आरतीके 
समय श्रीअद्दैताचार्य प्रभुने महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको बुलबवा लिया। महाप्रभुके साथ आकर सभी 
भक्तोने आरतीके दर्शन किये॥ 58॥ 


ठाकुरको शयन प्रदान करना :- 
आरति करिया कृष्णे करांल शयन। 
आचार्य आसि' प्रभुरे तबे कैला निवेदन॥59॥ 


दोनों प्रभुओंका भोजन करनेके लिये 
घरके भीतर आना :- 


दुइ भाइ आइला तबे करिते भोजन। 
गृहेर भितरे प्रभु करेन गमन॥ 60॥ 


अनुवाद-आरती करके श्रीअद्वैताचार्य प्रभुने श्रीकृष्णको 
शयन कराया और महाप्रभुके पास आकर घरके भीतर 
आनेका निवेदन किया। उनको प्रार्थनाको सुनकर दोनों 
भाई भोजन करनेके लिये अन्दर आये॥ 59-60॥ 

मुकुन्द और हरिदासको भोजनके लिये प्रार्थना करनेपर 

उन दोनोंकी अपनी मर्यादाकी रक्षा और दैन्य-विनय :- 
मुकुन्द, हरिदास,-दुइ प्रभु बोलाइल। 
योड़हाते दुइ जन कहिते लागिल॥6॥ 


मुकुन्द बले,--“मोर किछ कृत्य नाहि सरे। 
पाछे मुजि प्रसाद पामु, तुमि याह घरे॥ ”62॥ 


तीसरा अध्याय 


हरिदास बले,--“मुजि पापिष्ठ अधम। 
बाहिरे एक मुष्टि पाछे करिमु भोजन॥ "63 ॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीमुकुन्द और श्रीहरिदासको 
भी भोजन करनेके लिये घरके भीतर आनेके लिये 
कहा। उनकी बात सुनकर श्रीमुकुन्द और श्रीहरिदास 
हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे। श्रीमुकुन्दने 
कहा,--“मेरा कुछ नित्यकार्य अभी बाकी हैं, इसलिये 
मैं बादमें प्रसाद पाऊँगा, आप भीतर जाइये।” श्रीहरिदासने 
कहा,--“मैं पापी और अधम हूँ, इसलिये बाहर बैठकर 
बादमें एक मुट्ठी प्रसाद ग्रहण करूँगा॥ 6-63॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- क्रत्य नाहि सरॉ--कर्त्तव्य कुछ 
बाकी है॥62॥ 


प्रसादके दर्शनसे महाप्रभुको आनन्द 
और श्रीअद्वैतको सम्मान देना :- 


दुइ प्रभु लजा आचार्य गेला भितर-घरे। 
प्रसाद देखिया प्रभुर आनन्द अन्तरे॥ 64॥ 


“ऐछे अन्न ये कृष्णके कराय भोजन। 
जन्मे जन्मे शिरे धरोँं तौँहार चरण॥ ”65॥ 


अनुवाद-महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुको जब 
श्रीअद्रैताचार्य घरके भीतर ले गये, तब प्रसादको 
देखकर आनन्दित होकर महाप्रभुने कहा,--“जो व्यक्ति 
इस प्रकार श्रीकृष्णको अन्न-व्यज्जनादि अर्पण कर 
भोजन कराता है, मैं उसके चरणोंको जन्म-जन्मान्तर 
तक अपने सिरपर धारण करता हूँ॥ ”64-65॥ 


महाप्रभुको न बतलाकर श्रीअद्वैतका दोनों 
प्रभुओंके लिये आसन प्रदान करना :- 


प्रभु जाने तिन भोग-कृष्णेर नैवेद्य। 
आचार्येर मन-कथा नहे प्रभुर वेद्य ॥ 66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने यह समझा कि तीनों भोग 
श्रीकृष्णको समर्पित हुए हैं, परन्तु श्रीअद्वैताचारयके 
मनकी बातको महाप्रभु नहीं जान पाये॥66॥ 
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अनुभाष्य-.श्रीअद्वैतप्रभुने तीन भागोंमें भोगको समान 
मात्रामें बॉटकर सजा दिया था। (इसी अध्यायकी 42 
संख्या देखें), उसमेंसे धातुके पात्रमें सजाया गया भोग 
श्रीकृष्फेके लिये था; और बाकी दो भाग केलेके पत्तोंके 
ऊपर सजाये गये थे। धातुके पात्रवाले भोगको श्रीअद्वदैतप्रभुने 
स्वयं श्रीकृष्फको निवेदन किया था। बाको केलेके 
पत्तोवाले दो भोग श्रीमहाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
लिये अनिवेदित अबव्स्थामें ही रखे हुए थे,-उनको 
श्रीअद्वैताचार्यने मन-ही-मनमें रखा था, महाप्रभुके सामने 
उन्होंने इस बातको प्रकाशित नहीं किया। इसलिये 
महाप्रभुने तीनों भोगोंको ही श्रीकृष्णका नैवेद्य-प्रसाद ही 
समझा था॥66॥ 
महाप्रभु और श्रीअद्वैताचार्य, दोनोंका ही एक दूसरेको 
भोजन करनेके लिये अनुरोध :- 
प्रभु बले,--“वैस तुमि करिते भोजन” 
आचार्य कहे,--“आमि करिब परिवेशन॥ ”67॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने श्रीअद्बैताचार्यसे कहा,--“आप 


भी बैठकर भोजन कीजिये।” यह सुनकर श्रीअद्वैताचार्यने 
कहा,--“मैं भोजन परोसूँगा॥ “67 ॥ 
महाप्रभुके वचन :- 
“कोन्‌ स्थाने बसिब, आर आन दुइ पात। 
अल्प करिं ताहे आनि' देह व्यअन भात॥ ”68॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 68॥ 
अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुने श्रीअद्वैताचारयसे पूछा,--“में 
और नित्यानन्द किस स्थानपर बैठेंगे>” भोगके परिमाणको 


बहुत अधिक देखकर और भी अन्य दो पात्रको लाकर 
उनमें ही कम मात्रामें अन्न-व्यज्जन देनेको कहा॥68॥ 


श्रीअद्वैताचायंका दोनों प्रभुओंको आसन-प्रदान :- 
आचार्य कहे,-“बैस दोंहे पिण्डार उपरे।” 
एत बलि' हाते धरिं' बसाइल दुँहारे॥ 69 ॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“आप दोनों यहाँ 
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आसनोंपर बैठ जाइये।” यह कहकर श्रीअद्वैताचार्यने 
उनको हाथोंसे पकड़कर आसनपर बैठा दिया॥69॥ 


महाप्रभुकी विधिमार्गमें आचार्योचित वैराग्य-लीला :- 
प्रभु कहे,--“संन्यासीर भक्ष्य नहे उपकरण। 
इहा खाइले कैछे हय इन्द्रिय-वारण॥ ”70॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--संन्यासीके लिये इतने 
प्रकारके व्यज्जनोंका भोजन करना उचित नहीं है। इन्हें 
खाकर अपनी इन्द्रियोपर संयम कैसे रखा जा सकता 
है?” ॥70॥ 

अनुभाष्य-- उपकरण--दाल, सब्जी आदि जिनके 
साथ उत्तम स्वाद लेते हुए चावलका भोजन किया जा 
सकता है। परन्तु संन्यासीका जिह्लवाको अच्छे लगनेवाले 
द्रव्योमे अधिकार नहीं है। इन्द्रियोंको प्रिय लगनेवाली 
वस्तुओंके सेवनसे भोग प्रवृत्ति और अधिक प्रबल होती 
है, इसलिये महाप्रभुने वैराग्य प्रधान भक्तोंके सम्बन्धमें 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको कहा था-- 

भाल ना परिबे आर भाल ना खाइबे।” 

अर्थात्‌ “बहुत अच्छे-अच्छे वस्त्र मत पहनना 
और बहुत स्वादिष्ट वस्तुएँ मत खाना।” 

भक्तगण कृष्णप्रसादके अतिरिक्त कभी भी और 
कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। धनी गृहस्थ व्यक्ति 
अत्यन्त स्वादिष्ट लगनेवाले उत्तम-उत्तम द्र॒व्योंका 
श्रीकृष्मको भोग अरप॑ण करते हैं। श्रीकृष्णविलासके 
सहचर मुखशुद्धि ताम्बूल (पान), सुगन्धित मसाले, 
पुष्प-मालाएँ, पलड़, वस्त्र, आभूषणादि प्रसादी वस्तुएँ 
यद्यपि वैष्णवोंके लिये आदरणीय हैं, तथापि महाप्रभुकी 
आज्ञानुसार अकिज्चन वैष्णब अपनी देहको घृणित 
प्राकृत मानकर इन वस्तुओंको स्वीकार करनेमें अपनी 
अयोग्यता दिखलाते हैं कि इसके द्वारा अपराध होगा। 
वैष्णवाभिमानी अवैष्णब सहजिया आदि अनर्थोमें प्रवृत्त 
व्यक्ति महाप्रभुके आदेशके तात्पर्यको समझनेमें असमर्थ 
हैं॥70॥ 
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गौरगतप्राण आचार्यके द्वारा महाप्रभुको 
भोजनके लिये अत्यधिक अनुरोध :- 


आचार्य कहे,--'छाड़ तुमि आपनार चुरि। 
आमि जानि तोमार संन्यासेर भारिभूरि॥7॥ 


भोजन करह, छाड़ वचन चातुरी।” 
प्रभु कह,--“एत अन्न खाइते ना पारि॥”72॥ 


आचार्य बले,--“अकपटे करह आहार। 
यदि ना खाइते पार, रहिबेक आर॥ “73॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यन कहा,--“आप अपने आपको 
छिपानेकी चेष्टा मत करो। मैं आपको और आपके 
संन्यास ग्रहणके रहस्यको भी अच्छी तरह जानता हूँ। 
अपनी वाक-चातुरीको छोड़कर भोजन कीजिये।” यह 
सुनकर महाप्रभुने कहा,--“मैं इतना भोजन नहीं कर 
सकता।” श्रीअद्बैताचा्य कहने लगे,-“आप बहाने मत 
बनाइये और भोजन कीजिये। यदि पूरा नहीं खा सकते, 
तो उच्छिष्ट पत्तेमें ही छोड़ दीजिये॥”7-73॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भथारिथूरि--गोपनीय बात॥7]॥ 


भोजन-पात्रमें उच्छिष्ट छोड़ना संन्‍्यासीके लिये निषेध :-- 
प्रभु बले,-एत अन्न नारिब खाइते। 
संन्यासीर धर्म नहे उच्छिष्ट राखिते॥ “74॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं इतना भोजन नहीं 
खा सकूँगा और उच्छिष्ट छोड़ना संन्यासीका धर्म नहीं 
है॥ '74॥ 
अनुभाष्य--संन्यासी उच्छिष्ट नहीं छोड़ते 
(भा:।।/8/9)- 
“बहिर्जलाशर्य गत्वा तत्रोपस्पृश्य वागूयतः। 
विभज्य पारित शेष॑ थूआताशेषमाहतम्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ 'संन्यासी भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
ग्रामके बाहर स्थित जलाशयमें जाकर स्नान-आचमन 
करके जलके द्वारा भिक्षाको पवित्र कर ले। फिर 
शास्त्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, 


तीसरा अध्याय 


उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन रहकर पूरा खा 
लेना चाहिये। दूसरे समयके लिये बचाकर न रखे और 
न ही अधिक माँगकर लाये।” 

उक्त श्लोककी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीकी टीका-- 


“विभज्य विष्णु ब्रह्मार्कभूतेभ्य: अशेषमिति भोजनपात्रेउवशिष्टे 


न रक्षणीयमित्यर्थ: ।” 

अर्थात्‌ “विष्णु, ब्रह्मा, सूय॑ आदि देवताओं तथा 
अन्य प्राणियोंके उद्देश्यसे विभक्त करके बचे हुए 
भोजनको पूरा खाकर भोजनपात्रमें अवशिष्ट न छोड़े-यह 
अर्थ है॥ “74॥ 


आचार्यका महाप्रभुपर आक्षेप और दीनता प्रदर्शन :- 
आचार्य बले,--“नीलाचले खाओ चोौयान्नबार। 
एकबारे अन्न खाओ शत शत भार॥75॥ 


तिन जनार भक्ष्यपिण्ड--तोमार एक ग्रास। 
तार लेखाय एइ अन्न नहे पश्चग्रास॥ 76॥ 


मोर भाग्ये, मोर घरे, तोमार आगमन। 
छाड़ह चातुरी, प्रभु, करह भोजन॥ '77॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य (महाप्रभुको श्रीजगत्राथसे अभिन्न 
जानते हुए) कहने लगे,--“नीलाचलमें (श्रीजगन्नाथ रूपमें) 
तो आप चौवन बार भोजन करते हो और एक-एक 
बारमें सौ-सौ पात्रोंमें भरे हुए अन्न खा जाते हो। तीन 
लोग जितना भोजन करते हैं, उतना तो आपका एक 
ग्रास मात्र होता है। उस अनुपातमें तो यह अन्न आपके 
पाँच ग्रासके भी बराबर नहीं है। मेरे परम सौभाग्यसे 
आज आपका मेरे घरमें आगमन हुआ है। इसलिये हे 
प्रभो। अपनी चतुराईको छोड़कर भोजन करो॥ 75-77॥ 

अनुभाष्य-- लेखाय--अनुपातमें ॥ 76॥ 

दोनों प्रभुओोंका अलग-अलग जलसे 
आचमन करनेके बाद भोजन आरम्भ :- 

एत बलि' जल दिल दुइ गोसाजिर हाते। 
हासिया लागिला दुँहे भोजन करिते॥ 78॥ 
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अनुवाद-इतना कहकर श्रीअद्वैताचार्यने दोनो प्रभुओंके 
हाथोंमें आचमनके लिये जल दिया और दोनों हँसते हुए 
भोजन करने लगे॥78॥ 


श्रीअद्वैतके साथ श्रीनिताइका प्रेम कौतुकमय-कलह :- 
नित्यानन्द कहे,-“कैलुँ तिन उपवास। 
आजि पारणा करिते बड़ छिल आश॥ 79॥ 


आजि उपवास हैल आचार्य-निमन्त्रणे। 
अध॑पेट ना भरिल एइ ग्रासेक अन्ने॥ 80॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने उपहास करते 
हुए कहा,--“मैं तीन दिनसे उपवास कर रहा हूँ और 
आज पारण करनेकी अर्थात्‌ पेट भरकर खानेकी बड़ी 
आशा थी। श्रीआचार्यने मुझे अपने घरपर भोजनके 
लिये निमन्त्रण तो दिया है, परन्तु लगता है आज भी 
उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि केवल इस एक ग्रास 
अन्नसे मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा॥ “79-80॥ 


आचार्य कहे,--“तुमि तैर्थिक संन्यासी। 
कभु फल-मूल खाओ, कभु उपवासी॥ 8॥ 
दरिद्र-ब्राह्मण-घरे ये पाइला मूुष्टिकान्न। 
इहाते सन्‍्तुष्ट हओ, छाड़ लोभ-मन॥ ”82॥ 
अनुवाद-यह सुनकर श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“आप 
तीर्थोंमें भ्रमण करनेवाले एक संन्यासी हो। (वहाँ तो 
आपको भर पेट भोजन नहीं मिलता) इसलिये कभी 
मिल जाय, तो आप फल-मूल खाते हो और वह भी 
नहीं मिले, तो उपवास करते हो। इस दरिद्र ब्राह्मणके 
घर जो मुट्ठी भर अन्न आपको मिला है, उसीमें सन्तुष्ट 
रहो, मनमें अधिक लोभ मत करो॥ ”8-82॥ 


नित्यानन्द बले,--“यबे कैले निमन्त्रण। 
तत दिते चाह, यत करिये भोजन॥ “83॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,--“में 
जो भी हूँ, परन्तु आपने मुझे भोजनके लिये निमन्त्रण 
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दिया है। इसलिये मैंने जितना खाना है, उतना आपको 
देना पड़ेगा॥ 83॥ 


शुनि' नित्यानन्देर कथा ठाकुर अद्वैत। 
कहेन तौहारे किछ पाइया पिरीत॥84॥ 


“भ्रष्ट अवधूत तुमि, उदर भरिते। 
संन्यास लइयाछ, बूझि, ब्राह्मण दण्डिते॥ 85॥ 


तुमि खेते पार दश-विश मानेर अन्न। 
आमि ताहा काँहा पाब, दरिद्र ब्राह्मण॥86॥ 


ये पाजाछ मुध्ििकान्न, ताहा खाआा उठ। 
पागलामि ना करिह, ना छड़ाइओ झूठ॥ ”87॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुको बातको सुनकर 
श्रीअद्वैताचार्य प्रभुने भी परिहास करते हुए कहा,--“तुम 
एक भ्रष्ट अवधूत हो। मैं जानता हूँ कि अपना पेट 
भरनेके लिये ही तुमने संन्यास लिया है और मुझ जैसे 
सरल ब्राह्मणोंको परेशान करते हो। तुम तो दस-बीस 
'मान' चावल खा सकते हो। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। इतना 
चावल कहाँसे लाऊँगा? इसलिये जो एक मुट्ठी अन्न 
मिला है, उसे खाकर उठ जाओ। पागलपन मत करो 
और कुछ झूठा भी मत छोड़ना॥ “84-87 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मान-चार सेर (लगभग साढ़े 
तीन किलो) को एक 'मान' कहते हैं॥86॥ 

अनुभाष्य- तिर्थिक संन्यासी-श्रीनित्यानन्द प्रभु स्वयं 
अवधूत होनेपर भी तीर्थ भ्रमण करनेवाले बहुदक 
संन्यासीका अभिनय कर रहे थे। 85 संख्याका 
अनुभाष्य देखें। 

थ्रष्ट"-प्राकृत-स्मार्तसमाज- भ्रष्ट अर्थात्‌ विधि और 
निषेधसे अतीत, यहाँ निन्दाके छलसे स्तुतिके अर्थमें 
व्यवहार हुआ है। 

संन्यासकी चरम अवस्था-परमहंस कहलाती है; 
उसीका ही दूसरा नाम 'अवधूत' है। अवधूत स्वेच्छाचारी 
होते हैं। विषय ग्रहण करनेपर भी बे विषयोंके द्वारा 
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बाध्य नहीं है। संन्यासके चिह्न वे कभी तो ग्रहण करते 
हैं और कभी परित्याग करते हैं। श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा 
कहे गये ये सब वचन परिहासमात्र हैं, वास्तवमें सत्य 
नहीं हैं। कोई-कोई खड़दहमें त्रिपुरासुन्दरीको श्रीश्यामसुन्दरके 
साथ अधिष्ठित देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभुके अवधूत 
आचरणको शाक्त सम्प्रदायके कौल-अवधूतका आचरण 
समझकर भ्रमित होते हैं- 
अन्तः शाक्त: बहिः शेवः सभायां वेष्णवों मतः।” 
अर्थात्‌ “अन्तरमें शाक्त, बाहरसे शैव और सभामें 
वैष्णव”--वास्तवमें ऐसा नहीं है। श्रीनित्यानन्दस्वरूप 
एक वैदिक-संन्यासीके अनुगत स्वरूप'-नामक ब्रह्मचारी 
हैं अर्थात्‌ वैदिक-संन्यासी गुरुने उन्हें ब्रह्मचारी नाम 
'स्वरूप' दिया था, परन्तु वास्तवमें वे स्वयं परमहंस हैं। 
और कोई-कोई कहते हैं कि श्रीलक्ष्मीपति तीर्थ ही 
उनके आचार्य (गुरु) हैं, किन्तु वैसा होनेपर भी वे 
श्रीमध्व सम्प्रदायके ही अन्तर्गत हैं,-वे बड़देशीय 
तान्त्रिक नहीं हैं। 
झूट-उच्छिष्ट ॥ 88-87॥ 
श्रीअद्ठैत और श्रीनिताइ दोनों प्रभुओंके प्रीतिपूर्वक 
कलह-कौतुकको देखकर महाप्रभुका हँसना :- 
एइ मत हास्यरसे करेन भोजन। 
अर्ध-अर्ध खाजा प्रभु छाड़ेन व्यअ्षन॥ 88 ॥ 
आचार्यकी इच्छानुसार महाप्रभुका परिपूर्ण भोजन :- 
सेइ व्यअ्षन आचार्य पुनः करेन पूरण। 
एइ मत पुनः पुनः परिवेशे व्यक्षन॥89॥ 
अनुवाद-इस प्रकार परस्पर हास-परिहास करते 
हुए दोनों प्रभु भोजन कर रहे थे। महाप्रभु थोड़ा-थोड़ा 
खाकर हर व्यज्जन दोनेमें छोड़ रहे थे। श्रीअद्वैताचार्य 
उन-उन व्यज्जनोंसे दोने पुनः भर देते थे। इस प्रकार 
श्रीअद्वैताचार्य बार-बार व्यज्जन परोस रहे थे॥88-89॥ 


दोना व्यअने भरिं करेन प्रार्थन। 
प्रभु बलेन,- आर कत करिब भोजन॥ “90॥ 


तीसरा अध्याय 


आचार्य कहे,-“ये दियाछि, ताहा ना छाड़िबा। 
एखन ये दिये, तार अद्धेक खाइबा॥ '9]॥ 


नाना यत्ने-दैन्ये प्रभुरु कराइल भोजन। 
आचार्येर इच्छा प्रभु करिल पूरण॥92॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दोने व्यज्जनोंसे भरकर 
श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभ्से और भोजन करनेके लिये 
प्राथंना करने लगे, तो महाप्रभु बोले,-“और कितना 
भोजन करूँगा?” श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“मैंने जो पहले 
दिया है, उसे मत छोड़ना। और अब जो दिया है, 
उसका आधा तो खाइयेगा ही।” इस प्रकार श्रीअद्वैताचार्यने 
बड़े यत्नसे और दीनतापूर्वक महाप्रभुको भोजन कराया। 
महाप्रभुने भी श्रीअद्वैताचार्यकी इच्छाको पूर्ण किया॥90-92॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- दोेना-दोना। करेन प्रार्था-- 
खानेके लिये प्रार्थना करना॥ 90॥ 


आधा पेट भरे होनेका भान करते हुए कृत्रिम 
क्रोध भरे श्रीनिताइका एक मुट्ठी अन्न फेंकना :- 
नित्यानन्द कहे,--“आमार पेट ना भरिल। 
लजा याह, तोर अन्न किछ ना खाइल॥ “93॥ 


एत बलि' एकग्रास अन्न हाते लजञा। 
उझ्ाालि' फेलिल आगे येन क्रुद्ध हजा॥94॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,--“मेरा पेट ही 
नहीं भरा। अपना भोजन वापिस ले जाओ, मैंने तुम्हारे 
अन्नमेंसे कुछ भी नहीं खाया है।” इतना कहकर उन्होंने 
चावलका एक ग्रास हाथमें लेकर फेंककर सामने 
भूमिपर बिखेर दिया जैसे वे क्रोधमें हें॥93-94॥ 

अनुभाष्य-- उ्ालि--बिखेरना ॥ 94॥ 

श्रीनिताइके द्वारा फेंके हुए उच्छिष्टका अज्जेंसे 

स्पर्श होनेसे श्रीअद्वैतका प्रेमपू्वक नृत्य :-- 

भात दुइ-चारि लागे आचार्यर अड़्े। 
भात गाये लजा आचार्य नाचे बहुरज्गे॥95॥ 


3/90-98 ] 


“अवधूतेर झूटा मोर लागिल अड़े। 

परम पवित्र मोरे केल एइ ढड्ढे॥96॥ 
निन्दाके छलसे श्रीअद्वैतके द्वारा श्रीनित्यानन्द-स्तुति :- 
तोरे निमन्त्रण करि' पाइनु तार फल। 

तोर जाति-कुल नाहि, सहजे पागल॥97॥ 


आपनार सम मोरे करिबार तरे। 
झूठा दिले, विप्र बलि! भय ना करिले॥ ”98॥ 


अनुवाद-फेंके हुए चावलके दो-चार दाने 
श्रीअद्वैताचार्यके अड़में लगे। वे अड्मे चावल लगे-लगे 
ही तरह-तरहसे नाचने लगे और कहने लगे,--“इस 
अवधूतका जूठा मेरे अड़से लगा है। इस प्रकार उसने 
मुझे परम पवित्र कर दिया है। तुम्हें निमन्त्रण देकर 
मैंने उसका फल पा लिया है। तुम्हारा जाति-कुल 
आदि कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम तो स्वभावसे 
पागल हो। मुझे अपने जैसे पागल बनानेके लिये ही 
तुमने अपना जूठा मेरे अड्जोंपर फेंका है। में ब्राह्मण 
हूँ, इस बातका भी तुम्हें भय नहीं हुआ।” (यह 
श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा श्रीनित्यानन्द प्रभुकी निन्दाके छलसे 
स्तुति ही है)॥95-98॥ 

अनुभाष्य-- अवधूत--असंस्कृतदेह (भाः 3//9 
श्लोककी श्रीधरस्वामी-टीका देखें)। परमहंस-आचरणकी 
लीला करनेवाले श्रीनित्यानन्द प्रभुने अन्नको फेंककर 
पागलपन जैसे व्यवहारको दिखानेका छल किया। 
अभक्त स्मार्तसमाजकी विधिके अनुसार उच्छिष्टके 
स्पर्शसे व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, परन्तु इस 
उच्छिष्टके स्पर्शसे अपवित्र होनेके बदले वास्तवमें मैं 
(अद्वैताचार्य) परम पवित्र और शुद्ध हुआ था। 

वैष्णव अथवा परमहंसका उच्छिष्ट-महामहाप्रसाद 
होता है, वह स्वयं चेतनमय विष्णुके समान है। 
महामहाप्रसाद अभक्तोंकी इन्द्रियोंकी तृप्ति करनेवाला 
साधारण चावल-दाल नहीं है। वर्णाश्रमसे अतीत 
परमहंसमश्रेष्ठ श्रीगुरुदेबके या परमहंस अर्थात्‌ वैष्णवोके 
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उच्छिष्टका स्पर्श और सेवनरूपी सड्ः सांसारिक 
जीवोंके हृदयमें स्थित हरि-विमुखताको सम्पूर्ण रूपसे 
दूर करके उनको अप्राकृत परमहंस-दास्यरूप शुद्ध 
ब्राह्मणत्वमें प्रतिष्ठित करता है,--यही आचार्य श्रीअद्वैतप्रभुने 
स्वयं मूढ़ जीवोंके मड़लके लिये बोला। 

भहजे पागल-आत्मा अर्थात्‌ चेतनाके साथ ही 
उत्पन्न अप्राकृत परमहंस धर्मपरायण, प्रतिक्षण सभी 
इन्द्रियोके द्वारा श्रीकृष्णकी सेवामे रत (भा: /8/28-29) 
देखें। 

आपनार सम--अर्थात्‌ सिद्धवैष्णव या विधि-निषेधसे 
अतीत परमहंस। श्रीगुरु नित्यानन्द और परमहंस या 
वैष्णण और उनके दास कभी भी हरिविमुख प्राकृत 
स्मार्त-समाजके भयसे उनके विधि-विधानसे नहीं चलते 
हैं-यही श्रीअद्वैताचार्यके कहनेका तात्पर्य है। शुद्धवैष्णव 
या परमहंसोंके दास चेतनमय महाप्रसादका सेवन और 
सम्मान करते हैं, उसे प्रकृतिसे उत्पन्न जड़ेन्द्रियोंकी 
तृप्ति करनेवाले चावल-दालके समान मानकर उसमें 
स्पर्शदोषका विचार नहीं करते। वे यह जानते हैं-शुद्ध 
वैष्णवकी तो बात दूर है, चण्डालके मुखसे भी गिरे 
महाप्रसादके सेवबनके फलसे भी ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व 
पूरी तरहसे अदूट रहता है, ब्राह्मणत्वमें किसी प्रकारकी 
अपवित्रता स्पर्श नहीं करती। महाप्रसादके सेवनसे 
जड़-जगत्‌की समस्त पवित्र और अपवित्र व्स्तुएँ 
श्रीकृष्णकी सेवामें नियुक्त होकर अप्राकृत (दिव्य) पवित्र 
वस्तुके रूपमें दिखायी देती हें॥96-98॥ 


श्रीनित्यानन्दके द्वारा श्रीअद्वेतको दण्डका भय 

दिखाना और उसके प्रायश्चितकी व्यवस्था :-- 
नित्यानन्द बले,-'एइ कृष्णेर प्रसाद। 
इहाके 'झुठा' कहिले, कैले अपराध॥ 99॥ 


शतेक संनन्‍्यासी यदि कराह भोजन। 
तबे एइ अपराध हइबे खण्डन॥ 00॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“यह 
श्रीकृष्णका प्रसाद है। इसे झूठा' कहकर तुमने अपराध 


96 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


किया है। यदि तुम सौ संनन्‍्यासियोंको भोजन कराओगे, 
तभी तुम्हारा यह अपराध दूर होगा॥ 99-00॥ 


अनुभाष्य--बृहदविष्णुपुराणमें- 
“नेवेद्य जगर्दीशस्य अन्रपानादिकश्च यत्‌। 
भक्ष्याभ्क्ष्यविचारश्च नास्ति तद्नक्षणे द्विजा:। 
ब्रह्मवनिर्विकारं हि. यथा विष्णुस्तथैव ततू। 
विकार ये ग्रकुवन्ति भ्रक्षणे तद्‌द्विजातय: ॥ 
कुष्ठव्याधिसमायुक्ता: पुत्रदारविवर्जिता:। 
निरय॑ यान्ति ते विप्रास्तस्मात्रावरत्तते पुनः॥” 
अर्थात्‌ हे ब्राह्मणों! श्रीहरिका नैवेद्य और अन्नपान 
आदि द्रव्य सेवन करते समय किसी प्रकारके 
खाद्य-अखाद्यका विचार न करें। श्रीहरिका नैवेद्य 
ब्रह्मकी भाँति निर्विकार और विष्णुके सदृश है। 
विष्णुका नैवेद्य आदि ग्रहण करनेमें जिनके चित्तमें 
संशय आदि विकार उत्पन्न होते हैं, उनको कुष्ठरोगसे 
युक्त और पुत्र-स्त्री-विहीन होकर नरकगामी होना पड़ता 
है। वहाँसे उनका पुनरागमन नहीं होता।” 
महाप्रसादको साधारण चावल-दालके समान मानकर 
उसमें भोग-बुद्धि रखनेके अपराधसे सावधान करनेके 
लिये ही ग्रन्थकारने महाप्रसादके माहात्म्यके विषयमें 
(अन्त्यलीला, 6/56-63 संख्यामें) लिखा है॥99-00॥ 


वैष्णव संन्यासके द्वारा स्मार्त विधिका लुप्त होना :- 
आचार्य कहे,--“ना करिब संन्यासि-निमन्त्रण। 
संन्यासी नाशिल मोर सब स्मृति-धर्म॥ '0॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्यने उत्तर दिया,--“मैं आजके 
बाद किसी भी संन्यासीको निमन्त्रण नहीं दूँगा, क्योंकि 
एक संनन्‍्यासीने ही मेरे ब्राह्मण स्मृति-धर्मको नष्ट कर 
दिया है॥ ”0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- स्मृतिधर्म-स्मारत्तधर्म॥ ॥0 ॥ 
आचमन देनेके बाद श्रीअद्वैतके द्वारा दोनों 
प्रभुओंकी समयके अनुसार सेवा :- 
एत बलि' दुईइ जने कराइल आचमन। 
उत्तम शबय्याते लइया कराइल शयन॥ 02॥ 


तीसरा 


लवड् एलाची-बीज-उत्तम रसवास। 
तुलसी-मअरीसह दिल मुखवास॥ 03॥ 


सुगन्धि चन्दने लिप्त कैल कलेवर। 
सुर्गन्धि पुष्पमाला आनि' दिल हृदय-उपर॥ 04॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीअद्वैताचार्यने दोनों प्रभुओंको 
आचमन कराया और उनको शयनके लिये उत्तम 
शय्या प्रदान की। मुखके अच्छे स्वादके लिये लौंग, 
इलायचीके दानेसे बने उत्तम रसवासको तुलसी मज्जरीके 
साथ दिया। श्रीअद्वैताचार्य प्रभुने तब सुगन्धित चन्दनके 
द्वारा उनके अड्लोका लेपन किया और सुगन्धित 
पुष्पमाला उनके वक्षःस्थलपर धारण करा दी॥02-04॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- रसवास-रसयुक्त गन्ध॥ 03॥ 


श्रीअद्वैतके द्वारा महाप्रभुके पाद-सम्वाहनकी चेष्टा :-- 
आचार्य करिते चाहे पाद-सम्वाहन। 
सड्डुचित हजा प्रभु बलेन वचन॥ 05॥ 


महाप्रभुकी लज्जा ओर श्रीअद्वैताचायंको मुकुन्द तथा 
हरिदासके साथ भोजन करनेकी आज्ञा :- 


“बहुत नाचाइले तुमि, छाड़ नाचान। 
मुकुन्द-हरिदास लइया करह भोजन॥ ”06॥ 


तबे त' आचार्य सड़े लजा दुइ जने। 
करिल भोजन, इच्छा ये आछिल मने॥07॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुका पाद-सम्बाहन 
करना चाहते थे, परन्तु महाप्रभुने सड्लोच करके 
कहा,--“आपने मुझे बहुत नचाया है, अब और नचाना 
छोड़ो। जाकर मुकुन्द और हरिदासके साथ भोजन 
करो।” तब श्रीअद्दैताचार्यने श्रीमुकुन्द तथा श्रीहरिदासको 
साथ ले जाकर, महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
प्रसादको पाकर अपने मनकी इच्छाको पूर्ण 
किया॥ 05-07॥ 

अनुभाष्य--संन्यासीको उत्तम शय्या, लौंग, इलायची, 
चन्दन, पुष्पमालादान ओर स्वयं श्रीअद्वैताचार्यकी पाद 
सम्वाहन अर्थात्‌ चरण दबानेकी चेष्टाकों देखकर (यह 
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सब संन्यासीके लिये उचित नहीं है, ऐसा जनानेके 
लिये) महाप्रभुने कहा,-“तुमने मुझे बहुत नचाया है, 
अब और नचाना बन्द करो॥ ”06-07॥ 

स्थानीय लोगोंका महाप्रभुके दर्शनके लिये आना :- 
शान्तिपुरेर लोक शुनि' प्रभुर आगमन। 
देखिते आइला लोक प्रभुर चरण॥ 08॥ 


चारों ओर हरिध्वनि और महाप्रभुके रूपका 
दर्शन कर लोगोंको आनन्दकी प्राप्ति :- 


'हरि' 'हरि' बले लोक आनन्दित हजा। 
चमत्कार पाइल प्रभुर सौन्दर्य देखिआ॥ 09 ॥ 
गौर-देह-कान्ति सूर्य जिनिया उज्ज्वल। 
अरुण-वद्रकान्ति ताहे करे झलमल॥ 0॥ 


अनुवाद--महाप्रभ्के आगमनकी बात सुनकर शन्तिपुरके 
लोग उनके श्रीचरणोंके दर्शनके लिये आये। महाप्रभुका 
दर्शन करके लोग आनन्दसे हरि' हरि' बोलने लगे। 
महाप्रभुके सौन्दर्यको देखकर वे आश्चय॑चकित हो गये। 
उनके गौर-देहकी उज्ज्वल कान्ति सूर्यकी कान्तिको भी 
परास्त कर रही थी और संन्यासके गेरुए वस्त्र उनकी 
देहपर झलमल कर रहे थे॥09-0॥ 


सारा दिन लोगोंका आना-जाना :- 
आइसे याय लोक सब, नाहि समाधान। 
लोकेर सड्डट्टे दिन हेल अवसान॥॥ 
अनुवाद-कितने लोग आये और गये, इसका कोई 
हिसाब नहीं था। सारा दिन लोगोंका जमघट लगा 
रहा॥ ॥ 
अनुभाष्य-- समाधान--हिसाब, मीमांसा॥ ॥ 
सन्ध्याके समय श्रीअद्वैतका सड्लीर्तन :-- 
सन्ध्याते आचार्य आरम्भिल सड्डीर्त्तन। 
आचार्य नाचेन, प्रभु करेन दर्शन॥2॥ 
नित्यानन्द गोसाजि बुले आचार्य धरिजा। 
हरिदास पाछे नाचे हरषित हञा॥ |3॥ 


॥. 97 
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अनुवाद-सन्ध्यामें श्रीअद्बैताचार्यने सड़ीर्तन आरम्भ 
किया। श्रीअद्वैताचार्य प्रेमावेशमें नाचने लगे और महाप्रभु 
उन्हें देख रहे थे। श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीअद्वैताचार्यको 
पकड़कर उनके साथ चलने लगे (कहीं वे गिर न 
जॉय)। श्रीहरिदास ठाकुर भी परमान्दित होकर उनके 
पीछे-पीछे नृत्य करने लगे॥॥2-3॥ 


अनुभाष्य- बुले--नाचते हुए चल रहे थे॥3॥ 


विद्यापतिका पद :- 
कि कहिब रे सखि आजुक आनन्द ओर। 
चिरदिने माधव मन्दिरे मोर ॥ ॥4॥ ध्रु ॥ 


एइ पद गाओयाइया हर्षे करेन नरत्तन। 
स्वेद-कम्प-पुलकाश्रु-हुड्डार-गर्जन॥ 5 ॥ 


अनुवाद-(श्रीअद्वैताचार्य इस पदको गाने लगे),-'हे 
सखि! आजके मैं अपने आनन्दकी सीमाके विषयमें 
क्या कहूँ? चिरकालके बाद आज माधव मेरे घरमें 
आये हैं।” इस पदको गाते हुए श्रीअद्वैताचार्य हर्षसे नृत्य 
करने लगे और उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, पुलक, 
अश्रु, हुँकार तथा गर्जन आदि सात्त्विक भाव उत्पन्न हो 
गये॥ 4-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- ओर-सीमा; यह विद्यापतिका 
पद है॥4॥ 


अनुभाष्य-विद्यापति द्वारा रचित गीत- 


“कि कहब रे सखि आजुक आनन्द ओर। 
चिरदिने माधव मन्दिरे मोर॥ 

पाप सुधाकर यत सुख देल। 
पियायुख-दरशने तत सुख भेल॥ 

आचर भरिया यदि महानिधि पाइ। 

तब्‌ हाम्‌ पिया दूरदेशे ना पाठाइ॥ 

शीतेर ओड़नी पिया, गिरिषीर वा। 

वरिषार छत्र पिया; दरियार ना॥ 

भणये विद्यापति, शुन, वरनारि। 

सुजनक दुख दिवस दुड्ड चारि॥” 


98 ॥। 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अर्थात्‌ है सखि! क्‍या बताऊँ, आज मेरे 
आनन्दकी कोई सीमा नहीं है, बड़े दिनोंके बाद 
माधव आज मेरे घरमें आये हैं। रात्रिमें चन्द्रमा जेसे 
सुख प्रदान करता है, माधवके मुखके दर्शन करके मैं 
वैसी ही सुखी हुई हूँ। आऑँचल भरकर भी यदि 
महानिधि कोई दे, तो भी में उसे छोड़कर अपने 
प्रियतमको अपने पास ही रखना चाहूँगी, उन्हें दूरदेश 
नहीं भेजूँगी। प्रियतमका सड़' शीतकालमें ओढ़नीके 
समान ओर ग्रीष्म एवं वर्षाकालमें छातेके समान 
सुखदायक होता है। हे सखि | विद्यापति कहते हैं कि 
सज्जनोंके दुःख दिन दो-चार ही होते हैं, एक न एक 
दिन उन्हें अपने प्रियतम मिल ही जाते हैं।” 

श्रीलराधामोहन ठाकुरने 'पदामृत-समुद्र' ग्रन्थमें इस 
गीतकी पहली चार पंक्तियोंको नहीं लिखा। कोई-कोई 
'माधव'-शब्दसे श्रीमाधवेन्द्रपुरुको लक्ष्य करके इसे 
श्रीअद्वैताचार्य प्रभुका गीत मानते हैं, किन्तु ऐसा विचार 
सड्त नहीं है। माथुर-विरहके बाद सम्भोग, इसकी यहाँ 
अधिक सड़ति है, ऐसा जानना होगा॥4॥ 


श्रीअद्बैतके द्वारा महाप्रभुके निकट सविनय प्रार्थना :-- 
फिरि! फिरि' कभु प्रभुर धरेन चरण। 
चरण धरिया प्रभुरे बलेन वचन॥6॥ 
“अनेक दिन तुमि मोरे बेड़ाइले भाण्डिया। 
घरेते पाञाछि, एबे राखिब बाँधिया॥ ”7॥ 


एत बलि' आनन्दे आचार्य करेन नर्त्तन। 
प्रहरेक-रात्रि आचार्य कैल सड्डीत्तन॥8॥ 


अनुवाद-घूमते-घूमते श्रीअद्वैताचार्य कभी महाप्रभुके 
चरण पकड़ लेते और चरण पकड़कर उनसे 
कहते,--“बहुत दिनोंसे मुझे धोखा देकर भागते रहे हो, 
किन्तु अब आप मेरे घरमें हो, मैं आपको बाँधकर 
रखूँगा।” यह कहकर श्रीअद्वैताचार्यने आनन्दपूर्वक नृत्य 
करते हुए उस रात एक प्रहर तक सड्डीर्तन 
किया॥ 6-8॥ 


तीसरा अध्याय 


अनुभाष्य-- भण्डिया--धोखा करके॥ ॥7॥ 
महाप्रभुका श्रीकृष्ण-विरह :- 

प्रेमेर उत्कण्ठा,--प्रभुर नाहि कृष्णसड़। 

विरह बाड़िल, प्रेमज्वालार तरड्ड॥ 9 ॥ 


व्याकुल हजा प्रभु भूमेते पड़िला। 
गोसाजि देखिया आचार्य नृत्य सम्वरिला॥ 20॥ 


अनुवाद--श्रीअद्बैताचार्य प्रभु जब इस प्रकार नृत्य 
कर रहे थे, तब महाप्रभु श्रीकृष्णप्रेममें उत्कण्ठित हो 
उठे, किन्तु श्रीकृष्ण-सड़ प्राप्त न करनेके कारण 
विरहमें उनकी प्रेम-ज्वालाकी तरड़ें बढ़ने लगीं। 
श्रीकृष्ण-विरहमें व्याकुल होकर महाप्रभु भूमिपर गिर 
पड़े और महाप्रभुको गिरते हुए देखकर श्रीअद्वैताचार्यने 
नृत्य करना बन्द कर दिया॥9-20॥ 


मुकुन्दका समयके अनुसार गीत गाना :- 
प्रभुर अन्तर मुकुन्द जाने भालमते। 
भावेर सदृश पद लागिला गाइते॥ 2॥ 
आचार्य उठाइल प्रभुके करिते नर्त्तन। 
पद शुनि' प्रभुर अड़ ना याय धारण॥ 22॥ 

महाप्रभुके अष्टसात्तिविक विकार :- 

अश्रु, कम्प, पुलक, स्वेद, गदगद वचन। 
क्षणे उठे, क्षणे पड़े, क्षणेक रोदन॥ 23॥ 


अनुवाद--श्रीमुकुन्द महाप्रभुके अन्तरड्गः भावोंको 
भलीभौति जानते थे और वे उनके भावोंके अनुरूप 
पदका गान करने लगे। तब श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुको 
नृत्य करनेके लिये उठाने लगे, परन्तु मुकुन्दके पदको 
सुनकर महाप्रभु इतने अधिक भावाविष्ट हो गये कि 
उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा था। उनकी आँखोसे अश्रुपात 
हो रहा था, सारा शरीर कॉप रहा था, देहमें पुलक हो 
रहा था, शरीर पसीनेसे तर-बतर हो रहा था तथा 
उनका गला रुद्ध हो गया था। एक क्षण बे उठते, क्षण 
भरमें गिर पड़ते तथा अगले क्षण क्रन्दन करने 
लगते॥ 2-23 ॥ 
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यथा पद :- 
हा हा प्राणप्रियसखि, कि ना हैल मोरे। 
कानुप्रेमविषे मोर तनु-मन जरे॥/24 ॥ 


रात्रि-दिने पोड़े सन; सोयास्ति ना पाइ। 
याँहा गेले कानु पाड; ताँहा उड़ि' याइ॥॥25 ॥ 


एइ पद गाय मुकुन्द मधुर सुस्वरे। 
शुनिया प्रभुर चित्त हहल कातरे॥26॥ 


अनुवाद-हा ! हा! प्राणप्रियसखि ! मुझे कया नहीं 
हुआ है? कृष्णके प्रेमरूपी विषके प्रभावसे मेरा तन 
और मन संतप्त हो रहा है। रात-दिन मेरा मन जलता 
रहता है। मुझे इससे तनिक भी आराम नहीं मिलता। 
यदि कहीं जानेसे कृष्ण मिलेंगे, तो में वहाँ उड़कर 
पहुँच जाऊँ।--श्रीमुकुन्द इस पदको मधुर सुस्वरमें गान 
कर रहे थे और इसे सुनकर महाप्रभुका हृदय विरहमें 
कातर हो रहा था॥24-26॥ 


अनुभाष्य--सम्भोग-रसके गानमें श्रीकृष्णसड़के 
अभाववशतः महाप्रभुमें विप्रलम्भ रसका पूर्ण प्राकट्य 
देखकर श्रीमुकुन्दने उसीके अनुरूप पदका गान आरम्भ 
किया। श्रीअद्वैतप्रभुने भी नृत्य बन्द कर दिया। 
विद्यापतिका अनुरूप पद- 


(कि करिब कोथा याब सोयाथ ना हय। 
पियार लागिया हाम्‌ कोन देशे याब॥” 


अर्थात्‌ 'क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हदयको शान्ति 
नहीं मिल रही। अपने प्रियतमको खोजने में कौनसे 
देशको जाऊँ?” ॥24॥ 


महाप्रभुके भाव :- 
निर्वेद, विषाद, हर्ष, चापल्य, गर्व, दैन्य। 
प्रभुर सहित युद्ध करे भाव-सैन्य॥ |27॥ 
जर-जर हेल प्रभु भावेर प्रहारे। 
भूमिते पड़िल, श्रास नाहिक शरीरे॥ 28॥ 


[ 3/॥27-35 


देखिया चिन्तित हैला यत भक्तगण। 
आचम्बिते उठे प्रभु करिया गर्जन॥29॥ 


'बल्‌ बल बले, नाचे, आनन्दे विहल। 
बुझन ना जाय, भाव-तरड्ढ प्रबल॥ 30॥ 


अनुवाद--निर्वेद, विषाद, हर्ष, चापल्य, गर्व और 
दैन्य आदि भाव सैनिकोंके जैसे आकर महाप्रभुके साथ 
युद्ध कर रहे थे। उन सात्त्विक भावोंके प्रहारसे 
महाप्रभुका शरीर जर्जर हो गया और वे भूमिपर गिर 
पड़े तथा उनकी श्वास लगभग बन्द हो गयी। यह 
देखकर सभी भक्त चिन्तित हो गये। तभी महाप्रभु 
अचानक उठ खड़े हुए और जोरसे गर्जन करते हुए 
कहा बोलो बोलों। वे आनन्दमें विहल होकर नृत्य 
करने लगे। महाप्रभुके इस प्रकारके भावोंको प्रबल 
तरड्ञॉेंको कोई नहीं समझ सकता॥ 27-30॥ 
अनुभाष्य- हर्ष--भःरःसिः, दाविः, चतुर्थ लः- 
“अभीषटेक्षणलाभादिजाता चेत:प्रसत्रता। 
हर्ष: स्यादिह रोमाश्रः स्वेदो5श्रुयुखफुछता। 
आवेगोन्मादजड़तास्तथा मोहादयोठउपि च॥” 
अर्थात्‌ “अभीष्टके दर्शन प्राप्त करनेपर चित्तरमें जो 
प्रसन्नता होती है, उसीका नाम हर्ष! है। हर्ष होनेपर 
रोमाज्च, स्वेद (पसीना), अश्रु, मुख फूलना, आवेग, 
उन्‍्माद, जड़ता और मोह आदि होता है।” 
गर्ब--भःर:सिः, दःविः, चतुर्थ लः- 
“सौभाग्यरूपतारुण्यगुणसर्वोत्तिमाश्रयेः 
इष्टलाभादिना चान्य-हेलन गर्व इयते॥ 
तत्र सोलुण्ठवचनं लीलानुत्तरदायिता। 
स्वाड्रेक्षा निहवोउन्यस्य वचनाश्रवणादय:॥ ” 
अर्थात्‌ “इष्टवस्तुकी प्राप्तिसि अपने सौभाग्य, रूप, 
तारुण्य, गुण, सर्वोत्तम आश्रय आदिके सहारे दूसरोंकी 
जो अवहेलना होती है, वही 'गर्ब' है। इसमें स्तुतिवाक्य, 
उत्तर न देना, अपने अड़्ॉंको देखना, अपने अभिप्राय 
आदिको गोपन रखना और दूसरोंकी बातको श्रवण 
आदि न करने जैसी क्रियाएँ वर्तमान होती हैं॥॥27॥ 


400 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


महाप्रभुके साथ सतर्क श्रीनित्यानन्द :- 
नित्यानन्द सड़े बुले प्रभुके धरिजा। 
आचार्य, हरिदास बुले पाछे त' नाचिजञा॥ 3॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु महाप्रभुको पकड़कर 
साथ चलने लगे ताकि वे गिरे नहीं और श्रीअद्वैताचार्य 
तथा श्रीहरिदास महाप्रभुके पीछे-पीछे नृत्य करते चल 
रहे थे॥3॥ 
महाप्रभुमें अनेक भावोंका वैचित्रय :- 
एइ मत प्रहरेक नाचे प्रभु रह्ढे। 
कभु हर्ष, कभु विषाद, भावेर तरड्डे॥32॥ 


अनुवाद-इस प्रकार आनन्दमग्न होकर महाप्रभु 
एक प्रहर तक नृत्य करते रहे। भावोंकी तरड्जोमें कभी 
उनके हृदयमें हर्ष और कभी विषाद (दुःख) छा 
जाता॥32॥ 

उपवासके बाद अधिक नृत्य करनेसे 
महाप्रभुको थकावट :- 

तिन दिन उपवासे करिया भोजन। 
उदण्ड-नृत्येते प्रभुर हेल परिश्रम॥ 33॥ 


श्रीकृष्णप्रेममें महाप्रभुको थकावटका अनुभव नहीं 
होनेपर भी थकावटको दूर करना :- 


तबु त॑' ना जाने श्रम प्रेमाविष्ट हजा। 
नित्यानन्द महाप्रभुके राखिल धरिजञा॥ 34॥ 


आचार्य-गोसाजि तबे राखिल कीरत्तन। 
नाना सेवा करिं प्रभुके कराइल शयन॥ 35॥ 


अनुवाद--तीन दिनके उपवासके बाद महाप्रभुने 
बहुत मात्रामें भोजन किया था। इसलिये उसके बाद 
उद्ण्ड नृत्य करनेमें महाप्रभुको कुछ थकान हो गयी। 
यद्यपि प्रेममें आविष्ट होनेके कारण महाप्रभुको थकान 
अनुभव नहीं हो रही थी, तथापि श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
महाप्रभुको पकड़कर नृत्य करनेसे रोक दिया। तब 
श्रीअद्वैताचार्यने सड्डीत॑नको विश्राम देकर महाप्रभुकी 
अनेक प्रकारसे सेवा करके उन्हे शयन कराया॥33-35॥ 


तीसरा 


दस दिन तक शान्तिपुरमें वास :- 


एइमत दशदिन भोजन-कीरत्तन। 
एकरूपे करिं करे प्रभुर सेवन॥36॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीअद्वैताचार्यके घर दस दिन 
महाप्रभुने भोजन किया और कीर्तनका आनन्द लिया। 
प्रतिदिन ही श्रीअद्वैताचार्यने महाप्रभुकी इसी प्रकारसे 
सेवा की॥36॥ 


नवद्वीपके भक्तोंके साथ शचीमाताका पालकीमें आना :-- 
प्रभाते आचार्य-रत्न दोलाय चड़ाआ। 
भक्तगण-सद्ले आइला शचीमाता लजा॥ 37॥ 


नदीया-नगरेर लोक--स्री-बालक-वृद्ध। 
सब लोक आइल, हेल संघट्ट समृद्ध ॥38॥ 


अनुवाद-(महाप्रभुके शान्तिपुए आनेके) अगले 
दिन प्रातःकालमें श्रीचन्द्रशेवर आचार्य नवद्वीपसे शचीमाताको 
पालकीमें बैठाकर भक्तोंके साथ श्रीअद्वैताचार्यके घर ले 
आये। महाप्रभुके दर्शनके लिये नदीया नगरके सभी 
लोग, क्या स्त्री, क्या बालक और क्‍या वृद्ध-सभी वहाँ 
आये। उनके आनेसे वहाँ लोगोंकी भीड़ हो गयी॥37-38॥ 


प्रातःकाल शचीमाताका महाप्रभुसे मिलन :- 
प्रातःकृत्य करिं' करे नाम-सड्डीत्तन। 
शचीमाता लजआ आइला अद्वैत-भवन॥ 39॥ 


अनुवाद-प्रातःकालकी क्रियाओंको समाप्त करके 
जब महाप्रभु नाम-सड्जीर्तन कर रहे थे, उस समय 
श्रीचन्द्रशेखर शचीमाताको लेकर श्रीअद्वैत-भवनमें 
पहुँचे॥ 39॥ 

महाप्रभुके दर्शनसे शचीमाताका स्नेहसे क्रन्दन :- 
शची-आगे पड़िला प्रभु दण्डवत्‌ हजा। 
कान्दिते लागिला शची कोले उठाइजा॥ 40॥ 


अनुवाद-शचीमाताको देखते ही महाप्रभुने उन्हें 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया और शचीमाता रोने लगीं और 
उन्होंने महाप्रभुको अपनी गोदमें ले लिया॥40॥ 


अध्याय 3/॥36-47 ] 
शचीमाताका महाप्रभुके प्रति वात्सल्य-प्रेमका वर्णन :- 
दोहार दर्शने दुँहे हहला विह्ल। 

केश ना देखिया शची हइला विकल॥4॥ 
अड़ः मुछे, मुख चुम्बे, करे निरीक्षण। 

देखिते ना पाय,--अश्रु भरिल नयन॥ 42॥ 


अनुवाद--एक-दूसरेको देखकर दोनों ही विहल हो 
उठे। महाप्रभुके केशोंको न देखकर शचीमाता व्याकुल 
हो गयीं। पुत्र-स्नेकके कारण वे महाप्रभुके अज्ञोंको 
सहलाने लगीं। महाप्रभुका मुख चुम्बन करके वे उनके 
निरीक्षणका प्रयास करने लगीं, परन्तु आँखोमें अश्रु भर 
जानेके कारण उन्हें देख न सकीं॥4-42॥ 


शचीमाताका पुत्रके निकट विलाप और प्रार्थना :- 
कान्दिया कहेन शची,--“बाछारे निमाजि। 
विश्वरूपसम ना करिह निठुराइ॥ 43॥ 


संन्‍्यासी हइया पुनः ना दिल दरशन। 
तुमि तेछे केले मोर हइबे मरण॥”44॥ 


अनुवाद-रोते-रोते शचीमाता कहने लगीं,-- हे पुत्र 
निमाइ! तुम भी विश्वरूपकी भौँति निष्ठुर मत बनना। 
उसने संन्यासी होकर मुझे पुनः दर्शन नहीं दिया। यदि 
तुम भी वैसा ही करोगे, तो मैं अवश्य ही मर 
जाऊँगी॥ “43-44॥ 
अनुभाष्य-- निदुराइ--निष्ठुरता॥ 43 ॥ 
शचीमाताको मातृभक्त-शिरोमणि 
महाप्रभुके द्वारा सान्त्वना प्रदान :-- 
कान्दिया बलेन प्रभु,--“शुन, मोर आइ। 
तोमार शरीर एइ, मोर किछ नाइ॥45॥ 
तोमार पालित देह, जन्म तोमा हैते। 
कोटि जन्मे तोमार ऋण ना पारि शोधिते॥ |46॥ 
शचीमाताके प्रति महाप्रभुका चिरस्नेह :- 
जानि' वा ना जानि' यदि करिलुँ संन्यास। 
तथापि तोमारे कभु नहिब उदास॥ 47॥ 


| 0] 


[ 3/45-57 


शचीमाताके कहे स्थानपर महाप्रभुकी रहनेकी प्रतिज्ञा :- 
तुमि यौँंहा कह, आमि तौहाइ रहिब। 
तुमि येइ आज्ञा कर, सेइ से करिब॥ ”48॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भी रोते हुए कहने लगे,--“मेरी 
प्यारी माता! सुनो, यह शरीर तुम्हारा ही है, मेरा कुछ 
भी नहीं है। आपसे ही मेरा जन्म हुआ है और आपने 
ही मेरे इस शरीरका पालन-पोषण किया है। मैं करोड़ों 
जन्मोमें भी आपके इस ऋणको नहीं चुका सकता। 
जानकर अथवा न जानकर यद्यपि मैंने संन्यास ग्रहण 
किया है, तथापि मैं कभी भी आपके प्रति उदासीन नहीं 
होऊँगा। आप मुझे जहाँ कहेंगी, मैं वहीं रहूँगा। आप 
मुझे जो आज्ञा देंगी, मैं वेसा ही करूँगा॥45-48 ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- आइई--आर्या, शचीमाता॥ 45॥ 
महाप्रभुका प्रणाम और शचीमाताका स्नेह भावसे 
महाप्रभुको अपनी गोदमें धारण करना :- 
एत बलि' पुनः पुनः करे नमस्कार। 
तुष्ट हञजा आइ कोले करे बार-बार॥ 49॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु बार-बार माताको 
प्रणाम करने लगे और शचीमाता भी सन्तुष्ट होकर 
उनको बार-बार गोदमें लेने लगीं॥49॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुका मिलन और प्रेमालिड्नन :- 
तबे आइ लजा आचार्य गेला अभ्यन्तरे। 
भक्तगण मिलिते प्रभु हइला सत्वरे॥50॥ 


एके एके मिलिला प्रभु सब भक्तगणे। 
सबार मुख देखि' करे दृढ़ आलिड्रने॥ 5] ॥ 


अनुवाद-तब श्रीअद्वैताचाय॑शचीमाताको घरके 
भीतर ले गये। महाप्रभु तब सभी भक्तोंसे मिलने लगे। 
एक-एक करके महाप्रभु सभी भक्तोंसे मिले और 
सभीके मुखको देखकर बे उन्हें गाढ़ आलिड्जन करने 
लगे॥ 50-5 ॥ 


[02 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


महाप्रभुके दर्शनसे भक्तोंका सुख 
आत्मेन्द्रिय-प्रीति-वाउ्छा नहीं :- 
केश ना देखिया भक्त यद्यपि पाय दुःख। 
सौन्दर्य देखिते तबु पाय महासुख॥ 52॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके केशोंको न देखकर यद्यपि 
भक्तोंको दुःख हो रहा था, तथापि महाप्रभुके सौन्दर्यको 
देखकर उन्हें अत्यन्त सुख भी हुआ॥52॥ 

नवद्वीपवासी भक्तगण :- 

श्रीवास, रामाइ, विद्यानिधि, गदाधर। 
गड्दास, वक्रेश्वर, मुरारि, शुक्लाम्बर॥ |53॥ 
बुद्धिमन्‍्त खान, ननन्‍्दन, श्रीधर, विजय। 
वासुदेव, दामोदर, मुकुन्द, सअय॥ 54॥ 


कत नाम लइब यत नवद्वीपवासी। 
सबारे मिलिला प्रभु कृपादृष्टये हासिं॥55॥ 


अनुवाद-श्रीवास, श्रीरामाइ, श्रीविद्यानिधि, श्रीगदाधर, 
श्रीगड्रादास, श्रीवक्रेश्वर, श्रीमुगारि, श्रीशुक्लाम्बर, श्रीबुद्धिमन्‍्त 
खॉँन, श्रीनन्दन, श्रीधर, श्रीविजय, श्रीवासुदेव, श्रीदामोदर, 
श्रीमुकुद और श्रीसज्जय आदि जितने नवद्वीपवासी 
भक्त वहाँ आये थे, कहाँ तक उन सबके नामोंका 
उल्लेख करूँ? महाप्रभु मन्द-मन्द मुस्कानके साथ 
कृपादृष्टि वर्षण करते हुए सबसे मिले॥53-55॥ 


अद्वैतमवन-वैकुण्ठ, सब समय हरिसेवामय :-- 


आनन्दे नाचये सबे बलि' 'हरि' 'हरिं। 
आचार्य-मन्दिर हैल श्रीवैकुण्ठपुरी॥ 56॥ 


अनुवाद-सभी आनन्दपूर्वक नाचते हुए हरि हरि 
बोल रहे थे। श्रीअद्वैताचार्य प्रभुका घर श्रीवेकुण्ठपुरी 
बन गया॥ 56॥ 
एकत्रित सभी लोगोंको श्रीअद्वैताचार्यके 
द्वारा स्थान और भोजन प्रदान :- 
यत लोक आइल महाप्रभुके देखिते। 
नाना-ग्राम हैते, आर नवद्वीप हेते॥57॥ 


तीसरा अध्याय 


सबाकारे वासा दिल-भक्ष्य, अन्नपान। 
बहुदिन आचार्य-गोसाजि कैल समाधान॥ 58 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको मिलनेके लिये जितने भी 
भक्त नवद्वीप और अनेक गँवोंसे आये थे, बहुत दिनों 
तक श्रीअद्वैताचायंने उन सबके लिये रहनेके स्थान तथा 
भोजन आदिकी सारी व्यवस्था की॥57-58॥ 


अच्युत आचार्यका अच्युत भण्डार :- 
आचार्य-गोसाजिर भाण्डार--अक्षय, अव्यय। 
यत द्रव्य व्यय करे, तत द्रव्य हय॥59॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यका भण्डार अक्षय तथा अव्यय 
था। वे जितने द्रव्य व्यय करते, उतने ही द्रव्य फिर 
आ जाते॥ 59॥ 


शचीमाताके द्वारा बनाये अन्नसे महाप्रभुका भोजन :- 
सेइ दिन हैते शची करेन रन्धन। 
भक्तगण लजा प्रभु करेन भोजन॥ 60॥ 


अनुवाद--उस दिनसे शचीमाता स्वयं भोजन बनाती 
थीं और सभी भक्तोंको साथ लेकर महाप्रभु भोजन 
करते थे॥60॥ 


दिनके समय आचार्यका और रातके समय अन्य-अन्य 
लोगोंको महाप्रभुका दर्शन :- 
दिने आचार्येर प्रीति-प्रभुर दर्शन। 


रात्रे लोक देखे प्रभुर नर्त्तन-कीर््तन॥6॥ 


अनुवाद-दिनमें जो लोग आते, वे महाप्रभुके 
साथ-साथ श्रीअद्वैताचार्यके उनके प्रति प्रीतिपूर्ण व्यवहारके 
भी दर्शन करते। रातके समय वे महाप्रभुके नृत्यके 
दर्शन करते और उनके कीर्तनको सुनते॥6॥ 


कीर्तनके समय भावावेशमें महाप्रभुका भूमिपर गिरना :- 
कीर्तन करिते प्रभुर सर्वभावोदय। 
स्तम्भ, कम्प, पुलकाश्रु, गदगद, प्रलय॥ 62॥ 


3/857-66 ] 


अनुवाद-कीर्तन करते समय महाप्रभुमें स्तम्भ, 
कम्प, पुलक, अश्रु, गदगद-कण्ठ और प्रलय (मूर्च्छा) 
आदि सभी सात्त्विक भाव उदित हो जाते॥62॥ 
अनुभाष्य- पुलकाश्र-भःरःसि:, दःविः, चतुर्थ लः-- 
#हर्षगेषविषादाद्येरश्रुनेत्रे जलोद्रम: । 
हर्षजेडश्रुणि शीतत्वमौष्णयं रोषादिसम्भवे। 
सर्वत्रनयनक्षोभ रागसमार्जनादय:॥ ” 
अर्थात्‌ हर्ष, क्रोध और विषाद आदिसे बिना 
किसी प्रयत्नके नेत्रोसे जो जल गिरता है, वही 
'पुलकाश्रु' है। हर्षसे उत्पन्न अश्रुओंमें शीतलता, क्रोधसे 
उत्पन्न अश्रुओंमें उष्णता तथा दोनों प्रकारके पुलकसे 
नयनक्षोभ (नेत्रोमे चञज्चलता) तथा राग समार्जनादि होता 
है।' 
प्रलय--भःरःसिः, दःवि:, तृतीय लः-- 
प्रलय: सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृति:। 
अत्रानुभावाः कथिता महीनिपतनादय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “सुख और दुःख-दोनों प्रकारकी चेष्टासे 
ज्ञान दूर हो जाता है। इसी प्रकार प्रलयमें भूमिपर 
गिरना आदि सभी अनुभाव दिखायी देते हैं।” 
सर्वभाव' अर्थात्‌ स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, 
कम्प, बैवर्ण्य, पुलकाश्रु और प्रलय-ये अष्ट-सात्त्तिक 
विकार॥ 62॥ 


स्नेह-सिक्त भयसे विह्ल शचीमाताकी 

पुत्रके स्वास्थ्यके लिये श्रीविष्णुसे प्रार्थना :- 
क्षणे क्षणे पड़े प्रभु आछाड़ खाजा। 
देखि' शचीमाता कहे रोदन करिया॥ 63 ॥ 
“चूर्ण हैल, हेन वासोँ निमाजि-कलेवर।” 
हाहा करि विष्णु-पाशे मागे एड बर॥॥64॥ 
“बाल्यकाल हैते तोमार ये कैलुँ सेवन। 
तार प्रतिफल मोरे देह, नारायण॥ 65॥ 
ये-काले निमाजि पड़े धरणी-उपरे। 
व्यथा येन नाहि लागे निमाजि-शरीरे॥ /66॥ 


॥ 03 
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एइमत शचीदेवी वात्सल्ये विहल। 
हर्ष-भय-दैन्यभावे हहल विकल॥ 67॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बार-बार पछाड़ खाकर गिर 
जाते, जिसे देखकर शचीमाता रोते हुए कहने लगतीं,-- ऐसे 
गिरनेसे तो लगता है निमाइका शरीर चूर-चूर हो 
जायेगा।” “हाय! हाय!” करती हुई शचीमाता विष्णुसे 
यही वर माँगने लगतीं,--'हे नारायण! बाल्यकालसे मैंने 
जो आपकी सेवा को है, उसका फल मुझे यही दो 
कि जिस समय निमाइ पृथ्वीपर गिरे, उसके शरीरमें 
किसी प्रकारका कष्ट न हो।” इस प्रकार शचीमाता 
वात्सल्य रसमें विह्लल हो जातीं। (निमाइके दर्शनसे) 
हर्ष, (निमाइको गिरनेसे कष्टसे) भय और (नारायणसे 
प्राथना करते हुए) दैन्य आदि भावोंसे व्याकुल हो 
जातीं॥65-67॥ 

अनुभाष्य- बाल्यकाल हैतें-बालिका अव्स्थासे ही, 
शैशवकालसे ही। नित्यसिद्धा मूर्तिमती-वात्सल्यकी विग्रहा 
यशोदास्वरूपिणी शचीमाता जन्मसे ही श्रीकृष्णसेवा- 
परायणा हैं,-वे कभी भी प्राकृत (साधारण) जीव नहीं 
हैं, यह इस स्थानपर उनके अपने ही मुखसे कहा गया 
है॥ 65॥ 

भक्तोंकी महाप्रभुको निमन्त्रण करनेकी इच्छा :- 
श्रीवासादि यत प्रभुर विप्र-भक्तगण। 
प्रभुके भिक्षा दिते हेल सबाकार मन॥68॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके श्रीवासादि जितने ब्राह्मण भक्त 
आये थे, उन सबको महाप्रभुको भोजन करानेको इच्छा 


हुई॥ 68॥ 


शचीमाताके द्वारा भक्तोंका निवारण और 
स्वयं महाप्रभुको भिक्षा देनेका प्रस्ताव :- 


शुनि' शची सबाकारे करिल मिनति। 
“निमाजिर दरशन आर मुजि पाब कति॥ 69॥ 


तोमा-सबा-सने हबे अन्यत्र मिलन। 
मुजि अभागिनीर मात्र एइ दरशन॥ 70॥ 


404 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


यावत आचार्य-गृहे निमाजिर अवस्थान। 
मुजि भिक्षा दिब, सबाकारे मार्गों दान॥”7॥ 


अनुवाद--श्रीवासादिकी इच्छाको सुनकर शचीमाताने 
सभीसे प्रार्थना की,-“मुझे और फिर कहाँ निमाइका 
दर्शन प्राप्त होगा? तुम लोगोंके साथ तो निमाइका 
मिलन कहीं और भी अनेक बार हो जायेगा, परन्तु 
मुझ अभागिनीके लिये तो मात्र यहीं दर्शन है (मैं तो 
घरमें ही रहूँगी और संन्यासी घर लौटकर कभी नहीं 
आता)। इसलिये मैं आप सबसे यही भिक्षा माँगती हूँ 
कि जब तक निमाइ अद्वैताचार्यके घरमें रहे, तब तक 
मैं ही इसे भोजन कराऊँ॥ ”69-7॥ 


अनुभाष्य-- कति-कहाँ॥ 69॥ 
भक्तोंकी सम्मति :-- 
शुनि' सब भक्तगण कहे करि' नमस्कार। 
“म्रातार ये इच्छा, सेइ सम्मत सबार॥ 72॥ 


अनुवाद-यह सुनकर सभी भक्तोने शचीमाताको 
प्रणाम करके कहा,--“माता | आपकी जो इच्छा है, हम 
सब उससे सहमत हैं॥ '72॥ 


माताकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये 
मातृभक्तशिरोमणि महाप्रभुका भक्तोंसे अनुरोध :- 


मातार व्यग्रता देखि' प्रभुर व्यग्र मन। 
भक्तगण एकत्र करिं' बलिला वचन॥ 73॥ 
महाप्रभुकी भक्तवश्यता :- 
“तोमा-सबार आज्ञा बिना चलिलाम वृन्दावन। 
याइते नारिल, विघ्न कैल निवर्त्तन॥74॥ 
महाप्रभुका भक्तों और माताके प्रति वात्सल्य :- 
यद्यपि सहसा आमि करथाछाँ संन्यास। 
तथापि तोमा-सबा हैते नहिब उदास॥ 75॥ 


तोमा-सब ना छाड़िब, यावत आमि जीव। 
मातारे तावत्‌ आमि छाड़िते नारिब॥76॥ 


तीसरा अध्याय 


वान्ताशी होना संन्यासीका कर्त्तव्य नहीं :- 
संन्यासीर धर्म नहे--संन्यास करिजआा। 
निज जन्मस्थाने रहे कुटुम्ब लजा॥ 77॥ 
फल्गु वैराग्यके कारण उनकी निन्‍्दा न हो, इसलिये 
भक्तोंके निकट महाप्रभुकी युक्तिकी प्रार्थना :- 
केह येन एइ बलि' ना करे निन्दन। 
सेइ युक्ति कह, याते रहे दुइ धर्म॥”78॥ 


अनुवाद--शचीमाताकी व्याकुलताको देखकर महाप्रभुका 
मन भी विह्लल हो गया। तब महाप्रभुने सभी भक्तोंको 
एकत्रित करके कहा,--“मैं आप सबसे आज्ञा लिये 
बिना ही वृन्दावन जा रहा था। परन्तु कुछ विघ्न 
आनेसे मैं जा नहीं सका और वापिस लौट आया। 
यद्यपि मैंने अचानक संन्यास ग्रहण किया है, तथापि में 
आप सबके प्रति उदासीन नहीं हो सकता। जब तक 
मेरा जीवन है, तब तक मैं आप सबको नहीं छोड़ूँगा 
और न ही अपनी माताको छोड़ पाऊँगा। किन्तु 
संन्यास ग्रहण करनेके बाद संन्यासीका यह धर्म नहीं 
है कि वह अपने कुटुम्बके साथ अपने जन्मस्थानपर 
वास करे। कोई ऐसा कहकर मेरी निन्‍्दा न करे, 
इसलिये कोई ऐसी युक्ति करो जिससे मेरे दोनों धर्मोंकी 
(संन्यासके कारण जन्मस्थानपर नहीं रहनेके धर्मकी, 
और आप सभीको न छोड़नेके भक्त-वात्सल्यरूपी 
धर्मको) रक्षा हो जाय॥ ।73-78॥ 

अनुभाष्य-- जीव--बचुँगा, प्रकट रहूँगा॥76॥ 

शचीमातासे श्रीअद्वैतादिकी प्रार्थना :-- 
शुनिया प्रभुर एडइ मधुर वचन। 
शचीपाश आचार्यादे करिल गमन॥ 79॥ 
प्रभुर निवेदन ताँरे सकल कहिल। 
शुनि' शची जगन्माता कहिते लागिल॥80॥ 
महाप्रभुके सुखमें ही शचीमाताका सुख :-- 

'तेंहो यदि ईँहा रहे, तबे मोर सुख। 
ताँर निन्दा हय यदि, तबे मोर दुःख॥ 8]॥ 


3/873-83 ] 


अनुवाद-महाप्रभुके ऐसे मधुर वचनोंको सुनकर 
श्रीअद्वैताचार्य आदि सब भक्त शचीमाताके पास गये 
और उन्हें महाप्रभुके इस निवेदनके बारेमें बतलाया। 
यह सुनकर जगत्‌-जननी श्रीशचीदेवी कहने लगीं,--“यदि 
निमाइ यहाँ रहे, तो मुझे बहुत सुख होगा। परन्तु यदि 
उसकी [यहाँ रहनेसे] निन्‍दा होगी, तो मुझे बहुत दुःख 
होगा॥ 79-8। ॥ 

अनुभाष्य--मातृुकूलकी आदर्श जगन्माता शचीठाकुराणी 
ऐसी बात कहकर समस्त मातृकुलको शिक्षा दे रही 
हैं-ुत्रके द्वारा श्रीकृष्णको ढूँढ़नेकी चेष्टाका परित्याग 
करके घरमें ही रहनेपर, माताको इन्द्रियतृप्तिरूपी 
(पुत्र-दर्शनरूपी) सुख तो होगा, परन्तु साथ ही 
श्रीकृष्णसेवाको त्यागनेके कारण पुत्र निन्‍्दाका पात्र होगा, 
ऐसा सोचकर वास्तविक स्नेहशीला माताको दुःख ही 
होगा। इसलिये पुत्र दर्शनरूपी अपने सुख या भोगकी 
अपेक्षा पुत्रकी श्रीकृष्ण-सेवार्मे ही उसके नित्य मड़लरूपी 
सुखकी आकाड्ग रखनेवाली वास्तविक माताको वास्तवमें 
सुख होता है। नहीं तो, मा-माया' शब्द वाच्या, (अर्थात्‌ 
'मा-का अर्थ माया हो जायेगा)। इस प्रसड़में यह 
श्लोक विचारणीय है, (भाः 5/5/8)- 

“गुरुर्न स स्यात्‌ स्वजनो न स॒ स्यात्‌ 
पिता न स॒ स्थाज्जननी न सा स्थात्‌। 
देवं न तत्‌ स्यात्र पतिश्च स॒ स्या- 
त्र मोचयेद्‌ यः समुपेतमृत्युम्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्धक्तिका 
उपदेश देकर जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं छड़ाता, वह 
गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता 
नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है 
और पति पति नहीं है॥”8॥ 


शचीमाताका पुत्र-सुखके लिये पुरीवासका अनुमोदन :- 
ताते एइ युक्ति भाल, मोर मने लय। 
नीलाचले रहे यदि, दुइ कार्य हय॥82॥ 
नीलाचले-नवद्वीपे येन दुइ घर। 
लोक-गतागति-वार्त्ता पाब निरन्तर॥ 83 ॥ 


॥ 05 


[ 3/82-93 


तुमि सब करिते पार गमनागमन। 

गड़ास्नाने कभु तौर हबे आगमन॥ 84॥ 
शचीमाताका शुद्ध वात्सल्य-प्रेम :- 

आपनार दुःख-सुख तौहा नाहि गणि। 

तौर येइ सुख, ताहा निज सुख मानि॥ '85॥ 


अनुवाद--इसलिये मेरे मनको तो यह युक्ति अच्छी 
लगती है कि यदि निमाइ नीलाचलमें रहे, तो दोनों 
कार्य हो जायेंगे। नीलाचल और नवद्वीप दोनों ही एक 
घरके दो कमरोंके समान हैं। दोनों स्थानोंसे लोगोंका 
आना-जाना लगा रहता है और उनसे मुझे निमाइका 
समाचार भी प्राप्त होता रहेगा। तुम सब भी नीलाचल 
आना-जाना कर सकते हो और कभी निमाइ भी गड्ढा 
स्नानके लिये यहाँ आयेगा। मुझे अपने दुःख-सुखकी 
चिन्ता नहीं है। निमाइके सुखमें ही में अपना सुख 
मानती हूँ॥ '82-85॥ 

अनुभाष्य-इस पयारमें श्रीकृष्ण-सेबकोकी श्रीकृष्णको 
सब प्रकारसे सुखी करनेवाली सेवाकी सुन्दर अभिव्यक्ति 
है। इस सन्दर्भभ आदिलीला 4/॥74-75, 20।, 204 
संख्या; मध्यलीला 4/86 संख्या तथा ठाक््‌र श्रीभक्तिविनोद 
रचित 'शरणागति'में “सेवा-सुख-दुःख-परम सम्पर्द' 
देखें॥ 85॥ 

भक्तोंके द्वारा शचीमाताकी स्तुति :- 

शुनि' भक्तगण तौरे करिल स्तवन। 
“बेद-आज्ञा यैछे, माता, तोमार वचन॥ ”86॥ 

अनुवाद--शचीमाताकी इस बातकों सुनकर उनकी 


स्तुति करते हुए भक्तोंने कहा,-'हे माता! आपके 
वचन वेद-आज्ञाके समान मान्य हैं॥”86॥ 


शचीमाताके अभिप्रायको जानकर महाप्रभुको आनन्द :- 
प्रभु-आगे भक्तगण कहिते लागिल। 
शुनिया प्रभुर मने आनन्द हइल॥॥87॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुके पास आकर सभी भक्तोने 


[06 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


शचीमाताके विचारकों सुनाया, जिसे सुनकर महाप्रभु 
बहुत आनन्दित हुए॥87॥ 


भक्तोंके निकट महाप्रभुको प्रार्थना :- 
नवद्वीप-वासी आदि यत भक्तगण। 
सबारे सम्मान करिं बलिला वचन॥ 88॥ 


“तुमि-सब लोक--मोर परम बान्धव। 

एइ भिक्षा मार्गों -मोरे देह तुमि-सब॥ 89॥ 
सभीको अश्रीकृष्ण-कीर्तन करनेका आदेश :- 

घरे याञा कर सदा कृष्णसड्डीर्तन। 

कृष्णनाम, कृष्णकथा, कृष्ण-आराधन॥ 90॥ 
पुरी जाते हुए महाप्रभुकी आज्ञा-प्रार्थना :- 

आज्ञा देह नीलाचले करिये गमन। 

मध्ये मध्ये आसिं तोमाय दिब दरशन॥ ”9॥ 


अनुवाद--नवद्वीपवासी आदि समस्त भक्तोको सम्मान 
देते हुए महाप्रभु कहने लगे,--“आप सब लोग मेरे परम 
बान्धव हो। मैं आप सबसे एक भिक्षा माँगता हूँ, कृपा 
करके मुझे वह प्रदान कीजिये। आप सब घर जाकर 
सदैव श्रीकृष्णसड्रीतन करना। और साथमें श्रीकृष्णकी 
आराधना, श्रीकृष्णनाम तथा श्रीकृष्ममथा करना। अब 
आप मुझे नीलाचल जानेकी आज्ञा प्रदान करें। मैं 
आश्वासन देता हूँ कि मैं बीच-बीचमें आकर आपसे 
मिलता रहूँगा॥ 88-9॥ 


यथायोग्य सम्मान देकर सभीको विदायी देना :- 
एत बलि' सबाकारे ईषत्‌ हासिजा। 
विदाय करिल प्रभु सम्मान करिआा॥ 92॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सभी भक्तोका सम्मान करके 
महाप्रभुने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए सभीको विदा 
किया॥92॥ 


हरिदासकी दीनता और अकिज्चन भाव :- 
सबा विदाय दिया चलिते हैल मन। 
हरिदास कान्दि कहे करुण-बचन॥ 93॥ 


तीसरा अध्याय 


“नीलाचले याबे तुमि, मोर कोन्‌ गति। 
नीलाचले याइते मोर नाहिक शकति॥ 94॥ 


मुजि अधम ना पाइनु तोमार दरशन। 
केमते धरिब एइ पापिष्ठ जीवन॥ ”95॥ 


अनुवाद--सबको विदा करके महाप्रभुने नीलाचल 
जानेका निर्णय किया। तब श्रीहरिदास ठाकुर रोते हुए 
करुण वचन कहने लगे,--“आप तो नीलाचल चले 
जायेंगे, किन्तु मेरी क्या गति होगी? मुझमें तो नीलाचल 
जानेकी शक्ति नहीं है। मुझ अधमको यदि आपके 
दर्शन नहीं होंगे, तो मैं यह पापमय जीवन कैसे धारण 
करूँगा 2॥ 93-95॥ 


अनुभाष्य-यद्यपि श्रीहरिदास ठाकुरका जन्म यवन- 
कुलमें हुआ था, तथापि अपने भजनके द्वारा उन्होंने 
ब्राह्मणताको प्राप्त किया था। परन्तु श्रीहरिदास ठाकुरने 
स्वाभाविक दैन्यके कारण अपनेको अत्यन्त हीन 
समझकर महाप्रभुसे आर्त्त-स्वरसे कहा कि यवनक्‌लमें 
जन्मके कारण उनका नीलाचलमें प्रवेशका अधिकार 
नहीं है। विशेषतः नीलाद्रिमँ चारों वर्णोके अतिरिक्त 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरकी चार दीवारीमें किसी औरको प्रवेश 
करनेका अधिकार नहीं है। इसलिये महाप्रभु यदि 
नीलाचलके श्रीमन्दिरके अन्दर वास करेंगे, तो फिर 
श्रीहरिदास ठाकुरका वहाँ जानेका अधिकार नहीं होगा। 
बादमें ऐसा जानकर कि नीलाद्रि (नील समुद्र)के निकट 
बालूबाले स्थानपर रहनेमें उनके लिये कोई भी बाधा 
नहीं है, ठाकुर हरिदास वहाँ रहे। आजकल वह स्थान 
'सिद्धबकुल मठ'के नामसे प्रसिद्ध है॥94॥ 


प्रभु कहे,--“कर तुमि दैन्य-सम्वरण। 
तोमार दैन्येते मोर व्याकुल हय मन॥96॥ 


हरिविमुख स्मार्त समाजको धिक्कार देकर ब्राह्मणगुरु 
बैष्णवाचार्य हरिदास ठाकुरको पुरी ले जानेकी प्रतिज्ञा :- 


तोमार लागि जगन्नाथे करिब निवेदन। 
तोमा-लजा याब आम श्रीपुरुषोत्तम॥ /97॥ 


3/93-202 ] 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“अपनी दीनताका सम्वरण 
करो। तुम्हारी दीनताको देखकर मेरा मन व्याकुल हो 
रहा है। मैं तुम्हारे लिये श्रीजगन्नाथदेवसे निवेदन करूँगा 
और तुम्हें अपने साथ नीलाचल ले जाऊँगा॥ “96-97॥ 


महाप्रभुसे और कुछ दिन रहनेकी श्रीअद्वैतकी प्रार्थना :- 
तबे त' आचार्य कहे विनय करिजा। 
“दिन दुइ-चारि रह कृपा त॑ करिजा॥ ”98॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीअद्वेतकी इच्छा पूर्ति 
और सभीको आनन्द :- 


आचार्येर वाक्य प्रभु ना करे लड्ढन। 
रहिला अद्वैत-गृहे, ना कैल गमन॥ 99॥ 


आनन्दित हैल आचार्य, शची, भक्त-सब। 
प्रतिदिन करे आचारय॑ महामहोत्सव॥ 200॥ 


अनुवाद-तब श्रीअद्वैताचार्यने विनती करते हुए 
महाप्रभुसे कहा,--“कृपा करके दो-चार दिन और यहाँ 
रुक जाइये।” श्रीअद्वैताचार्यके वचनोंका महाप्रभु कभी 
उल्लड्डन नहीं करते, इसलिये वे गमन न करके 
श्रीअद्वैताचार्यके घरमें रुक गये। इससे श्रीअद्वैताचार्य, 
शचीमाता और सब भक्तोंको बहुत आनन्द हुआ। 
श्रीअद्वैताचार्यने प्रतिदिन महा-महोत्सव किया॥ 98-200॥ 


दिनमें इष्ट-गोष्ठी और रातमें सड्जी्तन :- 
दिने कृष्णस-कथा भक्तगण-सद्ले। 
रात्रे महा-महोत्सव सड्डीरत्तन-रड्ढे ॥ 20 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभु भक्तोके साथ दिनमें श्रीकृष्णसस- 
कथाका आस्वादन करते और रातमें सड्जीर्तन करके 
महा-महोत्सव मनाते॥ 20॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुको अपने द्वारा बनाया गया भोजन 
करते देख माताको आनन्द :- 


आनन्दित हजा शची करेन रन्धन। 
सुखे भोजन करे प्रभु लआ भक्तगण॥ 202॥ 


अनुवाद--शचीमाता बड़े आनन्दसे रसोई बनातीं 


॥ 07 


[ 3/202-2॥2 


और महाप्रभु सभी भक्तोंके साथ सुखपूर्वक भोजन 
करते॥ 202॥ 


महाप्रभुकी सेवासे श्रीअद्दैतका सबकुछ धन्य :- 
आचार्य श्रद्धा-भक्ति, गृह-सम्पद्‌-धने। 
सकल सफल हेल प्रभुर आगमने॥ 203॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यकी श्रद्धा-भक्ति, उनका घर, 
सम्पत्ति, धनादि सब कुछ महाप्रभुकी सेवामें प्रयोग 
होनेसे सार्थक हो गये॥203॥ 


शचीमाताका सुख :- 
शचीर आनन्द बाड़े देखि' पुत्रमुख। 
भोजन कराजा पूर्ण कैल निजसुख॥ 204॥ 


अनुवाद--अपने पुत्र निमाइका मुख देखकर 
शचीमाताका आनन्द बढ़ता जाता और उसे भोजन 
कराके उन्होंने अपने अभिलिषित परम सुखको प्राप्त 
किया॥ 204॥ 


श्रीअद्रैतके घरमें कुछ दिन तक अप्राकृत आनन्द :- 
एइमत अद्वैत-गृहे भक्तगण मिले। 
वच्िचिला कतकदिन महा-कुतूहले॥ 205॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीअद्वैताचार्यके घरमें महाप्रभुने 
भक्तोंके साथ कुछेक दिन आनन्दपूर्वक बिताये॥ 205॥ 


महाप्रभुके द्वारा भक्तोको विदायी देना :- 
आर दिन प्रभु कहे सब भक्तगणे। 
“निज-निज-गृहे सबे करह गमने॥ 206 ॥ 


महाप्रभु और भक्त-दोनोंका परस्पर 
भविष्यमें मिलनके सुयोगका निर्देश :- 


घरे गिया कर सबे कृष्णसड्डीर््तन। 
पुनरपि आमा-सड़्े हइबे मिलन॥207॥ 


भक्तोंके द्वारा नीलाचल जाने और महाप्रभुके द्वारा 
नवद्वीपमें आने पर मिलनकी सम्भावना :- 


कभु वा तोमरा करिबे नीलाद्रि-गमन। 
कभु वा आसिब आमि करिते गड्ढास्नान॥ “208॥ 


08 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभुने सभी भक्तोसे 
कहा,--“अब आप सब अपने-अपने घर जाइये। घर 
जाकर आप सब श्रीकृष्ण-सड़ीर्तन करते रहना। मेरे 
साथ आपका पुनः मिलन होगा। कभी आप लोग 
नीलाचलमें आयेगे और कभी में गड़ास्नान करने यहाँ 
आऊँगा।॥ 206-208॥ 


पुरीके मार्गमें महाप्रभुके साथ श्रीनिताइ आदि चार भक्त; 
महाप्रभुके द्वारा शचीमाताको सान्त्वना तथा उनकी 
बन्दनाके बाद यात्रा :- 


नित्यानन्द-गोसाजि, पण्डित जगदानन्द। 
दामोदर पण्डित, आर दत्त मुकुन्द॥209॥ 


एइ चारिजन, आचार्य दिल प्रभु-सने। 
जननी प्रबोध करि वन्दिल चरणे॥ 20॥ 


तारे प्रदक्षिण करिं' करिल गमन। 
एथा आचायेर घरे उठिल क्रन्दन॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने श्रीनित्यानन्द प्रभु, 
श्रीजगदानन्द पण्डित, श्रीदामोदर पण्डित और श्रीमुकुन्द 
दत्त-इन चार भक्तोको महाप्रभुके साथ भेजा। महाप्रभुने 
शचीमाताको सान्त्वना देकर उनके श्रीचरणकमलोंकी 
वन्दना की और उनकी परिक्रमा करके महाप्रभु 
नीलाचलकी ओर चल दिये। उस समय श्रीअद्वैताचार्यके 
घरमें सभी महाप्रभुके वियोगमें जोर-जोरसे रोने 
लगे॥ 209-2॥॥ 


निरपेक्ष हजा प्रभु शीघ्र चलिला। 
कान्दिते कन्दिते आचार्य पश्चात्‌ चलिला॥2।2॥ 


अनुवाद-परन्तु महाप्रभु निरपेक्ष होकर अर्थात्‌ 
बिना विचलित हुए शीघ्रतासे वहाँसे चल दिये और 
श्रीअद्वैताचार्य भी रोते-रोते उनके पीछे चलने लगे॥22॥ 
अनुभाष्य- निरपेक्ष-जड़ीय वस्तुको अपेक्षा या 
प्रभावसे मुक्त अपने स्वरूप भगवदू-दास्यमें स्थित रहना 
निरपेक्ष होना है। बादमें श्रीकृष्णके अन्वेषण कार्यमें 


तीसरा अध्याय 


बाधा होगी, इस भयसे स्वजनोंके रोने आदिको सुनकर 
भी महाप्रभु निष्ठरकी भाँति नीलाचलको ओर चल 
दिये। यद्यपि उनके इस कार्यसे नास्तिक नीतिवादी लोग 
उन्हें अत्यन्त निष्ठुर' कहेंगे, तथापि जगद्गुरके रूपमें 
उन्होंने जीवोके लिये यह शिक्षा दी कि उनका जो 
सर्वोत्तम परमधर्म श्रीकृष्णसेवा-चेष्टा है, वही एकमात्र 
प्रयोजनीय कार्य है। असार नाशवान्‌ भोगोंके फलस्वरूप 
संसारमें ही आसक्ति और बन्धन होनेसे श्रीकृष्णसेवा 
नहीं हो सकती। इसलिये जगत्‌की दृष्टिमें अत्यधिक 
प्रशँसत सुनीति भी यदि श्रीकृष्णसेवाकी विरोधी हो, तो 
यह पथ महाप्रभुके विचारोंके विरुद्ध है। “निरपेक्ष ना 
हइले धर्म रक्षणे ना याय” (अर्थात्‌ निरपेक्ष नहीं होनेसे 
धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती)-महाप्रभुके श्रीमुखसे 
निकली यह वाणी विचारणीय है॥ 22॥ 


श्रीअद्बैताचायंको सान्त्वना देकर उनकी विदायी :- 
कत दूर गिया प्रभु करि' योड़-हात। 
आचार्य प्रबोधि' किछु कहे मिष्ट बात॥23॥ 


“जननी प्रबोध, कर भक्त-समाधान। 

तुमि व्यग्र हैले कारो ना रहिबे प्राण॥“24॥ 
एत बलि प्रभु ताँरे करिं' आलिड्रन। 

निवृत्त करिया कैल स्वच्छन्द गमन॥ 25॥ 


अनुवाद-कूुछ दूर जानेपर महाप्रभुने हाथ जोड़कर 
श्रीअद्वैताचार्य प्रभुको सान्त्वना देते हुए कुछ मधुर 
वचन कहे,--“आप घर लोटकर शचीमाता तथा भक्तोंको 
सान्त्वना प्रदान करो। यदि आप ही इस प्रकार व्याकुल 
हो जायेंगे, तो कोई भी प्राण धारण नहीं कर सकेगा।” 
यह कहकर महाप्रभुने श्रीअद्वैताचायका आलिड्गनकर 
उन्हें अपने पीछे आनेसे रोककर स्वच्छन्द रूपसे 
नीलाचलके लिये गमन किया॥ 23-25॥ 


छत्रभोगके मार्गसे महाप्रभुका पुरीगमन :- 
गड्जातीरे-तीरे प्रभु चारिजन-साथे। 
नीलादिि चलिला प्रभु छत्रभोग-पथे॥ 26॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु चारों भक्तोंके साथ गड़ाके 
किनारे-किनारे छत्रभोगके रास्तेसे होते हुए नीलाचलकी 
ओर चले॥26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- छत्रभोग-पधे-महाप्रभु छत्रभोगके 
रास्ते गड़ाके साथ-साथ आटिसार, पाणिहाटी, वराहनगरसे 
होते हुए चलने लगे। उस समय गड़ग कलिकाताके 
दक्षिणसे कालीघाट होकर वारुइपुर आदि स्थानोसे 
होकर डायमण्ड-हारबार-सबडिवीजनसे 'मथुरापुरंँ नामक 
थानेसे होकर सैकड़ों धाराओंके रूपमें समुद्रमें मिलती 
थी। महाप्रभु उसी रास्तेसे ही मथुरापुर थानेके अन्तर्गत 
“अम्बुलिड़” स्थानसे छत्रभोगके रास्तेसे नीलाचल गये 
थे॥26॥ 

तृतीय अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

अनुभाष्य- छत्रभोग--चौबीस परगना जिलेमें 
मगराहाट-स्टेशनसे पूर्ब-दक्षिणकी ओर छह-सात कोस 
दूर जयनगरके दो-तीन कोस दक्षिणमें यह गाँव 
अवस्थित है। इस गॉँवको कोई-कोई 'खाड़ि' कहते हैं। 
यहाँपर बैजुर्कानाथ' नामक शिवलिड़ हैं। वहाँ चैत्रमासमें 
शुक्ला प्रतिपदाके दिन 'नन्‍्दा'-मेला होता है। अब 
यहाँपर गड़ा नहीं है। आटिसारा--यह वारुइपुर स्टेशनके 
निकट है, ऐसा सुना जाता है॥26॥ 


चैतन्यभागवतमें विस्तृत रूपसे वर्णन :- 
चैतन्यमड़ले' प्रभुर नीलादि गमन। 
विस्तारिं' वर्णियाछेन दास-वृन्दावन॥ 27 ॥ 


अद्वैत-गृहे प्रभुर विलास शुने येइ जन। 
अचिरे मिलये तौरे कृष्णप्रेम-धन॥ 28॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दाबननदास ठाकुरने अपने श्रीचैतन्य- 
मड़ल (श्रीचैतन्‍न्यभागवत) नामक ग्रन्थमें महाप्रभुके 
श्रीजगन्नाथपुरी गमसनकी लीलाका विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है। श्रीअद्वैताचारयके घरमें किये गये महाप्रभुके 
लीला-विलासका यदि कोई श्रवण करता है, तो उसे 
शीघ्र ही श्रीकृष्णप्रेम-धनकी प्राप्ति होती है। 277-28॥ 


॥। 09 


[ 3/27-29 श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य-चैःभा: अन्त्यखण्ड, दूसरा अध्याय देखें। 
बड़ालमें आटिसारा गाँव, वराहनगर, अम्बुलिड़- 
छत्रभोग, उत्कलमें प्रयागघाट, सुवर्णरेखा, जलेश्वर, 
रेमुणा, याजपुर, बेतरणी, दशाश्वमेधघाट, कटक, महानदी, 
भुवनेश्वर (बिन्दु-सरोवर), कमलपुर, आठारनाला आदि 
स्थानेंसे होकर महाप्रभुने श्रीनीलाचलमें प्रवेश किया॥2॥7॥ 


तृतीय अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 29॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे संन्यासकरणाद्वैतगृहे 
भोजनविलासवर्णनं नाम तृतीय-परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस चैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥29॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें संन्यास ग्रहण करनेके 
बाद श्रीअद्वैत-गृहमें भोजन-विलास-वर्णन नामक तीसरा 
अध्याय समाप्त। 


[40  ॥ 


चौथा अध्याय 


कथासार-श्रीमन्महाप्रभु छत्रभोग-पथसे वृद्धमन्त्रेश्वरसे 
होकर उत्कल राज्यको एक सीमापर पहुँचे। मार्गमें 
अनेक प्रकारसे आनन्दमय कीर्तन और भिक्षा आदि 
करते-करते रेमुणाग्राममें श्रीगोपीनाथके दर्शन किये। वहाँ 
परमानन्दित होकर उन्होंने अपने भक्तोंको श्रीईश्वरपुरीके 
द्वारा कही गयी श्रीमाधवेन्द्र पुरीसे सम्बन्धित कथाका 
वर्णन किया। पूर्वकालमें श्रीमाधवेन्द्रपुरी जब वृन्दावन 
गये थे, तब उन्होंने गोवर्धनमें रातके समय “बनमें 
गोपाल हैं-यह स्वप्न देखा। उस स्वप्नको देखनेके 
बाद उन्होंने अगले दिन प्रातःकालमें गोवर्धनवासियोंको 
लेकर बनसे श्रीगोपालमूर्तिकों बाहर निकालकर पर्वतके 
ऊपर स्थापित किया। महासमारोहके साथ श्रीगोपालकी 
पूजा और अन्नकूट महोत्सव हुआ। इस बातका क्रमशः 
प्रचार होनेसे बहुतसे गॉँवोंसे अनेक लोग आकर 
श्रीगोपालका महोत्सव करने लगे। श्रीगोपालने एक रात 
श्रीमाधवेन्द्रपरुकी यह स्वप्न दिया,--“तुम बिना देरी 
किये नीलाचल जाकर मलयज चन्दनको संग्रह करके 
(यहॉँपर ले आओ और उसे घिसकर) मेरे शरीरपर 
लगाकर मेरा ताप दूर करो।” गोपालजीको आज्ञा पाकर 
पुरी गोस्वामी बड़ालसे होते हुए उत्कलदेश (उड़ीसा)के 
रेमुणा नामक गाँवमें पहुँचे, वहाँ श्रीगोपीनाथके द्वारा 
प्रदान किये खीर-प्रसादको पाकर उन्होंने श्रीपुरुषोत्तमकी 
ओर गमन किया। श्रीमाधवेन्द्रपुरीको श्रीगोपीनाथजीने 
चोरी करके खीर प्रदान को थी, इसलिये उनका नाम 
'क्षीरचोरा गोपीनार्था हो गया है। नीलाचल पहुँचकर 
श्रीजगन्नाथदेवके सेवकोके द्वारा राजकर्मचारियोंसे एक 
मन (लगभग 36 किलो) चन्दन और बीस तोला 
(लगभग 250 ग्राम) श्रीकर्पूए एकत्रित करके, दो 
व्यक्तियोंके द्वारा इन दोनों वस्तुओंको लेकर वे पुनः 


रेमुणा आये। तब गोवर्धनधारी श्रीगोपालने उन्हें पुनः 
स्वप्नमें आज्ञा दी,-“इस चन्दन और कर्पूरको गोपीनाथके 
अज्लेंम लगानेसे मेरा ताप दूर हो जायेगा।” श्रीमाधवेन्द्रपुरी 
उनकी उस आज्ञाका पालन करके पुनः नीलाचल चले 
गये। महाप्रभुने इस इतिहासको श्रीनित्यानन्द आदि 
भक्तोंको सुनाकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीकी विशुद्ध प्रेमभक्तिकी 
बहुत प्रशंसा की। श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा रचित श्लोकका 
पाठ करनेसे महाप्रभुमें प्रेमोन्माद उदित हुआ। लोगोंकी 
भीड़को देखकर महाप्रभुको बाह्मज्ञान होनेपर उन्होंने 
खीर प्रसाद पाकर वह रात्रि वहीं व्यतीत करके अगले 
दिन नीलाचलकी यात्रा को। 
--( अमृतप्रवाहभाष्य) 
क्षीरचोरा गोपीनाथ-सेवक अश्रीमाधवेन्द्रपुरीको प्रणाम :-- 

यस्मै दातुं चोरयन्‌ क्षीरभाण्डं 

गोपीनाथः क्षीरचोराभिधो5भूत्‌। 
श्रीगोपालः प्रादुरासीद्रशः सन्‌ 

यत्प्रेम्णा त॑ माधवेन्द्रं नतो5स्मि॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनको खीर अर्पण करनेके 
लिये खीरके भाण्ड (कुल्हड़नकी चोरी करके श्रीगोपीनाथका 
क्षीरचोरा-नाम हुआ था और जिनकी भक्तिके वशीभूत 
होकर श्रीगोपालदेव प्रकाशित हुए थे, उन श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
मैं नमस्कार करता हूँ॥॥ 


अनुभाष्य- 
गोपीनाथः (रेयुणा-ग्रामस्थस्तत्रामप्रसिद्ध: श्रीविग्रहः) क्षीरभाण्डं 
(पायसात्रपूर्ण पात्र) चोरयन्‌ (अपरहण) यस्मे (श्रीमाधवेन्द्राय) 
दातु क्षीरचोराभिधः अभूत (क्षीरचोरागोपीनाथेति संज्ञां ग्राप्तवानू); 
यत्‌(यस्यमाधवेन्द्रस्य) प्रेमणा वशः (वशीभूतः सन्‌) 
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श्रीगोपाल: (वच्रस्थापितविग्रह: गोवर्धनधारी) प्रादुरासीत (प्रादुर्बधूव); 
त॑ माधवेन्द्र (लक्ष्मीपतिशिष्यं माधवसम्प्रदायगुरु माधवेन्द्रपुरी) 
नतो5स्मि। 

श्लोक- भावानुवाद-जिनको देनेके लिये रेमुणा ग्राममें 
स्थित श्रीगोपीनाथ नामसे प्रसिद्ध श्रीविग्रहका नाम खीरका 
कुल्हड़ चुरानेके कारण 'क्षीरचोरागोपीनाथ' हुआ था तथा 
जिनके प्रेमके वशीभूत होकर ब्रजनाभके द्वारा स्थापित 
गोवर्धनधारी श्रीगोपालके रूपमें प्रकाशित हुए थे, उन 
श्रीलक्ष्मीपतिके शिष्य मध्वसम्प्रदायके गुरु श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
मैं नमन करता हूँ॥॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-.श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्बैताचायंकी जय हो और समस्त 
श्रीगौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 
चैतन्यभागवतमें महाप्रभुके नीलाचल गमनके बादकी 
अन्य-अन्य लीलाएँ मधुररूपसे वर्णित :- 
नीलाद्रि-गमन, जगन्नाथ-दरशन। 
सार्वभौम भट्टाचार्य-प्रभुर मिलन॥ 3॥ 


ए सकल लीला श्रीदास-वृन्दावन। 
विस्तारि' वर्णियाछेन उत्तम वर्णन॥4॥ 


सहजे विचित्र मधुर चैतन्य-विहार। 
वृन्दावनदास-मुखे अमृतेर धार॥5॥ 


पुनरुक्ति और दम्भ अथवा श्रौतपन्थाके 
वरोधके भयसे ग्रन्थकार निवृत्त :- 


अतएव ताहा वर्णिले हय पुनरुक्ति। 
दम्भ करि' वर्णि यदि नाहि तैछे शक्ति॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका नीलाचल जाना, श्रीजगन्नाथका 
दर्शन करना और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके साथ उनका 
मिलन--इन सब लीलाओका श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
विस्तारपूर्वक अपने ग्रन्थ श्रीचेतन्‍्यभागवतमे उत्तम रूपसे 
वर्णन किया है। महाप्रभुकी लीलाएँ स्वाभाविक रूपसे 


[]4 ॥ 
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मधुर और विचित्र हैं, परन्तु श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके 
श्रीमुखसे निकलनेपर तो वे अमृतकी धाराके समान 
प्रतीत होती हैं। इसलिये उन लीलाओंका पुनः वर्णन 
करनेसे पुनरुक्ति होगी और यदि दम्भ करके मैं उनका 
वर्णन करना भी चाहूँ, तो मुझमें ऐसी शक्ति नहीं 
है॥3-6॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--ए सकल लीला-ये सब 
लीलाएँ। श्रीचैतन्‍न्यभागवतके अन्त्यखण्डके दूसरे और 
तीसरे अध्यायमें इन्हें देखें॥4॥ 
चैतन्यभागवतममें विस्तृत रूपसे जो वर्णन हुआ है, उसका 
इस ग्रन्थमें संक्षेपमं और उसमें जो संक्षेपमें है, उसका 
इस ग्रन्थमें विस्तृत रूपसे वर्णन :- 
चैतन्यमड़ले याहा करिल वर्णन। 
सूत्ररूपे सेह लीला करिये सूचन॥7॥ 
तौर सूत्रे आछे, तेँह ना कैल वर्णन। 
यथा-कथश्चित्‌ करिं' से लीला-कथन॥ 8॥ 
ग्रन्थकारका अतुलनीय मानद-धर्म-- 
वृन्दावनदासकी वन्दना :- 
अतएव तार पाये करि नमस्कार। 
तौर पाय अपराध ना हउठक्‌ आमार॥9॥ 


अनुवाद-्रीवृन्दावनदास ठाकुरने अपने ग्रन्थ 
श्रीचेतन्‍्यमड्जल (श्रीचेतन्यभागवत)में जिन लीलाओंका 
विस्तारसे वर्णन किया है, उन लीलाओंको मैं संक्षेपमें 
लिखूँगा। जिन लीलाओंका उन्होंने सूत्ररूपसे वर्णन 
किया है, अथवा जिन लीलाओंका उन्होंने वर्णन नहीं 
किया है, उन सबका मैं अपने सामर्थ्यानुसार विस्तारसे 
वर्णन करनेकी चेष्टा करूँगा। इसलिये में श्रीवृन्दाबनदास 
ठाकुरके श्रीचरणोंमें दीनतापूर्वक नमस्कार करता हुँ, 
जिससे उनके श्रीचरणोमें मेरा कोई अपराध न हो॥7-9॥ 
श्रीनित्यानन्दादि चार भक्तोके साथ महाप्रभुकी 
पुरीके लिये यात्रा :- 
एइमत महाप्रभु चलिला नीलाचले। 
चारिभक्त-सड्ले कृष्णकीर्तन कुतूहले॥ 0॥ 


चौथा 


भिक्षा लागिं' एकदिन एक ग्राम गिया। 
आपने अनेक अन्न आनिल मागिया॥॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुने चार भक्तोके साथ 
उत्कण्ठापूर्वक श्रीकृष्णनामका कीर्तन करते हुए नीलाचलकी 
ओर प्रस्थान किया। महाप्रभु स्वयं एक-एक दिन 
एक-एक ग्राममें भिक्षा मँगनेके लिये जाते और बहुतसे 
चावल-दालादि ले आते॥ ॥0-॥ 


महाप्रभुका रेमुणा पहुँचना और श्रीगोपीनाथ-दर्शन :-- 
पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नाहि करे। 
ता' सबारे कृपा करिं आइला रेमुणारे॥2॥ 


रेमुणाते गोपीनाथ परम-मोहन। 
भक्ति करि' कैल प्रभु तौँर दरशन॥ 3॥ 


तौर पादपद्य-निकट प्रणाम करिते। 
तार पुष्प-चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते॥4॥ 


अनुवाद-मार्गमें अनेक स्थानोंपर बड़े-बड़े दानीं' 
अर्थात्‌ पथ-कर संग्रह करनेवाले बलवान व्यक्ति थे, 
परन्तु किसीने भी महाप्रभुको रोककर कर नहीं लिया। 
महाप्रभु उन सबपर कृपा करते हुए रेमुणामें आये। 
रेमुणामें परम मनोहर श्रीगोपीनाथ विराजमान हैं, महाप्रभुने 
बड़े भक्तिभावसे उनका दर्शन किया। महाप्रभुने श्रीगोपीनाथके 
श्रीचरणकमलोके निकट जाकर प्रणाम किया, तभी 
श्रीगोपीनाथका पुष्प-मुकुट गिरकर महाप्रभुके मस्तकपर 
जा पड़ा॥2-4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- दानी--घाटके माँझी (शुल्क 
संग्रह करनेवाले)। रेमुणा-बालेश्वरके निकट (पाँच 
मील पश्चिममें) रेमुणा नामका ग्राम है। वहाँ 'क्षीरचोरा 
गोपीनाथ' विराजमान हैं॥2-3॥ 

अनुभाष्य-- रेमुणा-मध्यलीला ॥/97 संख्याका 
अनुभाष्य देखें। इस स्थानमें 'श्रीगोपीनाथ'-विग्रह है और 
श्रीश्यामानन्द प्रभुके सेवक श्रीरसिकानन्द प्रभुकी समाधि 
आज भी विद्यमान है॥2॥ 


अध्याय 4/0-2 ] 


महाप्रभुका नृत्य-कीर्तन और विग्रहके सेवकोंके द्वारा 
महाप्रभुकी पूजा :- 


चूड़ा पाञा महाप्रभुर आनन्दित मन। 
बहु नृत्यगीत कैल लजा भक्तगण॥5॥ 
प्रभुर प्रभाव देखि' प्रेम-रूप-गुण। 
विस्मित हइला गोपीनाथेर दासगण॥ 6॥ 
नानारूपे प्रीत्ये कैल प्रभुर सेवन। 

सेइ रात्रि तौँहा प्रभु करिला वश्चन॥ 7॥ 


अनुवाद--पुष्प-मुकुटको पाकर महाप्रभुको बहुत 
आनन्द हुआ और वे भक्तोंके साथ मिलकर नृत्य-कीर्तन 
करने लगे। महाप्रभुके अलोकिक भाव, उनका श्रीकृष्णमें 
प्रेम, उनके रूप और गुणोंको देखकर श्रीगोपीनाथके 
सेवक विस्मित हो गये। उन सेवकोने अनेक प्रकारसे 
प्रीतिपूर्वक महाप्रभुकी सेवा कौ। महाप्रभुने वह रात 
श्रीगोपीनाथ-मन्दिरमें ही बितायी॥5-7॥ 


अनुभाष्य-- क्च्वन--यापन अर्थात्‌ बिताना॥॥7॥ 
गुरुमुखसे सुने श्रीकृष्णके भक्तवात्सल्योद्दीपक क्षीरप्रसादके 
सम्मानार्थ महाप्रभुकी वहाँ अपेक्षा :- 
महाप्रसाद-क्षीर-लोभे रहिला प्रभु तथा। 
पूर्वे ईश्वरपुरी तौँरे कहियाछेन कथा॥ 8॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथके खीररूपी महाप्रसादके लोभसे 
महाप्रभु वहीं रहे। महाप्रभुके गुरुदेव श्रीईश्वरपुरीने पहले 
स्वयं उनको खीरकी महिमा बतलायी थी॥॥8॥ 
भक्तोके समक्ष महाप्रभुके द्वारा भक्त-माधवेन्द्रपुरीके लिये 
श्रीगोपीनाथका क्षीरचोरा' बननेके प्रसड़का वर्णन :- 
'क्षीरचोरा गोपीनाथ' प्रसिद्ध तौँर नाम। 
भक्तगणे कहे प्रभु सेइ त' आख्यान॥ 9॥ 


पूर्वे माधव-पुरीर लागि' क्षीर कैल चुरि। 
अतएव नाम हेल 'क्षीरचोरा हरि ॥20॥ 


पूर्वे श्रामाधव-पुरी आइला वृन्दावन। 
भ्रमिते भ्रमिते गेला यथा गोवर्धन॥ 2।॥ 


॥ 45 


[ 4/9-3॥ 


अनुवाद-श्रीगोपीनाथ कैसे 'क्षीरचोरा गोपीनाथ'के 
नामसे प्रसिद्ध हुए, महाप्रभुने इस कथाको अपने 
भक्तोंको सुनाया। पूर्वकालमें श्रीगोपीनाथने अपने भक्त 
श्रीमाधवेन्द्रपुरुके लिये खीरकी चोरी की थी, इसलिये 
उनका नाम क्षीरचोर गोपीनाथ' हो गया था। एक बार 
श्रीमाधवेन्द्रपुरी वृन्दावन आये थे और भ्रमण करते-करते 
वे गिरिराज गोवर्धन पहुँचे॥9-2।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भाधव-पुरी -माधवेन्द्रपुरी ॥ 20॥ 


निरन्तर कृष्णप्रेममें मत्त श्रीमाधवेन्द्रपुरी :- 
प्रेमे मत्त--नाहि तार रात्रिदिन-ज्ञान। 
क्षणे उठे, क्षणे पड़े, नाहि स्थानास्थान॥ 22॥ 


शैल परिक्रमा करि गोविन्दकुण्डे आसि। 
स्नान करि, वृक्षतले आछे सन्ध्याय बसिं॥23॥ 


अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्र पुरी प्रेममें ऐसे मत्त रहते कि 
उनको रात-दिनका कोई भी ज्ञान नहीं रहता था। 
प्रेमावेशमें जे एक क्षण उठकर खड़े होते और अगले 
क्षण भूमिपर गिर पड़ते, वह स्थान पवित्र है अथवा 
अपवित्र, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन 
गिरिराज गोवर्धनकी परिक्रमा करके उन्होंने गोविन्दक्‌ण्डमें 
आकर स्नान किया। स्नान करके सन्ध्याके समय वे 
एक वृक्षके नीचे बैठे हुए थे॥22-23॥ 
अनुभाष्य- शेल-गोवर्धन पर्वत, मथुरासे आठ 
कोस दूर॥23॥ 
गोपबालकके वेशमें श्रीकृष्णके द्वारा अपने भक्त 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीको दुग्ध-दान :- 
गोप-बालक एक दुग्ध-भाण्ड लजा। 
आसि आगे धरिं' किछ बलिल हासिया॥ 24॥ 
“पुरी, एइ दुग्ध लजा कर तुमि पान। 
मार्गिं' केने नाहि खाओ, किवा कर ध्यान॥ ”25॥ 
बालकेर सौन्दर्य पुरीर हइल सन्‍्तोष। 
ताहार मधुर-वाक्ये गेल भोक-शोष॥ 26॥ 


[46 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--तभी एक गोपबालक दूधसे भरा पात्र 
लेकर आया और उसे उनके आगे रखकर मन्द-मन्द 
मुस्क्‌राते हुए उनसे कहने लगा,-- हे माथवेन्द्रपुरी | तुम 
यह दूध लेकर पी लो। कुछ माँगकर खाते क्‍यों नहीं 
हो? और किसका ध्यान कर रहे हो?” उस बालकके 
सौन्दर्यको देखकर श्रीमाधवेन्द्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए और 
उसके मधुर वचन सुनकर उनकी भूख-प्यास भी दूर 
हो गयी॥ 24-26॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- भोक-शोष--भूख और 
प्यास॥ 26॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा बालकके परिचयकी जिज्ञासा :- 
पुरी कहे,-“के तुमि, कौँंहा तोमार वास। 
केमते जानिले, आमि करि उपवास॥ “27॥ 


अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्रपने उस बालकसे पूछा,--“तुम 
कौन हो? कहाँ रहते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि 
मैंने आज उपवास किया है 7॥ ”27॥ 

बालकके द्वारा आत्मगोपन :-- 

बालक कहे,-“गोप आमि, एइ ग्रामे बसि। 
आमार ग्रामेते केह ना रहे उपवासी॥ 28 ॥ 
केह अन्न मागि' खाय, केह दुग्धाहार। 
अयाचक-जने आमि दिये त' आहार॥ 29॥ 
जल निते स्रीगण तोमारे देखि' गेल। 
खत्रीगण दुग्ध दिया आमारे पाठाइल॥ 30॥ 


गोदोहन करिते चाहि, शीघ्र आमि याब। 
पुनः आसिं आमि एइ भाण्ड लइब॥ ”3॥ 


अनुवाद-उस बालकने उत्तर दिया,-“मैं एक गोप 
हूँ और इसी गाँवमें रहता हूँ। हमारे गाँवमें कोई भी 
भूखा नहीं रहता। यहाँ कोई अन्न माँगकर खा लेता 
है या कोई केवल दूध मौंगकर पी लेता है। और भिक्षा 
न मँँगनेवालेको मैं स्वयं ही आहार पहुँचा देता हूँ। मेरे 
गॉवको कुछ स्त्रियाँ जल लेनेके लिये इस कुण्डपर 


चौथा 


आयी थीं और उन्होंने तुम्हें देखा था। उन स्त्रियोंने ही 
दूध देकर मुझे यहाँ भेजा है। अभी मुझे जल्दीसे गाय 
दुहनेके लिये जाना है, मैं पुन आकर इस दूधके 
पात्रको ले जाऊँगा॥ “28-3॥ 

दूध देकर बालकका अन्तर्धान होना :- 
एत बलि' गेला बालक ना देखिये आर। 
माधव-पुरीर चित्ते हेल चमत्कार॥ 32॥ 


दूध पीनेके बाद श्रीमाधवेन्द्रपुरीकी 
बालकके लिये प्रतीक्षा :- 


दुग्ध पान करि' भाण्ड धुआ राखिल। 
बाट देखे, से बालक पुनः ना आइल॥33॥ 


अनुवाद--इतना कहकर वह गोपबालक वहाँसे 
चला गया मानो वह अन्तर्धान हो गया हो। दूध पीकर 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीके चित्तमें चमत्कार हो गया। दूध पीकर 
तब श्रीमाधवेन्द्रपुरीनी उस बर्तनको धोकर रख दिया 
और उस बालककी बाट देखने लगे, परन्तु वह बालक 
फिर लौटकर नहीं आया॥32-33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- बाट--राह, उड़िया भाषाका 
शब्द॥ 33॥ 

समाधिमें बालकरूपी श्रीकृष्णका दर्शन :- 

बसि' नाम लय पुरी, नाहि निद्रा हय। 
शेषरात्रे तन्द्रा हैल,-बाह्मवृत्ति-लय ॥ 34॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुपु वहीं बैठकर नाम जप 
करने लगे, रातमें भी उनको नींद नहीं आयी। रातके 
अन्तमें उन्हें तन्द्रा आ गयी और उनकी बाह्य चेतना 
लुप्त हो गयी॥34॥ 

अनुभाष्य-- नाम--हरिनाम। बाह्यवृत्ति-लय--भक्तिमें 
समाहित (समाधिस्थ) हो गये॥34॥ 

स्वप्ममें श्रीमाधवेन्द्रपुरुको बालकरूपी 
श्रीकृष्णके द्वारा एक कुज्जमें लाना :- 

स्वप्न देखे, सेइ बालक सम्मुखे आसिजा। 
एक कुओ लजा गेल हातेते धरिजञा॥35॥ 


अध्याय 


4/28-40 ] 


सेवामें शिथिलताके कारण गिरिधारीके 
द्वारा दुःख प्रकट करना :- 


कुअ देखाजा कहे,-“आमि एइ कुओ रइ। 
शीत-वृष्टि-वाताग्निते महा-दुःख पाइ॥ 36॥ 


गिरिराजके ऊपर एक मठ निर्माण करके गिरिधारी 
गोपालकी प्रतिष्ठा करनेका आदेश :-- 


ग्रामेर लोक आनि' आमा काढ़' कुअ हैते। 
पर्वत-उपरि लजा राख भालमते॥ 37 ॥ 


एक मठ करि' ताँहा करह स्थापन। 
बहु शीतल जले कर श्रीअड़् मार्जन॥ 38॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुरीने स्वप्नमें देखा कि वही 
गोपबालक उनके सामने आया और उनको हाथसे 
पकड़कर एक कुज्जमें ले गया। कुजड्ज दिखाते हुए 
उसने कहा,--“में इस कुज्जमें रहता हूँ। सर्दी, गर्मी, 
वर्षा और आँधी-तृफानके कारण बहुत कष्ट पाता हूँ। 
तुम गॉवके लोगोंको लाकर मुझे इस कुज्जसे बाहर 
निकालो और मुझे भलीभौति गिरिराजके ऊपर विराजमान 
कर दो। उस स्थानपर एक मन्दिर स्थापित करो। फिर 
बहुतसा शीतल जल लाकर मेरे श्रीअड्ोका मार्जन 
करो॥ 35-38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- काढ़ -बाहर करो; 
मठ-मन्दिर॥ 37॥ 


भक्तको प्रतीक्षामें भगवान्‌ :- 


बहुदिन तोमार पथ करि निरीक्षण। 

कबे आससि माधव आमा करिबे सेवन॥39॥ 

तोमार प्रेमवशे करिं' सेवा अड्जीकार। 

दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार॥ 40॥ 
अनुवाद-मैं बहुत दिनोंसे तुम्हारी राह देख रहा था 

कि कब माधवेन्द्रपुरी यहाँ आयेगा और मेरी सेवा 

करेगा। तुम्हारे प्रेमके वशीभूत होकर मैं तुम्हारी सेवा 

स्वीकार करूँगा और अपने दर्शन देकर संसारके 

समस्त लोगोका उद्धार करूँगा॥39-40॥ 


॥ 7 
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श्रीगिरिधारीके द्वारा अपना परिचय प्रदान :-- 


'श्रीगोपाल' नाम मोर,-गोवर्धनधारी। 
वज्जेर स्थापित, आमि इईहा अधिकारी॥ 4॥॥ 


शैल-उपरि हैते आमा कुओ लुकाआ। 
म्लेच्छक-भये सेवक मोर गेल पलाजा॥ 42॥ 


सेइ हैते रहि आमि एइ कुअ-स्थाने। 
भाल, आइला तुमि, आमा काढ़ सावधाने॥ “43॥ 


अनुवाद-मैं गोवर्धनधारी हूँ और मेरा नाम 
'श्रीगोपाल' है। वज्ननाभने मुझे स्थापित किया था और 
मैं यहॉँका अधिकारी हूँ। म्लेच्छोके भयसे मेरा सेवक 
मुझे गोवर्धनके ऊपरसे लाकर इस कुज्जमें छिपाकर 
स्वयं भाग गया था। तभीसे मैं इस कुज्जमें रह रहा 
हूँ। अच्छा हुआ जो तुम आ गये, अब सावधानीपूर्बक 
मुझे यहॉँसे निकालो॥ “4-43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- वज्जेर स्थापित--श्रीकृष्णके पौत्र 
अनिरुद्धके पुत्र वज्ननाभको पाण्डवोंने द्वारकासे लाकर 
मथुराका राजा बनाया था। वज्नाभने श्रीकृष्णकी 
लीलाओके सभी स्थानोंको खोजकर कूछेक श्रीमूर्तियोंकी 
स्थापना की थी। श्रीगोवर्धनधारी गोपाल उन्हीं श्रीमूर्तियोमेसे 
ही एक श्रीमूर्ति है॥4॥ 


गोपालका अनन्‍्तर्धान होना :- 
एत बलि' येइ बालक अन्तर्धान हैल। 
जागिया माधवपुरी विचार करिल॥44॥ 
श्रीमाधवेन्द्रपरुका विचार :- 
श्रीकृष्णके देखिनु मुजि नारिनु चिनिते।' 
एत बलि प्रेमावेशे पड़िला भूमिते॥45॥ 


अनुवाद-यह कहकर वह बालक अन्तर्धान हो 
गया। तब श्रीमाधवेन्द्रपुरीने जागकर स्वप्नमें जो देखा, 
उसपर विचार करने लगे,-“हाय ! हाय | श्रीकृष्णको 
देखकर भी मैं उन्हें पहचान न सका।” ऐसा कहकर 
वे प्रेमावेशमें पछाड़ खाकर भूमिपर गिर पड़े॥44-45॥ 


6 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


गिरिधारीको प्रकट करनेके लिये 
श्रीमाधवेन्द्रपुरका यत्न :- 


क्षणेक रोदन करि' मन कैल स्थिर। 
आज्ञा-पालन लागि' हइला सुस्थिर॥46॥ 


प्रातःस्नान करि' पुरी ग्राममध्ये गेला। 

सब लोक एकत्र करि' कहिते लागिला॥47॥ 
ग्राववासियोंको सहायताके लिये प्रेरित करना :-- 

“ग्रमेर ईश्वर तोमार-गोवर्धनधारी। 

कुओ आछे, चल, तारे बाहिर ये करि॥48॥ 


कुठारि, कोदालि लह द्वारा करिते। 
अत्यन्त निविड़ कुअ,--नारि प्रवेशिते॥ “49 ॥ 


अनुवाद--तब कुछ समय तक रोनेके बाद उन्होंने 
मनमें धैय॑ धारण किया और श्रीगोपालकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये तैयार हो गये। प्रातःकाल स्नान 
करनेके बाद श्रीमाधवेन्द्रपुरी गाँवमें गये और सब 
लोगोंको एकत्रित करके कहने लगे,--'तुम्हारे गाँवके 
ईश्वर श्रीगोवर्धनधारी एक कुज्जमें पड़े हुए हैं। चलो, 
हम सब उनको वहाँसे उन्हें बाहर निकालें। वह कुज्ज 
बहुत ही घना है, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 
इसलिये रास्ता बनानेके लिये अपने साथ कूल्हाड़ियाँ 
और फावड़े ले चलो॥ ”46-49॥ 


सभी ग्रामवासियोंका मिलकर प्रयत्न :- 
शुनि' लोक तार सज्ले चलिला हरिषे। 
कुअ काटि' द्वार करिं' करिला प्रवेशे॥50॥ 


अनुवाद-्रीमाधवेन्द्रपुरुकी बात सुनकर गाँवके 
लोग हर्षित होकर उनके साथ चल पड़े। और वहाँ 
जाकर कुज्जकी झाड़ियों आदिको काटकर रास्ता 
बनाकर उसमें प्रवेश किया॥ 50॥ 


सभीको छिपे हुए श्रीगिरिधारीका दर्शन और आनन्द :- 
ठाकुर देखिल माटी-तृणे आच्छादित। 
देख' सब लोक हैल आनन्दे विस्मित॥ 5॥ 


चौथा अध्याय 


अनुवाद--उन्होंने देखा कि धूल-मिट्टी और तिनकोसे 
ढके हुए हैं। श्रीगोपालको देखकर वे सब लोग बहुत 
आनन्दित और विस्मित हुए॥5॥ 


विग्रहका अत्यधिक भार :- 
आवरण दूर करि' करिल चिहिते। 
महा-भारि ठाकुर-केह नारे चालाइते॥ 52॥ 


महा-महा-बलिष्ठ लोक एकत्र करिजा। 

पर्वत-उपरि गेल पुरी ठाकुर लआ॥53॥ 
पर्वतके ऊपर विग्रहका अभिषेक आरम्भ :- 

पाथरेर सिंहासने ठाकुर बसाइल। 

बड़ एक पाथर पृष्ठे अवलम्ब दिल॥ 54॥ 


अनुवाद-मिट्टी-तृणादिके आवरणको हटानेके बाद 
उन्होंने देखा कि श्रीगोपाल तो बहुत भारी हैं, कोई भी 
उनको हिला तक नहीं पा रहा है। तब बड़े-बड़े 
बलवान लोगोंको इकट्ठा करके उनके द्वारा श्रीगोपालको 
उठवाकर श्रीमाधवेन्द्रपुरी पर्वतके ऊपर ले गये। एक 
बड़े पत्थरको सिंहासन बनाकर श्रीगोपालको उसपर 
बैठाया और उनको सहारा देनेके लिये पीछे एक बड़ा 
पत्थर लगाया॥ 52-54॥ 


नैवेद्य और पूजाके उपकरण :- 
ग्रामेर ब्राह्मण सब नवघट लजा। 
गोविन्द-कुण्डेर जल आनिल छानिजा॥ 55॥ 


नवशतघट जल कैल उपनीत। 

नाना वाद्य-भेरी बाजे, स्नरीगण गाय गीत॥56॥ 
केह गाय, केह नाचे, महोत्सव हैल। 

दि, दुग्ध, घृत आइल ग्रामे यत छिल॥ 57॥ 
भोग-सामग्री आइल सन्देशादि यत। 

नाना उपहार, ताहा कहिते पारि कत॥58॥ 


तुलसी आदि, पुष्प, वश्र आइल अनेक। 
आपने माधवपुरी कैल अभिषेक॥ 59॥ 
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अड्डमला दूर करि कराइल स्नान। 
बहु तैल दिया कैल श्रीअड़ चिक्कण॥60॥ 


पश्चगव्य, पश्चामृते स्नान कराजआ। 
महास्नान कराइल शत घट दिजा॥6॥ 


पुनः तैल दिया कैल श्रीअड़ चिक्कण। 
शट्ड-गन्धोदके कैल स्नान समाधान॥ 62॥ 


श्रीअड़' मार्जन करि वसद्र पराइल। 
चन्दन, तुलसी, पुष्प-माला अड्डे दिल॥63॥ 


अनुवाद--गाँवके सब ब्राह्मण नये-नये घड़े लेकर 
गोविन्द कुण्डके जलको छानकर लाने लगे। इस प्रकार 
एक सो नये घड़े जल आ गया। तब अनेक प्रकारके 
भेरी आदि वाद्ययन्त्र बजने लगे और स्त्रियाँ मधुर 
स्वरसे गीत गाने लगीं। कोई गा रहा था, तो कोई नाच 
रहा था, इस प्रकार वहाँ एक महोत्सव होने लगा। 
गाँवमें जितना भी दही, दूध और घी था, सब वहाँ 
लाया गया। भोग सामग्रीके लिये जितने प्रकारके 
सन्देशादि मिष्ठान्न और उपहार लाये गये, उनको में 
बतला नहीं सकता। गाँवके लोग तुलसी, पुष्प और 
अनेक प्रकारके वस्त्र ले आये और स्वयं श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
श्रीगोपाल-विग्रहका अभिषेक किया। मन्‍्त्रोका उच्चारण 
करते हुए श्रीविग्रहके ऊपर चढ़े धूल-तृणादि मैलको दूर 
किया गया। तब अश्रीविग्रहको स्नान कराना आरम्भ 
किया। सबसे पहले श्रीविग्रहकी बहुत मात्रामें सुगन्धित 
तेलसे मालिश करके उनके श्रीअड़ोको चमकाया। तब 
पज्चगव्य और पज्चामृतसे स्नान कराके सौ घड़ोंमे लाये 
जल ओर घीके द्वारा महास्नान कराया। महास्नानके 
बाद फिरसे सुगन्धित तेल मलकर श्रीविग्रहके अड्जोंको 
चमकाया गया तथा शह्टममें सुगन्धित जल भरकर स्नान 
कराया। इस प्रकार श्रीगोपालके श्रीअड़ोंका मार्जन हो 
जानेके बाद श्रीमाधवेन्द्रपुरीने उन्हें वस्त्र पहनाये तथा 
श्रीअड़ोंमें चन्दन, तुलसी और पृष्पमाला आदि अरप॑ण 
किये॥ 55-63 ॥ 


॥। ]9 
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अमृतप्रवाह भाष्य- फश्चगव्य--दूध, दही, घी, गोमूत्र 
एवं गोबर; पच्चामृत--दही, दूध, घी, शहद एवं चीनी। 
शह्र-गन्धोदक'--शझ्डोदक अर्थात्‌ शंखमें रखा हुआ 
पुष्प-चन्दन मिश्रित सुगन्धित जल॥ 6-62॥ 


अनुभाष्य-ह:भःवि: छठा विभाग- 
“ततः शह्लेनाभिषेक कुर्याद्‌ घण्टादिनिःस्वने:। 
मूलेनाष्टाक्षरेणपि धूपयत्रन्तरान्तरा ॥ 65 ॥ 
अर्थात्‌ स्नानपात्रमें श्रीभगवान्‌की मूर्तिको रखकर 
घण्टा आदि वाद्य-यन्त्रोंके साथ धूप अर्पण करते हुए 
शझ्में रखे जलके द्वारा बीच-बीचमें अष्टाक्षर मूल-मन्त्रके 
साथ अभिषेक करना चाहिये।” 
यवचूर्ण (जोंका चूर्ण), गोधूमचूर्ण (गेहूँका चूर्ण), 
लोध्रचूर्ण (एक विशेष प्रकारके वृक्षके तनेसे बना चूर्ण), 
कुड्डुमचूर्ण, मसूरचूर्णके द्वारा साफ करना चाहिये। बेसन 
और हल्दीके उबटनके द्वारा और 'ख्स' आदिसे निर्मित 
कूची, गायकी पूँछके बालोंसे बनी हुई कूची आदिसे 
अड्लोंकी मैल दूर होती है। हःभःविः छठा विभाग- 
“तत्र तु प्रथमं भक्तया विदधीत सुगन्धिभि:। 
दिव्येस्तैलादिभिद्रव्यैरथ्यडु श्रीहरे: शने: ॥ 66 ॥ 
अभ्यड्ुद्र॒व्याणि-- 
मालतीयूथीमादाय सुगन्धानान्तु वा पुनः ॥67॥ 
तथान्यपुष्पजातीनां गृहीत्वा भक्तितो नराः॥68क ॥ 
यः पुनः पुष्पतैलेन दिव्यौषधियुतेन हि॥69ख ॥ 
अभ्यड्॑ कुरुते विष्णो्मध्ये क्षिप्तता तु कुड्डुमम्‌ ॥ 70क॥ 
गन्‍्ध-तैलानि दिव्यानि सुगन्‍धीनि शुचीनि च॥ 7/क॥ 
अर्थात्‌ “स्नानकार्यमें पहले दिव्य सुगन्धित तेलादि 
द्रव्योके द्वारा भक्तिपूर्वक धीरे-धीरे श्रीहरिके सभी 
अज्लोको मलना चाहिये। मालती, यूथि, या अन्य-अन्य 
सुगन्धवाले पुष्पोंकी लेकर और दिव्य औषधियुक्त 
कूडूम-मिश्रित सुगन्धित पवित्र पुष्प-तेलके द्वारा भक्तिसहित 
श्रीविष्णुके अज्ञेको मलना आवश्यक है।” 
हःभःविः छठा विभाग- 
“ततः शह्डु-थुतेनेव क्षीरेण स्नापयेत्‌ क्रमात्‌। 
दध्ना घृतेन मधुना खण्डेन च पृथक पृथक ॥ ”?72॥ 


420  ॥ 
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अर्थात्‌ “श्रीविष्णुके श्रीअज्लेको मलनेके बाद शटझ्टमें 
दूध, दही, घी, शहद और चीनी डालकर क्रमानुसार 
पृथक्‌ पृथक्रूपसे स्नान कराना चाहिये।” 
भहास्नान--ह:भ:विः: छठा विभाग-- 
रे सहस्ने पलानान्तु महास्नाने च सख्यया॥ ?75ख॥ 
अर्थात्‌ 'दिव-प्रतिमाको घीसे स्नान कराना होता 
है। महास्नानमें घी ओर स्नानजल,-्रत्येकका परिमाण 
दो हजार 'पल' होता है। एक 'पल' चार 'तोला'के 
बराबर होता है, इस हिसाबसे महास्नानमें अढ़ाई मन 
(लगभग 90 किलो) जल लगता है।” 
हःभःविः छठा विभाग- 
“ततः कोष्णेन संस्नाप्य संस्कृतेन सुगिन्धना। 
शीतलेनाम्बुना शह्ड.थ्रुतेन स्नापयेत्‌ पुनः ॥॥07॥ 
चन्दनोषीर-कर्प्रिकुड्डमागुरु-वासिते: । 
सलिले: स्नापयेन्मन्त्री नित्यदा विभवे सती॥ '708 ॥ 
जलका परिमाण-- 
स्नाने पलशतं देयमभ्यड़ेः पत्रविशति:। 
पलानां द्वे सहस्रे तु महास्नान प्रकीर्त्तितम्‌॥ ॥09 ॥ 
अर्थात्‌ “श्रीविग्रहके अड़-मार्जनके बाद सर्वोषधि 
आदिके द्वारा सुसंस्कृत सुगन्धित गुनगुने जलके द्वारा 
स्नान कराकर शटड्से शीतल जलसे स्नान कराना 
चाहिये। सामर्थ्य होनेपर दीक्षित व्यक्तिको चन्दन, खस, 
कर्फू, कुडुम, अगुरु, चन्दनयुक्त जलसे प्रतिदिन श्रीविग्रहको 
स्नान कराना चाहिये।” जलका परिमाण--'स्नानमें एक 
सो 'पल' और अभ्यड़-स्नानमें पचीस 'पल' परिमाणमें 
जल देना चाहिये। दो हजार 'पल' जलसे महास्नान 
होता है॥ "60-62 ॥ 


भोग आरति :- 
धूप, दीप, करि' नाना भोग लागाइल। 
दधि-दुग्ध-सन्देशादि यत किछु आइल॥ 64॥ 
सुवासित जल नवपात्रे समर्पिल। 
आचमन दिया से ताम्बूल निवेदिल॥ 65॥ 


चौथा अध्याय 


आरात्रिक करिं' कैल बहुत स्तवन। 
दण्डवत्‌ करिं' कैल आत्मसमर्पण॥ 66॥ 


अनुवाद-फिर श्रीमाधवेन्द्रपुरीने धूप, दीपके द्वारा 
श्रीगोपालका अर्चन करके दही, दूध और सन्देशादि 
अनेक प्रकारकी जो सामग्री गॉँवसे आयी थी, उन 
सबका भोग लगाया। उसके बाद नये पात्रमें सुगन्धित 
जल अर्पित किया, तत्पश्चात्‌ आचमन देकर श्रीगोपालको 
ताम्बूल अर्पण किया। फिर भोग-आरती करनेके बाद 
श्रीगोपालकी अनेक स्तव-स्तुति की। और अन्तमें 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके श्रीगोपालको आत्मसमर्पण 
किया॥ 64-66॥ 


पके हुए अन्नका भोग लगाना-अन्नकूट :- 
ग्रामेर यतेक तण्डुल, दालि, गोधूम-चूर्ण। 
सकल आनिया दिल पर्वत हेल पूर्ण॥67॥ 
कुम्भकार-घरे छिल ये मृद्धाजन। 
सब आनाइल प्राते, चड़िल रन्धन॥ 68॥ 


अनुवाद--गाँवके लोगोंके घरमें जितना भी चावल, 
दाल एवं आटा आदि था, वे सारा उठाकर वहाँ ले 
आये जिससे पर्वतका शिखर पूरा भर गया। गाँवके 
कुम्हारोंके घरमें जितने भी मिट्टीके बर्तन थे, वे भी उन 
सभी बत॑नोंको ले आये ओर प्रातःकालसे ही रसोई 
बननी आरम्भ हो गयी॥67-68॥ 


अनेक प्रकार व्यज्जन :- 
दशविप्र अन्न रान्धि' करे एक स्तूृप। 
जना-पाँच रान्धे व्यअनादि नाना सूप॥69॥ 
वन्य शाक-फल-मूले विविध व्यअन। 
केह बड़ा-बड़ि-कंढ़ि करे विप्रगण॥ 70॥ 
जना पाँच-सात रुटि करे राशि-राशि। 
अन्न-व्यअनन सब रहे घृते भासिं॥7॥ 


नववस्नर पाति' ताहे पलाशेर पात। 
रान्धि' रान्धिं तार उपर राशि कैल भात॥ 72॥ 


4/64-76 ] 


तार पाशे रुटि-राशिर पर्वत हैल। 
सूप-आदि-व्यअन-भाण्ड चौदिके धरिल॥73॥ 


तार पाशे दधि, दुग्ध, माठा, शिखरिणी। 
पायस, मथनि, सर पाशे धरिं' आनि|॥74॥ 
स्वयं पुरी-गोसाईके द्वारा भोग-निवेदन :- 
हेनमते अन्नकूट करिल साजन। 
पुरी-गोसाजि गोपालेरे कैल समर्पण॥75॥ 


अनेक घट भरिं' दिल सुवासित जल। 
बहुदिनेर क्षुधाय गोपाल खाइल सकल॥ 76॥ 


अनुवाद-दस ब्राह्मणोने मिलकर चावल और पाँच 
ब्राह्मगोने मिलकर सूखे और रसेवाले अनेक प्रकारके 
व्यज्जनादि बनाये। कुछ ब्राह्मणोंने बनसे लाये गये 
शाक, मूल और फलोंके द्वारा अनेक प्रकारके व्यज्जन 
बनाये, तो कोई ब्राह्मण दाल पीसकर बड़ा, कोई बड़ि 
ओर कोई कढ़ी आदि बनाने लगा। पाँच-सात लोगोंने 
मिलकर इतनी रोटियाँ बनायी कि रोटियोंका पहाड़ बन 
गया और सभी रोटियोपर अच्छे प्रकारसे घी लगाया 
था। अन्न-व्यज्जन आदि तो घीमें सराबोर हो रहे थे। 
एक नये वस्त्रको बिछाकर उसपर पलाशके पत्ते रखे 
गये। उनपर बीचमें पके हुए चावलका पर्वताकारमें ढेर 
लगाया गया और उसके चारों ओर रोटियोंका ढेर तथा 
दाल-सब्जी-व्यज्जनोंके पात्र भरकर रखे गये। उनके 
साथ ही दही, दूध, मठ्ठा, शिखरिणी, खीर, मक्खन और 
मलाई आदिके पात्रोंकी भी रखा गया। इस प्रकार 
अन्नकूटको सजाकर श्रीपुरी गोसाईने श्रीगोपालको अर्पण 
किया। श्रीपुरीने अनेक घड़ोंमें भरकर सुगन्धित शीतल 
जल अर्पण किया। अनेक दिनोंसे भूखे होनेके कारण 
श्रीगोपालने सब कुछ खा लिया॥ 69-76॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- माठा--मट्ठा। शिखरिणी--दही, 
दूध, चीनी, कर्पूर एवं काली मिर्च-ये पाँच वस्तुएँ 
मिलानेसे शिखरिणी' बनती है; मथनि“--मक्खन॥ 74॥ 


अनुभाष्य-यहाँपर भी ग्रन्थकार श्रील कविराज 
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गोस्वामी प्रभुका विविध प्रकारके पकवान बनानेका 
नैपुण्य प्रकाशित हो रहा है। अन्नकूट--अन्नका पर्वत; 
क्रट-दुर्ग, गढ़, पर्वत ॥69-76॥ 
श्रीगोपालके द्वारा भोगके सभी नैवेद्य खा लिये 
जानेपर भी हाथोंके स्पर्शसे पुनः पूरण :- 
यद्यपि गोपाल सब अन्न-व्यअन खाइल। 
तौर हस्त-स्पर्शे पुनः तेमनि हइल॥ 77॥ 


अनुवाद-यद्यपि श्रीगोपालने सब अन्न-व्यब्जन खा 
लिये, तथापि उनके हाथोंके स्पर्शसे पुनः सब कुछ 
पूर्ववत्‌ हो गया॥77॥ 
भगवद्‌-लीला भक्तोके ही गोचर :- 
इहा अनुभव कैल माधव गोसाजि। 
तार ठाजि गोपालेर लुकान किछ नाइ॥78॥ 


एकदिन-उद्योगे ऐछे महोत्सव कैल। 
गोपाल-प्रभावे हय, अन्ये ना जानिल॥ 79॥ 


अनुवाद--श्रीगोपालकी इस भोजन लीलाका अनुभव 
केवल श्रीमाधवेन्द्र पुराको ही हुआ, क्योंकि उनके जैसे 
भक्तोंसे भगवान्‌को कोई बात छिपी नहीं रह सकती। 
एक दिनके प्रयाससे इतना बड़ा महोत्सव केवल 
श्रीगोपालके प्रभावसे ही सम्भव हो सका, शुद्धभक्तके 
अतिरिक्त इसे और कोई भी नहीं जान सकता॥78-79॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला, 3/86-89 संख्या देखें॥78॥ 
श्रीगोपालकी आरती :- 


आचमन दिया दिल बिड़क-सश्चय। 
आरति करिल, लोके करे जय जय॥ 80॥ 


अनुवाद-तब श्रीमाधवेन्द्रपुरीने श्रोगोगालको आचमन 
देकर उन्हें अनेक पानके बीड़े अर्पित किये। उसके 
बाद जब उन्होंने श्रीगोपालकी आरती की, तब सभी 
लोग श्रीगोपालकी जय-जयकार करने लगे॥ 80॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- विड़क--पानका बीड़ा; 
सच्वय--संग्रह ॥ 80॥ 


[22 ॥ 
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ठाकुरके लिये शय्या तथा शयनकी व्यवस्था :- 
शय्या कराइल, नूतन खाट आनाज। 
नववस््र आनि' तार उपरे पातिया॥8।॥ 


तृण-टाटि दिया चारिदिक्‌ आवरिल। 
उपरेते एक टाटि दिया आच्छादिल॥ 82॥ 


अनुवाद--आरती करनेके बाद श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
श्रीगोपालके लिये एक नवीन खाट मँगवाकर उसपर 
नया वस्त्र बिछाकर उनको शयन कराया। फिर चटाईसे 
उस स्थानके चारों ओर घेरा बना दिया तथा ऊपर भी 
एक चटाई लगाकर उसको ढक दिया, इस प्रकार वहाँ 
एक अस्थाई मन्दिर बन गया॥8-82॥ 


सभीके द्वारा अन्नकूट महाप्रसाद-सेवन :-- 
पुरी-गोसाजि आज्ञा दिल सकल ब्राह्मणे। 
आ-बाल-दवृद्ध ग्रामेर लोक कराह भोजने॥83॥ 


सबे बसि' क्रमे क्रमे भोजन करिल। 
ब्राह्मण-ब्राह्मणीगणे आगे खाओयाइल॥ 84 ॥ 


अनुवाद--श्रीपुरी गोसाईने सभी ब्राह्मणांको बुलाकर 
आज्ञा दी कि बालकसे वृद्ध तक, गॉँवके सभी लोगोको 
भरपेट महाप्रसादका भोजन कराया जाय। सभीने 
बैठकर क्रमसे भोजन किया। सबसे पहले ब्राह्मण- 
ब्राह्मणयोंको भोजन कराया गया॥ 83-84॥ 


दर्शन मात्रसे ही प्रसादका सम्मान :-- 
अन्य ग्रामेर लोक यत देखिते आइल। 
गोपाल देखिया सेह प्रसाद पाइल॥ 85॥ 


अनुवाद--अन्य गॉँँवोंसे दर्शनके लिये आये लोगोंने 
भी श्रीगोपालका दर्शनकर उस महाप्रसादको पाया॥85॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीके प्रभावको देखकर सभीको आश्चर्य तथा 
अन्नकूटके दर्शनसे नन्दोत्सवका स्मरण :- 

देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार। 

पूर्व अन्नकूट येन हैल साक्षात्कार॥86॥ 


चौथा 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुरीके प्रभावको देखकर सभी 
लोग चमत्कृत हो गये। सभीको ऐसा लगा, मानो वे 
द्वापर युगमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेपर ब्रजवासियोंके 
द्वारा आयोजित किये गये अन्नकूट महोत्सवको ही 
साक्षात्‌ देख रहे हैं॥86॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-द्वापर युगमें ब्रजवासी सभी गोप 
इन्द्रकी पूजा करते थे। श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजाको 
छुड़वाकर गिरिगोवर्धनकी पूजा और उन्हें (गिरिराजको) 
अन्नकूट भोजन करानेकी व्यवस्था कर दी। उससे 
इन्द्रने क्रोधित होकर सात दिनतक वर्षा करके 
गोकुलको विनष्ट करनेकी चेष्टा की। श्रीकृष्णने गोवर्धन 
पर्वतको अपनी कनिष्ठ (सबसे छोटी) अंगुलीपर 
छतरीके रूपमें धारण करके गोकुलकी रक्षा को थी। 
उस गोवर्धन-पूजामें जेसा बड़ा अन्नकूट हुआ था, 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीनी भी उसी प्रकारसे अन्नकूट किया 
था॥ 86॥ 
अनुभाष्य- पूर्व अन्नकृट--श्रीकृष्णके परामर्श अनुसार 
गोपोने द्वापके अन्तमें इन्द्रपूजाको त्यागकर गो, ब्राह्मण 
और गोवर्धनगिरिकी पूजा की थी। श्रीकृष्णे और एक 
रूप धारण करके मैं ही पर्वत हूँ--ऐसा कहकर 
उन्होंने गोवर्धनको निवेदित अनेकानेक नैवेद्योका भक्षण 
किया था। (भा: 0/24/26, 3-33)- 
“पच्यन्तां विविधा: पाकाः सूपानता: पयसादय:। 
संयावापपशष्कुल्य: सर्वदोहश्र गृह्मताम्‌॥ 26 ॥ 
प्रोक्त निशम्य ननन्‍्दाद्याः साधवगुहन्त तद्गरचः ॥3/ख॥ 
तथा च व्यदधुः सर्व यथाह मधुसूदनः ॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तदृद्वव्येण गिरिद्विजान्‌ ॥ 32 ॥ 
उपहत्य बलीन्‌ सम्यगाद्ृता यवर्सं गवाम्‌॥ '33क ॥ 
अर्थात्‌ “श्रीकृष्णने नन्दबाबा आदि ब्रजवासियोसे 
कहा,--“खीरसे आरम्भ करके मूँगकी दालतक, हलवा, 
पुआ, पूरी, पापड़ आदि पकवान बनवाये जाय और 
समस्त ब्रजवासी गायोंका दोहन करके दूध, दही आदि 
यहाँ ले आयें।” भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन वचनोंको 
नन्दबाबा आदि गोपोंने बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर 
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लिया। तब उन्होंने श्रीकृष्फेः कहे अनुसार सभी 
अनुष्ठान किये। सर्वप्रथम ब्राह्मणोंके द्वारा स्वस्तिवाचन 
कराया गया। तत्पश्चात्‌ इन्द्रके उद्देश्यसे निर्मित सामग्रियोंको 
गिरिराज गोवर्धनको अर्पित किया गया और ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके उसी सामग्रीमेंसे उनको भेंटे दी गयीं। 
गायोंको बड़े आदरके साथ हरी-भरी घासका चारा दिया 
गया॥ “86॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरुकी कृपासे ब्राह्मणोंका वैष्णब होना :- 
सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिल। 
सेइ सेइ सेवा-मध्ये सबा नियोजिल॥ 87॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्र पुरीने उपस्थित सभी ब्राह्मणोको 
मन्त्र-दीक्षादिके द्वारा वेष्णप बना दिया और सबको 
यथायोग्य विभिन्न सेवाओमें लगा दिया॥87॥ 


पुनः दिन-शेषे प्रभुर कराइल उत्थान। 
किछ भोग लागाइल कराइल जलपान॥ 88॥ 


अनुवाद-फिर दिन ढलनेके समय श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
श्रीगोपालको शयनसे उठाया और कुछ भोग लगाकर 
जलपान करवाया॥ 88॥ 


सर्वत्र श्रीगोपालका प्राकट्य-प्रचार और अन्नकूट-भोग :- 
गोपाल प्रकट हैल,-देशे शब्द हैल। 
आश-पाश- ग्रामेर लोक देखिते आइल॥ 89॥ 


एकेक दिन एकेक ग्रामे लइल मागिजा। 
अन्नकूट करे सबे हरषित हजा॥ 90॥ 


अनुवाद--सारे देशमें यह बात फैल गयी कि 
गोवर्धनमें श्रीगोपाल प्रकट हुए हैं, तो आस-पासके 
गॉवोंके लोग उनके दर्शनोंके लिये आने लगे। सभी 
गाँवाले अन्नकूट-महोत्सव करना चाहते थे, इसलिये 
एक-एक गाँववालोने श्रीमाधवेन्द्र पुरीसी एक-एक दिन 
माँग लिया। इस प्रकार बारी-बारी वे सभी आनन्दित 
होकर अन्नकूट-महोत्सव करने लगे॥89-90॥ 
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पुरी गोसाईका रात्रि-आहार :- 
रात्रिकाले ठाकुरे कराइया शयन। 
पुरी-गोसाजि कैल किछ गव्य भोजन॥9॥ 


अनुवाद--रात्रिके समय श्रीमाधवेन्द्रपुरीने श्रीगोपालको 
शयन दिया। उन्होंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया 
था। शयन देनेके बाद उन्होंने थोड़ासा दूध पान 
किया॥ 9॥ 

अनुभाष्य-- गव्य--दूध ॥ 9 ॥ 
अगले दिन प्रातःकालमें भी पहले दिनके जैसी सेवा :- 
प्रातःकाले पुनः तैछे करिल सेवन। 
अन्न लजा एक ग्रामेर आइल लोकगण॥ 92॥ 


अन्न, घृत, दधि, दुग्ध,-ग्रामे यत छिल। 
गोपालेर आगे लोक आनिया धरिल॥ 93॥ 


पूर्वदिन-प्राय ब्राह्मण करिल रन्धन। 
तैछे अन्नकूट गोपाल करिल भोजन॥ 94॥ 

अनुवाद--अगले दिन प्रातःकालमें पुनः श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
श्रीगोपालकी पूर्ब-दिनके जेसे सेवा की। तभी एक 
गॉँवके लोग भोग-सामग्री लेकर आ गये। उनके गाँवमें 
जितना भी अन्न, घी, दही, दूध आदि था, वह सब 
लाकर उन्होंने श्रीगोपालके आगे रख दिया। पहले 
दिनकी भाँति आज भी ब्राह्मणोने रसोई बनायी और 
वैसा ही अन्नकूट महोत्सव हुआ तथा आज भी 
श्रीगोपालने सब कुछ ग्रहण किया॥ 92-94॥ 

ब्रजवासियों और श्रीकृष्ण, दोनोंकी दोनोंके 
प्रति स्वाभाविक प्रीति :- 

ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज-प्रीति। 
गोपालेर सहजे प्रीति ब्रजवासि-प्रति॥ 95 ॥ 


महाप्रसाद खाइल आसिया सब लोक। 

गोपाल देखिया सबार खण्डे दुःख-शोक॥ 96॥ 
प्रतिदिन अनेक उपहार और महोत्सव :- 

आश-पाश ब्रजभूमेर यत लोक सब। 

एक एक दिन सबे करे महोत्सव॥ 97॥ 


[24 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--िस प्रकार ब्रजवासियोंको श्रीकृष्णमें 
स्वाभाविक प्रीति है, उसी प्रकार श्रीगोपालकी भी 
ब्रजवासियोंके प्रति स्वाभाविक प्रीति है। अन्नकूट 
महोत्सवमें जितने भी लोग आये थे, उन सबने 
अन्नकूट-महाप्रसादका सेवन किया तथा श्रीगोपालके 
दर्शनसे उन सबके दुःख-शोक दूर हो गये। ब्रजभूमिमें 
आस-पासके जितने भी गाँव थे, उन सभी गँवोंके लोग 
एक-एक दिन आकर अन्नकूट महोत्सव करने 
लगे॥ 95-97॥ 


गोपाल-प्रकट शुनि' नाना देश हैते। 
नाना द्रव्य लजा लोक लागिल आसिते॥ 98 ॥ 


मथुरार लोक सब बड़ बड़ धनी। 
भक्ति करि नाना द्रव्य भेट देय आनि॥99॥ 


स्वर्ण, रौप्य, वस्र, गन्ध, भक्ष्य-उपहार। 
असंख्य आइसे, नित्य बाड़िल भाण्डार॥00॥ 


अनुवाद--श्रीगोपालके प्राकट्यकी बात सुनकर अनेक 
प्रदेशोेसे लोग अनेक प्रकारके द्रव्य लाकर उनके 
दर्शनोंके लिये आने लगे। मथुराके सब बड़े-बड़े धनी 
व्यक्ति श्रद्धापूु्वक अनेक वस्तुएँ लाकर भेंट चढ़ाने 
लगे। इस प्रकार असंख्य मात्रामें स्वर्ण, चाँदी, वस्त्र, इत्र 
और अन्य खानेकी सामग्री आने लगी, जिससे 
श्रीगोपालका भण्डार प्रतिदिन बढ़ता ही गया॥98-00॥ 


गोपालके मन्दिरका निर्माण- 
एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मन्दिर। 
केह पाक-भाण्डार कैल, केह त॑ प्राचीर॥0 ॥ 


एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिल। 
दशसहस््र गाभी गोपालेर हैल॥॥02॥ 


अनुवाद--तब किसी एक बहुत धनी क्षत्रियने 
श्रीगोपालके लिये मन्दिर बनवा दिया और किसी एकने 
रसोईंघर बनवाया ओर बर्तन दिये तथा अन्य किसीने 
चार-दीवारी बनवा दी। एक-एक ब्रजवासीने एक-एक 


चौथा 


गाय दी और इस प्रकार श्रीगोपालकी दस हजार गायें 
हो गयीं॥ ॥0।-02॥ 


दो बैरागी ब्राह्मणांपर कृपा और सेवा-समर्पण :- 
गौड़ हइते आइला दुइ बैरागी ब्राह्मण। 
पुरी-गोसाजि राखिल तारे करिया यतन॥03॥ 


सेइ दुइ शिष्य करि' सेवा समर्पिल। 
राज-सेवा हय,-पुरीर आनन्द बाड़िल॥ 04॥ 


अनुवाद-तभी बड्राललसे दो वैरागी ब्राह्मण वहाँ 
आये। श्रीपुरी गोसाईको वे दोनों बहुत अच्छे लगे और 
उन्होंने उनके वहीं रहनेके लिये अच्छे स्थानकी 
व्यवस्था कर दी। श्रीमाधवेन्द्रपुरीने उन्हें दीक्षा प्रदान 
करके अपने शिष्यके रूपमें स्वीकार किया और उन्हें 
श्रीगोपालकी सेवा सर्मर्पत कर दी। इस प्रकार श्रीगोपालकी 
नित्य राजसेवा होने लगी, जिसे देखकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
आनन्दकी सीमा न रही॥03-04॥ 


दो वर्षों तक श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा श्रीगोपलकीौ सेवा :- 
एइमत वत्सर दुइ करिल सेवन। 
एकदिन पुरी-गोसाजि देखिल स्वपन॥ 05॥ 


स्वप्ममें श्रीमाधवेन्द्रपुरके समक्ष श्रीगोपालके 
द्वारा चन्दनको इच्छा प्रकाशित :-- 


गोपाल कहे,--“पुरी, आमार ताप नाहि याय। 
मलयज-चन्दन लेप॑, तबे से युड़ाय॥ 06॥ 


मलयज आन याजा नीलाचल हैते। 
अन्ये हेते नहे, तुमि चलह त्वरिते॥”07॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दो वर्षों तक श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
श्रीगोपालकी सेवा कौ। तब एक दिन श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
एक स्वप्न देखा। स्वप्नमें श्रीगोपालने कहा,--पुरी! मेरे 
शरीरका ताप नहीं जा रहा है, मलयज चन्दनका लेप 
होनेसे ही वह ताप दूर होगा। नीलाचल जाकर वहाँसे 
मलयज चन्दन ले आओ। इस कार्यको कोई और नहीं 
कर सकता, इसलिये तुम शीघ्र ही चले जाओ॥ '05-07॥ 
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अनुभाष्य-- मलयज'--मलय देशमें उत्पन्न; इसको 
चन्दनगिरिं' कहते हैं। मलयदेश अथवा मालावार देश 
'पश्चिमघाट'--नामक गिरिपुज्जके दक्षिण भागमें है। 
'नीलगिरिंको कोई-कोई मलय पर्वत कहते हैं। मलयज 
शब्दका अर्थ चन्दन भी होता है॥06॥ 


स्वप्न देखि' पुरी-गोसाजि हेल प्रेमावेश। 
प्रभु-आज्ञा पालिवारे गेला पूर्वदेश॥ 08 ॥ 
श्रीजगन्नाथपुरीके मार्गमें पुरीपादका गौड़देशमें आगमन :-- 
सेवाय नियुक्त लोक करिल स्थापन। 

आज्ञा मार्गि' गौड़-देशे करिल गमन॥09॥ 


अनुवाद-स्वप्न देखकर श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रेमाविष्ट 
हो गये और श्रीगोपालकी आज्ञा पालन करनेके लिये 
पूर्व-भारतमें नीलाचलकी ओर चलनेके लिये तैयार 
हुए। उन्होंने श्रीगोपालको सुचारुरूपसे सेवाके लिये 
लोगोंको नियुक्त किया और फिर श्रीगोपालसे आज्ञा 
लेकर गौड़देशके लिये चल दिये॥08-09॥ 


शान्तिपुरमें श्रीअद्वैतके घरपर आगमन 
और उनको दीक्षा प्रदान :- 


शान्तिपुर आइला अद्वैताचार्येर घरे। 
पुरीर प्रेम देखि' आचार्य आनन्द अन्तरे॥0॥ 


ताँर ठाजि मन्त्र लैल यत्न करिजआा। 
चलिला दक्षिणे पुरी तारे दीक्षा दिआ॥]]॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुतु जब शान्तिपुर पहुँचे, तब 
वे श्रीअद्वैताचार्यके घरमें रहे। श्रीमाधवेन्द्रपुरीके श्रीकृष्णप्रेमको 
देखकर श्रीअद्वैताचायके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ। 
उन्होंने श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे प्रार्थना करके दीक्षामन्त्र ग्रहण 
किया। उनको दीक्षा प्रदान करके श्रीमाधवेन्द्रपुरी दक्षिण 
दिशामें नीलाचलकी ओर चल दिये॥0-॥ 


अनुभाष्य-श्रीअद्वैताचार्यने श्रीमाध्वसम्प्रदायके गुरु 
संन्यासीवर श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे दीक्षा मन्त्र ग्रहण किया था। 
श्रीमहाप्रभुने भी श्रीमाधवेन्द्र पुरीके अभिप्रायके अनुसार 


॥ 25 
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“किवा विप्र, किवा न्‍्यासी,, शूद्र केने नय। येइ 
कृष्णतत्त्ववेत्ता सेई गुरु हय॥”-उपदेश दिया है। 
पञ्चरात्रके मतानुसार,-गृहस्थ ब्राह्मणके अतिरिक्त दीक्षा 
देनेका अधिकार और किसीको नहीं है, क्योंकि दीक्षित 
व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करके दैक्ष-ब्राह्मणता [दीक्षाके 
प्रभावसे ब्राह्मणके पदको] प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण 
नहीं है, उसमें दूसरेमें ब्राह्मणता सज्चार करनेकी क्षमता 
नहीं होती। इसलिये दीक्षा देनेवालेमें ब्राह्मणत्व होनेका 
विशेष गुण स्वतः ही अनिवार्य है। वैष्णवाचार्यमें 
ब्राह्मणत्व स्वतः ही ग्रथित है। वर्णाश्रममें स्थित गृहस्थ 
ब्राह्मण शास्त्र विहित उपायसे अपने द्वारा अर्जित धनके 
द्वारा अनेक प्रकारकी सेवायोग्य वस्तुओंको संग्रह करके 
मन्त्रोंके द्वारा भगवद्‌-अर्चन करनेमें समर्थ होते हैं। 
भौतिक संसारमें फंसे लोग वैसे अभिज्ञ गृहस्थ-ब्राह्मण 
गुरुसे यह जानकर कि भगवद्-सेवा ही वर्णाश्रमका 
एकमात्र लक्ष्य है, अपनी गृहवासनासे मुक्त होनेके लिये 
उनसे मन्त्र-दीक्षाकी प्रार्थना करते हैं। इसलिये गृहस्थ- 
ब्राह्मण गुरुको वास्तविक वैष्णव होना आवश्यक है। 
यद्यपि संन्यासी गुरुके पास अर्चा-विग्रहके अर्चनमें वैसी 
सुविधाएँ नहीं होतीं, तथापि कोई पारमार्थिक संन्यासी 
गुरुका आश्रय ग्रहण करता है, तो अर्चन विधि उपेक्षित 
जैसी प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें उपेक्षित नहीं होती। 
गुरुके विषयमें जिस ब्राह्मणताकी योग्यताको लक्ष्य किया 
गया है, वह शौक्र-विप्रत्व (जन्मके द्वारा ब्राह्मण) 
अथवा शौक्र शूद्रत्व (जन्मके द्वारा शूद्र) का भेद नहीं 
है। वास्‍्तवमें सावित्र (जनेऊ संस्कारसे) और दीक्षाके 
द्वारा ब्राह्मणता ही उसका उद्देश्य है। जन साधारणकी 
शौक्र-जन्ममें ही एकमात्र जाति-विषयक अशुद्ध धारणाको 
हूढ़ जानकर श्रीमहाप्रभुने जीवके हृदयकी और समाजकी 
दुर्बलताको लक्ष्य करके ही “किवा विप्र” पद्यमें ऐसा 
कहा। इस पद्मके द्वारा उन्होंने शास्त्रीय तात्पर्यको 
समझा दिया; क्योंकि कृष्णतत्त्ववेत्ता ही सावित्र अथवा 
दैक्ष-ब्राह्मण हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। “दिव्यं ज्ञानं 
यतो दद्यात्‌ कुर्यातू पापस्य संक्षयम्‌। तस्माद्दीक्षेति सा 
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प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वकोविदैः॥” अर्थात्‌ “क्योंकि यह 
दिव्यज्ञान (सम्बन्धज्ञान) प्रदान करता है और पापका 
(पाप, पापबीज और अविद्या) जड़ सहित विनाश 
करता है, इसलिये भगवत्तत्त्वविद्‌ पण्डितगण इस अनुष्ठानको 
दीक्षांके नामसे पुकारते हैं॥” 'गृहस्थ-गुरुः शब्दका 
अर्थ जिस प्रकार गृहब्रतधारी इन्द्रियोका दास नहीं होता, 
उसी प्रकार 'वेष्णव-संन्यासी' कहनेसे वर्णाश्रमाभिमान 
परायण व्यक्तिको नहीं समझना चाहिये॥4॥ 


रेमुणामें श्रीगोपीनाथका दर्शन और नृत्य-गीत :- 
रेमुणाते कैल गोपीनाथ-दरशन। 
तार रूप देखिजा हेल विह्लल-मन॥ ।2॥ 


अनुवाद-ार्मम रेमुणामें उन्होंने श्रीगोपीनाथके दर्शन 
किये। उनके मनोहर रूपको देखकर श्रीपुरी गोसाईंका 
मन विह्लल हो गया॥2॥ 


भोगकी परिपाटीको सुननेसे सुख :- 
'नृत्यगीत करिं जगमोहने बसिला। 
क्‍या क्‍या भोग लागे?' वैरागी ब्राह्मणे पुछिला॥3॥ 


सेवार सौष्ठव देखि' आनन्दित मने। 
उत्तम भोग लागें--इहा कैलुँ अनुमाने॥ 4॥ 


अनुवाद-पफिर श्रीमाधवेन्द्रपुरी नृत्य-गीत करके 
बरामदेमें बैठ गये। श्रीगोपीनाथकी सेवाके सौन्दर्यको 
देखकर अश्रीमाधवेन्द्रपपु बहुत आनन्दित हुए और 
उन्होंने मनमें अनुमान लगाया कि अवश्य ही गोपीनाथजीको 
उत्तम भोग लगाये जाते होंगे। इसलिये उन्होंने एक 
बैरागी ब्राह्मणसे पूछा,-'श्रीगोपीनाथको क्या-क्या भोग 
लगता है 7'॥ 3-4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- जगमोहन--मन्दिरके सामने बने 
जिस बरामदेसे भगवानके दर्शन होते हैं, बह जगमोहन॑' 
कहलाता है। 

वैरागी ब्राह्मण--जो ब्राह्मण संसारसे विरक्त होकर 
उसको कोई आशा नहीं रखते, परन्तु उन्होंने अपने 


चौथा अध्याय 


आश्रमका त्याग नहीं किया है, वे ही बेरागी ब्राह्मण 
हैं। 

क्या क्या-पाठान्तरमें कॉहा कौँहां; इसका अर्थ 
है--क्या क्या भोग लगता है॥3॥ 


श्रीगोपालको वैसा भोग देनेकी इच्छासे पुजारीसे पूछना 
और पुजारीके द्वारा गोपीनाथके खीरभोगकी प्रशंसा :- 


'येमन इहा भोग लागे, सकल शुनिब। 
तेमन अनुमाने भोग गोपाले लागाइब॥ '5॥ 


एइ लागि' पुछिलेन ब्राह्मणेर स्थाने। 
ब्राह्मण कहिल सब भोग-विवरणे॥ |6॥ 
अनुवाद--यहाँ जिस प्रकारके भोग लगाये जाते 
हैं,उन सबके विषयमें सुनकर उसीके अनुसार 
अनुमानसे अपने श्रीगोपालको भोग लगाऊँगा-इसी 
उद्देश्यसे श्रीमाधवेन्द्रपुरीने ब्राह्मणसे प्रश्न किया। तब 
ब्राह्मणने जो-जो भोग लगता है, उसका सारा विवरण 
उन्हें बतलाया॥ 5-6॥ 


“सन्ध्याय भोग लागे क्षीर--'अमृतकेलि'-नाम। 
द्वादश मृत्पात्रे भरें अमृत-समान॥ 7॥ 


गोपीनाथेर क्षीर' बलि' प्रसिद्ध नाम यार। 
पृथिवीते ऐछे भोग कौँंहा नाहि आर॥ ”8॥ 


अनुवाद-ब्राह्मणने भोगको एक विशेषता बतलाते 
हुए कहा,-- संन्ध्यामे श्रीगोपीनाथको बारह मिट्टीके कुल्हडेमे 
'अमृतकेलि'-नामक खीरका भोग लगता है और यह 
अमृतके समान स्वादिष्ट है। यह 'श्रीगोपीनाथकी खीर'के 
नामसे सारे जगतमें प्रसिद्ध है। ऐसा भोग पृथ्वीमें और 
कहीं भी नहीं लगाया जाता॥ ”'7-8॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- क्षीर--खीर ॥ |7॥ 
श्रीगोपीनाथके खीरभोगके अनुरूप 
श्रीगोपालको खीर देनेकी इच्छा :- 
हेनकाले सेइ भोग ठाकुरे लागिल। 
शुनि' पुरी-गोसाजि किछ मने विचारिल॥ 9॥ 
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'अयाचित क्षीर-प्रसाद अल्प यदि पाइ। 
स्वाद जानि' तैछे क्षीर गोपाले लागाइ॥ 20॥ 


अनुवाद--उसी समय श्रीमाधवेन्द्रपुरीने सुना कि 
श्रीगोपीनाथको उसी अमृतकेलि खीरका भोग लगाया जा 
रहा है। तब वे मनमें विचार करने लगे,--बिना माँगे 
यदि थोड़ा-सा वह खीर-प्रसाद मुझे मिल जाय, तो 
उसका स्वाद जानकर मैं भी वैसा ही खीरका भोग 
श्रीगोपालको लगाऊँगा॥9-20॥ 

अनुभाष्य-- अयाचित-बिना माँगे॥20॥ 

उसे जिहाका लोभ समझकर पुरी गोस्वामीका लज्जित 

होना और आरती-दर्शनके बाद उस स्थानका त्याग :- 
एइ इच्छाय लज्जा पाजा विष्णुस्मरण कैल। 
हेनकाले भोग सरि' आरति बाजिल॥॥2॥ 


आरति देखिया पुरी कैल नमस्कार। 
बाहर हैला, कारे किछु ना कहिल आर॥ 22॥ 


अनुवाद-ऐसी इच्छाको अपनी जिह्लाका लोभ 
समझकर श्रीमाधवेन्द्रपुरी लज्जित होकर भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करने लगे जिससे उनका मन खीरकी ओर न 
जाय। उसी समय भोग समाप्त हुआ तथा आरतीके 
लिये घण्टा बजने लगा। आरतीका दर्शन करके 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीने श्रीगोपीनाथको प्रणाम किया। खीरके 
विषयमें किसीसे कुछ कहे बिना वे मन्दिर्से बाहर आ 
गये॥2।-22॥ 
अनुभाष्य-- भार --सम्पादित होकर॥2॥ 
श्रीमाधवेन्द्रपुरुका आचरण :- 
अयाचित-वृत्ति पुरी-विरक्त, उदास। 
अयाचित पाइले खान, नहे उपवास॥ 23॥ 
प्रेमामृते तृप्ति, नाहि क्षुधा-तृष्णा बाधे। 
क्षीर-इच्छा हेल, ताहे माने अपराधे॥24॥ 
ग्रामेर शून्य हड्टे बसिं करेन कीरत्तन। 
एथा पूजारी कराइल ठाकुरे शयन॥ 25॥ 
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अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्रपुरी किसीसे कुछ नहीं मांगते 
थे। यदि अपने आप कोई कुछ खानेके लिये दे देता, 
तो उसीको खाते थे, नहीं तो उपवास करते थे। वे 
प्रेमामृतके पानमें ही तृप्त रहते थे, उन्हें कभी भी 
भूख-प्यास नहीं सताती थी। इसलिये जब उन्हें खीरको 
चखनेको इच्छा हुई, तो उसे वे अपराध मानने लगे। 
वे मन्दिसे बाहर आकर गाँवके एक निर्जन हाटमें 
बैठकर कीर्तन करने लगे। इधर पुजारीने श्रीगोपीनाथको 
शयन करा दिया॥ 23-25॥ 

अनुभाष्य-श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रभुकी स्वाभाविकी 
परमहंसकी अवस्था थी,-उनकी श्रीकृष्णनाममें प्रीति थी 
और वे जड़ीय वस्तुओंके प्रति उदासीन थे। 

नाहि क्षुधा-तृष्णा बाधे--वे भूख और प्याससे 
अतीत, विजित-षड़गुण अर्थात्‌ जितेन्द्रिय थे॥23-24॥ 


पुजारीको स्वप्नमें श्रीगोपीनाथका आदेश :- 
निज-कृत्य करि' पूजारी करिल शयन। 
स्वप्नकाले ठाकुर आरसिं' बलिला वचन॥ 26॥ 


“उठह पूजारी, कर द्वार विमोचन। 
क्षीर एक राखियाछि संन्‍्यासि-कारण॥ 27॥ 


धड़ार अश्चले ढाका क्षीर एक हय। 
तोमरा ना जानिला ताहा, आमार मायाय॥ 28॥ 


माधवपुरी संन्यासी आछे हाटेते वसिजा। 
ताहाके त' एइ क्षीर शीघ्र देह लआ॥ ”29॥ 


अनुवाद--अपने सेवाकार्यको समाप्तकर पुजारी सो 
गया। अर्द्ध॑रात्रिमं उसके स्वप्नमें आकर श्रीगोपीनाथ 
कहने लगे,--“पुजारी उठो! मन्दिरका द्वार खोलो। मैंने 
एक संन्यासीके लिये खीरका एक कुल्हड़ रखा है। उसे 
मैंने अपने वस्त्रकी ओटमें छिपा रखा है। मेरी मायाके 
कारण तुम्हें उसका पता नहीं चला। माधवेन्द्रपुरी नामक 
वह संन्यासी बाजारमें बेठा हुआ है, तुम यह खीर ले 
जाकर शीघ्र ही उसे दे आओ॥ ”26-29॥ 
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अनुभाष्य-- कारण--निमित्त। 'धड़ा-वस्त्र। 
एक-खीरसे भरा हुआ एक पात्र॥27-28॥ 


पुजारीकी निद्रा-भड़ और अश्रीगोपीनाथके द्वारा 
चोरी की गयी खीरकी प्राप्ति :- 


स्वप्न देखि' पूजारी उठ करिला विचार। 
स्नान करिं कपाट खुलि' मुक्त कैल द्वार॥30॥ 


धड़ार आँचलतले पाइल सेइ क्षीर। 
स्थान लेपि' क्षीर लजा हइल बाहिर॥ 3॥ 


अनुवाद-स्वप्न देखकर पुजारीने उठकर श्रीगोपीनाथके 
आदेशपर विचार किया। तब उसने स्नान करके 
मन्दिरका द्वार खोला। पुजारीको श्रीगोपीनाथके वस्त्रके 
नीचे एक खीरका कुल्हड़ मिला। उस खीरके कुल्हड़को 
उठाकर उसने स्थानको लेपकर साफ कर दिया और 
वह खीर लेकर बाहर आ गया॥30-3॥ 

खीरको हाथमें लेकर पुजारीके द्वारा 
श्रीमाधवेन्द्रपगरुकी खोज :- 

द्वार दिया ग्रामे गेला सेइ क्षीर लजा। 
हाटे हाटे बुले माधवपुरीके चाहिजा॥32॥ 


“क्षीर लह एइ, यार नाम 'माधवपुरी'। 
तोमा लागि' गोपीनाथ क्षीर कैल चुरि॥33॥ 


क्षीर लआा सुखे तुमि करह भक्षणे। 
तोमा-सम भाग्यवान्‌ नाहि त्रिभुवने॥ “34॥ 


अनुवाद-मन्दिरका द्वार बन्द करके पुजारी उस 
खीरको लेकर गाँवमें गया और हाट-हाटमें घूमते हुए 
श्रीमाधवेन्द्रपरुकी खोजते हुए पुकारने लगा,--जिनका 
नाम 'माधवपुरी' है, वे कृपा करके इस खीरको ग्रहण 
करें। आपके लिये श्रीगोपीनाथने यह खीर चोरी की है। 
आप इस खीरको लेकर आनन्दसे खाओ। आपके 
समान भाग्यवान्‌ तीनों लोकोंमें और कोई नहीं 
है॥ ”32-34॥ 

अनुभाष्य-- बुलें--घूमना-फिरना॥ 32॥ 


चौथा 


एत शुनि' पुरी-गोसाजि परिचय दिल। 
क्षीर दिया पूजारी तारे दण्डवत्‌ हैल॥॥35॥ 
अनुवाद-पुजारीकी पुकारको सुनकर श्रीपुरी गोसाईने 
उसको अपना परिचय दिया। पुजारीने उन्हें खीरका पात्र 
देकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया॥35॥ 
अनुभाष्य- दण्डवत्‌--दण्डकी भौँति प्रणत्‌ अर्थात्‌ 
चरणोंमें गिरकर ॥ 35॥ 


पुजारीके मुखसे श्रीगोपीनाथकी चोरीको 
बातको सुनकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीका प्रेम :-- 


क्षीरेर वृत्तान्त ताँरे कहिल पूजारी। 
शुनि' प्रेमाविष्ट हैला श्रीमाधवपुरी॥ 36॥ 


पुजारीके द्वारा श्रीमाधवेन्द्रपुरीको श्रीकृष्णको 
वशीभूत करनेवाले भक्तके रूपमें अनुमान :- 


प्रेम देख' सेवक कहे हइया विस्मित। 
'कृष्ण से ईंहार वश,--हय यथोचित॥ 37 ॥ 


अनुवाद-पुजारीने जब उन्हें खीरकी चोरीका पूरा 
वृत्तान्त सुनाया, तब उसे सुनकर श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रेममें 
आविष्ट हो गये। उनके श्रीकृष्णप्रेमको देखकर पुजारी 
आश्चर्यचकित हो गया। वह मनमें सोचने लगा,-यह 
उपयुक्त ही है कि श्रीगोपीनाथ इनके वशीभूत हैं॥36-97॥ 
अनुभाष्य-- यथोचित--उपयुक्त अथवा योग्य॥37॥ 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा खीर-प्रसादका सम्मान 
करना आत्मेन्द्रिय-तर्पण नहीं :- 


एत बलि नमस्करिं' करिला गमन। 
आवेशे करिला पुरी से क्षीर भक्षण॥ 38॥ 


पात्र प्रक्षालन करिं' खण्ड खण्ड कैल। 
बहिर्वासे बान्धि' सेइ ठिकारि राखिल॥॥39॥ 


प्रतिदिन एकखानि करेन भक्षण। 
खाइले प्रेमावेश हय,--अद्भुत-कथन॥ 40॥ 


अनुवाद--यह कहकर पुजारी उनको प्रणाम करके 
अपने घर लौट गया। श्रीमाधवेन्द्रपुरीने प्रेमाविष्द होकर 
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उस खीर-प्रसादका सेवन किया। खीर खानेके बाद 
उन्होंने उस खीर प्रसादके कुल्डड़कों धोकर उसके 
छोटे-छोटे टुकड़े कर लिये। उन्होंने उन ठीकरोंको 
अपने बहिर्वासमें बॉँधकर रख लिया। वहाँसे नीलाचल 
जाते हुए श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रतंदिन एक ठीकरेको खाते 
और उसे खानेके साथ-ही-साथ प्रेममें आविष्ट हो 
जाते,-यह कथा बहुत ही अद्भुत है॥38-40॥ 

अनुभाष्य-- ठिकारि-बर्तनका टूटा हुआ 
टुकड़ा॥ 39॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीको प्रतिष्ठाका भय और पुरीधाम यात्रा :- 
“ठाकुर आमाके क्षीर दिल॑--लोक सब शुनि'। 
दिने लोक-भिड़ हबे मोर प्रतिष्ठा जानि'॥4 ॥ 


सेइ भये रात्रि शेषे चलिला श्रीपुरी। 
सेइखाने गोपीनाथे दण्डवत्‌ करि'॥42॥ 


अनुवाद-गोपीनाथजीने चोरी करके मुझे खीर 
दी',--प्राटःकाल जब लोग ऐसा सुनेंगे, तो लोगोंकी भीड़ 
मेरे पास आयेगी और मुझे बड़ा भक्त मानकर बहुत 
सम्मान देंगे। इस प्रतिष्ठाके भयसे श्रीमाधवेन्द्रपुरी 
प्रातःकाल होनेसे पहले ही श्रीगोपीनाथको वहींसे दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके नीलाचलकी ओर चल दिये॥4-42॥ 


पुरी धाममें श्रीजगन्नाथके दर्शनसे प्रेममें विल्लल :- 
चलि' चलि' आइला पुरी श्रीनीलाचल। 
जगन्नाथ देखि' हेला प्रेमेते विद्लल॥ 43 ॥ 
प्रेमावेशे उठे, पड़े, हासे, नाचे, गाय। 
जगन्नाथ-दरशने महासुख पाय॥ 44॥ 

अनुवाद-वहाँसे चलते-चलते अश्रीमाथवेन्द्रपुरी 
श्रीनीलाचलमें आ पहुँचे और श्रीजगन्नाथके दर्शनकर 
प्रेममें विद्लल हो गये। श्रीजगन्नाथजीके दर्शनसे उन्होंने 
महासुख प्राप्त किया, इसलिये प्रेमके आवेशमें वे कभी 
उठते और कभी गिर पड़ते। कभी वे हँसने लगते, तो 
कभी नाचने और कभी गाने लगते॥ 43-44॥ 


|। 29 
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प्रतिष्ठाकी चाह न होनेपर भी श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
प्रतिष्ठाकी प्राप्ति :-- 


'माधवपुरी श्रीपाद आइल',--लोके हैल ख्याति। 
सब लोक आर्सि' तारे करे बहु भक्ति॥45॥ 


अनुवाद--श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी आये हैं-श्रीजगन्नाथ 
पुरीमं यह बात विख्यात हो गयी। उनकी महिमाके 
विषयमें वे सुन चुके थे, इसलिये सब लोग आकर 
भक्तिपूर्वकक उनका बहुत अधिक आदर-सम्मान करने 
लगे॥ 45॥ 


प्रतिष्ठारा स्वभाव एइ जगते विदित। 
ये ना वाज्छे, तार हय विधाता-निर्मित॥ ।46॥ 


प्रतिष्ठार भये पुरी रहे पलाआ। 
कृष्ण-प्रेमे प्रतिष्ठा चले सड़े गड़ाजआ॥47 ॥ 


अनुवाद-प्रतिष्ठाका यह स्वभाव जगतूमें सब 
जानते हैं कि जो इसे नहीं चाहता, विधाताके द्वारा उसे 
ही प्रतिष्ठा मिलती है। श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रतिष्ठाके भयसे 
रेमुणासे भागकर आये थे, परन्तु श्रीकृष्णसे प्रेम होनेपर 
प्रतिष्ठा भक्तके साथ-साथ ही चलती है॥46-47॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो प्रतिष्ठाकी इच्छा न रखकर 
सत्कार्य करते हैं, उनके लिये ही विधाताने प्रतिष्ठाका 
निर्माण किया है; अर्थात्‌ जो प्रतिष्ठाकी आशासे सत्कर्म 
करते हैं, उनको प्रतिष्ठाकी प्राप्ति नहीं होती-यही 
प्रतिष्ठाका रहस्य है॥ 46॥ 


अनुभाष्य-बद्धजीवोमेंसे बहुतसे जीव ईर्ष्यालु होते 
हैं। जिनकी बहुत ख्याति होती है, उनके विरुद्ध 
आचरण करनेकी ईर्ष्यालु व्यक्तियोंमें स्वाभाविक रूपसे 
प्रवृत्ति होती है। इसलिये प्रतिष्ठाकामी व्यक्तिको ईर्ष्यालु 
व्यक्तियोंसे प्रतिष्ठाके बदले ईर्ष्या मिलना स्वाभाविक ही 
है। यद्यपि जो दीनतावश प्रतिष्ठाकी आकाड्रग नहीं 
करते, उन्हें ईर्ष्यालु लोग बिल्कुल असमर्थ और दीन 
समझकर दया करके प्रतिष्ठा देकर उत्साह प्रदान करते 


430 ॥ 
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हैं, तथापि वेष्णन लोग इस संसारमें वैसी प्रतिष्ठाके 
भिक्षुक नहीं है। बादमें लौकिक प्रतिष्ठा मिलेगी, 
इसलिये वैष्णवराज श्रीमाधवेन्द्रपुरीने लोगोंकी दृष्टिसे 
अपने भगवदू-प्रिय होनेकी घटनाको छिपानेका प्रयत्न 
किया था। किन्तु उनको अन्यान्य श्रीकृष्णप्रेममयी 
चेष्टाओंको देखकर जगत्‌के सभी लोगोंने उनको 
श्रीभगवान्‌्की अपने भक्तके निमित्त उत्कण्ठा और 
चेष्टाका प्रमाण माना। वास्तविक रूपमें श्रीमाधथवेन्द्र 
पुरीको सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा ही स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होने 
योग्य है। किन्तु जो लोग प्रतिष्ठा पानेके लिये उनका 
अनुकरण करके अपने हृदयमें छिपे हुए कपट दैन्यका 
सहारा लेकर अपने आपको प्रतिष्ठाको लालसा-रहित 
कहकर छल करते हैं, उनके लिये वेष्णबोचित दैन्यतामें 
प्रतिष्ठित होना असम्भव है॥46-47॥ 

अनिच्छा होनेपर भी प्रतिष्ठाके स्थानपर 

प्रभुकी सेवा हेतु अवस्थान :- 

यद्यपि उद्बेग हैल पलाइते मन। 
ठाक्रेर चन्दन-साधन हइल बन्धन॥ 48 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 48॥ 

अनुभाष्य-यच्यपि श्रीमाधवेन्द्रपुरी प्रतिष्ठाके चड्डुलसे 
मुक्त होनेके उद्देश्यसे पुरीसे भाग निकलनेके उपायका 
विचार करने लगे, तथापि श्रीगोपालके लिये चन्दन-संग्रहरूपी 
सेवाने उनको बाँधकर प्रतिष्ठासे भरे नीलाचलमें रहनेके 
लिये बाध्य किया॥ 48॥ 


श्रीजगन्नाथके सेवकोंको गोपालकी इच्छा व्यक्त करना :- 
जगन्नाथेर सेवक यत, यतेक महान्त। 

सबाके कहिल सब गोपाल-वृत्तान्त ॥ 49॥ 
भक्तोंका अनेक प्रकारसे चन्दन संग्रह करनेका यत्न :- 
गोपाल चन्दन मागे,-शुनि' भक्तगण। 

आनन्दे चन्दन लागिं करिल यतन॥50॥ 
राजपात्र-सने यार यार परिचय। 

तारे मार्गिं' कर्पूर-चन्दन करिला सश्चय॥॥5॥ 


चौथा 


लोगों सहित चन्दन देकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीकी विदायी :- 
एक विप्र, एक सेवक, चन्दन बहिते। 
पुरी-गोसाजिर सड़े दिल सम्बल-सहिते॥ 52॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुरीने श्रीजगन्नाथदेवके सभी सेवकों 
और महान्तोंको श्रीगोपालका (प्रकट होने और चन्दन 
मँगवानेका) सब वृत्तान्त कह सुनाया। 'श्रीगोपालने 
चन्दन मँगवाया है-यह सुनकर श्रीजगन्नाथदेवके सभी 
भक्त आनन्दपूर्वक चन्दन संग्रह करनेका प्रयास करने 
लगे। राज-कर्मचारियोंके साथ जिन-जिनका परिचय था, 
उन्होंने उनसे मौंगकर कर्पुर-चन्दन इकट्ठा किया। 
उन्होंने एकत्रित चन्दन-कर्पूर श्रीमाधवेन्द्रपुरीको दिया 
और उसे उठाकर ले जानेके लिये साथमें एक ब्राह्मण 
और एक सेवकको दिया। मार्गमें सबके व्ययके लिये 
उन्होंने कुछ धन भी भेंट दिया॥49-52॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- कर्प्र--श्रीकर्पूर' जिससे 
श्रीजगन्नाथदेवकी आरती होती है। श्रीजगन्नाथके सेवकोने 
राजकर्मचारियोंसे उस श्रीकर्पए और मलयज चन्दनको 
संग्रह करके पुरी गोसाईके साथ एक ब्राह्मण और एक 
सेवकको भेजा और सबके लिये रास्तेका खर्चा भी 
दिया॥ 52॥ 


अनुभाष्य-- सम्बल--मार्गमे होने वाला खर्चा॥52॥ 


अमृतानुकणिका-उस समय श्रीकर्पूर श्रीजगन्नाथकी 
आरती ओर चन्दन उनके श्रीअड्जोंमें लेपन करनेके 
लिये प्रयोग किये जाते थे। ये दोनों वस्तुएँ राजाके 
अधिकारमें होती थीं और सर्व-साधारणको उपलब्ध 
नहीं थीं। इसलिये सब भक्त और श्रीजगन्नाथके सेवक 
राजकर्मचारियोंसे मिले और उन्हें सब बात बतलायी 
कि ये दोनों वस्तुएँ श्रीगोपालको सेवाके लिये चाहिये। 
इस प्रकार उन्होंने श्रीकर्प्पए॒ और चन्दनको नीलाचलसे 
बाहर ले जानेको अनुमति प्राप्त को॥50-52॥ 


विघ्नरहित जानेके लिये अनुमति-पत्र देना :- 
घाटी-दानी छाड़ाइते राजपात्र-द्वारे। 
राजलेखा करिं दिल पुरी-गोसाजिर करे॥ 53॥ 


अध्याय 4/49-58 ] 


अनुवाद-मार्गमें घाटी-दानी उनसे कर न माँगे, 
इस उद्देश्यसे राजकर्मचारियोंने राजाका अनुमति-पत्र भी 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीके हाथमें दिया॥53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- धाटी--जो पथका शुल्क (कर) 
लेता है। दानी-जो पार करानेका पैसा लेता है। उन 
सभीको छुड़ानेके लिये अर्थात्‌ उनको पैसा दिये बिना 
ही जानेके लिये राजकर्मचारियोंके द्वारा लिखे गये 
राजपत्रको अर्थात्‌ फरमानको पुरी गोसाईंके हाथमें दे 
दिया॥ 53॥ 


रेमुणामें पहुँचना और गोपीनाथके दर्शनसे नृत्य-गीत :-- 
चलिल माधवपुरी चन्दन लजा। 
कतदिने रेमुणाते उत्तरिल गिया॥ 54॥ 


गोपीनाथ-चरणे कैल बहु नमस्कार। 
प्रेमावेशे नृत्य-गीत करिला अपार॥55॥ 


पुरी देख सेवक सब सम्मान करिल। 
क्षीरप्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइल॥ 56॥ 


अनुवाद--चन्दन लेकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीने नीलाचलसे 
गोवर्धनकी ओर प्रस्थान किया। कुछ दिन बाद वे रेमुणा 
पहुँचे। वहाँ श्रीगोपीनाथके श्रीचरणोमें उन्होंने अनेक बार 
प्रणाम किया और प्रेममें आविष्ट होकर उन्होंने बहुत 
देर तक नृत्य-गान किया। उन्हें देखकर श्रीगोपीनाथके 
सभी सेवकोने उनका बहुत सम्मान किया तथा 
श्रीगोपीनाथनीका खीर प्रसाद देकर उन्हें भोजन 
कराया॥ 54-56॥ 


स्वप्नमें श्रीमाधवेन्द्रपुरीको श्रीगोपालके द्वारा श्रीगोपीनाथके 
श्रीअज्रमें चन्दन लेपन करनेका आदेश :- 


सेइ रात्रे देवालये करिल शयन। 
शेषरात्रि हैले पुरी देखिल स्वपन॥ 57॥ 


गोपाल आसिया कहे,--“शुनह, माधव। 
कर्पुर-चन्दन आमि पाइलाम सब॥ ॥58॥ 


| 3] 


[ 4/57-67 


कर्पूर-सहित घर्षिं एसब चन्दन। 
गोपीनाथेर अज्भे सब करह लेपन॥ 59॥ 


गोपीनाथ आमार से एकइ अड्ग हय। 
ईंहाके चन्दन दिले, आमार ताप-क्षय॥ 60॥ 


द्विधा ना भाविह, ना करिह किछ मने। 
विश्वास करिं चन्दन देह आमार वबचने॥ 6॥ 


अनुवाद-उस रात श्रीमाधवेन्द्रपुरीने श्रीगोपीनाथजीके 
मन्दिरमें ही शयन किया ओर रातके अनन्‍्तमें उन्होंने 
एक स्वप्न देखा। श्रीगोपालने स्वप्नमें आकर उनसे 
कहा,--'सुनो माधवेन्द्र | मैंने यह सब कर्पुर-चन्दन 
प्राप्त कर लिया है। अब तुम कर्पुरके साथ इस सब 
चन्दनको घिसकर गोपीनाथके सभी अड्ोपर नित्य लेप 
करो जब तक वह पूरा समाप्त न हो जाय। मेरा और 
गोपीनाथका एक ही शरीर है। इनको चन्दन लेप 
करनेसे मेरे अड्लोॉंका ताप दूर हो जायेगा। किसी 
दुविधामें नहीं पड़ो और मनमें कुछ भी संशय मत 
रखो, मेरी बातपर विश्वास करके गोपीनाथके अड्ेमें 
चन्दनका लेपन कर दो॥ ”57-6॥ 


अनुभाष्य--श्रीगोपालको न लगाकर श्रीगोपीनाथको 
चन्दन लगानेका तात्पर्य यह है,-श्रीगोपालकी भूमि 
वृन्दावन है, जो रेमुणासे बहुत योजन दूरीपर है। 
विशेषतः वहाँ जानेके लिये विधर्मी म्लेच्छोंके द्वारा 
शासित प्रदेशकों पार करके जाना होता है; उसमें बहुत 
विघ्न-बाधाएँ हैं। इसलिये प्रियतम भक्तश्रेष्ठ पुरी गोस्वामीको 
कष्ट होगा, ऐसा जानकर भक्तवत्सल भक्तप्रेमके वशीभूत 
श्रीगोपालने अपनेसे अभिन्न-विग्रह श्रीगोपीनाथके श्रीअड़ोमे 
ही चन्दनका लेपन करनेके लिये कहकर भक्तके 
श्रमको सफल और कम किया। परवर्ती ।76-77 
संख्या देखें॥ 59-60॥ 


सेवकोंको श्रीगोपालकी आज्ञा बताना :- 
एत बलि' गोपाल गेल, गोसाजि जागिला। 
गोपीनाथेर सेवकगणे डाकिया आनिला॥ 62॥ 


(32 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


प्रभुर आज्ञा हैल,--“एइ कर्पुर-चन्दन। 
गोपीनाथेर अड्ले' नित्य करह लेपन॥ 63॥ 


ईंहाके चन्दन दिले, गोपाल हइबेन शीतल। 
स्वतन्त्र ईश्वर.-तौँर आज्ञा से प्रबल॥ 64॥ 


ग्रीष्मकाले गोपीनाथ परिबे चन्दन।” 
शुनि' आनन्दित हैल सेवकेर मन॥ 65॥ 


अनुवाद--इतना कहकर श्रीगोपाल अन्तर्धान हो 
गये। श्रीमाधवेन्द्रपुरीने उठकर श्रीगोपीनाथके सेवकोंको 
बुलाया और कहा कि श्रीगोपालकी आज्ञा हुई है,-“इस 
कर्पुर-चन्दनको घिसकर श्रीगोपीनाथजीके श्रीअड्ञोपर 
नित्य लेपन करो। इनको चन्दन लगानेसे श्रीगोपालके 
अड़ स्वतः ही शीतल हो जायेंगे। वे स्वतन्त्र ईश्वर 
हैं, उनकी आज्ञाका उललड्डन नहीं करना चाहिये। 
ग्रीष्मकालमें श्रीगोपीनाथके श्रीअड़ोपर चन्दन लगेगा।” 
यह सुनकर सभी सेवकोंके मनमें आनन्द हो 
गया॥ 62-65॥ 


अनुभाष्य- स्वतन्त्र-स्वेच्छामय ॥ 64॥ 


साथमें आये दोनों सेबकॉको चन्दन-घिसनेमें लगाना :- 
पुरी कहे,--एइ दुई घषिबे चन्दन। 
आर जना-दुइ देह, दिब ये वेतन॥ ”66॥ 


अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्रपुरनी कहा,--“(मेरे साथ 
नीलाचलसे आये) ये दोनों व्यक्ति चन्दन घिसेंगे। आप 
चन्दन घिसनेके लिये मुझे दो लोग और दे दीजिये, 
उनका वेतन मैं दूँगा॥”66॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- एड दुइ-पुरी गोस्वामीके साथ 
जो दो लोग आये हैं॥66॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपरुके वचन अनुसार सेवकोंके द्वारा 
आनन्दित होकर चन्दन लगाना :- 


एइ मत चन्दन देय प्रत्यह घषिया। 
पराय सेवक सब आनन्द करिया॥ 67॥ 


चौथा 


अनुवाद--इस प्रकार वे चारों लोग प्रतिदिन चन्दन 
घिसकर देने लगे और श्रीगोपीनाथके सेवक उनके 
श्रीअड़ोमें बड़े आनन्दसे प्रतिदिन चन्दनका लेप 
करते॥67॥ 

सम्पूर्ण ग्रीष्मकालमें चन्दन समाप्त होनेके तक 

श्रीमाधवेन्द्रपुरीका रेमुणामें ठहरना :- 

प्रत्यह चन्दन पराय, यावत्‌ हैल अन्त। 
तथाय रहिल पुरी तावतू पर्यन्त॥ 68॥ 


अनुवाद-प्रतिदिन श्रीगोपीनाथके अड्गों पर चन्दनका 
लेप किया जाता रहा जब तक वह समाप्त नहीं हो 
गया। श्रीमाधवेन्द्रपुरी तब तक रेमुणामें ही रहे॥68॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा नीलाचलमें चातुर्मास्य-पालन :-- 
ग्रीष्मकाल-अन्ते पुनः नीलाचले गेला। 
नीलाचले चातुर्मास्य आनन्दे रहिला॥ 69॥ 


अनुवाद-ग्रीष्मकालके अनन्‍्तमें श्रीमाधवेन्द्रपुरी पुनः 
नीलाचल चले गये और चातुर्मास्यमें वे आनन्दपूर्वक 
नीलाचलमें रहे॥69॥ 

अनुभाष्य-- चातुर्मास्य--आषाढ़ मासके शुक्लपक्षमें 
शयन एकादशीसे आरम्भ करके कार्तिक शुल्कपक्षकी 
उत्थान-एकादशी तक चार चन्द्रमास; अथवा आपषाढ़ी 
पूर्णिमासे कार्तिकी पूर्णिमा तक चार चन्द्रमास; अथवा 
श्रावणसे कातिक तक चार सौरमासका समय- 
चातुर्मास्य-वर्षाकाल है। इन चार मासोंका ब्रत चारों 
आश्रमोंके सभी व्यक्तियोंके लिये पालनीय है। इसका 
उद्देश्य सभी प्रकारके भोगोंका त्याग है। श्रावणमें साग, 
भाद्रमें दही, आश्विनमें दूध और कार्तिकमें आमिष 
(और आमिष-जातीय वस्तुओं) का त्याग करना 
चाहिये। जड़-भोगयोग्य विषयोका त्याग ही इस चातुर्मास्यकी 
शिक्षाका तात्पर्य है। 


श्रीकृष्णको प्रीतिके लिये श्रीमाधवेन्द्रपुरीने जो यत्न 
किये, वे कोई सांसारिक विषय भोग नहीं है॥47-69॥ 


अध्याय 4/47-77 ] 


महाप्रभुको श्रीमाधवेन्द्रपुरीके चरित्र-वर्णनमें आनन्द :- 
श्रीमुखे माधवपुरीर अमृत-चरित। 
भक्तगणे शुनाजा प्रभु करे आस्वादित॥70॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीनिताइको श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
प्रेमकी महिमाका वर्णन :- 


प्रभु कहे,--“नित्यानन्द, करह विचार। 
पुरी-सम भाग्यवान्‌ जगते नाहि आर॥7॥ 


दुग्धदान-छले कृष्ण याँरे देखा दिल। 
तिनबारे स्वप्ने आसि' याँरे आज्ञा कैल॥72॥ 


याँर प्रेमे वश हजा प्रकट हइल। 
सेवा अड़ीकार करिं जगत तारिल॥73॥ 


यार लागि' गोपीनाथ क्षीर कैल चुरि। 
अतएव नाम हैल 'क्षीरचोरां' करि॥ 74॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु अपने श्रीमुखसे भक्तोंको 
श्रीमाधवेन्द्रपरुका अमृतमय चरित सुना रहे थे और 
स्वयं भी उसका आस्वादन कर रहे थे। महाप्रभुने आगे 
कहा,--नित्यानन्द | विचार करो। श्रीमाधवेन्द्रपुरीके समान 
भाग्यवान्‌ जगत्‌में और कोई नहीं है। दूध देनेके छलसे 
श्रीकृष्णने जिन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिया। तीन बार स्वप्नमें 
आकर जिन्हें आदेश दिया। जिनके प्रेमके वशीभूत 
होकर श्रीगोपाल प्रकट हुए और जिनकी सेवा स्वीकार 
की तथा समस्त जगत्‌वासियोंका उद्धार किया। जिनके 
लिये श्रीगोपीनाथने खीरको चोरी की, जिस कारण 
उनका नाम क्षीरचोरा' हो गया॥70-74॥ 


कर्पूर चन्दन यौंर अड्जे चड़ाइल। 
आननदे पुरी-गोसाजिर प्रेम उथलिल॥ 75॥ 


श्रीगोपालके स्थानपर श्रीगोपीनाथको 
चन्दन लगवानेका तात्पर्य :-- 


म्लेच्छदेशे कर्पुर-चन्दन आनिते जआल। 
पुरी दुःख पाबे, इहा जानिया गोपाल॥ 76॥ 


महा-दयामय प्रभु-भकतवत्सल। 
चन्दन परि भक्तश्रम करिल सफल॥ 77॥ 


॥ 33 


[ 4/75-82 


अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्रपुरीने कर्प्र-चन्दन श्रीगोपीनाथके 
श्रीअड़ोमे लगवाया ओर आननन्‍्दसे उनके हृदयमें प्रेमको 
लहरें उठने लगीं। म्लेच्छोके देशोसे होकर कर्पूर-चन्दनको 
वृन्दावन लाना बड़ा जज्जाल था। श्रीमाधवेन्द्रपुरीको 
इससे बहुत कष्ट होगा-यह जानकर परम दयालु 
भक्तवत्सल प्रभुने श्रीगोपीनाथके रूपमें ही चन्दन सेवाको 
ग्रहणकर अपने भक्तके परिश्रमको सफल किया॥75-77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- म्लेच्छ देशे--मेदिनीपुर जिलाके 
अनेक अंशों तक उत्कल राजाका राज्य था; वह हिन्दु 
राजाका देश था। उसके बाद प्रायः सभी देश ही 
म्लेच्छ राजाओंके अधीन थे। स्थान-स्थानपर म्लेच्छ 
राजाके अनुचर पथिकोंके सामानसे अच्छी-अच्छी 
वस्तुओंको निकालकर अपने पास रख लेते थे। 
गौड़देशमें कर्पूए और चन्दन दुर्लभ थे। इसलिये कोई 
जज्जाल खड़ा हो जायेगा, इस आशड्से ही कि पुरी 
गोसाईको वृन्दावन तक जाते हुए बहुत कष्ट उठाना 
पड़ेगा और उस कष्टको दूर करनेके लिये ही 
श्रीगोपालने पुरी गोस्वामीको रेमुणामें विराजमान श्रीगोपीनाथको 
चन्दन अर्पण करनेकी आज्ञा प्रदान की थी॥76-77॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीके प्रेम और चरित्रकी महिमा :-- 
पुरीर प्रेम-पराकाष्ठा करह विचार। 
अलौकिक प्रेमे चित्ते लागे चमत्कार॥ 78॥ 


परम-विरक्त, मौनी, सर्वत्र उदासीन। 
ग्राम्यवारत्ता-भये द्वितीय-सड्र-हीन॥ 79 ॥ 


अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्रपुरीके प्रेमकी पराकाष्ठापर विचार 
करो। उनके अलौकिक प्रेमसे तुम्हारे चित्तमें चमत्कार 
होगा। वे परम-विरक्त, मौनी (अर्थात्‌ श्रीकृष्ण कथाको 
छोड़कर और कुछ भी नहीं बोलते थे) और जड़ीय 
विषयोंके प्रति सदैव उदासीन रहते थे। ग्राम्यवात्ताके 
भयसे वे किसीका सड़ः नहीं करते थे॥78-79॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णविरह अर्थात्‌ चिद्‌-विप्रलम्भ ही 
जीवोके भजनका एकमात्र साधन है। जड़-विरह अर्थात्‌ 


(34 ॥ 
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सांसारिक भोग प्राप्त न होनेपर उनसे उत्पन्न निर्वेद 
जड़की ही आसक्तिको प्रकाशित करता है। किन्तु 
श्रीकृष्णविरहसे उत्पन्न सांसारिक-भोगोंसे वैराग्य 
श्रीकृष्णेन्द्रिय-प्रीतिकी कामनाका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। यहॉँपर 
मूल-महाजन श्रीपाद माधवेन्द्रपुरीकी अपूर्व श्रीकृष्णेन्द्रिय- 
प्रीतिकी कामना श्रीकृष्णसेवा-अभिलाषी जीवोका एकमात्र 
आदर्श और विशेषरूपसे लक्ष्य करने योग्य विषय 
है-यही श्रीमन्महाप्रभुने और उनकी अन्‍्तरड् शक्तियोंने 
(अन्तरड़' परिकरोंने) बादमें आचरण करके दिखाया 
है। 

अ्म्यवार्त्ता-झसइ्त्री-पुरुषमें होनेबाली बात, ग्राम सम्बन्धीय 
सब प्रकारकी बाते। ग्रम--(भाः /25/25) श्लोकमें--'ग्रमो 
राजस उच्यते”; (भाः ॥/25/28 और 29) 
श्लोकमें-- राजसश्रेन्द्रियप्रेष्ठम”, “विषयोत्थन्तु राजसम्‌"- 
अपनी इन्द्रियोंकी तृप्ति करनेबाला अथवा विषयभोगोंको 
उत्पन्न करनेबवाला अर्थात्‌ जागतिक कामोद्दीपक कार्यमात्र 
ही राजस अर्थात्‌ ग्राम्य है॥78-79॥ 


सेव्यकी आज्ञा पालनमें असहाय पुरीका अपूर्ब उद्यम :- 
हेन-जन गोपालेर आज्ञामृत पाआा। 

सहस्र क्रोश आरसिं बुले चन्दन मागिजा॥80॥ 
भोके रहे, तबु अन्न मागिजा ना खाय। 
हेन-जन चन्दन-भार बहि' लजा जाय॥8॥ 


अनुवाद-वे ऐसे व्यक्ति थे जो श्रीगोपालके आज्ञामृतको 
पाकर हजार कोस चलकर चन्दनकी भिक्षा माँगने गये 
थे। जो भूखे रहकर भी किसीसे अन्न मौगकर नहीं 
खाते थे, ऐसे व्यक्ति मॉगकर चन्दनका भार उठाकर ले 
जा रहे थे॥80-8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भोके रहे--भूखे रहकर ॥ 8॥॥ 
स्वयं बहुत दुःख सहन करनेपर भी प्रभुकी सेवासे ही 
श्रीमाधवेन्द्रपरुको आनन्द :- 

'मणेक चन्दन, तोला-बिशेक कर्पुर। 
गोपाले पराइब॑,--एइ आनन्द प्रचुर॥82॥ 


चौथा 


उत्कलेर दानी राखे चन्दन देखिजञा। 
ताँहा एड़ाइल राजपत्र देखाआ॥ 83॥ 


म्लेच्छदेशे दूर पथ, जगाति अपार। 
केमते चन्दन निब--नाहि ए विचार॥ 84॥ 


सड़े एक वट नाहि घाटीदान दिते। 
तथापि उत्साह बड़, चन्दन लजा याइते॥ 85॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपपु यही विचार करते हुए 
परम आनन्दित होकर एक मन चन्दन और बीस तोला 
कर्पूर लेकर जा रहे थे कि इनका लेपन श्रीगोपालके 
अड्ञोपर करके उनका ताप दूर करूँगा। उत्कल 
प्रदेशके कर-अधिकारीने चन्दनकों देखकर उसे रोक 
लिया, किन्तु श्रीमाधवेन्द्रपुरीने उन्हें राजपत्र दिखाकर 
उनसे छूड़ा लिया। (उत्कल देशके राजा तो हिन्दु हैं 
और उनका अनुमति पत्र भी साथ है), परन्तु 
म्लेच्छोके देशोंसे होते हुए बहुत दूर चन्दनको ले जाना 
है, मार्गम उनके अनेक पहरेदार हैं और कैसे वहाँसे 
चन्दन ले जाऊँगा-श्रीमाधवेन्द्रपुरीने इन सबका कुछ 
भी विचार नहीं किया। यद्यपि उनके पास पथ-कर 
देनेके लिये एक कौड़ी भी नहीं थी, तथापि श्रीगोपालके 
लिये चन्दन लेकर जानेका उनमें प्रबल उत्साह 
था॥82-85॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- जगाति-प्रहरीके छलसे मार्गमें 
कर लेनेके बहाने लूटनेवाले। वट--कोड़ी॥ 84-85॥ 

अनुभाष्य-- राखे--रोका था॥83॥ 

श्रीकृष्णके प्रेमीके लक्षण :-- 

प्रगाढ़-प्रेमेर एड स्वभाव-आचार। 
निज-दुःख-विघ्नादिर ना करे विचार॥ 86॥ 

अनुवाद-श्रीकृष्णमें प्रगाढ़ प्रेमवालोंका स्वाभाविक 
आचरण ही ऐसा है कि वे अपने दुःख-विघ्नादिका 
कोई विचार नहीं करते॥86॥ 

अनुभाष्य-प्रगाढ़ प्रेम करनेवालोंके स्वाभाविक 
आचरणमें ऐसा ही देखा जाता है कि अपनी कामनाकी 
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पूर्तिके विपरीत-भाव दुःख-विधघ्नादि उन्हें कोई बाधा 
नहीं देते; अपितु लाखों विध्न और निरन्तर दुःखोंके 
बीच ही बे पूर्णमात्रामें अपनी प्रीतिका परिचय देते हैं। 
“तत्तेडनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाण:” यह भागवतीय श्लोक इस 
जड़ जगत्‌की बद्धानुभूति और द्वितीयाभिनिवेशसे मुक्त 
होनेकी योग्य पात्रताके विचारका उदाहरण है। भगवानसे 
प्रगाढ़ प्रेम करनेवाले इस जगत्‌॒के किसी अभाव, विघ्न 
और दुःख आदिका विचार नहीं करते। “यत देख 
वैष्णवेर व्यवहार-दुःख। निश्चय जानिह सेइ परानन्दसुख॥ ” 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णसेवामें जब बेष्णवको बाहरसे दुःख प्राप्त 
होता हुआ दिखायी दे, तो भी निश्चित जानो कि उसके 
हृदयमें परमानन्द अनुभव हो रहा है। श्रीमन्महाप्रभुके 
“आश्लिष्य वा पादरतां” (श्रीशिक्षाष्टक आठवाँ श्लोक) 
वचनमें इसी चरम शिक्षाको ही हम लक्ष्य करते 
हैं॥ 86॥ 


श्रीकृष्णके द्वारा अपने भक्तकी महिमाका प्रदर्शन :-- 
एइ तार गाढ़ प्रेमा लोके देखाइते। 
गोपाल तारे आज्ञा दिल चन्दन आनिते॥87॥ 


बहु परिश्रमे चन्दन रेमुणा आनिल। 
आनन्द बाड़िल मने, दुःख ना गणिल॥ 88॥ 


अनुवाद-उनके इस प्रगाढ़ प्रेमको जगत्‌वासियोंको 
दिखानेके लिये ही श्रीगोपालने उन्हें चन्दन लानेकी 
आज्ञा दी थी। श्रीमाधवेन्द्रपुरी बहुत परिश्रमसे चन्दनको 
लेकर नीलाचलसे रेमुणा तक पहुँचे, परन्तु उन्होंने 
इसमें कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, अपितु उनके 
हृदयमें आनन्द ही वर्धित होता रहा॥87-88॥ 
भक्तकी परीक्षा और भक्तका परीक्षामें उत्तीर्ण होना :- 
परीक्षा करिते गोपाल कैल आज्ञा दान। 
परीक्षा करिया शेषे हैल दयावान्‌॥ 89॥ 

भक्त और भगवान्‌-परस्पर अलौकिकी रति :- 
एइ भक्ति, भक्तप्रिय-कृष्ण-व्यवहार। 
बुझितेओ आमा-सबार नाहि अधिकार॥ ”90॥ 
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अनुवाद-अपने भक्तकी परीक्षा लेनेके लिये ही 
श्रीगोपालने उन्हें ऐसा आदेश दिया था। परीक्षामें उत्तीर्ण 
होनेपर अन्तमें श्रीगोपालने उनपर पूर्ण दया की। 
श्रीमाधवेन्द्रपरुकी ऐसी भक्ति और भक्तोंके प्रियतम 
श्रीकृष्णके व्यवहारको समझनेमें हम सबका अधिकार 
नहीं है॥ ”89-90॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीमाधवेन्द्रपुरी रचित 
अतुलनीय महिमायुक्त श्लोकका वर्णन :- 

एत बलि' पड़े प्रभु तार कृत श्लोक। 
येइ श्लोक-चन्द्रे जगत्‌ करेछे आलोक॥॥9॥ 
घषिते घषिते यैछे मलयज-सार। 
गन्ध बाड़े, तेछे एड श्लोकेर विचार॥92॥ 
रत्नगण-मध्ये येछे कोस्तुभमणि। 
रसकाव्य-मध्ये तैछे एड श्लोक गणि॥93॥ 
एइ श्लोक कहियाछेन राधा-ठाकुराणी। 
तार कृपाय स्फुरियाछे माधवेन्द्र-बाणी॥ 94॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
द्वारा रचित वह श्लोक पढ़ा जो चन्द्रमाकी भाँति 
जगत्‌को प्रकाश प्रदान करनेवाला है। घिसते-घिसते 
जैसे मलय-चन्दनकी सुगन्धि बढ़ती है, वैसे ही इस 
श्लोकका जितना विचार किया जाय, उतना ही इसका 
रसास्वादन होता है। रत्नोंमें जेसे कोस्तुभमणि सर्वश्रेष्ठ 
है, वेसे ही समस्त रसकाव्योंमें इस श्लोकको जानो। 
श्रीराधा ठाकुराणीने ही यह श्लोक कहा है और 
उन्हींकी कृपासे ही यह श्रीमाधवेन्द्रपुरीकी वाणीमें स्फुरित 
हुआ॥ 9-94॥ 
श्रीराधा, श्रीमाधवेन्द्रपुतु और श्रीगौर-केवल इन तीनोंकी 

ही इस श्लोकको आस्वादन करनेको योग्यता :- 
किवा गौरचन्द्र इहा करे आस्वादन। 
इहा आस्वादिते आर नाहि चौठजन॥ 95॥ 


शेषकाले एइ श्लोक पठिते पठिते। 
सिद्धिप्राप्त हैल पुरीर श्लोकेर सहिते॥96॥ 


436 ॥ 
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अनुवाद-म[श्रीमती राधिका, श्रीमाधवेन्द्रपुरी और] 
श्रीगौरचन्द्र-इन तीनोंने ही इस श्लोकका आस्वादन 
किया। इनके अतिरिक्त इस श्लोकका आस्वादन करने 
योग्य कोई चौथा व्यक्ति है ही नहीं। अपने प्रकटकालके 
अन्तिम समयमें श्रीमाधवेन्द्रपुरनी इस श्लोकको पढ़ते-पढ़ते 
ही सिद्धि प्राप्त की थी॥95-96॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- चोठजन--चौथा व्यक्ति; अर्थात्‌ 
श्रीराधा ठाकुराणी, श्रीमाधवेन्द्रपुरु और महाप्रभु,-इन 
तीनोंने ही इस श्लोकका आस्वादन किया है; अन्य 
कोई चौथा व्यक्ति इसको आस्वादन करने योग्य नहीं 
था॥ 95॥ 
पद्यावलीमें चतुःश्ताड्र-उद्धृत श्रीमाधवेन्द्रपुरके वचन :-- 
अयि दीनदयाद्रनाथ 
हे मधुरानाथ कदावलोक्यसे। 
हृदयं त्वदलोककातरं दयित 
श्राम्यति कि करोम्यहम्‌ ॥ /97॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--ओहे दीनदयाद्द्रनाथ ! ओहे 
मथुरानाथ | कब तुम्हारे दर्शन करूँगी? तुम्हारे दर्शनके 
अभावमें मेरा कातर हृदय अस्थिर हो गया है। हे 
दयित (प्रियतम) ! अब में कया करूँ? 

तात्पर्य-शुद्धर्क्तिवादी वेदान्तमूलक वैष्णबगण चार 
सम्प्रदायोमें विभक्त हैं; उनमें श्रीमध्वाचार्य-सम्प्रदायको 
स्वीकार करके श्रीमाधवेन्द्रपुरीने वैष्णब-संन्यास ग्रहण 
किया था। श्रीमध्वाचार्यसे श्रीमाधवेन्द्रपुरीके गुरु श्रीलक्ष्मीपति 
तक इस सम्प्रदायमें श्रूड़ार-रसमयी भक्ति नहीं थी। 
उनकी जैसी भक्ति थी, वह महाप्रभुके दक्षिण देशमें 
भ्रमणके समय तत्त्ववादियोंके साथ हुए विचारसे जानी 
जाती है। श्रीमाधवेन्द्रपुरीने इस अपूर्व श्लोक-रचनाके 
द्वारा श्रड़्ार-रसमयी भक्तिके बीजको बोया। इसमें भाव 
यह है,-मथुरा गये हुए श्रीकृष्णके वियोगमें श्रीमती 
राधिकाके महाप्रेमका जो उच्छवास हुआ था अर्थात्‌ 
उनका जो भावोद्वार प्रकट हुआ था, उन्हीं भावोंके 


चौथा 


अनुगत होकर जो श्रीकृष्ममजन किया जाता है, वही 
सर्वोत्तम है। इस रसके भक्त अपने आपको अत्यन्त 
दीन मानकर ददीनदयाद्रनाथको' इस भावसे पुकारेंगे। 
जीवके लिये श्रीकृष्णसे वियोगका भाव ही स्वाभाविक 
भजन है। श्रीकृष्ण मथुरा चले गये हैं, उनके दर्शनके 
बिना श्रीमती राधिकाका हृदय अत्यन्त कातर होकर 
उनके दर्शनके लालसासे कह रहा है,-'हे कान्त, 
तुम्हारे दर्शनके अभावमें मेरा हृदय अत्यन्त व्याकुल 
है; बताओ, मेरे क्‍या करनेसे तुम्हारे दर्शन प्राप्त होंगे? 
मुझे दीन समझकर तुम दयाद्र होओ अर्थात्‌ तुम्हारा 
हृदय द्रवित हो।” श्रीमाधवेन्द्रपुरीके इस भावके साथ 
श्रीमहाप्रभुमें प्रकाशित श्रीमती राधिकाके उद्धव-दर्शनसे 
जिस भाव वैचित्र्यका वर्णन (इस ग्रन्थमें) हुआ है, 
उसकी समानता अनायास ही दिखायी देती है। इसलिये 
महाजनोंने कहा है कि श्रड़ाार-रसवृक्षके मूल श्रीमाधवेन्द्र 
पुरी हैं, श्रीईश्वरपुरी उसका अड्डर और महाप्रभु उसके 
मूल स्कन्ध हैं। महाप्रभुके अनुगत भक्तगण-उसकी 
शाखा-उपशाखा हैं॥97॥ 
चौथे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य- 

अयि (श्रीवृषभानुराजनन्दिन्या: स्वरमर्ण प्रति मधुरसम्बोधनं) 
हे दीनदयार्द्र (दीनानां कृष्णविरहकातराणां गोपीनां स्वजनानां 
सम्बन्धे या दया, तार्सां विप्रलम्भापनोदिनी साक्षादरूपगुणलीला- 
स्फूत्तिविधायिनी कृपा, तया आदर, सरसहृदय,-उत्कटविरह- 
तापारत्त-गोपीक़पापरकोमलचित्त) हे नाथ (माद्ृशगोपीजनैकव्ल्लभ) 
हे मधुरानाथ (माथुरजनेश्वर चेत्‌ गोपीजनवल्लभाभिमानस्तव 
वर्त्त। तदा अस्मान्‌ गोपीः विस्यृत्य कथम्‌ ऐश्वर्यवासनया 
माधुर-साधारणी-कान्तामोदार्थ तत्रावस्थितिः, अतः, गोपीकृपारहित- 
कठिनहदय) कदा त्वं /विरहकातरया गोप्या तद्भावाश्रितया 
मया| अवलोक्यसे2 हे दयित (हे प्राणेथ्योडपि प्रियतम) 
त्वदलोककातर हृदय (तव॒ दर्शनाय कातर॑ व्याकुल 
उद्घृर्णाचित्रजल्पादिमयं गोपीजनहृदय) भ्रामयति (उन्मादयति) 
कि करोमि, /तत्‌ कथय[॥। 


श्लोक भावानुवाद-वृषभानुनन्दिनी श्रीमती राधिका 
श्रीकृष्णके मथुरा चले जानेपर उनको गौरवरहित मधुर 


अध्याय 4/97-203 ] 
सम्बोधनके द्वारा कह रही हैं-अरे | (मदीय भावके 
कारण यह अति गूढ़ सम्बन्धका सूचक है)। हे कृष्ण! 
तुम विरहमें कातर हम दीन गोपियोंके विरह-तापको दूर 
करनेवाली साक्षात्‌ रूप-गुण-लीला-स्फूर्त्तिरूपी कृपा करते 
हो, क्योंकि हमारे विरह तापसे तुम्हारा चित्त विगलित 
हो जाता है। तुम तो हम गोपियोंके एकमात्र नाथ 
अर्थात्‌ प्राणबल्लभ हो। [किन्तु] हे मथुरानाथ | अर्थात्‌ 
हम गोपियोंके वल्‍लभ होनेका अभिमान होनेपर भी अब 
मथुरावासियोंके नाथ बने हो? हम गोपियोंको भूलकर 
कैसे ऐश्वर्यभावयुक्त मथुराकी साधारणी कान्ताओंके 
आनन्दका विधान कर रहे हो (हम गोपियोंके द्वारा की 
जानेवाली सेवासे वज्चित होनेके कारण तुम कठोर 
हृदय हो गये हो)। तुम्हारे विरहमें कातर मैं कब तुम्हारे 
दर्शन प्राप्त करूँगी? हे दयित (प्राणोंसे भी प्रियतम) ! 
तुम्हारे दर्शके लिये व्याकूल मेरा हृदय उद््घूर्ण-चित्रजल्पादि 
अनुभावोंके द्वारा उन्‍्मादित हो रहा है, [तुम ही यह 
बतलाओ!] ऐसी दशामें मैं क्या करूँ? ॥॥97॥ 


महाप्रभुकी मूर्च्छा और विप्रलम्भ-भावोन्माद :-- 


एइ श्लोक पड़िते प्रभु हइला मूच्छिते। 
प्रेमेते विवश हजा पड़िल भूमिते॥98॥ 


आस्ते व्यस्ते कोले करि' निल नित्यानन्द। 
क्रन्दन करिया तबे उठे गौरचन्द्र॥99 ॥ 


प्रेमोन्माद हैल, उठि' इति-उति धाय। 
हुड्डार करये, हासे, कान्दे, नाचे, गाय॥ 200 ॥ 


'अयि दीन', 'अयि दीन बले बारबार। 
कण्ठे ना निःसरे वाणी, नेत्रे अश्रुधार॥20।॥ 
कम्प, स्वेद, पुलकाश्रु, स्तम्भ, वेवर्ण्य। 
निर्वेद, विषाद, जाडय, गर्व, हर्ष, दैन्य॥202॥ 
एइ श्लोके उघाड़िला प्रेमेर कपाट। 
गोपीनाथ-सेवक देखे प्रभुर प्रेमनाट॥ 203 ॥ 


अनुवाद--इस श्लोकका उच्चारण करते ही प्रेममें 


॥ 37 


[ 4/98-209 


विवश होकर महाप्रभु मूरच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। 
हड़बड़ाकर तुरन्त ही श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको 
अपनी गोदमें ले लिया और श्रीगौरचन्द्र क्रन्दन करते 
हुए उठ बैठे। महाप्रभु श्रीकृष्णप्रेममें उन्‍्मादग्रस्त होकर 
हुँकार करके, हँसते, रोते, नाचते और गाते हुए 
इधर-उधर दौड़ने लगे। वे बार-बार 'अयि दीन', अयि 
दीन! बोलने लगे, किन्तु उसके आगे श्लोकका 
उच्चारण करनेके लिये उनके कण्ठसे वाणी नहीं 
निकली और उनके नेत्रोंसे अश्रुओंकी धाराएँ बहने 
लगीं। कम्प, स्वेद, पुलक, अश्रु, स्तम्भ, बेवर्ण्य, निर्वेद, 
विषाद, जाड्य, गर्व, हर्ष और देन्य आदि अष्ट-सात्त्विक 
और सज्चारी भाव उनके श्रीअज्जेमें प्रकाशित होने 
लगे। इस श्लोकमें महाप्रभुने प्रेमके कपाट खोल दिये, 
तब श्रीगोपीनाथके सेवकोने महाप्रभुको प्रेमके आवेशमें 
नृत्य करते देखा॥ 98-203॥ 
अनुभाष्य-- जाडय--भःरः:सि:, दःविः, चतुर्थ लः-- 

“जाडयमप्रतिपत्ति: स्पादिष्टानिष्श्रुतीक्षणै: | 

विराद्येश्व तन्‍्मोहात्‌ पूर्वावस्था पराउपि च॥” 

“इष्ट और अनिष्टके श्रवण, दर्शन और विरह 
आदिके द्वारा जो विचारशून्यता होती है, उसको 'जाड्य' 
कहते हैं। यह मोहके पहले और बादकी अवस्था है। 

प्रेमानाट-प्रेमके आवेशमें नृत्य॥202-203॥ 


महाप्रभुकी बाह्यदशा और श्रीगोपीनाथकी भोगारति :- 
लोकेर संघट्ट देखि' प्रभुर बाह्य हैल। 
ठाक्रेर भोग सरि' आरति बाजिल॥204॥ 


अनुवाद--लोगोंके जमघटको देखकर महाप्रभुकी 

बाह्य चेतना लौट आयी। तभी श्रीगोपीनाथजीका भोग 
लगना समाप्त हुआ और आरतीका घण्टा बजने 
लगा॥ 204॥ 

पुजारीके द्वारा महाप्रभुके लिये 

बारह पात्रोमे खीर लाना :- 
ठाकुरे शयन कराजा पूजारी हेल बाहिर। 
प्रभुर आगे आनि' दिल प्रसाद बार क्षीर॥205॥ 


438 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--आरतीके बाद श्रीगोपीनाथनीको शयन 
कराकर पुजारी बाहर आया और उसने बारहके बारह 
खीरके पात्र महाप्रभुको लाकर दे दिये॥205॥ 

अनुभाष्य-- बार--बारह खीरसे भरे पात्र॥205॥ 


खीरको देखनेसे महाप्रभुको आनन्द और पाँच पात्रोंको 
ग्रहण करके सात पात्रोंको वापिस देना :- 


क्षीर देखि' महाप्रभुर आनन्द बाड़िल। 
भक्तगणे खाओयाइते पश्च क्षीर लैल॥ 206॥ 


सात क्षीर पूजारीके बाहुड़िया दिल। 
पश्चक्षीर पश्चजने बॉटिया खाइल॥ 207॥ 


गोपीनाथ-रूपे यदि करियाछेन भोजन। 
भक्ति देखाइते कैल प्रसाद भक्षण॥ 208 ॥ 


अनुवाद-खीर-प्रसादको देखकर महाप्रभुको बहुत 
आनन्द हुआ। उन्होंने भक्तोको खिलानेके उद्देश्यसे 
केवल खीरके केवल पाँच पात्र ही लिये और बचे हुए 
सात पात्रोंको पुजारीको लौटा दिया। उन पाँच खीरके 
पात्रोंको महाप्रभु और उनके साथ चार भक्तोंने बॉँटकर 
खा लिया। यद्यपि श्रीगोपीनाथ-विग्रहके रूपमें महाप्रभुने 
पहलेसे ही समस्त खीरका भोजन किया था, परन्तु 
लोकशिक्षाके लिये भक्ति दिखाते हुए फिरसे महाप्रसादका 
सेवन किया ॥ 206-208॥ 

अनुभाष्य- बाहुडिया--आगे बढ़कर लौटाना। यद्यपि 
श्रीमन्महाप्रभुने श्रीगोपीनाथ-विग्रहके रूपमें इस खीरका 
पहले ही भोजन किया था, तथापि लोकशिक्षकके रूपमें 
उन्होंने श्रीकृष्णममजन प्रदर्शित करनेके लिये 
खीर-महाप्रसादका सम्मान किया॥ 207-208॥ 


प्रातःकाल होनेपर वहाँसे पुरीकी ओर यात्रा :- 
नाम-सड्डीर्त्तने सेइ रात्रि गोडगइला। 
मड़ल-आररति देखि' प्रभाते चलिला॥209॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने भक्तोंके साथ नाम-सड्डीर्तन 
करते हुए वह रात बितायी। प्रभात होनेपर मड़ल-आरतीका 
दर्शन करके आगे चल दिये॥209॥ 


चौथा 


अनुभाष्य-- गोडपइल-बितायी ॥ 209 ॥ 


इस आख्यानके द्वारा महाप्रभु और उनके भक्तोंकी अपूर्ब 
प्रीति और गुणोंकी महिमाका वर्णन :- 

एइ त' आख्याने कहिला दोंहार महिमा। 

प्रभुर भक्तवात्सल्य, आर भक्तप्रेम-सीमा॥ 2।0॥ 


भक्त-स्ले श्रीमुखे प्रभु कैला आस्वादन। 
गोपाल-गोपीनाथ-पुरीगोसाजिर गुण॥ 2॥ 
श्रद्धायुक्त हञा इहा शुने येइ जन। 
श्रीकृष्ण-चरणे सेइ पाय प्रेमधन॥ 22 ॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 23 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे श्रीमाधवेन्द्रपुरी- 
चरितामृतास्वादनं नाम चतुर्थ: परिच्छेद:। 


अध्याय 4/209-23 ] 


अनुवाद-भगवानका भक्तवात्सल्य और उनके भक्तोंके 
प्रेमको सीमा,-महाप्रभुने इस आख्यानमें इन दोनोंकी 
महिमाका वर्णन किया है। इस प्रकार भक्तोके साथ 
महाप्रभुने अपने श्रीमुखसे वर्णन करते हुए श्रीगोपाल, 
श्रीगोपीनाथ और श्रीमाधवेन्द्रपुरीके गुणॉंका आस्वादन 
किया। जो व्यक्ति श्रद्धापू्वक इस आख्यानको सुनता 
है, उसे श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रेमधनकी प्राप्ति होती है। 
श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोको कृपाभिलाषा 
करते हुए कृष्णदास इस चैतन्यचरितामृतका वर्णन कर 
रहा है॥2॥0-23॥ 

श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें श्रीमाधवेन्द्रपुरी- 

चरितामृतास्वादन नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त। 

अनुभाष्य-प्रभु और भक्तोंका, दोनोंका एक-दूसरेके 
प्रति जो प्रेम है, वह अतुलनीय है॥20॥ 


चौथे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


॥ 39 


पाँचवाँ 


कथासार-महाप्रभु याजपुरसे होते हुए कटक नगरमें 
पहुँचे। वहाँ वे श्रीसाक्षी-गोपालके दर्शन करने गये और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके श्रीमुखसे गोपालके प्रसड़को श्रवण 
किया। विद्यानगर-निवासी दो (एक वृद्ध और दूसरा 
युवा) ब्राह्मण बहुतसे तीर्थो्मे भ्रमण करके श्रीवृन्दावन 
पहुँचे। वृद्ध ब्राह्मणने युवा ब्राह्मणकी सेवासे सन्तुष्ट 
होकर उसको अपनी कन्या देनेको प्रतिज्ञा को। युवा 
ब्राह्मणने वृद्ध ब्राह्मणको वृन्दावनके श्रीगोपालके सामने 
यह बात कहलवायी और श्रीगोपालको इसका साक्षी 
रखा। स्वदेश लौट आनेपर युवा ब्राह्मणने जब 
विवाहका प्रस्ताव रखा, तब वृद्ध ब्राह्मणने अपने 
पुत्र-पत्नी आदिके दबावमें आकर कहा,-'ुझे तो 
स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की थी।' उस 
वृद्ध ब्राह्मणफी बात सुनकर युवा ब्राह्मण पुनः श्रीगोपालके 
पास गया और उसने श्रीगोपालको पूरी बात कह 
सुनाकर अपनी भक्तिके द्वारा उन्हें मजबूर करके दक्षिण 
देश (विद्यानगर) ले आया। श्रीगोपाल युवा ब्राह्मणके 
पीछे-पीछे नूपुरको ध्वनि करते-करते विद्यानगरके 
निकट पहुँचकर स्थित हो गये। युवा ब्राह्मणने विद्यानगरके 
सज्जन व्यक्तियोंको, वृद्ध ब्राह्मण और उसके पुत्रको 
वहाँ लाकर श्रीगोपालकी साक्षी दिलायी। वे सब बहुत 
चमत्कृत हो गये और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मणकी कन्याके 
साथ युवा ब्राह्मणका विवाह कार्य सम्पन्न किया। 
विद्यानगरके राजाने श्रीगोपालके लिये भक्तिभावसे मन्दिर 
आदिका निर्माण करवाया। बहुत दिनोंके बाद उत्कल 
(उड़ीसा)के राजा पुरुषोत्तमदेवको विद्यानगरके राजाने 
श्रीजगन्नाथका झाड़ूदार कहकर अपमान करके अपनी 
कन्या देनेसे मना किया। राजा पुरुषोत्तमदेवने श्रीजगन्नाथकी 
सहायतासे उस राजासे युद्ध किया तथा उसको पराजित 
करके उसकी कन्या और राज्यको ग्रहण किया। उस 


अध्याय 


समयसे वैष्णवराज पुरुषोत्तमदेवकी भक्तिकी डोरसे बैँंधकर 
श्रीगोपल कटकनगरमें आये। इस प्रसड़को सुनकर 
महाप्रभुने महाप्रेमसहित श्रीगोपालका दर्शन किया। कटकसे 
भुवनेश्वर शिवके दर्शन करके कमलपुरमें भागी-नदीके 
तटपर कपोतेश्वर-शिवके दर्शनके छलसे महाप्रभुने 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके हाथमें अपने संन्यासका दण्ड दिया। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने उस दण्डके तीन टुकड़े करके उसे 
भार्गी नदीमें फेंक दिया। 'आठारनाला'के पास पहुँचकर 
जब महाप्रभुको अपना दण्ड नहीं मिला, तब वे अपने 
साथियोंको छोड़कर अकेले ही श्रीजगन्नाथ मन्दिर गये। 

--( अमृतप्रवाहभाष्य) 


भक्तके वशीभूत साक्षीगोपालको प्रणाम :- 
पद॒भ्यां चलन्‌ यः प्रतिमा-स्वरूपो 
ब्रह्मण्यदेवो हि शताहगम्यम्‌। 
देशं ययौ विप्रकृतेडद्धुतेहहं 
तं साक्षिगोपालमहं नतो5स्मि॥|॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो ब्रह्मण्यदेव प्रतिमास्वरूप 
होकर भी ब्राह्मणके उपकारके लिये उस स्थानपर पैदल 
चलते-चलते पहुँचे, जहाँ पहुँचनेमें सौ दिन लग जाते 
हैं, उन्हीं अद्भुत चेष्टा करनेवाले श्रीसाक्षी-गोपालको मैं 
प्रणाम करता हूँ॥॥ 


अनुभाष्य- 

यः (गोपाल:) प्रतिमास्वरूप: (अच्याश्रितविग्रहः) ब्रह्मण्यदेवः 
पद्धयां चलन्‌ विप्रकृते (ब्राह्मणस्योपकाराय) हि. शताहगम्यं 
(शतदिवस-प्राप्य) देश (माधुरमण्डलात्‌ विद्यानगर) ययौ, अहं 
तम्‌ अद्धुते5ह॑ (अपूर्वचेष्टासमन्वितं) साक्षिगोपाल॑ नतो5स्मि 
(प्रणमामि) । 


| [4 


[ 5/-9 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
तथा श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


महाप्रभुका याजपुरमें वराहदेवका दर्शन :- 
चलिते चलिते आइला याजपुर-ग्राम। 
वराह-ठाकुर देखि' करिला प्रणाम॥3॥ 


नृत्यगीत कैल प्रेमे, बहुत स्तवन। 
याजपुरे से रात्रि करिला यापन॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ चलते-चलते 
याजपुर नामक ग्राममें पहुँचे। वहाँ श्रीवराह भगवान्‌के 
विग्रहको देखकर प्रणाम किया। भगवान्‌ वराहदेवके 
मन्दिरमें महाप्रभुने नृत्य-गीत करते हुए प्रेमसे उनकी 
बहुत स्तव-स्तुति कीं। उस रात वे याजपुरमें ही 
रहे॥ 3-4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- थाजपुरग्रम--यह उड्जीसामें बैतरणी 
नदीके तटपर स्थित विरजाक्षेत्रमं नाभिगयारूप एक 
विशेष तीर्थ स्थान है॥3॥ 

अनुभाष्य-- थाजपुर--कटक जिलेका एक उपमण्डल 
है, उसको 'नाभिगया' कहते हैं। यहाँ पर 'ब्राह्मणनगर' 
मौहल्लेमें श्रीवराहदेव विराजमान हैं॥3॥ 


कटकमें श्रीसाक्षी-गोपालका दर्शन :-- 
कटके आइला साक्षिगोपाल देखिते। 
गोपाल-सौन्दर्य देखि' हैला आनन्दिते॥5॥ 
प्रेमावेशे नृत्यगीत कैल कतक्षण। 
आविष्ट हजा कैल गोपाल-स्तवन॥ 6॥ 


अनुवाद-याजपुरसे महाप्रभु कटकमें आये और 
वहाँ श्रीसाक्षी-गोपालके दर्शन किये। श्रीसाक्षी-गोपालका 


442 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


सौन्दर्य देखकर उनको बहुत आनन्द हुआ। महाप्रभुने 
वहाँ प्रेमावेशमें कुछ देर तक नृत्य-गीत किया और 
फिर अविष्ट होकर उनकी स्तव-स्तुति करने लगे॥5-6॥ 


श्रीनित्यानन्दके मुखसे महाप्रभुके द्वारा 

साक्षिगोपालके वृत्तान्तका श्रवण :-- 
सेइ रात्रि ताँहा रहि' भक्तगण-सज्ले। 
गोपालेर पूर्वकथा शुने प्रभु रड्ढे॥7॥ 


अनुवाद-उस रात महाप्रभु भक्तोंके साथ वहीं रहे 
ओर उन्होंने बड़े आनन्दसे श्रीसाक्षी-गोपालकी पूर्ब 
कथाका श्रवण किया॥7॥ 


पहले तीर्थ-भ्रमण करते श्रीनिताइका श्रवणका सुयोग :- 
नित्यानन्द-गोसाजि यबे तीर्थ भ्रमिला। 
साक्षिगोपाल देखिबारे कटक आइला॥ 8॥ 


साक्षिगोपालेर कथा शुनि' लोकमुखे। 
सेइ कथा कहेन, प्रभु शुने महासुखे॥9॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु जब तीर्थो्मे भ्रमण कर 
रहे थे, तब बे श्रीसाक्षी-गगोपालका दर्शन करने कटक 
आये थे। श्रीसाक्षी-गगोपालकी जो कथा उन्होंने वहाँके 
लोगोंके मुखसे सुनी थी, वही कथा अब वे सुनाने लगे 
और महाप्रभु सुखपूर्वक उसे सुनने लगे॥8-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- धाक्षिगोपाल--महानदीके तटपर 
कटक एक प्रधान नगर है; उस समयमे श्रीसाक्षी-गोपाल 
वहाँ विराजमान थे। श्रीसाक्षीगगोपाल जब दक्षिण 
भारतसे लाये गये थे, तब पहले वे कुछ दिनोंतक 
कटकरमें रहे, उसके बाद कुछ दिनोतक वे श्रीपुरुषोत्तम 
क्षेत्रम श्रीजगन्नाथ मन्दिरमे रहे। वहाँ (उनकी श्रीजगन्नाथदेवसे) 
किसी प्रकारकी प्रेम कलह होनेपर उड़ीसाके राजाने 
पुरुषोत्तमसे तीन कोस दूर सत्यवादी-नामक एक 
गॉँवको बसाकर वहीं श्रीसाक्षी-गगोपालको रखा। अब 
उसी गॉँवमे एक पक्के मन्दिरमें श्रीसाक्षी-गोपाल विराजमान 
हैं॥ 8॥ 


पाँचवाँ 


श्रीसाक्षी-गोपालका वृत्तान्त; दो ब्राह्मगांकी कथा :- 
पूर्वे विद्यानगरेर दुइ त॑' ब्राह्मण। 
तीर्थ करिबारे दुँहे करिला गमन॥0॥ 


गया, वाराणसी, प्रयाग--सकल करिया। 
मथुराते आइला दढुँहे आनन्दित हञा॥|॥ 


वनयात्राय वन देखि' देखे गोवर्धन। 
द्वादश-वन देखि' शेषे गेला वृन्दावन॥2॥ 


वृन्दावने गोविन्द-स्थाने महादेवालय। 
से-मन्दिरे गोपालेर महासेवा हय॥॥3॥ 


अनुवाद-पूर्वकालमें विद्यानगरमें दो ब्राह्मण थे, वे 
दोनों तीर्थ यात्रा करनेके लिये चले। वे गया, वाराणसी, 
प्रयाग आदि सभी तीर्थोंके दर्शन करके बड़े आनन्दित 
होकर मथुरा पहुँचे। मथुरा आकर ब्रजके अनेक वनोंके 
दर्शन करते हुए वे गोवर्धन आये। इस प्रकार ब्रजके 
प्रमुख बारह वनोंका दर्शन करके अन्तमें वृन्दाबन आ 
पहुँचे। वृन्दावनमें वर्तमान श्रीगोविन्दजीके मन्दिरके 
स्थानपर उस समय एक विशाल मन्दिर था जिसमें 
श्रीगोपालकी राज-सेवा होती थी॥0-3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- द्रादशवन'--बारह वन, जैसे- 
भद्र, बेल, लौह, भाण्डीर और महावन,-ये पाँच वन 
यमुनाके पूर्वमें; मधु, ताल, कुमुद, बहुला, काम्य, खदीर 
और वृन्दावन,-ये बाकी सात वन यमुनाके पश्चिममें 
हैं। इन बारह वनोंको देखकर अन्तमें वे 'पाँच-कोसी 
वृन्दावन'-नामक स्थान पर गये। तात्पर्य यह है कि 
बारह वनोंमें जो वृन्दावन है, इस वृन्दावनसे आरम्भ 
होकर नन्दगाॉव, बरसानातक सोलह कोस उसका 
विस्तार है; उसमें 'पाँच-कोसी वृन्दावन नामक एक 
ग्राम है॥2॥ 


केशीतीर्थ, कालीय-हदादिके कैल स्नान। 
श्रीगोपाल देखि' ताँहा करिला विश्राम॥ 4॥ 


गोपाल-सोन्दर्य दुँंहार मन निल हरि। 
सुख पाजा रहे ताँहा दिन दुइ-चारि॥॥5॥ 


अध्याय 5/0-2 ] 

अनुवाद-केशीतीर्थ और कालीय हद आदियमें 
स्नान करके दोनों ब्राह्मणोने श्रीगोपालका दर्शन किया। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उसी मन्दिरमें विश्राम किया। श्रीगोपालके 
सौन्दर्यने उन दोनोंके मनको हर लिया था, इसलिये 
प्रसन्नतापूर्वक वे दो-चार दिन वहीं रह गये॥4-5॥ 


दुइविप्र-मध्ये एक विप्र--वृद्धप्राय । 
आर विप्र-युवा, ताँर करेन सहाय॥6॥ 
छोटविप्र करे सदा ताँहार सेवन। 
तँहार सेवाय विप्रेर तुष्ट हैल मन॥॥7॥ 


अनुवाद-दोनों ब्राह्मणोंमेंसे एक ब्राह्मण लगभग 
वृद्ध हो गये थे और दूसरा ब्राह्मण युवा था तथा वह 
उनको सब प्रकारसे सहायता करता था। छोटा ब्राह्मण 
उनकी सदा सेवा करता था और उसकी सेवासे वृद्ध 
ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर बहुत प्रसन्न हुए॥6-7॥ 


विप्र बले,--“तुमि मोर बहु सेवा कैला। 
सहाय हजा आर तीर्थ कराइला॥ 8॥ 


पुत्रेओ पितार ऐछे ना करे सेवन। 
तोमार प्रसादे आमि ना पाइलाम श्रम॥॥9॥ 


कृतघ्नता हय, तोमाय ना कैले सम्मान। 
अतएव तोमाय आमि दिब कन्यादान॥ “20॥ 


अनुवाद-दृद्ध ब्राह्मणने छोटे ब्राह्मणसे कहा,-- तुमने 
मेरी बहुत सेवा की है। मेरे सहायक बनकर तुमने मुझे 
तीर्थ यात्रा करवायी है। कोई पुत्र भी अपने पिताकी 
ऐसी सेवा नहीं करता। तुम्हारी कृपासे मुझे यात्रामें कोई 
भी कष्ट नहीं हुआ। यह मेरी कृतघ्नता होगी यदि मैं 
तुम्हारा सम्मान नहीं करूँ, इसलिये मैं तुम्हें अपनी 
कन्याका दान करूँगा॥ 8-20॥ 


छोटविप्र कहे,--“शुन, विप्र-महाशय। 
असम्भव कह केने, येइ नाहि हय॥2॥ 
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महाकुलीन तुमि-विद्या-धनादि-प्रवीण। 
आमि अकुलीन आर धन-विद्या-हीन॥ 22॥ 


कन्यादान-पात्र आमि ना हइ तोमार। 
कृष्णप्रीत्ये करि तोमार सेवा-व्यवहार॥ 23॥ 


ब्राह्मण-सेवाय कृष्णेर प्रीति बड़ हय। 
तौहार सनन्‍्तोषे भक्ति-सम्पद बाड़य॥ '24॥ 


अनुवाद-बड़े ब्राह्मणकी बात सुनकर छोटे ब्राह्मणने 
कहा,-- है ब्राह्मण महाशय ! सुनिये, आप ऐसी असम्भव 
बात क्‍यों कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकती। 
आप उच्च कुलके ब्राह्मण हैं और विद्या-धनादिसे 
सम्पन्न भी हैं। में छोटे कुलका हूँ, उसपर भी निर्धन 
और विद्यासे हीन हूँ। मैं आपके कन्यादानका योग्य 
पात्र नहीं हूँ। श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके लिये ही मैंने 
आपकी सेवा की है, क्योंकि ब्राह्मणकी सेवा करनेसे 
श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके सन्तुष्ट होनेसे 
भक्तिरूपी सम्पत्तिकी वृद्धि होती है॥”2।-24॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे छोटे 
ब्राह्मणने भगवद्धक्त बड़े ब्राह्मणकी सेवा की थी, उसके 
फलस्वरूप अपने भक्तके सम्मानकी रक्षा करनेके लिये 
श्रीगोपालठाकुरने साक्षी दी थी। अन्यथा छोटे ब्राह्मणके 
द्वारा इस प्रकार बड़े ब्राह्मणफी सेवा और उसकी 
कनन्‍्यासे विवाहकी सम्मति आदि क्रियाएँ इन्द्रिय- 
सुखभोगके लिये सांसारिक कर्मकाण्ड होतीं और 
श्रीमन्‍्महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु कभी भी उनका 
आदर नहीं करते॥ 23-24॥ 


बड़विप्र कहे,--तुमि ना कर संशय। 
तोमाके कन्या दिब आमि, इथे कि विस्मय॥ '25॥ 


अनुवाद--यह सुनकर बड़े ब्राह्मणने कहा,-“तुम 
मेरी बातमें संशय मत करो। मैं तुम्हें अपनी कन्याका 
दान करूँगा, इसमें आश्चर्यकी क्‍या बात है?” ॥25॥ 


[44 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


छोटविप्र बले,--“तोमार स््री-पुत्र सब। 
बहु ज्ञाति-गोष्ठी तोमार बहुत बान्धव॥ 26॥ 


ता-सबार सम्मति बिना नहे कन्यादान। 
रुक्मिणीर पिता भीष्मक ताहाते प्रमाण॥ 27॥ 


भीष्मकेर इच्छा,-कृष्णे कन्या समर्पिते। 
पुत्रेर विरोधे कन्या नारिल अर्पिते॥ ”28॥ 


अनुवाद-छोटे ब्राह्मणने कहा,--आपके परिवारमें 
स्त्री, पुत्रादि सब लोग हैं और आपके जाति-समाजमें 
बहुत बन्धु-बान्धव हैं। उन सबकी सम्मतिके बिना 
कन्यादान नहीं हो सकता। रुक्मिणीके पिता भीष्मक 
इस बातका प्रमाण हैं। भीष्मककी इच्छा थी कि वे 
अपनी कन्याको श्रीकृष्णको समर्पित करेंगे, परन्तु अपने 
पुत्र रुक्मीके विरोधके कारण वे अपनी कन्याकों 
श्रीकृष्णको अर्पण न कर सके॥ ”26-28॥ 


अनुभाष्य--( भाः 0/52/2,25)- 
“श़जासीद्धीष्मको नाम विदर्भाधिपतिमहान्‌। 
तस्य पत्चाभवन्‌ पुत्राः कन्यैका रुचिरानना ॥ 2। ॥ 
बन्धूनामिच्छता दातुं कृष्णाय भगिनी नृप। 
ततो निवार्य कृष्णद्विट्‌ रुक्मी चैद्यममन्यत”॥25॥ 
अर्थात्‌ “महाराज भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे। 
उनके पाँच पुत्र और एक कन्या (रुक्मिणी) थी। 
रुक्मिणीके भाई-बन्धु भी चाहते थे कि हमारी बहनका 
विवाह श्रीकृष्णसे हो। परन्तु रुक्मी श्रीकृष्णसे बड़ा द्वेष 
रखता था, उसने उन्हें विवाह करनेसे रोक दिया और 
चेदिराज शिशुपालको ही अपनी बहिनके योग्य वर 
समझा।” (भा: 0/53/2)- 
श्रीभगवानुवाच-- 
“तथाहमपि तच्चित्तो निद्राश्ध न लभे निशि। 
वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान्ममोद्राहो निवारित:॥ ” 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा,--“ब्राह्मणदेवता ! 
जैसे विदर्भराजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे में भी उन्हें 
चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हींमें लगा रहता है। कहाँ तक 


पाँचवाँ 


कहूँ, मुझे रातमें नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ. 
कि रुक्‍मीने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है।” 

विदर्भराज भीष्मकके ज्येष्ठपुत्र रुक्मीके द्वार अपनी 
बहन रुक्मिणीके हरणके समय श्रीकृष्णको बुरा-भला 
कहनेपर उसका श्रीकृष्णके साथ युद्ध हुआ। वह उस 
युद्धमं अवश्य ही मारा जाता, परन्तु अपने भाईकी 
रक्षाके लिये श्रीकृष्णससे रुक्मिणीके अनुरोधके कारण 
उसको जीवनदान मिला। श्रीकृष्णने तलवारके द्वारा 
उसकी मुँछ-दाड़ीके केशोंकों कई जगहसे मूँड़कर तथा 
उसका मुण्डन करके उसको कुरूप बनाकर छोड़ 
दिया॥ 26-28॥ 


बड़विप्र कहे,-- कन्या मोर निज-धन। 
निज-धन दिते निषेधिबे कोन्‌ जन॥29॥ 
तोमाके कन्या दिब, सबाके करि तिरस्कार। 
संशय ना कर तुमि, करह स्वीकार॥ “30॥ 
अनुवाद-बड़े ब्राह्मणने कहा,-“कन्या मेरी अपनी 
सम्पत्ति है, अपनी सम्पत्ति देनेसे मुझे कौन रोक सकता 
है? मैं सबका तिरस्कार करके भी तुम्हें ही अपनी 
कन्या दूँगा। मेरी इस बातमें संशय किये बिना तुम मेरे 
इस प्रस्तावको स्वीकार करो॥ “29-30॥ 
छोटविप्र कहे,--यदि कन्या दिते आछे मन। 
गोपालेर आगे कह ए सत्य-वचन॥ ”3॥ 
अनुवाद-छोटे ब्राह्मणने कहा,--“यदि मुझे अपनी 
कन्या देनेका आपने निश्चय कर लिया है, तो आप 
श्रीगोपालके सामने यह प्रतिज्ञा कीजिये॥ ”3॥ 
गोपालेर आगे विप्र कहिते लागिल। 
“तुमि जान, निज-कन्या इहारे आमि दिल॥”32॥ 
छोटविप्र बले,--“ठाकुर, तुमि मोर साक्षी। 
तोमा साक्षी बोलाइमु, यदि अन्यथा देंखि॥ 33॥ 


अनुवाद--तब गोपालजीके सामने आकर बड़े 


अध्याय 5/26-39 ] 
ब्राह्मणने कहा,-'हे प्रभो! आप साक्षीके रूपमें जान 
लीजिये कि मैंने अपनी कन्या इसको दान की है।” 
तब छोटे ब्राह्मणने गोपालजीकी ओर देखते हुए 
कहा,-हे ठाकुरजी | आप मेरे साक्षी हो। मैं आपको 
साक्षी देनेके लिये बुलाऊँगा यदि ये ब्राह्मण अपनी 
प्रतिज्ञासे मुकर जायेंगे॥ “32-33॥ 


एत बलि' दुइजने चलिला देशेरे। 
गुरुबुद्धये छोटविप्र बहु सेवा करे॥34॥ 


अनुवाद--इतना कहकर दोनों ब्राह्मण अपने देशकी 
ओर चल दिये। मार्गम पहलेकी ही भौति छोटे ब्राह्मणने 
पूज्य मानकर बड़े ब्राह्मणकी बहुत सेवा की॥34॥ 


देशे आसि' दुइजने गेला निज-घरे। 
कतदिने बड़विप्र चिन्तित अन्तरे॥ 35॥ 


'तीर्थे विप्रे वाक्य दिलुँ,--केमते सत्य हय। 
स्त्री, पुत्र, ज्ञाति, बन्धु जानिबे निश्चय॥ 36॥ 


अनुवाद-बविद्यानगर आकर दोनों ब्रह्मण अपने-अपने 
घर चले गये। कुछ दिन बाद वृद्ध ब्राह्मण हृदयमें 
चिन्ता करने लगे,-मेंने तीर्थमें ब्राह्मणफो जो वचन 
दिया था, वह कैसे सत्य हो? अपने स्त्री, पुत्र तथा 
सड़े-सम्बन्धियोंकोी अवश्य ही इस बातको बताना 
पड़ेगा॥ 35-36॥ 


एकदिन निज-लोक एकत्र करिल। 

ता-सबार आगे सब वृत्तान्त कहिल॥ 37॥ 

शुनि' सब गोष्ठी तार करे हाहाकार। 

“ऐछे बात्‌ मुखे तुमि ना आनिबे आर॥ 38॥ 

नीचे कन्या दिले कुल याइबेक नाश। 

शुनिजा सकल लोक करिबे उपहास॥ ”39॥ 
अनुवाद-वृद्ध ब्राह्णणे एक दिन अपने 

सगे-सम्बन्धियोंको बुलाया और उनके सामने सारी बात 

खोलकर रख दी। वृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर सब 
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लोग हाहाकार करने लगे और कहने लगे,--“ऐसी बात 
फिर कभी अपने मुखमें मत लाना। नीच जातिमें 
अपनी कन्याको देनेपर हमारे कुलकी मर्यादा नष्ट हो 
जायेगी। और इस बातको सुनकर सभी लोग हमारा 
उपहास करेंगे॥ "37-39॥ 


विप्र बले,--“तीर्थ-वाक्य केमने करि आन। 
ये हठक्‌, से हठक, आमि दिब कन्यादान॥ 40॥ 
अनुवाद-दवृद्ध ब्राह्मणने कहा,--“तीर्थयात्रामें मैंने 
जो वचन दिया है, उससे में केसे मुकर सकता हूँ? 
अब जो होना हो, सो हो, मैं तो उसे ही अपनी कन्या 
दान करूँगा॥ 40॥ 
ज्ञाति लोक कहे,-“मोरा तोमाके छाड़िब।” 
सत्री-पुत्र कहे,--विष खाइया मरिब॥4॥ 
अनुवाद-दवृद्ध ब्राह्मणके अपने वचनपर दूढ़ रहनेकी 
बात सुनकर सगे-सम्बन्धी लोग कहने लगे,--“तब हम 
तुमसे सब सम्बन्ध तोड़ देंगे और उनकी स्त्री और 
पुत्रने कहा,-'हम तो विष खाकर मर जायेंगे॥ ”4॥॥ 
विप्र बले,-'साक्षी बोलाआ करिबेक न्याय। 
जिति' कन्या लबे, मोर व्यर्थ धर्म हय॥”42॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 42॥ 

अनुभाष्य-वृद्ध ब्राह्मणने कहा,--“मैं अपनी 
प्रतिज्ञानुसार छोटे ब्राह्मणको यदि कन्या प्रदान नहीं 
करूँगा, तो वह श्रीगोपाल-विग्रहको साक्षीके रूपमें 
बुलाकर (न्याय करवा लेगा और) बलपूर्वक मेरी 
कन्याको जय कर ही लेगा। ऐसा होनेपर तब तो मेरा 
धर्म निष्फल हो जायेगा॥ '42॥ 


पुत्र बले,-'प्रतिमा साक्षी, सेह दूर देशे। 
के तोमार साक्षी दिबे, चिन्ता कर किसे॥ 43॥ 


'नाहि कहि---ना कहि' ए मिथ्या-वचन। 
सबे कहिबे--मोर किछ नाहिक स्मरण॥ 44॥ 
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तुमि यदि कह,--आमि किछुइ ना जानि।' 
तबे आमि न्याय करिं ब्राह्मणेरे जिनि॥ 45॥ 


अनुवाद--तब उनके पुत्रने कहा,--“इस बातकी 
साक्षी तो प्रतिमा है और वह भी बहुत दूर देशमें है। 
कौन आकर आपके विरुद्ध साक्षी देंगे? आप क्‍यों 
चिन्ता कर रहे हैं। 'मेंने ऐसा नहीं कहा---आपको ऐसा 
झूठ बोलनेकी आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना 
ही कहना,-'मुझे कुछ स्मरण नहीं है।' यदि आप 
केवल यही कहें,--'मैं इस विषयमें कुछ नहीं जानता, 
तब में तर्कके द्वारा उस ब्राह्मणको जीत लँँगा॥ '43-45॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'मैं कन्या दूँगा, मैंने ऐसा बोला 
ही नहीं-ऐसे झूठे वचन मत कहना, केवल इतना ही 
कहना,--मुझे यह स्मरण नहीं है॥44॥ 

अनुभाष्य-बड़े ब्राह्मणका पुत्र नास्तिक, स्मार्त्त, 
सांसारिक विषयोंमें चतुर था, किन्तु उस मूर्खको यह 
विश्वास नहीं था कि श्रीविग्रह भी चेतन और विशभु हैं। 
कठपुतलीकी भौँति श्रीविग्रहको भी शिला-काष्ठादि 
समझते हुए उसने अपने पिताजीसे कहा,--एक तो 
यह कि साक्षी प्रतिमा है, इसलिये वह चेतन वस्तुकी 
भौति बात करेगी-यह बात विश्वास करने योग्य नहीं 
है। उसपर भी वह तो बहुत दूर है, इसलिये इतनी 
दूरसे यहाँ आकर साक्षी देना उसके लिये सम्भव नहीं 
होगा। इसलिये आप किसी प्रकारको चिन्ता मत 
कीजिये। आप स्पष्ट रूपसे झूठ बोलकर अपनी 
प्रतिज्ञाको सम्पूर्ण रूपसे अस्वीकार मत कीजिये। राजा 
युधिष्ठिरके वाक्य “अश्वत्थामा हत इति गजः” की 
भौँति, केवल इतना ही कहना और ऐसे ही हाव-भाव 
दिखाना कि आपको ऐसा कुछ भी स्मरण नहीं आता 
है, अर्थात्‌ आप इस विषयमें कुछ नहीं जानते। आप 
यदि ऐसा कहेंगे, तो मैं छोटे ब्राह्मणको कूटतर्कमें 
जालमें फँसाकर उसको हरा दूँगा और आपको भी 
कन्यादानरूपी विपत्तिसे सबके सामने छुटकारा दिला 
हूँगा। इस प्रकार आपकी प्रतिज्ञाको भी टूटनेसे बचाकर 
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कूलके सम्मानको रक्षा करूँगा।” न्याय--तर्क॥43-45॥ 


एत शुनि' विप्रेर चिन्तित हेल मन। 
एकान्त-भावे चिन्ते विप्र गोपाल-चरण॥ 46॥ 


'मोर धर्म रक्षा पाय, ना मरे निज-जन। 
दुइ रक्षा कर, गोपाल, लइनु शरण॥ '47॥ 


एइमत विप्र चित्ते चिन्तिते लागिल। 
आर दिन लघुविप्र तार घरे आइल॥48॥ 


अनुवाद-फुत्की बातें सुनकर दृद्ध ब्रह्मण मन-ही-मन 
बहुत चिन्तित हो गये। एकान्त भावसे श्रीगोपालजीके 
श्रीचरणोंको स्मरण करते हुए ब्राह्मण कहने लगे,-हे 
गोपाल ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। मेरे धर्मपालनमें 
विघ्न न आये और मेरे परिवार भी न मरे, आप 
कृपया इन दोनोंकी रक्षा करो।' इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण 
चिन्ता करने लगे। तब अगले दिन वह छोटा ब्राह्मण 
उनके घर आया॥ 46-48॥ 


आसिजा परम-भक्तये नमस्कार करि। 
विनय करिजा कहे कर-दुइ जुड़ि'॥49॥ 


“तुमि मोरे कन्या दिते करयाछ अड्जीकार। 
एबे किछ नाहि कह, कि तोमार व्यवहार॥ ”50॥ 
एत शुनि' सेइ विप्र रहे मौन धरि। 

तौर पुत्र मारिते आइल हाते ठेड़ा करि'॥5॥ 


“अरे अधम | मोर भग्नी चाह विवाहिते। 
वामन हजा चन्द्रे येन चाह त' धरिते॥ “52॥ 


अनुवाद--छोटे ब्राह्मणने उनको आदरपूर्वक प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर विनय करने लगा,-“आपने 
मुझे अपनी कन्या देनेका वचन दिया था, परन्तु अब 
आप उस विषयमें कुछ नहीं कह रहे। यह कैसा 
आपका व्यवहार है?” छोटे ब्राह्मणकी बात सुनकर 
वृद्ध ब्राह्मण कुछ नहीं बोले, परन्तु उनका पुत्र उस 
छोटे ब्राह्मणको मारनेके लिये हाथमें लाठी लेकर आया 


अध्याय 5/43-60 ] 
और कहने लगा,--“अरे अधम ! तू मेरी बहनसे विवाह 
करना चाहता है? बौना होकर तू चौंदको पकड़ना 
चाहता है॥ “49-52॥ 


ठेड़ा देखि' सेइ विप्र पलाआ गेल। 
आर दिन ग्रामेर लोक एकत्र करिल॥ 53॥ 


सब लोक बड़विप्रे डाकिया आनिल। 
तबे सेइ लघुविप्र कहिते लागिल॥54॥ 


“इंहो मोरे कन्या दिते करयाछे अड्जीकार। 
एबे ये ना देन, पूछ इईँहार व्यवहार॥ ”55॥ 


तबे सेइ विप्रेरे पूछिल सर्वजन। 
“कन्या केने ना देह, यदि दियाछ वचन॥ 56॥ 


अनुवाद--लाठी देखकर छोटा ब्राह्मण वहाँसे भाग 
गया, परन्तु अगले दिन उसने गॉवके सभी लोगोंको 
इकट्ठा कर लिया और उन्‍हें सब बात बतलायी। उसकी 
बात सुनकर गाँवके लोग बड़े ब्राह्मणको बुलाकर ले 
आये। तब छोटे ब्राह्मणने कहा,--“इन्होंने मुझे अपनी 
कन्या देनेका वचन दिया था, परन्तु अब मुझे अपनी 
कनन्‍्याका दान नहीं दे रहे हैं, आप इनसे पूछिये कि 
ये ऐसा व्यवहार क्‍यों कर रहे हैं?” तब सभी लोगोंने 
बड़े ब्राह्मणसे पूछा,-“यदि तुमने इसे अपनी कन्या 
देनेका वचन दिया था, तो तुम इसे कन्यादान क्‍यों नहीं 
करते? ॥ “53-56॥ 


विप्र कहे,--“शुन, लोक, मोर निवेदन। 

कबे कि बलियाछि, मोर नाहिक स्मरण॥ “57॥ 
एत शुनि' तौर पुत्र वाक्य-छल पाजा। 
प्रगल्म हइया कहे सम्मुखे आसिजा॥ 58॥ 


“तीर्थयात्राय पितार सड़े छिल बहु धन। 
धन देखि' एइ दुष्टेर लेते हैल मन॥59॥ 


आर केह सछ्ले नाहि, एइ सद्गभे एकल। 
धुतुरा खाओयाजा बापे करिल पागल॥60॥ 
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सब धन लजा कहे,--'चोरे लइल धन।' 
'कन्या दिते चाहियाछे--उठाइल वचन॥ 6॥ 


तोमरा सकल लोक करह विचारे। 
मोर पितार कन्या दिते योग्य कि इहारे॥ "62॥ 


अनुवाद-बड़े ब्राह्मणने कहा,--आप लोग मेरा 
निवेदन सुनिये। मैंने कब क्‍या कहा था, मुझे ठीकसे 
स्मरण नहीं है।” यह सुनकर बड़े ब्राह्मणके पुत्रको 
वाक-चातुरी दिखानेका अवसर मिल गया। वह नि्ल॑ज 
होकर सबसे कहने लगा,--तीर्थयात्रामें मेरे पिताजीके 
पास बहुत धन था। धनको देखकर इस दुष्टको उसे 
लेनेकी इच्छा हुई। मेरे पिताजीके साथ उस समय और 
कोई भी नहीं था, केबल यही अकेला था। इसने धतूरा 
खिलाकर मेरे पिताजीको पागल कर दिया और उनका 
सारा धन हड़पकर कहने लगा कि चोर सब धन ले 
गये।' और अब यह ऐसी बात उठा रहा है कि 'मेरे 
पिताजी इसे कन्यादान करना चाहते थे।/ आप सब 
लोग अब विचार करो कि क्‍या यह मेरे पिताजीकी 
कन्या देने योग्य है 7”57-62॥ 

अनुभाष्य-- छल-वक्ता जिस शब्दका जिस अर्थमें 
प्रयोग करता है, उस शब्दके उस अर्थको ग्रहण न 
करके उसके विपरीत अर्थकी कल्पना करके प्रतिवादी 
जो सब मिथ्या दोषारोपण करता है, वही 'छल' 
है॥ 58 ॥ 


एत शुनि' लोकेर मने हइल संशय। 
सम्भवे,--धनलोभे छाड़े धर्मभय॥ 63॥ 


अनुवाद-बड़े ब्राह्मणके पुत्रकी बात सुनकर लोगोेंके 
मनमें भी संशय हो गया कि 'ऐसा सम्भव है, क्योंकि 
धनके लोभमें लोग धर्मके भयको छोड़ देते हैं॥'63॥ 

अनुभाष्य-धनके लोभसे लोगोंका धर्म-अधर्मका 
विवेक लुप्त हो जाता है, इसलिये छोटा ब्राह्मण उस 
समय धनको लालसासे बड़े-ब्राह्मणके ऊपर अत्याचार 
कर भी सकता था,-लोगोने इस प्रकार सन्दें! किया॥63॥ 
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तबे छोटविप्र कहे,--'शुन, महाजन। 
न्याय जिनिबारे कहे असत्य-वचन॥ 64॥ 


एइ विप्र मोर सेवाय तुष्ट यबे हेला। 

'तोरे आमि कन्या दिब' आपने कहिला॥ 65॥ 
तबे मुजि निषेधिनु,--शुन, द्विजवर। 

तोमार कन्‍्यार योग्य नहि मुजि बर॥66॥ 
कौंहा तुमि पण्डित, धनी, परम-कुलीन। 
कौंहा मुजि दरिद्र, मूर्ख, नीच, कुलहीन॥'67॥ 
तबु एइ विप्र मोरे कहे बार बार। 

'तोरे कन्या दिब, तुमि करह स्वीकार॥ '68॥ 


तबे आमि कहिलाडः,--'शुन, महामति। 
तोमार स््री-पुत्र-ज्ञातिर ना हबे सम्मति॥69॥ 


कन्या दिते नारिबे, हबे असत्य-वचन।' 
पुनरपि कहे विप्र करिया यतन॥70॥ 


कन्या तोरे दिब, द्विधा ना करिह चित्ते। 
आत्मकन्या दिब, केबा पारे निषेधिते॥ 7 ॥ 


अनुवाद-तब छोटे ब्राह्मणने कहा,-- सुनो, महाजन | 
तर्कके द्वारा मुझसे जीतनेके लिये ही यह झूठ बोल 
रहा है। मेरी सेवासे सन्तुष्ट होकर इन ब्राह्मणने जब 
स्वयं ही कहा था,-मैं तुम्हें अपनी कनन्‍्याका दान 
करूँगा।' तब मैंने मना करते हुए कहा था,-हे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ ! सुनो, मैं आपकी कन्याके लिये योग्य वर 
नहीं हूँ। कहाँ तो आप पण्डित, धनवान और परम 
कुलीन हैं और कहाँ मैं दरिद्र, मूल, नीच और 
कुलहीन हूँ। किन्तु तब भी इन ब्राह्मणने मुझसे 
बार-बार कहा था,-ममैं तुम्हें ही अपनी कन्या-दान 
करूँगा, तुम बस स्वीकार करो। तब मैंने कहा 
था,--सुनिये, मान्यवर ! आपके स्त्री, पुत्र और सगे-सम्बन्धी 
इस बातसे सहमत नहीं होंगे। आप अपनी कन्या मुझे 
नहीं दे पायेंगे और आपका वचन असत्य हो जायेगा।' 
किन्तु फिर भी इन्होंने जोर देकर कहा था,-मैं तुम्हें 


पाँचवाँ 


अपनी कन्याका दान करूँगा, मनमें कोई दुविधा मत 
रखो। मैं अपनी कन्याका दान करूँगा, ऐसा करनेसे 
मुझे कौन रोक सकता है 7'॥64-7॥ 


तबे आमि कहिलाड दृढ़ करिं' मन। 
गोपालेर आगे कह ए-सत्य-वचन॥ 72॥ 


तबे ईँहो गोपालेर आसिया कहिल। 
'तुमि जान, एइ विप्रे कन्या आमि दिल॥73॥ 


तबे आमि गोपालेरे साक्षी करिजा। 
कहिलाड- तौर पदे प्रणत हइजा॥ 74॥ 


'यदि एइ विप्र मोरे ना दिबे कन्यादान। 
साक्षि बोलाइमु तोमाय, हहओ सावधान॥ 75॥ 


एइ वाक्ये साक्षी मोर आछे महाजन। 
यौंर वाक्य सत्य करि माने त्रिभुवन॥ “76॥ 


अनुवाद-तब मैंने भी निश्चय करके कहा,--'आप 
गोपालजीके सामने यह सत्य प्रतिज्ञा करो। तब 
गोपालजीके सामने इन्होंने कहा था,-हे प्रभो! आप 
साक्षी हो कि मैंने इस ब्राह्मणको अपनी कन्या दान 
की है।' तब मैंने भी गोपालजीको साक्षी बनाकर उनके 
चरणोंमें प्रणत होकर कहा था,-यदि ये ब्राह्मण मुझे 
अपनी कन्यादान नहीं करेंगे, तो मैं आपको साक्षी 
देनेके लिये बुलाऊँगा, आप इस बातका ध्यान रखना।' 
मेरे इन वचनोंके साक्षी वे परदेवता श्रीगोपाल हैं, 
जिनके वचनोंको त्रिभुवन सत्य मानता है॥ 72-76॥ 

अनुभाष्य-- महाजन--देवता ॥ 76॥ 


तबे बड़विप्र कहे,--/एइ सत्य कथा। 

गोपाल यदि साक्षी देन, आपने आसि एथा॥77॥ 
तबे कन्या दिब आमि, जानिह निश्चय।” 
तौर पुत्र कहे,--एइ भाल बात हय॥ ”78॥ 


अनुवाद-यह सुनकर बड़े ब्राह्मणने कहा,--“यह 
बात ठीक है। यदि गोपालजी स्वयं यहाँ आकर साक्षी 
देंगे, तब में अवश्य ही इस ब्राह्मणको अपनी कन्याका 
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दान दूँगा।” बड़े ब्राह्मणके पुत्रने भी इसमें सहमति 
जताते हुए कहा,-“यही बात ठीक है॥”77-78॥ 


बड़विप्रेर मने,-- कृष्ण बड़ दयावान्‌। 

अवश्य मोर वाक्य तेहो करिबे प्रमाण॥ 79॥ 
पुत्रेर मने,- प्रतिमा ना आसिबे साक्षी दिते।' 
एइ बुद्धये दुइजन हइला सम्मते॥ 80॥ 


अनुवाद-बड़े ब्राह्मणके मनमें विश्वास था,--श्रीकृष्ण 
बड़े दयावान्‌ हैं, बे आकर अवश्य ही साक्षी देकर मेरे 
वाक्योंको सत्यताको प्रमाणित करेंगे।' बड़े ब्राह्मणके 
पुत्रके मनमें विचार था,- प्रतिमा कभी भी साक्षी देनेके 
लिये यहाँ नहीं आयेगी। इस प्रकार मन-ही-मन विचार 
करके दोनों ही इस बातपर सहमत हो गये॥79-80॥ 


छोटविप्र बले,--'पत्र करह लिखन। 

पुनः येन नाहि चले एसब वचन॥ ”8॥ 
तबे सब लोक मेलि' पत्र त' लिखिल। 
दुँहार सम्मति लजा मध्यस्थ राखिल॥ 82 ॥ 


अनुवाद-छोटे ब्राह्मणने कहा,-“अपने जो अभी 
कहा है, उसे लिखकर दें, जिससे आप फिर अपने 
वचनोंसे मुकर न जाॉँय।” तब सभी लोगोंने मिलकर 
इस आशयका एक पत्र लिखा तथा उन दोनों ब्राह्मणोके 
हस्ताक्षर करवाकर उनकी सहमतिसे गाँवके सभी लोग 
बिचोलिये बन गये॥ 8-82॥ 


तबे छोटविप्र कहे,--“शुन, सर्वजन। 
एइ विप्र--सत्य-वाक्‌, धर्मपरायण॥ 83 ॥ 


स्ववाक्य छाड़िते ईँहार नाहि कभु मन। 
स्वजन-मृत्यु-भये कहे असत्य-वचन॥ 84॥ 


ईंहार पुण्ये कृष्णे आनि' साक्षी बोलाइब। 
तबे एइ विप्रेर सत्य-प्रतिज्ञा राखिब॥ 85॥ 


अनुवाद--तब छोटे ब्राह्मणने कहा,--“आप सभी 
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लोग सुनिये | ये ब्राह्मण सत्यवादी और धर्मपरायण हें। 
अपनी प्रतिज्ञाको तोड़नेकी इनकी कभी इच्छा नहीं थी, 
किन्तु अपने स्वजनोंकी मृत्युके भयसे ही इन्होंने 
असत्य वचन कहे हैं। मैं इनके पुण्यके प्रभावसे 
श्रीकृष्णको साक्षी देनेके लिये यहाँ लाऊँगा, तब इन 
ब्राह्मणकी प्रतिज्ञाकी सत्यताकी रक्षा करूँगा॥ ”85-85॥ 


एत शुनि' नास्तिक लोक उपहास करे। 
केह बले, ईश्वर-दयालु, आसितेह पारे॥ 86॥ 


अनुवाद--छोटे ब्राह्मणकी बातको सुनकर कुछ 
नास्तिक लोग उसका उपहास करने लगे। परन्तु 
किसीने कहा,-ईश्वर बहुत दयालु हैं, वे आ भी 
सकते हैं॥ 86॥ 

अनुभाष्य- नाध्तिक-क्योंकि श्रीकृष्णकी परमेश्वरता 
और भक्तवात्सल्यताके ऊपर विश्वास न करके उनकी 
अर्चाविग्रहमें भौम-बुद्धि थी अर्थात्‌ वे उन्हें एक 
पत्थर-काठ आदिसे बनी जड़वस्तु माननेवाले थे॥86॥ 


तबे सेइ छोटविप्र गेला वृन्दावन। 

दण्डवत्‌ करिं' कहे सब विवरण॥ 87॥ 
“ब्रह्मण्यदेव! तुमि--बड़ दयामय। 

दुइ विप्रेर धर्म राख हञा सदय॥88॥ 
कन्या पाब,-मोर मने इहा नाहि सुख। 
ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा याय,--एइ बड़ दुःख॥ 89॥ 


एत जानि' तुमि साक्षी देह, दयामय। 
जानि' साक्षी नाहि देय, तार पाप हय॥ ”90॥ 


अनुवाद--तब छोटा ब्राह्मण वृन्दाबनकी ओर चल 
दिया। वहाँ पहँँचकर गोपालजीके सामने दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके वह सब वृत्तान्त सुनाने लगा,-“आप ब्राह्मणोके 
रक्षक और परम दयालु हो। कृपा करके हम दोनों 
ब्राह्मणोंके धर्मकी रक्षा कौजिये। मेरे मनमें ऐसी बात 
नहीं है कि उनकी कन्या पाकर मैं संसार-सुख भोग 
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करूँगा। उन ब्राह्मणकी प्रतिज्ञा भड़ः होगी, यही मेरे 
लिये बड़े दुःखकी बात है। हे दयामय! यह जानकर 
आप चलकर साक्षी दीजिये, क्योंकि जो किसी बातको 
जानकर भी समय आनेपर जान-बूझकर साक्षी नहीं 
देता, उसे पाप लगता है [आपको तो कोई पाप स्पर्श 
नहीं कर सकता, परन्तु यदि आप साक्षी नहीं देंगे, तो 
उन ब्राह्मणको पाप लगेगा, इसलिये आप अवश्य ही 
चलिये]॥ "87-90॥ 

अनुभाष्य-मैं बड़े ब्राह्मणकी कन्यासे विवाह करके 
अपने इन्द्रिय-भोगसुख वर्धनकीा लालसासे आपको 
साक्षी देनेके लिये नहीं कह रहा हूँ, अपितु आपके 
भक्त उन ब्राह्मणकी प्रतिज्ञा-भड़ होनेसे उनको लगनेवाले 
पापसे उद्धार करके उनके वाक्योंकी रक्षाके लिये ही 
आपसे साक्षी देनेके लिये कह रहा हूँ॥89॥ 


कृष्ण कहे,--“विप्र, तुमि याह स्वभवने। 
सभा करिं मोरे तुमि करिह स्मरणे॥9॥ 


आविर्भाव हञजा आमि तौंहा साक्षी दिब। 
तबे दुइ विप्रेर सत्य-प्रतिज्ञा राखिब॥ “92॥ 


अनुवाद--छोटे ब्राह्मणकी बातको सुनकर श्रीकृष्णने 
कहा,--'हे ब्राह्मण! तुम अपने घर लौट जाओ। वहाँ 
सबको बुलाकर एक सभा करना और तुम मेरा स्मरण 
करना। मैं वहाँ सबके सामने आविभूत होऊँगा तथा 
साक्षी देकर तुम दोनों ब्राह्मणोकी प्रतिज्ञाकी रक्षा 
करूँगा॥ 9-92॥ 


विप्र बले,--यदि हओ चतुर्भुज-मूर्त्ति। 
तबु तोमार वाक्य कारु ना हबे प्रतीति॥93॥ 


एइ मूर्त्ति गिया, यदि एइ श्रीवदने। 
साक्षी देह यदि, तबे सर्व लोक शुने॥ '94॥ 


अनुवाद--छोटे ब्राह्मणने कहा,--“यदि आप चतुर्भुज 
रूपमें प्रकट होकर साक्षी देंगे, तो भी आपके वाक्‍्योंपर 
किसीको विश्वास न होगा। परन्तु यदि आप अपने 


पाँचवाँ 


इसी श्रीगोपालरूपसे वहाँ आयेंगे और श्रीमुखसे साक्षी 
देंगे, तभी सब लोग विश्वास करेंगे॥ “93-94 ॥ 


कृष्ण कहे,--“प्रतिमा चले, कोथाह ना शुनि।” 
विप्र बले,-“प्रतिमा हञआ कह केने वाणी॥ 95॥ 


प्रतिमा नह तुमि,--साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन। 
विप्र लागि' कर तुमि अकार्य-करण॥ ”96॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णने कहा,--“प्रतिमा चलकर जाती 
है, ऐसा तो कहीं नहीं सुना है।” छोटे ब्राह्मणने 
कहा,--“तो प्रतिमा होकर आप बोल कैसे रहे हैं? 
आप जड़मय प्रतिमा नहीं, बल्कि साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन 
हैं। अपने भक्त ब्राह्मणके धर्मकी रक्षाके लिये आप वह 
कार्य कर सकते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं 
किया [अर्थात्‌ मेरे साथ चलकर साक्षी दीजिये|॥ '95-96॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ब्राह्मणके उपकारके लिये आप 
न करनेवाले कार्योंको भी करते हो॥96॥ 

अनुभाष्य--छोटे ब्राह्मणको कोई विष्णुके अर्चाविग्रहमें 
पत्थर-काठादि बुद्धि रखनेवाला मूर्तिपूजक न समझ ले, 
इसलिये इस प्रकारके अपयशसे बचानेके लिये ही 
उसकी परीक्षाके लिये भगवानने ऐसा प्रश्न किया। और 
ब्राह्मणने भी सर्वेश्वरके ईश्वर विष्णुकी ईश्वरतामें पूर्ण 
विश्वास रखनेवाले भक्तके समान ही उत्तर दिया॥95-9%6॥ 


हासिजा गोपाल कहे,--'शुनह ब्राह्मण। 
तोमार पाछे पाछे आमि करिब गमन॥ 97॥ 


उलटिया आमा ना करिह दरशने। 
आमाके देखिले, आमि रहिब सेइ स्थाने॥ 98 ॥ 


नूपुरेर ध्वनिमात्र आमार शुनिबा। 
सेइ शब्दे आमार गमन प्रतीति करिबा॥ 99॥ 


एकसेर अन्न रान्धि' करिह समर्पण। 
ताहा खाजा तोमार सड़्े करिब गमन॥ ”00॥ 


अनुवाद-तब श्रीगोपालने हँसते हुए कहा,--“सुनो 
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ब्राह्मण | में तुम्हारे पीछे-पीछे चलँँगा। परन्तु तुम कभी 
भी मुझे मुड़कर मत देखना। यदि तुम मुझे पीछे 
मुड़कर देखोगे, तो मैं उसी स्थानपर ही रह जाऊँगा। 
केवल मेरे नूपुरकी ध्वनिको सुनकर समझना कि मैं 
तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा हूँ। प्रतिदिन एक सेर 
(लगभग एक किलो) चावल पकाकर मुझे भोग लगाना, 
उसे खाकर में तुम्हारे पीछे-पीछे चलता रहूँगा॥ 97-00॥ 


आर दिन आज्ञा मार्गिं चलिला ब्राह्मण। 
तार पाछे पाछे गोपाल करिला गमन॥0॥ 


नूपुरेर ध्वनि शुनि' आनन्दित मन। 
उत्तमान्न पाक करिं कराय भोजन॥ ॥02॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीगोपालकी अनुमति लेकर 
ब्राह्मण अपने घरकी ओर चल पड़ा और गोपालजी भी 
उसके पीछे-पीछे चलने लगे। गोपालजीके नूपुरकी 
ध्वनिको सुनकर ब्राह्मणके मनमें बहुत आनन्द हो रहा 
था और वह प्रतिदिन उत्तम कोटिके चावल पकाकर 
गोपालजीको भोग लगाता॥ ॥0-02॥ 


एइमते चलि' विप्र निज-देशे आइला। 
ग्रामेर निकट आसि' मनेते चिन्तिला॥03॥ 


'एबे मुजि ग्रामे आइनु, याइमु भवने। 
लोकेरे कहिब गिया साक्षीर गमने॥ 04॥ 


साक्षाते ना देखिले मने प्रतीति ना हय। 
ईंहा यदि रहेन, तबु नाहि किछ भय॥05॥ 


अनुवाद-इस प्रकार चलते-चलते छोटा ब्राह्मण 
अपने देशमें आ गया। अपने गॉवके निकट आकर 
उसने मनमें सोचा,--अब मैं अपने गाँवमें आ गया हूँ 
और अपने घरमें जाऊँगा। फिर सभी लोगोंको जाकर 
साक्षेके आनेकी बातको कहूँगा। परन्तु लोग यदि 
गोपालजीको साक्षात्‌ रूपमें नहीं देखेंगे, तो उन्हें 
विश्वास नहीं होगा। और यदि मेरे मुड़कर देखनेपर 
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गोपालजी यहाँ रह भी जाय, तो भी किसी प्रकारका 
भय नहीं है॥ 03-05॥ 


एत भावि' सेइ विप्र फिरिया चाहिल। 
हासिजा गोपालदेव तथाय रहिल॥ 06॥ 


ब्राह्मणेरे कहे,-“तुमि याह निज-घर। 
एथाय रहिब आमि, ना याब अतःपर॥ ”07॥ 


अनुवाद-यह विचार करके छोटे ब्राह्मणने जेसे ही 
घूमकर पीछे देखा, श्रीगोपाल मुस्कुराते हुए वहीं खड़े 
हो गये। तब गोपालजीने ब्राह्मणको कहा,--“अब तुम 
अपने घर जाओ, मैं यहीं रहूँगा, इससे आगे नहीं 
जाऊँगा॥ 06-07॥ 


तबे सेइ विप्र याइ' नगरे कहिल। 

शुनिआा सकल लोक चमत्कार हैल॥08॥ 
आइल सकल लोक साक्षी देखिबारे। 
गोपाल देखिजा लोक दण्डवत्‌ करे॥09॥ 


गोपाल-सौन्दर्य देखि' लोके आनन्दित। 
प्रतिमा चलिजा आइला,--शुनिया विस्मित॥0॥ 


अनुवाद--तब उस ब्राह्मणने जाकर गाँवमें सबको 
गोपालजीके आनेका समाचार दिया। इसे सुनकर सभी 
लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गये और श्रीसाक्षी-गोपालको 
देखनेके लिये गाॉँवके बाहर आ गये। श्रीगोपालके दर्शन 
करके सब उनको दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे और 
उनके सौन्दर्यको देखकर सबको बहुत आनन्द हुआ। 
प्रतिमा स्वयं चलकर आयी है, यह सुनकर उन्हें बहुत 
आश्चर्य हुआ॥ 08-0॥ 


तबे सेइ बड़विप्र आनन्दित हजा। 
गोपालेर आगे पड़े दण्डबत्‌ हजा॥|॥ 


सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिल। 
बड़विप्र छोटविप्रे कन्‍्यादान कैल॥ 2॥ 
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अनुवाद--यह समाचार सुनकर वृद्ध ब्राह्मणको 
बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने शीघ्रतासे आकर 
गोपालजीके आगे गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया। सभी 
लोगोंके सामने गोपालजीने साक्षी दी, तब बड़े ब्राह्मणने 
निर्भय होकर छोटे ब्राह्मणको कन्यादान कौ॥-2॥ 


तबे सेइ दुइ विप्रे कहिल ईश्वर। 
“तुमि-दुइ--जन्मे-जन्मे आमार किड्डर॥ 3॥ 
ढुँहार सत्ये तुष्ट हइलाडः, दुँहे मार्ग बर।” 
दुइ विप्र वर मागे आनन्द-अन्तर॥ 4॥ 
“यदि वर दिबे, तबे रह एइस्थाने। 

किड्रेरे दया तब सर्वलोके जाने॥ /5॥ 


अनुवाद--तब श्रीगोपालने उन दोनों ब्राह्मणोंसे 
कहा,--“तुम दोनों जन्म-जन्मान्तरसे मेरे सेवक हो। मैं 
तुम दोनोंकी सत्यतासे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ, तुम दोनों 
मुझसे वर माँग लो।” मनमें आनन्दित होते हुए दोनों 
ब्राह्मणोने यही वर माँगा,-“यदि आप वर देना चाहते 
हैं, तो आप इसी स्थानपर रहिये, जिससे आपकी अपने 
सेवकोके प्रति दयाको सभी लोग जान सकें॥ 3-5॥ 


गोपाल रहिला, दुँहे करेन सेवन। 
देखिते आइला सब देशेर लोक-जन॥ |6॥ 


अनुवाद-तब श्रीगोपाल वहीं रह गये और वे दोनों 
ब्राह्मण उनकी सेवा करने लगे। इस अद्भुत घटनाके 
विषयमें सुनकर अनेक देशोंसे लोग श्रीगोपालके दर्शनके 
लिये वहाँ आने लगे॥6॥ 


श्रीगोपाल और उत्कलके राजा पुरुषोत्तमकी कथा :- 
से देशेर राजा आइल आश्चर्य शुनिजा। 
परम सन्‍्तोष पाइल गोपाले देखिआा॥7॥ 


मन्दिर करिया राजा सेवा चालाइल। 
भाक्षिगोपाल' बलि' ताँर नाम ख्याति हैल॥8॥ 


पाँचवाँ अध्याय 


एइ मत विद्यानगरे साक्षिगोपाल। 
सेवा अड्जीकार करियाछेन चिरकाल॥ 9 ॥ 


अनुवाद--उस देशका राजा भी इस आश्चर्यमय 
घटनाको सुनकर वहाँ आया और श्रीगोपालके दर्शन 
करके परम प्रसन्न हुआ। तब राजाने वहाँ एक विशाल 
मन्दिरका निर्माण करवाया और श्रीगोपालकी सेवाकी 
सुन्दर व्यवस्था कर दी। तभीसे श्रीगोपाल '्रीसाक्षी- 
गोपालंके नामसे प्रसिद्ध हो गये। इस प्रकार विद्यानगरमें 
श्रीसाक्षी-गोपालने बहुत समय तक सेवा ग्रहण 
की॥47-9॥ 


अनुभाष्य- विद्यानगर“-त्रेलड़देशमें गोदावरी नदी 
बड़ालकी खाड़ीमें जहाँ मिलती है, वह स्थान 'कोटदेशके 
नामसे प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्यके उस प्रदेशकी 
प्रादेशिक राजधानी 'विद्यानगरं थी। यह नगर गोदावरी 
नदीके दक्षिण दिशामें स्थित था। उत्कलके राजा 
पुरुषोत्तम उस स्थानको अपने अधिकारमें लेकर प्रादेशिक 
शासनककत्तकि द्वारा उसपर शासन करते थे। वर्तमान 
गोदावरीके उत्तर तटपर स्थित राजमहेन्द्रीसे विद्यानगर 
20-25 मील पूर्व-दक्षिणमें स्थित है। राजा प्रतापरुद्रके 
समयमें श्रीरामानन्द राय वहँँके शासनकर्त्ता थे। भिजियानगरम्‌ 
या भिजियाना-ग्राम या विजयनगर' यह विद्यानगर नहीं 
है॥9॥ 


उत्कलेर राजा-श्रीपुरुषोत्तम-नाम। 
सेइ देश जिनि' निल करिया संग्राम॥ 20॥ 


सेइ राजा जिनि' निल तौर सिंहासन। 
भाणिक्य-सिंहासन' नाम अनेक रतन॥ 2॥ 


अनुवाद--तब एक समय उत्कल देशके राजा 
श्रीपुरुषोत्तमने विद्यानगरपर चढ़ायी करके युद्धमें उस 
देशपर विजय प्राप्त कर ली। राजा श्रीपुरुषोत्तमने 
विद्यानगरको जीतकर वहाँके राजाके सिंहासनको ले 
लिया। अनेक रत्न जड़े होनेके कारण उस सिंहासनका 
नाम 'माणिक्य-सिंहासन' था॥20-2॥ 
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पुरुषोत्तम-देव सेइ बड़ भक्तराज। 
गोपाल-चरणे मागे,--'चल मोर राज॥ 22॥ 


तार भक्तिवशे गोपाल तारे आज्ञा दिल। 
गोपाल लइया सेइ कटके आइल॥ 23॥ 


जगन्नाथे आनि' दिल माणिक्य-सिंहासन। 
कटके गोपाल-सेवा करिल स्थापन॥ 24॥ 


अनुवाद-राजा श्रीपुरुषोत्तमदेव उत्तम कोटिके भक्त 
थे। उन्होंने श्रीसाक्षी-गोपालके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना 
की,--आप कृपा मेरे राज्यमें चलिये। उनकी भक्तिके 
वशीभूत होकर श्रीगोपालने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। तब राजा श्रीगोपालको लेकर कटक आ गये। 
राजाने उस 'माणिक्य-सिंहासन'को श्रीजगन्नाथदेवजीको 
भेट किया और कटकमें श्रीगोषालकी सेवा स्थापित कर 
दी॥ 22-24॥ 


अनुभाष्य-- शज--राज्यमें॥ 22॥ 


श्रीगोपाल और रानीकी कथा :-- 
ताहार महिषी आइला गोपाल-दर्शने। 
भक्ति करिं' बहु अलड्डार कैल समर्पणे॥ 25॥ 


तौहार नासाते बहुमूल्य मुक्ता हय। 
ताहा दिते इच्छा हेल, मनेते चिन्तय॥॥26॥ 


'ठाकुरेर नासाते यदि छिद्र थाकित। 
तबे एइ दासी मुक्ता नासाय पराइत॥ 27॥ 


अनुवाद-एक दिन राजा श्रीपुरुषोत्तमदेवकी महारानी 
श्रीगोपालजीका दर्शन करने आयी और उसने भक्तिपूर्वक 
श्रीगोपालजीको बहुतसे आभूषण समर्पित किये। महारानीके 
नाकमें एक बहुत मूल्यवान मुक्ता था और उस मुक्ताको 
भी श्रीगोपालको देनेकी उनकी इच्छा हुई। तब वह 
मनमें विचार करने लगी,--यदि ठाकुरजीके नाकमें छेद 
होता, तो यह दासी इस मुक्ताको उनके नाकमें 
पहनाती॥ 25-27॥ 


॥ 53 
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एत चिन्ति' नमस्करि' गेला स्वभवने। 
रात्रिशेषे गोपाल तारे कहेन स्वपने॥28॥ 


“बाल्यकाले माता मोर नासा छिद्र करि। 
मुक्ता पराजाछिल बहु यत्न करि'॥29॥ 


सेइ छिद्र अद्यापिह आछये नासाते। 
सेइ मुक्ता पराह, याहा चाहियाछ दिते॥ “30॥ 


अनुवाद-मनमें ऐसी इच्छा करके महारानी श्रीगोपालको 
प्रणाम करके अपने महलमें चली गयी। उस रातके 
अन्तमें श्रीगोपालने उसे स्वप्ममें आकर कहा,--“बाल्यकालमें 
मेरी माताने मेरी नाकमें छेद करके बहुत प्रेमसे उसमें 
मुक्ता पहनाया था। वह छेद आज भी मेरे नाकमें है। 
जिस मुक्ताको मुझे देना चाहती हो, उसे तुम मेरे नाकमें 
पहना सकती हो॥ ”28-30॥ 


स्वप्ने देखि' सेइ वाणी राजाके कहिल। 
राजासह मुक्ता लजा मन्दिरे आइल॥॥3॥ 


पराइल मुक्ता नासाय छिद्र देखिआा। 
महामहोत्सव कैल आनन्दित हञ॥ 32॥ 


सेइ हैते गोपालेर कटकेते स्थिति। 
एइ लागि साक्षिगोपाल' नाम हैल ख्याति॥ 33॥ 


अनुवाद--तब महारानीने उस स्वप्नकी बात राजाको 
बतलायी और राजाके साथ मुक्ता लेकर मन्दिरमें आ 
गयी। श्रीगोपालके नाकमें छेद देखकर उन्हें मुक्ता पहना 
दिया और परम आनन्दित होकर उन्होंने एक महामहोत्सव 
किया। तभीसे श्रीगोपालजी कटकमें विराजमान हैं और 
वे साक्षी-गोपाल'के नामसे प्रसिद्ध हैं॥3-33॥ 


श्रीनिताइके मुखसे साक्षिगोपालके वृत्तान्तको 
सुनकर भक्तोके साथ महाप्रभुको आनन्द :- 


नित्यानन्द-मुखे शुनि' गोपाल-चरित। 
तुष्ट हैला महाप्रभु स्वभक्त-सहित॥ 34॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके श्रीमुखसे श्रीसाक्षी- 
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गोपालका लीला-चरित्र सुनकर महाप्रभु और उनके 
भक्त बहुत प्रसन्न हुए॥34॥ 


भक्तोंका महाप्रभु और श्रीगोपालमें अभेद-दर्शन :-- 
गोपालेर आगे यबे प्रभुर हय स्थिति। 


भक्तगणे देखे-येन दुँहे एकमूर्त्ति॥35॥ 
हुँहे--एक वर्ण, ढुँहे-प्रकाण्ड-शरीर। 
दुँहे--रक्ताम्बर, दुँहार स्वभाव--गम्भीर॥ 36॥ 


महा-तेजोमय दुँहै कमल-नयन। 
दुँहार भावावेश, दुँहे-चन्द्रवदन॥ 37 ॥ 
उनके दर्शनोंसे भक्तोंके साथ श्रीनिताइका 
परिहास करना :- 
दुँहा देखि' नित्यानन्दप्रभु महारद्ले। 
ठाराठारि करि हासे भक्तगण-सड्लेै॥ 38 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब श्रीसाक्षी-गोपालके सामने 
खड़े थे, तब सभी भक्तोने देखा महाप्रभु और 
साक्षी-गोपाल दोनों एक ही समान हैं। उन दोनोंका वर्ण 
एक जैसा था और दोनोंका शरीर विशाल था। दोनोंने 
ही लाल वस्त्र पहने हुए थे और दोनोंका ही स्वभाव 
अत्यन्त गम्भीर था। दोनों ही महा-तेजवान थे तथा 
दोनोंके नेत्र कमलके समान थे। दोनों ही भावमें 
आविष्ट थे और दोनोंके मुख ही पूर्णचन्द्रके समान 
उज्ज्वल और सुशीतल थे। दोनोंके दर्शन करके 
श्रीनित्यानन्द प्रभु बहुत आनन्दित हुए और ननेत्रोंसे 
इशारे करते हुए भक्तोके साथ स्वयं भी हैँसने 
लगे॥ 35-38॥ 


प्रातःकाल सभीकी पुरीकी ओर यात्रा :- 
एइमत महारज्ले से रात्रि वच्चिञा। 
प्रभाते चलिला मड़्ल-आरति देखिआा॥ 39॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सभीने बड़े आनन्दमें वह 
रात्रि बितायी। प्रातःकालमें श्रीगोपालकी मड़ल-आरतीका 
दर्शन करके सभी पुरीको ओर चल दिये॥39॥ 


पाँचवाँ 


चैतन्यभागवतमें भुवनेश्वर-दर्शन आदिका वर्णन है :- 
भुवनेश्वर-पथे यैछे केल दरशन। 
विस्तारिं' वर्णियाछेन दास-वृन्दावन॥ 40॥ 


अनुवाद-भुवनेश्वरके मार्गमें महाप्रभुने जिन-जिन 
स्थानोंका दर्शन किया, उसका श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने 
अपने श्रीचैतन्यभागवतमें विस्तारसे वर्णन किया है॥40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चैतन्यभागवत अन्त्यलीलाका 
दूसरा अध्याय देखें। कटकसे राजमार्गसे बाहर होकर 
बलिहस्ता या बालकाटिचटिसे भुवनेश्वर दो-तीन कोसकी 
दूरीपर है॥40॥ 


अनुभाष्य-चैःभा: अन्त्य, दूसरा अध्याय- 
#तबे प्रभु आइलेन श्रीभुवनेश्वर। 
गुप्तकाशी-वास यथा करेन शड्रर॥367॥ 
सर्वतीर्थ-जल यथा बिन्दु-बिन्द्ु आनि। 
बिन्दुसरोवर' शिव स॒जिला आपनि॥ 308 ॥ 
शिवप्रिय सरोवर जानि' श्रीचेतन्य। 
स्नान करि! विशेषे करिला अति धन्य॥ 309 ॥ 
अर्थात्‌ “तब महाप्रभु श्रीभुवनेश्वर पहुँचे। श्रीभुवनेश्वर 
गुप्त काशी है, जहाँ शड्भगर निवास करते हैं। सभी 
तीर्थोंसे बिन्दु-बिन्दु भर जल लाकर स्वयं शिवजीने 
यहाँ बिन्दुसरोवर'का निर्माण किया है। इस सरोवरको 
शिवजीका प्रिय सरोवर जानकर महाप्रभुने इसमें स्नान 
करके इसे कृतार्थ किया।” 
स्कन्दपुराणमें शिवजीका एकाम्रकानन (श्रीभुवनेश्वर) 
को प्राप्त करनेके इतिहासका वर्णन है। 'काशीराज॑-नामक 
एक राजाने पूजा करके शिवजीको सन्तुष्ट किया। जब 
काशीराज श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुआ, 
तब शिवजीने उसकी सहायता कोी। श्रीकृष्णने सुदर्शन 
चक्रके द्वारा काशीराजका वध करके काशीको जला 
दिया। काशीको जलते देखकर शिवजीने पशुपात 
अस्त्रका प्रयोग किया, परन्तु श्रीसुदर्शके आगे वह भी 
विफल हो गया। तब शिवजीने श्रीकृष्णकी महिमाकों 
जानकर अपने द्वारा किये गये अपराधके लिये 
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क्षमा-याचना को। श्रीकृष्णने उन्हें क्षमा करके नीलाचलके 
निकट एकाम्रकानन स्थान प्रदान किया। एकाम्रकाननको 
केशरीवंशीय राजाओंने राजधानी बनाकर कुछेक शताब्दी 
उत्कलदेशपर राज्य किया॥40॥ 

महाप्रभुका श्रीनिताइको संन्‍्यास-दण्ड देना और 

कमलपुरमें भार्गीनदीमें स्नान :- 

कमलपुरे आसि भार्गीनदी-स्नान कैल। 
नित्यानन्द-हाते प्रभु दण्ड धरिल॥4॥ 


महाप्रभु द्वारा कपोतेश्वर-दर्शन और पीछेसे 
श्रीनिताइके द्वारा महाप्रभुके दण्डको तोड़ना :- 


कपोतेश्वर देखिते गेला भक्तगण-सड़े। 
एथा नित्यानन्दप्रभु कैल दण्ड भडज्ले॥42॥ 


तिन खण्ड करि' दण्ड दिल भासाजआ। 
भक्त-सज्जे आइला प्रभु महेश देखिआ॥ 43॥ 


अनुवाद-कमलपुरमें आकर महाप्रभुने भागीनदीमें 
स्नान किया। श्रीनित्यानन्द प्रभुके हाथोंमें अपने 
संन्यास-दण्डको पकड़ाकर महाप्रभु भक्तोके साथ 
कपोतेश्वरका दर्शन करने चले गये। इधर श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने महाप्रभुके दण्डको तोड़कर उसके तीन टुकड़े 
करके उसे भार्गी नदीमें बहा दिया। तभी श्रीशिवका 
दर्शन करके महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ लौट 
आये॥ 4-43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- भार्गनदी--आजकल दण्डभाड़ा- 
नदीके नामसे विख्यात है; यह पुरीसे तीन कोस उत्तरमें 
है। कपोतेश्वर-दण्डभाड़ा नदीके निकटमें है। 
दण्ड---संन्यासके समय महाप्रभुने जिस दण्डको प्राप्त 
किया था, उसे श्रीनित्यानन्द प्रभुके हाथमें देकर वे 
कपोतेश्वर गये। श्रीनित्यानन्द प्रभुने उस दण्डके तीन 
टुकड़े करके भार्गी नदीके जलमें बहा दिये, तबसे भार्गी 
नदीका नाम दण्डभाड़ागं हो गया है। काय, वाक्‌ और 
मनको दण्डित (शासन) करनेके लिये संन्यासी त्रिदण्ड 
धारण करते हैं। शड्गराचार्यकी एकदण्ड धारण करनेकी 
विधि है। श्रीमहाप्रभुको उस प्रकार दण्ड धारण करनेकी 


॥ 55 
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कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार करके श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने उस दण्डको तोड़कर फेंक दिया॥4]-43॥ 
अनुभाष्य-- कपोतेश्षर-शिवलिड्र । _ दण्ड-- 
श्रीगौरसुन्दरने काटोयामें शाड्गर-भारती-सम्प्रदायमें 
एकदण्ड-संन्यास ग्रहण किया। श्रीनित्यानन्द प्रभुने उस 
संन्यास दण्डके तीन टुकड़े करके भार्गी (वर्तमान 
दण्डभाड़ा) नदीमें फेंक दिया। संन्यासाश्रममें कुटीचक' 
और बहुदक'-अव्स्थामें दण्डकी रक्षा करनेकी आवश्यकता 
है, किन्तु हंस' और 'परमहंस' अवस्थामें दण्डका त्याग 
करना ही विधि है। श्रीगौरहरि तो चौदह भुवनोंके पति 
(स्वामी) हैं, इसलिये उन्हें दूसरे संन्यासियोंकी भाँति 
न्यून-अधिकार प्रदर्शनकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
ऐसा जानकर श्रीनित्यानन्द-स्वरूपने उस दण्डको तोड़कर 
फेंक दिया॥ 42-43॥ 
अमृतानुकणा-चैतन्यभागवत अन्त्यखण्ड, दूसरा 

अध्याय- 

“दण्ड हाते करि! हासे नित्यानन्द-राय। 

दण्डेर सहित कथा कहेन लीलाय॥ 206 ॥ 

अहे दण्ड, आमि याँरे बहिये हृदये। 

से तोमारे बहिबेक एत युक्त नहें॥267॥ 

एत बलि' बलराम परम प्रचण्ड। 

फेलिलेन दण्ड भाड़ि/ करि तिन खण्ड॥ 208 ॥ 


इनकी टीका 'गौड़ीय भाष्य'में जगद्गुरु श्रीत्रील 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरने जनाया है,--“श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने दण्डको सम्बोधित करते हुए कहा,--चौदह 
भुवनोंके पति श्रीकृष्फो हम सब सर्वदा हृदयमें धारण 
करते हैं; हम उनके नित्य सेवक हैं; तुम हमारे उन 
नित्य प्रभुको अपने वाहकके रूपमें बनाकर अपराध 
कर रहे हो। इसलिये श्रीकृष्णने भक्तभावको अड्जीकार 
करके जिन सब विधि-ग्रहण या निषेध-त्यागके चिह्न 
(दण्ड) को अपने हाथों और कन्धोपर वहन किया है, 
वह वहनकार्य केवल हम सबको ही शोभा देता है। 
हे दण्ड! तुम मेरे प्रभुके प्रभु मत बनो, महाप्रभुके द्वारा 
तुम स्वयंको मत उठवाओ।' 


456 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


'प्राकृत सहजिया भक्तब्रुब' अर्थात्‌ प्राकृत-जो 
भगवान्‌की अप्राकृत लीलाओंको प्राकृत काम-क्रौड़ाकी 
भौंति समझते हैं; सहजिया-जो भक्त होनेका अभिनय 
करते हैं; भक्तब्रुव-जो दिखनेमें तो भक्त हैं, परन्तु 
वास्तवमें भक्त नहीं हैं, वे श्रीकृष्णसे धर्म, अर्थ, काम 
एवं मोक्ष-आदिको इच्छा करके उनके द्वारा सेवा 
करवाकर अपने इन्द्रिय-भोग करते हैं। (वास्तविक) 
भक्तोका इस प्रकार मनका भाव नहीं होता। 

“केवलाद्रैतवादी तथाकथित परमहंस एकदण्डी संन्यासी 
ब्रिदण्डी संनन्‍्यासियोंका सदा ही अनादर करते हैं। 
श्रीगौरसुन्दरके द्वारा एक-दण्ड ग्रहण करनेकी छलनेवाली 
लीला प्रदर्शित करनेपर श्रीनित्यानन्द प्रभुने उस दण्डको 
तीन भागोंमें खण्डित करके उसको त्रिदण्डके रूपमें 
परिणत कर दिया और इस दण्डको वहन करनेका भार 
भगवदू-सेवकोके ऊपर दे दिया (अर्थात्‌ भगवान्‌ 
दण्डको वहन नहीं करेंगे)। इसलिये अति प्राचीनकालसे 
महाभारतमें जो हंस-गीति है, उसमें “वाचो वेगम्‌” 
श्लोक त्रिदण्ड-ग्रहणके प्रमाण और योग्यताको सूचित 
करता है। और त्रिदण्डिगणोंमें जो रूपानुगत्व है, इसे 
श्रीरूपगोस्वामी प्रभुने 'उपदेशामृत॑में लिपिबद्ध किया है। 
ब्रह्ममें लीन होनेके इच्छुक सम्प्रदाय आदिमें दीक्षित 
प्रच्छन्न बौद्ध-मतावलम्बी मायावादियोंने त्रिदण्डके विरुद्ध 
'परिमल' नामकी टीकामें प्रचुर गाली-गलौज की है। 
भविष्यमें मायावादी मतमें दीक्षित "न्यायरक्षामणि', 
'शिवार्क-मणिदीपिका-अआदि ग्रन्थेके भीतरमे जो भक्ति-विरोधी 
मतवाद लिखेंगे, उनकी अयोग्यता दिखानेके लिये 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीगौरसुन्दरके एकदण्डको त्रिदण्डमें 
परिणत कर दिया। (और) 'शुद्धद्वैत-मतावलम्बियोंकी 
(जैसे श्रीमाध्व-सम्प्रदायकी) शिष्य-परम्परामें जो एकदण्ड 
ग्रहणकी प्रथा प्रचलित थी और प्रचलित है, वह 
श्रीमाध्वगौड़ीय-सम्प्रदायमें अनुमोदित नहीं है। इसे ही 
समझानेके लिये श्रीबलदेवप्रभुने (श्रीनित्यानन्द प्रभुने) 
संन्‍्यास-वेषधारी श्रीचैतन्यदेवके एकदण्डको त्रिदण्डमें 
परिणत किया है-यही श्रीमद्भागवत-सम्मत एवं गौड़ीय 


पाँचवाँ 


वेष्णबोंका एकमात्र विचार है। त्रिदण्डी' न होनेसे कोई 
भी आत्मसंयम करनेमें समर्थ नहीं होता। कर्मकाण्डीय 
त्रिदण्डमें इन्द्रदण्ड, वज्रदण्ड और ब्रह्मदण्डके साथ 
जीवदण्डका समावेश है। श्रीरूपगोस्वामी प्रभुने त्रिदण्डकी 
व्याख्यामें काय-मनोवाक्‌-दण्डकी बात पारमार्थिक 
त्रिदण्डिगणोंको बतलायी है। त्रिदण्डके साथ जीवदण्डके 
संयोगमें प्राकृत बुद्धिसे चालित विचारसे त्रिदण्डका 
पारमहंस-धर्ममं एकदण्ड ही परिलक्षित होता है। किन्तु 
जिस एकदण्डमें जड़ीय मायाके तीन गुणोके सम्मिलनमें 
गुणविधौत अवस्था' अर्थात्‌ गुणोंको सम्पूर्ण रूपसे 
धोनेकी अवस्था नामक एकदण्ड है, वह एकायन 
पद्धतिमें कलड् आरोपित करता है, इसलिये 
त्रिदण्ड-सम्मिलनमें एकदण्ड ही एकायन पद्धतिमें स्वीकृत 
हुआ है। ब्रह्मसम्प्रदायमें, ब्रह्म-माध्व-सम्प्रदायमें और 
ब्रह्म-माध्व-गौड़ीय-सार्वजनिक-वेष्णब-समाजमें वह प्रथा 
चिरकालसे ही व्यक्त एवं अव्यक्तभावसे विद्यमान 
है॥ 42-43 ॥ 


पुरीके मन्दिरको देखकर श्रीकृष्णविरहमें 
आतुर महाप्रभुका नृत्य और आवेश :- 


जगन्नाथेर देउल देखि' आविष्ट हेला। 
दण्डवत्‌ हजा प्रेमे नाचिते लागिला॥ 44॥ 


भक्तगण आविष्ट हजा, सबे नाचे गाय। 
प्रेमावेशे प्रभु-सड़े' राजमार्ग याय॥ 45 ॥ 


हासे, कान्दे, नाचे प्रभु हुड्डार गर्जन। 
तिनक्रोश पथ हैल--सहस्न-योजन॥ 46 ॥ 


अनुवाद-दूरसे ही श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरको देखकर 
महाप्रभु प्रेममें आविष्ट हो गये और वहींसे दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके बे प्रेममें आविष्ट होकर नृत्य करने लगे। 
भक्तगण भी प्रेमाविष्ठ होकर नाचने और गाने लगे और 
महाप्रभुके साथ राजमार्गपर चलने लगे। कभी हँसते, 
कभी रोते, कभी नृत्य करते और कभी हँकार-गर्जन 
करते हुए महाप्रभु प्रेमावेशमें चल रहे थे। मन्दिरकी 
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तीन कोसकी दूरी भी उन्हें हजार योजन जितनी लम्बी 
लगने लगी॥ |44-46॥ 


अनुभाष्य- देउल-देवालय। अनड्रभीम नामक राजाके 
द्वारा निर्मित वर्तमान श्रीजगन्नाथनीका मन्दिर। उपलभोगका 
मन्दिर, भोगवर्द्धन खण्ड एवं बाहर बना हुआ ऊँचा 
चबूतरा उस समयमें नहीं बना था। 
शाजमार्ग--श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके लिये यात्री बड़ालसे 
जिस रास्तेसे होते हुए पुरुषोत्तम आते थे। तीन कोस 
दूरसे श्रीजगन्नाथ मन्दिरके दर्शन करके श्रीमहाप्रभुमें 
अत्यधिक विरहके कारण सात्त्विक विकार उदित हो 
गये और वे भगवद्दर्शनके लिये अत्यन्त व्याकुल और 
उत्कण्ठित हो उठे। बहुत तीब्र विप्रलम्भमें (विरहमें) 
जिस प्रकार क्षणकालका विरह भी युगके समान प्रतीत 
होता है, नेत्रोपर पलकें होनेके कारण गोपियाँ जिस 
प्रकार विधिकी (सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माकी) मूर्खता बताती हैं, 
उसी प्रकार तीन कोसका रास्ता महाप्रभुको सुदूर सैकड़ों 
योजनका लगने लगा॥॥44-46॥ 


आठारनालामें आकर महाप्रभुकी बाह्य दशा :- 
चलिते चलिते प्रभु आइला 'आठारनाला। 
ताँहा आसि' प्रभु किछ बाह्य प्रकाशिला॥ 47॥ 

श्रीनिताइसे अपने संन्‍्यास-दण्डकी याचना :-- 
नित्यानन्दे कहे प्रभु,-“देह मोर दण्ड।” 
नित्यानन्द बले,--“दण्ड हैल तिनखण्ड॥ 48 ॥ 

निताइकी चतुरता ओर दण्डभड़-वार्त्ता-निवेदन :- 

प्रेमावेशे पड़िला तुमि, तोमारे धरिनु। 
तोमा-सह तेरछे दण्ड-उपरे पड़िनु॥49॥ 


दुइजनार भरे दण्ड खण्ड खण्ड हेल। 
सेइ दण्ड कौँहा पड़िल, किछ ना जानिल॥ 50॥ 


मोर अपराधे तोमार दण्ड हइल खण्ड। 
ये उचित हय, मोर कर तार दण्ड॥ ”5॥ 


अनुवाद-चलते-चलते महाप्रभु 'आठारनाला' नामक 
स्थानपर पहुँचे और वहाँ कुछ बाहरी-ज्ञान प्रकाशित 


॥ 57 


[ 5/47-57 


करते हुए उन्होंने श्रीनित्यानन्द प्रभुसे कहा,--“मेरा 
संन्यास दण्ड दो।” श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“उस 
दण्डके तो तीन टुकड़े हो गये हैं। प्रेमके आवेशमें जब 
आप गिर रहे थे, तब मैंने आपको पकड़ा, किन्तु हम 
दोनों ही दण्डके ऊपर गिर पड़े। हम दोनोंके भारसे 
दण्ड टुकड़े-टुकड़े हो गया। अब उस दण्डके टुकड़े 
कहाँ हैं, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे अपराधके कारण 
ही आपका दण्ड टूट गया, इसलिये अब आप जेसा 
भी उचित समझे, वैसा दण्ड मुझे दे सकते हैं॥”47-5॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- आठारनाला-पुरीमे प्रवेश करनेके 
लिये जो पुल है, उसका नाम 'आठारनाला' है; उस 
पुलके नीचे अठारह मेहराब (दो खम्बोंके ऊपर 
अर्द्ध-मण्डलाकार भाग) हैं॥47॥ 
पाँचवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
महाप्रभुका दुःख और थोड़ा क्रोध :- 
शुनि' किछ महाप्रभु दुःख प्रकाशिला। 
ईषत्‌ क्रोध करिं' किछु कहिते लागिला॥52॥ 


महाप्रभुकी डॉट और अकेले श्रीजगन्नाथके 
दर्शनकी इच्छाका प्रकाश :-- 


“नीलाचले आसि' मोर सबे हित कैला। 
सबे दण्डधन छिल, ताहा ना राखिला॥ 53॥ 


तुमि-सब आगे याह ईश्वर देखिते। 
किवा आमि आगे याइ, ना याह सहिते॥ '54॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुकी बात सुनकर महाप्रभुने 
थोड़ा दुःख प्रकाशित किया और थोड़ा क्रोध करते हुए 
कुछ कहने लगे,--“मेरे साथ नीलाचल तक आकर 
आप सबने मेरा बहुत उपकार किया है। संन्यास-दण्ड 
मेरा एकमात्र धन था, उसे भी आपने सम्भालकर नहीं 
रखा। अब आप सब आगे चलकर श्रीजगन्नाथका दर्शन 
करो अथवा मैं आगे जाऊँगा, अब मैं आपके साथ 
नहीं जाऊँगा॥ /52-54॥ 

अनुभाष्य-वैध-संन्यासके योग्य एकदण्ड धारण 
करना महाप्रभुके लिये अनावश्यक है, क्योंकि महाप्रभु 


458 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


किसी विधिके अधीन नहीं हैं, श्रीनित्यानन्द प्रभुने ऐसा 
जानकर कि उस दण्डको ढोनेसे महाप्रभुको छुट्टी दे 
दी। महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुपर क्रोध इसलिये 
दिखलाया कि उनके द्वारा दण्डत्यागको देखकर भविष्यमें 
संन्यास लेनेवाले अयोग्य संन्यासी योग्यता प्राप्त करनेसे 
पहले ही अपने दण्डको तोड़ देंगे और इससे 
वैदिक-विधि शिथिल हो जायेगी। श्रेष्ठ व्यक्तके आचरणका 
जगत्‌के अन्यान्य लोग अनुसरण करते हैं। भ्रान्त 
चित्तवाले व्यक्ति श्रुति-स्मृति-पुराणादिमें कहे गये भक्तिके 
अनुकूल वैधमार्गके तात्पर्यको नहीं समझनेसे उसकी 
अवहेलना करके मनोकल्पित-मार्गको अनुराग-मार्ग अथवा 
अवधूताचार मानते हैं। ऐसे लोगोंको भक्तिमें बहुत 
असुविधा होगी, इसी कारणसे महाप्रभुकी यह क्रोध- 
प्रदर्शन-लीला है॥52॥ 


मुकुन्दका महाप्रभुको पहले जानेका अनुरोध :- 
मुकुन्द दत्त कहे,--' प्रभु, तुमि याह आगे। 
आमि-सब पाछे याब, ना याब तोमार सद्ले॥ 55॥ 


अनुवाद-श्रीमुकुन्द दत्तने कहा,-'प्रभो! आप आगे 
चलिये। हम सब आपके पीछे चलेंगे। हम आपके साथ 
नहीं जायेंगे॥ ”55॥ 


दोनों प्रभुओंका भाव-अचिन्त्य :- 
एत शूुनि' प्रभु आगे चलिला शीघ्रगति। 
बुझिते ना पारे केह दुइ प्रभुर मति॥ 56॥ 


ईंहो केने दण्ड भाड़े, तेंहो केने भाड़ाय। 
भाड़ाजा क्रोधे तें हो इईंहाके दोषाय॥॥57॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु तेजीसे आगे चल 
पड़े। महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु-इन दोनोंके गूढ़ 
भावोंको कोई नहीं जान सकता। श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
दण्डको क्‍यों तोड़ा अथवा महाप्रभुने ही उन्हें दण्ड 
तोड़नेकी अनुमति क्‍यों दी? और अनुमति देकर फिर 
क्रोध करके श्रीनित्यानन्द प्रभुको दोष क्‍यों दे रहे 
हैं? ॥56-57॥ 


पाँचवाँ 


दोनोंमें अभेद-दर्शनकारी भक्त ही 
इस लीलाको समझनेमें समर्थ :- 


दण्डभड़-लीला एइ-परम गम्भीर। 
सेइ बुझे, दुँहार पदे यौर भक्ति धीर॥॥58॥ 


अनुवाद-दण्डभड़--लीला अत्यन्त गम्भीर है। जिसकी 
महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु, दोनोंके चरणकमलोमें 
अचला भक्ति है, वही इस लीलाको समझ सकता 
है॥ 58॥ 

अनुभाष्य-श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको वास्तविक रूपमें धीर होकर जिन्होंने समझा है, 
वे ही दोनों प्रभुओके स्वरूप और इस दण्डभड़-लीलाके 
तात्पर्यको समझ पायेंगे। पूर्व महाजनोंने श्रीकृष्ण-चरणसेवाके 
लिये दण्ड ग्रहणकर संसारके अभिनिवेशको त्याग किया 
है। साधकरूपसे महाजनोंके मार्गका अनुगमन करके 
बैध-संन्यासकी जो आवश्यकता है, उसको महाप्रभुने 
भी स्वीकार किया। यद्यपि विद्बत-संन्यासमें (परमहंस 
अव्स्थामें) दण्डकी आवश्यकता नहीं रहती, तथापि 
लोकशिक्षाके लिये महाप्रभुने दिखलाया कि वर्णाश्रमके 
अन्तर्गत संन्यास अथवा विषय-त्याग करते हुए भक्तिके 
अनुकूल अनुष्ठानके लिये साधक जीवनमें यह आवश्यक 
है। दास श्रीनित्यानन्द प्रभु इस बातको जानते हैं कि 
संन्यासकी प्रारम्भिक अवस्थामें जो दण्ड वहनका कार्य 
है, वह वास्तवमें महाप्रभुका उच्च परमहंसका अधिकार 
होनेके कारण उनके लिये आवश्यक नहीं है। परन्तु 
दूसरे जड़बुद्धिवाले व्यक्ति महाप्रभुकों कुटीचक' या 
'बहुदक' संन्‍्यासकी अवस्थामें स्थित समझकर कहीं 
भ्रमित होकर अपराध ना करें, इसलिये परम उच्चतम 
अवस्थाका आदर्श दिखलानेके लिये महाप्रभुसे दण्ड-त्याग 
करवाया॥ 58॥ 


वक्ता और श्रोता, दोनोंके ही भगवान्‌ होनेके कारण 
श्रीसाक्षी-गोपालका वृत्तान्त--अलौकिक :- 


ब्रह्मण्यदेव-गोपालेर महिमा एइ धन्य। 
नित्यानन्द-वक्ता यार, श्रोता-श्रीचैतन्य ॥ ।59 ॥ 


अध्याय 5/58-6] ] 

अनुवाद--ब्रह्मण्यदेव श्रीगोपालकी महिमा भी धन्य 
है, जिसके वक्ता श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रोता महाप्रभु 
हैं॥ 59॥ 

अनुभाष्य-श्रीसाक्षी-गोपालको कथामें चार निर्देशोपर 
विचार करना चाहिये-) श्रीगोपालमूर्ति नित्यसत्य 
विग्रह है; 2) स्वयंसत्य विग्रह'-जड़जगत्‌की लौकिक 
विधिको लॉघकर सदैव सत्यकी मर्यादा स्थापित करते 
हैं; 3) ब्राह्मण-जीवनमें सत्यमें स्थित होना विशेष रूपसे 
आवश्यक है; 4) श्रीकृष्णभक्त स्वतः ही ब्राह्मण हैं और 
ऐसे ब्राह्मणके वशीभूत स्वयं श्रीकृष्ण हैं, इसलिये 
श्रीकृष्णाश्रित ब्राह्मण केवल मायाबद्ध जीव नहीं हैं॥59॥ 


पाँचवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रद्धावान श्रोताको श्रीकृष्फेके चरणकमलोंकी प्राप्ति :-- 
श्रद्धायुक्त हञा इहा शुने येइ जन। 
अचिरे मिलये तारे गोपाल-चरण॥ 60॥ 


अनुवाद-जो व्यक्ति श्रद्धापूर्बक् इस साक्षी-गोपालकी 
लीलाको श्रवण करता है, उसे शीघ्र ही श्रीगोपालके 
चरणकमलोकी प्राप्ति होती है॥60॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 6॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे साक्षिगोपाल-चरित्र-वर्णनं 
नाम पजञ्चम-परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस चैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥6।॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें साक्षिगोपाल-चरित्र-वर्णन 
नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त। 


छठा अध्याय 


कथासार-श्रीमन्महाप्रभुमे श्रीजगन्नाथके दर्शनसे महाप्रेममे 
महाभावरूप सात्तिविक विकार उदित होनेपर श्रीसारवभौम 
उन्हें उठवाकर अपने घर ले गये। श्रीसारवभौमके 
बहनोई श्रीगोपीनाथाचार्यने पूर्व परिचित श्रीमुकुन्दसे मिलकर 
उनसे श्रीमन्महाप्रभुके संन्यास ग्रहण करने और नीलाचलमें 
आगमनको बातको सुना। लोगोंके मुखसे महाप्रभुके 
महाभावकी बातको सुनकर सभी श्रीसार्वभौमके घरमें 
गये। श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि सभी भक्त श्रीसारवभौमके 
पुत्र चन्दनेश्वरके साथ श्रीजगन्नाथके दर्शन करके आये, 
और तृतीय प्रहरमें महाप्रभुकी चैतन्य (बाह्यदशा) हुई। 
श्रीसार्वभौमने आदरपूर्वक सभीको महाप्रसाद सेवन करवाया। 
श्रीसार्वभीमके साथ महाप्रभुका परिचय होनेपर श्रीसार्वभौमने 
उनको अपनी मौसीसासके घरपर रहने योग्य स्थान दे 
दिया। श्रीगोपीनाथाचार्यने जब महाप्रभुको ईश्वर बतलाया, 
तब श्रीसार्वभीम और उनके शिष्योंके साथ उनका बहुत 
तर्क-वितर्क हुआ। परमेश्वरकी कृपाके बिना परमेश्वरके 
तत्त्वको नहीं जाना जा सकता और पाण्टडित्यके द्वारा 
भी ईश्वरको जाना नहीं जा सकता,-ये सब बातें 
श्रीगोपीनाथने अच्छी तरहसे समझा दीं। उन्होंने भागवत 
और महाभारतके आधारपर प्रमाणित किया कि महाप्रभु 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, तो भी श्रीसावभौम भट्टाचार्यने 
उनकी बातोंका मजाक उड़ाया। महाप्रभुने उनको सब 
बातें सुनी और उन्होंने कहा,-श्रीभट्टाचार्य हमारे गुरु हैं, 
स्नेहपूवक वे जो कुछ बोलते हैं, वह हमारे मड़लके 
लिये है। श्रीभट्टाचायके साथ जब महाप्रभुकी आमने-सामने 
बात होनेपर श्रीभट्टाचार्यने उन्हें वेदान्त श्रवण करनेकी 
आज्ञा दी। महाप्रभुने उसे स्वीकार करके सात दिन 
तक मौन रहकर वेदान्त श्रवण किया। श्रीभट्टाचार्यने 
कहा,-- हे कृष्णचैतन्य, क्‍या तुम वेदान्त नहीं समझ रहे 


हो?' महाप्रभुने उत्तर दिया,-आपने श्रवण करनेके 
लिये कहा था, मैं श्रवण कर रहा हूँ; श्रीव्यासदेवके 
द्वारा लिखे गये सूत्रोको तो मैं बहुत अच्छी तरहसे 
समझता हूँ, केवल आप जिस मायावादी-भाष्यको पढ़ 
रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहा हूँ।' श्रीभट्टाचार्यके 
प्रश्नोंके उत्तरमें महाप्रभुने उपनिषद्‌ और वेदान्तकी 
व्याख्या करते हुए सविशेषवाद॑को स्थापित किया। 
उन्होंने कहा,-'मायावादियोंके मतानुसार, ब्रह्म-निराकार 
और शक्तिहीन है। मायावादियोंके यह दो महाभ्रम हैं। 
वेदमें सर्वत्र ब्रह्मकी शक्तिको स्वीकार किया गया है 
और उनके सच्चिदानन्द, अप्राकृत विग्रहको स्वीकार 
किया गया है। वेदके मतानुसार ईश्वर और जीव-युगपत्‌ 
(एक ही साथ) स्वरूपत: ओर स्वभावतः नित्य भिन्न 
और नित्य अभिन्न हैं। फलस्वरूप अचिन्त्यभेदाभेद-सिद्धान्त 
ही वेद और वेदान्तका मत है। मायावादी वास्तवमें 
नास्तिक हैं।' श्रीभट्टाचाय॑ बहुत विचार करके हार गये। 
(उसके बाद महप्रभुनें) श्रीभट्टाचार्यकी प्रार्थनापर आत्मारम 
श्लोकके अठारह प्रकारके अर्थ किये। श्रीभट्टाचार्यमें 
जब ज्ञानका उदय हुआ, तब महाप्रभुने उन्हें अपना 
रूप दिखाया। श्रीभट्वाचार्यने एक सौ श्लोक उच्चारण 
करके उन्हें दण्डबत्‌ प्रणाम किया। महाप्रभुकी अलौकिक 
कृपाको देखकर श्रीगोपीनाथ आदि सभी बहुत प्रसन्न 
हुए। बादमें एकदिन महाप्रभुने अरुणोदयके समय 
(श्रीजगन्नाथजीके) शब्योत्थान लीला (मड़ल आरती)के 
दर्शन करनेके बाद पाकाल' प्रसादको लाकर श्रीभट्टाचार्यको 
दिया। श्रीभट्टाचार्यने तब पूर्व संस्कारोंका त्याग करके 
अत्यधिक आनन्दसे 'महाप्रसाद॑को प्राप्त किया। और 
किसी दिन श्रीभट्टाचार्यके द्वारा भक्तिके श्रेष्ठ साधन-अड़को 
जाननेको इच्छा करनेपर महाप्रभुने उन्हें नाम-सड़ीर्तन' 
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करनेका उपदेश दिया। और एक दिन श्रीसार्वभौमने 
ततत्तेडनुकम्पां' श्लोकके अन्तिम अंशमें मुक्ति-पद'के 
स्थानपर भक्ति-पद' शब्द लगाकर महाप्रभुको सुनाया। 
महाप्रभुने कहा,--श्रीमद्भागवतके श्लोकमें परिवर्तन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। 'मुक्तिपद-शब्दसे श्रीकृष्णको 
समझना चाहिये।' श्रीभट्टाचार्यने उस समय शुद्धभक्तिका 
पात्र बनकर कहा,--यद्यपि मुक्तिपद-शब्दका अर्थ 
श्रीकृष्ण होता है, तथापि आश्लिष्य-दोषके कारण 
'मुक्तिपद'-शब्द प्रयोग करनेकी रुचि नहीं होती; 'भक्तिपद॑' 
कहनेसे भक्तोंको बहुत सुख होता है।' श्रीभट्टाचार्यके 
मायावादके चड्डुलसे छूटनेकी बातको सुनकर नीलाचलवासी 
पण्डित महाप्रभुके शरणागत हुए। 

--( अमृतप्रवाहभाष्य) 


सार्वभौम-विजयी श्रीगौरको प्रणाम :-- 
नौमि तं गौरचन्द्रं यः कुतर्क-कर्कशाशयम्‌। 
सार्वभौम॑ सर्वभूमा भक्तिभूमानमाचरत्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिन सर्वभूमा पुरुषने 
कुतर्क-कर्कश हृदयवाले श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यको भक्तिपूर्ण 
कर दिया था, उन श्रीगौरचन्द्रको मैं प्रणाम करता 
हूँ॥ ॥ 
अनुभाष्य- 
यः स्वधूमा (सर्वेभ्यः देवीधामान्तर्गत-सर्वोपाधिधारि भ्यः 
देव-नरेभ्य: ब्रह्मलोक-वेकुण्ठगो लोकाद्यवस्थिते भ्य: 
कृष्णेतर-सर्ववस्तुभ्यः थ्रूमा महत्त्व यस्य सः परमपरमात्मा 
गौरचन्द्र)) कुतर्क-कर्कशाशयं (कुतकेन स्वरूपस्ववृत्त्यादिश्रान्त्या 
कृष्ण-सेवनेतर-चेष्टया कुज्ञानाश्रितेन कर्कशः जड़ाभिमानपूर्ण: 
आशयः चितं यस्य त॑) सार्वभौम॑ (वासुदेवाख्यं पण्डितराज) 
भक्तिभ्रमानं (शुद्धभक्तिपूर्ण पात्रण) आचरत्‌ (कारयामास, स्वपदसेव्क 
चकार इत्यर्थ-) त॑ (गौरचन्द्रं) नौमि। 
श्लोक-भावानुवाद-देवीधामके अन्तर्गत सभी 
देवता-नरादि उपाधिधारी, ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ, गोलोकादिमें 
अवस्थित कृष्णेतर-सभी वस्तुओंसे भी श्रेष्ठ जिन 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


परमपरमात्माने स्वरूप-स्ववृत्तिसे भ्रान्त अर्थात्‌ श्रीकृष्णसेवासे 
इतर चेष्टाओंके द्वारा कुज्ञाकका आश्रय करके जड्डाभिमानपूर्ण 
चित्तवाले वासुदेव सार्वभौम पण्डितराजको शुद्धभक्तिका 
पात्र बनाया, उन श्रीगौरचन्द्रको मैं प्रणाम करता हूँ॥।॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो, 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


प्रेमेके आवेशमें श्रीजगन्नाथज्रों आलिड्नन करनेके लिये 
जाते हुए महाप्रभुकी मूर्च्छा :-- 
आवेशे चलिला प्रभु जगन्नाथ-मन्दिरे। 
जगन्नाथ देखि' प्रेमे हहला अस्थिरे॥3॥ 


जगन्नाथ आलिड्लिते चलिला धाजा। 
मन्दिरे पड़िला प्रेमे आविष्ट हञआ॥4॥ 


अनुवाद--][नित्यानन्द प्रभु आदिको पीछे छोड़कर 
आठारनालासे अकेले] महाप्रभु प्रेमके आवेशमें श्रीजगन्नाथ 
मन्दिरकी ओर चल पड़े और श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन 
करके वे प्रेममें आविष्ट हो गये। महाप्रभु श्रीजगन्नाथदेवका 
आलिड़न करनेके लिये दौड़े, परन्तु प्रेममें आविष्ट 
होकर वे मन्दिरमें मूच्छित होकर गिर पड़े॥3-4॥ 


दैववशतः श्रीसार्वभौमके द्वारा महाप्रभुका दर्शन और 
महाप्रभुको चोट लगनेसे रक्षा करना :- 


दैवे सार्वभौीम ताँहाके करे दरशन। 
पड़िछा मारिते तेंहो कैल निवारण॥5॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुको गिरते 
हुए देखा। पड़िछा जब महाप्रभुको मारने जा रहे थे, 
तब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने उन्हें ऐसा करनेसे रोक 
दिया॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- पढ़िछा--श्रीमन्दिरका दारोगा जेसा 


छ्ठा 


विशेष कर्मचारी। वे पड़िछा श्रीसार्वभौमके शिक्षा-शिष्य 
थे॥5॥ 


श्रीसार्बभौमका विस्मय :-- 
प्रभुर सौन्दर्य आर प्रेमेर विकार। 
देखि' सार्वभौम हैला विस्मित अपार॥ 6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके सौन्दर्य और उनके प्रेमके 
विकारोंको देखकर श्रीसार्वभौम भट्टाचा्य॑ आश्चर्यचकित 
हो गये॥6॥ 


महाप्रभुकी चेतनता आनेमें विलम्ब देखकर 
महाप्रभुको अपने घरमें लाना :- 


बहुक्षणे चेतन्य नहे, भोगेर काल हैल। 
सार्वभौम मने तबे उपाय चिन्तिल॥7॥ 


शिष्य पड़िछा-द्वारा निल बहाजा। 
घरे आनि' पवित्र-स्थाने राखिल शोयाञआा॥ 8॥ 


अनुवाद--बहुत देरतक भी जब महाप्रभुकी चेतनता 
नहीं आयी ओर उधर श्रीजगन्नाथदेवको भोग लगानेका 
समय भी हो गया, तब श्रीसावंभोम भट्टाचार्यने मनमें 
एक उपाय सोचा। वे अपने पड़िछा शिष्योंके द्वारा 
महाप्रभुको उठवाकर अपने घरमें ले गये और वहाँ 
उन्हें एक पवित्र स्थानपर लिटा दिया॥7-8॥ 


अनुभाष्य- धरे--श्रीवासुदेव सार्वभौम उस समय 
श्रीमन्दिके दक्षिणही ओर स्थित बालूखण्डपर 
मार्कण्डेय-सरोवरके तटपर वास करते थे। आजकल 
उनका वह घर 'गड़नमातामठ'के नामसे प्रसिद्ध है॥8॥ 

महाप्रभुको मृतकों भाँति अचेतन देखकर 
श्रीसावंभौम भट्टाचायको आशड्डा :- 

श्वास-प्रश्वास नाहि उदर-स्पन्दन। 
देखिया चिन्तित हैल भट्टाचार्येर मन॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी श्वास भी नहीं चल रही थी 
और उनके उदरमें भी किसी प्रकारके स्पन्दनको न 
देखकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य चिन्तित हो गये॥9॥ 


अध्याय 6/5-2 ] 


महाप्रभुकी चेतनताकी परीक्षा और 
भट्टाचायंको कुछ धैर्य॑की प्राप्ति :- 


सूक्ष्म तुला आनि' नासा-अग्रेते धरिल। 
ईषत्‌ चलये तुला देखि' धैर्य हैल॥0॥ 


अनुवाद-तब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने रुईकी पतली 
बत्ती महाप्रभुके नाकके आगे रखी और उस रुईको 
थोड़ा-सा हिलता हुआ देखकर उनको कुछ थैर्य हुआ 
कि श्वास कुछ चल रही है॥0॥ 


भट्टाचार्यको महाप्रभुके देहमें महाप्रेमके विकारका ज्ञान :- 
बसि' भट्टाचार्य मने करेन विचार। 
'एइ कृष्ण-महाप्रेमेर सात्ततक विकार॥॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके पास बैठकर अश्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने मनमें विचार किया,--ये तो कृष्ण-महाप्रेमके 
सात्त्विक विकार हैं॥॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला, 3/62 संख्या देखें॥।॥ 


सुद्दीप्त भाव :- 
'सुद्दीघ्त सात्त्तिक' एइ नाम ये 'प्रणय। 
नित्यसिद्ध-भक्ते से 'सुद्दीत्त भाव हय॥2॥ 


अनुवाद-३इसमें जो सुद्दीप्त सात्तिचकभाव दिख रहे 
हैं, इसका नाम 'प्रणय' है। केवल भगवानके नित्यसिद्ध 
भक्तोंमें ये 'सुद्दीपत भाव' देखे जाते हैं॥2॥ 
अनुभाष्य- सुद्वीँ/-(भःरःसिः दःविः तीसरी 
लहरी)--अष्टसात्त्विक विकारोंको गोपन करनेकी चेष्टा 
दो प्रकार की है--धूमायिता' और ज्वलिता। 'धूमायितां- 
“अद्वितीवया अमी भावा अथवा सबद्रवितीयका:। 
इषिद्रयक्ता अपहोतु शक्‍्या धृमायिता मताः॥ 
अर्थात्‌ एक या दो भाव सहज-भाबुकके शरीरमें 
थोड़ेसे प्रकाशित होनेपर जिन भावोंको छिपाया जा 
सकता है, उन भावोंको 'धूमायिता' कहते हैं। ज्वलितां- 


्ैँ वा त्रयो वा युगपद्‌ यान्तः सुप्रकर्टां दशाम्‌। 
शकक्‍या: कृच्छेण निहोतुं ज्वलिता इति कीत्तिता:॥ ” 


॥ व63 
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अर्थात्‌ एक ही समय दो या तीन सात्त्विकभाव 
अच्छी प्रकार प्रकाशित हो जाय और बहुत कष्टसे 
उनको छिपाना सम्भव हो, तब उन भावोंको ज्वलिता' 
कहते हैं।” दीप्ता- 
“प्रौढ्रास्रिचतुरा व्यक्ति पश्च वा युगपद्गता:। 
सम्वरितुमशक्यास्ते दीघ्ता धीरैरुदाहताः ॥ ” 
अर्थात्‌ तीन-चार या पाँच प्रौढ़भावोंके एक ही 
समयमें उदित होनेपर उनको सम्वरणकी चेष्टा विफल 
होनेपर भावको समझनेवाले धीर व्यक्ति उसे ददीप्ता' 
कहते हैं।” द्गीप्ता- 
“एकदा व्यक्तिमापत्रा: पश्चया: सर्व एवं वा। 
आरुढाः परमोत्कर्षमुद्दीम्ता इति कीत्तिता:”॥ 
अर्थात्‌ “एक ही समयमें पाँच-छह अथवा सभी 
भाव प्रकाशित होकर प्रेमकी परमोत्कर्षताको प्राप्त 
करते हैं, तब उसे “द्दीप्ता' कहते हैं।” 
उद्बी्ानां भिदा एवं सूदीघ्रा: सन्ति कृत्रिचित्‌। 
सात्विकाः परमोत्कर्षकोटीमात्रेव विश्रति॥” (उः नीः ॥2/37) 
अर्थात्‌ “उद्दीप्त भावसमूहका अन्य प्रकार ही 
किसी-किसी स्थानपर सुद्दीप्तके नामसे कहा जाता है। 
सात्त्विक भावसमूह करोड़ों गुणा होकर परमोत्कर्षता 
प्राप्त करनेपर जब प्रेमको पराकाष्ठा सुन्दररूपसे 
प्रकाशित होती है, तब वे सुद्दीप्त' कहलाते हैं।” 
नित्यसिद्ध भक्त-पार्षदभक्त, दिव्यसूरि; मध्यलीला 
24/289 संख्या-- 
“विधिभक्तद्ये नित्यसिद्ध पारिषद-दास। 
सखा; गुरु) कान्तागण--चारिविध प्रकाश॥ ” 
अर्थात्‌ “बैधीभक्तिके जो नित्य सिद्धभक्त हैं, वे 
दास, सखा, गुरु अथवा मातापिता और कान्तागण-ये 
चार प्रकारके हैं॥”2॥ 


महाप्रभुकी देहमें लोकातीत महाभाव :- 
'अधिरूढ़-महाभाव' यार, तौँर ए विकार। 
मनुष्येर देहे देखि,-बड़ चमत्कार॥ 3॥ 
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अनुवाद--जिसमें 'अधिरूढ़-महाभाव' हो, केवल 
उसीमें ऐसा विकार हो सकता है। एक मनुष्यके शरीरमें 
यह भाव दिखायी दे रहा है, यह तो बड़े आश्चर्यको 
बात है॥3॥ 


अनुभाष्य-- अधिरूढ़-महाभाव--(उज्ज्वलनीलमणि 
4/46)- अनुराग-- 
सदानुभ्ूतमपि यः कुयत्रिवनर्व प्रियम्‌। 
रागो भवत्रवनवः सो5नुराग इतीयति॥ ” 
अर्थात्‌ 'प्रीतिके पात्र नायकके रूप-गुण-माधुर्यका 
पहले नित्य आस्वादन करनेपर भी अनास्वादित लगनेके 
कारण अर्थात्‌ जैसे उसका आस्वादन हुआ ही नहीं, 
नायिकाके ऐसे अनुभवसे नायिकाका जो राग नायकको 
नूतन-नूतन बोध कराता है, वह राग नूतन-नूतन 
होकर “अनुराग! कहलाता है।” 
भाव"-(उःनी: 4/54)- 
“अनुराग: स्वसंवेद्यदशां ग्राप्य प्रकाशित:। 
यावदाश्रयवृत्तिश्रेद्राव इत्याभिधीयते ॥ ” 
अर्थात्‌ “निजानुरागके द्वारा अनुरागकी सम्बेदन-योग्य 
दशा प्राप्त करके प्रकाशयुक्त होनेपर यदि अनुराग 
पराकाष्ठाको प्राप्त होता है, तब उसे भाव कहते हैं।” 
प्रकाशित न होनेपर यावदाश्रयवृत्तिक अभावके कारण 
अपने द्वारा सम्वेदन-योग्य दशामें केवल मात्र अनुराग' 
रहता है, उसे 'भाव' नहीं कहा जा सकता। 
भहाभाव:-(उःनीः चौदहवाँ अध्याय)-- 
“मुकुन्दमहिषीवृन्दैरप्यसावितदुर्लभः । 
ब्रजदेव्येकसंवेद्यो महाभावाख्योच्यते॥ '/56 ॥ 
रूढ़ और अधिरूढ़के भेदसे महाभाव-- 
“बरामृतस्वरूपश्री: स्व स्वरूपं मनो नयेत्‌॥ ॥57 ॥ 
“स्॒ रुढ़श्राधिरूदश्रेत्युच्यते द्विविधो बुधैः॥ /58 ॥ 
रूढ़-महाभाव- 
“उद्बप्ता सात्त्तिका यत्र स रूढ़ इति भण्यते॥ /59॥ 


अधिरूढ़-महाभाव-- 


छ्ठा 


“रुढ़ोक्तेभ्योउनुभावेभ्यः कामप्याप्ता विशिष्टताम्‌। 
यत्रानुभावा दृशयन्ते सोउधिरूढ़ो निगद्यते॥”70॥ 

अर्थात्‌ “यह भाव श्रीकृष्णकी महिषियोंके लिये भी 
अत्यन्त दुर्लभ है; केवल ब्रजगोपियोंमें ही यह महाभाव 
एकमात्र अनुभव योग्य है; अर्थात्‌ गोपियोंके अतिरिक्त 
अन्य ललनाओंमें महाभाव लक्षित नहीं होता। लोकिक 
आस्वादनीय वस्तुओमें अमृतकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ 
कोई वस्तु नहीं है। अमृतके समान 'महाभाव'-प्रेमकी 
विशेष अवस्था है, उसमें पृथक्‌ रूपमें मनकी स्थिति 
नहीं होती अर्थात्‌ मन महाभावात्मक होता है। इन्द्रियोंकी 
मनोवृत्तिरूपा गोपियोंका मन आदि सभी इन्द्रियाँ महाभाव 
रूप होनेके कारण उनके सभी कार्योके द्वारा श्रीकृष्णका 
उनके अति वशीभूत होना युक्तिसिद्ध है। पट्टमहिषियोमें 
सम्भोगकी इच्छाके कारण पृथक्‌ अवस्थित होनेके 
कारण मन सम्पूर्णरूपसे प्रेमात्मिका नहीं है, इसलिये 
उनमें महाभावकी सम्भावना नहीं है। महाभाव-'रूढ़' 
और “अधिरूढ़के भेदसे दो प्रकारका है। जिस 
महाभावमें सात्त्तकक भावसमूह उद्दीप्त होते हैं, वही 
रूढ़' भाव है। रूढ़भावमें कहे गये अनुभावसमूहसे भी 
सात्त्िवक भावसमूह जब किसी विशेष दशाको प्राप्त 
करके जो अनुभाव लक्षित होते हैं, वही 
'अधिरूढ़--महाभाव है। वह सुद्दीप्त' भाव नहीं है। यह 
अधिरूढ़ भाव दो प्रकारका होता है-'मोदन' और 
'मादन'। जिस अधिरूढ़ महाभावमें राधाकृष्णके सात्तिक 
भावसमूह अतिशय उद्दीप्त रूपमें प्रकाशित होते हैं, उसे 
'मोदन' कहते हैं। हादिनीका सार प्रेम यदि सभी 
भावोंके उद्बमसे उललासशील होता है, तब उसे 'मादन' 
कहते हैं। यह परात्पर अर्थात्‌ मोहनादि भावोंकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट है; यह केवल श्रीराधिकामें ही सब समय 
सम्भव है॥॥3॥ 


भट्टाचार्यकी चिन्ता :-- 
एत चिन्ति' भट्टाचार्य आछेन बसिया। 
नित्यानन्दादि सिंहद्वारे उत्तरिल गिया॥ 4॥ 


अध्याय 
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अनुवाद-श्रीसाव॑भौम भट्टाचार्य घरमें बैठकर जब 
ऐसा चिन्तन कर रहे थे, तभी श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि 
भक्त श्रीजगन्नाथ मन्दिरके सिंहद्वारपर आ पहुँचे॥4॥ 
श्रीनित्यानन्दादिका आठारनालासे पुरीमें आनेपर लोगोंके 
मुखसे महाप्रभुका श्रीभट्टाचार्यके घरमें होनेके विषयमें 
सुनना 
तौहा शुनि' लोके कहे अन्योन्ये बात्‌। 
'एक संन्यासी आर्सि' देखि' जगन्नाथ॥5॥ 


मूच्छित हैल, चेतन ना हय शरीरे। 
सार्वभौम लजा गेला आपनार घरे॥6॥ 


अनुवाद-वहाँ पहुँचकर श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि 
भक्तोने लोगोंको कहते हुए सुना,-एक संन्‍्यासी 
श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके लिये आये थे। श्रीजगन्नाथदेवके 
दर्शन करके बे मूच्छित हो गये थे, उनके शरीरमें 
चेतना नहीं रही थी। तब श्रीसावभोम भट्टचार्य उन्हें 
अपने घरमें ले गये॥ 5-6॥ 


श्रीसार्वभौमके बहनोई श्रीगोपीनाथका वहाँपर आना :-- 
शुनि' सबे जानिलेन महाप्रभुर कार्य। 
हेनकाले आइला तौहा गोपीनाथाचार्य॥॥7 ॥ 


नदीया-निवासी, विशारदेर जामाता। 
महाप्रभुर भक्त तेँ हो, प्रभुर तत्त्वज्ञाता॥8॥ 


अनुवाद-यह बात सुनकर सभी भक्त जान गये 
कि वे संन्यासी महाप्रभु ही हैं। उसी समय श्रीगोपीनाथाचार्य 
भी वहाँ आ गये। श्रीगोपीनाथाचार्य नदीयाके निवासी, 
महेश्वर विशारदके दामाद और महाप्रभुके भक्त और 
उनके तत्त्वको जाननेवाले थे॥।7-8॥ 

अनुभाष्य- विशारद--नीलाम्बर चक्रवर्तीके सहपाठी 
महेश्वर विशारद समुद्रगढ़के निकट स्थित विद्यानगर में 
वास करते थे। मधुसूदन वाचस्पति और बासुदेव 
सार्वभौम उनके दो पुत्र थे और श्रीगोपीनाथाचार्य उनके 
दामाद थे॥ ॥7॥ 
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पूर्व परिचयके अनुसार मुकुन्दादिकि साथ बातचीत 
करनेपर महाप्रभुके संवादका श्रवण :- 


मुकुन्द-सहित पूर्वे आछे परिचय। 
मुकुन्द देखिया तौँर हइल विस्मय॥ 9॥ 


मुकुन्द ताँहारे देख' कैल नमस्कार। 

तँँहो आलिड्लिया पूछे प्रभुर समाचार॥ 20॥ 
मुकुन्द कहे,--“प्रभुर ईंहा हैल आगमने। 
आमि-सब आसियाछि महाप्रभुर सने॥ 2। ॥ 
नित्यानन्द-गोसाजिके आचार्य कैल नमस्कार। 
सबे मेलि' पुछे प्रभुर वार्ता बार बार॥22॥ 


मुकुन्द कहे,--“महाप्रभु संन्यास करिया। 
नीलाचले आइला सड्ले आमा-सबा लजा॥23॥ 


आमा-सबा छाड़ि' आगे गेला दरशने। 
आमि-सब पाछे आइलाड- तार अन्वेषणे॥ 24॥ 


अन्योन्ये लोकेर मुखे ये कथा शुनिल। 
सार्वभौम-गृहे प्रभु--अनुमान कैल॥ 25॥ 


ईश्वर-दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन। 
सार्वभौीम लजा गेला आपन-भवन॥ 26॥ 


तोमार मिलने यबे आमार हेल मन। 

दैवे सेइ क्षणे पाइलुँ तोमार दरशन॥27॥ 
श्रीजगन्नाथकी अपेक्षा महाप्रभुके प्रति अधिक प्रेम :- 

चल, सबे याइ सार्वभौमेर भवन। 

प्रभु देखि' पाछे करिब ईश्वर-दर्शन॥ "28॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यका श्रीमुकुन्द दत्तके साथ 
पहलेसे ही परिचय था, इसलिये श्रीमुकुन्द दत्तको वहाँ 
देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। श्रीमुकुन्द दत्तने उनको 
देखकर प्रणाम किया। श्रीगोपीनाथाचार्यने श्रीमुकुन्द दत्तका 
आलिड्नन करके उनसे महाप्रभुका समाचार पूछा। 
श्रीमुकुन्द दत्तने कहा,-“महाप्रभु यहाँ नीलाचलमें आये 
हैं और हम सब उनके साथ ही आये हैं।” श्रीगोपीनाथाचार्यने 
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श्रीनित्यानन्द प्रभुको प्रणाम किया और फिर सबसे 
मिलकर वे बार-बार महाप्रभुके बारेमें पूछने लगे कि 
वे कहाँ हैं? श्रीमुकुन्दने कहा,-“महाप्रभुने संन्यास 
ग्रहण किया है। वे हम सबको अपने साथ लेकर 
नीलाचल आये हैं। हम सबको छोड़कर वे आगे 
श्रीजगन्नाथका दर्शन करने आये थे और हम सब उन्हें 
ढूँढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरे लोगोंके मुखसे हमने जो 
बात सुनी है, उससे तो यह अनुमान लग रहा है कि 
वे श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके घरमें हैं। हमने उनसे सुना 
कि भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन करके बे प्रेममें 
आविष्ट होकर अचेतन हो गये थे और श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गये हैं। इस परिस्थितिमें 
सहायताके लिये मैं आपका स्मरण कर ही रहा था कि 
भाग्यसे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। चलो, 
हम सब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके घर जाकर पहले 
महाप्रभुका दर्शन करें। बादमें श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन 
करेंगे॥ ”9-28॥ 


सभी भक्तोंका श्रीसार्वभौमके घरकी ओर गमन :-- 
एत शुनि' गोपीनाथ सबारे लजा। 
सार्वभौम-घरे गेला हरषित हजा॥29॥ 


अनुवाद--यह सुनकर श्रीगोपीनाथाचार्य हर्षित होकर 
सब भक्तोको अपने साथ लेकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके 
घर गये॥29॥ 


वहाँ महाप्रभुका दर्शन, गोपीनाथको महाप्रभुके दर्शनसे 
एकसाथ हर्ष और विषाद :- 


सार्वभौम-स्थाने गिया प्रभुके देखिल। 
प्रभु देखि' आचार्येर दुःख-हर्ष हैल॥30॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचारयके घर जाकर सभीने 
देखा कि महाप्रभु मूच्छित पड़े हैं। महाप्रभुकी ऐसी दशा 
देखकर श्रीगोपीनाथाचार्यको दुःख हुआ और साथ ही 
उनके दर्शनसे उन्हें हर्ष भी हुआ॥30॥ 


छठा अध्याय 


सभी भक्तोंको घरके अन्दर भेजना और सबके साथ 
यथायोग्य बातचीत :-- 


सार्वभौमे जानाआ सबे निल अभ्यन्तरे। 
नित्यानन्द-गोसाजिरे तेँहो कैल नमस्कारे॥ 3॥ 


सबा सहित यथायोग्य करिल मिलन। 
प्रभु देखि' सबार हेल हरषित मन॥32॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यसे भक्तोके विषयमें जानकर 
श्रीसार्वभौम भट्टाचाय॑ सभीको अपने घरके भीतर ले गये 
और श्रीनित्यानन्द प्रभुको देखकर उन्हें प्रणाम किया। 
श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने सभी भक्तोंके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करते हुए भेंट की। महाप्रभुको देखकर सबका 
मन आनन्दित हो गया॥3-32॥ 
पुत्र चन्दनेश्वरके साथ सभीको श्रीजगन्नाथके 
दर्शनके लिये भेजना :- 
सार्वभौम पाठाइल सबा दर्शन करिते। 
चन्दनेश्वर' निजपुत्र दिल सबार साथे॥ 33 ॥ 
अनुवाद-तब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने अपने पुत्र 
“चन्दनेश्वरंके साथ उन सब भक्तोंको श्रीजगन्नाथदेवके 
दर्शनके लिये भेज दिया॥33॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- दर्शन करिते--श्रीजगन्नाथदेवके 
दर्शन करनेके लिये॥33॥ 
श्रीजगन्नाथके दर्शनसे निताइमें प्रेमका आवेश :- 
जगन्नाथ देख' सबार हइल आनन्द। 
भावेते आविष्ट हैला प्रभु नित्यानन्द॥ 34॥ 
सबे' मेलि' धरि' तारे सुस्थिर करिल। 
ईश्वर-सेवक माला-प्रसाद आनि' दिल॥35॥ 
प्रसाद पाजा सबे हेला आनन्दित मने। 
पुनरपि आइला सबे महाप्रभुर स्थाने॥36॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन करके सभीको 
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आविष्ट हो गये। सभी भक्तोने मिलकर श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको पकड़ा तथा उन्हें स्थिर किया। तभी श्रीजगन्नाथदेवके 
सेवकने उन्हें प्रसाद और माला लाकर दिये। 
श्रीजगन्नाथदेवका प्रसाद पाकर सभीका मन बहुत प्रसन्न 
हुआ। इसके बाद वे सब फिरसे महाप्रभुके पास 
श्रीसार्वभौम भट्टाचायके घरपर आ गये॥ 34-36॥ 
महाप्रभुके निकट सभी भक्तोंके द्वारा उच्च-स्वरसे 
कीर्तन और महाप्रभुको बाह्य-दशाकी प्राप्ति :- 
उच्च करि करे सबे नाम-सड्डीरत्तन। 
तृतीय प्रहरे हैल प्रभुर चेतन॥ 37॥ 
श्रीसावभौमका शिष्टाचार :- 
हुड्डार करिया उठे 'हरि' 'हरि' बलि'। 
आननदे सार्वभोम तार लैल पदधूलि॥38॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी चेतना लौटानेके लिये सभी 
भक्त उच्चस्वरसे नाम-सड्जीर्तन करने लगे, तब तीसरे 
प्रहर महाप्रभुकों चेतनता आयी। महाप्रभु हँकार करते 
हुए उठे और जोरसे हरिं' हरि बोला। उनकी चेतनता 
लौटनेपर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और 
उन्होंने महाप्रभुके श्रीचरणोकी धूलिको ग्रहण किया॥37-38॥ 

श्रीसार्वभौमका निमन्त्रण :- 

सार्वभौम कहे,--“शीघ्र करह मध्याह। 
मुजि भिक्षा दिब आजि महाप्रसादान्न॥ 39 ॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने सभीसे कहा,--“आप 
शीघ्र ही अपना मध्याहका स्नान कर लीजिये। में आप 
सबको आज श्रीजगन्नाथदेवका महाप्रसाद लाकर भोजन 
कराऊँगा॥ 39॥ 

अनुभाष्य-- करह मध्याह्॑-दिनके समय किये 
जानेवाले सनानके बाद आहारको ग्रहण करो॥39॥ 


सस्‍्नानके बाद भक्तों सहित महाप्रभुका प्रसाद-सम्मान :- 
समुद्रस्नान करि' प्रभु शीघ्र आइला। 


बहुत आनन्द हुआ। श्रीनित्यानन्द प्रभु तो भावमें चरण पाखालि' प्रभु आसने बसिला॥40॥ 


॥ 67 
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बहुत प्रसाद सार्वभीम आनाइल। 
तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिल॥4॥ 


सुवर्ण-थालाते अन्न उत्तम व्यअन। 
भक्तगण-सज़्े प्रभु करेन भोजन॥ 42॥ 


अनुवाद--समुद्रमें स्नान करके महाप्रभु और उनके 
भक्त शीघ्र ही लौट आये। महाप्रभु चरणोंको धोनेके 
बाद प्रसाद पानेके लिये आसनपर बैठ गये। श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने अनेक प्रकारका श्रीजगन्नाथदेवका महाप्रसाद 
मैंगवाकर रखा था। महाप्रभुने तब बड़े आनन्दके साथ 
भोजन किया। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने स्वर्णकी थालीमें 
महाप्रभुको विशेष चावल और उत्तम व्यज्जन परोसे। 
अपने भक्तोके साथ महाप्रभुने महाप्रसाद ग्रहण 
किया॥ 40-42॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा महाप्रसाद परोसना :-- 
सार्वभौम परिवेशन करेन आपने। 
प्रभु कहे,--“मोरे देह लाफरा-व्यअने॥ 43 ॥ 


पीठा-पाना देह तुमि ईंहा-सबाकारे।” 
तबे भट्टाचार्य कहे युड़ि' दुइ करे॥ 44॥ 


“जगन्नाथ कैछे करियाछेन भोजन। 
आजि सब महाप्रसाद कर आस्वादन॥ 45॥ 


एत बलि' पीठा-पाना सब खाओयाइला। 
भिक्षा कराजा आचमन कराइला॥ 46॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही महाप्रसाद 
परोस रहे थे। महाप्रभुने उनसे कहा,-“आप मुझे 
केवल लाफरा व्यज्जन दीजिये और सभी भक्तोंको 
पीठा-पाना दीजिये। तब श्रीसार्व॑भौम भट्टाचार्यने हाथ 
जोड़कर कहा,--“आज अश्रीजगन्नाथदेवने जो-जो भोजन 
किया है, उस सबका आप स्वयं महाप्रसादके रूपमें 
आस्वादन करें।” इतना कहकर उन्होंने महाप्रभु और 
सभी भक्तोंको पीठा-पाना आदि सब कुछ खिलाया 
और भोजन करानेके बाद आचमन कराया॥ 43-46॥ 


66 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य-- लाफरा-व्यअन--बहुत सी सब्जियोंको 
काटकर एक साथ मिलाकर जीरा, मिर्च और सरसों 
आदिका तड़का लगाकर बनाया गया व्यज्जन॥43॥ 


श्रीगोपीनाथ और श्रीसार्वभौमका महाप्रभुके पास आना :- 
आज्ञा मार्गि' गोपीनाथ आचार्यके लजा। 
प्रभुर निकट आइला भोजन करिया॥47॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥47॥ 


अमृतप्रवाह ॒भाष्य-महाप्रभुके भोजनके बाद 
श्रीसार्वभौमने उनकी आज्ञा लेकर श्रीगोपीनाथाचार्यके 
साथ बैठकर भोजन किया और पुनः महाप्रभुके पास 
आये॥ 47॥ 


श्रीसार्वभौमका प्रणाम और महाप्रभुका आर्शीवाद :-- 
“नमो नारायणाय' बलि' नमस्कार कैल। 
'कृष्णे मति रह' बलि' गोसाजि कहिल॥ 48॥ 


अनुवाद-अश्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने नमो नारायणाय' 
कहकर महाप्रभुको प्रणाम किया। उसके उत्तरमें महाप्रभुने 
कहा,--श्रीकृष्णमें तुम्हारी मति रहे॥ '48॥ 

अनुभाष्य-चतुर्थ-आश्रमी संन्‍न्यासियोंको 3७ नमो 
नारायणाय' कहकर सम्बोधन करनेकी प्रथा है। संन्यासियोके 
लिये निराशीर्निन॑मष्क्रिय” (नमस्कार भी नहीं करेगा 
तथा आशीर्वाद भी नहीं देगा, ऐसी) विधि स्मृतिशास्त्रोमें 
कही गयी है; किन्तु वेष्णब-संन्यासिगण अपने आपको 
श्रीकृष्दास और श्रीकृष्णकी सेवाको ही सर्वोत्तम 
जानकर जगतूमें सभीको श्रीकृष्णचरणकमलोंमें तुम्हारी 
मति हो' ऐसा करुणापूर्ण आशीर्वाद देते हैं॥48॥ 
श्रीसावभौमका महाप्रभुको वैष्णब-सम्प्रदायका मानना :- 
'शुनि' सार्वभौम मने विचार करिल। 
वैष्णव-संन्यासी ईंहो, वचने जानिल॥49॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके उत्तरको सुनकर श्रीसार्वभौम 
भट्ाचार्यने मनमें विचार किया कि इनके वचनोंसे लगता 
है ये वेष्णव-संन्यासी हैं॥49॥ 


छ्ठा 


श्रीगोपीनाथसे महाप्रभुके पूर्व आश्रमके सम्बन्धमें पूछना :- 


गोपीनाथ आचार्येरे कहे सार्वभौम। 
“गोसाजिर जानिते चाहि काँहा पूर्वाश्रम॥ “50॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने श्रीगोपीनाथाचार्यसे 
पूछा,--“मैं इन संन्यासीके पूर्वाश्रमके बारेमें जानना 
चाहता हूँ॥ 50॥ 

अनुभाष्य- पृवश्रम--संन्यासाश्रम ग्रहण करनेसे पहले 
गृहमें रहते समय किस नामसे परिचित थे और किस 
स्थानपर वास करते थे॥50॥ 


गोपीनाथके द्वारा परिचय-प्रदान :-- 
गोपीनाथाचार्य कहे,--“नवद्वीपे घर। 
'जगतन्ना्थ--नाम, पदवी-मिश्र पुरन्दर ॥5॥ 
विश्वम्भर--नाम इहहार, तौर इंहो पुत्र। 
नीलाम्बर चक्रवरत्तीर हयेन दौहित्र॥'52॥ 
सार्वभौम कहे,--“नीलाम्बर चक्रवर्त्ती। 
विशारदेर समाध्यायी,--एइ तार ख्याति॥53॥ 


मिश्र पुरन्दर' तौर मान्य, हेन जानि। 
पितार सम्बन्धे दोँहाके पूज्य करिं' मानि॥ 54॥ 


अनुवाद-श्रीगोपीनाथाचार्यने कहा,--“नवद्वदीपमें 
श्रीजगन्नाथ नामके एक व्यक्ति रहते हैं, जिनकी पदवी-मिश्र 
पुरन्दर' है। इनका नाम 'विश्वम्भरं है और ये उनके 
पुत्र तथा श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तीके नाती हैं।” श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने कहा,-“नीलाम्बर चक्रवर्ती तो मेरे पिताजी 
श्रीमहेश्वर विशारदके सहपाठी थे, उनके विषयमें मैं 
यही जानता हूँ। श्रीजगन्नाथ मिश्र पुरन्दरका भी मेरे 
पिताजी बहुत सम्मान करते हैं। इसलिये पिताजीके 
सम्बन्धसे में श्रीनीलाम्बर चक्रवर्ती तथा श्रीजगन्नाथ मिश्र 
दोनोंको ही अपना पूजनीय मानता हूँ॥ “5-54॥ 


महाप्रभुके परिचय-श्रवणसे श्रीसावंभौमको आनन्द :- 
नदीया-सम्बन्धे सार्वभौम हृष्ट हैला। 
प्रीत हजा गोसाजिरे कहिते लागिला॥ 55॥ 


अध्याय 


6/50-58 ] 


श्रीसार्वभौमका दैन्य-विनय :-- 
“सहजेइ पूज्य तुमि, आरे त' संन्यास। 
अतएव हडः तोमार आमि निज दास॥ “56॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको नदीयावासी जानकर श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और वे महाप्रभुसे कहने 
लगे,--“आप तो सहज ही हमारे पूज्य हैं और आप 
संन्यासी भी हैं। इसलिये मैं आपका निज-दास 
हूँ॥ 56॥ 


अनुभाष्य--आपकी स्वाभाविक-वृत्तिके उत्कर्षका 
विचार करनेपर आप मेरे पूजनीय हो; और बाह्य 
आश्रम विचारसे भी आप संन्यास ग्रहण करनेके कारण 
हमारे जैसे गृहस्थोंके पूजनीय हो। इसलिये मैं आपका 
दास हूँ और आप मेरे सेव्य हो॥56॥ 


महाप्रभुका दूसरोंको सम्मान देनेका धर्म :- 
शुनि' महाप्रभु कैल श्रीविष्णु-स्मरण। 
भट्टाचार्ये कहे किछ विनय वचन॥57॥ 


“तुमि जगदुरु-सर्वलोक-हितकर्त्ता। 
वेदान्त पड़ाओ, संन्यासीर उपकर्त्ता॥ 58 ॥ 


अनुवाद--अपनी प्रशंसा सुनकर महाप्रभुने लज्जित 
होकर श्रीविष्णुका स्मरण किया और श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यको विनम्रतासे कहने लगे,--“आप तो वेदान्त 
पढ़ाते हैं, इसलिये जगद्ुरु और सबके हितकारी हैं। 
आप तो संन्‍्यासियोंका भी उपकार करनेवाले हैं॥57-58॥ 


अनुभाष्य--आप तो जगत्‌के गुरुपदपर आसीन हें, 
वेदान्तके अध्यापक, अज्ञानी छात्रोको शिक्षा प्रदान 
करनेवाले, संन्यासियोंके शुभाकाड़ी; उन्हें वेदान्तके 
अर्थोंका श्रवण कराके वैराग्यका उपदेश देकर उनके 
अज्ञानको दूर करनेवाले और भिक्षुओंको (त्यागियोंको) 
अपने घरमें भिक्षा (भोजन) कराके उनका उपकार 
करनेवाले हैं॥ 58 ॥ 


॥ 69 
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महाप्रभुका अपनेको पाल्य और 
श्रीसावभौमको पालक मानना :-- 


आमि बालक-संन्यासी-भाल-मन्द नाहि जानि। 
तोमार आश्रय निलुँ, गुरु करि' मानि॥59॥ 


तोमार सड़ लागि' मोर ईंहा आगमन। 

सर्वप्रकारे करिबे आमाय पालन॥60॥ 
महाप्रभुके द्वारा कृतज्ञता दिखलाना :- 

आजि ये हेल आमार बड़इ विपत्ति। 

ताहा हैते कैले तुमि आमार अव्याहति॥ ”6॥ 


अनुवाद-मैं तो एक युवा संन्यासी हूँ, अपना 
अच्छा-बुरा कुछ नहीं जानता हूँ। इसलिये मैं आपको 
गुरु मानकर आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। आपका 
सड् प्राप्त करनेके लिये ही मैं यहाँ आया हूँ, आप 
मेरा सब प्रकारसे पालन कीजिये। आज जो मुझपर 
इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी, उससे आपने ही मेरी 
रक्षा की थी॥ ”59-6॥ 

अनुभाष्य-श्रीजगन्राथके दर्शनसे मैं मूर्च्छित होकर 
संज्ञाहीन हो गया था, आपने मेरी सेवाके भारको ग्रहण 
करके अज्ञानको दूर करके चेतन किया है अर्थात्‌ 
अन्तर्दशासे बहिर्दशामें पहुँचा दिया हे॥6॥ 

भट्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुके प्रति स्नेहपूर्ण उपदेश :- 

भट्टाचार्य कहे,--“एकले तुमि ना याइह दर्शने। 
आमार सड़े याबे, किम्वा आमार लोक-सने॥ “62॥ 

अनुवाद-श्रीसार्वभीम भट्टाचार्यने कहा,--“अब आप 
अकेले श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके लिये मत जाना। मेरे 
साथ जाना या मेरे किसी आदमीके साथ जाना॥ “62॥ 

महाप्रभुकी सम्मतिसूचक उक्ति :- 

प्रभु कहे,--“मन्दिर-भितरे ना याइब। 
गरुड़ेर पाशे रहि' दर्शन करिब॥ "63॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“अब मैं मन्दिरके भीतर 
नहीं जाऊँगा। गरुड़-स्तम्भके पास खड़े होकर ही 
श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन करूँगा॥ “63॥ 


[70 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीसार्वभौम भट्टचार्यके द्वारा अपने बहनोईको 
महाप्रभुकी देखरेख करनेकी प्रार्थना :- 


गोपीनाथाचार्यके कहे सार्वभौम। 
“तुमि गोसाजिरे कराइह दर्शन॥64॥ 


आमार मातृस्वसा-गृह-निर्जन स्थान। 
तौँहा वासा देह, कर सर्व समाधान॥ 65॥ 


गोपीनाथ प्रभु लजा ताौँहा वासा दिल। 
जलपात्र आदि सर्व समाधान कैल॥ 66॥ 
अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने श्रीगोपीनाथाचार्यको 
कहा,--“आप गोसाईंजीको अपने साथ ले जाकर इन्हें 
श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन कराना। मेरी मौसीका घर निर्जन 
स्थानमें है, वहाँ आप इनके रहनेकी और जो-जो 
आवश्यक उस्तुएँ हैं, उन सबकी व्यवस्था कर दीजिये।” 
तब श्रीगोपीनाथाचार्यने महाप्रभुको साथ ले जाकर उन्हें 
उनके रहनेका स्थान दिखाया। उन्होंने जलपात्र आदि 
सभी आवश्यक वस्तुओंकी भी व्यवस्था कर दी॥64-66॥ 
श्रीगोपीनाथके द्वारा महाप्रभुको 
श्रीजगन्नाथकी सेवाका प्रदर्शन :-- 
आर दिन गोपीनाथ प्रभु-स्थाने गिया। 
शय्योत्थान दरशन कराइल लजा॥67॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीगोपीनाथाचार्य महाप्रभुके 
स्थानपर गये ओर उन्हें श्रीजगन्नाथदेवके शय्योत्थान 
दर्शन कराये॥ 67॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- शब्योत्थान--श्रीजगन्नाथदेवका 
शय्यासे उठना॥67॥ 


श्रीमुकुन्दके साथ श्रीसावभौमके घरमें आगमन :-- 
मुकुन्ददत्त लजा आइला सा्व॑भौम-स्थाने। 
सार्वभौम किछ तारे बलिला वचने॥68॥ 


श्रीसावभौमकी महाप्रभुके प्रति स्नेहप्रीति और 
उनके संनन्‍्यास-परिचयकी जिज्ञासा :- 


“प्रकृति-विनीत, संन्यासी देंखिते सुन्दर। 
आमार बहुप्रीति बाड़े ईँंहार उपर॥ 69 ॥ 


छ्ठा 


कोनू सम्प्रदाये संन्यास करयाछेन ग्रहण। 
कि नाम इहैँहार, शुनिते हय मन॥”70॥ 


अनुवाद-तब श्रीगोपीनाथाचार्य श्रीमुकुन्द दत्तको 
लेकर श्रीसार्वभौम भट्टाचायंके घर आये। श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य कहने लगे,-“ये संन्यासी विनम्र स्वभावके हैं 
और देखनेमें भी बहुत सुन्दर हैं। उनके प्रति मेरी प्रीति 
बढ़ती ही जा रही है। मुझे यह सुननेकी बहुत उत्कण्ठा 
हो रही है कि इन्होंने किस सम्प्रदायसे संन्यास ग्रहण 
किया है तथा इनका नाम क्‍या हे 2”॥68-70॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुने वास्तविक संन्यासीके अधिकारको 
ग्रहण करनेपर भी दैन्यपूर्वक संन्यासीके शिष्य 
ब्रह्मचारी -नामसे ही अपना परिचय देना उचित समझा। 
वास्तविक संन्यासी होनेपर भी 'ब्रह्मचारी-परिचय प्रदान 
करना स्वाभाविक विनयका आदर्श हे॥69॥ 


श्रीगोपीनाथके द्वारा परिचय-प्रदान :-- 
गोपीनाथ कहे,--“ईंहार नाम श्रीकृष्णचेतन्य। 
गुरु ईहार केशव-भारती महाधन्य॥ ”7॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यने बतलाया,--“इनका नाम 
श्रीकृष्णचैतन्य है और इनके संन्यास गुरु परम 
सौभाग्यवान्‌ श्रीकेशव-भारती हैं॥ ”7] ॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा सम्प्रदायकी समालोचना :-- 


सार्वभौम कहे,--“ईंहार नाम सर्वोत्तम। 
भारती-सम्प्रदाय एइ--हयेन मध्यम॥ “72॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--“इनका नाम 
'श्रीकृष्णचैतन्य' तो सर्वोत्तम है, परन्तु ये भारती-सम्प्रदायके 
हैं, इसलिये ये मध्यम श्रेणीके संन्यासी हैं॥”72॥ 


श्रीगोपीनाथके द्वारा महाप्रभुके सम्प्रदायका समर्थन :- 
गोपीनाथ कहे,-- ईंहार नाहि बाह्मापेक्षा। 
अतएव बड़ सम्प्रदायेर नाहिक अपेक्षा॥ 73॥ 


अनुवाद-श्रीगोपीनाथाचार्यने कहा,--“ये किसी बाहरी 


अध्याय 


6/68-73 ] 


ओऔपचारिकताकी आवश्यकता नहीं समझते, इसलिये 
इन्हें बड़े सम्प्रदायकी कोई अपेक्षा नहीं है॥ ”73॥ 


अनुभाष्य-शड़राचार्यके द्वारा प्रवरत्तित दशनामी 
संन्यासियोमें 'तीथ, 'आश्रम' ओर 'सरस्वती'-ये सर्वोच्च 
हैं। श्रद्ेरि मठमें 'सरस्वती'-उत्तम, भारती-मध्यम 
और प'पुरी-कनिष्ठ-ये तीन संन्यासियोंकी उपाधियाँ 
हैं। 

श्रीशड्रर-सम्प्रदायकी जिस प्रकार तीर्थ आदि दशनामी 
संन्यासियोंकी व्याख्या प्रकाशित है, वह यह है- 

जो त्रिवेणी-सड़म तीर्थमें 'तत््वमसि' आदि लक्षणोसे 
युक्त वाक्यके अनुसार तत्त्वका अर्थ समझकर स्नान 
करते हैं, वे 'तीर्थ' नामसे जाने जाते हैं। जिनका 
संन्यासाश्रममें रहनेका विशेष आग्रह है अथवा गुरु-गृहमें 
शिक्षा पूर्ण होनेपर गृहस्थ आश्रममें जानेके अनिच्छुक 
और सांसारिक आशाके बन्धनोंसे मुक्त एवं योनिभ्रमणमुक्त 
(कोई सांसारिक आसक्ति नहीं होनेके कारण जन्म-मरणके 
चक्रसे मुक्त) हैं, वे 'आश्रम' नामसे परिचित होते हैं। 
जो मनोहर निर्जनस्थान या वनमें वास करते हैं ओर 
आशाबन्धनसे मुक्त हैं, वे 'बन'-नामसे कहे जाते हैं। 
जो नित्यकाल अरण्यमें रहकर आनन्दरूपी नन्दनकाननमें 
वास करनेके लिये इस विश्वके समस्त सम्बन्धोंका 
त्याग करते हैं, वे 'अरण्य' हैं। जो पर्वतोपर वनमें वास 
करके सदैव गीता-अध्ययनमें रत हैं, जिसकी बुद्धि 
पर्वतके समान गम्भीर हैं, वे 'गिरि' हैं। जिन्होंने 
पर्वतवासी प्राणियोंके मध्य वास करके अत्यन्त गूढ़ 
ज्ञान लाभ करके संसारके सार एवं असार वस्तुओंके 
भेदको जान लिया है, वे 'र्वत' हैं। जो तत्त्व-सागरसे 
ज्ञानरूपी रत्न एकत्रित करके कभी भी मर्यादाका 
उल्लड्डन नहीं करते, वे सागर' हैं। जो उदात्तादि 
अथवा षड़ज-ऋषभ आदि स्वरज्ञानकी चर्चामें रत हें, 
स्वर-आलापादिमें निपुण एवं असार-संसार विनाशकारी 
हैं, वे 'सरस्वती' कहलाते हैं। जिन्होंने विद्यामें पूर्णता 
लाभ करके अविद्याके सम्पूर्ण भारका परित्याग कर 
दिया है और जो किसी भी प्रकारके दुःखसे दुःखी नहीं 
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होते, वे 'भारती' हैं। जो तत्त्वज्ञानमें पारड्जत एवं 
पूर्णतत्त्तपदर्में अवस्थित होकर सब समय परब्रह्मकी 
चर्चामें रत हैं, वे 'पुरी' नामसे प्रसिद्ध हैं। 

श्रीशड्रर-सम्प्रदायमें 'ब्रह्मचारीं नामोका अर्थ जिस 
प्रकारसे प्रदान किया जाता है, वह यह है- 

जो अपने स्वरूपको भलीभीाति जानते हैं, स्वधर्मका 
पालन करते हैं एवं नित्यकाल अपने आननन्‍्दमें मग्न 
हैं, वे स्वरूप'-नामक ब्रह्मचारी हैं। जो स्वयं ज्योतिर्त्रह्मको 
विशेष रूपसे जानते हैं और तत्त्वज्ञानके प्रकाशके द्वारा 
विशेषरूपसे योगयुक्त है, वे 'प्रकाश' नामसे जाने जाते 
हैं। जो तत्त्वज्ञान प्राप्त करके सत्य, ज्ञान, अनन्त और 
ब्रह्मका सदैव ध्यान करते हैं एवं स्वानन्दमें विहार 
करते हैं, वे आनन्द नामसे प्रसिद्ध हैं। जो 
अचित्‌-मिश्रभावसे अतीत चिन्मात्र, मायाके द्वारा 
चित्तविकारसे रहित, और जो अनन्त, अजर ओर 
मड़लमय ब्रह्मको जानते हैं, वे विद्वान हैं और 
'चैतन्य-नामसे कहे जाते हैं (मज्जुषा-द्वितीय संख्या)। 

श्रीसार्बभौमने कहा,-“श्रीमन्महाप्रभुका नाम-- 
श्रीकृष्ण! एवं ब्रह्मचारी-उपाधि-'चैतन्य' है। इसलिये 
श्रीकृष्णनाम सभी नामोंकी अपेक्षा उत्तम है, किन्तु 
श्रीमहाप्रभु सर्वोच्च सरस्वती-सम्प्रदायमें प्रवेश ना करके 
मध्यम-सम्प्रदायमें प्रविष्ट हुए हैं।” इसके उत्तरमें 
श्रीगोपीनाथने कहा,--“इनका मध्यम-सम्प्रदायमें प्रवेश 
करनेका कारण यह है कि इनकी किसी प्रकारकी कोई 
बाह्यपेक्षा नहीं है। भीतरमें मर्यादाका अहड्ढार रहनेपर 
मनुष्य मर्यादा पानेका प्रयास करता है। अकिज्चन 
होकर दीनभावसे हरिभजन करनेकी इच्छा होनेपर 
भारती-सम्प्रदायकी उपेक्षा करके सरस्वती-सम्प्रदायका 
अनुसन्धान करके उसमें प्रवेश करनेकी आकाझड्ड नहीं 


होती ॥ 72-73॥ 


साधारण युवा समझकर महाप्रभुके प्रति भट्टाचार्यकी 
गुरुकी भाँति उपदेशमूलक उक्ति :- 


भट्टाचार्य कहे,--“ईंहार प्रौढ़ यौवन। 
केमने संन्‍्यास-धर्म हबेक रक्षण॥74॥ 


[72 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


निरन्तर इईँहाके वेदान्त शुनाइब। 
बैराग्य-अद्वैत-मार्गे प्रवेश कराइब॥ 75॥ 


कहेन यदि, पुनरपि योग-पट्ट दिया। 
संस्कार करिये उत्तम-सम्प्रदाये आनिया॥ 76॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--“श्रीकृष्ण- 
चैतन्य पूर्ण यौवनमें हैं, ये अपने संन्यास धर्मकी रक्षा 
कैसे करेंगे? इसलिये मैं इन्हें निरन्तर वेदान्त सुनाकर 
इनको वेराग्यमें स्थिर रखूँगा और अद्वैत-मार्गमें प्रवेश 
कराऊँगा। यदि श्रीकृष्णचेतन्य कहेंगे, तो मैं उन्हें फिरसे 
संन्यास-वस्त्र देकर और संस्कार करके उत्तम सम्प्रदायमें 
ले आऊँगा॥ “74-76॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-इस मायिक जगत्‌को कौवेकी 
विष्ठाके (मलके) समान तुच्छ ज्ञान करानेवाले 
केवल-अद्वैतपथमे प्रवेश करा हूँगा। योगप“-संन्यासियोका 
विशेष वेश। उत्तम सम्प्रदायके योग्य योगपट्ट अर्थात्‌ 
संन्यासियोंके द्वारा व्यवहार किये जानेवाले बस्त्रोंको 
देकर पुनः संस्कार कर दूँगा॥75-76॥ 


अनुभाष्य--संन्यासिगण सदैव वेदान्तवाक्योंका 
अनुशीलन करके विषयोंके प्रति बैराग्य उत्पन्न करते 
हैं एवं कौपीनाश्रित होकर कौपीनकी मर्यादाकी रक्षा 
करते हैं। सदैव शम-दमादि छह प्रकारके साधनोंमें 
पारदर्शी होनेके लिये भक्तिरहित-विचारकोंकी युक्तिके 
अनुसार ज्ञान और वेराग्यकी उपासना आवश्यक है। 
द्वितीय (देहमें) अभिनिवेश होनेपर ही मायिक वस्तुओंके 
पराक्रमकी आशड्डा होती हे, इसलिये ज्ञान-वैराग्यसे 
युक्त कराके अद्वैत-पथमें प्रवेश करानेपर युवावस्थाके 
कारण कामसे उत्पन्न चेष्टाएँ बलवान्‌ नहीं हो पायेंगी। 

महाप्रभु यदि उच्च सरस्वती-सम्प्रदायमें प्रवेशाधिकारकी 
इच्छा करें, तो फिर पुनः सरस्वती-सम्प्रदायके संन्यासीके 
द्वारा उनको त्यागियोंके वस्त्र-दण्ड आदि प्रदान कराके 
उन्नत करा सकता हूँ। शोक्रब्राह्मणके अतिरिक्त कोई भी 
वर्ण उच्च सरस्वती' सम्प्रदायमें प्रवेश नहीं कर सकता; 
इसलिये भारती' आदि सम्प्रदायमें विधिको शिथिलता 


छठा अध्याय 


रहनेसे सरस्वती संन्‍्यासियोंकी भाँति उच्च सम्प्रदायके 
विचारसे 'भारती' संन्यासियोंकी मध्यमता और पपुरी' 
संन्यासियोंकी कनिष्ठता सिद्ध है॥74-76॥ 
महाप्रभुके प्रति शासन-बाणीको सुनकर 
दोनों भक्तोंको दुःख :+- 
शुनि' गोपीनाथ मुकुन्द, दुँहे दुःखी हेला। 
गोपीनाथाचार्य किछ कहिते लागिला॥77॥ 


श्रीसार्वभौमके अज्ञानको देखकर गोपीनाथके द्वारा 
महाप्रभुकी महिमाका कीर्तन :- 


“भट्टाचाय॑, तुमि ईहार ना जान महिमा। 
भगवत्ता-लक्षणेर ईंहातेइ सीमा॥78॥ 


ताहाते विख्यात ईंहो परम-ईश्वर। 
अज्ञ-स्थाने किछ नहे विज्ञेर गोचर॥ “79॥ 


अनुवाद-श्रीसावंभौम भट्टाचायंकी बात सुनकर 

श्रीगोपीनाथाचार्य और श्रीमुकुन्द दत्त, दोनों बहुत दुःखी 
हुए। श्रीगोपीनाथाचार्य कुछ कहने लगे,--“भट्टाचार्य 
आप इनकी महिमा नहीं जानते। इनमें भगवत्ताके 
समस्त लक्षण परम सीमा तक विराजमान हैं। इसलिये 
ये परम-ईश्वरके रूपमें विख्यात हैं। इस विषयमें विज्ञ 
व्यक्ति जिन सिद्धान्तोंको जानते हैं, उन्हें अज्ञ व्यक्तियोंके 
द्वारा समझना बहुत कठिन है॥ '77-79॥ 

तर्कंपन्‍्थी और श्रौतपन्थीके विचार; तर्कपन्थाके द्वारा 

भगवान्‌ अलभ्य और श्रौतपन्थाके द्वारा सुलभ :- 
शिष्यगण कहे,--“ईश्वर कह कोन प्रमाणे।” 
आचार्य कहे,--“विज्ञमत ईश्वर-लक्षणे॥ “80 ॥ 


शिष्य कहे,--“ईश्वर-तत्त्व साधि अनुमाने।” 
आचार्य कहे,--“अनुमाने नहे ईश्वर-ज्ञाने॥ 8। ॥ 
अनुमान प्रमाण नहे ईश्वरतत्त्व-ज्ञाने। 

कृपा बिना ईश्वरेरे केह नाहि जाने॥ 82॥ 
ईश्वरेर कृपा-लेश हयत' याहारे। 

सेइ त॑' ईश्वर-तत्त्व जानिबारे पारे॥83॥ 


6/74-83 ] 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके शिष्योने 
पूछा,--“आप किस प्रमाणके आधारपर इन्हें ईश्वर कह 
रहे हैं।” श्रीगोपीनाथाचार्यने उत्तर दिया,-“ईश्वरके लक्षणके 
सम्बन्धमें विज्ञ (तत्त्वको जाननेवाले) व्यक्तियोंका मत 
ही प्रमाण है।” शिष्य कहने लगे,--“ईश्वर-तत्त्व अनुमानके 
द्वारा ही प्रमाणित होता है।” श्रीगोपीनाथाचार्यने 
कहा,-“अनुमानके द्वारा ईश्वर-तत्त्वका ज्ञान नहीं 
होता। ईश्वर-तत्त्वको जाननेके लिये अनुमान प्रमाण 
नहीं है। ईश्वरकी कृपाके बिना उनको कोई भी नहीं 
जान सकता। जिसपर ईश्वरकी लेशमात्र भी कृपा होती 
है, वही ईश्वर-तत्त्वको जान सकता है॥80-83॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-विज्ञको जो तत्त्व दिखलायी 
देता है, वह अज्ञ व्यक्तियोंके लिये कुछ भी नहीं 
है,--इसी कारणसे ही तुम इनको सामान्य मनुष्य' मान 
रहे हो; वास्तवमें इनमें भगवत्ता-लक्षणोंकी सीमा है। 
श्रीसावभौमके शिष्योने श्रीगोपीनाथको कहा,- तुम किस 
प्रमाणके द्वारा इनको ईश्वर' कह रहे हो?” गोपीनाथने 
उत्तर दिया,-विज्ञ व्यक्ति जिन लक्षणोंके आधारपर 
ईश्वरको स्थापित करते हैं, मैं उन्हीं लक्षणोंके आधारपर 
ही इनको ईश्वर कह रहा हूँ।' शिष्योंने कहा,--ईश्वरतत्त्व 
अनुमानके द्वारा जाना जाता है। व्याप्तिज्ञान-लक्षण ही 
अनुमान है; जैसे 'पर्वतो बहिमान्‌ धूमात्‌' अर्थात्‌ जहाँ 
धुआँ देखा जायेगा, वहाँ अग्नि है, ऐसा जानना होगा; 
धुआँ दिखाई दे रहा है, इसलिये पर्वतपर अग्नि है', 
यही बात यहाँ प्रमाणित होती है। ईश्वरके विषयमें 
अनुमान ऐसे कार्य करता है,-जैसे, जितनी वस्तुएँ 
देखी जाती हैं, सभीका ही कारण है; यह परिदृश्यमान 
जगत्‌ भी एक वस्तु है; इसलिये इसका कोई कारण 
नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये ईश्वर-विश्वका 
कारण हैं, यह तत्त्व प्रमाणित हुआ। हम इसी प्रणालीसे 
ईश्वरतत्त्वका निरूपण करते हैं। आप यदि दिखा पायें 
कि ये संन्यासी इस युक्तिके अनुसार ईश्वर हो सकते 
हैं, तब हम मान सकते हैं।' श्रीगोपीनाथने उत्तर 


॥ 73 


[ 6/78-88 


दिया,-- ईश्वरतत्त्वको जाननेके लिये अनुमान प्रमाणके 
रूपमें कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वरकी कृपाके 
बिना कोई भी उनको नहीं जान सकता॥ 78-83॥ 
कृपाके बिना केवल ज्ञानमार्गसे भगवान्‌ अगोचर :- 
श्रीमद्भागवत (0/॥4/29)- 
तथापि ते देव पदाम्बुजद्बय- 
प्रसाद-लेशानुगृहीत एव हि। 
जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो 
न चान्य एकोउपि चिर॑ विचिन्चन्‌॥&4॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 84॥ 


अम्‌तप्रवाह भाष्य-हे देव, आपके 
श्रीचरणकमल-युगलोकी लेशमात्र कृपाको प्राप्त करनेवाला 
व्यक्ति ही केवल आपकी महिमाके तत्त्वको जान 
सकता है; किन्तु जो चिरकालसे भी अनुमानके द्वारा 
शास्त्रोंका विचार करते हुए अन्वेषण करते हैं, उनमेंसे 
कोई भी उस तत्त्वको नहीं जान पाता॥84॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णके द्वारा ब्रह्माका अहड्ढडर चूर्ण 
होनेपर श्रीकृष्णके परमैश्वर्यके दर्शनसे उनके माहात्म्यको 
जानकर ब्रह्माने इस प्रकार सतव किया-- 

हे देव /तव महिया सर्वत्र व्याप्त] तथापि ते (तव) 

पदाम्बुजद्गय-प्रसादलेशानुगृहीतः (चरणकमलब्बयानुकम्पा- 
कणया-सुभगान्वितः) एवं हि जनः भगवन्महिम्नः (भगवतस्तव 
महिस्नः ऐश्वर्यस्य) तत्त्व जानाति; अन्य: (क्ृष्णप्रसादरहितः) 
एक: (कश्चित्‌) अपि चिर॑ (दीर्घकाल) विचिन्चन्‌ (विचारयन्‌) 
अपि न ॒च जानाति। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 84॥ 


भट्टाचार्यकी नास्तिकताको देखकर मानद होते हुए भी 
गोपीनाथके द्वारा उनका अनादर :- 


यद्यपि जगहुरु तुमि-शास्र-ज्ञानवान्‌। 
पृथिवीते नाहि पण्डित तोमार समान॥ 85॥ 


ईश्वरेर कृपा-लेश नाहिक तोमाते। 
अतएव ईश्वरतत्त्व ना पार जानिते॥ 86॥ 


[74 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


तोमार नाहिक दोष, शास््रे एइ कहे। 
पाण्डित्याद्ये ईश्वरतत्त्व-ज्ञान कभु नहे॥ “87॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यने श्रीसाव॑भौम भट्टाचार्यसे 
कहा,--“यद्यपि आप जगद्गुर हो तथा सभी शास्त्रोंका 
आपको ज्ञान है, पृथ्वीपप आपके समान और कोई 
पण्डित भी नहीं है, तथापि आपपर ईश्वरकी लेशमात्र 
कृपा भी नहीं है। इसलिये आप ईश्वरके तत्त्वको नहीं 
जान पा रहे हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। 
शास्त्र यह कहते हैं कि पाण्डित्यादिके द्वारा ईश्वरतत्त्वका 
ज्ञान कभी नहीं होता॥ ”85-87॥ 
अनुभाष्य-कठोपनिषद्‌ ।/2/23 वॉ मन्त्र- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌॥ ” 
9 वॉ मन्त्र- 
“नैषा तकेण मतिरापनेया॥ ” 
अर्थात्‌ “परमात्म-भगवद्‌ वस्तु व्याख्यानके द्वारा 
प्राप्त नहीं होती; अपनी बुद्धिके बलपर भी प्राप्त नहीं 
होती; श्रुति-परम्पराको छोड़कर बहुत अधिक श्रवणके 
द्वारा भी प्राप्त नहीं होती। किन्तु भगवान्‌ जिसको 
स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ जिसके प्रति प्रसन्न होते हैं, 
उसीको ही वे दिखलायी देते हैं अथवा प्राप्त होते हैं। 
भक्त ही भगवान्‌की कृपाके पात्र हैं, इसलिये उनपर ही 
कृपा करके वे उन्हें अपना दर्शन देते हैं। इस ब्रह्मका 
साक्षात्कार करानेवाली मतिका तर्कके द्वारा खण्डन 
करना कर्त्तव्य (उचित) नहीं है॥”87॥ 


श्रीसावभौमका कुतर्क :- 
सार्वभौम कहे,--“आचार्य, कह सावधाने। 
तोमाते ईश्वर-कृपा इथे कि प्रमाणे॥ “88 ॥ 


अनुवाद--श्रीसाव॑भौम भट्टाचार्यने कहा,--“आचार्य ! 
सावधानीपूर्वक बात कौजिये। आपपर भगवान्‌की कृपा 
है, इसका क्‍या प्रमाण है ?”॥88॥ 


छ्ठा 


श्रीगोपीनाथके द्वारा उनकी बातका खण्डन :- 
आचार्य कहे,--“वस्तु-विषये हय वलस्तुज्ञान। 
वस्तुतत्त्व-ज्ञान हय कृपाते,--प्रमाण ॥ 89 ॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यने कहा,--“वस्तुके विषयमें 
जो ज्ञान है, उसे वस्तु-ज्ञान' कहते हैं और वस्तुका 
तत्त्व-ज्ञान ईश्वरकी कृपासे ही होता है,-यह प्रमाण 
है॥89॥ 

अनुभाष्य-श्रीसार्वभौमने तर्कका सहारा लेकर अपने 
बहनोई श्रीगोपीनाथको कहा,-मेरे प्रति ईश्वरकी कृपा 
नहीं हुई है, यह सत्य है, किन्तु तुम्हारे ऊपर 
भगवान्‌की कृपा किस प्रकार हुई है, मुझे समझा दो।' 
उसके उत्तरमें आचार्य गोपीनाथने कहा,-वस्तु और 
वस्तुशक्ति एक' होनेके कारण वस्तु-विषयसे ही वस्तुका 
ज्ञान होता है। वस्तु-अखण्ड-ज्ञानमय, अद्वितीय है, 
किन्तु शक्ति-बहुत प्रकारकी है। अखण्ड अद्बयज्ञानमय 
वस्तु खण्डज्ञान अर्थात्‌ प्राकृत ज्ञानसे नहीं जानी जा 
सकती, किन्तु वस्तु-विषयक अनुभूति होनेसे ही 
वस्तुका ज्ञान होता है। जैसे जलानेकी शक्तिके ज्ञानसे 
ही अग्निका ज्ञान होता है। अद्गबयज्ञान-तत्त्ववस्तुकी 
उपलब्धिका प्रमाण-केवलमात्र भगवानकी कृपा है। (87 
संख्याका अनुभाष्य देखें)। वे जिसको अपनी कृपाके 
द्वारा अपने स्वरूपका दर्शन करायेंगे, बे ही उनको 
समझ पायेंगे। वस्तुविषयके अतिरिक्त अन्य विषयोंका 
सहारा लेनेसे वस्तुका ज्ञान होनेकी सम्भावना नहीं है। 
कृपाके बिना उनका दर्शन या वलस्तुज्ञान नहीं होता। 
जिन्होंने उनकी कृपाको प्राप्त किया है, वे ही उनके 
स्वरूपको समझकर कृपा-भिक्षुक हुए हैं एवं वे किसी 
भी और प्रकारके ज्ञानकी सहायतासे उनको समझनेकी 
चेष्टा नहीं करते॥ 89॥ 

प्रत्यक्ष ईश्वर-लक्षण देखकर भी ईश्वरमें 
अविश्वास--मायाका खेल :- 

ईहार शरीरे सब ईश्वर-लक्षण। 
महा-प्रेमावेश तुमि पाआछ दर्शन॥90॥ 


अध्याय 
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तबु त' ईश्वर-ज्ञान ना हय तोमार। 
ईश्वरेर माया,--एइ बलि व्यवहार॥ 9॥ 


अनुवाद-इनके शरीरमें ईश्वरके सभी लक्षण हें। 
इनके महाप्रेमावेशके आपने दर्शन किये थे, किन्तु तब 
भी आपको इनमें ईश्वर-ज्ञान नहीं हुआ। आप इनकी 
लीलाको भी ईश्वरको मायाका कार्य समझ रहे 
हैं॥ 90-9 ॥ 

अनुभाष्य--आपने भगवानके महाप्रेमावेशको देखा 
है। उन अलौकिक प्रेममय पुरुषको 'ईश्वर'के रूपमें 
नहीं जान पाकर भगवान्‌की वैसी लीलाकों भी मायिक 
अर्थात्‌ व्यवहारिक मात्र समझ रहे हो॥9]॥ 


बहिर्मुखका आवृत्त-दर्शनके कारण भगवद्दर्शन-अभाव :- 
देखिले ना देखे तारे बहिमुंख जन।” 
शुनि' हासि' सावंभौम बलिल वचन॥ 92॥ 


अनुवाद-जो बहिर्मुख लोग हैं, वे ईश्वरको 
देखकर भी उन्हें देख अर्थात्‌ पहचान नहीं पाते।” यह 
सुनकर श्रीसाव॑भौम मुस्क्राते हुए कहने लगे॥92॥ 

अनुभाष्य-जिनके हृदयमें मायासे अतीत श्रीकृष्णसेवाकी 
प्रवृत्ति उदित नहीं हुई है, उनका ऐसा माननेपर भी कि 
उन्होंने अपनी भोगमय कर्म-बुद्धिके द्वारा वस्तुविषयका 
(भगवान्‌का) अनुभव किया है या कर रहे हें, 
वास्तवमें प्रेममय भगवदू-स्वरूप बाह्यविषय-ज्ञानके द्वारा 
दिखायी नहीं देता॥92॥ 


श्रीसावंभौमकी भ्रमपूर्ण शास्त्रयुक्ति :- 
“इष्टगोष्ठी विचार करि, ना करिह रोष। 
शास्रदृष्ये कहि, किछ ना लइह दोष॥ 93॥ 


महाप्रभुके प्रति महाभागवत ज्ञान होनेपर भी 
ईश्वर' माननेमें अविश्वास :- 


महा-भागवत हय चैतन्य-गोसाजि। 
एइ कलिकाले विष्णुर अवतार नाइ॥ 94॥ 
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अतएव त्रियुगं करि' कहि विष्णुनाम। 
कलियुगे अवतार नाहि,-शाख्नज्ञान॥ 95॥ 


अनुवाद--'हम इष्टगोष्ठीमें विचार-विमर्श कर रहे 
हैं, इसलिये आप क्रोध मत करना। में शास्त्रोंके 
आधारपर ही अपनी बात कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई 
दोष मत लेना। श्रीचैतन्‍्य गोसाईं निश्चय ही महाभागवत 
हैं, परन्तु वे ईश्वर नहीं हो सकते, क्‍योंकि कलियुगमे 
विष्णुका अवतार नहीं होता। कलियुगमें विष्णुका 
अवतार नहीं होता, इसलिये उनका एक नाम त्रियुग 
है,-ऐसा शास्त्र कहते हैं॥ 93-95॥ 
अनुभाष्य- इष्टगोष्ठी ---अभीष्ट अर्थात्‌ अभिलषित 
वस्तुको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे एकत्रित मण्डलीके 
बीचमें। त्रियुग--(भाः 7/9।/38)- 
*इत्थं नृतिर्यषिदेवझषावतारै- 
लॉकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्‌ प्रतीपान्‌। 
धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्तं 
छत्र: कलौ यदभवस्नरियुगोईथ स॒ त्वमृ॥ ” 
अर्थात्‌ 'हे पुरुषोत्तम! इस प्रकार आप मनुष्य, 
पशु-पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार 
लेकर लोकोंका पालन तथा विश्वके द्रोहियोंका संहार 
करते हैं। इन अवतारोंके द्वारा आप प्रत्येक युगमें 
उसके धर्मोंकी रक्षा करते हैं। कलियुगमें आप छिपकर 
गुप्तरूपसे ही रहते हैं, इसलिये आपका एक नाम 
त्रियुग' भी है। 
श्रीधर स्वामिपादकी टीका- 
कलौ तु (वधरक्षणादिक) न करोषि, यतस्तदा त्वं 
छत्रो5भव:, अतम्रिष्वेव युगेष्वाविर्भावात्‌ स॒ एवम्भूतर्स्त्व त्रियुग 
इति प्रसिद्ध:।” 
अर्थात्‌ “कलियुगमें आप असुरोंका वध और 
साधुओंकी रक्षाका कार्य प्रत्यक्ष रूपमें नहीं करते हें 
अर्थात्‌ अपने ऐश्वर्यको गोपन करके आप प्रकट होते 
हैं। अन्य तीन युगोमें आपका साक्षात्‌ आविर्भाव होता 
है, इसलिये आप त्रियुगके नामसे प्रसिद्ध हैं।” ॥93-95॥ 
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गोपीनाथके द्वारा श्रीसार्वभौमके भ्रान्त सिद्धान्तका खण्डन 
और यथार्थ शास्त्र सिद्धान्तका प्रदर्शन :-- 


शुनिया आचार्य कहे दुःखी हजा मने। 

“शास्रज्ञ हञजा तुमि कर अभिमाने॥ 96॥ 
महाभारत और भारतार्थविनिर्णयमें 

श्रीमद्भागवत ही एकमात्र मुख्य प्रमाण :- 
भागवत-भारत, दुइ-शाझ्रेर प्रधान। 


सेइ दुइग्रन्थ-वाक्ये नाहि अवधान॥ 97॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीगोपीनाथाचार्य मनमें दुखी 
होकर कहने लगे,-“आप शास्त्रज्ञ होनेका अभिमान 
करते हैं। भागवत और महाभारत-ये दोनों सभी 
शास्त्रोंमें प्रधान शास्त्र हैं, परन्तु उनके वाक्योंपर आपने 
ठीकसे विचार नहीं किया है॥96-97॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/49 संख्याका अनुभाष्य 
एवं 3/5 संख्याका अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 

इस कलियुगमें लीलावबतारके नहीं रहनेपर भी 
स्वयंरूप अवतारीका आविर्भाव :- 

सेइ दुइ कहे कलिते साक्षात्‌ अवतार। 
तुमि कह,--कलिते नाहि विष्णुर प्रचार॥ 98 ॥ 


कलियुगमें लीलावतारके नहीं होनेपर भी 
युगावतारका आविर्भाव :- 


कलिकाले लीलावतार ना करे भगवान्‌। 
अतएव त्रियुग करिं' कहि तार नाम॥99॥ 
प्रतियुगे करेन कृष्ण युग-अवतार। 
तर्कनिष्ठ हृदय तोमार नाहिक विचार॥00॥ 
अनुवाद-इन दोनों ग्रन्थोम ही कलियुगमें भगवानके 
साक्षात्‌ अवतारके विषयमें कहा गया है, परन्तु आप 
कह रहे हैं कि 'कलियुगमें विष्णुका अवतार नहीं 
होता। कलियुगमें भगवान्‌का लीलावतार नहीं होता, 
इसलिये उनका एक नाम त्रियुग' है। श्रीकृष्ण प्रत्येक 
युगमें ही युगावतार ग्रहण करते हैं। आपका हृदय 
तर्कनिष्ठ है, इसलिये आप इस बातपर विचार नहीं कर 
पा रहे हैं॥98-00॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीगोपीनाथने कहा,- शास्त्रोमें 
यही निरूपण किया गया है कि पाण्डित्यादि गुणोंसे 
ईश्वरतत्त्वको नहीं जाना जा सकता, इसलिये इसमें 
तुम्हारा क्या दोष है? इस सिद्धान्तको सुनकर श्रीसार्वभौमने 
कहा,-- आचार्य, आप थोड़ासा सावधान होकर बात 
कहिये; आपके प्रति ईश्वरकी कृपा हुई है, इसका क्‍या 
प्रमाण है ?' श्रीगोपीनाथने उत्तर दिया,-परमतत्त्व-वस्तुके 
विषयमें जो ज्ञान है, उसको ही 'वस्तुज्ञान' कहते हैं 
और व्स्तुतत्त्वज्ञान ही ईश्वरकी कृपाका प्रमाण है। 
आपने इनके महाप्रेमावेशरूपी ईश्वरके लक्षण देखे हें, 
तब भी ईश्वरकी मायाके द्वारा आच्छत्र (ढके) होकर 
इनको ईश्वर' नहीं जान पाये। बहिर्मुख व्यक्ति उनको 
देखकर भी नहीं देखते हैं। ईश्वरकी कृपाका अभाव 
ही इसका एकमात्र कारण है। श्रीसार्वभौमने हास्य करते 
हुए कहा,--केवल वितर्क छोड़कर अभिलषित सत्य-विचार 
करनेवालोंके मतानुसार, शास्त्रदृष्टिपूर्बवक विचार करके 
कह रहा हूँ, सुनो;-ये चैतन्य गोसाई परम भागवत हें, 
क्योंकि कलियुगमें विष्णुका अवतार नहीं होता; इसलिये 
विष्णुका एक नाम तत्रियुगं है।' श्रीगोपीनाथने उत्तर 
दिया,-आप अपने आपको 'शास्त्रज्' मानकर अभिमान 
कर रहे हो, किन्तु शास्त्रोमे प्रधान (मुख्य) जो भागवत्त' 
और 'महाभारत' हैं, उन दोनों ग्रन्थोंके वचनोंकी ओर 
आपका ध्यान नहीं है। उन दोनों ग्रन्थोंमें, कलियुगमें 
साक्षात्‌ अवतार है,-ऐसा सिद्धान्त स्थापित हुआ है। 
यह सत्य है कि कलियुगमें भगवानका कोई लीलावतार 
नहीं होता; इसलिये उनको त्रियुगं कहा गया है। 
प्रत्येक युगमें श्रीकृष्मका जो युगावतार होता है, उसको 
आप अपने तर्कनिष्ठ-हदयसे समझ नहीं पा रहे 
हो॥ 87-00॥ 

अनुभाष्य-- लीलावतार-विविध प्रकारकी विचित्रताओसे 
युक्त, चेष्टारहित, नित्य नयी-नयी उललासमयी तरजझेसे 
उद्देलित, अपनी इच्छानुसार विशेष लीला करनेवाले 
अवतारको लीलावतार' कहते हैं। श्रीसनातन 
शिक्षामें--मध्यलीला, 20/297-298 संख्यामें- 


अध्याय 6/87-02 ] 


“लीलावतार कृष्णेण ना याय गणन। 
प्रधान करिया कहि दिग्दर्शन। 
मत्स्य-कृर्म-रघुनाथ-नृसिह-वामन। 
वराहादि लेखा याँर, ना याय गणन॥ ” 
अर्थात्‌ “श्रीकृष्णके लीलावतारोंकी गणना नहीं की 
जा सकती। उनमें से मुख्य-मुख्य अवतारोंका दिग्दर्शन 
करा रहा हूँ। मत्स्य, कूर्म, श्रीरामचन्द्र, नृसिंह, वामन 
और वराहादि अनेक लीलावतार हैं, जिनकी गणना 
नहीं की जा सकती।” 
इसका अनुभाष्य और भाः 0/2/40 श्लोक देखें। 
लघुभागवतामृतमें पच्चीस लीलावतार कहे गये हैं- 
() चतुःसन, (2) नारद, (3) वराह, (4) मत्स्य, 
(5) यज्ञ, (6) नर-नारायण, (7) कपिल, (8) दत्तात्रेय, 
(9) हयशीर्ष (हयग्रीव), (0) हंस, () पृश्निगर्भ, 
(2) ऋषभ, (3) पृथु, (4) नृसिंह, (5) कूर्म, 
(।6) धन्वन्तरि, (।7) मोहिनी, (8) वामन, 
(।9) परशुराम, (20) राघवेन्द्र, (2)) व्यास, 
(22) बलराम, (23) कृष्ण, (24) बुद्ध और (25) 
कल्कि॥ 99॥ 


चार युगोमें चार वर्णोका अवतार :- 
श्रीमद्भागवत (0/8/3) - 
आसन्‌ वर्णान्रयो द्यस्य गृह्तो5नुयुगं तनूः। 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥0 ॥ 
अनुवाद--आपका यह पुत्र अन्य तीन युगोमें 
शुक्ल, रक्त एवं पीतवर्ण धारण करता है, परन्तु 
वर्तमान द्वापरयुगमें इसने कृष्णवर्ण धारण किया है॥0।॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 3/36 संख्या देखें॥0।॥ 


श्रीमद्भागवत (॥/5/3-32)- 
इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीधचरम्‌। 
नानातन्त्रविधानेन कलावपषि तथा श्रुणु ॥02 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ ॥02॥ 
अनुभाष्य-विदेहराज निमिके प्रश्नके उत्तरमें 
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श्रीकरभाजन-मुनि कलिकालके अवतार और उनके 
भजनकी प्रणालीका वर्णन कर रहे हैं- 

हे उर्वीश (पृथ्वीपते निमे), द्वापरे /भक्ता।! जगदीक्वरं 
(वासुदेवादि-चतुष्टयं) स्तुबन्ति (पच्चरात्रादि-कथितेन अर्चन-विधिना 
पूजा कुर्वन्ति)। तथा कलौ अपि नानातन्त्रविधानेन (येन येन 
पञ्चरात्रादि-सात्वत-तन्त्राद्यक्त-विधिना) स्तुवन्ति, तत्‌ /मत्त:। 
क्पु। 

श्लोक-भावानुवाद-हे राजन्‌ निमि! द्वापरयुगमे 

लोग वासुदेवादि चतुर्व्यूहकी पज्चरात्रादिमें वर्णित 
अर्चन-विधिके अनुसार पूजा करते हैं। तथा कलियुगमें 
भी लोग जिन-जिन पडज्चरात्रादि सात्वत-तन्त्रोमे कही 
गयी विधियोंके द्वारा स्तुति करते हैं, वे अब श्रवण 
करो॥02॥ 


कृष्णवर्ण त्विषा5कृष्णं साड़गेपाड्मद्नरपार्षदम्‌। 
यज्ञैः सड़रीत्तनिप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ 703 ॥ 


अनुवाद-जिनके मुखमें सदैव कृष्ण-वर्ण अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णनाम और जिनकी कान्ति अकृष्ण अर्थात्‌ गौर 
है, उन्हीं अड़, उपाड़, अस्त्र तथा पार्षदोंसे परिवेष्टित 
महापुरुषकी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सड्डीर्तनप्राय यज्ञके द्वारा 
पूजा करते हैं॥03॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/5 संख्या देखें॥03॥ 


महाभारत दानधर्म (49), 
विष्णुसहस्ननाम-स्त्रोत (92, 75) :- 


सुवर्णवर्णो हेमाड़ो वराड़श्रन्दनाड़दी। 
संन्‍यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा-शान्ति-परायण: ॥ ॥04 ॥ 


अनुवाद--सुवर्णवर्ण, पिघले स्वर्णकी भाँति अड्, 
सर्वागसुन्दर गठन, चन्दनमालासे सुशोभित। संन्यासाश्रमी, 
हरि-रहस्यकी आलोचनारूप शमगुणसे युक्त, हरिकीर्तन-रूप 
महायज्ञमें दृढ़तापूर्वक निष्ठावानू, केवलाद्वैतवादी 
अभक्त-निवृत्तिकारिणी शान्ति-प्राप्त महाभावपरायण। [प्रथम 
चार लक्षण महाप्रभुकी गृहस्थलीलामें और शेष चार 
लक्षण संन्यासलीलामें लक्षित होते हैं।]॥04॥ 


[78 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य--आदिलीला 3/49 संख्या देखें॥04॥ 
श्रीगोपीनाथके द्वारा श्रीभट्टाचायंकी उपेक्षा और उपहास :-- 
तोमार आगे एत कथार नाहि प्रयोजन। 
ऊषर-भूमिते येन बीजेर रोपण॥ 05॥ 

भगवदू-कृपासे ही भगवान्‌की महिमाका ज्ञान :- 
तोमार उपरे तार कृपा यबे हबे। 
एसब सिद्धान्त तबे तुमिह कहिबे॥ 06॥ 

अप्राकृत वस्तुके विषयमें कुतर्क-मायाजनित :- 
तोमार ये शिष्य कहे कृतर्क, नानावाद। 
इहार कि दोष-एइ मायार प्रसाद॥07॥ 


अनुवाद--आपके सामने इन सब प्रमाणोंको कहनेका 
कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बंजर भूमिमें बीज बोनेसे 
कोई लाभ नहीं होता। जब आपपर भगवानकी कृपा 
होगी, तब आप स्वयं इन सब सिद्धान्तोंकी अपने 
मुखसे कहेंगे। आपके शिष्य जो अनेक प्रकारके 
कुतर्क करके अनेक वाद स्थापित कर रहे हैं, इसमें 
इनका कोई दोष नहीं-यह तो मायादेवीकी कृपा 
है॥05-07॥ 
श्रीकृष्णणी अचिन्त्यशक्ति ही अक्षज 
विचारकोंमें मोह उत्पन्न करनेवाली :- 
श्रीमद्भागवत (6/4/3)- 
यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे, 
विवाद-संवाद- भुवो- भवन्ति। 
कुर्वान्ति चैषां मुहुरात्ममोहं; 
तस्मे नमो5ननन्‍्तगुणाय भूम्ने॥॥08 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥08॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-प्रजापति दक्षने कहा,--'वादियोके 
सम्बन्धमं जिनकी सब शक्तियाँ विवाद और संवाद 
उत्पन्न करती हैं एवं उनके आत्ममोहको बार-बार 
उत्पन्न कर देती हैं, उन अनन्त-गुणस्वरूप भूमा-पुरुषको 
मैं नमस्कार करता हूँ॥08॥ 

अनुभाष्य-भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति प्रजापति दक्षका 
हंसगुहास्तव- 


छठा अध्याय 


यच्छक्तय: (यस्यबहिरज्ञ-मायाविद्या: शक्तय:) बदतां 
वादिनां (पूर्वोत्तपक्षाश्रितानां) विवादसंवादभूव: (विवादस्य क्वचित्‌ 
संवादस्य च थरुवः उत्पत्तिहेतवः) भवन्ति; एषां (विवादशीलानां) 
गुहु:ः (पुनः पुनः) आत्ममोहं कुर्वन्ति, तस्मे अनन्तगुणाय 
(सर्वशक्तिविशिष्टाय) भ्ूम्ने (परमात्मने) नमः। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 08॥ 


अधोक्षज-सेवक ब्राह्मण ही युक्त, 
अक्षज-ज्ञानी मायादास अयुक्त :- 
श्रीमद्भागवत (/22/4)- 
युक्तज्च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। 


माया मर्दीयमुदग़॒ह्य वदतां कि नु दुर्घटम्‌॥ 409 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥09॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ब्राह्मणोंने जो कहा है, वह 
सर्वत्र युक्त हुआ है; क्योंकि मेरी मायाका सहारा लेकर 
जो बोलते हैं, उनके लिये कुछ भी दुर्घट नहीं है। 
तात्पर्य यह है कि भगवान्‌की माया अघटनघटनपटीयसी 
(असम्भवको सम्भव और सम्भवको असम्भव करनेवाली) 
शक्ति है; इसलिये वह अनेक स्थानोंपर सत्यको गोपन 
करके मिथ्याको प्रमाणित कर सकती है। उसी मायाके 
आश्रयमें कपिल, गौतम, जैमिनी और कणाद आदि 
ब्राह्मणोने बहुतसे असार वाक्योंको सार वाक्योंको भौँति 
प्रकाशित किया है॥09॥ 

अनुभाष्य--तत्त्व संख्याके विषयमें उद्धवके द्वाराकी 
गयी जिज्ञासाके उत्तरमें श्रीकृष्णकी उक्ति,- 

यथा ब्राह्मणा: थाषन्ते (निर्णातवन्तः), /तत्‌| च सर्वात्र युक्त 

सन्ति। मदीयां मायां (अचिन्त्य-स्वरूपशक्ति, न तु अविद्याम्‌) 
उद्गुद्य (स्वीकृत्य) वदतां (जनाना) कि दुर्घट नु (प्रश्ने, न 
किमपीत्यर्थ:) । 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥09॥ 


श्रीभट्टाचार्यके द्वारा श्रीगोपीनाथके 
उपदेश अनसुना करना :- 


तबे भट्टाचार्य कहे,--“याह गोसाजिर स्थाने। 
आमार नामे गण-सहित कर निमन्त्रणे॥0॥ 


6/08-45 ] 


प्रसाद आनि' तारे कराह आगे भिक्षा। 
पश्चात्‌ आसि' आमारे कराइह शिक्षा॥ ”|॥ 


अनुवाद-तब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने उनकी बातको 
अनसुना करके कहा,--“अभी श्रीचैतन्य गोसाईके स्थानपर 
जाकर मेरी ओरसे उन्हें उनके सक्षियों सहित मेरे 
घरपर प्रसाद पानेको निमन्त्रण दीजिये। भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका 
प्रसाद लाकर पहले उन्हें भोजन कराइये और उसके 
बादमें मुझे शिक्षा देना॥”0-॥ 


श्रीगोपीनाथकी अनेक प्रकारसे श्रीभड्ञाचार्यका 
उपकार करनेकी चेष्टा :- 


आचार्य--भगिनीपति, श्यालक-भट्टाचार्य। 
निन्दा-स्तुति-हास्ये शिक्षा करांन आचार्य॥2॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्य बहनोई थे तथा श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य उनके साले थे। ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके 
कारण श्रीगोपीनाथाचाय॑कभी निन्दाके द्वारा, कभी 
स्तुतिके द्वारा एवं कभी हास-परिहासके द्वारा श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यको शिक्षा प्रदान कर रहे थे॥42॥ 


श्रीभट्टाचायके मायाबाद-वाक्यको सुनकर श्रीमुकुन्दका क्रोध 
करना ही उनके प्रति कृपा :- 


आचार्यर सिद्धान्ते मुकुन्देर हैल सन्‍्तोष। 
भट्टाचार्येर वाक्ये मने हैल दुःख-रोष॥ 3॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यके सिद्धान्तको सुनकर 
श्रीमुकुन्द दत्त बहुत सन्तुष्ट हुए, परन्तु श्रीसार्वभौम 
भट्टाचायके बचनोंको सुनकर वे मन-ही-मन बहुत 
दुःखी हुए तथा उनमें कुछ रोष भी भर आया॥॥3॥ 


महाप्रभुकोी निमन्त्रण :- 
गोसाजिर स्थाने आचार्य कैल आगमन। 
भट्टाचार्येर नामे तारे केल निमन्त्रण॥4॥ 
श्रीमुकुन्द, श्रीगोपीनाथकी श्रीभट्टाचार्यके विरुद्ध निन्‍्दा :- 
मुकुन्द-सहित कहे भट्टाचार्येर कथा। 
भट्टाचार्ये निन्दा करे, मने पाआ व्यथा॥ 5॥ 
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अनुवाद-तब श्रीगोपीनाथाचार्य महाप्रभुके पास गये 
और उन्हें श्रीभट्टाचायंकी ओरसे निमन्त्रण दिया। 
श्रीगोपीनाथाचार्यने श्रीमुकुन्द दत्तके साथ मिलकर महाप्रभुको 
श्रीसाव॑भोम भट्टाचाय॑के द्वारा कही गयी सभी बातोंको 
बतलाया और मनमें दुःख होनेके कारण उन्होंने 
श्रीसार्वभौम भट्टाचायंकी निन्‍्दा भी की॥|4-5॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीभट्टाचार्यको सम्मान प्रदान :- 
शुनि' महाप्रभु कहे,--ऐछे मत्‌ कह। 
आमा प्रति भट्टाचार्येर हय अनुग्रह॥ 6॥ 
आमार संन्यास-धर्म चाहेन राखिते। 
वात्सल्ये करुणा करेन, कि दोष इहाते॥ ”7॥ 


अनुवाद--उनकी बात सुनकर महाप्रभुने कहा,-- ऐसा 
मत कहो। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी मेरे ऊपर बहुत 
कृपा है। मेरे प्रति अपने हृदयमें वात्सल्यमय करुणाके 
कारण वे मेरे संन्यास-धर्मकी रक्षा करना चाहते हैं, तो 
इसमें क्‍या दोष है?”॥6-7॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीसावभौमके साथ श्रीजगन्नाथ दर्शन 
करनेके बाद उनके घरमें जाना :- 
आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य-सने। 
आनन्दे करिला जगन्नाथ-दरशने॥ ।8 ॥ 


भट्टाचार्य-सड्ले तौर मन्दिरे आइला। 
प्रभुरे आसन दिया आपने बसिला॥9॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभुने श्रीसार्वभाम भट्टाचार्यके 
साथ आनन्दपूर्वक श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन किया। फिर 
वे श्रीभट्टाचायके साथ उनके घरपर आये। उन्होंने 
महाप्रभुको बैठनेके लिये आसन प्रदान किया और स्वयं 
भी बैठ गये॥8-9॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा महाप्रभुको वेदान्तका 
पढ़ाना और उपदेश देना :- 


वेदान्त पड़ाइते तबे आरम्भ करिला। 
स्नेह-भक्ति करि' किछ प्रभुरे कहिला॥20॥ 


60 ॥ 
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“वेदान्त-श्रवण,--एह संन्यासीर धर्म। 
निरन्तर कर तुमि वेदान्त श्रवण॥ ”2॥॥ 


अनुवाद-तब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुको 
बेदान्त पढ़ाना आरम्भ किया। स्नेह-भक्तिके साथ वे 
महाप्रभुसे कहने लगे,-“वेदान्तका श्रवण करना ही 
संन्यासीका धर्म हे, इसलिये आप निरन्तर वेदान्तका 
श्रवण कीजिये॥ ”20-2॥ 


अनुभाष्य- वेदान्त-यहाँ वेदान्तका तात्पय॑ 
शड़राचार्यके द्वारा रचित ब्रह्मसत्रका निर्विशेष-ब्रह्म-प्रतिपादक 
शारीरक भाष्य है। वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः' [विदान्तसूत्रके 
वाक्योंमें सदा आनन्द अनुभव करना चाहिये], यह 
संन्यासियोंका धर्म है॥2॥॥ 


महाप्रभुका दैन्य :-- 
प्रभु कहे,--“मोरे तुमि कर अनुग्रह। 
सेइ से कर्त्तव्य, तुमि येइ मोरे कह॥ ”22॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आपकी मेरे प्रति बहुत 
कृपा है, इसलिये आप मुझे जैसा कहेंगे, वैसा करना 
ही मेरा कर्त्तव्य है॥ ”22॥ 


श्रीसार्वभौमके मुखसे महाप्रभुका सात दिन तक 
वेदान्त श्रवण और मायावाद-भाष्यके श्रवणमें 
अनादर होनेके कारण मौनवृत्ति :- 


सप्तदिन पर्यन्त ऐछे करेन श्रवणे। 
भाल-मन्द नाहि कहे, बसि' मात्र शुने॥।23 ॥ 


अनुवाद--तब सात दिन तक महाप्रभुने श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यसे वेदान्त श्रवण किया। ठीक या गलत, उन्होंने 
कुछ भी नहीं कहा, बैठकर मात्र श्रवण करते 
रहे॥ 23॥ 


आठवें दिन श्रीसा्वभौमकी उसके कारणकी जिज्ञासा :- 
अष्टम-दिवसे तारे पुछे सावभौम। 
“सातदिन कर तुमि वेदान्त-श्रवण॥ 24॥ 


छ्ठा 


भालमन्द नाहि कह, रह मौन धरि। 
बुझ, कि ना बुझ,--इहा जानिते ना पारि॥ 25॥ 


अनुवाद--तब आठवें दिन श्रीसाव॑भौम भट्टाचार्यने 
महाप्रभुसे पूछा,-- सात दिनोंसे आप वेदान्तका श्रवण 
कर रहे हो। ठीक-गलत कुछ भी न कहकर केवल 
मौन धारण करके बैठे हो। इसलिये मैं यह जान नहीं 
पा रहा हूँ कि आप वेदान्त समझ भी रहें हैं या 
नहीं॥ /24-25॥ 


महाप्रभुके द्वारा दीनतापूर्वक मायावाद-भाष्यकी उपेक्षा :- 
प्रभु कहे,--“मूर्ख आमि, नाहि अध्ययन। 
तोमार आज्ञाते मात्र करिये श्रवण॥26॥ 


संन्यासीर धर्म लागि' श्रवण मात्र करि। 
तुमि येइ अर्थ कर, बुझिते ना पारि॥ ”27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उत्तर दिया,--“मैं मूर्ख हूँ, 
इसलिये मैं वेदान्त-सूत्रका अध्ययन नहीं करता। केवल 
आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही मैं सुन रहा 
हूँ। संन्‍्यासीका धर्म पालन करनेके लिये मैं श्रवणमात्र 
ही करनेका प्रयास कर रहा हूँ। किन्तु आप वेदान्त-सूत्रोकी 
जो व्याख्या कर रहे हैं, वह मुझे समझ नहीं आ 
रही॥ ”26-27॥ 
भट्टाचायंका महाप्रभुको अज्ञ समझकर उन्हें मौनका त्याग 

करके परिप्रश्न करनेका आदेश :- 

भट्टाचार्य कहे,-“ना बुझि', हेन-ज्ञान यार। 
बुझिबार लागि' सेह पुछे पुनर्बार॥28॥ 


तुमि शुनि' शुनि' रह मौन-मात्र धरि। 
हृदये कि आछे तोमार, बुझिते ना पारि॥ ”29॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--“जिसे यह 
ज्ञान होता हे-मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वह 
समझनेके लिये पुनः पुनः प्रश्न करता है। परन्तु 
आपने बार-बार सुनकर केवल मौन ही धारण कर 


अध्याय 
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रखा है। आपके हृदयमें क्‍या है, में उसे समझ नहीं 
पा रहा हूँ॥ 28-29॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीसावभौमकी मायावाद- 
भाष्य-व्याख्याका खण्डन :- 


प्रभु कहे,--“सूत्रेर अर्थ बुझिये निर्मल। 

तोमार व्याख्या शुनिं मन हय त॑ विकल॥ 30॥ 

मुख्य अभिधा-दवृत्तिसे ब्रह्मसूत्रका अर्थ सहज, परन्तु गौण- 
लक्षणारूपी कल्पनाके आश्रयसे वह आबृत :- 

सूत्रेर अर्थ-भाष्य कहे प्रकाशिया। 

भाष्य कह तुमि-सूत्रेर अर्थ आच्छादिया॥ 3॥ 


सूत्रेर मुख्य अर्थ ना करह व्याख्यान। 
कल्पनार्थ तुमि ताहा कर आच्छादन॥ 32॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-'सूत्रोंके अर्थको तो मैं 
भलीभौति समझ पा रहा हूँ, परन्तु आपकी व्याख्याको 
सुनकर मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। 'भाष्य' तो सूत्रोंके 
अर्थको प्रकाशित करता है, परन्तु आपके द्वारा कहे 
हुए भाष्य॑से तो सूत्रोंका अर्थ आच्छादित हो रहा है। 
आपने सूत्रोके मुख्य अर्थ न कहकर अपने कल्पित 
अर्थके द्वारा उनको आच्छादित कर दिया है॥ 30-32॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--सूत्रका जो वास्तविक भाष्य 
होता है, वह सूत्रके अर्थको प्रकाशित करके बोलता 
है, किन्तु आप जो भाष्य कर रहे हैं, वह तो सूत्रके 
अर्थको ढक रहा है॥3॥ 

अनुभाष्य-श्रीव्यासदेवके द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रोंका 
अभिधा-वृत्तिका आश्रय लेकर जो मुख्य अर्थ होता है, 
वह व्याख्या न करके सूत्रके अर्थकों छिपाकर लक्षणाके 
द्वारा कल्पित अर्थ कर रहे हो॥32॥ 


उपनिषद्‌-प्रतिपाद्य अर्थ ही सूत्राकारमें वेदान्तमें निबद्ध :- 
उपनिषद्-शब्दे येइ मुख्य अर्थ हय। 

सेइ अर्थ मुख्य,-व्याससूत्रे सब कय॥ 33॥ 
मुख्यार्थ छाड़िया कर गोणार्थ कल्पना। 
'अभिधा-वृत्ति छाड़िं कर शब्देर 'लक्षणा॥34॥ 


| ॥8] 
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शब्द अथवा वेद ही मुख्य प्रमाण- 
प्रमाणेर मध्ये श्रुति-प्रमाण-प्रधान। 
श्रुति ये मुख्यार्थ कहे, सेइ से प्रमाण॥ 35॥ 
दृष्टान्त :-- 
जीवेर अस्थि-विष्ठा दुइ--शड्न-गोमय। 
श्रुति-वाक्ये सेइ दुई महापवित्र हय॥36॥ 
गुरु-परम्पराके बिना इन्द्रियज्ञानसे बेदकों जानना दुर्बोध :- 
स्वतःप्रमाण वेद सत्य येइ कय। 
'लक्षणां करिते स्वतःप्रामाण्य-हानि हय॥37 ॥ 
शड्र भाष्य-वेदान्त-विरुद्ध :- 
व्यास-सूत्रेर अर्थ-यैछे सूर्यर किरण। 
स्वकल्पित भाष्य-मेघे करे आच्छादन॥ 38॥ 
वेद और सात्वतपुराणोंमें सविशेष ब्रह्म 
अथवा श्रीभगवान्‌ ही उद्दिष्ट :- 
बेद-पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण। 
सेइ ब्रह्म-बृहद्वस्तु, ईश्वर-लक्षण॥ 39 ॥ 
सच्चिदानन्दविग्रह निर्विशेष नहीं :-- 
सर्वेश्वरयंपरिपूर्ण स्वयं भगवान्‌। 
तारे निराकार करिं करह व्याख्यान॥40॥ 
ननिर्विशेष' अर्थमें प्राकृत-विशेष या वैचित्यका अभाव :- 
'निर्विशेष' तारे कहे येइ श्रुतिगण। 
'प्राकृत' निषेधि करे “अप्राकृत' स्थापन॥ 4 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥33-4॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--उपनिषद्के वाक्योंका जो मुख्य 
अर्थ है, उसका ही श्रीवेदव्यासने अपने द्वारा रचित 
ब्रह्मसूत्रम उल्लेख किया है। अर्थात्‌ उसे मुख्य अर्थ 
ही जानना चाहिये। उसको छोड़कर जिस गौण अर्थकी 
कल्पना की जाती है और शब्दकी 'अभिधा-वृत्तिको 
छोड़कर 'लक्षणावृत्तिसे जो अर्थ किया जाता है, वह 
अमड्जलजनक होता है। प्रत्यक्ष, 'अनुमान', 'ऐतिह्य' 
और 'शब्दं-इन चारों प्रकारके प्रमाणोंमें, 'श्रुतिप्रमाण' 
अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण ही सबसे प्रधान है। श्रुति वाक्योंका 
जो मुख्य अर्थ है, वही प्रमाण है। देखो, पशुओंकी हड्डी 


82 ॥ 
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और मल-बहुत ही अपवित्र है; किन्तु शट्ड/ और 
गोबर' उनमें गिने जानेपर भी श्रुतिवाक्योंके बलसे 
महापवित्र हुए हैं। वैदिक वाक्योंका अर्थ लक्षणा-वृत्तिके 
द्वारा करनेपर, उनको अनुमानंके अधीन बनाकर 
उनके स्वतःप्रमाणिकताको नष्ट करना हो जाता है। 
व्याससूत्रोके अर्थ सूर्यको किरणोंके समान देदीप्यमान 
हैं। मायावादियोंने अपने द्वारा कल्पित भाष्यरूपी-मेघोंके 
द्वारा उसको आच्छादित कर दिया हैं। वेद और उसके 
अनुगत पुराणसमूहने एकमात्र ब्रह्मका ही निरूपण किया 
है। वह ब्रह्म अपने बृहत्व-धर्मबशतः [अर्थात्‌ असीम 
विस्तारके गुणोंके कारण] ईश्वर-लक्षणोंसे लक्षित होता 
है। पुनः, उन ईश्वरको उनके सर्वैश्वरयंकी परिपूर्णताके 
साथ देखनेपर, वही बृहद्‌-ब्रह्मवस्तु ही स्वयं भगवान्‌ हो 
जाती है। इसलिये ब्रह्म और ईश्वर-ये भगवदू-तत्त्वके 
अन्तर्गत उनकी विशेष प्रतीति हैं। षड़ैश्वर्यपूर्ण भगवान्‌ 
सदैव परिपूर्ण श्री' अर्थात्‌ रूपसे युक्त हैं, इसलिये वे 
नित्य सविशेष हैं; उनको निराकार' कहकर व्याख्या 
करनेसे वेदोंका अर्थ विकृत हो जाता है। जो सब 
श्रुतियाँ उन्हें 'निर्विशेष' कहकर व्याख्या करती हैं, वे 
केवल प्राकृत विशेष॑का निषेध करके 'अप्राकृत विशेष' 
की स्थापना करती हैं। 

“अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स 
श्रुणोत्यकर्ण:। स॒ वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुष महान्तम्‌॥ ” [पुरुषोत्तम भगवान्‌के किसी 
प्रकारके प्राकृत हाथ, पैरादि नहीं हैं। किन्तु वे अपनी 
अचिन्त्य शक्तिके बलसे अपने अप्राकृत पैरोंसे इतनी 
तीव्रतासे चल सकते हैं जो अन्य किसीके लिये सम्भव 
नहीं है। वे अपने अप्राकृत हाथोंसे सर्वत्र ही भक्तोंके 
द्वारा निवेदित वस्तुओंको ग्रहण करते हैं। वे अप्राकृत 
नेत्रोसे सर्वत्र दर्शन करते हैं। वे अप्राकृत कानोंसे 
भक्तोंके द्वारा किये गये उनके नाम, रूप, गुणादिका 
कीर्तन सदा श्रवण करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, तथापि उनके 
अप्राकृत स्वरूपको कोई प्राकृत व्यक्ति नहीं जान 
सकता। एकमात्र उनके ऐकान्तिक भक्त उनको कृपासे 


छ्ठा 


दिव्यज्ञान प्राप्त करके उनके अचिन्त्यनीय स्वरूपको 
जान सकते हैं।]-(श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 3/॥9) आदि 
बहुतसी श्रुतियोमें अप्राकृत-साकार- सच्चिदानन्दतत्त्वका 
वर्णन है॥33-4॥ 


अनुभाष्य-- उपनिषद्‌-आदिलीला, 2/5 संख्याके 
अनुभाष्यमें अन्बय और आदिलीला 7/06 संख्याका 
अनुभाष्य एवं 7/08 संख्याका अमृतप्रवाह भाष्य और 
अनुभाष्य देखें। 

श्रील जीवगोस्वामीके तत्त्वसन्दर्भमे ।0-। संख्या 
और श्रीबलदेव विद्याभूषण-रचित टीका एवं “श््॒रयेनित्वात्‌' 
(ब्रह्मसूत्र ।//3), 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌” (ब्रह्मसूत्र 2//) 
एवं 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” (ब्रह्मसूत्र 2/स्‍/27) आदि 
सूत्रोके श्रीभाष्य, श्रीमाध्वभाष्य, श्रीनिम्बार्कभाष्य और 
श्रीबलदेव-कृत गोविन्दभाष्य देखें। श्रीजीव प्रभुने 
सर्वसम्वादिनी' में लिखा है,- 

तथापि भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्पा-करणापाटव-दोषराहितवचनात्मकः 
शब्द एवं मूल प्रमाणम। अन्येर्षा प्रायः पुरुष-भ्रमादि- 
दोषमयतयान्यधा-प्रतीति-दर्शनेन प्रमाणं वा तदाभासो वेति 
पुरुषेनिर्णेतुमशक्यत्वातू, तस्य तदभावात्‌॥ ” 


अर्थात्‌ 'प्रत्यक्षादि दस प्रकारके प्रमाण विद्यमान 
रहनेपर भी भ्रमादि चार प्रकारके दोषोसे रहित वचनात्मक 
'शब्द' या श्रुति ही मूल प्रमाण है; अन्यान्य प्रमाणोंके 
विषयमें मनुष्योंके वाक्‍्यादि प्रायः ही भ्रमादि दोषोंसे युक्त 
होनेके कारण उनके द्वारा अन्य प्रकारकी प्रतीति देखी 
जाती है, इसलिये अन्य नौ प्रमाण वास्तवमें प्रमाण हें 
या फिर प्रमाणाभास हैं, उसका निर्णय नहीं किया जा 
सकता, किन्तु वास्तव-दर्शनमूलक होनेके कारण शब्द 
प्रमाणमें इस प्रकारकी आशड्डा नहीं है।” 

(ब्रह्मसूत्र 2//5)-ददृश्यते तु, इस सूत्रके भाष्यमें 
श्रीमन्मध्वाचार्यपादने इन 'भविष्यपुराण'के वचनोंको उद्धृत 
किया है- 


ऋणगृयजुःसामाथर्वाश्व भारत पश्चरात्रकम्‌। 
मूलरामायणश्रैव वेद' इत्येव शब्दितः ॥ 


अध्याय 6/33-42 ] 


पुराणनि च यानीह वेष्णवानि विदो विदुः। 
स्वत:प्रामाण्यमेतेषां नात्र किश्वित्‌ विचारयते॥ ” 
अर्थात्‌ “ऋक्‌, यजुः, साम और अथर्व, महाभारत, 

पज्चरात्र और मूल-रामायणको 'वेद' कहा गया है। 
पण्डितगण जो सब वैष्णव अर्थात्‌ सात्त्विक पुराण हें, 
उन्हींको यहॉपर वेद'के रूपमें जानते हैं। इनके 
स्वतःप्रमाण-विषयमें किसी प्रकारका विचार (तर्क) नहीं 
चलता है॥ ”33-37॥ 


सविशेष श्रीभगवान्‌ ही श्रुतिका उद्दिष्ट विषय :- 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदय-नाटक (6/67) में उद्धृत 
हयशीर्ष-पज्चरात्रवचन- 


या या श्रुतिर्जल्पति निर्विशिर्ष 

सा साभिधत्ते सविशेषमेव। 
विचारयोगे सति हन्त तारों 

प्रायो बलीयः सविशेषमेव ॥ ।42 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो जो श्रुति तत्त्ववस्तुको निर्विशेष' 
कहकर कल्पना करती है, वही-वही श्रुति अन्तमें 
सविशेष-तत्त्वको ही प्रतिपादित करती है। “निर्विशेष' 
और 'सविशेष'-भगवानके ये दोनों गुण ही नित्य हैं। 
इसका विचार करनेपर सविशेष-तत्त्व ही प्रबल हो 
जाता है; क्योंकि जगत्‌में सविशेष-तत्त्वका ही अनुभव 
होता है, निर्विशेष-तत्त्वका अनुभव नहीं होता॥42॥ 


अनुभाष्य- 


या या श्रुति: (वेदमन्त्र:) निर्विशिषं (ब्रह्मनः विशेषरहितभावं 
केवलचिन्मात्र) जल्पति (प्रकाशयति), सा सा श्रुति: सविशेषं 
(नामरूपगुणलीलादिरूपमू) एवं अभिधत्ते (मुख्यया अभिधया 
वृत्ता वदति);) हनत तासां (श्रुतीना) विचारयोगे सति 
(सृक्ष्मानुशीलनेन) प्रायः (सर्वतोभावेन) सविशेष॑ एव बलीयः 
(वेद-वचनानां मुख्यतात्पर्यप्‌)। 


शलोक-भावानुवाद-जो जो श्रुति तत्त्ववस्तुको केवल 
चिन्मात्र निर्विशेष' कहकर प्रकाश करती है, वही-वही 
श्रुति मुख्य अर्थात्‌ अभिधा वृत्तिसे सविशेष-तत्त्वको ही 
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कहती है। श्रुतियोंका सूक्ष्मरूपसे विचार करनेपर सब 
प्रकारसे सविशेष-तत्त्व ही वेदोंका मुख्य तात्पर्य दिखलायी 
देता है॥42॥ 


श्रीभगवान्‌ ही सभी कारकोंकी उद्दिष्ट-वस्तु :- 
ब्रह्म हैते जन्मे विश्व, ब्रहेते जीवय। 
सेइ ब्रह्मे पुनरपि हये याय लय॒॥43॥ 


'अपादानं, 'करण॑, 'अधिकरण॑-कारक तिन। 
भगवानेर सविशेषे एड तिन चिह॥ 44॥ 


अनुवाद-ब्रह्मसे ही इस विश्वकी सृष्टि होती है, 
ब्रह्मसे ही विश्वकी स्थिति रहती है और इसी ब्रह्ममें 
यह विश्व प्रलयके समय लीन हो जाता है। 'अपादान॑', 
“'करण' तथा 'अधिकरण'-ये तीन कारक ही भगवान्‌के 
सविशेष रूपके तीन चिह हें॥43-44॥ 


अनुभाष्य--(ऐतःउः ॥/॥-2)- 
“आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌। 
नान्‍यत्‌ किश्वन मिषत्‌। 
स इमान्‌ लोकानसजत।” 
(श्वेःठः 4/9)- 
“न्दांसि यज्ञा: क्रतवों ब्रतानि 
भूत॑ भर्व्य यच्च वेदा वदन्ति। 
यस्मान्‌ मायी सृजते विश्वमेतत्‌ 
तस्मिंश्रान्यो मायया संनिरुद्ध:॥ ” 
(तैःउःभूः ॥अः)- 
“यतो वा इमानि भ्रूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्वनिजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मं।” 
वारुणि-भृगुके द्वारा पिता वरुणसे ब्रह्मके सम्बन्धमें 
जिज्ञासा करनेपर उसके उत्तरमें वरुणके यह वचन हैं। 
इस मन्त्रमें 'यतः' (जिस ब्रह्मसे विश्वका उदय हुआ 
है)-अपादान-कारक है; 'येन' (जिस ब्रह्मके द्वारा 
विश्व पालित है)-करण-कारक है; 'यत' अर्थात्‌ 
'यस्मिन! (जिस ब्रह्ममें विश्व प्रवेश करता 
है)--अधिकरण-कारक है। श्रीराघवेन्द्र-यति कृत टीका-- 
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“अन्नमयं प्राणमर्य चक्षुर्मयं श्रोत्रमयं मनोमर्य वाडस्सर्य 
विज्ञाननयं आनन्दमयश्र इत्येवनामैकदेशे नामग्रहण-न्यायेन 
अर्य निर्देशों ध्येयः/ विज्ञानमयानन्दमय एवाप्युपलक्ष्यों, एतेन 
ब्रह्मवह्लयां पश्चरूपोक्ति-रूपलक्षणम्‌। चक्षुम॑य-वाड-्मय-श्रोत्रमया 
अपि ग्राह्या इत्युक्त भवति। तथाह्युक्त वाधूल-शाखायाम्‌- 
#तस्माद्वा एतस्मात्‌ अन्न-रसमयात्‌ अन्योउन्तर आत्मा वाडनमय:। 
तस्माद्वा एतस्माद्वाडमयात्‌ अन्यो5न्तर आत्या चक्षुर्मयः। तस्माद्वा 
एतस्माच्चक्षु्यात्‌ अन्योउन्तर आत्मा श्रोत्रमयः। चक्षुममयत्वादेस्तु 
पूर्णदर्शनशक्तित्वाच्चक्षुर्गय इतिरितः।” इति ऐतरेयभाष्योक्तरीत्या 
पूर्णदर्शन-शक्तित्व-पूर्णश्रवणशक्तित्व-पूर्णवक्तृत्वशक्तिस्वरूपा वा। 
यत्ययन्ति प्रलये। यदभि-स्वेच्छवा-संविशन्ति मुक्तो, 
तद्विजिज्ञासस्व।” (भा:।/5/202- इदं हि विश्व थगवानिवेतरो 
यतो जगत्स्थान-निरोधसम्भवा: ।” 

अर्थात्‌ (एतेरेय उपनिषद्‌ू-) “सृष्टिके पूर्व एकमात्र 
परमेश्वर ही थे, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
था। उन्होंने ही इन समस्त लोकोंकी सृष्टि की है।” 
(श्वेताश्वतर उपनिषद्‌-) 'वेदसमूह, सभी यज्ञ, समस्त 
क्रतु, ब्रतसमुदाय, यह विश्व और वेदोंमें उक्त अन्यान्य 
भूत एवं भविष्यत्‌ जो कुछ है, सभीकी मायाके 
अधीश्वर परमात्माने सृष्टि की हे-जिससे अन्य सभी 
जीव उस मायासे बद्ध होकर रह रहे हैं।” (तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ू-) “जिनसे ये समस्त जीव उत्पन्न हुए हें, 
जिनके द्वारा ही उन सब जीवोंका पालन होता है, 
जिनमें धावित होकर जीव अन्‍्तमें लीन होते हैं, उनको 
ही विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करो, बे ही ब्रह्म हैं।” 
(श्रीराघवेन्द्र यतिकृत टीका--) “नामके एकदेश-ग्रहणके 
द्वारा वही नाम ही गृहीत होता हे--इस न्यायानुसारसे 
अन्न प्राणं चक्षु: श्रोत्रं मनोबाच॑, इनके द्वारा अन्नरसमय, 
प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोतमय, मनोमय, वाडमय, विज्ञानमय, 
आनन्दमय ब्रह्म इस क्रमसे ऐसे निर्देश चिन्तनीय है। 
(उनमें) विज्ञानमय, आनन्दमय ये दो उपलक्ष्य (प्रयोजनीय) 
हैं; इसी कारण ब्रह्मवल्लीमें कथित पाँचरूप (अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय)-उक्ति उपलक्षण 
हैं। यहॉपर चक्षुम॑य, वाडम्मय, श्रोतमय भी ग्रहणीय कहे 
गये हैं। वह 'बाधुल-शाखा'में दिखायी देता है, जेसे,--वह 
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इस अन्नरसमयसे भिन्न अन्य एक आत्मा वाडम्मय है। 
वह इस वाडस्मयसे भिन्न अन्य एक आत्मा चक्षु्मय है। 
वह इस चक्षुर्मयसे भिन्न अन्य एक आत्मा श्रोतमय है। 
चक्षुर्मयत्व आदिका पूर्णदर्शनशक्तित्व होनेके कारण 
चक्षुमंय कहा गया है। अथवा ऐतरेय-भाष्यमें कथित 
रीतिके अनुसारसे पूर्णदर्शनशक्तित्व, पूर्णश्रवणशक्तित्व, 
पूर्णवक्तृत्वशक्तिस्वरूप है। “यत्प्रयन्ति' अर्थात्‌ प्रलयकालमें 
जीवगण जिनके प्रति (जिनकी ओर) गमन करते हैं। 
'यदभिसंविश॑न्ति'--मुक्तगण स्वेच्छासे जिनमें सम्यक्‌ प्रवेश 
करते हैं, उनको विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करो।” 
(श्रीमद्भागवतमें-) “यह विश्व भगवान्‌का अंशस्वरूप 
है अर्थात्‌ उनसे प्रपज्च पृथक्‌ नहीं है; परन्तु इस 
प्रपण्चसे भगवान्‌ पृथक्‌ हैं, जिनसे इस जगत्‌की 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय होती है।” 

भाः (6/4/30) श्लोककी श्रीधर स्वामीकी टीका 
देखें॥ 43-44॥ 

अद्गयज्ञान (एक) श्रीकृष्णसे अनेक प्रकाश 
ही प्रत्यक्‌ अथवा श्रौत सिद्धान्त है, 
अनेकसे एकका सिद्धान्त-अश्रौत :- 

भगवान्‌ अनेक हैते यबे कैल मन। 
प्राकृत-शक्तिते तखन कैल विलोकन॥ 45॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ने जब एकसे अनेक होनेकी 
इच्छा को, तब उन्होंने प्राकृत शक्तिके ऊपर दृष्टिपात 
किया॥ 45॥ 

अनुभाष्य-- (छाःउः 6ठा प्र: 2/3)- 

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति।” 

(तैःउः 2/6/)- 

“सो5कामयत्‌ बहु स्यां ग्रजायेयेति॥ ” 

[(छा:5:)-उन सच्चिदानन्द भगवानने सड्डल्प किया 
कि अनन्त चिद्‌-अचिदमिश्र व्यष्टि जगत्‌रूपमें मैं ही 
अनेक हो जाऊँ। (तैःउ:)-उन सच्चिदानन्द भगवानने 
कामना की मैं अनेक हो जाऊँ]॥45॥ 
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पहले मायाके प्रति दृष्टि-निक्षेप, उसके फलस्वरूप सृष्टि, 
इसलिये भगवान्‌की दृष्टि-दर्शनादि-अप्राकृत :- 

से काले नाहि जन्मे 'प्राकृत मन-नयन। 

अतएव “अप्राकृ्त ब्रह्मेर नेत्र-मन॥ 46॥ 


अनुवाद--सृष्टिसे पहले 'प्राकृत' मन और नेत्रोंकी 
उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, इसलिये यह प्रमाणित होता है 
कि ब्रह्मके नेत्र और मन अप्राकृत हें॥46॥ 


अनुभाष्य--सृष्टि करनेके उद्देश्यसे प्राकृतशक्तिपर 
दृष्टिपात करनेसे पहले उन्होंने अप्राकृत नेत्रोके द्वारा 
दृष्टिपात किया था। उस दर्शनके समय प्राकृत नेत्रोंकी 
सृष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि प्राकृत-सृष्टि यदि उससे 
पहले हुई होती, तो उनकी सृष्टि-प्रवृत्तिका उल्लेख 
करनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब सविशेष-ब्रह्मका 
नित्य अप्राकृत मन था, जिसके द्वारा उन्होंने प्राकृत 
सृष्टिका मनन किया था और उनके नित्य अप्राकृत 
नेत्र भी थे, जिनके द्वारा उन्होंने प्रकृति-शक्तिपर 
दृष्टिपात किया था॥46॥ 


विभुचित्‌ या विष्णु-परतत्त्व श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ :- 
ब्रह्म-शब्दे कहे पूर्ण स्वयं भगवान्‌ 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण,-शास्नेर प्रमाण॥47 ॥ 


अनुवाद-- ब्रह्म -शब्दका अर्थ पूर्ण स्वयं भगवान्‌ है 
और श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं,-यह शास्त्रोंका प्रमाण 
है॥47॥ 

अनुभाष्य-शास्नरयोनित्वात्‌” (ब्रः सू: ।॥॥/3) इस 


ढ़ 


सूत्रके भाष्यमें श्रीमन्‍्मध्वाचार्यपादने कहा है- 
“ऋग्‌यजु:सामाथधर्वाश्र भारत पच्चरात्रकम्‌। 
मूलरामायणश्चैव शाम्रमित्यथिधीयते ॥ 
यच्चानुकूलमेतस्य तच्च शात्रं प्रकीरत्तितम्‌। 
अतो5न्यग्रन्थविस्तारो नैव शात्र कुवर्त्म तत्‌॥ इति स्कान्दे।” 
अर्थात्‌ ऋक, यजुः, साम और अथर्ववेद, महाभारत 
(पुराणसहित) सात्वत-तन्त्र, पज्चरात्र और मूल रामायण-यही 
'शास्त्र-शब्दसे कहे जाते हैं तथा इनके अनुकूल ग्रन्थ 
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भी शास्त्रोमें गिने जाते हैं; इनके अतिरिक्त अन्य जो 
सब ग्रन्थ हैं, वे शास्त्र ही नहीं है, परन्तु उन्हें 'कृवर्त्म' 
अर्थात्‌ 'कुमार्ग' कहते हैं। आदिलीला, दूसरा अध्याय 


देखे॥47॥ 


वेदके अर्थको पूर्ण करनेवाले और अति पुराने युगोंमें 
प्रकाशित होनेके कारण पुराण अर्थात्‌ प्राचीन नाम :- 


वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन ना हय। 
पुराण-वाक्ये सेइ अर्थ करय निश्चय ॥ 48 ॥ 


अनुवाद-वेदोंके गूढ़ अर्थ सरलतासे समझमें नहीं 
आते, इसलिये पुराण वाकक्‍्योंके द्वारा उन अर्थोंको 
अच्छी प्रकारसे समझा जा सकता है॥॥48॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते”--(तैः धृ: ॥) आदि श्रुतिवाक्योंमें यह पाया 
जाता है, यह चराचर विश्व ब्रह्मसे ही जन्म लेता है, 
ब्रह्मके द्वारा ही जीवित रहता है और उसी ब्रह्ममें ही 
पुनः लीन हो जाता है। इन सब वेदवाक्योंके द्वारा 
परब्रह्मके 'अपादान', करण' और 'अधिकरणं॑-कारकत्व 
रूपी तीन प्रकारके लक्षण हैं। इन तीन प्रकारके 
नित्य-लक्षणोके द्वारा भगवान्‌ नित्य-सविशेषरूपमें व्यक्त 
होते हैं। “बहु स्याम्‌” (तैःउःब्र: 6 अः) आदि 
श्रुत-मतानुसार भगवान्‌ने जब अनेक होनेको इच्छा 
की, तब “स ऐक्षत” (ऐतःउः ॥/॥) इस वाक्यके 
मतानुसार प्राकृत-शक्तिपर उन्होंने दृष्टिपात किया। उस 
समय प्राकृत मन और नेत्रोंकी सृष्टि नहीं हुई थी; 
इसलिये भगवानने जिस मनमें चिन्ता की, जिस नयनसे 
प्रकृतिके प्रति दृष्टिपात किया, वे मन और नेत्र प्राकृत 
सृष्टिके पहले ही थे। इसलिये परब्रह्मके स्वरूपगत 
अप्राकृत नेत्र और मन थे-यह सभी वेदोंके द्वारा 
सम्मत है। उपनिषद्‌ वाक्योंमें प्रायः सर्वत्र ही 'ब्रह्म-शब्द 
पाया जाता है। वही ब्रह्म ही अपनी पूर्ण अब्स्थामें 
स्वयं भगवान्‌ है,-यही वेदसम्मत है और शास्त्र-प्रमाणके 
द्वारा भी यही सिद्ध हो रहा है कि श्रीकृष्ण ही वही 
स्वयं भगवान्‌ हैं। यदि कहें, वेदोमें इस प्रकारसे स्पष्ट 


66 ॥ 
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वाक्य नहीं है (या फिर दिखाई नहीं देते), तब विचार 
करके देखो,-बेद वाक्योंके अर्थसमूह अत्यन्त निगूढ़ 
हैं। महर्षियोंने वेदवाक्योंके तात्पर्यको जगत्‌में समझानेके 
लिये पुराण-वाक्योंके द्वारा वेदोंके तात्पर्यका निर्णय 
किया है॥ 43-48॥ 


अनुभाष्य-श्रीजीवप्रभु-कृत तत्त्वसन्दर्भगी ।2-7 
संख्या और श्रीबलदेव-कृत टीका देखें॥ 48॥ 


श्रीमद्भागवत (0/4/32)- 
अहोो भाग्यमहों भाग्य नन्‍्दगोपब्रजौकसाम्‌। 
यन्सित्र परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ॥49 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥49॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-नन्द-गोप और ब्रजवासियोंके 
भाग्यकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमानन्दस्वरूप 
पूर्णब्रह्मय-सनातन उनके मित्ररूपमें प्रकट हुए हैं॥49॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णके द्वारा ब्रह्माका अभिमान 
चूर्ण-विचूर्ण होनेपर ब्रह्मा एकान्त शरणागत होकर 
श्रीकृष्णका स्तव करते-करते श्रीकृष्णप्रिय ब्रजवासियोंके 
अत्यधिक प्रेम-सौभाग्यकी प्रशंसा कर रहे हैं- 
नन्‍्द-गोपब्रजोकसां (नन्दराजप्रमुख-पश्चरसावस्थितानां ब्रजवापिनाम्‌) 
अहो भाग्य; यत्‌ (येषां ब्रजवासिनां) मित्र सनातन 
(नित्यकालप्रकटित॑) पूर्णण्‌ (अखण्ड) परमानन्दं (सच्चिद्घनानन्दं), 
ब्रह्म। 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥49॥ 


श्रुतिमन्त्रोमें जड़विशेषका खण्डन करके अप्राकृत 
सच्चिदानन्द-विग्रहत्व ही उद्दिष्ट :-- 
'अपाणि-पाद॑-श्रुति वर्जे 'प्राकृतं पाणि-चरण। 
पुनः कहे,-शीघ्र चले, करे सर्व ग्रहण॥50॥ 


अनुवाद--अपाणि-पाद॑-श्रुतिवचन ब्रह्मके प्राकृत' 
हाथ-पैर होनेका निषेध करती है, फिर वही श्रुति यह 
भी कहती है कि ब्रह्म तेजीसे चलते हैं और उनको 
अर्पित सब वस्तुओंको बे ग्रहण भी करते हैं॥50॥ 


छ्ठा 


अनुभाष्य-(श्वेःउः 3॥9)- 
“अपाणिपादो जबनों ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स॒ श्रणोत्यकर्ण:। 
स॒ वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रवं पुरुष महान्तमू॥” 

अर्थात्‌ “पुरुषोत्तम भगवान्‌ अपने अप्राकृत सच्चिदानन्द 
स्वरूपमें सदा विराजमान हैं। उनके किसी प्रकारसे 
प्राकृत पैर-हाथादि नहीं हैं, किन्तु अपनी अचिन्त्यशक्तिके 
बलसे वे उन अप्राकृत पैरोंसे चलते हैं, हाथोसे भक्तोंके 
द्वारा अर्पित द्र॒व्योंकोी गहण करते हैं। केवल ऐसा ही 
नहीं है, उनके पैरोंसे चलनेकी गति इतनी अधिक है 
कि इस जगत्‌की किसी भी शक्तिके प्रयोगसे उतना 
गतिशील नहीं हुआ जा सकता। इसीके अनुरूप उनके 
अप्राकृत दोनों हाथ सर्वत्र विराजमान हैं, क्‍योंकि वे 
प्रेमीभक्तोंकी निवेदित वस्तुको सादर ग्रहण करते हैं। 
उनके प्राकृत नेत्र नहीं होनेपर भी वे उन अप्राकृत 
नेत्रोंके द्वारा सभीके द्रष्टा हैं। उनके प्राकृत कान नहीं 
होनेपर भी वे अपने अप्राकृत कानोंके द्वारा प्रेमी 
भक्तंके द्वारा किया गया अपने अप्राकृत नाम-रूप-गुणादिका 
कीर्तन श्रवण करते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, परन्तु उनके 
अप्राकृत स्वरूपको कोई प्राकृत व्यक्ति नहीं जान 
सकता। एकमात्र जो उनके ऐकान्तिक भक्त हैं, वे 
उनकी कृपासे दिव्यज्ञान प्राप्त करके उनके असमोर्द्ध 

अचिन्त्य स्वरूपको जान पाते हैं॥”50॥ 


मुख्यवृत्तिमं सविशेषत्व और गौणवृत्तिमें निर्विशेषत्व :-- 
अतएव श्रुति कहे, ब्रह्म-सविशेष। 
'मुख्य' छाड़ि' 'लक्षणा'ते माने निर्विशेष॥5॥ 


अनुवाद--इसलिये श्रुतियाँ ब्रह्मको सविशेष कहती 
हैं। परन्तु मुख्य अभिधावृत्तिको छोड़कर लक्षणावृत्ति 
ग्रहण करनेवाले (मायावादी) ब्रह्मके स्वरूपको निर्विशेष 
रूपमें ही स्वीकार करते हैं॥5॥ 

अनुभाष्य-पूर्व-उल्लिखित श्रुतिके वचनोंने ब्रह्मके 
विशेषत्वका ही निरूपण किया है; किन्तु मुख्य 
अभिधावृत्तिका त्याग करके लक्षणाके द्वारा मायावादी 
निर्विशेष-मतवादकी स्थापना करते हैं। लक्षणाके द्वारा 


अध्याय 
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सिद्ध निर्विशेषत्व भी विशेषष्ादका ही एक परिचय मात्र 
है; जड़-जगत्‌की विशेषताओंसे ब्रह्मका पार्थक्य स्थापन 
करना उसका उद्देश्यमात्र है॥5॥ 


चिद्विलासका निर्विलासके रूपमें स्थापन ही मायावाद :- 
षड़ैश्व्यपूर्णानन्द-विग्रह यौँहार। 
हेन-भगवाने तुमि कह निराकार 2॥ 52॥ 


स्वाभाविक तिन शक्ति येइ ब्रह्म हय। 
'निःशक्तिक' करि' तारे करह निश्चय 2 ॥ 53॥ 


अनुवाद-जिनका षड़ैश्वय॑पूर्ण सच्चिदानन्द विग्रह 
है, उन भगवान्‌को आप निराकार कह रहे हैं? जिन 
ब्रह्मकी तीन स्वाभाविक शक्तियाँ हैं, क्या आप यह 
प्रमाणित करना चाहते हैं कि वे 'निःशक्तिक' अर्थात्‌ 
शक्तिहीन हैं? ॥52-53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” 
(शवे: उः 3/9)-यह श्रुति वाक्य है। ब्रह्मके 'प्राकृत 
हाथ-पैर नहीं हैं' ऐसा पहले कहकर बादमें शीघ्र चलते 
हैं और सभी वस्तुओंको ग्रहण करते हैं-इस वाक्यके 
द्वारा 'अप्राकृत हाथ-पैर हैं कहकर ब्रह्मको सविशेष' 
स्थापित किया है। श्रुतिके मुख्यार्थको छोड़कर लक्षणा-वृत्तिसे 
ब्रह्मके सविशेष-निषेधक निर्विशेषत्वका अन्यायरूपमें 
स्थापन कर रहे हैं। मायावादी ब्रह्मको नित्य निराकार 
कहकर स्थापित करते हैं, परन्तु शास्त्रके मतानुसार वे 
ब्रह्म षड़ैश्वर्य-पूर्णानन्द-विग्रहवाले भगवदू-स्वरूपमें नित्य 
विराजमान हैं। मायावादी ब्रह्मको 'निःशक्तिक' कहकर 
स्थापित करते हैं, किन्तु 'परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते” 
(श्वेः उ: 6/8)-आदि अनेक वेदवाक्यमूलक शास्त्र 
वाक्योंमें उन ब्रह्मकी तीन स्वाभाविक शक्तियाँ स्वीकृत 
हुई हैं॥50-53॥ 


अनुभाष्य-शक्तिको अज्ञानके द्वारा उत्पन्न अनित्य 
विशेष-अवस्था माननेके कारण केवलाद्वैतवादियोका विचार 
है कि निःशक्तित्व ही ब्रह्मका लक्षण है। किन्तु ब्रह्ममें 
तीन शक्तियाँ नित्य विराजमान होनेपर भी काल्पनिक 


॥ 87 


[ 6/53-60 


गुणोंका आरोपवाद आदि विचारोंकोी सहायतासे ब्रह्मको 
शक्तिहीन कहकर निर्धारित करनेका कोई प्रयोजन नहीं 
है॥53॥ 


विष्णुपुराण (6/7/6-63)- 


विष्णुशक्ति: परा ग्रोक्ता क्षेत्रज्मख्या तथापरा। 
अविद्या कर्मसनज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥ /54 ॥ 


अनुवाद-दविष्णुशक्ति-परा, क्षेत्रज्षा और अविद्या 
नामक, तीन प्रकारकी है। विष्णुकी पराशक्ति ही 
'चित्‌-शक्ति' है, क्षेत्रज्षा शक्ति ही जीवशक्ति' है 
(जिसको मायारूपा 'अविद्या' से अपरा' अर्थात्‌ भिन्ना 
कहा गया है) और कर्म नामक अविद्याशक्तिका नाम 
'माया' है॥54॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/9 संख्या देखें॥॥54॥ 


यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेछिता नृप सर्वाया। 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यत्र सन्‍्ततान्‌ ॥ (55 ॥ 


तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता। 
सर्वभूतेषु॒ भूपाल तारतम्येन वर्त्तति ॥ ॥56 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥55-56॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-दक्षेत्रज्-शक्ति ही जीवशक्ति है; 
वह जीवशक्ति सर्वज्ञ होनेपर भी मायावृत्तिरूप अविद्याके 
द्वारा आवृत्त होकर संसारके समस्त तापोंको नित्य भोग 
करती है। और, वही क्षेत्रज्न-नामक शक्ति अविद्या-कृण्ठासे 
आवृत होकर, हे भूपाल, सभी जीवोमें तारतम्यके सहित 
वर्तमान रहती है। तात्पर्य यह है, भगवान्‌की 
चिद-शक्ति--सर्वश्रेष्ठा, जीव-शक्ति-मध्यमा और 
अविद्या-कर्म कहलानेवाली माया शक्ति--अधमा है। 
जीवशक्ति मायाके द्वारा आबृत होकर अर्थात्‌ चिदू-शक्तिकी 
वृत्तिसे दूर होकर संसारके तापोंको भोगती है। वह 
चिद्‌-शक्तिसे दूर रहते हुए अपने द्वारा किये हुए 
कमीौके चक्रमें प्रवेश करके ऊँची-नीची अवस्थाएँ प्राप्त 
करती है॥55-56॥ 


868 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य- 

हे नृष सर्वा (चिज्जड्रोभयगामिनी) सा क्षेत्रज्ञशक्तिः 
(जीवाख्यशक्ति) यया (अविद्यया भगवद्विमुखया मायया) वेडिता 
(आवृता); अत्र (देवीधामनि संसारे) सा सन्‍्ततान्‌ (नानाकर्म- 
फलभोगजन्यानू) अखिलान्‌ (नानाविधानू) तापान्‌ अवाषप्नोति 
(लभते)॥ हे भूपाल, तया (अविद्यया) तिरोहितत्वात्‌ 
(गुणमायासड़हीनात्‌) क्षेत्रज्-संज्ञिता शक्ति: (जीवशक्ति:) 
(भिगवद्वेयुख्यविधायिन्यविद्या-वर्त्तमानत्वात्‌) सर्वभधूतेषु॒॒तारतम्येन्‌ 
वर्त्ते (अविद्यया वरावरा च मन्यते)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 55-56॥ 


विष्णुपराण (।/2/69)- 


हादिनी सन्धिनी सम्वित्‌ त्वय्येका सर्वर्पश्रये। 
हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुण-वर्जिते॥ ।57 ॥ 


अनुवाद-हे भगवन्‌) आप सभीके आश्रय और 
निर्गुण हैं। आपमें स्थित त्रिविधरूप शक्ति हादिनी', 
'सन्धिनी' और 'सम्वित्‌', तीनों चिन्मय हैं। मायाके 
वशमें होने योग्य चितू-कण जीव जब मायामें आविष्ट 
होकर मायाके तीन गुणोंका आश्रय करते हुए जिस 
अवस्थाको प्राप्त करते हैं, उस अवस्थामें वह शक्ति 
'हादकारी' (सात्त्विक), 'तापकरी' (तामसिक) और 
'मिश्रा' (राजसिक)-इन तीन प्रकारके भावोंको प्राप्त 
करती है। किन्तु सभी गुणोंसे अतीत आपमें यह शक्ति 
निर्मल और निर्गुणस्वरूपमें एकाकार होकर रहती 
है॥57॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला, 4/63 संख्या देखें॥57॥ 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌की तीन शक्तियाँ :- 

सच्चिदानन्दमय हय ईश्वर-स्वरूप। 
तिन अंशे चिच्छक्ति हय तिन रूप॥58॥ 
आनन्दांशे हादिनी', सदंशे 'सन्धिनी। 
चिदंशे 'सम्वित्‌', यारे कृष्णज्ञान मानि॥59॥ 
अन्तरड्ञा-चिच्छक्ति, तटस्था-जीवशक्ति। 
बहिरज्ञा-माया,--तिने करे प्रेमभक्ति॥ 60 ॥ 


छठा अध्याय 


चिद्‌विलासकी निर्विशेषरूपमें धारणा-दम्भमात्र :- 
षड़विध ऐश्वर्य-प्रभुर चिच्छक्ति-विलास। 
हेन शक्ति नाहि मसान,--परम साहस॥ 6 ॥ 


भगवान्‌ और जीवका नित्य भेद, 
केवल-अभेदवाद-नास्तिकता :- 


'मायाधीश॑-'मायावश॑-ईश्वरे-जीवे भेद। 
हेन-जीवे ईश्वर-सह कह त॑ अभेद॥ 62॥ 
गीतामें 'जीव--भगवदच्छक्ति :-- 
गीताशास्रे जीवरूप 'शक्ति' करि माने। 
हेन-जीवे 'भेदं कर ईश्वरेर सने॥ 63 ॥ 


अनुवाद-ईश्वरका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है। तीन 
अंशोंमें भगवान्की एक ही चिद्‌-शक्ति तीन रूपोंमें 
प्रकाशित होती है। आनन्द-अंशसे हादिनी', सत्‌-अंशसे 
'सन्धिनी' और चित्‌-अंशसे 'सम्बित', वही सम्बित्‌ ही 
श्रीकृष्ण-सम्बन्धीय ज्ञान है। अन्तरड्डं अर्थात्‌ चिद्‌-शक्ति 
स्वयं, 'तटस्था' अर्थात्‌ जीवशक्ति, बहिरड्जा' अर्थात्‌ 
मायाशक्ति--तीनों शक्तियाँ ही भगवान्‌की प्रेममयी सेवा 
करती हैं। भगवान्‌का षड़विध ऐश्वर्य ही उनकी 
चिद्‌-शक्तिका विलास है। उनकी ऐसी शक्तिको नहीं 
मानते हो, तो यह आपका दुःसाहस या धृष्टता है। 
ईश्वर मायाधीश हैं और जीव मायाके वशमें होने योग्य 
है, ऐसे जीवको ईश्वरके साथ अभेद कहते हो। 
गीताशास्त्रमें जीबको भगवानकी शक्ति कहा गया है, तो 
भी आप कहते हैं कि जीव और भगवानूमें पूर्णतया 
भेद है (अमृतप्रवाह भाष्य देखें) ॥58-63॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--वेद-वेदान्त-मतानुसार-ईश्वर, 
जीव और माया, इन तीन तत्त्वोका स्वरूप और 
सम्बन्ध जानना आवश्यक हे। सर्वप्रथम ईश्वरके 
स्वरूपको जानना अति आवश्यक है। ईश्वरका स्वरूप 
सच्चिदानन्दमय ही है। भगवान्‌की एक चिद्‌-शक्ति ही 
'सत्‌', चित' और आनन्द-इन तीन अंशोंमें तीन 
रूपोंमें प्रकाशित होती है। आनन्द-अंशसे 'हादिनी', 
सत्‌-अंशसे 'सन्धिनी' और चित्‌-अंशसे 'सम्वित्‌। वही 
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सम्वित्‌ ही श्रीकृष्ण-सम्बन्धीय ज्ञान है। ईश्वरकी 
स्वरूपशक्ति तीन स्वरूपोमें प्रकाशित होती है--'अन्तरड्ा' 
अर्थात्‌ चिदू-शक्ति स्वयं, 'तटस्था' अर्थात्‌ जीवशक्ति, 
“बहिरड्' अर्थात्‌ मायाशक्ति। इन तीन प्रकाशोमें हादिनी, 
सन्धिनी और सम्बित॒के क्रियानुसार तीन-तीन भाव 
समझने चाहिये। चिदू-शक्ति अपनी ह्ादिनी और 
सम्बित॒के मिलितसार (भक्ति), जीवको प्रदान करनेके 
बाद, जीवशक्ति यदि उसको ग्रहण करती है, तब 
निष्कपट-चिद््‌-शक्तिके प्रभावसे मायाशक्तिका आवरण- 
विक्षेपात्मक अचित्‌-विक्रम दूर होकर जीवको 
कृष्णप्रेमभक्तिका अधिकारी बना देता है। परमेश्वरका 
षड़विध ऐश्वर्य ही उनका ऐश्वर्य विलास है; उनको 
'निराकार', निःशक्तिक कहनेसे अत्यन्त अवैदिक 
वाक्यका प्रयोग होता है। ईश्वर-स्वभावतः ही मायाके 
अधीश्वर हैं; जीव-स्वभावतः ही अणु-चैतन्य होनेके 
कारण मायाके वशरमें होने योग्य है। 

मुण्डकोपनिषद्‌ (3/॥/-2)में कहा गया है- 

द्ञा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वत््यनश्नत्रन्योडभिचाकशीति॥ 

समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नोउनीशया शोचति मुल्यमानः। 

जुष्ट यदा पश्यत्यनन्यमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः ॥ ” 

अर्थात्‌ “प्रत्येक जीवके देहरूप वृक्षमें परमात्मा 

और आत्मा, दोनों सख्यभावसे नित्य वास करनेपर भी 
जीवात्मा विवर्तवशः अपने पुराने और वर्तमान कर्मफलोंका 
भोक्ता है, इसी अभिमानमें आसक्त होता है। किन्तु 
परमात्मा यद्यपि उसी वृक्षमं अवस्थान करते हैं, किन्तु 
वे किसीरूपमें कर्मफलके भोक्ता नहीं हैं, केवल 
साक्षीरूप और प्रयोजककर्ताके रूपमें अवस्थान करते 
हैं। माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती। जीवका तटस्थ 
धर्म और बहिमुंख वृत्ति होनेके कारण वह सब समय 
मायाके तीन तापोंसे दग्ध होता है। जीव यदि किसी 
रूपमें अज्ञात पारमार्थिक सुकृति लाभ करे, तभी वह 
स्वयंको मायाके हाथोंसे छूटनेमें असहाय और बलहीन 
पाता है और तब वह चिद्बल पानेके लिये व्याकुल 


॥। 89 
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होता है। तब साक्षी पुरुषरूपी परमात्मा उसको तत्त्वज्ञ 
और तत्त्वदर्शी गुरुके द्वारा कृपा प्रदान करते हैं। उस 
कृपाको ग्रहणकर वह गुरुके आनुगत्यमें भक्ति करते हुए 
भगवान्‌के सच्चिदानन्दरूपको जानकर मायासे अतीत 
बैकुण्ठ या गोलोकमें भगवान्‌की नित्य सेवा प्राप्त करता 
है।” 

अर्थात्‌ ईश्वरको भूलनेपर जीव दण्डका भागीदार 
होता है, ईश्वरके द्वारा बनाये गये कारागारकी रक्षयित्री 
माया उस अपराधके कारण जीवको कारागारमें बन्द 
करके दण्ड देती है।' यहॉपर यह प्रमाणित होता है कि 
ईश्वर स्वभावतः मायाके अधीश हैं, मायाके वशीभूत 
नहीं। 

जीवके स्वभावमें मायारहित सत्ता रहनेपर भी 
मायाके वशमें होने योग्य एक धर्म है, उसीका नाम ही 
'तटस्थत्व' है, इसलिये जीवको तटस्थ कहा जाता है। 
जब जीवमें ऐसा स्वभावगत (मायाके वशीभूत होने 
योग्य) और स्वरूपगत (मायारहित सत्ता) नित्य भेद हे, 
तब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी विशेष अवस्थामें 
जीव ईश्वरसे अभेद है। और, गीताशास्त्रमें जीवोंको 
शक्ति' कहा गया है, तब “शक्तिशक्तिमतोरभेद:” इस 
वेदान्त वाक्यके अनुसार ईश्वरके साथ जीवका जो 
अभेद बतलाया गया है, उसे भी स्वीकार करनेके लिये 
हम बाध्य हे। ईश्वर और जीव तत्त्वका यही 
अचिन्त्यभेदाभेद ही रहस्य है॥58-63॥ 


अनुभाष्य-- आदिलीला 4/6-62 संख्या 
देखे॥ ।58-59॥ 


भगवान्‌की गुण-माया और जीव-माया :- 
श्रीमद्भवदगीता (7/4-5)- 
भूमिरापोउनलो वायु: ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहड़ार इतीय॑ मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा ॥ 64 ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धार्यते जगतू ॥ 65 ॥ 


490 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-मेरी बहिरड़ा प्रकृति भूमि, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहड्डार-इन आठ 
भागोंमें विभक्त है। किन्तु, आठ भेदोंवाली यह जड़ा 
प्रकृति निकृष्टा है। इससे उत्कृष्ट जीवस्वरूपा मेरी एक 
और प्रकृति जानो, जिसके द्वारा यह जगत्‌ अपने 
कर्मके द्वारा भोगनेके लिये गृहीत होता है॥64-65॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि और अहड्डार-ये आठ मेरी ही अपरा 
शक्तिकी विशेष वृत्तियाँ हैं; जीवतत्त्व इससे पृथक्‌ 
है॥ 64-65॥ 
अनुभाष्य--अर्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उक्ति- 
भूमि, आप:, अनलः, वायुः, ख॑ं, मनः, बुद्धि, अहड्ारः 
च इति अष्टधा मे (मम) भिन्रा प्रकरतिः (बहिरड्रगख्या शक्ति: 
एव। (भ्रूम्यादि-शब्देः पश्च महाथूतानि, स॒क्ष्मभूती: रूपरसगन्ध- 
शब्दस्पशादिभि: सहेकीकृत्य संग्रह्मन्ते। अहड्ढ़गर-शब्देन 
तत्तत॒कार्यभूतानीन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायुपस्थानि तत्ततकारण- 
भूतमहत्तत््त्मपि गृह्यते। बुद्धिमनसो: प्रथगुक्तिस्तत्त्वेष॒ तयो:ः 
प्राधान्यात्‌) 
श्लोक-भावानुवाद--भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि और अहड्डार-यह मेरी आठ प्रकारकी 
बहिरड़ा कहलानेवाली शक्ति है। (भूमि आदि शब्दसे 
पाँच महाभूत और उनके साथ सूक्ष्मभूत रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श, शब्दादि पाँच तन्‍्मात्राएँ मिलाकर जानना 
होगा; अहड्डार शब्दसे उन-उन कार्योंको करनेवाली 
इन्द्रियाँ-वाणी, हाथ, पैर, मल-मूत्र द्वार तथा उनके 
कारणस्वरूप महत्तत्त्वको ग्रहण करना होगा। बुद्धि और 
मनको उनकी प्रधानताके कारण अलग तत्त्व कहा गया 
है।) 
श्लोक संख्या 65 के लिये आदिलीला 7/8 
संख्या देखें॥ ॥64-65॥ 


भगवदू-विग्रह--सच्चिदानन्दमय :-- 
ईश्वरेर श्रीविग्रह सच्चिदानन्दाकार। 
से-विग्रहे कह सत्त्वगुणेर विकार॥॥66॥ 


छ्ठा 


नित्यचिट्विलास अस्वीकार पाषण्डता-मात्र :-- 
श्रीविग्रह ये ना माने, सेइ त' पाषण्ड। 
अस्पृश्य, अदृश्य सेइ, हय यमदण्ड्य॥ 67॥ 


अनुवाद-भगवान्‌का श्रीविग्रह सच्चिदानन्दमय है, 
किन्तु आप उस श्रीविग्रहको सत्त्वगुणका विकार कह 
रहे हैं। भगवानके श्रीविग्रहको जो नहीं मानता है, वह 
पाखण्डी है। उस व्यक्तिको स्पर्श नहीं करना चाहिये, 
उसको देखना भी नहीं चाहिये, वह तो यमके द्वारा 
दण्डित होने योग्य है॥ 66-67॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वेदशास्त्रके मतानुसार ईश्वरका 
सच्चिदानन्द विग्रह नित्य हैं। निराकार-धर्म-प्राकृत 
सत्वगुणके विपरीत रूपसे विशेष विकार है, अर्थात्‌ 
जड़ीय सत्त्वमें जो आकार हे, उसका निषेध करने 
वाला विशेष भाव है। प्रकृतिसे अतीत जो चिन्मय-विग्रह 
है, उसका आकार भी चिन्मय हे। मायिक सत्त्वका 
निराकारत्व उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे 
श्रीविग्रहको जो नहीं मानता, उसकी गिनती 'पाखण्डियों' 
में होती है॥66-67॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/3 संख्या देखें। 


जो भगवानके नित्य रूप-गुण-लीलामय विग्रहको 
प्राकृतिक सत्त्वगुणोका विकार, अथवा समस्त अज्ञानका 
आधारमात्र समझकर अप्राकृत विग्रहके नित्य सेवा-परायण 
नहीं होते, वे पाखण्डी हैं। अर्थात्‌ अनित्य काल्पनिक 
पाँच-देवताओकी मिथ्या उपासना और भक्तिको एक 
समान माननेके कारण वे श्रीकृष्णके नित्य दासके पदसे 
गिर जाते हैं। भक्त उन पाखण्डियोको स्पर्श नहीं करते 
और उसको देखते भी नहीं है, क्‍योंकि वे न्याय या 
अन्यायमय कर्मोके द्वारा जड़ीय-भोगके लिये अथवा 
भोग-त्याग करनेके लिये अनात्माको (शरीरको) आत्मा 
मानकर वरण करते हैं। इस कारण वे भगवान्‌के 
नित्यविग्रह और लीलाको भी अपने सांसारिक भोग 
योग्य विषय ही समझते हें। भक्तिविरोधी जड़ीय 
भोग-त्याग करनेपर भी उन्हें यमदण्ड भोगना ही पड़ेगा। 


अध्याय 


6/66-68 ] 


केवलमात्र भक्तलोग ही पाखण्ड या यमदण्डके अधिकारमे 
नहीं हैं॥67॥ 


मायावादी मुखसे वैदिक होनेपर भी प्रच्छन्न बौद्ध :-- 
वेद ना मानिया बौद्ध हय त' नास्तिक। 
वेदाश्रय नास्तिक्यवाद बोद्धके अधिक॥ 68॥ 


अनुवाद-बौद्ध लोग वेदोंको नहीं मानते हें, 
इसलिये वे 'नास्तिक' कहलाते हैं। किन्तु जो वेदोंका 
आश्रय लेकर भी नास्तिक्य-वादको मानते हैं, वे 
मायावादी बोद्धोंसे भी अधिक निन्दनीय हैं॥68॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-बौद्ध शाक्यसिंह वेदविधिको 
नहीं मानता था, वैदिक आर्यगण उसको 'नास्तिक' 
कहकर निनन्‍्दा करते हैं। किन्तु मायावादी वेदोंका 
आश्रय करके जो नास्तिक्यवाद प्रकाश कर रहे हैं, वह 
बौद्धवादकी अपेक्षा अधिकतर निन्दनीय है; क्योंकि 
स्पष्ट शत्रुको अपेक्षा मित्ररूपमें आया छिपा हुआ शत्रु 
बहुत अधिक भयड्डर होता है॥68॥ 


अनुभाष्य- वेदाश्रय नास्तिक्यवाद--केवलाद्वैतवाद है। 
वेद त्याग करके शाक्यसिंहने वैदिक-कमोंके अनुष्ठानोंसे 
छुटकारा पाया और उसने प्राकृत-नैष्कर्म्यकी स्थापना 
की। उसके मतानुसार, परलोकमें सच्चिदानन्द-रहित 
विग्रह विराजमान है। मायावादी वेदोंको मुखसे तो ग्रहण 
करते या मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि वैदिक 
कर्मोंका अनुष्ठान भोगपरक अज्ञान है, ऐसा कहकर वे 
कर्मसे छुटकारा पाकर नैष्कर्म्यकी स्थापना करते हैं। 
उनके मतानुसार परलोकमें निर्बोध सच्चिदानन्द-विग्रह 
अर्थात्‌ निर्विशेष केवल चिन्मात्र विराजमान है। अज्ञानमें 
स्थित मुक्तिकामी ज्ञानवादी सच्चिदानन्द-ज्ञानको भी 
'खण्डज्ञान' या “अज्ञानके प्रतिफलन'-रूपमें मानते हैं। 
इस प्रकार उन सच्चिदानन्द-ज्ञानके सम्बन्धमें किसी 
सम्विद्वृत्तिके अनुशीलनको भी अपने अज्ञानका ही 
एक प्रकारका भेदमात्र माननेके कारण भगवद्सेवासे दूर 
होते हैं। इसलिये शुद्ध सच्चिदानन्दकी अनुर्भूत अज्ञान-विग्रह 
ज्ञानवादियोंके लिये समझनेका विषय नहीं है। क्योंकि 
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[ 6/68-7] 


उनके सिद्धान्तमें निःशक्तिक-ब्रह्म-जड़मय अर्थात्‌ ज्ञान, 
ज्ञेय', ज्ञाता'--इन तीनों अवस्थाओंसे रहित है। 
जड़ाभिमानसे ग्रस्त उनका विचार-निपुणतारूपी 'अज्ञान 
प्रबल होनेके कारण वे समझते हैं कि सच्चिदानन्द 
विग्रहमें भी चिन्मय ज्ञान, ज्ञेय', ज्ञातां-ये धर्म नहीं 
हैं। वास्तवमें अज्ञानमय अवस्थाके कारण उनका इस 
प्रकार कहना है। इसलिये मायावादियोंकी वास्तविक 
वस्तुके (भगवानके) ज्ञानके सम्बन्ध उनके अस्तित्वको 
ही नकारनेवाली बुद्धि है॥68॥ 


ब्रह्मसूत्रमे ही जीवका परम कल्याण, 
शाड्ररभाष्यमें जीवका सर्वनाश निहित :- 


जीवेर निस्तार लागि' सूत्र कैल व्यास। 
मायावादि-भाष्य शुनिले हय सर्वनाश॥ 69॥ 


अनुवाद--जीवोौका उद्धार करनेके लिये श्रीव्यासदेवने 
ब्रह्मसूत्रकी रचना को, परन्तु जो इन सूत्रोके मायावादी 
भाष्यको सुनता है, तो उसका सर्वनाश हो जाता 
है॥ 69॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीव्यासदेवके सूत्रोम शुद्धभक्तिवाद 
है। मायावादियोने उन सूत्रोंके जो भाष्य लिखे हैं, उनमें 
परब्रह्मका चिन्मय विग्रह अस्वीकृत हुआ है और 
जीवोंकी ब्रह्मसे पृथक्‌ सत्ता भी अस्वीकृत हुई है, 
इसलिये वे शुद्धभक्तितत्त्वके अत्यन्त विरुद्ध हैं। इसलिये 
मायावादियोंके भाष्यको सुननेसे जीवका सर्वनाश होता 
है, क्योंकि ब्रह्मके साथ एक होनेकी इच्छारूपी दुराशासे 
उत्पन्न अभिमानके द्वारा शुद्धभक्ति नष्ट होती है और 
वास्तवमें यह ईश्वरको नहीं मानना है॥69॥ 


शक्तिपरिणामवाद ही ब्रह्मसूत्रमें उद्दिष्ट :- 
'परिणाम-वाद-्याससूत्रेर सम्मत। 
अचिन्त्यशक्ति ईश्वर जगद्रूपे परिणत॥॥70॥ 


अनुवाद--'परिणाम-वाद श्रीव्यासदेवके द्वारा रचित 
ब्रह्मसूत्रके द्वारा सम्मत है, अर्थात्‌ भगवान्‌की अचिन्त्यशक्ति 
जड़-जगत्‌के रूपमें परिणत हुई है॥॥70॥ 


492 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/।2-33 संख्याका अनुभाष्य 
देखें॥ 70॥ 
प्राकृत चिन्तामणिका दृष्टान्त; शक्ति परिणत 
होनेपर भी शक्तिमान्‌ू अविकृत :- 
मणि यैछे अविकृते प्रसवे हेमभार। 
जगद्रूप हय ईश्वर, तबु अविकार॥7॥ 


अनुवाद-प्राकृत चिन्तामणिमें जेसे बहुत स्वर्णका 
प्रसव करनेपर भी कोई विकार नहीं आता, उसी प्रकार 
अपनी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा गुणमय जगत्‌के रूपमें 
प्रकाशित होनेपर भी भगवान्‌ अपने नित्य अप्राकृत 
स्वरूपमें ही रहते हैं॥॥7॥ 


अनुभाष्य-शक्ति-परिमाणवाद ही जन्माद्यस्य' सूत्रके 
द्वारा सम्मत है। असंख्य, अनन्त नित्यशक्ति जिनसे 
उत्पन्न होती है, जिनमें स्थित और अव्यक्त रहती है, 
तथा शक्तिसमूह जिनके अधीन हैं, ऐसी शक्तिसमूहके 
प्रभु ही ईश्वर हैं। अनन्त रूपोंमें विराजमान 
नित्य-अनित्य-शक्ति, आत्म-अनात्म-शक्ति आदिकी एक 
ही साथ ईश्वरमें अवस्थिति किस प्रकारसे सम्भव है, 
उसको जीव वर्तमान जड़-बद्धावस्थामें मायाशक्तिके 
अधीन रहते समय समझ नहीं सकता। इसलिये 
मानवज्ञानसे इस प्रकारके परस्पर विरुद्ध गुणोंका 
समाश्रय अचिन्त्य होनेपर भी ईश्वरमें नित्य अवस्थित 
है। मानव जड़ज्ञानके अहड्डारके कारण अपने क्षुद्र 
अज्ञानरूपी सामर्थ्यको झूठी-कल्पनाके द्वारा बहुत बड़ा 
मानकर, जिस शक्ति-रहितरूप एक अवस्थाकी '्रह्म॑के 
रूपमें कल्पना करता है, वह (ब्रह्म न) होकर 
चिन्त्य-शक्तिका प्रकारभेद मात्र है। उसके द्वारा जगत्‌को 
ईश्वरका 'परिणाम' समझनेसे विवत्तवादं को अवश्य 
ही ग्रहण करना पड़ेगा। किन्तु ईश्वरत्वमें अचिन्त्य 
नित्यशक्तिमत्ता निहित है, इसका ज्ञान होनेपर यह भी 
समझमें आयेगा कि ईश्वर अपनी बहिरड्रा-मायाशक्तिके 
द्वारा परिणत खण्डज्ञान-गम्य राज्यमें (अर्थात्‌ इस 
भौतिक जगत्‌में) भी प्रकाशित अथवा अवतीर्ण हो 
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सकते हैं। किसी मणिमें ऐसी शक्ति निहित होती है 
जिससे मणि सोनेको सृष्टि करके भी अपने मणिवाले 
स्वरूपको किसी अन्य रूपमें परिणत अथवा परिवर्तित 
नहीं करती। सोनेकी सृष्टि करनेसे पहले मणि जिस 
प्रकारकी थी, सोनेको उत्पन्न करनेके बाद भी उसी 
रूपमें ही रहती है। जिस प्रकार वास्तवमें अपने अन्दर 
निहित शक्तिके प्रभावसे मणि स्वयं विकृत न होकर 
और अपनेसे भिन्न किसी अन्य वस्तु (सोने) को उत्पन्न 
करके भी अपने मणि-स्वरूपमें अवस्थित रह सकती 
है, उसी प्रकार सच्चिदानन्द ईश्वर अपनी मायाशक्तिको 
सज्चालित करके, बैसी शक्तिको विकारयोग्य गुणमय 
जगत्‌के रूपमें परिणत कर सकते हैं। ईश्वर अपनी 
एक शक्तिको विकारमय जगत्‌रूपमें परिणत करके भी 
अपने स्वरूपको विकार-रहित रख सकते हैं,-यह 
नित्यशक्ति उनमें विद्यमान है॥7॥ 
गुरु-व्यासदेवको भ्रान्‍्त कहनेके कारण मायावादी विवर्त्तवादी 
हैं, इसलिये बे--श्रीतपथ-विरोधी नास्तिक :-- 
व्यास-भ्रान्त बलि' सेइ सूत्रे दोष दिया। 
विवर्त्तवाद॑ स्थापियाछे कल्पना करिया॥72॥ 


अनुवाद-शडूराचार्यने श्रीव्यासदेवके सूत्रमें दोष 
निकालकर उनको भ्रान्त कह दिया और अपनी 
कल्पनाके अनुसार सूत्रपर भाष्य लिखकर विवर्त्तवाद' 
को स्थापित किया॥72॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--'परिणाम-वाद' माननेसे ईश्वर 
विकारी' हो जायेंगे, इसलिये व्यासदेवको तब भ्रान्त' 
कहना होगा,-ऐसा कहकर सूत्रके मुख्यार्थम दोषारोपण 
करके गौणार्थ करके विवर्त्तवादंको स्थापित किया॥72॥ 


अनुभाष्य-- सेह सत्र--ब्रह्मसूत्रके प्रारम्भमें "अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्रके उत्तरमें सर्वप्रथम “जन्माद्यस्थ यत:--यह 
सूत्र परिणामवादके उद्देश्यसे ही लिखा गया है। जैसे- 
“यतो वा इमानि भूतानि/--इस तैत्तितीय-वाक्य, “यथोर्णनाभि: 
सृजते गृहते च"-इस मुण्डक-वाक्य और श्रीमद्भागबतके 
प्रारम्भम कहे गये सभी श्लोकोका तात्पर्य ही परिणामवाद॑ 
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है। किन्तु शड्डराचार्यका 'परिणामवाद' ग्रहण करनेपर 
काल्पनिक लक्षणावृत्ति-वादी लोग जन्माद्यस्य यत:ः--इस 
सूत्रको दुष्ट्सूत्र और उसके लेखक श्रीव्यासदेवको 
भ्रान्त' कहेंगे। इससे बचनेके लिये और अपने गुरु 
व्यासको परिणामवादी एवं जन्माद्यस्य' सूत्रको परिणामवाद 
कहकर वे निन्दा न करें, इस उद्देश्यसे काल्पनिक 
युक्तिके द्वारा उन्होंने बेदके किसी विशेष-अंशमें लिखे 
'विवरत्तवाद' जिसका कोई अन्य तात्पर्य है, उसे ही 
सत्य कहकर स्थापित किया॥72॥ 

देहमें आत्मबुद्धिरूप विवर्त्त ही मिथ्या है; 

जगत्‌-सत्य, किन्तु नश्वर है :- 

जीवेर देहे आत्मबुद्धि सेइ मिथ्या हय। 
जगत ये मिथ्या नहे, नश्वरमात्र हय॥73॥ 


अनुवाद-जीवकी जो देहमें आत्मबुद्धि है, वह 
मिथ्या है। किन्तु यह जगत्‌ मिथ्या नहीं है, केवल 
नश्वरमात्र है॥73॥ 

अनुभाष्य--निर्मल जीव स्वरूपतः नित्य कृष्णदास 
है। परन्तु जब वह कर्मफल भोगनेवाले स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरोंको भ्रमपूर्वक 'मैं' समझता है, ऐसी बुद्धि 
मिथ्या है--इसको दिखलानेके लिये विवर्त्तवाद-शब्दका 
प्रयोग होता है। जीवात्मा नित्य है, वह कभी भी 
तात्कालिक स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीरके समान कालके 
वशमें नहीं है। विश्व वास्तवमें मिथ्या नहीं है, तो भी 
कालके द्वारा परिवर्तन-योग्य है। विश्वको अपने 
भोगकी वस्तु मानना ही जीवका विवरत्त' है। यह 
जड़-जगत्‌ ईश्वरकी शक्तिका परिणाम है। मायावादी 
लोग जीवके स्वरूपमें और विश्वके स्वरूपमें 'विवर्त्त' 
विचार करते हैं, किन्तु दोनों (जीव और विश्व) ही 
ईश्वरकी शक्तिके परिणाम हैं॥73॥ 


ओंकार ही आदि-महावाक्य और ईश्वर-मूर्त्ति एवं 
वेद-कल्पतरुका बीज :- 


'प्रणव' ये महावाक्य-ईश्वरेर मूर्त्ति। 
प्रणव हैते सर्ववेद, जगते उत्पत्ति॥74॥ 
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अनुवाद-'प्रणब' ही वेदोंका महावाक्य है, यह 
साक्षात्‌ भगवान्‌की मूर्ति है। प्रणबसे ही सभी वेदोंकी 
और जगत्‌की उत्पत्ति हुई है॥74॥ 

अनुभाष्य- प्रणव'-ईश्वरका नामविग्रह है; वही 
महावाक्य है। नामस्वरूप 'ओंकार से इस नश्वर-जगतमें 
रहते समय भी विवर्त्तबुद्धिको (देहमें आत्मबुद्धिको) 
छोड़नेसे अप्राकृत स्वरूपका उदय होता है॥74॥ 


तत्त्वमस्यादि वाक्य-वेदके एकदेश-सूचक :- 
'तत््वमसि'--जीव-हेतु प्रादेशिक वाक्य। 
प्रणब ना मानि' तारे कहे महावाक्य॥ ”75॥ 


अनुवाद-- तत्त्वमसि-यह वेद-वाक्य जीवके लिये 
एक प्रादेशिक वाक्य है। प्रणवको महावाक्य न मानकर 
शड्राचार्यने तत््वमसिको महावाक्य कहा है॥”75॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जीवकी चिन्मय सत्ताको समझानेके 
लिये तत्त्वमसि' वाक्य वेदके एक स्थानपर पाया जाता 
है, वह महावाक्य नहीं है॥75॥ 

अनुभाष्य-ईश्वर, जीव और जगतके स्वरूपको 
विवर्त्ततादका विषय बनाकर शड़राचार्यने ३४कार-रूप 
नामाश्रयके बदले 'तत्त्वमसि' को महावाक्य कहा है। 
किन्तु जीवकी देहमें आत्मबुद्धि होकर कहीं मिथ्या 
भ्रमको उदित न कर दे, इसलिये वह वस्तुतः केवल 
भ्रान्त जीवोंके उद्देश्यसे कहा गया प्रादेशिक वाक्य है। 
पक्षान्तरमें, शड्गराचार्यने 'तत््वमसिंको महावाक्य कहकर 
ब्रह्मस्वरूप, वेदोंके जीवन 'प्रणब'-नामका ही अनादर 
किया है॥75॥ 


श्रीसावंभौमके अनेक पूर्वपक्ष और महाप्रभुके 
द्वारा उन सबका खण्डन :- 


एइमते कल्पित भाष्ये शत दोष दिल। 
भट्टाचार्य पूर्वपक्ष अपार करिल॥ 76॥ 


वितण्डा, छल, निग्रहादि अनेक उठाइल। 
सब खण्डि' प्रभु निन-मत से स्थापिल॥ |77॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुने शड्गराचार्यके भाष्यको 
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कल्पित कहकर उसमें सेंकड़ो दोष दिखलाये। श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने भी शड्डराचार्यके भाष्यके पक्षमें पूर्वपक्षकी 
ओरसे अनेक प्रश्न उठाये। वितण्डा, छल, निग्रहादिके 
द्वारा अनेक प्रकारको बातें उठायीं। परन्तु महाप्रभुने 
उन सबका खण्डन करके अपने मतको स्थापित 
किया॥ 76-77॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/06-47 संख्या देखें। 

वितण्डा--अपने मतकी स्थापना ना करके केवल 
दूसरेके मतका खण्डन करना। छल-शब्दके वास्तविक 
तात्पर्यको किसी अन्य काल्पनिक विषयरूपमें आरोप 
करके खण्डन करना। न>निग्रह-दूसरे पक्षको 
पराजय॥ 38-77॥ 


महाप्रभुके द्वारा यथार्थ बेदमतकी स्थापना :- 
भगवान्‌ू- सम्बन्ध, भक्ति--अभिधेय' हय। 
प्रेमा- प्रयोजन, वेदे तिनवस्तु कय॥ 78 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने आगे कहा,-भगवान्‌ ही सम्बन्ध 
हैं, भक्ति ही 'अभिधेय' है और भगवद्‌प्रेम ही 'प्रयोजन' 
है-वेद इन तीन वस्तुओंको ही प्रतिपादित करते 
हैं॥ 78॥ 


इन सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनके निर्देशके अतिरिक्त सभी 
मतवाद ही काल्पनिक :-- 


आर ये ये-किछ कहे, सकलेइ कल्पना। 
स्वतःप्रमाण वेद-वाक्ये न करिये लक्षणा॥ |79 ॥ 


अनुवाद--और कोई यदि वेदोंकी व्याख्या किसी 
और प्रकारसे करता है, तो वह उसकी कल्पनाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स्वतःप्रमाण वेद वाक्योंका 
लक्षणावृत्तिसे अर्थ नहीं करना चाहिये॥79॥ 


अनुभाष्य-मायाके गुणोंसे अतीत निर्मल जीव ही 
भगवद्धक्त हैं। उनका सम्बन्ध केवल भगवानसे ही है, 
अभिधेय भक्ति है और उनका प्रयोजन भगवद्‌-प्रेम है, 
यही वेदशास्त्रोमें कहा गया है। किन्तु किसी-किसी 
मतवादमें देखा जाता है कि जीवका सम्बन्ध-निःशक्तिक 
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ब्रह्मसे है, अभिधेय-ज्ञान-वैराग्य है और प्रयोजन-मुक्ति 
है; यह बद्धजीवकी कल्पना-मात्र है। वेद स्वयं ही 
प्रमाण है; 'लक्षणा' वृत्तिके द्वारा उनका काल्पनिक अर्थ 
होता है॥79॥ 


ईश्वरके आदेशसे शड्गरके द्वारा असुर-मोहन :- 
आचार्यर दोष नाहि, ईश्वर-आज्ञा हेल। 
अतएव कल्पना करिं नास्तिक-शास्र कैल॥ 80॥ 


अनुवाद-इसमें वास्तवमें शड्डराचार्यका दोष नहीं 
है, भगवान्‌की आज्ञासे ही उन्होंने ऐसा प्रचार किया है। 
इसलिये उन्होंने काल्पनिक नास्तिक शास्त्रोंकी रचना 
की हे॥80॥ 
अनुभाष्य-कूर्मपुराणके पूर्वभागमें ।6/॥॥5-॥7 संख्यामें 
श्रीभगवद्‌-वाक्य-- 
“तस्माद्‌ हि वेदवाह्यानां रक्षणार्थाय पापिनाम्‌। 
विमोहनाय शात्राणि करिष्यसि वृषध्वज॥ 
एवं सच्चोदितो रुद्रो माधवेनासुरारिणा। 
चकार मोहशास्राणि केशवो5पि शिवे स्थित: ॥ 
कापाल॑ नाकुल वां भैरव पृववरपश्चिमम्‌। 
पाचरात्र-पाशुपतं तथान्यानि सहख़शः ॥ 80 ॥ 
अर्थात्‌ “इसलिये हे वृषध्वज ! वेदसे बाह्य लोगोंकी 
रक्षाके उद्देश्य्से ओर पापियोंको मोहित करनेके लिये 
सभी शास्त्रोको प्रकाश करूँगा। इस प्रकारसे श्रीरुद्रने 
असुर-विनाशक श्रीमाधवके द्वारा प्रेरित होकर और 
श्रीकेशवने भी शिव-बुद्धिमें अवस्थित होकर कापाल, 
नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व-पश्चिम (अथवा पूर्वभैरव, 
पश्चिमभैरव 2), पाशुपत-पज्चरात्र तथा अन्य सहस्र 
शास्त्रोंका प्रवर्तन किया॥ '80॥ 


पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें सहस्ननामका वाक्य (62/3) :- 
स्वागमेः कल्पितेस्त्वथ् जनान्‌ मद्विमुखान्‌ कुरू। 
माश्च गोपय येन स्यात्‌ सृष्टिरिषोत्तरोत्तरा ॥ 8 ॥ 


अनुवाद-भगवानने श्रीमहादेबको कहा,--कलियुगमे 
मनुष्योंको वेदोंके काल्पनिक अर्थोके द्वारा उन्हें मुझसे 
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विमुख करो। उन कल्पित-शास्त्रोमें मेरे नित्य-भगवत्‌ 
स्वरूपका विषय गुप्त रखो। इससे जगत्‌की बहिर्मुख 
सृष्टि उत्तरोतर परिवद्धित होती रहेगी॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भगवानने श्रीमहादेवसे कहा,--अपने 
कल्पित आममके द्वारा मनुष्योंको मुझसे विमुख करो। 
मुझे इस प्रकार गोपन करो, जिसके द्वारा बहिर्मुख-जीवोकी 
जीववृद्धिकार्यसे विरक्ति उत्पन्न नहीं हो॥8॥ 


अनुभाष्य-- 
हि शिव त्वं कल्पिते: (सत्याद्भुटेः मिथ्यानिर्मिते:) स्वागमेः 

(निजतन्त्रादिके:) जनान्‌ (जड़विषयरतान्‌ लोकानू) मद्वियुखान्‌ 
(हरिजनवियुखान्‌ कर्मज्ञाननिरतानू) कुरु) मां गोपय च, येन 
(भ्गवद्गोपन-कार्येण) उत्तरोत्तारा एषा सृष्टि: (संसारग्रवृत्ति:) 
स्यात्‌। 

श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 

देहात्मबुद्धि होनेसे केवल शौक्र-विचारकी प्रबलताके 
कारण संसारको भोग करनेकी प्रवृत्ति होती है और 
जहाँ भोग-प्रवृत्ति होती है, वहाँ शुद्धभक्ति गुप्त रहती 
है॥8॥ ॥ 


पद्मपुराणके उत्तरखण्ड (25/7)में :- 
मायावादमसच्छाम्न॑ प्रच्छत्रं बौद्धमुच्यते। 
मयैव विहितं देवि कलो ब्राह्मणमूर्त्तिना ॥ /&2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥82॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीमहादेवने कहा,-मैं कलियुगमें 
ब्राह्मणमूर्ति धारण करके असत्‌-शास्त्रके द्वारा मायावादरूप 
प्रच्छन्न-बौद्धमतका विधान करूँगा॥82॥ 


अनुभाष्य- 

मायावादम्‌ (इश्चवर-जीव- विश्व- स्वरूपत्रय॑ माया- 
कल्पित-मिथ्या-विकारमात्र ब्रह्मण: भिन्नमिति विचारपरम) असच्छाम्नं 
(नित्य-भगवद्बहियुखिकर्मज्ञानपरम्‌ अनित्योपदेशमर्य ग्रन्थ) प्रच्छत्रं 
(कपट-वेदविचार-परं॑ श्रौतपथविरुद्ध) बौद्ध. (नास्तिक- 
बौद्धमतानुगतम) उच्यते। हे देवि/ गया ब्राह्मणमूर्त्तिना 
(मालवरदेशोद्धुतेन शड्रराख्येन देहेन) कलौ (विवादयुगारम्भे) 
(मायावादमतम्‌ एवं विहित॑ (स्थापितम्‌) । 


॥ 95 
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श्लोक-भावानुवाद--मैं कलियुगमें मालवर देशमें 
शड्भर नामसे जन्म ग्रहण करके असत-शास्त्र जिसमें 
नित्य भगवदू-विमुख कर्म-ज्ञानको परम कहा गया है, 
उसके द्वारा (ब्रह्मसे भिन्न ईश्वर-जीव-विश्व, तीनों 
मायासे कल्पित मिथ्या विकारमात्र हैं) ऐसे मायावादरूप 
प्रच्छन्न-बोद्धमतको स्थापित करूँगा॥ 82॥ 

विलासहीन केवल चिद्-साहित्य-वाद और 
चिद्‌-राहित्य-वाद, दोनों ही जागतिक विचारसे उत्पत्र 
मनोधमके अन्तर्गत हैं॥82॥ 


महाप्रभुकी व्याख्या सुनकर भट्टाचार्य विस्मित :- 
शुनि' भट्टाचा्य हैल परम विस्मित। 
मुखे ना निःसरे वाणी, हइला स्तम्भित॥ 83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी व्याख्याको सुनकर श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गये। कुछ भी बोलनेमें वे 
असमर्थ हो गये और बे स्तम्भित हो गये॥83॥ 
श्रीकृष्णभक्ति ही जीवका परम पुरुषार्थ :- 
प्रभु कहे,--“भट्टाचार्य, ना कर विस्मय। 
भगवाने भक्ति-परम-पुरुषार्थ हय॥ 84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“भट्टाचार्य! आश्चर्य मत 

करो। भगवद्धक्ति ही परम पुरुषार्थ है॥84॥ 
दिव्यसूरिगण भी श्रीकृष्ण-चरणोंके प्रति आकृष्ट :- 

'आत्माराम' पर्यन्त करे ईश्वर-भजन। 
ऐछे अचिन्त्य भगवानेर गुणणण॥ 85॥ 

अनुवाद--आत्माराम अर्थात्‌ आत्मामें रमण करनेवाले 
मुक्त पुरुष भी भगवान्‌का भजन करते हैं, क्‍योंकि 
भगवानूमें ऐसे अचिन्त्य गुण हैं कि वे आत्माराम 
मुनियोंके चित्तको भी आकर्षित करते हैं॥85॥ 


श्रीमद्भागवत (।/7/॥0) :- 
आत्मारामाश्व मुनयो निर्ग्न्था अप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहेतु्की भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 786 # 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥86॥ 


[96 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अमृतप्रवाह भाष्य-आत्मामें ही जिनकी रति है, 
ऐसे वासना-पग्रन्थियोंसे शून्य सभी मुनि भी बृहत्कर्मा 
श्रीकृष्णकी अहैतुकी भक्ति करते हैं; क्योंकि जगत्‌के 
चित्तहारी श्रीहरिका ऐसा ही एक गुण है॥86॥ 

अनुभाष्य--स्वभावतः ब्रह्मानन्दर्मे निमग्न परमहंस 
श्रीशुकदेवने किसलिये श्रीकृष्ण-नाम-रूप-गुण-लीला और 
कथापूर्ण श्रीमद्भागवतका अभ्यास किया,-शौनक आदि 
ऋषियोके इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीसूतकी उक्ति,- 

आत्यारामाः (आत्मनि भ्रगवति रमन्ते ये ते कृष्णक्रीड़नशीला:) 

मुनयः (भोगपर-जड़-विषयरहिताः) निर्ग्रथाः (हृदयजकामग्रन्धिहीनाः 
ब्रह्मथृता) अपि उउरुक्रमे (अजिते कृष्णे) अहेतुकीम 
(अन्याभिलापिताशुन्यं कर्मज्नाना्यनावृतां शुद्धां कृष्णानुशीलनमर्यी) 
भक्ति (सेवा) कुर्बवन्ति। हरि: इत्थम्भू तगुणः 
(मुक्तामुक्त-सर्वास्थ-जीवाकर्षण- धर्मयुत:)॥ (/अलौकिक-गुणाधारः 
हरिमायावादनिरतानां जनानां तत्तन्मत-वादात्‌ मोचयित्वा कृपया 
तेभ्यः स्वचरणं प्रयच्छति|। 

श्लोक- भावानुवाद--स्वभावतः श्रीकृष्णफकी लीलाओमें 
रमण करनेवाले आत्माराम, जड़विषयोंसे विरक्त मुनि 
और जिनकी हृदयकी कामनाओंकी ग्रन्थि खुल गयी 
है-ऐसे ब्रह्मभूत पुरुष, सभी उरुक्रम अर्थात्‌ अजित 
भगवान्‌की अन्याभिलाषिता-शून्य, कर्म-ज्ञानसे अनावृत 
शुद्ध कृष्णानुशीलमयी भक्ति करते हैं। हरि अपने 
स्वभाविक गुणोंसे मुक्त और बद्ध अवस्थावाले सभी 
जीवोंको आकर्षण करनेवाले हैं। [हरि अलौकिक 
गुणोंके आधार हैं, वे मायावादादिमें निरत लोगोंको 
उन-उन मतवादोंसे मुक्त करके कृपापूर्वक अपने 
चरणोंका आश्रय प्रदान करते हैं।]॥86॥ 


श्रीसार्वभीमकी श्लोककी व्याख्या सुननेकी इच्छा :-- 
शुनि' भट्टाचार्य कहे,--“शुन, महाशय। 
एइ श्लोकेर अर्थ शुनिते वाउ्छा हय॥”87॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुसे कहा,--'सुनो 
महाशय | इस श्लोकका अर्थ सुननेको मेरी इच्छा हो 
रही है॥ ”87॥ 


छ्ठा 


महाप्रभुके अनुरोधसे श्रीसार्वभौमके द्वारा व्याख्या 
करते हुए अपने पाण्डित्यका प्रकाश :- 


प्रभु कहे,--तुमि कि अर्थ कर, ताहा शुनि'। 
पाछे आमि करिब अर्थ येबा किछ जानि॥ '88॥ 


शुनि' भट्टाचार्य श्लोक करिल व्याख्यान। 
तर्कशाश्र-मत उठाय विविध विधान॥ 89॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-आप इस श्लोकका 
क्या अर्थ करते हैं, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। बादमें 
मैं जो कुछ जानता हूँ, उसके अनुसार अर्थ करूँगा।” 
यह सुनकर श्रीसारवभौम भट्टाचार्यने उपरोक्त श्लोककी 
व्याख्या की और तर्क॑शास्त्रके मतानुसार उन्होंने विविध 
अर्थ बतलाये॥88-89॥ 


श्रीसाव॑ंभोमके द्वारा यथाशक्ति नौ प्रकारकी व्याख्या :- 
नवविध अर्थ कैल शास्रमत लजा। 

शुनि' प्रभु कहे किछ ईषत्‌ हासिया॥90॥ 
महाप्रभुका मान देनेका धर्म-श्रीसार्वभौमकी प्रशंसा :-- 
“भट्टाचार्य, जानि-तुमि साक्षात्‌ बृहस्पति। 
शास्त्रव्याख्या करिते ऐछे कारो नाहि शक्ति॥9 ॥ 


किन्तु तुमि अर्थ कैले पाण्डित्य-प्रतिभाय। 
इहा वइ श्लोकेर आछे आरो अभिप्राय॥ '92॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने शास्त्रोके मतानुसार 
इस श्लोकके नौ प्रकारके अर्थ किये। जिसे सुनकर 
महाप्रभुने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए कहा,--“भट्टाचार्य | 
ऐसा लगता है कि आप तो साक्षात्‌ देवगुरु बृहस्पति 
हैं। इस जगत्‌में शास्त्रोकी ऐसी व्याख्या करनेकी शक्ति 
और किसीमें नहीं है। किन्तु आपने पाण्डित्य प्रतिभासे 
जो अर्थ प्रकाशित किये हैं, इनके अतिरिक्त भी इस 
श्लोकका और भी अभिप्राय है॥ '90-92॥ 


भट्टाचार्यकी प्रार्थनासे महाप्रभुकी स्वतन्त्र व्याख्या :- 
भट्टाचार्येर प्रार्थनाते प्रभु व्याख्या कैल। 
तार नव अर्थ-मध्ये एक ना छुँँइल॥ 93 ॥ 


अध्याय 6/88-98 ] 
महाप्रभुके द्वारा अठारह प्रकारसे व्याख्या :- 

आत्मारामाश्च-श्लोके 'एकादर्शं पद हय। 

पृथक्‌ पृथक्‌ कैले पदेर अर्थ निश्चय॥ 94॥ 


तत्तत्पद-प्राधान्ये 'आत्माराम मिलाआ। 
अष्टादश अर्थ कैल अभिप्राय लआा॥ 95॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी प्रार्थनापर महाप्रभुने 
उनके द्वारा किये हुए नौ प्रकारके अर्थोर्मेंसे किसीको 
स्पर्श किये बिना “आत्मारामाश्च॑-श्लोककी व्याख्या 
आरम्भ की। आत्मारामाश्च-श्लोकमें ग्यारह' पद हैं। 
महाप्रभुने सभी पदोंकी एक-एक करके व्याख्या की। 
महाप्रभुने श्लोकके प्रधान पदोके लेकर प्रत्येकके साथ 
“आत्माराम' पदको जोड़कर अठारह प्रकारसे व्याख्या 
की॥ 93-95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्लोकके ग्यारह शब्दोके ग्यारह 
अर्थ हैं और श्लोकमें 'मुनयः', निर्ग्रन्था:', 'उरुक्रम', 
'अहैतुकी', 'भक्ति', गुण और 'हरि'--इन सात प्रधान 
पदोंमें 'आत्माराम॑-पद जोड़कर और सात अर्थ होते 
हैं-- अर्थात्‌ कुल मिलाकर अठारह अर्थ हैं॥94-95॥ 

अनुभाष्य-- एकादशपद- ॥) आत्माराम:, 2) च, 
3) मुनयः, 4) निर्ग्रन्था, 5) अपि, 6) उक्रमे, 
7) कुर्वन्ति, 8) अहैतुकी, 9) भक्ति, 0) इत्थम्भूतगुण:, 
।) हरिः॥94॥ 


भगवद्गुणगशक्ति अचिन्त्य और आत्माराम-आकर्षिणी :- 
भगवान्‌, तार शक्ति, तौँर गुणणण। 

अचिन्त्य प्रभाव तिनेर ना याय कथन॥ 96॥ 
अन्य यत साध्य-साधन करि' आच्छादन। 
एइ तिने हरे सिद्ध-साधकेर मन॥97॥ 
सनकादि-शुकदेव ताहाते प्रमाण। 
एइमत नाना अर्थ करेन व्याख्यान॥ 98॥ 


अनुवाद--श्रीभगवानूु, उनकी शक्ति और उनके 
गुणसमूह--इन तीनोंका ही प्रभाव अचिन्त्य है, इनका 


॥ 97 
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सम्पूर्ण रूपसे वर्णन सम्भव नहीं है। ये तीनों अन्य 
सभी प्रकारके साध्य और उनके लिये किये जानेवाले 
साधनोंको आच्छादित करके सिद्ध एवं साधकोंके भी 
मनका हरण करते हैं। श्रीसनकादि और श्रीशुकदेव 
गोस्वामी इसके प्रमाण हैं। इस प्रकार महाप्रभुने अनेक 
प्रकारके अर्थोकी व्याख्या को॥96-98॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- तिने--भगवान्‌, भगवद्‌-शक्ति 
और भगवदू-गुणसमूह॥ 97॥ 
अनुभाष्य-ज्ञानी, कर्मी और अन्याभिलाषियोंके 
दलोंमें जितने प्रकारके सम्बन्ध और अभिधेय कल्पित 
होते हैं, उनको आच्छादित करके अचिन्त्य प्रभाववाले 
भगवान्‌, उनकी शक्ति और उनके गुणसमूह-ये तीन 
वस्तुएँ साधक-जीव और सिद्धोंके मनका हरण करते 
हैं। सनकादि और शुकदेव आदि मुक्त-मनीषियोंका 
श्रीकृष्णके प्रति आकृष्ट होना ही इसका उदाहरण है। 
मध्यलीला, 24/07-09, ।]-- 
“मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्त भजन्ते॥ ” 
“जन्म हैते शुक-सनकादि ब्रह्ममय। 
कृष्णगुणाकृष्ट हजा कृष्णेरे भजय॥ 
सनकादेर कृष्णकृपाय सौरभे हरो मन। 
गुणाकृष्ट हजा करे निर्मल भ्रजन॥ 
व्यासकृपाय शुकदेवेर लीलादि-स्मरण। 
कृष्णगुणाकृष्ट हजा करेन भजन॥ ” 
मध्यलीला, 7/॥39- 
“ब्रह्मानन्द हेते पृर्णानन्‍द कृष्णगुण। 
अतएव आकर्षये आत्मारामेर सन॥ ” 
अर्थात्‌ “ब्रह्ममें लीन मुक्त जीव भी श्रीकृष्णकी 
लीलाओंके प्रति आकर्षित होकर उनका भजन करते 
हैं। यद्यपि शुकदेव गोस्वामी और सनकादि चार कुमार 
ब्रह्मके ध्यानमें लीन रहते थे, तथापि वे भी श्रीकृष्णके 
चिन्मय गुणों और लीलाओंके प्रति आकर्षित हुए और 
वे भी श्रीकृष्का भजन करने लगे। सनकादि चार 
कुमारोका मन श्रीकृष्णफेके चरणकमलोंमें समर्पित तुलसीकी 
गन्धसे आकृष्ट हुआ। तब उनके गुणोंसे आकृष्ट 


98 ॥ 
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होकर वे श्रीकृष्णका निर्मल भजन करने लगे। 
श्रीव्यासदेबकी कृपासे शुकदेव गोस्वामी श्रीकृष्णकी 
लीलाओंके प्रति आकृष्ट हुए। श्रीकृष्णके गुणोंसे 
आकृष्ट होकर वे भी श्रीकृष्फा भजन करने लगे। 
ब्रह्मानन्दसे कोटि गुणा पूर्ण आनन्द श्रीकृष्णके चिन्मय-गुणेमें 
है, इसलिये वे आत्माराम मुनियोके चित्तको भी 
आकर्षित कर लेते हैं।” 

इस प्रसड़में भाः 3/5/43 देखें। मध्यलीला 24/3-308 
संख्या भी देखें॥93-98॥ 


श्रीसावभौमकी आत्मग्लानि :- 
शुनि' भट्टाचार्येर मने हेल चमत्कार। 
प्रभुके कृष्ण जानिं' करे आपना धिक्कार॥99॥ 


'ईंहो त' साक्षात्‌ कृष्ण-मुजि ना जानिया। 
महा-अपराध केनु गर्वित हइया॥ 200॥ 


अनुवाद-महाप्रभुसे 'आत्माराम श्लोक'की व्याख्या 
सुनकर श्रीसार्वभौम भट्टाचायंका मन आश्चर्यचकित हो 
गया। वे महाप्रभुको श्रीकृष्ण जानकर अपनेको धिक्कारने 
लगे,-े तो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं, मैंने ऐसा नहीं समझा 
और अपने ज्ञानके अभिमानमें गर्वित होकर महा-अपराध 
किया है॥99-200॥ 


श्रीसावभौमकी महाप्रभुके चरणोंमें शरणागति 
और महाप्रभुकी कृपा :- 
आत्मनिन्दा करि' लैल प्रभुर शरण। 
कृपा करिवारे तबे प्रभुर हैल मन॥20॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीसार्वभौमने अपनी निन्‍्दा 
करते हुए महाप्रभुकी शरण ग्रहण कौ। महाप्रभुकी भी 
श्रीसारवभौम भट्टाचार्यपर कृपा करनेकी इच्छा हो गयी॥20।॥ 


महाप्रभुके द्वारा पहले चतुर्भुन रूप और बादमें 
द्विभुजन-रूपका प्रदर्शन :-- 
निज-रूप प्रभु तारे कराइल दर्शन। 


चतुर्भुन-रूप प्रभु हहला तखन॥202॥ 


छ्ठा 


देखाइल तारे आगे चतुर्भुज-रूप। 
पाछे श्याम-वंशीमुख स्वकौय स्वरूप॥ 203 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कृपा करके श्रीसार्वभाम भट्टाचार्यको 
पहले चतुर्भुज रूप प्रकट करके अपना (नारायण) रूप 
दिखलाया। अपना नारायण रूप दिखलानेके बादमें 
अपना नित्य श्यामसुन्दर-वंशीधारी श्रीकृष्ण स्वरूप 
दिखलाया ॥ 202-203॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा स्तव-स्तुति :- 
देखि' सार्वभौम दण्डवत्‌ करि' पड़ि। 
पुनः उठि' स्तुति करे दुइ कर युड़ि'॥ 204॥ 


अनुवाद-महाप्रभुमे श्रीकृष्णके स्वरूपको प्रकाशित 
देखकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने भूमिपर गिरकर उन्हें 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर 
उनकी स्तव-स्तुति करने लगे॥204॥ 


महाप्रभु-कृपासे श्रीसार्वभौमके चित्तमें तत्त्वकी स्फूर्त्ति :- 
प्रभुर कृपाय तौर स्फुरिल सब तत्त्व। 
नाम-प्रेमदान-आदि वर्णेन महत्त्व॥205॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी कृपासे श्रीसाव॑ंभौम भट्टाचार्यके 
हृदयमें समस्त तत्त्व स्फूरित हो गये और वे महाप्रभुके 
द्वारा भगवानके नाम और भगवदू-प्रेमके सर्वत्र दानकी 
महिमाको समझ गये॥205॥ 


अतिशीघ्र रचना करनेकी शक्ति :-- 
शत श्लोक कैल दण्ड एक ना याइते। 
बृहस्पति तैछे श्लोक ना पारे करिते॥ 206॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने एक दण्ड (चौबीस 
मिनट) से भी कम समयमें ही सौ श्लोकोंकी रचना 
करके महाप्रभुकी स्तुति की। देवगुरु बृहस्पति भी इतने 
कम समयमे इतने श्लोकोकी रचना नहीं कर सकते॥ 206॥ 


अनुभाष्य-श्रीसाव॑भौम भट्टाचार्यके द्वारा रचित इन 
सौ श्लोकोके ग्रन्थका नाम 'सुश्लोक-शतक' है॥206॥ 


अध्याय 6/202-2॥। ] 


महाप्रभुके आलिड्रनसे श्रीसावभौममें सात्तिक भाव :- 
शुनि' सुखे प्रभु तौँरे कैल आलिड्डन। 
भट्टाचार्य प्रेमावेशे हेल अचेतन॥ 207॥ 


अश्रु, स्तम्भ, पुलक, स्वेद, कम्प थरहरि। 
नाचे, गाय, कान्दे, पड़े प्रभु-पद धरि'॥ 208 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने वे सौ श्लोक सुनकर श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यका सुखपूर्वक आलिड्जन किया। श्रीसावभौम 
भट्टाचार्य महाप्रभुके आलिड्जनसे प्रेमावेशमें आविष्ट 
होकर मूच्छित हो गये। उनके शरीरमें अश्रु, स्तम्भ, 
पुलक, पसीना, कम्प आदि अष्ट-सात्त्विक भाव उदित 
हो गये तथा वे नाचने-गाने लगे, कभी रोने लगे और 
कभी भूमिपर गिरकर महाप्रभुके चरणकमलोको पकड़ने 
लगे॥ 207-208॥ 


श्रीगोपीनाथकी प्रसन्नता : 
देखि' गोपीनाथाचार्य हरषित मन। 
भट्टाचार्येर नृत्य देखि' हासे प्रभुर गण॥ 209 ॥ 


अनुवाद-इसे देखकर श्रीगोपीनाथाचार्य मनमें बहुत 
प्रसत्न हुए और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके नृत्यको देखकर 
महाप्रभुके सड़ी हँसने लगे॥209॥ 
श्रीसावभौमकी दशाका दर्शन करनेसे गोपीनाथके द्वारा 
महाप्रभुकी महिमाका कीर्तन :- 
गोपीनाथाचार्य कहे महाप्रभुर प्रति। 
“सेइ भट्टाचार्येर तुमि कैले एड गति॥”20॥ 


अनुवाद-तब श्रीगोपीनाथाचार्यने महाप्रभुसे कहा,-- 
“प्रभो! आपने भट्टाचार्यकी ऐसी गति कर दी॥”20॥ 
महाप्रभुके द्वारा भक्तका सम्मान :- 
प्रभु कहे,--“तुमि भक्त, तोमार सद्ल हैते। 
जगन्नाथ इईँहारे कृपा कैल भालमते॥ “2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उत्तर दिया,-“आप भक्त हें, 
आपके सड़के कारण ही श्रीजगन्नाथदेवने इनपर पूर्ण 
कृपा की है॥”2॥॥ 


॥ 99 
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स्थिर होकर श्रीभट्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुकी स्तुति :- 
तबे भट्टाचार्ये प्रभु सुस्थिर करिल। 
स्थिर हजा भट्टाचार्य बहु स्तुति कैल॥2॥2॥ 


“जगत्‌ निस्तारिले तुमि,-सेह अल्पकार्य। 
आमा उद्धारिले तुमि,-ए शक्ति आश्चर्य॥2॥3 ॥ 


तर्क-शास्रे जड़ आमि, यैछे लोहपिण्ड। 
आमा द्रवाइले तुमि, प्रताप प्रचण्ड॥ 24॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीसार्मभौम भट्टाचार्यको 
शान्त किया। स्थिर होकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने 
महाप्रभुकी बहुत स्तुति की। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य कहने 
लगे,--“जगत्‌का उद्धार करना तो आपके लिये छोटा 
सा कार्य है, परन्तु आपने जो मेरा उद्धार किया है, 
यह वास्तवमें आपकी आश्चर्यमय शक्तिका परिचय है। 
तर्क-शास्त्रके अध्ययनसे मैं जड़बुद्धि हो गया था। मेरा 
हृदय लोहेके पिण्डको भाँति कठोर हो गया था, परन्तु 
आपने इसे द्रवीभूत कर दिया, आपका प्रभाव अति 
महान्‌ है॥ “2।2-24॥ 

महाप्रभुका अपने स्थानपर आगमन :- 

स्तुति शुनि' महाप्रभु निज वासा आइला। 
भट्टाचार्य आचार्य-द्वारे भिक्षा कराइला॥ 25॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी स्तुति सुनकर 
महाप्रभु अपने वासस्थानपर लौट आये। श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने श्रीगोपीनाथाचार्यके द्वारा महाप्रसाद मँगवाकर 
महाप्रभुको भोजन करवाया॥ 25॥ 
अगले दिन प्रातःकाल महाप्रभुके द्वारा प्रसादान्न-संग्रह :-- 
आर दिन प्रभु गेला जगन्नाथ-दरशने। 
दर्शन करिला जगन्नाथ-शब्योत्थाने॥ 26॥ 


पूजारी आनिया माला-प्रसादान्न दिला। 
प्रसादान्न-माला पाजा प्रभु हर्ष हैला॥27॥ 


अनुवाद--अगले दिन सूर्योदयसे पहले महाप्रभु 
श्रीजगन्नाथके दर्शन करने गये और श्रीजगन्नाथदेवके 


200 ॥ 
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शय्या-उत्थान अर्थात्‌ मड़लारतीके दर्शन किये। पुजारीने 
श्रीजगन्नाथदेवकी प्रसादी-माला और प्रसाद-अन्न लाकर 
उन्हें दिया। महाप्रभु प्रसाद-अन्न और माला पाकर बहुत 
प्रसन्न हुए॥26-207॥ 

भट्टाचायके घरमें आगमन :-- 
सेइ प्रसादान्न-माला अश्चले बाँधिया। 
भट्टाचार्येर घरे आइला त्वरायुक्त हञआ॥ 28 ॥ 


अनुवाद-उस प्रसाद-अन्न और मालाको अपने 
ऑँचलमें सावधानीपूर्वक बाँधकर महाप्रभु तेजीसे श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यके घर आये॥28॥ 

भट्टाचायके द्वारा प्रातःकृत्यसे पहले ही महाप्रभुके 

द्वारा दिये गये प्रसादका सम्मान :- 

अरुणोदय-काले हैल प्रभुर आगमन। 
सेइकाले भट्टाचार्यर हैल जागरण॥ 29॥ 
'कृष्ण' 'कृष्ण' स्फुट कहि' भट्टाचार्य जागिला। 
कृष्णनाम शुनि' प्रभुर आनन्द बाड़िला॥ 220॥ 
बाहिरे प्रभुर तेंहो पाइल दरशन। 
आस्ते-व्यस्ते आसि' कैल चरण-वन्दन॥ 22। ॥ 


बसिते आसन दिया दुँहे त' बसिला। 
प्रसादान्न खुलि' प्रभु तौँर हाते दिला॥222॥ 


प्रसादान्न पाआा भट्टाचार्येर आनन्द हैल। 

स्नान, सन्ध्या, दन्‍्तधावन यद्यपि ना कैल॥223॥ 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी कृपासे जाइयका नाश :- 

चैतन्य-प्रसादे मनेर सब जाड्य गेल। 

एइ श्लोक पड़े अन्न भक्षण करिल॥ 224॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अरुणोदयके समय ही श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यके घर पहुँच गये। उस समय श्रीभट्टाचार्य अभी 
नींदसे जागे ही थे और वे उच्च स्वरसे 'कृष्ण' 'कृष्ण' 
नामका उच्चारण करते हुए उठे थे। उनके मुखसे 
'कृष्ण नाम सुनकर महाप्रभुको बहुत आनन्द हुआ। 
श्रीसावभौम भट्टाचार्यने देखा कि महाप्रभु उनके घरके 
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बाहर आये हैं, तो हड़बड़ाकर वे उनके पास आये 
ओर उनके श्रीचरणकमलोकी वन्दना की। श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने महाप्रभुको बैठनेके लिये आसन दिया तथा 
वे स्वयं भी बैठ गये। तब महाप्रभुने अपने आँचलको 
खोलकर उसमेंसे श्रीसाव॑भौम भट्टाचायंके हाथमें प्रसाद 
दिया। प्रसादको पाकर श्रीसावंभौम भट्टाचार्य बहुत 
आनन्दित हो गये। यद्यपि अभी तक उन्होंने स्नान, 
सन्ध्या तथा दन्‍त-धावन आदि कुछ भी नहीं किया था, 
तथापि महाप्रभुकी कृपासे उनके मनको जड़ता दूर हो 
गयी और उन्होंने निम्नोक्त श्लोकका पाठ करके प्रसाद 
ग्रहण किया॥ 29-224॥ 

अनुभाष्य-- अरुणोदय-काल--सूर्य उदय होनेसे 
पहलेके चार दण्ड (96 मिनट) समयको 'अरुणोदय-काल॑ 
कहते हैं॥29॥ 


अप्राकृत-प्रसादके सम्मानमें कालाकालका विचार नहीं :- 
पद्मपुराण- 

शुष्क प्युषितं वापि नीत॑ वा दूरदेशतः। 

प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्य नात्र कालविचारणा ॥ 225 ॥ 


न देशनियमस्तत्र न कालनियमस्तथा। 
प्राप्तमत्रं द्वतं शिष्टेभोक्तव्यं हरिरत्रवीत्‌ ॥226 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥225-226॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रसाद सूख गया हो, भले 
ही बासा हो या किसी दूरदेशसे लाया गया हो, प्राप्त 
करनेके साथ-ही-साथ उसे खानेकी विधि है; इसमें 
समयका विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
भगवानने ऐसी आज्ञा दी है कि श्रीकृष्णके अन्न-प्रसादको 
प्राप्त करते ही सज्जन व्यक्ति उसका भोजन करेंगे, 
इसमें देश और कालका कोई नियम नहीं है॥225-226॥ 
अनुभाष्य-- 
शुष्क॑ (रसरहित) पर्युषित (पूर्वपर्वदिनपक्व) दूृरदेशतः 
(सुदूरविदेशातू) नीतम्‌ (आनीत॑) वा /क्रिष्णप्रसाद। प्राप्ति-मात्रेण 
(लाभमात्रेण) भोक्तव्य (सादरोण गुहीतव्य सेव्यं) अत्र 
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(असादग्रहणविषये) कालविचारणा न (नास्ति)। तत्र 
(प्रसादग्रहणविषये). देशनियम: न, तथा कालनियमः न, 
प्राप्तमत्रं (कृष्णप्रसादं) द्रुतं (तत्क्षणमेव) शिष्टे: (वैष्णवे:) 
भोक्तव्यं (प्रसादा्चने स्थानकाल-व्यवधानादिकं न ग्राह्मम) इति 
हरि: अब्रवीत्‌। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 225-226॥ 

श्रीसाव॑भौमके द्वारा प्रसादका सम्मान देखकर महाप्रभुको 
परमानन्द और प्रेमपूर्वक दोनोंका नृत्य :- 

देखिया आनन्द हैल महाप्रभुर मन। 
प्रेमाविष्ट हज प्रभु कैला आलिड्रन॥ 227॥ 


दुइजने धरि' दुँहे करेन नर्त्तन। 
प्रभु-भृत्य दुँहा स्पर्श, दुँहे फूले मन॥228 ॥ 
अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यकी प्रसाद इस प्रकारकी श्रद्धाको 
देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गये और उन्होंने प्रेमाविष्ट 
होकर श्रीसार्वभीमका आलिड्रन किया। दोनों एक-दूसरेको 
पकड़कर नृत्य करने लगे। महाप्रभु और दास-दोनोंका 
मन एक-दूसरेको स्पर्श करके प्रफुल्लित हो 
गया॥ 227-228॥ 


स्वेद-कम्प-अश्रु दुँहे आनन्दे भासिला। 
प्रेमाविष्ट हञा प्रभु कहिते लागिला॥ 229॥ 


श्रीसार्वभौमके उद्धारसे महाप्रभुका आत्मगौरव :-- 


“आजि मुजि अनायासे जिनिनु त्रिभुवन। 
आजि मुजि करिनु वैकुण्ठ आरोहण॥ 230॥ 
आजि मोर पूर्ण हेल सर्व अभिलाष। 
सार्वभौमेर हेल महाप्रसादे विश्वास॥ 23॥ 
सार्वभौमको महाप्रभुका आशीर्वाद :- 
आजि तुमि निष्कपटे हैला कृष्णाश्रय। 
कृष्ण आजि निष्कपटे तोमा हैल सदय॥ 232॥ 
आजि से खण्डिल तोमार देहादि-बन्धन। 
आजि तुमि छिन्न कैले मायार बन्धन॥233॥ 
आजि कृष्णप्राप्ति-योग्य हैल तोमार मन। 
वेद-धर्म लड्डि” कैले प्रसाद भक्षण॥ ”234॥ 
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अनुवाद-उनके दोनोंके अज्लेमें स्वेद, कम्प, अश्रु 
आदि सात्त्विक विकार प्रकट होकर उन्हें आनन्दके 
समुद्रमें डुबोने लगे। महाप्रभु प्रेममें आविष्ट होकर 
कहने लगे,-“आज मैंने अनायास ही त्रिभुबनपर विजय 
प्राप्त कर ली है और बैक्‌ण्ठ प्राप्त किया है। आज 
मेरी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हो गयी हैं, क्योंकि 
श्रीसार्बभौमका महाप्रसादमें विश्वास उत्पन्न हुआ है। 
आज आपने निष्कपट होकर श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण 
किया है और श्रीकृष्णने भी निष्कपट होकर आपपर 
कृपा की है। आजसे आपके देहादि-बन्धन टूट गये 
हैं और आज आपने मायाके बन्धनोंको तोड़ दिया है। 
आज आपका मन श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके योग्य 
हुआ है, क्योंकि आज आपने वेद-धर्मका उल्लड्डन 
करके प्रसादका सेवन किया है॥ '232-234॥ 

श्रीकृष्णके प्रति निष्कपट शरणागत 
भक्तोंकी ही मायासे मुक्ति :- 
श्रीमद्भागवत (2/7/42)- 
येषां स॒ एप भगवान्‌ दययेदनन्तः 
सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌। 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमार्यां 
नेषां ममाहमितिधीः अश्रगालभक्ष्ये ॥235 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥235॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अनन्तस्वरूप भगवान्‌ उनपर 
ही अकपट दया करते हैं, जो सब प्रकारसे उनके 
श्रीचरणकमलोका आश्रय ग्रहण करते हैं और बे ही 
इस दुस्तर दैवी मायाको पार करते हैं। सियार और 
कत्तेके आहार इस जड़ शरीरमें जिनकी मैं! और 'मेरा' 
की बुद्धि है, उनपर भगवान्‌ दया नहीं करते॥235॥ 

अनुभाष्य--श्रीनारदजीसे भगवानके लीलावतार-समूहके 
कर्म, प्रयोजन और विभूतियोंका वर्णन करके ब्रह्माजी 
भगवान्‌की माया और भक्तोंके माहात्म्यको बता रहे 
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202 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


स एब अनन्तः भगवान्‌ येषां (एकान्तप्रपत्रानां) दययेत्‌ 
(अनुकम्पां कुर्यात्‌) यदि निर्व्यलीक (निष्कपर्ट यथा स्यात्‌ 
तथा) सर्वात्मना (सर्वतोभावेन, न तु अशेन) आश्रितपदः 
(कृष्णपादैकप्रपत्रा). थवन्ति, ते दुस्‍्तरां. (तर्त्ुमशक्यामपि) 
देवमायाय्‌ अतितरन्ति। ऐऐँं (प्रप्रानां) -श्रगाल-भक्ष्ये (पशुभोजन- 
योग्ये देहे) अहं-मम-इति-धीः (बुद्धि)? न (नास्ति)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 235॥ 


भट्टाचार्यके द्वारा जड़ाभिमानका त्याग :-- 
एत कहि' महाप्रभु आइला निज-स्थाने। 
सेइ हैते भट्टाचार्येय खण्डिल अभिमाने॥ 236॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु अपने वासस्थानपर 
आ गये। उसी समयसे ही श्रीसावभौम भट्टाचाय॑का 
पाण्डित्यका अभिमान दूर हो गया॥236॥ 


श्रीसार्बभीमका सब प्रकारसे भक्तिमार्गकका आश्रय :- 
चैतन्य-चरण बिना नाहि जाने आन। 
भक्ति बिना शस्तरेर अन्य ना करे व्याख्यान॥ 237॥ 
गोपीनाथका प्रसन्नता-पूर्वक नृत्य :- 
गोपीनाथाचार्य तौर वैष्णवता देखिया। 
हरि हरिं' बलि' नाचे हाते तालि दिया॥238 ॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्य-चरणोंके अतिरिक्त अब वे 
और कुछ नहीं जानते थे और तबसे वे शास्त्रोंकी 
केवल भक्तिपरक व्याख्या ही करते थे। श्रीगोपीनाथाचार्य 
भी उनकी वेष्णवताको देखकर हरि' हरि' बोलकर 
ताली बजाते हुए नाचने लगे॥237-238॥ 


भट्टाचार्यकी श्रीजगन्नाथकी अपेक्षा 
महाप्रभुके प्रति अधिक प्रीति :- 


आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने। 
जगन्नाथ ना देखि' आइला प्रभु-स्थाने॥ 239 ॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य 
श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन करने निकले, परन्तु मन्दिर न 
जाकर पहले महाप्रभुके दर्शनके लिये उनके वासस्थानपर 
आ गये॥ 239॥ 
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श्रीसावभौमकी दीनता :- 
दण्डवत्‌ करि' कैल बहुविध स्तुति। 
दैन्य करिं' कहे निज-पूर्वदुर्मीति॥ 240 ॥ 


श्रीसाव॑भौमके द्वारा पूछनेपर कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्‍या है? 
महाप्रभुके द्वारा नामसड्रीर्तनकी महिमाका वर्णन :- 


भक्तिसाधन-श्रेष्ठ शुनिते हैल मन। 
प्रभु उपदेश कैल नाम-सड्डीत्तन॥ 24। ॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुको दण्डबत्‌ 
प्रणामकर उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की। तब 
उन्होंने दीनतापूर्वक अपनी पहलेकी दुर्मतिकी बात कही 
और भक्ति-साथनोंमेंसे सर्वश्रेष्ठ साधनको जाननेकी 
इच्छा प्रकट की। तब महाप्रभुने उनको सर्वश्रेष्ठ साधन 
श्रीनाम-सड़ीर्तनका उपदेश दिया॥ 240-24 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसाव॑ंभौम भट्टाचाय॑के द्वारा 
प्रश्न करनेपर कि चोंसठ प्रकारकी साधनभत्तिमेंसे 
कौनसा अड्ः सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके उत्तरमें महाप्रभुने 
कहा,--नामसड्रीत॑न ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है॥24। ॥ 


बृहन्नारदीय-पुराण (38/26) :- 
हरेनाम हरेनाम हरेनामेव केवलम्‌। 
कलोौ नास्त्येब नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 242 ॥ 


अनुवाद-कलियुगमें हरिनाम ही, हरिनाम ही, हरिनाम 
ही एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति 
नहीं है, नहीं है, नहीं है॥ 242 ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- 
*कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतों मखे:। 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीत्तनात्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “सत्ययुगमें भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेसे, 
त्रेतामें बड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे 
और द्वापरमें विधिपूर्वक्क उनका अर्चन करनेसे जो फल 
मिलता है, वह कलियुगमें केवल भगवत्नामका कीर्तन 
करनेसे ही प्राप्त हो जाता है॥ “242॥ 


अध्याय 


6/240-247 ] 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/76 संख्या देखें॥242॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्लोककी व्याख्याको 
सुनकर भट्टाचार्य विस्मित :- 
एइ श्लोकेर अर्थ शुनाइल करिया विस्तार। 
शुनि' भट्टाचार्य-मने हैल चमत्कार॥ 243 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस श्लोकका विस्तारपूर्वक 
अर्थ सुनाया, जिसे सुनकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके मनमें 
चमत्कार हुआ॥ 243॥ 


श्रीगोपीनाथको भविष्यवाणीकाी सफलता :-- 
गोपीनाथाचार्य बले,--“आमि पूर्व ये कहिल। 
शुन, भट्टाचार्य, तोमार सेइ त' हइल॥ “244॥ 


अनुवाद-तब श्रीगोपीनाथाचार्यने कहा,-- सुनो भट्टाचार्य ! 
मैंने आपको पहले जो कहा था, अब आपके साथ वही 
हुआ न॥ 244॥ 
श्रीगोपीनाथके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अश्रीसार्वभौमको 
महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति :- 
भट्टाचार्य कहे तारे करि' नमस्कारे। 
“तोमार सम्बन्धे प्रभु कृपा कैल मोरे॥ 245॥ 


तुमि--महाभागवत, आमि-तर्क-अन्धे। 
प्रभु कृपा कैल मोरे तोमार सम्बन्धे॥ ”246॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने श्रीगोपीनाथाचार्यको 
प्रणाम करके कहा,--“आपके साथ सम्बन्ध होनेके 
कारण ही महाप्रभुने मुझपर कृपा की है। आप 
महाभागवत हैं ओर मैं तर्कका आश्रय करनेवाला 
अन्धा था। वास्तवमें आपके साथ सम्बन्धके कारण ही 
महाप्रभुने मुझपर कृपाकी है॥ “245-246॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीभट्टाचार्यको 
श्रीजगन्नाथके दर्शनकौ अनुमति :- 

विनय शुनि' तुथ्ये प्रभु कैल आलिड्डन। 
कहिल,--“करह याजा ईश्वर दरशन॥ “247॥ 


॥ 203 


[ 6/247-254 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके ऐसे दीनतापूर्वक 
वचनोंको सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 
आलिड़नकर कहने लगे,--“अब जाकर श्रीजगन्नाथदेवका 
दर्शन करो॥ “247॥ 

घर आकर प्रसाद और महाप्रभुके महिमासूचक 

श्लोककों भेजना :- 

जगदानन्द-दामोदर,-दुइ सड़े लजा। 
घरे आइल भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया॥ 248 ॥ 


उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत आनिला। 
निजविप्र-हाते दुइ जना सज्ले दिला॥249 ॥ 


निज-कृत दुइ श्लोक लिखिया तालपाते। 
'प्रभुके दिह' बलि' दिल जगदानन्द-हाते॥ 250॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन करनेके बाद 
श्रीसावंभौम भट्टाचार्य श्रीजगदानन्द और श्रीदामोदरको 
साथ लेकर अपने घर लोट आये। मन्दिरसे वे अपने 
साथ बहुतसा उत्तम-उत्तम प्रसाद भी लाये। उस 
प्रसादको अपने एक ब्राह्मण ओर श्रीजगदानन्द तथा 
श्रीदामोदरके हाथोमे दिया। श्रीसावंभौम भट्टाचायंने अपने 
द्वारा रचित दो श्लोकोको तालपत्रपर लिखकर श्रीजगदानन्द 
पण्डितके हाथमें देकर कहा,-'इसे महाप्रभुको दे 
देना॥ 248-250॥ 

महाप्रभुके द्वारा पत्रकी प्राप्तिसे पहले श्रीमुकुन्दके द्वारा 
दोनों श्लोकोंकी नकलके द्वारा रक्षा :- 

प्रभु-स्थाने आइला दूँहे प्रसाद-पत्री लजा। 
मुकुन्द दत्त पत्र निल तार हाते पाञजा॥25॥ 


श्रीजगदानन्दका महाप्रभुको श्रीभट्टाचार्यके 
श्लोकवाला पत्र देना :- 


दुइ श्लोक बाहिर-भिते लिखिया राखिल। 
तबे जगदानन्द पत्री प्रभुके लजा दिल॥252॥ 


प्रभु श्लोक पड़ि' पत्र छिण्डिया फेलिल। 
भित्ते देखि' भक्त सब श्लोक कण्ठे कैल॥253॥ 


204 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द और श्रीदामोदर, प्रसाद और 
पत्रीको लेकर महाप्रभुके पास आये। भीतर जानेसे 
पहले श्रीमुकुन्द दत्तने श्रीजगदानन्दके हाथसे वह पत्री 
ले ली और उन दो श्लोकोंको बाहर दीवारपर लिख 
दिया। तब श्रीजगदानन्दने भीतर जाकर महाप्रभुको वह 
पत्री दी। महाप्रभुने उन श्लोकोंको पढ़ते ही पत्रीको 
फाड़कर फेंक दिया। परन्तु भक्तोने दीवारपर लिखे उन 
दोनों श्लोकोंको देखकर कठस्थ कर लिया था। बे दो 
श्लोक इस प्रकार हैं॥25-253 ॥ 
ज्ञान-वैराग्य-भक्ति-वितरणकारी श्रीगौरको प्रणाम :-- 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक (6/74)- 
वैराग्यविद्या-निजभक्तियोग- 
शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः। 
श्रीकृष्णचेतन्यशरीरधारी 
कृपाम्बुधियस्तमहं प्रपद्ये ॥ 254 ॥ 


अनुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥254॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-वेराग्य, विद्या और निजर्भक्तियोगकी 
शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्णचेतन्‍्यरूपधारी एक सनातन 
पुरुष--जजो सर्वदा कृपाके समुद्र हैं, उनके प्रति में 
शरणागत होता हूँ॥ 254॥ 


अनुभाष्य- 
वैराग्यविद्यानिज- थक्तियोगशिक्षार्थ (करष्णेतरवस्तुविरक्ति- 

परेशानुधूति-निजनाम-रूप-गुण-लीला-सेवनयोग्योपदेशार्थप) एकः 
पुराण: (सनातनः) कृपाम्बुधि: (जड़ासक्तजनेष्वपि परमोत्तम-मुक्त- 
जनोचित-ब्रजप्रेमदानरूप-दयार्णव:) पुरुषः श्रीकृष्णचेतन्यशरीरधारी 
(श्रीकृष्णचेतन्य एवं शरीर धर्तु शीलमस्य सः) अहं त॑ प्रपद्ये 
(आश्रयामि)। 

शलोक-भावानुवाद--जड़ विषयोंमें आसक्त लोगोंको 
भी मुक्तजनोंके लिये उचित परम-उत्तम ब्रजप्रेमदानरूप 
दयाके समुद्र; श्रीकृष्णसे इतर वस्तुओसे विरक्ति, पर-ईशकी 
अनुभूति और निज नाम-रूप-गुण-लीला-सेवाके योग्य 
उपदेश देनेके लिये श्रीकृष्णचेतन्‍्य-शरीरधारी एक सनातन 
पुरुषके में शरणागत होता हूँ॥254॥ 


छ्ठा 


गुप्तभक्ति-व्यक्तकारी श्रीगौरमें निष्ठा :- 
कालात्रष्ट भक्तियोगं निर्ज यः 
प्रादुष्कततु कृष्णचैतन्यनामा। 
आविर्ध्तस्तस्य पादारविन्दे 
गाढ़ें गाढ़ं लीयतां चित्तभ्रड्र: ॥255 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥255॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-कालके प्रभावसे निजभक्तियोगको 
प्राय विनष्ट देखकर जो '्रीकृष्णचैतन्य--नामक पुरुष 
उसका पुनः प्रचार करनेके लिये आविभ्भूत हुए हें, 
उनके श्रीचरणकमलोंमें मेरा चित्तरूपी भ्रमर गाढ़रूपसे 
लीन हो जाय॥ 255॥ 
अनुभाष्य-- 
कालात्‌ू (अन्याभिलाषकर्मज्ञानजड़ासक्तिग्राबल्यात्‌ू काल- 
धर्मवशेन) नष्ट (लुप्त) निज (कृष्णनामरूपगुणलीलामयं) भक्तियोगं 
प्रादुष्कर्तु (पुनः प्रकटयितु) यः कृष्णचेतन्यनामा (सन्‌ आविर्ध्तः 
(प्रकाशित:), तस्यपादारविन्दे (चरण-कमले) चित्तभ्रड़: 
(च्चलमनोभ्रमरः) गाढ़ं गा लीयतां (निमज्जतु)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥255॥ 


दोनों श्लोकोंके द्वारा श्रीसावभौमकी महिमाका विस्तार :- 
एइ दुइ श्लोक-भक्तकण्ठे मणिहार। 
सार्वभौमेर कीत्ति घोषे ढक्कलावाद्याकार॥ 256॥ 

अनुवाद-ये दो श्लोक नगाढ़ेके भाँति उच्च स्वरसे 
श्रीसावंभोमकी कीर्ति सब समयके लिये घोषित करते 
रहेंगे, क्योंकि ये सब भक्तोंके कण्ठके मणिमय हार 
स्वरूप बन गये हैं॥256॥ 

श्रीगौरगत प्राण सार्वभौम :-- 

सार्वभौम हेला प्रभुर भक्त एकजन। 
महाप्रभुर सेवा-बिना नाहि अन्य मन॥257॥ 
'श्रीकृष्णचेतन्‍न्य शचीसुत गुणधाम।' 
एइ ध्यान, एड जप, लय एइ नाम॥ 258 ॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभुके अनन्य 


अध्याय 6/255-26। ] 


भक्त बन गये। अब वे महाप्रभुकी सेवाके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं जानते थे। 'समस्त गुणोंके सागर 
शचीनन्दन श्रीकृष्णचेतन्यंके नामका सब समय जप-कीर्तन 
करते और उन्हींका ध्यान करते॥ 257-258॥ 
महाप्रभुके निकट श्रीसार्वभौमके द्वारा ब्रह्मस्तुतिके एक 
श्लोकका पाठान्तरपूर्वक पाठ करना :- 
एकदिन सार्वभौम प्रभु-आगे आइला। 
नमस्कार करि श्लोक पड़िते लागिला॥259॥ 


भागवतेर 'ब्रह्मस्तवेर श्लोक पड़िला। 
श्लोक-शेषे दुइ अक्षर-पाठ फिराइला॥ 260॥ 


अनुवाद-एक दिन श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुके 
पास आकर उनको प्रणाम करनेके बाद भागवतसे 
ब्रह्म-स्तुतिका एक श्लोक पढ़ा। पढ़ते हुए उन्होंने 
श्लोकके अन्तिम चरणके दो अक्षरोंका पाठ बदल 
दिया ॥ 259-260॥ 


श्रीमद्भागवत (0/4/8) परिवर्तित :- 
तत्तेषनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो 
भ्रुज्जान एवात्मकृर्त विपाकम्‌। 
हृद्वाग्वपुभिविदिधन्रमस्ते जीवेत 
यो भक्तिपदे स॒ दायभाक्‌ ॥26 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥26॥॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जो आपकी अनुकम्पा प्राप्तिकी 
उद्देश्यसे अपने कर्मोंके मन्द फलोको भोग करते-करते 
मन, वाक्य और शरीरके द्वारा आपके प्रति भक्ति करते 
हुए जीवन यापन करते हैं, वे 'मुक्तिपदे दायभाक' 
अर्थात्‌ वे मुक्तिपदको प्राप्त करते हैं। इस श्लोकका 
पाठ करते समय श्रीसार्वभौमने “भक्तिपदे स दायभाक-- 
ऐसा उच्चारण किया था॥26॥ 
अनुभाष्य-श्रीकृष्णके द्वारा गर्व चूर्ण होनेपर ब्रह्मा 
एकान्त शरणागत होकर श्रीकृष्णका स्तव कर रहे हैं- 
तत्‌ (तस्मात्‌) ते अनुकम्पां (कृपां) सुसमीक्ष्यमाणः (सम्यक्‌ 


॥ 205 


[ 6/26-265 


मन्यमान:) आत्मकृत॑ (निजानुष्ठित) विपाक॑ (कर्मफल) भुआनः 
एव हृदवागूवपुथि:ः (कायमनोवाक्यै:) ते (तुभ्य) नमः विदधत्‌ 
(जड़ीयाहड्स्‍गरंत्यक्तवा आत्मसमर्पणं कुर्बनू) यः जीवेतू, सः 
मुक्तिपदे दायभाक्‌ (योग्यपात्र:) भवति। 
शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 26।॥ 


महाप्रभु द्वारा भागवतके पाठका समर्थन और संरक्षण :- 
प्रभु कहे,--“ मुक्तिपदें--इहा पाठ हय। 
'भक्तिपदें केने पड़, कि तोमार आशय॥ “262॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उनसे कहा,-“श्लोकमें तो 
'मुक्तिपदें-यह पाठ है। आप 'भक्तिपदे' पाठ क्‍यों कह 
रहे हैं? आपका ऐसा कहनेका क्‍या अभिप्राय है?” ॥262॥ 


भट्टाचार्यकी मुक्तिके स्थानपर 
भक्ति-पाठ-रक्षा करनेकी इच्छा :- 
भट्टाचार्य कहे,--“ 'भक्ति-सम नहे मुक्तिफल। 
भगवद्धक्तिविमुखेर हय दण्ड केवल॥ 263॥ 
पाषण्ड, मायावादी और विष्णुविद्वेषी 
दैत्यगणको सायुज्य मुक्ति :- 
कृष्णेर विग्रह येइ सत्य नाहि माने। 
येइ निन्दा-युद्धांदिक करे ताँर सने॥264॥ 


सेइ दुइर दण्ड हय-- ब्रह्मसायुज्य-मुक्ति। 
तार मुक्ति फल नहे, येइ करे भक्ति॥265॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--“ 'भक्ति'के 
समान मुक्तिका फल नहीं है। मुक्ति तो भगवद्धक्ति-विमुख 
लोगोंके लिये केवल दण्डमात्र है। श्रीकृष्णके विग्रहको 
जो लोग सत्य नहीं मानते और जो लोग उनकी निन्‍्दा 
एवं उनसे युद्धादि करते हैं,-इन दोनों प्रकारके 
लोगोंको 'ब्रह्मसायुज्य-मुक्ति' रूप दण्ड मिलता है। परन्तु 
जो भक्ति करते हैं, उसका फल ऐसी मुक्ति नहीं 
है॥ 263-265॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीभट्टाचार्यने कहा,--(प्रेम)-भक्ति 
ही भक्तिका सर्वोत्तम फल है, मुक्ति भक्तिका फल नहीं 
है। भगवद्धक्तिसे विमुख व्यक्तिके लिये सायुज्यमुक्ति 
केवल एक प्रकारका दण्ड है॥263॥ 
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अनुभाष्य-.श्रीरूप गोस्वामी द्वारा रचित लघुभागवतामृतमें 
ब्रह्मलोकके वर्णनके प्रसड़में उनके द्वारा रचित कारिका-- 

“भक्तेरव्यभिचाराया: प्रेमसेवैव यत्फलम्‌। 

केवल ब्रह्मभावस्तु विद्वेषेणापि लभ्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “प्रेमसेवा ही अव्यभिचारिणी भक्तिका फल 
है। (पक्षान्तरमें) यह निश्चित है कि ब्रह्मभाव (भगवानके) 
विद्वेषके द्वारा भी प्राप्त होता है।” 

श्रीबलदेवविद्याभूषणके द्वारा रचित टीका- 

“ननु चित्परमाणोजीवस्य चिद्राशौँ तस्मिन्‌ ब्रह्मणि लयेनैव 
भाव्य न॒पुनस्ततो निःसृत्य तदाश्रयस्य॒कृष्णस्य सेवन 
सम्भवेदिति चेत्‌2 तत्राह-भक्तेरिति। तस्मिन्‌ ब्रह्मणि विलीनतया 
स्थितिस्तु भगवता क्ृष्णेन्‌ निहतानां विद्वेषिणामपि भवेत्‌, 
सिद्धलोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति हि। सिद्धा ब्रह्मसुखे 
मगना दैत्याश्र हरिणा हता:॥” (ब्रह्माण्डपुराणे) इति स्परणात्‌। 
तस्मात्‌_तल्लीनत्वमात्र भक्ते: फर्ल न भवतीति। तमसः- 
अष्टमावरणात्‌ प्रकृृतिमण्डलातू पारे ब्रह्मलोक:- चयस्त्विषाम्‌' 
इति नन्‍यायेन निराकारचित्‌ पुअरूप  स्थानमित्यर्था: । 
सिद्धा:--अनवज्ञातभगवदड्ञ्रयस्तादुग्ब्रह्मचिन्तका: तच्चिन्तनात्‌ 
विधवस्त-लिड्गः, यत्र वसन्ति-लीयन्ते; तच्चरणावज्ञातृणान्तु 
ज्ञानलव-दग्धनामध:पातो भवति, वेउन्येउरविन्दाक्ष / 
वियुक्तमानिनस्त्वयस्तद्वावाद्विशुद्धबुद्धयः। आरुह्य कृच्छेण पर 
पर्द ततः पतन्त्यधो3नादृतयुष्पदडस्रयः ॥ ” (भा: ॥0/2/52) इति 
श्रीभागवतात्‌।” 

अर्थात्‌ “यदि चित्परमाणु जीवका चित्पुज्ज ब्रह्ममें 
ही लय हो गया, ऐसा होनेपर तो ब्रह्मसे निकलकर 
जीवके लिये पुनः उसके आश्रय श्रीकृष्णकी सेवा 
सम्भव नहीं होगी? इस आशड्डाके उत्तरमें उल्लिखित 
श्लोक कहा गया है। ब्रह्ममें लीन होकर अवस्थान 
करना तो अति तुच्छ है,--वह स्थिति तो श्रीकृष्णके 
हाथों मारे गये विद्वेषी दैत्योंको भी प्राप्त होती है; 
क्योंकि ब्रह्माण्डपुराणमें ही इसका प्रमाण मिलता है 
(आदिलीला 5/39 संख्या देखें)। इस श्लोकमें, 
“चयस्त्विषाम-इस न्यायके अनुसार ब्रह्म या सिद्धलोक' 
शब्दसे निराकार चित्पुज्जरूप विशेष स्थानको समझना 
होगा। 'सिद्धा:-शब्दका तात्पर्य, जो सब जीव भगवानके 
चरणकमलोंकी अवज्ञा नहीं करते हैं, अपितु इस 


छठा अध्याय 


प्रकारकी ब्रह्मचिन्ताके द्वारा जिनके लिड्देहका आवरण 
दूर हो गया है-वे 'वसन्ति' अर्थात्‌ लय प्राप्त करते 
हैं। किन्तु जो भगवानके श्रीचरणोंकी अवज्ञा करनेवाले 
हैं, उनका (भा: 0/2/32)-“येह्न्योरविन्दाक्ष” श्लोकके 
अनुसार जो सामान्य ज्ञान पहले सहारा था, वह भी 
भगवान्‌की अवज्ञा करनेके फलस्वरूप सम्पूर्ण रूपसे 
नष्ट हो जाता है, इसलिये उनका अधःपतन होता है 
अर्थात्‌ उनको नरककी प्राप्ति होती है॥”263-265॥ 
पाँच प्रकारकी मुक्ति :- 

यद्यपि मुक्ति हय एइ पदश्च-प्रकार। 
सालोक्य-सामीष्य-सारूप्य-सार्टि-सायुज्य आर ॥ 266॥ 

सायुज्यके अतिरिक्त चार प्रकारको 

मुक्तियाँ भक्तिकी आनुषड्लिक :- 
'सालोक्यादिं चारि यदि हय सेवा-द्वार। 
तबु कदाचित्‌ भक्त करे अड़ीकार॥ 267॥ 

नरक-सदृश सायुज्य भक्तिविनाशक' 

होनेके कारण सर्वथा परित्याज्य :-- 
'सायुज्य' शुनिते भक्तेर हय घृणा-भय। 
'नरक' वाज्छये, तबु सायुज्य ना लय॥ 268॥ 


अनुवाद-यचद्यपि मुक्ति सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, 
सा््टि और सायुज्य'-पाँच प्रकारकी होती है, तथापि 
सालोक्यादि चार प्रकारकी मुक्तियाँ यदि भगवद्-सेवाका 
द्वार हों, तो कदाचित्‌ भक्त उन्हें स्वीकार करते हैं। 
सायुज्य' मुक्तिका नाम सुनते ही भक्तोको उससे घृणा 
और भय होता है। भक्त सायुज्य मुक्तिको अड़ीकार 
करनेके स्थानपर नरक जाना श्रेयस्कर समझते 
हैं॥ 266-268॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य, सार्ष््टि 
और सायुज्य,-इन पाँच प्रकारकी मुक्तियोमेंसे पहली 
सालोक्यादि चार इतनी निन्दनीय नहीं हैं, क्योंकि वे 
भगवद्सेवाके द्वार-स्वरूप हैं। तथापि श्रीकृष्णभक्त उपरोक्त 
चार प्रकारकी मुक्तियोंको भी स्वीकार नहीं करते, 
क्योंकि वे जन्म-जन्मान्तर श्रीकृष्णभक्तिकी ही अभिलाषा 
करते हैं। 'सायुज्य-शब्द सुनने मात्रसे भक्तमें उसको 
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तुच्छ समझकर घृणा और 'भक्तिविरोधकारी अपराध! 
जानकर भय होता है॥267-268 ॥ 


दो प्रकारके सायुज्य :- 
ब्रह्मे, ईश्वरे सायुज्य दुइ त॑' प्रकार। 
ब्रह्म-सायुज्य हैते ईश्वर-सायुज्य घिक्कार॥269॥ 


अनुवाद-सायुज्य मुक्ति दो प्रकारकी है- 
ब्रह्म-सायुज्य' और 'ईश्वर-सायुज्य'। ब्रह्म-सायुज्यसे 
ईश्वर-सायुज्य और भी अधिक धिक्कारके योग्य है॥269॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सायुज्य दो प्रकारका होता 
है--ब्रह्मसायुज्य और ईश्वरसायुज्य। मायावादी वेदान्तिकोंके 
मतानुसार जीवका चरमफल--्रह्मसायुज्य है; पातज्जलके 
मतानुसार, कैवल्य-अवस्थामें ईश्वर-सायुज्य है। इन 
दोनों प्रकारके सायुज्योमेंसे ईश्वरसायुज्य ही अधिक 
घृणित है। ब्रह्मसायुज्यमें निर्विशेषज्ञानके द्वारा निर्विशेष 
गति प्राप्त होती है; किन्तु सविशेष-ईश्वरका ही ध्यान 
करके जो कैवल्यरूपी ईश्वरसायुज्य प्राप्त होता है, वही 
वासनादोषके कारण और अधिक पतनरूपी फल है। 
“क्लेशकर्म॑विपाकाशयैर परामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर:।” 
अर्थात्‌ “क्लेशों और कर्मफलकी वासनाओंसे अस्पृष्ट 
विशेष पुरुष ही ईश्वर है।”, “स पूर्वेषामपि गुरुः 
कालानवच्छेदात्‌।” अर्थात्‌ “वह सनत्‌ कुमारादिसे भी 
पूर्व विद्यमान है और कालसे कभी भी ढका या 
प्रभावित नहीं होता।” इसके द्वारा सविशेष-ईश्वरका 
नित्यत्व देखा जाता है। पुनः इस पातज्जलमें कैवल्यपादमें 
“पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति” अर्थात्‌ “प्रकृतिके तीनों गुणोंके 
प्रभाव दूर होनेपर शुद्ध आत्मा अपने चिद्‌-स्वरूपमें 
कैवल्य-मुक्तिको प्राप्त होती है।” इस सूत्रके द्वारा 
साधकको सिद्धावस्थामें अन्य पुरुष-ईश्वरके अवस्थानका 
अभाव है। सविशेषतत्त्वके आश्रयके छलसे योगमार्ग 
अत्यन्त तुच्छ है। तात्पर्य यह है कि (योगपन्थामें) 
सविशेष तत्त्वको उपासनासे सविशेष-फल ना होकर 
अत्यन्त सुदूरवर्ती धिक्कारयोग्य फल प्राप्त होता है॥269॥ 


॥ 207 
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सेव्यकी निष्काम-सेवाके अतिरिक्त सेवककी 
किसी भी मुक्तिकौ कामना नहीं :- 
श्रीमद्भागवत (3/29।॥3)- 


सालोक्य-सार्टि-सा्मीप्य-सारूप्यैकत्वमप्युत। 
दीयमानं न ग़हन्ति बिना मत्सेव्ं जनाः॥ 270 ॥ 


अनुवाद--मेरे द्वार] सालोक्य (बैकृण्ठवास), सार्ष्टि 
(ऐश्वर्यसम्पत्ति), सामीप्य (निकटवास), सारूप्य 
(चतुर्भुजाकार) और एकत्व (सायुज्य या अभेदगति) 
प्रदान करनेपर भी भक्त उन्हें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि 
मेरी अप्राकृत सेवाके अतिरिक्त उनकी कोई भी 
अभिलाषा नहीं है॥270॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/207 संख्या देखें॥270॥ 
महाप्रभुके द्वारा मुक्तिपदकी व्याख्या :- 

प्रभु कहे,--“मुक्तिपदेंर आर अर्थ हय। 
मुक्तिपद-शब्दे 'साक्षात्‌ ईश्वर कहय॥ 27]॥ 
मुक्ति पदे यौंर, सेइ 'मुक्तिपद हय। 
किम्वा नवम पदार्थ 'मुक्तिरं समाश्रय॥272॥ 
दुइ-अर्थ 'कृष्ण कहि, केने पाठ फिरि।” 
सार्वभीम कहे;--“ओ-पाठ कहिते ना पारि॥273॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मुक्तिपदके और भी 
अर्थ हैं। मुक्तिपद-शब्दसे 'साक्षात्‌ ईश्वरंको कहा जाता 
है। मुक्ति जिनके चरणोंमें रहती है, वे 'मुक्तिपद' हैं। 
अथवा [भागवतके दस लक्षणोंमेंसे| नौंबें पदार्थ मुक्तिके 
जो सम्पूर्ण आश्रय हैं, वे मुक्तिपद हैं। इसलिये जब ये 
दोनों अर्थ 'मुक्तिपद॑के द्वारा श्रीकृष्णो ही कहते हैं, 
तब क्‍यों पाठमें परिवर्तन करते हो?” श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने कहा,--“मैं वह पाठ [मुक्तिका उच्चारण] नहीं 
कर सकता॥27-273॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके चरणोंमें मुक्ति है, 
वे-मुक्तिपद' अर्थात्‌ दसवें' पदार्थ श्रीकृष्ण हैं; अथवा 
नौवॉं पदार्थ जो मुक्ति है, वह जिनको आश्रय करके 
रहती है, बे-श्रीकृष्ण हैं॥272॥ 


208 ॥ 
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अनुभाष्य--आदिलीला 2/9-92 संख्या देखें॥272॥ 
तथपि श्रीसार्वभौमके द्वारा मुक्ति-शब्दके सायुज्य' अर्थका 
अनादर और "भक्ति'-शब्दका आदर :- 
यद्यपि तोमार अर्थ एइ शब्दे कय। 
तथापि 'आश्लिष्य-दोषें कहन ना याय॥274॥ 


यद्यपि 'मुक्ति-शब्देर हय पश्च वृत्ति। 
'रूढ़िवृत््ये' कहे तबु 'सायुज्यें' प्रतीति॥275॥ 


मुक्ति-शब्द कहिते मने हय घृणा-त्रास। 
भक्ति-शब्द कहिते मने हय त॑ उल्लास॥ '276॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभैम भट्टाचार्यने कहा,-यद्यपि आपके 
अर्थ भमुक्तिपद' श्रीभगवान्‌ ही हैं, तथापि 'आश्लिष्य-दोष' 
(संशय)के कारण 'ुक्तिपद' शब्द कहा नहीं जाता। 
यद्यपि 'मुक्ति' शब्दकी पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ हैं, तथापि 
रूढ़िवृत्तिके द्वारा मुक्ति शब्दसे 'सायुज्य'की ही प्रतीति 
होती है। मुक्ति-शब्द कहते ही मनमें घृणा होती है 
और भय लगता है। परन्तु भक्ति-शब्द कहते ही मनमें 
उल्लास हो जाता है॥274-276॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- आश्लिष्य-दोष---जिसका दो 
प्रकारसे अर्थ हो सकता है; जिसमें मुख्य अर्थकी कुछ 
हानि होती है, वह दोष। रूढिव्त्ति--मुख्यवृत्ति।274-275॥ 
छठे अध्यायका अमुप्रवाह भाष्य समाप्त। 
श्रीसावभौमकी निष्काम भक्तिको 
देखकर महाप्रभुकी प्रसन्नता :- 
शुनिया हासेन प्रभु आनन्दित मने। 
भट्टाचार्य कैल प्रभु दृढ़ आलिड्रने॥ 277॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके वचनोंको सुनकर 
महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका प्रगाढ़ 
आलिड़न किया॥ 277॥ 
ग्रन्थकारके द्वारा श्रीकृष्णचैतन्यकी 
कृपाकी महिमाका कीर्तन :- 
येइ भट्टाचार्य पड़े पड़ाय मायावादे। 
तार ऐछे वाक्य स्फुरे चैतन्य-प्रसादे॥ 278 ॥ 


छ्ठा 


लोहाके यावत्‌ स्पर्शि' हेम नाहि करे। 
तावतू स्पर्शमण केह चिनिते ना पारे॥279॥ 


अनुवाद--ग्रन्थकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी 
कह रहे हैं] जो श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य मायावादको पढ़ते 
और पढ़ाते थे, आज महाप्रभुकी कृपासे उनके मुखसे 
ऐसे वाक्य निकल रहे हैं। जब तक अपने स्पर्शसे वह 
लोहेको सोना नहीं बनाती, तब तक स्पर्शमणिको कोई 
पहचान नहीं पाता॥278-279॥ 
महाप्रभुका परमेश्वर श्रीकृष्ण” होनेमें सभीका विश्वास :- 
भट्टाचार्येर वैष्णवता देखि' सर्वजन। 
प्रभुके जानिल,--साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन' ॥ 280 ॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभीम भट्टाचार्यकी वैष्णवताको देखकर 
सभी जान गये कि महाप्रभु साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन' 
श्रीकृष्ण हैं॥280॥ 

काशीमिश्रादिकी महाप्रभुके चरणोंमें शरणागति :-- 
काशीमिश्र- आदि यत नीलाचलवासी। 
शरण लइल सबे प्रभु-पदे आसि॥28।॥ 


अनुवाद--तदुपरान्त काशीमिश्रादि जितने नीलाचलवासी 
थे, सभीने आकर महाप्रभुके चरणकमलोंको शरण ग्रहण 
की॥ 28॥ 


इसके बाद महाप्रभुका दक्षिण भारतमें भ्रमण :- 
सेइ सब कथा आगे करिब वर्णन। 
एबे कहि प्रभुर दक्षिण-यात्रा-विवरण॥ 282 ॥ 


अनुवाद-इन सब कथाओंका मैं बादमें वर्णन 
करूँगा, अभी मैं महाप्रभुकी दक्षिण-भारतकी यात्राका 
वर्णन करूँगा॥282॥ 
सार्वभौम करे यैछे प्रभुर सेवन। 
यैछे परिपाटी करे भिक्षा-निर्वाहण॥ 283 ॥ 
विस्तारिया आगे ताहा करिब वर्णन। 
एइ महाप्रभुर लीला--सार्वभौीम-मिलन॥ 284 ॥ 


अध्याय 6/278-286 ] 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने जिस प्रकार भिक्षादि 
करवाकर अनेक प्रकारसे महाप्रभुकी सेवा की, इन सब 
लीलाओंका मैं विस्तारपूर्वक बादमें वर्णन करूँगा। यह 
महाप्रभुकी श्रीसार्वभीम-मिलन लीला है॥283-284॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला पन्द्रहवाँ अध्याय देखें॥284॥ 
छठे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीसावभौम और चैतन्य महाप्रभुके संवादको 
श्रवण करनेसे निष्काम भक्तिकी प्राप्ति, 
यह कर्मकाण्डीय फलश्रुति मात्र नहीं :- 
इहा येइ श्रद्धा करिं' करये श्रवण। 
ज्ञान-कर्मपाश हेते हय विमोचन॥ 284॥ 


श्रद्धाय चैतन्यलीला शुने येइजन। 
अचिरे मिलये तौरे चेतन्य-चरण॥ 285॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 286॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे सा्व॑भौमोद्धारो 
नाम षष्ठ-परिच्छेद:। 

अनुवाद-इस लीलाको जो श्रद्धापूवंक सुनते हैं, वे 
ज्ञान और कर्मके बन्धनसे छूट जाते हैं। जो 
श्रद्धापूर्वक श्रीचेतन्‍्यलीलाको सुनते हैं, उन्हें शीघ्र ही 
महाप्रभुके चरणकमलोंकी प्राप्ति होती है। श्रीरूप-रघुनाथ 
गेस्वामीके चरणकमलोकी कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास 
इस चैतन्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥284-286॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतमें मध्यखण्डमें सार्वभौम-उद्धार 
नामक छठे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


सातवाँ 


कथासार-माघमासके शुक्ल पक्षमें महाप्रभुने संन्यास 
ग्रहण करके फाल्गुन मासमें नीलाचलमें वास किया। 
फाल्गुनमासमें दोलयात्राका दर्शन करके चैत्रमासमें 
श्रीसार्वभौमका उद्धार किया। वैशाखमासमें दक्षिणकी 
ओर यात्रा की। अकेले ही दक्षिणमें भ्रमण करेंगे,-ऐसा 
प्रस्ताव रखनेपर, श्रीनित्यानन्द प्रभुने उनके साथ कृष्णदास॑ 
नामक एक ब्राह्मणको भेजा। जानेके समय श्रीसार्वभौमने 
महाप्रभुको साथ ले जानेके लिये चार कौपीन-बहिर्वास 
दिये और श्रीरामानन्द रायके साथ गोदावरीके तटपर 
साक्षात्कार करनेके लिये अनुरोध किया। आलालनाथ 
तक श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि कुछ भक्त महाप्रभुके साथ 
गये थे। उन सबको वहीं छोड़कर केवल कृष्णदासको 
साथ ले जाना स्वीकार करके महाप्रभु 'कृष्ण' कृष्ण' 
बोलते-बोलते चलने लगे। जिस गाँवमें वे रात्रिमें वास 
करते थे, वहाँ शरणागत व्यक्तियोंमें शक्ति घ्सज्चार 
करके उसे सम्पूर्ण देशको ही 'वैष्णव' बनानेकी आज्ञा 
देते। वे सब (महाप्रभुसे शक्ति-प्राप्त लोग) पुनः दूसरे 
लोगोंकी भक्तिकी शिक्षा देकर अन्यान्य गाँवोंमें भक्तोंकी 
संख्यामें वृद्धि करने लगे। इस प्रकार सबको वैष्णव 
बनाते हुए महाप्रभु कूर्मस्थानमें पहुँचे, वहाँ कूृर्म-नामक 
ब्राह्मगपर कृपा की और 'वासुदेव' नामक ब्राह्मणका 
गलितकुष्ठ (ऐसा कोढ़, जिसमें कीड़े पड़ गये हो, उस) 
रोगसे उद्धार किया। वासुदेवका उद्धार करके वासुदेवामृतप्रद॑ 

नामक महाप्रभुका एक नाम हुआ। 
--( अमृतप्रवाहभाष्य) 


वासुदेवामृतप्रद'-प्रभुको प्रणाम :-- 
धन्यं तं नोमि चैतन्यं वासुदेवं दयाद्रधीः। 
नष्टकृष्ठं रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः॥॥ 


अध्याय 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिन्होंने दयाद्रब॒ुद्धि (दयासे द्रवित 
बुद्धि) होकर वासुदेव--नामक भक्तको कोढ़-रोगसे मुक्त 
करके सुन्दर रूपमें पुष्ट किया और उसे भक्ति देकर 
सन्तुष्ट किया था, उन्हीं धन्य श्रीचैतन्यदेवको मैं प्रणाम 
करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य- 

यः दयाद्रधीः (दयया आर्द्रा धीर्यस्य सः) /कुष्ठ रोगाक्रान्ती 

वासुदेवं नष्टकुष्ठ (विगतकुष्ठरोगं) रूपपुष्ट (सौन्दर्यमयं) भक्तितुष्ट 
चकार, त॑ धर्यं चैतन्य नौमि। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥2॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो, 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 

माघ मासमें संन्यास, फाल्गुन मासमें पुरीधाममें वास, 
चैत्र मासमें श्रीसार्वभौमका उद्धार, बैशाख मासमें 
दक्षिण भारत जानेकी इच्छा :- 

एइमते सार्वभौमेर निस्तार करिल। 
दक्षिण-गमने प्रभुर इच्छा उपजिल॥3॥ 


माघ-शुक्लपक्षे प्रभु करिल संन्यास। 
फाल्गुने आसिया कैल नीलाचले वास॥4॥ 
फाल्गुनेर शेषे दोलयात्रा से देखिल। 
प्रेमावेशे बहुविध नृत्यगीत कैल॥5॥ 

चैत्रे रहि' कैल सार्वभौम-विमोचन। 
वैशाखेर प्रथमे दक्षिण याइते हेल मन॥6॥ 


| 2] 


[ 7/3-7 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यका उद्धार 
करनेके बाद महाप्रभुकी दक्षिण भारत जानेकी इच्छा 
जाग्रत हुई। माघमासके शुक्लपक्षमें महाप्रभुने संन्यास 
ग्रहण किया और फाल्गुन मासमें नीलाचलमें आकर 
वास किया था। फाल्गुन मासके अन्तमें महाप्रभुने 
दोलयात्राका दर्शन किया और प्रेमावेशमें अनेक प्रकारसे 
नृत्य-गीत किया। चैत्रमासमें नीलाचलमें रहते हुए 
महाप्रभुने श्रीसार्वभौम भट्टाचारयंका उद्धार किया तथा 
वैशाख मासके प्रारम्भमें उन्होंने दक्षिण भारत जानेका 
निश्चय किया॥ 3-6॥ 


भक्तोंके निकट कृतज्ञता-ज्ञापन और विदायी-माँगना :-- 
निजगण आनि' कहे विनय करिया। 
आलिड्नन करिं सबाय श्रीहस्ते धरिया॥7॥ 


“तोमा-सबा जानि आमि प्राणाधिक करिं। 
प्राण छाड़ा याय, तोमा-सबा छाड़िते ना पारि॥8॥ 


तुमि-सब बन्धु मोर बन्धुकृत्य कैले। 
ईंहा आनि' मोरे जगन्नाथ देखाइले॥ 9॥ 


एबे सबा-स्थाने मुजि मार्गों एक दाने। 
सबे मेलि' आज्ञा देह, याइब दक्षिणे॥0॥ 


बड़े भाई विश्वरूपको ढूँढ़नेके छलसे दक्षिण भारतके 
लोगोंके उद्धारके लिये अकेले जानेकी इच्छा :- 


विश्वरूप-उद्देतर अवश्य आमि याब। 
एकाकी याइब, केहो सड्ढे ना लइब॥॥॥ 


सेतुबन्ध हेते आमि ना आसि यावत्‌। 
नीलाचले तुमि-सब रहिबे तावतू॥ ”2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अपने सभी भक्तोंकों बुलाकर 
उनका आलिड्रनन किया और उनके हाथोको पकड़कर 
विनीत भावसे कहने लगे,--“आप सब मुझे मेरे प्राणोंसे 
भी अधिक प्रिय हैं। में अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, 
परन्तु आप सबको नहीं। आप सब मेरे बन्धु हैं और 
मुझे यहाँ लाकर श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन कराके वास्तवमें 


242 ॥ 
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बन्धुका कार्य ही किया है। अब मैं आप सबसे एक 
दान माँगता हूँ, आप सभी मुझे दक्षिण भारत जानेकी 
अनुमति प्रदान करो। मुझे अपने भाई श्रीविश्वरूपको 
खोजनेके लिये अवश्य ही जाना है, परन्तु मैं अकेला 
ही जाऊँगा और किसीको साथमें नहीं लैँगा। जब तक 
मैं रामेश्वरमसे लौटकर नहीं आ जाता, तब तक आप 
सब नीलाचलमें ही रहना॥ '7-2॥ 


विश्वरूप-सिद्धि-प्राप्ति जानेन सकल। 
दक्षिण-देश उद्धारिते करेन एड छल॥॥3॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं। विश्वरूपको 
इससे पूर्व ही सिद्धिप्राप्ति हो चुकी है अर्थात्‌ वे 
अप्रकट हो चुके हैं, उसे महाप्रभु पूर्णरूपसे जानते थे, 
परन्तु दक्षिण-भारतके लोगोंका उद्धार करनेके लिये 
उन्होंने यह छल किया कि मैं विश्वरूपको खोजूँगा॥3॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 9/299-300 संख्या देखें॥3॥ 

भक्तोंका दुःख :- 

शुनिया सबार मने हैल महादुःख। 
निःशब्द हइला, सबार शुकाइल मुख॥ 4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी बातको सुनकर सभीके मनमें 


इतना दुःख हुआ कि वे कुछ बोल ही नहीं पाये और 
सबका मुख सूख गया॥॥4॥ 


साथमें जानेके लिये श्रीनित्यानन्द प्रभुकी प्रार्थना :- 
नित्यानन्दप्रभु कहे,--'ऐछे कैछे हय? 
एकाकी याइबे तुमि, के इहा सहय?2॥॥5॥ 
दुइ-एक सड़्े चलुक, ना पड़ हठ-रक्ले। 
यारे कह, सेइ दुइ चलुक्‌ तोमार सड्डे॥6॥ 
दक्षिणेर तीर्थपथथ आमि सब जानि। 
आमि सजझ्ले याइ, प्रभु, आज्ञा देह तुमि॥”7॥ 


अनुवाद-.श्रीनित्यानन्द प्रभुने कुछ धैर्य धारण 


सातवाँ 


करके कहा,-“ऐसा कैसे हो सकता है? आप अकेले 
जायेंगे, इसे कौन सहन कर सकता है? हम दो-एक 
व्यक्तियोंकों अपने सड़ लेकर चलो, अन्यथा आप 
किसी ठगके चड्ुडुल पड़ जाओगे। आप जिन्हें कहेंगे, 
वे दो व्यक्ति ही आपके साथ जायेंगे। में दक्षिणके सभी 
तीर्थोके मार्ग जानता हूँ। प्रभो! आप मुझे आज्ञा 
दीजिये, में आपके साथ जाऊँगा॥ ”'5-7॥ 
अनुभाष्य-- हठ-रछ्ढने-ठग या जुआ-चोरके 
चड़ुलमें॥ 6॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीनित्यानन्द-जगदानन्द-दामोदर आदि 
भक्तोंकी कृत्रिम निन्दाके छलसे गुणगान :- 
प्रभु कहे,--“आमि नर्त्तक, तुमि--सूत्रधार। 
तुमि यैछे नाचाओ, तैछे नर्तन आमार॥॥8॥ 


संन्यास करिया आमि चलिलाडः वृन्दावन। 
तुमि आमा लजा आइले अद्वैत-भवन॥ 9॥ 


नीलाचल आसिते, पथे भाड्ला मोर दण्ड। 
तोमा-सबार गाढ़-स्नेहे आमार कार्य-भड़॥ 20॥ 


अनुवाद-महा प्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको लक्ष्य करके 
कहा,--“मैं नर्तक हूँ और आप सूत्रधार हो। आप जैसे 
मुझे नचाते हो, मैं बैसे ही नाचता हूँ। संन्यास लेकर 
जब मैं वृन्दावनकी ओर चला, तब आप मुझे 
शान्तिपुरमें श्रीअद्वगैताचायंके घर ले आये। नीलाचल 
आते समय मार्गमें आपने मेरा संन्यास दण्ड तोड़ दिया। 
आप सबके गाढ़-स्नेहसे मेरे कार्य बिगड़ रहे हैं॥8-20॥ 


जगदानन्द चाहे आमा विषय भुआइते। 
येइ कहे, सेइ भये चाहिये करिते॥2॥ 
कभु यदि ईँहार वाक्य करिये अन्यथा। 
क्रोधे तिनदिन मोरे नाहि कहे कथा॥22॥ 


अनुवाद-(महाप्रभुने श्रीजगदानन्दके विषयमें 
कहा)-जगदानन्द तो मुझे विषय-भोग करवाना चाहता 
है। वह जो भी कहता है, उसके भयसे मुझे वह करना 
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पड़ता है। यदि कभी मैं इसकी बात नहीं मानकर कुछ 
और करता हूँ, तो यह क्रोधित होकर तीन दिन तक 
मुझसे बात नहीं करता॥2-22॥ 


मुकुन्द हयेन दुःखी देखि' संन्‍्यास-धर्म। 
तिनबारे शीते स्नान, भूमिते शयन॥23॥ 
अन्तरे दुःखी मुकुन्द, नाहि कहे मुखे। 
इहार दुःख देखि' मोर द्विगुण हये दुःखे॥24॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥23-24॥ 
अनुभाष्य-(महाप्रभुने श्रीमुकुन्दको लक्ष्य करके 
कहा)-संन्यासधर्मका पालन करनेके लिये मैं शीतकालमें 
भी तीन बार स्नान और बिना शय्याके भूमिपर शयन 
करता हूँ, ऐसा देखकर मुकुन्द दुःखी होता है। मेरे 
लिये मुकुन्दके मनमें दुःख होता है, ऐसा जानकर 
उसके लिये मैं दुगना दुःखी होता हूँ॥23-24॥ 


दामोदर-ब्रह्मचारीकी निरपेक्षतापर महाप्रभुका कटाक्ष :- 
आमि त-संन्यासी, दामोदर-ब्रह्मचारी। 
सदा रहे आमार उपर शिक्षा-दण्ड धरिं॥25॥ 


इईंहार आगे आमि ना जानि व्यवहार। 
ईंहारे ना भाय स्वतन्त्र चरित्र आमार॥26॥ 


लोकापेक्षा नाहि ईंहार कृष्णकृपा हेते। 
आमि कभेु लोकापेक्षा ना पारि छाड़िते॥ 27 ॥ 


अनुवाद--(अब महाप्रभुने श्रीदामोदर पण्डितको 
लक्ष्य करके कहा)-यद्यपि मैं संन्यासी हूँ और दामोदर 
ब्रह्मचारी है, तथापि वह शिक्षा-दण्ड लेकर सदा ही मेरे 
ऊपर शासन करता है, अर्थात्‌ सदा मुझे उपदेश देता 
रहता है। इसके विचारसे में लोक-व्यवहार नहीं 
जानता, इसलिये इसे मेरा स्वतन्त्र व्यवहार अच्छा नहीं 
लगता। इसपर श्रीकृष्णकी कृपा है, इसलिये यह अपेक्षा 
नहीं रखता कि लोग क्‍या कहेंगे, परन्तु मैं संन्यासी हैँ, 
इसलिये कभी भी लोकापेक्षा नहीं छोड़ सकता॥ 25-27॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-दामोदर (ब्रह्मचारी) मुझे सदैव 
इस प्रकार शिक्षादण्ड देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि इसके सामने मैं एक व्यवहार-ज्ञानशून्य व्यक्ति 
हूँ। दामोदर पण्डित आदिके प्रति कृष्णकृपा अधिक 
होनेके कारण, ये लोगोंकी अपेक्षा न करके मुझे 
अनेक प्रकारके विषय-भोग कराना चाहते हैं। किन्तु 
मैं दीन संन्यासी हूँ, लोकापेक्षाको नहीं छोड़ सकता, 
इसलिये अपने संन्यास-धर्मके अनुसार व्यवहार करता 
हूँ॥ 25-27॥ 

अनुभाष्य-- संन्‍्यासी--ब्रह्मचारीके गुरु होते हैं, इसलिये 
'ब्रह्मचारी' होकर संन्यासीको उपदेश देना अनुचित है। 
ना भाय--अच्छा नहीं लगता॥ 25-26॥ 


महाप्रभुके द्वारा सभीको अपने वापिस 
लौटने तक पुरीमें रहनेका अनुरोध :- 


अतएव तुमि-सब रह नीलाचले। 
दिन-कत तीर्थ आमि भ्रमिब एकले॥ “28 ॥ 


अनुवाद-इसलिये तुम सब नीलाचलमें रहो और 
मैं कुछ दिन अकेले ही तीर्थ भ्रमण करूँगा॥ “28॥ 


अपने भक्तोंके दोष-प्रदर्शके छलसे गुण-वर्णन :- 
ईंहा-सबार वश प्रभु हये ये-ये-गुणे। 
दोषरूप-छले करे गुण आस्वादने॥ 29 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जिन-जिन गुणोंके कारण इन 
सब भक्तोंके वशीभूत थे, दोषरूप-छलसे उन सभी 
गुणोंका महाप्रभुने आस्वादन किया॥ 29॥ 

अनुभाष्य-पूर्वकथित भक्तोंके जिन-जिन गुणोंके 
कारण महाप्रभु वशीभूत हुए थे, उन्हींको ही छलपूर्वक 
दोष' कहकर उल्लेख करके उन्होंने भक्तोंकी महिमा 
बतलायी॥ 29॥ 


महाप्रभुका अनुपम भक्तवात्सल्य :-- 
चैतन्येर भक्तवात्सल्य--अकथ्य-कथन। 
आपने वैराग्य-दुःख करेन सहन॥ 30॥ 
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भक्तोंके लिये महाप्रभुको कष्ट स्वीकार, 
भक्तोका उसमें दुःख :- 
सेइ दुःख देखि' येइ भक्त दुःख पाय। 
सेइ दुःख तौर शक्तये सहन ना याय॥3॥ 
गुण-दोषोद्वार-छले सबा निषेधिया। 
एकाकी भ्रमिबेन तीर्थ वैराग्य करिया॥ 32॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भक्तवात्सल्यको शब्दोंके द्वारा 
व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपने संन्यासके वैराग्य 
दुःखको वे स्वयं सहन कर लेते थे। परन्तु महाप्रभुके 
उस दुःखको देखकर भक्त दुःखी होते और महाप्रभुमें 
अपने भक्तोंके इन दुःखोंको सहन करनेकी शक्ति नहीं 
थी। उनके भक्तोंको कोई दुःख न हो, इसलिये महाप्रभुने 
भक्तोंके गुणोंको भी दोष कहकर छलसे उनको अपने 
साथ जानेके लिये मना किया, जिससे वे वेराग्ययुक्त 
होकर अकेले तीर्थ-भ्रमण कर सके॥ 30-32॥ 


स्वतन्त्र ईश्वर महाप्रभु अपने सड्डल्पपर अटल :- 


तबे चारिजन बहु मिनति करिल। 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु कभु ना मानिल॥33॥ 


अनुवाद--तब उन चारोंने मिलकर बहुत प्रार्थना 
की, परन्तु महाप्रभु तो स्वतन्त्र ईश्वर हैं, उन्होंने 
किसीकी भी बात नहीं मानी॥33॥ 
श्रीनिताइकी अन्तिम प्रार्थना :- 
तबे नित्यानन्द कहे,--“ये आज्ञा तोमार। 
दुःख-सुख ये हउक्‌, कर्त्तव्य आमार॥ 34॥ 


किन्तु एक निवेदन करोँ आर बार। 
विचार करिया ताहा कर अड़ीकार॥ 35॥ 


कौपीन-बहिर्वास और जलपात्रको उठानेके लिये अपने 
साथ किसीको ले जानेकी प्रार्थना :-- 


कौपीन, बहिर्वांस आर जलवपात्र। 
आर किछ नाहि याबे, सबे एइ मात्र॥36॥ 


सातवाँ 


महाप्रभुके द्वारा संख्या नाम-जप :- 
तोमार दुइ हस्त बद्ध नाम-गणने। 
जलपात्र-बहिर्वांस वहिबे केमने॥ 37॥ 


प्रेमावेशे पथे तुमि हबे अचेतन। 
ए-सब सामग्री तोमार के करे रक्षण॥ 38॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,--“आपकी 
जैसी आज्ञा। उसका पालन करना हमारा कर्त्तव्य है, 
चाहे हमें दुःख हो या सुख हो। परन्तु एक बार में 
फिरसे कुछ निवेदन करता हूँ, कृपया उसपर विचार 
करके उसे स्वीकार कीजिये। यदि और कुछ भी आप 
साथ नहीं ले जायेंगे, तो भी कौपीन, बहिर्वास और 
जलपात्र तो आप अवश्य ही साथ ले जायेंगे। आपके 
दोनों हाथ तो नाम करने और संख्या गिननेमें बँधे 
रहेंगे, फिर आप जलपात्र और बहिर्वास कैसे उठायेंगे? 
प्रेमाविष्य होकर जब आप मार्गमें अचेतन हो जायेंगे, 
तब आपकी इन सब वस्तुओंकी रक्षा कौन 
करेगा 2 ॥ 34-38॥ 

अनुभाष्य--नाम-संख्या गिननेके लिये महाप्रभुके 
दोनों हाथ बँधे रहते, इसलिये यदि कोई दूसरा व्यक्ति 
कमण्डलु और बहिर्वासादिको (कौपीन-धोती आदिको) 
नहीं उठायेगा, तो आवश्यकताके समय महाप्रभुको ये 
व्यवहार करनेवाली वस्तुएँ नहीं मिलेंगी। प्रेमावेशमें 
अचेतन होनेपर उस समय इन वस्तुओंको रक्षाके लिये 
किसी व्यक्तिकी आवश्यकता है। श्रीमन्महाप्रभुके द्वारा 
किये गये नाम-संख्याका गणनाके सम्बन्धमें 
श्रीचैतन्यचन्द्रायतमे कहा गया है--“वच्नन्‌ प्रेमभरप्रकम्पितकरो 
ग्रन्थीन्‌ कटीडोरकैः संख्यातुं निनलोकमड़ल-हरेकृष्णेति 
नाम्नां जपन्‌” अर्थात्‌ (समस्त जगत्‌का मड़ल करनेवाले 
अपने पवित्र नाम-हरे कृष्ण महामन्त्रका जप करते हुए 
नाम संख्या गणना करनेके लिये जब वे गॉँठयुक्त 
कटिडोरीका स्पर्श करते हैं, तो उनके हाथ प्रेमावेशमें 
कॉपते हैं” आदि वाक्य, और स्तवमालामें-“हरे 
कृष्णेत्युच्चै: स्फुरितरसनो नामगणनाकृत-प्रन्थिश्रेणी- 
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सुभगकटिसूत्रोज्ज्वलकरः:” अर्थात्‌ “उच्च स्वरसे हरे 
कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए उनकी रसना नृत्य 
करती है और उच्चारित नामकी गणनाके लिये गॉठपयुक्त 
कटि-सूत्रमें उनका सुन्दर बायाँ हाथ सुशोभित हो रहा 
है॥” आदि चैतन्याष्टक श्लोक आलोच्य हैं॥37-38॥ 


कृष्णदास-ब्राह्मणको साथ लेनेके लिये अनुरोध :- 
'कृष्णदास-नामे एड सरल ब्राह्मण। 
ईंहो सड़े करिं लह, धर निवेदन॥ 39 ॥ 


जलवपात्र-वस्र वहि' तोमा-सड्ले याबे। 
ये तोमार इच्छा कर, किछ ना बलिबे॥ ”40॥ 


अनुवाद--कृष्णदास-नामका यह एक सरल ब्राह्मण 
है। इसे अपने साथ ले जाइये, यही मेरी प्रार्थना है। 
यह आपके जलपात्र और वस्त्र उठाकर आपके साथ 
चलेगा। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करना, यह 
आपको कुछ भी नहीं कहेगा॥ “39-40॥ 

अनुभाष्य-यह कालाकृष्णदास ब्राह्मण और आदिलीला 
॥/97 संख्यामें वर्णित नित्यसिद्ध व्रजसखा द्वादश 
गोपालोमें अन्यतम, श्रीनित्यानन्द प्रभु जिनके प्राण 
स्वरूप हैं,--वे कालाकृष्णदास, ये दोनों पृथक्‌ व्यक्ति हैं। 
पहलेवाले ब्राह्मण बादमें गोड़देश (बड़ालमें) गये थे, 
इस विषयमें मध्यलीला 0/62-74 संख्या देखें॥39॥ 


महाप्रभुके द्वारा स्वीकार :- 
तबे तार वाक्य प्रभु करिं अज्जीकारे। 
ताहा-सबा लजा गेला सार्वभौम-घरे॥ 4 ॥ 
श्रीसावंभौमके घरमें गमन :-- 
नमस्करि' सावंभोम आसन निवेदिल। 
सबाकारे मिलि' तबे आसने बसिल॥42॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुकी बातको 
मान लिया और उन सबको साथ लेकर वे श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यके घर गये। श्रीसाव॑ंभौम भट्टाचार्यने प्रणाम 
करके महाप्रभुको बैठनेके लिये आसन प्रदान किया 
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ओर फिर बाकी सबको आसन देकर वे स्वयं भी बेठ 
गये॥ 4॥-42॥ 
भट्टाचार्यसे विदायीकी याचना :-- 
नाना कृष्णवार्त्ता प्रभु कहिल तहारे। 
“तोमार ठाजि आइलाडः आज्ञा मागिबारे॥ 43॥ 
विश्वरूपको ढूँढ़ेका छल :- 
संन्यास करि' विश्वरूप गियाछे दक्षिणे। 
अवश्य करिब आमि तौर अन्वेषणे॥ 44॥ 


आज्ञा देह, अवश्य आमि दक्षिणे चलिब। 
तोमार आज्ञाते शुभे लेडट' आसिब॥ “45॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसावभौमके साथ बहुतसी 
श्रीकृष्ण विषयक चर्चा की और तब उनसे कहा,-मैं 
आपके पास एक आज्ञा माँगने आया हूँ। मेरे ज्येष्ठ 
भ्राता विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारतमें गये थे, 
मुझे उन्हें ढूँढने अवश्य ही जाना है। आप मुझे आज्ञा 
दीजिये कि मैं उन्हें ढूँढ़ने दक्षिण भारतमें जाऊँ। 
आपकी आज्ञासे सफल होकर वापिस लौट 
आऊँगा।॥ 43-45॥ 

अनुभाष्य-- लेउटि--पश्चिम भारतीय (हिन्दी भाषाका) 
शब्द 'लोटना' या वापिस आना॥45॥ 


भट्टाचार्यकी विरह-दुःखपूर्ण उक्ति :- 

शुनि' सार्वभौम हैला अत्यन्त कातर। 
चरणे धरिया कहे विषाद-उत्तर॥ 46॥ 
“बहु॒जन्मेर पुण्यफले पाइ तोमार सड़। 
हेन-सड़' विधि मोर करिलेक भड़॥47॥ 
शिरे वज्ज पड़े यदि, पुत्र मरिं' याय। 
ताहा सहि, तोमार विच्छेद सहन ना याय॥48॥ 

महाप्रभुको कुछ दिन रुकनेके लिये अनुरोध :- 
स्वतन्त्र-ईश्वर तुमि करिबे गमन। 
दिन-कथो रह, देखि तोमार चरण॥ ”49॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी बात सुनकर श्रीसार्वभीम भट्टाचार्य 


26 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अत्यन्त दुःखी हुए और उनके चरण पकड़कर बड़े 
दुःखसे कहने लगे,--बहुत जन्मोंके पुण्योके फलस्वरूप 
मुझे आपका सझ् प्राप्त हुआ है, परन्तु इस सड़को 
विधाता अब भड़ कर रहे हैं। यदि मेरे मस्तकपर 
वज्भरपात हो अथवा मेरा पुत्र मर जाय, मैं उसे सहन 
कर सकता हूँ, परन्तु आपका वियोग सहन नहीं कर 
सकता। आप स्वतनत्र ईश्वर हैं, इसलिये आपने 
जानेका निश्चय किया है, तो आप अवश्य ही जायेंगे 
परन्तु कृपा करके आप कुछ दिन और यहाँ रुक 
जाय, जिससे मैं आपके चरणोंका दर्शन कर 
सकूँ॥ 46-49॥ 

महाप्रभुकी सम्मति :- 
ताहार विनये प्रभुर शिथिल हैल मन। 
रहिल दिवस-कथो, ना कैल गमन॥50॥ 


अनुवाद-अश्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी विनती सुनकर 
महाप्रभुके मनका सड्डल्प शिथिल हो गया और वे उसी 
समय न जाकर कुछ दिनोंके लिये वहीं रह गये॥50॥ 
भट्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण और 
उनकी गृहिणीके द्वारा रसोई बनाना :- 
भट्टाचार्य आग्रह करि' करेन निमन्त्रण। 
गृहे पाक करि' प्रभुके करांन भोजन॥ 5॥ 


तौहार ब्राह्मणी, ताँर नाम--'षाठीर माता'। 
रान्धि' भिक्षा देन तेँहो, आश्चर्य तार कथा॥ 52॥ 


आगे त' कहिब ताहा करिया विस्तार। 
एबे कहि प्रभुर दक्षिण-यात्रा-समाचार॥ 53॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने आग्रह करके 
महाप्रभुको अपने घर आनेका निमन्त्रण दिया और तब 
अपने घरमें ही रसोई बनाकर महाप्रभुको भोजन 
कराया। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी पत्नी जिनको 'षाठीकी 
माता' भी कहते थे, महाप्रभुको भोजन बनाकर देती 
थीं। उनकी भी एक आश्चर्यमय कथा है, जिसका मैं 


सातवाँ अध्याय 


बादमें विस्तारसे वर्णन करूँगा। अब मैं महाप्रभुकी 
दक्षिण यात्राके विषयमें वर्णन करता हूँ॥5-53॥ 


पाँच दिनके बाद पुनः विदायीकी प्रार्थना :- 
दिन पाँच रहि' प्रभु भट्टाचार्य-स्थाने। 
चलिबार लागि' आज्ञा मागिला आपने॥ 54॥ 
भट्टाचार्यकी सम्मति :-- 
प्रभुर आग्रहे भट्ट सम्मत हइला। 
प्रभु तौँरे लआ जगन्नाथ-मन्दिरे गेला॥55॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके घरमें पाँच दिन 
रहकर महाप्रभुने स्वयं उनसे चलनेको आज्ञा माँगी। 
महाप्रभुके यात्रापर जानेका आग्रह करनेपर श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य सहमत हो गये। तब महाप्रभु उनको साथ 
लेकर श्रीजगन्नाथ मन्दिर गये॥54-55॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें जाकर उनसे यात्राकी 
आज्ञाकी याचना और प्रसादी-माला प्राप्तकर मन्दिरकी 
परिक्रमाकर यात्रा आरम्भ :-- 


दर्शन करिं' ठाकुर-पाश आज्ञा मागिला। 
पूजारी माला-प्रसाद प्रभुरे आनि' दिला॥56॥ 


आज्ञा-माला पाजा हर्षे नमस्कार करि। 
आननदे दक्षिण-देशे चले गौरहरि॥57॥ 


भट्टाचार्य-सज़े आर यत निजगण। 
जगन्नाथ प्रदक्षिण करिं' करिला गमन॥ 58 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीजगन्नाथदेवका दर्शनकर उनसे 
जानेके लिये आज्ञा मँगी। तब पुजारीने श्रीजगन्नाथदेवकी 
माला और प्रसाद लाकर उन्हें प्रदान किया। मालाके 
रूपमें श्रीजगन्नाथदेवकी आज्ञा पाकर महाप्रभुने हर्षित 
होकर उन्हें प्रणाम किया। तब महाप्रभु आनन्दसे 
दक्षिण देशकी यात्राके लिये तत्पर हुए। महाप्रभु अपने 
भक्तों और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके साथ श्रीजगन्नाथदेवकी 
प्रदक्षिणा करके यात्राके लिये चल दिये॥ 56-58 ॥ 
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महाप्रभुकी अलालनाथ होते हुए दक्षिणकी यात्रा :- 
समुद्र-तीरे-तीरे आलालनाथ-पथे। 
सार्वभौम कहिलेन आचार्य-गोपीनाथे॥ 59 ॥ 


श्रीसार्बभौमका घरमें रखे चार कौपीन-बहिर्वांस 
श्रीगोपीनाथके द्वारा मैँगबाकर महाप्रभुको प्रदान करना :- 


“चारि कोपीन-बहिर्वास राखियाछि घरे। 
ताहा, प्रसादान्न, लआ आइस विप्रद्वारे॥ 60॥ 


अनुवाद-महाप्रभु समुद्रके तटके साथ-साथ 
आलालनाथ जानेवाले मार्गपर चले। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने 
श्रीगोपीनाथाचार्यसे कहा,-“घरमें चार कौपीन और 
बहिवांस रखे हैं, उसे और प्रसाद-अन्नको किसी 
ब्राह्मणको सहायतासे ले आइये॥ ”59-60॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--समुद्रतटके साथ-साथ होते हुए 
दक्षिणी ओर जानेपर पुरीसे छह कोसकी दूरीपर 
'आलालनाथ' ग्राम है। 'आलालनाथ॑में-चतुर्भुज-वासुदेव- 
विग्रह है। वनके बीचमें एक छोटेसे गॉँवमें उनका 
मन्दिर है और उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम खीरका भोग 
लगता है। वहाँके पण्डे अभी भी (ठाकुरजीके अड्जॉपर 
पड़े) गर्म खीरके दाग श्रीविग्रहमे दिखलाते हैं॥59॥ 


रायरामानन्दके साथ मिलनेके लिये श्रीसार्वभौमका 
महाप्रभुसे अनुरोध :- 
तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरणे। 
“अवश्य पालिबे, प्रभु, मोर निवेदने॥6।॥ 


'रामानन्द राय आछे गोदावरी-तीरे। 

अधिकारी हयेन तेँहो विद्यानगरे॥ 62 ॥ 

शुद्र विषयि-ज्ञाने उपेक्षा ना करिबे। 

आमार वचने तौरे अवश्य मिलिबे॥63॥ 
अनुवाद-तब श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुसे प्रार्थना 

करते हुए कहा,--“मेरा एक निवेदन आप अवश्य ही 

स्वीकार करना, गोदावरी-तटपर स्थित विद्यानगरके 

अधिकारी रामानन्दराय' हैं। मेरी बात मानकर आप 
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उनसे अवश्य ही मिलना, शूद्र और विषयी जानकर 
आप उनकी उपेक्षा मत करना॥ 6-63॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अधिकारी-राजाका प्रधान 
कर्मचारी। विद्यानगरको आजकल 'पोरबन्दर' कहते 
हैं॥62॥ 

अनुभाष्य-- शूद्र-उत्कल देश (उड़ीसा)के समाजमें 
करण-जातिको 'शौक्र-शूद्र' (जन्मके कारण शूद्र) कहा 
जाता है। श्रीरामानन्द करण-जातिमें जन्में थे; इसलिये 
लौकिक-दृष्टिसे वे शौक्रशूद्र होनेपर भी वास्तवमें 
ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणोंके भी गुरु परमहंस-वैष्णव थे। 

विषयी“-स्त्री-पुत्रादकी बातोंमें रत अथवा 
बाह्य-रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्श आदि विषयोमे ज्ञानेन्द्रियोंको 
युक्त करके उनमें प्रमत्त रहनेवालेको विषयी' कहते हैं। 
श्रीरामानन्द बाहरी दृष्टिसे कौपीनधारी संन्यासी नहीं थे, 
इसलिये लौकिक दृष्टिसे जे राजाके सेवक होनेके 
कारण विषयी दिखते थे, किन्तु वास्तवमें वे परम 
विद्वान अथवा नरोत्तम-संन्यासी थे। 

सार्वभौम भट्टाचार्यने पहले स्वयं वेष्णब नहीं होनेपर 
भी श्रीरामानन्द रायको वैष्णव जाना था। और फिर, 
महाप्रभुकी कृपासे भक्त बननेके बाद श्रीरामानन्दकी 
बातोपर विचार करके उनको अधिकारी रसिकभक्त'के 
रूपमें समझा था॥63॥ 


राय-रामानन्दकी प्रशंसा :-- 


तोमार सड्लेर योग्य तेँहो एकजन। 
पृथिवीते रसिक भक्त नाहि तौँर सम॥ 64॥ 


पाण्डित्य आर भक्तिरस,-ुँहेर ते हो सीमा। 
सम्भाषिले जानिबे तुमि तौँहार महिमा॥ 65॥ 


पहले बेष्णबोंको स्मार्त व्यक्तियोंकी अपेक्षा छोटा माननेके 
कारण भट्टाचार्यके द्वारा उनका उपहास :- 


अलौकिक वाक्य चेष्टा ताँर ना बुझिया। 
परिहास करियाछि तारे 'वेष्णव' जानिया॥ 66॥ 


2]6 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


बादमें महाप्रभुकी कृपासे चिन्मय-वैष्णबकी 
महिमाकी उपलब्धि :- 


तोमार प्रसादे एबे जनिनु तार तत्त्व। 
सम्भाषिले जानिबे तार येमन महत्त्व॥ 67॥ 


अनुवाद--रामानन्दराय ही एकमात्र आपके सड़ 
करने योग्य हैं, पृथ्वीपर उनके समान कोई भी रसिक 
भक्त नहीं है। वे पाण्डित्य और भक्तिरस-दोनोंकी चरम 
सीमा हैं। उनसे बातचीत करनेपर आप स्वयं ही उनकी 
महिमा जान जायेंगे। में उनके अलोकिक वचनों और 
क्रिया-कलापोंको समझ नहीं पाता था तथा में उन्हें 
वैष्णव” मानकर उनका उपहास करता था। अब 
आपकी कृपासे मैं राय रामानन्दकी महिमाको समझ 
सका हूँ। उनके साथ वार्तालाप करके आप भी उनकी 
महिमाको जान पायेंगे॥ '64-67॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुसे विमुख प्रकृति-वादी ज्ञानी 
ओर कर्मी लोग श्रीचेतन्याश्रित बैष्णबोंका ऐसे ही 
उपहास किया करते हैं। महाप्रभुसे विमुख लोग-:्रत्यक्ष 
और अनुमानको ही सर्वस्व माननेवाले जड़ेन्द्रियोसे 
प्राप्त ज्ञानमें ही मत्त तर्कपन्थी हैं। श्रीचेतन्याश्रित वैष्णव 
शब्दप्रमाणको आश्रय माननेवाले अधोक्षज भगवान्‌के 
सेवक और श्रौतपन्थी हैं॥ 66॥ 


महाप्रभुके द्वारा उनके वाक्‍्य-पालनकी सम्मति :- 
अड्जीकार करि प्रभु तौँहार वचन। 
तारे विदाय दिते तारे कैल आलिड्डन॥ 68॥ 
महाप्रभुके द्वारा गृहस्थ-वैष्णबको सम्मान :- 
“घरे कृष्ण भजि' मोरे करिह आशीवदि। 
नीलाचले आसि' येन तोमार प्रसादे॥ "69 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यकी बातको 
मानकर उन्हें विदायी देनेके लिये उनका आलिड्नन 
करके कहा,-“घरमें श्रीकृष्ण भजन करते समय 
आप मुझे आशीवांद प्रदान करते रहना, जिससे में 
आपकी कृपासे पुनः नीलाचल लौट आऊँ॥ “68-69 ॥ 


सातवाँ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्ससेवक बाहरी दृष्टिसे गृहस्थ 
आश्रमको अलड्डत (अर्थात्‌ उसे स्वीकार करके उसकी 
महिमा वर्धित) करनेपर भी, वास्तवमें इन्द्रियोंके दास 
गृहत्रती या घर-परिवारमें ही आसक्त बुद्धिवाले गृहमेधी 
व्यक्तियोंके समान नहीं है। “ये दिन गृहे भजन देखि, 
गृहेते गोलोक भाय” (ठाकुर श्रील भक्तिविनोद द्वारा 
रचित शरणागतिका कीर्तन)-गृहस्थ-वैष्णव ही इस 
बातका तन-मन-वचनसे कीर्तन करनेके एकमात्र 
अधिकारी हैं। इसलिये महाप्रभुके पदाश्रित यथार्थ 
शुद्धवेष्णब-गृहस्थ संन्यासियोंके भी आदरणीय और गुरु 
हैं। श्रीकृष्ममजनकी महिमाको नहीं जाननेवाले जीवोंको 
शिक्षा देनेके लिये महाप्रभुने सार्वभौम भट्टाचार्यसे 
आशीर्वादकी भिक्षा माँगकर इसे दिखलाया॥69॥ 


महाप्रभुकी यात्रा और श्रीसार्वभौमकी मूर्च्छा :- 
एत बलि महाप्रभु करिला गमन। 
मूच्छित हजा तौँहा पड़िला सार्वभोम॥ 70॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभु आगे चल पड़े। 
उनके विरहको सहन न कर पानेसे उसी समय 
श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य मूच्छित होकर वहीं गिर पड़े॥70॥ 


निरपेक्ष महाप्रभु :- 
तारे उपेक्षिया कैल शीघ्र गमन। 
के बुझिते पारे महाप्रभुर चित्त-मन॥7]॥ 


महानुभावेर चित्तेर स्वभाव एइ हय। 
पृष्प-सम कोमल, कठिन वज्रमय॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उसे अनदेखा करके शीघ्रतासे 
वहाँसे चले गये। महाप्रभुके चित्त और मनके रहस्यको 
कौन जान सकता है? महानुभाव व्यक्तियोंके चित्तका 
स्वभाव ही ऐसा होता है, वे कभी पुष्पके समान कोमल 
और कभी वज्जके समान कठोर होते हैं॥7-72॥ 


अनुभाष्य- भहाप्रभुकी निरपेक्षता-मध्यलीला 3/22 
संख्या देखें॥7-72॥ 


अध्याय 7/69-77 ] 


परस्पर विरुद्ध-धर्मके समाश्रय भगवान्‌की भौँति 
भगवद्धक्त भी कोमल और कठोर :- 
भवभूतिकृत उत्तर-रामचरित्र'के तृतीयांकमें 2/7-23वाँ 
श्लोक 
वज्ादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीअचरः ॥ 73 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥73॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अलौकिक पुरुषोका चित्त वच्नसे 
भी कठोर और कुसुमसे भी कोमल होता है; अन्य 
लोग उसको समझनेके योग्य नहीं होते॥73॥ 

अनुभाष्य- 

वज़ात्‌ू अपि कठोराणि, कुसुमात्‌ (पुष्पातु)ं अपि मृदूनि 

(कोमलानि); लोकोत्तराणां (असाधारणालोकिकाना) चेतांसि 
(अन्तःकरणानि) विज्ञातु (बोच्ु) कः हि ईश्वरः (समर्थ:)2 


श्लोक-भथावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 73॥ 


श्रीनिताइके द्वारा श्रीसावभौमको घर भेजना :- 
नित्यानन्दप्रभु भट्टाचार्ये उठाइल। 
तार लोकसजड़े तारे घरे पाठाइल॥74॥ 
अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यको 
उठाया और उनके लोगोंके साथ उन्हें घर भेज 
दिया॥74॥ 


भक्तोंके साथ आलालनाथ-आगमन :-- 
भक्तगण शीघ्र आसि' लैल प्रभुर साथ। 
वस्त्न-प्रसाद लजआा तबे आइला गोपीनाथ॥ 75॥ 


सबा-सड़े प्रभु तबे आलालनाथ आइला। 
नमस्कार करि तारे बहुस्तुति कैला॥76॥ 


आलालनाथ नारायण-दर्शनसे महाप्रभुका 
स्तव-नृत्य-गीत :-- 
प्रेमावेशे नृत्यगीत कैल कतक्षण। 
देखिते आइला तौँहा बैसे यत्त जन॥77॥ 
अनुवाद-सभी भक्त जल्दीसे आकर महाप्रभुके 
साथ हो लिये। वस्त्र और प्रसाद लेकर श्रीगोपीनाथाचार्य 
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भी तब वहाँ आ पहुँचे। सबको साथ लेकर महाप्रभु 
आलालनाथ आ गये और उनको प्रणाम करके उनकी 
बहुत स्तव-स्तुति की। प्रेमावेशमें महाप्रभुने कुछ देर 
तक नृत्य-गीत किया और वहाँ रहनेवाले सभी लोग 
उनके दर्शनके लिये आये॥75-77॥ 
अनुभाष्य-- साथ--सड़ा या साथ॥75॥ 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये बहुत लोगोंका 
आगमन और हरि-सड्डीर्तन :- 

चौदिकेते सब लोक बले 'हरि' 'हरिं। 
प्रेमावेशे मध्ये नृत्य करे गौरहरि॥78॥ 


काश्चन-सदृश देह, अरुण वसन। 
पुलकाश्रु-कम्प-स्वेद ताहाते भूषण॥79॥ 


देखिते लोकेर मने हैल चमत्कार। 

यत लोक आइसे, केह नाहि याय घर॥ 80॥ 
केह नाचे, केह गाय, श्रीकृष्ण गोपाल । 
प्रेमेते भासिल लोक, स्त्री-वृद्ध-आबाल॥ 8। ॥ 


देखि' नित्यानन्द प्रभु कहे भक्तगणे। 
“एइरूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे॥ “82 ॥ 


अनुवाद--चारों ओर सब लोक हरि' 'हरि' बोलने 
लगे और उनके बीचमें श्रीगौरहरि प्रेमाविष्ट होकर नृत्य 
कर रहे थे। स्वर्णके समान महाप्रभुकी देह और उसके 
ऊपर अरुण वर्णके वस्त्र थे तथा पुलक, अश्रु, कम्प, 
स्वेदादि अष्ट-सात्तिवकभाव उनके भूषणस्वरूप थे। 
महाप्रभुके ऐसे अद्भुत रूप और भावोंको देखकर 
लोगोंका मन चमत्कृत हो रहा था और कोई भी अपने 
घर लौटना नहीं चाह रहा था। कुछ लोग नृत्य कर 
रहे थे, कुछ लोग “श्रीकृष्ण गोपाल नामका सड्डीर्तन 
कर रहे थे। इस प्रकार बालक-स्त्री-वृद्ध, सभी प्रेममें 
डूब रहे थे। यह देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभुने भक्तोंसे 
कहा कि अब तो गॉँव-गँवमें जहाँ महाप्रभु जायेंगे, इसी 
प्रकार नृत्य होगा॥ “78-82॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 7/25 संख्या देखें॥ 8॥॥ 


220 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


महाप्रभुको छोड़नेकी लोगोंमें अनिच्छा देखकर प्रसाद 
पवानेके छलसे महाप्रभुको वहाँसे हटाना :- 
अतिकाल हैल, लोक छाड़िया ना याय। 

तबे नित्यानन्द-गोसाजि सृजिल उपाय॥ 83॥ 


मध्याह करिते गेला प्रभुके लजा। 

ताहा देखि' लोक आइसे चौदिके धाञा॥84॥ 
भक्तोका मन्दिरके भीतर प्रवेश :-- 

मध्याह करिते आइला देवता-मन्दिरे। 

निजगण प्रवेश! कपाट दिल बहिद्वीरे॥85॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द गोसाईने देखा कि बहुत 
समय हो गया है, तो उन्होंने एक उपाय निकाला 
जिससे लोग महाप्रभुको छोड़ दें। वे महाप्रभुको 
दोपहरका स्नान करानेके लिये ले चले, ऐसा देखकर 
लोग चारों ओरसे दौड़कर उधर ही आने लगे। 
दोपहरका स्नान करनेके बाद वे वापिस मन्दिरमें आ 
गये। श्रीनित्यानन्द प्रभुने अपने साथ आये लोगोंको 
प्रवेश करवाके बाहरका द्वार बन्द कर दिया॥83-85॥ 

अनुभाष्य-- अतिकाल--अधिक समय व्यतीत हो 
जानेपर॥ 83॥ 

श्रीगोपीनाथके द्वारा महाप्रभुको भिक्षा प्रदान; 
भक्तोंको महाप्रभुके अवशेषकी प्राप्ति :- 

तबे दुइ प्रभुरे गोपीनाथ भिक्षा कराइल। 
प्रभुर शेष प्रसादान्न सबे बॉँटि' खाइल॥ 86॥ 

अनुवाद-तब श्रीगोपीनाथाचार्यने महाप्रभु॒ एवं 
श्रीनित्यानन्द प्रभु, दोनोंकी भोजन कराया और उनके 
उच्छिष्ट अन्न-प्रसादको सब भक्तोने बॉटकर खा 
लिया॥ 86॥ 

मन्दिरके बाहर महाप्रभुके दर्शनोंके लिये 
अनेक लोगोंका समागम :- 

शुनि' शुनि' लोक-सब आसि' बहिद्वारे। 
'हरि' हरि! बलि! लोक कलरव करे॥ 87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आगमनको बातको सुनकर 


सातवाँ 


सब लोग मन्दिरके बाहिरी द्वारपर एकत्रित हो गये और 
हरि! हरि' बोलकर कोलाहल करने लगे॥87॥ 
मन्दिरके द्वारका खुलना और सभीको 
महाप्रभुका दर्शन प्राप्त :- 
तबे महाप्रभु द्वारा कराइल मोचन। 
आनन्दे आसिया लोक पाइल दरशन॥ 88॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने मन्दिरका द्वार खुलवा 
दिया और सभी लोगोंने आकर आननदपूर्वक महाप्रभुके 
दर्शन किये॥ 88॥ 
सारा दिन लोगोंको महाप्रभुके दर्शनके 
फलसे वेष्णवताकी प्राप्ति :-- 
एइमत सन्ध्या पर्यन्त लोक आसे, याय। 
वैष्णव हइल लोक, सबे नाचे, गाय॥ 89 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार सायंकाल तक लोग आते-जाते 
रहे और महाप्रभुकी कृपासे सभी 'वेष्णव' भक्त बनकर 
नाचने-गाने लगे॥ 89॥ 


आलालनाथमें भक्तोके साथ रात्रिवास :-- 
एइरूपे सेइ ठाजि भक्तगण-सड्ले। 
सेइ रात्रि गोडभइल कृष्णकथा-रड्े॥ 90 ॥ 
अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने वह रात वहीं 
बितायी और सारी रात भक्तोंके साथ श्रीकृष्णकथाका 
आनन्द लेते रहे॥90॥ 


प्रातः पुनः यात्रा :- 
प्रातःकाले स्नान करिं' करिला गमन। 
भक्तगणे विदाय दिला करिं आलिड्रन॥ 9॥ 
अनुवाद--अगले दिन प्रातःकालमें महाप्रभुने स्नान 


करके सभी भक्तोंको आलिड्रनन करके विदायी ली और 
दक्षिण भारतकी यात्रापर चल दिये॥9॥॥ 


महाप्रभुकी निरपेक्षता :- 
मूच्छित हजा सबे भूमिते पड़िला। 
तौहा-सबा पाने प्रभु फिरि' ना चाहिला॥ 92॥ 


अध्याय 7/87-96 ] 

अनुवाद--सभी भक्त मूच्छित होकर भूमिपर गिर 
पड़े, परन्तु महाप्रभुने उन्हें मुड़कर भी नहीं देखा और 
अपनी यात्रापर अग्रसर हुए॥92॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 3/22 संख्याका अनुभाष्य 
देखे॥ 92॥ 


महाप्रभुके पीछे-पीछे जल-पात्रादि-बाहक कृष्णदास :-- 
विच्छेदे व्याकुल प्रभु चलिला दुःखी हजा। 
पाछे कृष्णदास याय जलपात्र लजआ॥ 93॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णविरहमें व्याकुल महाप्रभु दुःखी 
होकर चल रहे थे और उनका सेवक कृष्णदास 


जलपात्रको हाथमें लेकर उनके पीछे-पीछे चल रहा 
था॥ 93॥ 


उस दिन भक्तोंका उपवास और बादमें पुरी-गमन :- 
भक्तगण उपवासी ताहाइ रहिला। 
आर दिने दुःखी हजा नीलाचले आइला॥ 94॥ 


अनुवाद-उस दिन सभी भक्त वहीं अलालानाथमें 
ही रहे और सबने उपवास किया। अगले दिन दुःखी 
होकर सभी नीलाचल लौट आये॥94॥ 


मत्तसिंह-प्राय प्रभु करिला गमन। 
प्रेमावेशे याय करिं नाम-सड्डीत्तन॥ 95॥ 
अनुवाद-मत्तसिंहकी भाँति महाप्रभु यात्रामें चल 
दिये। प्रेमाविष्य होकर नाम-सड्जीर्तन करते हुए वे चले 
जा रहे थे॥95॥ 
श्रीमुख कोर्त्तित-श्लोक :- 
कृष्ण] कृष्ण! कृष्ण] कृष्ण! 
कृष्ण] कृष्ण] कृष्ण | हे। 
कृष्ण] कृष्ण] कृष्ण! कृष्ण! 
कृष्ण] कृष्ण! कृष्ण] हे॥ 
कृष्ण] कृष्ण! कृष्ण] कृष्ण! 
कृष्ण! कृष्ण! रक्ष माम्‌। 
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कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! 
कृष्ण! कृष्ण] पाहि माम्‌॥ 


राम) राघव | राम) राघव! + 


राम ! राघव! रक्ष माम्‌। 
कृष्ण! केशव] कृष्ण! केशव! 
कृष्ण] केशव | पाहि माम्‌॥ 96॥ 


अनुवाद-महाप्रभु इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे-- 

कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! 
कृष्ण | हे। 

कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! 
कृष्ण | हे॥ 

कृष्ण! कृष्ण | कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण| कृष्ण! मेरी 
रक्षा करो। 

कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण| कृष्ण! मेरा 
पालन करो॥ 

राम! राघव! राम! राघव! राम! राघव! मेरी रक्षा 
करो। 

कृष्ण | केशव | कृष्ण! केशव | कृष्ण | केशव ! 
मेरा पालन करो॥ 96॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- रक्ष माँ-मेरी रक्षा करो; पाहि 
माँ--मेरा पालन करो॥ 96॥ 


लोगोंको हरिनाम दान :-- 
एइ श्लोक पथे पड़ि' चलिला गौरहरि। 
लोक देखि' पथे कहे,-बल 'हरिं 'हरिं॥97॥ 


महाप्रभुके मुखसे नाम-श्रवण करनेसे 
लोगोंके द्वारा हरिनाम-ग्रहण :-- 
सेइ लोक प्रेममत्त हआ बले 'हरि 'कृष्ण। 
प्रभुर पाछे सड़े याय दर्शन-सतृष्ण॥ 98 ॥ 


महाप्रभुकी शक्तिके सज्चारसे उस वैष्णवके द्वारा उसके 
ग्राममें सभीको वैष्णवताकी प्राप्ति :- 


कतक्षणे रहि' प्रभु तारे आलिड्िया। 
विदाय करिल तारे शक्ति सश्चारिया॥ 99॥ 


222 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


सेइजन निज-ग्रामे करिया गमन। 
'कृष्णं॑ बलि' हासे, कान्दे, नाचे अनुक्षण॥ 00॥ 


यारे देखे, तारे कहे,-कह कृष्णनाम। 
एइमत 'वैष्णव' कैल सब निज-ग्राम॥ 0॥ 


अनुवाद-इस श्लोकका उच्चारण करते-करते 
श्रीगोौरहरि अपने मार्गपर चले जा रहे थे। मार्गम जिस 
किसी व्यक्तिको देखते, उसे भी हरिं' हरिं' बोलनेके 
लिये कहते। महाप्रभुको हरि' हरि! बोलते सुनकर वह 
व्यक्ति भी प्रेममें उन्‍्मत्त होकर हरि' कृष्ण बोलने 
लगता। इस प्रकार महाप्रभुके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
होकर वह उनके पीछे-पीछे चलने लगता। कुछ 
समयके बाद महाप्रभु उसका आलिड्गन करके उसमें 
अपनी शक्ति सज्चार कर देते और उसे अपने घर 
जानेके लिये विदा कर देते। महाप्रभुसे शक्ति प्राप्तकर 
वह व्यक्ति अपने ग्राममें जाकर '्रीकृष्ण॑-नामका 
कीर्तन करते हुए कभी हँसता, कभी रोता, तो कभी 
नृत्य करने लगता। वह जिसे भी देखता, उसे 
श्रीकृष्णनाम कहनेको कहता। इस प्रकार वह अपने 
सारे ग्रामवासियोंको वैष्णब बना देता॥97-0।॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- शक्ति सज्चारिया--हांदिनी-शक्तिका 
सारभाग और सम्वित्‌-शक्तिका सारभाग-दोनों मिलनेपर 
'भक्ति-शक्ति' होती है। श्रीकृष्ण या भक्त कृपा करके 
उस शक्तिका जिसमें सज्चार करते हैं, वह 'परमभक्त' 
बन जाता है। महाप्रभु जिसपर कृपा करते थे, उसमें 
वैसी शक्ति सज्चार करके वैष्णवधर्मके प्रचारका भार 
अर्पण करते थे॥99॥ 
अन्य ग्रामवासियोंकी भी उस वैष्णव-दर्शनके 

कृपारूपी फलसे वैष्णवताकी प्राप्ति :- 
ग्रामान्तर हैते देखिति आइल यत जन। 
तार दर्शन-कृपाय हय तौर सम॥ 02॥ 

इस प्रकार सभी दक्षिण-भारतवासियोंका 

उद्धार और उन्हें वैष्णवताकी प्राप्ति :-- 
सेइ याइ' ग्रामेर लोक वैष्णव करय। 
अन्यग्रामी आसि' तारे देखि' वैष्णण हय॥03॥ 


सातवाँ 


सेइ याइ' अन्य ग्रामे करे उपदेश। 
एइमत 'ैष्णव' हैल सब दक्षिण-देश॥ 04॥ 


अनुवाद-दूसरे गाँवोंसे भी जो लोग इन महाप्रभुसे 
शक्ति-प्राप्त वेष्णवके गाँवमें आते, वे भी इसके 
दर्शनरूपी कृपासे उसके समान वेष्णब बन जाते। जब 
ये बैष्णब अपने गाँवमें जाते, तो वे भी अपने गाँवके 
सभी लोगोको वैष्णव बना देते। इसी प्रकार जब अन्य 
गाँवोंके लोग इनका दर्शन करने आते, तो वे भी 
वैष्णव बन जाते। इस प्रकार वैष्णब बन जानेके बाद 
वे दूसरे गाँवोंमें जाकर श्रीकृष्णनामका उपदेश करने 
लगते। इस प्रकार होते-होते समस्त दक्षिणवासी वैष्णव 
बन गये॥02-04॥ 


महाप्रभुके द्वारा बहुत भाग्यवान्‌ जीवोंका उद्धार :- 
एइमत पथे याइते शत शत जन। 
'वैष्णब' करेन तारे करिं' आलिड्रन॥ 05॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मार्गपर चलते-चलते महाप्रभुने 
सैकड़ों लोगोंको आलिड्जनन करके वैष्णव बना दिया 
था॥05॥ 
महाप्रभुको भिक्षा देनेवाले दाताओंके दर्शन करनेवालोंको 


भी वैष्णवताकी प्राप्ति और बादमें उनके द्वारा 
आचार्यरूपमें बहुत लोगोंका उद्धार :- 


येइ ग्रामे रहि' भिक्षा करेन यार घरे। 
सेइ ग्रामेर यतत लोक आइसे देखिबारे॥ 06॥ 


प्रभुर कृपाय हय महाभागवत। 
सेइसब आचार्य हजा तारिल जगत्‌॥07॥ 
इस प्रकार समस्त दक्षिणदेशका उद्धार :- 
एइमत कैला यावत््‌ गेला सेतुबन्धे। 
सर्वदेश 'वैष्णव' हैल प्रभुर सम्बन्धे॥08॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जिस गाँवमें रहकर भिक्षा ग्रहण 
करते, उस गॉवके जितने लोग उनका दर्शन करने 
आते, महाप्रभुकी कृपासे वे सब महाभागवत बन जाते। 


अध्याय 7/02-॥2 ] 


बादमें उन सबने आचार्य बनकर जगत्‌का उद्धार 
किया। इस प्रकार सबपर कृपा करते हुए महाप्रभु 
सेतुबनध तक गये और उनके प्रभावसे सम्पूर्ण 
दक्षिण-देशवासी वैष्णब बन गये॥06-08॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- सेतुबन्ध--सेतुबन्ध-रामेश्वर, 
समुद्रके तटपर, 'राम-नद' की दूसरी ओर भारतवर्षके 
दक्षिण प्रान्तमें है॥08 ॥ 


महाप्रभुकी कृपा-महिमा नवद्वीपकी अपेक्षा 
दक्षिणदेशमें अधिक प्रकाशित :-- 
नवद्वीप येइ शक्ति ना कैला प्रकाशे। 


सेइ शक्ति प्रकाशि' निस्तारिल दक्षिणदेशे॥ ॥09॥ 


अनुवाद--नवद्वीपमें भी जिस शक्तिको प्रकाशित 
नहीं किया था, उस शक्तिको प्रकाशित करके महाप्रभुने 
दक्षिण भारतका उद्धार किया॥09॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-नवद्वीप' धाम होनेपर भी वहाँ 
उस समय न्याय और स्मृति-शास्त्रोंकी विशेष प्रबलता 
थी। उन-उन शास्त्रोंके अध्यापकोमें अनेक तो बहिर्मुख 
लोग थे, परन्तु उनका उद्धार करनेके लिये महाप्रभुने 
किसी विशेष शक्तिका प्रकाश नहीं किया, इसलिये 
ग्रन्थकारने ऐसा कहा है॥09॥ 


श्रीचेतन्य-भक्तोंकी ही भगवद्‌-कृपाशक्तिमें विश्वास :- 
प्रभुके ये भजे, तारे तौँर कृपा हय। 
सेइ से ए-सब लीला सत्य करिं' लय॥0॥ 


अप्राकृत-लीलामें विश्वासके फलस्वरूप ही नित्यकल्याणकी 
प्राप्ति, अन्यथा अक्षज-ज्ञानके द्वारा सर्वनाश :- 


अलौकिक-लीलाय यार ना हय विश्वास। 
इहलोक, परलोक तार हय नाश॥॥ 


प्रथमेह कहिल प्रभुर येरूपे गमन। 
एइमत जानिह यावत्‌ दक्षिण-भ्रमण॥ 2॥ 


अनुवाद-जो व्यक्ति महाप्रभुका भजन करता है, 
उसीपर उनकी कृपा होती है और वही उनकी इन सब 
लीलाओंपर विश्वास करता है। महाप्रभुकी इन अलोकिक 
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लीलाओपर जिसे विश्वास नहीं होता, उसका इस लोक 
और परलोक-दोनोंका ही नाश हो जाता है। ऐसा ही 
जानो कि महाप्रभुने यात्राके प्रारम्भमें जैसे सर्वत्र कृपाका 
वितरण किया, वैसे ही उन्होंने सम्पूर्ण दक्षिण-भारतका 
भ्रमण करते हुए किया था॥0-2॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णचैतन्‍्यकी अलौकिक लीला- 
छलरहित, निरस्तक्हक अर्थात्‌ माया और मायाकी 
कपटतासे मुक्त, अप्राकृत चिदैश्वर्यमयी-जीवोके नित्य 
चरम कल्याणको प्रदान करनेवाली है, इसलिये वह 
वास्तव वस्तु है। वह मायाबद्ध वज्वक और वज्चित 
जीवोंकी गुणमय-धारणासे उत्पन्न ईष्यमूलक कपटता 
नहीं है। कपटता या ठगीके द्वारा, वज्वक और वज्चित 
दोनोंका ही श्रीकृष्णसेवासे दूर होनेके फलस्वरूप सर्वनाश 
होता है॥]॥ 


श्रीकूर्म स्थानमें जाना और विग्रह-दर्शनकर नृत्य-गीत :-- 
एइमत याइते याइते गेला कूर्मस्थाने। 
कूर्म देखि' कैल तारे स्तवन-प्रणामे॥ 3 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार चलते-चलते महाप्रभु कूर्मस्थानमें 
पहुँचे। उन्होंने कूर्मदेबके दर्शन करके उन्हें प्रणाम 
करके उनको स्तव-स्तुति की॥3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- कुर्मस्थान--यह एक तीर्थ है। 
वहाँ कूर्मदेवका मन्दिर है। 'प्रपन्नामृत'-ग्रन्थमें कहा गया 
है कि श्रीजगन्नाथदेवने श्रीरामानुज-स्वामीको रात्रिमें 
श्रीपुरुषोत्तमसे कूर्मतीर्थम उठाकर फेंक दिया था॥3॥ 


अनुभाष्य- कूर्मस्थान--गड्जाम जिलेमें चिकाकोल 
रोड़' स्टेशनसे आठ मील पूर्वकी ओर कूर्माचल 
अथवा अ्रीकूर्मम' हैं; यह तेलगु भाषी लोगोंका सबसे 
श्रेष्ठ तीर्थ है (गज्जाम म्यानुयेल'))। वहाँ कूर्ममूर्ति 
विराजमान है। श्रीरामानुजाचार्य ग्यारहवीं शक-शताब्दीमें 
जब श्रीजगन्नाथदेवके द्वारा कूर्मांचलमें फेंके गये, तब 
उस कूर्ममूर्तिको शिवमूर्ति समझकर उन्होंने उपवास 
किया, बादमें उसे विष्णु-मूर्ति जानकर उन्होंने कूर्मदेवकी 
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सेवाका प्रकाश किया। जैसा, प्रपन्नामृतके छतीसवें 
अध्यायमें लिखा है- 


“तद्रात्रावेव योगीद्रं प्रापपामास सत्वरम्‌। 

श्रीकूर्मे लक्ष्मणाचार्य श्रीहरियोंगमायया॥ 

प्रभातायां तु शर्वय्या तस्यां लक्ष्मणदेशिक:। 

उत्थाय सहसा धीमान्‌ हरिहरिरितीरयन्‌ ॥ 

दृष्टगा दशदिश: सम्यक्‌ चिन्ता-व्याकुलमानस:। 

श्रीकृर्ममिति तत्क्षेत्र ज्ञात्वा विस्मयमागतः। 

श्रीकृर्नगायक॑ मत्वा शिवलिड्रगमितीरितम्‌। 

उपवासेन तत्रैक॑ वासर' स्थितवान्‌ गुरु: ॥ 206 

स्वप्ने प्रसत्रो भगवान्‌ तस्य श्रीकृर्माथकः। 

व्याजहार शुर्भ वाक्य कृपया यति-भूपतिम्‌ ॥ 

यतीन्द्राज्ञान-दोषेण शिवलिड्र जना इति। 

मां वदन्ति मृषा सर्वे मायान्धीकृतलोचनाः ॥ 

वत्स्याम्यत्र स्वरूपेण शड्ु-चक्रगदाधर: | 

लक्ष्मणार्याधुना शीघ्र त्वं मां सम्ययू विलोकय॥ >0९ 

अत्रेव पूजयन्‌ मां त्वं दिनानि कतिचिद वस॥ 

ततः स्वप्नात्‌ समुत्थाय सन्तुष्टो विस्पयान्वित:। 

तथा विधाय योगीन्‍द्रस्तेनोक्तेनेव वर्त्मना॥ 

कूर्मनार्थ समाराध्य तत्रिवेदित-भोजनम्‌। 

विधाय तस्य पादाग्रे सुख तत्रावसत्तदा॥ 

तदा प्रथ्रति सर्वत्र यतीन्द्रागम-वैभवात्‌। 

विष्णुस्थलमिति ह्यासीत्‌ श्रीकूर्म विदितं महतू॥ ” 

अर्थात्‌ “उसी रात्रिमें ही श्रीहरिने योगमायाके द्वारा 

योगीन्द्र श्रीलक्ष्मणाचार्य (श्रीरामानुजाचार्य)को श्रीकूरमक्षेत्रमे 
स्थानान्‍्तर करवाया। उस रात्रिके बाद प्रभात होनेपर 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणदेशिक (श्रीरामानुजाचार्य, हरि हरि 
बोलते-बोलते सहसा जाग्रत होकर दसों दिशाओंमें 
देखते हुए विशेष चिन्तित और व्याकुल हुए। उस 
स्थानको कूर्मक्षेत्र जानकर बे विस्मित हुए। भगवान्‌ 
श्रीकूर्मको (श्रीमूर्तिको) बहँके लोगोंकी मान्यताके अनुसार 
'शिवलिड्र” मानकर गुरु लक्ष्मणदेशिकने उस स्थानपर 
एक दिन उपवास किया। क्षेत्रनाथ भगवान्‌ श्रीकूर्मने 
उनके प्रति प्रसन्न होकर कृपापूर्वक यतिराजको स्वप्नमें 
मधुर-वाक्य बोले,--“यतीन्द्र | स्थानीय लोग सभी आँखें 
होते हुए भी अन्धेके समान मायाके द्वारा मुझे मिथ्या 


सातवाँ 


ही 'शिवलिड्र/- रूपमें कहते हैं। किन्तु इस स्थानपर 
मैं अपने 'शड्डः-चक्र-गदाधर' रूपमें ही वास कर रहा 
हूँ। आर्य लक्ष्मण! तुम शीघ्र ही मेरा दर्शन करो और 
इसी स्थानपर मेरी पूजा करते हुए कुछ दिन वास 
करो।” ऐसा सुनकर विस्मित और समन्तुष्ट हुए योगीराजने 
उठकर स्वप्नमें कहे गये उपायके अनुसार श्रीकूर्मनाथकी 
सभी प्रकारसे आराधना की और उनको निवेदित 
खाद्य-द्रव्यका भोजन किया। उन्होंने उस स्थानपर 
उनके चरणकमलोंके सत्रिध्यमें सुखपूर्वक कुछ दिन 
वास किया। तबसे उक्त क्षेत्र यतीन्द्रके आगमनको 
महिमाके प्रभावसे ्रीकूर्मक्षेत्र-नामक विष्णुस्थल-रूपमें 
सर्वत्र विशेषरूपसे जाना जाता है।” 

बादमें यह मन्दिर श्रीमाध्व-मठको देख-रेखमें 
विजयनगरके राजाके अधिकारमें था। उस मन्दिरमें एक 
पत्थरके पटलके ऊपर लिखित नौ श्लोक लिखे पाये 
गये हैं। ऐसा कहा जाता हे कि श्रीमध्वसम्प्रदायकी 
गुरु-परम्परामें ।203 शकमें उस समयके गुरु श्रीनरहरि 
तीर्थके द्वारा वे लिखे गये हैं। उनका हिन्दी-अनुवाद 
इस प्रकार है- 

पहला श्लोक-पुण्यश्लोक श्रीपुरुषोत्तम यतिने अनेक 
विद्वानोंके उपदेष्टाके रूपमें जन्म ग्रहण किया। वे 
भगवान्‌ विष्णुको बहुत प्रिय थे। 

दूसरा श्लोक-उनके उपदेशोको समस्त जगत्‌में 
आदरपूर्वक ग्रहण किया गया था। सिंह जैसे हाथीको 
परास्त कर देता है, वैसे ही उन्होंने अपने सुसिद्धान्तपूर्ण 
युक्तियोंसे विवाद करनेवालोके सभी तकांको परास्त कर 
दिया था। 

तीसरा श्लोक-उन्होंने आनन्दतीर्थको दीक्षा प्रदान 
की। अपने द्वारा ग्रहण किये गये संन्यास-दण्डके द्वारा 
शासन करके व्यासके विपथगामी मूर्ख शिष्योंको वे 
सुपथपर लाये, अर्थात्‌ उन्हें भी संन्यास प्रदान किया। 

चौथा श्लोक-उनकी कथाएँ विष्णुको विशेष प्रिय 
और वैक्‌ण्ठसिद्धि-प्रदान करनेमें समर्थ थीं। 

पौँचवां श्लोक-उनको भक्तिकी शिक्षाएँ मनुष्योको 
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भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमलोंको प्रदान करनेमें समर्थ 
हैं। 

छठा श्लोक-नरहरितीर्थने उनसे ही दीक्षा ग्रहण 
की ओर नरहरितीर्थने कलिड्गः प्रदेशपर राज्य किया। 

सातवाँ श्लोक-नरहरितीर्थने शबरोंके साथ युद्ध 
करके श्रीकूर्म-मन्दिरकी रक्षाकी। 

आठवाँ श्लोक--नरहरितीर्थ बहुत धार्मिक और 
शक्तिशाली राजा थे। 

नौवों श्लोक-अश्रीमन्दिरके निर्माण और उसे समस्त 
कल्याणदाता योगानन्द नृसिंहदेवको समर्पित करनेके 
बाद शुभ 203 शकके वैशाख मासकी शुक्लपक्षीय 
एकादशी तिथिपर बुधवारको उन्होंने कामतदेवके सम्मुख 
आनन्दपूर्वक देह-त्याग किया था। (अध्यापक किलहर्णके 
अनुसार वह दिन) शनिवार 29 मार्च, ।28। ईसवी 
था॥ 3॥ 

महाप्रभुके नृत्य-गीतके दर्शनसे लोगोंमें चमत्कार :- 

प्रेमावेशे हासि' कान्दि' नृत्य-गीत कैल। 
देखि' सर्व लोकेर चित्ते चमत्कार हैल॥4॥ 


आश्चर्य शुनिया लोक आइल देखिबारे। 
प्रभुर रूप-प्रेम देखि' हैला चमत्कारे॥5॥ 
अनुवाद-कूर्मदेवके दर्शनकर प्रेममें आविष्ट होकर 
महाप्रभुने कभी हँसते, तो कभी रोते हुए नृत्य-गान 
किया। जिसे देखकर सब लोगोंके हृदयमें चमत्कार 
हुआ। इस आश्चर्यको सुनकर बहुतसे लोग महाप्रभुके 
दर्शन करनेके लिये आये और महाप्रभुके मनमोहक 
रूप और अद्भुत श्रीकृष्णप्रेमको देखकर वे भी चमत्कृत 
हो गये॥4-5॥ 
महाप्रभुके दर्शनोंसे लोगोंको वैष्णबताकी प्राप्ति :- 
दर्शने वेष्णब' हैल, बले 'कृष्ण' 'हरि'। 
प्रेमावेशे नाचे लोक ऊर्ध्व॑बाहु करि॥6॥ 
उन्हीं लोगोंके द्वारा उस देशका उद्धार :- 
कृष्णनाम लोकमुखे शुनि' अविराम। 
सेइ लोक वैष्णव कैल अन्य सब ग्राम॥7॥ 
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इस प्रकार समस्त देशका उद्धार :- 
एइमत परम्पराय देश 'वैष्णब' हैल। 
कृष्णनामामृत-वन्याय देश भासाइल॥ ।8 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका दर्शनकर लोग वैष्णव बन 
गये। वे भी 'कृष्ण' हरि! नामका कीर्तन करते-करते 
प्रेमाविष्य होकर अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर नृत्य 
करने लगे। इन लोगोंके मुखसे निरन्तर श्रीकृष्णनामको 
सुननेवाले व्यक्ति भी वैष्णव” बन गये। वे भी अपने 
गाँवमें जाकर कीर्तन करने लगे और उनके मुखसे 
नाम सुनकर अन्यान्य सब गाँवके लोगोंको भी वैष्णव 
बन गये। इस प्रकार परम्परासे सम्पूर्ण दक्षिण भारत 
वैष्णव हो गया और श्रीकृष्णनामरूपी अमृतकी बाढ़में 
सारा दक्षिण भारत डूब गया॥ 6-8॥ 


विग्रहके सेवकोंके द्वारा महाप्रभुका सम्मान :- 
कतक्षणे प्रभु यदि बाह्य प्रकाशिला। 
कूर्मेर सेवक बहु सम्मान करिला॥9॥ 


अनुवाद--कुछ समयके बाद जब महाप्रभुने अपनी 
बाहरी चेतनाको प्रकाशित किया, तब श्रीकूर्मदेवके 
सेवकोने उनका बहुत सम्मान किया॥ 9॥ 


सभी ग्रामोंमें जाकर महाप्रभुके द्वारा लोगोंका उद्धार :- 
येइ ग्रामे याय तौँहा एइ व्यवहार। 
एक ठाजि कहिल, ना कहिब आर बार॥ ।20॥ 
अनुवाद-महाप्रभु जिस-जिस गाँवमें जाते, वहाँ भी 
ऐसा ही होता। (ग्रन्थकार कविराज गोस्वामी कह रहे 
हैं-) एकबार मैंने इसका वर्णन किया है, अब इसे 
बार-बार नहीं कहूँगा॥ 20॥ 
कर्म! नामक ब्राह्मणके द्वारा महाप्रभुकी पूजा :- 
'कूर्म-नामे सेइ ग्रामे वैदिक ब्राह्मण। 
बहु श्रद्धा-भक्तये कैल प्रभुर निमन्त्रण॥2।॥ 
घरे आनि' प्रभुर कैल पाद-प्रक्षालन। 
सेइ जल वंश-सहित करिल भक्षण॥22॥ 
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अनेकप्रकार स्नेहे भिक्षा कराइल। 
गोसाजिर प्रसादान्न स्वंशे खाइल॥ 23॥ 


“येइ पादपद्य तोमार ब्रह्मा ध्यान करे। 
सेइ पादपद्म साक्षात्‌ आइल मोर घरे॥24॥ 


मोर भाग्येर सीमा ना याय कहन। 

आजि मोर श्लाघ्य हैल जन्म-कुल-धन॥ |25॥ 
महाप्रभुके साथ जानेकी कूर्म ब्राह्मणकी प्रार्थना :- 

कृपा कर, प्रभु, मोरे, याडः तोमा-सड़े। 

सहिते नारिमु तोमार विरह-तरद्जे॥ “26॥ 


अनुवाद-कूर्म-नामक एक बैदिक ब्राह्मण उस 
गाँवमें रहते थे, उन्होंने बहुत श्रद्धा और भक्तिसे 
महाप्रभुकोी अपने घरपर निमन्त्रित किया। महाप्रभुको 
अपने घरमें लाकर उन ब्राह्मणने उनके श्रीचरणोंको 
धोया और उस चरणामृतका उसने अपने परिवार सहित 
पान किया। उन ब्राह्मणने बहुत स्नेहसे महाप्रभुको 
अनेक प्रकारका भोजन कराया और बादमें महाप्रभुके 
उच्छिष्ट प्रसादको अपने परिवार सहित ग्रहण किया। 
महाप्रभुकी वन्दना करते हुए बे ब्राह्मण कहने लगे,-- 
“आपके जिन श्रीचरणकमलोंका ब्रह्मा ध्यान करते हैं, 
वे श्रीचरणकमल आज साक्षात्‌ मेरे घरमें आये हैं। मेरे 
भाग्यकी सीमा कही नहीं जा सकती। आज मेरा जन्म, 
कुल और धन, सब कुछ धन्य हो गया है। हे प्रभो! 
कृपा करके आप मुझे अपने साथ ले चलिये। में 
आपके विरहके तापको सहन नहीं कर पाऊँगा॥ /2/-26॥ 


महाप्रभुके द्वारा सभीको ही आचार्यरूपसे 
कृष्णनाम-भक्ति प्रचार करनेका आदेश :- 


प्रभु कहे,-ऐछे बात्‌ कभु ना कहिबा। 

गृहे रहि' कृष्णनाम निरन्तर लैबा॥27॥ 
यारे देख, तारे कह 'कृष्ण-उपदेश। 

आमार आज्ञाय गुरु हजा तार एइ देश॥28॥ 
कभु ना बाधिबे तोमार विषय-तरड्ढ। 

पुनरपि एइ ठाजि पाबे मोर सद्भ॥ ”29॥ 


सातवाँ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,--ऐसी बात 
कभी नहीं कहना। घरमें रहकर ही निरन्तर श्रीकृष्णनाम 
करो। जिसे देखो, उसे ही श्रीकृष्णनाम करनेका उपदेश 
दो। मेरी आज्ञासे गुरु बनकर तुम इस देशका उद्धार 
करो। घरमें रहते हुए भी सांसारिक विषय कभी तुम्हारी 
भक्तिमें बाधा नहीं देंगे और यहीं तुम्हें पुनः मेरा सड़ः 
प्राप्त होगा॥ 27-29॥ 


एइ मत याँर घरे करे प्रभु भिक्षा। 
सेइ ऐछे कहे, तारे कराय एइ शिक्षा॥30॥ 


अनुवाद--इस प्रकार जिसके घरमें महाप्रभु भिक्षा 
ग्रहण करते, वह भी इसी प्रकार कहता और महाप्रभु 
उसे भी यही शिक्षा देते॥30॥ 


अनुभाष्य-जिन्होंने अपना सर्वस्व त्यागकर ऐकान्तिक 
रूपसे श्रीमन्महाप्रभुका आश्रय लेकर सेवा करनेका 
सड्ल्प किया है, भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरे उनके भजनको 
स्वीकार करके यह शिक्षा दी है- 

“अपनेमें गृहत्यागियोंके जेसे 'श्रेष्ठ भजनपरायण' 
होनेका अभिमान त्यागकर गृहवासरूपी दीनताके साथ 
निरन्तर श्रीकृष्णनाम कीर्तन करते हुए शुद्धकृष्णनाम- 
भजनका प्रचार करो। मैं सर्वोत्तम वैष्णव हूँ, शिष्य 
करनेसे मेरा भजन नष्ट हो जायेगा--ऐसा बड़े भक्त 
होनेका अभिमान त्यागकर दीनतापूर्वक शुद्धनाम-ग्रहणका 
आचरण और शुद्धनाम-प्रचाररूपी गुरुका कार्य करनेसे 
जड़-प्रतिष्ठारूपी विषय-तरज्ग प्रबल नहीं हो पाती। 
श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीजीव और श्रीरघुनाथदास आदि 
पार्षद-महात्माओने ग्रन्थ लिखकर लोगोको उपदेश दिया 
तथा श्रीमन्‌ नरोत्तम, श्रीमध्व-रामानुज आदिने बहुतसे 
शिष्योंको ग्रहण किया। अनेक मूर्ख लोग उनके ऐसे 
कार्यको भक्तिके अड्ञेका बाधक और विषय-तरज्ल 
समझनेकी कल्पना करके वास्तविक अकिज्चन भक्तोंके 
चरणोंमें अपराधी होते हैं। जगद्दुरु आचार्यके रूपमें 
श्रीगौराड़ने यह शिक्षा इसलिये प्रदान की है कि वे 
गृहस्थ भक्त भलीभाँति विचार करके अपने मिथ्या 


अध्याय 7/॥27-35 ] 


दीन-अभिमानको परित्याग कर दें और हरि-विमुख 
व्यक्तियोंके प्रति प्रतिशोधकी भावना भी नहीं रखें, इस 
प्रकार महाप्रभुके आनुगत्यमें अपने भजनको वृद्धि 
करें॥30॥ 


पुरीमं लौटने तक महाप्रभुके द्वारा सभीको आचार्यरूपमें 
भक्ति-प्रचार करनेका आदेश :- 


पथे याइते देवालये रहे येइ ग्रामे। 
यार घरे भिक्षा करे, सेइ महाजने॥3॥ 


कूर्मे यैछे रीति, तैछे कैल सर्वठाजि। 
नीलाचले पुनः यावत्‌ ना आइला गोसाजि॥ 32॥ 


अतएव इहैंहा कहिलाडः करिया विस्तार। 
एइमत जानिबे प्रभुर सर्वत्र व्यवहार॥ 33 ॥ 


अनुवाद-मार्गमें जाते हुए महाप्रभु जिस गाँवके 
देवालयमें रहते वहाँ प्रेमावेशमें नृत्य-गान करते तथा 
जिसके घरमें भिक्षा ग्रहण करते, उस महाजनको, कूर्म 
ब्राह्मणमकी भाँति ही उपदेश प्रदान करते। नीलाचल 
लौटकर आने तक उन्होंने सर्वत्र यही उपदेश दिया। 
इसलिये मैंने कूर्म ब्राह्मणकी कथाको विस्तारपूर्वक कहा 
है। ऐसा ही समझो कि महाप्रभुने भ्रमण करते समय 
सर्वत्र ऐसा ही किया था॥3-33॥ 
उस रात कूर्मगृहमें वास :- 
एइमत सेइ रात्रि ताँहाइ रहिला। 
प्रातःकाले प्रभु स्नान करिया चलिला॥ 34॥ 
प्रातःकाल फिरसे यात्रा :- 
प्रभुर अनुत्रजि! कूर्म बहु दूर आइला। 
प्रभु ताँरे यत्न करिं' घरे पाठाइला॥ 35॥ 


अनुवाद-इस प्रकार उस रात महाप्रभु वहीं रहे 
और अगले दिन प्रातःकालमें स्नान करके वे वहाँसे 
चल दिये। कूर्म बाह्मण बहुत दूर तक महाप्रभुके 
पीछे-पीछे आये। अन्‍्तमें महाप्रभुने उन्हें बहुत 
समझा-बुझाकर घर वापिस भेजा॥34-35॥ 
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कुष्ठरोगी वासुदेव-ब्राह्मणका महाप्रभुके दर्शनोंके लिये 
कूर्मब्राह्मणके गृहमें आगमन :-- 
'वासुदेव-नाम एक द्विज महाशय। 
सर्वद्ञि गलित कुृष्ठ, ताते कौड़ामय॥ 36॥ 


अड़ हैते येइ कीड़ा खसिया पड़य। 
उठाजा सेइ कीड़ा राखे सेइ ठाज॥37॥ 


रात्रिते शुनिला तेंहो गोसाजर आगमन। 
देखिबारे आइला प्रभाते कूर्मेर भवन॥38॥ 


अनुवाद-कूर्म स्थानमें एक ब्राह्मण थे जिनका 
नाम वासुदेव था, वे बड़े महात्मा थे, परन्तु उनके 
शरीरमें कोढ़का रोग था। रोगसे उनके अड़ः गल रहे 
थे और उनमें भी कीड़े पड़ गये थे। यदि उनके किसी 
अड़से कोई कीड़ा नीचे गिर जाता, तो वे उसे उठाकर 
फिर अपने उसी अज्नमें रख देते। रात्रिमें उन्होंने 
महाप्रभुके आगमनके बारेमें सुना, सुबह होते ही वे कर्म 
ब्राह्मणके घर महाप्रभुके दर्शन करने आये॥36-38॥ 

महाप्रभुके कूर्मक्षेत्रसे चले जानेकी बातको 


सुनकर वासुदेवको दुःख और बिलापके 
कारण महाप्रभुका वहाँ आविर्भाव :- 


प्रभुर गमन कूर्म-मुखेते शुनिआा। 

भूमिते पड़िला दुःखे मूच्छित हजञा॥39॥ 
अनेकप्रकार विलाप करिते लागिला। 
सेइक्षणे आसि' प्रभु तौरे आलिड्लिला॥ 40॥ 


महाप्रभुका उनको आलिड्नन-दान, उसके फलस्वरूप 

ब्राह्मणकी कुष्ठरोगसे मुक्ति और सौन्दर्य-प्राप्ति :- 
प्रभु-स्पर्शे दुःख-सड्ले कृष्ठ दूरे गेल। 
आनन्द सहित अड्ढ सुन्दर हइल॥4॥ 


अनुवाद-कूर्म ब्राह्मणके मुखसे महाप्रभुके चले 
जानेकी बात सुनकर बे दुःखसे मूच्छित होकर भूमिपर 
गिर पड़े। फिर चेतना लौटनेपर थे बहुत प्रकारसे 
विलाप करने लगे। तभी महाप्रभुने वहाँ आकर उनका 
आलिड्न किया। महाप्रभुका स्पर्श पाते ही उनके 
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दुःखके साथ-साथ उनका कोढ़का रोग भी दूर हो गया। 
उनके सभी अड्ज सुन्दर हो गये और उनके हृदयमें 
आनन्दका सज्चार हुआ॥39-4॥ 


महाप्रभुकी दयाका दर्शनकर वासुदेवका स्तव :- 
प्रभुर कृपा देखि' तौर विस्मय हैल मन। 
श्लोक पड़ि पाये धरिं, करये स्तवन॥42॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी ऐसी कृपाको देखकर उनके 
मनमें बहुत आश्चर्य हुआ और वे उनके चरणकमलोंको 
पकड़कर एक श्लोकके द्वारा उनका स्तव करने 
लगे॥ 42॥ 


श्रीमद्भागवत (0/8॥6) :- 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्‌ क्‍्व कृष्ण: श्रीनिकेतनः । 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः ॥ /43 ॥ 
अनुवाद--(सुदामाजीके वचन-)) कहाँ मैं अति 
पापी दरिद्र, कहाँ श्रीनिकेतन (लक्ष्मीके निवासस्थान) 
श्रीकृष्ण | उन्होंने मुझे अयोग्य ब्राह्मण-पुत्र जानकर मेरा 
आलिड़न किया,-यह अति आश्चर्यका विषय है॥ 43॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 7/78 संख्या देखें॥43॥ 


बहु स्तुति करिं' कहे,--'शुन, दयामय। 

जीवे एइ गुण नाहि, तोमाते एइ हय॥॥44॥ 
मोरे देखि' मोर गन्धे पलाय पामर। 
हेन-मोरे स्पर्श तुमि,-स्वतन्त्र ईश्वर॥ ॥45॥ 


किन्तु आछिलाडः भाल अधम हजा। 
एबे अहड्डार मोर जन्मिबे आसिया॥ ”46॥ 


अनुवाद-वासुदेव ब्राह्मणने महाप्रभुकी बहुत स्तुति 
की और फिर कहने लगे,-“सुनो हे दयामय ! जीवोमें 
ऐसी कृपाका गुण नहीं हो सकता, जो आपमें है। मुझे 
देखकर, मेरे शरीरको दुर्गन्‍्धसे अत्यन्त पापी व्यक्ति भी 
मुझसे दूर भागते हैं और आपने मेरे जैसे व्यक्तिको 
स्पर्श किया--आप स्वतन्त्र ईश्वर हैं। किन्तु मैं उस 


सातवाँ 


अधम अव्स्थामें ही अच्छा था, क्योंकि अब मुझमें 
सुन्दर शरीरका अभिमान आ जायेगा॥ ”44-46॥ 


महाप्रभुके द्वारा वासुदेबको आचार्य होकर श्रीकृष्णनामका 
उपदेश करते हुए जीवोंके उद्धार करनेका आदेश :- 


प्रभु कहे,--“कभु तोमार ना हबे अभिमान। 
निरन्तर कह तुमि कृष्ण 'कृष्णं नाम॥47॥ 


कृष्ण उपदेशि' कर जीवेर निस्तार। 
अचिराते कृष्ण तोमा करिबेन अड्जीकार॥ '48॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,- तुम निरन्तर 'कृष्ण' 
कृष्ण” नामका कीर्तन करना, तब तुम्हें कभी भी 
अभिमान नहीं होगा। सभी जीवोंको श्रीकृष्णनामका 
उपदेश देकर उनका उद्धार करना, श्रीकृष्ण तुम्हें शीघ्र 
ही अड्ीकार करेंगे॥ '47-48॥ 


महाप्रभुकी कृपाको स्मरण करके 
कूर्म और वासुदेवका क्रन्दन :- 
एतेक कहिया प्रभु कैल अन्‍्तर्धाने। 
दुइ विप्र गलागलि कान्दे प्रभुर गुणे॥49॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभु वहाँसे अन्तर्धान 
हो गये। तब कूर्म एवं वासुदेव ब्राह्मण परस्पर 
आलिड्जनन करके महाप्रभुके गुणोका गान करते हुए रोने 
लगे॥49॥ 


इस आख्यानका नाम-वासुदेवका उद्धार, 
महाप्रभुका नाम--'वासुदेवामृतप्रद' :-- 
'वासुदेवोद्धारं एए कहिल आख्यान। 

'वासुदेवामृतप्रद'ं हैल प्रभुर नाम॥50॥ 


एइ त॑ कहिल प्रभुर प्रथण आगमन। 
कूर्म-दरशन, वासुदेव-विमोचन॥ 5 ॥ 


चैतन्यलीला-श्रवण करनेसे अचैतन्य-सेवकको 
चैतन्यकी प्राप्ति :-- 


श्रद्धा करि' एइ लीला ये करे श्रवण। 
अचिराते मिलये तारे चैतन्य-चरण॥ 52॥ 


अध्याय 7/44-54 ] 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने (ग्रन्थकारने) 'वासुदेव- 
उद्धार नामक कथाका वर्णन किया है और इस कारण 
महाप्रभुका एक नाम 'वासुदेवामृतप्रद' हो गया। यह मैंने 
महाप्रभुके द्वारा प्रथम यात्राके समय किये गये श्रीकूर्मदेवके 
दर्शन और वासुदेवके उद्धारका वर्णन किया। जो 
श्रद्धापूर्वक महाप्रभुकी इन लीलाओंका श्रवण करता है, 
उसे शीघ्र ही श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके चरणकमलोकी प्राप्ति 
होती है॥॥50-52॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसावभौम-कृत महाप्रभुके सौ 
नामोंमें यह नाम भी है॥50॥ 


सातवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-- एह लीला--श्रीकृष्णचैतन्यके द्वारा भक्तिहीन 
जीवोको भक्ति दिये जानेपर वे सब श्रीकृष्ण-सेवोन्मुख 
जीव, पुनः आचारय॑के रूपमें अन्य भक्तिहीन जीवोंको 
भक्ति प्रदान करके उन्हें श्रीकृष्णसेवान्मुख कराते रहते 
हैं। इस प्रकार अच्युत-गोत्रकी वृद्धि अर्थात्‌ श्रौत-पन्था 
प्रसारके द्वारा यह श्रीगौरसुन्दरकी अवतारवाद-माहात्म्य- 
प्रदर्शन-लीला है॥52॥ 


सातवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


गुरुमुखसे श्रवणके फलस्वरूप अथवा 
श्रौतपन्थासे ही श्रीचैतन्य-सेवा :- 


चैतन्यलीलार आदि-अन्त नाहि जानि। 
सेइ लिखि, येइ महान्तेर मुखे शुनि॥53॥ 
शुद्धभक्तके चरणोंमें शरणागति ही 
श्रीचेतन्‍्यकी प्राप्तिका उपाय :- 
इथे अपराध मोर ना लइओ, भक्तगण। 
तोमा-सबार चरण-मोर एकान्त शरण॥ ।54॥ 
अनुवाद-मैं श्रीचैतन्‍्यमहाप्रभुकी लीलाके 
आदि-अन्तको नहीं जानता हूँ। में तो केवल वही 
लिख रहा हूँ, जो मैंने महाजनोंके मुखसे श्रवण किया 
है। इसलिये हे भक्तों! मेरा अपराध मत लेना, आप 
सभीके चरणकमल ही मेरा एकमात्र आश्रय हैं॥53-54॥ 
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श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥55॥ कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस चैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥ 55॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डके अन्तर्गत दक्षिणयात्रामें 
वासुदेव-उद्धार' नामक सातवाँ अध्याय समाप्त। 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे दक्षिणयात्रायां 
वासुदेवोद्धारों' नाम सप्तम-परिच्छेद:। 
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कथासार-महाप्रभु जियड़-नृसिंहके दर्शन करके 
गोदावरीके तटपर विद्यानगरमें स्नान करनेके लिये 
आये। वहाँ उन्होंने श्रीराय रामानन्दके साथ भेंट की। 
परिचय होनेपर श्रीरामानन्दने उन्हें उसी गाँवमें कुछेक 
दिन रहनेके लिये अनुरोध किया। उनके अनुरोधपर 
महाप्रभु किसी वैदिक-वैष्णव-ब्राह्मणके घरमें रहे। सन्ध्याके 
समय जब श्रीरामानन्द-रायने दीनवेशमें महाप्रभुके निकट 
आकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, तब महाप्रभुने उन्हें 
साध्य-निर्णके लिये श्लोक पढ़नेकी आज्ञा दी। 
श्रीरामानन्द-रायने सबसे पहले वर्णाश्रमधर्मरूपी सज्जनोंके 
सामान्य धर्मका उल्लेख करके 'कर्मार्पण', बादमें 
'आसक्तिशून्य कर्म, उसके बाद '्ञानमिश्राभक्ति और 
अन्तमें ज्ञानशुन्य शुद्ध-भक्तिके सम्बन्ध जब कुछेक 
श्लोकोंका पाठ किया, तब महाप्रभुने आखिरी (ज्ञानशुन्य 
शुद्ध-भक्ति) को साध्यवस्तुके रूपमें स्वीकार किया। 
फिर भक्तिके सम्बन्धमें (महाप्रभुने श्रीराय रामानन्दको) 
उच्च अधिकारका वर्णन करनेके लिये कहा। तब 
श्रीरायने पहले शुद्धा कृष्णरतिरूपा प्रेमभक्ति', उसके 
बादमें 'दास्यप्रेम, उसके बाद 'सख्यप्रेम'॑ और फिर 
वात्सल्यप्रेम'॑ एवं (अन्तमें) 'कान्तभावगत प्रेम'को 
साध्यसार'॑ कहकर वर्णन किया। कानन्‍्तप्रेम, किस 
प्रकारसे साध्यसार होता है, उसे भी श्रीरायने विविध 
रूपमें कहा। महाप्रभुने जब उसे साध्यकी सीमाके रूपमें 
स्वीकार किया, तब श्रीरायके द्वारा राधिकाका प्रेम 
वर्णित हुआ। बादमें श्रीरायने श्रीकृष्णके स्वरूप, श्रीराधाके 
स्वरूप, रसतत्त्वके स्वरूप और प्रेमतत्त्वका वर्णन 
किया। उसके बाद महाप्रभुके द्वारा जिज्ञासा करनेपर, 
श्रीरामानन्द-रायने प्रेमविलास-विवर्त्तरूप विप्रलम्भगत- 
अधिरूढ़-भावमय स्वरचित एक गीत बोला। अनन्‍्तमें, 
उन्होंने श्रीराधा-कृष्णकी प्रेमसेवारूपी परम साध्यवस्तुको 
प्राप्त करनेके उपायस्वरूप व्रजसखियोंके आनुगत्यका 
विशेषरूपसे विवरण प्रदान किया। कुछ दिनों तक 


प्रत्येक रात्रिमं अनेक प्रकारसे श्रीकृष्मकथा करनेके 
बाद, महाप्रभुके मूलतत््व और उनके स्वरूपको देखकर 
श्रीरामानन्द मूच्छित हो गये। कुछ दिनो बाद श्रीरामानन्दको 
राजकार्य परित्याग करके पुरुषोत्तम जानेको आज्ञा देकर 
महाप्रभुने दक्षिणको यात्रा को। यह समस्त विवरण 
श्रीकविराज गोस्वामीने श्रीस्वरूप दामोदरके कड़चाके 
अनुसार लिखा है। 

--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीरामानन्दके द्वारा महाप्रभुका निज भक्तिसिद्धान्त-प्रचार :- 
सश्चार्य रामाभिध-भक्तमेघे 

स्वभक्तिसिद्धान्तचयामृतानि। 
गौराब्धिरेतैरमुना वितीर्णे- 


स्तजूज्ञत्व-रत्नालयतां प्रयाति॥।॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सिद्धान्तामृत-समुद्ररूप श्रीगौराड़ने 
श्रीरामानन्द-नामक भक्तमेघमें स्वभक्ति-सिद्धान्तामृतका 
सज्चार करके, उनके द्वारा विस्तृत किये गये उन 
भक्तिसिद्धान्तोंके द्वारा पुनः स्वयं भक्तितत्त्वज्ञता-रूपी 
समुद्रता प्राप्त की॥॥ 


अनुभाष्य-- 
गौराब्धि: (श्रीगौराड़:ः एवं. अब्धि: सिद्धान्तामृतसमुद्र:) 

रामाभिध- भक्तमेघे (रामानन्द-नामा एवं सिद्धान्तामृतवर्षकः मेघ:, 
तप्मिन्‌) स्वभक्तिसिद्धान्तचयायतानि सच्ार्य अगुना (रामानन्द-मेघेन) 
एते: (स्वभक्तिसिद्धान्तायृते) वितीर्ण: (व्याप्ते: निविड़े:) 
तजूज्ञत्व-रत्नालयतां (तानि सिद्धान्तामृतानि जानाति यः सः 
एवं तजूज्ञ), तस्य भाव: तजूज्ञत्वम्‌ एव रत्न) तस्य आलयतां 
सिद्धान्तायृताभिज्ञत्वरूपसमुद्रता) प्रयाति (प्राप्नोति)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


अमृतानुकणिका--“श्रीराय रामानन्द संवाद अत्यन्त 
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गम्भीर तथा सिद्धान्तोंका रत्नालय है। इसमें महाप्रभु 
प्रश्न कर रहे हैं और श्रीरामानन्द उत्तर दे रहे हें, 
किन्तु श्रीरामानन्दके हृदयमें उन सिद्धान्तोंका सज्चारण 
महाप्रभु ही कर रहे हैं। भक्तिके जितने प्रकारके 
सिद्धान्त हैं, श्रीराधाभावद्युति सुबलित शचीनन्दन श्रीगौरहरि 
उनके समुद्र हैं। 

भंचार्य--अर्थात्‌ सज्चरित करके। जैसे-सूर्यकी 
किरणें जलको वाष्प रूपमें उड़ा देती हैं। तदनन्तर वह 
वाष्प मेघ रूप धारणकर वर्षाके रूपमें परिणत होकर 
पुनः समुद्रमें गिरता है। स्वाति नक्षत्रके संयोगसे वह 
जल समुद्रमें विद्यमान सीपमें गिरनेपर मोती या रत्न 
बन जाता है। उन अमूल्य रत्नोंको धारण करनेके 
कारण ही समुद्र 'रत्नालय' कहलाता है। यद्यपि समुद्रमें 
अवस्थित सीपमें रत्न बनानेकी क्षमता होती है, तथापि 
स्वाति नक्षत्रके संयोगसे वर्षाकी बूँद ही उसमें रत्न 
बननेका कारण होती है, समुद्रका जल नहीं। यहाँ 
श्रीगौरहरि ही भक्तिसिद्धान्त-रत्नालय हैं और श्रीरामानन्द 
हैं-मेघ। महाप्रभुने भक्ति-तत्त्वरूपी अमृत जलधाराओंके 
द्वारा अपनी दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रसमयी, 
विशेषकर औपपत्य भावकी मेघ-मालाओंका अलक्षित 
रूपसे अपनी कृपाशक्तिके द्वारा श्रीरामानन्दके हृदयमें 
सज्चार किया। श्रीरामानन्दकी भक्ति-सिद्धान्तोंकी व्याख्या 
ही स्वाति-नक्षत्रकी जलधारा है। इन जलधाराओंको 
महाप्रभुकी कर्णरूपी सीपके द्वारा ग्रहण किये जानेपर वे 
धाराएँ सिद्धान्त-रत्न बन गयीं और महाप्रभु सिद्धान्त- 
रत्नालय बन गये। ये रत्न महाप्रभुके हृदयमें उदित 
विभिन्न राधाभाव हैं। 

कृष्णभक्तिके दो आलम्बन हैं-विषय और आश्रय। 
श्रीकृष्ण प्रेमके विषय और भक्त प्रेमके आश्रय हैं। भक्त 
ही भक्तिका आधार होते हैं। श्रीकृष्ण प्रेमके विषय 
होनेके कारण आश्रय-जातीय भक्तिके विषयमें अनभिज्ञ 
हैं। आश्रय-जातीय भक्तोमे श्रीराधा सर्वश्रेष्ठा हैं। श्रीराधामें 
समस्त रसपूर्ण भाव, श्रद्धासे लेकर मादनाख्य-महाभाव 
तक परिपूर्णतम रूपमें अवस्थित हैं। इन्हीं आश्रयजातीय 
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भावोंका आस्वादन करनेके लिये श्रीकृष्ण श्रीराधाके 
भाव और अड़॒कान्ति लेकर शचीनन्दन श्रीगौरहरि हुए। 
परन्तु अनुभूतिके बिना केवल भावके द्वारा उसका 
आस्वादन सम्भव नहीं है। यद्यपि महाप्रभु समस्त 
प्रकारके तत्त्वज्ञान और रसकी सीमा हैं। परन्तु 
श्रीराधा इन भावोंके द्वारा किस प्रकार श्रीकृष्णकी सेवा 
करती हैं, उनको आनन्द प्रदान करती हैं और स्वयं 
जिस आनन्दका अनुभव करती हैं-महाप्रभु इस 
विज्ञानको नहीं जानते थे अर्थात्‌ उन्हें उसका अनुभव 
नहीं था। यह आश्रय-विज्ञान उन्होंने श्रीरामानन्द अर्थात्‌ 
विशाखा सखीसे प्राप्त किया। 

शामाभिध-भक्तमेघे--यहाँ भक्तमेघ श्रीरायरामानन्द 
हैं। भक्तमात्र ही भक्ति-तत्त्वको धारण कर सकते हें, 
अन्य किसीमें यह सामर्थ्य नहीं होता। श्रीरामानन्द 
चैतन्यलीलामें गौराड़ महाप्रभुके नित्य पार्षद हें और 
ब्रजलीलामें विशाखा सखी हैं। उनमें ही यह विशेष 
शक्ति है कि वे महाप्रभुके निज-विषयक भक्ति-सिद्धान्तोंको 
धारणकर पुनः उनकी वर्षा कर सके और इसके द्वारा 
महाप्रभुको श्रीराधाप्रेम और भावनाओंकी वैचित्रीके 
अनुभवरूपी अनिर्वचनीय चमत्कारिताका आस्वादन करवा 
पाये। 

ध्वभक्तिसिद्धान्तचयामृतानि---स्व' अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
विषयक भक्तिसिद्धान्तसमूह अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति, 
विशेषकर सख्य, वात्सल्य, और मधुर (रसमयी भक्ति)। 
इन आश्रयजातीय भक्तोंकी श्रीकृष्णके प्रति सेवा-भावना 
या उच्चकोटिकी ममता और इनमें भी मधुर रसका 
वैशिष्ट्य-मज्जरियोंकी सेवाकी परिपाटी ही अमृत है। 

“अनर्पितचररीं चिरात्‌ करुण्यावतीर्णः कलो 
समर्पयितुमुत्रतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्‌।” 

श्वभक्तिश्रियम-श्रीकृष्णकी सेवा-वासनाकी मूर्तिमान- 
स्वरूप श्रीराधा हैं और उनकी शोभा हैं--मज्जरी-वृन्द। 
श्रीकृष्ण रसिक-शेखर हैं और साथ ही परम करुण भी 
हैं। अपनी अहैतुकी कृपासे श्रीकृष्णने महाप्रभुके रूपमें 
कलियुगमें अवतीर्ण होकर इस उन्नत उज्ज्वल रससे 
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परिपूर्ण स्वरक्तिकी शोभा अर्थात्‌ मज्जरीभावको जगत्‌॒को 
प्रदान किया। इसके पूर्व किसीने इसे जगत्‌में प्रकाशित 
नहीं किया था। इसी आनुगत्यमयी, परतन्त्रमयी सेवामें 
जीवका सर्वोच्च अधिकार है। 

गोौराब्धिरेतेरमुना वितीर्णे:--गौराब्धि अर्थात्‌ गौर-समुद्र। 
समुद्र जलका आधार है। महाप्रभु प्रेमके अनन्त और 
अगाध समुद्र हैं। परन्तु इस समुद्रमें खारापन नहीं है, 
अपितु यह अमृतकों भी विनिन्दित करने वाला 
परमानन्द-स्वरूप, परमास्वादनीय और अत्यन्त लोभनीय 
है। इसमें साधारण समुद्रके समान व्हेल मछलियाँ और 
उनको भी खा जानेवाले तिमिड़िल आदि कर्म, ज्ञान, 
उपासनादि रूपी हिंसक जन्‍्तु नहीं हैं, अपितु यह 
रसामृत तत्त्वसे परिपूर्ण है। इसमें भयड्भर गर्जन नहीं, 
अपितु परमास्वादनीय, लोभनीय, चमत्काएपूर्ण 
संयोगात्मक-वियोगात्मक कललोल-हिल्लोलें उठती रहती 
हैं। इसमें सर्वात्मस्नपन' (आत्माके सम्पूर्ण स्नान) रूपी 
करुणाका आह्वान है, कललोल है, जो महाप्रभु इस 
जगतको प्रदान करना चाहते हैं।"--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ ॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और समस्त गौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


जियड़नृसिंहका दर्शन और नृत्य-स्तुति-गीत :- 
पूर्व-रीते प्रभु आगे गमन करिला। 
जियड़नृसिंह'-क्षेत्रे कतदिने गेला॥3॥ 
नृसिंह देखिया कैल दण्डवत्‌-प्रणति। 
प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य-गीत-स्तुति॥4॥ 
“श्रीनूसिंह, जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। 
प्रह्ददेश जय पद्मामुखपद्मभुड़ ॥ “5 ॥ 
अनुवाद-पहलेकी भाँति महाप्रभु सभीको वैष्णव 
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बनाते हुए आगे चले। कुछ दिनोंमें वे 'जियड़ नृसिंह' 
क्षेत्रम पहुँचे। श्रीनुसिंह भगवानका दर्शन करके महाप्रभुने 
उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। प्रेमके आवेशमें उन्होंने 
बहुत नृत्य, गीत और स्तुति कीं,--“श्रीनूसिंह, जय 
नृसिंह, जय जय नृसिंह। भक्त प्रह्मदके ईश्वरकौ जय 
हो। श्रीलक्ष्मीके मुखकमलके भ्रमरकौ जय हो॥ ”'3-5॥ 


अनुभाष्य- जियड़ नृसिहक्षेत्र--भिजागापटम अथवा 
विशाखापत्तनसे पाँच मील उत्तरकी ओर सिंहाचलम्‌' 
नामक स्थान है। 'सिंहाचल'-नामसे रेल स्टेशन भी है। 
श्रीनृसिंहदेवका मन्दिर पर्वतकी चोटीपर है। भिजागापटममें 
यह मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं समृद्धिसम्पन्न है 
तथा शिल्पकलाके श्रेष्ठ उदाहरणके रूपमें विराजमान 
है। एक पत्थरके पटलपर लिखा हुआ देखा जाता है 
कि राजा तृतीय 'गोड्डांको एक भक्त रानीने श्रीविग्रहको 
स्वर्णमण्डित करा दिया था-(भिजागापटम्‌ गेजेटियार)। 
मन्दिरके निकट श्रीनृसिंहदेवके सेवकवृन्द और अन्यान्य 
स्थानीय लोग वास करते हैं। आजकल पर्वतके ऊपर 
यात्रियोंके ठहरनेके लिये श्रीमन्दिसे लगी अनेक 
धर्मशालाएँ और बहुतसे घर हैं। विजय-मूर्ति प्रकाशमय 
स्थानपर और मूल अश्रीनृसिंह-मूर्ति कक्षके अन्दर 
विराजमान है। कुछ रामानुजीय श्रीवेष्णबगण 
विजयनगर-राज्यके अधीन श्रीमूर्तिकी सेवा करते हैं। 
पद्मामुखपद्यभ्नड़-पद्मा अर्थात्‌ अपने वक्षपर विलास 
करनेवाली लक्ष्मीदेबीके कान्त। भाः ॥/॥/॥॥ एवं 0/87/| 
श्लोककी टीकामें श्रीधर स्वामी द्वारा रचित श्लोक- 
'प्रह्दाद-हदयाह्वाद॑ भक्ताविद्या-विदारणम्‌। 
शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारीन्द्रवदनं हरिसू्‌॥ ” 
“वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। 
यस्यास्ते हृदये सम्वित्‌ त॑ नृसिहमह भजे॥ ” 
श्लोक-भावानुवाद--' प्रह्ददके हृदयको आनन्द प्रदान 
करनेवाले, भक्तोकी अविद्याका नाश करनेवाले, शरतकालीन 
पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिसे युक्त श्रीनृसिंहदेवकी में वन्दना 
करता हूँ।' 
“जिनके मुखमें वाणीकी स्वामिनी सरस्वती निवास 
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करती हैं, जिनके वक्षस्थलपर लक्ष्मी वास करती हें 
और हृदयमें चेतनाकी देवीशक्ति निवास करती हैं, उन 
श्रीनसिंहदेवकी मैं बन्दना करता हूँ॥”3-5॥ 


अमृतानुकणिका--' पूर्वरैतें' अर्थात्‌ (महाप्रभुनें) यथापूर्व 
सबको अपने नृत्य-गीत और विचारोंसे वेष्णव बनाया। 
“एमन दयालु प्रभु नहे त्रिभुवने। 
कृष्णप्रेम जन्माय याँर दूरा दरशने॥ ” 
अर्थात्‌ “महाप्रभुके समान दयालु तीनों जगतूमें 
कोई नहीं है, उनके दूरसे ही दर्शन करनेसे अ्रीकृष्णप्रेम 
हृदयमें उत्पन्न हो जाता है।” 
यहाँ तक कि उन्होंने झारखण्डके जड़लोमें बाघ- 
सिंह-भालू आदि हिंसक पशुओंको भी प्रेम प्रदान 
किया। महाप्रभुका आदेश है (मध्यलीला 7/28)- 
“'यारे देख, तारे कह क्रष्ण-उपदेश। 
आमार आज्ञाय गुरु हञा तार एड देश॥” 
अर्थात्‌ “जिसे देखो, उसे ही श्रीकृष्णनाम करनेका 
उपदेश दो। मेरी आज्ञासे गुरु बनकर तुम इस देशका 
उद्धार करो।” 
(अन्त्यलीला 4/02) में कहा है- 


“आपने आचारे केह, ना करे प्रचार। 
प्रचार करेन केह, ना करे आचार॥ ” 


अर्थात्‌ “कोई व्यक्ति स्वयं तो आचरण करते हैं, 
किन्तु प्रचार नहीं करते तथा अन्य कोई व्यक्ति प्रचार 
तो करते हैं, किन्तु आचरण नहीं करते।” 


पहले स्वयं आचरण करके उसके बाद प्रचार भी 
अवश्य करना चाहिये। आचार ओर प्रचार-दोनों ही 
आवश्यक हैं। केवल प्रचार करना कर्मकाण्ड है, 
इसलिये प्रचारके साथ आचरण भी आवश्यक हे। 
प्रचार भी भक्ति है। महाप्रभुके अनुगत श्रीरूप 
गोस्वामी-सनातन गोस्वामीसे लेकर शिष्य-परम्परामें श्रील 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान 
केशव गोस्वामी महाराज, श्रीभक्तिवेदान्त स्वामी महाराज 
आदि सभी आचार्योने स्वयं आचरण किया और 
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उसीका प्रचार भी किया। ऐसे भक्तोंका ही जीवन उच्च 
कोटिका है। इन्हींका सड़ करना चाहिये। जो संसारमें 
अनासक्त, निर्मल चरित्रवान्‌ु, भगवद्‌-कथामें निपुण, 
समस्त संशयोका छेदन करने वाले हों--ऐसे वैष्णवोंके 
सक्गमें उनसे हरिकथा सुननेपर हृदयमें भक्ति प्रकाशित 
होती है। 

महाप्रभुने सर्वत्र प्रेमका प्रचार करते हुए विशेष- 
विशेष लोगोंको 'अनर्पितचरीं चिरात्‌ का भाव भी दिया 
और अपने दर्शनसे लोगोंको प्रेम-रसमें निमग्न किया। 

महाप्रभु चलते हुए 'जियड़ नृसिंह' क्षेत्रमें पहुँचे। 
यहाँ श्रीनृसिंहदेवका मन्दिर एक पर्वतपर अवस्थित है। 
ऐसा कहा जाता है कि श्रीनृसिंहदेवके इन श्रीविग्रहने 
जियड़ नामक एक भक्तपर विशेष कृपा की थी, 
इसलिये वे जियड़ नृसिंह'के नामसे प्रसिद्ध हैं। महाप्रभुने 
श्रीनुसिंह भगवानके दर्शन किये और अनेक प्रकारसे 
नृत्य-गीत-स्तुति आदि की। 

पूर्वपक्ष यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि राधाभावमें 
अविष्ट महाप्रभु श्रीकृष्णके ही नाम, रूप, गुण, लीला 
आदिका आस्वादन करना चाहते हें, परन्तु यहाँ 
श्रीनुसंहंका जयगान करके स्तुति कर रहे हैं और 
असाधारण खूपसे प्रेमाविष्ट हो रहे हैं। इसका उत्तर यह 
है कि श्रीनृसिंहदेव या भगवानके सभी अवतार 
श्रीकृष्णसे भिन्न नहीं हैं, श्रीकृष्ण ही हैं। सभी अवतारोंमें 
एक-एक रस वैचित्री है। श्रीरामचन्द्रमें वात्सल्य और 
ऐश्वर्य मिश्रित सख्य भी है। उनकी लीला करुण-रससे 
परिपूर्ण है। श्रीजयदेव गोस्वामीने श्रीगीतगोविन्दमं दशावतार 
स्तोत्रमें श्रीकृष्णके प्रत्येक रसके अधिष्ठानरूप एक-एक 
अवतारका जयगान किया है। राधाभावद्युति सुबलित 
श्रीगौरहरि श्रीकृष्ण ही हैं। वे अखिलरसामृतमूर्ति अपने 
अन्दर अनन्त रस-वैचित्री धारण किये हुए हैं। ऐसा 
कोई भी रस नहीं है जिसका महाप्रभु आस्वादन नहीं 
कर सकते। श्रीनृसिंह प्रह्दाके ईश हैं और अपनी 
वक्ष-विलासिनी लक्ष्मीदेवी पद्माके मुखकमलका भड़के 
समान आस्वादन करते हैं। श्रीराधा ही आंशिक रूपमें 
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पद्मा हैं। वे पद्माके रूपमें नृसिंहदेबकी सेवाका वैचित्र्य 
प्रकाशित कर रही हैं। उसके रसास्वादनकी अभिलाषा 
महाप्रभुके हृदयमें जाग्रत हो उठी। उसका ही तब 
महाप्रभुने आस्वादन किया। इस मनोरथके पूर्ण होनेपर 
वे नृत्य-कोर्तन करने लगे। दक्षिण भारतमें महाप्रभु 
मीनाक्षी देवी, कनन्‍्याकुमारी आदि अनेक देवालयोंमें 
गये। वहाँ भावावेशमें उन्होंने नृत्य किया। वे अन्य 
देवी-देवताओंको भगवान्‌के परिकरके रूपमें दर्शन 
करते थे और भावाविष्ट हो जाते थे।”--श्रीभक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी॥ 3-5॥ 


श्रीनूसिंह अभक्तोंके लिये कठोर और 
भक्तोंके लिये कोमल :-- 
भागवत (7/9/)-टीकामें श्रीधरस्वामि-उद्धत आगमवचन- 


उग्रोउप्यनुग्र एवार्य स्वभक्तानां नृकेशरी। 
केशरीव स्वपोतानामन्येषामुग्रविक्रमः ॥6 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--सिंह जिस प्रकार उग्र (हिंसक) 
होनेपर भी अपनी सन्‍्तानके प्रति हिंसक नहीं होता, 
उसी प्रकार श्रीनृसिंहदेव हिरण्यकशिपु आदि असुरोंके 
प्रति उग्र होनेपर भी प्रह्मदादि अपने भक्तोंके प्रति 
स्नेहपूर्ण होते हैं॥6॥ 

अनुभाष्य-- 

अन्येषां (स्वपाल्यशावकाभित्रानां गज-व्याप्रादीनां सम्बन्धे) 

उग्रविक्रम: (प्रचण्डपराक्रम:) स्वपोतानां (निजशावकानां सम्बन्धे) 
शान्‍्तः केशरी (सिंह) इब अर्य नृकेशरी (नृसिहदेवः) उं््रं 
(अ्रचण्डविक्रमः) अपि स्वभक्तानां (निजपाल्यदासानां सम्बन्धे) 
अनुग्रः (शान्तः कोमल: वत्सल:)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 6॥ 


एइमत नाना श्लोक पड़िे' स्तुति कैल। 
नृसिंह-सेवक माला-प्रसाद आनि' दिल॥7॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने अनेक श्लोकोंके 
द्वारा श्रीनुसिंह भगवान्‌की स्तव-स्तुति की। श्रीनृसिंहदेवके 
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सेवकने महाप्रभुके भाव देखकर उन्हें प्रसाद और माला 
लाकर दी॥7॥ 


सिंहाचलमें रात्रिवास :-- 


पूर्ववत्‌ कोन विप्रे कैल निमन्त्रण। 
सेइ रात्रि ताौँहा रहि' करिला गमन॥8॥ 


अनुवाद-पहलेकी भाँति किसी ब्राह्मणने आकर 
महाप्रभुको निमन्त्रण दिया। उस रात महाप्रभु वहीं रहे 
और अगले दिन वहाँसे गमसन किया॥8॥ 


प्रातःकाल पुनः यात्रा :- 


प्रभाते उठिया चलिला प्रेमावेशे। 
दिग्‌विदिक्‌ नाहि ज्ञान रात्रि-दिवसे॥9॥ 


अनुवाद-प्रभातमें उठकर महाप्रभु प्रेमावेशमें आगे 
चलने लगे। उन्हें न तो दिशा-विदिशाका और न ही 
रात-दिनका ज्ञान रहता था॥9॥ 


गोदावरीके तटपर आगमन और यमुनाकी उद्दीपना :- 
पूर्ववत्‌ 'वैष्णवब' करि' सर्व लोकगणे। 
गोदावरी-तीरे प्रभु आइला कतदिने॥0॥ 
गोदावरी देखि' हइल 'यमुना-स्मरण। 

तीरे वन देखि' स्मृति हैल वृन्दावन॥ ॥ 
सेइ वने कतक्षण करि' नृत्य-गान। 
गोदावरी पार हञा ताँहा कैल स्नान॥2॥ 
घाट छाड़ि' कतदूरे जल-सत्रिधाने। 

बसि' प्रभु करे कृष्णनाम-सड्डीत्तने॥ 3 ॥ 


अनुवाद-पहलेकी भौति सभी लोगोंको वैष्णव 
बनाते हुए महाप्रभु कुछ दिनों बाद गोदावरी नदीके 
तटपर पहुँचे। गोदावरीको देखकर उन्हें 'यमुना'का 
स्मरण हो आया और गोदावरीके तटपर स्थित वनको 
देखकर उन्हें श्रीवृन्दाबनकी स्फूर्ति हो आयी। उन्होंने 
गोदावरीको यमुना और वहाँके वनको वृन्दावन समझा। 
उस बनमें कुछ समय तक नृत्य-गान करनेके बाद 
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उन्होंने गोदाबरीको पार करके उस पार तटपर स्नान 
किया। स्नान करनेके बाद घाटसे कुछ दूर जलके 
निकट ही बैठकर महाप्रभु श्रीकृष्णनामका सड्डीर्तन 
करने लगे॥ 0-3॥ 


स्नानके लिये श्रीराय-रामानन्दका वहाँपर आगमन :- 
हेनकाले दोलाय चड़ि' रामानन्द राय। 
स्नान करिबारे आइला, बाजना बाजाय॥ 4॥ 
तार सज्गञे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण। 
विधिमते कैल तेहो स्नानादि-तर्पण॥ 5॥ 


अनुवाद--उसी समय पालकोपर चढ़कर स्नान 
करनेके लिये श्रीरामानन्द राय वहाँ आये। साथमें उनके 
आगमनकोी सूचना देनेके लिये बाजे बज रहे थे। उनके 
साथ बहुतसे बैदिक ब्राह्मण भी आये थे। श्रीरामानन्द 
रायने विधिपूर्वक स्नान-तर्पणादि किया॥4-5॥ 


श्रीरामानन्दके साथ मिलनके लिये महाप्रभुकी व्यग्रता :- 
प्रभु तौँरे देख' जानिल--एइ रामराय। 
तौहारे मिलिते प्रभुर मन उठि' धाय॥॥6॥ 


अनुवाद-उन्हें देखते ही महाप्रभु समझ गये कि 
ये श्रीरामानन्द राय हैं। उनसे मिलनेके लिये महाप्रभुका 
मन अति उत्कण्ठित हो उठा॥6॥ 


महाप्रभुके पास श्रीरामानन्दका आना :- 
तथापि धैर्य धरिं प्रभु रहिला बसिया। 
रामानन्द आइला अपूर्व संन्यासी देखिया॥7॥ 

अनुवाद-महाप्रभु हृदयमें मिलनके लिये उत्कण्ठित 

होनेपर भी धैर्य धारण करके वहीं बैठे रहे। तब 
श्रीरामानन्द राय घाटसे कुछ दूर एक अद्भुत और 
अति सुन्दर संन्यासीकों देखकर उनके निकट आये॥॥7॥ 

महाप्रभुके रूपदर्शनसे श्रीरायका विस्मय 

और दण्डवत्‌-प्रणाम :- 

सूर्यशत-सम कान्ति, अरुण वसन। 
सुबलित प्रकाण्ड देह, कमल-लोचन॥ 8॥ 
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देखिया ताँहार मने हैल चमत्कार। 
आसिया करिल दण्डवत्‌ नमस्कार॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी अड़कान्ति सैंकड़ों सूर्योंके 
समान देदीप्यमान थी। उन्होंने अरुण (गेरुआ) वस्त्र 
धारण कर रखा था। उनका सुगठित और विशाल 
शरीर था तथा नेत्र कमलके समान थे। उन्हें देखकर 
श्रीरामानन्द रायके मनमें बड़ा ही चमत्कार हुआ और 
उन्होंने निकट आकर महाप्रभुको दण्डबत्‌ प्रणाम 
किया॥8-9॥ 


आलिड्नके लिये उत्सुक महाप्रभुका धैर्य, 
श्रीरायको उठाना और नाम जिज्ञासा :- 


उठि' प्रभु कहे,--उठ, कह 'कृष्ण' 'कृष्ण। 
तारे आलिक्लिते प्रभुर हृदय सतृष्ण॥ 20॥ 
तथापि पूछिल,--“तुमि राय रामानन्द?” 

तेँहो कहे,-“हडः मुजि दास शुद्र मन्द॥2॥॥ 


अनुवाद--उनको प्रणाम करते देख महाप्रभु उठ 
खड़े हुए और कहने लगे-उठिये, उठिये, 'कृष्ण' 
'कृष्ण कहिये। महाप्रभुका हृदय उनका आलिड्गन 
करनेके लिये आतुर हो रहा था। यद्यपि महाप्रभुने 
उनको पहचान लिया था, तथापि उन्होंने उनसे पूछा,-“क्या 
आप राय रामानन्द हें?” श्रीरामानन्द रायने दीनतापूर्वक 
उत्तर दिया,-हाँ, मैं दुर्भाग शूद्र आपका दास 
हूँ॥ 20-2॥ 

परिचय सुनने मात्रसे महाप्रभुके द्वारा श्रीरायका 

आलिड्जन और दोनोंका प्रेम :-- 

तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिड्रन। 
प्रेमावेशे प्रभु-भृत्य, दाँहे अचेतन॥22॥ 


स्वाभाविक प्रेम दोाँहार उदय करिला। 
दुँहाके आलिज़िया दुँहे भूमिते पड़िला॥23॥ 
स्तम्भ, स्वेद, अश्रु, कम्प, पुलक, वैवर्ण। 
दुँहार मुखेते शुनि' गदगद 'कृष्ण' वर्ण॥24॥ 


आठवाँ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीरामानन्द रायका दूढ़तापूर्वक 
आलिड्नन किया। दोनों ही अर्थात्‌ स्वामी और दास 
प्रेमाबेशमें मूच्छित हो गये। दोनोंके हृदयमें स्वाभाविक 
प्रेम उदित हो गया। दोनों ही एक-दूसरेको आलिड्रन 
करके पृथ्वीपर गिर पड़े। दोनोंके ही श्रीअड़ोंमें स्तम्भ, 
स्वेद, अश्रु, कम्प, पुलक और वैवण्य आदि प्रेमके 
अष्ट-सात्त्विक विकार उदित होने लगे। दोनोंकी वाणी 
गदगद हो गयी। दोनों ही कृष्ण-कृष्ण' उच्चारण करने 
लगे॥ 22-24॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीराधाकृष्णका विशाखा-सखीके 
प्रति और विशाखा-सखीका श्रीराधाकृष्णके प्रति जो 
स्वाभाविक प्रेम है, वही उदित हुआ॥23॥ 


उनके दर्शनसे ब्राह्मणोंका विस्मथ और उनका विचार :-- 
देखिया ब्राह्मणणणेर हैल चमत्कार। 
बैदिक ब्राह्मण सब करेन विचार॥ 25॥ 


'एइ त' संन्यासीर तेज देखि' ब्रह्मसम। 
शुद्रे आलिड्लिया केने करेन क्रन्दन॥ 26 ॥ 


एइ महाराज-पात्र पण्डित, गम्भीर। 
संन्यासीर स्पर्श मत्त हइला अस्थिर॥ 27॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायके साथ आये हुए बेदिक 
ब्राह्मणॉंको इस मिलनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ 
और वे मनमें विचार करने लगे,--'इन संनन्‍्यासीका तेज 
तो ब्रह्मके समान है, परन्तु ये इस शूद्रका आलिड्रन 
करके रो क्‍यों रहे हैं? और दूसरी ओर ये महाराज 
(श्रीरामानन्द राय) महापण्डित एवं गम्भीर होनेपर भी 
संन्यासीके स्पर्शसे उन्मत्तकी भाँति चजञ्चल क्यों हो गये 
हैं ?' यही उन ब्राह्मणोंके विस्मयका कारण था॥25-27॥ 


महाप्रभुके द्वारा भाव-वेगका सम्बरण :- 
एइमत विप्रगण भावे मने मन। 
विजातीय लोक देखि' प्रभु कैल सम्बरण॥28॥ 


अनुवाद-इस प्रकार वे ब्राह्मण मनमें महाप्रभु और 
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श्रीराय रामानन्दके बारेमें चिन्तन करने लगे। महाप्रभुने 
उन ब्राह्मणोंको विजातीय जानकर अपने भावोंको 
सम्वरण कर लिया॥ 28॥ 


अनुभाष्य-- विजातीय लोक--श्रीरामानन्द महाप्रभुके 
स्वजातीय आशय (अन्तःकरण) वाले अन्तरड्र-भक्त 
थे, किन्तु श्रीरामानन्दके साथ आये हुए ब्राह्मणादि कर्ममें 
निष्ठा रखनेवाले थे। अन्तरड़-भक्त होनेकी बात तो 
दूर, वे शुद्धभक्त भी नहीं थे, इसलिये वे विजातीय 
अर्थात्‌ अभक्त थे। परस्परकी प्रीति प्रकाशित होनेपर भी 
कर्मियोंको बहिर्मुख जानकर उन्होंने अपने भावोंको 
छिपा लिया॥28॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने आनेके कारणका वर्णन :- 
सुस्थ हजा दुँहे सेइ स्थानेते बसिला। 
तबे हासि' महाप्रभु कहिते लागिला॥ 29॥ 


“सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तोमार गुणे। 
तोमारे मिलिते मोरे करिल यतने॥ 30॥ 


तोमा मिलिबारे मोर एथा आगमन। 
भाल हैल, अनायासे पाइलुँ दरशन॥ ”3] ॥ 


अनुवाद--तब दोनों अपने-अपने भावोको सम्बरण 
करके बाह्यावस्थामें आकर सुस्थिर होकर उसी स्थान 
पर बैठ गये। तब महाप्रभु मुस्कराते हुए कहने 
लगे,--'सार्वभौम भट्टाचार्यने मुझे आपके गुणोंके विषयमें 
बतलाया था और आपसे मिलनेके लिये उन्होंने बहुत 
आग्रह किया था। मैं आपसे मिलनेके लिये ही यहाँ 
आया हूँ। बहुत अच्छा हुआ, जो अनायास ही आपका 
दर्शन प्राप्त हो गया॥ ”29-3॥ 


श्रीरायकी दीनता और उनके द्वारा महाप्रभुकी स्तुति :- 
राय कहे,-“साव॑भौम करे भृत्य-ज्ञान। 
परोक्षेह मोर हिते हय सावधान॥ 32॥ 

तार कृपाय पाइनु तोमार दरशन। 

आजि सफल हैल मोर मनुष्यजनम॥ 33॥ 
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साव॑भौमे तोमार कृपा,-तार एइ चिह। 
अस्पृश्य स्पर्शिले हजञा तार प्रेमाधीन॥ 34 ॥ 


कौंहा तुमि--साक्षात्‌ ईश्वर नारायण। 
कौंहा मुज--राजसेवक विषयी शूद्राधम॥ 35॥ 


मोर स्पर्शे ना करिले घृणा, वेदभय। 
मोर दर्शन तोमा वेदे निषेधय॥ 36॥ 


तोमार कृपाय तोमाय कराय निन्‍्द्यकर्म। 
साक्षात्‌ ईश्वर तुमि, के जाने तोमार मर्म॥37॥ 


आमा निस्तारिते तोमार ईहा आगमन। 
परम दयालु तुमि पतित-पावन॥ 38॥ 


महान्त-स्वभाव एइ तारिते पामर। 
निज कार्य नाहि तबु यान तार घर॥39॥ 


अनुवाद-.श्रीरामानन्द रायने कहा,--“श्रीसाव॑भौम 
भट्टाचार्य प्रत्यक्ष रूपसे मुझे अपना एक दास मानते हैं 
और परोक्ष रूपसे अर्थात्‌ पीछेसे मेरे हितके लिये 
सजग रहते हैं। उनकी कृपासे ही आज मैंने आपके 
चरणोंका दर्शन पाया है। आपका दर्शनकर आज मेरा 
मनुष्य-जन्म सार्थक हो गया। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यपर 
आपकी कितनी कृपा है, यह उसका ही प्रमाण है कि 
उनके प्रेमके अधीन होकर आपने मुझ जैसे अस्पृश्यको 
भी स्पर्श किया है। कहाँ तो आप साक्षात्‌ ईश्वर 
नारायण हैं और कहाँ मैं राजसी वस्तुओंका उपभोगी, 
विषयोंका भोग करनेवाला अधम शूद्र। मुझ जैसे 
व्यक्तिका तो दर्शन भी आप जैसे संन्यासियोंके लिये 
निषिद्ध है, परन्तु आपको वेद-आज्ञा भड़ः करनेका 
भय नहीं हुआ और मुझे स्पर्श करनेमें कोई घृणाका 
अनुभव भी नहीं किया। आपकी कृपा ही आपसे ऐसा 
निन्दित कार्य करवाती है। आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, 
किन्तु भक्तिके वशमें हैं, आपके मर्मको भला कौन 
जान सकता है? आप परम-दयालु तथा पतित-पावन 
हैं, इसलिये मेरा उद्धार करनेके लिये ही आपका यहाँ 
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आगमन हुआ है। आप अपने महान्‌ स्वभावसे ही 
पतितोंका उद्धार करते रहते हैं। आपका अपना कोई 
कार्य अर्थात्‌ स्वार्थ नहीं रहनेपर भी जीव-कल्याणके 
लिये आप घर-घर घूमते रहते हैं॥32-39॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीरामानन्द रायने कहा,- 
श्रीसावभौम मुझे अपना दास समझकर परोक्षमें भी 
अर्थात्‌ मेरी अनुपस्थितिमें भी मेरे हितकी चेष्टा करते 
हैं॥32॥ 


अनुभाष्य-- सावधान--उद्योगी (चेष्टा करनेवाले)। 

श्रील राय रामानन्दके द्वारा स्वाभाविक दीनतावशतः 
विषयी', 'शूद्राधम' आदि निकृष्ट विशेषणोंसे अपनेको 
सम्बोधित करनेपर भी एवं शौक्रविप्रकुलमें (ब्राह्मण 
परिवारमें) जन्म न लेनेपर भी, वे प्रकटलीलामें 
अकिज्चन शुद्धभागवत-परमहंस थे। इसलिये उन्हें 
बैदिक-एकायन-शाखास्थित' (*आदिलीला भूमिकामें पृष्ठ 
संख्या हांए देखें) अप्राकृत दीक्षित-ब्राह्मण कहनेसे 
उनकी सामान्य महिमा ही व्यक्त होगी। महाकुलमें 
उत्पन्न, सब प्रकारके जयज्ञोंमे दीक्षित, 
सहस्न-वैदिक शाखाध्यायी व्यक्ति भी यदि उन्हें अन्य 
शुद्रकूलमें जन्में व्यक्तियोंके समान शूद्र-जातिका मानेंगे, 
तो वे निश्चय ही नरकगामी होंगे, जैसा कि पद्मपुराणमें 
कहा गया है-“वीक्ष्यते जातिसामान्यात्‌ स याति नरक 
ध्रुवम्‌।” जो परमार्थक अभिलाषी हैं, उनका तो 
चिरकल्याण श्रीराय रामानन्दके दासानुदास होनेमें ही है। 

निन्‍्द्यकर्म--संन्यासीके लिये विषयीका दर्शन और 
शूद्रका सड़ अनुचित है, इसलिये निन्‍्दनीय है; तथापि 
आपने अपनी असीम कृपाके कारण मेरे लिये उसे भी 
स्वीकार किया है॥32-37॥ 


अहेतुकी कृपा करना ही भगवान्‌ और भक्तोंका धर्म :- 
श्रीमद्भागवत (0/8/4)- 

महद्विचलन नृणां ग़रहिणां दीनचेतसाम्‌। 

नि:श्रेयसाय भगवल्रान्यथा कल्पते क्वचित्‌ ॥40 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 40॥ 


आठवाँ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌| दयनीय गृहस्थ 
लोगोंका नित्यमड़ल करनेके लिये महापुरुष उनके घरमें 
जाते हैं, वे अन्य किसी कारणसे नहीं जाते॥40॥ 


अनुभाष्य-श्रीवसुदेवके द्वारा भेजे गये महर्षि गर्गके 

अपने घरमें आनेपर श्रीनन्द महाराजने उनसे कहा- 
हे भगवन्‌ (मुने) महद्विचलनं (महतां निरहस्तम्भानां 

सर्वमरदेर्गुक्तानां निजाश्रमात्‌ कुत्रापि विचलनं गमन॑ न स्वात्‌, 
यदि क्‍्वचित्‌ विचलनं भवति, तदा) दीनचेतसां (कृपणानां) 
ग्ृहिणां (गृहतापक्लिष्टानां गुहब्रतानां, युहँ त्यक्तुमशक्नुव॒ता) 
नृणां निःश्रेयसाय (चरम-कल्याणाप्तये) एव, क्वचित्‌ अन्यथा 
न कल्पते (निजस्वार्थाय न घटते)। 

श्लोक-भावानुवाद-हे मुने। [आप जैसे] सर्वाभिमानसे 
मुक्त महान्‌ पुरुष अपने आश्रमसे कहीं नहीं जाते। यदि 
कभी जाते भी हैं, तो जो लोग गृहकार्योंमे ऐसे उलझे 
हैं कि साधुसड़के लिये उनके आश्रम तक जानेमें 
असमर्थ हैं, ऐसे दीनहीन गृहस्थ लोगोंके चरम-कल्याणके 
लिये ही वे उनके पास जाते हैं, अन्य किसी उद्देश्यसे 
नहीं॥40॥ 

महाप्रभुके रूप दर्शन और आचरणके फलस्वरूप 

अपने साथियोंमें श्रीकृष्णप्रेमको देखकर श्रीरायका 

महाप्रभुके प्रति श्रीकृष्ण-ज्ञान :- 

आमार सज्ले ब्राह्मगादि सहस्नलेक जन। 
तोमार दर्शने सबार द्रवीभूत मन॥4॥ 


'कृष्ण' 'हरि' नाम शुनि सबार बदने। 
सबार अड्न-पुलकित, अश्रु-नयने॥ 42॥ 
आकृत्ये-प्रकृत्ये तोमार ईश्वर-लक्षण। 
जीवे ना सम्भवे एइ अप्राकृत गुण॥ ”43॥ 


अनुवाद-][श्रीरायने कहा-] मेरे साथ ब्राह्मणादि 
हजारों लोग हैं और देखिये आपके दर्शन करते ही 
सभीका हृदय द्रवीभूत हो गया है। मैं सभीके मुखसे 
'कृष्ण', हरि' नाम सुन रहा हूँ। सबके अड्ज पुलकित 
हो रहे हैं और उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही 
है। आपकी आकृति और स्वभावमें ईश्वरके समस्त 
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लक्षण दिखायी दे रहे हैं। जीबोमें ये अप्राकृत गुण होना 
सम्भव नहीं है॥ “4॥-43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आकृति ते -अर्थात्‌ 
न्यग्रोधपरिमण्डल'*-आकारसे, श्रकृतिते--अर्थात्‌ परम 
दयालु स्वभावसे, आपमें ईश्वरके लक्षण दिखायी दे 
रहे हैं॥43॥ 

'आदिलीला 3/43 का अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 

अनुभाष्य-- अप्राकृत गुण--श्रीकृष्णमभमजन विषयमें 
सभीमें ही चैतन्य-सम्पादन करना अर्थात्‌ सभीको 
प्रेमभक्ति प्रदान करना॥43॥ 

महाप्रभुका दैन्य और श्रीरायकी प्रशंसाके 
छलसे आत्मगोपनकी चेष्टा :-- 

प्रभु कहे,--“तुमि महाभागवतोत्तम। 
तोमार दर्शने सबार द्रव हैल मन॥44॥ 


अन्येर कि कथा, आमि-मायावादी संन्यासी। 
आमिह तोमार स्पर्शे कृष्ण-प्रेमे भासि॥45॥ 


एइ जानि' कठिन मोर हृदय शोधिते। 
सार्वभौम कहिलेन तोमारे मिलिते॥ ”46॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,--“आप उत्तम 
महाभागवत हैं। मेरे नहीं, आपके दर्शनसे ही इन 
सबका हृदय द्रवीभूत हुआ है। दूसरोंकी तो बात ही 
क्या, एक मायावादी संन्यासी होनेपर भी मैं आपके 
स्पर्शसे श्रीकृष्ण-प्रेममें निमग्न हो रहा हूँ। मेरे कठोर 
(शुष्क, नीरस) हृदयको पवित्र करनेके लिये ही 
श्रीसार्वभामने मुझे आपसे मिलनेके लिये कहा था॥ '44-46॥ 
अनुभाष्य-महाभागवतके लक्षण-(अर्चनमार्गमे) जैसे, 
पद्मपुराणमें- 
“तापादिषश्र॒संस्कारी नवेज्या-कर्मकारकः। 
अर्थपश्रकविद्‌विप्र: महाभागवतोत्तम: ॥ ” 
(भाव मार्गमें) यथा, श्रीमद्भागवतम्‌ (॥/2/45)में- 
'सर्वभूतेषु॒ यः पश्येद्भग॒वद्भावमात्मन:। 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम: ॥ ” 
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अर्थात्‌ “तापादि-पञ्चसंस्कार-विशिष्ट नवेज्याकर्म 
(अर्चन, मन्त्रपाठ, योग, याग, वन्दन, नाम-सड्डीर्तन, 
सेवा, चिहके द्वारा अर्चन ओर वेष्णवाराधन) करनेवाले 
एवं अर्थपञ्चकको जाननेवाले ब्राह्मण ही महाभागवत 
हैं।' 

जो समस्त वस्तुओंको सभी जीवोके हृदयमें नियन्ताके 
रूपमें स्थित परमात्मा श्रीहरिकी विभूतिके रूपमें दर्शन 
करते हैं, वे उत्तम भागवत हैं॥44॥ 

अमृतानुकणिका- पज्चसस्कार--ताप, पुण्ड़, नाम, 
मन्त्र ओर याग-इन पॉँचोंको 'पञ्चसंस्कार' कहते हैं। 
इन 'पज्चसंस्कार' अर्चनमार्गीय पाज्चरात्रिक विधिमें 
विश्वास होना-यह मध्यम वेष्णवोंके लक्षण हें। 

अर्थ-पञ्चक“--अर्थात्‌ जानने योग्य पाँच विषय। 
पहला-्राप्य अर्थात्‌ जिसे प्राप्त करना है, वे भगवान्‌, 
दूसरा-प्राप्त करनेवाला स्वयं जीवात्मा, तीसरा-प्राप्त 
करनेका उपाय, चोथा-प्राप्तिके मार्गम॑ आनेवाली 
बाधाएँ ओर पॉँचवॉँ-प्राप्तिका फल॥ 44॥ 


महाप्रभु और भक्तके द्वारा परस्परकी स्तुति :- 
एइमत दुँहे स्तुति करे दुँहार गुणे। 
दुँहे दुँंहार दरशने आनन्दित मने॥47॥ 
अनुवाद-इस प्रकार दोनों ही एक-दूसरेके गुणोंकी 
स्तुति करने लगे और एक-दूसरेके दर्शनसे दोनोंका 
मन बहुत आनन्दित हुआ॥47॥ 
वैष्णव-ब्राह्मणके घरमें महाप्रभुके द्वारा भिक्षा; महाप्रभुके 
निमन्त्रणमें अवैष्णब-ब्राह्मणब्रुवका अनाधिकार :- 
हेनकाले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण। 
दण्डवत्‌ करि' कैल प्रभुरे निमन्त्रण॥48॥ 
निमन्त्रण मानिल तारे वैष्णव जानिया। 
रामानन्दे कहे प्रभु ईषत्‌ हासिया॥49॥ 
श्रीरयके साथ महाप्रभुकी पुनः साक्षात्कारकी इच्छा :- 
“तोमार मुखे कृष्णकथा शुनिते हय मन। 
पुनरपि पाइ येन तोमार दरशन॥ ”50॥ 
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अनुवाद-उसी समय एक बैदिक वैष्णव ब्राह्मण 
वहाँ आया और उसने महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके अपने घरमें भिक्षाके लिये निमन्त्रण दिया। 
महाप्रभुने उस ब्राह्मणको वैष्णव जानकर उसका निमन्त्रण 
स्वीकार किया। तब थोड़ा मुस्क्राते हुए श्रीरामानन्दसे 
कहने लगे,-“आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्णकथा श्रवण 
करनेकी अत्यन्त उत्कण्ठा हो रही है। मैं आपका पुनः 
दर्शन करना चाहता हूँ॥ 48-50॥ 


श्रीरायका दैन्य और सम्भ्रमसे महाप्रभुसे उपदेशकाड्ग :- 
राय कहे,--“आइला यदि पामर शोधिते। 
दर्शनमात्रे शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते॥5॥ 


दिन पाँच-सात रहि करह मार्जन। 
तबे शुद्ध हय मोर एइ दुष्ट मन॥ “52॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीरामानन्द रायने कहा,--“यदि 
आप मेरे जैसे पतितके चित्तको पवित्र करनेके लिये 
आये हैं, तो मेरा यह कलुषित चित्त आपके दर्शनमात्रसे 
शुद्ध नहीं हो सकता। आप कृपा करके कम-से-कम 
पाँच-सात दिन यहाँ रहकर इसका मार्जन कीजिये, तभी 
मेरा दुष्ट मन शुद्ध हो सकेगा॥ ”5-52॥ 

विदायीके समय भक्त और भगवान्‌, दोनोंके लिये 

परस्परका विरह असहनीय :- 

यद्यपि विच्छेद दाँहार सहन ना याय। 
तथापि दण्डवत्‌ करिं' चलिला रामराय॥ 53॥ 


प्रभु याइ' सेइ विप्रघरे भिक्षा कैल। 
दुइ जनार उत्कण्ठाय आसि' सन्ध्या हैल॥54॥ 


अनुवाद--यद्यपि दोनोंको एक-दूसरेका विरह असहनीय 
हो रहा था, तथापि श्रीरामानन्द राय महाप्रभुको दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके चल दिये। महाप्रभु भी उस ब्राह्मणके 
साथ उसके घरमें पधारे और वहाँ भिक्षा ग्रहण की 
अर्थात्‌ प्रसाद सेवन किया। दोनों मिलनेके लिये 
उत्कण्ठित हो रहे थे, तभी सन्ध्याका समय उपस्थित 
हुआ॥ 53-54॥ 


आठवाँ 


महाप्रभुका प्रतिदिन तीन बार स्नान और सन्ध्याके समय 
महाप्रभुका श्रीरायके साथ मिलन :- 


प्रभु स्नान-कृत्य करि' आछेन बसिया। 
एकभृत्य-सड़े राय मिलिला आसिया॥ 55॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब स्नान और सन्ध्या करनेके 
बाद आसनपर बैठकर हरिनाम कर रहे थे और 
श्रीरामानन्द रायकी प्रतिक्षा कर रहे थे, तभी साधारण 
वेशमें श्रीरामानन्द राय एक सेवकके साथ उनसे 
मिलनेके लिये पधारे॥55॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--संन्यासी तीनों सन्ध्याओमें स्नान 
करते हैं। उसी विधिके अनुसार महाप्रभु सन्ध्याके समय 
स्नान करके बैठे थे॥55॥ 


श्रीरायका प्रणाम और महाप्रभुके द्वारा आलिड्नन :- 
नमस्कार कैल राय, प्रभु कैल आलिड्नने। 
दुइ जने कृष्ण-कथा कय सेइस्थाने॥ 56॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने आते ही महाप्रभुको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया और महाप्रभुने उठकर बड़े प्रेमसे 
उनका आलिड्जन किया। इसके बाद दोनों एक निर्जन 
स्थानपर बैठकर परस्पर श्रीकृष्णथथा कहने-सुनने लगे॥56॥ 

महाप्रभु-रामानन्द संवाद; महाप्रभुके द्वारा साध्य-साधन 

जिज्ञासा; श्रीरायके उत्तर-(क) साधन (अभिधेय) स्तर- 

() सर्वप्रथम दैववर्णाश्रमरूप स्वधर्मके पालनसे 

सेश्वर-नैतिक अथवा धर्मजीवन-आरम्भ :- 


प्रभु कहे,--पड़ श्लोक साध्येर निर्णय।” 
राय कहे,--'स्वधर्माचरणे विष्णुभक्ति हय॥ '57॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 57॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,-- है रामानन्दराय, 
साध्यतत्त्व-निर्णय करनेवाले शास्त्रके श्लोकोंका पाठ 
करो।” श्रीरायने कहा,-- मनुष्येके द्वारा स्वरर्मका आचरण 
करनेसे विष्णुभक्ति होती है॥”57॥ 


अनुभाष्य-श्रीरामानुजपादने वेदार्थ संग्रह'में कहा 


है-- 


अध्याय 8/55-57 ] 


“एवंविध-पर भक्तिरूप- ज्ञानविशेषस्योत्पादक: पूर्वोक्ता 
हरहरुपचीयमानज्ञानपूर्वक-कर्मानुगृहीत- भक्तियोग एव; यशथोक्त॑ं 
भगवता पराशरेण-“वर्णाश्रम” इति। निखिलजगदुद्धारणाया- 
वनितले5वर्तीर्ण: परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमः स्वयमेतदुक्तवान-- स्वकर्म 
निरतः: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु। यतः प्रवृत्तिध्तानां येन 
सर्वमिदं ततम्‌। स्वकर्मणा तमश्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ ” 
(गी० ॥6/45-462 इति यथोदितक्रमपरिणत- भक्तयेकलभ्य एव, 
भगवद्बोधायन-टड्ढ--द्रमिड़- गुहदेव-कपरब्ि- भारुचि- प्रभु त्य- 
विगीत-शिष्टपरिगृहीत-पुरातन-वेद-वेदान्त-व्याख्यान-सुव्यक्तार्थ- 
श्रुतिनिकर-निदर्शितोउ्य पन्‍्था: ॥ ” 

मानवमात्रके लिये भक्ति ही अतिशय प्रिय और 
एकमात्र प्रयोजनीय है। इसके अतिरिक्त सभी कुछ 
अनपेक्षित एवं वितृष्णामय है। भक्तियुक्त आत्माके द्वारा 
ही श्रीभगवान्‌ वरणीय हैं और भक्तोंको प्राप्त होते हैं। 
निरन्तर समृद्धिशील ज्ञानपूर्वक-कर्मानुगृहीत भक्तियोग ही 
धीरे-धीरे परम-भक्तिरूप विशेषज्ञानको उत्पन्न करता है। 
भगवान्‌ पराशरने “वर्णाश्रमाचारवता” श्लोकमें इसी 
प्रकार कहा है। समस्त जगत्‌का उद्धार करनेके 
उद्देश्यसे पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णने स्वयं ही गीतामें कहा है,--“मनुष्य अपने-अपने 
कर्मानुष्ठानमें लगे रहनेसे जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त 
करेंगे, उसे श्रवण करो-जिन भगवानूसे प्राणी उत्पन्न 
हुए हैं, जिन भगवान्‌के द्वारा यह जगत्‌ विस्तृत हुआ 
है, मानव अपने कर्मके द्वारा उनका ही विशेष रूपसे 
अर्चन करके सिद्धि प्राप्त करेंगे!” यह सिद्धिका पथ 
कर्मानुगृहीत है, यथोचित-क्रमसे इसीके द्वारा भक्तिकी 
प्राप्ति होती है। भगवान्‌ बोधायन, टड़, द्रमिड़, गुहदेव, 
कपर्दि, भारुच आदि सज्जनोंने भी इस प्रशंसनीय 
पथका ही अनुमोदन किया है। पुरातन वेद-वेदान्त-व्याख्या 
एवं सुन्दर रूपसे प्रकाशित (सुस्पष्ट) अर्थके द्वारा 
श्रुतियों भी इसी पन्थाका निर्देश करती हैं। रामानुजीय 
साम्प्रदायिक आचार्यगण कहते हैं,- 

“ब्रह्मप्राप्त्युपायश्र शाख्राधिगत-तत्त्वज्ञानपूर्वक-स्वकर्मानुगृहीत- 
भक्तिनिष्ठासाध्यानवधिकातिशयप्रिय-विशदतममतप्रत्यक्ष- 
तापब्रानुध्यान-रूप-परभक्तिरेव। वर्णाश्रमाचारवतेत्युक्तरीत्या न 
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संन्‍्यासनियता, नापि यतूकिश्विदेकवर्ण-नियता, किन्तु 
स्व-स्व-वर्णाश्रमननियता। कर्माड़क॑ ज्ञानमेव, ज्ञान न तु 
नैष्कर्म्य, नापि ज्ञानकर्मणो: सम-समुच्चयः ।” 
अर्थंत्‌ 'शास्त्रोका अध्ययनसे प्राप्त होनेवाले तत्त्वज्ञानके 
द्वारा वर्णाश्रम धर्मका पालन करते हुए भक्तिनिष्ठासे 
साध्य होनेवाले असमोर्द्ध अतिशय प्रिय विभु-तत्त्वकी 
प्रत्यक्ष निरन्तर ध्यानरूप पराभक्ति ही ब्रह्म-प्राप्तिका 
उपाय है। वर्णाश्रमाचारवत्‌-इस उक्तिके अनुसार भक्तिके 
लिये न तो संन्यासकी अनिवार्यता है और न ही भक्ति 
किसी एक विशेष वर्णको ही प्राप्त होती है, अपितु 
अपने-अपने वर्णाश्रममें स्थित सभीके लिये प्राप्य है। 
कर्मके अड़ः ज्ञान अथवा ज्ञानके द्वारा प्राप्त नैष्कर्म्य॑ 
अथवा कर्म-ज्ञानके एकत्रित होनेसे भी भक्ति प्राप्त नहीं 
होती, क्योंकि भक्ति परम स्वतन्‍त्र है।” 
शाध्य--जिसकी साधनके द्वारा सिद्धि होती है। 
भा: ॥/2/3 श्लोक देखें॥57॥ 
अमृतानुकणिका-महाप्रभुने श्रीराय रामानन्दसे 
कहा- शास्त्रानुसार साध्यका निर्णय करो।' केवल शास्त्रके 
द्वारा प्रमाणित साध्य ही मान्य है। शास्त्र भगवान्‌की 
निज वाणी है। वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, पुराणादि अनेक 
शास्त्र हैं और इनमें अमल-पुराण श्रीमद्भागबतम्‌ ही 
सर्वश्रेष्ठ है। इन शास्त्रोका अनादर करके जो व्यक्ति 
हरिभक्तिका कोई नया पथ आविष्कार करते हैं, वे 
जगत्‌के लिये उत्पात-स्वरूप हैं। नारद पज्चरात्रमें कहा 
गया है- 
“श्रुति स्मृति पुराणादिपज्चरात्रविधिं विना। 
ऐकान्तिकी हरेर्भक्तिरत्पातायेव कल्पते॥ ” 
अर्थत्‌ “श्रुति-स्मृति-पुराणांदि और पज्चरात्रकी विधिका 
त्याग करके की गयी ऐकान्तिकी हरिभक्ति भी विघ्न 
ही उत्पादन करती है।” 
श्रीकृष्णने गीता (6/24) में कहा है- 
“तस्माच्छाम्नं प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहसि॥ ” 


अर्थात्‌ “कार्य-अकार्यकी व्यवस्थाके विषयमे शास्त्र 
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ही तुम्हारे लिये प्रमाण हैं। इस कर्त्तव्य-विषयमें शास्त्रमे 
उपदिष्ट कर्मसे अवगत होकर उसे करनेके निमित्त 
योग्य होओ।” 
साध्यंका अर्थ है अभीष्ट वस्तु। इस अभीष्ट 
वस्तुको प्राप्त करनेकी चेष्टा साधन कहलाती है। 
साध्य-तत्त्व अप्राकृत वस्तु है। यह तकांदिसे परे है। 
अप्राकृत विषयसे सम्बन्धित न होनेके कारण बद्धजीव 
इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उसके लिये क्‍या 
कल्याणकारी है। एकमात्र शास्त्रोंके द्वारा ही इसका 
निर्णय हो सकता है। (महाभारत, भीष्मपर्व 5/22)- 
“अचिन्त्या खलु ये भावा न तास्तकेण योजयेत्‌। 
प्रकतिभ्यः पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ” 
अर्थात्‌ “जो भाव अचिन्त्य है, उसमें तर्क करना 
उचित नहीं होता। अचिन्त्यका लक्षण यही है कि वह 
प्रकृतिसे अतीत है।” 
इसलिये महाप्रभुने श्रीरामानन्दको शास्त्रके आधारपर 
ही साध्य-तत्त्व निरूपित करनेके लिये कहा।” 
--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 57॥ 


दैववर्णाश्रमरूप स्वधर्मके पालनसे विष्णुकी सन्तुष्टि :- 
विष्णुपुराण (3/8/9)में पराशरको उक्ति- 


वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
विष्णुराराध्यते पन्‍्था नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥ 58 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-परमेश्वर विष्णु वर्णधर्म और 
आश्रमधर्मके आचरणसे युक्त पुरुषके द्वारा आरशधित 
होते हैं। वर्णाश्रमके आचरणके बिना उन्हें पूर्णरूपसे 
सन्तुष्ट करनेका अन्य कोई कारण (उपाय) नहीं है। 

तात्पर्य यह हे कि भगवान्‌को परितुष्ट करना ही 
साध्यतत्त्व है। मनुष्यके द्वारा अपने-अपने स्वभावके 
अनुसार निर्णीत वर्ण-धर्म और अवस्थाके अनुसार 
निर्णीत आश्रमधर्मका पालन करनेसे भगवान्‌ विष्णु 
सन्‍्तुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये 
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चार वर्ण हैं। प्रत्येक वर्णके लिये जो धर्मशास्त्रोमें 
निर्णीत है, वैसा ही आचरण करके मनुष्य जीवनयात्रा 
निर्वाह करेंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास,-ये 
चार आश्रम हैं। मनुष्य अपने-अपने आश्रमके लिये 
कहे गये धर्मका आचरण करके भगवान्‌को सन्तुष्ट 
करेंगे। इसमें व्यभिचार होने अर्थात्‌ शास्त्रकी आज्ञाका 
उल्लड्न करनेसे मनुष्यको प्रत्यवाय (दोष) लगता है 
तथा नरककी प्राप्ति होती है। परमार्थ-पथपर चलनेके 
लिये सर्वप्रथम धर्ममय जीवनकी आवश्यकता है। 
जीवन निर्वाहकारी धर्म भिन्न-भिन्न स्वभाववाले व्यक्तियोंके 
लिये स्वभाविक रूपसे भिन्न-भिन्न है। 


मनुष्यका जन्म, सड़् और शिक्षासे स्वभावका 
उदय होता है। स्वभावके अनुसार वर्ण स्वीकार न 
करनेसे कोई भी जीवन-यात्रामें चतुर नहीं हो सकता। 
स्वभाव बहुत प्रकारके होनेपर भी मूल विभागसे चार 
प्रकारके हैं-(।) ईश्वर और विद्या ही जिनका 
स्वाभाविक विषय है, वे 'ब्राह्मण' हैं; (2) शौर्य और 
राज्यशासन ही जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे 'क्षत्रिय' 
हैं; (3) कृषि, पशुपालन और वाणिज्य (व्यापार) क्रिया 
ही जिनका स्वभावगत कर्म है, वे वेश्य' हैं; (4) तीनों 
वर्णोकी सेवामात्र ही जिनका स्वभाव हे, वे 'शूद्र' हैं। 
अपने-अपने वर्णधर्म एवं अवस्था क्रमसे आराधना 
करते-करते मानवकी स्वाभाविक उन्नति होती है; 
विपरीत आचरण करनेसे स्वाभाविक पतन होता है। 
इसलिये धर्मजीवन ही मानवके सभी उत्कर्षका मूल 
है॥58॥ 
अनुभाष्य- 
वर्णाश्रमाचारवता (त्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रवर्णावारपालनरतेन 
ब्रह्मचारि-गृहस्थ- वानप्रस्थ-भिक्ष्वाश्रमाचारपालनपरोण . च 
स्व-स्व-वर्णाश्रमधर्माचारवता) पुरुषेण परः पुमान्‌ (पुरुषोत्तमः 
विष्णु) आराध्यते। तत्‌ (तस्य विष्णो)) अन्यः (वर्णाश्रमधमविनाशी 
कोउपि) पन्‍्था: (मार्ग. तोषकारणं (प्रीत्यर्थ) न भ्रवति। 
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(2)भगवान्‌में कर्मार्पणरूपी कर्ममिश्रा 
भक्ति शुद्धभक्ति नहीं :- 
प्रभु कहे,--/एहो बाह्य, आगे कह आर।” 
राय कहे;---“कृष्ण-कर्मार्पण--सर्वस्ताध्य-सार॥ “59॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,-“यह तो 
बाहरकी बात है, इससे आगे कुछ और कहो।” तब 
श्रीरामानन्दने कहा,--“श्रीकृष्णको समस्त कर्मोंका अर्पण 
ही साध्यसार है॥”59॥ 


अनुभाष्य--साध्य अर्थात्‌ साधनयोग्य अथवा साधनीय 
भक्तिका निर्णय करनेमें प्रवृत्त होकर श्रीरामानन्दने सबसे 
पहले ब्रह्माण्डमें अवस्थित साधकों जैसी बुद्धि धारण 
की। उन्होंने अन्याभिलाषिताका (शुद्धभक्तिके लक्षणका) 
खण्डन करके नीतिवादियोंका पक्ष लेते हुए वर्णधर्म 
और आश्रमधर्म पालनके द्वारा ही विष्णुकी प्रसन्नता 
होती है,-इसे साध्य' प्रमाण बतलाया। ऐसे साध्य' 
निर्णयकारीको अस्मिताके (मैं यह शरीर हूँ और 
शरीरसे सम्बन्धित सब वस्तुएँ मेरी हैं, ऐसे अभिमानके) 
कारण जिस सम्बन्धकी उपलब्धि होती है, वह ब्रह्माण्डके 
अन्तर्गत है, इसलिये बाह्य (बाहरी) है। इसे बाहरी 
कहनेका कारण यह है कि श्रीभगवान्‌ गौरहरिने अपने 
धाम वैक॒ुण्ठ या गोलोकके बाहरी स्थानोपर रहनेवाले 
व्यक्तियोंकी बाहरी अनुभूतिको बाह्य साध्य कहकर 
उसका परित्याग करते हुए आगे कुछ और कहनेके 
लिये कहा। श्रीरामानन्दने इस साध्यके विषयमें जो 
श्लोक प्रमाण रूपमें कहा, उसमें विष्णुके सविशेष' या 
“निर्विशेष' होनेका निर्देश नहीं किया। इसलिये इस 
श्रेणीके साधक कर्ममार्गमें 'निर्विशेष' और 'सविशेष' 
दोनों प्रकारकी विष्णु-आराधनाको लक्ष्य कर सकते हैं। 
(श्रीरामानन्द रायने इस बातको समझकर) कर्म-उद्देश्यका 
तात्पर्य निर्विशेष-तत्त्वके विचारको त्यागकर सविशेष-तत्त्व 
ही है, उसके अनुरूप अगले श्लोकमें प्रमाण दिया॥59॥ 


अमृतानुकणिका--“श्रीरामानन्दने कहा कि श्रीकृष्णको 
अपने समस्त कर्मोंका अर्पण ही साध्यसार है। परन्तु 
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श्रीकृष्णको कर्मापण करना-यह तो साधन दिखता है। 
कत्तने कुछ कर्म करके उन्हें अर्पण किया-यह तो 
क्रिया है, साधन है। किन्तु यहाँ श्रीकृष्णके प्रति समस्त 
कमोंके अर्पणको सर्वसाध्य सार' कहा है, क्योंकि गीता 
(3/9) में कहा है- 
“यज्ञार्थात्कर्मणोन्यत्र लोको5य॑ कर्मबन्धन: । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड़: समाचर॥ ” 

अर्थात्‌ हे कुन्तीनन्दन ! श्रीविष्णुके लिये अर्पित 
निष्काम कर्मके अतिरिक्त अन्य करमोंके द्वारा मनुष्यको 
कमबन्धन प्राप्त होता है। अतः तुम फलाकाड्रगरहित 
होकर भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्स्से कर्मका भली-भौँति 
आचरण करो।” 

विष्णुके लिये किये गये कर्मके अतिरिक्त अन्यान्य 
सभी कर्म लोक-बन्धक हैं अर्थात्‌ उन कर्मोंसे लोग 
बद्ध हो जाते हैं। इसलिये उन कर्मोंसे जन्म-मरणके 
चक्रसे मुक्ति नहीं होती। इसके विपरीत परमेश्वरके 
लिये अर्पित कर्म बन्धनका कारण नहीं हैं। इसलिये 
कह रहे हैं-थज्ञार्थात्‌। श्रुतियोंमे यज्ञको ही विष्णु कहा 
गया है-यज्ञौ वै विष्णुं। भागवत (/9/39)में भगवानने 
स्वयं उद्धवजीको कहा है-'ज्ञोहहं भगवत्तमः' अर्थात्‌ 
मैं बसुदेवनन्दन ही यज्ञ हूँ। श्रीविष्णुके लिये अर्पित 
निष्काम कर्म ही यज्ञ कहलाता है। परन्तु श्रीविष्णुको 
अर्पित धर्म भी यदि कामनाके साथ किया जाय, तो 
वह बन्धनकारी होगा। इसके लिये ही कहते हैं-भुक्तसड़ः' 
अर्थात्‌ फलाकाझ्ारहित। 'तदर्थम्‌ कर्म कोौन्तेय' अर्थात्‌ 
कर्म और सांसारिक वस्तुओंके प्रति आसक्तिको काटकर। 
भव-बन्धनसे मुक्ति ही श्रीकृष्ण-कर्मा्पणका फल है-यह 
साध्य है और श्रीकृष्ण-कर्मार्पण साधन है।”--श्रीभक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी॥ 59॥ 


भोगलिप्त कर्मीको श्रीकृष्णको कर्मार्पणका आदेश :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (9/27)- 


यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌। 
यत्तप्स्यसति कौन्तेव तत्‌ कुरूष्व म्दर्पणम्‌॥ 60 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥60॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गीतामें कहा गया है,-हे 
कौन्तेय | तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, 
जो कोई भी यज्ञ करो, जो कुछ भी दान करो और 
जो भी तपस्या करो, वह सभी मुझ कृष्णको अर्पण 
करो। 


श्रीरायके प्रथम उत्तरमें वर्णाश्रम-धर्मके अन्तर्गत 
को जानेवाली श्रीकृष्ण-आराधनाको साध्य' निर्दिष्ट 
करनेपर महाप्रभुने उसको बाह्य। कहकर अपने प्रश्नके 
यथार्थ उत्तरको प्रदान करनेके लिये सामान्य वर्णाश्रम- 
धर्मकी अपेक्षा जो श्रेष्ठ है, उसे बतानेकी आज्ञा दी। 
उसे सुनकर श्रीरायने उत्तर दिया,-उस वर्णाश्रमके 
अन्तर्गत किये जानेवाले सभी कर्मोको श्रीकृष्णमें अर्पण 
करना ही सभी साध्योंका सार' कहा गया है॥59-60॥ 
अनुभाष्य-श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा- 
हे कौन्तेय (अर्जुन) यत्‌ कर्म करोषि, यत्‌ अश्नासि, यत्‌ 
ददासि, यत्‌ जुहोसि, यत्‌ तपस्यसि, तत्‌ सर्व मदर्पर्ण कुरुष्व। 
शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
इस सन्दर्भमे भाः /2/36 श्लोक भी देखें॥ 60॥ 
अमृतानुकणिका-“नारद पज्चरात्रमें कहा है- 
लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने। 
हरिसेवानुकूलेव स॒कार्या भ्क्तिमिच्छता॥ ' 
अर्थात्‌ है मुने! मनुष्य लौकिक और वैदिक जिन 
समस्त कमोंको करते हैं, भक्तद्याभिलाषी व्यक्ति वे सब 
कर्म जो हरिसेवाके अनुकूल हें, उन्हींको करेंगे।' 


यहाँ कर्मोमें लोकिक और बैदिक-दोनों ही कर्म 
कहे गये हैं। लौकिक कर्म हैं-भोजन-पान आदि और 
वैदिक कर्म हैं--दान, तप, होम आदि। भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि लौकिकी-बैदिकी सभी क्रियाएँ मुझे अर्पण 
करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जो कुछ करें, 
जो कुछ खायें-पीयें, सभी कुछ भगवान्‌के चरणोंमें 
समर्पण करनेसे दोष नहीं होगा। अथवा ऐसा भी नहीं 
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समझना चाहिये कि वैदिक कर्म भी जिस किसी भी 
देवता या सड्ल्पके साथ क्‍यों न हो, केवल स्मात्तोंकी 
भौँति 'श्रीकृष्णाय समर्पणस्तु-यह मन्त्र पढ़नेसे ही 
समर्पण हो जायेगा। दुर्योधनको भाँति आसुरी बुद्धिवाले 
कहते हैं कि "मेरे पाप इत्यादि जो भी हैं, आप 
करवानेवाले हैं। मैं निमित्त मात्र हूँ और आप मूल हैं।' 
यह ठीक नहीं है। 


श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 'यतकरो्िं' श्लोककी 
टीकामें कहते हैं-कर्मी केवल वैदिक कर्मोंको भगवानको 
अर्पित करते हैं, बह भी इसलिये कि उनकी कर्मकी 
कामना विफल न हो जाय। किन्तु भक्तगण 'भगवान्‌ 
ही मेरे प्रभु हैं-ऐसी भावनाकर अपने लौकिक, 
वैदिक, दैहिकादि समस्त कर्मोंको भगवान्‌की प्रीतिके 
लिये ही उनके चरणोंमें समर्पित करते हैं। दोनोमें यही 
महान पार्थक्य है। इसलिये महाप्रभुने इसे बाह्य कहा 
है ।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 60॥ 


(3)केवल फलभोग-त्याग या नैष्कर्म्य शुद्धभक्ति नहीं :- 
प्रभु कहे,--/एहो बाह्य, आगे कह आर।” 
राय कहे;-- स्वधर्म-त्याग,--एइ साध्य-सार॥ '6॥ 


अनुवाद-कर्मापणको बात सुनकर महाप्रभुने 
कहा,--“यह भी बाहरकी बात है, इससे आगे कुछ 
और बतलाओ।” तब श्रीरामानन्द रायने कहा,-- स्वधर्मका 
त्याग ही सभी साध्योका सार है॥”6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कर्मार्पणको बात सुनकर भी 
महाप्रभुने कहा,-यह भी बाहरी है, मेरे प्रश्नका उत्तर 
इसके भी आगे है, उसे बोलो। उसके उत्तरमें श्रीरायने 
कहा,-स्वधर्म-त्याग ही साध्यसार है, अर्थात्‌ चारों 
वर्णोर्मेंसे ब्राह्मण अपने (गृह) धर्मको त्याग करके 
संन्यास ग्रहण करता है एवं अन्य सब वर्ण उसके 
अनुसार वैराग्य-लक्षण ग्रहण करके गृहत्याग करते हैं। 
इस संन्यासका नाम स्वधर्मत्याग अथवा कमंत्याग है। 
त्यागधर्मसे हरिको प्रसन्नता प्राप्त होती है॥6|॥ 


अध्याय 8/60-62 ] 


अनुभाष्य-'मदर्पण'-शब्दसे यद्यपि जड़-निर्विशेषको 
छोड़कर स्वतन्त्र सविशेषतत्त्व-स्वरूप श्रीकृष्णको ही 
अर्पण करना समझा जाता है, तथापि साधककी में 
और मेरेपनकी उपलब्धि ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है एवं 
साधनकी वृत्ति भी ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है, इसलिये यह 
भी बाहरी है। अर्थात्‌ कर्मी जीव अपनी बाहरी-अनुभूतिसे 
किये गये बाहरी-कर्मोंको श्रीकृष्णको प्रदान करनेका 
उपदेश-मात्र प्राप्त कर रहे हैं। तब श्रीरामानन्द इस 
भावका शोधन करके कर्मोन्नत जीवको जिस प्रकारकी 
उन्नत करनी होती है, उसी भावके अनुरूप होकर 
स्वधर्म त्यागके द्वारा जो साध्य प्राप्त होता है, ऐसा 
प्रमाण कहा॥6॥ 

वर्णाश्रमरूप स्वधर्म-त्याग करके हरिभजन :-- 

श्रीमद्भागवत (/॥/32)- 

आज्ञायैव॑ गुणान्‌ दोषान्ययादिष्टानपि स्वकानू। 
धर्मान्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत्‌ स सत्तमः ॥62 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 62॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-धर्मशास्त्रोमे मुझ भगवानने जिनको 
'धर्म' कहकर आदेश किया है, उनके गुण-दोषका 
विचार करके, उन सभी प्रकारके धर्मोकी प्रवृत्तिको 
छोड़कर जो मेरा भजन करते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ 
(साधु) हैं॥62॥ 


अनुभाष्य--जब उद्धवजीने भगवानके प्रिय साधुओंके 
लक्षण जाननेकी अभिलाषा दिखलायी, तब उसके 
उत्तरमें श्रीभगवानने कहा-- 

यः (साधकः) गुणान दोषान्‌ू (प्राकृत-सदसद्भावादीनू) 

आज्ञाय (ज्ञात्वा) अपि मया (वैदिककर्मोपदेशकेन) /कर्मरतानू] 
आदिष्टान्‌ू (उपदिष्ठन) सर्वान्‌ स्वकान्‌ धर्मान्‌ (लौकिक- 
विप्रक्षत्रियवैश्यशूद्र-वर्णधमान्‌. ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थ- 
सन्यासाद्याश्रमधर्माश्र). संत्यज्य (दूरे सम्यक विहाय) मां 
(विशेषतत्त्वाश्रयं स्वतन्त्र भगवन्तं कृष्ण) भजेत्‌, स तु सत्तमः 
(साधुनां श्रेष्ठ) | 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 62॥ 
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[ 8/63-64 


श्रीमद्भगवद्भीता (8/66)- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अह त्वां सर्वापपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचचः ॥65 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-समस्त धर्मोंका परित्याग करके 
एकमात्र, मैं जो भगवान्‌ हूँ, मेरे शरणागत होओ। ऐसा 
करनेपर मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त करूँगा। तुम शोक 
मत करो॥ 63॥ 


अनुभाष्य--श्रीभगवान्‌का अर्जुनको गुह्य उपदेश,-- 
सर्वधर्मान्‌ (ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रादि-ब्रह्माण्डान्तर्गतवर्णधर्मान्‌ 
ब्रह्मचारि-गृहस्थ- वानप्रस्थतुर्याश्रमादिब्रह्माण्डान्तर्गताश्रमधर्माश्च) 
परित्यज्य (दूरे विहाय) एक॑ (तदतीतम्‌ अद्वयज्ञानम्‌) 
अिव्यभिचारिण्या मत्या| मां (सविशेषतत्त्वं थगवर्न्त कृष्ण) 
शरण ब्रज (गच्छ); अहं त्वां सर्वापपेभ्य: (ब्रह्माण्डान्तर्गतिभ्यः 
प्राकृत-नित्यवेदिक-कर्मानुष्ठानपरित्यागजनिताधर्मे भ्य:) मोक्षयिष्यामि 
(उद्धारयामि)। मा शुचः (अनित्यधर्मजन्य-शोक॑ मा कुरू)। 
श्लोक-भावानुवाद-ब्रह्माण्डके अन्तर्गत वर्णाश्रमधर्म 
(ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शुद्रादि वर्णधर्म और ब्रह्मचारी- 
गृहस्थ-वानप्रस्थ-संन्यासादि आश्रमधर्म) का दूरसे ही 
त्याग करके अव्यभिचारिणी मतिसे एक मुझ अद्बयज्ञान 
सविशेष-तत्त्व भगवान्‌ कृष्णकी शरणमें आ जाओ। मैं 
तुम्हें समस्त पापोंसे अर्थात्‌ नित्य वैदिक अनुष्ठानरूपी 
धर्मके त्यागसे उत्पन्न पापोंसे मुक्त कर दूँगा। तुम अपने 
अनित्य धर्मोको (लौकिक कर्त्तव्यको) त्याग करनेका 
शोक मत करो। 


श्रीरघुनाथ दासगोस्वामी प्रभुने स्वरचित 'मनःशिक्षार्मे- 
“न धर्म नाधर्म श्रुतिगणनिरुक्त किल कुरु, ब्रजे 
राधाकृष्णप्रचुरपरिचर्यामह तनु” आदि कहा है। भाः 
4/29/46--यदा यमनुगृहाति भगवानात्मभावित:। स जहाति 
मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌॥” इस प्रसड़में भाः 
/5/7 श्लोक भी देखें। 

हे मेरे प्यारे मन! श्रुतियोंमे कथित धर्म और 
अधर्म (पुण्यजनक धर्म और पापमूलक अधर्म) कुछ 


2486 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


भी मत करो, बल्कि श्रुतियोंने जिन्हें सर्वोपरि परमतत्त्व 
निर्धारित किया है, उन श्रीश्रीराधाकृष्ण-युगलकी ब्रजमें 
प्रेममयी प्रचुर सेवा करो। 

जिस समय परिपूर्ण ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ किसी भी 
जीवात्माको आत्म-समर्पण करते देखकर उसपर प्रसन्न 
होकर अथवा उसकी अआत्मवृत्तिके द्वारा सेवित होकर 
उसपर कृपा करते हैं, उस समय वह भक्त 
लौकिक-व्यवहार और वैदिक कर्मकाण्डमें अत्यधिक 
आसक्तिका परित्याग कर देता है॥63॥ 

अमृतानुकणिका-“महाप्रभुने भी इन दोनों प्रमाणोंको 
बाह्य बताया, क्‍योंकि धर्मका बुद्धिपूर्बवक त्याग और 
षड्विधा शरणागतिमें श्रीकृष्ण-सेबाका कोई विचार नहीं 
है। यह जीवके स्वरूपसे सम्बन्धित नहीं है। यह 
भक्तिके लिये एक सीढ़ी मात्र है। वेद-विहित कर्मोंका 
त्याग तीन प्रकारके लोग करते हैं-) मूर्ख, अज्ञानी- 
जिन्हें कर्त्तत्य-अकर्त्तव्यका कोई ज्ञान नहीं है। 2) 
नास्तिक-जिन्हें भगवान्‌ और शास्त्रोमें विश्वास नहीं 
है। 3) जिन्हें शास्त्र-वचनोपर विश्वास है कि श्रीकृष्णभक्ति 
करनेसे ही सभी कर्म हो जाते हैं, जेसे मध्यलीला 
(22/62) में कहा गया है, 'कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म 
कृत हय' अर्थात्‌ कृष्ण भक्ति करनेसे सब कार्य करना 
हो जाता है।' 

परन्तु इसमें भी एक विचार है, जैसा भागवत 
(।/20/9) में कहा है 'तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत' अर्थात्‌ 
जब तक कर्मसे निर्वेद न हो जाय, तब तक कर्म 
करो, अथवा अकस्मात्‌ किसी महत्‌ पुरुषकी कृपासे 
भगवत्‌-कथा श्रवण-कीर्तनमें आत्यन्तिक श्रद्धा हो जाय 
कि कृष्णभक्ति ही एकमात्र श्रेय है, तभी स्वधर्म-त्यागका 
अधिकार प्राप्त होता है।”-श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ 63 ॥ 


(4) ज्ञानमिश्रा भक्ति शुद्धभक्ति नहीं :- 
प्रभु कहे,--एहो बाह्य, आगे कह आर।” 
राय कहे,--'ज्ञानमिश्रा भक्ति--साध्यसार॥ “64॥ 


आठवाँ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“यह भी बाहरी है, 
इससे आगे कुछ और कहो।” श्रीरामानन्द रायने 
कहा,--'ज्ञानमिश्रा भक्ति सभी साध्योंका सार है॥”64॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने इस उत्तरको सुनकर 
इसको (सभी धर्मोके त्यागको) भी बाहरी कहकर, 
इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ बात कहनेकी आज्ञा दी। उसके 
उत्तरमें श्रीरायने कहा,-ज्ञानमिश्राभक्तिको साध्य-सार' 
कहा जाता है॥64॥ 


अनुभाष्य--ब्रह्माण्डसे परे विरजा नदीमें तीनों गुणोकी 
प्रबलताका अभाव है, वहाँ उनकी साम्यावस्था अथवा 
अव्यक्त-अव्स्थामात्र है। अन्तरड्ा शक्तिके द्वारा प्रकटित 
बैकुण्ठ और बहिरड्जशक्तिके द्वारा प्रकटित ब्रह्माण्ड, इन 
दोनोंके बीच ब्रह्मलोक और विरजा नदी हैं। ये दोनों 
स्थान (ब्रह्मलोक और विरजा नदी) जड़-जगत्से विरक्त 
और जड़-निर्विशेष जीवोंकी उपलब्धिका आश्रय हें, 
इसलिये ये स्थान वैकृण्ठ नहीं हैं और उससे बाहर 
स्थित होनेके कारण बाह्य हैं। ब्रह्माण्डके अन्तर्गत सब 
प्रकारके धर्मोका त्याग करनेवाले साधकको बेैकुण्ठ 
अथवा गोलोककी अनुभूति नहीं होती। सर्वधम॑त्याग 
साध्यवृत्तिसे जड़भोगोंका त्याग करनेपर भी वह अचित्‌ 
निर्विशेषत्वकी ही प्रतिपादक है, इसलिये वह भी बाह्य 
है। श्रीरामानन्दने तब उस भावको बाह्य साध्यभाव 
जानकर ज्ञानमिश्रा भक्ति ही उससे उन्नत साध्य है, उस 
विषयमें प्रमाण बोला॥ 64॥ 


अमृतानुकणिका-- इसके पूर्व श्रीरामानन्दने कर्ममिश्रा 
भक्तिके बारेमें कहा था, अब वे ज्ञाममिश्राभक्तिको 
साध्य-सार बतला रहे हैं। ज्ञानमिश्राभक्ति अर्थात्‌ ॥) 
ज्ञानसे मिश्रित भक्ति और 2) भक्तिसे प्राप्त होने वाला 
ज्ञान (यह पूर्व कथितसे उत्तम है)। ज्ञानसे मिश्रित भक्ति 
सेविका है; वह भक्ति अपना फल देकर अन्तर्धान हो 
जायेगी। इसमें तीन प्रकारके ज्ञान सम्मिलित हैं--) 
तत्‌-पदार्थका ज्ञान (परतत्त्व अथवा भगवत्‌-तत्त्वका 
ज्ञान। 2) त्वं-पदार्थका ज्ञान अर्थात्‌ आत्म-तत्त्वका 


अध्याय 8/64-65 ] 


ज्ञान। जीव और ब्रह्मका परस्पर सम्बन्धज्ञान भी इसीके 
अन्तर्गत है और 3) जीव-ब्रह्म ऐक्य ज्ञान-यह अड्ढ 
भक्तिका नितानत विरोधी है। इसके अन्तर्गत जीवका 
ब्रह्मके साथ स्वरूपगत सम्बन्ध ही स्फूरित नहीं हो 
सकता। अतः सेवाकी वासनाका भी उदय नहीं होगा। 


किन्तु प्रथम दो अड़-भगवदू-तत्त्वका ज्ञान और 
आत्म-तत्त्वका ज्ञान भक्ति-विरोधी नहीं हैं। पयारमें कहे 
गये ज्ञान' शब्दके व्यापक अर्थको ग्रहण करनेसे इन 
तीनों अड्ञोंसे मिश्रित भक्तिको ही ज्ञानमिश्रा भक्ति कहा 
गया है। भगवतू-तत्त्व ज्ञान ऐश्वयंका बोधक है, जो 
ब्रजभक्तिके प्रतिकूल है, इसमें लोकिक-सदूबन्धुवत्‌ भाव 
उदित नहीं होता। भक्तिके प्रारम्भमें यह ज्ञान सहायक 
है, किन्तु भक्तिमें अग्रसर होनेपर सहायक नहीं 
होगा।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ॥ 64॥ 


सम्बन्धज्ञानप्राप्त ब्राह्मण ही श्रीकृष्ममजनफलसे वैष्णव :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (8/54)- 

ब्रह्मभूतः प्रसत्रात्मा न शोचति न कांक्षति। 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते परास्‌॥65 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गीतामें कहा गया हे,--अभेद 
ब्रह्मवादरूपी ज्ञानचर्चाके द्वारा स्वयं प्रसन्नात्माका शोक 
और कामनारहित होनेपर तथा सभी जीवोंमें समभावयुक्त 
ब्रह्मता प्राप्त करनेके बाद उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती 
है। तात्पर्य यह है कि पहले कर्ममिश्रा-भक्तिका उल्लेख 
हुआ था, उसकी अपेक्षा ज्ञानमिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है॥65॥ 


अनुभाष्य--अर्जुनके प्रति श्रीभगवानके बचन- 


ब्रह्मभूतः (त्रह्माण्डान्तर्गतबोधमुक्तः निर्विशेषानुभवपरः) प्रसत्रात्मा 
(अभावधर्माहित:) शोचति न (जड़ाभावे तस्य शोकः नास्ति) 
काइक्षति न (तस्य जड़भोगे आकाह्गा च न वर्त्तते) सर्वेषु 
भूतेष॒ /मत्सेवासम्बन्धयोग ज्ञात्वां समः सन्‌ परा (परमां 
शुद्धां) मद्भक्ति लभते। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65॥ 
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अमृतानुकणिका--“ ब्रह्मभूत' अर्थात्‌ जिनका सर्दी- 
गर्मी, मान-अपमान, सुख-दुःखादिमें समभाव है। सत्त्व, 
रज और तमोगुणकी उपाधिसे अनावृत होनेपर साधक 
जीव ब्रह्मभूत हो जाते हैं। अनावृत चैतन्य प्राप्त करके 
वे प्रसन्नात्मा' हो जाते हैं। वे नष्ट-विषयोंके लिये शोक 
नहीं करते और "न कांक्षति-न ही अप्राप्त वस्तुकी 
अकाइझ्जन करते हैं। 'समः सर्वभूतेषु--वे भद्ग-अभद्र 
सभी भूतोंमें बालकके समान समदर्शी हो जाते हैं। कोई 
लंगड़ा है, लूला है, गोरा है अथवा काला है-वे यह 
सब विचार नहीं करते, वह केवल आत्मदृष्टि रखते 
हैं। 

एक समय अष्टावक्र ऋषि अपने हिमालयके 
आसनसे जनकपुरीमें महाज्ञानी जनकजीके दरबारमें 
आये। उनका टेढ़े शरीरको देखकर सब लोग हँसने 
लगे। जनकजी सबको हँसते हुए देखकर हँस दिये। 
तो अष्टावक्र भी लाठी रखकर बड़े जोरसे हँसने लगे। 
तब राजा जनकने पूछा कि ये लोग तो आपके अड़के 
टेढ़ेपन, कुबड़ेपनपर हँस रहे हैं, किन्तु आप किसलिये 
हँस रहे हैं? अष्टावक्र बोले-मैं यह सुनकर महाराज 
जनकके दरबारमें आया था कि यहाँ बड़े-बड़े पण्डित 
लोग हैं, ब्रह्मतत्त्वको जाननेवाले हैं, सब प्राणियोंमें सम 
हैं। किन्तु मैं देखता हूँ कि यहाँ सब चमार-मोची हें। 
वे लोग यह देखते हैं कि अच्छा चमड़ा है या खराब 
चमड़ा है। आत्म-तत्त्वका किसीको ज्ञान नहीं है, 
इसलिये मैं हँस रहा था। 

यह ब्रह्मभूत ज्ञान उच्च-कोटिका साधन नहीं है। 
किन्तु यदि साधुसड़ः प्राप्त हो जाय और अपराध न 
हों, तब पराभक्ति अर्थात्‌ प्रेमाभक्ति प्राप्त होनेकी 
सम्भावना है। 'लभते' का तात्पर्य है कि साधकने 
पूर्वकालमें मोक्ष-सिद्धिके लिये ज्ञान-वैराग्यका अवलम्बन 
तो किया, परन्तु उसमें भक्ति आंशिक भावसे थी, 
उसकी उपलब्धि नहीं थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्त्ती 
ठाकुर एक उदाहरण देते हैं-मूँग-उड़द दाल आदियमें 
यदि स्वर्ण-कणिका मिल जाय, तो दालमें आग लग 
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जानेपर भी स्वर्ण-कणिका नष्ट नहीं होती। ज्ञानरूपी 
दालमें यह स्वर्ण कणिका संवित्‌-हादिनीकी वृत्ति भक्ति 
है। यह कभी विनष्ट नहीं होती। कोई अपराध हो 
जानेपर अन्तर्धान हो जाती है। किन्तु यदि अपराध न 
हो तो साधुओंके सड्नमें हरिकथा श्रवण करनेसे 
प्रेमाभक्ति प्राप्त होनेकी सम्भावना रहती है। कृष्णकी 
लीला-कथाओंका श्रवण, भागवत, भगवद्धक्तोके चरित्र 
श्रवण करनेसे उनकी वह स्वर्ण-कणिकारूपी भक्ति 
विकसित हो उठती है, साथमें उनका ब्रह्म-ऐक्य ज्ञान 
नष्ट हो जाता है। सत्सड़ ही एकमात्र भक्तिप्रद सुकृति 
है। साधुजनोंके मुखसे निकली हरिकथाको श्रवण 
करनेसे ही भक्तिका क्रम विकास होता है। शुद्ध 
भक्तोका सड़ः जीवको प्रेम तक अवश्य ले जायेगा। 
शुद्ध गुरु और वैष्णवोंके सड़से ज्ञानरूपी दाल 
श्रवण-कीर्तनरूपी आगमें जलकर भस्म हो जाती है 
और शुद्धभ्क्तिरूपी स्वर्ण -कणिका प्राप्त हो जाती है। 
किन्तु महाप्रभुने इसे भी बाह्य बतलाया, क्‍योंकि 
साधुसड़ सभीको मिलेगा-यह आवश्यक नहीं है।” 
--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 65॥ 
(5) ज्ञानशून्य भक्ति ही शुद्धभक्ति-शब्दवाच्य :- 

प्रभु कहे,--एहो बाह्य, आगे कह आर।” 
राय कहे,--' ज्ञानशुन्या भक्ति--साध्यसार॥ "66॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 66॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ज्ञानमिश्राभक्तिकी बात सुनकर 
महाप्रभुने कहा,-“यह भी बाह्य है; इसके परे जो है, 
उसे बोलो।” श्रीरायने कहा,--'ज्ञानशून्या भक्ति ही 
साध्योंका सार है॥ ”66॥ 

अनुभाष्य-इस (ज्ञानमिश्रार्धक्त) अवस्थामें भी अस्मिता 
और उसकी वृत्ति शुद्ध-वेकुण्ठवाली अथवा बैकुण्ठको 
उद्देश्य नहीं करनेवाली होनेके कारण, यह भी बाह्य है। 
इस स्थितिमें साधक जड़से बाध्य नहीं रहनेपर अथवा 
उसको जड़से अतिरिक्त निर्मल अनुभव होनेपर भी उसे 
वास्तव सत्य-वस्तुकी (सविशेष भगवान्‌की) स्वतन्‍्त्र 


आठवाँ 


और विशेष उपलब्धि नहीं होती। इसलिये उसकी 
अपनी अनुभूति और अपने मनकी वृत्ति-बहिमुखिनी 
है। वास्तवमें, वह भी शुद्धजीवका साध्य नहीं है। 
निर्विशेषत्वको कल्पनामें सच्चिदानन्द-विशेष-समूह सुप्त 
रहता है। उससे पहले काल्पनिक विचारवाले वाक्योंका 
तात्पय॑ भी निर्विशेषध्यान है, इसलिये बैसी भगवदू- 
सेवावृत्तिहित काल्पनिक निर्विशेषपरक मुक्त अवस्था 
भी बाह्य है॥66॥ 


श्रीकृष्णके सम्पूर्ण शरणागतजन ही 
श्रीकृष्णवशकारी शुद्धभक्त :- 
श्रीमद्भागवत (0/4/3)- 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्‍त एव 
जीवन्ति सन्युखरितां भवदीयवात्ताम्‌। 
स्थानस्थिता: श्रुतिगर्ता तनुवाड-्मनोभि- 
ये प्रायशोउजित जितो5प्यसि तैत्रिलोक्याम्‌ ॥ 67 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 67॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भागवतमें ब्रह्माने भगवान्‌को 
कहा,-- हे भगवन्‌। निर्भेद-ब्रह्मचिन्तारूपी ज्ञानचेष्टाको 
सम्पूर्णरूपसे दूर करके जो भक्तगण साधुओंके मुखसे 
निकली आपकी कथाका श्रवण करते हैं और 
काय-मन-वाक्यसे साधुपथमें स्थित होकर जीवनयात्रा 
निर्वाह करते हैं, त्रिलोकीमें आप दुर्लभ होनेपर भी 
उनके लिये सुलभ हो जाते हैं॥67॥ 


अनुभाष्य-बछड़ों-ग्वालबालोंको हरण करनेके 
फलस्वरूप श्रीकृष्णके द्वारा ब्रह्माका गर्व चूर्ण होनेपर 
ब्रह्माजी श्रीकृष्णके एकान्त शरणागत होकर स्तव कर 
रहे हैं- 
ज्ञाने (ज्ञानार्थ) प्रयास (चेष्टाजन्यक्लेशादिकमू) उदपास्य 
(दूरे विहाय) सन्युखरितां (सद्निः महाभागवतेः मुखरितां 
निरर्ग्रकटितां) श्रुतिगर्ता (कर्णकुहर प्राप्त) भवदीयवार्त्ता (हरि- 
नामरूपगुणलीलामयीं कथा) ये स्थानस्थिताः (स्वस्थाने साधुमार्गे 
स्थिता: सन्‍्तः) तनुवाड-मनोभि: (कायमनोवाक्ये:) नमन्‍्तः 
(सर्वतोभावेन आत्मनिवेदन कुर्वन्त:) एवं जीवन्ति; हे अजित, 
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(अधोक्षजत्वात्‌ अभक्ते: अनभिभाव्य, अपराधीन, अपरिमेय) 
अपि ब्रिलोक्यां तेः (त्वद्गक्तेरेव) प्रायशः /त्वो जितः (वर्शीक्ृतः) 
असि। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 67॥ 


अमृतानुकणिका--“श्रीरामानन्द रायने कहा ज्ञानशुन्य 
भक्ति साध्यसार है। प्रमाणके रूपमें उन्होंने ब्रह्माजीके 
वचनको उद्धृत करते हुए कहा- ज्ञाने प्रयासमुदपास्य' 
अर्थात्‌ जो साधुओंके मुखसे आपकी और आपके 
परिकरोंकी मधुर कथाओंको उनके पास रहकर श्रवण 
करते हैं, तन-मनसे विनम्र भावसे अवनत होकर (उन 
कथाओका) सेवन करते-करते जीवन धारण करते हें, 
त्रिलोकीमें अन्यान्य व्यक्तियोंके द्वारा अजित आपको ये 
भक्त जीतकर वशीभूत कर लेते हैं। परन्तु श्रुतिमें कहा 
गया है 'तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेतिं' अर्थात्‌ परमेश्वरको 
जानकर ही जीब संसारसे मुक्त होता है; श्रीचैतन्यचरितामृत 
आदिलीला (2/7)में कहा गया है-सिद्धान्त बलिया 
चित्ते न कर अलस॑', भक्तिरसामृतसिन्धुमें कहा गया 
है-शास्रे युक्ती च निपुणा' अर्थात्‌ शास्त्र सिद्धान्त 
जानना आवश्यक है। ऐसे अनेक शास्त्र-वाक्य ज्ञानकी 
आवश्यकतापर बल देते हैं। दोनों विचारोमें विरोध 
दिखनेपर भी इसका सामज्जस्य करते हुए श्रीजीव 
गोस्वामी कहते हैं कि भगवान्की कथाओं और 
लीलाओंमें अनेक गम्भीर तत्त्व निहित हैं। जैसे 
दाम-बन्धन लीला, ब्रह्म-विमोहन लीला आदि। जितने 
तत्त्व-ज्ञानकी आवश्यकता है, वह सब इन सब 
लीलाओंमें विद्यमान है; पृथक्‌ रूपसे तत्त्व-ज्ञानके लिये 
प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है। श्रीजीव गोस्वामीने 
क्रम-सन्दर्भमे कहा है-जो तत्त्व-ज्ञानमें ही फँसे रहते 
हैं, उनका लोभमयी भक्तिमें प्रवेश नहीं होता। 

भगवान्‌की लीला-कथाएँ भागवतके प्रत्येक श्लोकमें 
निबद्ध हैं, उनमें आनन्द है, रस है और वैष्णब लोग 
उनका आस्वादन करते हैं। हरिकथा हरिका ही स्वरूप 
है। अपनी कथा सुननेके लिये हरि सदैव उत्सुक रहते 
हैं। श्रवणके लोभसे स्वयं राधारानी एक बालिकाका रूप 
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धारण करके खीर बनानेके बहानेसे आकर श्रीरूप और 
श्रीसनातनकी ईष्ट-गोष्ठीके मध्य कृष्णकथाको सुनती हैं। 
स्थानस्थिताः' अर्थात्‌ जहाँ साधु हो, वहीं स्थित रहें। 
साधुजनोंके मुखसे विगलित हरिकथाको श्रवण करनेसे 
ही भक्तिका क्रम विकास होता है। गुरुपदाश्रयमें हरिकथा 
श्रवण करते हुए जीव भक्तिके सोपान--निष्ठा, रुचि, 
आसक्तिपर आरूढ़ होता है। हरिकथा श्रवण करते-करते 
जब अपराध-शून्य होकर जीवका चित्त निर्मल हो 
जाता है, तब उसमें कृष्ण-सेवाकी वासना, रति उत्पन्न 
होती है और उसके द्वारा श्रीकृष्ण वशीभूत हो जाते 
हैं। माठर-श्रुति-वचन--'भक्तिवशः पुरुषः' अर्थात्‌ भगवान्‌ 
भक्तिके द्वारा वशीभूत होते हैं।! भागवत (9/4/63) में 
स्वयं भगवानने दुर्वाला ऋषिके निकट स्वीकार किया 
है--'अहं भक्तपराधीनो ह्स्वतन्त्र इव द्विज' अर्थात्‌ 'मैं 
सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतन्त्रता 
नहीं है।' 

प्रेमके तारतम्यानुसार रति पाँच प्रकारकी मानी गयी 
है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। भगवान्‌की 
वश्यतामें भी प्रेमके अनुरूप तारतम्य है। इसलिये जो 
ज्ञानके द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं, उनके लिये भगवान्‌ 
अजित ही हैं। 

शुद्धभक्तोका सड़ः जीवको प्रेम तक अवश्य ही ले 
जाता है। भगवान्‌की लीलाकथाएँ और उनके भक्तोंके 
चरित्र भगवदू-वशीकरण मन्त्र हैं।'--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ 67॥ 
(ख) साधनकी सिद्धि-प्रेमभक्ति (भाव-प्रेमका अड्डूर) :- 


प्रभु कहे,-एहो हय, आगे कह आर।” 
राय कहे,--'प्रेमभक्ति--सर्वसाध्यसार॥ 68 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“यह साध्य हो सकता 
है, परन्तु इसके आगे कुछ कहो।” श्रीरामानन्द रायने 
कहा,--'प्रेमभक्ति सर्वसाध्योंका सार है॥ “68॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यह बात सुनकर महाप्रभुने 
कहा,--अब साध्य निर्णीत हुआ है, इसकी अपेक्षा 
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अधिक जो है, उसे कहो। तात्पर्य यह है कि केवल 
वर्णाश्रमधर्मके पालनकी अपेक्षा कर्मारपण श्रेष्ठ है, 
केवल कर्मार्पणकी अपेक्षा स्वधर्मत्याग अर्थात्‌ अपने 
वर्णधर्मको त्याग करके संन्यास ग्रहण करना श्रेष्ठ है, 
उसकी अपेक्षा ब्रह्मानुशीलनरूपी ज्ञानमिश्रा भक्ति श्रेष्ठ 
होनेपर भी, ये सभी बाह्य हैं, क्योंकि साध्यवस्तु जो 
शुद्धभक्ति है, वह पूर्वोक्त चारों प्रकारके सिद्धान्तोंमें नहीं 
है। 'आरोपसिद्धा' और सड़सिद्धा' भक्ति कभी भी 
शुद्धभक्ति' नहीं कहलाती। स्वरूपसिद्धा भक्ति--एक 
पृथक्‌ तत्त्व है। वह कर्म, कर्मार्पण, कर्मत्यागरूपी 
संन्यास और ज्ञानमिश्रा-भक्तिसे सदा पृथक्‌ है। 
अन्याभिलाषिताशून्य, ज्ञान-कर्मादेसे अनावृत, अनुकूलभावसे 
श्रीकृष्फका अनुशीलन-ये शुद्धभक्तिके लक्षण हैं। यही 
साध्य वस्तु हे, क्योंकि साधन-अवस्थामें इसको देख 
पानेपर भी सिद्धावस्थामें ही यह निर्मलरूपसे लक्षित 
होती है। महाप्रभुके अन्तिम-प्रश्नके उत्तरमें श्रीरायने 
कहा,-प्रेमभक्ति ही सभी साध्योंका सार है। शुद्धभक्ति 
प्रथमावस्थामें शान्त-भक्तिके रूपमें प्रतीत होती है, उसमें 
श्रीकृष्णके प्रति ममता-बुद्धि नहीं रहती॥ 68 ॥ 


अनुभाष्य--'ज्ञाने प्रयास” श्लोक साध्यनिर्णयमें 
कहे जानेपर महाप्रभुने इस वृत्तिको साध्यवृत्ति कहकर 
स्वीकार किया। यही 'साधनभक्तिके नामसे जानी जाती 
है। बादमें और भी अग्रसर होनेका आदेश करनेपर 
श्रीरामानन्द रायने साधनभक्तिके बाद भावभक्ति अर्थात्‌ 
प्रेमभक्तिकी अड्डुरावस्था ओर शान्‍्तरसमें निरपेक्षतारूपी 
धर्म प्रधान होनेके कारण अन्य चार प्रकारके रसोंसे 
युक्त प्रेममक्तिको ही साध्य कहा। साधनभक्ति' कहनेसे 
“श्रद्धा, साधुसड़', 'भजनानुष्ठान', 'अनर्थनिवृत्ति', निष्ठा', 
रुचि' ओर आसक्तिको समझना चाहिये॥68॥ 

अमृतानुकणिका--“श्रीजीव गोस्वामीने भक्ति-सन्दर्भ 
(श्लोक 27)में भक्तिके तीन विभाग किये 
हैं-'आरोप-सिद्धा भक्ति', 'सक्ञ-सिद्धा भक्ति और 
स्वरूप-सिद्धा भक्ति। 


आठवाँ 


आरोप-सिद्धा भक्ति-जिसमें कृष्णकी प्रीति-विषयक 
कोई क्रिया न हो, परन्तु अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
भगवानमें कर्मापण आदि किये जाय, वह आरोप-सिद्धा 
भक्ति है। यह कर्मादि-रूपा है। 

(।) राजा हरिश्चन्द्रकी सत्यवादिता प्रसिद्ध है, 
परन्तु उन्होंने देहमें आत्माभिमान होनेके कारण शरीरको 
ही सत्य और अपने दानको ही भगवद्धक्ति मान लिया 
था। यही आरोप सिद्धा-भक्ति है। यह वर्णाश्रम धर्मके 
अन्तर्गत है और इसके द्वारा अधिकाधिक स्वर्गकी 
प्राप्ति हो सकती है। 

(2) दधीचि ऋषिने योगबलसे अपनी अस्थियोका 
दान दिया, जिससे वज्र बनाया गया। इसमें शुद्धर्भक्तिकी 
कोई भी क्रिया नहीं है; योगके द्वारा भक्ति आरोपित 
हुई है। इसकी गति महलोंकसे ऊपर नहीं है। 

(3) महाराज शिविने कबूतरकी रक्षाके लिये अपने 
मांसका दान किया। इसमें कृष्णसेवाका कोई भाव नहीं 
है, यह मात्र एक पुण्य कर्म है, यह फलस्वरूप स्वर्ग 
तक प्रदान कर सकता है। 

इन सभी उदाहरणोंमें श्रवण, कोर्तन, स्मरणादि 
भक्तिके अनुष्ठानकी कोई भी क्रिया नहीं है। अपने 
शरीरको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी यातना सहन को 
गयी है। इन कर्मोके मध्य जो भक्ति निहित है, उसके 
द्वारा ही स्वर्गादिकी प्राप्ति सम्भव होती है। यदि कर्ममें 
भक्ति न हो, तो वह कर्म भी निष्फल होता है, जैसे 
(मध्यलीला 24/87)- 

भक्ति बिनु कौन साधन दिते नारे फल। 
सब फल देय भक्ति स्वतन्त्र प्रबल॥ 

अर्थात्‌ “भक्तिके बिना कोई भी साधन फल प्रदान 
नहीं कर सकता, किन्तु भक्ति अन्यान्य साधनोंकी 
अपेक्षासे रहित स्वतन्त्र तथा बहुत बलशाली है।” 

इन सभी प्रकारकी बिद्धा-भक्तिमें भक्ति मिश्रित 
अवश्य रहती है, किन्तु उसके परिणाममें भक्ति नहीं 
होती और न ही भगवत्‌-सेवा होती है। 
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सड़ासिद्धा भक्ति-जहाँ भक्ति न होकर भक्तिके 
अड़-रूपी दान, वेराग्य, ज्ञान आदिकी प्रधानता हो, वह 
सड़सिद्धा भक्ति कहलाती है। अधिकतर लोग इसीको 
शुद्धभक्ति समझ लेते हैं; विशेषकर स्मार्त्त-सम्प्रदायके 
अनुयायी इसीका अनुष्ठान करते हैं। भागवत (॥/23)में 
कहा गया है-सर्वप्रथम देह एवं दैहिक सम्बन्ध 
यथा-सन्तान आदिसे अनासक्त होना सीखें, फिर 
भगवानके भक्तोंसे प्रेम करना सीखें। इसके पश्चात्‌ 
प्राणियोंसे यथायोग्य मैत्री, दया और विनयकी शिक्षा 
लें। ये सब ज्ञान-कर्म आदिके अड्ग-समूह हैं, भक्ति 
नहीं है। भक्तिका उदय होनेसे ये सब लक्षण स्वतः ही 
प्रकट हो जाते हैं, इनका पृथक्‌ रूपसे अनुशीलन 
करनेसे भक्तिमें कोई लाभ नहीं है। जीबोंपर दया करना 
सात्त्विक वृत्ति है। भरत महाराज युवावस्थामें राज-पाट, 
वैभव, परिवारको त्यागकर वनमें भगवद्धजन करने 
लगे। किन्तु एक हिरण-शावककी रक्षाकर उसका 
लालन-पालन करनेके कारण उसमें आसक्त हो गये 
और हिरणका स्मरण करते हुए ही उन्होंने देह-त्याग 
किया। इस कारण उन्हें अगला जन्म हिरणका मिला। 
परन्तु पूर्व जन्मकी प्रबल सुकृतिके कारण उन्हें अपना 
पूर्व इतिहास स्मरण रहा और उससे अगला जन्म जड़ 
भरतके रूपमें हुआ। सात्त्विक दयाके कारण उनको दो 
और जन्म ग्रहण करने पड़े। इसके अतिरिक्त केवल 
श्रीकृष्णके शरणागत होना भी भक्ति नहीं, अपितु वह 
भक्तिका द्वार-मात्र है। 
स्वरूप-सिद्धा भक्ति--जिस अनुष्ठानके द्वारा भक्ति 

स्वतः ही निरूपित हो और उसमें श्रीकृष्णके प्रति 
अनुकूल रूपमें तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न-गतिसे बेष्णवोंके 
आनुगत्यमें अनुशीलन हो, उसे स्वरूप-सिद्धा भक्ति 
कहते हैं। भागवत (7/5/23-24)- 

“श्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्परणं पादसेवनस्‌। 

अर्चन बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

इति पुंसार्पिता विष्णों थक्तिश्रेत्रवलक्षणा। 

क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येउधीतयुत्तमम्‌ ॥ ” 
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इस भक्तिका अनुशीलन श्रवण, कोर्तन आदिके 
द्वारा किया जाता है। इस भक्तिकी विशेषता यह है कि 
जीवको उसके स्वरूप 'श्रीकृष्णके नित्यदास' की उपलब्धि 
करवा देती है। यदि कोई व्यक्ति श्रवण, कीर्तन आदि 
द्वारा नवधा-भक्तिका अज्ञानवशतः अनुकरण करते हुए 
भक्तिसे सम्बन्ध प्राप्त कर ले, तो उसे भक्तिका फल 
प्राप्त हो जाता है। प्रह्दाद महाराजने अपने पूर्व जन्ममें 
अज्ञानतावश ही श्रीनृसिंह चतुर्दशीका उपवास किया था, 
उस सुकृतिके बलसे उन्होंने अपने अगले जन्ममें 
हजारों वर्षों तक माताके गर्भम महर्षि नारद गोस्वामीका 
सड़ प्राप्कर उनसे हरिकथा श्रवण की। इसके 
फलस्वरूप उन्हें उत्तम-महाभागवत प्रह्मद महाराजका 
जन्म प्राप्त हुआ। 

श्रीरूपगोस्वामीने पूर्व आचार्योके द्वारा दी गयी 
भक्तिकी सभी परिभाषाओंको क्रोड़ीभूत करके उत्तमार्भक्तिकी 
परिभाषाका एक अद्भुत श्लोक दिया है (भःरसिः 
॥॥)- 

“अन्याभिलाषिताशुन्यं ज्ञानकर्मा्यनावृतम्‌। 

आनुकूल्येनकृष्णानुशीलरन भक्तिरुत्तमा॥ ” 

अर्थात्‌ “श्रीकृष्णकी सेवाके अतिरिक्त अन्य सभी 
कामनाओंसे रहित होकर निर्भेद-ज्ञान एवं नित्य-नैमित्तिक 
कर्म, योग, तपस्यासे अनावृत एवं अनुकूल भावसे 
श्रीकृष्मका जो अनुशीलन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-सेवा की 
जाती है, उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं।” 

इस सूत्रमें भक्तिके स्वरूप और तटस्थ-दोनों 
लक्षणोंका विशद विवेचन किया गया है। अनुकूल 
भावसे श्रीकृष्मका अनुशीलन अथवा उनको सेवा-यह 
भक्तिका स्वरूप-लक्षण है। भक्ति जो अन्याभिलाषाओंसे 
रहित हो और उसमें ज्ञान-कर्म आदिकी प्रधानता न 
हो-यह तटस्थ-लक्षण है। इसे उत्तमा भक्ति अथवा 
शुद्धभक्ति कहा जाता है। इन्द्रियों, मन, वाणीकी समस्त 
चेष्टाओंके द्वारा और हृदयके समस्त भावोंके द्वारा 
श्रीकृष्णकी सेवा हो, इसे श्रीकृष्णानुशीलन कहते हैं। ये 
चेष्टाएँ दो प्रकारकी होती हैं-प्रवृत्ति-मूलक और 
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निवृत्ति-मूलक। इन्द्रियोंकी चेष्टाके द्वारा श्रवण, कोर्तन 
आदि भक्तिके अड्लोंका पालन प्रवृत्ति-मूलक चेष्टा है। 
भक्ति-विरोधी-भाव, अपराध, आलस्य, अनर्थ आदिका 
त्याग निवृत्ति-मूलक चेष्टा है। भक्तिमें ये दोनों ही 
आवश्यक हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते 
हैं--अपराधयुक्त नाम-कीर्तन छिद्रयुक्त पात्रमे रखे जलके 
समान निकल जायेगा, ठहरेगा नहीं। सावधानीपूर्वक 
अपराध-रहित होकर भक्तिके अड़ोंका पालनसे सिद्धि 
होती है। भक्ति आनुगत्यमयी होती है। श्रीकृष्ण हेतु 
समस्त प्रकारकी चेष्टाएँ अनुकूल भावसे हो, उसमें 
प्रतिकूल भावना न हो और रसिक-तत्त्वज्ञ गुरु-वैष्णवोके 
आनुगत्यमें इसका नित्य-निरन्तर इसका अनुष्ठान होना 
चाहिये। 

भक्तिको सिद्धिके लिये अनुकूल अनुशीलनकी 
आवश्यकता है, क्‍योंकि प्रतिकूल आचरणसे सिद्धि नहीं 
होती। कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि अनुकूलका 
अर्थ है, जो कृष्णको रुचिकर हो। परन्तु इसमें 
अतिव्याप्ति और अव्याप्तिके दोष हो सकते हें। 
“अतिव्याप्ति-दोष-श्रीकृष्ण चाणूर-मुष्टिकके सड़ः युद्धमें 
अतिरुचिपूर्वक वीर-रसका आस्वादन कर रहे हैं। इससे 
असुरोंमें भक्ति व्याप्त लगती है, परन्तु उनमें श्रीकृष्णके 
प्रति द्वेष-रूप प्रतिकूल भाव होनेके कारण इसे भक्ति 
नहीं माना जा सकता। “अव्याप्ति-दोष--दूसरी ओर, 
स्तनपानमें श्रीकृष्णको अतृप्त छोड़कर माता यशोदा 
चूल्हेपर उफनते हुए दूधको उतारनेके लिये चली गयीं। 
माता यशोदाकी यह क्रिया श्रीकृष्णके लिये रुचिकर 
नहीं हुई। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे माता यशोदामें 
भक्ति अव्याप्त है अर्थात्‌ उनमें भक्ति नहीं है। किन्तु 
श्रीकृष्णकी सेवामें उपयोग होनेवाली प्रत्येक वस्तुको 
रक्षा करना परिपूर्ण भक्ति है; वह माताका श्रीकृष्णके 
प्रति वात्सल्यका प्रकाश है। श्रीकृष्णका जिसमें मड़ल 
हो, वही भाव अनुकूल है। माता यशोदाका विचार है 
कि उनके दूधसे श्रीकृष्णकी पूर्ति नहीं होगी, उससे दही, 
मक्खन, छाछ और रबड़ी आदि मिष्ठान नहीं बनेंगे। 
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इसलिये दूधकी रक्षा करनी चाहिये। यह प्रीतिका लक्षण 
है। श्रीकृष्णकी सेवामें उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंमें 
भक्तोंकी श्रीकृष्णसे भी अधिक प्रीति होती है। 

केवल प्रातिकूल्य-रहित होना भी भक्ति नहीं है, 
क्योंकि घड़ेमें श्रीकृष्णके लिये प्रतिकूल भाव नहीं है, 
परन्तु साथ श्रीकृष्णकी सेवाकी कोई चेष्टा भी नहीं है। 
भक्ति भक्त-वृत्तिपर निर्भर करती है, श्रीकृष्ण-वृत्तिपर 
नहीं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं-ये दोनों क्रियाएँ 
आवश्यक हैं। यह भक्तिका स्वरूप-लक्षण है। इसी 
स्वरूप-सिद्धा भक्तिका अनुष्ठान उत्तमा भक्तिमें पर्ययसित 
होता है।”-श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 68 ॥ 


भक्तके प्रेमसे ही श्रीकृष्ण वशीभूत :- 
पद्यावली |वें अड्भमें उद्धृत श्रीरामानन्द राय-कृत 
श्लोक- 


नानोपचार-कृतपुजनमारत्तबन्धोः 

प्रेम्णैव भक्तहदयं सुखविद्वुतं स्यात्‌। 
यावत्‌ क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा 

तावत्‌ सुखाय भवतों ननु भक्ष्य-पेये॥ 69 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 69॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जेसे पेटमें जब तक बहुत 
जोरकी भूख और प्यास रहती है, तब तक ही 
खाने-पीने योग्य सब वस्तुएँ सुखदायक होती हैं, उसी 
प्रकार आर्तबन्धुकी (दीनबन्धु श्रीकृष्मकी) नाना उपचारसे 
पूजा होनेपर भी जब वह प्रेमयुक्त होती है, तभी 
भक्तोंका हृदय आनन्दसे पिघल जाता है॥69॥ 


अनुभाष्य- 
यावत्‌ जठरे (उदरे) जरठा (अतिशयिनी) क्षुत्‌ पिपासा च 
अस्ति, तावत्‌ भक्ष्यपेये (यथा) सुखाय (आनन्दाय) भवत:, 
(तथा आर्तबन्धो: (दीननाथस्य) नानोपचार-कृतपूजनं (विविध- 
षोड़शोपचारसमन्वितार्चनादिकम्‌ अनुष्ठितमपि)) भक्तहृदयं प्रेम्णा 
(कृष्णेन्रिय-तोषणमया भक्तया) एवं सुख-विद्वतम्‌ (आनन्देन 
द्रवीधूत॑) स्यात्‌। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 69॥ 


अध्याय 8/68-70 ] 


रागमार्गके द्वारा ही श्रीकृष्णप्रेमको प्राप्ति, 
सुकृतिसे उत्पन्न वैधभक्तिसे दुर्लभ :- 
(पद्यावली 2 अंकमें उद्धृत 
श्रीरामानन्द राय-कृत श्लोक)- 
कृष्णभक्तिरसभाविता मतिः 
क्रीयर्ता यदि कुतोडपि लभ्यते। 
तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलं 
जन्मकोटिसुकृतेर्न लभ्यते ॥ 70 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-करोड़ें जन्मेंमे की गयी सुकृतियेकि 
द्वारा जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, परन्तु लोभरूपी 
एक मूल्य देकर जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी 
श्रीकृष्णभक्तिससभावित मति जहाँसे भी मिले, उसे खरीद 
लो। 

उक्त दो श्लोकोमें, पहला श्रद्धामूलक वैधीभक्तिको 
सूचित कर रहा है और दूसरा लोभमूलक रागानुगा-भक्तिको 
सूचित कर रहा है। इसके बाद इसी रागानुगा-भक्तिका 
अवलम्बन करके ही श्रीराय रामानन्दके द्वारा कहे 
जानेवाले वचन व्यवहार होंगे। अर्थात्‌ अब यहाँसे वे 
रागभक्ति-सिद्धान्तका अवलम्बन कर रहे हैं और 
उन्होंने वैधी-भक्तिकी बातको छोड़ दिया है॥70॥ 

अनुभाष्य- 

कृष्णभक्तिससभाविता (कृष्णसेवारस-भावनामयी) मतिः (बुद्धि) 

यदि कुतः (यत्र क्‍्वापि देशकालपात्रतः अनुष्ठानात्‌ वा) 
लभ्यते, तदा (युष्पाभि: तादृशी मति:! क्रीयर्ता (मूल्यप्रदानेन 
अवश्यमेव ग्रहणीया)। तत्र (मतिक्रयवाणिज्ये) एकल लौल्यं 
(लोथ:) एवं हि मूल्य (यतः तन्मति:। जन्मकोटि-सुकृतेः 
(बहुजन्मजन्मान्तरसचितभाग्यै2 न लभ्यते, /सा परमदुर्लभा 
एवेत्यर्थ:[। 

श्लोक- भावानुवाद--श्रीकृष्णसेवारस-भावनामयी मति 
यदि किसी स्थानपर, किसी समय भी, किसी भी 
व्यक्तिसे मिल रही हो, तो वैसी मति मूल्य देकर खरीद 
लो। लोभ ही उस मतिको खरीदनेके लिये एकमात्र 
मूल्य है, बहुत जन्म-जन्मान्तरके सज्चित भाग्यसे भी 
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वह प्राप्त नहीं की जा सकती; इसका अर्थ यह है कि 
वह परम दुर्लभा है॥70॥ 

अमृतानुकणिका-- नानोपचार-क़ृतपूजनमात्तबन्धो: ' 
-यहाँ ऐसा लगता है कि दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिककी 
सड़ति नहीं है। दृष्टान्त कहता है कि अन्न-जल 
उसीको सुखदायी होता है, जिसे भूख-प्यास हो; यहाँ 
भोजनका सुख भोक्ताको प्राप्त हो रहा है, उसे तीकब्र 
भूख-प्यास है। परन्तु दार्ष्टान्तिकमें देखा जाता है कि 
है--जो उपचारके साथ पूजा करेंगे, उनके हृदयमें यदि 
प्रेम रहे, तभी भगवानका हृदय सुखसे द्रवित हो जाता 
है। परन्तु यह शड्भा निराधार है, क्योंकि जब भक्तका 
प्रेम आत्तिकी अवस्थामें पहुँचता है, तब भगवान्‌ 
आर्त॑बन्धु होकर सेवा ग्रहण करते हैं। उन्हें विदुरानीके 
प्रेमके कारण भूख लग गयी, तो केलेके छिलके भी 
स्वाद लेकर खाये। किन्तु वे दुर्योधनका राजमहल और 
छप्पन भोग परित्याग करके चले आये, क्‍योंकि 
दुर्योधनमें प्रेम नहीं था। महाप्रभु श्रीधवको दुकानसे 
केला, मोचा छीनकर लाते थे, श्रीरामचन्द्रने शबरीके 
झूठे बेर भी खाये, वे गोपियोंके घरसे माखन भी 
चुराकर खाते थे। क्योंकि भगवान्‌ प्रेमके भूखे हैं। 
श्रीराय रामानन्दका यह उदाहरण वैधीभक्तिके अन्तर्गत 
है। 

कष्णभक्तिससभाविता मतिः--यह उदाहरण अनुरागमयी 
रागानुगा भक्तिका है। कोटि जन्मोंकी सुकृतिसे साधुसड़ः 
प्राप्त होता है और साधुसड़के द्वारा भक्ति होती है। 
किन्तु लोभमयी रागानुगा भक्ति कोटि जन्मोंको सुकृतिसे 
भी नहीं मिलती। केवल साधुसड़में रुचियुक्त हरिकथा 
श्रवणसे रुचियुक्त सेवा-वासना उदित होती है। उस 
समय वह कथा हृदय और कानोंके लिये रसायन हो 
जाती है। निरन्तर श्रवण करते-करते लोभमयी वासना 
आती है। भगवद्‌-कथाओंको सुनकर यदि लोभ हो 
जाय कि माता यशोदा, श्रीदाम, सुबल, गोपियाँ जैसे 
श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं, में भी वेसी सेवा करूँ--इस 
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लोभके उदित होनेके साथ ही रागानुगा भक्ति आरम्भ 
होती है। यह अवस्था रुचिकी है। यहींसे साधकका 
भक्ति-साधन आरम्भ होता है। इसके पूर्वकी अवस्थाएँ, 
निष्ठा आदि इसमें अन्तर्निहित हैं। यह दुर्लभ भक्ति 
श्रीकृष्ण तथा उच्च कोटिके रागानुगा भक्तोको कृपासे 
मिलती है। जैसे-श्रीशुकदेव गोस्वामीके द्वारा परीक्षित 
महाराजको भागवत श्रवण करवाना। ईश्वर-कृपा 
महदू-कृपाकी अनुगामिनी होती है। दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर भावयुक्त भक्त रागानुग भक्तोंकी 
श्रेणीमें आते हैं। और श्रवण यदि किसी रूपानुग भक्तसे 
हो, तो अधिक लाभ है। रागानुगा भक्तोमें भी रूपानुग 
भक्त विशेष हैं। ये श्रीरूप मज्जरीके अनुगत हैं और 
मधुर-भावापन्न हैं। रूपानुग भक्त परम दुर्लभ हैं। 

साधनावस्थाके सभी सोपानोंमें श्रद्धासे आरम्भकर 
आसक्तिकी दशा तक श्रद्धा हर स्थितिमें रहती है। 
इसीसे साधक रतिकी अवस्था तक पहुँचता है। यही 
रति या भाव प्रेमका अड्डूर है। रतिकी अवस्थाकी 
श्रद्धा दिव्य है। इस स्थितिको प्राप्त करके साधक एक 
भूत-ग्रस्त व्यक्तिकी भौँति प्रेम-ग्रस्त हो जाता है और 
सभी प्रकारकी शास्त्र-युक्तियोंको भूल जाता है; कैसे 
कृष्णसे मिलूँ--यही विचार प्रधान हो जाता 
है।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ॥70॥ 

(।) दास्य-प्रेम' उत्तम नहीं :- 

प्रभु कहे,--/एहो हय, आगे कह आर।” 
राय कहे,--'दास्य-प्रेम-सर्वसाध्यसार॥ “7॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“यह ठीक है, इससे 
आगे और कुछ कहिये।” तब श्रीरामानन्द रायने 
कहा,--दास्यप्रेम सब साध्योंका सार है॥ 7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यहाँ तक सुनकर महाप्रभुने 
कहा,-यह ठीक है; किन्तु इसके बाद जो है, उसे 
बताओ। उसके उत्तरमें श्रीरायने कहा,-दास्यप्रेम ही 
सभी साध्योंका सार है। 'प्रेमलक्षणभक्ति में 'ममता' जुड़ 
जानेसे दास्यप्रेम' होता है। साधारण प्रेममें भगवान्‌ और 
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भक्तमें कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। 'भगवान्‌ ही 
मेरे प्रभु हैं-इस प्रकारका ममता-भाव उसमें जुड़नेसे 
साधारण प्रेम 'दास्यप्रेम'॑ हो जाता हे, यह साधारण 
प्रेमकी अपेक्षा ऊँचा है॥7॥॥ 


अनुभाष्य-ऊपर लिखे दो श्लोकोंमें प्रेमभक्तिको 
साधारण रूपसे साध्य' निर्णय करनेपर श्रीमहाप्रभुने 
श्रीरामानन्दको और भी अग्रसर होकर इस साध्य'की 
विशेष रूपसे धारावाहिककी भाौँति व्याख्या करनेके लिये 
कहा। तब वे दास्यप्रेमभक्तिको साध्य' कहकर प्रमाणित 
कर रहे हैं॥7॥ 


श्रीकृष्ण-दास ही श्रीकृष्णके सर्व-ऐश्वर्यके अधिकारी :- 
श्रीमद्भागवत (9/5/6)-- 

यत्रामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः। 

तस्य तीर्थपदः किवा दासानामवशिष्यते॥ 72 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥72॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीभागवतमें कहा गया है;-जिनके 
नाम-श्रवणमात्रसे ही जीव निर्मल होता है, उन तीर्थपद 
भगवान्‌के जो दास हैं, उनके लिये और क्‍या वस्तु 
प्राप्त करनी बाकी रहती है?॥72॥ 


अनुभाष्य-सस्वयंमें ब्राह्मण होनेका अभिमान और 
देहाभिमानके कारण दूसरोमें दोष-दृष्टि रखनेवाले तथा 
वैष्णब-विरोधरूपी दुर्वासनासे ग्रस्त दुर्वासा, जिन्हें वेष्णवास्त्र 
श्रीसुदर्शन कष्ट दे रहे थे, उनकी महाभागवत अम्बरीषकी 
प्रार्थनासे श्रीसुदर्शन चक्रसे रक्षा हुई। ऐसा देखकर 
दुर्वासाकी जातिबुद्धि दूर हुई, तब उनके द्वारा की गयी 
शुद्धभक्त और भगवान्‌की ऐसी स्तुति- 
यत्नामश्रुतिमात्रेण (यस्य थगवतः नामश्रवणेनैव) पुमान्‌ (जीव:) 
निर्मल: (शुद्ध) भवति, तस्य तीर्थपदः (तीर्थ पदे यस्य सः 
तस्य भरगवतः) दासानां (किड्डराणां) कि वा अवशिष्यते2 /न 
किच्विदेवेत्यर्थ:[। 


श्लोक- भावानुवाद--जिनका नाम श्रवणमात्रसे ही 
जीव निर्मल हो जाता है, तब उन भगवान्‌ जिनके 


अध्याय 8/7-73 ] 


चरणकमलोमें समस्त तीर्थ वास करते हैं, उनके 
दासोंको क्‍या पाना शेष रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी 
बाकी नहीं रहता हे-यह अर्थ है॥72॥ 


भगवान्‌के दासको दीनता :- 
यामुनाचार्यपाद-कृत स्तोत्ररत्न (46)- 


भवन्तमेवानुचरत्रिरन्तरः 
प्रशान्तनिःशेषमनोरथान्तरः । 
कदाहमैकान्तिकनित्यकिड्ररः 
प्रहर्षयिष्यामि स॒ नाथ जीवितम्‌॥ 73 ॥ 


अनुवाद-हे नाथ! आपकी निरन्तर सेवाके द्वारा 
अन्य मनोरथोंसे सर्वथा रहित होकर प्रशान्तभावसे में 
कब अपनेको आपका नित्यदास कहकर दास्यजीवनके 
सहित आनन्दसे प्रफुल्लित होऊँगा?॥73॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला /206 संख्या देखें॥73॥ 


अमृतानुकणिका-“शान्त भावमें निष्ठा है, परन्तु 
ममता नहीं है, इसलिये उसमें प्रेमका विकास भी नहीं 
है। शान्त रसके भक्त सनक-सनन्दनादि चार कुमार 
अदि हैं। ये ज्ञान-दृष्टिसे सभी कुछ जानते हैं। किन्तु 
उनका अपना रस कौन-सा है, वे किस रूपमें सेवा 
करते हैं, यह निश्चित नहीं है। उन्हें अपनी सेवाकी 
परिपाटी भी ज्ञात नहीं है। 


दास्यभावमें निष्ठाके साथ ममतासे सेवाभाव भी 
युक्त हो जाता है। सम्भ्रम और विश्रम्भ भावसे दास्य 
दो प्रकारका होता है। वेैकृण्ठमें शुद्ध सम्भ्रमयुक्त दास्य 
है। अयोध्या तथा द्वारकामें भी गौरब-मिश्रित सम्भ्रम 
दास्य-रस है। किन्तु वह वैक॒ण्ठसे कुछ ऊँचा है। 
केवल ब्रजमें ही शुद्ध विश्रम्भ-भावयुक्त दास्य प्रेम 
अवस्थित है। ब्रजके दास्य भक्तोमें ममतायुक्त सख्य 
और वात्सल्यका मिश्रण रहता है। 


दास्य प्रेममें श्रीकृष्ण विषय-आलम्बन हैं और वे 
भक्त-वात्सल्य आदि गुणोंसे युक्त हैं। श्रीकृष्णके दास 
आश्रय-आलम्बन हें। श्रीकृष्णके दासोंमें नित्य-सिद्ध, 


॥ 257 
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साधनसिद्ध और साधक-ये तीन प्रकारके भेद हैं। 
श्रीकृष्णमकी कृपा, चरणरज और भुक्तावशेष (महाप्रसाद) 
आदि उद्दीपन हैं एवं श्रीकृष्णकी आज्ञा पालन करना 
अनुभाव है। दास्य-भक्तमें यह भावना होती है कि 
श्रीकृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ।"-श्रीभक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी॥ 73॥ 


(2) 'सख्यप्रेम--उत्तम :-- 
प्रभु कहे,-“एहो हय, किछ आगे आर।” 
राय कहे,--'सख्य-प्रेम-सर्वसाध्यसार॥ 74॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“दास्यप्रेम साध्य है, 
आपका यह कथन ठीक है, परन्तु इससे आगे और 
कुछ बतलाइये।” श्रीरामानन्द-रायने कहा,--“श्रीकृष्णके 
प्रति सख्य-प्रेम ही सभी साध्योंका सार है॥”74॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यह बात सुनकर महाप्रभुने 
कहा,--और कुछ आगे बढ़ पानेपर ही सर्वसार प्राप्त 
होगा। श्रीरायने उसके उत्तरमें कहा,-श्रीकृष्णमें सख्यप्रेम' 
ही सभी साध्योंका सार है। श्रीरायके कहनेका तात्पर्य 
यह है कि दास्यप्रेममें 'ममता' रहनेपर भी उसमें 
'भगवान्‌'- प्रभु! हैं, इस प्रकारकी बुद्धि रहनेके कारण 
एक प्रकारका भय और 'सम्भ्रम' अर्थात्‌ गौरबका भाव 
सहज ही उदित होता हे। उस 'भर्य और 'सम्भ्रम'का 
परित्याग करके विश्रम्भ' अर्थात्‌ एकान्त विश्वास'को 
ग्रहण कर पानेपर वही प्रेम ही 'सख्यप्रेम' होता है। इस 
प्रेममें श्रीकृष्ण और उनके सखाओंके बीचमें एक 
समता भाव' उदित होता है॥74॥ 
ब्रजके गोपालगणोकी श्रीकृष्णसख्य-महिमा :-- 
श्रीमद्भागवत (0/2/)- 
इत्थं सता ब्रह्मसुखानुभूत्या 
दास्यं गतानां. परदैवतेन। 
मायाश्रितानां नरदारकेण 
सार्द्ध विजहुः कृतपुण्यपुञ्जा: ॥ 75 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 


258 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीभागवतमें कहा गया हे,-जो 
ज्ञानमार्ममें ब्रह्मसुखानुभूति स्वरूपमें, दास्यरसके भक्तोंको 
परदेवतारूपमें एवं मायाश्रित व्यक्तियोंको नरबालकके 
रूपमें प्रतीत होते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
ब्रजके गोपबालकोने बहुत सुकृतिके फलस्वरूप सख्यरसमें 
विहार किया था॥75॥ 

अनुभाष्य--श्रीशुकदेव गोस्वामी परीक्षितको वन-भोजनके 
लिये निकले श्रीकृष्णके साथ विश्रम्भ-प्रेमके सूत्रमें बंधे 
सखा ब्रज-गोपबालकोंके अतिशय सौभाग्यका वर्णन 
कर रहे हैं- 

इत्थम्‌ (एवम्प्रकारेण) कृतपुण्यपुआः (कृतः अनुष्ठितः पुण्यानां 

पुअः समूहः ये: ते ग्रोपबालका:) सता (निर्विशेषज्ञानिनां) 
ब्रह्मसुखानुभृत्या (ब्रह्मानन्दानुभवेकस्वरूपेण), दास्यं गतानां 
(लब्धथजनानां भक्तानामिति यावत्‌) परदैवतेन (परमेश्वर-स्वरूपेण) 
मायश्रितानां (भगवन्माया-मोहितानां) नरदारकेण (नरबालकरूपेण) 
(भिगवता] सार्द्ध [सिख्येन] विजहुः (विहाराणि चक्रः, अहो 
भाग्य कृष्ण-सखानामिति भाव:)। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 75॥ 


अमृतानुकणिका-'सख्य दो प्रकारका होता 
है--ऐश्वर्ययुक्त तथा माधुर्य-युक्त। यहाँ श्रीराय रामानन्दका 
उद्देश्य शुद्ध माधुरयमय ब्रजके सख्यसे है, इसमें 
शान्तरसको श्रीकृष्णमें एकनिष्ठता, दास्यकोी सेवा तथा 
विश्रम्भ-सख्य है। प्रस्तुत श्लोकमें इसीका उदाहरण है। 
इसमें बतलाया है कि विभिन्न भावनावाले भक्त श्रीकृष्णको 
विभिन्न रूपोमें देखते हैं। सतां-निर्विशेषवादी ब्रह्मज्ञानी 
भगवान्‌को 'ब्रह्मसुखानुभूति स्वरूप'में जानते हैं। वे 
श्रीकृष्फके साथ विहार नहीं कर सकते, क्योंकि 
ब्रह्मसुखमें कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है, वे 
परतत्त्व रूपमें ब्रह्मकी उपासनाकर ब्रह्मसायुज्यकी कामना 
करते हैं; निर्विशेष ब्रह्मके साथ क्रीड़ा करना सम्भव 
नहीं है। दास्यं गतानाँ-इनमें आराध्यका भाव है। इस 
गौरव-बुद्धिके कारण वे न तो श्रीकृष्णके साथ खेल 
सकते हैं और न अन्य क्रौड़ा ही कर सकते हैं। 
भायश्रितानां-मायामेहित जीव श्रीकृष्फो एक नरबालकके 


आठवाँ 


रूपमें ही देखते हैं। उनका दृष्टिकोण विपरीत ही है। 
वे श्रीकृष्णको तुच्छ समझते हैं और उनकी श्रीकृष्णके 
साथ विहार करनेकी इच्छा भी नहीं होती। भार्द्ध॑ विजह 
कृतपुण्यपुआ:“-त्रजके सखा हैं। न जाने इन सखाओंने 
कौन-से कोटि-कोटि पुण्य किये थे, जो वे श्रीकृष्णके 
साथ अत्यन्त लोभनीय विहार करते हैं। बनमें सखागण 
पत्र-पुष्पों और गैरिक धातुओंसे श्रीकृष्णका श्रृड्रार 
करते हैं, श्रीकृष्ण भी सखाओंका श्रड़ार करते हें। 
कभी वे वेणुको चोरी कर लेते हैं, फिर पीछे-पीछेसे 
एक-दूसरेको पकड़ा देते हैं। जब श्रीकृष्ण बेणुको 
खोजते हैं, तो सखा कहते हैं कि हमें कन्धेपर बैठाकर 
ले चलो, तब वेणु कहाँ है, बतलायेंगे। वे श्रीकृष्णको 
स्पर्श करनेकी होड़ लगाते हैं कि 'पहले मैं पकड़ँगा', 
पहले मैं पकडूँगा। कभी सखा श्रीकृष्णके साथ 
पशुओंकी बोली बोलते हैं; कोयल, मयूरके स्वरकी 
नकल करते हैं, मेंढकके समान फुदकते हैं, कभी 
बन्दरकी पूँछ पकड़ लेते हैं और जब बन्दर एक 
वृक्षसे दूसरे वृक्षपर छलांग लगाते हैं, तो वे भी उनकी 
पूँछ पकड़े होनेके कारण उनके साथ एक वृक्षसे दूसरे 
वृक्षपर जाते हैं। श्रीकृष्ण सखाओंके साथ विभिन्न 
प्रकारको लीलाएँ करते हुए स्वछन्दरूपसे वन-विहार 
करते हैं। इस प्रकार वे सख्यरसका आनन्द लेते हैं। 
सखाओंको यह सौभाग्य कोटि-कोटि पुण्य करनेके 
कारण प्राप्त हुआ है। क्तपृण्यपुआः--श्रीसनातन गेस्वामीके 
अनुसार 'पुअआ' शब्दका अर्थ है-'अक्ष्य' और पुण्य' 
शब्द 'भक्ति'का वाचक है, अर्थात्‌ ये गोप-गण ऐसी 
अक्षय भक्तिसे सम्पन्न हैं। लौकिक पूजा-पाठ या 
तपस्या आदिसे कोई भी श्रीकृष्णका सहचर नहीं बन 
सकता। श्रीकृष्णके सखागण अक्षय भक्तिसे परिपूर्ण हैं 
और बलदेव प्रभुसे प्रकटित नित्य परिकर हैं; ये जीव 
तत्त्व नहीं हैं। इनकी लोभनीय क्रीड़ाओंकी कथाको 
सुनकर जीव रागानुगा भक्ति साधनके द्वारा श्रीकृष्णके 
सखा बन सकते हैं। ये जीव-तत्त्व साधन-सिद्ध होते 


हैं। 
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सख्य रसमें सड्भोचरहित स्वछन्द सेवा है और 
सेवा वासनाका विकास भी है तथा साथमें ममता भी 
है। इसलिये महाप्रभुने इसे उत्तम माना है।”--श्रीभक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी॥ 75॥ 


(3) वात्सल्य-प्रेम' सख्यकी अपेक्षा उत्तम :-- 
प्रभु कहे,--“एहो उत्तम, आगे कह आर।” 
राय कहे,--“वात्सल्य-प्रेम-सर्वसाध्यसार॥ “76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा-“यह तो उत्तम है, परन्तु 
इससे आगे कुछ और कहिये।” तब श्रीरामानन्द-रायने 
कहा,--“वात्सल्य प्रेम ही सर्वसाध्यसार हे॥”76॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,--सख्यरस' यद्यपि 
दास्यरस'की अपेक्षा उत्तम है, तथापि थोड़ा और 
अग्रसर होनेसे ही साध्यसार प्राप्त होगा। श्रीरायने उसके 
उत्तरमें कहा,-वात्सल्य-भावका प्रेम ही सभी साध्योका 
सार है। सख्यरसका जो विश्रम्भात्मक प्रेम है, उसमें 
और अधिक स्नेहयुक्त होनेपर वात्सल्यरस'का उदय 


होता है॥76॥ 

अनुभाष्य-श्रीरामानन्दके सख्यप्रेमके साध्य-निर्णयको 
सुनकर महाप्रभुने उसे दास्यप्रेमंकी अपेक्षा उत्तम' कहा 
एवं और भी अग्रसर होनेके लिये अनुरोध करनेपर 
श्रीरामानन्दने तब वात्सल्य-प्रेमंको साध्य बतलाया॥76॥ 


नन्‍्द-यशोदाके वात्सल्यकी महिमा :-- 
श्रीमद्भागवत (0।8/46)- 


नन्‍दः किमकरोदुब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम। 
यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥77॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमद्भागवतमें कहा गया है,-हे 
ब्रह्मन्‌! श्रीनन्द महाराजने ऐसी क्‍या सुकृति की थी, 
जिसके फलस्वरूप उन्होंने श्रीकृष्णको पुत्रके रूपमें प्राप्त 
किया था? महाभागा श्रीयशोदाने ही ऐसी क्‍या सुकृति 
की थी, जिससे साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्णने उनको माँ' 
कहकर उनका स्तन पान किया था?॥77॥ 


॥ 259 


[ 8/77-80 


अनुभाष्य--श्रीशुकदेवके द्वारा यशोदाजीके 
श्रीकृष्णवात्सल्यके वर्णनको सुनकर विस्मित राजा परीक्षितकी 
उक्ति-- 

हे ब्रह्मनु, नन्‍दः एवं महोदय (महान्‌ श्रेष्ठ: उदयः उत्कर्ष: 
यस्मिन्‌ू_ तत्‌ अपूर्वफलोदय) श्रेयः (मड़लप्रद॑ कर्म) किम्‌ 
अकरोत्‌. महाभागा (अतिशय-सौभाग्यशालिनी) यशोदा वा 
किय्‌ू अकरोत्‌, हरिः यस्या: (यशोदायाः) स्तन पपौ? 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 77॥ 


यशोदाके यशका गान :- 
श्रीमद्भागवत (0/9/20)- 
नेम विरिधो न भ्वों न ऑऔरप्यड्रसंश्रया। 
प्रसाद॑ लेभिरे गोपी यत्तत्‌ ग्राप विमुक्तिदात्‌॥ 78 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 78॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-यशोदा गोपीने साधारण जीवोंके 
मुक्तिदाता श्रीकृष्णससे जिस कृपाको प्राप्त किया था, वह 


ब्रह्मा, शिव अथवा विष्णुके वक्षःस्थलपर आश्रित 
लक्ष्मीको भी प्राप्त नहीं हुई॥78॥ 


अनुभाष्य-रस्सी द्वारा बाँधनेके लिये उद्यत माताको 
असमर्थ और थकी हुई देखकर श्रीकृष्ण स्वयं ही बँध 
गये; यशोदाजीके इस श्रीकृष्ण-बशकारिता-गुणके दर्शनसे 
परीक्षितके प्रति शुकदेवकी उक्ति- 

गोपी (यशोदा) वियुक्तिदात्‌ (श्रीहरेः सात्रिध्यातू) यत्‌ प्रसाद 

प्रापु तत्‌ इर्म ग्रसाद॑ विरिध्रः (पुत्रों ब्रह्मापि) न, भवः 
(आत्मतुल्य: शम्भुट) न, अड्डसंश्रया (पत्नी) श्री: (लक्ष्मी:) 
अपि न लेभिरे। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 78॥ 

अमृतानुकणिका-गौड़ीय वेदान्त प्रकाशनसे प्रकाशित 
श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीके द्वारा सम्पादित 
“श्रीरायरामानन्द-संवाद” ग्रन्थ देखें॥ 77-79॥ 


(4) कान्तभाव' ही सर्वश्रेष्ठ प्रेममक्ति :-- 
प्रभु कहे,--“एहो उत्तम, आगे कह आर।” 
राय कहे,--“कान्तभाव-प्रेमसाध्यसार॥ 79 ॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“यह वात्सल्यप्रेम उत्तरोत्तर 
उत्तम है, पर आगे और जो है, उसे कहिये।” 
श्रीरामानन्द रायने कहा,--“श्रीकृष्णके प्रति कान्तभाव ही 
सब साध्योंका सार हे॥”79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,-यद्यपि यह 
उत्तरोत्तर उत्तम हुआ है, तथापि इसको पार करके और 
एक रस हे, जिसको ही साध्यसार' कह सकते हो। 
श्रीरायने उत्तर दिया,--श्रीकृष्णके प्रति 'कान्तभाव' ही 
प्रेमकी पराकाष्ठा रूप साध्योंका सार है। तात्पर्य यह 
है,--साधारण-प्रेममे ममतांका अभाव, दास्यरसमें विश्रम्भ' 
अथवा विश्वास'का अभाव, सख्यरसमें स्नेहाधिक्य'का 
अभाव और वात्सल्यरसमें निःसड्लोच-भाव'का अभाव 
होनेके कारण साध्यप्रेमको पूर्णता उन-उन रसोंमें नहीं 
होती। श्रीकृष्णके प्रति जब कान्‍्तभाव उदित होता है, 
तभी सभी अभावोंसे शून्य, सभी साध्योंके सार एक 
अखण्ड प्रेमतत्त्वको प्राप्त किया जा सकता हे॥79॥ 


अनुभाष्य-सख्यप्रेमकी अपेक्षा वात्सल्यप्रेम' उत्तम 
है, किन्तु जब महाप्रभुने श्रीगयायको और भी अग्रसर 
होनेके लिये कहा, तब श्रीरामानन्दने 'कान्तभाव'को ही 
प्रेमका 'साध्यत्व' कहकर उल्लेख किया॥79॥ 


ब्रजगोपियोंका माहात्म्य :-- 
(श्रीमद्भागवत 0/47/60)- 
नाय॑ं श्रियो5ड़ उ नितान्तरतेः प्रसादः। 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतो3न्याः। 
रासोत्सवेउस्य भरुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगादब्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥ 80 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीवृन्दावनमें रासोत्सवम श्रीकृष्णकी 
भुजाओंके द्वारा आलिड्लित-कण्ठवाली ब्रजसुन्दरियोंके 
प्रति जो कृपा उदित हुई थी, वह श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर 
स्थित लक्ष्मी आदि परव्योमकी अत्यन्त अनुगत शक्तियोको 
भी प्राप्त नहीं हुई, स्वर्गगी रमणियाँ जिनकी देहसे 


आठवाँ 


कमलकी सुगनन्‍्ध आती है, उनको भी उस प्रकारकी 
कृपाकी प्राप्ति नहीं हुई, तब अन्य स्त्रियोंके विषयमें तो 
क्या कहूँ? ॥ 80॥ 


अनुभाष्य-उद्धवजी ब्रजमें आकर कुछ महीनों 
तक रहे। श्रीकृष्णकथा-कोर्तनके द्वारा हर्षोत्पादन करनेपर 
भी जिनका चित्त ऐकान्तिक रूपसे श्रीकृष्णमें ही 
आविष्ट था, उन श्रीकृष्ण-विरहसे तप्त गोपियोंके 
एकमात्र श्रीकृष्णमें तन्‍्मय चित्तकी विकलताके दर्शन 
करके उद्धवजी उनके परम सौभाग्यकी प्रशंसा कर रहे 
हें 

रासोत्सवे. (रासक्रीड़ाकाले) अस्य॒ (श्रीकृष्णस्य) 
भुजदण्डगहीतकण्ठलब्धाशिषा (थ्रुजदण्डाभ्यां बाहुभ्या गृहीतः 
आश्लिष्ट: कण्ठ:ः गलदेशः येन तस्मात्‌ लब्धाः प्राप्ताः 
आशिषा:ः कल्याणमनोरथा: याभिगोंपीभिस्तासा) ब्रजसुन्दरीणां 
(गोपललनानां) यः (प्रसाद) उदगात्‌ (आविर्बधूव), नलिनगन्धरुचां 
(नलिनस्य प्द्मस्य इव गनन्‍धों रुक कान्तिश्र यासां तासा) 
स्वर्योषितां (देवरामाणां) न अभरूत; उ (अहो) अड्ले (वक्षसि) 
नितान्तरते: (अनन्यात्यन्ताश्रिताया:) श्रियः (लक्ष्म्या: आपि) 
अर्य प्रसाद: न अभूतू;। अन्याः (ब्रियन्तु) कुतः (एवं 
कृष्णानुग्रहविषया: भवन्ति2[ 


इशलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 


ब्रजगोपियोंका ही मदनमोहन-विग्रह-दर्शनमें अधिकार :-- 
श्रीमद्भागवत (0/32/2)- 


तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्सन्यथमन्मथः ॥ 8 ॥ 


अनुवाद--उसी समय उन रोदनकारी ब्रजदेवियोके 
बीचमें शूरबंशके शिरोमणि श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। 
उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुस्कानसे खिला हुआ था, 
वे गलेमें वममाला और शरीरपर पीताम्बर धारण किये 
हुए थे। उनका वह रूप-सौन्दर्य सबके मनको मथ 
डालनेवाले साक्षात्‌ कामदेवके मनको भी मथनेवाला 
था॥8॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/24 संख्या देखें॥8॥ 


अध्याय 8/80-8] ] 


अमृतानुकणिका-“कान्त और कानन्‍्ताका परस्पर 

प्रेम ही 'कान्तभाव' है। यहाँ श्रीकृष्णके प्रति 'कान्तभाव॑ 
ही प्रेम-पराकाष्ठा रूप साध्योंका सार है। श्रीराय 
रामानन्दने यहाँ कान्तभावको सर्वश्रेष्ठ न कहकर उसके 
प्रेमकी पराकाष्ठाको ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। श्रीकृष्णके 
प्रति कान्तभावके उदय होनेसे सभी साध्योंके सार, 
अखण्ड प्रेम-तत्त्वको प्राप्त किया जा सकता है। 
कान्तभावकी स्थिति श्रुड़्ार या मधुर रसके अन्तर्गत है। 
इसमें श्रीकृष्ण ही ब्रज गोपियोंके प्राण-प्रियतम विषयालम्बन 
हैं। मुरली ध्वनि, वसन्‍त ऋतु, कोकिलकी कूक, 
मयूर-कण्ठका दर्शन आदि उद्दीपन विभाव हैं। कटाक्ष 
और हास्यादि अनुभाव हैं, समस्त सात्तिविक भाव सुद्दीप्त 
अवस्था तक होते हैं। इस रसमें प्रेम-स्नेह-मान- 
प्रणय-राग-अनुराग-महाभाव आदि सभी अवस्थाएँ दृष्टिगोचर 
होती हैं, परन्तु केवल श्रीमती राधिकामें ही महाभावकी 
सर्वोच्च अवस्था मादन नामक महाभाव अवस्थित है। 
मधुररस स्वकीया और परकीया भावसे दो प्रकारका 
होता है। स्वकीया बैकुण्ठ-गत तत्त्व है और परकीया 
भाव केवल ब्रजरमणियोंमें ही देखा जाता है। आदिलीला 
(4/46-49)- 

अतएव मधुर रस कहि तार नाम। 

स्वकीया-परकीया-रूपे द्विविध संस्थान॥ 

परकीयभावे अति रसेर उल्लास। 

ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि वास॥ 

ब्रजवधूगणेर एड भाव निरवधि। 

तार मध्ये श्रीरधार भावेर अवधि॥ 

प्रौढ़-निर्मलभाव प्रेम सर्वोत्तम। 

कृष्णेर माधुयरस-आस्वाद-कारण ॥ 


इसी कारण ब्रजगोपियोमें श्रीकृष्णको पूर्णतः वशीभूत 
करनेका सामर्थ्य होता है। विभिन्न अन्य प्रेममें कुछ न 
कुछ न्यूनता रहती है, जैसे-शान्तप्रेममें ममताका 
अभाव, दास्यरसमें विश्रम्भ अथवा विश्वासको कमी, 
सख्यरसमें स्नेहकी अधिकताकी कमी और वात्सल्यरसमें 
निःसड्रोच भावकी न्यूनता होती है। इनके कारण 
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साध्यप्रेमकी पूर्णता इन रसोंमें नहीं होती। कान्तभावकी 
नायिकाओं ब्रजगोपियोंमें एक अपूर्व भाव है। इन सभी 
न्यूनताओंकी पुूर्त्ति करते हुए वे निजाड़ः भी श्रीकृष्णसेवाममे 
देकर श्रीकृष्णका सुख वर्धन करती हैं। यह विशेषता 
अन्य रसोंमें नहीं है। शान्त, दास्य, सख्य और 
वात्सल्य-इन चार रसोके गुण मधुर कान्तरसमें नित्य 
विद्यमान हैं और उन रसोंमें जो चमत्कारिताका अभाव 
है, वह मधुररसमें सुन्दर रूपसे प्रतिष्ठित है। 

ब्रजमें दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, जितनी 
भी प्रकारकी रति हैं, उन्हें दो भागोमें विभक्त किया जा 
सकता है-सम्बन्धानुगा और कामानुगा। दास्य, सख्य 
और वात्सल्य प्रेमके भक्त अपने सम्बन्धसे बंधे हैं। 
इनकी अपनी मर्यादा है, जिसका वे उल्लड्नन नहीं कर 
सकते। इनकी सेवा सम्बन्धकी अनुगामिनी है और 
उसीमें सीमित रहती है। द्वारकार्मे भी रुक्मिणी, सत्यभामा 
आदिका प्रेम उनके वैवाहिक सम्बन्धके अन्तर्गत है 
अर्थात्‌ यह भी सम्बन्धानुगा है। उनके प्रेममें अपने 
सुखकी कुछ वासनाएँ भी सम्मिलित होती हैं; इसलिये 
वे श्रीकृष्णको पूर्णतया वशीभूत नहीं कर सकतीं। 
कामानुगा कान्तरतिमें गोपियोंके प्रेममें सम्बन्धकी प्रधानता 
न होकर सेवा-वासनाकी प्रधानता है जिसके द्वारा वे 
श्रीकृष्णकी सभी इच्छाओंकी पूर्त्ति करती हैं। गोपियोंका 
लोकधर्म, वेदधर्म, आर्यधर्म, गुरु-गौरब, सतीत्व, कुलधर्म-ये 
सब तृणकी भाँति कान्त-भावमें बह जाते हैं। उनका 
काम और सेवा तदात्मयताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
एक ही हो जाते हैं। गोपियोंकी सेवा, प्रीति और काम- 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं, एक ही हैं। वे श्रीकृष्णकी सेवाके 
लिये सब कुछ करती हैं। उनके प्रेममें अपनी 
इन्द्रिय-सुखकी इच्छा नहीं है। श्रीकृष्णसे प्रेम करनेके 
लिये वे विवाह-बन्धनके द्वारा आबद्ध नहीं हैं। 

कामानुगा रतिके दो विभाग हैं-सम्भोगेच्छामयी या 
कामात्मिका और तत्‌-तत्‌-भावेच्छात्मिका। सम्भोगेच्छामयी 
या कामात्मिका रति केलि तात्पर्यमयी होती है। इसकी 
अवस्थिति विभिन्न यूथेश्वरियोंमें होती है। तत्‌-तत्‌ 


262 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


भावेच्छात्मिका-ब्रजयूथेश्वरियोंका श्रीकृष्णके प्रति जो 
मधुर भाव होता है, उस मधुर भावकी कामनाका ही 
यह दूसरा विभाग है; श्रीराधाकी किड्डरियों, मज्जरियोंमें 
यह भाव रहता है। जीवके पक्षमें यही भाव सर्वोच्च 
कोटिका है। 

नाय॑ श्रियो5ड़... --इस श्लोकके द्वारा उद्धवजी 
श्रीकृष्ण प्रियाओं, ब्रजगोपियोंके प्रेमकी महिमाकी उद्घोषणा 
करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा अपूर्वब और अदृष्टपूर्व 
भगवत्‌-प्रसाद अन्य किसीने प्राप्त नहीं किया। श्लोकमें 
उ' शब्दके द्वारा उद्धवजीका विस्मय प्रकट होता है। 
रासोत्सवमें श्रीकृष्णने उललसित होकर जिस प्रकार 
ब्रजरमणियोके कण्ठ-प्रदेशका आलिड्रनकर उनका मनोरथ 
पूर्ण किया, वह सौभाग्य उनकी वक्ष:स्थित लक्ष्मीदेवीको 
भी प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि लक्ष्मीदेवी श्रीकृष्णके 
वक्ष-स्थलपर स्वर्ण-रेखाके रूपमें विराजमान हैं और 
श्रीकृष्ससे उनका कभी विच्छेद नहीं है, तथापि गोपियाँ 
ही अधिक प्रशंसनीय हैं। इसका कारण है कि 
लक्ष्मीदेवी केवल सम्भोग रसमें स्थित हैं, किन्तु गोपियाँ 
कभी सम्भोग (मिलन) और कभी विप्रलम्भ (विरह)-युक्ता 
होती हैं। विप्रलम्भ ही सम्भोगकी पुष्टि करके उसमें 
चमत्कारिता प्रकाशित करता है। लक्ष्मी वक्ष-विलासिनी 
प्रेयसी हैं, किन्तु गोपियाँ केवल प्रेयसी ही नहीं, वे 
परकीया-भाव सम्पन्न रास-रड्लिणी हैं और श्रीकृष्णकी 
प्रेम माधुरीका अपूर्व रूपमें विस्तार करती हैं। रासलीला 
महोत्सवमें श्रीकृष्ण अत्यन्त आनन्दपूर्वक प्रेमसमुद्रकी 
तरझ्में डूबते-उबरते हैं। इस प्रेमरूपी समुद्रकी गोपियोंके 
हाव-भाव, कटाक्षरूपी उत्ताल लहरियोमे अपनेको संरक्षित 
करनेके लिये वे ब्रज-देवियोंके कण्ठको धारण करते 
हैं। श्रीकृष्मको इस अपूर्व रसका आस्वादन एकमात्र 
गोपियाँ ही करवानेमें समर्थ हैं। 

तासामाविर्धच्छौरि. ..-प्रेम विवर्धनमें चतुर श्रीकृष्ण 
राससे अन्‍्तर्धान हो गये। विरह-कातरा गोपियाँ अन्य 
कोई उपाय न देखकर रोती हुईं यमुना पुलिनमें 
अत्यन्त करुण स्वरसे विलाप करने लगीं। व्रजरमणियाँ 


आठवाँ 


विरह-वेदनासे व्याकुल हो निरड्डुश निरन्तर अश्रुपात 
कर रही थीं, उस सघन वनके अन्धकारमें उनके 
विलापमय क्रन्दनको सुनकर अपनी कान्ति प्रकाशित 
करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र उन गोपियोंके मध्य अचानक 
प्रकट हो गये। विदग्ध चूड़ामणि श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजर्देवियोके 
मध्य अपना अपूर्व सौन्दर्य प्रकाश करते हुए प्रकट 
हुए। तीन विशेषणोंके द्वारा श्रीशुकदेव गोस्वामी रास-रसिक 
श्रीकृष्णके विलास और वेशकी अपूर्वताका वर्णन कर 
रहे हैं। स्मयमान मुखाम्बुज:-श्रीकृष्णकी यह मुस्कान 
उनके स्वाभाविक हास्यसे विलक्षण है; यह गोपियोंको 
आश्वासन देने और उनका दुःख दूर करनेके लिये 
थी। विरह-तापसे गोपियोंका हृदय-कमल सनन्‍्तप्त था, 
श्रीकृष्णके अत्यन्त मनोहर मुखारविन्दके दर्शनसे गोपियोका 
समस्त दुःख दूर हो गया। पीताम्बरधर--श्रीकृष्णने 
मानो गोपियोंसे अपने अपराधकी क्षमा-प्रार्थनाके लिये 
दोनों कन्धोंसे पीताम्बरको लटकाकर अपने हाथोंमें 
पकड़ रखा था, जैसे कोई अपराधी क्षमा-याचनाके 
लिये मुखमें तृण दबाकर दीनतापूर्वक वस्त्र गलेमें 
डालकर आये। श्रग्वी-उन्होंने अपने कमनीय कण्ठमें 
अम्लान शीतल कमलोको पुष्पमाला धारण कर रखी 
थी। गोपियोंने ही यह माला गुँथकर उन्हें पहनायी थी, 
इसका आलिड्रनकर वे गोपियोंके प्रति अपनी 
चिर-कृतज्ञताको प्रकाशित कर रहे थे। 

भाक्षान्सन्मधमन्मथः-श्रीकृष्णकी छवि अत्यन्त सुन्दर 
थी और कामदेवके भी मनको मथन करते हुए वे 
गोपियोंके मध्य सुशोभित हो रहे थे। प्राकृत कन्दर्पका 
रासादि क्रीड़ाओंमें अधिकार नहीं है। श्रीकृष्णके द्वारा 
अपने महामोहन माधुर्यमय रूप-लावण्यका आविष्कार 
विरहिणी गोपियोंके विरह:दुखको विस्मरण करवानेके 
लिये हुआ था। ऐसा साक्षात्‌ मन्मथ-मन्मथ रूप ही 
श्रुड्नररसमें परम आलम्बन है। अन्य रसोंमें स्थित 
भक्तोंके लिये ऐसे रूपके दर्शन सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनमें वैसा आधार नहीं है।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ 8। ॥ 


अध्याय 8/8-88 ] 


कृष्णप्राप्तिर उपाय बहुविध हय। 
कृष्णप्राप्ति-तारतम्य बहुत आछय॥ 82 ॥ 


प्रतिरसकी श्रेष्ठता होनेपर भी 
परस्परमें तारतम्य वर्तमान :-- 


किन्तु यार येइ रस, सेइ सर्वोत्तम। 
तटस्था हजा विचारिले, आछे तर-तम॥ 83॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण-प्राप्तिके अनेक प्रकारके उपाय 
हैं। उनके अनुसार श्रीकृष्णप्राप्तिके भी अनेक तारतम्य 
हैं, किन्तु जिसका जो रस है, उसके लिये वही सर्वोत्तम 
है। यदि तटस्थ होकर विचार किया जाय, तो उनमें 
तारतम्य है॥ 82-83॥ 


श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु (2/5/38) :- 


यथोत्तरमसौ स्वादविशेषोह्ञासमयपि। 
रतिवरसनया स्वाद्दी भासते कापि कस्यचित्‌॥84॥ 


अनुवाद-पॉँचों प्रकारकी रतियाँ एक-दूसरेसे उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक आस्वादनीय एवं उल्लासमयी हैं। यही रति 
वासना विशेषताके क्रमसे विशेष परमास्वादनीय होकर 
किसी विशेष भक्तके लिये मधुर रसरूपमें प्रकाशित 
होती है॥84॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 4/45 संख्या देखें॥ 84॥ 
मधुर-रसमें ही शान्तादि चारों रस विद्यमान :- 
पूर्व-पूर्व-रसेर गुण-परे-परे हय। 
एक-दुइ गणने पश्च पर्यन्त बाड़य॥ 85॥ 
गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाड़े प्रति-रसे। 
शान्त-दास्य-सख्य-वात्सल्येर गुण मधुरेते बैसे॥86॥ 
जड़ीय दृष्टान्त; पञ्चम महाभूत “भूमि'में ही 
अन्य चार भूत विद्यमान :- 
आकाशादिर गुण येन पर-परभूते। 
दुइ-तिन-गणने बाड़े पश्च पृथिवीते॥ 87॥ 
श्ुद्धार-रस-लक्षण प्रेमके वशीभूत श्रीकृष्ण :- 
परिपूर्ण-कृष्णप्राप्ति एइ प्रेमा' हेते। 
एइ प्रेमार वश कृष्ण,--कहे भागवते॥ 88 ॥ 


॥ 263 
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अनुवाद-रसादिके तारतम्यसे पूर्व-पूर्व रसके गुण 
अगले रसमें विद्यमान रहते हैं। पूर्वका गुण अगलेमें आ 
जानेसे दूसरेमें दो गुण हो जाते हैं, तीसरेमें तीन और 
पाँचवें रस तक पाँचों गुण तक वृद्धि हो जाती है। 
गुणोंकी अधिकतासे प्रत्येक रसका आस्वादन भी बढ़ता 
जाता है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्यके गुण मधुररसमें 
वर्तमान रहते हैं। इस सिद्धान्तको समझानेके लिये 
दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि आकाशादिके गुण जैसे 
अगले-अगले महाभूतोंमें बढ़ते जाते हैं और दो, तीनके 
क्रमसे पृथ्वीमें पाँचों महाभूत तक बढ़ते जाते हैं, अतः 
कान्ताप्रेममें पूर्ब-पूर्वके चारों रसोके गुण होनेके कारण 
कान्ताभाव ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः श्रीकृष्ण इस कान्ताप्रेमके 
ही वशीभूत होते हैं-जैसा कि श्रीमद्भागबतमें भी कहा 
गया है॥85-88॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-प्रभो, मैंने पूर्व-पूर्व साध्योंके 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णप्राप्तिके बहुतसे उपाय बतलाये, उनमें 
केवलमात्र यही भेद है कि अलग-अलग उपायके 
अनुसार श्रीकृष्ण-प्राप्तिक तारतम्यका विचार करना 
होगा। मनुष्य जिन-जिन उपायोको करनेका अधिकारी 
है, उन-उन उपायोंको करके ही अपनी अवस्थाके 
योग्य साध्यवस्तु, जो श्रीकृष्ण-प्राप्ति है, वही उसके 
लिये कल्याणकारी है। विशेषतः रसको प्राप्त करनेके 
अधिकारियोंके दा्स्यां, 'सख्य'ं, वात्सल्य' और 
'मधुर-ये चार प्रकारके रस ही उत्तम हैं। जो जिस 
रसका अधिकारी है, उसके लिये वही रस ही सर्वोत्तम 
है। रस-विषयमें जो राग उदय होता है, उसमें आविष्ट 
होकर चारों रसोंका तारतम्य दिखलायी नहीं देता; 
किन्तु तटस्थ अर्थात्‌ निरपेक्ष होकर देखनेसे इन रसोंमें 
तारतम्य है। शान्त', दास्य', 'सख्य', वात्सल्य' और 
'मधुरं-इन पाँचों रसोमें क्रमशः तारतम्य है। शान्तरसमें 
श्रीकृष्णमें ऐकान्तिक निष्ठारूपी गुण दास्यरूपमें ममतासे 
युक्त होकर अधिक समृद्ध होता है। फिर सख्यरसमें 
श्रीकृष्णमें ऐकान्तिक निष्ठा और ममता विश्रम्भके साथ 
युक्त होकर और अधिक प्रफुल्लित होती है; वात्सल्यरसमें 
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फिर शान्त-दास्य-सख्यके तीनो गुण स्नेहाधिक्यके साथ 
युक्त होकर दिखलायी देते हैं। कान्तभावरूप मधुर-रसमें 
ये चारों गुण सड्जोचरहित होकर अतिशय माधुरी प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकार गुणोंकी वृद्धिके कारण आस्वादनकी 
भी वृद्धि होती है। इसलिये तटस्थ विचारसे मधुर-रस 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। 


रसोंका तारतम्य समझानेके लिये एक जागतिक 
उदाहरण दिया जा रहा है,-'आकाश', वायु', “अग्नि, 
'जल' और पृथ्वी'-ये पाँच महाभूत हैं। आकाशमें 
'शब्द' नामक एक गुण है; वायुमें शब्द' और 
'स्पर्श-दो गुण हैं; अग्निर्में शब्द', स्पर्श और 
'रूप'-ये तीन गुण हैं; जलमें 'शब्द', स्पर्श, 'रूप' 
और 'रस'-ये चार गुण हैं; मिट्टीमें 'शब्द, स्पर्श, 
रूप', (रस और “गन्ध'-ये पाँच गुण हैं। अब 
देखें आकाश आदिमें एकके बाद एक भूतमें क्रमशः 
गुणोंकी संख्यामें वृद्धि हुई है,-पाँचों गुण ही पृथ्वीमें 
लक्षित होते हैं। उसी प्रकार शान्त-दास्य-सख्य- 
वात्सल्य-मधुरमें क्रमशः गुणोंकी वृद्धि होकर मधुररसमें 
पाँचों गुण ही परिपूर्ण मात्रामें पाये जाते हैं; इसलिये 
परिपूर्ण-श्रीकृष्णप्राप्ति 'मधुर' अथवा श्रृड़ञार-रस-रूपी 
प्रेममें ही होती है। भागवतमें कहा गया है--मधुररससे 
उत्फुल्ल प्रेमसे श्रीकृष्ण पूर्णतया वशीभूत होते हैं॥ 82-88॥ 


अनुभाष्य- किन्तु यार येइ रस, सेइ सर्वोत्तम-इस 
वाक्यके द्वारा यह नहीं समझना चाहिये कि जिसका 
जैसा भी मनोधर्म या विचार होगा, वही सर्वोत्तम हे; 
उच्छुझ्ललता कभी भी सर्वोत्तमता नहीं हो सकती। 
“श्रुतिस्मृतिपुराणादि-पश्चरात्रविधिं बिना। 
ऐकान्तिकी हरेभ्भक्तिरुत्पातायैव केवलम्‌॥ ” 
“श्रुति-स्मृत पुराणादि एवं पज्चरात्रकी विधिका 
त्याग करके ऐकान्तिकी हरिभक्ति भी विघ्न ही उत्पादन 
किया करती है।” 


गृहस्थमें आसक्त व्यक्तिके लिये भागवतका व्यापार 
जिसे शास्त्रोमें निन्दनीय अपराध कहा गया है, मन्त्र 


आठवाँ 


देनेका व्यापार, शिष्य बनानेका व्यापार, कीर्तनका 
व्यापार, बहिर्मुब-सामाजिकता, लौकिकता आदि अपेक्षाओंसे 
युक्त मनोधर्म-इन सबको और शुद्धभक्तिको एक 
समान कहनेका यहाँ उद्देश्य नहीं है। आउल, बाउल, 
कर्त्ताभजा, नेड़ा, दरवेश, साई, अतिबाड़ि, चूड़ाधारी, 
गौराड़नागरी, गोस्वामियोंके नये मत अथवा 
जाति-गोस्वामियोंके मतका प्रचार करनेवाले एवं इन 
जाति गोस्वामियोंके मतको ही 'षड़गोस्वामियोंका मत 
कहकर लोगोंको छलनेवाले, श्रीकृष्णके अभक्त, गौरमन्त्र 
ओर गौरनामके विरोधी, नये-नये छड़ा (सिद्धान्तविरोधी 
कीर्तनों)की रचना करनेवाले, विग्रहके व्यापारी, धन 
लेकर पाठ करनेवाले आदि, नीचजातिके सड़से उत्पन्न 
वर्णब्राह्मणताको ही 'बैदिक ब्राह्मणता' कहकर प्रचार 
करनेवाले, स्मार्त्त, सात्वतपज्चरात्रके विरोधी, मायावादी, 
स्त्रीसड्री आदि कभी भी निष्किज्चन, श्रीकृष्णके लिये 
समस्त चेष्टा करनेवाले, प्रतिक्षण हरिसेवामें रत 
सर्वस्व-त्यागी, श्रीगुरुगौराड़को अपने-आपको बेच देनेवाले, 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी, संयत-गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
त्रिदण्डिवेशधारी लोगोंके साथ एक अथवा समान नहीं 
हो सकते। 

जिस प्रसड़में कविराज गोस्वामीने इस वाक्यको 
उद्धृत किया है, वह सिद्धभावपञज्चक (पाँच भावोंमेंसे 
किसीमें सिद्धि) की बात है। अर्थात्‌ शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन पाँच प्रकारके भावोंमें 
इन पाँच रसोंके रसिक सेवा किया करते हैं। अनर्थ 
निवृत्तिक बाद इन सब सिद्धभावोंमेंसे जो कोई किसीके 
भी नित्यसिद्ध स्वरूपके स्वभावके अनुसार क्‍यों न 
उदित हो, वह उस-उस रसके अधिकारी व्यक्तिके लिये 
सर्वोत्तम है। इसका कारण यह है कि सभीके विषय 
श्रीकृष्ण ही है, श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य-अन्य कोई 
प्राकृत देवतादि नहीं। और दूसरी तरफ तटस्थ अर्थात्‌ 
मध्यस्थ होकर विचार करनेपर उन पाँच प्रकारके 
भावोंके रसास्वादनमें तारतम्य अनुभव होता है;-जैसे 
दास्यरसमें शान्‍्तरस और दास्यरस,-दोनों ही एक साथ 
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वर्तमान हैं, इसलिये वह शान्तरसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। 
दूसरी ओर, सख्यरसमें शान्त और दास्य वर्तमान हैं; 
इसलिये वह शान्त और दास्यसे और भी उन्नत है। 
फिर, वात्सल्य रसमें शान्त, दास्य एवं सख्य अन्तर्भुक्त 
होनेके कारण उसमें पूर्वोक्त तीनों प्रकारके रसोंसे 
अधिक चमत्कारिता वर्तमान है। फिर, मधुररसमें 
पूर्ववर्ती चार प्रकारके रस विराजमान होनेसे उसको 
चमत्कारिता और माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णम और 
भक्तिसिद्धान्तोमे निपुण महाजनोंने इस प्रकारके उत्तरोत्तर 
क्रमसे स्वरूपको उपलब्धिका सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वसमूह 
विचार किया है। दुर्भाग्यवशतः दैव-मायाके द्वारा विमूढ़ 
असत्‌-सिद्धान्तोमें निपुण व्यक्ति इन सब सिद्धान्तोंकी 
कुछ भी उपलब्धि नहीं कर पानेके कारण शुद्धवैष्णव- 
सिद्धान्तोपर दोषारोपण करते हैं,-उनका ऐसा करना 
बालकों जैसी बातें करनेवाले उन सभी व्यक्तियोंके 
दुर्भाग्यका ही परिचय देता है॥82-86॥ 
श्रीकृष्णमें प्रेमभक्ति ही श्रीकृष्ण-प्रदाता :- 
श्रीमद्भागवत (0/82/44)- 
मयि भक्तिहि भूतानामम्ृतत्वाय कल्पते। 
दिष्टया यदासीन्‍्मत्स्नेहों भवतीनां मदापनः ॥89 ॥ 


अनुवाद-मेरे प्रति भक्ति ही जीवोंके लिये अमृत 
है। हे गोपषियों ! मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, वही 
एकमात्र तुम लोगोंका मुझे प्राप्त करनेका कारण 
है॥89॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 4/23 संख्या देखें॥89॥ 
भक्तके भजनकी गाढ़ताके तारतम्यसे ही 
श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्तिमें भी तारतम्य :-- 
कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाले आछे। 
ये यैछे भजे, कृष्ण तारे भजे तेछे॥90॥ 
गोपियोंको मधुर-रसकौ सेवाके बदले श्रीकृष्णके द्वारा 
स्वयंको प्रदान करनेको असमर्थता हेतु ऋण :- 
एइ 'प्रेमेंर अनुरूप ना पारे भजिते। 


अतएव ऋणी' हय--कहे भागवते॥ 9। ॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्णने पहले सर्वकालके लिये एक 
दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता 
है, मैं भी उसका उसी प्रकारसे भजन करता हूँ। परन्तु 
भागवतमें कहा गया है कि माधुर्य रसमें जो श्रीकृष्णप्रेम 
है, उसके अनुरूप श्रीकृष्ण उसका प्रतिदान नहीं दे 
पाते, इसलिये वे माधुर्य रसके भक्तोंके ऋणी ही रहते 
हैं॥ 90-9 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णकी यह साधारण प्रतिज्ञा 
है कि जो उनका जिस रूपमें भजन करेगा, श्रीकृष्ण 
भी उसका उस रूपमें भजन करेंगे। अन्यान्य रसोंके 
भक्तोके भजनके अनुरूप प्रतिभजन करनेमें श्रीकृष्ण 
समर्थ हैं; किन्तु मधुररससे उत्फुल्ल प्रेममें भजनके 
अनुरूप प्रतिभजन न देख पानेके कारण श्रीकृष्णने 
कहा,-हे ब्रजसुन्दिर्यों ! मैं तुम्हारे ऋणका शोधन नहीं 
कर पाया अर्थात्‌ चुका नहीं पाया॥90-9॥ 

अनुभाष्य-प्राकृत लोगोंका विचार-“जो जिस भी 
भावसे भजन क्‍यों न करें, वे भगवानको ही प्राप्त 
करते हैं। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, जिस किसी भी 
उपायसे भगवान्‌का भजन किया जाय, उस उपायसे 
कुछ लेना देना नहीं है। जैसे, किसी स्थानपर जानेके 
लिये अनेक मार्ग हैं, उसी प्रकार भगवान्‌के निकट 
जानेके भी विभिन्न मार्ग हैं। भगवान्‌को काली, दुर्गा, 
शिव, गणेश, राम, हरि, ब्रह्म, जिस किसी भी नामसे 
क्यों न पुकारा जाय, एक ही बात है। अथवा जैसे 
एक ही व्यक्तिक अलग-अलग नाम हैं, तो उनमेंसे 
जिस किसी भी नामसे पुकारनेपर वह उत्तर देता है, 
उसी प्रकार भगवान्‌के सम्बन्धमें भी ऐसी बात हे।” 

किन्तु यह सब बातें बालकों जैसे मनोधर्मी 
व्यक्तियोंके लिये मनोरज्जक होनेपर भी सारग्राही व्यक्ति 
उसे क्‌सिद्धान्तपूर्ण ही मानते हैं। जो स्वर्ग आदिकी 
कामनासे आधिकारिक (भगवान्‌के द्वारा अधिकार प्राप्त) 
देवताओंकी उपासना करेंगे, भगवान्से विमुख करनेवाली 
मायाशक्ति उनको इन सभी आधिकारिक देवताओंमें ही 
श्रद्धारूपी फल देकर उन्हें सर्वोत्तम मड़ललरूपी फलसे 
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वज्चित कर देंगी और जन्म-मरणरूपी मालाके कर्मचक्रमे 
कभी स्वर्ग, तो कभी मर्त््यलोकमें भ्रमण करायेंगी। और 
जो नित्य भगवान्‌की सेवाके लिये प्रार्थना करेंगे, भगवान्‌ 
उन्हें अपनी नित्य-सेवा प्रदान करेंगे। इसलिये जो जिस 
प्रकारसे भी भजन क्‍यों न करें, उन्हें अपने भजनके 
अनुरूप ही फल प्राप्त होगा, ये बात सत्य है। किन्तु 
यह विशेष रूपसे लक्ष्य करना उचित है कि सब फल 
समान नहीं हैं। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष कामी व्यक्तियोंका 
फल और नित्य-अहैतुकी श्रीकृष्णसेवाकी प्रार्थना करनेवाले 
व्यक्तियोंको प्राप्त होने वाला फल एक नहीं है। 
धर्म-अर्थ आदिका फल-नश्वर स्वर्गादि है, सायुज्य- 
मोक्षादिका फल--आत्माका विनाश आदि है, अहैतुकी 
हरिसेवाका उत्तम फल--ित्य नवनवायमान हरिसेवाकी 
प्राप्ति अथवा भगवद्‌-प्रेम है। इसलिये धर्म-अर्थकामी, 
निर्विशेष-मुक्तिकामी और हरिसेवामें तत्पर व्यक्तियोंके 
फलमें '“आकाश-पाताल'का भेद है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। 

जड़-जगत्‌की अधिष्ठात्री जगत्‌-जननी महामाया 
और अन्यान्य आधिकारिक देवता-श्रीभगवानकी बहिरड्जा 
शक्ति और विरूप (विपरीत) बैभव हैं। वे भगवानके 
आदेशसे जगत्‌-सृष्टि-कार्योके विभिन्न अंशोकी देख- 
रेखकर रहे हैं। जगत्‌-सृष्टि-कार्यम भगवान्‌की अन्तरज्ञा 
शक्तिका कोई सम्बन्ध नहीं है। चिदू-धाममें जो सब 
कार्य होते हैं, वे ही अन्तरड़ा शक्तिके कार्य हैं, वे सब 
योगमायाके द्वारा साधित होते हैं। योगमाया-भगवान्‌की 
अन्तरड्डा शक्ति या चिद-शक्ति है; जो चिद्-धाममें 
भगवान्‌के सेवाप्रार्थी हैं, वे योगमायाकी निष्कपट 
श्रीकृष्ण-सेवोन्मुखी कृपा प्राप्त करते हैं। और जो 
जड़-ब्रह्माण्डमें उत्तरोत्तर उन्नतिके लिये धर्म, अर्थ, काम 
आदि अन्याभिलाषकी इच्छा करते हैं या भगवद्‌-सेवा- 
विमुखिनी निर्विशेष-गतिकी इच्छा करते हैं, वे महामाया 
या रुद्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। इसलिये देखा 
जाता है,-गोपियोंने ननन्‍्दगोपके पुत्रको पतिके रूपमें 
प्राप्त करनेके लिये अर्थात्‌ चिदू-धाममें उनकी नित्य 
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सेवा प्राप्तिक लिये चिदू-शक्ति योगमायाकी आराधना 
की थी। और देखा जाता है कि सातवीं शताब्दीमें राजा 
सुरथ एवं समाधि-नामक वैश्यने अपने आपको 
वर्णाश्रमके अन्तर्गत कोई अभावग्रस्त जीव मानकर 
जड़जगत्‌की अधिष्ठात्री महामायाकी आराधना की थी। 
इसलिये जहाँ 'योगमाया' और 'जड़मायांको एक ही 
करके 'मूड़ि और मिश्रीको एक ही भावमें चलानेका 
प्रयास करनेवालोंके जैसे 'समन्वयवादंका प्रचार किया 
जाता है, वहाँ अज्ञानता, मूर्खता और भगवानके 
स्वरूपकी उपलब्धिका अभाव ही जानना होगा। 
दूसरा, इस जगतमें देखा जाता है,--किसीके काने 
पुत्रका नाम 'पद्मलोचन' (कमलनयन) होता है, किन्तु 
भगवानके सम्बन्धमें ऐसा नहीं है। भगवानके नाम और 
नामीमें कोई भेद नहीं है, भगवानका कोई भी नाम 
निरर्थक अथवा भगवान्‌कौ वास्तविक सत्तासे अलग 
नहीं है। श्रीभगवानके नाम बहुत प्रकारके हैं, जैसे 
परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टिकर्त्ता, नारायण, रुक्मिणीरमण, 
गोपीनाथ, कृष्ण आदि। किन्तु जो भगवान्‌को सृष्टिकर्त्ता 
कहकर पुकारेंगे, वे नारायणका रसास्वादन नहीं कर 
पायेंगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता आदि नामसमूह जगत्‌के 
बहिर्मुख जीवोंके द्वारा उनके प्राकृत ज्ञानके द्वारा दिये 
गये नाम हैं। 'सृष्टिकरत्ता' कहनेसे भगवान्‌की परिपूर्ण 
सत्ताकी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि सृष्टिकार्य भगवान्‌की 
स्वरूप शक्तिका कार्य नहीं है, वबह--उनकी बहिर्मुखी 
शक्तिका परिचायक है। और ब्रह्म कहनेसे भगवान्‌के 
छह प्रकारके ऐश्वर्योंका परिचय नहीं पाया जाता; 
क्योंकि, भगवान्‌का निर्विशेष भाव ही ब्रह्म॑के नामसे 
प्रसिद्ध है, इसलिये वह भगवान्‌के सम्पूर्ण सच्चिदानन्द 
विग्रहका द्योतक नाम नहीं है। 'परमात्मा' कहनेसे भी 
भगवानका सम्पूर्ण परिचय नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक 
जीवके हृदयमें अन्तर्यामीके रूपमें भगवानका आंशिक 
परिचय ही 'रमात्मांके नामसे प्रसिद्ध है। और, 
नारायणका भजन करनेवाले व्यक्ति भी श्रीकृष्णके 
माधुर्यकी उपलब्धि नहीं कर पाते। पुनः एक श्रीकृष्णमें 
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ही माधुर्यके द्वारा नारायणके ऐश्वर्यको आच्छादित 
करके सम्पूर्ण परम-चमत्कारिताको विद्यमान देखकर 
श्रीकृष्णभक्त नारायणका भजन करनेकी स्पृहा नहीं 
करते,-गोपियाँ श्रीकृष्फको कभी भी 'रुक्मिणीरमण' 
कहकर सम्बोधन नहीं करतीं। 'रुक्मिणीर्मण' और 
'श्रीकृष्" जागतिक शब्दकोशके अनुसार प्रति-शब्द या 
समानार्थक-शब्द होनेपर भी, एकके स्थानपर दूसरा 
शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। यदि मूर्खतावशतः कोई 
उन्हें एक ही समझकर व्यवहार करे, तो यह 
'रसाभास'-दोष होता है। जिन्होंने भगवान्‌के स्वरूपकी 
उपलब्धि की है, वे अनजान लोगोंकी भौँति ऐसा 
रसाभास या सिद्धान्तका विरोध नहीं करते। किन्तु तो 
भी कलिकी प्रबलताके कारण उच्छुझ्ललता-पूर्ण कुसिद्धान्त 
ही उदारता अथवा महासमन्वय-वादके नामसे एवं 
सत्-सिद्धान्त ही मूर्ख लोगोंके द्वारा सड्जीर्णताके नामसे 
प्रचारित हो रहे हैं॥90॥ 
गोपियोंके प्रेमका ऋण श्रीकृष्ण चुका नहीं सकते :- 
श्रीमद्भागवत (0/32/22)- 
न पारये5हं निरवलद्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्य विबुधायुषापि वः। 
या माभजन दुर्जव-गेहश्व्ललाः 
संवृश्चय तद्द: प्रतियातु साधुना॥ 92 ॥ 


अनुवाद-हे प्यारी गोपियों! मेरे साथ तुम्हारा 
मिलन सर्वथा निदोष और निर्मल-निजसुखकी कामनाके 
लेशसे भी रहित विशुद्ध प्रेममय है। तुमने घर-गृहस्थीकी 
दुष्कर बेडियोको तोड़कर तथा लोक-मर्यादाका उल्लड्डनकर 
मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लम्बी आयु 
प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम, त्याग और सेवाका 
बिन्दुमात्र भी बदला चुकानेमें असमर्थ हूँ। तुम अपने 
सौम्य-स्वभावसे ही मुझे उक्रण कर सकती हो, किन्तु 
मैं तो तुम्हारे प्रेमका सदा ऋणी ही हूँ और रहूँगा॥92॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/77-80 संख्या 
देखे॥ 90-92॥ 
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अमृतानुकणिका--श्रीकृष्ण अन्यान्य रसेंके भक्तोके 
भजनके अनुरूप प्रतिदान करनेमें समर्थ हें, परन्तु वे 
ब्रजगोपियोंके प्रेमके अनुरूप प्रतिदान नहीं कर सके, 
इसलिये उनके ऋणी बन गये। भागवतके उपरोक्त 
श्लोकमें श्रीकृष्णने स्वयं इस बातको स्वीकार किया है। 

शरद पूर्णिमाकी रात्रिको श्रीकृष्ण और गोपियोंकी 
रास-क्रीड़ा हुई, उसमें अन्यान्य गोपियोंको सौभाग्य-मद 
और श्रीराधाको मान हो गया। यह देखकर श्रीकृष्णने 
सोचा कि इन परिस्थितियोंमें सुष्ठु रूपसे रास होना 
सम्भव नहीं है। अतः वे अन्य गोपियोंके सौभाग्य-मदको 
दूर करनेके लिये और श्रीराधाके मान-प्रसादन हेतु 
श्रीराधाको लेकर अन्तर्धान हो गये। फिर एकान्तमें 
श्रृड़ार, वार्ततालाप और विहार-विलास आदिके पश्चात्‌ 
श्रीराधाकों भी छोड़कर पुनः अन्तर्धान हो गये। सब 
गोपियोंने तीव्र विरह-वेदनायुक्त गोपीगीतका अत्यन्त 
करुण स्वरमें गान किया जिसे सुनकर श्रीकृष्ण अपने 
मनन्‍्मथ-मन्मथ रूपमें पुनः आविर्भूत हुए। गोपियोंने 
विचार किया-अहो | प्रेमियोंके शिरोमणि होकर भी 
इन्होंने हम लोगोंकी ऐसी दुरावस्था कौ है, इसलिये 
इनका हमारे प्रति क्‍या भाव है, क्‍या यह प्रीतियुक्त है 
या उदासीन है अथवा द्रोहपूर्ण है?' इसे जाननेके लिये 
गोपियोने उनसे तीन प्रश्न किये-हे कृष्ण, एक श्रेणीके 
लोग केवल प्रेम करनेवालोंसे प्रेम करते हैं, इसके 
विपरीत एक अन्य श्रेणीके लोग प्रेम न करनेवालोसे 
भी प्रेम करते हैं, तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम 
करनेवाले और न करनेवाले-दोनोंसे ही प्रेम नहीं 
करते। हे प्रियतम, हम लोगोंके तीन प्रश्नोंका उत्तर 
यथार्थ रूपमें प्रदान करो। तुम इनमेंसे किसे अच्छा 
समझते हो ?' 

श्रीकृष्णने कहा-हे मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम 
करनेपर ही बदलेमें प्रेम करते हैं, वे प्रेमी नहीं व्यापार 
करनेवाले बनिये हैं। जो प्रेम नहीं करनेपर भी प्रेम 
करते हैं, वे करुणाशील व्यक्ति, गुझजन और माता-पिता 
हैं। इस श्लोकमें श्रीकृष्णने ब्रजगोपियोंको सुमध्यमा 
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कहकर सम्बोधित किया है। श्लेष भावसे वे यह कह 
रहे हैं कि 'तुम्हारी शोभा तुम्हारे इस मध्यम प्रश्नमें ही 
स्थापित है। इस सुशोभन मध्यवर्त्ती प्रश्नके उत्तरकी 
आधार तो तुम लोग ही हो। प्रेम न करनेवालोंसे भी 
प्रेम करना-यह गुण तुम लोगोंमें उज्ज्वल रूपसे 
प्रकाशित हो रहा है। जो लोग प्रीति करनेवालोंसे भी 
प्रीति नहीं करते, वे चार प्रकारके होते हैं--आत्माराम, 
आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम अपनी 
आत्मामें ही रमणशील होनेके कारण स्वयंमें सम्पूर्ण 
होते हैं, आप्तकाम जन सभी कामनाएँ पूर्ण रहनेके 
कारण भोग-इच्छासे रहित होते हैं, अकृतज्ञ दूसरोंके 
द्वारा किये हुए उपकार आदिको स्मरण नहीं करते और 
गुरुद्रोही तो उपकारीके प्रति भी द्रोहहा आचरण करते 
हैं।! यदि गोपियाँ कहें कि पहले और दूसरे प्रश्नके 
उत्तरके उदाहरण तुम नहीं हो, तुम तीसरी श्रेणीके 
अन्तर्गत दोषी हो। ऐसा कहकर वे एक-दूसरेको 
आँखोंके इशारेकर मुस्क्राने लगीं। तो श्रीकृष्ण कहने 
लगे- हे सखियों, सुनो! क्‍या तुम मेरे मुखसे मेरी 
पराजय सुननेकी इच्छा कर रही हो? हे मन्द-मन्द 
मुस्कानके विलाससे युक्त कटाक्षको नटन-चातुरीकी 
चूड़ामणि! तुम लोगोंको अपना दर्शनानन्द प्रदान 
करनेके कारण मैं गुरुद्रोही नहीं हूँ। हे गोपियों! तुम 
मेरी अत्यन्त प्रिया हो और मैं तुम्हारा परम प्रियतम 
हूँ। इसलिये तुम लोगोंके द्वारा मेरे प्रेममें दोष देखना 
उचित नहीं है। मैं तुम लोगोंका प्रेमालाप श्रवण करनेके 
लिये अन्तहिंत हो गया था। हे सखियों! मैं तो प्रेम 
करनेवालोंसे भी बैसा प्रेम नहीं करता जैसा करना 
चाहिये। मैं ऐसा इसलिये करता हूँ जिससे उनकी 
चित्तवृत्ति मुझमें लगी रहे। जैसे निर्धन व्यक्तिको कभी 
बहुत-सा धन मिल जाये और फिर वह खो जाय, तो 
उसका हृदय खोये हुए धनके चिन्तनमें निमग्न रहता 
है। वह भूख, प्यास आदि दूसरी वस्तुओंको भूल जाता 
है। उसी प्रकार में भी मिलकर छिप जाता हूँ, जिससे 
मेरा चिन्तन नित्य-निरन्तर बना रहे। हे प्रियाओं, मेरे 
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मनमें सदैव जो बात उदित होती है, उसे सुनो। मेरे 
साथ तुम्हारा यह मिलन निर्मल और निर्दोष है। यह 
संयोग काममय प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः निर्मल प्रेममय 
होनेके कारण पवित्र और निर्दोष है। इस मिलनकी यदि 
कोई निन्‍्दा करता है, तो वह स्वयं निन्‍्दनीय है, वह 
प्रेमका मर्म नहीं जानता।' गोपियोंका प्रेम और संयोग 
प्रेमका परिपक्व विलास है। इस प्रकार स्मृतिशास्त्रके 
द्वारा स्वीकृत कामादिका खण्डन हुआ है। 

श्रीकृष्णने आगे कहा,-है गोपियों! तुम्हारे जो 
साधुकृत्य हैं, वे असाधारण हैं। मैं बैसा करनेमें समर्थ 
नहीं हूँ। में देवताओं जेसी परम आयु पाकर भी तुम्हारे 
साधुकृत्यका ऋण-शोधन करनेमें समर्थ नहीं हो पाऊँगा। 
तुम लोगोने उचित-अनुचितकी विवेचना न कर लोकधर्मका 
त्याग किया है, धर्म-अधर्मका विचार न कर वेद-धर्मका 
विसर्जन किया है, अपने आत्मीय स्वजन, बन्धु-बान्धव 
सबका परित्यागकर मेरे पास आयी हो, अर्थात्‌ तुम 
लोगोने गृहस्थ धर्मको श्रुइ्नलाओंमें पति, श्वसुर, पिता, 
भाई आदिके स्नेह-बन्धनको छिन्न-भिन्नकर मेरा भजन 
किया है, तुम मेरे प्रति एकनिष्ठ हुई हो। किन्तु मैंने 
माता-पिता, भाई, बन्धु, बान्धवों सभीके प्रति स्नेह-सम्बन्ध 
रखते हुए तुम्हाशा भजन किया है। मेरा चित्त 
अनेक-अनेक भक्तोंके प्रति प्रेमयुक्त होनेके कारण 
बहु-निष्ठ है। किन्तु तुम्हारा चित्त मुझमें एकनिष्ठ है। 
इसका प्रतिदान करनेमें मैं सफल नहीं हो सकता, यह 
मेरे सामथ्यंकी बात नहीं है। तुम लोगोंके सुशीलता 
गुणके द्वारा ही मैं ऋणमुक्त हो सकता हूँ; किन्तु 
वास्तवमें मैं तुम लोगोंका ऋणी ही रहना चाहता हूँ।' 

ब्रज-गोपियोंके भाव-विशेषका परम आश्चर्यपूर्ण 
माहात्म्य स्वयं श्रीभगवान्‌ अपने मुखसे वर्णन कर रहे 
हैं। भगवान्‌ गोपियोंके प्रेमसे पराजित हो गये। अपनी 
प्रतिज्ञापप कटिबद्ध न रहनेके कारण बे गोपियोके प्रेमके 
ऋणी हो गये। यह श्रीभगवानकी परम-विनय उक्तिकी 
माधुरी ही है-ऐसा समझना होगा। 

श्रीसनातन गोस्वामीके अनुसार मूल श्लोकके 
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ध्वसाधुकृत्य' पदका अर्थ है-'मेरे प्रति तुम्हारा 'सु' 
अर्थात्‌ सुष्ठु असाधुकृत्य रूप निष्ठुरताका भाव विद्यमान 
रहनेपर वे कार्य साधुकृत्य किस प्रकार होंगे? तुम लोग 
मुझसे कहती हो--तुम महाधूर्त्त हो! तुम्हारे मुखमें एक 
बात और मनमें दूसरी, तुम्हारे वचन मन्द-मन्द 
मुस्कानयुक्त होनेपर भी उनमें नारी-वधको वासनाका 
गूढ़ विष रहता है। व्याध जिस प्रकार मधुर वंशीध्वनिके 
द्वारा हिरणीका चित्त आकर्षणकर फिर उसका वध 
करता है, तुम्हारी वंशीध्वनि भी उसी प्रकारसे ही मधुर 
है। तुमने जन्म लेते ही पूतनाका वध किया था, 
इसलिये जन्मसे ही नारीवध करना तुम्हारे जीवनका 
ब्रत है। तुम महाचोर-चूड़ामणि हो। बाल अवस्थामें 
तुमने गोपियोंके घर-घरसे मक्खन चुराया, किशोर 
अव्सस्थामें तुमने कात्यायनी व्रत करनेवाली कुमारी 
गोपियोंके वस्त्रहरणके छलसे उनकी लज्जाका हरण 
किया तथा मर्यादा प्राप्त कुलस्त्रियोंके पातिब्रत्य धर्मका 
हरण किया। हे दुल्लीलशेखर | हे कितवेन्द्र धूर्त्तराज ! 
आदि तुम्हारे ये कठोर वचनरूप महारससिन्धुकी 
तरड्गमाला मेरे हृदयको उद्वेलित करती है। इसलिये इन 
वचनोंके द्वारा तुम्हारे साधुकृत्य किस प्रकार निष्पन्न 
होंगे?' वास्तवमें ब्रजगोपियोंके साथ निरन्तर क्रौड़ाके 
लोभसे ही श्रीकृष्ण ये चातुरीपूर्ण वचन कह रहे 
हैं।”-श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 90-92 ॥ 
गोपियोंके मधुर-प्रेममें ही 
श्रीकृष्ण-माधुर्य-विलास प्रकटित :-- 
यद्यपि सौन्दर्य कृष्ण-माधुर्येर धुर्य। 
ब्रजदेवीर सड़्ले ताँर बाड़ये माधुर्य॥ 93 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 93 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यद्यपि श्रीकृष्मका असमोर्द्ध 
सौन्दर्य ही श्रीकृष्ण-माधुयंकी पराकाष्ठा है, तथापि 
ब्रजदेवियोंका सड़ः होनेसे वह माधुर्य अनन्तगुणा वृद्धि 
प्राप्त करता है; इसलिये गोपीजन-वल्लभ-प्रेम ही सभी 
भक्तोके लिये साध्यसार है। इसमें भक्तको जिस प्रकार 
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(परिपूर्ण-माधुर्यमय) श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है, वैसी 
अन्य रसकी किसी अवस्थामें नहीं होती॥93॥ 


गोपीके मध्य श्रीकृष्ण-जेसे मणिके बीचमें मरकत :-- 
श्रीमद्भागवत (0/33/6)- 


तत्रातिशुशुभे ताभिभगवान्‌ देवकीसुतः। 
मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा॥ 94 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 94॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-देवकीसुत भगवान्‌ समस्त 
सौन्दर्यक सार होनेपर भी ब्रजदेवियोंके साथ वे सोनेकी 
मणियोंके बीच महा-मरकतके समान अतिशय शोभायमान 
हुए थे॥94॥ 

अनुभाष्य--श्रीशुकदेवके द्वारा परीक्षितको रासलीला 
करनेवाली गोपियोंके बीचमें श्रीकृष्णके सौन्दर्यका वर्णन-- 

तत्र (वृन्दावने रासमण्डले) हेमानां (सुवर्णबचितानां) मणिनां 

मध्ये महामरकतः यथा, (तथा इव[ ताथिः (ब्रजदेवीभि:) 
विथित: सन्‌| भगवान्‌ देवकीसुतः अतिशुशुभे। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 94॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णके प्रेमपूर्ण अत्यन्त मनोहर 
वचनोंको सुनकर गोपियोंका विरहसे उदित सन्‍्ताप दूर 
हो गया। गोपियों और श्रीकृष्णके प्रश्नोत्तर समाप्त 
होनेपर गोपियोंका मान शान्त हुआ। तदनन्तर उस 
मनोहर यमुना पुलिनमें श्रीकृष्णने अपनी प्रीतिपरायण 
अनुरागी गोपियोंके साथ रासक्रीड़ा आरम्भ को। मध्ये 
मणिनां हेमानां महामरकत यथा--उस रासमण्डलमें 
ब्रजसुन्दरियोंके मध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे जैसे स्वर्णमयी-मणियोंकी मालाके 
बीचमें ज्योतिर्ममी नीलमणि चमक रही हो। श्रीकृष्णका 
वर्ण इन्द्रनीलमणिके समान और गोपियोंका वर्ण स्वर्णके 
समान है। गोपियाँ गोलाकार मण्डलमें थीं, इसलिये उन्हें 
स्वर्ण मणियोंसे निर्मित हारकी उपमा दी है। गोपियोंकी 
स्वर्ण कान्तिसे मिलकर श्रीकृष्णकी कान्ति मरकत 
वर्णकी हुई। गोपियोंके आलिड्ननसे उनके पीतवर्णसे 
श्रीकृष्मफके श्यामल शरीरकी आभा कुछ ढक गयी, 
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उसपर गोपियोंकी अड़कान्तिकी परछाई पड़ने लगी 
और वे पीताभा लिये श्यामल वर्णके दिखने लगे। 
श्रीकृष्मकी शोभा अनेकों गुणा और बढ़ गयी-- अति 
शुशुभे' अर्थात्‌ अतुलनीय रूपसे शोभित हुए। वस्तुतः 
श्रीभगवान्‌ प्रकाशभेदसे अनेकों होकर विराजमान हो 
रहे थे तथा रासमण्डलीके केन्द्रमें भी श्रीकृष्ण श्रीराधाके 
साथ वेणुवादनपूर्वक भ्रमण करते-करते विहार कर रहे 
थे। श्रीराधाकृष्ण युगलका यह प्रकाश सम्पूर्ण रासमण्डलीकी 
शोभाका अतिशय वर्धन कर रहा था। क्रमदीपिकाके 
अनुसार 'श्रीकृष्णने अपने दिव्यातिदिव्य विग्रहोंको अनेकों 
रूपोमे प्रकाशित किया। दो-दो गोपियोंके मध्य एक-एक 
रूपमें प्रवेश करके अपनी दोनों भुजाओंको अपनी 
प्रेयसियोंके गलेमें डालकर विराजमान हुए।' 

प्रस्तुत श्लोकमें भगवानको देवकौसुत'॑ कहकर 
सम्बोधित किया है; विष्णुपुराणके अनुसार श्रीनन्द 
महाराजकी पत्नीके दो नाम हैं-एक यशोदा और 
दूसरा देवकी। अतः देवकीसुत कहनेसे यशोदानन्दन ही 
उपलक्षित होते हैं। देवकीसुत एकवचनमें है और 
गोपियाँ शतकोटि संख्यामें, तो कया श्रीकृष्ण रासमण्डलमें 
एक थे या प्रत्येक गोपीके साथ एक-एक? इससे 
अगले श्लोकमें श्रीशुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे 
हैं--गायन्त्यस्तं तडित इब ता मेघचक्रे विरेजु:॥' 
अर्थात्‌ गान करती हुई श्रीकृष्ण-प्रियाएँ मेघमें विद्युतकी 
भौति सुशोभित हो रही थीं/ इसकी टीकामें श्रील 
श्रीधरस्वामी कहते हैं-तत्र नानामूर्त्तिं: कृष्णो मेघचक्रमिव' 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण नाना मूर्तियोंमे मेघचक्रकी भाँति 
प्रकाशित होने लगे।' पूर्ववर्त्ती श्लोक (0/33/3)में भी 
कहा गया है-ासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः। 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्रयोद्दयो:। अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
योगके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके बीच 
प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपनी बाहें डाल दीं।' 
इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण-इस क्रमके 
कारण प्रत्येक गोपी ऐसा अनुभव कर रही थीं कि मेरे 
प्रियतम मेरे पास ही हैं। ऐसा समझकर गोपियाँ 


आठवाँ 


आनन्दसे ऐसी विह्ल हो गयीं कि वे यह न समझ 
सकीं कि श्रीकृष्ण उनके दोनों ओर विराजमान हैं। 
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं-'श्रीकृष्ण 
गोपीमण्डलके मध्यमें विराजमान रहते हुए ऐसी तीकब्र 
गतिसे नृत्य कर रहे थे कि एक परमाणु मात्र समयके 
भीतर ही मध्य-स्थलसे आकर मण्डलस्थ करोड़ों 
गोपियोंको नृत्य-सहित आलिड्नन करते हुए पुनः 
मध्यस्थलमें उपस्थित हो जाते थे। श्रीकृष्णका यह तीक्र 
गतिसे नृत्य-सञज्चालन अलात-चक्रको अपेक्षा भी 
अत्यन्त अधिक तीव्र सूचित हो रहा है, क्योंकि उन 
समस्त गोपियोंने श्रीकृष्फो अपने समीप ही अनुभव 
किया था।' 

इस प्रकारकी अद्भुत क्रियाके सम्पादनका विशेषण 
है-- थोगेश्वर। श्रीकृष्ण दुर्घटन-घटन पटीयसी 'योगमाया'के 
अधीश्वर होनेके कारण '“योगेश्वर' हैं। समस्त गोपियाँ 
ही श्रीकृष्फके आलिड्जननकी इच्छाका पोषण करती हैं 
और श्रीकृष्ण भी उनकी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। 
इसलिये योगमायाने जितनी गोपियाँ थीं, उतनी संख्यामें 
श्रीकृष्णकी प्रकाशमूर्ति प्रकटितकर दोनों पक्षोकी इच्छा 
पूर्ण की। ऐसा होनेपर भी श्रीकृष्ण जो प्रत्येक गोपीके 
निकट देखे जा रहे थे, वह उनकी नाट्य-विद्याका 
प्रभाव है। साथ ही श्रीकृष्ण श्रीवृषभानुनन्दिनीके साथ 
आलिड़्त मध्य-स्थलमें भी सुशोभित हो रहे थे। ये 
सब क्रीड़ाएँ श्रीभगवान्‌की भगवत्ता-विशेषके द्वारा नहीं 
अपितु नृत्य-शक्तिके अपूर्व कौशलके कारण 
हुई ”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 93-94॥ 

(ग) गोपियोंका श्रीकृष्णप्रेम साध्यकी सीमा होनेपर 

भी महाप्रभुके द्वारा पुनः प्रश्न :- 

प्रभु कहे,-- एइ साध्यावरधि' सुनिश्चय। 
कृपा करिं' कह, यदि आगे किछ हय॥ “95॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यहाँ तकका सिद्धान्त श्रवण 
करके महाप्रभुने कहा,-“श्रीगोपीजनवल्लभ-प्रेम ही 
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साध्यतत्त्वकी सीमा है, तथापि यदि और भी कुछ हो, 
उसे बोलो॥ "95॥ 


प्रश्नकर्त्ता महाप्रभुका असमोर्द्धत्व'-रूपमें 
श्रीरायको ज्ञान :- 


राय कहे,--“इहार आगे पुछे हेन जने। 
एतदिन नाहि जानि, आछये भुवने॥ 96॥ 


अनुवाद-अश्रीरामानन्द रायने कहा,--“मैं अब तक 
नहीं जानता था कि इस त्रिभुवनमें ऐसा कोई व्यक्ति 
होगा, जो इसके भी आगे कुछ और पूछेगा॥96॥ 


(घ) श्रीराधाका श्रीकृष्णप्रेम ही-साध्यशिरोमणि :- 
ईंहार मध्ये राधार प्रेम--'साध्यशिरोमण्णि'। 


याहार महिमा सर्वशासत्रेते बाखानि॥ 97॥ 


अनुवाद-इस कान्ताप्रेमके बीचमें तो बस श्रीराधाका 
प्रेम ही है, जो 'साध्यशिरोमणि' है और जिसकी महिमा 
सभी शास्त्रोंमें वर्णन की गयी हे॥97॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--साधारण गेपियोका जो श्रीकृष्णप्रेम 
है, उसमेंसे श्रीराधाजीका श्रीकृष्णप्रेम ही साध्य- 
शिरोमणि-तत्त्व है। साधारण जीवोंके लिये इस भाव 
(श्रीराधाजीके) जैसे भावको ग्रहण करनेका उपदेश नहीं 
है। किन्तु उस भावके अनुगत अर्थात्‌ उसके अनुरूप 
श्रीकृष्णप्रेमके अति-उच्च भाव ग्रहण करनेकी जीवोकी 
योग्यता सिद्धावस्थामें हो सकती है। साधनावस्थामें 
राधिकाकी सखी और उनकी परिचारिकाओं (दासियों)का 
भाव ही अनुसरणीय है। उद्धव-दर्शनसे राधिकाके जो 
भाव महाप्रभुमं लक्षित होते थे, वे भाव जीवोंके लिये 
साध्य नहीं है, किन्तु कुछ अन्य प्रकारसे अनुसरणीय 
हैं॥ 97 ॥ 


श्रीराधाके समान श्रीराधाकुण्ड भी श्रीकृष्णको प्रिय :- 
लघुभागवतामृत (2/45)में उद्धृत पद्मपुराण वाक्य- 
यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्ड प्रियं तथा। 
सर्वागपीषु सेवैका विष्णोरत्यन्तवह्ढभा ॥ 98 ॥ 
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अनुवाद--श्रीराधिका जिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रिया 
हैं, राधाकुण्ड भी वैसे ही उनका प्रिय स्थान है। सभी 
गोपियोमें श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रिया हैं॥98॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/25 संख्या देखें॥98॥ 


भागवतमें श्रीराधाको इंड्ित करना 
और उनका अबद्वितीयत्व :- 
श्रीमद्भागवत (0/30।/28)- 
अनयाराधितो नून॑ भगवान्‌ हरिरीशक्षरः। 


यत्रो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥ 99 ॥ 


अनुवाद-हे सखि! हम लोगोंको परित्यागकर 
श्रीकृष्ण जिन गोपीको एकान्तमें ले गये हैं, उन्होंने 
अवश्य ही ईश्वर श्रीहरिकौ अधिक रूपसे आराधना 
की होगी। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि वे कृष्णकान्ताओंकी 
शिरोमणि हैं, इसलिये उनका नाम 'राधिका' हुआ 
है॥99॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/88 संख्या देखें॥99॥ 


अमृतानुकणिका--“श्रीराय रामानन्दसे साध्य-तत्त्वकी 
सीमा कान्तप्रेमके विषयमें सुनकर महाप्रभुने आगे भी 
कुछ अधिक सुननेकी जिज्ञासा को; वास्तवमें वे 
श्रीराधाके प्रेमके विषयमें सुनना चाहते थे। श्रीरायने भी 
कहा कान्ताप्रेमके मध्य श्रीराधाप्रेम ही साध्य शिरोमणि' 
है, इसकी महिमा समस्त शास्त्रोंमे वर्णित है। क्रमदीपिका 
आदि आमम ग्रन्थेमें ऐसा उल्लेख है कि 'ब्रजमें सैंकड़ों 
कोटि प्रमदाएँ (प्रेम-मदसे परिपूर्ण) हैं' और इन सबमें 
श्रीराधा ही सब प्रकारसे सर्वश्रेष्ठा हैं। भगवानकी समस्त 
शक्तियोंमें 'हादिनी' नामक जो सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति है, 
श्रीराधा उस ह्ादिनीकी भी सार-स्वरूपा, महाभाव-स्वरूपा 
और अनन्त गुणशालिनी हैं। ब्रजकी कोटि-कोटि 
गोपियोंके अनेक यूथ हैं। इन यूथेश्वरियोमें परस्पर चार 
भेद हैं-स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृत्‌ू-पक्षा और तटस्था। 
श्रीराधाकी सखियाँ--ललिता, विशाखा आदि स्वपक्षा हैं, 
श्रीमती चन्द्रावली श्रीराधाकी विपक्षा हैं, श्यामला सखी 
सुहत्‌-पक्षा हैं और भद्रा तटस्थ-पक्षा हैं। 


272 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीमती राधिका धीराधीरा मध्या, वाम स्वभावयुक्त, 
समस्त गोपियोंमें श्रीकृष्णकी सर्वाधिक प्रियतमा हैं। 
इसकी पुष्टि उपरोक्त श्लोकसे हो रही है--यथा राधा 
प्रिया..।' वे सुरम्य अड्ढ्युक्त सर्व-सुलक्षणशालिनी हैं; 
महामाधुरी, प्रेम-विदग्धता आदि गुणोमें पराकाष्ठा प्राप्त 
हैं। जिस प्रकार नायकके सभी भेद और अवस्था 
श्रीकृष्णमें विद्यमान हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधिकामें 
सभी नायिकाओंकी प्रायः सभी अवस्थाएँ विराजमान 
होती हैं। उनमें केवल स्वकीया और कन्‍्यका अवस्था-भेद 
और कनिष्ठा भावभेद नहीं पाया जाता। वे समस्त 
प्रकारकके भावोंकी रस-चमत्कारिता तथा अआपूर्व 
प्रेम-विदग्धताके कारण श्रीकृष्णको अनन्त प्रकारसे 
रसास्वादन कराती हैं और अखिलरसामृतमूर्ति, 'रसो वे 
सः को परितृप्त करनेमें कुशल और समर्था हैं। 


'अनयाराधितो नूनं... -वे श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी 
सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा हैं। यद्यपि श्रीशुकदेव गोस्वामीने कहीं 
भी प्रत्यक्ष रूपमें श्रीराधाका नाम उच्चारण नहीं किया 
है, किन्तु श्रीराधाकी कृपासे उनकी सौभाग्यरूपी दुन्दुभि 
बजानेके लिये उनके मुखचन्द्रसे श्रीराधिकाका नाम 
स्वयं ही निकल गया। रासलीलाके मध्य श्रीराधा यह 
देखकर मानिनी हो गईं थी कि श्रीकृष्ण सभी गोपियोंको 
समभावसे आदर और प्रेमालिड्गन प्रदान कर रहे हें, 
इसलिये वे रास छोड़कर चली गईं। श्रीराधाको न 
देखकर श्रीकृष्ण व्याकुल होकर उन्हें मनानेके लिये 
उनके पीछे-पीछे चले गये। श्रीकृष्मको अपने मध्य न 
देखकर गोपियाँ उनका अन्वेषण करने लगीं। भागवतमें 
केवल श्रीकृष्णके ही अन्तर्धान होनेका वर्णन है, उनके 
साथ किसी गोपीके जानेका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 
केवल श्लोक (0/30/)में पहली बार गोपियाँ हिरणियोसे 
जिज्ञासा करते हुए कह रही हैं-'अप्येणपत्न्युपगतः' 
अर्थात्‌ हे हिरण पत्नियों! कृष्ण क्या (अपनी) प्रियाके 
साथ यहाँ आये थे?' जिस समय श्रीराधिकाको लेकर 
कृष्ण सहसा अन्तहिंत हुए, उस समय स्वपक्षा सखियाँ 


आठवाँ 


श्रीराधाको नहीं देखकर समझ गई कि हमारी राधाको 
लेकर ही कृष्ण अन्तर्धान हुए हैं। अतः वे युगलको 
ढूँढनेमें व्यग्र हो गईं। 

किन्तु जो गोपियाँ इस रहस्यको नहीं समझ पायी, 
वे श्रीकृष्णको ही खोजनेमें ही तत्पर थीं। खोजते-खोजते 
उन्होंने श्रीकृष्फेक चरण-चिह् देखे, कुछ आगे बढ़नेपर 
श्रीकृष्णके चरण-चिहोंके मध्य छोटे आकारवाले किसी 
रमणीके पद-चिह्ोंको भी देखा। स्वपक्षा सखियाँ अन्तरड्रा 
होनेके कारण उन चरण-चिहोंको पहचान गईं, परन्तु 
गम्भीरताके साथ चुप रहीं। विपक्षा चन्द्रावली आदि 
दुःखसे अधीर होनेके कारण कुछ बोल नहीं सकोीं। 
तटस्था गोपियोने इसका विचार नहीं किया कि श्रीकृष्णके 
चरण-चिहोंके साथ किसी रमणीके भी चरण-चिह्त हें, 
वे भी चुप रहीं। प्रस्तुत श्लोक श्रीराधाकी सुहृत्‌-पक्षा 
गोपियोंके द्वारा उच्चारित हुआ है। उनके कहनेका भाव 
है--'गोविन्द इस रमणीके साथ रमण करनेके लिये उसे 
अपने अड्डमें वहन करके ले गये हैं। एक निकुज्जसे 
दूसरेमें प्रवेश करते हुए विलास कर रहे हैं। उन्होंने 
पुष्पोका चयन करके इस श्रृड्जार-वटमें उस कान्ताका 
केश-प्रसाधन किया।' 

उधर बनप्रदेशमे चलते-चलते श्रीराधाने कहा--बहुत 
चलनेके कारण मैं थक गई हूँ, अब चल नहीं पा रही 
हूँ। श्रीकृष्ण बोले--'अन्य सब गोपियाँ यहींपर आनेवाली 
हैं। तब हमारे निर्जन विहारमें बाधा पड़ जायेगी।' 
श्रीराधाने कहा-'मुझे पहलेकी भौँति उठाकर ले चलो।' 
श्रीकृष्णने कहा-प्रिये | क्‍या तुम्हें किसी निभ्रत निकृुज्जमें 
पुष्पोकी शय्यापर ले चलँँ?' श्रीराधाने कहा-जहाँ 
तुम्हागा मन चाहे वहाँ ले चलो।' श्रीकृष्ण बोले--'अच्छा 
प्रिये, तुम मेरे कन्धेपर चढ़ जाओ। यह सुनकर जैसे 
ही वे श्रीकृष्ण कन्धेपर चढ़ने लगीं, उसी क्षण 
श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये और श्रीराधा निरन्तर विलाप 
करने लगीं-हा नाथ! हा रमण। हा प्रेष्ठ! हा 
महाभुज| तुम कहाँ हो? कहाँ हो?' इसके पश्चात्‌ 
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श्रीराधामें और विलाप करनेकी शक्ति भी नहीं रही और 
वे विरहमें मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़ीं। श्रीकृष्णको 
खोजते हुए अन्य गोपियाँ वहीं आ पहुँचीं। उन्होंने 
विद्युतके समान उज्ज्वल कान्तियुक्त उस सखीको 
भूमिपर पड़ा देखा। सखियाँ उच्च स्वरसे रोते-रोते 
यत्नपूर्वक पंखा झलकर सेवाके द्वारा श्रीराधाकों सचेत 
करनेकी चेष्टा करने लगीं। 


श्रीकृष्ण श्रीराधाकों लेकर आये, उनका श्रड्भरार 
किया, अन्तमें उन्हें भी छोड़कर इसलिये चले गये कि 
उन्होंने विचार किया-राधाने मेरे साथ विलासरसमें 
आपेसे बाहर होकर नायिकाके स्वधर्म वाम्यता और 
लज्जाका विसर्जन कर दिया है। सुनायिकाएँ कभी भी 
नायकको पुष्प-शय्यापर ले जानेकी सम्मति प्रदान नहीं 
करतीं। यदि राधिकाने वाम्य-रूप स्वधर्मका परित्यागकर 
दिया, तब मुझे भी नायकके कान्ताको अनुगमन 
करनेके दाक्षिण-भावको त्यागकर वाम्य-भावको ग्रहण 
करना चाहिये, अन्यथा यह रसजनक नहीं होगा। दोनों 
ही वाम्य अथवा दाक्षिण हों, तो मिलन सुरस नहीं 
होता। इसके अतिरिक्त गोपियोंने राधामें केवल मेरे 
मिलन-जनित सोभाग्यका दर्शन किया है, जब वे 
राधाकी तीव्र विरहमें उदित होनेवाली असाधारण दशाको 
भी देखेंगी कि राधाका विरह-दुःख दाबानलके समान 
है और उनका विरह-दुःख एक दीप-शिखाके समान; 
तब वे राधाके आनुगत्यको स्वीकार करेंगी। साथ ही 
इसके द्वारा अन्य सभी गोपियोंकी ईर्ष्या भी दूर हो 
जायेगी और सभीमें एक मतका स्थापन होगा।' 


श्रीकृष्ण एक कार्यके द्वारा अनेक कार्य सम्पादन 
करते हैं, यह उनकी परम चातुरी है। पक्षान्तरमें 
श्रीकृष्णका विचार है-'मेरे द्वारा दिये गये विरहमें 
राधाको देखकर सभी गोपियोंकी एक जेसी विरह-दशा 
हो जायेगी तथा सभीका चित्त एक भावसे मुझमें 
निविष्ट हो जायेगा। इस प्रकार रासलीला भी सार्थक 
होगी।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 97-99॥ 
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महाप्रभुका उल्लास और श्रीरायकी प्रशंसा करना :- 
प्रभु कहे,--“आगे कह, शुनिते पाइ सुखे। 
अपूर्वामृत-नदी बहे तोमार मुखे॥00॥ 

अद्वितीया श्रीराधाके प्रति श्रीकृष्णका निरपेक्ष प्रेम :- 
चुरि करि' राधाके निल गोपीगणेर डरे। 
अन्‍्यापेक्षा हैले प्रेमेर गाढ़ता ना स्फुरे॥0।॥ 

श्रीराधामें श्रीकृष्मका एकनिष्ठ प्रेम :- 

राधा लागि' गोपीरे यदि साक्षात्‌ करे त्याग। 
तबे जानि,--राधाय कृष्णेर गाढ़-अनुराग॥ /02॥ 


अनुवाद--इस श्लोकको सुनकर महाप्रभु गदगद हो 
उठे और कहने लगे,-“आगे और कहो राय, मुझे यह 
सुनकर बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे मुखसे 
अद्भुत, अनुपम, अमृतकी चमत्कारपूर्ण नदी प्रवाहित हो 
रही है। श्रीकृष्ण अन्य गोपियोंके भयसे श्रीराधाको चोरी 
करके ले गये। जहाँ अन्यापेक्षा है अर्थात्‌ वे दूसरी 
गोपियोंसे भी प्रेम करते हैं, वहाँ श्रीराधाके प्रेमकी 
प्रगाढ़ता दूसरी गोपियोंसे अधिक प्रमाणित नहीं होती। 
यदि श्रीकृष्ण समस्त गोपियोंके सम्मुख ही उन सबका 
परित्यागकर श्रीराधाकों अपने साथ ले जाते, तो समझा 
जा सकता है कि अश्रीकृष्णका श्रीराधाजीके प्रति 
सर्वाधिक दृढ़ अनुराग था॥00-02॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-रासलीलामें श्रीकृष्णने देखा,-अन्य 
समस्त गोपियोंके साथ विराजमान राधिकाके साथ 
निरपेक्ष प्रेम नहीं हुआ, अन्य गोपियोंकी अपेक्षाके 
कारण प्रेमकी अति गाढ़ स्फूर्त्ति नहीं हुई, इसी कारण 
श्रीकृष्ण गोपियोंके भयसे राधिकाको रासस्थलीसे चोरी 
करके अन्य गोपियोंसे अलग होकर वहाँसे चले गये। 
“कंसारिरपि” श्लोक (संख्या 05) यहाँ पर उदाहरणीय 
है॥0-02॥ 


श्रीराधामें श्रीकृष्णकी प्रीतिका निरुपमत्व :-- 
राय कहे,--“तबे शुन प्रेमेर महिमा। 
बत्रिजगते राधा-प्रेमेर नाहिक उपमा॥ ॥03॥ 
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सेवककी सेवा ग्रहण करनेके लिये उसके 
दर्शन न होनेसे सेव्यका विलाप :- 


गोपीगणेर रास-नृत्य-मण्डली छाड़िया। 
राधा चाहि वने फिरे विलाप करिया॥ ॥04॥ 


अनुवाद--श्रीरायने कहा,--“तब राधाप्रेमकी महिमाको 
सुनो। तीनों लोकोमें श्रीमती राधारानीके प्रेमकी कोई 
उपमा नहीं है। श्रीराधाके मान करके रास छोड़ जानेपर 
श्रीकृष्ण गोपियोंकी रास-नृत्य-मण्डलीको छोड़कर श्रीराधाको 
खोजनेके लिये विलाप करते हुए बनमें घूमने 
लगे॥ 03-04॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधिका रासमण्डलीमें गोपियोकी 
साधारण प्रेम-सुलभ ममताको देखकर कोटिल्यवामतासे 
युक्त होकर रासमण्डलीको छोड़कर चली गयीं। श्रीकृष्णकी 
इच्छा थी कि श्रीमती रासलीलाके रसकौ पुष्टि करें, 
किन्तु उनके भावमें श्रीकृष्ण खिन्न होकर विलाप 
करते-करते श्रीमतीको ढूँढ़नेके लिये वनमें घूमने 
लगे॥04॥ 


श्रीराधा ही श्रीकृष्णप्रीति-सेवाकी मूर्ति :- 
श्रीगीतगोविन्द (3/॥)- 
कसारिरपि संसारवासनाबद्धश्रह्डलामसू। 
राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसुन्दरीः ॥ 05 ॥ 
अनुवाद-कंसारि (श्रीकृष्ण) ने सम्पूर्ण साररूप 
रासलीलाकी वासनाके बन्धनको टूढ़ करनेवाली श्रइनलारूपी 
रासक्रीड़ाकौ परमाश्रया श्रीराधाको हृदयमें पूर्णरूपसे 
धारण करके अन्य सभी गोपियोंको त्याग दिया॥05॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 4/29 संख्या देखें॥05॥ 


श्रीगीतगोविन्द (3/2)- 
इतस्ततस्तामनुसत्य राधिकामनड़ः- 
बाणब्रण-खित्रमानसः । 
कृतानुतापः स कलिन्दनन्दिनी- 
तटान्तकुओ विषसाद माधव: ॥ 06 ॥ 


आठवाँ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥06॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अनड़ः बाणोंसे जर्जरित खिन्न 
मनसे अपने द्वारा किये गये कार्यके लिये अनुताप 
करते हुए, माधव कलिन्दनन्दिनी (यमुना)के तटपर 
स्थित वनमें इधर-उधर राधिकाको दूँढ़नेपर भी प्राप्त 
नहीं कर पानेपर कुज्जमें प्रवेश करके विषाद करने 
लगे॥06॥ 

अनुभाष्य- 

अनड्ुबाणब्रणखित्रमानसः (कामशरब्रणेन खिन्रं मानस यस्य 

सः)2 माधव: इतस्ततः ता राधिकाम्‌ अनुस॒त्य (अन्विष्य) 
कृतानुताप: (कृतः अनुष्ठितः अनु पश्चात्‌ तापो येन सः 
राधिकानादर-रूप-निजाचरितकर्मजन्य- शोकवश: सन्‌) 
कलिन्दनन्दिनीतटान्त-कुओ (यमुनातटप्रान्तस्थकुओ) विषसाद 
(विषण्ण: अभूतू)। 

श्लोक-भावानुवाद--कामबाणोंसे जर्जरित अपने द्वारा 
किये गये श्रीराधिकाका अनादर रूप कार्यके लिये 
शोकाक्‌ल होकर माधव इधर-उधर श्रीराधिकाको ढूँढ़नेपर 
भी नहीं प्राप्त कर पानेपर यमुनातटपर स्थित कुज्जमें 
प्रवेश करके विषाद करने लगे॥06॥ 

अमृतानुकणिका-“वासन्ती रासलीलाके मध्य श्रीराधाने 
देखा श्रीकृष्ण समस्त गोपाड्नाओंके साथ समान स्नेह 
करते हुए विहार कर रहे हैं। अपने प्रति विशिष्ट स्नेह 
प्रदर्शित नहीं होनेके कारण वे प्रणय-कोपके आवेशमें 
अन्यत्र एक कुज्जमें जाकर छिप गयीं। श्रीकृष्ण 
श्रीराधाको न देखकर विशादयुक्त हो गये। यद्यपि वहाँ 
अनेकों ब्रजसुन्दरियाँ उपस्थित थीं, किन्तु वे उनके प्रति 
उदासीन हो गये। वे सोचने लगे-'मुझे अनेकों 
गोपियोंके मध्य विलास करते देख, राधा मान करके 
चली गयी। अपनेको अपराधी समझकर में उसे 
रोकनेका साहस भी न कर सका। उसने अपने 
आपको अनादूृत और उपेक्षित समझा, किन्तु वही मेरे 
हृदयमें प्रेयसीके रूपमें विराजमान है। विरह-तापमें वह 
न जाने क्‍या करती होगी, न जाने क्‍या कहेगी? राधाके 
विरहमें मुझे धन, जन, गोधन और गृह-सम्पदा आदि 
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सब कूछ तुच्छ प्रतीत होता है। में जब उससे मिलूँगा, 
तब न जाने वह कोप तथा ईर्ष्याकी अभिव्यक्ति कैसे 
करेगी? निर्दयी, निष्ठुरु कहकर मुझपर अभियोग 
लगायेगी, न जाने क्या-क्या कहेगी? यदि मैं जानता 
कि राधे तुम कहाँ गयी हो, तो तुम्हारा पाद-स्पर्श 
करके तुम्हें मना लेता, तुमसे क्षमा माँग लेता। इस 
प्रकार अनुतापयुक्त होकर श्रीकृष्ण श्रीराधाका इधर-उधर 
अन्वेषण करने लगे और फिर उनके कहीं भी न 
मिलनेपर विशादयुक्त हो गये। (इस रासमें श्रीकृष्ण उसी 
प्रकार श्रीराधाको खोज रहे हैं, जिस प्रकार विरह-व्याकुल 
होकर शारदीय रासमें गोपियोंने उन्हें खोज रहीं थी।) 

अनड्-बाणसे जर्जरेत उनका हृदय श्रीराधाके 
लिये अत्यन्त आकुल-व्याकुल हो गया; मनमें श्रीराधाकी 
स्फूर्त्ति होने लगी-हे राधे! मुझे दर्शन दो। मैं तुम्हारा 
अतिप्रिय हूँ। तुम मेरी आँखोंसे ओझल मत होओ। 
तुम्हारे विरहमें मैं काम-तापसे झुलस रहा हूँ, मुझे 
दर्शन दो। मुझमें विरह-व्याधिको यातना बढ़ती जा रही 
है।' 

करसारि--अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जो कंसको परास्त करनेमें 
समर्थ हैं, किन्तु श्रीराधाके प्रेमके द्वारा परास्त हो जाते 
हैं। संपारवासनाबद्धश्रह्लला--यहाँ संसार शब्द आनन्दमय, 
भावमय मधुररसका वाचक है। मधुररसमें सतत रहनेवाली 
वासना ही संसार-वासना है। श्रीकृष्णको अपने वशमें 
बनाये रखनेके कारण रासमें श्रीराधा ही श्र्‌्ला हें। 
जब कोई विवेको पुरुष तारतम्यके द्वारा किसी वस्तुकी 
सर्वश्रेष्ठााकों जान लेता है, तब वह अन्य वस्तुओंका 
परित्याग कर देता है। उसी प्रकार श्रीराधाकी सर्वश्रेष्ठता 
अनुभव करके श्रीकृष्णने अन्यान्य गोपियोंका परित्याग 
कर दिया --श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥02-06॥ 


उपरोक्त दोनों श्लोकोंका विचार :- 
एइ दुइ श्लोकेर अर्थ विचारिले जानि। 
विचारिते उठे येन अमृतेर खनि॥07॥ 


अनुवाद-इन दोनों श्लोकोंके अर्थका विचार 
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करनेपर ही जाना जा सकता है कि श्रीराधाप्रेम तो 
अमृतकी खान है॥07॥ 


रासका वर्णन :- 
शतकोटि गोपी-सड्जे रास-विलास। 
तार मध्ये एक-मूत्त्य रहे राधा-पाश॥ 08 ॥ 
श्रीराधिकाके श्रीकृष्णप्रेममें बामता-भावकी प्रधानता :-- 
साधारण-प्रेम देखि' सर्वत्र समता'। 
राधार कूटिल-प्रेम हहल 'वबामता॥ 09॥ 


अनुवाद--सौ-करोड़ गोपियोंके साथ रास-विलास 
करते समय श्रीकृष्ण जिस प्रकार अपनी एक-एक 
मूर्तिसे प्रत्येक गोपीके साथ विराज रहे थे, उसी प्रकार 
उनमेंसे एक श्रीकृष्णमूर्ति श्रीराधाके पास भी विद्यमान 
थी। अपने प्रति श्रीकृष्णका दूसरी गोपियोंके समान 
साधारण प्रेम देखकर श्रीराधामें वाम्य-भाव उत्पन्न हो 
गया, क्योंकि प्रेमका स्वभाव ही कूटिल होता है॥08-09॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-रासमण्डलमें दो-दो गोपियोंके 
बीच एक मूर्ति श्रीकृष्ण एवं श्रीराधिकाके पार्श्वमें एक 
मूर्ति श्रीकृष्ण--इस प्रकारसे प्रकाशित हुए थे। श्रीराधिकाने 
उसमें अपने कूटिल-प्रेमकी बामता' प्रकाशित की॥09॥ 


श्रीकृष्णप्रेमका कौटिल्य :-- 
उज्ज्वलनीलमणिके श्रज्शारभेद-कथनमें (02)- 


अहेरिव गतिः प्रेम्णः स्वभावकुटिला भवेत्‌। 
अतो हेतोरहेतोश्च यूनोमान उद्ति ॥ 0 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-(उज्ज्वलनीलमणिमें कहा गया 
है)-सर्पके समान प्रेमकी भी स्वाभाविक कुटिल गति 
होती है; इसी कारणसे युवक और युवतीमें 'अहेतु' 
(बिना किसी कारणसे) और सहेतु' (किसी कारणसे)-इन 
दो प्रकारका मान उदित होता है॥0॥ 
अनुभाष्य- 
अहे; (सर्पप्य) इब प्रेमण: गति: स्वभावकुटिला (निसर्गतः 
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वक्रा) भवेत्‌; अतः (अस्मात्‌कारणात्‌) हेतो: (कारणोदयात्‌) 
अहेतोः च (कारणाभावदपि) यूनो: (कान्ताकान्तयो:) मानः 
उदच्ति (उदेति)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 


श्रीराधाके रास परित्यागसे श्रीकृष्फका उनको ढूँढ़ना :- 
क्रोध करि रास छाड़ि' गेला मान करि। 
तारे ना देखिया व्याकुल हैल हरि॥॥ 


सम्यक्‌ वासना कृष्णेर, इच्छा रासलीला। 
रासलीला-वासनाते राधिका श्रृड्डला॥ 2॥ 


तौहा बिना रासलीला नाहि तार चित्ते। 
मण्डली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते॥ 3॥ 


इतस्ततः भ्रमि' कौंहा राधा ना पाञआा। 
विषाद करेन कामबाणे खिन्न हआ॥ 4॥ 
श्रीकृष्णकामपूर्त्ति-विग्रह श्रीराधाका असमोर्द्धत्व :-- 
शतकोटि-गोपीते नहे काम-निर्वापण। 
ताहातेइ अनुमानि श्रीराधिकार गुण॥ ”5॥ 


अनुवाद-राधाजीको सहेतुक मान हो गया और बे 
मान करके रासमण्डली छोड़कर चली गयीं। श्रीहरिने 
जब उन्हें रासस्थलीमें नहीं देखा, तो वे व्याकुल हो 
उठो। रासलीला ही श्रीकृष्णको सम्पूर्णरूपसे सारभूता 
इच्छा है अर्थात्‌ प्रधान-वासना है। रासलीलाकी वासनाको 
आबद्ध करनेके लिये राधाजी ही प्रधान श्रुड्नला हैं। 
श्रीराधाके बिना रासलीलामें श्रीकृष्णका चित्त नहीं 
लगता, इसलिये वे रासमण्डलीको छोड़कर श्रीराधाको 
ढूँढ़ने चले गये। इधर-उधर भ्रमण करनेपर भी जब 
श्रीराधा नहीं मिली, तो श्रीकृष्ण कामबाणसे खिन्न होकर 
विषाद करने लगे। रासस्थलीमें शतकोटि गोपियाँ भी 
श्रीकृष्णके कामको पूर्ति नहीं कर सकीं, इससे ही 
राधाजीके गुणोंका अनुमान लगाया जा सकता 
है॥ ”-5॥ 


अनुभाष्य-इसी अध्यायकी ।04 संख्याका अमृतप्रवाह 
भाष्य देखें॥ 2-3॥ 


आठवाँ 


आदिलीला 4/68-97 ओर ।22-43, 2[4-29, 
239-262 संख्या देखें॥97-5॥ 
वक्ता श्रीरायके समक्ष श्रोतारूपी 
महाप्रभुका शिष्यत्व अभिमान :- 
प्रभु कहे,-“ये लागिं आइलाम तोमा-स्थाने। 
सेइ सब तत्त्ववस्तु हैल मोर ज्ञाने॥6॥ 
अब महाप्रभुका श्रीकृष्णभभजन-क्रमका श्रवण :-- 
एबे जानिलुँ साध्य-साधन-निर्णय। 
आगे आर आछे किछु, शुनिते मन हय॥]7॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बोले,--“राय | जिस कार्यके लिये 
मैं आपके पास आया था, उन सभी तत्त्व-वस्तुओंका 
ज्ञान मुझे आपसे प्राप्त हो गया। अब मैंने साध्य-साधन 
तत्त्वका निर्णय जान लिया। तथापि मुझे लगता है कि 
इससे भी आगे कुछ है, और उसे सुननेकी मेरे मनमें 
इच्छा है॥6-7॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8॥ श्लोक देखें। साध्य-साधन- 
निर्णय॑के पाठान्तरमें-सेव्य-साधन-निर्णय' ॥ 6-7॥ 

महाप्रभुका () श्रीकृष्ण, (2) श्रीराधा, (3) रस और 


(4) प्रेमके स्वरूप-तत्त्वका वर्णन 
करनेके लिये श्रीरायसे अनुरोध :- 


'कृष्णेर-स्वरूप' कह 'राधार स्वरूप'। 
रस-कोन्‌ तत्त्व, प्रेम-कोन्‌ तत्त्वरूप॥8॥ 
कृपा करि एइ तत्त्व कह त' आमारे। 
तोमा-बिना केह इहा निरूपिते नारे॥ ”9॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णका स्वरूप क्‍या है? इसे बताइये, 
श्रीराधाजीका स्वरूप भी कहिये, रसतत्त्व क्या है और 
प्रेमतत्त्तका स्वरूप क्‍या है? कृपा करके इन सब 
तत्त्वोको मुझे बतलाइये, आपके अतिरिक्त इन तत्त्वोका 
कोई भी निरूपण नहीं कर सकता॥ ”8-9॥ 
श्रीरायका अपनेको “यन्त्र और महाप्रभुको यन्त्री--ज्ञान :-- 
राय कहे,--“इहा आमि किछुइ ना जानि। 
तुमि येइ कहाओ, सेइ कहि वाणी॥20॥ 


अध्याय 8/97-26 ] 


तोमार शिक्षाय पड़ि येन शुक-पाठ। 

साक्षात्‌ ईश्वर तुमि, के बुझे तोमार नाट॥2॥ 
हृदये प्रेरण कर, जिह्लाय कहाओ वाणी। 

कि कहिये भाल-मन्द, किछद ना जानि॥ ”22॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,--“मैं इस विषयमे 
कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप मुझसे जो कहलवाते 
हैं, में वही कह रहा हूँ। तोतेकी भाँति आपके द्वारा 
सिखाये गये विषयोंका ही पाठ कर रहा हूँ। आप तो 
साक्षात्‌ ईश्वर हैं, आपके नाटकको भला कौन जान 
सकता हे? भला है या बुरा है-मैं कुछ भी नहीं 
जानता, अन्तर्यामी रूपसे आप हृदयमें जो प्रेरणा करते 
हो, जिह्लासे उसी वाणीको कहलवा देते हो॥20-22॥ 

अपनेको ्रीकृष्ण-विमुख'/ और 'दीन' बतलाकर 

महाप्रभुके द्वारा श्रीरायको छलनेकी चेष्टा :- 

प्रभु कहे,--मायावादी आमि त॑ संन्यासी। 
भक्तितत्त्व नाहि जानि, मायावादे भासि॥ 23॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं तो मायावादी संन्यासी 
हूँ। भक्तितत्त्वको मैं कैसे समझ सकता हूँ? मैं तो 
सदैव मायावादमें ही डूबा रहता हूँ॥23॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीसावभौम और श्रीरामानन्दके बेशिष्ट्य 
और तारतम्यका वर्णन; श्रीसार्वभौम-ब्राह्मण और 


मुक्तिदाता; श्रीरामानन्द-श्रीकृष्ण-तत्त्वजज्ञ और कीर्तनकारी 
आचार्य अथवा वैष्णव :- 


साव॑भौम-सड्जे मोर मन निर्मल हइल। 
'कृष्णभक्ति-तत्त्व कह, तौँहारे पुछिल॥॥24॥ 
तेँहो कहे,--आमि नाहि जानि कृष्णकथा। 
सबे रामानन्द जाने, तेंहो नाहि एथा॥ 25॥ 
'वज्चक'-लीलाभिनयकारी वैष्णव :-- 
तोमार ठाजि आइलाडः तोमार महिमा शुनिया। 
तुमि मोरे स्तुति कर संन्यासीं जानिया॥26॥ 
अनुवाद-श्रीसावभौमके सड़से मेरा मन निर्मल 
हुआ था, इसलिये मैंने उनसे कृष्णभक्तितत्त्वके विषयर्मे 
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पूछा था। किन्तु उन्होंने कहा,-ें श्रीकृष्णकथा नहीं 
जानता हूँ, रामानन्दराय ही इस विषयमें सब कुछ 
जानते हैं, परन्तु वे इस समय यहाँ नहीं हैं।! आपकी 
महिमा सुनकर मैं आपके पास आया हूँ और आप 
मुझे संन्यासी जानकर मेरी ही स्तुति कर रहे 
हैं॥ 24-26॥ 

अनुभाष्य-अ प्राकृत श्रीकृष्णप्रेमथनमें धनी गुरु- 
वैष्णवोंके लिये सांसारिक-सम्पत्तिका मूल्य अत्यन्त 
तुच्छ होता है। इसलिये गुरु-वैष्णबोंके पास अपने 
वास्तविक कल्याणके लिये शिष्य बननेके लिये आये 
व्यक्तको इन सब लौकिक वस्तुओंके अभिमानको 
कभी भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिये। जन्म, ऐश्वर्य, 
ज्ञान या बुद्धि और सौन्दर्यका अभिमान रखते हुए यदि 
कोई व्यक्ति वास्तवमें शरणागति, विनम्र जिज्ञासा और 
सेवाभावके बिना गुरु-वैष्णवोंके निकट आता है, तो 
वैष्णव भी उसको उसके द्वारा वाज्छित बाहरी सम्मान 
देकर विदा कर देते हैं। वे उसे अब्राह्मण अथवा शूद्र 
समझकर कभी भी दिव्यज्ञान अर्थात्‌ अप्राकृत श्रीकृष्णके 
सम्बन्धकी अनुभूति प्रदान नहीं करते। इसके फलस्वरूप 
वह व्यक्ति परमार्थ मार्गसे वज्चित होकर नरकके पथपर 
ही अग्रसर होता है। श्रीगौरसुन्दर सांसारिक लोगोंकी 
दृष्टिमें वर्णाश्रम धर्मकी सर्वोत्कृष्ट अवस्था (ब्राह्मणवर्ण 
और संन्यासाश्रम) में स्थित थे। और श्रीरामानन्द 
उनकी अपेक्षा नीची अवस्था (शूद्रवर्ण और गृहस्थाश्रम) 
में थे। तो भी श्रीरामानन्दके सामने दीनता दिखलाते हुए 
महाप्रभुने कलिके प्रभावसे ग्रस्त, सांसारिक ज्ञानको ही 
सब कुछ समझनेवाले अज्ञानी जीवॉको अभिमानयुक्त 
दुर्बद्धसि सतर्क करनेके लिये जगद्गुरु आचार्यके रूपमें 
शिक्षा प्रदान की है॥26॥ 


जिस किसी भी अब्स्थामें क्‍यों न रहे, श्रीकृष्णतत्त्वको 
जानने वाला ही दिव्यज्ञानदाता :- 


किवा विप्र, किवा न्यासी,, शूद्र केने नय। 
येइ कृष्णतत्त्ववेत्ता, सेइ गुरु हय॥27॥ 


278 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-चाहे ब्राह्मण हों या संन्यासी हों, अथवा 
शूद्र ही क्‍यों न हों, जो कृष्णतत्त्वको जाननेवाले हैं, 
वे ही वास्तवमें गुरु हैं॥27॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,--“मैंने ब्राह्मण 

घरमें जन्म ग्रहण करके संन्यास ग्रहण किया है। 
इसलिये शूद्र व्यक्तिसे धर्मकी शिक्षा ग्रहण करना मेरे 
लिये अनुचित है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि वर्णाश्रमरूपी 
धर्मशिक्षा और दीक्षामें ही ब्राह्मण-गुरुकी आवश्यकता 
होती है। किन्तु '्रीकृष्णतत्त्व-ज्ञान' सभी जीवोंका 
परमार्थ है। इस तत्त्वज्ञानके गुरु होनेके अधिकारके 
विचारमें केवलमात्र यही सिद्धान्त है-ब्राह्मण ही हो 
अथवा शूद्रजातिका ही हो, गृहस्थ ही हो अथवा 
संन्यासी ही हो, श्रीकृष्णतत्त्वको जाननेवाला ही गुरु हो 
सकता है। श्रीहरिभक्तिविलासमें जो यह कहा गया है 
कि उच्चवर्णमें योग्य पुरुषके होनेपर, हीनवर्णके व्यक्तिसे 
श्रीकृष्णमन्त्र लेना उचित नहीं है-वह लोक-अपेक्षा 
रखनेवाले वैष्णबोंके लिये है। अर्थात्‌ जो संसारमें 
प्रचलित-विधिके मतानुसार उसमें थोड़ा-बहुत परमार्थको 
भी जोड़ना चाहते हैं, उनके लिये ही यह विधि है। 
परन्तु जो वैधी और रागानुगा भक्तिके तात्पर्यको 
जानकर विशुद्ध श्रीकृष्णभक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हैं, उनके लिये उपयुक्त श्रीकृष्णतत्त्व-वेत्ता 
जिस-किसी भी वर्ण अथवा जिस-किसी भी आश्रममें 
क्यों न पाया जाय, उन्‍्हींको ही 'गुरुके रूपमें वरण 
करना ही विधि है। श्रीहरिभक्तिविलासमें उद्धृत पद्मपुराणके 
वचन- 

“न शुद्रा भगवद्वक्तास्तेषपि भागवतोत्तमाः:। 

सर्ववर्णेष ते शूद्रा ये न भक्ता जनादनि। 

षट्कर्मनिपुणो विप्रो मन्त्रतन्त्र-विशारदः। 

अवेष्णवो गुरुन स्याह्रैष्णवः श्षपचों गुरु: ॥ 

महाकुल-प्रयूतोषपि सर्वयज्ञेषु: दीक्षित:। 

सहस्रशाखाध्यायी च न गुरु: स्यादवेष्णव: ॥ 

विप्रक्षत्रियवेश्याश्र गुरव: शुद्रजन्मनाम्‌। 

शुद्राश्न गुरवस्तेषां त्रयाणां भगवत्‌प्रिया:॥ ” 


आठवाँ 


“भगवद्धक्तिपरायण व्यक्ति कभी भी शूद्र नहीं 
कहलाते, उनको 'भागव्त' ही कहा जाता है। श्रीजना्ईनके 
प्रति भक्ति न होनेपर कोई भी जाति क्‍यों न हो, उनकी 
'शुद्र कहकर ही गणना होती है। यजन, याजन, 
अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह-इन छह कमोंमें 
निपुण एवं मन्त्र-तन्त्र विशारद ब्राह्मण भी अवैष्णव 
होनेपर गुरु नहीं हो सकता, किन्तु चण्डाल कुलमें 
जन्म ग्रहण करनेपर भी यदि कोई विष्णुभक्ति परायण 
हो, तो वह गुरु होनेके योग्य है। सम्भ्रान्त कुलमें 
उत्पन्न, सब यज्ञोमें दीक्षित और सहस्रशाखाध्यायी 
ब्राह्मण भी अवैष्णव होनेपर गुरु पदके योग्य नहीं है। 
शुद्रकुलमें उत्पन्न व्यक्ति अपनेसे उन्नत ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य जातिके किसी योग्य व्यक्तिको गुरुके रूपमें 
ग्रहण कर सकते हैं-यही साधारण विधि है, किन्तु 
भगवद्‌-प्रिय अर्थात्‌ वैष्णबगण शुद्रकुलमें उत्पन्न होनेपर 
भी उक्त तीनों वर्णों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य-कुलमें उत्पन्न व्यक्तियोंके श्रीगुरु;देव हो सकते 
हैं॥ 27॥ 


अनुभाष्य-वर्णमें ब्राह्मण ही हो, अथवा क्षत्रिय- 
वैश्य-शूद्र ही हो, आश्रममें संन्यासी हो अथवा 
ब्रह्मचारी-वानप्रस्थ-गृहस्थ ही हो, जिस किसी वर्णमें 
अथवा जिस किसी आश्रममें अवस्थित हो, श्रीकृष्ण- 
तत्त्ववेत्ता ही गुरु अर्थात्‌ वर्त्मप्रदर्शक, दीक्षागुरु अथवा 
शिक्षागुरु हो सकते हैं। गुरुकी योग्यता केवलमात्र 
श्रीकृष्णतत्त्वज्ञताके ऊपर ही निर्भर करती है,-वर्ण 
अथवा आश्रमके ऊपर निर्भर नहीं करती। श्रीमहाप्रभुका 
यह आदेश शास्त्रीय आदेशके विरुद्ध नहीं है। इस 
तात्पर्यके अनुसार श्रीविश्वम्भर-महाप्रभु श्रीईश्वरपुरी 
नामक संन्यासीसे, श्रीनित्यानन्द प्रभु माधवेन्द्रपुरी गोस्वामी 
(मतान्तरमें श्रीमद्‌ लक्ष्मीपति तीर्थ) नामक संन्यासीसे, 
श्रीअद्वैताचार्य इन्हीं श्रीमाथवेन्द्रपुरी संन्यासीसे दीक्षित हुए 
थे। श्रीरसिकानन्दने ब्राह्मणसे इतर अन्य कुलमें आविर्भूत 
श्रीश्यामानन्द प्रभुसे, श्रीगड़्ानारायण चक्रवर्ती और 


अध्याय 8/827 ] 


श्रीरामकृष्ण भट्टाचार्यने भी ब्राह्मणकुलके अतिरिक्त अन्य 
किसी कुलमें अआविर्भूत श्रील नरोत्तम-ठाकुरसे, काटोयाके 
श्रीयदुनन्दन चक्रवर्ती श्रीदासगदाधरसे पाज्चरात्रिक दीक्षामें 
दीक्षित हुए थे। धर्म-नामक व्याध (शिकारी) आदि 
अनेकानेक व्यक्तियोंकी शिक्षा-गुरु होनेमें बाधा नहीं 
थी। महाभारतके स्पष्ट आदेशों और अश्रीमद्भागवत 
(7/॥॥/32) श्लोकमें- 

“यस्य यह्लक्षण प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्यअकम्‌। 

यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌॥ ” 

“मनुष्योंमें वर्णको लक्षित करनेवाले जो समस्त 
लक्षण बताये गये हैं, वे यदि दूसरे वर्णवालोमें भी मिलें, 
तो उन्हें भी उसी वर्णका समझना होगा। (केवल 
जन्मके द्वारा वर्ण निरूपित नहीं होगा)।” इस वाक्यमें 
समझना होगा--इस विधिलिड़के प्रयोगसे अर्थात्‌ इस 
आदेशका पालन अनिवार्य है। इसलिये वैष्णव विचारानुसार 
श्रीकृष्णतत्त्ववेत्ताकी वृत्तिमें ब्राह्मणता स्वाभाविक ही है। 
इसलिये कलिमें जो प्रचलित विचार है कि जन्मके 
बिना ब्राह्मणता नहीं हो सकती, उसके स्थानपर यह 
स्वीकार करना होगा कि श्रीकृष्णतत्त्ववित्‌ होनेपर 
जन्मसे शूद्र भी शास्त्रीय ब्राह्मणता प्राप्त करके गुरु हो 
सकते हैं-यही श्रीमहाप्रभुने सूक्ष्मरूपसे समझाया है। 
जो श्रीकृष्णतत्त्ववित्‌ वैदिक-बवाजसनेय शाखाके अन्तर्गत 
कात्यान-गृह्मसूत्रमें कहे सावित्य-संस्कारको (उपनयन 
संस्कारकों) ग्रहण नहीं करते, वे--एकायनशाखी (आदिलीला 
भूमिका पृष्ठ संख्या 59 देखें) दीक्षित-ब्राह्मण ही हैं। 
किन्तु अज्ञानी लोग अधिकतर उन्हें 'अच्युत ब्राह्मण 
(जो ब्राह्मणत्वसे कभी नहीं गिरते) न समझ पानेके 
कारण नरकगामी होते हैं। इसलिये (जन्मसे ब्राह्मण नहीं 
होनेपर भी) रसिकानन्द प्रभुके वंशमें, श्रीखण्डके 
श्रीमुकुन्ददासके वंशमें, नवनीहोड़के वंशमें सावित्र्य 
ब्राह्मण-संस्कार एवं जन्मसे ब्राह्मण लोगोंको शिष्य 
बनाकर उनके आचार्यका कार्य बहुत समयसे चलता 
हुआ आ रहा है। कई भजनानन्दी वैष्णव सवित्र्य-संस्कार 
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ग्रहण नहीं करते, इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि गुरु 
होनेके लिये सावित्र्य-संस्कार ही एकमात्र विधि है। 
वैष्णबगण लक्षणोंके द्वारा वर्णका निर्णय करते हैं, किन्तु 
अज्ञानी व्यक्ति वैसे लक्षणोंके द्वारा वर्ण निर्णय करनेमें 
असमर्थ होते हैं, इसलिये श्रीमहाप्रभुने स्पष्टरूपसे ही 
शास्त्रके तात्पर्यको समझा दिया। हरिभक्तिविलासमें संगृहीत 
सिद्धान्त श्रीमहाप्रभुके अपने आदर्श-आचार और उपदेशेके 
साथ एक होनेपर भी अज्ञानी व्यक्तियोंको वे भिन्न प्रतीत 
होते हैं। इस पयारमें कहे गये 'गुरुः शब्दसे उनके 
विचारानुसार श्रवण-गुरु अथवा भजन-शिक्षागुरुको ही 
लक्ष्य किया गया है, दीक्षा अथवा मन्त्रदाता गुरु नहीं। 
क्योंकि उनके मतानुसार वंश-परिचय अर्थात्‌ रक्त 
अथवा शुक्र ही दिव्यज्ञान-दाताके अधिकारका निर्णय 
और परिचय प्रदान करता है। इसलिये शुद्ध-आत्मवृत्ति 
श्रीकृष्णभक्ति उनके मतानुसार निरपेक्ष या स्वतन्त्र नहीं 
है, अर्थात्‌ वह जन्म-कुलके अधीन है। विशेषतः 
दीक्षागुरु अथवा मन्त्र-दाताका श्रेष्ठत्व और माहात्म्य 
उनकी मर्खतानुसार श्रवण गुरु अथवा 'भजन-शिक्षा-गुरुकी 
अपेक्षा अधिकतर है। इस सम्बन्धमें आदिलीला ॥/47 
संख्याका अनुभाष्य विशेष-रूपसे विचारणीय है। वास्तवमें 
ऐसी धारणा उनके प्राकृत ज्ञानसे उत्पन्न अपराधका 
फलमात्र है॥27॥ 


श्रीरायको राधाकृष्णके तत्त्वके वर्णनके लिये अनुरोध :- 
'संन्यासी' बलिया मोरे ना करिह वश्चन। 
कृष्ण-राधा-तत्त्व कहि' पूर्ण कर मन॥ ”28॥ 


अनुवाद-मुझे 'संन्यासी समझकर मेरी वज्चना 
मत कीजिये। श्रीकृष्ण और श्रीराधातत्त्वोका वर्णन 
करके मेरे मनोरथको पूर्ण करो॥”28॥ 


महाप्रभुकी मायाके द्वारा महामहासूरिगण भी मुग्ध, किन्तु 
वास्तविक तत्त्वको जाननेवाले श्रीरामानन्द धीर-स्थिर :-- 
यद्यपि राय-प्रेमी, महाभागवते। 


ताँर मन कृष्णमाया नारे आच्छादिते॥29॥ 
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महाप्रभुकी इच्छाशक्तिसे चालित सेवकका चलन- 
मायादास्य नहीं है, वह महाप्रभुकी इच्छाशक्तिका 
प्रभुत्त और श्रीरायके वश्यत्वका ज्ञापक :- 
तथापि प्रभुर इच्छा-परम प्रबल। 
जानिलेह रायेर मन हैल टलमल॥ 30॥ 


राय कहे,--“आमि--नट, तुमि--सूत्रधार। 
येह मत नाचाओ, सेह मत चाहि नाचिबार॥3।॥ 


मोर जिह्वा-वीणायन्त्र, तुमि--वीणाधारी। 
तोमार मने येइ उठे, ताहाइ उच्चारि॥ 32॥ 


अनुवाद--यद्यपि श्रीरामानन्द राय श्रीकृष्ण-प्रेमी 
महाभागवत हैं और श्रीकृष्णकी माया उनके मनको 
आच्छादित नहीं कर सकती, तथापि महाप्रभुकी इच्छा 
परम प्रबल है, इसलिये श्रीरामानन्द रायका मन 
महाप्रभुके स्वरूपको जानते हुए भी चजञ्चल हो गया। 
श्रीरायने कहा,-“मैं तो एक नट हूँ और आप सूत्रधार 
हो। आप जैसे मुझे नचाएँगे, में वैसे ही नाचूँगा। मेरी 
जिह्ना तो वीणा-यन्त्र है और आप वीणा बजानेवाले 
हैं। आपके मनमें जो श्रवण करनेकी इच्छा होती है, 
मैं वही कहता हूँ॥29-32॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/85-89 संख्या देखें। 
सत्रधार--वर्त्तनीयतया सूत्र प्रथमं येन सूच्यते। रड्जभूमिं 
समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते॥ ” 

“नाटकरमे प्रयोग होनेवाली सभी वस्तुओंको सर्वप्रथम 
जिसके द्वारा रड़्भूमिमें आकर सूचित किया जाता है, 
उसे सूत्रधार' कहते हैं।” वह नाटककी प्रस्तावनाको 
प्रस्तुत करनेवाला प्रधान नट है॥3॥ 


()श्रीकृष्णतत्त्व-वर्णनारम्भ; श्रीकृष्णका स्वरूप-परिचय :- 
परम ईश्वर कृष्ण-स्वयं भगवान्‌। 
सर्व-अवतारी, सर्वकारण-प्रधान॥ 33॥ 


अनन्त बैकुण्ठ, आर अनन्त अवतार। 
अनन्त ब्रह्माण्ड ईँहा,--सबार आधार॥ 34॥ 


आठवाँ 


सच्चिदानन्द-तनु, ब्रजेन्द्रनन्दन। 
सर्वैश्व्-सर्वशक्ति-सर्वरस-पूर्ण॥ 35 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण ही परम ईश्वर और स्वयं 
भगवान्‌ हैं। वे सभी अवतारोंके अंशी अर्थात्‌ मूल हैं 
और सभी कारणोंके प्रधान कारण हैं। श्रीकृष्ण अनन्त 
बैकुण्ठ, अनन्त अवतार एवं अनन्त ब्रह्माण्डोके भी 
आधार स्वरूप हैं। वे सत्‌-चित्‌-आनन्दमय विग्रह हैं, 
तो भी वे महाराज नन्‍्दके पुत्र हैं। वे समस्त ऐश्वर्योंके, 
समस्त शक्तियोंके ईश हैं और वे समस्त रसोंसे 
परिपूर्णतम रसस्वरूप हैं॥33-35॥ 


ब्रह्मसहिंता (5॥॥) :- 
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 36 ॥ 


अनुवाद-सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय विग्रह श्रीकृष्ण 
ही सर्वेश्वरेश्वर हैं। वे स्वयंरूप, अनादि, किन्तु सबके 
आदि हैं। वे गोविन्द हैं तथा समस्त कारणोंके 
कारणभूत मूल कारण हें॥ 36॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/07 संख्या देखें॥36॥ 


ब्रजमें नित्यसेवित मदनमोहन-विग्रह :-- 
वृन्दावने 'अप्राकृत नवीन मदन। 
कामगायत्री, कामबीजे यौँर उपासन॥ 37॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण वृन्दावनमें अप्राकृत नवीन मदन 
हैं। कामगायत्री ओर कामबीजके द्वारा उनकी उपासना 
होती है॥37॥ 
अनुभाष्य- वृन्दावन--्रह्मसंहितामें पाँचवें अध्यायका 
56वाँ श्लोक-- 
“श्रियः कान्‍्ता: कानन्‍्तः परमपुरुषः कल्पतरवों द्रुमा 
भूमिश्विन्‍्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌। 
कथा गान॑ नाटयं गमनमपि वशी प्रियसखी 
चिदानन्द॑ ज्योति: परमपि तदास्वाद्यमपि च॥ 
स॒ यत्र क्षीराब्ध: स्रवति सुरभीभ्यश्व सुमहान्‌ 
निमेषाद्धाख्यो वा ब्रजति न हि यत्रापि समयः। 


अध्याय 8/33-37 ] 


भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति 
य॑ विदन्तस्ते सन्‍्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये॥ ” 

“अप्राकृत वृन्दावनमें सब कुछ ही चिन्मय है; 
अप्राकृत लक्ष्मियाँ अथवा गोपियाँ-कान्ता हैं, परम 
पुरुष श्रीकृष्ण-सभीके कान्त हैं, वहाँके वृक्ष-कल्पवृक्ष 
हैं, भूमि-चिन्तामणियोंसे युक्त है, पानी-अमृत है, 
बोलना-गान है, चलना-नृत्य है, वंशी-प्रियसखी है, 
चन्द्र-सूर्यादिरूप ज्योतिर्मय पदार्थ-चिदानन्दमय हैं। वह 
अप्राकृत चिन्मय भाव ही आस्वाद्य अथवा अनुशीलनीय 
है। वहाँ चिन्मय गैयाओंके दूधसे क्षीरसमुद्र प्रवाहित हो 
रहा है, वहाँका पलक झपकनेके समयका आधा भाग 
भी नित्यकाल ही है अथवा वहाँ काल वृथा ही व्यतीत 
होकर दूसरे कालमें नहीं बदलता। इस प्रपञ्चमें उदित 
वृन्दावन-धाम जिसको कुछ दुर्लभ श्रीकृष्णतत्त्व जाननेवाले 
साधु 'गोलोक' नामसे जानते हैं--उस श्वेतद्वीपका में 
भजन करता हूँ।” जड़बुद्धि और जड़ेन्द्रियोंके द्वारा 
प्राप्त सांसारिक ज्ञानसे वृन्दावनका दर्शन नहीं होता, 
क्योंकि अप्राकृत वृन्दावन--अप्राकृत श्रीकृष्णलीलाका 
अप्राकृत स्थान है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुरने अपने 
द्वारा रचित प्रार्थना' नामक ग्रन्थमें कहा है,- 

“आर कबे निताइचाँद करुणा करिबे। 
संसार-वासना मोर कबे तुच्छ हबे॥ 
विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। 
कबे हाम हेरब श्रीवृन्दावन॥ 
रूप-रघुनाथ-पदे हडबे आकुति। 

कबे हाम बुझब श्रीयुगल-पिरीति॥ ” 

“कब श्रीनित्यानन्द प्रभुको कृपासे मेरे हृदयसे 
सांसारिक वासनाएँ दूर होंगी? विषयोंका परित्यागकर 
मेरा मन कब शुद्ध होगा, जिससे कि में श्रीवृन्दावनधामके 
चिन्मय स्वरूपका दर्शन करूँगा। कब श्रीरूप गोस्वामी 
और श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके चरणोंमें मेरी प्रीति होगी 
कि मैं उनकी कृपासे श्रीराधाकृष्णयुगलकी प्रीतिको जान 
पाऊँगा।” 

मध्यलीला 4/29-226 संख्या देखें। 
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अप्राकृत नवीनमदन--जड़ अथवा प्राकृत और 
उसके विपरीत चिन्मय अथवा अप्राकृत, दोनों अवस्थाओमे 
ही 'काम' विद्यमान है। जड़ काम कालके द्वारा क्षुब्ध 
होता है अर्थात्‌ प्रकाशित होनेके समय ही इसकी 
अनुभूति होती है एवं थोड़ी ही देरमें यह मलिन होकर 
फिर रहता नहीं हे। और अप्राकृत काम--नित्य 
नवनवायमान अर्थात्‌ कालके द्वारा इसकी समाप्ति नहीं 
होती, यह सदैव उज्ज्वल रहता है। जड़ेन्द्रियोंके द्वारा 
ग्रहण किया जा सकने वाला काम-जड़-देह-मनोवृत्ति 
एवं इन्द्रिय-भोगमें लगे प्रत्येक श्रीकृष्ण विमुख जीवके 
भौतिक देहजनित स्वभावमें वर्तमान है, किन्तु वह 
केवल तात्कालिक मात्र है। और चिद्‌-इन्द्रियोंके सेव्य 
मदन-मन्मथमन्मथ श्रीकृष्णचन्द्र हैं, वे--नित्य नवीन 
और स्वयंरूप-विग्रह हैं। 

काम-गायत्री--गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री त्वं 
ततः स्मृता। जो वस्तु गान करनेवालेका त्राण (रक्षा 
या उद्धार) करती है अथवा गानके द्वारा त्राण कराती 
है।' मध्यलीला 2/25 संख्या- 

कामगायत्री मन्त्ररप. हय कृष्णस्वरूप, 
सार्द्ध चब्बिश अक्षर तार हय। 

से अक्षर-चन्द्र हय, कृष्ण कारें उदय, 
त्रिजयत्‌ केल काममय।” 

“मन्त्ररूप कामगायत्री श्रीकृष्फका स्वरूप हे। 
कामगायत्रीमें साढ़े चौबीस अक्षर होते हैं। ये अक्षर 
चन्द्ररूप हैं जो श्रीकृष्णमें उदित होकर त्रिभुवनको 
काममय कर देते हैं।” 

“क्लीं कामदेवाय विद्यहे पुष्पनाणाय धीमहि तत्रोउनडुः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ” 

कामदेव (।% संख्या देखें) अथवा मदनमोहन-कृष्ण 
ही सम्बन्ध-अधिदेवता, पुष्पषाण अथवा गोविन्द ही 
अभिधेय-अधिदेवता और अनड् अथवा गोपीजनवलल्‍्लभ 
ही प्रयोजन-अधिदेवता हैं। कामगायत्री-अप्राकृत है। 
अप्राकृत-अनुभूतिसे अप्राकृत-वचनोंके द्वारा साधक 
श्रीकृष्णकी उपासना करते हैं। 


262 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


ब्रह्मसंहिता 5227-28 श्लोक- 


“अथ वेणु-निनादस्य त्रयीमूत्तिमयी गति:। 
स्फुरन्ती प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयम्थुवः। 
गायत्रीं गायतस्तस्मादधिगत्य सरोजज: ॥ 
संस्कृतश्रादिगुरुणा द्विजतामगमत्ततः ॥ 

त्रया प्रबुद्धोडथ विधिरविज्ञाततत्त्वसागरः । 
तुष्टाव वेदसारेण स्तोत्रेणानेन केशवम्‌॥ ” 


“अनन्तर श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिको त्रयीमूर्तिमयी 
गति (वेदमाता त्रि-अष्यक्षरी-त्रिविध अर्थात्‌ सम्बन्धाभिधेय- 
प्रयोजनात्मिका) प्रकाशित होकर स्वयंभ् ब्रह्मके मुखकमलमें 
सहसा प्रविष्ट हुई। पद्मयोनि ब्रह्माने वेणुगीतसे निकली 
गायत्री-दीक्षा प्राप्त करके आदिगुरु श्रीकृष्णके द्वारा 
द्विज-संस्कार प्राप्त किया (श्रीजीव गोस्वामी प्रभुकी 
टीका देखें)। त्रयीमयी अर्थात्‌ सम्बन्ध, अभिधेय और 
प्रयोजन-विशिष्टा गायत्रीके स्मरणके द्वारा जागरित होकर 
ब्रह्मा तत्त्वसमुद्रमें निष्णात (प्रवीण) हो गये अर्थात्‌ 
उन्होंने अभिज्ञता प्राप्त को एवं उसी वबेदसार-स्तोत्रके 
द्वारा केशवकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त की। 

कामबीज'---अप्राकृत 'क्लीं। ब्रह्मसंहिताका 5/3 
श्लोक- 

्रेमानन्द-महानन्द-रसेनावस्थित हि. यत्‌। 

ज्योतिरूुपेण मनुना काम-बीजेन सड़तम्‌॥ ” 

“अप्राकृत कामबीजसे युक्त अप्राकृत काम-गायत्रीके 
द्वारा अप्राकृत नित्य नवीन मदनमोहन-विग्रहकी अप्राकृत 
उपासना होती है।” जैसे, गोपालतापनी उपनिषद्में कहा 
गया है-(पूर्व विभाग श्लोक-3 पृष्ठ 22) 

“तस्य पुनारसनं जलभूमीन्दु-सम्पातकामादि-कृष्णायेत्येक' पर्दं 
गोविन्दायेति द्वितीय॑ं गोपीजनेति तृतीय वल्ल॒भायेति तुरीय॑ स्वाहेति 
पश्चयमिति पश्चपदी जपन्‌ पश्चाड़'ं द्यावाभूमी सूर्यचन्द्रमसौँ साग्नी 
तद्गपतया ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्म सम्पद्यते इति।” 

अर्थात्‌ “ध्यानके अनन्तर उन श्रीकृष्ण नामक 
परब्रह्मका सन्‍्तोष उत्पादन करेंगे। जल, भूमि, ई, इन्दु 
आदिके सम्मिलनसे उत्पन्न जो (क्लीं) कामबीज है, 
उसको आरम्भमें रखकर पाँच पदोवाले अटड्ठारह अक्षरके 


आठवाँ 


गोपालमन्त्रके जपके द्वारा परब्रह्म श्रीकृष्णके सन्‍्तोषका 
विधान होता है। पाँच पद इस प्रकार हैं-क्लीं 
आरम्भमें रखकर कृष्णाय यह एक पद है, गोविन्दाय 
दूसरा पद है, गोपीजन तीसरा पद है, वलल्‍लभाय चौथा 
पद है, स्वाहा पाँचवाँ पद है, यह पञ्चपदात्मक मन्त्र 
है। इसकी उपासनाका फल कह रहे हैं। पञ्चपदी 
जपशील पुरुष द्यावा, भूमि, अग्नि, सूर्य और चन्द्र, इन 
पजञ्चाड्रूप नारायणात्मक परब्रह्मको पज्चाड़ः ब्रह्मस्वरूप 
होकर प्राप्त होते हें।” 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरकी टीका- 

“जल॑ ककारः तद्गचित्वातू, धूमिलकारः लकार-बीजत्वात्‌, 
तथा ई-दीर्घ; ईकारः आग्निः कृतसन्धित्वात्‌, इन्दुरनुस्वारः 
तदाकारत्वात्‌। तेषां सम्पातों मिलनं तेन जात यत्‌ कामबीर्ज 
तदादिक कृष्णायेत्येकपदमित्यर्थ:।” 

अर्थात्‌ 'क्लीं यह बीज--जल (क-कार), भूमि 
(ल-कार), ई (दीर्घ ईकार वा अग्नि) एवं इन्दु 
(अनुस्वार) इनके सम्मिलनसे प्रकटित है। इस क्लीं-बीजको 
आदियमे (प्रारम्भमें) जोड़कर श्रीकृष्णमन्त्रसे श्रीकृष्ण-नामक 
परब्रह्मको रसन अर्थात्‌ सन्तुष्ट करनेवाली उपासना हुई 
है। 

आदिलीला 5/22-24, 29, 22-222 संख्या 
देखें॥37॥ 


श्रीकृष्ण-माधुर्यकी आकर्षण-शक्ति :- 
पुरुष, योषित्‌, किवा स्थावर-जड़म। 
सर्व-चित्ताकर्षक, साक्षात्‌ मन्मथ-मदन॥ 38॥ 


अनुवाद-पुरुष हो या फिर स्त्री, स्थावर (वृक्षादि 
स्थिर) हो या फिर जड़म (चलनेवाले प्राणी), श्रीकृष्ण 
सबके चित्तको आकर्षित करनेवाले हैं। वे मन्‍्मथ 
(सबके मनको मथ डालनेवाले कामदेव)के मनको 
मथनेवाले साक्षात्‌ मन्मथ-मदन हैं॥38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चिन्मयधामरूप दृन्दावनमें श्रीकृष्ण 
प्रकृतिसे अतीत अभिनव-मदनस्वरूपमें विराजमान हैं। 
'मदन'-शब्दसे सामान्यतः सभी जड़ीय कवि जो अर्थ 


अध्याय 8/37-39 ] 


करते हैं, वह प्राकृत-जगत्‌में मॉसपिण्डोंको परस्पर 
आकर्षित करनेवाला, अत्यन्त प्राकृत और हेय (तुच्छ) 
कामतत्त्व है। सभी जीव जड़बद्ध होकर देहमें 
आत्म-अभिमान करके उस कामकी अधीनताको स्वीकार 
करते हैं। श्रीकृष्ण-सम्बन्धतत्त्व जाननेपर जीवकी अप्राकृत 
चिन्मय अवस्थामें अवस्थिति होती है। वह अवस्था दो 
प्रकारकी है-स्वरूपगर्त॑ और 'वस्तुगत'। तत्त्वकी प्रतीति 
हो गयी है, किन्तु 'वस्तुतः' अभी भी जड़सम्बन्ध दूर 
नहीं हुआ, ऐसी अवस्थामें चिन्मय-तत्त्वका थोड़ा-बहुत 
उदय होनेपर 'स्वरूपगतः' वृन्दावनमें अवस्थिति होती है, 
किन्तु वस्तुतः' नहीं होती। श्रीकृष्णकी इच्छासे स्थूल 
और लिड्जमय जड़तत्त्वके साथ सम्बन्धरहित होनेपर ही 
'वस्तुतः' वृन्दाबनमें अवस्थिति होती है। स्वरूप-अवस्थितिमें 
साधना है, उस समय चिन्मयी कामगायत्री और चिन्मय 
कामबीजसे श्रीकृष्णकी उपासना होती है। पुरुष अथवा 
स्त्री, स्थावर अथवा जड़म, सभीको ही वे सर्वचित्ताकर्षक 
मन्मथ-मन्मथस्वरूप श्रीकृष्ण आकर्षित करते हैं। 

कामगायात्री“-साढ़े चौबीस अक्षरका एक विशेष 
वेदमन्त्र है। कामबीज'-श्रीकृष्णकी उपासनामें जिस 
बीजका जप होता है, वही॥ 37-38॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/47-48 संख्या देखें॥38॥ 


श्रीमद्भागवत (0/32/2) :- 


तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीतामग्बरधरः स्रग्वी साक्षान्सन्यथ-सन्मथः ॥ ।39 ॥ 


अनुवाद--उसी समय उन रोदनकारी ब्रजदेवियोंके 
बीचमें शूरबंशके शिरोमणि श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। 
उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुस्कानसे खिला हुआ था, 
वे गलेमें बनमाला और शरीरपर पीताम्बर धारण किये 
हुए थे। उनका वह रूप-सौन्दर्य सबके मनको मथ 
डालनेवाले साक्षात्‌ कामदेवके मनको भी मथनेवाला 
था॥ 39॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/24 संख्या देखें॥39॥ 


॥ 283 


[ 8/40-43 


नाना-भक्तेर रसामृत नानाविध हय। 
सेइ सब रसामृतेर विषय आश्रय ॥ 40॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पूर्वकथित पॉौँच प्रकारके 
रसामृत-उपासनामें भक्त ही उस रसके “आश्रय और 
उपास्य श्रीकृष्ण ही उस रसके 'विषय' हैं॥40॥ 

अनुभाष्य-- विषय--श्रीकृष्ण।, आश्रय--रसाश्रित 
भक्त॥ 40॥ 


वार्षभानवी-दयितकी जय :- 
भक्तिरसामुतसिन्धु (॥॥॥॥)- 


अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसृमर- 
रुचिरुद्ध-तारका-पालिः । 
कलित-श्यामा-ललितो 
राधाप्रेयान्‌ विधुर्जयति ॥ ।4॥ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--(भक्तिरसामृतसिन्धु में ) 
अखिलरसामृतमूर्ति, वर्धनशीलकान्तिके द्वारा तारका-पाली 
नामक दो सखियोंको अवरुद्ध करनेवाले, श्यामा और 
ललितासखीको वशमें करनेवाले, राधाजीके अत्यन्त 
प्रिय, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र जययुक्त हों। तात्पर्य यह है,-जो 
उनका जिस रसमें भी भजन करता है, श्रीकृष्ण उस 
रसामृतकी मूर्ति होनेपर भी श्रीराधिकाके रसके ही 
एकमात्र परम विषय हें॥॥4॥॥ 

अनुभाष्य-- 

अखिलरसामृतमूत्ति: (अखिला: शान्ताद्याः फपश्च मुख्यरसाः 

हास्याद्याः सप्त गौणरसाश्र यस्समिन्‌ तदेव अमृत परमानन्द एव 
मूर्ति: यस्य सः) प्रसुमर-रुचिरुद-तारका-पालि: (प्रसमराभिः 
प्रसरणशीलाभि: रुचिभिः कान्तिथि: रुद्धे वशीकृते तारका-पाली 
येन सः) कलित-श्यामा-ललितः (कलिते आत्मसात्कृते 
श्यामा च ललिता च येन्‌ सः) राधाप्रेयान्‌ (राधाया: प्रेयान्‌ 
प्रियतम:)2 विधुः (कृष्णचन्द्रः) जयति। 
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श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥॥ 


श्रीकृष्णके माधुर्यसे स्वयं श्रीकृष्ण ही मुग्ध :-- 
श्रुद्धार-रसराजमय-मूर्त्तिधर। 
अतएव आत्मपर्यन्त-सर्व-चित्त-हर ॥ 42॥ 


अनुवाद-समस्त रसोंमें श्रुड़्ारस सबोंपरि है, 
रसराज है और श्रीकृष्ण इसके मूर्तिमान विग्रह हैं। 
इसलिये उनका यह रूप सभीके चित्तको तो हरण 
करता ही है, उनके स्वयंके चित्तको भी हरण कर लेता 
है॥ 42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- श्वज्ञार--रसराज; _'तन्‍्मय- 
मूर्तिधर--श्रीकृष्ण इस कारणसे श्रीकृष्णका श्रीरूप स्वयं 
श्रीकृष्ण तकके भी चित्तका हरण करता है॥42॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/44 और 222 संख्या 
देखे॥ 42॥ 


ब्रजसुन्दरियोंके साथ नित्यविलासी श्रीकृष्ण :- 
श्रीगीतगोविन्द (/)- 
विश्वेषामनुरअनेन जनयत्रानन्दमिन्दीवर- 
श्रेणीश्यामलकोमलेरूपनयत्रड्रैरनड्रगेत्सवम्‌। 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभितः ग्रत्यड़मालिड्रितः 
श्रु्ञरःः सखि मूर्तिमानिव मधो कुधो हरिः क्रीड़ति॥45॥ 


अनुवाद--हे सखि | इस वसनन्‍्तकालमें विलासरसमें 
उन्मत्त श्रीकृष्ण मूर्तिमान श्रृड्भाररससस्वरूप होकर विहार 
कर रहे हैं। वे इन्दीवर कमलसे भी अतीव अभिराम 
कोमल श्यामल अड्जेंसे कन्दर्प महोत्सवका सम्पादन 
कर रहे हैं। गोपियोंकी जितनी भी अभिलाषाएँ हैं, उससे 
भी कहीं अधिक उनकी उनन्‍्मत्त लालसाओंको अति 
अनुरागके साथ तृप्त कर रहे हैं, परन्तु व्रजसुन्दिरयाँ 
विपरीत रतिर्समें आविष्ट हो विवश होकर उनके 
प्रत्येक अक्ग-प्रत्यज़्का सम्यक्‌ एवं स्वतन्त्र रूपसे 
आलिड्जनन कर रही हैं॥43॥ 


आठवाँ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/224 संख्या देखें॥ 43॥ 


श्रीकृष्णका रूप-माधुर्य नारायण और 
लक्ष्मीको भी आकर्षित करता है :- 


लक्ष्मीकान्तादि अवतारेर हरे मन। 
लक्ष्मी-आदि नारीगणेर करे आकर्षण॥ 44॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णमका रूप-माधुर्य लक्ष्मीकान्तादि 
(श्रीनारायणादि) सभी भगवत्‌-अवतारों और 
भगवत्-स्वरूपोंकी कान्ताएँ लक्ष्मी आदि नारियों, सभीके 
मनको आकर्षित करनेवाला है॥44॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/223 और मध्यलीला 
9/-56 संख्या देखें॥44॥ 


श्रीमद्भागवत (0/89/58) :- 
द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदक्षुणा, 

मयोपनीता भरुुवि धर्माप्तये। 
कलावतीर्णाववनेभरासुरान्‌, 

हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे॥ /45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भूमा पुरुषने कहा,--हे कृष्ण- 
अर्जुन! आप लोगोंके दर्शनोंकी इच्छासे मैं ब्राह्मण- 
कुमारोंको यहाँ लाया हूँ। आप लोग जगत्‌में धर्मकी 
रक्षाके लिये कलाके साथ अवतीर्ण हुए हो और अब 
पृथ्वीके भार-स्वरूप असुरोंको मारकर पुनः शीत्र 
आगमन करो।' 

तात्पर्य यह है,-भूमापुरुष श्रीलक्ष्मीकान्तने श्रीकृष्णके 
माधुर्यसे मुग्ध होकर उनके रूपके दर्शनको इच्छा 
होनेपर ब्राह्मण-कुमारोंको अपहरण करनेके छलसे 
श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त किये॥45॥ 

अनुभाष्य-द्वारकामें ब्राह्मणकुमारकी अकाल-मृत्युके 
हाथसे रक्षा करनेके लिये प्रतिज्ञाबद्ध अर्जुनकी चेष्टाको 
विफल होते देखकर श्रीकृष्ण अर्जुनको साथ लेकर 
ब्राह्मणकुमारको दिखानेके लिये ब्रह्माण्डके बाहर प्रकृतिके 
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परिणामरूप, भीषण अन्धकारको सुदर्शन-चक्रके प्रभावसे 
पार करके बहुत विशाल जलके बीचमें 'महाकालपुर'में 
पहुँचे। वहाँ सहस्न फणवाले अनन्तके ऊपर शयन 
करनेवाले शेषशायीके दर्शन करके जब उन्होंने अभिवादन 
किया, तब परमेष्ठीपति भगवान्‌ शेषशायीने श्रीकृष्ण- 
अर्जुनको कहा- 

धर्माप्तये (धर्मसरक्षणाय) कलावतीर्णों (कलाभि: सवाभिः 
शक्तिथि: अवतीर्णो प्रकटो) युवयोः दिदृक्षणा (दर्शनेच्छुना) मे 
(मम) थरुवि (महाकालपुरे) द्विजात्मजाः (विप्रकुमारा)) मया 
उपनीताः (आनीता:); थ्रूय: पुनरपि अबनेः .(पृथिव्या:) 
भरासुरान (भारभूतान्‌ विष्णु-विरोधि-दैत्यान) हत्वा इह (अत्र) 
मे अन्ति (समीप) त्वरया (शीघप्रमेव) इतम्‌ (आगच्छतम्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


श्रीमद्भागवत (0/6/36) :- 


कस्यानुभावो5स्य न देव विद्यहे 
तवाडिम्ररेणुस्पर्शाधिकारः 
यद्वाज्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय 
कामान्‌ सुचिर ध्रुतब्रता॥ /46 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥46॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे देव! जिनकी चरणरजको 
प्राप्त करनेकी वासनासे लक्ष्मीने बहुत समय तक 
समस्त प्रकारके विषय-भोगोका परित्याग करके दूढ़व्रत 
धारण करके तपस्या की थी, उस चरणरजको इस 
कालिय-नागने किस सुकृतिके द्वारा लाभ करनेका 
अधिकार प्राप्त किया, उसे हम नहीं जानती॥ 46॥ 
अनुमाष्य-कालिय-नाग जब श्रीकृष्णके चरणकमलोके 
प्रहारसे मूच्छित हो गया और उसके फण दूट गये थे, 
तब श्रीकृष्णका स्तव करते हुए नागपत्नियोंने कहा-- 
यद्वाज्छया (यत्‌ यस्य पादफारेणुस्पशाधिकारस्य वाज्छया 
इच्छया) श्री: (ब्रह्मादिसेव्या लक्ष्गी2 ललना (उत्तमा ख्री 
अस्मद्‌ू-गरीयसी) /अपि सर्वान[ कामान्‌ू विहाय ध्ृतब्रता 
(ब्रतनिष्ठा तपस्विनी सती) सुचिर॑तपः अचरत्‌, अस्य 
(सर्पयोनि-लब्धजीवस्यापि कालियस्य) तव अडिस्ररेपुस्पशाधिकारः 


॥ 285 
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(तादृशदुर्लभपदरज:स्पर्शने अधिकार: सामर्थ्य) कस्य (सुकृतस्य) 
अनुभाव: (फल),--[वियम्‌ एततू! न विद्यहे (जानीम:)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 46॥ 


अपने माधुर्यके द्वारा श्रीकृष्ण स्वयं ही मुग्ध :- 
आपन-माधुर्ये हरे आपनार मन। 
आपना आपनि चाहे करिते आलिड्रन॥47॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्मका ऐसा अनुपम माधुर्य है कि 
वह उनके स्वयंके मनका हरण कर लेता है और वे 
स्वयं ही स्वयंका आलिड्जन करना चाहते हैं॥47॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 4/48-58 संख्या देखें॥47॥ 
श्रीराधिकाकी भाँति अपने माधुर्यको आस्वादन 
करनेकी स्वयंकी ही व्यग्रता :-- 
श्रीललितमाधव (8/34)- 
अपरिकलित पूर्व: कश्चमत्कारकारी 
स्फुरति मम गरीयानेष माधुरयपुरः। 
अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य य॑ लुब्धचेताः 
सरभसमुपभोक्तु कामये राधिकेव ॥ /48 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण बोले-“अहो! यह प्रगाढ़ 
माधुर्य-चमत्कारकारी अनिर्वचनीय चित्रित श्रेष्ठ पुरुष 
कौन हे? इनपर दृष्टि पड़ते ही मैं क्षुब्धचित्तसे इन्हें 
देखता ही जा रहा हूँ और राधिकाकी भाँति इनका 
बलपूर्वक आलिड्न करनेकी इच्छा हो रही है॥”48॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 4/46 संख्या देखें॥48॥ 
अमृतानुकणिका--“श्रीकृष्णफका नित्य विग्रह 
सच्चिदानन्दमय है। सामान्य रूपमें भगवान्‌के छह 
प्रकारके ऐश्वर्य हैं। (विष्णुपुराण 6/5/47)- एश्वर्यस्य 
समग्रस्य....--अपार ऐश्वर्य, असीम वीर्य (पराक्रम), 
अनन्त यश, अपूर्व श्री (शोभा), पूर्णज्ञान (सर्वज्ञता) 
तथा पूर्ण बैराग्य-ये भगवान्‌के स्वरूपगत गुण हैं। 
श्रीकृष्ण चिन्मय जगत्‌के सूर्य-स्वरूप प्रकाशमान 
तथा चन्द्रस्वरूप आनन्द-विस्तारक हैं। श्रीकृष्णका 
स्वरूप नित्य-सिद्ध है; उनका वह स्वरूप, उनका धाम, 
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उपकरण, परिकरवृन्द और उनके लीला-विलास सभी 
चिन्मय, नित्य, परम उपादेय, निर्दोष और परम विशुद्ध 
हैं। माधुर्य प्रधान प्रकाश ब्रजधाममें श्रीकृष्ण नित्य 
ब्रजलीला विलासी हैं। 

बुन्‍्दावने अप्राकृत नवीन मदन--श्रीकृष्ण वृन्दावनमें 
अप्राकृत नवीन मदन हैं। एक है-'प्राकृत मदन' 
अथवा कामवेग। यह मायाकी एक वृत्ति है, जो मनमें 
उदित होकर समस्त इन्द्रियोंको क्षुब्ध कर देता है। पूर्व 
जन्मके संस्कारों, मायिक वस्तुओंके सजड़्के कारण 
इसका प्रकाश होता है। यह विषयोंकी ओर ही दौड़ता 
है और अपने सुखके लिये होता है; यह नरककी ओर 
ले जाता है। दूसरा होता है-'अप्राकृत मदन अथवा 
कार्म', यह स्वरूपशक्तिकी ह्ादिनी-संवित्‌ वृत्तिसे निर्मित 
है और इसका उद्गम श्रीकृष्णसे है, अतः यह श्रीकृष्ण 
तक पहुँचाता है। अप्राकृत कामका अर्थ है स्वसुखरहित 
श्रीकृष्णससेवाकी वासना। ब्रजमें गोपियोंका प्रेम ही 'कार्म' 
नामसे जाना जाता है, क्योंकि अप्राकृत कामके विषय 
सच्चिदानन्द स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। वहाँ काम और 
प्रेम एक ही तात्पर्यमय है। 

श्रीकृष्मका अनुपम अलौकिक मदन-मोहन रूप 
पुरुष, स्त्री, किम्वा स्थावर-जड़म, समस्त सृष्टिके 
मनको आकर्षित करनेवाला है। श्रीरूप गोस्वामीने 
श्रीभक्ति- रसामृतसिन्धु श्लोक (2/॥/23-43) 'अयं नेता 
सुरम्याड़: ...गोविन्दस्य चतुष्टयमं में श्रीकृष्मके असंख्य 
गुणोमेंसे चॉसठ गुणोंका निरूपण किया है, जो केवल 
दिग्दर्शन मात्र है, जैसे-नायक शिरोमणि श्रीकृष्णके अड़ः 
अत्यन्त सुरम्य हैं अर्थात्‌ इनका अड्जसन्निवेश अतिशय 
रमणीय है, वे सर्वसुलक्षणयुक्त हैं; रुचिर हैं अर्थात्‌ 
इनका सीन्दर्य नेत्रोको आनन्द देनेवाला है; तेजसान्वित 
अर्थात्‌ वे अतिशय प्रभावयुक्त हैं; बलीयान्‌ अर्थात्‌ 
अतिशय बलवान हैं; 'बयसान्वितः अर्थात्‌ उनकी 
नानाविध विलासमय नवकिशोर अवस्था है। 

श्रीकृष्ममें किशोर अवस्थाका उदय आठ वर्षमें 
होने लगता है। इसके पूर्व उन्होंने आदि-कैशोरमें 


आठवाँ 


कालिय-दमन लीला की और मध्य कैशोरमें गोवर्धन-धारण 
लीला को। उनको इन दोनों ही लीलाओंमें अपूर्ब 
पराक्रमका प्रदर्शन है, जिसने व्रज-वल्लभियोंके हृदयमें 
अपूर्व रसका सज्चार करके उनके हृदयके प्रेमको पुष्ट 
और वर्धित किया। क्योंकि वीर-रस सदैव श्रड़ञाररसका 
पोषक होकर रहता है। श्रीकृष्णमें पूर्ण कैशोरका उदय 
नवम वर्षमें होता है। इसी अवस्थाको सफल करते हुए 
वे रासलीलादि सम्पन्न करते हैं। 

श्रीकृष्णके चौंसठ गुणोमेंसे पचास गुण भगवान्‌के 
अनुगृहीत पुरुषोंमें बिन्दु-बिन्दु रूपमें पाये जाते हैं। 
साधारण व्यक्तियोंमें भी इनके बिन्दुका आभास-मात्र 
जानना चाहिये। इनके अतिरिक्त पाँच गुण सदाशिव 
आदिमे आंशिक रूपमें तथा अन्य पाँच गुण श्रीनारायणमें 
भी प्रकाशित होते हैं। किन्तु श्रीकृष्णमें ये सभी गुण 
परिपूर्णतम मात्रामें नित्यकाल विराजमान रहते हैं। इनके 
अतिरिक्त चार असाधारण गुण-लीला- 
माधुरी, रूप-माधुरी, प्रेम-माधुरी और वेणु-माधुरी केवल 
ब्रजविलासी ब्रजेन्द्रनन्दन-श्रीकृष्णमें ही पाये जाते हैं। 
श्रीकृष्फेक ये चार असाधारण गुण अन्य किसी 
भगवत्-स्वरूपमें नहीं होते, यहाँ तक कि मथुरेश और 
द्वारकाधीश श्रीकृष्णमें भी ये नहीं होते। इसी कारण 
श्रीनारायण या अन्य भगवत्‌-स्वरूपोंमें अभेद होते हुए 
भी रसके उत्कर्षमें ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण सर्वोपरि हैं। 

)) लीला माधुर्य-श्रीकृष्णकी प्रत्येक लीला अद्भुत 
दिव्यातिदिव्य रस-प्रवाही है। रसिकशेखर रसस्वरूप 
श्रीकृषण अपनी समस्त लीलाओंमें रासलीलाका ही 
सर्वाधिक रूपमें आस्वादन करते हैं। श्रीबृहद्वामन 
पुराणमें श्रीकृष्फके वचन-- 

'सन्ति यद्यपि मे प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहराः। 
न हि जाने स्यृते रासे मनो मे कीदर्श भवेत्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “यद्यपि मेरी अनेक प्रकारकी मनोहारी 
प्रचुर लीलाएँ विद्यमान हैं, तो भी रासलीलाका स्मरण 
करते ही मेरा मन जिस प्रकार भावापन्न होता है, उसे 
मैं व्यक्त नहीं कर सकता।” 
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2) प्रेम माधुर्य--श्रीकृष्ण अपने सभी रसाश्रित 
प्रेमीजनोंको अपने प्रेमसे मण्डित करते हैं। इस विषयमें 
सखाओके प्रेमका वर्णन भागवत (0/2/)- इत्थं 
सतां...', आदि श्लोकोमें देखा जाता है। ब्रजके 
गोप-बालकोका नित्यसिद्ध निर्मल सख्य-प्रेम जगत्‌में 
अतुलनीय है। श्रीकृष्ण भी इनके प्रेमके अधीन होकर 
अनेक प्रकारके क्रौड़-रसका आस्वादन करते हैं। 
खेलमें हार जानेपर श्रीकृष्ण सखाओंको कन्धेपर 
बैठाकर ले जाते हैं और कभी उनका जूठा खाते हें, 
जिसे देखकर ब्रह्माजी भी मोहित हो जाते हैं। 

वात्सल्य रसके प्रेमीजनों यथा श्रीनन्द-यशोदा 
आदिके प्रेम और भाग्यकी महिमा भागवतके 
(0/4/32)-'अहो भाग्यमहो...', (॥0/9/20)--नेमं विरिज्चो 
न भवो...' आदि श्लोकोंमें वर्णित है। श्रीनन्दादि 
ब्रजवासियोंके धन्य भाग्य हैं, क्योंकि परमानन्दस्वरूप 
परंब्रह्म श्रीकृष्षप उनके सगे-सम्बन्धी और सुहृद्‌ हैं। 
अपने प्रति चमत्कारमय असाधारण वात्सल्य प्रेमके 
कारण श्रीकृष्ण माता यशोदाकी डॉट-डपट सुनते हैं 
और उनके द्वारा रस्सीसे भी बँध जाते हैं। ऐसा 
सौभाग्य शिव, ब्रह्मा और यहाँ तक कि लक्ष्मीको भी 
नहीं प्राप्त हुआ है। 

श्रीकृष्णप्रेममें आविष्ट गोपियोंने गोपीगीतके श्लोक 
(0/3/5)में कहा है--“अटति यद्धवानहि.....” अर्थात्‌ 
हे प्रियतम | दिनके समय जब तुम वनमें विहारके लिये 
चले जाते हो, तब तुम्हारे अदर्शनसे हमें आधे क्षणका 
समय भी युगके समान प्रतीत होता है। संध्याके समय 
तुम्हारे लौटनेपर हम घुँघराले केशोंसे सुशोभित तुम्हारा 
परम सुन्दर मुख निहारने लगती हैं। उस समय 
पलकोंका गिरना भी हमारे लिये असहनीय हो जाता 
है और हमें ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रोंपर पलकें 
बनानेवाला विधाता मूर्ख है। 

उद्धवजी भी गोपियोंके असाधारण प्रेमको देखकर 
आश्चर्यचकित होकर ननायं श्रियो5ड़' आदि श्लोकोमें 
उनकी महिमाका गान कर रहे हैं। 
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3) वेणु माधुर्य-- 

भागवत (0/35/5)-सवनशस्तदुपधार्य सुरेशा:-- 
“श्रीकृष्मफी मधुर वंशीध्वनिको सुनकर इन्द्र, शिव, 
ब्रह्मादि स्वयं सुपण्डित होते हुए भी राग, ताल, 
स्वरादिके तत्त्व निर्णय करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और 
मोहको प्राप्त होकर अपनी गर्दन झुकाकर तन्मय हो 
जाते हैं।” 

श्रीकृष्णकी सर्वाकर्षिणी वेणु-ध्वनि सुनकर गोपियाँ 
उन्मत्त होकर लोक-लज्जा, धैर्य, मर्यादा आदि सबको 
जलाञ्जली देकर अपने घरोंसे निकल पड़ती हैं। 
वेणुनादके द्वारा अपहत चित्तके कारण बे गृहकार्योंको 
अथवा श्रड़ारादिको अधूरा छोड़कर, वस्त्रोको उल्टा-सीधा 
धारणकर तथा उन्मादग्रस्त होकर श्रीकृष्ण जहाँ वेणु 
वादन कर रहे हैं, उधर द्रुत गतिसे चल पड़ती हैं। 
और भी, वाम्य-स्वभाववाली मानिनियोंके दु्ज॑य मानको 
वंशी ही भड़ करनेमें समर्थ है। इस प्रकार ब्रजमें वंशी 
श्रीकृष्फे अनेक कार्य सिद्ध करनेके कारण 
सर्वकार्य-साधिका है। 

4) रूप माधुर्य-- 

भागवत (3/2/2)में उद्धवजीके विदुरसे कहे 
वचन--“न्मत्यलीलौपयिकं...' अर्थात्‌ 'श्रीकृष्णकी यह 
दिव्य मूर्ति इतनी रमणीय है कि इसे देखकर श्रीकृष्ण 
स्वयं भी विस्मित हो जाते हैं। यह श्रीविग्रह सौन्दर्यकी 
पराकाष्ठा-स्वरूप तथा समस्त भूषणोका भूषण-स्वरूप 
है अर्थात्‌ समस्त लौकिक दृश्योंसे अलौकिक और 
अलौकिक दृश्योंसे परम लौकिक है।' 

श्रीकृष्णका विग्रह गोलोकका नित्यधन है। इस 
प्रपज्चात्मक जगत्‌मे उन्होंने अपनी उस मूर्तिको योगमायाके 
प्रभावके द्वारा प्रकट किया है। उनका यह दिव्य विग्रह 
मर्त्य॑जगत्‌॒के लिये उपयोगी है। 

श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरने अपनी टीकामें 
कहा है कि 'मर्त्यजगत॒के लिये उपयोगी, ऐसा माननेसे 
श्रीविग्रहका अपकर्ष नहीं होता। वास्तवमें वैकुण्ठलीलाके 
स्वरूपोंसे भी इस जगत्‌में प्रकाशित श्रीविग्रहका अत्यधिक 
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उत्कर्ष ही है। इसलिये कह रहे हैं-'स्वयोगमायाबलं' 
अर्थात्‌ योगमायाने कुछ ऐश्वर्य या माधुर्यको गोपन 
करके इसे प्रकाशित नहीं किया, अपितु सबकुछ ही 
इस श्रीविग्रहमें संयोजित हुआ है। अधिक क्‍या 
बैक॒ण्ठमें भी इस प्रकारका सामर्थ्य योगमायाके द्वारा 
प्रदर्शित नहीं हुआ है। 

गोपियोंकी उक्ति भागवत (0/29/40) 'का सर्त्यड़ः 
ते कलपदायत' अर्थात्‌ हे कृष्ण! तीनों लोकोंमें ऐसी 
कौन-सी रमणी है, जो मधुर-मधुर पद और आरोह-अवरोह 
क्रमसे विविध प्रकारको मूच्छनाओंसे युक्त तुम्हारी 
वंशीकी तानको सुनकर तथा त्रिभुवनके सौभाग्यरूप 
तुम्हारे इस त्रिभड़-ललित श्यामसुन्दर रूपको अपने 
नेत्रेंपे निहारकर सर्वथा मोहित होकर अपनी आर्य-मर्यादासे 
विचलित न हो जाय--नारीधर्म और लोक लज्जाको 
त्यागकर तुममें अनुरक्त न हो जाय? स्त्रियोंकी बात 
ही क्या है, तुम्हारा त्रिभुवबन-मोहन रूप तथा मुरली 
सड़ीत ऐसा मोहक है कि इसे देख-सुनकर गौएँ, पक्षी, 
वृक्ष और मृग आदि प्राणी भी परमानन्दसे पुलकित हो 
जाते हैं।' 

श्रीकृष्णमें विरुद्ध धर्माश्रयका गुण होनेके कारण 
श्रीकृष्णमें धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त और 
धीरोद्धत्त-चारों प्रकारका नायकत्व है। लीलाशक्ति 
श्रीकृष्णकी इच्छानुसार इन्हें प्रकट करती है। (भःरःसिः 
॥॥9)- 

“अखिलरसायृतमूर्ति: प्रस़मररुचिरुद्धतारकापालि:। 
कलितश्यामा-ललितो राधाप्रेयान्‌ विधुर्जयति ॥ 
“श्रीकृष्णचन्द्र अखिल रसामृतमूर्ति हैं, समस्त द्वादश 

रसोके विषय हैं, परम सुन्दर हैं, मन्मथके भी मनको 
मथनेवाले हैं तथा इनकी रुचि अर्थात्‌ कान्ति, सौन्दर्य, 
गुणावली, रूपछटा, प्रभा व्याप्त होकर तारका और 
पाली नामक साधारणी गोपियोंको, (सुहृत्‌-पक्षा) श्यामा 
और (स्वपक्षा) ललिता आदि प्रमुख गोपियोंको भी 
वशीभूत कर लेती है। श्रीकृष्ण श्रीराधासे अत्यन्त प्रेम 
करते हैं, ऐसे श्रीराधाके प्रियतम श्रीकृष्ण जययुक्त हो।” 


आठवाँ 


इस श्लोकमें श्रीरूप गोस्वामीने श्रीराधाको सखियों 
ललिता और श्यामाके नाम दिये हैं। श्रीराधाके साथ 
श्रीकृष्णके स्वच्छन्द विहारमें इनके द्वारा रसपुष्टिका 
योगदान होता है। ये दोनों ही यूथेश्वरियाँ हैं। 

श्रीकृष्ण वृन्दाबनमें अप्राकृत नवीन मदन हैं और 
उनकी उपासना कामगायत्री और कामबीजके द्वारा होती 
है। 'कर्म' धातुसे काम शब्दकी निष्पत्ति होती है। 
कामका अर्थ है-जिसकी कामना की जाय, अभिलाषा 
की जाय। श्रीकृष्णकी ही कामना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 
वे अतिशय रूपवान हैं, अत्यन्त मधुर हैं, उनका यह 
सौन्दर्य और माधुर्य क्षण-क्षणमें नित्य नबीन अनुभव 
होता है। अतः बे अप्राकृत नवीन मदन हैं, उनका यह 
स्वरूप प्रकृतिसे अतीत है। यह अप्राकृत मदन स्वरूप 
उपासकोंके हृदयमें तीव्र कामना उत्पन्न करके उन्हें मत्त 
कर देता है। श्रीकृष्ण परम करुण और रसिकशेखर 
हैं। वे रस स्वरूप हैं। रस शब्दके दो अर्थ होते 
हैं-- आस्वाद्य 'रस' और रस-आस्वादक 'रसिक'। वे 
रस-रूपमें आस्वाद्य हैं और रसिक-रूपमें वे आस्वादक 
हैं। उसी 'रसस्वरूप' रूपमें श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके 
लिये कामबीज और कामगायत्रीके द्वारा उनकी उपासना 
की जाती है। कामगायत्री श्रीकृष्णका ही स्वरूप है। इस 
रसमय क्रह्मकी उपासना कामबीजयुक्त कृष्णमन्त्र गोपालमन्त्र 
और कामगायत्रीके द्वारा ही सिद्ध होती है। बीजयुक्त 
होनेपर ही मन्त्र सम्पूर्ण होता है। 

कामबीज, 'क्लीं--यह आदि एकाक्षर बीज या 
कामबीज है। श्रीबृहदूगौतमीय तन्‍्त्र तथा उपनिषदोंमें 
इसका अर्थ इस प्रकार है। श्रीभगवान्‌ने 'क्लीं-इस 
कामबीजके द्वारा इस जगत्‌को सृष्टि की। इस बीजके 
अन्तर्गत 'क'-कारसे जल, 'ल-कारसे भूमि, ई'-कारसे 
अग्नि तथा नाद अर्थात्‌ चन्द्रसे वायु एवं बिन्दुसे 
आकाश उत्पन्न हुआ है। इसलिये कामबीजात्मक मन्त्र 
ही समस्त प्राणियोंका मूल कारण है। 

रागमार्गके अनुसार मन्त्रार्न--क'-कारसे सच्चिदानन्द- 
विग्रह परम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, 'ल'-कारसे 
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श्रीराधाकृष्णके प्रेम-जनित परमानन्द सुख-समुद्र, ई-कारसे 
नित्य वृन्दावनेश्वरी सर्वप्रेयसी शिरोमणि परमा प्रकृति 
श्रीराधा तथा चन्द्रबिन्दुसे श्रीराधाकृष्णका परस्पर चुम्बनानन्द 
माधुर्य । 

कृष्णमन्त्र या गोपाल-मन्त्र पाँच भागोंमें विभक्त 
है-- 

॥) क्रष्णाय--श्रीकृष्ण अपनी वेणु, रूप, लीला 
आदिके अतुलनीय माधुर्यप्रवाहसे त्रिजगत्‌के 
स्थावर-जड़मादि सबके चित्तको आकर्षित करते हैं। 
इस प्रकार श्रीकृष्णके भुवनमोहन स्वरूपके साथ 
साधकका सम्बन्ध होता है। 

2) गोविन्दाय--श्रीकृष्ण नन्द-गोकुलमें मनोहर 
नवजलधरवर्ण श्यामसुन्दर रूपमें अपनी मधुर लीलाका 
विस्तार करते हैं। नयन, कर्ण आदि समस्त इन्द्रियों 
और हृदयको उल्लसित करनेवाले गोविन्दकी साधक 
अपनी समस्त इन्द्रियोंके द्वाता आराधना करता है, 
अर्थात्‌ अभिधेय तत्त्वमें प्रतिष्ठित होता है। 

3) ग्रोपीजन--गोपी' श्रीकृष्णकी एक विशेष ह्ादिनी 
शक्ति है। यह भक्तोंको प्रेम प्रदानकर उनका पालन-पोषण 
करती हैं। श्रीराधा ही ह्ादिनी शक्ति-स्वरूपिणी हैं। 
इसलिये 'गोपी' शब्दसे मूलप्रकृति श्रीराधा तथा 'जन॑' 
शब्दसे श्रीराधाकी कायव्यूहरूपा ललिता, विशाखा आदि 
सखियोंका बोध होता है। 

4) वल्‍लभाय-ो सर्वश्रेष्ठ नायकके रूपमें गोपियोंके 
साथ परम मधुर लीला-विलास करते हैं, वे ही 
गोपीजनवल्‍्लभ श्रीरधिका और उनकी सखियोंक्रे प्राणप्रियतम 
हैं। गोपीजनवल्लभ ही इस मन्त्रके प्रयोजन-तत्त्व हैं। 

5) स्वाह्य-यह श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता चिद्‌ शक्ति 
योगमाया हैं, जो भक्तोंको श्रीकृष्णके पादपद्योंमें समर्पण 
करती हैं। 'स्वाहा' पदके उच्चारणसे ही श्रीराधाकृष्ण 
युगलमें सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमर्पण होता है। 

कामगायत्री--यह ब्रह्म गायत्रीका ही सिद्ध स्वरूप 
परिपक्व फल है। यह श्रीकृष्णका ही स्वरूप है और 
रसमय ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। इसे कृष्णगायत्री 
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न कहकर कामगायत्री इसलिये कहा गया, क्योंकि इसमें 
सम्मिलित 'कार्म नाम केवल मधुर भावमें ही ग्रहण 
किया जाता है। श्रीकृष्णकी सर्वोत्कृष्ट अवस्थाका नाम 
'काम' है। वही कामदेव अनड्के रूपमें हैं। 

कामगायत्रीमें साढ़े चोबीस अक्षर हैं, जो श्रीकृष्णके 
अड़ेंमें साढ़े चोबीस चन्द्रोंको लक्ष्य करते हैं, यथा-एक 
मुखचन्द्र, दो गण्ड(कपोल), एक चन्दन बिन्दु, अर्धचन्द्र 
ललाट तथा बीस चन्द्र हस्त तथा पदके नख। उनका 
ललाट केशोंसे आधा ढका हुआ होता है, इसलिये उसे 
अष्टमीका अर्धचन्द्र कहा गया है। काम गायत्रीमें विके 
पूर्व जो 'य' है, वही अर्धक्षर माना गया है और 
ललाटकी स्थिति भी मन्त्रमें इसी स्थानपर है। श्रीकृष्णके 
विषयमें अर्ध॑चन्द्र भी पूर्ण ही है, क्योंकि श्रीकृष्ण 
अखण्ड हैं। श्रुतिके (३७ पूर्णमिर्द'! शलोकके अनुसार 
श्रीकृष्फका एक अंश और कला भी परिपूर्ण है। 
श्रीकृष्णके अड्न-स्थित ये चन्द्र उदित होकर त्रिजगत्‌को 
काममय करते हैं, सबके हृदयमें श्रीकृष्णसेवा सुख 
वासनाका उद्दीपन कराते हैं। 

कामगायत्री सभी गायत्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 
उसमें जो ध्यान और प्रार्थना है वह सम्पूर्ण रूपसे 
चिद्‌ू-विलासमय है, जो अन्य किसी गायत्रीमें नहीं है। 
इस गायत्रीमें श्रीोगोपीजनवल्लभके परिपूर्ण ध्यानके पश्चात्‌ 
उनकी लीलाकी स्फूर्ति और उस अप्राकृत अनड़को 
प्राप्त करनेकी प्रार्थना होती है। व्रजगोपियोंसे परिवेष्ठित 
श्रीमती राधिकाके सड़ लीलाविलासी नवीन मदन 
श्रीकृष्णको सुख देनेकी कामनामें तन्‍्मय हो जाना ही 
कामबीज उपासनाका तात्पर्य है। 

गोपाल-मन्त्रके कृष्ण, गोविन्द और गोपीजनवल्लभ 
कामगायत्रीमें इस प्रकार अवस्थित हैं-कृष्ण--कामदेव, 
गोविन्द'-पुष्षपणाण और 'गोपीजनवलल्‍लभ'- अनड़। 
कामबीजके अन्तर्गत पज्चाक्षर ही श्रीकृष्णके पञ्चबाण 
हैं। श्रीकृष्फी सेवाके लिये बलवती वासना ही 
पञ्चबाणकी क्रिया है। रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्पर्शके 
द्वार आस्वादन ही पुष्पबाण हैं। श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ 


290 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


मन्मथ-मन्मथ अनड़ः हैं। वे अपनी कन्दर्परूप लीलाको 
प्रकट करके त्रिभुवनको जय करते हैं। 
साधकगण कामगायत्री उपासनाके द्वारा ब्रजमें विराजित 
श्रीराधाकृष्णका सेवासुख लाभ करते हैं।”--श्रीभक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी ॥ 24-48॥ 


(2) श्रीराधिकाके तत्त्वका वर्णन आरम्भ :- 
एइ त॑' संक्षेप कहिल कृष्णेर स्वरूप। 
एबे संक्षेपे कहि राधा-तत्त्वरूप॥ 49॥ 
श्रीकृष्णकी तीन शक्तियाँ :-- 
कृष्णेर अनन्त-शक्ति, ताते तिन-प्रधान। 
चिच्छक्ति,, मायाशक्ति', जीवशक्ति-नाम॥ 50॥ 


'अन्तरड्जा, 'बहिरड्रा, 'तटस्था' कहि यारे। 
अन्तरड़ा स्वरूप शक्ति--सबार उपरे॥5॥ 


अनुवाद--(श्रीरामानन्द रायने कहा-) इस प्रकार 
संक्षेपमें मैंने श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन किया। अब 
श्रीराधा-तत्त्वका स्वरूप संक्षेपमें सुनिये। श्रीकृष्णकी 
अनन्त शक्तियाँ हैं, उनमेंसे तीन शक्तियाँ प्रधान 
हैं--चित्‌-शक्ति', 'मायाशक्ति' और 'जीवशक्ति'। इन्हें 
क्रमशः 'अन्तरड्रा', बहिरड़ा' और 'तटस्था' भी कहते 
हैं। इन सभीमें अन्तरड्जा अर्थात्‌ स्वरूप शक्ति' प्रधान 
है॥49-5॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/0-03 संख्या, 5/42, 
45, 57-58 संख्या देखें॥ 5॥ 


विष्णुपुराण (6/7/6॥) :- 


विष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ्या तथापरा। 
अविद्या कर्मप्ंज्नान्या तृतीया शक्तिरिष्यते॥ ॥52 ॥ 


अनुवाद-दविष्णुशक्ति-परा, क्षेत्रज्षा और अविद्या 
नामक, तीन प्रकारकी है। विष्णुकी पराशक्ति ही 
'चित्‌-शक्ति' है, क्षेत्रज्ञा-शक्ति ही जीवशक्ति है (जिसको 
मायारूपा 'अविद्या' से 'अपरा' अर्थात्‌ भिन्ना कहा गया 
है) और कर्म नामक अविद्या-शक्तिका नाम 'माया' 
है॥52॥ 


आठवाँ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/9 संख्या देखें॥52॥ 


श्रीकृष्णके स्वरूपसे अभिन्न स्वरूपशक्ति :- 
सच्चिदानन्दमय कृष्णेर स्वरूप। 
अतएव स्वरूप-शक्ति हय तिन रूप॥53॥ 
स्वरूपशक्तिके तीन रूप :- 
आनन्दांशे हादिनी', सदंशे सन्धिनीं। 
चिदंशे 'सम्वित्‌, यारे ज्ञान करि' मानि॥54॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णका स्वरूप सच्चिदानन्दमय (सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दमय) है, इसलिये उनकी स्वरूपशक्तिके 
भी तीन रूप हैं। वह स्वरूप-शक्ति आनन्द-अंशसे 
'हादिनी', सत्‌-अंशसे 'सन्धिनी और चित्‌-अंशसे 
'सम्वित्‌', जिसको ज्ञान भी कहा जाता है,-इन तीन 
रूपोंको धारण करती है॥53-54॥ 


विष्णुपुराण (॥॥2/69) :- 


हादिनी सन्धिनी सम्वित्‌ त्वय्येका सर्वर्ंश्रये। 
हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ ।55 ॥ 


अनुवाद-हे भगवन्‌! आप सभीके आश्रय और 
निर्गुण हैं। आपमें स्थित त्रिविधरूप शक्ति 'हादिनी', 
'सन्धिनी' और 'सम्वित्‌', तीनों चिन्मय हैं। मायाके 
वशमें होने योग्य चितू-कण जीव जब मायामें आविष्ट 
होकर मायाके तीन गुणोका आश्रय करते हुए जिस 
अवस्थाको प्राप्त करते हैं, उस अवस्थामें वह शक्ति 
'हादकारी', 'तापकरी' और 'मिश्रा--इन तीन प्रकारके 
भावोंको प्राप्त करती है। किन्तु सभी गुणोंसे अतीत 
आपमें यह शक्ति निर्मल और निर्गुणस्वरूपमें एकाकार 
होकर रहती है॥55॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 4/6-63 संख्या 
देखें॥ 453-55॥ 

हादिनी-संज्ञाका कारण और कार्य :- 

कृष्णके आह्ादे, तांते नाम--'आह्ादिनी'। 
सेइ शक्ति-द्वारे सुख आस्वादे आपनि॥56॥ 
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सुखरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। 
भक्तगणे सुख दिते हादिनी--कारण॥ 57॥ 


अनुवाद--जो शक्ति श्रीकृष्फोो आनन्द प्रदान 
करती है, उसका नाम 'आहादिनी' है। उस शक्तिके 
द्वारा श्रीकृष्ण स्वयं सुखका आस्वादन करते हैं। स्वयं 
सुखरूप होनेपर भी श्रीकृष्ण ह्रादिनी-शक्तिके द्वारा सभी 
प्रकारके सुखोंका आस्वादन करते हैं और वे भक्तोंको 
भी हांदिनी-शक्तिके द्वारा सुख प्रदान करते हैं॥56-57॥ 

अनुभाष्य-- आदिलीला 4/59-60 संख्या 
देखें॥ 56-57॥ 

हादिनी और श्रीराधिका :- 

हादिनीर सार अंश, तार प्रेम' नाम। 
आनन्दचिन्मयरूप रसेर आख्यान॥ 58॥ 


प्रेमेर परम-सार महाभाव॑ जानि। 
सेइ महाभावरूपा राधा-ठाकुराणी॥ 59॥ 


अनुवाद-हादिनीके सार अंशका नाम 'प्रेम' है। 
प्रेमकी व्याख्या करनेपर इसे आनन्दचिन्मयरस भी कहा 
जाता है। प्रेमका परम सार 'महाभाव' है, वही 
महाभावरूपा श्रीराधा-ठाकुरानी हैं॥58-59॥ 
उज्ज्वलनीलमणिमें राधा-चन्द्रावलीके 
तारतम्य-वर्णनमें (4/3) - 


तयोरप्युभयोमिध्ये राधिका सर्वधाधिका। 
महाभावस्वरूपेय॑ गुणैरतिवरीयसी ॥ 60 ॥ 

अनुवाद-श्रीराधा और श्रीचन्द्रावलीके मध्यमें भी 
श्रीराधा ही सभी प्रकारसे श्रेष्ठा हैं। वे महाभावस्वरूपिणी 
हैं अर्थात्‌ उनका विग्रह महाभावमय हैं, क्‍योंकि वे 
हादिनी शक्तिकी सारांश हैं ओर गुणोंमें भी अत्यन्त 
श्रेष्ठा हैं॥ 60॥ 

श्रीराधाका स्वरूप और 'देह' एक ही वस्तु, 
वह सम्पूर्ण श्रीकृष्णप्रेममय :-- 


प्रेमेर 'स्वरूप-दिह-प्रेमेर भावित। 
'कृष्णेर प्रेयसी-श्रेष्ठ जगते विदित॥ 6 ॥ 
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अनुवाद--श्रीराधाजीकी देह प्रेम-स्वरूप है अर्थात्‌ 
वह प्रेमसे ही गठित है। श्रीकृष्णकी समस्त प्रेयसियोंमें 
वे श्रेष्ठतमा हैं, यह बात सारा जगत्‌ जानता है॥6।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यहाँ आदिलीलाके चौथे अध्याय 
पर ठीकसे विचार करनेपर यह सब विषय अच्छेसे 
समझ आ जायेंगे॥47-6॥ 


ब्रह्मसंहिता (5।37) :- 
आनन्दचिन्मयरस-प्रतिभाविताभि- 
स्ताभिरय एव निजरूपतया कलाभि:। 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि॥ 62 ॥ 


अनुवाद--आनन्द चिन्मयरसके द्वारा प्रतिभाविता, 
अपने चित्‌-रूपके अनुरूपा, चिन्मयरसस्वरूपा, चोंसठ 
कलाओंसे युक्ता, हादिनीशक्तिस्वरूपा श्रीराधा और उनकी 
कायव्यूहस्वरूपा सखियोंके साथ जो अखिलात्मभूत 
गोविन्द अपने गोलोकधाममें निवास करते हैं, ऐसे 
आदिपुरुष श्रीगोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥62॥ 

अनुभाष्य-- आदिलीला 4/68-72 संख्या 
देखें॥58-62॥ 

श्रीराधा श्रीकृष्णकी वाज्छाको पूर्ण करनेवाली, 

अष्टसखियाँ--उनकी कायव्यूह :- 

सेइ महाभाव हय 'चिन्तामणि-सार'। 
कृष्ण-वाज्छा पूर्ण करे एइ कार्य तौाँर॥63॥ 


'महाभाव-चिन्ताम्माण' राधार स्वरूप। 
ललितादि सखी-तौर कायव्यूहरूप॥ 64॥ 


अनुवाद-यही महाभाव चिन्तामणिका सार है; 
श्रीकृष्पको समस्त वाञ्छाओंको पूर्ण करना ही इसका 
कार्य है। 'महाभाव-चिन्तामणि' श्रीराधाजीका स्वरूप है 
और श्रीललिता आदि सखियाँ उनकी कायदव्यूहरूपा 
हैं॥ 63-64॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/79, 87 और 94 संख्या 
तथा 5/23 और 2॥5 संख्या देखें॥ 63-64॥ 
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अमृतानुकणिका--“(उःनीः 4/56-57)- 
“मुकुन्दमहिषीवृन्दैरप्यसावतिदुर्लभः । 
ब्रजदेव्येकसंबेद्यो महाभावाख्ययोच्यते॥ ।56 ॥ 
वरायृतस्वरूपश्रीः स्व स्वरूप मनो नयेत्‌ ॥॥57॥ ” 
अर्थात्‌ रुक्मिणी आदि महिषियोंमें भी महाभाव 
अत्यन्त सुदुर्लभ है, यह केवलमात्र श्रीराधा आदि 
ब्रजदेवियोंके द्वारा अनुभूत है। श्रृड्ाररसमें श्रीनन्दनन्दन 
विषय-तत्त्वकी और श्रीराधा आश्रय-तत्त्वकी चरम 
सीमा हैं। उनका अनुराग ही स्थायीभाव है। अनुराग 
ही चरमावस्थामें यावदाश्रयवृत्तिके रूपमें स्वसम्वेद्य दशाको 
प्राप्त होनेपर 'महाभाव' कहलाता है। महाभाव श्रेष्ठ 
अमृतके समान स्वरूप-सम्पत्ति धारणकर चित्तको अपना 
स्वरूप प्राप्त कराता है। माधुर्य ही इसकी स्वरूपगत 
सम्पत्ति है। यह अतुलनीय माधुर्यमय है। 
महाभाव रूढ़ और अधिरूढ़के भेदसे दो प्रकारका 
होता है। रूढ़ महाभावमें संयोग और वियोगमें निमेषकालकी 
भी असहिष्णुता, निकटवर्ती जनसमूहका हृदय विलोड़न, 
कल्प-क्षणत्व (मिलनमें एक कल्प भी एक क्षणके 
समान प्रतीत होना), श्रीकृष्णके सुखमें आर्तिकी आशड्डासे 
खिन्नता, मोहादिके असद्भावमें भी आत्म-विस्मृति, 
क्षण-कल्पत्व (वियोगमें एक क्षण भी एक कल्पके 
समान लगना) आदि अनुभाव हैं। 
जिस समय उक्त अनुभावसमूह रूढ़भावमें कहे गये 
अनुभावोंसे भी उत्तरोतर किसी विशेष दशाको प्राप्त 
होते हैं, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। यह अधिरूढ़ 
महाभाव भी मोदन और मादन दो प्रकारका होता है। 
जिस अधिरूढ़ महाभावमें नायिका और नायकके 
स्तम्भादि सात्तिवक भावसमूह अतिशय उद्दीप्त रूपमें 
प्रकाशित होते हैं, उसे मोदन कहते हैं। मोदन ही विरह 
अवस्थामें मोहन कहलाता है। मोहन-भावयुक्त प्रेयसीके 
प्रभावसे ब्रह्माण्डके सभी लोग क्षुब्ध हो जाते हैं और 
पशु-पक्षी भी रोदन करने लगते हैं। यहाँ तक कि 
सत्यभामादि महिषियोंके द्वारा आलिड्लित होनेपर भी 
द्वारकेश श्रीकृष्ण श्रीराधाकी मोहन अवस्थाका श्रवण 


आठवाँ 


करके मूच्छित हो जाते हैं। यह मोहन भाव श्रीराधाके 
यूथकी सखियोंमें उदित होनेपर भी अधिकतर श्रीराधामें 
ही उदित होता है। मोहनकी एक वृत्ति दिव्योन्माद 
कहलाती है जिसमें उद्घूर्णा, चित्रजल्पादि अवस्थाएँ 
उदित होती हैं। भागवत दशम स्कन्धके भ्रमरगीतमें 
इनका सरस वर्णन है। 

मोहन भावसे भी अति उत्कृष्ट चमत्कारपूर्ण 
हादिनी नामक महाशक्तिका स्थिरांश केवल श्रीमती 
राधिकामें ही नित्यकाल विराजमान रहता है--इसीको 
'मादन-महाभाव कहते हैं; यह मादन-महाभाव ललिता 
आदिमें भी उदित नहीं होता। महाभाव स्वरूपा श्रीराधा 
ठाक्रानी' कहनेसे महाभावको सर्वोच्चावस्था 'मादन'को 
ही समझना चाहिये। 

श्रीराधा महाभावकी समुद्र हैं। अन्य शक्तियों, 
महिषियों आदिमें भी महाभाव है, किन्तु उनमें वह 
आंशिक मात्रामें होता है। जेसे समुद्रके साथ ताल, 
कुँआ, सरोवर आदिकी तुलना नहीं है, वह अपनी 
उपमा स्वयं है, उसका जल अगाध अपार है; इसी 
प्रकार महाभाव-स्वरूपा श्रीराधा ठाकुरानी समस्त प्रकारके 
भावोंको क्रोड़ीभूत करती हुई महाभावके अपार अगाध 
भण्डार तथा वेैशिष्ट्यके साथ विराजमान हैं। 

जितनी भी ब्रजगोपियाँ हैं, उन सभीमें कला-कोशल, 
प्रेम-परिपाटी, सेवा-दक्षता आदि है तथा श्रीकृष्ण उनके 
साथ भी लीला-विलास करते हैं। किन्तु ये समस्त गुण 
श्रीराधामें चरम सीमामें हैं। इसलिये श्रील भक्तिविनोद 
ठाकुरने स्वकृत पदमें श्रीकृष्णके मनोभावको इस प्रकार 
व्यक्त किया है-बले तुहुँ बिना काहार रास, तुहँ लागि 
मोर बरज वास।' अर्थात्‌ श्रीकृष्ण श्रीराधासे कह रहे 
हैं कि यह रसास्वादन तुम्हारे सड़के अतिरिक्त अन्यत्र 
कहीं नहीं है। रसास्वादनके लिये ही रासलीला है। 
रसानाम्‌ समूह इंति रास:।' श्रीकृष्ण कुब्जोमे, बन-उपबनमें 
अनेक प्रकारकी लीलाएँ करते हैं तथा उन विभिन्न 
रूपोमें कुछ भावोंका आस्वादन करते हैं। किन्तु 
सामुदायिक रूपमें समस्त रसोंका आस्वादन केवलमात्र 
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रासलीलामें ही है। रासलीलाकी नायिका-शिरोमणि 
श्रीराधा हैं, इसलिये श्रीकृष्णने श्रीराधाको आकर्षितकर 
उनके सड़ लीला-विनोद किया। उस रासलीलामें 
समस्त प्रकारके भाव श्रीराधामें समस्त रूपोमें प्रकाशित 
हुए। 

श्रीकृष्फको वशीभूत करनेका मन्त्र महाभाव ही है। 
इसकी किज्चित्‌मात्र गन्‍्ध भी न रहनेसे श्रीकृष्ण 
वशीभूत नहीं होते और न ही अधीनता स्वीकार करते 
हैं। इसी कारण साधक महाभाव-स्वरूपा श्रीराधाका 
आश्रय ग्रहण करते हैं। उनका आश्रय ग्रहण किये बिना 
साधककी समस्त साधन-चेष्टा निष्फल रहती है, 
क्योंकि उसके द्वारा श्रीकृष्फो आकर्षित करनेका गुण 
नहीं प्राप्त होता। इसलिये गौड़ीय-वैष्णब श्रीराधाका 
प्राधान्य स्वीकार करते हैं। 

श्रीकृष्ण ऐसी लीलाएँ करते हैं जिनके द्वारा 
श्रीराधामें किलकिज्चित आदि भावोंका प्रकाश होता हे, 
जिन्हें देखकर श्रीकृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं। अन्य 
सभी नायिकाओंके साथ श्रीकृष्णके लीला-विनोदसे उन 
नायिकाओंमें भी भाव प्रकाशित होते हैं, किन्तु वे 
सीमित होते हैं। श्रीराधामें समस्त भाव असीमित रूपमें 
प्रकाशित होते हैं। 

श्रीराधाके तीन स्वरूप हैं-श्रीकृष्णाड़में 'शक्ति 
स्वरूप'में, 'आनन्दवर्धनकारी श्रीराधा' रूपमें और 'न्त्र' 
रूपमें। इन तीन स्वरूपोंकी मूल “आनन्दवर्धनकारी 
श्रीराधा' हैं। श्रीकृष्मकी अनन्त प्रेयसियाँ हैं, जिनमें तीन 
मुख्या हैं- वैकुण्ठकी लक्ष्मयाँ, द्वारकाकी महीषियाँ तथा 
ब्रजगोपियाँ। इन तीनों प्रकारकी कानन्‍्ताओंका विस्तार 
श्रीराधासे होता है; वे ही सबकी मूल अंशिनी हैं। 
श्रीराधाका चित्त, इन्द्रिीयाँ और उनकी देह कृष्णप्रेमसे 
गठित हैं। ब्रह्मसंहिता (5/37)-“आनन्दचिन्मयरस- 
प्रतिभाविताभि:...' अर्थात्‌ आनन्दचिन्मयरस हादिनी तथा 
संवित्‌का सार है। इसी आनन्दचिन्मयरससे गठित 
ब्रजगोपियाँ और उनमें भी आनन्द चिन्मयरसकी मूर्तिमान 
स्वरूप वृषभानुनन्दिनी श्रीराधा श्रीकृष्णकी कान्‍्ता रूपमें 
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प्रसिद्ध हैं। श्रीकृष्ण ब्रह्म-स्वरूप हैं, श्रीराधा आनन्द॑चिन्मय 
हैं तथा गोपियाँ उनकी अंश, कलादि हैं। शत कोटि 
गोपियोंके द्वारा भी श्रीकृष्णकी कान्ता-प्रेमास्वादनकी 
वासना पूर्ण नहीं होती-इसके द्वारा ही श्रीराधाकी 
प्रेम-महिमाका अनुमान लगाया जा सकता है। श्रीराधा 
केवल आनन्दरस-स्वरूपा हैं तथा अखण्ड रसवल्लभा 
रसकी मूर्ति हैं; उनका तत्त्व रसयुक्त है। श्रीराधाका 
स्वरूप महाभावसे गठित है। यही महाभाव चिन्तामणिके 
समान है। चिन्तामणिके समान श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
समस्त इच्छाओं, अकाड्डगओंकी पूर्त्ति करती हैं। यद्यपि 
श्रीकृष्णके स्वरूपमें जगत्‌की सृष्टिकी कामनाएँ नहीं 
होतीं, क्योंकि 'मद्भक्तविनोदाय' अर्थात्‌ अपने भक्तोंका 
विनोद करना ही उनका एकमात्र कार्य हे, तथापि 
उन्होंने ऐसी कामना कौ-'स अकामयत्‌'। इसलिये 
उन्होंने इस कामनाको अपने अंशके कला कारणाब्धिशायी 
विष्णुसे सम्पादित कराया। तब जगत्‌की सृष्टि करनेके 
लिये श्रीकृष्णशक्ति श्रीराधा महामाया बन 
गई ।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ॥ 58-64॥ 


श्रीकृष्ण-प्रणयकी मूर्त्तविग्रह श्रीराधिकाका वर्णन :- 
राधा-प्रति कृष्ण-स्नेह--सुगन्धि उद्घर्त्तन। 
तांते सुरगन्धि देह-उज्ज्वल-वरण॥ 65॥ 


अनुवाद-.श्रीराधाके प्रति श्रीकृष्णका स्नेह ही श्रीराधाका 
सुगन्धित उबटन है। इस उबटनसे ही श्रीराधाकी देह 
सुगन्धित और उज्ज्वलवर्ण हो जाती है॥65॥ 
अनुभाष्य- धुगन्धि उद्बर्तन--सुगन्धित उबटन, जिसके 
द्वारा अड़ोंका मैल दूर होता है; इसलिये इस 
श्रीकृष्णस्नेहरूपी उबटनको मलनेके कारण उनकी देह 
सुगन्धित और उज्ज्वल वर्णकी है॥ 65॥ 
श्रीराधाका तीन प्रकारकौ धारामें स्नान, 
श्रीराधाके विग्रहका वर्णन :- 
कारुण्यामृत-धाराय स्नान प्रथम। 
तारुण्यामृत-धाराय स्नान मध्यम॥ 66॥ 
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लावण्यामृत-धाराय तदुपरि स्नान। 
निज-लज्जा-श्याम-पट्टसाटि-परिधान॥ 67 ॥ 
कृष्ण अनुराग-द्वितीय अरुण-वसन। 
प्रणय-मान-कश्ुलिकाय वक्ष-आच्छादन॥ 68 ॥ 
सौन्दर्य-कुड्डुम, सखी-प्रणय-चन्दन। 
स्मितकान्ति--कर्पूर, तिने-अज्जे विलेपन॥ 69॥ 
कृष्णेर-उज्ज्वल रस--मृगमद-भर। 

सेइ मृगमदे विचित्र कलेवर॥ 70॥ 
प्रच्छन्न-मान-वाम्य--धम्मिह्ल-विन्यास। 
'धीराधीरात्मक' गुण--अड्ले पड्ववास॥ |7॥ 
राग-ताम्बूलरागे अधर उज्ज्वल। 
प्रेमकोटिल्य--नेत्रयुगले कज्ज्वल॥ |72॥ 
'सुद्दीत्-सात्त्विक' भाव, हर्षादि सश्चारी। 

एइ सब भाव-भूषण सब अड्ले भरि'॥73॥ 
'किलकिश्वितादि -भाव-विंशति-भूषित। 
गुणश्रेणी-पुष्पमाला सर्वाड्ि पूरित॥74॥ 
सौभाग्य-तिलक चारु-ललाटे उज्ज्वल। 
प्रेम-वैचित््य--रत्न, हृदय--तरल॥ 75॥ 
मध्य-वयस, सखी-स्कन्धे कर-न्यास। 
कृष्णलीला-मनोवृत्ति-सखी आशपाश॥ 76॥ 
निजाड्र-सौरभालये गर्व-पर्यड्ड। 

तांते बसिं आछे, सदा चिन्ते कृष्णसड़र॥ |77॥ 
कृष्ण-नाम-गुण-यश--अवतंस काणे। 
कृष्ण-नाम-गुण-यश-प्रवाह-वचने॥ 78 ॥ 
कृष्णके कराय श्यामरस-मधु पान। 

निरन्तर पूर्ण करे कृष्णेर सर्वकाम॥ 79॥ 


अनुवाद--श्रीराधा अपना प्रथम स्नान करुणाकी 
अमृतमयी धारामें करती हैं, मध्याहकालीन द्वितीय स्नान 
वे अभिनव तारुण्य-अमृत-तरक्लिणीमें करती हैं और 


आठवाँ 


अपना तृतीय सन्ध्याका स्नान लावण्यरूपी अमृतको 
धारामें करती हैं। वे अपनी लज्जारूप श्यामवर्णकी 
रेशमी साड़ी धारण करती हैं। श्रीकृष्णके प्रति अपने 
अनुरागरूप लाल रड़के उत्तरीय वस्त्रको धारण करती 
हैं। प्रणण और मान नामकी कज्चुलिकाके द्वारा अपने 
श्रीवक्ष:स्थलको आच्छादित करती हैं। उनके कायिक 
गुणोंका सौन्दर्य ही 'कुड्डुम' है, सखियोके प्रति उनका 
प्रणय ही 'चन्दन' है तथा उनकी मृदु मुस्कानकी कान्ति 
ही कर्पूर' है-इस प्रकार इन तीन वस्तुओं 'कुड्डुम', 
चन्दन और कर्पूरं से वे अपने श्रीअड्ॉका लेपन 
करती हैं। श्रीकृष्णके श्रुढ़्ाररसरूप मृगमदसे वे अपने 
समस्त चिन्मय अड़ेंका श्रुड़्ार करती हैं। प्रच्छन्न-मान 
और वाम्यभावको श्रीराधाजी सुन्दर केशपाशके रूपमें 
ग्रथित करती हैं। धीराधीरात्मक गुणोंको अपने अड्डोमें 
वे वस्त्रके रूपमें धारण करती हैं। श्रीकृष्णके प्रति 
अनुरागरूपी ताम्बूलके लालवर्णसे श्रीराधाके अधर 
उज्ज्वल हैं। प्रेमकी कुटिलताको वे अपने नेत्रोमें 
काजलके रूपमें धारण करती हैं। सुद्दीप्त सात्ततिकभाव 
तथा हर्षादि सज्चारीभाव रूपी आभूषणोंसे वे अपने 
श्रीअड्ॉंको सुशोभित करती हैं। किलकिज्चितादि बीस 
प्रकारके भावरूपी आभरणोंसे वे विभूषित हैं और 
माधुर्यादि गुणोंकी पुष्पमालाको उन्होंने समस्त अड्ञेमें 
धारण कर रखा है। सौभाग्यरूपी मनोहर तिलक 
श्रीराधाके सुन्दर ललाटपर उज्ज्वलरूपमें दमक रहा है 
और प्रेम-वैचित््य आदि रत्न उनके हृदय-हारकी मध्य 
मणि बनकर स्निग्ध रूपसे शोभायमान हो रहे हैं। 
श्रीराधाकी मनोवृत्तियाँ ही उनको निकट रहनेवाली 
सखियाँ हैं जो सदा श्रीकृष्ण-लीलामें ही आविष्ट रहती 
हैं। उन्होंने अपने करकमलको नित्य कैशार-अवस्थारूपी 
सखीके कन्धेपर अर्पण कर रखा है। अपने अड़-सौरभरूप 
भवनमें गर्वरूपी पलड्र्पर आसीन होकर वे सदा 
श्रीकृष्ण-अड़-सड़का चिन्तन करती हें। श्रीकृष्णनाम, 
श्रीकृष्णुण और श्रीकृष्णयश रूप अलड्डार श्रीराधाके 
कर्णभूषण हैं और श्रीकृष्णका नाम-गुण-यश ही निरन्तर 
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उनके मुखसे प्रवाहित होता रहता है। श्यामरस 
(श्रुज़्ार-रस) रूप मधुका श्रीकृष्णको पान कराकर वे 
निरन्तर श्रीकृष्फी समस्त कामनाओंको पूर्णरूपसे 
सम्पन्न करती हैं॥66-79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधिकाके गुणोका वर्णन करनेके 
लिये कविराज गोस्वामीने श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके द्वारा 
रचित प्रेमाम्भोज-मकरन्द' नामक स्तवको आधार 
बनाया है- 


“महाभावोज्ज्वलच्चिन्तारत्नोद्भावितविग्रह्मम्‌। 
सर्खाप्रणयसद्गन्धवरोद्वर्तन-सुप्रभाग्‌ ॥ । ॥ 
कारुण्यामृतवीचिभिस्तारुण्यामृतधारया। 
लावण्यायृतवन्याभि: स्नपितां ग्लपितेन्दिराम्‌ ॥2॥ 
हीपड्वस्रगुप्ताड़ीं सौन्दर्यदुस॒णाध्रिताम्‌। 
श्यामलोज्ज्वलकस्तूरीविचित्रितकलेवराम्‌ ॥ 3 ॥ 
कम्पाश्रुपुलकस्तम्भस्वेदगद्गदरक्तता। 

उन्‍्मादों जाड्यमित्येते रत्नेर्नवभिरुत्तमे: ॥4 ॥ 
क्लिप्तालड्रपतिसश्लिष्टां गुणालीपुष्पमालिनीम्‌। 
धीराधीरात्व-सद्गास-पटवासे: परिष्कृताम्‌॥ 5 ॥ 
प्रच्छन्नमानधम्मिन्लं सौभाग्यतिलकोज्ज्वलाम्‌। 
कृष्णनामयश:श्रावावरतंसोह्ञासिकर्णिकाम्‌ ॥ 6 ॥ 
रागताम्बूलरक्तोर्ठी प्रेमकौटिल्य-कज्ज्वलाम्‌। 
नर्मभाषितनि:स्यन्दस्मित-कर्पुरिवासिताम्‌ ॥ 7 ॥ 
सौरभान्तःपुरे गर्वर्पर्यड्रोपरि लीलया। 

निविष्टां प्रेम-वैचित््य-विचलत्तरलाधिताम्‌ ॥ 6 ॥ 
प्रणयक्रोधसच्चोलीबन्धगुप्तीकृतस्तनाम्‌। 
सपत्नीवक्त्रहच्छोषि- यश:श्री-कच्छपी-वराम्‌ ॥ 9 ॥ 
मध्यतात्मसखीस्कन्धलीलान्यस्तकराम्बुजाम्‌। 
श्यामां श्यामस्मरामोदमधूली-परिवेशिकास्‌ ॥ 0 ॥ 
त्वां नत्वा याचते ध्रृत्वा तृर्ण दनन्‍्तैरयं जनः। 
स्वदास्यामृतसेकेन जीवयामुं सुदुःखितम्‌ ॥ ॥॥ ॥ 
न मुश्चेच्छरणायातमपि दुष्ट दयामयः। 

अतो गान्धविके हा हा मुश्नैन॑ नैव तादुशय्‌॥ ॥2॥ 
प्रेमाम्भोजमकरन्दाख्य॑ स्तवराजमिर्म जनः। 
श्रीराधिकाकृपाहेतुं पठस्तद्वास्यमाण्तुयात्‌ ॥ 3 ॥ 


() महाभावरूप उज्ज्वलचिन्तामणिके द्वारा भावित 
जिनका विग्रह है, श्रीकृष्णके प्रति सखीका जो प्रणय 
हैं, उसी सुगन्धित कुड्डुम आदिके द्वारा जिनकी 
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अड़कान्ति उज्ज्वल हुई है। 

(2) पूर्वाहमें कारुण्यामृतमें, मध्याहमें तारुण्यामृतमें 
और संन्ध्यामें लावण्यामृतमें स्नान किया गया जिनका 
विग्रह इन्दिग तकको लज्जित करता है। 

(3) लज्जारूपी रेशमीवस्त्रका परिधान, सौन्दर्यरूपी 
कुड्डूमसे शोभित और श्यामवर्ण उज्ज्वल या श्रुड्ाररसरूप 
कस्तूरीके द्वारा जिनका चित्रित कलेवर है। 

(4) कम्प, अश्रु, पुलक, स्तम्भ, स्वेद, गद्गद स्वर, 
रक्तता, उन्‍्माद और जड़तारूपी नौ उत्तम रत्नोंसे जो 
अलड्त हैं। 

(5) सौन्दर्य-माधुयांदि सभी गुण पुष्पमालारूपमें 
जिनके शरीरपर विराजमान हैं; धीर और अधीरा 
भावको उन्होंने पट्टवास अर्थात्‌ कर्पूरादिके द्वारा निर्मल 
किया है। 

(6) प्रच्छन्नरूपसे मान ही जिनका धम्मिल अर्थात्‌ 
जूड़ा है, सौभाग्यरूपी तिलकके द्वारा जिनका मस्तक 
उज्ज्वल है; श्रीकृष्फे. नाम और यशका श्रवण ही 
जिनके कानोंके आभूषण हें। 

(7) अनुरागरूपी ताम्बूलके द्वारा जिनके ओऑंठ 
लालीसे रज्जित हैं; प्रेम-कौटिल्यको ही जिन्होंने नेत्रोके 
काजलके रूपमें धारण किया है; नर्म अर्थात्‌ उपहासके 
कारण मृदुहास्यरूपी-कर्पुरके द्वारा जो सुगन्धित हैं। 

(8) अपने अड्जसौरभरूप-अन्तःपुरमें गर्वरूपी 
पलड़के ऊपर शयन करनेपर उनका विप्रलम्भरूपी हार 
प्रेमबेचित्यरूपी तरल (हारके बीचकी मणि)के रूपमें 
इधर-उधर झूलता है। 

(9) प्रणयक्रोधरूपी कज्चुलीके द्वारा जिनके स्तनयुगल 
आवृत्त हैं; सपत्नियोंके (सौतनके) मुख और हृदयका 
शोषणकारी यशःश्री (यश और सौन्दर्य) ही जिनकी 
कच्छपी वीणा है। 

(0) जिन्होंने कैशोररूप-सखीके कन्धेपर लीलारूपी 
हस्तकमल रखा है; जो बहुत प्रकारके गुणोंसे युक्त 
होनेपर भी श्रीकृष्ण-कन्दर्पको आनन्दप्रदायक मधुका 
परिवेशन कर रही हैं। 
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(।) ऐसी श्रीराधासे दाँतमें तृण धारण करके में 
प्रार्थना कर रहा हूँ,--अपने दास्यरूप अमृतका दान 
करके इस अति दुःखितजनके प्राणोंकी रक्षा कीजिये। 

(2) हे गान्धर्विके | दयामय श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
शरणागत दुष्टजनोंका भी परित्याग नहीं करते, उसी 
प्रकार आप भी अपने आश्रित इस (दुष्ट) जनका 
त्याग मत करना। 

(3) श्रीराधारानीकी कृपाके हेतुस्वरूप इस 
प्रेमाम्मोजमकरन्द नामक स्तवराजका जो पाठ करता है, 
वह उनका दास्य प्राप्त करके धन्य हो जाता है। 


किलकिज्चितादि भाव'-बीस प्रकारके हैं। ये बीस 
भाव- 

(।) अड़ज-भाव, हाव, हेला; 

(2) आत्मज--शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, 
प्रगल्भता, औदार्य और थधैर्य; 

(3) स्वभावज--किलकिज्चित, लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विभ्रम, मौट्ायित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित 
और विकृत। 

गुणश्रेणी-पृष्पणाला--श्रीमतीके गुण तीन प्रकारके 
हैं-मानसिक, वाचिक और शारीरिक। 

(।) भानसिक--कृतज्ञता, क्षमा और कारुण्यादि; 

(2) वाविक--कानोंको आनन्ददायक वाक्य-प्रयोगादि; 

(3) कायिक--गुण, आयु, रूप, लावण्य और 
सौन्दर्यादि। 

कृष्णलीला-मनोवृत्ति-सखी --श्रीकृष्णलीलानन्दरूपा 
श्रीमतीकी आठ मनोवृत्तियाँ आठ सखियाँ हैं और 
उनकी अनुवृत्तियाँ अन्यान्य मज्जरियाँ हें। 

श्यासरस-मधुर रस॥ 65-79॥ 


अनुभाष्य--श्रीमती राधिकाका स्वरूप-वे श्रीकृष्णको 
अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाली महाभाव चिन्तामणि हैं। 
ललितादि सखियाँ--उनके कायव्यूहके समान अथवा 
प्रकाशविन्यास हैं। () श्रीकृष्णस्नेहरूपी उबटन मलकर 


आठवाँ 


प्रथम अथवा पूर्वाह्रमें किये जानेवाले स्नानका जल ही 
कारुण्यामृत है अर्थात्‌ पौगण्डको पार करके प्रथम 
कैशोरमें करुणाविशिष्ट नवयौवन है; (2) मध्यम 
अथवा मध्याहमें किये जानेवाले स्नानका जल ही 
तारुण्यामृत अथवा व्यक्त-यौवन है; (3) उससे श्रेष्ठ 
स्नान अथवा अपराहमें किये जानेवाले स्नानका जल 
लावण्यामृत अथवा पूर्णयौवन है; अर्थात्‌ कायिक 
गुणोंकी जो आयु, रूप और लावण्य है, वही तीन 
प्रकारका स्नान-जल है। वस्त्र दो प्रकारके है- (॥) 
अधोवसन (कमरसे नीचे पहननेवाले वस्त्र) और (2) 
उत्तरीय (कमरसे ऊपर पहननेवाले वस्त्र)। (॥) 
अधोवसन-लज्जारूपा, वह श्याम रेशमी धागेसे बनी 
नीली-साड़ी है; (2) उत्तरीय-दूसरा वस्त्र अरुणवर्ण 
(लाल रड्नका) है-वही अश्रीकृष्णानुराग है। 
श्रीकृष्णप्रणणमानरूपी चोलीके द्वारा श्रीराधिकाका वक्षःस्थल 
ढका हुआ है। श्रीराधाके कायिक गुणोंका सौन्दर्य ही 
कुड्डूम है और रमणीयता ही सखी-प्रणयरूपी चन्दन है 
तथा माधुर्य ही स्मितकान्तिरूपी कर्पूर है; ये तीन वस्तुएँ 
अज्लेंके लेपन हैं अर्थात्‌ उनके अड़--सौन्दर्य, रमणीयता 
और माधुर्यसे भूषित हैं। श्रीकृष्णका उज्ज्बल रस ही 
मृगमद-कस्तूरी है, ये ही कोमलतारूपी कायिक गुण हैं। 

प्रच्छश्नमान--हृदयमें वक्रता होनेपर भी बाहरसे 
दक्षिण-भावका प्रदर्शन। वाम्य--सरलताके अभावसे 
वक्रता, मध्यलीला 4/6 संख्याका अनुभाष्य देखें। 
धम्मिल्ल--जूड़ा। 

धीराधीरात्यक गुण---उज्ज्वलनीलमणिमें- 


“धीराधीरा तु वक्रोक्तय्ा सवाष्पं वदति प्रियम्‌। 
धीराधीरगुणोपेता धीराधीरोति कथ्यते॥ ” 


जो नायिका प्रियतमको धीराके धर्म अर्थात्‌ कक्रोक्तिके 
द्वारा और अधीराके धर्म अर्थात्‌ नेत्रोमें अश्रु भरकर 
कुछ वचन कहती है, वह 'धीराधीरा' है। मध्यलीला 
4/43-53 संख्या देखें। धीराधीरा-मध्याके जो गुण 
हैं, 'धीराधीरा-प्रगल्भाके भी वही सब गुण होते हैं। 


अध्याय 8/65-79 ] 


'प्रगल्‍्भा', 'मध्या' और 'मुग्धा,-इन तीनोंमें 'प्रगल्भा' 
अत्यन्त क्रोधित होकर डॉटने-फटकारनेवाली है; मध्या' 
कुछ कम क्रोधित होकर कठोर बात कहनेवाली है एवं 
'मुग्धा' थोड़ासा क्रोध करके रोने लगती है। खण्डित- 
अवस्थामें इन गुणोंका विशेष प्रकाश होता है। 

पड़वास-पगड़ी; रेशमका उत्तरीय वस्त्र एकपाटा। 
पाठान्तरमें पटवास-वस्त्रसमूह, गन्धचूर्ण, पिसे हुए 
चावलसे बनी पेस्ट, साटिन (एक प्रकारका वस्त्र)। 

श्रीकृष्णगाग ही ताम्बूलका वर्ण है, उसके द्वारा 
अधर उज्ज्वल होते हैं; प्रेम-कुटिलता ही दोनों नेत्रोका 
काजल हे। 


भुद्दीप्त सात्त्तिकधाव--मध्यलीला 6/2 संख्या; 
हर्षादि तैंतीस सज्चारीभाव--मध्यलीला 3/27 संख्या 
एवं मध्यलीला 4/॥67-68 संख्याका अमृतप्रवाह भाष्य 
देखें। 
किलकिज्चित्‌ आदि भाव--मध्यलीला 4/68 
संख्या देखें। 
गुणश्रेणी-पुष्पणाला--मध्यलीला 23/82-86 संख्या 
देखें। 
उज्ज्वलनीलमणिमें लिखे श्रीराधाके पच्चीस गुण-- 
“बहुना कि गुणास्तस्या: संख्यातीता हरोरिव। 
इत्यड्रोक्तिमनस्थास्ते परसम्बन्धगास्तथा। 
गुणा वृन्दावनेश्चर्या इह्ा प्रोक्ताश्चतुर्विधा: ॥ ” 
और अधिक क्‍या कहें, श्रीहरिके समान श्रीराधिकामें 
भी असंख्य गुणसमूह नित्य वर्तमान है। उनके गुण चार 
भागोंमें विभक्त हैं- 
(क) अड्गस्थ (अडज्जोमें स्थित गुण) 
(ख) उक्तिस्थ (वचनोंमें स्थित गुण) 
(ग) मनस्थ (मनमें स्थित गुण) और 
(घ) परसम्बन्धग (दूसरोंसे सम्बन्धित गुण)। 
(क) अड्स्थ गुण छह हैं- 
(।) मधुरा अथवा चारु, अर्थात्‌ वे देखनेमें परम 
सुन्दरी हैं, 
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(2) नववयसा अथवा किशोरी, 
(3) चपलाड्, अर्थात्‌ चञज्चल कटाक्षवाली हें, 
(4) उज्ज्वलस्मिता, अर्थात्‌ उज्ज्वल मृदुमधुर 
हास्यकारिणी हैं, 
(5) सुन्दर सौभाग्यको सूचित करनेवाली रेखाओंसे 
युक्त अथवा पादादि स्थित चन्द्ररेखा, और 
(6) गन्धोन्मादितमाधवा, अर्थात्‌ अपनी अड्ढ्गन्धसे 
श्रीकृष्णको भी उन्मत्त करनेवाली हैं। 
(ख) उक्तिस्थ गुण तीन हैं- 
(।) सड्जीतप्रसराभिज्ञा, अर्थात्‌ सड़ीतविद्यामें पारदर्शी, 
(2) रम्यवाक्‌, अर्थात्‌ मृदुभाषा बोलनेवाली, 
और 
(3) नर्मपण्डिता, अर्थात्‌ परिहास करनेमें पटु। 
(ग) मनस्थ गुण दस हैं- 
(।) विनिता, 
(2) करुणापूर्णा, अर्थात्‌ दयालु, 
(3) विदग्धा, अर्थात्‌ रसविषयमें अत्यन्त चतुर 
हें, 
(4) पाटवान्विता, अर्थात्‌ रसविषयमें अत्यन्त 
चतुरा हैं, 
(5) लज्जाशीला अथवा आभिजात्य और शीलता 
आदिका कारण, 
(6) मर्यादा अथवा साधुमार्गसे अविचलित 
रहनेवाली, 
(7) धैर्यशालिनी अथवा दुःख सहनेमें समर्थ, 
(8) गाम्भीर्यशालिनी, 
(9) सुविलासा, अर्थात्‌ सुविलासप्रिया हैं, और 
(।0) महाभाव-परमोत्कर्ष-तर्षिणी अर्थात्‌ महाभावके 
परमोत्कर्षको प्रकट करनेमें परम व्यग्र रहती 
हैं। 
(घ) परसम्बन्धग गुण छह हैं- 
() गोकुलप्रेमवसति, अर्थात्‌ उनको देखते ही 
गोकुलवासियोंके हृदयमें प्रेम उमड़ पड़ता हे, 
(2) जगत्‌-श्रेणी लसदूयशा, अर्थात्‌ अखिल 


ब्रह्माण्डमें उनकी कीर्ति व्याप्त है, 
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(3) गुर्वर्पित-गुरुस्नेहा, अर्थात्‌ गुरुजनोंके स्नेहकी 
पात्री हैं, 
(4) सखी-प्रणयितावशा, अर्थात्‌ सखियोंके प्रणयके 
अधीन रहती हैं, 
(5) कृष्णप्रियावलीमुख्या, अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी समस्त 
सखियोंमें प्रधाना हैं, और 
(6) सन्‍्तताश्रवकेशवा, अर्थात्‌ केशव सदा उनकी 
आज्ञाके अधीन रहते हैं। 
प्रेमवेचित््य- 
(प्रियस्य सत्रिकर्षेषपि प्रेमोत्कर्ष-स्वथावतः । 
या विश्लेषधियात्तिस्‍्तत्‌ प्रेमवेचित्त्ययुच्यते॥ ” 
अत्यधिक प्रेमके स्वभावके कारण प्रियके निकट 
होनेपर भी उनसे वियोग होनेके भयसे जिस क्लेशकी 
(आरत्तिकी) उत्पत्ति होती है, वही 'प्रेमवेचित्त्य' है; वही 
रत्न है। 
तरल-हारके बीच स्थित मणि, धुकथधुकि। 
मध्यवयस किशोरीभाव ही सखीके कन्धेपर हाथ 
रखना है और निकटमें स्थित सखियाँ--श्रीकृष्णलीलाकी 
मनोवृत्तिरूपा हैं। 
निजाह़ु-सोरभालये'--अपने अड्गरूपी सौरभके 
भवनमें। गर्व-पर्यड्र-गर्बवरूपी पलड़ अथवा खाटपर। 
अवतंस--कानके विशेष अलड्डर; श्रीकृष्ण 
नाम-गुण-यश ही उनके कानोंके अलड्डार हैं। 
श्रीकृष्णनाम-गुण-यशकी वाक्यावलीका स्त्रोत (प्रवाह) 
ही श्यामरस-मधु-धारा है; श्रीमती राधिका वही श्रीकृष्णको 
पान कराती हैं। 


श्रीराधा ही श्रीकृष्णका प्रणय विकार अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णप्रेमकी मूर्त्तविग्रह अर्थात्‌ उनके मानसिक भाव, 
कायिक अड्-प्रत्यड़, वेषादि, समस्त ही श्रीकृष्णप्रेमको 
एक-एक शोभा अथवा भूषण हैं-उसको विश्लेषण 
करके यहाँ दिखला रहे हें॥65-79॥ 

अमृतानुकणिका-* कारुण्याम्ृत-धाराय स्नान प्रधम। 
बाल्यकालमें चपलता रहती है। धीरे-धीरे पौगण्ड भाव 


आठवाँ 


आनेपर श्रीराधाके अड़ः थोड़े-से स्थूल होने लगे और 
सुन्दरता आदि वर्धित होने लगी। उसके बाद वय-सन्धि 
अर्थात्‌ प्रथम कैशोरमें शरीरकी जो चञज्चलता थी, वह 
आँखों में आ गयी। वय-सन्धिमें पहले यह पूर्वराग 
होता है। भागवतमें मिलनके पूर्व पूर्वरागका वर्णन है। 
पूर्व-रागमें श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उनमें अत्यन्त 
व्याकुलता, आतुरता, उत्कण्ठा जाग्रत होती है जिसके 
द्वारा उनमें करूणा आ जाती है। इस करुणाके लिये 
ही कहा है कि वे करुणाकी धारामें पहली बार स्नान 
करती हैं। श्रीकृष्णके प्रति श्रीराधाका स्नेह, अनुराग, 
उत्कण्ठा, लालसा आदि जिसमें किज्चित्‌ रूपसे प्रेम 
प्रकाशित हो जाता है, यही उनका प्रथम स्नान है। 
तारुण्यायत धाराय स्नान सध्यम' इसका प्रकाश 
मध्य कैशोर अवस्थामें होता है। इसमें अड्लोमें सुकुमारता, 
सौन्दर्य, माधुर्य आदिका विकास होता है। नवयौवन रूप 
तारुण्यधारामें युगल मिलन होता है। कुब्जेम केलि-महोत्सव, 
रासलीला आदिका आरम्भ इसीमें होता है। 
लावण्यायृत धाराय तद॒ुपरि स्नान--मुक्ताओंके भीतरसे 
जिस प्रकार स्वाभाविक रूपसे निर्मल-कान्ति बाहरमें 
प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अऊक्ञ-प्रत्यड्रोंसे 
अतिस्वच्छतापूर्वक स्वाभाविक प्रतिक्षण उदीयमान 
कान्तिकदम्बको लावण्य कहते हैं। श्रीकृष्णके द्वारा 
प्राप्त लावण्यमें स्नान करनेसे श्रीराधाके समस्त अड़ 
अत्यन्त लावण्यमय हो जाते हैं। उस समय श्रीकृष्ण 
उन्हें देखकर अत्यन्त मुग्ध हो जाते हैं। यह शेष 
कैशोर और पूर्ण यौवनकी दशामें प्रकाशित होता है। 
इसी अव्स्थामें श्रीकृष्ण श्रीराधाके प्रेमका आस्वादनकर 
आनन्दित होते हैं। एक समय कृष्ण मिलन हेतु 
उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण बन 
पीत-आभासे सुशोभित है; समस्त तरुलता सुवर्ण रड़्के 
हैं। वे अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि 
'यह क्‍या है? किसकी आभासे ये सम्पूर्ण बन सुवर्ण 
आभाका हो गया! मैं विश्वको आनन्दित करता हूँ। 
किन्तु मुझे आनन्द प्रदान करनेवाली यह कौन है?' 
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तब उन्होंने अत्यन्त आनन्दित होकर जाना कि यह 
सब श्रीराधाकी अड़कान्तिका प्रभाव है। 

श्रीराधाकी आयु, रूप और लावण्य ही उनका तीन 
प्रकारका स्नानजल है। प्रत्येक अवस्थामें वे परमसुन्दरी 
नवनवायमान सौन्दर्यको धारण करती हुई विराजमान 
होती हैं। 

स्नानके पश्चात्‌ वस्त्र धारण किये जाते हैं। परिधान 
दो प्रकारके होते हैं--अधोवस्त्र और उत्तरीय। अधोवस्त्र 
लज्जा निवारण करनेवाली श्यामवर्णकी रेशमी साड़ी है 
तथा उत्तरीय वस्त्र श्रीकृष्ण-अनुरागरूपी लालवर्णका है। 
श्रीराधा प्रणय-मान कज्चुलिकाके द्वारा अपने वक्षस्थलका 
आच्छादन करती हैं। 'प्रणय' अर्थात्‌ प्रगाढ़ विश्वास। 
इस अव्स्थामें प्रियतम प्रेयसीके वशीभूत हो जाता है, 
अर्थात्‌ नायिका स्वाधीनभर्तका होकर अपनी सेवाके 
लिये भी आदेश देती है, जैसे-मेरी बेणी गँथ दो, पाँवमें 
अलता लगा दो आदि। 'मान-यह अत्यन्त उत्कृष्ट 
रूपमें श्रीराधाकृष्ण युगलकों नित्य नव-नव माधुर्यका 
अनुभव करवाता है। कभी मान किसी हेतुसे होता है 
और कभी अहैतुक। एक समय श्रीराधा श्रीकृष्णके साथ 
वनमें विहार कर रही थीं। उस समय श्रीकृष्णके 
सड़से उनका चित्त अत्यन्त द्रवीभूत हो रहा था। इस 
कारण श्रीराधाकी आँखोंसे अश्रुओंकी धाराबहने लगी। 
उस स्थानसे कुछ दूर गायें चर रही थीं और उनके 
खुरोंसे धूलि उड़ रही थी। श्रीराधा अवहित्थाके द्वारा 
अपने भावोंको छिपाकर कहने लगीं कि गायोके खुरोंसे 
उठी धूलिके मेरे नेत्रोमें प्रवेश करनेसे अश्रुधारा निकल 
रही है। श्रीकृष्णने कहा-'मैं अभी फूँककर तुम्हारे 
नेत्रोको शीतल कर देता हूँ/ ऐसा कहकर श्रीकृष्ण 
मुखसे उनके नेत्रोंमें फूँकने लगे। श्रीराधा कहने 
लगीं---आप रहने दीजिये! आपके कपट प्रेमके द्वारा 
मुझे क्या लाभ होगा? व्यर्थ ही कपटतापूर्ण आदरकी 
कोई आवश्यकता नहीं है।' ऐसा कहकर उन्होंने भुकुटी 
तान ली। अर्थात्‌ मानवती हो गईं। इसमें कोई कारण 
नहीं है, यह अहैतुकी मान है। कुछ समय बाद अपने 
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आप दूर हो जाता है। सहेतुक मान कारण दूर होनेपर 
ही दूर होता है। 

सौन्दर्य-कुडुस, सखी-प्रणय-चन्दन--श्रीराधाका 
अपना सौन्दर्य ही कुड्डम है, सखियोंका उनके प्रति 
प्रणय चन्दन है, स्मितकान्ति कर्पूर है-इन तीनोंका 
मिश्रण उनके अड्जौका लेप है। सखियोके प्रणयका अर्थ 
श्रीराधाका श्रीकृष्णके प्रति अनुरागको वर्धन करना है। 
जिस प्रकार हवाको तरड़्“ें आकर समुद्रको उद्देलित 
करती हैं, उसी प्रकार श्रीराधाके महाभाव-समुद्रको 
सखियाँ श्रीकृष्ण-विषयक प्रसड़ोंके द्वारा उनके प्रेम, 
स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव तकको 
तरड्रायित करती हैं। क्ृष्णेर-उज्ज्वल-रस-गृगमद- 
भर--श्रीराधाके हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति उन्नत-उज्ज्वलर्स 
मृगमद कस्तूरी है, जो श्रीकृष्णको मदान्ध कर देता है। 
यही श्रीराधाका विचित्र कलेवर है। प्रछन्न-मान-वाम्य- 
धम्पिल-विन्यास--श्रीराधा अपने कुटिल कुन्तल, युँघराले 
केशोको जूड़ेके रूपमें ऐसे बाँध देती हैं मानो श्रीकृष्णके 
मतवाले हाथीरूपी मनको उसमें बाँध दिया हो। 

“क्षैराधीरात्मक' गुण--अड्े पढ़वास--श्रीराधा अपने 
धीराधीरात्मक गुणको रेशमी उत्तरीयके समान धारण 
करती हैं। श्रीराधा अपने धीराधीरात्मक गुणके द्वारा 
श्रीकृष्फको वशीभूत कर लेती हैं। रासलीलामें जब 
श्रीकृष्ण मन्मथ-मन्मथ रूपमें पुनः प्रकट हो गये, तब 
विभिन्न प्रकारकी गोपियोंने विभिन्न प्रकारसे उनका 
स्वागत किया, परन्तु श्रीराधा निकट न आकर दूरसे 
ही कुटिल-वक्र दृष्टिसे श्रीकृष्णको देखने लगीं। यह 
वक्र-दृष्टि वाम्य भाव है तथा यह अधीरा-नायिकाका 
गुण है। वे साथ ही नयनोंके द्वारा श्रीकृष्फे नवनवायमान 
मुखकमलके अमृतका पान भी कर रही थीं। यह धीरा 
नायिकाका गुण है। वे अपने इन्हीं गुणोंके द्वारा 
श्रीकृष्मको वशीभूतकर रसपान करवाती हैं। 

शग-ताम्बूलरागे अधर उज्ज्वल--श्रीकृष्णके प्रति 
श्रीराधाका राग उनका ताम्बूल है। प्रेमकी एक विशेष 
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अवस्था, जब प्रणयकी उत्कर्षताके कारण अत्यन्त 
दुःख भी अत्यन्त सुखके रूपमें अनुभूत होता है, उसे 
राग कहते हैं। श्रीराधा मध्याहकालमें सूर्यकी प्रखर 
किरणेसे तप्त नुकीली शिलाओपर खड्जी हुई श्रीकृष्णदर्शनके 
आनन्द-सिन्धुमें मग्न होकर सुध-बुध सम्पूर्णतः भूल 
गयी थीं और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे 
सुकोमल कमलदल शब्या पर खड़ी हैं। 

प्रेमकोटिल्य-नेत्रयुगले कज्ज्वल--अश्रीकृष्णके प्रति 
कुटिल भाव ही श्रीराधाका काजल है। रासलीलामें 
अन्तर्धानके पश्चात्‌ पुनः आविर्भूत श्रीकृष्णको देखकर 
श्रीराधा प्रणणकोपके आवेशसे विवश होकर भृक्‌टि 
चढ़ाकर कटाक्षपात करते हुए अपने अधर दंशन 
करने लगीं। यहाँ भूकूटि धारण, कटाक्ष निक्षेप और 
अधर-दंशन- इन तीनोंके द्वारा कौटिल्यकी अभिव्यक्ति 
हुई है। 

“धुद्वीत्-सात्त्तिक' भाव, हर्षादे सथारी--महाभाव 
स्वरूपा होनेके कारण श्रीराधामें सभी सात्त्विक भाव 
सुद्दीप्त रूपमें प्रकाशित होते हैं। श्रीकृष्ण दर्शन, स्पर्श, 
आलिड़नसे हर्षादे सज्चारी भाव उदित होकर उनके 
अज्ञेमें सुद्दीप्त रूपसे प्रकाशित होते हैं। किलकिज्चित 
आदि भाव ही उनके अड्जेंके भूषण हैं। हर्षोत्पन्न गर्व, 
अभिलाष, रोदन, स्मित, असूया, भय और क्रोध-इन 
सबके एक ही समयमें उदित सम्मिश्रणको किलकिज्वित 
भाव कहते हैं।' श्रीराधामें इनका उदय दानघाटी-लीलामें 
देखा जाता है।”-श्रीभक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी ॥ 66-74॥ 


श्रीराधिका ही मूर्तिमान श्रीकृष्णप्रेम-सिन्धु :-- 
कृष्णेर विशुद्धप्रेम-रत्नेर आकर। 
अनुपम-गुणगण-पूर्ण कलेवर॥ 80॥ 


अनुवाद-श्रीराधा श्रीकृष्णके विशुद्धप्रेमरूप रत्नोंकी 
खान हैं। इन सब अनुपम गुणोंसे श्रीराधाजीका कलेवर 
(शरीर) सदैव सुसज्जित रहता है॥80॥ 


आठवाँ 


अनुभाष्य--श्रीमती राधिका ही श्रीकृष्णके निर्मल 
प्रेमरूपी रत्नोंकी खान अर्थात्‌ श्रीकृष्णप्रेमसिन्धुकी मूर्तविग्रह 
हैं एवं श्रीराधिकाकी देह-अतुलनीय गुणोंसे परिपूर्ण है। 
मध्यलीला 23/8-86 संख्या देखें॥80॥ 


श्रीराधिका ही श्रीकृष्णप्रेमकी मूल भण्डार :- 
श्रीगोविन्दलीलामृत (/॥22)- 


का कृष्णस्य प्रणयजनिभू: श्रीमती राधिकेका 
कास्य प्रेयस्यनुपमगुणा राधिकेका न चान्या। 
जैह्ययं केशे दृशि तरलता निष्ठरत्वं कुचेउस्या 
वाज्य्यापूर्त्य प्रभवाति हरे राधिकेका न चान्या॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णके प्रणयको जन्मभूमि 
कोन हैं 7-एकमात्र श्रीमती राधिका। श्रीकृष्मकी अनुपम 
गुणोंबाली प्रिया कौन हैं 7-एकमात्र श्रीमती राधिका, 
अन्य कोई नहीं। केशोमें कुटिलता (घुंघरालापन), 
नेत्रोमें तरलता (चज्चलता), दोनों क्‌चोंमें (स्तनोंमें) 
निष्ठुरता (कठोरता) आदि श्रीराधिकामें ही है। एकमात्र 
श्रीराधिका ही श्रीहरिकी वाज्छा पूर्ण करनेमें समर्थ हें, 
और कोई भी नहीं है॥8॥ 

अनुभाष्य- 

(प्रश्नोत्तक्रमोेण श्रीराधिका-माहात्म्यं वर्णयति--2 कृष्णस्य 
प्रणयजनिभू: (प्रणयस्य जन्मभूमि:ः का2-एका राधिका। 
अस्य क्ृष्णस्य प्रेयसी (प्रेमपात्री) का2-अनुप्मगुणा 
(अतुलनीयगुणसमन्विता) एका राधिका, न च अन्या। अस्याः 
(राधिकाया: एव) केशे जैह्ययं (कौटिल्यं), दृशि (नयने) 
तरलता (चच्चलता), कुचे निष्ठरत्वं (काठिन्यं) हरेः वाज्छा-पूर्त्य 
(वासनापूरणाय) प्रभवति (शक्‍्नोति), न च अन्या (कापि 


तादुशी) । 
शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 


श्रीराधिकाके श्रीकृष्णणशकारी विविध गुण :- 


यार सौभाग्य-गुण वाञ्छे सत्यभामा। 
यौर ठाजि कलाविलास शिखे ब्रजरामा॥ 82॥ 
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यार सौन्दर्यादि-गुण वाज्छे लक्ष्मी-पाव॑ती। 
यार पतिब्रता-धर्म वाज्छे अरुन्धती॥83॥ 


यार सदगुण-गणने कृष्ण ना पाय पार। 
तार गुण गणिबे केमने जीव छार॥ ”84॥ 


अनुवाद--जिनके सौभाग्य-गुणोंकी सत्यभामा अभिलाषा 
करती हैं, जिनसे समस्त ब्रजरमणियाँ कला-विलासकी 
शिक्षा लिया करती हैं, जिनके सौन्दर्य आदि गुणोंकी 
लक्ष्मीजी एवं पार्वतीजी वाड्छा किया करती हैं, जिनके 
पातिब्रत्यधर्मकी सतीशिरोमणि अरुन्धतीजी भी कामना 
किया करती हैं, जिनके सदगुणोंका गान करते-करते 
श्रीकृष्ण भी पार नहीं पाते, उन श्रीराधिकाके गुणोंकी 
गणना एक तुच्छ जीव किस प्रकार कर सकता 
है 7 ॥ ”82-84॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 4/69, 75-79, 90-96, 
22-24, 240-248, 255 संख्या देखें॥82-84॥ 

यहाँ तक श्रीराधाकृष्णतत्त्व; 
अब रस-प्रेम-तत्त्व वर्णनारम्भ :-- 

प्रभु कहे,--“जानिलुँ कृष्ण-राधा-प्रेमतत्त्व। 
शुनिते चाहिये दुँहार विलास-महत्त्व॥ '85॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--मैंने कृष्णतत्त्व, राधातत्त्व 
और उनके परस्परके प्रेमतत््वको तो जान लिया है, 
अब मैं राधा-कृष्णके विलासकी महिमाको श्रवण 
करना चाहता हूँ॥ 85॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- विलास-महत्त्व--दोनोंके 
प्रेमविलासकी महिमा॥ 85॥ 


ब्रजके किशोर-किशोरीके चरित्रका वर्णन :- 
राय कहे,--“कृष्ण हय 'धीर-ललित'। 
निरन्तर कामक्रौड़ा-याँहार चरित॥ 86॥ 
अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,--“श्रीकृष्ण 


'धीरललित' नायक हैं। निरन्तर काम-क्रीड़ा ही उनके 
चरित्रका वेशिष्ट्य है॥86॥ 
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भक्तिरसामृतसिन्धु (2/॥/230) :- 
विदग्धो नवतारुण्यः परिहास-विशारदः। 
निश्चिन्‍्तो धीरललितः स्यात्‌ प्रायः प्रेयसीवशः ॥ 87॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥87॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो पुरुष चतुर, नवतरुण, 
परिहास-पटु, निश्चिन्त और प्रेयसीके वशीभूत होता है, 
वह-धीर-ललित' है॥87॥ 


अनुभाष्य-- 

विदग्ध: (रसिक:) नवतारुण्यः (नवयोवनयुक्त:) परिहास- 
विशारद:ः (रहस्यनिपुण:) निश्चिन्‍्त (उद्देगरहितः) धीरललितः 
(नायकः) प्रायः प्रेयसीवश: (प्रेयसीनां प्रेमतारतम्येन व्शीध्रूत:) 
स्यात्‌। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥87॥ 


श्रीराधाके साथ नित्य विलासमें रत श्रीकृष्ण :- 
रात्रि-दिन कुओ क्रौड़ा करे राधा-सड़े। 
कैशोर-वयस सफल कैल क्रीड़ा-रड्ढे ॥ 88 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण रातमें और दिनमें भी श्रीराधाके 
साथ कुज्जमें विभिन्न प्रकारकी क्रीड़ाएँ करते हैं और 
इस प्रकार उन्होंने क्रीड़ारड़्में अपनी कैशोरवस्थाको 
सफल किया है॥88॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (2//23॥) :- 
वाचा सूचितशर्वरीरतिकला-प्रागल्भ्या राधिकां 
ब्रीडाकुच्रित-लोचनां विरचयत्रग्रे सखीनामसौ। 
तद्क्षोरुहचित्रकेलिमकरीपाण्डित्यपारं गतः 
केशोरं सफलीकरोति कलयन्‌ कुओ विहारं हरिः ॥89॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण प्रगल्भ (वाकचातुर्य) वाक्योंके 
साथ पूर्वरात्रिमें श्रीमती राधिकाके सड़ घटित रतिकलाका 
वृत्तान्त वर्णन करने लगे। उससे लज्जावशतः श्रीमती 
राधिकाके दोनों नेत्र नीचे हो गये। तब श्रीकृष्ण उनके 
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स्तनयुगलपर चित्रकेलि-भ्रमरादि चित्रित करते हुए सखियोके 
मध्य विशेष पाण्डित्यका प्रकाश करने लगे। इस 
प्रकारको रसक्रीड़ाके द्वारा कुज्जमें विहार करते हुए 
श्रीहरिने कैशोर-अवस्थाको सफल किया॥ 89॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 4/7 संख्या देखें॥89॥ 

नित्य चिन्मयसेवा-विलासकी सर्वोत्तम अवस्था 
ही 'प्रेमविलास-विवरत्त, वह जड़ निर्विशेष 
केवलाद्रैत-सिद्धि नहीं :- 

प्रभु कहे,-एहो हय, आगे कह आर।” 
राय कहे;--'इहा वह बुद्धि-गति नाहि आर॥ 90॥ 
येबा 'प्रेमाविलास-विवर्ते एक हय। 
ताहा शुनिं' तोमार सुख हय, कि ना हय॥ ”9॥ 
एत बलि' आपन-कृत गीत एक गाहिल। 
प्रेमे प्रभु स्वहस्ते तार मुख आच्छादिल॥ 92॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥90-92॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे रामानन्द | तुमने जो साध्य' 
निर्णय किया है, राधा-कृष्णके (तत्त्वका) वर्णन किया 
है और दोनोंके विलासकी महिमाको कहा है, वही सत्य 
है। किन्तु इससे आगे और जो कुछ है, उसे बोलो। 
श्रीरायने कहा,-इसके आगे बुद्धि और आगे काम नहीं 
कर पा रही। तो भी 'प्रेमविलास-विवर्त' नामक एक 
भाव है, उसे सुना रहा हूँ, इसको सुनकर आपको सुख 
होगा या नहीं, मैं कह नहीं सकता। तात्पर्य यह है,- 
अब तक मैंने 'प्रेम-विलासके स्वरूप'का वर्णन किया 
था। प्रेमविलासतत्त्वमें दो प्रकारके भाव हैं अर्थात्‌ 
सम्भोग (मिलन) और विप्रलम्भ (विरह)। विप्रलम्भके 
बिना सम्भोगकौ स्फूर्ति नहीं होती। विच्छेद (वियोग)का 
नाम ही विप्रलम्भ है। वही प्रेमविलासका विवर्त्त है 
अर्थात्‌ विरहके समयमें अधिरूढ़भाववशतः सम्भोगके 
अभावमें भी सम्भोगकी स्फूर्त्ति होती है। श्रीराय 
रामानन्दके द्वारा स्वरचित इस रसके एक सड़ीतके गान 
करते ना करते महाप्रभुने अपने भावमें विह्लल होकर 


आठवाँ 


उनके मुखको ढक दिया। गीत-विरहकालमें श्रीमतीजीकी 
उक्ति है, इसलिये विप्रलम्भदशामें सम्भोगकी स्फूर्त्ति 
हुई॥ 90-92॥ 


अनुभाष्य- 
“वयतीत्य भावनावर्त्म यश्वमत्कार- भारभू:। 
हृदि सत्त्वोज्ज्वले बाढ़ स्वदते स रसो मतः॥” 


विशुद्ध-सत्त्वसे उज्ज्बल चित्तमें ही रसंका आस्वादन 
होता है। वह बाह्य-जगत्‌ या अन्तर्जगत्‌के 
स्थूल-सूक्ष्म-उपाधियुक्त देह और मनके आस्वादन योग्य 
कार्य नहीं है। गौण स्थूल-सूक्ष्म-जगतमें जो अस्मिताका 
आभास लक्षित होता है, उसे अनात्म बुद्धि और 
'मनः' कहा जाता है। रसमय विषय रससे परिपूर्ण 
इन्द्रियोंके द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। 
रसपूर्ण-इन्द्रियाँ रसमय-दर्शन-स्पर्शनादिके द्वारा रसिकशेखर, 
रसस्नोत्र, विषयविग्रह श्रीनन्दनन्दनकी प्रेममय सेवा करती 
हैं। यह निर्विशेषबादियोंकी प्राकृत-जगत्‌्से परे जड़रहित 
अवस्था मात्र नहीं है, इसलिये 'रसंकी संज्ञामें भावनापथका 
विशेष रूपसे अतिक्रमण लिखा गया है। भौतिकवादी 
लोग जड़जगत्‌में इन्द्रियभोगसे जो अनुभूति प्राप्त करते 
हैं, वे केवल उसके विपरीत भावका चिन्तन कर सकते 
हैं, परन्तु इस प्रकारके विचारोंसे वे अप्राकृत रसको 
नहीं समझ सकते। देह और मनके धर्मोंसे जो 
चमत्कारिता उत्पन्न होती है, वह असम्पूर्ण, लघु और 
नश्वर है, इसलिये ही कहा गया है कि चिन्मय-रस 
चमत्कारके गुरुत्वको प्रकाशित करता है। प्रेमा-शुद्ध 
और चिन्मय वस्तु है। अचित्‌ वस्तुओंमें प्रीति--नश्वर 
है। तुच्छ-धर्म काममें ही अवस्थित है। जड़जगतमें 
इन्द्रियसुखमें बाधा होनेसे जो दुःख आता है, वह 
जड़-प्रीतिका 'विवरत्त' है। दूसरी ओर प्रेमविलास और 
विलास-विवर्त्त किसी भी प्रकारका अभाव, निकृष्टता 
और अमड़ल उत्पन्न नहीं करते। अप्राकृत-रस-रसिक 
श्रीरायरामानन्दने स्व-रचित जिस गीतका कोर्तन किया 
है, वह श्रीगौरसुन्दरके द्वारा अनुमोदित है या नहीं, ऐसी 
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लीलाका अभिनय करते हुए उन्होंने प्रेम-विलास-विवर्त्तका 
वर्णन किया। 

भक्तदास बाउल-कृत विवर्त्तविलास' ग्रन्थ- 
श्रीजगदानन्दके 'प्रेमविवर्ती और अश्रीरामानन्दके 
'प्रेमविलास-विवरत्तंसे सम्पूर्ण विपरीत ग्रन्थ है। आजकलके 
शिक्षित-अभिमानी व्यक्ति प्रेमविलास-विवरत्तके विपरीत 
बुद्धि रखते हुए जड़ीय विवर्त्तविलास॑के विचारोंका 
अनुसरण करके 'प्राकृत विद्यामन्दिर' (सांसारिक शिक्षा 
संस्थानों) से प्राकृत विद्यासागरगणों (सांसारिक विद्वानों) 
से 'पी.एच.डी.' की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु 
'परविद्यामन्दिर' (अप्राकृत शिक्षा संस्थान) से पी.एच. 
डी.' की उपाधि प्राप्त करनेके लिये जड़ीय-अहड्जारको 
छोड़कर अपने नित्य स्वरूपमें अवस्थित होना पड़ेगा। 
मनुष्येंके द्वारा रचित धर्मशासत्र और अप्राकृत दर्शन-शास्त्रमे 
आकाश-पातालका भेद है। इस भेदको श्रीमन्मध्वाचार्यने 
परम आदरणीय बिचारोंके द्वारा सुन्दर रूपसे दिखाया 
है। जड़-दार्शनक लोग जड़ीय-धारणामें ही अवस्थित 
हैं, इसलिये वे प्रेम-विवरत्ततो अपनी मनघड़न्त अनुभूतिके 
द्वारा समझनेमें समर्थ नहीं होंगे। थालीके बीचमें जिस 
प्रकार हाथी नहीं बेठ सकता, उसी प्रकार आरोहवादी 
कितना भी प्रयास कर लें, उनमें सामर्थ्य नहीं होनेके 
कारण उनके लिये अप्राकृत अनुभूति असम्भव है। 

श्रीरामानन्द रायकी उक्तिसे जिस 'प्रेम-वैचित्त्य'के 
अन्तर्गत 'मोहन-मादनादि अधिरूढ़ महाभावका 
विलास-वैचित्रम और विलास-विवर्त कहा गया है, 
उसको समझनेमें प्राकृत-सहजिया असमर्थ हैं। प्राकृत 
सहजिया श्रीरामानन्दके गीतका निर्विशेषवादी अर्थ करनेमें 
लगे रहेंगे, किन्तु वह (निर्विशेषषाद) न तो श्रीरामानन्दके 
कहनेका और न ही श्रीगौरसुन्दरके श्रवणका विषय था। 
आजकल के जड़ीय दार्शनिक समाजमें भजनकी निगूढ़ 
चमत्कारिता और अपूर्वताका प्रचार अविधिपूर्वक है, 
ऐसा विचार करके ही श्रीगौरसुन्दरे अपने हाथसे 
श्रीरामानन्दके श्रीकृष्णणानमें रत मुखकमलको ढक दिया 
था। इसके द्वारा यह स्थापित हुआ है कि यह गीत 
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जड़-दार्शनिकोंके अनुभवकी वस्तु नहीं है। तो भी, 
पूर्वोक्त विचारका अवलम्बन करनेसे ही केवलाद्वैतवादके 
स्थानपर शुद्धाद्वैतवादियोंका मत स्थापित हो सकता है। 
शुद्धाद्रतवादी कहते हैं,-द्वैतजगत्‌में जो निकृष्टता है, 
उसके विपरीत जिस काल्पनिक अद्वयज्ञानको निर्देश 
किया जाता है, उसमें प्रेम-विलासका अभाव है। 
जड़-विवर्त्ततादी “ना सो रमण, ना हाम रमणी” इस 
पद्यको व्याख्या विपरीत रूपसे करनेपर विषय- 
आश्रय-राहित्यरूपी केवलाद्वैत-सिद्धिको 'अद्बयज्ञानं कहते 
हैं। ऐसी व्याख्या उन्हें पुनः जड़ीय-विवर्त्तमे ही धकेल 
देती है। इस विषयमें शुद्धाद्रैतवादी कहते हैं,-“ना सो 
रमण, ना हाम रमणी”--इस वाक्यमें वास्तव सत्यको 
ध्वंस नहीं किया गया है, किन्तु वस्तुमें वस्तु-शक्तिके 
परिचयसे जो अशुद्धद्वैत-आशड् प्रवर्तित हुई है, 
उसका खण्डन ही उद्दिष्ट हुआ है। विशिष्टाद्वैतवादियोंकी 
भाषामें यह बात इस प्रकार है,-वस्तुका परिचय दुर्जेय 
है, किन्तु शक्ति और शक्तिमानको अभिन्न माननेसे 
शक्तिके परिचयसे ही वस्तुकी जानकारी प्राप्त होती है। 
जो वस्तुकी शक्तिको वस्तुसे अलग करके, रमर्णं और 
रमणी'-दो वस्तुओंकी कल्पना करते हैं, उनके 
विचारसे श्रीरामानन्दकी यह उक्ति केवल जड़ीय-शक्तिमान्‌ 
और जड़ीय-शक्तिके भेदका खण्डन करनेवाली है। 
जड़भोक्ता रमणके साथ जड़भोग्या रमणीका भेद है, 
ऐसा समझकर प्राकृत-सहजिया-सम्प्रदायके लोग अशुद्ध 
द्वैत विचारका आदर करते हैं। उससे बचनेके लिये 
चिन्त्यद्रैताद्रैत विचार प्रवर्तित हुआ है। इस विचारसे 
श्रीरामानन्दका अथवा श्रीगौरसुन्दरका अचिन्त्यभेदाभेद- 
विचार थोड़ा पृथक्‌ है। शुद्धद्वैत-विचार और 
अच्न्त्यभेदाभेद-विचारको इस स्थानपर एक ही तात्पर्यमय 
समझना चाहिये। शुद्धाद्वैतबादियोंके विचार, शुद्धद्रैतवादियोंके 
विचार, चिन्त्य-द्वैताद्वैतवादियोंके विचार, विशिष्टाद्वैतवादियेंके 
विचारसे अचिन्त्यभेदाभेद-विचार पृथक्‌ है, इसीको 
अचिन्त्यभेदाभेद- आचार्य स्वयं अभिन्न ब्रजेन्द्रनन्दन 
(श्रीचैतन्यदेव)ने अप्राकृत-साहजिक श्रीरामानन्द रायके 
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श्रीमुखसे इस बातका प्रचार किया है। इन श्रीरामानन्दके 
विषयमें ही श्रीगौरसुन्दरने कहा है,--“सम्पूर्ण दक्षिण देश 
(भारत)में तुम्हारे समान अप्राकृत-सहज-धर्मावलम्बी 
मैंने नहीं देखा है; में एक पागल हूँ और तुम दूसरे 
पागल हो। इसलिये तुम और मैं एक समान हैं॥” यह 
बात कहकर श्रीगौरसुन्दरने अचिन्त्यभेदाभेद विचारका 
प्रदर्शन किया है, इसलिये श्रीजीवपादने अपनी 
'सर्वसम्वादिनी'में गौड़ीयके वेदान्त दर्शनको ही 
'अचिन्त्यभेदाभेदद कहकर स्वीकार किया है। 
अचिन्त्यभेदाभेद-विचारके विषयमे प्राकृत-साहजिक सम्प्रदाय 
जिस 'तेल लगायी हुई देहसे गंगा-स्नानंकी कहानीका 
उदाहरण देते हैं, वह जड़जगत्‌का विवर्त्तमात्र है। इस 
उदाहरणके द्वारा भेदाभेदप्रकाश-तत्त्व नहीं जाना जा 
सकता। 

शक्ति-शक्तिमान्‌-तत्त्वके अभेदके प्रतिपादनमें विषयका 
आश्रयके लिये उद्दपन और आश्रयका विषयके लिये 
उद्दीपन-भाव सुन्दर रूपसे समझानेके लिये ही श्रीरामानन्दके 
गीतमें रमण-रमणीका परस्परके स्वरूप-ज्ञानका यथायथ 
भाव है। अहंग्रहोपासना-चिन्मात्रवादियोंकी मूढ़ता एवं 
चिद्‌-विलासका बेैपरीत्य मात्र है। “अद्बयज्ञानवस्तुमें 
आश्रयजातीय भावका अभाव है, जो ऐसा विचार रखते 
हैं, उनके लिये ही गोलोकमें स्थित औदार्यमय-प्रकोष्ठमें 
श्रीकृष्णकी नित्य गौरलीला प्रपञ्चमें अवतीर्ण (प्रकट) 
हुई है। प्रपज्वमें अवतीर्ण गौरलीला कभी भी जड़सम्भोगवादी 
गौरनागरी वालोंकी भोगकी वस्तु नहीं है, इसीको 
बतानेके लिये ही यह प्रेम-विलासविवर््तकी उदाहरण-लीला 
है। 'काञ्चना' आदि काल्पनिक दूतियोंकी अप्राकृत प्रेम 
विलासकी आवश्यकता नहीं है। प्राकृत-सहजिया-सम्प्रदायमें 
अपने-आपको शुद्ध भक्तोंके समान प्रकाशित करनेकी 
वासना है। इसलिये श्रीकृष्ण-भजन रसकी कथाको 
श्रीकृष्पणथाके अकालमय जगतमें प्रचार करनेकी इच्छा 
करनेपर वे नानामतवाद-विवर्त्तमं पतित हो सकते हें, 
ऐसा जानकर यह सब व्याख्या शुद्धरभक्तिमान्‌ लोगोंके 
लिये ही संरक्षित हुई है॥90-92॥ 


आठवाँ 


श्रीराय रामानन्दका स्वकृत गान :- 
गीत 
“पहिलेहि राग नयनभड़े भेल। 
अनुदिन बाढ़ल, अवधि ना गेल॥ 


ना सो रमण, ना हाम रमणी। 
दुँहु-मन मनोभव पेषल जानि'॥ 


ए सखि, से-सब प्रेमकाहिनी। 

कानुठामे कहबि बिछुरल जानि'॥ 

ना खाँजलुँ दूती, ना खाँजलुँ आन। 

दुँहुको मिलने मध्ये पॉँचबाण॥ 

अबू सोहि विराग, तुँहु भेलि दूति। 

सु-पुरुख-प्रेमक ऐछन रीति॥ ”93 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥93॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--“आहा, मिलनके पूर्वरागके समय 
परस्परके नयन-ईक्षणसे राग' नामक एक भावका उदय 
होता है; वही राग बढ़ते-बढ़ते 'अवधि' अथवा चरम 
सीमाको प्राप्त नहीं हुआ। वह राग-हम दोनोंके 
स्वभावसे ही उत्पन्न हुआ है। रमणस्वरूप कृष्ण ही 
उसके कारण हें, ऐसा नहीं है, अथवा रमणीस्वरूपा में 
ही उसका कारण हूँ, वैसा भी नहीं है। परस्पर दर्शनसे 
जो 'राग' उदित हुआ, वही मनोभव अर्थात्‌ मदन हुआ 
और उसने हमारे मनको पीसकर एक कर दिया था। 
अब विरहके समय, वे सब प्रेमकी बातें, हे सखी! 
कृष्ण यदि भूल भी गये हो, तुम तो यह समझ सकती 
हो, इसलिये उनको कहना,-मिलनके समय हमने 
किसी दूतीको नहीं ढूँढ़ा था, अथवा और किसीसे भी 
कोई अनुरोध नहीं किया था, अनड्ररूपी पाँच बाण ही 
हमारे मिलनके मध्यस्थ थे। और, अब विरहके समय 
वही राग विराग' होकर अर्थात्‌ विशिष्टराग अथवा 
विच्छेदगत-राग अथवा अधिरूढ़भावरूपमें, हे सखि, तुम 
दूतीके रूपमें कार्य कर रही हो! सुन्दर-पुरुषके प्रेममें 
यही रीति सत्र देखोगी।' 


अध्याय 8/93 ] 


तात्पय॑यह है कि,-सम्भोगके समय 'राग' जैसे 
अनड्ररूपमें मध्यस्थ होता है, विप्रलम्भके समय वह 
(राग) उसी प्रकार प्रेमविलास-विवर्त्तम' अधिरूढ़-भावयुक्त 
दूती होता है अर्थात्‌ विप्रलम्भमें सम्भोग-स्फूर्त्ति कार्यमें 
दूतीस्वरूप बननेपर उसको श्रीमती 'सखी' कहकर 
सम्बोधन करते हुए यह बात कह रही हैं। मूल तात्पर्य 
यह है कि,-प्रेमविलास-सम्भोगमें भी जैसा आनन्द है, 
विप्रलम्भमें भी वैसा ही है; विशेषतः विप्रलम्भमें 
(सेवाकी पराकाष्ठासे कृष्णमें तन्मयभावके कारण) 
सर्पम रस्सीके भ्रमके समान तमालवृक्षादिमे श्रीकृष्णप्रमजनित 
विवर््त-भावयुक्त अधिरूढ़-महाभावरूपी एक प्रकारका 
सम्भोग उदित होता है॥93॥ 

अनुभाष्य-- पहिलेहि--सर्वप्रथम। शग-ूर्वराग। 

“रतिर्या सड़मात्‌ पूर्व दर्शनश्रवणादिजा। 
तयोरुन्मीलति प्राज्ञै: पृर्वाग:ः स उच्यते॥ ” (उ:नीः ॥5/5) 

“नायक और नायिकाके मिलनसे पूर्व दर्शन, 
श्रवणादिसे उत्पन्न जिस रतिका आविर्भाव होता है, उसे 
पूर्वराग कहते हें।” 

नयन-भड़े--परस्पर दर्शन-विनिमयसे; नयन-भड़ीसे 
अर्थात्‌ अपाड्रदर्शनसे परस्परके चित्तवृत्ति-संयोजक इशारेसे। 
अनुदिन बाढ़ल-दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा। अवधि ना 
गेल--सीमा नहीं रही। 

'प्रौढ़ा समर्था-रति'में लालसा, उद्देग, जागर्य॑ (निद्राका 
अभाव), तानव (शरीरको कृशता, दुर्बलता), जड़ता, 
व्यग्रता, व्याधि, उन्‍्माद, मोह और मृत्यु; अर्थात्‌ चिन्ता, 
जागर, उद्देग, अमर, मलिनाड्ता, प्रलाप, व्याधि, उन्माद, 
मोह और मृत्यु-ये दस दशाएँ हैं। 'समञ्जसा-रति'में 
अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुण-कोर्तन, उद्बेग, सविलाप 
उन्माद,-ये छह प्रकारकी दशाएँ हैं। 'साधारणी-रति'में 
सोलह प्रकारकी दशाएँ अर्थात्‌ प्रौढ़ा समर्था-रति और 
समज्जसा-रतिके सविलाप उन्माद तक। '(उज्ज्वलनीलमणि 
पृ: 828 से 852 देखें)। 


“-वे रमण श्रीकृष्ण; हाम-मैं राधिका रमणी; 
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हम दोनों ही उसके कारण नहीं हैं अथवा हमारी 
पार्थक्य-बुद्धि नहीं है अर्थात्‌ हम दो हैं-ऐसी बुद्धि 
नहीं है। भनोभव--अर्थात्‌ कन्दर्पने इसे जानकर, रमण 
और रमणी, दोनोंके मनको पीसकर एक कर दिया। 
प्रेम-काहिनी-प्रेमविलाससमूह। कानुठामे--कृष्णके स्थानमें 
या निकटमें। कहबि-बोलना। विछरल-भूल गये 
हैं। जानि-जानकर। खौंजलुँ-ढूँढ़ा था। द्रृती-जो 
मध्यस्थ होकर नायक और नायिकाका मिलन कराती 
है; दूती दो प्रकारकी हैं-'स्वयं-दूती! और 'आप्तदूती'। 
श्वयं-द्वती--कटाक्ष और वंशीध्वनि है; 'आप्तद्वती--बीरा, 
वृन्दा आदि हैं। साधारण-दूर्ती-शिल्पकारिणी, दैवज्ञा, 
लिड्रिनी आदि। ना खौंजलुूँ आन*-और किसीको भी 
अनुरोध अथवा अन्वेषण नहीं किया। दुँहुके-श्रीराधा 
और कृष्ण, इन दोनोंके। मिलने“-दोनोंके मिलनसे; 
भध्ये पाँचचाण-रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्शसे प्रकटित 
पाँच बाण। अब्‌-इस समय। सोहि-वही राग, 
विराग-विप्रलम्भमें अधिरूढ़-महाभाव। 'तुहँ--तुम। 
भेलि-होनेपर। सु-पुरुख--उत्तम-नायकके | 
प्रेमक-प्रेमके। ऐछन-इस प्रकार॥93॥ 


परस्परके भेद-भ्रम-दूरीभूत अवस्था :- 
उज्ज्वलनीलमणि (4/55)- 


राधाया भवतश्र चित्तजतुनी स्वेदैविलाप्य क्रमादू- 
युअत्रद्रि-निकुज्ज-कुअरपते निर्धत-भेदभ्रमम्‌। 
चित्राय स्वयमन्वरअयदिह ब्रह्माण्डहम्योंदरे 
भूयोभिनव-राग-हिडुलभरः श्र्धार-कारुकृती ॥94॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥94॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे गोवर्धनपर्वत-निकुञ्जवासि- 
गजराज, श्रड्गारशिल्प-शास्त्रमें निपुण विधाताने राधिका 
और तुम्हारे चित्तरूपी लाक्षाको सात्त्विक-विकाररूपी 
धर्मके द्वारा द्रवीभूत करके [धीरे-धीरे दोनोंकों एकत्रकर] 
भेदभ्रमको दूर करके क्रह्माण्डरूप देवगृहमें नवराग-कुड्डुमके 
द्वारा स्वयं जगत्‌के आश्चर्यको सम्बर्धित करनेके 
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उद्देश्यसे दोनोंके उन दो चित्तोकोी अतिशय रज्जित 
किया है॥94॥ 


अनुभाष्य-- 

हे अद्विनिकुअकुअरपते, (गिरि-गोवर्धन-निकुआरण्य-गजपते, 
गोवर्धनकुअविहारिनू),. श्ुड़र-कारुकृति (श्वड्मार-कारुकर्मणि 
सुनिपुण:) राधाया: भवतश्र चित्तजतुनी (चित्ते एबं जतुनी 
लाक्षे) स्वेदे: (अन्तबहिद्रवरूपे: विकारै: अग्नितापेवा) क्रमात्‌ 
(शनै: शने:) विलाप्य (द्रवीकृत्य) निर्धुतभेदभ्रमं (भेद एव 
भ्रमः, त॑ निर्धुतं दूरीभूत) युअन्‌ (कुर्वनू) इह ब्रह्माण्ड- 
हर्म्योदरे  (ब्रह्माण्डमेव हर्म्य॑ तस्योदरे) चित्राय (चित्रार्थ, 
विस्मयवर्द्धनार्थ) भ्रूयोमि: (नानाविधै). नवराग-हिड्डलभरी: 
(नवानुरागरूप-हिड़ुल-रअनैः) स्वयम्‌ अन्वरअयत्‌। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 94॥ 


अमृतानुकणिका-“महाप्रभु श्रीराय रामानन्दसे 
श्रीराधाकृष्णके विलासको महिमाकों श्रवण करना चाहते 
हैं। श्रीरायने कहा कि श्रीकृष्ण 'धीर-ललित' नायक हैं 
और उसी रूपमें विलास करते हैं। धीर-ललित नायक 
नवयौवनयुक्त, विदग्ध अर्थात्‌ चतुर, परिहास-पटु अर्थात्‌ 
परिहास करनेमें अत्यन्त कुशल, निश्चित्त और अपनी 
प्रेयसीके वशीभूत होता है। परिहास-विशारद- श्रीकृष्णने 
शरद पूर्णिमाकीो रात्रिम वंशी बजाकर गोपियोंकों बुलाया 
और जब वे सब कुछ त्यागकर वहाँ आयीं, तो 
श्रीकृष्ण कहने लगे---आपका स्वागत है। मैं आपका 
कौनसा प्रिय कार्य करूँ? आप कैसे पधारीं? ओह! 
लगता है, आप सब पूर्णिमामें वनकी शोभा और 
यमुनाका सौन्दर्य देखने आयी हैं? अब आपने यह सब 
देख लिया है, इसलिये वापिस लौट जाओ, क्‍योंकि 
रात्रिके समय स्त्रियोंका बनमें आना उचित नहीं है। 
वनमें हिंसक प्राणी हैं और यह घोर रात्रि है। आप 
अपने-अपने घरोंको लौट जाओ। घरमें जाकर पति-सास- 
ससुर-बच्चोंकी सेवा करो, अन्यथा जघन्य अपराध, 
पाप होगा और समाजमें निन्‍दा भी होगी।' पहले तो 
गोपियाँ कृष्णके आन्तरिक मन्तव्यको समझनेके लिये 
चुप रहीं, अन्तमें गोपियोंने उनके इस परिहासका उत्तर 
दिया और रास आरम्भ हुआ। रासके मध्य भी श्रीकृष्ण 
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गोपियोंके प्रेम-वर्धन हेतु छिप जाते हैं। यह श्रीकृष्णका 
परिहास-कौशल और विदग्धता है। नवतारुण्य- 
नवयौवनावस्था विलासके योग्य है। श्रीकृष्ण रात-दिन 
श्रीराधाके साथ हास-परिहास और कुज्जोंमें विभिन्न 
प्रकारकी क्रीड़ाएँ करते हैं। वे निश्चिन्त हैं, क्योंकि 
अत्यन्त प्रेमवशतः माता-पिताने उन्हें किसी कार्यका 
दायित्व नहीं दिया। इस प्रकार वे अपनी किशोरावस्थाको 
सफल कर रहे हैं। धीर-ललित नायक अपनी प्रेयसीके 
अधीन रहता है, यह उसका एक विशेष गुण है। 
प्रेमविलास-विवर्त्त-विवर्त्तका अर्थ है विशेष रूपसे 
आवर्त्त। जब प्रेम अपनी चरम अवस्थापर उपस्थित हो 
जाता है, तब उसे प्रेम-विवर्त्त कहते हैं। अनुरागका 
आश्रय या नींव है राग; रागकी नींव है प्रणय, जिसमें 
नायक और नायिकामें विश्रम्भभाव उदित होता है 
अर्थात्‌ दोनोंमें अपने देह-प्राणादिकों एक माननेकी 
प्रवृत्ति जन्मती है। प्रणणका विकास जब अनुरागमें होता 
है, तब यह अपनी चरम सीमामें पहुँचकर 'यावदाश्रय 
वृत्ति लाभ करता है। प्रेमसे लेकर महाभाव तक 
जितनी प्रकारकी आश्रय-वृत्तियाँ हैं, उनमें जब सभी 
सात्त्विक भावादि पूर्णरूपसे सुद्दीप्त अवस्थाको प्राप्त होते 
हैं, तब उस परिपक्व अवस्थाको “ावदाश्रय वृत्ति' 
कहते हैं। इसमें आश्रय और विषय अपने प्रेमकी चरम 
पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं, प्रेमका आगे बढ़नेका कोई 
स्थान नहीं रहनेपर भी वह बढ़ता रहता है। महाभावकी 
दूसरी विशेषता है--उसकी स्वसंवेद्य दशा। इस अवस्थामें 
मिलनमें प्रेम एक ऐसी स्थितिमें पहुँचता है जिसमें 
केवल मिलनके आनन्दकी ही अनुभूति रह जाती है, 
आस्वादक और आस्वाद्यका ज्ञान लुप्त हो जाता है। 
न सो रमण, न हाम रमणी--अनुरागकी ऐसी अवस्थाको 
इड़ित करता है जिसमें केवल रसका ही अनुभव होता 
है। इस मादनाख्य भावमें अनुरागकी जो चरम पराकाष्ठा 
है, उसमें विषय और आश्रय-दोनोंके प्राण, देह, मन 
आदिका भी ऐक्य हो जाता है, जिसका इक्ल्ति 
'दुहुँ-गयन मनोभव पेषल जानि' में किया गया है। 
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प्रेमविलास-विवर्त्तम यह ऐक्य भावगत है, वस्तुगत नहीं 
है, अर्थात्‌ देह-मन-प्राणका पृथक्‌ अस्तित्व बना रहता 
है, भाव तथा मननमें ऐक्य होता है। जिस प्रकार 
लाखके दो टुकड़े अग्निके प्रभावसे पिघलकर एक हो 
जाते हैं, उसी प्रकार श्रीराधाकृष्णका मन प्रेमके प्रभावसे 
पिघलकर एक हो जाता है। मनका भेद मिट जानेपर 
दोनोंको अपने पृथक्‌ अस्तित्वका ज्ञान नहीं रहता, 
किन्तु पृथक्‌ अस्तित्व बना रहता है; विलास-सुख 
ऐक्यताकी अनुभूति रहती है और विलास-सम्बन्धी 
चेष्टा भी रहती है। यही प्रेमविलासकी चरमोत्कर्ष 
अवस्था है। 

प्रेमविलास-विवर्तके दो बाह्य लक्षण हैं--भ्रम और 
विपरीतता। तन्मयताके कारण भ्रम या आत्म-विस्मृति 
हो जाती है। इस अवस्थामें परस्परका सुख वर्धन 
करनेकी चरम उत्कण्ठाके कारण उनको चेष्टाओंमें 
विपरीतता आ जाती है, अर्थात्‌ कान्ताका भाव और 
आचरण कान्‍्तमें और कानन्‍्तका भाव और आचरण 
कान्तामें सज्चरित होता है। किन्तु यह विपरीतता 
अबुद्धिपूर्वक ही होती है। 

श्रीराधा कह रही हैं--'पहिलेहि राग नयनभज़े भेल' 
अर्थात्‌ पलक गिरनेमें जितना समय लगता है, उतनी 
देरमें कृष्णसे मेरा प्रथम राग हो गया। यही पूर्वराग 
प्रेमकी प्रथम स्थिति है। 

विदग्धमाधवमें यह प्रसड़' वर्णित है--श्रीराधाने पहले 
तो श्रीकृष्णका नाम सुना, फिर वंशी ध्वनि सुनी और 
तत्पश्चात्‌ उनका चित्रपट देखा। वे तीनोंपर ही मोहित 
हो गईं। किन्तु फिर सोचने लगीं कि 'तीन पुरुषोमें मेरी 
रति कैसे हुई! अब मैं प्राण त्याग ढूँगी। तब ललिताने 
उन्हें समझाया कि ये तीन पुरुष नहीं हैं। जिनका नाम 
कृष्ण है, उन्हींकी वंशी-ध्वनि तुमने सुनी और यह 
चित्र भी उन्हींका ही है। ये तीनों व्यक्ति एक (कृष्ण) 
ही हैं। 

“ये सब प्रेमकाहिनी कानुठामे कहबि बिछरल 

जानि' अर्थात्‌ अब हम बिछुड़ गये हैं, तो कया कृष्ण 
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वह सब प्रेम कहानी भूल गये हैं?' 'न खॉँजलैँ दूती, 
न खाँजलुँ आन' अर्थात्‌ हे सखी! तुम उनसे कहना 
कि हमारे मिलनके समय दूती केवल हमारी दृष्टि थी, 
कन्दर्पके पाँच बाणोंने ही हमारी मध्यस्थता की थी, 
किन्तु अब मैं बड़ी विचित्र बात देख रही हूँ कि वे 
सब भूल गये हैं। उसीको याद दिलानेके लिये मैं तुम्हे 
भेज रही हूँ। अब सोहि विराग', यहाँ श्रीराधामें 
अधिरूढ़ महाभाव उदित हुआ है। पहले मिलनमें 
कन्दर्प मध्यस्थ था, अब विरहमें अधिरूढ़ भाव दूती 
बन गया। श्रीराधा उसीको सखी' कहकर सम्बोधित 
कर रही हैं और कह रही हैं-'क्या सुपुरुषके प्रेमकी 
ऐसी ही गति होती है, जिससे प्रेम किया उसीको भूल 
जाना?' यह सब वार्त्तालाप वे स्वयंसे कर रही हैं। 
उनके कर-कमलोंमें कोई पत्र भी नहीं है, वे तो प्रेमकी 
चरमावस्थामें हैं-यही प्रेम-विलास विवर्त्त है। 

यह सब श्रवणकर महाप्रभुने श्रीराय रामानन्दके 
मुखको अपने हस्तकमलसे ढक दिया और कहा-साध्य 
वस्तु यही है और आगे मत कहो। महाप्रभुको अपने 
कृष्ण-स्वरूपका स्मरण हो आया और श्रीरामानन्दके 
आगे कहनेसे उनका कृष्ण-स्वरूप प्रकट हो जायेगा, 
इसलिये महाप्रभु उन्हें आगे कहने नहीं दिया। यह 
अन्तरड़ कारण है और इसका बहिरड़ कारण यह है 
कि इस गूढ़ रहस्यको जगतमें प्रकाशित नहीं किया जा 
सकता। इसे सुनने और समझनेवाले इस जगत्‌में विरले 
ही हैं।"--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 90-94॥ 

यहाँ तक साध्यकी सीमा :- 
प्रभु कहे,--“साध्यवस्तुर अवधि' एइ हय। 
तोमार प्रसादे इहा जानिलुँ निश्चय ॥ 95॥ 
साधनके द्वारा ही साध्यकी प्राप्ति :- 

'साध्यवस्तु' साधन-बिना केह नाहि पाय। 
कृपा करि' कह, राय, पावार उपाय॥ ”96॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“यही साध्य वस्तुकी 
अन्तिम सीमा है। तुम्हारी कृपासे मैंने इस साध्य वस्तुके 
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तारतम्यको समझा है। किन्तु ऐसी दुर्लभ साध्य वस्तुकी 
उपलब्धि, बिना साधनके नहीं हो सकती। इसलिये कृपा 
करके इस साध्य व्स्तुकी प्राप्तिका उपाय भी 
बतलाइये॥ ”“95-96॥ 


महाप्रभुकी इच्छासे श्रीराय वशीभूत :- 


राय कहे,--“येइ कहाओ, सेइ कहि वाणी। 
कि कहिये भाल-मन्द, किछुइ ना जानि॥97॥ 


त्रिभुवन-मध्ये ऐछे हय कोन्‌ धीर। 
ये तोमार माया-नाटे हइबेक स्थिर॥ 98 ॥ 


श्रीरायके मुखसे महाप्रभु स्वयं ही 
वक्ता, स्वयं ही श्रोता :- 


मोर मुखे वक्ता तुमि, तुमि हओ श्रोता। 
अत्यन्त रहस्य, शुन, साधनेर कथा॥ ॥99॥ 


साधनके रहस्यका वर्णन; केवल 
मधुर-रसमें 'कान्तभाव'की प्राप्ति :- 


राधाकृष्णेर लीला एइ अति गूढ़तर। 
दास्य-वात्सल्यादि-भावे ना हय गोचर॥ 200॥ 
अनुगत सखियोंके द्वारा ही राधाकृष्णविलासकी पुष्टि :- 
सबे एक सखीगणेर ईँहा अधिकार। 

सखी हैते हय एइ लीलार विस्तार॥20॥ 


सखी बिना एइ लीला पुष्ट नाहि हय। 
सखी लीला विस्तारिया, सखी आस्वादय॥ 202॥ 


सखी बिना एइ लीलाय अन्येर नाहि गति। 
सखीभावे ये तारे करे अनुगति॥ 203 ॥ 


राधाकृष्ण-कुअसेवा साध्य सेइ पाय। 
सेइ साध्य पाइते आर नाहिक उपाय॥ 204॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने विनम्र भावसे कहा,--“जो 
आप मेरी वाणीसे कहलवा रहे हैं, मैं वही कहता जा 
रहा हूँ। इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा-इस 
विषयमें में कुछ नहीं जानता। इन तीन लोकोंमें कोन 
ऐसा धेर्य॑वान्‌ पुरुष है, जो आपकी इस मायाके 
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नाटकको देखकर स्थिर रह सके? मेरे मुखसे आप ही 
वक्ता हैं ओर आप ही श्रोता बने हुए हैं। आप इस 
अत्यन्त रहस्यमय साधनके विषयमें सुनिये। श्रीराधाकृष्णकी 
यह लीला अति रहस्यमयी है। दास्य, सख्य, वात्सल्यादि 
भावाश्रित परिकरोंके द्वारा भी यह नहीं समझी जा 
सकती। एकमात्र श्रीराधाजीकी सखियोंका ही इस 
लीलामें अधिकार है और सखियोंसे ही लीलाका 
विस्तार होता है। सखियोंके बिना लीलाकी पुष्टि नहीं 
होती। सखियाँ ही इस लीलाका विस्तार करती हैं और 
वे ही इसका आस्वादन करती हैं। सखीके अतिरिक्त 
अन्य किसीका इस लीलामें प्रवेश करनेका अधिकार 
नहीं है। जो सखीभावसे सखीका आनुगत्य करता है, 
वही श्रीराधाकृष्णकी कुज्जसेवारूप साध्य-वस्तुकी प्राप्ति 
कर सकता है-इसके अतिरिक्त इस साध्यकी प्राप्तिका 
और कोई उपाय नहीं है॥97-204॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने इतना श्रवण करके 
कहा,--साध्यवस्तुके विषयमें सब कुछ कहना हो गया, 
अब इस चरमसाध्य-वस्तुको प्राप्त करनमेका जो साधन 
अथवा उपाय है, उसे कहो। श्रीराय रामानन्दने उसके 
उत्तरमें कहा,-दास्य-वात्सल्यादि रसोमें यह गूढ़तत्त्व 
प्राप्त नहीं होता, ब्रजसखीके बिना इस लीलामें दूसरोंका 
प्रवेश असम्भव है; व्रजसखीका भाव ग्रहण करके 
सखीके आनुगत्यमें साधन कर पानेसे श्रीराधाकृष्ण- 
कृज्जसेवारूप साध्यवस्तु प्राप्त होती है, इसको पानेका 
अन्य कोई उपाय नहीं है॥202-204॥ 
अनुभाष्य-- सर्खा!--उज्ज्वलनीलमणिमें जैसे- 
“प्रेमलीलाविहारिणां सम्यगूविस्तारिका सखी। 
विश्रम्भरत्नपेटी च॥ ” 
श्रीकृष्णकी प्रेमलीला और विहारादिका सम्पूर्णरूपसे 
विस्तार करनेवालीको सखी कहते हैं। सखियाँ--श्रीकृष्णकी 
विश्वासरूपी रत्नोंकी पेटीस्वरूपा हैं। सखियोंकी वृत्ति- 


“मिथ: प्रेमगुणोत्कीत्तिस्तयोरासक्तिकारिता। 
अभिसारो द्वयोरेव सख्या: कृष्णे समर्पणम्‌। 


अध्याय 8/97-204 ] 


नर्माआासन-नेपथ्य हृदयोद्घाटपाटवम्‌। 
छिद्रसंवृत्तिरेतस्याः पत्यादेः परिवश्चना। 
शिक्षा सड़मनं काले सेवन व्यजनादिभि:। 
तयोद्रयोरुपालम्भ: सन्देशप्रेष्ण तथा। 
नायिकाप्राणसरंक्षा प्रयत्नादया: सखीक्रिया:॥ ” 

() नायक और नायिकाके परस्परके प्रेम-गुणोंका 
कीर्तन, (2) एकको दूसरेके प्रति आसिक्तिको वर्धित 
करना, (3) दोनोंको अभिसार कराना, (4) कृष्णके 
प्रति सखीको समर्पित करना, (5) परिहास, 
(6) आश्वासन-प्रदान, (7) नेपथ्य अर्थत्‌ नायक-नायिकाकी 
वेशरचना या उनका श्रड़ार, (8) हृदयके भावोंको 
प्रकाशित करनेकी निपुणता, (9) नायिकाके दोषोंको 
छिपाना, (0) पति आदिकी वज्चना, (॥) शिक्षा, 
(।2) उचित कालमें नायक-नायिकाका मिलन कराना, 
(।3) चामर आदि ढुलाना, (4) आवश्यक होनेपर 
दोनोंके प्रति तिरस्कार, (5) संवाद भेजना, (6) 
नायिकाके प्राणोकी रक्षाके लिये यत्न करना। आदिलीला 
4/2], 27-28 संख्या देखें। 


सखीभेकी' और 'गौरनागरी' आदि प्राकृत सहजिया 
सम्प्रदायके लोग देहात्म-बुद्धि होनेके कारण इस जड़ 
शरीर, जो मरनेके बाद कत्ते-सियारका भोजन बन 
जायेगा, उसकी और चमड़ीकी शोभा बढ़ाकर श्रीकृष्णको 
आनन्द देना चाहते हैं, परन्तु श्रीकृष्णसे इतर ये सब 
कृत्रिम चेष्टाएँ जड़ेन्द्रियेंकी ही तृप्ति करनेवाली हें, 
इसलिये श्रीकृष्ण उनका उपभोग करके आनन्द प्राप्त 
नहीं करते। चिन्मयी श्रीराधा और उनकी सखियोंकी 
देह, गेह, वेश-भूषणादि तथा सभी क्रियाएँ अथवा 
चेष्टाएँ चिन्मय हैं, वे कृष्णेन्द्रिय-प्रीतिकर और श्रीकृष्णको 
वशीभूत करनेवाली हैं। वे देवीधामके अन्तर्गत चौदह 
भुवनोंकी कोई क्रिया अथवा वस्तु नहीं है। श्रीकृष्ण 
भुवनमोहन होनेपर भी वे (गोपियाँ) भुवनमोहिनी नहीं, 
भुवनमोहन-मनोमोहनी हैं। 


भोगपरायण मनोधर्मके वशीभूत होकर अपनी 
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काल्पनिक सिद्धदेहमें अपनेको सखी मानकर अभिमान 
करना भी अहंग्रहोपासना ही हो जाता है; फलस्वरूप, 
कल्पनाकारीका देवीधाममें (इस संसारमें) ही वास होता 
है (भगवद्धामकी प्राप्ति नहीं होती)। श्रील जीवगोस्वामी 
प्रभुने प्राकृत-जीबोॉंको इस विषयमें सतर्क भी किया 
है-जैसे, भः रः सिः पूर्व विभाग द्वितीय लहरी- 
“लुब्धैर्वात्सलसख्यादौ”-श्लोककी दुर्गमसड़मनी' टीका- 
न तु ब्रजेन्द्रादित्वाभिमानेनापीत्यर्थ:। पितृत्वाद्यभ्रिमानो हि 
द्विधा सम्भवति-स्वतन्त्रत्वेन, तत्‌पित्रादिभिरभेदभावनया च। 
तत्रान्त्यमनुचित भगवदभेदोपासनावत्तेष॒ भगवद्वदेव नित्यत्वेन 
प्रतिषादयिष्यमाणेषु_तदनौचित्यात्‌ु#॥ तथा तत्परिकरेषु 
तदुचितभावना-विशेषेणापराधापातात्‌ ॥ ” 
श्रील जीवगोस्वामीने दुर्गण-सड्नमनी'-टीकामें कहा 
है,--'वात्सल्य-सख्यादिभावोंसे लुब्ध साधकगण किन्तु 
ब्रजराज श्रीनन्दादि-अभिमानके द्वारा भक्ति साधन नहीं 
करेंगे, यह अर्थ है। पिता होनेका अभिमान दो प्रकारका 
होता है-स्वतन्त्ररूपसे और श्रीकृष्णके पिता श्रीनन्दादिके 
साथ अभेद-भावनारूपसे। इनमेंसे बादमें कहा गया 
अभिमान अनुचित है, क्योंकि भगवानके साथ अभेद 
होनेके लिये उपासनाके जैसे ही भगवानके सदृश ही 
नित्यत्वरूपसे (श्रीनन्दादि नित्यसिद्धरूपसे) प्रतिपादन 
करेंगे, इस प्रकारका अभिमान अनुचित है। परन्तु 
स्वितन्त्ररूपसें| भगवानके पिता-सखादिरूप परिकर-अभिमानसे 
उसके उपयोगी विशेष भावनाके द्वारा अपराध नहीं 
होता।' 
इसलिये ही (भःरःसिः, पू:विः, 2लः)में श्रीलरूप 
गोस्वामी प्रभुने कहा है,- 
कृष्ण स्मरन्‌ जनश्रास्य प्रेष्ठ निज-समीहितम्‌। 
तत्तत्कथारतश्रासौँ कुयाद्वासं ब्रजे सदा। 
सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। 
तद्बावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः ॥ ” 
इस श्लोकको दुर्गमसड़ममनी टीका- 
“ब्रजलोकास्त्वत्र कृष्णप्रेष्जनास्तदनुगताश्र तदनुसारतः ॥ ” 


श्लोकार्थ,-'श्रीकृष्फो और निज-अभीष्ट 


30 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीकृष्णप्रेष्ठ-जनको स्मरण करते-करते उन-उन कथामें 
रत होकर सर्वदा ब्रजमें वास करेंगे। इस भावके 
लोभीगण साधकरूपमें और अन्तश्चिन्तित सिद्ध-स्वरूपसे 
ब्रजवासियोंके अनुगामी होकर सेवा करेंगे।' दुर्गमसड़मनी 
टीकार्थ,--यहाँपर 'ब्रजवासियों' अर्थात्‌ श्रीकृष्णप्रेष्ठजन 
और उनके अनुगतगण,--उनके अनुसरणके द्वारा, यह 
अर्थ है।' 


मध्यलीला 22/55 और ॥57 संख्या देखें॥ 202-204॥ 


सखियोंके द्वारा श्रृज्ञार-रसकी पुष्टि :- 
श्रीगोविन्द-लीलामृत (0/॥7)- 
विभुरपि सुखरूपः स्वप्रकाशोडपि भावः 
क्षणमपि न हि राधाकृष्णयोर्या ऋते स्वाः। 
प्रवहवति रसपु्टि चिढ्रिभूतीरिवेश: 
श्रयति न पदमासां कः सखीनां रसज्ञः ॥205 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥205॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--राधा-कृष्णका भाव स्वप्रकाश 
होनेपर भी और सुख विभु अर्थात्‌ अनन्त होनेपर भी 
सखियोके बिना एक क्षणके लिये भी रसपुष्टि लाभ 
नहीं कर सकता, जिस प्रकार ईश्वरकी चिद्‌-विभूतिके 
बिना ईश्वरत्व पुष्टि प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार। 
इसलिये उसमें प्रविष्दट कौन रसज्ञ सखियोंका पदाश्रय 
नहीं करेगा? ॥205॥ 

अनुभाष्य- 

राधाकृष्णयो: (ब्रजनवयुवद्वन्द्रयोः? भाव: (चिढ्रिलास:) विभुः 

(परममहान) अपि, सुखरूप: (सच्चिदानन्दमय:) स्वप्रकाशः 
(स्वयंप्रकाशरूप:) अपि स्वाः (निजसम्बन्धिन्य: कायव्यूह- 
स्वरूपिण्यः या: सखीः) ऋते (बिना) रसपुर्टि न हि ग्रवहति; 
यथा ईशः (ईश्वर:) चिढद्रिभूर्ती: इव, /सच्चिदानन्दः इश्वरः यथा 
निजनित्यचिदेश्वर्यादिक बिना पुष्टि न प्राप्नोति, तथेत्यर्थ: अतः 
कारणातू] कः रसज्ञः (कृष्णतत्त्ववित्‌ कृति) आसां सखीनां 
पर्द न श्रयति27 (आश्रयति2 सर्वे सनिपुणा: मधुररसज्ञाः 
भक्ता: सखीपद॑ आश्रयन्तीत्यर्थ:) | 


आठवाँ 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 


(यथा केवलाब्वेतवादिनां कल्पनाडरि-तविग्रह:ः अज्ञान- 
समश्यधिष्ठातदेव ईश्वरः  अज्ञान-व्यश्यधिष्ठातृ- मलिनसत्त्व- 
विकाराख्य-जीवादि-विभूतिमयो5पि षण्टवत्‌ नित्यसत्यविलास-रहित:, 
विशिष्टक्वैतवादिनामाराध्यो नित्यसच्चिदानन्दविग्रह ईइश्वरो 
नित्यचिदानन्दमय: स्वगत-सजातीय-विजातीय-नित्यविशेष- 
विभूतिभि: शान्त-दास्य-सख्य-साब्व॒द्विय-रसपुष्टिं करोति, तथा 
परिपूर्णो सुखरूपों श्रीवार्षधानवी-ब्रजेन्द्रनन्दनौ स्वयं-प्रकाशरूपौ 
सनन्‍तावषि सखीभि: नित्यरसपुर्टि कुरुत इति भाव:)। 

केवलादेैतवादियोंके कल्पना-निर्मित-विग्रह 
“अज्ञान-सर्मष्टिके अधिष्ठातारूप ईश्वर हैं-“अज्ञान- 
व्यष्टिके अधिष्ठाता और मलिन-सत्त्वके विकाररूप 
जीव आदि विभूतियुक्त होनेपर भी वे क्लीववत्‌ 
नित्य-सत्य-विलासरहित हैं। विशिष्टाद्रैतवादिगणेंके आराध्य 
नित्य सच्चिदानन्दविग्रह ईश्वर-नित्य चिदानन्दमय ओर 
स्वगत-सजातीय-विजातीय नित्य-सविशेष समस्त विशभूतियोके 
साथ शान्त, दास्य और आधे सख्यकी (अड़ाई) रस 
पुष्टि करते हैं। परिपूर्ण-सुखस्वरूप श्रीवृषभानुनन्दिनी 
और  श्रीक्रजेन्द्रनन्दन स्वयं प्रकाशित रूप होनेपर भी 
(अर्थात्‌ अन्य-अपेक्षारहित होनेपर भी) सखियोंके साथ 
नित्यरसकी पुष्टि करते रहते हैं,--यही अर्थ है॥205॥ 


सखियोका अश्रीराधाप्रेम :-- 
सखीर स्वभाव एक अकथ्य-कथन। 
कृष्ण-सह निजलीलाय नाहि सखीर मन॥206॥ 


कृष्णसह राधिकार लीला ये कराय। 
निज-सुख हेते ताते कोटि सुख पाय॥207॥ 


अनुवाद-सखियोका स्वभाव अपूर्व और अवर्णनीय 
है। वे स्वयं कभी भी श्रीकृष्णके सड़रूपी सुखको प्राप्त 
करनेकी अभिलाषा नहीं करतीं। श्रीकृष्णफेक साथ 
श्रीराधिकाकी लीलाएँ करानेमें उनको जिस सुखको 
अनुभूति होती है, उस सुखको वे स्वयं श्रीकृष्णके साथ 
क्रीड़ाविलास करनेसे भी कोटि गुणा अधिक मानती 
हैं॥ 206-207॥ 


अध्याय 8/205-20 ] 
राधा और सखियोंका परस्परका प्रेम-सम्बन्ध :-- 

राधार स्वरूप--कृष्णप्रेम-कल्पलता | 

सखीगण हय तार पहल्लव-पुष्प-पाता॥ 208 ॥ 


कृष्णलीलामृत यदि लताके सिश्चय। 
निज-सुख हैते पलवाद्येर कोटि-सुख हय॥209॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 208-209॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी 
प्रेम-कल्पलतास्वरूपा हैं और सखियाँ उस लताके 
पल्‍लव, पुष्प एवं पत्र हैं। लतारूप श्रीराधिकाका पदाश्रय 
लेकर लताका जलसे सिज्चन करनेपर पल्‍लवादि 
अत्यन्त प्रफुल्लित हो जाते हैं। पल्‍लवादिमें जल देनेसे 
जैसे पल्‍लवादि प्रफुल्लित नहीं होते, उसी प्रकार 
गोपियोंको श्रीकृष्ण-मिलन सुखसे भी श्रीराधाकृष्ण-मिलनके 
द्वारा ही अधिक सुख होता है॥208-209 ॥ 


श्रीगोविन्द-लीलामृत (0/॥6) :- 
सख्यः श्रीराधिकाया ब्रजकुमुदविधोह्नदिनी-नामशक्तेः 
सारांश-प्रेमवल्याः किशलयदलपुष्पादितुल्याः स्वतुल्याः। 
पिक्तायाः कृष्णलीलाय्तरसनिचयेरुह्ठसन्त्याममुष्यां 
जातोल्ञाम्तां स्वस्तेकाच्छतगुणमधिक सन्ति यत्तत्र चित्रमृ॥2/0॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-त्रजको सखियाँ श्रीराधाके तुल्य 
और ब्रजकुमुदचन्द्रको हादिनी नामक शक्तिस्वरूपा 
श्रीराधिकाकी सारांश-प्रेमलताके कोपल, पत्र, पुष्पादि 
स्वरूप हैं। श्रीकृष्णलीलामृतरस-समूहके द्वारा परमोल्लासमयी 
श्रीराधिकाके सिज्चित होनेपर ही सखियाँ अपने सिज्चनसे 
सौ गुणा अधिक उल्लसित होती हैं--यह कोई विचित्र 
बात नहीं है॥2॥0॥ 
अनुभाष्य- 
ब्रजकुमुदविधोः (ब्रजवासिकुमुदानन्दकृष्णचन्द्रस्य) ह्ादिनीनामशक्तेः 
(ह्ादिन्याख्यशक्ते:) श्रीराधिकाया: साराश-प्रेमवल्लयाः (साराशः 
यः प्रेमा सः एवं वल्ली लता तस्याः) किशलय-दल-पुष्पादितुल्याः 


| 3] 


[ 8/200-2॥4 


(नवीनपत्रकुसुमादिसमा:), अतएवं स्वतुल्या: सख्य: 
(ललितादिप्रियनर्मसख्य:) कृष्णलीलायृत-रस-निचये: सिक्तायां 
अमुष्यां (राधायामू) उल्लसन्त्यां च [सित्यां ता: सख्य: 
स्वसेकात्‌ (स्व-सेचनातु) शतगुणम्‌ अधिक जातोल्लासाः 
(हर्षान्विता:) भ्वन्ति; इति यत्‌, तत्‌ न चित्र (विस्मथकरम्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥0॥ 


श्रीराधिकाकी सखियोंके प्रति प्रीति :- 
यद्यपि सखीर कृष्ण-सड्मे नाहि मन। 
तथापि राधिका यत्ने करान सड्भम॥ 2॥ 
नाना-छले कृष्णे प्रेरिं सड़म कराय। 
आत्मसुख-सड़् हैते कोटि-सुख पाय॥22॥ 
श्रीराधा और सखियोंकी परस्पर प्रीतिमें कृष्णणा सुख :- 
अन्योन्ये विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट। 
ताँ-सबार प्रेम देखि' कृष्ण हय तुष्ट॥23॥ 


सहज गोपीर प्रेम,--नहे प्राकृत काम। 
कामक्रीड़ा-साम्ये तार कहि 'कार्म-नाम॥ 24॥ 


अनुवाद-यद्यपि सखियोकी श्रीकृष्णके साथ सड़मकी 
थोड़ीसी भी इच्छा नहीं होती, तथापि श्रीराधाजी बड़े 
प्रयत्नके साथ उनका श्रीकृष्णसे सड़म करा ही देती 
हैं। श्रीराधाजी अनेक प्रकारके छल, चतुरायी, युक्तियोसे 
उन्हें श्रीकृष्णके पास भेजती हैं। श्रीराधाजीको भी अपने 
सड़म-सुखसे जितना आनन्द होता हे, उससे भी 
करोड़ों गुणा अधिक सखियोंको श्रीकृष्णसे मिलानेमें 
प्रसन्नता होती है। राधाजी और सखियोंका एक दूसरेके 
प्रति विशुद्ध प्रेम रसका निरन्तर पोषण करता रहता है। 
इनके परस्पर प्रेमकी परिपाटीको देखकर श्रीकृष्ण बड़े 
सन्तुष्ट होते हैं। गोपियोंका श्रीकृष्णप्रेम सहज-स्वाभाविक 
है, इसमें प्राकृत कामकी लेशमात्र गन्ध भी नहीं है। 
लौकिक कामक्रीड़ाके समान प्रतीत होनेके कारण ही 
इस प्रेमको 'काम' कहा गया है॥2॥-24॥ 


अनुभाष्य- न्‍्योन्यें--परस्पर। श्रीराधिका और उनकी 
सखियाँ अपने-अपने सुखकी अभिलाषामें किसी प्रकारसे 


3]2 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


चेष्टाशीला न होकर एक-दूसरेके द्वारा श्रीकृष्ण सेवा 
करवाकर प्रेमको पुष्ट कराती है, उसको देखकर 
श्रीकृष्ण सन्तुष्ट होते हैं॥2॥3॥ 


अमृतानुकणिका--' प्रेम विलास विवर्तके विषयमें 
श्रवण करके महाप्रभुने सनन्‍्तोष व्यक्त किया कि साध्य 
वस्तुकी अवधि यही है, अब आप इसे प्राप्त करनेका 
साधन बताइये। तब श्रीरायने कहा-'साधनकी कथा 
अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। सखियोंके अतिरिक्त 
श्रीराधाकृष्णकी लीलामें किसीका अधिकार नहीं है। 
क्योंकि वे श्रीराधाकी समतजातीय हैं, उनकी भावनाओंको 
समझती हैं, उन्हींके समान महाभाव-स्वरूपा है तथा प्रेम 
और सेवाकी परिपाटीमें सुदक्ष हैं। वे ही अभिसार 
करवाना, श्रज़र रचना, संवाद भेजना आदि लीला-विस्तारक 
सेवाओंमें कुशल हैं। वे श्रीराधा और श्रीकृष्ण-दोनोंकी 
ही परम विश्वासपात्री हैं। श्रीरधाकृष्णकी कुज्जलीलाओंमें 
उन्हींका आश्रय ग्रहण करके प्रवेश सम्भव है। 
क्‌ज्ज-सेवा प्राप्तिका लोभ और रसिक वैष्णवोंका सड़ 
ही इसका हेतु है। परन्तु जो अभी जड़देहमें आबद्ध 
हैं, उन्हें मनके द्वारा भी कदापि ऐसा विचार या 
आचरण नहीं करना चाहियें। समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न 
विषका पान केवल श्रीरुद्र ही कर सकते हैं, अन्य कोई 
करे तो वह निश्चय ही विनाश को प्राप्त होगा। 
श्रीराधाकृष्णकी लीलाएँ चिन्मय एवं विशुद्ध हैं। सम्पूर्ण 
रूपसे स्थूल देहगत सुखोंसे अपरिचित होकर इनमें 
प्रवेश प्राप्त होगा, अन्यथा जीव अधःपतित होकर 
नरकगामी हो जाता है। 

गोविन्दलीलामृत (0/॥7)- विभुरापि सुखस्वरूप॑ 
--सर्वव्यापी ईश्वर जिस प्रकार निज चिदैश्वय॑ंके बिना 
पूर्ण नहीं होते, उसी प्रकार अति महान स्वप्रकाश और 
सुख स्वरूप अर्थात्‌ अनन्त होनेपर भी श्रीराधाकृष्णका 
भाव सखियोंके बिना क्षणमात्रके लिए भी रसयुक्त नहीं 
हो सकता। कोन ऐसा रसिक व्यक्ति होगा जो परम 
रसिक-रसज्ञ गोपियोंका आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, 


)ँ 


आठवाँ 


अर्थात्‌ जितने भी रस लोलुप रसिक भक्त हैं, बे करेंगे 
ही, क्योंकि उन्हें कुज्जसेवा प्राप्तिका लोभ हो गया है। 
यही लोभ क्‌ज्जसेवा प्राप्तिका प्रथम सोपान है। 

सखीर स्वभाव एक अकथ्य-कथन-सखियोंका 
एक ऐसा सुन्दर, मधुर और रहस्यपूर्ण स्वभाव है, जो 
अकथ्य कथन है, जिसे कहना उचित नहीं है। परन्तु 
महाप्रभु श्रीरामानन्दके श्रीमुखसे यह इसलिये कहलवा 
रहे हैं कि नहीं कहनेसे यह विद्या ही लोप हो जायेगी 
और जो इसके लिए योग्य व्यक्ति हैं, जे वज्चित रह 
जायेंगे। भागवतमें लिखा है-'कर्मण्या एव दुःख....' 
सभी व्यक्ति अपने दुःखको दूर करनेके लिये और 
सुखको पानेके लिये कार्य करते हैं। श्रीकृष्णकी सेवा 
भी एक महतृ-स्वार्थक लिये करते हैं, स्वर्गसे ऊपर दो 
प्रकारकी मुक्तियाँ हैं--सुखैश्वर्य-उत्तरा और प्रेमसेवा-उत्तरा। 
सुखेश्वर्य-उत्तरा मुक्ति भी दुःखोंसे परे निजसुखके लिये 
ही है। मुखसे कहनेपर कि वे श्रीकृष्णको सुखी करनेके 
लिये भजन कर रहे हैं, तो भी सब लोग श्रीकृष्णका 
भजन करके श्रीकृष्णको ही प्राप्त करना चाहते हैं 
जिससे उन्हें सुख मिलेगा। अभी उन्हें श्रीकृष्णके 
सुखकी अनुभूति नहीं है, वे अपने ही सुखके लिये 
ही सब कुछ करते हैं। परन्तु इन सखियोंकी श्रीकृष्णसे 
मिलन करनेकी कोई कामना नहीं है, वे तो श्रीकृष्णके 
साथ श्रीराधाका मिलन करानेमें निज मिलनसे कोटि 
गुणा सुख पाती हैं-यही अकथ्य कथन है। इनका 
शरीर, मन और वाणी सदा श्रीकृष्णको सुखी करनेमें 
तत्पर है, इसलिये वे उनके सुखको भली प्रकार 
समझती और आस्वादन करती हैं। श्रीराधाकृष्ण-युगलके 
सुखका अनुभव करके इनमें भाव-विकार उदय हो 
जाते हैं। श्रीयधाका सुख इन लोगोंका स्वाभाविक सुख 
है। 

स्वर्ण कल्पलता श्रीराधाको ये सखियाँ श्रीकृष्ण 
लीलाकथासे सींचती हैं। श्रीरूप मज्जरी श्रीराधाका 
श्रृड़्ार कर रही हैं, गलेमें स्यमन्‍तक मणि पहना रही 
हैं और साथ ही कह रही हैं-'कौस्तुभ मणि इसका 


अध्याय 8/200-2॥7 ] 


मित्र है। वह प्रतिक्षण स्यमन्‍्तक मणिसे मिलनेके लिये 
लालायित रहता है। ये मिलते ही दोनों तरल हो जाते 
हैं। देखो, इसपर श्रीकृष्णकी प्रतिछवबि पड़ती है और 
उनके कौस्तुभमें तुम्हारी छवि पड़ती है। फिर ये दोनों 
गर्वसे गर्वित होकर इतना वाद-विवाद करते हैं, जैसे 
तुम दोनों करते हो।' श्रीराधा श्रीकृष्ण-प्रसड़ सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न होती हैं। सखियाँ श्रुड़्ार करते समय 
उसका पूर्वलीलासे सम्बन्ध स्मरण करवाकर श्रीराधाके 
कानोंमें अमृत-सिंचन करती हैं। श्रीराधाकी श्रीकृष्णसे 
मिलनकी तीत्र उत्कण्ठा हो जाती है और अनेकों-अनेकों 
मधुर स्मृतियाँ छा जाती हैं। यही लताको सींचना है। 
इसके द्वारा पत्र-पुष्प-मज्जरी सभी आनन्दित हो जाते 
हैं और पुष्ट होते हैं। इसीसे लता भी पुष्ट होती है। 
इसलिये सखियोंके बिना लीला नहीं हो सकती, रास 
नहीं हो सकता। वे ही रसकी पुष्टि करती 
हैं।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 200-23 ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/285) गौतमीय तन्‍्त्र वाक्य :- 
प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 
इत्युद्धवादयो5प्येत॑ वाज्छान्ति भगवत्प्रियाः ॥2/5 ॥ 


निजेन्द्रिय-सुखहेतु कामेर तात्पर्य 
कृष्णसुख-तात्पर्य गोपीभाव-वर्य ॥ 2।6॥ 


निजेन्द्रिय-सुखवाज्छा नाहि गोपीकार। 
कृष्णे सुख दिते करे सद्गजम-विहार॥ 27 ॥ 


अनुवाद-गोपियोंके शुद्धप्रेमको ही 'काम' नामसे 
अभिहित करनेकी प्रथा हुई है। भगवद्धक्त उद्धवादि भी 
इस प्रेमके पिपासु हैं। अपनी इन्द्रियको सुखी करना ही 
कामका तात्पर्य है। गोपियोंका जो श्रेष्ठ भाव अर्थात्‌ 
प्रेम है, उसका तात्पर्य केवलमात्र श्रीकृष्णका सुख है। 
गोपियोंमें अपनी इन्द्रियोंको सुखी करनेकी कोई वाउ्छा 
कभी नहीं होती है। उनका श्रीकृष्णके साथ सड़म और 
विहार भी श्रीकृष्णको सुख प्रदान करनेके लिये ही होता 
है॥2।5-207॥ 


| 3]3 


[ 8/24-222 


अनुभाष्य-- काम-यह सम्पबिद्विग्रह-श्रीकृष्णकी 
सेवापरायण वृत्ति नहीं है, अपितु श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य वस्तुका सुख इसका लक्ष्य है। प्रेम-यह 
केवलमात्र श्रीकृष्णके सुखतात्पर्य और श्रीकृष्ण-सेवामय 
होता है। गोपियोंके कामका नाम ही 'प्रेम' है, क्योंकि 
गोपियाँ अपनी इन्द्रियोंका सुख नहीं चाहतीं, केवल 
श्रीकृष्णके सुखके लिये सजातीय-सखीके द्वारा सेवा 
करवाकर एवं वैसी सखीके द्वारा श्रीकृष्णकी सेवामें 
नियुक्त होकर मात्र श्रीकृष्ण-काम स्वीकार करती हैं। 
आदिलीला 4/6-66 संख्या देखें॥24-27॥ 


श्रीमद्भागवत(0/3॥9) :- 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहँ स्तनेषु 
भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककशिेषु। 
तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किस्वित्‌ 
कूृर्पादिभिभ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥28 ॥ 


अनुवाद-विरहणी गोपियाँ विलाप करती हुई कह 
रही हैं-'हे प्रिय! हम तुम्हारे सुकोमल चरणकमलोंको 
अपने कठोर स्तनोपर धीरे-धीरे धारण करतीं हैं, उन्हीं 
चरणोके द्वारा तुम अभी बनमें भ्रमण कर रहे हो, वहाँ 
छोटे-छोटे कड्ुड़-पत्थरादि चुभनेके द्वारा अवश्य ही 
तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, 
इसलिये तुम्हारी चिन्तामें व्याकुल होकर हम सबकी 
बुद्धि भ्रमित हो रही है॥”28॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 4/73 संख्या देखें॥28॥ 


रागानुगा भक्तिका परिचय :- 
सेइ गोपीभावामृते यौंर लोभ हय। 
वेदधर्म त्यज' से कृष्णके भजय॥29॥ 
रागानुग-मार्गे ताँरे भजे येइ जन। 
सेइ जन पाय ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 220 ॥ 
ब्रजलोकेर कोन भाव लजा येइ भजे। 
भावयोग्य देह पाञा कृष्ण पाय ब्रजे॥22।॥ 
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रागमार्गके द्वारा श्रुतियोंकी कृष्णप्राप्ति :- 
ताहाते दृष्यन्त--उपनिषद्‌ श्रुतिगण। 
रागमार्गे भजि' पाइल ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 222 ॥ 


अनुवाद-जिन्हें पूर्वकथित गोपीभावामृत प्राप्त करनेका 
लोभ होता है, वे वेद-धर्मका (इहलोक और परलोकके 
सुखकी कामनाका) सम्पूर्ण रूपसे त्याग करके श्रीकृष्णका 
भजन करते हैं। जो रागानुग-मार्गम भजन करते हैं, वे 
ही ब्रजमें ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णको प्राप्त करते हैं। जो 
ब्रजमण्डलके परिकरोंके किसी एक विशेष भावको 
लेकर भजन करते हैं, वे भाव योग्य सिद्धदेहकी प्राप्ति 
करके ब्रजमें श्रीकृष्णकी सेवा प्राप्त करते हैं। इसका 
दृष्टान्त उपनिषद्‌ अथवा श्रृतियाँ हैं, जिन्होंने रागमार्गमें 
भजन करके श्रीक्रजेन्द्रनन्दनककी सेवा प्राप्त की 
थी॥ 29-222॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-विधि-मार्गमं भजनके चौंसठ 
अड़ हैं, निर्मल श्रद्धाके साथ इन अड्लोंका पालन 
करनेपर ही भक्तिमें अधिकार उत्पन्न होता है। परन्तु 
ब्रजवासियोंका श्रीकृष्णके प्रति जो स्वाभाविक राग हे, 
उसे देखकर जिन्हें उस मार्गपर चलनेके लिये लोभ 
होता है, उन्हें वही गोपीभावामृत-लोभ ही रागानुग-मार्गमें 
अधिकार प्रदान करता है। रागानुगमार्गमें प्रवेशकर 
भजन करनेसे वर्णाश्रमादि-वैदिकधर्मम आसक्तिका सहज 
ही त्याग हो जाता है। ब्रजमें रक्तक-पत्रकादि श्रीकृष्णके 
दास, श्रीदाम-सुबलादि श्रीकृष्णके सखा, श्रीनन्द-यशोदादि 
श्रीकृष्णके पिता-माता,-ये सब अपने-अपने रसके 
अनुसार श्रीकृष्पका भजन अर्थात्‌ उनको सेवा करते 
हैं। त्रजरसके भजनमें प्रवृत्ति होनेपर उक्त किसी विशेष 
रसमें जिन्हें लोभ होता है, वे उस भावके योग्य 
चित्स्वरूप प्राप्त करके सिद्धिकालमें श्रीकृष्णको प्राप्त 
होते हैं;--उपनिषद्‌ अथवा श्रुतियाँ ही इसका दृष्टान्त 
हैं। श्रुतियोंने देखा कि गोपियोंका आनुगत्य नहीं करनेसे 
ब्रजमें श्रीकृष्ष भजनका अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब 
उन्होंने गोपियोंके आनुगत्यको ग्रहण करके रागमार्गमें 


आठवाँ 


गोपीदेहसे [अपने सिद्धदेहसे] ब्रजेन्द्रननस्दगका भजन 
किया था॥ 29-222॥ 


अनुभाष्य-- शगनुग-सार्ग--आदिलीला 4/67-69, 
875 संख्या तथा मध्यलीला 22/45-62 संख्या 
देखे॥ 220-222॥ 
गोपियोंके आनुगत्यमें श्रुतियोंको 
श्रीकृष्मकी मधुर सेवाकी प्राप्ति :- 
श्रीमद्भागवत (0/87/23)- 
निभ्वतमरुन्यनो5क्षद्ढ़योगयुजो हृदि य- 
न्युनय उपासते तदरयो5पि ययुः स्मरणात्‌। 
स्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्त-धियो 
वयमपि ते समाः समद्रशोडडिग्रसरोजसुधाः ॥ 223 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥223॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुनि लोगोंने प्राणायामके द्वारा 
निश्वासको जीतकर मन और इन्द्रियोंको दृढ़रूपसे 
योगयुक्त करके हृदयमें जिस ब्रह्मकी उपासना की थी, 
भगवानके सभी शत्रुओंने भी उनके निरन्तर ध्यानके 
बलसे उस ब्रह्ममें प्रवेश किया था। ब्रजस्त्रियोंने 
श्रीकृष्णके सर्प-शरीरतुल्य भुजाओंके सौन्दर्यरूप तीव्र 
विषके द्वारा हतबुद्धि होकर उनके चरणकमलोंकी 
सुधाको प्राप्त किया था। हमने भी वैसी गोपीदेह प्राप्त 
करके गोपीभावसे उनके चरणकमलोंकी सुधाका पान 
किया है॥ 223 ॥ 
अनुभाष्य--जनलोक में ब्रह्मसत्र-यज्ञमें श्रोता ऋषियोको 
सनन्दनका श्रुतियोंके द्वारा किये गये भगवान्‌के स्तवका 
वर्णन-- 
निभ्ुतमरुन्मनो5क्षद्रढ़योगयुज: (मरुत्‌ प्राणश्च मनः च अक्षाणि 
इन्द्रियणि च निभ्रतानि संयमितानि ये: ते संयतवायुहृदयेन्द्रिया:, 
हढ़योगं युअन्तीति द्ृढ़योगयुजश्र ते तथाभथूताः अविचलितपरानुरक्ता:) 
मुनयः यत्‌ (तत्त्व) हृदि उपासते (अनुथवन्ति), तत्‌ अरयः 
(कृष्णविद्वेषिण:2 अपि /तव] स्परणात्‌ (वैरथावेन चिन्तनातू) 
ययुः (निविशिषतां प्रापु:); उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियः (उस्प्रेन्द्रस्य 
सर्पप्य भोगः देहः तच्ुल्ययोभुुजदण्डयोः विषक्ता धीः यासां 
ताः) स्रियः, वयम्‌ अपि समाः (गोपीकायव्यूहेन तत्तुल्यरूपा:) 
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समद्ृशः (तद्भावानुगत-भावमयाः) ते (तव) अडिम्रसरोजसुधाः 
(पादपद्मं सुष्ठ धारयन्त्यः सत्यः) /तत्‌ त्वद्वपं तत्त्वं ययिमेति 
शेष:।। 

शलोक-भावानुवाद--मुनि लोगोंने प्राणायामके द्वारा 
निश्वासको जीतकर मन और इन्द्रियोंको दृढ़रूपसे 
योगयुक्त करके अविचलित अनुरक्त हृदयमें जिस 
ब्रह्मकी उपासना की थी, भगवान्‌के सभी शत्रुओंने भी 
उनके निरन्तर ध्यानके बलसे उस ब्रह्ममें प्रवेश किया 
था। श्रीकृष्णके सर्प-शरीरतुल्य भुजाओंके सौनन्‍्दर्यमें 
आसक्त जिन गोपियोंकी बुद्धि है, हमने भी वैसी गोपीदेह 
प्राप्त करके उन गोपियोंके भावोंके अनुगत होकर 
श्रीकृष्मके चरणकमलोकी सुष्ठु रूपसे [हृदयपर] धारण 
किया है। [श्रीकृष्णके ऐसे रूपकी हम शरणागति ग्रहण 
करती हैं।]॥223॥ 

अमृतानुकणिका-“जिन श्रुतियोंने गोपी बनकर 
श्रीकृष्णको प्राप्त किया, वे स्वयं ही श्रीमद्भागवतमें 
श्रुति-स्तवमें अपने साधनका वर्णन कर रही हें। 
श्रुतिमन्त्र श्रीकृष्णके मुखारविन्द या उनकी श्वाससे 
निकले हैं; वे चेतन हैं, आत्मभूत हैं अर्थात्‌ कृष्णने 
ही उनके रूपमें अवतार लिया है। इन श्रुतिचरी 
गोपियोंका प्रमाण श्रीबृहद्वामनपुराणके श्रुति-स्तवमें उल्लिखित 
है-उन्होंने श्रीकृष्णके कोटि कन्दर्पके लावण्यको विजय 
करनेवाले रूपके दर्शनसे कामिनी भावमें विभावित 
होकर गोपीभावसे कृष्णको पानेकी तीव्र अभिलाषा की 
थी। 

निभ्तमरुन्सनो--मुनिजन और श्रीकृष्णके शत्रुओंने 
श्रीकृष्णके निर्विशेष भावको प्राप्त किया। उन्हीं श्रीकृष्णको 
गोपियोंने उरगेन्द्रके अर्थात्‌ श्रेष्ठ सर्पके तुल्य भुजाओंके 
सौन्दर्यके द्वारा अत्यधिक रूपमें आकर्षित होकर प्राप्त 
किया। सर्पका सुचिक्‍्कण, सुशीतल और सुगोल होता 
है। गोपियाँ कहती हैं-'कृष्णकी भुजाएँ भी ऐसी ही 
सुगोल, सुशीतल और कोमल हैं। इन सर्पाकार 
भुजाओंका आलिड्रनन-पाश कामनाओंका प्रवाह उत्पन्न 
करता है। जिस प्रकार सर्पका विष अति तीक्र होता 
है, इन भुजाओंके सीन्दर्यने तीव्र विषके समान कार्य 
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करके हमारी विचार-विवेक बुद्धिको कुण्ठित कर दिया 
है।। रासके समय नृत्य करते हुए श्रीकृष्ण ये 
हस्तकमल गोपियोंके गलेमें डाल देते हैं, अपने 
पीताम्बरसे गोपियोंके मुखारविन्दपर नृत्य-परिश्रमके द्वारा 
आये स्वेद-कणोंको पोंछ देते हैं। गोपियाँ दिवा-रात्रि 
इसी मिलनकी चिन्ता करती हैं। श्रीकृष्णके हस्त एवं 
चरणकमल ब्रह्मादिके ध्यानमें भी नहीं आते और 
गोपियाँ इन्हें साक्षात्‌ रूपमें प्राप्त करती हैं। वे 
श्रीकृष्णको परब्रह्म नहीं, अपने प्राणप्रियतमके रूपमें 
जानती हैं और उनके पद्मके समान सुगन्धित हाथोंको 
अपने शीशपर धारण करना चाहती हैं। भागवत 
(।0/3/5)-शिरसि थेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ अर्थात्‌ अपने 
कमनीय और कामप्रद करकमल हमारे सिरपर अप॑ण 
करो। गोपियाँ इन सर्पाकार भुजाओंके प्रति अत्यन्त 
आसक्त हैं और उनकी सेवा करती हैं। 

वयमपि ते समाः समद्रशः-इन्हीं गोपियोंके भावोंके 
अनुगत होकर हम वेदमन्त्रकी ऋचाओंने गोपीदेह 
प्राप्कर गोपीभावसे आपके “अंप्रिसरोजसुधाः:' अर्थात्‌ 
आपके चरणकमलोंकी सुधाका पान किया है। 

ये श्रुतिचरी गोपियाँ साधन-सिद्धा हैं। इन्होंने 
एकान्त निर्जन स्थानमें गोपाल-मन्त्र और कामगायत्रीके 
द्वारा कठोर तपस्या की। तब श्रीकृष्णने आकाशवाणीके 
द्वारा पूछा-- तुम लोग क्‍या चाहती हो? वर माँगो। मैं 
तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण करूँगा।' श्रुतियोंने कहा-हे 
कृष्ण |! कोटि-कोटि कामदेबोंके लावण्यपर विजय प्राप्त 
करनेवाले आपके सौन्दर्यके कारण हमारा मन कामिनी 
भावमें विभावित होकर निश्चय ही कामसे मोहित हो 
रहा है। गोकुलवासिनी गोपरमणियाँ जिस प्रकार आपको 
'रमर्ण समझकर आपका भजन करती हैं, हम भी 
आपको उसी भावसे पानेके लिए तीव्र वासनाका पोषण 
कर रही हैं।' तब श्रीकृष्णने कहा-हे श्रुतियों ! तुम्हारा 
मनोरथ उत्तम है। यद्यपि तुम्हारी वासना अत्यन्त दुर्लभ 
और दुर्घट है, तथापि मेरे अनुमोदनसे यह भली-भौँति 
फलीभूत होगी। अब तुम लोग गोपियोंका भाव ग्रहण 
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करो और उस भावसे भजन करो।' इन श्रुतिचरी 
गोपियोंने इसी प्रकार गोपियोंका आश्रय ग्रहण करके 
भजन किया, तब उनकी स्वरूप-सिद्धि हुई। इसके बाद 
वस्तु-सिद्धि होनेपर उनको प्रकट ब्रजमें जन्म प्राप्त 
हुआ, जहाँ उन्हें नित्य-सिद्ध गोपियोंका सड़् मिला 
और उनके आनुगत्यमें उन्हें श्रीकृष्ण-सेवाकी शिक्षा 
मिली तथा वे गोपी बनकर सेवा करने लगीं। 
श्रीकृष्णकी प्रेयसियोंमें नित्य-सिद्ध गोपियोंका नित्य-सिद्धत्व 
अष्टादशाक्षर मन्त्रादिमें प्रकाशित है। इस मन्त्रमें 
गोपीजनवल्लभ' पदसे नित्य-सिद्धा श्रीराधिका आदि 
गोपियोंके साथ एकत्र भावसे ही श्रीकृष्णणी आराधनाका 
अनादि कालसे विधान है और यही विधि प्रचलित 
है।"--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी॥ 29-223॥ 


श्लोकमें वर्णित शब्दोंका अर्थ :- 
'समदृशः--शब्दे कहे सेइ भावे अनुगति'। 
'समाः-शब्दे कहे श्रुतिर गोपीदेह-प्राप्ति॥ 224 ॥ 


“अडिम्रपदमसुधांय कहे 'कृष्णसड्रगनन्द। 
विधिमार्गे ना पाइये ब्रजे कृष्णचन्द्र ॥ 225॥ 


अनुवाद-उपरोक्त श्लोकमें समदृशः शब्दका तात्पर्य 
गोपियोंके भावोंके आनुगत्य होकर। समा: शब्द 
श्रुतियोंके द्वारा गोपी देहकी प्राप्तिको सूचित करता है। 
तथा “अर्डप्र-पद्मसुधांका तात्पय॑ है-अश्रीकृष्णके 
श्रीचरणकमलोका अमृत अर्थात्‌ श्रीकृष्णसज्र और 
श्रीकृष्ससेबाजनित आनन्द। विधिमार्गसे कभी भी ब्रजमें 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णको नहीं पाया जा सकता॥ 224-225॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्लोकके चौथे पादमें समदूशः'- 
शब्दसे 'गोपीभावमें आनुगत्य' की व्याख्या की है और 
'समाः'-शब्दसे श्रुतियोंकी गोपीदेह-प्राप्ति' की व्याख्या 
है। 'अडिप्रसरोजसुधा'-शब्दसे 'कृष्णसड़्-आनन्द' की 
व्याख्या है॥ 224-225॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 9/33-34 संख्या 
देखें॥ 223-225॥ 


आठवाँ 


रागात्मिका भक्तिकी महिमा :- 
श्रीमद्भागवत (।0/9/2।)-- 
नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः। 
ज्ञानिनाज्चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 226 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥226॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भक्तिमान्‌ देहधारियोंके लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, 
आत्मभूत ज्ञानियोंके लिये बैसे नहीं हैं॥226॥ 


अनुभाष्य--यशोदाके श्रीकृष्मको वशीभूत करनेवाले 
गुणेको देखकर श्रीशुकदेव परीक्षितके निकट ब्रजललनाओंके 
अप्राकृत सहज रागात्मिका भक्तिके माहात्म्यका वर्णन 
कर रहे हैं,-- 
अय (गोपिकासुतः यशोदानन्दनः)? भगवान्‌ इह॒ यथा 
भक्तिमतां (रागमार्गेग भजनकारिणां) सुखापः (अनायासलभ्य:), 
देहिनां (देहाभिमानिनामू) आत्मथभूतानां (तपोव्रतपराणां 
जड़विरागयुक्तात्मारामाणां) ज्ञानिनां च तथा न [सुखाप: इति 
शेष:।। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥226॥ 
अनर्थोंसे मुक्त भक्तोंकी रागानुगा-भजन-प्रणाली :- 
अतएव गोपीभाव करिं अड़ीकार। 
रात्रि-दिन चिन्ते राधाकृष्णेर विहार॥ 227 ॥ 


सिद्धदेहे चिन्ति' करे ताँहाजि सेवन। 
सखीभावे पाय राधाकृष्णेर चरण॥ 228॥ 


अनुवाद--नित्यसिद्ध गोपियोंके सेवाभावको अड्जीकार 
करके रात-दिन श्रीराधा-कृष्णकी लीलाओंका चिन्तन 
करे। इस प्रकार चिन्तनसे समस्त अनर्थ दूर हो जानेपर 
सिद्धदेहके द्वारा श्रीराधाकृष्ण-युगलकी मानसी सेवा 
करे। इस सखीभावसे श्रीराधा-कृष्णकी गोपी देहसे सेवा 
प्राप्त होती है॥227-228॥ 


अनुभाष्य- सिद्धदेह--वर्तमान जड़देह और मानस 
सूक्ष्यदेहसे अलग चिन्मय श्रीराधाकृष्ण-सेबोपयोगी देह। 
जीवको जड़-कर्मोंके फलसे जड़देह प्राप्त होती है 


अध्याय 8/226-230 ] 


और कालके द्वारा वह देह परिवर्तित होकर 
स्थूल-भोगवासनासे दूसरी जड़देहकी प्राप्ति होती है। 
और जीव सूक्ष्म-जड़भोग-वासनासे मानस-लिड्देह ग्रहण 
करके मनके द्वारा जड़विषय भोग करके पुनः वैसा 
परिवर्तित सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। 

परन्तु शुद्ध-जीवात्मा नश्वर स्थूल-सूक्ष्म,-दोनों 
प्रकारकी देहोंको ग्रहण करनेके बदले चिन्मय गोलोकमें 
अथवा वेकृण्ठमें नित्यकालके लिये दोनों चिन्मय देह 
प्राप्त करता है। तब उसके द्वारा वह श्रीकृष्णको सुखी 
करनेके उद्देश्यसे श्रीराधाकृष्णकी अप्राकृत सेवा करता 
है। जड़ अथवा सूक्ष्म देह, जड़से अतीत अथवा अपने 
भोगोंसे अतीत वस्तुओंकी चिन्ता करनेमें सक्षम नहीं 
हैं। इसलिये त्रिगुणातीत भक्त श्रीकृष्णके अप्राकृत गुणोके 
प्रति आकृष्ट होकर उसके उपयोगी सिद्धदेहकी अप्राकृत 
इन्द्रियोंकी सहायतासे अप्राकृत-वस्तुको चिन्ता करके 
अप्राकृत-सेवा करते-करते अप्राकृत सखीभावके 
आनुगत्यमें अप्राकृत श्रीराधा-कृष्णके चरणोंको प्राप्त 
करता है। मध्यलीला 22/52-56, 60 संख्या देखें॥ 228॥ 


गोपियोंके आनुगत्य बिना श्रीकृष्णकी प्राप्ति असम्भव :- 
गोपी-आनुगत्य बिना एऐश्वर्यज्ञाने। 
भजिलेह नाहि पाय ब्रजेन्द्रनन्दने॥ 229 ॥ 


अनुवाद-गोपियोंके आनुगत्यके बिना ऐश्वर्यज्ञानसे 
युक्त होकर भजन करनेपर भी श्रीराधाकृष्णको प्रेममयी 
सेवा प्राप्त नहीं हो सकती॥ 229॥ 

अनुभाष्य-ऐश्वर्य बुद्धिसे विधिमार्गमें ब्रजेन्द्रनन्दनका 
भजन नहीं होता। माधुर्यके आकर्षणसे गोपियोके आनुगत्यमें 
भजन करनेसे ही श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है। आदिलीला 
4//76 और मध्यलीला 930-%5, ।3 संख्या देखें॥229॥ 


गोपियोंके आनुगत्यके बिना लक्ष्मीकी भी 

रास विलासकी प्राप्तिमं अयोग्यता :-- 
ताहाते दृष्टन्त--लक्ष्मी करिल भजन। 
तथापि ना पाइल ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन॥ "230॥ 
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अनुवाद-इसका एक उदाहरण लक्ष्मीदेती हैं---गेपियोके 
आनुगत्यके बिना कठोर तपस्या और उपासनाके द्वारा 
भी वे ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णकी गोपियों जैसी प्रेममयी 
सेवा प्राप्त नहीं कर सकों॥ “230॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 9/-55, 4/2-23 संख्या 
देखें॥ 230॥ 

श्रीमद्भागवत (0/47/60)- 
नाय॑ं श्रियो5ड़ उ नितान्तरतेः ग्रसादः 
स्वयॉोषितां नलिनगन्धरुचां कुतो5न्याः। 
रासोत्सवे5स्य भ्ुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धशिषां य उदगादुब्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥23॥ ॥ 

अनुवाद--श्रीवृन्दावनमें रासेत्सवम श्रीकृष्णकी भुजाओंके 
द्वारा आलिड्लित-कण्ठवाली ब्रजसुन्दरियोंके प्रति जो 
कृपा उदित हुई थी, वह श्रीकृष्णके वक्षःस्थलपर स्थित 
लक्ष्मी आदि परव्योमकी अत्यन्त अनुगत शक्तियोंको 
भी प्राप्त नहीं हुई, स्वर्गकी रमणियाँ जिनकी देहसे 
कमलकी सुगनन्‍्ध आती है, उनको भी उस प्रकारकी 
कृपाकी प्राप्ति नहीं हुई, तब अन्य स्त्रियोंके विषयमें तो 
क्या कहूँ? ॥ 23॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/80 संख्या देखें॥23॥ 

महाप्रभु और श्रीरायका प्रेम-क्रन्दन :- 

एत शुनि' प्रभु तौँरे कैल आलिड्डन। 
दुई जने गलागलि करेन क्रन्दन॥ 232॥ 


दोनोंका रात्रिमें एक साथ वास और दूसरे 
दिन प्रातः स्वकार्यके लिये गमन :- 


एइमत प्रेमावेशे रात्रि गोडगइला। 

प्रातःकाले निज-निज-कार्य दुँहे गेला॥233 ॥ 
श्रीरायकी दीनता और महाप्रभुके सड़की प्रार्थना :- 

विदाय-समये प्रभुर चरणे धरिया। 

रामानन्द राय कहे विनति करिया॥ 234॥ 


“मोरे कृपा करिते तोमार ईंहा आगमन। 
दिन दश रहि' शोध मोर दुष्ट मन॥235॥ 
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तोमा बिना अन्य नाहि जीव उद्धारिते। 
तोमा बिना अन्य नाहि कृष्णप्रेम दिते॥”236॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीराय रामानन्दके द्वारा कथित 
अपूर्व रससिद्धान्तको सुनकर महाप्रभु बड़े आनन्दित 
हुए और उनका आलिड्जन किया। दोनों ही एक 
दूसरेके गले लगकर रोदन करने लगे। इसी प्रकार 
प्रेमाविष्द होकर वार््तालाप करते-करते सम्पूर्ण रात्रि 
बीत गयी। प्रातःकाल होते ही दोनों अपने कार्योंके लिये 
चले गये। विदायीके समय श्रीराय रामानन्द महाप्रभुके 
श्रीचरणोंको पकड़कर विनती करते हुए कहने लगे,--'हे 
प्रभो। यहाँ आपका आगमन मुझपर कृपा करनेके लिये 
ही हुआ है। अतः दस दिन और रहकर मेरे कलुषित 
मनको शुद्ध कौजिये। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
इस जीवका उद्धार नहीं कर सकता और न ही 
कृष्णप्रेम प्रदान कर सकता है॥ ”232-236॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीरायकी स्तुति और उनकी 
वश्यताको स्वीकार करना :- 

प्रभु कहे,--आइलाडः शुनि' तोमार गुण। 
कृष्णकथा शुनि, शुद्ध कराइते मन॥ 237॥ 
यैछे शुनिलुँ, तेछे देखिलुँ तोमार महिमा। 
राधाकृष्ण-प्रेमरस-ज्ञानेर तुमि सीमा॥ 238॥ 


दश दिनेर का-कथा, यावत्‌ आमि जीव॑'। 
तावत्‌ तोमार सड़ः छाड़िते नारिब॥239॥ 
नीलाचलमें महाप्रभुको श्रीरायके सड़की इच्छा :-- 
नीलाचले तुमि-आमि थाकिब एकसछ्ले। 
सुखे गोडाइब काल कृष्णकथा-र्जे॥ “240 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं तो श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यके मुखसे आपके गुणोंको सुनकर आपसे 
कृष्णकथा सुनकर अपने मनको शुद्ध करनेके लिये 
आया था। मैंने जेसा सुना था, आपकी महिमाको वैसा 
ही देखा। श्रीराधातत्त्व, श्रीकृष्णतत्त्व, श्रीप्रेमतत्त्व एवं 
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श्रीरसतत्त्वके ज्ञाककी आप ही अन्तिम सीमा हें। दस 
दिनोंकी तो बात ही क्या? जीवन भर मैं आपका साथ 
छोड़ नहीं सकता। मैं और आप एक साथ ही जगन्नाथ 
पुरीमें रहेंगे और सुखपूर्वक कृष्णकथाके आनन्दमें 
अपना समय व्यतीत करेंगे॥ 237-240॥ 

अनुभाष्य--राधाकृष्ण-प्रेमरसके स्वरूपको तुमने ही 
जाना है। उस ज्ञानमें तुम पारड़त सिद्ध हो, इसलिये 
तुम ही शेष (अन्तिम) सीमा हो ॥238॥ 


निज-निज कार्य समाप्तकर सन्ध्यामें दोनोंका मिलन :-- 

एत बलि' दुँहे निज-निज कार्य गेला। 

सन्ध्याकाले राय पुनः आसिया मिलिला॥24।॥ 
दोनोंकी इष्टगोष्ठी :- 

अन्योन्ये मिलि' दढुँहे निभृते बसिया। 

प्रश्नोत्तर--गोष्ठी कहे आनन्दित हञा॥ 242 ॥ 


अनुवाद-इतना कहकर दोनों ही अपने-अपने 
कार्यके लिये चले गये। सन्ध्या होनेपर श्रीरामानन्द राय 
पुनः महाप्रभुसे आकर मिले। एक दूसरेसे मिलकर दोनों 
एकान्त स्थानपर बैठकर अति आननन्‍्दके साथ परस्पर 
प्रश्नोत्तर गोष्ठीमें संलग्न हो गये॥24-242॥ 

अनुभाष्य-- गोष्ठी--संलाप (बातचीत) ॥ 242॥ 

महाप्रभु-रामानन्दका वारततालाप; 
महाप्रभुके प्रश्न, श्रीरायके उत्तर :- 

प्रभु पुछे, रामानन्द करेन उत्तर। 
एइ मत सेइ रात्रे कथा परस्पर॥ 243 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रश्न करते और श्रीरामानन्द 
राय उसका उत्तर देते। इस प्रकार उन्होंने वह सारी 
रात परस्पर प्रश्नोत्तरमें ही बिता दी॥243॥ 


(।) कृष्णभक्ति ही परा विद्या :- 
प्रभु कहे,--“कोन्‌ विद्या विद्या-मध्ये सार?” 
राय कहे,--“कृष्णभक्ति-बिना विद्या नाहि आर॥ 244॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“कौन-सी विद्या समस्त 
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विद्याओंका सार है?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,-“श्रीकृष्णभक्ति ही सभी विद्याओंका सार है, 
इसके अतिरिक्त कोई और विद्या हे ही नहीं॥ "244॥ 

अनुभाष्य-विद्याकी श्रेष्ठता-विषयक प्रश्नका श्रीरायका 
उत्तर यह है कि कृष्णभक्ति-विद्या ही सर्वोत्तम है। 
जड़भोग-जननी विद्या और जड़से अतीत ब्रह्मविद्याकी 
अपेक्षा उन्नत विष्णुभक्ति-विद्यासे भी उन्नतस्तरको 
कृष्णाभक्ति-विद्या है। (भाः 4/29/49) “तत्‌ कर्म हरितोषणं 
यतू सा विद्या तन्मतिर्यया” 

जिसके द्वारा श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं, वही जीवका 
एकमात्र कर्त्तव्य कर्म है और जिसके द्वारा श्रीहरिमें 
मति होती है, वही विद्या है। 

(भा: 7/5/23-24)-श्रवणं कोर्त्तनं विष्णो: स्मरणं 
पादसेवनम्‌। अर्चन॑ वन्दनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
इंति पुंसार्पिता विष्णी भक्तिश्रेत्रवलक्षणा॥ क्रियेत भगवत्यद्धा 
तन्मन्ये5धीतमुत्तमम्‌॥ ” 

श्रवण, कोर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, 
दास्‍्य, सख्य और आत्मनिवेदन-ऐसी नो लक्षणोवाली 
भक्तिको जो विष्णुमें साक्षात्‌ अर्पण करते हैं, वे ही 
शास्त्रोके उत्तम पण्डित हैं। 

(भा: ।॥/9/40)-विद्यात्मनि भिदोबाधा:” 
जीवमें अविद्याके द्वारा किया गया जो भेद है 
अर्थात्‌ अनात्मत्व है, उसे दूर करना ही विद्या 
है॥ 244 ॥ 


(2) कृष्णदास्य ही सर्वश्रेष्ठ यश या प्रतिष्ठा :-- 
'कीत्तिगण-मध्ये जीवेर कोन्‌ बड़ कीरत्ति?' 
'कृष्णभक्ति बलिया याँहार हय ख्याति॥ 245॥ 

अनुवाद--महाप्रभुने पूछा--'समस्त कीर्तियोमेसे जीवकी 

प्रधान कीर्ति क्या है?” श्रीगमानन्द रायने कहा,--श्रीकृष्णका 
भक्त कहलाना ही सबसे बड़ी कीर्ति है॥"245॥ 


अनुभाष्य--कृष्णभक्त' होनेकी ख्याति ही सबसे 
अधिक कीलत्ति (यश) है। जड़विषयोंके प्रति लोभके 
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कारण ही जीव जड़ीय-वैभवका आदर करते हैं। 
सांसारिक वेभवके द्वारा प्राप्त अनित्य यश अथवा 
जड़भोग-त्यागियेंके मध्यमें ब्रह्मज्ञके रूपमें प्राप्त ख्यातिकी 
अपेक्षा विष्णुभक्त'के रूपमें ख्यातिकी श्रेष्ठता है; उसीके 
उन्नत स्तरमें 'कृष्णभक्त'के रूपमें ख्याति है। (गरुड़ 
पुराणमें इन्द्रकी उक्ति)- 

“कलौ भागवत नाम दुर्लभ नैव लभ्यते। 

ब्रह्मरुद्रपदोत्कृष्ट गुरुणा कथित मम॥ ” 

मेरे श्रीगुरुदेबने कहा है कि ब्रह्मा-रुद्रादि पदको 
अपेक्षा भी उत्कृष्ट जो भागवत (शुद्धभक्त)-नामक पद 
है, वह कलियुगमें बहुत ही दुर्लभ है। 

(इतिहास-समुच्चयमें श्रीनारद-पुण्डरीक-संवादमें)-- 

“जन्मान्तर-सहस्रेषु॒ यस्य स्याद बुद्धिरीद्ृर्शी। 
दासो5ह॑ वासुदेवस्य' सर्वलोकान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ ” 

'मैं श्रीवासुदेवका दास हूँ--हजारों-हजारों जन्मोंके 
बाद जिनकी इस प्रकार बुद्धि हो गयी है, वे समस्त 
विश्वका उद्धार कर सकते हैं। 

(आदि-पुराणके श्रीकृष्ण-अर्जुन संवादमें)-- 

“भक्तानामनुगच्छन्ति मुक्तय: श्रुतिभिः सह॥ ” 

श्रुतियोंके साथ सालोक्यादि मुक्तियाँ भक्तोका अनुगमन 
करती हैं। 

(ब्रहनारदीयमें)-- 

“अद्यापि च युनिश्रेष्ठा ब्रह्माद्या अपि देवता:। 
प्रभावं न विजानन्ति विष्णुभक्तिरतात्मनाम्‌॥ ” 
विष्णुभक्तिमें रत रहनेवाले भक्तोंके प्रभावको आज 
तक भी श्रेष्ठ मुनिनन और ब्रह्मादि देवता पूर्णरूपसे 
नहीं जानते। 
(गरुड़ पुराणमें)-- 
ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते। 
सत्रयाजि-सहस्नेभय: सर्ववेदान्तपारगः । 
सर्ववेदान्तवित्कोट्या विष्णुभक्तो विशिष्यते। 


वेष्णवानां सहस्नेभ्या एकान्तेको विशिष्यते। 
एकान्तिनस्तु पुरुषा गच्छन्ति परम पदम्‌॥ ” 


हजारों ब्राह्मणोंसे एक सावित्र्य ब्राह्मण श्रेष्ठ हे, 


320 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


हजार सावित्र्य ब्राह्मणोंको अपेक्षा एक सर्ववेदान्तका 
ज्ञाता ब्राह्मण श्रेष्ठ है, करोड़ों-करोड़ों वेदान्तके ज्ञाता 
ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक विष्णुभक्त श्रेष्ठ है, सैंकड़ों 
वेष्णवोंसे ऐकान्तिक भक्त श्रेष्ठ है। ऐकान्तिक पुरुष ही 
परम पदको प्राप्त करते हैं। 
(भा: 3/3/4)- 
“श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्‍वअसा सुरिभिरीड़ितोडर्थ:। 
तत्तदूगुणानुअश्रवर्ण मुकुन्द-पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌॥ ” 
हे मुने! जिनके हृदयमें श्रीमुकुन्दके चरणारविन्द 
विराजमान हैं, उन भक्तजनोंके गुणोंको श्रवण करना ही 
मनुष्योंके बहुत दिनों तक किये हुए शास्त्राभ्यासके 
श्रमका मुख्य फल है, ऐसा विद्वानोंका मत है। 
(नारायणव्यूह स्तवमें)- 
ननाहं ब्रह्मापि भ्रूयासं त्वद्धक्तिरहितो हरे। 
त्वयि भक्तस्तु कीटोउपि भूया्सं जन्मजन्मसु॥ ” 
हे कृष्ण! आपमें भक्तिसे रहित होकर मैं ब्रह्माका 
जन्म भी नहीं चाहता, अपितु जन्म-जन्मान्तरोंमें भी 
आपके प्रति भक्तियुक्त होकर मैं कीट जन्मकी ही 
इच्छा करता हूँ। 
तथा भागवतके 3/25/38, 4/24/29, 4/3/22, 
7/9/24, 0/84/30 आदि श्लोक देखें। 
भक्तोमें प्रहादकी ख्याति-जेसे (भाः 7/9/26 और 
7/0/20) तथा स्कन्दपुराणमें श्रीरुद्रवाक्य- 
“भक्त एव हि तत्त्वेन्‌ कृष्ण जानाति न त्वहम्‌। 
सर्वेष्‌॒ हरिभक्तेषु प्रह्मदोडतिमहत्तम: ॥ ” 
भक्त ही श्रीकृष्णको तत्त्व-सहित जानते हैं, मैं नहीं 
जानता। सभी हरिभक्तोंमें प्रह्मद सर्वश्रेष्ठ हैं। 
उनसे पाण्डवोंकी श्रेष्ठता--(भाः 7/0/48-50, 
7/5/75-77)में वर्णित है; 
भागवत (7/0/48)- 
यूयं नूलोके बत भूरिभागा लोक पुनाना मुनयोउभियन्ति। 
येषां गहानावसतीति साक्षाद्‌ गूढ़ पर॑ ब्रह्म मनुष्यलिड्र्म्‌ ॥ 
श्रीनारद राजा युधिष्ठिरको प्रह्मद-चरित्र वर्णन 
करनेके बाद बोले,-“इस मनुष्यलोकमें तुम अति 
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भाग्यवान्‌ हो, क्‍योंकि तुम्हारे घर मनुष्यरूपी साक्षात्‌ 
परब्रह्म श्रीकृष्ण गूढ़रूपमें वास करते हैं, यह जानकर 
संसारको पवित्र कर देनेवाले मुनिगण सदा तुम्हारे घरमें 
आते-जाते रहते हैं।” 
उनसे यादवोकी श्रेष्ठता-(भाः 0/82/28,30); 
भागवत (0/82/29)- 
अहो भोजपते यूर्य जन्मभाजों नृणामिह। 
यत्‌ पश्यथासकृत्‌ क्रृष्णं दुर्दर्शमपि योगिनाम्‌ ॥ 
पाण्डवोंने कहा,--हे भोजराज उग्रसेन! आप 
लोगोंका ही पृथ्वीपर मानवोंके मध्य जन्म सार्थक है, 
क्योंकि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन योगियोंके लिये 
भी दुर्लभ है, उनके आप निरन्तर दर्शन करते हैं।” 
उनमेंसे उद्धवकी सर्वश्रेष्ठता-(भा: 3/4/3, ।/4/5, 
/॥6/29); 
भागवत (।/॥4/5)- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शड्ररः। 
न च सड़र्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्‌॥ 
श्रीकृष्णने उद्धवजीसे कहा,-“तुम मेरे जितने 
प्रियतम हो, ब्रह्मा, शड्रर, सड्ढर्षण, लक्ष्मी, यहाँ तक कि 
मेरा अपना स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है।” 
उनकी अपेक्षा ब्रजदेवियोंका श्रेष्ठत्व-(भा: 
0/4॥58)- 
एताः पर'॑ तनुभ्ग॒तो थुवि गोपवध्वो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढ़भावाः। 
वाज्छन्ति यद्धवभियों मुनयो वयश्च 
कि. ब्रह्मजन्मभिरननन्‍्त-कथारसस्य ॥ 
श्रीउद्धजीने कहा,-“समस्त जीवोंके आत्मस्वरूप 
श्रीकृष्णमें परमप्रेमवती इन गोपियोंका ही जन्म सार्थक 
है। मुक्तिकामी मुनिगण और हम भक्तगण भी उस 
प्रकारके भावकी प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिये 
श्रीकृष्णफथा-रसिकोंके लिये ब्रह्मादि जन्मका भी क्‍या 
मूल्य है?” 
तथा 'बृहद्वामन'में भूगु आदि ऋषियोंके प्रति 
ब्रह्मके वाक्‍्य-- 
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*बष्टिवर्ष-सहस्नाणि मया तप्त तपः पुरा। 

नन्दगोपब्रजस्रीणां पादरेणूपलब्ध्ये ॥ 

तथापि न मया प्राप्तास्तासां वे पादरेणव:। 

नाह॑ शिवश्र शेषश्र श्रीश्व ताभिः समाः क्‍्वचित्‌॥ ” 

श्रीनन्दगोपके त्रजम रहनेवाली गोपरमणियोके श्रीचरणोकी 
रज प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें मैंने साठ हजार 
वर्षोकी कठोर तपस्या की थी, तो भी मैं उनको 
चरणरेणुको प्राप्त नहीं कर सका। मैं (ब्रह्मा) शड्ढर, 
शेष और लक्ष्मीजी किसी प्रकारसे उन ब्रजगोपियोंके 
समान नहीं हैं। 
आदि पुराणमें श्रीभगवद्‌-वाक्य- 
“न तथा मे प्रियतमों ब्रह्मा रुद्रश्न पार्थिव। 
न च लक्ष्मीन चात्मा च यथा गोपीजनो मम॥ ” 
हे पार्थ! जिस प्रकार ब्रजकी गोपियाँ मेरी प्रियतमा 
हैं, उस प्रकार ब्रह्मा, शड्गर, लक्ष्मी और यहाँ तक 
कि मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है। 
गोपियोंमें भी श्रीराधिकाका ही सर्वश्रेष्ठत्व है। 
श्रीराधाके सबसे प्रिय सेवकवर, श्रीगौराजड़के अत्यन्त 
अन्तरड़' सेवक श्रील रूपगोस्वामी प्रभुके जो एकान्त 
अनुगत हैं, वे ही रूपानुगके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनके 
ऐश्वर्यके सम्बन्धमें श्रीचेतन्यचन्द्रामृतमें- 

“आर््ता वैराग्यकोटिभवतु शम-दम-क्षान्ति-मैत्रादिकोटि- 
स्तत्त्वानुध्यान कोटि्भवतु भवतु वा वैष्णवी भक्तिकोटिः। 
कोट्याशोउप्यस्य न स्यात्तदपि गुणणणों यः स्वतःसिद्ध आस्ते 
श्रीमच्चैतन्यचन्द्र-प्रिय-चरण-नख-ज्योतिरामोद- भाजाम्‌ ॥ ” 

कोटि वैराग्य रहे, कोटि शम, दम, क्षान्ति, मैत्रादि 
असंख्य गुण ही रहें, कोटि ब्रह्मध्यान हो या कोटि 
विष्णुभक्ति विद्यमान रहे, किन्तु श्रीचैतन्यचन्द्रके प्रिय 
भक्तोंकी चरण-नख ज्योतिके द्वारा आनन्द प्राप्त दासोंकी 
जो स्वतःसिद्ध गुणावली है, उनके कोटि भागका एक 
अंश भी ये सब नहीं हैं॥245॥ 


(3) राधागोविन्दमें प्रेममक्ति ही परम धन :- 
'सम्पत्तिर मध्ये जीवेर कोन्‌ सम्पत्ति गणि?' 
राधाकृष्णे प्रेम यार, सेइ बड़ धनी॥ 246॥ 


|. उ2] 


[ 8/246-250 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा--- सम्पत्तियोमे जीवकी सबसे 
बड़ी सम्पत्ति क्या हे?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,--“जिनके पास श्रीराधाकृष्णप्रेम रूप सम्पत्ति है, 
वही सबसे बड़ा धनी है॥”246॥ 

अनुभाष्य--जड़ीय भोगोंमें लिप्त होकर जीव अधिक 
भोगवासनाओंको पूर्ति करनेवाले धनको ही प्राप्य 
वस्तुओंमें सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। किन्तु सम्पत्तिके 
तारतम्यके विचारमें सूक्ष्म अप्राकृत-बुद्धिके अनुसार 
श्रीराधाकृष्णप्रेमके समान सम्पत्ति और कुछ भी नहीं है। 

(भा: 0/39।2)- 

“किमलभ्यं भ्रगवति प्रसत्रे श्रीनिकेतने। 
तथापि तत्परा राजत्र हि वाज्छन्ति किश्वन॥ ” 

“समस्त सम्पत्तिके मूलस्वरूप भगवान्‌के प्रसन्न 
होनेपर और कया प्राप्त करना बाकी रह जाता है? 
तथापि हे राजन्‌! भक्त लोग श्रीकृष्णप्रेम-धनके अतिरिक्त 
उनसे और कुछ भी नहीं चाहते॥ ”246॥ 


(4) कृष्णभक्तका विरह ही तीब्रतम दुःख :- 
'दुःख-मध्ये कोन्‌ दुःख हय गुरुतर ?' 
'कृष्णभक्त-विरह बिना दुःख नाहि देखि पर॥ 247॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“सब दुःखोमेंसे कौनसा 
दुःख सबसे भारी हे?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,--“श्रीकृष्णभक्तके विरहसे बढ़कर और कोई दुःख 
मैं नहीं देखता हूँ॥ “247॥ 

अनुभाष्य- ( भा: 3/30/6)- 

“मामनाराध्य दुःखात्तः कुटुम्बासक्तमानसा:। 
सत्सड्-रहितो मर्त्त्यो वृद्धसेवा-परिच्युत:॥ ” 

“मेरी आराधना न करके कृटुम्बमें आसक्त चित्तवाले 
जीव साधुसड्गरहित और पूर्व साधुसेवासे भ्रष्ट होकर 
दुःखों और कष्टोंमें पड़ जाते हैं।” (यह श्लोक उद्धृत 
संख्याके अनुसार मूलग्रन्थमें दिखायी नहीं देता) 

(बृः भाः ॥/5/44)- 

स्वजीवनाधिक प्रार्थ्य श्रीविष्णुजनसड़त:। 
विच्छेदेन क्षणं चात्र न सुखार्श लथामहे॥ ” 


महाराज युधिष्ठिर श्रीनारदसे बोले,--वास्तवमें भगवान्‌ 


उ22 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीविष्णुके भक्तोका सड़' हमें अपने जीवनसे भी अधिक 
प्रार्थनीय है, परन्तु अब उन्हीं भक्तोंके विच्छेदसे हम इस 
संसारमें एक क्षणके लिये तनिक भी सुख प्राप्त नहीं 
कर पा रहे हैं॥”247॥ 

(5) कृष्णप्रेमी ही सर्वश्रेष्ठ मुक्त :- 
'मुक्त-मध्ये कोन्‌ जीव मुक्त करि मानि?' 
'कृष्णप्रेम यौर, सेइ मुक्त-शिरोमणि॥ 248 ॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“मुक्तगणोमेंसे किस जीवको 
मुक्त मानना चाहिये?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,--“जिनमें श्रीकृष्णप्रेम है, वे ही मुक्त-शिरोमणि 
हैं॥ "248॥ 

अनुभाष्य-( भाः6/ 4/4)- 


“मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण:। 
सुदुर्लभ: ग्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने॥ ” 


“हे महामुने | करोड़ों मुक्त और सिद्ध पुरुषों भी 
प्रशान्तात्मा नारायण-परायण भक्त अत्यन्त दुर्लभ हैं॥ '248॥ 
(6) कृष्णलीला-गान ही शुद्ध-जीवात्माका सहज धर्म :- 
गान-मध्ये कोन्‌ गान--जीवेर निज धर्म?' 
रराधाकृष्णेर प्रेमकेलि-येइ गीतेर मर्म॥ 249 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“समस्त गानोंमें कौन-सा 
गान जीवका निज (स्वरूप) धर्म हे?” श्रीरामानन्द रायने 
उत्तर दिया,--“श्रीराधाकृष्णकी प्रेमकेलि लीलाओंका गान 
करना ही समस्त गीतोंका सार है॥ ”249॥ 
अनुभाष्य--( भा: 0/33/36)- 
“अनुग्रहाय भक्तानां मानुष देहमाश्रित:। 
भजते तादृशीः क्रीड़ा या: श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌।” 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोंके प्रति अनुग्रह करनेके 
लिये जो गोलोककी रासलीला प्रपञ्चमें प्रकट की है, 
उसे श्रवण करके मनुष्य देधारी प्राणीमात्र ही भगवत्‌-सेवामे 
तत्पर होंगे॥ 249॥ 


(7) कृष्णभक्तका सड़" ही जीवका एकमात्र श्रेय :- 
श्रेयो-मध्ये कोन्‌ श्रेयः जीवेर हय सार ?' 
कृष्णभक्त-सक् बिना श्रेयः नाहि आर॥ 250॥ 


आठवाँ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“श्रेयोंमेसे कौनसा श्रेय 
जीवोंके लिये सार है?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,--“श्रीकृष्णभक्त-सड़के समान ओर कोई मड़ल 
नहीं है॥ ”250॥ 

अनुभाष्य-- (भा: ॥/2/30)- 


“अत अत्यान्तिक क्षेमं पृच्छामों भवतोउनघा:। 
संसारेउस्सिन्‌ क्षणाद्धोद्पि सत्सड़र सेवधिनृणाम्‌॥ ” 

“हे महापुरुषों! आप लोगोंके दुर्लभ दर्शन प्राप्त 
करके मैं अपने परम कल्याणके विषयमें जाननेकी 
इच्छा करता हूँ। इस संसारमें यदि आधे क्षणके लिये 
भी शुद्धभक्तका सह्ज प्राप्त हो जाय, तो वह जीवोंको 
परमानन्द प्रदान करनेवाला होता हे॥ '250॥ 


(8) कृष्ण ही एकमात्र नित्य स्मरणीय :- 
'कॉहार स्मरण जीव करिबे अनुक्षण ?' 
'कृष्ण-नाम-गुण-लीला--प्रधान स्मरण॥ 25॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“जीवोको प्रतिक्षण किसका 
स्मरण करना चाहिये?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,--“श्रीकृष्णके नाम, रूप, गुण और लीलाओंका 
स्मरण करना ही प्रधान स्मरण है॥”25॥ 

अनुभाष्य- ( भा: 2/2/36)- 

“तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हारिः सर्वत्र सर्वदा। 
श्रोतव्यः कीत्तितिव्यश्व स्मरत्तव्यों भगवन्नणाम्‌॥ ” 

“इसलिये हे राजन! मनुष्यमात्रके लिये सर्वात्माके 
द्वारा सर्वत्र और सर्वदा उन श्रीहरिके नाम-गुण-लीलादि 
श्रवणीय, कीर्तनीय और स्मरणीय हैं॥ “25॥ 

(9) राधाकृष्ण-चरणकमल ही एकमात्र ध्येय :- 

'ध्येय-मध्ये जीवेर कर्तव्य कोन्‌ ध्यान?' 
राधाकृष्णपदाम्बुज-ध्यान- प्रधान॥ 252 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--'सब प्रकारके ध्यानोंमेंसे 
किसका ध्यान करना जीवोका कर्त्तव्य है?” श्रीरामानन्द 
रायने उत्तर दिया,--“श्रीराधाकृष्णफेके चरणकमलोका ध्यान 
करना ही प्रधान ध्यान है॥ “252॥ 


अध्याय 8/250-254 ] 


अनुभाष्य-- (भा: ॥/2/4)- 
“तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पति:। 
श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्व ध्येयः पृज्यश्चव नित्यदा॥ ” 
“इसलिये स्थिर चित्तसे भक्तोंके एकमात्र पतिस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीहरिके नामादिका श्रवण, कीर्तन, ध्यान और 
पूजा करना कर्त्तव्य है।”252॥ 


(0) ब्रज ही एकमात्र वासयोग्य स्थान :-- 


'सर्व त्यजि' जीवेर कर्तव्य कौंहा वास?' 
'श्रीवृन्दावन-भूमि-यँँहा नित्य-लीलारास॥ 253 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“सर्वस्व त्याग करके 
कहाँ वास करना जीवका कर्त्तव्य है?” श्रीरामानन्द 
रायने उत्तर दिया,-“जहाँ श्रीकृष्ण नित्य रास-लीला 
करते हैं, उस ब्रजभूमि वृन्दावनमें ही वास करना 
चाहिये॥ "253॥ 


अनुभाष्य--( भा:।0/47/6 )- 


“आसामहो चरणरेणु जुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधिनाम्‌। 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथश्र हित्वा 


भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविधिग्याम्‌ ॥ ” 

“श्रीउद्धवने कहा,--दुस्त्यज स्वजनों और आर्यपथका 
त्याग करके जो श्रुतिओंको भी निरन्तर अन्वेषणीय 
श्रीकृष्पपदवीकी सेवामें निरत हुई हैं, अहो, मैं उन 
गोपियोंको चरणधूलि प्राप्त करनेके लिये वृन्दावनमें 
झाड़ी-लतादिमं किसी एक स्वरूपसे जन्म ग्रहण करनेकी 
इच्छा करता हूँ॥ 253॥ 


(।]) श्रीराधाकृष्ण-प्रेमलीला ही एकमात्र श्रवणयोग्य :- 
'त्रवण-मध्ये जीवेर कोन श्रेष्ठ श्रवण ?' 
राधाकृष्ण-प्रेमकेलि कर्ण-रसायन॥ 254 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“श्रवणमें जीवके लिये 
सर्वश्रेष्ठ श्रवण क्‍या है?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 


दिया,--“कर्ण-रसायनरूप श्रीराधाकृष्णकी प्रेमकेलिका श्रवण 
ही सर्वश्रेष्ठ है॥ "254 ॥ 


| 323 


[ 8/244-257 


अनुभाष्य--( भाः 0/30/39)- 
“विक्रीड़ित ब्रजवधूभिरिद्ध विष्णो: 
श्रद्धान्वितो5नुश्रुणुयादथ वर्णयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कार्म 
हृद्रोगमाश्षपहिनोत्यचिरेण धीर:॥ ” 

“ब्रजवधुओंके साथ श्रीकृष्णकी रासक्रीड़ा जो धीर 
व्यक्ति श्रद्धासहित निरन्तर श्रवण करनेके बाद निरन्तर 
उसका कीर्तन करता है, वह अति शीघ्र ही पराभक्ति 
प्राप्त करके हृदयके कामरोगको अविलम्ब दूर करनेमें 
समर्थ होता है॥ "254॥ 


(।2) हरेकृष्ण-नाम ही एकमात्र कोर्तनीय :-- 
'उपास्थेर मध्ये कोन्‌ उपास्य प्रधान ?' 
श्रेष्-उपास्य-युगल 'राधाकृष्ण' नाम॥ 255॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“उपास्योंमेंसे कौन-सा 
उपास्य सर्वप्रधान है?” श्रीरामानन्द रायने उत्तर 
दिया,--“श्रीराधाकृष्णका युगल नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य 
है॥ ”255॥ 

अनुभाष्य-( भा: 6/3/22)- 


“एतावानेर लोकेउस्मिन्‌ एुसां धर्म पर: स्मृतः। 
भक्तियोगो भगवति तत्रामग्रहणादिभि: ॥ ” 


“नामसड्डीर्तनादिके द्वारा भगवान्‌ श्रीवासुदेबका जो 
भक्तियोग है-यहीं तक ही इस जगतूमें जीवोंका 
'परमधर्म' कहा गया हे॥ ”255॥ 

(3) मुक्तिकामी और भुक्तिकामीकी गति :- 
'मुक्ति, भुक्ति वाड्छे येइ, काँहा दुँहार गति?' 
'स्थावरदेह, देवदेह येछे अवस्थिति॥ 256॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“जो मुक्ति और भुक्तिकी 
कामना करते हैं, उन दोनोंकी क्‍या गति होती है?” 
श्रीरामानन्द रायने उत्तर दिया,--“जो ब्रह्म-सायुज्य मुक्तिकी 
कामना करते हैं, उन्हें वृक्ष योनिकी प्राप्ति होती है। 
भुक्तिका लोभ करनेवालोंको देवदेहकी प्राप्ति होती 
है॥ ”“256॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--“प्रभु कहे,-कोन्‌ विद्या” से 
आरम्भ होकर “स्थावरदेह, देव-देह यैछे अवस्थिति” 
तक प्रत्येक पद्यकी प्रथम पंक्ति महाप्रभुका प्रश्न और 
द्वितीय पंक्ति श्रीगययका उत्तर है। चैतन्यचन्द्रोदय नाटकके 
सातवें अड्डमें यह कथोपकथन है॥244-256॥ 


अनुभाष्य-मुक्तिवादी लोग जड़भोगोंका त्यागकर 
साधनकी चरम अव्स्थामें चित्‌-क्रियाहीन अर्थात्‌ सुप्तचेतन 
स्थावर (वृक्षादिं) देहको प्राप्त करते हैं। और जड़भोगोंकी 
कामनावाले भुक्तिवादी लोग परलोकमें भोग करनेके 
उपयोगी देव देहको प्राप्त करते हैं। 
“मुक्तये:ः यः प्रस्तरत्वाय शा्रयुचे महायुनि। गौतम त॑ 
विजानीथ यथा वित्थ तथैव सः।” 
यही बौद्ध मतवादियोंके दर्शनका फल है। 
पत्थरके समान दशाको प्राप्तिरूप मुक्तिके उद्देश्यसे 
जिन महामुनिने (न्याय)-शास्त्रका प्रवर्तन किया है, उन 
गौतमको जिस रूपमें जानते हो, वे उसी रूपमें कहकर 
जाने जाते हैं। 
(भा:।/॥0/23)- 
*इश्टवेह देवता यज्ञै: स्वलोक याति याज्ञिक:। 
भूऔत्‌ देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजार्जितानू॥ ” 
याज्ञिक पुरुष इस लोकमें यज्ञके द्वारा देवताओंकी 
आराधना करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं और वहाँ 
देवताओंके समान अपने पृण्योस्ते अर्जित सब दिव्य-विषयेको 
भोग करते हैं। 
(भा: 4/29/29)- 
देवों मनुष्यस्तियावा यथाकर्म[्णं भवः॥ ” 
अज्ञानसे आबवृत जीव कभी देवता, कभी मनुष्य 
या तिर्यक्‌ जन्म अथवा कर्मानुसार जन्म ग्रहण करता 
है। और (गीः 9/20) देखें॥256॥ 


ज्ञानी और भक्तके साधनका वैशिष्ट्य :- 
अरसज्ञ काक चुषे ज्ञान-निम्बफले। 
रसज्ञ कोकिल खाय प्रेमाम्र-मुकुले॥ 257 ॥ 


आठवाँ 


अभागिया ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान। 
कृष्ण-प्रेमामृत पान करे भाग्यवान्‌॥ 258 ॥ 


अनुवाद-जिस प्रकार कौबे नीमके फल जैसी 
कड़वी वस्तुओंको ही खाया करते हैं, उसी प्रकार 
अरसज्ञ अर्थात्‌ रसको न जाननेवाले ज्ञानरूपी नीमके 
फलको चूसते हैं। किन्तु आमके कोमल और मृदुल 
मुकलोंका रसास्वादन करनेवाली कोयलके समान भक्तिरसज्ञ 
श्रीकृष्णप्रेमरूपी आमकी कलियोंका रसास्वादन करते 
हैं। दुर्भाग ज्ञाना केवल नीरस शुष्कज्ञानका आस्वादन 
करते हैं और भक्त श्रीकृष्ण-प्रेमामृतका पान किया 
करते हैं, इसलिये वे परम सौभाग्यशाली हैं॥257-258॥ 


अनुभाष्य-- ज्ञान--नीमके फलके समान कड़वा, 
आस्वादनके अयोग्य, कर्कश-तर्कनिष्ठ कौवे जैसी 
अवस्थावाले जीवोंके खाने योग्य है। किन्तु प्रेमरूपी 
आमकी कलीका स्वाद-प्रिय और अत्यधिक मीठा है, 
वह-रसास्वादक कोयल तुल्य श्रीकृष्णभक्तोंके लिये ही 
आस्वादनीय है। 

नीरस ज्ञान ही दुर्भागे ज्ञानियोके भाग्यमें आस्वादनीय 
वस्तु है; और सरस श्रीकृष्णप्रेमामत ही भाग्यवान्‌ 
भक्तोके पान करने योग्य वस्तु है॥257-258 ॥ 


श्रीकृष्मकथा-आलोचनामें ही दोनोंको रात्रि व्यतीत :- 
एइमत दुइजन कृष्णकथा-रसे। 
नृत्य-गीत-रोदने हैल रात्रि-शेषे॥ 259 ॥ 


दोहे निज-निज-कार्य चलिला विहाने। 
सन्ध्याकाले राय आसि मिलिला आर दिने॥260॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीराय रामानन्द और महाप्रभु 
दोनों ही श्रीकृष्फी कथाओंका आस्वादन करते रहे, 
प्रेमपूर्वक नृत्य-गीत-रोदन करते रहे और सारी रात्रि 
बीत गयी। प्रातःकाल होते ही दोनों अपने-अपने 
कार्यके लिये चले गये। सन्ध्याकाल होनेपर पूर्व दिनोंकी 
भाँति श्रीराय रामानन्द पुनः आकर महाप्रभुसे 
मिले॥ 259-260॥ 


अध्याय 8/257-264 ] 


अनुभाष्य- विहाने--पूर्वबज्ञाल और पश्चिममें (हिन्दी 
भाषामें) अभी भी 'प्रातः:कालमें-शब्दके बदले चलती 
भाषामें यह शब्द व्यवहार किया जाता हे॥260॥ 


दूसरे दिन महाप्रभुके चरणोंमें श्रीरायका निवेदन :- 
इष्टगोष्ठी कृष्णकथा कहि' कतक्षण। 
प्रभुपद धरिं' राय करे निवेदन॥26।॥ 


“ 'कृष्णतत्त्व', 'राधातत्त्व' 'प्रेमतत्त्वसार'। 
'रसतत्त्वं, लीलातत्त्व विविध प्रकार॥ 262॥ 
शुद्धहदयमें उदयके कारण महाप्रभुका स्व-प्रकाशत्व :- 
एत तत्त्व मोर चित्ते केले प्रकाशन। 

ब्रह्मके वेद येन पड़ाइल नारायण ॥ 263 ॥ 


अन्तर्यामी ईश्वरेर एड रीति हय। 
बाहिरे ना कहे, वस्तु प्रकाशे हृदय॥264॥ 


अनुवाद-कुछ समय तक इष्टगोष्ठीमें श्रीकृष्णकथाका 
कथन-श्रवण हुआ। उसके बाद श्रीरामानन्द रायने 
महाप्रभुके चरणकमलोंको पकड़कर बड़े ही विनीत 
भावसे निवेदन किया,--“आपने मेरे हृदयमें 'कृष्णतत्त्व', 
'राधातत्त्व, प्रेमतत्त्वसारं, रसतत्त्व॑ और विविध प्रकारके 
'लीलातत्त्वो'को इस प्रकार प्रकाशित किया है, जिस 
प्रकार श्रीनारायणने ब्रह्माजीको वेदोंका ज्ञान प्रदान किया 
था। अन्तर्यामी ईश्वरकी यही रीति है कि वे बाहरसे 
कुछ नहीं कहते, किन्तु हृदयमें उस तत्त्ववस्तुको 
स्फ्रित कराते हैं॥26/-264॥ 
अनुभाष्य-ब्रह्मके हृदयमें भगवान्‌के द्वारा 
वेदप्रकाशन,-(श्वे:5: 6//8)- 
“थो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो बे वोदांश्र प्रहिणोति तस्मै। 
त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुसुक्षुब॑ शरणमरह प्रपद्ये॥ ” 
जिन्होंने सृष्टिके पहले ब्रह्माकी सृष्टि की थी और 
उनके हृदयमें समस्त वेदोंको सज्चारित किया था, उन 
आत्मबुद्धिप्रकाशक-देवकी मुक्तिकी इच्छा करनेवाला में 
शरण ग्रहण करता हूँ। 
इसके द्वारा श्रीगौरसुन्दर ही गायत्रीके प्रतिपाद्य 
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बुद्धिवृत्ति-प्रवर्तक 'भर्गोदिव' हैं, यह कहा जा रहा है; 
जैसे (भाः 2/4/22)- 

*प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 

वितन्वताजस्य सर्ती स्पृर्तिं हृदि। 

स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः 

स में ऋषीणायृषभः प्रसीदतास्‌॥ ” 

“कल्पके प्रारम्भमे जिन्होंने ब्रह्माके हृदयमें सृष्टिविषयक 
स्मृतिका प्रकाश किया था और जिनके द्वारा प्रेरित 
सरस्वतीने ब्रह्माके मुखसे प्रकटित होकर श्रीकृष्णको ही 
उपास्यरूपमें लक्ष्य किया था, वे ज्ञानप्रदातागणोंमे सर्वश्रेष्ठ 
श्रीभगवान्‌ मेरे प्रति प्रसन्न हो।” 

भा: 2/9/30-35, /4/3, 2/4/40 और 2/3/9 
आदि श्लोक देखें॥ 263-264॥ 


चिद्‌विलासमय परमेश्वर-वस्तुका निरूपण और ध्यान :- 
श्रीमद्भागवत (/॥)- 


जन्माद्यस्य यतो5न्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः। 
तेजोवारियदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोईमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि॥265 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥265॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इस विश्वका जन्म, स्थिति और 
लय जिससे होता है, ऐसा कहनेसे जो तत्त्व निश्चित 
हुआ है, अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा विचार करनेपर जो 
समस्त अर्थ अथवा कार्यमें एकमात्र परम 'ज्ञ-तत्त्व' 
अर्थात्‌ स्वरूपतत्त्व'ः कहलाकर स्थिर होते हैं; जो 
दृश्यमान जगत्‌में एकमात्र स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वतन्त्र राजा 
हैं; जिन्होंने आदिकवि ब्रह्माको अन्‍्तर्यामीके रूपमें 
ब्रह्मतत््त्की शिक्षा दी है; जिनके विषयमें समस्त 
बुद्धिमान पण्डितोंमें बारम्बार मोह उत्पन्न होता है; 
जिनसे अग्नि, जल और मिट्टी आदि भूतोंका विनिमय 
अर्थात्‌ पृथक्‌ रूपमें सत्ता है; जिनसे तीन प्रकारकी 
सृष्टि अर्थात्‌ चिदू-उदयरूप सृष्टि, जीव-प्रकाट्यरूप 
सृष्टि और मायिक-ब्रह्माण्डरूप सृष्टि--सत्यरूपमें वर्तमान 
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है; स्वरूपशक्तिके द्वारा नित्य-कपट-शून्य परमसत्य- 
तत्त्वरूप उन श्रीकृष्णका हम ध्यान करते हैं॥ 265॥ 


अनुभाष्य-- 

यतः (यस्मात्‌ शक्तिमतः) अस्य (विश्वस्य) जन्मादि 
(जन्मस्थितिभड़ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादि 
श्रुतेः 'जन्माद्यास्य यतः” इति न्यायात्‌-ब्रः सूः: ॥//2) 
अन्वयात्‌ इतरतश्र (अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां भवति); यः अन्वयात्‌ 
अर्थेषु (चिन्मयरूपरसगन्धशब्दस्पर्शयोग्य-व्यापारेषु) अभिन्न: 
(आसक्त:) व्यतिरेकात्‌ अर्थेषु (जड़रूपरसगन्धशब्दस्पर्शविषयेषु) 
अभिज्ञ: (असंस्पृष्ट) सन्‌ स्वराट्‌ (स्वेन एवं राजते यः 
स्वप्रकाश:); यत्‌ (यस्मिन्‌ परमसत्ये) सुरयः (त्रह्मादय:-दशमे 
ब्रह्ममोहनातू, देवा: तलवकारश्रुते; ब्राह्मणादय: मुनयश्च 
दत्तात्रेय-दुर्वासो-वशिष्ठ-शड्भर-विद्यारण्यादयः “दैवाहतार्थरचना” 
इति भा: 3/9/0 वचनातू) अपि मुह्यन्ति (मोह ग्राणुवन्ति 
परमसत्यनिद्धारणे असमर्था: भवन्ति); तत्‌ ब्रह्म (तत्त्व--“वदन्ति 
तत्तत्वविदः ” इत्याद्ये) आदिकवकये (तब्रह्मणे), हदा (मनसि-त्रया 
प्रबुद्ध!: इति ब्रह्मसंहिता-बचनात्‌) यः तेने (प्रकाशितवान्‌); 
यथा तेजोवारिमृरदां विनिमय: (व्यत्ययः अन्यस्मिन्‌ अन्यावभासः 
तथा) त्रिसर्गः (त्रयाणां रजस्तमःसत्त्वानां नक्षरः सर्ग,, पक्षान्तरे, 
अन्तरड़-बहिरड़-तटस्थ-शक्तित्रयाणां नित्यप्रकाशः) यत्र (परमसत्ये 
भगवत्‌-स्वरूपे सच्चिदानन्दविग्रहाद्वयज्ञाने) अमृषा (सत्य:); 
स्वेन धाम्ना (अप्राकृतान्तरड्नसन्धिन्यादि-तद्गरप-वैभवेन बलेन) 
सदा निरस्त-कुहक॑ (निरस्त व्युदस्त॑ माया-लक्षणं कुहक॑ 
कपटा यस्मिन्‌ त॑ं) सत्य (सत्यस्वरूपं सनातन) पर (सर्वस्मात्‌ 
पर'॑ परमेक्षर) धीमहि (वक्यं ध्यायेम:)। 


श्लोक- भावानुवाद-जिन शक्तिमानूसे इस विश्वका 
(“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” आदि उपनिषद्‌ 
वचनों और “जन्माद्यास्य यतः” ब्रह्मसूत्र ।/॥/2 से 
प्रमाणित) अन्वय-व्यतिरेक रूपसे जन्म, स्थिति और 
लय होता है, जो अन्वय रूपसे चिन्मय रूप-रस- 
गन्ध-शब्द-स्पर्श योग्य कार्योमें आसक्त और व्यतिरेक 
रूपसे जड़ रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्श विषयोसे पूर्णरूपसे 
अस्पृष्ट होकर एकमात्र स्वतन्त्र राजा अथवा स्वयं-प्रकाश 
रूपमें विराजमान हैं; जिन परम सत्यका निर्धारण 
करनेमें ब्रह्मा (दशम स्कन्ध ब्रह्ममोहनलीला), देवता 
लोग (तलवकार श्रुति) ब्राह्मण आदि मुनि (दत्तात्रेय, 
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दुर्वासा, वशिष्ठ, शड्भर, विद्यारण्य आदि देवाहतार्थरचना' 
भागवतके 3/9/80 वचनानुसार) आदि भी असमर्थ होते 
हैं; जिन्होंने अन्तर्यामीके रूपमें आदिकवि ब्रह्माके 
हृदयमें (त्रया प्रबुद्धः' ब्रह्मसंहिता बचनानुसार) ब्रह्मतत्त्वकी 
शिक्षा दी है; जिनसे अग्नि, जल और मिट्टी आदि 
भूतोका विनिमय अर्थात्‌ अन्यमें अन्यका आभास होता 
है; जिनसे 'रज-तम-सत्त्व-तीन गुणोंसे नश्वर सृष्टि, 
पक्षान्तरमें अन्तरड़ा, बहिरज़्ा और तटस्था-इन तीन 
शक्तियोंका नित्य प्रकाश है; जिनका भगवद्‌-स्वरूप 
अर्थात्‌ अद्बयज्ञान सच्चिदानन्द विग्रहरूप सत्य है; 
स्वरूपशक्ति-तद्गप-वैभवके द्वारा नित्य माया-कपट-शून्य 
उन परमसत्य परमेश्वर श्रीकृष्णका हमें ध्यान करना 
चाहिये। 

विशेष रूपसे जाननेके लिये श्रीमद्भागवतका गौड़ीय 
भाष्य देखें॥ 265॥ 

अमृतानुकणिका-“ 'जन्माद्यस्य यतः-जिन्‍्होंने मथुरा 
तथा गोकुलमें जन्मग्रहण आदि लीलाओंको प्रकटितकर 
आद्य रस अर्थात्‌ श्रुढ्ञर रसमें अपनी सर्वश्रेष्ठ नित्य 
लीलाओंका आस्वादन किया। शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य आदि अन्य सभी रस श्रड़ार रसके अन्तर्भुक्त 
हैं; श्रुड्नारस ही आदि रस है। जैसे, जब स्वयं श्रीकृष्ण 
अवतार लेते हैं, तब उनके समस्त पूर्व-पूर्व अवतार, 
अंश, कला, तद्गूप वैभव तथा भविष्यमें आनेवाले सभी 
अवतार उनके अन्दर क्रोड़ीभूत होकर अवतरित होते 
हैं। श्रज्ञार रस--अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां भरव॑ति। श्रज़ाररसका 
प्रादर्भाव अन्वय-व्यतिरेक अर्थात्‌ मिलन और विरहके 
रूपमें होता है। रसमय श्रीकृष्णसे संयोग और वियोग 
भेदसे प्रेयसियोंके साथ यह श्रुड्राररस उत्पन्न होता है। 
प्रेमके आविर्भाव होनेपर श्रीकृष्णकी प्रेयसियोम मिलनसे 
पूर्व दर्शन, प्रियके श्रवण आदिसे उत्पन्न होनेवाली 
उत्कण्ठामयी रति को पूर्वराग कहा जाता है। यही प्रेम 
कूटिल रूप धारणकर मानके रूपमें श्रीकृष्ण और 
गोपियोंको और अधिक आनन्द प्रदान करता है। इस 
अप्राकृत श्र्ञाररस संयोग-वियोग लीलामें विभिन्न प्रकारके 
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सज्चारी, सात्त्तविक भाव-अनुभाव उदित होकर श्रीकृष्ण 
और गोपियोंको रससागरमें निमग्न करते हैं। 'अ्ैष्वभिज्ञ:' 
धीर-ललित नायक श्रीकृष्ण इन सभी चोंसठ प्रकारकी 
श्रु़नररसकी विद्याओंमें अत्यन्त अभिज्ञ हैं। प्रेयसियोंको 
आकर्षित करना, उन्हें मनाना, श्रड़्ार-वेश रचना आदि 
सभी कलाओंमें वे प्रवीण हैं अर्थात्‌ वे प्रेमकी समस्त 
कलाओंमें दक्ष, विदग्ध हैं। स्व॒राट'--इस विषयमें उन्हें 
किसीसे सीखनेकी आवश्यकता नहीं है। 

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवयें--श्रीकृष्णने आदिकवि 
ब्रह्माके हृदयमें 'शब्दब्रह्म॑को प्रकाशित किया था, परन्तु 
श्रीशुकदेव गोस्वामीके हृदयमें रसब्रह्म॑को प्रकाशित 
किया जिसके द्वारा वे श्रीमद्भागवतमें वर्णित 'पिबत 
भागवतं रस कौ रसवर्षा कर सके। भुदह्यन्ति यत्‌ 
सूरय:--जिनकी वृन्दावनलीलामें ब्रह्माजी मोहित होकर 
ग्वालबाल-बछड़ोंको चुरानेका अपराध कर बैठे, इसी 
प्रकार अन्य-अन्य ऋषिगण, देवतागण भी श्रीकृष्णकी 
ब्रजलीलाएँ देखकर मोहग्रस्त हो गये। 'तेजोबारिमृदां यथा 
विनिमयों-चन्द्रसरोवरमें श्रीकृष्णकी रासलीलामें वंशीध्वनि 
श्रवण करके चन्द्रमा निस्तेज हो गये, श्रीकृष्णके 
सौन्दर्यके सम्मुख वे मलिन हो गये; यमुनाका जल 
जमकर कठोर हो गया, गिरिराज गोवर्धनकी शिलायें 
पिघल गयीं। श्रीकृष्णके रूप और सौन्दर्य तथा वंशीध्वनिने 
रसधारा वर्षण करके तेज, जल और प्रस्तरके स्वभावको 
बदल दिया, उनके स्वभावका विनिमय हो गया अर्थात्‌ 
जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ाकार हो गया। 

“यत्र त्रिसर्गोउ्मृषा--श्रीकृष्णके त्रिसर्ग गोकुल, मथुरा 
और द्वारका, उनकी त्रिशक्ति ह्ादिनी, सम्बित्‌ और 
सन्धिनी, श्रीकृष्णकी त्रिविध लीलाएँ--बाल्य, पौगण्ड, 
और केशोर, ये त्रिसर्ग सब समय सत्य हैं। इन समस्त 
अवस्थाओं, लीलाओं और शक्तियोंके साथ जो अपने 
निरस्त कुहकों अर्थात्‌ महामायाके प्रभावसे रहित धाममें 
विराजमान हैं, उन 'सत्यं परं धीमहि' सत्य स्वरूप 
सनातन परम परमेश्वर श्रीकृष्णका मैं ध्यान करता हूँ। 

अथवा व्याख्यान्तरके द्वारा--जन्माद्यस्थ यतः-जो 
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नित्य अपनी शक्ति स्वरूपा गोपियोंके साथ लीला-विलास 
करते रहते हैं, उनकी लीलाओंसे आदिरस श्रुड़गाररसका 
जन्म होता है। 'अन्वय व्यतिरेकाभ्यां भवति'--अन्वय 
और व्यतिरेक रूपमें श्रीराधा-कृष्णके संयोग या मिलनके 
रूपमें राधाजीका महाभाव उच्चतम अवस्था मादन तक 
पहुँच जाता है; पुनः वियोगमें चित्रजल्पादि अनेक रूप 
धारण करता है। इन दोनोंके संयोग और वियोगके 
कारण ही रस पूर्णताको प्राप्त करता है। इस आद्य 
श्रुड़्ार रसमें दोनों अभिज्ञ हैं। कभी श्रीराधा मान कर 
लेती हैं और इस रसको नवीन-नूतन बनाकर श्रीकृष्णको 
अपनी सेवामें नियुक्त कर लेती हैं। इधर श्रीकृष्ण भी 
अभिज्ञ हैं, परम विदग्ध हैं, श्रीराधाके मान-प्रसादनके 
लिये प्रेमके वशीभूत होकर परम चातुरीसे उनका मान 
दूर करते हैं। ऐसे श्रृड्भाररसका प्रादुर्भाव अन्य किसी 
भी भगवत्‌-अवतारमें नहीं हुआ, क्योंकि उनमें ऐश्वर्यकी 
प्रधानता होती है। श्रीराधाकृष्णकी लीलाओमें ही श्रड्ाररस 
सर्वोत्तम स्तरपर पहुँचा है। 'स्वराट--श्रीकृषण और 
श्रीराधा दोनों ही अपनेमें पूर्ण हैं। 'तेने ब्रह्महदा'- 
श्रीशुकदेव गोस्वामीके हृदयमें आद्य श्रृज़्ाररस प्रकट 
किया, क्योंकि ये श्रीराधाके शुक हैं और श्रीकृष्णके 
हाथोंमें भी गये हैं, तब इनको दोनोंकी कृपासे 
रस-विषयमें अनुभूति हुई। 'मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः-ब्रह्मा 
आदि देवता इस ब्रजलीलासे मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा 
ब्रजमें आये, किन्तु वे श्रुज़्ारस तक नहीं पहुँच पाये, 
उन्होंने केवल बाल्यलीलाएँ देखीं, श्रीकृष्णका ऐश्वर्य 
देखा, अघासुरकी मुक्ति देखी, जब श्रीकृष्णने अपना 
चतुर्भुज रूप दिखाया, तब वे आश्चर्यचकित हो गये। 
श्रीराधाकृष्णके मिलनमें जो रस होता है, उसके द्वारा 
यमुनाका जल कठोर हो जाता है, गिरिराजके प्रस्तर 
पिघल जाते हैं, चन्द्रमा निस्तेज हो जाता है। 
ब्रिसर्ग--श्रीराधाकृष्णकी बृन्दावनमें परिपूर्णतम, मथुरामें 
पूर्णतर और द्वारकामें पूर्ण लीलाएँ हुईं। इन दोनों स्थानों, 
मथुरा और द्वारकामें श्रीराधा नहीं रहीं, इसलिये लीलाएँ 
भी पूर्णताको प्राप्त नहीं कर सकी। उन अप्राकृत 


328 ॥। 
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ब्रजलीलाओंके सहित मैं श्रीराधाकृष्णका ध्यान करता 
हूँ।-श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ॥ 265॥ 


श्रीरायका संशय :- 
एक संशय मोर आछये हृदये। 
कृपा करिं कह मोरे ताहार निश्चये॥ 266 ॥ 
श्रीरायके निकट महाप्रभुके स्वरूपका आविर्भाव :- 
पहिले देखिलुँ तोमार संन्यासी-स्वरूप। 
एबे तोमा देखि मुजि श्याम-गोपरूप॥ 267॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,-“मेरे हृदयमें 
एक संशय उदित हुआ है। आप कृपा करके मुझे 
उसका समाधान निश्चय करके बताइये। पहले मैंने 
आपके संन्यासीरूपका दर्शन किया और अब मैं 
आपको श्याम-वर्ण गोपके रूपमें देख रहा हूँ॥266-267॥ 

अनुभाष्य--अर्थात्‌ रसराज, महाभाव-दुई एक 
रूप' (28। संख्या)। सन्यासी-स्वरूप--नित्य 
श्रीकृष्णविरहजनित अधिरूढ़-महाभावमय नित्य बैरागी 
अथवा तपस्वी-स्वरूप॥ 267॥ 


श्रीरयको राधाभावद्युति-सुबलित श्रीगौरसुन्दरका दर्शन :-- 
तोमार सन्‍्मुखे देखि काश्चन-पश्चालिका। 
तार गौरकान्त्ये तोमार सर्व अड़ः ढाका॥ 268 ॥ 


ताहाते प्रकट देखि स-वंशी वदन। 
नाना-भावे चश्वल ताहे कमल-नयन॥ 269॥ 


स्वयं महाप्रभुसे ही श्रीरायके द्वारा 
गौररूपके कारणकी जिज्ञासा :- 


एइमत तोमा देखिं हय चमत्कार। 
अकपटे कह, प्रभु, कारण इहार॥ ”270॥ 


अनुवाद--अब आपके सामने एक स्वर्ण प्रतिमाको 
देख रहा हूँ, जिसकी गौरकान्तिसे आपके सारे अड्ढ 
ढके हुए हैं। गौरकान्तिसे आपके अड्जोंके ढके होनेपर 
भी मैं आपके उस वंशीयुक्त मुखकमलको देख रहा हूँ 
और अनेक प्रकारके भावोंसे आपके नेत्रकमल भी 


आठवाँ 


चज्चल हो रहे हैं। इस प्रकारसे आपके स्वरूपको 
देखकर मेरे हृदयमें अद्भुत चमत्कार भाव उदित हो 
रहा है। इसलिये हे प्रभो! आप कपटता छोड़कर मुझे 
इसका यथार्थ कारण बतलाइये॥ ”268-270॥ 


अनुभाष्य-- आदिलीला 3/86-89 संख्या 


देखे॥ 266-269॥ 


रायको 'महाभागवत' कहकर उनको प्रशंसाके 
द्वारा स्वयंका गोपन करनेकी चेष्टा :- 
प्रभु कहे,--“कृष्णे तोमार गाढ़प्रेम हय। 
प्रेमार स्वभाव एइ जानिह निश्चय॥ 27॥ 
महाभागवत अथवा वैष्णव अथवा परमहंसका दर्शन :- 
महाभागवत देखे स्थावर-जड्र्म। 
तौँहा ताँहा हय तौर श्रीकृष्ण-स्फुरण॥ 272॥ 


स्थावर-जड़्म देखे, ना देखे तार मूर्त्ति। 
सर्वत्र हय तौर इष्टदेव-स्फूर्त्ति॥ 273 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने आत्म-गोपन करते हुए श्रीरामानन्द 
रायसे कहा,-“आपका श्रीकृष्णके प्रति गाढ़ अनुराग 
है। प्रेमका स्वभाव ही यह होता है कि महाभागवतकी 
दृष्टिमें जो भी स्थावर-जड़म आते हैं, उनमें उन्हें 
श्रीकृष्णकी ही स्फूर्त्ति होती है। स्थावर-जड़मम दृष्टिगोचर 
होनेपर भी उन्हें उनकी मूर्ति (आकृति) दिखायी नहीं 
देती, केवल सर्वत्र अपने इष्टदेवकी ही स्फूर्त्ति होती 
है॥ 27-273॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रभो, आपको मैंने पहले एक 
संन्यासीके जेसा देखा था; अब आपको श्याम-गोपरूपमें 
देख रहा हूँ। फिर आपके सामने एक सोनेकी पुतली 
देख रहा हूँ। यद्यपि उस पुतलीने गौरकान्तिके द्वारा 
आपकी पूरी देहको ढक दिया है, तथापि आपका रह 
जैसे प्रकटरूपमें ही प्रतीत हो रहा है और आपका 
बाँया नेत्र अनेक प्रकारसे चञ्चल है। प्रभो। आपके 
इस प्रकार चमत्कारमय-भावका कारण क्‍या है, उसे 
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निष्कपट होकर बतलाइये। महाप्रभुने कहा,-जिनका 
श्रीकृष्णमें गाढ़ प्रेम है, वे उत्तम भागवत हैं। उनके 
प्रेमका स्वभाव यह है कि वे स्थावर-जड़म, जो कुछ 
भी देखते हैं, उनमें स्थावर-जड़-मकी मूर्ति न देखकर 
सर्वत्र (अपने) इष्टदेवकी स्फूर्त्तिरूपी श्रीकृष्णमभावको ही 
देखते हैं॥267-273 ॥ 


सर्वत्र श्रीकृष्ण-कार्ष्ण-दर्शन :- 
श्रीमद्भागवत (।/2/45)- 
सर्वभूतेषु॒ यः पश्येद्गगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 274 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥274॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो उत्तम भागवत होते हें, वे 
सभी प्राणियोंमें आत्माके भी आत्मरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रको ही देखते हैं एवं आत्माके आत्मस्वरूप 
श्रीकृष्णमें समस्त जीवोको देख पाते हैं॥274॥ 


अनुभाष्य-विदेहराज निमिके द्वारा तीन प्रकारके 
भक्तों अथवा भागवतोंके लक्षण, दर्शन, आचरण और 
बोलनेके सम्बन्धमें जाननेको इच्छा करनेपर उनके 
प्रश्नोंके उत्तरमें नब-योगेन्द्रोमेंसे अन्यतम हवि'ने कहा-- 
यः सवभूतेषु (चेतनाचेतनात्मकेषु सर्वेष) आत्मनः 
(भोगजड़ातीतस्य अप्राकृतस्य) भगवद्धावं (थूतानां भगवत्‌- 
सेवोपयोगिसिद्धस्वरूपादिक) पश्येतु आत्मनि भ्रगवति /निजसिद्धरूपेण 
अप्राकृत-नित्यसेवापराणि! भ्रूतानि पश्येत, /स! एपः भरागवतोत्तम:। 
(अप्राकृतभावप्राबल्येण' महाभागवता: सर्वत्र सेव्य-सेवक- 
भावावस्थिता: क्ृष्णकाष्णान्‌ पश्यन्ति, बहिदृष्टिरभावात्‌|। 


श्लोक-भावानुवाद-जो चेतन-अचेतन प्राणियोंमें 
अप्राकृत भगवद्-सेवोपयोगी सिद्ध-स्वरूपको देखते हें 
और उन्हें अपने समान ही श्रीकृष्णकी अप्राकृत-सेवाके 
उपकरण रूपमें देखते हैं, वे ही महाभागवतोंमें उत्तम 
हैं। [अप्राकृत-भावकी प्रबलताके कारण महाभागवत 
सर्वत्र ही सेव्य-सेवक-भावमें स्थित कृष्ण-कार्ष्ण-दर्शन 
करते हैं, क्योंकि उनमें बाह्य-दृष्टिका अभाव होता 
है|॥274॥ 
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श्रीकृष्णसेवामय-चित्तमें सर्वत्र चेतना 
या श्रीकृष्णसेवावृत्ति-दर्शन :- 
श्रीमद्भागवत (0/35/9)- 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु 
व्यअयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या: | 
प्रणतभारविटपा मधुधारा: 
प्रेमहष्टतनवो ववृषुः स्म॥275 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥275॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-.[श्रीकृष्णका वेणुनाद श्रवण करके] 
वनकी लताएँ और वृक्ष फूल और फलोंसे लद॒ गये 
और उनके भारसे उनकी डालियाँ झुक गयीं। समस्त 
वनस्पति अपने भीतर श्रीकृष्णकी अभिव्यक्तिको सूचित 
करते हुए प्रेममें पुलकित होकर मधुधारा वर्षण करने 
लगीं॥ 275॥ 


अनुभाष्य-दिनके समय श्रीकृष्णके बनमें जानेपर 
विरह-सन्तप्त गोपियाँ परस्पर इस प्रकार गीत गाती 
थीं-- 
क्रिष्णबेणु-नादं श्रुत्वा! प्रणतभारविटपाः (भारावनत तरव:) 
पृष्पफलाब्या: (फलकुसुमान्विता:) प्रेमहष्टननव:ः (क्रृष्णप्रेमोत्‌- 
फुछकलेवराट)2 वनलताः तरवः च आत्मनि (स्वीये विग्रहे) 
विष्णुं (विभु-चेतन्य) व्यअयन्त्य: (प्रकाशयमानं सूचयन्त्य:) 
इब मधुधारा ववृषुः स्म। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 275॥ 


वैष्णवोका सर्वोत्तम चरम दर्शन :- 
राधाकृष्णे तोमार महाप्रेम हय। 
यौँहा ताँहा राधाकृष्ण तोमारे स्फुरय॥ “276॥ 


अनुवाद--तुम्हारे हृदयमें श्रीराधाकृष्णके प्रति महाप्रेम 
है, इसलिये जहाँ-तहाँ सर्वत्र तुम्हारे हृदयमें श्रीराधाकृष्णकी 
ही स्फूर्त्ति होती है॥”276॥ 


श्रीरायके द्वारा स्पष्टरूपसे महाप्रभुके 
अवतारके उद्देश्यका कथन :- 


राय कहे,--' प्रभु तुमि छाड़ भारिभुरि। 
मोर आगे निजरूप ना करिह चुरि॥277॥ 


330 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


राधिकार भावकान्ति करिं अड्जीकार। 
निजरस आस्वादिते करियाछ अवतार॥ 278॥ 


निज-गूढ़कार्य तोमार-प्रेम-आस्वादन। 
आनुषड्ले प्रेममय कैले त्रिभुवन॥ 279॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपनेको गोपन करना 
और छलसे श्रीगयका आरोप :- 


आपने आइले मोरे करिते उद्धार। 
एबे कपट कर,--तोमार कोन्‌ व्यवहार॥ ”280॥ 


अनुवाद--यह सुनकर श्रीराय रामानन्दने 
कहा,-'प्रभो! आप अपनी चतुराई छोड़िये। मुझसे 
अपने स्वरूपको मत छिपाइये। श्रीराधिकाके भाव और 
कान्तिको अड़ीकार करके स्वयं रसास्वादनके लिये ही 
आपने अवतार ग्रहण किया है। आपका अपना परम 
गूढ़ कार्य है-प्रेमका आस्वादन करना और उसके 
आनुषड़िक फलसे आपने तीनों भुवनोको प्रेममय बना 
दिया है। आप यहाँ मेरा उद्धार करनेके लिये आये 
हैं। और अब कपटता कर रहे हैं, यह आपका कैसा 
व्यवहार है?” ॥ 277-280॥ 


अनुभाष्य-भगवान्‌के द्वारा अपनेको गोपन करनेका 
प्रयास करनेपर भी भक्त भगवान्‌की लीलाको देख लेते 
हैं, इस सम्बन्धमें आदिलीला 3/86-89 संख्या एवं 
आदिलीला ॥/5 श्लोकके तात्पर्यके सम्बन्ध आदिलीला 
चौथा अध्याय देखें॥277-279॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीरायको अपने 
श्याम और गौररूपका प्रदर्शन :- 
तबे हासि' तारे प्रभु देखाइल स्वरूप। 
रसराज, महाभाव॑-दुइ एक रूप॥ 28॥ 


अनुवाद--तब मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए महाप्रभुने 
श्रीरामानन्द रायको अपने स्वरूपका दर्शन कराया। उस 
स्वरूपमें मूर्तिमान श्रड्भार-रसराज श्रीकृष्ण और मूर्तिमती 
महाभावमयी श्रीराधा दोनों ही एक रूपमें प्रकट हो रहे 
थे॥ 28 ॥ 


आठवाँ 


अमृतप्रवाह भाष्य--रसराजरूप श्रीकृष्ण और 
महाभावरूपा श्रीमती राधिका-दोनों मिलकर जो एकतत्त्व 
हैं, वही स्वरूप दिखलाया--अर्थात्‌ 'राधाभावद्युतिसुबलित 
श्रीकृष्णस्वरूप' दिखलाया। इससे एक-तत्त्वमें दो और 
दोनों-तत्व ही एक हैं, ऐसा एक अपूर्व स्वरूप 
दिखलाया। जो श्रीकृष्णचेतन्‍्य और श्रीराधाकृष्ण-तत्त्व 
जाननेमें समर्थ होते हैं, वे ही श्रीस्वरूप गोस्वामीकी 
कृपासे उस नित्य स्वरूपकी सेवा कर पाते हैं॥28।॥ 


श्रीरायकी आनन्द-मूर्च्छा :- 


देखि' रामानन्द हैला आनन्दे मूच्छिंते। 
धरिते ना पारे देह, पड़िला भूमिते॥282॥ 


चेतनता प्राप्त होनेपर महाप्रभुके 
संन्यास वेशके दर्शनसे विस्मय :- 


प्रभु तौँरे हस्त स्पर्शि कराइला चेतन। 
संन्यासीर वेष देखि' विस्मित हैल मन॥283॥ 


अनुवाद--इस अपूर्व स्वरूपको देखते ही श्रीरामानन्द 
अत्यधिक आनन्दसे मूच्छित हो गये, देहको सम्भाल न 
पाये और भूमिपर गिर पड़े। महाप्रभुने उनको अपने 
हस्तकमलोंसे स्पर्शकर उन्हें चेतन किया। चेतनावस्था 
आनेपर पुनः उनका संन्यासीका वेश देखकर उनका 
मन विस्मित हो गया॥ 282-283॥ 


अपमृतानुकणिका--*श्रीराय रामानन्द ब्रजलीलाम विशाखा 
सखी हैं। उन्होंने श्रीकृष्फो भी देखा है और 
श्रीराधाको भी, किन्तु दोनों मिलकर एक हो गये और 
कैसे श्यामकान्ति गौरकान्तिसे आवृत हो गयी-यह 
इससे पूर्व उन्होंने नहीं देखा था। जिस वस्तुका प्रभाव 
अधिक होता है, वही दूसरी वस्तुको आवृत कर सकती 
है। श्रीराधा शक्ति हैं और श्रीकृष्ण शक्तिमान्‌। शक्ति ही 
शक्तिमानको प्रकाशित करती है। इस अद्भुत मिलनसे 
नीलमणि श्यामकान्ति स्वर्णान्तिसि ढककर एक अद्भुत 
कान्ति बन गयी। 

अभी तक योगमायाके प्रभावसे महाप्रभुका स्वरूप 
आच्छादित था। महाप्रभुकी कृपासे योगमाया तनिक-सी 
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हटी और श्रीराय रामानन्दने इस मिलित स्वरूपके दर्शन 
किये। अब वे महाप्रभुके वार्तालाप और प्रश्न करनेकी 
चतुरायीसे समझ गये कि ये अन्य कोई नहीं, स्वयं 
श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण अत्यन्त चतुर हैं, किन्तु उनके 
भक्त उनसे अधिक चतुर होते हैं। श्रीकृष्णने महाप्रभुके 
संन्‍्यासी स्वरूपमें स्वयंको छिपानेकी बहुत चेष्टा को, 
परन्तु केवल वर्ण-कान्ति परिवर्तित होनेसे स्वरूप 
परिवर्तित नहीं होता। श्रीराय रामानन्द अथवा विशाखा 
सखीके समान श्रीकृष्णके अन्तरड़ परिकर उन्हें किसी 
भी रूपमें पहचान लेते हैं। इसलिये श्रीराय रामानन्दने 
कहा- प्रभो! अब अपनी कपटता त्याग दीजिये और 
इसका रहस्य मुझे बतलाइये। महाप्रभु मुस्कुरा दिये कि 
अब ये मेरे भावको समझ गये हैं और मेरी चोरीका 
भेद खुल गया है। परन्तु फिर भी अपनेको गोपन 
रखनेका प्रयास करते हुए वे कहने लगे-ममैं तो ब्राह्मण 
संन्यासी ही हूँ। तुम्हारी श्रीकृष्णके प्रति अगाध निष्ठा 
है, इसलिये तुम सर्वत्र श्रीकृष्फको ही देख रहे हो। 
महाभागवतका यही स्वभाव है कि उन्हें स्थावर-जड़म- 
सभी वस्तुओंमें अपने इष्टदेवकी स्फूर्त्ति होती है।' 
तब श्रीराय रामानन्दने कहा-'प्रभो! अब आप 
अपनी इस चतुरायीको आप छोड़ दीजिये। मैं आपके 
स्वरूपको पहचान गया हूँ। आप तो मेरा उद्धार करने 
आये हैं, फिर कपटता क्यों कर रहे हैं? मैं जान गया 
हूँ कि कृष्णरूपमें आपको रसास्वादनकी इच्छा पूर्ण नहीं 
हुई थी, इसलिये आपने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी श्रीराधाके 
प्रेमकी महिमा और उस प्रेमके द्वारा आपके माधुर्यके 
रसास्वानकी सीमाको अनुभव करनेके लिये उनके 
मादनाख्य महाभावको चोरी किया है। इस भावके साथ 
उनकी स्वर्ण-कान्तिका अटूट सम्बन्ध है, इसलिये 
आपका वर्ण भी परिवर्तित हो गया। अब आप कपट 
व्यवहार त्यागकर अपने स्वरूपको प्रकट कीजिये।' 
महाप्रभु हँस दिये और उन्होंने श्रीराय रामानन्दको 
अपने रसराज-महाभावके सम्मिलित स्वरूपके दर्शन 
करवाये। श्रीराय रामानन्दने श्रीकृष्णको भी देखा हे 
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और श्रीराधाको भी। परन्तु जब महाभाव-स्वरूपा 
श्रीराधा और रसराज-स्वरूप श्रीकृष्णको एक रूपमें 
देखा, तब उनके हृदयमें भावकी प्रबल तरड़ें उठने 
लगीं, जिनके आवेशमें वे अपनेको सम्भाल न सके 
और मूच्छित हो गये। सुन्दर श्यामवर्ण किशोर गोप 
श्रीकृष्ण और सुन्दरी गौरकान्तियुक्त किशोरी गोपी 
श्रीराधा-दोनोंको एक-साथ संयुक्त होते देखकर वे 
मूच्छित हो गये। यह मूर्च्छा अत्यन्त घनीभूत थी, 
इसलिए महाप्रभुने अपने कोमल सुगन्धित हस्त-स्पर्शसे 
उसे दूर किया। 


श्रीकृष्णने श्रीराधाके मादनाख्य-महाभाव और 
अड्जकान्तिको चोरीसे ग्रहण किया था, परन्तु उनमें 
आश्रय-विग्रहका विज्ञान नहीं था। श्रीराय रामानन्दसे 
समस्त तत्त्व सुनकर उन्हें अनुभूति हुई कि 'मैं ब्रजमें 
वृषभानु महाराजकी पुत्री हूँ, एक किशोरी गोपी हूँ, मेरा 
विवाह जावटमें हुआ, परन्तु मैं नन्‍द महाराजके पुत्रपर 
आसक्त हूँ, वे मेरे प्रेमी और प्राण-प्रियतम हें, मैं उनके 
अतिरिक्त अन्य किसीको नहीं जानती, तथा हमारा 
मिलन छिप-छिपकर होता है।' 

यहाँ श्रीकृष्फेक अड़ और भाव ढक गये और 
अब वे श्रीराधा हो गये। श्रीकृष्णममें एकादश भाव, 
महाभाव, मादन-मोदन, प्रेम-वैचित्त्य, समस्त भाव-सम्पत्ति 
सज्चरित हो गयी। श्रीकृष्णफकी आत्मा और मनकी 
भावनाएँ--सभी राधामय हो गयीं; यही महाप्रभुका स्वरूप 
है। श्र॒ड़्ार रसराज मूर्ति और महाभावमय-यही गौर-तत्त्व 
है।”--श्रीभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी ॥ 266-283 ॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीरायको सान्त्वना, अपने कृष्ण-स्वरूपत्व 


और राधाभावद्युतिमयत्वके उद्देश्य आदि समस्त गूढ़ 
कारणोंका अकपट रूपसे ज्ञापन :- 


आलिड्जन करि प्रभु कैल आश्वासन। 

“तोमा बिना एइ रूप ना देखे अन्यजन॥ 284॥ 
मोर तत्त्वलीला-रस तोमार गोचरे। 

अतएव एइ रूप देखाइलुँ तोमारे॥ 285 ॥ 


332 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


गौर अड्ढः नहे मोर-राधाड्ु-स्पर्शन। 
गोपेन्द्रसुत बिना तेँहो ना स्प्शे अन्यजन॥ 286॥ 


तार भावे भावित करि' आत्म-मन। 
तबे निज-माधुर्य करि आस्वादन॥ 287 ॥ 


तोमार ठाजि आमार किछु गुप्त नाहि कर्म। 
लुकाइले प्रेम-बले जान सर्व मर्म॥ 288 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीराय रामानन्दका आलिड्रन 
किया और आश्वासन देते हुए कहने लगे,-“राय 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसीने मेरे इस रूपको नहीं 
देखा है। मेरा स्वरूपतत्त्व एवं लीलारसतत्त्व, सब कुछ 
तुम जानते हो, इसलिये मैंने तुम्हें यह अपना विशेष 
रूप दिखलाया है। मेरा गौरवर्ण नहीं है, परन्तु राधाके 
अड़्स्पर्शसे मेरा गौरवर्ण हो गया है और राधा 
गोपेन्द्रसुत अर्थात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनके अतिरिक्त किसी अन्यका 
कदापि स्पर्श नहीं करती हैं। राधाके भावोमें अपने मन 
एवं आत्माको अनुभावित करके ही मैं अपने माधुर्यका 
आस्वादन कर सकता हूँ। तुम्हारे सम्मुख मेरा कोई भी 
तत्त्व छिपा नहीं रह सकता। मैंने आत्मगोपनका प्रयास 
अवश्य किया, परन्तु तुम्हारे प्रेमके अतिशय प्रभावके 
कारण तुमने मेरा स्वरूपतत्त्व जान लिया अर्थात्‌ मुझे 
पहचान ही लिया॥ 284-288॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे रामानन्द, तुम मुझे अलग 
एक 'गौरपुरुष'के रूपमें देख रहे हो, मैं वह नहीं हूँ, 
मैं वही गोपेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हूँ, राधा-अड्ग-स्पर्शके 
कारण मेरा यह गौरभाव ही नित्य है। राधिका कृष्णके 
अतिरिक्त और किसीको स्पर्श नहीं करती। श्रीराधिकाके 
भावमें अपने स्वरूप ओर मनको भावित करके में 
अपने कृष्णमाधुर्यरसका आस्वादन करता हूँ॥286-287॥ 


अनुभाष्य-प्राकृत सहजिया-सम्प्रदायके लोग पयार 
संख्या 286के गौर अड़ः नहे' वचनके द्वारा श्रीगीर और 
श्रीकृष्फको अलग मानते हैं। वस्तुतः दोनों ही स्वयं 
रूप-विग्रह हैं अर्थात्‌ श्रीगौर ही 'श्रीकृष्णस्वरूपमें' 


आठवाँ 


सम्भोगरसमें नागर अथवा विषय-विग्रह हैं। ओर 
श्रीकृष्ण ही श्रीगौरस्वरूपमें' विप्रलम्भरसमें आश्रय-विग्रह- 
श्रीराधा-भावकान्तिमय श्रीकृष्णचैतन्य हैं। अप्राकृत 
श्रड़गार-रसराज विग्रह धीर-ललित' नायक स्वयंरूप 
श्रीनन्दनन्दनके अतिरिक्त अन्य कोई भी विष्णुविग्रह 
श्रीकृष्णकी पूर्ण-चिदू-शक्ति अथवा स्वरूपशक्ति 
महाभावस्वरूपा श्रीराधिकाके भोक्ता नहीं हो सकते। 
क्योंकि श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य समस्त विष्णु-विग्रहोमे 
श्रुड़नाररस एवं धीर-ललित नायकका भाव नहीं हे और 
ऐश्वयंभावकी प्रबलता है। इसलिये श्रीमतीके नाम 
“गोविन्दानन्दिनी, राधा, गोविन्दमोहिनी। गोविन्दसर्वस्व, 
सर्वकान्ता-शिरोमणि॥ ” हैं (आदिलीला 4/82 संख्या)। 

आदिलीला 3/86-89 संख्या भी देखें॥284-288॥ 


गूढ़ भजनकी बात सर्वत्र प्रकाश योग्य नहीं :-- 
गुप्ते राखिह, काौँहा ना करिह प्रकाश। 
आमार वातुल-चेष्टा लोके उपहास॥ 289 ॥ 
महाप्रभु और श्रीराय, दोनों ही आश्रयके भावमें प्रमत्त :- 
आमि-एक वातुल, तुमि-द्वितीय वातुल। 
अतएव तोमाय-आमाय हइ समतुल॥ “290॥ 


अनुवाद-तुम मेरे इस स्वरूप, तत्त्व एवं दर्शनको 
गुप्त ही रखना, कहीं प्रकाशित मत करना। मेरी 
उन्मत्तको भाँति चेष्टाओंको लोग समझ न पानेके 
कारण वे उपहास करेंगे। मैं एक पागल हूँ और तुम 
दूसरे पागल हो, हम-तुम दोनों ही एक समान 
हैं॥ /289-290॥ 

अनुभाष्य-केवल जड़ वस्तुओमें आसक्तिके कारण 
तर्कनिष्ठ लोग इन सब बातोंको न समझनेके कारण 
उपहास करेंगे, इसलिये तुम इनको अभक्त अनधिकारीके 
सामने प्रकाशित मत करना। जो श्रीकृष्णप्रेममें मत्त हो 
जाता है, उसकी तर्क॑निष्ठ सांसारिक जड़-चेष्टाएँ दूर 
हो जाती हैं। यद्यपि रागानुगा-भावकी प्रेम-चेष्टाएँ 
साधारण भोगी लोगोंके दृष्टिकोणसे 'पागलपन' मात्र 
लगती हैं, तथापि यह पागलपन नहीं, प्रेमोन्‍्मत्तता है। 


अध्याय 8/284-294 ] 


सांसारिक लोगोंके विचारसे मैं भी पागल और तुम भी 
पागल हो। दोनोंमें समानता रहनेसे हम दोनों ही 
श्रीकृष्णप्रेमकी कथामें मत्त हैं। भक्तोंके दृष्टिकोणसे 
श्रीकृष्ससे इतर जड़रस-रसिक पागल और उपहासके 
पात्र हैं॥ 2899-290॥ 


महाप्रभुका श्रीरायके साथ दस दिन तक वास :- 
एइरूप दशरात्रि रामानन्द-सड़े। 
सुखे गोडगइला प्रभु कृष्णकथा-रड्ढे॥ 29 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने श्रीरामानन्द रायके 
साथ दस रात्रियाँ सुखपूर्वक कृष्णकथाके आननदमें 
बितायीं॥ 29॥ 


महाप्रभु और श्रीरामानन्द-संवाद-एक बृहद्‌ धातुकी खान, 
उसके मूल्यके भेदसे बहुतसी धातुओंका प्रकाश :- 
निगूढ़ ब्रजेर रस-लीलार विचार। 


अनेक कहिल, तार ना पाइल पार॥ 292॥ 


अनुवाद--त्रजकी रसलीलाओंका विचार अति रहस्यमय 
है-- अनेक प्रकारसे इसका वर्णन किया जाय, तो भी 
इनका पार नहीं पाया जा सकता॥292॥ 


अप्राकृत पाँच रसोंको उपमा :- 
तामा, कॉँसा, रूपा, सोना, रत्नचिन्तामणि। 
केह यदि काँहा पोता पाय एकखानि॥ 293॥ 


क्रमे उठाइते सेह उत्तम वस्तु पाय। 
ऐछे प्रश्नोत्तर कैल प्रभु-रामराय॥ 294॥ 


अनुवाद-किसी व्यक्तिको एक ही खानमें जिस 
प्रकार ताँबा, कौँसा, चौँदी, सोना, रत्न एवं चिन्तामणि 
दबी हुई मिल जॉँय, तो क्रमसे खोदनेपर उत्तरोत्तर 
उत्तम वस्तु प्राप्त होती जाती है, ठीक इसी प्रकार 
श्रीराय रामानन्दके साथ प्रश्नोत्तरमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर 
तत्त्वकी प्राप्ति हुई है॥293-294॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीरामानन्द रायने श्रीमहाप्रभुके 
प्रश्नके पहले पाँच (इसी अध्यायकी 57 संख्यासे 67 
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तक) उत्तर दिये। उनमें पहला-तँबेके समान साधारण 
धातु; दूसरा-कॉसेके समान उससे उत्कृष्ट धातु, 
तीसरा-चौँदीके समान उससे भी उत्कृष्ट धातु, 
चौथा-सवोत्कृष्ट स्वर्ण-धातु हैं। किन्तु पाँचवाँ--ज्ञानशुन्य 
भक्ति; वही रत्नचिन्तामणि अथवा साध्य वस्तु,-जिसके 
प्रभावसे अन्य चार धातुएँ धातुत्व प्राप्त करती है। पुनः 
छठे उत्तरको (68-8। संख्या तक) 'पहला' मानकर 
उसके बाद एक-एक करके जो पाँच प्रेम विषयक 
उत्तर दिये हैं, उनमें भी वेसी ही तुलना समझनी 
चाहिये॥ 293 ॥ 

अनुभाष्य-ब्रजमें यमुनाजल, तटकी बालू, 
कदम्ब-वृक्षादि, गो-छड़ी-वेणु आदि शान्त-रसके 
विग्रहसमूह, चित्रक-पत्रक-रक्तकादि दास्यरसके 
विग्रहसमूह, श्रीदाम-सुदामादि सख्यरसके विग्रहसमूह, 
श्रीनन्द-यशोदादि वात्सल्यरसके विग्रहसमूह और श्रीमती 
राधिका, ललितादि गोपरमणियाँ अपने-अपने रसमें धनी 
हैं। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-ये पाँचों 
उत्तरोत्तर ताँबा, कौँसा, चाौँदी, सोना और रत्न- 
चिन्तामणिके तुल्य हैं। 

पोता-भूमिके गर्भमें स्थित॥293॥ 

अमृतानुकणिका-“भागवतमें देवताओं और दैत्योंके 
द्वारा एक समुद्र मन्‍्थनका वर्णन है। उसमें पहले 
कालकूट विष निकला, उसके बाद सुन्दर-सुन्दर रत्न 
निकले, फिर ऐरावत हाथी और फिर उसके बाद 
कौस्तुभ मणि, लक्ष्मीजी और फिर धन्वन्तरिके सहित 
अमृत निकला। श्रीचैतन्यचरितामृतमें भी एक समुद्रका 
मन्थन हुआ है। समस्त धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषदादिको 
मिलाकर उस समुद्रका मन्थन गोदावरीके तटपर हुआ। 
गोदवरीके तटपर मन्थनमें पहले विषके समान वर्णश्रम-धर्म 
निकला, अर्थात्‌ लोग गृहस्थमें रहकर संसारमें अपनी 
समृद्धिके लिये भगवानका भजन करते हैं, यही वह 
विष है। जो भी इसका पान करेगा, वह अवश्य ही 
मरेगा अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्रमें ही पड़ा रहेगा। 
शड्ररजी इसका सामज्जस्य कर सकते हैं। महाप्रभुके 
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गृहस्थ भक्त श्रीवास पण्डितादि, महाराज जनक, गोपियाँ 
आदि-ये संसारमेंसे कुछ लाभ करके भगवान्‌का भजन 
कर सकते हैं। इसलिये महाप्रभुने इसे बाह्य कहा। ऐसे 
समुद्र मन्थन हो रहा था और भगवानके चरणोंमें 
कर्मार्पण, सर्वधर्मत्याग, ज्ञानमिश्रा-भक्ति आदि निकले। 
जो इनके अधिकारी हैं, महाप्रभु उन्हें वह प्रदान करते 
जा रहे थे। अर्थात्‌ जो शुद्ध भक्तिके अधिकारी नहीं 
है, सड़सिद्धा और आरोपसिद्धा भक्तिके ही अधिकारी 
हैं, महाप्रभु उनको यह सब देते जा रहे थे। ज्ञानमिश्रा 
भक्ति अर्थात्‌ जो शत्रु-मित्रादि सबके प्रति समान है, 
समदर्शी है, जिसकी कोई सांसारिक आकाझ्लाएँ नही हैं, 
ऐसा व्यक्ति भक्त-सड़के द्वारा भगवानकी पराभक्तिको 
लाभ करता है, परन्तु अभी प्राप्त नहीं किया है। 

तब श्रीरायने ज्ञानशून्य भक्तिको साध्यसार कहा। 
जो ज्ञानका प्रयास छोड़कर सन्‍्तोंके मुखसे निकली 
भगवद्‌-कथाका श्रवण करते हैं और उसे ही अपना 
जीवन समझते हैं, वे ही प्रेमाभक्ति लाभ करते हैं। 
भागवतकी कथा बड़ी रसीली कथा है और सभी तत्त्व 
इसमें स्वयं आ जाते है। पृथक्‌ रूपसे जाननेकी 
आवश्यकता नहीं है कि जीव-तत्त्व, माया-तत्त्व, 
ईश-तत्त्व आदि क्या हें? ज्ञान, वेराग्य, तत्त्व-ज्ञानके 
लिये भी प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब 
सनन्‍्तोंके मुखसे झरनेको भाँति उनके हृदयसे निकलकर 
आ जाते हैं। प्रेमके साथमें श्रवण करनेसे, उन 
कथाओंको नमस्कार करनेसे, कथावाचकको नमस्कार 
करनेसे, कथाके स्थानको नमस्कार करनेसे, श्रोताओंको 
नमस्कार करनेसे, वक्ताओंको भी नमस्कार करनेसे और 
उनकी कथाओंका निरन्तर चिन्तन करनेसे अजित 
भगवान्‌ भी वशीभूत हो जाते हैं। इसके बाद श्रीरायने 
क्रमशः दास्य, साख्य, वात्सल्य और अन्‍्तमें मधुर 
रसको साध्यसार कहा। समस्त शास्त्रोका यही तात्पर्य 
है कि श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंकी जैसी भक्ति है, उससे 
बढ़कर उससे श्रेष्ठ ओर कोई भक्ति नहीं है। यही 
अमृतकी खान है। 


आठवाँ 


जैसा 'आराध्यो भगवान्‌... श्लोकमें भी कहा है। 
अतः समुद्र-मन्थनके अन्तमें महाप्रभुने यही प्रदान 
किया है कि राधाजीका ही भाव ही सर्वोत्तम है। इससे 
बढ़कर और कोई भाव नहीं हे। जो भजन करना 
चाहते हैं, उन्हें राधाजीकी अनुचरी बननेका लक्ष्य 
रखना चाहिये। अर्थात्‌ राधाजीकी जो सखियाँ हैं अथवा 
दासियाँ हैं, उन दासियोंकी दासीकी दासीकी दासीके 
रूपमें उनकी चरणोकी धूलि ग्रहणकर उनकी किड़्ूरी 
बन जॉँय। यही सब शास्त्रोंका एकमात्र उद्देश्य हे ओर 
भागवतका भी यह एकमात्र प्रतिपाद्य विषय है। यथार्थ 
समुद्र-मन्थन श्रीचैतन्यचरितामृतमें इस प्रकारसे दिया है। 
इसी रूपमें इसे ग्रहण करना चाहिये।”-अश्रीभक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी॥ 294॥ 

श्रीरायसे महाप्रभुके द्वारा विदायी-ग्रहण 
और आदेश देना :- 

आर दिन राय-पाशे विदाय मागिला। 
विदायेर काले तारे एड आज्ञा दिला॥295॥ 


श्रीरयको नीलाचल जानेका आदेश और वहाँ पुनः 
मिलनेपर श्रीकृष्णकथा चर्चाका सुयोग :- 


“विषय छाड़िया तुमि याह नीलाचले। 
आमि तीर्थ करिं तँहा आसिब अल्पकाले॥ 296॥ 


दुइजने नीलाचले रहिब एकसज्ले। 

सुखे गोडगइब काल कृष्णकथा-रद्जे॥ "297॥ 
एत बलि' रामानन्दे करिं' आलिड्रन। 

तारे घरे पाठाइया करिल शयन॥ 298॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभुने श्रीरामानन्द रायसे 
विदायी माँगी। विदायीके समय महाप्रभुने उन्हें यह 
आज्ञा प्रदान कौ,--'सांसारिक विषयोंको छोड़कर अर्थात्‌ 
सब प्रकारके दायित्वसे मुक्त होकर आप नीलाचल चले 
जाइये और मैं भी तीर्थभ्रमण करके थोड़े समयमें वहाँ 
आ जाऊँगा। तब हम दोनों एक साथ नीलाचलनमें रहेंगे 
और परस्पर कृष्णकथाका श्रवण-कीर्तन करके सुखपूर्वक 
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समय बितायेंगे।” इतना कहकर महाप्रभुने श्रीरामानन्दका 


आलिड़न किया और उन्हें घर भेजकर स्वयं शयन 
करने चले गये॥ 295-298॥ 
बजरड्जीके दर्शन करके महाप्रभुके द्वारा दक्षिण-यात्रा :- 
प्रातःकाले उठि' प्रभु देखि' हनुमान्‌। 
तँँरे नमस्करिं प्रभु दक्षिण करिला प्रयाण॥ 299 ॥ 
अनुवाद-प्रातःकालमें उठकर महाप्रभुने श्रीहनुमानजीके 
दर्शन किये और उन्हें प्रणामकर दक्षिण भारतके 
तीर्थोंकी ओर प्रस्थान किया॥299॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- हनुमान--विद्यानगरमें श्रीहनुमानकी 
मूर्ति-पूजा होती है। उन ग्राम्य-देवताको प्रणाम करके 
महाप्रभु दक्षिण दिशाकी ओर गये॥299॥ 
महाप्रभुके दर्शनसे सम्पूर्ण विद्यानगरवासीकी वैष्णबता :- 
विद्यापुरें नाना-मत लोक बैसे जत। 
प्रभु-दर्शने 'वेष्णव' हेल छाड़ि' निजमत॥ 300॥ 


अनुवाद-विद्यापुर' में अनेक मतावलम्बी लोग थे, 
परन्तु महाप्रभुका दर्शन करते ही वे लोग अपने मतको 
छोड़कर वैष्णब बन गये॥300॥ 

अनुभाष्य- विद्यापुरें-विद्यानगरमें॥ 300॥ 

महाप्रभुके विरहमें श्रीरायकी अवस्था :- 

रामानन्द हैला प्रभुर विरहे विहल। 
प्रभुर ध्याने रहे विषय छाड़िया सकल॥ 30॥ 

अनुवाद--इधर श्रीराय रामानन्द महाप्रभुके विरहमें 
अति व्याकुल हो गये और सारे विषयोंका त्याग करके 
महाप्रभुजीके ध्यानमें लगे रहते थे॥30॥॥ 

ग्रन्थमें महाप्रभु-श्रीरामानन्द संवादका संक्षिप्त वर्णन :- 

संक्षेप कहिलुँ रामानन्देर मिलन। 
विस्तारि' वर्णिते नारे सहख्न-वदन॥ 302॥ 

अनुवाद-(ग्रन्थकार कह रहे हैं)-इस प्रकार 
महाप्रभुके साथ श्रीरामानन्द रायके मिलनका मैंने 
संक्षेपमें वर्णन किया। जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
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अपने सहस्र मुखोंसे भगवान्‌ श्रीशेष भी नहीं कर 
सकते॥ 302॥ 
चैतन्यलीला, श्रीराय-चरित्र और राधाकृष्णलीलाका 


परस्पर सम्बन्ध एवं अति सौभाग्यशालीव्यक्तिका 
ही इस लीलामें अधिकार और सुयोग :- 


सहजे चैतन्य-चरित्र-घनदुग्धपूर। 
रामानन्द-चरित्र ताहे खण्ड प्रचुर॥ 303 ॥ 
राधाकृष्णलीला--ताते कर्पूर-मिलन। 
भाग्यवान्‌ येइ, सेइ करे आस्वादन॥ 304॥ 


ये इहा एकबार पिये कर्णद्वारे। 
तार कर्ण लोभे इहा छाड़िते ना पारे॥ 305॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुका चरित्र स्वाभाविक 
रूपसे घन-दुग्ध (रबड़ी) के सदृश है और श्रीराय 
रामानन्दका चरित्र मीठी चीनीके समान है, जिससे 
मिलनेसे रबड़ी मधुरातिमधुर हो गयी है। श्रीराधाकृष्णकी 
लीला उसमें कप्पूरके समान मिश्रित है, जिसका 
कोई-कोई भाग्यवान्‌ ही आस्वादन कर सकता है। जो 
भी मनुष्य अपने कर्ण-द्वारसे एक बार भी इसका पान 
कर लेता है, फिर तो माधुर्यके लोभी उसके कान इसे 
कभी छोड़ नहीं सकते॥ 303-305॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुका चरित्र रबड़ी-स्वरूप 
है, श्रीरामानन्दका चरित्र उसमें चीनीके समान है; एवं 
(उसमें) श्रीराधाकृष्णकी लीला-चीनीयुक्त-रबड़ीमें श्रीकर्पूर 
है॥ 303-304॥ 

आठवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

महाप्रभु-श्रीरामानन्द राय-संवाद-श्रवणके फलका वर्णन :- 
'रसतत्त्व-ज्ञान हय इहार श्रवणे। 
'प्रेमभक्ति' हय राधाकृष्णेर चरणे॥ 306॥ 
चैतन्येर गूढ़तत्त्व जानि इहा हेते। 
विश्वास करि शुन, तर्क ना करिह चित्ते॥307॥ 


अनुवाद--इस मिलन-प्रसड़के श्रवणसे सम्पूर्ण 
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रसतत्त्वका ज्ञान हो जाता है और श्रीराधाकृष्णके 
श्रीचरणकमलोंमें प्रेममक्तिकी उपलब्धि हो जाती है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभुका तत्त्व अत्यन्त रहस्यमय है--उस 
रहस्यका ज्ञान इसके श्रवणसे ही होता है। अपने मनमें 
किसी भी प्रकारका तकक-कुतर्क न करके इसे 
विश्वासपूर्वक सुनो॥306-307॥ 


भगवान्‌का अचिन्त्यभाव-तर्कातीत :- 
अलौकिक लीला एइ परम निगूढ़। 
विश्वासे पाइये, तकें हय बहुदूर॥ 308 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी यह अलोकिक लीला अति 
निगूढ़ और रहस्यमय है, जिसे विश्वास है, वही इसकी 
उपलब्धि कर सकता है, तर्क करनेसे इससे बहुत दूर 
रहोगे॥ 308॥ 

श्रीनिताइ-गौर-अद्वैतके ऐकान्तिक भक्तोंको 
ही श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 

श्रीचैतन्य-नित्यानन्द-अद्वैत-चरण। 
यौंहार सर्वस्व, तौँरे मिले एड धन॥309॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीनित्यानन्द प्रभु और श्रीअद्वैताचार्य 
प्रभुके श्रीचरणकमलोको जिन्होंने अपना सर्वस्व मान 
लिया है, उनको ही इस रस-सम्पत्तिकी प्राप्ति हो 
सकती है॥309॥ 
अनुभाष्य-'विश्वासे मिलये कृष्ण, तके बहुदूर” 
अर्थात्‌ विश्वास रखनेवाले श्रद्धालुको क्रमशः आगे 
बढ़ते हुए इस अलोकिक परम-गोपनीय वास्तव-वस्तु 
श्रीकृष्णलीलाकी अनुभूति होती है। यह (श्रीकृष्णलीला) 
गुरु-परम्पराको न माननेवाले, वास्तव-सत्यमें संशयशील 
सेवा-विमुख जीवोंके सड्डल्प-विकल्पात्मक मनोधर्मसे 
उत्पन्न और स्वेच्छानुसार गठन-योग्य काल्पनिक विचार 
नहीं है। जड़ीय तर्कका सहारा लेनेपर जड़-भोग 
प्रवृत्तिकी प्रचुरताके कारण चिन्मयलीला उनसे दूर 
रहती है। जैसे--(कठोपनिषद्‌ ॥/2/9)- 
“नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ /” 
हे प्रियतम नचिकेत! इस भगवद्‌-विषयणी मतिको 


आठवाँ 


तर्कके द्वारा नष्ट करना उचित नहीं है। यह अन्य 
तत्त्वज्ञ व्यक्तिके द्वारा उपदिष्ट हुई है, इसलिये यह 
उत्तम ज्ञानका कारण होगी। 
(मुण्डकोपनिषद्‌ 3/2/3)- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌॥ ” 
इस परमात्म-वस्तुका बहुत तर्क, मेधा (बुद्धि) या 
पाण्डित्यके द्वारा बोध नहीं होता। वे जिसको (भक्तिसे 
सन्तुष्ट होकर) वरण करते हैं, उसके द्वारा प्राप्य होती 
है। उसके निकट ही ये परमेश्वर अपनी अश्रीमूर्ति 
प्रकाश करते हैं। 
(ब्र: सू: 2/॥/)- 
“तकप्रितिष्ठानात्‌।” 


तर्कके द्वारा अप्राकृत तत्त्वको क्‍या बात, प्राकृत 
विषयमें भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। 

मानव प्राकृत लौकिक विचारपूर्ण ज्ञानकी सहायतासे 
अलौकिक तत्त्वको समझनेका प्रयास करनेपर उस 
तत्त्वसे दूर हो जाता है। यहाँ विचारणीय विषय 
(श्रीकृष्णप्रेमसस)-अलौकिक है। जड़-सहजिया या 
साहित्यिक व्यक्ति जो भी विचार अपने मन या बुद्धिसे 
करेंगे, वह लौकिक होगा, इसलिये (अलौकिक वस्तुको 
जाननेका) उनका प्रयास निरर्थक है। उस प्रकारके 
विचारोंको त्याग करके जो विष्णु-तत्त्वमें ऐकान्तिक 
श्रद्धावान्‌ होते हैं, उनका सम्बन्धज्ञान ही शुद्ध और 
अनायास प्राप्य होता है॥307-309॥ 


ग्रन्थकारके द्वारा श्रीरायकी वन्दना :-- 
रामानन्द राये मोर कोटी नमस्कार। 
यार मुखे कैल प्रभु रसेर विस्तार॥30॥ 


दामोदर-स्वरूपेर कड़चा-अनुसारे। 
रामानन्द-मिलन-लीला करिल प्रचारे॥ 3॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥32॥ 


अध्याय 8/307-342 ] 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे रामानन्दराय-सड्लोत्सवो 
नामाष्टम-परिच्छेद: | 

अनुवाद-श्रीरामानन्द रायके श्रीचरणकमलोमें में 
कोटि-कोटि बार प्रणाम करता हूँ, जिनके मुखारविन्दसे 
महाप्रभुने प्रेमरस-सम्पत्तिका विस्तार करवाया है। इस 
प्रकार मैंने श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीके कड़चाके 
अनुसार महाप्रभु और श्रीरामानन्द रायके मिलनकी 
लीलाका वर्णन किया है। श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके 
चरणकमलोंको कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस 

श्रीचेतन्‍्यचरितामृतका वर्णन कर रहा है॥3॥0-32॥ 


अनुभाष्य-प्रन्थकार प्रायः प्रत्येक अध्यायके अन्तर्मे 
इस प्रकार श्रौत-पन्थामें अर्थात्‌ गुरुके प्रति अपनी 
अचला (अटल) निष्ठा प्रदर्शित कर रहे हैं। यह 
'महाप्रभु-रामानन्द-मिलन' घटना श्रील स्वरूप दामोदरके 
कड़चाके अनुसार ही लिखित और वर्णित हुई है। 
सांसारिक लोग अपने अभिमानके कारण जैसे गुरुमुखसे 
सुनी कथाका परित्याग करके स्वकपोल-कल्पित 
(मनघड़न्त) कथा बोलते हैं, यह महाप्रभु-रामानन्द-मिलन 
लीला वैसी ग्रन्थकारकी दम्भपूर्ण चेष्टा नहीं है-यही 
ग्रन्थकारके प्रतिपादन (स्थापित) करनेका उद्देश्य है॥3॥ 


अष्टम अध्यायका अनुभाष्य समाप्त॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें रामानन्दराय-सड्ढगेत्सव 
नामक आठवाँ अध्याय समाप्त। 


नौवाँ 


अध्याय 


कथासार-इस अध्यायमें विद्यानगरसे महाप्रभुका 
गौतमीगड़ा, मल्लिकार्जुन, अहोबल-नृसिंह, सिद्धवट, 
स्कन्दक्षेत्र, त्रिमठ, वृद्धकाशी, बौद्धस्थान, त्रिपति, त्रिमल्ल, 
पाना-नृसिंह, शिवकाज्ची, विष्णुकाज्ची, त्रिकालहस्ती, 
वृद्धकोल, शियालीभैरवी, कावेरीतट और कुम्भकर्णकपालसे 
होते हुए श्रीरज्जक्षेत्र जाकर श्रीव्येड़ट भट्टको सपरिवार 
कृष्ण-भक्त बनानेका वृत्तान्त है। श्रीरड़मसे ऋषभपर्वतपर 
गये और वहाँ श्रीपरमानन्द पुरी-गोसाईके साथ मिलन 
हुआ। श्रीपुरी-गोस्वामीने पुरुषोत्तमकी यात्रा को एवं 
महाप्रभु सेतुबन्धकी ओर चल दिये। श्रीशैलपर्वतपर 
ब्राह्मण-ब्राह्मणीके बेशमें रह रहे शिव-दुर्गके साथ 
बातचीत को। वहाँसे कामकोष्ठिपुरीकों पार करके 
दक्षिण मथुरामें पहुँचे। वहाँ रामभक्त वैरागी ब्राह्मणके 
साथ वार्तालाप हुआ। बादमें कृतमालामें स्नान करके 
महेन्द्र-पर्वतपर श्रीपरशुरामके दर्शन किये। वहाँसे महाप्रभु 
सेतुबन्ध गये, वहाँ उन्होंने धनुस्तीर्थम स्नान और 
श्रीरामेश्वरके दर्शन करके कूर्मपुराणके मायासीता-सम्बन्धी 
पुराने पन्नोंको संग्रह करके पूर्बोक्त रामदास ब्राह्मणको 
लाकर दिये। उसके बाद पाण्डुदेशमें ताम्रपर्णी, बादमें 
नयत्रिपदी, चियड़तला, तिलकाज्ची, गजेन्द्र-मोक्षण, पानागड़ि, 
चाम्तापुर, श्रीवेकुण्ठ, मलयपर्वत, धनुस्तीर्थ, कन्याकुमारी 
होकर मल्लार देशमें उन्होंने भट्टथारी लोगोंको देखा। 
उनके चड्ुलसे काला-कृष्णदासका उद्धार करके लाये। 
बादमें पयस्विनीके तटपर ्रह्मसंहिता' (पाँचवाँ अध्याय) 
संग्रह किया। वहाँसे पयस्विनी, श्रृज़वेर-पुरीमठ, मत्स्यतीर्थ 
होकर उड़पी गाँवमें मध्वाचार्यके गोपालका दर्शन किया। 
तत्त्ववादियोंको विचारमें पराजित करके फल्गुतीर्थ, त्रिकृप, 
पज्चाप्सरा, सूर्पारक, कोलापुर होकर पाण्डेरपुर पहुँचकर 
श्रीरड़पुरीसे शड्भरारण्यकी सिद्धि प्राप्ति (अप्रकट होने)का 
संवाद सुना। कृष्णवेण्वाके तटपर वैष्णव-ब्राह्मणोंके 


समाजसे श्रीबिल्वमड़ल-विरचित कृष्णकर्णामृत ग्रन्थका 
संग्रह किया। वहाँसे ताप्ती, माहिष्मतीपुर, नर्मदा-तट, 
ऋष्यमूक-पर्वत होकर दण्डकारण्यमें सप्ततालका उद्धार 
किया। वहाँसे पम्पा-सरोवर, पञ्चवटी, नासिक, ब्रह्मगिरि, 
गोदावरीके जन्मस्थान कुशावर्त्त आदि बहुतसे तीर्थोंके 
दर्शन करके विद्यानगरमें पहुँचे। विद्यानगरसे पूर्व दिशावाले 
मार्गसे आलालनाथके दर्शन करके श्रीक्षेत्रमें लौटे। 
--( अमृतप्रवाहभाष्य) 


अवैष्णवमतग्रस्त दक्षिण देशवासियोंका 
उद्धार करनेवाले श्रीगौरहरि :- 


नानामतग्राहग्रस्तान दाक्षिणात्यजनद्विपान्‌। 
कृपारिणा विमुच्यैतान्‌ गौरश्चक्रे स वैष्णवान्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥|॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-बौद्ध-जेन-मायावादी आदि अनेक 
प्रकारके मतरूपी मगरमच्छोंसे ग्रस्त गजेन्द्र-स्थानीय 
दक्षिण भारतवासियोको कृपारूपी चक्रके द्वारा श्रीगौरचन्द्रने 
उद्धार करके वैष्णव बनाया था॥॥ 

अनुभाष्य-- 

सः गौरः नानामतग्राहग्रस्तानू (नानामतानि एवं ग्राहाः 

नक्रकुम्भीरमकराः तैः ग्रस्तान्‌ कवलितान्‌) दाक्षिणात्यजनद्विपान्‌ 
(दाक्षिणात्यजनाः एवं द्विपाः हस्तिनः तानू) कृपारिणा (कृपा-चक्रेण) 
(तिभ्य:! विमुच्य (अवैष्णवमतवादात्‌ उद्धुत्य) एतान्‌ वेष्णवान्‌ 
(कृष्ण-पूजारतान्‌ू) चक्रे। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो, 
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श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और समस्त गौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 
महाप्रभुकी दक्षिण-यात्रा :-- 
दक्षिणगमन प्रभुर अति विलक्षण। 
सहस्र सहस्र तीर्थ कैल दरशन॥3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी दक्षिण यात्रा बड़ी ही विलक्षण 
थी। इस यात्रामें उन्होंने हजारों-हजारों तीर्थोका दर्शन 
किया था॥3॥ 
महाप्रभुके दर्शनोंके फलस्वरूप तीर्थोंका भी 
महातीर्थ होना और उससे लोगोंका उद्धार :- 
सेइ सब तीर्थ स्पर्शि महातीर्थ कैल। 
सेइ छले सेइ देशेर लोक निस्तारिल॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उन सब तीर्थोंकों स्पर्श करके 
उन्हें महातीर्थ बना दिया। तीर्थ दर्शनके बहाने महाप्रभुने 
दक्षिण भारतके लोगोंका उद्धार किया॥4॥ 
महाप्रभुके द्वारा दाँये-बाँये भ्रमणके फलस्वरूप वर्णनमें 
भौगोलिक-क्रमभड़, यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र :-- 


सेइ सब तीर्थर क्रम कहिते ना पारि। 
दक्षिण-वामे तीर्थ-गमन हय फेराफेरि॥ 5॥ 


अतएव नाममात्र करिये गणन। 
कहिते ना पारि तार यथा अनुक्रम॥6॥ 


अनुवाद-(ग्रन्थकार कह रहे हैं)-महाप्रभु जिन-जिन 
तीर्थोमें गये, मैं काल और भौगोलिक क्रमानुसार उन 
सबको नहीं लिख सकता, क्योंकि वे तीर्थ-भ्रमणमें 
कभी दाहिनीसे बाँये दिशाकी ओर, और बाँयेसे दाहिनी 
दिशाकी ओर जाते थे। इसलिये मैं केवल उन तीर्थोंके 
नामोंका उल्लेख कर रहा हूँ, क्रमानुसार उन तीर्थोका 
वर्णन नहीं कर पाऊँगा॥5-6॥ 


महाप्रभुके दर्शनमात्रसे लोगोंमें बैष्णबता :-- 
पूर्ववत्‌ पथे याइते ये पाय दरशन। 
येइ ग्रामे याय, से ग्रामेर यतत जन॥7॥ 
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सबेइ वैष्णव हय, कहे 'कृष्ण' 'हरि'। 
अन्य ग्राम निस्तारये सेइ वैष्णव” करि॥8॥ 


अनुवाद-पहले जैसे वर्णन किया है, मार्गमें 
महाप्रभुके दर्शन करनेवाले व्यक्ति और महाप्रभु जिस 
गाँवमें जाते, उस गाॉँवके सभी लोग वैष्णब बनकर 
'कृष्ण' हरि' कीर्तन करने लगते। इस प्रकार महाप्रभु 
अन्य जिन भी ग्रामोंमें गये वहॉँके वासी सभी वैष्णव 
बन गये और उनका उद्धार हो गया॥7-8॥ 


उस समय दक्षिणदेशके लोगोंकी अवस्था :-- 
दक्षिण देशेर लोक अनेक प्रकार। 
केह ज्ञानी, केह कर्मी, पाषण्डी अपार॥9॥ 


अनुवाद--द॑क्षिण भारतमें अनेक प्रकारके लोग थे। 
कोई तार्किक ज्ञानी, और कोई कर्मी थे तथा पाखण्डी 
तो अपार थे॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पाषण्डी-शुद्धभक्तिविरुद्ध ज्ञानी 
और कर्मवादी॥9॥ 


महाप्रभुकी कृपासे कर्मी, ज्ञानी और 
पाखण्डीको भी वैष्णवताकी प्राप्ति :- 


सेइ सब लोक प्रभुर दर्शनप्रभावे। 
निज-निज-मत छाड़ि' हइल वैष्णवे॥0॥ 


अनुवाद--वे सब लोग महाप्रभुके दर्शनके प्रभावसे 
अपने-अपने मतको छोड़कर वैष्णव बन गये॥0॥ 


रामोपासक माधव और अ्रीवेष्णवों'के 
द्वारा कृष्णमजन आरम्भ :- 


वैष्णवेर मध्ये राम-उपासक सब। 
केह हय 'तत्त्ववादी, केह हय '्रीवेष्णव॥  ॥ 


सेइ सब वैष्णव महाप्रभुर दर्शने। 
कृष्ण-उपासक हेल, लय कृष्णनामे॥॥2॥ 


अनुवाद-दक्षिण भारतके वैष्णवोंमें अधिकांश 
श्रीरामचन्द्रके उपासक थे। अन्य कोई 'तत्त्ववादी' और 
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कोई '्रीवेष्णव' थे। महाप्रभुके दर्शनोंसे वे सब विभिन्न 
वैष्णव श्रीकृष्फेके उपासक बन गये और श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन करने लग गये॥|-2॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- शम उपासक“-रामात्‌ वेष्णव। 
तत््ववादी-मध्वाचार्य-मतके तत्त्वको स्वीकारकर जो 
शुद्धद्वैतवाद स्थापित करते हैं। श्रीवेष्णव-रामानुज- 
सम्प्रदायी वैष्णव ॥]॥ 

अनुभाष्य- तत्त्ववार्दी--श्रीमाध्व-वैष्णवोंको श्रीशाड्रर- 
मायावादियोंसे पृथक्‌ करनेके लिये माध्व-वैष्णवोंको 
'तत्त्ववादी' कहा है। तत्त्ववादी-आचार्यगण केवलाद्रैतवादके 
काल्पनिक विचारोंसे पुष्ट निर्विशेष-ब्रह्मवादंका खण्डन 
करके 'भगवद्‌-तत्त्व' स्थापित करते हैं। 

भाध्व वेष्णवगण'-ब्रह्मवेष्णब (ब्रह्म सम्प्रदायके 
अन्तर्भुक्त) हैं, इसलिये वे आदिगुरु ब्रह्माजीकी (दशम 
स्कन्धमें वर्णित) मोहित अवस्थाको स्वीकार नहीं करते, 
क्योकि श्रीमन्मध्वाचार्यने स्वरचित 'भागवत-तात्पर्य॑ टीकामें 
इस 'ब्रह्ममोहन-लीलांका वर्णन नहीं किया है। 
श्रीमाध्व-वैष्णवोंमें एक प्रमुख वैष्णव श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
तत्त्ववादके चरम उद्देश्य प्रेमभक्तिका प्रचार किया। 
गौड़ीय-वैष्णब माध्व होनेपर भी तत्त्ववादी' नहीं कहलाते। 

>्रीवेष्णब-श्रीरामानुजीय सम्प्रदायकी मूलगुरु 'लक्ष्मी' 
होनेके कारण उस सम्प्रदायके वैष्णव 'श्रीवेष्णव'के 
नामसे जाने जाते हैं। 

'तत्त्ववादिगण' श्रीकृष्णके उपासक होनेपर भी और 
'श्रीवेष्णबगण' श्रीलक्ष्मी-नारायणके उपासक होनेपर भी, 
दोनोंमें ही श्रीरामचन्द्रकी उपासनाकी प्रबलता देखी जाती 
है। 

तत्त्ववादि-सम्प्रदायके वर्तमानकालके लेखक 
श्रीपद्यनाभाचार्य कहते हैं,-हमारे प्रधान-प्रधान श्रीमाध्वमठोमे 
श्रीराम-सीता विग्रहोंकी ही विशेष रूपसे पूजा होती है। 
“अध्यात्म-रामायण-नामक ग्रन्थके बारहसे पन्द्रह अध्यायों 
तकमें मूल श्रीराम-सीताकी मूर्तिको कहानी इस प्रकार 
लिखी है--किसी ब्राह्मणने प्रतिज्ञा की थी कि श्रीरामचन्द्रके 
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प्रतिदिन दर्शन किये बिना वे कुछ भी नहीं खायेंगे। 
एक बार श्रीरामचन्द्र कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण एक 
सप्ताह तक प्रजाके सामने नहीं आ सके; इसलिये 
राम-दर्शननिष्ठ ब्राह्मणने सात दिन तक पानीकी एक 
बूँद तक भी नहीं ग्रहण नहीं की। अन्तमें आँठवे 
दिनके बाद नोंबे दिनमें ब्राह्मणने श्रीरामचन्द्रके निकट 
उपस्थित होकर उनके दर्शन प्राप्त किये। ब्राह्मणकी 
निष्ठाको सुनकर श्रीरामचन्द्रने लक्ष्मणजीको आदेश 
दिया कि वे अपने घरमें रखी हुई राम-सीताकी 
युगलमूर्ति इस वास्तविक भक्त ब्राह्मणको दे दें। ब्राह्मण 
लक्ष्मणजीसे दोनों श्रीविग्रहोंको प्राप्त करके अपने 
जीवन भर उनकी सेवा करता रहा और शरीर त्यागते 
समय उसने उन श्रीविग्रहोंको श्रीहनुमानको दे दिया। 
श्रीहनुमानने इन दोनों विग्रहोको बहुत समय तक वक्षपर 
धारण करके उनकी सेवा कौ। बहुत समयके बाद 
भीमसेन गन्धमादन पर्वतपर श्रीहनुमानके पास गये। 
श्रीहनुमानने विदा करते समय इन दोनों विग्रहोंको 
भीमसेनको प्रदान किया। भीमसेनने उन्हें लाकर अपने 
राजमहलमें संरक्षित रखा। उस राजवंशके अन्तिम 
राजा क्षेमाकान्तंके समय तक यह दोनों विग्रह 
राजमहलमें ही सेवित हुए। बादमें वे उत्कल (उड़ीसा)के 
गजपति-राजाओंके हाथों आये तथा उनके राजकोषपमें 
संरक्षित थे। श्रीमध्वाचार्यने अपने शिष्य श्रीनरहरितीर्थको 
राजकोषसे उन मूल रामसीता विग्रहोंको लेकर उनकी 
सेवा करनेकी अनुमति दी। ये रामसीताके विग्रह 
इक्ष्वाकु-गाजाके समयसे सूर्यवंशीय राजाओंके द्वारा 
महलोमें सेवित होते थे। श्रीरामचन्द्रके जन्मके पहलेसे 
ही दशरथ महाराज इनकी सेवा करते थे। बादमें 
लक्ष्मणजी जब उन श्रीविग्रहोंकी सेवा करते थे, तब 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रके आदेशसे उन्हें पूर्वोक्त ब्राह्मणको 
अर्पित किये थे।' श्रीमध्वाचार्यने अपने तिरोभावसे तीन 
मास सोलह दिन पहले इन दोनों विग्रहोंको प्राप्त करके 
उड़ुपी गाॉँबके मूल-मठ उत्तर-राढ़ी-मठमें स्थापित किया, 
तबसे श्रीमाध्व आचार्यगण उनके अधिकारी हैं। 


|. ही 
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रामानुजीय-सम्प्रदायमें श्रीरामायणको गुरुके रूपमें 
स्वीकार करनेकी पद्धति प्रचलित है। रामानुजीय भक्त 
तिरुपति और अन्यान्य स्थानोंपर श्रीराममूर्तिकी पूजा 
करते हैं। रामानुजीय-सम्प्रदायसे उत्पन्न 'रामानन्दी', 
'जमायेत्‌' या 'रामात्‌-सम्प्रदायमें श्रीगरामसीताकी उपासना 
प्रबलरूपसे प्रतिष्ठित हैं। रामानुजीय भक्त श्रीकृष्णकी 
अपेक्षा श्रीरामके अधिक अनुगत हैं॥॥ 


मार्गपर चलते हुए महाप्रभुके द्वारा गान :- 
राम! राघव | राम | राघव | 
राम! राघव ! पाहि माम्‌। 
कृष्ण] केशव] कृष्ण! केशव! 
कृष्ण] केशव! रक्ष माम्‌॥3॥ 

गोमती गड़ा :-- 

एइ श्लोक पथे पड़े करिला प्रयाण। 
गौतमी-गड़गय याइ' कैल गड़गस्नान॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु मार्गम यह गान करते चल रहे 
थे-हे राम! हे राघव | आप मेरा पालन कीजिये। हे 
कृष्ण ! हे केशव! आप मेरी रक्षा कीजिये/ चलते-चलते 
महाप्रभु गौतमी-गड़ा पहुँचे और उन्‍होंने वहाँ स्नान 
किया॥3-4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रील कविराज गोस्वामीने जिस 
तीर्थ दर्शनका वर्णन किया है, उसमें भौगोलिक क्रम 
नहीं है, यह उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है। 
गोविन्ददास-कृत कड़चेमें (2) जो क्रम प्राप्त होता है, 
उसकी भौगोलिक विवरणके साथ बहुत कुछ समानता 
है। पाठकवर्ग उसी ग्रन्थका क्रम देखकर विचार करेंगे। 
गोविन्ददासके मतानुसार राजमाहेन्द्रिसे महाप्रभु त्रिमन्दे 
गये थे और वहाँसे दुण्डिराम तीर्थ गये। इस ग्रन्थके 
मतानुसार राजमाहेन्द्रिसे गौतमी-गड़ा जाकर महाप्रभुने 
मल्लिकार्जुन तीर्थके लिये गमन किया॥4॥ 


अनुभाष्य- गौतमी गड़ग--गोदावरी नदीकी एक 
धारा है। राजमाहेन्द्रिके दूसरे तटपर गौतम-ऋषिका 


342 ॥ 
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आश्रम था, इसलिये गोदावरीका नाम वहाँ गौतमी-गड़ा 
है॥4॥ 

मल्लिकार्जुन-तीर्थमं रामदास शम्भुका दर्शन :- 
महल्लिकार्जुन-तीर्थे याइ' महेश देखिल। 
तौँहा सब लोके कृष्णनाम लओयाइल॥ 5॥ 


अनुवाद-मल्लिकार्जुन-तीर्थमं जाकर महाप्रभुने 
श्रीमहेशका दर्शन किया। महाप्रभुने उस तीर्थके सभी 
लोगोंसे श्रीकृष्णनाम कीर्तन करवाया॥5॥ 
अनुभाष्य-- मल्लिकार्जुन--श्रीशैलम्‌; यह कर्णुलसे 
सत्तर मील दूर कृष्णा नदीके दक्षिण तटपर अवस्थित 
है। घिरी हुई चारदीवारीके केन्द्रमें प्रधानदेवता 'मल्लिकार्जुन 
शिवका मन्दिर है। यह ज्योतिरलिंड्ेमें एक प्रसिद्ध 
शिवलिड्ः है (कर्णुल म्यानुयेल) ॥ 5॥ 
अहोबल नृसिंहका दर्शन :- 
रामदास महादेवे करिल दरशन। 
अहोबल-नृसिंहेरे करिला गमन॥6॥ 


अनुवाद--रामदास महादेवके दर्शन करके महाप्रभु 
अहोबल-नृसिंहदेवके दर्शनके लिये गये॥॥6॥ 
अनुभाष्य-- अहोबल-नृसिंह--मध्यलीला /06 
देखें॥6॥ 
सिद्धवटमें श्रीगयम और सीताके विग्रहोंका दर्शन :- 
नृसिंह देखिया तारे कैल नति-स्तुति। 
सिद्धवट गेला याँहा मूर्ति सीतापति॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने नुसिंह भगवानके दर्शन करके 
उनको प्रणाम और स्तुति की। वहाँसे वे सिद्धवट 
पहुँचे, जहाँ सीतापति श्रीरामचन्द्रका विग्रह विराजमान 
है॥7॥ 

अनुभाष्य- सिद्धवट--कुडापा नगरके दस मील 
पूर्वमें स्थित है। यह स्थान सिधौट--नामसे और पहले 
किसी समय 'दक्षिण-काशी'के नामसे भी प्रसिद्ध था। 
'आश्रम-वटवृक्ष॑से इस नाम सिद्धवटकी उत्पत्ति हुई है 
(कूडापा म्यानुयेल)॥7॥ 
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वहाँ रामसेबक एक वैष्णव ब्राह्मणके द्वारा 
महाप्रभुको भिक्षा प्रदान :- 
रघुनाथ देखि' कैल प्रणति स्तवन। 


ताँहा एक विप्र प्रभुर कैल निमन्त्रण॥।8॥ 


सेइ विप्र रामनाम निरन्तर लय। 
'राम' 'राम' बिना अन्य वाणी ना कहय॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरघुनाथजीके दर्शन करके 
उन्हें प्रणामकर उनकी स्तव-स्तुति कौो। वहाँ एक 
ब्राह्मणने महाप्रभुको भोजनके लिये निमन्त्रण दिया। वह 
ब्राह्मण निरन्तर रामनामका जप किया करता था। राम 
'राम॑के अतिरिक्त वह मुखसे कुछ भी नहीं बोलता 
था॥ 8-9॥ 


उसके घरमें एक दिन वास और उसपर कृपा :- 
सेइ दिन तार घरे रहि' भिक्षा करि। 
तारे कृपा करि' आगे चलिला गौरहरि॥20॥ 


अनुवाद-उस दिन महाप्रभु उस ब्राह्मणके घरमें 
रहे और भिक्षा ग्रहण कौ। उसपर कृपा करके महाप्रभु 
आगे यात्रापर चल पड़े॥20॥ 


स्कन्दक्षेत्रमे स्कन्द और त्रिमठमें बामन-विग्रहका दर्शन :-- 

स्कन्दक्षेत्र-तीर्थ कैल स्कन्द-दरशन। 

त्रिमठ आइला तौहा देखि' त्रिविक्रम॥2।॥ 
अनुवाद-स्कन्दक्षेत्र-तीर्थम आकर महाप्रभुने स्कन्द 


(कारत्तिकेय)का दर्शन किया। फिर त्रिमठमें आकर 
उन्होंने श्रीत्रिविक्रम (बामन भगवानू)का दर्शन किया॥2।॥ 


अनुभाष्य- श्कन्द'-कार्त्तिकिय। यह तीर्थ हेदराबादमें 
है॥2।॥ 
पूर्वोक्त ब्राह्मणका रामनामके बदले कृष्णनाम ग्रहण :- 
पुनः सिद्धवट आइला सेइ विप्र-घरे। 
सेइ विप्र कृष्णनाम लय निरन्तरे॥ 22॥ 


अनुवाद-त्रिमठसे महाप्रभु पुनः सिद्धवटमें उसी 


अध्याय 9/8-28 ] 
ब्राह्मणफे घर लौटकर आये। तब वह ब्राह्मण निरन्तर 
कृष्णनामका जप कर रहा था॥22॥ 


महाप्रभुके प्रश्न और विप्रका उत्तर :- 
भिक्षा करि' महाप्रभु तारे प्रश्न कैल। 
“कह विप्र, एड तोमार कोन्‌ दशा हैल?2॥23॥ 


पूर्वे तुमि निरन्तर लैते रामनाम। 
एबे केने निरन्तर लओ कृष्णनाम॥ 24॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस ब्राह्मणके घर भिक्षा ग्रहण 
करनेके बाद उससे पूछा,-हे ब्राह्मण! कहो तुम्हारी 
यह दशा कैसे हुई? पहले तो तुम निरन्तर रामनामका 
जाप करते थे, अब क्‍यों निरन्तर कृष्णनामका कोर्तन 
कर रहे हो 7॥ 23-24॥ 


विप्र बले,--एइ तोमार दर्शन-प्रभाव। 

तोमा देखि' गेल मोर आजन्म-स्वभाव॥ 25॥ 
बाल्यावधि रामनाम-ग्रहण आमार। 

तोमा देखि' कृष्णनाम आइल एकबार॥ 26॥ 


सेइ हैते कृष्णनाम जिह्नाते बसिला। 
कृष्णनाम स्फ्रे, रामनाम दूरे गेला॥27॥ 


बाल्यकाल हैते मोर स्वभाव एक हय। 
नामेर महिमा-शासत्र करिये सश्वय॥ 28 ॥ 


अनुवाद-उस ब्राह्मणने उत्तर दिया,--यह आपके 
दर्शनका प्रभाव है। आपके दर्शनसे मेरा आजन्म-स्वभाव 
चला गया। मैं बाल्यकालसे ही श्रीरामनाम करता था, 
परन्तु आपके दर्शनसे मेरे मुखमें एकबार श्रीकृष्णनाम 
उदित हुआ। तभीसे श्रीकृष्णनाम मेरी जिह्लापर बैठ गया 
और अब जिह्वपर श्रीकृष्णनाम ही स्फुरित होता है 
और श्रीरामनाम दूर चला गया। बाल्यकालसे मेरा एक 
स्वभाव है कि मैं शास्त्रोसे नामकी महिमाको संग्रह 
करता आया हूँ॥23-28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जन्मसे ही जो श्रीरामनाम-जप 
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करनेका स्वभाव था, वह परिवर्तित होकर 

श्रीकृष्णनाम-जपका स्वभाव हो गया॥25॥ 
राम-शब्दका व्युत्पतिगत अर्थ :- 

(पद्मपुराणमें श्रीरामचन्द्र शतनामस्त्रोतका आठवाँ श्लोक)- 

रमन्ते योगिनोउनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 

इति रामपदेनासो पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 29 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 29॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अनन्त सत्यानन्द-चिदात्मस्वरूप 
परमतत्त्वमें सभी योगी रमण (आनन्द प्राप्त) करते हैं। 
इसलिये परमब्रह्म-वस्तुको रामनामसे कहा जाता है॥29॥ 
अनुभाष्य- 
योगिन: (विषयनिवृत्ता) अनन्ते (जड़ातीते) सत्यानन्दे 
चिदात्मनि (सच्चिदानन्दे) रमनन्‍्ते। इति अतः! रामपदेन असो 
(रामचन्द्र:) पर ब्रह्म अभिधीयते (कथ्यते)। 
शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 29॥ 
'कृष्ण'-शब्दका व्युत्पतिगत अर्थ :- 
श्रीधरस्वामी-उद्धृत महाभारतमें उः पः (7/4)- 
कृषि्ूवाचकः शब्दों णश्व निर्वतिवाचकः। 
तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते॥ 30 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥30॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- क़ृष-धातु--भू अर्थात्‌ आकर्षक 
सत्त्वा-वाचक है; ण-शब्द निवृत्ति अर्थात्‌ परमानन्द-वाचक 
है। कृष-धातुम्में ण-प्रत्यय लगानेसे उन दोनोंके एक 
होनेपर 'कृष्ण-शब्दसे परमत्रह्म प्रतिपादित हुए हैं॥30॥ 

अनुभाष्य- 

कृषि:-शब्द: भू:-वाचक: (सत्ता-निर्धारक:)2 णश्च 

निर्वत्ति-वाचकः (आनन्दाभिध:); तयोः: (द्वयो:) ऐक्य कृष्ण: 
पर॑ ब्रह्म इति अभिधीयते (कथ्यते)। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 30॥ 


रामनाम और कृष्णनामका लीलागत वैचित्रय :- 
परंब्रह्म दुइनाम समान हइल। 
पुनः आर शास्रे किछ विशेष पाइल॥3॥ 
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अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पूर्वोक्त दो श्लोकोंका तात्पर्य 
लेनेपर, राम और कृष्ण नाममें परमब्रह्म समान 
अर्थवाले हैं, तथापि शास्त्रोमे और भी कुछ कहा गया 
है, उसे बादमें कहा जा रहा है॥3॥ 

अनुभाष्य--'राम' और 'कृष्ण', ये दोनों नाम ही 
परब्रह्मके हैं। उनमें समानता वर्तमान है। परन्तु 
शास्त्रोमे इन दोनो नाम-परब्रह्मके रस-तारतम्यके वेशिष्ट्यूका 
अनुसन्धान करनेपर एक विशेष बात समझमें आती 


है॥ 3॥ 


सहस््र विष्णुनामके समान एक रामनाम :- 
पद्मपुराणमें श्रीरामचन्द्र शतनामस्तोत्र 9वाँ श्लोक, 
उत्तरखण्डमें श्रीविष्णु सहस्ननाम-स्तोत्रमें (72/335)- 


राम रामेति रामेति रमे रामे सनोरमे। 
सहस्रनामभिस्तुल्यं रामनाम वरानने॥32 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--राम राम रार्मा कहकर 
मनोरम जो राम हैं, में उनमें रमण (आनन्द प्राप्त) 
करता हूँ। हे वरानने (सुन्दरी), एक राम-नाम सहस्र 
विष्णुनामोंके तुल्य है॥32॥ 
अनुभाष्य- 
हे वरानने, अहं राम रामेति रामेति सड्जगत्य मनोरमे 


(मनोहरे) रामे रमे (आनन्द प्राप्गोमि)। [एक)/ राम-नास 
सहस्रनामभि: (विष्णुसहस्रनामभि:) तुल्यम्‌। 
शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 32॥ 
तीन बार रामनामके समान एक कृष्णनाम :- 
(ब्रह्माण्डपुराणका वचन)- 
सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत््या तु यत्फलम्‌। 
एकाकृत्त्या तु कृष्णस्य नामैक॑ तत्‌ प्रयच्छति॥ 35 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--(विष्णुके) पवित्र सहसख्ननामोंका 
तीनबार पाठ करनेसे जो फल होता है, कृष्णनाम एक 


नोवाँ अध्याय 


बार उच्चारित होनेसे ही वही फल देते हैं। तात्पर्य यह 
है कि एक रामनाम सहस्न विष्णुनामके समान है। 
इसलिये तीन बार रामनामका फल एक बार कृष्णनामसे 
ही प्राप्त होता है॥33॥ 

अनुभाष्य- 

पुण्याणां (पवित्राणां) सहस्रनाम्नां (विष्णुसहस्ननाम्ना) त्रिरावृत्त्या 

(वारत्रयपठनेन) यत्‌ फल ॑ प्राप्तनोति, कृष्णस्य एक नाम 
एकवृत्त्या (सकृतदुच्चारणेन) तत्‌ फर्ल तु प्रयच्छति (ददाति)। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33॥ 


श्रीकृष्णनामका सर्वश्रेष्ठ माहात्म्य :-- 

एइ वाक्ये कृष्णनामेर महिमा अपार। 
तथापि लइते नारि, शुन हेतु तार॥34॥ 
ब्राह्मणके द्वारा पहले श्रीकृष्णनाम नहीं लेनेका हेतु :- 
इष्टदेव राम, तौर नामे सुख पाइ। 
सुख पाजा रामनाम रात्रिदिन गाइ॥ 35॥ 
श्रीकृष्णविग्रह ही श्रीकृष्णनाम प्रदान करनेमें समर्थ होनेके 

कारण ब्राह्मणका महाप्रभुमें श्रीकृष्ण-ज्ञान :- 
तोमार दर्शने यबे कृष्णनाम आइल। 
ताहार महिमा तबे हृदये लागिल॥36॥ 


सेइ कृष्ण तुमि-इहा साक्षात्‌ निर्धारिल।” 
एत कहि' विप्र प्रभुर चरणे पड़िल॥37॥ 


अनुवाद-औयद्यपि इस श्लोकमें कहा गया है कि 
श्रीकृष्णनामकी महिमा अपार है, तथापि मैं श्रीकृष्णनाम 
नहीं लेता था, इसका कारण सुनिये। मेरे इष्टदेव 
श्रीरामचन्द्र हैं और उनके नामके कीर्तनसे मुझे बहुत 
आनन्द मिलता था। इसलिये मैं रात-दिन श्रीरामनामका 
कीर्तन करते हुए आनन्द प्राप्त करता था। परन्तु 
आपके दर्शन करके जब मेरी मुखमें श्रीकृष्णनाम 
स्फ्रित हुआ, तभीसे मेरे हृदयमें श्रीकृष्णनामकी महिमा 
प्रकाशित हुई। आप ही वे श्रीकृष्ण हैं, यह मुझे साक्षात्‌ 
अनुभव हुआ है।” यह कहकर ब्राह्मण महाप्रभुके 
चरणोंमें गिर पड़ा॥34-37॥ 
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वृद्धकाशीमें शम्भुका दर्शन :- 
तारे कृपा करि प्रभु चलिला आर दिने। 
वृद्धकाशी आसि कैल शिव-दरशने॥ 38 ॥ 


अनुवाद--उस ब्राह्मगपर कृपा करके महाप्रभु 
अगले दिन वहाँसे चले गये और वृद्धकाशीमें आकर 
उन्होंने शिवजीका दर्शन किया॥38॥ 

अनुभाष्य- वृद्धकाशी-वर्तमान नाम वृद्धाचलम्‌' 
है। यह दक्षिण आर्कट-जिलेकी भेलार-नदीकी एक 
उपनदी 'मणिमुख'के तटपर अविस्थत है। पहले इसका 
नाम वृद्धकाशी था (दक्षिण-आर्कट म्यानुयेल)। कोई-कोई 
'कालहस्तिपुरंको वृद्धकाशी कहते हैं। श्रीरामानुजाचार्यके 
मौसेरे भाई गोविन्दने इन्हीं शिवकी बहुत दिनों तक 
सेवा की थी॥38॥ 

उसके बाद अन्य ग्राममें वास और महाप्रभुके दर्शनोंके 
लिये बहुतसे लोगोंका आना :- 

तौहा हैते चलि' आगे गेला एक ग्रामे। 
ब्राह्मण-समाज तौँहा, करिल विश्रामे॥39॥ 


प्रभुर प्रभावे लोक आइल दरशने। 
लक्षा्बुद लोक आइसे ना याय गणने॥40॥ 


अनुवाद-महाप्रभु वृद्धकाशीसे आगे चले। एक 
ग्राममें उन्होंने देखा कि अधिकांश व्यक्ति ब्राह्मण थे, 
तब महाप्रभुने उस स्थानपर ही विश्राम किया। महाप्रभुके 
प्रभावसे लाखों-लाखों लोग उनके दर्शनके लिये आने 
लगे। जितने लोग आये उनकी गणना नहीं की जा 
सकती ॥ 39-40॥ 

महाप्रभुके दर्शनोंसे सभीको वैष्णवताकी प्राप्ति :- 
गोसाजिर सोन्दर्य देखि' ताते प्रेमावेश। 
सबे 'कृष्ण' कहे, 'वैष्णव' हेल सर्वदेश॥ 4॥ ॥ 

अनुवाद-महाप्रभुके सौन्दयको और उसके ऊपर 
उनके प्रेमके आवेशको देखकर सभी 'कृष्ण' नामका 


कीर्तन करने लगे। इस प्रकार वहॉँके सब देशवासी 
वैष्णव बन गये॥4॥ 
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महाप्रभुके द्वारा समस्त मतवादियोंके विचारोंका खण्डन :- 
तार्किक-मीमांसक, यत मायावादिगण। 
सांख्य, पातअल, स्मृति, पुराण, आगम॥42॥ 


निज-निज-शास्नोद्ग्राहे सबाइ प्रचण्ड। 

सर्व मत दुषि' प्रभु करे खण्ड खण्ड॥ 43॥ 
वेदान्तके अचिन्त्यभेदाभेदरूप भक्तिसिद्धान्तकी स्थापना :- 
सर्वत्र स्थापय प्रभु वेष्णवसिद्धान्ते। 

प्रभुर सिद्धान्त केह ना पारे खण्डिते॥ 44॥ 


महाप्रभुके अकाट्य सिद्धान्तसे पराजित 
व्यक्तियोंके द्वारा भक्तिसिद्धान्त-ग्रहण :-- 


हारि' हारि प्रभुमते करेन प्रवेश। 
एइमते वैष्णव करिल दक्षिण देश॥45॥ 


अनुवाद-वहाँ तार्किक, मीमांसक, मायावादी, सांख्यक, 
पातञज्जल-योगी, स्मृति, पुराण और आगम शास्त्रोंको 
माननेवाले बड़े-बड़े पण्डित लोग थे, वे सभी अपने-अपने 
शास्त्रोके प्रमाण देकर अपने मतको स्थापित करनेमें 
प्रवीण थे। महाप्रभुने उन सबके मतोंके दोषोंको 
दिखलाकर उन सभीके सिद्धान्तोंको खण्ड-खण्ड करके 
सर्वत्र वैष्णव सिद्धान्तको स्थापित किया, परन्तु कोई भी 
महाप्रभुके सिद्धान्तका खण्डन न कर सका। पराजय 
स्वीकार करके सभी दार्शनिकोंने महाप्रभुके मतमें प्रवेश 
किया। इस प्रकार महाप्रभुने दक्षिण-भारतको वैष्णव 
बना दिया॥ 42-45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- तार्किक--गौतमीय नैयायिक और 
कणादीय वैशेषिक। भीमांसक-जैमिनी-मतके स्थापक। 
भायावादी-शड्रके मतके स्थापक। सरख्य-कपिल-मत। 
पातअल-योगशास्त्र। सप्ति-मन्वत्रि आदि बीस धर्मशास्त्रीय 
संहिता। पुशाण--अठारह महापुराण और अठारह उपपुराण। 
आगम--तन्त्रशास्त्र । शाप्नोद्याहें-शास्त्र-संस्थापन करनेमें। 
प्रथुर सिद्धान्त एड्मते--महाप्रभुका मत अर्थात्‌ बेद, 
वेदान्त और ब्रह्मसूत्रके द्वारा स्थापित अचिन्त्यभेदाभेद- 
सिद्धान्त ॥ 42-45॥ 
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पाखण्डी बौद्धाचायंका अपने शिष्योंके साथ आगमन :- 
पाषण्डी आइल यत पाण्डित्य शुनिया। 
गर्व करिं' आइल सड्ले शिष्गगण लजञा॥46॥ 


अनुवाद-जब पाखण्डी (बौद्धाचार्य)ने महाप्रभुके 
पाण्डित्यके विषयमें सुना, तो अपनी विद्वताका अभिमान 
करते हुए वह अपने शिष्योंके साथ महाप्रभुके पास 
आया॥ 46॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पाषण्डिगण--वेद, स्मृति, दर्शन, 
पुराण और आगम आदि शास्त्रोंसे बहिर्भूत मतवादियोंको 
पाखण्डी कहा जाता हे॥46॥ 


उसका तर्क :- 
बौद्धाचार्य महापण्डित विजन बनेते *। 
प्रभुर आगे उदग्राह करिं' लागिला बलिते॥47॥ 


*पाठान्तरमें निज नवमते। 


अनुवाद-बीद्धाचार्य महापण्डित विजन बनेतें (अर्थात्‌ 
एकान्तमें) महाप्रभुके पास आकर अपने सिद्धान्त 
स्थापित करनेके लिये तर्क करने लगा। 

पाठान्तरमें निज नक्‍मते अर्थात्‌ अपने नये 
मत॥47॥ 


असम्भाष्य होनेपर भी कृपाको प्रकाशित 
करके उसके विचारका खण्डन :- 


यद्यपि असम्भाष्य बोद्ध अयुक्त देखिते। 
तथापि बलिला प्रभु गर्व खण्डाइते॥ 48 ॥ 


अनुवाद-यद्मपि बौद्धोंसे वार्तालाप नहीं करना 
चाहिये और यहाँ तक कि उनको देखना तक नहीं 
चाहिये, तथापि महाप्रभुने उसके अभिमानको चूर 
करनेके लिये उसके साथ बातचीत की॥48॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- असम्भाष्य--बातचीत करनेके 
योग्य नहीं, क्योंकि वे वेदविरुद्ध और भक्तिसे बहिर्मुख 
हैं। देखिते अयुक्त'-निरीश्वर बौद्धादिको देखनेपर 
'सचेलं जलमाविशेत्‌' [वस्त्रोसहित स्नान करना चाहिये], 


नोवाँ अध्याय 


क्योंकि (सात्वत) शास्त्र-वाक्यानुसार नास्तिक बौद्धादिका 
दर्शन अनुचित है॥48॥ 


अश्रौतपन्थी बौद्ध-शास्त्रका विचार-युक्तिसे खण्डन :- 
तर्क-प्रधान बोद्धशास्र 'नव मतें। 
तकेंइ खण्डिल प्रभु, ना पारे स्थापिते॥ 49 ॥ 


बौद्धाचार्य 'नव प्रश्नं सब उठाइल। 
दृढ़ युक्ति-तकें प्रभु खण्ड खण्ड कैल॥ 50॥ 


अनुवाद-बौद्धशास्त्र मुख्यतः तर्कपर आधारित हैं 
और इनमें नौ प्रधान सिद्धान्त हैं। महाप्रभुने 
तर्कके द्वारा ही उनके तर्कका खण्डन कर दिया और 
बोद्धाचाय॑ अपना मत स्थापित न कर सका। बोद्धाचार्यने 
अपने नौ प्रधान सिद्धान्तेके आधारपर सब प्रश्न 
उठाये, परन्तु महाप्रभुने दृढ़ युक्ति और तकाँसे उनके 
समस्त विचारोंका खण्डन कर दिया॥49-50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-बौद्धमतमें हीनायन॑ं और 'महायन॑' 
दो प्रकारके मार्ग है। उस मार्गपर गमन करनेके 
प्रस्थान-स्वरूप नौ सिद्धान्त हैं; जैसे-(॥) विश्व 
अनादि है, इसलिये ईश्वरशून्य है, (2) जगत्‌ असत्य 
है, (3) अहंतत्त्व, (4) जन्म-जन्मान्तर (पुनर्जन्म) 
और परलोक सत्य हैं, (5) बुद्ध ही तत्त्व-प्राप्तिका 
उपाय हैं, (6) निर्वाण (मुक्ति) ही परमतत्त्व है, (7) 
बौद्धदर्शन ही वास्तविक दर्शन है, (8) बेद मानवके 
द्वारा रचित हैं, (9) दया आदि सद्‌-धर्मका आचरण 
ही बौद्ध-जीवन है॥49॥ 
बौद्धाचार्यकी पराजय देख लोगोंका हास्य :- 
दार्शनिक पण्डित सबाइ पाइल पराजय। 
लोके हास्य करे, बौद्ध पाइल लज्जा-भय॥ 5॥ 
अनुवाद-सभी (पाखण्डी) दार्शनिक और पण्डित 
महाप्रभुसे पगाजित हुए और जब लोग उनपर हैंसने 
लगे, तब बौद्ध लोग लज्जित और भयभीत हुए॥5॥ 


अनुभाष्य- दार्शनिक पण्डित सबाइई--उपस्थित पाखण्डी 
दर्शन-आचार्यगण ॥ 5 ॥ 


9/48-56 ] 


वैष्णव सिद्धान्तको श्रवणकर महाप्रभुको वैष्णव सम्प्रदायके 
अन्तर्गत जानकर बौद्धाचार्यका षड़यन्त्र :- 


प्रभुके वैष्णव जानि' बौद्ध घरे गेल। 
सकल बोद्ध मिलि' तबे कुमन्त्रणा कैल॥52॥ 


'भमहाप्रसादंके नामपर महाप्रभुको अपवित्र 
अन्नके द्वारा छलनेकी चेष्टा :-- 


अपवित्र अन्न एक थालिते भरिया। 
प्रभु-आगे निल 'महाप्रसादं बलिया॥53॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके विचारोंसे बौद्धलोग जान गये 
कि वे वैष्णव हैं। अपने मठमें जाकर सभी बोद्धोंने 
मिलकर षड़यन्त्र रचा। उन बोौद्धोंने अपवित्र अन्नसे 
भरकर एक थाली लाकर महाप्रभुके आगे रख दी और 
कहा कि यह भगवान्‌का 'महाप्रसाद' है॥52-53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- अपवित्र'-वैष्णबोके द्वारा ग्रहण 
करने अयोग्य॥ 53॥ 

अनुभाष्य- अवैष्णवोंके द्वारा अपिंत नैवेद्य (भोग) 
कितना भी सुन्दर रूपमें क्यों ना सजाया गया हो, 
उसमें बिन्दुमात्र भी त्रुटि ना हो, हजार बार हजार 
मुखोंसे उसे 'महाप्रसाद' कहनेपर भी बास्तवमें उनमें 
विष्णुदास्य या चिद्‌-दर्शनका अभाव अर्थात्‌ उनकी 
विष्णुविमुखताके कारण उस अन्नको विष्णु कभी भी 
ग्रहण नहीं करते। इसलिये शुद्धवेष्णददास उसको 
“अपवित्र' मानकर कभी भी उसे ग्रहण करते या खाते 


नहीं हैं॥53॥ 


जैसा कर्म, वैसा फल :- 
हेनकाले महाकाय एक पक्षी आइल। 
ओछैे करि' थालि-सह अन्न लजआा गेल॥ 54॥ 
बौद्धगणेर उपरे अन्न अमेध्य हजा। 
बौद्धाचार्यर माथाय थालि पड़िल बाजिया॥ 55॥ 


पाखण्डी बौद्धकी सजा :- 


तेरछे पड़िल थालि,--माथा काटि' गेल। 
मूच्छित हजा आचार्य भूमिते पड़िल॥56॥ 
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अनुवाद-उसी समय वहाँ एक विशाल पक्षी 
उड़ता हुआ आया और अपनी चोंचमें अन्न-सहित 
थालीको उठाकर ले गया। ऊपर आकाशमें जाकर वह 
थाली पक्षीकी चोंचसे छूट गयी और सारा अपवित्र अन्न 
उन्हीं बौद्धोके सिरपर आ गिरा और थाली बौद्धाचार्यके 
सिरपर गिरी, जिससे बहुत जोरका शब्द हुआ। वह 
थाली तिरछी होकर ऐसे बौद्धाचार्यके सिरपर आकर 
गिरी, जिससे उसका सिर फट गया और वह मूच्छित 
होकर भूमिपर गिर पड़ा॥54-56॥ 

गुरुकी दशाको देखकर शिष्योंके द्वारा 
महाप्रभुके चरणोंमें शरणागति :- 

हाहाकार करि' कान्दे सब शिष्यगण। 
सबे आरसि' प्रभु-पदे लडल शरण॥57॥ 


“तुमि त' ईश्वर साक्षात्‌, क्षण अपराध। 
जीयाओ आमार गुरु, करह प्रसाद॥ ”“58॥ 


अनुवाद--अपने गुरुकी दशा देखकर सभी शिष्य 
हाहाकार करते हुए रोने लगे। तब सब आकर 
महाप्रभुके चरणोंकी शरण लेकर कहने लगे,-“आप तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, हमारे अपराध क्षमा कीजिये। कृपा 
करके हमारे गुछृदेवको पुनः: जीवित कर दीजिये॥ “57-58॥ 


शरणागतिके बाद महाप्रभुके द्वारा उन्हें कृष्णनाम-दान :- 
प्रभु कहे,--“सबे कह कृष्ण 'कृष्ण' हरि'। 
गुरुकर्ण कह कृष्णनाम उच्च करि'॥59॥ 


महाप्रभुके मुखसे कीतित कृष्णनामके श्रवणसे ही अचैतन्य 
मायावादी जीवको चेतना एवं वैष्णवताकी प्राप्ति :- 


तोमा-सबार गुरु तबे पाइबे चेतन।” 

सब बोद्ध मिलि' करे कृष्णसड्डीत्तन॥ 60॥ 
गुरु-कर्णे कहे सबे 'कृष्ण' 'राम' 'हरिं। 
चेतन पाञा आचार्य बले हरि 'हरि!॥6॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने उनसे कहा,-“तुम सब 
मिलकर कृष्ण' कृष्ण हरिं' आदि नामोंका कीर्तन 
करो। और अपने गुरुके कानमें भी उच्चस्वरसे 
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कृष्णनाम कहो, तब तुम सबके गुरुकी चेतनता लौट 
आयेगी।” सभी बोद्ध मिलकर कृष्णनाम-सड़ीरतन करने 
लगे और गुरुके कानमें सब 'कृष्ण' राम हरि' नाम 
सुनाने लगे। नाम सुनकर बौद्धाचार्यकी चेतना लौट 
आयी और वह भी हरिं' हरि बोलने लगा॥59-6॥ 

अनुभाष्य-- सब बोद्ध-बोद्धगण महाप्रभुके श्रीमुखसे 
कृष्णनाम-दीक्षा प्राप्त करनमेपर अब पहलेकी भाौँति 
पाखण्डवत्‌ आचरण करनेवाले बौद्ध नहीं रहे। अब 
उन्होंने बेष्णव' बनकर जीवोंके स्वरूपधर्म-विष्णुपूजाको 
आरम्भ किया। 

गुरु ही शिष्यका उद्धार करते हैं अर्थात्‌ वे 
अचैतन्य (आत्माको भूले हुए) शिष्यको चैतन्य (आत्माकी 
स्मृति) सम्पादन करके विष्णु-पूजाका ज्ञान प्रदान करके 
उसे उसमें नियुक्त करते हैं-यही दीक्षा' अथवा 
दिव्यज्ञान है। 


किन्तु यहाँ देखते हैं कि अचेतन बौद्धाचार्यके पूर्व 
शिष्योंने ही महाप्रभुकी कृपासे कृष्णनामसे चैतन्य प्राप्त 
करके उन नाममात्रके गुरुके कानमें कृष्णनामका 
उच्चारण करके आचार्यका कार्य किया। बाहरी दुष्टिकोणसे 
बौद्धाचार्य गुरु थे और स्वयंको उनका शिष्य माननेवाले 
उनके शिष्य थे। परन्तु इस घटनाके बाद गुरु और 
शिष्यकी परस्पर पदवी विपरीत हो गयी। क्योंकि जो 
वास्तवमें श्रीकृष्णकृपासे चेतन्य-लाभ करके श्रीकृष्णनामका 
उच्चारण करते हैं, वे ही गुरु हैं और अचैतन्य-व्यक्ति 
ही लघु' अर्थात्‌ उनके शिष्य हैं-यही जगद्ुुरु महाप्रभुकी 
शिक्षा है॥59-6 ॥ 
बौद्धके द्वारा महाप्रभुको श्रीकृष्ण जानकर स्तुति :- 
कृष्ण बलि' आचार्य प्रभुरे करेन विनय। 
देखिया सकल लोक हइल विस्मय॥ 62॥ 
महाप्रभुका अन्तर्धान होना :- 
एइरूपे कौतुक करि' शचीर नन्दन। 
अन्तर्धान कैल, केह ना पाय दर्शन॥63॥ 


नौवाँ 


अनुवाद--जब बीद्धाचार्यने कृष्ण बोलते हुए महाप्रभुको 
आत्म-समर्पण किया, तब यह देखकर उपस्थित सभी 
लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब श्रीशचीनन्दन एक 
और कौतुक करते हुए वहाँसे अन्तर्धान हो गये और 
उनको कोई देख नहीं पाया॥ 62-63॥ 


तिरुपति एवं तिरुमलयमें आगमन और बालाजी-दर्शन :- 
महाप्रभु चलि' आइला त्रिपति-त्रिमल्ले। 
चतुर्भुज-मूर्त्ति देखि' व्येड्डटाद्रये चले॥ 64 ॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभु त्रिपति-त्रिमल्लमें आये। वहाँ 
चतुर्भुज श्रीविष्णुमूर्तिका दर्शन करके वे व्येड्डट-पर्वबतकी 
ओर गये॥ 64॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुके द्वारा भ्रमण किये गये स्थानोंका 
प्रायः ठीक प्रकारसे वर्णन किया जा रहा है- 


तिरुपति! अथवा तिरुपट्र-उत्तर आर्कटमें 
चन्द्रगिरि-तालुकके अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थ है। व्येड्टटेश्वरके 
नामसे व्येड्टट-गिरि अथवा व्येड्डट-पर्बतके ऊपर आठ 
मील दूरीपर श्री! और 'भू-दो शक्तियोंके साथ चतुर्भुज 
'बालाजी' अथवा व्येड्डटेश्वर विष्णु-विग्रह है। इसको 
व्येड्डटक्षेत्र भी कहते हैं। सम्पूर्ण दक्षिण भारतमें यही 
एक श्रेष्ठ ऐश्वर्य-सम्पदू-शाली मन्दिर है। आश्विन 
मासमें यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। 
निम्न-तिरुपति--व्येड्डट पर्बवतकी तलहटीमें स्थित है। 
वहाँ कुछ मन्दिर हैं। यहाँ श्रीगोविन्दराज और 
श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तियाँ हैं। (तिरुमल्‍लय'-सम्भवतः 
पर्वतके ऊपर विराजमान तिरुपतिके प्राचीन कालका 
नामान्तर है॥ 64॥ 


व्येड्टाचलमें श्रीराम-दर्शन :-- 
त्रिपति आसिया कैल श्रीराम-दरशन। 
रघुनाथ-आगे कैल प्रणाम-स्तवन॥ 65॥ 
पाना-नृसिंहका दर्शन :- 
स्वप्रभावे लोक सबार कराजा विस्मय। 
पाना-नृसिंहे आइला प्रभु दयामय॥ 66॥ 


अध्याय 9/62-68 ] 


नृसिंहे प्रणति-स्तुति प्रेमावेशे कैल। 


प्रभुर प्रभावे लोक चमत्कार हैल॥67॥ 


अनुवाद-त्रिपतिमें आकर महाप्रभुने श्रीरामचन्द्रके 
दर्शन किये। उन्होंने श्रीरघुनाथको प्रणाम किया और 
उनकी स्तव-स्तुति की। अपने प्रभावसे महाप्रभुने सभी 
लोगोंको विस्मित कर दिया। तब दयामय महाप्रभु 
पाना-नृसिंहमें आये। महाप्रभुने प्रेमाबेशमें नुसिंह भगवानको 
प्रणाम किया और उनकी स्तव-स्तुति की। महाप्रभुके 
प्रेमावेशको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गये॥ 65-67॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पाना-नृर्सिह--चीनीका पाना अर्थात्‌ 
शरबत जिसका भोग श्रीनृसिंहदेवको लगता है॥66॥ 

अनुभाष्य- पाना-नृसिह! (पानाकल नरसिंह)-कृष्णा 
जिलेमें विजयवाड़ा शहरसे सात मील दूर 'मड्लगिरिंमें 
स्थित है। छह सौ सीढ़ियाँ चढ़नेके बाद यह प्रसिद्ध 
मन्दिर है। प्रवाद (किंवदन्ती)-इन श्रीनृसिंहदेवको 
शरबतका भोग लगानेपर, वे शरबतको आधेसे अधिक 
ग्रहण नहीं करते। इस मन्दिरमें ताञ्जोरके भूतपूर्व 
महाराजाने श्रीकृष्णके द्वारा व्यवहार किये गये कहलानेवालें 
एक शझ्का दान किया था। मार्चके महीनेंमें इस 
स्थानपर बहुत बड़ा मेला लगता है॥66॥ 


शिवकाज्चीमें शिवका दर्शन और महाप्रभुकी कृपासे 
शैवोंको भी वैष्णवताकी प्राप्ति :- 


शिवकाश्ची आसिया कैल शिव-दरशन। 
प्रभावे वैष्णव" कैल सब शैवगण॥ 68 ॥ 


अनुवाद-फिर महाप्रभुने शिवकाड्ची आकर शिवजीका 
दर्शन किया। अपने प्रभावसे महाप्रभुने समस्त शैवोंको 
वैष्णब बना दिया॥68॥ 

अनुभाष्य-- शिवकाज्ची-- अर्थात्‌ काज्चीपुरम, यह 
'दक्षिणकाशी'के नामसे जाना जाता है। यहाँ असंख्य 
शिवलिड़ हैं, उनमेंसे एकाम्बर कैलाशनाथ'का मन्दिर 
बहुत प्राचीन है॥68॥ 
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विष्णुकाज्चीमें लक्ष्मी-नारायणका दर्शन 
और वहाँके लोगोंको बैष्णवताकी प्राप्ति :- 


विष्णुकाश्वी आसिं' देखिल लक्ष्मी-नारायण। 
प्रणाम करिया कैल बहुत स्तवन॥ 69॥ 


प्रेमावेशे नृत्य-गीत बहुत करिल। 
दिन-दुइ रहि' लोके 'कृष्णभक्त' कैल॥70॥ 


अनुवाद--उसके बाद महाप्रभुने विष्णुकाज्वी आकर 
श्रीलक्ष्मी-नारायणका दर्शनकर उनको प्रणाम किया 
और उनकी बहुत स्तव-स्तुति की। प्रेमावेशमें महाप्रभुने 
बहुत देर तक नृत्य-गान किया। दो दिन वहाँ रहकर 
महाप्रभुने लोगोंको कृष्णभक्त बना दिया॥ 69-70॥ 


अनुभाष्य- विष्णुकाज्ची--काज्चीपुरमसे पाँच मीलकी 


दूरी पर है। यहाँ 'बरदराज' विष्णु-विग्रह और 'अनन्त 
सरोवर' है॥69॥ 


त्रिकालहस्तीमें शम्भु-दर्शन :- 
त्रिमलय देखि' गेला त्रिकालहस्ती-स्थाने। 


महादेव देखि' तारे करिल प्रणामे॥7 ॥ 


अनुवाद-त्रिमलयका दर्शन करके महाप्रभु त्रिकालहस्ती 
नामक स्थानपर आये। वहाँ महादेवका दर्शन करके 
महाप्रभुने उन्हें प्रणाम किया॥7॥ 

अनुभाष्य- त्रियलय--ताज्जोर अथवा तेण्डीर-मण्डलमें 
स्थित है। 

त्रिकालहस्ती-तिरुपतिसे बाइस मील उत्तर-पूर्व 
दिशामें सुवर्णमुखी-नदीके दक्षिण-तटपर स्थित है। यह 
'श्रीकालहस्ती' अथवा प्रचलित भाषामें 'कालहस्ती-नामसे 
भी जाना जाता है। यह स्थान वायुलिड़-शिव' 
मन्दिरके लिये विख्यात है। (उत्तर आर्कटम्यानुयेल)॥7॥ 


पक्षीतीर्थमें शिव-दर्शन, वृद्धकोल-तीर्थमें 
श्वेतवराह-विग्रहका दर्शन :-- 


पक्षीतीर्थ देख' कैल शिव दरशन। 
वृद्धकोल-तीर्थे तबे करिला गमन॥72॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--तब महाप्रभुने पक्षीतीर्थंण आकर शिवजीका 
दर्शन किया और वहाँसे वृद्धकोल-तीर्थके लिये गमन 
किया॥72॥ 

अनुभाष्य- पक्षीतीर्थ-तिरुकालुकुन्द्रम। चेड़लपडसे 
नौ मील दक्षिण-पूर्वमें, समतल भूमिसे 500 फुट ऊँचे 
पर्वतमालाके ऊपर एक शिव-मन्दिर है। इस पर्वतका 
नाम वेदगिरि अथवा वेदाचलम्‌ है और मूर्तिका 
नाम-वेदगिरिश्वर है। प्रतिदिन दो बाज पक्षी आकर 
सेवायेत पुजारीसे आहार प्राप्त करते हैं। वहाँ किंवदन्ती 
है कि अनादिकालसे ही ऐसा चला आ रहा है 
(चेड़लपड म्यानुयेल)। 

वृद्धकोल--श्रीवराह-विग्रहका मन्दिर; इस मन्दिरकी 
विशेषता यह है कि यह केवल एक पत्थरसे ही बना 
है। यह 'महाबलीपुरम्‌' अथवा सप्तमन्दिर'के अन्तर्गत 
“बलिपीठम्‌से प्रायः एक मील दक्षिणमें है। इस मन्दिरके 
अन्दर वराहरूपी विष्णुविग्रहके ऊपर 'शेष-नागने छत्र 
धारण किया हुआ है॥72॥ 


पीताम्बर-शम्भुका दर्शन :- 


श्वेतवराह देखि', तौँरे नमस्करिं। 
पीताम्बर-शिव-स्थाने गेला गौरहरि॥73॥ 


अनुवाद-वृद्धकोलमें आकर महाप्रभुने श्वेतवराहका 
दर्शनकर उन्हें प्रणाम किया। फिर श्रीगौरहरि पीताम्बर 
शिवजीका दर्शन करनेके लिये गये॥73॥ 

अनुभाष्य- पीताम्बर-- अर्थात्‌ चिदाम्बरम। यह 
'कुडालोर'-नगरसे छब्बीस मील दक्षिणको ओर स्थित 
है। विग्रहका नाम--'आकाशलिड़्” शिव है। उनतालीस 
एकड़ जमीनके ऊपर बना हुआ यह एक बहुत बड़ा 
मन्दिर है। यह चारों ओर साठ फुट चोड़े पक्के रास्तेसे 
घिरा हुआ है (दक्षिण आर्कट म्यानुयेल) ॥ 73 ॥ 


शियाली-भैरवीरूपिनी कात्यायनीका दर्शन :-- 
शियाली भैरवी देवी करि' दरशन। 
कावेरीर तीरे आइला शचीर नन्दन॥74॥ 


नौवाँ 


अनुवाद-शियाली-भैरवीदेवी [दुर्गदिवी] का दर्शनकर 
श्रीशचीनन्दन कावेरीके तटपर आये॥74॥ 

अनुभाष्य- शियालि'---ताज्जोर जिलेमें हे। ताञ्जोर 
नगरसे अड़तालीस मील उत्तर-पूर्व दिशामें शियाली 
तालुक (मौजा)के अन्तर्गत एक प्रधान ग्राम है। इस 
स्थानपर एक विख्यात शैव-मन्दिर और एक बहुत बड़ा 
सरोवर है। तिरुज्ञान सम्बन्धर नामक एक शिवभक्तने 
यह मन्दिर भेंट किया था। (किंवदन्ती)-यह शिवभक्त 
शिशुकालमें जब मन्दिरमें आया था, तब भैरवीने 
उसको स्तनपान कराया था (ताज्जोर गेजेटियार)। (इस 
अध्यायके 358 संख्या पयारका अनुभाष्य देखें)। 

वहँँसे महाप्रभु त्रिचिनपल्‍ली जिलेमें कोलिरण अथवा 
कावेरी नदीके तटपर आये। 

कारवेशी-कावेरी च महापुण्या” (भा: /5/40) ॥74॥ 


कावेरीके तटपर शम्भुका दर्शन :- 
गो-समाजे शिव देखि' आइला वेदावन। 
महादेव देखि' तारे करिला वन्दन॥75॥ 


अनुवाद--गो-समाज नामक स्थानपर शिवजीका 
दर्शन करके महाप्रभुने वेदावनमें जाकर महादेवका 
दर्शन करके उनको वन्दना को॥75॥ 

अनुभाष्य- शे-समाज-शैवतीर्थ है। वेदावन'--ताज्जोर 
जिलेके तिरुत्तराइमण्डि-तालुकके दक्षिणपूर्व-कोणमें और 
पयेन्ट कलिमियारके पाँच मील उत्तरमें स्थित है। वहँके 
ब्राह्मणोंके मतानुसार तीथ्थोंके महत्त्वके हिसाबसे रामेश्वरके 
बाद इसका स्थान आता है (ताज्जोर गेजेटियार) ॥75॥ 


महाप्रभुकी कृपासे शैबोंको वैष्णवताकी प्राप्ति :- 
अमृतलिड़्-शिव देखि' वन्दन करिल। 
सब शिवालये शैव 'वेष्णव' हइल॥ 76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अमृतलिड़-शिवके दर्शनकर 
उनकी वन्दना की। महाप्रभुके प्रभावसे सभी शिवालयोंके 
शैव वैष्णव बन गये॥76॥ 


अध्याय 9/74-79 ] 
देवस्थानमें विष्णुदर्शन और "श्रीवेष्णवो'के सड़ आलाप :- 
देवस्थाने आसि' कैल विष्णु-दरशन। 
श्री-वैष्णवेर सज्जे तौँहा गोष्ठी अनुक्षण॥ 77॥ 


अनुवाद-देवस्थान आकर महाप्रभुने भगवान्‌ विष्णुका 
दर्शन किया और वहाँ रहनेवाले 'श्रीवैष्णव' सम्प्रदायके 
लोगोंके साथ बहुत समय इष्टगोष्ठी की॥77॥ 


कुम्भकोणममे सरोवर-दर्शन, शिवक्षेत्रमें शिब-दर्शन :- 
कुम्भकर्ण-कपाले देखि' सरोवर। 
शिव-क्षेत्रे शिव देखे गौराड्रसुन्दर॥78॥ 


अनुवाद--तब कुृम्भकर्ण-कपालमें महाप्रभुने एक 
विशाल सरोवरका दर्शन किया। तत्पश्चात्‌ श्रीगौराड्रसुन्दरने 
शिवक्षेत्र नामक स्थानपर शिवजीका दर्शन किया॥78॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- कुम्धकर्ण कपालें--कृम्भकर्णकी 
खोपड़ीसे जो सरोवर बना था॥78॥ 

अनुभाष्य-- कुम्भकर्ण कपाले--कपाल' अर्थात्‌ 
खोपड़ी। कुम्भकर्ण ही ताज्जोर जिलेमें स्थित वर्तमान 
कुम्भकोणम-नगर है। यह ताञ्जोर नगरसे बीस मील 
उत्तर पूर्व दिशामें है। इस स्थानपर बारह शिवमन्दिर, 
चार विष्णुमन्दिर और एक ब्रह्मारमन्दिर है (ताज्जोर 
गेजेटियार)। 

शिवक्षेत्र--ताज्जोर नगरमें एक शिवगड़ा-सरोवर 
है। यहाँ एक विशाल बृहतीश्वर-शिव-मन्दिर है॥78॥ 

पापनाशनमें विष्णुके दर्शनके बाद श्रीरज्गमममें जाना :- 


पापनाशने विष्णु कैल दरशन। 
श्रीरड़्क्षेत्रे तबे करिला गमन॥ 79॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पापनाशन नामक तीर्थमं भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका दर्शन किया। तब उन्होंने श्रीरड्डक्षेत्रके लिये 
प्रस्थान किया॥79॥ 

अनुभाष्य-- पापनाशन--कुम्भकोणमूसे आठ मील 
दक्षिण-पश्चिममें स्थित है (ताज्जोर गेजेटियार)। तिनेभेलि 
जिलेके अन्तर्गत पालमकोटा नगरसे उनतीस मील 
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पश्चिममें पापनाशन-नामक एक नगर है। इसी स्थानपर 
ही एक मन्दिरके निकट ताम्रपर्णी-नदी पहाड़से समतल 
भूमिपर आ गयी है। (तिनेभेलि म्यानुयेल)। 

श्रीरज्क्षेत्र-त्रिचिनपल्लीके निकट कावेरी या 
कोलिरन-नदीके ऊपर श्रीरड़्म अवस्थित है। यह 
ताड्जोर जिलेमें कुम्भकोणम्‌से चार-पाँच कोस पश्चिममें 
है। श्रीरह़्नाथजीका मन्दिर भारतके समस्त मन्दिरोंकी 
अपेक्षा बड़ा है; इसकी सात प्राचीर हैं। श्रीरड़मके सात 
रास्तोंके पुराने नाम-- 

(।) धर्मका पथ। 

(2) राजमहेन्द्रका पथ। 

(3) कुलशेखरका पथ। 

(4) आलिनाड़नका पथ। 

(5) तिरुविक्रमका पथ। 

(6) माड़माड़ि-गाइसका तिरुविडि पथ। और 

(7) अड़इयावलइन्दानका पथ। 

चोलराज आदिकुलोत्तुज़से पहले राजमहेन्द्रने राज्य 
किया था; उससे पहले धमंवर्मने और उससे पहले 
श्रीरड़मका पतन हुआ था। कुलशेखर आदि कुछ 
व्यक्तियों और आलवान्दारुने श्रीरड़-मन्दिरमें वास 
किया था। यामुनाचार्य, श्रीरामानुज, सुदर्शनाचार्य आदिने 
श्रीरड़नाथकी सेवाकी प्रधान अध्यक्षता की थी। लक्ष्मीकी 
अवतार गोदादेवी--जो बारह सिद्ध दिव्यसूरियोमेंसे एक 
हैं, उन्होंने श्रीरड़्नाथके साथ विवाह करके भगवद्‌-देहमें 
प्रवेश किया। कार्मुक-अवतार तिरुमड़इ आलोवरने 
दस्यु-वृत्तिके द्वारा एकत्रित धनसे श्रीरज़्नाथ मन्दिरकी 
चौथी प्राचीर और अन्यान्य गृहादिका निर्माण करवाया 
था। कहा जाता हे,--289 कल्याब्दमें तोन्डरडिप्पडि 
आलोवर जन्म ग्रहण करके भक्तिसाधन करते-करते 
किसी वेश्याके प्रलोभनसे पतित हुए। श्रीरड्न्‍ननाथने 
अपने सेवककी दुर्दशा देखकर उसके उद्धारकी अभिलाषासे 
अपने एक सोनेके बर्तनको किसी सेवक द्वारा उस स्त्री 
(वेश्या)के घरमें भेज दिया। मन्दिरमें सोनेके बर्तनको 
नहीं देखनेपर बहुत खोज-बीन करनेपर वह उस स्त्रीके 


उ52 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


घरमें मिला। श्रीरड़नाथकी उस स्त्रीपर कृपा देखकर 
भक्तका भ्रम दूर हुआ। तिरुमड़इके अविर्भाव कालसे 
पहले इन्होंने रड़्नाथ मन्दिरकी तीसरी प्राचीरका निर्माण 
करवाया और वहाँ इन्होंने तुलसीके बगीचेकी रचना 
की थी। 
श्रीरामानुजके शिष्य-कुरेश, उनके सबसे छोटे 

पुत्र-श्रीरामपिल्लाइ, उनके पुत्र--वागूविजय भट्ट, उनके 
पुत्र-वेदव्यास भट्ट या श्रीसुदर्शनाचार्य हैं। इन महात्माकी 
वृद्धावस्थाके समय मुप्तलमानोने रड्ननाथ मन्दिरपर आक्रमण 
किया ओर बारह हजार श्रीवेष्णवोंको मार डाला। तब 
श्रीरड़नाथदेवको तिरुपतिमें स्थानान्तरित किया गया था। 
विजयनगर राज्यके अधीन गिड़िके शासनकर्त्ता श्रीवेष्णव 
ब्राह्मण 'कम्पन्न उदय' या 'गोप्पणार्य' ने श्रीवेष्णबोंकी 
प्रार्थनापर श्रीरड़नाथदेवको 'तिरुपतिसे सिंहब्रह्म॑ में लाकर 
तीन वर्ष तक रखा और बादमें 293 शकाब्दमें 
श्रीरड़क्षेत्रमें पुनः प्रतिष्ठित किया। श्रीरड़्नाथ मन्दिरके 
प्राचीरके पूर्व भागमें श्रील वेदान्त-देंशिकके द्वारा रचित 
यह श्लोक खुदा हुआ है, जैसे- 

“आनीय नीलश्वड़द्युतिरचित-जगद्रअनादअनाढ़े: 

श्रेण्यामाराध्य कश्चित्‌ समयमथ निहत्योद्धनुष्कास्तुलुष्कान्‌। 

लक्ष्मी-क्ष्माभ्यामुभाभ्यां सह निजनगरे स्थापयन्‌ रड्रनाथं 

सम्यग्वर्या सपर्या पुनरकृतयशों दर्पणों ग्रोप्पणार्य:॥ ” 

विश्लेश रड़राजं वृषभगिरितटात्‌ गोप्पण: क्षौणिदेवों 

नीत्वा स्वां राजधानीं निजबलनिहतोत्सिक्त-तौलुष्कसैन्य:। 

कृत्वा श्रीरड़भूमिं कृतयुगसहितां तन्तु लक्ष्मी-महीभ्यां 

संस्थाप्यास्यां सरोजोद्भधवं इब कुरुत साधुचर्या सपर्याप्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “गोणणार्यने तलुष्क लोगोंको मारकर जगत॒को 

आनन्द देनेवाले नीलश्रड़द्युतिसे रचित श्रीरड़नाथदेवको 
अज्जन पर्वतकी श्रेणीसे लाकर लक्ष्मी और भूदेवीके 
साथ अपने नगरमें स्थापित किया। उन्होंने श्रेष्ठ अर्चन 
पद्धतिसे उनकौ कुछ समय तक वहाँ सेवा कौ। 
अभिमानी तौलुष्क राज्यकी सेनाका निजबलसे नाश 
करनेवाले प्ृृथ्वीपति गोप्पणने तब जगदीश श्रीरड़्नाथको 
वृषभगिरितटसे लाकर सत्ययुगके गुणोंसे युक्त अपनी 
राजधानी श्रीरज्जक्षेत्रमे लक्ष्मी और भूदेवीके साथ स्थापित 


नोवाँ अध्याय 


किया। राजा गोप्पणने ब्रह्मके समान साधु आचरण 
करते हुए श्रीरज़्नाथदेवका उनकी शक्तियों सहित 
पूजनकी पद्धति स्थापित कौ॥ ”79॥ 


सस्‍्नानके पश्चात्‌ रड्ननाथ-दर्शन और नृत्य-गान :- 


कावेरीते स्नान करि' देखि' रड्न्‍ननाथ। 
स्तुति-प्रणति करि मानिला कृतार्थ॥80॥ 


प्रेमावेशे कैल बहुत गान नर्त्तन। 
देखि' चमत्कार हैल सब लोकेर मन॥8॥ 


अनुवाद-कावेरीमे स्नान करके महाप्रभुने श्रीरज्ञनाथके 
दर्शन किये। उन्हें प्रणमकर उनको स्तुति करके 
महाप्रभुने स्वयंको कृतार्थ माना। महाप्रभुने वहाँ प्रेमावेशमें 
बहुत देर तक नृत्य-कीर्तन किया, जिसे देखकर सभी 
लोगोंके मन चमत्कृत हो गये॥ 80-8 ॥ 

अनुभाष्य-कावेरीका जलपान करनेसे भगवद्धक्ति 
(भा: ॥/5/40) देखें॥ 80॥ 


रड्जक्षेत्रवासी व्येड्डटभट्टके द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
श्री-वेष्णव एक,-व्येड्डट भट्ट! नाम। 
प्रभुरे निमन्त्रण कैल करिया सम्मान॥82॥ 


अनुवाद-.श्रीव्येड्डट भट्ट नामक एक श्रीवैष्णवने 
आदरपूर्वक महाप्रभुको अपने घरमें निमन्त्रित किया॥82॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-व्येड्टभट्ट, उनके भाई त्रिमल्लभट्ट 
और प्रबोधानन्द सरस्वती,-ये पहले अश्रीसम्प्रदायमें 
आचार्यरूपमें थे। व्येड्टटभट्टके पुत्रका नाम ही श्रीगोपालभट्ट 
गोस्वामी है॥82॥ 

अनुभाष्य- श्रीव्येड्टभथट्-.श्रीर ड़क्षेत्रमें रहनेवाले 
श्रीसम्प्रदायके एक ब्राह्मण थे। श्रीरड़'--तमिलदेशके 
अन्तर्गत है, इसलिये वहॉाँके निवासियोंके “्येड्डट', 
'तिरुमलय' आदि नाम आजकल नहीं होते। ये वंश 
सम्भवतः कुछ समय पहलेसे ही श्रीरड़ममें वास करने 
लगे थे। व्येड्टटभट्ट-बड़गलइ' शाखामें रामानुजीय-वैष्णव 
थे। इनके एक और भ्राता-त्रिदण्डी रामानुजीयाचार्य 
स्वामी श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वती थे। व्येड्डटके पुत्र ही 
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श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी हैं। आदिलीला 0/05 संख्या 
ओर श्रीभक्तिरत्नाकरकी प्रथम तरड़ः देखें॥ 82॥ 
व्येड़टभट्टके द्वारा महाप्रभुकी सेवा और उनको अपने 
घरमें चातुर्मास्य ब्रत पालन करनेकी प्रार्थना :- 
निज-घरे लजा कैल पादप्रक्षालन। 
सेइ जल लजा कैल सवंशे भक्षण॥ 83 ॥ 


भिक्षा कराआा किछ कैल निवेदन। 
“चातुर्मास्य आसि', प्रभु, हैल उपसन्न॥ 84॥ 


चातुर्मास्ये कृपा करिं रह मोर घरे। 
कृष्णकथा कहि' कृपाय उद्धारं आमारे॥ /85॥ 


अनुवाद-श्रीव्येड़ट भट्टने महाप्रभुकों अपने घर ले 
जाकर उनके श्रीचरणोंको धोया और उसी जलको 
(चरणामृतको) अपने वंशसहित पान किया। महाप्रभुको 
भोजन करानेके बाद उन्होंने उनसे कुछ निवेदन 
किया,--प्रभो! चातुर्मास्यका समय आ गया है। ये चार 
मास आप कृपा करके मेरे घरपर ही रहिये और 
कृष्णकथा कहकर कृपया हम सबका उद्धार 
कीजिये॥ ”83-85॥ 


व्येड़टभड्कके घरमें महाप्रभुके द्वारा चातुर्मास्य यापन :- 
तार घरे रहिला प्रभु कृष्णकथा-रसे। 
भइसड्जे गोडगइल सुखे चारि मासे॥86॥ 


अनुवाद-महाप्रभु व्येड़ट भट्टके अनुरोधपर उनके 
घरमें रहे। उन्होंने व्येड़ट भट्ट और उनके परिवारके 
साथ कृष्णकथाके रसमें निमग्न होकर सुखपूर्वक चार 
मास बिताये॥ 86॥ 


प्रतिदिन श्रीरड़नाथका दर्शन :-- 


कावेरीते स्नान करि श्रीरड़-दर्शन। 
प्रतिदिन प्रेमावेशे करेन नर्त्तन॥87॥ 
महाप्रभु-दर्शनसे लोगोंको अशोक-अभय-अमृत-प्राष्ति :- 
सौन्दर्यादि प्रेमावेश देखि' सर्वलोक। 
देखिबारे आइसे, देखे, खण्डे दुःख-शोक॥ 88 ॥ 
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महाप्रभुके दर्शके फलसे असंख्य 

लोगोंको श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति :-- 
लक्ष लक्ष लोक आइल नाना-देश हैते। 
सबे कृष्णनाम कहे प्रभुके देखिते॥89॥ 


कृष्णनाम बिना केह नाहि कहे आर। 
सबे कृष्णभक्त हेल,-लोके चमत्कार॥90॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रतिदिन कावेरीमें स्नान करनेके 
बाद श्रीरज्ञनाथका दर्शन करते और वहाँ प्रेमावेशमें 
नृत्य करते। वहाँके सब लोग महाप्रभुके सौन्दर्य आदि 
और प्रेमावेशको देखने आते और महाप्रभुके दर्शनसे 
उन सबके दुःख और शोक दूर हो जाते। अनेक 
स्थानोंसे लाखों-लाखों लोग महाप्रभुके दर्शनके लिये 
आये। महाप्रभुको देखने मात्रसे ही वे श्रीकृष्णनामका 
उच्चारण करने लगे। श्रीकृष्णनामके अतिरिक्त कोई 
कुछ भी नहीं कहता था और इस प्रकार सभी 
कृष्णभक्त बन गये,-जिसे देखकर लोगोंके हृदयमें 
चमत्कार हुआ॥ 87-90॥ 


एक-एक बैष्णव ब्राह्मणके घर एक-एक दिन भिक्षा :- 
श्रीरड्डक्षेत्रे बैसे यत वेष्णव-ब्राह्मण। 

एक एक दिन सबे कैल निमन्त्रण॥9॥ 
एक एक दिने चातुर्मास्य पूर्ण हैल। 

कतक ब्राह्मण भिक्षा दिते ना पाइल॥ 92॥ 


अनुवाद-श्रीर ड्रक्षेत्रम जितने ब्राह्मण-वैष्णव रहते 
थे, वे एक-एक दिन करके महाप्रभुको निमन्त्रण करने 
लगे। एक-एक दिन निमन्त्रण करते-करते चातुर्मास्यका 
समय पूरा हो गया, परन्तु कुछ ब्राह्मण महाप्रभुको 
भोजन न करा पाये॥ 9-92॥ 


एक शरणागत सेवान्मुख ब्राह्मणका गीतापाठ :- 
सेइ क्षेत्रे रहे एक वैष्णव-ब्राह्मण। 
देवालये आसि करे गीता आवर्त्तन॥93॥ 


354 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


शुद्धभक्तियोगमें जड़विद्या अथवा पाण्डित्यका अभिमान 
अथवा कृत्रिम-भावाभास नहीं :- 


अष्टादशाध्याय पड़े आनन्द-आवेशे। 
अशुद्ध पड़ेन, लोक करे उपहासे॥ 94 ॥ 


केह हासे, केह निन्दे, ताहा नाहि माने। 
आविष्ट हजा गीता पड़े आनन्दित-मने॥ 95॥ 


अनुवाद-उसी स्थानमें एक वेष्णव-ब्राह्मण रहता 
था। वह प्रतिदिन मन्दिरमें आकर गीताका पाठ करता 
था। बड़े आनन्दके आबेशमें वह ब्राह्मण गीताके पूरे 
अठारह अध्यायोंका पाठ करता था, परन्तु वह पाठ 
शुद्ध नहीं होता था, जिसके कारण लोग उसका उपहास 
करते थे। कोई उनपर हँसता था, तो कोई उनकी 
निन्‍्दा करता था, तो भी वह ब्राह्मण गीताका पाठ 
करना बन्द नहीं करता था। बल्कि प्रेमाविष्ट होकर 
आनन्दित मनसे गीताको पढ़ता जाता था॥93-95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- वैष्णव-ब्राह्मण'--गोविन्दके 
कड़चार्मे' (2) इस ब्राह्मणका नाम 'ुधिष्ठिर' कहा गया 
है॥93॥ 

अनर्थसे निवृत्त एवं चेतनताको प्राप्त करनेवाले 

व्यक्तिके सात्त्तिक-भाव :-- 

पुलकाश्रु, कम्प, स्वेद.--यावत्‌ पठन। 
देखि' आनन्दित हैल महाप्रभुर मन॥ 96॥ 


अनुवाद--गीताका पाठ करते समय उस ब्राह्मणको 
देहमें पुलक, अश्रु कम्प और स्वेद आदि अष्ट-सात्तिक 
भाव उदित हो रहे थे, जिसे देखकर महाप्रभुके मनमें 
बहुत आनन्द हुआ॥96॥ 
अनुभाष्य-( भा: /5/)- 
“तद्गाग्विसर्गों जनताघविप्लवो 
यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। 


नामान्यनन्तस्य यशो5ड्रितानि यत्‌ 
श्रण्वन्ति गायन्ति ग़णन्ति साधव:॥ ” 


अर्थात्‌ “इसके विपरीत जिन वाणियों अथवा 


नौवाँ 


ग्रन्थोमें भगवान्‌ अनन्तदेवके महिमासूचक नामोंका 
वर्णन है, उसका प्रत्येक श्लोक अथवा आख्यान दूषित 
अपशब्दादिसे युक्त रहनेपर भी, तथा सुर, मान, लय, 
ताल आदि साहित्यगत अलड्भार-गुणोसे रहित होनेपर 
भी लोगोंके पापोंका विनाश करता है। ऐसी वाणीका 
वक्ता मिलनेपर ही साधुजन उसका श्रवण करते हैं, 
श्रोता मिलनेपर कीर्तन करते हैं और यदि कोई न हो 
तो स्वयं ही गान करते हैं।” 

भा: 4/3/2, ॥॥/2/5-9 श्लोक और भाः 
2/3/24 “तदश्मसारं” श्लोककी श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 
ठाकुरकी सारार्थदर्शिनीं टीका विशेष रूपसे देखें॥ 94-96॥ 


अमृतानुकणिका-(भा: 2/3/24) “तदश्मसार' श्लोककी 
'साराथदर्शनी' टीका-- 

“जिनमें अनन्तस्वरूप श्रीकृष्णके यशोड़ित सभी 
नाम सजे हुए हों, उन श्लोकौंको सुन्दररूपसे रचना 
नहीं होनेपर भी, वह वाक्यविन्यास ही जीवोंकी समस्त 
पापराशिको ध्वंस करता है। साधुजन उसीका श्रवण 
और कीरत॑न करते हैं (भाः ।/5/)। 'तदश्मसार (भाः 
2/3/24) श्लोककी सारार्थदर्शीनी टीका-बहुत नाम 
ग्रहण करनेपर भी चित्त द्रवीभूत न होनेपर वह 
नामापराधका लक्षण है, ऐसा समझना चाहिये। किन्तु 
अश्रु, पुलक ही चित्तके द्रवित होनेके लक्षण हैं, ऐसा 
भी नहीं कहा सकता। क्‍योंकि श्रीरूपगोस्वामीने कहा 
है,--“निसर्गपिच्छिलस्वान्ते तदभ्यासपरेषपि च। सत्त्वाभासं 
बिनापि स्युः क्वाप्यश्रुपुलकादय:॥ (भःरःसिः 
2/3/89)-अर्थात्‌ जिनका हृदय स्वभावतः पिच्छिल 
(फिसलनेवाला) है और जिन्होंने अश्रु बहाने आदिका 
अभ्यास किया है, उनके हृदयमें सत्त्वाभासके बिना ही 
कहीं-कहीं अश्रु-पुलकादि देखे जाते हैं। और फिर, 
अति गम्भीर महानुभाव-भक्तोंका चित्त हरिनामके द्वारा 
द्रवित होनेपर भी उनके अनेक समय अश्रु-पुलकादि 
दिखायी नहीं देते। इसलिये उक्त श्लोककी इस प्रकारसे 
व्याख्या करनी होगी,-हरिनाम ग्रहण करनेपर बाहरसे 
अश्रु-पुलकादि विकार दिखायी देनेपर भी जो हृदय 
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विगलित नहीं होता, वह पाषाणके समान है, यही अर्थ 
है। हृदय-विकारके ये असाधारण लक्षण हैं-“(।) 
क्षान्ति, (2) अव्यर्थकालत्वं, (3) विर॑क्तिः, (4) मानशुन्यता, 
(5) आशाबन्ध, (6) समुत्कण्ठा, (7) नामगाने सदा 
रुचि, (8) आसक्ति: तद्गणाख्याने, (9) प्रीतिः तद्बसतिस्थले। 
इत्यादयो5नुभावा: स्युर्जातभावाडुरे जने॥” (भःरःसिः 
॥/3/25)। निर्मत्सर उत्तमाधिकारियोंको नामग्रहण-मात्रसे 
ही नाम-माधुर्य अनुभव होता है, तब उनके हृदयमें 
विकार होता है। हृदय विकार होनेपर '्षान्ति' आदि 
नौ प्रकार असाधारण लक्षण और अभ्रु-पुलकादि 
साधारण लक्षण प्रकाशित होते हैं। किन्तु मात्सर्यपरायण 
कनिष्ठाधिकारियोंका चित्त अपराधमय होनेके कारण 
बहुत नामग्रहणपर भी नामके माधुयंका अनुभव नहीं 
होनेसे चित्तमें विकार उत्पन्न नहीं होता। फलस्वरूप 
उनमें 'क्षान्ति-आदि (असाधारण) लक्षण सब कभी भी 
प्रकाशित नहीं होते। अश्रु-पुलकादि साधारण-लक्षण 
दिखायी देनेपर भी उनका हृदय पाषाणतुल्य कहकर 
निन्दनीय है। साधुसड़से अनर्थनिवृत्ति, निष्ठा, रुचि 
आदि भूमिकामें आरूढ़ होनेपर यथाकाल उनका चित्त 
भी द्रवित होगा और चित्तकी कठोरता दूर होगी। किन्तु 
जिनका चित्त द्रवित होनेपर भी चित्तको कठिनता बनी 
रहती है, उनका रोग अति गम्भीर है, ऐसा जानना 
होगा॥ '94-96॥ 


उसके भावोंको देखकर महाप्रभुकी कारण-जिज्ञासा :- 
महाप्रभु पुछिल तौरे,--“शुन, महाशय। 
कोन्‌ अर्थ जानि' तोमार एत सुख हय॥ ”97॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस ब्राह्मणसे पूछा,--'सुनो 
महाशय | गीताके किस अर्थकों जानकर आपको इतना 
आनन्द प्राप्त होता है॥ '97॥ 


वास्तवसत्यमें विश्वासी ब्राह्मणमका सरलरूपसे उत्तर :- 
विप्र कहे,--“मूर्ख आमि, शब्दार्थ ना जानि। 
शुद्धाशुद्ध गीता पड़ि, गुरु-आज्ञा मानि॥98॥ 
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अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर। 
बसियाछेन ताते-येन श्यामल-सुन्दर ॥ 99॥ 


अर्जुनेरे कहिलेन हित-उपदेश। 
तारे देखि हय मोर आनन्द-आवेश॥ 00॥ 


यावत्‌ पड़ोँ, तावत्‌ पाडः तौर दरशन। 
एइ लागिं गीता-पाठ ना छाड़े मोर मन॥ ”'0॥ 


अनुवाद-ब्राह्मणने उत्तर दिया,-“मैं तो मूर्ख हूँ, 
शब्दोके अर्थ तक भी नहीं जानता हूँ। मैं तो गुरुदेवकी 
आज्ञा मानकर भले शुद्ध हो या अशुद्ध, गीताका पाठ 
करता हूँ। अर्जुनके रथपर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, घोड़ेकी 
लगामको पकड़कर सारथीके रूपमें बैठे हैं और 
अर्जुनको हितोपदेश दे रहे हैं-उन्हें देखने मात्रसे ही 
मैं आनन्दसे आविष्ट हो जाता हूँ। जब तक में 
गीताको पढ़ता रहता हूँ, तब तक मुझे उनका दर्शन 
होता रहता है, इसलिये मेरा मन गीताके पाठको छोड़ना 
नहीं चाहता॥ "'98-00॥ 


महाप्रभुके द्वारा शुद्धचित्त ऐकान्तिक भक्तकी प्रशंसा :- 
प्रभु कहे,--“गीता-पाठे तोमारह अधिकार। 
तुमि से जानह एइ गीतार अर्थ-सार॥ '02॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस ब्राह्मणसे कहा,--गीता-पाठमें 
वास्तवमें तुम्हारा ही अधिकार है। तुम जो जानते हो, 
वही गीताका सारार्थ है॥ 02॥ 


अनुभाष्य-भाः 7/5/23 और “भक्त्या भागवतं 
ग्राह्म॑ न बुद्धया न च टीकया” “गीताधीता च येनापि 
भक्तिभावेन चेतसा। वेदशास्त्रपुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः॥ ” 
आदि एवं (श्वेः:5: 6/23)-“यस्य देवे परा भक्तिय॑था 
देवे तथा गुरो। तस्यैते कथिता ह्र्था: प्रकाशन्ते महात्मन:॥ ” 
आदि देखें। 

अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत केवल भक्तिके द्वारा ही ग्रहण 
की जा सकती है-बुद्धि या टीकाके द्वारा नहीं।' 'जो 
भक्तिभावयुक्त चित्तसे श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन करते हें, 
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वे वेद-पुराणादि सर्वशास्त्र अध्ययन करते हैं।' 'जिनकी 
श्रीभगवान्‌में पराभक्ति है, और जैसी श्रीभगवान्‌में है, 
श्रीगुरुदेवमें भी वैसी पराभक्ति है, उन महात्माके हृदयमें 
कहे गये सभी विषय अर्थात्‌ श्रुतिओंके मर्मार्थ प्रकाशित 
होते हैं॥ 02॥ 


महाप्रभुके द्वारा ब्राह्मणफो आलिड्गन और ब्राह्मणको 
महाप्रभुमं श्रीकृष्णका ज्ञान :- 
एत बलि' सेइ विप्रे केल आलिड्रन। 
प्रभु-पद धरिं विप्र करेन रोदन॥ 03 ॥ 


“तोमा देखि' ताहा हैते द्विगुण सुख हय। 
सेइ कृष्ण तुमि,-हेन मोर मने लय॥ ”04॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभुने उस ब्राह्मणका 
आलिड्रनन किया और वह ब्रह्मण महाप्रभुके चरणकमलोको 
पकड़कर रोते हुए कहने लगा,--“गीता पाठके समय 
श्रीकृष्णका दर्शन करके मुझे जिस आनन्दकी प्राप्ति 
होती थी, उससे भी दो गुणा अधिक आनन्दकी प्राप्ति 
आपके दर्शनसे हो रही है, मेश मन कहता है कि आप 
वही श्रीकृष्ण हैं॥ '03-04॥ 


कर्मज्ञान-अन्याभिलाषशून्य छलरहित शुद्ध मन ही वृन्दावन, 
उसी मनमें ही सम्बिद्विग्रह श्रीकृष्मकका अधिष्ठान :- 


कृष्णस्फूर्त्ये तार मन हजाछे निर्मल। 
अतएव प्रभुर तत्व जानिल सकल॥ 05॥ 


अनुवाद--गीताका पाठ करते हुए उस ब्राह्मणके 
हृदयमें श्रीकृष्णकी स्फूर्त्ति हुई थी, जिससे उसका हृदय 
निर्मल हो गया था, इसलिये वह महाप्रभुके तत्त्वके 
विषयमें सब कुछ जान सका॥05॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 6/83-84 संख्या देखें॥05॥ 
महाप्रभुकी अपने प्रचारकी निषेधाज्ञाके 
द्वारा असुर लोगोंकी वज्चना :- 
तबे महाप्रभु तौँरे कराइल शिक्षण। 
“एइ बात्‌ कौँहा ना करिह प्रकाशन॥ ”06॥ 


नौवाँ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने उस ब्राह्मणको शिक्षा दी 
और कहा,--“मुझे तुमने कृष्ण समझा है, इस बातको 
किसीके सामने प्रकाशित मत करना॥ /06॥ 


महाप्रभु-भक्त ब्राह्मण :- 
सेइ विप्र महाप्रभुर बड़ भक्त हैल। 
चारि मास प्रभु-सड़ कभु ना छाड़िल॥07॥ 


अनुवाद-वह ब्राह्मण महाप्रभुका बड़ा भक्त बन 
गया। चार महीने जब तक महाप्रभु श्रीरड़ममें थे, तब 
तक उस ब्राह्मणणे कभी भी उनका साथ नहीं 
छोड़ा ॥07॥ 


व्येड़टभट्टके घरमें महाप्रभु गौरचन्द्र :- 
एइमत भट्टगृहे रहे गोरचन्द्र। 
निरन्तर भट्ट-सज्जे' कृष्णकथानन्द॥ 08॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरचन्द्र व्येड्ट भट्टके 
घरमें रहे और निरन्तर कृष्णकथा करते हुए दोनोंने 
उसका आनन्द लिया॥08॥ 


लक्ष्मीनारायण-सेवक श्रीसम्प्रदायी भट्ट :- 
'ब्री-वेष्णब' भट्ट सेवे लक्ष्मी-नारायण। 
तार भक्ति देखि' प्रभुर तुष्ट हैल मन॥09॥ 


अनुवाद-व्येड्डट भट्ट श्रीवेष्णव' सम्प्रदायके थे, 
इसलिये वे श्रीलक्ष्मी-नारायणकी सेवा करते थे। उनकी 
भक्तिको देखकर महाप्रभु बहुत सन्तुष्ट हुए॥09॥ 


महाप्रभुके साथ उनका सख्यभाव :- 
निरन्तर तौर सड्ले हैल सख्यभाव। 
हास्य-परिहास दुँहे सख्येर स्वभाव॥॥0॥ 


अनुवाद--निरन्तर साथ रहनेके कारण महाप्रभु 
और व्येड्डट भट्टका साथ सख्यभाव हो गया, इसलिये 
दोनों कभी सखाकी भाँति हास-परिहास भी करते 
थे॥0॥ 


अध्याय 9/06-44 ] 
महाप्रभुकी उनको श्रीकृष्णसेवा-दानकी इच्छा, महाप्रभु और 


भट्टका संवाद; महाप्रभुका कौतुकपूर्ण प्रश्न-लक्ष्मी और 
गोपियोंकी श्रीकृष्णसेवाका वैशिष्ट्य :- 


प्रभु कहे,--“भट्ट, तोमार लक्ष्मी-ठाकुराणी। 
कान्त-वक्षःस्थिता, पतिब्रता-शिरोमणि॥  ॥ 
नारायणाश्रित होते हुए भी लक्ष्मीका श्रीकृष्णके माधुय॑से 
आकर्षित होकर श्रीकृष्णसड़ः प्राप्त करनेकी प्रार्थना :- 
आमार ठाकुर कृष्ण-गोप, गो-चारण। 
साध्वी हजा केने चाहे ताँहार सड़म॥|2॥ 
इस उद्देश्यसे लक्ष्मीको कठोर तपस्या :-- 
एइ लागि' सुखभोग छाड़ि' चिरकाल। 
ब्रत-नियम करिं' तप करिल अपार॥ ”3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा, भट्ट! आपकी ठाकुराणी 
श्रीलक्ष्मी देवी पतित्रता शिरोमणि हैं और सदा अपने 
कान्तके वक्ष:ःस्थलपर विराजमान रहती हैं। मेरे ठाकुर 
श्रीकृष्ण एक गोप हैं और गैया चराते हें, परन्तु तुम्हारी 
ठाक्राणी साध्वी होकर भी उनका सड़ः क्‍यों चाहती 
हैं? इसके लिये उन्होंने बहुत लम्बे समय तक 
बैकुण्ठके समस्त सुख-भोगोंको छोड़कर ब्रत लेकर 
नियमोका पालन करते हुए बहुत कठोर तपस्या भी की 
है॥ ”[-3॥ 


श्रीमद्भागवत (0/6/36)- 
कस्यानुभावो5स्य न देव विद्यहे, 
तवाडिम्ररेणुस्पशाधिकारः । 
यद्वाज्छया श्रीललनाचरत्तपो, 
विहाय कामान्‌ सुचिरं ध्रतब्रता॥/4॥ 


अनुवाद-हे देव! जिनकी चरणरजको प्राप्त करनेकी 
वासनासे कमलाने (लक्ष्मीने) बहुत समय तक समस्त 
प्रकारके विषय-भोगोंका परित्याग करके टृढ़ब्रत धारण 
करके तपस्या की थी, उस चरणरजको इस कालिय-नागने 
किस सुकृतिके द्वारा लाभ करनेका अधिकार प्राप्त 
किया, उसे हम नहीं जानती॥ 4॥ 


| उ57 


[ 9/व-2| 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/46 संख्या देखें॥॥4॥ 


भट्टका उत्तर, श्रीकृष्णके सड़से नारायण-पत्नीके 
सतीत्वकी हानिको असम्भावना :- 

भट्ट कहे,--“कृष्ण-नारायण--एकइ स्वरूप। 

कृष्णेते अधिक लीला-वैदग्ध्यादिरूप॥ 5॥ 


तार स्पर्शे नाहि याय पतिक्रता-धर्म। 
कोौतुके लक्ष्मी चाहेन कृष्णेर सड़मम॥6॥ 


अनुवाद-व्येड्ट भट्टने कहा,-“श्रीकृष्ण और 
श्रीनारायण-दोनों एक ही स्वरूप हैं, परन्तु श्रीकृष्णमें 
लीला-वैदग्ध्यादि अधिक है। कौतुकवशतः श्रीलक्ष्मीने 
श्रीकृष्णके सड़की इच्छा की, क्योंकि श्रीकृष्णके स्पर्शसे 
उनका पतिद्रता-धर्म नष्ट नहीं होता॥5-6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीनारायण ही श्रीकृष्णकी 
विलास-मूर्ति हैं, इसलिये श्रीकृष्णसे उनका स्वरूप 
द्विभुज-चतुर्भुनका भेद होनेपर भी पृथक्‌ नहीं है। 
नारायणमें श्रीकृष्णके समान लालित्य होनेपर भी उनमें 
श्रीकृष्ण जैसी बैदग्ध्य आदि रूप लीला नहीं है। 
श्रीकृषण ही जब विलासमूर्तिमें श्रीनारायण हैं, तब 
नारायण-पत्नी-लक्ष्मीका श्रीकृष्ण-स्पर्शसे पतिक्रता-धर्म 
नहीं नष्ट होता है। इसलिये श्रीकृष्णसड़ममें लक्ष्मीका 
कौतुक होना स्वाभाविक ही है॥5-6॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 5/223 संख्या और मध्यलीला 
8/44 संख्या देखें॥ -6॥ 


श्रीकृषण और नारायणकी लीलाका वैचित्र्य :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/59)- 
सिद्धान्ततस्त्वभेदेषपि श्रीश-कृष्णस्वरूपयोः 


रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसस्थिति: ॥ ॥/7 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--'श्रीनारायण' और 'श्रीकृष्ण'के 
दो स्वरूपोंमें सिद्धान्तके अनुसार कोई भेद नहीं है, 
तथापि श्रवड़गर-रसविचारसे श्रीकृष्णरूपने ही रसके द्वारा 


358 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


उत्कर्षता प्राप्त की है। इसी प्रकार ही रसतत्त्वकी 
स्थापना होती है॥7॥ 

अनुभाष्य- 

सिद्धान्ततः  (वस्तुतत्त्वत:) श्रीशकृष्णस्वरूपयो : 

(नारायण-कृष्णतत्त्वयो.)2 अभेदे सति अपि रसेन कृष्णरूपस्‌ 
(एव) उत्कृष्यते-एवा रसस्थिति: (रस-स्वभाव:)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 

आदिलीला दूसरा और तीसरा अध्याय एवं 
लघुभागवतामृत देखें॥7॥ 


कृष्णसड़े पतिब्रता-धर्म नहे नाश। 
अधिक लाभ पाइये, आर रासविलास॥ 8॥ 


विनोदिनी लक्ष्मीर हय कृष्णे अभिलाष। 
इहाते कि दोष, केने कर परिहास॥ '9 ॥ 


अनुवाद--लक्ष्मीजीने विचार किया कि श्रीकृष्णके 
सड़से उनका पतिग्रता-धर्म नष्ट नहीं होगा, अपितु 
श्रीकृष्मका सड़ा होनेसे रासलीलारूपी अधिक लाभ ही 
मिलेगा। लक्ष्मीजी विनोदिनी हैं, इसलिये उन्होंने यदि 
श्रीकृष्णके सड़की अभिलाषा को, तो इसमें कया दोष 
है? आप क्यों उनका परिहास कर रहे हैं?”॥8-9॥ 


महाप्रभुका पुनः प्रश्न :- 
प्रभु कहे,-- दोष नाहि, इहा आमि जानि। 
रास ना पाइल लक्ष्मी, शास्रे हहा शुनि॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“इसमें कोई दोष नहीं 
है, यह मैं भी जानता हूँ। परन्तु मैंने शास्त्रोंमे सुना है 
कि लक्ष्मीजीका रासमें प्रवेश नहीं हुआ॥20॥ 
ब्रजगोपियोंकी महिमा :- 
श्रीमद्भागवत (0/47/60)- 
नाय॑ं श्रियो5ड़ उ नितान्तरतेः प्रसादः। 
स्वयॉषितां नलिनगन्धरुचां कुतो5न्याः। 
रासोत्सवेउस्य भरुजदण्डगृहीतकण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगादब्रजसुन्दरीणाम्‌॥ [2/ ॥ 


नौवाँ 


अनुवाद--श्रीवृन्दावनमें रासोत्सवर्में श्रीकृष्णकी 
भुजाओंके द्वारा आलिड्लित-कण्ठवाली ब्रजसुन्दरियोंके 
प्रति जो कृपा उदित हुई थी, वह श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलपर 
स्थित लक्ष्मी आदि परव्योमकी अत्यन्त अनुगत शक्तियोको 
भी प्राप्त नहीं हुई, स्वर्गकी रमणियाँ जिनकी देहसे 
कमलकी सुगनन्‍्ध आती है, उनको भी उस प्रकारकी 
कृपाको प्राप्ति नहीं हुई, तब अन्य स्त्रियोंके विषयमें तो 
क्या कहूँ? ॥ 2॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 8/80 संख्या देखें॥2॥॥ 


गोपियोंके आनुगत्यके बिना लक्ष्मीका 
श्रीकृष्णके साथ रासविलास असम्भव :-- 


लक्ष्मी केने ना पाइल, इहार कि कारण। 
तप करि' कैछे कृष्ण पाइल श्रुतिगण॥ 22॥ 


अनुवाद--तपस्या करके श्रुतियोंने कैसे श्रीकृष्णको 
रासलीलामें प्राप्त किया? और लक्ष्मीजीको रासमें प्रवेश 
क्यों नहीं मिला? इसका क्‍या कारण है?॥॥22॥ 


गोपियोंके आनुगत्यसे ही श्रुतियोंको 
रागमार्गमें श्रीकृष्णसेवाकी प्राप्ति :- 
श्रीमद्भागवत (0/87/23)- 
निभ्रतमरुन्मनो5क्षद्ढ़योगयुजो हृदि य- 
न्युनय उपासते तदरयो5उपि ययुः स्मरणात्‌। 
स्रिय उरगेन्द्र-भोगभुजदण्डविषक्त-धियो 
वयमपि ते समाः समद्रशोडडिग्रसरोजसुधाः ॥ /23 ॥ 


अनुवाद-मुनियोंने प्राणायामके द्वारा निश्वासको 
जीतकर मन और इन्द्रियोंको दृढ़रूपसे योगयुक्त करके 
हृदयमें जिस ब्रह्मकी उपासना की थी, भगवान्‌के सभी 
शत्रुओंने भी उनके निरन्तर ध्यानके बलसे उस ब्रह्ममें 
प्रवेश किया था। ब्रजस्त्रियोंने श्रीकृष्णके सर्पके शरीरतुल्य 
भुजाओंके सोौन्दर्यरूप तीब्र विषके द्वारा हतबुद्धि होकर 
उनके चरणकमलोकी सुधाको प्राप्त किया था। हमने 
भी वैसी गोपीदेह प्राप्त करके गोपीभावसे उनके 
चरणकमलोंकी सुधाका पान किया है॥23॥ 


अध्याय 9/2-28 ] 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/223 संख्या देखें॥23 ॥ 


महाप्रभुके प्रश्नका उत्तर देनेमें भट्की असमर्थता :- 
श्रुति पाय, लक्ष्मी ना पाय, इथे कि कारण।” 
भट्ट कहे,--'इहा प्रवेशिते नारे मोर मन॥ 24॥ 


आमि जीव,-श्षुद्रबुद्धि, सहजे अस्थिर। 
ईश्वरेर लीला-कोटिसमुद्र-गम्भीर ॥ 25 ॥ 

प्रभुकी कृपासे ही प्रभुकी लीलाका ज्ञान :- 
तुमि साक्षात्‌ सेइ कृष्ण, जान निजकर्म। 
यारे जानाह, सेइ जाने तोमार लीलामर्म॥ ”26॥ 


अनुवाद-(महाप्रभुका प्रश्न--) श्रुतियोंको रासकी 
प्राप्ति हुई, परन्तु लक्ष्मीजीको नहीं हुई, इसका क्‍या 
कारण हे?” व्येड्ट भट्टने कहा,--“इस रहस्यमें प्रवेश 
करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। में एक जीव हूँ जिसकी 
बुद्धि अल्प और स्वभावत: चज्चल है। श्रीकृष्णकी 
लीला करोड़ों समुद्रकी भाँति गम्भीर (गहरी) है, मेरी 
बुद्धिका उसमें प्रवेश नहीं है। आप साक्षात्‌ वही 
श्रीकृष्ण हैं, आप ही अपनी लीलाओंके उद्देश्यको 
जानते हैं। आप जिसे उसे जनाते हैं, वही आपकी 
लीलाओंके मर्मको जान पाता है॥ ”'24-26॥ 


अनुभाष्य-- (कठ, 2/23, मुःठः 3/2/3)- 
“यमेबेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनूं 
स्वाम।” 
अर्थात्‌ “जब जीवात्मा भगवानके प्रति सेवोन्मुख 
होकर परमात्माकी कृपायाचना करता है, तब उसीके 
निकट वे परमात्मा अपना स्वयंप्रकाश श्रीविग्रह प्रकट 
करते हैं॥26॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्ण और ब्रजवासियोंके 
सहज रागात्मक स्वभावका वर्णन :- 
प्रभु कहे,--“कृष्णेर एक सजीव लक्षण। 
स्वमाधुर्ये सर्व चित्त करे आकर्षण॥27॥ 


ब्रजलोकेर भावे पाइये तौँहार चरण। 
तारे ईश्वर करि नाहि जाने व्रजजन॥ 28॥ 


|। 359 
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केह तारे पुत्र-ज्ञाने उदुखले बान्धे। 
केह सखा-ज्ञाने जिनि' चड़े तार कान्धे॥ 29॥ 


ब्रजेन्द्रनन्द्नं बलि' तारे जाने ब्रजजन। 
ऐश्वर्यज्ञाने नाहि कोन सम्बन्ध-मानन॥ 30॥ 


ब्रजलोकेर भावे येइ करये भजन। 
सेइ ब्रजे पाये शुद्ध ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“श्रीकृष्मका एक सजीव 
लक्षण यह है कि वे अपने माधुर्यके द्वारा सबके 
चित्तको आकर्षित करते हैं। केवल ब्रजवासियोंके 
भावोंका आनुगत्य करके ही श्रीकृष्णफेके चरणकमलोंकी 
प्राप्ति की जा सकती है। व्रजवासी श्रीकृष्णको भगवान्‌ 
नहीं मानते। कोई उन्हें अपना पुत्र मानकर ऊखलसे 
बाँध देती हैं, तो कोई उन्हें सखा मानकर खेलमें उनसे 
जीतकर उनके कन्धेपर चढ़ जाता है। ब्रजवासी 
श्रीकृष्णको ब्रजेन्द्रनन्दनके रूपमें ही जानते हैं। ऐश्वर्यज्ञानसे 
श्रीकृष्फेक साथ वे कोई सम्बन्ध नहीं मानते हें। 
ब्रजवासियोंके भावोंके अनुगत होकर जो श्रीकृष्णका 
भजन करते हैं, वे ही ब्रजमें ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णको 
प्राप्त करते हैं॥27-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- सजीव-लक्षण-क्रियालक्षण; 
पाठान्तरमें स्वभाव-लक्षण' इसका अर्थ स्पष्ट है। 
तीसरा पाठान्तर स्वभाव-विलक्षण--श्रीकृष्णका स्वभाव 
दूसरोंके स्वभावसे भिन्न प्रकारका है, अथवा 
'(विलक्षण'-शब्दका अर्थ विशेष लक्षण है। 

उद्खल--ओखली अर्थात्‌ जिसमें धानादि कूटा 
जाता है। 

ब्रजवासी श्रीकृष्णको 'नन्दनन्दनके रूपमें जानते 
हैं। परम ऐश्वरयशाली 'परमेश्वरंसे जो एक अन्य 
प्रकारका सम्बन्ध है, वे उसे नहीं मानते। व्रजवासियोंके 
दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन चार प्रकारके 
भावोमेंसे कोई भाव ग्रहण करके जो परमतत्त्वका भजन 
करता है; वह चरम अव्स्थामें ब्रजेन्द्रनन्दन-श्रीकृष्णको 
शुद्ध रूपमें व्रजधाममें प्राप्त होता है॥27-3॥ 


360 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/37-58 संख्या एवं 
मध्यलीला 8/38, 42, 47, 48 संख्या देखें। 

पयार संख्या 30 की पहली पंक्तिके लिये--आदिलीला 
4/33 संख्या, मध्यलीला 8/203-204, 220-222, 226, 
228-230 संख्या देखें। पयार संख्या 30 को दूसरी 
पंक्तिके लिये--आदिलीला 4/2।-26 संख्या देखें॥ ।27-30॥ 


श्रीमद्भागवत (0/9/2)- 
नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः। 
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह॥ ॥32 ॥ 


अनुवाद-यशोदाके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तिमान्‌ 
देहधारियोंके लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, आत्मभूत 
ज्ञानियोंके लिये वैसे नहीं हैं॥32॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/226 संख्या देखें॥॥32॥ 


गोपियोंके आनुगत्यसे श्रुतियोंको रासमें कृष्णसेवा-प्राप्ति :- 
श्रुतिगण गोपीगणेर अनुगत हजा। 

ब्रजेश्वरीसुत भजे गोपीभाव लजा॥ 33॥ 
बाह्मान्तरे गोपीदेह ब्रजे यबे पाइल। 

सेइ देहे कृष्णसड़े रासक्रीड़ा कैल॥ 34॥ 


अनुवाद--श्रुतियोंने गोपियोंके अनुगत होकर गोपीभावसे 
यशोदानन्दनका भजन किया था। जब श्रुतियोको ब्रजमें 
गोपीदेहकी प्राप्ति हुई, तब उस देहसे उन्होंने श्रीकृष्णके 
साथ रासक्रोड़ा की थी॥33-34॥ 


गोपीके अतिरिक्त अन्य चिन्मयी स्त्रीके लिये भी 
मधुर-सेवा-प्राप्ति असम्भव :- 


गोपजाति कृष्ण, गोपी-प्रेयसी तौहार। 
देवी वा अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अड्रीकार॥ 35॥ 
अनुवाद-श्रीकृष्ण गोपजातिके हैं और गोपियाँ 


उनकी प्रेयसियाँ हैं। श्रीकृष्ण गोपियोंके अतिरिक्त अन्य 
किसी और देवी या स्त्रीको अड़ीकार नहीं करते॥35॥ 


नौवाँ 


लक्ष्मीके ऐश्वर्यज्ञानसे श्रीकृष्फा सड़ः असम्भव :- 
लक्ष्मी चाहे सेइ देहे कृष्णेर सड़म। 
गोपी-रागानुगा हञआ ना कैल भजन॥ 36॥ 


अन्य देहे ना पाइये रासविलास। 
अतएव नाय॑ श्लोक कहे वेदव्यास॥ ”'37॥ 


अनुवाद-लक्ष्मीजी अपनी उसी देहसे ही श्रीकृष्णका 
सड़ प्राप्त करना चाहती थीं। किन्तु उन्होंने गोपियोंके 
अनुरागके अनुगत होकर श्रीकृष्णका भजन नहीं किया 
था। श्रीवेदव्यासने श्रीमद्भागवतमें 'नायं सुखापो-' श्लोक 
कहा है, क्योंकि गोपीदेहके अतिरिक्त अन्य किसी देहसे 
श्रीकृष्णके रासमण्डलमें प्रवेश सम्भव नहीं है॥”36-97॥ 

*किसी अन्य संस्करणमें 'नाय॑ें से नायं श्रियो-' 
श्लोक लिया गया है। यद्यपि उस श्लोकमें गोपियोंकी 
महिमा बतलायी गयी है, उनके समान किसी औरका 
वैसा सौभाग्य नहीं है, परन्तु यह स्पष्ट रूपसे नहीं कहा 
है कि गोपीदेहके बिना रासमें किसीका प्रवेश सम्भव 
नहीं है। 

पहले '“श्रीवेष्णव' सम्प्रदायके व्येड्डटटभट्टकी 
नारायणको ही स्वयंरूप॑के रूपमें धारणा :- 

पूर्वे भट्टेर मने एक हैत अभिमान। 
“'श्रीनारायण' ह॑न स्वयं-भगवान्‌॥ 38 ॥ 
तौँहार भजन सर्वोपरि-कक्षा हय। 
'श्री-वेष्णबेंर भजन एइ सर्वोपरि हय॥39॥ 

अनुवाद-पहले व्येड्टट भट्टके मनमें एक अभिमान 
था,--“श्रीनारायण' ही स्वयं भगवान्‌ हैं। उनका भजन 
ही सर्वश्रेष्ठ श्रेणेका है और '्रीवेष्णव'-सम्प्रदायकी 
भजन परिपाटी ही सर्वश्रेष्ठ है॥ 38-39 ॥ 
एइ तार गर्व प्रभु करिते खण्डन। 
परिहासद्वारे उठाय एतेक वचन॥ 40॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उनके इसी गर्वका खण्डन 
करनेके लिये ही परिहासमें ये सब बाते कहीं॥ 40॥ 


अध्याय 9/33-42 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रुतियाँ श्रीकृष्णके रासमण्डलमें 
प्रवेश करनेकी चेष्टा करनेपर भी जब सफल नहीं हो 
पायीं और केवल हृदयगत गोपीभावको लेकर भी जब 
प्रवेश नहीं कर पायीं, तब बाहरी गोपी-देह और हृदयमें 
गोपीभाव ग्रहण करके गोपियोंके अनुगत होकर श्रीकृष्णके 
रासमें प्रविष्ट हुई थीं। श्रीकृष्ण-गोप जातिके हैं, गोपियाँ 
ही उनकी प्रेयसियाँ हैं, इसलिये ऐश्वर्यमयी देवीके रूपमें 
या अन्य स्त्रीरूपमें, श्रीकृष्णसड़म' प्राप्त नहीं होता। 
लक्ष्मीदेवीने अपनी देवी-देहमें ही श्रीकृष्णके सड़ममकी 
प्रार्थाा को थी, किन्तु उन्होंने गोपियोंके स्वाभाविक 
अनुरागके अनुगत होकर भजन नहीं किया। इसलिये 
वे गोपीसे पृथक्‌ अन्य देहमें रासविलास प्राप्त नहीं कर 
पायी। इसके सम्बन्धमें श्रीव्यासदेवने “नायं सुखापो 
भगवान्‌”-यह श्लोक लिखा है। व्येड्रट भट्टके मनमें 
एक अभिमान था कि परव्योममें रहनेवाले श्रीनारायण 
ही स्वयं भगवान्‌ हैं, उनका भजन ही सर्वोत्तम 
उपासनाका विशेष स्तर है; इसलिये श्रीसम्प्रदायी वैष्णबोका 
भजन ही सर्वोपरि है। इस वृथा गर्वका खण्डन करनेके 
अभिप्रायसे ही महाप्रभुने परिहासके द्वारा इस विचारकों 
उठाया था॥33-40॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/23-24, 28-5 संख्या 


और लघुभागवतामृतमें श्रीरूपगोस्वामी प्रभुका विचार 
आलोच्य है॥38-39॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्ण और नारायणकी 
लीलाके वेशिष्ट्यका वर्णन और 
श्रीकृष्णके स्वयंरूप होनेकी संस्थापना :-- 


प्रभु कहे,-- भट्ट, तुमि ना करिह संशय। 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण एइ त॑ निश्चय॥ 4॥॥ 
कृष्णेर विलासमूर्त्ति--श्रीनारायण। 
अतएव लक्ष्मी-आद्येर हरे तेँह मन॥42॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“श्रीकृष्णकी विलासमूर्ति 
श्रीनारायण हैं। इसलिये श्रीकृष्ण लक्ष्मी आदि देवियोंके 
मनका भी हरण करते हैं। भट्ट, तुम कोई भी संशय 
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मत करो, श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ हैं, श्रीमद्भागवत 

ही इस विषयमें प्रमाण है॥4-42॥ 
श्रीमद्भागवत(/3/28) :- 

एते चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 

इन्द्रारिव्याकुलं लोक मृड़यन्ति युगे युगे॥ ॥43 ॥ 


अनुवाद-राम-नृसिंहादि, पुरुषावतारके अंश या 
कला (अंशके अंश) हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
हैं। दैत्योंके द्वारा पीड़ित लोगोंकी प्रत्येक युगमें ये 
(अवतार) रक्षा करते हैं॥43॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 2/67 संख्या देखें॥43॥ 


नारायण हेते कृष्णेर असाधारण गुण। 
अतएव लक्ष्मीर कृष्णे तृष्णा अनुक्षण॥ 44॥ 


तुमि ये पड़िला श्लोक, से हय प्रमाण। 
सेइ श्लोके आइसे 'कृष्ण-स्वयं भगवान्‌॥ 45॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णममें चार असाधारण गुण हैं जो 
श्रीनारायणमें नहीं हैं, इसलिये लक्ष्मी सदा श्रीकृष्णका 
सड़ः चाहती हैं। आपने जो श्लोक सिद्धान्ततस्त्वभेदेषपि--' 
पढ़ा था, वही इस बातका प्रमाण है कि श्रीकृष्ण 'स्वयं 
भगवान्‌ हैं॥44-45॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/59) :- 
सिद्धान्ततस्त्वभेदेषपि श्रीश-कृष्णस्वरूपयोः 


रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसस्थिति: ॥ ।46 ॥ 
अनुवाद-इसी अध्यायमें 7 संख्या देखें॥46॥ 

लक्ष्मी श्रीकृष्णका माधुर्य चाहती हैं, परन्तु गोपियाँ चतुर्भुज 

नारायणका ऐश्वर्य नहीं चाहती :- 

स्वयं भगवान्‌ 'कृष्ण' हरे लक्ष्मीर मन। 

गोपिकार मन हरिते नारे 'नारायण'॥ 47॥ 

स्वयंश्रीकृष्णके चतुर्भुजरूपका भी गोपियों द्वारा अनादर :- 

नारायणेरका कथा, श्रीकृष्ण आपने। 

गोपिकारे हास्य कराइते हय 'नारायणे'॥ 48॥ 
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चतुभुंज-मूर्ति देखाय गोपीगणेर आगे। 
सेइ कृष्ण! गोपिकार नहे अनुरागे॥ “49 ॥ 


अनुवाद--अपने असाधारण गुणोंके कारण स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण लक्ष्मीके मनको हर लेते हैं, परन्तु 
श्रीनारायण गोपियोंके मनको नहीं हर सकते। श्रीनारायणकी 
तो बात ही क्या, गोपियोंके साथ परिहास करनेके लिये 
श्रीकृष्ण नारायण हो गये। नारायण रूप धारण करके 
उन्होंने गोपियोंको चतुर्भुज-मूर्ति दिखलायी। उन (चतुर्भुज) 
श्रीकृष्ममे भी गोपियोंका अनुराग उत्पन्न नहीं 
हुआ॥ 47-49॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनारायणमें साठ गुण हैं; उन 
गुणोंके ऊपर और भी श्रीकृष्णके चार असाधारण गुण 
है, वे श्रीनारायणमें नहीं हैं। जैसे (॥) सर्वाद्धुत- 
चमत्कारलीलासमुद्रविशिष्टता, (2) अतुल्यमधुर-प्रेम- 
परिशोभितप्रियमण्डलयुक्तता, (3) त्रिजगन्मानसाकर्षि- 
मुरलीगीतपरायणता, (4) चराचरविस्मयकारि-समोर्द्ध- 
रहितरूप-श्रीयुक्तता। ऐसे असाधारण चार गुणोंसे युक्त 
श्रीकृष्णमें ऐश्वर्यस्वरूपिणी लक्ष्मीकी भी प्रतिक्षण तृष्णा 
उत्पन्न होती है। सिद्धान्ततस्त्वभेदेषप' जिस श्लोकका 
तुमने उच्चारण किया है, उसमें ही श्रीकृष्णकी स्वयं-भगवत्ता' 
प्रमाणित होती है। स्वयं-भगवत्तासे युक्त श्रीकृष्ण ही 
लक्ष्मीके मनका हरण करते हैं। गोपियोंके मनको हरण 
करनेके उपयोगी चार गुण श्रीनारायणमें नहीं रहनेपर वे 
गोपियोंके मनका हरण नहीं कर सकते। नारायणकी 
बात तो दूर रहे, श्रीकृष्ण परिहास करते हुए स्वयं 
नारायणके रूपमें प्रकाशित' होनेपर भी गोपियोंका उनमें 
अनुराग नहीं हुआ। 

यहाँ यह विचारणीय है कि श्रीरूपगोस्वामीने 
'भक्तिरसामृतसिन्धुकी महाप्रभुके साथ व्येड्टभट्टके साथ 
साक्षात्काके अनेक दिनोंके बाद रचना को, तब 
श्रीव्येड्टभड्ने किस प्रकार इस ग्रन्थके श्लोकका 
प्रमाणके रूपमें पाठ किया था? हम इस प्रकार इसका 
समाधान करते हैं- 

'भक्तिरसामृतसिन्धु' आदि ग्रन्थोंके जो-जो श्लोक 


नोवाँ अध्याय 


उन ग्रन्थोंकी रचनासे पहले प्रयोग किये गये हैं--ऐसा 
कहकर इस ग्रन्थमें उनका उल्लेख हुआ है, तो यह 
समझना चाहिये कि वे श्लोक बहुत प्राचीन श्रीकृष्णभक्तोमे 
भी प्रचलित थे। श्रीलरूप गोस्वामीने उन प्राचीन 
श्लोकोंका ही अपने ग्रन्थमें प्रयोग किया है। 
कविराज-गोस्वामीकी इस ग्रन्थकी रचनासे पहले, श्रीरूपके 
सभी ग्रन्थ रचित हो चुके थे। इसलिये (कविराज 
गोस्वामीने अपने इस ग्रन्थमें श्रीरूपके) उन-उन ग्रन्थोसे 
उद्धत कहकर इन सब श्लोकोंका उल्लेख किया है। 
अनेक स्थानोपर, कविराज गोस्वामीने भावमात्रका सहारा 
लेकर पूर्ब-गोस्वामियोंके श्लोकोंको वार्त्तालापमें प्रवेश 
कराया है॥ ॥44-49॥ 

अनुभाष्य-- आदिलीला 7/278-293 संख्या 
देखें॥ 48-49 ॥ 

ललितमाधव (6/4) :- 

गोपीनां पशुपेन्द्रनन्दनजुषो भावस्य कस्तां कृती 
विज्ञातुं क्षमते दुरूहपदवीसश्ारिणः प्रक्रियाम्‌। 
आविष्कुर्वाति वेष्णवीमपि तनुं तप्मिन्‌ भुजेजिष्णुभि- 
याँपां हन्‍त चतुर्भिद्धतरुचिं रागोदयः कुच्चति॥/50 ॥ 


अनुवाद-किसी समय श्रीकृष्णने कौतुकवशतः 
अद्भुत-रुचियुक्त चतुर्भुज नारायणरूप प्रकाश किया, 
जिसे देखकर गोपियोंके रागका उदय सड्डुचित हो गया। 
इसलिये नन्दनन्दनमें अनन्य-भजनशील दुर्गप-पारकीय- 
पथका अवलम्बन करनेवाली गोपियोंको भाव-क्रियाको 
कौन पण्डित समझ सकता है?॥50॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 7/28। संख्या देखें॥ 50॥ 


महाप्रभुके द्वारा लक्ष्मी और 
गोपियोंके तत्त्वका समन्वय :- 


एत कहि' प्रभु तार गर्व चूर्ण करिया। 
तारे सुख दिते कहे सिद्धान्त फिराइया॥ 5॥ 
“दुःख ना भाविह, भट्ट, कैलुँ परिहास। 
शाप्नसिद्धान्त शुन, याते वैष्णव-विश्वास॥52॥ 
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स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और नारायणतत्त्व एवं 

सर्वलक्ष्मीमयी श्रीराधा और लक्ष्मीतत्त्व :-- 
कृष्ण-नारायण, यैछे एकइ स्वरूप। 
गोपी-लक्ष्मी-भेद नाहि हय एकरूप॥ 53॥ 


एकइ विग्रहे करे नानाकार रूप। 
गोपी-लक्ष्मी-भेद नाहि, जानिह स्वरूप ॥ 54॥ 


अनुवाद-ऐसा कहकर महाप्रभुने व्येड्डट भट्टके 
गर्बको तो चूर्ण कर दिया, परन्तु उसे प्रसन्न करनेके 
लिये महाप्रभुने सिद्धान्तको घुमाकर कहा,--भट्ट, आप 
दुःखी मत होइये, मैंने तो केबल परिहास किया था। 
अब आप शात्त्रोंके वे सिद्धान्त सुनो, जिनमें वेष्णवोंका 
विश्वास है। श्रीकृष्ण और श्रीनारायण जैसे एक ही 
स्वरूप हैं, बेसे ही गोपियों और लक्ष्मीमें भी कोई भेद 
नहीं है, वे भी एकरूप हैं। एक ही विग्रह अनेक रूप 
धारण करते हैं, इसलिये गोपी और लक्ष्मीमें भी कोई 
भेद नहीं है, इसलिये उनके स्वरूप॑को जानो॥5-54॥ 

अनुभाष्य-जिस प्रकार श्रीकृष्ण एवं नारायण-वस्तुतः 
अभेद अर्थात्‌ एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार गोपी एवं 
लक्ष्मी वस्तुतः अभिन्न हैं। रस विचारसे लक्ष्मीकी 
अपेक्षा गोपीकी उत्कर्षता होनेपर भी दोनोको सिद्धान्तसे 
अभिन्न ही जानना चाहिये॥53॥ 

कृष्णतत्त्व और विष्णुतत्त्व एवं श्रीराधातत््व और 

लक्ष्मीतत्त्वमें भेदबुद्धि-- अपराधजनक :-- 

गोपीद्वारे लक्ष्मी करे कृष्णसड्रगस्वाद। 
ईश्वर-तत्त्वे भेद मानिले हय अपराध॥ 55॥ 


अनुवाद-गोपियोंके द्वारा ही लक्ष्मी श्रीकृष्णके 
सड़का आस्वादन करती हैं। ईश्वरके विभिन्न रूपोंमें 
भेद माननेसे अपराध होता है॥55॥ 
भक्तोंके स्वरूपके अनुरूप सेवा-भेदसे 
आरशध्यवस्तुका माधुय॑ और ऐश्वर्यभेद :-- 
एक ईश्वर-भक्तेर ध्यान-अनुरूप। 
एकइ विग्रहे करे नानाकार रूप॥ '56॥ 
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अनुवाद-एक ही विग्रह नाना प्रकारके आकार 
और रूप प्रकाश करते हैं। एक ईश्वर भक्तोंके ध्यानके 
अनुरूप भिन्न-भिन्न रूपोंमें स्वयंको प्रकाशित करते 
हैं॥ '56॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने परिहास-वाक्य छोड़कर 
अन्तमें कहा,-ओहे भट्ट, तुम दुःखी मत होवो, 
श्रीकृष्ण और 'श्रीनारायण' जिस प्रकार अभेद हें, गोपी 
और लक्ष्मी भी उसी प्रकार अभेद हैं। सर्वलक्ष्मीमयी 
राधिका एक ही विग्रहसे नाना आकार और रूप 
प्रकाशित करती हैं। गोपियोंके द्वारा लक्ष्मी कृष्णसड़का 
आस्वादन करती हैं अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति माधुर्य॑स्वरूपमें 
गोपीदेहमें श्रीकृष्ण-सड़ास्वादन करती हैं और ऐश्वर्यदेहमें 
लक्ष्मीरूपमें नारायण-सड्रगस्वादन करती हैं। ईश्वर-तत्त्वमें 
भेद नहीं है। भक्तोंके भावोंके भेदसे एक ही चिद्‌-विग्रहमें 
अनेक प्रकारके आकार ओर रूपके ध्यानभेद मात्र 
जानने चाहिये॥ 5-56॥ 


लघुभागवतामृत (/357)में उद्धृत श्रीनारदपज्चरात्र-वचन :-- 


मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभियुतिः । 
रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युत: ॥ 57 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥57॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वैदुर्यमणि जिस प्रकार विभिन्न 
वस्तुओंके निकट आनेसे उनके रड्के अनुसार नीले-पीले 
आदि रड्शभेदसे दिखायी देती है, उसी प्रकार भक्तके 
भावानुसार ध्यानभेदसे एक अद्वितीय अच्युतके ध्यानमें 
अलग अलग रूप दिखलायी देते हैं॥57॥ 
अनुभाष्य- 
मणि: (बेदूर्य) नीलादिथि: /गुणैः युतः सन्‌ यथा विभागेन 
उपलक्षित: भवति, यद्वा; विभागेन उपलक्षितः सन्‌ नीलादिभियुतिः 
भवति] तथा अच्युतः (च्युतिरहितः, यद्वा; नास्ति च्युत॑ क्षरर्ण 
भक्तानां यस्मात्‌ू-“न च्यवन्ते हि यद्गनक्ता महत्यां प्रलयापदि। 
अतो5च्युतोडखिले लोके महद्विः परिगीयते॥ *  इति 
काशीखण्ड-वचनात्‌); ध्यानभेदात्‌ (उपासनाभेदात्‌) रूपभेद॑ 
(चतुर्भुज-द्विधुजाद्याकारभेदं शुक्लरक्तश्यामादिकं च) अवाप्नोति 
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(आओदार्यपराः आदो गौरादिक ततः माधु्यपर-भावापत्राः गौराभिन्नरूपं 
श्यामादिक॑ पश्यन्ति]। 

श्लोक-भावानुवाद-वैदुर्यमणि जिस प्रकार नीले-पीले 
रजड्जॉंकी अपने विभागसे प्रकट करती हुई विभिन्न 
रड्जोवाली प्रतीत होती है, उसी प्रकार श्रीअच्युत (जिनमें 
कोई भी च्युति या न्‍्यूनता न हो अथवा भक्तोंका 
जिनसे कभी भी विच्छेद न हो, जैसा कि स्कन्दपुराणके 
काशीखण्डमें कहा गया है--जिनके भक्त महान विपत्ति 
(प्रलयादि सड्डट)में भी उनसे दूर नहीं होते अथवा उन्हें 
नहीं भुलाते, इसलिये वे सभी लोकोंमें साधुओंके द्वारा 
अच्युत-नामसे कीत्तित होते हैं) भक्तके भावानुसार 
उपासना-भेदसे ध्यानमें अलग अलग रूप (चतुरभुज-द्विभुज 
आकार भेद तथा शुक्ल-रक्त-श्यामादि वर्ण भेद) 
दिखलायी देते हैं [उदारतापरायण श्रीगौरहरिके भक्त 
पहले श्रीगौरचन्द्रका ध्यान करते हैं और तब मारधूर्य-भावापत्र 
जन श्रीगौरसे अभिन्न श्याम (द्वापर), रक्त (त्रेता) और 
शुक्ल (सत्य) आदि रूपोंका दर्शन करते हैं]॥57॥ 


व्येड़टभट्टका महाप्रभुको श्रीकृष्ण समझना :- 
भट्ट कहे,--“कौंहा आमि जीव पामर। 
कौंहा तुमि सेइ कृष्ण,-साक्षात्‌ ईश्वर॥ 58 ॥ 
महाप्रभुके सिद्धान्तमें भट्टका दृढ़ विश्वास :- 
अगाध ईश्वर-लीला किछइ ना जानि। 


तुमि येइ कह, सेइ सत्य करि मानि॥59॥ 


उपास्य लक्ष्मीनारायणकी कृपासे ही 
महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति :- 
मोरे पूर्ण कृपा कैल लक्ष्मी-नारायण। 
तौर कृपाय पाइनु तोमार चरण-दरशन॥ 60॥ 
महाप्रभुकी कृपासे भट्टके द्वारा श्रीकृष्ससेवा आरम्भ :- 


कृपा करि कहिले मोरे कृष्णेर महिमा। 
यार रूप-गुणैश्वर्यय केह ना पाय सीमा॥ 6॥ 


एबे से जानिनु कृष्णभक्ति सर्वोपरि। 
कृतार्थ करिले, मोरे कहिले कृपा करिं॥ ”62॥ 
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अनुवाद-व्येड़ट भटइने कहा,-“कहाँ मैं एक 
अधम जीव और कहाँ आप वही श्रीकृष्ण--साक्षात्‌ 
ईश्वर। ईश्वरकी लीला अगाध (अनन्त) है, उस 
विषयमें में कुछ भी नहीं जानता। आपने जो कहा, मैं 
उसे ही सत्य मानता हूँ। श्रीलक्ष्मी-नारायणने मुझे 
अपनी सेवा प्रदान की है और उनकी कृपासे ही मुझे 
आपके श्रीचरणकमलोंका दर्शन प्राप्त हुआ है। आपने 
कृपा करके मुझे श्रीकृष्णकी महिमा बतलायी है, जिनके 
रूप-गुण-ऐश्वर्यकी सीमाको कोई नहीं पा सकता। अब 
मैं जान गया हूँ कि श्रीकृष्णभक्ति ही सर्वोपरि है। 
आपने कृपा करके यह सब बतलाकर मुझे कृतार्थ कर 
दिया है॥ ”58-62॥ 


भट्टका महाप्रभुको प्रणाम और महाप्रभुका आलिड्नन :- 
एत बलि' भट्ट पड़िला प्रभुर चरणे। 
कृपा करि' प्रभु तारे कैला आलिड्रने॥॥63॥ 


अनुवाद-इतना कहकर व्येड्डट भट्ट महाप्रभुके 
श्रीचरणकमलोंमें गिर पड़े। महाप्रभुने अहैतुकी कृपाके 
कारण उनका आलिड्रनन किया॥63॥ 


चातुर्मास्यके अन्तमें महाप्रभुकी पुनः दक्षिण-यात्रा :- 
चातुर्मास्य पूर्ण हेल, भट्ट-आज्ञा लजआा। 
दक्षिण चलिला प्रभु श्रीरड् देखिया॥64॥ 


अनुवाद-चातुर्मास्यके पूर्ण होनेपर महाप्रभु व्येड्डट 
भइसे आज्ञा लेकर और श्रीरड़नाथके दर्शन करके 
दक्षिणजी ओर चल दिये॥64॥ 


अनुगामी भट्टको महाप्रभुके द्वारा सान्त्वना-दान :- 
सड़्ेते चलिला भट्ट, ना याय भवने। 
तारे विदाय दिला प्रभु अनेक यतने॥ 65॥ 
महाप्रभुके विरहमें भट्ट :- 
प्रभुर वियोगे भट्ट हैल अचेतन। 
एइ रड्जलीला करे शचीर नन्दन॥66॥ 


अनुवाद-्येड्डट भट्ट महाप्रभुके साथ-साथ चलने 
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लगे, वे अपने घर लौट नहीं रहे थे। महाप्रभुने बहुत 
यत्न करके उन्हें विदा किया। महाप्रभुके विरहमें व्येड्डट 
भट्ट मूच्छित होकर गिर पड़े। श्रीशचीनन्दन इस 
प्रकारकी अद्भुत लीलाएँ करते हैं॥65-66॥ 


ऋषभ पर्वतपर महाप्रभुके द्वारा नारायणका दर्शन :- 


ऋषभ-पर्वते चलि' आइला गौरहरि। 
नारायण देखिला तँहा नति-स्तुति करिं॥67॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु ऋषभ-पर्वतपर आये। वहाँ 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीनारायणके विग्रहका दर्शन करके 
उन्हें प्रणाम किया और स्तव-स्तुति की॥67॥ 

अनुभाष्य-- ऋषभ पर्वत-द॑क्षिण-कर्णाटकर्मे मादुरा 
जिलेके एक प्रान्तमें है। मादुराके बारह मील उत्तरमें 
'आनागड़मलय-पर्वत' कुटकाचलके उपवनमें जिस स्थानपर 
ऋषभदेव दावानलके द्वारा भस्मीभूत हुए थे, वही 
आजकल 'पालनि हिल'के नामसे विख्यात है॥67॥ 


परमानन्दपुरीके साथ मिलन :- 
परमानन्दपुरी तौँहा रहे चतुर्मास। 
शुनि' महाप्रभु गेला पुरी-गोसाजिर पाश॥ 68॥ 
अनुवाद--श्रीपरमानन्दपुरी भी ऋषभ पर्वतपर रहकर 


चातुर्मास्यका पालन कर रहे थे। यह सुनकर महाप्रभु 
श्रीपुरी गोसाईके दर्शनके लिये उनके पास गये॥68॥ 


गुरुज्ञाससे पुरीकी बन्दना और पुरीके द्वारा आलिड्नन :- 
पुरी-गोसाजिर प्रभु कैल चरण-वन्दन। 

प्रेमे पुरी गोसाजि तौँरे कैल आलिड्ञन॥ 69॥ 
तिनदिन प्रेमे दोँहे कृष्णकथा-रड्ढे। 

सेइ विप्र-घरे दोँहे रहे एकसज्जे॥70॥ 
पुरी-गोसाजि बले,--“आमि याब पुरुषोत्तमे। 
पुरुषोत्तम देखि' गौड़े याब गड्ढास्नाने॥ ”7 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीपरमानन्दपुरीके चरणोंमे प्रणाम 
करके उनकी वन्दना कौ। श्रीपुरी गोस्वामीने प्रेममें 
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विभोर होकर उनका आलिड्जन किया। महाप्रभु भी 
परमानन्दपुरीके साथ उस ब्राह्मणके घरमें रहे जहाँ वे 
पहले रह रहे थे। दोनोंने प्रेमपूर्वतक कृष्णकथाकी चर्चामे 
तीन दिन बिताये। श्रीपुरी गोस्वामीने महाप्रभुसे कहा,--“में 
पुरुषोत्तम जाकर श्रीजगन्नाथका दर्शन करके गड्ढास्नान 
करनेके लिये गौड़देश जाऊँगा॥ “69-7 ॥ 

अनुभाष्य- सेइ विप्रधरे' (उस ब्राह्मणके घर)-यहाँ 
किस ब्राह्मणके विषयमें कहा है, वह जानना कठिन 
है॥ 70॥ 


प्रभु कहे,--“तुमि पुन आइस नीलाचले। 
आमि सेतुबन्ध हैते आसिब अल्पकाले॥ |72॥ 
तोमार निकटे रहि,-हेन वाज्छा हय। 
नीलाचले आसिबे, मोरे हञआ सदय॥ 73॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उनसे कहा,--“आप वहाँसे 
पुनः नीलाचल आइयेगा, मैं भी सेतुबन्ध (रामेश्वरसे) 
होकर थोड़े समयमें नीलाचल पहुँच जाऊँगा। मेरी 
आपके पास रहनेकी इच्छा हे। कृपा करके आप 
अवश्य ही नीलाचल आइयेगा॥ ”72-73॥ 


एत बलि' ताँर ठाजि आज्ञा लजा। 
दक्षिणे चलिला प्रभु हरषित हजा॥ 74॥ 


परमानन्द पुरी तबे चलिला नीलाचले। 
महाप्रभु चलि तबे आइला श्रीशैले॥ |75॥ 


अनुवाद--इस प्रकार निवेदन करके उनसे आज्ञा 
लेकर महाप्रभु हर्षित होकर दक्षिणनो ओर चल पड़े। 
श्रीपरमानन्दपुरी भी तब नीलाचलकी ओर चल दिये। 
महाप्रभु चलते-चलते श्रीशैल पहुँचे॥74-75॥ 


अनुभाष्य- श्रीशेल--यहाँ किस श्रीशैलकी बात 
कह रहे हैं, यह समझ नहीं आता; यहाँ मल्लिकार्जुनका 
मन्दिर नहीं है, क्योंकि धारवाड़-जिलेमें अवस्थित 
श्रीशेल यहाँ नहीं हो सकता, वह श्रीशैल बेलगामके 
दक्षिणमें है जहाँ अनादिलिड़ः 'मल्लिकार्जुन' (मध्यलीला 
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श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


9/5 संख्या) विराजमान है; “श्रीपर्वते महादेवो देव्या 
सह महाद्युति:। न्‍्यवसत्‌ परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिदशेः 
सह॥ ” (माः भा: वनपर्वमें 58 अः) 

अर्थात्‌ “श्रीपर्वतपर महाद्युतिमान्‌ श्रीमहादेव 
पार्वतीदेवीजीके साथ और परमप्रीतिमान्‌ ब्रह्माजी देवताओंके 
साथ वास करते हैं॥"75॥ 


महाप्रभ्के साथ भव और भवानीका साक्षात्कार :- 
शिव-दुर्गा रहे तौँहा ब्राह्मणेर वेशे। 
महाप्रभु देखि' दौंहार हइल उल्लासे॥ 76॥ 
दास-दासीके घरमें भिक्षाके छलसे उनकी सेवा ग्रहण :- 
तिन दिन भिक्षा दिल करि' निमन्त्रण। 
निभृते बसि' गुप्तवार्त्ता कहे दुईह जन॥77॥ 

कामकोष्ठीपुरीमं आगमन :- 

तौर सड़े महाप्रभु करि इष्टगोष्ठी। 
आज्ञा लगा आइला तबे पुरी कामकोष्ठी॥ |78॥ 


अनुवाद-वहाँ श्रीशिव-दुर्गा ब्राह्मण दम्पत्तिके वेशमें 
रह रहे थे। महाप्रभुको देखकर उन दोनोंको बड़ा 
उल्लास हुआ। तीन दिन तक उन दोनोंने महाप्रभुको 
निमन्त्रण करके भोजन कराया और ऐकान्तमें बैठकर 
उन दोनोंने महाप्रभुके साथ कुछ गुप्त बातें कों। उन 
दोनोंके साथ इष्टगोष्ठी करनेके बाद महाप्रभु उनसे 
आज्ञा लेकर कामकोष्ठी पुरीमें आये॥ ॥76-78॥ 

मादुरामें आगमन :- 

दक्षिण-मथुरा आइला कामकोएि हेते। 
तँँहा देखा हैल एक ब्राह्मण-सहिते॥ 79 ॥ 


अनुवाद-कामकोष्ठीसे महाप्रभु दक्षिण-मथुरा (मादुरा) 
आये और वहाँ उनकी एक ब्राह्मणसे भेंट हुई॥॥79॥ 

अनुभाष्य-- दक्षिण-मधुरा-वर्तमान समयमें जिसको 
'मादुर'ं कहते हैं, यह भागाइ-नदीके तटपर है। यह 
'शैव क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध है। यह स्थान पर्वत और 
वनसे परिपूर्ण है। यहाँ 'रामेश्वरं, सुन्दरेश्वर और 
'मीनाक्षी देवी' हैं। इन मीनाक्षी-देवीका मन्दिर बहुत 
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विशाल और विशेषरूपसे देखने योग्य है। यह नगरी 
बहुत समय तक पाण्ड्यवंशीय राजाओंके शासनके 
अधीन थी। मुसलमानोंके आक्रमणसे सुन्दरलिड्र'के 
मन्दिरके बहुत अंश विध्वंस हो गये। 372 ईसवीमें 
'कम्पन्न उदैयर'ने मादुराके सिंहसनपर अधिकार किया। 
बहुत पहले राजा कुलशेखरने इस पुरीका निर्माण करके 
इसमें ब्राह्मणोंके घरोंको स्थापित किया था। 
“अनन्तगुणपाण्ड्य--कुलशेखरसे ग्यारहवें अधस्तन (वंशज) 
हैं॥ ।79॥ 


वहाँ एक रामभक्त-ब्राह्मणके घरपर भिक्षा :-- 
सेइ विप्र महाप्रभुके कैल निमन्त्रण। 
रामभक्त सेइ विप्र-विरक्त महाजन॥ 80॥ 


स्नानके बाद प्रसाद सेवाके लिये महाप्रभुका आगमन, 
किन्तु ब्राह्मणका रसोई न बनाना :- 


कृतमालाय स्नान करि' आइला तार घरे। 
भिक्षा कि दिबेन विप्र,-पाक नाहि करे॥8॥ 


अनुवाद-उस ब्राह्मणने महाप्रभुको भिक्षाके लिये 
अपने घरमें निमन्त्रण किया। वह ब्राह्मण रामभक्त था 
और विरक्त महात्मा था। कृतमाला नदीमें स्नान करके 
महाप्रभु उस ब्राह्मणके घर आये, परन्तु वह ब्राह्मण 
भिक्षा क्या करायेगा, उसने तब तक भोजनके लिये 
कुछ भी नहीं बनाया था॥80-8॥ 


अनुभाष्य- क़तमाला--वर्तमान समयमें बेगाइ' अथवा 
'भगाइ' नदीकी एक धारा है। 'सरुली', 'वराह-नदी' 
और 'ट्टिलल गुन्डु-ये तीन धाराएँ बैगाई-नदीमें 
आकर मिलती है। (भा: ।॥/5/39)-“ताम्रपर्णी-नदी यत्र 
कृतमाला पयःस्विनी॥ ” 

अर्थात्‌ “जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला और पयस्विनी 
नदियाँ बहती हैं॥”8। ॥ 


रसोई न बनाना और उपवास :-- 
महाप्रभु कहे तँरे,--“शुन महाशय। 
मध्याह हैल, केने पाक नाहि हय॥”82॥ 


अध्याय 9/79-487 ] 


अनुवाद-महाप्रभुने उस ब्राह्मणसे कहा,-- सुनो 


महाशय | मध्याहका समय हो गया है, आपने अब तक 
रसोई नहीं बनायी है॥”82॥ 


ब्राह्णणफी मानसी उपासना :-- 


विप्र कहे,--“प्रभु मोर अरण्ये बसति। 
पाकेर सामग्री बने ना मिले सम्प्रति॥83 ॥ 


वन्य शाक-फल-मूल आनिबे लक्ष्मण। 
तबे सीता करिबेन पाक-प्रयोजन॥ “84॥ 


अनुवाद-ब्राह्मणने उत्तर दिया,-'मेरे प्रभु बनमें 
वास करते हैं। बनमें इस समय भोजन बनानेकी 
सामग्री नहीं मिलती। लक्ष्मणजी जब वनसे शाक, फल 
और मूल आदि लायेंगे, तभी श्रीसीतादेवी रसोईका 
प्रबन्ध करेंगी॥ “83-84॥ 


सुनकर महाप्रभुकी प्रसन्नता और ब्राह्मणका रन्धन :- 
ताँर उपासना शुनि' प्रभु तुष्ट हैला। 
आस्ते-व्यस्ते सेइ विप्र रन्‍्धन करिला॥85॥ 


अनुवाद--उस ब्राह्मणकी उपासनाके विषयमें सुनकर 
महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अन्तमें उस ब्राह्मणने बहुत 
शीघ्रतासे भोजन तैयार किया॥85॥ 
तृतीय प्रहरमें महाप्रभुका भोजन, 
किन्तु ब्राह्मणका उपवास :- 
प्रभु भिक्षा कैल दिनेर तृतीय प्रहरे। 
अनिर्विध्न सेइ विप्र उपवास करे॥ 86॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने दिनके तीसरे प्रहरमें भोजन 
ग्रहण किया, किन्तु क्षुब्ध होनेके कारण उस ब्राह्मणने 
उपवास किया॥ 86॥ 


उपवासके कारणकी जिज्ञासा :- 
प्रभु कहे,--विप्र, काँहे कर उपवास। 
केने एत दुःख, केने करह हुताश॥ ”87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उससे पूछा,--हे ब्राह्मण! तुम 
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उपवास क्यों कर रहे हैं? तुम इतने दुःखी क्‍यों हो? 
किसलिये इतने चिन्तित हो2॥ '87॥ 
रावणके द्वारा सीतादेवीके अपहरणके विषयमें विचारकर 
ब्राह्मणका दुःख और आत्महत्याका सड्डल्प :- 


विप्र कहे,--मोर जीवने नाहि प्रयोजन। 
अग्नि-जले प्रवेशिया छाड़िब जीवन॥ 88 ॥ 
जगन्माता महालक्ष्मी सीता-ठाकुराणी। 
राक्षसे स्पर्शिल ताँरे,--इहा काने शुनि॥89॥ 
ए शरीर धरिवारे कभु ना युयाय। 
एइ दुःखे ज्वले देह, प्राण नाहि याय॥”90॥ 

अनुवाद--उस ब्राह्मणने कहा,--'मेरे जीवित रहनेका 
कोई प्रयोजन नहीं है। में अग्नि अथवा जलमें प्रवेश 
करके अपना जीवन त्याग दूँगा। श्रीसीता-ठाकुराणी 
जगत्‌-माता और महालक्ष्मी हैं, उनको रावण नामक 
राक्षसने स्पर्श किया, यह बात सुनकर मैं बहुत दुःखी 
हूँ। इस दुःखके कारण मैं अब और शरीर धारण नहीं 
कर सकता। इस दुःखसे मेरा शरीर जलता है, परन्तु 
प्राण नहीं निकलते॥ “88-90॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- अग्नि-जले--अग्निमें अथवा 
जलमें॥ 88॥ 
महाप्रभुके द्वागा आश्वासन और सत्सिद्धान्तका वर्णन :- 
प्रभु कहे,-ए भावना ना करिह आर। 
पण्डित हञा मने ना करह विचार॥ 9॥ 

अधोक्षजवस्तु अक्षज-चेष्टासे परे :- 

ईश्वर-प्रेयसी सीता-चिदानन्दमूर्त्ति। 
प्राकृत-इन्द्रियेर तारे देखिते नाहि शक्ति॥92॥ 
रावण किसी प्रकारसे सीताके दर्शन-स्पर्शयोग्य नहीं :- 
स्पर्शिवार कार्य आछक, ना पाय दर्शन। 
सीतार आकृति-माया हरिल रावण॥ 93॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने सान्त्वना देते हुए उससे 
कहा,-- ऐसा विचार कभी भी अपने मनमें मत लाना। 
पण्डित होकर इसपर विचार क्यों नहीं करते? श्रीसीतादेवी 
भगवान्‌की प्रेयसी हैं, उनकी देह चिदानन्दमय है। 


368 ॥। 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


प्राकृत इन्द्रियोंकी उन्हें देखनेकी शक्ति नहीं है। 
श्रीसीतादेवीको स्पर्श करनेकी बात तो दूर रहे, कोई 
मायाबद्ध जीव उनका दर्शन भी नहीं कर सकता। 
उनकी मायिक-आकृतिका ही रावणने हरण किया 
था॥9-93॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सीताजी स्वयं चिदानन्दमूर्ति हैं, 
उनकी चिदाकृतिकी छायास्वरूप माया-सीताका ही 
रावणने हरण किया था॥92॥ 


रावणके द्वारा छायारूपी सीताका अपहरण :- 
रावण आसितेइ सीता अन्‍्तर्धान कैल। 
रावणेर आगे माया-सीता पाठाइल॥ 94॥ 

वैक॒ुण्ठ-वस्तु जड़के द्वारा मापी नहीं जा सकती :- 
अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत-गोचर। 
बेद-पुराणेते एड कहे निरन्तर॥ 95॥ 
महाप्रभुके द्वारा आश्वासन :- 

विश्वास करह तुमि आमार बचने। 
पुनरपि कु-भावना ना करिह मने॥ ”96॥ 


अनुवाद-रावणके आते ही वास्तविक सीता अन्‍्तर्धान 
हो गयी थीं और रावणको छलनेके लिये उन्होंने अपने 
मायामय रूपको ही उसके सामने भेजा था। अप्राकृत 
वस्तु प्राकृत इन्द्रियोंसे अनुभव नहीं की जा सकती। 
वेद-पुराणोंका सदा यही निर्णय है। मेरी बातपर विश्वास 
करो और फिर कभी भी अपने मनमें इस प्रकारकी 
बुरी भावना मत लाना॥ ”94-96॥ 
अनुभाष्य--(कठोपनिषद्‌ 2/3)- 
“इन्द्रियेभ्व: पर॑ मनो मनसः सत्त्वमुत्तमस्‌। 
सत्त्वादधि महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ 
अव्यक्तात्‌ तु परः पुरुषो व्यापकोउलिड़ा एवं च। 
यजूज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वतन्च गच्छति ॥ 
न संदुशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम्‌। 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो, य एतदुविदुरय॒तास्ते भवन्ति॥>0९ 
नैव वाचा न मनसा ग्राप्तु शक्यो न चक्षुषा॥” 


(भा: 0।84/3)- 


नौवाँ 


“यस्यात्मबुद्धि: कुणपे त्रिधातुके 

स्वधी: कलत्रादिष भौम इज्यधी:। 

यत्तीर्थबुद्धि: सलिले न 

कहिचिज्जनेष्वभिज्ञेप स॒ एवं गोखरः॥ ” 

अर्थात्‌ “सभी इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 

श्रेष्ठ है, बुद्धेसि देह और इन्द्रियोंका स्वामी जीवात्मा 
श्रेष्ठ है एवं जीवात्मासे अव्यक्त (जिसे अतिक्रम करना 
अति दुष्कर है) माया श्रेष्ठ है। मायासे सर्वव्यापक 
और प्राकृतधर्मरहित पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। उनको जाननेसे 
ही जीव अमृतत्व (जन्म-मृत्युसे मुक्ति) प्राप्त करता 
है। उनका रूप जीवको दिखलायी नहीं देता, कोई भी 
(अपनी चेष्टासे) नेत्रोंसे उनके दर्शन नहीं कर सकता। 
वे केवल भक्तिसे पवित्र हुए हृदयसे निर्मल मनके द्वारा 
और विशुद्ध बुद्धिकी सहायतासे जीवकी धारणाके 
विषय होते हैं। जो उनको इस प्रकार जानता है, वही 
अमृतत्व लाभ करता है।॥«« वे परमेश्वर वाणीके द्वारा 
नहीं जाने जाते, मनके द्वारा उनका बोध नहीं होता, 
नेत्रोके द्वारा वे देखें नहीं जा सकते (कठोपनिषद्‌)।” 
“जो मनुष्य त्रिधातुओं (कफ-वात-पित्त) से बने जड़ 
शरीरमें आत्मबुद्धि, स्त्री-पुत्रादिमं ममत्वबुद्धि, जन्मभूमिमें 
पूजनीयबुद्धि तथा जलादिमें तीर्थबुद्धि रखता है-किन्तु 
इन समस्त बुद्धिके मध्य किसी प्रकारकी बुद्धि भगवद्धक्तोमे 
नहीं हो, तो वह गाय आदि (घास चरनेवाले) पशुओंमें 
भी गधा ही है॥”95॥ 


ब्राह्मणका महाप्रभुके वाक्योंपर विश्वास और भोजन :- 
प्रभुर बचने विप्रेर हहल विश्वास। 
भोजन करिल, हैल जीवनेर आश॥ 97॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वचन सुनकर ब्राह्मणको उनपर 
विश्वास हुआ। तब उसने भोजन किया और उसमें 
जीवनको धारण करनेकी आशाका सज्चार हुआ॥97॥ 


दुर्वशनमें 'रामचन्द्र'का दर्शन :- 
तारे आश्वासिया प्रभु करिला गमन। 
कृतमालाय स्नान करिं' आइला दुर्वशन ॥ 98 ॥ 


अध्याय 9/95-200 ] 


महेन्द्रपर्वतपर भृगुराम-दर्शन :-- 


दुर्वशने रघुनाथे कैल दरशन। 
महेन्द्र-शैले परशुरामेर कैल वन्दन॥ 99॥ 


अनुवाद-उस ब्राह्मणको आश्वासन देकर महाप्रभु 
वहाँसे चल दिये और कृतमाला नदीमें स्नान करके 
दुर्वशन नामक स्थानपर आये। दुर्वशनमें महाप्रभुने 
श्रीरघुनाथके दर्शन किये। फिर महेन्द्र-पर्वतपर जाकर 
श्रीपरशुरामके दर्शनकर उनकी वन्दना की॥98-99॥ 

अनुभाष्य- दुवशन'-दर्भशयन' अथवा 
श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर, रामनादसे सात मील पूर्वकी 
ओर समुद्रके तटपर अवस्थित है। 

भहेन्द्र-शैल'--'तिनेभेलिके निकट इस पर्वतकी 
तलहटीमें त्रिचिनगुड़िं-नगर है; इसके पश्चिममें त्रिवाडर-राज्य 
है। रामायणमें महेन्द्र-पर्वतका उल्लेख मिलता है॥99॥ 


धनुषकोटि-तीर्थ-स्नान, रामेश्वरका दर्शन और विश्राम :- 
सेतुबन्धे आसि' कैल धनुस्तीर्थे स्नान। 


रामेश्वर देखि' ताँहा करि विश्राम॥ 200 ॥ 


अनुवाद-वहँसे सेतुबन्ध (रामेश्वर)में आकर महाप्रभुने 
धनुस्तीर्थम स्नान किया और रामेश्वरका दर्शन करके 
वहॉँपर विश्राम किया॥ 200॥ 

अनुभाष्य- सेतुबन्ध धनुस्तीर्थ और रामेश्वर-मण्डपम्‌ 
और “'म्वम्‌' द्वीपके बीच समुद्रमें कहीं रेतीला और 
कहीं जलमग्न मार्ग वर्तमान है। पम्वम्‌ द्वीपकी लम्बाई 
साढ़े पाँच कोस और चौड़ाई तीन कोस है। 
पम्वम्‌-बन्दरगाहसे चार मील उत्तरमें रामेश्वर'-मन्दिर 
है-“देवीपत्तनमारभ्य गच्छेयु: सेतुबन्धम्‌।” इस स्थानपर 
चौबीस तीर्थ हैं, उनमेंसे 'धनुष्कोटि' भी एक है। यह 
रामेश्वरसे बारह मील दक्षिण-पूर्वमें है। विभीषणकी 
प्रा्थनापर अयोध्या वापिस लौटनेसे पहले श्रीरामचन्द्रने 
(मतान्तरमें लक्ष्मणने) अपने धनुषके कोनेसे सेतु 
(पुल) को तोड़ दिया था। इस धनुस्तीर्थका दर्शन 
करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता; धनुस्तीर्थमें स्नान करनेसे 
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अग्निष्टोमादि यज्ञोंकी अपेक्षा अधिक फल प्राप्त होता 
है। पम्वम्‌-द्वीपमें स्थित सेतुबन्धमें रामेश्वर-शिवमूर्ति 
अर्थात्‌ राम ही जिनके ईश्वर हैं'-ऐसे भक्तावतार 
शिवकी मूर्ति है॥200॥ 


ब्राह्मणोंकी सभामें कूर्मपुराणके पाठका श्रवण :- 
विप्र-सभाय शुने तौहा कूर्म-पुराण। 
तार मध्ये आइला पतिब्रता-उपाख्यान॥ 20॥ 
पतिब्रता-शिरोमणि जनक-नन्दिनी। 
जगतेर माता सीता-रामेर गृहिणी॥ 202 ॥ 


अनुवाद-रामेश्वरमें ब्राह्मण-सभामें महाप्रभुने 
कूर्म-पुराणकी कथाको सुना। कथामें पति्रताका प्रसड़ 
आया कि जनकनन्दिनी सीताजी पतिक्रता-शिरोमणि हें, 
वे श्रीरामचन्द्रकी पत्ती और जगत्‌-माता हैं॥20-202॥ 

अनुभाष्य- कूर्मपराण--वर्तमान समयके कूर्म-पुराणमें 
केवलमात्र पूर्व और उत्तर-दो खण्ड ही प्राप्त होते हैं। 
वास्तविक कूर्मपुरुण छह हजार श्लोकवाला नहीं; इसमें 


सत्तरह हजार श्लोक थे। भागवतके मतानुसार- तत्‌ 


सप्त-दशसाहस्रं सुचतुःसंहितं शुभम्‌। सप्तदश-सहस्राणि 
लक्ष्मीकल्पानुषड्िकम्‌॥ “--यह अठारह महापुराणोमे पन्‍्द्रहवाँ 
पुराण है॥20।॥ 

रावणका छाया-सीताके अपहरणके वृत्तान्तका श्रवण :- 
रावण देखिया सीता लैल अग्निर शरण। 
रावण हैते अग्नि कैल सीताके आवरण॥ 203॥ 
'मायासीता' रावण निल, शुनिला आख्याने। 
शुनि' महाप्रभु हैल आनन्दित मने॥204॥ 
सीता लजा राखिलेन पार्वतीर स्थाने। 
'मायासीता' दिया अग्नि वश्चिला रावणे॥ 205॥ 


रघुनाथ आस्सि' यबे रावणे मारिल। 
अग्नि-परीक्षा दिते यबे सीतारे आनिल॥206॥ 


तबे मायासीता अग्न्ये कैल अन्‍्तर्धान। 
सत्य-सीता आनि' दिल राम-विद्यमान॥ 207॥ 


370 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--रावणको देखकर सीताजीने अग्निदेवकी 

शरण ली और अग्निदेवने सीताजीको रावणसे छिपा 
लिया। रावणने तो 'मायासीतांका हरण किया था, यह 
सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अग्निदेवने असली 
सीताजीको पार्वतीजीके पास पहुँचा दिया और मायासीता 
देकर रावणके साथ छल किया। श्रीरघुनाथने जब 
रावणका वध किया और सीताजीकी अग्नि-परीक्षाके 
लिये जब उन्हें लाया गया, तब अग्निदेवने मायासीताको 
अन्तर्धान करके असली सीताजीको लाकर श्रीरामचन्द्रको 
सौंप दिया॥203-207॥ 

सत्‌-सिद्धान्त सुननेसे महाप्रभुको आनन्द 

और पुराणके ग्रन्थके पन्नोंको लेना :- 
ए-सब सिद्धान्त शुनि' प्रभुर आनन्द हैल। 
ब्राह्मणेर स्थाने मार्गि' सेइ पत्र निल॥208 ॥ 
नूतन पत्र लेखाजा पुस्तके देओयाइल। 
प्रतीति लागि' पुरातन पत्र मागि' निल॥209॥ 


अनुवाद-ये सब सिद्धान्त सुनकर महाप्रभुको 
बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने उन ब्राह्मणोंसे 
कूर्मपुराणके उन पन्नोको मौँगकर ले लिया। महाप्रभुने 
उन पुराने पन्नोकी नकल करवाकर नये पतन्नोंको पुरानी 
पुस्तकमें जोड़ दिया और प्रमाणके रूपमें उन्होंने 
ब्राह्मणोंसे पुराने पन्नोको अपने पास रखनेकी अनुमति 
ले ली॥208-209॥ 


दक्षिण-मथुरामें आकर सीताभक्त ब्राह्मणको पत्रार्पण :- 
पत्र लजा पुनः दक्षिण-मथुरा आइला। 
रामदास-विप्रे सेइ पत्र आनि' दिला॥20॥ 


अनुवाद-उन पन्नोको लेकर महाप्रभु पुनः दक्षिण 
मथुरा (मदुरा)में आये और उन्होंने रामदास ब्राह्मणको 
वे मूल-पन्ने दिये॥20॥ 
रावणके द्वारा मायासीता-अपहरणसूचक श्लोक :- 
कूर्मपुराण और बृहद्ग्निपुराण-- 
सीतयाराधितो वहिश्छाया-सीतामजीजनत्‌। 
तां जहार दशग्रीवः सीता वहिपुरं गता॥2//॥ 


नौवाँ 


परीक्षा-समये वह्ठिं छाया-सीता विवेश सा। 
वह: सीतां समानीय तत्पुरस्तादनीनयत्‌ ॥ 2/2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2।-22॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सीताजीके द्वारा प्रार्थना किये 
जानेपर अग्निदेवने छायासीता' प्रस्तुत को। दसमुख 
रावणने उन्हीं छायासीताका हरण किया था, मूल-सीताजी 
अग्निलोकमें ही रहीं। श्रीरामचन्द्रने जब परीक्षा की, तब 
छायासीताने अग्निमें प्रवेश किया, अग्निदेवने मूल 
सीताजीको लाकर उन्हें श्रीरामचन्द्रके निकट उपस्थित 
किया॥ 2-2/2॥ 


अनुभाष्य-- 
सीतया (जनकनन्दिन्या) बहि:ः (अग्निदेव-?2 आराधित: 

(अर्चितः सन्‌) छायासीता (मायामयीं तादु्शी मूत्तियु) अजीजनत्‌ 
(प्रकटितवान्‌)। दशग्रीवः (दशभिरिन्द्रयेः भोगपरायणः रावण:) 
तां (प्राकृतां छायासीताम्‌ु एवं, न तु मूलसीतां, सीताया: 
अधोक्षजत्वातु) जहार। सीता (मूलसीता) /वु बहिपुरं गता। 
परीक्षासमये सा छायासीता बह्िं विवेश। वहिः तत्पुरस्तात्‌ 
सीता (मूलसीतां) समानीय अनीनयतू। 

श्लोक-भावानुवाद--जनकनन्दिनी सीताजीके द्वारा 
प्रार्थना करनेपर अग्निदेवने सीताजीके समान ही एक 
मायाकी मूर्ति प्रकटित कर दी। दसों इन्द्रियोंके द्वारा जो 
भोगोंमें ही लगा रहता था, उस दशानन रावणने छाया 
सीताका ही हरण किया था, मूल सीताका नहीं, क्योंकि 
सीताजी अधोक्षज हैं अर्थात्‌ प्राकृत इन्द्रियाँ उन्हें 
देख-स्पर्श नहीं कर सकतीं। मूल सीताजी तो अग्नि 
लोकमें चली गयीं। परीक्षाके समय वह छाया सीता 
अग्निमें प्रवेश कर गयी और अग्निदेव मूलसीताको 
अपने लोकसे अपने साथ ले आये॥ 2-22॥ 


कूर्मपुराणके पन्ने और श्लोक-दर्शनसे विप्रको आनन्द :- 
पत्र पाआ विप्रेर हेल आनन्दित मन। 
प्रभुर चरणे धरिं करये क्रन्दन॥23॥ 


अनुवाद-कूर्मपुराणके उन प्राचीन पत्नोंको प्राप्त 


अध्याय 9/24-28 ] 
करके वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और महाप्रभुके 
चरणोको पकड़कर रोने लगा॥23॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-कूर्मपुराण ग्रन्थमें नये पन्नोंको 
लिखवाकर रामदासको दिखानेके लिये जिन प्राचीन 
पन्नोको महाप्रभु लाये थे, उस पन्नोको पाकर ब्राह्मणका 
मन बहुत प्रसन्न हुआ॥23॥ 

महाप्रभुको रघुनाथ' मानना :- 

विप्र कहे,--“तुमि साक्षात्‌ श्रीरघुनन्दन। 
संन्यासीर वेषे मोरे दिला दरशन॥24॥ 
ब्राह्मणका दैन्य, महाप्रभुको निमन्त्रण और भिक्षा दान :- 
महा-दुःख हइते मोरे करिला निस्तार। 
आजि मोर घरे भिक्षा कर अड़ीकार॥ 25॥ 


मनोदुःखे भाल भिक्षा ना दिल सेइ दिने। 
मोर भाग्ये पुनरपि पाइलुँ दरशने॥ “26॥ 


एत बलि' सेइ विप्र सुखे पाक कैल। 
उत्तम प्रकारे प्रभुके भिक्षा कराइल॥ 27॥ 


अनुवाद-ब्राह्मणने कहा,-“आप तो साक्षात्‌ 
श्रीरघुनन्दन हैं जो संन्यासीके वेशमें मुझे अपने दर्शन 
दे रहे हैं। आपने महान्‌ दुःखसे मेरा उद्धार किया है। 
कृपा करके आज आप मेरे घरपर भिक्षा ग्रहण 
कीजिये। मनमें दुःख होनेके कारण मैं उस दिन 
आपको अच्छी तरहसे भोजन नहीं करा सका, परन्तु 
मेरे सौभाग्यसे आज आप पुनः मेरे घरमें आये हैं।” 
यह कहकर उस ब्राह्मणने बड़े आनन्दसे भोजन बनाया 
और उत्तम-उत्तम व्यज्जनोंके द्वारा महाप्रभुको भोजन 
कराया॥ 24-207॥ 


एक रात ब्राह्मणके घरमें वास और ताम्रपर्णीम स्नान :- 

सेइ रात्रि ताँहा रहि' ताँरे कृपा करि। 

पाण्ड्यदेशे ताम्रपर्णी गेला गौरहरि॥ 28॥ 
अनुवाद-उस रात महाप्रभु ब्राह्मणके घरमें ही रहे। 


अगले दिन उसपर कृपा करके श्रीगौरहरि पाण्ड्यदेशमें 
ताम्रपर्णके लिये चले गये॥2॥8॥ 


| 7 


[ 9/28-222 


अनुभाष्य- पण्ड्यदेश--दक्षिण भारतके केरल और 
'चोल' राज्यका मध्यवर्ती प्रदेश है। यहॉपर बहुतसे 
'पाण्ड्य' उपाधिधारी राजाओंने मादुरा और रामेश्वरपर 
राज्य किया। रामायण (किष्किन्धाकाण्ड 4॥/॥7-8)में- 
“ताम्रपर्णी ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌। स चन्दनवनैश्वित्रेः 
प्रच्छन्नद्वीपवारिणीम्‌। युक्त कपाटं पाण्ड्यानां गता द्रक्षम्यथ 
वानराः॥ ” अर्थात्‌ “ताम्रपर्णी नदीके द्वीप और जल 
विचित्र चन्दनवनोंसे आच्छादित हैं, अतः वह सुन्दर 
साड़ीसे विभूषित युवती प्रेयसीको भाँति अपने प्रियतम 
समुद्रसे मिलती है। वानरों! वहाँसे आगे बढ़नेपर तुम 
लोग पाण्ड्यवंशी राजाओंके नगरद्वारपर लगे हुए सुवर्णमय 
कपाटका दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियोंसे विभूषित और 
दिव्य है।” 


ताम्रपर्णी-तिनेभेलि' नदीके बाँये तटपर अवस्थित 
है; इसको 'परूणै' कहते हैं। यह नदी 'पश्चिम 
घाट'-पर्वतसे बाहर निकलकर बड़ालकी खाड़ीमें मिलती 
है। (भाः ॥॥/5/3)--ताम्रपर्णी-नदी यत्र कृतमाला 
पयस्विनी।” 

अर्थात्‌ जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला और पयस्विनी 
नदियाँ बहती हैं॥2॥8॥ 


नव-तिरुपतिका दर्शन :- 
ताम्रपर्णी स्नान करि ताम्रपर्णी-तीरे। 


नय त्रिपति देखि' बुले कुतूहले॥29॥ 


अनुवाद-ताम्रपर्णी नदीमें स्नान करके महाप्रभुने 
ताम्रपर्णेके तटपर स्थित नौ विष्णुके मन्दिरोमें दर्शनके 
लिये कौतुहलसे वहाँ भ्रमण करने लगे॥29॥ 

अनुभाष्य-- नय तिरुपति--आलोवर तिरुनगरी', यह 
नगर तिनेभेलिसे सतरह मील दक्षिण-पूर्वमें है; इसके 
चारों ओर नौ श्रीपति अर्थात्‌ विष्णुके मन्दिर वर्तमान 
हैं। सभी नौ विग्रह उत्सवके उपलक्षमें इस नगरमें 
एकत्रित होते हैं॥29॥ 


उ72 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


चियड़तलामें श्रीराम-लक्ष्मण और 
तिलकाज्चीमें शिवका दर्शन :- 


चियड़तला तीर्थ देखि' श्रीराम-लक्ष्मण। 
तिलकाश्वी आसिं कैल शिव-दरशन॥ 220॥ 


अनुवाद-वहँसे चियड़तला तीर्थभे आकर महाप्रभुने 
श्रीराम-लक्ष्मणके दर्शन किये। ओर फिर तिलकाज्चीमें 
आकर शिवजीके दर्शन किये॥220॥ 

अनुभाष्य-- चियड्रतला-कोई-कोई इसे छेरतला' 
कहते हैं, यह नगरकैलेरके निकट है; यहाँ श्रीरामलक्ष्मणका 
मन्दिर है। 

तिलकाज्वी--शिवमन्दिर, सम्भवतः इसे 
तिनेभेलि-नगरसे तीस मील उत्तर-पूर्व दिशामें 'तेन 
काशी'को लक्ष्य करके कहा गया है॥220॥ 


गजेन्द्रमोक्षणमें विष्णु और पानागड़िमें श्रीरामका दर्शन :- 
गजेन्द्रमोक्षण-तीर्थे देखि' विष्णुमूर्त्ति। 
पानागड़ि-तीर्थे आसि' देखिल सीतापति॥ 22॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभु गजेन्द्रमोक्षण-तीर्थमें 
गये और वहाँ श्रीविष्णुमूर्तिके दर्शन किये। और फिर 
पानागड़ि-तीर्थमें आकर सीतापति श्रीरामचन्द्रके दर्शन 
किये॥ 22 ॥ 

अनुभाष्य- गजेन्द-मोक्षण--भ्रमके कारण कोई-कोई 
इसको नगरकैवेरसे दो मील दक्षिणमें स्थित स्थानुलिड्र” 
अथवा देवेन्द्र-मोक्षणशिव'के नामसे कहते हैं, वास्तवमें 
ये श्रीविष्णुविग्रह हैं। 

पानागड़ि--पानागड़ि', त्रिवेन्द्रम जाते समय तिनेभेलिसे 
तीस मील दक्षिणमें, थोड़ेसे पश्चिम कोणमें। पहले 
यहाँपर श्रीराममूर्ति थी, बादमें शैव लोग उनको रामेश्वर' 
अथवा 'रामलिड़ शिव॑के रूपमें पूजा करते आ रहे 
हैं॥ 22। ॥ 
चाम्तापुरमें श्रीराम-लक्ष्मण, श्रीवैकुण्ठमें विष्णु-दर्शन :-- 
चामतापुरे आसि' देखि' श्रीराम-लक्ष्मण। 
श्रीवैकुण्ठे आसि' कैल विष्णु-दरशन॥ 222॥ 


नौवाँ 


अनुवाद-चाम्तापुरमें आकर महाप्रभुने श्रीराम-लक्ष्मणके 
दर्शन किये। और बहाँसे श्रीवेकुण्ठमें आकर श्रीविष्णुके 
दर्शन किये॥ 222॥ 

अनुभाष्य-चाम्तापुर--सम्भवतः त्रिवाड्डर-राज्यमें 
स्थित चेड़ननुर है। यहॉपर श्रीराम-लक्ष्मणका मन्दिर 
है। 

>्रीवेकुण्ठ--श्रीवेकुण्ठम', आलोयार तिरूनगरीसे 
चार मील उत्तर एवं तिनेभेलिसे सोलह मील दक्षिण-पूर्वमे 
ताम्रपर्णी नदीके बाँये तटपर अवस्थित है॥222॥ 

कुमारिकामें अगस्त्य-दर्शन :- 

मलय-पर्वते कैल अगस्त्य-वन्दन। 
कन्याकुमारी ताँहा कैल दरशन॥ 223॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मलय पर्वतपर आकर श्रीअगस्त्य 
मुनिकी वन्दना की। महाप्रभुने फिर कन्याकुमारीका 
दर्शन किया॥ 223॥ 


अनुभाष्य--मलय पर्वत-दक्षिण भारतमें केरलसे 
कन्याकुमारी (090०(७०॥॥०7॥) तक फैली हुई पर्वतमाला 
है। 

'अगस्त्य॑के सम्बन्धमें चार मत हैं--() ताज्जोर 
जिलेमें कलिमियार प्वाइंटमें वेदारण्यमके निकट 
अगस्त्यमपल्ली-ग्राममें एक अगस्त्य-मुनिका मन्दिर है; 
(2) मादुरा जिलेमें शिवगिरि पर्वतके शिखरपर अगस्त्य 
मुनिके द्वारा निर्मित एक सुब्रह्मण्यका (स्कन्दका) मन्दिर 
है; (3) कोई-कोई कन्याकुमारीके निकटवरती पठिया-पर्वतको 
अगस्त्यका वासस्थान कहते हैं; (4) ताम्रपर्णी नदीके 
दोनों ओर केलेकी आकृतिवाली चोटी 'अगस्त्यमलयके 
नामसे जानी जाती है। कन्याकुमारी-कुमारिका- 
अन्तरीप॥ 223॥ 


आमूलितलामें श्रीराम-दर्शन :- 
आमूलितलाय देखि' श्रीराम गौरहरि। 
मह्लार-देशेते आइला यथा भट्टथारि॥ 224॥ 


अनुवाद-तब श्रीगौरहरिने आमूलितलामें श्रीरामचन्द्रके 
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दर्शन किये। वहाँसे वे मल्लारदेशमें आये, जहाँ 
'भट्थारिं' लोग वास करते थे॥224॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- भद॒थारि-जिनको चलती भाषामे 
किसी-किसी स्थानपर 'भाटओयारी' कहते हैं; इनका 
अपना कोई घर-द्वार नहीं होता। जब जहाँ भी रहते 
हैं, वे वहाँ तम्बुओंमें रहते हैं। इनका बाहरसे तो 
संन्‍्यासी वेश होता है, किन्तु इनका व्यवसाय चोरी 
करना और दूसरोंको ठगना है। ये बहुतसी स्त्रियोंको 
ठगकर लाते हैं और उन्हें अपने शिविरमें रखते हें। 
फिर दूसरे लोगोंको स्त्रियाँ दिखलाकर उन्हें भ्रमित 
करके अपने दलको बढ़ाते हैं। बड़ालमें जेसे वेदोकी 
पाठशालाएँ हैं, पश्चिम और दक्षिण भारतमें उस प्रकार 
भाटओयारियोंकी शिरकि' हैं॥224॥ 


अनुभाष्य- भल्लारदेश-झम्यालेबार-देश। इसके उत्तरमें 
दक्षिण-कानाड़ा (कर्नाटक), पूर्वमें कृग और महीशूर, 
दक्षिणमें कोचीन एवं पश्चिममें अरब-सागर है॥224॥ 


मालावरदेशमें तमाल-कात्तिक और 
वेतापनिमें रामके दर्शनकर एक रात वास :- 


तमाल-कारत्तिक देख' आइल वेतापनि। 
रघुनाथ देखि' तौँहा वश्चिला रजनी॥ 225॥ 


अनुवाद--तमाल-कारत्तिकका दर्शन करके महाप्रभु 
वेतापनि आये और श्रीरघुनाथके दर्शन करके वहीं रात 
बितायी॥ 225॥ 


अनुभाष्य-- तमाल कार्त्तिक--तिनेभेलिसे चव्वालीस 
मील दक्षिणमें और 'अमरकल्ली' पर्वतके बीच सड्डुचित 
स्थानसे दो मील दक्षिणमें, तोबल-तालुकाके अन्तर्गत 
सुब्रह्मण्य या कात्तिकदेवका मन्दिर है। 

वेतापनि--भूतपण्डि। यह त्रिवाडुर राज्यमें, 
नगर-कैलके उत्तरमें, तोबल-तालुकाके बीचमें है। पहले 
श्रीमन्दिरमें श्रीरामचन्द्रके विग्रह थे। लगता है, वही 
बादमें रामेश्वर अथवा भूतनाथ शिवलिड्रके नामसे 
पूजित हो रहे हैं॥225॥ 
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भट्टाथारिके चड्लुलमें महाप्रभुके सड्ढी कृष्णदास ब्राह्मण :- 
गोसाजिर सज्ले रहे कृष्णदास ब्राह्मण। 
भटथारि-सह ताँहा हैल दरशन॥ 226॥ 


स्रीधन देखाजा तारे लोभ जन्माइल। 
आय सरल विप्रेर बुद्धिनाश कैल॥227॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके साथ उनका सेवक कृष्णदास 
आया था। वह ब्राह्मण था, परन्तु भट्टथारियोंके साथ 
उसको भेंट हो गयी। भट्टथारियोने उसे स्त्रियाँ दिखलाकर 
उसमें लोभ उत्पन्न कर दिया, जिसने उस सरल पवित्र 
ब्राह्मणको बुद्धि नष्ट कर दी॥226-227॥ 


अनुभाष्य- भट्दथारि--मध्यलीला ॥/2 संख्या 
देखें॥ 226॥ 
कृष्णदासको ढूँढ़ते हुए भट्टथारिके 
शिविरमें महाप्रभुका आगमन :- 
प्राते उठ! आइला विप्र भट्टथारि-घरे। 
ताहार उद्देशे प्रभु आइला सत्वरे॥ 228 ॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें उठते ही कृष्णदास ब्राह्मण 
स्त्री लोभसे महाप्रभुको छोड़कर भट्टथारियोंके शिविरमें 
आ गया। और महाप्रभु उसे ढूँढ़ते हुए शीघ्रतासे वहाँ 
आ पहुँचे॥ 228॥ 
भट्टथारियोंसे महाप्रभुके द्वारा कृष्णासकी याचना :- 
आसिया कहेन सब भट्टथारिगणे। 
“आमार ब्राह्मण तुमि राख कि कारणे॥ 229॥ 


आमिह संन्यासी देख, तुमिह संन्यासी। 
मेरे दुःख देह,--तोमार 'न्‍याय॑ नाहि वासि॥ 230॥ 


अनुवाद--आकर महाप्रभुने भट्टथारियोंसे कहा,-- मेरे 
साथी ब्राह्मणको तुमने अपने पास किसलिये रख लिया 
है? मैं संन्‍्यासी हूँ और आप भी संन्यासी हो, परन्तु 
आप मुझे जानबूझकर दुःख दे रहे हो, इसका कोई 
न्यायसड़त कारण मुझे दिखलायी नहीं देता॥ 229-230॥ 


उ74 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


भट्टथारियोंके द्वारा महाप्रभुपप आक्रमण, किन्तु महाप्रभुके 
अचिन्त्य-शक्तिबलसे वे ही आक्रान्त हुए :- 


शुनि' सब भट्टथारि उठे अख्र लजा। 
मारिबारे आइल सबे चारिदिके धाजा॥23॥ 


तार अख््र तार अड्डे पड़े हात हैते। 

खण्ड खण्ड हेल भट्टथारि पलाय चारिभिते॥ 232॥ 
महाप्रभुके द्वारा कृष्णदास ब्राह्मगका उद्धार :- 

भट्टठथारि-घरे तौँहा उठिल क्रन्दन। 

केशे धरि विप्रे लआ करिल गमन॥ 233॥ 


अनुवाद--यह सुनकर सभी भट्टथारि अपने अस्त्र 
लेकर उठ खड़े हुए और महाप्रभुको मारनेके लिये सब 
चारों ओरसे दौड़कर आये। परन्तु उनके अस्त्र उनके 
हाथोसे छटकर उनके ही अड्लोपर आघात करने लगे। 
जब कुछ भट्टथारियोंके शरीर खण्ड-खण्ड हो गये, तब 
बचे हुए भट्टथारि चारों दिशाओमे भागने लगे। भट्टथारियोंके 
शिविरमें उनके सम्बन्धी जोर-जोरसे रोने लगे और 
महाप्रभु कृष्णदास ब्राह्मणको केशोंसे पकड़कर बहाँसे 
लेकर चल दिये॥ 23-233॥ 


आदिकेशव-मन्दिरमें विष्णु-दर्शनसे महाप्रभुका नृत्य-गीत 
और उनके दर्शनसे सभीका आश्चवर्यचकित होना :- 


सेइ दिन चलि' आइला पयस्विनी-तीरे। 
स्नान करि' गेला आदिकेशव-मन्दिरे॥ 234 ॥ 


केशव देखिया प्रेमे आविष्ट हैला। 
नति, स्तुति, नृत्य, गीत, बहुत करिला॥ 235॥ 


प्रेम देखि' लोके हेल महा-चमत्कार। 
सर्वलोक कैल प्रभुर परम सत्कार॥ 236॥ 


अनुवाद-उस दिन चलकर महाप्रभु पयस्विनी 
नदीके तटपर पहुँचे। वहाँ स्नान करके वे आदिकेशवके 
मन्दिरमें गये। आदिकेशवके दर्शन करके महाप्रभु प्रेममें 
आविष्ट हो गये और उनको प्रणाम करके उनकी 


नौवाँ 


स्तव-स्तुति कौ। तब बहुत देर तक महाप्रभुने नृत्य-गान 
किया। महाप्रभुके प्रेमको देखकर लोगोंको बहुत आश्चर्य 
हुआ और सभी लोगोंने महाप्रभुका परम सत्कार 
किया॥ 234-236॥ 


शुद्धभक्त-सड़से ब्रह्मसंहिताके पाँचवें अध्यायकी प्राप्ति :- 
महाभक्तगणसह तौहा गोष्ठी केल। 
'ब्रह्मसंहिताध्याय'-पुँथि ताँहा पाइल॥ 237 ॥ 


अनुवाद--आदिकेशव मन्दिरमें महाप्रभुने वहाँ एकत्रित 
महानू-भक्तोंके साथ इष्टगोष्ठी की। वहाँ उन्हें ब्रह्मसंहिता' 
ग्रन्थके एक अध्यायकी (पाँँचवें अध्यायकी) एक पोथी 
प्राप्त हुई॥ 237॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- ब्रह्मसंहिताध्याय-ब्रह्मसंहिताका 
पाँचवां अध्याय, जो अब बड़ालमें श्रीजीवगोस्वामीकी 
टीकाके साथ मिलता है॥237॥ 


ग्रन्थ-दर्शनसे महाप्रभुको आनन्द :- 
पुँथि पाआा प्रभुर हैल आनन्द अपार। 
कम्पाश्रु-पुलक-स्वेद-स्तम्भ विकार॥ 238॥ 


अनुवाद--इस पोथीको प्राप्त करके महाप्रभुको 
अपार प्रसन्नता हुई और कम्प, अश्रु, पुलक, स्वेद और 
स्तम्भादि अष्ट-सात्त्विक विकार उनको देहमें प्रकाशित 
हो आये॥ 238॥ 


ब्रह्मसंहिताका माहात्म्य :-- 
सिद्धान्त-शास्त्र नाहि 'ब्रह्मसंहितार सम। 
गोविन्दमहिमा-तत्त्व परम कारण॥ 239॥ 


अल्पाक्षरे कहे सिद्धान्त अपार। 
सकल-वैष्णवशाम््न-मध्ये अति सार॥240॥ 


अनुवाद-ब्रह्मसंहिताके समान और कोई भी 
सिद्धान्त-शास्त्र नहीं है। यह ग्रन्थ श्रीगोविन्दकी महिमाको 
सर्वाधिक प्रकाशित करनेवाला है, क्योंकि इसमें उनका 
सर्वोत्तम तत्त्व प्रकाशित हुआ है। समस्त सिद्धान्त इस 
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ग्रन्थमें संक्षेपमें वर्णन किये गये हैं। यह ग्रन्थ सभी 
वैष्णव-शास्त्रोका परमसार स्वरूप है॥239-240॥ 

अनुभाष्य- ब्रह्मसंहिताध्याय--ब्रह्मसंहिता'-ग्रन्थका 
पौँचवाँ अध्याय। इसमें अचिन्त्यभेदाभेदस्थिति, अभ्यास, 
अष्टादशाक्षर मन्त्र, आत्मा, आत्माराम, कर्म, कामगायत्री, 
कामबीज, कारणब्धिशायी, कृष्णधामका चिद्‌-विशेष, गणेश, 
गर्भोदकशायी, गायत्री-उत्पत्ति, गोकुल, 'गोविन्द-रूप, 
स्वरूप-तत्त्व और धाम, जीवतत्त्व, जीवका प्राप्य 
स्वरूप, दुर्गा, तप, पज्चभूत, प्रेम, ब्रह्म, ब्रह्माजीकी दीक्षा, 
भक्तिनेत्र, भक्तिके सोपान (सीढ़ियाँ), मन, महाविष्णु, 
योगनिद्रा, रमा, रागमार्गीय भक्ति, श्रीरामादि अवतार, 
लिड्ादि शब्दका तात्पर्य, बद्धजीव, उसका साधन, 
विष्णुतत्त्व, वेदसार-स्तव, शम्भु, श्रुत, स्वकीय, पारकीय, 
सदाचार, सूर्य और हेमाण्ड आदि विषय वर्णित हुए 
हैं॥ 237-240॥ 

श्रीअनन्त पद्मनाभ-दर्शन :-- 

बहु यत्ने सेइ पुँथि लइला लिखिया। 
'अनन्त-पद्मनार्भ॑ आइला हरषित हजा॥24॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने बड़े यत्नसे ब्रह्म-संहिता ग्रन्थ 
लेकर उसकी नकल करवाकर अपने पास रख ली। 
फिर महाप्रभु हर्षित होकर 'अनन्त-पद्मनाभ॑ आये॥24।॥ 


अनुभाष्य- अनन्त-पद्मगाथ--मध्यलीला ॥/5 संख्या 
देखे॥24॥॥ 
दो दिन वहाँ वास और बादमें श्रीजनार्ईनका दर्शन :-- 
दिन-दुइ पद्मानाभेर कैल दरशन। 
आनन्दे देखिते आइला श्रीजनाईन॥ 242॥ 


अनुवाद-दो दिन तक वहाँ रहकर महाप्रभुने 
भगवान्‌ पद्मनाभके दर्शन किये और फिर आनन्दपूर्वक 
श्रीजर्नाइनके दर्शनके लिये आये॥242॥ 

अनुभाष्य-- श्रीजनाईन-त्रिवेन्द्रमके छब्बीस मील 
उत्तरमें वर्काला-रेलबे स्टेशनके निकट विराजमान 
हैं॥ 242॥ 
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पयस्विनीके तटपर शड्र नारायण-दर्शन:ः- 
दिन दुइ ताँहा करि' कीरत्तन-नर्त्तन। 
पयस्विनी आसिया देखे शड्गर नारायण॥ 243॥ 


अनुवाद-दो दिन तक वहाँ रहकर महाप्रभुने 
नृत्य-कीर्तन किया और वहाँसे पयस्विनी नदीके तटपर 
आकर शड्डर नारायणके दर्शन किये॥ 243 ॥ 


श्ुड़ेरि-मठमें आगमन और बादमें मत्स्यतीर्थ दर्शन :-- 
श्रुद्ञेरि-मठे आइला शड्डराचार्य-स्थाने। 
मत्स्य-तीर्थ देखि' कैल तुड्गभद्राय स्नाने॥244॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभु शड़॒राचार्यके स्थान 
श्रुड़डरि-मठमें आये। फिर मत्स्यतीर्थका दर्शन करके 
उन्होंने तुड़भद्रा नदीमें स्नान किया॥244॥ 
अनुभाष्य-- 4ड्रेरि-मनठ--महीशूरके अन्तर्गत शिमोगा 

जिलेमें श्रज्ेरि-मठ है। यह स्थान तुड़भद्रा नदीके बाँये 
तटपर और हरिहरपुरके सात मील दक्षिणमें अवस्थित 
है। इसका वास्तविक नाम-(ऋष्य) श्रड़गिरि अथवा 
श्रृड़जेर पुरी है। इस स्थानपर दक्षिण भारतमें स्थित 
शड्राचार्यका प्रधान मठ है। श्रीशड्रराचार्यने अपने चार 
शिष्योंके द्वारा भारतके () उत्तरमें-बदरिकामें ज्योतिर्मठ; 
(2) पूर्वमें-पुरुषोत्तममें भोगवर्द्धन अथवा गोवर्धन मठ; 
(3) पश्चिममें-द्वारकामे शारदा मठ और (4) 
दक्षिणमें-'श्रड्डेरि| मठ स्थापित किये। श्रड़ेरि मठमें 
सरस्वती, भारती, पुरी-इन तीन प्रकारका एक-दण्ड 
संन्यास ग्रहण करते हैं। 

“चतुर्थो दक्षिणाग्नायः श्रेड़ेया वर्त्तती मठः। 

सम्प्रदायो भथरिवार: थ्ूधुवः गोत्र उच्यते॥ 

पदानि त्रीणि ख्यातानि सरस्वती भारती पुरी। 

वराहो देवता यत्र क्षेत्र रामेश्वरँ वदेत्‌ ॥ 

तीर्थ्॒तुड़गरभद्राख्यं शक्ति: कामाक्षिका स्मृता। 

चैतन्य-ब्रह्मचारीति हस्तामलकदेशिकः ॥ 

आन्ध्र-द्राविड़-कर्णाट-केरलादि-प्रभेदतः । 

अ्ज्ढेय्यधीना देशास्ते ह्मवाचीदिगवस्थिता: ॥ 

स्वरज्ञानरतो नित्य स्वरवादी कवीश्वर:। 

संसार-सागरासार-हन्तासौं हि. सरस्वती ॥ 
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विद्याधारेण सम्पूर्ण: सर्वभावं परित्यजन्‌। 
दुःखभार न जानाति भारती परिकीत्त्यति॥ 
ज्ञानतत्त्वेन सम्पूर्ण: पूर्णतत्त्वपदे स्थित:। 
परब्रह्मरतो नित्य पुरीनामा स॒ उच्यते॥ ” (मठाम्नाय) 
अर्थात्‌ मठका नाम-श्रुज्ञेरेि, दिशा-दक्षिण; 
देश-आन्ध्र, द्रविड़, कर्णाकः और केरलादि; 
सम्प्रदाय-भूरिवार, गोत्र--भूर्भुवः, क्षेत्र-रामेश्वर; महावाक्य 
अथवा बोध--अहं ब्रह्मास्मिं; देब--वराह; शक्ति-कामाक्षी; 
आचार्य-हस्तामलक; संन्‍्यास-पदवी-सरस्वती', भारती, 
और पुरी; ब्रह्मचारी-चैतन्य; तीर्थ-तुड्भद्रा; वेद-यजु:। 
श्रुद्धेरि मठके गुरु और संन्यास ग्रहण-काल-परम्परा 
जैसे-- 
॥) शड्गराचार्य--22 शक। 
2) सुरेश्वराचार्य--30 शक। 
3) बोधनाचार्य--680 शक। 
4) ज्ञानधनाचार्य-768 शक। 
5) ज्ञानोत्तम शिवाचार्य--827 शक। 
6) ज्ञानगिरि आचार्य--87॥ शक। 
7) सिंहगिरि आचार्य--958 शक। 
8) ईश्वर तीर्थ--09 शक। 
9) नारसिंह तीर्थ--067 शक। 
0) विद्यातीर्थ विद्याशड्ऋर--50 शक। 
॥) भारतीकृष्ण तीर्थ--250 शक। 
2) विद्यारण्य भारती--253 शक। 
3) चन्द्रशेखर भारती--290 शक। 
4) नरसिंह भारती--309 शक। 
॥5) पुरुषोत्तम भारती--328 शक। 
6) शड्डरानन्द--350 शक। 
7) चन्द्रशेखर भारती--37। शक। 
8) नरसिंह भारती--386 शक। 
9) पुरुषोत्तम भारती--394 शक। 
20) रामचन्द्र भारती--430 शक। 
2) नरसिंह भारती--479 शक। 
22) नरसिंह भारती-485 शक। 
23) धनमड़े नरसिंह भारती--498 शक। 
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24) अभिनव नरसिंह भारती--52। शक। 

25) सच्चिदानन्द भारती-544 शक। 

26) नरसिंह भारती--585 शक। 

27) सच्चिदानन्द भारती-627 शक। 

28) अभिनव सच्चिदानन्द भारती--663 शक। 

29) नृसिंह भारती--689 शक। 

30) सच्चिदानन्द भरती-692 शक। 

3]) अभिनव सच्चिदानन्द भारती--730 शक, 

32) नरसिंह भारती--739 शक, इनकी समाधिके 
विषयमें जाननेके लिये 'बैष्णब-मज्जुषा-समाहति' (चतुर्थ 
संख्या) देखें। 

33) सच्चिदानन्द शिवाभिनव विद्या नरसिंह 
भारती--788 शक। 

शड़राचार्य-इन्होंने दक्षिण भारतके केरल-देशके 
अन्तगंत 'कालाडि' नामक ग्राममें 608 शकमें बेशाखी 
शुक्ला-तृतीयके दिवसमें जन्म ग्रहण किया। इनके 
पिताके नाम 'शिवगुरुः था। बचपनमें ही इनके पिता 
परलोक सिधार गये। आठ वर्षकी आयुके पार 
होते-न-होते ही इन्होंने शास्त्र-अध्ययन समाप्त करके 
नर्मदाके तटपर गोविन्दसे संन्यास ग्रहण किया। संन्यास 
ग्रहण करनेके बाद कुछ दिनों तक वे गोविन्दके पास 
रहे। तब उनकी अनुमतिसे वाराणसी गये और वहाँसे 
बदरिकाश्रममें जाकर बारह वर्षकी आयुमे ब्रह्मसूत्रके 
एक भाष्यका प्रणयन किया। बादमें दस उपनिषदों, 
गीता, सनत्सुजातीय और नृसिंह-तापनी आदि ग्रन्थोंके 
भाष्यकी भी रचनाकी। 

शड्ूराचार्यके शिष्योमेसे पद्मनाभ॑, सुरेश्वरं, हस्तामलक' 
और 'त्रोटक'-ये चार व्यक्ति प्रधान है। शड्डराचार्यने 
वाराणसीसे होकर प्रयागमें आकर कुमारिल भट्टके साथ 
भेंट कौ। कुमारिल मरणासन्न थे, इसलिये उस समय 
उन्होंने उनके साथ स्वयं विचार (शात्त्रार्थ) न करके 
अपने प्रधान शिष्य 'मण्डन'के पास माहिष्मती-नगरमें 
भेज दिया। वहाँ शड्डराचार्यने मण्डनको विचारमें पराजित 
कर दिया। मण्डनकी सहधर्मिणी (पत्नी) 'सरस्वती' 
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अथवा उभयभारती' उनके विचारके समय मध्यस्था थी; 
ऐसा कहा जाता है कि उसने शड्राचार्यके साथ 
कामशास्त्रके विषयमें विचार करनेकी इच्छा प्रकाशित 
की। शड्डर नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अतएव कामशास्त्रके 
विषयमें कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने 'उभयभारती'से 
एक महीनेका समय माँगकर योगबलसे एक क्षणभर 
पहले मरे हुए एक राजाके शरीरमें प्रवेश किया। इस 
प्रकार उन्होंने कामशास्त्रका अनुभव प्राप्त किया। ज्ञान 
अर्जन करके 'उभयभारतीसे विचार-विमर्श करनेकी 
प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने विचार ना करके शड्डरकी 
प्रार्थनके अनुसार उनके श्रुड्नेरि मठमें वे अचला रहेंगी 
अर्थात्‌ सदा वहाँ वास करेंगी, यह वर देकर संसारसे 
विदा हो गयीं। मण्डनने शड्राचार्यसे संन्यास ग्रहण 
किया और उनका नाम सुरेश्वर' हुआ। शड्राचार्यने 
एक-एक करके भारतमें प्रायः सर्वत्र भ्रमण करके नाना 
मतावलम्बियोंको विचारमें पराजित करके उन्हें अपने 
मतमें ले आये। उन्होंने तैंतीस वर्षकी आयुमे देहत्याग 
किया। 

भत्प्यतीर्थ--सम्भवतः मालावर-जिलामें समुद्रके तटपर 
स्थित वर्तमान 'माहे' नगर है। कोई-कोई कहते हैं कि 
भिजागापटमके अन्तर्गत पद्द-तालुकाके बीचमें 'पादेरुसे 
छह मील उत्तरकी ओर मटम-ग्रमके निकट माचेरु-नदीका 
एक अद्भुत टापु ही मत्स्यतीर्थ है (भिजागापटम्‌ 
गेजेटियार); किन्तु वह स्थान यहाँपर लक्षित नहीं हुआ 
है, ऐसा ही बोध होता है॥244॥ 


उडुपीमें मध्वाचार्य-स्थानमें नर्तक-गोपाल-दर्शन :- 
मध्वाचार्य-स्थाने आइला याँहा 'तत्त्ववादी। 
उद्डुपीते 'कृष्ण' देखि' तँहा हैल प्रेमास्वादी॥ 245 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीमध्वाचार्यके स्थान उड़॒पीमें 
आये, जहाँ तत्त्ववादी रहते थे। उड़पीमें महाप्रभु 
श्रीकृष्णके दर्शन करके प्रेममें उन्‍्मत्त हो गये॥245॥ 
अनुभाष्य- श्रीमध्वाचार्य-दक्षिण भारतमें सह्यद्रिके 
पश्चिममें 'कानाड़ा' जिला है; दक्षिण कानाड़ा' जिलेमें 
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एक प्रधान नगर है-म्याड्रलोर, उसके उत्तरमें 'उड़॒पी' 
(उडिपी) है। उडुपी ग्रामके पाजका-द्षेत्रमें शिवाल्ली 
ब्राह्मणकुलके 'मध्यगेह' भट्ट और वेदविद्याके पुत्रके 
रूपमें 040 शकाब्दमें, (मतान्तरमें 60 शकाब्दमें) 
श्रीमध्वाचायने जन्म ग्रहण किया। बाल्यकालमें 
श्रीमध्वाचार्यका नाम वासुदेव' था। उनके विषयमें कुछ 
अलौकिक बातें कही जाती हैं- 

बाल्यकालमें-उड्पीसे पाजकाक्षेत्रमें लौटते समय 
बिना किसी विघ्नके आना, माताकी अनुपस्थितिमें बड़ी 
बहनके सामने रोना बन्द करनेके छलसे गैयाओंके 
द्वारा खाये जानेवाले एक नाद भर भूसेको खाना, एक 
विशाल सॉंड़की पूँछ पकड़कर झूलना और इमलीके 
बीजोको ही वास्तविक धनके रूपमें बदलकर उससे 
पिताके द्वारा साहकारसे लिये ऋणको चुकाना आदि। 

पौगण्ड अवस्थामें-नेडिउरुग्रामके उत्सवमें मध्वका 
खोना और बादमें उड़ुपीमें अनन्तेश्वर मन्दिरमें मिलना, 
नेयाम्पल्लि-ग्राममें शिव' नामक ब्राह्मणके भ्रमका प्रदर्शन 
आदि। 

पाँच वर्षकी आयुमें उनका उपनयन संस्कार हुआ 
था। महाभारतमें वर्णित 'मणिमान नामक असुर सर्पका 
आकार धारण करके वहाँ वास करता था। उपनयनके 
बाद ही 'वासुदेव'ने अपने पैरके आगँठे द्वारा उस सर्पका 
संहार किया। माताके चिन्ता करनेपर वे एक छलाँग 
लगाकर माताके सामने उपस्थित हो गये। इस छोटी 
अव्स्थामें ही उन्होंने पढ़ाईमें बहुत निपुणता दिखलायी। 
पिताकी सब प्रकारसे असहमति होनेपर भी उन्होंने 
“अच्युतप्रेक्षंसे बारह वर्षकी आयुर्म संन्यास ग्रहणकर 
पूर्णप्रज्ञ तीर्थ' नाम प्राप्त किया। दक्षिण भारतके अनेक 
प्रदेशोंमे भ्रमण करनेके बाद श्रृड़ेरि मठके मठाधीश 
विद्याशड्रके साथ उनका बहुत शात्त्रार्थ हुआ। विद्याशड्रर 
अति उच्च पदपर थे, परन्तु उन्हें मध्वाचार्यके सामने 
झुकना पड़ा। सत्यतीर्थी नामक संन्यासीके साथ श्रीमध्व 
बदरिका गये। वहाँ श्रीव्यासको अपने द्वारा रचित 
गीता-भाष्य' सुनाया और श्रीव्यासने उनके भाष्यको 
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सम्मति प्रदान की। श्रीव्याससे थोड़े ही समयमें उन्होंने 
अनेक विषयोकी शिक्षा प्राप्त की। बर्दरिकासे आनन्दमठमें 
लौटनेके समय ही श्रीमध्वकी ब्रह्मसूत्र-भाष्य रचना पूर्ण 
हुई; सत्यतीर्थने उसे लिख दिया। श्रीमध्व बदरीसे 
गज्जाममें गोदावरी-प्रदेशमें गये। वहाँ शोभन भट्ट' और 
स्वामी शास्त्री! नामक दो पण्डित उन्हें मिले। वे दोनों 
श्रीमध्वके शिष्य हुए और उनका नाम पद्मनाभ तीथथी' 
और “रहरि तीर्थ! हुआ। उड॒पिमें लौटकर एक दिन 
समुद्र स्नानके लिये जाते-जाते उन्होंने पाँच अध्यायोंमें 
श्रीकृष्ण” स्तोत्रकी रचना को। श्रीकृष्णके चिन्तनमें 
विभोर होकर वे एक दिन समुद्रके तटपर बालूके ऊपर 
बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नौका जिसमें 
द्वारकामें व्यापारके लिये सामान जा रहा था, वह 
समुद्रमें फँस गयी है। नोकाको बालूमें धैंसते देखकर 
नौकाको ऊपर उठानेके उद्देश्यसे उन्होंने वहींसे ही 
हाथोंसे कुछ इशारे किये और वह नौका बालूसे 
निकलकर तटपर आ गयी। इस सहायताके बदलेमें 
नाविकोने जब उन्हें कुछ देनेकी इच्छा जतलायी, तब 
उन्होंने केबल नौकामें रखे हुए कुछ गोपीचन्दनको लेना 
स्वीकार किया। परन्तु नाविकोने उन्हें एक बड़ा 
गोपीचन्दनका टुकड़ा दिया। रास्तेमे लाते-लाते बड़वन्देश्वर' 
नामक स्थानपर वह टूट गया और उसमेंसे एक बहुत 
सुन्दर बालकृष्णमूर्ति' उन्हें प्राप्त हुई। मूर्तिके एक 
हाथमें एक दही मन्‍्थन करनेवाला दण्ड तथा दूसरे 
हाथमें मन्थनकी रस्सी थी। श्रीकृष्णके प्राप्त होनेपर 
उनके द्वादश स्तोत्रके बचे हुए सात अध्याय उसी दिन 
ही रचित हुए। तीस बलवान व्यक्ति भी जब इस 
मूर्तिको नहीं उठा पाये, तब परव्योममें सर्वव्यापी वायुके, 
हनुमानके अथवा भीमसेनके अवतार श्रीमध्व स्वयं 
माधवको उठाकर उड़पीमें अपने मठमें ले गये। उनके 
आठ प्रधान संन्यासी-शिष्य उडुपीके आठ मठोंके 
अध्यक्ष थे। वृन्दावनको आठ गोपियाँ जिस प्रकार 
श्रीकृष्णकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार इन बालकृष्णकी 
सेवा श्रीमध्वाचार्य स्वयं और उनके बाद उत्तराढ़ी-मठोंके 


नौवाँ 


अध्यक्ष श्रीमध्वाचा्यगण आठ मठाधीश-संन्यासियोंकी 
सहायतासे क्रमानुसार कराते थे। आज भी वैसा ही 
चल रहा है। 

श्रीमध्वने दूसरी बार बदरिकाकी यात्रा की थी। 
जिस समय वे महाराष्ट्र-राज्यमेंसे होकर जा रहे थे, 
उस समय वहाँके महादेव नामक राजा अपने 
मजदूरोंके द्वारा जनताके उपकारके लिये तालाब खुदवा 
रहे थे। राजाने आदेश देकर श्रीमध्वको उनके शिष्योंके 
सहित मिट्टी खुदवानेके कार्यमें बलपूर्वक लगाया। किन्तु 
श्रीमन्‍्मध्वाचार्य अपने प्रभावसे राजाको ही उस कार्यमें 
नियुक्त करके सहसा स्वयं अपने शिष्योंको लेकर आगे 
चल दिये। गाड़प्रदेशके एक ओर हिन्दु राज्य और 
दूसरी ओर मुसलमान राज्य था। जिस समय श्रीमन्मध्वाचार्य 
गाड़प्रदेशमें पहुँचे, उस समय इन दोनों राज्योमें परस्पर 
भीषण विवाद चल रहा था, जिसके कारण नदी पार 
करनेके लिये नौका भी नहीं मिलती थी। नदी बहुत 
चौड़ी थी और विरोधी सैनिकोने नदी पार करनेपर 
प्रतिबन्ध लगा रखा था। श्रीमन्मध्वाचार्य और उनके 
शिष्योने उस विकट स्थितिमें एक दूसरेका हाथ 
पकड़कर नदीको तैरकर पार तो कर लिया, किन्तु 
उनके तटपर पहुँचते ही विरोधी सैनिकोंने उन्हें सताना 
आरम्भ कर दिया। श्रीमन्मध्वाचार्यने राजाको अवज्ञा 
की थी, इसलिये बे स्वयं राजाके समक्ष उपस्थित हुए 
तथा उन्होंने अपनी परिस्थितिका वर्णन किया। मुसलमान 
राजा उनकी सौम्य मूर्तिका दर्शकर और उनके मधुर 
वचनोको सुनकर इतना मुग्ध हो गया कि उसने अपना 
आधा राज्य उन्हें देनेकी इच्छा प्रकट की। किन्तु 
श्रीमन्मध्वाचार्यने उसे स्वीकार नहीं किया। आगे 
चलते-चलते मार्गमें डकैतोंने उनपर आक्रमण किया, 
किन्तु महाबली श्रीमन्मध्वाचार्यने अनायास ही उन 
सभीका विनाश कर डाला। कुछ आगे जानेपर 
सत्यतीर्थपर एक बाघने आक्रमण कर दिया, किन्तु 
श्रीमन्मध्वाचार्यने बलपूर्वक उस बाघको मारकर दूर 
फेंक दिया। तत्पश्चात्‌ श्रीबदरिकाश्रममें पहुँचकर उन्होंने 
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श्रीव्यासदेवका साक्षात्‌ दर्शन लाभ किया और उनसे 
अष्टमूर्ति (आठ) शालग्राम प्राप्त किये। उसके बाद ही 
श्रीमन्मध्वाचार्यने 'महाभारत-तात्पर्य॑ की रचना की। 

इस प्रकार श्रीमन्मध्वाचार्यके अलौकिक पाण्डित्य 
और भगवत्‌-आनुगत्यकी ख्याति भारतमें सर्वत्र फैल 
गयी। इसके कारण श्रड़ेरि मठाधीश शड्राचार्य बड़े 
उद्विन और चिन्तित हो गये। शाड्रर-मतावलम्बी 
अपनी प्रतिष्ठाको नष्ट होते देखकर श्रीमध्वाचार्यके प्रति 
हिंसा करनेकी योजना बनाने लगे। वे मध्व-मतावलम्बियोको 
समाजसे बहिष्कृत और मध्वमतको अवैदिक और 
शास्त्र-विरोधी सिद्ध करनेका प्रयास करने लगे। श्रुड्जेरि 
मठके मठाधीश पद्मतीर्थने पुण्डरीकाक्ष-पुरी नामक एक 
शाड्र-मतावलम्बी पण्डितको लेकर श्रीमन्मध्वाचार्यके 
साथ शात्त्रार्थ कराया। श्रीमध्वाचार्यके द्वारा संगृहीत एवं 
रचित ग्रन्थोको भी चोरी करवा लिया। इस घटनासे 
श्रीमध्व और उनके शिष्योंको बहुत कष्ट हुआ। परन्तु 
कुम्लाधि देशके राजा श्रीजयसिंहकी सहायतासे 
श्रीमध्वाचार्यको बे ग्रन्थ पुनः प्राप्त हो गये। विष्णुमड्नल 
निवासी देश-प्रसिद्ध पण्डित त्रिविक्रमाचार्यको शास्त्रयुक्तिके 
द्वारा बाद-विवादमें पराजितकर श्रीमध्वाचार्यने उसे अपने 
शिष्यके रूपमें ग्रहण किया। पण्डित त्रिविक्रमाचार्यके पुत्र 
कविवर श्रीनारायणाचार्य ही 'श्रीमध्वविजय॑ ग्रन्थके रचयिता 
हैं। पिताके परलोक सिधारनेके बाद उनके छोटे भाईने 
भी संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम “विष्णुतीर्थ' 
हुआ। 

श्रीपूर्णप्रञ््के शारीरिक बलकी भी कोई सीमा नहीं 
थी। 'कड़ज्जरी' नामक एक बलवान पुरुष अपनेको 
तीस व्यक्तियोंके समान बलशाली समझकर बहुत ही 
अभिमान करता था। श्रीमध्वाचार्यने अपने पैरके अड्डुठेको 
भूमिमें लगाकर कड़ज्जरीसे उसे हिलानेके लिए कहा, 
किन्तु वह अपने सम्पूर्ण बलका प्रयोग करनेपर भी 
उसे टससे मस नहीं कर सका। एक समय कादुर 
जिलेके मुदगेरी गाँवमें नदी अपने तटको तोड़कर 
बहुत-से भूभागको नष्ट कर रही थी। अतः नदीके 
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वेगको कम करनेके लिये हजारसे भी अधिक व्यक्ति 
एक साथमें मिलकर एक विशाल शिला लानेकी चेष्टा 
कर रहे थे। जब बहुत प्रयास करनेपर भी वे सफल 
नहीं हुए और उन्हें वह शिला बीच मार्गमें ही छोड़नी 
पड़ी। तब महाबली श्रीमध्वाचार्यने एक हाथसे अनायास 
ही उस शिलाको उठाकर ठीक स्थानपर ले जाकर 
स्थापित कर दिया। इसलिये आज भी वहाँ उस विशाल 
शिलापर लिखा है-्रीमध्वाचायंके एक हाथसे लायी 
गयी स्थापित शिला। किसी समय श्रीमध्वाचार्य एक 
बहुत ही कमजोर शरीरवाले बालकके कन्धेपर चढ़कर 
घूम रहे थे, उस समय उस बालकको उनके भारका 
बिल्कुल भी पता नहीं चला। 

अपने शिष्योंके सामने ऐतरेयोपनिषद्-भाष्यकी व्याख्या 
करते-करते उतन्नासी वर्षकी आयु्ें माघी-शुक्ला-नवमी 
तिथिमें श्रीमध्वाचार्यने परलोकमें गमन किया। विशेष 
विवरण जाननेके लिये श्रीमध्व-शिष्य त्रिविक्रमाचार्यके 
पुत्र नारायण-पण्डितके द्वारा रचित 'मध्वविजय॑ ग्रन्थ 
देखें। उक्त ग्रन्थका एक संक्षिप्त विवरण (मज्जुषा 
समाहति-हद्वितीय संख्यामें) देखें। 

श्रीमाध्व-तत्त्ववाद-सम्प्रदायके आचार्यगण उड़पी 
ग्रामके मूल माधवमठको “त्तरराढ़ी मठ' कहते हैं। 
उडुपीके आठ मठोंके मूल-आचार्यों और मठसमूहोंके 
नाम, जैसे- 

॥) विष्णु-तीर्थ--शोद मठ, 

2) जनाईन-तीर्थ-कृष्णपुर मठ, 

3) वामन-तीर्थ-कनुर मठ, 

4) नरसिंह-तीर्थ--अघमर मठ, 

5) उपेन्द्र-तीर्थ-पुत्तुगी मठ 

6) राम-तीर्थ-शिरुर मठ 

7) हृषीकेश-तीर्थ-पलिमर मठ, 

8) अक्षोभ्य-तीर्थ-पेजाबवर मठ। 

वहॉँकी गुरु और काल परम्परा; जैसे- 

॥) हंस परमात्मा, 2) चतुर्मुख ब्रह्मा, 3) सनकादि, 
4) दुर्वासा, 5) ज्ञाननिधि, 6) गरुड़वाहन, 7) केवल्यतीर्थ, 
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8) ज्ञानेशतीर्थ, 9) परतीर्थ, 0) सत्यप्रज्ञतीर्थ, ।) 
प्राज्ञतीर्थ, ।2) अच्युतप्रेक्ष्याचार्य तीर्थ, 3) श्रीमध्वाचार्य--040 
शक, 4) पद्मनाभ--20 शक, नरहरि--27 शक, 
माधव-36 शक ओर अक्षोभ्य--59 शक, ॥5) 
जयतीर्थ--67 शक, ॥6) विद्याधिराज--90 शक, 
7) कवीन्द्र--]255 शक, 8) वागीश--26। शक, 
9) रामचन्द्र--269 शक, 20) विद्यानिधि--]298 शक, 
2) श्रीरघुनाथ--]366 शक, 22) रघुवर्य (महाप्रभुके 
साथ वाद करनेवाले)--424 शक, 23) रघुत्तम-47। 
शक, 24) वेदव्यास--]5।7 शक, 25) विद्याधीश-54। 
शक, 26) वेदनिधि--553 शक, 27) सत्यव्रत--557 
शक, 28) सत्यनिधि--560 शक, 29) सत्यनाथ--582 
शक, 30) सत्याभिनव--595 शक, 3॥) सत्यपूर्ण--628 
शक, 32) सत्यविजय--648 शक, 33) सत्यप्रिय-- 
659 शक, 34) सत्यबोध--666 शक, 35) 
सत्यसन्ध-705 शक, 36) सत्यवर--776 शक, 37) 
सत्यधर्म--79 शक, 38) सत्यसड्ूल्प--752 शक, 
39) सत्यसन्तुष्ट--]763 शक, 40) सत्यपरायण--763 
शक, 4) सत्यकाम--785 शक, 42) सत्येष्ट-- 793 
शक, 43) सत्यपराक्रम-794 शक, 44) सत्यधीर- 
80। शक, 45) सत्यधीर तीर्थ--808 शक। 


6) संख्यावाले श्रीविद्याधिराज तीरथभे ओर एक 
शिष्य धारा प्रारम्भ होती है, जो इस प्रकार है--7) 
राजेन्द्रतीर्थ--]254 शक, 8) विजयध्वज, 9) पुरुषोत्तम, 
20) सुब्रह्मण्य, 2) व्यासराय--]470-520 शक। 


इस मठकी परम्पराक्रमसे वर्तमान समय तक और 
भी उन्नीस व्यक्ति श्रीमाधव-तीर्थ-संन्यासी हुए हैं। 


9) रामचन्द्र तीथंकी एक और शिष्य धारा-20) 
विबुधेन्द्र-28 शक, 2।) जितामित्र--348 शक, 22) 
रघुनन्दन, 23) सुरेन्द्र, 24) विजेन्द्र, 25) सुधीन्‍्द्र, 26) 
राघवेन्द्रतीर्थ--]545 शक। 


इस पर-मठ'में आज तक और भी चौदह व्यक्ति 
श्रीमाधव-तीर्थ-संन्यासी हुए हैं। 


नोवाँ अध्याय 


उड्ड॒पी-दक्षिण कानाड़ा जिलेमें, म्याड्लोरसे छत्तीस 
मील उत्तरकी ओर समुद्रके तटपर अवस्थित है (दक्षिण 
कानाड़ा-म्यानुयेल एवं बोम्बाई गेजेटियार)॥ 245॥ 


श्रीमध्वको गोपाल-प्राप्ति और 
तबसे शिष्य-परम्परामें सेवा :-- 


'नर्तक गोपाल देखे परम-मोहने। 
मध्वाचाय स्वप्न दिया आइला तर स्थाने॥ 246॥ 


गोपीचन्दन-तले आछिल डिड्ते। 
मध्वाचार्य-ठाजि कृष्ण आइला कोनमते॥ 247 ॥ 


मध्वाचार्य आनि' तारे करिला स्थापन। 
अद्यावधि सेवा करे तत्त्ववादिगण॥ 248 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने 'नर्तक गोपालके परम मनोहर 
रूपके दर्शन किये। ये विग्रह श्रीमध्वाचार्यके स्वप्नमें 
आये थे। जब ये नर्तक गोपाल गोपीचन्दनमें ढके हुए 
एक नौकामें आये थे, तब श्रीमध्वाचार्यने उन्हें किसी 
प्रकारसे प्राप्त किया था। श्रीमध्वाचार्यने उन्हें लाकर 
उड़पीमें स्थापित किया था। आज तक श्रीमध्वाचार्यकी 
शिष्य-परम्परामें तत्त्ववादिगण उन श्रीविग्रहकी सेवा 
करते आ रहे हैं॥246-248॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-दक्षिण भारतके एक प्रदेशमें 
उडुपी गाँवमें श्रीमध्वाचायंकी गद्दी है, उस सम्प्रदायके 
आचार्योंको तत्त्ववादी' कहते हैं। वहँपर नर्तक गोपालकी 
श्रीमूर्ति है। श्रीमध्वाचार्यने जलमग्न एक बड़ी नौकामें 
गोपीचन्दनके एक बड़े टुकड़ेके अन्दरसे श्रीगोपालको 
प्राप्त किया था॥245-247॥ 


श्रीमध्व-स्थापित श्रीकृष्ण-दर्शनसे महाप्रभुका नृत्य-गीत :-- 
कृष्णमूर्त्ति देखि' प्रभु महासुख पाइल। 
प्रेमावेशे बहुत नृत्य-गीत कैल॥ 249 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण-विग्रहके दर्शन करके महाप्रभुको 
बहुत आनन्द हुआ और प्रेमावेशमें उन्होंने बहुत समय 
तक नृत्य-गान किया॥ 249॥ 


9/245-258 ] 


प्रथम दर्शनमें भ्रमवशतः तत्त्ववादियोंका 
महाप्रभुको 'मायावादी समझना :- 


तत्त्ववादिगण प्रभुके 'मायावादी-ज्ञाने। 
प्रथम दर्शने प्रभुके ना कैल सम्भाषणे॥ 250॥ 


बादमें महाप्रभुके सात्त्तिक विकारोंका 
दर्शनकर उनको वैष्णब समझना :- 


पाछे प्रेमावेश देखि' हैल चमत्कार। 
वैष्णव-ज्ञाने बहुत करिल सत्कार॥ 25॥ 
तत्त्ववादियोंका स्वयंको वेष्णव' माननेका जड़ाभिमान :-- 
'वैष्णवता' सबार अन्तरे गर्व जानि'। 
ईषत्‌ हासिया किछ कहे गोरमणि॥ 252 ॥ 
महाप्रभुका उनके गर्व-खण्डनरूपी कृपाका सड्डल्प :- 
ताँ-सबार अन्तरे गर्व जानि' गौरचन्द्र। 
ताँ-सबा-सज्ले गोष्ठी करिला आरम्भ॥ 253॥ 
महापण्डित रघुवर्यतीर्थसे महाप्रभुका दीनतापूर्वक प्रश्न :- 
तत्त्ववादी-आचार्य--सब शास्रेते प्रवीण। 
तारे प्रश्न कैल प्रभु हञजा येन दीन॥254॥ 
साध्य-साधनकी जिज्ञासा :-- 
“साध्य-साधन आमि ना जानि भालमते। 
साध्य-साधन-श्रेष्ठ जानाह आमाते॥ “255॥ 


तत्त्वाचार्यका उत्तर-(।) वर्णाश्रम धर्म और श्रीकृष्णके 
प्रति समर्पणरूपी कर्ममिश्रा भक्ति ही साधना :- 


आचार्य कहे,--“वर्णाश्रम-धर्म कृष्णे-समर्पण। 
एइ हय कृष्णभक्तेर श्रेष्ठ साधन॥ 256॥ 

(2) पाँच प्रकारकी मुक्ति ही साध्यां :- 
'पश्चविध मुक्ति' पाआ वैकुण्ठे गमन। 
साध्य-श्रेष्ठ हय,--एइ शास्र-निरूपण॥ ”257॥ 

महाप्रभुका उत्तर-() शरणागत भक्तोंके 

लिये नवधा भक्ति ही साधन :- 
प्रभु कहे,--'शास्रे कहे श्रवण-कीरत्तन। 
कृष्णप्रेमसेवा-फलेर 'परम-साधन ॥ 258 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 250-258॥ 


|. उ8] 


[ 9/250-260 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुके शाड्रर संन्यास-चिह्नोंको 
देखकर शुद्धद्वैतबाद परायण तत्त्ववादियोंने पहले तो 
महाप्रभुके साथ बातचीत नहीं की, किन्तु बादमें उनका 
प्रेमावेश देखकर उनको वैष्णब समझकर उनका 
सत्कार अर्थात्‌ सेवा की थी। तत्त्वादियोंके अन्तःकरणमें 
वैष्णव होनेका अभिमान था, उसे देखकर महाप्रभुने 
थोड़ा हँसकर उनके साथ वार्तालाप किया था। महाप्रभुने 
कहा,-'मैं साध्य-साधन भली-भौँति नहीं जानता हूँ; 
आप लोग कृपा करके मुझे उसकी शिक्षा प्रदान करें।' 
तत्त्वाचार्यने उत्तर दिया,-वर्णाश्रमधर्म श्रीकृष्णमें समर्पित 
करना ही श्रीकृष्णभक्तका श्रेष्ठ साधन है एवं उस 
साधन-बलसे श्रेष्ठ साध्यरूपी पाँच प्रकारकी मुक्ति प्राप्त 
करके सिद्धव्यक्ति वैकुण्ठमें जाता है। यह सुनकर 
महाप्रभुने कहा,-शास्त्रके मतमें श्रवण-कीर्तन ही श्रेष्ठ -साधन 
है; उस साधनके बलसे श्रीकृष्णप्रेमसेवारूपी साध्यफलकी 
प्राप्ति होती है॥250-258॥ 

अनुभाष्य--निर्विशेष-ब्रह्मवादी कैबलाद्वैतबादियों अथवा 
मायावादियोंके साथ शुद्धद्रैतवादियों अथवा तत्त्ववादियोंका 
बहुत समयसे विरोध प्रसिद्ध है॥250॥ 


श्रीमद्भागवत (7/5/23-24) :- 
श्रवर्णं कीर्त्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चान वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 259 ॥ 
इति पुसार्पिता विष्णों भक्तिश्नेत्रवलक्षणा। 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येउधीतमुत्तमम्‌ ॥ 260 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 259-260॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन,-इन नौ लक्षणोंसे सम्पन्ना भक्ति ही 
श्रीकृष्णमें अर्पित होकर साधित होनेसे सर्वसिद्धि होती 
है,-यही शास्त्रोंका उत्तम तात्पर्य है॥259-260॥ 

अनुभाष्य-प्राकृत सीमित ज्ञान ही जिसका एकमात्र 
सहारा था, ऐसे दैत्यराज हिरण्यकशिपुने महाभागवत 


उ82 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


प्रह्दादको पुत्र समझकर यह जिज्ञासा कौ,-- तुमने 
अपने (तथाकथित) गुरुसे किन-किन विषयोका अध्ययन 
किया हे, उसके उत्तरमें अधोक्षज-सेवक श्रीप्रह्मदने 
कहा- 

विष्णो: श्रवर्ण (नामरूपगुणपरिकरलीलामयशब्दानां श्रोत्रस्पर्श:), 
(विष्णो;। कीरत्तत (नामरूपगुणपरिकरलीलामयशब्दानां उच्चारण), 
(विष्णो:। स्परण (नामरूपगुणपरिकरलीलामयकृष्णस्य 
यत्किश्विन्मनसानुसन्धानं), /विष्णो:! पादसेवर्न (कालदेशा- 
इुचितपरिचर्या), /विष्णो:। अर्चन॑ (पूजन), (विष्णो:। बन्‍्दनं 
(नमस्कारः), /विष्णो:। दास्य (तद्बासोउस्मीत्यभिमान:) /विष्णो:। 
सख्य (बन्धुभावेन तत्‌-हिताशंसन), /विष्णो] आत्मनिवेदनं 
(देहादि-शुद्धात्मपर्यन्तस्य॒सर्वतोभावेन तस्मे एवार्पणम्‌ू) इति 
नवलक्षणा (नवलक्षणानि यस्याः सा) भक्ति: पुंसा (मानवेन) 
(आदो। अर्पिता (सती भथगवति विष्णो (श्रीहरो) अद्भा 
(साक्षादेव, न तु ज्ञानकमदिव्यवधानेन) (पश्चात्‌) चेत्‌ क्रियेत 
(न तु आदो कृता सती; पश्चादर्प्पत। न तु कर्माग्र्पणरूप-परम्परा 
इय भक्ति: भगवत्तोषणाथैंवेयमिति भाव्यमू, न तु 
धर्मार्थकाममोक्षार्थमिति, एवम्थूता चेत्‌ क्रियेत, तदा तेन कर्त्रा 
शुद्धदरिभजनमेव सर्वाशाज्राध्ययनफलमिति मत्वा यत्‌ अधीत॑, 
तत्‌ (एवं] उत्तर्म मनन्‍्ये। 

शलोक- भावानुवाद--श्रीकृष्फके नाम-रूप-गुण- 

परिकर-लीलामय शब्देका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, श्रीकृष्णके 
चरणोकी सेवा (देश-कालोचित परिचर्या), श्रीकृष्णका 
पूजन, वन्दन (नमस्कार), श्रीकृष्णके दास होनेका 
अभिमान, श्रीकृष्णके प्रति सख्यभाव (बन्धुभावसे श्रीकृष्णके 
हिताभिलाषी) और श्रीकृष्णको आत्मनिवेदन (श्रीकृष्णको 
देहादि, शुद्धात्मा तक सभी प्रकारसे समर्पण),-इन नौ 
लक्षणोंसे सम्पन्ना भक्ति मानवके द्वारा पहले श्रीकृष्णमें 
साक्षात्‌ (ज्ञान-कर्मादिके व्यवधानसे रहित) अर्पित 
होनेके बाद ही कर्मफलका अप॑ण हो [ऐसा नहीं कि 
पहले कर्म करके बादमें उसके फलको अर्पित करें; 
और भक्ति भी श्रीकृष्णके सन्‍्तोषके लिये हो, 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादिकी कामनासे नहीं; इस प्रकारके 
जिस कर्त्तने यह जान लिया है कि शुद्धहरिभजन ही 
सभी शास्त्रोंके अध्ययनका फल है], उसने ही शास्त्रोंके 
अध्ययनको उत्तमरूपसे ग्रहण किया है॥259-260॥ 


नौवाँ 


शुद्ध श्रवण-कीर्तनके फलसे ही श्रीकृष्णप्रेम :- 
श्रवण-कीरत्तन हइते कृष्णे हय प्रेमा'। 
सेइ पश्चम पुरुषार्थ-पुरुषार्थर सीमा॥26।॥ 


अनुवाद--श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्तिके अड्ञेका 
पालन करनेसे श्रीकृष्णमें प्रेम होता है। यह प्रेम ही 
पौँचवाँ पुरुषार्थ है, जो सभी पुरुषार्ोकी चरम सीमा 
है॥26।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रवण-कीर्तनरूपी नौ प्रकारकी 
साधनभत्तिसे श्रीकृष्णमें जिस प्रेमभक्तिका उदय होता है, 
वही 'पॉँचवौ-पुरुषार्थ है और वही पुरुषार्थोकी सीमा है। 
तात्पय॑यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,-ये 
चारों सकेतव' (छलयुक्त) पुरुषार्थ हैं; प्रेमरूप पुरुषार्थ 
ही 'अकैतव' (छलरहित) पुरुषार्थ है॥26।॥ 

अनुभाष्य-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चार 
पुरुषार्थ हैं। 'श्रीकृष्णप्रेम-इन चारों पुरुषार्थोंसे परे 
'पॉँचवॉ'-पुरुषार्थ है और सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। 
श्रीकृष्णनाम-श्रवण-कीर्तनादिसे ही श्रीकृष्णप्रेम उदित 
होता है। अन्य प्रकारकी भक्तिका आचरण करनेपर भी 
कीर्तनके संयोगसे उनका करना ही कर्त्तव्य है,-यही 
श्रीमहाप्रभुका अभिप्राय है। मध्यलीला 22/05- 

“नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम साध्य/ कभु नय। 

अ्रवणादि-शुद्धचित्ते करये उदय। 

अर्थात्‌ 'शुद्ध श्रीकृष्णप्रेम जीबोंके हृदयमें नित्य 
स्थित है। यह कोई बाहरसे प्राप्त होनेवाली वस्तु नहीं 
है। श्रीकृष्ण नाम-रूप-गुण-लीलादिके श्रवण-कीर्तनसे 
शुद्ध हुए चित्तमें श्रीकृष्णप्रेम स्वाभाविक रूपमें उदित 
होता है॥ ”26।॥ 

जातरूचि व्यक्तिके श्रीकृष्णप्रेमका लक्षण :-- 
श्रीमद्भशभवत (॥/2/40)- 


एवंब्रतः स्वप्रियनाम-कीरत्त्या 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे:। 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 


त्युन्मादवन्नत्यति लोकबाह्यः ॥ 262 ॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्णसेवा-त्रतधारी पुरुष अवशचित्त होकर 
अर्थात्‌ अब उसका चित्त उसके वशर्मे नहीं है, प्रियतम 
श्रीकृष्णके नामकीर्तनमें राग उत्पन्न होनेके कारण 
शिथिल-हृदय हो जाता है। वह लोक-व्यवहारकी 
अपेक्षासे रहित होकर उन्मत्तको भाँति कभी हँसता, 
कभी रोता, कभी चीत्कार करता और कभी गान-नृत्य 
करता है॥ 262॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/94 संख्या देखें॥262॥ 


फलभोगतात्पर्यकी निन्दा; काम प्रेमका जनक नहीं :-- 


कर्मनिन्दा, कर्मत्याग, सर्वशाश्रे कहे। 
कर्म हैते प्रेमभक्ति कृष्णे कभु नहे॥ 263 ॥ 


अनुवाद-सभी शास्त्र कर्मकी निन्‍्दा करते और 
कमंका त्याग कहते हैं। कर्मसे श्रीकृष्णमें प्रेमभक्तिकी 
प्राप्ति कभी नहीं होती॥263॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कर्म-प्रतिपादक शास्त्रोंमे कर्मके 
उपदेश और प्रशंसा बहुत स्थानोपर होनेपर भी अन्‍्तमें 
कर्मकी निन्दा और कर्मके त्यागकी व्यवस्था ही सभी 
शास्त्रोमे कही गयी है। कर्म अथवा करमांर्पणके द्वारा 
श्रीकृष्णमें कभी भी प्रेमभक्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य 
यह है कि, कर्मार्पणादिके द्वारा चित्त शुद्ध होता है; चित्त 
शुद्ध होनेपर सत्सड़के बलसे अनन्य-श्रीकृष्ण-भक्तिमें 
श्रद्धाका उदय होता है। श्रद्धाके उदय होनेपर 
श्रवण-कीर्तनादिरूप साधनभक्ति' होती है। श्रवण-कीर्तनादि 
भक्ति साधन करते-करते अनर्थोकी जितनी निवृत्ति 
होती है, प्रेमका उतना ही आविर्भाव होता है। इसलिये 
कर्म अथवा कर्मार्पणसे निश्चितरूपसे श्रीकृष्णभक्तिके 
उदित होनेकी सर्वत्र (सर्वदा) सम्भावना नहीं है; क्योंकि 
(शुद्ध श्रीकृष्णभक्ति) सत्सड़जनित 'श्रवणोत्पत्ति--लक्षणा 
श्रद्धाकी अपेक्षा रखती है॥263॥ 

अनुभाष्य-असत्कर्मकी अपेक्षा सत्कर्म श्रेष्ठ हैं; 
किन्तु सत्कमोंसे कभी भी श्रीकृष्णमें प्रेमभक्तिका उदय 
नहीं होता। कर्म--जीवोंके सुख और दुःखकी प्राप्तिका 
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कारण है। जीवोंके सुख अथवा दुःखकी प्राप्तिक फलसे 
भक्तिके उदित होनेकी सम्भावना नहीं है। श्रीकृष्णकी 
सुख प्राप्तिक लिये सेवा ही-भक्ति है। अपने भोगके 
लिये किये गये कर्मोंकी निन्‍्दा एवं उनको त्याग 
करनेका विधान सभी शास्त्रोमें, यहाँ तक कि, ज्ञानशाल्त्रोमे 
भी कहा गया है। अमल-प्रमाण-शिरोमणि श्रीमद्भागवतमें 
शुद्धज्ञानविरागभक्ति-सहित नैष्कर्म्मकी बातका ही विचार 
हुआ है और इसीकी ही संस्थापना हुई है। इसलिये 
सभी शास्त्रोमें श्रेष्ठ इस पुराणके आदि, मध्य और 
अन्तमें, सर्वत्र ही अत्यन्त तुच्छ फलभोगमें बाँधनेवाले 
कर्म और ज्ञानकी निन्‍्दा की गयी है। ग्रन्थके 
आकारकी वृद्धिके भयसे इस स्थानपर कोई श्लोक-प्रमाण 
उद्धृत नहीं किया है॥263॥ 
स्वधर्म-त्यागपूर्वक हरिभजन :- 
श्रीमद्भागवत (/॥/32)- 

आज्ञायैव॑ गुणान्‌ दोषान्ययादिष्टनपि स्वकान्‌। 
धर्मान्‌ सनन्‍्त्यज्य यः सर्वान्यां भजेत्‌ स सत्तमः ॥264 ॥ 


अनुवाद-धर्मशास्त्रोंमे मुझ भगवान्‌ने जिनको 'धर्म' 
कहकर आदेश किया है, उनके गुण-दोषका विचार 
करके, उन सभी प्रकारके धर्मोकी प्रवृत्तको छोड़कर 
जो मेरा भजन करते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ (साधु) 
हैं॥ 264॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/62 संख्या देखें॥ 264॥ 
श्रीमद्भशवदगीता (8/66) :- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज। 
अहं त्वां सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्याप्ि मा शुचचः ॥265 ॥ 


अनुवाद--समस्त धर्मोंका परित्याग करके एकमात्र, 
मैं जो भगवान्‌ हूँ, मेरे शरणागत होओ। ऐसा करनेपर 
मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त करूँगा। तुम शोक मत 
करो॥ 265॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/63 संख्या देखें॥265॥ 


उ84 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


हरिकथामें श्रद्धावान्‌ लोगोंका कर्ममे अधिकार नहीं :- 
श्रीमद्भागवत (/20॥9)- 


तावत्‌ कमाणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। 
मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत्र जायते॥ 266 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥266॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--जब तक कर्ममार्गमें निर्वेद 
(वेराग्य) उदित न हो, अथवा मेरी कथा-श्रवणादिमें 
श्रद्धा उत्पन्न न हो, तब तक नित्य-नैमित्तिकादि कर्म 
करने चाहिये॥ 266॥ 
अनुभाष्य-कर्मानुष्ठान और कर्मत्यागके अधिकारके 
सम्बन्धमें संशय होनेपर उद्धवजीके प्रश्नके उत्तरमें 
श्रीभगवानने कहा- 
यावता पुमान्‌ न निर्विद्येत (यावत्रिवेंदः कृष्णेतर-कथासु 


वेराग्यों न जायते), यावत्‌ मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा न 
जायते, तावत्‌ कम्माणि (नित्यनैमित्तिकानि पुण्यकर्माणि) कुर्वात। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 266॥ 


पश्चविध मुक्ति त्याग करे भक्तगण। 
फल्गु करि' 'मुक्ति' देखे नरकेर सम॥267॥ 


अनुवाद-भक्त लोग 'मुक्ति'को तुच्छ मानकर उसे 
नरकके समान देखते हैं, इसलिये वे पाँच प्रकारकी 
मुक्तियोंका त्याग करते हैं॥267॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तिमें बाधक-कर्मके सम्बन्धमें 
(आपने) शास्त्रके सिद्धान्त सुने। अब देखिये, भक्त 
लोग पाँच प्रकारकी मुक्तिकी पिपासाका अवश्य त्याग 
करेंगे, क्योंकि वे मुक्तिको नरकके समान तुच्छ मानते 
हैं॥ 267॥ 


शुद्धसेवक श्रीकृष्णकी शुद्धसेवा चाहता है, मुक्ति नहीं :-- 
श्रीमद्भागवत (3/29/3)- 

सालोक्य-साष्टि-सार्माप्य-सारूप्येकत्वमप्युत। 

दीयमानं न ग़ृहन्ति बिना मत्सेवन जनाः ॥268 ॥ 


अनुवाद--(मेरे द्वारा) सालोक्य (वैकुण्ठवास), सार्टि 


नौवाँ 


(ऐश्वर्यसम्पत्ति), सारूप्य (चतुर्भुजाकार), सामीप्य 
(निकटवास) और एकत्व (सायुज्य या अभेदगति) 
प्रदान करनेपर भी भक्त उन्हें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि 
मेरी अप्राकृत सेवाके अतिरिक्त उनकी कोई भी 
अभिलाषा नहीं है॥ 268॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/207 संख्या देखें॥ 268॥ 


शुद्धभक्तके लिये मोक्ष भी तुच्छ :- 
श्रीमद्भागवत (5/4/44)- 
यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्वजनार्थदारान्‌ 
प्रार्था श्रियं सुरवरीः सदयावलोकाम्‌। 
नैच्छन्नपस्तदुचितं महतां मधुद्रिट्‌- 
सेवानुरक्तमनसामभवो5पि फल्गुः ॥269 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥269॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अपरित्यज्य (बहुत कठिनाईसे 
परित्याग किये जा सकनेवाले) सम्पत्ति, पुत्र, स्वजन, 
अर्थ और पत्नी एवं [यहाँ तक कि] प्रधान-प्रधान 
देवता भी जिसके लिये प्रार्थना करते हैं, ऐसी 
दया-दृष्टिसे युक्त राज्यलक्ष्मी तककी भी भरत-महाराजने 
अभिलाषा नहीं की, वह उनके लिये उचित ही था; 
क्योंकि उनके जैसे श्रीकृष्णसेवा्में अनुरक्त चित्तवाले 
साधुओंके लिये जब निर्वाणमुक्ति भी तुच्छ है, तब 
पार्थिव (जड़ीय) सुखकी तो बात ही नहीं है॥269॥ 


अनुभाष्य-श्रीशुकदेवके द्वारा महाराज परीक्षितके 
समक्ष महाभागवत भरतके शुद्ध भगवद्धक्तजनरूप 
गुण-महिमाका कीर्तन-- 


यः नृषपः (राजषिं: भरतः) दुस्त्यजानू (दुष्परिहरानू) 
क्षितिसुतस्वजनार्थदारान्‌ (भ्रूमिपुत्रबन्धुद्रविणकलत्रादीनू) सुरवरीः 
(देवश्रेष्ठेरपि) प्रार्थ्या (प्रार्थनीयां) श्रियं (लक्ष्मी) सदयावलोकां 
(भरतस्य दया यथा भवत्येवमवलोको यस्या इति, यद्वा, भरतो 
वेरागयोत्थं शारीरकर्ड मा स्वीकरोतु, मया लाल्यमानों ग्रहे एव 
तिषछठतु; इति सदयोउव्लोको यस्यास्ता) न ऐच्छत्‌ इति यत्‌, 
तत्‌  (थअियामू ओदासीन्य) उचितमेव; /यतः। 
मधुद्विट्‌ू-सेवानुरक्तमनसां (मधुद्विष: सेवायाम्‌ अनुरक्त मनो 
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येषां तेषां) महतां अभवः (अपौनर्भवः मोक्ष:) अपि फल्यगुः 
(तुच्छ: एव)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 269 ॥ 

शुद्धवेष्णवके लिये दुष्कमंका फल नरक, सुकर्म 

या स्वधर्मका फल स्वर्ग एवं ज्ञानका 
फल मोक्ष-सभी एक समान :- 
श्रीमद्भागवत (6/7/28)- 

नारायणपराः सर्वे न कुतश्रन विभ्यति। 
स्वगापिवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥ 270 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥270॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-स्वर्ग, अपवर्ग (मुक्ति) और 
नरकको एक समान देखनेवाले नारायण-भक्त किसीसे 
भी भयभीत नहीं होते॥ 270॥ 


अनुभाष्य-परमहंस शम्भुकी अवज्ञा करनेवाले 
चित्रकेतुको पार्वतीका वृत्रासुरके रूपमें जन्म ग्रहण करों' 
ऐसा कहकर अभिशाप देनेपर साधु चित्रकेतुने मस्तक 
झुकाकर उस शापको ग्रहण किया। फिर पार्वती-शम्भु, 
दोनोंको प्रसन्न करके उन्होंने अपने स्थानके लिये 
प्रस्थान किया। इसे देखकर परमवैष्णव शम्भु पार्वतीको 
विष्णुभक्तोके आचरण और स्वभावका वर्णन कर रहे 
हैं-- 

सर्वे नारायणपरा: (विष्णुभक्ता) कुतश्रन न विभ्यति 

(अकुतोभया: इत्यर्थ-); (यतः ते) स्वगापिवर्गनरकेषु 
(सुखधामस्वर्गमोक्षेष॒ क्लेशधामनरकादिषु) अपि तुल्या्थदशिनिः 
(तुल्यः अर्थ: प्रयोजनमिति ब्रष्ट शील॑ येषां ते तथा तुल्यफलब्रट्टार 
इत्यर्थ:)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 

इस श्लोकमें “कृतश्चन न विभ्यति” अर्थत्‌ 'अकुतोेभय॑' 
शब्दमें जिस 'भय॑का उल्लेख किया गया है, वह 
द्वितीयाभिनिवेश (द्वितीय' अर्थात्‌ अद्गयज्ञान-श्रीकृष्ण 
अथवा सेव्य-चैतन्य वस्तुके अतिरिक्त अन्य प्रतीत 
होनेवाली जो माया है, उसमें अभिनिवेश, इन्द्रिय-सुखकर 
भोग) से उत्पन्न है--(भाः /2/37, वृःआःउः ॥/4/2)। 
यह भोग ही 'काम' अर्थात्‌ स्वार्थ कहलानेवाली अपनी 
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इन्द्रियोंको सुखी करनेकी इच्छा हे। इस इच्छापूर्तिके 
लिये की जाने वाली चेष्टा ही 'मत्सरता' अथवा ईर्ष्या 
है। केवलमात्र नारायणपरायण अर्थात्‌ शुद्धभक्त ही 
'अभय' प्राप्त करके कह सकते हेैं,--'नाहमत्र भोग्य॑ 
पश्यामीति' (छाःउ: 8/9/॥); इसलिये स्वर्ग, नरक 
अथवा मोक्ष, सभी उनके लिये 'द्वितीय अथवा 
अनात्म-विषय है, इसलिये अप्रिय है॥270॥ 


कर्म और ज्ञान-शुद्धभक्तिके प्रतिकूल, 
इसलिये 'साधन' और साध्य' नहीं :- 
मुक्ति, कर्म-दुइ वस्तु त्यजे भक्तगण। 
सेइ दुइ स्थाप' तुमि 'साध्य'ं, साधन ॥ 27॥ 


अनुवाद-मुक्ति और कर्म-दोनोंको ही भक्तगण 
त्याग देते हैं और उन्‍्हींको आप साध्य' एवं 'साधन'के 
रूपमें स्थापित कर रहे हैं॥27॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे तत्त्ववादाचार्य, शुद्धभक्तमात्र 
ही 'मुक्ति' और 'कर्म॑--इन दोनोंका परित्याग कर देते 
हैं। दुःखकी बात यह है कि आपने उसी मुक्तिको 
'साध्य' ओर कर्मको 'साधन' कहकर स्थापित किया 
है॥27॥ 


अनुभाष्य--श्रीकुलशेखर द्वारा रचित 'मुकुन्द माला' 
स्तोत्रमें- 
“नाहँं वन्दे पदकमलयोद्बन्द्रमद्नन्द्रहेतो:, 
कुम्भीपाक गुरुमपि हरो नारक॑ नापनेतुस्‌। 
रम्या-रामा-यृद्ुतनुलता-नन्दने नाभिरन्तुं, 
भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भ्रवन्तम्‌॥ ” 
नास्था धर्मे न वसुनिचये नेव कामोपभोगे, 
यद्यद्भव्यं भवतु भगवन्‌ पूर्वकर्मानुरूपम्‌। 
एतत्‌ प्रार्थ मम बहुमत जन्मजन्मान्तरेउपि, 
त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु॥ ” 
अर्थात्‌ “हे कृष्ण! मैं मुक्तिक लिये आपके 
चरणयुगलकी वन्दना नहीं कर रहा हूँ, अथवा कृम्भीपाक 
नरक या उससे भी भयड्डर नरकसे छुटकारा पानेके 
लिये वन्दना नहीं कर रहा हूँ; अथवा स्वर्गम ननन्‍्दनकाननमें 
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देव-रमणियोंकी सुकोमल देहलताके साथ रमण करनेके 
लिये स्तुति नहीं कर रहा हूँ, केवल भावके प्रत्येक 
स्तरमें विलास करनेके लिये ही हृदयमन्दिरमें आपके 
चरणकमलोकी चिन्ता करता हूँ। हे भगवन्‌ू, पाप-पुण्यात्मक 
धर्म अथवा धन-रत्नोंमें, यहाँ तक कि कामके 
उपभोगमें मेरी कुछ भी आकाइझ्न नहीं है। पूर्व 
कर्मानुसार मेरा जो कुछ भी होना है, वह हो। 
केवलमात्र मेरी यही विनम्र प्रार्थना है, आपके 
चरणकमलयुगलकी भक्ति मेरे हृदयमें जन्मजन्मान्तरमें 
अचल होकर अवस्थान करे॥ ”27॥ 


तत्त्वाचार्यके भ्रमके लिये मानद महाप्रभुका आशक्षेप :- 
संन्‍्यासी देखिया मोरे करह वश्चन। 
ना कहिला तेजि साध्य-साधन-लक्षण॥ '272॥ 


अनुवाद-मुझे संन्यासी देखकर आप मेरी वज्चना 
कर रहे हैं, इसलिये आपने साध्य-साधनका वास्तविक 
लक्षण मुझे नहीं बतलाया॥ “272॥ 


तत्त्वाचायंको लज्जा और महाप्रभुकी महिमा-उपलब्धि :- 
शुनि' तत्त्वाचाय हैला अन्तरे लज्जित। 
प्रभुर वैष्णवता देखि' हइला विस्मित॥ 273॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वचनोंको सुनकर तत्त्वाचार्य 
हृदयमें बहुत लज्जित हुए और साथ ही महाप्रभुकी 
वैष्णबताको देखकर बहुत विस्मित हुए॥273॥ 

अनुभाष्य- तत्त्वाचार्य--उत्तरराढ़ी मठकी गुरुपरम्परा 


(247 संख्याका अनुभाष्य देखें) से जाना जाता है कि 
श्रीमहाप्रभुके समयमें वहाँ श्रीरघुवीर्यतीर्थ मध्वाचार्य थे॥273॥ 
तत्त्वाचार्यके द्वारा महाप्रभुके मतको स्वीकार करना :- 
आचार्य कहे,--तुमि येइ कह, सेइ सत्य हय। 
सर्वशास्रे वैष्णवेर एइ सुनिश्चय॥ 274॥ 


आनन्दतीर्थकी आज्ञाके अनुसार तत्त्ववाद-सम्प्रदायमें 
कर्ममिश्रा-भक्तिका प्रचलन :- 


तथापि मध्वाचार्य ऐछे करियाछे निर्बन्ध। 
सेइ आचरिये सबे सम्प्रदाय-सम्बन्ध॥ 275॥ 


नौवाँ 


अनुवाद--त्त्वाचार्यने कहा,-“यद्यपि आप जो कह 
रहे हैं, वही सत्य है और वेष्णबोंके सभी शास्त्रोने यही 
सुनिश्चित किया है, तथापि श्रीमध्वाचार्यने जो शिक्षा-निर्देश 
किया है, हम सम्प्रदायके सम्बन्धसे उसीका ही आचरण 
करते हैं॥274-275॥ 
अनुभाष्य-सदाचार स्मृतिमें- 
“धर्मेणेज्यासाधनानि साधयित्वा विधानत: । 
सर्ववर्णाश्रमैविष्णुरेक एबेज्यते सदा॥ 
आनन्दतीर्थपुनिना व्यासवाक्य-समुद्धताः । 
सदाचारस्य विषये कृताः संक्षेपतः शुभा॥ ” 
अर्थात्‌ “सभी वर्ण ओर सभी आश्रम पूजा-साधनोंको 
धर्मके साथ यथाविधि सम्पादन करके एकमात्र विष्णुकी 
ही आराधना करते थे। श्रीमत्‌ आनन्दतीर्थ-मुनिने 
सदाचार विषयक व्यासवाक्यसमूह संग्रह करके संक्षिप्तरूपमें 
मड़लकारिणी स्मृतिको लिखा॥ 275॥ 


महाप्रभुके द्वारा कर्मी और ज्ञानीका अनादर :- 
प्रभु कहे,--“कर्मी, ज्ञानी,-दुइ भक्तिहीन। 
तोमार सम्प्रदाये देखि सेइ दुइ चिह्॥276॥ 
उपास्यके सविशेषत्व अथवा चिद॒विलासको स्वीकार 
करनेके फलस्वरूप तत्त्ववादीकी वैष्णवता :- 
सबे, एक गुण देखि तोमार सम्प्रदाये। 
'सत्यविग्रह ईश्वरें, करह निश्चये॥ “277 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“कर्मी और ज्ञानी,- 
दोनों ही भक्तिहीन हैं। और आपके सम्प्रदायमें में ये 
दोनों चिह्न देख रहा हूँ। तो भी, आपके सम्प्रदायमें एक 
गुण देखता हूँ,--आप ईश्वरके श्रीविग्रहको सत्य मानते 
हैं॥ '276-277॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,--“ओहे तत्त्ववादी 
आचार्य, तुम्हारे सम्प्रदायके सभी सिद्धान्त प्रायः शुद्धभक्तिके 
विरुद्ध हैं, तथापि ईश्वरके सत्य और नित्य विग्रहको 
स्वीकार करनेवाला एक महान गुण मैं तुम्हारे सम्प्रदायमें 
देख रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि मेरे परमगुरु 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीनी इस प्रधान सिद्धान्तके आधारपर 
माध्व-सम्प्रदायको स्वीकार किया था॥277॥ 


अध्याय 9/274-277 ] 


अमृतानुकणा--श्रीचैतन्य महाप्रभुने उड़पी ग्राममें 
स्थित मूल माध्वमठके तत्कालीन तत्त्ववादी आचार्य 
श्रीरघुवर्यतीर्थके द्वारा कहे गये साध्य-साधन-विचारका 
खण्डन किया था। इसलिये और विशेषतः, महाप्रभुने 
उन आचार्यको तुम्हारे सम्प्रदाय शब्द जो कहा था, 
इसके द्वारा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि, श्रीमन्महाप्रभु 
श्रीमध्व-सम्प्रदायमें नहीं है। वे लोग श्रीमन्महाप्रभु और 
रघुवर्यतीर्थको वार्तालापसे इस प्रकार विचार निकालते 
हैं,-“श्रीमध्वाचायंके मतसे कर्मापंण 'साधन' है और 
ज्ञानमार्गके द्वारा मुक्ति साध्य' है। इसलिये उसमें 
भक्तिहीन कर्म और ज्ञानके चिह रहनेसे वह श्रीमन्महाप्रभुके 
द्वारा प्रदर्शित शुद्धभक्तिरूप 'साधन' और कृष्णप्रेम-रूप 
'साध्य॑के विचारसे सम्पूर्ण रूपसे पृथक्‌ है। इसलिये 
श्रीमहाप्रभु स्वयं ही पृथक्‌ साध्य-साधन-विचारसम्पन्न 
एक पॉँचवे सम्प्रदायके प्रवत्तक हैं।” सम्प्रदाय-विज्ञान- 
वैभव-सम्बन्धमें अनभिज्ञ व्यक्तिकी इस प्रकारकी भावना 
अस्वाभाविक नहीं है। 

श्रीमध्व-मतके कनिष्ठ अधिकारी साधकके लिये 
प्रारम्भिक अवस्थामें श्रीकृष्ममें अपने कर्म अर्पण 
करनेकी बात स्वीकृत होनेपर भी निर्मल भक्ति ही 
प्रधान साधन रूपमें स्थापित हुई है। देहधर्ममें आसक्त 
फलभोगकी आकाझ्व करनेवाले जीव 'कर्मा' होते हैं। 
उन्हें श्रीकृष्णके प्रति उन्‍्मुख करनेके लिये प्रारम्भिक 
अव्स्थामें श्रीकृष्मको कर्म अर्पण करनेके अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं है। इसलिये श्रीमध्वाचार्यने 
भक्तिके अधीन और शुद्ध-भगवद्-ज्ञानके अनुकूल 
कर्मको सामान्यभावसे स्वीकार किया था। “35 सहकारित्वेन 
3&%” (ब्रह्मसूत्र 3/4।/33)- इसके भाष्यमें उन्होंने लिखा 
है,-“यथा राज्ञः सहकार्ये मन्त्री तथा ऋतेजत्र क्षितिपः 
कार्यमृच्छेत्‌। एवं ज्ञानं कर्म बिनापि कार्य सहायभूतं न 
विचार: कुतश्चिदिति कमठश्रुतो सहकारित्वोक्तेश्व।” तात्पर्य 
यह है कि, जिस प्रकार राजाके कर्मसचिव-रूपमें मन्त्री 
वर्तमान रहते हैं, किन्तु राजा मन्त्रीके अतिरिक्त भी 
स्वयं कार्य-सम्पादन करनेमें समर्थ है, उसी प्रकार 
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शुद्ध-भगवद्‌-ज्ञान भी कर्मके बिना मोक्ष प्रदान करनेमें 
समर्थ होनेपर भी किसी-किसी स्थानमें कर्म-ज्ञानके 
कर्मसचिव रूपमें स्वीकृत हुआ है। इससे स्पष्ट होता है 
कि श्रीमध्वपादने कर्मको मुख्य रूपमें मुक्तिका उपाय या 
'साधन' कहकर स्वीकार नहीं किया गया है। उसे गौण 
कर्म-निर्वहक मन्त्रीका आसन मात्र दिया है। श्रीमद्भागवतके 
मतके साथ इस मतका कोई विरोध नहीं है, इसे 
भागवतके (0/47/24) श्लोककी आलोचनाके द्वारा यह 
समझा जा सकता है-“दान-ब्रत-तपो-होम-जप- 
स्वाध्याय-संयमै:। श्रेयोभिविविधैश्वान्ये: कृष्णे भक्तिहिं 
साध्यते॥” अर्थात्‌ जीव इस जगत्‌में दान, ब्रत, तपस्या, 
होम, जप, वेद अध्ययन, संयम और अन्यान्य अनेक 
प्रकारके मड़ल-अनुष्ठानके द्वारा श्रीकृष्णभक्तिकी साधना 
करते हैं।” तथापि अपनी इन्द्रियोंके सुखके लिये 
विष्णुके उद्देश्यसे अनुष्ठित जो याज्ञ, यज्ञादि हैं, उस 
प्रकारके कर्म गौणरूपमें भी भक्तिके सचिव नहीं हो 
सकते। कर्म साधारणतः ही अपनी इन्द्रियोंके सुखके 
लिये किये जाते हैं, इसलिये श्रीमन्महाप्रभुने कहा 
है,--“कर्मनिन्दा, कर्मत्याग-सर्वशासत्रे कहे॥” किन्तु, जो 
कर्म धर्मके उद्देश्यसे किये जाते हैं और जिस धर्मका 
पालन वेराग्यके उद्देश्से किया जाता है और जो 
बैराग्य भगवानके चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही होता 
है, वह गौणरूपमें अभिधेय हो सकता है। श्रीमध्वाचार्यने 
इस प्रकारके कर्मको ही मात्र भक्तिके सचिवका आसन 
प्रदान किया है। जो परमार्थके उद्देश्यसे नहीं किया 
जाता, ऐसे कर्म निन्दनीय और वर्जनीय हैं। इस 
बातको उन्होंने ब्रह्मसूत्र (3/3/50)के भाष्यमें स्पष्ट 
रूपसे निर्देश किया है,-“कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च 
विमुच्यते। तस्मात्‌ कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः॥ ” 
अर्थात्‌ “कर्मसे जीव बैँधता है और विद्याके द्वारा मुक्त 
होता है, इसलिये पारदर्शी यतिगण कर्म नहीं करते।” 

श्रीमध्वाचार्यके मतमें अमला भक्तिही एकमात्र साधन 
रूपमें विवेचित हुई है। मध्व-सम्प्रदायमें सुप्रचलित, 
संक्षिप्त मध्वमत-प्रकाशक एक श्लोकमें यह व्यक्त हुआ 
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है। जैसे-“श्रीमध्वमते हरि: परतरः सत्यं जगत्‌ तत्त्वतो, 
भेदोी जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभाव॑ गताः। 
मुक्तिनैंजसुखानुभूतीरमला भक्तिश्व तत्साधनं, ह्यक्षादि त्रितयं 
प्रमाणमखिलाम्नायैकवेद्यो हरिः॥” अर्थात्‌ “श्रीमध्वके 
मतसे हरि ही सर्वश्रेष्ठ तत्त्व हैं, वस्तुतः जगत्‌ सत्य 
है, जीवका भगवानूसे नित्य भेद है और वह उनका 
नित्य दास है तथा जीव संसारमें उच्च-नीच गतिको 
प्राप्त करता रहता है। निज आनन्द (हरिदास्य)की 
अनुभूति ही मुक्ति है और अमला भक्ति ही उसका 
साधन है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-ये तीन ही 
प्रमाण हैं और समस्त आम्नाय धाराके (गुरु-परम्पराके) 
द्वारा श्रीहरि ही जानने योग्य हैं।” इस श्लोकके ही 
अनुरूप एक श्लोक-“श्रीमध्व: प्राह विष्णुं परतमम्‌” 
अर्थात्‌ “श्रीमध्वने कहा विष्णु ही परम तत्त्व हें।” 
श्रीप्रमेय-रत्नावली-ग्रन्थमें श्रीबलदेव विद्याभूषण प्रभुने 
प्रकाश करके श्रीमध्वमत और श्रीचैतनन्‍्यमतका अभेद 
दिखलाया है। 

श्रीमन्‍न्मध्वने अपने विभिन्न भाष्योंमें श्रवण- 
कीर्त्तन-लक्षणा भक्तिको ही मुख्य साधनरूपमें बार-बार 
घोषित किया है। जैसे (मुण्डकोपनिषद्-भाष्यमें उद्धृत 
नारायणर्सहिता-वचन)-द्वापरीयर्जनेर्विष्णु: पज्चरात्रेस्तु केवलै:। 
कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान्‌ हरिः॥” अर्थात्‌ 
“द्वापरमें पञ्चरात्र विधिके अनुसार विष्णुको आराधना 
होती है, किन्तु कलियुगमें केवल नामके द्वारा ही 
भगवानकी पूजा होती है।'; (3/3/53 स्रभाष्य)--“भक्तिरेवैनं 
दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषो, भक्तिरेव भूयसीति माठर 
श्रुतेः।” (माठर श्रुतिमें कहा है-भक्ति ही भगवानके 
दर्शन कराती है, भगवान्‌ भक्तिके द्वारा ही वशीभूत होते 
हैं और शास्त्रों सर्वत्र ही भक्तिकी महिमाका गान किया 
गया है)॥ (महाभारत-तात्पर्य ।08)-“भक्तगैव 
तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित्‌। स एव मुक्तिदाता च 
भक्तिस्तत्रैव कारणम्‌॥” अर्थात्‌ “भक्तिसे ही विष्णु 
सन्‍्तुष्ट होते है, उनके सन्‍तोष अन्य कोई कारण नहीं 
है। वे ही मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं और भक्ति ही 
मुक्तिका कारण है।” 


नौवाँ 


इस प्रकारसे उन्होंने बार-बार विभिन्न शास्त्रवचनोंको 
उद्धृत करके यह बतलाया कि 'भक्तिके अतिरिक्त 
साध्य-मुक्ति प्राप्त करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। 

श्रीमध्वमतमें जिस मुक्तिको साध्य॑रूपमें निर्णीत 
किया गया है, वह पाँच प्रकारकी मुक्तियोंके अन्तर्गत 
जीव-परमात्मैक्य-रूपा सायुज्य मुक्ति नहीं है। यदि वे 
जीव और परमात्माका ऐक्य ही स्वीकार करेंगे, तब 
उन्हें शुद्धद्रैतवादी या नित्य पञ्चभेदवादी कहनेके बदले 
भास्कर-भट्टादिके जैसे औपचारिक भेदवादी कहना 
होगा। श्रीमध्वाचार्यने जीवोंको श्रीहरिका नित्य सेवक 
कहा है। मुक्तावस्थामें भी जीव और ईश्वरके भेद और 
जीवकी ईश्वर-उपासनाकी बात उन्होंने उच्चस्वरसे घोषित 
की है। 

“न यत्र माया किमुतापरे हरेरनुत्रता यत्र सुरासुरार्चिता 
इत्यादि श्रुति-स्मृतिषु तात्पर्य मुक्तानां भेदस्यैवोक्ते:।” 
(छान्दोग्य-भाष्य छठे अः)--अर्थात्‌ जिस स्थानमें दूसरोकी 
बात तो दूर रहे, स्वयं माया भी जहाँ प्रवेश नहीं कर 
सकती, वहाँ देवासुरादि समस्त जीवोके पूजनीय हरिसेवकगण 
अवस्थान करते हैं, इत्यादि श्रुति-स्मृतिका तात्पर्य यह 
है कि सर्वत्र ही मुक्तजीव भगवानसे भिन्न हैं। 
“कृष्णोमुक्तिरिज्यते वीतमोहैः” (महाभारत तात्पर्य 
2/62)-अर्थात्‌ मोहरहित मुक्तगणोंके द्वारा श्रीकृष्ण 
पूजित होते हैं। “मुक्ता अपि हि कार्वन्ति स्वेच्छयोपासनं 
हरे॥ ”(सूत्रभाष्य 3/3।27); “मुक्तानामपि भक्तिहिं 
नित्यानन्द-स्वरूपिणी” (मः भाः ।/05) आदि वाक्योंमें 
मुक्तगणोंकी भी श्रीहरि-उपासना और भक्ति, जो मुक्तगणोकी 
नित्य आनन्दस्वरूपिणी है, वह प्रकाशित हुई है। “भेद 
व्यपदेशाच्च” ब्रह्मसूत्र (॥//7)के भाष्यमें भी उन्होंने 
श्रीमद्भागवत-सिद्धान्तसे ही मुक्तिका (आत्माके) स्वरूप-रूपमें 
वर्णन किया है,--“मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: 
(भा: 2/0/6) अर्थात्‌ मायिक, स्थूल-सूक्ष्मरूप दोनोका 
परित्याग करके शुद्धजीव-स्वरूपमें अर्थात्‌ भगवद्‌-पार्षदरूपमें 
अवस्थानका नाम ही मुक्ति है। यहाँ तक कि, उक्त 
मतमें मुक्ति और मुक्तजीवोंके मध्यमें भी तारतम्य और 
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आनन्दका तारतम्य स्वीकृत हुआ है; (संक्षिप्त 
मध्वमत)--जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गताः” अर्थात्‌ 
“जीव हरिका नित्य दास है तथा जीव संसारमें 
उच्च-नीच गतिको प्राप्त करता रहता है।”; (सूत्रभाष्य 
3/3/33)-- मुक्तावानन्दो विशिष्यतें” अर्थात्‌ “मुक्तिमं आनन्द 
एक विशेष वस्तु है।” 

इसलिये मायावाद-दलन चिह्न उठानेवाले श्रीमध्वपादने 
जिस मुक्तिको साध्य कहकर निर्णित किया है, वह 
नितानत ही भक्तिपपक और श्रीमद्भागवत-विचारपरक है, 
उसमें कोई ज्ञान-दोष नहीं है। श्रील बलदेव विद्याभूषण 
प्रभुने श्रीमध्वाचार्यके द्वारा कही गयी उक्त मुक्तिको 
“मोक्ष विष्वडिश्लाभं।” अर्थात्‌ श्रीविष्णुके चरणकमलोकी 
प्राप्ति कहकर वर्णित किया है। घीमें जिस प्रकार 
दूधकी मौलिकता होती है अर्थात्‌ दूध जेसे घीका मूल 
है, उसी प्रकार श्रीगौरसुन्दरके द्वारा प्रचारित साध्य-सार 
प्रेमके मध्यमें भी श्रीमध्व-प्रतिपाद्य साध्य' श्रीविष्णुके 
चरणकमल प्राप्तिरूपा मुक्ति भी ग्रथित है। 

श्रीमध्वाचार्यकी परम्परामें तत्त्ववादी-आचार्य 
रघुवर्यतीर्थकी या उनके अनुगत शिष्यवर्गकी अथवा 
परवर्ती तत्त्ववादियोंकी विचारधारामें कालक्रमसे 
श्रीमध्वाचार्यके वास्तविक मतसे अनेक भेद आ गये हें, 
यह श्रीमध्वाचायकी लेखनी और आधुनिक तत्त्वादियोंकी 
आचार-प्रचार लेखनीपर विचार करके अच्छी तरहसे 
समझा जा सकता है। इसलिये परवरत्ती विकृत मतको 
मूल-आचार्यका सिद्धान्त कहकर स्थापित नहीं किया 
जा सकता। श्रीमन्महाप्रभुने मध्व-सम्प्रदायको स्वीकार 
करके भी उक्त तत्त्ववादि-आचार्यको “तुम्हारे सम्प्रदाय” 
कहकर जो कहा, उससे उक्त तत्त्ववादि-महाशय मूल 
'मध्व-सम्प्रदायंकी धारासे बहुत दूर होकर स्वतन्त्र हो 
गये हैं, वही सूचित हुआ है। 

उन्होंने उक्त वाक्यके द्वारा उस तत्त्ववादि-आचार्यको 
इस प्रकार समझाया,-“मेरा अभिप्रेत और स्वीकृत जो 
मध्व-सम्प्रदाय है, तुमने उसके वास्तविक तात्पर्यको न 
समझकर केवल बाहरी-मतजालमें आबद्ध होकर एक 
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पृथक्‌ सम्प्रदायकी सृष्टि की है,-उसमें एक भगवद्‌- 
विग्रहकी सत्यताको स्वीकार करना छोड़कर और कोई 
भी शुद्ध वेष्णव-सिद्धान्त नहीं देखा जाता। इसलिये 
तुम्हारे कल्पित इस सम्प्रदायके साथ व्यास-शिष्य 
श्रीमध्वका और मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।” 

'आउल॑', 'बाउल॑, प्राकृतिक सहजिया' आदि गोष्ठी 
अपना परिचय महाप्रभुके अनुगत और गौड़ीय 
बैष्णब-सम्प्रदायके रूपमें देते हैं। किन्तु ऐसा कहनेसे 
उनके अपसिद्धान्तको महाप्रभुके द्वारा प्रचारित मत नहीं 
कहा जा सकता। बल्कि कोई उक्त अपसिद्धान्तोंका 
खण्डन करके यह कहे कि उसने महाप्रभुके मतका 
खण्डन किया है, तो इस प्रकारका विचार नितान्त 
अयुक्तिपूर्ण है। इसी प्रकार तथाकथित तत्त्ववादियोंके 
अपसिद्धान्तका महाप्रभुके द्वारा शास्त्रयुक्तिसे खण्डन 
करनेकी बात कहकर कि महाप्रभुने चार-सात्वत- 
सम्प्रदायोंके एक मुख्य पूर्वाचार्य श्रीमध्वके प्रवर्त्तित 
श्रोतमतका खण्डन किया है, इसलिये उन्होंने कभी भी 
श्रीमध्व सम्प्रदायको स्वीकार नहीं किया--इस प्रकारकी 
युक्ति नितान्त बालभाष्य है अर्थात्‌ बालककी वाणी 
है॥ 276॥ 

फल्गुतीर्थमभ आगमन :-- 

एइमत तौर घरे गर्व चूर्ण करिं। 
फल्गुतीर्थ तबे आइला श्रीगौरहरि॥ 278 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार उनके गर्वको चूर्ण करके तब 
श्रीगौरहरि फल्गुतीर्थमें आये॥ 278 ॥ 

अनुभाष्य-- ताँर घरे--अर्थात्‌ उनके; आज तक 
भी हावड़ा-आमता लाईन पर 'माजु' आदि स्थानों पर 
एवं वर्द्धान-काटोयाकी ओर 'तत्‌' थुष्मद और 
“अस्मद' शब्दके कर्मकारकमें द्वितीया विभक्तिके एक 
वचनमें और बहुबचनमें चलित भाषामें सम्बन्ध-विभक्ति 
के साथ धरें शब्दका व्यवहार प्रसिद्ध है। जेसे-तादेर 
घरें, तोमादेर घरें' एवं आमादेर घरे' आदि शब्दोंका 
अर्थ क्रमशः उनके, 'तुम्हारें एवं हमारें होता है। पूर्वी 


390 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


बड़ालमें इन सभी शब्दोंके कर्मकारकमें द्वितीया-विभक्तिमें 
केवलमात्र बहुबचनमें गोरे' शब्द इस घरे' शब्दके 
अपभ्रंशके रूपमें प्रचलित है; किन्तु सम्बन्ध विभक्त र' 
आगम नहीं होता; जैसे-'तुम्हें बुला रहे हैं' को बड़ला 
भाषामें तोमादिगके डाकियाछे' कहनेके स्थानपर पूर्बबड़ालमें 
चलती भाषामें 'तोमागोरे डाकछे' ही प्रचलित है॥278॥ 


त्रितकृपमें विशालाका दर्शन और 

पज्चाप्सरा तीर्थमे आगमन :-- 
त्रितकृूपे विशाला करिल दरशन। 
पश्चाप्सरा-तीर्थ आइला शचीर नन्दन॥ 279॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने त्रितकृपमें विशालाके दर्शन 
किये। उसके बाद श्रीशचीनन्दन पज्चाप्सरा-तीर्थमे 
गये॥ 279॥ 


अनुभाष्य-- पज्चाप्सरा तीर्थ--शातकर्णिकी, अन्य 
मतमें माण्डकर्णिकी, और एक अन्य मतमें अच्युत-ऋषिकी 
तपस्याको भड़ः करनेके उद्देश्यसे इन्द्रने लता, बुदबुदा, 
समीची, सोरभेयी ओर वर्णा-इन पाँच अप्सराओंको 
भेजा। परन्तु वे ऋषिके द्वारा श्रापग्रन्‍्त होकर मगरमच्छके 
रूपमें सरोवरमें वास करने लगीं। बादमें श्रीरामचन्द्रने 
इस सरोवरको देखा था। नारदजीके बचनोंसे पता 
चलता है कि अर्जुनने तीर्थयात्रा करते हुए यहाँ आकर 
मगरमच्छकी योनिसे इन पाँच अप्सराओंका उद्धार 
किया। तबसे यह सरोवर तीर्थके रूपमें परिणत हो गया 
है॥ 279॥ 
गोकर्णमें शिवका दर्शन और द्वैपायनि 
और सूर्पारक-तीर्थमं आगमन :-- 
गोकर्णे शिव देखि' आइला द्वैपायनि। 
सूर्पारक-तीर्थे आइला न्यासि-शिरोमणि॥ 280॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभुने गोकर्णमे आकर 
शिवजीका दर्शन किया और वहाँसे वे द्वैपायनि आये। 
संन्यासी शिरोमणि महाप्रभु तब सूर्पारक तीर्थ गये॥ 280॥ 


अनुभाष्य-- गरेकर्ण--बम्बई प्रदेश (वर्तमान महाराष्ट्र) 


नौवाँ 


में उत्तर कानाड़ामें कारवारके बीस मील दक्षिण-पूर्वकी 
ओर अवस्थित है और महाबलेश्वर शिवलिड्र्के 
मन्दिरके लिये विख्यात है। इस स्थानपर तीर्थ करनेके 
उद्देश्यसे बहुत यात्री आते हैं (बोम्बाई गेजेटियार)। 

सूृर्पारक --मुम्बईसे छब्बीस मील उत्तरकी ओर 
थाना जिलेमें सोपारा' नामक स्थान है। अति प्राचीन 
कालसे मध्ययुग तक यह 'ोड्ण'की राजधानी थी 
(बोम्बाई गेजेटियार)। 

मःभा: शाःपः 49/66-67 देखें॥ 280॥ 


कोलापुरमें लक्ष्मी, भगवती, गणेश और पार्वती-दर्शन :-- 
कोलापुरे लक्ष्मी देखि' देखे क्षीर-भगवती। 
लाइ्र-गणेश देखि' देखे चोर-पार्वती॥ 28। ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु तब कोलापुर आये और वहाँ 
क्षीर-भगवती मन्दिरमें उन्होंने लक्ष्मीजीके दर्शन किये। 
उसके बाद चोर-पार्वती मन्दिरमें उन्होंने लाड़र-गणेशके 
दर्शन किये॥ 28॥ 


अनुभाष्य- कोलापुर-महाराष्ट्र प्रदेशके अन्तर्गत 
एक जिला है। इसके उत्तरमें-साँतारा, पूर्व और 
दक्षिणमें--बेलग्राम, पश्चिममें-रत्नगिरि है। यहॉपर 'उर्णा' 
नदी है। कोलापुरमें पहले लगभग ढाई सौ मन्दिर थे; 
उनमेंसे अब ये छह मन्दिर प्रसिद्ध हैं- 

॥) अम्बाबाई अथवा महालक्ष्मीका मन्दिर, 

2) विठोवाका मन्दिर, 

3) टेम्बालाईका मन्दिर, 

4) महाकालीका मन्दिर, 

5) फिराड़ई अथवा प्रत्यड्विराका मन्दिर और 

6) याल्लाम्मार मन्दिर। (बोम्बाई गेजेंटियार)॥ 28॥ 


भीमा-नदीके तटपर स्थित पाण्डरपुरमें 

आगमन और विट्ठलदेवका दर्शन :- 
तथा हेते पाण्डरपुरे आइला गौरचन्द्र। 
विड्ठल-ठाकुर देखि' पाइला आनन्द॥282॥ 


अनुवाद-वहाँसे श्रीगौरचन्द्र पाण्डरपुरमें आ गये 


अध्याय 9/280-285 ] 


और वहाँ ठाकुर श्रीविठठल देवका दर्शन करके बहुत 
आनन्दित हुए॥ 282॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- पाण्डरपुर--भीमा नदीके तटपर 
'पाण्डुपुर॑ अथवा पाण्डरपुर' नगर है। अनुसन्धान 
करनेपर यह जाना जाता है कि इस स्थानपर महाप्रभुने 
तुकारामाचार्यकोी हरिनाम देकर कृपाकी थी-इसे 
तुकारामकृत अभड़ःमें उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया 
है। तुकारामसे ही उस प्रदेशमें मृदड़गादि वाद्यके साथ 
कीर्तनका प्रचार हुआ है॥282॥ 

अनुभाष्य-- पाण्डरपुर अथवा पण्डरपुर-महाराष्ट्र 
प्रदेशमें शोलापुर जिलेके अन्तर्गत एक छोटा शहर है। 
पाण्डरपुर शोलापुर नगरसे अड़तीस मील सीधे पश्चिम 
दिशामें है। यहॉँपर विट्ठल अथवा विठोवा-देव ठाकुर 
हैं; वे-चतुर्भुज श्रीनारायण-मूर्ति हैं। यह नगर भीमा 
नदीके तटपर अवस्थित है। पन्द्रह सौ शक-शताब्दीमें 
यहाँ 'तुकाराम' नामक प्रसिद्ध वैष्णब-साधु रहते थे॥282॥ 

महाप्रभुका नृत्य-गीत और एक 
वैष्णव ब्राह्मणके घर भिक्षा :- 

प्रेमावेश कैल बहुत कीरत्तन-नर्त्तन। 
ताँहा एक विप्र तारे कैल निमन्त्रण॥ 283 ॥ 

वहाँ श्रीरड्पुरीके होनेका समाचार मिलना :- 
बहुत आदरे प्रभुके भिक्षा कराइल। 
भिक्षा करिं' तथा एक शुभवार्ता पाइल॥ 284॥ 


माधवपुरीर शिष्य 'श्रीरड्नपुरी नाम। 
सेइग्रामे विप्रगुहे करिला विश्राम॥ 285 ॥ 


अनुवाद--श्रीविद्ठलदेवके मन्दिरमें महाप्रभुने प्रेमावेशमें 
बहुत देर तक कोर्तन-नृत्य किया। वहाँ एक ब्राह्मणने 
आकर महाप्रभुको निमन्त्रण दिया। उस ब्राह्मणने महाप्रभुको 
बहुत आदरपूर्वक भोजन कराया। भोजन करके महाप्रभुको 
एक शुभ समाचार मिला कि श्रीमाधवेन्द्रपुरेके एक 
शिष्य जिनका नाम “्रीरड़्पुरी' है, वे उसी ग्राममें एक 
ब्राह्मणके घरमें कुछ समयसे रह रहे हैं॥283-285॥ 


| 39] 


[ 9/286-293 


श्रीरड्पुरीके पास जाना और उनको प्रणाम करना :- 
शुनिया चलिला प्रभु तारे देखिबारे। 
विप्रग़हे बसि' आछेन, देखिला ताहारे॥ 286॥ 


प्रेमावेशे करे तारे दण्ड-परणाम। 
अश्रु, पुलक, कम्प, सवज्ञि पड़े घाम॥287॥ 


महाप्रभुके भावोंको देखकर रह्नपुरीका महाप्रभुका 
माधवेन्द्रपुरके साथ सम्बन्ध मानना :- 


देखिया विस्मित हैला श्रीरज्ग-पुरीर मन। 
'उठह श्रीपादं बलि बलिला वचन॥ 288 ॥ 


“श्रीपाद, धर मोर गोसाजिर सम्बन्ध। 
ताहा बिना अन्यत्र नाहि एड प्रेमार गन्ध॥ 289 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु श्रीरक्गपुरीके दर्शनके 
लिये चल पड़े और ब्राह्मणके घरमें जाकर उन्होंने देखा 
कि श्रीरड़पुरी बैठे हुए है। महाप्रभुने प्रेमावेशमें उन्हें 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया। उनके शरीरमें अश्रु, पुलक, 
कम्प एवं सभी अड्ोंमें पसीना आदि अष्ट-सात्त्विक 
विकार प्रकाशित होने लगे। महाप्रभुके सात्ततिक विकारोंको 
देखकर श्रीरड़पुरी मन-ही-मन विस्मित हो गये और 
कहा,--उठो श्रीपाद, अवश्य ही आपका मेरे गुरुदेवसे 
कुछ सम्बन्ध है, क्योंकि उनसे सम्बन्धके बिना इस 
प्रकारके प्रेमकी गन्ध भी नहीं देखी जाती॥ ”286-289॥ 


अनुभाष्य-श्रीपाद माधेवन्द्रपुरीसे पहले श्रीपाद लक्ष्मीपति 
तीर्थ तक मध्व-सम्प्रदायमें अकेले श्रीकृष्णकी पूजा ही 
प्रचलित थी। श्रील माधवेन्द्रपुरीसे ही जगतमें ऐकान्तिक- 
श्रीराधादास्यके भावसे विप्रलम्भ-रससे कृष्णप्रेम अवतरित 
हुआ है। क्‍योंकि “भक्तिकल्पतरुर तेंह प्रथम अड्डर” 
(आदिलीला 9/0 संख्या)। श्रील माधवेन्द्रपुरीके साथ 
प्रिय सम्बन्धवाले जातरुचि भक्तोका ही इस श्रीकृष्णप्रेममें 
अधिकार है। मध्यलीला 2/83 संख्या भी देखें। 

शोसाजिर--गोस्वामी। निष्किज्चन (संसारकी किसी 
भी वस्तु अपना नहीं माननेवाले) परमहंसकुल-शिरोमणि 
(त्यागियोंमें सर्वश्रेष्ठ) कृष्णेैकशरण (ऐकान्तिक 


392 ॥। 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीकृष्ण-शरणागत) श्रीगुरुदेव, जिन्होंने छह (वाणी, मन, 
क्रोध, जिह्ला, उदर और जनेन्द्रियोंके) बेगोंको विजय 
किया है, वे ही 'गोस्वामी' कहलाने योग्य हैं। इसलिये 
गृहका त्याग करनेवाले श्रीमाधवेन्द्रपुरी पादको 'ोस्वामी' 
शब्दके द्वारा सम्बोधित किया गया है। इसके द्वारा यह 
समझना चाहिये कि 'ोस्वामी-शब्द रक्त अथवा शुक्र 
अथवा शौक्रवंशरमें आबद्ध नहीं है, अर्थात्‌ किसी विशेष 
परिवारमें जन्मके द्वारा स्वयंको गोस्वामी नहीं कहा जा 
सकता। किन्तु वैष्णवोंसे विरोधकी स्पृहाके कारण 
अवेधरूपसे 'गोस्वामी' शब्द वर्तमानकालमें पारिवारिक 
उपाधिमें परिवर्तित हो गया है। इसलिये वह 'ोस्वामी' 
पदवी अनधिकारी व्यक्तियोंके द्वारा व्यवहार किये 
जानेपर उनकी व्याधिका कारण बन गयी हे॥289॥ 


महाप्रभुको आलिड्नन और दोनोंका प्रेम-क्रन्दन :- 
एत बलि' प्रभुके उठाजआा कैल आलिड्डन। 
गलागलि करि' दढुँहे करेन क्रन्दन॥ 290॥ 
दोनोंका धैय॑; परस्परके परिचयकी प्राप्ति एवं प्रेम :- 
क्षणेके आवेश छाड़ि' ढुँहे धैर्य हेला। 
ईश्वरपुरीर सम्बन्ध गोसाजि जानाइला॥ 29] ॥ 


अद्भुत प्रेमेर वन्‍्या दुँहार उथलिल। 

दुँहे मान्य करि' दुँहे आनन्दे बसिल॥292॥ 
दोनोंके द्वारा सात दिन तक श्रीकृष्णमकथा-आलोचना :- 
दुइजने कृष्णकथा कहे रात्रि-दिने। 

एइमते गोडगइल पाँच-सात दिने॥ 293 ॥ 


अनुवाद--इतना कहकर श्रीरड्रपुरीने महाप्रभुको 
उठाकर उनका आलिड्रनन किया। दोनों एक-दूसरेको 
गले लगाकर रोने लगे। कुछ समयके बाद प्रेमावेश 
कम हुआ और दोनोंने धैय॑ धारण किया। तब महाप्रभुने 
श्रीरड़पुरीको श्रीईश्वरपुरीके साथ अपने सम्बन्धके विषयमें 
बतलाया। दोनोंमें एक अद्भुत प्रेमकी बाढ़ उमड़ पड़ी। 
अन्ततः दोनों एक-दूसरोको सम्मान देते हुए आनन्दपूर्वक 
बैठकर बातचीत करने लगे। दोनों ही रात-दिन 
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श्रीकृष्मफकथा कहने लगे। इस प्रकार उन्होंने पाँच-सात 
दिन वहाँ बिताये॥ 290-293॥ 

पुरीके पूछनेपर महाप्रभुका 'जन्मस्थान-नवद्वीप' बताना :- 
कौतुके पुरी तारे पुछिल जन्मस्थान। 

गोसाजि कौतुके कहेन 'नवद्वीप' नाम॥ 294 ॥ 


अनुवाद-तब उत्सुकतावश श्रीरड़पुरीने महाप्रभुसे 
उनके जन्मस्थानके विषयमें पूछा। महाप्रभुने कौतुकवश 
अपने जन्मस्थानका नाम नवद्वीप बतलाया॥ 294॥ 
पहले शचीमाताके घरपर रह्ढपुरीके द्वारा उनके हाथोंसे बने 

हुए भोजनको ग्रहण करनेका सुयोग :- 

श्रीमाधवपुरीर सज्लेः श्रीरड्नपुरी। 
पूर्वे आसियाछिला तेँ हो नदीया-नगरी॥ 295॥ 
जगन्नाथमिश्र-घरे भिक्षा ये करिल। 
अपूर्व मोचार घण्ट तौँहा ये खाइल॥ 296 ॥ 


जगन्नाथेर ब्राह्मणी, ते ह--महा-पतित्रता। 
वात्सल्ये हयेन तेँह येन जगन्माता॥ 297 ॥ 


रन्धने निपुणा तौँ-सम नाहि त्रिभुवने। 
पुत्रसम स्नेह करेन संन्यासि-भोजने॥ 298 ॥ 


तार एक योग्य पुत्र करियाछे संन्यास। 
'शड्डरारण्य'ं नाम तौर अल्प वयस॥ 299॥ 


रक्रपुरीके मुखसे विश्वरूपके संन्यासके बाद 
उनकी सिद्धि प्राप्तिका संवाद श्रवण :-- 


एइ तीर्थे शड्डरारण्येर सिद्धिप्राप्ति हैल। 
प्रस्तावे श्रीरड्रपुरी एतेक कहिल॥ 300॥ 


अनुवाद-श्रीरक्गपुरीको नदिया नाम सुनते ही वहाँकी 
बातें स्मरण हो आयीं जब वे श्रीमाधवेन्द्र पुरीके साथ 
पहले एक बार नदीया-नगरी आये थे। उन दोनोंने 
श्रीजगन्नाथ मिश्रके घरमें भोजन किया था और भोजनमें 
अपूर्व स्वादिष्ट केलेके फूलकी सूखी सब्जी खाई थी। 
श्रीजगन्नाथ मिश्रकी पत्नी महान पतिक्रता थीं और 
जिनका वात्सल्य ऐसा था, मानो वे सामस्त जगत्‌की 
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माता हों। भोजन बनानेमें त्रिभुवनमें उनके समान कोई 
भी निपुण नहीं था। पुत्रकी भाँति स्नेह करते हुए उन्होंने 
संन्यासियोंको भोजन कराया था। उनका एक योग्य पुत्र 
था, उसने छोटी आयु ही संन्यास ग्रहण किया था। 
उनका संन्यासका नाम 'शड्रारण्य'ं था। इसी पाण्डरपुर 
तीर्थमं आकर शड़रारण्यने सिद्धि प्राप्त की अर्थात्‌ यहीं 
वे अप्रकट हुए। प्रसड़वशतः श्रीरड़पुरीने महाप्रभुसे यह 
सब वृत्तान्त कहा ॥ 295-300॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुके ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीमद्विश्वरूपको संन्यास ग्रहण करके 'शड्डरारण्य 
स्वामी' नाम प्राप्त हुआ था। उन्होंने देश भ्रमण 
करते-करते पाण्डरपुर'-तीर्थ्में सिद्धि प्राप्त को थी, 
अर्थात्‌ चिन्मय-धाममें प्रवेश किया था। श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
शिष्य और श्रीईश्वरपुरीके गुरुभाई श्रीरड़पुरीने यह 
संवाद महाप्रभुको दिया॥300॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने पूर्वाश्रमका परिचय देना :- 


प्रभु कहे,--'पूर्वाश्रमे तेँहो मोर भ्राता। 
जगन्नाथ मिश्र-पूर्वाश्रमे मोर पिता॥ “30 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,--पूर्वाश्रमम्मे 
'शशड्ूरारण्य' मेरे भाई थे। श्रीजगन्नाथ मिश्र मेरे पूर्वाश्रममें 
पिता थे॥ ”30॥ 


श्रीरड्नपुरीकी द्वारका यात्रा :- 
एइमत दुइजने इष्टगोष्ठी करि। 
द्वारका देखिते चलिला श्रीरड्गपुरी॥ 302 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दोनोंने इष्टगोष्ठी की और 
उसके बाद श्रीरड़पुरी द्वारका दर्शनके लिये चले 
गये॥ 302॥ 
वैष्णव ब्राह्मणके घरपर महाप्रभुका 
चार दिन वास और विट्ठलदेव दर्शन :- 
दिन-चारि तथा प्रभुके राखिल ब्राह्मण। 
भीमानदी स्नान करिं करेन विट्ठल-दर्शन॥ 303॥ 
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अनुवाद--श्रीरड़पुरीके जानेके बाद चार दिन तक 
महाप्रभु उस ब्राह्मणके घरमें रहे। महाप्रभु प्रतिदिन भीमा 
नदीमें स्नान करते और श्रीविट्ठलदेवका दर्शन किया 
करते॥ 303॥ 


कृष्णवेण्वाके तटपर आगमन :- 
तबे महाप्रभु आइला कृष्णवेण्वा-तीरे। 
नाना तीर्थ देखि' ताँहा देवता-मन्दिरे॥ 304 ॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु कृष्णवेण्वा नदीके तटपर 
आये। वहाँ उन्होंने अनेक तीर्थों और बहुतसे देवताओंके 
मन्दिरोंका दर्शन किये॥304॥ 

अनुभाष्य- क्ृष्णवेण्वा--सह्याद्रि-पर्वतपर स्थित 
महाबलेश्वरसे कृष्णा नदीकी दो धाराओंकी उत्पत्ति हुई 
है। इसी नदीके तटपर ही बिल्वमड़ल ठाकुरका 
वासस्थान था। वेण्वाँके स्थान पर कोई-कोई “वीणा, 
कोई-कोई '“वेणी', 'सिना' और कोई 'भीमा' कहते 
हैं॥ 304॥ 

वहाँके ब्राह्मणणण-वैष्णन और कर्णामृत-पाठक :- 

ब्राह्ग-समाज सब--वैष्णव-चरित्र | 
वैष्णव सकल पड़े 'कृष्णकर्णामृत ॥ 305॥ 


अनुवाद-वहाँके ब्राह्मण-समाजमें सब शुद्ध वैष्णव 
थे जो नियमित रूपसे बिल्वमज्जल ठाकुर-कृत 
'कृष्णकर्णामृतंका पाठ किया करते थे॥305॥ 

अनुभाष्य- क्ृष्णकर्णायृत--श्रीठाकुर बिल्वमड़्लके 
द्वारा रचित एक सौ बारह श्लोकोवाला ग्रन्थ है। इस 
नामके ही दो-तीन और भी गीतिग्रन्थ पाये जाते हैं। 
'कृष्णकर्णामृतकी श्रीकृष्णास कविराज गोस्वामी और 
श्रीचेतन्‍्यदास गोस्वामीके द्वारा लिखीं दो गौड़ीय वैष्णवोके 
लिये पढ़ने योग्य टीकाएँ हें॥305॥ 


कर्णामृत-श्रवणसे महाप्रभुको हर्ष 

और ग्रन्थकी नकलका संग्रह :- 
कृष्णकर्णामृत शुनि' प्रभुर आनन्द हैल। 
आग्रह करिया पुँथि लेखाआ लैल॥ 306॥ 


394 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


'कर्णामृतंकी महिमा :- 
'कर्णामृत-सम वस्तु नाहि त्रिभुवने। 
याहा हैते हय कृष्णे शुद्धप्रेमज्ञाने॥ 307 ॥ 


सौन्दर्य-माधुय्य-कृष्णलीलार अवधि। 
सेइ जाने, ये 'कर्णामृत' पड़े निरवधि॥ 308 ॥ 


अनुवाद-कृष्णकर्णामतको सुनकर महाप्रभुको बहुत 
आनन्द हुआ। उन्होंने आग्रह करके उस ग्रन्थकी 
नकल करवाके अपने पास रख ली। त्रिभुवनमें 
'कृष्णकर्णामृतंके समान कोई भी ग्रन्थ नहीं है जिसको 
पढ़नेसे श्रीकृष्णमें शुद्धप्रेमका ज्ञान प्राप्त होता है। जो 
'कर्णामृतंका नित्य पाठ करता है, वह श्रीकृष्णके 
सौन्दर्य, माधुर्य और उनकी लीलाओंको पूर्णरूपसे जान 
सकता है॥ 306-308॥ 


महाप्रभुके द्वारा दो ग्रन्थोका संग्रह-- 
(।) सिद्धान्त और (2) रसशास्त्र :- 


ब्रह्मस॑हिता', 'कर्णामृत' दुइ पुँथि पाजा। 
महा यत्न करि पुँथि आइला लजा॥ 309॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने ब्रह्मसंहिता' और 'कर्णामृत', ये 
दो ग्रन्थ-रत्न प्राप्त किये। अति सावधानीके साथ उन 
दोनों ग्रन्योंकी वे अपने साथ लेकर आये ॥309॥ 


अनुभाष्य- ब्रह्म संहिता--इसी अध्यायकी 237 
संख्याका अनुभाष्य देखें॥309॥ 


ताप्ती और नर्मदाके तटपर तीर्थ-दर्शन 
और माहिष्मतीपुरमें आगमन :- 
तापी स्नान करिं' आइला माहिष्मतीपुरे। 
नाना तीर्थ देखि' तौँहा नर्मदार तीरे॥30॥ 


अनुवाद-वहाँसे महाप्रभु तापी नदीके तटपर आये 
और नदीमें स्नान करके माहिष्मतीपुरमें आये। वहाँ 
उन्होंने नर्मदा नदीके तटपर स्थित अनेक तीर्थोका 
दर्शन किया॥ 30॥ 


अनुभाष्य-- तापी-इसका वर्तमान नाम ताप्ती' है। 
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यह मध्य-भारतके मूलताइ-गिरिसे निकलकर सौराष्ट्रके 
उत्तर अंशमें पश्चिम-सागरमें जाकर मिलती है। 
भाहिष्मतीपुर--चुलिमहेश्वरं; महाभारत सभापर्वषमें 
सहदेवकी दिग्विजयपर 3/2। श्लोक- 
#ततो रत्नान्युपादाय पुरी माहिष्य्ती ययौ। 
तत्र नीलेन राज्ञा स चक्रे युद्ध नर्षभः॥” 
अर्थात्‌ “तदन्तर वे नरश्रेष्ठ (सहदेव) बहाँसे 
रत्नोंकी भेंट लेकर माहिष्मती पुरीको गये और वहाँ 
राजा नीलके साथ घोर युद्ध किया।” 


पहले गुजरातका ब्रोच जिला कार्त्तवीर्यार्जुनका स्थान 
था॥30॥ 
धनुस्तीर्थ-दर्शन और निर्विन्ध्या-नदीमें स्नान, 


उसके बाद ऋष्यमूक पर्वतसे दण्डकारण्यमें 
आगमन और 'सप्ततालंका उद्धार :- 


धनुस्तीर्थ देखि' करिला निर्विन्ध्ये स्नाने। 
ऋष्यमूक-गिरि आइला दण्डकारण्ये॥ 3॥ 


'सप्तताल-वृक्ष| देखे कानन-भितर। 
अति वृद्ध, अति स्थूल, अति उच्चतर॥ 32॥ 


सप्तताल देखि' प्रभु आलिड्रन कैल। 
सशरीरे सप्तताल अन्तर्धान हैल॥33॥ 


अनुवाद-थनुस्तीर्थका दर्शन करके महाप्रभुने निर्विन्ध्या 
नदीमें स्नान किया। फिर ऋष्यमूक पर्वतसे दण्डकारण्यमें 
आये। दण्डकारण्यमें महाप्रभुने सप्तताल वृक्ष' देखे। 
ये सात तालके वृक्ष बड़े पुराने, बहुत मोटे और बहुत 
ऊँचे थे। सप्तताल वृक्षोकोी देखकर महाप्रभुने उनका 
आलिड्नन किया और साथ-ही-साथ वे वृक्ष सशरीर 
अन्तर्धान हो गये॥3-33॥ 

अनुभाष्य- निर्विन्ध्या नदी-उज्जैनीके निकट 
पूर्वोत्तरमें अवस्थित पारा-नदीके पश्चिममें और पावनी 
नदीके दक्षिणमें है। 

ऋष्ययृक--कोई कोई कहते हैं कि बेलारि-जिलेमें 
हाम्पि-ग्रामके निकट तुड्जाभद्रा-नदीके तटपर स्थित 
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सबसे सड्डीर्ण पर्वतपथके बगलमें जो पर्वत निजाम-राज्यमें 
पड़ता है, वही ऋष्यमूक पर्वत है। किसी औरके मतसे, 
यह मध्यप्रदेशमें अवस्थित है और इसका वर्तमान नाम 
'राम्प' है; किसी अन्यके मतानुसार, त्रिवाड्डर-राज्यमें 
'अनमलय' और फिर किसीके मतानुसार ऋष्यमूक 
पर्व॑तसे ही पम्पा नदी बाहर निकलकर अनागुण्डिरके 
निकट तुड्भद्रामें आकर मिलती है। 
दण्डकारण्य--उत्तरमें खान्देशंसे दक्षिणमे अहमदनगर 
एवं बीचमें नासिक' और 'औरज्बादं तक गोदावरी-नदीके 
तटपर स्थित विस्तृत भूभागपर 'दण्डकारण्य' नामक 
विशाल वन था। 
सप्तताल--वानरराज सुग्रीवको बालीका वध करनेमें 
अपने सामथ्य॑में विश्वास दिलानेके लिये श्रीरामचन्द्रका 
एक ही बाणसे सप्ततालको बींधनेका प्रसड़ रामायणके 
किष्किन्धाकाण्डमें ग्यारहवें और बारहवें सर्गमें वर्णित 
है॥3-32॥ 
लोगोंके द्वारा महाप्रभुको श्रीरीामका अवतार समझना :- 
शुन्यस्थल देखि' लोकेर हैल चमत्कार। 
लोके कहे,--“ए संनन्‍्यासी--राम-अवतार॥ 34॥ 


सशरीरे ताल गेल श्रीवैकुण्ठ-धाम। 
ऐछे शक्ति कार हय, बिना एक राम 2॥ 35॥ 


अनुवाद--जिस स्थानपर ताल वृक्ष थे, उस स्थानको 
रिक्त देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे कहने 
लगे,--“ये संन्यासी तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके अवतार 
हैं। तालवृक्ष सशरीर श्रीवैकुण्ठ-धाममें चले गये। ऐसी 
शक्ति तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके अतिरिक्त और 
किसमें हो सकती है?॥ ”34-35॥ 

पम्पा-सरोवरमें स्नान और पज्चवटीपर विश्राम :- 
प्रभु आसि' कैल पम्पा-सरोवरे स्नान। 
पश्चचटी आसि तौहा करिल विश्राम॥36॥ 

अनुवाद--सप्ततालका उद्धार करके महाप्रभुने पम्पा 
सरोवर आकर उसमें स्नान किया और फिर पञज्चवटी 
नामक स्थानपर आकर विश्राम किया॥36॥ 


|। 395 


[ 9/36-323 


अनुभाष्य- पम्पा-ऋष्यमूकस्तु पम्पायां पुरस्तात्‌ 
पुष्पितद्रुम:” अर्थात्‌ “पम्पा नगरीमें ऋष्यमूक पर्वत है 
जिसके आगे पुष्पित वृक्ष हैं।'; कोई-कोई कहते 
हैं,--तुड़ाभद्रा-नदीका ही प्राचीन नाम 'पम्बा' है। 
मतान्तरमें-विजयनगरकी प्राचीन प्रसिद्ध राजधानी 
हाम्पि-ग्राम ही पहले पम्पा-तीर्थंके नामसे प्रसिद्ध था। 
मतान्तरमें-हैदराबादकी ओर, अनागुण्डिके निकट 
तुड़ाभद्राके तटपर स्थित एक सरोवर ही 'म्पा 
सरोवरके नामसे जाना जाता है; मतान्तरमें-पम्पा-सरोवर 
ही त्रिवाड्डरकी पम्बै-नदी है; मतान्तरमें-जल स्थिर 
होनेके कारण नदीको ही सरोवर कहा जाता है। 

पजञ्चवटी-दण्डकारण्यके अन्तर्गत एक बन हे; 
यह वर्तमान 'नासिक' शहरमें अवस्थित है। यहाँपर 
श्रीलक्ष्मणने शूर्पणखाके नाकको काटा था। नासिक 
शहरमें त्रयम्बक' नामक महादेव हैं (बोम्बाई 
गेजेंटियार) ॥ 36॥ 


नासिकमें शिवका दर्शन करनेके बाद ब्रह्मगिरि 
एवं उसके बाद कुशावर्त्तम आगमन :- 


नासिके त्र्यम्बक देखि' गेला ब्रह्मगिरि। 
कुशावत्ते आइला याँहा जन्मिला गोदावरी॥ 37॥ 


अनुवाद-महाप्रभु नासिकमें त््यम्बकके दर्शन करके 
ब्रह्मगिरि गये। और फिर वे कुशावर्त्त आये जो गोदावरी 
नदीका उद्गम-स्थल है॥3॥7॥ 

अनुभाष्य- कुशावर्त्त-पश्चिम घाट अथवा सह्द्रिके 
कुशइ-नामक प्रदेशसे गोदावरीकी मूल धाराएँ उत्पन्न 
होती हैं। कुशावरत्त नासकके निकट स्थित है; किसी- 
किसीके मतानुसार यह विन्ध्याको तलहटीमें अवस्थित 
है॥ 3॥7॥ 

गोदावरीके सप्तशाखाओंके तटोंपर बहुत 
तीर्थोका उद्धारकर विद्यानगरमें आगमन :- 

सप्त गोदावरी आइला करि' तीर्थ बहुतर। 
पुनरपि आइला प्रभु विद्यानगर॥ 38॥ 
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अनुवाद-बहुतसे तीर्थोंका दर्शन करनेके बाद 
महाप्रभु सप्त गोदावरी आये। और अन्‍्तमें फिर वे 
विद्यानगर लौट आये॥38॥ 

अनुभाष्य-गोदावरीके उत्पत्ति-स्थानसे वर्तमान 


हेदराबादके उत्तर-अंशसे होते हुए वस्तारं होकर 
उत्तर-सर्कासमें कलिड्नदेशमें पहुँचे॥38॥ 


महाप्रभुके साथ श्रीरामानन्द रायका मिलन :- 
रामानन्द राय शुर्निं' प्रभु! आगमन। 
आनन्दे आसिया कैल प्रभुसह मिलन॥39॥ 


दण्डवत्‌ हजा पड़े चरणे धरिया। 
आलिड्रन कैल प्रभु तारे उठाआ॥320॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायको महाप्रभुका विद्यानगरमें 
आगमनका समाचार मिला, तो वे बड़े आनन्दित होकर 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये आये। आकर श्रीरामानन्द 
रायने महाप्रभुके चरणकमलोंमें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 
महाप्रभुने उन्हें उठकर उनका आलिड़न किया॥3॥9-320॥ 


दोनोंका प्रेमानन्द और इष्टगोष्ठी :- 
दुइजने प्रेमावेशे करेन क्रन्दन। 
प्रेमानन्दे शिथिल हैल दुँहाकार मन॥32॥ 


कतक्षणे दुईइ जना सुस्थिर हजा। 
नाना इृष्टगोष्ठी करे एकत्र बसिया॥322॥ 


अनुवाद-दोनों एक-दूसरेको मिलकर प्रेमावेशमें 
रोने लगे और प्रेमानन्दमें दोनोंका मन शिथिल हो गया। 
कुछ समयके बाद सुस्थिर होकर दोनों एक साथ बैठे। 
तब उन्होंने अनेक विषयोपर चर्चा की॥32]-322॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपनी तीर्थयात्राके वृत्तान्तका 
वर्णन और संगृहीत दोनों ग्रन्थ प्रदान :-- 
तीर्थयात्रा-कथा प्रभु सकल कहिला। 


कर्णामृत, ब्रह्मसंहिता,-दुइ पुँथि दिला॥323॥ 


नोवाँ अध्याय 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरामानन्द रायको अपनी तीर्थ 
यात्राका पूर्ण वृत्तान्त सुनाया और अपने साथ लायी हुईं 
कर्णामृत एवं ब्रह्मसंहिता-नामक दो पुस्तकें उन्हें प्रदान 
कीं॥ 323॥ 


प्रभु कहे,--“तुमि ये 'प्रेम-सिद्धान्त' कहिले। 
एइ दुइ पुस्तके सेइ रसेर साक्षी दिले॥”324॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--तुमने जिस प्रेम-सिद्धान्त' 
का वर्णन किया था, ये दोनों ग्रन्थ उस रसके साक्षी 
हैं॥ '324॥ 


रायेर आनन्द हैल पुस्तक पाइया। 
प्रभु-सह आस्वादिल, राखिल लिखिया॥ 325॥ 


अनुवाद--उन दोनों ग्रन्थोको प्राप्त करके श्रीरामानन्द 
रायको बहुत आनन्द हुआ। उन्होंने महाप्रभुके साथ उन 
दोनों ग्रन्थोका आस्वादन किया तथा उनको नकल 
करके रख ली॥325॥ 


महाप्रभुके दर्शनके लिये लोगोंका समागम :- 
गोसाजि! आइला', ग्रामे हैल कोलाहल। 
प्रभुके देखिति लोक आइल सकल॥ 326॥ 


अनुवाद-'गोसाईं आये हैं--यह समाचार सुनकर 
विद्यानगर ग्राममें कोलाहल हो गया। सभी लोग 
महाप्रभुके दर्शनके लिये आने लगे॥326॥ 


अनुभाष्य- गोसाजि--.श्रीचेतन्य गोसाईं॥ 326 ॥ 


बहिरड्गन-लोगोंको देखकर श्रीरामानन्द राय और महाप्रभुका 
अपने-अपने कार्यके लिये प्रस्थान :-- 


लोक देखि' रामानन्द गेला निजघरे। 
मध्याह उठिला प्रभु भिक्षा करिबारे॥ 327॥ 


अनुवाद--लोगोंकी भीड़को देखकर श्रीरामानन्द राय 
अपने घर लौट गये और महाप्रभु भी मध्याह भोजन 
करनेके लिये उठ खड़े हुए॥327॥ 
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महाप्रभु और श्रीरायका कृष्णकथा-प्रसड्रमें 
एक सप्ताह व्यतीत :- 


रात्रिकाले राय पुनः कैल आगमन। 
दुइजने कृष्णकथाय कैल जागरण॥ 328॥ 


दुइजने कृष्णकथा कहे रात्रि-दिने। 
परम-आनन्दे गेल पाँच-सात दिने॥ 329 ॥ 


अनुवाद--रातके समय श्रीरामानन्द राय पुनः महाप्रभुके 
पास आये। दोनोंने श्रीकृष्णकथामें सारी रात बितायी। 
इस प्रकार दोनों रात-दिन कृष्णकथा कहते-सुनते रहे 
और पौँच-सात दिन परमानन्दमें बीते॥328-329॥ 

महाप्रभुकी आज्ञानुसार श्रीरायका पुरीमें 
जानेके विषयमें बतलाना :- 

रामानन्द कहे,-“प्रभु, तोमार आज्ञा पाआा। 
राजाके लिखिलुँ आमि विनय करिया॥ 330॥ 


राजा मोरे आज्ञा दिल नीलाचले याइते। 
चलिबार उद्योग आमि लागियाछि करिते॥ '33॥ 


अनुवाद-तब श्रीरामानन्द रायने कहा,-प्रभो ! 
आपकी आज्ञा पाकर मैंने राजाको पत्र लिखा था 
जिसमें मैंने उनसे राजकार्य छोड़कर नीलाचल जानेकी 
अनुमतिके लिये विनती कौ थी। अब राजाने मुझे 
नीलाचल जानेकी अनुमति प्रदान कर दी है। इसलिये 
अब मैं नीलाचल जानेकी तैयारी कर रहा हूँ॥ '330-33॥॥ 

महाप्रभुका विद्यानगरमें आनेका कारण :- 

प्रभु कहे,--एथा मोर ए-निमित्ते आगमन। 
तोमा लजा नीलाचले करिब गमन॥ ”332॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,--“मेरे यहाँ 
आनेका यही कारण है। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर 
नीलाचल जाऊँगा॥ “332॥ 
रायके द्वारा महाप्रभुको पहले पुरी जानेका 
निवेदन और बादमें स्वयं आनेके लिये सहमति :- 
राय कहे,--' प्रभु, आगे चल नीलाचले। 
मोर सड़्जे हाती-घोड़ा, सैन्य-कोलाहले॥ 333 ॥ 
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दिन-दशे इहा-सबार करि' समाधान। 
तोमार पाछे पाछे आमि करिब प्रयाण॥ '334॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,-“प्रभो! आप 
अभी अकेले ही नीलाचल चले जाइये, क्योंकि मेरे 
साथ बहुतसे हाथी, घोड़े और सैनिक हैं और इनके 
कारण बहुत शोर हो रहा है। दस दिनोंमें मैं इन सबकी 
व्यवस्था कर हूँगा। तब मैं आपके पीछे-पीछे नीलाचल 
आ जाऊँगा॥ 333-334॥ 


महाप्रभुकी सम्मति और पुरीकी ओर गमन :- 
तबे महाप्रभु तौँरे आसिते आज्ञा दिया। 
नीलाचले चलिला प्रभु आनन्दित हजा॥ 335॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु श्रीरामानन्द रायको पुरी 
आनेको आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक नीलाचलको ओर 
चल पड़े॥335॥ 
वैष्णवता प्राप्त भक्तोपर कृपा प्रदर्शन करनेके लिये 
महाप्रभुका पहलेवाले मार्गसे ही गमन :-- 
येइ पथे पूर्व प्रभु कैला आगमन। 
सेइ पथे चलिला देंखि, सर्व वैष्णवगण॥ 336॥ 


अनुवाद-जिस मार्गसे महाप्रभु पहले आये थे, उसी 
मार्गसे ही वे नीलाचलकी ओर गये और मार्गमें सभी 
वेष्णवोंने उनके दर्शन किये॥ 336॥ 


यौँहा याय, लोक उठे हरिध्वनि करि। 
देखि' आनन्दित-मन हैला गौरहरि॥337॥ 
अनुवाद-महाप्रभु जहाँ भी जाते, उनको देखकर 
लोग हरिध्वनि करने लगते। यह देखकर श्रीगौरहरिको 
बहुत आनन्द हुआ॥ 337॥ 
आलालनाथमें आकर अश्रीनित्यानन्दादिको वहाँ 
लानेके लिये अपने सड़ी कृष्णदासको भेजना :- 
आलालनाथे आसि' कृष्णदासे पाठाइल। 
नित्यानन्द-आददि निजगणे बोलाइल॥ 338 ॥ 
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अनुवाद--आलालनाथ पहुँचकर महाप्रभुने कृष्णासको 
भेजकर श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि अपने परिकरोंको वहीं 
बुलवाया॥ 338॥ 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये श्रीनित्यानन्दादिका 
अति शीघ्रागमन :- 
प्रभुरु आगमन शुनि' नित्यानन्द-राय। 
उठिया चलिला, प्रेमे थेह नाहि पाय॥339॥ 


जगदानन्द, दामोदर-पण्डित, मुकुन्द। 
नाचिया चलिला, देहे ना धरे आनन्द॥ 340॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आनेका समाचार सुनकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभु प्रेममें अधीर हो गये और तुरन्त 
उठकर महाप्रभुसे मिलने चल पड़े। श्रीजगदानन्द 
पण्डित, श्रीदामोदर पण्डित तथा श्रीमुकुन्द भी प्रेमानन्दर्म 
उन्मत्त होकर उनके साथ नाचते हुए चलने लगे॥339-340॥ 


गोपीनाथाचार्य चलिला आनन्दित हजा। 
प्रभुरे मिलिला सबे पथे लागू पाञा॥34॥ 


अनुवाद-श्रीगोपीनाथाचार्य भी बहुत आनन्दित होकर 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये चले और मार्गमें ही उनका 
महाप्रभुसे मिलन हुआ॥34॥ 


महाप्रभुके द्वारा सबको प्रेम-आलिड्नन :- 
प्रभु प्रेमावेशे सबाय कैल आलिड्डन। 
प्रेमावेशे सबे करे आनन्द-क्रन्दन॥ 342 ॥ 


अनुवाद-प्रेमावेशमें महाप्रभुने उन सबका आलिड्गनन 
किया और सभी प्रेमाविष्द होकर आननन्‍्दसे रोने 
लगे॥ 342॥ 


समुद्रतटपर श्रीसावभौमके साथ मिलन :- 
सार्वभौम भट्टाचार्य आनन्दे चलिला। 
समुद्रेर तीरे आसि' प्रभुरे मिलिला॥ 343॥ 
सार्वभौम महाप्रभुर पड़िला चरणे। 
प्रभु ताँरे उठाआ कैल आलिड्जने॥ 344॥ 


नौवाँ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य भी आनन्दित होकर 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये चल पड़े और समुद्रके तटपर 
उनका महाप्रभुसे मिलन हुआ। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य 
महाप्रभुको देखते ही उनके चरणोंमें गिर पड़े और 
महाप्रभुने उन्हें उठाकर उनका आलिड़न किया॥ 43-344॥ 


सभीको साथ लेकर महाप्रभुका श्रीजगन्नाथ-दर्शन 
और भावावेशमें नृत्य-गीत :- 


प्रेमावेशे सा्वभोम करिला रोदने। 
सबा-सड्ले आइला प्रभु ईश्वर-दरशने॥ 345॥ 


जगन्नाथ-दरशन प्रेमावेशे कैल। 
कम्प-स्वेद-पुलकाश्रुते शरीर भासिल॥ 346॥ 


अनुवाद-प्रेमावेशमें श्रीसार्वभौम रोने लगे। महाप्रभु 
सभीको साथ लेकर श्रीजगन्नाथके दर्शन करने गये। 
श्रीजगन्नाथके दर्शनसे प्रेममें आविष्ट होकर महाप्रभुका 
शरीर कम्प, स्वेद, पुलक और अश्रुओं आदि सात्तिक 
भावोंसे व्याप्त हो गया॥ 345-346॥ 


बहु नृत्यगीत कैल प्रेमाविष्ट हआ। 
पाण्डापाल आइल सबे माला-प्रसाद लजा॥347॥ 


अनुवाद-प्रेममें आविष्ट होकर महाप्रभुने बहुत देर 
तक नृत्य-गान किया। सब पण्डा लोगोंने आकर 
महाप्रभुको श्रीजगन्नाथकी माला और प्रसाद दिया॥347॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- पाण्डापाल--श्रीजगन्नाथकी जो 
पूजा करते हैं, बे-पाण्डा हैं। जो अन्य प्रकारसे टहल 
करते हैं, अर्थात्‌ मन्दिरके बाहरके कार्योको देखते हैं, 
वे-पशुपाल हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर 'पाण्डापाल' 
हुए हैं॥347॥ 
महाप्रभुका धैर्य-धारण और 
श्रीजगन्नाथ-सेवकोंके साथ मिलन :- 
मालाप्रसाद पाजा प्रभु सुस्थिर हइला। 
जगन्नाथेर सेवक सब आननदे मिलिला॥ 348॥ 


अध्याय 9/343-355 ] 


काशीमिश्र आसि' प्रभुर पड़िला चरणे। 
मान्य करि' प्रभु तौँरे कैल आलिड्जने॥ 349 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथकी माला और प्रसाद पाकर 
महाप्रभुका आवेश दूर हुआ। तब श्रीजगन्नाथके सब 
सेवक आनन्दसे महाप्रभुसे मिले। श्रीकाशीमिश्र आकर 
महाप्रभुके चरणोमें पड़ गये और महाप्रभुने उन्हें सम्मान 
देते हुए उनका आलिड्जन किया॥ 348-349॥ 


मध्याहमें सगण महाप्रभुको भट्टाचार्यके द्वारा भिक्षादान :- 
प्रभु लआ सार्वभौम निज-घरे गेला। 
मोर घरे भिक्षा' बलि' निमन्त्रण कैला॥350॥ 


दिव्य महाप्रसाद अनेक आनाइल। 
पीठा-पाना आदि जगन्नाथ ये खाइल॥ 35॥ 


मध्याह करिला प्रभु निनगण लजा। 
सार्वभौम-घरे भिक्षा करिला असिया॥ 352॥ 


भिक्षा कराजा तारे कराइल शयन। 
आपने सार्वभौम करे पादसम्वाहन॥ 353 ॥ 


अनुवाद--आज आप मेरे घरमें भिक्षा ग्रहण 
कीजियें--यह कहकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुको 
निमन्त्रण दिया और उन्हें अपने घर ले गये। 
पीठा-पाना आदि जो-जो व्यज्जन श्रीजगन्नाथदेवने खाये 
थे, श्रीसार्वभौमने बहुतसा वह दिव्य महाप्रसाद मैँंगवाया। 
महाप्रभु अपने परिकरोंके साथ श्रीसार्वभौमके घरपर 
आये और सभीने भोजन किया। भोजन कराके 
श्रीसार्वभौमने महाप्रभुको विश्रामके लिये लिटाया और 
स्वयं उनके चरण दबाने लगे॥350-353॥ 


भट्टाचार्यके घरमें रात्रिमें वास और 
सभीको तीथर्थयात्राके वृत्तान्तका वर्णन :- 
प्रभु तारे पाठाइल भोजन करिते। 


सेइ रात्रि तार घरे रहिला तौर प्रीते॥ 354 ॥ 


सावंभौम-सड़े आर लजा निजगण। 
तीर्थयात्रा-कथा कहि' कैल जागरण॥ 355॥ 


|। 399 


[ 9/354-359 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यको 
भोजन करनेके लिये भेज दिया और उस रात उनकी 
प्रसन्नताके लिये उन्हींके घरमें रह गये। महाप्रभुने 
श्रीसार्वभौम भट्टाचाय॑ और अपने परिकरोंके साथ अपनी 
तीर्थ-यात्राका वृत्तान्त बतलाते हुए सारी रात जागरण 
किया॥ 354-355॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीसा्बभौम और श्रीरामानन्दकी प्रशंसा :- 
प्रभु कहे,-“एत तीर्थ कैलुँ पर्यटन। 
तोमा-सम वैष्णव ना देखिलुँ एकजन॥ 356॥ 


एक रामानन्द राय बहु सुख दिल।” 
भट्ट कहे,--एइ लागिं' मिलिते कहिल॥ ”357॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यसे कहा,-- 
“मैंने इतने तीर्थोर्मे भ्रमण किया, किन्तु आपके जैसा 
एक भी वैष्णव मुझे दिखायी नहीं दिया। हाँ, एक 
रामानन्दरायने मुझे बहुत आनन्द प्रदान किया।” श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यने कहा,-“इसलिये मैंने आपको उनसे मिलनेकी 
प्रार्थना को थी॥”356-357॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसार्वभीम और श्रीकृष्णचेतन्यका 
वार्त्तलाप श्रीचैतन्यचन्द्रोद्य नाटकके आठवें अड्ढमें इस 
प्रकार लिखा हुआ है, जैसे- 
श्रीकृष्णचेतन्यः। सार्वभौम। एतावहूरं पर्यटितमू; भवत्सद्ृशः 
कोउपि न दुष्ट, केवलमेव रामानन्दरायः स तु अलौकिक 
एव भ्रवति। 
सार्वधौमः। देव/ अतएवं निवेदितं-सो5उवश्यमेव ब्रष्टव्य 
इति। 
अ्रीकृष्णचेतन्यः। कियन्त एवं वेष्णवा द्रष्टास्तेषषि नारायणोपासका 
एव; अपरो तत्त्ववादिनस्ते तथाविधा एव निरव्श न भ्वति 
तेषां मतम्‌ू; अपरे तु शैवा एवं बहवः, पाषण्डास्तु महाप्रबला 
भूयांस एव। किन्तु भद्गचार्य/ रामानन्द-मतमेव में रुचितम्‌।” 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णचैतन्य-हे सार्वभौम ! मैं इतनी दूर 
तक घूमते हुए गया, किन्तु आपके समान कोई नहीं 
दिखा, केवलमात्र एक रामानन्दराय ही मिले, वे 
अलौकिक ही हैं। 


400 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


सार्वभौम-हे देव! इसलिये मैंने आपसे निवेदन 
किया था, वे अवश्य ही आपसे मिलनेके योग्य हें। 

श्रीकृष्णचैतन्‍न्य-कुछ वैष्णब भी दिखे थे, वे 
नारायणके ही उपासक हैं, अन्य कुछ तत्त्ववादी भी थे 
जो उनके समान हैं, परन्तु उनका मत निदोष नहीं है। 
अन्य अधिकांश तो शैव ही हैं और पाखण्डी तो बड़ी 
संख्यामें महाप्रबल हैं, किन्तु मुझे तो रामानन्दका मत 
ही रुचिकर लगा॥ ”355-357॥ 


महाप्रभुकी तीर्थयात्राका वृत्तान्त इस 
ग्रन्थमें संक्षेपमें ही वर्णित :- 
तीर्थयात्रा-कथा एइ कैलुँ समापन। 
संक्षेप कहिलुँ, विस्तार ना याय वर्णन॥ 358 ॥ 


अनुवाद-(ग्रन्थकार श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी 
कह रहे हैं-) मैं महाप्रभुकी तीर्थयात्राकी कथाको यहीं 
समाप्त करता हूँ। मैंने संक्षेपमं ही इसका वर्णन किया 
है, क्योंकि विस्तारपूर्वक इसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता॥ 358॥ 


अनुभाष्य-इस अध्यायको 74 संख्यामें “शियालीते 
भैरवी देवी करि' दरशन” पाठके स्थानपर “शियालीते 
श्रीभू-चराह करिं' दरशन” होगा। शियाली एवं चिदम्बरमके 
निकट सुविख्यात ्रीमुज्चम-मन्दिर है। वहाँ 
श्रीभू-वराहदेवका विग्रह है। चिदम्बरम्‌ तालुकाके अन्तर्गत 
दक्षिण-आर्कट्‌ जिलेमें शियालीके निकटमें 'श्रीभू-वराहदेव' 
ही विराजमान हें, 'भैरवीदेवी' नहीं॥358 ॥ 


चैतन्यलीला-वर्णन करनेकी ग्रन्थकारकी लालसा :-- 
अनन्त चैतन्यलीला कहिते ना जानि। 
लोभे लज्जा खाजञा तार करि टानाटानि॥ 359 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी लीलाएँ अनन्त हैं, उन्हें 
कहनेका सामर्थ्य मुझमें नहीं है। तथापि लोभवशतः 
लज्जाको खाकर अर्थात्‌ निर्लज्ज होकर मैं उन 
लीलाओंको वर्णन करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ॥359॥ 


नौवाँ 


अनुभाष्य-- लज्जा खाजा-लज्जाका सिर खाकर 
(निर्लज्ज होकर); तार--श्रीचेतन्यलीलाका॥ 359॥ 


महाप्रभुकी तीर्थयात्राके छलसे लोगोंके 
उद्धारकी कथाके श्रवणका फल :- 


प्रभुर तीर्थयात्रा-कथा शुने येइ जन। 
चैतन्यचरणे पाय गाढ़ प्रेमधन॥ 360॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको तीर्थ-यात्राकी कथाको जो 
व्यक्ति श्रद्धापूूवक श्रवण करता है, उसे महाप्रभुके 
चरणोंमें गाढ़ प्रेमधनकी प्राप्ति होती है॥360॥ 


अनुभाष्य--निर्विशेषवादी पञ्चोपासक लोग जगत्‌में 
अपने जड़ेन्द्रिय-ज्ञानके अनुरूप परम-तत्त्वके किसी 
रूपकी कल्पना करके उसे उपास्य मान लेते हैं, किन्तु 
श्रीमद्भागवत अथवा श्रीकृष्णचेतन्यदेव वैसी इन्द्रिय- 
भोगमयी उपासनाको 'परमार्थ' नहीं कहते। मायावादी 
अहंग्रहोपासक परम-तत्त्वको निराकार मानते हैं और 
उनके जितने भी रूप कहे जाते हैं, वे सब 
आकाश-कुसुमकी भौँति काल्पनिक हैं। मायावादी और 
परम-तत्त्वके काल्पनिक रूपको उपासना करनेवाले, 
दोनों ही भ्रान्त हैं। उनके विचारके अनुसार भगवान्‌के 
श्रीविग्रह अथवा उनके किसी अन्य रूपकी उपासना 
बद्धजीवका भ्रम है। परन्तु श्रीगौरसुन्दरने श्रीमद्भागबतके 
प्रतिपाद्य अचिन्त्य-भेदाभेद-विचारके अनुसार वैसे कर्मी, 
ज्ञानी और योगियोंकी अनुभूतिकी अकर्मण्यताको 
(निकम्मेपनको) प्रदर्शित किया है। महाप्रभुने सर्वत्र 
तीर्थोमें भ्रमण करते हुए मन्दिरोंमें भगवानके नाम 
रूप-गुण-लीलाका परिचय देनेवाली भगवद्‌-वस्तुका ही 
दर्शन किया था। वैष्णब लोग जब शिवादि विभिन्न 
देवताओंके मन्दिरमें उनके दर्शन करते हैं, तो उनका 
दर्शन अवैष्णबोंके दर्शनसे भिन्न होता है, इसे बतानेके 
लिये ही महाप्रभुने वहाँ अधोक्षज वस्तुका ही दर्शन 
किया। आत्मवृत्तिसे अधोक्षज वस्तुका दर्शन और 
जड़ेन्द्रियोंके द्वारा मूर्ति-दर्शन, दोनों सम्पूर्ण रूपसे 
विपरीत भावमें अवस्थित हैं,-यही गौर-दासोंका 
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अनुसरणीय विषय हैं। श्रीकृष्णकी परिकर गोपियोंकी 
कात्यायनीकी पूजाका लक्ष्य गोपीजनवललभको उपपति 
रूपमें पाना था। प्राकृत सहजिया लोग “महामाया” आदि 
अनेकानेक देवताओंको भोग प्रदान करनेवाले यमन्त्रके 
रूपमें देखते हैं, इसलिये वे अपने इन देवी-देवताओंकी 
पूजाके साथ गोपियोंकी पूजाको एक' अथवा समान॑' 
मानकर विवर्त्तवादके गड्ढेमें गिरते हैं। श्रोतपन्था अर्थात्‌ 
गुरु-परम्पराको समझ नहीं पानेके कारण तर्कपन्थी 
पञ्चोपासना विधिका प्रचार करते हैं। (विष्णु, शिव, 
दुर्गा, गणेश और सूर्य) पाँच उपास्य देवताओंमेंसे 
अन्योंका त्यागककर एकको ही परमेश्वर' मानकर 
उनको भी विश्वमें निर्विशेष ब्रह्मका प्रतीक मानकर जो 
दर्शन है, वही 'पञ्चोपासना' है। वैसा दर्शन मूर्तिपूजाके 
ही अन्तर्गत है, वही बादमें मायावादियोके 'निर्विशेषवाद॑में 
परिणत हुआ है। श्रीकृष्ण दर्शनके अभावके कारण ही 
जीव अवैष्णव होकर पञ्चोपासक बनता है, और कभी 
नास्तिक बनता है। किन्तु महाप्रभुने शुद्धभक्तोंके विषयमें 
कहा है,--'स्थावर जड़म देखे, ना देखे तार (स्थावरजड़मेर) 
मूर्त्ति। सर्वत्र स्फुरये तौर इष्टदेव मूर्त्ति।” अर्थात्‌ न 
तो उन्हें स्थावर-जड़मम दिखायी देता है, न ही उनकी 
मूर्ति (आकार) दिखायी देती है, बस सर्वत्र उन्हें अपने 
इष्टदेवकी ही स्फूर्त्ति होती है॥360॥ 


श्रीकृष्णचैतन्यमें दृढ़-श्रद्धा और छलरहित मनसे 
हरि-सड्जीर्तन ही जीवोंका एकमात्र परमधर्म :-- 
चैतन्यचरित शुन श्रद्धा-भक्ति करिं। 
मात्सर्य छाड़िया मुखे बल 'हरिं' हरि ॥36॥ 


अनुवाद-हे श्रोताओं! महाप्रभुके चरित्रका 
श्रद्धा-प्रेमसहित श्रवण कीजिये और मात्सयंकी भावनाको 
त्यागकर मुखसे हरि 'हरि' सड्ीर्तन कोजिये॥36।॥ 


इसे छोड़कर “नान्य पन्था विद्यतेह्यनायँ :-- 
एइ कलिकाले आर नाहि कोन धर्म। 
वैष्णव, वेष्णवशास्र, एड कहे मर्म॥ 362॥ 
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अनुवाद-इस कलिकालमें श्रीहरिनाम सड्जीर्तनके 
अतिरिक्त और कोई भी धर्म नहीं है। सभी वैष्णव एवं 
वैष्णव शास्त्रोंकी कथाका यही सार है ॥362॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अन्य जीवोके प्रति स्वाभाविक 
दयाके साथ अर्थात्‌ उनके प्रति ईर्ष्यावृत्ति (भोगबुद्धिके 
कारण उन्हें श्रीकृष्णके वि मुख करनेकी चेष्टा) सम्पूर्ण 
रूपसे परित्याग करके मुखसे हरि' हरि' बोलो। (इसके 
अतिरिक्त) इस कलिकालमें अन्य कोई धर्म नहीं 
है,--शुद्धवैष्णब-सेवा, शुद्धवैष्णव-शास्त्र पाठ करना ही 
जीवोंका एकमात्र धर्म है॥36-362॥ 


नौवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त॥ 


अनुभाष्य-वेष्णवों और वैष्णव-शास्त्रेकी सारकथा 
यह है कि विश्वाससहित भक्तिपूर्वक श्रीचैतन्यलीला 
श्रवण करनेसे जीवोंमें मात्सय नहीं रह सकता। 
कलिकालमें निर्मत्सर शुद्धजीबोंके लिये श्रीगौरपादाश्रित 
होकर हरिनाम-कीर्तन ही एकमात्र सनातन धर्म है। 
वेष्णव--शुद्धभक्त महाजन अथवा विद्वत्‌-अनुभवी; 
बेष्णव-शास्त्र--श्रुत अथवा शब्द प्रमाण; दोनोंका 
अनुसरण ही श्रौतपन्थामें अवस्थान है। चरम कल्याणकी 
अकाइड्नन रखनेवाले व्यक्तिमात्रके लिये इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं है। (भाः /9/7)- 
श्रुति: प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं चतुष्टयम्‌। 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स॒ विरज्यते॥ ” 
अर्थात्‌ “श्रुति, प्रत्यक्ष, एतिह्य (इतिहास) और 
अनुमान--इन चार प्रमाणोंके द्वारा स्वर्गादि-भोगरूप सभी 
विकल्पोंका सर्वकालिक अवस्थानका अभाव अर्थात्‌ 
इनको नश्वरता दिखायी देनेपर जीव इनसे विरक्त हो 
जाता है॥ ”36।-362॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


नौवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍्यचन्द्रकी लीलाका असमोर्द्ध गाम्भीर्य 
और ग्रन्थकारका सहज दैन्य :- 


चैतन्यचन्द्रेर लीला--अगाध, गम्भीर। 
प्रवेश करिते नारि,--स्पर्शि रहि' तीर॥ 363॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्यचन्द्रकी लीला अगाध एवं गम्भीर 
(गहरी) है। मैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, परन्तु 
उसके तटपर रहकर केवल उसका स्पर्श कर रहा 
हूँ॥ 363॥ 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुके अनुशीलनसे श्रीकृष्णमें प्रीति-प्राप्ति :-- 
चैतन्यचरित श्रद्धाय शुने येइ जन। 
यतेक विचारे, तत पाय प्रेमधन॥ 364॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 365॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे दक्षिणदेशतीर्थ-भ्रमणं 
नाम नवम-परिच्छेदः ॥ 

अनुवाद--श्रीचैतन्‍्यचरितको जो श्रद्धापूर्वक सुनता 
है और सुनकर उसपर जितना विचार करता है, उतना 
ही उसे महाप्रभुके चरणोंमें प्रेमहूपी धन प्राप्त होता है। 
श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोको कृपाभिलाषा 
करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका वर्णन 
कर रहा है॥364-365॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें दक्षिणदेश-तीर्थ-भ्रमण 
नामक नौवें अध्यायका अनुवाद समाप्त॥ 


402 ॥ 


दसवाँ अध्याय 


कथासार-महाप्रभुने जब दक्षिण भारतकी यात्राके 
लिये गये, तब उनके विषयमें श्रीसार्वभौमके साथ राजा 
प्रतापरुद्रको बहुत बातचीत हुई। राजाने महाप्रभुके दर्शन 
करनेकी अभिलाषा प्रकट की। तब श्रीसार्वभौमने कहा 
था कि महाप्रभुके लौटकर आनेपर वे उनके साथ 
किसी प्रकारसे साक्षात्कार करा देंगे। महाप्रभु लौटकर 
आनेके बाद काशीमिश्रके घरमें रहने लगे। श्रीसार्वभौमने 
श्रीमहाप्रभुके साथ क्षेत्रवासी वैष्णवोंका परिचय करा 
दिया। श्रीरामानन्द रायके पिता श्रीभवानन्द रायने अपने 
पुत्र श्रीवाणीनाथ पट्टनायकको महाप्रभुको सौंप दिया। 
जब महाप्रभुने काला कृष्णदासके भट्टथारिसे मिलनके 
दोषको व्यक्त करके उसे विदायी देनेका प्रस्ताव रखा, 
तब श्रीनित्यानन्द प्रभु और अन्यान्य भक्तोंने युक्ति 
करके, उसके द्वारा श्रीनवद्वीपमें एवं गौड़देशमें सर्वत्र 
महाप्रभुके लौट आनेका संवाद भिजवाया। नवद्दीपादि 
स्थानोपर संवाद पहुँचनेपर भक्त लोग महाप्रभुके दर्शनके 
लिये आनेके लिये तैयारी करने लगे। इसी समय 
श्रीपरमानन्दपुरीने नदीया-नगरमें आकर जब महाप्रभुके 
नीलाचलमें पहुँचनेका संवाद श्रवण किया, तब वे 
ब्राह्मण कमलाकान्तको साथ लेकर पुरुषोत्तम क््षेत्रमें 
महाप्रभुके पास पहुँचे। नवद्वीपवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य 
वाराणसीमें 'चैतन्यानन्द' नामक गुरुसे संन्यास ग्रहण 
करके स्वरूप' नाम ग्रहण करके नीलाचलमें महाप्रभुके 
चरणोंमें उपस्थित हुए। श्रीईश्वरपुरीके अप्रकट होनेके 
बाद उनके सेवक 'ोविन्द' उनको आज्ञासे महाप्रभुके 
पास आये। केशव-भारतीके सम्पर्कसे ब्रह्मानन्द-भारती 
महाप्रभुके पूजनीय थे; उनके उपस्थित होनेपर महाप्रभुने 
कृपा करके उनका चर्माम्बर (चमड़ेका वस्त्र) छड़वाया। 
महाप्रभुके प्रभावसे ब्रह्मानन्दने महाप्रभुके माहात्म्यको 
जानकर उन्हें 'कृष्णण मानकर स्वीकार किया। जब 


श्रीसार्वभौमने महाप्रभुको 'कृष्ण' कहकर निर्देश किया, 
तब महाप्रभुने उनकी बातको अतिस्तुति' कहकर उस 
बातका अनादर किया। (इसी बीच एकदिन) काशीश्वर 
गोस्वामी आकर उपस्थित हुए। इस अध्यायमें, समुद्रमें 
नद-नदी-मिलनकी भौँति महाप्रभुके साथ बहुतसे देशोके 
भक्तोके मिलनका वर्णन हुआ है। 
--(अमृतप्रवाहभाष्य) 


भक्तोंके जीवनधन श्रीगौरको प्रणाम :- 
तं वन्दे गौरजलदं स्वस्य यो दर्शनामृतैः। 
विच्छेदावग्रहम्लान-भक्तशस्यान्यजीवयत्‌॥ । ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिन्होंने अपने दर्शनामृत-वर्षणके 
द्वारा विच्छेररूप अकालके द्वारा मुरझाये हुए भक्तरूपी 
धान्योंको जीवित किया था, उन गौररूप मेघकी में 
वन्दना करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य-- 

यः (श्रीकृष्णचेतन्यदेव:) स्वस्थ (निजश्रीयूत्तें) दर्शना- 

मृते: (निजदर्शनान्येव अमृतानि पीयूषाणि तै:) 
विच्छेदावग्रहम्लानभक्तशस्यानि (विच्छेदः अनुपस्थितिजन्य-विरहः 
एव अवग्रह: वर्षणाभाव: तेन स्लानानि भक्तरूप-शस्यानि) 
अजीवयत्‌ (प्राणदानेन रक्षयामास) त॑ गौरजलद॑ (श्रीचेतन्यमेघम्‌) 
अहं बन्‍्दे। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष देखें॥।॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, 
समस्त श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


॥ 405 
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महाप्रभुके दक्षिण भ्रमणके समय राजाप्रतापरुद्र 
और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यका वारतालाप :- 


पूर्व यबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे। 
प्रतापरुद्र राजा तबे बोलाइल सार्वभौमे॥3३॥ 


राजाके द्वारा महाप्रभुके परिचयको जिज्ञासा 
और उनके दर्शनकी आकाइड्नन :- 


बसिते आसन दिल करि नमस्कारे। 
महाप्रभुर वार्त्ता तबे पुछिल ताौहारे॥4॥ 


“शुनिलाडः तोमार घरे एक महाशय। 
गौड़ हइते आइला, तेँहो-महा-कृपामय॥ 5॥ 


तोमारे बहु कृपा कैला, कहे सर्वजन। 
कृपा करि' कराह मोरे ताँहार दर्शन॥ ”6॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब दक्षिण भारतकी यात्राके 
लिये चले गये, तब राजा प्रतापरुद्रने श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यको अपने महलमें बुलबाया था। उनके आनेपर 
महाराज प्रतापरुद्रने उन्हें प्रणाम किया और बैठनेके 
लिये आसन दिया। तब वे श्रीसार्वभौमसे महाप्रभुके 
सम्बन्धमें पूछने लगे,--“मैंने सुना है कि गौड़देशसे एक 
महापुरुष आये हैं और वे आपके घरमें रह रहे हैं। 
मैंने यह भी सुना है कि वे महा-कृपालु हैं और लोग 
कह रहे हैं कि उन्होंने आपपर बहुत कृपा की है। 
इसलिये आप कृपा करके मुझे भी उनके दर्शन करा 
दीजिये॥ “3-6॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा महाप्रभुके आचरणका वर्णन :- 
भट्ट कहे,--“ये शुनिला सब सत्य हय। 
तार दर्शन तोमार घटन ना हय॥7॥ 
विरक्त संन्यासी ते हो रहेन निर्जने। 
स्वप्नेह ना करेन तेँहो राजदरशने॥ 8॥ 
तथापि प्रकारे तोमा कराइताम दरशन। 
सम्प्रति करिला तेहो दक्षिण गमन॥ 9 ॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचायने कहा,--“आपने जो 
सुना है, वह सब सत्य है, परन्तु आपको उनके दर्शन 
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नहीं मिलेंगे। यद्यपि वे एकान्तमें वास करनेवाले विरक्त 
संनन्‍्यासी हैं और वे स्वप्नमें भी राजाका दर्शन नहीं 
करते, तथापि मैं आपको किसी प्रकार उनका दर्शन 
कराता, परन्तु अभी तो बे दक्षिण भारतकी यात्रापर गये 
हुए हैं॥”7-9॥ 
राजाके द्वारा महाप्रभुके पुरुषोत्तम परित्याग 

करनेके कारणकी जिज्ञासा :- 
राजा कहे,--“जगन्नाथ छाड़ि' केने गेला।” 
भट्ट कहे,-“महान्तेर एशइ एक लीला॥0॥ 

भट्टाचार्यका सदू-उत्तर :- 

तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थभ्रमण। 
सेइ छले निस्तारये सांसारिक जन॥॥ 


अनुवाद--यह सुनकर राजाने कहा,--“वे श्रीजगन्नाथ 
पुरीको छोड़कर क्‍यों गये?” श्रीसारवभौम भट्टाचार्यने 
कहा,--“महापुरुषोंकी यह एक लीला है, वे तीर्थोंको 
पवित्र करनेके उद्देश्यसे तीर्थोमें भ्रमण करते हैं। इस 
बहानेसे वे तीर्थो्मे भ्रमण करते हुए सांसारिक लोगोंका 
उद्धार कर रहे हैं॥0-॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 8/39 संख्या देखें और (भा: 
4/30/37)- 
'तेषां विचरतां पद्धयां तीर्थानां पावनेच्छया। 
भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः॥ ” 
अर्थात्‌ 'प्रचेतागण श्रीजनाईनसे बोले,-हे भगवन्‌! 
आपके भक्त सभी तीर्थोको पवित्र करनेके लिये पैदल 
ही भ्रमण करते हैं। इसलिये संसारसे भयभीत किस 
व्यक्तिके लिये उनका समागम रुचिकर नहीं 
होगा?” ॥ 0-]॥ 


श्रीमद्भागवत(।/3/0)- 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थधूताः स्वयं विभो। 
तीर्थीकुरवान्ति तीथानि स्वान्तःस्थेन गदाभुता॥ [2 ॥ 


अनुवाद--आपके जैसे भागवतजन स्वयं तीर्थस्वरूप 
हैं। आप लोग अपने अन्तःस्थित भगवान्‌की पवित्रताके 


दसवाँ 


बलसे पापियोंके पापोसे मलिन सभी तीर्थोको पवित्र 
करते हैं॥2॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/63 संख्या देखें॥॥2॥ 
दीनजनोंका उद्धार करना ही महान्त लोगोंका स्वभाव हे, 
उसपर भी वे स्वेच्छामय परमेश्वर हैं :-- 
वैष्णवेर हय एइ एक स्वभाव निश्चल। 
तेंहो जीव नहेन, हन स्वतन्त्र ईश्वर॥”3॥ 


अनुवाद-वैष्णबोंका ऐसा ही निश्चल स्वभाव होता 
है और वे तो जीव नहीं, स्वतन्त्र ईश्वर हैं॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-वैष्णवोंका यह एक अचल 
स्वभाव है-तीर्थोको पवित्र करनेके लिये तीर्थभ्रमण 
और उसके छलसे सांसारिक लोगोंका उद्धार करना।' 
वास्तवमें श्रीकृष्णचेतन्‍्य-“जीव' नहीं हैं, बे-स्वतन्त्र 
ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने गुप्तरूपसे भक्तावतार होकर 
वैष्णवों जैसा स्वभाव ग्रहण किया है॥”3॥ 

अनुभाष्य--श्रीभागवतगण तीर्थोर्में जाकर उन्हें पवित्र 
करते हैं और तीर्थमें जानेके बहानेसे तीर्थवासी 
सांसारिक लोगोंका उद्धार करते हैं-यही परदुःख-दुःखी 
(दूसरोंके दुःखमें दुःखी) शुद्धभक्तोंका नित्य स्वभाव है। 
किन्तु श्रीमहाप्रभु परतन्त्र भक्तरूपमें लीला करनेपर भी 
स्वयं स्वतन्त्र परमेश्वर हें। 


निश्चत-- अचल, सनातन, नित्य॥॥3॥ 


राजाके द्वारा भटचार्यसे शिकायत :- 


राजा कहे,--“ताँरे तुमि याइते केने दिले? 
पाय पड़े यत्न करिं केने ना राखिले?॥ ”4॥ 


अनुवाद--तब राजा प्रतापरुद्रने कहा,-“आपने 
उनको जाने क्‍यों दिया? उनके चरणोंमें पड़कर आग्रह 
करके उन्हें रोक क्‍यों नहीं लिया?॥ ”4॥ 


राजाको बैधभक्तके भाँति श्रीभड्ञाचार्यका उत्तर देना :- 
भट्टाचार्य कहे,--“तेहो स्वयं ईश्वर स्वतन्त्र। 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण, तेंहो नहे परतन्त्र॥5॥ 


अध्याय 0/82-20 ] 


तथापि राखिते तारे महायत्न कैलुं। 
ईश्वरेर स्वतन्त्र भाव, राखिते नारिलुँं॥”6॥ 


अनुवाद-श्रीसारवभौम भट्टाचार्यने उत्तर दिया,-“वरे 
स्वयं ईश्वर और परम स्वतन्त्र हैं। वे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
हैं, वे परतन्त्र नहीं हैं। तथापि मैंने उन्हें रोकनेका बहुत 
प्रयास किया, परन्तु भगवानकी अपनी स्वतन्त्र इच्छा है, 
मैं उन्हें रोक नहीं पाया॥”5-6॥ 


महापण्डित भट्टाचार्यके वचनोंपर राजाका विश्वास :- 
राजा कहे,--' भट्ट, तुमि विज्ञशिरोमणि। 
तुमि तारे कृष्ण कह, ताते सत्य मानि॥7॥ 
राजाकी एक बार महाप्रभुके दर्शनको आकाड्रग :- 
पुनरपि ईंहा तौर हैले आगमन। 
एकबार देखि' करि सफल नयन॥ 8॥ 


अनुवाद--राजाने कहा,-- है भट्टाचार्य! आप विद्वानेमे 
शिरोमणि हैं। आप उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्ण कह रहे हैं, 
तो मैं इसे सत्य मानता हूँ। जब वे यहाँ लौटकर 
आयेंगे, तब उनका एकबार दर्शन करके मैं भी अपने 
नेत्रोको सफल करना चाहता हूँ॥ 7-8॥ 

अनुभाष्य--महाजनके वाक्यमें विश्वास करनेसे 
राजाका मड़ल और उनमें भक्तिका उदय हुआ॥॥7॥ 


महाप्रभुके शीघ्र आनेके समाचारका ज्ञापन और राजाको 
महाप्रभुके योग्य वास-स्थानके निर्देशका अनुरोध :- 


भट्टाचार्य कहे,--“तेँहो आसिबे अल्पकाले। 
रहिते ताँर एक स्थान चाहिये विरले॥9॥ 
ठाकुरेर निकट, आर हडइबे निर्जने। 
एमत निर्णय करि देह' एक स्थाने॥ ”20॥ 
अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--“वे शीघ्र 
ही लौट आयेंगे, किन्तु उनके रहनेके लिये एक 
एकान्त और शान्‍्त स्थानकी आवश्यकता है। वह 
स्थान ठाक्रके (श्रीजगन्नाथके) मन्दिरके निकट हो और 
एकान्त भी हो, इस विषयपर विचार करके आप एक 
स्थानकी व्यवस्था कर दीजिये॥ ”9-20॥ 
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राजाके द्वारा काशीमिश्रके भवनका निर्देश :- 
राजा कहे,--'ऐछे काशीमिश्रेर भवन। 
ठाकुरेर निकट, हय परम निर्जन॥”2॥ 


अनुवाद-राजाने कहा,-- ऐसा स्थान तो काशीमिश्रका 
घर है। वह श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके निकट तथा अत्यन्त 
निर्जन-शान्त स्थान है॥”2।॥ 


अनुभाष्य-- काशीमिश्रेर भवन--श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्रमें 
मन्दिरसे कुछ दक्षिणकी ओर बालिसाहिके अन्तर्गत 
वर्तमान श्रीराधाकान्त मठ है; श्रीमन्महाप्रभु वहाँ वास 
करते थे। श्रीवक्रेश्वर पण्डितके शिष्य श्रीगोपालगुरु थे 
और उनके शिष्य श्रीध्यानचन्द्र गोस्वामीने वहाँ श्रीविग्रह 
स्थापित किये थे। वह स्थान श्रीजगन्नाथदेव-मन्दिरके 
निकटमें है और उस समय वह निर्जन स्थान था॥2॥ 


राजाकी महाप्रभुके दर्शनकी उत्कण्ठा :- 
एत कहि' राजा रहे उत्कण्ठित हजा। 
भट्टाचार्य काशीमिश्रे कहिल आसिया॥ 22 ॥ 


अनुवाद-ऐसा कहकर राजा उत्कण्ठित होकर 
महाप्रभुके लौटनेकी प्रतीक्षा करने लगे। श्रीसावंभौम 
भट्टाचार्यने श्रीकाशीमिश्रके पास आकर उन्हें राजाकी 
इच्छा बतलायी॥ 22॥ 


काशीमिश्रको राजाका आदेश बताना 
और सुनकर मिश्रका आनन्द :- 


काशीमिश्र कहे,--“आमि बड़ भाग्यवान्‌। 
मोर गृहे 'प्रभुपादेर' हबे अवस्थान॥“23॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीकाशीमिश्रने कहा,--“में 
बहुत भाग्यवान्‌ हूँ। मेरे घरमें प्रभुपाद' (महाप्रभु) वास 
करेंगे॥ “23॥ 

अनुभाष्य--स्वयं भगवान्‌ श्रीमन्महाप्रभुको उनके 
दासका अभिमान रखनेवाले जीवमात्र ही प्रभुपाद' 
कहकर पुकारते हैं। श्रीमन्‌ नित्यानन्द प्रभु और श्रीमद्‌ 
अद्वैत प्रभु-ये दोनों भी उसी प्रकार 'प्रभुपाद॑ंके नामसे 
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कहे जाते हैं, क्योंकि सभी विषय-विग्रह विष्णुतत्त्व हैं 
एवं विष्णु ही जीवोंके नित्य प्रभु हैं। और भी, 
श्रीकृष्णतत्त्ववेत्ता आश्रय-विग्रह श्रीगुरुदेब भी लघु-शिष्यके 
लिये साक्षात्‌ 'कृष्णचैतन्य' अथवा 'हरि' स्वरूप होनेके 
कारण 3& विष्णुपाद' कहलाते हैं। श्रीगुरुदेबके अतिरिक्त 
अन्यान्य शुद्धभक्तों अथवा शुद्ध-वैष्णबोको उनके सभी 
शिष्य-स्थानीय जीव 'श्रीपादके नामसे बुलाते हैं। किन्तु 
श्रीगुर्देव और वैष्णव एवं उनके द्वारा अड़ीकार किये 
गये शिष्य, सभी एक-दूसरेको पूृज्य-द्योतक प्रभु' 
शब्दके द्वारा सम्बोधन करते हैं। इसी सत्‌ सिद्धान्तका 
प्रचुर व्यवहार भागवत, चैतन्यचरितामृत, चैतन्यभागवतादि 
प्रमाणिक ग्रन्थों और शुद्धभक्त-सम्प्रदायमें देखा जाता 


है। 


प्राकृत-सहजिया वैष्णब कहलाने योग्य नहीं हें। 
उनके सम्प्रदायमें तथाकथित गोस्वामियों और उनके 
मूर्ख शिष्योंके द्वारा मुखसे अपनेको वेष्णब-दासानुदास॑', 
“वैष्णब-दासाभास' कहना दीनताकी आड़में छल या 
कपटता है। उनका कहना है कि जात-गोस्वामी ही 
'प्रभुपाद'ं कहलानेके अधिकारी हैं। जाति-बुद्धिकी प्रबलताके 
कारण वे यथार्थ श्रीकृष्णतत्त्वविद्‌ गुरु अथवा वेष्णवोमें 
मर्त््य-बुद्धि रखकर उनको प्रभुपाद' सम्बोधनके योग्य 
नहीं मानते,-यह उनके दुर्भाग्यका परिचायक और 
नरककी यात्राका सहायक मात्र है॥23॥ 


पुरीवासियोंकी महाप्रभुके दर्शनकी उत्कण्ठा :- 
एइमत पुरुषोत्तमवासी सर्वजन। 
प्रभुके मिलिते सबार उत्कण्ठित मन॥ 24॥ 
सेवाकी उत्कण्ठा ही भक्त और भगवानके मिलनका सूत्र; 

महाप्रभुका दक्षिणसे आगमन :- 

सर्वलोकेर उत्कण्ठा यबे अत्यन्त बाड़िल। 
महाप्रभु दक्षिण हैते त्वराय आइल॥ 25॥ 
महाप्रभुके दर्शनके लिये सभीकीौ भट्टाचार्यसे प्रार्थना :- 
शुनि' आनन्दित हैल सबाकार मन। 
सबे आसि' सार्वभौमे कैल निवेदन॥ 26॥ 


दसवाँ 


“प्रभुरु सहित आमा-सबार कराह दरशन। 
तोमार प्रसादे पाइ प्रभुर चरण॥ “27॥ 


अनुवाद--इस प्रकार पुरुषोत्तमवासी सभी लोगोंका 
मन महाप्रभुके दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहा 
था। जब सब लोगोंकी उत्कण्ठा बहुत बढ़ गयी, तब 
महाप्रभु दक्षिण भारतसे तुरन्त आ गये। महाप्रभुके 
आनेका समाचार सुनकर सभीका मन प्रसन्न हो गया। 
सब आकर श्रीसार्वभैम भट्टाचार्यसे प्रार्थना करने लगे|-“हम 
सबको महाप्रभुके दर्शन कराइये। आपकी कृपासे ही 
हमें महाप्रभुके चरणकमलेंकी प्राप्ति हो सकती है॥ “24-27॥ 


काशीमिश्रके घरमें महाप्रभुके साथ 
मिलनेका सभीको आश्वासन :- 


भट्टाचार्य कहे,--“कालि काशीमिश्रेर घरे। 
प्रभु याइबेन तौँहा, मिलांब सबारे॥ 28॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,-“कल महाप्रभु 
काशीमिश्रके घर जायेंगे। वहीं में आप सबको उनके 
दर्शन कराऊँगा॥ “28॥ 
दूसरे दिन महाप्रभुके द्वारा जगन्नाथ-दर्शन 
और पण्डागणोंके साथ मिलन :- 
आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्येर सड़े। 
जगन्नाथ-दरशन कैल महारज्जे॥ 29॥ 


महाप्रसाद दिया ताँहा मिलिला सेवकगण। 
महाप्रभु सबाकारे कैल आलिड्रन॥ 30॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभु श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके 
साथ बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन 
करने गये। श्रीजगन्राथदेवके सेवकोने महाप्रभुसे मिलकर 
उन्हें महाप्रसाद दिया और महाप्रभुने उन सबका 
आलिड़न किया॥ 29-30॥ 


भट्टाचार्यका महाप्रभुको काशी मिश्रके घरपर लाना :- 
दर्शन करि' प्रभु चलिला बाहिरे। 
भट्टाचार्य आनिल तारे काशीमिश्र-घरे॥ 3] ॥ 


अध्याय 0/24-36 |] 


महाप्रभुके चरणोंमें काशीमिश्रका आत्मसमर्पण :- 
काशीमिश्र आसि' पड़िल प्रभुर चरणे। 
गृह-सहित आत्मा तारे केल निवेदने॥32॥ 
काशीमिश्रको चतुर्भुज-मूर्तिका दर्शन :- 
प्रभु चतुर्भुंज-मूर्त्ति तौँरे देखाइल। 
आत्मसात्‌ करि' ताँरे आलिड्नन कैल॥33॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका दर्शन करके महाप्रभु 
मन्दिरसे बाहर चले ओर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें 
काशीमिश्रके घर ले आये। महाप्रभुको देखकर श्रीकाशीमिश्र 
उनके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने घरके साथ-साथ 
अपने आपको भी महाप्रभुके श्रीचरणोमें समर्पित कर 
दिया। महाप्रभुने श्रीकाशीमिश्रको अपने चतुर्भुज रूपका 
दर्शन कराया ओर उन्हें अपने दासके रूपमें स्वीकार 
करके उनका आलिड्नन किया॥ 3-33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-काशीमिश्रने अपना घर और 
सेवा करने योग्य अपना शरीर भी महाप्रभुको समर्पित 
कर दिया॥32॥ 

सभीके द्वारा आसन ग्रहण :- 

तबे महाप्रभु ताँहा बसिला आसने। 
चौदिके बसिला नित्यानन्दादि भक्तगणे॥ 34॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभु वहाँ आसनपर बैठ गये 
और श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि भक्तगण उनके चारों ओर 
बैठ गये॥34॥ 
योग्य वासस्थान-निर्वांचन देखकर महाप्रभुको आनन्द :- 
सुखी हैला देखि' प्रभु वासार संस्थान। 
येइ वासाय हय प्रभुर सर्व-समाधान॥ 35॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने रहनेके स्थानको देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसे स्थानपर उनकी आवश्यकता 
अनुसार सब व्यवस्था थी॥35॥ 
महाप्रभुको घर स्वीकार करनेकी प्रार्थना :- 
सार्वभौम कहे,--“प्रभु, योग्य तोमार वासा। 
तुमि अड्रीकार कर,-काशीमिश्रेर आशा॥ ”36॥ 


॥। 409 
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अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,-“प्रभो! यह 
निवासस्थान आपके योग्य है। कृपा करके इसे स्वीकार 
करके काशीमिश्रको आशाको पूर्ण कीजिये॥ ”36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-काशीमिश्रकी यही आशा है कि 
आप उनके घरमें वास करे,-इसे आप कृपा करके 
स्वीकार कोजिये॥36॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने भक्तकी वश्यता-ज्ञापन :- 
प्रभु कहे,--“एइ देह तोमा-सबाकार। 
येइ तुमि कह, सेइ कर्त्तव्य आमार॥ '37॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“यह देह तो आप 
सबकी ही है। आप लोग जैसा कहेंगे, वैसा करना ही 
मेरा कर्तव्य है॥ “37॥ 


श्रीभट्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुको पुरीवासी 
भक्तोका परिचय प्रदान :- 


तबे साव॑भौम प्रभुर दक्षिण-पाश्चे बसि'। 
मिलाइते लागिला सब पुरुषोत्तमवासी॥ 38 ॥ 


अनुवाद-तब श्रीसार्वभौम महाप्रभुके दाहिनी ओर 
बैठ गये और वे सब पुरुषोत्तमवासियोंको महाप्रभुसे 
मिलवाने लगे॥38॥ 


पुरीवासियोंके द्वारा महाप्रभुके दर्शनकी उत्कण्ठा-ज्ञापन और 
महाप्रभुकी कृपाके लिये प्रार्थना :- 

“एइ सब लोक, प्रभु, बैसे नीलाचले। 

उत्कण्ठित हजाछे सबे तोमा मिलिबारे॥ 39॥ 

महाप्रभुके दर्शनके लिये तृष्णासे युक्त पुरीवासी भक्त :- 

तृषित चातक यैछे करे हाहाकार। 


तैछे एए सब,-सबे कर अड्जीकार॥ 40॥ 


अनुवाद-श्रीसारवभौम भट्टाचार्यने कहा,-“ये सब 
लोग नीलाचलमें रहते हैं और आपसे मिलनेके लिये 
बड़े ही उत्कण्ठित हैं। जेसे प्यासा चातक पानीके लिये 
हा-हाकार करता है, आपके दर्शनके बिना इनकी 
स्थिति भी वैसी है, आप इन्हें अड़ीकार कीजिये॥39-40॥ 


4]0 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अमृतप्रवाह भाष्य-पाठान्तरमें-'तैछे एड सब, सबा 
कर अड्जीकार' अर्थात्‌ जिस प्रकार प्यासा चातक 
जलके लिये हाहाकार करता है, उसी प्रकार ये सब 
उत्कलवासी आपके दर्शनोंके लिये प्यासे हैं; प्रभो! 
आप सभीको ही स्वीकार कीजिये॥ 40॥ 


(।) जनाईन :-- 
जगन्नाथ-सेवक एइ, नाम-जनाईन। 
अनकसरे करे प्रभुर श्रीअड़-सेवन॥ 4 ॥ 


अनुवाद-(भक्तोंसे परिचय कराते हुए श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य कह रहे हैं)-ये भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके सेवक 
हैं, इनका नाम जनाईन है। अनवसरके समय ये 
श्रीजगन्नाथके श्रीविग्रहकी सेवा करते हैं॥4।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अनवसरे-स्नानयात्राके बादसे 
'नवयौवन'-दर्शन तक अनवसर-काल है॥4॥ 


(2) कृष्णदास, (3) शिखि माहाति :- 
कृष्णदास-नाम एड सुवर्ण-वेत्रधारी। 
शिखि माहाति-नाम एइ लिखनाधिकारी॥ 42 ॥ 


अनुवाद-ये कृष्णदास हैं, ये स्वर्णकी छड़ी धारण 
करते हैं। और इनका नाम शिखि माहाति है, ये लेखन 
अधिकारी हैं अर्थात्‌ ये पज्जिका आदि लिखनेका कार्य 
करते हैं॥42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- लिखन अधिकारी-मन्दिरके 
पद-प्राप्त कर्मचारी, जो मातला-पज्जिका लिखते हैं॥42॥ 

अनुभाष्य-- शिखि माह्ति--अन्त्यलीला 2/॥05-06 
संख्या और आदिलीला 0/37 संख्याका अनुभाष्य 
देखें॥ 42॥ 


(4) प्रद्युम्न मिश्र :- 
प्रदुम्नमिश्र ईंह वैष्णव प्रधान। 
जगन्नाथेर महा-सोयार हैँह दास नाम॥43॥ 


अनुवाद-ये वैष्णवोंमें प्रधान प्रद्युम्नमिश्र हैं। ये 


दसवाँ 


श्रीजगन्नाथके प्रधान रसोइया हैं और ये 'दास' नामसे भी 
जाने जाते हैं॥43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- महा-सोयार--महासूपकार (प्रधान 
रसोइया), प्रधान पाककर्त्ता (प्रधान भोजन बनानेवाला), 
महानसाधिकारी अर्थात्‌ रसोईका मालिक ॥43॥ 

अनुभाष्य- प्रद्य्नमिश्र--अन्त्यलीला पाँचवाँ अध्याय 
देखें। ब्राह्मणोंके विष्णुदास्यसूचक नामके बाद दास॑-शब्दका 
व्यवहार चुल्लिभट्ट सम्मत है॥43॥ 


(5) मुरारि माहाति :- 
मुरारि माहाति ईैह-शिखि माहातिर भाइ। 
तोमार चरण बिना आर गति नाइ॥ 44॥ 


अनुवाद--ये शिखि माहातिके भाई मुरारि माहाति 
हैं, आपके चरणकमल ही इनकी एकमात्र गति हैं॥44॥ 
(6) चन्दनेश्वर, (7) सिहेश्वर, 
(8) मुरारि, (9) विष्णुदास :- 
चन्दनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारि ब्राह्मण। 
विष्णुदास,-हैह ध्याये तोमार चरण॥ 45॥ 


अनुवाद-ये चन्दनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारि ब्राह्मण 
और विष्णुदास हैं,-ये सदा आपके चरणकमलोंका ही 
ध्यान करते रहते हैं॥45॥ 


(0) परमानन्द :-- 

प्रहरराज' 'महापात्र' ईंह महामति। 
परमानन्द महापात्र ईंहार संहति॥46॥ 

अनुवाद-ये परमानन्द प्रहरराज हें, इन्हें महापात्र 
भी कहते हैं। ये बहुत बुद्धिमान हैं॥46॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- प्रहरराज--पहराज (एक प्रहरके 
लिये राजा)॥46॥ 

अनुभाष्य- प्रहरराज--उत्कलमें राजाओमे यह नियम 
प्रचलित है कि मृत राजाकी मृत्यु और अनत्येष्टिकालसे 
अगले उत्तराधिकारीके सिंहासन ग्रहण करने अथवा 


अध्याय 0/43-50 |] 


अभिषेकसे पहले तक एक प्रहर कालके लिये 
राजकुल-पुरोहितवंशका कोई व्यक्ति सिंहासनपर बैठकर 
राजदण्ड धारण करेगा, जिससे राज सिंहासन खाली न 
रहे। ये पुरोहितगण ही वंशावलीसे प्रहरराज'के नामसे 
प्रसिद्ध हैं॥46॥ 


शुद्ध वेष्णब ही तीर्थोके अलड्भार :- 
ए-सब वैष्णव-:ए क्षेत्रेर भूषण। 
एकान्तभावे चिन्ते सबे तोमार चरण॥ '47॥ 


अनुवाद-ये सब वैष्णव इस श्रीजगन्नाथ पुरीके 
भूषणस्वरूप हैं। ये सब एकान्त भावसे आपके 
चरणकमलोंका ही चिन्तन करते हैं॥ 47॥ 


सभीका महाप्रभुको प्रणाम, महाप्रभुका आलिड्रन :- 
तबे सबे भूमे पड़ि' दण्डवत्‌ हजा। 
सबा आलिड़्रिला प्रभु प्रसाद करिया॥48॥ 


अनुवाद-परिचय होनेके बाद सबने भूमिपर गिरकर 
महाप्रभुको दण्डबत्‌ प्रणाम किया। महाप्रभुने कृपा करके 
उन सबको आलिड़न दान दिया॥48॥ 


(।।) चार पुत्रो-सहित भवानन्द-रायका परिचय-दान :- 
हेनकाले आइला तथा भवानन्द राय। 
चारिपुत्र-सड़े पड़े महाप्रभुर पाय॥ 49 ॥ 


सार्वभौम कहे,--“एइ राय भवानन्द। 
इईंहार प्रथम पुत्र--राय रामानन्द॥ 50॥ 


अनुवाद-उसी समय वहाँ श्रीभवानन्द राय अपने 
चार पुत्रोेके साथ आये और सभीने महाप्रभुके चरणोंमें 
गिरकर उन्हें प्रणाम किया। श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने 
कहा,-“ये भवानन्द राय हैं। इनके प्रथम पुत्रका नाम 
राय रामानन्द है॥ “49-50॥ 


अनुभाष्य- चारिपुत्र--श्रीरामानन्द रायके अतिरिक्त 
वाणीनाथ, गोपीनाथ, कलानिधि और सुधानिधि--नामक 
चार भाई॥ 49॥ 
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महाप्रभुका आलिड्रन और श्रीरामानन्द- 
महिमाका कीर्तन :- 


तबे महाप्रभु ताँरे कैल आलिड्ञन। 
स्तुति करि' कहे रामानन्द-विवरण॥ 5॥ 


“रामानन्द-हेन रत्न यौंहार तनय। 

तौहार महिमा लोके कहन ना जाय॥52॥ 
भवानन्द ही पाण्डु, उनके पाँच पुत्र ही पाँच-पाण्डब :- 
साक्षात्‌ पाण्डु तुमि, तोमार पत्नी कुन्ती। 
पश्चपाण्डब तोमार पश्चपुत्र महामति॥ ”53॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने श्रीभवानन्द रायका 
आलिड़न किया और श्रीरामानन्द रायकी प्रशंसा करते 
हुए उनके बारेमें महाप्रभुने कहा,--“रामानन्द जैसा रत्न 
जिनका पुत्र हो, उनकी महिमाका जगतूमें वर्णन नहीं 
किया जा सकता। आप साक्षात्‌ महाराज पाण्डु हैं और 
आपकी पत्नी साक्षात्‌ कुन्तीदेवी हैं। आपके पाँच 
बुद्धिमान पुत्र पाँच पाण्डव ही हैं॥”5-53॥ 
भवानन्दकी दीनता; ईश्वरको कृपा- 
जातिकुलसे निरपेक्ष :- 
राय कहे,--“आमि शुद्र, विषयी, अधम। 
तबु तुमि स्पर्श,-एइ ईश्वर-लक्षण॥ 54॥ 
भवानन्दका महाप्रभुके चरणोंमें सर्वस्व-अर्पण :- 
निज-गृह-वित्त-भृत्य-पश्चपुत्र-सने। 
आत्म समर्पिलुँ आमि तोमार चरणे॥55॥ 
महाप्रभुके चरणोंमें वाणीनाथको अर्पण :- 
एइ वाणीनाथ रहिबे तोमार चरणे। 
यबे येइ आज्ञा, ताहा करिबे सेवने॥56॥ 


निजदास मानकर अड़ीकार करनेके लिये 
भवानन्दकी महाप्रभुको प्रार्थना :- 


आत्मीय-ज्ञाने मोरे सड्डोच ना करिबे। 
येइ यबे इच्छा, तबे सेइ आज्ञा दिबे॥ 57॥ 


अनुवाद-महाप्रभुसे अपनी प्रशंसा सुनकर श्रीभवानन्द 
रायने कहा,-“मैं तो एक शूद्र हूँ, जो विषयोमें लिप्त 


4]2 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


है। मैं अधम व्यक्ति हूँ, तो भी आपने मुझे स्पर्श 
किया। यह आपके ईश्वर होनेका ही प्रमाण है। में 
अपने घर, धन, दासों और पाँचों पुत्रोके साथ स्वयंको 
आपके चरणोंमें समर्पित करता हूँ। यह मेरा पुत्र 
वाणीनाथ सदा आपके श्रीचरणकमलोमें ही रहेगा। आप 
इसे जब जो आदेश देंगे, उसी प्रकार आपकी सेवा 
करेगा। आप मुझे अपना समझकर किसी भी प्रकारका 
सड्रोच नहीं कीजियेगा, जब जो इच्छा हो, तब वह 
आदेश कीजियेगा॥ '54-57॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अर्थात्‌, मुझे 'आत्मीय' (अपना) 
जानियेगा,-आत्मीय' होनेके नाते कृपा कीजियेगा; 
किसी भी विषयमें सड्डरोच करनेकी आवश्यकता नहीं 
है॥57॥ 


महाप्रभुकी कृपा-वाणी और अड्जीकार :- 
प्रभु कहे,-कि सड्भोच, तुमि नह पर। 
जन्मे जन्मे तुमि आमार सवंशे किड्डर॥ 58॥ 
दिन-पाँच भितरे आसिबे रामानन्द। 
तौर सड़्ले पूर्ण हबे आमार आनन्द॥ ”59॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,--“आप पराये 
तो नहीं हो, इसलिये आपसे केसा सड्डोच? आप तो 
वंशसहित जन्म-जन्मसे मेरे दास हो। पाँच-सात दिनोमें 
रामानन्द भी यहाँ आ जायेंगे। उनके साथ रहकर मेरा 
आनन्द पूर्ण होगा॥ '58-59॥ 


एत बलि प्रभु तौँरे केल आलिड्रन। 

तार पुत्र सब शिरे धरिल चरण॥ 60॥ 
वाणीनाथको अड़ीकार :-- 

तबे महाप्रभु तारे घरे पाठाइल। 

वाणीनाथ-पट्टनायके निकटे राखिल॥ 6॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने उनका आलिड्गन 
किया और अपने चरणकमल उनके सभी पुत्रोके 
सिरपर रखे। तब महाप्रभुने श्रीभवानन्द रायको उनके 


दसवाँ अध्याय 


घर भेज दिया और वाणीनाथ पट्टनायकको अपने पास 
रख लिया॥ 60-6॥ 
अनुभाष्य- शिरे--अपने-अपने मस्तकपर॥ 60॥ 


भट्टाचार्य सब लोके विदाय कराइल। 

तबे प्रभु काला-कृष्णदासे बोलाइल॥ 62॥ 
कृष्णदासके पूर्व आचरणका वर्णन :- 

प्रभु कहे,--भट्टाचार्य, शुनह ईँहार चरित। 

दक्षिण गियाछिल ईंह आमार सहित॥ 63॥ 


भट्ठथारि-काछे गेला आमारे छाड़िया। 

भट्टथारि हैते ईंहारे आनिलुँ उद्धारिया॥64॥ 
महाप्रभुके द्वारा कृष्णदासका परित्याग :- 

एबे आमि इईंहा आनि' करिलाडः विदाय। 

यँँहा इच्छा, याह, आमा-सने नाहि आर दाय॥ “65॥ 


अनुवाद-श्रीसारवभौम भट्टाचार्यने तब सब लोगोंको 
विदा किया। बादमें महाप्रभुने काला कृष्णदासको अपने 
पास बुलवा लिया। महाप्रभुने कहा,-“हे सार्वभौम 
भट्टाचार्य | इसका (काला कृष्णदासका) चरित्र सुनो। 
यह मेरे साथ दक्षिण भारत गया था। वहाँ मुझे छोड़कर 
यह भट्टथारि लोगोंके पास चला गया था। मैं इसे 
भट्टथारि लोगोंके चडुलसे छुड़ाकर यहाँ लाया हूँ। में 
इसे यहाँ ले आया हूँ, अब इसके बाद मुझपर इसका 
कोई दायित्व नहीं है, इसलिये मैं इसे यहाँसे जानेके 
लिये कह रहा हूँ। अब यह जहाँ जाना चाहे, वहीं 
चला जाय॥ “62-65॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला, 0/45 संख्या और मध्यलीला 
7/39 संख्याका अनुभाष्य देखें॥ 62॥ 


कृष्णदासका क्रन्दन :- 
एत शुनि' कृष्णदास कान्दिते लागिल। 
मध्याह करिते महाप्रभु चलि' गेल॥ 66॥ 


अनुवाद-यह सुनकर कि महाप्रभुने उसका त्याग 
कर दिया है, कृष्णदास रोने लगा। किन्तु महाप्रभु 
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उसको अनदेखा करके मध्याहके भोजनके लिये चले 
गये॥ 66॥ 

श्रीनित्यानन्दादिका कृष्णदासको 

नवद्वीप भेजनेका परामर्श :- 
नित्यानन्द, जगदानन्द, मुकुन्द, दामोदर। 
चारिजने युक्ति तबे करिला अन्तर॥67॥ 


“गैड़देशे पाठाइते चाहि एकजन। 

'आइंके कहिबे याइ, प्रभुर आगमन॥ 68॥ 

अद्वैत-श्रीवासादि यत भक्तगण। 

सबेइ आसिबे शुनि' प्रभुर आगमन॥ 69 ॥ 
कृष्णदासको सान्त्वना :- 

एइ कृष्णदासे दिब गौड़े पाठाआा।” 

एत कहि' तारे राखिलेन आश्वासिया॥70॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीजगदानन्द, 
श्रीमुकुन्द और श्रीदामोदर, ये चारों गुप्तरूपसे कुछ 
योजनापर विचार करने लगे,-“हम एक व्यक्तिको 
गौड़देशमें भेजना चाहते हैं, जो जाकर शचीमाताको 
महाप्रभुके दक्षिण भारतसे लौटकर आनेका समाचार दे। 
श्रीअद्वैत-श्रीवासादि सभी भक्तगण महाप्रभुके आनेका 
समाचार सुनकर यहाँ आयेंगे। इस कार्यके लिये हम 
इस कृष्णदासको गौड़देश भेजेंगे।! यह विचार करके 
उन्होंने कृष्णासको आश्वस्त करके रख लिया॥67-70॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- अन्तर-गुप्त अथवा दूर 
जाकर॥ 67॥ 
महाप्रभुसे अनुमति ग्रहण :-- 
आर दिने प्रभुस्थाने कैल निवेदन। 
“आज्ञा देह' गौड़-देशे पाठाइ एकजन॥7॥ 


तोमार दक्षिण-गमन शुनि' शचि 'आईं। 
अद्वैतादि भक्त सब आछे दुःख पाइ'॥72॥ 


एकजन याईं कहुक्‌ शुभ समाचार।” 
प्रभु कहे,--सेइ कर, ये इच्छा तोमार॥ ”73॥ 


॥ 4]3 
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अनुवाद--अगले दिन सबने महाप्रभुसे निवेदन 
किया,--“यदि आपको आज्ञा हो, तो हम एक व्यक्तिको 
गौड़देश भेज दें। आपके दक्षिण भारत जानेका समाचार 
सुनकर शचीमाता और श्रीअद्वैतादि सब भक्त बड़े दुःखी 
हो रहे हैं। इसलिये एक व्यक्ति जाकर उनको आपके 
लौट आनेका शुभ समाचार दे।” यह सुनकर महाप्रभुने 
कहा,- “जैसी आप सबकी इच्छा हो, वेसा ही 
कीजिये॥ '7-73॥ 


महाप्रसादके साथ कृष्णदासको गौड़देशमें भेजना :- 
तबे सेइ कृष्णदासे गौड़े पाठाइल। 
वैष्णव-सबाके दिते महाप्रसाद दिल॥74॥ 


अनुवाद-इस प्रकार काला कृष्णदासको गौड़देश 

भेज दिया। उसके साथ सभी वैष्णवोंको देनेके लिये 

प्रचुर मात्रामें श्रीजगन्नाथनीका महाप्रसाद भी भेजा॥74॥ 
कृष्णदासकी गौड़यात्रा और नवद्दीपमें 
शचीमाताके साथ साक्षात्कार :- 

तबे गौड़देशे आइला काला-कृष्णदास। 

नवद्वीपे गेल तेंह शची-आइ-पाश॥ 75॥ 

प्रणाम करनेके बाद सभीको महाप्रभुका संवाद-वर्णन :- 

महाप्रसाद दिया तारे कैल नमस्कार। 

दक्षिण हेते आइला प्रभु-कहे समाचार॥76॥ 


अनुवाद--तब काला-कृष्णदास गौड़देशमें आकर 
सबसे पहले नवद्वीपमें शचीमाताके पास गया। शचीमाताको 
प्रणाम करके काला कृष्णदासने उन्हें प्रसाद दिया और 
साथ ही महाप्रभुके दक्षिण भारतसे आ जानेका समाचार 
सुनाया॥ 75-76॥ 


महाप्रभुका संवाद सुनकर सभीको आनन्द :- 
शुनिया आनन्दित हेल शचीमातार मन। 
श्रीवासादि आर यत यत भक्तगण॥ 77॥ 
शुनिया सबार हेल परम उल्लास। 
अद्वैत-आचार्य-गृहे गेला कृष्णदास॥ 78॥ 
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अनुवाद--यह शुभ समाचार सुनकर शचीमाताको 
बहुत आनन्द हुआ। श्रीवासादि तथा अन्यान्य जितने 
भी भक्त थे, सभीके हृदयमें इस समाचारकों सुनकर 
उल्लास हो गया। तब कृष्णदास श्रीअद्वैताचारयके घर 
गया॥ 77-78॥ 

श्रीअद्बरैतके घर जाकर महाप्रभुका संवाद-वर्णन :- 
आचार्यरे प्रसाद दिया करिं' नमस्कार। 
सम्यक्‌ कहिल महाप्रभुर समाचार ॥ 79॥ 

अनुवाद-काला कृष्णदसने श्रीअद्वैताचार्यको प्रणाम 
करके उन्हें प्रसाद दिया और फिर उन्होंने महाप्रभुका 
समस्त समाचार कह सुनाया॥79॥ 


श्रीअद्देताचायंका आनन्द और अन्यान्य गौड़ीय भक्तोंका 
हर्षित होकर अद्वैतके पास जाना :-- 


शुनि' आचार्य-गोसाजिर आनन्द हइल। 
प्रेमावेशे बहु नृत्य-गीत-हँकार कैल॥ 80॥ 
हरिदास ठाकुरेर हैल परम आनन्द। 
वासुदेव दत्त, गुप्त मुरारि, सेन शिवानन्द॥ 8॥ 
आचार्यरत्न, आर पण्डित वक्रेश्वर। 
आचार्यनिधि, आर पण्डित गदाधर॥ 82॥ 
श्रीराम पण्डित, आर पण्डित दामोदर। 
श्रीमान्‌ पण्डित, आर विजय, श्रीधर॥ 83 ॥ 
राघवपण्डित, आर आचार्य नन्दन। 

कतेक कहिब आर यत भक्तगण॥ 84॥ 
शुनिया सबार हेल परम उल्लास। 

सबे मेलि' गेला श्रीअद्वैतेर पाश॥ 85॥ 
आचार्यर सबे कैल चरण वन्दन। 
आचार्य-गोँ साइ सबारे कैल आलिड्डन॥ 86॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुके लौटनेका समाचार 


सुनकर बड़े आनन्दित हुए। बे प्रेमावेशमें बहुत देर 
तक नृत्य-गीत और हुँँकार करते रहे। श्रीहरिदास 
ठाकुर भी समाचार सुनकर परम आनन्दित हुए। 


दसवाँ 


श्रीवासुदेव दत्त, श्रीमुरारि गुप्त, श्रीशिवानन्द सेन, 
श्रीआचार्यरत्न, श्रीवक्रेश्वर पण्डित, श्रीआचार्यनिधि, श्रीगदाधर 
पण्डित, श्रीराम पण्डित, श्रीदामोदर पण्डित, श्रीमान्‌ 
पण्डित, श्रीविजय, श्रीधर, श्रीराघवपण्डित और श्रीआचार्य 
नन्‍्दन भी इस समाचारको सुनकर बड़े आनन्दित हुए। 
और कितने भक्तोंके नाम कहूँ, जिसने भी महाप्रभुके 
नीलाचल आनेका समाचार सुना, उसके मनमें परम 
उल्लास हुआ। सभी भक्त मिलकर श्रीअद्वैताचार्यके पास 
गये और उनके चरणकमलोंकी वन्दना की। श्रीअद्वैताचार्यने 
भी उन सबका आलिड्रन किया॥ 80-86॥ 


अनुभाष्य-- आचार्यनिधि---आदिलीला 0/4 संख्या 
देखें॥ 82॥ 


आनन्दसूचक महोत्सवका अनुष्ठान :- 
दिन दुइ-तिन आचार्य महोत्सव कैल। 
नीलाचल याइते आचार्य युक्ति दृढ़ कैल॥ 87॥ 


अनुवाद-इस शुभ समाचारको पाकर श्रीअद्दैताचार्यने 
दो-तीन दिन तक महोत्सव किया। तब श्रीअद्वैताचार्य 
आदि सबने नीलाचल जानेका दूढ़ निश्चय किया॥ 87॥ 


शचीमाताकी आज्ञा लेकर सभीकी पुरी-यात्रा :- 
सबे मेलि' नवद्वीपे एकत्र हजा। 
नीलाद्रि चलिल शचीमातार आज्ञा लआा॥88॥ 


अनुवाद-सभी भक्त नवद्वीपमें एकत्रित हुए और 
श्रीशचीमाताकी आज्ञा लेकर वे नीलाचलकी ओर चल 
दिये॥ 88॥ 


कुलीन ग्रामवासियोंका आगमन और मिलन :- 
प्रभुर समाचार शुनि' कुलीनग्रामवासी। 
सत्यराज-रामानन्द मिलिला सबे आसि॥ 89॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका नीलाचल लौटनेका समाचार 
सभी कूलीनग्रामवासियोने सुना। श्रीसत्यराज, श्रीरामानन्दादि 
सभी कूलीनग्रामवासी भी श्रीअद्वैताचार्य आदि भक्तोंके 
साथ नीलाचल जानेके लिये आकर मिले॥ 89॥ 


अध्याय 0/80-93 |] 
खण्डवासियोंका आगमन और मिलन :- 

मुकुन्द, नरहरि, रघुनन्दन खण्ड हैते। 

आचार्येर ठाजि आइला नीलाचल याइते॥ 90॥ 


अनुवाद--समाचार पाकर श्रीमुकुन्द, श्रीनमहरि और 
श्रीरघुनन्दनादि भी खण्डवासी नीलाचल जानेके लिये 
श्रीअद्वैताचा्यके घर आ गये॥90॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 0/78 संख्या देखें। 
श्रीखण्डवासी श्रीरघुनन्दनकी वंशप्रणालीके लिये मज्जुषा- 
समाहति संख्या पाँच देखें। इनमेंसे बहुतसे भक्तोंके 
नामके साथ “आनन्द-शब्द जोड़कर विभिन्न नाम हें। 
साधारणतः “आनन्द शब्द जोड़कर ही इनका नाम पाठ 
करना चाहिये॥90॥ 


श्रीपरमानन्द पुरीका नवद्वीपमें आगमन :- 
सेकाले दक्षिण हैते परमानन्दपुरी। 
गड्रगतीरे-तीरे आइला नदीया-नगरी॥ 9॥ 
शचीमाताके घरमें श्रीपरमानन्दपुरीकी भिक्षा और वास :- 
आइर मन्दिरे सुखे करिला विश्राम। 


आइ तारे भिक्षा दिला करिया सम्मान॥92॥ 


अनुवाद--उसी समय श्रीपरमानन्दपुरी भी दक्षिण 
भारतसे गड़ा-तटके साथ-साथ चलते हुए नदीया-नगरीमें 
पहुँचे। उन्होंने शचीमाताके घरपर आकर सुखपूर्वक 
विश्राम किया। शचीमाताने उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन 
कराया॥ 98-92॥ 


अनुभाष्य-- आइर मन्दिरे-श्रीमायापुरमें आया 
श्रीशचीमाताके घरमें॥92॥ 

श्रीपरमानन्द पुरीकी जगन्नाथपुरी जानेकी इच्छा :- 
प्रभुर आगमन तेह तौाहाजि शुनिल। 
शीघ्र नीलाचल याइते तार इच्छा हेल॥93॥ 

अनुवाद-वहाँ उन्होंने महाप्रभुके दक्षिण भारतसे 
नीलाचल लौट आनेका समाचार सुना। उनकी भी शीघ्र 
ही नीलाचल जानेकी इच्छा हुई॥93॥ 


॥ 45 


[ 40/93-04 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके 
नीलाचल लोट आये हैं,-यह संवाद अपने पूर्ब 
परिचित कालाकृष्णदाससे श्रीमायापुरमें ही श्रीपरमानन्द 
पुरीको प्राप्त हुआ॥ 93॥ 


द्विज कमलाकान्तके साथ 
श्रीपरमानन्दपुरीका पुरी जाना :- 


प्रभुर एक भक्त--द्विज कमलाकार्न्त नाम। 
तारे लआ नीलाचले करिला प्रयाण॥ 94॥ 
महाप्रभुके साथ श्रीपरमानन्द पुरीका मिलन :- 

सत्वरे आसिया तेह मिलिला प्रभुरे। 

प्रभुर आनन्द हैल पाजा तौहारे॥95॥ 
महाप्रभुका प्रणाम और श्रीपरमानन्दपुरीके 

द्वारा आलिड्रनन :- 
प्रेमावेशे कैल ताँर चरण वन्दन। 
तेँह प्रेमावेशे कैल प्रभुरे आलिड्रन॥ 96॥ 


अनुवाद-द्विज कमलाकान्त नामक महाप्रभुके एक 
भक्तको श्रीपरमानन्द पुरी साथ लेकर नीलाचलको ओर 
चल दिये। शीघ्र ही नीलाचल पहुँचकर श्रीपरमानन्द पुरी 
महाप्रभुसे मिले। उनसे मिलकर महाप्रभुको भी बहुत 
आनन्द हुआ और प्रेमावेशमें आकर महाप्रभुने उनके 
चरणोकी बन्दना को। श्रीपरमानन्दपुरीने भी प्रेमावेशमें 
महाप्रभुका आलिड्रन किया॥ 94-96॥ 


महाप्रभु और पुरी, परस्परके प्रेमसे आकृष्ट होकर दोनोंकी 
ही नीलाचल-पुरीमें वास करनेकी इच्छाका प्रकाश :- 


प्रभु कहे,--“तोमा-सड़े रहिते वाज्छा हय। 
मोरे कृपा करिं कर नीलाद्रि आश्रय ॥ "97 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु ने कहा,--“आपके साथ रहनेकी 
मेरी बहुत इच्छा है, मुझपर कृपा करनेके लिये आप 
नीलाचलमें ही रह जाइये॥ ”97॥ 


पुरी कहे,--“तोमा-सड्ले रहिते वाज्छा करिं। 
गौड़ हैते चलिं! आइलाडः नीलाचल-पुरी ॥ 98 ॥ 


4]6 |॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीपुरीके द्वारा शचीमाताका संवाद देना और भक्तोंके 
भावी-आगमनके संवादका ज्ञापन :- 


दक्षिण हैते शुनि' तोमार आगमन। 
शची आनन्दित, आर यत भक्तगण॥ 99॥ 


सबे आसितेछेन तोमारे देखिते। 
ताँ-सबार विलम्ब देखें आइलाडः त्वरिते॥ 00॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्दपुरीने कहा,--“मेरी भी आपके 
साथ रहनेकी बहुत इच्छा है, इसलिये गौड़देशसे 
चलकर नीलाचल-पुरीमें आया हूँ। दक्षिण भारतसे 
आपके आगमनका समाचार सुनकर शचीमाता और 
सभी भक्त बड़े आनन्दित हुए हैं। सभी भक्त आपसे 
मिलनेके लिये जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, परन्तु उनके 
आनेमें कुछ विलम्ब देखकर मैं शीघ्र ही चला 
आया॥ 98-00॥ 
श्रीपरमानन्दपुरीको काशीमिश्रके घरमें बास-स्थानप्राप्ति :- 
काशीमिश्रेर आवासे निभृते एक घर। 
प्रभु ताँरे दिल, आर सेवार किड्डर॥ 0॥ 

अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रके घरमें एक एकान्त कमरा 
था, जिसे महाप्रभुने श्रीपरमानन्दपुरीको प्रदान किया और 
उनकी सेवाके लिये एक सेवक भी नियुक्त कर 
दिया॥0।॥ 
श्रीदामोदर स्वरूपका आगमन और उनका वेशिष्ट्य :- 
आर दिने आइला स्वरूप दामोदर। 
प्रभुर अत्यन्त मर्मी, रसेर सागर॥ 02॥ 

उनके पूर्वाश्रमका परिचय :- 

'पुरुषोत्तम आचार्य' तार नाम पूर्वश्रमे। 
नवद्वीपे छिला तेह प्रभुर चरणे॥ 03 ॥ 
प्रभुर संन्यास देखि' उन्मत्त हञा। 
संन्यास ग्रहण कैल वाराणसी गिया॥ 04॥ 

अनुवाद-अगले दिन श्रीस्वरूप दामोदर भी श्रीजगन्नाथ 
पुरीमं आ गये। वे महाप्रभुके अन्तरड़ भक्त और 
रसके सागर हैं। उनके पूर्वाश्रमका नाम पुरुषोत्तम 


दसवाँ 


आचार्य' था और बे नवद्ठीपमें महाप्रभुकी शरणमें ही 
रहते थे। जब महाप्रभुने संन्यास ग्रहण किया, तो वे 
भी संन्यास लेनेके लिये उन्मत्त हो गये। तब उन्होंने 
भी वाराणसीमें जाकर संन्यास ग्रहण किया॥02-04॥ 


अनुभाष्य-- स्वरूप दामोदर--वैदिक दशनामी 
संन्यासियोंमें श्रीशड्रराचार्यके द्वारा प्रवर्तित जो विधि 
देखी जाती है, वह इस प्रकार है। 'तीर्थ ओर “आश्रम, 
इन दो उपाधियोवाले एक-दण्डी संन्यासी उनसे संन्यास 
ग्रहणवालेको पहले नैष्ठिक-ब्रह्मचारियोंके विधानानुसार 
ब्रह्मचारी' नाम प्रदान करते हैं। नवद्वीपवासी श्रीपुरुषोत्तम 
आचार्यने संन्याससे पहले ब्रह्मचारी-नाम 'दामोदर-स्वरूप॑ 
प्राप्त किया। संनन्‍्यासका योगपट्ट प्राप्त होनेपर 
नैष्ठिक-ब्रह्मचारी स्वरूप' उपाधिके बदले तीर्थ 
संनन्‍्यास-उपाधि प्राप्त होती है॥02॥ 


संन्यास गुरुका आदेश :- 


चैतन्यानन्द'॑ गुरु तौर आज्ञा दिलेन तारे। 
“बेदान्त पड़िया पड़ाओ समस्त लोकेरे॥ /05॥ 


अनुवाद-अश्रीस्वरूप दामोदरके गुरु 'श्रीचैतन्यानन्द' 
थे। उन्होंने श्रीस्वरूप दामोदरको आज्ञा दी,-“तुम 
वेदान्त पढ़ो और सभी लोगोंको भी पढ़ाओ॥ ”05॥ 


अनुभाष्य- चेतन्यानन्द-श्रीचैतन्यानन्द भारती'- 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटककी टिप्पणी देखें॥05॥ 


श्रीदामोदर-स्वरूपका चरित्र :-- 

परम विरक्त तेँह परम पण्डित। 
कायमने आश्रियाछे श्रीकृष्ण-चरित॥ 06॥ 
श्रीकृष्ण भजनके लिये ही उनके द्वारा संन्यास ग्रहण :- 
निश्चिन्ते कृष्ण भजिब' एइ त' कारणे। 
उन्मादे करिल तेह संन्यास ग्रहणे॥07 ॥ 

स्वरूप-नामकरण :-- 
संन्यास करिला शिखा-सूत्रत्याग-रूप। 
योगपट्ट ना निल, नाम हेल ्वरूप'॥ 08॥ 


अध्याय 0/02-09 ] 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर परम विरक्त तथा परम 
पण्डित भी थे। उन्होंने तन और मनसे श्रीकृष्णका ही 
आश्रय ग्रहण किया था। 'निश्चिन्त होकर श्रीकृष्णका 
भजन करूँगा--इसी कारणसे उन्होंने उन्‍्मादित होकर 
संन्यास ग्रहण किया था। उन्होंने संन्यास ग्रहण करके 
शिखा और यज्ञोपवीतका तो त्याग किया, किन्तु योगपट्ट 
अर्थात्‌ गेरूए वस्त्रको स्वीकार नहीं किया। इसलिये 
उन्होंने संन्यासका नाम स्वीकार न करके अपने 
ब्रह्मचारी नाम स्वरूप को ही धारण किये रखा॥06-08॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पुरुषोत्तमाचार्यने महाप्रभुके संन्यासको 
देखकर शिखासूत्रत्यागरूप संन्यास ग्रहण किया। उनका 
संन्यास-नाम स्वरूप-दामोदर' हुआ। योगपट्ट लेनेकी 
जो प्रक्रिया है, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 
उन्होंने संन्यास किसी प्रकारके आश्रमके अहड्ढडगरकी 
वृद्धि करनेके लिये नहीं लिया था। 'निश्चिन्त होकर 
श्रीकृष्ण-भजन करूँगा--केवल इसी भावनासे संन्यासको 
स्वीकार किया था॥08॥ 


अनुभाष्य-श्रीकवि कर्णपूरने चैतन्यचन्द्रोदय-नाटकर्मे 
लिखा है- 
“पमस्तहानाय तुरीयमाश्रमं जग्राह वेराग्यवशेन केवलम्‌। 
श्रीकृष्णपादाब्ज-पराग-रागतस्तुच्छीचकारैणमहो वहत्रपि॥ ” 
अर्थात्‌ “केवल वैराग्यवशतः समस्त त्यागके उद्देश्यसे 
उन्होंने चतुर्थ आश्रम (संन्यास) ग्रहण किया। किन्तु 
श्रीकृष्ण-चरणकमलोंके परागमें अनुरागवशतः यह (संन्यास) 
वेश धारण करनेपर भी उसे तुच्छ ही माना।” 
अष्श्राद्ध, विरजा-होम, शिखा-मण्डन, सूत्रत्याग 
आदि संन्यासके कृत्य समाप्त करके गुरु-आह्वान, 
योगपट्ट, संन्‍्यास-नाम और दण्डादिको ग्रहण करनेकी 
अपेक्षा नहीं की, इसलिये उनका नैष्ठिक-ब्रह्मचर्यसूचक 
दामोदर स्वरूप' नाम ही रह गया॥06-08॥ 


पुरीमं आगमन :- 
गुरु-ठाजि आज्ञा मागि' आइला नीलाचले। 
रात्रिदिने कृष्णप्रेम-आनन्द-विह्लले॥ 09॥ 


॥ 4]7 
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स्वरूप दामोदरका आचरण, उनका निर्जनमें वास :- 
पाण्डित्येर अवधि, वाक्य नाहि कारो सने। 
निर्जने रहये, लोक सब नाहि जाने॥0॥ 
महाप्रभुके द्वितीय विग्रह :-- 
कृष्णरस-तत्त्ववेत्ता, देह-प्रेमरूप। 
साक्षात्‌ महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप॥ ॥ 


अनुवाद--अपने संन्यासगुरुसे आज्ञा लेकर वे 
नीलाचल चले आये और रात-दिन श्रीकृष्णप्रेमके 
आनन्दमें विह्ल रहने लगे। श्रीस्वरूप दामोदर पाण्डित्यकी 
चरम सीमा थे, परन्तु वे किसीसे कोई बातचीत नहीं 
करते थे। वे एकान्त स्थानपर रहते थे और लोगोंको 
पता भी नहीं होता था कि वे कहाँ हैं। श्रीस्वरूप 
दामोदर श्रीकृष्णप्रेमके मूर्त्तरूप थे और श्रीकृष्णरस-तत्त्वके 
परम ज्ञाता थे। वे महाप्रभुके साक्षात्‌ द्वितीय स्वरूप 
थे॥09-॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- क्ष्णरस-तत्त्ववेत्ता-उनकी देह 
साक्षात्‌ प्रेमरूप थी, उन्हें देखनेसे ही प्रतीत था, जैसे 
महाप्रभुका द्वितीय स्वरूप उदित हुआ है॥॥॥ 

दामोदर-स्वरूप ही भक्तिरस-सिद्धान्तके 
एकमात्र परीक्षक :- 
ग्रन्थ, श्लोक, गीत केह प्रभु-पाशे आने। 
स्वरूप परीक्षा कैले, प्रभु ताहा शुने॥2॥ 
महाप्रभुका अप्रिय विषय :-- 

भक्तिसिद्धान्त-विरुद्ध, आर रसाभास। 
शुनिले ना हय प्रभुर चित्तेर उल्लास॥3॥ 

अनुवाद-कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकारका 
ग्रन्थ, श्लोक अथवा गीत लिखकर महाप्रभुके पास 
सुनानेके लिये लाता, तो पहले श्रीस्वरूप दामोदर उसकी 
परीक्षा करते। यदि वह दोषरहित होता, तब उसे 
महाप्रभुको सुनानेकी अनुमति देते। भक्तिसिद्धान्त-विरुद्ध 
या रसाभास-दोषयुक्त श्लोक-गीतादि सुनकर महाप्रभुके 
चित्तमें प्रसन्नता नहीं होती थी॥॥2-3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- भक्तिसिद्धान्त-विरुद्ध--अचिन्त्य- 


46 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


भेदाभेद ही भक्ति सिद्धान्त है, इसके विरुद्ध जो कुछ 
भी है, वही 'भक्तिसिद्धान्त विरुद्ध' है। रसाभास' अर्थात्‌ 
रस जैसा प्रतीत होता है, किन्तु रस नहीं है। इन दो 
प्रकारकी 'अभक्तिसे वेष्णवोंका दूर रहना कर्त्तव्य है। 
क्योंकि मायावादी भक्तिसिद्धान्त-विरुद्ध-वाक्य सुनते-सुनते 
जीवका पतन होता है। रसाभासकी विवेचना करते-करते 
जीव 'प्राकृत-सहजिया'ं, बाउल' और “जड़रसासक्त' हो 
जाता है। इन दोषोंसे जो दूषित हैं, उनके सड़का 
निषेध करनेके लिये श्रीमहाप्रभुने भक्तिसिद्धान्तविरुद्ध 
और रसाभासको दूर रखनेकी प्रथाका निर्देश किया 
है॥ 3॥ 

दामोदर-स्वरूपकी परीक्षामें उत्तीर्ण 

विषयोंमें ही महाप्रभुकी प्रसन्नता :-- 
अतएव स्वरूप गोसाजि करे परीक्षण। 
शुद्ध हय यदि, प्रभुरे करांन श्रवण॥॥4॥ 


अनुवाद--इसलिये श्रीस्वरूप गोस्वामी पहले परीक्षण 
करते और यदि वह शुद्ध होता, तभी उसे महाप्रभुको 
श्रवण कराते॥ 4॥ 


अनुभाष्य-जिनसे श्रीकृष्ण भजनमें बाधा पड़ती है, 
वे सब सिद्धान्त ही भक्तिविरुद्ध हैं, इसलिये अशुद्ध हैं। 
शुद्धभक्त वैसे सिद्धान्तोंका अनुमोदन नहीं करते। और 
वे ऐसे रसाभास-परायण भक्तिविरुद्ध सिद्धान्तवाले लोगोंको 
'शुद्धभक्त'के रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते। अशुद्ध 
सिद्धान्त अथवा रसाभाससे पुष्ट होकर बहुतसे कुमत 
जगतूमें चल रहे हैं। साधारण व्यक्तियोंसे सम्मान पानेके 
लिये अनेक लोग ऐसे भक्तिविरोधी असत्‌ सिद्धान्तोंका 
आदर करते हैं और साथ ही अपनेको श्रीगौरसुन्दरका 
भक्त भी कहते हैं। परन्तु श्रीदामोदर-स्वरूप गोस्वामी 
उन्हें गौड़ीय-वैष्णव'के रूपमें स्वीकार नहीं करते थे 
और श्रीमहाप्रभुके निकट नहीं जाने देते थे॥॥4॥ 


चण्डीदास, विद्यापति और जयदेवके पद गाकर 
महाप्रभुकी प्रसन्नताका वर्द्धध :- 
विद्यापति, चण्डीदास, श्रीगीतगोविन्द। 
एइ तिन गीते करा प्रभुर आनन्द॥5॥ 


दसवाँ 


अनुवाद-.श्रीविद्यापति और श्रीचण्डीदासके पद एवं 
श्रीजयदेव गोस्वामीके द्वारा रचित श्रीगीतगोविन्दके 
श्लोकौं-गीतोंका गान करके श्रीस्वरूप दामोदर महाप्रभुको 
आनन्द प्रदान करते थे॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- विद्यापति-मिथिला प्रान्तके प्राचीन 
वैष्णब कवि। चण्डीदास--(वीरभूम-जिलामें साकुल्लिपुर 
थानेके अन्तर्गत) नाब्लुर्-ग्रामके प्राचीन बड़ाली-वैष्णज-कवि। 
श्रीगीतगोविन्द---श्रीजयदेवके द्वारा रचित कृष्णरसाश्रित 
संस्कृत गीत समूहसे परिपूर्ण सुप्रसिद्ध काव्य॥5॥ 


दामोदर-स्वरूपके गुण :- 
सड्जीत--गन्धर्व-सम, शाख्रे-बृहस्पति। 
दामोदर-सम आर नाहि महामति॥ 6॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर सड़ीतमें गन्धर्वके समान 
तथा शास्त्रोंके ज्ञानमें देबताओंके गुरु बृहस्पतिके समान 
थे। श्रीस्वरूप दामोदरके समान महाबुद्धिमान और कोई 
नहीं था॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-स्वरूप गोस्वामी गीत-शास्त्र और 
साधारण-शास्त्रमें विशेष निपुण थे। श्रीमन्महाप्रभुने उन्हें 
गानविद्यामें निपुण देखकर पहले ही उन्हें दामोदर' नाम 
दिया था। दामोदर' नामके साथ संन्यास गुरुके द्वारा 
दिया स्वरूप जुड़कर उनका नाम 'दामोदर-स्वरूप' 
हुआ था। संगीतदामोदर' नामक संगीत-शास्त्रका एक 
ग्रन्थ भी उन्होंने लिखा है॥6॥ 


सभी भक्तोंके ही प्रिय पात्र :-- 
अद्वैत-नित्यानन्देर परम प्रियतम। 
श्रीवासादि भक्तगणेर हय प्राण-सम॥ 7॥ 


स्वरूप दामोदरके महाप्रभुकी दयाके वेशिष्ट्य 
वर्णनकारी प्रणाम श्लोक :- 


सेइ दामोदर आसि' दण्डवत्‌ हैला। 
चरणे धरिया श्लोक पड़िते लागिला॥ 8॥ 


अनुवाद-अश्रीस्वरूप दामोदर श्रीअद्वैताचाय॑और 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके परम प्रियतम तथा श्रीवासादि 


अध्याय 0/5-॥9 |] 


भक्तोंके प्राणोंके समान थे। वे श्रीस्वरूप दामोदरने 
महाप्रभुके चरणकमलोंमें दण्डवत्‌ प्रणाम किया और 
उनके श्रीचरणोंको पकड़कर निम्नलिखित श्लोक पढ़ने 
लगे॥ ।7-8॥ 


श्रीचेतन्यचन्द्रोदय-नाटक (8.4) श्लोक- 
हेलोद्धूलित-खेदया विशदया पग्रोन्‍्मीलदामोदया 
शाम्यच्छास्रविवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया। 
शश्वद्धक्तिविनोदया स-मदया माधुर्यमर्यादया 
श्रीचेतन्यदयानिध्धे तव दया भ्रूयादमन्दोदया॥ ।/9 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे दयानिधे श्रीचैतन्य! जो 
अनायास ही समस्त खेद दूर करती है, जिसमें सम्पूर्ण 
निर्मलता है, जिसमें परमानन्द (अन्य सभी विषयोको 
आच्छादित करके) प्रकाशित होता है, जिसके उदित 
होनेसे शास्त्र विवाद समाप्त हो जाते हैं, जो रसकी वर्षा 
करके चित्तको उन्मत्त बना देती है, जिसकी 
भक्तिविनोदनक्रिया सर्वदा शमता (स्थिरबुद्धि) दान करती 
है, माधुर्य मर्यादाके द्वारा आपकी अति विस्तृत वह शुभ 
प्रदान करनेवाली दया मेरे प्रति उदित हो॥9॥ 


अनुभाष्य-- 

हे दयानिधे श्रीचेतन्य, हेलोद्धूलितखेदया (हेलया अवहेलया 
उद्धुलितो दूरीकृतः खेदो मनस्तापो यया तया) विशदया 
(निर्मलतया सर्वप्रकाशिकया) प्रोन्‍्मीलदामोदया (प्रकृष्टेन उन्‍्मीलन्‌ 
प्रकाशमान:ः आमोद: परमानन्दो यस्या सा तया) 
शाम्यच्छास्रविवादया (शाम्यन्‌ शात्राणां विवाद: वादप्रतिवादो 
यस्यां सा तया) रसदया (मधुरादि-रसं ददातीति रसदा तया) 
चित्तार्पितोन्मादया (चित्ते अर्पित: उनन्‍्मादः देहादों अनभिनिवेश:, 
यद्वा, प्रौढ़़ानन्दापद्विरहादिज: हृद्भ्रमः, दिव्योन्यादः इत्यर्थ, यया 
सा तया) शब्वद्धक्तिविनोदया (शश्नत्‌ निरन्तर भक्ति विनोदयति 
स्वभावेन प्रेरयति या तया) समदया (मदः अनड्विक्रियाभरजः 
विवेकहरः उल्स्‍लासः, तेन सहितया, शमदया' इति पाठे 
तु-क्ृष्णेतर-तृष्णया रहितया) माधुर्यमयादया (माधुर्याणां मर्यादा 
सीमा यरस्‍्या सा तया-विशेषणे तृतीया) तव अमन्दोदया 
(मन्दः कुण्ठा: तद्रहितः अमन्दः निःश्रेयसं, तस्य उदयो यस्‍स्यां 
सा) दया /मरयि! भूयात्‌ (भवतु)। 


॥ 49 
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श्लोक-भावानुवाद-हे दयानिधे श्रीचैतन्य! जो 
अनायास ही समस्त खेद दूर करती है, जिसमें सम्पूर्ण 
निर्मलता है, जिसमें परमानन्द (अन्य सभी विषयोंको 
आच्छादित करके) प्रकाशित होता है, जिसके उदित 
होनेसे शास्त्रोके बाद-प्रतिवाद समाप्त हो जाते हैं, जो 
(मधुरादि) रसकी वर्षा करके देहमें अभिनिवेशको दूर 
करके चित्तको (दिव्योन्माद अवस्था तक) उन्‍्मत्त बना 
देती है, जिसकी भक्तिविनोदनक्रिया सर्वदा (समदया 
पाठसे) प्रणयोन्मत्त अथवा (शमदया पाठसे) 
श्रीकृष्णेतर-तृष्णा-रहित करती है, माधुर्य मर्यादाके द्वारा 
आपकी अति विस्तृत वह शुभ प्रदान करनेवाली दया 
मेरे प्रति उदित हो। 

औदाय॑मय प्रेम विग्रह भगवान्‌ श्रीचैतन्यचन्द्र तीन 
प्रकारसे अपनी करुणाको सुकृतिसम्पन्न जीवोमें वितरण 
करते हैं। जीव सांसारिक अभावोंसे दुःखी होकर 
अनेक उपायोंके द्वारा क्लेश दूर करनेका प्रयास 
करनेपर भी सफल नहीं होते। भगवान्‌की दया जीवके 
प्रयासके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवद्‌-कृपासे 
जीवके हृदयमें श्रीकृष्ण-चरणकमलकी गनन्‍्धका विकास 
होता है, उससे चित्तसे खेदरूपी धूलि अनायास ही उड़ 
जाती है, इसलिये हृदय निर्मल हो जाता है। तब हृदयमें 
श्रीकृष्णससेबाजनित परमानन्द प्रकाशित होता है। शास्त्रोकी 
विभिन्न प्रकारकी व्याख्याओंसे विवाद चित्तमें उदित 
होकर अनेक वाद-प्रतिवाद करते हैं। भगवद्‌-कृपा 
प्राप्त करनेपर ही कृपा प्राप्त करनेबाला हृदय भगवदू-रसमें 
उन्मत्त हो जाता है। दूसरी ओर, श्रीकृष्णरस प्रदान 
करनेवाली मत्तता भी भगवद्‌-कृपाके बलसे ही उदित 
होती है, इसलिये शास्त्र-विवाद शान्त हो जाते हैं। 
माधुर्य-मर्यादा जीवको निरन्तर श्रीकृष्ण-चरणेमे अवस्थित 
कराती है और सौभाग्यवान्‌ जीव उस समयमें केवल 
प्रेमभक्तिसे ही प्रीति प्राप्त करता हैं। श्रीकृष्णकृपा-निर्मला, 
रसदा और स-मदा है। 

श्रीकृष्णकृपाके कारण हृदयके निर्मल होनेपर 
अभाव-जनित कोई खेदरूपी मल नहीं रहता। श्रीकृष्ण 


420 ॥ 
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कृपावशतः रस प्राप्त करनेपर शास्त्र-विवाद शान्त 
होनेसे भक्तिसिद्धान्त सुदृढ़ होता है, इसलिये चित्त 
श्रीकृष्णप्रेममें उन्‍्मत्त हो जाता है। श्रीकृष्णकृपाके कारण 
शमता (भगवन्‌ निष्ठा बुद्धि) प्राप्त करके माधुर्य-गौरवमें 
निरन्तर भक्तिमें विनोदकी प्राप्ति होती है। 

जीव-पहले ईश्वरविमुख होता है और विषयोंमें 
फंसकर खिन्र रहता है। उसके बाद ईश्वरके अनुसन्धानमें 
लगता है और अन्तमें भगवन्‌की सेवामें रत होता है। 
भगवान्‌की दयासे पहले उसकी अनर्थ-निवृत्ति, उससे 
उत्पन्न हृदयको निर्मलता एवं हृदयकी निर्मलताके 
परिणामसे श्रीकृष्ण-आमोदका विकास होता है। भगवानकी 
दयासे तब भक्तिसिद्धान्तकी प्राप्ति तथा फलस्वरूप 
रसोत्पत्तिसे प्रेमोन्‍्मत्तताकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌की 
दयासे अन्‍न्तमें भक्तिमें अनुरक्ति तथा उसके फलस्वरूप 
सर्वत्र भगवद्‌ू-लीलाकौ स्फूर्त्तिकी प्राप्ति एवं स्फूर्त्तिसे 
माधुर्य-पराकाष्ठाकी प्राप्ति होती है। श्रीकृष्ण-कृपासे 
तृष्णासे मुक्त होकर श्रीकृष्णकोर्तन-सेवा (प्रचार) करते 
हुए भी जीवका श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्यत्र विराग हो 
सकता है अथवा उसे मुक्तिकी कामना हो सकती है। 
तब जीवके विषयी होनेपर भी श्रीकृष्णकृपाके बलसे 
श्रवण-मनोभिराम (कानों और मनको आनन्द देनेवाले) 
हरिगुणानुवादके फलसे उसका विषय-भोगका त्याग हो 
सकता है अथवा भवरोगकी औषधि प्राप्त करके 
मुक्तिकी कामनाका त्याग हो सकता है। तब श्रीकृष्णकी 
अनुभूति प्राप्तकर अन्तमें जीव शुद्धभक्तिमें अवस्थित 
हो सकता है। इसलिये सब समय भगवान्‌की दया ही 
आश्रय करने योग्य है॥9॥ 


परस्परके स्पर्शसे महाप्रभु और स्वरूप दामोदरका प्रेम :- 
उठाजआ महाप्रभु कैल आलिड्डन। 
टुइजने प्रेमावेशे हैल अचेतन॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरको उठाकर 
उनका आलिड्नन किया ओर दोनों ही प्रेमावेशमें 
अचेतन हो गये॥20॥ 


दसवाँ 


स्थिर होकर गाढ़-प्रीतिसे भरकर महाप्रभुके द्वारा 
स्वरूप दामोदरका अभिनन्दन :- 


कतक्षणे दुइ जने स्थिर यबे हैला। 
तबे महाप्रभु ताँरे कहिते लागिला॥2|॥ 


“तुमि ये आसिबे, आजि स्वप्नेते देखिल। 
भाल हेल, अन्ध येन दुइ नेत्र पाइल॥ ”22॥ 


अनुवाद-कुछ देरके बाद जब दोनोंने धैर्य धारण 
किया, तब महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदरसे कहने लगे,--“मैंने 
स्वप्नमें देखा था कि आप आज आयेंगे। बहुत अच्छा 
हुआ, आपके आनेसे ऐसा आनन्द हो रहा है, मानो 
अन्धेको दो नेत्र मिल गये हों॥”2-22॥ 


स्वरूप दामोदरकी दीनतापूर्ण उक्ति :- 
स्वरूप कहे,--' प्रभु, मोर क्षमा अपराध। 
तोमा छाड़ि' अन्यत्र गेनु, करिनु प्रमाद॥ 23 ॥ 


तोमार चरणे मोर नाहि प्रेम-लेश। 
तोमार छाड़ि' पापी मुजि गेनु अन्य-देश॥ |24॥ 


मुजि तोमा छाड़िल, तुमि मोरे ना छाड़िला। 
कृपा-पाश गलाय बान्धिं चरणे आनिला॥ 25॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-हे प्रभो! 
आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। मैं प्रमादवशतः 
आपको छोड़कर कहीं और चला गया था। आपके 
चरणकमलोंमें मेरा लेशमात्र भी प्रेम नहीं है, तभी तो 
मेरे जेसा पापी व्यक्ति आपको छोड़कर किसी और 
स्थानपर चला गया था। मैंने आपको छोड़ा था, परन्तु 
आपने मुझे नहीं छोड़ा। अपने कृपारूपी पाशको मेरे 
गलेमें बॉँधकर आप मुझे अपने श्रीचरणकमलोंके 
आश्रयमें ले आये हैं॥”23-25॥ 


निताइको प्रणाम और निताइके द्वारा आलिड्गन :- 
तबे स्वरूप कैल निताइर चरण-वन्दन। 
नित्यानन्दप्रभु कैल प्रेम-आलिड्डन ॥ 26॥ 


अध्याय 0/2-33 ] 
अन्यान्य सभी भक्तोके साथ मिलन :- 
जगदानन्द, मुकुन्द, शड्डर, सार्वभौम। 
सबा-सड़्जे यथायोग्य करिल मिलन॥ 27॥ 
श्रीपरमानन्द पुरीकी वन्दना :- 
परमानन्द पुरीर कैल चरण वन्दन। 
पुरी-गोसाजि तारे कैल प्रेम-आलिड्ञन॥ 28 ॥ 


अनुवाद--तब श्रीस्वरूप दामोदरने श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके चरणकमलोंकी वन्दना की और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने उनका प्रेमपूर्वक आलिड्रन किया। श्रीस्वरूप 
दामोदर श्रीजगदानन्द पण्डित, श्रीमुकुन्द, श्रीशड्डर और 
श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यससे यथोचित रूपसे मिले। श्रीस्वरूप 
दामोदरने श्रीपरमानन्द पुरीके चरणोंकी वन्दना की और 
पुरी गोस्वामीने प्रेमपूर्वक उनका आलिड्नन 
किया॥ 26-28॥ 


योग्य वासस्थान और एक सेवककी प्राप्ति :- 
महाप्रभु दिल तौरे निभृते वासाघर। 
जलादि-परिचर्या लागिं दिल एक किड्डर॥ 29॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरकों एकान्तमें 
रहनेका कमरा दिया और जलादि सभी आवश्यकताओंके 
लिये एक सेवकको भी नियुक्त कर दिया॥29॥ 


भक्तोंसे घिरे महाप्रभु :- 

आर दिन सावंभौम-आदि भक्त-सड्ले। 
बसिया आछेन महाप्रभु कृष्णकथा-रड्जेै॥ 30॥ 

श्रीगोविद्तका आगमन और अपना परिचय देना :- 
हेनकाले गोविन्देर हेल आगमन। 
दण्डवत्‌ करिं कहे विनय-वचन॥ 3॥ 
“इश्वरपुरीर भृत्य,-'गोविन्द' मोर नाम। 
पुरी-गोस्राजिर आज्ञाय आइनु तोमार स्थान॥ 32॥ 
सिद्धिप्राप्तिकाले गोसाजि आज्ञा कैल मोरे। 
कृष्णचैतन्य-निकटे याइं' सेविह तौहारे॥33 ॥ 


|. 42] 
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अपने गुरुभ्राता श्रीकाशीश्वरकी बादमें 
आनेकी सम्भावनाको बताना :- 


काशीश्वर आसिबेन सब तीर्थ देखिया। 
प्रभु-आज्ञाय मुजि आइनु तोमा-पदे धाजा॥ /34॥ 


अनुवाद- अगले दिन श्रीसार्वभौमादि भक्तोके साथ 
महाप्रभु जब बैठकर श्रीकृष्मकथाका आस्वादन कर रहे 
थे, तभी श्रीगोविन्द वहाँ आ गये। उन्होंने महाप्रभुको 
दण्डवत्‌ प्रणम करके विनयपूर्वक कहा,--'में श्रीईश्वरपुरीका 
दास हूँ, मेरा नाम गोविन्द! है। मैं उनकी आज्ञासे 
आपके पास आया हूँ। अप्रकट होनेके समय उन्होंने 
मुझे आदेश दिया था कि मैं आपके पास आकर 
आपको सेवा करूँ। श्रीकाशीश्वर भी तीर्थोंका दर्शन 
करके यहाँ आयेंगे। मैं तो प्रभुके आदेशानुसार सीधा 
आपके चरणोंमें तुरन्त उपस्थित हुआ हूँ॥”30-34॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- काशीश्वर और गोविन्द!-ये 
दोनों ही श्रीईश्वरपुरीके साथ रहते थे। श्रीकाशीश्वर 
अन्यान्य तीर्थ भ्रमण करके महाप्रभुके पास बादमें 
आयेंगे। श्रीगोविन्दने श्रीईश्वरपुरीकी सिद्धि-प्राप्ति (अप्रकट 
होने)के तुरन्त बाद ही महाप्रभुके चरणोंका आश्रय 
किया था॥34॥ 

महाप्रभुकी दीनता :- 

गोसाजि कहिल,--'पुरीश्चवर वात्सल्य करे मोरे। 
कृपा करि मोर ठाजि पाठाइला तोमारे॥ ”35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“श्रीईश्वरपुरी पादका मेरे 
प्रति वात्सल्य स्नेह था, इसलिये उन्होंने कृपा करके 
आपको मेरे पास भेजा है॥”35॥ 
गोविन्दके सम्बन्धमें श्रीसार्वभौमका प्रश्न :- 
एत शुनि' सार्वभोम प्रभुरे पुछिल। 
“पुरी-गोसाजि शूद्र-सेबक कँँहे त॑ राखिल॥ “36॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीसावंभौम भट्टाचार्यने 
महाप्रभुसे पूछा,-“श्रीईश्वरपुरीने शूद्रको सेवक क्‍यों 
रखा था?॥ 36॥ 


422 ॥ 
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महाप्रभुका उचित उत्तर-दान-ईश्वर या शक्तिशालीका 
आचरण; स्नेह-कृपा और मर्यादाका वैशिष्टय :- 


प्रभु कहे,--/ईश्वर हय परम स्वतन्‍्त्र। 
ईश्वरेर कृपा नहे वेद-परतन्त्र॥37॥ 


ईश्वरेर कृपा जाति-कुल नाहि माने। 
विदुरेर घरे कृष्ण करिला भोजने॥38॥ 


स्नेह-सेवापेक्षा मात्र श्रीकृष्ण-कृपार। 
स्नेहवश हजा करे स्वतन्त्र आचार॥ 39॥ 


मर्यादा हैते कोटि सुख स्नेह-आचरणे। 
परमानन्द हय यार नाम-श्रवणे॥ “40॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उत्तर दिया,--ईश्वर परम स्वतन्त्र 
हैं, इसलिये उनकी कृपा भी वेदोंके अधीन नहीं है। 
ईश्वरकी कृपामें जाति-कुलादिका भेद-भाव नहीं है। 
जैसे विदुरके शूद्र होनेपर उनके घरमें श्रीकृष्णने भोजन 
किया था। श्रीकृष्णकी कृपा स्नेहपूर्वक की गयी सेवाकी 
ही अपेक्षा करती है। और उसी स्नेहके वशीभूत होकर 
श्रीकृष्ण स्वतनत्र आचरण करते हैं। मर्यादापूर्ण आचरणकी 
अपेक्षा स्नेहपूर्ण आचरणमें करोड़ो गुणा अधिक आनन्द 
होता है। भक्तको भगवान्‌के नाम सुनने मात्रसे ही 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है॥”37-40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णृपा और किसीकी 
अपेक्षा नहीं रखती, केवल स्नेहसेवाकी ही अपेक्षा 
करती है। सेवा दो प्रकारकी है-स्नेह-सेवा ओर 
मर्यादा-सेवा। जहाँ स्नेह-सेवा होती है, वहींपर ही 
केवल श्रीकृष्णकृपा होती है। जहाँ मर्यादा-सेवा होती है, 
वहाँ श्रीकृष्णकृपा सहज नहीं है; कृपामें जाति-कुलका 
विचार नहीं रहता॥ 39॥ 

अनुभाष्य- रीईश्वर पुरी--श्रीमाध्व-वैष्णव-संन्यासी 
थे। उन्होंने शूद्रवंशमें जन्में दीक्षित-ब्राह्मण गोविन्दको 
'सेबक'-रूपमें किस प्रकार अपना शिष्य बनाया था?-यही 
श्रीसार्वभौमके प्रश्नका कारण था। स्मृतिके मतानुसार- 
ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य वर्णके किसी व्यक्तिको शिष्य 
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अथवा सेवकरूपमें ग्रहण करनेपर ब्राह्मण-गुरुका पतन 
हो जाता है। श्रीईश्वरपुरीने सदाचार सम्पन्न होकर भी 
स्मृतिमें निर्धारित आदेशका किस प्रकार उल्लड्डन 
किया? उसके उत्तरमें महाप्रभुने कहा,--“मेरे गुरदेव-ईश्वर' 
अर्थात्‌ जगत्‌के प्रभु हैं, इसलिये बे साधारण जीवोके 
नियामक स्मृतिशास्त्रके अधीन नहीं है। ईश्वर अर्थात्‌ 
समर्थवान्‌ गुरुदेबकी कृपा कभी भी वैदिक-शासनके 
अधीन नहीं है।” 

परमेश्वर जगद्गुरु श्रीकृष्णे जाति-कुलके लौकिक 
विचारको छोड़कर विदुरके घरमें भोजन किया था। मेरे 
प्रभु श्रीईश्वरपुरीने कृपा करके गोविन्दके शौक्र- 
जन्मादिका विचार नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि 
वैष्णव-दीक्षाके द्वारा वह स्वतः ही ब्राह्मण हो जायेगा। 
इसलिये उन्होंने गोविन्दको दीक्षा प्रदान करके सेवक'के 
रूपमें ग्रहण किया था॥37-38॥ 


श्रीगोविन्दका आलिड़न, श्रीगोविन्दके द्वारा 
सब भक्तोके चरणोंकी वन्दना :- 


एत बलि' गोविन्देरे कैल आलिड्डन। 
गोविन्द करिल सबार चरण वन्दन॥4॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभुने श्रीगोविन्दका 
आलिड्न किया। श्रीगोविन्दने महाप्रभु और सभी 
भक्तोंके चरणोकी वन्दना कौ॥॥4॥ 
महाप्रभुकी भट्टाचार्यसे जिज्ञासा-गुरुसेबकसे सेवा 
ग्रहण करना उचित है या अनुचित :- 
प्रभु कहे,--“भट्टाचार्य, करह विचार। 
गुरुर किड्डर हय मान्य आपनार॥ 42॥ 


तौहारे आपन-सेवा कराइते ना युयाय। 
गुरु-आज्ञा दियाछेन, कि करि उपाय॥ ”43॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यसे कहा,-- 
“भट्टाचार्य! कृपया इस बातपर विचार कोजिये कि 
गुरुदेवका सेवक (गोविन्द) मेरे लिये पूजनीय है। इससे 
अपनी व्यक्तिगत सेवा कराना उचित नहीं है, किन्तु 
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श्रीगुरुदेबने ऐसा आदेश दिया है। तब ऐसी परिस्थितिमें 
मुझे क्या करना चाहिये? ॥ /42-43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- गुरुर किड्डर-गुरुका सेवक 
सहज ही सम्माननीय, उसे अपनी सेवा करने देना 
उचित नहीं है॥42-43॥ 


अनुभाष्य-गुरुका प्रत्येक सेवक ही अन्यान्य 
प्रत्येक शिष्यके लिये ही सम्माननीय है। उसे अपनी 
सेवामें नियुक्त करना उचित नहीं होनेपर भी गुरुके 
आदेशको पालन करनेके लिये उसे स्वीकार किस 
प्रकारसे किया जाय, इस विषयमें विचार करो॥42-48॥ 
श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यका उत्तर,- 
गुरु-आज्ञा अवश्य ही पालनीय- 
भट्ट कहे,--“गुरुर आज्ञा हय बलवान्‌। 
गुरु-आज्ञा ना लड्डिये, शास्र-प्रमाण॥ ”44 ॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,-“गुरुकी आज्ञा 
अत्यन्त बलवान होती है। गुरुकी आज्ञाका उल्लड्डन 
नहीं करना चाहिये, शास्त्र ही इस विषयमें प्रमाण 
हैं॥ 44 ॥ 
गुरु-आज्ञा पालनका पौराणिक दृष्टन्त :- 
रघुवंश (4/46)- 

स॒ शुश्रुवान्यातरि भार्गवेण 

पितुर्नियोगात्‌ प्रहृतं द्विषद्रतू। 
प्रत्यग्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा 

गुरुणां ह्मविचारणीया ॥ ।45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पिताको आज्ञासे परशुरामजीने 
अपनी माता (रेणुका)का शत्रुकी भाँति वध किया 
था,-यह सुनकर लक्ष्मणजीने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्रकी 
आज्ञाको ग्रहण किया था; क्योंकि गुरुवर्गोंकी 
आज्ञा-अविचारणीया होती है॥45॥ 

अनुभाष्य- 

भारगवेण (जामदग्न्येन) पितुर्नियोगात्‌ (जामदग्न्यादेशेन) मातारि 
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(रेणुकायां) द्विषद्बत्‌ (शत्रुवत्‌) ग्रहतं (निहतम) इति सः 
(लक्ष्मण:) शुश्रुवान्‌ (श्रुतवानू)। तत्‌ अग्रजशासनं (सीता- 
वनवासरूप॑ स्वीयाग्रजस्य श्रीरामचन्द्रस्य आदेश) प्रत्यग्रहीत्‌ 
(प्रतिपालितवानू)। हि. (यतः) गुरुणां आज्ञा अविचारणीया 
(उचितानुचितादि-विचारानहा) । 
श्लोक-भावानुवाद-परशुरामजीने अपने पिता 
जमदग्निके आदेशसे अपनी माता रेणुकाका शत्रुव॒त्‌ वध 
किया था, यह सुनकर सीताजीको वनमें छोड़कर 
आनेकी अपने बड़े भ्राता श्रीरामचन्द्रकी आज्ञाका 
लक्ष्मणजीने पालन किया था, क्योंकि गुरुकी आज्ञा 
अविचारणीया है अर्थात्‌ उसपर उचित-अनुचितका 
विचार नहीं करना चाहिये॥ 45॥ 
गुरु-आज्ञा पालनेसे ही जीवोंको कल्याणकी प्राप्ति :- 
रामायणमें अयोध्याकाण्डमें (23/॥0)- 
निर्विचारं गुरोराज्ञा मया कार्या महात्मन:। 
श्रेयो ह्ोवं भवत्याश्व मम चेव विशेषतः ॥ 46 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥46॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-महात्मा गुरुदेबकी आज्ञा मेरे 
लिये बिना कुछ विचार किये ही अनुष्ठान करने योग्य 
है। इसमें आपका भी मड़ल है, विशेष करके मेरा भी 
मड़ल है॥46॥ 
अनुभाष्य- 
मया महात्मनः गुरोः (पितु: दशरथस्य) आज्ञा निर्विचारं 
कार्या (पालनीया)। भवत्याश्व एवं हि विशेषतः मम एव च 
श्रेय: । 
श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। गुरुदेवसे 
यहाँ अभिप्राय पिता श्रीदशरथसे है॥46॥ 
महाप्रभुका श्रीगोविन्दको सेवकके रूपमें अड्जीकार :- 
तबे महाप्रभु ताँरे कैल अज्जीकार। 
आपन-श्रीअजड्ग-सेवाय दिल अधिकार॥ 47॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके विचारको सुनकर 
तब महाप्रभुने श्रीगोविन्दको स्वीकार करके उन्हें अपने 
श्रीअड़की सेवा करनेका अधिकार दिया॥47॥ 
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श्रीगोविन्द सभी वेष्णबोंके प्रियपात्र :-- 
प्रभुर प्रिय भृत्य करिं' सबे करे मान। 
सकल बवैष्णवेर गोविन्द करे समाधान॥ |48॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दको महाप्रभुका प्रिय सेवक जानकर 
सभी उनका सम्मान करते थे तथा श्रीगोविन्द भी सभी 
वैष्णवोंकी सभी प्रकारसे सेवा करते थे॥ 48॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- समाधान--सेवाकार्य ॥ 48 ॥ 


उनके सड्ः छोटे और बड़े हरिदास एवं रामाइ-नन्दाइ :- 

छोट-बड़-कीरत्तनीया-दुइ हरिदास। 

रामाइ-नन्दाइ रहे गोविन्देर पाश॥ 49॥ 
श्रीगोविन्दका सेवाका सौभाग्य :- 

गोविन्देर सड़े करे प्रभुर सेवन। 

गोविन्देर भाग्यसीमा ना याय वर्णन॥॥50॥ 


अनुवाद-दो कीर्तनीया-छोटे हरिदास और बड़े 
हरिदास तथा रामाइ और नन्‍्दाइ-ये चारों श्रीगोविन्दके 
साथ रहकर उनके साथ महाप्रभुकी सेवा करते थे। 
श्रीगोविन्दके भाग्यकी सीमाका वर्णन नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उन्हें महाप्रभुकी साक्षात्‌ सेवाका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था॥ 49-50॥ 


श्रीब्रह्मामननद भारतीका आगमन :-- 
आर दिने मुकुन्ददत्त कहे प्रभुर स्थाने। 
“ब्रह्मानन्द-भारती आइला तोमार दरशने॥5॥ 
महाप्रभुकी मर्यादा :- 
आज्ञा देह' यदि तारे आनिये एथाइ।” 
प्रभु कहे,-- गुरु तेंह, याब तौर ठाजि॥ ”52॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीमुकुन्द दत्तने महाप्रभुसे 
कहा,--“श्रीब्रह्मानन्द भारती आपके दर्शनके लिये आये 
हैं। यदि आप आज्ञा दें, तो मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ॥ ” 
महाप्रभुने कहा,--“वे मेरे गुरुके समान हैं, इसलिये मैं 
स्वयं ही उनके पास जाऊँगा॥ '5-52॥ 
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भारतीके साथ साक्षात्कार :- 
एत बलि महाप्रभु भक्तगण-सद्ले। 
चलि' आइला ब्रह्मानन्द-भारतीर आगे॥ 53॥ 
भारतीके मृगचर्म-वस्त्रको देखकर महाप्रभुकी अप्रसन्नता :- 
ब्रह्मानन्द परियाछे मृगचर्माम्बर। 
ताहा देखि' प्रभु दुःख पाइला अन्तर॥54॥ 


अनुवाद-इतना कहकर महाप्रभु अपने भक्तोके 
साथ चलकर श्रीब्रह्मानन्द भारतीके पास आये। 
श्रीब्रह्मानन्द भारतीने मृगचर्मका (हिरणके चमड़ेका) 
वस्त्र पहन रखा था, जिसे देखकर महाप्रभुके मनमें 
बहुत दुःख हुआ॥ 53-54॥ 

अनुभाष्य-श्रीब्रह्मानन्द भारती एक शाड्रर-दशनामी 
संन्‍न्यासी थे। मृगचर्म अथवा तृणवल्कल (घास या 
वृक्षको छाल) आदिके वस्त्र गृहका त्याग करनेवाले 
व्यक्तियोंके पहनने योग्य हैं। (मनुसंहिता छठा 
अः)-“पग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्रियतेन्द्रियः:। वसीत 
चर्मचीरं वा; कुल्लुक-भट्ट-कृता टीका-मृगादिचर्मवस्नखण्डं 
वा आच्छादयेत्‌॥ ” 

अर्थात्‌ 'गृहत्यागी व्यक्ति ग्राम छोड़कर बनमें 
जाकर इन्द्रियोपर संयम रखते हुए वहाँ वास करेंगे और 
चर्म या चीरका बस्त्र पहनेंगे। कुल्लुक-भट्टकृत 
टीका-मृगादिके चर्म या कपड़ेके टुकड़ेसे शरीरका 
आच्छादन करना चाहिये॥ ”54॥ 


महाप्रभुका श्रीभारतीको देखकर भी अनदेखा करना :- 


देखिया त' छद्य कैल येन देखे नाजि। 
मुकुन्देरे पुछे,-“कौंहा भारती-गोसाजि?”॥ 55॥ 


मुकुन्द कहे,--एइ आगे देख विद्यमान।” 
प्रभु कहे,--“तेँह नहेन, तुमि अगेयान॥ 56॥ 


अन्येरे अन्य कह, नाहि तोमार ज्ञान। 
भारती-गोसाजि केने परिबेन चाम 7?” ॥ 57॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीब्रह्मानन्द भारतीको देखकर 
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भी ऐसा बहाना किया जैसे उन्हें नहीं देखा और 
श्रीमुकुन्दसे पूछा,-“भारती-गोसाईं कहाँ है?” श्रीमुकुन्दने 
कहा,-'देखिये, वे आपके सामने ही तो हैं।” महाप्रभुने 
कहा,-“यह वे नहीं है, तुम्हें भूल हो रही है। तुम 
किसी दूसरेको भारती-गोसाईं कह रहे हो, तुम तो उन्हें 
जानते ही नहीं हो। भला भारती-गोसाईं मृगछाला क्‍यों 
पहनेंगे 2” ॥ 55-57॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- छह्म--छल, कपट॥ 55॥ 


महाप्रभुके व्यवहारसे श्रीभारतीको सुबुद्धि :- 
शुनि' ब्रह्मानन्द करे हृदये विचारे। 
मोर चर्माम्बर एइ, ना भाय हैंहारे॥58॥ 
बाह्यचिह-धारण करनेसे ही संसार-मुक्ति नहीं मिलती :- 
भाल कहेन,--चर्माम्बर दम्भ लागि' परि। 
चर्माम्बर-परिधाने संसार ना तरि॥59॥ 
श्रीभारतीका बहिर्वांस-परिधान और महाप्रभुका प्रणाम :- 
आजि हेते ना परिब एइ चर्माम्बर।' 
प्रभु बहिर्वास आनाइला जानिया अन्तर॥60॥ 


चर्माम्बर छाड़ि' ब्रह्मानन्द परिल वसन। 
प्रभु आसि' कैल तौर चरण वन्दन॥ 6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको बातको सुनकर श्रीब्रह्मानन्द 
भारती मनमें विचार करने लगे,-'मेरा यह मृगछाला 
पहनना इन्हें अच्छा नहीं लगा। इन्होंने ठीक ही तो 
कहा है। मैं प्रतिष्ठाके लिये ही मृणछाला पहनता हूँ। 
मृगछाला पहननेसे ही संसारसे उद्धार नहीं हो सकता। 
इसलिये आजसे मैं मृगछाला नहीं पहनूँगा।' महाप्रभुने 
उनके मनकी बातको जानकर संन्‍्यासका वस्त्र मँगवा 
लिया। तब श्रीब्रह्मानन्द भारतीने मृगछालाको त्यागकर 
वह संन्यासका वस्त्र पहन लिया। तब महाप्रभुने आकर 
उनके श्रीचरणोंकी वन्दना को॥58-6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- ना भाय--शोभा नहीं देता॥ 58॥ 
अनुभाष्य--लोक-संग्रह अर्थात्‌ बहुतसे अनुयायी 
बनानेके अभिमानके वशीभूत होकर चर्मवस्त्र पहननेसे 
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ही संसारसे उद्धार नहीं होता। मनुर्सहिता छठा अध्याय- 
“कल कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌। 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति।” 
और इस श्लोककी कुल्लुक-भट्टकृत टीका- 
“कतक-वृक्षस्य फल॑ कलुषजलस्वच्छताजनक, तथापि 
तत्रामोच्चारणवशात्‌ न ग्रसीदति किन्तु फलवप्रक्षेपण। एवं न 
लिड्रधारणमात्रम्‌ धर्म-कारणम्‌।” 
अर्थात्‌ “'कतक'-वृक्षका फल (रीठा) यद्यपि 
जलको निर्मल करता है, किन्तु इस फलका नाम 
लेनेसे ही जल निर्मल नहीं होता। कुल्लुक-भट्टकृत 
टीका-कतक॑-वृक्षका फल गन्दे-जलको स्वच्छ करता 
है। ऐसा कहकर 'कतक' 'कतक', इस प्रकार नामके 
उच्चारणसे जल निर्मल नहीं होता, बल्कि जलमें रीठा 
फल डालनेपर ही जल स्वच्छ होता है। उसी प्रकार 
केवल धार्मिक-चिह्न धारण करनेसे ही धर्मका पालन 
नहीं होता।” 
बहिवास'--कौपीनके ऊपर पहना जानेवाला 
वस्त्र॥ 59-60॥ 


५4 ५ 


महाप्रभुके प्रणामको ग्रहण करनेमें श्रीभारतीको आपत्ति :- 
भारती कहे,--“तोमार आचार लोक शिखाइते। 
पुनः ना करिबे नति, भय पाडः चित्ते॥62॥ 


श्रीभारतीका तत्त्वदर्शन-महाप्रभु और 
जगन्नाथमें अभेद दर्शन :- 


साम्प्रतिक दुइ ब्रह्मा इहाँ,--चलाचल'। 
जगतन्नाथ--अचल, तुमि-ब्रह्म सचल॥ 63॥ 


अनुवाद-अनुभाष्य देखें॥62-63॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- धाम्प्रतिक--वर्तमान कालमें। 
इस पुरुषोत्तममें 'चल' और 'अचल॑', दो ब्रह्म देख रहा 
हूँ॥ 63 ॥ 

अनुभाष्य--लोकशिक्षाके लिये ही आपका आचरण 
है। यदि आपके मनके अनुसार मैं सदाचार पालन न 
करूँ, तो आप पुनः मुझे प्रणाम न करके मेरी उपेक्षा 
करेंगे, इसलिये मुझे भय हो रहा है। 
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'्रीजगन्नाथ विग्रह'---अचल-ब्रह्म एवं आप श्रीचेतन्य 
महाप्रभु-सचल ब्रह्म हैं। आप दोनों ही मायाधीश 
चल-अचल ब्रह्मवस्तु स्वरूपमें इस समय श्रीपुरुषोत्तममें 
विराजमान हैं॥ 62-63॥ 


तुमि-गौरवर्ण, तेँह-श्यामवरण। 
दुइ ब्रह्म कैल सब जगत्‌-तारण॥ ”64॥ 


अनुवाद-आप गौरवर्ण हैं और वे श्यामवर्णके हैं। 
आप दोनों ब्रह्म समस्त जगत्‌का उद्धार कर रहे 
हैं॥ '64॥ 


महाप्रभुके द्वारा उत्तर देना :- 
प्रभु कहे,-- सत्य कहि, तोमार आगमने। 
दुइ ब्रह्म प्रकटिल श्रीपुरुषोत्तमे॥ 65॥ 


ब्रह्मानन्द' नाम तुमि--गौर-ब्रह्म 'चल॑। 
श्यामवर्ण जगन्नाथ बसियाछेन 'अचलं॥ 66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उत्तर दिया,-“मैं सत्य कह 
रहा हूँ, आपके आनेसे श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्रमें दो ब्रह्म 
प्रकट हो गये हैं। 'ब्रह्मानन्द' नामक गौरवर्णके आप 
चल' ब्रह्म हैं और दूसरे श्यामवर्णके श्रीजगन्नाथ 
'अचल' ब्रह्म यहाँ पहलेसे ही बैठे हैं॥”65-66॥ 
महाप्रभु और श्रीभारती, दोनोंके विचारमें 
श्रीसार्वभौमकी मध्यस्थता :- 
भारती कहे,--“सार्वभौम, मध्यस्थ हजञा। 
ईहार सने आमार नयाय॑ बुझा मन दिया॥67॥ 
श्रीभारतीका जीव-ब्रह्म विचार :-- 
व्याप्य-व्यापक'-भावे 'जीव'-ब्रहें जानि। 
जीव-्याष्य, ब्रह्म-व्यापक, शासत्रेते बाखानि॥ 68॥ 
स्वेच्छापूर्वक्क चालित करानेवाले इच्छाशक्तिके परिचालक 
प्रभु ही विभु या विष्णु या ब्रह्म, श्रीभारती ही जीव :- 
चर्म घुचाआ कैल आमारे शोधन। 
दो हार व्याप्य-व्यापक त्वे, एइ त॑ कारण॥ 69॥ 


अनुवाद-श्रीब्रह्मानन्द भारतीने कहा,-- हे सार्वभौम 


दसवाँ 


भट्टाचार्य! आप मध्यस्थ होकर इनके साथ मेरे न्‍्यायसड्रत 
विचारको ध्यानपूर्वक सुनिये। व्याप्य॑ और 'व्यापक'--इन 
दो प्रकारसे जीव और 'ब्रह्मंको मैं जानता हूँ। 
जीवको व्याप्य और ब्रह्मको व्यापकके रूपमें शास्त्रोमें 
कहा गया है। मृगछाला छुड़ाकर इन्होंने मेशा शोधन 
किया है, इसलिये ये व्यापक-ब्रह्म हैं और मैं 
व्याप्प-जीव हूँ॥ 67-69॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--इनके साथ आप मेरा विचार 
ध्यानपूर्वक सुनिये। ब्रह्म-व्यापक अर्थात्‌ सर्वव्यापक हैं; 
जीव--अणु अर्थात्‌ ब्रह्मके द्वारा व्याप्य है। जिन्होंने 
मृगछाला छूड़ाकर मेरा शोधन किया है, बे-व्यापक हैं 
और मैं-व्याप्य हूँ। यहॉँपर विचार करके देखिये कि 
ब्रह्मानन्द-भारतीरूप मैं या श्रीकृष्णचेतन्यरूप ये--हम 
दोनोंमेंसे कौन ब्रह्म हुए॥69॥ 


महाभारतमें दानधर्म ।49, विष्णुसहस्त्रनाम-स्तोत्र (92, 75)- 


सुवर्णवर्णो हेमाड़ो वराड़श्रन्दनाड़दी। 
सयासकृच्छमः शान्तो निष्ठा-शान्ति-परायण: ॥ 70॥ 


अनुवाद--सुवर्णवर्ण, पिघले स्वर्णकी भाँति अड्,, 
सर्वाड्सुन्दर गठन, चन्दनमालासे सुशोभित, संन्यासाश्रमी, 
हरि-रहस्यका आलोचनारूप शमगुणसे युक्त, हरिकीर्तनरूप 
महायज्ञमें दृढ़तापूर्वक निष्ठावान्‌ और केवलाद्वैतवादी 
अभक्त-निवृत्तिकारिणी शान्ति-प्राप्त महाभावपरायण--ये 
विष्णु सहस्न नामोंमें आठ नाम हैं॥70॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 3/49 संख्या देखें॥70॥ 


महाप्रभुमें ही उपरोक्त श्लोकका तात्पर्य निहित :- 
एइसब नामेर ईह हय निजास्पद। 
चन्दनाक्त प्रसाद-डोर-द्विभुजे अड्भद॥ ”7॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सुवर्णवर्ण:'-श्लोकमें जो सब 


नाम हैं, उनके श्रीकृष्णचेतन्‍्य ही आस्पद हैं अर्थात्‌ उन 
नामोंने उन्होंने ही स्थान प्राप्त किया है। चन्दनका लेप 
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और प्रसाद-डोर (श्रीजगन्नाथदेवकी प्रसादी डोर जो उन्हें 
प्राप्त हुई है)-ये उनकी दोनों भुजाओंमें कड्नस्वरूप 
हैं॥ 7॥ 


श्रीसार्वभौमकी मीमांसा-श्रीभारतीकी जय 
और महाप्रभुकी पराजय स्वीकार :- 
भट्टाचार्य कहे,--“भारती, देखि तोमार जय।” 
प्रभु कहे,-“येइ कह, सेइ सत्य हय॥72॥ 
गुरुतुल्य श्रीभारतीके समक्ष शिष्य-स्थानीय 
महाप्रभुकी पराजय :- 
गुरु-शिष्य-न्याये शिष्येर सत्य पराजय।” 
भारती कहे,-“ए नहे, अन्य हेतु हय॥॥73॥ 
श्रीभारतीकी प्रत्युक्ति-भक्तोके 
समक्ष भगवान्‌की पराजय :- 
भक्त ठाजि हार तुमि,-ए तोमार स्वभाव। 
आर एक शुन तुमि आपन प्रभाव॥ 74॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--“भारती ! 
मैं तो आपकी विजय देखता हूँ।” उनकी बात सुनकर 
महाप्रभुने कहा,-“आपने जो कहा, वह सत्य ही है, 
क्योंकि गुरु और शिष्यके तर्कमें शिष्यकी ही पराजय 
निश्चित है।” श्रीब्रह्मानन्द भारतीने कहा,-“यह नहीं, 
बल्कि इसका अन्य कोई कारण है। यह आपका 
स्वभाव है कि आप अपने भक्तोंसे सदा पराजित होते 
हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना एक और प्रभाव 
सुनिये॥ ।72-74॥ 


अनुभाष्य-शिष्य-वाक्य सत्य होनेपर भी गुरु-वाक्य 
ही शिष्यके ऊपर विजयी होता है। गुरु-वाक्य सब 
समय ही शिष्य-वाक्यकी अपेक्षा अधिक आदरणीय है। 
महाप्रभुने यह कहा,--उक्त न्‍्यायके अनुसार श्रीब्रह्मानन्द 
भारती ही गुरु हैं और महाप्रभु श्रीकृष्णचेतन्यने स्वयंको 
उनका शिष्य माना, इसलिये ब्रह्मानन्दके वाक्योंकी ही 
विजय हुई। किस्तु श्रीब्रह्मानन्दने इस विषयमें महाप्रभुके 
द्वारा कहे गये गुरु-शिष्य-न्यायके आधारकों ही उनकी 
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पराजयका कारण स्वीकार नहीं किया; उन्होंने कहा कि 
उसका एक और कारण है। वह यह है कि भगवान्‌ 
भक्तके सामने अपनी पराजय स्वीकार करते हैं,--यही 
भगवत्ताका स्वभाव है; जेसे भीष्मवाक्य (भा: ॥/9/34)- 
स्वनिगममपहाय मतूप्रतिज्ञागतमधिकरत्तुमवप्लुतो रथस्थ:। 
धृतरथचरणो5भ्ययाचलद्गुहरिरिव हन्तुमिभभ गतोत्तरीय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “श्रीभीष्मदेवने कहा,-क्रक्षेत्र-युद्धमें में 
अस्त्र धारण नहीं करूँगा--अपनी यह प्रतिज्ञा त्यागकर 
श्रीकृष्ण मेरी उनसे अस्त्र धारण करवानेको प्रतिज्ञाको 
सत्य करनेके लिये रथसे उतरकर चक्र धारणकर मेरा 
वध करनेके लिये दौड़े थे, जिसमें उनका ऊपरका वस्त्र 
भी गिर गया था॥ ”74॥ 


महाप्रभुकी अलौकिक महिमाका वर्णन,--श्रीभारतीका 
निर्विशेष-विचार चिद्विलासमें परिवर्तित :- 


आजन्म करिनु मुजि निराकार-ध्यान। 

तोमा देखि' 'कृष्ण' हेल मोर विद्यमान॥ 75॥ 

महाप्रभुकी कृपासे श्रीभारतीको कृष्णभक्तिकी प्राप्ति :- 

कृष्णनाम स्फुरे मुखे, मने नेत्रे कृष्ण। 

तोमाके तद्रूप देखि' हृदय-सतृष्ण॥ 76॥ 
श्रीबल्वमज्ललके साथ तुलना :- 

बिल्वमड्ल कैल यैछे दशा आपनार। 

ईंह देखि' सेइ दशा हइल आमार॥ ”77॥ 


अनुवाद-मैंने जन्मसे ही निराकारका ध्यान किया 
है, परन्तु आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लगता है कि 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ मेरे सामने हैं। मेरे मुखसे श्रीकृष्णनाम 
स्फुरित हो रहा है, मेरे मनमें और नेत्रोंसे श्रीकृष्णके 
दर्शन हो रहे हैं और मैं आपको श्रीकृष्णरूपमें देख 
रहा हूँ और आपकी सेवा करनेकी तृष्णा हो रही है। 
निराकारका ध्यान छोड़कर साकारकी अनुभूतिसे जेसी 
दशा बिल्वमड्ल ठाकुरकी हुई थी, मैं देख रहा हूँ कि 
मेरी भी वैसी ही दशा हो गयी है॥75-77॥ 


अनुभाष्य-मैं सारा जीवन निराकार-ब्रह्मका ध्यान 


4286 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


ही करता था, परन्तु आपके साक्षात्कारके फलस्वरूप 
अप्राकृत श्रीकृष्णमूर्ति मेरे सामने उदित हुई है। मेरे 
मुखमें और मनमें श्रीकृष्णनाम स्फूरित हो रहा है एवं 
नेत्रोंसे श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं। फिर, आपमें 
श्रीकृष्णरूप दर्शन करके हृदयमें भी सेवाकी तृष्णा 
जाग्रत हुई है। ठाकुर बिल्वमड़ल पूर्व जीवनमें 
अद्वैतवादी निराकार-ब्रह्म-ध्यानपरायण थे और बादमें 
श्रीकृष्णभक्त होकर उन्होंने अपनी यह बात कही है, 
मेरी भी आज वही दशा हुई है। 
श्रीचैतन्यचन्द्रामृतमें,-- 

“कैवल्य नरकायते >०८८ यत्कारुण्यकटाक्षवैभववतां त॑ 
गौरमेव स्तुमः” 'धिक्‌ कुर्वन्ति च ब्रह्मयोगविदुषस्तं गौरचन्द्रं 
नुमः: “तावद्‌ ब्रह्मकथा विमुक्तपदवी तावन्र तिक्तीभवेत्तावच्चापि 
विश्वक्ललत्वमयते नो लोकवेदस्थिति:। तावच्छाद्नविदां मिथः 


कलकलो नाना-बहिर्वत्मपु श्रीचेतन्यपदाम्बुजप्रियजनो यावत्र 
दृग॒गोचरः:”॥ “गौरश्नौरः सकलमहरत्‌ कोउपि मे तीक्रवीर्यः ॥ ” 


अर्थात्‌ “जिनकी कृपाकटाक्ष-सम्पत्तिसे सम्पत्तिशाली 
उन गौरभक्तोंको केवलारूपा मुक्ति नरकतुल्य प्रतीत 
होती है, उन श्रीगौरसुन्दरका मैं स्तव करता हूँ।' 
जिनके चरणकमलोंसे क्षरित उज्ज्वल प्रेमानन्दमय 
अद्भुत अमृतरस पान करके ब्रह्मज्ञाना और 
अष्टाड़-योगियोंको धिक्‍्कार करता हूँ, उन श्रीगौरहरिकी 
मैं वन्दना करता हूँ/ उस समय तक ही 
निर्विशेष-ब्रह्म-आलोचना चलती रहती है, उस समय 
तक ही ईश्वर-सायुज्यादि मुक्तिमार्ग कड़वा नहीं लगता, 
उस समय तक ही लौकिक और वैदिक कर्मकाण्ड 
सभी विश्वुट्नलताको प्राप्त न हों (अर्थात्‌ सुन्दररूपसे 
सम्पन्न होते रहें)) उस समय तक ही नाना बहिर्मुख 
मार्गम दौड़ते हुए पण्डित-मान्यगणोका परस्पर वाद-विवाद 
होता रहता है, जिस समय तक श्रीचैतन्‍न्यचरणकमल-प्रिय 
गौरभक्तगण दृष्टिगोचर नहीं होते।! 'कोई एक अमित 
प्रभावशाली गौरविग्रहधारी चोर मेंरे सभी (कृण्ठा-स्वभावका) 


है १८ 


अपहरण कर रहा है।॥ '75-77॥ 


दसवाँ 


श्रीकृष्णकी इच्छा मात्रसे ही कर्म और 
ज्ञान-निष्ठाका ध्वंस :- 
श्रीकृष्णकर्णामृतमें बिल्वमड़ल-वाक्य-- 


अद्वैतवीधीपधिकेरुपास्या: 
स्वानन्द्सिहासन-लब्धदीक्षा: । 

शठेन केनापि वयं हठेन 
दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 78 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-अद्वैतमार्गके पथिकोंके द्वारा 
उपास्य, और आत्मानन्द-सिंहासनसे दीक्षा प्राप्त करनेपर 
भी मैं किसी गोपवधू-लम्पट शठके द्वारा हठतापूर्वक 
दासीके रूपमें परिणत हो गया हूँ॥78॥ 


दसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

अनुभाष्य-- 

अद्वैतवीधीपधिकेः (अद्वैतं स्वगत-सजातीय-विजातीय-भेदरहितम्‌ 
एव वीथी पन्‍्धाः तस्यां ये पथिकाः केवलाब्रैतवादिनः ते: 
निराकारब्रह्मवादिभि:) उपास्या: (पूजनीया:) स्वानन्दर्सिहासन- 
लब्धर्दक्षा (आत्मानन्द एव पिंहासनय्‌_उच्चपीठः तप्सिन्‌ 
लब्धा प्राप्ता दीक्षा ये, एवम्थूता: योगमार्गरताः) वय॑ 
(अहं-गौरवे-बहुक्चनं) केनापि शठेन (कपटेनू) गोपवधूविटेन 
(गोपीलम्पटेनू नन्‍्दनन्दनेन) हठेन (बलात्कारेण) दासीकृताः 
(स्वदास्ये नियुक्ता इत्येकबचनेनैव बोद्धव्यम)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 


महाप्रभुकी श्रीभारतीको 'महाभागवत' कहकर प्रशंसा :- 
प्रभु कहे,--“कृष्णे तोमार गाढ़ प्रेमा हय। 
यौँहा नेत्र पड़े, ताँहा कृष्णस्फूर््ति हय॥ 79॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“श्रीकृष्णके प्रति आपका 
गाढ़ प्रेम है, इसलिये जहाँ आपकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ 
आपको श्रीकृष्णकी स्फूर्त्ति होती है॥”79॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा कृष्णकृपाकी महिमाकी व्याख्या :- 
भट्टाचार्य कहे,--“तोमार हय सत्य वचन। 
आगे यदि कृष्ण देन साक्षात्‌ दरशन॥ 80॥ 


अध्याय 0/78-82 ] 


भक्तकी प्रेमसेवा और भगवान्‌की कृपा ही 
परस्परका मिलन अथवा योगसूत्र :- 


प्रेम बिना कभु नहे तार साक्षात्कार। 
ईंहार कृपाते हय दरशन इईंहार॥ “8॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यने कहा,--आपके वचन सत्य 
हैं। यदि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ दर्शन भी दें, तो भी प्रेमके 
बिना कभी भी उनका साक्षात्कार नहीं होता। इनकी 
(महाप्रभुकी) कृपासे ही इन्हें (ब्रह्मानन्द भारतीको) 
श्रीकृष्णका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ है॥ ”80-8।॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुने कहा,--“आप ब्रह्मानन्द भारती 
प्रेममय महाभागवत हैं, इसलिये सर्वत्र आपको श्रीकृष्णदर्शन 
होगा, इसमें और सन्देह क्‍या है?” भट्टाचार्य दोनोंके 
मध्यस्थ होकर बोले,--“महाभागवत ब्रह्मानन्द भारतीको 
श्रीकृष्णदर्शन हुए हैं, महाप्रभुका यह वाक्य भी सत्य 
है, क्योंकि श्रीकृष्ण महाभागवतोंके समक्ष ही साक्षात्‌ 
दर्शन दिया करते हैं, किन्तु भक्तोंके प्रेमाधिक्यके 
अतिरिक्त वैसे साक्षात्कारकी सम्भावना नहीं है।” पहले 
'ईहार' शब्दका अर्थ-श्रीमहाप्रभुकी कृपासे है; बादवाले 
'ईंहार' शब्दका अर्थ ब्रह्मानन्द भारतीको दर्शन अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण दर्शन हुए हैं। (ब्रह्मसंहिता 5/38 
श्लोक)--' प्रेमाअनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सनन्‍्तः सदैव हृदयेषु 
विलोकयन्ति” अर्थात्‌ “प्रेमरूप काजलके द्वारा रज्जित 
भक्तिनेत्रोसे सन्‍्तपुरुष अपने हृदयमें श्रीकृष्णके दर्शन 
करते हैं॥ ”79-8॥ 


बाह्य-जीवाभिमान-हेतु महाप्रभुके द्वारा 
श्रीसार्वभौमके वाक्यका अनादर :-- 


प्रभु कहे,--“ विष्णु विष्णु, कि कह सार्वभौम। 
'अतिस्तुति! हय एइ निन्दार लक्षण॥ ”82॥ 
अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कहा,--विष्णु'। 
(विष्ण'] हे सार्वभौम, आप यह क्‍या कह रहे हैं? 
किसीकी अधिक प्रशंसा निनन्‍्दाका ही लक्षण है॥”82॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभु श्रीसा्वभौमके वाक्यसे लज्जित 


॥ 429 


[ 40/82-90 


होकर 'विष्णु' विष्णु' शब्द उच्चारण करके बोले कि 
किसी व्यक्तिको अति-स्तुति करना वास्तवमें उसकी 
निन्‍दा करना ही है॥82॥ 


श्रीभारतीको साथ लेकर महाप्रभुका 
अपने स्थानपर आना :- 


एत बलि' भारतीरे लआ निज-वासा आइला। 
भारती-गोसाजि प्रभुर निकटे रहिला॥ 83॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभु श्रीब्रह्मानन्द भारतीको 
अपने निवास-स्थानपर ले आये। तब श्रीभारती गोसाई 
महाप्रभुके निकट ही रहने लगे॥॥83॥ 


महाप्रभुके ऐकान्तिक भक्त-() रामभद्र 
और (2) भगवान्‌-आचार्य :- 
रामभद्राचार्य, आर भगवान्‌ आचार्य। 
प्रभुपदे रहिला ढुँहे छाड़ि' सर्व कार्य॥84॥ 


अनुवाद-श्रीरामभद्राचाय॑ और श्रीभगवान्‌ आचार्य 
भी अपने सब कार्योंको छोड़कर महाप्रभुकी शरणमें 
रहने लगे॥ 84॥ 


काशीश्वरका आगमन :-- 
काशीश्वर गोसाजि आइला आर दिने। 
सम्मान करिया प्रभु राखिला निज-स्थाने॥ 85॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीकाशीश्वर गोसाई भी आ 
गये। महाप्रभुने उन्हें सम्मानपूर्वक्क अपने पास रख 
लिया॥ 85॥ 


अनुभाष्य-- शमभद्वाचार्य--आदिलीला 0/48 संख्या 
देखें। भगवान्‌ आचार्य--आदिलीला 0/36 संख्या 
देखें। काशीश्वर--आदिलीला 8/66 संख्याका अनुभाष्य 
देखें। 
भुरारि-कड़चार्में-- 
“अथ भक्तगणाः सर्वे ये ये गौड़निवासिनः। 
गन्तुमिच्छन्ति गौराड़दर्शनाय नीलाचलम्‌ ॥ 
श्रीकाशीक्षर-गोस्वार्मी” इत्यादि। 


430 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अर्थात्‌ “गौड़देशके निवासी श्रीगौरभक्त श्रीगौराड़ 
महाप्रभुके दर्शनके लिये नीलाचल आते। श्रीकाशीश्वर 
गोस्वामी भी इसी भावसे नीलाचल आये थे।” 
आदि॥ 84-85॥ 

दसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
बलवान श्रीकाशीश्वरका महाप्रभुकी सेवामें 
बलका सद-व्यवहार :- 

प्रभुके लआ करा'न ईश्वर दरशन। 
लोक-भिड़ आगे सब करि' निवारण॥ 86॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीश्वर गोस्वामी महाप्रभुको 
श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके लिये मन्दिर लेकर जाते ओर 
महाप्रभुके आगे चलते हुए भीड़को हटाकर उनके लिये 
मार्ग बनाते थे जिससे कोई उन्हें स्पर्श न करे॥86॥ 


महाप्रभुके साथ सभी भक्तोंके मिलनकी उपमा :- 
यत नद नदी यैछे समुद्रे मिलय। 
ऐछे महाप्रभुर भक्त यौँहा ताँहा हय॥87॥ 


सबे आसि' मिलिला प्रभुर श्रीचरणे। 
प्रभु कृपा करिं सबाय राखिल निज-स्थाने॥ 88 ॥ 


अनुवाद-जिस प्रकार समस्त नद-नदियाँ आकर 
समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार महाप्रभुके भक्त जहाँ 
कहीं भी रहते थे, वे सब आकर महाप्रभुके श्रीचरणोमें 
उपस्थित हुए और महाप्रभुने कृपापूर्वक्क उन सबको 
अपने पास ही रहनेका स्थान दिया॥87-88॥ 
महाप्रभुके साथ भक्त-मिलनके संवादका वर्णन समाप्त :- 
एत त' कहिल प्रभुर वैष्णब-मिलन। 
इहा येइ शुने, पाय चैतन्य-चरण॥ 89॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 90॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे वैष्णबमिलनं 
नाम दशम परिच्छेदः। 


दसवाँ अध्याय 0/89-90 ] 


अनुवाद-यहाँ तक मैंने महाप्रभुके साथ वेष्णबोके करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका वर्णन 
मिलनकी कथाका वर्णन किया है। इसे जो भी श्रवण कर रहा है॥89-90॥ 
करता है, उसे महाप्रभुके श्रीचरणकमलोंकी प्राप्ति होती 4 वितन्यचौरतापेत मेंस्यॉबेण्ड वैकबॉमिले 
है। श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी कृपाभिलाषा नामक दसवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


॥. 43] 


ग्यारहवाँ 


कथासार-जब अश्रीसार्वभौमने राजा प्रतापरुद्रकी 
महाप्रभुके साथ भेंट करानेकी चेष्टा की, तब महाप्रभुने 
उसे अस्वीकार कर दिया। श्रीरामानन्द-रायने पुरुषोत्तम 
(पुरीम) आकर महाप्रभुके साथ मिलकर राजाके बहुतसे 
वैष्णव-गुणोकी व्याख्या की, जिससे महाप्रभुका चित्त 
परिवर्तित हो गया। उधर राजाने श्रीसार्वभौमको अपनी 
दैन्य-प्रतिज्ञा बतलायी। तब श्रीसार्वभैमने राजाको महाप्रभुके 
चरण-दर्शनका एक उपाय बतला दिया। अनवसर-काल 
आनेपर भगवद्‌-दर्शनके विरहमें व्याकुल होकर महाप्रभु 
आलालनाथ चले गये, कुछ समय बाद गौड़देशसे सभी 
भक्तोके आगमनके विषयमें सुनकर महाप्रभु पुरुषोत्तम 
लौट आये। श्रीअद्वैताचार्य आदि भक्तोंके आनेके समय 
श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीगोविन्द महाप्रभुके द्वारा दी 
गयी मालाओंको लेकर उन्हें लाने गये। राजा अद्टालिकासे 
वैष्णवोको आते हुए देखने लगे। श्रीसार्वभौमकी इच्छानुसार 
श्रीगोपीनाथाचार्यने इन सब वैष्णवोका परिचय दिया। 
श्रीचेतन्यके श्रीकृष्णतव और समागत वैष्णवोंके 
मुण्डन-उपवास आदिको परित्यागकर प्रसादान्न-सेवनके 
सम्बन्धमें श्रीसार्बभौमके साथ राजाके अनेक विचार 
उपस्थित हुए। इसके उपरान्त राजाने वैष्णवोके रहनेके 
स्थान और प्रसादानत्न आदिकी व्यवस्था कर दी। 
महाप्रभुने श्रीवासुदेब-दत्तादि वैष्णबोके साथ अनेक 
आनन्दजनक वार्तालाप किया। श्रीहरिदास ठाकुरका 
दैन्य देखकर महाप्रभुने बगीचेके बीचमें उन्हें एक 
एकान्त स्थान प्रदान किया और दूसरोंको श्रीहरिदासकी 
महिमा बतलायी। उसके बाद श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरमें 
चार मण्डलियाँ बनाकर महासड़ीतन हुआ। तदुपरान्त 


अध्याय 


वैष्णबगण महाप्रभुकी आज्ञासे अपने-अपने स्थानपर 
चले गये। 
--( अमृतप्रवाहभाष्य) 


नृत्यशील श्रीगौरका विश्वको प्रेमकी बाढ़में डुबोना :- 
अत्युदण्डं ताण्डवं गोरचन्द्रः 
कुर्वन्‌ भक्तेः श्रीजगन्नाथगेहे। 
नानाभावालज्ठताज्षः स्वधाम्ना 
चक्रे विश्व॑ं प्रेमवन्‍्या-निमग्नम्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥|॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीजगन्नाथके मन्दिरमें भक्तोके 
साथ नाना प्रकारके भावेसे अलड्डत शरीरवाले श्रीगौरचन्द्रने 
अतिशय उदण्ड नृत्य करके अपने माधुर्यके द्वारा इस 
विश्वको प्रेमकी बाढ़में डुबोया था॥॥ 


अनुभाष्य- 
नानाथावालड्डताड़: (विविधभावाभरणमण्डितदेह:) गोौरचन्द्रः 
श्रीजगत्राथगेहे (श्रीजगत्नाथदेवस्य मन्दिर) भक्तेः /सहाँ स्वधास्ना 
(अलौकिक-स्वमाधुयेण) अत्युद्वण्ड॑ ताण्डव॑ (अतिमनोज्ञ- 
नृत्यादिक) कुर्वनू विश्व (चिद्रसहीनं जड़रसपर भुवन) 
प्रेमवन्या-निमगनं चक्रे (क्रृष्णप्रेमतरड़ैः प्लावयामास)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
एवं श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 
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श्रीसार्वभौमकी महाप्रभुसे कुछ निवेदन करनेकी इच्छा :- 
आर दिन सार्वभोम कहे प्रभुस्थाने। 
“अभय-दान देह' यदि, करि निवेदने॥ ”3॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुसे 
कहा,--“यदि आप अभय-दान दें, तो मैं आपसे कुछ 
निवेदन करूँ॥ ”3॥ 
महाप्रभुके द्वारा अनुमति प्रदान :- 
प्रभु कहे,-“कह तुमि, नाहि किछ भय। 
योग्य हैले करिब, अयोग्य हैले नय॥ ”4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“जो कहना है, आप 
निर्भय होकर कहिये। यदि आपकी बात उचित होगी, 
तो मैं अवश्य करूँगा, अनुचित होनेपर उसे अस्वीकार 
कर दूँगा॥ 4॥ 

प्रतापरुद्रका पक्ष लेकर श्रीसार्वभौमके द्वारा 
महाप्रभुकी कृपाकी याचना :- 

सार्वभौम कहे,--“एइ प्रतापरुद्र राय। 
उत्कण्ठा हजाछे, तोमा मिलिबारे चाय॥”5॥ 


अनुवाद-श्रीसारवभौम भट्टाचार्यने कहा,-“ये राजा 
प्रतापरुद्र आपसे मिलनेके लिये बहुत उत्कण्ठित हो रहे 
हैं॥ "5॥ 
राजादर्शन करनेमें महाप्रभुकी असम्मति और वितृष्णा :- 
कर्ण हस्त दिया प्रभु स्मरे 'नारायण'। 
“सार्वभौम, कह केन अयोग्य वचन॥6॥ 

संन्यासीका धर्म :-- 

विरक्त संन्यासी आमार राज-दरशन। 
स्री-दरशन-सम विषेर भक्षण॥ 7॥ 


अनुवाद-यह सुनते ही महाप्रभुने अपने कानोंको 
हाथोंसे ढक करके भगवान्‌ श्रीनारायणका स्मरण किया। 
तब महाप्रभुने कहा,--'हे सार्वभौीम | आप ऐसी अनुचित 
बात क्‍यों कह रहे हैं? मैं एक विरक्त संन्यासी हूँ। 
मेरे लिये राजाका दर्शन तो स्त्री-दर्शनके समान 
विषपान करना है॥ ”'6-7॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


प्रेमाकाड्गीके लिये भोक्ताभावसे भोग्य वस्तुका 
दर्शन विष खानेके समान निषिध :- 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक (8/24)- 


निष्किश्वनस्य भगवद्धजनोन्युखस्य 

पार पर॑ जिगमिषोर्भवसागरस्य। 
सन्दर्शं विषयिणामथ योषिताश 

हा हन्त हन्त विषभक्षणतो5प्यसाधु ॥ 8 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचेतन्‍्यदेवने खेदके साथ 
कहा,--हाय ! भवसागरको सम्पूर्णरूपसे पार होनेकी 
जिनकी इच्छा है, ऐसे भगवद्‌-भजनोन्मुख निष्किज्चन 
व्यक्तिके लिये विषयी और स्त्रीका [भोग बुद्धिसे| दर्शन 
विषपानकी अपेक्षा अधिक अकल्याणकारी है॥8॥ 
अनुभाष्य-- 
हा हन्त हन्त (खेदातिशये) भवसागरस्य (संसारसमुद्रस्य) 
पर पार (देवीध्षामतीतं परव्योम-भगवद्धाम) जिगमिषोः (गन्तुकामस्य) 
निष्किश्वनस्य (निर्विषयिण:) भ्रगवद्धजनोन्युखस्य (कृष्णसेवापरस्य) 
विषयिणां (क्रष्णेतरविषयभोगपराणा) योषितां (भोग्यानां च) 
सन्दर्श (भोग्यबुद्धधा अवलोकनादिक) विषभक्षणतः 
(आत्मविनाशक-गरलस्य सेवनात्‌ू) अपि असाधु 
(अकल्याणकरम्‌) | 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 8॥ 


श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके द्वारा राजाकी प्रशंसा :-- 
सार्वभौम कहे,--“सत्य तोमार वचन। 
जगन्नाथ-सेवक राजा, किन्तु भक्तोत्तम॥ 9 ॥ 


भोक्ता बनकर वस्तुको भोग्य मानकर उसके बाहिरी 
दर्शनसे द्वितीयाभिनिवेशसे भयकी उत्पत्ति :- 


प्रभु कहे,--तथापि राजा कालसर्पाकार। 
काष्ठनारी-स्पर्शे यैछे उपजय विकार॥॥0॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9-0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,-- 
“प्रभो! आपने जो कहा है, वह सत्य है। किन्तु राजा 


ग्यारहवाँ 


प्रतापरुद्रदेव श्रीजगन्नाथके सेवक और उत्तम भक्त हें।” 
महाप्रभुने कहा,--“श्रीजगन्नाथके सेवक और उत्तम भक्त 
होनेपर भी 'राजां कालसर्पके समान है। देखो, लकड़ीकी 
बनी हुई नारीको स्पर्श करनेसे जैसे किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार उत्तम भक्त 
राजाके दर्शन करनेपर विरक्त व्यक्तिमें भी अनर्थ उदित 
हो सकते हैं॥9-0॥ 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक (8/25)- 

आकारादपि भेतव्य ञ्रीणां विषयिणामपि। 
यथाहेमनसः क्षोभस्तथा तस्याकृतेरपि ॥ ॥ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जिस प्रकार साँप और उसकी 
आकृति देखनेसे मनमें क्षोभ (भय) उत्पन्न होता है, 
उसी प्रकार स्त्री और विषयीका आकार देखते ही भय 
हुआ करता है॥॥ 
अनुभाष्य- 
स्रीणां (योषिता) विषयिणाम्‌ (इन्द्रियसेविना) /(भोक्त-भोग्यानामिति 
यावत्‌ आकारात्‌ अपि (बहिराकृतेरपि) /क्रष्णैक-सेविभि: 
परमार्थपरः साधकेः जनै: भेतव्यम्‌। यथा अहेः (भ्रुजड्गत्‌) 
मनसः क्षोभः (भय) भ्वति, तथा तस्य (सर्पस्य) आक़तेः 
(सदृशाकारातू) अपि /भर्य भवति|। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥|॥ 
लोकशिक्षक महाप्रभुका कठोर सड्डल्प, आश्रम-मर्यादाकी 
रक्षाके लिये श्रीसार्वभौमका तिरस्कार :- 
ऐछे बात पुनरपि मुखे ना आनिबे। 
कह यदि, तबे आमाय एथा ना देखिबे॥ '2॥ 


अनुवाद--आप ऐसी बात फिर कभी अपने मुखमें 
मत लाना। यदि पुनः कहेंगे, तो आप मुझे यहाँ नहीं 
देखेंगे॥ “2॥ 


श्रीसावभौमका दुःखी मनसे घर जाना :- 
भय पाजा सार्वभौम निज घरे गेला। 
बासाय गिया भट्टाचार्य चिन्तित हइला॥ 3॥ 


अध्याय 4/9-7 ] 


अनुवाद--श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य यह सुनकर भयभीत 
होकर अपने घर चले गये। घर आकर श्रीभट्टाचार्य इस 
विषयपर चिन्तन करने लगे॥॥3॥ 


कटकसे श्रीरामानन्दादि परिकरोंके 
साथ राजाका पुरीमें आगमन :- 


हेनकाले प्रतापरुद्र पुरुषोत्तमे आइला। 
पात्र-मित्र-सड़े राजा दरशने चलिला॥॥4॥ 
महाप्रभु और रामानन्दका मिलन :- 
रामानन्द राय आइला गजपति-सछ्ले। 
प्रथमेइ प्रभुरे आसि' मिलिला बहुरड्ढे॥॥5॥ 


अनुवाद-उसी समय राजा प्रतापरुद्र पुरुषोत्तम 
क्षेत्रमे आ गये तथा वे अपने मन्त्रियों और मित्रोके 
साथ भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका दर्शन करनेके लिये चल 
पड़े। श्रीरामानन्द राय भी गजपति (राजा प्रतापरुद्र)के 
साथ आये थे। वे आते ही सर्वप्रथम महाप्रभुसे बड़े 
आनन्दसे मिले॥ 4-5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- गजपति--जिस प्रकार अन्यान्य 
कोई-कोई विशेष राजाओंकी छत्रपति', 'नरपति', 'अश्वर्पति' 
आदि पदवियाँ थीं, उसी प्रकार गजपति--उड़ीसाके 
सम्राटोकी उपाधि थी॥5॥ 

अनुभाष्य-गड़ावंशीय प्रतापरुद्र-राजाको राजधानी 
कटक-नगरमें थी। बादमें कटकसे खुर्दामें राजधानी 
स्थानान्तरित हुई थी॥4॥ 


राय प्रणत कैल, प्रभु कैल आलिड्ञन। 
दुइजने प्रेमावेशे करेन क्रन्दन॥ 6॥ 


श्रीरायके प्रति महाप्रभुके आचरणको 
देखकर सभीको आश्चर्य :- 


राय-सड़े प्रभुर देखि' स्नेह-व्यवहार। 
सर्व भक्तगणेर मने हैल चमत्कार॥ 7॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुको प्रणाम किया 
और महाप्रभुने उनका आलिड्गन किया। दोनों ही प्रेममें 
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आविष्ट होकर क्रन्दन करने लगे। श्रीरामानन्द रायके 
साथ महाप्रभुके ऐसे स्नेहपूर्ण व्यवहारको देखकर सभी 
भक्तोंके मनमें आश्चर्य हुआ॥6-7॥ 


श्रीरायका राजकार्य-त्याग करनेके विषयमें बताना :-- 
राय कहे,--“तोमार आज्ञा राजाके कहिल। 
तोमार इच्छाय राजा मोर विषय छाड़ाइल॥ 8॥ 
राजासे श्रीरायकी सेवासे निवृत्तिकी प्रार्थना :-- 
आमि कहि,-'आमा हेैते ना हय विषय । 
चैतन्यचरणे रहोँ, यदि आज्ञा हय॥'9॥ 
राजाके द्वारा आनन्दपूर्वक सम्मति प्रदान :- 
तोमार नाम शुनि' राजा आनन्दित हैल। 
आसन हेते उठि' मोरे आलिड्नन कैल॥20॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,--“मैंने आपकी 
आज्ञा जब राजाको बतलायी, तब आपकी इच्छानुसार 
राजाने मुझे उन राजकारयोंसे मुक्त कर दिया। मैंने राजा 
प्रतापरुद्रसे कहा,-'अब मुझसे यह राजकार्य नहीं 
होता। आप यदि मुझे आज्ञा दें, तो मैं श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके चरणोंमें जाकर रहूँ।! आपका नाम सुनकर 
राजा बहुत आनन्दित हुए और उन्होंने अपने आसनसे 
उठकर मेरा आलिड्रन किया॥ 8-20॥ 


अनुभाष्य-- तोमार आज्ञा--मध्यलीला 8/296-297 
संख्या देखें। यह बात श्रीरामानन्द रायने जब राजा 
प्रतापरुद्रको कही, तब महाप्रभुके अभिप्रायके अनुसार 
राजा प्रतापरुद्रने लोकिक-दृष्टिसे श्रीरामानन्दके विषय 
छुड़वा दिये अर्थात्‌ उस राजकार्यसे उन्हें निवृत्त कर 
दिया॥ 8॥ 


महाप्रभुके प्रति राजाकी भक्ति :- 
'तोमार नाम शुनि' हैल महा-प्रेमावेश। 
मोर हाते धरिं करे पिरीति विशेष॥2।॥ 
राजाके द्वारा श्रीरायको सेवा-निवृत्तिपर भी वेतन-दान :- 
तोमार ये वर्त्तन, तुमि खाओ सेइ वर्त्तन। 
निश्चित्त हञजा भज चैतन्येर चरण॥22॥ 
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राजाका दैन्य :- 
आमि--छार, योग्य नहि तार दरशने। 
तारे येइ भजे, तौर सफल जीवने॥ 23॥ 


परम कृपालु तह ब्रजेन्द्रनन्दन। 
कोन-जन्मे मोरे अवश्य दिबेन दरशन॥ 24॥ 


अनुवाद--आपका नाम सुनकर वे महा-प्रेमावेशमें 
आ गये। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे विशेष प्रीति 
प्रदर्शित करते हुए कहा कि आपका जो वेतन है, वह 
आपको मिलता रहेगा। अब आप निश्चिन्त होकर 
महाप्रभुके श्रीचरणोंकी सेवा करो। मैं तो महापतित हूँ, 
महाप्रभुके दर्शन करने योग्य भी नहीं हूँ। परन्तु जो 
उनका भजन करता है, उसीका जीवन सफल है। 
महाप्रभु परम कृपालु और साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन हैं। 
किसी-न-किसी जन्ममें वे मुझे अवश्य ही दर्शन 
देंगे॥ 2।-24॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-दक्षिण-कलिड़के शासनकर्त्ता 
पदपर आप जो वर्त्तन अर्थात्‌ पारिश्रमिक या वेतन 
प्राप्त करते थे, अब आपको कार्यसे निवृत्त कर दिया 
है, तथापि आपको वही वेतन प्राप्त होगा॥22॥ 


रायके द्वारा महाप्रभुके समक्ष राजाकी प्रशंसा :- 
ये तौहार प्रेम-आर्त्ति देखिलुँ तोमाते। 
तार एक प्रेम-लेश नाहिक आमाते॥ “25॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 25॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीरामानन्द ने कहा,-“प्रभो | 
मैंने आपके प्रति राजाकी जो प्रेमबेदना देखी थी, 
उसका लेशमात्र भी मुझमें नहीं है॥ “25 ॥ 


शुद्धवैष्णवमें प्रीति हेतु महाप्रभुके द्वारा राजाको 
भावी-कृपा-प्रदान करनेका इड्लित :-- 
प्रभु कहे,--“तुमि कृष्णभक्त प्रधान। 
तोमाके ये प्रीति करे, सेइ भाग्यवान्‌॥ 26॥ 


ग्यारहवाँ 


तोमाते ये एत प्रीति हइल राजार। 
एइ गुणे कृष्ण तारे करिबे अड़ीकार॥ ”27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आप श्रीकृष्ण-भक्तोमें 
प्रधान हैं, इसलिये आपसे जो प्रीति करता है, वह 
भाग्यवान्‌ है। राजाकी आपके प्रति जो इतनी प्रीति 
उत्पन्न हुई है, उनके इसी गुणके कारण श्रीकृष्ण उन्हें 
अवश्य अड़ीकार करेंगे॥ 26-27॥ 
भक्तोके भक्त ही भगवद्धक्त :- 
आदिपुराण बचन- 
ये में भक्तजनाः पार्थ न में भक्ताश्न ते जनाः। 
मद्गबक्तानाथ ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः ॥28 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे पार्थ, जो केवल मेरे ही भक्त 
हैं, वे वास्तवमें मेरे भक्त नहीं है। किन्तु जो मेरे 
भक्तोंके भक्त हैं, उन्हें ही मैं अपना उत्तम भक्त' 
समझता हूँ॥28॥ 

अनुभाष्य- 

हे पार्थ (अर्जुन), ये मे (मम) भक्तजना:, ते में (मम) 

भक्ता: जनाः न /भवन्ति); ये च मब्नक्तानां (एवं भक्ता:, ते 
मे (मम) भक्ततमा: (श्रेष्ठ-सेवका:) /शति मयेव मताः 
(सम्मता:)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 28॥ 
शुद्धभक्तोंकी क्रिया :- 
श्रीमद्भागवत (.9.2।-22)- 

आदरः परिचर्यायां सवाड़िरभिवन्दनम्‌। 
मद्भक्तपजाभ्यधिका सर्वभूतेष॒ मन्‍्मतिः ॥29 ॥ 
मदर्थेष्वड्चेष्ट च वचसा मह्ुणेरणम्‌। 
मय्यर्पणथ मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥ 30 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥29-30॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरी परिचर्या (सेवा)का आदर, 
सर्वाड़के द्वारा अभिवन्दन, मेरे भक्तोंकी विशेष पूजा, 


अध्याय 4/26-3। ] 


सभी जीवोमें मुझसे सम्बन्धित बुद्धि, मेरे लिये अखिल 
चेष्टा, वाक्‍्यके द्वारा मेरे गुणोंकी व्याख्या, मुझमें मन 
अर्पण और सब प्रकारकी कामनाओंका परित्याग,-ये 
सब भक्तोंके लक्षण हैं॥29-30॥ 


अनुभाष्य-श्रीउद्धवके द्वारा भगवद्धक्तियोगके विषयमें 
जाननेके लिये जिज्ञासा करनेपर श्रीभगवान्‌की उक्ति- 
(भिक्तियोगं तुभ्य पुनश्च कथयिष्यामीत्याह-मर्मा परिचर्यायां 
(सेवायामू) आदरः, सवाड़िः (अड़ग्रत्यक्ञाद्ये)2. अभिवन्दन, 
(मित्त)) अभ्यधिका (श्रेष्ठ) मद्गभक्तपृजा, सर्वभ्रूतेष॒ (प्राणि-मात्रेषु) 
मन्मति: (भगवद्धावदर्शनम्‌) । 
म्दर्थषु च (कृष्णैकतात्पर्येषु) कार्यूए अड़चेष्टा (अखिल- 
चेष्टा), वचसा (वाक्यद्वारेण) मद्गुणैरणं (क्रृष्णणुण-कथन) 
मनसः मयि (क्रष्णे) अर्पर्ण (समर्पण), सर्वकाम-विवर्जन॑ 
(मनसः क्ृष्णेतर-विषयभोगवासना-परित्याग:) । 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 29-30॥ 


सर्वेश्वरेश्वर विष्णुकी पूजाकी अपेक्षा वैष्णवपूजा श्रेष्ठ :- 
लघुभागवतामृत (2/4) पद्मपुराणवचन- 

आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम्‌। 

तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्‌ ॥3॥ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे देवि! अन्यान्य देवताओंकी 
आराधनाकी अपेक्षा विष्णुकी आराधना ही श्रेष्ठ है। 
विष्णुकी आराधनाकी अपेक्षा भक्तोका अर्चन श्रेष्ठ 
है॥3॥ 

अनुभाष्य-- 

हे देवि, सर्वेषां आराधनानाम्‌ (उपासनानां मध्ये) विष्णोः 

(भगवतः कृष्णचन्द्रस्य) आराधरन (पूजन) पर' (श्रेष्ठ)) तस्मात्‌ 
(श्रीकृष्णोपासनम अपि) तदीयानां (मधुररसे श्रीरूप-वार्षधानव्यादीनां 
वात्सल्ये नन्‍्द-यशोदादीनां, सख्ये श्रीदाम-सुबलादीनां दास्ये 
चित्रकादीनां), समर्चनं (दृढ़पूजन) परतर (प्रशस्ततरम्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद-हे देवि! सभी उपासनाओंमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी उपासना श्रेष्ठ है। श्रीकृष्ण उपासनासे 
भी उनके भक्तोकी (मधुर रसमें श्रीरूप मज्जरी, श्रीमती 
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राधिका आदिको, वात्सल्य रसमें श्रीनन्द-यशोदा आदिकी, 
सख्य रसमें श्रीदाम-सुबल आदिकी और दास्य रसमें 
चित्रक आदिकी) दृढ़ उपासना श्रेष्ठ है॥3॥ 


शुद्धभक्तकी सेवा बहुत सुकृतिसे प्राप्त होती है :- 
श्रीमद्भागवत (3/7/20)- 
दुरापा ह्मल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मपु। 
यत्रोपगीयते नित्य देवदेवों जनादनः॥32॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-देवदेव श्रीजनाईनका जो नित्य 
गान करते हैं, उन वैकुण्ठपथपर चलनेवाले कृष्णदासोंकी 
सेवा अल्प-तप्स्यावान्‌ व्यक्तिको प्राप्त नहीं हो सकती॥ 32॥ 


अनुभाष्य-महाभागवत श्रीमैत्रेय ऋषिसे हरिकथा 
सुनकर विदुरके संशय दूर होनेपर विदुरके द्वारा 
हरिभक्तोंके गुण-माहात्म्य-कीर्तन-- 
यत्र (येष़ महत्तु साधुषु) नित्यं (सर्वदा) देवदेव: (सवदिवमय:) 
जनाद्नः (कृष्ण) उपगीयते तत्र (तेषु) वेकुण्ठवर्त्मपु (वैकुण्ठस्य 
श्रीकृष्णस्य वेकुण्ठलोकस्य वा, वर्त्यसु मार्गधूतेष॒ हरिजनेषु) 
सेवा- अल्पतपसः (क्षीणपुण्यजनस्य) दुरापा (दुर्लगा) हि 
(एव)। /महत्‌सेवयैव हरिकथाश्रवर्णु ततो हरौ प्रेम, तेन च 
देहाद्यनुसन्धानमपि निवर्त्तती इति तात्पर्यम्‌॥ 
श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
[महत्‌-सेवाके द्वारा ही हरिकथा श्रवण होती है, 
इसके फलस्वरूप श्रीहरिमें प्रेम उत्पन्न होता है और 
इसके द्वारा देहादिमें अभिनिवेश निवृत्त होता है, यही 
तात्पय॑ है।] 
इस प्रसड़में पद्मपुगणके ये श्लोक आलोच्य हैं-- 
“भक्तिस्तु भगवद्धक्तसड़ेन परिजायते। 
सत्सडुः प्राप्यते पुंथिः सुकृतैः पूर्वामश्चिते: ॥ ” एवं 
“भहाप्रसादे गोविन्दे नामब्रह्मणि वैष्णवे। 
स्वल्पपुण्यवतां राजन्‌ विश्वासों नेव जायते॥ ” 
अर्थात्‌ “भगवद्धक्तके साथ सड्गवशतः भक्तिका 
उदय होता है और पूर्व पूर्व जन्मकी सज्चित सुकृतिके 
फलसे जीव वह भक्तसड़ प्राप्त करते हैं। 'हे राजन! 
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अति अल्प सुकृतिवान्‌ व्यक्तिको महाप्रसादमे, श्रीगोविन्दमे, 
श्रीनामब्रह्ममे ओर वेष्णवमे विश्वास उत्पन्न नहीं होता॥ '32॥ 


श्रीरायके द्वारा सभी भक्तोंको यथायोग्य सम्मान :- 
पुरी, भारती-गोसाजि, स्वरूप, नित्यानन्द। 
जगदानन्द, मुकुन्दादि यत भक्तवृन्द॥ 33॥ 


चारि गोसाजिर कैल राय चरण बन्दन। 
यथायोग्य सब भक्तेर करिल मिलन॥ 34॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने श्रीपरमानन्द पुरी, 
श्रीब्रह्मानन्द भारती, श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, इन चार गोस्वामियोंके श्रीचरणकमलोकी वन्दना 
की और श्रीजगदानन्द पण्डित तथा श्रीमुकुन्दादि अन्यान्य 
भक्तोंके साथ वे उन्हें यथोचित सम्मान देते हुए 
मिले॥ 33-34॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पुरी-श्रीपरमानन्दपुरी। 
भारती-.श्रीब्रह्मानन्द भारती। श्वरूप-प्रसिद्ध श्रीदामोदर- 
स्वरूप। नित्यानन्द-श्रीनित्यानन्द प्रभु; श्रीरामानन्दने 
इन चारों गोसाइयोंके चरणोंकी वन्दना की॥33-34॥ 


श्रीजगनत्नाथके दर्शन करनेके लिये श्रीरायको आदेश :-- 
प्रभु कहे,--“राय, देखिले कमलनयन ?” 
राय कहे,--“एबे याई पाब दरशन॥ 35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“राय! क्‍या आपने 
कमलनयन श्रीजगन्नाथका दर्शन किया है?” श्रीरामानन्द 
रायने उत्तर दिया,-“अभी तो दर्शन मिलेंगे, इसलिये 
अब जाऊँगा॥ 35॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे पहले श्रीजगन्नाथका दर्शन 
न करनेके कारणकी जिज्ञासा :- 


प्रभु कहे,--“राय, तुमि कि कार्य करिले? 
ईश्वरे ना देखि' केने आगे एथा आइल ?”॥ 36॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-हे राय! आपने यह 


कैसा कार्य किया? श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन न करके 
आप पहले यहाँ क्‍यों आये?”॥36॥ 
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श्रीरायका चित्त औदार्यप्रधान-विग्रहमें 
ही अधिक आकृष्ट :- 
राय कहे,--“चरण-रथ, हृदय--सार्रथि। 
याँहा लग याय, ताँहा याय जीव-रथी॥ 37॥ 


आमि कि करिब, मन ईंहा लजआ आइल। 
जगन्नाथ-दरशने विचार ना कैल॥ ”38॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,--“चरण रथ हें 
और हृदय इस रथका सारथी। जहाँ सारथी ले जाता 
है, वहीं रथपर सवार जीव जाता हेै। में क्‍या करूँ, 
मेरे मनने श्रीजगन्नाथके दर्शनका विचार ही नहीं किया 
और मुझे यहाँ ले आया॥ 37-38॥ 


अनुभाष्य-- जीव--रथके सवारके समान, जीवके 

चरण'--रथके समान, और जीवका मन--रथचालक 
सारथिके समान। इसलिये मनरूप सारथी जीवरूप 
सवारको चरण-रथपर बैठाकर जहाँ ले जाता है, जीव 
वहीं गमन करता है। कठोपनिषद्‌ (3/3/6-9)- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारधिं विद्धि मनः ग्रग्रहमेव च॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषियास्तेषु गोचरान्‌। 

आत्येन्द्रियमनोयुक्त' भोक्तेत्याहुमनीषिण: ॥ 

यरत्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टआ इब सारथे: ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 

तस्येन्द्रयाणि वश्यानि सदा इव सारथे: ॥ 

20८८ विज्ञानसारथियस्तु मनः-प्रग्रहवात्ररः । 

सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम पदस्‌॥ ” 

अर्थात्‌ “आत्माको रथी (रथपर सवार व्यक्ति) 

जानो और शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि और मनको 
लगाम-रूपमें जानो। पण्डित लोग इन्द्रियोंको घोड़े और 
विषयोंको इन्द्रियरूप घोड़ोंकी चारणभूमि कहते हैं और 
इस प्रकारसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धियुक्त 
जीवात्माको सुख-दुःखादिके भोक्ताके रूपमें निर्देश करते 
हैं। जो व्यक्ति किन्तु असंयत मनमें आविष्ट होकर 
सर्वदा अविज्ञानवान्‌ (विवेकहीन बुद्धियुक्त) होते हैं, 
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उनको इन्द्रियाँ अदक्ष (अनाड़ी) सारथिके दुष्ट घोड़ोंके 
समान अनियन्त्रित हो जाती हैं। किन्तु जो सर्वदा संयत 
मनके साथ विज्ञानवान्‌ (विवेकयुक्त बुद्धिसम्पन्न) होते हैं, 
उनकी इन्द्रियाँ सारथिके नियन्त्रित घोड़ोके समान 
वशीभूत होती हैं। जिन व्यक्तियोने विवेकयुक्त-बुद्धिरूप 
सारथिके द्वारा मनोरूप लगाम धारण की है, वे 
व्यवस्थित-चित्तवाले व्यक्ति संसारसे परे जाकर श्रीविष्णुके 
परमपदको प्राप्त करते हैं॥”37-38॥ 


श्रीरायको जगन्नाथ और स्वजनोंके दर्शनका आदेश :- 
प्रभु कहे,-- शीघ्र गिया कर दरशन। 
ऐछे घर याईं कर कुटुम्ब मिलन॥ ”“39॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“अब शीघ्र जाकर 
श्रीजगन्नाथदेवका दर्शन करो और वहाँसे घर जाकर 
अपने परिवारजनोंसे मिलो॥ 39॥ 


श्रीरायके द्वारा महाप्रभुकी आज्ञाका पालन :- 
प्रभु आज्ञा पाजा राय चलिला दरशने। 
रायेर प्रेमभक्ति-रीति बुझे कोन्‌ जने॥40॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी आज्ञा पाकर श्रीरामानन्द राय 
श्रीजगन्नाथका दर्शन करने चले। श्रीरामानन्द रायकी 
प्रेममक्तिकी रीतिको कौन समझ सकता है?॥40॥ 
श्रीसावभौमसे राजाकी अपने प्रति महाप्रभुकी 
कृपा-प्राप्तिके विषयमें जिज्ञासा :- 
क्षेत्रे आसिं राजा सार्वभौमे बोलाइला। 
सार्वभौमे नमस्करि' ताँहारे पुछिला॥4।॥ 
“मोर लागि' प्रभुषदे कैले निवेदन?” 


सार्वभीम कहे,--“कैनु अनेक यतन॥42॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा महाप्रभुकी दृढ़ और 
अचल विदृष्णाका ज्ञापन :- 


तथापि ना करे तेह राज-दरशन। 
क्षेत्र छाड़िं याबेन पुनः यदि करि निवेदन॥ “43॥ 


अनुवाद--नीलाचलमें आकर राजा प्रतापरुद्रने 


॥ 439 
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श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यको अपने पास बुलवाया। श्रीसार्वभीमके 
आनेपर राजाने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा,-“क्या 
आपने मेरे लिये महाप्रभुके चरणोमें प्रार्थना को?” 
श्रीसार्वभौम भट्टाचायने कहा,-“यद्यपि मैंने अनेक यत्न 
किये, तथापि वे राजाका दर्शन नहीं करना चाहते और 
यदि मैं उनसे पुनः निवेदन करूँगा, तो वे नीलाचल 
छोड़कर चले जायेंगे॥"4-43॥ 

राजाका गम्भीर विलाप और खेदपूर्ण उक्ति :- 
शुनिया राजार मने दुःख उपजिला। 
विषाद करिया किछ कहिते लागिला॥44॥ 


“पापी-नीच उद्धारिते तार अवतार। 
जगाइ माधाइ करियाछेन उद्धार॥ 45॥ 


प्रतापरुद्र छाड़ि' करिबे जगत्‌ निस्तार। 
एइ प्रतिज्ञा करिं' करियाछेन अवतार 7 ॥ 46॥ 


अनुवाद-यह सुनकर राजा प्रतापरुद्रके मनमें 
बहुत दुःख हुआ और वे निराश होकर कहने 
लगे,--“पापी और नीच लोगोंका उद्धार करनेके लिये 
ही उनका अवतार हुआ है और उन्होंने जगाइ-माधाइ 
तकका भी उद्धार किया। क्‍या वे ऐसी प्रतिज्ञा करके 
अवतरित हुए हैं कि प्रतापरुद्रको छोड़कर समस्त 
जगत्‌का उद्धार करेंगे? ॥ 44-46॥ 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक (8/70)- 

अदर्शनीयानपि नीचजातीन्‌ संवीक्षते 

हन्त तथापि नो माम्‌। 
मदेकवर्ज॑ क़ृपयिष्यतीति निर्णीय 

कि सो5उवततार देवः ॥47॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 47॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अदर्शनीय नीच जातिके भी 
सभी लोगोंको दर्शन दे रहे हैं, तथापि मुझे दर्शन नहीं 
देंगे। मेरे अतिरिक्त सभी जीवोपर कृपा करेंगे, यही 
निश्चय करके ही क्‍या वे अवतीर्ण हुए हैं?॥47॥ 


440 ॥ 
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अनुभाष्य- 

अदर्शनीयान्‌_ (द्रष्टननहान) नीचजातीनू (नीचकुलोद्धूतान्‌ 
अधमवृत्तिजीवनानू) अपि संवीक्षते (करुणया अवलोकयति, 
कृपयति); तथापि, हन्त (खेदे) मां न /वीक्षते; मदेकवर्ज्ज 
(मामेक॑ त्यक्त्वा अन्य सर्व) कृपयिष्यति इति निर्णीय 
(स्थिरीकृत्य/ कि सः देवः (गौरहरिः) भुवि अवततार 
(प्रकटो5भूत्‌) 2 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 47॥ 
महाप्रभु-कृपा न पाकर राजाका प्राण-त्यागका सड्डल्प :- 
तौर प्रतिज्ञा-मोरे ना करिबे दरशन। 
मोर प्रतिज्ञा-ताँहा बिना छाड़िब जीवन॥ 48॥ 


यदि सेइ महाप्रभुर ना पाइ कृपा-धन। 
किवा राज्य, किवा देह,--सब अकारण॥ “49॥ 


अनुवाद-उनकी यह प्रतिज्ञा है-वे मेरा मुख नहीं 
देखेंगे। तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है-मैं उनके दर्शनके 
बिना अपना जीवन त्याग दूँगा। यदि महाप्रभुका 
कृपा-धन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो मेरा राज्य और 
मेरी यह देह-सब व्यर्थ हैं॥ "48-49 ॥ 

राजाकी महाप्रभुमें प्रीतिको देखकर 
श्रीसार्वभीमको आश्चर्य :- 

एत शुनि' सार्वभौम हइला चिन्तित। 
राजार अनुराग देखि' हइला विस्मित॥50॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य बहुत 
चिन्तित हो गये और साथ ही राजाका महाप्रभुके प्रति 
अनुराग देखकर वे विस्मित हो गये॥50॥ 

श्रीभट्टाचार्यके द्वारा सान्त्वना दान :-- 

भट्टाचार्य कहे,-- देव, ना कर विषाद। 
तोमारे प्रभुर अवश्य हइबे प्रसाद॥5॥ 
तेँ ह-प्रेमाधीन, तोमार प्रेम--गाढ़तर। 
अवश्य करिबेन कृपा तोमार उपर॥52॥ 


अनुवाद-श्रीभट्टाचार्यने कहा,--“राजन्‌! आप निराश 
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मत होइये। आपपर महाप्रभुकी कृपा अवश्य होगी। 
आपका उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम है और वे प्रेमके अधीन 
हैं, इसलिये वे आपपर अवश्य ही कृपा करेंगे॥ 5-52॥ 


महाप्रभुके साथ राजाके साक्षात्कारका उपाय निर्धारण :- 
तथापि कहिये आमि एक उपाय। 
एइ उपाय कर, प्रभु देखिबे याहाय॥53॥ 


रथयात्रा-दिने प्रभु सब भक्त लजा। 
रथ-आगे नृत्य करिबेन प्रेमाविष्ट हआ॥ 54 ॥ 


प्रेमावेशे पुष्पोद्याने करिबेन प्रवेश। 
सेइकाले एकले तुमि छाड़ि' राजवेश॥ 55॥ 


'कृष्ण-रासपश्चाध्याय॑ करिते पठन। 
एकले याइई' महाप्रभुर धरिबे चरण॥ 56॥ 


बाह्मज्ञान नाहि, से-काले कृष्णनाम शुनि'। 
आलिड्डन करिबेन तोमाय वैष्णव जानि॥ 57॥ 
श्रीरामानन्दके द्वारा महाप्रभुका कठिन मन भी द्रवीभूत :- 
रामानन्द राय, आजि तोमार प्रेम-गुण। 
प्रभु-आगे कहिते, प्रभुर फिरिं गेल मन॥ “58॥ 


अनुवाद-तथापि मैं आपको एक उपाय बतलाता 
हूँ। इस उपायको करनेसे आपको महाप्रभुके दर्शन 
होंगे। रथ-यात्राके दिन महाप्रभु अपने सभी भक्तोंको 
अपने साथ लेकर रथके आगे प्रेमाविष्ट होकर नृत्य 
करेंगे और प्रेमावेशमें वे पुष्पोद्यानमें प्रवेश करेंगे। उस 
समय आप अपने राजवेशको छोड़कर साधारण वेशमें 
अकेले वहाँ जाना। कृष्ण-रासपज्चाध्यायका पाठ करते 
हुए महाप्रभुके श्रीचरणोंको पकड़ लेना। उस समय 
महाप्रभुको प्रेमावेशके कारण बाह्ज्ञान नहीं रहेगा, 
इसलिये उस समय आपके मुखसे श्रीकृष्ण नाम सुनकर 
वे आपको “वैष्णव समझकर आपका आलिड़न करेंगे। 
रामानन्दरायने आज जब आपके प्रेमके गुणोंका महाप्रभुके 
समक्ष वर्णन किया, तब महाप्रभुका मन आपके प्रति 
बदल गया॥ 53-58॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमद्भागवतके (दशम स्कन्ध, 
29-33 अध्याय) श्रीकृष्णके रास-पज्चाध्यायकी कविताओका 
पाठ करते-करते आप अकेले जाकर महाप्रभुके 
श्रीचरण पकड़ लेना॥56॥ 


अनुभाष्य- पुष्पोद्याने--गुण्डिचामें ॥ 55॥ 
महाप्रभुकी कृपाप्राप्तिकी आशामें राजाका दृढ़ सड्डल्प :- 
शुनि! गजपतिर मने सुख उपजिल। 
प्रभुरे मिलिते एइ मन्त्रणा दृढ़ कैल॥59॥ 
राजाकी अधीरता और दिनोंको गिनना :- 
स्नानयात्रा कबे हबे पुछिल भट्टेरे। 
भट्ट कहे,--“तिन दिन आछलये यात्रारे॥ 60॥ 


अनुवाद--यह सुनकर गजपतिका (राजा प्रतापरुद्रका) 
मन प्रसन्न हो गया। श्रीसावभौमके परामर्श अनुसार 
उन्होंने महाप्रभुसे मिलनेके दृढ़ निश्वय कर लिया और 
उनसे पूछा,--“श्रीजगन्नाथदेवकी स्नानयात्रा कब होगी? 
श्रीभट्टाचार्यने उत्तर दिया,--स्नानयात्रामें अभी तीन दिन 
बाकी हैं॥ "59-60॥ 


श्रीसावभौमका प्रस्थान; स्नानयात्रामें महाप्रभुकी प्रसन्नता :-- 
राजारे प्रबोधिया भट्ट गेला निजालय। 
स्नानयात्रा-दिने प्रभुर आनन्द हृदय॥6।॥ 


स्नानयात्रा देखि' प्रभुर हैल बड़ सुख। 
ईश्वरेर 'अनवसरे' पाइल बड़ दुःख॥ 62॥ 


अनवसरके समय महाप्रभुका श्रीकृष्ण-विरह 
और अकेले ही आलालनाथ जाना :- 


गोपीभावे विरहे प्रभु व्याकुल हजा। 
आलालनाथे गेला प्रभु सबारे छाड़िया॥ 63 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार राजा प्रतापरुद्रको आश्वस्त 
करके श्रीसार्वभौम अपने घर चले गये। स्नान-यात्राके 
दिन महाप्रभुके हृदयमें बड़ा आनन्द था। श्रीजगन्नाथदेवकी 
स्नान-यात्रा देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु 
स्नान-यात्राके बाद अनवसरंमें महाप्रभुको श्रीजगन्नाथके 


कि 
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दर्शन न होनेसे बहुत दुःख हुआ और वे गोपीभावमें 
आविष्ट होकर विरहमें कातर हो गये। तब वे सबको 
छोड़कर अकेले ही आलालनाथ चले गये॥ 6-63॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--अनवसरके समय श्रीजगन्नाथजीके 
दर्शन प्राप्त ना कर पानेके कारण महाप्रभु श्रीकृष्णके 
विरहमें व्याकूुल-अवस्थामें आलालनाथमें जाकर रहे॥63॥ 
अनुभाष्य-- अनवसर'-स्नानयात्राके बाद 
श्रीजगन्नाथदेवके अड्र-रागादिके उद्देश्यसे श्रीविग्रहको 
दर्शनार्थियोंकी दृष्टिसे दूर रखा जाता है। इस कालको 
ही “अनवसर' कहते हैं॥62॥ 
महाप्रभुको भक्तोंके द्वारा गौड़ीय-भक्तोंके 
आगमनका संवाद देना :- 
पाछे प्रभुर निकट आइला भक्तगण। 
गौड़ हैते भक्त आइसे,-कैल निवेदन॥64॥ 


अनुवाद-बादमें भक्तमण भी महाप्रभुके पास 
आलालनाथ आये और उन्होंने महाप्रभुसे निवेदन किया 
कि गौड़देशसे भक्त श्रीजगन्नाथपुरी आ रहे हैं॥64॥ 


महाप्रभुके साथ श्रीभट्टाचार्यका पुरीमं आगमन 
और राजाको महाप्रभुका समाचार देना :- 


सार्वभीम नीलाचले आइला प्रभु लजा। 

प्रभु आइलां--राजा-ठाजि कहिलेन गिया॥ 65॥ 
गौड़देशसे सबसे पहले श्रीगोपीनाथाचायंका आगमन :- 
हेनकाले आइला तथा गोपीनाथाचार्य । 

राजाके आशीर्वाद करिं कहे;-- शुन भट्टाचार्य॥ 66॥ 


दो सौ गौड़ीय गौरभक्तोंके आगमनका समाचार देना और 
उनके रहनेके स्थानकी व्यवस्थाके लिये अनुरोध :- 


गौड़ हेते वैष्णल आसितेछेन दुइशत। 
महाप्रभुर भक्त, सब--महाभागवत॥ 67 ॥ 


नरेन्द्रे आसिया सबे हैल विद्यमान। 
ताँ-सबारे चाहि वासा प्रसाद-समाधान॥ 68 ॥ 


अनुवाद-यह संवाद सुनकर श्रीसार्वभौम महाप्रभुको 
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लेकर नीलाचल आ गये। श्रीसावंभौमने राजाके पास 
जाकर उन्हें महाप्रभुके आनेका समाचार दिया। तभी 
वहाँ श्रीगोपीनाथाचा्य भी आ गये। उन्होंने राजाको 
आशीर्वाद देकर श्रीसावभौमसे कहा,-“सुनो भट्टाचार्य ! 
गौड़देशसे दो-सौ वैष्णब आ रहे हैं। वे सब महाभागवत 
हैं ओर महाप्रभुके भक्त हैं। वे सब नरेन्द्र सरोवर तक 
आ गये हैं और वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। में चाहता 
हूँ कि उन सबके रहनेके स्थान तथा प्रसादकी व्यवस्था 
हो॥ “65-68 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- नरेन्द्र--नरेन्द्र' नामक सरोवर, 
जिसमें 'चन्दन-यात्रा' उत्सव होता है। आज तक भी 
गौड़ीय भक्तगण पुरुषोत्तममें प्रवेश करते समय नरेन्द्र 
सरोवरके जलमें हाथ-पैर धोकर अश्रीमन्दिरमें जाते 
हैं॥ 68 ॥ 

अनुभाष्य- गेपीनाथचार्य--आदिलीला 0/30 संख्या 
देखें। 

भहाभागवत--निष्किज्चन (संसारमें किसी वस्तुको 
अपना न माननेवाले), वर्णाश्रमसे अतीत, श्रीकृष्णके 
शरणागत परमहंस; जैसे श्रीनरोत्तम ठाकुर स्वरचित 
प्रार्थना में लिखते हैं,- 

गोराड़ेर सड़िगणे, नित्यसिद्ध करे! माने, 
से याय ब्रजेन्रसुतपाश।” 

अर्थात्‌ “जो महाप्रभुके सड़ियोको नित्य सिद्ध 
परिकर मानता है, वह निश्चय ही श्रीब्रजेन्द्रनन्दनके 
पास जाता है॥ '66-68॥ 


राजाके द्वारा सब व्यवस्थाके लिये पड़िछाकों आदेश :-- 


राजा कहे,-“पड़िछाके आमि आज्ञा दिब। 
वासा आदि ये चाहिये,--पड़िछा सब दिब॥69॥ 


गौड़ीय भक्तोंका परिचय देनेके 
लिये श्रीभट्टाचार्यसे राजाका अनुरोध :- 
महाप्रभुर गण यत आइल गौड़ हैते। 
भट्टाचायं, एके एके देखाह आमाते॥ 70॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


अनुवाद-यह सुनकर राजा प्रतापरुद्रने कहा,--“में 
'पपड़िछा' को आदेश दे दूँगा। वासस्थान आदि जो कुछ 
भी चाहिये, पड़िछा वह सब आपको दे देगा। महाप्रभुके 
जितने भी भक्त गौड़देशसे आये हैं, हे भट्टाचार्य! आप 
मुझे उन सबके एक-एक करके दर्शन कराइये॥ "69-70॥ 
श्रीभट्टाचार्यके द्वारा अपनी असमर्थता बतलाना, इसके लिये 

श्रीगोपीनाथसे प्रार्थना, तीनोंका अट्टालिकापर चढ़ना :-- 

भट्ट कहे,--“अट्टालिकाय कर आरोहण। 
गोपीनाथ चिने सबारे, कराबे दरशन॥7॥ 


आमि काहारे नाहि चिनि, चिनिते मन हय। 
गोपीनाथाचार्य सबारे करांबे परिचय॥ 72॥ 


एत बलि' तिन जन अट्टालिकाय चड़िल। 
हेनकाले वैष्णव सब निकटे आइल॥73॥ 


अनुवाद-्रीभट्टाचार्यने कहा,-“आइये हम सब 
महलकी अट्टालिकापर चढ़ जाते हैं। श्रीगोपीनाथाचार्य 
सभी भक्तोंको पहचानते हैं, वे आपको सबके दर्शन 
करायेंगे। मैं भी किसी भक्तको नहीं पहचानता, परन्तु 
मेरी भी उनके विषयमें जाननेकी इच्छा है। इसलिये 
श्रीगोपीनाथाचार्य ही उन सबका परिचय करायेंगे।” इतना 
कहकर तीनों अट्टालिकापर चढ़ गये। उस समय वे 
सब बेष्णव राजभवनके निकट आ गये थे॥7-73॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसावभौमने कहा,-मैं किसीको 
भी नहीं पहचानता, (किन्तु) जाननेको इच्छा होती 
है॥72॥ 
महाप्रभुकी प्रेरणासे श्रीदामोदरस्वरूप और श्रीगोविन्दके 
द्वारा माला एवं प्रसादके साथ भक्तोका स्वागत :- 
दामोदरस्वरूप, गोविन्द-दुइ जन। 
साला- प्रसाद लजा याय, याँहा वैष्णवगण ॥ 74॥ 


प्रथमेते महाप्रभु पाठाइल दढँहारे। 
राजा कहे,-- एइ दुइ कोन्‌ चिनाह आमारे॥ 75॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने गौड़देशके भक्तोंके अभिनन्दनके 
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लिये श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीगोविन्द-इन दोनोंको 
श्रीजगन्नाथदेवकी माला ओर प्रसाद लेकर भेजा था। ये 
दोनों वहाँ जा रहे थे, जहाँ वे वेष्णब लोग थे। राजा 
प्रतापरुद्रने पूछा,-“ये दोनों कौन है? मुझे इनका 
परिचय दीजिये॥ “74-75॥ 


राजाको भट्टाचार्यके द्वारा (॥) श्रीदामोदर- 
स्वरूपका परिचय देना :- 


भट्टाचार्य कहे,--एइ स्वरूप-दामोदर। 
महाप्रभुर हय ईंह द्वितीय कलेवर॥76॥ 

(2) श्रीगोविन्दका परिचय प्रदान- 
द्वितीय, गोविन्द-भृत्य, ईँहा दोँहा दिया। 
माला पाठाजाछेन प्रभु गौरव करिया॥ ”77॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यने कहा,--ये श्रीस्वरूप दामोदर 
हैं। महाप्रभुके ये दूसरे शरीर हैं। उनके साथ ये दूसरे 
भक्त महाप्रभुके सेवक श्रीगोविन्द हैं। महाप्रभुने इन 
दोनोंको वेष्णबोंका सम्मान करनेके लिये माला देकर 
भेजा है॥76-77॥ 


श्रीअद्वैताचायंको माला पहनाना :-- 
आदी माला अद्दैतेरे स्वरूप पराइल। 
पाछे गोविन्द द्वितीय माला आनि तारे दिल॥78॥ 


श्रीगोविन्दके प्रणाम करनेपर श्रीअद्वैताचार्यके प्रश्नके 
उत्तरमें श्रीगोविन्दका परिचय देना :- 


तबे गोविन्द दण्डवत्‌ कैल आचार्येरे। 

तौँरे नाहि चिने आचार्य, पुछिल दामोदरे॥79॥ 
दामोदर कहे,--'ईंहार गोविन्द नाम। 
ईश्वर-पुरीर सेवक अति गुणवान्‌॥ 80॥ 

प्रभुर सेवा करिते पुरी आज्ञा दिल। 

अतएव प्रभु तारे निकटे राखिल॥ ”8॥ 


अनुवाद--सबसे पहले श्रीस्वरूप दामोदरने 
श्रीअद्बैताचायंको माला पहनायी और बादमें श्रीगोविन्दने 
भी अद्वैताचायंको दूसरी माला पहनाकर उनको दण्डवत्‌ 
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प्रणाम किया। श्रीअद्वैताचार्य श्रीगोविन्दको नहीं पहचानते 
थे, इसलिये उनके बारेमें श्रीस्वरूप दामोदरसे पूछा। 
श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“इनका नाम गोविन्द' है। ये 
श्रीईश्वरपुरीके सेवक थे और बहुत गुणवान्‌ हैं। 
श्रीईश्वरपुरीने इन्हें महाप्रभुकी सेवा करनेके लिये 
आदेश दिया था, इसलिये महाप्रभुने इन्हें अपने पास 
रख लिया है॥ “78-8] ॥ 


श्रीअद्वैताचायंको देखकर राजाका कौतृहल :- 
राजा कहे,--“याँरे माला दिल दुइजन। 
आश्चर्य तेज, बड़ महान्त--कह कोन्‌ जन2”॥ 82॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने कहा,--“जिन्हें श्रीस्वरूप 
दामोदर और श्रीगोविन्दने माला पहनायी है, उनके 
तेजको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वे अवश्य 
ही बड़े महापुरुष होंगे। कृपा करके बतलाइये कि बे 
कोन हैं?” ॥ 82॥ 

(3) श्रीअद्वैताचा्यका परिचय देना :-- 

आचार्य कहे,--“ईंहार नाम अद्वैत आचार्य । 
महाप्रभुर मान्यपात्र, सर्व-शिरोधार्य ॥ 83 ॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यने कहा,--“इनका नाम 


श्रीअद्वैताचार्य है। ये महाप्रभुके भी आदरणीय और 
अन्यान्य सभी भक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ हें॥”83 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आचार्य कहे--श्रीगोपीनाथाचार्यने 
कहा॥ 83॥ 


(4) श्रीवास, (5) श्रीवक्रेश्वर, 

(6) श्रीविद्यानिधि, (7) श्रीगदाधर :-- 
श्रीवास-पण्डित ईँह, पण्डित-वक्रेश्वर। 
विद्यानिधि-आचार्य, ईँह पण्डित-गदाधर॥ 84 ॥ 

अनुवाद-ये श्रीवास पण्डित, श्रीवक्रेश्वर पण्डित, 
ओर श्रीविद्यानिधि आचार्य हैं तथा ये श्रीगदाधर पण्डित 
हैं॥84॥ 

अनुभाष्य-- विद्यानेिधि आचार्य” (आचार्य 


444 | 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


निधि)-पुण्डरीक विद्यानिधि; आदिलीला 0/4 संख्याका 
अनुभाष्य और वैष्णव-मज्जुषा-समाहति-(प्रथम संख्या) 
देखें॥ 84॥ 
(8) श्रीचन्द्रशेखर, (9) श्रीपुरन्दर, 
(0) श्रीगड़ादास, () श्रीशड्भडर :- 
आचार्यरत्न हैंह, पण्डित-पुरन्दर। 
गड़ादास पण्डित हैँह, पण्डित-शड्डभर॥ 85॥ 


अनुवाद--ये श्रीआचार्य रत्न, श्रीपुरन्दर पण्डित, ये 
श्रीगड्जादास पण्डित और श्रीशड्डर पण्डित हैं॥ 85॥ 
(2) श्रीमुरारि, (3) श्रीनारायण, 
(।4) श्रीहरिदास ठाकुर :- 
एइ मुरारि गुप्त, ईंह पण्डित-नारायण। 
हरिदास ठाकुर हैंह भुवनपावन॥ 86॥ 


अनुवाद-ये श्रीमुरारि गुप्त हैं, ये श्रीनारायण 
पण्डित और ये ब्रह्माण्डको पवित्र करनेवाले श्रीहरिदास 
ठाकुर हैं॥86॥ 


(5) श्रीहरिभट्ट, (6) श्रीनृसिंहानन्द, 
(7) श्रीवासुदेव दत्त, (8) श्रीसेन शिवानन्द :- 


एइ हरि-भट्ट, एइ श्रीनृसिंहानन्द। 
एइ वासुदेव दत्त, एड शिवानन्द॥ 87॥ 


अनुवाद-ये श्रीहरि भट्ट हैं, ये श्रीनृसिंहानन्द हैं, ये 
श्रीवासुदेव दत्त और ये श्रीशिवानन्द सेन हैं॥87॥ 
(9) श्रीगोविन्द, (20) श्रीमाधव, (2।) श्रीवासुघोष :- 
गोविन्द, माधव घोष, एइ वासुघोष। 
तिन भाइर कीरत्तने प्रभु पायेन सन्‍्तोष॥ 88 ॥ 
अनुवाद-ये श्रीगोविन्द, श्रीमाधव घोष और 
श्रीवासुघोष--तीन भाई हैं। इन तीनों भाइयोंका कीर्तन 
सुनकर महाप्रभुको बहुत आनन्द होता है॥88॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- गोविन्द घोष--उत्तर-राढ़देशके 
कायस्थ कुलमें प्रकटित हुए थे; इन्हें ही 'घोषठाकुर' 


ग्यारहवाँ अध्याय 


कहते हैं; आज भी (काटोयाके निकट) अग्रद्वीपमें 
घोषठाकुरका मेला होता है। 

वासुघोष--इन्होंने महाप्रभुके विषयमें अनेक गीत 
लिखे हैं, वे महाजनोंके गीतोंमें अग्रगण्य हैं॥ 88 ॥ 


(22) श्रीराघव, (23) श्रीनन्दन, (24) श्रीमान्‌, 
(25) श्रीकान्त, (26) श्रीनारायण :- 


राघव पण्डित, ईैह आचार्य ननन्‍्दन। 
श्रीमान्‌ पण्डित एइ, श्रीकान्त, नारायण॥ 89॥ 
(27) श्रीशुक्लाम्बर, (28) श्रीधर, 


(29) श्रीविजय, (30) श्रीवल्लभसेन, 
(3) श्रीपुरुषोत्तम, (32) श्रीसड्जय :- 


शुक्लाम्बर देख, एइ श्रीधर, विजय। 
वह्लभ-सेन, एइ पुरुषोत्तम, सअय॥ 90॥ 
(33) श्रीसत्यराज, (34) श्रीरामानन्द :-- 
कुलीन-ग्रामवासी एइ सत्यराज-खान। 
रामानन्द-आदि सबे देख विद्यमान॥9॥ 
(35) श्रीमुकुन्द, (36) श्रीनरहरि, (37) श्रीरघुनन्दन, 
(38) श्रीचिरज्जीव, (39) श्रीसुलोचन :- 
मुकुन्ददास, नरहरि, श्रीरघुनन्दन। 
खण्डवासी, चिरऔव, आर सुलोचन॥ 92॥ 


कतेक कहिब, एइ देख यत जन। 
चैतन्येर गण, सब--चैतन्यजीवन॥ "93 ॥ 


अनुवाद--ये श्रीराघव पण्डित, ये श्रीनन्दन आचार्य, 
ये श्रीमान्‌ पण्डित, श्रीकान्‍्त और श्रीनारायण हैं। देखो! 
ये श्रीशुक्लाम्बर हैं, ये श्रीधर, श्रीविजय, श्रीवल्लभसेन, 
ये श्रीपुरुषोत्तम और श्रीसज्जय हैं। ये कुलीनग्रामवासी 
श्रीसत्ययाज खान, श्रीरामानन्द आदि सभी उपस्थित 
भक्तोको देखो। ये खण्डवासी श्रीमुकुन्ददास, श्रीनरहरि, 
श्रीरघुनन्दन, चिरज्जीब और श्रीसुलोचन हैं। कहाँ तक 
कहूँ? ये जितने भी भक्त आप देख रहे हैं, सभी 
महाप्रभुके गण हैं और महाप्रभु ही इन सबके जीवन 
स्वरूप हैं॥ "89-93॥ 


।4/88-99 ] 


बैष्णबोंके तेजके दर्शन और अपूर्ब 
कीर्तनादिके श्रवणसे राजाको आश्चर्य :-- 


राजा कहे,-“देखि' मोर हैल चमत्कार। 
वैष्णवेर ऐछे तेज देखि नाहि आर॥ 94॥ 


कोटिसूर्य-सम सब--उज्जवल-वरण। 

कभु नाहि शुनि एइ मधुर कीरत्तन॥95॥ 

ऐछे प्रेम, ऐछे नृत्य, ऐछे हरिध्वनि। 

कौंहा नाहि देखि, ऐछे कौँहा नाहि शुनि॥“96॥ 


अनुवाद--राजा प्रतापरुद्रने कहा,-- इन सबको देखकर 
मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। वैष्णबोंका ऐसा तेज 
मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, ये सब करोड़ों-करोड़ों 
सूर्यके समान उज्जवल वर्णके हैं। इनके कीर्तनके जैसा 
मधुर कीर्तन मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। और ऐसा 
प्रेम, ऐसा नृत्य और ऐसी हरिध्वनि-मैंने न तो कहीं 
देखी है और न ही कहीं सुनी है॥”94-96॥ 


सड्जीत्तनके प्रवत्तक श्रीकृष्णचैतन्‍्य :-- 
भट्टाचार्य कहे एइ मधुर वचन। 
“चैतन्येर सृष्टि--एइ प्रेम सड्डीत्तन॥ 97 ॥ 
विमुख-जीवको श्रीकृष्ण-उन्मुख करने 
रूपी प्रचार ही सड्लीर्तन :- 
अवतररि' चैतन्य केल धर्मप्रचारण। 
कलिकाले धर्म--कृष्णनाम-सड्डीरत्तन॥ 98 ॥ 


चैतन्य प्राप्त जीवके द्वारा गौर-कीर्तन करना ही बुद्धिमता 
और जाड्यता (आलस्य) ही मूर्खता :- 


सड्डीत्तन-यज्ञे तौँरे करे आराधन। 
सेइ त' सुमेधा, आर--कलिहत-जन॥ “99 ॥ 


अनुवाद--्रीभट्टाचार्यने तब मधुर वचन कहे,--“यह 
कीर्तन महाप्रभुकी सृष्टि है-यह प्रेम-सड्ढीत॑न है। 
कलियुगका धर्म श्रीकृष्णनाम-सड्जीर्तन ही है और 
महाप्रभुने अवतीर्ण होकर उसी धर्मका प्रचार किया है। 
जो कलियुगमें सड्जीर्तन-यज्ञके द्वारा महाप्रभुकी आराधना 
करते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं। जिन सबकी बुद्धि 
कलिके द्वारा हर ली गयी है, वे ऐसा नहीं करते॥ '%-99॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-कलिकालमें सड़ीर्तन-यज्ञके द्वारा 
जो श्रीकृष्णचैतन्‍्यकी आराधना करते हैं, वे सुमेधा 
(बुद्धिमान) हैं। जो उस प्रकारसे भजन नहीं करते, वे 
सब व्यक्ति कलिहत अर्थात्‌ कलिके द्वारा हत (मारी 
गयी) बुद्धिवाले हैं॥99॥ 

अनुभाष्य-लब्धचैतन्य अर्थ॑त्‌ श्रीकृष्णसेबोन्‍्मुख जीवकी 
श्रीकृष्णकीर्तनरूप चेतनमयी वाणीके प्रभावसे अन्य जीव 
जाग्रत-चेतन होकर सेवोन्मुखी वृत्ति प्राप्त करके शुद्ध 
सेवक (भक्त) होते हैं। इस प्रकार शुद्धभक्तोंकी अपने 
गोत्र-वर्द्धनरूपी (अपने जेसे शुद्धभक्तोकी संख्या वृद्धिरूपी) 
उपासनामें ही श्रीकृष्णचेतन्‍न्यको आनन्द होता है। इस 
उपासनामें ही जीवकी स्पिक्षा अधिक बुद्धिमताका 
परिचय है। 

तुच्छ, जड़-स्वार्थपरक जीवका ताण्डव नृत्य-कोर्तन 
आदि समस्त क्रियाएँ जड़ताकी ही परिचायक हैं। इसका 
कारण यह है कि वास्तव-वस्तु ही परम सेव्य है', इस 
बातमें उसका अविश्वास और संशय है। इसलिये 
उसका भगवदू-कीर्तन भी क्षणिक कृत्रिम भावुकता 
और उत्तेजना अथवा आन्दोलन मात्र है॥99॥ 


श्रीमद्भागवत (/5/32)- 

कृष्णवर्ण त्विषा5कृष्णं साड़गेपाड्ास्रपार्षदम्‌। 
यज्ञ: सड़जीत्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ 00 ॥ 

अनुवाद--जिनके मुखमें सदा श्रीकृष्ण-वर्ण अर्थात्‌ 
श्रीकृष्मनाम और जिनकी अड्न्‍गकान्ति अकृष्ण अर्थात्‌ 
गौर है, उन्हीं अड़, उपाड़, अस्त्र तथा पार्षदोंसे 
परिवेष्टित महापुरुषकी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सड्डीर्तनप्राय 
यज्ञके द्वारा पूजा करते हैं॥00॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/5 संख्या देखें॥00॥ 


पराविद्यापति चैतन्य ही श्रीकृष्ण, 
जड़विद्या या अपरा-विद्या उनसे विमुख :- 


राजा कहे,-“शात्न-प्रमाणे चेतन्‍न्य हन कृष्ण। 
तबे केने पण्डित सब तंौहाते वितृष्ण 7” ॥0॥ 
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अनुवाद--राजा प्रतापरुद्रने कहा,--“शास्त्र-प्रमाणके 
आधारपर जब महाप्रभु साक्षात्‌ श्रीकृष्ण हैं, तब पण्डित 
लोग उनके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं 2”॥0]॥ 


सेवान्मुखतासे ही कृपा-प्राप्ति, कृपाके 
प्रभावसे ही भगवान्‌की उपलब्धि :- 
भट्ट कहे,--“ताँर कृपा-लेश हय याँरे। 
सेइ से ताहारे 'कृष्ण'॑ करिं' लइते पारे॥02॥ 
कृपाके बिना जड़विद्यासे नास्तिकताकी 
वृद्धि और मोहकी प्राप्ति :- 
तार कृपा नहे यारे, पण्डित नहे केने। 
देखिले शुनिलेह तारे ईश्वर ना माने॥ 03॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यने कहा,--“जिसपर महाप्रभुकी 
लेशमात्र भी कृपा होती है, वही उन्हें श्रीकृष्णके रूपमें 
स्वीकार कर पाता है। और जिसपर उनकी कृपा नहीं 
हो, तो भले कितना बड़ा पण्डित ही क्यो ना हो, सब 
कुछ देख-सुनकर भी उनको ईश्वर' नहीं 
मानता॥ '02-03॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके प्रति उनकी कृपा नहीं 
है, वह भले ही पण्डित क्‍यों न हो, उनका समस्त 
ऐश्वर्य देखने-सुननेपर भी वह उनकी कृपाके अभावके 
कारण अश्रीकृष्णचैतन्यको “ईश्वर मान नहीं 
पाता॥02-03॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 6/82-8 संख्या देखें॥ 02-08॥ 

श्रीमद्भागवत (0/4/29)- 
तथापि ते देव पदाम्बुजद्बय- 
प्रसादलेशानुगहीत एव हि। 
जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो 
न चान्य एकोउपि चिर॑ विचिन्वन्‌॥ ॥04 ॥ 

अनुवाद-हे देव, आपके श्रीचरणकमलोंकी लेशमात्र 
कृपाको प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ही केवल आपकी 
महिमाके तत्त्वको जान सकता है; किन्तु जो चिरकालसे 
भी अनुमानके द्वारा शास्त्रोका विचार करते हुए 
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अन्वेषण करते हैं, उनमेंसे कोई भी उस तत्त्वको नहीं 
जान पाता॥04॥ 
अनुभाष्य--मध्यलीला 6/84 संख्या देखें॥04॥ 
श्रीजगन्नाथ-दर्शनसे पहले महाप्रभुके 
दर्शनके कारणकी जिज्ञासा :- 
राजा कहे,--'सबे जगन्नाथ ना देखिया। 
चैतन्येर वासा-गृहे चलिला धाजा॥ ”05॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने कहा,-सभी भक्त 
श्रीजगन्नाथका दर्शन न करके क्‍यों श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
वासस्थानकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं॥”05॥ 


गौड़ीय भक्तोंकी गौर-प्रीति :- 
भट्ट कहे,-एइ त॑' स्वाभाविक प्रेम-रीत। 
महाप्रभु मिलिबारे उत्कण्ठित चित॥06॥ 


आगे तारे मिलि' सबे तारे सड़े लजा। 
तार सड़े जगन्नाथ देखिबेन गिया॥ 07॥ 


अनुवाद-श्रीभट्टाचार्यने कहा,-“यह तो स्वाभाविक 
प्रेमकी रीति है। इन सब भक्तोका मन महाप्रभुसे 
मिलनेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है। ये सब भक्त 
पहले महाप्रभुसे मिलकर उन्हें अपने साथ ले जाकर 
उनके साथ श्रीजगन्नाथका दर्शन करेंगे॥ ”06-07॥ 
वाणीनाथको प्रचुर प्रसाद वहन करते 
देखकर उसके कारणकी जिज्ञासा :- 
राजा कहे,--“भवानन्देर पुत्र वाणीनाथ। 
प्रसाद लजा सड़े चले पाँच-सात॥ 08 ॥ 


महाप्रभुर आलये करिल गमन। 
एत महाप्रसाद चाहिं--कह कि कारण 7”॥09॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने कहा,--“श्रीभवानन्द रायके 
पुत्र वाणीनाथ पाँच-सात लोगोंको साथ श्रीजगन्नाथजीका 
प्रसाद लेकर महाप्रभुके घरकी ओर जा रहे हैं। 
महाप्रभुको इतना महाप्रसाद क्‍यों चाहिये?”॥ ॥08-09॥ 
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श्रीभट्टका उत्तर-महाप्रभुकी इच्छा ही कारण :- 
भट्ट कहे,--“भक्तगण आइल जानिजा। 
प्रभुर इड्लिते प्रसाद याय ताँरा लआा॥ /0॥ 


अनुवाद-श्रीभट्टाचार्यने कहा,-“भक्त लोग पुरीमें 
आ चुके है, ऐसा जानकर महाप्रभुके इंड्जितसे वाणीनाथ 
इतना सब प्रसाद लेकर जा रहे हैं॥”0॥ 
उपवास और मुण्डनादि क्रियाके बिना ही 
प्रसाद ग्रहणके कारणकी जिज्ञासा :- 
राजा कहे,--“उपवास, क्षौर-तीर्थेर विधान। 
ताहा ना करिया केने खाइब अन्न-पान 2” ॥ ! ॥ 
श्रीभट्टके द्वारा रागमार्गम आचरण बताना :-- 
भट्ट कहे,--“तुमि येइ कह, सेइ विधि धर्म। 
एइ रागमार्गे आछे सूक्ष्मधर्म-मर्म॥ 2॥ 
भगवान्‌के परोक्ष और साक्षात्‌ आदेश :- 
ईश्वरेर परोक्ष आज्ञा-क्षौर, उपोषण। 
प्रभुर साक्षात्‌ आज्ञा-प्रसाद-भोजन॥ 3 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥-3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-राजाने कहा,--तीर्थमें प्रवेश 
करनेपर उस दिन उपवास करना होता है और वहाँ 
मुण्डन कराना होता है-शास्त्रोका इस प्रकार विधान है। 
ये सब वेष्णव वेसा न कर कैसे अन्न-जल अदि ग्रहण 
करेंगे 7' श्रीभट्टाचायने कहा,-“आपने जो कहा है, वही 
बैध-धर्म है, किन्तु रागमार्गीय धर्मका और एक सूक्ष्म 
मर्म है,-भगवानने ऋषियोंके द्वारा ही परोक्षरूपसे 
शास्त्रोमे मुण्डन कराने आदिकी आज्ञा दी है, किन्तु 
उन्होंने स्वयं प्रसाद-सेवनको आज्ञाका प्रचार किया 
है॥ ॥8-3॥ 

अनुभाष्य--तीर्थमं जाकर पापोंका विनाश करनेके 
उद्देश्यसे पूर्व दिवसमें संयम करके अगले दिन उपवास 
करेंगे। सिरपर चढ़े पापोंको ध्वंस करनेके लिये सिर 
आदिका मुण्डन करेंगे। ये सब तैर्थिक कर्मविधान त्याग 
करके भोजनादि करनेका क्‍या उद्देश्य हे7॥॥॥ 
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ताौँहा उपवास, यौँहा नाहि महाप्रसाद। 
प्रभु-आज्ञा-प्रसाद-त्यागे हय अपराध॥ 4॥ 
भक्तोंकी उपवासकी विधिको त्यागनेका अन्य कारण :- 
विशेषे महाप्रभु करे आपने परिवेशन। 
एत लाभ छाड़ि' केने करिबे उपोषण॥ 5॥ 


अनुवाद-उपवास वहाँ होता है, जहाँ महाप्रसाद 
उपलब्ध नहीं है। किन्तु महाप्रभुकी आज्ञाका उल्लड्डन 
करके प्रसादका त्याग करनेसे अपराध होता है। विशेष 
रूपसे महाप्रभु जब स्वयं अपने हाथोंसे प्रसाद बॉँट रहे 
हों, तब ऐसे सौभाग्यको छोड़कर कौन उपवासकी 
विधिका पालन करेगा? ॥ 4-5॥ 


अपने पूर्व-दृष्टान्तका वर्णन :- 
पूर्व प्रभु मोरे प्रसाद-अन्न आनि' दिल। 
प्राते शय्याय बसिं! आमि से अन्न खाइल॥ ।6॥ 


श्रीकृष्णकृपाके फलसे सेवान्मुखताके कारण फलभोग- 
काममूलक नित्य-नैमित्तिक और काम्य कर्मोंका त्याग :- 


याँरे कृपा करिं करेन हृदये प्रेरण। 
कृष्णाश्रय हय, छाड़े वेद-लोक-धर्म॥ ”7॥ 


अनुवाद-एक बार महाप्रभुने मुझे अन्न प्रसाद 

लाकर दिया था। उस समय मैं प्रातः जागकर अपनी 
शय्यापर ही बेठा था और मैंने उसी अव्स्थामें प्रसाद 
खा लिया था। कृपा करके भगवान्‌ जिसके हृदयमें 
प्रेरणा करते हैं, वही श्रीकृष्मका आश्रय लेता है और 
सभी प्रकारके वेद-लोक धर्मका त्याग कर देता 
है॥ '[6-7॥ 

भागवतका प्रमाण :-- 

श्रीमद्भागवत (4/29/46)- 
यदा यस्यानुग॒ह्माति भगवानात्मभावितः। 
स॒ जहाति म॒तिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌॥ ॥8 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जिस किसी व्यक्तिके सम्बन्धमें 


4486 ॥ 
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जब आत्मभावित भगवान्‌ हृदयमें प्रेरणाके द्वारा अनुग्रह 
करते हैं, तब वह लोक और वेदोंके प्रति जो 
परिनिष्ठित बुद्धि होती है, उसे त्याग देता है॥8॥ 


अनुभाष्य--ब्रह्मनिष्ठ श्रीनारद गोस्वामीने राजा 
प्राचीनबरहिंको पुरज्जनके उपाख्यानके द्वारा भोगी अथवा 
कर्मी-जीवोंकी और कर्मकाण्डकी दुर्गतिका वर्णन करके 
बतलाया कि ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्षादि प्रजापति, नैष्ठिक 
चतुःसन, मरीचि, अत्रि, अड़िरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
भगु वशिष्ठ और मैं, हम सबमेंसे कोई भी भगवद्‌-कृपाके 
बिना भगवदू-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तब 
भगवद्‌-कृपाके फलका वर्णन करते हुए कह रहे हैं- 
भगवान्‌ यदा आत्मभावितः: (आत्मनि भावितः ध्यातः 
आराधित: ग्रकटित: सन्‌) यस्य (यम्‌ अनुगृह्ाति कृपायति), 
तदा सः लोके (लौकिकव्यवहारे) बेदे (वैदिककर्मानुछाने) च 
परिनिष्ठिताम (आसक्ता) मतिं जहाति (त्यजति)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 
नीचे उतरकर राजाकी काशीमिश्र और पड़िछा-पात्रको 
भक्तोंकी सेवाकी व्यवस्था करनेका आदेश :- 
तबे राजा अड्टालिका हैते तलेते आइला। 
काशीमिश्र, पड़िछा-पात्र, दुँहे आनाइला॥ 9॥ 


प्रतापरुद्र आज्ञा दिल सेइ दुइ जने। 
“प्रभु-स्थाने आसियाछेन यत प्रभुर गणे॥20॥ 


सबारे स्वच्छन्दे वासा, स्वच्छन्द प्रसाद। 
स्वच्छन्द दर्शन कराइह, नहे येन बाध॥ 2॥ 


अनुवाद-तब राजा प्रतापरुद्र अद्टालिकासे उतरकर 
नीचे आये और काशीमिश्र और पड़िछा-पात्र-दोनोंको 
बुलाया। राजाने उन दोनोंको आज्ञा दी,--“महाप्रभुके 
पास जितने भी उनके भक्त आये हें, उन सबको 
रहनेका अलग-अलग स्थान दो, उनकी इच्छानुसार 
उनके प्रसादकी व्यवस्था और मन्दिरमें दर्शन करनेकी 
व्यवस्था करो, जिससे उन्हें किसी भी प्रकारकी 
असुविधा न हो॥9-2॥ ॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य- पड़िछा-परीक्षा' शब्दसे पड़िछा' 
शब्द बना है; इसलिये तत्त्वकी आलोचना करना ही 
पड़िछाका कार्य है॥9॥ 


सेव्यके इड़्तमात्रसे ही सेवा करना उत्तम :-- 
प्रभुर आज्ञा पालिह दुँहे सावधान हजा। 
आज्ञा नहे, तबु करिह, इज्ञित जानिया॥22॥ 


अनुवाद--आप दोनों महाप्रभुकी आज्ञाका 
सावधानीपूर्वक पालन करना। यदि बे स्पष्टरूपसे आज्ञा 
न भी दें, तो भी उनका सड्लेत समझकर ही सब 
सेवाओंको करना॥22॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुके पास जो सब भक्त गौड़ादि 
देशोसे आये हैं, उनके लिये रहनेके लिये अच्छे स्थान, 
अच्छे प्रसादको व्यवस्था एवं उत्तमरूपसे श्रीजगन्राथ-दर्शन 
आदिमें किसी प्रकारको असुविधा न हो, इन सबका 
ध्यान रखनेके लिये प्रतापरुद्र राजाने पड़िछा-पात्रको 
बोल दिया। और भक्तोंकी सुविधा आदिके उद्देश्यसे 
महाप्रभुका स्पष्ट आदेश प्राप्त न करनेपर भी, उनका 
सड्लेत समझकर, जब जो-जो कर्त्तव्य है, तत्क्षणात्‌ 
उसका भी पालन करे, यह बतला दिया॥2।-22॥ 


श्रीसार्वभौीम और श्रीगोपीनाथका थोड़ी दूर खड़े होकर 
भक्त और भगवान्‌के मिलनका दर्शन :- 


एत बलि' विदाय दिल सेइ दुइ-जने। 

सार्वभौम देखिते आइल वैष्णव-मिलने॥ 23 ॥ 

गोपीनाथाचार्य, भटचार्य सार्वभौम। 

ढुँहे देखे दूरे प्रभु-वेष्णव-मिलन॥ 24॥ 

सिंहद्वार डाहिने छाड़ि' सब वैष्णवगण। 

काशीमिश्र-गृह-पथे करिला गमन॥ 25॥ 
भक्तोंसे मिलनेके लिये महाप्रभुका स्वयं आना :- 

हेनकाले महाप्रभु निजगण-सछ्डे। 

वैष्णवे मिलिला आसि' पथे बहुरज्जे॥।26॥ 


अनुवाद--इतना कहकर राजा प्रतापरुद्रने उन 
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दोनोंको विदा किया। श्रीसारवभौम भट्टाचार्य आये हुए 
वैष्णवोंका महाप्रभुके साथ मिलन देखनेके लिये गये। 
श्रीगोपीनाथाचार्य और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य-दोनों दूरसे 
महाप्रभु और वैष्णबवोंका मिलन देखने लगे। इधर 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरके सिंहद्गारकों अपनी दाहिनी ओर 
छोड़ करके सभी वैष्णव काशीमिश्रके घरकी ओर 
जानेवाले मार्की ओर चले। और उधर महाप्रभु अपने 
परिकरोंके साथ मार्गमें ही सभी वैष्णवोंको बड़े 
आनन्दपूर्वक आकर मिले॥23-26॥ 


श्रीअद्वैतके द्वारा प्रणाम, महाप्रभुका आलिड्नन :- 
अद्वैत करिल प्रभुर चरण वन्दन। 
आचार्येरे कैल प्रभु प्रेम-आलिड्जन॥ 27॥ 
दोनोंका प्रेमावेश, बादमें धैर्य :- 
प्रेमानन्दे हैला दुँहे परम अस्थिर। 
समय देखिया प्रभु हैला किछ धीर॥28॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्यने महाप्रभुके चरणोकी वन्दना 
की और महाप्रभुने श्रीअद्वेताचार्यका प्रेमपूंवक आलिड्गन 
किया। दोनों ही प्रेमानन्द्में परम अधीर हो गये, किन्तु 
समय और परिस्थिति देखकर महाप्रभु कुछ धीर हो 
गये॥ 27-28॥ 


श्रीवासादिका महाप्रभुको प्रणाम, महाप्रभुका आलिड्नन :- 

श्रीवासादि करिल प्रभुर चरण वन्दन। 

प्रत्येक करिल प्रभु प्रेम-आलिड्जन॥ 29 ॥ 
सभी भक्तोके साथ यथायोग्य वार्तालाप :- 


एके एके सर्वभक्तेरे कैल सम्भाषण। 
सबा लजा अभ्यन्तरे करिला गमन॥ 30॥ 


अनुवाद-इसके बाद श्रीवासादि भक्तोंने महाप्रभुके 
चरणोंकी वन्दना को। महाप्रभुने भी प्रत्येक भक्तका 
प्रीतिपू्बक आलिड्रनन किया और एक-एक करके सभी 
भक्तोके साथ वार्तलाप किया। तब उन सबको अपने 
साथ लेकर वे घरके अन्दर चले गये॥29-30॥ 
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स्थान कम होनेपर भी काशीमिश्रके भवनमें 
सभी भक्तोका उसमें समाना :-- 


मिश्रेर आवास सेइ हय अल्प स्थान। 
असंख्य वैष्णव तौँहा हैल परिमाण॥ 3॥ 
सभी भक्तोंकों स्वयं महाप्रभुके द्वारा माला-गन्ध प्रदान :-- 
आपन-निकटे प्रभु सबा बसाइला। 

आपनि स्वहस्ते सबारे माल्य-गन्ध दिला॥32॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रके घरमें स्थान अपर्याप्त था, 
परन्तु असंख्य वैष्णब वहाँ समा गये। महाप्रभुने सब 
भक्तोको अपने पास बैठा लिया और अपने हस्तकमलसे 
सबको माला एवं चन्दन प्रदान किया॥ 3-32॥ 


श्रीसा्वभौमके साथ सभी भक्तोंका मिलन :- 
भट्टाचार्य आइला तबे महाप्रभुर स्थाने। 
यथायोग्य मिलिला सबाकार सने॥33॥ 


अनुवाद-तब श्रीभट्टाचार्य महाप्रभुके वासस्थानपर 
आये और वे सभी भक्तोंसे यथोचित रूपसे मिले॥33॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीअद्दैतकी स्तुति :- 
अद्वैतेरे कहेन प्रभु मधुर बचने। 
“आजि आमि पूर्ण हइलाडः तोमार आगमने॥ ”34॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीअद्बैताचायंसे मधुर वचन 
कहे,--“आपके आनेसे आज मैं पूर्ण हो गया॥ ”34॥ 
श्रीअद्वैतके द्वारा ईश्वरके 
भक्तवात्सल्य-स्वभावका वर्णन :- 
अद्वैत कहे,--“ईश्वरेर एइ स्वभाव हय। 
यद्यपि आपने पूर्ण, सर्वेश्वर्यमय॥ 35 ॥ 
तथापिह भक्तसड़े हय सुखोल्लास। 
भक्त-सड़े करे नित्य विविध विलास॥ 36॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--/ईश्वरका यह 
स्वभाव ही होता है। यद्यपि वे स्वयं ही पूर्ण और 
सर्वेश्वय॑मय हैं, तथापि भक्त-सज्ञ्में उन्हें आनन्दोल्लास 
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होता है। अपने भक्तोंके साथ वे नित्य अनेक प्रकारकी 
लीलाएँ करते हैं॥ '35-36॥ 


महाप्रभुकी बचपनके साथी श्रीमुकुन्दकी अपेक्षा 
श्रीवासुदेव दत्तमें अधिक प्रीति :-- 


वासुदेव देखि' प्रभु आनन्दित हजा। 
तारे किछ कहे तार अड्जे हस्त दिया॥37॥ 


“यद्यपि मुकुन्द-आमा-सड्ले शिशु हैते। 
ताँहा हैते अधिक सुख तोमारे देखिते॥”38॥ 


अनुवाद--श्रीवासुदेव दत्तको देखकर महाप्रभु बहुत 
आनन्दित हुए और अपने हाथसे उन्हें स्पर्शकर उनसे 
कहा,--“यद्यपि मुकुन्द मेरे साथ बाल्यावस्थासे है, परन्तु 
उसकी अपेक्षा तुम्हें देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता हो 
रही है॥ ”37-38॥ 


अमानी और मानद वासुदेवदत्तका अपने कनिष्ठ मुकुन्दको 
महाप्रभुका प्रिय जानकर अपनेसे श्रेष्ठ मानना :- 


वासु कहे,--“मुकुन्द पाइल तोमार सक्ल। 
तोमार चरण पाइल सेइ पुनर्जन्म॥ 39॥ 


छोट हजा मुकुन्द एबे हेल आमार ज्येष्ठ। 
तोमार कृपाय ताते सर्वगुणे श्रेष्ठ ॥”40॥ 


अनुवाद--यह सुनकर श्रीवासुदेव दत्तने कहा,-- 
“मुकुन्दने आपका सड़्ः प्राप्त किया है। आपके 
चरणकमलोंका आश्रय प्राप्तकर उसका पुनर्जन्म हुआ 
है। यद्यपि मुकुन्द आयुमें मुझसे छोटा है, तथापि अब 
वह मुझसे बड़ा हो गया है। आपकी कृपा प्राप्तकर 
वह सभी गुणोंमें मुझसे श्रेष्ठ है॥”39-40॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- वासु कहे मुकुन्द-मकुन्द दत्त 
वासुदेव दत्तके छोटे भाई हैं। मुकुन्द (बचपनसे ही) 
महाप्रभुके साथ थे। वासुदेवने कहा,-मुकुन्दने मुझसे 
पहले ही आपके चरणोंका आश्रय किया है, मैंने तो 
बादमें किया। मुकुन्दका पारमार्थिक जन्म मुझसे पहले 
हुआ है, इसलिये मैं उससे छोटा हो गया हूँ॥39-40॥ 


ग्यारहवाँ 


वासुदेवको स्वरूप दामोदरसे 'ब्रह्मसंहिता' और 'कर्णामृत' 
लेकर उनकी नकल करनेका आदेश :- 

पुनः प्रभु कहे,--आमि तोमार निमित्ते। 

दुइ पुस्तक आनियाछि 'दक्षिण' हइते॥ 4 ॥ 


स्वरूपेर काछे आछे, लह ता लिखिया।” 
वासुदेव आनन्दित पुस्तक पाञजा॥42॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पुनः कहा,-“मैं तुम्हारे लिये 
दक्षिण भारतसे दो पुस्तक लाया हूँ। ये पुस्तक स्वरूप 
दामोदरके पास हैं, तुम उनसे लेकर उनकी नकल कर 
लो।” श्रीवासुदेव दत्त उन पुस्तकोंको प्राप्त करके बहुत 
आनन्दित हुए॥4-42॥ 
अनुभाष्य- द३ पुस्तक--श्रीब्रह्मसंहिता और 
श्रीकृष्णकर्णापृत ॥ 4॥ ॥ 
वासुदेवादि सभी गौड़ीयके द्वारा नकल करके ग्रन्थौंकी 
रक्षाक फलस्वरूप इन दोनों ग्रन्थोंका सर्वत्र प्रचार :- 
प्रत्येक वैष्णव सबे लिखिया लइल। 
क्रमे क्रमे दुइ ग्रन्थ सर्वत्र व्यापिल॥ 43 ॥ 


अनुवाद- प्रत्येक वैष्णवने उन दोनों पुस्तकोंकी 
नकल करके रख ली। इस प्रकार क्रमशः उनको 
प्रतियाँ बननेसे दोनों ग्रन्थ सर्वत्र व्याप्त हो गये॥ 43॥ 

श्रीवासादिकी प्रशंसा :-- 
श्रीवासाद्ये कहे प्रभु करि' महाप्रीत। 
“तोमार चारि-भाइर आमि हइनु विक्रीत॥ ”44॥ 
श्रीवासका दैन्य :- 

श्रीवास कहेन,--'केने कह विपरीत। 
कृपा-मूल्ये चारि-भाइ हइ तोमार क्रीत॥ ”45॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु श्रीवासादि चार भाइयोसे 
अति प्रीतिपूर्वक्क कहने लगे,-“आप चारों भाइयोंने मुझे 
खरीद लिया है।” यह सुनकर श्रीवास पण्डितने 
महाप्रभुसे कहा,-“आप विपरीत बात क्‍यों कह रहे हैं? 
अपितु हम चारों भाई तो आपकी कृपाके द्वारा खरीदे 
गये हैं॥ ”44-45॥ 


अध्याय /844-50 ] 


महाप्रभुकी दामोदरके प्रति गौरवप्रीति, 
शड्डरके प्रति शुद्धप्रेम :- 
शड्रे देखिया प्रभु कहे दामोदरे। 
“सगोरव-प्रीति आमार तोमार उपरे॥ 46॥ 


शुद्ध केवल-प्रेम शड्अर-उपरे। 
अतएव तोमार सड़्ले राखह शडूरे॥ 47॥ 


अमानी और मानद दामोदर-पण्डितका कनिष्ठ शड्गरको 
महाप्रभुका प्रिय जानकर अपनेसे श्रेष्ठ मानना :- 


दामोदर कहे,--“शड्डर छोट आमा हैते। 
एबे आमार बड़ भाइ तोमार कृपाते॥ ”48॥ 


अनुवाद--श्रीशड्डर पण्डितको देखकर महाप्रभुने 
श्रीदामोदर पण्डितसे कहा,-- तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति 
गौरवयुक्त है, परन्तु शड्डरके प्रति मेरी शुद्ध प्रीति है। 
इसलिये शड्डरको तुम अपने साथ ही रखना।" श्रीदामोदरने 
कहा,-“शड्डर आयुमें मुझसे छोटा है, परन्तु आपकी 
कृपाके कारण अब वह मेरा बड़ा भाई बन गया 
है॥ 46-48॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- दामोदर पण्डित--बड़े भाई हें 
और शड्र पण्डित--छोटे भाई। महाप्रभुने कहा,--दामोदर | 
तुम्हारे प्रति मेरी सगौरव-प्रीति अर्थात्‌ सम्मानके साथ 
प्रीति है; किन्तु शड्भरके प्रति मेरा केवल शुद्धप्रेम है। 
तुम अब शड्ूरको अपने साथ रखना। दामोदरने 
कहा,-- प्रभो, आपके अधिक स्नेहको प्राप्त करनेके 
कारण शड्र मेरा छोटा भाई होनेपर भी बड़ा भाई हो 
गया है॥ 46-48॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीशिवानन्दकी प्रशंसा :- 
शिवानन्दे कहे प्रभु--“तोमार आमाते। 
गाढ़ अनुराग हय, जानि आगे हेते॥ ”49॥ 
श्रीशिवानन्दका दैन्य :- 
शुनि' शिवानन्द-सेन प्रेमाविष्ट हञआा। 
दण्डवत्‌ हजा पड़े श्लोक पड़िया॥50॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने श्रीशिवानन्दसेनसे कहा,--“यह 
तो मैं पहलेसे ही जानता हूँ कि आपका मेरे प्रति गाढ़ 
अनुराग है।” महाप्रभुके वचन सुनकर श्रीशिवानन्द-सेन 
प्रेममें आविष्ट हो गये और महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके उन्होंने एक श्लोक पढ़ा॥ 49-50॥ 
भगवान्‌की दयाकी प्रार्थना :- 


यमुनाचार्य-कृत स्तोत्ररत्न (26)- 
निमज्जतोउनन्त भवार्णवानन्तश्चिराय 


मे कूलमिवासि लब्धः। 
त्वयापि लब्ध भगवत्रिदानीम्‌ 


अनुत्तमं पात्रमिदं दयाया: ॥ 5॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--'हे अनन्त, भवसागरमें निमग्न 
रहकर बहुत दिनोंके बाद आपको तटके रूपमें प्राप्त 
किया है। हे भगवन्‌ू, आपने भी मुझे प्राप्त करके 
अपनी दयाके अति उत्तम पात्रको प्राप्त किया है।” 

यह श्लोक आलवन्दारु-यमुनाचार्य-कृत स्तोत्रके 
अन्तर्गत है॥5॥ 

अनुभाष्य- 

हे अनन्त, चिराय भवार्णवान्तः (संसार-दुःख-जलधि-मध्ये) 

निमज्जतः (उत्थानशक्तिरहितस्थ॒मग्नस्य) मे (मम) कूल 
(तटम्‌) इव (तत्व भगवान्‌ सया| लब्धः असि; हे भगवन्‌, 
इदानीं (सम्प्रति) त्वया अपि दयायाः इृदम्‌ अनुत्तर्म (नास्ति 
उत्तमं परतमं श्रेष्ठ यस्मात्‌ तत्‌ सर्वश्रेष्ठ) पात्र लब्ध॑ (प्राप्तमू) । 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


श्रीमुरारिगुप्तका दैन्यवशतः आत्मगोपन :- 
प्रथमे मुरारि-गुप्त प्रभुरे ना देखिया। 
बाहिरेते पड़ि' आछे दण्डबत्‌ हजा॥52॥ 


अनुवाद--श्रीमुरारि-गुप्तने पहले महाप्रभुके दर्शन 
नहीं किये, वे बाहर ही दण्डबत्‌ प्रणाम करके भूमिपर 
पड़े हुए थे॥52॥ 
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भगवानके द्वारा भक्तको ढूँढ़ना :- 
मुरारि ना देखिया प्रभु करे अन्वेषण। 
मुरारि लइते धाजा आइला बहुजन॥ 53॥ 


अनुवाद--श्रीमुरारि गुप्तको न देखकर महाप्रभुने 
उनके बारेमें पूछा। तब बहुतसे वैष्णव श्रीमुरारि गुप्तको 
लानेके लिये दौड़ पड़े॥53॥ 


श्रीमुरारिके द्वारा दीनतापूर्वक महाप्रभुका दर्शन :- 
तृण दुइगुच्छ मुरारि दशने धरिया। 
महाप्रभुर आगे गेला दैन्याधीन हञा॥54॥ 


अनुवाद-श्रीमुरारि गुप्त तिनकोंके दो गुच्छोंको 
अपने दौँतोंमे दबाकर अत्यन्त दीन होकर महाप्रभुके 
सामने गये॥54॥ 
स्वयंको अस्पृश्य मानते हुए मुरारिको 


महाप्रभुके स्पर्श सड्ढडोच :-- 
मुरारि देखिया प्रभु आइला मिलिते। 


पाछे भागे मुरारि, लागिला कहिते॥ 55॥ 


“मोरे ना छुँँइह प्रभु, मुजि त' पामर। 
तोमार स्पर्शयोग नहे एड कलेवर॥ ”56॥ 


अनुवाद--श्रीमुरारि गुप्तको आते देखकर महाप्रभु 
उठकर जब उनसे मिलनेके लिये आये, तब श्रीमुरारि 
गुप्त पीछेकी ओर भागते हुए कहने लगे,--हे प्रभो! 
आप मुझे स्पर्श न करें, मैं तो अत्यन्त पतित हूँ। मेरा 
यह शरीर आपके स्पर्श करने योग्य नहीं है॥ [55-56॥ 
भक्तको दीनताको देखकर भगवान्‌का आर्द्रभाव :- 
प्रभु कहे,--“मुरारि, कर दैन्य सम्वरण। 
तोमार दैन्य देखि' मोर विदीर्ण हय मन॥ ”57॥ 
भक्तोंकी सेवामें रत भगवान्‌ :- 
एत बलि' प्रभु ताँरे केल आलिड्डन। 
निकटे बसाआ करे अड्ढ सम्मार्जन॥ 58॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'हे मुरारि! तुम इतनी 
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दीनता मत प्रकाश करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा 
हृदय फट रहा है”, इतना कहकर महाप्रभुने श्रीमुरारि 
गुप्तका आलिड्नन किया और अपने पास बेैठाकर 
अपने हाथेप्ते उनके शरीरका मार्जन करने लगे॥57-58॥ 


श्रीचन्द्रशेखर, श्रीपुण्डीक और श्रीगदाधरादिकी 

महाप्रभुके द्वारा प्रशंसा एवं आलिड्नन :- 
आचार्यरत्न, विद्यानिधि, पण्डित गदाधर। 
गज़्ादास, हरिभट, आचारय॑ पुरन्दर ॥ 59॥ 


प्रत्येक्षे सबार प्रभु करि' गुणगान। 
पुनः पुनः आलिड्लिया करिल सम्मान॥60॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीआचार्यरत्न, श्रीविद्यानिधि, 
श्रीगदाधर पण्डित, श्रीगड़ादास, श्रीहरिभट्ट और श्रीपुरन्दर 
आचार्य.-सभी भक्तोंका गुणगन किया और बार-बार 
उनका आलिड्न करके उनका सम्मान किया॥59-60॥ 


श्रीहरिदासको ढूँढ़ना :-- 
सबारे सम्मानि' प्रभुर हहल उल्लास। 
हरिदासे ना देखिया कहे,--“कौहा हरिदास॥ ”6।॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सभी भक्तोका सम्मान करके 
महाप्रभु उल्लसित हुए, परन्तु श्रीहरिदास ठाकुरको न 
देखकर महाप्रभु कहने लगे,-“हरिदास कहाँ हैं॥”6।॥ 


ठाकुर हरिदासका दैन्यवशतः दूर रहना :- 
दूर हैते हरिदास गोसाजे देखिया। 
राजपथ-प्रान्ते पड़ि आछे दण्डवत्‌ हजा॥62॥ 


मिलन-स्थाने आर्सि' प्रभुरे ना मिलिला। 
राजपथ-प्रान्ते दूरे पड़िया रहिला॥ 63 ॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुर दूर राजमार्गके किनारे 
भूमिपर पड़े दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहे थे। वे महाप्रभुसे 
भक्तोंके मिलन स्थानपर नहीं आये, बल्कि वहाँसे दूर 
राजपथके किनारे ही पड़े रहे॥62-63॥ 
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भक्तोंके द्वारा श्रीहरिदासको महाप्रभुकी आज्ञा बताना :- 
भक्त सब धाजा आइल हरिदासे निते। 
“प्रभु तोमाय मिलिते चाहे, चलह त्वरिते॥”64॥ 


अनुवाद-सब भक्त दौड़ते हुए श्रीहरिदासको ले 
जानेके लिये आये और कहा,--“शीघ्र चलो! महाप्रभु 
आपसे मिलना चाहते हैं॥ ”64॥ 


मयांदा-विधिकी रक्षाके लिये 
श्रीहरिदासकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 


हरिदास कहे,--“आमि नीच-जाति छार। 
मन्दिर-निकटे याइते मोर नाहि अधिकार॥ 65॥ 


निभूते टोटा-मध्ये स्थान यदि पाडः। 
ताँहा पड़ि' रहो, एकले काल गोडगडः॥ 66॥ 


जगन्नाथ-सेवकेर मोर स्पर्श नाहि हय। 
तहा पंड़ि रहाँ मोर एइ वाउ्छा हय॥ ”'67॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“में नीच जातिका 
अधम व्यक्ति हूँ। मन्दिके निकट जानेका मेरा 
अधिकार नहीं है। यदि मुझे एकान्तमें किसी उद्यानमें 
कोई स्थान मिल जाय, तो वहीं रहकर मैं अकेले ही 
समय व्यतीत कर लूँगा। मेरी यही इच्छा है कि में 
वहीं पड़ा रहूँ, जिससे श्रीजगन्नाथके सेवकोको मेरा स्पर्श 
न हो॥ '65-67॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- टोटा-मध्ये--उद्यानमें ॥ 66॥ 


लोगोंके मुखसे श्रीहरिदासकी दैन्योक्ति 
सुनकर महाप्रभुको आनन्द :- 


एइ कथा लोक गिया प्रभुरे कहिल। 
शुनिया प्रभुर मने बड़ सुख हइल॥ 68॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदासकी यह बात भक्तोंने जाकर 
महाप्रभुसे कही, जिसे सुनकर महाप्रभु मन-ही-मन बड़े 
प्रसन्न हुए॥68॥ 


॥ 453 
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काशीमिश्रके द्वारा महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना :- 
हेनकाले काशीमिश्र, पड़िछा,--दुइ जन। 
आसिया करिल प्रभुर चरण वन्दन॥ 69॥ 


सर्ववैष्णव देखि' सुख बड़ पाइला। 
यथायोग्य सबा-सने आनन्दे मिलिला॥ ।70॥ 


अनुवाद--इतनेमें काशीमिश्र और पड़िछा-ये दोनों 
वहाँ आये और उन्होंने महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना 
की। सभी वेष्णवोंका दर्शन करके बे दोनों बहुत प्रसन्न 
हुए और यथायोग्य सभीसे आनन्दपूर्वक मिले॥69-70॥ 


वैष्णवोंकी सेवाके लिये काशीमिश्रकी 
महाप्रभुसे आज्ञाके लिये प्रार्थना :- 


प्रभुपदे दुई जने कैल निवेदने। 
“आज्ञा देह',-वैष्णबेर करि समाधाने॥7]॥ 


सबार करियाछि वासा-गृह-स्थान। 
महाप्रसाद सबाकारे करि समाधान॥ '72॥ 


अनुवाद-दोनोंने महाप्रभुके चरणोंमें निवेदन 
किया,--“यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सभी वेष्णवोके 
लिये यथोचित व्यवस्था कर दें। सभीके लिये रहनेके 
स्थानकी व्यवस्था हो चुकी है। अब हमें उन सबके 
लिये महाप्रसादके परिवेशनकी आज्ञा दीजिये॥/॥7-72॥ 


श्रीगोपीनाथाचार्यको भक्तोके सभी कार्योंको 
सम्पादन करनेके लिये महाप्रभुका आदेश :-- 


प्रभु कहे,--“गोपीनाथ, याह' वैष्णव लजा। 

यौँहा यौंहा कहे वासा, ताँहा देहँ लआा॥॥73॥ 
श्रीवाणीनाथके ऊपर प्रसादकी व्यवस्थाका भार :- 

महाप्रसादान्न देह वाणीनाथ-स्थाने। 

सर्व वैष्णव ईंहो करिबे समाधाने॥74॥ 


श्रीकाशीमिश्रसे महाप्रभुके द्वारा बगीचेमें स्थित 
निर्जन कमरेके लिये प्रार्थना :- 


आमार निकटे एइ पुष्पेर उद्याने। 
एकखानि घर आछे परम-निर्जने॥ |75॥ 
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सेइ घर आमाके देह'-आछे प्रयोजन। 
निभृते बसिया तौँहा करिब स्मरण॥ ”76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'है गोपीनाथाचार्य! आप 
सभी वेष्णवोंको अपने साथ लेकर जाइये और 
जहॉँ-जहाँ ये काशीमिश्र और पड़िछा बतलाये, वहाँ 
उन भक्तोंको रहनेके लिये स्थान दे दीजिये। और आप 
(श्रीकाशीमिश्र और पड़िछा) जितना भी महाप्रसाद लाये 
हैं, सब वाणीनाथको दे दीजिये। वे सभी वैष्णवोंकी 
देखभाल करेंगे और सभीको महाप्रसाद भी वितरित 
कर देंगे। मेरे स्थानके पास पुष्पोंके उद्यानमें एक निर्जन 
कमरा है। वह कमरा मुझे दे दो, मुझे उसकी 
आवश्यकता है। मैं वहाँ एकान्तमें बैठकर भगवान्‌का 
स्मरण करूँगा॥ 73-76॥ 

अनुभाष्य--अब यह स्थान सिद्धबकुल-मठ'के 
नामसे प्रसिद्ध है॥75॥ 


महाप्रभुसे सभी वस्तुओंको इच्छानुसार 
ग्रहण करनेके लिये काशीमिश्रका आवेदन :- 
मिश्र कहे,-- सब तोमार, चाह कि-कारणे 2 
आपन-इच्छाय लह, येइ तोमार मने॥77॥ 


काशीमिश्रका स्वयंको महाप्रभुके आज्ञाकारी 
दासके रूपमें स्वीकार करने हेतु प्रार्थना :-- 


आमि-दुइ हइ तोमार दास आज्ञाकारी। 
ये चाह, सेइ आज्ञा देह' कृपा करि!॥ ”78॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रने कहा,-“प्रभो! सब कुछ 
तो आपका ही है, फिर आप माँग क्यों रहे हैं? अपनी 
इच्छासे आप जो चाहें ले सकते हैं। हम दोनों तो 
आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले दास हैं। आप जैसा 
जो भी चाहते हैं, कृपा करके हमें उसकी आज्ञा 
दीजिये॥ [77-78॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आपको जो चाहिये, कृपा करके 
उसकी आज्ञा दीजिये। हम दोनों आपके आज्ञा 
पालनकारी दास हैं॥78॥ 
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विदायी लेकर श्रीगोपीनाथको गृह-निर्वाचन और 
श्रीवाणीनाथको प्रसादकी व्यवस्थाका भार-अर्पण :- 


एत कहि' दुइजने विदाय लइल। 
गोपीनाथ, वाणीनाथ-ँहे सड़े निल॥79॥ 


गोपीनाथे देखाइल सब वासा-घर। 
वाणीनाथ-ठाजि दिल प्रसाद विस्तर॥ 80॥ 


वाणीनाथ आइला बहु प्रसाद पिठा लआ। 
गोपीनाथ आइला वासा संस्कार करिया॥ 8॥ 


अनुवाद-यह कहकर उन दोनोंने महाप्रभुसे विदायी 
ली। तब वे दोनों श्रीगोपीनाथाचार्य तथा श्रीवाणीनाथको 
अपने साथ ले गये। उन्होंने श्रीगोपीनाथाचारयको सभी 
रहनेके स्थान दिखला दिये और श्रीवाणीनाथको बहुत 
सारा महाप्रसाद दिया। श्रीवाणीनाथ वह प्रसाद और 
पिठा-पाना लेकर आ गये। श्रीगोपीनाथाचार्य भी सभी 
रहनेके स्थानोंकी सफाई करके वहाँ आ गये॥ 79-8॥॥ 
महाप्रभुका सभी भक्तोंको स्नानके बाद चूड़ा दर्शन करके 

प्रसादका सम्मान करनेके लिये आमन्त्रण :-- 
महाप्रभु कहे,--“शुन, सर्व वैष्णवगण। 
निज-निज-वासा सबे करह गमन॥ 82॥ 


समुद्रस्नान करि' कर चूड़ा दरशन। 
तबे आजि हईंह आससिं करिबे भोजन॥ ”83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“सभी वैष्णव सुनो! 
आप सभी अपने-अपने रहनेके स्थानपर जाइये। फिर 
समुद्रस्नान करके श्रीजगन्नाथ मन्दिरके चूड़ाका (शिखरका) 
दर्शन कोजिये। तब यहाँ आकर महाप्रसाद सेवन 
कीजिये॥ '82-83॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- चूड़ा--श्रीजगन्नाथ मन्दिरका 
चूडा॥83॥ 


महाप्रभुको प्रणाम करके सभी भक्तोंका श्रीगोपीनाथके द्वारा 
बतलाये अपने अपने वासस्थानको ग्रहण करना :- 


प्रभु नमस्करिं' सबे वासाते चलिला। 
गोपीनाथाचार्य सबे वासास्थान दिला॥ 84॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुको प्रणाम करके सभी भक्त 
श्रीगोपीनाथचार्यके साथ गये और उन्होंने सभीको उनके 
रहनेका स्थान दिया॥84॥ 


महाप्रभुका श्रीहरिदास ठाकुरके पास आना :- 
महाप्रभु आइला तबे हरिदास-मिलने। 
हरिदास करे प्रेमे नाम-सड्डीत्तने॥ ।84 ॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु श्रीहरिदास ठाकुरसे मिलने 
आये। उस समय श्रीहरिदास प्रेमपूर्वक नाम-सड़्ीर्तन 
कर रहे थे॥84॥ 


श्रीहरिदासका प्रणाम और महाप्रभुका आलिड्रनन :- 
प्रभु देखि' पड़े पाय दण्डवत्‌ हजा। 
प्रभु आलिड्नन कैल तारे उठाआ॥ 86॥ 


परस्पर गुणोंके स्मरणसे भक्त और भगवान्‌, 
दोनोंकी प्रेम-विहलता :- 


दुइजने प्रेमावेशे करेन क्रन्दने। 
प्रभु-गुणे भृत्य विकल, प्रभु भृत्य-गुणे॥ 87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर श्रीहरिदास ठाकुरने 
उनके चरणोंमें दण्डवत्‌ प्रणाम किया और महाप्रभुने 
उन्हें उठाकर उनका आलिड्नन किया। दोनों प्रेमके 
आवेशमें क्रन्दन करने लगे। प्रभुके गुणोंसे दास और 
दासके गुणोंसे प्रभु विह्लल हो रहे थे॥86-87॥ 


श्रीहरिदास ठाकुरका अपनेको अस्पृश्य मानना :- 
हरिदास कहे,--“प्रभु, ना छँइओ मोरे। 
मुजि--नीच, अस्पृश्य, परम पामरे॥ ”88 ॥ 

अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-हे प्रभो! 
आप मुझे स्पर्श मत कीजिये। मैं नीच, अस्पृश्य 
(अछूत) और सबसे अधिक पतित हूँ॥ ”88॥ 


साक्षात्‌ ब्रह्मण्यदेव-प्रभुके द्वारा 
श्रीहरिदासके आर्य होनेकी घोषणा :- 


प्रभु कहे,--“तोमा स्पर्शि पवित्र हइते। 
तोमार पवित्र धर्म नाहिक आमाते॥ 89॥ 


॥ 455 
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कृष्णभक्तमें प्रतिक्षण सभी तीर्थोका स्नान और सभी 
प्रकारके तप-यज्ञ-दानादि विद्यमान :- 


क्षणे क्षण कर तुमि सर्वतीर्थे स्नान। 

क्षणे क्षण कर तुमि यज्ञ-तपो-दान॥ 90॥ 

कृष्णभक्त ही अड़सहित वेद-वेदान्तका अध्ययन करनेवाले 
और समस्त ब्राह्मणों तथा संन्यासियोंके गुरु :- 

निरन्तर कर तुमि वेद-अध्ययन। 

द्विज-न्यासी हैते तुमि परम-पावन॥ ”9] ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं स्वयं पवित्र होनेके 
लिये आपको स्पर्श कर रहा हूँ। आपके जैसा पवित्र 
करनेका गुण मुझमें नहीं है। आप तो क्षण-क्षणमें सभी 
तीर्थोंमें स्नान करते हैं और क्षण-क्षणमें आप यज्ञ, तप 
और दान करते हैं। आप निरन्तर वेदोंका अध्ययन 
करते हैं। आप तो ब्राह्मण और संन्यासीसे भी परम 
पवित्र हैं॥ '89-9 ॥ 


श्रीमद्भागवत (3/33/7)- 


अहो बत श्रपचो5तो गरीयान्‌ 
यज्जिह्ाग्रे वर्त्ते नाम तुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुह॒वुः सस्नुरा्याः 
ब्रह्मानूचुनाम गणन्ति ये ते॥92 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥92॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌! जिनके मुखमें 
आपका नाम वर्तमान है, वे श्वपच (क्त्तेका मांस 
खानेवाले) होनेपर भी श्रेष्ठ हैं। जो आपका नाम 
कीर्तन करते हैं, उन्होंने सब प्रकारकी तपस्या कर ली 
है, समस्त यज्ञ कर लिये हैं, सभी तीर्थोमें स्नान कर 
लिया हैं एवं अड़सहित समस्त वेदोंका पाठ कर लिया 
है, इसलिये उनकी आयोंमें गणना होती है॥92॥ 
अनुभाष्य-देवहूतिके द्वारा भगवान्‌ कपिलको 
स्तुति-वर्णनके प्रसड़में समस्त गुणोंसे सम्पन्न उनके 
भक्तोंके माहात्म्यका वर्णन-- 
यत्‌ (यस्य) जिह्ाग्रे तुभ्यं (तव) नाम वर्त्त), अतः 
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(दैक्ष्य-विप्राभिधानात) सः श्रपच: (शौक्रान्त्यजादि-नीचकुलोद्वूत:) 
अपि गरीयान्‌ (श्रेषट) अहो बत (5त्याश्वर्यम्‌)। ये ते (तव) 
नाम गृणन्ति (उच्चारयन्ति), ते तपः तेपु: 
(अनुष्ठितवन्त:ः--तपशस्विनो5धिका इत्यर्थ) जुह॒बुः (होम कृतवन्तः), 
सस्‍्नु: (सर्वेष्वेब तीर्थेष॒ स्नाता:), आर्याः (सदाचारा:), ब्रह्म 
(साड्ु॑ वेदमू) अनूचू: (अधीतवन्त:)। 
श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
इस श्लोकका तथ्य और पूर्ववर्ती श्लोककी विवृत्ति 
श्रीगौड़ीय भाष्य (श्रीमद्भागवतमें) देखें॥92॥ 
अमृतानुकणिका--(गरुड़पुराण) - 
ब्राह्मणानां सहग्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते। 
सत्रयाजि- सहस्रेभ्य:ः सर्ववेदान्तपारगः ॥ 
सर्ववेदान्तवित्कोट्या विष्णुभक्तो विशिष्यते। 
वैष्णवानां सहर्रेभ्यः एकान्त्येको विशिष्यते ॥ 
अर्थात्‌ हजारों ब्राह्मणोसे एक सावित्र्य ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है, सहस्र सावित्र्य ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक 
वेदान्तविद्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोटि-कोटि वेदान्तविद्‌ 
ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है, सैंकड़ों 
विष्णु भक्तोंसे एक ऐकान्तिक वैष्णव श्रेष्ठ है।” 
न मे5भक्तश्वतुर्वेदी मद्गक्त: अपच: प्रियः। 
तस्मे देय॑ ततो ग्राह्मं स च पृज्यों यथाह्मयहम्‌॥ 
अर्थात्‌ *चतुर्वेदपाठी अर्थात्‌ चारों बेदौको जाननेवाला 
ब्राह्मण होनेपर भी वह भक्त हो, ऐसा नहीं है। मेरा 
भक्त चाण्डाल कूलमें उत्पन्न होनेपर भी मेरा प्रिय है 
और भक्त ही यथार्थ दानपात्र एवं ग्रहणपात्र है। 
चाण्डालकुलमें उत्पन्न होनेपर भी मेरा भक्त मेरी भाँति 
ब्राह्मणादि सभीका पृज्य है।” 
गीता 9/32 श्लोक देखें। और भी (अन्त्यलीला, 
4/66-68)- 
“नीच जाति नहे कृष्णभजने अयोग्य। 
सत्कुल विप्र नहो भजनेर योग्य॥ 
येह भजे, सेइ बड़, अभक्त-हीन, छार। 
कृष्णभजने नाहि जाति-कुलादि विचार॥ 
दीनेरे अधिक दया करे भगवान्‌। 
कुलीन, पण्डित, धनीर बड़ अभिमान॥ ” 


ग्यारहवाँ अध्याय 


“नीच-जातिमें उत्पन्न व्यक्ति श्रीकृष्ममजनके अयोग्य 
नहीं होता, दूसरी ओर, केवलमात्र सत्कुलमें उत्पन्न 
ब्राह्मण होनेसे ही कोई श्रीकृष्मभभजनके योग्य नहीं बन 
जाता। वास्तवमें जो श्रीकृष्मका भजन करता है, वही 
बड़ा है। अभक्त तो हीन है, घृणित है। श्रीकृष्णभजनमें 
जाति और कुल आदिका कोई विचार ही नहीं है। 
भगवान्‌ दीन व्यक्तिपर अधिक कृपा करते हैं। क्योंकि 
श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेनेवाले कुलीन, विद्वान तथा धनी 
व्यक्तियोंमे बहुत अभिमान होता है।” 

(मध्यलीला, 9/47-48)- 

“धर्माचारी-मध्ये बहुत कमनिष्ठ'। 
कोटि-कर्मनिष्ठ-मध्ये एक ज्ञानी" श्रेष्ठ ॥ 
कोटिज्ञानी-मध्ये हपय एकजन पुक्त'। 
कोटियुक्त-मध्ये दुर्लभ/ एक कृष्णभक्त॥ ” 

“धर्मका आचरण करनेवालोंमें भी बहुत कर्मनिष्ठ 
हैं। करोड़ों कर्मनिष्ठ व्यक्तियोंसे एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। 
करोड़ों ज्ञानियोमेंसे एक व्यक्ति ही मुक्त होता है। करोड़ों 
मुक्तोमें भी एक कृष्णभक्त दुर्लभ होता है।” 

कर्म करते हुए पापाचरणके फलसे रज-तमः 
स्वभावसम्पन्न होकर बद्धजीव सवनयज्ञके अधिकारसे 
च्युत होता है। ईशसेवासे विमुखता ही जीवको कर्मकाण्डमें 
प्रवृत्त कराती है। कर्म करते समय बद्धजीव ऊँचे-नीचेका 
विचार करते हुए प्रवृत्तिके क्रमसे सत्त्वगुणसे रजो-तमोगुणमें 
अवस्थितिकी अभिलाषा करता है। पापरहित सत्त्वगुणवाले 
व्यक्तियोंकी भगवान्‌ विष्णुकी सेवामें स्वभावतः रुचि 
होती है। वे अधोपतित होकर सत्त्व-रजोके मिश्रित 
गुणसे क्षत्रिय, सत्त्त-तमोके मिश्रित गुणसे वैश्य, रजो-तमोके 
मिश्रित गुणसे शूद्र और तमोगुणमें अवस्थित होकर 
अन्त्यज अदि श्रेणीमें गिने जाते हैं। ब्राह्मण अधिकारसे 
च्युत होनेपर वे ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य कुलमें जन्म 
ग्रहण करते हैं। और पापरहित जीवकी भी ब्राह्मणकुलमें 
बीजगर्भसे उत्पन्न देह प्राप्त करके सत्त्वगुणसे च्युत 
होनेकी रुचि हो जाती है। उस रुचिसे जिन सब 
पापोंका उदय होता है, उसके प्रतिबन्धक स्वरूप 


4/892-93 ] 


गर्भाधान आदिसे लेकर उपनयन तक सभी संस्कार हैं। 
संस्कार-वर्जित ब्राह्मणकुलमें भी जन्में ब्राह्मण अपने 
रुचि-क्रमसे सत्त्वके अतिरिक्त मिश्र और दूसरे गुणोंमें 
अग्रसर होकर पतित होते हैं। ब्राह्मण कुलमें जन्म 
कर्मफलजनित निष्पाप होनेका सूचकमात्र है। उपरोक्त 
संस्कार ही निष्पाप जीवको पुनः पापमें प्रवृत्त होनेसे 
बचाते हैं। शूद्र आदिके लिये इन संस्कारोंकी कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि शूद्रने पूर्वजन्मके पापोंके 
प्रभावसे उस प्रकार कल्मष-प्रधान वंशमें जन्म ग्रहण 
किया है। अच्छेसे वर्णधर्मका पालन करनेवाले सत्कमोौके 
बलसे जन्म-जन्मान्तरमें उन्नति लाभ करते हैं। यह 
उन्नत गुण और कर्मजात है। 


जो श्वपच (क्त्तेका मास खानेवाले) अन्त्यज 
कुलमें जन्म ग्रहण करके सारा जीवन संसारमें लिप्त 
रहते हैं, उनकी उन्नतिकी बात शास्त्रमें नहीं लिखी है। 
किन्तु ऐसे कुलमें जन्में जिन वैष्णवोकी उस प्रकारके 
कुलमें आचारमें रुचि न होकर भगवद्-सेवार्मे लगनेकी 
योग्यता दिखायी दे, तो यह निश्चित है कि पूर्व जन्ममें 
उनका ब्राह्मणकुलके सत्त्वाधिकारमें अवस्थान था। 
“भगवद्धक्तिहीनस्य जाति: शास्त्र जपस्तप:। 
अप्राणस्यैव देहस्य मण्डनं लोकरज्जनम्‌॥ 
शुचिः सद्रक्तिदीप्ताग्निदग्धदुजातिकल्मष:। 
श्वपाकोउपि-बुधे: श्लाघ्यो न वेदज्ञोडपि नास्तिकः ॥ ” 
अर्थात्‌ 'सच्चरित्र, सद्धक्तिरूपी दीप्ताग्नि द्वारा जिनके 
दुर्जातिके पाप क्षय हो चुके हैं, इस प्रकारका चाण्डाल 
भी पण्डितोंके द्वारा सम्मानित है, किन्तु नास्तिक व्यक्ति 
वेदज्ञ होनेपर भी सम्मानके योग्य नहीं है। भगवद्धक्तिहीन 
व्यक्तिकी सदजाति, शास्त्रज्ञान, जप और तप मृतदेहके 
अलड्रगरके जेसे किसी कामके नहीं होते, वह तो 
केवल लोकरज्जनमात्र है॥ ”92॥ 


श्रीहरिदास ठाकुरको 'सिद्धबकुल' स्थान देना :- 
एत बलि तारे लजा गेला पुष्पोद्याने। 
अति निभृते तारे दिला वासा-स्थाने॥ ॥93॥ 


॥ 457 
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महाप्रभुके द्वारा स्वयं ही भक्तके साथ मिलन स्वीकार :- 
“एइस्थाने रहि' कर नाम-सड्डीत्तन। 

प्रतिदिन आसिं' आमि करिब मिलन॥ 94॥ 
मन्दिरके सुदर्शनचक्रको प्रणाम करनेकी आज्ञा-दान :- 
मन्दिरेर चक्र देखि' करिह प्रणाम। 

एइ ठाजि तोमार आसिबे प्रसादान्न॥ 95॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु श्रीहरिदास ठाकुरको 
पुष्प उद्यानमें ले गये और उन्हें अति निर्जनमें एक 
रहनेका स्थान दिया। महाप्रभुने उनसे कहा,--“आप इसी 
स्थानपर रहकर नाम-सड्लीर्तन कीजिये। में प्रतिदिन यहाँ 
आकर आपसे मिलूँगा। यहींसे श्रीजगन्नाथ मन्दिरके 
चक्रको देखकर प्रणाम कीजियेगा और यहींपर आपके 
लिये अन्न-प्रसाद आ जायेगा॥ ”93-95॥ 

अनुभाष्य--श्रीहरिदास ठाकुरने लौकिक-स्मृति- 
विधानके मतानुसार श्रीमन्दिरमें प्रवेश करके श्रीजगन्नाथदेवके 
दर्शनके लिये स्वयंको अयोग्य जाना है, ऐसा जानकर 
महाप्रभुने उन्हें दूरसे श्रीमन्दिरके चूड़ाके अग्रभागमें 
सुदर्शनचक्रको देखकर प्रणाम करनेकी व्यवस्था कर दी 
और कहा,-इस सिद्धबकुलमें तुम्हारे लिये महाप्रसाद 
आयेगा॥ 95॥ 

श्रीनित्यानन्द आदिको श्रीहरिदासके दर्शनसे आनन्द :- 

नित्यानन्द, जगदानन्द, दामोदर, मुकुन्द। 
हरिदासे मिलि' सबे पाइल आनन्द॥ 96॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीजगदानन्द पण्डित, 
श्रीदामोदर और श्रीमुकुन्द-सभीको श्रीहरिदाससे मिलकर 
बहुत आनन्द हुआ॥96॥ 
महाप्रभुके समुद्रस्नानके बाद श्रीअद्वैतादिका समुद्रस्तान :- 
समुद्रस्नान करि प्रभु आइला निज-स्थाने। 
अद्वैतादि गेला सिन्धु करिबारे स्नाने॥97॥ 
मन्दिर-चूड़ा दर्शनके बाद सभीके द्वारा प्रसाद-सम्मान :- 
आसि' जगन्नाथेर कैल चूड़ा दरशन। 
प्रभुर आवासे आइला करिते भोजन॥98॥ 
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अनुवाद--जब महाप्रभु समुद्रस्नान करके अपने 
स्थानपर आ गये, तब श्रीअद्वैतादि भक्तगण समुद्रमें 
स्नान करने गये। समुद्रस्नान करके सभी भक्तोंने 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरके चूड़ाका दर्शन किया और महाप्रभुके 
आवासपर प्रसाद पानेके लिये पहुँचे॥97-98॥ 


सभी भक्तोंका बैठना और महाप्रभुके द्वारा परिवेशन :- 

सबारे बसाइला प्रभु योग्य क्रम करि। 

श्रीहस्ते परिवेशन कैल गौरहरि॥99॥ 
श्रीहस्तके द्वारा प्रचुर परिवेशन :- 

अल्प अन्न नाहि आइसे दिते प्रभुर हाते। 

दुइ-तिनेर अन्न देन एक-एक पाते॥200॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सभी भक्तोको योग्यक्रमसे बैठा 
दिया और स्वयं श्रीगोरहरिने अपने श्रीहाथोसे प्रसादका 
परिवेशन (वितरण) आरम्भ किया। प्रसाद बॉँटनेके 
लिये महाप्रभुके हाथोंमें थोड़ा अन्न नहीं आता था, 
इसलिये एक-एक पत्तलपर दो-तीन व्यक्तियोंके भोजन 
करने जितना अन्न दे रहे थे॥99-200॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--योग्यक्रम करि/--जिसके बाद 
जिसका बैठना उचित है, उस प्रकारसे करके॥99॥ 


महाप्रभुके भोजन किये बिना सभी 
भक्तोका भी प्रसाद ग्रहण न करना :- 


प्रभु ना खाइले केह ना करे भोजन। 
ऊर्द्ध-हस्ते बसि' रहे सर्व भक्तगण॥ 20॥ 


अनुवाद-महाप्रभु नहीं खा रहे थे, इसलिये कोई 
भी भोजन नहीं कर रहा था। सभी भक्त हाथ उठाकर 
ही बैठे रहे॥20॥ 


श्रीदामोदर-स्वरूपकी महाप्रभुको श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
साथ भोजन करनेकी प्रार्थना एवं स्वयं 
भक्तोंको परिवेशन करना स्वीकार :- 


स्वरूप-गोसाजि प्रभुके कैल निवेदन। 
“तुमि ना बसिले केह ना करे भोजन॥202॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


तोमा-सड्डे रहे यत संनन्‍्यासीर गण। 
गोपीनाथाचार्य तारे करियाछे निमन्त्रण॥ 203 ॥ 
आचार्य आसियाछेन भिक्षार प्रसादान्न लआ। 
पुरी, भारती आछेन तोमार अपेक्षा करिया॥ 204॥ 


नित्यानन्द लजा भिक्षा करिते बैसे तुमि। 
वैष्णवेर परिवेशन करितेछि आमि॥ ”205॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुको निवेदन 
किया,-“जब तक आप बैठकर भोजन नहीं करेंगे, 
तब तक कोई भी भोजन नहीं करेगा। आपके साथ 
जो सब संन्यासी रहते हैं, श्रीगोपीनाथाचार्य ने उन्हें भी 
निमन्त्रण दिया है। श्रीगोपीनाथाचार्य बहुतसा भिक्षाका 
प्रसाद-अन्न लेकर आ गये हैं। श्रीपरमानन्द पुरी और 
श्रीब्रह्मानन्द भारती भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
आप श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ भोजन करनेके लिये 
बैठिये और मैं सभी वैष्णवोंको परिवेशन करता 
हूँ॥ 202-205॥ 

महाप्रभुके द्वारा परिवेशन छोड़ देना और श्रीगोविन्दके 

हाथों श्रीहरिदास ठाकुरके लिये प्रसाद भेजना :- 
तबे प्रभु प्रसादान्न गोविन्द-हाते दिला। 
यत्न करि हरिदास-ठाकुरे पाठाइला॥ 206॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सावधानीपूर्वक कुछ प्रसाद 
श्रीहरिदास ठाकुरको देनेके लिये श्रीगोविन्दके हाथोंमें 
दिया॥ 206॥ 
संन्यासियोंके साथ महाप्रभुका प्रसाद-सम्मान 
और आचार्यके द्वारा परिवेशन :- 
आपने बसिला सब संन्यासीरे लजआ। 
परिवेशन करे आचार्य हरषित हजञा॥ 207॥ 


अनुवाद-फिर महाप्रभु सभी संन्यासियोंके साथ 


बैठ गये और श्रीगोपीनाथाचार्य आनन्दपूर्वक परिवेशन 
करने लगे॥207॥ 


अनुभाष्य-'आचार्य--श्रीगोपीनाथ आचार्य॥ 204-207॥ 
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श्रीगोपीनाथाचार्य-श्रीस्वरूप-श्रीजगदानन्दके द्वारा परिवेशन :-- 
स्वरूप दामोदर आर जगदानन्द। 
वैष्णवेरे परिवेशे तिन जने--आनन्द॥ 208॥ 


अनुवाद-श्रीगोपीनाथाचार्य, श्रीस्‍्वरूप दामोदर और 
श्रीजगदानन्द पण्डित-ये तीनों आनन्दपूर्वक सभी वेष्णवोको 
परिवेशन करने लगे॥208॥ 
प्रसाद ग्रहण करते समय हरिध्वनि :-- 
नाना पिठापाना खाय आनन्द करिया। 
मध्ये मध्ये हरि कहे आनन्दित हञा॥ 209॥ 


अनुवाद-सभी वैष्णव आनन्दपूर्वक अनेक प्रकारका 
पिठा-पाना खा रहे थे और आनन्दित होकर बीच-बीचमें 
हरि! 'हरि' कह रहे थे॥209॥ 

अनुभाष्य--उस समयमें प्रसादके सम्मान करते 
समय शुद्धसम्प्रदायमें हरिध्वनि देनेकी रीति थी॥209॥ 

ग्यारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
सभी भक्तोंका आचमन :- 

भोजन समाप्त हैल, कैल आचमन। 
सबारे पराइल प्रभु, माल्य-चन्दन॥ 20 ॥ 


अनुवाद-भोजन समाप्त होनेपर सभीने आचमन 
किया। तब महाप्रभुने सबको माला पहनायी और 
चन्दन लगाया॥20॥ 


सभीका अपने स्थानपर जाना और 
सन्ध्यामें महाप्रभुके साथ फिरसे मिलन :- 


विश्राम करिते सबे निज-वासा गेला। 
सन्ध्याकाले आर्सि पुनः प्रभुके मिलिला॥2॥ 

अनुवाद--तब विश्राम करनेके लिये सभी अपने-अपने 
वासस्थानपर चले गये और सन्ध्यामें वे आकर पुनः 
महाप्रभुसे मिले॥ 2।॥ 


श्रीरामानन्दका आगमन और वैष्णवोंके साथ मिलन :- 
हेनकाले रामानन्द आइला प्रभुस्थाने। 
प्रभु मिलाइल तारे सब वैष्णबगणे॥22॥ 
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अनुवाद-उस समय श्रीरामानन्द राय महाप्रभुके 
वासस्थानपर आये और महाप्रभुने उन्हें सभी वैष्णवोसे 
मिलवाया॥ 2!2॥ 


संन्ध्यामें मन्दिके आड़नमें भक्तोके साथ कीर्तनारम्भ :-- 
सबा लजा गेला प्रभु जगन्नाथालय। 
कीरत्तन-आरम्भ तथा कैल महाशय॥ 23॥ 


सभीको पड़िछाके द्वारा माल्यचन्दन प्रदान, चारों ओरसे 
चार मण्डलियोंमें भक्तोंके द्वारा महाकीर्तन आरम्भ :-- 


सन्ध्या-धूप देखि' आरम्भिला सड्डीत्तन। 
पड़िछा आससि सबारे दिल माल्य-चन्दन॥ 24॥ 


चारिंदिके चारि-सम्प्रदाय करेन कीरत्तन। 
मध्ये नृत्य करे प्रभु शचीर नन्दन॥25॥ 


अष्ट मृदड़' बाजे, बत्रिश करताल। 
हरिध्वनि करे सबे, बले,--भाल, भाल॥ 26॥ 


कीर्त्तनेर ध्वनि महामड्रल उठिल। 
चतुर्दश लोक भेदिं' ब्रह्माण्ड भेदिल॥ 27॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सभी भक्तोंकी साथ लेकर 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें गये ओर वहाँ उन्होंने कीर्तन 
आरम्भ किया। फिर सबने सन्ध्याकी धूप-आरतीके 
दर्शन किये और उसके बाद उन्होंने सड्जीतन आरम्भ 
किया। पड़िछाने आकर सबको माला और चन्दन 
प्रदान किया। चार दिशाओंमें भक्त चार मण्डलियाँ 
बनाकर कीर्तन करने लगे और बीचमें श्रीशचीनन्दन 
नृत्य करने लगे। चार मण्डलियोंमें आठ मृदड़ और 
बत्तीस करताल बजने लगीं ओर सभी हरिध्वनि करते 
हुए “अति सुन्दर, “अति सुन्दर' कहने लगे। कीर्तनकी 
ध्वनिसे महामड़ल होने लगा। वह ध्वनि चौदह 
लोकोंको भेदती हुई ब्रह्माण्डको भी भेदकर उसके 
बाहर गयी॥2॥3-2॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पाठान्तरमें-- 


सन्ध्या-धूप देखि' आरम्भिला सड्डत्तन। 
पड़िछा आनिया दिल माल्य-चन्दन॥ 
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चारिदिके चारिसम्प्रदाय करे सड़त्तन। 
मध्ये नृत्य करे प्रभु शचीर नन्दन॥ ” 
अर्थात्‌ “सन्ध्याकी धूप-आरतीके दर्शन करके 
उन्होंने सड़ीर्तन आरम्भ किया। तभी पड़िछाने आकर 
सबको माला और चन्दन प्रदान किया। चार दिशाओमें 
भक्त चार मण्डलियाँ बनाकर कीत॑न करने लगे और 
बीचमें श्रीशचीनन्दन नृत्य करने लगे॥ “24॥ 


कीर्तन श्रवण करके बहुत पुरीवासियोंका 
आना और उनको आश्चर्य :- 


कीत्तन-आरम्भे प्रेम उर्थल' चलिल। 
नीलाचलवासी लोक धाजा आइल॥28॥ 


कीर्तन देखि' सबार मने हैल चमत्कार। 
कभु नाहि देखि ऐछे प्रेमेर विकार॥ 29॥ 
अनुवाद-जब कोर्तन आरम्भ हुआ, तब महाप्रभु 
और भक्तोंके हृदयसे निकलकर अश्रीकृष्णप्रेम सब ओर 
फैलने लगा और नीलाचलवासी लोग दौड़कर आये। 
कौर्तनको देखकर सभीके मनमें बहुत आश्चर्य हुआ 
और वे कहने लगे कि उन्होंने कभी भी प्रेमके ऐसे 
विकार नहीं देखे॥2।8-29॥ 
बेड़ा-नृत्य-कीर्तन या मन्दिरको 
परिक्रमा करते हुए कीर्तन :- 
तबे प्रभु जगन्नाथेर मन्दिर बेड़िया। 
प्रदक्षिण करि' बुलेन नर्त्तन करिया॥ 220॥ 
अनुवाद--तब महाप्रभु नृत्य करते-करते श्रीजगन्नाथ 
मन्दिरके चारों ओर परिक्रमा करने लगे॥220॥ 
महाप्रभुके अष्ट-सात्तिवक विकार :- 
आगे-पाछे गान करे चारि-सम्प्रदाय। 
आछाड़ेर काले धरे नित्यानन्द-राय॥ 22॥ 
अश्रु, पुलक, कम्प, स्वेद, गम्भीर, हुँकार। 
प्रेमेर विकार देखि' लोके चमत्कार॥ 222 ॥ 
पिच्‌कारि-धारा जिनि' अश्रु नयने। 
चारिदिकेर लोक सब करये सिनाने॥ 223 ॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


बेड़ानृत्य' महाप्रभु करि' कतक्षण। 
मन्दिरेर पाछे रहि' करये कीरत्तन॥ 224 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आगे-पीछे चार मण्डलियाँ 
गान कर रही थी। महाप्रभु जब पछाड़ खाकर गिरने 
लगते, तब श्रीनित्यानन्द प्रभु उन्हें सम्भाल लेते। 
महाप्रभुमं अश्रु, पुलक, कम्प, स्वेद, गम्भीर हँकार आदि 
प्रेमके अष्ट-सात्त्वकक विकारोंको देखकर लोग 
आश्चर्यचकित हो रहे थे। महाप्रभुके नेत्रोसे पिचकारीकी 
भौति अश्रुधारा निकल रही थी, जो चारों ओर खड़े 
लोगोंको भिगो रही थी। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ मन्दिरकी 
परिक्रमा करके कुछ समयके लिये मन्दिरके पीछे खड़े 
होकर कीर्तन करते रहे॥22।-224॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--लोक सब करये सिनानें-चारों 
ओर सब लोगोंने अश्रुजलसे स्नान किया॥ 222॥ 


चारों सम्प्रदायके बीचमें महाप्रभुका नृत्य :-- 
चारिदिके नाचे, सम्प्रदाय उच्चेःस्वरे गाय। 
मध्ये ताण्डब-नृत्य करे गौरराय॥ 225॥ 
बहुक्षण नृत्य करि प्रभु स्थिर हेला। 
चारि महान्तेरे तबे नाचिते आज्ञा दिला॥226॥ 


अनुवाद--चारों ओर चार मण्डलियोंमें भक्त उच्च 
स्वरसे गा रहे थे तथा उनके बीचमें श्रीगौरराय ताण्डव 
नृत्य कर रहे थे। बहुत समय तक नृत्य करनेके बाद 
जब महाप्रभु कुछ स्थिर हुए, तो उन्होंने चार महान्तोंको 
नृत्य करनेका आदेश दिया॥225-226॥ 

अकेले पुरुषके नृत्यको ताण्डव नृत्य कहते हैं। 

चार महान्त-(॥) श्रीनित्यानन्द, (2) श्रीअद्बैत :-- 
एक सम्प्रदाये नाचे नित्यानन्द-राये। 
अद्वैत-आचार्य नाचे आर सम्प्रदाये॥ 227 ॥ 

अनुवाद-एक मण्डलीमें श्रीनित्यानन्द प्रभुने नृत्य 
आरम्भ किया और दूसरी मण्डलीमें श्रीअद्वैताचार्य प्रभु 
नृत्य करने लगे॥ 227॥ 


4/22-233 ] 


(3) श्रीवक्रेश्वर, (4) श्रीवास :-- 
आर सम्प्रदाये नाचे पण्डित-वक्रेश्वर। 
श्रीवास नाचे आर सम्प्रदाय-भितर॥ 228 ॥ 


अनुवाद-तीसरी मण्डलीमें श्रीवक्रेश्वर पण्डित नृत्य 
करने लगे और चौथी मण्डलीमें श्रीवास पण्डित नृत्य 
कर रहे थे॥228॥ 
कीर्तनके बीचमें महाप्रभुका अवस्थान और चारों जनोंके 
नृत्य-दर्शनके लिये ऐश्वर्यका प्रकाश :-- 
मध्ये रहि' महाप्रभु करेन दरशन। 
तौँहा एक ऐश्वर्य हहल प्रकटन॥ 229 ॥ 


चारिदिके नृत्यगीत करे यत जन। 
सबे कहे,-प्रभु करे आमारे दरशन॥230॥ 


चारिजनेर नृत्य देखिते प्रभुर अभिलाष। 
सेइ अभिलाषे करे ऐश्वर्य प्रकाश॥ 23॥ 


दर्शने आवेश तार देखि' मात्र जाने। 
केमने चौदिके देखे,-इहा नाहि जाने॥ 232 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बीचमें रहकर इन सबको नृत्य 
करते देख रहे थे और वहाँ महाप्रभुका एक ऐश्वर्य 
प्रकट हो गया। चारों ओर जितने भक्त नृत्य-गीत कर 
रहे थे, वे सभी कह रहे थे,-महाप्रभु मेरी ओर ही 
देख रहे हैं। महाप्रभुकी इच्छा चारों महान्तोंके नृत्यका 
दर्शन करनेकी थी, इसी अभिलाषाके कारण उन्होंने 
अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। दर्शनके आवेशमें चारों 
ओर भक्त महाप्रभुको अपने सामने देख रहे थे, किन्तु 
महाप्रभु कैसे एक साथ चारों ओर देख रहे हैं-इसे 
वे नहीं जानते थे॥229-232॥ 


ब्रजलीलामें सखाओंके मध्यमें बैठे श्रीकृष्णके 
पुलिन भोजनके साथ उपमा :- 


पुलिन-भोजने येन कृष्ण मध्य-स्थाने। 
चौदिकेर सखा कहे,--आमारे नेहाने॥ 233 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण यमुनाके तटपर भोजन करते 
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समय सभी सखाओंके बीचमें बैठते थे। उनके चारों 
ओर बैठे हुए सभी सखा यही अनुभव करते थे कि 
श्रीकृष्ण उन्हें देख रहे हैं॥ 233 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रजमें श्रीकृष्ण जब यमुना-तटपर 
भोजन करते थे, तब उनके चारों ओर बैठकर प्रत्येक 
गोपबालक देखते थे कि श्रीकृष्ण उसको ओर मुख 
करके ही भोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार महाप्रभु भी 
जब नृत्य कर रहे थे, तब उनके चारों ओर स्थित 
भक्तोने उनके सामने रहकर उनके मुखका दर्शन किया 
था। यह भी महाप्रभुका एक ऐश्वर्य प्रकाश है। 
नेहाने--देखे॥ 233 ॥ 
निकट नृत्यकारी भक्तको महाप्रभुके द्वारा आलिक्नन :- 
नृत्य करिते येइ आइसे सत्रिधाने। 
महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिड्नने॥ 234 ॥ 

महासड्डीरत्तन-नृत्य :- 

महानृत्य, महाप्रेम, महासड्डीत्तन। 
देखि' प्रेमावेशे भासे नीलाचल-जन॥ 235॥ 


अनुवाद--नृत्य करते हुए जो भी महाप्रभुके निकट 
आता, महाप्रभु उसे दृढ़तापूर्वकत आलिड्गन्न करते। इस 
प्रकार महानृत्य, महाप्रेम और महासड्लीर्तनको देखकर 
नीलाचलवासी प्रेमावेशमें डूब गये॥ 234-235॥ 
प्रतापरुद्रके द्वारा अद्डालिकापर चढ़कर कीर्तन-दर्शन :- 
गजपति राजा शुरनि' कीर्तन-महत्त्व। 
अट्टालिका चड़ि' देखे स्वगण-सहित॥ 236॥ 
राजाका आश्चर्य एवं महाप्रभु-चरण-दर्शनकी उत्कण्ठा :- 
कीर्तन देखिया राजार हैल चमत्कार। 
प्रभुके मिलिते उत्कण्ठा बाड़िल अपार॥ 237 ॥ 


अनुवाद--गजपति राजाने भी जब कीर्तनको महिमा 
सुनी, तो वे अपने लोगोंके साथ अट्टालिकापर चढ़कर 
उसे देखने लगे। कौर्तनको देखकर राजाको बहुत 
आश्चर्य हुआ और उनकी महाप्रभुसे मिलनेकी उत्कण्ठा 
और अधिक बढ़ गयी॥ 236-237॥ 
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श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


कीर्तनके अन्तमें पुष्पाज्जलि दर्शन करके भक्तोके साथ 
महाप्रभुका अपने घरपर जाना :- 


कीरत्तन-समाप्त्ये प्रभु देखि' पुष्पाअलि। 
सर्व वैष्णव लजा प्रभु आइला वासा चलि॥238॥ 


अनुवाद-कीर्तन समाप्त होनेपर महाप्रभुने 
श्रीजगन्नाथदेवकी पुष्पाउ्जलिका दर्शन किया। तब महाप्रभु 
सभी वेष्णबोको लेकर अपने वासस्थानपर चले आये॥ 238॥ 


अमृतप्रवाह ॒भाष्य- पृष्पाअलि--जगन्नाथदेवको 
पुष्पाज्जलि॥ 238॥ 


ग्यारहें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समापष्त। 


सभीका महाप्रभुके हाथोंसे वितरित प्रसादका सम्मान :- 
पड़िछा आनिया दिल प्रसाद विस्तर। 
सबारे बॉटिया ताहा दिलेन ईश्वर॥239॥ 

सभी भक्तोको विश्राम करनेकी अनुमति देना :- 
सबारे विदाय दिल करिते शयन। 


एइमत लीला करे शचीर नन्दन॥ 240॥ 


अनुवाद-पड़िछाने आकर महाप्रभुको बहुत-सा 

महाप्रसाद दिया और महाप्रभुने उसे सभी वेष्णवोमें बॉँट 
दिया। तब महाप्रभुने सभी भक्तोंको शयन करनेके लिये 
विदायी दी। इस प्रकार श्रीशचीनन्दन ऐसी अद्भुत 
लीलाएँ करते हैं॥239-240॥ 

महाप्रभुके साथ रहते हुए सभीको इस 

प्रकार कीर्तनके आनन्दकी प्राप्ति :- 
यावत्‌ आछिला सबे महाप्रभु-सड़े। 
प्रतिदिन एडइमत करे कीरत्तन-रड्ढे ॥ 24। ॥ 


अनुवाद--जब तक सब भक्त महाप्रभुके साथ 
जगन्नाथपुरीमें रहे, प्रतिदिन महाप्रभु इसी प्रकार बड़े 
आनन्दसे कोर्तन करते थे॥24॥ 


बेड़ा-नृत्य-कीर्तनके श्रवणसे चिद्वृत्तिकी स्फूर्त्ति :- 
एइ त॑ कहिलुँ प्रभुर कीर्त्तन-विलास। 
येबा इहा शुने, हय चैतन्येर दास॥ 242॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 4/242-243 ] 


श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी कृपाभिलाषा 
करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका वर्णन 


कर रहा है॥242-243॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 243 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे 
बेड़ा-कीरत्तन'-विलास-वर्णन॑ नाम एकादश परिच्छेद:। 


अनुवाद--इस प्रकार मैंने महाप्रभुके कीर्तन-विलासका मा 
वर्णन किया। (ग्रन्थकार आशीर्वाद कर रहे हैं) जो श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके मध्यखण्डमें 'बेड़ा-कीर््तन--विलास-वर्णन 
इसका श्रवण करेगा, वह महाप्रभुका दास बन जायेगा। 5020 00780 00 20% 4५280 
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बारहवाँ 


कथासार--श्रीमहाप्रभुका दर्शन करनेके लिये राजाने 
बहुत चेष्टा को। सभी भक्तोको अपने साथ लेकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको राजाके चित्तके भाव 
बतलाये। महाप्रभुके तब भी (राजासे मिलना) अस्वीकार 
करनेपर श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभु्से उनका एक 
बहिरवास (वस्त्र) लेकर राजाके पास भिजवा दिया। 
किसी और दिन जब अश्रीरामानन्द रायने महाप्रभुको 
राजापर कृपा करनेके लिये कहा, तो महाप्रभु उनसे 
सम्मत नहीं हुए, किन्तु उन्होंने राजाके पुत्रको लानेकी 
आज्ञा दे दी; राजपुत्रके कृष्णोद्दपक वेशकों देखकर 
महाप्रभुने उसपर कृपा को। रथयात्रासे पहले ही अपने 
भक्तोंके साथ महाप्रभुने गुण्डिचा मन्दिरकी धुलायी और 
सफाई की। उसके बाद इन्द्रद्यम्न सरोवरमें स्नान करके 
उपवनमें समस्त वैष्णबोंको लेकर महाप्रभुने प्रसाद सेवा 
की। मन्दिर-मार्जनके समय जब किसी गौड़ीयने महाप्रभुके 
चरणोंमें जल देकर उस जलको पान किया, तब एक 
प्रेम-रहस्य उदित हुआ। दूसरी ओर, श्रीअद्वैताचार्यके 
पुत्र श्रीगोपालके मूच्छित होनेपर उसकी मूर्च्छाको भड़ 
होते न देखकर महाप्रभुने उसे चेतन किया। प्रसाद 
सेवनके समय श्रीअद्वैताचार्य॑ और श्रीनित्यानन्द प्रभुमें 
थोड़ा प्रेमकलह हुआ था। श्रीअद्वैत प्रभुने कहा,-'अज्ञात 
कुल-शील नित्यानन्दके साथ एक पंक्तिमें भोजन करना 
गृहस्थ-ब्राह्मणका कर्त्तव्य नहीं है; उसके उत्तरमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“अद्वैताचार्य 'अद्वैत-सिद्धान्त में 
निपुण हैं, इसके साथ भोजन करनेसे सज्जन लोगोंका 
चित्त ना जाने किस प्रकारका हो जाता है?” इन दोनों 
प्रभुओंकी बातमें अत्यन्त गूढ़ रहस्य है, उसे सद्भक्त ही 
अनायास समझ सकते हैं। वैष्णवोंकी सेवा होनेके बाद 
श्रीस्‍्वरूप आदि सज्जनोने घरके भीतर प्रसाद सेवा की। 


अध्याय 


श्रीनवयौवन-दर्शनके दिन भक्तोंको लेकर महाप्रभुने 
जगदूबन्धु (जगन्नाथ)के दर्शनमें विशेष प्रसन्नता प्राप्त 
की। 

--( अमृतप्रवाह भाष्य) 


गुण्डिचा मार्जन करनेवाले श्रीगौरसुन्दर :-- 
श्रीगुण्डिचा-मन्दिरमात्मवृन्देः 
सम्मार्जयन्‌ क्षालनतः स गौरः। 
स्वचित्तवच्छीतलमुज्ज्वलश्व 
कृष्णोपवेशौपयिक॑ चकार॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीगौरचन्द्रने अपने आत्मीय 
भक्तों सहित श्रीगुण्डिचा मन्दिरको पोंछ और धो करके 
उसे अपने शीतल और उज्ज्वल चित्तकी भाँति स्वच्छ 
करके श्रीकृष्णके बैठने योग्य किया था॥॥ 

अनुभाष्य- 

सः गौरः आत्यवृन्देः (निजभक्तगणैः सह) श्रीगुण्डिचा-मन्दिरं 

सम्मार्जयन्‌ (मलादि-विरहितं कुर्वनू) क्षालनतः (प्रक्षालनादिना) 
स्वचित्ततत्‌ (आत्महृदयवत्‌) शीतल (भोगवासनानलजनित- 
त्रितापविहीनमू) उज्ज्वल (दीपिविशिष्ट) च कृष्णोपवेशौपयिक 
(कृष्णस्य वासयोग्य स्थान) चकार। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 
जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीगौरचन्द्रकी जय हो जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो एवं समस्त 
श्रीगौरभक्तोकी जय हो॥2॥ 
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गौरभक्तोंसे ग्रन्थकारकी श्रीकृष्णचैतन्यके 
गुण-लीला-वर्णन करनेकी शक्तिकी प्रार्थना :- 


जय जय श्रीवासादि गौरभक्तगण। 
शक्ति देह,--करि येन चैतन्य-वर्णन॥3॥ 


अनुवाद-श्रीवासादि गौरभक्तोंकी जय हो जय हो। 
आप सभी मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं महाप्रभुकी 
लीलाओका वर्णन कर सकूँ॥3॥ 


दक्षिण देशसे आनेके बाद राजा प्रतापरुद्रको 
महाप्रभुके दर्शनकी उत्कण्ठा- 


पूर्वे दक्षिण हैते प्रभु यबे आइला। 
तारे मिलिते गजपति उत्कण्ठित हैला॥4॥ 


दर्शन करनेके लिये श्रीभट्वाचार्यको महाप्रभुकी 
अनुमतिके लिये पत्र भेजना :- 


कटक हैते पत्री दिल सार्वभौम-ठाजि। 
प्रभुर आज्ञा हय यदि, देखिवारे याइ॥5॥ 


अनुवाद-दक्षिण भारतसे जब महाप्रभु लौट आये, 
तब गजपति (राजा प्रतापरुद्र) उनसे मिलनेके लिये बड़े 
उत्कण्ठित हो गये। कटकसे राजाने श्रीसावभौमको पत्र 
लिखा कि यदि महाप्रभुकी आज्ञा हो, तो मैं उनके 
दर्शनके लिये आ जाऊँ॥ 4-5॥ 

श्रीभड्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुकी निषेध आज्ञाका बताना 

और राजाके द्वारा पुनः लोभरूपी पत्र भेजना :- 
भट्टाचार्य लिखिल,-प्रभुर आज्ञा ना हैल। 
पुनरपि राजा तौरे पत्री पाठाइल॥6॥ 

भक्तोंके पास अभीष्ट सिद्धि हेतु प्रार्थना :- 

'प्रभुर निकटे आछे यत भक्तगण। 
मोर लागि' ताँ-सबारे करिह निवेदन॥7॥ 


सेइ सब दयालु मोरे हञआ सदय। 
मोर लागि' प्रभुपदे करिबे विनय॥8॥ 


ताँ-सबार प्रसादे मिले श्रीप्रभुर पाय। 
प्रभुकृपा बिना मोर राज्य नाहि भाय॥9॥ 
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महाप्रभुकी कृपाके अभावमें राजाका निर्वेद 
और राज्य त्याग करनेकी प्रतिज्ञा :- 


यदि मोरे कृपा ना करिबे गोरहरि। 
राज्य छाड़ि' योगी हइ'! हइब भिखारी॥ 0॥ 


अनुवाद--्रीभट्टाचायने उत्तरमें लिखा,--अभी 
महाप्रभुकी ऐसी आज्ञा नहीं हुई है। यह सुनकर राजाने 
फिरसे उन्हें एक पत्र लिखकर भेजा,--'महाप्रभुके पास 
जितने भक्त रहते हैं, उन सबसे मेरे ओरसे निवेदन 
करना कि वे सब दयालु भक्त मुझपर कृपा करके मेरे 
लिये महाप्रभुके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करें। उन सबकी 
कृपासे ही मुझे महाप्रभुके श्रीचरणोंकी प्राप्ति हो सकती 
है। महाप्रभुकी कृपाके बिना अब मेरा राजपाटमें मन 
नहीं लगता। यदि श्रीगौरहरि मुझपर कृपा नहीं करेंगे, 
तो मैं राजपाट छोड़कर योगी बनकर घर-घर भिक्षा 
करूँगा॥ 6-0॥ 


अनुभाष्य--कल्याणकल्पतरु ग्रन्थमें श्रीमद्धक्तिविनोद 
ठाकुरने लिखा है- 

“काँदिया, काँदिया जानाइब दुःखग्राम। 

संसार-अनल हते मागिब विश्राम ॥ 

शुनिया आमार दुःख वैष्णब-ठाकुर। 

आमा लागि' कृष्णे आवेदिबेन प्रचुर॥ 

वेष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय। 

मो-हेन पामर-प्रति हबेन सदय॥ ” 


अर्थात्‌ “मैं रोते-रोते अपने दुःखकी गाथा सुना 
रहा हूँ। अब मैं इस संसार-अग्निसे छुटकारा चाहता 
हूँ। हे वेष्णब-ठाकुर ! मेरे दुःखकी गाथाको सुनकर 
श्रीकृष्णसे मेरे लिये जोर देकर प्रार्थना करना। वेष्णबकी 
प्रार्थना सुनकर दयामय श्रीकृष्ण मेरे जैसे पापीके प्रति 
भी दयाशील होंगे॥ “7-9॥ 


सभी भक्तोको राजाका पत्र दिखाना :- 


भट्टाचार्य पत्री देखि' चिन्तित हञा। 
भक्तगण-पाश गेला सेइ पत्री लआ॥॥॥ 


बारहवाँ 


सबारे मिलिया कहिल राज-विवरण। 
पिछे सेइ पत्री सबारे कराइल दरशन॥॥2॥ 


अनुवाद-राजाका पत्र पढ़कर श्रीभट्टाचार्य बड़े 
चिन्तित हो गये। वे उस पत्रको लेकर भक्तोंके पास 
गये। पहले श्रीभट्टाचार्यने सभी भक्तोंसे मिलकर उनको 
राजाकी महाप्रभुके दर्शनको तीव्र उत्कण्ठाके विषयमें 
बतलाया और बादमें सबको राजाका पत्र भी 
दिखलाया॥ -2॥ 


राजाकी महाप्रभुके प्रति भक्तिको 
देखकर सभी भक्तोको विस्मय :- 


पत्री देख सबार मने हइल विस्मय। 
प्रभुपदे गजपतिर एत भक्ति हय !]।३॥ 


अनुवाद-राजाके पत्रको देखकर सभीके मनमें 
आश्चर्य हुआ कि गजपति राजाकी महाप्रभुके चरणोंमें 
इतनी भक्ति है॥3॥ 


सभीकी महाप्रभुके दृढ़ सड्डल्पमें आस्थाके कारण भय 
और राजाको अप्रिय सत्य बात कहनेकी अनिच्छा :- 


सबे कहे,- प्रभु तौँरे कभु ना मिलिबे। 
आमि सब कहि यदि, दुःख से मानिबे॥ ”4॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोने कहा,-“महाप्रभु राजासे 
कभी भी नहीं मिलेंगे, परन्तु यह बात यदि हम सब 
राजासे कहेंगे, तो उनको बहुत दुःख होगा॥ /4॥ 


श्रीसार्वभौमकी युक्ति-महाप्रभुको राजाकी 
भगवद्धक्तिकी निष्ठा वर्णन करनेकी इच्छा :- 


सार्वभौम कहे,--“सबे चल॑ एकबार। 
मिलिते ना कहिब, कहिब राज-व्यवहार॥ [5॥ 


अनुवाद-श्रीसावभौमने कहा-“आइये, हम सब 
एक बार महाप्रभुके पास चलते हैं। हम उन्हें राजासे 
मिलनेके लिये नहीं कहेंगे, केबल राजाके व्यवहारकी 
ही बात कहेंगे॥ '5॥ 


अध्याय 2/-2 ] 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसावंभौमने कहा,-हम सब 
मिलकर महाप्रभुके सामने राजाके सुवैष्णब-व्यवहारके 
बारेमें बतलायेंगे। राजाको दर्शन देनेके लिये अनुरोध 
नहीं करेंगे॥5॥ 

महाप्रभुके निकट आकर भी सभीको 
राजाकी बात कहनेमें भय :- 

एत बलि' सबे गेला महाप्रभुर स्थाने। 
कहिते उन्मुख सबे, ना कहे वचने॥॥6॥ 


अनुवाद--इतना कहकर श्रीसावंभौम सबके साथ 
महाप्रभुके पास गये। वे सब कहनेके लिये महाप्रभुके 
सामने आये, परन्तु कुछ कह नहीं सके॥6॥ 


सभीकी भय-चकित-दृष्टिको देखकर महाप्रभुके 

द्वारा उनके आगमनके कारणकी जिज्ञासा :- 
प्रभु कहे, कि कहिते सबार आगमन? 
देखिये कहिते चाह,--ना कह, कि कारण 2॥ '7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“आप क्‍या कहनेके 
लिये यहाँ आये हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ 
कहना चाहते हैं, किन्तु कुछ कह नहीं रहे, क्या कारण 
है ?”"॥ ॥7॥ 


नित्यानन्द प्रभुका भयभीत होकर निवेदन :- 


नित्यानन्द कहे,--“तोमाय चाहि निवेदिते। 
ना कहिले रहिते नारि, कहिते भय चित्ते॥8॥ 


योग्यायोग्य तोमाय सब चाहि निवेदिते। 
तोमा ना मिलिले राजा चाहे योगी हैते॥॥9॥ 
श्रीगौरकृपाके अभावमें राज-प्रतिज्ञाका निवेदन :- 

काणे मुद्रा लईइ' मुजि हइब भिखारी। 

राज्यभोग नहे चित्ते बिना गोरहरि॥20॥ 
राजाका गाढ़ गौर-अनुराग 5 

देखिब से मुखचन्द्र नयन भरिया। 

धरिब से पादपद्मय हृदये तुलिया॥”2॥॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“हम आपसे 
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कुछ निवेदन करना चाहते हैं, कहे बिना रह नहीं पा 
रहे हैं और कहनेमें भय हो रहा है। योग्य हो या 
अयोग्य हो, हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं 
कि अगर आप राजासे नहीं मिलेंगे, तो वे योगी बन 
जायेंगे। उन्होंने कहा हैं कि श्रीगौरहरिके बिना मुझे 
राज्य-भोगकी इच्छा नहीं है, इसलिये मैं कानोंमें मुद्रा 
धारणकर भिखारी बन जाऊँगा। तब मैं महाप्रभुके 
मुखचन्द्रको अपने नेत्रोसे जी भरकर देखूँगा और उनके 
श्रीचरणकमलोंको उठाकर अपने हृदयपर धारण 
करूँगा॥ 8-2॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- काणे मुद्रा-पश्चिम भारतमें 
योगियोंको कान-फाटा योगी' कहते हैं। योगी लोग 
कानमें घोघेकी हड्डीके द्वारा एक चिह्न धारण करते हैं। 
राजाने कहा,-श्रीगौरहरिके दर्शन बिना राज्य-भोग 
चित्तमें नहीं है, अर्थात्‌ अच्छा नहीं लगता॥20॥ 
महाप्रभुका आचार्योचित कठोर संन्यास-धर्मपरक वाक्य :-- 
यद्यपि शुनिया प्रभुर कोमल हय मन। 
तथापि बाहिरे कहे निछ्ठर बचन॥ 22॥ 
भक्तोंकी राजदर्शनरूपी इच्छा जानकर प्रभुका आरोप :- 
“तोमा-सबार इच्छा,-एइ आमारे लजा। 
राजाके मिलह ईंह कटकेते गिया॥ 23 ॥ 


विधिके उललड्ननके कारण लोकनिन्दा और श्रीदामोदर 
पण्डितके वाक्य-दण्डकी सम्भावना :-- 


परमार्थ थाकुक, लोके करिबे निन्दन। 
लोके रहु-दामोदर करिबे भर्त्सन॥24॥ 


मर्यादा प्रदर्शके छलसे श्रीदामोदरकी 
अनधिकार चर्चाके प्रति कटाक्ष :-- 


तोमा-सबार आज्ञाय आमि ना मिलि राजारे। 
दामोदर कहे यबे, मिलि तबे तौरे॥ ”25॥ 


अनुवाद-यद्यपि यह सब सुनकर महाप्रभुका मन 
कोमल हो गया, तथापि बाहरसे कठोर होकर उन्होंने 
निष्ठुर वचन कहे,-“आप सबकी इच्छा यह है कि 
आप सब मुझे कटकमें ले जाकर राजासे मिलवायेंगे। 
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परमार्थकी बात तो दूर रहे, लोग भी निन्दा करेंगे। यदि 
लोक-निन्दाकी बातको भी छोड़ दें, तो यह दामोदर 
ही मेरी भर्त्सना करेगा। आप सबके कहनेपर भी मैं 
राजासे नहीं मिलूँगा, किन्तु यदि दामोदर कह दे, तो 
मैं राजासे मिल सकता हूँ॥ "22-25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पारमार्थिक-विचारसे संन्यासीके 
लिये राजाका दर्शन करना दोषपूर्ण है। उस दोषकी तो 
बात ही नहीं-लोग तो संन्यासीके अति छोटेसे दोषको 
देखनेसे ही निन्‍्दा करते हैं। लोकनिन्दा परित्यागका 
कुछ तात्पर्य है,-जगतूमें धर्म-प्रचार ही संन्‍्यासीका 
कर्म है। जगत्‌में यदि निन्‍्दा हुई, तो धर्म-प्रचारकार्य 
ठीकसे नहीं होता; इसलिये लोक-रक्षा करना भी 
आवश्यक है। लोक-निन्दाकी बात दूर रहे-मेरे 
निकट यह जो दामोदर पण्डित बैठा है, इसके हाथों 
छुटकारा पाना कठिन है, यह अवश्य ही मेरी भर्त्सना 
करेगा। केवल आपकी आज्ञासे राजाके साथ साक्षात्कार 
नहीं कर सकता; यदि दामोदर उनसे मिलनेके लिये 
कहे, तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ।' महाप्रभुके इस 
वाक्यके अनेक गूढ़ अर्थ हैं,-दामोदरकी भक्तिके 
वशीभूत होनेपर भी उसका वाक्यरूपी दण्ड बहुत बार 
महाप्रभुके लिये अयोग्य होता है। इस बातसे दामोदरको 
वह प्रवृत्ति छोड़नी होगी॥24-25॥ 


श्रीदामोदरका अभिमान और आरोप :- 


दामोदर कहे,--“तुमि स्वतन्त्र ईश्वर। 
कत्तंव्याकत्तव्य सब तोमार गोचर॥ 26॥ 


आमि कोन क्षुद्रजीव, तोमाके विधि दिब? 
आपनि मिलिबे तारे, ताहाओ देखिब॥ 27॥ 


राजा तोमारे स्नेह करे, तुमि--स्नेहवश। 
तार स्नेहे कराबे तारे तोमार परश॥ 28 ॥ 


यद्यपि ईश्वर तुमि परम-स्वतन्त्र। 
तथापि स्वभावे हओ प्रेम-परतन्त्र॥ 29 ॥ 


अनुवाद--श्रीदामोदरने कहा,--“आप स्वतन्‍्त्र ईश्वर 


बारहवाँ 


हैं। क्‍या कर्त्तव्य है और क्‍या अकर्त्तव्य, यह आप 
भली-भौँति जानते हैं। मैं एक क्षुद्र जीब कौन होता 
हूँ जो आपको विधि-नियम बतलाऊँगा? आप स्वयं ही 
राजासे मिलेंगे, मैं यह देखूँगा। राजा आपसे स्नेह करते 
हैं और आप भी उनके स्नेहके वशीभूत हैं। राजाका 
स्नेह ही उन्हें आपका स्पर्श प्राप्त करायेगा। यद्यपि 
आप ईश्वर हैं, इसलिये परम-स्वतन्त्र हैं, तथापि अपने 
स्वभावके कारण आप प्रेमके अधीन रहते हैं॥ 26-29॥ 

अनुभाष्य-यद्यपि आप ईश्वर हैं, इसलिये किसीके 
भी द्वारा किसी प्रकारसे बँधे नहीं है, तथापि अपने 
स्वभावके कारण आप अपने ऐकान्तिक भक्तोंकी 
प्रीतिसे ही बँधे हें॥29॥ 


महाप्रभुके मतका समर्थन करते हुए श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके द्वारा राजाके अनुरागका समर्थन :- 


नित्यानन्द कहे,-ऐछे हय कोन्‌ जन। 
ये तोमारे कहे, कर राजदरशन'॥ 30॥ 
कृष्णानुरागीका स्वभाव और याज्ञिक-ब्राह्मणोंकी 
पत्नियोंके कृष्णानुरागका दृष्टान्त :- 
किन्तु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक हय। 
इष्ट ना पाइले निज-प्राण से छाड़य॥ 3]॥ 


याज्ञिक-ब्राह्मणी सब ताहाते प्रमाण। 
कृष्ण लागि' पति-आगे छाड़िलेक प्राण॥ 32 ॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-- इस त्रिभुवनमें 
ऐसा कोन है जो आपसे राजाका दर्शन करनेके लिये 
कह सके? किन्तु क्‍या यह अनुरागी व्यक्तियोंका 
स्वभाव नहीं है कि वे अपने इष्टको न पानेसे अपने 
प्राणोंका भी त्याग कर देते हैं। याज्ञिक ब्राह्मणियाँ सब 
इसका प्रमाण हैं, श्रीकृष्णके लिये वे अपने पतियोंके 
सामने ही अपने प्राण त्यागनेके लिये तत्पर हो गयीं 
थी॥ 30-32॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--एक दिन जब श्रीकृष्ण गोपबालकों 
और गैयाओंको लेकर मथुराके निकट पहुँचे, तब 
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गोपबालकोंको भूख लगी। श्रीकृष्णने कहा,--यहाँ पासमें 
एक वनमें याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास 
जाकर मेरे नामसे भोजन माँग लो।' गोपबालकोंने 
जाकर जब भोजनकी याचना की, तब कर्मजड़ याज्ञिक 
ब्राह्मणोंने उन्हें भोजन नहीं दिया। उन ब्राह्मणोंकी 
पत्नियोंने श्रीकृष्णके प्रति स्वाभाविक अनुरागवशतः 
गोपबालकोकी याचनाकों सुनकर पतियोंके यज्ञका त्याग 
करके श्रीकृष्णको भोजन देनेके लिये अनेक विपत्तियोंको 
स्वीकार किया। तात्पय॑यह है कि भगवद-तत्त्वमें 
अनुराग होनेपर उनकी सेवाके अभावमें भक्त प्राण 
त्यागनेके लिये भी तत्पर होता है॥3-32॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2/28, 43 और 45 संख्या 
देखें। मध्यलीला 4/86 संख्या एवं अन्त्यलीला 4/6-64 
संख्या इस प्रसड़मे विचारणीय हैं। याज्ञिक ब्राह्मण 
पत्नियोंको श्रीकृष्णप्राप्ति-प्रसड़के लिये भागवत दशम- 
स्कन्ध 23वाँ अध्याय देखें॥3।-32॥ 


श्रीनित्यानन्द प्रभुकी युक्ति :- 
एक युक्ति आछे, यदि कर अवधान। 
तुमि ना मिलिलेह तारे, रहे ताँर प्राण॥33॥ 


एक बहिर्वांस यदि देह' कृपा करि। 
ताहा पाजा प्राण राखे, तोमार आशा धरिं॥34॥ 


अनुवाद-ऐसी एक युक्ति है, जिसपर आप विचार 
करें जिसके द्वारा आपके राजासे नहीं मिलनेपर भी 
उनके प्राण बचे रह सकते हैं। यदि आप कृपा करके 
अपना एक बहिर्वास दें, तो राजा उसे पाकर अपनी 
अभिलाषा पूर्ण होनेकी आशासे अपने प्राण धारण कर 
सकते हैं॥ “33-34 ॥ 

अनुभाष्य-राजाके भाग्यमें आपके दर्शनकी प्राप्ति 
किसी भी प्रकारसे नहीं होगी और आपके दर्शन न 
होनेके कारण उनके प्राण उत्कण्ठित हुए हैं। ऐसे 
समयमें यदि आपका एक पहना हुआ बहिर्वांस कृपा 
करके उन्हें प्रदान करें, तभी उनके प्रति आपकी दया 
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है, ऐसा वे समझेंगे ओर भविष्यमें उनकी अभिलाषा 
पूर्ण हो सकती है,-इस आशासे राजा प्राण धारण कर 
सकेंगे॥ 34॥ 


श्रीनित्यानन्दादिके वशीभूत महाप्रभु :-- 
प्रभु कहे,-- तुमि-सब परम विद्वान्‌। 
येइ भाल हय, सेइ कर समाधान॥ '35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आप सब परम विद्वान 
हो। जैसा उचित समझते हें, वैसा ही कीजिये॥ ”35॥ 


श्रीनित्यानन्दके द्वारा श्रीगोविन्दसे 
महाप्रभुका बहिर्वास लेना :- 
तबे नित्यानन्द-गोसाजि गोविन्देर पाश। 
मागिया लइल प्रभुर एक बहिर्वास॥36॥ 


श्रीसार्वभौमके द्वारा उस बहिवासको 
राजाके पास भेजना :- 


सेइ बहिर्वास सार्वभौम-पाश दिल। 
सार्वभौम सेइ वसद्न राजारे पाठाल॥37॥ 


अनुवाद--तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीगोविन्दसे 
महाप्रभुका एक बहिर्वास माँगकर ले लिया। उस 
बहिरवासको उन्होने श्रीसार्वभीमको दिया और श्रीसार्वभौमने 
उस वस्त्रको राजाके पास भिजवा दिया॥ 36-37॥ 
महाप्रभुके वस्त्रको महाप्रभुसे अभिन्न 
जानकर राजाके द्वारा उसको सेवा :- 
वस्न पाआञा राजार हेल आनन्दित मन। 
प्रभुरूप करिं करे वस्नेर पूजन॥38॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वस्त्रको पाकर राजाके मनमें 
बहुत आनन्द हो गया। राजा उस बस्त्रको महाप्रभुका 
ही रूप जानकर उसकी पूजा करने लगे॥38॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुकी जिस प्रकार आग्रहपूर्वक पूजा 
करनेकी बात राजाने सोची थी, महाप्रभुके द्वारा दिये 
गये बहिर्वासके खण्डको महाप्रभुके समान मानकर राजा 
उसी प्रकार पूजा करने लगे। महाप्रभुके श्रीअड़के साथ 
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उनके द्वारा पहने गये वस्त्र-भूषणादिका नित्य अभेद हैं। 
सन्धिनी-शक्तिमान्‌-विग्रह श्रीबलदेवकी ही कला, शेष-रूपी 
विष्णु-शय्या और वलस्त्रादि विविधरूपोंमे अपने आराध्य 
श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा करती हैं। इसलिये वे सभी वस्तुएँ 
श्रीकृष्णससे अभिन्न रूपमें शुद्धसेवकोंके लिये सेव्य हैं। 
विशेषतः महाप्रभु अद्बयज्ञान सच्चिदानन्दविग्रह स्वयं 
भगवान्‌ हैं। इस प्रकार सच्चिदानन्दमय गुरु-वैष्णवोको 
और उनके द्वारा व्यवहार किये गये उपकरणोंको 
परस्पर अभिन्न अर्थात्‌ जीवोंके नित्य परम-अर्चनीय 
विग्रहके रूपमें जानने होंगे॥38॥ 


पुरीम आकर महाप्रभुका सड़ प्राप्त करनेके लिये 
श्रीरायको राजकार्यसे निवृत्तिके लिये राजाकी अनुमति :- 


रामानन्द राय यबे 'दक्षिण' हेते आइला। 
प्रभुसड़े' रहिते राजाके निवेदिला॥39॥ 

रायको महाप्रभुके दर्शन कराने हेतु राजाका अनुरोध :- 
तबे राजा सन्‍्तोषे ताँहारे आज्ञा दिला। 
आपनि मिलन लागि' कहिते लागिला॥ 40॥ 


“महाप्रभु महाकृपा करेन तोमारे। 
मोरे मिलिबारे अवश्य साधिबे ताहारे॥ '4॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय जब दक्षिण भारतसे 
आये, तो उन्होंने महाप्रभुके साथ रहनेके लिये राजासे 
निवेदन किया। तब राजाने प्रसन्नतापूर्वक्त उनको राजकार्य 
छोड़कर महाप्रभुके साथ रहनेके लिये अनुमति दे दी। 
फिर महाप्रभुके साथ अपने मिलनके सम्बन्धमें कहने 
लगे,--“महाप्रभुकी आपपर अपार कृपा है। इसलिये 
मुझे उनसे मिलवानेके लिये आप भी यत्न 
करना॥ 39-4] ॥ 


राजाके साथ कटकसे पुरी आनेपर ही 
श्रीरायको महाप्रभुका दर्शन :- 
एकसजड़े दुइ जन क्षेत्रे यबे आइला। 
रामानन्द राय तबे प्रभुरे मिलिला॥42॥ 


बारहवाँ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द राय और राजा प्रतापरुद्र, 
दोनों जब एक ही साथ नीलाचल आ गये, तब 
श्रीरामानन्द राय महाप्रभुसे मिले॥42॥ 


महाप्रभुसे राजाके लिये आवेदन :- 
प्रभुषदे प्रेममक्ति जानाइल राजार। 
प्रसड़॒ पाजा ऐछे कहे बारबार॥ 43॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुको राजाकी 
उनके श्रीचरणोंमें प्रेममक्तिको जनाया। और बादमें भी 
प्रसड़ पाकर उसी बातको बार-बार कहते॥43॥ 


व्यवहारमें चतुर श्रीरामानन्द :- 
राजमन्त्री रामानन्द-व्यवहारे निपुण। 
राजप्रीति कहि' द्रवाइल प्रभुर मन॥44॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय राजमन्त्री होनेके कारण 
व्यवहारमें निपुण थे। इसलिये राजाकी प्रीतिको बतलाते 
हुए धीरे-धीरे उन्होंने महाप्रभुके मनको द्रवीभूत कर 
दिया॥ 44॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीरामानन्द राय राजमन्त्री होनेके 
कारण राजकौय-व्यवहारादि सभी विषयोंमें बड़े ही 
निपुण थे, इसलिये राजाकी महाप्रभुके प्रति जो प्रीति है, 
उसका वर्णन करके उन्होंने महाप्रभुके चित्तको द्रवीभूत 
कर दिया था॥44॥ 


उत्कण्ठित राजाको दर्शन देनेके 
लिये महाप्रभुसे प्रार्थना :-- 


उत्कण्ठाते प्रतापरुद्र नारे रहिबारे। 

रामानन्द साधिलेन प्रभुरे मिलिबारे॥ 45॥ 

रामानन्द प्रभु-पाय कैल निवेदन। 

“एकबार प्रतापरुद्रे देखाह चरण॥ “46॥ 
अनुवाद-महाप्रभुके दर्शनकीौ उत्कण्ठाके कारण 


राजा प्रतापरुद्रसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिये 
श्रीरामानन्द रायने उन्हें महाप्रभुसे मिलानेका एक उपाय 
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निकाला। श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुके चरणोमें निवेदन 
किया,-“आप एकबार राजा प्रतापरुद्रको अपने 
श्रीचरणोका दर्शन दे दीजिये॥ '45-46॥ 


रायसे ही महाप्रभुकी सदविचारकी याचना :- 
प्रभु कहे,--“रामानन्द, कह विचारिया। 
राजाके मिलिते युयाय संन्यासी हजा?॥47॥ 


राजार मिलने भिक्षुकेर दुइ कुल नाश। 
परलोक रहु, लोके करे उपहास॥ “48॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“रामानन्द | तुम स्वयं 
ही विचार करके बतलाओ कि क्‍या संन्यासी होकर 
राजासे मिलना उचित है? राजासे मिलनेसे भिक्षुकके 
दोनों कुल नाश हो जाते हैं। परलोककी तो बात दूर 
रहे, इस लोकमें भी लोग उसका उपहास करते 
हैं॥ "47-48 ॥ 


महाप्रभुमें श्रीरयायका विधि-निषेधसे अतीत ईश्वर'-ज्ञान :- 
रामानन्द कहे,--“तुमि ईश्वर स्वतन्त्र। 
कारे तोमार भय, तुमि नह परतन्त्र॥”49॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,-“आप तो स्वतन्‍्त्र 
ईश्वर हैं। आपको किसीका भय नहीं है, क्योंकि आप 
किसीके अधीन नहीं हैं॥ "49॥ 


स्वयंको विधिके द्वारा बाध्य दिखलाकर 
महाप्रभुकी छलनेकी चेष्टा :- 


प्रभु कहे,--“आमि मनुष्य, आश्रमे संन्‍्यासी। 
कायमनोवाक्ये व्यवहारे भय वासि॥50॥ 

वैध संन्यासीके लिये निष्कलड्ड आचरण ही कर्त्तव्य :- 
शुक्लवस्ने मसि-बिन्दु यैछे ना लुकाय। 
संन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं ईश्वर नहीं, एक 
साधारण मनुष्य हूँ और उसपर आश्रमसे संन्यासी हूँ। 
इसलिये मेरे तन, मन और वाक्यसे व्यवहारके विषयमें 
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लोग क्या कहेंगे, इसका भय करता हूँ। जिस प्रकार 
सफेद वस्त्रपर स्याहीका एक छोटासा भी बिन्दु छिपता 
नहीं है, उसी प्रकार संन्‍्यासीके छोटेसे दोषकी भी सब 
लोग चर्चा करते हैं॥”50-5॥ 

अनुभाष्य-मैं चतुर्थ आश्रम अर्थात्‌ संन्यासमें स्थित 
मनुष्य मात्र हूँ, ईश्वर नहीं। इसलिये तन-मन-वाक्यसे 
लौकिक व्यवहारके व्यभिचारकी आशड्डा करता हूँ. 
अर्थात्‌ दूसरोंकी अपेक्षा रखता हूँ॥50॥ 
महापापीके उद्धारके लिये भगवद्धक्त राजाका भी महाप्रभुके 
दर्शनका सौभाग्य प्राप्त करनेका अवश्य ही अधिकार :- 
राय कहे,--“यत पापी करियाछ अव्याहति। 
ईश्वर-सेवक तोमार भक्त गजपति॥ ”52॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,-“आपने तो 
अनेक पापियोंका उद्धार किया है। गजपति राजा तो 
श्रीजगनत्नाथके सेवक और आपके भक्त हैं॥”52॥ 


महाप्रभुकी फिर भी राजाका दर्शन करनेकी अनिच्छा :- 
प्रभु कहे,--“पूर्ण यैछे दुग्धेर कलस। 
सुराबिन्दु-पाते केह ना करे परश॥53॥ 

जड़ विषयी'-संज्ञा-सर्वगुण नाशक :- 
यद्यपि प्रतापरुद्र-सर्व गुणवान्‌। 
तौहारे मलिन कैल एक 'राजा' नाम॥54॥ 


अन्तमें श्रीरामानन्द रायके आग्रहसे महाप्रभुकी राजाके 
पुत्रके साथ मिलनेको इच्छा :- 


तथापि तोमार यदि महाग्रह हय। 

तबे आनि' मिलाह तुमि तौँहार तनय॥55॥ 
पिता और पुत्रमें दैहिक-धातुगत अभेद :- 

“आत्मा वै जायते पुत्र:”--एइ शात्नवाणी। 

पुत्रेर मिलने येन मिलिबे आपनि॥ “56॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,- जिस प्रकार दूधसे भरे 
कलशमें यदि मदिराकी एक बूँद भी गिर जाय, तो कोई 
भी उसे स्पर्श नहीं करता। यद्यपि राजा प्रतापरुद्रके 
सर्वगुणवान्‌ होनेपर भी एक 'राजा' नामने ही उनको 


472 ॥ 
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मलिन किया हुआ है, तथापि यदि आपका बहुत आग्रह 
है, तो उनके पुत्रको लाकर मुझसे मिलवा सकते हो। 
शास्त्रोमे कहा गया है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें आता 
है, इसलिये पुत्रके मुझसे मिलनेसे जैसे उनका (राजाका) 
अपना मिलना हो जायेगा॥ “53-56॥ 
अनुभाष्य-- तनय-पुरोषत्तम जाना (2) 
श्रीभगवदुक्ति (भाः 0/78/36)-“आत्मा बै पुत्र 
उत्पन्न इति वेदानुशासनम्‌” अर्थात्‌ “जीव स्वयं ही पुत्रके 
रूपमें उत्पन्न होता है, इस प्रकारसे वेदोका निर्देश है”; 
इस श्लोककी श्रीधर-स्वामीकी टीका-“आत्मा वे फुआनामासि 
स जीव: शरदः शतम्‌” इत्यादि वेदानुशासनम्‌॥ 55-56॥ 
राजाको श्रीरायके द्वारा महाप्रभुकौ कृपाका समाचार देना; 
राजपुत्रको महाप्रभुके पास लाना :- 
तबे राय याइ! सब राजारे कहिला। 
प्रभुर आज्ञाय तौर पुत्र लगा आइला॥ 57॥ 


अनुवाद-तब श्रीरामानन्द रायने जाकर महाप्रभुकी 
सारी बात राजाको बतला दी और महाप्रभुकी आज्ञा 
अनुसार राजाके पुत्रको अपने साथ ले आये॥57॥ 
श्यामवर्ण किशोर राजपुत्रसे महाप्रभुको 
'श्रीकृष्णंकी उद्दीपना :- 
सुन्दर, राजार पुत्र-श्यामल-वरण। 
किशोर वयस, दीर्घ कमलनयन॥ 58 ॥ 
पीताम्बर, धरे अज़्े रत्न-आभरण। 
श्रीकृष्ण-स्मरणे तेँह हैला 'उद्दीपन॥ 59 ॥ 
तारे देखि' महाप्रभुर कृष्णस्मृति हैल। 
प्रेमावेशे तौँरे मिलिं' कहिते लागिल॥ 60॥ 
वैष्णवदर्शनकी चूड़ान्त कथा :- 
“एइ--महाभागवत, यौँहार दर्शने। 
ब्रजेन्द्रनन्दन-स्मृति हय सर्व॑जने॥ 6॥ 
राजपुत्रको श्रीकृष्ण मानकर महाप्रभुके द्वारा आलिड्रनन :- 
कृतार्थ हहलाडः आमि इहार दरशने।” 
एत बलि' कैल तारे पुनः आलिड्डने॥ 62॥ 


बारहवाँ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रका पुत्र श्याम वर्ण और 
देखनेमें अति सुन्दर था। उसकी किशोर अवस्था थी 
और कमलके समान सुन्दर बड़े नयन थे। उसने 
पीताम्बर पहन रखा था और उसके अछझ्डेमें अनेक 
रत्नोंके आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे देखते ही 
श्रीकृष्ण-स्मरणका उद्दीपन-भाव प्रकाशित हो जाता था, 
इसलिये उसे देखकर महाप्रभुको श्रीकृष्णकी स्मृति हो 
आयी। उससे मिलकर प्रेमोवेशमें महाप्रभुने उसका 
आलिड्न किया और कहने लगे,--“यह तो महाभागवत 
है, इसे देखनेसे सभीको ब्रजेन्द्रनन्दनकी स्मृति होती है। 
इसके दशर्नसे मैं कृतार्थ हो गया हूँ।” इतना कहकर 
महाप्रभुने उसे पुन आलिड्रन किया॥ 58-62॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुने राजपुत्रकी आत्माका दर्शन 
किया, उसके बाहरी अनात्म देह और भोग्य-अनुशीलनपर 
मनका दर्शन नहीं किया। महाप्रभुमें राजपुत्रकों विषयीका 
पुत्र विषयी', इसलिये उसे स्त्री सड़ी' एवं स्वयंको 
'सत्री-भोक्ता पुरुष' माननेकी धारणा बिल्कुल भी नहीं है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रीकृष्णबहिर्मुख मायावादी जीव 
निसर्गसुलभ जड़में चिदका आरोप करते हैं अथवा 
भूमिमें पूज्यबुद्धि रखते हैं, उस प्रकारसे सच्चिदानन्दमय 
वास्‍्तव-वस्तुके दर्शनमें महाप्रभुमें किसी प्रकारके मनोधर्मसे 
उत्पन्न कल्पना अथवा आरोपका लेशमात्र भी अवकाश 
नहीं है। यद्यपि महाप्रभु स्वयं अद्बयज्ञान विषय-विग्रह 
हैं, तथापि उन्होंने अपनेको “आश्रय'-जातीय “गोपी' 
मानकर राजपुत्रको साक्षात्‌ 'ब्रजेन्द्र-नन्दन' रूपमें देखा, 
यही शुद्ध जीवात्माका अद्बयज्ञान-दर्शन अथवा वैष्णव 
दर्शन है (मध्यलीला आठवें अध्यायकी 277 संख्या 
देखें)। (कठ और मुण्डकोपनिषद्‌)- 

“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते 
तनूं स्वाम्‌” अर्थात्‌ जब जीवात्मा भगवान्‌के प्रति 
सेवोन्मुख होकर परमात्माकी कृपायाचना करता है, तब 
उसीके निकट बे परमात्मा अपना स्वयंप्रकाश श्रीविग्रह 
प्रकट करते हैं। इस अभय-दर्शनके अभावके कारण 
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ही जीवका अविद्याजनित सभी अनर्थोका आह्वान 
अथवा संसार है। “संसारे आसिया प्रकृति भजिया 
पुरुष! अभिमाने मरि” (ठाक्र श्रीभक्तिविनोदकत 'कल्याण 
कल्पतरु) अर्थात्‌ संसारमें आकर जीव स्वयंमें पुरुष 
(भोक्ता) अभिमान रखकर प्रकृतिका (मायाका) भजन 
करनेसे जन्म-मृत्युके बन्धनमें जकड़ जाता है॥59-6॥ 


आलिड्जननके फलस्वरूप राजपुत्रमें श्रीकृष्णप्रेमावेश :-- 
प्रभुस्पर्शे राजपुत्रेर हैल प्रेमावेश। 
स्वेद, कम्प, अश्रु, स्तम्भ, पुलक विशेष॥ 63॥ 
उसके प्रेमका दर्शन करके भक्तोंके द्वारा प्रशंसा :- 
'कृष्ण'॑ 'कृष्णं कहे, नाचे, करये रोदन। 
तार भाग्य देखि' श्लाघा करे भक्तगण॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका स्पर्श पाते ही राजपुत्रमें प्रेमका 
आवेश हो गया और उसके शरीरमें स्वेद, कम्प, अश्रु, 
स्तम्भ तथा पुलकादि विशेष सात्तिविक विकार उदित 
होने लगे। वह 'कृष्ण' 'कृष्ण कहकर नाचने और रोने 
लगा। उसका ऐसा सौभाग्य देखकर सभी भक्त उसकी 
प्रशंसा करने लगे॥ 63-64॥ 

महाप्रभुके द्वारा राजाके पुत्रको आश्वासन 
और नित्य सड़की याचना :- 

तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइल। 
नित्य आसि आमाय मिलिह-एइ आज्ञा दिल॥65॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने उसे धैर्य धारण कराया 
और आदेश दिया,-तुम नित्य आकर मुझसे मिला 
करो॥ 65॥ 
पुत्रके दर्शा और आलिड्ननसे राजाको 
महाप्रभुके स्पर्शकी अनुभूति :- 
विदाय हजा राय आइल राजपुत्रे लआ। 
राजा सुख पाइल पुत्रेर चेष्टा देखिया॥ 66॥ 


पुत्रे आलिड्नन करि' प्रेमाविष्ट हेला। 
साक्षात्‌ स्पर्श येन महाप्रभुर पाइला॥ 67॥ 


॥ 473 
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अनुवाद-महाप्रभुसे विदायी लेकर श्रीरामानन्द राय 
राजपुत्रकों लेकर राजाके पास आ गये। अपने पुत्रकी 
चेष्टा (महाप्रभुका आलिड्जन प्राप्त करना) सुनकर 
राजाको बहुत प्रसन्नता हुई। अपने पुत्रका आलिड्नन 
करके राजा प्रतापरुद्र भी प्रेममें आविष्ट हो गये मानो 
उन्हें साक्षात्‌ महाप्रभुका स्पर्श प्राप्त हो गया हो॥66-67॥ 
राजाके पुत्रकी गौरभक्तोमें गणना :- 
सेइ हैते भाग्यवान्‌ राजार नन्दन। 
प्रभुभक्तमण-मध्ये हैला एकजन॥ 68॥ 


अनुवाद-उस दिनसे भाग्यवान्‌ राजपुत्र भी महाप्रभुके 
भक्तोमें एक भक्त हो गया॥ 68॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुका कीौर्तन-विलास :- 
एइमत महाप्रभु भक्तगण-सक्ले। 
निरन्तर क्रौड़ा करे सड्डीत्तन-र्ढे॥ 69 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ 
सड़ीर्तनका आनन्द लेते हुए निरन्तर लीलाएँ करते 
थे॥ 69॥ 


श्रीअद्गैतादिका सगण महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
आचार्यादि भक्त करे प्रभुरे निमन्त्रण। 
ताहा ताँहा भिक्षा करे लआ भक्तगण॥70॥ 


अनुवाद-श्री अद्वैताचार्यादि प्रमुख भक्त महाप्रभुको 
अपने-अपने स्थानपर निमन्त्रण करते और महाप्रभु 
अपने भक्तोंके साथ वहाँ-वहाँ जाकर भोजन ग्रहण 
करते॥ 70॥ 


रथयात्रा निकटवर्ती :- 
एइमत नाना-रड्ले कत दिन गेल। 
जगन्नाथेर रथयात्रा निकट हइल॥7॥ 


अनुवाद-इस प्रकार अनेक मधुर लीलाएँ करते- 
करते कुछ दिन बीत गये और श्रीजगन्नाथकी रथयात्राका 
समय निकट आ गया॥7॥ 
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काशीमिश्र, पड़िछा और श्रीभट्टाचार्यसे महाप्रभुके द्वारा 
गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जकके लिये अनुमतिकी याचना :- 


प्रथमेइ काशीमिश्रे प्रभु बोलाइल। 
पड़िछा-पात्र, सार्वभौमे बोलाजआ आनिल॥72॥ 


तिनजन-पाशे प्रभु हासिया कहिल। 
गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जन-सेवा मागिं! निल॥73॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पहले श्रीकाशीमिश्रको और 
फिर पड़िछा और श्रीसावभौमको अपने पास बुलवाया। 
उन तीनोंसे महाप्रभुने मुस्कुराते हुए गुण्डिचा-मन्दिर- 
मार्जन-सेवा माँगी॥72-73॥ 

अनुभाष्य-- गुण्डिचा-मन्दिर--.श्रीजगन्नाथ मन्दिरसे 
पूर्व-उत्तर दिशामें एक कोसकी दूरीपर स्थित है। 
रथयात्राके समय श्रीजगन्नाथदेव एक सप्ताहके लिये वहाँ 
जाते हैं। बादमें पुनः रथमें लौट आते हैं। जनश्रुतिके 
आधारपर यह जाना जाता है कि श्रीइन्द्रद्युम्न राजाकी 
पत्नीका नाम 'ुण्डिचा' था। शास्त्रग्रन्थोमे गुण्डिचा-मन्दिरका 
उल्लेख है। गुण्डिचा मन्दिरके प्राज़्णकी लम्बाई 288 
हाथ और चौड़ाई 25 हाथ है। मूल मन्दिरकी लम्बाई 
36 हाथ, चौड़ाई 30 हाथ है। नाटय-मन्दिरकी लम्बाई 
32 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ है॥73॥ 


पड़िछाकी दैन्योक्ति :- 

पड़िछा कहे,--“आमि-सब सेवक तोमार। 
ये तोमार इच्छा, सेइ कर्त्तत्य आमार॥74॥ 

राजाकी आज्ञासे महाप्रभुकी सेवाका अधिकार :- 
विशेषे राजार आज्ञा हजाछे आमारे। 
प्रभुर आज्ञा येइ, सेइ शीघ्र करिबारे॥75॥ 
पड़िछाकी गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जनके तत्त्वमें अनभिज्ञता :- 
तोमार योग्य सेवा नहे मन्दिर-मार्जन। 
एइ एक लीला कर, ये तोमार मन॥76॥ 

महाप्रभुके द्वारा घड़े और झाड़ू संग्रह :- 

किन्तु घट, सम्मार्जनी बहुत चाहिये। 
आज्ञा देह--आजि सब हैंहा आनि दिये॥ '77॥ 


बारहवाँ 


अनुवाद-पडिछाने कहा,--हम सब आपके सेवक 
हैं। आपकी जो भी इच्छा होगी, उसका पालन करना 
हमारा कर्तव्य है। विशेषरूपसे राजाने हमें आज्ञा दी 
है कि महाप्रभुकौ जो आज्ञा हो, उसका शीघ्र पालन 
किया जाय। मन्दिरकी सफाई करनेकी सेवा आपके 
योग्य नहीं है। यह तो आप एक लीला कर रहे हें, 
इसलिये जैसी आपकी इच्छा। किन्तु मन्दिरकी सफाई 
करनेके लिये बहुतसे घड़ों और झाड़ुओंकी आवश्यकता 
होगी। आप आज्ञा दीजिये तो मैं आज ही वे सब कुछ 
लाकर रख दूँगा॥ 74-77॥ 


नूतन एकशत घट, शत सम्मार्जनी। 
पड़िछा आनिया दिल प्रभुर इच्छा जानि'॥78॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी इच्छा जानकर पड़िछाने उन्हें 
एक सौ नये घड़े और एक सौ झाड़ू लाकर दे 
दिये॥ 78॥ 


प्रभातमें भक्तोंके साथ महाप्रभुका गुण्डिचामें जाना :- 
आर दिने प्रभाते लआ निजगण। 
श्रीहस्ते सबार अड्भे लेपिला चन्दन॥79॥ 


श्रीहस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी। 
सबगण लजा प्रभु चलिला आपनि॥ 80॥ 


अनुवाद--अगले दिन प्रातःकालमें महाप्रभुने अपने 
भक्तोंकी अपने साथ लिया और अपने श्रीहाथोंसे उन 
सबके अज्लेंमें चन्द् लगाया। उसके बाद महाप्रभुने 
सबको अपने श्रीहाथोंसे एक-एक झाड़ू दिया। इस 
प्रकार स्वयं अपने भक्तोको साथ लेकर महाप्रभु गुण्डिचा 
मन्दिरको चल दिये॥79-80॥ 


पहले अपने आचरणके द्वारा आदर्श-प्रदर्शन :-- 
गुण्डिचा-मन्दिरे गेला करिते मार्जन। 
प्रथमे मार्जनी लआ करिल शोधन॥ 8॥ 


अध्याय ।2/74-85 ] 


भितर मन्दिर उपर,-सकल माजिल। 
सिंहासन माजि' पुनः स्थापन करिल॥ 82॥ 


छोट-बड़-मन्दिर कैल मार्जन-शोधन। 
पाछे तैछे शोधिल श्रीजगमोहन॥ 83 ॥ 


अनुवाद-गुण्डिचा मन्दिरका मार्जन करनेके लिये 
भक्तोंके साथ महाप्रभु वहाँ पहुँचे। पहले झाड़ू लेकर 
महाप्रभुने वहाँ सफाई की। महाप्रभुने मन्दिरके भीतर 
सभी स्थानों और छतको भी अच्छेसे साफ किया। 
उन्होंने सिंहासनको हटाकर उसे पूरी तरहसे साफ 
करके उसे फिर उसी स्थानपर स्थापित कर दिया। 
गुण्डिचा-मन्दिरके अन्दर बने अन्यान्य सभी छोटे-बड़े 
मन्दिरोंका मार्जन करके उनको साफ किया। बादमें वैसे 
ही श्रीजगमोहनकी भी सफाई कौ॥ 8-83॥ 

अनुभाष्य-गुण्डिचाके मूल मन्दिरमें बारह हाथ 
चौड़ी और दो हाथ ऊँची एक रत्नवेदी है,-यही 
सिंहासन है। श्रीजगमोहन--मूलमन्दिर और नाट्य-मन्दिरके 
बीचका मन्दिर 32 हाथ लम्बा है॥82-83॥ 


महाप्रभुके द्वारा स्वयं सफाई करके शिक्षा-दान :- 
चारिदिके शत भक्त सम्मार्जनी करे। 
आपनि शोधेन प्रभु, शिखान सबारे॥ 84॥ 


अनुवाद-सैंकड़ों भक्त हाथमें झाड़ू लेकर सभी 
ओरसे मन्दिरकी सफाई कर रहे थे और महाप्रभु स्वयं 
भी सफाई करते हुए सभीको शिक्षा दे रहे थे॥84॥ 


भक्तोंके द्वारा महाप्रभुका अनुसरण :- 

प्रेमोह़ाासे शोधेन, लयेन कृष्णनाम। 
भक्तगण 'कृष्ण कहे, करे निज-काम॥ 85॥ 

अनुवाद-महाप्रभु प्रेमोल्लाससे मन्दिरकी सफाई 
करते हुए साथमें मुखसे श्रीकृष्णनामका कोर्तन कर रहे 
थे। इसी प्रकार सभी भक्त भी हाथोंसे अपना सफाईका 
कार्य करते हुए कृष्ण नामका उच्चारण कर रहे 
थे॥85॥ 
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अश्रुओंके जलसे मन्दिरका मार्जन :- 
धूलि-धूसर तनु देखिते शोभन। 
कौंहा कौँहा अश्रुजले करे सम्मार्जन॥ 86॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका शरीर धूल-धूसरित होनेपर 
अधिक शोभायुक्त दिखलायी दे रहा था। मन्दिरका 
मार्जन करते हुए कभी-कभी उनके नेत्रोंसे अश्रु 
प्रवाहित हो रहे थे और कहीं-कहीं तो वे उन 
अश्रुओंसे ही धुलाई कर रहे थे॥86॥ 


सर्वत्र सम्पूर्णछपसे शोधन-मार्जन :- 
भोगमन्दिर शोधन करि' शोधिल प्राइ्नन। 
सकल आवास क्रमे करिल शोधन॥ 87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने जहाँ भोग रखा जाता है, उस 
भोग-मन्दिरकी सफाई करके बाहर मन्दिरके प्राड़्णकी 
सफाई की। और फिर महाप्रभुने क्रमशः सभी 
आवास-स्थानोंकी सफाई की॥87॥ 

अनुभाष्य-- भोग मन्दिर--इसकी लम्बाई 40 हाथ 
और चौड़ाई ॥7 हाथ है॥87॥ 


भक्तोंके द्वारा तृण-धूलि आदिको बाहर फैंकना :- 
तृण, धूलि, झिंकुर, सब एकत्र करिया। 
बहिवासे लजा फेलाय बाहिर करिया॥ 88॥ 


एइमत भक्तगण करिं निज-वासे। 
तृण, धूलि बाहिरे फेलाय परम-हरिषे॥ 89 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने तिनके, धूल और छोटे-छोटे 
कड़ड़ आदिको एकत्रित कर लिया तथा उन्हें अपने 
बहिर्वांसमें भरकर बाहर फैंक दिया। इसी प्रकार सभी 
भक्तोने भी तिनके, धूल आदिको एकत्रित करके अपने 
ठस्त्रेमे भरकर परम-हर्षक साथ बाहर फैंक दिया॥ 88-89॥ 


मलके परिमाणके अनुसार मार्जनका तारतम्य :- 
प्रभु कहे,--के कत करियाछ सम्मार्जन। 
तृण, धूलि देखिलेइ जानिब परिश्रम॥ '90॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'एकत्रित तिनके, धूलको 
देखनेसे ही पता चलेगा कि किसने कितना परिश्रम 
किया हे और कितनी सफाई की हे॥ ”90॥ 
सबकी अपेक्षा महाप्रभुके मार्जन-फलस्वरूप 
गुण्डिचाका अधिक निर्मल होना :- 
सबार झँँयाटान बोझा करिल एकत्र। 
सबा हैते प्रभुर बोझा अधिक हइल॥ 9 ॥ 


अनुवाद--सभी भक्तोने झाड़ू लगाकर जो धूल-कड्ड़ 
आदि एकत्रित किये थे, उनका एक-एक ढेर लगाया, 
परन्तु महाप्रभुका ढेर सबसे बड़ा था॥9॥ 
सेवकोंके साथ सेव्यका सेवा-निर्वाह :- 

एइमत अभ्यन्तर करिल मार्जन। 
पुनः सबाकारे दिल करिया वण्टन॥92॥ 

मन्दिरको गन्दगी रहित करनेकी महाप्रभुकी आज्ञा :- 
“सूक्ष्म धूलि, तृण, कॉकर, सब करह दूर। 
भालमते शोधन करह प्रभुर अन्तःपुर॥ “93 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार मन्दिरको भीतरसे साफ करके 
महाप्रभुने पुन सभीको मन्दिके भीतर एक-एक 
खण्डको सफाईके लिये भक्तोंमें बॉँटकर उनसे कहा,-- 
“आप सब सूक्ष्म धूलि, तृण और कड्ड़ादि सबको 
बाहर फैंककर श्रीजगन्नाथके अन्तःपुरको अच्छेसे साफ 
कर दो॥ "92-93॥ 


दो बार मन्दिरको सफाई :- 
सब वैष्णव लजा यबे दुइबार शोधिल। 
देखि' महाप्रभुर मने सन्‍्तोष हइल॥ 94॥ 


अनुवाद--सभी वेष्णबॉंको साथ लेकर जब मन्दिरकी 
दो बार सफाई कर ली, तब मन्दिरको साफ देखकर 
महाप्रभुका मन सन्तुष्ट हुआ॥94॥ 


अन्य मण्डलीकी मन्दिर मार्जनमें सहायता :-- 
आर शत-जन शत-घटे जल भरि। 
प्रथमेह लजआ आछे काल अपेक्षा करि॥ 95॥ 


बारहवाँ 


जल आन॑' बलि' यबे महाप्रभु कहिल। 
तबे शत घट आनि' प्रभु-आगे दिल॥96॥ 


अनुवाद-पहलेसे अन्य सौ भक्त सौ घड़ोंमें जल 
भरकर अपनी सेवाके समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
जब महाप्रभुने जल लानेके लिये कहा, तभी उन्होंने सौ 
घड़े जल लाकर महाप्रभुके सामने रख दिया॥95-96॥ 


मन्दिरमें सर्वत्र पानीसे धुलाई :- 
प्रथमे करिल प्रभु मन्दिर प्रक्षालन। 
ऊर्ध्व-अधो भित्ति, गृह-मध्य, सिंहासन॥ 97 ॥ 


खापरा भरिया जल ऊर्ध्वे चालाइल। 
सेइ जले ऊध्व॑ सब भित्ति प्रक्षालिल॥ 98॥ 


अनुवाद--उस जलको लेकर पहले महाप्रभुने मुख्य 
मन्दिरको धोया, तब वहाँ मन्दिरकी दीवारोंको ऊपर-नीचे 
और मन्दिरके भीतरके सभी स्थानोंके साथ सिंहासनको 
भी साफ किया। महाप्रभु और सभी भक्त ठीकरोंमें पानी 
भरकर छतकी ओर फैंकने लगे। नीचे गिरते हुए 
जलसे दीवारें भी धुल गयीं॥ 97-98 ॥ 


अपने हाथोंसे भगवान्‌के सिंहासनकी सफाई :- 
श्रीहस्ते करेन सिंहासनेर मार्जन। 
प्रभुर आगे जल आनि' देय भक्तगण॥ 99॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु अपने हाथोंसे सिंहासनकी 
सफाई करने लगे और भक्त उनको जल लाकर देने 
लगे॥ 99॥ 


भक्तोकी विचित्र सेवा :- 
भक्तगण करे गृह-मध्य प्रक्षालन। 
निज निज हस्ते करे मन्दिर मार्जन॥00॥ 
केह जल आनि' देय महाप्रभुर करे। 
केह जल देय तौर चरण-उपरे॥ 0॥ 
केह लुकाजा करे सेइ जलपान। 
केह मागि' लय, केह अन्ये करे दान॥02॥ 
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अनुवाद-भक्तगण अपने हाथेंमें झाड़ू लेकर मन्दिरके 
भीतर जलसे धुलाई करने लगे। कोई जल लाकर 
महाप्रभुके हाथोमें दे रहा था, तो कोई जल लेकर 
उनके चरणोंमें डाल रहा था। कोई छिपकर महाप्रभुके 
चरणोका जल पान कर रहा था। कोई किसीसे मौंगकर 
उस जलका पान कर रहा था, तो कोई स्वयं ही 
दूसरेको दे रहा था॥00-02॥ 


नालीसे जलका निकलना :- 
घर धुइ' प्रणलिकाय जल छाड़ि' दिल। 
सेइ जले प्राइ़्ण सब भरिया रहिल॥03॥ 


अनुवाद-मन्दिरके सभी कक्षोको धोनेके बाद 
जलको नालीमें छोड़ दिया और उस जलसे बाहर 
प्राण भर गया॥03॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- प्रणलिकाय--नालीमें॥ 03॥ 


अपने वस्त्रोंसे गृह और सिंहासनका मार्जन :- 
निज-वस्रे कैल प्रभु गृह सम्मार्जन। 
महाप्रभु निज-वस्ने माजिल सिंहासन॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अपने वस्त्रसे कक्षोंको पोंछकर 
साफ किया और अपने वस्त्रसे ही सिंहासनको भी 
चमकाया॥ 04॥ 
श्रीराधाके निर्मल मनके साथ स्वच्छ 
और धुले हुए मन्दिरकी उपमा :- 
शत घट जले हैल मन्दिर मार्जन। 
मन्दिर शोधिया कैल-येन निज मन॥05॥ 


निर्मल, शीतल, स्निग्ध करिल मन्दिरे। 
आपन-हृदय येन धरिल बाहिरे॥ 06॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सौ घड़े जलसे मन्दिरके सभी 
कक्ष साफ हो गये। महाप्रभुने मन्दिको अपने मनके 
समान स्वच्छ कर दिया। महाप्रभुने मन्दिरको ऐसा 
निर्मल, शीतल तथा स्निग्ध कर दिया, मानो उन्होंने 
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अपने हृदयको ही बाहर प्रकाशित कर दिया 
हो॥05-06॥ 


सौ-सौ भक्तोंके द्वारा मन्दिरको स्वच्छ करनेकी चेष्टा :-- 
शत-शत जन जल भरे सरोवरे। 
घाटे स्थान नाहि, केह कूपे जल भरे॥07॥ 


पूर्ण कुम्म लजा आइसे शत भक्तगण। 
शून्य घट लजा याय, आर शत जन॥08॥ 


अनुवाद-सैकड़ों लोग सरोवरसे जल भरकर ला 
रहे थे, घाटपर खड़े होनेका स्थान नहीं था। इसलिये 
कुछ लोगोने कुएसे ही जल भरना आरम्भ किया। 
सैकड़ों भक्त पानीसे भरे घड़ोको ला रहे थे और अन्य 
सैकड़ों भक्त खाली घड़ोंको भरनेके लिये ले जा रहे 
थे॥07-08॥ 
श्रीनित्यानन्द, श्रीअद्वैत, श्रीस्वरूप, श्रीभारती, श्रीपुरी आदिका 
मन्दिर-मार्जन, अन्य भक्तोंके द्वारा जल लाना :- 
नित्यानन्द, अद्वैत, स्वरूप, भारती, पुरी। 
ईंहा बिना आर सब आने जल भरि'॥09॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वैताचार्य, श्रीस्वरूप 
दामोदर, श्रीब्रह्मानन्द भारती और श्रीपरमानन्द पुरीके 
अतिरिक्त सभी भक्त जल भरकर ला रहे थे॥09॥ 

अनुभाष्य--वैष्णवगण जल लानेके कार्यमें नियुक्त 
थे। श्रीनित्यानन्दप्रभु, श्रीअद्वैतप्रभु, श्रीदामोदर-स्वरूप, 
श्रीब्रह्मानन्द-भारती और श्रीपरमानन्द पुरी-ये पाँच 
लोग महाप्रभुके साथ जल ग्रहण करके सफाईके कार्यमें 
व्यस्त थे॥09॥ 


मन्दिरको स्वच्छ करनेमें सभीका उत्साह :-- 
घटे घटे ठेकि' कत घट भाड़” गेल। 
शत शत घट लोक तौँहा लजा आइल॥ 0॥ 


अनुवाद-घड़ेसे घड़ा टकरानेसे कई घड़े टूट गये, 
किन्तु लोग फिरसे सैंकड़ों नये घड़े वहाँ लेकर आ 
गये॥0॥ 
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मन्दिरकी सफाई और धुलाईके समय 
प्रतिक्षण कृष्णनाम-कीर्तन :-- 
जल भरे, घर धोय, करे हरिध्वनि। 
कृष्ण हरिं ध्वनि बिना आर नाहि शुनि॥॥ 


'कृष्ण' 'कृष्णं॑ कहि करे घटेर प्रार्थन। 
'कृष्ण' 'कृष्ण॑ कहि करे घट समर्पण॥ ॥2॥ 


येइ येइ कहे, सेइ कहे कृष्णनामे। 
कृष्णनाम हइल सड्लेत सब-कामे॥ 3॥ 


अनुवाद-कुछ भक्त जल भरकर ला रहे थे और 
कुछ कक्षोको धो रहे थे, परन्तु सभी हरि-ध्वनि कर 
रहे थे। इस प्रकार कृष्ण! हरिको ध्वनिके अतिरिक्त 
और कूछ भी सुनायी नहीं दे रहा था। कुछ भक्त 
'कृष्ण' 'कृष्ण' कहते हुए घड़ा माँग रहे थे और अन्य 
कुछ भक्त उनको 'कृष्ण' कृष्ण कहते हुए घड़ा दे रहे 
थे। जिसको जो भी कुछ कहना होता, वह श्रीकृष्ण 
नाम बोलकर ही कहता, अतः श्रीकृष्णनाम ही सभी 
कार्योंका सड्लेंत बन गया॥ -3॥ 

महाप्रभुके द्वारा प्रतिक्षण कृष्ण-नाम-ग्रहण और 

अकेले ही एक सौ भक्तोंके समान सेवा :- 
प्रेमावेशे प्रभु कहे 'कृष्णं कृष्ण-नाम। 
एकले प्रेमावेशे करे शतजनेर काम॥ |4॥ 

स्वयं ही आचार और उपदेशकारी :- 

शत-हस्ते करेन येन क्षालन-मार्जन। 
प्रतिजन-पाशे याइ' करान शिक्षण॥ 5॥ 


अनुवाद-्रेमोवेशमें महाप्रभु 'कृष्ण' 'कृष्ण' नाम 
कह रहे थे। इस प्रकार प्रेमावेशमें वे अकेले ही सौ 
भक्तोका कार्य रहे थे मानो स्वयं सौ हाथोसे धुलाई-सफाई 
कर रहे हों। बे प्रत्येक भक्तके पास जाकर उसे भी 
सफाई करना सिखा रहे थे॥4-5॥ 

अच्छे सेवकोकी सेवाकी प्रशंसा :-- 

भालकर्म देखि' तारे करे प्रशंसन। 
मने ना मिलिले करे पवित्र भर्त्सन॥6॥ 


बारहवाँ 


“तुमि भाल करियाछ, शिखाह अनयेरे। 
एइमत भाल कर्म सेइ येन करे॥ ”।7॥ 


ए-कथा शुनिया सबे सड्डुंचित हजा। 
भाल-मते कर्म करे सबे मन दिया॥ 8॥ 


अनुवाद-किसीके अच्छे कार्यको देखकर महाप्रभु 
उसकी प्रशंसा करते और किसीके कार्यसे सन्तुष्ट नहीं 
होनेपर उसको मधुर वचनोंसे झिड़कते हुए कहते,-- 
“अहो | तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम 
दूसरोंको भी ऐसा करना सिखाओ, जिससे वे भी 
अच्छी तरहसे कार्य करें।” महाप्रभुकी ऐसी बातको 
सुनकर वे सब लज्जित हो जाते और मन लगाकर 
अच्छी प्रकारसे सफाई करने लगते॥6-8॥ 


मन्दिरमें सर्वत्र धुलाई :- 
तबे प्रक्षालन कैल श्रीजगमोहन। 
भोगमन्दिर-आदि तबे कैल प्रक्षालन॥ 9॥ 


नाटशाला धुई' धुइल चत्वर-प्राड्रण। 
पाकशाला-आदि करि करिल प्रक्षालन॥ 20॥ 


मन्दिरेर चतुर्दिक्‌ प्रक्षालन कैल। 
सब अन्‍्तःपुर भालमते धोयाइल॥2॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने मन्दिके जगमोहन और 
भोगमन्दिर आदिकी धुलाई कौ। नाटशालाकी धुलाईके 
बाद उन्होंने चारों ओरके प्राह़्णकी भी धुलाई की तथा 
फिर रसोईघर आदिको भी धोया। इस प्रकार चारों 
ओरसे मन्दिर अन्दर-बाहरसे धुल गया॥9-2॥ 


एक गौड़ीय-भक्तका महाप्रभुके चरणोंको 
धोकर चरणामृतका पान :-- 
हेनकाले गौड़ीय एक सुबुद्धि सरल। 
प्रभुर चरण-युगे दिल घट जल॥ 22॥ 
सेइ जल लजा आपने पान कैल। 
ताहा देखि' महाप्रभुर मने रोष हैल॥॥23॥ 
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अनुवाद--उसी समय एक बड़ालसे आये एक 
बुद्धिमान सरल भक्तने महाप्रभुके दोनों चरणकमलोंपर 
घड़ेका जल डाल दिया और फिर उस जलको लेकर 
उसने पी लिया। ऐसा देखकर महाप्रभुके मनमें क्रोध 
आ गया॥22-23॥ 

जगद्गुरु आचार्यकी लीला-प्रदर्शक महाप्रभुका क्रोध :- 

यद्यपि गोसाजि तारे हजाछे सनन्‍्तोष। 
धर्मसंस्थापन लागि' बाहिरे महारोष॥ 24॥ 


माध्व-गोौड़ीयेश्वरसे श्रीदामोदरस्वरूपसे 
महाप्रभुकौ शिकायत :- 


शिक्षा लागि' स्वरूपे डाकि' कहिल ताहारे। 
“ए्‌इ देख तोमार 'गौड़ीयार व्यवहारे॥॥25॥ 
भगवानके मन्दिरमें चरण-धोना-जीवका सेवापराध :- 

ईश्वर-मन्दिरे मोर पद धोयाइल। 

सेइ जल आपनि लजा पान कैल॥ 26॥ 

महाप्रभुकी सेवापराधके (7) भयसे कातरता :- 
एइ अपराधे मोर काँहा हबे गति। 
तोमार 'गौड़ीया करे एतेक दुर्गति॥”27॥ 


अनुवाद-औयद्यपि महाप्रभु भीतरसे उसके प्रति सन्तुष्ट 
थे, परन्तु धर्मकी स्थापना करनेके लिये बाहरसे बहुत 
रोष प्रकट कर रहे थे। महाप्रभुने अन्य लोगोको शिक्षा 
देनेके लिये श्रीस्वरूप दामोदरकों बुलाया और उनसे 
कहा,--“यह अपने 'ौड़ीयांका व्यवहार तो देखो। इसने 
भगवान्‌के मन्दिरमें मेरे चरणोंको धोया और उसी 
जलको लेकर स्वयं पान कर लिया। इस अपराधके 
कारण मेरी कहाँ गति होगी? तुम्हारे गौड़ीया'ने मेरी 
ऐसी दुर्गत कर दी है॥ ”24-27॥ 

अनुभाष्य- तोमार-सभी गौड़ीय-वैष्णब ही श्रीदामोदर 
स्वरूपके अधीन हैं, इसलिये महाप्रभुने 'तोमार' 
(तुम्हारे)-शब्द प्रयोग किया। 

जीवोंके नित्यप्रभु भगवानके मन्दिरमें पैर धोना 
आदि उनके नित्यदास जीबोंके लिये मर्यादाके उल्लड्ननके 
कारण सेवापराध है (ह: भः विः); किन्तु महाप्रभु तो 
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स्वयं भगवान्‌ हैं, इसलिये उनके ऊपर किसी अपराधादिका 
आरोप पूर्णतः असम्भव और वेद-विरुद्ध है। तथापि वे 
बाहरसे जगद्गुरु, लोकशिक्षक और आचार्यका कार्य 
कर रहे हैं, इसलिये उन्होंने अपने आपको भगवान्‌का 
एक विभिन्नांश जीवमात्र मानकर निर्बोध तथाकथित 
गुरुओंको सेवापराधसे सतर्क करनेके लिये शिक्षा 
दी॥25-27॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा उस 'गौड़ीय'को 
गुण्डिचासे बाहर निकालना :- 


तबे स्वरूपगोसाजि तार घाड़े हात दिया। 

ढेका मारि पुरीर बाहिर राखिलेन लआ॥28॥ 
महाप्रभुके चरणोंमें क्षमा-भिक्षा :- 

पुनः आसि' प्रभु पाय करिल विनय। 

“अज्ञे अपराध क्षमा करिते युयाय॥ ”29॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने हाथसे उसकी 
गर्दनको पकड़कर उसे धक्का मारकर मन्दिरसे बाहर 
कर दिया और फिर महाप्रभुके चरणोंमें विनती की,- 
“वह अज्ञानी है, इसलिये उसके अपराधको क्षमा करना 
ही उचित है॥ '28-29॥ 

अनुभाष्य-- ढेका--धक्का; 
पुरीके॥ 28॥ 


पुरीर--गुण्डिचा- 


महाप्रभुका क्षमा करना; सभीको 
अपने दोनों ओर बैठाना :- 


तबे महाप्रभुर मने सन्‍तोष हइल। 
सारि करि' दुई पाशे सबारे बसाइल॥30॥ 
बीचमें महाप्रभुका तिनके आदि एकत्रित करना :- 
आपने बसिया माझे, आपनार हाते। 
तृण, कॉंकर, कुटा लागिला कूड़ाइते॥ 3॥ 
कम इकट्ठा करनेवाले व्यक्तियोंसे 
प्रसाद-प्रहणरूप दण्ड :-- 
“के कत कुड़ाय, सब एकत्र करिब। 
यार अल्प, तार ठाजि पिठा-पाना लइब॥ ”32॥ 
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अनुवाद-तब महाप्रभु सन्तुष्ट हो गये। उन्होंने 
पंक्ति बनवाकर सभी भक्तोंको अपने दोनों ओर बैठा 
लिया और महाप्रभु स्वयं उनके बीचमें बैठ गये। फिर 
महाप्रभु अपने हाथोंसे तिनके, कड्डड़ और कूड़ेको 
एकत्रित करने लगे और उन्होंने कहा,-“मैं सबको 
बुलाकर देखूँगा कि किसने कितना कूड़ा एकत्रित किया 
है। जिसका कम होगा, उससे मैं पिठा-पाना 
लुँगा॥ 30-32॥ 


गुण्डिचा मन्दिरको सम्पूर्णरूपसे निर्मल करना :- 
एइमत सब पुरी करिल शोधन। 
शीतल, निर्मल कैल-येन निज-मन॥ 33॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने अपने भक्तोंके साथ 
सम्पूर्ण गुण्डिचा मन्दिरकी सफाई की। मन्दिरको उन्होंने 
ऐसा शीतल और निर्मल बना दिया, जैसा उनका मन 
है॥ 33॥ 


नालीके द्वाससे जलका निकलना :-- 
प्रणालिका छाड़ि' यदि पानि बहाइल। 
नूतन-नदी येन समुद्रे मिलिल॥ 34॥ 


अनुवाद--नालीसे पानीको छोड़नेपर उसके तेज 
प्रवाहको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई नयी 
नदी समुद्रमें मिलने जा रही है॥34॥ 


गुण्डिचा मन्दिरके विभिन्न मार्गोकी सफाई :- 
एइमत पुरद्वार-आगे पथ यत। 
सकल शोधिल, ताहा के वर्णिबे कत॥35॥ 


अनुवाद-इस प्रकार उन्होंने मन्दिरके मुख्य द्वारके 
आगे सभी मार्गोकी भी सफाई की। यह सब कुछ कैसे 
हुआ, कौन इसका वर्णन कर सकता है॥35॥ 

अनुभाष्य-- गुण्डिचा-मार्जलीला-रहस्य'--जगदगुरु 
महाप्रभु इस लीलाके द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि 
कोई सौभाग्यवान्‌ जीव श्रीकृष्णको अपने हृदय-सिंहासनपर 
बैठानेकी इच्छा करता है, तो सबसे पहले उसे अपने 


बारहवाँ 


हृदयके मलको धोना उचित है; हृदयको निर्मल, शान्त 
ओर भक्तिसे उज्ज्वल करना आवश्यक है। हृदयक्षेत्रमे 
कॉटेयुक्त तिनके अथवा जड़ली-घास, धूलि और 
कड्ड़ादि-रूप अनर्थ थोड़ेसे रहनेपर भी परमसेव्य 
भगवान्‌को वहाँ बैठाया नहीं जा सकता। हृदयका यह 
मल अथवा कूड़ा-अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान और 
योग-चेष्टादिके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रीलरूप 
गोस्वामी प्रभुने कहा है,- 


“अन्याभिलाषिताशुन्यं ज्ञानकर्मा्यनावृतम्‌। 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा॥ ” 


जहाँ भक्तिके अतिरिक्त अन्य अभिलाषा, ज्ञान-कर्म- 
योग-तपस्या आदि अथवा भक्तिप्रतिकूल-भावके द्वारा 
आत्माकी नित्य स्वाभाविक वृत्ति 'भक्ति' ढक गयी हे, 
वहाँ शुद्धभक्ति नहीं है। शुद्धसत्त्वमयी शुद्धभक्तिके बिना 
श्रीकृष्णमका आविर्भाव नहीं होता। 


“अन्य अभिलाषा' अर्थात्‌ जगत्‌में जब तक रहँगा, 
केवल अपनी इन्द्रियोंके द्वारा भोग ही करूँगा'--ऐसी 
अन्य अभिलाषा,-यह कॉटेयुक्त तिनकेकी भौँति शुद्ध- 
जीवकी सुकोमल हृदयवृत्ति केबला-भक्तिको (शुद्धर्क्तिको) 
छलनी करती है। कर्म॑चेष्टा अर्थात्‌ याग, यज्ञ, दान, 
तपस्यादिके द्वारा स्वर्गादि उच्च लोकोंमें सुख अथवा 
इस लोकमें सुख भोग करूँगा', इस प्रकार जो 
वासनामयी क्रिया है, वह धूलिके समान है। कर्मके 
बठण्डरसे उड़ती हुई वायुके द्वारा वासनारूपी धूलिराशि 
हमारे स्वच्छ और निर्मल हृदय-दर्पणको ढक देती है। 
सत्‌ और असत्‌ कर्मोंकी वासनारूपी असंख्य धूलि- 
राशिने हरिविमुख-जीवके हृदयको अनेक जन्म-जन्मान्तर 
तक मलिन किया है, इसलिये उसकी कम॑वासना दूर 
नहीं हो रही। हरिविमुख जीव सोचता है, कर्मके द्वारा 
कर्मरूप कॉटेको निकाला जा सकता है, अर्थात्‌ 
पुण्य-कर्मके द्वारा पाप-कर्मके फलका नाश किया जा 
सकता है, किन्तु ऐसी धारणा गलत है। ऐसी धारणाके 
वशीभूत होकर जीव केवल अपनेसे ही छल करता 
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है। हाथीको स्नान करा देनेपर जैसे वह फिरसे शरीरपर 
धूलि मल लेता है, उसी प्रकार कर्मके द्वारा कर्मकी 
वासना दूर नहीं होती। एकमात्र केवलाभक्तिके द्वारा ही 
जीवोंकी समस्त असुविधाएँ दूर होती हैं। तब उसके 
उस निर्मल हृदयरूपी सिंहासनपर ही श्रीभगवान्‌ विश्राम- 
योग्य स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिये भक्तकविने गान 
किया है,-“भक्तेर हृदये सदा गोविन्द विश्राम।” 


निर्विशेष और कैवल्ययोग अथवा ज्ञान-योगादिकी 
चेष्टाएँ-ठीक कड़ड़के समान हैं। उसके द्वारा श्रीहरिकी 
सन्तुष्टि अथवा सेवा तो दूरकी बात है, अपितु यह 
श्रीहरिकी देहमें कॉटा चुभानेका प्रयास है। यद्यपि 
निर्विशेष-ब्रह्मानुसन्धानमें पहले मुक्तिकौ कामनाकी 
अवस्थामें श्रीहरिका नामादि गौणरूपमें स्वीकार किया 
जाता है, किन्तु मुक्त अथवा ब्रह्म-अभिमानके समय 
उनका स्वतनत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता; 
इसलिये भगवान्‌ वैसे दुर्भागे विमुक्त-अभिमानी जीवके 
हृदयमें आविर्भूत नहीं होते। इसलिये श्रीगौरसुन्दरने इन 
सब तिनकों, धूलि, छोटे-छोटे कड़्ड़ादि कूड़ेको 
भगवानके मन्दिरकी चारदीवारीके भीतर भी नहीं रखा, 
परन्तु अपने वस्त्रमे भरकर उनको बाहर फैंक दिया-कहीं 
बादमें हवाके साथ उड़ते हुए ये सब जज्जाल पुनः 
श्रीमन्दिरमें प्रवेश ना कर जौँय। 


बहुत बार कर्म-ज्ञानादिकी चेष्टाके दूर होनेपर भी 
हृदयमें सूक्ष्म-सूक्ष्म मल रह जाते हैं। उनकी 'कूटिनाटि', 
'प्रतिष्ठाशा', जीवहिंसा', निषिद्धाचार', लाभ', 'ूजा' 
आदिके साथ तुलनाकी जा सकती है। 

कुटिनाटी-शब्दका अर्थ कपटता है। 

प्रतिष्ठाशा-शब्दसे-निर्जनभजनादि अथवा ढोंगके 
द्वारा अज्ञानी लोग मुझे एक बड़ा साधु अथवा महान्त 
कहेंगें--ऐसी जड़ीय-सम्मानादिकी आशा अथवा विषय- 
भोगसे स्वार्थको पूर्ण करनेके उद्देश्यसे कठोर हुए हृदयमें 
कृत्रिम विकारादि भावाभास-प्रदर्शनके द्वारा 'भक्त' अथवा 
“अवतार॑के रूपमें सजनेकी आशाकों समझना चाहिये। 
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जीवहिंसा-शब्दसे शुद्धभक्तिके प्रचारमें निराशा 
अथवा कृपणता करना, मायावादी, कर्मी और 
अन्याभिलाषीको आश्रय देना या उनके मनको रखनेवाली 
बात बोलना। 

लाभ-पूजा-शब्दसे धर्मके नामपर हरिनाम, मन्त्र, 
विग्रह या भागवतके द्वारा जीविका अर्जित करनेके लिये 
सरल लोगोंको ठगकर धनादि अथवा सम्मानकी प्राप्तिको 
समझना चाहिये। 

निषिद्धाचार-शब्दसे स्त्रीसड़ एवं कर्मी, ज्ञानी और 
अन्याभिलाषी आदि कृष्ण-अभक्तोंके सड़कों समझना 
चाहिये। 

इस प्रकार एक बार बहुत दिनोसे सज्चित बड़े-बड़े 
कड़ूड़, तिनके, धूलिराशि आदिको झाड़कर फैंक देनेके 
बाद श्रीगौरसुन्दरने दो-दो बार मन्दिरको पूरी तरहसे 
साफ करके जलके द्वारा धो दिया। फिर भी कहीं कोई 
सूक्ष्म दाग-धब्बे आदि रह गये, तो महाप्रभु अपने पहने 
हुए सूखे वस्त्रके द्वारा उनको घिस-घिसकर श्रीमन्दिर 
और भगवान्‌के बैठने योग्यस्थान सिंहासनको साफ 
करने लगे। 

इस प्रकारसे धुलाई, सफाई और घिसने आदिके 
बाद श्रीमन्दिरमें धूलिकणोंका लेश, यहाँ तक कि एक 
छोटा सा दाग भी नहीं रहा। श्रीमन्दिर स्फटिक मणिकी 
भौति निर्मल हो गया, केवल इतना ही नहीं, और 
सुशीतल भी हो गया। अर्थात्‌ साधकका सूर्यतापसे तप्त 
मरुभूमिके समान' हृदय तापरहित अर्थात्‌ विषयभोग- 
वासनासे उत्पन्न आध्यात्मिकादि तीनों तापोंकी अग्निकी 
ज्वालासे रहित हो गया। वास्तवमें उसके हृदयसे 
अन्याभिलाष और कर्म-ज्ञान-योगादि चेष्टारूपी भुक्ति- 
मुक्तिकी कामना दूर होकर आत्मवृत्ति शुद्धभक्ति प्रकटित 
होनेपर जीव इस प्रकार शान्‍्त और सुशीतल हो जाता 
है। 

बहुत बार समस्त प्रकारकी कामनाओं और 
वासनाओंके दूर होनेपर भी हृदयके किसी-किसी 
अज्ञात कोनेमें एक छोटासा दाग रह जाता है, उसे 
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अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता; वह 'मुक्तिकी कामना' 
है। निर्विशेषतादियोंकी सायुज्य मुक्तिकी कामना तो 
दूरकी बात है-अन्‍्यान्य चार प्रकारकी मुक्तियोंकी 
कामनारूप सूक्ष्म दागको भी श्रीमन्महाप्रभुने अपने 
वस्त्रके द्वारा घिलकर दूर किया। 

इस प्रकारसे श्रीगौरसुन्दर जीवोंके मड़लके लिये 
अपनेको जीव मानकर जगदगुरुके रूपमें स्वयं शिक्षा 
देने लगे कि किस प्रकारसे साधक अपने हृदयको 
वृन्दावनरूपमें परिणत करके स्वराट्‌ (स्वतन्त्र) श्रीकृष्णके 
स्वच्छन्द विहारका स्थल बनानेके लिये, श्रीकृष्णेन्द्रिय- 
प्रीतिवाउ्छाके लिये, अत्यधिक उत्साहपूर्वक उच्च स्वरसे 
श्रीकृष्णनाम करते-करते श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये अपने 
हृदयको साफ करेंगे। 

“यद्यप्यना भक्ति: कलौ कर्त्तव्या, तदा कीत्तनाख्या 
भक्ति-संयोगेनेव।” 

अर्थात्‌ “यद्यपि भक्तिके अन्य अड्जौंका पालन भी 
कलियुगमें कर्तव्य है, तथापि उन सबका पालन 
कीर्तनके संयोगसे करेंगे।” 

महाप्रभु प्रत्येक भक्तके निकट जाकर उसका हाथ 
पकड़कर मन्दिर-मार्जन-सेवाकी शिक्षा देने लगे। जिसका 
कार्य अच्छा हो रहा था, उसकी प्रशंसा की। और 
जिसका कार्य (श्रीकृष्णवाज्छापूर्ति१मयी श्रीराधाके भावयुक्त) 
महाप्रभुके मनकी इच्छानुसार नहीं हो रहा था, उसे भी 
मीठी डॉट देकर हाथ पकड़कर श्रीकृष्णसेवाकी प्रणालीकी 
शिक्षा दी। 

केवल इतना ही नहीं--श्रीचैतन्यशिक्षाके अनुगत 
होकर जिन्होंने भजनमें कौशल प्राप्त किया है, ऐसे 
अद्गयज्ञानमें भक्तियोगयुक्त शुद्धहृदयवाले भक्तोंको अन्य 
विमुख जीवोंके आचार्य॑का कार्य करनेके लिये भी 
आदेश देकर उत्साहित किया। (।॥7 संख्या)। 

पुनः, जो जितने अधिक परिमाणमें अभद्रराशि 
(मैल)को हृदयसे निकालकर सफाई करनेमें समर्थ होंगे, 
वे उतने अधिक महाप्रभुके प्रिय होंगे एवं जिनकी 


बारहवाँ 


अनर्थ-निवृत्ति सामान्य (बहुत कम) ही हुई है, उनके 
लिये दण्ड-स्वरूप श्रीहरि-गुरु-वैष्णब-सेवाको ही विधि 
कहकर निर्देश किया गया है॥35॥ 


नृसिंह मन्दिरकी सफाईके बाद सभीका विश्राम :- 
नृसिंहमन्दिर-भितर-बाहिर शोधिल। 
क्षणेक विश्राम करि नृत्य आरम्भिल॥ 36॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभुने श्रीनृसिंह मन्दिरको 
भी भीतर और बाहरसे स्वच्छ कर दिया। तब थोड़ासा 
विश्राम करनेके बाद नृत्य करना आरम्भ किया॥ 36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- नृस्िंह-सन्दिर-गुण्डिचा मन्दिरके 
पासमें ही एक सुन्दर और पुराना नृसिंह मन्दिर है। 
वहाँ नृसिंह चतुर्दशीके दिन बहुत बड़ा महोत्सव होता 
है। श्रीमुगरिगुत्त-रचित श्रीचैतन्यचरित-प्रन्थ में, श्रीनवद्गीपधाममें 
नृसिंह-मन्दिर अर्थात्‌ श्रीनृसिंह-पल्लीका वर्णन है, जहँपर 
भी उसी दिन एक बहुत बड़ा उत्सव होता है॥36॥ 


चारों ओर महासड़ीर्तन और बीचमें महाप्रभुका नृत्य :-- 
चारिदिके भक्तगण करेन कीरत्त॑न। 
मध्ये नृत्य करेन प्रभु मत्तसिंह-सम॥ 37 ॥ 


अनुवाद--चारों ओर भक्तगण कोर्तन कर रहे थे 
और बीचमें महाप्रभु मत्त-सिंहकी भाँति नृत्य कर रहे 
थे॥37॥ 


महाप्रभुके अष्टसात्तिक-विकार और अअश्रुवर्षण :- 
स्वेद, कम्प, वैवर्ण, पुलक, हुँकार। 
निज-अड्ढ धुईं आगे चले अश्रुधार॥ 38॥ 
चारिदिके भक्त-अड्ढ कैल प्रक्षालन। 
श्रावणेर मेघ येन करे वरिषण॥ 39॥ 
महा-उच्चसड्डी्तने आकाश भरिल। 
प्रभुर उद्ण्ड-नृत्ये भूमिकम्प हैल॥ 40॥ 


अनुवाद--नृत्य करते हुए महाप्रभुमें पसीना, कम्प, 
वर्ण-परिवर्तन, अश्रु, पुलक, हँकारादि अष्ट-सात्त्विक 


अध्याय 2/35-44 ] 


विकार उदित होने लगे। उनके नेत्रोसे ऐसी अश्रुओंकी 
धारा बहने लगी जो उनके अपने अड़ोंके साथ-साथ 
सामनेवालोंको भी धो रही थी। उनकी अभश्रुधारासे चारों 
ओर एकत्रित भक्तोंके शरीर ऐसे धुल गये मानो 
श्रावणके मेघ वर्षण कर रहे हों। भक्तोंके उच्च 
सड्जीतनसे सम्पूर्ण आकाश भर गया और महाप्रभुके 
उद्ण्ड नृत्यसे मानो भूकम्प आ गया॥38-40॥ 
उच्च-स्वरसे स्वरूप दामोदरके 
कीर्तनसे महाप्रभुका आनन्दपूर्वक नृत्य :- 
स्वरूपेर उच्च-गान प्रभुरे सदा भाय। 
आनन्दे उद्ण्ड नृत्य करे गौरराय॥4॥ 
नृत्यके अन्तमें विश्राम :- 
एइमत कतक्षण नृत्य ये करिया। 
विश्राम करिला प्रभु समय जानिया॥42॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरका उच्चस्वरमें गान 
महाप्रभुको सदैव प्रिय लगता था, इसलिये उनके गानको 
सुनकर श्रीगौरराय आनन्दपूर्वक उद्ण्ड नृत्य कर रहे 
थे। इस प्रकार कुछ देर तक नृत्य करनेके बाद 
महाप्रभुने परिस्थिति देखकर नृत्य करना बन्द कर 
दिया॥ ।4-42॥ 


श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र श्रीगोपालको नृत्य करनेका आदेश :- 

आचार्य-गोसाजिर पुत्र श्रीगोपाल-नाम। 

नृत्य करिते तारे आज्ञा दिल गोरधाम॥ |43॥ 
अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यके पुत्र जिनका नाम श्रीगोपाल 


है, उनको तब गौरधाम महाप्रभुने नृत्य करनेका आदेश 
दिया॥ 43॥ 


अनुभाष्य--श्रीगोपाल--आदिलीला 2/9-26 संख्या 
देखें॥43॥ 


नृत्य करनेसे श्रीगोपालकी मूर्च्छा :- 


प्रेमावेशे नृत्य करिं' हइला मूच्छिते। 
अचेतन हजा तेह पड़िला भूमिते॥44॥ 


॥ 483 


[ 42/44-53 


आचाय॑की चिन्ता :- 
आस्ते-व्यस्ते आचार्य तारे केल कोले। 
श्वास-रहित देखि' आचार्य हैला विकले॥ 45॥ 


श्रीअद्बैताचार्यकी नृसिंहमन्त्रके द्वारा पुत्रकी 
चेतना लौटानेकी चेष्टा :- 


नृसिंहेर मन्त्र पड़ि' मारे जल छॉटि। 
हुँकारेर शब्दे ब्रह्माण्ड याय फाटि!॥ 46॥ 
फिर भी श्रीगोपालमें चेतनता न आना, 
आचार्यादि भक्तोंका दुःख :- 
अनेक करिल, तबु ना हय चेतन। 
आचार्य कान्देन, कान्दे सब भक्तगण॥ ॥47॥ 


अनुवाद-प्रेमावेशमें नृत्य करते हुए श्रीगोपाल 
मूच्छित हो गये और अचेतन होकर भूमिपर गिर पड़े। 
श्रीअद्वैताचार्यने तुरन्त ही श्रीगोपालको अपनी गोदमें ले 
लिया और उसकी सांसको बन्द देखकर वे व्याकुल 
हो गये। श्रीअद्वैताचार्य अपने पुत्रकी रक्षाके लिये 
भगवान्‌ श्रीनृसिंहके मन्त्र पढ़ते हुए श्रीगोपालके मुँहपर 
जलके छोींटे मारने लगे। उनकी मन्त्रोकी हुँकारसे 
ब्रह्माण्ड भी फटा जा रहा था। उनके अनेक प्रयत्न 
करनेपर भी जब श्रीगोपालको चेतना नहीं आयी, तो 
वे रोने लगे और उन्हें देखकर सब भक्त भी रोने 
लगे॥ 44-47॥ 


महाप्रभुकी कृपासे चेतनाकी वापिसी और भक्तोंमें हर्ष :- 
तबे महाप्रभु तौर बुके हस्त दिल। 
'उठह गोपाल॑ बलि' उच्चैःस्वरे कहिल॥ 48 ॥ 


शुनितेइ गोपालेर हहइल चेतन। 
'हरि' बलि' नृत्य करे सर्वभक्तगण॥ 49॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीगोपालके वक्ष:स्थलपर 
अपना हस्तकमल रखा और उच्च स्वरसे कहा-गोपाल 
उठो।' महाप्रभुकी वाणीको सुनते ही श्रीगोपालकी चेतना 
लौट आयी। तब आनन्दसे सभी भक्त हरि! बोलकर 
नृत्य करने लगे॥ 48-49॥ 
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श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीवृन्दावनदास ठाकुरके द्वारा यह लीला वर्णित :- 
एइ लीला वर्णियाछेन दास-वृन्दावन। 
अतएव संक्षेपे करि' करिलुँ वर्णन॥॥50॥ 


अनुवाद-इस लीलाका वर्णन श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरने 
किया है, इसलिये मैंने (ग्रन्थकारने) संक्षेपमें ही इसका 
वर्णन किया है॥50॥ 


अनुभाष्य-श्रीगोपालका यह वृत्तान्त श्रीचैतन्यभागवतमें 
दिखायी नहीं देता॥50॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुका स्नान :- 
तबे महाप्रभु क्षणेक विश्राम करिया। 
स्नान करिवारे गेला भक्तगण लजञा॥॥5॥ 
स्नानके बाद नृसिंहदेवको प्रणाम 
करके उद्यानमें जाकर बैठना :- 
तीरे उठि' परेन प्रभु शुष्क वसन। 
नृसिंहदेवे नमस्करिं' गेला उपवन॥ 52॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु कुछ समय विश्राम करके 
अपने भक्तोंके साथ (इन्द्रद्यम्न सरोवरमें) स्नान करने 
गये। स्नान करनेके बाद महाप्रभुने तटपर आकर सूखे 
वस्त्र पहने। तब श्रीनृसिंहदेव मन्दिरमें उनको प्रणाम 
करके उद्यानमें चले गये॥5-52॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- हन्द्रह्म्न सरोवर--गुण्डिचा मन्दिरके 
निकट है। इस सरोवरमें स्नान करके महाप्रभु 
श्रीनृसिंहदेवको प्रणाम करके उद्यानमें चले गये॥5-52॥ 


श्रीवाणीनाथके द्वारा प्रसाद लाना :-- 
उद्याने बसिला प्रभु भक्तमण लजा। 
तबे वाणीनाथ आइला महाप्रसाद लजगा॥ 53॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ उद्यानमें बैठ 
गये और तब श्रीवाणीनाथ वहॉँपर सभीके लिये 
महाप्रसाद लेकर आ गये॥53॥ 


बारहवाँ 


श्रीकाशीमिश्र और तुलसी-पड़िछाके द्वारा पाँच सौ लोगोंके 
लिये पर्याप्त प्रसाद भेजना :- 


काशीमिश्र, तुलसी-पड़िछा-दुइजन। 
पश्चतत लोक यत करये भोजन॥ 54॥ 
तत अन्न-पिठा-पाना, सब पाठाइल। 
देखि' महाप्रभुर मने सन्‍्तोष हइल॥ 55॥ 


अनुवाद-श्रीकाशीमिश्र॒ और तुलसी नामक 
पड़िछा-इन दोनोंने पाँच सौ भक्त जितना खा सकते 
हैं, उतना अन्न, पिठा-पाना आदि महाप्रसाद भिजवाया। 
इसे देखकर महाप्रभु मनमें बहुत सन्तुष्ट हुए॥54-55॥ 


निजगण सहित महाप्रभुका प्रसाद-सम्मानार्थ बैठना :- 
पुरी-गोसाजि, महाप्रभु, भारती ब्रह्मानन्द। 
अद्वैत-आचार्य, आर प्रभु-नित्यानन्द॥ 56॥ 


आचार्यरत्न, आचार्यनिधि, श्रीवास, गदाधर। 
शड्डर, नन्दनाचार्य, आर राघव, वक्रेश्वर॥57॥ 


प्रभु-आज्ञा पाआा बैसे आपने सार्वभौम। 
पिण्डार उपरे प्रभु बैसे लआ भक्तगण॥ 58॥ 


तार तले, तार तले करि' अनुक्रम। 
उद्यान भरि' बेसे भक्त करिते भोजन॥॥59॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरी, महाप्रभु, श्रीब्रह्मानन्द 
भारती, श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीआचार्यरत्न 
(श्रीचन्द्रशेखर), श्रीआचार्यनिधि (श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि), 
श्रीवास पण्डित, श्रीगदाधर पण्डित, श्रीशड्डर पण्डित, 
श्रीनन्दनाचार्य, श्रीराघव पण्डित, श्रीवक्रेश्वर पण्डित 
आदि सब प्रसाद पानेके लिये बैठ गये। महाप्रभुकी 
आज्ञा होनेपर श्रीसावभौम भी बैठ गये। महाप्रभु और 
सब भक्त लकड़ीकी चौकियोंपर क्रमानुसार बैठे और 
समस्त भक्तोंसे उद्यान भर गया॥56-59॥ 

अनुभाष्य- पिण्डा--उड़िया भाषामें लकड़ीके आसनको 
कहते हैं, बड़ाली भाषामें इसे 'पीड़ि' कहते हैं॥॥58॥ 


अध्याय 2/54-64 ] 


महाप्रभुके द्वारा श्रीहरिदास ठाकुरका आह्वान :- 
'हरिदास' बलि' प्रभु डाके घने घन। 
दूरे रहि' हरिदास करे निवेदन॥ 60॥ 


श्रीहरिदासका स्वाभाविक दैन्य और 
शुद्धभक्तके प्रति मर्यादा-बुद्धि :- 


“भक्त-सड़े प्रभु करुन प्रसाद अद्ीकार। 
ए-सड्ले बसिते योग्य नहि मुजि छार॥॥6॥ 


सबसे अनन्‍्तमें प्रसाद ग्रहण करनेकी इच्छा; 
महाप्रभुके द्वारा सम्मति :- 


पाछे मोरे प्रसाद गोविन्द दिबे बहिद्वारि।” 
मन जानि' प्रभु पुनः ना बलिल तौरे॥62॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बार-बार हरिदारसा हरिदार्सा नाम 
लेकर उन्हें पुकारने लगे, परन्तु श्रीहरिदास ठाकुरने 
दूरसे ही निवेदन किया,-“आप अपने भक्तोके साथ 
प्रसाद ग्रहण कीजिये। मैं अधम आप सबके साथ 
बैठनेके योग्य नहीं हूँ। बादमें श्रीगोविन्द उद्यानके द्वारके 
बाहर आकर मुझे महाप्रसाद दे देंगे” उनके मनकी 
भावनाको समझकर महाप्रभुने उन्हें फिर नहीं 
पुकारा॥ 60-62॥ 


श्रीस्वरूपादि सात भक्तोंके द्वारा परिवेशन :- 
स्वरूप-गोसाजि, जगदानन्द, दामोदर। 
काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ, शड्डर॥ 63 ॥ 
प्रसाद-सेवनके समय हरिध्वनि :-- 
परिवेशन करे तौँहा एइ सातजन। 
मध्ये मध्ये हरिध्वनि करे भक्तगण॥ 64॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीजगदानन्द, श्रीदामोदर 
पण्डित, श्रीकाशीश्वर, श्रीगोपीनाथ, श्रीवाणीनाथ और 
श्रीशड्डरर--इन सात भक्तोंने वहाँ प्रसादका परिवेशन 
किया। प्रसाद पाते हुए बीच-बीचमें भक्तलोग हरिध्वनि 
करने लगे॥63-64॥ 

अनुभाष्य- हरिध्वनि'--मध्यलीला /209 संख्या 
देखें॥ 64॥ 
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द्वापरमें श्रीकृष्णकी पुलिन-भोजन-लीलाका उद्दीपन :- 
पुलिन-भोजन कृष्ण पूर्वे यैछे केल। 
सेइ लीला महाप्रभुर मने स्मृति हैल॥॥65॥ 


अनुवाद-द्वापरमें श्रीकृष्ण जैसे अपने सखाओंके 
साथ यमुना पुलिन-स्थित (तट-स्थित) वनमें भोजन 
करते थे, महाप्रभुके मनमें आज उसका स्मरण हो 
आया॥ 65॥ 
महाप्रभुका धैर्य और भावोंका संवरण :- 
यद्यपि प्रेमावेशे प्रभु हैला अस्थिर। 
समय बुझिया प्रभु हैला किछ धीर॥॥66॥ 


अनुवाद-यद्मपि श्रीकृष्फो लीलाको स्मरण करते 
ही महाप्रभु प्रेमावेशमं अधीर हो गये, तथापि समय और 
परिस्थितिको देखकर उन्होंने कुछ धैर्य धारण किया॥66॥ 
महाप्रभुकी वैराग्यलीला :- 
प्रभु कहे,--“मोरे देह' लाफ्रा-व्यअने। 
पिठा-पाना, अमृत-गुटिका देह' भक्तगणे॥ “67॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--मुझे तो केवल लाफ्रा- 
व्यज्जन दो और सब भक्तोंको पिठा-पाना, अमृत-गुटिका 
आदि दो॥ 67॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- लाफ्रा-व्यज्जन--सामान्य सूखी 
सब्जीके जैसा एक प्रकारका विशेष व्यञ्जन; उसे 
चावलमें मिलाकर दुःखी (गरीब) लोगोंको बॉँटा जाता 
है। 'अयृतगुटिका-दूधमें पकाई गयी मोटी प'पूड़ी', 
जिसको सभी 'अमृत-रसावली' कहते हैं॥67॥ 

अनुभाष्य--मध्यलीला, 6/43-44 संख्या देखें॥ 67॥ 

श्रीस्वरूपके द्वारा प्रत्येक भक्तको उसके 
मनके अनुसार प्रसाद-दान :- 

सर्वज्ञ प्रभु जानेन, याँरे येइ भाय। 
तारे तौँरे सेह देओयाय स्वरूप-द्वाराय॥ 68 ॥ 


अनुवाद--सर्वज्ञ महाप्रभु जानते थे कि किसे क्‍या 
अच्छा लगता है, इसलिये उन्होंने श्रीस्वरूप दामोदरके 
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द्वारा सबको उनको रुचिके अनुसार परिवेशन 
करवाया॥ 68॥ 


श्रीजगदानन्दका महाप्रभुके प्रति प्रीतिका प्रदर्शन :-- 
जगदानन्द बेड़ाय परिवेशन करिते। 
प्रभुर पाते भाल-द्रव्य देन आचम्बिते॥ 69॥ 


महाप्रभुके न चाहनेपर भी उनका 
उत्तम भोग देनेपर सन्‍्तोष :- 


यद्यपि दिले प्रभु तारे करेन रोष। 
बले-छले तबु देन, दिले से सन्‍्तोष॥70॥ 
श्रीजगदानन्दके मानके भयसे महाप्रभुके 
द्वारा थोड़ा-थोड़ा ग्रहण :- 
पुनरपि सेइ द्रव्य करे निरीक्षण। 
तार भये प्रभु किछ करेन भक्षण॥7॥ 


ना खाइले जगदानन्द करिबे उपवास। 
तौर आगे किछ खान-मने ऐ त्रास॥72॥ 


अनुवाद--जब श्रीजगदानन्द परिवेशन करते हुए 
महाप्रभुके पास आये, तो उन्होंने अचानक अच्छे-अच्छे 
व्यज्जन उनके पत्तलमें डाल दिये। उनके ऐसा करनेपर 
महाप्रभुने उनके प्रति क्रोध दिखलाया। परन्तु श्रीजगदानन्द 
कभी छलसे और कभी बलसे ऐसे परिवेशन करने 
लगे, तब महाप्रभुके मनमें सन्‍तोष ही हुआ। महाप्रभुने 
पुनः पत्तलमें पड़े हुए उन व्यज्जनोंको देखा और 
श्रीजगदानन्दके भयसे उसमेंसे कुछ खा लिया। महाप्रभुके 
मनमें यह भय था कि उनके नहीं खानेसे श्रीजगदानन्द 
उपवास करेंगे, इसलिये उनके सामने उन व्यज्जनोंमेंसे 
कुछ खा लेते॥69-72॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुको मिठाई प्रसादका परिवेशन :- 
स्वरूप-गोसाजि भाल मिष्टप्रसाद लजा। 
प्रभुके निवेदन करे आगे दाण्डाजा॥ 73॥ 


“एइ महाप्रसाद अल्प करह आस्वादन। 
देख, जगन्नाथ कैछे करयाछेन भोजन॥ ”74॥ 


बारहवाँ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने उत्तम मिठाई 
प्रसाद लेकर महाप्रभुके सामने खड़े होकर निवेदन 
किया,--इस थोड़ेसे महाप्रसादका आस्वादन कीजिये, 
देखो! भगवान्‌ श्रीजगन्नाथने कैसा भोजन किया 
है॥ '73-74॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीस्वरूपकी इच्छा पूर्ण :- 
एत बलि' आगे किछ करे समर्पण। 
तौर स्नेहे प्रभु कछु करेन भोजन॥75॥ 


अनुवाद-इतना कहकर श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुके 
पत्तलमें कुछ मीठा प्रसाद दे दिया और उनके स्नेहके 
कारण महाप्रभुने उसमेंसे कुछ ग्रहण कर लिया॥ 75॥ 


श्रीस्वरूप और श्रीजगदानन्दके विचित्र-प्रेमवश महाप्रभु :- 
एइमत दुइजन करे बारबार। 

विचित्र एइ दुइ भक्तेर स्नेह-व्यवहार॥ 76॥ 
दोनोंकी महाप्रभु-प्रीतिको देखकर श्रीसार्वभौमका हास्य :-- 
सार्वभौमे प्रभु बसाआछेन वाम-पाशे। 

दुइ भक्तेर स्नेह देखि' सार्वभौम हासे॥77॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीस्वरूप दामोदर और 
श्रीजगदानन्द पण्डित, दोनों ही बार-बार आकर महाप्रभुको 
कुछ-न-कुछ परोस देते। महाप्रभुके प्रति इन दोनों 
भक्तोका अद्भुत स्नेहपूर्ण व्यवहार है। महाप्रभुने श्रीसार्वभौम 
भट्टाचायंको अपने बायीं ओर बैठाया था और इन दोनों 
भक्तोंके स्नेहको देखकर श्रीसावंभौम मुस्कराने 
लगे॥ 76-77॥ 


श्रीसार्वभौमके प्रति महाप्रभुका स्नेह :- 
सार्वभौमे देयान प्रभु प्रसाद उत्तम। 
स्नेह करिं' बारबार करान भोजन॥ 78॥ 


महाप्रभुकी आज्ञासे श्रीगोपीनाथके द्वारा 
श्रीभट्टाचा्यको उत्तम प्रसाद-दान :- 


गोपीनाथाचार्य उत्तम महाप्रसाद आनि'। 
सार्वभोमे देन प्रसाद प्रभु-आज्ञा मानि'॥79॥ 


अध्याय 2/73-84 ] 
श्रीसार्वभौमके पूर्व और वर्तमान आचरणकी तुलना :- 
“कौंहा भट्टाचार्येर पूर्व जड़-व्यवहार। 

कौंहा एइ परमानन्द,--करह विचार॥ ”80॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीसार्वभौमको भी उत्तम प्रसाद 
खिलाना चाह रहे थे, इसलिये वे स्नेहके कारण 
परिवेशन करनेवालोके द्वारा उनके पत्तलमें उत्तम 
व्यज्जन बार-बार डलवा रहे थे। श्रीगोपीनाथाचार्यने भी 
उत्तम महाप्रसाद लाकर श्रीसार्वभौमको परिवेशन किया 
और कहा,-“थोड़ा विचार कीजिये कि कहाँ तो 
भट्टाचार्यका पहलेवाला जड़ व्यवहार! और कहाँ अब 
ये परमानन्द॥ ”78-80॥ 


अनुभाष्य-श्रीसार्वभैम भट्टाचार्य पहले स्मार्त्त विचारवाले 
थे और प्राकृत जगत्‌की सब व्स्तुएँ जड़ हैं, ऐसा 
उनका दृढ़ विश्वास था। इसलिये उनको प्रसादमें, 
श्रीगोविन्द-नाममें और वेष्णवोंमें अप्राकृत-श्रद्धा नहीं 
थी, अर्थात्‌ इन्हें बे अप्राकृत नहीं मानते थे। अब 
महाप्रभुकी कृपासे इन सबमें अप्राकृत-दर्शनमें विश्वास 
प्राप्त करके उन्होंने प्रसाद आदि ग्रहण करनेमें परमानन्द 
प्राप्त किया-यही विचारका विषय है॥80॥ 


श्रीभट्टाचायंका दैन्य और श्रीगोपीनाथके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापन :- 


सावंभौम कहे,--“आमि तार्किक कुबुद्धि। 

तोमार प्रसादे मोर ए सम्पत्‌-सिद्धि॥ 8॥ 
महाप्रभुकी अहेतुकी कृपा-महिमाका वर्णन :- 

महाप्रभु बिना केह नाहि दयामय। 

काकेरे गरुड़ करे,-ऐछे कोन हय॥82॥ 
अपनी पूर्व और वर्तमान अवस्थापर विचार :- 

तार्किक-श्रुगाल-सड़े भेउ-भेउ करि। 

सेइ मुखे एबे सदा कहि कृष्ण हरि ॥83॥ 

कौंहा बहिर्मुख तार्किक-शिष्यगण-सछ्ले। 

कॉहा एइ सड्नसुधा-समुद्र-तरद्भे॥ '84 ॥ 
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अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचायने कहा,-“मैं तो 
तार्किक कुबुद्धिवाला था, किन्तु आपको कृपासे मुझे 
यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है। महाप्रभुके बिना और कोई 
भी ऐसा दयालु नहीं है, जो कौवेको भी गरुड़के समान 
बना सके। जिस मुखसे में पहले तार्किक-सियारोंके 
साथ भेउ-भेउ करता था, अब उसी मुखसे सदा कृष्ण' 
'हरि' बोलता हूँ। में कहाँ तो पहले बहिमुख तार्कि 
क-शिष्योंके सड़में रहता था और कहाँ अब ऐसे 
सड़रूपी अमृत-सिन्धुकी तरक्ोम डूबा रहता हैँ॥ ।8-84॥ 
अनुभाष्य- बहि्य्व-जो बाहरी रूप-रसादिमं अपनेको 
भोक्तारूपमें अभिमान करते हुए अपने इन्द्रिय-भोगमें 
व्यस्त है और श्रीकृष्णसेवा-विमुख है, वही 'बहिमुख' 
है। (भाः 7/5/3)- 
“मर्तिर्न कृष्णे परत: स्वतों वा मिथोउभिपद्येत गृहव्रतानाम्‌। 
अदान्त गोभिविशतां तमिर्त्न पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्‌ ॥ 
न ते विदुः स्वार्थगर्तिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरथथमानिन:। 
अन्धा यथान्धैरुपनीयमानास्तेउपीशतन्त्र्यामुरुदाग्नि बद्धा:॥ ” 
अर्थात्‌ 'श्रीप्रहदादनो कहा,-- है पिताजी! जो गृहत्रतधारी 
परस्पर आसक्तिसे आबद्ध हैं, उनकी कभी भी अपने 
प्रयाससे अथवा गुरुके कहनेसे श्रीकृष्णमें मति नहीं 
होती। बे अजितेन्द्रिय हैं, इसलिये वे पुनः पुनः इस 
क्लेशमय संसारमें प्रवेश करके चबाये गये विषयोंको 
ही फिरसे चबाते हैं। जो बाह्य जड़ विषयोंका ही आदर 
करते हैं, वे सब दूषित अन्तःकरणवाले व्यक्ति समस्त 
स्वार्थकी एकमात्र गति जो श्रीविष्णु हैं, उनको नहीं जान 
सकते हैं। एक अन्धा जेसे दूसरे अन्धे व्यक्तिको 
पकड़कर ले जाता है, उसी प्रकार वे भी (अन्ध-परम्परामें) 
वेदरूपी लम्बी रस्सीसे काम्यकर्मोंकी रस्सियोसे बंधे हें।” 
जड़ विषयोके भोक्ताके अभिमानके कारण 
श्रीकृष्णससेवाके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती। अप्राकृत 
राज्यके बाहरी भागमें यह देवीधाम अवस्थित है, इस 
राज्यकी सभी वस्तुएँ ही प्राकृत है। स्वरूप-भ्रमके 
कारण ये व्स्तुएँ ही बद्धजीवको अपनी सेव्य वस्तुके 
रूपमें प्रतीत होती हैं॥ 84॥ 


468 ॥ 
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श्रीसार्बभौमकी मानद महाप्रभुके द्वारा प्रशंसा :- 


प्रभु कहे,--'पूर्वे सिद्ध कृष्णे तोमार प्रीति। 
तोमा-सड्ढे आमा-सबार हेल कृष्णे मति॥ '85॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“आपको तो पिछले 
जन्मसे ही श्रीकृष्णमें प्रीति है। आपका श्रीकृष्णसे इतना 
प्रेम है कि अब आपके सड़से हम सबकी भी 
श्रीकृष्णमे मति लग गयी है॥”85॥ 


भक्तगुण-कीर्तन करनेमें भगवान्‌ श्रीचैतन्य--अद्वितीय :-- 
भक्त-महिमा बाड़ाइते, भक्ते सुख दिते। 
महाप्रभु बिना अन्य नाहि त्रिजगते॥ 86॥ 


अनुवाद-भक्तोंकी महिमाको बढ़ाने तथा भक्तोंको 
सुख प्रदान करनेमें महाप्रभुके अतिरिक्त त्रिभुवनमें अन्य 
कोई नहीं है॥86॥ 

अनुभाष्य-भागवतके तीसरे स्कन्धका सोलहवाँ 
अध्याय इस प्रसड़में विचारणीय है॥86॥ 


सभी भक्तोंको प्रसाद देना :- 
तबे प्रभु प्रत्येक, सब भक्तेर नाम लजा। 
पिठा-पाना देओयाइल प्रसाद करिया॥ 87॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने सारा प्रसाद एकत्रित करके 
प्रत्येक भक्तका नाम लेकर सबको पिठा-पाना आदि 
बाँटा॥॥87॥ 


श्रीनिताइ और श्रीअद्वैत, परस्पर कौतुकपूर्ण कलह :- 

अद्वैत-नित्यानन्द बसियाछेन एक ठाजि। 

दुइजने क्रोड़ा-कलह लागिल तथाइ॥ 88 ॥ 
श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा कलह आरम्भ :- 

अद्वैत कहे,--“अवधूतेर सड्डे एक पंक्ति। 

भोजन करिलुँ, ना जानि हबे कोन्‌ गति॥89॥ 

संन्यासीको अन्नस्पर्शोष नहीं :-- 
प्रभु त' संन्यासी, उँहार नाहि अपचय। 
अन्न-दोषे संन्यासीर दोष नाहि हय॥90॥ 


बारहवाँ अध्याय 


“नान्रदोषेण मस्करी”-एइ शास्र-प्रमाण। 
आमि त॑' गृहस्थ-ब्राह्मण, आमार दोष-स्थान॥ 9॥ 
“अपनेको गृहस्थ-ब्राह्मण" कहकर श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा 
लौकिक स्मारत्तसमाजके आनुगत्यकी छलना :- 
जन्मकुलशीलाचार ना जानि याहार। 
तार सड़े एक पंक्ति-बड़ अनाचार॥ ”92॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य और श्रीनित्यानन्द प्रभु एक 
साथ बेठे थे और वहीं उन दोनोमें प्रेम-कलह आरम्भ 
हो गयी। श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“मैंने इस अवधूतके 
साथ एक ही पंक्तिमें बैठकर भोजन किया है, न जाने 
मेरी क्या गति होगी? महाप्रभु तो संन्यासी हैं, उनको 
कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कहींसे भी अन्न 
खानेसे संन्यासीको दोष नहीं लगता। ात्रदोषेण मस्करी' 
अर्थात्‌ संन्‍न्यासीका किसीके घरमें भोजन करनेमें कोई 
असड़ति नहीं है-यह शास्त्रका प्रमाण है। किन्तु मैं 
तो एक गृहस्थ ब्राह्मण हूँ, इसलिये मुझे दोष लगेगा। 
जिसके जन्म, कुल, स्वभाव और आचरणका पता नहीं 
है, गृहस्थ ब्राह्मणफका उसके साथ एक पंक्तिमें बैठकर 
प्रसाद पाना बड़ा अनाचार है॥”88-92॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- नात्रदोषेण मस्करी--अर्थात्‌ 
संन्‍्यासीको अन्नदोष नहीं लगता॥9॥ 


श्रीनित्यानन्दके द्वारा केवलाद्वैतवादकी निन्‍्दा :- 
नित्यानन्द कहे,-“तुमि अद्वैत-आचार्य । 
'अद्वैत-सिद्धान्तें' बाधे शुद्धभक्तिकार्य॥ 93 ॥ 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा श्रीअद्वैताचार्यकी निन्दाके 
छलसे अद्बयज्ञानको महिमाका वर्णन :- 
तोमार सिद्धान्त-सड़ः करे येइ जने। 

'एक' वस्तु बिना सेइ द्वितीय नाहि माने॥94॥ 
अद्गयज्ञान-विरोधी जड़-द्वैतज्ञानी या मायावादीके सड़की 
निषिद्धताके विषयमें इड्लित :- 

हेन तोमार सड्ले मोर एकत्रे भोजन। 
ना जानि, तोमार सड्जे कैछे हय मन॥ ”95॥ 
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अनुवाद-यह सुनकर श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-- 
“तुम अद्वैत-आचार्य अर्थात्‌ अद्वैतवादके आचार्य हो। 
'अद्वैत-सिद्धान्त॑से शुद्धभक्तिके कार्यमें बाधा पहुँचाती 
है। तुम्हारे सिद्धान्तको जो व्यक्ति ग्रहण करता है, वह 
केवल एक वस्तुके अतिरिक्त दूसरी वस्तुको नहीं 
मानता। ऐसे तुम्हारे साथ बैठकर मैं भोजन कर रहा 
हूँ, न जाने तुम्हारे सड़से मेरे मनपर क्‍या प्रभाव 
होगा॥ “93-95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-तुम 
अद्वैत-आचार्य हो। तुम्हारे सिद्धान्त सब अद्वैतवाद हैं, 
जिससे शुद्ध भक्तिके कार्यमें बाधा पहुँचती है। तुम्हारे 
सिद्धान्तके प्रति जो आसक्त होता है, वह एक वस्तु 
(चिदू-विलास) ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
देख पाता। इस प्रकार तुम्हारा सड़ः द्वैतवादियोंके लिये 
त्याज्य होनेपर भी तुम्हारे साथ एक स्थानपर भोजन 
कर रहा हँ--यह बात मेरे मनको अच्छी नहीं लग 
रही॥ 93-95॥ 

अनुभाष्य- अद्वैत-पिद्धान्त-सेव्य-सेबक-लीला नित्य 
सत्य है, अद्वैतवादियोंका सिद्धान्त इस बातका अनुमोदन 
नहीं करता। वे श्रीकृष्णसेवारूप अप्राकृत भक्तिकार्यको 
भी मनुष्यके कामादि इन्द्रियवृत्तिसे उत्पन्न सुखदुःख-भोग 
अथवा कर्मफलके अन्तर्गत एक प्राकृत विषयभोग-चेष्टा 
समझते हैं। इसलिये अद्वैतवादियोंका सिद्धान्त-भगवानसे 
अभिन्न नाम, रूप, गुण एवं लीला-वैचित्रय्सेवामय निर्मल 
भक्तिकार्यका प्रतिबन्धक है। 


आदिलीला ॥/7 श्लोक इस स्थानपर विशेषरूपसे 
विचारणीय है। असुरोंको मोहित करनेके लिये 
श्रीअद्वैताचा्यकी निन्‍दाके छलसे श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
ऐसा कहा। प्राकृत लोगोंकी बाहरी दृष्टिमें मायावादी 
कैवलाद्रैतवादियोंके 'अद्वैत-सिद्धान्त' अथवा "निर्भेद- 
ब्रह्मसायुज्यंवादके साथ श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा प्रचारित 
शुद्ध अद्दबब-ज्ञान आपाततः एक' प्रतीत होनेपर भी 
वास्तवमें श्रीहरिके अभिन्न-विग्रह श्रीअद्बैताचार्यकी 'शुद्ध- 
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भक्तिके प्रचार” हेतु ही “आचार्य-पदवी है। उनका जो 
'अद्वैत-सिद्धान्त' है,-वह अद्वयज्ञान-उपासना अथवा 
शुद्धभ्तिके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिये 
श्रीगौरकृष्णभक्तिकी महिमाके कीर्तनकारी होनेके कारण 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीअद्वैताचायंकी निन्दाके छलसे 
उनकी “्याज-स्तुति' की है। 

वास्तवमें, शुद्धवेष्णण अथवा शुद्धभक्ति साधक भक्त 
(भा: /2/॥)-वद्दान्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजूज्ञानमद्रयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥” अर्थात्‌ 'तत्त्वको 
जाननेवाले पण्डित लोग वास्तव-तत्त्ववस्तुको अद्बयज्ञान 
कहते हैं, जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ू-इन तीन 
नामोंसे जानी जाती हैं।”/ अथवा (छा: उः 
6/2/)-एकमेवाद्वितीयरम्‌” अर्थात्‌ “इस विश्वकी सृष्टिसे 
पूर्व एक, अद्वितीय सत्‌-वस्तुमात्र थी” आदि शास्त्रीय 
वाक्‍्योंमें दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे तत्त्ववस्तुको 
असमोर्द्ध मानकर भी उन्हें केवल निर्विशेष चिन्मात्र 
ब्रह्म या सच्चिदात्मक 'भूमा', विराट' नामोंसे न 
कहकर उनका उद्देश्य चिद्बिलासी रसमय भगवानूसे है। 
वे ये स्वीकार करते हैं कि शक्तिमान्‌ विग्रह एक 
“अद्बयज्ञान' होनेपर भी प्रभावके अनुसार उनकी एक 
ही शक्तिके बहुतसे भेद अथवा वैचित्र्य हैं। उनमें 
स्वगत-सजातीय-विजातीय भेद अथवा ज्ञेय-ज्ञान-ज्ञाता--ये 
तीन अवस्थाएँ नित्य-वर्तमान हैं, एवं उनके स्वरूपविग्रहसे 
अभिन्न नित्य नाम, रूप, गुण, लीला और परिकरवैशिष्ट्य 
विद्यमान है। इसलिये भक्ति-मार्गीय वैष्णवगण कभी भी 
अहंग्रहोपासक मायावादी नहीं हैं। यह कहना अधिक 
होगा कि यदि ज्ञेय और ज्ञाता पृथक्‌ न हो, तो परस्पर 
ज्ञान, विलास अथवा रस-वैचित्रय नहीं रहता। इसलिये 
केवलाद्वैत-सिद्धान्त-प्रच्छन्न अवैदिक नास्तिक्यवाद-मात्र 
है। श्रीनित्यानन्द प्रभुने इसीकी निन्‍दा की है। परमार्थभूत 
वास्तव वस्तु एक' श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य व्स्तुमें 
जो '्वितीय-प्रतीति है-वही माया है। माया दो 
प्रकारकी है--'जीव-मायां और 'गुण-माया'; गुणमाया 
भी 'प्रकृति' और 'प्रधानंके भेदसे दो प्रकारकी है। जहाँ 
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श्रीकृष्णकी प्रतीति है, वहाँ 'द्वितीयकी' (मायाकी) 
प्रतीति नहीं है--(भाः 2/9/33 और ॥॥/3/45 श्लोकोंके 
गौड़ीय-भाष्य देखें)। शुद्धभक्त प्रह्दादके समान महाभागबतको 
सर्वत्र 'एक' श्रीकृष्णकी प्रतीति होती है (भाः 
7/4/37)-“कृष्णग्रह-गृहीतात्मा न वेद जगदीदूशम्‌।” 
अर्थात्‌ “प्रह्दादका मनको श्रीकृष्णके अनुग्रहरूप ग्रहने 
इस प्रकार खींच लिया कि जगत्‌ इस प्रकार श्रीकृष्णके 
बिना प्रतीतिमय है, यह वे नहीं जानते थे।”। इसलिये 
उनको द्वितीयाभिनिवेश-जनित मृत्यु या भय अर्थात्‌ 
संसार (वृः आः ॥/4/2) नहीं रहता। श्रीअद्वैताचार्यने 
आचार्यरूपमें इस “अद्गयज्ञान-दर्शनके आधारपर 
'शुद्धभक्तिकी ही प्रशंसा' की है। श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
द्वितीयाभिनिवेशकारी भोगोंमें रत जड़-द्वैतवादियोंका 
तिरस्कार करके श्रीअद्वैताचार्यके इस अद्गबयज्ञान-दर्शनकी 
ही प्रशंसा की है। 


श्रीरूप प्रभुने 'उपदेशामृत'में लिखा है,--“ददाति 
प्रतिगृह्याति गुह्ममाख्याति पृच्छति। भुड्डते भोजयते चैव 
षड़्विधं प्रीतिलक्षणम्‌॥ ” इस श्लोकके अनुसार भोजनादि 
सड़विषयक विचार-शुद्धभक्तोंके लिये अवश्य पालनीय 
है। परन्तु, प्रच्छन्न मायावादी अथवा द्वितीयाभिनिवेशमें 
रत प्राकृत-सहिजयाओंके साथ शुद्धभक्तोको कभी भी 
एकत्र भोजन करना उचित नहीं है,--यह भी श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने इड्रितके द्वारा बतलाया॥94-95॥ 


निन्दाके छलसे दोनों प्रभुओंकी परस्पर स्तुति :- 
एइमत दुइजने करे बलाबलि। 
व्याज-स्तुति करे ढुँहे, येन गालागालि॥ 96॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दोनों ही एक-दूसरेको 
कुछ-न-कुछ कहते रहे। दोनों ही एक दूसरेकी छलसे 
स्तुति कर रहे थे, परन्तु बाहरसे ये निन्दा प्रतीत हो 
रही थी॥96॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- व्याज-स्तुति--छल स्तुति अर्थात्‌ 
बाहरसे निन्दा-वाक्य, भीतरसे माहात्म्यसूचक बचन॥96॥ 


बारहवाँ 


अनुभाष्य- दुर्ज्जने क्रीड़ा-कलह-मध्यलीला 
3/93-0 संख्या देखें॥ 88-96॥ 

महाप्रभुके द्वारा सभी भक्तोंको महाप्रसाद देना :- 
तबे प्रभु सर्व वैष्णबेर नाम लजा। 
महाप्रसाद देन महा-अमृत सिश्चिया॥ 97॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सभी वेष्णवोका नाम 
पुकारकर उन्हें महाप्रसाद दिलवाया और उसपर अपनी 
कृपारूपी महा-अमृतका सिज्चन किया॥97॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने वेष्णवोंको महाप्रसाद 
दिलवाया; उसपर महाप्रभुका कृपारूप अमृत सिड्चित 
होनेके कारण वह और अधिक आस्वादनीय हो 
गया॥9॥ 


प्रसाद-सम्मानके बाद हरिध्वनि देकर 
उठना और आचमन :- 


भोजन करि उठे सबे हरिध्वनि करिं। 

हरिध्वनि उठिल सब स्वार्गमरत्त्य भरें ॥98॥ 
भक्तोंको अपने हाथोंसे माला और चन्दन देना :- 

तबे महाप्रभु सब निज-भक्तगणे। 

सबाकारे श्रीहस्ते दिला माल्य-चन्दने॥ 99॥ 


अनुवाद--उसके बाद सभी भोजन करके हरिध्वनि 
करते हुए उठ खड़े हुए और उस हरिध्वनिसे स्वर्गलोक 
और मर्त््यलोक गूज उठे। तब महाप्रभुने अपने समस्त 
भक्तोको अपने श्रीहस्तकमलोसे माला पहनायी और 
चन्दन लगाया॥ 98-99॥ 

श्रीस्वरूपादि सात परिवेशन करनेवाले 
भक्तोंको सबसे अनन्‍्तमें प्रसादको प्राप्ति :- 

तबे परिवेशक स्वरूपादि सातजन। 
गृहेर भितरे कैल प्रसाद भोजन॥ 200॥ 


श्रीगोविन्दकी सहायतासे श्रीहरिदासको 
महाप्रभुके उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 


प्रभुर अवशेष गोविन्द राखिल धरिया। 
सेइ अन्न हरिदासे किछ दिल लजा॥20॥ 


अध्याय ।2/88-204 ] 


श्रीगोविन्दको सबसे अन्तमें महाप्रभुके 
उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 


भक्तगण गोविन्द-पाश किछु मागि' निल। 
सेइ प्रसादान्न गोविन्द आपनि पाइल॥ 202॥ 


अनुवाद-उसके बाद परिवेशन करनेवाले श्रीस्वरूप 
दामोदर आदि सात भक्तोंने घरके भीतर बैठकर प्रसाद 
ग्रहण किया। श्रीगोविन्दने महाप्रभुके अवशिष्ट प्रसादको 
रख लिया और उसमेंसे कुछ अन्न प्रसाद लेकर 
श्रीहरिदास ठाकुरको दिया। भक्तोंने भी श्रीगोविन्दसे 
महाप्रभुके अवशिष्ट प्रसादमेंसे थोड़ा-थोड़ा माँगकर ले 
लिया और अन्‍्तमें जो बचा, उसे श्रीगोविन्दने स्वयं 
ग्रहण किया॥ 200-202॥ 
गुण्डिचा-मार्जन-लीलाका ही नामान्तर 
'धोयापाखला'-लीला :- 
स्वतन्त्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला। 
'धोयापाखला' नाम कैल एड एक लीला॥ 203॥ 


अनुवाद-महाप्रभु स्वतन्त्र ईश्वर हैं, इसलिये वे 
अनेक प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। उन्होंने 'धोयापाखला' 
नामक यह एक लीला भी की॥203॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- धेयापाखला--इस गुण्डिचा-मार्जन- 
लीलाको उड़िया भाषामें 'धोयापाखला' कहते हैं॥203॥ 

अनवसरके अन्तमें नेत्रोत्सत या अड़रागोत्सव :-- 
आर दिने जगन्नाथेर नेत्रोत्सव-नाम। 
महोत्सव हैल भक्तेर प्राण समान॥ 204 ॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीजगन्नाथका नेत्रोत्सत-नामक 
उत्सव हुआ। यह महोत्सव भक्तोंके लिये प्राणोके समान 
है॥ 204॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- नेत्रोत्मत--स्नानके समय 
श्रीजगन्नाथका रड़ धुलनेके कारण 'अनवसर'-कालमें 
तीनों मूर्तियोंका अड़राग' होता है। नवयौवन दिवसमें 
प्रातःकालमें नेत्रोत्सव अर्थात्‌ नेत्रोका अड्गराग होता 
है॥ 204॥ 


| 49] 


[ 42/205-2॥| 


पन्द्रह दिनोंके बाद श्रीजगन्नाथदेवका मन भरके दर्शन :- 
पक्षदिन दुःखी लोक प्रभुर अदर्शने। 
दर्शन करिया लोक सुख पाइल मने॥ 205॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्राथदेवके दर्शन न होनेके कारण 
पन्द्रह दिनोंसे सभी लोग बड़े दुःखी थे, परन्तु अब 
श्रीजगन्नाथके दर्शन करके सभीके मन प्रसन्न हो 
गये॥ 205॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- पक्ष-दिन-पन्द्रह दिन॥205॥ 

अनुभाष्य-पूर्णिमाकी स्नान-यात्राके बाद पन्द्रह दिनोके 
लिये श्रीजगन्नाथ-मूर्तिक अदर्शनके कारण दर्शनार्थियोंके 
नेत्र आनन्दसे वज्चित हो जाते हैं। दर्शनार्थी व्यक्ति 
पन्द्रह दिनोंके अदर्शनके बाद श्रीभगवानके दर्शन करके 
अपने नेत्रोंकी सफल बनाते हैं। इस वियोग-पक्षके बाद 
उस प्रथम दर्शनको ही ननेत्रोत्सव' कहते हें॥205॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुकी जगन्नाथ-दर्शन यात्रा :- 
महाप्रभु सुखे लजा सब भक्तगण। 
जगन्नाथ-दरशने करिला गमन॥ 206॥ 


महाप्रभुके आगे बलवान श्रीकाशीश्वर 
और पीछे श्रीगोविन्दका जाना :-- 


आगे काशीश्वर याय लोक निवारिया। 
पाछे गोविन्द याय जल-करड्गज लजा॥ 207॥ 


अनुवाद-महाप्रभु आनन्दपूर्वक सभी भक्तोंको साथ 
लेकर श्रीजगन्नाथके दर्शनके लिये चल पड़े। महाप्रभुके 
आगे श्रीकाशीश्वर लोगोंकी भीड़को हटाते हुए चल रहे 
थे और महाप्रभुके पीछे श्रीगोविन्द्र जलका पात्र लेकर 
चल रहे थे॥206-207॥ 

अनुभाष्य-- करड़*-चतुर्थाश्रमी संन्यासीका जलवपात्र 
(कमण्डलु) ॥ 207॥ 

महाप्रभुके आगे श्रीपुरी-भारतीके 
बगलमें श्रीस्वरूप-अद्वैत :-- 

प्रभुर आगे पुरी, भारती,-दुँहार गमन। 
स्वरूप, अद्वैत,-दुँहेर पाश्चे दुइजन॥ 208 ॥ 


492 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


पीछे-पीछे अन्यान्य भक्त :-- 
पाछे पाछे चलि' याय आर भक्तगण। 
उत्कण्ठाते गेला सब जगन्नाथ-भवन॥ 209॥ 


कमलनयनके दर्शन करनेके लिये 
भक्तोंके अनुरागवशतः मर्यादाका उल्लड्डन :- 


दर्शन-लोभेते करि' मर्यादा लड्डन। 
भोग-मण्डपे याजा करे श्रीमुख दर्शन॥20॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरी एवं श्रीब्रह्मानन्द भारती 
महाप्रभुसे आगे जा रहे थे और श्रीस्वरूप दामोदर एवं 
श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुके दोनों ओर चल रहे थे। अन्य 
सब भक्तगण उत्कण्ठासे उनके पीछे चलते हुए 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें जा रहे थे। दर्शनके लोभसे 
मर्यादाका उल्लड्डन करते हुए सभी भक्तोने भोग-मण्डपमें 
जाकर श्रीजगन्राथके श्रीमुखका दर्शन किया॥208-20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मर्यादा लड्नन-शास्त्रोकी जिस 
विधिके अनुसार देव दर्शन करने चाहिये, उस विधिका 
नाम भमर्यादा' है। दर्शनके लोभसे बहुतसे लोग उस 
मर्यादाका उललड्डन करके नवयौवन-दर्शनके लिये 
गये॥ 20॥ 

राधाभावमें भावित महाप्रभुका अपलक-नेत्रोसे 
श्रीकृष्णके मुखका दर्शन :- 

तृष्णात्त प्रभुर नेत्र-भ्रमर-युगल। 
गाढ़ तृष्णाय पिये कृष्णगेर बदन-कमल॥ 2॥ 

अनुवाद-महाप्रभु श्रीजगन्नाथके दर्शनके बहुत प्यासे 
थे, उनके नेत्र दो भ्रमरोंकी भाँति प्रगाढ़ तृष्णासे 
श्रीकृष्णके (श्रीजगन्नाथके) मुखकमलका पान करने 
लगे॥ 2।॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभु जगमोहनके सबसे पिछले 
भागमें सदैव गरुड़ स्तम्भ'के पीछेसे श्रीजगन्नाथके दर्शन 
करते थे। पन्द्रह दिन तक दर्शन प्राप्त नहीं कर पानेके 
कारण प्रबल विप्रलम्भसे पुष्ट चेष्टाके कारण महाप्रभुने 
जगमोहन पार करके भोगमण्डपमें जाकर श्रीमुखका 
दर्शन किया। वरणीय वस्तुके अत्यन्त निकट जानेको 


बारहवाँ 


मर्यादाका उललड्रन समझना चाहिये। प्याससे व्याकुल 
भ्रमर जिस प्रकार पुष्पके मधुपान करनेकी सुदृढ़ चेष्टा 
दिखलाता है, उसी प्रकार महाप्रभुके नेत्रोंकी दो भ्रमरोंसे 
और श्रीजगन्नाथके श्रीमुखकी कमल-पुष्पसे उपमा दी 
गयी है। गाढ़ तृष्णावश श्रीकृष्ण मुखकमल दर्शनरूप 
पान कार्यमें महाप्रभुकी अत्यधिक प्यास प्रकाशित हो 
रही थी॥20-20॥ 
श्रीविग्रहका असमोर्द्ध और नित्य नव-नवायमान 

और वर्द्धवशील माधुर्य :- 
प्रफुछल-कमल जिनि' नयन-युगल। 
नीलमणि-दर्पण-कान्ति गण्ड झलमल॥ 22॥ 
बान्धुलीर फुल जिनि' अधर सुरड्ढ। 
ईषत्‌ हसित कान्ति--अमृत-तरझ्ज ॥ 23 ॥ 
श्रीमुख-सुन्दरकान्ति बाढ़े क्षणे क्षणे। 
कोटिभक्त-नेत्र-भुड़ करे मधुपाने॥ 24॥ 


यत पिये, तत तृष्णा बाढ़े निरन्तर। 
मुखाम्बुज छाड़ि' नेत्र ना याय अन्तर॥25॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके दोनों नेत्र प्रफुल्लित कमलका 
भी तिरस्कार करनेवाले थे। नीलमणि-दर्पणकी कान्तिके 
समान उनके दोनों कपोल (गाल) झलमल कर रहे थे। 
लाल रह्जके उनके अधर बान्धुली पुष्पकी शोभाको भी 
पराजित करनेवाले थे और उनकी मन्द मुस्कानकी 
कान्ति अमृतकी तरड्लॉंकी भाँति लहरा रही थी। उनके 
श्रीमुखकी सुन्दर कान्ति क्षण-क्षणमें बढ़ती जा रही थी 
और कोटि-कोटि भक्त अपने नेत्ररूपी भ्रमरोंके द्वारा 
उस मुखकमलके मधुका पान कर रहे थे। वे जितना 
उस मधुका पान करते थे, उनकी तृष्णा निरन्तर उतनी 
ही बढ़ती जाती थी। उनके नेत्र श्रीजगन्नाथक मुखकमलको 
छोड़कर और कहीं नहीं जा रहे थे॥2॥2-25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-नीलमणि अर्थात्‌ इन्द्रनीलमणिसे 
बने हुए दर्पणकी कान्तिकी भौंति श्रीजगन्नाथदेवके 
कपोल (गाल) झलमल कर रहे थे॥22॥ 


अध्याय 2/20-25 ] 


बारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
अनुभाष्य- बान्धुली-यहाँ इस जातिके लाल रड्के 
पुष्पफो समझना चाहिये। धुरह्ा-सिन्दूर रड्नका। 
श्रीविग्रह-माधुरीके विषयमें श्रीरूपप्रभुने श्रीलघु- 
भागवतामृतमें लिखा है,-- 
असमानोद्धमाधुर्य- तरड्गमृतवारिधि: । 
जड़मस्थावरोह्लासिरूपो गोपेन्द्रनन्दनः ।” 
अर्थात्‌ “जिनके समान या जिनकी अपेक्षा अधिक 
नहीं है, इस प्रकारके जो माधुर्य-तरड्रमय अमृतसिन्धु 
हैं, उन श्रीनन्दनन्दनका रूप स्थावर और जड़म, बिना 
भेदके सभी प्राणियोंके उल्लासको वद्धित करता है।” 
तन्त्रमे,-- 
“कन्दर्प-कोट्यबुदरूप-शोभा-नीराज्य- पादाब्ज-नखाश्चलस्य। 
कृत्राप्यदृष्टश्रुत-रम्यकान्तेध्यानं पर॑ नन्‍्दसुतस्य वक्ष्ये॥ ” 
अर्थात्‌ “जिनके चरणकमलोके नखके अग्रभाग 
असंख्य कामदेबोंकी रूपशोभाके द्वारा नित्य ही अर्चित 
होते हैं, जिनकी रम्यकान्ति और कहीं भी (यहाँ तक 
कि मथुरा-द्वारकाधीशमें भी) दिखायी या सुनायी नहीं 
देती, उन नन्दनन्दनके ध्यानकी विधि कहूँगा।” 
(भा: 0/29/40)- 
“का ख्यड़ ते कलपदामृतवेणुगीत 
सम्मोहितार्यचरितात्र चलेलिलोक्याम्‌। 
त्रेलोक्यसौभगमिद्य निरीक्ष्य रूप॑ 
यद्‌ गोद्रिजद्रमय॒गः पुलकान्यविश्रनू॥ ” 
अर्थात्‌ गोपियोने कहा,-- हे कृष्ण ! त्रिजगतमें ऐसी 
कौन स्त्री है, जो तुम्हारे सुमधुर पद और दीर्घ 
मूच्छनायुक्त अमृतमय सड्जीतसे मोहित होकर आर्य 
धर्मसे विचलित ना हो जाय? तुम्हारी त्रिभुबन-मोहन 
दिव्यरूपके दर्शनसे गौएँ, पक्षी, वृक्ष और मृग आदि 
प्राणी भी परमानन्दसे पुलकित हो जाते हैं।” 
श्रीमहाप्रभु जितना ही श्रीमुखका दर्शन करने लगे, 
उतनी ही उनको दर्शनकी प्यास उत्तरोत्तर वर्द्धित होने 
लगी। महाप्रभुके नेत्र और श्रीकृष्णका मुखकमल, 
दोनेंम तब और कोई भेद अथवा दूरी नहीं रही॥2॥2-25॥ 
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दो प्रहर तक श्रीमुखदर्शन-लीला :- 
एइमत महाग्रभु लगा भक्तगण। 
मध्याह पर्यन्त कैल श्रीमुख दरशन॥26॥ 
महाप्रभुका भावावेश होनेपर भी उसे 
सम्वरणकर दर्शन-सेवा-सुख :- 
स्वेद, कम्प, अश्रु-जल बहे सर्वक्षण। 
दर्शनेर लोभे प्रभु करे सम्वरण॥27॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुने अपने भक्तोके साथ 
मध्याहकाल तक श्रीजगन्नाथके श्रीमुखका दर्शन किया। 
श्रीजगन्नाथके दर्शन करके महाप्रभुमें शरीरमें स्वेद, कम्प 
और नेत्रोंसे अश्रु-जल निरन्तर बह रहा था, परन्तु 
दर्शनके लोभसे महाप्रभु उन भावोंको छिपा रहे थे, 
क्योंकि इनके द्वारा दर्शनमें बाधा होती है॥26-27॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 4/20-203 संख्या विशेषरूपसे 
विचारणीय है॥27॥ 


बारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


भोगके समय महाप्रभुका दर्शन-कीर्तन :- 
मध्ये मध्ये भोग लागे, मध्ये दरशन। 
भोगेर समये प्रभु करेन कीर्तन॥28॥ 
श्रीकृष्णदर्शन-सेवासुखमें महाप्रभुकी आत्मविस्मृति; 
अन्तमें घर लौट जाना :- 
दर्शन-आनन्दे प्रभु सब पासरिला। 
भक्तगण मध्याहवेते प्रभुरे लजआा गेला॥ 29 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथको बीच-बीचमें जब भोग लगता 
तब दर्शन नहीं होते और भोग लग जानेके बाद दर्शन 
होते। भोगके समय महाप्रभु कीर्तन करने लगते। 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीजगन्नाथके दर्शनके आनन्दमें महाप्रभु सब भूल गये। 
मध्याहकालमें भक्तगण महाप्रभुको दोपहरके प्रसादके 
लिये ले गये॥28-29॥ 


प्रातःकाले रथयात्रा हबेक जानिया। 
सेवक लागाय भोग द्विगुण करिया॥ 220॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके सेवक जानते थे कि अगले 
दिन प्रातःकालमें श्रीजगन्नाथकी रथयात्रा होगी, इसलिये वे 
दो-गुणा भोग लगाने लगे॥220॥ 
गुण्डिचा-मार्जन-लीलाके श्रवणसे अपवित्र 
व्यक्तिके भी चित्तकी शुद्धि :- 
गुण्डिचा-गृह-मार्जन संक्षेपे कहिल। 
याहा देखि' शुनि' पापीर कृष्णभक्ति हैल॥22।॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 222॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे गुण्डिचा-गृह-मार्जन॑ नाम 
द्वादश-परिच्छेद:। 

अनुवाद-इस प्रकार मैंने गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जन 
लीलाका संक्षेपमें वर्णन किया है, जिसे देखकर और 
सुनकर पापी व्यक्तियोंको भी श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति हुई 
है। श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी कृपाभिलाषा 
करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका वर्णन 
कर रहा है॥22।-222॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके मध्यखण्डमें गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जन 
नामक बारहवें-अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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तेरहवाँ 


कथासार-प्रातःकालमें स्नान करके महाप्रभुने श्रीजगन्नाथ, 
बलदेव और सुभद्राके पाण्डुविजयके साथ रथारोहणका 
दर्शन किया। उस समय राजा सोनेके झाड़ूके द्वारा 
मार्गकी सफाई कर रहे थे। लक्ष्मीजीकी अनुमति लेकर 
श्रीजगन्नाथ गुण्डिचा-मन्दिकी ओर चल पड़े। वह मार्ग 
रेतीला और चौड़ा था, उसके दोनों ओर घर और 
उद्यान आदि थे। उस मार्गपर गौड़गण रथ खींचकर ले 
जाने लगे। महाप्रभुने अपने भक्तोको सात मण्डलियोंमें 
विभक्त करके चौदह-मृदड्ञोंके साथ कीर्तन आरम्भ 
किया। कीर्तनके समयमें महाप्रभुके बहुत प्रकारके भाव 
उदित होने लगे। यहाँ तक कि, जैसे श्रीजगन्नाथ और 
महाप्रभु परस्पर भावोंके आदान-प्रदानका परिचय देने 
लगे। बलगण्डि तक रथ आनेपर वहाँ साधारण लोगोके 
द्वारा एक भोग निवेदित होने लगा। उद्यानके निकटवर्ती 
उपवनमें महाप्रभुने नृत्यमें हुए परिश्रमको कुछ दूर 

किया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


रथके आगे आश्चर्यपूर्ण नृत्य करनेवाले 
गौरहरिकी जय :- 


स जीयात्‌ कृष्णचैतन्यः श्रीरथाग्रे ननर्त्त यः। 
येनासीज्जगतां चित्र जगन्नाथोईपि विस्मितः॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीजगन्नाथके रथके आगे जिन्होंने 
नृत्य किया था, वे श्रीकृष्णचैतन्य जययुक्त हों; उनका 


वह नृत्य देखकर समस्त जगत्‌ और स्वयं श्रीजगन्नाथ 
भी विस्मित हो गये थे॥॥ 


अनुभाष्य- 


यः (महाप्रभुः) रथाग्रे (श्रीजगत्राथदेवस्य रथस्य सम्युखे) 


अध्याय 


ननर््त येन (नर्त्तनमाधुर्येण) जगतां (लोकानां) चित्र (कुतूहलमू) 
आसीतू, जगत्राथ: अपि विस्पितः (बभूब), सः कृष्णचेतन्य:ः 
जीयात्‌ (विजयेत)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो, 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और श्रीगौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


श्रोताओंके चित्तका आकर्षण :- 
जय श्रोतागण, शुन, करि' एक मन। 
रथयात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन॥3॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्यचरितामृतके श्रोताओंकी जय हो! 
आप एकाग्रचित्त होकर महाप्रभुके रथयात्रामें किये गये 
परम मनोहर नृत्यके विषयमें श्रवण कीजिये॥3॥ 
पाहाण्डिके दर्शनके लिये प्रातः स्नानके बाद 
भक्तोंसहित महाप्रभुका गमन :- 
आर दिन महाप्रभु हजा सावधान। 
रात्रे उठ' गण-सड्जले कैल प्रातःस्नान॥4॥ 


पाण्डुविजय देखिबारे करिल गमन। 
जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ि' सिंहासन॥ 5॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभु और उनके परिकर 
रात समाप्त होनेसे पहले ही उठ गये और उन्होंने 
प्रातःकालका स्नान किया। श्रीजगन्नाथ अपने सिंहासनको 
छोड़कर जैसे यात्राके लिये रथपर आरूढ़ होते हैं, 
श्रीजगन्नाथकी उस पाण्डुविजयको देखनेके लिये महाप्रभु 
भक्तोके साथ चल दिये॥4-5॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीजगन्नाथ, बलदेव और 
सुभद्रा,-इन तीन मूर्तियोंको रेशमकी डोरसे बाँधकर 
सेवकगण मन्दिरसे जिस प्रणालीके द्वारा सिंहद्वारके 
निकट रथपर चढ़ाते हैं, उसे 'पाण्डु-विजय' कहते 
हैं॥ 5॥ 

अनुभाष्य- पाण्डुविजय अथवा पाह्मण्डि--सिंहासनसे 
रथारोहण॥ 5॥ 


पाहाण्डिके दर्शनमें सपरिकर राजाकी सहायता :-- 
आपनि प्रतारुद्र लआ पात्रगण। 
महाप्रभुर गणे कराय विजय-दर्शन॥ 6॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने स्वयं और उनके 
परिचारकोंने महाप्रभुके भक्तोंके पाण्डु-विजयके दर्शनकी 
व्यवस्था की॥6॥ 
श्रीनिताइ-श्रीअद्वैतादिके साथ महाप्रभुका पाहाण्डि-दर्शन :-- 
अद्वैत, निताइ आदि सड्ले भक्तगण। 
सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर-गमन॥7॥ 


अनुवाद-.श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु आदि 
परिकरों और अन्य भक्तोंके साथ महाप्रभु आनन्दपूर्वक 
श्रीजगन्नाथकी यात्राका दर्शन करने लगे॥7॥ 


दयिताओंको श्रीजगन्नाथदेवको रथपर चढ़ानेकी चेष्टा :- 
बलिषछ्ठ 'दयितां गण-येन मत्त हाती। 
जगन्नाथ विजय कराय करि हाताहाति॥8॥ 


कतक दयिता करे स्कनन्‍्ध आलम्बन। 
कतक दयिता धरे श्रीपद्य-चरण॥ 9 ॥ 


कटितटे बद्ध, दृढ़, स्थूल पट्टडोरी। 
दुइदिके दयितागण उठाया ताहा धरि'॥0॥ 


उच्च दृढ़ तुली सब पाति' स्थाने स्थाने। 
एक तुली हैते त्वराय आर तुली आने॥॥॥ 


अनुवाद-मत्त हाथीकी भाँति बलवान श्रीजगन्नाथके 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


दयिता' सेवक श्रीजगन्नाथकों अपने हाथोपर उठाकर 
सिंहासनसे रथपर ले जा रहे थे। कुछ दयिता 
श्रीजगन्नाथके कन्धेके नीचे हाथका सहारा दे रहे थे और 
कुछ दयिता श्रीजगन्नाथके श्रीचरणकमलोको पकड़कर 
उन्हें उठा रहे थे। श्रीजगन्नाथकी कमरमें रेशमकी 
मजबूत मोटी रस्सी बैँधी थी और उनके दोनों ओरसे 
दयिता लोग उस रस्सीको पकड़कर उन्हें उठाकर चल 
रहे थे। सिंहासनसे रथ तक आनेके मार्गमें स्थान-स्थान 
पर मजबूत, मोटे रुईके गद्दे बिछाये हुए थे। दयिता 
लोग श्रीजगन्नाथको एक गद्देसे उठाकर जल्दीसे आगेवाले 
गद्दे तक ले जा रहे थे॥8-॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- दयितागण--दयित'-शब्दसे दयिता' 
शब्द बना है। श्रीजगन्नाथके दयिता-नामसे एक श्रेणीके 
सेवक हैं। ये जातिसे भद्र नहीं हैं, किन्तु इन्होंने 
श्रीजगन्नाथकी सेवा प्राप्त करके भद्र-वर्णका सम्मान 
प्राप्त किया है। स्नानके दिनसे आरम्भ करके रथके 
लौट आने तक दयिताओंका श्रीजगन्नाथपर (अर्थात्‌ 
उनकी सेवामें) विशेष अधिकार रहता है। दयिताओंको 
क्षेत्रमाहात्म्य॑मेँ 'शबर' कहा गया है। उनमें जो ब्राह्मण 
हैं, उन्हें 'दयितापति' कहा जाता है। ये श्रीजगन्नाथदेवको 
अनवसर कालमें मिठाईका भोग देते हैं और प्रतिदिन 
प्रातःकालमें बालभोगमें मिठाई अर्पण करते हैं। ये 
अनवसर-कालमें 'श्रीजगन्नाथदेवको ज्वर हुआ है' कहकर 
उन्हें औषधि और पाँचन (मीठे रसका पाना) अर्पित 
करते हैं। मूल बात यह है कि श्रीजगन्नाथकी प्रतिष्ठासे 
पहले शबरोंके पास श्रीनीलमाधव-मूर्ति थी, उसी 
श्रीनीलमाधव-मूर्तिका बादमें श्रीजगन्नाथर्मे' परिणत होनेके 
कारण शबर-दयिताओका श्रीजगन्नाथकी अन्तरड़ः सेवामे 
अधिकार उत्पन्न हुआ है। 

तूली-कपड़ेमें भरी हुई रुई, रुई की छोटी-छोटी 
गद्दियाँ (तकियेके समान) ॥8-॥ 


अनुभाष्य-- पाति--डालकर, बिछाकर; 


तुली-अन्य गद्दीपर॥॥ 


आर 


तेरहवाँ 


श्रीजगन्नाथका गुरुत्व :- 
प्रभु-पदाघाते तुली हय खण्ड खण्ड। 
तुला सब उड़ि' याय, शब्द हय प्रचण्ड॥2॥ 


अनुवाद-दयितोंके द्वारा श्रीजगन्नाथको एक गद्देसे 
दूसरेपर ले जाते हुए श्रीजगन्नाथके चरणकमलोंकी 
चोटसे कुछ गद्दे फट जाते। उनके फटनेसे बहुत जोरसे 
शब्द होता और सारी रुई इधर-उधर उड़कर फैल 
जाती॥2॥ 

अनुभाष्य- प्रभ्र-.श्रीजगन्नाथदेव॥ 2 ॥ 

स्वेच्छामय प्रभु श्रीजगन्नाथ :- 

विश्वम्भर जगन्नाथे के चालाइते पारे? 
आपन-इच्छाय चले करिते विहारे॥ 3॥ 


श्रीजगन्नाथका कातर भावसे आह्वान :- 


महाप्रभु 'मणिमा' 'मणिमा' करे ध्वनि। 
नाना-वाद्य-कोलाहले किछइ ना शुनि॥4॥ 


अनुवाद-बविश्वम्भर अर्थात्‌ विश्वका पालन करनेवाले 
श्रीजगन्नाथकों कौन उठा और चला सकता है? वे तो 
विहार करनेके लिये अपनी इच्छासे चल रहे थे। 
महाप्रभु मणिमा' 'मणिमा' कहकर श्रीजगन्नाथको सम्बोधित 
कर रहे थे, परन्तु अनेक वाद्योके कोलाहलके कारण 
किसीको वह सुनायी नहीं दे रहा था॥3-4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- मणिमा-उड़ीसाके लोग पूजनीय 
व्यक्ति और राजाको 'मणिमा' कहकर सम्बोधन करते 
हैं॥4॥ 

स्वयं राजाकी झाड़ूदारके रूपमें सेवा :- 

तबे प्रतापरुद्र करे आपने सेवन। 
सुवर्ण-मार्जनी लजआ करे पथ सम्मार्जन॥ 5॥ 


चन्दन-जलेते करे पथ निषेचने। 
तुच्छ सेवा करे बसि' राज-सिंहासने॥ |6॥ 


अनुवाद--तब श्रीजगन्नाथके आगे-आगे राजा प्रतापरुद्र 
स्वयं अपने हाथोंमें सोनेके हत्थेबाली झाड़ू लेकर मार्ग 


अध्याय 3//2-2। ] 


साफ करनेकी सेवा कर रहे थे और चन्दनसे युक्त 
जलका मार्गपर छिड़काव कर रहे थे। राजसिंहासनपर 
बैठनेवाले राजा प्रतापरुद्र श्रीजगन्नाथकी इस प्रकारकी 
तुच्छ सेवा कर रहे थे॥5-6॥ 


राजाकी दैन्यमयी सेवाको देखकर महाप्रभुकी कृपा :- 
उत्तम हजा राजा करे तुच्छ सेवन। 
अतएव जमगन्नाथेर कृपार भाजन॥ 7॥ 


महाप्रभु सुख पाइल से-सेवा देखिते। 
महाप्रभुर कृपा हैल से-सेवा हइते॥8॥ 


अनुवाद-5त्तम व्यक्ति होते हुए भी राजा प्रतापरुद्र 
तुच्छ सेवा कर रहे थे, इसलिये वे श्रीजगन्नाथकी कृपाके 
अधिकारी हुए। राजाको उन सेवाओंको देखकर महाप्रभु 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्हीं सेवाओंके कारण राजापर 
महाप्रभुकी कृपा हुई॥7-8॥ 


रथकी शोभा :- 
रथेर साजनि देखि' लोके चमत्कार। 
नव हेममय रथ--सुमेरु-आकार॥ 9॥ 


शत शत सु-चामर-दर्पणे उज्ज्वल। 
उपरे पताका शोभे चाँदोया निर्मल॥ 20॥ 


घाघर, किड्लिणी बाजे, घण्टार क्वणित। 
नाना चित्र-पट्टवश्ने रथ विभूषित॥ 2॥ 


अनुवाद-रथकी सजावटको देखकर लोग 
आश्चर्यचकित हो रहे थे। वह रथ ऐसा लग रहा था 
मानो नये सोनेका बना हो और आकारमें भी बहुत 
ऊँचा था, इसलिये वह सुमेरु पर्वतके समान प्रतीत हो 
रहा था। उस रथमें सैकड़ों सुन्दर चामर एवं उज्ज्वल 
दर्पण सुशोभित हो रहे थे। रथके ऊपर स्वच्छ चैँंदोवा 
और सुन्दर पताका शोभायमान हो रहे थे। रथ अनेक 
चित्रों ओर रड़-बिरड़े रेशमी वस्त्रोसे सजाया गया था। 
बहुतसे झाँझ (बड़ी करताल), घुँघर और घण्टे बज 
रहे थे॥9-2॥॥ 


॥ 499 
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अनुभाष्य-- साजनि--सजावट। _ 'घाघर-झाँझ; 
किड्डिणी--घपुँघर; क्वणित--ध्वनि॥ 9-2। ॥ 

श्रीजगन्नाथ, बलराम और सुभद्राका रथारोहण :- 
लीलाय चड़िल ईश्वर रथेर उपर। 
आर दुइ रथे चड़े सुभद्रा, हलधर॥ 22॥ 


अनुवाद-रथयात्राकी लीला करनेके लिये श्रीजगन्नाथ 
रथके ऊपर चढ़ गये। श्रीसुभद्रा और हलधर श्रीबलराम 
अन्य दो रथोपर चढ़े॥22॥ 

अनवसरकालके पन्द्रह दिन लक्ष्मीके 
साथ श्रीजगन्नाथका विलास :- 

पश्चदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लआ। 
तौर सड़्ेः क्रीड़ा केल निभृते बसिया॥23॥ 

विलासके बाद लक्ष्मीकी सहमतिसे रथारोहण :- 
तौहार सम्मति लजा भक्ते सुख दिते। 
रथे चड़ि' बाहिर हैल विहार करिते॥ 24॥ 


अनुवाद-स्नानयात्राके बाद पन्द्रह दिनों तक 
श्रीजगन्नाथने महालक्ष्मीके साथ एकान्तमें रहकर लीला 
विहार किया। उसके बाद महालक्ष्मीकी अनुमति लेकर 
श्रीजगन्नाथ भक्तोंको सुख प्रदान करनेके उद्देश्यसे रथपर 
चढ़कर विहार करनेके लिये बाहर आ गये॥ 23-24॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीजगन्नाथदेव, स्नानके बाद जिन 
पन्द्रह दिनों तक एकान्तमें रहते हैं, उस समयको 
'अनवसर' अथवा निभृत-काल कहते हैं। उसके बाद 
वे लक्ष्मीकी अनुमति लेकर रथमें गमन करते हैं॥ 23॥ 
रथके जानेके मार्गका वर्णन :- 
सूक्ष्म श्वेतबालु पथे पुलिनेर सम। 
दुइदिके टोटा, सब--येन वृन्दावन॥ 25 ॥ 
अनुवाद-रथके मार्गपर यमुना तटके समान सूक्ष्म 
श्वेत बालू फैली हुई थी और मार्गके दोनों ओर सुन्दर 
उद्यान थे-इन सबको देखकर ऐसा प्रतीत होता था 
मानो यह वृन्दावन है॥25॥ 
अनुभाष्य--अनवसर-कालमें श्रीजगन्नाथदेवने पतिकी 


500 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


मर्यादाका पालन करते हुए पन्द्रह दिनों तक निर्जनमें 
महालक्ष्मीके साथ बिना किसी बाधाके क्रीड़ा की थी। 
अब लक्ष्मीकी सम्मतिसे अनुराग मार्गके श्रीकृष्णमें 
ऐकान्तिक-निष्ठ भक्तोंको आनन्द देनेके लिये रथपर 
चढ़कर स्वच्छन्द विहारके लिये बाहर निकले। यह 
कहना अधिक होगा कि स्वकोयाभाव यहाँ शिथिल हो 
जाता है। रथके जानेका मार्ग यमुनाके तटके समान 
सूक्ष्म सफेद बालूसे ढ़का हुआ था। मार्ग दोनों ओरसे 
वृन्दावनके समान उपवनोंसे घिरा था॥23-25॥ 


रथे चंड़ेि जगन्नाथ करिला गमन। 
दुइपाश्वे देखि चले आनन्दित-मन॥ 26॥ 


अनुवाद--रथपर चढ़कर श्रीजगन्नाथ चलने लगे 
और दोनों ओरके दृश्यको देखकर उनका मन 
आनन्दित हो रहा था॥26॥ 
गौड़गणोंके द्वारा रथकी रस्सीको खींचना, स्वेच्छामय 
भगवान्‌की इच्छाके अनुसार रथका चलना :- 
गौड़' सब रथ टाने करिया आनन्द। 
क्षणे शीघ्र चले रथ, क्षणे चले मन्द॥27॥ 


क्षणे स्थिर हजा रहे, टानिलेह ना चले। 
ईश्वर-इच्छाय चले, ना चले कारो बले॥28॥ 


अनुवाद-सब 'ौड़' बड़े आनन्दसे रथको खींच 
रहे थे। कभी रथ तेजीसे चलता, तो कभी धीरे चलता 
ओर कभी स्थिर होकर एक स्थानपर खड़ा हो जाता 
और पूरा बल लगाकर खींचनेपर भी आगे नहीं बढ़ता। 
श्रीजगन्नाथकी इच्छासे ही रथ चलता है, किसीके बलसे 
नहीं॥ 27-28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- गोड़-उड़ीसावासी ग्वालोको गौड़ 
कहते हैं॥27॥ 


महाप्रभुका भक्तोको अपने हाथोंसे माला-चन्दन देना :- 
तबे महाप्रभु सब लजा भक्तगण। 
स्वहस्ते पराइल सबे माल्य-चन्दन॥ 29॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


सर्वप्रथम गुरुवर्गोका सम्मान :- 
परमानन्द पुरी, आर भारती ब्रह्मानन्द। 
श्रीहस्ते चन्दन पाजा बाड़िल आनन्द॥ 30॥ 


अद्वैत-आचार्य, आर प्रभु-नित्यानन्द। 
श्रीहस्त-स्पर्शे दुहार हहल आनन्‍्द॥3॥ 
प्रधान कीर्तनीया श्रीस्वरूप और श्रीवासका समादर :- 
कीरत्तनीयागणे दिल माल्य-चन्दन। 

स्वरूप, श्रीवास,-यौँहा मुख्य दुइजन॥32॥ 


अनुवाद--जब रथ रुका हुआ था, तब महाप्रभुने 
सभी भक्तोंको एकत्रित करके अपने श्रीहस्तसे माला 
पहनायी और उन्हें चन्दन लगाया। महाप्रभुके श्रीहस्तसे 
माला-चन्दन प्राप्त करके श्रीपरमानन्द पुरी और 
श्रीब्रह्मानन्द भारतीका आनन्द बहुत अधिक बढ़ गया। 
श्रीअद्गैताचाय॑और श्रीनित्यानन्द प्रभु भी महाप्रभुके 
श्रीहस्तका स्पर्श पाकर बहुत आनन्दित हुए। महाप्रभुने 
सभी कीर्तन करनेवालोंको भी माला-चन्दन प्रदान 
किये। उनमें श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीवास पण्डित 
मुख्य कीर्तनीया थे॥29-32॥ 


मृदड़वादक और गायकोंकी चार कीर्तन-मण्डलियाँ :-- 

चारि सम्प्रदाये हेल चब्बिश गायन। 

दुइ दुई मृदड़ करि' हैल अष्टजन॥ 33॥ 
महाप्रभुके द्वारा कौर्तन-मण्डलीका विभाग :- 

तबे महाप्रभु मने विचार करिया। 

चारि सम्प्रदाय दिल गायन बाँटिया॥ 34॥ 


अनुवाद-कीर्तन करनेवाली चार मण्डलियोमे चौबीस 
गायक थे। प्रत्येक मण्डलीमें दो-दो मृदड़ बजानेवाले 
थे अर्थात्‌ आठ लोग थे। तब महाप्रभुने मनमें विचार 
करके चौबीस गायकोंको चार मण्डलियोंमें बॉँट दिया। 
इस प्रकार प्रत्येक मण्डलीमें छह-छह गायक और 
दो-दो मृदड़ बजानेवाले थे॥33-34॥ 


3/29-39 ] 


चार मण्डलियोमें चार नर्तक :- 
नित्यानन्द, अद्वैत, हरिदास, वक्रेश्वरे। 
चारिजने आज्ञा दिल नृत्य करिबारे॥ 35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीअद्वैताचार्य, 
श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीवक्रेश्वर पण्डितको एक-एक 
मण्डलीमें नृत्य करनेका आदेश दिया॥35॥ 


प्रथम मण्डलीमें श्रीस्वरूपही मूल गायक :- 
प्रथम-सम्प्रदाये केैल स्वरूप-प्रधान। 
आर पश्चजन दिल तार पालिगान॥ 36॥ 
श्रीस्‍्वरूपके साथ पाँच भक्त उनके पीछे गानेवाले :-- 
दामोदर, नारायण, दत्त गोविन्द। 
राघव पण्डित, आर श्रीगोविन्दानन्द॥ 37॥ 


अनुवाद-प्रथम मण्डलीमे श्रीस्वरूप दामोदरको प्रधान 
कीत॑नीया बनाया ओर उन्हें पाँच लोग--श्रीदामोदर 
पण्डित, श्रीनारायण, श्रीगोविन्द दत्त, श्रीराघव पण्डित 
और श्रीगेविन्दानन्द, उनके पीछे गानेके लिये दिये॥36-37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- पालिगान--दोहराना ॥ 36॥ 


और श्रीअद्वैत ही नर्तक; दूसरी 
मण्डलीमें श्रीवास मूल गायक :- 
अद्वैतेरे नृत्य करिबारे आज्ञा दिल। 
श्रीवास-प्रधान आर सम्प्रदाय केल॥ 38 ॥ 
पाँच लोग पीछे गानेवाले, श्रीनिताइ-नर्तक :-- 
गड्भादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानन्द। 
श्रीराम पण्डित, ताँहा नाचे नित्यानन्द॥ 39॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीअद्वैताचार्यको श्रीस्वरूप दामोदरकी 
मण्डलीमें नृत्य करनेका आदेश दिया और श्रीवास 
पण्डितको दूसरी मण्डलीका प्रधान कीर्तनीया नियुक्त 
किया। दूसरी मण्डलीमें श्रीवास पण्डितके पीछे गानेवाले 
श्रीगड़ादास, श्रीहरिदास, श्रीमान्‌, श्रीशुभानन्द और श्रीराम 
पण्डित थे। उस मण्डलीमें नृत्य करनेवाले श्रीनित्यानन्द 
प्रभु थे॥38-39॥ 
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तीसरी मण्डलीमें श्रीमुकुन्द मूल गायक, पाँच लोग पीछे 
गानेवाले, श्रीहरिदास ठाकुर ही नर्तक :- 

वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारि यौँहा गाय। 

मुकुन्द-प्रधान कैल आर सम्प्रदाय॥ 40॥ 


श्रीकान्त, वल्लमसेन आर दुई जन। 
हरिदास ठाकुर तौहा करेन नर्त्तन॥4॥ 


अनुवाद--तीसरी मण्डलीमें श्रीमुकुन्दको प्रधान 
कीर्तनीया नियुक्त किया और उनके सहायक गानेवाले 
श्रीवासुदेव, श्रीगोपीनाथ, श्रीमुगरि, श्रीकान्त तथा श्रीवल्लभसेन 
थे। इस मण्डलीमें श्रीहरिदास ठाकुर नर्तक थे॥40-4॥॥ 
चौथी मण्डलीमें श्रीगोविन्द घोष ही मूल गायक, पाँच 
लोग पीछे गानेवाले, श्रीवक्रेश्वर नर्तक :-- 
गोविन्द घोष-प्रधान कैल आर सम्प्रदाय। 
हरिदास, विष्णुदास, राघव, याँहा गाय॥42॥ 


माधव, वासुदेव-घोष,-दुई सहोदर। 
नृत्य करेन ताँहा पण्डित-वक्रेश्वर ॥ 43 ॥ 


अनुवाद-चौथी मण्डलीमें श्रीगोविन्दघोषको प्रधान 
कीर्तनीया बनाया और इसमें श्रीहरिदास, श्रीविष्णुदास, 
श्रीराघय, तथा दो भाई-श्रीमाधव और श्रीवासुदेव घोष, 
कुल मिलाकर पाँच सहायक गायक थे और श्रीवक्रेश्वर 
पण्डित नर्तक थे॥42-43॥ 


रथके एक ओर कूलीनग्रामवासियोंका कौर्तन-दल :- 


कुलीन-ग्रामेर एक कीर्तनीया-समाज। 
तौँहा नृत्य करेन रामानन्द, सत्यराज॥ 44॥ 


अनुवाद--कुलीन-ग्रामसे भी एक कीर्तनमण्डली 
आयी थी और महाप्रभुने उसमें श्रीरामानन्द वसु और 
श्रीसत्ययाज खाँँको नृत्य करनेके लिये नियुक्त किया॥44॥ 


दूसरी ओर श्रीअद्वैताचार्यके अनुगतजन :- 
शान्तिपुरेर आचार्येर एक सम्प्रदाय। 
अच्युतानन्द नाचे तथा, आर सब गाय॥45॥ 
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अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यकी शान्तिपुरसे एक मण्डली 
आयी थी जिसमें श्रीअच्युतानन्द नृत्य कर रहे थे और 
अन्य सब गायक थे॥45॥ 
रथके पीछे खण्डवासियोंके कीर्तनदलमें 
श्रीनरहरि और श्रीरघुनन्दन ही नर्तक :- 
खण्डेर सम्प्रदाय करे अन्यत्र कीर््तन। 


नरहरि नाचे तंौहा श्रीरघुनन्दन॥ 46 ॥ 


अनुवाद--श्रीखण्डसे भी एक मण्डली आयी थी 
जो रथके पीछे अन्य स्थानपर कीर्तन कर रही थी। 
उसमें श्रीनरहरि और अश्रीरघुनन्दन नृत्य कर रहे 
थे॥46॥ 


सात सम्प्रदायोके अवस्थानकी पुनः आलोचना :- 
जगन्नाथेर आगे चारिसम्प्रदाय गाय। 
दुइ पाशे दुइ, पाछे एक सम्प्रदाय॥ 47 ॥ 


सात सम्प्रदाये बाजे चौद्द मादल। 
यार ध्वनि शुनि' हैल वैष्णव पागल॥ 48 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके आगे चार मण्डलियोंमें गान 
हो रहा था। रथके दोनों ओर एक-एक मण्डली और 
पीछे एक मण्डली थी। सात मण्डलियोंमें कुल चौदह 
मृदड़ बज रहे थे जिनकी ध्वनिको सुनकर वैष्णबगण 
आनन्दसे पागल हो रहे थे॥47-48॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- सात सम्प्रदाय--पूर्वोक्त चारों 
मण्डलियोके साथ कुलीनग्रामकी मण्डली, शान्तिपुरकी 
मण्डली और श्रीखण्डकी मण्डली मिलाकर कुल सात 
मण्डलियाँ हुईं एवं दो-दो मृदड़के हिसाबसे चौदह 
मृदड़ोके साथ कीर्तन हुआ॥ 48॥ 

अनुभाष्य-- गयन--गायक; सात-मण्डिलयोंका 
क्रमपूर्वक विवरण इस प्रकार है- 

श्रीजगन्नाथके रथके आगे--(क) पहली मण्डलीके 
प्रधान (मूल) गायक--श्रीदामोदर स्वरूप; गायक (पीछे 
दोहरानेवाले)--) श्रीदामोदर पण्डित, 2) श्रीनारायण, 
3) श्रीगोविन्द दत्त, 4) श्रीराघव पण्डित, 5) श्रीगोविन्दानन्द; 


तेरहवाँ 


नर्तक-श्रीअद्वैताचाय। (ख) दूसरी मण्डलीके मूल 
गायक--श्रीवास; पीछे दोहरानेवाले-) श्रीगड़ादास, 2) 
(बड़े?) श्रीहरिदास, 3) श्रीमान्‌, 4) श्रीशुभानन्द, 5) 
श्रीराम; नर्तक-श्रीनित्यानन्द प्रभु। (ग) तीसरी मण्डलीके 
मूल गायक-श्रीमुकुन्द; पीछे दोहरानेबाले-) श्रीवासुदेव 
दत्त, 2) श्रीगोपीनाथ, 3) श्रीमुरारि, 4) श्रीकान्त, 5) 
श्रीवल्लभसेन; नर्तक--श्रीहरिदास ठाकुर। (घ) चौथी 
मण्डलीके मूल गायक--श्रीगोविन्द; पीछे दोहरानेबाले-) 
(छोटा 2) श्रीहरिदास, 2) श्रीविष्णुदास, 3) श्रीराघव, 4) 
श्रीमाधव, 5) श्रीवासुघोष; नर्तक--श्रीवक्रेश्वर। रथके 
बाँयी ओर (ड)) पौँचवीं मण्डलीके गायक-कुलीन 
ग्रामबासिगण; नर्तक--श्रीरामानन्द और श्रीसत्यराज। रथके 
दँयी ओर-(च) छठी मण्डलीके गायक-श्रीअद्वैताचार्यके 
अनुगतजन; नर्तक--श्रीअच्युतानन्द। रथके पीछे--(छ) 
सातवीं मण्डलीके गायक-खण्डवासिगण; नर्तक-श्रीनरहरि 
और श्रीरघुनन्दन॥ 33-48 ॥ 

महासड़ीर्तन-वर्णन :- 
वैष्णबेर मेघ घटाय हइल बादल। 
कीरत्तनानन्दे सब वर्ष नेत्र-जल॥ 49॥ 


त्रिभुवन भरि उठे कीरत्तनेर ध्वनि। 
अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछइ ना शुनि॥50॥ 


अनुवाद-सभी वैष्णव मेघकी घटाके समान एकत्रित 
होकर बादलकी भौँति छा गये और कीर्तनके आनन्दमें 
उनके नेत्रोंसे अश्रुओंकी वर्षा होने लगी। कीर्तनकी 
ध्वनिसे समस्त त्रिभुवन गूँजने लगा जिससे अन्य वाद्यों 
आदिकी ध्वनि कुछ भी सुनायी नहीं दे रही थी॥49-50॥ 


महाप्रभुका आचरण :- 
सात ठाजि बुले प्रभु 'हरि' 'हरिं' बलि। 
'जय जगन्नार्थ, बलेन हस्तयुग तुलि!॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने दोनों हाथोंकों उठाकर 
हरि! हरि, जय जगन्नाथ बोलते हुए सातों मण्डलियोंमें 
भ्रमण कर रहे थे॥5॥ 


अध्याय 3/33-55 |] 
महाप्रभुका सात रूपोंमें प्रकाश :- 

आर एक शक्ति प्रभु करिल प्रकाश। 
एककाले सात ठाजि करिल विलास॥ 52॥ 


सबे कहे,-- प्रभु आछेन मोर सम्प्रदाय। 
अन्य ठाजि नाहि यान आमारे दयाय॥ 53॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने एक ही समयमें सातों मण्डलियोमे 
प्रकट होकर विलास करते हुए एक और शक्तिका 
प्रकाश किया। सब कहने लगे,-महाप्रभु केवल हमारी 
मण्डलीमें हैं और अन्य मण्डलीमें नहीं जा रहे हैं। वे 
हमारे ऊपर ही कृपा वर्षण कर रहे हैं॥'52-53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिस प्रकार रासमें और 
महिषियोंके साथ विलासमें श्रीकृष्ण एक साथ “अनेक 
विग्रह होकर 'प्रकाशित' हुए थे, श्रीकृष्णचैतन्यने भी 
उसी प्रकार उसी शक्तिको प्रकाशित करके प्रत्येक 
मण्डलीमें स्वयंको प्रकाशित' किया था। प्रत्येक मण्डलीके 
लोग यह समझ रहे थे कि 'महाप्रभु हमारी मण्डलीमें 
ही हैं, दूसरी मण्डलीमें नहीं॥52॥ 


महाप्रभुकी शक्ति, शुद्ध भक्तोंके ही दृष्टिगोचर :- 
केह लक्षिते नारे प्रभुर अचिन्त्यशक्ति। 
अन्तरड़-भक्त जाने, यार शुद्धभक्ति॥ 54॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी अचिन्त्यशक्तिको कोई नहीं 
देख पाया। एकमात्र अन्तरड़ः भक्त जिनमें शुद्धभक्ति है, 
वे ही इसे जान सके॥54॥ 


कीर्तन-दर्शनसे श्रीजगन्नाथको आनन्द :- 
कीर्तन देखिया जगन्नाथ हरषित। 
सड्डीत्तन देखे रथ करिया स्थगित॥ 55॥ 


अनुवाद-कोर्तनको देखकर श्रीजगन्नाथ बहुत प्रसन्न 


हुए और वे अपने रथको स्थगित करके सड्डीर्तन देखने 
लगे॥ 55॥ 
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यह देखकर राजाको आश्चर्य :- 
प्रतापरुद्रेर हैल परम विस्मय। 
देखिते शरीर याँर हेल प्रेममय॥ 56॥ 
श्रीकाशीमिश्रके समक्ष उस रहस्यका प्रकाश :-- 
काशीमिश्रे कहे राजा प्रभुर महिमा। 
काशीमिश्र कहे;--तोमार भाग्येर नाहि सीमा॥ 57॥ 


अनुवाद--[महाप्रभुको सातों मण्डलियोमे एक साथ 
देखकर] राजा प्रतापरुद्रको बहुत आश्चर्य हुआ और 
उनका शरीर श्रीकृष्ण-प्रेममय हो गया। राजा प्रतापरुद्रने 
श्रीकाशीमिश्रको महाप्रभुके एक साथ सात रूप धारण 
करनेकी महिमा बतलायी। श्रीकाशीमिश्रने कहा,-हे 
राजन्‌! आपके सौभाग्यकी तो सीमा नहीं है॥ 56-57॥ 


श्रीसावभौमके साथ राजाका मूक सड्लेत :- 
सार्वभौम-सड्जे राजा करे ठाराठारि। 
आर केह नाहि जाने चैतन्येर चुरि॥58॥ 
कृपासे ही उनकी उपलब्धि, तर्कपन्थासे 
बे ब्रह्मके लिये भी अज्ञेय :- 
याँरे तौर कृपा, सेइ जानिबारे पारे। 


कृपा बिना ब्रह्मादिक जानिबारे नारे॥ 59॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्र श्रीसार्वभौमको महाप्रभुकी 
इस लीलाको इंड्त करने लगे। इन दोनोंके अतिरिक्त 
और कोई भी महाप्रभुकी इस लीलाको न जान सका। 
जिसपर महाप्रभुकी कृपा है, वही उन्हें जान सकता है। 
महाप्रभुकी कृपाके बिना ब्रह्मादि भी उन्हें नहीं जान 
सकते॥ 58-59॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 6/82, 84, 86, 87, 89-9] 
संख्या देखें॥59॥ 


राजाकी दीन-सेवाके दर्शनसे महाप्रभुको सनन्‍्तोष :- 
राजार तुच्छ सेवा देखि' प्रभुर तुष्ट मन। 
सेइ त' प्रसादे पाइल 'रहस्य-दर्शन' ॥ 60॥ 
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अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रके द्वारा की गयी तुच्छ 
सेवाको देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो गये थे, इसलिये 
उनकी कृपासे ही राजा उनके रहस्योंका दर्शन कर 
सके॥ 60॥ 


अनुभाष्य-- ₹हस्य-दर्शन--श्रीजगन्नाथदेवने महाप्रभुके 
नृत्य-गीतादिके दर्शनसे विस्मित होकर अपने रथको 
स्थगित कर दिया। महाप्रभुने भी उनके सामने नृत्यादिके 
द्वारा श्रीजगन्नाथको आनन्द प्रदान किया। द्रष्टा' (श्रीजगन्नाथ) 
और ददृश्य' (महाप्रभु)के यहाँ एक वस्तु होनेपर भी 
लीलाकी विचित्रताके कारण इस अद्भुत रहस्यका 
प्रकाश हुआ और महाप्रभुकी कृपासे राजा इसे समझ 
सके। सात-मण्डलियोंमें महाप्रभुकौ एक साथ उपस्थिति 
भी जो रहस्योंमें एक और है, राजाने उसकी भी 
उपलब्धि की॥60॥ 


राजाके प्रति सामनेसे वैराग्य, पीछेसे कृपा :-- 
साक्षाते ना देय देखा, परोक्षे त' दया। 
के बुझिते पारे चैतन्यचन्द्रेर माया॥6|॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने राजाको साक्षात्‌ दर्शन नहीं 
दिये, परन्तु परोक्ष रूपमें उनपर कृपा की। श्रीचैतन्यचन्द्रकी 
योगमायाको कौन जान सकता है॥6॥ 


अनुभाष्य-्रत्यक्षरूपमें आचार्यको लीलाका अभिनय 
करनेवाले महाप्रभुकी राजा-नामके प्रति बहुत घृणा थी, 
किन्तु परोक्षरूपसे उनके प्रति इतनी कृपा थी कि, राजा 
महाप्रभुकी कृपासे उनको गूढ़लीलाके रहस्य तकको भी 
भेद करनेमें समर्थ हुए। वास्तवमें महाप्रभुको यह कृपा 
और वज्चना-लीला अर्थात्‌ एक ही साथ उनकी 
ईश्वरकी और जीवके जैसी लीलाके तात्परयंको उनके 
ऐकान्तिक भक्तोंके अतिरिक्त और कोई भी समझनेमें 
समर्थ नहीं है॥6।॥ 


श्रीभट्ट और श्रीमिश्रकों यह देखकर आश्चर्य :-- 
सार्वभौम, काशीमिश्र,--दुइ महाशय। 
राजारे प्रसाद देखिं' हहला विस्मय॥ 62॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


अनुवाद-राजापर महाप्रभुकौ कृपाको देखकर 
श्रीसार्बभीम और श्रीकाशीमिश्र-ये दोनों महाशय भी 
आश्चर्यचकित हो गये॥62॥ 


स्वयं मूलगायक होकर सभी दलोंको नृत्यकी प्रेरणा :- 

एइमत लीला प्रभु कैल कतक्षण। 

आपने गायेन, नाचान निज-भक्तगण॥ 63॥ 
कीर्तनके बीचमें ऐश्वर्य-प्रकाश :-- 

कभु एक मूर्त्ति, कभु हन बहु-मूर्त्ति। 

कार्य-अनुरूप प्रभु प्रकाशये शक्ति॥ 64॥ 

अधीनस्थ लीलाशक्तिके द्वारा अपने प्रभुकी सेवा :- 
लीलावेशे प्रभुर नाहि निजानुसन्धान। 
इच्छा जानि' लीला शक्ति' करे समाधान॥ 65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कुछ समय तक इस प्रकार 
लीला की। वे स्वयं गान करके अपने भक्तोंको नचाने 
लगे। कभी महाप्रभु एक मूर्ति धारण करते, तो कभी 
अनेक, यह उनकी लीलाशक्तिके द्वारा ही सम्पादित हो 
रहा था। लीलाके आवेशमें महाप्रभुको अपना भी 
अनुसन्धान नहीं था अर्थात्‌ अपनेको भूल गये, इसलिये 
महाप्रभुकी इच्छा जानकर उनकी 'लीलाशक्तिने ही सभी 
लीलाओंका समाधान किया॥ 63-65॥ 

अनुभाष्य--सात कीर्तन-मण्डलियोमे स्वतन्त्र निरड्डुश- 
इच्छामय महाप्रभु अपनी इच्छानुसार कभी एक मूर्ति, 
कभी अनेक मूर्तियाँ प्रकाश करके स्वयं नाचते, गाते 
एवं भक्तोको नचाकर आनन्द आस्वादन करनेमें इतने 
मत्त थे कि उन्हें अपने स्वरूपके विषयमें अनुसन्धान 
अथवा लक्ष्य करनेका बिल्कुल भी अवसर नहीं 
मिला-मानो वे पूर्ण रूपसे आत्मविस्मृत हो गये थे। 
(उनकी अप्राकृत चिन्मय अनन्तलीलाके वैचित्र्यका 
अर्थात्‌ चिदृविलासका, यह भी एक कार्य है); किन्तु 
इच्छामात्रसे ही स्वरूपशक्तिरूपिणी इच्छा-शक्तिने 
महाप्रभुके प्रकाश-विग्रहोंको प्रकटित करके अपने 
प्रभुकी सेवा की॥65॥ 
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द्वापरमें रासलीलामें और महिषी-विवाहमें 
भी इसी प्रकारका प्रकाश :-- 


पूर्वे यैछे रासादि-लीला कैल वृन्दावने। 
अलौकिक लीला गौर कैल क्षणे क्षणे॥66॥ 

“अप्राकृत वस्तु प्राकृत इन्द्रियोंके गोचर नहीं” :- 
भक्तगण अनुभवे, नाहि जाने आन। 
श्रीभागवत-शास्त्र ताहाते प्रमाण॥ 67॥ 

अनुवाद-पूर्वकाल अर्थात्‌ द्वापरयुगमें जेसे वृन्दावनमें 
श्रीकृष्णने रासादि लीलाएँ को थीं, उसी प्रकार अब 
श्रीगौरहरिने क्षण-क्षणमें अलीकिक लीला की। श्रीभागवत- 
शास्त्र ही इस बातका प्रमाण है। इन अलौकिक 
लीलाओंको भक्तोके अतिरिक्त अन्य कोई भी अनुभव 
नहीं कर सकता॥66-67॥ 

अनुभाष्य--श्रीकृष्णलीलामें जिस प्रकार रासस्थलीमें 
श्रीकृष्णका बहुत्व और महिषियोंके साथ विवाहके समय 
जिस प्रकार एक ही मूर्ति अनेक होकर प्रकट हुई थी, 
उसी प्रकार श्रीगौर-लीलामें सात भिन्न-भिन्न 
कीर्तन-मण्डलियोंके भक्तोंके निकट और प्रतापरुद्र 
आदि दर्शकोंके नेत्रोके सामने भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दर 
अनेक मूर्तियोंमें प्रकट हुए। भक्तोंके अतिरिक्त उनकी 
लोकातीत लीला-दर्शनमें अन्योंका अधिकार नहीं होता। 
रासमें और महिषियोंके साथ विवाहमें श्रीकृष्मका एक 
साथ अनेक मूर्तियोमें प्रकट होनेका प्रमाण श्रीमद्भागवतमें 
है॥67॥ 

महाप्रभुके नृत्यसे लोगोंका उद्धार :- 

एइमत महाप्रभु करे नृत्य-रड्ढे। 
भासाइल सब लोक प्रेमेर तरड्जे॥ 68 ॥ 

अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने आनन्दपूर्वक नृत्य 
किया और सभी लोगोंको प्रेमकी तरज्जोमे डुबो दिया॥68॥ 


महाप्रभुके निजभक्तों सहित नृत्य और कीरत॑नके बीचरमें 
श्रीजगन्नाथका रथपर चढ़ना और गुण्डिचा गमन :- 

एइमत हैल कृष्णेर रथे आरोहण। 

तार आगे प्रभु नाचाइल भक्तगण॥ 69॥ 


॥। 505 
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आगे शुन जगन्नाथेर गुण्डिचा-गमन। 
तार आगे प्रभु यैछे करिला नर्त्तन॥70॥ 


एइमत कीर्तन प्रभु करिल कतक्षण। 
आपन-उद्योगे नाचाइल भक्तगण॥7॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीजगन्नाथके द्वारा रथपर चढ़े 
और उनके आगे महाप्रभुने भक्तोंको नृत्य करवाया। 
अब श्रीजगन्नाथके गुण्डिचा मन्दिकी ओर जानेका 
वृत्तान्त सुनो जब महाप्रभुने रथके आगे नृत्य किया 
था। इस प्रकार महाप्रभुने कुछ समय तक कीर्तन किया 
और अपने प्रयाससे सभी भक्तोंको नृत्य करनेके लिये 
प्रेरित किया॥ 69-7 ॥ 
महाप्रभुकी नृत्य करनेकी इच्छासे नौ भक्तोंके 
साथ स्वरूपके कोर्तनदलका गठन :- 
आपनि नाचिते यबे प्रभुर मन हेल। 
सात सम्प्रदाय तबे एकत्र करिल॥72॥ 
अनुवाद-जब महाप्रभुकी स्वयं नृत्य करनेकी 
इच्छा हुई, तब उन्होंने सातों मण्डलियोंको एकत्र कर 
लिया॥72॥ 
श्रीवास, रामाइ, रघु, गोविन्द, मुकुन्द। 
हरिदास, गोविन्दानन्द, माधव, गोविन्द॥73॥ 
उद्ण्ड-नृत्ये प्रभुर यबे हैल मन। 
स्वरूपेर सड़े दिल एड नव जन॥74॥ 
अनुवाद--जब महाप्रभुकी उद्ण्ड (बहुत 
उछल-कूदकर) नृत्य करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने 
श्रीस्वरूप दामोदरके साथ गान करनेके लिये श्रीवास, 
श्रीरामाइ, श्रीरघु, श्रीगोविन्द, श्रीमुकुन्द, श्रीहरिदास, 
श्रीगोविन्दानन्द, श्रीमाधव तथा श्रीगोविन्द-इन नौ भक्तोंको 
दे दिया॥73-74॥ 
अन्यान्य भक्तोंके द्वारा चारों ओर कीर्तन :- 
एइ दश जन प्रभुर सज्ले गाय, धाय। 
आर सब सम्प्रदाय चारिदिके गाय॥75॥ 


506 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरादि ये दस भक्त 
महाप्रभुके नृत्यमें गान करते हुए उनके साथ भाग भी 
रहे थे। चारों ओरसे सभी मण्डलियोंमें अन्यान्य भक्त 
भी गान कर रहे थे॥75॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीजगन्नाथकी स्तुति :- 
दण्डवत्‌ करी, प्रभु युड़ि' दुइ हात। 
ऊर्ध्वमुखे स्तुति करे देखि' जगन्नाथ॥ 76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीजगन्नाथको दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और फिर उठकर अपने दोनों हाथोंको जोड़कर 
उनको देखते हुए उनकी स्तुति करने लगे॥76॥ 


विष्णुपुराण (।/9/65)- 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥77॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 77॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रह्मण्यदेव, गो-ब्रह्मणके हितस्वरूप, 
जगतके मड़लस्वरूप, श्रीकृष्णस्वरूप और श्रीगोविन्दस्वरूप, 
उन परमतत्त्वको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 77॥ 
अनुभाष्य-- 
गोब्राह्मणहिताय (गवादिसर्वमड्रलाकरवस्तूनां शुभानुध्यायिने) 
ब्रह्मण्यदेवाय (ब्रह्मण्यानाम्‌_ उपास्याय) जगद्धिताय 
(लोककल्याणनिवासाय), गोविन्दाय कृष्णाय नमः नमः नमः 
(असकृत्‌ प्रणति:)। 
श्लोक- भावानुवाद-ब्राह्मणोंके उपास्य, गो-ब्राह्मण 
अर्थात्‌ गौ आदि सर्वमज्जलकारी वस्तुओंके हितस्वरूप, 
जगतके मड़लस्वरूप, श्रीकृष्णस्वरूप और श्रीगोविन्दस्वरूप, 
उन परमतत्त्वको में बारम्बार प्रणाम करता हूँ॥ ॥ 77॥ 
श्रीकुलशेखर-कृत मुकुन्दमाला-स्तोत्र- 
जयति जयति देवो देवकीनन्दनोउसौ 
जयति जयति कृष्णो वृष्णिव॑शप्रदीप:। 
जयति जयति मेघश्यामलः कोमलाड़गे 
जयति जयति प्ृथ्वीभारनाशों मुकुन्दः ॥ 78 ॥ 


तेरहवाँ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ये देवकीनन्दन-देवता जययुक्त 
हों; ये वृष्णिवंश-प्रदीप श्रीकृष्ण जययुक्त हों; ये 
नवजलधर-श्याम कोमलाड़ श्रीकृष्ण जययुक्त हो; पृथ्वीके 
भारनाशी मुकुन्द जययुक्त हों॥78॥ 


अनुभाष्य- 
असौ देवकीनन्दनः (इति प्रसिद्ध) देवः जयति जयति 

(सर्वोत्तमत्वेन वत्तते); वृष्णिवशप्रदीप: (वृष्णीनां यदुनां वश 
कुल प्रदीपययति यः सः वृष्णिकुलोज्ज्वलकारी) कृष्ण: जयति 
जयति; मेघ-श्यामलः (नवघनश्यामलः इब वर्ण: यस्य सः 
इन्द्रनीलघनश्यामः) कोमलाड़ः (कोमलं- “यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम्‌” 
इत्यादि-श्लोकोदितं सुकोमलम्‌ अड़॑ यस्य सः कृष्णः2 जयति 
जयति; पृथ्वीभारनाशः (क्ृष्णाभक्ता्दितधराथारक्लेश-नाशन- 
वीरः) मुकुन्दः (मुक्तिग्रदों हरि.) जयति जयति। 

श्लोक-भावानुवाद--ये देवकौनन्दन (इस नामसे 
प्रसिद्ध) देवता जययुक्त हों; ये वृष्णिकुलोज्ज्वलकारी 
श्रीकृष्ण जययुक्त हों; ये इन्द्रनीलघनश्याम कोमलाड़ः 
(गोपीगीतमें 'यत्ते सुजात'॑ आदि श्लोकोमें वर्णित सुकोमल 
अड़ जिनके हैं, वे) श्रीकृष्ण जययुक्त हो; कृष्ण-अभक्तोके 
भारसे पीड़ित पृथ्वीके क्लेशका नाश करनेवाले मुकुन्द 
(मुक्ति प्रदान करनेवाले श्रीहरि) जययुक्त हो॥78॥ 


अप्राकृत नवीन कामदेवकी जय :-- 
श्रीमद्भागवत (0/90/48)- 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यदुवरपरिषत्‌ स्वेदॉर्िरिस्यत्रधर्मम्‌। 

स्थिरचरवृजिनप्रः सुस्मित-श्रीमुखेन 
ब्रजपुरवनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌॥ 79 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जननिवास, देवकोजन्मवाद 
(देवकीके गर्भसे जन्म ग्रहण करनेवालेके रूपमें विख्यात), 
यदुओंके सभापति, अपनी भुजाओंके द्वारा अधर्मका 
नाश करनेवाले, स्थावर-जड़मके पापोंको हरण करनेवाले, 


अध्याय 3/78-79 ] 


मधुर-हास्ययुक्त मुखके द्वारा ब्रजपुरकी वनिताओंके 
कामको वर्द्धित करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र जययुक्त हो॥79॥ 


अनुभाष्य-महाभागवत श्रीशुकदेव दशम स्कन्धके 
अन्तमे संक्षेपमें श्रीकृष्णलीला वर्णन करते हुए श्रीकृष्णकी 
सर्वोत्तमता बतला रहे हैं- 


जननिवास: (जनेषु गोप-यादवादि-मध्येषु एवं निवासों यस्य 
सः, यद्वा जनानां जीवानां यो निवासः आश्रयः, जीवेषु वा 
निवसति अन्तर्यामितया तथा सः) देवकीजन्मवादः (देवक्यां 
जन्म इति वादमात्र यस्य सः, अथवा 
देवक्योर्ननद-वसुदेवगृहिण्योजन्मैव वादः सिद्धान्तों यत्र सः, 
वस्तुतः अजन्मा) यदुवरपरिषत्‌ (यदुवराः गोपाः ब्रजस्थाः 
क्षत्रियाः पुरस्थाः च परिषत्‌ सथा सेवकरूपा यस्य सः) स्वीे: 
दोर्भि: (इच्छामात्रेण निरसनसमर्थोंठपि क्रीड़ार्थ दोर्भि: दोस्तुल्यैः 
स्वभक्तजनेः अर्जुनादिभिवा) अधर्म॑ (धर्मप्रतिपक्षमसुरसंघम्‌) अस्यन्‌ 
(क्षिप्यनु दुरीकुर्बनु निम्नन्‌) स्थिरचरवृजिनप्रः (स्थिरचराणा-स्थिराणां 
स्थावराणां चराणां जड्मानां; वृजिनं संसारदुःखं ब्रजपुरस्थानां 
तेषां सेवकानां स्ववियोगदुःखं वा हन्ति यः सः) ब्रजपुरवनितानां 
(ब्रजवनितानां पुरवनितानाशथ्च॒ मथुरा-द्वारका- पुरस्थानुरागिणीनां 
तासां योषिता) कामदेव (कामश्रासौं दिव्यतीति विजिगीषते 
संसारमिति देवश्च, यद्वा, देवः अप्राकृतस्तत्स्वरूपभूतः त॑ 
स्वप्रकाशस्वरूप) सुस्मितश्रीमुखेन (शोभरन स्मि्त तदुपलक्षित 
प्रसादविलासादिक यत्र तेन स्वभावत एवं श्रीमता शोभनहास्य-युतेन 
युखेनैव) वद्धयन्‌ (उद्दीपयन्‌ सन्‌) /एवम्थूतः श्रीकृष्ण:। जयति 
(सर्वोत्तमत्वेन वर््तति)। 


शलोक- भावानुवाद--जननिवास (जिनका निवास 
गोप-यादवोंके मध्य है अथवा जीवोके जो आश्रय हैं 
अथवा जीवोके अन्तर्यामी रूपमें जो निवास करते हैं), 
देवकीजन्मवाद (यह तो केवल प्रसिद्धि मात्र है अथवा 
देवकी शब्दका अर्थ है--नन्द और वसुदेव, दोनोंकी 
पत्नियाँ--यशोदा और देवकी, उनसे उनका जन्म होना 
एक सिद्धान्त है, वस्तुतः वे अजन्मा ही हैं), यदुओंके 
सभापति (त्रजमें स्थित गोप और मथुरा-द्वारकामें स्थित 
क्षत्रिय श्रीकृष्णेके सभा अर्थात्‌ सेबकरूप हैं), इच्छामात्रसे 
अधर्मको दूर करनेवाले अथवा क्रीड़ार्थ अपनी भुजा-तुल्य 
भक्तमण्डलीके द्वारा या अर्जुन आदिके द्वारा धर्म विरोधी 


॥। 507 


[ 43/79-80 


असुरसमूहको उखाड़ फेंकनेवाले, स्थावर और जड़म 
जनोंके संसार-दुःखको तथा ब्रज और पुरवासी सेवकोके 
वियोग दुःखको नष्ट करनेवाले, ब्रज और पुरकी 
अनुरागिनी स्त्रियोंके कामदेवको (जो अभिलाषा रूप है 
तथा संसारको जीतनेकी इच्छावाला होनेके कारण 
देवरूप है अथवा 'देव' जो अप्राकृत तत्त्वस्वरूपभूत 
अर्थात्‌ स्वप्रकाश है, उसको) सुस्मितश्रीमुख (जिस 
मुखमें शोभन-स्मित तथा उपलक्षणके द्वारा प्रसन्नता 
और विलासादि भी विराजमान हैं, ऐसे स्वाभाविक 
शोभायुक्त हास्यवाले मुख) के द्वारा वर्धित करनेवाले 
श्रीकृष्ण सर्वोत्तम रूपमें जययुक्त अथवा विराजमान 
हो॥ 79॥ 


अहं-पदार्थ कहलानेवाले जीवात्माका स्वरूप :- 
पद्यावली (74) अड्डमें उद्धृत श्रीकृष्णचेतन्योक्त श्लोक- 
नाहं विप्रो न च नरपतिनापि वैश्यो न शूद्रो 
नाहं वर्णी न च गृहपतिनों वनस्थो यतिर्वा। 
किन्तु प्रोद्यात्नरखिलपरमानन्दपूर्णायताब्धे- 


गोपीभत्तु: पदकमलवोर्दासदासानुदासः ॥ 80 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय-राजा 
नहीं हूँ, वेश्य अथवा शूद्र नहीं हूँ, अथवा ब्रह्मचारी 
नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, संनन्‍्यासी भी 
नहीं हूँ, किन्तु उन्‍्मीलित (अर्थात्‌ नित्य स्वप्रकाशमान) 
निखिल परमानन्दसे पूर्ण अमृतसमुद्ररूप “श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंके दासोंका दास' कहकर अपना परिचय 
देता हूँ॥80॥ 


अनुभाष्य- 
अहं (जीवात्मस्वरूप:) विप्र:ः (प्राकृतबुद्धया शौक्र-सावित्र्य- 
दैक्ष-त्रिविध-जन्माभिमानी ब्राह्मण: न (न अस्मि), नरपतिः 
(क्षत्रिय) च न; वेश्यः न, शूद्रः च न (नाहँ वणभिमानीत्यर्थ.); 
(पन:;/ अहं (जीव:) वर्णी (ब्रह्मचारी) न, ग्रहपतिः (गृहस्थः) 
च न, वनस्थः (वानप्रस्थ:) न, यतिः (तुर्याश्रमी संन्यासी वा) 
न (नास्यि-नाह आश्रमाभिमानीत्यर्थ-)। किन्तु /को5हमिति 


508 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


चेत्‌2 तत्राह-अहं जीवस्वरूप:] प्रोद्य्रेखिल-परमानन्द-पृर्णाप्ताब्धेः 
(प्रकृष्टरूपेण उद्यन्‌ उदयमाविष्कुर्वन प्रकाशमान इति यावतू, 
यः निखिल: परमानन्दः, तेन एवं पूर्णः अमृताब्धि: तस्य) 
गोपीभर्त (गोपीजनवल्लभस्य तस्यैव स्वयंभगवत्तायाः स्वयंरूपत्वाद्रा) 
पदकमलयो: (पादपड्रजयोः) दासदासानुदासः (वेष्णवदास्यानुदास्ये 
संप्रतिष्ठितः त्रिगुणातीतः कृष्णदास:)। 

श्लोक-भावानुवाद--मैं (जीवात्मास्वरूप) प्राकृत बद्धिसे 
शौक्र, सवित्रय और दैक्ष, इन तीन प्रकारके जन्माभिमानी 
ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वेश्य अथवा शूद्र भी 
नहीं हूँ (वर्णाभिमानी नहीं हूँ--पह अर्थ है), अथवा मैं 
(जीव) ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं 
हूँ, चतुर्थाश्रमी संन्यासी भी नहीं हूँ (आश्रमाभिमानी नहीं 
हूँ), किन्तु [में कौन हूँ, तभी कहा है-मैं जीवस्वरूप] 
प्रकृष्टरूपसे प्रकाशमान निखिल परमानन्दसे पूर्ण 
अमृतसमुद्ररूप स्वयंरूप स्वयं-भगवान्‌ गोपीजनवल्लभके 
चरणकमलोके दासोंका दास अर्थात्‌ वैष्णबोके दासानुदास्यमें 
प्रतिष्ठित त्रिगुणातीत कृष्णदास हूँ॥80॥ 


अमृतानुकणा--श्रुतियोमें भूतशुद्धिके लिये जो मन्त्र 
कहे गये हैं, उनमेंसे आचार्य श्रीशड्ररके द्वारा प्रवत्तित 
मायावाद शास्त्रम जो एक महावाक्य कहकर निर्धारित 
हुआ है, उस “अहं ब्रह्मास्म” (बृहदारण्यक)-मन्त्रका 
विद्वत्‌-रूढ़िवृत्ति-गत अर्थ भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरने स्वयं 
रचित "नाहं विप्र:” श्लोकमें सुन्दर रूपसे स्पष्ट किया 
है। अर्चनसे पूर्व जिसमें अर्चाका अधिष्ठान सेवनोपयोगी 
रूपमें परिणत होता है, उसके लिये ही भूतशुद्धिकी 
आवश्यकता है। क्योंकि, 'नादेवो देवमर्च्चयेत्‌'--अदैव 
व्यक्तिका देवता-अर्चनमें अधिकार नहीं है। “देवं भूत्वा 
देवं॑ यजेत्‌”-देवत्व लाभ करके ही देवता यजनकी 
विधि है। इसलिये लोकातीत भगवद्-नामवतार या 
अर्चावतारके प्रति अपनी सेवाकी वृत्ति प्रकाश करनेसे 
पहले साधक जीवको अपने अलौकिक स्वरूप-सम्बन्धमें 
अवस्थित होना होगा, अन्यथा लौकिक धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष-वासनारूप पिशाचीके द्वारा आक्रान्त होकर वे 
सेवाधिकारसे च्युत हो जायेंगे--यही भूतशुद्धिका तात्पर्य 


तेरहवाँ 


है। किन्तु शड्गभराचारयके अनुगत जनोंके द्वारा अहं 
ब्रह्मास्मि-मन्त्रके द्वारा मुक्तिस्पृहा-रूप पिशाचीको आह्वान 
करनेपर भूतशुद्धि वहाँसे बहुत दूरीपर ही अवरुद्ध हो 
जाती है। "ज्ञानी जीवन्मुक्तदशा पाइनु करि माने। 
वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्णभक्ति बिने॥” (चैःचः 
मध्यलीला 22/29)। उनका जो ब्रह्मध्यान है, वह ब्रह्म 
(2) होकर स्वयं ब्रह्मका परित्याग करनेके लिये ही है, 
ब्रह्म-पृजनके उद्देश्यसे नहीं है। किन्तु श्रुतिओंमें कहा 
गया है,-“ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्योति”-ब्रह्म होकर ही 
ब्रह्मकी प्राप्ति होती है; “सोउश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
ब्रह्मणा विपश्चिता/-वह मुक्तात्मा सर्वज्ञ ब्रह्मके साथ 
समस्त सेवाभिलाष उपभोग करती है। श्रीमद्धगवद्गीता 
कहती है,-“ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड़क्षति। 
समः सवेषु भूतेषु भद्धक्ति लभेत्‌ पराम्‌।” 

श्रीमद्भागवतमे सर्ववेदान्तके साररूपमें जीवका परिचय 
व्यक्त करते हुए कहा गया है,--'सर्ववेदान्तसारं 
यद्ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्‌” (भाः 2/3/2)। ब्रह्ममें जो 
लक्षण हैं, जीवात्मामें वही लक्षण वर्तमान हैं-दोनों 
सजातीय समतात्पर्यपर न होनेसे अद्गयज्ञान सिद्ध नहीं 
होता। (इस प्राकृत) भेद-जगत्‌में जो अवस्था है, यदि 
ज्ञेय पदार्थ (अद्वयज्ञान तत्त्व) भी उस प्रकार भेदजातीय 
हो, तब अद्गयज्ञानमें भी जड़भोग या त्यागमूलक चिन्त्य 
द्वैतवादकी तुच्छता आकर उपस्थित होगी। वे मेरे नित्य 
चेतनमय, आनन्दमय, ज्ञानमय प्रभु हैं, मैं उनके 
आनन्दका विधान करनेवाला चित्कण पदार्थ हूँ, उनसे 
पृथक्‌ मेरा अवस्थान ही माया, अविद्या है-यही ब्रह्मके 
साथ जीवका एकत्वका लक्षण है। इस स्थानपर ही 
अद्बयज्ञान प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मके साथ जीवके नित्य 
सेव्य-सेवक, व्यापक-व्याप्य सम्बन्धको स्थापित करके 
जीवको परंब्रह्मके सात्रिध्यमें लाता है-“ब्रह्म मां परमं 
प्रापु (भाः /2/3)। 

श्रुतिमें कथित उस “अहं ब्रह्मास्म-मन्त्रमें जीवका 
जो स्वरूप-विज्ञान ग्रथित होकर रहता है, उसे ही 
“वेदान्तकृदू-वेदविदेव चाहम्‌” (गी: 5/5) अर्थात्‌ मूल 


अध्याय 3/80 ] 


वेदान्तकारी और समस्त वेदोंके तात्पर्यको जाननेवाले 
भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरने प्रकाश किया है--'अहं गोपीभर्त्तु 
पदकमलवयोर्दासदासानुदासो5स्मि'-मैं गोपीनाथ श्रीकृष्णके 
चरणकमलयुगलके आश्रित दासके दासका अनुदास हूँ। 
'मुकुन्दपदवी' अर्थात्‌ श्रीकृष्फे चरणकमल जिन्हें श्रुतियाँ 
विशेषरूपसे ढूँढ़ती रहती हैं और वे ही वेदान्तका 
एकमात्र चरम प्रतिपाद्य विषय हैं। महा-महा-वेदान्तिकोंमें 
भी अग्रगणीय, विशुद्ध-चेतनमें अवस्थिता, परमसिद्धा 
गोपियाँ सभी चिद्‌-इन्द्रियोंके द्वारा उस मुकुन्दपदबवीकी 
ही सर्वोन्नत-रसमें (श्वुड्मार-रसमें) सेवामें निमग्न हें। 
परंब्रह्म श्रीकृष्ण स्वयं अखिल परमानन्द-अमृतसिन्धु 
होनेपर भी गोपियाँ उनके सर्व आनन्दका स्रोत हैं। 
श्रीकृष्ण सभीको उनके भजनके अनुरूप प्रतिदान देनेमें 
समर्थ होनेपर भी गोपियोंकी प्रीतिके अनुरूप प्रतिदानमें 
समर्थ नहीं हैं। गोपियोंके तुल्य अन्य कोई श्रीकृष्णके 
मर्मज्ञ भी नहीं हैं। तटस्था शक्तिसे उत्पन्न, बालके 
अग्रभागके दस हजारबें भागके जितने परिमाणके 
अणुचेतन पदार्थ जीवके आत्मगत विचारसे विविध 
रसोमें अनेक प्रकारके परिचय सम्भव हैं। परन्तु समस्त 
गोपियोंमें सर्वश्रेष्ठ, मूल ह्ादिनी-स्वरूपिणी, परा 
ब्रह्मस्वरूपा, स्वरूपशक्ति श्रीवार्षभानवीके (श्रीराधाके) 
प्रियतमके दासदासानुदास रूपमें अपनेको सम्बन्धित 
करनेपर, जीव सर्व शिरोमणिरूपमें दैदीप्यमान होकर 
ब्रह्मा-शिवादिके भी वन्दनीयरूपमें परिगणित होते हैं। 
यही “अहं ब्रह्मास्मि-मन्त्रकी स्वरूपावधि (स्वरूपकी 
सीमा) है। 

उस आत्मजगत्‌में अविमिश्र-चेतनराज्यमें सभी कुछ 
चेतनमय हैं-उसमें अचेतनता, अनित्यता, तुच्छता, 
असम्पूर्णा या अभावका कोई स्थान नहीं है। दूसरी 
ओर यह अनात्म जगत्‌-मिश्रित चेतनराज्य है अर्थात्‌ 
इस जड़ जगत्‌में चेतन आत्माएँ भी विद्यमान हैं। यहाँ 
जड़ जगत्‌में चेतनके विकासके लिये नित्यता, सम्पूर्णता, 
अकपटता, अव्यभिचारिता, ईशता, निर्गुणता, अविमिश्रता 
आदिकी अवस्थिति नहीं है--“नासतो विद्यते भावों 
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नाभावो विद्यते सतः।” (गीता 2/6)। इसलिये इस 
ब्रह्मण्डगत सभी स्थूल-सूक्ष्मभाव चिदू-अचिद्-मिश्र होनेके 
कारण विद्वेष, अचेतनता, असम्पूर्णतासे रहित नहीं हो 
सकते। इसलिये श्रीचैतन्य महाप्रभुने उस सब 
स्थूल-सूक्ष्मभावोंको त्याग करनेका उपदेश दिया है,- में 
ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं या शूद्र भी नहीं 
हूँ, अथवा आश्रम विचारसे मैं ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ 
नहीं, वानप्रस्थ या संन्यासी भी नहीं हूँ।' “अहड्जारविमूढ्ात्मा 
कर्त्तहमिति मन्यते” (गीता 3/43)-अशुद्ध अहड्ढडारके 
द्वारा जीव विवेकरहित हो जाता है और "मैं ही कर्त्ता 
हुँ -इस अभिमानसे अपनी सुविधानुसार कभी भोगी 
और कभी त्यागी हो जाता है। उस अशुद्ध अहड्डारवशतः 
वर्णाश्रम-विचारसे या 'जन्म-ऐश्वर्य-श्रुत-श्री' के परिमापसे 
जीवके समस्त अभिमान नितान्त जड़ीय अथवा 
अचिदुमिश्र, कुण्ठायुक्त हैं। इसलिये उन-उन अभिमानोंके 
वशवर्ती होकर सम्पूर्ण-चेतनराज्य-वैकुण्ठमें अभियान 
सम्भव नहीं होता। 

जीवके शुद्ध-अहड्ढारमे स्वयंको अद्बयज्ञान-परतत्त्वका 
सेवक मानकर जो केवल उनके दासके दासका दास 
अभिमान है, वह किसी प्रकारसे जड़ीय दीनता नहीं है। 
इस जगत्‌में दीनताका कारण दूर होनेपर दम्भ (घमण्ड) 
आकर उपस्थित हो जाता है, इसलिये वह दीनता 
दम्भका ही दूसरा रूप है। मायाके सड़से 
'अशुद्ध-अहड्ढार-ग्रस्त जीव 'अहं ब्रह्मास्मि-मन्त्रसे 
स्वयंको ब्रह्मके प्रतियोगी रूपमें ध्यान करके केवल 
दम्भमात्रको ही सञज्चय करता है। इस प्रकार वह 
भगवद्‌-चरणकमलोमें अपराध करता रहता है और 
उसके फलस्वरूप उसका अधःपतन अनिवार्य हो जाता 
है। किन्तु “गोपीभत्तु: पदकमलयोदासदासानुदास:” या 
सम्राट कुलशेखर-रचित त्वद्भृत्य-भृत्य-परिचारक- 
भृत्यभृत्य-भृत्स्य भृत्य इति मां समर लोकनाथ”--इस 
रूपसे जो आत्मगत क्षुद्रातिक्षुद्र-अभिमान है, वह इस 
जगतूमें तृणके भीतर जो सव्पिक्षा क्षुद्र होनेका 
अभिमान निहित है, उससे भी अतीत है। वही 


5]0 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


आत्मगत दैन्य शुद्धभक्तिक अनुभाव-रूपमें मात्र प्रकाशित 
होता है और वह भक्तिका सम्वर्धन करते-करते 
उत्तरोतर वर्धित होकर श्रीकृष्मका आकर्षण करता है। 
तब दैन्यका कारण दूरीभूत होनेपर भी वह दैन्य 
नवनवायमान होकर श्रीकृष्ण-प्रीति उत्पादक विभूषणमें 
परिणत होता है॥80॥ 


महाप्रभुका अनुगमन करके भक्तोका भगवान्‌को प्रणाम :- 
एत पड़े पुनरपि करिल प्रणाम। 
योड़हाते भक्तगण बन्दे भगवान्‌॥8॥ 


अनुवाद-इन सब श्लोकोंको पढ़कर महाप्रभुने 
पुनः श्रीजगन्नाथको प्रणाम किया और समस्त भक्तोने भी 
अपने हाथ जोड़कर श्रीजगन्नाथकी वन्दना की॥8]॥ 


महाप्रभुके उद्ण्ड नृत्यका वर्णन :- 
उदण्ड नृत्य प्रभु करिया हुँकार। 
चक्र-भ्रमि भ्रमे यैछे अलात-आकार॥ 82॥ 


नृत्ये प्रभुर याँहा याँहा पड़े पदतल। 
ससागर-शैल मही करे टलमल॥ 83॥ 


अनुवाद-महाप्रभु हँकार करते हुए ऊँचा-ऊँचा 
कूदकर नृत्य करते हुए चक्रकी भाँति गोल परिधिमें 
घूमने लगे, इस प्रकार वे अलातचक्रकी भौंति दिखने 
लगे। नृत्य करते समय महाप्रभुके चरण जहाँ-जहाँ 
पड़ते, पर्वत और सागर सहित पृथ्वी टलमल करने 
लगती ॥ 82-83॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- चक्र- भ्रमि श्रमे येछे अलात- 
आकार-जलते हुए अझ्जरेके चक्रके समान महाप्रभु 
चक्रमें भ्रमण करनेवाले जैसे घूमने लगे॥82॥ 

अनुभाष्य--अलातचक्र अर्थात्‌ जलते हुए अज्लरेको 
बहुत तेजीसे घुमानेपर वह जेसे एक पूरे जलते हुए 
चक्रकी भौंति प्रतीत होता है, किन्तु वह वास्तवमें 
जलता हुआ चक्र नहीं होता, उसी प्रकार महाप्रभु 
उद्दण्ड नृत्य करते-करते एक'-विग्रह होनेपर भी सर्वत्र 
“व्यापक' रूपमें दिखलायी दिये थे॥82॥ 


तेरहवाँ 


महाप्रभुके अष्टसात्त्तक विकार :- 
स्तम्भ, स्वेद, पुलक, अश्रु, कम्प, वैवर्ण्य। 
नाना भावे विवशता, गर्व, हर्ष, दैन्य॥84॥ 


आछाड़ खाजा पड़े भूमे गड़ि' याय। 
सुवर्ण-पर्वत यैछे भूमेते लोटाय॥85॥ 


अनुवाद--नृत्य करते हुए महाप्रभुके शरीरमें स्तम्भ, 
स्वेद, पुलक, अश्रु, कम्प, बैवर्ण्य, विवशता, गर्व, हर्ष 
और दैन्य आदि प्रेमके विकार और भाव उदित हो 
रहे थे। पछाड़ खाकर जब महाप्रभु भूमिपर गिरकर 
लोट-पोट करने लगते, तो ऐसा प्रतीत होता मानो कोई 
सोनेका पर्वत भूमिपर लोट-पोट खा रहा हो॥ 84-85॥ 


निताइके द्वारा रक्षा करनेकी चेष्टा :- 
नित्यानन्दप्रभु दुइ हात प्रसारिया। 
प्रभुरे धरिते चाहे आशपाश धाजा॥ 86॥ 
महाप्रभुके पीछे हरिध्वनि्में रत श्रीअद्दैत :- 
प्रभु-पाछे बुले आचार्य करिया हुँकार। 
'हरिबोल' 'हरिबोल बले बार बार॥87॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु अपने दोनों हाथोको 
पसारकर महाप्रभुको पकड़नेके लिये उनके आस-पास 
भाग रहे थे। श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुके पीछे-पीछे चलते 
हुए बार-बार उच्च स्वरसे हरिबोल' 'हरिबोल' बोलते 
हुए हुँकार कर रहे थे॥86-87॥ 


महाप्रभुको लोगोंके स्पर्शसे रक्षाके लिये 
तीन दलोंके द्वारा घेरेका गठन :- 


लोक निवारिते हेल तिन मण्डल। 
प्रथम-मण्डले नित्यानन्द महाबल॥ 88॥ 
काशीश्वर मुकुन्दादि यत भक्तगण। 
हाताहाति करि हैल द्वितीय आवरण॥ 89॥ 
बाहिरे प्रतापरुद्र लजा पात्रगण। 

मण्डल हजा करे लोक निवारण॥ 90॥ 
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अनुवाद--लोगोंकी भीड़को महाप्रभुसे दूर रखनेके 
लिये उन्होंने तीन चक्र (घेरे) बनाये। भीतरवाले पहले 
चक्रमें महाबलवान श्रीनित्यानन्द प्रभु (बलके अधिष्ठात्री 
देवता श्रीबलदेव प्रभु) रक्षा कर रहे थे। उसके बाहर 
श्रीकाशीश्वर और श्रीमुकुन्दादि सब भक्तोंने अपने 
हाथोंको दोनों ओर फेलाकर दूसरे भक्तोंके हाथोंको 
पकड़कर दूसरा आवरण बनाया। सबसे बाहरी अर्थात्‌ 
तीसरे चक्रमें राजा प्रतापरुद्रने अपने सैनिकोंको लेकर 
एक चक्र बनाकर लोगोंको रोक दिया॥88-90॥ 


अनुभाष्य-- महाबल--श्रीबलदेव। 


तिनमण्डल-लोगोंके द्वारा रौंदनेसे बचानेके लिये 
महाप्रभुको केन्द्रमें रखकर भक्तोंने चक्रके आकारमें 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर तीन वृत्त (घेरे) बनाये। 
पहले-घेरेमें-अन्यान्य भक्तोंके साथ श्रीनित्यानन्द प्रभु 
थे, पहले घेरेको केन्द्रमें रखकर पुनः चक्राकारमें 
श्रीकाशीश्वर और श्रीमुकुन्दादिने दूसरा घेरा बनाया तथा 
दूसरे घेरेको केन्द्रमे रखकर अपने लोगोंके द्वारा आवृत 
करके राजा प्रतापरुद्रने तीसरा घेरा बनाया। तीसरे 
घेरेके द्वारा आवरण करके दूसरे, पहले और उसके 
भीतर श्रीमहाप्रभुको लोगोंकी भीड़से स्वतन्त्र कर दिया। 
इसका उद्देश्य यह था कि लोगोंकी भीड़से तीसरे घेरेके 
टूट जानेपर दूसरा और उसके भी उसी प्रकारसे टूट 
जानेपर पहला घेरा महाप्रभुकी रक्षाके कार्यम आयेगा॥ 88॥ 


हरिचन्दनके साथ राजाका महाप्रभुके नृत्यका दर्शन :- 
हरिचन्दनेर स्कन्धे हस्त आलम्बिया। 

प्रभुर नृत्य देखे राजा आविष्ट हञा॥9॥ 
राजाके सामने श्रीवासकी महाप्रभु-नृत्य-दर्शन-सेवा :- 
हेनकाले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट-मन। 

राजार आगे रहि' देखे प्रभुर नर्त्तन॥92॥ 


राजाको बिना बाधाके दर्शनका सुयोग देनेके लिये 
श्रीवासको हरिचन्दनकी नम्रभावसे हटानेकी चेष्टा :- 


राजार आगे हरिचन्दन देखे श्रीनिवास। 
हस्ते तारे स्पर्शि कहे--.हओ एकपाश॥ '93॥ 
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सेवारत श्रीवासका पुनः पुनः सेवामें विघ्नहेतु क्रोध :- 
नृत्यावेशे श्रीनिवास किछुइ ना जाने। 
बार बार ठेले, ते हो क्रोध हेल मने॥94॥ 


हरिचन्दनको थप्पड़ मारना और उसके 
फलस्वरूप हरिचन्दनका क्रोधित होना :- 


चापड़ मारिया तारे कैल निवारण। 
चापड़ खाजा क्रुद्ध हैला हरिचन्दन॥ 95॥ 


अनुवाद-हरिचन्दनके कन्धेपर हाथ रखकर राजा 
प्रतापरुद्र महाप्रभुके नृत्यको देखकर उसमें आविष्ट हो 
रहे थे। उस समय श्रीवास पण्डित भी राजाके आगे 
खड़े होकर महाप्रभुके नृत्यको देखकर प्रेममें आविष्ट 
हो रहे थे। राजाके आगे श्रीवास पण्डितको देखकर 
हरिचन्दनने उन्हें अपने हाथके स्पर्शशे एक तरफ हटाते 
हुए कहा,- आप एक ओर हो जाइये। परन्तु श्रीवास 
पण्डित तो महाप्रभुके नृत्यको देखनेमें इतने आविष्ट थे 
कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। हरिचन्दनके द्वारा 
बार-बार ठेले जानेपर उनको क्रोध आ गया और 
हरिचन्दनको थप्पड़ मारकर उसे ठेलनेके लिये मना 
किया। थप्पड़ खाकर हरिचन्दनको भी क्रोध आ 
गया॥ 9-95॥ 


अनुभाष्य- तारे-हरिचन्दनको ॥ 95॥ 


हरिचन्दनको राजाके द्वारा मना करना :- 
क्रुद्ध हञजा ताँरे किछ चाहे बलिबारे। 
आपनि प्रतापरुद्र निवारिल तारे॥96॥ 
बैष्णवके द्वारा अपमान या आघात भी सौभाग्यसूचक :- 
“भाग्यवान्‌ तुमि--इैहार हस्त-स्पर्श पाइला। 
आमार भाग्ये नाहि, तुमि कृतार्थ हैला॥ ”97॥ 


अनुवाद-हरिचन्दन क्रोधमें आकर श्रीवास पण्डितको 
कुछ कहना ही चाहता था, परन्तु स्वयं राजा प्रतापरुद्रने 
उसे यह कहकर रोक दिया,-“तुम बहुत भाग्यवान्‌ हो 
जो तुमने इनके हाथोंका स्पर्श प्राप्त किया। मेरा ऐसा 
सौभाग्य नहीं है, तुम कृतार्थ हो गये हो॥ ”96-97॥ 
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अनुभाष्य-- तारे--श्रीवासको॥ 96॥ 


अपलक ननेत्रोंसे निश्चलभावसे श्रीजगन्नाथको महाप्रभुके 
नृत्यका दर्शन करनेसे परमानन्द :-- 


प्रभुर नृत्य देख' लोके हैल चमत्कार। 
अन्य आछुक, जगन्नाथेर आनन्द अपार॥98॥ 


रथ स्थिर कैल, आगे ना करे गमन। 
अनिमिष-नेत्रे करे नृत्य दरशन॥ 99॥ 

महाप्रभुके नृत्य-दर्शनसे सुभद्रा एवं बलराम भी हर्षित :- 
सुभद्रा-बलरामेर हृदये उल्लास। 

नृत्य देखि' दुइ जनार श्रीमुखेते हास॥00॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके नृत्यको देखकर लोग 
आश्चर्यवकित हो गये और यहाँ तक कि स्वयं 
श्रीजगन्नाथकों भी अपार आनन्द हुआ। श्रीजगन्नाथने 
अपने रथको स्थिर कर दिया और वे अपलक-नेत्रोंसे 
महाप्रभुका नृत्य देखने लगे। श्रीसुभद्रा और श्रीबलरामके 
हृदयमें भी उल्लास हो रहा था और महाप्रभुका नृत्य 
देखकर उन दोनेंके मुखपर मुस्कुराहट छा गयी॥98-00॥ 


अष्टसात्त्विक-भावसमूह सुशोभित 
महाप्रभुका रूप और लीला :- 


उद्दण्ड नृत्ये प्रभुर अद्भुत विकार। 
अष्टसात्त्तकि-भाव उदय समकाल॥ 0॥ 
मौँस ब्रण-सम रोमवृन्द पुलकित। 

शिमुलीर वृक्ष येन कण्टक-वेष्टित॥ ॥02॥ 
एक एक दन्‍न्तेर कम्प देखिते लागे भय। 
लोके जाने, दन्‍त सब खसिया पड़य॥ 03॥ 
सवद्लि प्रस्वेद, ताते रक्तोट्रम। 

जज गग॑ जज गग-गदगद-वचन॥ 04॥ 
जलयन्त्र-धारा यैछे बहे अश्रुजल। 
आश-पाशे लोक यत भिजिल सकल॥ 05॥ 
देहकान्ति गौरवर्ण देखिये अरुण। 

कभु कान्ति देंखि' येन मल्लिका-पुष्पसम॥ 06॥ 


तेरहवाँ 


कभु स्तम्भ, कभु प्रभु भूमिते लोटाय। 
शुष्ककाष्ठम पद-हस्त ना चलय॥ ॥07॥ 


कभु भूमे पड़े, कभु श्वास हय हीन। 
याहा देखि' भक्तगणेर प्राण हय क्षीण॥08 ॥ 


अनुवाद-उद्ण्ड नृत्य करते हुए महाप्रभुके शरीरमें 
अद्भुत विकार होने लगे और आठों सात्तितिक भाव एक 
साथ उदय हो गये। उनकी रोमावली पुलकित होकर 
खड़ी हो गयी और उसकी जड़ें फूल गयीं, उनके 
शरीरको देखकर ऐसा लगता था जैसे रुईके वृक्षमें 
चारों ओर काँटे हों। उनका एक-एक दाँत कटकटा 
रहा था और लोंगोंको भय लग रहा था मानो उनके 
सभी दाँत टूटकर गिर पड़ेंगे। सभी अज्लोंसे पसीना 
निकलकर बह रहा था और साथ ही रक्त भी निकलने 
लगा। गद्गद्‌ वाणीसे वे जगन्नाथ न बोलकर केवल 
“जज गग' 'जज गग' ही बोल पा रहे थे। पिचकारीकी 
धारके समान महाप्रभुके नेत्रोंसे अश्रु बह रहे थे और 
आस-पास खड़े लोग उन अश्रुओंकी धारामें भीग रहे 
थे। बैवर्ण्यके कारण महाप्रभुकी गौरवर्ण (पीतवर्ण) 
देहकान्ति कभी अरुणवर्ण की और कभी मल्लिकाके 
पुष्पोकी भाँति शुक्लवर्ण दिखायी देने लगती। कभी तो 
महाप्रभु चलते-चलते स्तम्भित हो जाते और कभी 
भूमिपर लोटने लगते। कभी उनके हाथ-पैर सूखी 
लकड़ीकी भाँति हो जाते जिससे वे हिल-डुल भी नहीं 
पाते। कभी वे भूमिपर गिर पड़ते और कभी श्वासहीन 
हो जाते जिसे देखकर भक्तोंके प्राण निकलनेवाले हो 
जाते॥0।-08॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुके शरीरमें एक ही समयमें 
आठों प्रकारके सात्तिवक भावोंका उदय हो रहा था। 
महाप्रभुके रोम पुलकित होनेपर लोमकूपका माँस 
रोमाञज्चके कारण घाव या फोड़े जैसा दीखने लगा। 
जज गग- जगत्राथ' बोलते हुए उच्चारण करते हुए 
महाप्रभुके मुखसे इस प्रकार अस्फूट-शब्द ही निकल 


अध्याय 3/0-॥3 |] 


रहे थे। जल-यन्त्र-पिचकारी, अथवा जल-सींचनेवाला 
यन्त्र अथवा फव्वारा॥0-05॥ 


महाप्रभुके मुखचन्द्रसे फेनामृत-धारा :- 
कभु नेत्रेननासाय जल, मुखे पड़े फेन। 
अमृतेर धारा चन्द्रबिम्बे बहे येन॥09 ॥ 
शुभानन्दके द्वारा पान :- 
सेइ फेन लजा शुभानन्द कैल पान। 
कृष्णप्रेमरसिक तेँहो महाभाग्यवान्‌॥0॥ 


अनुवाद-कभी महाप्रभुके नेत्रों और कभी नाकसे 
जल निकलने लगता और कभी मुखचन्द्रसे फेन 
निकलता जिसे देखकर ऐसा लगता मानो चन्द्रमासे 
अमृतकी धारा बह रही हो। महाप्रभुके मुखचन्द्रसे 
निकली हुई फेनको श्रीशुभानन्दने पान कर लिया, 
क्योंकि वे महाभाग्यवानू श्रीकृष्णप्रेम रसके रसिक 
थे॥ 09-0॥ 

अनुभाष्य- शुभानन्द-- आदिलीला 0/0 संख्या 
और मध्यलीला 3/39 संख्या देखें॥0॥ 

नृत्यके अन्तमें महाप्रभुके द्वारा कान्तके साथ 
कान्ताके मिलनका गीत-श्रवण :- 

एइमत ताण्डव-नृत्य कैल कतक्षण। 
भाव-विशेषे प्रभुर प्रवेशिल मन॥ ]॥ 


ताण्डव-नृत्य छाड़ि' स्वरूपेर आज्ञा दिल। 
हृदय जानिया स्वरूप गाइते लागिल॥ 2॥ 
श्रीस्वरूप दामोदरका गीत :- 
तथाहि पदम्‌- 
“सेइ त' पराण-नाथ पाइनु। 
याहा लागिं मदन-दहने झुरिं गेनु॥”3॥ श्रु॥ 


अनुवाद-इस प्रकार कुछ समय तक ताण्डव-नृत्य 
(अकेले पुरुषके द्वारा नृत्य) करते हुए महाप्रभुके मनमें 
विशेष भाव उदित हुआ। तब उन्होंने ताण्डब-नृत्यको 
रोककर श्रीस्वरूप दामोदरको गान करनेके लिये आदेश 
दिया। श्रीस्वरूप दामोदर महाप्रभुके हृदयके भावोंको 
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जानकर गान करने लगे,--“मैंने उन्हीं प्राणनाथको पा 
लिया है, जिनके विरहमें मैं कामाग्निकी ज्वालामें 
जलकर म्लान हो रही थी॥”]]-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--ताण्डव-नृत्य छोड़कर महाप्रभुके 
हृदयमें क्रुक्षेत्र-मिलनमें श्रीराधाके भाव उदित हुए थे। 
बहुत दिनोंके विरहके बाद, यह गीत स्वाभाविक रूपमें 
आकर उपस्थित हुआ॥]3॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला /53-56 संख्या देखें॥3॥ 


गीत श्रवण करनेसे महाप्रभुका नृत्य :- 
एइ धुया उच्चैःस्वरे गाय दामोदर। 
आनन्दे मधुर नृत्य करेन ईश्वर॥ 4॥ 
श्रीजगन्नाथका महाप्रभुके पीछे-पीछे चलना :- 
धीरे धीरे जगन्नाथ करेन गमन। 
आगे नृत्य करिं' चलेन शचीर ननन्‍्दन॥5॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर इस पदका बार-बार 
उच्च स्वर्से गान करने लगे और महाप्रभु आनन्दपूर्वक 
उस गानकी लयके साथ नृत्य करने लगे। श्रीजगन्नाथका 
रथ धीरे-धीरे चलने लगा और शचीनन्दन श्रीगौरहरि 
उसके आगे नृत्य करते हुए चलने लगे॥4-5॥ 
सभी भक्तोंका श्रीजगन्नाथो ओर 
मुख करके नृत्य और कीर्तन :- 
जगन्नाथे नेत्र दिया सबे नाचे, गाय। 
कीरत्तनीया सह प्रभु पाछे पाछे याय॥6॥ 


अनुवाद--नृत्य एवं गान करते हुए सभी भक्त 
श्रीजगन्नाथकों ही देख रहे थे। महाप्रभु तब कीर्तन 
करनेवाले भक्तोके साथ यात्रामें सबसे पीछेकी ओर 
गये॥6॥ 


बहुत समयके विरहके बाद श्रीराधाभावमें भावित 
महाप्रभुका प्रियतम श्रीकृष्णफेके साथ मिलन :- 


जगतन्नाथ-मग्न प्रभुर नयन-हृदय। 
श्रीहस्तयुगे करे गीतेर अभिनय॥॥7॥ 


5]4 ॥ 
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श्रीराधाभाव-सुबलित महाप्रभुमें ही 
श्रीकृष्णकी अपेक्षा अधिक प्रेम :- 


गौर यदि पाछे चले, श्याम हय स्थिरे। 

गौर आगे चले, श्याम चले धीरे धीरे॥8॥ 
एइमत गौर-श्यामे, दोँहे ठेलाठेलि। 

स्वरथे श्यामेरे राखे गौर महाबली॥ 9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके नेत्र और हृदय श्रीजगन्नाथमें 
निमग्न थे और गीतके भावोंके अनुरूप वे अपने दोनों 
श्रीहह्तकमलोंको चलाते हुए अभिनय करने लगे। जब 
श्रीगौरसुन्दर रथके पीछे चलते, तब श्यामसुन्दर (श्रीजगन्नाथ) 
रुक जाते और यदि श्रीगौरसुन्दर रथके आगे चलते, 
तो श्यामसुन्दर उनके नृत्यकों देखते हुए धीरे-धीरे 
चलने लगते। इस प्रकार श्रीगौरसुन्दर एवं श्रीश्यामसुन्दर, 
दोनोंमें परस्पर खींचातानी हो रही थी। महाबली 
श्रीगौरसुन्दरने अपने प्रेमके द्वारा रथपर चढ़े हुए 
श्रीश्यामसुन्दको वशीभूत कर रखा था॥7-9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिस समय श्रीगौरचन्द्र गीतका 
अभिनय करते-करते (रथ के) पीछे चले जाते, तब 
श्रीजगन्नाथ स्थिर हो जाते; श्रीगौरचन्द्र जब आगे चलते, 
तब श्रीजगन्नाथ धीरे-धीरे आगे बढ़ते॥8॥ 

अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुका भाव यह है-्रजेन्द्रनन्दन 
गोकुलवासिनियोंको छोड़कर द्वारका लीलामें मत्त हो गये 
थे, बादमें कुरुक्षेत्र मिलनमें उनका सड्ढ प्राप्त किया। 
यहाँपर, ब्रजेन्द्रनन्दनरूप श्रीजगन्नाथदेवको राधाभावमें 
विभवित श्रीगौरसुन्दर ऐश्वर्यलीला-द्षेत्र श्रीक्षेत्र-नीलाचलसे 
माधुर्य- लीलाभूमि गुण्डिचाकौ ओर आकर्षण करके ले 
जा रहे हैं। श्रीराधा और गोपियोंके भावमें विभावित 
श्रीगौरहरिका रथके पीछे जानेका उद्देश्य यह था कि 
ब्रजेन्द्रनन्दनने बत्रजके भावोकों भूलकर उनका (श्रीराधादि 
गोपियोंका) अनादर किया है, तथापि उनकी चेष्टासे 
फिरसे श्रीकृष्णमें त्रजकी माधुरीके उदित होनेके कारण 
ऐश्वर्यलीलासे माधुर्यलीलाके उत्कर्षकी उपलब्धि होनेपर 
ही श्रीकृष्फकी रथ-विजय है। वास्तवमें श्रीराधादि 


तेरहवाँ 


ब्रजजनोंके प्रति आन्तरिक सौहार्दके वशीभूत होकर ही 
श्रीकृष्ण जा रहे हैं, अथवा उनका इसके अतिरिक्त कोई 
और उद्देश्य है, इस विषयमें सन्देहको दूर करनेके लिये 
श्रीमन्महाप्रभु रथके पीछेकी ओर चले गये। महाप्रभुके 
हृदयके भावको जानकर श्रीजगन्नाथदेव भी रुककर 
उनको प्रतीक्षा करने लगे। विशेषतः, वृन्दावनेश्वरीके 
अभावमें ब्रजभावके सौन्दर्यकी सम्भावना नहीं है। 
श्रीजगन्नाथको प्रतीक्षा करते देख गोपीभावके सामर्थ्यको 
समझकर श्रीगौरसुन्दरके उत्साहित होकर आगे बढ़नेपर 
श्रीजगन्नाथदेव भी लज्जित होकर धीरे-धीरे उनका 
अनुगमन करने लगे। श्रीराधादि-गोपीभावमें भावुक 
श्रीगौरका अनुगसन और श्रीगौरके लिये प्रतीक्षा करनेकी 
योग्यता श्रीजगन्नाथदेवर्में ही देखी जाती है, इसलिये 
श्रीजगन्नाथके प्रति महाप्रभुके भाव और महाप्रभुके प्रति 
श्रीजगन्नाथके भाव,-दोनोंके इस प्रकारके भावोंकी 
ठेला-ठेलीमें या युद्धमें श्रीराधाभाव-विभावित महाप्रभु 
अथवा उनका प्रेम ही अधिक बलवान्‌ है॥8-9॥ 
विरहके अन्तमें मिलन-स्थलीकी 
स्मृतिका द्योतक श्लोक-पाठ :- 
नाचिते नाचिते प्रभुर हेला भावान्तर। 
हस्त तुलि' श्लोक पड़े करि उच्चैःस्वर॥ 20॥ 


अनुवाद--नृत्य करते-करते महाप्रभुका भावान्तर 

हुआ और वे अपने हाथोंको ऊपर उठाकर उच्च 
स्वरसे एक श्लोक पढ़ने लगे॥20॥ 

काव्यप्रकाशमें (/4), साहित्यदर्पणमें (/॥0); 

पद्मावलीमें (382) :- 

यः कौमारहरः स॒ एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा- 

स्ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभयः प्रोढ़ाः कदम्बानिलाः । 

सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 

रेवा-रोधमि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते॥ 2॥ ॥ 


अनुवाद--एक नायिका अपनी एक सखीसे कहती 
है,-“जिसने कौमारावस्थामें मेरे चित्तका हरण किया था, 
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अब वही मेरा वर है अर्थात्‌ वैवाहिक पति है। उसके 
साथ कौमारावस्थामें प्रथण मिलनके समय जो चैत्रमाहकी 
ज्योत्सनामयी रात्रि थी, अब भी वही चेत्रमाहका 
ज्योत्सनामय रात्रिकाल है। प्रथम मिलनके समयकी 
भौति खिली हुई मालती पुष्पोंकी भीनी-भीनी मधुर 
सुगन्धयुक्त वायु अब भी कदम्ब वनकी ओरसे प्रवाहित 
हो रही है; मैं भी वही हूँ; फिर भी उसी रेवा नदीके 
किनारे निर्जन सुशीतल प्रदेशमें बैंतके वृक्षके नीचे 
प्रथम मिलनके समयवाली सुरत-व्यापारलीला अर्थात्‌ 
प्रेममय विहारके लिये मेरा मन उत्कण्ठित हो रहा 
है॥ ”2॥ 


महाप्रभुके हृदयके भावोंके रसज्ञ श्रीस्वरूप :- 
एइ श्लोक महाप्रभु पड़े बार बार। 
स्वरूप बिना अर्थ केह ना जाने इहार॥ 22॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बार-बार इस श्लोकको पढ़ रहे 
थे, परन्तु श्रीस्वरूप दामोदरके अतिरिक्त कोई भी इसके 
अर्थ (आन्तरिक भाव) को नहीं जानता था॥22॥ 

अनुभाष्य--मध्यलीला /58-59 संख्या देखे॥।2/-22॥ 

इस श्लोकके अर्थकी मध्यलीलाके 
पहले अध्यायमें व्याख्या :-- 

एइ श्लोकार्थ पूर्व करियाछि व्याख्यान। 
श्लोकेर भावार्थ करि संक्षेपे आख्यान॥ 23॥ 


अनुवाद-(ग्रन्थकार कह रहे हैं)-इस श्लोकके 
अर्थकी मैंने पहले व्याख्या की थी। अब संक्षेपमें ही 
इस श्लोकके भावोंको व्यक्त कर रहा हूँ॥23॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला ॥/53, 77-80, 82-84 संख्या 
देखें॥ 23॥ 


बहुत समयके विरहके बाद क्रुक्षेत्रमें 
श्रीकृष्णके साथ गोपियोंका मिलन :- 


पूर्व यैछे कुरुक्षेत्रे सब गोपीगण। 
कृष्णेर दर्शन पाआ आनन्दित मन॥24॥ 
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श्रीजगन्नाथ-दर्शनसे भी महाप्रभुका वैसा ही गोपी-भाव :- 
जगन्नाथ देखि' प्रभुर से भाव उठिल। 
सेइ भावाविष्ट हजा धुया गाओयाइल॥ 25॥ 


अनुवाद-पहले जैसे कुरुक्षेत्रम सभी गोपियाँ श्रीकृष्णका 
दर्शन पाकर आनन्दित हो गयीं थीं, श्रीजगन्नाथको 
देखकर महाप्रभुमें भी वही भाव उदित हुआ। उसी 
भावमें आविष्ट होकर महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरसे 
उस पदका बार-बार गान करवाया था॥24-25॥ 
राजवेशधारी श्रीकृष्णके प्रति गोपवधू 
श्रीमती राधिकाकी उक्ति :- 
अवशेषे राधा कृष्णे करे निवेदन। 
'सेइ तुमि, सेइ आमि, सेइ नव सड्नम॥ |26॥ 


तथापि आमार मन हरे वृन्दावन। 
वृन्दावने उदय कराओ आपन-चरण॥ 27॥ 


ईंहा लोकारण्य, हाती, घोड़ा, रथध्वनि। 
तौहा पुष्पारण्य, भुड़-पिक-नाद शुनि॥ 28॥ 


एइ राजवेश, सड्ले सब क्षत्रियगण। 
ताँहा गोपवेश, सद्जे मुरली-वादन॥ 29॥ 


ब्रजे तोमार सड़े येइ सुख-आस्वादन। 
सेइ सुखसमुद्रेर ईंहा नाहि एक कण॥ 30॥ 


आमा लजा पुनः लीला करह वृन्दावने। 
तबे आमार मनोवाञ्छा हय त॑ पूरणे॥”3॥ 


अनुवाद--अन्तमें श्रीमती राधिका श्रीकृष्णसे इस 
प्रकार निवेदन करने लगीं,-'आप भी वही हैं, मैं भी 
वहीं हूँ और हमारा मिलन भी नवनवायमान जैसा ही 
है। तथापि मेरे मनको तो वृन्दावनकी स्मृति हरण कर 
रही है, अतः आप वृन्दावनमें अपने चरण धरो अर्थात्‌ 
बृन्दावनमें प्रवेश करो। यहॉपर लोगोंकी भीड़, हाथियों, 
घोड़ों और रथोंका कोलाहल है, परन्तु वृन्दावनमें 
पुष्पोके वन तथा भ्रमर और कोयल की मधुर ध्वनि 
सुनायी देती है। यहाँ आपका राजवेश है और साथर्मे 


5]6 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


योद्धा भी हैं और वृन्दाबनमें आपका गोपवेश होता है 
और वहाँ आप मुरलीवादन करते हैं। [इस स्थानपर 
रणभूमिका परिवेश है, प्रेमरसास्वादनके अनुकूल वातावरण 
नहीं है]। इसलिये ब्रजमें आपके साथ जो सुखका 
आस्वादन है, उस सुख-समुद्रका यहाँ एक कण भी 
नहीं है। मुझे साथ लेकर पुनः उसी वृन्दावनमें आप 
लीला कीजिये, तभी मेरी मनोबाउ्छा पूर्ण होगी॥26-3॥॥ 


प्रथम अध्यायमें सूत्र-वर्णनके बीचमें यह वर्णित :- 
भागवते आछे यैछे राधिका-वचन। 
पूर्व ताहा सूत्रमध्ये करियाछि वर्णन॥32॥ 


अनुवाद-(ग्रन्थकार कह रहे हैं-) भागवतमें जैसे 
श्रीमती राधिकाके वचन वर्णित हैं, उन्हीं वचनोंका मैंने 
पहले श्रीचैतन्यलीलाके सूत्ररूप वर्णनमें (मध्यलीलाके 
पहले अध्यायमें) उल्लेख किया है॥32॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला ॥/8। संख्या, 3/36 संख्या 
देखें॥ 32॥ 


भागवतके इन श्लोकोंका अर्थ श्रीस्वरूप और 
श्रीरूपके अतिरिक्त अन्योंके लिये अज्ञेय :-- 


सेइ भावावेशे प्रभु पड़े आर श्लोक। 
सेइ सब श्लोकेर अर्थ नाहि बुझे लोक॥ 33॥ 


स्वरूप-गोसाजि जाने, ना कहे अर्थ तार। 
श्रीरूप-गोसाजि कैल से अर्थ प्रचार॥ 34॥ 


अनुवाद--श्रीमती राधिकाके भावावेशमें महाप्रभुने 
ओर कई श्लोक पढ़े। इन सब श्लोकोंके अर्थको 
साधारण लोग नहीं समझ सकते। यद्यपि श्रीस्वरूप 
दामोदर गोस्वामी उन श्लोकोंके अर्थको जानते थे, 
तथापि उन्होंने किसीको भी उन्हें प्रकाशित नहीं किया। 
श्रीरूप गोस्वामीने ही उनके अर्थका प्रचार किया॥33-34॥ 


नृत्यके बीचमें नित्य-आस्वादित श्लोकोंका उच्चारण :- 
स्वरूप सड्ले यार अर्थ करे आस्वादन। 
नृत्यमध्ये सेह श्लोक करेन पठन॥ 35॥ 


तेरहवाँ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदरके साथ जिन 
श्लोकोंके भार्वोका आस्वादन करते थे, उन्हीं श्लोकोंका 
नृत्य करते हुए पाठ करते॥35॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला ॥/59-60, 69-72 और 76-84 
संख्या देखें॥33-35॥ 
गोपियोंकी अपने घरमें श्रीकृष्णको पानेकी आकाड्न :- 
श्रीमद्भागवत (0/82/48)- 
आहुश्य ते नलिन-नाभ पदारविन्दं 
योगेश्वरैर्ददे विचिन्त्यमगाधबोधै:। 
संसारकृपपतितोत्तरणावलम्बं 
गेहं जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥/36॥ 
अनुवाद-[इसका शाब्दिक अर्थ है]-गोपियोंने 
कहा,-- प्रिय प्रभो! आपकी नाभि कमल-पृष्पके समान 
है। संसारकूपमें पतित जीवोंके लिये आपके चरणकमल 
ही एकमात्र आश्रय हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी और योगी भी 
आपके चरणकमलोंकी आराधना करते हैं। वे ध्यानमें 
उनके दर्शनोंकी अभिलाषा रखते हैं, परन्तु यदा-कदा 
ही वे उनके दर्शन पाते हैं। यद्यपि हम गृह-श्रृंखलामें 
आबबद्ध साधारण जीव हैं, किन्तु आपसे प्रार्थना करती 
हैं कि आपके ये चरणकमल हमारे हृदयमें भी उदित 
हो॥ /36॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला /8। संख्या देखें॥ 36॥ 
कृष्णन्द्रिय-प्रीतिवाड्छामय शुद्ध हृदयरूपी वृन्दावनमें ही 
श्रीकृष्षके उदय होनेकी योग्यता :- 
“अन्येर हदय--मन,._ मोर मन--वृन्दावन, 
'मनें! बनें! एक करिं जानि। 
तौँहा तोमार पदद्बय, . कराह यदि उदय, 
तबे तोमार पूर्ण कृपा मानि॥37॥ 


अनुवाद--श्रीमती राधारानीके भावोंमे विभावित होकर 
महाप्रभु श्रीजगन्नाथसे कह रहे हैं,-“संसारके लोगोंका 
मन ही हृदय है, परन्तु मेरा मन और वृन्दावन एक 
है, क्योंकि मेरा मन वृन्दावनसे कभी पृथक्‌ नहीं होता। 
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मेरा मन वृन्दावन है, जहाँ आप परम सुख अनुभव 
करते हो। वृन्दावबनका आनन्द लेनेके लिये आप अपने 
चरणकमल मेरे मनरूपी वृन्दावनमें रखोगे, तो में इसे 
आपको पूर्ण कृपा मानूँगी॥37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-अन्य लोगोंका मन ही हृदय है, 
किन्तु मेरा मन वृन्दावनसे पृथक्‌ नहीं है। मैं मन और 
वृन्दावनको 'एक' ही जानती हूँ॥37॥ 

अनुभाष्य-प्राकृत मानव सड्डल्प और विकल्पात्मक 
धर्मसे युक्त हृदयको 'मन' मानता है। प्राकृत-भोगबुद्धि 
परित्याग करके मैं अपने श्रीकृष्ण-सेवापरायण चित्तको 
ही श्रीराधाकृष्णकी विहार भूमि वृन्दावन मानती हूँ। 
प्राकृत-विषय-चेष्टारहित मनको वृन्दावनसे “अभिन्न 
मानती हूँ॥37॥ 


शुद्ध हृदयमें श्रीकृष्ससक्र-लालसा :- 
प्राणनाथ, शुन मोर निवेदन। 
ब्रज--आमार सदन, तौहा तोमार सड्ढम, 
ना पाइले ना रहे जीवन॥ 38॥ श्रु॥ 


अनुवाद-हे प्राणनाथ | मेरा एक निवेदन सुनिये। 
ब्रज मेरा घर है, वहाँ आपका सड् प्राप्त नहीं करनेपर 
मेरा जीवन नहीं रहेगा॥38॥ 


कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवाड्छामें ऐश्वर्यसूचक ज्ञान शिथिल :- 
पूर्व उद्धव-द्वारे, एबे साक्षात्‌ आमारे, 
योग-ज्ञाने कहिला उपाय। 
तुमि-विदग्ध, कृपामय, जानह आमार हृदय, 
मोरे ऐछे कहिते ना युयाय॥ 39॥ 


ऐकान्तिक कृष्णप्रेममें उसके 
अतिरिक्त अन्य अभिनिवेश असम्भव :- 


चित्त काढ़ि तोमा हैते, विषये चाहि लागाइते, 
यत्न करि, नारि काढ़िबारे। 
तारे ध्यान शिक्षा कराह, लोक हासाजआ मार, 
स्थानास्थान ना कर विचारे॥ |40॥ 
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[ 43/39-46 


ऐश्वर्य ज्ञानके अभ्यासमें गोपियोंकी विरक्ति :- 


नहे गोपी योगेश्वर, पदकमल तोमार, 
ध्यान करि पाइबे सन्‍्तोष। 
तोमार वाक्य-परिपाटी, तार मध्ये कूटिनाटी, 


शुनि' गोपीर आरो बाढ़े रोष॥4॥ 
कृष्णविरहके ग्राससे ही उद्धारकी गोपियोंकी इच्छा, 
अपने संसार-बन्धनसे मुक्त होनेको इच्छा नहीं :- 


देह-स्मृति नाहि यार, संसार-कूप काँहा तार, 
ताहा हैते ना चाहे उद्धार। 
विरह-समुद्र-जले, काम-तिमिड्लिल गिले, 


गोपीगणे नेह' तार पार॥ 42॥ 
ब्रजलीला और स्वजनोंको भूलनेके 
कारण श्रीकृष्णको उलाहना देना :- 


वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना-पुलिन, वन, 
सेइ कुओ रासादिक लीला। 
सेइ ब्रजेर जनगण, माता, पिता, बन्धुगण, 
बड़ चित्र, केमने पासरिला॥ 43॥ 


श्रीकृष्णकी ब्रजकी विस्मृतिको देखकर प्रियतमको 
दोष न देकर अपने भाग्यको धिक्‍्कार :- 


विदग्ध, मृदु, सदगुण, सुशील, स्निग्ध, करुण, 
तुमि, तोमार नाहि दोषाभास। 
तबे ये तोमार मन, नाहि स्मरे ब्रजजन, 


से--आमार दुर्देब-विलास ॥ 44॥ 


यशोदाका दुःख बतलाकर आवेदनके द्वारा श्रीकृष्णकी 
करुणाको उदित करानेकी चेष्टा; श्रीकृष्णके विरहको 
अपेक्षा ब्रजवासियोंकी मृत्युकी कामना :- 


ना देखि आपन-दुःख,  देखिं ब्रजेश्वरी-मुख, 
ब्रजजनेर हृदय विदरे। 
किवा मार ब्रजवासी, किवा जीयाओ ब्रजे आसि', 
केन जीयाओ दुःख सहाइबारे? ॥ ।45॥ 


श्रीकृष्णकी ऐश्वर्यलीलामें ब्रजवासियोंकी अरुचि, फिर 
भी ब्रजके त्याग और श्रीकृष्णके विरहमें मृतप्राय :- 


तोमार ये अन्यवेश, अन्य सड़, अन्य देश, 
ब्रजजने कभु नाहि भाय। 


5]8 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


ब्रजभूमि छाड़िते नारे, तोमा ना देखिले मरे, 
ब्रजजनेर कि हबे उपाय 2॥ 46॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 39-46॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे कृष्ण | तुम जब मथुरामें थे, 
तब उद्धवके माध्यमसे 'ज्ञानयोग'का उपदेश भेजकर 
कि ज्ञानयोगसे तुम्हें प्राप्त किया जा सकता है, यह 
बात तुमने कही थी। अब इस क्रुक्षेत्रमें साक्षात्‌ 
मिलन होनेपर भी उसी प्रकार 'ज्ञानयोग' बतला रहे 
हो। मेरा हृदय-प्रेममय है, इसमें ज्ञानयोगका स्थान नहीं 
है। ऐसा जाननेपर भी तुम्हारा इस प्रकार उपदेश देना 
उचित नहीं है। मैं तुमसे चित्त हटाकर विषयमें 
लगानेकी इच्छा करनेपर भी वैसा नहीं कर पाती। 
इसलिये तुम्हारे प्रति ऐसी अनुरक्ति ही जब मेरा स्वभाव 
है, तब मुझे ध्यानकी शिक्षा देना-केवल लोकहास्य 
मात्र है; इसलिये तुमने स्थान-अस्थानका विचार नहीं 
किया है। गोपियाँ कोई योगेश्वर नहीं है कि तुम्हारे 
चरणकमलोंका ध्यान करके आनन्द प्राप्त करेंगी। 
तुम्हारे वचनोंकी परिपाटी उचित होनेपर भी गोपियोंको 
(अपने) ध्यानके विषयमें शिक्षा देना-केवल कूटिनाटी 
(कपटता मात्र) है। इस (ध्यानकी शिक्षाकी 
आवश्यकताको) सुनकर गोपियोंमें अधिक अभिमान 
उत्पन्न होता है। गोपियोंकी स्वाभाविक रूपसे ही जब 
देहकी स्मृति नहीं है, तब 'संसार-कृप'के नामपर तो 
उनका कुछ है ही नहीं। इसलिये मुक्तिजनक ध्यानकी 
पद्धति उनके लिये विफल (मात्र) है। तुम्हारे विरह-समुद्रमें 
पड़ी हुई गोपियोंको केवल तुम्हारी सेवा-कामरूपी 
तिमिड्ल (बहुत बड़ी विशेष मछली) निगल रही है, 
उससे अर्थात्‌ उस विरहसे उनका उद्धार करो। 
आश्चयंकी बात यह है कि, तुम अपने उन ब्रजजनों 
अर्थात्‌ माता, पिता, बन्धुओंको कैसे भूल गये? तुम 
विशुद्ध पुरुष, मृदु, सदगुणोंके द्वारा सदैव सुशील, 
स्निग्ध, करुण हो, इसलिये तुम्हारे ऐसे व्यवहारमें 
दोषाभास भी नहीं हे। फिर भी तुम व्रजजनोंको अब 


तेरहवाँ 


स्मरण नहीं करते हो, वह केवल हमारा ही दुर्दैवविलास 
(दुर्भाग्यका खेल) है। मैं अपने दुःखको नहीं देख रही 
हूँ, (किन्तु सत्य तो यह है कि), ब्रजेश्वरी यशोदाका 
दुःख देखकर ब्रजवासियोंका हृदय वास्तवमें फट जाता 
है। तुम व्रजवासियोंको विरहके द्वारा कभी तो मरे हुए 
जैसा बना देते हो, कभी मिलनके द्वारा जीवित करते 
हो,-किसलिये यह दुःख सहन करनेके लिये जीवित 
रखते हो, इस विषयमें कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारा 
यह माथुर राजवेशादि धारण करना, ब्रजसे पृथक्‌ 
स्थानपर वास और महिषियोंका सड़', यह ब्रजवासियोंको 
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। व्रजवासियोंकी यही 
एक विचित्र बात है कि, वे व्रजभूमिको छोड़कर अम्यत्र 
नहीं जा सकते, और दूसरी ओर, तुम्हें नहीं देखनेपर 
मर भी रहे हैं, इसलिये व्रजवासियोंके लिये क्या उपाय 
होगा, उसे तुम ही जानते हो॥39-46॥ 


अनुभाष्य- उद्धव-द्वारे- भा: दशम स्कन्ध, 47वाँ 
अध्याय देखें। 

विषय--श्रीकृष्णसे भिन्न वस्तु अथवा कार्य। 

कुटिनाटी--कपटता। 

देहस्मृति या देहमें अभिनिवेश होनेसे 'संसार' होता 
है-भाः ।/2/37, /3/6 आदि असंख्य भागवतके 
श्लोक इसके प्रमाण हैं, अधिकताके भयसे वे यहाँ 
उद्धत नहीं किये जा रहे हैं। गोपियों (एवं सिद्ध 
महाभागवत अथवा परमहंसोकी भी) देहस्मृति नहीं होती, 
भा: 0/2930, 33-34, ॥/30/43, 0/32/22, ॥/35/9 
आदि श्लोक देखें। 

काम-भःरःसिः पूर्व विभाग, साधनभक्ति लहरीमें 
गौतमीयतन्त्र-वाक्य--आदिलीला 4/62-24 संख्या एवं 
मध्यलीला 8/207-2॥8 संख्या देखें। 

तिमिड्िल-बड़ी व्हेल-मछलीको भी निगलनेमें 
जो समर्थ है, ऐसा बहुत बड़ा जलचर जलन्‍्तु। 

नेह-ले जाओ। 

तार'-विरह-समुद्रका ॥ 39-42॥ 


अध्याय 3/839-49 ] 
श्रीकृष्णको ब्रजमें आनेके लिये कातर होकर आवेदन :- 
तुमि-ब्रजेर जीवन, ब्रजराजेर प्राणधन, 
तुमि--त्रजेर सकल सम्पद्‌। 
कृपाद्द तोमार मन, आस्सि जीयाओ ब्रजजन, 
ब्रजे उदय कराओ निज-पद॥ 47॥ 


अनुवाद-हे कृष्ण! तुम ब्रजके जीवन हो। ब्रजराज 
नन्‍्द महाराजके प्राणधन हो। तुम तो समस्त ब्रजकी 
एकमात्र सम्पत्ति हो। तुम्हारा मन कृपासे द्रवीभूत रहता 
है। तुम ब्रजमें आकर ब्रजवासियोंको सज्जीवित करो। 
कृपाकर ब्रजमें पदार्पण करो॥॥47॥ 
श्रीकृष्मकी लज्जा, व्याकुलता एवं 
श्रीराधाको सान्त्वना :- 


शुनिया राधिका-वाणी,  ब्रजप्रेम मने जानि, 
भावे व्याकुलित देह-मन। 

ब्रजलोकेर प्रेम शुनि, आपनाके ऋणी' मानिं, 

करे कृष्ण तारे आश्वासन॥ 48 ॥ 
श्रीकृष्णका सहैतुक प्रत्युत्तर :- 
'प्राणप्रिये, शुन, मोर ए सत्य-वचन। 
तोमा-सबार स्मरणे,  झुरोँ मुजि रात्रिदिने, 
मोर दुःख ना जाने कोन जन॥ 49॥ ध्रु॥ 


अनुवाद--श्रीमती राधिकाके वचन सुनकर श्रीकृष्णके 
मनमें ब्रजवासियोंके प्रति प्रेम जाग्रत हो उठा और 
उनके देह तथा मन व्याकुल हो गये। अपने प्रति 
ब्रजवासियोंके प्रेमके विषयमें सुनकर वे स्वयंको ऋणी 
मानने लगे। तब श्रीकृष्ण श्रीमती राधिकाको आश्वासन 
देते हुए कहने लगे,-हे प्राणप्रिय राधिके | मैं सत्य 
वचन कह रहा हूँ। तुम सबको स्मरण करके में 
रात-दिन रोता हूँ। मेरे दुःखको कोई भी नहीं 
जानता॥ 48-49॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- झुराँ--रोता रहता हूँ॥ 49॥ 


अनुभाष्य-- ऋणी--आदिलीला 4/79-80 संख्या 
देखें॥ 48॥ 
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[ 43/50-55 


श्रीकृष्णके द्वारा ब्रजवासियोंकी विशेषतः गोपियों और 
श्रीराधिकाकी स्तुति :- 


ब्रजवासी यत जन, माता, पिता, सखागण, 
सबे हय मोर प्राणसम। 
तौर मध्ये गोपेगण,, साक्षात्‌ मोर जीवन, 
तुमि--मोर जीवनेर जीवन॥ 50॥ 

ब्रजवासियोंसे वियोग-अश्रीकृष्णके ही दुर्भाग्यका फल :- 

तोमा-सबार प्रेमसे, आमाके करिल वशे, 
आमि तोमार अधीन केवल। 

तोमा-सबा छाड़ाआ, आमा दूर-देशे लजा, 
राखियाछे दुर्देव प्रबल॥ 5 ॥ 


अनुवाद--समस्त ब्रजवासी-माता, पिता, सखादि 
सभी मेरे प्राणोंके समान हैं। उनमें भी गोपियाँ तो 
साक्षात्‌ मेरे जीवन स्वरूप हैं और तुम तो मेरे 
जीवनका भी जीवन हो। तुम सबके प्रेमरसने मुझे 
वशमें कर रखा है, मैं तो केवल तुम्हारे अधीन हूँ। 
मेरा प्रबल दुर्देव (दुर्भाग्य) ही तुम सबसे छड़ाकर, मुझे 
दूर देशमें ले गया है॥50-5॥ 


परस्परका विच्छेद मृत्युननक होनेपर भी परस्परकी प्रीतिके 
लिये कान्‍त और कान्ताको जीवन-धारणकी इच्छा :-- 


प्रिया प्रिय-सड्हीना, प्रिय प्रिया-सड़ः बिना, 
नाहि जीये,-ए सत्य प्रमाण। 

मोर दशा शोने यबे,  ताँर एइ दशा हबे, 
एइ भये ढुँहे राखे प्राण॥52॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥52॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रियके सड़के बिना प्रिया स्त्री, 
प्रियाके सड़के बिना प्रिय पुरुष जीवन धारण नहीं कर 
सकते-यही सत्य प्रमाण है; तथापि (दोनों यही 
सोचकर) इसलिये जीवन धारण किये रहते हैं कि 'मेरी 
मृत्युको सुनकर उसकी भी मृत्यु होगी॥52॥ 


520 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


विरह होनेपर भी प्रियका मड़ल अथवा 
प्रीतिवाउ्छा ही यथार्थ प्रेमका परिचय :-- 


सेइ सती-प्रेमवरती, प्रेमवान्‌ सेइ पति, 
वियोगे ये वाउछे प्रिय-हिते। 

ना गणे आपन-दुःख,  वाड्छे प्रियजन-सुख, 
सेइ दुई मिले अचिराते॥ 53॥ 


अनुवाद-वही सती ही प्रेमबती है तथा प्रेमवान्‌ 
वही पति है, जो वियोगमें भी प्रियका हित चाहते हैं। 
वे अपने दुःखका विचार न करके केवल प्रियजनके 
सुखकी ही कामना करते हैं। ऐसे दोनों प्रेमियोंका शीघ्र 
ही मिलन होता है॥53॥ 


श्रीराधाको प्रबोध प्रदान करनेकी छलना :-- 


राखिते तोमार जीवन, सेवि आमि नारायण, 
तार शक्तये आसि निति-निति। 
तोमा-सने क्रौड़ा करिं, पुनः याइ यदुपुरी, 


ताहा तुमि मानह मोर स्फूर्त्ति॥54॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥54॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-तुम मेरी नित्यप्रिया हो और 
मेरे विरहमें तुम बचोगी नहीं-ऐसा जानकर मैं 
नारायणकी सेवा करते हुए उनको विभुत्व-शक्तिके 
बलसे प्रतिदिन ब्रजमें आकर तुम्हारे साथ क्रीड़ा करके 
पुनः यदुपुरी लौट जाता हूँ; इसलिये व्रजमें रहकर तुम 
सोचती हो कि तुम्हें मेरी स्फूर्त्ति हुई है॥54॥ 


अनुभाष्य-- यदुपुररी-द्वारकामें और मथुरामें॥54॥ 


श्रीराधाप्रेमसे श्रीकृष्णका प्राकट्य :-- 
मोर भाग्य मो-विषये,  तोमार ये प्रेम हये, 
सेइ प्रेम-परम प्रबल। 
लुकाआजा आमा आने, सड़ कराय तोमा सने, 
प्रकटेह आनिबे सत्वर॥55॥ 


तेरहवाँ 


श्रीराधाको अपने ब्रज-गमन-विषयमें आश्वासन-दान :-- 


यादवेर विपक्ष, यत दुष्ट कंसपक्ष, 
ताहा आमि केलैँ सब क्षय। 
आछे दुइ-चारि जन, ताहा मारि वृन्दावन, 


आइलाम आमि, जानिह निश्चय ॥ 56॥ 


सेइ शत्रुगण हेते, ब्रजजन राखिते, 
रहि राज्ये उदासीन हजा। 
येबा स्त्री-पुत्र-धने,. करि राज्य-आवरणे, 
यदुगणेर सन्‍्तोष लागिया॥57॥ 
ब्रजमें आऊर्गाौ' कहकर श्रीराधासे श्रीकृष्णको प्रतिज्ञा :- 
तोमार ये प्रेमगुण, करे आमा आकर्षण, 
आनिबे आमा दिन दश-विशे। 
पुनः आसि' वृन्दावने, ब्रजबन्धु तोमा-सने, 
विलासिब रजनी-दिवसे॥ 58 ॥ 
श्रीकृष्णोक्त श्लोक श्रवणसे श्रीराधाको विश्वास :-- 
एत तारे कहि' कृष्ण, ब्रजे याइते सतृष्ण, 
एक श्लोक पड़े शुनाइल। 
सेइ श्लोक शुनि' राधा, खण्डिल सकल बाधा, 
कृष्णप्राप्त्ये प्रतीति हहल॥ 59॥ 
अनुवाद-नारायणकी कृपारूपी मेरे सोभाग्यसे मेरे 
प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, वह प्रेम अति प्रबल है। वही 
मुझे गुप्तरूपसे व्रजमें लाकर तुम्हारे साथ मेरा सक्ग 
कराता है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही वह साक्षात्‌ 
रूपमें भी मुझे वहाँ ले जायेगा। यादवोंके जो विपक्षी 
थे, कंस और उसके पक्षके जो दुष्ट राजा थे-मैंने 
उस सबका वध कर दिया है। अब तो केवल दो-चार 
दुष्ट लोग ही बचे हैं, निश्चय जानो कि उन्हें मारकर 
मैं वृन्दावनमें आ ही गया हूँ। उन शत्रुओंसे तुम 
ब्रजवासियोंकी रक्षाके लिये ही मैं अपने राज्यमें रहता 
हूँ। परन्तु मैं उस राज्यके प्रति उदासीन हूँ। उस राज्यमें 
मेरे जो स्त्री-पुत्र-धन आदि हैं, उनका निर्वाह मैं केवल 
यादवोंकी सनन्‍्तुष्टिके लिये ही करता हूँ। तुम्हारा जो 
प्रेमरूपी गुण हे, वही मुझे सदा वृन्दावनमें आकर्षित 
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करता है और मुझे दस-बीस दिनोंमें तब्रजमें ले जायेगा। 
पुनः वृन्दावनमें आकर मैं तुम्हारे और सब ब्रजवधुओंके 
साथ रात-दिन विलास करूँगा।' श्रीराधासे इतना कहकर 
श्रीकृष्ण ब्रजमें जानेके लिये आतुर हो गये। तब उन्होंने 
एक श्लोक कहा जिसे सुनकर श्रीराधाको विश्वास हो 
गया कि अब समस्त बाधाएँ दूर हो गयी हैं और उन्हें 
श्रीकृष्णप्राप्ति अवश्य होगी॥55-59॥ 


अनुभाष्य-- 
गोपियोंका कृष्णप्रेम ही उनकी श्रीकृष्णप्राप्तिका कारण :- 
श्रीमद्भागवत (0/82/44)- 


मयि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय कल्पते। 
दिश्या यदासीन्यत्स्नेहों भवतीनां मदापनः ॥ ॥60 ॥ 


अनुवाद-मेरे प्रति भक्ति ही जीवोंके लिये अमृत 
है। हे गोपियों! मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, वही 
एकमात्र तुम लोगोंका मुझे प्राप्त करनेका कारण 
है॥ 60॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/23 संख्या देखें॥60॥ 


*-यद्यपि॥ 57॥ 


श्रीस्वरूपके साथ महाप्रभुका आस्वादन :- 
एइ सब अर्थ प्रभु स्वरूपेर सने। 
रात्रि-दिने घरे बसिं करे आस्वादने॥6॥ 


अनुवाद-भागवतके श्लोकोंके इन सब भावोंका 
महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदरके साथ रात-दिन अपने 
वासस्थानमें बैठकर आस्वादन करते थे॥॥6॥ 
श्रीजगन्नाथकों देखकर राधाभावमें भावित 
महाप्रभुका श्लोक पाठ :- 
नृत्यकाले सेइ भावे आविष्ट हजा। 
श्लोक पड़े नाचे जगन्नाथ-मुख चाजा॥ 62॥ 


अनुवाद-इन्‍्हीं भावोमें आविष्ट होकर महाप्रभु 
नृत्य कर रहे थे। श्रीजगन्नाथका मुख दर्शन करते हुए 
महाप्रभु नृत्य करते समय ये सब श्लोक पढ़ रहे 
थे॥62॥ 
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ग्रन्थकारके द्वारा श्रीस्वरूप दामोदरकी स्तुति :- 
स्वरूप-गोसाजिर भाग्य ना याय वर्णन। 
प्रभुते आविष्ट यार काय, वाक्य, मन॥63॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरके भाग्यका वर्णन नहीं 
किया जा सकता जो तन-मन और वचनसे महाप्रभुमें 
ही आविष्ट रहते थे॥63॥ 


कृष्णसेवारत महाप्रभु और श्रीस्वरूपकी इन्द्रियाँ अभिन्न :-- 
स्वरूपेर इन्द्रिये प्रभुर निजेन्द्रियगण। 
आविष्ट हजा करे गान-आस्वादन॥ 64॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरकौ इन्द्रियोमे अपनी 
इन्द्रियोेंको आविष्ट करके महाप्रभु उनके गानका 
आस्वादन कर रहे थे॥64॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--स्वरूप दामोदर जब इन सब 
भावोंका गान करते हैं, तब महाप्रभुकी नेत्र-कर्ण आदि 
अपनी इन्द्रियाँ स्वरूपकी इन्द्रियोमे आविष्ट होकर 
गानका आस्वादन करने लगती हें, अर्थात्‌ दोनोंका 
एकचित्तता (चित्तका एक समान होना) और एकतानता 
(एक ही वस्तुके प्रति आकर्षित होना) सर्वोत्तम रूपसे 
उदित होता है॥64॥ 


कान्तकी उदासीनताके कारण मलिन-मुखवाली मानिनी 
श्रीराधाके भावोंमें आविष्ट महाप्रभु :- 


भावेर आवेशे कभु भूमिते बसिया। 
तर्जनीते भूमे लिखे अधोमुख हजा॥65॥ 


अनुवाद-भावाविष्ट होकर महाप्रभु कभी भूमिपर 
बैठ जाते और नीचेकी ओर मुख करके अपनी तर्जनी 
अडूलीके द्वारा भूमिपप कुछ लिखने लगते॥65॥ 


महाप्रभुकी अड्भुलीमें चोट लगनेके 
भयसे श्रीस्वरूपकी सतर्कता :- 


अड्जुलिते क्षत हबे जानि' दामोदर। 
भये निज-करे निवारये प्रभु-कर॥ 66॥ 


अनुवाद-यह जानते हुए कि भूमिपर लिखनेसे 


522 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


महाप्रभुकी अड्जुलीमें घाव हो जायेगा, श्रीस्वरूप दामोदरने 
अपने हाथोंसे उनको रोक दिया॥66॥ 


अनुभाष्य- दामोदर--.श्रीस्वरूप॥ 66॥ 


श्रीस्वरूपके कोर्तनसे महाप्रभुके हृदयमें 
राधाभावके वैचित्र्य मूर्तिमान :- 


प्रभुर भावानुरूप स्वरूपेर गान। 
यबे येइ रस, ताहा करे मूर्तिमान॥ 67॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भावोंके अनुरूप ही श्रीस्वरूप 
दामोदर गान करते थे। जिस समय महाप्रभु जिस 
रसका आस्वादन करते थे, उसी समय उसके अनुरूप 
गान करके श्रीस्वरूप दामोदर उस रसको मूर्तिमान कर 
देते थे॥67॥ 


श्रीजगन्नाथके श्रीरूपका वर्णन :-- 
श्रीजगन्नाथेर देखे श्रीमुख-कमल। 
ताहार उपर सुन्दर नयनयुगल॥ 68॥ 


सूर्यर किरणे मुख करे झलमल। 
माल्य, वस्र, दिव्य, अलड्डार, परिमल॥ 69॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीजगन्नाथके मुखकमल और 
उसके ऊपर शोभायमान सुन्दर नेत्रोको देखा। उनके 
श्रीअड्रॉपर माला, वस्त्र और दिव्य अलड्ढर थे। सूर्यकी 
किरणोंसे श्रीजगन्नाथका मुखकमल झलमल कर रहा था 
और सारा वातावरण सुगन्धित हो रहा था॥68-69॥ 


अनुभाष्य-- परिसल--सुगन्ध ॥ 69 ॥ 

महाप्रभुका दिव्य-उन्माद :- 
प्रभुर हृदये आनन्दसिन्धु उथलिल। 
उन्माद, झज्झा-वात ततक्षणे उठिल॥70॥ 
आनन्दोन्मादे उठाय भावेर तरड्ढ। 
नाना-भाव-सैन्ये उपजिल युद्ध-रड्ग॥7॥ 
भावोदय, भावशान्ति, सन्धि, शाबल्य। 
सच्चारी, सात्त्विक, स्थायी स्वभाव-प्राबल्य॥ ।72॥ 


तेरहवाँ 


अनुवाद-महाप्रभुके हृदयमें आनन्दके सागरकी 
लहरें उठने लगीं और उसमें उसी समय उन्मादकी 
तीव्रताने तृफानका रूप ले लिया। आनन्दके उन्मादमें 
अनेक भावोंकी तरज्जें उठने लगीं और उन भाबोंमें 
विरोधी सेनाओं जैसा युद्ध होने लगा। महाप्रभुमें कभी 
भाव उदय होते और अत्यधिक रूपमें प्रकट होकर 
कभी शान्त हो जाते, तो कभी अनेक भावोंकी सन्धि 
होती और कभी एक भाव दूसरोंको दबाकर प्रबल 
होनेसे भाव-शाबल्य होता। इस प्रकार सज्चारी, सात्त्विक 
और स्थायी भावोंने महाप्रभुके शरीरपर अत्यधिक 
प्रबलता धारण की॥70-72॥ 

अपृतप्रवाह भाष्य-- जझज्झावात--बीच-बीचमें आनेवाली 
तेज हवा। 

भावोदय: भावशान्ति: सन्धि! शाबल्य'--भावोदय, 
भावशान्ति, भावसन्धि, भावशाबल्य ॥ 70-72॥ 

अनुभाष्य-- उन्माद--मध्यलीला 2/66 संख्या देखें। 
भाव-सन्धि, भाव-शाबल्य आदिके लिये मध्यलीला 
2/63 संख्या देखें॥70-72॥ 

स्वर्णगिरिके साथ महाप्रभुकी देह और 

पुष्पवृक्षेके साथ सात्त्विक भावोंकी उपमा :- 
प्रभुर शरीर येन शुद्ध-हेमाचल। 
भाव-पुष्पद्गम ताहे पुष्पित सकल।॥ 73॥ 

महाप्रभुके प्रेम-दर्शनसे सभी श्रीकृष्णप्रेममें उन्‍्मत :-- 

देखिते आकर्षये सबार चित्त-मन। 
प्रेमामृतवृष्ट्ये प्रभु सिश्वे सबार मन॥74॥ 


जगन्नाथ-सेवक यत राजपात्रगण। 

यात्रिक लोक, नीलाचलवासी यत जन॥ 75॥ 

प्रभुर नृत्य प्रेम देखि' हय चमत्कार। 

कृष्णप्रेम उपजिल हृदये सबार॥76॥ 
अनुवाद-महाप्रभुका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था 


मानो वह शुद्ध-स्वर्णका पर्वत था और उसपर भावरूपी 
पुष्पोके वृक्ष सब पुष्पित हो रहे थे। इस प्रकार 


अध्याय 3/70-79 |] 


महाप्रभुके भावोंको देखकर सभीके चित्त और मन 
आकर्षित हो रहे थे। महाप्रभुने श्रीकृष्णप्रेमके अमृतकी 
वर्षा करके श्रीजगन्नाथके सेवक, राजकर्मचारी, यात्रीगण 
और सभी नीलाचलवासी आदि जितने भी लोग वहाँ 
उपस्थित थे, सभीके हृदयोंका सिज्चन किया। महाप्रभुके 
नृत्य और प्रेमको देखकर सभीके मन चमत्कृत हुए 
और उनके दर्शनसे सभीके हृदयमें श्रीकृष्णप्रेम उदित 
हो गया॥73-76॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2/8-82 संख्या देखे॥74-76॥ 


सभीका प्रेम-कलरव :-- 
प्रेमे नाचे, गाय, लोक, करे कोलाहल। 
प्रभु-नृत्ये कैल यात्री चौगुण-मड्गल॥॥77॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णप्रेममं मत्त होकर सभी लोग 
नृत्य-गान करते हुए कोलाहल कर रहे थे। महाप्रभुके 
नृत्यसे यात्रियोंकी मड़लध्वनि चौगुनी हो गयी॥77॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- चोगुण मड़ल-चार गुणा 
मड़लध्वनि॥ 77॥ 


श्रीकृष्ण-बलरामके द्वारा भी महाप्रभुके नृत्यका दर्शन :- 
अन्येर कि काय, जगन्नाथ-हलधर। 
प्रभुर नृत्य देखि' सुखे चलिला मन्थर॥ 78॥ 


दोनोंके द्वारा महाप्रभुके नृत्यको देखकर 
चलना स्थगित करना :- 


कभु सुखे नृत्यरज्ग देखे रथ राखि'। 
से कोतुक ये देखिल, सेइ तार साक्षी॥ 79॥ 


अनुवाद--अन्य लोगोंको तो बात ही क्‍या, स्वयं 
श्रीजगन्नाथ और श्रीबलदेव भी महाप्रभुके नृत्यको 
देखनेके लिये धीरे-धीरे चलने लगे और कभी-कभी 
अपने रथको रोककर आनन्दसे महाप्रभुके नृत्यको 
देखते। इस कौतुकको जिसने देखा, वही उसका साक्षी 
है॥ ।78-79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मन्‍्थर-धीरे-धीरे॥ 78॥ 
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नृत्य करते हुए महाप्रभुका राजाके आगे गिरने लगना :- 
एइमत नृत्य प्रभु करिते भ्रमिते। 

प्रतापरुद्रेर आगे लागिला पड़िते॥80॥ 

राजाके द्वारा महाप्रभुको पकड़ना, महाप्रभुकी बाह्यदशा :- 
सम्भ्रमे प्रतापरुद्र प्रभुके धरिल। 

तौहाके देखिते प्रभुर बाह्य हहल॥8॥ 


बाह्मयदशामें लोकशिक्षक जगद्गुरु आचार्यलीलाकारी 
महाप्रभुका राजाके स्पर्श करनेसे स्वयंको धिक्कार :- 


राजा देखि' महाप्रभु करेन धिक्कार। 

“छि, छि, विषयीर स्पर्श हहल आमार॥ ”82॥ 
अनुवाद-महाप्रभु जब इस प्रकार नृत्य और 
भ्रमण कर रहे थे, तब बे राजा प्रतापरुद्रके आगे गिरने 
लगे। राजा प्रतापरुद्रने महाप्रभुको गिरते हुए देखकर 
उन्हें आदरपूर्वक पकड़ लिया, परन्तु राजाको देखते ही 
महाप्रभुको बाहरी ज्ञान हो आया। राजाको देखते ही 
महाप्रभु अपनेको धिक्कारते हुए कहने लगे,--'छि, छि, 

मुझे एक विषयीका स्पर्श हो गया है॥”80-82॥ 


आवेशेते नित्यानन्द हैला असावधान। 
काशीश्वर-गोविन्दादि छिला अन्यस्थान॥ 83 ॥ 


अनुवाद--उस समय श्रीनित्यानन्द प्रभु भी भावमें 
आविष्ट होनेके कारण असावधान हो गये थे ओर 
श्रीकाशीश्वर एवं श्रीगोविन्दादि महाप्रभुके सेवक भी 
किसी अन्य स्थानपर थे॥83॥ 


राजाकी दैन्यमयी श्रीकृष्णसेवा-दर्शनसे हृदयमें सन्‍्तोष, 
भक्तिसाधकके हितके लिये बाहरसे रोषाभास :-- 


यद्यपि राजारे देखि' हाड़िर सेवने। 

प्रसन्न हजाछे तारे मिलिबारे मने॥84॥ 
तथापि आपन-गणे करिते सावधान। 

बाह्य किछ रोषाभास कैला भगवान्‌ ॥85॥ 


अनुवाद-यद्यपि राजाको श्रीजगन्नाथके झाड़ूदारका 
कार्य करते देखकर महाप्रभु प्रसन्न हुए थे और राजासे 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


मिलना भी चाहते थे, तथापि अपने परिकरोंको सावधान 
करनेके लिये भगवानने बाहरसे कुछ क्रोधका आभास 
दिखलाया ॥ 84-85॥ 
अनुभाष्य-- हाड़िर सेवन-रास्तेमें झाड़ूदारका कार्य; 
मध्यलीला 3//5-8 संख्या देखें। 
आपन-गण-भवसागरसे पार जानेके इच्छुक, 
निष्किज्चन, भगवद्‌-भजनोन्मुख अर्थात्‌ प्रेमकी भूमिकामें 
आरूढ़ होनेके इच्छुककौ लीला करनेवाले 
भक्तगण॥ 84-85॥ 
महाप्रभुके वाक्यको सुनकर राजाको 
भय, श्रीसावभौमका आश्वासन :- 
प्रभुर बचने राजार मने हेल भय। 
सार्वभौम कहे,--“तुमि ना कर संशय॥ 86॥ 


तोमार उपरे प्रभुर सुप्रसन्न मन। 
तोमा लक्ष्य करिं' शिखायेन निजगण॥ 87॥ 


अवसर जानि आमि करिब निवेदन। 
सेइकाले याइ' करिह प्रभुर मिलन॥ ”88 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वचन सुनकर राजाके मनमें 
भय उत्पन्न हुआ, परन्तु श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने राजाको 
सान्त्वना देते हुए कहा,-“आप किसी भी प्रकारका 
संशय मत करें। महाप्रभु आपपर बहुत प्रसन्न हैं। 
आपको लक्ष्य करके वे अपने परिकरोंको शिक्षा देना 
चाहते हैं। उचित समय आनेपर मैं आपके विषयमें 
निवेदन करूँगा, तब आपको महाप्रभुसे मिलना सहज 
हो जायेगा॥ “86-88॥ 

स्वयं महाप्रभुके द्वारा रथ-सज्चालन :- 

तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया। 
रथ-पाछे याइ' ठेले रथे माथा दिया॥89॥ 


रथके चलते हुए देखकर लोगोेंके द्वारा हरिध्वनि :- 
ठेलितेइ चलिल रथ हड़' हड़' करि। 
चतुर्दिकि लोक सबे बले हरि हरि ॥90॥ 


तेरहवाँ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने रथकी परिक्रमा की और 
रथके पीछे जाकर रथको अपने माथेसे ठेलने लगे। 
रथको ठेलते ही रथ हड़' हड़' शब्द करता हुआ आगे 
चलने लगा। चारों ओरसे सभी लोग हरि हरिं बोलने 
लगे॥ 89-90॥ 
सुभद्रा-बलरामके रथके आगे सगण महाप्रभुका नृत्य :- 
तबे प्रभु निज-भक्तगण लजा सजझ्ले। 
बलदेव-सुभद्राग्रे नृत्य करे रद्ढे॥9] ॥ 

उसके बाद श्रीजगन्नाथके रथके आगे नृत्य :- 
ताहा नृत्य करि जगन्नाथाग्रे आइला। 
जगन्नाथ-आगे नृत्य करिते लागिला॥ 92॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु अपने भक्तोंको साथ लेकर 
श्रीबलदेव एवं श्रीसुभद्राके रथोंके आगे आनन्दसे नृत्य 
करने लगे। कुछ देर वहाँ नृत्य करनेके बाद महाप्रभु 
श्रीजगन्नाथके सामने आये। तब श्रीजगन्नाथके रथके आगे 
नृत्य करने लगे॥9-92॥ 


बलगण्डिपर रथका रुकना :- 
चलिया आइल रथ '“बलगण्डि-स्थाने। 
जगन्नाथ राखि' देखे डाहिने-वामे॥ 93 ॥ 


वामे-- विप्रशासन', नारिकेल-वन। 
डाहिने त॑ पुष्पोद्यान येन वृन्दावन॥ 94॥ 


आगे नृत्य करे गौर लजा भक्तगण। 
रथ राखि' जगन्नाथ करेन दरशन॥ 95॥ 


अनुवाद-रथ चलते-चलते बलगण्डि नामक स्थानपर 
पहुँच गया। वहाँ रथको रोककर श्रीजगन्नाथ दायें-बायें 
देखने लगे। बाईं ओर ब्राह्मणोंकी बस्ती और नारियलके 
वृक्षेका वन था और दायीं और वृन्दावन जैसा सुन्दर 
पुष्पोका उद्यान था। रथके आगे महाप्रभु अपने भक्तोके 
साथ नृत्य कर रहे थे और श्रीजगन्नाथ रथको रोककर 
नृत्यका दर्शन करने लगे॥93-95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- बलगण्डि--स्थाने-श्रद्धाबालु और 


अध्याय 3/89-200 ] 
अर्द्धासनी देवीके बीचमें जो स्थान है, उसका नाम 
'बलगण्डि' है॥ 93 ॥ 

अनुभाष्य-उड़ीसामें ब्राह्मणेकी बस्तीको विप्रशासन' 
कहते हैं॥94॥ 


श्रीजगन्नाथके द्वारा उत्तम भोगोंका आस्वादन :-- 
सेइ स्थले भोग लागे, आछये नियम। 
कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन॥ 96॥ 


जगन्नाथेर छोट-बड़ यत भक्तगण। 
निज निज उत्तम-भोग करे समर्पण॥97॥ 


अनुवाद-उस स्थानपर श्रीजगन्नाथको भोग लगता 
है, ऐसा नियम है। वहाँ असंख्य भोग श्रीजगन्नाथको 
अर्पित किये गये और उन्होंने सभीका आस्वादन 
किया। श्रीजगन्नाथके कनिष्ठसे उत्तम जितने भी भक्त हैं, 
सभीने अपने लाये हुए उत्तम भोग समर्पित 
किये॥%-97॥ 


छोटे-बड़े, प्रजा-राजा सभीके द्वारा भोग समर्पण :- 
राजा, राजमहिषीवृन्द, पात्र, मित्रगण। 
नीलाचलवासी यत छोट-बड़ जन॥ 98॥ 


नाना-देशेर देशी यत यात्रिक जन। 
निज-निज-भोग तौहा करे समर्पण॥ 99 ॥ 


आगे-पाछे, दुइ पार्श्वे उद्यानेर-वने। 
येइ याहा पाय, लागाय,--नाहिक नियमे॥ 200॥ 


अनुवाद-उस स्थानपर स्वयं राजा और उनकी 
महिषियाँ, राजमन्त्री, राजाके मित्रों एवं नीलाचलवासी 
सभी छोटे-बड़े लोगों तथा अनेक देशोसे आये जितने 
भी यात्री थे, अपना-अपना भोग लाकर उन्होंने 
श्रीजगन्नाथको वहाँ समर्पित किया। रथके आगे-पीछे, 
दोनों ओर उद्यानोंमें, जिसे जहाँ स्थान मिला, उसने 
वहींसे श्रीजगन्नाथकों भोग लगाया, वहाँ किसी विशेष 
स्थानसे भोग लगानेका नियम नहीं है ॥98-200॥ 
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भोगके समय लोगोंका एकत्रित होना, विश्राम करनेके 
लिये महाप्रभुका निकटस्थ उद्यानमें जाना :- 


भोगेर समय लोकेर महा भिड़ हैल। 
नृत्य छाड़ि' महाप्रभु उपवने गेल॥20]॥ 


प्रेमावेशे महाप्रभु उपवन पाजा। 

पुष्पोद्याने गृहपिण्डाय रहिला पड़िया॥ 202॥ 
शीतल वायुसे परिश्रम दूर होना :- 

नृत्य-परिश्रमे प्रभुर देहे घन घर्म। 

सुगन्धि शीतल-वायु करेन सेवन॥ 203 ॥ 


अनुवाद--भोगके समय वहाँ लोगोंकी बहुत भीड़ 
हो गयी, इसलिये महाप्रभु नृत्य छोड़कर उपवनमें चले 
गये। प्रेमोवेशमं महाप्रभु उपबनमें जाकर एक पुष्प-उद्यानमें 
एक चबूतरेके ऊपर लेट गये। नृत्यके परिश्रमसे 
महाप्रभुका शरीर पसीनेसे तर-बतर हो गया था। 
इसलिये महाप्रभु उस उपवनमें प्रवाहित हो रही सुगन्धित, 
शीतल वायुका आनन्द लेने लगे॥20-203॥ 


कीर्तनकारियोंका वृक्षोके नीचे विश्राम :- 
यत भक्त कीरत्तनीया आसिया आराम। 
प्रतिवृक्षतले सबे करेन विश्राम॥ 204॥ 


अनुवाद-जितने भी भक्त सड्जीर्तन कर रहे थे, वे 
सब उस उपवनमें आकर प्रत्येक वृक्षके नीचे विश्राम 
करने लगे॥ 204॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आराम--उद्यानमें (उपवन, 
वृक्षवाटिका, बागान) ॥ 204॥ 


महाप्रभुका इस प्रकार महासड्डीर्तन :- 
एइ त' कहिल प्रभुर महासड्डीत्तन। 
जगन्नाथेर आगे यैछे करिल नर्त्तन॥205॥ 


श्रीरूप गोस्वामीके चैतन्याष्टकमें रथके 
आगे महाप्रभुके नृत्यका वर्णन :- 


रथाग्रेते प्रभु यैछे करिला नर्त्तन। 
श्रीचेतन्याष्टके रूप-गोस्ताजि करयाछे वर्णन॥ 206॥ 
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अनुवाद-(ग्रन्थकार कह रहे हैं)-यहाँ तक मैंने 
महाप्रभुके महासड्रीतंनका और जैसे उन्होंने श्रीजगन्नाथके 
रथके आगे नृत्य किया, उसका वर्णन किया है। श्रीरूप 
गोस्वामीने स्वरचित श्रीचेतन्याष्टकमें श्रीजगन्नाथके रथके 
आगे महाप्रभुने जिस प्रकारसे नृत्य किया था, उसका 
वर्णन किया है॥205-206॥ 


स्तवमालामें प्रथम चैतन्याष्टक (7) श्लोकमें 
श्रीरूप गोस्वामी-वाक्य :-- 


रथारूढ़स्यारादधिपदवि नीलाचलपते- 
रदश्रप्रेमोमिस्फुरितनटनोल्ञासविवशः । 

सहर्ष गायद्विः परिवृत-तनुर्वैष्णवजनेः 

स चैतन्यः कि में पुनरपि द्रश्मोर्यास्यति पदम्‌॥207॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥207॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-रथपर आरूढ़ नीलाचलपतिके 
सम्मुख अधिक प्रेमको लहरोंसे स्फुरित नाटयोल्लाससे 
विवश होकर आनन्दके सहित सड्डीर्तनकारी एवं 
वैष्णवोंके द्वारा जो आवृत (घिरे हुए) हैं, वे श्रीचैतन्यदेव 
क्या पुनः मेरे दृष्टिपय पर आयेंगे? ॥207॥ 
तेरहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-श्रीरूप गोस्वामीने तीन श्रीचैतन्याष्टकोंकी 
रचना की है, उनमेंसे प्रथम अष्टकका सातवाँ श्लोक- 
रथारूढ़स्य (रथोपरि स्थितस्य) नीलाचलपते: (जगन्राथ- 
देवस्य) आरात्‌ू (समीपे)> अधिपदवि (प्रधानपथे) अदश्र- 
प्रेमोमिस्फुरित-नटनोह्ञासविवशः (अदभ्रेण अधिकेन प्रेमोर्मिणा 
प्रेमतरड़ेण स्फुरित: प्रतिबिम्बितः यः नटनोह्लास:ः नर्त्तन- 
विलास-हर्ष,, तेन विवशः श्रम-विह्लः2 सहर्ष (सानन्दं) 
गायद्वि: (कीर्त्तनपरै:) वेष्णव-जनेः (भक्तवृन्दै:) परिवृतः-तनुः 
(वेष्टितविग्रह: एकम्भूतः) सः चेतन्यः (गौरचन्द्रः) पुनरापि कि 
मे (मम) द्ुशो: पर्द (नयनपथं) यास्यति (प्राप्स्यति) 2 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
श्रील प्रबोधानन्द सरस्वती त्रिदण्डिपादने स्वकृत 
“श्रीराधारससुधानिधि'में भी-- 


“निन्दन्त पुलकोत्करेण विकसरत्रीपप्रसूनच्छविं प्रोर्द्धीकृत्य 


तेरहवाँ 


भुजद्रयं हरि-हरीत्युच्चे्वदन्त युहुः। नृत्यन्तं द्वतमश्रुनिज्रिचये: 
सिश्चन्तमुर्वीतल॑ गायद्विर्निजपाषदि: परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं स्तुमः ॥ ” 

अर्थात्‌ “जो सात्त्विक भावोंसे उदित पुलकादि 
समूहके द्वारा परिशोभित श्रीअड्गशोभाके द्वारा विकसित 
कदम्ब-पुष्पकी शोभाको भी निन्दित कर रहे हैं, 
सुविशाल दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर उच्च स्वरसे 
बार बार हरि-हरि' बोल रहे हैं, चज्चल चरणोंसे नृत्य 
करते-करते अश्रु-प्रवाह धाराके द्वारा धरतीका सिज्चन 
कर रहे हैं, पार्षदोके द्वारा परिवेष्टित कौर्तनरस-विनोदी 
उन श्रीगौरचन्द्रको मैं प्रणाम करता हूँ॥”207॥ 

तेरहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त॥ 


रथके आगे महाप्रभुके नृत्य-श्रवणसे प्रेमभक्तिकी प्राप्ति :- 
इहा येइ शुने, सेइ श्रीचैतन्‍्य पाय। 
सुदृढ़ विश्वास-सह प्रेमभक्ति हय॥ 208 ॥ 


अध्याय 3/207-209 ] 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 209॥ 


इति श्रीचैतन्‍्यचरितामृते मध्यखण्डे रथाग्रे नर्त्तनं 
नाम त्रयोदश-परिच्छेद:। 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके रथके आगे महाप्रभुके नृत्यकी 
लीलाको जो व्यक्ति सुनेगा, उसे महाप्रभुकी प्राप्ति होगी 
और सुदृढ़ विश्वासके साथ प्रेमाभक्ति प्राप्त होगी। 
श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी कृपाभिलाषा 
करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका वर्णन 
कर रहा है॥208-209॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें रथके आगे नृत्य 
नामक तेरहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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कथासार--बलगण्डि-उद्यानमें महाप्रभु प्रेमावेशमें थे, 
तब राजा प्रतापरुद्रदेव अकेले वैष्णब वेश धारण करके 
वहाँ आये और भागवतके श्लोकोंका पाठ करते-करते 
महाप्रभुके चरणोंको दबाने लगे। प्रेमावेशमें महाप्रभुने 
उनका आलिड्रन करके कृपा को। भक्तोके साथ 
महाप्रभुने बलगण्डि-भोगके प्रसादको सेवा की। उसके 
बाद रथके न चलनेपर, राजाने अनेक मतवाले 
हाथियोंको लगाया, परन्तु वे भी रथको नहीं चला पाये। 
तब महाप्रभुने स्वयं अपने सिर्से रथको धकेलकर उसे 
चलाया और फिर भक्तगण उस समय रस्सी खींचने 
लगे। गुण्डिचाके निकट आइयटोटामें महाप्रभुका विश्राम 
स्थान हुआ। श्रीजगन्नाथके सुन्दराचलमें वास करनेपर 
महाप्रभुको वृन्दावनकी लीलाओंकी स्फू्ति हो आई। 
इन्द्रद्मम्न सरोवरमें महाप्रभुको अपने भक्तों सहित 
जल-क्रौड़ा हुई। नवरात्र-यात्रामें महाप्रभु जगन्नाथ-वल्लभ 
उद्यानमें रहे और पञ्चमीके दिन हेरा-पञ्चमी' लीलाके 
दर्शनमें (महाप्रभुका श्रीस्वरूप दामोदरके साथ) लक्ष्मी 
और गोपियोंके स्वभावको लेकर अनेक वार्त्तालाप हुआ 
था। श्रीस्वरूपके मुखसे राधिकाके भावोकी सर्वोत्कर्षताके 
विषयमें सुनकर महाप्रभुको परमानन्द हुआ। पुनर्यात्राके 
समय कीर्तनादि होनेके बाद कुलीनग्रामवासी श्रीरामानन्द 
वसु और सत्यराज खाँको प्रत्येक वर्ष (श्रीजगन्नाथके 
रथके लिये) रेशमी डोरी' लानेके लिये श्रीमन्महाप्रभुने 
आज्ञा दी। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


हेरा-पश्चमी के दर्शनमें नृत्य करते हुए श्रीगौरसुन्दर :- 
गौरः पश्यन्नात्मवृन्दैः श्रीलक्ष्मीविजयोत्सवम्‌। 
श्रुत्वा गोपीरसोह्लासं हृष्टः प्रेम्णा ननरत्त सः॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-अपने भक्तों सहित लक्ष्मीदेवीके 
विजयोत्सवका दर्शन करके और गोपियोंका रासोल्लास 
श्रवण करके प्रसन्नचित्त होकर श्रीगौरचन्द्रने नृत्य किया 
था॥॥ 

अनुभाष्य-- 

सः गौरः आत्मवृन्देः (स्वपार्षदगणै:) श्रीलक्ष्मी-विजयोत्सवं 

पश्यन्‌ गोपीरसोह्लास (गोपीनां पारकीयरसातिशय) श्रुत्वा हृष्टः 
सन्‌ प्रेम्णा (परमया प्रीत्या) ननर्त्त। 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


जय जय गोरचन्द्र श्रीकृष्णचेतन्य। 
जय जय नित्यानन्द जयाद्वैत धन्‍्य॥2॥ 


जय जय श्रीवासादि गौड़ेर भक्तगण। 
जय श्रोतागण,--यौँर गौर प्राणधन॥ 3॥ 


अनुवाद-श्रीगौरचन्द्र श्रीकृष्णचैतन्यकी जय हो, 
जय हो। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, जय हो और 
धन्य श्रीअद्वैताचार्य प्रभुकी जय हो। श्रीवासादि गौड़-भक्तोंकी 
जय हो, जय हो तथा ग्रन्थके श्रोताओंकी जय हो, 
श्रीगौरचन्द्र जिनके प्राणधन हैं॥2-3॥ 


महाप्रभुके विश्रामके समय राजाका प्रवेश :- 
एइमत प्रभु आछेन प्रेमेर आवेशे। 
हेनकाले प्रतापरुद्र करिल प्रवेशे॥ 4॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु प्रेमके आवेशमें जब 
विश्राम कर रहे थे, उस समय राजा प्रतापरुद्रने 
पुष्पोद्यानमें प्रवेश किया॥4॥ 
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दीन वेष्णब-वेशमें सभी वैष्णवोंकी आज्ञा लेकर बन्द 
नेत्रोसे महाप्रभुका पाद-सम्बाहन :- 


सार्वभौम-उपदेशे छाड़ि' राजवेश। 
एकला वैष्णव-वेशे करिल प्रवेश॥ 5॥ 


सब-भक्तेर आज्ञा निल योड़-हात हजा। 
प्रभु-पद धरिं' पड़े साहस करिया॥6॥ 


आँखि मुददि' प्रेमे प्रभु भूमिते शयान। 
नृपति नैपुण्ये करे पाद-सम्वाहन॥7॥ 
राजाके द्वारा गोपीगीतका पाठ :- 
रासलीलार श्लोक पड़े करेन स्तवन। 
“जयति तेडंधिक अध्याय करेन पठन॥8॥ 


अनुवाद--श्रीसार्वभीमके उपदेशानुसार राजा प्रतापरुद्रने 
राजवेशको छोड़कर वैष्णववेशमें अकेले पुष्पोद्यानमें 
प्रवेश किया। राजाने पहले सभी भक्तोंसे हाथ जोड़कर 
आज्ञा ली। तब राजाने बहुत साहस करके महाप्रभुके 
श्रीचरणोंको पकड़ लिया। महाप्रभु प्रेमावेशमें आँखें 
मूँदकर भूमिपर लेटे हुए थे और राजा बड़ी निपुणतासे 
उनके चरणोको दबाने लगे तथा साथ ही श्रीमद्भागवतमें 
वर्णित रासलीलाके श्लोकोंका पाठ करने लगे। उन्होंने 
“जयति तेदधिक” श्लोकसे आरम्भ होनेवाले अध्यायका 
पाठ आरम्भ किया॥ 5-8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- “जयति तेडधिक” अध्याय-- 
रासपज्चध्यायके बीचमे “गोपीगीत”-दशम स्कन्धमे 3|वाँ 
अध्याय॥ 8॥ 


महाप्रभुका सन्‍्तोष और सुननेका आग्रह :- 
शुनिते शुनिते प्रभुर सन्‍्तोष अपार। 
“बल, बल बलि' प्रभु बले बार बार॥9॥ 
प्रेमाविष्ट महाप्रभुका राजाको आलिड्नन :- 
तब कथामृतं' श्लोक राजा ये पड़िल। 
उठि' प्रभु प्रेमावेशे आलिड्रन कैल॥॥0॥ 
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स्वयंको प्रचुर लाभान्वित जानकर 
राजाके प्रति कृतज्ञता :- 


“तुमि मोरे दिले बहु अमूल्य रतन। 
मोर किछु दिते नाहि, दिलुँ आलिड्गन॥ ”॥ 


अनुवाद--सुनते-सुनते महाप्रभुको अपार सन्तोष 
हुआ और वे बार-बार 'बोलो बोलो' कहने लगे। जैसे 
ही राजा प्रतापरुद्रने 'ततव कथामृतं श्लोक पढ़ा, तभी 
महाप्रभुने उठकर प्रेमावेशमें उनका आलिड्जन किया 
और कहा,--“तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिये हें, 
परन्तु इसके बदलेमें मेरे पास तुम्हें देनेके लिये कुछ 
नहीं है, इसलिये मैं तुम्हें आलिड्रन ही दे सकता 
हूँ॥ 9-॥ 

दोनोंमें अश्रु और कम्प :- 

एत बलि' सेइ श्लोक पड़े बार बार। 
दुइजनार अड्ले कम्प, नेत्रे जलधार॥2॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभु उस श्लोकको 
बार-बार पढ़ने लगे। महाप्रभु और राजा प्रतापरुद्र, 
दोनोंके अड़ कॉपने लगे तथा उनके नेत्रोसे अश्रुओकी 
धारा बहने लगी॥॥2॥ 


भगवत्कथामृत वितरण करनेवाला ही सर्वश्रेष्ठ दाता :-- 
(श्रीमद्भागवत 0/3/9)- 
तव कथाम॒तं तप्तजीवनं, 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌। 
श्रवणमड़लं श्रीमदाततं 
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥॥3 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे प्रिय, बहुत जनन्‍्मोंमें 
बहु-सुकृतिकारी व्यक्ति जगत्‌में आकर, तुम्हारे प्रेममें 
सन्‍्तप्त व्यक्तियोंके जीवन-स्वरूप, कवियोंके सड़ीत, 
कल्मषका नाश करनेवाले, श्रवणमात्रसे मड़ल करनेवाले, 
सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापक तुम्हारे कथामृतका गान करते 


हैं॥ 3॥ 
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अनुभाष्य-रासक्रीड़ाके समय श्रीकृष्फके अचानक 
अन्तर्धान होनेपर कृष्णैकप्राणा (कृष्णमयी) गोपियाँ 
श्रीकृष्णके विरहमें अत्यन्त कातर होकर तन्मय चित्तसे 
रासक्रोड़ा-स्थलसे यमुनाके तटपर आकर इन सब 
गीतोंके द्वारा श्रीकृष्मका विविध गुणगान कर रही हैं- 
ये जनाः थ्रुवि (संसारे) तप्तजीवर्न (विरहतापक्लिष्टानां 
प्राणस्वरूप) कविभि: (कृष्णरसविद्धिः2 इंडितम (आराधित॑) 
कल्मषापह॑ (विरहज्वरदुःखविनाशक) श्रवणमड़ुल (कर्णरसायनं) 
श्रीमत्‌ (सर्वशक्तिसमन्वितं) तव (हरे) कथामृतं (सुधात्मकां 
कथामू) आततं (विस्तृत) ग़णन्ति (कीत्तयन्ति), (ते एवं 
जना:। भूरिदाः (वरदान्यवरा:)। 
श्लोक- भावानुवाद-जो लोग संसारमें तुम्हारे विरहमें 
सन्तप्त व्यक्तियोंके जीवन-स्वरूप, कृष्णरसविद्-जनोंके 
द्वारा आराधित, विरहज्वरदुःखविनाशक, कर्णरसायन, 
सर्वशक्तियुक्त तुम्हारे कथामृतका सर्वत्र कीर्तन करते हैं, 
वे लोग ही श्रेष्ठ वदान्य (दाता) हैं॥3॥ 


अनजानेमें राजाका आलिड्रन :- 
'भूरिदा' भूरिदा' बलि! करे आलिड्डन। 
ईंहो नाहि जाने,-ईंहो हय कोन जन॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु राजा प्रतापरुद्रको 'भूरिदा' 'भूरिदा' 
अर्थात्‌ दानियोंमें सर्वोत्तम कहकर उनका आलिड्रडन 
करने लगे, परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि ये कौन 
हैं॥4॥ 

अनुभाष्य-पहलेवाले ईहो-शब्दसे महाप्रभुको तथा 
बादवाले #हो-शब्दसे राजा प्रतापरुद्रको समझना 
चाहिए॥ ॥4॥ 


राजाकी पूर्ब-सेवाको देखनेसे महाप्रभुकी कृपा :- 
पूर्व-सेवा देखि' ताँरे कृपा उपजिल। 
अनुसन्धान बिना कृपा-प्रसाद करिल॥ 5॥ 
चैतन्यकी कृपामें अधिकार-विचार अथवा कारण नहीं :- 
एइ देख, चैतन्येर कृपा-महाबल। 
तार अनुसन्धान बिना कराय सफल॥॥6॥ 
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अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रकी (श्रीजगन्नाथके रथके 
आगे झाड़ू लगानेको) पूर्व-सेवाकों देखकर महाप्रभुकी 
उनके प्रति कृपा उत्पन्न हुई थी। इसलिये अब बिना 
पूछे कि वे कौन हैं, उन्होंने राजाको कृपा-प्रसाद प्रदान 
किया। महाप्रभुकी कृपाका महाबल देखो, राजाके बारेमें 
बिना पूछे ही उनका जीवन सफल कर दिया॥5-6॥ 
प्रेमावेशमें राजाके परिचयकी जिज्ञासा :- 
प्रभु बले,-के तुमि, करिला मोर हित? 
आचम्बिते आसि' पियाउ कृष्णलीलामृत ?”7॥ 
राजाका 'कृष्णदासानुदास' कहकर अपना परिचय देना :- 
राजा कहे,--“आमि तोमार दासेर दास। 
भृत्येर भृत्य कर,--एइ मोर आश॥ ”8॥ 


अनुवाद-अन्‍्तमें महाप्रभुने पूछा,-“तुम कौन हो 

जो मेरा इतना हित कर रहे हो? अचानक आकर मुझे 
कृष्णलीलामृतका पान करा रहे हो 7” राजा प्रतापरुद्रने 
कहा--“मैं आपके दासोंका दास हूँ। मेरी यही अभिलाषा 
है कि आप मुझे अपने दार्सोके दासरूपमें स्वीकार 
कीजिये॥ '7-8॥ 

महाप्रभुके द्वारा राजाकों अपना ऐश्वर्य दिखाना :- 
तबे महाप्रभु तारे ऐश्व्य देखाइल। 
'कारेह ना कहिबें' एड निषेध करिल॥॥9॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने राजाकों अपना कुछ 
ऐश्वर्य दिखलाया और 'इसे किसीसे मत कहना' 
कहकर उन्हें निषेध किया॥9॥ 
सर्वान्तर्यामी महाप्रभुका बाह्य-दशामें भावावेशमें राजाके 
दर्शनकी घटना अप्रकाशित :- 
'राजा--हेन ज्ञान कभु ना कैल प्रकाश। 
अन्तरे सकल जानेन, बाहिरे उदास॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भीतरसे सब कुछ जानते थे कि 
क्या हो रहा है, बाहरसे उसे प्रकाश नहीं किया। 
उन्होंने यह भी प्रकट नहीं किया कि वे राजा 
प्रतापरुद्रसे बात कर रहे थे॥20॥ 
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भक्तोके द्वारा राजाके भाग्यकी प्रशंसा :-- 
प्रतापरुद्रेर भाग्य देखि' भक्तगणे। 
राजारे प्रशंसे सबे आनन्दित-मने॥ 2॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रके सौभाग्यको देखकर सभी 
भक्तको बहुत आनन्द हुआ और वे उनकी प्रशंसा 
करने लगे॥2॥ 
महाप्रभु और भक्तोंकी वन्दना करके राजाका प्रस्थान :- 
दण्डवत्‌ करि राजा बाहिरे चलिला। 
योड़ हस्त करि' सब भक्तेरे वन्दिला॥22॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने हाथ जोड़कर सभी 
भक्तोकी वन्दना की और महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके बाहर चले आये॥22॥ 


सभीके मध्याह स्नानके बाद श्रीवाणीनाथके 
द्वारा प्रचुर प्रसाद लाना :-- 


मध्याह करिला प्रभु लजा भक्तगण। 
वाणीनाथ प्रसाद लजआ करिल गमन॥ 23 ॥ 


सार्वभौम-रामानन्द-वाणीनाथे दिया। 
प्रसाद पाठाल राजा बहुत करिया॥24॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने भक्तोकी साथ लेकर मध्याह 
स्नान किया। उधर श्रीवाणीनाथ सबके लिये प्रसाद लेने 
गये। राजा प्रतापरुद्रने श्रीसार्वभौम, श्रीरामानन्द राय और 
श्रीवाणीनाथके द्वारा बहुतसा प्रसाद भिजवा दिया॥23-24॥ 
विचित्र प्रसाद :-- 
“बलगण्डि भोगेंर प्रसाद-उत्तम अनन्त। 
'नि-सकड़िं प्रसाद आइल, यार नाहि अन्त॥25॥ 


छाना, पाना, पैड़, आम्र, नारिकेल, कॉठाल। 
नानाविध कदली, आर बीज-ताल॥ 26॥ 


नारजड़, छोलजड्र, टावा, कमला, बीजपूर। 
बादाम, छोहारा, द्वाक्षा, पिण्डखर्जूर॥ 27 ॥ 


मनोहरा, लाड़ू आदि शतेक प्रकार। 
अमृतगुटिका-आदि, क्षीर्सा अपार॥28॥ 
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अमृतमण्डा, सरवती, आर कुमूड़ा-कुरी। 
रसामृत, सरभाजा आर सरपुरी॥29॥ 
हरिवह्लनभ, सेंओति, कर्पुर, मालती। 
डालि-मरिच-लाडु, नवात, अमृति॥ 30॥ 
पद्मचिनि, चन्द्रकान्ति, खाजा, खण्डसार। 
वियरि, कद, तिलाखाजार प्रकार॥3]॥ 
नारड़-छोलड्ग-आम्र-वृक्षेर आकार। 
फूल-फल-पत्रयुक्त खण्डेर विकार॥32॥ 
दधि, दुग्ध, ननी, तक्र, रसाला, शिखरिणी। 
स-लवण, मुद॒गाडुर, आदा खानि खानि॥33॥ 
लेम्बु-कुल आदि नानाप्रकार आचार। 
लिखिते ना पारि प्रसाद कतेक प्रकार॥ 34॥ 


अनुवाद--बलगण्डि' पर लगनेवाले भोगका प्रसाद 
उत्तम कोटिका और मात्रामें अनन्त होता है। राजाने 
“नि-सकड़ि' अर्थात्‌ जो पकाया न गया हो, वह प्रसाद 
इतना भेजा जिसका कोई अन्त नहीं था। उस प्रसादमें 
दही, फलोंका रस, डाब (पानीवाला नारियल), आम, 
सूखा नारियल, कटहल, अनेक प्रकारके केले और 
तालके बीज थे। नारड़ी, मौसमी, गलगल, संतरा, कीनू 
आदि अनेक प्रकारके नींबू-जातीय फल थे। बादाम, 
छुहारा, किशमिश, खजूर आदि मेवा थे। मनोहर आदि 
सैंकड़ों प्रकारके लड्डू, अमृत-गुटिका आदि मिठाइयाँ, 
अनेक प्रकारकी खीर थी। पपीता, मौसमी, पेठेकी 
मिठाई, मलाई लड्डू, मलाईको घीमें भूनकर बनायी 
गयी मिठाई और मलाईका मिश्रण देकर बनी एक 
प्रकारकी पूरी थी। घीमें बनायी गयी मीठी रोटी, सफेद 
गुलाब, कर्पुर और मालतीके फूलोंसे बनी मिठाइयाँ, मँँग 
दालके लड्डू, नवात (एक प्रकारकौ मिठाई), इमरती, 
कमलके पृष्पसे बनायी चीनी, उड़दकी दालसे बनी रोटी 
और पूरी, खाजा, गुड़की मिठाई, चावलको भूनकर 
गुड़में मिलाकर बनी मिठाई, तिलकी मिठाई, तिलकी 


गजक आदि अनेक प्रकारके व्यज्जन थे। संतरा, 
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मौसमी, आम आदिके वृक्षेके आकारकी फूल-फल-पत्तेंसे 
युक्त चीनीसे बनी मिठाइयाँ (खिलौने) भी थीं। दही, 
दूध, माखन, छाछ, शिकज्जी, शिखरिणी (दही, चीनी, 
शहद, कर्पूर आदिके मिश्रणसे बनी), अदरकके टुकड़ोके 
साथ अड्डूरित मूँगकी नमकीन दाल भी थी। नींबू तथा 
बेर आदिसे बने अनेक प्रकारके आचार थे। भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथको कितनी प्रकारका भोग लगा था, मैं उसका 
वर्णन नहीं कर सकता॥ 23-34॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- नि-सकड़ि-दही, दूध, फल, 
मूल आदि जो पकाया नहीं गया है। 
पैड़'"डाब (हरा नारियल); (पाठान्तरमें, 'पैरा-- 
खजूर और ताड़के रससे बना शीरा।) 
चीनीसे बनाया गये ारड्ी', 'मौसमी', 'कौनू' 
'संतरा' आदि नींबूजातीय फल और आमके वृक्षके 
आकारकी मिठाई (खिलौने) ॥ 25-32 ॥ 


अनुभाष्य-ग्रन्थकारका कृष्ण-नैवेद्यका विचित्रता- 
विषयक ज्ञान प्रकाशित हो रहा है- 


बीजताल-कच्चे ताल का फल। संतरा आदि 
सभी नींबूजातिके फल हैं। बीजप्र--अनार अथवा 
गलगल (7)। शछोहारा-छुआरा (सूखी खजूर)। 
द्राक्षा-- अंगूर। मनोहरा-एक विशेष प्रकारकी बनी 
मिठाई, जिसे संदेश कहते हैं। 'क्षीरसा-पूर्व बड़ालमें 
चलती भाषामें 'क्षीर अर्थात्‌ दूध' को ही क्षीरसा कहते 
हैं। पाठान्तरमें अम्ृतथण्डा--पपीता; 'सरबती-एक 
विशेष प्रकारका उत्कृष्ट नींबू। सरभाजा' और 
धरपुरी--नदीया जिलेके कृष्णनगर अज्चलमें विशेषरूपसे 
बनायी जानेवाली मिठाई। हरिवल्लभथ-घीमें बनायी 
गयी विशेष प्रकारको रोटी (9), सॉंडति-विशेष 
सुगन्धित पुष्प। कपूर-विशेष पुष्प(2)। 
डाल-मरिच-लाडु-मूँगकी दालका लड्डू (2?) 
नवात-चीनीके रसमें पका विशेष मिष्ठान्न-द्रव्य। 
अमग्रति--जलेबी-जातीय घीमें पकी मिठाई (इमरती) 
(पूर्व बड़ालमें विशेष रूपसे बनती हे)। 


।4/23-38 ] 


चन्द्रकान्ति--उड़दकी दालकी बनी चन्द्राकारकी फूलबड़ी। 
वियरि-विरण धानके चावलको भूनकर बनाये गये 
मिठाईके टुकड़े। कझा-चावलोंको पीसकर चीनीके 
रसमें बनायी गयी बहुत कठोर अति प्रसिद्ध मिठाई। 
तिलेखाजा-खाजाके साथ घीमें भूने हुए तिलसे बनी 
मिठाई। तक्र--छाछ। रसाला-शरबत, पाना। 
खानि-खानि:-छोटे-छोटे टुकड़े। नीबूका आचार और 
बेरका आचार; पूर्वबड़ञालमें चलती भाषामें नींबू'को 
लेम्बू कहते है॥26-34॥ 


प्रसादके पात्रोसे बहुतसे स्थानका घिर जाना :- 
प्रसादे पूरित हइल अर्द्ध उपवन। 
देखिया सन्‍्तोष हैल महाप्रभुर मन॥ 35॥ 
जगन्नाथकी तृप्तिके स्मरणसे महाप्रभुको हर्ष :- 
एइमत जगन्नाथ करेन भोजन। 
एइ सुखे महाप्रभुर जुड़ाय नयन॥36॥ 


केयापत्र-द्रोणी आइल बोझा पाँँच-सात। 
एक एक जने दश दोना दिल,--एत पात॥ 37॥ 


अनुवाद--आधा उपवन प्रसादके पात्रोंसे ही भर 
गया, जिसे देखकर महाप्रभुके मनमें बहुत सनन्‍्तोष 
हुआ। श्रीजगन्नाथने इतनी मात्रामें ऐसे स्वादिष्ट व्यज्जनोंका 
भोजन किया है, इस सुखमें ही महाप्रभुके नेत्र शीतल 
हो रहे थे। पाँच-सात बोरियाँ भरकर केतकी वृक्षके 
पत्ते और दोने आये। एक-एक भक्तके आगे दस-दस 
दोने और एक-एक पत्ता रखा गया॥35-37॥ 

अनुभाष्य- केयापत्र-द्रोणी--केतकी वृक्षके पत्तोंसे 
बना दोना॥37॥ 


कीर्तन करते-करते थक गये भक्तोंकी 
स्वयं भगवानके द्वारा ही सेवा :- 


कीरत्तनीयार परिश्रम जानि' गोरराय। 
ताँ-सबारे खाओयाइते प्रभुर मन धाय॥38॥ 


अनुवाद-कोर्त्तनकारी भक्तोंके परिश्रमको जानकर 
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श्रीगौररायका मन उन्हें पेट भर प्रसाद खिलानेके लिये 
उत्कण्ठित हो रहा था॥38॥ 


महाप्रभु स्वयं परिवेशन करनेवाले :- 
पाँति पॉँति करि भक्तगणे बसाइला। 
परिवेशन करिबारे आपने लागिला॥ 39 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सभी भक्तोंको पंक्तियाँ बनाकर 
बैठा दिया और वे स्वयं प्रसादका परिवेशन करने 
लगे॥ 39॥ 
अनुभाष्य-- पॉति--पंक्ति बनाकर ॥ 39॥ 
महाप्रभुके द्वारा भोजन न करनेसे 
सभीकी भोजन करनेमें अरुचि :- 
प्रभु ना खाइले, केह ना करे भोजन। 
स्वरूप-गोसाजि तबे कैल निवेदन॥40॥ 
भक्तोका पक्ष लेकर श्रीस्वरूपकी प्रार्थना :-- 
“आपने बैस, प्रभु, भोजन करिते। 
तुमि ना खाइले, केह ना पारे खाइते॥ “4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भोजन न करनेसे कोई भी 
भोजन नहीं कर रहा था। तब श्रीस्वरूप दामोदरने 
महाप्रभुसे निवेदन किया,--'प्रभो] आप भोजन करनेके 
लिये बैठिये। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, तब 
तक कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा॥ "40-4॥ 
प्रभुके द्वारा प्रसाद सेवन :- 
तबे महाप्रभु बैसे निनगण लजा। 
भोजन कराइल सबाके आकण्ठ पूरिया॥42॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ भोजन 


करनेके लिये बैठ गये और उन्होंने सभी भक्तोको 
कण्ठ तक भरकर भोजन कराया॥ 42॥ 


भोजनके बाद आचमन, बहुत लोगोंको 
भी अतिरिक्त प्रसादकी प्राप्ति :- 
भोजन करि बसिला प्रभु करि' आचमन। 
प्रसाद उबरिल, खाय सहस्लेक जन॥43॥ 
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दीन-दुःखी-कड़ालोंको महाप्रभुकी कृपासे प्रसाद-प्राप्ति :- 
प्रभुर आज्ञाय गोविन्द दीन-हीन जने। 
दुःखी काड्गाल आनि' कराय भोजने॥ 44॥ 
अनुवाद-भोजन करनेके पश्चात्‌ महाप्रभु आचमन 
करके बैठ गये। तब उन्होंने देखा कि इतना प्रसाद 
बच गया है कि अभी और हजारों व्यक्ति भोजन कर 
सकते हैं। महाप्रभुकी आज्ञासे श्रीगोविन्दने दीन-हीन, 
दुःखी तथा दरिद्र लोगोंको बुलाकर उन्हें भोजन 
कराया॥ 43-44॥ 
अनुभाष्य-- उवरिल--अंतिरिक्त (अधिक) हुआ॥ 438॥ 


गौरहरिके द्वारा कड्जालोंको भोजन करते हुए देखना और 
हरिकीरत्तन करनेका उपदेश :- 


काड्नलेर भोजन-रड् देखे गोरहरि। 
'हरिबोल' बलि' तारे उपदेश करि॥45॥ 
काड्लोंको हरिभक्तिकी प्राप्ति :- 

'हरिबोल' बलि' काड्जाल प्रेमे भासि' याय। 

ऐछन अद्भुत लीला करे गौरराय॥ 46॥ 
अनुवाद--श्रीगौरहरिने दरिद्रोको भोजन करते देखकर 

उन्हें हरिबोल' बोलनेका उपदेश दिया। 'हरिबोल 

बोलकर दरिद्र व्यक्ति भी प्रेममें डूबे जा रहे थे। 

श्रीगौरगाय ऐसी अद्भुत लीला करते हैं॥45-46॥ 

रथ-सज्चालनमें गौड़ोंका असामर्थ्य :-- 
ईंहा जगन्नाथेर रथ-चलन-समय। 
गौड़ सब रथ टाने, आगे नाहि याय॥47॥ 
सपरिकर राजाको व्यग्र भावसे उपस्थिति :- 

टानिते ना पारे गोड़, रथ छाड़ि' दिल। 

पात्र-मित्र लज राजा व्यग्र हजा आइल।॥ 48 ॥ 
अनुवाद--इधर जब श्रीजगन्नाथके रथके चलनेका 

समय हुआ, तब सब गौड़ोंने रथ खींचना आरम्भ 

किया, परन्तु रथ आगे नहीं चला। गौड़ लोग जब 

रथको चला नहीं पाये, तो उन्होंने प्रयास करना छोड़ 

दिया। तब अपने सेवकों और मित्रोंके साथ राजा 

व्याकुल होकर आये॥ 47-48॥ 


चोौदहवाँ अध्याय 


बड़े-बड़े बलवान भी रथको चलानेमें असमर्थ :-- 
महामल्गगणे दिल रथ चालाइते। 
आपने लागिला रथ, ना पारे टानिते॥49॥ 


व्यग्र हजा आने राजा मत्त-हातीगण। 
रथ चालाइते रथे करिल योजन॥ 50॥ 


मत्त-हस्तिगण टाने, यतत तार बल। 
एक पद ना चले रथ, हहल अचल॥ 5॥ 


अनुवाद--राजाने रथको चलानेके लिये बड़े-बड़े 
पहलवानोंको नियुक्त किया और फिर वे स्वयं भी 
प्रयास करने लगे, परन्तु वे सब मिलकर भी रथको 
हिला नहीं सके। अधीर होकर राजाने मतवाले 
हाथियोंको मँँगवाकर उन्हें रथके आगे जोत दिया। 
मतवाले हाथियोंने भी अपना सम्पूर्ण बल लगाकर 
खींचनेका प्रयास किया, परन्तु रथ हिला ही नहीं, एक 
पग भी आगे नहीं बढ़ा॥49-5॥ 


सपरिकर महाप्रभुका रथको खींचनेकी चेष्टाका दर्शन :- 
शुनि' महाप्रभु आइला निजगण लजा। 
मत्तहस्ति रथ टाने,-देखे दाण्डाआ॥ 52॥ 
हाथियोंके द्वारा भी रथको चलता 
न देख सबका हाहाकार :- 
अड्डुशेर घाय हस्ती करये चित्कार। 
रथ नाहि चले, लोक करे हाहाकार॥ 53 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु अपने भक्तोको साथ 
लेकर वहाँ आये और खड़े होकर मतवाले हाथियोंको 
रथको खींचते हुए देखने लगे। अड्डुशके प्रहारसे हाथी 
चिंघाड़ने लगे, परन्तु रथ फिर भी न हिला। लोग भी 
सब हाहाकार करने लगे॥52-53॥ 


अपने भक्तोंको रथ खींचनेमें नियुक्त करना :- 
तबे महाप्रभु सब हस्ति घुचाइल। 
निजगणे रथ-काछि टानिबारे दिल॥54॥ 
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महाप्रभुके द्वारा रथके साथ अपने मस्तकको 
स्पर्श करने मात्रसे रथका चलना :- 


आपने रथेर पाछे ठेले माथा दिया। 

हड़ू हड़्‌ करिं' रथ चलिल धाइजा॥ 55॥ 
अनायास ही रथका चलना :- 

भक्तगण काछि हाते करि' मात्र धाय। 

आपने चलिल रथ, टानिते ना पाय॥56॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने सभी हाथियोंको हटवा 
दिया और रथको खींचनेके लिये अपने भक्तोंके हाथोंमें 
रस्सीको पकड़ा दिया। रथके पीछे जाकर महाप्रभु स्वयं 
अपने सिरसे रथको ठेलने लगे और तभी रथ हड़्‌ हड़्‌ 
शब्द करता हुआ तेजीसे चलने लगा। रथके आगे 
भक्तगण केवल रस्सीको हाथमें पकड़कर दौड़ रहे थे, 
रथ तो बिना खींचे ही अपने आप चल रहा 
था॥54-56॥ 


हष॑वशतः सभीके द्वारा जयध्वनि :-- 
आननन्‍्दे करये लोक जय॑ 'जय॑-ध्वनि। 
'जय जगन्नाथ बइ आर नाहि शुनि॥57॥ 


अनुवाद--रथको चलते हुए देख लोग आनन्दमें 
'जय' जय-कार करने लगे। जय जगन्ना्थके अतिरिक्त 
और कुछ भी सुनायी नहीं दे रहा था॥57॥ 


महाप्रभुके प्रभावसे रथका गुण्डिचा पहुँचना :- 
निमेषे त' गेल रथ गुण्डिचार द्वार। 
चैतन्य-प्रताप देखि' लोके चमत्कार॥58॥ 


अनुवाद-एक निमेष अर्थात्‌ पलक झपकनेके 
समयमें ही श्रीजगन्नाथका रथ गुण्डिचा मन्दिरके द्वारपर 
पहुँच गया। श्रीचेतन्य महाप्रभुके ऐसे प्रतापको देखकर 
सभी लोग चमत्कृत हो उठे॥58॥ 


लोगेंके द्वारा महाप्रभुकी जयध्वनि :- 
'जय गोरचन्द्र', जय श्रीकृष्णचैतन्य। 
एइमत कोलाहल लोके करे धन्य॥ 59॥ 
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अनुवाद--'जय गौरचन्द्र', 'जय श्रीकृष्णचैतन्य' का 
तुमुलनाद लोगोंको अति धन्य कर रहा था॥59॥ 


महाप्रभुकी महिमाके दर्शनसे राजाको प्रेमावेश :-- 
देखिया प्रतापरुद्र पात्र-मित्र-सड़े। 
प्रभुर महिमा देखि' प्रेमे फुले अड्डे ॥60॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्र और उनके सेवकों एवं 
मित्रोको महाप्रभुकी महिमाका दर्शन करके प्रेमसे रोमाञ्च 
हो गया॥60॥ 


श्रीजगन्नाथका पाहाण्डि :- 
पाण्डुविजय तबे करे सेवकगणे। 
जगन्नाथ बसिला गिया निज-सिंहासने॥ 6॥ 
सुभद्रा-बलरामका पाहाण्डि, श्रीजगन्नाथका स्नानभोग :- 
सुभद्रा-बलराम निज-सिंहासने आइला। 
जगन्नाथेर स्नानभोग हइते लागिला॥ 62॥ 
आड़्नमें महाप्रभुका अपने भक्तोंके साथ कीर्तन :- 
आड्विनाते महाप्रभु लजआ भक्तगण। 
आनन्दे आरम्भ कैल नर्त्तन-कीत्तन॥ 63 ॥ 
महाप्रभुके प्रेममें सभी पागल :- 
आननदे महाप्रभुर प्रेम उथलिल। 
देखि' सब लोक प्रेम-सागरे भासिल॥ 64॥ 


अनुवाद-तब श्रीजगन्नाथके सेबकोने उनको रथसे 
नीचे उतारा और श्रीजगन्नाथ गुण्डिचा मन्दिरमें स्थित 
अपने सिंहासनपर जाकर बैठ गये। तब श्रीसुभद्रा और 
श्रीबलराम भी अपने सिंहासनपर आकर विराजमान 
हुए। इसके बाद श्रीजगन्नाथका स्नान हुआ और फिर 
उन्हें भोग लगा। इधर महाप्रभुने मन्दिरके आड्नमें 
अपने भक्तोंके साथ आनन्दपूर्वक नृत्य-कीर्तन करना 
आरम्भ किया। नृत्य-कीर्तनके आनन्दमें महाप्रभु प्रेममें 
विह्ल हो गये, जिसे देखकर सब लोग प्रेमके सागरमें 
डूबने लगे॥6-64॥ 
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सन्ध्या आरतिका दर्शन और आइटोटामें विश्राम :-- 
नृत्य करि सन्ध्याकाले आरति देखिल। 
आइटोटा आस प्रभु विश्राम करिल॥ 65॥ 


अनुवाद--नृत्य करनेके बाद महाप्रभुने श्रीजगन्नाथकी 
सन्ध्या आरतीका दर्शन किया। तब महाप्रभुने आइटोटामे 
जाकर रात्रिमें विश्राम किया॥ 65॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- आइटोटा-गुण्डिचा मन्दिरके 
निकट एक उद्यान॥65॥ 


श्रीअद्वैतादि नौ भक्तोंके द्वारा नौ रातकी यात्राके 
नौ दिनों तक महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
अद्वैतादि भक्तगण निमन्त्रण कैल। 
मुख्य मुख्य नव जन नव दिन पाइल॥ 66॥ 
चातुर्मास्यमें प्रत्येक भक्तके द्वारा एक-एक 
दिन तक महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
आर भक्तगण चातुर्मास्ये यत दिन। 
एक एक दिन करि करिल वण्टन॥67॥ 


अनुवाद-तब श्रीअद्वैतादि भक्तोने जाकर महाप्रभुको 
भोजनके लिये निमन्त्रण किया। मुख्य-मुख्य नो भक्तोंने 
नौ दिन अपने-अपने स्थानपर निमन्त्रण करनेका 
सौभाग्य प्राप्त किया। अन्य कुछ मुख्य भक्तोंने 
चातुर्मास्यके जितने दिन थे, उनको एक-एक दिन 
करके बॉट लिया॥ 66-67॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गौड़देशसे श्रीअद्बैतांदि जो सब 
भक्त आये थे, उन्होंने महाप्रभुको एक-एक दिन 
निमन्त्रण करके भिक्षा (प्रसाद) दी। गुण्डिचा मन्दिरमें 
नौ दिन उत्सव होता है,-इसका नाम नवरात्र-यात्रा 
है। उन नौ दिनोंमें महाप्रभुने भक्तों सहित आइयटोटारमें 
वास किया। श्रीअद्वैतादि प्रधान-प्रधान नौ भक्तोंने इन 
नौ दिन महाप्रभुको निमन्त्रित किया। और-और भक्तोंने 
चातुर्मास्यका एक एक दिन करके बाँट लिया था॥66॥ 


चौदहवाँ अध्याय 


बाकी भक्तोंके द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण 
करनेके सौभाग्यका अभाव :- 


चारि मासेर दिन मुख्यभक्त बाँटि निल। 
आर भक्तगण अवसर ना पाइल॥ 68 ॥ 
अन्य कोई उपाय न देख 2-3 भक्तोंके द्वारा इकट्ठे 
मिलकर एक-एक दिन महाप्रभुका निमन्त्रण :- 
एक दिन निमन्त्रण करे दुइ-तिने मिलि'। 
एइमत महाप्रभुर निमन्त्रण-केलि॥ 69 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको भिक्षा करानेके लिये चातुर्मास्यके 
दिन भी मुख्य-मुख्य भक्तोने बाँट लिये। अन्य भक्तोको 
इसका अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये दो-तीन 
भक्तोंने मिलकर महाप्रभुको एक-एक दिन निमन्त्रण 
किया। इस प्रकार महाप्रभुकी निमन्त्रण-लीला हुई॥ 68-69॥ 


प्रातःकाल स्नान करके श्रीजगन्नाथके दर्शनके 
बाद परिकरोंके साथ कीर्तन-नृत्य :- 
प्रातःकाले स्नान करि' देखि' जगन्नाथ। 
सड्डीत्तने नृत्य करे भक्तमण-साथ॥ 70॥ 
श्रीनिताइ और श्रीअद्वैतादिका नृत्य, 
गुण्डिचामें तीनों समय कीर्तन :- 
कभु अद्वैते नाचाय, कभु नित्यानन्दे। 
कभु हरिदासे नाचाय, कभु अच्युतानन्दे॥ 7॥ 


कभु वक्रेश्वर, कभु आर भक्तगणे। 
ब्रिसन्ध्या कीर्तन करे गुण्डिचा-प्राड़णे॥ 72 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु॒प्रातःकालमें स्नान करके 
श्रीजगन्नाथका दर्शन करनेके बाद अपने भक्तोंके साथ 
सड्डजीर्तनमें नृत्य करते थे। वे सड्जीर्तनमें नृत्य करते हुए 
कभी श्रीअद्वेताचायंको नचाते, तो कभी श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको, कभी श्रीहरिदासको नृत्य कराने लगते, तो कभी 
श्रीअच्युतानन्दको, कभी श्रीवक्रेश्व्को और कभी 
किसी ओर भक्तको। इस प्रकार महाप्रभु तीन सन्ध्या 
श्रीगुण्डिचा मन्दिरके प्राड़णमें कीर्तन करते॥70-72॥ 


4/68-77 ] 


श्रीकृष्णका ब्रजमें आगमन और श्रीराधाके साथ मिलनसे 
उनकी दासी-गोपी-अभिमानी महाप्रभुका आनन्द :- 


वृन्दावने आइला कृष्ण--एइ प्रभुर ज्ञान। 
कृष्णेर विरह-स्फूर्त्ति हैल अवसान॥ 73॥ 


राधासड़े कृष्णलीला-एहइ हैल ज्ञाने। 
एइ रसे मग्न प्रभु हहला आपने॥74॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको अनुभव होता कि श्रीकृष्ण 
वृन्दावनमें आ गये हैं। अतः उनकी श्रीकृष्ण विरह-स्फूर्त्ति 
शान्त हो गयी। महाप्रभु सदा श्रीकृष्णकी श्रीराधाके साथ 
विहारलीलाका स्मरण करते हुए स्वयं इस रसमें निमग्न 
हो गये॥73-74॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुकौ अनेक प्रकारकी जलकेलि :- 
नानोद्याने भक्तसड्ले वृन्दावन-लीला। 
'इन्द्रद्युम्न-सरोवरे करे जलखेला॥ 75॥ 


आपने सकल भक्ते सिश्वे जल दिया। 

सब भक्तगण सिश्चे चोदिके बेड़िया॥76॥ 
कभु एक मण्डल, कभु अनेक मण्डल। 
जलमण्डूक-वाचद्ये सबे बाजाय करतल॥ 77॥ 


अनुवाद-गुण्डिचा मन्दिरके पास अनेक उद्यान थे 
और महाप्रभु प्रत्येक उद्यानमें भक्तोंके साथ वृन्दावनकी 
लीलाएँ करने लगे। (न्द्रद्युम्न' नामक सरोवरमें उन्होंने 
भक्तोके साथ जल-क्रीड़ा को। महाप्रभु सभी भक्तोपर 
सरोवरका जल उलीचने लगे और सब भक्त भी चारों 
ओरसे महाप्रभुपप जल फैंकने लगे। वे जलमें कभी तो 
एक घेरा और कभी अनेक घेरे बनाकर जलमें 
करताल बजाते हुए मेंढक जेसी ध्वनि करते॥ 75-77॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- जलमण्डुक-वाह्य-पानीमें मेढ़क 
जिस प्रकार आवाज करता है, उस प्रकार ध्वनिके जैसे 
बजाते हुए गोलाकारमें जलकेलि होने लगी॥77॥ 

अनुभाष्य-- जलमण्डुक-वाद्य-पानीमें करताल बजाकर 
मेढ़क जैसे ध्वनि करना॥77॥ 
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दो-दो भक्तोंके द्वारा जलकेलि करना और 
महाप्रभुके द्वारा उसका दर्शन :- 
दुइ-दुइ जने मेलि' करे जल-रण। 
केह हारे, केह जिने-प्रभु करे दरशन॥78॥ 


अद्वैत-नित्यानन्दे जल-फेलाफेलि। 
आचार्य हारिया, पाछे करे गालागालि॥ 79॥ 


विद्यानिधिर जलकेलि स्वरूपेर सने। 
गुप्त-दत्ते जलकेलि करे दुईइ जने॥80॥ 


श्रीवास-सहित जल खेले गदाधर। 
राघव-पण्डित सने खेले वक्रेश्वर॥ 8 ॥ 


सार्वभौम-सड्डेः खेले रामानन्द-राय। 
गाम्भीर्य गेल दोँहार, हैल शिशुप्राय ॥ 82॥ 


अनुवाद-कभी दो भक्त एक दूसरेसे जल-युद्ध 
करने लगते। इस युद्धमें एक हार जाता और दूसरा 
जीत जाता-महाप्रभु ये सब क्रोड़ा देखते। एक-दूसरेपर 
जल फेैंकनेकी पहली क्रीडा श्रीअद्गैताचार्य और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके बीच हुई। इसमें श्रीअद्वैताचाय॑ हार गये और 
बादमें वे श्रीनित्यानन्द प्रभुको (प्रेमपूर्वक) गाली देने 
लगे। श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि श्रीस्वरूप दामोदरके साथ 
और श्रीमुरारि गुप्त वासुदेवदत्तके साथ जलकेलि कर 
रहे थे। श्रीवास पण्डित श्रीगदाधर पण्डितके साथ और 
श्रीराघव पण्डित श्रीवक्रेश्वर पण्डितके साथ जलकेलि 
करते एक-दूसरेपर जल फेंक रहे थे। श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य श्रीरामानन्द-रायके साथ जल-क्रौड़ा कर रहे 
थे, क्रीड़ा करते हुए उनको गम्भीरता न जाने कहाँ 
लुप्त हो गयी और वे बालकोकी भौति हो गये॥78-82॥ 


अनुभाष्य- गुप्त-मुरारि गुप्तः दत्त-वासुदेव 
दत्त॥ 80॥ 
श्रीगोपीनाथको श्रीसावभौम और श्रीरायके चापल्यको त्याग 


करवानेकी आज्ञा :- 
महाप्रभु ताँ दाँहार चापल्य देखिया। 
गोपीनाथाचार्ये किछु कहेन हासिया॥ 83 ॥ 
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“पण्डित, गम्भीर ढुँहे-प्रामाणिक जन। 
बाल-चाश्वल्य करे, कराह वर्जन॥ /84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसावभौम और श्रीरामानन्द 
राय-दोनोंकी चज्चलताको देखकर मुस्कुराते हुए 
श्रीगोपीनाथाचार्यसे कहा,--इन्हें बाल-चापल्य करनेसे 
मना करो, क्‍योंकि ये दोनों ही विद्वान, गम्भीर और 
समाजमें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं॥”83-84॥ 


श्रीगोपीनाथके द्वारा महाप्रभुकी कृपा-महिमाका वर्णन :- 
गोपीनाथ कहे,--“तोमार कृपा-महासिन्धु। 
उछलित करे यबे तार एक बिन्दु॥85॥ 


मेरु-मन्दर-पर्वबत डुबाय यथा तथा। 
एइ दुइ-गण्ड-शैल, इहार का कथा॥ 86॥ 
महाप्रभुकी कृपासे शुष्कज्ञानी श्रीसावभौम भी 
अब श्रीकृष्णसेवा-रसमें रसिक :- 
शुष्कतर्क-खलि खाइते जन्म गेल याँर। 
तँरे लीलामृत पियाओ,--ए कृपा तोमार॥ ”87॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथने कहा,-“आपकी कृपा 
महासिन्धुकी भाँति है। जब उसकी एक बूँद भी 
उछलती है, तो वह सुमेरु-मन्दराचल जैसे बड़े 
पर्वतोंको भी वहीं डुबो सकती है। ये दोनों तो छोटीसी 
पहाड़ियोंके समान हैं, तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात 
है कि ये आपकी कृपाके सागरमें डूब रहे हैं। जिनका 
(श्रीसार्वभौमका) समस्त जीवन शुष्कतर्क रूपी खली 
खाते हुआ व्यतीत हुआ है, उन्हें आप आज अपनी 
लीलामृतका पान करा रहे हैं--आपकी इनपर यह 
महान्‌ कृपा है॥85-87॥ 

अनुभाष्य-- १ण्ड-शेल-पहाड़ी; यद्यपि 6ुई-अर्थात्‌ 
'दो-शब्दका उल्लेख है, तथापि विशेष रूपसे श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यको लक्ष्य करके ऐसा कहा गया है। खलि--खली 
(बीजसे तेल निकालनेके बाद बची हुई खली); 
महाप्रभुकी कृपा प्राप्त करनेसे पहले निर्विशेष-ब्रह्म-ज्ञानी 


चौदहवाँ अध्याय 


तर्कपन्थी श्रीसार्वभीमकी खली खानेवाले 'कोल्हके बैलके 
साथ तुलना की है॥86-87॥ 
तैरते हुए श्रीअद्वैतकी 'शेष' और महाप्रभुकी 
'शेषशायी'-लीलाका प्रकाश :- 
हासि' महाप्रभु तबे अद्वैते आनिल। 
जलेर उपरे तारे शेष-शय्या कैल॥88॥ 


आपने तौहार उपर करिल शयन। 
'शेषशायी-लीला' प्रभु कैल प्रकटन॥ 89 ॥ 


अद्वैत निज-शक्ति प्रकट करिया। 

महाप्रभु लजआा बुले जलेते भासिया॥90॥ 
भक्तोंके साथ महाप्रभुका आइटोटामें आगमन :-- 

एइमत जलक्रीड़ा करिं' कतक्षण। 

आइटोटा आइला प्रभु लजा भक्तगण॥ 9॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने मुस्कुराते हुए श्रीअद्बैताचार्यको 
बुलाया और उन्हें जलके ऊपर तैरती शेष-शय्याकी 
भौति बना दिया। फिर महाप्रभुने स्वयं उनके ऊपर 
लेटकर अपनी 'शेषशायी-लीला'को प्रकाशित किया। 
श्रीअद्वैताचाय॑ अपनी शक्तिको प्रकट करके महाप्रभुको 
अपने ऊपर लेकर जलमें तैरते हुए भ्रमण करने लगे। 
इस प्रकार कुछ समय तक जलक्रीड़ा करनेके बाद 
महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ आइटोटामें आये॥ 88-9]॥ 


मुख्यभक्तोंके द्वारा आचार्यका निमन्त्रण स्वीकार :- 
पुरी, भारती आदि यत मुख्य भक्तगण। 
आचार्येर निमन्त्रणे करिला भोजन॥ 92॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरी, श्रीब्रह्मानन्द भारती आदि 
मुख्य-मुख्य भक्तोने श्रीअद्बैताचा्यंका निमन्त्रण स्वीकार 
करके भोजन ग्रहण किया॥ 92॥ 
महाप्रभुके भक्तोंके द्वारा श्रीवाणीनाथके 
द्वारा लाया हुआ श्रसाद ग्रहण :- 
वाणीनाथ आर यत प्रसाद आनिल। 
महाप्रभुर गणे सेइ प्रसाद खाइल॥ 93 ॥ 
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अनुवाद--श्रीवाणीनाथ और जितना प्रसाद लाये, 
महाप्रभुके अन्य भक्तोंने उसे ग्रहण किया॥ 93॥ 


अपराहमें दर्शन और नृत्य, रातमें उपवनमें निद्रा :- 
अपराहे आसि' कैल दर्शन, नर्त्तन। 
निशाते उद्याने आसिं करिला शयन॥ 94॥ 


अनुवाद--अपराह-कालमें महाप्रभुने गुण्डिचा मन्दिरमें 
श्रीजगन्नाथके दर्शन करके नृत्य किया और रातमें 
उद्यानमें आकर शयन किया॥ 94॥ 


अन्य दिन भगवान्‌का दर्शन और 

मन्दिरके प्राड्णमें नृत्य-गीत :-- 
आर दिन आसि' कैल ईश्वर-दरशन। 
प्राढ़णे नृत्य-गीत कैल कतक्षण॥ 95॥ 


अनुवाद--अगले दिन भी महाप्रभुने गुण्डिचा मन्दिरमें 
आकर श्रीजगन्नाथका दर्शन किया और प्राज्णमें कुछ 
समय तक नृत्य-गीत आदि किया॥95॥ 


भक्तोके साथ उद्यानमें ब्रज-विहार :- 
भक्तगण-सछ्ले प्रभु उद्याने आसिया। 
वृन्दावन-विहार करे भक्तगण लजा॥96॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ 
उद्यानमें आ गये और उनके साथ वृन्दावन-विहार 
लीला करने लगे॥96॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुने यहाँ वृन्दावन-विहार आरम्भ 
किया, परन्तु यह श्रीकृष्णकी भाँति उनकी 'पारकीय'-रसमें 
परस्त्रियोंके साथ विहाररूपी भोक्ताकी लीला नहीं है। 
स्वयंको श्रीराधाकी दासी समझकर और उनकी सेव्या 
आश्रय-विग्रह श्रीराधा अपने प्रियतम श्रीकृष्णके मिलनमें 
आनन्द-सागरमें निमग्न हैं-इस रसमें मत्त अवस्थामें ही 
महाप्रभुकी भक्तोंके साथ 'वृन्दाबन-विहार' लीला हुई थी; 
(इसी अध्यायकी 74, 75 संख्या देखें)। इसलिये 
गौरनागरी-वादंका यहाँ कोई भी प्रयोजन नहीं है॥96॥ 
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महाप्रभुके दर्शनसे चारों ओर हर्षका लक्षण :- 
वृक्षवल्ली प्रफुछ्तित प्रभुर दरशने। 
भुड़, पिक गाय, बहे शीतल पवने॥ 97 ॥ 
महाप्रभुका नृत्य, श्रीवासुदेव-दत्तका कीर्तन :- 
प्रति-वृक्षतले प्रभु करेन नर्त्तन। 
वासुदेव-दत्त मात्र करेन गायन॥ 98॥ 
प्रत्येक वृक्षके नीचे नृत्य करनेवाले महाप्रभु :- 
एक एक वृक्षतले एक एक गान गाय। 
परम-आवेशे एका नाचे गौरराय॥ 99॥ 
नृत्यके अन्तमें श्रीवक्रेश्वको नाचनेका आदेश :- 
तबे वक्रेश्वरे प्रभु कहिला नाचिते। 
वक्रेश्वर नाचे, प्रभु लागिला गाइते॥ 00॥ 
महाप्रभुके साथ श्रीस्वरूप आदि भक्तोंका 
गान, सभीमें प्रेम-विहलता :-- 
प्रभु-सड्ले स्वरूपादि कीर््तनीया गाय। 
दिकविदिक्‌ नाहि ज्ञान प्रेमेर वन्‍्याय॥0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका दर्शन करके वहाँके वृक्ष 
और लताएँ प्रफुल्लित हो गये, भ्रमर और कोयल गान 
करने लगे तथा शीतल पवन बहने लगी। महाप्रभु 
प्रत्येक वृक्षके नीचे नृत्य करने लगे और एक मात्र 
श्रीवासुदेब-दत्त ही गान कर रहे थे। श्रीवासुदेव-दत्त 
एक-एक वृक्षके नीचे एक-एक गीतका गान कर रहे 
थे और परमावेशमें महाप्रभु उनके साथ अकेले ही 
नृत्य कर रहे थे। तब महाप्रभुने श्रीवक्रेश्वर पण्डितसे 
नृत्य करनेके लिये कहा। श्रीवक्रेश्वर पण्डितने जैसे 
नृत्य आरम्भ किया, तभी महाप्रभु स्वयं गाने लगे। तब 
श्रीस्वरूप दामोदर और अन्य कीत॑नीया भी महाप्रभुके 
साथ गाने लगे। प्रेमकी बाढ़में सब इतना डूब गये कि 
उन्हें समय और परिस्थितिका भी ज्ञान नहीं रहा॥%-0॥ 


वनलीलाके अन्‍्तमें नरेन्द्र-सरोवरमें जलकेलि :-- 
एइ मत कतक्षण करि' वन-लीला। 
नरेन्द्र-सरोवरे गेला करिते जलखेला॥ 02॥ 


अनुवाद-इस प्रकार कुछ समय तक वनलीला 


540 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


करनेके बाद सभी नरेन्द्र सरोवर गये और उसमें 
जल-क्रीड़ाका आनन्द लिया॥ 02॥ 


स्नानके बाद उद्यानमें भक्तोंके साथ प्रसाद-सम्मान :- 
जलक्रीड़ा करि' पुन: आइला उचद्याने। 
भोजनलीला कैला प्रभु लआ भक्तगणे॥ 03॥ 


अनुवाद-जल-क्रीड़ाके बाद महाप्रभु पुनः उद्यानमें 
आ गये और वहाँ उन्होंने भक्तोंके साथ भोजनलीला 
की॥ 03॥ 


गुण्डिचामें श्रीजगन्नाथके नौ दिनों तक रहनेके 
समय इस प्रकारकी लीलाएँ हुई :- 
नव दिन गुण्डिचाते रहे जगन्नाथ। 
महाप्रभु ऐछे लीला करे भक्त-साथ॥ ॥04॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्नाथ नौ दिनों तक श्रीगुण्डिचा 
मन्दिरमें रहे, उस कालमें महाप्रभुने अपने भक्तोके साथ 
इस प्रकारकी लीलाएँ की॥04॥ 
जगन्नाथवल्लभमें महाप्रभुकी विश्राम-लीला :-- 
जगन्नाथ-वल्लभ-नाम बड़ पुष्पाराम। 
नव दिन करेन प्रभु ताहाते विश्राम॥ 05॥ 


अनुवाद--जगन्नाथ-वल्लभ'-नामक एक बड़ी 
पुष्प-वाटिकामें ही महाप्रभुने उन नौ दिनों तक विश्राम 
किया॥05॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- जगब्नाथ-वल्लथ--ुण्डिचा मन्दिर 
और जगन्नाथ मन्दिरके प्रायः मध्यमें ही जगन्नाथ-वल्लभ॑ 
नामक एक उद्यान है। इस उद्यान में दनां-चोरीलीला 
होती है अर्थात्‌ श्रीमदनमोहन जाकर दना-नामक 
सुगगन्धित वृक्ष चोरी करके लाते हैं॥05॥ 


अनुभाष्य- पुष्पाराम-पुष्पवाटिका ॥ 05॥ 


हेरापञ्चमी-उत्सवके विपुल आयेजनके लिये 
राजाका काशीमिश्रसे अनुरोध :- 
हेरा-पश्चमीर दिन आइल जानिया। 
काशीमिश्रे कहे राजा सयत्न करिया॥ 06॥ 


चोौदहवाँ अध्याय 


“कल्य हेरा-पश्चमी', हबे लक्ष्मीर विजय। 
ऐछे उत्सव कर, येन कभु नाहि हय॥07॥ 


अनुवाद-हेरा-पञ्चमी' अगले दिन ही है, ऐसा 
जानकर राजा प्रतापरुद्रने श्रीकाशीमिश्रको ध्यानपूर्वक 
कहा,--“कल हेरा-पञ्चमी अथवा लक्ष्मी विजय है। 
इस उपलक्ष्यमें ऐसा उत्सब करो, जेसा पहले कभी न 
हुआ हो॥06-07॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- हैरा-पञ्चमीर दिन-रथ यात्राके 
बाद पाँचवें दिनको हेरा-पञ्चमी' कहते हैं। लक्ष्मीदेवी 
श्रीजगन्नाथको ढूँढ़ते हुए गुण्डिचामें जाकर श्रीजगन्नाथको 
हेरकर (देखकर) आती हैं, इसलिये उड़ीसावासी लोग 
इस दिनको 'हेरा-पञ्चमी' कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी 
श्रीजगन्नाथको खोई हुई वस्तुकी भाँति ढूँढ़ने जाती है, 
इसलिये 'अतिबाड़ी' लोग इसे 'हारापज्चमी' कहते हैं। 
जो हो, कविराज गोस्वामीने इस पञ्चमीको हिरा-पज्चमी' 
कहकर ही लिखा हे॥06॥ 

महाप्रभुकी सन्तुष्टिके लिये महोत्सवके 
आयोजनका आदेश :- 
महोत्सव कर तैछे विशेष सम्भार। 
देखि' महाप्रभुर यैछे हय चमत्कार॥08॥ 
सुचारू रूपसे सजानेका आदेश :- 

ठाक्रेर भाण्डारे आर आमार भाण्डारे। 
चित्रवस्न किड्डलिणी, आर छत्र-चामरे॥ 09॥ 


ध्वजावृन्द-पताका-घन्टाय करह मण्डन। 
नानावाद्य-नृत्य-दोलाय करह साजन॥ 0॥ 


अनुवाद--विशेष आयोजन करके ऐसा महोत्सव 
करो, जिसे देखकर महाप्रभु आश्चर्यचकित हो जाँय। 
ठाकुर श्रीजगन्नाथके भण्डार और मेरे भण्डारमें जितने 
भी रड़-बिरड़े वस्त्र, किड्डलिणी, छत्र, चामर, ध्वजा, 
पताका, घण्टा आदि हैं, उन्हें एकत्रित करके पालकीको 
सजाओ। अनेक प्रकारके वाद्य-यन्त्रों तथा नर्त्तकोंको 
बुलाकर यात्राकी शोभाको बढ़ाओ॥ 08-0॥ 
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अनुभाष्य- चित्रवत्र-रह्ले हुए वस्त्र; किड्रिणी-छोटी 
घण्टियाँ॥ 09॥ 


रथयात्राकी अपेक्षा बड़े समारोहके लिये आदेश :- 
द्विगुण करिया कर सब उपहार। 
रथयात्रा हेते यैछे हय चमत्कार॥ ॥ 
महाप्रभुके लिये दर्शनकी सुविधाका विधान :- 
सेइत' करिह,-प्रभु लजआा भक्तगण। 
स्वछन्दे आसिया करे यैछे दरशन॥”2॥ 


अनुवाद-पहलेकी अपेक्षा इस बार दोगुणा अधिक 
उपहारों और प्रसादका आयोजन करो, जिससे यह 
उत्सव रथ-यात्रासे भी बढ़-चढ़कर हो जाय। और ऐसी 
व्यवस्था करना जिससे महाप्रभु अपने भक्तोके साथ 
स्वतन्त्ररूपसे आकर उत्सवका दर्शन कर सकें॥ [-2॥ 


भक्तोंके साथ गुण्डिचामें जगन्नाथका दर्शन :- 
प्रातःकाले महाप्रभु निनगगण लजा। 
जगन्नाथ-दर्शन कैल सुन्दराचले याञा॥ 3॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें महाप्रभु अपने भक्तोंको साथ 
लेकर श्रीजगन्नाथका दर्शन करने सुन्दराचल गये॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- झुन्दगचल--श्रीजगन्नाथ मन्दिरको 
जिस प्रकार 'नीलाचल' कहा जाता है, गुण्डिचा-मन्दिरको 
उसी प्रकार 'सुन्दराचल' कहते हैं॥3॥ 


हेरा-पश्चमीके दर्शनके लिये पुनः नीलाचल आगमन :- 
नीलाचले आइला पुनः भक्तगण-सड्डे। 
देखिते उत्कण्ठा हेरा-पश्चमीर रड्भे॥4॥ 


श्रीकाशीमिश्रके द्वारा महाप्रभुको उत्तम 
स्थानपर विराजमान करना :- 


काशीमिश्र प्रभुरे बहु आदर करिया। 
स्वगण-सह भालस्थाने बसाइल लजा॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभु हेरा पञ्चमीके उत्सवको देखनेकी 
उत्कण्ठासे अपने भक्तोके साथ नीलाचल (श्रीजगन्नाथ 
मन्दिर) आये। श्रीकाशीमिश्रने बड़े आदरसे महाप्रभुको 


कि 
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उनके भक्तोंके साथ ऐसे स्थानपर बैठा दिया जहाँसे 
हेरा-पञ्चमीकी लीलाको देखनेमें उन्हें कोई भी असुविधा 
नहीं हो॥ 4-5॥ 


महाप्रभुकी श्रीस्वरूपसे श्रीजगन्नाथके द्वारा लक्ष्मीके सड़कों 
छोड़कर वृन्दावन जानेके कारणकी जिज्ञासा :-- 


रसविशेष प्रभुर शुनिते मन हैल। 
ईषत्‌ हासिया प्रभु स्वरूपे पुछिल॥6॥ 


“यद्यपि जगन्नाथ करेन द्वारकाय विहार। 
सहज प्रकट करे परम उदार॥7॥ 


तथापि वत्सर-मध्ये हय एकबार। 

वृन्दावन देखिते ताँर उत्कण्ठा अपार॥8॥ 
वृन्दावन-सम एइ उपवन-गण। 

ताहा देखिबारे उत्कण्ठित हय मन॥ 9॥ 


बाहिर हइते करे रथयात्रा-छल। 
सुन्दराचले याय प्रभु छाड़ि नीलाचल॥20॥ 


नाना-पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि-दिने। 
लक्ष्मीदेवीरे सड़े' नाहि लय कि कारणे?”॥2॥॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी कुछ विशेष रसके विषयको 
सुननेकी इच्छा हुई और उन्होंने मन्द मुस्क्राते हुए 
श्रीस्वरूप दामोदरसे पूछा,--“यद्यपि श्रीजगन्नाथ द्वारकामें 
विहार करते हैं और सहज रूपमें ही परम उदारता 
प्रकट करते हैं, तथापि वर्षम एक बार उनकी वृन्दावन 
देखनेकी तीव्र उत्कण्ठा होती है। यहॉँके उपवन 
वृन्दावनके समान हैं, जिन्हें देखनेकी उनकी उत्कण्ठा 
होती है। बाहरसे वे रथ-यात्राका बहाना करते हैं, परन्तु 
वास्तवमें वे नीलाचलको छोड़कर सुन्दराचल जाना 
चाहते हैं। सुन्दराचलके पुष्प उद्यानोंमें वे दिन-रात 
लीला करते हैं, परन्तु किस कारणसे वे लक्ष्मीदेवीको 
अपने साथ नहीं ले जाते?” ॥ 6-2॥ 


अनुभाष्य--श्रीजगन्नाथदेव जीवोंके प्रति करुण होकर 
नीलाचल मन्दिरमें बैठकर श्रीकृष्णके द्वारका-विहारको 
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प्रकट करते हैं। वर्षमे एकबार मात्र उनकी वृन्दावन 
सदृश सुन्दराचलको देखनेके लिये अत्यधिक उत्कण्ठा 
होती है॥7-9॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा इसका कारण बतलाना-ब्रजलीलामें 
गोपियोंका ही अधिकार और लक्ष्मीका अनधिकार :- 
स्वरूप कहे,--“शुन, प्रभु, कारण इहार। 
वृन्दावन-क्रौड्ते लक्ष्मीर नाहि अधिकार॥ 22॥ 


वृन्दावन-लीलाय कृष्णेर सहाय गोपीगण। 
गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन॥ ”23॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--'प्रभो! इसका 
कारण सुनो। वृन्दाबनकी लीलाओमें लक्ष्मीका अधिकार 
नहीं है। वृन्दाबनकी लीलाओंमें गोपियाँ ही श्रीकृष्णकी 
सहायक हैं। गोपियोंके अतिरिक्त कोई भी श्रीकृष्णके 
मनको नहीं हर सकता॥ '22-23॥ 
अनुभाष्य-वृन्दावन-लीलामें लक्ष्मी-ठाकुराणीका 
अधिकार नहीं होनेके कारण सुन्दराचल जाते समय 
श्रीजगन्नाथ लक्ष्मीको साथ नहीं ले जाते,-यही कारण 
है॥ 22॥ 
महाप्रभुका पुनः प्रश्न-लक्ष्मीके 
क्रोधके कारणकी जिज्ञासा :- 
प्रभु कहे,--“यात्रा-छले कृष्णेर गमन। 
सुभद्रा आर बलदेव, सड़े दुइजन॥ 24॥ 
गोपी-सज्जे यत लीला हय उपवने। 
निगूढ़ कृष्णेर भाव केह नाहि जाने॥25॥ 


अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नाहि किछ दोष। 
तबे केने लक्ष्मीदेवी करे एत रोष?”॥26॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पुनः पूछा,--“रथ-यात्राके छलसे 
श्रीकृष्ण श्रीसुभद्रा तथा श्रीबलदेवको भी अपने साथ 
वहाँ ले जाते हैं। गोपियोंके साथ श्रीकृष्णकी उपवनमें 
जो लीलाएँ होती हैं, वे अति रहस्यमयी हैं, उन्हें कोई 
नहीं जानता है। इसलिये श्रीकृष्णकी लीलाओंमें कोई 
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भी दोष नहीं है, तो लक्ष्मीदेवी इतना क्रोध क्‍यों करती 
हैं 7'24-26॥ 

अनुभाष्य-- यात्र-रथयात्रा। बृहद्भागवतामृतके प्रथम 
खण्डका सातवाँ अध्याय देखें॥24-26॥ 

श्रीस्वरूपके द्वारा इसका कारण बताना-प्रियकी 

उदासीनतासे प्रियाका क्रोधाभिमान :-- 

स्वरूप कहे,--“प्रेमवतीर एइ त॑ स्वभाव। 
कान्तेर उदास्य-लेशे हय क्रोधभाव॥ ”27॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--प्रेमवतीका 
यही तो स्वभाव ही होता है कि कानन्‍्तकी लेशमात्र 
उदासीनतासे ही उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है॥ 27॥ 


विपुल समारोहमें बहुतसी दासियोंके 
साथ लक्ष्मीका आगमन :- 


हेनकाले, खचित याहे विविध रतन। 
सुवर्णेर चोदोला करिं' आरोहण॥ 28 ॥ 


छत्र-चामर-ध्वजा पताकार गण। 
नानावाद्य-आगे नाचे देवदासीगण॥ 29॥ 


ताम्बुल-सम्पुट, झारी, व्यजन, चामर। 
साथे दासी शत, हार दिव्य भूषाम्बर॥ 30॥ 


अनेक एऐश्वर्य सड़े बहु-परिवार। 
क्रुद्ध हआ लक्ष्मीदेवी आइला सिंहद्वार॥ 3॥ 


अनुवाद-महाप्रभु और श्रीस्वरूप दामोदरका वार्त्तालाप 
चल ही रहा था, उसी समय विविध रत्नोंसे जड़ित 
सोनेकी पालकीपर बेठीं लक्ष्मीदेवीकी सवारी आयी। 
उनकी कुछ दासियाँ हाथोंमें छत्र, चामर, ध्वजा तथा 
पताकाएँ लेकर पालकीको चारों ओरसे घेरकर चल 
रही थीं। पालकीके आगे वादक अनेक प्रकारके 
वाचद्ययन्त्र बजा रहे थे और देवदासियाँ नृत्य कर रही 
थीं। कुछ दासियाँ पानकी पेटिका, जलपात्र, पंखा, चामर 
लेकर चल रही थीं। उनके साथ हार तथा दिव्य 
परिधान धारण किये और सैंकड़ों दासियाँ थी। इस 
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प्रकार लक्ष्मीदेवी क्रोधित होकर सिंहद्वारपर आयीं। 
उनके साथ उनके परिवारके अनेक सदस्य थे, उन 
सबका अपार ऐश्वर्य था॥28-3॥ 

अनुभाष्य- सम्पुट--पेटिका; झारी'--नलरहित 
जलवपात्र॥ 30॥ 

लक्ष्मीकी दासियोके द्वारा श्रीजगन्नाथके प्रधान सेवकोको 
बाँधकर ईश्वरीके पास लाना और प्रहार :-- 

जगन्नाथेर मुख्य मुख्य यत भृत्यगणे। 
लक्ष्मीदेवीर दासीगण करेन बन्धने॥32॥ 


बान्धिया आनिया पाड़े लक्ष्मीर चरणे। 
चोरे दण्ड करे, येन लय नाना-धने॥ 33॥ 


अचेतनवत्‌ तारे करेन ताड़ने। 
नानामत गालि देन भण्ड-वचने॥ 34॥ 


अनुवाद--जब लक्ष्मीदेवी सिंहद्वार पर पहुँचीं, तब 
उनकी दासियाँ श्रीजगन्नाथके मुख्य-मुख्य दासोंको बाँधने 
लगीं। उन्हें बॉँधकर लक्ष्मीदेवीके चरणोमें ऐसे पटक 
दिया जैसे चोरको बहुत धन चुरानेपर दण्ड दिया जाता 
है। लक्ष्मीदेवीके चरणोंमें गिरकर श्रीजगन्नाथके सेवक 
प्रायः मूच्छित हो गये। लक्ष्मीदेबीकी दासियाँ अनेक 
प्रकारके अश्लील वचनोंका व्यवहार करके उन्हें 
गालियाँ देने लगीं॥32-34॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीजगन्नाथ जिस समय रथपर 
यात्रा करते हैं, उस समय लक्ष्मीको यह कहकर जाते 
हैं कि में कल ही लौट आऊँगा'। दो-तीन दिन बीत 
जानेपर भी श्रीजगन्नाथके न आनेपर, कानन्‍्तकी उदासीनताके 
लेशमात्रके दर्शनसे ही प्रेमवती लक्ष्मीदेबीमें स्‍्वभावतः ही 
क्रोध उदित होता है। तब वे सज-धजकर पालकीमें 
विराजमान होकर अपनी सब दासियोके साथ श्रीमन्दिरसे 
बाहर निकल पड़ती हैं। इसी समय, श्रीजगन्नाथके 
मन्दिरमें एक परम रहस्यमय घटना होती है, लक्ष्मीदेवीकी 
सेविकाएँ श्रीजगन्नाथके प्रधान-प्रधान सेवकोको बाँधकर 
लाकर उनके चरणोंमें पटक देती हैं॥32-33॥ 
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लक्ष्मीकी दासियोंकी उद्ण्डताको देख भक्तोका हँसना :- 
लक्ष्मी-सड्जे दासीगणेर प्रागलभ्य देखिया। 
हासे महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया॥ 35॥ 


अनुवाद--लक्ष्मीदेबीकी दासियोंकी ढिठाईको देखकर 
महाप्रभुके भक्त मुँहपर हाथ रखकर हँसने लगे॥35॥ 


श्रीदामोदरके द्वारा लक्ष्मीदेवीके ऐसे अपूर्ब 
असाधारण मानकी व्याख्या :- 


दामोदर कहे,--'ऐछे मानेर प्रकार। 

त्रिजगते कौँहा देखि, शुनि नाइ आर॥36॥ 
कान्तकी उदासीनतासे मानिनी कान्ताका आचरण :- 

मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण। 

भूमे बसिं' नखे लेखे, मलिन-वदन॥ 37॥ 
ब्रजगोपियों और सत्यभामाका मान भी इसी प्रकार :- 

पूर्वे सत्यभामार शुनि एवम्बिध मान। 

ब्रजे गोपीगणेर मान-रसेर निधान॥ 38 ॥ 

लक्ष्मीका मान उनसे भी विलक्षण :-- 
ईंहो निज-सम्पत्ति सब प्रकट करिया। 
प्रियेयर उपर याय सैन्य साजाआ॥ ”39॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“इस 
प्रकारका मान तो त्रिभुवनमें मैंने न कहीं देखा है और 
न सुना है। प्रायः मानिनी तो निरुत्साहित होकर अपने 
आभूषण उतार देती है और मलिन-मुख होकर वह 
भूमिपर बैठकर अपने नखोंसे लिखने लगती है। 
पूर्वकालमें श्रीसत्यभामाके इस प्रकारके मानके विषयमें 
मैंने सुना है और ब्रजमें गोपियोंका मान तो रसका 
भण्डार है। परन्तु लक्ष्मीके विषयमें तो मैं अलग 
प्रकारका मान देख रहा हूँ। वे तो अपना सारा ऐश्वर्य 
दिखाते हुए अपने सैन्य बलके साथ प्रियतम श्रीजगन्नाथके 
ऊपर आक्रमण करने जा रही हैं॥”36-39 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीस्वरूप गोस्वामीने लक्ष्मीकी 
ऐसी ढिठाईको देखकर ब्रजवासियोकी प्रेम-सम्पत्तिके 
उत्कर्षको दिखलानेके लिये कहा,--'प्रभो, लक्ष्मीके इस 


544 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


प्रकारके मानके विषयमें मैंने कभी भी त्रिजगत्‌में नहीं 
सुना है। प्रिया मानिनी होनेपर उत्साहहीन होकर 
भूषणादि परित्याग करके मलिन-मुखसे भूमिपर बैठकर 
नखसे कुछ-कुछ लिखती है। ब्रजमें गोपियोंके इस 
प्रकारका मान और द्वारकापुरवासिनी सत्यभामाका भी 
ऐसा मान सुना गया है, किन्तु लक्ष्मीदेबीका मान उसके 
विपरीत देख रहा हूँ। ये अपने ऐश्वर्यको प्रकट करके 
सेना सजाकर प्रियके ऊपर आक्रमण करने जा रही 
हैं॥ 36-39॥ 
महाप्रभुके प्रश्नोंके उत्तरमें श्रीस्वरूपके द्वारा 
गोपियोंके मानका वर्णन :- 

प्रभु कहे,--“कह ब्रजेर मानेर प्रकार।” 
स्वरूप कहे,--“गोपीमान-नदी शतधार॥40॥ 

कान्ताके स्वभाव और प्रीतिके भेदसे मान-भेद :-- 
नायिकार स्वभाव, प्रेमवृत्त्ये बहु भेद। 
सेइ भेदे नाना-प्रकार मानेर भेद॥4।॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--यह बतलाओ कि ब्रजका 
मान कितने प्रकारका होता है।” श्रीस्वरूप दामोदरने 
उत्तर दिया,-“गोपियोंका मान तो सैकड़ों धाराओंवाली 
नदीके समान है। ब्रजमें नायिकाओंके स्वभाव और 
उनकी प्रेमकी वृत्तिके अनुसार बहुत भेद हैं और उस 
भेदके कारण उनमें उदित होनेवाले मानके भी अनेक 
भेद हैं॥40-4॥ ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--नायिकाका स्वभाव और प्रेमवृत्ति- 
अनेक प्रकारके हैं, उसी भेदके अनुसार ही प्रत्येक 
नायिकाके (विभिन्न) मानका उदय होता है॥4॥॥ 


गोपियोंके अनिवर्चनीय मानका संक्षेपमें वर्णन :- 
सम्यक्‌ गोपिकार मान ना याय कथन। 
एक-दुइ-भेदे करि दिगू-दरशन॥ 42॥ 

अनुवाद--सम्पूर्ण रूपसे गोपियोंके मानका वर्णन तो 
नहीं किया जा सकता, तो भी एक-दो भेद बतलाकर 
उसका दिग्दर्शन करा रहा हूँ॥42॥ 


चोौदहवाँ अध्याय 


तीन प्रकारकी मानिनी :-- 
माने केह हय 'धीरा, केह त॑ 'अधीरा'। 
एइ तिन-भेदे, केह हय 'धीराधीरा' ॥ 45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥43॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मानिनीगण संक्षेपमें तीन भागोंमें 
विभक्त हैं-'धीरा', अधीरा' ओर 'धीराधीरा'॥ 43॥ 
'धीरा' मानिनीका स्वभाव :- 
'धीरा' कान्ते दूरे देखि' करे प्रत्युत्थान। 
निकटे आसिते, करे आसन प्रदान॥ 44॥ 


हृदये कोप, मुखे कहे मधुर वचन। 
प्रिय आलिड्लिते, तारे करे आलिड्जन॥ 45॥ 


सरल व्यवहार, करे मानेर पोषण। 
किम्वा सौलुण्ठ-वाक्ये करे प्रिय-निरसन॥ 46॥ 


अनुवाद-- धीरा--मानिनी दूरसे कान्तको आते देखकर 
उसके स्वागतके लिये खड़ी हो जाती है और कान्तके 
निकट आनेपर उसे आसन प्रदान करती है। हृदयमें 
क्रोध होनेपर भी मुखसे मधुर वचन ही बोलती है। 
प्रियलमके आलिड्रन करनेपर वह भी उसका आलिड्रन 
करती है। वह कान्‍्तके प्रति सरल व्यवहार करते हुए 
भी हृदयमें मानका पोषण करती है। अथवा बाहरसे 
परिहासयुक्त मृदु वचनों या व्याज-स्तुतिके द्वारा अपने 
प्रियतमकी निकट आनेकी चेष्टा आदिका निराकरण 
करती है॥ 44-46॥ 
अनुभाष्य- सोौलुण्ठ वाक्य'-मन्दहास-परिहासयुक्त 
अथवा व्याज-स्तुति वाक्य; निरसन-प्रतिवाद॥ 46॥ 
“अधीरा' मानिनीका स्वभाव :- 
'अधीरा' निष्ठर-वाक्ये करये भर्त्सन। 
कर्णोत्पले ताड़े, करे मालाय बन्धन॥ 47॥ 
अनुवाद--अधीरा' नायिका कभी निष्ठुर (कटु) 
वाक्योके द्वारा अपने कान्‍्तकी भर्त्सना करती है। कभी 
उसके कानोंको खींचती है और कभी मालाके द्वारा 
उसे बाँध भी देती है॥47॥ 


4/43-53 ] 


'धीराधीरा' मानिनीका स्वभाव :- 

'धीराधीरा' वक्र-वाक्ये करे उपहास। 
कभु स्तुति, कभु निन्दा, कभु वा उदास॥ 48॥ 

अनुवाद--'धीराधीरा' नायिका कभी वक्रोक्ति (कुटिल 
वचनों)के द्वारा कान्‍्तका उपहास करती है, कभी स्तुति, 
कभी निन्‍्दा और कभी उसके प्रति उदासीन हो जाती 
है॥ 48॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/7| 
बक्र--कुटिल, शठतापूर्ण॥ 48॥ 


संख्या देखे; 


तीन प्रकारकी नायिकाएँ; मान-कौशलमें 
मुग्धाकी अनभिज्ञता :- 
'मुग्धा, मध्या', 'प्रगल्भा',--तिन नायिकार भेद। 
'मुग्धां नाहि जाने मानेर वैदग्ध्य-विभेद॥ 49॥ 
मुख आच्छादिया करे केवल रोदन। 
कान्तेर प्रियवाक्य शुनि' हय प्रसन्न॥50॥ 
अनुवाद--नायिकाओंके तीन भेद हैं-'मुग्धा', मध्या' 
और प्रगल्भा। 'मुग्धां नायिका मानके चातुर्यकी गहराइयोको 
नहीं जानती। वह मान करके मुँहको ढककर केवल 
रोती रहती है और कान्तके द्वारा कहे गये प्रिययचनोंको 
सुनकर ही प्रसन्न हो जाती है अर्थात्‌ उसका मान दूर 
हो जाता है॥49-50॥ 
अनुभाष्य- वेदग्ध्य-विभेदट- अनेक प्रकारकी 
कुशलता ॥ 49॥ 
मध्य' और 'प्रगल्भाका ही पूर्वोक्त धीरा, अधीरा और 
धीराधीरा-भेद; इसीमें श्रीकृष्णका सुख :- 
'मध्या' 'प्रगल्भा' धरे धीरादि-विभेद। 
तार मध्ये सबार स्वभावे तिन भेद॥5॥ 
केह प्रखरा', केह 'मृदु, केह हय 'समा'। 
स्व-स्वभावे कृष्णेर बाड़ाय प्रेम-सीमा॥ 52॥ 
प्राखय्य, मार्ईव, साम्य-स्वभाव निद्दोष। 
सेइ सेइ स्वभावे कृष्णे कराय सनन्‍्तोष॥ /53॥ 


॥। 545 
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अनुवाद--'मध्या' और 'प्रगल्भा' नायिकाएँ धीरादिके 
भेदसे तीन प्रकारकी हैं। फिर इन सबके स्वभावमें भी 
तीन प्रकारके भेद हैं-कोई 'प्रखरा', कोई 'मृदु' और 
कोई 'समा' है। ये सब अपने स्वभावके अनुसार 
श्रीकृष्णके प्रेमको अन्तिम सीमा तक बढ़ाती हैं। यद्यपि 
कुछ गोपियाँ प्रखरा, कुछ मृदु और कुछ सम हैं, परन्तु 
तीनों प्रकारकी गोपियाँ अप्राकृत और निर्दोष हैं। वे 
अपने-अपने विशेष स्वभावसे श्रीकृष्णको सन्तुष्ट करती 
हैं॥ 5-53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-नायिकाएँ तीन प्रकारकी हें,-- 
'मुग्धा', मध्या' और 'प्रगल्भा'। मुग्धागण मान-चातुर्यका 
किसी प्रकारका भेद (रहस्य) नहीं जानतीं। जो सब 
नायिकाएँ,--'मध्या' और 'प्रगल्भा' हैं, वे ही धीरादिके 
भेदसे तीन प्रकारकी हैं॥49-5॥ 

अनुभाष्य--श्रीउज्ज्वलनीलमणिमें नायिका-भेद, 
यूथेश्वरी-भेद और सखी-भेद-प्रकरण देखें॥4-53॥ 


गोपियोंके नायिका-लक्षणोंको 
सुनकर महाप्रभुकी प्रसन्नता :- 
एकथा शुनिया प्रभुर आनन्द अपार। 
'कह, कह, दामोदर॑,--बले बार बार॥॥54॥ 


अनुवाद--नायिकाओंके विषयमें सुनकर महाप्रभुको 
अपार आनन्द हुआ और वे बार-बार कहने 
लगे,--दामोदर, और कहो, और कहो॥ 54॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा श्रीकृष्णप और गोपियोंके 

परस्पर प्रेम-लक्षणका वर्णन :- 

दामोदर कहे,--“कृष्ण रसिकशेखर। 
रस-आस्वादक, रसमय-कलेवर॥ 55॥ 


प्रेममय-वपु कृष्ण-भक्त प्रेमाधीन। 
शुद्धप्रेमे, रसगुणे, गोपिका-प्रवीण॥ 56 ॥ 


गोपिकार प्रेमे नाहि रसाभास-दोष। 
अतएव कृष्णेर करे परम सन्तोष॥57॥ 


546 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--“श्रीकृष्ण 
रसिकशेखर हैं, वे सभी रसोंके आस्वादक हैं और 
उनका शरीर भी रसमय है। श्रीकृष्णका शरीर प्रेमके 
द्वारा गठित है और वे भक्तोंके प्रेमके अधीन हें। 
गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति शुद्ध प्रेम है और उन्हें 
रसका आस्वादन करानेमें प्रवीण हैं। गोपियोके प्रेममें 
रसाभास-दोष नहीं है, इसलिये वे श्रीकृष्णको परम 
सनन्‍्तोष प्रदान करती हैं॥55-57॥ 
अनुभाष्य-- शस-आस्वादक--श्रीकृष्ण ही चिदू-रसके 
एकमात्र आस्वादक, भोक्ता अथवा विषय हैं, अन्य सभी 
उनके आश्रय अथवा भोग्य हैं। 
श्साभास--भः रः सिः, उः विः, नौवीं लहरी,- 
पृ्वमेवानुशिष्टेन विकला रसलक्षणा। 
रसा एवं रसाभासा रसज्ञैरनुकीत्तिताः ॥ 
स्युस्त्रिधोपरसाश्चानुरसाश्रापरसाश्र ते। 
उत्तमा मध्यमाः प्रोक्ता: कनिष्ठाश्षेत्यमी क्रमात्‌॥ ” 
पूर्वकथित रस-लक्षणसे विपर्ययता प्राप्त करनेपर 
उस लक्षणहीन रसको ही रसिकगण रसाभास' कहते 
हैं। रसाभास तीन प्रकारके हैं-उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ अर्थात्‌ उपरस, अनुरस और अपरस॥ ॥55-57॥ 


श्रीकृष्णकी चिन्मयी रासक्रोड़ा :- 
(श्रीमद्भागवत 0/33/25)- 


एवं शशाड्बंशुविराजिता निशाः 
स॒सत्यकामो5नुरताबलागणः । 
सिषेव आत्मन्यवरुद्ध-सौरतः 
सर्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रया: ॥ (58 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥58॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-इस प्रकारसे शरत्कालीन और 
काव्य-सम्बन्धीय. समस्त कथाओंके रसाश्रय-रूप, 
अबलाओंके द्वारा अनुरत, चन्द्र-किरणोसे सुशोभित उन 
सब रात्रियोमें, चिन्मय-भावावरुद्ध सत्यकाम श्रुढ्ञाररसमय 
पुरुष श्रीकृष्णने रासलीला की थी। तात्पर्य यह है,- 
सभी गोपियाँ शुद्ध चिन्मयी हैं, श्रीवृन्दावन शुद्ध 


चौदहवाँ अध्याय 


चिन्मयधाम है और वे आनन्दमय सभी रात्रियाँ भी 
चिन्मय रात्रियाँ हैं; जो रासलीला हुई थी, वह भी सम्पूर्ण 
रूपसे चिन्मय है; उसमें जड़ीय किसी भी क्रियाका 
स्पर्शमात्र भी नहीं हुआ। श्रीकृष्ण कभी भी जड़मयी 
रतिकी ओर देखते नहीं हैं। चिदू-जगत्‌में ही उनकी 
समस्त लीलाएँ अवरुद्ध हैं; उनकी कामक्रीौड़ा-सब 
कुछ चिन्मय कार्य-मात्र है॥58॥ 


अनुभाष्य-शुद्ध हृदयवाले राजा परीक्षितको 
महाभागवत परमहंस-कुलचूड़ामणि श्रीशुकदेवके द्वारा 
गोपियोंके साथ श्रीकृष्णको रासक्रीड़ाका वर्णन- 
एवं (कथितभावेन[ सत्यकामः (नित्यसत्यसड्रल्पः श्रीकृष्ण:) 
अनुरताबलागण: (अनुरतः आकृष्ट: अबलागण: यस्मिन्‌ 
तादुशः अनुरागि-स्त्रीकदम्बस्थः इत्यर्थ) आत्मनि (एव) 
अवरुद्धसौरतः (अवरुद्धा: सौरता: सुरतव्यापारा: येन एवम्भूतः 
सः आत्मारामः अप्राकृत-कामदेव:ः इत्यर्थ:) शरतू- 
काव्यकथारसाश्रया: (शरदि भवाः काव्येषु कथ्यमाना ये 
रसास्तेषामाश्रयभूता:, यद्रा, शरत्‌कालोचितकाव्यकथारसा: तेषाम्‌ 
आश्रयभूता: ता, यद्वा, रसाश्रया: शरत्‌काव्यकथा:' 
इत्यन्वये--श्वड़ार-रसाश्रया: शरदि ग्रसिद्धा: काव्येए़ याः कथास्ता:) 
शशाड्रगंशुविराजिता: (शशाड्ुस्य अशुभि: किरणै: विराजिताः 
शोभमानाः) सर्वा: एव निशाः सिषेवे (रासक्रीड़या यापयामास)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥58॥ 
गोपियोमें नायिकोचित परम-चमत्कार- 
लक्षणमय गुण-वैचित्रय :- 
'वामा' एक गोपीगण, 'दक्षिणा एक गण। 
नाना-भावे कराय कृष्णे रस आस्वादन॥ 59॥ 


अनुवाद-एक प्रकारको गोपियाँ 'बामा' स्वभावकी 

हैं और दूसरी प्रकारकी 'दक्षिणा' स्वभावकी हैं। ये 
अनेक भावोंके द्वारा श्रीकृष्णको रसास्वादन कराती 
हैं॥ 59॥ 

सभी गोपियोंमें श्रेष्ठा श्रीकृष्णप्रेष्ठा 

श्रीराधाके गुण और स्वभाव :- 
गोपीगण-मध्ये श्रेष्ठा राधा-ठाकुराणी। 
निर्मल-उज्ज्वल-रस-प्रेम-रत्नखनि॥ 60॥ 
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वयसे 'मध्यमा' तेहो स्वभावेते 'समा'। 
गाढ़ प्रेमभावे तेँहो निरन्तर 'वामा॥6॥ 


वाम्य-स्वभावे मान उठे निरन्तर। 
तार मध्ये उठे कृष्णेर आनन्द-सागर॥ ”62॥ 


अनुवाद-गोपियोंमें सर्वश्रेष्ठा श्रीराधा-ठाकुराणी हैं, 
वे निर्मल-उज्ज्वल-रस-प्रेमरूपी रत्नोंकी खान हैं। वे 
आयु 'मध्यमा' (पौगण्ड और यौवनके मध्य), स्वभावमें 
'समा' (समभाव) हैं। समा' होनेपर भी गाढ़ प्रेमभावके 
कारण निरन्तर वामा' अर्थात्‌ वाम्यभाव धारण करनेवाली 
हैं। वाम्य स्वभावके कारण निरन्तर मानवती होती रहती 
हैं, जिसके द्वारा वे श्रीकृष्फो आनन्द सागरमें निमज्जित 
करती हैं॥60-62॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गोपियाँ दो प्रकारकी हैं,--वामा' 
और “दक्षिणा'। गोपियोंके मध्य निर्मल उज्ज्वल-रस- 
प्रेमरत्तनकी खान-स्वरूपा राधा-ठाक्राणी ही सर्वश्रेष्ठा 
हैं। वे आयुमे-'मध्यमा', स्वभावमें-समा' एवं निरन्तर 
'वामा' हैं। उनके वाम्य स्वभावसे ही मान उदित होता 
है॥59-62॥ 

की 
32 संख्या- 

“भानग्रहे सदोद्युक्ता तच्छेथिल्ये च कोपना। 
अभेद्या नायके प्रायः क्रूरा वामेति कीत्त्यते॥” 

“जो नायिका मानग्रहण करनेमें सदेव चेष्टाशील 
होती है, मानके शिथिल पड़नेसे अत्यन्त कोप करती 
है, नायक जिसको सहज ही वशीभूत करनेमें समर्थ 
नहीं होता तथा नायकके प्रति प्रायः कठोर होती है, 
वही 'वामा' कहलाती है।” 

दक्षिणा--उज्ज्वलनीलमणिके सखी प्रकरणमें 38 
संख्या-- 


“-उज्ज्वलनीलमणिके सखी प्रकरणमे, 


“असह्या माननिर्बन्‍्धे नायके युक्तवादिनी। 
सामभिस्तेन भेद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता॥ ” 


“जो नायिका मान करनेमें असमर्थ होती है, 
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नायकके प्रति युक्तिपूर्ण प्रिय बचनोंका प्रयोग करती है, 
नायकके प्रीतिपूर्ण वचनोंसे प्रसन्न हो जाती है, उसे 
'दक्षिणा' कहते हैं॥59॥ 


उज्जवलनीलमणिमें श्रृड्नारभेदकथनमें ॥02 श्लोक :- 
अहेरिव गतिः प्रेम्णः स्वभावकुटिला भवेत्‌। 
अतो हेतोरहेतोश्र यूनोमान उदच्रति॥63 ॥ 


अनुवाद--सर्पकी स्वभाव-सिद्ध कुटिलगतिकी भौँति 
प्रेमकी भी स्वाभाविक वक्रगति होती है। इसलिये कभी 
कारण और कभी अकारण ही नायक एवं नायिकाका 
मान उदित होता है॥63॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/0 संख्या देखें॥॥63॥ 
महाप्रभुकी हर्ष-वृद्धि, दामोदरके द्वारा श्रीराधाके कृष्णप्रेम 
या महाभाव-सार-पराकाष्ठा-महिमा-व्याख्याका विस्तार :-- 
एत शूुरनि' बाड़े प्रभुर आनन्द-सागर। 
'कह, कह' कहे प्रभु, बले दामोदर॥ 64॥ 
अधिरूढ़ महाभाव--राधिकार प्रेम। 
विशुद्ध, निर्मल, यैछे दग्धवान्‌ हेम॥ 65॥ 


कृष्णेर दर्शन यदि पाय आचम्बिते। 
नाना-भाव-विभूषणे हय विभूषिते॥ 66॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुका आनन्द-सागर 
वर्धित होने लगा और वे श्रीस्वरूप दामोदरको 'और 
कहो, और कहो' कहने लगे। श्रीस्वरूप दामोदर कहने 
लगे,--“श्रीराधिकाका प्रेम अधिरूढ़ महाभाव है। वह प्रेम 
विशुद्ध, निर्मल और तपाये हुए सोनेकी भाँति उज्ज्वल 
है। श्रीरधिकाको यदि अक्समात्‌ श्रीकृष्णका दर्शन प्राप्त 
हो जाता है, तो वे अनेक भावरूपी आशभूषणोंसे 
विभूषित हो जाती हैं॥64-66॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- दग्धवान्‌ हेम--ज्वलित अर्थात्‌ 
तपता हुआ सोना॥ 65॥ 


अनुभाष्य-- अधिरूढ़ महाभाव--उज्ज्वलनीलमणिके 
स्थायिभाव प्रकरणमें ।70 संख्या-- 
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श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


“रूढ़ोक्तेभ्योउनुभावेभ्यः कामप्याप्ता विशिष्टताम्‌। 
यत्रानुभावा दृश्यन्ते सोउधिरूढ़ो निगद्यते॥ ” 

“रूढ़भावके लक्षणमें कहे गये जो सब सात्तििक 
अनुभाव अपूर्व विशिष्टताको प्राप्त होते हैं, उस 
अनिर्व॑चनीय विशिष्टता-प्राप्त सात्त्तवक भावसमूहको 
'अधिरूढ़ महाभाव' कहते हैं॥”65॥ 


श्रीकृष्णको परिपूर्ण मात्रामें सुख प्रदान करनेवाले सब 
प्रकारके भावरूपी अलड्जरोंसे विभूषित श्रीराधिका :- 


अष्ट 'सात्त्विक', हर्षादि व्यभिचारी' याँर। 
सहज प्रेम', विंशति 'भावं अलड्डार॥ 67॥ 
'किलकिश्चित', 'कुट्टमित', विलास', 'ललित॑। 
विव्वेक॑', 'मेड्डायितं, आर 'मोध्य', चकित ॥ 68॥ 


श्रीकृष्णवाउ्छा पूर्ण करनेवाली श्रीराधाके नाना भाव- 
अलड्र-शोभित रूप-दर्शनसे श्रीकृष्फो असीम सुख :- 


एत भावभूषाय भूषित श्रीराधार अड्भ। 
देखिते उथले कृष्णसुखाब्धि-तरड्॥ 69॥ 


अनुवाद--आठ सात्त्विकभाव, हर्षादेि व्यभिचारी 
भाव, सहज प्रेम', बीस भावरूपी अलड्भार-किलकिज्चित', 
'कुट्ठमित', विलास', 'ललित', विव्वोक', 'मोट्टायित', 
मौग्ध्यं और 'चकित॑-इन समस्त भावरूपी अलझ्जलरोसे 
श्रीराधिकाके अड़ः विभूषित हैं, जिन्हें देखने मात्रसे ही 
श्रीकृष्णके सुख-समुद्रमें तरड़ें' उठने लगती हैं॥67-69॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- सात्त्तिक--सात्त्तिक विकार आठ 
प्रकारके हैं-(।) स्तम्भ, (2) स्वेद (पसीना), (3) 
रोमाज्च, (4) स्वरभड़, (5) वेपथु (कम्प), (6) वैवर्ण्य 
(वर्ण परिवर्तन), (7) अश्रु और (8) प्रलय। 

व्यभिचारी-व्यभिचारी अथवा सज्चारी भाव तेंतीस 
प्रकारके हैं, जेसे,- 

(।) निर्वेद, (2) विषाद, (3) दैन्य, (4) ग्लानि, 
(5) श्रम, (6) मद, (7) गर्व, (8) शड़ा, (9) त्रास, 
(।0) आवेग, (॥) उनन्‍्माद, (॥2) अपस्मार, 
(3) व्याधि, (4) मोह, (5) मृति, (6) आलस्य, 


चोौदहवाँ अध्याय 


(।7) जाड्य, (8) ब्रीड़ा, (9) अवहित्था, (20) स्प्ृृति, 
(2।) वितर्क, (22) चिन्ता, (23) मति, (24) धृति, 
(25) हर्ष, (26) औत्सुक्य, (27) ओऔग्रद्य, (28) अमर्ष 
(29) असूया, (30) चापल्य, (3।) निद्रा, (32) सुप्ति 
और (33) प्रबोध। 


भाव' रूप अलड्गर-बीस प्रकारके हैं; जैसे-- 
[क] अड्ज (अझ्ेमें उत्पन्न)-- (॥) भाव, (2) 
हाव, (3) हेला; [ख] अयत्नज (बिना प्रयासके 
उत्पन्न)-- (4) शोभा, (5) कान्ति, (6) दीप्ति, (7) 
माधुर्य, (8) प्रगल्भता, (9) औदार्य, (0) धैर्य; [ग] 
स्वभावज (स्वभावसे उत्पन्न)-- (॥) लीला, (2) 
विलास, (3) विच्छिक्ति, (4) विभ्रम, (5) किलकिज्चित, 
(6) मोट्टायित, (॥7) कुट्टमित, (8) विव्बोक, (9) 
ललित और (20) विकृत॥67॥ 
अनुभाष्य-- किलकिज्चित--इस अध्यायकी 74 संख्या 
देखें। 'कुद्ठमित--इसी अध्यायकी 97 संख्या देखें। 
विलास-इसी अध्यायकी 87 संख्या देखें। ललित-इसी 
अध्यायकी 92 संख्या देखें। विव्वोक--उज्ज्वलनीलमणिके 
अनुभाव प्रकरणमें 75 संख्या- 
“इष्टेडपि गर्वापानाभ्यां विव्वोक: स्यादनादरः” 
अर्थात्‌ गर्व॑ और मानके द्वारा प्रियतम अथवा 
उनके द्वारा दी गयी वस्तुके अनादरको विव्वोक' कहते 
हैं। मोहझायित*-उज्ज्वलनीलमणिमें अनुभाव प्रकरणमें- 
“कान्तस्मरणवात्तादी हदि तद्भावभावत:। 
प्राकट्यमभिलाषस्य मोझायितमुदीरयते॥ ” 
अर्थात्‌ हृदयमें प्रियतमकी स्मृति और कथाजनित 
उनकी भावनासे जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, वही 
'मोट्टायित' कहलाती है। 'मौग्ध्य'--उज्ज्वलनीलमणिके 
अनुभाव प्रकरणमें- 
ज्ञातस्याप्यज्ञवत्पुच्छा प्रियाग्रे मोग्ध्यमीरितम्‌” 


अर्थात्‌ कान्‍तके सामने नायिका किसी विषयको 
जाननेपर भी जैसे नहीं जानती है, इस प्रकारके भावको 
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प्रकाश करके जो जिज्ञासा करती है, उसीको 'ोग्ध्य' 
कहते हैं। चकित--उज्ज्वलनीलमणिके अनुभाव प्रकरणमें- 
“प्रियाग्रे चकित भीतेरस्थानेडपि भर्य महत्‌” 
अर्थात्‌ कान्‍्तके सम्मुख होनेपर भयभीत नहीं 
होनेपर भी जब नायिका अत्यन्त भयभीत होनेका 
प्रदर्श करती है, उसीको 'चकित' कहते हैं।” आदिलीला 
4/243, 250, 256 संख्या देखें॥ 68-69 ॥ 


श्रीराधाके किलकिश्चित'-भावके दृष्टान्त-स्थल :- 
किलिश्वितादि-भावेर शुन विवरण। 
ये भाव-भूषाय राधा हरे कृष्ण-मन॥ 70॥ 


राधा देखि' कृष्ण यदि छुँँइते करे मन। 
दानघाटि-पथे यबे वर्जेन गमन॥ 7॥ 


याबे आसि' माना करे पुष्प उठाइते। 
सखी-आगे चाहे यदि गाये हात दिते॥72॥ 


एइसब स्थाने किलकिश्वित॑-उद्गम। 
प्रथमे हर्ष सश्चारी-मूल-कारण॥ 73 ॥ 


अनुवाद--अब किलकिज्चितादि भावोंका विवरण 
सुनिये जिन भावरूपी भूषणोंसे विभूषित होकर श्रीराधा 
श्रीकृष्फका मन हरण करती हैं। श्रीकृष्ण जब श्रीराधाको 
देखकर यदि उन्हें छूनेकी इच्छा करते हैं, अथवा जब 
दानघाटीका पथ अवरुद्धकर जब श्रीराधाको जानेसे 
रोकते हैं, अथवा जब श्रीराधाके पास आकर उन्हें 
पुष्प-चयन करनेसे मना करते हैं, अथवा किसी 
सखीके सामने श्रीराधाके श्रीअड़को छूनेका प्रयास 
करते हैं--ऐसे समयपर किलकिज्चित भावका प्राकट्य 
होता है। पहले हर्ष-नामक सज्चारी भाव प्रकट होता 
है और यही इन किलकिज्चत भावोंका मूल कारण 
है॥ 70-73॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जब श्रीमती राधिकाकी भाव-भूषा 
देखकर श्रीकृष्णमें उन्हें स्पर्श करनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है, तब दानघाटीके पथमें, या फिर पुष्पोंके वनमें, 


|। 549 


[ 44/7-80 


वैसी लीला सम्पादित करते हैं। दानघाटीके पथपर इस 
प्रकारकी लीला,-जिस मार्गपर श्रीमती राधिका दूध-दही-घी 
आदि लेकर जाती हैं, उस रास्ते अथवा दूसरी पार 
खड़े होकर श्रीकृष्ण कहते हैं,-तुम जब तक शुल्क 
(कर) नहीं दोगी, तब तक इस मार्गसे तुम्हारा जाना 
मना है; इस छलसे एक दानकेलिरूप लीलाका उद्गम 
करते हैं। और जब श्रीराधिका पुष्प चयन करने जाती 
हैं, तब श्रीकृष्ण पुष्पबनके अधिकारी बनकर मेरे पुष्प 
चोरी कर रही हो कहकर एक लीलाका उद्गम करते 
हैं। इन सभी स्थानोपर ऐसे समयमें श्रीराधाजीका 
(किलकिज्चित' भाव प्रकट होता है॥7-73॥ 


किलकिश्वित-भावकी संज्ञा :- 
उज्ज्वलनीलमणिमें अनुभाव प्रकरणमें (44 श्लोक)- 


गवाभिलाषरुदितस्मितासूयाभयक्रुधाम्‌ू । 
सड्डरीकरणं हर्षादच्यते किलकिचितम्‌॥ 74 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-गर्व, अभिलाष, रोदन, हास्य, 
असूया, भय और क्रोध-इन सात भावोंके हर्षके साथ 
संमिश्रणको 'किलकिज्चित्‌' भाव कहते हैं॥74॥ 
अनुभाष्य- 
हर्षात्‌ (हर्ष: एवं हेतु: तस्मात) गवाथिलाषरुदितस्पितास॒याभय- 
क्रुधां (गर्वादीनां सप्तानां भावानां) सड्स्‍डरीकरण (मिश्रण 
युगपत्‌-प्राकट्यं) किलकिज्चितम्‌” उच्यते। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 
गर्वादि सात भावोंका हर्षक साथ युगपत्‌ 
मिलनके फलसे उक्त 'महाभाव'का उदय :- 
आर सात भाव आरि' सहजे मिलय। 
अष्टभाव-सम्मिलने 'महाभाव॑ हय॥ 75॥ 


गर्व, अभिलाष, भय, शुष्करुदित। 
क्रोध, असूया हय, आर मन्दस्मित॥ 76॥ 


नाना-स्वादु अष्टभाव एकत्र मिलन। 
याहार आस्वादे तृप्त हय कृष्ण-मन॥ |77॥ 


550 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


मीठे पानेके साथ उपमा :- 
दधि, खण्ड, घृत, मधु, मरीच, कर्पूर। 
एलाची-मिलने यैछे रसाला मधुर॥78॥ 


अनुवाद-हर्षके साथ गर्व, अभिलाष, भय, शुष्क- 
रोदन, क्रोध, असूया और मन्द-मुस्कान-ये सात भाव 
सहजमें आकर मिल जाते हैं और इन आठ भावोंके 
मिलनेसे 'महाभाव' होता है। इन आठ भावोंका एक 
साथ मिश्रण ऐसा स्वादिष्ट होता है कि उसे आस्वादन 
करके श्रीकृष्णका मन तृप्त हो जाता है; जिस प्रकार 
दही, चीनी, घी, मधु, काली मिर्च, कर्पूर और छोटी 
इलायचीके मिलनेपर रस मधुर हो जाता है॥75-78॥ 


अनुभाष्य-मूल कारण हर्षके साथ गर्व आदि सात 
भाव जब मिलते हैं, तब इन आठ भावोंके सम्मिलनसे 
'किलकिज्वित'-महाभाव होता है॥75॥ 
श्रीराधाके किलकिश्चित भाव-दर्शनसे 
श्रीकृष्णका प्रगाढ़तम सुख :- 
एइ भाव-युक्त देखि' राधास्य-नयन। 
सड़्म हइते सुख पाय कोटि-गुण॥ ”79॥ 


अनुवाद-किलकिज्चित भावसे युक्त श्रीराधाके 
मुखकमल और नेत्रोंको देखकर श्रीकृष्णको जो सुख 
होता है, वह श्रीराधाके सड़म सुखसे भी करोड़ों गुणा 
अधिक है॥79॥ 


श्रीराधाके किलकिश्चित-भावका दृष्टान्त-स्थल :- 
दानकेलिकौमुदीमें (।) श्लोक और उज्ज्वलनीलमणिमें 
अनुभावकथनमें (46) श्लोक- 


अन्तःस्मेरतयोज्ज्वला जलकणव्याकीणपक्ष्माडुरा 
किच्चितृपाटलिताश्चला रसिकतोत्सिक्ता पुरः कुचती। 
रुद्धायाः पथि माधवेन मधुरव्याभुग्नतारोत्तरा 
राक्षयाः किलकिधितस्तबकिनी द्वष्ट) श्रियं वः क्रियात्‌॥80॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥80॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीराधिकाके गर्वादि सात भावोंसे 


चोौदहवाँ अध्याय 


मिलित, हर्षननित किलकिज्चित' भावोत्थित दृष्टि तुम्हारा 
मड़न्‍लविधान करे। दानघाटीके पथपर श्रीकृष्णने आकर 
जब राधाजीको रोका, तब राधाजीके अन्तःकरणमें 
हँसीका उदय हुआ; तब उनके नयन उज्ज्वल हो गये; 
नेत्रोकी पलक नव-उदित अश्रुओंसे भर गयीं; नेत्रोंके 
दोनों कोने कुछ लाल रज्न्‍के हो गये; रसके उच्छवास-हेतु 
नेत्रोमे उत्साह उदित हुआ; नयनाश्रु कुछ बन्द होने लगे 
और दोनों नयनोंकी पुतली अति सुन्दर रूपसे ऊपर 


हो गयीं॥80॥ 

अनुभाष्य-- 
पथि (दानघड़मागें) माधवेन (शुल्क-ग्रहणच्छलेन) रुद्धायाः 
राधाया: अन्तःस्मेरतया (अन्त: अव्यक्तया स्मेरतया 
इषिद्धास्ययुक्ततया) उज्ज्वला (दीप्तिविशिष्टा इति स्पमितं?), 
जलकणव्याकीर्णपक्ष्माडरा (जलकणै: व्याकीर्णा: विक्षिप्ता: 
पक्ष्माडुरा: नेत्रलोमाग्रभागा: यस्या: सा इति रोदनं?, 
किज्चित्पाटलिताज्चला (श्वेतरक्ताभनयनप्रान्तदेशा, श्लेतिमा स्वाभाविक 
एव, रक्तिमा क्रोधात्‌ इति क्रोधः), रसिकतोत्सिक्ता (रसिकतया 
उत्कर्षेण सिक्ता इति गर्व: अभिलाषः' वा), पुर: (अग्रतः) 
एव कुज्चती (इति भय), मधुर-व्याभुग्नतारोत्तरा (मधुरा 
व्याभुगरना वक्रा या नयनतारा तया उत्तरा श्रेष्ठा इति 
अभिलाष:' गर्व:ः असूरया वा). किलकिज्चितस्तबकिनी 
(किलकिज्चितरूपो यः स्तबकः गाम्भी्यमयत्वादस्फुट: भावविशेषः 
नानाभावपुष्पगुच्छ: तद्गती) दृष्टि: वः (युष्माक) श्रिय॑ं क्रियात्‌। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥80॥ 


गोविन्दलीलामृतमें (9/8 श्लोक) :- 

वाष्पव्याकुलितारुणाश्लचलतन्नेत्रं रसोह्ञासित॑ं 
हेलोल्लासचलाधर कुटिलितभ्रूयुग्युद्यतृस्पितम्‌। 
राधायाः किलकिच्विताधितमसौ वीक्ष्याननं सड़मा- 
दानन्दं तमवाप कोटिगुणितं यो5भूत्र गीर्गोचरः ॥ ॥8/ ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--राधिकाके अश्रुओंके द्वारा 
आकुलित नेत्र किज्चित्‌ अरुण और चज्चल हो गये; 
रसोललास और कन्दर्पमावके कारण अधर कम्पित होने 
लगे; दोनों भोंहे कुटिल (टेढ़ी) हो गयीं; मुखकमलपर 


4/80-84 ] 


मृदु मनन्‍्द मुस्कानकी रेखा दिखायी देने लगी और 
किलकिज्चित-भावसे उत्पन्न प्रसन्नताको व्यक्त होते देखकर 
श्रीकृष्णने राधिकाके मुख दर्शनसे उनके साथ सड़मको 
अपेक्षा करोड़ों गुणा जिस सुखको प्राप्त किया, उसका 
वाणीके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता॥8॥ 

अनुभाष्य- 

असो (श्रीकृष्ण) राधायाः वाष्पव्याकुलितारुणाज्चलचलत्ेत्र 
(वाष्पे: अश्रुजले: व्याकुलिते अरुणम्‌ अश्चव्ल ययोः एवम्थूते 
चच्चले नेत्रे यस्मिन्‌ ततू) रसोह्लासितं, हेलोल्लासचलाधर 
(भावविशेषातिशयेन कम्पमानोष्ठ) कुटिलितश्रूयुग्मम्‌ उद्यत्‌स्मितम्‌ 
(प्रकटन्मन्दहास्य) किलकिब्विताब्रित (तद्भावयुक्तम) आनन॑ 
(मुख) वीक्ष्य (द्ृष्ट्वा) सड़मात्‌ कोटिगुणितं तम्‌ आनन्द॑ 
अवाप (प्राप्तवान्‌)-यः आनन्दः गीर्गोचर: (वाक्यविषय:) न 
(नैव भवति, कदापीत्यर्थ:)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 
श्रीराधाके भाव-श्रवणसे श्रीस्वरूपका 
महाप्रभुके द्वारा आलिड्नन :- 
एत शुनि' प्रभु हैला आनन्दित मन। 
सुखाविष्ट हज स्वरूपे कैला आलिड्डन॥82॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुके मनमें बहुत आनन्द 
हुआ और उस आनन्दमें आविष्ट होकर उन्होंने 
श्रीस्‍्वरूप दामोदरका आलिड्रन किया॥82॥ 
महाप्रभुके प्रश्नके उत्तरमें श्रीस्वरूपके द्वारा 
श्रीराधाके विलास' भावका वर्णन :- 
“ (विलासादि-भाव-भूषार कह त' लक्षण। 
येइ भावे राधा हरे गोविन्देर मन॥ ”83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--/विलासादिं-भाव- भूषणेंका 
लक्षण वर्णन करो, जिनके द्वारा विभूषित श्रीराधा 
श्रीगोविन्द्का मन हरण करती हैं॥ ”83 ॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा वर्णन आरम्भ; भक्तोका सुख :- 
तबे त' स्वरूप-गोसाजि कहिते लागिला। 
शुनि' प्रभुर भक्तमण महासुख पाइला॥ 84॥ 


| 55] 
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“राधा बसि' आछे किवा वृन्दावने याय। 
तौँहा आचम्बिते कृष्ण-दरशन पाय॥ 85॥ 


देखितेइ नाना-भाव हय विलक्षण। 
से वैलक्षण्येर नाम 'विलास'-भूषण॥ 86॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने कहना आरम्भ 
किया, जिसे सुनकर महाप्रभुके भक्तोंको परमसुख प्राप्त 
हुआ। श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“श्रीराधा कभी कहीं 
बैठी हुई हैं अथवा वृन्दावनमें जा रही हैं-ऐसे समयमें 
यदि उन्हें अचानक श्रीकृष्णका दर्शन प्राप्त हो जाये, 
तो दर्शन करते ही उनमें अनेक प्रकारके विलक्षण 
भाव उदित हो जाते हैं, उन विलक्षण भावोंका नाम 
ही विलास'-भूषण है॥84-86॥ 


उज्जवलनीलमणिमें अनुभावकथनमें (3। श्लोक) :- 
गतिस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकर्मणाम्‌। 
तत्कालिक तु वैशिष्टयं विलासः प्रियसड्रजम्‌॥ 87 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥87॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-प्रियके सड़से उत्पन्न, प्रिय 
सड़म-स्थानपर जाना और बैठना आदि एवं मुखनेत्रादि 
अड्ोंका उस समय जो वेशिष्ट्य उदित होता है, उसे 
विलास' कहते हैं॥87॥ 
अनुभाष्य-- 
गतिस्थानासनादीनां (कान्ताया: गमनावस्थानोपवेशनादिकाना) 
मुखनेत्रादिकर्मणां च (आड़िकक्रियाणा) प्रियसड्ुज 
(कान्तसम्मिलनजात॑) तात्कालिक (कान्तमिलन-कालिक) वेशिष्ट्यं 
(वैच्ज्य) तु विलास:” (इित्यभिधीयते|। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥87॥ 


लज्जा, हर्ष, अभिलाष, सम्भ्रम, वाम्य, भय। 
एत भाव मिलि' राधाय चश्वल करय॥ 88॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णफेक अचानक दर्शन होनेसे श्रीराधाको 
लज्जा, हर्ष, अभिलाष, सम्भ्रम, वाम्य तथा भय-ये सब 
भाव मिलकर चज्चल कर देते हैं॥88॥ 


552 ॥ 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


गोविन्दलीलामृतमें (9/।॥ श्लोक) :- 
पुरः कृष्णलोकात्‌ स्थगितकुटिलास्या गतिरभूत्‌ 
तिरश्रीनं कृष्णाम्बरदरवृततं श्रीमुखमपि। 
चलत्तारं स्फार नयनयुगमाभुग्नमिति सा 
विलासाख्य-स्वालड्ररणवलितासीत्‌ प्रियमुदे ॥ ।89 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥89॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्फको सामने देखकर 
राधिकाके गमनने स्थिर होकर कुटिल भाव धारण कर 
लिया; उनका मुखकमल नीले वस्त्रसे कुछ ढका 
होनेपर भी नेत्रोकी दोनों पुतलियाँ विस्तृत, चञज्चल और 
वक्र हो गयीं एवं विलास नामक अलड्जारसे मण्डित 
होकर वे श्रीकृष्णके आनन्दका वर्धन करने लगीं॥89॥ 
अनुभाष्य- 
अस्या: (श्रीराधाया) गति पुरः (अग्रत:) कृष्णालोकात्‌ 
(कृष्णदर्शनेन) स्थगितकुटिला (स्थगिता स्तब्धा कुटिला मन्दा 
च) अभूत्‌; श्रीमुखमपि तिरश्वीनं (वक्रीभ्रर्त) कृष्णाम्बर-दरवृर्त 
(श्यामवासेन इषत्‌ आवृतश्र) अथ्रूत; चलत्तारं (चलन्ती तारा 
यत्र ततू) स्फारं (विस्तृत) नयनयुर्ग (नेत्रद्ययम) आशूुर्ग्न 
(वक्रमू) अभ्रूत;-इति सा राधा प्रियमुदे (कृष्णानन्दवर्दधनाय) 
विलासाख्य-स्वालड्ररण-वलिता (विलासाभिधेयेन स्वेन निजेन 
अलड्रणेन भ्रृूषणेन वलिता समन्विता) आसीत्‌। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥89॥ 


कृष्ण-आगे राधा यदि रहे दाण्डाआा। 
तिन-अड्-भड़े रहे भ्रू नाचाआ॥ 90॥ 


मुखे-नेत्रे हय नाना-भावेर उदगार। 
एइ कान्ता-भावेर नाम 'ललित॑-अलड्डगर॥9॥ 


अनुवाद-यदि श्रीराधा श्रीकृष्णके सामने खड़ी रहें, 
तो वे त्रिभड़ रूपमें हो जाती हैं, उनकी भ्रकूटि (भौहे) 
नृत्य करने लगती है और उनके मुख तथा नेत्रोमें 
अनेक प्रकारके भाव प्रकट होने लगते हैं। कान्‍्ताके 
इस भावका नाम 'ललित'-अलड्डर है॥90-9॥ 


अनुभाष्य-- तिन-अड़-भड्जे-त्रिभड़ रूपमें; (तिन 
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अज्ल-गर्दन, कमर और चरण (अथवा घुटना)। हय 
उद्गार--फूटकर बाहर आता है॥90-9।॥ 


उज्जवलनीलमणिमें अनुभावकथनमें (56 श्लोक) :- 
विन्यासभड़िरड़ानां भश्रूविलासमनोहरा। 
सुकुमारा भवेद्यत्र ललित तदुदाहतम्‌ ॥ /92 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥92॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जहाँ (अर्थात्‌ जिन चेष्टाओसे) 
अड्जोंकी विन्यासभड़ि और भोंहोका विलास मनोहर 
और सुकुमार होता है, वहीं 'ललित-अलड्डार' कहा 
जाता है॥92॥ 
अनुभाष्य-- 
यत्र अड़ानां सुकुमारा (अतिकोमला) विन्यासभड़ि:ः 


(रचना-चातुरी) भश्रूविलास-मनोहरा भवेत्‌] तत्‌ 'ललितम्‌” इति 
उदाहतम्‌। 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥92॥ 


ललितभूषित राधा देखे यदि कृष्ण। 
ढुँहे दुँहा मिलिबारे हयेन सतृष्ण॥93 ॥ 


अनुवाद--जब श्रीकृष्ण इन ललित-अलड्रोसे 
भूषित श्रीराधाको देखते हैं, तब दोनों एक-दूसरेसे 
मिलनेके लिये उत्कण्ठित हो जाते हैं॥93 ॥ 


गोविन्दलीलामृतमें (9/4 श्लोक)- 

हिया तिर्या-ग्रीवा-चरण-कटि- भड़ी-सुमधुरा 
चलचिल्ली-वल्ली-दलित-रतिनाथोर्जिति- धनुः । 
प्रिय-प्रेमोल्ाासोह्ढासित-ललितालालित-तनुः 
प्रियप्रीत्ये सासीदुदितललितालंकृतियुता ॥ /94 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥94॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णकी प्रीति वर्धित करनेके 
लिये जब श्रीराधिका ललित-अलड्डरसे भूषित हुईं थी, 
तब लज्जासे उनकी गर्दनके वक्रभाव, चरण और 
कमरकी सुमधुर भंड्लिमा, भ्रूलताकी चज्चलतासे कामदेवके 
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तेजस्वी धनुषकी भी पराजय और प्रियतमके प्रति 
प्रेमोल्लासमें उललसित ललित-भावसे पुष्ट श्रीअड़ः 
लक्षित होने लगे॥94॥ 

अनुभाष्य-- 

सा (राधा) हिया (लज्जया) तिर्या[्‌ ग्रीवा-चरण-कटि- 
भड़ीसुमधुरा (त्रियग्भावेन सुष्ठु-विन्यस्त-कन्धर-जानु-कटीभ्यड़- 
त्रयेण. भरड़या सुमधुरा कृष्णमनोहरा) चलच्चिल्लीवल्ली- 
दलित-रतिनाथोजित-धनु: (चलन्ती कम्पनवती चिल्लीभू: 
चिल्‍्ली-पक्षिणीव भ्रू: क्लन्राक्षी वा; सा एव वल्‍ली लता, 
तया दलितः विजितः रतिनाथस्य कामदेवस्य उर्जितं धनुः यया 
सा) प्रियप्रेमोल्लासोल्लसित-ललितालालित-तनुः (प्रियस्य कान्तस्य 
कृष्णस्य प्रेम्ण यः उललासः तेनोल्‍लसितं यत्‌॒ललित॑ं 
क्रीड़ानृत्यं तेत आ-लालित-तनु: आ-लालिता संसेविता तनुः 
यस्या: सा) प्रियप्रीत्ये. (कान्तस्य प्रेमवरद्धनाय) 
उदितललितालंकृतियुता (उदितं प्रकाशित ललितभावविशेष॑, 
तदेव अलड्ररोेण युता ललितालड्रगर-समन्विता) आसीत्‌। 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 94॥ 


लोभे आसि' कृष्ण करे कश्चुकाकर्षण। 
अन्तरे उल्लास, राधा करे निवारण॥95॥ 


बाहिरे वामता-क्रोध, भितरे सुख मने। 
'कुड्ठमित-नाम एइ भाव विभूषणे॥ 96॥ 


अनुवाद--जब श्रीकृष्ण आगे आकर लोभसे श्रीराधाकी 
कज्चुकी (चोली) को खींचते हैं, तब यद्यपि उससे 
श्रीराधाके हृदयमें उल्लास होता है, तथापि वे बाहरसे 
श्रीकृष्फको ऐसा करनेसे मना करती हैं। श्रीराधा बाहरसे 
वाम्यभाव और क्रोध प्रकट करती हैं और भीतरसे 
अपने मनमें सुख अनुभव करती हैं। इसी भावरूपी 
विभूषणका नाम 'कुट्टमित' है॥95-96॥ 

अनुभाष्य-- कज्चुक--चोली, कवच, अड्गरखा, 
वस्त्र॥ 95॥ 


उज्जवलनीलमणिमें अनुभाव-प्रकरणमें (49 श्लोक)- 
स्तनाधरादिग्रहणे ह॒त्प्रीतावषि सम्भ्रमात्‌। 
बहिः क्रोधो व्यधितवत्‌ प्रोक्त कुटमितं बुचेः ॥97 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चोली या मुखको ढकनेवाले 
आज्चलको स्पर्श करनेके समय हृदय प्रफुल्लित होनेपर 
भी सम्भ्रमके कारण बाहरसे क्रोध और व्यथितकी भौंति 
लक्षणोको 'कुट्टमित' कहते हैं॥97॥ 

अनुभाष्य-- 

स्तनाधरादि-ग्रहणे (वक्षोगण्डस्थलीष्ठ-स्पर्शने) हृत्प्रीती (मनसति 

लब्धे आनन्दे सति) अपि सम्भ्रमात्‌ (लोक-गौरवातू) बहिः 
(सखिदृष्टिपथे) व्यधितवत्‌ (आर्त्तजननोचित:) क्रोधः (अर्थात्‌ 
अन्तः-सनन्‍्तोषा: बहि:-क्रोध:) /भवेत्‌-इति बुध: 
(अलझ्ञरशास्त्रविद्वि)2 कुट्टमित प्रोक्त (कथितम्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 


कृष्ण-वाज्छा पूर्ण हय, करे पाणि-रोध। 
अन्तरे आनन्द राधा, बाहिरे वाम्य-क्रोध॥ 98॥ 


व्यथा पाजा करे, येन शुष्क रोदन। 
ईषत्‌ हासिया कृष्णे करेन भर्त्सन॥99॥ 


अनुवाद-उनको स्पर्श करनेके लिये बढ़े श्रीकृष्णके 
हाथोंको श्रीराधा रोकती तो हैं, परन्तु मन-ही-मनमें 
सोचती हैं-'श्रीकृष्ण अपनी इच्छा पूर्ण कर ले'। इस 
प्रकार श्रीराधा हृदयमें तो आनन्द अनुभव करती हें, 
परन्तु बाहरसे वामता (विरोध) और क्रोध प्रकट करती 
हैं। श्रीराधा ऐसा प्रदर्शन करती हैं जेसे वे दुःखी हें 
और बिना आँसूके रोनेका अभिनय करती हैं। और 
साथ ही मन्द मुस्क्राते हुए श्रीकृष्णो डॉट भी लगाती 
है॥ 98-99॥ 


(गोस्वामीपाद द्वारा उक्त श्लोक) :- 


पाणिरोधमविरोधितवाज्छं 

भर्त्सनाश्व मधुरस्मितगर्भा:। 
माधवस्य कुरुते करभोरुहीरि 

शुष्करुदितश्व॒ मुखेडपि ॥ 200 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥200॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णके हाथके द्वारा उन्हें 
स्पर्श करनेकी चेष्टाको रोकनेको इच्छा नहीं होनेपर भी 
शिशु-हाथीकी सूंड़के समान जंघावाली श्रीमती राधिका 
श्रीकृष्णके हाथोंकी चेष्टाका विरोध करते हुए मधुर-मुस्कानके 
साथ उनको डॉटने और मनोहर शुष्करोदन (रोनेका 
दिखावा) करने लगीं॥200॥ 

अनुभाष्य- 

करभोरु: (करिशावकशुण्डवत्‌ उर्जितोरुदेशा राधिका) माधवस्य 

अविरोधितवाज्छ॑ (न विरोधिता वाज्छा यस्मिन्‌ ततू) पाणिरोध॑ 
(करस्पर्शनिवारणं), मधुरस्मित-गर्भा: (मधुर मृदु स्पितं मन्दहास्यं 
गर्भे येषां तथाभूता:) भर्त्सना, अपि च युखे हारि-शुष्करुदित॑ं 
(कृष्णमनोहारि कपटरोदनं) कुरुते। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 200॥ 


एइमत आर सब भाव-विभूषण। 
याहाते भूषित राधा हरे कृष्ण मन॥20॥ 


अनुवाद-इस प्रकार और अनेक भावरूपी भूषण 
हैं जिनसे विभूषित होकर श्रीराधा श्रीकृष्फका मन हरण 
करती हैं॥20॥ 

अनुभाष्य-- हरे-हरण अर्थात्‌ आकर्षण करती 
हैं॥ 20 ॥ 


सहस्र मुखोंसे भी शेषरूपी विष्णु 
श्रीकृष्ण-लीला वर्णन करनेमें असमर्थ :- 


अनन्त कृष्णेर लीला ना याय वर्णन। 
आपने वर्णेन यदि 'सहस्रवदन॥ 202॥ 


अनुवाद--यदि श्रीकृष्ण स्वयं अपने अंश सहस्न-वदन॑ 
अर्थात्‌ हजार मुखवाले शेषके द्वारा भी वर्णन करें, तो 
भी उनकी अनन्त लीलाओंका वर्णन करना सम्भव 
नहीं है॥202॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2॥/॥0, ।2 संख्या तथा भाः 
2/774॥ और 0/4/7 श्लोक देखें॥ 202॥ 
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श्रीराधा-सेवक श्रीस्वरूप और श्रीलक्ष्मीनारायणके 
सेवक श्रीवासका संलाप; श्रीवासको 
अपनी ईश्वरीके ऐश्वर्यका गर्व :- 
श्रीवास हासिया कहे,--“शुन, दामोदर। 
आमार लक्ष्मीर देख सम्पत्ति विस्तर॥ 203 ॥ 


वृन्दावनेर सम्पद्‌ देख,-पुष्प-किसलय। 
गिरिधातु-शिखिपिच्छ-गुआफल-मय॥ 204 ॥ 


अनुवाद-[नारदजीके भावमें आविष्ट होकर लक्ष्मीजीके 
ऐश्वर्यको देखकर] श्रीवासने हँसते हुए कहा,--“सुनो ! 
दामोदर, इधर मेरी आराध्या लक्ष्मीकी अपार सम्पत्तिको 
देखो। और उधर वृन्दावनकी सम्पत्ति देखो-वहाँ तो 
केवल फूल, कोंपलें, गैरिक धातु, मोरपंखः और 
गुज्जाफल मात्र ही हैं [अर्थात्‌ दोनोंमें तुलनाका कोई 
स्थान ही नहीं है]॥ 203-204॥ 

अनुभाष्य--श्रीवास स्वयंको दास्यरसके ऐश्वर्यमें 
अवस्थित होनेका अभिमान करके श्रीदामोदर स्वरूपको 
ऐश्वर्यहीन 'ब्रजवासीं समझकर प्रेमकलह कर रहे 
हैं॥ 203 ॥ 


श्रीकृष्णके ब्रजगमन हेतु लक्ष्मीका क्रोध अभिमान :- 
वृन्दावन देखिबारे गेला जगन्नाथ। 
शुनि' लक्ष्मीदेवीर मने हैल आसोयाथ॥ 205॥ 


एत सम्पत्ति छाड़ि' केने गेला वृन्दावन। 
तारे हास्य करिते लक्ष्मी करिला साजन॥206॥ 


'तोमार ठाकुर, देख एत सम्पत्ति छाड़ि। 
पत्र-फल-फूल-लोभे गेला पुष्पबाड़ी॥ 207 ॥ 


एइ कर्म करे काँहा विदग्ध-शिरोमणि 2 
लक्ष्मीर अग्रेते निज प्रभुरे देह'ँ आनि' ॥ 208 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथ वृन्दावनको देखने गये हैं--यह 
सुनकर लक्ष्मीदेवीके मनमें निराशा होती है कि यहाँ 
इतनी सब सम्पत्तिको छोड़कर बे वृन्दावन क्‍यों गये 
हैं? श्रीजगन्नाथका उपहास करनेके लिये ही लक्ष्मीजीने 


4/203-2॥| ] 


सज-धजकर अपने ऐश्वर्यको दिखलाया। लक्ष्मीदेवीकी 
दासियोने श्रीजगन्नाथके सेवकोंसे कहा,--तुम्हारे ठाकुर 
(श्रीजगन्नाथ) इतनी सम्पत्तिकों छोड़कर पत्र-फल-फूलके 
लोभसे पुष्पोद्यानमें गये हैं! विदग्ध-शिरोमणि होकर भी 
वे ऐसा कार्य क्‍यों करते हैं? शीघ्रतासे अपने प्रभुको 
लक्ष्मीजीके सामने लेकर आओ॥ 205-208॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आसोयाध- असूयायुक्त, स्वल्प- 
ईर्ष्यायुक्त। लक्ष्मीजीकी दासियाँ कह रही हें,--'ओहे 
जगद्‌-बन्धुके सेवकों | देखो, इतनी सम्पत्ति छोड़कर 
फल-पत्र-पुष्पके लोभसे तुम्हारे ठाकुर पुष्पोद्यानमें गये 
हैं। (अभी) लक्ष्मीदेवीके समक्ष अपने उन प्रभुको 
लेकर आओ॥ 205-208॥ 

अनुभाष्य-- आसोयाध--अशान्ति, अस्वास्थ्य, चाज्चल्य। 
तोमार ठाकुर--श्रीजगन्नाथके सेवकोंको लक्ष्य करके 
लक्ष्मीकी दासियोंकी उक्ति। निज प्रभुरे- 
श्रीजगन्नाथको ॥ 205-208॥ 


लक्ष्मीकी दासियोंके द्वारा ईश्वरके दोषके भागीदार 
सेवकोका बन्धन और उन्हें दण्ड प्रदान :-- 


एत बलि' लक्ष्मीर सब दासीगणे। 
कटि-वख्रे बान्धिं आने प्रभुर निजगणे॥ 209 ॥ 


लक्ष्मीर चरणे आनि' कराय प्रणति। 
धन-दण्ड लय, आर कराय मिनति॥20॥ 


रथेर उपरे करे दण्डेर ताड़न। 
चोरप्राय करे जगन्नाथेर सेवकगण॥ 24॥ 


अनुवाद-यह कहकर महालक्ष्मीकी सभी दासियोंने 
श्रीजगन्नाथके सेबकोको पकड़कर उनकी कमरमें वस्त्र 
बाँधकर उन्हें अपनी स्वामिनी श्रीलक्ष्मीके चरणोंमें 
गिराकर प्रणाम करवाया, दण्डके रूपमें उनसे धन लिया 
ओर उनसे क्षमा मँगवायी। और वे दासियाँ श्रीजगन्नाथके 
रथके ऊपर लाठियाँ बरसाने लगीं और श्रीजगन्नाथके 
सेवकोका चोरकी भाँति तिरस्कार करने लगीं॥ 209-2]॥ 


॥। 555 


[ 44/209-224 


अमृतप्रवाह भाष्य-दण्ड अर्थात्‌ लाठीके द्वारा 
गुण्डिचा मन्दिरके द्वारपर खड़े रथको पीटने लगीं॥2॥॥ 


अनुभाष्य- प्रभुर--श्रीजगत्राथके ॥ 209॥ 


श्रीजगन्नाथको लौटाने हेतु सेवकोंकी प्रतिज्ञा :- 
सब भृत्यगण कहे,-योड़ करि! हात। 
'कालि आनि दिब तोमार आगे जगन्नाथ॥ 22॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके सभी सेवकोने हाथ जोड़कर 
कहा--हम कल ही श्रीजगन्नाथको आपके सामने ले 
आयेगे॥ 22॥ 


उसे सुनकर लक्ष्मीजीका क्रोध शान्त :- 
तबे शान्‍्त हजा लक्ष्मी याय निज घर। 
आमार लक्ष्मीर सम्पदू--वाक्य-अगोचर॥ 23 ॥ 


लक्ष्मीके ऐश्वर्यंका वर्णनकर श्रीवासके 
द्वारा स्वरूपका परिहास :- 


दुग्ध आउटि' दधि मथे तोमार गोपीगणे। 
आमार ठाक्‌राणी बैसे रत्नसिंहासने॥ “24॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके सेवकोंके मुखसे ऐसा सुनकर 
शान्त होकर श्रीलक्ष्मी अपने महलमें चली गयीं। 
[श्रीवास पण्डित कह रहे हैं-] मेरी लक्ष्मीदेवीकी 
सम्पत्तिका वाणीसे वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारी 
गोपियाँ तो दूध उबालने और [उसकी दही बनाकर] 
दही मन्थनके कार्यमें ही लगी रहती हैं, परन्तु मेरी 
ठाकुराणीतो रत्नसिंहासनपर विराजमान होती हैं॥ 2/3-24॥ 


अनुभाष्य- आउटि--औटाकर या उबालकर॥ 24॥ 
श्रीवासके वचन सुनकर महाप्रभुके 
रागमार्गीय भक्तोंका हँसना :- 
नारद-प्रकृति श्रीवास करे परिहास। 
शुनि' हासे महाप्रभुर यत निज-दास॥ 25॥ 
अनुवाद--नारदजीके भावमें श्रीवास पण्डित इस 


प्रकार परिहास कर रहे थे। उनकी बातोंकों सुनकर 
महाप्रभुके सभी अन्तरड्ग भक्त हँस रहे थे॥25॥ 


556 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


अनुभाष्य-- निज-दास--श्रीराधागोविन्दकी सेवामें 
एकनिष्ठ रागात्मिक भक्तिमें रत श्रीगदाधरादि महाप्रभुके 
शक्तिवर्ग॥25॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीवास और श्रीस्वरूपके 
भजन-वैशिष्टययका वर्णन :- 

प्रभु कहे,--“श्रीवास, तोमाते नारद-स्वभाव। 
ऐश्वर्यभावे तोमाते, ईश्वर-प्रभाव॥ 26 ॥ 
ईंहो दामोदर-स्वरूप-झशुद्ध-ब्रजवासी। 
ऐश्वर्य ना जाने ईंहो शुद्धप्रेमे भासिं॥ 2।7 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“श्रीवासजी, तुममें तो 
नारदका स्वभाव है, इसलिये ऐश्वर्य भावमें तुम्हारे ऊपर 
ईश्वरका प्रभाव हो रहा है। यह स्वरूप दामोदर तो 
शुद्ध ब्रजवासी है, यह ऐश्वर्यको नहीं जानता, यह तो 
शुद्धप्रेममें ही डूबा रहता है॥ “26-27॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा ब्रजके माधुर्यकी गरिमाका वर्णन :- 
स्वरूप कहे,--“श्रीवास, शुन सावधाने। 
वृन्दावन-सम्पद्‌ तोमार नाहि पड़े मने?॥28॥ 
महावैकुण्ठका ऐश्वर्य वृन्दावन-ऐश्वयंका एक कणमात्र :- 
वृन्दावने साहजिक ये सम्पतूसिन्धु। 
द्वारका-वैकुण्ठ-सम्पत्‌ू--तार एक बिन्दु॥29॥ 
श्रीकृष्णके वृन्दावन-धामका वर्णन :- 
परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌। 
कृष्ण याँहा धनी, ताँहा वृन्दावन-धाम॥ 220॥ 
चिन्तामणिमय भूमि रत्नेर भवन। 
चिन्तामिणणमण--दासी-चरण-भूषण ॥ 22। ॥ 
कल्पवृक्ष-लतार-यौँहा साहजिक-वन। 
पुष्प-फल बिना केह ना मागे अन्य धन॥222॥ 
अनन्त कामधेनु ताँहा फिरे बने वने। 
दुग्धमात्र देन, केह ना मागे अन्य धने॥223॥ 


सहज लोकेर कथा-याँहा दिव्य-गीत। 
सहज गमन करे,--यैछे नृत्य-प्रतीत॥ 224 ॥ 


चौदहवाँ अध्याय 


सर्वत्र जल--यौँहा अमृत-समान। 
चिदानन्द ज्योतिः स्वाद्य-याँहा मूर्त्तिमान्‌॥ 225 ॥ 


लक्ष्मी जिनि' गुण याँहा लक्ष्मीर समाज। 
कृष्ण-वंशी करे यौँहा प्रियसखी-काज॥ 226 ॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--“श्रीवासजी, 
सावधानीपूर्वक सुनो। क्‍या वृन्दावनकी सम्पत्तिके विषयमें 
भूल गये हो? वृन्दावनकी सहज सम्पत्ति महासागरकी 
भाँति है और द्वारका-वैकुण्ठकी सम्पत्ति उसकी एक 
बूँदके बराबर भी नहीं है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम 
पुरुषोत्तम हैं और उनका समस्त ऐश्वर्य केवल 
वृन्दावन-धाममें ही प्रकाशित होता है। श्रीवृन्दावनकी 
भूमि चिन्तामणिसे बनी है, वहँके भवन रत्नोंसे बने हैं। 
वृन्दावनकी दासियाँ भी चिन्तामणिसे बने नूपुर अपने 
चरणोंमें धारण करती हैं। वृन्दावन कल्पवृक्षों और 
लताओंसे भरा-पूरा स्वाभाविक वन है, परन्तु वृन्दाबनवासी 
उन वृक्षोसे पुष्प और फलोंके अतिरिक्त और कोई धन 
नहीं माँगते। वहाँ अनन्त कामधेनुएँ बन-वनमें भ्रमण 
करती रहती हैं, किन्तु ब्रजवासीगण उनसे मात्र दूध ही 
चाहते हैं, कोई उनसे अन्य किसी भी प्रकारका धन 
नहीं माँगता। वृन्दावनवासियोंकी सहज बातचीत भी 
दिव्य-गीतकी भाँति मधुर हैं। उनका सहज चलना भी 
नृत्यकी भौँति प्रतीत होता है। वृन्दावनमें सर्वत्र ही जल 
अमृतके समान है तथा चिदानन्द ज्योति स्वयं मूर्तिमान 
स्वरूप होकर वहाँ प्रकाशित हो रही है। वहॉँकी गोपियाँ 
साक्षात्‌ लक्ष्मी-स्वरूपा हैं और ऐश्वर्यमें बैकुण्ठकी 
लक्ष्मियोंको भी परास्त करती हैं। और वृन्दावनमें 
श्रीकृष्मको वंशी उनकी प्रिय सखीका कार्य करती 
है॥ 28-226॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्ण जिस स्थानपर ऐश्वर्यका 
परित्याग करके पत्र-पुष्पादिके माधुर्यमें स्वयंको धनी 
मानते हैं, उसीका नाम 'वृन्दावन-धार्मा है। उस 
बवृन्दावन-धाममें चिन्तामणिमय भूमि अर्थात्‌ वह चिन्मय 
भूमि है, चिन्मय रत्नोंके भवन हैं, चिन्मय अलड्जरोंको 


4/28-227 ] 


चरणोमें धारण करनेवाली सेविकाएँ हैं, चिन्मय कल्पवृक्ष 
और लताओंसे भरे सहजसिद्ध-वन नित्य विराजमान 
हैं-जहॉँपर फल-पुष्पके अतिरिक्त किसीको भी अन्य 
किसी धनकी इच्छा नहीं है। ऐश्वर्यवती लक्ष्मीको 
पराभूत करके अनन्तकोटि माधुर्यवती लक्षिमयाँ वहाँ 
विराजमान हैं॥ 220-226॥ 


अनुभाष्य-- आदिलीला 5/20-22 संख्या 
देखें॥ 220-226॥ 


वृन्दावन-स्थित वस्तुओंके स्वरूप और 
विचित्र स्वभावका वर्णन :- 
ब्रह्मसहितामें (5।56 श्लोक)- 
श्रियः कान्ताः कानतः परमपुरुषः कल्पतरवो 
हुमा भूमिश्विन्‍्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌। 
कथा गान नाट्य गमनमपि वंशी प्रियसखी 
चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च॥.227 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥227॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-उस वृन्दावनमें कान्ताएँ--ब्रजकी 
लक्ष्मियाँ गोपियाँ हैं। कान्त-परमपुरुष श्रीकृष्ण हें, 
वृक्ष-सभी कल्पवृक्ष हैं, समस्त भूमि ही चिन्मय हे, 
जल-अमृत है, बोलना-सड़्ीत है, चलना-ननृत्य है 
और अश्रीकृष्णकी वंशी-प्रियसखी है तथा सर्वत्र 
चिदानन्दज्योति अनुभव होती है। इसलिये श्रीवृन्दावन 
ही परम आस्वाद्य है॥227॥ 

अनुभाष्य-- 

तत्र (अप्राकृतभूमो) परमपुरुष: (एव-कान्तः (एकः 
द्वितीय-भोक्तृ-रहितः), श्रियः (लक्ष्म्यः गोप्यः एव)-कान्ता:, 
(सर्वा कृष्णाश्रिता:) द्रमाः (कदम्बाद्या वृक्षा)-कल्पतरव: 
(कृष्णप्रेमफलदातार: एव),  थ्रूमि: चिन्तामणिगणमयी 
(विविध-चिन्मयवाज्छाप्रक-रत्मपूर्णा एव), तोयम्‌- अमृत, 
कथा-गानं. गमनमपि नाटूय॑ (एव), वशी-प्रियसखी /एवं), 
पर ज्योतिः (चन्द्रसूयादिः) अपि चिदानन्दं (तन्मयं), तत्‌ अपि 
आस्वाद्य (तेषा सर्वमेव जड़भावरहितम्‌ अप्राकृत 
कृष्णैकभोग्यमित्यर्थ:) | 


॥ 557 


[ 44/227-233 


शलोक-भावानुवाद--उस अप्राकृत भूमि वृन्दावनमें 
परमपुरुष श्रीकृष्ण ही कान्‍त (अद्वितीय भोक्ता) हें, 
कान्ताः-ब्रजकी लक्षिमयाँ गोपियाँ हैं, कदम्बादि वृक्ष-सभी 
कल्पवृक्ष (कृष्णप्रेमफल देनेवाले) हैं, समस्त भूमि ही 
चिन्मय (रत्नपूर्ण, समस्त चिन्मय इच्छाओंको पूर्ण 
करनेवाली) है, जल--अमृत है, बोलना-सडज़ीत हे, 
चलना-नृत्य है और श्रीकृष्णकी वंशी-प्रियसखी है 
तथा सर्वत्र चिदानन्दज्योति अनुभव होती है। इसलिये 
श्रीवृन्दाबन ही परम आस्वाद्य है (वह सर्वथा जड़भावरहित 
अप्राकृत और एकमात्र कृष्णके द्वारा भोग्य है-यह 
अर्थ है)। 

मध्यलीला 8/॥37 संख्यामें वृन्दावन-शब्दका अनुभाष्य 
देखें॥227॥ 


वृन्दावनके ऐश्वर्यका वर्णन :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2//73)-उद्धृत बिल्वमड्ल-वचन- 
चिन्तामणिश्वरणभूषणमड़नानां 
अछ्गारपुष्पतरवस्तरव: सुराणाम। 
वृन्दावने ब्रजधर्न ननु कामधेनु- 


कून्दानि चेति सुखसिन्धुरहो विभूतिः ॥ 228 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥228॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीवृन्दावनकी ब्रजाड्ननाओंके 
चरणोंके भूषण ही चिन्तामणि हैं, लीला-अनुकूल समस्त 
पुष्पवृक्ष ही कल्पवृक्ष (सुरतरु) और कामधेनु ही 
ब्रजका परम-धन हे। इन सबके द्वारा श्रीवृन्दावनकी 
विभूति परमानन्द-स्वरूपमें प्रकाशित हो रही है॥ 228॥ 
अनुभाष्य-- 
वृन्दावने अड्ननानां (गोपीनां) चरणभ्रूषर्ण चिन्तामणिः /एवंँ] 
अड़ारपुष्पतरवः (श्ड़ारार्थ वेशविन्यासाय कुसुमविटपिनः) सुराणां 
तरवः (कल्पद्ुमा: एव), कामधेनुवृन्दानि (एवं ब्रजधर्न 
(गोकुलवासिनां धन); अहो (वृन्दावनस्य विभूतिः 
(अतुलनीय-महेश्वर्यमपि) सुखसिन्धु: (आनन्दायृतसमुद्रः एव)। 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 228॥ 


558 ॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


श्रीवासका परमानन्द :-- 
शुनि' प्रेमोवेशे नृत्य करे श्रीनिवास। 
कक्षतालि बाजाय, करे अट्ट-अट्ट हास॥ 229॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरसे वृन्दावनकी महिमा 
श्रवणकर श्रीनिवास प्रेममें आविष्ट होकर नृत्य करने 
लगे और बगल बजाते हुए जोरसे अट्टटास करने 
लगे॥ 229 ॥ 


श्रीराधाके रस-श्रवणसे महाप्रभुको भी आनन्द :- 
राधार शुद्धरस प्रभु आवेशे शुनिल। 
सेइ रसावेशे प्रभु नृत्य आरम्भिल॥ 230॥ 
महाप्रभुका नृत्य और स्वरूपका गीत :- 
रसावेशे प्रभुर नृत्य, स्वरूपेर गान। 
बल॑, बल बलि' प्रभु पाते निन-काण॥ 23॥ 
महाप्रभुकी प्रेम रूपी बाढ़में पुरी-धाम प्लावित :- 
ब्रजरस-गीत शुनि' प्रेम उथलिल। 
पुरुषोत्तम-ग्राम प्रभु प्रेमे भासाइल॥ 232 ॥ 


अनुवाद--श्रीराधाके शुद्धप्रेमरसके विषयमें सुनकर 
महाप्रभुने उसी रसमें आविष्ट होकर नृत्य आरम्भ 
किया। महाप्रभुके रसावेशमें नृत्यके साथ श्रीस्वरूप 
दामोदर गान करने लगे,। तब महाप्रभु गान करते रहों', 
गान करते रहो', कहकर अपने कानोंको (हाथ्थोंसे 
खींचकर) फैला रहे थे। ब्रजरसके गीतोंको सुनकर 
महाप्रभुमें प्रेम उमड़ आया। इस प्रेमके द्वारा उन्होंने 
श्रीपुरुषोत्तम-ग्राम (श्रीजगन्नाथ पुरी) क्षेत्रको डुबो 
दिया॥ 230-232॥ 


दूसरे प्रहर तक महाप्रभुका नृत्य :- 
लक्ष्मीदेवी यथाकाले गेला निज-घर। 
प्रभु नृत्य करे, हैल द्वितीय प्रहर॥ 233 ॥ 


अनुवाद--श्रीलक्ष्मीदेीवी भी यथासमय अपने घर 
नीलाचलमें चली गयीं। महाप्रभुके नृत्य करते हुए 
द्वितीय प्रहहका समय हो आया॥ 233॥ 


चोौदहवाँ अध्याय 


चारों सम्प्रदायोंको ही कीर्तन करते हुए थकान :- 
चारि-सम्प्रदाय गान करि' बहु श्रान्त हैल। 
महाप्रभुर प्रेमावेश द्विगुण बाड़िल॥ 234 ॥ 


अनुवाद--इतनी देरसे गान करते हुए भक्तोंकी 
चारों मण्डलियाँ बहुत थक गयीं, परन्तु महाप्रभुका 
प्रेमावेश बढ़कर दो गुणा हो गया॥234॥ 


श्रीराधा-प्रेमावेशमें महाप्रभु :-- 
राधा-प्रेमावेशे प्रभु हैला सेइ मूर्त्ति। 
नित्यानन्द दूरे देखि' करिलेन स्तुति॥235॥ 
रसविरोध-भयसे दूरसे ही श्रीनिताइका महाप्रभुका स्तव :- 
नित्यानन्द देखिया प्रभुर भावावेश। 
निकटे ना आइसे, रहे किछ दूरदेश॥ 236 ॥ 


श्रीनिताइके न आनेसे महाप्रभुका आवेश 
और कीतत॑न भी किसी प्रकारसे नहीं रुका :- 


नित्यानन्द बिना प्रभुके धरे कोन्‌ जन। 
प्रभुर आवेश ना याय, ना रहे कीरत्तन॥237॥ 


अनुवाद--श्रीराधा-प्रेमावेशमें महाप्रभु भी वैसी राधा- 
मूर्ति हो गये। दूरसे महाप्रभुके राधा-रूपको देखकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभु उनको स्तुति करने लगे। महाप्रभुको 
श्रीराधाके भावमें आविष्ट देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभु 
निकट नहीं आये, कुछ दूरीपर ही रहे। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके अतिरिक्त महाप्रभुको कोई पकड़ नहीं सकता 
था। महाप्रभुका आवेश दूर नहीं हो रहा था, इसलिये 
(भक्तोंके थके होनेपर भी) कीर्तन भी नहीं रुक रहा 
था॥235-29॥ 


अनुभाष्य-- रहे-रुके या विराम करे॥237॥ 


श्रीस्वरूपके कौशलसे महाप्रभुकी बाह्दशा :- 
भड़ि करि स्वरूप सबार श्रम जानाइल। 
भक्तगणेर श्रम देखि' प्रभुर बाह्य हैल॥238॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने इशारेसे महाप्रभुको 
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बतलाया कि सब भक्त कीर्तन करते हुए थक गये हैं। 
भक्तोंके श्रमको देखकर महाप्रभु बाह्यदशामें आ गये॥ 238॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने राधाप्रेमावेशमें राधिका- 
मूर्ति प्रकाशित की है, ऐसा देखकर स्वयंको उस रसमें 
अनधिकारी जानकर श्रीनित्यानन्द प्रभु दूर ही रहे; 
श्रीस्वरूप गोस्वामीने इशारेसे महाप्रभुके भावावेशको भड़ः 
कराया॥ 235-238॥ 


उपवनमें जाकर सभीके द्वारा विश्राम 
करनेके बाद मध्याह-स्नान :-- 


सब भक्त लजा प्रभु गेला पुष्पोद्याने। 
विश्राम करिया कैला मध्याह-स्नाने॥ 239॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु सभी भक्तोंको साथ लेकर 
पुष्पोद्यानमें चले गये। वहाँ कुछ देर विश्राम करके 
उन्होंने मध्याहिक-स्नान किया॥239॥ 


लक्ष्मी और जगन्नाथका बहुत प्रसाद-संग्रह :-- 
जगन्नाथेर प्रसाद आइल बहु उपहार। 
लक्ष्मीर प्रसाद आइल विविध प्रकार ॥ 240॥ 


भक्तोंके साथ प्रसाद सेवन; सन्ध्यामें 
स्‍नानके बाद श्रीजगन्नाथ-दर्शन :-- 


सबा लजा नाना-रड्ढे करिला भोजन। 
सन्ध्या स्नान करिं कैल जगन्नाथ-दरशन॥ 24।॥ 


अनुवाद--तब श्रीजगन्नाथको अर्पित भोगका उच्छिष्ट 
बहुतसा प्रसाद और लक्ष्मीजीको अर्पित अनेक प्रकारके 
भोगका प्रसाद आ गया। महाप्रभुने सभी भक्तोंके साथ 
आनन्दपूर्वक भोजन किया। सन्ध्या स्नान करके 
महाप्रभु श्रीजगन्नाथके दर्शनके लिये गये॥240-24॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कोई-कोई कपटी (धर्मध्वजी 
भण्ड) व्यक्ति लक्ष्मीदेवीका प्रसाद पानेपर वितर्क करते 
हैं। यहाँ देखिये,--श्रीमहाप्रभुने स्वयं भक्तोंको लेकर उसी 
प्रसादको पाया था। तात्परय॑ यह है कि लक्ष्मी आदि 
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समस्त शक्तियाँ ही श्रीभगवान्‌की दासियाँ हैं। जब जो 
भक्त उन्हें (शक्तियोंको) जो भी उत्तम वस्तु अर्पित 
करता है, शक्तियाँ अपने प्रभु श्रीकृष्मको वह निवेदन 
करके उन वस्तुओंका सेवन करती हैं। इसलिये 
भगवानके दास-दासियोंका प्रसादान्न 'भगवानका प्रसादान्न' 
ही है, ऐसा मानकर सर्वदा ही सेवनीय है। यहॉँपर और 
भी कुछ विचारणीय विषय रहता है;--मायावादी नास्तिकोके 
द्वारा निवेदित खाद्य द्र॒व्योंको भगवान्‌की शक्तियाँ ग्रहण 
करती है या नहीं, यह घोर सन्देहका विषय है। 
इसलिये भगवान्‌के दास-दासियोंके प्रति शुद्ध वेष्णवों 
द्वारा अर्पित निवेदित अन्नका सेवन करना ही वेष्णवोंके 
लिये उचित है॥240-24 ॥ 
आठ दिन तक श्रीजगन्नाथका दर्शन करते हुए 
नृत्य-कोर्त्तनके बाद भक्तोके साथ नरेन्द्र सरोवरमें 
जलकेलि एवं उद्यानमें भोजन :- 
जगन्नाथ देखि' करेन नर्त्तन-कीर्त्तन। 
नरेन्द्रे जलक्रोड़ा करे लजआ भक्तगण॥ 242॥ 


उद्याने आसिया कैल वन-भोजन। 
एइमत क्रीड़ा कैल प्रभु अष्टदिन॥ 243 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथका दर्शन करते ही महाप्रभुने 
वहाँ नृत्य-कीर्तन आरम्भ किया। उसके बाद भक्तोको 
साथ लेकर महाप्रभुने नरेन्द्र सरोवरमें जल-क्रौड़ा की 
और फिर उद्यानमें आकर वन-भोजन किया। इस 
प्रकार महाप्रभु आठ दिनों तक ऐसी लीलाएँ करते 
रहे॥ 242-243॥ 
श्रीजगन्नाथकी पुरीमे पुनर्यात्रा :- 
आर दिने जगन्नाथेर भितर-विजय। 
रथे चड़ि' जगन्नाथ चले निजालय॥ 244 ॥ 


अनुवाद--अगले दिन गुण्डिचा मन्दिरमें श्रीजगन्नाथ 
'भितर-विजय॑के बाद रथपर चढ़कर अपने स्थान 
नीलाचलकी ओर चले॥ 244॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भितर-विजय--गुण्डिचा मन्दिरमें 


500 ॥ 


श्रीश्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला 


रत्नबेदीसे जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा-इन तीनों 
विग्रहोकोी जगमोहनमें रखकर उन्हें एक ही समयमें 
रथपर चढ़ाया जाता है। रत्नबेदीसे उतरकर वे 
जगमोहनमें जितनी देर तक रहते हैं, उसीका नाम ही 
पभितर-विजय' है॥244॥ 

अनुभाष्य-- भितर-विजय-पुनर्यात्रामें श्रीमन्दिरके 
(गुण्डिचा-मन्दिरके) अन्दर वापिस नीलाचल लौटनेके 
लिये यात्रा। गुण्डिचा मन्दिर्से बाहरी विजय करके पुनः 
जगन्नाथ मन्दिकी ओर गमन॥ 244॥ 


पहलेकी भौँंति नृत्य-गीत :-- 
पूर्ववत्‌ कैल प्रभु लआ भक्तगण। 
परम आननदे करेन नर्त्तन-कोर्त्तन॥ 245॥ 


अनुवाद-पहलेकी भौति ही महाप्रभुने अपने भक्तोंको 
साथ लेकर रथके आगे परमानन्दसे नृत्य-कीर्तन 
किया॥ 245॥ 


पाहाण्डिक समय रेशमी डोरी आंशिक रूपसे छिलन्न :- 
जगन्नाथेर पुनः पाण्डु-विजय हइल। 

एक गुटि पट्टडोरी तौँहा टुटि गेल॥ 246॥ 
पाण्डुविजयेर तुली फाटि-फुटि याय। 
जगन्नाथेर भरे तुला उड़िया पलाय॥247॥ 


अनुवाद-अश्रीजगन्नाथकी फिरसे पाण्डु-विजय हुई, 
परन्तु अब उनके कमरमें बँधी हुई रेशमी डोरियोमेंसे 
डोरियोंका एक गुच्छा टूट गया। श्रीजगन्नाथको पाण्डु 
विजयके समय उन्हें थोड़ी-थोड़ी दूरीपर गद्दोपर रखा 
जाता है। इस बार कुछ डोरी टूट जानेसे श्रीजगन्नाथका 
भार उन गद्दोपर पड़ रहा था जिससे वे फटते जा रहे 
थे और उनकी रुई उड़ती जा रही थी॥246-247॥ 


सपुत्र सत्यराजको प्रतिवर्ष श्रीजगन्नाथके 
लिये रेशमी डोरी लानेका आदेश :- 


कुलीनग्रामी रामानन्द, सत्यराज खाँन। 
तारे आज्ञा दिल प्रभु करिया सम्मान॥ 248 ॥ 


चोौदहवाँ अध्याय 


“एइ पट्टडोरीर तुमि हओ यजमान। 
प्रतिवत्सर आनिबे 'डोरीं करिया निर्माण॥ '249॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कुलीनग्रामवासी श्रीरामानन्द वसु 
और श्रीसत्ययाज खॉनको सम्मान देते हुए आज्ञा 
दी,--“तुम रेशमी डोरीके यजमान बन जाओ और 
प्रतिवर्ष नयी मजबूत रेशमी डोरियाँ बनाकर लाया 
करना॥ 248-249॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जजिन सब रेशमी डोरियोंके 
द्वारा तीनों मूर्तियोंकी पाण्डुविजय होती है, वे सब 
रस्सियाँ बहुत देशोंसे आती थीं और आती हैं। वर्द्धमान 
जिलेके अन्तर्गत कुलीनग्रामके निकटवर्ती अनेक ग्रामोमें 
रेशमी वस्त्र बनानेके स्थान हैं, इसलिये रेशमी डोरियाँ 
लानेके लिये श्रीरामानन्द वसु और सत्यराज खाँनको 
महाप्रभुने यजमानके रूपमें नियुक्त किया॥249॥ 


मजबूत डोरी बनानेके लिये उदाहरण 
स्वरूप टूटी हुई डोरी दिखाना :- 
एत बलि' दिल तारे छिण्डा पट्डडोरी। 
“इहा देखि' करिबे डोरी अति दृढ़ करिं॥250॥ 
श्रीजगन्नाथकी रेशमी डोरी--अनन्तरूपी 
भगवान्‌ विष्णुका ही अर्चा :- 
एइ पट्टडोरीते हय 'शेष'-अधिष्ठान। 
दश-मूर्तति हञा येँहो सेवे भगवान्‌॥ “25॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने उन्हें टूटी हुई 
रेशमी डोरियाँ पकड़ा दीं और कहा,--इन्हें देखो। आप 
इनसे बहुत अधिक मजबूत डोरियाँ बनाकर लाना। इन 
रेशमी डोरियोंमें 'शेष॑का वास है जो दस-मूर्ति धारण 
करके भगवान्‌की सेवा करते हैं॥ ”250-25॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-  शेष-अधिष्ठान--अनन्तदेवका 
अधिष्ठान; दशमूर्त्ति--आदिलीला 5/॥23-24 संख्या 


देखें॥ 25] ॥ 


चौदहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


।4/248-257 ] 


अनुभाष्य--  छिण्डा' (उड़िया भाषा)-टूटा हुआ 
टुकड़ा॥ 250॥ 


श्रीजगन्नाथके लिये रेशमी डोरी बनाकर 
लानेकी सेवा प्राप्त करके दोनोंको आनन्द :- 
भाग्यवान्‌ सेइ सत्यराज, रामानन्द। 
सेवा-आज्ञा पाजा हैल परम-आानन्द॥ 252 ॥ 


तभीसे प्रतिवर्ष गुण्डिचामें उनके द्वारा 
परमानन्दसे रेशमी डोरी लाना :- 


प्रति वत्सर गुण्डिचाते भक्तगण-सड्ले। 
पट्डोरी लआ आइसे अति बड़ रज्जे॥253॥ 


अनुवाद--श्रीसत्ययाज खान और श्रीरामानन्द बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं जिन्होंने महाप्रभुसे सेवा-आज्ञा पायी। उस 
आज्ञाको पाकर वे परम आनन्दित हुए। इसके बाद 
प्रतिवर्ष गुण्डिचा-मन्दिर मार्जनके दिन वे बड़े उत्साहसे 
भक्तोंके साथ रथके लिये मजबूत रेशमी डोरियाँ लेकर 
आते रहे॥ 252-253॥ 


श्रीजगन्नाथका रत्नबेदीपर आरोहण, महाप्रभुका 
अपने भक्तोके साथ घर जाना :- 


तबे जगन्नाथ याइ बसिला सिंहासने। 
महाप्रभु घरे आइला लजा भक्तगणे॥ 254॥ 


अनुवाद--तब श्रीजगन्नाथ अपने सिंहासनपर जाकर 
विराजमान हो गये और महाप्रभु भी अपने भक्तोंके साथ 
अपने वासस्थानपर चले आये॥ 254॥ 


भक्तोंको हेरापज्चमीका प्रदर्शन और ब्रजलीला :-- 
एइमत भक्तगणे यात्रा देखाइल। 
भक्तगण लजा वृन्दावन-केलि कैल॥ 255॥ 
चैतन्य-गोसाजिर लीला--अनन्त, अपार। 
'सहस्न-वदन' यार नाहि पाय पार॥ 256॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 257॥ 
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[ ॥4/255-257 श्रीश्रीचेतन्‍नयचरितामृत मध्यलीला 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे हेरापश्चमी'- करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका वर्णन 
यात्रा-दर्शनं नाम चतुर्दश-परिच्छेद:। कर रहा है॥255-257॥ 

अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने भक्तोंको श्रीजगत्राथ श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें 'हेरा-पञ्चमी'-यात्रा-दर्शन 
रथ-यात्राका दर्शन करवाया और भक्तोको लेकर नामक चौदहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
वृन्दावनकी लीलाएँ करके उनका आस्वादन किया। 
ऑपेतत्य गिरी लीला आवतों, अपार हैं हजार, अनुभाष्य-आदिलीला 0/62-63 और 7/23। 
मुखवाले शेष भी उन लीलाओकका पार नहीं पा सकते। संख्या देखें॥256॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी कृपाभिलाषा चौदहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


मध्यलीलाका प्रथम भाग समाप्त। 


562 ॥ 


श्लोक सूची 


[वर्णक्रमानुसार प्रथण और तृतीय चरण] 


ञ 
अखिलरसामृतमूर्त्ति: प्रसूमर॒ 8/4| 
अघानां लवित्री जगत्क्षेम 3/28 
अतो हेतोरहेतोश्च 8/0, 4/63 
अत्युद्ण्डं ताण्डवं गौरचन्द्र: ॥/ 
अदर्शनीयानपि नीच.._॥/47 
अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्था:. 0/78 
अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ 8/99 


अनाथबन्धो करुणैक 2/58 
अनादिरादिगों विन्द: 8/36 
अन्तःस्मेरतयोज्ज्वला 4/80 
अन्यो वेद न चान्यदुःखं 2/8 
अपरिकलिततपूर्व: 8/48 


अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृति 6/65 


अमून्यधन्यानि दिन 2/58 
अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य 8/48 
अयि दीनदयाद्रनाथ 4/97 
अर्चन॑ वन्दनं॑ दास्यं 9/259 


अविद्या कर्मसंज्ञान्या 6054, 8/52 
अहड्लार इतीयं मे 6/64 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 3/6 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो 8/63, 9265 
अहेरिव गतिः 8/0, 4/63 
अहो बत श्रपचोहझ्तो. /92 
अहो भाग्यमहो भाग्यं. 6/49 
|०१॥॥ 
आकारादपि भेतव्यं स्त्रीणां 
आज्ञायैवं गुणान्‌ 


|/]| 
8/62, 9/264 


आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्था 6/86 


आदरः परिचर्यायां 4/29 
आनन्दचिन्मयरसप्रति 8/62 
आराधनानां सर्वेषां 4/3॥ 


आविर्भूतस्तस्य॒पादारविन्दे 6/255 
आविष्क॒र्वत वैष्णवीमपि 9/50 
आसन वर्णात्रयो हास्य 6/0] 
आहश्च ते नलिन /8, 3/36 


ड्ु 
इतस्ततस्तामनुसृत्य 8/06 
इति द्वापर उर्वीश 6/02 
इति पुसार्पिता विष्णी 9/260 
इति रामपदेनासा पर _9/29 


इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या 8/75 


इत्युद्धवादयो 5प्येत॑ 8/25 

इन्द्रारिव्याकुल॑ लोक 9/43 

ईश्वर: परमः कृष्णः 8/36 
उठ 

उग्रोष्प्यनुग्र एवायं स्व 8/6 
ए्‌ 

एकावृत्त्या तु कृष्णस्य. 9/33 

एतां समास्थाय परात्म 3/6 

एते चांशकलाः पुंस: . 9/43 


एवंब्रतः स्वप्रियनाम-कीर्त्या 9/262 
एवं शशाड्रंशुविराजिता 4/58 


क 
कंसारिरपि संसारवासना 8/05 
कइअवरहिअं पेम्म॑ ण 2/42 
कथा गान॑ नाट्यं गमन 4/227 
कदाहमैकान्तिकनित्य. /206, 8/73 
कर्षन्‌ वेणुस्वनैर्गोपी /5 
कलावतीर्णाववनेर्भरासुरानू 8/45 
कलित-श्यामा-ललितो... 8॥4 | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव. 6/242 
कस्यानुभावोइस्य 8/46, 9/॥4 
का कृष्णस्य प्रणयजनिभूः 8/8॥ 
कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं॑ 6/255 
किन्तु प्रोद्याश्निखिल. 3/80 
क्‌र्वन्ति चैषां मुहरात्म 6/08 
कुरव॑न्त्यहैतुकों भक्ति 6/86 
कृतानुताप:ः स कलिन्द 8/॥06 
कृपारिणा विमुच्यैतानू. 9/] 
कृषिर्भूवाचकः शब्दों 9/30 
कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! 7/96 
कृष्ण] केशव! _7/96, 9॥3 
कृष्णभक्तिरसभाविता 8/70 
कृष्णवर्ण त्विषा5 6॥॥03, ॥00 
केशरीबव स्वपोतानाम 8/6 
क्रियते भगवत्यद्धा. 9/260 
क्वाहं दरिद्रः पापीयानू. 7/43 
ग 
गतिस्थानासनादीनां 4/87 


| 563 


[ गर्वा-पाणि 
गर्वाभिलाषरुदितस्मित_4/74 
गोपीनां पशुपेन्द्रनन्दय 9/50 
गोलोक एव निवसत्य. 8/॥62 
गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रा. ॥/2 
गौरः पश्यन्नात्मवृन्दैः 4/] 
गौरस्य कृष्णविच्छेदप्रलाप. 2/ 
गौराब्धिरेतेरमुना वितीर्ण. 8/॥ 
च 
चलत्तारं स्फारं नयन॒ 4/89 
चित्राय स्वयमन्वरअयदिह 8/94 
चिदानन्दभानो: सदा 3/28 
चिन्तामणिश्वरणभूषण..._4/228 
ज 
जइ होइ कसूस विरहो . 2/42 
जगद्धिताय कृष्णाय. 3/77 
जन्माद्यस्य यतोडन्वय.. 8/265 
जयतां सुरतौ पड़ोर्म॑म ॥3 
जयति जननिवासो देवकी ॥3/79 
जयति जयति देवो.. 3/78 
जयति जयति मेघश्यामल: 3/78 
जानाति तत्त्व 6/84, /04 
जीवभूतां महाबाहों ययेद॑ 6/65 
जैहायं केशे दूशि 8/॥8] 
ज्ञ 


ज्ञानिनाज्वात्मभूतानां 8/226, 9॥32 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्‍त 8/67 
त 
त॑ वन्दे गौरजलदं 80/ 
तत्‌ कि करोमि विरल॑ 2/6] 
तत्तेडनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो 6/26] 
तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलं 8/70 
तत्रातिशुशुभे ताभिभभगवान्‌ 8/94 


564 | 


श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


तत्रास्माभिश्चटुलपशुपी ॥/84 
तथापि ते देव 6/84, ॥/॥04 
तथाप्यन्तः खेलन्मधुर /76 
तद्नक्षो रुहचित्रके लि 8/89 


तमेवास्वादयत्यन्त /2] 
तया तिरोहितत्वाच्च. 6/56 
तयोरप्युभर्यों मध्ये 8/60 
तयोरैक्यं पर ब्रह्म 9/30 


तब कथामृतं॑ तप्तजीवनं 4/3 
तस्मात्‌ परतरं देवि 


/3] 
तस्य॒तीर्थपदः किंवा 8/72 
तां जहार दशग्रीवः. 9/2] 
तात्कालिकं तु वेशिष्यं 4/87 
तावतू्‌ कर्माणि कुर्बीत 9/266 
तासामाविरभूच्छौरि... 8/8,39 
तीर्थकृर्वन्ति तीर्थानि 40॥2 
तेजोवारिमृदां यथा 8/265 
ते दुस्तरामतितरन्ति च... 6/235 


तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते 8/28 


तेपुस्तपस्ते जुह॒वुः /॥92 

त्वच्छेशवं त्रिभुवबन॒ 2॥6| 

त्वयापि लब्ध॑ 4/5] 
द 

दिष्टया यदासी 8/89, 3/60 


दीयमानं न गृहन्ति 6/270, 9/268 


दीव्यद्‌ वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध: ॥/4 

दुरापा ह्ल्पतपसः सेवा ॥/32 

देशं ययौ विप्रकृतेदद्धुतेह 5॥| 

द्विजात्मजा मे युवयोर्दि 8/45 
घ 

धन्यं त॑ नौमि चैतन्यं. 7/ 

धर्मान्‌ संत्यज्य यः 8/62, 9/264 


न 
न॒ देशनियमस्तत्र न 6/226 
नन्‍्दः किमकरोदब्रह्मन्‌ 8/॥77 
न पारयेषहं निरवद्यसंयुजां 8/92 
न ॒प्रेमगन्धोषडस्ति दरापि 2/45 
न मृषा परमार्थभेव मे. ॥/203 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय 3/77 
नष्टकुष्ठ रूपपुष्ट भक्ति 7 
नानातन्त्रविधानेन कला. 6/02 
नानाभावालडडताड़ः / 
नानामतग्राहग्रस्तान 9/] 
नानोपचार-कृतपूजनम 8/69 


नायं श्रियोषड़ उ नितानत 8/80, 


8/23, 9॥2॥ 
नायं सुखापो. 8/226, 9/32 
नारायणपराः सर्वे न 9/270 
नाहं विप्रो न च 3/80 
निःश्रेयसाय भगवत्नान्यथा . 8/40 
निभृतमरुन्मनो. 8/223, 9/॥23 
निमज्जतोइनन्त भवा. ]/5| 
निर्विचारं गुरोराज्ञा मया 0/46 
निश्चितों धीरललितः 8/87 
निष्किश्चनस्थ भगवद्धजनो ॥8 
नेम॑ विरिश्वो न भवो 8/78 
नैच्छन्नपस्तदुचितं महतां. 9269 
नौमि तं गोरचन्द्र यः 6/ 
न्यासं विधायोत्प्रणयोद्थ 3/॥ 

प 

पदुभ्यां चलन्‌ यः प्रतिमा 5/॥ 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ॥/2॥ 
परिहारेषपि लज्जा मे कि /॥90 
परीक्षा-समये वहिं 9/22 
पाणिरोधमविरोधितवाज्छ॑ 4/200 


पाषाणशुष्केन्धनभारकाण्यहो 2/28 
पीड़ाभिन॑वकालकूट 2/52 
पीताम्बरधरः स्रग्वी 8/8, 8/39 
पुनर्यस्मिन्नेष  क्षणमपि 2/36 
पुरः कृष्णालोकात्‌ स्थगित 4/89 
प्रणतभारविटपा 8/275 
प्रत्यगृहीदग्रजशासनं 0/45 
प्रवहति रसपुष्टिं चिद्रिभूती 8/205 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ 8/78 
प्राप्तमन्नं द्रुतं शिष्टे 6/226 
प्राप्तिमात्रेण भोक्तव्यं 6/225 


प्रियः सोञ्यं कृष्णः /76 

प्रिय-प्रेमोह्ासोहसित. 4/94 

प्रेमच्छेटरुजो 5वगच्छति. 2/॥8 

प्रेमा सुन्दरि नन्दनन्दनपरो 2/52 

प्रेमेव गोपरामाणां काम 8/25 
ब 

बहिः क्रोधो व्यथितवत्‌ _4/97 


ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां 7/43 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 8/65 
भा 

भवद्विधा भागवत 0/॥82 

भवन्तमेवानुचर॒. /206, 8/73 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष. 8/274 

भूमिरापोइनलो वायु: खं. 6/64 
सम 

मणिर्यथा विभागेन 9/57 

मत्कथा श्रवणादौ वा 9/266 

मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा /90 

मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ ॥॥3 


मदर्थेष्वड़चेष्टा च. वचसा 4/30 
मदेकवर्ज कृपयिष्यतीति ॥॥/47 


श्लोक सूची 


मद्भक्तपूजाभ्यधिका 
मद्भक्तानाश्च ये भक्तास्ते 
मध्ये मणीनां हेमानां 
मयि भक्तिहिं 8/89, 
मयैव विहितं देवि कलौ 
मय्यर्पणश्च॒ मनसः 
महद्विचलनं नृणां गृहिणां 
महाभावस्वरूपेयं 
माश्व गोपय येन स्थात्‌ 
माधवस्य कुरुते कर 
मायां मदीयमुदगृह्य बदतां 
मायावादमसच्छाम्न प्रच्छन्न॑ 
मायाश्रितानां नरदारकेण 
मारः स्वयं नु मधुर 
य 
यः कौमारहरः स॒/58, 
यच्छक्तयो वदतां वादिनां 
यज्ञैः सड्जीत्तनप्राये 6/03, 
यत्‌ करोषि यदश्नासि 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं 
यत्तप्यसि कौन्तेय तत्‌ 
यत्रोपगीयते नित्यं देव 
यथा राधा प्रिया विष्णो 
यथाहेम॑नसः क्षोभस्तथा 
यथोत्तरमसौ स्वाद 
यदा यस्यानुगृहाति 


||/29 
]/28 
8/94 
3/60 
6/82 
।4/30 
8/40 
8/60 
6/8] 
]4/200 
6/09 
6/82 
8/75 
2/74 


3/2] 
6/08 
॥/॥00 
8/60 
8/28 
8/60 
||/32 
8/98 
|/]| 
8/84 
]॥/48 


यदा यातो दैवान्मधुरिपुससा 2/36 


यदि मे न दयिष्यसे तदा 
यद्वाज्छया श्री 8/46, 
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ 
यत्नो विहाय गोविन्दः 
यन्मित्र परमानन्दं पूर्ण 
यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा 


।/203 
9/]]4 
8/72 
8/99 
6/49 
6/55 


पाषाण-वचज्जाद ] 


यशोदा वा महाभागा पपाौ 8/77 
यस्मै दातुं चोरयन्‌ क्षीर 4 
यस्य॒प्रसादादज्ञोषपि सद्यः ॥॥ 
या ते लीलारसपरिमल . ॥/84 
या माभजन दुर्जय-गेह.. 8/92 
या या श्रुतिर्जल्पति 6/42 
यावत्‌ क्षुदस्ति जठरे.. 8/69 
युक्तज्य॒सन्ति सर्वत्र 6/09 
येनासीज्जगतां चित्र 3/] 
ये मे भक्तजनाः पार्थ. ॥/28 
येषां स एब भगवान्‌. 6/235 
यो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुत 9/269 
रु 
रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते 8/84 
रथारूढ़स्यारादधिपदवि. 3/207 
रमन्ते योगिनोडनन्ते 9/29 


रसेनोत्कृष्यते कृष्ण 9/7, 9/46 
राढ़े भ्रमन्‌ शान्तिपुरी ३ 
राधामाधाय हृदये तत्याज 8/05 
राधाया: किलकिश्विता 4/8] 
राधाया भवतश्व चित्त 8॥94 
राम! राघव] 7/96, 9॥3 
राम रामेति रामेति 9/32 
रासोत्सवेउस्थ भुजदण्ड._ 8/80, 

8/23, 9॥2॥ 
रुद्धाया: पथि माधवेन 4/80 
रूपभेदमवाप्नोति ध्यान 9/॥57 


ल् 
लोकोत्तराणां चेतांसि को 


व्‌ 
वंशीविलास्याननलोकनं.. 2/45 
वज्जादपि कठोराणि मृदूनि 7/73 


4/73 


|। 565 


[ वन-हादिनी 

वनलतास्तरव आत्मनि 8/275 
वन्दे.. श्रीकृष्णचैतन्य ॥/2 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण. 8/58 
विचारयोगे सति हन्त . 6/42 
वहिः सीतां समानीय 9/22 
वाचा सूचितशर्वरीरतिकला 8/89 
वाष्पव्याकुलितारण._4/8 
विचारयोगे सति हन्त . 6/42 
विच्छेदावग्रहम्लान 0/॥ 
विच्छेदेषस्मिन्‌ प्रभोरन्त्य.. 2/ 
विदग्धो नवतारुण्य:.. 8॥87 
विन्यासभड़िरड्रानां ।4/92 
विभुरपि सुखरूपः 8/205 
विश्वेषमनुरुअनेन जन 8/43 
विष्णुराराध्यते पनन्‍्था 8/58 
विष्णुशक्ति: परा 6/54, 8/52 
वृन्दावने ब्रजधनं ननु _4/228 
वेणीमूजो नु मम 2/74 
वैराग्यविद्या-निजभक्तियोग.. 6/254 

श 


शठेन केनापि वबयं हठेन 0/78 
शश्वद्धक्तविनोदया समदया 0/9 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत. 6/॥0| 
शुष्क॑ पर्युषितं वापि 6/225 


श्र 


श्रवणं कीत्तन॑ विष्णो: 9/259 
श्रवणमड़लं श्रीमदाततं॑ 4/3 
श्रियः कान्‍्ताः कानतः 4/227 


566 | 


श्रीत्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


श्रीकृष्णचैतन्यशरीरधारी 6/254 
श्रीकृष्णरूपादिनिषेवर्णं 2/28 
श्रीगुण्डिचा-मन्दिरमात्मवृन्दै: ॥2/ 


श्रीगोपाल: प्रादुरासीद्शः . 4/ 
श्रीमान्रासरसारम्भी वंशी. ॥5 
श्रीत्रीराधाश्रीलगोविन्दददी. _/4 
श्रुत्वा गोपीरसोछ्लासं हष्ट:ः 4/] 
श्रेयो होव॑ भवत्याश्व 0/46 
सर 
संसारकूपपतितो.. ॥/8, 3/36 
संसारतापानखिलान्‌ 6/55 
सख्यः श्रीराधिकाया 8/20 
सड्जरीकरणं हर्षादुच्यते 4॥74 
सश्चार्य रामाभिध-भक्त 8/] 
स॒ जहाति मतिं लोके ]/॥8 
स॒जीयात्‌ कृष्णचैतन्यः . 3॥ 
सन्दर्शनं विषयिणामथ ॥/8 
संन्यासकृच्छम: 6/04, 0/॥70 
समः सर्वेषु भूतेषु 8/65 
सर्वगोपीषु सैवैका 8/98 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 8/63, 9265 
सर्वभूतेषु भूपाल 6/56 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्ध. 8/274 


स शुश्रुवान्मातरि भार्गवेण 0/45 
स॒श्रीचैतन्यदेवो मे ॥/॥ 


सहर्ष गायद्धिः परिवृत 3/207 
सहस्रननामभिस्तुल्यं राम 9/32 
सहस्रनाम्नां पुण्यानां. 9/33 


सा चैवास्मि तथापि /58, 3/2॥ 
सार्वभौम॑ सर्वभूमा भक्ति. 6/ 
सालोक्य-साष्टि. 6/270, 9/268 
सिक्तायां कृष्णलीलामृतरस 8/20 
सिद्धान्ततस्त्वभेदेषपषि 9/7, 46 
सिषेव आत्मन्यवरुद्ध 4/58 
सीतयाराधितो वहिश्छाया 9/2॥] 
सुकुमारा भवेद्यत्र ललितं 44/92 
सुवर्णवर्णो हेमाड़्ो 6/04, 0/70 


स्तनाधरादिग्रहणे हत्प्रीत 4/97 
स्रिय उरगेन्द्रभोग 8/223, 9/23 
स्थानस्थिता: श्रुतिगतां 8/67 
स्थिरचरवृजिनप्न:ः सुस्मित 3/79 
स्वचित्तवच्छीतलमुज्ज्जल. 2/ 
स्वच्छन्द॑ ब्रजसुन्दी. 8/43 
स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि. 9/270 
स्वागमैः कल्पितैस्त्वश्व. 6/8] 
ह 
हरेनांम हरेनाम हरेनामैव 6/242 
हसत्यथो रोदिति रौति 9/262 
हृदयं त्वदलोककातरं 4/97 
हृद्वाग्वपुभिविंदधन्नमस्ते.. 6/26] 
हे देव, हे दयित 2/65 
हे नाथ, हे रमण 2/65 
हेलोद्धूलित-खेदया._0/9 
हिया तिर्यगू-ग्रीवा 4/94 


हादतापकरी मिश्रा 6/57, 8/55 
हादिनी सन्धिनी 6/57, 8/55 


प्रयोजनीय अंशकी पद्य-सूची 


[ववर्णक्रमानुसार प्रथम और द्वितीय चरण] 


ञ 
अकेतव कृष्णप्रेम, येन. 2/43 
अखिल ब्रह्माण्ड देखुक /202 
अगाध ईश्वर-लीला 9/59 
अग्नि-परीक्षा दिते यबे  9/206 
अग्नि येछे निज-धाम . 2/26 
अड़ हैते येइ कीड़ा. 7॥37 
अड्ुलिते क्षत हबे जानि! 3/66 
अडिम््रपद्ममुधांय कहे. 8/225 
अचिन्त्यशक्ति ईश्वर 6/70 
अचिराते कृष्ण तोमा.. 7/48 
अज्ञ-स्थाने किछ नहे... 6/79 
अतएव अप्राकृत' ब्रहोर 6/46 
अतएव आत्मपर्यन्त-सर्व 8/42 
अतएव ईश्वरतत्त्व ना पारा 6/86 
अतएव ऋणी' हय 89] 
अतएव कल्पना करिं. 6/80 
अतएव कृष्णेर करे परम 4/57 
अतएव गोपीभाव करिं. 8/227 
अतएव जगन्नाथेर कृपार 3/7 
अतएव तोमाय-आमाय  8/290 
अतएव त्रियुग/ करि' 6/95, 99 


अतएव नाम हैल क्षीरचोरा 4/20 
अतएव लक्ष्मी-आद्येर हरे 9/42 
अतएव लक्ष्मीर कृष्णे. 9/44 
अतएव श्रुति कहे, ब्रह्म. 6/5] 
अतएव स्वरूप गोसाजि 0/॥4 
अतएव स्वरूप-शक्ति हय 8/53 


अतएव हडः तोमार आमि 6/56 
अतिस्तुति' हय एड 0/॥ 82 
अद्यावधि सेवा करे तत्त्व 9/248 
अद्वैत कहे,-अवधूतेर_ 2/89 
अद्वैत-सिद्धान्ते! बाधे.. 2/॥93 
अद्वैतादि भक्तगण निमन्त्रण 4/66 
अधिक लाभ पाइये, आर 9/8 


अधिकारी हयेन तहो 7/62 
अनन्त ब्रह्माण्ड ईैहा. 8॥34 
अनन्त वेकुण्ठ, आर. 8/॥34 
अनुमान प्रमाण नहे ईश्वर 6/82 
अन्तरड़-भक्त जाने, याँ- 3/54 
अन्तरड्जा-चिच्छक्ति 6/60 
'अन्तरड़ा',, 'बहिरड्रा' 8/॥5 
अन्तरड्ा स्वरूप शक्ति. 8/॥5 
अन्तरे सकल जानेन. 4/20 
अन्तर्यामी ईश्वरेर एड... 8/264 
अन्न-दोषे संन्‍्यासीर दोष 2/90 
अन्य ग्राम निस्तारये 9/8 
अन्य देहे ना पाइये  9/॥37 
अन्यापेक्षा हैले प्रेम. 8॥0। 
अन्येर कि कथा, आमि 8/45 
अन्येर ये दुःख मने . 2/23 
अन्येर हृदय-मन, मोर 3/37 
अन्येरे अन्य कह, नाहि. 0॥57 
अन्योब्न्ये दुँहार दुँहा ॥/50 
अपवित्र अन्न एक 9/53 
अपाणि-पाद॑-श्रुति वर्जे 6/50 


'अपादान, करण 
अपूर्वामृत-नदी बहे 
अप्राकृत वस्तु नहे 
अवश्य करिब आमि 
अभागिया ज्ञानी आस्वादये 
'अभिधा-वृत्ति छाड़ि' 
अरसज्ञ काक चुषे ज्ञान 
अर्जुनेर रथे कृष्ण हय 
अर्जुनरे कहिलेन हित 
अर्धरात्रे दुह भाइ आइला 
अलौकिक वाक्य चेट्टा 
अलौकिक-लीलाय यार 
अल्प अन्न नाहि आइसे 
अल्पाक्षरे कहे सिद्धान्त 
अष्टाशश अर्थ कैल 
अष्टादशवर्ष केवल 
असम्भव कह केने, येइ 
अस्पृश्य, अदृश्य सेइ 
आ 
आकाशादिर गुण येन 
आकृत्ये-प्रकृत्ये तोमार 
आगे मन नाहि चले 
आगे यदि कृष्ण देन 
आचार्य कहे,--अनुमाने 
आचार्य कहे,--वर्णाश्रम 
आचार्य कहे,-विज्ञमत 
आचार्य कहे,-तुमि याँहा 
आचार्य-गोसाजिर पुत्र 


6/44 
8/00 
9/95 
7/44 
8/258 
6/34 
8/257 
9/99 
9/00 
॥83 
7/66 
7/]| 
]॥/200 
9/240 
6/95 
]/22 
5/2 
6/67 


8/87 
8/43 
]॥60 
0/80 
6/8] 
9/256 
6/80 
3॥33 
2/43 
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[ आचार्यर-एइ 

आचार्येर दोष नाहि 6/80 
आचार्येर श्रद्धा-भक्ति 3/203 
आछे दुइ-चारि जन. 3/॥56 
आजन्म करिनु मुज. 0/॥5 
आजि कृष्णप्राप्ति-योग्य.. 6/234 
आजि तुमि निष्कपटे 6/232 
आजि मुजि अनायासे.. 6/230 
आजि मोर श्लाघ्य 7/25 
आजि से खण्डिल 6/233 
आजि हैते दुँहार नाम /208 
आज्ञा नहे, तबु करिह 4॥22 
आत्मनिन्दा करि' लैल.. 6/20] 
आत्मसुख-सड़ हैते 8/22 
“आत्मा वे जायते पुत्र:”  2/56 
आत्मारामाश्च-श्लोके 6/94 
आत्माराम' पर्यन्त करे. 6/॥85 
आत्मीय-ज्ञाने मोरे 0/57 
आनन्दचिन्मयरूप रसेर 8/॥58 
आनन्दांशे हादिनीं 6/59, 8/54 
आनुषड़े प्रेममय कैले . 8/279 


आपन-इच्छाय चले करिते 3/॥3 
आपन-इच्छाय बुलुन, याहाँ 70 


आपन वासार चाले /6] 
आपन-हृदय येन धरिल 2/06 
आपनार दुःख-सुख ताँहा 3/85 
आपनि आचर्रि' जीवे ॥/22 
आपने अयोग्य देखि' /204 
आपने वेराग्य-दुःख 7/30 
आमा उद्धारिते बली /99 
आमा उद्धारिया यदि /200 
आमा उद्धारिले तुमि 6/23 
आमा द्रवाइले तुमि 6/24 
आमा निस्तारिते तोमार 8/38 
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आमार आज्ञाय गुरु 
आमार ठाकुर कृष्ण 
आमार वचने तौरे 
आमार ब्राह्मण तुमि 
आमार भाग्ये नाहि, तुमि 
आमा लजा पुनः 
आमि अकुलीन आर 
आमि-एक वातुल 
आमि कभु लोकापेक्षा 
आमि कि करिब, मन 
आमि कोन क्षुद्रजीव 
आमि जीव,-श्षुद्रबुद्धि 
आमि त॑' गृहस्थ-ब्राह्मण 
आमि बालक-संन्यासी 
आमि वृद्ध जरातुर 
आमिह तोमार स्पर्शे 
आमिह संन्यासी देख 
आर विप्र-युवा, तौर 
आर्य सरल विप्रेर 
आलालनाथे गेला प्रभु 


डड 
इतस्ततः भ्रमि' कौहा 
इष्ट ना पाइले निज 
इहलोक, परलोक तार 
ईंहाके चन्दन दिले 
इहा आस्वादिते आर 
ईंहार मध्ये राधार 
ईंहा लोकारण्य, हाती 
ईंहा-सबार वश प्रभु 
इहाँ हैते चल, प्रभु 
ईंहो केने दण्ड भाड़े 
ईंहो त' साक्षात्‌ कृष्ण 
ईंहो दामोदर-स्वरूप 


7/28 
9/42 
4/63 
9/229 
3/97 
3/3] 
5/22 
8/290 
74/27 
|/38 
]2/27 
9/25 
]2/9] 
6/59 
2/90 
8/45 
9/230 
5/6 
9/227 
।/63 


8/]4 
]2/3] 
7/]| 
4/60 
4/95 
8/97 
3/28 
7/29 
]/222 
5/57 
6/200 
]4/27 


ई 


ईश्वर-इच्छाय चले, ना 3/28 
ईश्वर-तत्त्वे भेद मानिले 9/55 
ईश्वरपुरीर भृत्य,--गोविन्द॑ 0/32 


ईश्वर-प्रेयसी सीता 9/92 
ईश्वर-मन्दिरे मोर पद 2/26 
ईश्वरेर कृपा जाति-कुल 0/38 
ईश्वरेर कृपा नहे वेद 0/॥37 
ईश्वरेर कृपा-लेश हयत' 6/83 
ईश्वरेर कृपा-लेश नाहिक 6/86 
ईश्वरेर परोक्ष आज्ञा-क्षैेर /॥॥3 
ईश्वरेर लीला-कोटिसमुद्र. 9/॥25 
ईश्वरेर श्रीविग्रह सच्चिदानन्द 6/66 
उठ 
उछलित करे यबे तार 4/85 
उठह गोपाल बलि' उच्चे: 2/48 
उठह पूजारी, कर द्वा 4॥27 
उठाजा सेइ कीड़ा राखे 7॥37 
उठि' महाप्रभु तौँरे चापड़. /68 
उत्तम हजा राजा करे 3॥7 
उद्घूर्णा-प्रलाप तैछे प्रभुर॥॥87 
उदय करये यदि, तबे ॥/82 
उन्मादे करिल तह संन्यास ॥0॥0 
उपनिषद्-शब्दे येइ मुख्य 6/33 
उपास्थेर मध्ये कोन 8/255 
उलटिया आमा ना करिह 5/98 
ऊ 
ऊषर-भूमिते येन बीजेर 6/05 
ए 
एइ इच्छाय लज्जा पाञजा 4/2॥ 
एइ कलिकाले विष्णुर 6/94 
एइ कलिकाले आर 9/362 


एइ गुणे कृष्ण /27 
एइ तिने हरे सिद्ध 6/97 


एइ तीर्थे शड्डगरारण्येर 
एइ दुई श्लोक-भक्त 


9/300 
6/256 


एइ देख, चैतन्येर कृपा 4/6 
एइ देख तोमार गौड़ीयांर 2/25 
एइ धुया-गाने नाचेन /56 
एइ पटइडोरीते हय शेष 4/25] 
एइ प्रेमार वश कृष्ण 8/88 
एइ प्रेमेर अनुरूप ना. 8/9] 
एइ भिक्षा मार्गों ,-मोरे 3/89 
एइ राजवेश, सड़े सब 3/29 
एइमत गोौर-श्यामे, दाँहे 3/9 
एइमत दुँहे स्तुति करे. 8/47 
एइमत परम्पराय देश. 7/8 
एइमत “ेष्णब” केल.. 7॥0। 
एइमत वेष्णव' हेल.. 7॥04 
एइमत लोके चैतन्य ॥/30 
एइमते कल्पित भाष्ये.. 6/776 
एइ-महाभागवत, यौांहार 2॥/6] 
एइ मोर मनेर कथा ॥/23 
एइ रागमार्ग आछे सूक्ष्म /॥॥2 
एइरूपे नृत्य आगे हबे. ॥/82 
एइ लागि' गीता-पाठ 9/॥0| 
एइ लागि' सुखभोग छाड़ि.. 9/॥3 
एइ श्लोकेर अर्थ जाने. ॥/59 


एइ हय कृष्णभक्तेर श्रेष्ठ 9/256 
एकइ विग्रहे करे 9/54, 56 
एक ईश्वर-भक्तेर ध्यान 9/56 


एक-दुई गणने पश्च 8/85 
एक वस्तु बिना सेइ 2/94 
एक बहिर्वांस यदि देह 2/34 
एक महाधनी क्षत्रिय 4/0] 


पद्य सूची 


एक रामानन्द राय बहु 
एकसेर अन्न रान्धि' करिह 


9/357 
5/00 


एकाकी याइब, केहो सड़े. 7/॥ 
एतदिन नाहि जानि 8/96 
एथा नित्यानन्दप्रभु कैल. 5॥42 
एथाय रहिब आमि, ना 5/॥07 
एबार ना याबेन प्रभु ]॥6। 
एबे अहड्डार मोर जन्मिबे 7/46 
एबे आमार बड़ भाई /48 
एबे आमि हईैंहा आनि. 0/65 
एबे कपट कर,-तोमार 8/280 
एबे जानिलुँ साध्य-साधन 8/7 
एबे तोमा देखि मुजि 8/267 
ए-सब वैष्णव-ए३ क्षेत्रेर 0/47 
एसब सिद्धान्त तबे तुमिह 6/06 
ऐे 
ऐछे अचिन्त्य भगवानेर 6/85 
ऐछे बात पुनरपि मुखे . /2 
ऐछे शक्ति कार हय 9/3]5 
ऐश्वर्यज्ञाने नाहि कोन 9/30 
ऐश्वर्य ना जाने ईहो.. 4/277 
क 
कपोतेश्वर देखिते गेला. 5॥42 
कभु एक मूर्त्ति, कभु 3/64 
कभु ना बाधिबे तोमार _7/29 
कर्मनिन्दा, कर्मत्याग 9/263 
कर्म हैते प्रेमभक्ति कृष्णे. 9/263 
कलिकाले धर्म--कृष्णनाम /98 
कलिकाले लीलावतार ना. 6/99 
कलियुगे अवतार नाहि. 6/95 
कल्पनार्थे तुमि ताहा. 6/32 
कल्पवृक्ष-लतार-याँँहा 4/222 
कह यदि, तबे आमाय /2 


एइ-किवा ] 


कहिबार कथा नय, कहिले  2/83 
कहेन यदि, पुनरपि योग. 6/76 
काकेरे गरुड़ करे,-ऐछे. 2/॥82 
काड़ालेर भोजन-रड़ः 4/45 
काणाकड़ि-छिद्र सम 2/3] 
काणे मुद्रा लझ' मुजि. 2/20 
कान्दिया बलेन प्रभु-शुन॒ 3/॥% 
कानाइर नाटशाला' पर्यनतत ॥/59 
कानाजिर नाटशाला' हैते  ॥/॥62 
कानुप्रेमविषे मोर तनु. 3॥24 
कान्त-वक्षःस्थिता 9/] 
कामक्रीड़ा-साम्ये तार 8/24 
कामगायत्री, कामबीजे 8/37 
कायमनोवाक्ये व्यवहारे 2/50 
कारुण्यामृत-धाराय स्नान 8/66 
काष्ठनारी-स्पर्शे येछे /0 
कौहा करों, कौहा पाडाः. 2॥5 
कौंहा तुमि--साक्षात्‌ ईश्वर 8/35 
कॉहा तुमि सेइ कृष्ण 9/58 
कौंहा बहिर्मुख तार्किक 2/84 
कॉौहा मोर प्राणनाथ 2/5 
कॉहार स्मरण जीव करिबे. 8/25 
काहारे कहिब, केबा जाने 2/6 
कि कहिब रे सखि 3/]4 
कि कहिये भाल 8/॥22, ॥9 
किन्तु अनुरागी लोकेर_2/3॥ 
किन्तु आछिलाडः भाल 7/46 
किन्तु तुमि अर्थ कैले. 6/॥92 
किन्तु यौर येइ रस 8/83 
किवा आमि आगे याइ 5/54 
किवा गौरचन्द्र इहहा करे 4/95 
किवा विप्र, किबा न्‍्यासी 8॥27 
किवा मार' ब्रजवासी . 3/45 
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[ किम्वा-गुण 


किम्वा नवम पदार्थ 6/272 


कीर््तनीयार परिश्रम जानिं 4/38 
कीत्तिगण-मध्ये जीवेर. 8/245 
कु-विषय-विष्ठा-गर्त्ते /98 
कुलिया नगर हेते पथ. /56 
कृतघ्नता हय, तोमाय ना 5/20 
कृतमालाय स्नान करिं. 9॥8॥ 
कृपा करिं' कह, यदि. 8/95 
कृपा करिं' कह, राय 8/॥% 
कृपा-पाश गलाय बान्धि! 0॥25 
कृपा बिना ईश्वरेरे केह. . 6/82 
कृपा बिना ब्रह्मादिक  3/59 
कृष्ण आजि निष्कपटे. 6/232 
कृष्ण उपदेश कर जीवेर_7/48 
कृष्ण-कर-पदतल 2/34 
कृष्ण कहे,-प्रतिमा चले. 5/95 
कृष्ण' कृष्ण" कहि करे 2/2 
कृष्णके आहादे, तांते 8/॥56 
कृष्णके कराय श्यामरस 8/79 


कृष्णचैतन्य-निकटे याई' 0/33 
कृष्णेते अधिक लीला. 9/5 
कृष्णदास-नामे एड सरल 7/39 


कृष्णनाम, कृष्णकथा, कृष्ण 3/90 
कृष्ण-नाम-गुण छाड़ि. /270 
कृष्ण-नाम-गुण-लीला.. 8/25 
कृष्णनाम लोकमुखे शुनि' 7/॥7 
कृष्णनाम स्फ्रे मुखे 0//76 
कृष्णनाम स्फुरे, रामनाम 9/27 
कृष्णनाम हइल सड्लेत 2/॥॥3 


कृष्णनामामृत-वन्याय देश 7/8 
कृष्ण-नारायण, यैछे 9/53 
कृष्णनिषेवण करि निभृते. 3/9 
कृष्णप्राप्ति-तारतम्य 8/82 
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कृष्णप्राप्तिर उपाय बहुविध. 882 
कृष्णप्रीत्ये करि तोमार 5/23 
कृष्णप्रेम यौर, सेइ मुक्त 8/248 


कृष्णप्रेमसेवा-फलेर परम 9/258 
कृष्ण-प्रेमामृत पान करे 8/258 


कृष्णप्रेमा सुनिर्मल, येन.. 2/48 
कृष्ण-प्रेमे प्रतिष्ठा चले. 4॥47 
कृष्ण-वंशी करे याँहा 4/226 
कृष्णभक्ति बलिया यौँहार 8/245 
कृष्णभक्त-विरह बिना 8/247 
कृष्णभक्त-सड़ बिना श्रेय: 8/250 
कृष्णमूर््ति देखि' प्रभु 9/249 
कृष्ण यौँहा धनी, तौँहा 4/220 
कृष्णरस-तत्त्ववेत्ता, देह 0/| 
कृष्ण लजा ब्रजे याइ /56 
कृष्ण लागि' पति-आगे . 2॥32 
कृष्णलीला-मनोवृत्ति-सखी 8/76 
कृष्णलीलामृत यदि लताके 8209 
कृष्णसड़े पतिब्रता-धर्म 9/8 
कृष्ण-सह निजलीलाय.._ 8/206 
कृष्णसह राधिकार लीला. 8/207 
कृष्णसुख-तात्पर्य गोपीभाव8/26 
कृष्णस्फूरत्ये तौर मन 9/05 
कृष्णाश्रय हय, छाड़े वेद ॥/7 
कृष्णे मति रह'ं बलि. 6/48 
कृष्णे सुख दिते करे. 8/277 
कृष्णगेर अधरामृत, कृष्ण 2/32 
कृष्णेर अनन्त-शक्ति, ताते 8/50 
कृष्णेर-उज्ज्बल रस 8/70 
कृष्णेर दर्शन पाआ 3॥24 
कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व 8/90 
कृष्णेर विग्रह येइ सत्य 6/264 


कृष्णेर विरहलीला प्रभुर॒ ॥॥5॥ 


कृष्णेर विलासमूर्त्ति 9/42 
कृष्णेर विशुद्धप्रेम-रत्नेर. 8/80 
कृष्णेर मधुर वाणी 2/॥3] 
कृष्णेर-स्वरूप' कह राधार 8/8 
केमने संन्‍्यास-धर्म हबेक  6/74 
केशे धरि विप्रे लजआाआ . 9/233 
केह ज्ञानी, केह कर्मी 9/9 
केह हय तत्त्ववादी, केह . 9/ 
केह तौरे पुत्र-ज्ञाने 9/29 
केह सखा-ज्ञाने जिनि. 9/29 
कैशोर-बयस सफल कैल . 8/88 
कोटि जन्मे तोमार ऋण. 3/॥46 
कोन्‌ अर्थ जानि' तोमार 9/97 
कोन-जन्मे मोरे अवश्य ॥॥/24 
कौतुके पुरी तौँरे पुछिल 9/294 
कौतुके लक्ष्मी चाहेन 9/6 
क्रोध करि' रास छाड़ि. 8॥॥| 
क्ष 
क्षणे क्षणे कर तुमि व/90 
क्षीर एक राखियाछि 4/27 
क्षीर लह एइ, यार 4/33 
ख 
खण्ड खण्ड हैल भट्टथारि 9/232 
ग 
गड़गतीरे लजआ गेला 'यमुनां /93 
गड़गय यमुना बहे हञआा. 3/36 
गन्ध बाड़े, तैछे एइ.. 4/92 
गरुड़ेर पाशे रहि' दर्शन 6/63 
गान-मध्ये कोनू गान 8/249 


गिरिधातु-शिखिपिच्छ-गुआ  4/204 
गीताशास्रे जीवरूप शक्ति 6/63 
गुण-दोषोद्वार-छले सबा. 7/32 


गुणाधिक्ये स्वादाधिक्थ 8/86 
गुरु-आज्ञा दियाछेन, कि 0/43 
गुरु-आज्ञा ना लड़्लन्यि. 0॥44 
गुरुकर्ण कह कृष्णनाम 9/59 
गुरु-कर्ण कहे सबे 9/6] 
गुरुबुद्धये छोटविप्र बहु 5/34 
गुरुर किड्डर हय मान्य 0/42 
गृह-सहित आत्मा तारे 0/32 
गृहे रहे! कृष्णनाम 7/27 
गोपजाति कृष्ण, गोपी 9/35 
गोप-बालक सब प्रभुके. 3/॥3 
गोपालचम्पू-नामे ग्रन्थ ॥/44 
गोपाल-चरणे मागे-चल . 5/॥22 
गोपाल यदि साक्षी देन. 5/77 
गोपालेर आगे कह ए 5/3 
गोपालेर आगे पड़े 5/] 
गोपालेर सहजे प्रीति 4/95 
गोपिकार प्रेमे नाहि 4/57 
गोपिकार मन हरिते 9/47 
गोपी-आनुगत्य बिना 8/229 
गोपीगण बिना कृष्णेर 4/23 
गोपीगणेर रास-नृत्य. 8/॥04 
गोपीचन्दन-तले आछिल . 9/247 
गोपीद्वारे लक्ष्मी करे 9/55 
गोपीनाथ आमार से 4/60 
गोपीभावे विरहे प्रभु /63 
गोपी-रागानुगा हज 9/36 
गोपी-लक्ष्मी-भेद 9/53,54 
गोपेन्द्रसुत बिना तेंही. 8/286 
गोविन्द-विरुदावली, ताहार॒ ॥/40 
गो-ब्राह्मण-द्रोहि-सड़े ॥97 
गोसाजिर सछड़े रहे 9/226 


गौड़-निकट आसिते नाहि ॥/22 


पद्य सूची 


गौड़ हइते आइला दुई 4/॥03 
गौर अड़ः नहे मोर 8/286 
गौर आगे चले, श्याम 3/8 
गौर यदि पाछे चले [3/8 
ग्राम्यवारत्ता-भये द्वितीय. 4/79 
घ 
घरे आनि' प्रभुर कैल 7/22 
घरे कृष्ण भजि' मोरे 7/69 
घरे याजा कर सदा 3/90 
घषिते घषिते येछे मलयज 4/॥92 
च 
चण्डीदास, विद्यापति, रायेय. 2/7 
चतुर्भुज-मूर्त्ति' देखाय..._9/49 
चतुर्भुज-रूप प्रभु हहला . 6/202 
चन्दनेश्वर' निजपुत्र दिल. 6/33 
चब्बिश वत्सर शेष /6, 3/3 
चर्माम्बर-परिधाने संसार 0/59 
चातुर्मास्यमहाप्रभु /0 
चापड़ खाजा क्रुद्ध हेला  3/95 
चापड़ मारिया तारे कैल 3/95 
चाले गॉजा तालपपत्रे /66 
'चिच्छक्ति', 'मायाशक्ति 8/50 
चित्त काढ़ि तोमा हैते 3/40 
चिदंशे सम्बितु 6/59, 8/54 
चिन्तामिणणण--दासी. 4/22| 
चिन्तामणिमय भूमि रत्नेर 4/22। 
चिरदिने माधव मन्दिर 3॥॥4 
चुरि करि' राधाके निल 8/॥0। 
चैतन्य-गोसाजि याँरे बले ॥/27 
चैतन्यचन्द्रेर लीला--अगाध9/363 
चैतन्य-चरण बिना नाहि. 6/237 
चैतन्यचरित शुन श्रद्धा. 9/36। 
चैतन्यचरित श्रद्धाय शुने.. 9/364 


गुण-जय ] 


चैतन्य-प्रसादे मनेर 
चैतन्यलीला-रत्न-सार 
चैतन्यलीलार व्यास--दास 
चैतन्य' सेव, चैतन्य' गाओ 
चैतन्ये' ये भक्ति करे 
चैतन्येर प्रिय येहोँ 
चैतन्येर भक्तवात्सल्य 
चैतन्येर सृष्टि--एइ प्रेम 
चोदभुवने बैसे यत जीव 
छ 
छि, छि, विषयीर स्पर्श 
छोटविप्र बले,-ठाकुर 
छोट हजा मुकुन्द एबे 
ज 
जगत निस्तारिले तुमि 
जगत्‌ ये मिथ्या नहे 
जगतेर माता सीता 
जगदानन्द चाहे आमा 
जगद्रूप हय ईश्वर 
जगन्नाथ--अचल, तुमि 
जगन्नाथ-दरशने विचार 
जगन्ना्थ--नाम, पदवी 
जगन्नाथ-मग्न प्रभुर 
जगन्नाथ-मन्दिरे ना 
जगन्नाथ मिश्र--पूर्वाश्रमे 
जगन्नाथेर ब्राह्मणी, तेँह 
जगन्माता महालक्ष्मी 
जगाइ माधाइ करियाछेन 
जगाइ-माधाइ हैते कोटी 
जज गर्गा 'जज गर्ग 
जन्मकुलशीलाचार ना 
जन्मे जन्मे तुमि दुइ 
जय जय महाप्रभु 


6/224 
2/84 
]॥3 
]/29 
]/29 
]/26 
7/30 

]4/97 

]/267 


3/82 
5/33 
]|/40 


6/23 
6/73 
9/202 
7/2] 
6/7] 
0/863 
]|/38 
6/5] 
3/7 
]/63 
9/30| 
9/297 
9/89 
।|/45 
]/॥896 
3/04 
]2/92 
।/285 
]/273 
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[ जल-ताहाते 
जलपात्र-वस्र॒ बहि' 7/40 
जानि' वा ना जानि' 3/47 
जीव-व्याप्य, ब्रह्म 0/68 
जीवे ना सम्भवे एइ 8/43 
जीवेर अस्थि-विष्ठा दुई... 6/36 
जीवेर जीवन चज्चल 2/24 
जीवेर देहे आत्मबुद्धि. 6/73 
जीवेर निस्तार लागि' 6/69 
जीयाओ आमार गुरु 9/58 
ज्ञ 
ज्ञान-कर्मपाश हैते हय 6/284 
ठ 
ठाक्रेर नासाते यदि 5/27 
ठेलितेइ चलिल रथ 3/90 
त 
तटस्थ हजा विचारिले. 8/83 
तत्तत्पद-प्राधान्ये आत्माराम॑ 6/95 
तत्त्ववादिगण प्रभुके 9/250 
तत्त्ववादी-आचार्य-सब . 9/254 
तत्त्वमसि'--जीव-हेतु 6/75 
तथापि आपन-गणे 3/॥85 
तथापि आमार मन 3॥27 
तथापि चेतन्येर करे /28 
तथापि तोमार गुणे ॥/204 
तथापि ना पाइल ब्रजे 8/230 
तथापि बाहिरे कहे निष्ठर_ 2/22 
तथापि यवन जाति, ना ॥/223 
तथापि राधिका यत्ने 8/2] 
तथापि लोकिकलीला, लोक ॥/225 
तप करि' केछे कृष्ण 9/॥22 
तबे आमार मनोवबाउ्छा [3/3। 
तबे केने पण्डित सब ]/0| 


572 । 


श्रीभत्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


तबे जानि,--राधाय कृष्णेर 
तबे प्रभु ब्रजे पाठाइल 
तबे महाप्रभु तौर बुके 
तबे मायासीता अग्न्ये 


8/02 
]/3| 
]2/48 
9/207 


तबे सेइ कृष्णदासे गौड़े. 0/74 
तबे हासि! तौरे प्रभु 8/28] 
तर्कनिष्ठ हृदय तोमार 6/00 
तर्क-प्रधान बौद्धशास्र 9/49 
तर्क-शात्रे जड़ आमि. 6/24 
तकेंइ खण्डिल प्रभु, ना. 9/49 
तर्जनीते भूमे लिखे 3/65 
तार आज्ञाय करों तौर. ॥/3 
तौर एक योग्य पुत्र 9/299 
तौर ऐछे वाक्य स्फूरे. 6/278 
भट्ट कहे,--ताँर कृपालेश ॥॥/॥02 
तौर गुण गणिबे केमने 8/॥84 
तार गौरकान्तये तोमार 8/268 
तौर ठाजि गोपालेर लुकान 4/78 
तौर नव अर्थ-मध्ये 6/93 
ताँर निन्दा हय यदि. 3/॥8।| 
तार प्रतिज्ञा-मोरे ना ॥/48 
तार भक्तिवशे गोपाल 5/23 


तौर श्षातुष्पुत्र नाम-श्रीजीव ॥/42 
तौर मन कृष्णमाया नारे 8/29 
तौर येडइ सुख, ताहा. 3/85 


तौर सज्े बहु आइला 8/॥5 
तौर स्पर्श नाहि याया 9/6 
तौर हस्त-स्पर्शे पुनः 4/77 
तारे ईश्वर करिं' नाहि. 9/28 


तौरे देखि' महाप्रभुर कृष्ण 2/60 


तारे देखि हय मोर 9/00 
तौरे ना देखिया व्याकुल 8/]] 
तारे निराकार करिं करह 6/40 


तारे प्रश्न कैल प्रभु 
तौ-सबार प्रसादे मिले 
तौहा उपवास, यौँहा नाहि 
तँहा गोपवेश, सड्लेः मुरली 
तौहा पुष्पारण्य, भृड़ 
तौहा बिना रासलीला 
तौहार सन्‍्तोषे भक्ति 
तौहारे मलिन केल एक 
तांते सुगन्धि देह 
तावत्‌ तोमार सड्ल 
तावत्‌ स्पर्श्मण केह 
तामा, कौँसा, रूपा, सोना 
तार अनुसन्धान बिना 
तार अम्न तार अड्डे 
तार एक प्रेम-लेश 
तार पाछे पाछे गोपाल 
तार प्रतिफल मोरे देह 
तार मध्ये एक-मूर्त्य 
तार मध्ये छय वत्सर 
तार मुक्ति फल नह 


तार शुक्लपक्षे प्रभु करिला 


तार शेष येइ रहे 
तारा दुइजन जानाइला 
तारुण्यामृत-धाराय स्नान 
तारे ध्यान शिक्षा कराह 
तार्किक-मीमांसक, यत 
तार्किक-श्रुगाल-सड्डे 
ताहा खाजा तोमार सजझ्डे 
ताहातेइ अनुमानि 
ताहाते दृष्यन्त--उपनिषद्‌ 
ताहाते दृष्टान्त--लक्ष्मी 
ताहाते प्रकट देख स-वंशी 
ताहाते विख्यात ईंहो परम 


9/254 
]2/9 
/84 
]3/29 
3/28 
8/3 
5/24 
2/54 
8/65 
8/239 
6/279 
8/293 
]4/6 
9/232 
]|/25 
5/0] 
3/॥65 
8/08 


]/9, 23 


6/265 
]/॥6 
]/5] 

॥84 

8/66 

3/40 
9/42 
2/83 

5/00 

8/5 

8/222 

8/230 

8/269 
6/79 


ताहा देखि' महाप्रभुर मने 2/23 
ताहा ना करिया केने ॥/॥ 
ताहा पाजा प्राण राखे. 2/34 
ताहा बिना अन्यत्र नाहि. 9/289 
ताहार महिमा तबे हृदय 9/36 
ताहा सहि, तोमार विच्छेद 7/48 


तेंहो जीव नहेन, हन 0/3 
तेंह-प्रेमाधीन, तोमार ॥/52 
तेंहो कहे-हडः मुजि. 8/2 
तेंहो कहे, मोर प्रभु ॥/27 
तेंहो गौड़देश भासाइल . ॥/24 
तेंहो यदि ईैंहा रहे 3/॥8] 
तिन अंशे चिच्छक्ति हय 6/58 
तिन खण्ड करि' दण्ड. 5/43 
तीरे वन देखें स्मृति 8/॥] 


तीर्थ पवित्र करिते करे 
तीर्थयात्राय एत संघट्ट 

तुमि कह,-कलिते नाहि 
तुमि-गौरवर्ण, तह. 0/64 
तुमि त' ईश्वर साक्षात्‌ 9/58 
तुमि नराधिप हओ, विष्णु ॥/॥78 
तुमि भाल करियाछ. _2/॥॥7 


0/] 
]/223 
6/98 


तुमि यांहा कह, आमि 3/48 
तुमि येइ अर्थ कर 6/27 
तुमि येइ कह, सेइ 9/59 
तुमि येइ कहाओ, सेइ. 8॥20 
तुमि शुनि' शुनिं रह 6/29 
तुमि-सब आगे याह 5/॥54 


तुमि-सब लोक-मोर 3/89 
तुमि साक्षात्‌ सेइ कृष्ण 9/26 
तुमि से जानह एड 9/02 
तृषित चातक यैछे करे 0/40 
तेरछे पड़िल थालि 9/56 


पद्य सूची 


तोमाके तद्रुप देखि' 
तोमाके ये प्रीति करे 
तोमाते ईश्वर-कृपा इथे 
तोमाते ये एत प्रीति 
तोमा छाड़ि' अन्‍्यत्र गेनु 
तोमा-दुँहा देखिते मोर 
तोमा देखि' कृष्णनाम 
तोमा देखि' कृष्ण' हेल 
तोमा बिना अन्य नाहि 
तोमा-बिना केह इहा 
तोमा-सड़े आमा-सबार 
तोमा-सबा जानि 
तोमा-सह॒तेरछे 
तोमार अग्रेते प्रभु कहिते 
तोमार आगे एत कथार 
तोमार आज्ञाते शुभे 
तोमार आश्रय निलैँ, गुरु 
तोमार उपरे तौर कृपा 
तोमार 'गोड़ीया' करे 
तोमार चरण पाइल सेइ 
तोमार चरण मोर ब्रज 
तोमार चरणे मोर नाहि 
तोमार ठाजि आमार किछ 
तोमार दर्शन-बिने, अधन्य 
तोमार दर्शने यबे कृष्ण 
तोमार देशे, तोमार भाग्ये 
तोमार दैन्य देखि' मोर 
तोमार नाम लजा तोमार 
तोमार पवित्र धर्म नाहिक 
तोमार पालित देह, जन्म 
तोमार प्रसादे मोर ए 
तोमार व्याख्या शुनि' 
तोमार मड़ल वाज्छे 


]0/76 
]|/26 
6/88 
]|/27 
0/23 
]/22 
9/26 
0/875 
8/236 
8/9 
2/85 
7॥8 
5/49 
]/89 
6/05 
7/45 
6/59 
6/06 
]2/27 
]4/39 
]/82 
0/824 
8/288 
2/59 
9/36 
]/76 
]/॥57 
]/॥95 
]4/89 
३/॥4 
2/8| 
6/30 
]॥77 


ताहा-दुइ ] 
तोमार मने येइ उठे. 8॥32 
तोमार ये अन्यवेश, अन्य. 3॥46 
तोमार ये शिष्य कहे. 6/॥07 
तोमार लागि' जगन्नाथे 3/9 
तोमार शरीर एड, मोर 3/॥45 
तोमार शिक्षाय पड़ि येन 8/॥2॥ 
तोमार सड़ः लागि' मोर 6/60 
तोमार सड्लेर योग्य 7/64 
तोमार सम्प्रदाये देखि 9/276 
तोमार सनन्‍्मुखे देखि 8/268 
तोमार स्पर्शोग नहे._/॥56 
तोमा लागि' गोपीनाथ 4/33 
तोमा-सब ना छाड़िब 3/76 
तोमा-सबार आज्ञा बिना 3/74 
तोमा-सम वेष्णव ना 9/356 

त्र 
त्रिजगते राधा-प्रेमेर 8/03 
त्रिभुबन-मध्ये ऐछे 8/98 
त्रिमलल भट्टेर घरे केल /08 
द 

दण्डभड़-लीला एइ 5/58 
दर्शन-लोभेते करि' 2/20 
दर्शने वेष्णव' हैल, बले.._ 7/6 
दशम-टिप्पणी, आर ॥/35 
दश दिनेर का-कथा 8/239 
दानकेलिकौमुदी, आर /39 
दामोदर-सम आर नाहि. 0/6 
दार्शनिक पण्डित सबाइ 9/5] 
दास्य-वात्सल्यादि-भावे. 8/200 
दुइ-एक सड्ले चलुक 7/6 


दुइजनार भरे दण्ड खण्ड 5/50 
दुइ-तिन-गणने बाड़े 887 
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[ दुइ-नूपुरेर 

दुइ पुस्तक आनियाछि ॥/॥4 
दुइ पुस्तक लजा आइला  /20 
दुइविप्र-मध्ये एक विप्र.. 5॥6 
दुइ ब्रह्म कैल सब 0॥64 
दुइ मास रहि' तौरे ॥/244 
हुँहे दुँहार दरशने आनन्दित 8/47 
दुःख-मध्ये कोन्‌ दुःख. 8/247 
दुग्ध आउंटि दधि मथे.. 4/24 
दुग्धमात्र देन, केह ना 4/223 
देख, जगन्नाथ कैछे 2/74 
देखाइल तौरे आगे 6/203 
देखिब से मुखचन्द्र नयन॒ 2/2 
देखिया त' छद्य कैल  0/55 
देखिले ना देखे तारे. 6/92 
देवी वा अन्य स्त्री 9/35 
देह-स्मूत नाहि यार 3/42 
देवे आसि' प्रभु यबे /66 
दैवे सावभौम तौँहाके करे. 6/5 
देवे से वत्सर तौहा /59 
दोषरूप-छले करे गुण 7/29 
द्वादश-वन देखि' शेषे 5/॥2 
द्वारका-वैकुण्ठ-सम्पत्‌ू 4/29 
द्विज-न्यासी हेते तुमि /9| 

घधघ 
धरिब से पादपदम हृदये 2/2। 
धर्मसंस्थापन लागि' बाहिरे 2/24 
धीराधीरात्मक' गुण--अज्ले 8॥7 
धोयापाखला' नाम कैल 2/203 
ध्येय-मध्ये जीवेर कर्त्तत्य 8/252 
न 

नदीया-निवासी, विशारदेर 6/8 
नदीया-सम्बन्धे सार्वभौम 6/55 


नवद्वीपे छिला तह प्रभुर 0॥03 
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श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


नवद्वीप येइ शक्ति ना 
नवविध अर्थ केल शात्र 
नमो नारायणाय' बलि 
'नरक' वाञ्छये, तबु 
नरत्तक गोपाल देखे परम 
नहे गोपी योगेश्वर 

ना कहिला तेजि साध्य 
ना जानि, तोमार सड्डे 
नाना-छले कृष्णे प्रेरि' 
नाना-भक्तेर रसामृत 
नाना-भावे चश्वल ताहे 
नाना शात्र आनि' केला 
“नान्नदोषेण मस्करी'-एड 
नाम-प्रेमदान-आदि वर्णन 
नामेर महिमा-शाश््र करिये 
नारद-प्रकृति श्रीवास करे 
नारायण हैते कृष्णेर 
नारायणेरका कथा, श्रीकृष्ण 
नारीर यौवन-धन, यारे 
ना सो रमण, ना 
नाहि कॉहा सविरोध, नाहि 
निःशक्तिक' करि' तारे 
निकटे ना आइसे, रहे 
निज कार्य नाहि तबु 
निज-गूढ़कार्य॒तोमार 
निज-गृह-वित्त- भृत्य 
निज जन्मस्थाने रहे 
निज-दुःख-विघ्नादिर ना 
निज-धन दिते निषेधिबे 
निज-निज-मत छाड़ि' 
निज-निज-शाख्नोदग्राहे 
निजरस आस्वादिते 
निज-रूप प्रभु॒तौरे 


7/09 
6/90 
6/48 
6/268 
9/246 
3/4| 
9/272 
2/95 
8/22 
8/40 
8/269 
]/33 
]2/9] 
6/205 
9/28 
4/25 
9/44 
9/48 
2/25 
8/93 
2/86 
6/53 
4/236 
8/39 
8/279 
0/55 
३3॥77 
4/86 
5/29 
9/0 
9/43 
8/278 
6/202 


निज-लज्जा-श्याम 8/67 
निज-सुख हैते ताते.. 8/207 
निज-सुख हैते पलवाद्ये. 8/209 
निजेन्द्रिय-सुखवाड्छा नाहि. 8/27 
निजेन्द्रिय-सुखहेतु कामेर 8/26 
नित्यलीला स्थापन याहे. ॥/44 
नित्यानन्द-गोसाजिरे ॥/24 
नित्यानन्द दूरे देखि' 4/235 
नित्यानन्द देखिया प्रभुर॒ 4/236 
नित्यानन्द प्रभु महाप्रभु॒ /93 
नित्यानन्द-सड़े युक्ति /262 
नित्यानन्दे कहे प्रभु 5/48 
निन्दा-स्तुति-हास्ये शिक्षा 6/॥2 
निवृन्त पुष्पशय्या उपरे_/॥56 
निरन्तर इईहाके वेदान्त 6/75 
निरन्तर कर तुमि 6/2, व॥9 
निरन्तर कह तुमि कृष्ण 9॥47 
निरन्तर कामक्रोड़ा-यौँहार॒ 8/86 


निरन्तर पूर्ण करे कृष्णेण 8/79 
निरन्तर रात्रि-दिन विर /52 
निर्विशेष' तौर कहे येदइ.. 6/4 
निश्चय करिया कहे,-शुन /6 
निश्चित्त हञजा भज चैतन्येर. ॥॥/22 


निश्चिन्‍्ते कृष्ण भजिब _0007 
नीच-जाति, नीच-सड़ी._ /89 
नीचे कन्या दिले कुल 5/39 
नीलाचल आसिते, पथे.._ 7/20 
नीलाचल-गौड़-सेतुबन्ध_/9 
नीलाचले तुमि-आमि 8/240 
नीलाचले-नवद्वीपे येन... 3॥83 
नीलाम्बर चक्रवर्त्तीर हयेन. 6/52 
नूतन एकशत घट, शत 2/78 
नूपुरेर ध्वनिमात्र आमार 5/99 


प 


पश्चपाण्डव तोमार पश्चपुत्र 
पश्चविध मुक्ति त्याग 
पश्चविध मुक्ति' पाआ 
पट्डोरी लआ आइसे 
पड़िछा मारिते तेहो 
पतिब्रता-शिरोमणि जनक 
पथबान्धा ना याय 
पथ साजाइल मने करिया 
परम ईश्वर कृष्ण-स्वयं 
परम पुरुषोत्तम स्वयं 
परम-विरक्त, मौनी, सर्वत्र 
परमार्थ थाकुक्‌, लोके 
पराइल मुक्ता नासाय 
परात्मनिष्ठा-मात्र वेष 
परिणाम-वाद-्याससूत्रेर 
परिपूर्ण-कृष्णप्राप्ति एड 
परिहास करियाछि तौरे 
परीक्षा करिया शेषे हैल 
पहिले देखिलुँ तोमार 
“पहिलेहि राग नयनभड़े 
पाछे आमि करिब अर्थ 
पाछे श्याम-वंशीमुख 
पाण्डित्य आर भक्तिरस 
पाण्डितयाद्ये ईश्वरतत्त्व-ज्ञान 
पापराशि दहे नामाभासेइ 
पापी-नीच उद्धारिते तौर 
पिठा-पाना, अमृत-गुटिका 
पुँथि पाआा प्रभुर हैल 
पुत्रसम स्नेह करेन 
पुनः कहे,-शीघ्र चल 
पुनरपि एइ ठाजि पाबे 


0/53 
9/267 
9/257 


4/253 


6/5 
9/202 
]॥60 
]॥55 
8/33 


4/220 


4/79 
]2/24 
5/32 
३3॥8 
6/70 
8/88 
7/66 
4/89 
8/267 
8/93 
6/88 
6/203 
4/65 
6/87 
]/॥94 
]4/45 
]2/67 
9/238 
9/298 
6/50 
7/29 


पद्य सूची 


पुराण-वाक्ये सेइ अर्थ 
पुरी-गोसाजिर आज्ञाय 
पुरीर वात्सल्य मुख्य 
पुरुष, योषित्‌, किबा 
पुरुषोत्तम आचार्य' तौर 
पुष्प-सम कोमल, कठिन 
पूर्व-पूर्व-रसेर गुण 
पूर्व आसियाछिला तेँ हो 
पूर्व उद्धव-द्वारे, एबे 
पूर्व प्रभु मोरे प्रसाद 
पूर्वे विद्यानगरेर दुइ त॑' 
पूर्व माधव-पुरीर लागि' 
पूर्व यैछे क्रुक्षेत्रे सब 
पृथिवीते रसिक भक्त नाहि 
प्रगाढ़-प्रेमेर एड. स्वभाव 
प्रणब” ये महावाक्य 
प्रणव हेते सर्ववेद 
प्रणय-मान-कश्वुलिकाय 
प्रतापरुद्र छाड़ि' करिबे 
प्रतिवर्ष आइसे, सड़े रहे 
प्रतिमा चलिजा आइला 
प्रतिमा नह तुमि 
प्रतियुगे करेन कृष्ण 
प्रतिष्ठारा भये पुरी रहे 
प्रतिष्ठारा स्वभाव एड 
प्रथम वत्सरे अद्वैतादि 
प्रथमे मिलिला नित्यानन्द 
प्रवेश करिते नारि,--स्पर्शि 
प्रभावे वैष्णव कैल सब 
प्रभु-आज्ञा-प्रसाद-त्यागे 
प्रभु-आज्ञाय कैल याहाँ 
प्रभु-अज्ञाय भक्तगण 
प्रभु कहे,-- आमि मनुष्य 


6/48 
]0/॥32 
2/78 
8/38 
0/803 
7/72 
8/85 
9/295 
]3/39 
4/86 
5/0 
4/20 
3/24 
7/64 
4/86 
6/74 
6/74 
8/68 
||/46 
]/256 
5/0 
5/96 
6/00 
4/47 
4/46 
]/46 
]/॥83 
9/363 
9/68 
।॥/]4 
]/25 
]/49 
2/50 


पज्च-प्रभु ] 
प्रभु कहे,--एत तीर्थ. 9/356 
प्रभु कहे,-एथा मोर 9/332 
प्रभु कहे-एहो उत्तम. 8/76 
प्रभु कहे,-एहो बाह्य. 8/59 
प्रभु कहे,-एहो हय 8॥7] 
प्रभु कहे-कभु तोमार_7/॥47 
प्रभु कहे,-कर्मी, ज्ञानी 9/276 
प्रभु कहे,-कृष्णे तोमार 0/79 
प्रभु कहे,-कृष्णेण एक 9/॥27 
प्रभु कहे,-कोन्‌ विद्या. 8/244 
प्रभु कहे,-गीता-पाठे. 9॥02 
प्रभु कहे,--“तथापि राजा /0 
प्रभु कहे,-तुमि कि 6/88 
प्रभु कहे,--तुमि कृष्णभक्त. /26 
प्रभु कहे,--तुमि महाभागवत 8/44 
प्रभु कहे,-तोमा स्पर्शि /89 
प्रभु कहे,-पूर्ण यैछे.. 42/53 
प्रभु कहे,-पूर्वाश्रमे तँहो.. 9।॥30। 
प्रभु कहे,-भट्ट, तोमार 9/] 
प्रभु कहे,-भट्टाचाय, ना. 6/84 
प्रभु कहे,--मायावादी आमि 8/॥23 
प्रभु कहे,-- मुक्तिपदें-इहा. 6/262 
प्रभु कहे,-मूर्ख आमि 6/26 
प्रभु कहे,-मोरे देह. 2॥67 
प्रभु कहे,--विष्णु विष्णु 0॥82 
प्रभु कहे,-शास्रे कहे. 9/258 
प्रभु कहे,-साधु एड 3/7 
प्रभु कहे,--सूत्रेर अर्थ 6/30 
प्रभुकपा बिना मोर 2/9 
प्रभुके कृष्ण जानिं कर 6/99 
प्रभुके जानिल,--साक्षात्‌.. 6/280 
प्रभुके ये भजे, तारे 7/॥0 
प्रभु चतुर्भुज-मूर्त्ति तारे. 0/33 
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[ प्रभु-भारती 


प्रभु तौँरे देखि' जानिल 
प्रभु ना खाइले, केह 
प्रभुभक्तमण-मध्ये हैला 
प्रभु भिक्षा कैल दिनेर 
प्रभुर अत्यन्त ममी, रसेर 
प्रभुर कृपाय तौर स्फुरिल 
प्रभुर कृपाय हय 

प्रभुर चरण-युगे दिल 
प्रभुर निकटे आछे यत 
प्रभुर भावानुरूप स्वरूपेर 
प्रभुर साक्षात्‌ आज्ञा 
प्रभुर सिद्धान्त केह ना 
प्रभुर संन्यास देंखि! उन्मत्त 
प्रभुरूप करि करे वस्नेर 
प्रभुरे आसन दिया आपने 
प्रमाणेर मध्ये श्रुति-प्रमाण 
प्रहेदेश जय पद्मामुख 
प्राकृत-इन्द्रियेर तारे देंखिते 
'प्राकृत' निषेधि करे 
प्राकृत-शक्तिते तखन 
प्राण छाड़ा याय, तोमा 
प्राणनाथ, शुन मोर निवेदन 
प्राते शय्याय बसि' आमि 
प्रेमा-प्रयोजन', वेदे तिन 
प्रेम बिना कभु नहे 
प्रेमभक्ति प्रवर्ताइला नृत्य 
प्रेममय-वपु कृष्ण--भक्त 
प्रेमावेशे तिन दिन आछे 
प्रेमावेशे पड़िला तुमि 
प्रेमावेशे पथे तुमि हबे 
प्रेमे मत्त--नाहि तौर 
प्रेमेर परम-सार 'महाभाव॑' 
प्रेमेर स्वरूप'-दिह' 
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8/6 
]4/40 
]2/68 
9/86 

]0/॥02 
6/205 
7/॥07 

2/22 

]2/7 

3/67 

/43 

9/44 

0004 
]2/38 
6/9 
6/35 

8/5 
9/92 
6/[4 
6/45 
4॥8 

3॥38 

॥/86 
6/78 

]0/8| 

]/23 

4/56 

3/38 
5/49 

7/38 

4/22 
8/59 
8/6] 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


फ 
फल्गु करि' मुक्ति' देखे. 9/267 
फाल्गुने आसिया कैल 7/4 
फाल्गुनेर शेषे दोलयात्रा 7/5 
ब 
बलगण्डि भोगेर प्रसाद 4/25 
बसियाछेन ताते-येन 9/99 
बहिरड़ा-माया,-तिने 6/60 
बहुजन्मेर पुण्यफले पाइ 7/47 
बाल्यकाल हैते तोमार 3/65 
बाल्यकाल हैते मोर 9/28 
बाल्यकाले माता मोर 5/29 
बाल्यावधि रामनाम-ग्रहण . 9/26 
बाहिरे ना कहे, वस्तु 8/264 
बाहिरे नागरराज, भितरे. 2/9 
बाहिरे वामता-क्रोध 4/96 
बाहिरे विषज्वाला हय 2/50 
बाह्मान्तरे गोपीदेह ब्रजे... 9/34 
बिना दाने एत लोक /69 
बिल्वमड़ल कैल येछे.. 0॥77 
बुझ, कि ना बुझ 6/25 
बोद्धशणेर उपरे अन्न 9/55 
बोद्धाचार्य नव प्रश्नं सब. 9/50 
बोद्धाचार्येयग माथाय थालि 9/55 
ब्रह्मण्यदेव! तुमि-बड़ . 5/88 
ब्रह्म-शब्दे कहे पूर्ण... 6॥47 
ब्रह्मसंहिता, कर्णामृत, दुई._/20 
ब्रह्म-सायुज्य हेते ईश्वर. 6/269 
ब्रह्म हैते जन्मे विश्व. 6/॥43 
ब्रह्माके वेद येन पड़ाइल 8/263 
ब्रह्माण्ड-भितरे हय /267 
ब्रह्मे, ईश्वर सायुज्य दुई 6/269 


ब्राह्मग-समाज सब 9/305 
ब्राह्मप-सेवाय. कृष्णेण.. 5/24 
ब्राह्मणेरे कहे,--तुमि 5॥07 
भा 
भक्तगण 'कृष्ण' कहे 2/85 
भक्तगणे सुख दिते हादिनी 8/॥57 
भक्त ठाजि हारा तुमि 0॥74 
भक्ति बिना शास्रेर अन्य 6/237 
भक्ति-शब्द कहिते मने . 6/276 
भक्तिसिद्धान्त ताते लिखियाछेन. ॥/43 
भक्तिसिद्धान्त-विरुद्ध, आर 0/॥॥3 
भगवत्ता-लक्षणेर ईैहातेइ.. 6/78 
भगवद्धक्तिविमुखेर हय दण्ड. 6/263 
भगवान्‌ अनेक हैते यबे. 6/45 
भगवान्‌- सम्बन्ध, भक्ति. 6/78 
भगवानेर सविशेषे एड तिन 6/॥44 
भजिलेह नाहि पाय. 8/229 
भट्ट कहे,-गुरुर आज्ञा 0/44 
भट्ट कहे,-तुमि येइ. /2 
भट्ट कहे,-महान्तेर एए 0/0 
भट्टथारि हैते इहारे 0/64 
भट्टसड़े! गोडपइल सुखे .. 9/86 
भट्टाचाय॑कहे,-तेँ हो 0/5 
भट्टाचार्य कहे,- भक्ति... 6/263 
भट्टाचार्य, तुमि ईहार 6/78 
भट्टाचार्य प्रेमावेशे हैल 6/207 
भट्टाचार्येर प्रार्थनाते प्रभु 6/93 
भट्टाचार्येर वेष्णवता देख. 6/280 
भागवत-भारत, दुइ 6/97 
भाग्यवान्‌ तुमि>हैहारा 3/97 
भावयोग्य देह पाआ 8/22] 
भारती-गोसाजि केनेन._0॥57 
भारती-सम्प्रदाय एइ 6/72 


भालकर्म देखि' तारे 2/6 
भालमते शोधन करह 2/93 
भाष्य कह तुमि--सूत्रेर . 6/3॥ 
भोगेर समय लोकेर 3/20] 
भोजन करिलुँ, ना 2/89 
सम 
मणि येछे अविकृते 6॥7] 
मण्डली छाड़िया गेला 8/3 
मत्तगज भावगण, प्रभुर॒ 2/64 
मध्वाचार्य-ठाजि कृष्ण 9/247 
मध्वाचार्य-स्थाने आइला 9/245 
मनुष्येर वेश धरि' /268 
मने ना मिलिले करे 2/6 
मने भावेन, क्रुक्षेत्रे ॥/53 
मन्दिरेर चक्र देखि' /95 
मन्दिर-निकटे याइते /65 
मर्यादा हैते कोटि 0/40 
महा-अपराध कैनु गर्वित. 6/200 
महाकुलीन तुमि-विद्या. 5/22 
महानुभावेर चित्तेर स्वभाव 7/72 
महान्त-स्वभाव एड 8/39 
महाप्रभु बिना केह नाहि. 2/82 
महाप्रभुर गुण गाज /269 
महाप्रभुर भक्त, सब ॥/67 
महाप्रभुर भक्त तेहो 6/8 
महाभागवत देखे स्थावर 8/272 
महाभाव-चिन्तामणि' 8/64 
मात्सय छाड़िया मुखे. 9/36 
मातारे तावत्‌ आमि 3/76 
माने केह हय धीरा 4/43 
'मायाधीश'-'मायावश' 6/62 
मायावादि-भाष्य शुनिले... 6/69 
मायासीता' दिया अग्नि. 9/205 


पद्य सूची 


मायासीता' रावण निल 
माला-प्रसाद लजा याय 
मुकुन्द सेवन-ब्रत कैल 
मुकुन्द-सेवाय हय संसार 
मुक्त-मध्ये कोन्‌ जीव 
मुक्ति, कर्म-दुइ वस्तु 
मुक्तिपद-शब्दे साक्षात्‌ 
मुक्ति पदे यौर, सेइ 
मुक्ति, भुक्ति वाब्छे येइ 
मुक्ति-शब्द कहिते मने 
मुखे ना निःसरे वाणी 
मुख्य' छाड़ि' लक्षणा'ते 
मुख्यार्थ छाड़िया कर 
मुजि तोमा छाड़िल 
मुजि--नीच, अस्पृश्य 
मूच्छित हजा आचार्य 
मूच्छित हजा सबे 
मूढ़ अधमजनेरे ते हो 
मो-बिनु दयार पात्र 
मोर अपराधे तोमार दण्ड 
मोर आगे निजरूप ना 
मोर कर्म, मोर हाते 
मोर गृहे 'प्रभुपादेर' हबे 
मोर जिह्ना-वीणायन्त्र 
मोर प्रतिज्ञा-तौाँहा बिना 
मोर मनेर कथा तुजि 
मोर मनेर कथा रूप 
मोर मुखे वक्ता तुमि 
मोर लागि' प्रभुपदे करिबे 
मोर श्लोकेर अभिप्राय ना 
मोरे दया करि' कर 
मोरे ना छुँडह प्रभु 
मोरे पूर्ण कृपा कैल 
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भाल-याँहा ] 
म्लेच्छजाति, म्लेच्छखसड़ी ॥97 
म्लेच्छ-भये सेवक मोर 4/42 

य 

यत नद नदी येछे 0॥87 
यत पिये, तत तृष्णा 2/25 
यतेक विचारे, तत पाय. 9/364 
यदि मोरे कृपा ना 2/0 
यदि सेइ महाप्रभुर ना. _/49 
यद्यपि असम्भाष्य बोद्ध._ 9/48 
यद्यपि आपनि हये /28 
यद्यपि आपने पूर्ण सर्वैश्वण /॥35 
यद्यपि ईश्वर तुमि परम 2/29 
यद्यपि गोपाल सब अन्न 4/77 
यद्यपि गोसाजि तारे हजआाछे 2॥24 
यद्यपि जगद्गुरु तुमि 6/85 
यद्यपि वस्तुतः प्रभुर किछ ॥/225 
यद्यपि मुक्ति हय एइए... 6/266 
यद्यपि राजारे देखें हाड़िर 3/॥84 
यद्यपि राय-प्रेमी 8/29 
यद्यपि शुनिया प्रभुर 2/22 
यद्यपि सखीर कृष्ण 8/2] 
यद्यपि सहसा आमि 3/75 
यद्यपि सौन्दर्य कृष्ण 8/93 
यबे येइ रस, ताहा 3/67 
याइते नारिल, विघ्न 3/74 
यार ठाजि कलाविलास 8/82 
यॉर पतिद्रता-धर्म 8/॥83 
यार मुखे कैल प्रभु 8/30 
यौर सद्गुण-गणने 8/84 
यार सौन्दर्यांदि-गुण 8/83 
यौरे कृपा करि' करेन_/7 
याँहा ताँहा राधाकृष्ण 8/276 
याँहा नेत्र पड़े, तौँहा.. 0/79 
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[ याहाँ-लक्ष्मी 


याहाँ याहाँ प्रभुर चरण 
यौँहार सर्वस्व, तारे मिले 
यार सौभाग्य-गुण वाउ्छे 
यौँहा लगा याय, ताहा 
याहाँ सड़े चले एइ 
याज्ञिक-ब्राह्मणी सब 
यादवेर विपक्ष, यत 
यावतू पड़ोँ, तावत्‌ पाडः 
यारे जानाह, सेइ जाने 
यौरे तौर कृपा, सेइ 
यारे देखे, तारे कह 
याँहा इच्छा, याह, आमा 
याहार महिमा सर्वशाख्नेते 
याहा लागि' मदनदहने 
याहा हैते हय कृष्णे 
येइ कृष्णतत्त्ववेत्ता, सेइ 
येइ ग्रामे रहि' भिक्षा 
येह भट्टाचार्य पड़े पड़ाय 
येडइ मत नाचाओ, सेइ 
येइ येइ कहे, सेइ 
ये इहा एकबार पिये 
ये-काले करेन जगन्नाथ 
ये-काले निमाजि पड़े 
ये काले वा स्वपने 
ये तोमार माया-नाटे 
ये तोमारे राज्य दिल 
ये ना वाज्छे, तार 
ये मदन तनुहीन, परद्रोहे 
ये यैछे भजे, कृष्ण 
योगपट्ट ना निल, नाम 
योग्यपात्र हय गूढ़रस 
रु 
रत्नगण-मध्ये येछे 
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4/93 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


रथयात्रा देखि' ताहा 
रथयात्राय आगे यबे 
रन्धने निपुणा ताौँ-सम 
रस-कोनू तत्त्व, प्रेम' 
रसज्ञ कोकिल खाय 


]/47 
]/54 
9/298 
8/8 
8/257 


रसराज, महाभाव-दुई. 8/28 
रसामृतसिन्धु, आर विदग्ध॒ ॥/38 
राक्षसे स्पर्शिल तारे 9/89 
रागमार्गे भज' पाइल. 8/222 
रागानुग-मार्गे तारे भजे.. 8/220 
राजवेश, हाती, घोड़ा /79 
राजा कहे,--उपवास /]] 
राजा कहे,--शात्त्न-प्रमाणे ॥॥0| 
राजा कहे,-शुन, मोर _/॥80 
राज्य छाड़ि' योगी हईं॑ 2/0 
राज्यभोग नहे चित्ते बिना 2/20 
रात्रि-दिन कुओ क्रीड़ा 8/88 
रात्रि-दिन चिन्ते 8/227 
राधाकृष्ण-कूअसेवा साध्य.. 8/204 
राधाकृष्णपदाम्बुज-ध्यान 8/252 
राधाकृष्ण-प्रेमकेलि कर्ण. 8/254 
राधाकृष्णे तोमार महाप्रेम. 8/276 
राधाकृष्णे प्रेम यार, सेहइ . 8/246 
राधाकृष्णेर प्रेमकेलि--येइ.. 8/249 
राधाकृष्णगेण लीला एए अति 8/200 
राधा चाहि' बने फिरे 8॥04 
राधा-प्रति कृष्ण-स्नेह.. 8/65 
राधा-प्रेमावेशे प्रभु हैला 4/235 
राधार कुटिल-प्रेम हहल॒ 8/09 
राधार स्वरूप-कृष्णप्रेम 8/208 
राधा लागि' गोपीरे यदि 8॥02 
राधिका-उन्माद यैछे ॥87 
राधिकार भावकान्ति करिं! 8/278 


रामानन्द आइला अपूर्व 
रामानन्द-चरित्र ताहे 
रामानन्द-मिलन-लीला 
रामानन्द राय' आछे 
रामानन्द राये मोर कोटी 
राय कहे,--आमि--नट 
राय कहे,--आमि शुद्र 
राय कहे,-इहा आमि 
राय कहे,--इहार आगे 
राय कहे,--इहा बह बुद्धि 
राय कहे,-कान्तभाव प्रेम 
राय कहे,-कृष्ण-कर्मार्पण 
राय कहे,-कृष्णभक्ति-बिना 
राय कहे,--“कृष्ण हय 
राय कहे,--चरण-रथ 
राय कहे,--ज्ञानमिश्रा भक्ति 
राय कहे,--ज्ञानशून्या भक्ति 
राय कहे,-दास्य-प्रेम 
राय कहे,-प्रभु तुमि 
राय कहे,-्रेमभक्ति--सर्व 
राय कहे,-येइ कहाओ 
राय कहे,-स्वधर्माचरणे 
रावण आसितेइ सीता 
रावण देखिया सीता लेल 
रावण हेते अग्नि कैल 
रावणेर आगे माया-सीता 
रास ना पाइल लक्ष्मी 
रासलीला-वासनाते राधिका 
ल् 
लक्षणा' करिते स्वतः 
लक्ष्मी-आदि नारीगणेर 
लक्ष्मीकान्तादि अवतारेर 
लक्ष्मी केने ना पाइल 


8/7 
8/303 
8/3| 

7/62 
8/30 
8/3| 
0/54 
8/20 

8/96 
8/90 

8/79 

8/59 
8/244 
8/86 
।/37 

8/64 

8/66 

8/7] 
8/277 

8/68 
8/97 

8/57 
9/94 
9/203 
9/203 
9/94 
9/20 
8/2 


6/37 
8/44 
8/]44 
9/22 


लक्ष्मी चाहे सेइ देहे 
लक्ष्मी जिनि' गुण याँहा 
लक्ष्मी-सड़ेः दासीगणेर 
लघुभागवतामृतादिके करु 
ललितादि सखी-तौंर 
लावण्यामृत-धाराय तदुपरि 
लीलाय चड़िल ईश्वर रथेर 
लुकाइले प्रेम-बले जान 
लोकापेक्षा नाहि ईँहार 
लोके कहे,--ए संन्यासी 
लोकेरे कहिब गिया साक्षीर 
लोहाके यावत््‌ स्पर्शि' 


है ॥ 
वंशीगानामृत-धाम, लावण्य 
बज्जेर स्थापित, आमि इंहा 
वस्तुतत्त्व-ज्ञान हय कृपाते 
वस्र पाञा राजार हैल 
वाणीनाथ-पड्ठनायके निकटे 
वात्सल्ये हयेन तेँह येन 
वामन हजा चाँद धरिते 
विजातीय लोक देखि' 
वितण्डा, छल, निग्रहादि 
विदुरेर घरे कृष्ण 
विधिमते केल तेँहो 
विधिमार्गे ना पाइये ब्रजे 
विनोदिनी लक्ष्मीर हय 
विप्र कहे,-तुमि साक्षात्‌ 
विप्र कहे,-मूर्ख आमि 
विप्र बले,-प्रतिमा हआ 
विप्र लागि' कर तुमि 
विवर्त्तवाद' स्थापियाछे 
विरक्त संन्यासी आमार 
विशारदेर समाध्यायी,--एइ 


9/36 
4/226 
4/35 

]/4॥ 
8/64 
8/67 
3/22 
8/288 
74/27 

9/3]4 

5/04 

6/279 


2/29 
4/4] 
6/89 
]2/38 
0/6] 
9/297 
]/205 
8/28 
6/77 
]0/38 
8/5 
8/225 
9/9 
9/24 
9/98 
5/95 
5/96 
6/72 
]/7 
6/53 


पद्य सूची 


विश्वम्भर जगन्नाथे के 
विश्वरूप-उद्देशे अवश्य 
विश्वरूप-सिद्धि-प्राप्ति 
विश्वास करिं' शुन 
विश्वासे पाइये, तके 
विषय छाड़िया तुमि 
विषाद करेन कामबाणे 
वृन्दावन-क्रीड़ाते लक्ष्मी 
वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना 
वृन्दावन याइबार ए 
वृन्दावन याबेन प्रभु शुनि' 
वृन्दावन-लीलाय कृष्णेर 
वृन्दावने अप्राकृत नवीन 
वृन्दावने आइला कृष्ण 
वृन्दावने उदय कराओ 
वृन्दावने गोविन्द-स्थाने 
वृन्दावने साहजिक ये 
वृन्दावनेर सम्पद्‌ देख 
वेद-आज्ञा यैछे, माता 
वेदधर्म त्यजि' से कृष्णके 
वेद-धर्म लड्डि” कैले 
वेद ना मानिया बोद्ध 
बेद-पुराणेते एड कहे 
वेद-पुराणे कहे ब्रह्म 
वेदान्त पड़ाइते तबे 
वेदान्त-श्रवण,--एडइ 
वेदाश्रय नास्तिक्यवाद 
वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन 
बैराग्य-अद्वैत-मार्गे प्रवेश 
वैशाखेर प्रथमे दक्षिण 
वैष्णव-ज्ञाने बहुत 
वैष्णतण सकल पड़े 
वैष्णव-संन्यासी ईंहो 
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8/]4 
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3/43 
]/224 
]॥55 
]4/23 
8/37 
]4/73 
3/27 
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]4/29 
4/204 
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8/29 

6/234 

6/68 

9/95 

6/39 

6/20 

6/2] 

6/68 

6/48 
6/75 

4/6 
9/25| 

9/305 
6/49 


लक्ष्मी-शुद्ध ] 
वैष्णव” हहल लोक, सबे. 7/89 
वैष्णबेर हय एए एक. 0/॥3 
वैष्णवेर मध्ये राम-उपासक  9/॥] 
व्यथा पाञजा करे, येन 4/99 
व्यथा येन नाहि लागे 3/॥66 
व्याज-स्तुति करे दुँहैे. 2/96 
व्याप्य-व्यापक-भावे_ 0/68 
व्यास-भ्रान्त बलि! सेइ. 6/72 
व्यास-सूत्रेर अर्थ-यैछे.. 6/38 
ब्रजदेवीर सड़े तार 8/93 
ब्रजवासी लोकेर कृष्णे 4/95 
ब्रजलोकेर कोन भाव 8/22] 
ब्रजलोकेर भावे पाइये. 9/28 
ब्रजलोकेर भावे येइ 9/3] 
ब्रजे तोमार सड़े येइ.. 3/30 
ब्रजेन्द्रनन्दन बिना फाटे.. 2/॥6 
ब्रजेन्द्रनन्दन'॑ बलि! ता; 9/॥30 
ब्रजेन्द्रनन्दन-स्मृति हय॒. 2/6] 
ब्रजेश्वरीसुत भजे गोपीभाव 9/33 

श 
शड़रारण्य' नाम तौर 9/299 
शतकोटि-गोपीते नहे 8/॥5 
शतकोटि गोपी-सड़े 8/08 
शत श्लोक कैल 6/206 
शतेक संनन्‍्यासी यदि 3/00 
शान्त-दास्य-सख्य 8/86 
शास्त्रव्याख्या करिते ऐछे... 6/9 
शिरे वच्र पड़े यदि 7/48 
शिष्य पड़िछा-द्वारा निल 6/8 
शीतल, निर्मल केल 2/33 
शुक्लवखस्ने मसि-बिन्दु 2/5] 
शुद्ध हय यदि, प्रभुरे.._ 0/॥|4 
शुद्धाशुद्ध गीता पड़ि 9/98 
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[ शुनितेइ-साक्षाते 


शुनितेइ गोपालेर हइल 
शुनि' प्रभु कहे किछ 
शुनिले ना हय प्रभुर 
शुष्कतर्क-खलि खाइते 
शैल-उपरि हेते आमा 


श्लोक करिं एक तालपपत्रेते 


श्र 


श्रद्धाय चैतन्यलीला शुने 
श्रवण-मध्ये जीबेर कोन्‌ 
श्रीगोपाल' नाम मोर 
श्रीचेतन्य-नित्यानन्द-अद्वैत 
श्रीनुसिंह, जय नृसिंह 
श्रीपाद, धर मोर गोसाजिर 
श्रीविग्रह ये ना माने 
श्रीवृन्दावन-भूमि-याँहा 
श्री-वेष्णव एक,-व्येड्डट 
श्रीभागवतसन्दर्भ-नाम ग्रन्थ 
श्रीमाधवपुरीर सड्ले श्रीरड़ 
श्रुतिगण गोपीगणेर अनुगत 
श्रुति-वाक्ये सेइ दुइ 
श्रुति ये मुख्यार्थ कहे, सेइ 
श्रेयो-मध्ये कोन श्रेयः 
श्रेष्ट-उपास्य-युगल 
श्रुड़्ार-रसराजमय-मूर्त्तिधर 
ष 
षड़विध ऐश्वर्य-प्रभुर 
घड़ैश्वर्यपूर्णानन्द-विग्रह 
स 
सड्जीर्त्तन-यज्ञे तौरे करे 
संस्कार करिये उत्तम 
सकल-वैष्णवशाद्र-मध्ये 
सकल लोकेर आगे 
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]2/49 
6/90 
0/43 
]4/87 
4/42 
]/6] 


6/285 
8/254 
4/4] 
8/309 
8/5 
9/289 
6/67 
8/253 
9/82 
|/43 
9/295 
9/33 
6/36 
6/35 
8/250 
8/255 
8/42 


6/6] 
6/52 


]|/99 

6/76 
9/240 
5/2 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत 


सखीगण हय तार पछव 
सखी बिना एइ लीला 
सखी बिना एइ लीलाय 
सखीभावे पाय राधाकृष्णेर 
सखीभावे ये तौरे करे 
सखीर स्वभाव एक 
सखी लीला विस्तारिया 
सखी हेते हय एइ 
सड़ीत--गन्धर्व-सम, शास्रे 
सच्चिदानन्द-तनु, ब्रजेन्द्र 
सच्चिदानन्दमय कृष्णेर स्वरूप 
सच्चिदानन्दमय हय ईश्वर 
सत्य एक बात कहाँ 
सत्यविग्रह ईश्वर', करह 
सत्य-सीता आनि' दिल 
सनकादि-शुकदेव ताहाते 
संन्यास करि' विश्वरूप 
संन्यास करिला शिखा 
संन्यास ग्रहण कैल 
संन्यासी देखिया मोरे 
संन्यासी' बलिया मोरे ना 
संन्यासीर अल्प छिद्र 
संन्यासीर धर्म नहे 
संन्यासीर धर्म नहे-संन्यास 
संन्यासीर धर्म लागि' श्रवण 
संन्यासीर वेष देखि' 
संन्यासीर वेषे मोरे दिला 
सप्तताल-वृक्ष' देखे कानन 
सप्तदिन पर्यन्त ऐछे करेन 
सब खंण्डि' प्रभु निन-मत 
सब-भक्तेर आज्ञा निल 
सबे, एक गुण देखि 
सबे एक दोष तार 


8/208 
8/202 
8/203 
8/228 
8/203 
8/206 
8/202 
8/20] 
00॥॥6 
8/35 
8॥53 
6/58 
]/20| 
9/277 
9/207 
6/98 
7/44 
0/08 
0/04 
9/272 
8/28 
2/5] 
3/74 
३॥77 
6/27 
8/283 
9/24 
9/32 
6/23 
6/77 
]4/6 
9/277 
]॥94 


सबे एक सखीगणेर ईंहा. 8/20] 
सबे दण्डधन छिल, ताहा 5/53 
सबे बले, केने आइला ॥/23 
'समा:-शब्दे कहे श्रुतिर 8/224 
सम्पत्तिर मध्ये जीवेर 8/246 
सम्भाषिले जानिबे तुमि. 7/65 
सम्भाषिले जानिबे तौर 7/67 
सम्यक्‌ वासना कृष्णेए  8/॥॥2 
सर्व-अवतारी, सर्वकारण. 8/॥33 
सर्व-चित्ताकर्षक, साक्षात्‌. 8/38 
सर्व त्यजि' जीवेर कर्त्तत्य 8/253 
सर्वत्र जल--याँहा अमृत. 4/225 
सर्वत्र स्थापय प्रभु वेष्ण।.. 944 
सर्वत्र हय॒ तौर इष्टदेव.. 8/273 
सर्वदेश वैष्णव' हेल प्रभुर 7/08 
सर्व मत दुषि' प्रभु 9/43 
सर्वेश्वर्यपरिपूर्ण स्वयं 6/40 
सर्वेश्वर्य-सर्वशक्ति-सर्वरस 8/35 
सशरीरे सप्तताल अन्तर्धान 9/33 
ससागर-शैल मही करे. 3/83 
सहज गमन करे,-यैछे . 4/224 
सहज गोपीर प्रेम--नहे. 8/24 
सहज लोकेर कथा-यौँहा 4/224 
सहजेइ नित्यानन्द-कृष्णप्रेम. ॥2 
सहजेइ पूज्य तुमि, आरे.. 6/56 
सहजे विचित्र मधुर चैतन्य 4/5 
साक्षात्‌ ईश्वर ईैँंह, नाहिक /80 
साक्षात्‌ ईश्वर तुमि, के. 8॥2॥ 
साक्षात्‌ पाण्डु तुमि, तोमार 0/53 


साक्षात्‌ महाप्रभुर द्वितीय. 0/॥॥| 


साक्षात्‌ श्रीकृष्ण, तेँहो. 0॥5 
साक्षाते ना देखले मने 5/05 
साक्षाते ना देय देखा 3/6॥ 


साक्षिगोपाल' बलि' तौर 
सातदिन कर तुमि वेदान्त 
साधारण-प्रेमे देखि' सर्वत्र 
साध्यवस्तु' साधन-बिना 
साध्य-साधन आमि ना 
साध्य-साधन-श्रेष्ठ जानाह 
साध्वी हञा केने चाहे 
साम्प्रतिक दुइ ब्रह्म' इहाँ 
सायुज्य' शुनिते भक्तेर हय 


सार्वभौम कहे,--नीलाम्बर 


सार्वभौम परिवेशन करेन 
सार्वभौम-सड़े' मोर मन 
सार्वभौम हैला प्रभुर भक्त 
सार्वभौमेर हैल महाप्रसादे 
सिद्धदेहे चिन्ति' करे 
सिद्धान्त-शास्र॒नाहि 
सिद्धिप्राप्तिकाले गोसाजि 
सीतार आकृति-माया 
सीता लजा राखिलेन 
सुखरूप कृष्ण करे सुख 
सुभद्रा-सहित देखे, वंशी 
सुराबिन्दु-पाते केह ना 
सूक्ष्म धूलि, तृण, कॉकर 
सूत्रेर अर्थ-भाष्य कहे 
सूत्रेर मुख्य अर्थ ना 
सूर्य येन उदय करि' 

सेइ अर्थ मुख्य,-्याससूत्रे 
सेइ कृष्णे' गोपिकार नहे 
सेइ गोपीभावामृते याँर 
सेह छले निस्तारये सांसारिक 
सेइ छले सेइ देशेर 
सेइ छिद्र अद्यापिह आछये 
सेइ जन पाय ब्रजे 


5/8 
6/24 
8/09 
8/96 
9/255 
9/255 
9/2 


0/63 


6/268 
6/53 
6/43 

8/24 

6/257 

6/23| 

8/228 

9/239 

0॥33 

9/93 

9/205 

8/57 
]/85 

2/53 

]2/93 

6/3| 

6/32 

]/280 

6/33 

9/]49 

8/29 
]0/॥॥ 

9/4 

5/30 

8/220 


पद्य सूची 


सेइ जल वंश-सहित 
सेइ जल लजा आपने 


7/22 
]2/23 


सेइ त॑ ईश्वर-तत्त्व 6/83 
सेइत' पराण-नाथ._/55, 3॥॥3 
सेइ त' सुमेधा, आर /99 
सेइ दण्ड कौँहा पड़िल. 5/॥50 
सेइ दिन तौर घरे 9/20 
सेइ दुइर दण्ड हय 6/265 
सेइ दुइ स्थाप' तुमि 9/27] 
सेइ देहे कृष्णसड़े 9/34 
सेइ नाम हइल तार ]/95 
सेइ पश्चम पुरुषार्थ 9/26] 
सेइ फेन लजा शुभानन्द 3॥0 
सेइ बहिवांस सार्वभीम 2/37 
सेइ बुझे, दुँहार पदे. 5/58 
सेइ ब्रह्म-बृहद्वस्तु 6/39 
सेइ ब्रह्म पुनरपि हये.. 6/43 
सेइ भाव, सेइ कृष्ण ॥/80 
सेह महाभाव हय चिन्तामणि 8/॥63 
सेइ महाभावरूपा राधा 8/59 
सेइ याई' अन्य ग्रामे 7/04 
सेह वेष केल, एबे 3/9 
सेइ ब्रजे पाये शुद्ध 9/3] 
सेइ शक्ति-द्वारे सुख 8/56 
सेइ शक्ति प्रकाशि' 7/09 
सेइ शब्दे आमार गमन . 5/99 
सेइ सती-प्रेमवती 3/53 
सेइसब आचार्य हजञा 7/॥07 
सेइ सब तत्त्ववस्तु हैल. 8/6 
सेइ सब तीर्थ स्पर्शि' 9/4 
सेइ सब दयालु मोरे 2/8 
सेइ सब रसामृतेर विषय 8/40 
सेइ साध्य पाइते आर 8/204 


साक्षि-हरि ] 

सेइ सुखसमुद्रेर ईहा नाहि. 3/30 
सेइ से ए-सब लीला. 7/॥॥0 
सेइ से कर्त्तव्य, तुमि 6/॥22 
सेइ से तौहारे कृष्ण ॥॥02 
सेइ हैते कृष्णनाम 9/27 
सेइ हेते भट्टाचार्येर 6/236 
सेइ हेते भाग्यवान्‌ 2/68 
सेकाले दक्षिण हेते 0/9] 
से काले नाहि जन्मे 6/46 
से-मन्दिरे गोपालेर 5/3 
से मृत्तिका लय लोक. /65 
से-विग्रहे कह सत्त्वगुणे. 6/66 
सौभाग्य-तिलक चारु 8/॥75 
स्री-दरशन-सम विषेर /7 
स्रीधन देखाजा तारे लोभ. 9/227 
स्थावर-जड़मम देखे, ना. 8/273 
स्थावरदेह, देवदेह यैछे . 8/256 
स्नान करिबारे आइला 8/॥4 
स्नेहवश हजा करे 0/39 
स्नेह-भक्ति करि' किछ 6/20 
स्नेह-सेवापेक्षा मात्र 0/39 
स्वकल्पित भाष्य-मेघे करे. 6/38 
स्वतःप्रमाण बेद-वाक्ये._. 6/79 
स्वतःप्रमाण वेद सत्य 6/37 
स्वमाधुयें सर्व चित्त 9/27 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 9/4, 
6/47, 9/47 

स्वरूप कहे,-याते जानिल ॥/72 
स्वरूपेर इन्द्रिये प्रभु? ]3/64 
स्वाद जानि' तैछे क्षीर 4/॥20 
स्वाभाविक तिन शक्ति. 6/53 

ह 
हरिदास कहे,--आमि /65 
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[ हरि-हादिनीर 

हरिदास ठाकुर, श्रीरूप /63 
हरिदास' बलि' प्रभु डाके 2/60 
हरिबोल' बलि' काड्ाल . 4/46 
हरिबोल' बलि' तारे 4/45 
हरिभक्तिविलास, आर ]/35 
हस्ते तारे स्पर्शि कहे. 3/93 
हारि' हारि' प्रभुमते करेन 9/45 


श्रीभत्रीचेतन्‍्यचरितामृत 


हासिआा गोपालदेव तथाय 
हदये प्रेरण कर, जिह्नाय 
हेनकाले गोविन्देर हेल 
हेनकाले गौड़ीय एक 

हेनकाले दोलाय चड़ि' 
हेनकाले महाकाय एक 
हेन-जीवे भेद कर 


5/06 
8/22 
]0/3] 
]2/22 
8/4 
9/54 
6/63 


हेन-जीवे ईश्वर-सह 

हेन तोमार सड्लेः मोर 
हेन-भगवाने तुमि कह 
हेन-मोरे स्पर्श तुमि 
हेन शक्ति नाहि मान 
हेन-सड़ विधि मोर 
हादिनीर सार अंश, तार 


582 । 


6/62 
2/895 
6/52 
7/45 
6/6] 
7/47 
8/58 


शब्दकोश 


ञ 
अक्षजज्ञान--इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान 
अघटन-घटन-पटीयसी-- असम्भवको भी 
सम्भव तथा इसके विपरीत करनेवाली 
अचिद्बस्तु-जो वस्तु चित्‌ नहीं हो 
अच्छेद्य-- अविभाज्य, जिसका छेदन ना हो सके 
अच्युत-जो च्युत नहीं हो 


अज-- अजन्मा 
अजागलस्तन--बकरीके गलेमें लटकनेवाली 

सस्‍्तनके जेसी चीज 
अज्ञ--ज्ञानरहित 


अणिमा--योगकी आठ सिद्धियोमेंसे एक, 
जिसमें योगी अणुके समान सूक्ष्म 


हो जाता है 
अतिक्रम--मर्यादा, कर्त्तत्य, अधिकार आदिका 
उल्लड्डन 
अतिक्रान्त-- अतीत, क्रमका उल्लड्डन किया 
हुआ 


अतिशय-- अत्यधिक 

अतिशयोक्ति--किसी बातका बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना 

अत्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 

अत्युत्तम--अति उत्तम 

अदृष्ट--न देखा हुआ, अज्ञात 

अधिदैव-- आराध्य देवता 

अधिरूढ़--बढ़ा हुआ 

अधिष्ठान-- आधार, आश्रय 

अनभिज्ञ--न॒जाननेवाला 

अनवरत--िरन्तर 

अनायास--बिना कष्टके 

अनिर्वचनीय--वचनसे ना वर्णन करने योग्य 


अनुक्षण--निरन्तर 

अनुगत-- अनुगामी, अधीन 

अनुवर्त्तन--अनुसरण, अनुगमन 

अनुष्ठान--आरम्भ करना, कोई धार्मिक कृत्य 

अनुसन्धान--खोज, प्रयत्न 

अन्तभुंक्त-किसीके अन्तर्गत होना 

अन्तभूंत-- अन्तर्गत 

अन्त्य-- अन्तका, आखिरी 

अन्यतम--बहुतोंमें से एक, सर्वश्रेष्ठ 

अन्वय--वाक्यमें शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध, 
मेल 

अन्वेषण--खोज, दूँढना 

अपकार- अहित 

अपटुता--अकुशलता 

अपरा-जो श्रेष्ठ ना हो 

अपरिमित--अगणित, अनगिनत 

अपवर्ग-मोक्ष, निर्वाण 

अपूर्व--जो पहले ना हुआ हो, अनूठा 

अप्राकट्य-- अप्रकट होना 

अप्राकृत-- अलोकिक 

अप्रारब्ध--वेसा फल जो वर्तमान शरीरमें न 

भोगा जा रहा हो 
अप्रासड्लिक-प्रस्तुत विषयसे असम्बद्ध, 
प्रसड़के विरुद्ध 

अबाध--बाधारहित 

अभयत्व--अभयता 

अभिज्ञ--जाननेवाला 

अभिधा--नाम, वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली 
शब्द शक्ति 

अभिधान--शब्दकोष 

अभिधेय-- अर्थ या उपाय, कथनीय, विषय 
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अभिप्राय--मूल अर्थ, तात्पर्य 

अभिप्रेत--उद्दिष्ट, अभिलाषित, स्वीकृत 

अभिवृद्धि-- अभ्युदय, बढ़ना 

अभिव्यक्ति--प्रकट करना 

अभिसन्धि--जोड़, समझौता 

अभिसार--आगे बढ़ना, प्रियसे मिलने जाना 

अभिहित--कहा हुआ 

अभीष्ट--प्रिय, रुचिकर 

अभ्यस्त--बार बार अभ्यास किया गया 

अभ्युदय--उदय 

अमित-- अत्यधिक 

अरण्य--वन 

अवगत-जाना हुआ 

अर्वाचीन--नया, बादमें उत्पन्न हुआ 

अवतारणा--नीचे लाना, इन्द्रियगोचर करना 

अवतीर्ण--अवतारके रूपमें प्रकट 

अवधारण-शब्दके अर्थकी सीमा बाँधना, 

निश्चय करना 

अवयव--अजक्ग, अंश 

अवरुद्ध-रुका हुआ 

अवलम्बन--आश्रय लेना, सहारा लेना 

अवलोकन-देखना 

अवशिष्ट--बचा हुआ, शेष 

अवस्थान--रहना, अवस्थिति 

अविचिन्त्य-- अचिन्त्य 

अविच्छिन्न-- अविभक्त, लगातार अविच्छत्न 
तैलधारावत्‌-तेलकी धाराके समान अटूट 

अव्यय-- अविकारी 

अव्याकृत-अव्यक्त 

अशेष--सम्पूर्ण 

अष्टसिद्धि-- आठ प्रकारकी सिद्धियाँ 

असड़- आसक्तिहीन 

असह्लनत-प्रसक्गविरुद्ध, अनुचित 

असक्गति-मेलका ना होना 

असंस्कृत--संस्कारहीन 
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असमोर्द्ध- जिससे बड़ा और जिसके बराबर 
कोई नहीं हो 

असार--सारहीन 

असूया--ईर्ष्या, दूसरेके गुणमें दोष निकालना 


आ 

आख्यायिका--कहानी 
आच्छन्न--ढका हुआ 
आत्मविषयणी-- आत्म-सम्बन्धी 
आत्मसात्‌-- अपने अधिकारमें 
आत्यन्तिक-- असीम 
आदित्य--सूर्य 
आधान-स्थापन, कोई वस्तु रखनेका स्थान 

रखना 
आधिदैविक-देवताओंके द्वारा कृत 
आधिभौतिक-- अन्य प्राणियों द्वारा प्रदत्त 
आध्यात्मिक--मानसिक, आत्म-सम्बन्धी 
आपाततः-- अचानक, अन्‍्तमें 
आप्त-पूर्ण, कुशल 
आम्नाय--वेद, श्रुत, परम्पराप्राप्त उपदेश 
आयुध-- अस्त्र 
आरूढ़-- आसीन 
आरोहण--चढ़ना, ऊपरकी ओर जाना 
आरत्ति-क्लेश, पीड़ा 
आर्ष--ऋषियोंका 
आलोचना-गुण-दोष निरूपण 
आलोच्य-- आलोचना योग्य 
आह्वादित-- आनन्दित 


ड् 
इति--इस प्रकार, समाप्ति 


इहलोक--यह लोक 


ईक्षण--दृष्टिपात 
ईशिता--ईश्वरत्व 


शब्दकोश उच्छिष्ट-छन्दविद्या ] 


है कल्पवृक्ष-इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष 
उच्छिष्ट--खाकर छोड़ा हुआ, परित्यक्त काम्यकर्म--फलकी कामनासे किया 
उत्कृष्ट--उन्नत, श्रेष्ठ जानेवाला कर्म 
उदबुद्ध-जगा या जगाया हुआ, विकसित कैतव--छल, धोखा 
उद्घधासित-व्यक्त, चमकता हुआ केवला भक्ति-शुद्धा भक्ति 
उद्यत--तैयार कैड्-यं--दासत्व 
उद्रेक--प्रचुरता, बढ़ती कैवल्य मुक्ति--निर्वाण मुक्ति 
उद्देग--क्षोभ, चित्तको अस्थिरता कौतूहलवश-उत्सुकतावश 
उपक्रम--योजना, आरम्भ, प्रयास क्रोड़ीभूत-- अन्तर्भूत 
उपशम-विराग, विरक्ति क्लान्त-थका हुआ, क्षीण 
उपलक्षित--इशारेसे बताया हुआ क्ष 
उपाज़--छोटा या सहायक अंग क्षिति-पृथ्बी 
उपार्जित--कमाया हुआ क्षेत्र-शरीर 
उपादान--साधन-सामग्री क्षेत्रज-शरीरका ज्ञाता, आत्मा तथा 
उपादेय-ग्रहण करने योग्य, उपयोगी परमात्मा 
उपेयत्व--उपाय-योग्य होनेका भाव क्षोभम--असन्तोष, व्याकुलता 
उरु-विस्तृत, महान ग 
उरुक्रम-विष्णु ग्रथित--गूँथा हुआ 
उरुगाय--उत्तम व्यक्तियोंके द्वारा जिसका ग्रन्थि--गॉठ 

स्तुतिगान किया गया हो ग्रास-- आहार 

ए्‌ ग्रीवा-गर्दन 
एकरस--जो सदा एक रूपमें रहे, घ 
एकीभूत--जो मिलकर एक हो गया हो पघ्राण-गन्ध, सूँघनेकी शक्ति 

ऐ च 
ऐहिक--सांसारिक चित्तगुहा-हदयरूपी कन्‍्दरा 

ओऔ चित्‌--शक्ति-भगवानकी एक प्रकारकी शक्ति 
ओत्सुक्य--उत्सुकता चिदालोचना-चित्‌-वस्तुकी आलोचना 
औद्धत्य--उद्धतता, अक्खड़पन चिन्तामल--चिन्तारूपी मल 
ओऔपाधिक--उपाधियुक्त चिन्मयत्व--चिन्मयता 

चैतन्यत्व--चेतनता 

कक चैतन्यनिष्ठ-चित्‌-वस्तुर्में जिसकी निष्ठा हे 
कर्त्तत्व--कर्ताका धर्म, कार्य चैतन्यहीन--चेतनारहित 
कलुषित-गंदा, कलुषयुक्त छ 


कल्प--वेदका एक अछझ्ढ, ब्रह्माका एक दिन छन्‍्दविद्या-- अठारह विद्याओंमें एक 
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[ जर्जरित-नैतिक 
ज 
जर्जरित--जो जर्जर हो गया हो 
त 


तत्त्वज्ञान--त त्त्ववस्तुका ज्ञान 
तत्त्वतः--यथार्थतः 
तत्त्वविदू--तत्त्वको जाननेवाला 
तदीय--भगवत्‌-सम्बन्धी 
तनय-पृत्र 
तनन्‍्मय--तल्लीन 
तादात्मय--दो वस्तुओंके परस्पर अभिन्र 
होनेका स्वभाव 
तारतम्य-दो वस्तुओंके घट-बढ़कर होनेका 
भाव 

तिर्यगू-पशु-पक्षी 
तैलधारावत्‌--तैलकी भौंति धारावाला 
त्रिगुणातीत--तीनों गुणोंसे अतीत 
त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम 

द॒ 
दिकक्‍्पाल--दश दिशाओंके रक्षक देवता 
दुर्शेय, दुर्बोध--कठिनाईसे जानने योग्य 
दुर्निगृ्हीत--कठिनाईसे वशमें लाया हुआ 
दुर्वारित--कठिनाईसे निवारण किया हुआ 
दुरूह--कठिन 
दुस्त्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 
देदीप्पमान--चकमता-दमकता हुआ 
देहाध्यास-देहमें मिथ्या अभिमान 
द्रव्यमययज्ञ-द्रव्य द्वारा किया गया यज्ञ 
द्विजवर--ब्राह्मणश्रेष्ठ 
द्वैतताव--दो होनेका भाव 

घ 
धूसरित--धूलसे भरा हुआ 
ध्वनित होना-पता चलना 

न 
नराकृति-मनुष्यके समान आकृति 
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नामाभास--नामका आभास 

निःशक्तिक--शक्तिरहित 

निःश्वास--प्राणवायु या सौँसका बाहर 
निकलना 

निःसृत--निकला हुआ 

निकृष्ट--तुच्छ 

निकेतन--घर 

निक्षेप करना-फेंकना 

निगृहीत--निग्रह किया हुआ 

निग्रह--संयम 

निन्तानत-- अत्यन्त, एकदम 

निमज्जित--डूबा हुआ, सस्‍्नात 

नियमाग्रह--नियम-पालनमें आलस्य 

निरज्जन--निर्दोष, अज्ञानसे रहित 

निरपेक्ष-किसी औरकी अपेक्षा नहीं 

निर्गत--बाहर निकला हुआ 

निर्गुण--सत्त्त, रज और तमोगुणसे अतीत 

निर्दिष्ट--निर्देशित 

निर्वाण-मोक्ष 

निर्विकल्प--विकल्पसे रहित 

निर्विवाद-बिना विवादका 

निरुद्ध--विशेषरूपसे रोका हुआ 

निरूपक--निरूपण करनेवाला 

निरूपण--किसी विषयको ठीक-ठीक समझा 
देना 

निशा+-रात्रि 

निष्काम कर्म--कामनासे रहित कर्म 

निष्पन्न--जिसकी उत्पत्ति हुई है 

निसर्गवाद--प्रकृतिवाद (प्रकृति ही जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाली है, ऐसा मतवाद) 

निस्तारक--निस्तार करनेवाला 

निस्त्रैगुण्य--तीनों गुणोंसे अतीत 

निहत-मारा हुआ 

नीलमणि--नीलम 

नैतिक--नीति-सम्बन्धी 


शब्दकोश 


नैमित्तिक--निमित्तसे उत्पन्न 
नैरन्तर्य--निरन्तर होनेका भाव 
नैघृंण्य--निर्ममता, क्रूरता 

प 
पक्षान्तर--दूसरी ओर 
पन्‍्था-पथ 
परिज्ञात--अच्छे प्रकारसे ज्ञात 
परनिष्ठित--दूसरेमें निष्ठावाला 


परदार--दूसरेकी स्त्री 
परवर्ती--बादमें 
पराक्रान्त--शक्तिशाली 
परिग्रह-ग्रहण 


पराभक्ति--श्रेष्ठा, शुद्धा भक्ति 
पराभूत--पराजित 

परिचर्या--सेवा 
परिचालक--चलानेवाला 

परिदृष्ट--दृष्ट 

परिनिष्ठित--पूर्णतया निपुण 
परिमित--सीमित 

परिलक्षित--अच्छी तरह देखाभाला हुआ 
परिवब्राजक--संनन्‍्यासी 

परिवेष्टित-घिरा हुआ 

पर्यन्त--तक 

पर्यवसित--समाप्त 

पाण्डित्य-विद्व ता 
पारत्रिक--परलोक-सम्बन्धी 
पारलौकिक--परलोक-सम्बन्धी 
पार्षद--परिकर 

पाषण्डी--पाखण्डी 

पूर्वपक्ष--संशयके सम्बन्धमें उठाया गया प्रश्न 
पूर्वराग--मिलनसे पहलेका राग 
प्रकरण--निर्माण, प्रसड़ः 

प्रकृत--यथार्थ 

प्रकृष्ट--उत्तम 

प्रक्षिप--बादमें जोड़ा या घुसाया हुआ 


नैमित्तिक-प्राकृत ] 


प्रच्छन्न--ठका हुआ 
प्रजल्प--इधर-उधरकी बात 

प्रज्ञा-बुद्धि 

प्रणयन--रचना, निर्माण 

प्रणत--शरणागत 

प्रणतपाल--शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
प्रणति--प्रणाम, शरणागति 

प्रताड़ित--सताया गया 

प्रतिपादित--प्रमाणित 

प्रतिपाद्य--जिसे प्रमाणित किया जाय 
प्रतिभात-प्रभायुक्त, ज्ञात 

प्रतीयमान--जान पड़ता हुआ, जिसकी प्रतीति 


हो रही हो 
प्रत्यगात्मा--जीवात्मा 
प्रत्यवाय--दोष 


प्रत्याहार--निरोध, रोकना 
प्रत्युयकार--भलाईके बदलेमें की हुई भलाई 
प्रदत्त--दिया हुआ 
प्रधान--मायाकी एक वैत्ति 
प्रधानतः--मुख्यरूपसे 
प्रपत्ति--शरणागति 

प्रभूत-- अत्यधिक 

प्रभृति-- जैसा 

प्रयोजनीयता-- आवश्यकता 
प्रयोजक-प्रयुक्त करनेवाला 
प्रयोजकत्व--प्रयोजक होनेका भाव 


प्रवर--श्रेष्ठ 
प्रवत्तक--किसी काममें लगानेवाला, आरम्भ 
करनेवाला 
प्रवृत्ति-मनका किसी विषयको ओर झुकाव, 
प्रभाव 


प्रशस्त-प्रशंसाके योग्य 
प्रशान्तात्मा-शुद्ध या शान्त आत्मा 
प्रशामक--शान्त करनेवाला 
प्राकृत--प्रकृति-सम्बन्धी 
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प्राक्तन--प्राचीन 
प्रादुर्भूू-- आविर्भूत, अवतरित 
प्रादेशिक वाक्य-प्रसड़गत, स्थानीय वाक्य 
प्रापक--प्राप्त करने या करानेवाला 
प्रापज्चिक--जगत्‌ या प्रपञ्च-सम्बन्धी 
प्राप्प-प्राप्त होने योग्य 
प्रार्थित--प्रार्थना किया हुआ 
प्रेमास्पद--प्रेमका स्थल 
प्रेमोत्कर्ष--प्रेमका उत्कर्ष 

ब 
बाहुलल्‍्य-- अधिकता 
बाह्य अज़-बाहरी अड्ग 
बिद्ध--छेदा हुआ, आहत 
बृहत-बड़ा 
बोधगम्य--समझमें आने योग्य 
ब्रह्मलय--ब्रह्ममें लय होना 
ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्मफो जाननेवाला 
ब्रह्मानन्द--ब्रह्मका आनन्द 
ब्रह्मानुभूति-ब्रह्मकी अनुभूति 

भ 
भक्तानन्दायिनी-भक्तोंकी आनन्द देनेवाली 
भोक्तृत्वभाव--भोक्ता होनेका भाव 

मम 
मत्सम्बन्धी--मेरे सम्बन्धी 
मत्सरता--डाह, जलन, द्वेष 
मथन--मथनेका भाव 
मधुरिमा--माधुर्य 
मन्वन्तर-ब्रह्माजीके दिनका चौदहवाँ भाग 
मन्तव्य--विचार, मत 
मर्मार्थ--सार 
महत्‌-बड़ा 
मायाच्छन्न--मायाके द्वारा आच्छन्न 
मुकुलित--आधा विकसित 
मुमुक्षु-मुक्तिकी इच्छा करनेवाला 
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मेधायुक्त--मेधावी 
मोहान्ध--मोहसे अन्धा 
म्लेच्छ--चारो वर्णोंसे भी नीच 

य 
यतिगण--संन्‍्यासी लोग 
याग-यज्ञ 
यादृच्छिक--स्वतन्त्र, ऐच्छिक 
युक्तियुक्त--उचित, युक्तिपूर्ण 
युगपत्‌--एक ही समयमें, साथ-साथ 
युगावतार-प्रत्येक युगमें लेनेबाले अवतार 
योगमाया--भगवान्‌की परा शक्ति 
योगस्थैयं--योगकी स्थिरता 


र 
रक्तिम--लालिमायुक्त 
रज्जित--२रंगा हुआ 
रुक्ष-रूखा, नीरस 

ल् 


लिड्डशरीर--सूक्ष्म शरीर 
लिप्सा-किसी वस्तुको पानेकी इच्छा 
लुब्ध--ललचाया हुआ, लोभित 
लोकपाल--लोकका पालन करनेवाला 
लोकप्रवर्त्न--लोगोंके कल्याणके लिये 


व 
वज्चक--वज्चना करनेवाला 
वयस--उम्र 
वर्चस्व-- अधिकार 


वर्णविशिष्ट--वर्णवाला 


वर्णसड्नर-भिन्न जातियोंके स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न 


वाक--वाणी, बोलनेकी इन्द्रिय 
वाचाल-- अधिक बोलनेवाला 
वागिन्द्रिय--जिह्ना 
विक्षिप्त--पागल, उद्दिग्न 


शब्दकोश 


विगुण--गुणहीन 

विच्युति-- भूल, पतन, वियोग 
विजितात्मा--जिसने मनको जीत लिया है 
विज्ञ-पण्डित, जाननेवाला 
विदित--मालूम 

विधर्म--धर्मविरूद्ध 
विधिवादिगण--नैतिक लोग 
विधेय--करने योग्य 
विधेयात्मा-जिसकी आत्मा संयत हो 
विन्यास--व्यवस्थित करना 
विपर्यय--प्रतिकूलता, विपरीतता 
विभूति-ऐश्वर्य 

विरहकातर--विरहसे कातर 
विरोधाभास-विचारमें विरोध प्रतीत होना 
विलास-क्रीड़ा 

विवक्षित--इच्छित, कथित 
विवृत-स्पष्ट, व्यक्त 

विशारद--निपुण 
विशिष्ट--विशेषतायुक्त 
विशिष्टता--विशेषता 
विशुद्धचित्त-जिसका चित्त शुद्ध है 
विशेषत्व--विशेषता 
विषयणी--विषयसे सम्बन्धित 
विहित--आदेश किया हुआ 


वृष्टि--वर्षा 

वेदज्ञ-वेदोंके जाननेवाला 

वैषम्य--विषमता 

व्यड्ञोक्ति-गूढ़भाषा, वह भाषा जिसमें व्यड्ड 
हो 


व्यतिक्रम--उल्लड्डन 
व्यतिरेक-- असड़॒ति, निषेध 
व्यवह्ृत--व्यवहार किया हुआ 
व्योम-- आकाश 

श 
शोच्य--शोचनीय 


विगुण-सारगर्भित ] 


शैव--शिवके उपासक 


श्रुत--सुना हुआ 
श्रोतव्य--सुनने योग्य 
श्लेषोक्ति-छिपे अर्थवाली बात 
ष 
षडैश्वर्यपूर्ण-छः ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण 
सर 
सड्डछीर्णता--उदार ना होनेका भाव 
संवरण--छिपाना 
संवेदन-- अनुभूति 


संस्पर्श--अच्छी तरहसे होनेवाला स्पर्श 
संहर्त्ता-संहार करनेवाला 
सड़ति-मेल 
सब्चित--जमा किया हुआ 
सदातन-दविष्णु 
सद्विवेकी--सद्‌ विवेकवाला 
समत्वभाव--समताका भाव 
सन्रिविष्ट--उत्तम रूपसे एकाग्र 
समाहर--समुच्य, समूह 
समाहित--संयमित, व्यवस्थित 
सम्बन्धविशिष्ट--सम्बन्धवाला 
सम्मत--सहमत, एक मत 
समन्वित--संयुक्त, स्वाभाविक रूपसे क्रमबद्ध 
सम्यक--भलीभौति, अच्छी तरह 
सर्व॑तन्त्र--समस्त सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन--सम्पूर्ण रूपसे 
सर्वभूतात्मा-सभी जीवोंके आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा 
सर्वभुक--सब कुछ खा जानेवाला 
सर्वात्मकत्व--सर्वात्मकता 
सहस्न--.हजार 
साम--सामवेद 
सामर्थ्यविशिष्ट--सामर्थ्यवान्‌ 
साम्यलक्षण--समानताका लक्षण 
सारगर्भित--त त्त्वपूर्ण 
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सालोक्य मुक्ति--जीवका भगवान्‌के साथ 
एक ही लोकमें वास करना 
साष्टाड़ प्रणाम--आठ अड़्से प्रणाम (सिर, 


हाथ, पैर, आँख, जंघा, हृदय, 


वचन और मन) 
सुखान्वेषी--सुखकी खोज करनेवाला 
सुदुराचारी-- अति दुराचारी 
सुधा-- अमृत 
सुरस-रसयुक्त 
सुष्ठु--भली भौंति, अच्छी तरह 
सुस्पष्ट--विशेषरूपसे स्पष्ट 
सौम्य--सुन्दर, कोमल 
स्खलित--गिरा हुआ 
स्निग्ध--स्नेहयुक्त, प्रियता 
स्नेहाधिक्य--स्नेहकी अधिकता 
स्फूर्ति-स्फुरण, व्यक्त होना 


स्पृहा-इच्छा, आकाक्ला 


स्फुरण-व्यक्त होना 
स्फुलिड्ग-चिड़ारी 

स्मात्त-स्मृत्ति शास्त्रका अनुयायी 
स्थायित्व--स्थिरता 

ख्रुवा-घीमें आह॒ति डालनेकी करछी 
स्वच्छन्द--स्वतन्त्र 

स्वधर्मस्थ--अपने धर्ममें स्थित 
स्वयंभू-स्वयं उत्पन्न 
स्वानन्दपूर्ण--अपने आनन्दमें पूर्ण 


ह 
हत-मरा हुआ 
हतभागा-भाग्यहीन 
हन्त--मारना 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्मा 
हेयता-तुच्छता 
हृदगत--हृदय-सम्बन्धी 
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॥ श्रीक्रीगुरुगौराड़्ी जयतः॥ 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन चौथी पीढ़ीके महापुरुष श्रीरूपानुग अप्राकृत-कविकुलश्रेष्ठ- 
3& विष्णुपाद श्रीशत्रीमद्‌ कृष्णदास-कविराज-गोस्वामी-रचित 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामूत 
मध्यलीला [द्वितीय भाग (अध्याय ॥5-25)] 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन आठवीं पीढ़ीके पुरुषप्रधान श्रीरूपानुगवर- 
3३% विष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ सच्चिदानन्द-भक्तिविनोद-ठाकुर-रचित 
अमृतप्रवाह-भाष्य, 
गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन नौवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीरूपानुगश्रेष्ठ- 
श्रीब्रह्ममाध्वगौड़ीय-सम्प्रदायके सर्वोत्तम संरक्षक- 
3% विष्णुपाद परमहंसस्वामी श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित 
श्रीस्वरूप-रूप-विरोधी समस्त-कुसिद्धान्तोंकी निरस्त करनेवाला 
अनुभाष्य 
एवं 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३४ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी कृत 
'अमृतानुकणा', विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्योंके लेखों एवं नित्यलीलाप्रविष्ट 3३% विष्णुपाद 
अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके प्रवचनोंसे सड्डलित 'अमृतानुकणिका' 
भाष्य, भूमिका, विविध सूची और विवरण आदि-सहित 


गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन दसवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन 
श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिके प्रतिष्ठाता-आचाय-भास्कर 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिप्रज्ान केशव गोस्वामी महाराजके अनुकम्पा-पात्र 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३७% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके- 
आदेश-निर्देशानुसार उनके चरणाश्रितजनोंके द्वारा 


अनुवादित और सम्पादित 


प्रकाशक : इन्टरनेशनल गोौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स 


मूल बन्नला पयार, संस्कृत इलोक, अमृतप्रवाह भाष्य, अनुभाष्य, 
अमृतानुकणा और अमृतानुकणिका सहित प्रकाशित 
प्रथम संस्करण-- श्रीगौर-पूर्णिमा , 9 मार्च, 2020 
१000 प्रतियाँ 


+ 4, नि 
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श्रीरमणविहारी गौड़ीय मठ 


श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ 
श्रीरूप-सनातन गौड़ीय मठ 
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नाःपःराः -- _नारदपज्चरात्र ब्रश्संः -- ब्रह्मसंहिता 
बृःआः - बृहदारण्यकोपनिषद मध्य -- मध्यलीला 
मःभाः -- महाभारत भःरःसिः - भक्तिरसामृतसिन्धु 
भाः -- भागवत विः्पुः -- बविष्णुपुराण 


श्वेः -- श्वेताश्वतरोपनिषद हःभःविः - हरिभक्तिविलास 


निवेदन 


हमारे परमाराध्य गुरुदेव नित्यलीलाप्रविष्ट 3७ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी महाराजजीकी अपार कृपासे गौड़ीय वैष्णवाचार्योकी विविध टीकाओं 
सहित हिन्दी भाषामें श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृतकी दो भागोंमें आदिलीला एवं मध्यलीला प्रथम 
भाग प्रकाशित करनेके पश्चात्‌ अब मध्यलीला द्वितीय भाग का प्रकाशन कार्य सम्पन्न 
हुआ है। यह कार्य उनकी आज्ञा एवं उनके द्वारा प्रदत्त शक्तिसे ही सम्पादित हुआ है। 
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीने श्रीचैतन्य महाप्रभुके द्वारा अनुमोदित गूढ़ तत्त्व-सिद्धान्तों 
और सर्वोच्च रस-तत्त्वका अनूठा, अद्भुत और चमत्कारी समन्वय इस ग्रन्थमें अति सरल 
बड़ला भाषामें करके अपने अप्राकृत कवित्वका परिचय प्रदान किया है। “मितश्च सारश्र 
वचो हि वाम्मिता”, श्रील कविराज गोस्वामीकी लेखनी इस उक्तिका उज्ज्वल उदाहरण है, 
उन्होंने अति अल्प शब्दोंमें समस्त शास्त्रोंके सारको प्रमाण सहित इस ग्रन्थमें प्रस्तुत किया 
है। इस ग्रन्थकी भाषा सरल होनेपर भी इसमें अत्यन्त गूढ़ रहस्य समन्वित हैं। श्रील 
भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुने अपनी टीकाओं एवं 
अनेकानेक लेखोंके द्वारा उन गूढ़ रहस्योंको उद्घाटित किया है। इन टीकाओं और लेखों 
तथा श्रील गुरुदेवके प्रवचनोंको इस प्रकाशनमें समन्वय करके ग्रन्थके गूढ़ भावोंको 
सर्वसाधारणके लिये बोधगम्य बनानेका हमारा प्रयास है। 


उनके मनोवाज्छित कार्यको सम्पूर्ण करनेके लिये प्रकाशन मण्डलीके सेवक निरन्तर 
प्रयासशील हैं और श्रील गुरुदेवकी प्रेरणा एवं निरुपाधिक निरवधि कृपाशक्ति हमें इस 
महत्‌ कार्यमें सदा उत्साहशील बनाये रखती है। यह अति हर्षका विषय है कि 
श्रीश्रीचेतन्यचरितामृतका 'मध्यलीला द्वितीय भाग भी अब प्रकाशित हो गया है और 
श्रीगुरुदेबकी प्रसन्नताके लिये उनकी निज वस्तुको उनके ही करकमलोंमें अर्पित करते हुए 
परमानन्दका अनुभव कर रहे हैं। 


इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये आत्मीय सहायता एवं प्रेरणाके लिये हम श्रीयुता 
उमादेवी दासीके आभारी हैं। इस ग्रन्थमें कुछ त्रुटियोंका रह जाना स्वाभाविक है। सुधी 
पाठकोंके द्वारा उनका संशोधनपूर्वक पाठ करनेसे हम आनन्दित होंगे। 


प्रकाशन मण्डली 
इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्‍न्स (॥9५४7) 


५ #पेक है 9८2 मे ००० न ००८ न 3० 


प्रकाशन-मण्डली 
जद 


अनुवाद, विन्यास एवं सम्पादन (॥8॥79|8॥०॥, [५0पा & 5६0॥76) ई-- 
श्रीमान्‌ गोकुलचन्द्र दास 


शोधकार्य (२९5८४०) ._ :-- 
श्रीमती जानकी दासी । श्रीमान्‌ गोकुलचन्द्र दास 


टर््ण (५2798) ४ 


श्रीमती ऐश्वर्य दासी / श्रीमती प्रज्ञा दासी 


संस्कृत-हिन्दी अनुवाद :-- 
श्रीमानू डॉ अच्युतलाल भट्ट (पी०एचन्डी०) 


प्रूफ-संशोधन (20॥00[स7२७३५॥७) ४: 


श्रीमती राधा नूपुर दासी / सुश्री मज्जुलता दासी 


मुखपृष्ठ चित्र :-- 
श्रीमान्‌ू अनुज 


प्रकाशक ६-- 
श्रीपाद रामचन्द्र दास 


इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स 


श्रीत्रीचेतनयचरितामृत मध्यलीला (द्वितीय भाग) 


उद्धृत प्रमाण-ग्रन्थ तालिका 


अमरकोश--24/305; इतिहास-समुच्चय--9।50; 20/58; उज्ज्वलनीलमणि--23/82-86; एकादशी-तत्त्व--7/86; 
25/56; कात्यान-संहिता-22/88; कृष्णकर्णामृत--2।36; 23/29, 32; गरुड़पुराण--25/37, 38, 39; 
गोविन्दलीलामृत--]7/20, 22, 2!4, 26; 8/2; 9/54, गोस्वामीपादोक्त श्लोक--2/45; 22/89; 24/79; 
चैतन्यचन्द्रोदय नाटक--9/9, 20, ।2; 24/344, 345, 346; नारदपज्चरात्र--9/70; 23/8; पद्मयपुराण--7/33, 
36; 88; 9429; 20/45; 2/50, 5, 88; 22/09; 23/26; 25/78; पद्यावली--5/0; 9/96, 98, 06; 
22/3॥; पानिनि--24/26, 293, 295; प्राचीनकृत श्लोक--24/3।5; बृहत्‌ू-गौतमीय-तन्त्र-23/64; ब्रह्मसंहिता-5/70; 
20/54, 60, 258, 28, 304, 30, 36; 2/35, 4|, 49 भक्तिरसामृतसिन्धु-8/38; 9/34, 67, 70, 76, 
86, 2; 20॥06, 378, 397, 398, 399; 22/6, 02, 09, 26, 27, 28, 3], 42, ॥45, 49, 50, 
853, 455, 58; 23॥/5, 7, 4, ॥5, 8, 9, 23, 26, 30, 33, 36, 63, 64, 66-80, 89-92, 94; 24/37, 6, 
2।, 24, 29, 65, ॥67, 76, 90, 269, 274; भगवत्सन्दर्भ--8/4; 24/08, 39, 304; 25/49; 
भगवद्रीता--]7/8, 9/99; 20/6, 2, 63, 373, 374 22/23, 57, 58, 9; 23/00-07; 24/90, 28, 
34, 54, 455, 68, 87; 25/38, 39, 48; भागवत--5/80, 237, 270; ॥6/45, 86; 7/36, 39, 38, 
40, 42; 8/34, 35, 25; 9/72, 42, 43, 50, 777-74, ॥9, 20, 203-209, 2!2, 25; 20/57, 59, 
9, 37, 38, ॥47, 48, 5], 56, 58, 70, ।73, 249, 262, 266, 267, 270, 274, 275, 299, 306, 
3]2, 33, 38, 33], 335, 336, 340, 342, 343, 345, 353, 357; 2/9, ॥], 3, ॥5, 27, 33, 37, 83, 00, 
॥2, 23, 24, 22/9, 20, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 6, 63, 69, 70, 
7, 73, 78, 79, 8], 82, 83, 85, 86, 87, 93, 95, 00, 07, 08, 32-34, 36, 39, 4], ॥57; 23/6, 
2], 24, 37, 6, 08; 24/5, 2, 45, 46, 48, 49, 5, 52, 55, 58, 7], 73, 78, 83, 84, 86, 94, 96, 
99, ।], ॥3, ॥9, 27, 3, 33, 36, ॥37, 38, ॥5, ॥52, 6, 64, ॥7], 772-74, 78, 85, 92, 
94, 95, 202-205, 209, 2, 23, 36, 37; 25/3, 32, 36, 37, 74, 75, 8-83, 99, 03, ॥07, ॥॥॥, 
॥/7, ।2, 24, 26-28, 30, 32, ।34, 35, 4, 42, ।44, ।45, 50-52; भावार्थदीपिका--7/80; 8/4; 
24/69, 75; 25/38; महाभारत--5/269; ॥7/86; 25/56; मुनिवाक्य--22/6; रामायण (वाल्मिकौ-कृत)--22/34; 
रूपगोस्वामीकृत श्लोक--953; 23/27, 74-80, 82-86; लघुभागवतामृत--20/242, 25], 37; 2/50, 5, 88; 
ललितमाधव--9/65; 20/8, 82; विश्वप्रकाश-24/2, 8, 64, 65, 46; विष्णुधरमोत्तर-7/33; विष्णुपुरण--20/0, 
।2-5, 344; 24/68, 304; विष्णुस्वामिवाक्य-8/4; वैष्णवतन्त्र-8/6; 22/97, 98; सर्वज्ञयूक्तताक्य-8/4; 
सात्वत-तन्त्र--20/25; स्कन्दपुराण-22/42; 24/274; स्मृतिबचन--5/265; हरिभक्तिविलास--8/6; 9/50, 
229; 22/34, 88, 97, 98; 23/8; 25/37; हरिभक्तिसुधोदय--9/75; 20।6; 22/42; 23/23; 24/25। 


अमृतप्रवाह भाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


ईशोपनिषद्‌ू-25/99; उद्धट्चान्द्रिका-20/3; चैतन्यचन्द्रोदय-नाटक-6/205-20; 
चैतन्यचरितकाव्य--6/205-20; चैतन्यभागवत--6/55-56, 8], 205, 20, 22; 
चैतन्यमड्ल--6/205-20; पद्चावली--9/92; प्रेमदासका भाष्य--6/205-20; 
भक्तिरसामृतसिन्धु--22/-25;_ भागवत--5/265, 9/42, 24/28; भागवतामृत--20।65; सात्वत 
तनन्‍्त्र और शैवतन्त्र--20।73; हरिभक्तिसुधोदय-22/2। । 


अनुभाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


आग्नेय पुराण--5/9 उपदेशामृत (रूपगोस्वामीकृत)-5/06, ।!, 6/74, 9/02, ।57; ऋग्वेद-23/0, 
24/2।; कर्णामृत--22/2।; काशीखण्ड--782; कृष्णगणोद्देशदीपिका-5/24; कृष्ण-सन्दर्भ--23/8, ॥2; 
गरुड़-पुराण--5/274; गोपालतापनी-उपनिषद्‌--8/37; गीता-24/326; चैतन्यचन्द्रोदय-नाटक (टिप्पनी)--6/207; 
चैतन्यभागवत--6/207, 208; 5॥40; चैतन्यमड्ल (श्रीलोचनदास)-6/207; तत्त्व-सागर-24/326; दुर्गम-सड्मनी-7/95; 
नीलकण्ठ टीका--23/0; नन्‍्यासादेश विवरण--8/47; पद्मपुराण--5/67-69; 8/6; 20/242; 24/326; 
पद्यावली--7/45; प्रेमदास--6/207; ब्रह्मसंहिता--20/272-273; ब्रह्मसूत्र-भाष्य--8/47; 8/266, 308-30; 
भक्तिरत्नाकर--8/26, 38, 47, 49-52, 57-64, 66-68, 70-72; भक्तिरसामृतसिन्धु-5/08; 6/74, 238; 7/95; 
9/77-78, 80, 83-85, 87-88; 22/65-67; 23/42-44, 46, 48, 52; भक्तिसन्दर्भ--5/07, 08, 26॥; 
6/74; 8/5; 22/98; भागवत--5/06, 070, 26[-262, 264, 274-277; 6/74, 280-28॥; ॥7/4-5, 55-56, 
95, 86; 8/॥5; 9/7, 5, 89; 20/63, 27, 245, 248, 278, 332-333; 2॥0, 9; 22/3-32, 37-39, 
69, 98; 23/88-2; 24/66, 772, 326; 25/3-32; भावार्थ-दीपिका-24/326; मथुराखण्ड--8/38; 
मथुरा-माहात्म्य--]8/58-62; मनुर्सहिता--6/50, 20/59; 23/।-2; महाभारत--6/50; 20/59; 23/-2; 
महाभारत-टीका (नीलकण्ठ)--23/॥0; 24/326; मुक्ताफलटीका-20/59; मुण्डकोपनिषदू--9/7, 39; 
रागवर्त्म-चन्द्रिका--20/393-395: लघुभागवतामृत--20/65, 84; 2॥/33, 59-89; 23/॥-2; लघुभागवतामृत-टीका 
(बलदेव)--23/8-2; वराह-पुराण--8/55; विद्वन्मण्डल--8/47; विष्णुपुरण-23/।-2; वैष्णब-मज्जुषा-8/49; 
शिक्षाष्टक-6/74; श्रृज्भाररसमण्डल--8/47; श्वेताश्वतरोपनिषदू-22/26; श्रुति--22/।26; 24/34; 
सर्वसम्बादिनी--23/।-2; सांख्यकारिका--20/278; सिद्धान्त-शिरोमणि--20/28; 2॥/84; सिद्धार्थ-संहिता--20/224-236; 
सुबोधिनी-टिप्पणी--8/47; सूर्यसिद्धान्त--2।।84; स्कन्दपुराण--5/26।; स्तवावली--8/26, 38, 66; स्मृति--22/26; 
24/364; हयशीर्ष-पश्चरात्र--20/238, 239; हरिवंश--23/0; हरिभक्तिविलास--5/08, 26; 20।202; 24/324, 
330-332, 397 । 


अमृतानुकणामें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


कृष्ण-सन्दर्भ--23/ 2-3; गीता--5/48; 22/90, 52-53, 23/॥2-3; छान्दोग्योपनिषदू--20/।27-28; 
दशमूल--22/80; पद्मपुराण--2/25; बृहदन्नारदीयपुराण-22/80; ब्रह्मपुराण--23/2-3; ब्रह्माण्डपुराण--2॥/33; 
भक्तिरसामृतसिन्धु--22/80, 22/48-49, ॥52-53;: भागवत-2/33, 22/84, 52-53, 23/2-3; 
मन्त्रार्थ-दीपिका--2।/25; रागवर्त्म-चन्द्रिका--22/48-49; वर्णागम-भास्वतू-2/25; विष्णुपुराण--23/2-3; 
श्रीचैतन्यशिक्षामृत--22/।03-04, 52-53; श्रीलघुभागवतामृत--2/33; 23/।2-3; स्कन्दपुराण--23/2-3। 


अमृतानुकणिकामें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


कूर्मपुराण--]5/36; गीता--20/।8; बृहद्भधागवतामृत--8/34; भागवत--8/34 . 9॥57; 22॥07 
विष्णुपुराण--25/9-93; शिक्षाष्टक--9/57; श्रीगान्धर्वासंप्रार्थनाष्टकम--2॥/2; श्रीहरिभक्तिविलास--5/236। 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


मध्यलीला (द्वितीय भाग) अध्याय-विवरण 


पन्द्रहवाँ अध्याय-- ।-47 


महाप्रभुकी गोप और हनुमानके वेशमें लीला, 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ एकान्तमें परामर्श, श्रीवासके 
द्वारा नवद्वीपमें माताको सांत्वना-वाक्य भेजना, राघव 
पण्डित, खण्डवासी मुकुन्द और रघुनन्दन, मुरारी गुप्त, 
वाचस्पति आदि भक्तोंके गुणोकी व्याख्या करके प्रत्येकको 
सेवा निर्देश करके विदायी देना। कुलीनग्रामवासियोंके 
प्रश्नेके उत्तरमें सभी साधकोंके नित्य कर्त्तव्योंका 
उपदेश देना, वासुदेवके अपूर्व जीवॉपर दया-सूचक 
वाक्यकी आलोचना, सार्वभौमके घरमें भिक्षा और 
भट्टके दामाद अमोघका उद्धार। 


सोलहवाँ अध्याय-- 49-90 


अगले वर्ष गौड़देशसे वेष्णब-गृहणियोंका भक्तोके 
साथ महाप्रभुके लिये नैवेद्य एकत्रित करके पुरीमें 
आगमन और चातुर्मासके अन्तमें गौड़देशमें लौट 
जाना। कुलीनग्रामवासियोंके प्रश्नके उत्तरमें बैष्णवोंके 
अधिकार-तारतम्यका निर्देश, विद्यानिधिका श्रीक्षेत्रमें 
'ओड़नषष्ठी'--दर्शन, विजयदशमीके दिन महाप्रभुकी 
वृन्दावन-यात्रा, महाप्रभुके साथमें गदाधरको जानेकी 
इच्छा और उनका महाप्रभुके प्रति अनुपम प्रेम, 
गदाधरको विदायी देकर जलपथसे पानिहाटी, कुमारहट्ट 
और विद्यानगरसे होते हुए कुलियामें आगमन और 
अनेक अपराधियोंके अपराधोंका मोचन, रामकेलिमें 
रूप-सनातनके साथ साक्षात्कार, सनातनके इड्लितानुसार 
कनाई-नाटशालासे पुरीकी ओर वापस लौटना, उसके 
द्वारा नृसिंहानन्द ब्रह्मचारीके ध्यानके आवेशमें उच्चारित 
भविष्यवाणीकी सफलताका विधान, पथमे शान्तिपुरमें 
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आकर रघुनाथको उपदेश देना और अन्तमें पुरीमें 
वापस लौटना। 


सतरहवाँ अध्याय-- 93-27 


बलभद्र ब्राह्मणके साथ वृन्दावन-यात्रा, झारिखण्ड 
मार्गसे काशीमें आगमन, तपनमिश्रके घरमें अवस्थान, 
कृष्णनामापराधी मायावादियोंकी निन्‍्दा, मथुरा जाकर 
माधवेन्द्रपुरीके शिष्य सनोड़िया ब्राह्मणको वैष्णण जानकर 
जातिबुद्धि न करके उसके घरमें भोजन, वृन्दावनमें 
स्थित द्वादश-वनोमें भ्रमण और कृष्णप्रेमविकार। 


अठारहवाँ अध्याय-- ।29-69 


वृन्दावनमें सभी कृष्णलीला-स्थानोंका दर्शन, 
बलभद्रके कालिय हृदमें मछआरे कृष्णवर्ण नाविकको 
'कृष्ण--भ्रमरूप विवर्त्त दूर करना, उस देशके वासियोंको 
जीव और कृष्णके स्वरूपका वर्णन, मथुरासे वापस 
लौटते हुये मार्गम बिजली-खाँ और उसके सज्लियोंका 
उद्धार करना, मुसलमानशास्त्रसे कृष्णभक्ति-संस्थापन, 
त्रिवेणीमं आगमन। 


उन्नीसवाँ अध्याय-- 7-29 


श्रीरूपका अपने देशमें अपने घरमें आगमन, 
राजकार्यको त्याग करनेके कारण सनातनको कारावास, 
अनुजके साथमें श्रीरूपका गृहत्याग और प्रयागमें 
महाप्रभुके साथ मिलन, वललभाचार्यको महाप्रभुके द्वारा 
दोनों भाइयोंका परिचय देना, महाप्रभु और रघुपति 
उपाध्यायका वार्तालाप, दशाश्वमेध-घाटपर श्रीरूपको 
कृष्णभक्तिरसतत्त्वकी शिक्षा प्रदान करना और वृन्दावनमें 


भेजना तथा बादमें पुरीमं आकर पुनः मिलनेका आदेश 
देकर महाप्रभुका काशीमें आगमन। 


बीसवाँ अध्याय-- 22-289 


सनातनका कारागारसे छूटकर निकल जाना, काशीमें 
गमन और चन्द्रशेखरके घरमें महाप्रभुसे मिलन, श्रीसनातन 
शिक्षा-() सम्बन्ध ज्ञान-(क) जीवके और भगवानके 
स्वरूपका वर्णन। 


इक्कीसवाँ अध्याय-- 29-324 
(ख) कृष्णैश्वर्य-माधुर्य-वर्णन। 
बाइसवाँ अध्याय-- 327-375 


(2) वैध और रागानुग-भेदसे 'अभिधेय'-साधन- 
भक्तिका वर्णन। 


तेइसवाँ अध्याय-- 377-407 
(3) 'प्रयोजन'-प्रेम-तत्त्व-वर्णन। 
चोौबीसवाँ अध्याय-- 409-474 


“आत्मारामश्च”-श्लोककी 6 प्रकारकी व्याख्या, 


श्रीमद्भागवतके माहात्म्यका कीर्तन, वैष्णव-स्मृति 
हरिभक्तिविलासका मूल सूत्र-वर्णन।। 


पचीसवाँ अध्याय-- 477-59 


प्रमुख-प्रकाशाननद और काशीवासियोंके द्वारा 
महाप्रभुको निन्‍्दा, भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये 
उनका उद्धार (आदिलीला सातवाँ अध्याय देखें), 
एकत्रित हुए समस्त क्‌तार्किकोंके कुतकॉका खण्डन, 
सभीके द्वारा महाप्रभुको साक्षात्‌ नारायण मानना, 
प्रकाशानन्दके एक शिष्यके द्वारा महाप्रभुके प्रचारित 
मतकी अर्थात्‌ श्रुतियोंकी अवरोहपन्थासे और सविशेष- 
ब्रह्मतात्पर्य. एवं शक्तिपरिणामवादकी प्रशंसा तथा 
निर्विशेष-ब्रह्मपरता विवर्त्तनाद या आरोहवादपन्थाकी निन्दा, 
प्रकाशानन्दके द्वारा उस वाक्यका समर्थन, अन्य 
दार्शनिक मतवादोंका खण्डन, महाप्रभुका दर्शन, 
महाप्रभुके द्वारा पाषण्ड-संज्ञाका निर्देश, प्रकाशानन्दको 
उनकी प्रार्थनापर महाप्रभुके द्वारा चतुःश्लोकीकी व्याख्या, 
उसके बाद “आत्मारामश्च” श्लोककी 6। प्रकारकी 
व्याख्या, काशीवासियोंका उद्धार-साधन, सनातनकों 
वृन्दावनमें भेजना, सुबुद्धिरायको निरन्तर कृष्णनाम- 
ग्रहण-व्यवस्था प्रदान, पुरीमें पुन लौटकर आना और 
भक्तोंके साथ मिलन। 


पन्द्रहवाँ 


कथासार-रथयात्राके पूर्ण होनेपर श्रीअद्वैतप्रभुने 
महाप्रभुकी पुष्प-तुलसी देकर पूजा की, महाप्रभुने भी 
पूजापात्रमें बचे हुए पुष्प-तुलसी देकर श्रीअद्वैताचार्यकी 
योषसि सोषसि-मन्त्रसे पूजा की। उसके बाद श्रीअद्वैताचार्यने 
महाप्रभुको निमन्त्रण करके भोजन करवाया। नन्‍्दोत्सवके 
दिन महाप्रभुने अपने भक्तोके सहित गोपवेश धारण 
करके आनन्दोत्सव मनाया। विजयादशमीके दिन 
लड्ढा-विजयोत्सवमें महाप्रभुने अपने भक्तोंको वानर 
सेनाके वेशमें सजाकर स्वयं हनुमानके आवेशमें बहुत 
आनन्द प्रकाशित किया। उसके बाद अन्यान्य उत्सवोंको 
देखनेके बाद महाप्रभुने समागत भक्तोको गौड़देश 
जानेको आज्ञा दी। महाप्रभुने श्रीरामदास, श्रीगदाधरदास 
आदि कुछ बैष्णवोंके साथ श्रीनित्यानन्द प्रभुको भी 
गौड़देशमें भेजा। बादमें बहुतसे दैन्यपूर्ण वचनोंके साथ 
(श्रीवासके हाथसे) अपनी माताके लिये प्रसाद-वस्त्र 
आदि भिजवाये। महाप्रभुने श्रीराघजपण्डित, श्रीवासुदेव 
दत्त, कुलीन-ग्रामवासी भक्तों आदि सभी वेष्णवोंके 
अनेक गुणोंकी व्याख्या करके उन्हें विदायी दी। 
श्रीरामानन्द और श्रीसत्यराजके प्रश्नोंके उत्तरमें महाप्रभुने 
गृहस्थ-वैष्णवोंके लिये शुद्धनामपरायण वैष्णवोंकी सेवाका 
निर्देश दिया। तब महाप्रभुने खण्डवासी-वैष्णवोके माहात्म्य 
(और सेवा-निर्देश), श्रीसार्वभीम और श्रीविद्या-वाचस्पतिको 
(दारू और जलब्रह्मकी सेवाका आदेश) और 
श्रीमुरारि-गुप्तकी श्रीरमके चरणकमलोंमें निष्ठाकी व्याख्या 
की। तत्पश्चात्‌ श्रीवासुदेव दत्तकी सम्पूर्ण-बैष्णबोचित 
प्रार्थाके अनुसार श्रीकृष्णके (अनायास) जगतके उद्धारके 
सामथ्यंका विचार किया। उसके बाद श्रीसाव॑भौमके 
घरपर (महाप्रभुके द्वारा) भिक्षा ग्रहणके समय अमोघकी 
कुछ दुर्बुद्धि होनेपर अगले दिन प्रातःकालमें उसे 


अध्याय 


हैजाका रोग हो गया। महाप्रभुने कृपा करके उसे रोगसे 
मुक्त कराके श्रीकृष्ण-नाममें रुचि प्रदान की। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


अपने निन्दक अमोघको आत्मसातकारी श्रीगौरसुन्दर :- 
सार्वभौमगृहे भुअन्‌ स्वनिन्दकममोघकम्‌। 
अज़ीकुर्व॑न्‌ स्फुटां चक्रे गौरः स्वां भक्तवश्यताम्‌॥ |॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसार्वभौमके घरमें भोजन करते 
समय अपने निन्दक अमोघ-भट्टाचार्यको अड़ीकार 
करके श्रीगौरचन्द्रने स्पष्टरूपसे अपनी भक्तवश्यताको 
प्रकाश किया था॥॥ 

अनुभाष्य- 

गौरः सार्वभौमगृहे (भद्गचार्यभवने) थुअन्‌ (भिक्षां स्वीकुर्वन) 

स्वनिन्दक (निज-निन्दाकारिणयू) अमोघर्क (तत्रामक 
सार्वभौमदुहितृ- ष्ठी“-पतिम) अड़ीकुर्बन्‌ (निजदासगणमध्ये गणयन्‌) 
स्वां (निज) भ्क्तवश्यतां (अनुगत-जनबाध्यतां) स्फुटां (व्यक्तीभूतां) 
चक्रे (कृतवान्‌ू) ॥॥ 

शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। अमोध-- 
श्रीसावभौमकी पुत्री 'षष्ठीका पति॥॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, सभी गौरभक्तोकी 
जय हो॥2॥ 
श्रीचेतन्यचरितामृतके श्रोताओंकी जय :-- 
जय श्रीचैतन्यचरितामृत-श्रोतागण। 
चैतन्यचरितामृत-याँर प्राणधन॥ 3॥ 
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अनुवाद-श्रीचेतनन्‍्य-चरितरूपी अमृत ही जिनका 
प्राणधन है, उन श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके श्रोताओंकी जय 
हो॥3॥ 
भक्तोंके साथ महाप्रभुकी पुरुषोत्तम-लीला :- 
एइमत महाप्रभु भक्तगण-सड़े। 
नीलाचले रहि' करे नृत्यगीत-रज्गे ॥ 4॥ 


अनुवाद--इस प्रकार नीलाचलमें रहकर महाप्रभु 
भक्तोके साथ नृत्य-गान करके आनन्दका आदान-प्रदान 
करते थे॥4॥ 


प्रथम-वत्सरे जगन्नाथ-दरशन। 
नृत्यगीत करे दण्ड, परणाम, स्तवन॥5॥ 


अनुवाद-(ग्रन्थकार महाप्रभुके संन्यास ग्रहण करनेके 
बाद प्रथम वर्षकी कुछ लीलाओंका वर्णन करते हुए 
कह रहे हैं-) महाप्रभु श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन करते 
और उनके आगे नृत्य-गीत, दण्डवत्‌-प्रणाम और 
उनकी स्तुति करते॥5॥ 
मध्याह भोगके बाद श्रीहरिदासके साथ साक्षात्कार :- 


“'उपलभोग' लागिले करे बाहिरे विजय। 
हरिदास मिलि| आइसे आपन-निलय॥ 6॥ 


अनुवाद--उपलभोग' लगनेके समय महाप्रभु मन्दिरसे 
बाहर चले आते। तब वे श्रीहरिदास ठाकुरसे मिलकर 
अपने आवास-स्थानपर आ जाते॥6॥ 

अनुभाष्य--मध्याहकालमें भोगवर्धन-खण्डमें भोग 
अर्थात्‌ उपल-भोग लगनेपर महाप्रभु श्रीमन्दिससे बाहर 
चले आते। उससे पहले गरुड़-स्तम्भके पीछे खड़े 
होकर दण्डवत्‌-प्रणाम और स्तवादि करते थे। लौटते 
समय सिद्धबकुल॑'में श्रीहरिदास ठाकुरके साथ मिलकर 
अपने वासस्थान श्रीकाशीमिश्र-भवनमें आ जाते॥6॥ 


अपने वासस्थानमें बैठकर नामकीर्तन, 
श्रीअद्वैतके द्वारा महाप्रभुकी पूजा :- 


घरे बसि' करे प्रभु नाम-सड्डीत्तन। 
अद्वैत आसिया करे प्रभुर पूजन॥7॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-महाप्रभु अपने वास-स्थानमें बैठकर 
नाम-जप करते। एक दिन श्रीअद्वैताचार्यने वहाँ आकर 
महाप्रभुकी पूजा की॥7॥ 


सुगन्धि-सलिले देन पाद्य, आचमन। 
सर्वाज्जे लेपये प्रभुर सुगन्धि चन्दन॥8॥ 


गले माला देन, माथाय दिल तुलसी-मशञजरी। 
योड़-हाते स्तुति करे पदे नमस्करि॥9॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने महाप्रभुके चरण और 
मुख धोने (पाद्य और आचमन)के लिये सुगन्धित जल 
प्रदान करके महाप्रभुके समस्त अज्लेंपर सुगन्धित 
चन्दनका लेपन किया। उन्होंने महाप्रभुके गलेमें माला 
पहनायी और उनके मस्तकपर तुलसी-मज्जरी प्रदान 
की। तब उन्होंने हाथोंको जोड़कर महाप्रभुके चरणोंमें 
प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की॥8-9॥ 

अमृतानुकणिका-महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान्‌ हैं 
और उनके चरणोंमें तुलसी देनेसे कोई अपराध नहीं 
होता। परन्तु महाप्रभु उस समय भक्तरूपमें लीला कर 
रहे थे, इसलिये श्रीअद्वैताचायने उनके मस्तकपर 
तुलसी-मड्जरी प्रदान की॥ 8-9॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीअद्वैतका प्रतिपूजन :- 

पूजा-पात्रे पुष्प-तुलसी शेष ये आछिल। 
सेइ सब लजा प्रभु आचार्य पूजिल॥0॥ 
यो$सि सो5सि नमोःस्तु ते एइ मन्त्र पड़े। 
मुखवाद्य करिं प्रभु हासाय आचार्येरे॥ ॥ 

अनुवाद-पूजा-पात्रमें जो भी पुष्प और तुलसी-पत्र 
बच गये, महाप्रभुने उनके द्वारा श्रीअद्वैताचार्यकी पूजा 
की। पूजा करते समय उन्होंने यह मन्त्र पढ़ा,-आप 
जो हो, सो हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तथा 
अपने मुखसे वाद्ययन्त्रको भाँति कुछ ध्वनि को जिसे 
सुनकर श्रीअद्वैताचार्य हँँसने लगे॥0-॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'आप जो हो, सो हो, में 
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आपको ही नमस्कार करता हूँ,-यह मन्त्र पढ़कर 
आचार्यकी पूजा कौ॥॥ 
अनुभाष्य-कोई यह पाठ बोलते हैं- 
शाधे कृष्ण रमे विष्णो सीते राम शिवे शिव। 
योठसि सोउसि नमो नित्यं योडसि सोउसि नमोउस्तु ते।” 
अर्थात्‌ “आप चाहे राधा-कृष्ण या रमा-विष्णु या 
सीता-राम या शिवानी-शिव, जो हो, सो हो, मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ, नित्य नमस्कार करता हूँ॥”]॥ 


अमृतानुकणिका-उपरोक्त मन्त्र शिवमन्त्रका एक 
विशेष अंश है। श्रीअद्वैताचाय॑सदाशिव हैं, इसलिये 
महाप्रभुने उनकी इस मन्त्रके द्वारा पूजा की॥0-॥ 


एइमत अन्योन्ये करेन नमस्कार। 
प्रभुरे निमन्त्रण करे आचार्य बार बार॥2॥ 


आचार्यके वासस्थानपर महाप्रभुकी भिक्षा- 
श्रीचैतन्यभागवतमें वर्णित :-- 


आचार्येर निमन्त्रण--आश्चर्य-कथन। 

विस्तारिं वर्णियाछेन दास-वृन्दावन॥ 3॥ 
एक-एक भक्तके घरमें सगण महाप्रभुको निमन्त्रण :- 

पुनरुक्ति हय ताहा, ना कैलुँ वर्णन। 

आर भक्तगण करे प्रभुरे निमन्त्रण॥4॥ 


एक एक दिन एक एक भक्तगृहे महोत्सव। 
प्रभु-सड़े तौँहा भोजन करे भक्त सब॥॥5॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु और श्रीअद्वैताचार्यने 
परस्पर एक-दूसरेको नमस्कार किया। उसके बाद 
श्रीअद्वैताचार्य बार-बार महाप्रभुको अपने वासस्थानपर 
भोजनके लिये निमन्त्रण करते। एक दिन श्रीअद्वैताचार्यके 
द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण करनेकी घटना बहुत 
आश्चर्यजनक है। श्रीवृन्दावनदास ठाक्‌रने श्रीचैतन्यभागवतमें 
इसका विस्तारसे वर्णन किया है। पुनरुक्ति दोष हो 
जायेगा, इसलिये मैं (ग्रन्थकार) उसका वर्णन नहीं कर 
रहा हूँ। इसी प्रकार अन्यान्य भक्त भी महाप्रभुको 
निमन्त्रण देते थे। एक-एक दिन एक-एक भक्तके 
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स्थानपर महोत्सव होता और महाप्रभुके साथ समस्त 
भक्त भी वहाँपर भोजन करते थे॥2-5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचेतन्‍्यभागवतमे अन्त्यखण्ड, 
नौवौँं अध्याय देखें॥3॥ 


गौड़ीयगणोंका महाप्रभुके साथ चारमास रहना :- 
चारिमास रहिला सबे महाप्रभु-सड़े। 
जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारड्ढे ॥6॥ 


अनुवाद--समस्त भक्त चार मास तक नीलाचलमें 
महाप्रभुके साथ रहे और उन्होंने बड़े आनन्दसे 
श्रीजगन्नाथदेवके सभी महोत्सवोका दर्शन किया॥6॥ 


नन्दोत्सवके दिन गोपवेशमें भक्तोके साथ 
ब्रजलीलाका अभिनय :-- 


कृष्णजन्मयात्रा-दिने नन्‍्द-महोत्सव। 

गोपवेश हैला प्रभु लजा भक्त सब॥7॥ 
दधिदुग्ध-भार प्रभु निज-स्कन्धे करि। 
महोत्सव-स्थाने आइला बलि 'हरिं 'हरिं॥8॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीके अगले दिन 
नन्द-महोत्सवमें महाप्रभु और सभी भक्तोने गोपवेश 
धारण किया। महाप्रभु दूध और दहीसे भरे पात्रोंको 
अपने कन्धोपर उठाकर हरिं' हरि' बोलते हुए 
महोत्सव-स्थलपर आये॥ 7-8॥ 

अनुभाष्य- कृष्णजन्मयात्रा-दिन--जन्माष्टमीसे अगले 
दिन अर्थात्‌ नन्दोत्सवके दिन॥7॥ 


श्रीकानाइ-खुटियाका 'नन्‍्द' और 
श्रीजगन्नाथ-माहातिका 'यशोदा-वेश :-- 


कानाइ-खुटिया आछेन 'नन्‍्द॑ वेश धरि। 
जगन्नाथ-माहाति हजाछेन ्रजेश्वरी ॥9 ॥ 


अनुवाद--श्रीकानाइ खुटियाने श्रीनन्द महाराजका 
वेश धारण किया। और श्रीजगन्नाथ-माहातिने ब्रजेश्वरी 
श्रीयशोदाका वेश धारण किया॥ 9॥ 
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अनुभाष्य-- खुटिया--उड़ीसावासी ब्राह्मणोंकी विशेष 
उपाधि; भमाहाति-उड़ीसावासी कायस्थोंकोी विशेष 
उपाधि॥ 9॥ 
राजा, मिश्र, भट्टाचाय और तुलसी-पड़िछाके 
साथ महाप्रभुका लीलाविनोद :- 
आपने प्रतापरुद्र, आर मिश्र-काशी। 
सार्वभौम, आर पड़िछा-पात्र तुलसी॥20॥ 


ईंहा सबा लजा प्रभु करे नृत्य-रड़्। 
दधि-दुग्ध हरिद्रा-जले भरे सबार अड्भ॥2।॥ 


अनुवाद--उस समय राजा प्रतापरुद्र भी श्रीकाशीमिश्र, 
श्रीसावंभौम भट्टाचाय॑ और तुलसी पड़िछा-पात्रके साथ 
वहाँ उपस्थित थे। इन सबको अपने साथ लेकर 
महाप्रभु आनन्दपूर्वक नृत्य कर रहे थे और दही-दूध 
और हल्दीवाले जलसे सभी सराबोर हो रहे थे॥20-2॥॥ 


अनुभाष्य- पात्र--उड़ीसावासी सम्मानित व्यक्तियोंकी 
उपाधि॥ 20॥ 


लाठी खेलकर अपने गोपस्वरूपको 
दिखलानेका अनुरोध :- 


अद्वैत कहे,--“सत्य कहि, ना करिह कोप। 
लगुड़ फिराइते पार, तबे जानि गोप॥ ”22॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने कहा,-“मैं सत्य कह 
रहा हूँ, आप क्रोध मत कोजियेगा। यदि आप लाठी 
घुमाकर दिखा पायेंगे, तभी मैं मानूँगा कि आप गोप 
हैं॥ "22॥ 

अनुभाष्य-- लगुड़-लाठी; लाठी-खेलमें गोप अथवा 
गौड़गण ही सबसे आगे होते हैं॥22॥ 

महाप्रभुके द्वारा लाठीको घुमाकर गोप-लीला-प्रदर्शन :- 

तबे लगुड़ लजा प्रभु फिराइते लागिला। 
बार बार आकाशे फेलि' लुफिया धरिला॥23॥ 


शिरेर उपरे, सम्मुखे, पृष्ठे, दुइ-पाशे। 
पादसन्ध्ये फिराय लगुड़,-देंख' लोक हासे॥ 24॥ 
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अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यकी बात सुनकर महाप्रभु 
लाठीको घुमाने लगे। वे बार-बार लाठीको आकाशकी 
ओर फैंकते और उसके नीचे आनेपर उसे पकड़ लेते। 
महाप्रभु कभी अपने सिरके ऊपर, कभी अपने सामने, 
कभी अपने पीछे, कभी अपनी दाहिनी ओर तथा कभी 
अपनी बायीं ओर एवं कभी दोनों पैरोंके बीच हाथोंसे 
लाठीको घुमाते जा रहे थे। इसे देखकर सभी लोग हँस 
रहे थे॥23-24॥ 

अनुभाष्य- पादसन्ध्ये-दोनों पैरोंके बीचके 
स्थानमें॥ 24॥ 

उसे देखकर सभीको विस्मय :- 

अलात-चक्रेर प्राय लगुड़ फिराय। 
देखि' सर्वलोक-चित्ते चमत्कार पाय॥25॥ 


अनुवाद-महाप्रभु लाठीको अलात-चक्रकी भौँति 
घुमा रहे थे जिसे देखकर सभी लोगोंके हृदयमें बड़ा 
आश्चर्य हो रहा था॥25॥ 

अनुभाष्य-- अलातचक्र--जलते हुए अड्रेको तेजीसे 
घुमानेपर जेसे वह एक आगके चक्रकी भाँति प्रतीत 
होता है, महाप्रभुने भी उसी प्रकार बड़ी तेजीसे लाठीको 
घुमाकर ऐसा प्रदर्शन किया कि देखनेवालोंको चक्रमें 
सब जगह लाठी दिख रही थी॥25॥ 

श्रीनिताइके द्वारा भी इस प्रकार लाठी घुमाकर 

अपने गोपस्वरूपका प्रदर्शन :- 

एइमत नित्यानन्द फिराय लगुड़। 
के बुझिबे ताँहा दुँहार गोपभाव गूढ़॥26॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने भी उसी प्रकार लाठीको 
घुमाकर दिखलाया। वहाँ उन दोनोंके गूढ़ गोपभावको 
कौन समझ सकता था?॥26॥ 
महाप्रभुके मस्तकपर तुलसी-पड़िछाके द्वारा 
लाये गये प्रसादी-वस्त्रको बाँधना :-- 
प्रतापरुद्रेर आज्ञाय पड़िछा-तुलसी। 
जगन्नाथेर प्रसाद-वश्र एक लजआा आसि॥27॥ 
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बहुमूल्य वस्नर प्रभु मस्तके बान्धिल। 
आचार्यादि प्रभुर गणेरे पराइल॥ 28 ॥ 


अनुवाद-महाराज प्रतापरुद्रकी आज्ञासे तुलसी पड़िछा 
श्रीजगन्नाथदेवका एक प्रसादी वस्त्र ले आये। श्रीतुलसी 
पड़िछाने उस बहुमूल्य वस्त्रके एक खण्डको महाप्रभुके 
मस्तकपर बाँध दिया। तब उन्होंने श्रीअद्वैत्ाचाय॑ आदि 
महाप्रभुके भक्तोंके मस्तकपर भी उस प्रसादी वस्त्रके 
खण्डोंको बाँधा॥27-28॥ 


श्रीकानाइ और श्रीजगन्नाथका धनादि-वितरण :-- 
कानाजि-खुटिया, जगन्नाथ,-दुईइ जन। 
आवेशे बिलाइल, घरे छिल यत धन॥29॥ 


अनुवाद--श्रीकानाइ खुटिया और श्रीजगन्नाथ माहाति 
जिन्होंने श्रीननद और श्रीयशोदाके वेश धारण किये थे, 
उस आवेशमें उनके घरमें जितना भी धन था, 
नन्दोत्सवके उपलक्ष्यमें उन्होंने बह समस्त धन बाँट 
दिया॥ 29॥ 

अनुभाष्य-भागवत 0/3/9 संख्या देखें॥29॥ 


महाप्रभुका सन्‍्तोष और माता-पिताको प्रणाम :- 
देखि' महाप्रभु बड़ सन्‍्तोष पाइला। 
मातापिता-ज्ञाने दुँहे नमस्कार कैला॥30॥ 


परम-आवेशे प्रभु आइला निज-घर। 
एइमत लीला करे गोौराड्सुन्दर॥ 3।॥ 


अनुवाद--उनके इन भावोंको देखकर महाप्रभु 
बहुत सनन्‍्तुष्ट हुए और उन दोनोंको माता-पिता 
मानकर उन्हें प्रणम किया। तब उस परम-आवेशमें 
महाप्रभु अपने वासस्थानपर आ गये। श्रीगौराड़सुन्दर 
इस प्रकार मधुर लीलाएँ करते हैं॥30-3॥ 


विजया-दशमी-तिथिमें भक्तोंको वानर-सेनाके रूपमें सजाकर 
स्वयं हनुमानकी लीलाका अभिनय :- 


विजया-दशमी-लड्जा-विजयेर दिने। 
वानर-सैन्य कैला प्रभु लआ भक्तगणे॥ 32॥ 


अध्याय 5/27-36 ] 


हनुमान्‌-आवेशे प्रभु वृक्षशाखा लजा। 
लड्ढ-गड़े चड़ि' फेले लड्ढा भाड़िया॥ 33॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी लड्डा-विजयके लिये 
शुभ यात्रा प्रारम्भके दिन विजया-दशमीपर महाप्रभुने 
अपने भक्तोको वानर-सेनाके वेशमें सजाया। हनुमानके 
आवेशमें स्वयं महाप्रभु वृक्षकी शाखाको लेकर लड्ढा 
नगरीके बाहरको खाईको पारकर लड्ढमें प्रवेश करके 
उसे तोड़ने-फोड़ने लगे॥32-33॥ 

अनुभाष्य-- लड़ा-गड़-लड्ढन नगरीके चारों ओरकी 
खाई॥ 33॥ 

रावण-वध-लीलामें उद्यत महाप्रभु :- 

'कौंहारे रावणा' प्रभु कहे क्रोधावेशे। 
'जगन्माता हरे पापी, मारिमु सवंशे॥ 34 ॥ 


अनुवाद-हनुमानके आवेशमें महाप्रभु क्रोधमें भरकर 
कहने लगे,-'कहाँ है रावण ?7' 'उस पापीने जगन्माता 
सीताका हरण किया है, इसलिये में उसे वंशसहित मार 
डालँगा॥ 34॥ 


अनुभाष्य-- जगन्माता--सीतादेवी ॥ 34॥ 


लोगोंका विस्मय और जयध्वनि :-- 
गोसाजिर आवेश देखि' लोके चमत्कार। 
सर्वलोक 'जय॑ 'जय॑' करे बारबार॥ 35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आवेशको देखकर लोग 
आश्चर्यचकित हो गये। सभी लोग बार-बार 'जय- 
जयकार' करने लगे॥35॥ 


कार्तिक मासके वैष्णव-पर्व आदिका दर्शन :- 
एइमत रासयात्रा, आर दीपावली। 
उत्थान-द्वादशी-यात्रा देखिला सकलि॥ 36॥ 


अनुवाद-महाप्रभु और उनके भक्तोने इसी प्रकार 
कार्तिक मासके सभी उत्सवों, जेसे--रासलीला, दीपावली, 
देवोत्थान-द्वादशी आदिमें भाग लिया॥36॥ 
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अनुभाष्य- दीपावली-दीवाली कार्तिक मासकौ 
अमावस्या; उत्थान-द्वादशी-यात्रा-कार्तिकी शुक्ला-द्वादशी; 
चातुर्मास-बत, समुद्रस्नान, नगर-परिक्रमा आदि 
यात्री-कृत्य ॥ 36॥ 


श्रीनिताइके साथ एकान्त स्थानमें परामर्श :- 
एकदिन महाप्रभु नित्यानन्दे लआा। 
दुइ भाइ युक्ति कैल निभृते बसिया॥37॥ 


अनुवाद-एक दिन महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, दोनों भाइयोंने एकान्तमें बैठकर कुछ परामर्श 
किया॥97॥ 


बादमें फलसे भक्तोंके द्वारा कारणका अनुमान :- 


किवा युक्ति कैल दुँहे, केह नाहि जाने। 
फले अनुमान पाछे कैल भक्तगणे॥ 38॥ 


अनुवाद-उन दोनोंने कया परामर्श किया, इसे कोई 
नहीं जान सका, परन्तु बादमें भक्तोने उसके फलसे 
उसका अनुमान लगाया॥ 38॥ 
समस्त गौड़ीय-भक्तोंको प्रतिवर्ष गुण्डिचामें मिलनेके लिये 
उपदेश देकर विदायी देना :- 
तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइल। 
गौड़देशे याह' सबे विदाय करिल॥ 39॥ 


सबारे कहिल,--'प्रति वत्सर आसिया। 
गुण्डिचा देखिया याबे आमारे मिलिया॥ “40॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सभी भक्तोको बुलवाया 
और 'गौड़देश जाओ कहकर सबको विदायी दी। 
महाप्रभुने सभी भक्तोंसे कहा,--“तुम सब प्रत्येक वर्ष 
आना और मेरे साथ गुण्डिचा अर्थात्‌ रथ-यात्राके दर्शन 
करना॥ 39-40॥ 


श्रीअद्वैतको प्रचारका आदेश :-- 
आचार्यरे आज्ञा दिल करिया सम्मान। 
“आ-चण्डाल आदि कृष्णभक्ति दिओ दान॥ 4॥ 


श्रीत्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीअद्वैताचार्यका सम्मान करते 
हुए उन्हें आज्ञा दी,-“आप ब्राह्मणसे लेकर चण्डाल 
आदि तक सभीको कृष्णभक्तिका दान करना॥ '4॥॥ 


श्रीनिताइको प्रचारका आदेश :-- 
नित्यानन्दे आज्ञा दिल,-“याह गौड़देशे। 
अनर्गल प्रेमभक्ति करिह प्रकाशे॥42॥ 


श्रीनिताइके प्रचारके सड़ी-श्रीअभिराम 
और श्रीदास-गदाधर :-- 


रामदास, गदाधर आदि कत जने। 
तोमार सहाय लागि' दिलुँ तोमार सने॥43॥ 
अदृश्य रहकर गौड़देशमें श्रीनिताइके नृत्य-दर्शनको 
अड़ीकार करना :- 
मध्ये मध्ये आमि तोमार निकटे याइब। 
अलक्षिते रहि' तोमार नृत्य देखिब॥ 44॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको आज्ञा 
दी,--“आप गौड़देशमें जाकर अधिकारी, अनाधिकारी, 
जाति, वर्ण, उच्च-नीचका विचार किये बिना सर्वत्र 
प्रेममक्तिका दान करना। मैं रामदास, गदाधरादि कुछ 
भक्तोको आपकी सहायताके लिये आपके साथ भेज 
रहा हूँ। बीच-बीचमें में भी आपके निकट जाऊँगा 
और अलक्षित रूपमें रहकर आपके नृत्यको 
देखूँगा॥ “42-44 ॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- गदाधर--ऑड़ियादह-वासी 
गदाधर-दास ॥ 43॥ 

अनुभाष्य- नित्यानन्दे आज्ञा-प्राकृत-सहजिया लोग 
रोहिणीनन्दन श्रीबलरामसे अभिन्न श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
अपने समान प्राकृत मनुष्य समझकर ऐसा कहते 
हैं,-'महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको वंशकी रक्षा (2) 
करनेके लिये श्रीनीलाचलसे श्रीगौड़देशमें भेजा।' 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणकमलोंमें अपराधके कारण ही 
उनमें ऐसी पाखण्डी बुद्धि उदित हुई है। यद्यपि 
श्रीनित्यानन्द प्रभु समस्त ईश्वरविग्रह-विष्णु-तत्त्वके मूल 


पन्द्रहवाँ 


स्रोत हैं, तथापि प्राकृत सहजिया आदि लोग उन्हें अपने 
जैसे एक 'कृणपात्मवादी' (कफ-वात-पित्त-इन तीन 
धातुओंसे बने इस शरीरको आत्मा माननेवाले) और 
यमदण्डके भागी जड़ेन्द्रिय-भोगोमें लिप्त जन्म-मरणके 
चक्रमें बंधे जीवमात्र मानते हैं। इस अपराधके कारण 
वे लोग नरक-पथके ही पथिक बनते हैं। ऐसे लोग 
कनक-कामिनी-प्रतिष्ठाके लोभी, व्यापारी-स्वभाववाले 
और स्वार्थपरायण होते हैं। बे अज्ञानी लोगोंको ठगनेके 
अपने व्यवसायका, दुर्भावनाके कारण सर्वत्र निन्दित 
स्त्रीसड़रकी लालसाका और गृहव्रत अथवा गृहमेध- 
धर्मका अन्याय और अशाल्त्रीय विचारसे समर्थन 
करनेका सुयोग ढूँढ़ते हैं। इसलिये वे अपने उपजाऊ 
मस्तिष्कमें ऐसे शास्त्रविरुद्ध मतको उत्पन्न करके 
श्रीनित्यानन्द प्रभुका उदाहरण देकर उनकी ईश्वर-चेष्टाओं 
अर्थात्‌ लीलाओंकी नकल करते हैं। वास्तवमें, 
महावदान्य श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीकृष्णप्रेमदाता महाप्रभुके 
अभिन्न प्रकाश-विग्रह हैं। ब्रह्माजीने वंशवृद्धिके द्वारा 
सृष्टिकी रक्षाके लिये रजोगुणाश्रित प्रजापतियोंको आदेश 
दिया था। परन्तु श्रीनित्यानन्द प्रभुको वैसे इन्द्रिय-तृप्तिरूपी 
कार्यके सहायकके रूपमें किसी आदेशकी बात किसी 
प्रामाणिक ग्रन्थमें नहीं लिखी है, और हो भी नहीं 
सकती, क्‍योंकि वह किसी प्रकारसे श्रवणके योग्य नहीं 
है। ऐसी बातोंका प्रचार करके प्राकृत-स्त्रीसड़़ी-सहजिया 
लोग स्वयं तो परमार्थसे वज्चित होते ही हैं, और साथ 
ही सद-असदके विवेकसे हीन जगत्‌की भी वज्चना 
करके जगत्‌में अमड्गल ही उत्पन्न करते हैं॥42॥ 


श्रीवासाड़ननमें नित्य नृत्य करनेको अड्रीकार करना :- 
श्रीवास-पण्डिते प्रभु करि' आलिड्रन। 
कण्ठे धरि' कहे ताँरे मधुर वचन॥45॥ 
“तोमार घरे कीरत्तने आमि नित्य नाचिब। 
तुमि देखा पाबे, आर केह ना देखिब॥ 46॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीवास पण्डितको आलिड्रन 
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करके उनके गलेमें अपनी भुजा डालकर उन्हें मधुर 
वचन कहे,-- तुम्हारे घरमें होनेवाले कीर्तनमें मैं नित्य 
नृत्य करूँगा, तुम मुझे नृत्य करते हुए देख पाओगे, 
अन्य कोई भी नहीं देख पायेगा॥ “45-46 ॥ 
मातृवत्सल महाप्रभुका माताको सान्त्वना देनेके लिये 


श्रीवासके हाथमें वस्त्रके टुकड़ेको देना और माताके त्याग 
हेतु अपराधके लिये क्षमा-प्रार्थना :- 


एइ वसद्न माताके दिह', एड सब प्रसाद। 
दण्डवत्‌ करिं' आमार क्षमाइह अपराध॥ 47॥ 


अनुवाद-(वस्त्रके एक खण्ड और प्रसादको उनके 
हाथोंमें देते हुए महाप्रभुने आगे कहा--) यह सब 
माताको दे देना। मेरी ओरसे उन्हें दण्डवत्‌ करके मेरे 
द्वारा किये गये अपराधके लिये उनसे क्षमा माँगना॥47॥ 

वात्सल्यरस-विरोधी संन्यास-वेष-ग्रहण-हेतु 
स्वयंको धिक्कार देना :- 

ताँर सेवा छाड़ि' आमि करियाछि संन्यास। 
धर्म नहे, करि आमि निज-धर्मनाश॥ 48 ॥ 


तौर प्रेम-वश आमि, तौर सेवा-धर्म। 
ताहा छाड़ि' करियाछि वातुलेर कर्म॥49॥ 


वातुल बालकेर माता नाहि लय दोष। 
एइ जानि' माता मोरे ना करय रोष॥ 50॥ 


कि काय संन्यासे मोर, प्रेम निज-धन। 
ये-काले संन्यास कैलुँ, छन्न हैल मन॥5॥ 


अनुवाद-उनकी सेवाको छोड़कर मैंने संन्यास 
ग्रहण किया है, यह कोई धर्मका कार्य नहीं है। ऐसा 
करके मैंने अपने धर्मका नाश किया है। मैं उनके 
प्रेमके वशीभूत हूँ और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म 
है। उस धर्मको छोड़कर मैंने पागल व्यक्ति जैसा कार्य 
किया है। माता अपने पागल बालकका कोई दोष नहीं 
लेती। ऐसा जानकर ही माता मेरे प्रति क्रोध नहीं 
करती। माताका प्रेम जो मेरा वास्तविक धन है, उसका 
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त्याग करके मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिये था। मैंने 
जिस समय संन्यास ग्रहण किया था, उस समय मेरा 
मन विक्षिप्त (पागल) हो गया था॥48-5 ॥ 

अनुभाष्य-मैं संन्यास लेकर माताके सेवारूपी 
धर्मका पालन नहीं करके धर्मसे भ्रष्ट हुआ हूँ॥48॥ 

अमृतानुकणा--श्रीमद्भगवद्गीतामें (8/66) भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने स्वयं घोषणा की है- 

“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज। 

अहं त्वां सर्वापापेथ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ” 

इसलिये उसके अनुसार सब प्रकारके नश्वर 
धर्मोका परित्याग करनेवाले श्रीकृष्णके एकान्त शरणागत 
किसी संन्यासीके लिये पुनः किसी नश्वर धर्मका पालन 
न करनेसे जनित पापकी आशड्ग नहीं रह सकती है। 
धर्मकी संस्थापनाके लिये अवतीर्ण स्वयं भगवान्‌ 
श्रीगौरसुन्दरने गीतामें अपने कहे गये उक्त वाक्यकी ही 
परम-सार्थकता सम्पादन करनेके लिये स्वयं ही सभी 
धर्मोको त्यागककर और संन्यास ग्रहण करके श्रीकृष्णकी 
शरण ग्रहण करनेका उज्ज्वलतम दृष्टान्त स्थापित किया 
था। इसलिये “तौहार सेवा छाड़ि' आमि करियाछि 
संन्यास। धर्म नहे, करि आमि निज धर्म नाश॥” आदि 
वचनके द्वारा उनकी कोई जड़ासक्तिका आश्रय सूचित 
नहीं होता है, बल्कि शचीमाताके साथ उनका नित्य 
सम्बन्ध ही इसके द्वारा ज्ञापित हुआ है। 

शचीमाता श्रीगौरसुन्दरकी नित्यसिद्ध पार्षद हैं। वे 
वात्सल्य-रसकी मूल आश्रय-विग्रह हैं। विषय-विग्रह 
और आश्रय-विग्रह दोनोंके मध्य परस्पर जो नित्य 
सेव्य-सेवकका सम्बन्ध है, वह कोई जड़ीय या नश्वर 
सम्बन्ध नहीं है-उसे ही श्रीगौरसुन्दरने श्रीवास पण्डितको 
बतलाया है। भक्तके प्रति भगवान्‌का जो 'निजधर्म' है, 
उसको उन्होंने स्वयं ही व्यक्त किया है--“ये यथा मां 
प्रपद्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌” (गीता 4/)। 

शचीमाता वात्सल्य-रसमें श्रीगौरहरिकी नित्य उपासिका 
हैं, इसलिये उनसे उक्त रसमें सेवा ग्रहण करना ही 


“तौर 


श्रीगौरसुन्दरका 'निजधर्म' है। “तौर प्रेम वश आमि, तौर 
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सेवा-धर्म ” वहाँपर संन्यास-ग्रहण वात्सल्य-रसका विरोधी 
होनेपर उनका उक्त निजधर्म' बाहरी रूपसे नाश हुआ। 
किन्तु परोक्षरूपसे उन्होंने अपनी अचिन्त्यशक्तिके बलसे 
शचीमाताके निकट जाकर उनकी प्रेमसेवा ग्रहण करके 
उस 'निजधर्मका ही पालन किया। “नित्य याइ देखि 
मुजि तौहार चरणे। स्फूर्त्तिज्ञाने तँहो सत्य नाहि माने॥ ” 
(मध्यलीला 5/53) 

श्रीगौरसुन्दर यहॉपर अपने विषयविग्रहोचित-भावको 
व्यक्त करते हुये कह रहे हैं,-“कि काय संन्यासे मोर, 
प्रेम निज धन।” श्रीकृष्ण सेवामें नियोजित होना ही 
त्रिदण्डी भिक्षुका एकमात्र व्रत है और श्रीकृष्णप्रेमधन ही 
उसके उस निवृत्तिमार्गका महाफल' है। किन्तु वह 
प्रेमधन श्रीगौरसुन्दरका एकान्त अपना-“प्रेम निजधन” 
है। अद्बयज्ञान-परतत्त्व श्रीगौरसुन्दर अपने नित्य प्रेममय 
परिकरों और धामके साथ स्वयं पूर्ण तत्त्व हैं। इसलिये 
उक्त प्रेमधनके लिये उनको संन्यास ग्रहण करनेकी कोई 
अपेक्षा नहीं है। “न मे पार्थास्ति कर्त्त॑व्यं त्रिषु लोकेषु 
किश्वन।” (गीता 3/22) 

ऐसा होनेपर तब उनके संन्यास ग्रहण करनेका 
क्या कारण है? इसके उत्तरमें कहते हैं-“ये काले 
संन्यास कैलु, छन्न हैल मन।” श्रीकृष्ण सम्भोग-विग्रह 
हैं, श्रीराधा विप्रलम्भ-मूर्ति हैं और श्रीगौररूपी कृष्ण 
श्रीराधाभावोंके आस्वादनकारी हैं। उन श्रीराधाभावोंका 
आस्वादन करनेके लिये विप्रलम्भ-महाभावमें जो प्रबल 
श्रीकृष्ण-अन्वेषणकी चेष्टा और श्रीकृष्णसे इतर विषयोसे 
जो तीत्र बैराग्य है, उससे प्रेरित होकर ही श्रीगौरकृष्णने 
मुख्यतः संन्यास ग्रहण किया। “प्रभु बले,-शुन सार्वभौम 
महाशय। संन्यासी' आमारे नाहि जानिह निश्चय॥ 
कृष्णेर विरहे मुजि विक्षिप्त हइया। बाहिरे हइलैँं 
शिखा-सूत्र मुड़ाइया॥” (चै: भाः अः 3/66-67)। 
अर्थात्‌ यहाॉँपर उनका वह सुतीत्र विप्रलम्भजनित 
दिव्योन्माद ही उक्त छलन्न हैल मन वाक्यका मुख्य 
तात्पर्य है और दूसरे प्रकारसे उक्त वाक्यसे पाखण्डी 
मायावादी, कर्मनिष्ठ, निन्दक आदि जीवोंके उद्धार 
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करनेकी वासनाके द्वारा उनके आवृत्त-चित्तको ही 
समझना चाहिये॥ 48-5 ॥ 


मायापुरमें बीच-बीचमें शचीमाताके 
दर्शनके लिये आगमन स्वीकार करना :- 


नीलाचले आछि मुजि तौहार आज्ञाते। 
मध्ये मध्ये आसिमु, तौर चरण देखिते॥52॥ 


अनुवाद-मैं नीलाचलमें उन्हींकी आज्ञासे ही वास 
कर रहा हूँ। मैं बीच-बीचमें उनके चरणोंके दर्शन 
करनेके लिये आऊँगा॥ 52॥ 


पहलेसे ही नित्य शचीमाताके साथ साक्षात्कार, किन्तु 
महाप्रभुकी मायाके प्रभावसे शचीमाताका संशय :- 


नित्य याइ' देखि मुजि तौहार चरणे। 
स्फूर्त्ति-ज्ञाने तेँहो ताहा सत्य नाहि माने॥53॥ 


अनुवाद-वास्तवमें तो मैं प्रतिदिन जाकर उनके 
चरणोका दर्शन करता हूँ, किन्तु वे इसे स्पफूर्ति 
समझनेके कारण उसे सत्य नहीं मानती॥53॥ 


शचीमाताके विश्वासको उत्पन्न करनेके लिये 
एक दिनकी घटनाका वर्णन :- 


एकदिन शाल्यन्न, व्यअ्षन पाँच-सात। 
शाक, मोचा-घण्ट, भ्रष्ट-पटोल-निम्बपात॥ 54॥ 


लेम्बु-आदाखण्ड, दधि, दुग्ध, खण्डसार। 
शालग्रामे समर्पिलेन बहु उपहार॥ 55॥ 


अनुवाद-एक दिन माताने शाल्यन्न (विशेष प्रकारके 
चावल), पाँच-सात प्रकारके व्यज्जन, साग, केलेके 
फूलोंकी बनी सब्जी, नीमको पत्तियोंके साथ बने 
परमल, नीबूँ और अदरकके टुकड़े, दही, दूध तथा 
खण्डसार आदि बहुतसे नैवेद्य शालग्रामको समर्पित 
किये॥ 54-55॥ 


अनुभाष्य- शाल्यत्र--शालि-धानके चावलका अन्न; 
भ्रष्ट-पटोल-निम्बपात--नीमके पत्तोंके साथ परमलको 
मिलाकर बनायी गयी सूखी भाजी॥54॥ 


अध्याय 5/48-62 | 
प्रसाद लजा कोले करेन क्रन्दन। 
'निमाइर प्रिय मोर--एसब व्यअन॥ 56॥ 


निमाइ नाहिक एथा, के करे भोजन।' 
मोर ध्याने अश्रुजले भरिल नयन॥57॥ 


शीघ्र याइ' मुजि सब करिनु भक्षण। 
शुन्यपात्र देखि' अश्रु करिया मार्जन॥ 58 ॥ 


अनुवाद-प्रसादको अपनी गोदमें लेकर माता रोते 
हुए सोचने लगीं,-ये सब व्यज्जन मेरे निमाइको बहुत 
प्रिय हैं, किन्तु निमाइ यहॉपर नहीं है, तो कौन इन्हें 
खायेगा 7” इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए उनके नेत्र 
आँसुओंसे भर गये। मैंने शीघ्रतासे वहाँ जाकर वे सब 
व्यज्जन खा लिये। माताने पात्रको खाली देखकर अपने 
आँसुओंको पौंछा॥ 56-58॥ 


'के अन्न-व्यअ्षन खाइल, शून्य केने पात? 
बालगोपाल किवा खाइल सब भात?॥ 59॥ 


किवा मोर कथाय मने भ्रम हजा गेल! 
किवा कोन जन्तु आर्सिं सकल खाइल ?2॥60॥ 


किवा आमि अन्न पात्रे भ्रमे ना बाड़िल।' 
एत चिन्ति' पाक-पात्र याजा देखिल॥ 6॥ 


अनुवाद--अरे! किसने चावल और ये सब 
व्यज्जन खाये, पात्र खाली क्‍यों है? क्या बालगोपालने 
सब चावल खा लिये? या फिर मेरी बातोंसे मेरे ही 
मनमें भ्रम उत्पन्न हो गया है। या फिर किसी जन्‍्तुने 
आकर यह सब खा लिया? या फिर मैंने इस पात्रमें 
भ्रमवशतः कुछ रखा ही नहीं था। यह सोचकर माता 
रसोईमें भोजन बनानेवाले बर्तनोंको जाकर देखने 
लगीं॥ 59-6।॥ 


अन्नव्यअनपूर्ण देख' सकल भाजने। 
देखिया संशय हेल किछ चमत्कार मने॥62॥ 


अनुवाद--चावल और अन्यान्य सभी व्यज्जनोंसे 
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भरे बर्तनोंको देखकर माताके मनमें कुछ संशय हुआ 
तथा साथ ही मनमें कुछ आश्चर्य भी हुआ॥62॥ 


अनुभाष्य-- थाजन- आधार, पात्र॥ 62॥ 


ईशाने बोलाजा पुनः स्थान लेपाइल। 
पुनरपि गोपालके अन्न समर्पिल॥ 63॥ 


अनुवाद--माताने ईशानको बुलाकर पुनः उस 
स्थानको साफ करवाया और उन्होंने पुनः गोपालको 
नैवेद्य समर्पित किया॥63॥ 

अनुभाष्य-- इशान---आदिलीला 0/80 संख्या 
देखें॥ 63 ॥ 


एइमत यबे करेन उत्तम रन्धन। 
मोरे खाओयाइते करे उत्कण्ठाय रोदन॥ 64॥ 


अनुवाद-इस प्रकार माता जब भी उत्तम-उत्तम 
व्यज्जन बनाती हैं, तभी मुझे खिलानेकी उत्कण्ठामें 
रोती हैं॥ 64॥ 


तौर प्रेमे आनि' आमाय कराय भोजने। 
अन्तरे सुख माने तेँंहो, बाह्ये नाहि माने॥ 65॥ 


अनुवाद-उनका प्रेम मुझे वहाँ ले जाकर मुझे 
भोजन कराता है। माता अपने मनमें तो सुखी होती 
हैं, किन्तु बाहरसे मेरे आनेको नहीं मानतीं॥65॥ 


पिछली विजया-दशमीमें भी इसी प्रकार माताके द्वारा 
बनाये गये अन्नका भोजन :- 


एइ विजया-दशमीते हैल एइ रीति। 
तौहाके पुछिया तौर कराइह प्रीति॥ '66॥ 


अनुवाद-पिछली विजया-दशमीके दिन भी ऐसा 
ही हुआ था। मातासे इस विषयमें पूछकर उन्हें इसका 
विश्वास दिलाना॥ “66॥ 
भक्तोंके विच्छेदसे महाप्रभुको विहलता :- 
एतेक कहिते प्रभु विह्ल हइला। 
लोक विदाय करिते प्रभु धैर्य धरिला॥67॥ 
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अनुवाद-इतना कहते-कहते महाप्रभु विह्ल हो 
गये, किन्तु भक्तोको विदायी देनेके लिये महाप्रभुने धैर्य 
धारण कर लिया॥67॥ 
प्रेमबशतः महाप्रभुके द्वारा श्रीराघव-पण्डितकी 
शुद्धकृष्णसेवा-प्रचेष्टाका वर्णन :- 
राघव-पण्डिते कहेन वचन सरस। 
“तोमार निष्ठा-प्रेमे आमि हुई! तोमार वश॥ 68 ॥ 


ईंहार कृष्णसेवार कथा शुन, सर्व॑जन। 
परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम॥ 69॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीराघव-पण्डितसे ये मधुर वचन 
कहे,--“तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे प्रेमके कारण मैं 
तुम्हारे वशमें हूँ। (तब महाप्रभु उपस्थित भक्तोसे कहने 
लगे--) सभी लोग इनके द्वारा की जानेवाली श्रीकृष्ण- 
सेवाके विषयमें सुनो। इनके द्वारा की जानेवाली सेवा 
परम पवित्र और अति सर्वोत्तम है॥68-69॥ 
श्रीराघवके द्वारा महाप्रभुको अपूर्व नारियलका 
भोग प्रदान करनेका वैशिष्ट्य :- 
आर द्रव्य रहु-शुन नारिकेलेर कथा। 
पाँच गण्डा करिं' नारिकेल बिकाय तथा॥70॥ 


अनुवाद-अन्य द्रव्योंकी बात तो छोड़ दो, नारियल 
भेंट करनेको ही बात सुनो। इनके गाँव पाणिहाटीमें 
नारियल पाँच गण्डे' (एक पैसे)का मिलता है॥70॥ 


वाटिते कत शत वृक्षे लक्ष लक्ष फल। 
तथापि शुनेन, यथा मिष्ट नारिकेल॥7॥ 


एक एक फलेर मूल्य दिया चारिचारि पण। 
दशक्रोश हैते आनाय करिया यतन॥72॥ 


अनुवाद-यद्यपि इनके अपने घरमें नारियलके 
सैंकड़ों वृक्ष हैं जिनपर लाखों फल लगे रहते हैं, तथापि 
ये जाननेके लिये उत्कण्ठित रहते हैं कि मीठे नारियल 
कहाँ मिलेंगे? तब ये एक-एक फलका चार-चार पण 
(अर्थात्‌ सोलह पैसे) मूल्य देकर दस कोसकी (तीस 
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किलोमीटरको) दूरीसे भी उन फलोंको बहुत ही 
यत्नपूर्वक मँगवाते हैं॥7-72॥ 


प्रतिदिन पाँच-सात फल छोलाजआ। 
सुशीतल करिया राखे जले डुबाइजआ॥ 73॥ 


भोगेर समय पुनः छुलि' संस्करि। 
कृष्णे समर्पण करे, मुख छिद्र करिं॥74॥ 


कृष्ण सेइ नारिकेल-जल पान करि। 
कभु शून्य फल राखेन, कभु जल भरिं॥75॥ 


जलशून्य फल देखि' पण्डित--हरषित। 
फल भाड़ि” शस्ये करे शतपात्र पूरित॥76॥ 


शस्य समर्पण करि बाहिरे धेयान। 
शस्य खाजा कृष्ण करे शून्य भाजन॥77॥ 


कभु शस्य खाजा कृष्ण पुनः पात्र भरे शाँसे। 
श्रद्धा बाड़े पण्डितेर, प्रेमसिन्धु भासे॥78 ॥ 


अनुवाद--ये प्रतिदिन पाँच-सात नारियल छीलकर 
उन्हें सुशीतल करनेके लिये जलमें डुबो करके रखते 
हैं। भोग लगानेके समय ये पुनः नारियलको छीलकर 
और साफ करके उसके मुखमें छेद करके उसे 
श्रीकृष्णको समर्पित करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस 
नारियलके जलका पान करके कभी तो फलको खाली 
कर देते हैं और कभी उसे पुनः जलसे भर देते हैं। 
खाली नारियल देख ये बहुत प्रसन्न होते हैं कि 
श्रीकृष्णने नारियलके जलको ग्रहण कर लिया है। तब 
ये नारियलको तोड़कर उसको मलाईको अनेक पात्रोमें 
भरकर उसे श्रीकृष्णको समपिंत करके बाहर बैठकर 
ध्यान करते हैं। इस बीच श्रीकृष्ण मलाईको खाकर उस 
पात्रको खाली कर देते हैं। कभी-कभी श्रीकृष्ण मलाई 
खाकर पुनः उस पात्रको मलाईसे भर देते हैं। यह सब 
देखकर इनकी श्रद्धा बढ़ जाती है और ये प्रेम-सिन्धुमें 
निमग्न हो जाते हैं॥73-78॥ 


अध्याय 5/77-83 ] 
एक दिनकी घटनाका वर्णन :- 

एक दिन फलदश संस्कार करिया। 

भोग लागाइते सेवक आइल लजा॥ 79॥ 


अवसर नाहि हय, विलम्ब हइल। 
'फल-पात्र-हाते सेवक द्वारे त॑ रहिल॥ 80 ॥ 


द्वारेर उपर भिते तेँहो हात दिल। 
सेइ हाते फल छुँँइल, पण्डित देखिल॥8।॥ 


अनुवाद--एक दिन इनका सेवक दस नारियलोंको 
छीलकर भोग लगानेके लिये लेकर आया। उस दिन 
भोग लगानेके लिये बहुत कम समय बचा था, क्योंकि 
किसी कारणसे इन्हें आनेमें विलम्ब हो गया था। और 
इनकी प्रतीक्षामें सेबक अपने हाथमें नारियलके पात्रको 
लेकर द्वारपर ही खड़ा रहा। तभी इन्होंने देखा कि 
सेवकने द्वारके ऊपरकी दीवारकों अपने हाथोंसे छुआ 
और उसी हाथसे फिर नारियलको छू लिया॥79-8॥ 

अनुभाष्य-- उपर-भिते--ऊपरकी दीवारपर; तेंहो-- 
श्रीराघव पण्डितका सेवक॥ 8॥ 


पण्डित कहे,--द्वारे लोक करे गतायाते। 
तार पदधूलि उड़ि' लागे उपर-भिते॥ 82॥ 


सेइ भिते हात दिया फल परशिला। 
कृष्ण-योग्य नहे, फल अपवित्र हैला॥'83॥ 


अनुवाद-इन राघव पण्डितने उस सेवकसे 
कहा,--द्वाससे लोग आवागमन करते हैं। उनके पैरोंकी 
धूलि उड़कर ऊपरवाली दीवारपर भी लग जाती है। 
उसी दीवारपर हाथ लगाकर तुमने नारियलको स्पर्श 
किया है। इसी कारण ये फल श्रीकृष्णको समर्पित 
करनेके योग्य नहीं हैं, ये अपवित्र हो गये हैं॥'82-83 ॥ 

अनुभाष्य-श्रीराघघ पण्डित साधारण 'शुचि- 
वायुरोग-ग्रस्त अर्थात्‌ सफाईके लिये पागल मायाबद्ध 


व्यक्ति नहीं थे। अथवा प्राकृत कनिष्ठ भक्तकी भौति 
द्वेतबुद्धिवाले होकर 'भौमे इज्यधी' अर्थात्‌ जड़में चिद्‌ 
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वस्तुका आरोप करनेवाले मनोधर्मी नहीं थे। वे 
नित्यसिद्ध श्रीकृष्ण सेवक थे। उनमें जड़ीय कामकी 
गनध भी नहीं थी। वे अप्राकृत-सेवाके भावमें निमग्न 
रहकर सब समय अपनी आरशशध्य वस्तुकी सेवा करते 
थे। पक्षान्तरमें, अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये 
कर्ममिश्रा-बिद्धा भक्तिका आश्रय करनेवाले कनिष्ठ 
भक्तोमें अप्राकृत-सेवा-बुद्धि नहीं होती। इसलिये केवल 
श्रीराघव पण्डितके बाह्य आचरणका अनुकरण करके 
लौकिक कृत्रिम पवित्रता-अपवित्रताका विचार करनेसे 
ही वे शुद्धकृष्णभक्त नहीं हो सकते। उनका ऐसा 
आचरण उनकी अश्रीकृष्णप्रीतिवाब्छाका परिचय नहीं 
देता। (अन्त्यलीला 4/॥74, 76 संख्या)में- 

“भद्राभद्र-वस्तुज्ञान नाहि अप्राकृते'॥ 774ख॥ 

द्वैते' भद्राभद्र-ज्ञान, सब- मनोधर्मी। 

एड भाल, एड मन्द,-एड सब श्रम॥ 776॥ 

[अर्थात्‌ “'अप्राकृत' वस्तुमें भद्र और अभद्र 
अर्थात्‌ अच्छे और बुरेका कोई विचार होना उचित 
नहीं है। द्वैतः अर्थात्‌ प्राकृत वस्तुमें भद्र और अभद्रका 
ज्ञान करना तो 'मनका धर्म' है। 'यह अच्छा है, यह 
बुरा है--यह सब तो भ्रम हे।”] 

भागवत /28/4 श्लोक देखें॥ 8-83 ॥ 

जगत्‌में श्रीराघवकी अपूर्ब पवित्र श्रीकृष्णसेवा :- 
एत बलि' फल फेले प्राचीर लड्डिया। 
ऐछे पवित्र प्रेम-सेवा जगत्‌ जिनिया॥ 84॥ 


तबे आर नारिकेल संस्कार कराइल। 
परम पवित्र करिं भोग लागाइल॥ 85॥ 


एइमत कला, आम्र, नारिकेल, कॉठाल। 
याहा याहा दूर-ग्रामे शुनियाछे भाल॥86॥ 


बहुमूल्य दिया आनि' करिया यतन। 
पवित्र संस्कार करिं' करे निवेदन॥ 87॥ 


एइमत व्यअनेर शाक, मूल, फल। 
एइमत चिड़ा, हुडुम, सन्देश सकल॥ 88॥ 
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एइमत पिठा-पाना, क्षीर-ओदन। 
परम पवित्र, आर करे सर्वोत्तम॥ 89 ॥ 


काशमूदि, आचार आदि अनेक प्रकार। 
गन्ध, वसद्र, अलड्डार, सर्वद्रव्य-सार॥ 90॥ 


एइमत प्रेमेर सेवा करे अनुपम। 
याहा देखि' सर्वलोकेर जुड़ाय नयन॥ ”9॥ 


अनुवाद-यह कहकर इन्होंने उन नारियलोको 
दीवारके दूसरी ओर फैंक दिया। इनकी ऐसी पवित्र 
प्रेम-सेवा जगत्‌को जीतनेवाली है। तब इन्होंने पुनः 
अन्य नारियलोंको सावधानी और पवित्रतासे छिलवाया 
और उनका भोग लगाया। इसी प्रकार केले, आम, 
सन्‍्तरे, कटहल और अन्यान्य जिन-जिन पदार्थोंके 
विषयमें सुनते हैं कि कहीं दूर ग्राममें भी बहुत अच्छे 
मिल रहे हैं, तो ये यत्न करके बहुत अधिक मूल्य 
देकर भी उन्हें मैगवाते हैं और अच्छेसे पवित्र करके 
छीलकर उन्हें भगवानको निवेदन करते हैं। इसी प्रकार 
शाक, मूल, फल आदि, चिड़वा, सख्त मूड़ि, अनेक 
प्रकारके सन्देश, पीठा-पाना और गाढ़ी खीर आदि 
व्यज्जनोंको परम-पवित्रतासे अति उत्तम और स्वादिष्ट 
बनाते हैं। इसी प्रकार ही कासुन्दी (सरसोंसे बनी 
चटनी) और अनेक प्रकारके आचार आदि भी 
श्रीकृष्णको निवेदित करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ताके 
इत्रादि सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र और अलड्जरादि भी 
निवेदन करते हैं। इस प्रकार राघव पण्डित प्रेमपूर्वक 
अनुपम सेवा करते हैं, जिसे देखकर सभी लोगोंको 
बहुत आनन्द होता है॥ ”84-9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- हुडुम-एक प्रकारका धान, 
इसकी खील उड़ीसामें विशेषरूपसे प्रचलित है (पूर्वी- 
बड़ालमें 'मुड़िको हुडडुम' कहते हैं)। काशम॒दि--कासुन्दि 
(सरसोंके दानोंसे बनी तीखी चटनी) ॥ 88-90॥ 

अनुभाष्य- क्षीर-ओदन-दूधमें पकाये चावलकी 
खीर ॥ 89॥ 


पन्द्रहवाँ 


महाप्रभुके द्वारा सभी भक्तोका यथायोग्य अभिनन्दन :- 
एत बलि' राघवेरे कैल आलिड्ने। 
एइमत सम्मानिल सर्व भक्तगणे॥ 92॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभुने श्रीराघव पण्डितका 
आलिड्जन किया। इसी प्रकार उन्होंने सभी भक्तोको 
सम्मानित किया॥ 92॥ 


श्रीशिवानन्दको खर्चीले श्रीवासुदेव-दत्तके 
धनका रक्षक बननेका आदेश :- 


शिवानन्द सेने कहे करिया सम्मान। 
“बासुदेव-दत्तेर तुमि करिह समाधान॥ 93 ॥ 


परम उदार इईंहो, ये दिन ये आइसे। 
सेइ दिने व्यय करे, नाहि राखे शेषे॥ 94॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीशिवानन्द सेनको सम्मान 
देते हुए कहा,-“आप वासुदेव-दत्तका ध्यान रखना। ये 
परम उदार हैं। जिस दिन इनके पास जितना भी धन 
आता है, ये उसे उसी दिन ही खर्च कर देते हैं, अपने 
पास कुछ भी बचाकर नहीं रखते॥ 93-94॥ 


अनुभाष्य--श्रीशिवानन्द सेन और श्रीवासुदेव दत्त 
ठाकुर-दोनों ही उस समय कुमारहट्ट अथवा हालिसहर 
और कॉचड़ापाड़ामें वास करते थे॥93॥ 


गृहस्थ वैष्णवोके लिये लौकिक-कर्त्तव्यका उपदेश :- 
'गृहस्थ' हयेन हईंहो, चाहिये सश्वय। 
सश्चय ना कैले कुटुम्ब-भरण नाहि हय॥95॥ 


इहार घरेर आय-व्यय, सब--तोमार स्थाने। 
'सरखेल' हजा तुमि करिह समाधाने॥ 96॥ 


अनुवाद-वासुदेव दत्त 'गृहस्थ' हैं, इसलिये उन्हें 
कुछ-न-कुछ सज्चय करनेकी आवश्यकता है। सज्चय 
किये बिना कृट॒ुम्बका भरण-पोषण नहीं होता। इनके 
घरके आय-व्यय आदिका सब कुछ आप इनके 
'सरखेल'के रूपमें ध्यान रखना॥95-96॥ 


अध्याय 5/92-99 | 


अमृतप्रवाह भाष्य-- सरखेल--तत्त्वावधायक (हिसाब- 
किताब रखनेवाले) ॥ 96॥ 


प्रत्येक वर्ष मार्गम कर-संग्रहकर्त्ताका समाधान 
करके सभी भक्तोंको पुरीमें लानेकी आज्ञा :- 


प्रतिवर्ष आमार सब भक्तगण लजा। 
गुण्डिचाय आसिबे सबाय पालन करिया॥ '»॥ 


अनुवाद--आप प्रत्येक वर्ष मेरे सब भक्तोंको 
अपने साथ लेकर उनका पालन-पोषण करते हुए 
रथयात्राके समय नीलाचलमें आना॥ ”97॥ 


श्रीसत्ययाज और श्रीरामानन्दको प्रतिवर्ष 
रेशमी डोरी लानेका आदेश :- 


कुलीनग्रामीरे कहे सम्मान करिया। 
“प्रत्यब्द आसिबे यात्राय पह्डोरी लजा॥ 98॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कुलीनग्रामवासियोंको सम्मान 
देते हुए कहा,-“आप लोग प्रत्येक वर्ष रथयात्रामें 
मजबूत रेशमी-डोरियाँ (जिनसे बाँधकर श्रीजगन्नाथ, 
श्रीबलदेव और श्रीसुभद्राको उठाकर लाया जाता है) 
लेकर आना॥98॥ 
श्रीमुखसे मालाधर-वसु-कृत श्रीकृष्णविजय' 
की महिमाका वर्णन :- 
गुणराज-खौँन कैल श्रीकृष्णविजय। 
तौँहा एकवाक्य तौर आछे प्रेममय॥ 99॥ 


अनुवाद--इन गुणराज खाँनने श्रीकृष्णविजय नामक 
ग्रन्यकी रचना की है। उस ग्रन्थमें श्रीकृष्णके प्रति 
उनके हृदयके प्रेमको प्रकाशित करनेवाला एक वाक्य 
है॥99॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- श्रीकृष्णविजय--एक विशेष ग्रन्थ। 
बहुतसे लोगोंने विवेचना की है कि यह ग्रन्थ ही 
बड़ला-भाषाका सर्वप्रथम पद्य-काव्य-ग्रन्थ है॥99॥ 

अनुभाष्य--/आदिकवि गुणराज खान महाशय तेरह 
सौ पिचानवें (395) शकाब्दमें इस ग्रन्थकी रचना 
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करनेमें नियुक्त हुए और चौदह सौ दो (॥402) 
शकाब्दमें ग्रन्थकफो समाप्त किया।” 

“श्रीकृष्णविजय-पग्रन्थकी रचना अति सरल है, यहाँ 
तक कि, बड़ालकी अद्धशिक्षित महिलाएँ और साधारण 
वर्णज्ञान जाननेवाले निम्नश्रेणीके व्यक्ति भी इस ग्रन्थको 
अनायास ही पढ़ और समझ सकते हैं। इस ग्रन्थकी 
भाषा अलंकृत नहीं है, इसके पद्य अनेक स्थानोंपर 
अधिक मधुर भी नहीं हैं। चौदह अक्षरोंवाले पयारमें 
अनेक स्थानोपर सोलह-सत्तरह अक्षर अथवा बारह-तेरह 
अक्षर दिखलायी देते हैं। इसके अनेक शब्द ही उस 
कालमें व्यवहारमें आनेवाले शब्द हैं। उन सब शब्देंके 
अर्थ केवल राढ्देशवासी लोग ही समझ सकते हैं। इस 
पुस्तकका अभाव रहनेपर किसी बड़गली पुस्तकालयको 
सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता।” 

“यह ग्रन्थ पारमार्थिक-लोगोंके लिये परम आदरणीय 
है। वेष्णबोमें अग्रणी पूज्यपाद श्रीगुणराज-खौँन महाशयने 
सर्वशास्त्र-शिरोमणि श्रीमद्भागवत-पग्रन्थके दसवें और ग्यारहवे 
स्कन्धका साधारण व्यक्तियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य 
अनुवाद करके इस ग्रन्थकी रचना की है। इस कारण 
वैष्णब-जगत्‌में यह ग्रन्थ सर्वत्र पूजनीय है। जिस 
ग्रन्थको पढ़कर महाप्रभुने इतनी प्रशंसा की है, वह ग्रन्थ 
गौड़ीय-वेष्णब-समाजमें कितना आदर प्राप्त करेगा, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह काव्य 
बड़ालवासियोंके लिये बहुत ही आदरणीय धन हे; 
विशेषतः कोई-कोई कहते हैं,-यह ग्रन्थ ही बड़लाभाषाका 
सर्वप्रथम काव्य है।” 

“श्रीश्रीमहाप्रभुके आविर्भावसे दो वर्ष पूर्व 405 
शकाब्दमें श्रीदेवानन्द वसुके हाथसे यह ग्रन्थ लिखा गया 
है।” (श्रीमद्भक्तिविनोद ठाकुर-लिखित 'श्रीकृष्ण-विजय- 
ग्रन्थको 'प्रस्तावनासे उद्धृत)। 

“बज्ञालके सम्राट आदिशूर कान्यकुब्जसे पाँच 
सु-ब्राह्मणोंके साथ जिन पाँच सु-कायस्थोंको लाये थे, 
उनमेंसे दशरथ वसु एक थे; उन्हींके ही वंशमें तेरहवीं 
पीढ़ीमें श्रीगणराज-खाँन उत्पन्न हुए। इनका वास्तविक 
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नाम--श्रीमालाधर वसु है, गुणराज खॉँन' इन्हें गौड़ीय 
सम्राटके द्वारा प्रदान की गयी उपाधि है। दशरथ वसुकी 
वंश परम्परा इस प्रकार है:- 

)) दशरथ वसु, 2) कुशल, 3) शुभशड्ूर, 4) 
हंस, 5) शक्तिराम (बागाण्डा), मुक्तिराम (माइनगर) और 
अलड्ढर (बढ़ज); 

5) मुक्तिराम, 6) दामोदर, 7) अनन्तराम, 8) 
गुणीनायक और वीणानायक; 

8) गुणीनायक, 9) माधव, 0) लक्ष्मीनाथ, चक्रपाणि, 
उदयचाँद, लौह, तौहु, श्रीपति और अच्युतानन्द; 

0) श्रीपति, ) यज्ञेश्वर, त्रिलोचन, वटेश्वर, 
प्रजापति, ईशान, सागर और कृपाराम; 

॥) यज्ञेश्वर, ।2) भगीरथ, कामेश्वर, सदानन्द 
और वशिष्ठ; 

।2) भगीरथ, 3) मालाधर वसु-(उपाधि-गुणराज 
खौन)। 


गुणराज खानके चौदह पुत्र थे, उनमेंसे दूसरे 
लक्ष्मीनाथवसुकी उपाधि-श्रीसत्यराज खान है; उन्हींके 
पुत्र-श्रीरामानन्द वसु हैं, इसलिये श्रीरामानन्द वसु-पन्द्रहवीं 
पीढ़ीके हैं। 


श्रीमालाधर बसु महाशय अतिप्रसिद्ध धनशाली 
व्यक्ति थे। उनके गढ़ और देवालय (मन्दिर) आदिका 
दर्शन करनेसे लगता है, उनकी राजश्री (अर्थात्‌ 
राज्यकी धन-सम्पत्ति) अत्यन्त समृद्धिशाली थी। गुणराज 
खौन महाशयके एक सामाजिक साहसका परिचय इस 
कार्यसे मिलता है। उन्होंने बलाल सेनसे कुल परम्पराके 
माध्यमसे चली आ रही प्रथाको सारहीन जानकर अपने 
पुत्र पुरन्दर खानके भी अनुरोधको अस्वीकार करके 
कान्यकुब्जसे आये श्रीपुरुषोत्तम दत्त-वंशीय तेरहवीं 
पीढ़ीके श्रीपति दत्त महाशयको कन्‍्याके साथ अपने 
ज्येष्ठ पुत्रके विवाहका कार्य सम्पन्न किया था।” (292 
बड़-वर्षके (886 ई.) शीतकालमें श्रीमद्धक्तिविनोद 
ठाक्रके द्वारा श्रीकुलीनग्राम-पाटसे संगृहीत)॥ 99॥ 


पन्द्रहवाँ 


ग्रन्थफके एक वाक्यसे महाप्रभुका उनके 
वंशके हाथों स्वयंको बेचना :-- 
'नन्दनन्दन कृष्ण-मोर प्राणनाथ।' 
एइ वाक्ये बिकाइनु तार वंशेर हात॥00॥ 


अनुवाद--नन्दनन्दन कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं-गुणराज 
खॉँनके इस वाक्यके कारण मैं उनके वंशके हाथोंमें 
बिक गया हूँ॥00॥ 

अनुभाष्य-मूलपद्य यह है--“एकभावे बन्द हरि 
योड़ करिं हात। नन्दनन्दन कृष्ण-मोर प्राणनाथ॥ /00॥ 


श्रीमुखसे कुलीन-ग्रामके माहात्म्यका वर्णन :- 
तोमार कि कथा, तोमार ग्रामेर कुक्ुर। 
सेह मोर प्रिय, अन्यजन रहु दूर॥ ”0॥ 


अनुवाद--आप लोगोंकी तो बात ही कया, आपके 
ग्रामका कृत्ता भी मेरा प्रिय है। तब अन्य लोगोंके बारेमें 
क्या कहना है॥ ”0॥ 


दोनोंकी गृहस्थ-वैष्णवके करत्त॑व्य 
और साध्यकी जिज्ञासा :- 
तबे रामानन्द, आर सत्यराज खाँन। 
प्रभुर चरणे किछ कैल निवेदन॥ ॥02॥ 


“गृहस्थ विषयी आमि, कि मोर साधने। 
श्रीमुखे करेन आज्ञा, निवेदि चरणे॥”03॥ 


अनुवाद-तब श्रीरामानन्द और श्रीसत्यराज खाँनने 
महाप्रभुके चरणोमें कुछ निवेदन किया,--“हम गृहस्थ हैं 
और विषयोंमें लिप्त हैं, इसलिये हम नहीं जानते कि 
परमार्थके लिये हमें क्या साधन करना चाहिये। हम 
आपके श्रीचरणोमें निवेदन करते हैं कि इस विषयमें 
आप हमें श्रीमुखसे निर्देश प्रदान कीजिये॥ 02-03॥ 


महाप्रभुका उत्तर :- 
प्रभु कहेन,--' 'कृष्णसेवा', 'वेष्णब-सेवन। 
निरन्तर कर कृष्णनाम-सड्डीत्तन॥ 04॥ 


अध्याय 5/00-06 ] 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--निरन्तर श्रीकृष्णनामका 
सड्जीतंन करो और जब भी सम्भव हो '्रीकृष्णसेवा', 
ओर “वेष्णव-सेवा' करो॥ 04॥ 


श्रीसत्ययाजकी वेष्णबको पहचाननेके उपायकी जिज्ञासा :- 
सत्यराज बले,--“बैष्णव चिनिब केमने? 
के वैष्णव, कह तार सामान्य लक्षणे ॥ 05॥ 


अनुवाद-श्रीसत्ययाज खाँनने कहा,--“हम वैष्णबको 
कैसे पहचानेंगे? कौन वैष्णव है, कृपया उसके सामान्य 
लक्षण बतलाइये॥ “05॥ 


महाप्रभुके द्वारा 'कनिष्ठ-वैष्णब'के लक्षणका निर्देश :- 
प्रभु कहे,--याँर मुखे शुनि एकबार। 
कृष्णनाम, सेइ पूज्य,--श्रेष्ठ सबाकार॥ 06॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'जिसके मुखसे एकबार 
भी श्रीकृष्णनाम सुनायी दे, वही पूज्य है और सबसे 
श्रेष्ठ व्यक्ति है॥06॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीरामानन्द वसु और उनके 
पिता श्रीसत्याज खॉन,-ये बड़देशके उज्ज्वल 
कायस्थ-वसुवंशमें उत्पन्न गृहस्थ-वैष्णब थे। इन्होंने 
महाप्रभुसे जिज्ञासा की,--गृहस्थ वैष्णबोके लिये साधनका 
कर्त्तव्य क्या है ?' महाप्रभुने उत्तर दिया,-'कृष्णसेवा, 
वैष्णवसेवा एवं निरन्तर कृष्णनाम कीर्तन ही गृहस्थ 
वैष्णवोंका एकमात्र कार्य है।' इसपर श्रीसत्यराजने प्रश्न 
किया,-- श्रीकृष्ससेवा और श्रीकृष्णनाम-कीर्तनको तो 
सहजमें ही समझा जा सकता है, किन्तु वैष्णवको 
पहचान नहीं पानेसे वेष्णब-सेवनरूपी कार्य बहुत ही 
कठिन होता है। इसलिये हे प्रभो, वैष्णव कोन है और 
उसके सामान्य (साधारण) लक्षण क्या हैं?' महाप्रभुने 
उत्तर दिया,-जिसके मुखसे एकबार कृष्णनाम सुना 
जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ और पृज्य-वैष्णब है॥॥02-06॥ 


अनुभाष्य-एकमात्र श्रीकृष्णनामसे सर्वसिद्धि होती 
है,-ऐसे श्रद्धावान्‌ व्यक्तिको 'वैष्ण।' कहकर जानना; 
क्योंकि ऐसी श्रद्धा ही वैष्णव होनेकी प्रारम्भिक योग्यता 
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प्रदान करती है। किन्तु ऐसा होनेपर भी श्रीकृष्णनाममें 
उसकी कोमल श्रद्धाके प्रकट होनेके कारण वह 
निरन्तर नाम ग्रहण नहीं करता। श्रीरूपगोस्वामिप्रभुने 
स्व-लिखित 'उपदेशामृत'में कहा है,-“कृष्णेति यस्य 
गिरि त॑ मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत्‌”-जो श्रीनामको 
अप्राकृत चिन्तामणि, कृष्णचैतन्य-रसविग्रह, पूर्ण, शुद्ध, 
नित्यमुक्त और नाम-नामीको अभेद जानकर परम 
श्रद्धाके साथ अर्चन करते हैं, परन्तु अपनी बद्धावस्थाके 
कारण भक्तिसिद्धान्तविचार-रहित होकर भक्तिके उपादान 
(अड्जों)को और शुद्धभक्तको सम्पूर्ण 'अप्राकृत'के रूपमें 
समझ नहीं पाते, वे भी शुद्धभक्त और श्रीगुरुकी सेवासे 
एवं उनके मुखसे शुद्धभक्तिसिद्धान्तके श्रवणके फलसे 
क्रमशः सब प्रकारके पापोंके नष्ट होनेपर अप्राकृत 
अनुभूति अथवा दिव्य-सम्बन्धज्ञान प्राप्त करते हैं। 
(भागवत ॥॥/2/4)- 

“अर्च्चायामेव हरये यः पूर्जा श्रद्धयेहते। 

न तद्गक्तेषु चान्येषु स भक्तः ग्राकृतः स्वृत:॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो लौकिक और पारिवारिक प्रथाके 

अनुसार परम्परागत श्रद्धाके साथ अर्चा-मूर्तिमं श्रीहरिकी 
पूजा करते हैं, परन्तु शास्त्र-अनुशीलनके द्वारा 
शुद्धभक्तितत््वको नहीं जाननेके कारण हरिभक्तोंकी पूजा 
नहीं करते, वे-प्राकृत भक्त' हैं अर्थात्‌ उन्होंने अभी 
भक्तिपर्व आरम्भ मात्र ही किया है। उन्हें 'भक्तप्राय' 
अथवा 'ेष्णवाभास' शब्दोंके द्वारा सम्बोधित किया 
जाता है।”] श्रीसनातन-शिक्षामें (मध्यलीला 22/64, 67, 
68 संख्यामें)-- 

“श्रद्धावान्‌ जन हय भक्ति-अधिकारी। 

उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा-अनुसारि॥ 64 ॥ 

याहार कोमल श्रद्धा, से 'कनिष्ठ” जन। 


क्रमे-क्रमे तेँह भक्त हइबे उत्तम॥67॥ 
रतिप्रेम-तारतग्ये भक्ति-तरतम।“68क। 


[अर्थात्‌ “श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही भक्तिके अधिकारी 
हैं। श्रद्धाके अनुसार ही वे उत्तम, 'मध्यम' और 
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“कनिष्ठ” अधिकारके भक्त होते हैं। जिसकी श्रद्धा 
कोमल और आसानीसे बदलनेवाली है, वह 
कनिष्ठ-अधिकारी है। परन्तु भक्तिकी प्रक्रियाका पालन 
करनेपर क्रमशः वह भी उत्तम' भक्तके स्तरपर पहुँच 
जाता है। रति और प्रेमके तारतम्यसे भक्तोमें भी 
तारतम्य होता है।”] 

धबाकार श्रेष्ठ--अर्थत्‌ देवीधामम सर्वश्रेष्ठ। पुण्यकर्मियों 
और ज्ञानियोंकी अपेक्षा भी श्रीविष्णुनामसे युक्त मन्त्रका 
अर्चनकारी कनिष्ठ भक्त श्रेष्ठ है; क्योंकि कर्मी अथवा 
ज्ञानी-वे जितने भी श्रेष्ठ क्यो न हो-उनका वास्तव-वस्तु 
श्रीविष्णुकी नित्यसेवा करनेमें विश्वास नहीं होता। 
इसलिये मुखसे वेदोंको माननेपर भी बे बास्तवमें 
नास्तिक हैं। और श्रीविष्णुके अर्चक, अप्राकृत-भजनराज्यमें 
उनकी थोड़ीसी भी महिमा क्‍यों न हो, अन्ततः वे 
श्रीविष्णुके अर्चाके वास्तव-सत्यविग्रह होनेको श्रीगुरुके 
मुखसे सुनकर उसके प्रति श्रद्धावान्‌ तो हैं॥06॥ 


एक श्रीकृष्णनामके फलकी महिमाका वर्णन :- 
एक कृष्णनामे करे सर्वपाप क्षय। 
नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हैते हय॥07॥ 


अनुवाद-एक श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे व्यक्तिके 
सभी पापोंका नाश हो जाता है। श्रीकृष्णनामके कीर्तनसे 
ही नवधा-भक्तिके सभी अड़ोंका पालन हो जाता 
है॥07॥ 


अनुभाष्य-- नवविधा भ्क्ति-(भाः 7/5/23)- 


“श्रवर्ण कीर्त्तन॑ विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌। 
अर्चन बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुसार्पिता विष्णों भक्तिश्रेत्रवलक्षणा।” 


[अर्थात्‌ “श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, 
वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन-ऐसी नौ 
लक्षणोबाली भक्तिको जो बिष्णुमें साक्षात्‌ अर्पण करते 
हैं, वे ही शास्त्रोंके उत्तम पण्डित हें।”] 

नामापराधका त्यागकर एकमात्र श्रीकृष्णनामके आश्रयसे 
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ही सब प्रकारके पापोंके नष्ट होनेपर जीवकी 
पुण्य-पापमूलक प्राकृत भोगवासना सम्पूर्ण रूपसे नष्ट 
हो जाती है। श्रीनाम ग्रहण करनेवाला ही सबसे श्रेष्ठ 
और पूजनीय है। श्रीनाम-भजनसे ही नवधा भक्ति 
पूर्णताको प्राप्त करती है (“यद्यप्यन्या भक्ति: कलौ 
कर्त्तव्या, तदा कीरत्तनाख्यभक्ति-संयोगेनैव” [अर्थात्‌ “यद्यपि 
कलियुगमें भक्तिके अन्य अड्जौका पालन कर्त्त॑व्य है, 
तथापि कीर्तनके संयोगसे उनका पालन करना 
चाहिये।”]-भक्तिसन्दर्भ |73 संख्या)॥07॥ 
श्रीनाम स्वयं ही प्रभु-श्रीकृष्ण” होनेके कारण 
अन्य कार्योंसे निरपेक्ष :- 

दीक्षा-पुरश्चर्या-विधि अपेक्षा ना करे। 
जिह्ना-स्पर्शे आचण्डाले सबारे उद्धारे॥08 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णनाम दीक्षा और पुरश्चर्या-विधिकी 
अपेक्षा नहीं रखते, जिह्नासे स्पर्श होने मात्रसे ही 
चण्डाल तक सभीका उद्धार कर देते हैं॥08॥ 


अनुभाष्य- दक्षा--श्रीजीवप्रभुके भक्तिसन्दर्भभे 283 
संख्यामें उद्धृत आगमवाक्य- 
दिव्य ज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षयम्‌। 
तस्मात्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकेस्तत्त्वकोविदेः ॥ ” 


अर्थात्‌ “जिससे अप्राकृत दिव्यज्ञानका उदय और 
पापोंका सम्पूर्ण रूपसे नाश होता है, तत्त्वशास्त्रविद्‌ 
पण्डितोने उसे ही दीक्षा कहकर वास्तविक रूपमें संज्ञा 
प्रदान की है।” 
दीक्षा-विधि'-(ह:भ:वि: दूसरा वि: और भक्तिसन्दर्भमे 
283 संख्यामें उद्धृत आगम-वचन)- 
“ट्रिजानामनुपेतानां स्वकर्माध्ययनादिषु। 
यथाधिकारो नास्तीह स्याच्चोपनयनादनु। 
तथात्रादीक्षितानां तु मन्त्रदेवार्च्चनादिष। 
नाधिकारो5स्त्यतः कुयादात्मानं शिवसंस्तुतम्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “उपबीत (जनेऊ) रहित ब्राह्मणका जिस 
प्रकार स्वकर्म अध्ययन आदिमें अधिकार नहीं होता, 
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उपबीत-ग्रहण करनेके बाद ही अधिकार होता है, उसी 
प्रकार अदीक्षित व्यक्तिका भी मन्त्रदेबताकी पूजादिमें 
अधिकार नहीं होता। इसलिये आत्माको मड़लमय 
करनेके उद्देश्से अपना कल्याण चाहनेवाले दीक्षा' 
ग्रहण करेंगे।” कारण, (हःभःवि:, दूसरे विःमें उद्धृत 
विष्णु-यामल-वचन)- 

“अदीक्षितस्य वामोरु कृर्त सर्व निरर्थकम्‌। 

पशुयोनिमवाप्नोति दीक्षाविरहितों जनः॥ ” 

[अर्थात्‌ 'हे वामोरु! दीक्षा-रहित व्यक्तिके द्वारा 
किये गये सभी अनुष्ठान ही निरर्थक होते हैं। 
दीक्षारहित व्यक्ति पशु-योनि प्राप्त करता है।”] 

(ह:भःविः: और भक्तिसन्दर्भवी 283 संख्यामें उद्धृत 
यामल अथवा आगम-वचन)- 

“अतो गुरु प्रणम्यैवं सर्वस्वं विनिवेद्य च। 
गृह्नीयाद्वैष्णवं मन्त्र दीक्षा-पूर्व विधानतः ॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसलिये श्रीगुरुदेबको प्रणाम करके सर्वस्व 
समर्पण करके दीक्षापूर्वक (दिव्यज्ञान प्राप्त करके) 
यथाविधि वैष्णवमन्त्र ग्रहण करने चाहिये।”] (भक्तिसन्दर्भ 
298 संख्यामें उद्धृत तत्त्वसागर-बचन)- 

“यथा काश्चनतां याति कार्य रसविधानतः। 
तथा दीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “जिस प्रकार कांसा रसायनिक विधिसे 
स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार दीक्षाके विधानके द्वारा 
मानवको ब्राह्मणता प्राप्त होती है।”] 

पुरश्चर्या--(ह:भःविः, सतरहवें वि: में उद्धृत 
अगस्त्य-संहिता-वचन)-- 

*पृजा त्रेकालिकी नित्य जपस्तर्पणमेव च। 
होमब्राह्मणभुक्तिश्न पुरश्चरणमुच्यते॥ 
गुरोलब्धस्य मन्त्रस्य प्रसादेन यथाविधि। 
पश्चाड्ोेपासना-सिद्धये पुरश्रेतद्विधीयते॥ ” 

अर्थात्‌ “प्रात, दोपहर और सन्ध्या,-इन तीनों 
कालोमें नित्य पूजा, नित्य जप, नित्य तर्पण, नित्य होम 
और नित्य ब्राह्मण-भोजन,-इन पाँच अड्जोंको 'पुरश्चरण' 
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कहते हैं। गुरुकी कृपासे प्राप्त मन्त्रोंकी सिद्धिके लिये 
सर्वप्रथम उपरोक्त पाँच अड्ञोंकी उपासनाका विधान है, 
इसलिये यह क्रिया पुरश्चरण-नामसे जानी जाती है।” 
पुरश्चर्या-विधि-- (ह:भःविः सतरहवे विः में उद्धृत 

आगम-वचन)- 

“बिना येन न सिद्धः स्यान्सन्त्रो वर्षशतेरपि। 

कृतेन येन लभथते साधको वाज्छित फलम्‌ ॥ 

पुरश्चरणसम्पत्रों मन्त्रो हि फलदायकः। 

अतः पुरष्क्रियां कुर्यात्‌ मन्त्रवित्‌ सिद्धिकाड़या॥ 

पुरष्क्रिया हि मन्त्राणां प्रधानं वीर्ययुच्यते। 

वीर्यह्नीनो यथा देही सर्वकर्मसु न क्षमः। 

पुरश्चरणहीनो हि. तथा मन्त्र: प्रकीर्त्तितः॥ ” 


[अर्थात्‌ “जिसके बिना सैकड़ों व्षोंमे भी मन्त्रसिद्धि 
नहीं होती और जिसका अनुष्ठान करनेसे साधक 
वाज्छित फल प्राप्त करता है, वह पुरश्चरण-सम्पन्न 
मन्त्र ही फल प्रदान करनेवाला होता है-इसलिये सिद्धि 
प्राप्तिके लिये मन्त्रविद्‌ व्यक्ति पुरश्चरण करेंगे। पुर्रष्क्रिया 
मन्त्रसमूहकी प्रधान शक्ति कहलाती है। बलहीन व्यक्ति 
जिस प्रकार सभी कार्योंमे असमर्थ होता है, पुरश्चरण 
रहित मन्त्र भी उसी प्रकार कहा गया है।”] 

श्रीजीवप्रभु (“भक्तिसन्दर्भ”में 283 संख्या)- 

“यद्यपि श्रीभागवतमते प्चरात्रादिवत्‌ अर्चनमार्गम्य आवश्यकत्वं 
नास्ति; तद्विनापि शरणापत्त्यादीनामेकतरेणापि पुरुषार्थसिद्धेरभिहितत्वातु 
तथापि श्रीनारदादि-वत्मनुसरद्वि: श्रीभगवता सह सम्बन्धविशेषं 
दीक्षाविधानेन श्रीगुरुचरण-सम्पादितं चिकीर्षद्नि: कृतायां 
दीक्षायामर्चनमवश्य॑ क्रियतैव।” 

एवं (“भक्तिसन्दर्भ”में 284 संख्या)- 

(दीक्षाद्यपेक्षा) यद्यपि स्वरूपतो नास्ति, तथापि प्रायः 
स्वभावतो देहादिसम्बन्धेन कदर्यशीलानां विक्षिप्तचित्तानां जनानां 
तत्तत्सड्रोचीकरणाय श्रीमद्रषिप्रभुतिभिरत्रार्चनमार्गे क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
काचित्‌ काचिन्मयादा स्थापितास्ति।” 

रामार्चनचन्द्रिकामें- 


“बिनेव दीक्षां विपेन्द्र पुरश्चर्या विनेव हि। 
विनेव न्यासविधिना जपमात्रेण सिद्धिदा॥ ” 
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[अर्थात्‌ “यद्यपि भागवतके मतानुसार पज्चरात्रादिकी 
भौँति अर्चनमार्गकी आवश्यकता नहीं है और अर्चनके 
बिना भी आत्मनिवेदनादि किसी एक अड्के द्वारा भी 
पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है, तथापि 
श्रीनारदादि महाजनोंके पथके अनुसार जो लोग श्रीगुरुके 
द्वारा सम्पादित दीक्षाके विधानके द्वारा भगवानके साथ 
विशेष सम्बन्ध स्थापित करनेके इच्छुक हैं, वे दीक्षाके 
अनुष्ठानके बाद अवश्य ही अर्चन करेंगे। यद्यपि 
स्वरूपतः दीक्षाकी अपेक्षा नहीं है, तथापि देहादिके 
सम्बन्धके कारण कु-स्वभावसे युक्त विक्षिप्त चित्तवाले 
व्यक्तियोंकी वैसी प्रवृत्तिको सड्डचित करनेके लिये 
श्रीनारद ऋषि आदि महापुरुषोंने इस अर्चन मार्ममें 
किसी-किसी स्थानपर कोई-कोई मर्यादा स्थापित की है। 
श्रीरामार्चन-चन्द्रिकामें कहा गया है,-हे विप्रवर | यह 
मन्त्र-दीक्षा, पुरश्चरण और न्यासविधानके बिना ही 
जपमात्रसे सिद्धि प्रदान किया करता है।"] 


नामकी दीक्षा-विधिकी निरपेक्षता-पाज्चरात्रिक मन्त्र 

अप्राकृत ज्ञानको उदित कराके प्राकृत-अभिनिवेशको 
ध्वंस करता है। अप्राकृत होनेसे मन्त्र और देवतामें 
अभिन्न बुद्धि होती है। नाम और मन्त्रमें शब्द-सामान्य' 
(इन्द्रियोंकी तृप्ति करनेवाले मनोकल्पित अन्य साधारण 
शब्दोंके समान, ऐसी) बुद्धि करनेपर नरकमें वास होता 
है। अप्राकृत बुद्धिसे ही मन्त्रदेवताके अर्चनका विधान 
है। दीक्षाके समय शास्त्रोंके विधानानुसार ही मन्त्र-ग्रहणकी 
विधि है; किन्तु श्रीकृष्णनाम,-बद्ध और मुक्त, दोनोंके 
लिये ही आदरणीय हैं, अर्थैत्‌ बद्ध व्यक्ति श्रीकृष्णनाम-ग्रहण 
करनेपर प्राकृतज्ञानसे मुक्त होते हैं, दूसरी ओर, मुक्त 
होनेपर ही शुद्धकृष्णनाम ग्रहण कर सकते हैं। (आदिलीला 
7/73 संख्या)- 

*कृष्णमन्त्र हेते हय॒ संसार-मोचन। 

कृष्णनाम हैते पाबे कृष्णेश चरण॥” 


[अर्थात्‌ “श्रीकृष्णमन्त्रके (गुरुसे प्राप्त दीक्षामन्त्रके) 
जपसे इस भौतिक संसारसे मुक्ति मिल जाती है (अर्थात्‌ 
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अपने स्वरूपका ज्ञान होता है) और श्रीकृष्णनामसे 
(मुख्य फल प्रेमके द्वारा) श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवाकी 
प्राप्ति होती है।”]। श्रीकृष्णससे अभिन्न श्रीकृष्णनाम 
साक्षात्‌ महामन्त्र होनेके कारण किसी पाज्चरात्रिक 
विधानके अनुगत नहीं है। 

नामकी पुरश्चर्या-विधि-निरपेक्षता-मन्त्रसिद्धिके लिये 
ही पुरश्चरणको व्यवस्था है; श्रीनाम-महामन्त्रको बैसी 
पुरश्चरण विधिकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। एकबार 
नामके उच्चारणके फलसे ही जब पुरश्चर्याके द्वारा 
प्राप्त होनेवाले सभी फलोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये 
श्रीनामको पुरश्चरणकी अपेक्षा नहीं है। 

नामके जिह्ासे स्पर्श होनेसे ही उद्धार-साधन-यहाँ 
जिह्वा-शब्दसे सेवोन्मुख' जिह्लाको ही समझना चाहिये, 
अन्यथा सांसारिक भोगोन्मुख जिह्लापर अपराधेंके विद्यमान 
रहनेके कारण उसपर श्रीकृष्णनाम कभी भी उदित नहीं 
होते-(भःरःसिः, पूरविः साधनभक्ति-लहरीमें)- 

अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ ग्राह्ममि्वियै:। 
सेवोन्युखे हि जिह्ादी स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसलिये श्रीकृष्णनामादि प्राकृत इन्द्रियोंकी 
ग्राह्म वस्तु नहीं हो सकती। सेवोन्मुख अवस्थामें 
श्रीकृष्ण-नाम-रूप-गुण-लीलादि भक्तकी अप्राकृत जिह्ा, 
चक्षु आदि इन्द्रियोंमे स्वयं प्रकाशित होते हैं।”] 

मध्यलीला 7/34 संख्या- 

“अतएव कृष्णेर नाम) दिह विलास'। 
प्राकृतेन्निय-ग्राह्म नहे, हय स्वप्रकाश॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसलिये श्रीकृष्णके 'नाम', उनकी देह' 
और उनके 'विलास' प्राकृत (जड़ीय) इन्द्रियोंके द्वारा 
ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, अपितु स्वयं प्रकाशित 
होनेवाले हैं।”] (भक्तिसन्दर्भ 256-276 और 283 संख्या 


देखें)। 

अन्त्यलीला 3/59-69, 75, 80, 76-80, ॥82-8; 
20/॥, ॥3 संख्या और भा: ॥//॥4, 6/2/29, 39 
संख्या देखें॥ ॥08॥ 
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संसार-क्षय-गौण फल, श्रीकृष्णप्रेम ही 
श्रीनामका मुख्य फल :- 
अनुषड़-फले करे संसारेर क्षय। 
चित्त आकर्षिया कराय कृष्णे प्रेमोदय ॥ 09 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णनाम जपके आनुषड्लिक फलसे 
भक्तका संसारका बन्धन कट जाता है। तब उसका 
चित्त श्रीकृष्णके प्रति आकर्षित होता है और हृदयमें 
सुप्त श्रीकृष्णप्रेम उदित हो जाता है॥09॥ 


सेवोन्मुखका श्रीकृष्णनाम :- 
पद्यावली (29)में उद्धृत श्रीलक्ष्मीधरकृत 
“नामकौमुदी-श्लोक- 
आकृष्टिः कृतचेतसां सुमनसामुच्चाटनं चाहसा- 
माचण्डालममृूकलोकसुलभो वश्यश्व मुक्तिश्रियः। 
नो दीक्षां न च सत्क्रियां न च पुरश्चर्या मनागीक्षते 
मन्त्रो5्यं रसनास्प॒गेव फलति श्रीकृष्णनामात्मकः ॥0 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-बहु-सुकृतिशाली साधुओंके चित्तके 
आकर्षण-स्वरूप, पापनाशक, चण्डालसे आरम्भ करके 
(#गेके अतिरिक्त) सभी लोगोंके लिये सुलभ, मुक्तिरूपी 
ऐश्वर्यको वशीभूत करनेवाले,-ऐसे श्रीकृष्णनाम-स्वरूप 
यह महामन्त्र जिह्नाके स्पर्शमात्रसे ही फल प्रदान करता 
है, दीक्षादि सत्कार्य अथवा पुरश्चरण, इन सबकी 
लेशमात्र भी अपेक्षा नहीं करता॥0॥ 


अनुभाष्य-- 

श्रीकृष्णनामात्मक: अर्य मन्त्र: कृतचेतसां (मुक्तकुलाना) 
सुमहतां (त्रिगुणातीतानों, सुमनसाम्‌” इति पाठे-मनस्विनास्‌) 
आकृष्टि: (आकर्षक:, आकृष्टीकृतचेतसाम्‌' इति पाठे आकृष्टीकृतं 
चेतो येषां तेषाम्‌), अहसां (प्राकृताभिनिवेशज-चेट्टनां पुण्यपापानाम्‌) 
उच्चाटनयू._ (उन्यूलगम) आचण्डाल (चण्डाल-पर्यन्तम्‌) 
अमृकलोकसुलभः (अमृकलोकानां मूृकव्यतिरिक्तानां जनानां 
वाकशक्तिमताम्‌ एवं सुलभः सहजप्राप्यः इत्यर्थ:), मुक्तिश्रियः 
(मोक्षाश्रयचिन्तामणि-स्वरूपस्य) वश्यः (वशीकारक:) च; 
(स॒चाय॑ नाम-महामन्त्र)) दीक्षा (पापनाश-दिव्यज्ञान- 
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विधायकसाधनमर्यी) सतृ्‌क्रियां (फलसिद्धार्था दक्षिणां पुरश्चर्या 
च पश्चाड़गेपासनात्मिकां क्रिया) मनाक्‌ (इषत्‌) अपि न इक्षते 
(नापेक्षते, पर॑ तु) रसनास्पक (सेवोन्युख-जिह्वा-स्पर्श-मात्रेण 
एव) फलति (फलप्रदो भवति)। 

श्लोक- भावानुवाद-.श्रीकृष्णनामात्मक यह मन्त्र 
त्रिगुणातीत (सुमनसाम्‌॑ इस पाठसे अर्थ होगा मनस्विनाम) 
मुक्तकुलजनोंको आकृष्ट करनेवाला (आकृष्टीकृतचेतसाम्‌ 
इस पाठके द्वारा अर्थ होगा जिनके चित्तको आकृष्ट 
किया है, उनकी) प्राकृत-अभिनिवेशके द्वारा पुण्य-पाप 
चेष्टाओंका उन्मूलन करनेवाला, चण्डाल तक मँगेके 
अतिरिक्त सभी लोगेंके लिये सुलभ, मोक्षरूपी चिन्तामणिके 
ऐश्वर्यको वशीभूत करनेवाला यह नाम-महामन्त्र दीक्षा 
(पापनाशक दिव्यज्ञान), फलकी सिद्धिके लिये पुरश्चर्या 
और पज्चाड्रेपासनात्मिक क्रियाओंकी लेशमात्र भी 
अपेक्षा नहीं रखता है तथा सेवोन्मुख जिह्नाके स्पर्श-मात्रसे 
ही फल प्रदान करता है॥0॥ 


'कनिष्ठ-वैष्णव'का लक्षण :-- 
अतएव यौंर मुखे एक कृष्णनाम। 
सेइ त' वैष्णव, करिह ताँहार सम्मान॥ ”॥ 


अनुवाद--इसलिये जिसके मुखमें एक बार भी 
श्रीकृष्णनाम उदित हुआ है, वही वैष्णव है, उसका 
सम्मान करना॥ ]॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--इसलिये गृहस्थ लोगोंके लिये 
एक श्रीकृष्णनामपरायण वैष्णबकी सेवा करनेसे ही 
बैष्णबसेवा-कार्यकी सिद्धि होती है; 'मन्त्र-दीक्षित वैष्णब॑ंको 
यहाँपर विचारमें नहीं लाया गया है। इसका कारण यह 
है कि, विष्णुमन्त्रमें दीक्षित बहुतसे व्यक्तियोंको तत्त्वज्ञान 
नहीं होनेके कारण वे मायावाद आदि दोषोंसे दूषित हो 
सकते हैं, किन्तु नामापराधशून्य श्रीकृष्णनाम-उच्चारणकारी 
वैष्णवमें उन सब दोषोंके रहनेकी सम्भावना नहीं है। 
मन्त्र-दीक्षित व्यक्ति-वैष्णवप्राय हैं, किन्तु जिन्होंने 
निरपराध होकर एक बार श्रीकृष्णनाम किया हे, वे 
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सबसे कनिष्ठ होनेपर भी शुद्ध वेष्णव॑ हैं,--गृहस्थ-वैष्णव 
उस प्रकारके वैष्णबकी ही सेवा करेंगे॥4॥ 

अनुभाष्य--श्रील रूपप्रभुने स्व-लिखित श्रीउपदेशापृतमें 
कहा है-“कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति 
चेत्‌” अर्थात्‌ सदगुरुसे दीक्षा-प्राप्त व्यक्ति अप्राकृत 
श्रद्धायुक्त होकर मुखसे श्रीकृष्णनाम उच्चारण करता हे, 
मध्यमाधिकारी उसका मन-ही-मनमें आदर करेंगे--यही 
विधि है॥]॥ 

तीन प्रधान खण्डवासी :-- 

खण्डेर मुकुन्ददास, श्रीरघुनन्दन। 
श्रीनरहरि,--एइ मुख्य तिन जन॥ 2॥ 


अनुवाद-खण्डवासियोमें श्रीमुकुन्द दास, श्रीरघुनन्दन 

और श्रीनरहरि-ये तीन लोग मुख्य हैं॥॥॥2॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीमुकुन्ददाससे श्रीरघुनन्दनके 

साथ उनके सम्बन्धको जिज्ञासा :- 

मुकुन्द दासेरे पुछे शचीर नन्दन। 
“तुमि-पिता, पुत्र तोमार--श्रीरघुनन्दन 2 ॥ 3 ॥ 
किवा रघुनन्दन-पिता, तुमि--तार तनय? 
निश्चय करिया कह, याउक संशय॥ ”4॥ 


अनुवाद--श्रीशचीनन्दनने श्रीमुकुन्द दाससे पूछा,-- 
“आप पिता हैं और रघुनन्दन आपके पुत्र हैं? अथवा 
रघुनन्दन आपके पिता हैं और आप उनके पुत्र हैं? 
आप निश्चय करके बतलाइये, जिससे मेरा संशय दूर 
हो सके॥ '3-4॥ 

श्रीरघुनन्दनको कृष्णभक्त जानकर अमानी मानद 
श्रीमुकुन्दका पुत्रबुद्धिका त्याग और गुरु-बुद्धि रखना :- 
मुकुन्द कहे,--“रघुनन्दन आमार पिता हय। 
आमि तार पुत्र--एइ आमार निश्चय॥ 5॥ 


आमा सबार कृष्णभक्ति रघुनन्दन हैते। 
अतएव पिता-रघुनन्दन, आमार निश्चिते॥ '6॥ 


अनुवाद-श्रीमुकुन्दने कहा,-“रघुनन्दन मेरे पिता' 
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हैं और मैं उनका पुत्र हूँ--मेरा यही निश्चय है। हम 
सबकी भश्रीकृष्णभक्ति रघुनन्दनसे ही हुई है, इसलिये मेरे 
विचारसे रघुनन्दन मेरे पिता हैं॥”5-6॥ 


श्रीमुकुन्दके सद्‌-उत्तरको सुनकर महाप्रभुको हर्ष, 

सदगुरु अथवा वास्तविक पिता'की संज्ञा :- 
शुनि' हर्ष कहे प्रभु-“कहिले निश्चय। 
यौँहा हैते कृष्णभक्ति सेइ गुरु हय॥”7॥ 


अनुवाद--श्रीमुकुन्दाासके सद्‌-उत्तरको सुनकर 
महाप्रभु प्रसन्न हुए और उनका समर्थन करते हुए 
कहा,--“आपने ठीक ही कहा है। जिनसे श्रीकृष्णभक्तिकी 
प्राप्ति होती है, वही गुरु होते हैं॥”7॥ 


भक्तके जयगानमें मत्त भगवान्‌ :- 
भक्तेर महिमा कहिते प्रभु पाय सुख। 
भक्तेर महिमा कहिते हय पश्चमुख॥ 8॥ 


अनुवाद-भक्तोंकी महिमाको कहते हुए महाप्रभुको 
बहुत प्रसन्नता हो रही थी। भक्तोकी महिमा कहते समय 
मानो वे पाँच मुखवाले हो गये थे॥8॥ 


भक्तोंके समक्ष श्रीमुकुन्दके श्रीकृष्णप्रेमका वर्णन :- 
भक्तगणे कहे,--“शुन मुकुन्देर प्रेम। 
निर्मल, निगूढ़ प्रेम, येन शुद्ध हेम॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भक्तोसे कहने लगे,--“मुकुन्दके 
श्रीकृष्णप्रेमके विषयमें सुनो। यह प्रेम अति गहरा और 
निर्मल है, शुद्ध स्वर्णणे उसकी उपमा दी जा सकती 
है॥9॥ 


बाहरसे लोक-व्यवहार, अन्तरमें श्रीकृष्ण-निष्ठा :-- 
बाह्ये राजवैद्य ईंहो, करे राज-सेवा। 
अन्तरे प्रेम ईैहार जानिबेक केबा॥ 20॥ 


अनुवाद-बाहरी रूपसे तो मुकुन्द एक राजवेद्य हैं 
और राज-सेवा करते हैं, किन्तु इनके हृदयमें जो 
श्रीकृष्णप्रेम है, उसे भला कौन जान सकता है?॥20॥ 
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अनुभाष्य-यद्यपि मुकुन्द साधारण लोगोंकी दृष्टिमें 
राजवैद्यकी नौकरी करते थे, किन्तु वास्तवमें वे सच्चे 
प्रेमिक भक्त (अर्थात्‌ गृहस्थ वैष्णबके वेषमें महाभागवत 


परमहंस) थे; साधारण लोग उसे नहीं जान सकते 
थे॥ 20॥ 


एक दिनकी घटनाका वर्णन; 
श्रीमुकुनद और बादशाहका वृत्तान्त :- 


एकदिन म्लेच्छ-राजा उच्च-टुड्लिते। 
चिकित्सार बात्‌ कहे ईंहार अग्रेते॥ 2। ॥ 


हेनकाले एक मयूर-पुच्छेर आड़ानी। 
राज-शिरोपरि धरे एक सेवक आनि ॥ 22॥ 


अनुवाद-एकदिन मुकुन्द म्लेच्छ-राजाके साथ 
ऊँचे मज्वपर बैठकर उनकी चिकित्साके विषयमें बतला 
रहे थे, उसी समय राजाका एक सेवक मयूरके पंखोसे 
बना एक छाता लेकर आया। राजाको धूपसे बचानेके 
लिये उस छातेको उनके सिरके ऊपर करके वह खड़ा 
हो गया॥2।-22॥ 

अनुभाष्य- उच्च-टुड्रिते--ऊँचे स्थानपर बने छोटेसे 
कमरेमें। आड़ानी-धूपसे बचानेवाला छाता, अथवा 
बहुत बड़ा पंखा॥2।-22॥ 


शिखिपिच्छ देखि' मुकुन्द प्रेमाविष्ट हैला। 
अति-उच्च टुड्लि हैते भूमिते पड़िला॥॥23॥ 


अनुवाद-मयूरके पंखको देखकर मुकन्द कृष्णप्रेममें 
आविष्ट हो गये और उस बहुत ऊँचे मज्वसे भूमिपर 
गिर पड़े॥23॥ 


राजार ज्ञान,--राजवैद्येर हहल मरण। 
आपने नामिया तबे कराइल चेतन॥ 24॥ 


अनुवाद-कहीं राजवैद्यकी मृत्यु तो नहीं हो गयी, 
इस भयसे राजाने स्वयं मज्चसे उतरकर मुकुन्दको 
चेतन कराया॥ 24॥ 
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राजा बले,--व्यथा तुमि पाइले कोन्‌ ठाजि?' 
मुकुन्द कहे,-- अतिबड़ व्यथा पाइ नाइ॥ 25॥ 


अनुवाद-राजाने पूछा,-- तुम्हें कहाँ पीड़ा हो रही 
है ?' मुकुन्दने कहा,-'मुझे कोई बहुत अधिक पीड़ा 
नहीं हुई है॥25॥ 


राजा कहे,-- मुकुन्द, तुमि पड़िला कि लागि'? 
मुकुन्द कहे,--राजा, मोर व्याधि आछे मृगी॥ |26॥ 


अनुवाद--तब राजाने पूछा,-- मुकुन्द, तुम किस 
कारण गिर पड़े?' मुकुन्दने कहा,-हे राजन, मुझे 
मिरगीका रोग है॥ 26॥ 

श्रीमुकुन्दके द्वारा छल और आत्मगोपन करनेपर भी 

राजाके द्वारा उन्हें महापुरुष'के रूपमें पहचानना :- 
महाविदग्ध राजा, सेइ सब जाने। 
मुकुन्देरे हैल तौर 'महासिद्ध-ज्ञाने॥ ”27॥ 


अनुवाद--राजा बहुत बुद्धिमान थे, वे सब जान 
गये थे, इसलिये उन्होंने मुकुन्दको 'महासिद्ध'-पुरुषके 
रूपमें पहचान लिया॥ ”27॥ 

अनुभाष्य-- महाविदग्ध-विशेष नीति-चतुर; 
भहासिद्ध- अलौकिक मुक्त पुरुष॥27॥ 

श्रीरघुनन्दनकी श्रीकृष्णसेवाका दृष्टान्त :- 

“रघुनन्दन सेवा करे कृष्णेर मन्दिरे। 
द्वारे पुष्करिणी, तार घाटेर उपरे॥ 28॥ 
कदम्बेर एक वृक्षे फुटे बारमासे। 
नित्य दुइ फूल हय कृष्ण-अवतंसे॥ “29 ॥ 

अनुवाद--रघुनन्दन सदा श्रीकृष्णके मन्दिरमें सेवा 
करता है। मन्दिरके द्वारके बगलमें एक कुण्ड है, उसके 
घाटपर एक कदम्बके वृक्षपर बारहों महीने नित्य दो 
फूल श्रीकृष्णके श्रुड़ारके लिये खिलते हैं॥ ”28-29॥ 

अनुभाष्य-- अवतसे--भूषण या कर्णभूषण या 
शिरोभूषण, उसके लिये॥29॥ 
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महाप्रभुके द्वारा उन तीनोंको सेवाका विभाग- 

)) श्रीमुकुन्दकी सेवा :- 

मुकुन्देरे कहे पुनः मधुर वचन। 

“तोमार कार्य--धर्म-धन-उपार्जन॥ 30॥ 
2) श्रीरघुनन्दनकी सेवा :- 

रघुनन्दनेर कार्य--कृष्णेर सेवन। 

कृष्ण-सेवा बिना ईंहार अन्य नाहि मन॥3॥ 
3) श्रीनरहरिकी सेवा :- 

नरहरि रहु आमार भक्तगण-सने। 

एइ तिन कार्य सदा करह तिन जने॥ ”32॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पुनः श्रीमुकुन्दसे मधुर वचन 
कहे,--“तुम्हारा कार्य लौकिक और पारमार्थिक धन 
उपार्जन करना है। रघुनन्दनका कार्य सदा श्रीकृष्णकी 
सेवा करना है। श्रीकृष्णकी सेवाके अतिरिक्त इसका 
मन अन्य किसी कार्यमें नहीं है। नरहरि मेरे भक्तोंके 
साथमें रहे। तुम तीनों सदैव श्रीकृष्णसेवाके इन तीनों 
कार्योंकी करो॥ '30-32॥ 

अनुभाष्य-.श्रीमहाप्रभु श्रीमुकुन्दको अत्यन्त प्रिय 
अन्तरड़ः भक्तके रूपमें मानते थे; इसलिये दोनों भाइयों 
और पुत्रके सेवा-कार्यका विभाग करते समय श्रीमुकुन्दके 
धर्म और धन-उपार्जन, श्रीरघुनन्दनके श्रीमूर्तिसिवन और 
श्रीनरहरिके भक्तोके साथ रहने-रूपी सेवा-भेदका निरूपण 
किया॥ 30-32॥ 


श्रीसार्वभीम और श्रीवाचस्पति--इन दोनोंको 
श्रीकृष्णससेवाका निर्देश :-- 


सार्वभौम, विद्यावाचस्पति,--दुइ भाइ। 
दुइजने कृपा करिं' कहेन गोसाजि॥ 33॥ 
“'दारु-जल-रूपे कृष्ण प्रकट सम्प्रति। 
दरशन-स्नानें' करे जीवेर मुकति॥34॥ 
दारुब्रह्म -रूपे-साक्षात्‌ श्रीपुरुषोत्तम। 
भागीरथी हन साक्षात्‌ 'जलब्रह्म-सम॥ 35॥ 


पन्द्रहवाँ 


अनुवाद-श्रीसार्वभीम और श्रीविद्यावाचस्पति-ये दोनों 
भाई हैं। इन दोनों भाइयोंपर कृपा करके श्रीचैतन्य 
गोसाईने कहा,--“इस कलियुगमें श्रीकृष्ण काष्ठ और 
जलके रूपमें प्रकट हैं तथा (काष्ठके रूपमें) दर्शन 
और (जलके रूपमें) स्नानसे जीवोंको मुक्त करते हें। 
वे दरुब्रह्म॑के रूपमें साक्षात्‌ श्रीपुरुषोत्तम (श्रीजगन्नाथदेव) 
हैं और भागीरथी (गड्ढ) साक्षात्‌ 'जलब्रह्म॑ंके समान 
हैं॥ 33-35॥ 


श्रीसावभौमको श्रीजगन्नाथ और श्रीवाचस्पतिको 
गड़ाकी सेवाकी आज्ञा :- 
सार्वभीम | कर 'दारुब्रह्म -आराधन। 


वाचस्पति | कर जलब्रहोरे सेवन॥ 36॥ 


अनुवाद-हे सार्वभौम ! आप दारुब्रह्म (श्रीजगन्नाथ) 
की आराधना करें और हे वाचस्पति! आप जलब्रह्म 
(गड़ा)9की सेवा करें॥ '36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे सार्वभौम, आप दारुब्रह्मरूपी 
श्रीजगन्नाथदेवकी आराधना करो; और हे विद्यावाचर्स्पति, 
आप श्रीनवद्वीपधामके अन्तर्गत विद्यानगरमें रहकर 
जल-ब्रह्मरूप गड़ाकी सेवा करो॥36॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीमुरारिकी अपने सेव्यमें 
निष्ठाकी महिमाका वर्णन :- 


मुरारि-गुप्तेरे प्रभु करि' आलिड्नन। 
तार भक्तिनिष्ठा कहेन,--“शुन भक्तगण॥ 37॥ 


पहले महाप्रभुके द्वारा श्रीमुरारिको 
श्रीकृष्ममजनका प्रलोभन :- 


पूर्व आमि इईँहारे लोभाइल बार बार। 
'परम मधुर, गुप्त! ब्रजेन्द्रकुमार॥ 38 ॥ 


स्वयं भगवान्‌ कृष्ण-सव्वांशी, सर्वाश्रय। 
विशुद्ध-निर्मल-प्रेम, सर्वरसमय॥ 39 ॥ 
सकल-सदगुण-वृन्द-रत्न-रत्नाकर। 
विदग्ध, चतुर, धीर, रसिक-शेखर॥ 40॥ 
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मधुर-चरित्र कृष्णेर मधुर-विलास। 
चातुर्य, वेदग्ध्य करे यौँर लीला-रस॥ 4॥ 


श्रीकृष्णोपासनाकी ही सर्वश्रेष्ठाका कथन :-- 
सेइ कृष्ण भज तुमि, हओ कृष्णाश्रय। 
कृष्ण बिना अन्य-उपासना मने नाहि लय॥42॥ 


अनुवाद-श्रीमुरारि गुप्तको आलिड्रन करके महाप्रभु 
उनको भक्तिको निष्ठाका वर्णन करते हुए कहने 
लगे,-हे भक्तों सुनो! पहले मैंने इनको बार-बार 
श्रीकृष्मका लोभ दिखलाया। मैंने कहा,-हे मुरारि 
गुप्त! ब्रजेन्द्रकुमार श्रीकृष्ण परम मधुर हैं। श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ हैं, वे सबके अंशी, सभीके आश्रय, 
विशुद्ध निर्मल प्रेमरूप और समस्त रसोंके भण्डार हैं। 
वे समस्त प्रकारके सदगुणरूपी रत्नोंकी खान हैं, विदग्ध 
अर्थात्‌ सभी कार्योंमें प्रवीण हैं, अत्यन्त बुद्धिमान, धीर 
और रसिकशेखर भी हैं। उनका चरित्र भी मधुर है 
और उनका विलास भी मधुर है। वे अपने चातुर्य और 
विदग्धतासे लीला-रसका आस्वादन करते हैं। इसलिये 
आप उन्हीं श्रीकृष्मका भजन करो। श्रीकृष्णके आश्रित 
हो जाओ। श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य किसीकी उपासनाकी 
बातको मनमें भी मत लाओ॥ 37-42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- है गुप्त, श्रीब्रजेन्द्र-कुमार-परम 
मधुर” हैं आदि, बातें बोलकर (पहले) मैंने उनको 
कृष्णभजनमें अधिक लोभ दिया था॥॥38॥ 


महाप्रभुके प्रलोभनसे मुरारिका क्षणिक चित्त-परिवर्तन :- 

एइमत बार बार शुनिया बचन। 

आमार गौरवे किछ फिरि' गेला मन॥॥43॥ 
महाप्रभुके वचनोंमें दृढ़ विश्वास और दैन्य-ज्ञापन :- 

आमारे कहेन,--“आमि तोमार किड्डर। 

तोमार आज्ञाकारी आमि, नाहि स्वतन्तर॥ ”44॥ 


अनुवाद-बार-बार इस प्रकारके वचन सुनकर मेरे 
प्रति गौरव बुद्धिके कारण इनका मन कुछ बदल गया 
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था। इन्होंने मुझसे कहा,-“मैं आपका दास हूँ। आपका 
आज्ञाकारी हूँ, मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ॥”43-44॥ 
श्रीरामकी उपासनाके त्यागकी चिन्तासे श्रीमुरारिकी 
अनिद्रा, रोना और मृत्युकी इच्छा :- 
एत बलि' घरे गेल, चिन्ति' रात्रिकाले। 
रघुनाथ-त्याग-चिन्ताय हइल विकले॥ 45॥ 


केमने छाड़िब रघुनाथेर चरण। 
आजि रुत्र्ये प्रभु मोर कराह मरण॥46॥ 


एइमत सर्व-रात्रि करेन क्रन्दन। 
मने सोयास्ति नाहि, रात्रि करेन जागरण॥ ॥47 ॥ 


अनुवाद-यह कहकर ये अपने घर चले गये। 
सारी रात श्रीरघुनाथको उपासनाके त्यागके विषयमें 
चिन्ता करते-करते व्याकुल हो गये। मैं किस प्रकार 
श्रीरघुनाथके चरणोको छोड़ूँगा| हे प्रभो! आप आज 
रात ही मेरी मृत्यु करा दो! इस प्रकार ये सारी रात 
रोते रहे। इनका मन अशान्त था, इसलिये सारी रात 
सोये ही नहीं॥45-47॥ 

प्रातःकाल आकर श्रीराम-भजनके त्यागने और 

महाप्रभुकी आज्ञा-पालनमें असमर्थता बतलाकर 

दो सड्रटोंमें पड़कर मृत्युकी इच्छा :- 

प्रातःकाले आर्सिं मोर धरिल चरण। 
कान्दिते कान्दिते किछ करे निवेदन॥ 48 ॥ 


'रघुनाथेर पाय मुजि बेचियाछाँ माथा। 

काढ़िते ना पारि माथा, मने पाइ व्यथा॥ 49॥ 

श्रीरघुनाथ-चरण छाड़ान ना याय। 

तव आज्ञा-भड़ हय, कि करि उपाय॥50॥ 

ताते मोरे एड कृपा कर, दयामय। 

तोमार आगे मृत्यु हठक, याउक संशय॥ 5॥ 
अनुवाद-प्रातःकालमें आकर इन्होंने मेरे चरण 

पकड़ लिये। ये रोते-रोते कुछ निवेदन करने लगे,- मैंने 

श्रीरघुनाथके चरणकमलोंमें अपने सिरको बेच दिया है। 
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मैं अपने सिरको उनके चरणोंसे नहीं उठा सकता, 
क्योंकि वह मेरे लिये बहुत पीड़ादायक होगा। मेरे लिये 
श्रीरघुनाथके चरणकमलोंको छोड़ना सम्भव नहीं है। 
परन्तु यदि मैं ऐसा नहीं करूँ, तो आपकी आज्ञाका 
उल्लड्डन होता है। मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिये 
हे दयामय! आप मुझपर यह कृपा कीजिये कि, आपके 
सामने ही मेरी मृत्यु हो जाय जिससे मेरी यह दुविधा 
दूर हो जायेगी॥ 48-5॥ 
अनुभाष्य- 
“श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि। 
तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः॥ ” 
[अर्थात्‌ “भगवान्‌ श्रीनाथ और श्रीजानकीनाथ अभिन्न 
हैं, तो भी कमलनयन श्रीराम ही मेरे सर्वस्व हैं।"]॥49॥ 


श्रीमुरारिके वचनोंसे महाप्रभुका हर्ष और प्रशंसा :- 
एत शुनि' आमि बड़ मने सुख पाइलुँ। 
इईंहारे उठाआ तबे आलिड्जन कैलुँ॥52॥ 


साधु, साधु, गुप्त! तोमार सुदृढ़ भजन। 
आमार वचनेह तोमार ना टलिल मन॥53॥ 


अनुवाद-यह सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। 
तब मेंने इन्हे उठाकर इनका आलिड्रन किया। अति 
सुन्दर, अति सुन्दर गुप्त! तुम्हाश भजन बहुत ही सुदृढ़ 
है जो मेरे वचन सुनकर भी तुम्हारा मन परिवर्तित नहीं 
हुआ॥ 52-53॥ 


सेवक और सेव्यका परस्परके प्रति आदर्श व्यवहार :-- 
एइमत सेवकेर प्रीति चाहि प्रभु-पाय। 
प्रभु छाड़ाइलेह, पद छाड़ान ना याय॥ 54॥ 


अनुवाद-प्रभुके प्रति सेबकको ऐसी ही प्रीति होनी 


चाहिये। प्रभुके द्वारा छुड़ानेपप भी, सेवक उनके 
चरणकमलोंको नहीं छोड़ सकता॥54॥ 


अनुभाष्य- प्रभु--जीवके नित्यसेव्य, आराध्य अथवा 
उपास्यतत्त्व श्रीकृष्ण; मध्यलीला 4/86, 7/8, तेरहवें 
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अध्यायका (पूर्वार्द्ध) देखें; अन्त्यलीला 4/46-47 संख्या- 
'सेह भक्त-धन्य, ये ना छाड़े प्रभुर चरण। 
सेह प्रभु-धन्य, ये ना छाड़े निजजन॥ 
दुर्दैबे सेवक यदि याय अन्यस्थाने। 
सेह ठाकुर धनन्‍्य-ये तारो चुले धरें' आने॥” 

[अर्थात्‌ “वही भक्त धन्य है जो अपने प्रभुके 
चरणोंको कभी भी नहीं छोड़ता और वे प्रभु धन्य हैं 
जो अपने निजजनोंको कभी नहीं त्यागते। दुर्भाग्यवश 
यदि सेवक अन्य किसी स्थानपर चला जाता है, तो 
वे प्रभु धन्य हैं, जो अपने उस सेवकको उसके केशोसे 
पकड़कर खींचकर ले आते हैं।”]॥॥54॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीमुरारिको उपास्यके प्रति निष्ठाकी परीक्षा, 

श्रीमुरारिका परीक्षामें उत्तीर्ण होना :- 
एइमत तोमार निष्ठा जानिवार तरे। 
तोमारे आग्रह आमि कैलुँ बारे बारे॥55॥ 


अनुवाद-इस प्रकार आपकी निष्ठाको परीक्षा 
लेनेके लिये ही मैंने आपसे बार-बार आग्रह किया 
था॥55॥ 

अनुभाष्य-- जानिवार-परीक्षा करनेके लिये; 
आग्रह-कृष्णमजन करवानेके लिये आज्ञा देना॥55॥ 

दैन्यके अवतार श्रीमुरारि-साक्षात्‌ हनुमत्‌-विग्रह :-- 
साक्षात्‌ हनुमान्‌ तुमि श्रीराम-किड्डर। 
तुमि केने छाड़िबे तौर चरण-कमल॥ 56॥ 


सेइ मुरारि-गुप्त एइ-मोर प्राण सम। 
ईंहार दैन्य शुनि' मोर फाटये जीवन॥ ”57॥ 


अनुवाद--आप तो श्रीरामके दास साक्षात्‌ हनुमान्‌ 
हो। आप उनके चरण-कमलोंको क्‍यों छोड़ोगे? ये वही 
मुरारि गुप्त मेरे प्राणोंके समान हैं। इनका दैन्य सुनकर 
मेरा हृदय फटता है॥ ”56-57॥ 

अनुभाष्य-इस प्रसड़में अन्त्यलीला 4/30-45 
संख्यामें श्रीजीबके पिता श्रीअनुपम अथवा श्रीवल्लभकी 
श्रीराम-निष्ठा विचारणीय है॥37-57॥ 


अध्याय 5/54-63 ] 


महाप्रभुके द्वारा श्रीवासुदेव दत्तकी प्रशंसा :- 
तबे वासुदेवे प्रभु करिं' आलिड्डन। 
तार गुण कहे हआ सहस्न-वदन॥ 58॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीवासुदेव दत्तका आलिड्रन 
किया और उनके गुणोंका ऐसे बखान करने लगे, मानो 
उनके सैकड़ों मुख हों॥58॥ 
महाप्रभुके चरणोंमें श्रीवासुदंबका कातर-हृदयसे निवेदन :-- 
निज-गुण शुनि' दत्त मने लज्जा पाजा। 
निवेदन करे प्रभुर चरणे धरिया॥59॥ 


“जगत्‌ तारिते प्रभु तोमार अवतार। 
मोर निवेदन एक करह अज्जीकार॥ 60॥ 


करिते समर्थ तुमि, हओ दयामय। 
तुमि मन कर, तबे अनायासे हय॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके मुखसे अपने गुणोको सुनकर 
श्रीवासुदेव दत्त मन-ही-मन बहुत लज्जित हुए और 
महाप्रभुके चरणोंको पकड़कर निवेदन करने लगे,-- हे 
प्रभो। जगत्‌का उद्धार करनेके लिये ही आपका 
अवतार हुआ है, आप कृपया मेरा एक निवेदन 
स्वीकार कीजिये। हे दयामय ! उसे पूर्ण करनेमें आप 
समर्थ हैं। यदि आप इच्छा करें, तो वह अनायास ही 
पूर्ण हो सकता है॥59-6॥ 
अलौकिक परदुःखदुःखी गौरदास श्रीवासुदेव-दत्त-ठाकुर :- 
जीवेर दुःख देखि' मोर हृदय विदरे। 
सर्व॑जीबेर पाप प्रभु देह” मोर शिरे॥ 62॥ 


जीवेर पाप लजा मुजि करि नरक भोग। 
सकल जीवेर, प्रभु, घुचाह भवरोग॥ ”63॥ 


अनुवाद--संसारमें जीवोके दुःख देखकर मेरा हृदय 
फटता है। हे प्रभो! सब जीवोंके पापोंको मेरे सिरपर 
मढ़ दीजिये। जीवोंके पापोंको लेकर में नरक भोग 
करूँ। और आप सभी जीवोंके भवरोगको दूर कर 
दीजिये॥ '62-63॥ 


[ 45/62-69 


अनुभाष्य-पश्चिमी-देशोके ईसाईभक्तोमं यह विश्वास 
है कि, उनके गुरु एकमात्र महामति यीशुमसीह ही 
जीवोंके सभी पापोंके भारको ग्रहण करनेके लिये तत्पर 
होकर ही जगत्‌में अवतीर्ण हुए थे। किन्तु श्रीगौरपार्षदो्मे 
श्रीवासुदेव दत्त ठाकुरने श्रीहरिदास ठाकुरकी भौँति 
यीशुमसीहकी अपेक्षा अनन्त कोटिगुणा अधिकतर उन्नत 
और उदार सार्वजनिक विश्ववैष्णब-प्रेममावकी जगत्‌के 
जीवोको शिक्षा दी है। श्रीवासुदेव दत्त ठाकुरमें जड़ीय 
स्वार्थका त्यागरूप निस्वार्थ, विष्णु-सेवारूप चिन्मय 
'परार्थ और स्वार्थ अपूर्वरूपसे एकत्र सम्मिलित हैं। वे 
श्रीगौरसुन्दरको वास्तव-वस्तु, माया और मायाकी कपटतासे 
सर्वदा मुक्त स्वयं-भगवान्‌ जानकर ऐसी प्रार्थना कर रहे 
हैं। उन्होंने समस्त जीवोंके कृष्ण-विमुखतारूप भवरोग 
(केवल पाप नहीं, सब प्रकारके पापोंकी अपेक्षा भी 
भीषणतम 'अपराध'-राशि)को अपने कन्धोपर ग्रहण 
करके उनके भवरोगको दूर करनेके लिये 
काय-मनो-वाक्यसे सम्पूर्ण निष्कपटरूपसे प्रार्थना करके 
जिस दयाका आदर्श प्रदर्शित किया है, वह सम्पूर्ण 
जगत्‌में, केबल जगत्‌में ही क्‍यों, सम्पूर्ण चौदह भुवनोंमें 
सर्वश्रेष्ठ कर्मियों और ज्ञानियोंकी भी कल्पनासे अतीत 
है। मायाके वशीभूत, देहको ही मैं माननेवाले जीवोंकी 
अपने-परायेकी भेद-बुद्धिके कारण हिंसा-वृत्ति प्रधान 
होती है। वे (जन्म-मृत्यु, सुख-दुःखादि रूप) द्वैत-जगतमे 
कर्म और ज्ञानके आदर्शका ही बहुत आदर करते हैं, 
इसलिये उनमेंसे अधिकांश व्यक्ति ही कुकर्मी और 
क॒ज्ञानी हैं। उनमें स्वाभाविक ईर्ष्या और इ्नन्द्रभाव 
होनेके कारण वे वैक॒ण्ठसेवक श्रीवासुदेव दत्तठाकुरकी 
नरक-भोगकी प्रार्थनको सुनकर उल्लसित होकर उन्हें 
एक पुण्यवान्‌ सत्कर्मी अथवा ब्रह्मज्ञानीके स्तरका 
मानकर प्रचुर सम्मान अथवा प्रतिष्ठा प्रदान कर सकते 
हैं। परन्तु दत्तटठाकुर उसकी अपेक्षा भी अनन्त कोटि 
गुणा अधिक जीवबोंके प्रति 'दया'-प्रवृत्तिसे युक्त हैं, यह 
बिल्कुल भी अतिरज्जित प्रशंसा-वाक्य (अतिश्योक्ति) 
अथवा अर्थवाद नहीं है, बल्कि अति निरपेक्ष सत्य 
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बात है। वास्तवमें उनके समान “परदुःखदुःखी” 
श्रीगौरदासगणोंके आगमनसे पृथ्वी धन्य हुई है, केवल 
प्रपज्च ही नहीं, बल्कि समस्त जीवकुल भी धन्य हो 
गया है। ऐसे श्रीगौरभक्तोंके गुणगानमें ही जिह्लाकी 
सार्थकता है। और कवियों और ऐतिहासिक व्यक्तियोंकी 
लेखनी जब लौकिक भावोंको छोड़कर उनके समान 
अकिज्चना भगवद्धक्तियुक्त महाभागवतोंके गुण-वर्णनके 
कार्यमें नियुक्त होगी, तभी उसकी सर्वश्रेष्ठ-सार्थकता 
होगी। महावदान्य श्रीकृष्णचेतन्‍्यके दास इतने “महतो<5पि 
महीयान” (महानसे भी महान) और “गरीयसो5पि 
गरीयान्‌” (श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ) हैं॥62-63॥ 


प्रियतम सेवककी प्रार्थनासे महाप्रभुका चित्त द्रवित :- 
एत शुनि' महाप्रभुर चित्त द्रविला। 
अश्रु-कम्प-स्वरभड़े कहिते लागिला॥ 64॥ 
श्रीवासुदेव-दत्तठाकुर--साक्षात्‌ प्रह्मद :- 
“तोमार विचित्र नहे, तुमि--साक्षात्‌ प्रह्मद। 
तोमार उपरे कृष्णेर सम्पूर्ण प्रसाद॥ 65॥ 
श्रीकृषण और भक्तका परस्परमें व्यवहार :-- 
कृष्ण सेइ सत्य करे, येइ मागे भृत्य। 
भृत्य-वाज्छा-पूरण बिना नाहि अन्य कृत्य॥66॥ 


सभी ब्रह्माण्डबासियोंके उद्धारके 
विषयमें सत्य आश्वासन-दान :-- 


ब्रह्माण्ड जीवेर तुमि वाज्छिले निस्तार। 
बिना पाप-भोगे हबे सबार उद्धार॥67॥ 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सर्वशक्तिमताका वर्णन :- 
असमर्थ नहे, कृष्ण धरे सर्वबल। 
तोमाके वा केने भुआइबे पाप-फल 72 ॥ 68 ॥ 
तुमि याँर हित वाज्छ', से हइल 'वेष्णव'। 
वैष्णवेर पाप कृष्ण दूर करे सब॥॥69॥ 

अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुका हृदय द्रवित हो 


गया। उनके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे, उनका शरीर 
कॉपने लगा और वे गद्गद स्वरसे कहने लगे,--हे 
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वासुदेव | तुम्हारा ऐसा कहना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है, क्योंकि तुम साक्षात्‌ प्रह्मद हो। तुम्हारे ऊपर 
श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण कृपा है। उनका दास जो कुछ 
मौँगता है, श्रीकृष्ण उसे सत्य कर देते हैं। अपने 
दासकी इच्छाको पूर्ण करनेके अतिरिक्त श्रीकृष्णका 
अन्य कोई कार्य नहीं है। तुमने ब्रह्माण्डके समस्त 
जीवोंके उद्धारकी कामना की है, इसलिये तुम्हारे द्वारा 
उन सबके पाप भोगे बिना ही उन सबका उद्धार होगा। 
श्रीकृष्ण असमर्थ नहीं हैं, बल्कि सम्पूर्ण शक्तिको धारण 
करनेवाले हैं। बे तुम्हें सबके पापोंके फल किसलिये 
भोग करायेंगे? तुम जिसके हितकीौ कामना करते हो, 
वह 'वेष्णब बन जाता है और श्रीकृष्ण वैष्णवोंके 
समस्त पापोंको दूर कर देते हैं॥64-69॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभु श्रीवासुदेवको कह रहे हैं,- 
“श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ हैं। वे समस्त जीवोको उनकी 
जड़भोगवासनाओंसे मुक्त कर सकते हैं। तुमने जब 
समदर्शी होकर, उच्च-नीच सभी जीवोंकी ओरसे उनके 
मड़लकी प्रार्थना की है, तब तुम्हारी प्रार्थनाके अनुसार 
तुम्हारे पापभोगके बिना ही सभीका उद्धार होगा। उसके 
बदलेमें तुम्हें उनके लिये पापोके फल भोग नहीं करने 
पड़ेंगे। तुम जिनके मड़लकी कामना करोगे, वे ही 
'वैष्णब' बन जायेंगे। और श्रीकृष्ण वैष्णवोंके प्राचीन 
पापोंके फलभोगसे भी उनकी रक्षा करेंगे। अर्थात्‌ वे 
पाप-पुण्यकी सेवाको छोड़कर शुद्ध श्रीकृष्ससेबक बन 
जायेंगे।” पद्मपुराणमें- 

“अप्रारब्ध-फल पाप कूट बीज॑ फलोन्युखम्‌। 
क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णुथक्ति-रतात्मनाम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “जिन लोगोंकी आत्मा और उनका शरीर, 
मन, प्राणादि सभी श्रीकृष्णकी भक्तिमें लगे हुए हैं, उनके 
अप्रारब्ध पाप, कूट पाप, बीजरूप पाप और फलोन्मुख 
पाप (जिनका फल भुगतना आरम्भ हो गया है), ये 
सब भक्तिसे क्रमशः विनष्ट हो जाते हैं।”] 

भा: 6/2/7 श्लोक देखें॥67-69॥ 


अध्याय 5/64-72 |] 
सर्वफलप्रदाता श्रीगोविन्दकी वन्दना :- 
ब्रह्मसंहिता (5/54)में- 
यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्म- 
बन्धानुरूप-फलभाजनमातनोति। 
कमाणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां 
गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि॥ 70॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जो इन्द्रगोप नामक (क्षुद्र) 
कौटसे आरम्भ करके देवेन्द्र तक सभी जीवोको उनके 
कर्मबन्धनके अनुरूप फलभोगका विधान करते हें, 
किन्तु जो भक्तिमान्‌ पुरुषके समस्त कर्मोंको ही सम्पूर्ण 
रूपसे नष्ट कर देते हैं, अहो! मैं उन आदिपुरुष 
श्रीगोविन्दका भजन करता हूँ॥70॥ 


अनुभाष्य-- 
यः (गोविन्द) तु इन्द्रगोप (रक्तवर्णक्षुद्रकीटविशेषम) अथवा 
इन्द्र. (देवाधिपतिं) स्वकर्मबन्धानुरूपफलभाजन (स्वस्य 
कर्मबन्धानुरूपस्य फलस्य भाजनम्‌) आतनोति (सम्यक विदधाति) 
किन्तु भक्तिभाजा (हरिसेवापराणां) च कमाणि (प्रारब्धानि 
अप्रारब्धानि च थोगयोग्यानि कर्मफलानि) निर्दहति (विनाशयति), 
तम्‌ आदिपुरुषं (मूलदेवं) गोविन्दम्‌ (अहं) भजामि। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 70॥ 
भक्तको इच्छासे श्रीकृष्णके द्वारा अनायास 
ही ब्रह्माण्डका मोचन करना :- 
तोमार इच्छा-मात्रे हबे ब्रह्माण्ड-मोचन। 
सर्व मुक्त करिते कृष्णेर नाहि परिश्रम॥7॥ 


अनुवाद--ुम्हारे इच्छा करने मात्रसे ही ब्रह्माण्डका 
उद्धार हो जायेगा, क्योंकि ब्रह्माण्डके समस्त प्राणियोंको 
मुक्त करनेमें श्रीकृष्फोो कोई परिश्रम नहीं करना 
पड़ेगा॥7॥ 

विरजा अथवा कारण-समुद्रमें तैरते 
हुए अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड :- 

एकइ डुम्बुर-वृक्षे लागे कोटि-फले। 
कोटि ये ब्रह्माण्ड भासे विरजार जले॥ 72॥ 
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अनुवाद--जिस प्रकार एक गूलरके वृक्षपर करोड़ों 
फल लगते हैं, उसी प्रकार विरजा नदीके जलमें करोड़ो 
ब्रह्माण्ड तैरते रहते हैं॥72॥ 

अनुभाष्य--अ प्राकृत ब्रह्मधामके बाहरी भागमें विरजा 
नदी है। उसके उस पार आलोकमय ब्रह्मधामके द्वारा 
मण्डित सविशेष-वैकुण्ठ-धाम है। विरजा नदीके दूसरी 
ओर यह देवीधाम अथवा प्राकृत जगत्‌ है। देवीधाममें 
त्रिगुण (सत्तत, रज और तम) वर्तमान (अर्थात्‌ सक्रिय) 
हैं और विरजा नदीमें तीनों गुण साम्यावस्थामें (अर्थात्‌ 
निष्क्रिय अवस्थामें) विराजमान हैं॥72॥ 

ब्रह्माण्डके उद्धारके साथ गूलरके 
फलके गिरनेकी उपमा :- 

तार एक फल पड़ि' यदि नष्ट हय। 
तथापि वृक्ष नाहि जाने निज अपचय॥ 73॥ 


श्रीकृष्णके लिये केवल एक ब्रह्माण्डका उद्धार-अत्यन्त 
तुच्छ और ग्रहण करने अयोग्य कार्य :- 


तैछे एक ब्रह्माण्ड यदि मुक्त हय। 
तबु अल्प-हानि कृष्णेर मने नाहि लय॥74॥ 
परव्योमके बाहरी स्थानपर स्थित 
कारण-सागरका वर्णन :- 

अनन्त ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुण्ठादि-धाम। 

तार गड़खाइ--कारणाब्धि यार नाम॥ 75॥ 

ताते भासे माया, लआ अनन्त ब्रह्माण्ड। 

गड़खाइते भासे येन राइ-पूर्ण भाण्ड॥ |76॥ 

तार एक राइ-नाशे, हानि नाहि मानि। 

ऐछे एक अण्ड-नाशे कृष्णेर नाहि हानि॥77॥ 
अनुवाद-उन करोड़ों फलोमेंसे यदि एक फल 

गिरकर नष्ट हो जाता है, तो भी वह वृक्ष अपनी कोई 

हानि नहीं समझता। उसी प्रकार यदि एक ब्रह्माण्ड 

उसमें सभी जीवोंके मुक्त होनेपर खाली हो जाता है, 

तो श्रीकृष्ण उस कमीकी ओर ध्यान भी नहीं देते। 

असंख्य वेैकृण्ठादि धाम श्रीकृष्णका अनन्त ऐश्वर्य है। 

उस वैक॒ण्ठलोकके चारों ओरकी खाई ही कारणसमुद्र 
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कहलाती है। उस कारणसमुद्रमें माया अपने अनन्त 
ब्रह्माण्डोंको लेकर तैरते हुए सरसोंके दानोंसे भरे हुए 
पात्र जैसे प्रतीत होती है। जिस प्रकार करोड़ों राईके 
दानोंसे भरे पात्रमेंसे एक दानेके नष्ट होनेपर उसे कोई 
महत्व नहीं दिया जाता, उसी प्रकार एक ब्रह्माण्डके 
नष्ट होनेपर श्रीकृष्फो कोई कमी अनुभव नहीं 
होती॥73-77॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/53 संख्या, 5/52-55, 
मध्यलीला 20/268-279, 2/52 संख्या देखें। वेकुण्ठधाममें 
मायाकी किसी भी प्रकारकी कुण्ठा नहीं है। बैकुण्ठ 
सभी ओरसे कारणसमुद्रसे घिरा हुआ है। प्राकृत 
देवीधामकी विचित्रताका कारण-जल ही कारणसमुद्र है। 

ग़ड़खाइ-घेरनेवाला जल। विरजा-नदी अथवा 
कारणसमुद्र खाईके समान है। अनन्त असंख्य ब्रह्माण्ड- 
समूह असंख्य छोटे-छोटे सरसोंके दानेके' समान और 
माया 'ात्रके समान है॥75-76॥ 


मायाके साथ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके ध्वंस 

होनेसे भी श्रीकृष्फो कोई कमी नहीं :-- 
सब ब्रह्माण्ड सह यदि 'मायार हय क्षय। 
तथापि ना माने कृष्ण किछ अपचय॥ 78॥ 


कामधेनु-कोटि-पतिर छागी यैछे मरे। 
षड़ैश्वयपति कृष्णेर माया किवा करे? ॥ 79॥ 


अनुवाद-एक ब्रह्माण्डका तो कहना ही कया, सभी 
ब्रह्माण्डोके साथ यदि मायाका भी नाश हो जाता है, 
तब भी श्रीकृष्ण कोई कमी अनुभव नहीं करते। 
करोड़ों कामधेनुओंके स्वामीको एक बकरीके मर 
जानेसे जिस प्रकार कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार 
षड़ैश्वर्यपति श्रीकृष्णको मायाके नष्ट होनेसे क्या कमी 
हो सकती है ?॥ ॥78-79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इन पद्मोंका शब्दार्थ सरल है, 
किन्तु भावार्थ कठिन है। भावार्थ यह है--जीव श्रीकृष्णसे 
बहिर्मुख होकर मायाबन्धनमें पड़ जाते हैं और माया 


पन्द्रहवाँ 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी सृष्टि करके उन जीवोको 
श्रीकृष्ण-विमुखताके फलस्वरूप कर्मफल भोग कराती 
है। श्रीकृष्ण-बहिर्मुख लोगोंको कर्मफल अवश्य ही भोग 
करना पड़ता है। श्रीकृष्ण-सम्मुख (श्रीकृष्णोन्मुख) 
व्यक्तियोंका वह कर्मबन्धन श्रीकृष्णकी इच्छासे सम्पूर्णरूपसे 
नष्ट हो जाता है। इसमें यदि वितर्क किया जाय कि, 
'भक्त होनेसे ही यदि कर्म बन्धन नष्ट हो जाय और 
किसी भक्तकी इच्छा होनेपर ही यदि बिना दण्डके ही 
सभी जीवोंका उद्धार हो जाय, तब भक्तकी इच्छासे ही 
ब्रह्माण्ड रहे, या नहीं रहे, ऐसा होनेपर फिर श्रीकृष्णका 
जगत्‌ किस प्रकारसे अच्छी प्रकारसे नियमित हो 
सकता है?' इसलिये महाप्रभुने कहा,--श्रीकृष्णका 
चिदू-जगत्‌ अनन्त और अपरिमेय (जिसे मापा नहीं 
जा सकता) है; स्वरूप-शक्तिके सभी गण वहाँ 
कामधेनु-स्वरूपमें स्वामीरूप श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं। 
वह (स्वरूप शक्तिका वैभव) चिद्‌-जगत्‌ त्रिपाद (श्रीकृष्णकी 
तीन चौथाई विभूति) है। उस चिदू-जगत्‌की छायारूप 
मायाके अधिकारमें यह जड़जगत्‌ एकपाद (एक चौथाई) 
है। माया स्वरूपशक्तिकी छायामात्र है। इसलिये करोड़ों 
कामधेनुओके स्वामी श्रीकृष्णफेके लिये यह माया एक 
बकरी-मात्र है [यहाँ कामधेनु और बकरीका उपमा 
रूपमें प्रयोग हुआ है]। शुद्धभक्तोंकी इच्छानुसार अथवा 
शुद्धभक्तोंके अनुरोधसे यदि एक मायिक ब्रह्माण्डका 
उद्धार हो जाय, तो उससे श्रीकृष्णको कोई क्षति प्रतीत 
नहीं होती। उसकी बात तो दूर रहे, यदि समस्त 
मायिक ब्रह्माण्डोके साथ बकरीरूपी मायाका अस्तित्व 
भी लोप हो जाय, तो भी करोड़ों कामधेनु-स्वामीरूप 
घड़ैश्वर्योंके ईश्वर श्रीकृष्णकी लेशमात्र भी हानि नहीं 
होती अर्थात्‌ छायाके नष्ट होनेपर स्वरूप-वस्तुकी क्‍या 
हानि हो सकती है?॥ 7-79॥ 


श्रीमद्भागवतमें (0/87/4) :- 
जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां 
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तथगः । 


अध्याय 5/7-80 ] 
अगजगदोकसामखिलशक्तयवबोधक ते 
क्वचिदजयात्मना च चरतो5नुचरेत्रिगणः ॥ /80 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥80॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिसके (द्वारा) सत्त्व-रज-तमोगुण 
दोषके रूपमें गृहीत हुआ है, हे अजित, उस चराचर 
अजा (अविद्या अथवा माया)को आप विनष्ट करके 
(अपनी विजय दिखलाओ, विजय दिखलाओ); क्योंकि, 
आत्मशक्तिके द्वारा मायातीत आपमें (स्वरूपतः) समस्त 
ऐश्वर्य अवरुद्ध (आबद्ध) है, आप ही जगत्‌॒की समस्त 
शक्तियोंके ज्ञापक (ज्ञान करानेवाले अन्तय्यांमी) हैं। 
आप आत्म-शक्तिसे ही बिपुल चिदू-जगत्‌में लीला 
करते हैं और किसी कारणसे आप अपनी छायाशक्ति 
मायाके प्रति ईक्षण (दृष्टिपात) करके उसके द्वारा 
(सृष्टि आदि) लीला करते हैं,-वेद आपकी इन दो 
प्रकारकी लीलाओका ही वर्णन (करके उसका प्रतिपादन) 
करते हैं॥ ”80॥ 


अनुभाष्य-जनलोकमें ब्रह्मसत्र-यज्ञमें सेवा करनेके 
अभिलाषी ऋषियोंसे चतुःसनमेंसे एक ब्रह्मर्षि सनन्‍्दन 
श्रुतियोंके द्वारा की गयी भगवद्‌-स्तुतिका वर्णन कर रहे 
हैं-- 


हो अजित (मायाद्यनभिभूत,) जय जय 
(निजोत्कर्षमवश्यमाविष्कुस, कर्थ वा न करोषीति आदरे 
वीप्सा) दोषगरभीतगुणां (दोषाय आनन्दाद्यावरणाय ग्रभीता ग्रहीताः 
गुणा: यया ता) अगजगदोकसां (अगानि स्थावराणि जगन्ति 
जड़मानि ओकांसि शरीराणि येषां तेषां जीवानाम) अर्जां 
(मायाम्‌॒ अविद्यां) जहि. (नाशय-यथा पुनरेषा स॒श्यादों 
प्रवृत्तान जीवानू न दुनोतीति भाव:), यत्‌ (यस्मात्‌) त्वम्‌ 
आत्मना (स्वरूपथूतेन परमानन्देनेव तदभित्रयैवशक्तया) 
समवरुद्धसमस्तभगः (सम्प्राप्तसमग्रेश्वर्य) असि /वशीकृतमायत्वातु 
त्वमेवँ अखिलशक्तयवबोधक (अखिलाः ग्राकृताप्राकृताः या: 
शक्तयः तासां सर्वासाम्‌ु अवबोधक, भोक्तः, अधीश्वर इति 
यावत्‌) क्वचित्‌ (कदाचित्‌ सष्यादिसमये) अजया (मायया 
सह) आत्मना (अज्ञभासेन, स्वयं तु॒निर्लिपतिः) चरतः 
(इक्षण-क्रीड़त:) ते (तब त्वा-कर्माण पष्ठी) निगम: (वेदः) 
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अनुचरेत्‌ (प्रतिपादयेत्‌- “यतो वा इमानि भ्रूतानि जायन्ते' “यो 
ब्राह्मणं विदधाति पूर्व यो बे वेदांश्र प्रहिणोति तस्में “यः 
आत्मनि तिष्ठन्‌', सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिभ्य:)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। (श्रुतिके 
ये मन्त्र इसी बातका प्रतिपादन करते हैं--“यतो वा 
इमानि भ्रूतानि जायन्तें” अर्थात्‌ जिनसे समस्त प्राणी-समुदाय 
उत्पन्न हुआ है, ो ब्राह्मणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्र 
प्रहिणोति तस्मे” अर्थात्‌ प्रारम्भमें श्रीकृष्णने ब्रह्माको 
वेदोंका ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने बादमें वैदिक 
ज्ञानका प्रचार किया, यः आत्मनि तिष्ठन्‌” अर्थात्‌ जो 
आत्मा स्थित है, 'सर्तां ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” अर्थात्‌ ब्रह्म 
सत्य और अनन्त ज्ञानस्वरूप है॥80॥ 


महाप्रभुके द्वारा सभी भक्तोंको विदायी देना :- 
एइ मत सर्वभक्तेर कहि' सब गुण। 
सबारे विदाय दिल करिं आलिड्डन॥ 8॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सभी भक्तोके समस्त गुणोंका 
वर्णन करनेके बाद महाप्रभुने उन सभी भक्तोंको 
आलिड़न करके उन्हें विदायी दी॥8॥॥ 


परस्परके भावि-विरहकी आशइड्डसे 
भक्त और भगवान्‌का विषाद :- 


प्रभुर विच्छेदे भक्त करेन रोदन। 
भक्तेर विच्छेदे प्रभुर विषण्ण हैल मन॥82॥ 


अनुवाद-महाप्रभुसे विच्छेद होनेपर भक्त रोने लगे 
और भक्तके विच्छेदसे महाप्रभुका मन भी उदास हो 
गया॥82॥ 


श्रीगदाधरको टोटा-गोपीनाथकी सेवा देना :- 
गदाधर-पण्डित रहिला प्रभुर पाशे। 
यमेश्वरे प्रभु यौंरे कराइला आवासे॥ 83॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डित महाप्रभुके पास ही रह 
गये। महाप्रभुने उन्हें यमेश्वरमें आवास-स्थान प्रदान 
किया॥83॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-पाठान्तरमें जलेश्वरे' अर्थात्‌ 
'जलेश्वरमें' है। यह पाठ शुद्ध और सार्थक नहीं लगता 
क्योंकि, जलेश्वर-ग्राममें श्रीगदाधर पण्डितकी किसी 
लीलाका उल्लेख नहीं है। समुद्र-बालुके पथसे 
यमेश्वर-टोटामें श्रीटोटा-गोपीनाथका मन्दिर है, वहीं 
श्रीगदाधर पण्डित (गोस्वामी) श्रीगोषीनाथकी सेवा और 
महाप्रभुकी सेवामें आविष्ट होकर रहते थे॥83॥ 


अनुभाष्य-- यमेश्वर'-पुरुषोत्तममें श्रीमन्दिरके 
दक्षिण-पश्चिम कोणमें बालुकाके ऊपर यमेश्वर-टोटा 
अथवा बागान है। महाप्रभुने श्रीगदाधर पण्डितको वहीं 
वासस्थान दिया॥ 83 ॥ 


छः भक्तोके साथ महाप्रभुका पुरीमें अवस्थान :- 
पुरी-गोसाजि, जगदानन्द, स्वरूप-दामोदर। 
दामोदर-पण्डित, आर गोविन्द, काशीश्वर॥ 84॥ 


एइसब-सज़्े प्रभु बैसे नीलाचले। 
जगन्नाथ-दरशन नित्य प्रातःकाले॥ 85॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरी गोस्वामी, श्रीजगदानन्द 
पण्डित, श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीदामोदर पण्डित, श्रीगोविन्द 
प्रभु और श्रीकाशीश्वरके साथ महाप्रभुने नीलाचलमें 
वास किया। बे प्रतिदिन प्रातःकालमें भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका 
दर्शन करते थे॥84-85॥ 

श्रीसावभौमका महाप्रभुको एक मास भिक्षा 
ग्रहण करनेका निमन्त्रण :- 

प्रभु-पाश आसि' सार्वभौम एक दिन। 
योड़हात करि' किछ कैल निवेदन॥86॥ 


“एबे सब वेष्णव गोौड़देशे चलि' गेल। 
एबे प्रभुर निमन्त्रणे अवसर हेल॥॥87॥ 
एक सम्पूर्ण मासके निमन्त्रणंको सुनकर महाप्रभुकी 
आपत्ति; और संन्यासधर्मके विरुद्ध कहकर 
भिक्षाका समय कम करना :- 
एबे मोर घरे भिक्षा करह 'मारस' भरिं।” 


प्रभु कहे,-“धर्म नहे, करिते ना पारि॥ ”88॥ 


पन्द्रहवाँ 


अनुवाद-एक दिन श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने महाप्रभुके 
पास आकर हाथ जोड़कर कुछ निवेदन किया,--“अब 
तो सब वेष्णब बड़ाल लौट गये हैं, इसलिये अब आप 
मेरा निमन्त्रण अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। अब आप 
एक मास तक प्रतिदिन मेरे घरपर भिक्षा ग्रहण 
कीजिये।” महाप्रभुने कहा,-“में ऐसा नहीं कर सकता 
क्योंकि यह धर्म-सड़त नहीं है॥”86-88॥ 


श्रीभट्टाचार्यके द्वारा भिक्षेके समयको बढ़ाना और 
महाप्रभुके द्वारा उसे कम करनेकी चेष्टासे 
एक दिन मात्र भिक्षामें ही महाप्रभुकी सम्मति :- 


सार्वभौम कहे,--“भिक्षा करह 'विंश' दिन।” 
प्रभु कहे,--“ए नहे यतिधर्म-चिह॥ /89 ॥ 
सार्वभौम कहे पुनः--दिन 'पश्चदर्शा। 

प्रभु कहे,-- तोमार भिक्षा 'एक' दिवस॥ ”90॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौमने कहा,-“कृपया फिर बीस 
दिन तक भिक्षा स्वीकार कीजिये।” महाप्रभुने कहा,--“ऐसा 
करना संन्यासीका धर्म नहीं है।” श्रीसार्वभौमने पुनः 
कहा कि पन्द्रह दिन तो भिक्षा स्वीकार कर लीजिये। 
महाप्रभुने कहा,-- तुम्हारे घर एक दिन भिक्षा ग्रहण 
करूँगा॥ 89-90॥ 


बहुत दैन्य-विनयसे श्रीभट्टाचार्यकी भिक्षाकालको 
दस दिन करनेकी चेष्टा :- 
तबे सार्वभौम प्रभुर चरणे धरिया। 


दशदिन भिक्षा कर कहे विनति करिया॥9] ॥ 


अनुवाद-तब श्रीसार्वभौमने महाप्रभुके चरण पकड़कर 
विनती करते हुए कहा कि अन्ततः दस दिन तो भिक्षा 
ग्रहण कीजिये॥ 9॥ 


अन्तमें पाँच दिनकी भिक्षा स्वीकार :-- 
प्रभु क्रमे क्रमे पाँच-दिन घटाइल। 
पाँच-दिन तौर भिक्षा-निमन्त्रण निल॥ 92॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने एक-एक करके पाँच दिन 


अध्याय 5/86-96 ] 
कम किये और श्रीसार्वभौमके घर पाँच दिन भिक्षाका 
निमन्त्रण स्वीकार किया॥ 92॥ 


अनुभाष्य-भक्तवत्सल होनेपर भी महाप्रभुके द्वारा 
[संन्यास] आश्रम-धर्मका पालन॥88-92॥ 


दस संन्यासियोंके निमन्त्रणकी व्यवस्था :-- 
तबे सार्वभौम करे आर निवेदन। 
“तोमार सड़े संन्‍्यासी आछे दशजन॥ 93॥ 
श्रीपरमानन्द-पुरीको पाँच दिन भिक्षा-दान :- 
पुरी-गोसाजिर भिक्षा पाँचदिन मोर घरे। 
पूर्व आमि कहियाछाँ तोमार गोचरे॥94॥ 


अनुवाद--तब श्रीसार्वभौमने एक और निवेदन 
करते हुए कहा,-“आपके साथ दस संन्यासी हैं। 
उनमेंसे श्रीपरमानन्द पुरी गोस्वामी मेरे घरपर पाँच दिन 
भिक्षा ग्रहण करेंगे, इस विषयमें मैंने आपको पहले भी 
अवगत कराया था॥ 93-94॥ 

अनुभाष्य- दस संन्यासी-) श्रीपरमानन्द पुरी, 
2) श्रीदामोदर-स्वरूप, 3) श्रीक्रह्मानन्द पुरी, 4) श्रीब्रह्मानन्द- 
भारती, 5) अश्रीविष्णुपुरी, 6) श्रीकेशव-पुरी, 
7) श्रीकृष्णानन्दपुरी, 8) श्रीनृसिंह-तीर्थ, 9) श्रीसुखानन्द- 
पुरी, 0) श्रीसत्यानन्द-भारती ॥ 93 ॥ 


श्रीस्‍्वरूपको कभी तो महाप्रभुके साथ, कभी अकेले चार 
दिन भिक्षा-दान देना स्वीकार :- 

दामोदर-स्वरूप,--एइ बान्धव आमार। 

कभु तोमार सड़े याबे, कभु एकेश्वर॥ 95॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर मेरे बान्धव हैं। ये 
कभी तो आपके साथ और कभी अकेले ही मेरे घरपर 
भिक्षाके लिये आयेंगे॥ 95॥ 


बाकी आठ संन्यासियोंको सोलह दिन भिक्षा-दान :- 
आर अधष्ट संन्यासीर भिक्षा दुइ दुइ दिवसे। 
एक एक दिन, एक एक जने पूर्ण हइल मासे॥96॥ 
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अनुवाद--अन्य आठ संन्यासी दो-दो दिन मेरे 
घरपर भिक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार एक-एक 
व्यक्तिको एक-एक दिन भिक्षा करानेसे पूरा मास हो 
जायेगा॥ 96॥ 

अनुभाष्य-- आर अष्ट सन्यासी' अर्थात्‌ और 
आठ संन्यासी-श्रीपरमानन्द पुरी और श्रीदामोदर स्वरूपके 
अतिरिक्त बाकी आठ लोग। पूर्ण हेल मासे' अर्थात्‌ 
मास पूर्ण हो गया--श्रीमहाप्रभुके 5 दिन, श्रीपरमानन्दपुरीके 
5 दिन, श्रीदामोदर स्वरूपके 4 दिन, 8 अन्य संन्यासियोके 
86 दिन-कुल 30 दिन होनेसे एक मास पूर्ण हो 
गया॥ 9%॥ 

दस संनन्‍्यासियोंको एक साथ भिक्षा करानेसे यथायोग्य 

मर्यादाकी रक्षामें असम्भावना-हेतु अपराधकी आशड्ा :- 
बहुत संन्‍्यासी यदि आइसे एक ठाजि। 
सम्मान करिते नारि, अपराध पाइ॥ 97॥ 

अनुवाद-बहुत संन्यासी यदि एक ही साथ आयेंगे, 
तो मैं उनका उचित सम्मान नहीं कर पाऊँगा, अपितु 
उनके प्रति अपराध हो जायेगा॥97॥ 


कभी तो अकेले, और कभी 
श्रीस्वरूपके साथ निमन्त्रण :-- 


तुमिह निज-छाये आसिबे मोर घरे। 
कभु सड़े आनिबे स्वरूप-दामोदरे॥ ”98 ॥ 
अनुवाद--आप भी केवल अपनी छायाके साथ 


अर्थात्‌ अकेले ही मेरे घरपर आना और कभी 
श्रीस्वरूप दामोदरको अपने साथ लाना॥ /98॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- निज-छाये-- अपनी छाया लेकर 
अर्थात्‌ अकेले॥98॥ 


महाप्रभुके अनुमोदनसे उस दिन उनको निमन्त्रण :- 
प्रभुर इड्रित पाजा आनन्दित मन। 
सेइ दिन महाप्रभुर कैल निमन्त्रण॥ 99॥ 


अनुवाद--सारी व्यवस्थाके लिये महाप्रभुकी सम्मतिसे 
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श्रीसार्वभौम भट्टाचायका मन आनन्दित हो गया और 
उसी दिन उन्होंने महाप्रभुको निमन्त्रण दिया॥99॥ 


श्रीभट्टाचार्यकी पत्नी, घाठीकी माता-महाप्रभुकी भक्त :- 
'बाठीर माता' नाम, भट्टाचार्येर गृहिणी। 
प्रभुर महाभक्त तेँ हो, स्नेहेते जननी॥200॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यकी पत्नी षाठीकी माता-नामसे 
प्रसिद्ध थीं। वे महाप्रभुकी परम भक्त और स्नेहमें 
उनकी माताके समान ही थीं॥200॥ 


घाठीकी माताका रसोई बनाना :-- 
घरे आसि' भट्टाचार्य तौँरे आज्ञा दिल। 
आनन्दे षाठीर माता पाक चड़ाइल॥ 20॥ 


अनुवाद-घरमें आकर श्रीभट्टाचार्यने उन्हें रसोई 
बनानेकी आज्ञा दी। षाठीकी माताने आनन्दसे रसोई 
बनाना आरम्भ कर दिया॥20॥ 


साग-फल आदि अनेक नैवेद्यका संग्रह :-- 
भट्टाचार्येर गृहे सब द्रव्य आछे भरिं। 
येबा शाकफलादिक, आनिल आहरिं ॥ 202॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यके घरमें खानेका सामान सदा 
पूर्ण मात्रामें रहता था। उसके अतिरिक्त जो कुछ साग, 
फल चाहिये था, उसे वे स्वयं संग्रह करके ले 
आये॥ 202॥ 

अनुभाष्य- भरें --पूर्ण. आहरिं--जुगाड़ करके॥ 202॥ 

स्वयं श्रीभट्टाचार्यके द्वारा पत्नीकी 
रसोई बनानेमें सहायता :-- 

आपनि भट्टाचार्य करे पाकेर सब कर्म। 
बाठीर माता-विचक्षणा, जाने पाकेर कर्म॥ 203 ॥ 


अनुवाद-स्वयं श्रीभट्टाचाय॑ रसोई बनानेमें अपनी 
पत्नीकी सहायता करने लगे। षाठीको माता रसोई 
बनानेमें बहुत अनुभवी थीं और उन्हें बहुत अच्छा 
खाना बनाना आता था॥203॥ 
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रसोई और भोगगृहका वर्णन :- 
पाकशालार दक्षिणे-दुई भोगालय। 
एक घरे शालग्रामेर भोग-सेवा हय॥ 204॥ 


आर घर महाप्रभुर भिक्षार लागिया। 
निभृते करियाछे भट्ट नूतन करिया॥ 205॥ 


बाह्ये एक द्वार तार, प्रभु प्रवेशिते। 
पाकशालार एक द्वार अन्न प्रवेशिते॥ 206॥ 


अनुवाद--रसोई घरके दाहिनी ओर भोग लगानेके 
लिये दो कमरे थे। उनमेंसे एक कमरेमें शालग्राम 
भगवान्‌की भोग-सेवा होती थी। श्रीभट्टाचार्यने महाप्रभुकी 
भिक्षाके लिये एकान्तमें दूसरा नया कमरा बनवाया था। 
उस कमरेको ऐसे बनाया गया था कि बाहरकी ओर 
उसका एक ही द्वार था जो महाप्रभुके प्रवेश करनेके 
लिये था। उस कमरेका दूसरा द्वार रसोई घरसे जुड़ा 
हुआ था, जहाँसे परिवेशनके लिये भोजन लाया जाता 
था॥204-206॥ 


विचित्र नैवेद्यका वर्णन :- 
बत्तिशा-आठिया कलार आइ़्टिया पाते। 
तिन-मान तण्डुलेर उभारिल भाते॥207॥ 
पीत-सुगन्धि-घृते अन्न सिक्त कैल। 
चारिदिके पाते घृत बहिया चलिल॥ 208 ॥ 


केयापत्र-कलाखोला-डोगा सारि सारि। 
चारिदिक धरियाछे नाना व्यअ्नन भरिं॥ 209॥ 


दशप्रकार शाक, निम्ब-तिक्त-सुख्त-झोल। 
मरिचेर झाल, छानाबड़ा, बड़ा, घोल॥20॥ 
दुग्धतुम्बी, दुग्धकुष्माण्ड, बेसर, लाफ्रा। 
मोचाघण्ट, मोचाभाजा, विविध शाक्रा॥ 2॥ 


वृद्धकुष्माण्डबड़ीर व्यक्षन अपार। 
फुलबड़ी-फल-मूल विविध प्रकार॥ 22॥ 
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नव-निम्बपत्र-सह भृष्ट-वार्त्ताकी। 
फुलबड़ी, पटोल-भाजा, कृष्माण्ड-मान-चाकी॥ 2।3॥ 


भष्ट-माष-मुद्ग-सूप अमृत निन्दय। 
मधुराम्ल, बड़ाम्लादि अम्ल पाँच छय॥ 24॥ 


मुदूगबड़ा, माषबड़ा, कलाबड़ा, मिष्ट। 
क्षीरपुलि, नारिकेल, आर यत पिष्ट ॥ 25॥ 


कॉजिबड़ा, दुग्धचिड़ा, दुग्ध-लकलकी। 
आर यत पिठा कैल, कहिते ना शकि॥ 26॥ 


घृत-सिक्त परमान्न, मृत्कुण्डिका भरिं। 
चौंपाकला-घनदुग्ध आम्र ताहा धरि॥27॥ 


रसाला-मथित दधि, सन्देश अपार। 
गौड़े उत्कले यत भक्ष्येर प्रकार॥28॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने बत्तिशा-आठिया 
केलेके पत्तेपर तीन मान (बारह किलो) चावलको 
परोसा। फिर चावलको पीले सुगन्धित घीसे इतना सिक्त 
किया कि घी पत्तेसे चारों ओरसे बहने लगा। उन्होंने 
नाना प्रकारके व्यज्जनोंसे भरे केवड़ेके पत्ते और 
केलेके तनेसे बने दोनोंको उस पत्तेके चारों ओर 
साथ-साथ रखा। उन व्यज्जनोंमें दस प्रकारके साग, 
नीमके कड़बे पत्तोंसे बना सूप जिसे शुक्त कहते हें, 
काली मिर्चका सूप, पनीरका बड़ा और अन्यान्य 
वस्तुओंके बने बड़े, मट्ढठा, दूधमें पकी हुई लौकी, दूधमें 
पका हुआ कहइू, पिसी सरसों डालकर बनायी गयी 
सब्जियाँ, मिश्रित सब्जियाँ, केलेके फूलको सब्जी, तले 
हुए केलेके फूल, मीठा डालकर अनेक प्रकारकी 
बनायी गयी सब्जियाँ, पके हुए कद्दू और उड़दकी 
दालको बड़ीसे बने अनेक व्यज्जन, फुलबड़ी, फल 
तथा अनेक प्रकारके कन्द, कोमल नीमको पत्तियोंके 
साथ बेंगनका भाजा, फूलबड़ी, परमलकी भाजी, कच्चे 
पेठेकी सब्जी, पेठा और अरबीके टुकड़े करके तलकर 
बनायी सब्जी, अमृतको भी परास्त करनेवाला तली हुई 
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उड़द और मूँगकी दालका सूप था। अन्य दोनोंमें 
खट्टी-मीठी चटनी, दालकी बड़ी देकर पाँच-छः प्रकारकी 
खट्टी चटनी आदि, मूँगकोी दालका मीठा बड़ा, उड़दकी 
दालका मीठा बड़ा, पके केलेका मीठा बड़ा, मीठे-घने 
दूधसे बनी मिठाइयाँ, नारियलका पीठा और जितने भी 
प्रकारके मीठे व्यज्जन हो सकते हैं, उन सबको 
परोसा। कॉजी-बड़ा, दूधरमें भिगोकर बनाया गया चिड़वा, 
लौकीकी खीर और अन्यान्य जितने प्रकारके मीठे 
व्यज्जन बनाये, उनका वर्णन करनेमें भी मैं असमर्थ 
हूँ। घी डालकर बनायी गयी खीरको मिट्टीके पात्रमें 
भरकर उसमें चौंपाकला (एक प्रकारका केला), घना 
दूध और आमको मिला दिया। अति स्वादिष्ट लस्सी 
और भौंति-भौतिके सन्देश (खोयेकी मिठाई) भी बनाये 
थे। बड़ाल और उड़ीसामें खाये जानेवाले अनेक खाद्य 
पदार्थोकों बनाया॥207-28॥ 

अनुभाष्य-- उभारिल-उड़ेल दिया। द्ग्धतुम्बी-दूधमें 
पकी हुई लोकी। बेसर-पिसी सरसों डालकर बनायी 
गयी सब्जी, उड़ीसामें उसे बेसरं कहते हैं। शाक्रा-चीनी 
डालकर बनायी गयी सब्जी। भ्रष्ट-वात्ताकी-बेंगन-भाजा; 
कुष्पाण्ड-मान-चाकी--छोटे-छोटे टुकड़े करके पेठे 
और अरबीकी सब्जी। भधुराम्ल--चटनी अथवा 
खट्टा-मीठा। बड़ाम्ल--दालकौ बड़ीके साथ बनायी गयी 
खट्टी चटनी। श्रष्ट-माष-मुदृग-सप--भुनी उड़दकी दाल 
और भुनी मूँगकी दाल। भाष-बड़ा--उड़दकी दालका 
बड़ा। दुग्ध-लकलकी-लौोकीकी खीर॥ 207-26॥ 


आसन और नैवेद्य-सज्जा :- 
श्रद्धा करि' भट्टाचाय॑ सब कराइल। 
शुभ्र-पीठोपरि सूक्ष्म बसन पातिल॥29॥ 
दुइ-पाशे, सुगन्धि शीतल जल-झारी। 
अन्न-व्यअनोपरि दिल तुलसी-मअरी॥ 220॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्रीभट्टाचार्यने सब 
प्रकारके व्यज्जनोंको बनाया। तब उन्होंने सफेद लकड़ीके 
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आसनपर एक महीन वस्त्र बिछाया। उन्होंने आसनके 
दोनों ओर सुगन्धित शीतल जलसे भरी सुराहियाँ रखीं। 
उन्होंने चावल और अन्य व्यज्जनोपर तुलसी मज्जरियोको 
रखा॥ 29-220॥ 

अनुभाष्य- शुभ्रपीठ--सफेद चौकीके ऊपर एक 
सूक्ष्म-वस्त्रके द्वारा आसन दिया गया॥29॥ 


अमृतगुटिका, पिठा-पानादि आइल। 
जगन्नाथ-प्रसाद सब पृथक्‌ धरिल॥ 22] ॥ 


अनुवाद--उन्होंने श्रीजगन्नाथ मन्दिरसे अमृत-गुटिका 
और पीठा-पाना आदि जो मँगवाया था, उस जगन्नाथजीके 
प्रसादको अलगसे रखा॥ 22॥ 


अनुभाष्य-ग्रन्थकार श्रीमद्‌ कविराज गोस्वामीने 
भोगके अति सुन्दर वर्णनके द्वारा अपने अति उत्कृष्ट 
पाककला (रसोई बनानेकी कला) और प्रस्तुत करनेकी 
निपुणताको यहाँ प्रकाशित किया है। मध्यलीला 3/44-45 
संख्या देखें। 

श्रीजगन्नाथ-प्रसादके साथ अपने घरपर बनाये गये 
अप्रसादी या अनर्पित-नैवेद्यको उन्होंने मिलाकर एक 
नहीं किया। वे इसके प्रति सावधान थे कि दोनों मिल 
नहीं जॉय, इसलिये उन्हें पृथक-पृथक्‌ रखा॥207-22॥ 


मध्याह-स्नानके बाद अकेले महाप्रभुका आगमन :- 
हेनकाले महाप्रभु मध्याह करिया। 
एकले आइल तौर हृदय जानिया॥ 222॥ 
चरण धुलाकर श्रीभट्टाचार्यका महाप्रभुको 
घरके भीतर लाना :-- 
भटटचार्य कैल तबे पाद-प्रक्षालन। 
घरेर भितरे गेला करिते भोजन॥ 223॥ 


अनुवाद-जब सब कूछ तैयारी हो गयी, तब 
महाप्रभु दोपहरका सस्‍्नानादि कृत्य करनेके बाद 
श्रीभट्टाचायंकी हृदयकी अभिलाषा जानकर अकेले ही 
उनके घरपर आये। श्रीभट्टाचार्यने महाप्रभुके चरणकमल 
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धोये। तब महाप्रभु भोजन करनेके लिये कमरेके अन्दर 
गये॥ 222-223 ॥ 


नैवेद्यकों देखकर महाप्रभुका विस्मय 
और भोगकी प्रशंसा :- 


अन्नादि देखिया प्रभु विस्मित हजा। 
भट्टाचार्य कहे किछ भड़ी करिया॥ 224॥ 


“अलोकिक एइ सब अन्न-व्यअनन। 
दुइ प्रहर भितरे केमने हेल रन्धन?2॥225॥ 


शत चुलाय शत जन पाक यदि करे। 
तबु शीघ्र एत द्रव्य रान्धिते ना पारे॥226॥ 


अनुवाद-महाप्रभु इतने सारे अन्न-व्यञ्जनादिको 
देखकर बहुत विस्मित हुए और उनकी ओर सड्डलेत 
करते हुए उन्होंने श्रीभट्टाचारयसे कहा,-“ये सब 
अन्न-व्यज्जन तो बहुत अलौकिक हैं। दो प्रहर (छः 
घण्टे)के समयमें इतने प्रकारके व्यज्जन कैसे तैयार हो 
गये? सौ चूल्होपर सौ व्यक्ति भी यदि रसोई बनायें, तब 
भी इतनी जल्दी इतने सारे व्यञब्जन नहीं बना 
सकते॥ 224-226॥ 


तुलसी-मज्जरीके दर्शनसे श्रीकृष्णके भोगका अनुमान :- 
कृष्णेर भोग लागाजाछ,--अनुमान करि। 
उपरे देखिये याते तुलसी-मअरी॥ 227॥ 


भाग्यवान्‌ तुमि, तोमार सफल उदयोग। 
राधाकृष्णे लागाआछ एतादृश भोग॥ 228॥ 


अन्नेर सौरभ्य, वर्ण--अति मनोरम। 
राधाकृष्ण साक्षात्‌ रहा करयाछेन भोजन॥ 229 ॥ 


अनुवाद-सभी व्यज्जनोपर तुलसी मज्जरीको देखकर 
मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपने श्रीकृष्णको इनका 
भोग लगाया है। आप बहुत भाग्यवान्‌ है, आपके द्वारा 
किया गया परिश्रम सफल है, क्योंकि आपने श्रीराधाकृष्णको 
ऐसा अद्भुत भोग लगाया है। अन्नकी सुर्गन्धि, वर्ण आदि 
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अत्यन्त मनोरम हैं, इसलिये अवश्य ही श्रीराधाकृष्णने 
साक्षात्‌ रूपसे इसको ग्रहण किया है॥227-229॥ 


अनुभाष्य- सोरभ्य--सुगन्ध; वर्ण-सफेद वर्ण॥229॥ 


भोगकी प्रशंसाके बाद महाप्रभुके 
द्वारा अपने भाग्यकी प्रशंसा :- 


तोमार बहुत भाग्य कत प्रशंसिब। 
आमि-भाग्यवानू, इहार अवशेष पाब॥ 230॥ 


अनुवाद--आपका भाग्य बहुत महान्‌ है, उसकी 
कितनी प्रशंसा करूँगा? मैं भी बहुत भाग्यवान्‌ हूँ जो 
कि इस भोगका अवशेष प्राप्त करूँगा॥230॥ 


श्रीकृष्फके आसनको उठाकर अलग 
पात्रमें प्रसादकी प्रार्थना :- 


कृष्णेर आसन-पीठ राखह उठाजआ। 
मोरे प्रसाद देह' भिन्न पात्र करिया॥ ”23 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्फके आसन-चौकीको उठाकर ले 
जाओ। तब मुझे अलग पात्रमें प्रसाद दो॥ “23॥ 


श्रीभट्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुकी कृपाके प्रभावका वर्णन :- 
भट्टाचार्य बले,-'प्रभु, ना करह विस्मय। 
येइ खाबे, तौर शक्तये भोग सिद्ध हय॥232॥ 


उद्योग ना छिल मोर गृहिणीर रन्धने। 
यार शक्तये सिद्ध अन्न, सेइ ताहा जाने॥ 233 ॥ 


महाप्रभुको भोगका आसन अड्जीकार करनेके लिये 
अनुरोध, महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्फके आसनके प्रति 
मर्यादा-बुद्धिके कारण उसे स्वीकार करनेमें असम्मति :- 


एइ त' आसने बसिं करह भोजन।” 
प्रभु कहे,--पूज्य एड कृष्णेण आसन॥ ”234॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यने कहा,-- हे प्रभु, इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है। जो भी इस भोजनको ग्रहण 
करेगा, उसकी शक्ति और कृपासे ही यह सम्भव हुआ 
है। मैंने और मेरी पत्नीने रसोई बनानेमें कोई विशेष 
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प्रयास नहीं किया। जिनकी कृपासे भोग बना है, वे सब 
कुछ जानते हैं। आप इस आसनपर ही बैठकर भोजन 
कीजिये।” परन्तु महाप्रभुने कहा,-“श्रीकृष्मका यह 
आसन तो पूजनीय है॥ "232-234॥ 


श्रीकृष्णके द्वारा ग्रहण किया गया अन्न 
और आसन-+-दोनों ही प्रसाद :-- 
भट्ट कहे,-“अन्न, पीठ,--समान प्रसाद। 
अन्न खाबे, पीठे बसिते कौँंहा अपराध 2॥ 255॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचायने कहा,--“अन्नके समान आसन 
भी श्रीकृष्णका प्रसाद है। यदि अन्न खानेमें कोई 
अपराध नहीं है, तो फिर आसनपर बैठनेमें अपराध 
कैसे है 2॥ “235॥ 


अनुभाष्य-अन्न और पीठ अथवा चौकी-दोनों ही 
श्रीकृष्णके द्वारा भोग किये गये निर्मल प्रसाद हैं। भोगके 
अन्नको 'भगवानका उच्छिष्ट' जानकर भोजन करके 
सम्मान और भगवानके आसनके कार्यमें लगी हुई 
जानकर चौकीको भी उनका अवशेष 'प्रसाद' समझकर 
ग्रहण करनेसे किस प्रकारसे अपराध होगा? ॥ 235॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीभट्टाचार्यके सुसिद्धान्तको 
प्रशंसा और (आसन) अड़ीकार :- 


प्रभु कहे,--“भाल कैले, शास्त्र-आज्ञा हय। 
कृष्णेर सकल शेष भृत्य आस्वादय॥ 236॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आपका विचार अति 
सुन्दर है। शास्त्रकी भी आज्ञा है कि श्रीकृष्णके द्वारा 
छोड़ी गयी सभी वस्तुओंका ही दास आस्वादन करता 
है॥ 236॥ 

अमृतानुकणिका-श्रीकृष्णप्रसादी समस्त वस्तुएँ भक्तके 
लिये आस्वादनीय हैं, परन्तु मर्यादा और पूजनीयत्वकी 
रक्षा करते हुए। ये वस्तुएँ बाह्ोन्द्रियोंके द्वारा पूर्ण रूपसे 
आस्वादनीय नहीं हैं, अन्तरेन्द्रियोंके द्वारा ही इनका पूर्ण 
आस्वादन सम्भव है। 
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श्रीहरिभक्तिविलास (/80)में श्रीगुरुसेवाविधिके प्रसड़में 
कूर्मपुराणमें श्रीव्यासगीतासे उद्धृत श्लोकमें कहा गया 
है-- 
“नास्‍्य निर्माल्यशयनं पादुकोपासनहावपि। 
आक्रामेदासन छायामासन्दीं वा कदाचन॥ ” 


अर्थात्‌ 'शिष्यको श्रीगुरुदेवके निर्माल्य, काष्ठ-पादुका, 
चर्म-पादुका, आसन, छाया और चौकीका कभी भी 
लड्डन नहीं करना चाहिये।” श्रीगुरुदेबकी पादुका शिष्यके 
लिये पूजनीय वस्तु है, शिष्य कभी उसे अपनी 
पादुकाके रूपमें स्वीकार नहीं करता है॥ 236॥ 


भगवानके द्वारा भुक्त प्रसादको स्वीकार 
करनेसे ही दुष्पार मायाकी जय :- 
श्रीमद्भागवत (/6/46)में- 
त्वयोपयुक्तस्रग्गन्धवासो5लड्भरचर्चिताः । 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मार्यां जयेम हि ॥237 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 237॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आपको माला, गन्ध, वस्त्र, 
अलड्डार आदि जो कुछ अर्पित हुआ है, उससे 
विभूषित होकर आपके दासस्वरूप हम आपके समस्त 
उच्छिष्टका भोजन करते-करते ही आपको मायाको 
जय करनेमें निश्चय ही समर्थ होंगे॥ 237 ॥ 


अनुभाष्य-भगवान्‌ और उद्धवके वार्तालाप अथवा 
उद्धवगीताके आरम्भ होनेसे पूर्व भगवानकी इच्छासे 
द्वारका्में महा उत्पात आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णके द्वारा 
प्रपञ्चमें प्रकट-लीलाका सड़गोपन और अप्रकट-लीलामें 
प्रवेश करनेकी इच्छाको जानकर प्रियतम सेवक उद्धव 
गाढ़ प्रीतिपूर्वक श्रीकृष्णका स्तव कर रहे हैं- 
त्वयोपयुक्तस्नग्गन्धवासोउलड्रगरचर्चिता: (भवदुपथुक्त-माल्य- 
सुरभिवस्त्रभूषणै: चर्चिता: अलकृता:) उच्छिष्टभोजिनः (उच्छिष्टें 
प्रसादात्र भोक्तु शीर्ल येषां ते) दासाः क्‍य॑ (किड्ढरा:) हि 
(निश्चयार्थ) तब मायां (दुर॒त्ययां प्रकृतिं) जयेम (जेतुं शक्नुयाम)। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 237॥ 


पन्द्रहवाँ 


महाप्रभुकी प्रचुर अन्न ग्रहण करनेमें आपत्ति; 
श्रीभद्डाचायकी उनसे शिकायत :-- 
तथापि एतेक अन्न खाओन ना याय।” 
भट्ट कहे,--“जानि, खाओ यतेक युयाय॥ 238॥ 


नीलाचले भोजन तुमि कर बायातन्र बार। 
एक एक भोगेर अन्न शत शत भार॥ 239॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने आगे कहा कि तो भी इतना 
अन्न नहीं खाया जा सकता। श्रीभट्टाचार्यने कहा,-- किन्तु 
मैं जानता हूँ कि आप कितना खा सकते हैं। 
नीलाचलमें (श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें) आप दिनमें बावन 
बार भोजन करते हैं और हर बार आप सैंकड़ों पात्रोमें 
भरे भोगको खाते हैं॥238-239॥ 

महाप्रभुका द्वारका, मथुरा और 
ब्रजलीलामें भोजन-प्रकार :-- 

द्वारकाते घोल-सहस््र महिषीर घरे। 
अष्टादश माता, आर यादवेर घरे॥240॥ 
ब्रजे ज्येठा, खुड़ा, मामा, पिसादि गोपगण। 
सखावृन्द सबार घरे द्विसन्ध्या-मोजन॥ 24॥ 

अनुवाद-द्वारकामें सोलह हजार महिषियोंके घरोंमें, 
अठारह माताओं और यादवोके घरोंमें एवं ब्रजमें ताऊ, 
चाचा, मामा, फूफा आदि गोपों और सभी सखाओंके 
घरोम दोनों सन्ध्याओंमे आप भोजन करते हो॥ 240-24॥॥ 

अनुभाष्य- अष्टादश माता-देवकी, रोहिणी आदि। 

ब्रजे ज्येठा--अर्थात्‌ ताऊ। (श्रीरूपप्रभु कृत 
श्रीकृष्णगणोेद्देशदीपिकामें)-- 

“उपनन्दोउभिनन्दश्व पितृव्यौ पूर्वजों पितुः” 

अर्थात्‌ उपनन्द॑ और 'अभिनन्द॑-ये दोनों श्रीकृष्णके 
ताऊजी हैं। 

खुड्झा--अर्थात्‌ चाचा। (श्रीकृष्णगणोद्देशदीपिकामें)-- 

“पितृव्यों तु कनीयांसो स्यातां सत्नन्द-ननन्‍्दनो” 

अर्थात्‌ सन्नन्द' और 'नन्‍्दन' अथवा सुनन्‍्दं और 

'पाण्डव'-ये कृष्णके चाचा हैं। 
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भागा--(श्रीकृष्णगणोद्देशदीपिकामें) - 
“यशोधर-यशोदेव-सुदेवाद्यास्तु मातुलाः” 

अर्थात्‌ 'यशोधर', 'यशोदेव” और 'सुदेव' आदि 
श्रीकृष्णके मामा हैं। 

फफा-(श्रीकृष्णणणोद्देशदीपिका में) - 

महानीलः सुनीलश्च रमणावेतयो: क्रमात्‌” 

अर्थात्‌ 'महानील' और 'सुनील॑-अश्रीकृष्णके ये दो 
फूफा हैं, वे 'सानन्दां और “नन्दिनी-नामक दो 
बुआओंके पति हैं। 

भखावृन्द--(श्रीकृष्णणणोद्देशदीपिकाके परिशिष्टमें)-- 

“विशाल-वृषभौजस्वि-देवप्रस्थ-वरुधपा: । 

मन्दारः कुसुमापीड़मणिबन्धकरास्तथा: ॥ 
मन्दरश्रन्दनः कुन्दः कलिन्द-कुलिकादय:। 
कनिष्ठकल्पा:' सेवायां सखायो विपुलाग्रह्म:॥ ” 
“श्रीदामा दामा सुदामा वसुदाम तथैव च॥। 
किड़िणी- भद्रसेनांशु स्तोककृष्णाः: विलासिन:। 
पुण्डरीक-विटड्डगक्ष-कलविड्--प्रियड्डराः । 

एते प्रियसखा:” शान्ताः कष्णप्राणसमा मताः॥ ” 
“सुबलाज्जुनि-गन्धर्व-वसन्तोज्ज्वल-कोकिला: 
स-ननन्‍्दन-विदग्धाद्या: प्रियनर्मसखा मताः ॥ ” 

[अर्थात्‌ विशाल, वृषभ, ओजस्बी, देवप्रस्थ, वरुथप, 
मन्दार, कुसुमापीड़, मणिबन्धकर, मन्दर, चन्दन, कुन्द, 
कलिन्द, कुलिक आदि अनेक श्रीकृष्णके सखा' हैं। 
ये श्रीकृष्ससे आयुमें छोटे हैं और सदा श्रीकृष्णकी 
सेवामें तत्पर रहते हैं। श्रीदाम, दाम, सुदाम, वसुदाम, 
किड़िणी, भद्गसेन, अंशु, स्तोककृष्ण, विलासी, पुण्डरीक, 
विटड्राक्ष, कलविड्ड, प्रियड्डर-ये श्रीकृष्णके 'प्रियसखा' 
हैं और उनके समान आयुके हैं। सुबल, अर्जुन, 
गन्धर्व, वसनन्‍्त, उज्ज्वल, कोकिल, सननन्‍्दन और विदग्ध 
श्रीकृष्णके प्रियनर्मसखा' हैं।”]॥ 240-24। ॥ 


उस परिमाणकी तुलनामें श्रीभट्टाचार्यके द्वारा 
अर्पित अन्न तो अति अल्प :- 


गोवर्धन-यज्ञे अन्न खाइला राशि राशि। 
तार लेखाय एइ अन्न नहे एक ग्रासी॥ 242॥ 
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अनुवाद-गोवर्धनके अन्नकूटमें भी आपने जितना 
भोजन किया था, उसको तुलनामें यह अन्न तो एक 
ग्रास भी नहीं है॥242॥ 

अनुभाष्य-- तार लेखाय--उसको तुलनामें अथवा 
अनुपातमें॥ 242॥ 


श्रीभट्टाचायका दैन्य :- 
तुमि त॑ ईश्वर, मुजि-द्षुद्र जीव छार। 
एक-ग्रास माधुकरी करह अद्जीकार॥ “243॥ 


अनुवाद-आप तो ईश्वर हैं और मैं एक अति 
क्षुद्र जीव हूँ। कृपया मेरे घरमें इस एक ग्रासको 
स्वीकार कीजिये॥ “243॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- माधुकरी-मधुमक्खीकी वृत्तिके 
द्वारा प्राप्त ग्रास॥243॥ 

श्रीभट्टाचायके वचन सुनकर महाप्रभुका प्रसाद-सेवन :- 

एत शुनि' हार्सि' प्रभु बसिला भोजने। 
जगन्नाथेर प्रसाद भट्ट देन हर्ष-मने॥ 244 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु मुस्कुराये और 
भोजन करनेके लिये बेठे। श्रीभट्टाचार्यने बड़े आनन्दसे 
पहले उन्हें श्रीजगन्नाथका प्रसाद लाकर दिया॥244॥ 
श्रीभट्टाचा्यका दामाद-षाठीका पति 
महाप्रभुका निन्दक 'अमोर्घा :- 
हेनकाले 'अमोघ॑,--भट्टाचार्येर जामाता। 
कुलीन, निन्दक तेँहो षाठी-कन्यार भर्त्ता॥245॥ 


अनुवाद--इसी समय श्रीभट्टाचा्यका दामाद अमोघ 
जो उनकी पुत्री घाठीका पति था, वहाँ आ गया। यद्यपि 
उसका जन्म उच्च ब्राह्मणकुलमें हुआ था, तथापि वह 
दूसरोंके दोष देखता और निन्‍्दा करता था॥245॥ 


श्रीभड्”ाचायंको हाथमें लाठी लिये 
देखकर अमोघको भय :-- 


भोजन देखिते चाहे, आसिते ना पारे। 
लाठी-हाते भट्टाचार्य आछेन दुयारे॥ 246 ॥ 
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अनुवाद-वह देखना चाहता था कि महाप्रभु कया 
खा रहे हैं, किन्तु वह भीतर आ नहीं सका, क्योंकि 
श्रीभट्टाचाय॑अपने हाथमें लाठी लेकर द्वारपर बैठे हुए 
थे॥246॥ 


श्रीभट्टाचार्यका ध्यान बैँंटनेपर महाप्रभुके 
पात्रमें बहुत अन्नको देखकर महाप्रभुकी निन्‍दा :- 
तेँहो यदि प्रसाद दिते हैला आन-मन। 
अमोघ आससि' अन्न देखिं करये निन्दन॥ 247 ॥ 


“एइ अन्ने तृप्त हय दश बार जन। 
एकेला संन्यासी करे एतेक भक्षण !” ॥ 248 ॥ 


अनुवाद-जैसे ही श्रीभट्टाचार्य महाप्रभुको भोजन 
परोसने लगे और थोड़ा असावधान हो गये, उसी समय 
अमोघ भीतर आ गया। इतनी सारी भोजन-सामग्रीको 
देखकर वह निनन्‍्दा करने लगा,--“इतने भोजनसे तो 
दस-बारह लोगोंका पेट भर सकता है और यहाँ केवल 
एक ही संनन्‍्यासी इतना सब खा रहा हे॥ '247-248॥ 


श्रीभट्टाचा्यके मुड़कर देखते ही 
अमोघका वहाँसे भाग जाना :- 


शुनि' भट्टाचार्य तबे उलटि' चाहिल। 
तार अवधान देखिं' अमोघ पलाइल॥ 249॥ 


अनुवाद--अमोघकी बात सुनकर श्रीभट्टाचार्यने दृष्टि 
घुमाकर उसे देखा। श्रीभट्टाचा्यको सावधान देखकर 
अमोघ तुरन्त वहाँसे भाग गया॥249॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अवधान--सावधान ॥ 249 ॥ 


श्रीभट्टाचायंका हाथमें लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ना :-- 
भट्टाचार्य लाठि लजा मारिते धाइल। 
पलाइल अमोघ, तार लाग ना पाइल॥ 250 ॥ 


अनुवाद-्रीभट्टाचार्य लाठी लेकर उसे मारनेके 
लिये दौड़े, किन्तु अमोध इतनी तेजीसे भागा कि 
श्रीभट्टाचार्य उसे पकड़ नहीं पाये ॥ 250॥ 


पन्द्रहवाँ 


श्रीभट्टाचार्यके द्वारा महाप्रभु-निन्दक अमोघकी 
तीव्र निन्दा और शाप :- 


तबे गालि, शाप दिते भट्टाचाय॑ आइला। 
निन्‍्दा शुनि' महाप्रभु हासिते लागिला॥25॥ 


अनुवाद-तब श्रीभट्ाचार्य उसे गाली निकालते हुए 
और शाप देते हुए लौट आये। उनके मुखसे अमोघकी 
निन्‍्दाको सुनकर महाप्रभु हँसने लगे॥25॥ 


महाप्रभुकी निन्‍दा सुनकर श्रीभट्टाचार्यकी पत्नीको दुःख :- 
शुनि' षाठीर माता शिरे-बुके घात मारे। 
'बाठी राण्डी हठक-इहा बले बारे बारे॥252॥ 


अनुवाद--इस घटनाको सुनकर षाठीको माता 
(श्रीभट्टाचार्यकी पत्नी) अपने सिर और छातीको पीटने 
लगी और बार-बार कहने लगीं,-'षाठी विधवा हो 
जाय॥ 252॥ 

महाप्रभुके द्वारा दोनोंको सान्त्वना 
देनेके बाद प्रसाद-सेवन :-- 

ढुँहार दुःख देखि' प्रभु दुँहा प्रबोधिया। 
दुँहार इच्छाते भोजन कैल तुष्ट हञ॥ 253॥ 


अनुवाद-दोनोंको दुःखी देखकर महाप्रभुने उन 
दोनोंको सान्त्वना प्रदान कौो। उन दोनोंकी इच्छासे 
महाप्रभुने भोजन ग्रहण किया और वे सन्तुष्ट हुए॥253॥ 


महाप्रभुका आचमन :-- 
आचमन कराजा भट्ट दिल मुखवास। 
तुलसी-मअरी, लवड्र, एलाचि रसवास॥ 254॥ 


सर्वाड़ लेपिल प्रभुर सुगन्धि चन्दन। 
दण्डवत्‌ हञा बले सदैन्य वचन॥ 255॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको आचमन करानेके बाद 
श्रीभट्टाचार्यने उन्हें तुलसी-मज्जरी, लौंग, सुगन्धित रसीली 
इलायची आदि प्रस्तुत की। तब उन्होंने महाप्रभुके सभी 
अड्जोमें चन्द्कका लेप किया और उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके दीनतापूर्वक कहने लगे॥254-255॥ 


अध्याय 5/25-260 ] 
अमृतप्रवाह भाष्य-- एलाचि रसवास--रस और 

सुगन्धयुक्त इलायची॥ 254 ॥ 

अमोघके द्वारा की गयी निन्दाके लिये क्षमा-प्रार्थना :- 

निन्‍्दा कराइते तोमा आनिनु निज-घरे। 

एइ अपराध, प्रभु, क्षमा कर मोरे॥ 256॥ 


अनुवाद-मैंने आपकी निन्‍दा करवानेके लिये 
आपको अपने घरपर बुलाया था। मुझसे यह बहुत 
बड़ा अपराध हुआ है। हे प्रभो! कृपा करके आप मेरे 
इस अपराधको क्षमा कीजिये॥ 256॥ 
अदोषदर्शी महाप्रभु :- 
प्रभु कहे,--“निन्‍्दा नहे, सहज' कहिल। 
इहाते तोमार तार कि अपराध हेल ?”॥ 257॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“अमोघने निनन्‍्दा नहीं 
की, बल्कि सत्य' बात ही कही। इसमें तुम्हारा या 
उसका क्‍या अपराध हुआ ?2॥ 257॥ 

महाप्रभुके पीछे-पीछे श्रीभट्टाचायका चलना :- 
एत बलि' महाप्रभु चलिला भवने। 
भट्टाचार्य तौँर घरे गेला ताँर सने॥258 ॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभु अपने वास-स्थानकी 
ओर चल दिये। श्रीभट्टाचाय॑ भी उनके साथ उनके घर 
तक गये॥ 258॥ 

श्रीभट्टाचायंका बहुत दैन्य और शरणागति :- 
प्रभु-पदे बहु आत्मनिवेदन कैल। 
तारे शान्त करि' प्रभु घरे पाठाइल॥ 259॥ 


अनुवाद--श्रीभट्टाचार्यने महाप्रभुके चरणोंमें पड़कर 
अनेक प्रकारसे अपने हृदयको ग्लानिको व्यक्त किया। 
तब महाप्रभुने उन्हें शान्‍्त करके उनके घर वापिस 
भेजा॥ 259 ॥ 
घरमें पत्नीके साथ श्रीभट्वाचायंकी गम्भीर खेद-उक्ति :- 
घरे आसि' भट्टाचार्य षघाठीर माता-सने। 
आपना निन्दिया किछ बलेन वचने॥ 260॥ 
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श्रीचेतन्‍्य-निन्दकका वध ही उसके द्वारा 
किये गये अपराधका प्रायश्चित :-- 


“चैतन्य-गोसाजिर निन्दा शुनि याहा हैते। 
तारे वध कैले, हय पाप-प्रायश्ित्ते ॥ 26 ॥ 


अनुवाद-घरमें लौटकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य अपनी 
पत्नी, घाठीकी माताके साथ बैठकर अपनी निन्‍्दा करने 
लगे। तब उन्होंने कहा,-“श्रीचैतन्य गोसाईकी निन्‍्दा 
जिसके मुखसे सुनी है, उसका वध करनेसे ही उसके 
पापोंका प्रायश्चित हो सकता है॥260-26।॥ 


अनुभाष्य- वेष्णव-निन्दाका फल--(हःभःवि:, 0वें 

विः में उद्धृत स्कन्दपुराणके मार्कण्डेय-भगीरथ-संवादमें)-- 

“यो हि भागवर्त लोकयुपहासं नृपोत्तम। 

करोति तस्य नश्यन्ति अर्थधर्मयशः:सुताः ॥ 

निन्‍्दां कुर्वान्ति ये मूढ़ा वेष्णवानां महात्मनाम्‌। 

पतन्ति पितृभि: सार्द्ध॑ महारौरवसज्ञिते॥ 

हन्ति निन्‍्दति बे द्वेषि वेष्णवात्राधिनन्दति। 

क्रुध्यते याति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट्‌॥” 


(हःभःविः, 0वें वि: में उद्धृत द्वारकामाहात्म्यमें 
प्रह्दाद-बलि-संवादमें)- 
“करपत्रेश्व फाल्यन्ते सुर्तीव्रैर्यमशासने: । 
नि्दां कुर्वान्ति ये पापाः वैष्णवानां महात्मनामृ॥ ” 


[अर्थात्‌ “हे नृपवर ! जो वैष्णबका उपहास करते 
हैं, उनके अर्थ, धर्म, यश और सन्‍्तान आदि विनष्ट 
हो जाते हैं। जो सब मूढ़ व्यक्ति महात्मा वैष्णवोंकी 
निन्‍्दा करते हैं, वे पितृ-पुरुषों सहित महारौरब-नामक 
नरकमें पतित होते हैं। वैष्णबपर प्रहार, उनकी निन्‍्दा, 
उनसे विद्वेष, प्रणामादिके द्वारा उनका अभिनन्दन नहीं 
करना, वेष्णवके प्रति क्रोध प्रकाशित करना और 
बैष्णवके दर्शनसे आनन्दित नहीं होना-ये छः पतनके 
कारण हैं। जो समस्त पापी महात्मा बैष्णवोंकी निन्दा 
करते हैं, वे यमके शासनके कारण अत्यन्त तीखे 
आरेके जैसे अस्त्रके द्वारा खण्डित किये जाते हैं।”] 

विष्णुनिन्दा-फल--(भक्तिसन्दर्भम 3।4 संख्यामें उद्धृत 
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भा: 7/॥॥6, 22 श्लोककी टीका देखें)। 


“थे निन्दन्ति हृर्षकेश तद्बक्त पुण्यरूपिणम्‌। 
शतजन्मार्जितं पुण्य तेषां नश्यति निश्चितम्‌॥ 
ते पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके। 
भक्षिताः कीटसड़ेन यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
श्रीविष्णोरवमाननाद्‌ गुरुतर श्रीवेष्णवोल्लड्रनम्‌। 
तदीयदूषकजनान्‌ न पश्येत्‌ पुरुषाधमान्‌। 
तेः सार्द्ध व्ध्वकजने: सहवास न कारयेत्‌॥ ” 
श्रीजीवप्रभु कृत 'भक्तिसन्दर्भमे'--नामपराधान्तर्गत 
साधुनिन्दा-फल-वर्णन-प्रसड़में 265 संख्यामें उद्धृत 
(भा: 0/74/40)- 
निन्‍्दां भगवतः श्रुण्वन्‌ तत्परस्थ जनस्य वा। 
ततो नापैति यः सोउपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥ * 
ततो5पगमश्रासमर्थप्य एव; समर्थन तु निन्‍न्दकजिह्ना छेत्तव्या; 
तत्राप्यसमर्थेन स्वप्राणपरित्यागोउपि कर्त्तव्य:ः। 
यथोक्त देव्या-(भाः 4/4/॥7)- 


“कर्णो पिधाय निरियात्‌ यदकल्प इशे 
धर्मावितर्यश्रणिभिनृभिरस्यमाने। 
छडिन्द्यात्‌ प्रसह्य रुषतीमसतां प्रभुश्ने- 
जिह्मामसूनपि ततो विस्॒जेत्‌ स॒ धर्म: ॥ ” इति। 
[अर्थात्‌ “जो श्रीहषीकेश एवं उनके पवित्र भक्तोंकी 
निन्‍्दा करते हैं, उनके सौ जन्‍्मोंमें अर्जित पुण्य 
निश्चित रूपसे विनष्ट हो जाते हैं। जब तक चन्द्र 
और सूर्य विद्यमान रहते हैं, तब तक भयानक महाघोर 
कुम्भीपाक नरकमें वे कीटोंके द्वारा खाये जाते हैं। 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी अवज्ञाकी अपेक्षा श्रीवेष्णका उल्लइन 
अधिक भारी अपराध है। इसलिये विष्णुभक्तोंकी निन्दा 
करनेवाले अधम पुरुषोंका दर्शन नहीं करना चाहिये 
और ऐसे झूठे आक्षेप करनेवालोंके साथ एक स्थानपर 
भी नहीं रहना चाहिये।” श्रीभक्तिसन्दर्भमें साधुनिन्दाके 
फलके वर्णनके प्रसड़में-“श्रीभगवानकी अथवा भगवद्धक्तकी 
निन्‍्दा सुनकर जो उस स्थानकों छोड़कर नहीं चले 
जाते, वे भी सुकृतिसे च्युत होकर अधोगतिको प्राप्त 
करते हैं।'--यहाँ जो उस स्थानसे चले जानेका विधान 
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है, वह केवल असमर्थ व्यक्तिके लिये है। किन्तु 
सामर्थ्य होनेपर उक्त निन्दककी जिह्नबा काट देनी 
चाहिये। ऐसा करनेमें असमर्थ होनेपर अपने प्राणोंका 
परित्याग करना ही कर्तव्य बन जाता है। जैसे, 
श्रीपाव॑ंतीने कहा,-“कोई दुस्साहसी व्यक्ति धर्मरक्षक 
महापुरुषकी निन्दा करे और यदि उक्त निन्दकके 
विनाश करनेमें अथवा अपने प्राणोंके त्यागमें कोई 
समर्थ नहीं हो, तो उसके लिये दोनों कानोंको बन्द 
करके उस स्थानसे चले जाना ही कर्त्तव्य है। समर्थ 
होनेपर उस दुर्जनकी कटुभाषिणी जिह्नाको बलपूर्वक 
काटकर (निन्दा श्रवणरूपी पापका प्रायश्चित करनेके 
लिये) स्वयं प्राण त्याग करना चाहिये-यही धर्मके 
रूपमें कहा गया है।”]॥26।॥ 


ऐसे करनेमें असमर्थ व्यक्तिके लिये प्राण-त्याग; 
किन्तु स्वयं और दामाद, दोनों ही 'शौक्र-ब्राह्मण' 
होनेके कारण हत्याके अयोग्य :- 


किम्बा निज-प्राण यदि करि विमोचन। 

दुइ योग्य नहे, दुइ--शरीर ब्राह्मण॥ 262 ॥ 

हरि-गुरु-वैष्णवके निन्दकका सझ्डः सम्पूर्ण रूपसे परित्याग 
करने योग्य, उनके मुखका दर्शन भी अनुचित :- 

पुनः सेइ निन्दकेर मुख ना देखिब। 

परित्याग कैलुँ, तार नाम ना लइब॥ 263॥ 


अनुवाद--अथवा अपने प्राणोंका त्याग कर दूँ। 
किन्तु ये दोनों कार्य ही उचित नहीं हैं, क्योंकि हम 
दोनों ही शरीरसे ब्राह्मण हैं। मैं फिर कभी भी उस 
निन्दकका मुख नहीं देखूँगा। में उसका सदाके लिये 
परित्याग करता हूँ, आजके बाद में उसका नाम तक 
भी नहीं लूँगा॥262-263॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अमोघ-ब्राह्मण है, उसका वध 
नहीं किया जा सकता; [पश्रीभट्टाचार्य] स्वयं भी ब्राह्मण 
हैं, आत्महत्या भी अनुचित हें, दोनों कार्य ही करनेके 
योग्य नहीं हैं। इसलिये उस निन्दकका मुख नहीं देखना 
ही कर्त्तव्य है॥ 262-263॥ 
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अनुभाष्य-भाः ॥/7/53 श्लोक--*ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य 
आततायी वधाह॑ण:”--इसकी श्रीधरटीकामे उद्धृत स्मृतिके 
वचनमें ब्रह्म-बन्धुके वध-समर्थनकी व्यवस्था- 
“आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌। जिघांसन्तं जिघांसीयात्र 
तेन ब्रह्महा भवेत्‌।” पुनः (भाः ।/7/57 श्लोक)-“बपनं 
द्रविणादानं स्थानात्रिर्यापनं तथा। एष हि ब्रह्मबन्धुनां वधो 
नान्योउस्ति दैहिक:॥” [अर्थात्‌ (भा: ॥/7/53)-“ब्राह्मणके 
अधम होनेपर भी उसे मारना उचित नहीं है, आततायी 
वधके योग्य है।” इसकी श्रीधरपाद-कृत टीकामें,--“वध 
करनेकी इच्छासे आनेवाले वेदान्तमें निपण आततायीको 
मारनेसे उसके द्वारा ब्रह्महत्या नहीं होती।” (भाः 
/7/57)-सिरका मुण्डन, धन-छीन लेना और उसे 
उसके स्थानसे निकाल देना-इस प्रकार ही अधम 
ब्राह्मणंका वध हुआ करता है; उनके लिये सिर 
काटना आदि अन्य दैहेक वधका विधान नहीं 
है।”']॥ 262॥ 


हरि-गुरु-वैष्णब-द्वेषी पति-पत्नीके द्वारा 

निश्चित रूपसे त्याग करने योग्य :- 
षाठीरे कह-तारे छाड़क, से हइल 'पतित'। 
'पतित' हइले भर्त्ता, त्यजिते उचित॥ ”264॥ 


अनुवाद-तब श्रीभट्टाचार्यने अपनी पत्नीसे कहा-तुम 
घाठीसे कहो कि वह उसे छोड़ दे, क्योंकि वह पतित 
हो गया है। पतिके पतित हो जानेपर उसे त्याग करना 
ही उचित है॥ ”264॥ 


अनुभाष्य- (भा: 5/5॥8)-“न पतिश्व स स्यात्‌ न 
मोचयेद्‌ यः समुपेतमृत्युम” अर्थात्‌ जो स्वयं श्रीकृष्णमजन 
नहीं करते, और न ही श्रीकृष्णविमुखता अथवा 
श्रीकृष्ण-विस्मृतिरूपी निकट उपस्थित मृत्युके हाथसे 
पत्नीकी रक्षा कर सकते हैं, वे पतित हैं, इसलिये वे 
पति नहीं हैं। बाहरी दृष्टिकोणसे,-श्रीकृष्णके प्रति 
समर्पित आत्मा पत्नीरूपी कोई भक्त यदि निष्कपटरूपसे 
शुद्ध श्रीकृष्णममजनके उद्देश्यसे द्विजपत्नियोंकी भाँति 
श्रीकृष्णके अभक्त अथवा विरोधी 'पति'-अभिमानी 


| 4॥ 
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व्यक्तिके सज़को त्याग करके घरमें ही रहे, तो भी 
उसके द्वारा किसी भी विधिका उल्लड्डन नहीं होता। 
स्वयं भगवानने ही इस विषयमें द्विजपत्नियोंसे कहा (भा: 
0/23/3-32)--मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पति, पिता, भाई, 
पुत्र आदि कोई भी बन्धु-बान्धव तुमसे असूया (गुणमें 
भी दोष-दर्शन) नहीं कर पायेंगे; मेरी आज्ञासे देवता 
भी तुम्हारे आचरणका सदैव अनुमोदन करेंगे। वास्तवमें, 
इस जगत्‌में केवल मेरा अड्न-सड्ः ही मेरे प्रति 
अनुरागकी उत्पत्तिका कारण नहीं होता। मुझमें शुद्ध 
भावसे निरन्तर मनका संयोग करनेसे शीघ्र ही मेरी 
प्राप्ति होती है॥“264॥ 


स्मृति बचन :- 
“*पतिश्व पतितं त्यजेत्‌॥ “265 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥265॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पतित पतिका परित्याग करना 
चाहिये। 
(भा: 7/॥॥/28)- 
'सन्तुष्ठलोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय-सत्यवाक्‌। 


अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पर्तिं त्वपतितं भजेत्‌॥ ” 


[अर्थात्‌ “जो कुछ मिल जाय, पत्नी उसमें सन्तुष्ट 
रहे, किसी वस्तुके लिये न ललचाये, सभी कार्योंमें 
चतुर और धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले। अपने 
कर्त्तव्यमें सावधान रहे। पवित्रता और स्नेहयुक्त होकर 
यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे।”]॥265॥ 


अनुभाष्य-भाः 7/॥/28 श्लोककौ श्रीधरटीकामें 
उद्धृत याज्ञवल्क्य-वाक्य- 
“आजुद्धे: संप्रतीक्ष्यों हि महापातक-दूषित:।” 
अर्थात्‌ “महापातकसे दूषित पतिको अन्य सेवाएँ 
करते हुए भी जब तक उसकी शुद्धि न हो जाय, तब 
तक पत्नीको उसके साथ सहवास करनेकी प्रतीक्षा 
करनी चाहिये॥ “265॥ 
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अमोघको हैजेका रोग :-- 
सेइ रात्रे अमोघ कौँहा पलाआा रहिल। 
प्रातःकाले तार विसूचिका-व्याधि हैल॥266॥ 


अनुवाद-उस रात अमोघ कहीं भाग गया। और 
प्रातःकालमें ही उसे हैजेका रोग हो गया॥266॥ 


श्रीचैतन्यके विद्वेषीकी मृत्युकी सम्भावनाको 
सुनकर श्रीभट्टाचायका हर्ष :- 


अमोघ मरेन-शुनि' कहे भट्टाचार्य। 

“सहाय हइल दैव, कैल मोर कार्य॥267॥ 
ईश्वर-अपराधका फल तत्क्षणात्‌ दिखा :- 

ईश्वरे त' अपराध फले ततक्षणे। 

एत बलि पड़े दुइ शास्त्रेर बचने॥ 268 ॥ 


अनुवाद--अमोघ हैजेसे मर रहा है, ऐसा सुनकर 
श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने कहा,--विधाता मेरे अनुकूल हो 
गये हैं। मैं जो करना चाहता था, वह कार्य वे स्वयं 
कर रहे हैं। ईश्वरके प्रति किये गये अपराधका फल 
तुरन्त मिलता है। यह कहकर श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने 
शास्त्रोके दो श्लोक बोले॥267-268 ॥ 


महाभारतके वनपर्व (24॥/5)में :-- 
महता हि प्रयत्नेन हस्त्यश्वरथपत्तिभि: । 


अस्माभियदनुछ्ठेयं गन्धर्वे्तदनुषछ्ठितम्‌ ॥ 269 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥269॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिकोंका 
प्रचुर रूपसे संग्रह करके बड़े प्रयाससे हमें जो करना 
पड़ता, गन्धवोंने वह कर दिया है॥269॥ 


अनुभाष्य-दुर्योधन कर्णके द्वारा सब्चालित अपनी 
सेनाके साथ वनमें जा रहा था और गन्धरवोंके साथ 
उसका युद्ध हुआ। परन्तु गन्धर्वराज चित्रसेनकी सेना 
अधिक बलशाली थी, इसलिये उसने सभी कौरवोंको 
बन्दी बना लिया। उस समय पाण्डव उसी बनमें 
अज्ञातवासमें रह रहे थे। दुर्योधनके मन्त्रियोंने वनवासी 
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युधिष्ठिरसे सहायताकी प्रार्थना की। उस समय भीमसेनने 
दुर्योधन आदिके पहले किये गये अत्याचारोंका स्मरण 
करके प्रतिशोध लेनेके इच्छासे कहा-- 
महता (अतिशयेन) प्रयत्नेन (प्रयासेन) हस्त्यश्वरथपत्तिभिः 
(गजराजिरथे: पत्तिभिः पदातिभि:; भत्रह्म गजराजिभि:” इति 
पाठान्तरश्र) यत्‌ (दुर्वोधनादि-कौरव-पराजयकार्यप) अनुष्ठेय॑ 
(सम्पादनीयम्‌ अद्य) गन्धर्वें: (चित्रसेनचालितेः कर्च्भूते:) तत्‌ 
अनुष्ठित॑ (सम्पदित--कौरवादयः शत्रव: पराजिताः इत्यर्थ:)। 
श्लोक-भावानुवाद-बहुत प्रयाससे हाथी, घोड़े, रथ, 
पैदल सैनिकोंको हम एकत्रित करके युद्धमें दुर्योधनादि 
कौरवोंको परास्त कर पाते, वह कार्य (कौरवोंकी 
पराजय) चित्रसेनके सज्चालनमें गन्धर्वोंकी सेनाने कर 
दिया है॥269॥ 
विष्णु-वैष्णब-विद्वेषका फल :-- 
श्रीमद्भागवत (0/4/46)में- 
आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च। 
हन्ति श्रेयाँंसि सर्वाणि पुंपो महदतिक्रमः ॥ 270 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥270॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मनुष्यके द्वारा महान्‌ व्यक्तिका 
अनादर करनेसे उसकी आयु, श्री (सम्पत्ति), यश, धर्म, 
लोक-परलोक और आशीर्वाद-ये सब श्रेष्ठ वस्तुएँ 
नाश हो जाती हैं॥ “270॥ 


पन्द्रहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-भोजराज कंस बहन देवकीकी कन्यारूपी 
योगमायाको नहीं मार पाया और उसके मुखसे अपने 
पूर्वशत्रु विष्णुके आविर्भावकी बातको सुना। तब कंसने 
असुर स्वभाववाले विष्णु-वैष्णब-विद्वेषी मन्त्रियोंके साथ 
परामर्श करनेके बाद विष्णुभक्त-साधुओं-ऋषियोको मारनेके 
लिये दानवोंको आज्ञा दी। श्रीशुकदेवने परीक्षितको 
विष्णु-वैष्णब-विद्वेषके फलका वर्णन करते हुए कहा- 
महदतिक्रम: (महतां विष्णुवैष्णवानाम्‌ अतिक्रमः: कायिक- 
मानसिक-वाचनिकानादरः, अतः वेष्णवापराध:) पुंसः (नरस्य) 
आयु: श्रियं; यशः, धर्म, लोकान्‌ (धर्मसाध्यस्वर्गादीन्‌) आशिष: 
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(निजवाज्छितानि एव) च सर्वाणि श्रेयांसि (साध्यसाधनानि 
कल्याणानि) हन्ति (विनाशयति)। 
श्लोक- भावानुवाद-बविष्णु-वैष्णवोंका कायिक- 
मानसिक-वाचिक अनादर करनेपर उस वेष्णवापराधके 
फलस्वरूप मनुष्यकी आयु, सम्पत्ति, यश, धर्म, धर्मके 
पालनसे इच्छित स्वर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति और 
साध्य-साधन-कल्याणका विनाश हो जाता हे। 
अन्त्यलीला 3//46 और 63 संख्या देखें॥270॥ 
श्रीगोपीनाथसे महाप्रभुके द्वारा 
श्रीभट्टाचार्यके बारेमें पूछना :- 
गोपीनाथाचार्य गेला प्रभु-दरशने। 
प्रभु तौँरे पुछिल भट्टाचार्य-विवरणे॥ 27] ॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्य जब महाप्रभुके दर्शन 
करनेके लिये गये, तब महाप्रभुने उनसे श्रीभट्टाचार्यके 
विषयमें पूछा॥ 27]॥ 

श्रीगोपीनाथके मुखसे पत्नी-सहित श्रीभट्टाचार्यका 


महाप्रभु-निन्दा श्रवण करनेके कारण उपवास और 
अमोघकी मरणासन्र दशाका श्रवण :- 


आचार्य कहे,--“उपवास कैल दुइजन। 
विसूचिका-व्याधिते अमोघ छाड़िछे जीवन॥ "272॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथाचार्यने कहा,--“दोनों पति और 
पत्नी उपवास कर रहे हैं। हैजेके कारण अमोघ 
मरनेवाला है॥ "272॥ 

महाप्रभुका शीघ्रतासे जाना और 
अमोघको सदुपदेश प्रदान करना :- 

शुनि' कृपामय प्रभु आइला धाजा। 
अमोघेरे कहे तार बुके हस्त दिया॥273॥ 

महाप्रभुके द्वारा ब्राह्मणंकी संज्ञाका निर्देश :- 
“*सहजे निर्मल एइ ब्राह्मण-हृदय। 
कृष्णेर बसिते एइ योग्यस्थान हय॥ 274॥ 


भरात्सय-चण्डाल केने ईहा बसाइला। 
परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला॥ 275॥ 
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अनुवाद-यह सुनते ही कृपामय महाप्रभु दौड़कर 
अमोघके पास पहुँचे और उसकी छातीपर हाथ रखकर 
उससे कहने लगे,-“ब्राह्मणफा हृदय तो स्वाभाविक 
रूपसे निर्मल होता है, इसलिये श्रीकृष्णके वासके लिये 
वह योग्य स्थान होता है। तुमने इसमें 'मात्सर्य'-रूपी 
चण्डालको क्यों बैठाया है? तुमने परम पवित्र स्थानको 
अपवित्र कर दिया है॥273-275॥ 


जाड्य' रूपी अपराधसे विमुक्त होनेपर 
ही शुद्ध नामका उदय :- 
सार्वभौम-सज़े तोमार 'कलुष' हैल क्षय। 
'कल्मर्ष घुचिले जीव 'कृष्णनाम' लय॒॥ 276॥ 
अमोघको श्रीकृष्णनाम-ग्रहण करनेकी आज्ञा :- 
उठह, अमोघ, तुमि लओ कृष्णनाम। 
अचिरे तोमारे कृपा करिबे भगवानू॥ '277॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभामके सड़से तुम्हारे हदयकी कल्मष 
अब दूर हो गयी है। कल्मषके दूर होनेपर जीवका 
हृदय शुद्ध हो जाता है और वह श्रीकृष्णका नाम ले 
पाता है। इसलिये अमोघ, उठो और श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन करो। ऐसा करनेसे शीघ्र ही भगवान्‌ तुमपर 
कृपा करेंगे॥ ”276-277॥ 

अनुभाष्य- ब्रह्म, परमात्मा' और “भगवान्‌ अथवा 
विष्णु--अद्बयज्ञानतत्त्वके ये तीन अविर्भाव हैं। ब्रह्मज्ञका 
(ब्रह्मको जाननेवालेका) नाम 'ब्राह्मण' है और ब्रह्मज्ञ 
भगवद्‌-उपासकका नाम ही “ैष्णव' है। 'भगवान्‌' 
पूर्ण-आविर्भाव तत्त्व हैं और 'ब्रह्म' असम्पूर्ण-आविर्भाव 
तत्त्व है। जो केवल ब्राह्मण हैं, उनके मुखमें 'नामाभास' 
[शुद्धनाम नहीं] उदित होते हैं। किन्तु जो ब्राह्मण 
अद्गयज्ञान-तत्त्व विष्णुके साथ अपने सम्बन्धज्ञानको 
जानकर भक्तिपूर्वक विष्णुसेवामें नियुक्त होते हैं, उनकी 
उस सेवाको 'अभिधेय' कहते हैं। ऐसा भजन करनेसे 
वे 'भागवत' अथवा “वैष्णव हो सकते हैं। तभी 
अविद्यासे उत्पन्न कल्मष' अथवा 'अपराध॑' दूर होनेपर 
उसके मुखमें शुद्धनाम उदित होते हैं। 
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निर्विशेषवादी विवर्तवादका अवलम्बन करके ब्रह्मकी 
जिन पाँच प्रकारकौ सगुण उपासनाकी कल्पना करते 
हैं, वह कभी भी अद्गय-ज्ञानतत्त्वकी उपासना नहीं 
होती। विवर्त्तवादी स्वयंमें ब्राह्मण" होनेका अभिमान 
करके ऐसा मानते हैं कि सकाम अनुभूतिमें ही 
ब्राह्मणता' आबद्ध है, परन्तु जीवके स्वरूपमें 'ब्रह्मज्ञ-धर्म 
ही नित्य वर्तमान है। विष्णुकी कृपासे मायावादको छोड़ 
देनेपर ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण/ अथवा '“ैष्णव' बनता 
है। इसलिये वैष्णवोंमें ब्राह्मणत्व नित्य ग्रथित है अर्थात्‌ 
वैष्णव स्वतः ही ब्राह्मण हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
गरुड़पुराणमें-- 

बब्रह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते। 
सत्रयाजि-सहस्रेभ्य: सर्ववेदान्तपारग: । 
सर्ववेदान्तवित्कोट्या विष्णुथक्तो विशिष्यते॥ ” 

[अर्थात्‌ “हजारों ब्राह्मणोंसे एक सावित्र्य ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है, सहस्न सावित्र्य ब्राह्मणॉंकी अपेक्षा एक 
वेदान्तविद्‌ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोटि-कोटि वेदान्तविद्‌ 
ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक विष्णुभक्त श्रेष्ठ है।”] 

इसलिये ब्राह्मण होनेको योग्यताके बिना भक्तिपथर्मे 
कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। 

वास्तविक ब्राह्मणके हृदयमें अद्बयज्ञान विद्यमान 
रहनेके कारण उसकी नित्य-आराध्य विष्णु और 
वेष्णवोंमें भेद बुद्धि नहीं होती। इसलिये उसमें अपनी 
स्वार्थसद्धि अथवा अपनी जड़ीय इन्द्रियोंके तर्पणकी 
वाञ्छासे उत्पन्न मात्सर्य, ईर्ष्या अथवा द्वन्द्रभाव रह ही 
नहीं सकता। जहाँ मात्सर्य आदि भाव विद्यमान होते 
हैं, वहॉँपर अच्युतात्माके अभावमें निश्चय ही (भा: 
॥/5/3)--“न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादू-भ्रष्टा: पत्यन्त्यधः 
अर्थात्‌ अपने स्थानसे भ्रंश अथवा अधःपतन घटता 
है॥ 274-277॥ 

अमोघकी उसी समय इह-रोग और भवरोगसे 
मुक्ति और श्रीकृष्णप्रेम-प्राप्ति :- 
शुनि' 'कृष्ण' 'कृष्ण बलि' अमोघ उठिला। 
प्रेमोन्मादे मत्त हञा नाचिते लागिला॥ 278 ॥ 


पन्द्रहवाँ 


अनुवाद-महाप्रभुकी बात सुनकर और उनके 
स्पर्शसे अमोघ 'कृष्ण' 'कृष्ण' कहते हुए उठ बैठा। वह 
प्रेमोन्मादमें मत्त होकर नृत्य करने लगा॥278॥ 

अमोघके द्वारा महाप्रभुके चरणोंमें क्षमा-प्रार्थना :- 
कम्प, अश्रु, पुलक, स्तम्भ, स्वेद, स्वर्भड़। 
प्रभु हासे देखि' तार प्रेमेर तरड्ढ॥ 279॥ 


प्रभुर चरणे धरिं' करये विनय। 
“अपराध क्षम मोरे, प्रभु, दयामय॥ 280॥ 


अपने द्वारा किये गये अपराधके स्मरणसे 
अपने गालोपर थप्पड़ मारना :- 


एइ छार मुखे तोमार करिनु निन्दने।” 
एत बलि' आपन गाले चड़ाय आपने॥ 28॥ 


अनुवाद--नृत्य करते हुए अमोघमें कम्प, अश्रु, 
पुलक, स्तम्भ, स्वेद और स्वरभड़' आदि सात्त्विक 
भावोंको देखकर महाप्रभु हँसने लगे। अमोघ महाप्रभुके 
चरणोको पकड़कर दीनतापूर्वक कहने लगा,--हे दयामय 
प्रभो। मेरे अपराधको क्षमा कोजिये। इस घृणित मुखसे 
मैंने आपकी निन्‍दा की है।” यह कहकर अमोघ अपने 
हाथोंसे अपने गालोपर थप्पड़ मारने लगा॥279-28।॥ 


फूले हुए गालोंको देखकर श्रीगोपीनाथका उसे रोकना :- 
चड़ाइते चड़ाइते गाल फुलाइल। 
हाते धरि' गोपीनाथाचार्य निषेधिल॥ 282॥ 


अनुवाद-थप्पड़ मारते-मारते अमोघने अपने गालोको 
फुला दिया। श्रीगोपीनाथाचार्यने उसका हाथ पकड़कर 
उसे ऐसा करनेके लिये मना किया॥ 282 ॥ 
महाप्रभुके द्वारा उसे सान्त्वना और श्रीभट्टाचार्यके 
सम्बन्धके कारण स्नेह-आशीर्वाद :- 
प्रभु आश्वासन करे स्पर्शि' तार गात्र। 
“सार्वभौम-सम्बन्धे तुमि मोर स्नेहपात्र॥ 283 ॥ 
शुद्धभक्त श्रीभट्टाचार्यके परिवारसे महाप्रभुकी प्रीति :-- 
सार्वभौम-गृहे दास-दासी, ये कुक्कुर। 
सेह मोर प्रिय, अन्य जन रहु दूर॥284॥ 


अध्याय 5/278-289 ] 
अमोघको श्रीकृष्णनाम लेनेका आदेश :- 

अपराध नाहि तव, लओ कृष्णनाम।” 

एत बलि' प्रभु आइला सार्वभौम-स्थान॥ 285॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उसकी देहको स्पर्श करके उसे 
आश्वासन दिया,--'सार्वभौमके सम्बन्धसे तुम मेरे स्नेहके 
पात्र हो। जब सार्वभौमके घरके दास-दासी और यहाँ 
तक कि जो कूत्ता है, वह भी मुझे प्रिय है, तब उनके 
सम्बधियोंके विषयमें तो कहना ही क्‍या है। अब 
तुम्हाशा कोई अपराध नहीं रह गया, अब तुम 
श्रीकृष्णके नामका कीर्तन करो।” यह कहकर महाप्रभु 
श्रीसार्वभौम भट्टाचायंके घरपर आ गये॥ 283-285॥ 


श्रीभट्टाचायके निकट आकर महाप्रभुका बैठना :- 
प्रभु देखि' सार्वभौम धरिला चरणे। 
प्रभु तारे आलिड्लिया बसिला आसने॥ 286॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर श्रीसा्वबभौमने उनके 
चरण पकड़ लिये। तब महाप्रभुने उनका आलिड्गन 
किया और आसनपर बैठ गये॥286॥ 
बालक तुल्य अमोघके अपराधके कारण 
क्रोध अथवा उपवास अनावश्यक :- 
प्रभु कहे,--“/अमोघ शिशु, किवा तार दोष। 
केने उपवास कर, केने कर रोष॥ 287॥ 
भोजन करनेके लिये श्रीभट्टाचार्यसे अनुरोध :- 
उठ, स्नान कर, देख जगन्नाथ-मुख। 
शीघ्र आसिं! भोजन कर, तबे मोर सुख॥ 288 ॥ 


श्रीभट्टाचारयके प्रसाद-सम्मान तक प्रतीक्षाकी प्रतिज्ञा :- 
तावत्‌ रहिब आमि एथाय बसिया। 
यावत्‌ ना पाइबा तुमि प्रसाद आसिया॥ “289 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“अमोघ तो बालक है, 
इसमें उसका क्‍या दोष हे? आप उपवास क्‍यों कर 
रहे हैं? और आप क्रोध क्‍यों कर रहे हैं? अब उठो, 
स्नान करो और जाकर भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके मुखका 
दर्शन करो। जल्दीसे लौटकर भोजन करो, तभी मैं 
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प्रसन्न होऊँगा। जब तक आप लौटकर प्रसाद पा नहीं 
लेते, तब तक मैं यहींपर ही बैठा रहूँगा॥ 287-289॥ 


श्रीभट्टाचायंका अमोघके लिये क्रोध-प्रदर्शन :-- 
प्रभु-पद धरिं' भट्ट कहिते लागिला। 
“मरित' अमोघ, तारे केने जीयाइला॥ '290॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके चरणोको पकड़कर श्रीभट्टाचार्य 
कहने लगे,--“अमोघ मर जाता तो अच्छा होता, 
आपने उसे जीवित क्‍यों किया 2॥ /290॥ 


बालक-समझकर अमोघको क्षमा-करनेका उपदेश :-- 
प्रभु कहे,--“/अमोघ शिशु, तोमार बालक। 
बालक-दोष ना लय पिता, ताहाते पालक॥ 29॥ 


अमोघके अपराध दूर होनेपर वैष्णवता-हेतु 
श्रीभट्टाचार्यको प्रसन्न होनेके लिये अनुरोध :- 


एबे 'वेष्णव' हेल, तार गेल “अपराध! । 
ताहार उपरे एबे करह प्रसाद॥ 292॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“अमोघ बालक है, और 
आपका पुत्र भी है। पिता पुत्रके दोषको नहीं लेते, 
क्योंकि वे तो पुत्रका पालन करनेवाले होते हैं। अब 
अमोघ 'ेष्णव' बन गया है और उसका “अपराध दूर 
हो गया है। अब आप निश्चिन्त होकर उसपर कृपा 
कर सकते हैं॥ /29-292॥ 


श्रीभट्टाचार्यका क्रोध त्याग :-- 
भट्ट कहे,-“चल, प्रभु, ईश्वर-दरशने। 
स्नान करिं हेथा मुजि आसिलाडः एखने॥ “293॥ 
अनुवाद-श्रीभट्टाचार्यने कहा,--'प्रभो, आप जाकर 


श्रीजगन्नाथका दर्शन कीजिये। मैं भी अभी स्नान करके 
वहाँ दर्शन करके वापिस आता हूँ॥ ”293॥ 


श्रीभट्टाचार्यकी प्रसाद सेवाके दर्शनके लिये 
श्रीगोपीनाथको प्रतीक्षा करनेके लिये आदेश :- 
प्रभु कहे,--गोपीनाथ, इहाजि रहिबा। 
ईंहो प्रसाद पाइले, वार्त्ता आमाके कहिबा॥ 294 ॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“गोपीनाथजी, आप यहाँ 
रहिये और श्रीसार्वभौमके प्रसाद पानेपर मुझे आकर 
बता देना॥ ”294॥ 

अनुभाष्य- हहो--सार्वभौम भट्टाचार्य ॥ 294॥ 


श्रीभट्टाचायंका प्रसाद-सेवन :-- 
एत बलि' प्रभु गेला ईश्वर-दरशने। 
भट्ट स्नान-स्मरण करि करिला भोजने॥ 295॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु श्रीजगन्नाथके दर्शन 
करनेके लिये चले गये। श्रीभझाचार्यने स्नान और 
श्रीजगन्नाथका स्मरण किया तथा उसके बाद भोजन 
ग्रहण किया॥ 295॥ 


महाप्रभुके ऐकान्तिक भक्त महाशान्त-प्रकृति अमोघ :- 
सेइ अमोघ हैल प्रभुर भक्त 'एकान्त'। 
प्रेमे नाचे, कृष्णनाम लय महाशान्त॥ 296॥ 


अनुवाद--वे अमोघ अब महाप्रभुके ऐकान्तिक' 
भक्त हो गये, अब वे सब समय प्रेममें नृत्य करते और 
शान्तिपूर्वक श्रीकृष्णनामका कोर्तन करते॥ 296॥ 

अनुभाष्य-शाखा-निर्णयामृतमें- 

“अमोघपण्डितं बन्दे श्रीगौरेणात्मसात्कृतम्‌। 
प्रेमगदगदसानद्राड़'ु पलकाकुलविग्रहम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “मैं अमोघ पण्डितकी वन्दना करता हूँ. 
जिन्हें महाप्रभुने आत्मसात्‌ किया था। महाप्रभुके द्वारा 
स्वीकार किये जानेपर वे सदा ही प्रेममें डूबे रहते और 
उसके कारण उनका कण्ठ गद्गद होना, शरीर पुलकित 
होना आदि सात्तिकक विकार प्रकाशित होते थे।”]॥296॥ 

महाप्रभुकी इस प्रकारकी लीला :- 
ऐछे चित्र लीला करे शचीर नन्दन। 
येइ देखे, शुने, तौर विस्‍स्मय हय मन॥ 297॥ 


अनुवाद--श्रीशचीनन्दन ऐसी विचित्र लीलाएँ करते 
हैं। जो भी उनकी लीलाओंको देखता अथवा सुनता 
है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है॥297॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


श्रीभट्टाचायंके घरमें महाप्रभुका भोजन 
और श्रीभट्टाचायंकी महाप्रभुके प्रति प्रीति :- 


ऐछे भट्ट-गृहे करे भोजन-विलास। 
तार मध्ये नाना चित्र-चरित्र-प्रकाश॥ 298 ॥ 


सार्वभौम-घरे एशए भोजन-चरित। 
सार्वभौम-प्रेम याँंहा हहला विदित॥ 299 ॥ 
श्रीभ्टाचायंकी पत्नीकी महाप्रभुके प्रति प्रीति, 
भक्तके सम्बन्धसे अपराध-क्षमा :-- 
षाठीर मातार प्रेम, आर प्रभुर प्रसाद। 
भक्त-सम्बन्धे याहा क्षमिल अपराध॥ 300॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार श्रीभट्टाचार्यके घरपर 
भोजनका आनन्द लिया। उस एक लीलामें उनकी 
अनेक अद्भुत लीलाएँ प्रकाशित हुई। श्रीभट्टाचार्यके 
घरमें यह जो भोजन-लीला है, इसमें श्रीसार्वभौमका 
श्रीकृष्णप्रेम जगत्‌में प्रकाशित हुआ। और भी इसके 
द्वारा षाठीकी माताका प्रेम और अमोघको क्षमादान 
देनेसे महाप्रभुकी कृपा प्रकाशित हुई है। भक्तके 
सम्बन्धसे अमोघके अपराधके लिये क्षमा करनेसे 
उनकी भक्तवत्सलता प्रकाशित हुई है॥298-300॥ 


अनुभाष्य--अमोघ महाप्रभुकी निन्‍्दा करनेपर 
अपराधी हुआ था। अपराधके फलसे उसे प्राण 
हरनेवाला हैजाका रोग हुआ था। रोगग्रस्त होनेके बाद 
अमोघको अपराध दूर करनेका सुयोग प्राप्त नहीं हुआ। 
श्रीसा्बभीम और उनकी पत्नी महाप्रभुकी अत्यन्त 
कृपाके पात्र थे। उनके सम्बन्धसे महाप्रभुने इस 
अपराधी अमोघको दण्ड देनेके बदले उसके अपराधको 


5/298-302 ] 


क्षमा किया और उसके प्राणोंकी रक्षा करके श्रीकृष्णभक्ति 
प्रदान की। महाप्रभुके प्रति श्रीसार्वभौमकी पत्नीका 
प्रगाढ़ भक्तिपूर्ण सम्बन्ध था। बाहरी दृष्टिसे श्रीसार्वभौम 
अपने दामाद अमोघके पालन करनेवाले थे; इसलिये 
अमोघके अपराधको क्षमा न करनेपर उसके पालक 
श्रीसार्बभीमको ही गौण रूपसे दण्ड देना हो जाता। इसी 
कारणसे उसे क्षमा करके महाप्रभुने अपने ऐश्वयं, 
गाम्भीय॑ और ओदार्यको प्रकाशित किया॥ 300॥ 
पन्द्रहवे अध्यायका अनुभाष्य समापष्त। 
श्रीभट्टाचार्यके घरमें भोजन लीलाके 
श्रवणसे श्रीचैतन्यकी प्राप्ति :-- 
श्रद्धा करि' एड लीला शुने येइ जन। 
अचिरात्‌ पाय से चैतन्य-चरण॥ 30॥ 


अनुवाद--जो कोई भी श्रद्धापूर्वक्क इस लीलाका 
श्रवण करता है, उसे तत्क्षणात्‌ ही श्रीचैतन्‍्य-चरणोंकी 
प्राप्ति हो जाती है॥30।॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 302॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे सार्वभौमगृहे भोजनविलासो 
नाम पश्चदश-परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥302॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें सार्वभौमगृहमें 
भोजन-विलास नामक पन्द्रहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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सोलहवाँ अध्याय 


कथासार-महाप्रभुके द्वारा वृन्दावन जानेकी इच्छा 
करनेपर श्रीरामानन्द और श्रीसार्वभौम अनेक प्रकारकी 
बाधाएँ उत्पन्न करने लगे। क्रमशः गौड़ीय-भक्त तीसरे 
वर्ष नीलाचल आये। इस बार वेष्णवोंकी पत्नियाँ 
श्रीमन्महाप्रभुको अपने वासस्थानपर निमन्त्रण करनेके 
लिये उनकी प्रिय बहुत सी खाद्य-वस्तुओंको बड़ालसे 
लायी थीं। उन सबके श्रीक्षेत्रमं पहुँचनेपर महाप्रभुने 
मालायें भेजकर उनका सम्मान किया। उस वर्ष भी 
गुण्डिचा मन्दिरमें सफाईका कार्य पहलेकी भौँति हुआ। 
चातुर्मास्यके सम्पूर्ण होनेपर भक्तगण बड़ाल जाने लगे। 
मह॒प्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको प्रत्येक वर्ष नीलाचलमें 
आनेसे मना किया। कुलीनग्रामवासियोके प्रश्नानुसार 
उन्होंने पुनः वैष्णवके लक्षणके विषयमें बतलाया। इस 
वर्ष श्रीविद्यानिधिने नीलाचलमें रहकर “ओड़नषष्ठींका 
दर्शन किया। भक्तोंके विदा होनेपर महाप्रभुने वृन्दावन 
जानेकी दृढ़ता प्रकाशित की और विजया-दशमीके दिन 
प्रस्थान किया। राजा प्रतापरुद्रने महाप्रभुके जानेवाले 
मार्गम अनेक प्रकारकी व्यवस्था की थी। चित्रोत्पला 
नदी पार होनेपर श्रीरामानन्द, मड़राज (मरदराज 2) 
और हरिचन्दन महाप्रभुको साथ लेकर चले। महाप्रभुने 
श्रीगदाधर पण्डितको नीलाचल लौट जानेका अनुरोध 
किया, परन्तु उन्होंने वह सुना नहीं। कटकसे महाप्रभुने 
श्रीपण्डित गोस्वामीको शपथ देकर श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्रमें 
भेजा और भद्रकसे श्रीरामानन्दको विदायी दी। (उसके 
बाद) उड़ीसाकी सीमापर पहुँचकर महाप्रभु नौकाके द्वारा 
यवन अधिकारीकी सहायतासे पाणिहाटि तक गये। 
उसके बाद महाप्रभु श्रीरघव पण्डितके घरसे कुमारहट्ट 
होकर कुलिया-ग्राममें आये। महाप्रभुने वहाँ अनेक 
लोगोंके अपराधोंको दूर किया। वहाँसे रामकेलिमें 
जाकर श्रीरूप और श्रीसनातनको अज्जीकार किया। 
रामकेलिसे लौटकर श्रीरघुनाथदासको शिक्षा देकर वापिस 


घरमें भेजा। पुनः: नीलाचलमें आकर महाप्रभु अकेले 
वृन्दावन जानेका परामर्श करने लगे। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


गौड़देशमें जाकर लोगोंके उद्धारमें रत श्रीगौरसुन्दर :-- 
गौड़ोद्यानं गौरमेघः सिश्वन्‌ स्वालोकनामृतैः। 
भवाग्निदग्धजनता-वीरुध:ः समजीवयत्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गौड़देशरूपी उद्यानमें गौररूप 
मेघने अपनी दर्शनामृतरूपी वषकि द्वारा भवाग्निमें दग्ध 
जनतारूपी लताकों जीवित किया था॥॥ 

अनुभाष्य-- 

गौरमेघः (श्रीगौरजलधरः) स्वालोकनामृतैः (निजदर्शनसुधाभि:) 

गौड़ेद्यानं (गोड़देशरूपम्‌ उद्यानं) सिच्चन्‌ (वर्षग) भवागिदग्धजनता- 
वीरुध: (संसारदाव-वह़िना दग्धाः याः जनता: लोकपुआः ता 
एव वीरुध: लता: ता:) समजीवयत्‌ (जीवयामास)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


जय जय गोरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, सभी गौरभक्तोकी जय 
हो॥2॥ 
महाप्रभुकी वृन्दावन जानेकी इच्छा; राजाका विषाद :- 
प्रभुर हइल इच्छा याइते वृन्दावन। 
शुनिया प्रतापरुद्र हहला विमन॥3॥ 
अनुवाद-महाप्रभुकी वृन्दावन जानेकी इच्छा हुई 


है, इसे सुनकर राजा प्रतापरुद्रका मन उदास हो 
गया॥3॥ 


[ 6/4-4 


श्रीभट्टाचाय॑ और श्रीरायको बुलाकर महाप्रभुको 
नहीं जाने देनेके लिये प्रार्थना :- 


सार्वभोम, रामानन्द, आनि' दुइ जन। 
दुँहाके कहेन राजा विनय-वचन॥ 4॥ 


“नीलादि छाड़ि' प्रभुर मन अन्यत्र याइते। 
तोमरा करह यत्न तौहारे राखिते॥5॥ 


तौहा बिना एइ राज्य मोर नाहि भाय। 
गोसाजि राखिते करह नाना उपाय॥ ”6॥ 


अनुवाद--राजाने श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य और श्रीरामानन्द 
राय, इन दोनोंको अपने पास बुलवाकर दीनतापूर्वक 
कहा,--“महाप्रभुका मन नीलाचलको छोड़कर कहीं 
और जानेका है। आप दोनों कृपया उन्हें यहींपर ही 
रखनेका प्रयास कीजिये। महाप्रभुके बिना यह राज्य 
मुझे नहीं सुहाता, इसलिये श्रीचैतन्‍्य गोसाईंको यहींपर 
रखनेका सब प्रकारके उपाय कोजिये॥ “4-6॥ 


महाप्रभुका वृन्दावन जानेके लिये श्रीरीय और 
श्रीभट्टाचायके साथ परामर्श :- 


रामानन्द, सार्वभौम, दुइजना-स्थाने। 
तबे युक्ति करे प्रभु,-याब वृन्दावने ॥7॥ 


अनुवाद-इसके बाद स्वयं महाप्रभुने श्रीरामानन्द 
और श्रीसार्वभौमके साथ परामर्श करते हुए कहा,-मैं 
वृन्दावन जाऊँगा॥ 7॥ 


वियोगके भयसे दोनोंका महाप्रभुको वृन्दावनको 
बात भुलाकर वहाँ जानेसे मना करना :- 


दुँहे कहे,-- रथयात्रा कर दरशन। 
कार्तिक आइले, तबे करिह गमन॥ ”8॥ 


कात्तिक आइले कहे,--“एबे महा-शीत। 
दोलयात्रा देखिं याओ--एइ भाल रीत।”9॥ 


आजि-कालि करिं उठाय विविध उपाय। 
याइते सम्मति ना देय विच्छेदेर भय॥॥0॥ 
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अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य॑ और श्रीरामानन्द 
राय, दोनोंने कहा,-“आप अभी यहीं रहकर रथ-यात्राका 
दर्शन कीजिये। कार्तिक मासके आनेपर ही वृन्दावन 
जाना।” जब कार्तिक मास आया, तब उन्होंने कहा,-- 
“अभी तो बहुत अधिक सर्दी है, आप दोलयात्राके 
दर्शन करके जाना। यही अच्छा होगा।' आज-कल 
करके वे बहुत प्रकारके उपाय निकालते और वियोगके 
भयसे महाप्रभुको जानेकीो सम्मति नहीं देते॥8-0॥ 


भगवान्‌ स्वतन्त्र होनेपर भी भक्तके वशीभूत :- 
यद्यपि स्वतन्त्र प्रभु, नहे निवारण। 
भक्त-इच्छा बिना प्रभु ना करे गमन॥]॥ 


अनुवाद-यद्मपि महाप्रभु स्वतन्त्र हैं, उन्हें कोई 
रोक नहीं सकता, तो भी भक्तकी इच्छाके बिना वे 
कभी नहीं जाते॥ ]॥ 


तीसरे वर्ष गौड़ीय भक्तोंकी महाप्रभुके 
दर्शन करनेकी इच्छा :- 


तृतीय वत्सरे सब गोड़ेर भक्तगण। 
नीलाचले चलिते सबार हैल मन॥॥2॥ 


अनुवाद-तीसरे वर्ष भी गौड़देशके सभी भक्तोंका 
नीलाचल जानेका मन हुआ॥2॥ 


सभीका श्रीअद्वेताचार्यके पास 
जाना और श्रीअद्वैतकी पुरी-यात्रा :- 


सबे मेलि' गेला अद्वैत-आचार्यर पाशे। 
प्रभु देखते आचार्य चलिला उल्लासे॥3॥ 


अनुवाद--सभी भक्त मिलकर श्रीअद्वैताचार्यके पास 
गये और श्रीअद्वैताचार्य महाप्रभुके दर्शनके लिये उल्लसित 
होकर चल पड़े॥3॥ 


महाप्रभुके मना करनेपर भी महाप्रभु-प्रेमिक 
श्रीनिताइकी महाप्रभुके दर्शनके लिये पुरी-यात्रा :- 


यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़ेते रहिते। 
नित्यानन्द-प्रभुके प्रेमभक्ति प्रकाशिते॥ 4॥ 


सोलहवाँ 


तथापि चलिला महाप्रभुरे देखिते। 
नित्यानन्देर प्रेम-चेष्ट के पारे बुझिते॥5॥ 


अनुवाद-यद्यपि महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको 
प्रेमभक्तिका प्रचार करनेके लिये बड़ालमें रहनेकी ही 
आज्ञा दी थी, तथापि बे महाप्रभुके दर्शनोंके लिये चल 
पड़े। श्रीनित्यानन्द प्रभुकी प्रेममयी चेष्टाओंको कौन 
समझ सकता है ?॥4-5॥ 


गौड़ीय-भक्तोंकी यात्रा :- 
आचार्यरत्न, विद्यानिधि, श्रीवास, रामाइ। 
वासुदेव, मुरारि, गोविन्दादि तिन भाइ॥6॥ 
पाणिहाटीके श्रीराघव, कुलीनग्रामके 
श्रीसत्ययाजादिका गमन :-- 
राघव-पण्डित निज-झालि साजाजआ। 
कुलीन-ग्रामबासी चले पट्टडोरी लआ॥॥7॥ 


खण्डसे श्रीनरहरि आदिकी यात्रा :-- 
खण्डवासी नरहरि, श्रीरघुनन्दन। 
सर्वभक्त चले, तार के करे गणन॥॥8॥ 


अनुवाद--श्रीआचार्यरत्न, श्रीविद्यानिधि, श्रीवास, श्रीरामाइ, 
श्रीवासुदेव, श्रीमुरारि, श्रीगोविन्दादि (श्रीगोविन्द, श्रीमाधव 
और श्रीवासुदेव)-ये तीनों भाई, श्रीराघव पण्डित 
महाप्रभुके लिये खानेकी बहुतसी वस्तुओंको झोलियोंमें 
भरकर और कुलीन-ग्रामबासी रेशमी रस्सियोंको लेकर 
चल दिये। खण्डवासी श्रीनरहरि और श्रीरघुनन्दन तथा 
अन्य सभी भक्त महाप्रभुके दर्शनके लिये चलने लगे। 
कौन उन सबकी गणना कर सकता है ?॥ 6-8॥ 


पथको जाननेवाले श्रीशिवानन्द-सेन सभीके संरक्षक और 
परिचालकके रूपमें :-- 


शिवानन्द-सेन करे घाटि समाधान। 
सबारे पालन करिं सुखे लजा यान॥9॥ 


सबार सर्वकार्य करेन, देन वासा-स्थान। 
शिवानन्द जाने उड़िया-पथेर सन्धान॥ 20॥ 
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अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने मार्गके और नदी पार 
करनेके सब शुल्कका भुगतान किया। सभीकी 
सुख-सुविधाका ध्यान रखते हुए आनन्दसे उनको ले 
जा रहे थे। वे सभीके समस्त कार्योको कर देते और 
उन्हें रहनेका स्थान प्रदान करते। वे उड़ीसाके मार्गके 
विषयमें सब कुछ जानते थे॥9-20॥ 


अनुभाष्य-- घाटी-समाधान--धनकी कमीकी पूर्ति 
अथवा निर्दिष्ट पथ और नदीघाटको पार करनेके लिये 
यात्रियोंके द्वारा दिये जानेवाले शुल्कको चुकाना॥9॥ 


महाप्रभुके दर्शनके लिये बैष्णब-गृहणियोंका गमन :-- 
(।) श्रीअद्बैतपत्नीकी यात्रा :- 


से वत्सर प्रभु देखिते सब ठाकुराणी। 
चलिला आचार्य-सड़े अच्युत-जननी॥ 2। ॥ 


अनुवाद-उस वर्ष महाप्रभुके दर्शनके लिये सभी 
भक्तोकी पत्नियाँ भी उनके साथ आयीं। श्रीअद्वैताचार्यके 
साथ उनकी पत्नी सीतादेवी, अच्युतकी माता, भी चल 
पड़ीं॥2॥ 


(2) श्रीवासकी पत्नी और 
(3) श्रीशिवानन्दकी पत्नीकी यात्रा :-- 


श्रीवास-पण्डित-सज़े चलिला मालिनी। 
शिवानन्द-सड़े चले तौहार गृहिणी॥ 22॥ 


अनुवाद--श्रीवास पण्डितके साथ उनकी पत्नी 
श्रीमालिनी और श्रीशिवानन्द सेनके साथ उनकी पत्नी 
भी चलने लगीं॥22॥ 


शिवानन्दके पुत्र श्रीचैतन्‍्यदासकी यात्रा :- 
शिवानन्देर बालक, नाम--चैतन्यदास। 
तँँहो चलियाछे प्रभुरे देखिते उल्लास॥23॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके पुत्र, जिनका नाम 
चैतन्यदास था, वे भी बड़े उल्लाससे महाप्रभुके दर्शनके 
लिये चल पड़े॥23॥ 
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(4) श्रीचन्द्रशेखरकी पत्नीकी यात्रा :-- 
आचार्यरत्न-सड़े चले तौहार गृहिणी। 
तौहार प्रेमेर कथा कहिते ना जानि॥ 24॥ 


अनुवाद--श्रीआचार्यरत्न (श्रीचन्द्रशेखररके साथ उनकी 
पत्नी भी चल रही थीं। महाप्रभुके प्रति श्रीचन्द्रशेखरके 
प्रेमकी महिमाका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ 24॥ 


महाप्रभुकी सेवाके उद्देश्यसे साथमें उनको 
प्रिय लगनेवाली वस्तुओंको लेना :- 


सब ठाक्राणी महाप्रभुके भिक्षा दिते। 
प्रभुर नाना प्रिय द्रव्य निल घर हैते॥25॥ 


अनुवाद--सभी भक्तोंकी पत्नियोंने महाप्रभुको खानेमें 
प्रिय लगनेवाली बहुतसी वस्तुओंको अपने घरसे ले 
लिया॥ 25॥ 


श्रीशिवानन्दके द्वारा सभी कार्योंका सम्पादन :-- 
शिवासेन-सेन करे सब समाधान। 
घाटियाल प्रबोधिं' देन सबारे वासा-स्थान॥ 26॥ 


भक्ष्य दिया करेन सबार सवंत्र पालने। 
परम आननदे यान प्रभुर दरशने॥ 27 ॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन मार्गका शुल्क लेनेवालोंको 
मधुर वचन बोलकर प्रसन्न करते और सभी भक्तोंके 
रहनेके स्थानकी व्यवस्था करते। पूरी यात्रामें सबको 
भोजन करवाते और उनका ध्यान रखते हुए वे 


परमानन्दसे महाप्रभुके दर्शनोके लिये जा रहे थे॥26-27॥ 

अनुभाष्य- घाटियाल-मार्गदर्शक; ये यात्रियोंसे 
अन्यायपूर्वक अवैध रूपसे अधिक धन संग्रह करते थे; 
शिवानन्द उनसे वैध शुल्कसे अधिक धन न लेनेका 
अनुरोध करते॥ 26॥ 

रेमुणामें सभीका श्रीगोपीनाथ-दर्शन, श्रीमाधवपुरीके 

अनुसरणमें श्रीअद्दैतका नृत्य-कीर्तन :-- 

रेमुणाय आसिया कैल गोपीनाथ-दरशन। 
आचार्य करिल तंँहा कीर्तन, नर्त्तन॥28॥ 
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अनुवाद-रेमुणामें आकर सभीने श्रीक्षीरचोरा- 
गोपीनाथका दर्शन किया। श्रीअद्वैताचार्यने वहाँ कीर्तन 
और नृत्य किया॥ 28॥ 


पूर्व परिचयके कारण सेवकोंके द्वारा 
श्रीनित्यानन्दका अभिनन्दन :-- 
नित्यानन्देर परिचय सब लोक-सने। 


बहुत सम्मान आसि' कैल सेवकगणे॥ 29॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुका वहाँके सभी लोगोके 
साथ पहलेका परिचय था, श्रीगोपीनाथके सेवकोने 
आकर उनका बहुत सम्मान किया॥ 29॥ 


सभीका वहाँ रात्रि व्यतीत करना 
और खीर प्रसादका सम्मान करना :-- 


सेइ रात्रि सब महान्त ताहाजि रहिला। 
बार क्षीर आनि आगे सेवक धरिला॥30॥ 


क्षीर बॉँटि' सबारे दिल प्रभु-नित्यानन्द। 
क्षीर-प्रसाद पाआ सबार बाड़िल आनन्द॥3॥ 


अनुवाद-उस रात्रि सभी महान्‌ भक्त वहीं मन्दिरमें 
ही रहे। श्रीगोपीनाथके सेवकोंने बारह खीरके कुल्हड़ 
लाकर श्रीनित्यानन्द प्रभुके आगे रख दिये। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने उस खीरको सभीमें बॉँट दिया। खीर प्रसाद 
पाकर सभीका आनन्द बढ़ गया॥30-3॥ 


श्रीनित्यानन्दके द्वारा श्रीमाधवेन्द्रपुरी, श्रीोगोगालका और 
श्रीगोपीनाथके आगमनके वृत्तान्तका वर्णन :- 


माधवपुरीर कथा, गोपाल-स्थापन। 
ताहारे गोपाल यैछे मागिल चन्दन॥ 32॥ 
पिछली यात्रामें महाप्रभुके श्रीमुखसे सुनी 
कथाका वर्णन; भक्तोंको हर्ष :- 
तार लागि' गोपीनाथ क्षीर चुरि कैल। 
महाप्रभुर मुखे आगे ए कथा शुनिल॥33॥ 


सेइ कथा सबार मध्ये कहे नित्यानन्द। 
शुनिया वैष्णव-मने बाड़िल आनन्द॥ 34॥ 


सोलहवाँ 


अनुवाद--श्रीमाधवेन्द्रपरुकीौ कथा, उनके द्वारा 
गोवर्धनमें श्रीगोपालकी स्थापना, श्रीगोपालके द्वारा उनसे 
चन्दन माँगना और उनके लिये श्रीगोपीनाथके द्वारा 
खीरकी चोरी करना-ये सब कथाएँ जो श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने पहले महाप्रभुके मुखसे सुनी थीं, उन्होंने सभी 
भक्तोको उन कथाओंका श्रवण कराया। इन कथाओंको 
सुनकर वेष्णवोंके मनमें आनन्द बहुत बढ़ गया॥32-34॥ 

अनुभाष्य- भहाप्रथु मुखे-महाप्रभुने पहले श्रीपाद 
ईश्वरीपुरीके मुखसे श्रवण किया था (मध्यलीला 4/8 
संख्या); [संन्यास लेनेके बाद] शान्तिपुरमें श्रीअद्वैताचार्यके 
घरपर कुछ दिन रहनेके पश्चात्‌ महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द, 
श्रीजगदानन्द, श्रीदामोदर पण्डित और श्रीमुकुन्दके साथ 
नीलाचल जानेके मार्गम रेमुणा आकर उन्हें-श्रीमाधवेन्द्रपुरी, 
वृन्दावनके श्रीगिरिधारी-गोपाल और रेमुणाके श्रीक्षीरचोरा- 
गोपीनाथके उपाख्यानका वर्णन किया था। (मध्यलीला 
4/9-90 संख्या देखें)॥32-34॥ 

सभीका कटकमें आगमन, साक्षिगोपाल-दर्शन और 

श्रीनिताइके द्वारा साक्षिगोपालकी कहानीका वर्णन :- 

एइमत चलि' चलि' कटक आइला। 
साक्षिगोपाल देखि' सबे से दिन रहिला॥35॥ 


साक्षिगोपालेर कथा कहे नित्यानन्द। 
शुनिया वैष्णव-मने बाड़िल आनन्द॥ 36॥ 


अनुवाद-इस प्रकार चलते-चलते सभी भक्त 
कटक आ पहुँचे और वहाँ श्रीसाक्षी-गोपालके दर्शन 
करके वे उस दिन वहीं रहे। श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
श्रीसाक्षिगोपालकी कथा सुनायी, जिसे सुनकर वैष्णवोंके 
मनका आनन्द और बढ़ गया॥35-36॥ 
अनुभाष्य- साक्षिगेपलकी कथा--मध्यलीला 5/8-38 
संख्या देखें॥36॥ 
महाप्रभुके दर्शनके लिये व्यग्र सभीका 
द्रुत-गतिसे पुरीमं आगमन :- 
प्रभुके मिलिते सबार उत्कण्ठा अन्तर। 
शीघ्र करिं' आइला सबे श्रीनीलाचल॥ 37॥ 


अध्याय 6/32-4] 


अनुवाद--सभी भक्तोंके हृदयमें महाप्रभुसे मिलनेकी 
उत्कण्ठा थी, इसलिये वे शीघ्रतासे श्रीनीलाचल पहुँच 
गये॥ 97॥ 

गौड़ीय-भक्तोंके आठारनालामें आगमनके संवादको 


सुनकर भक्तोंकी अगवानीके लिये महाप्रभुके द्वारा 
श्रीगोविन्दके हाथसे मालायें भेजना :- 


आठारनालाके आइला गोसाजि शुनिया। 
दुइ माला पाठाइला गोविन्द-हस्त दिया॥ 38॥ 


अनुवाद-जब श्रीचैतन्य गोसाईने सुना कि भक्त 
आठारनाला आ पहुँचे हैं, तब उन्होंने श्रीगोविन्दके 
हाथसे दो मालायें भिजवायीं॥ 38॥ 

अनुभाष्य-- आठारनाला-श्रीपुरुषोत्तम-नगरकी एक 
सीमापर विशेष पुल॥38॥ 

श्रीनिताइ और श्रीअद्वैतका माला ग्रहण करना :- 
दुइ माला गोविन्द दुइजने पराइल। 
अद्वैत, अवधूत-गोसाजि बड़ सुख पाइल॥ 39॥ 


अनुवाद-श्रीगोविन्दने वे दो मालाएँ श्रीअद्वैताचार्य 
और श्रीनित्यानन्द प्रभुके गलेमें पहनायीं और वे दोनों 
बहुत प्रसन्न हुए॥39॥ 

सभीका वहींसे चलते हुए नृत्य-कीर्तन-आरम्भ :- 
ताहाजि आरम्भ कैल कृष्ण-सड्डीत्तन। 
नाचिते नाचिते चलिं आइला दुइजन॥ 40॥ 

अनुवाद-वहींसे ही सभीने श्रीकृष्ण-सड्ढी्तन करना 
आरम्भ कर दिया। श्रीअद्गैताचा्य॑और श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, दोनों नाचते-नाचते हुए चलने लगे॥40॥ 
श्रीस्वरूपादिके द्वारा महाप्रभुका फिरसे मालायें भेजना :- 
पुनः माला दिया स्वरूपादि निजगणे। 
आगु बाड़े' पाठाइल शचीर नन्‍्दने॥4|॥ 


अनुवाद--श्रीशचीनन्दनने भक्तोंके स्वागतके लिये 
पुनः श्रीस्वरूपादि निजगणोंको मालायें देकर आगे 
भेजा॥4॥ 
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नरेन्द्र सरोवरपर मिलकर सभीको माला देना :- 
नरेन्द्र आसिया, तौँहा सबारे मिलिला। 
महाप्रभुर दत्त माला सबारे पराइला॥ 42 ॥ 


अनुवाद-वे नरेन्द्र सरोवरपर गौड़देशसे आनेवाले 
सभी भक्तोंसे मिले और उन्होंने उन सबको महाप्रभुके 
द्वारा भेजी मालायें पहनायीं॥42॥ 


स्वयं सिंहद्वाररर आकर सभी 
भक्तोंके साथ महाप्रभुका मिलन :- 


सिंहद्वार-निकटे आइला शुरनि' गौरराय। 
आपने आसिया प्रभु मिलिला सबाय॥ 43॥ 


अनुवाद--भक्तजन सिंहद्वारकके निकट आ गये 
हैं'-ऐसा सुनकर श्रीगौरराय स्वयं आकर सभी भक्तोंसे 
मिले॥ 48॥ 


जगन्नाथ-दर्शनके बाद सभी भक्तोंके 
साथ वासस्थानपर आगमन :-- 


सबा लजा कैल जगन्नाथ-दरशन। 
सबा लजा आइला पुनः आपन-भवन॥ 44॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सभीको अपने साथ लेकर 
श्रीजगन्नाथके दर्शन किये। उसके बाद सभी भक्तोंको 
साथमें लेकर वे अपने वासस्थानपर आये॥ 44॥ 


सभीको श्रीवाणीनाथ और अश्रीकाशीमिश्रके 
द्वारा लाया गया प्रसाद खिलाना :-- 


वाणीनाथ, काशीमिश्र प्रसाद आनिल। 
स्वहस्ते सबारे प्रभु प्रसाद खाओयाइल॥ 45॥ 


अनुवाद--श्रीवाणीनाथ और श्रीकाशीमिश्र भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथका प्रसाद लेकर आये और महाप्रभुने स्वयं 
अपने हाथोंसे सभीको प्रसाद परोसा॥45॥ 


सभीको पूर्ववर्षको भाँति, निर्दिष्ट वास-स्थानादि देना :- 
पूर्व-वत्सरे यार येइ वासा-स्थान। 
तौहा सबा पाठाजा कराइल विश्राम॥ 46 ॥ 


54 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-पिछले वर्ष जिस भक्तका जो वासस्थान 
था, इस वर्ष भी महाप्रभुने उसे वही स्थान दिया। तब 
महाप्रभुने सबको वहाँ विश्राम करनेके लिये भेज 
दिया॥ 46॥ 
भक्तोंका महाप्रभुके साथ पुरीमें चार मास रहना :- 
एइमत भक्तगण रहिला चारिमास। 
प्रभुर सहित करे कीरत्तन-विलास॥ 47॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सभी भक्तोने चार मास तक 
वहीं रहकर महाप्रभुके साथ कीर्तनका आनन्द लिया॥47॥ 
रथयात्राके समय सभीके द्वारा गुण्डिचा-मार्जन :- 
पूर्ववत्‌ रथयात्रा-काल यबे आइल। 
सबा लजा गुण्डिचा-मन्दिर प्रक्षालिल॥ 48 ॥ 


अनुवाद--पहलेकी भाँति जब रथयात्राका समय 
आया, तब महाप्रभुने सभी भक्तोंको अपने साथ लेकर 
गुण्डिचा-मन्दिरकी धुलाई की॥48॥ 
महाप्रभुके आदेशानुसार श्रीसत्यराजादिका 
श्रीजगन्नाथके लिये रेशमी रस्सियाँ देना :- 
कुलीनग्रामी पड्टडोरी जगन्नाथे दिल। 
पूर्ववत्‌ रथ-अग्रे नर्त्तन करिल॥49॥ 


अनुवाद-कुलीनग्रामवासी भक्तोने अपने साथ लायी 
हुई रेशमी रस्सियाँ श्रीजगन्नाथके लिये दीं। पहलेकी भौँति 
सभीने रथके आगे नृत्य किया॥ 49॥ 
रथके आगे नृत्यके बाद सभीका उपबनमें विश्राम :- 
बहु नृत्य करि' पुनः चलिल उद्याने। 
वापी-तीरे ताँहा याइ' करिल विश्रामे॥50॥ 


अनुवाद-बहुत नृत्य करनेके बाद सभी उद्यानमें 


चले गये। वहाँ सरोवरके तटपर पहुँचकर सबने विश्राम 
किया॥ 50॥ 


अपृतप्रवाह भाष्य- वारपी--कुआँ (2), जलाशय॥ 50॥ 


अनुभाष्य- उद्याने-जगन्नाथवल्लभ॒ उलद्यानमें; 
वार्षी-तीरे--नरेन्द्र सरोवरके तटपर॥ 50॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


राढ़-देशके ब्राह्मण श्रीकृष्णदासके द्वारा 
महाप्रभुका अभिषेक और महाप्रभुको सुख :-- 

राढ़ी एक विप्र, तेंहो-नित्यानन्द-दास। 
महा-भाग्यवान्‌ तेँ हो, नाम-कृष्णदास॥ 5 ॥ 


घट भरि' प्रभुर तेंहो अभिषेक कैल। 
तार अभिषेके प्रभु महातृप्त हैल॥52॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके आश्रित राढ़देशके 
एक महाभाग्यशाली ब्राह्मण जिनका नाम कृष्णदास था, 
उन्होंने एक घड़ेको भरकर वहीं महाप्रभुका अभिषेक 
किया। उनके अभिषेकसे महाप्रभु अत्यन्त सन्तुष्ट 
हुए॥ 5-52॥ 


सभीके द्वारा बलगण्डिमें लगे भोगके प्रसादका सम्मान :-- 
बलगण्डि-भोगेर बहु प्रसाद आइल। 
सबा सड़े महाप्रभु प्रसाद खाइल॥ 53॥ 


अनुवाद--बलगण्डिमें श्रीजगन्नाथको लगे भोगका 
बहुत सा प्रसाद आया और महाप्रभुने सभी भक्तोंके 
साथ उस प्रसादको ग्रहण किया॥ 53॥ 


सभीके द्वारा हेरा-पञ्चमी-यात्राका दर्शन :-- 
पूर्ववत्‌ रथयात्रा कैल दरशन। 
हेरापञज्चमी-यात्रा देखे लआ भक्तगण॥ 54॥ 


अनुवाद-पूर्व वर्षकी भाँति ही महाप्रभुने भक्तोके 
साथ रथयात्राका दर्शन किया और हेरापञ्चमी-यात्राका 
भी दर्शन किया॥ 54॥ 


आँधी-वर्षामें महाप्रभुका अकेले श्रीअद्वैतके 
घरमें भिक्षा-ग्रहण करना :-- 
आचार्य गोसाजि प्रभुर कैल निमन्त्रण। 
तार मध्ये केल यैछे झड़-वरिषण॥ 55॥ 
चैतन्यभागवतमें उसका वर्णन :- 
विस्तारिं' वर्णियाछेन दास-वृन्दावन॥ ॥ 
श्रीवास प्रभुरे तबे कैल निमन्त्रण॥56॥ 
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श्रीमालिनीदेवीके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 
प्रभुर प्रिय-व्यअ्षन सब रान्धेन मालिनी। 
'भक्तये दासीं-अभिमान, स्नेहेते जननी ॥ 57॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्यने महाप्रभुको प्रसाद पानेके 
लिये अपने वासस्थानपर निमन्त्रण किया और तब 
आँधी-वर्षा आयी। श्रीवृन्दावनदास ठाक्रने श्रीचैतन्य- 
भागवतमें इन घटनाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। 
तब एक दिन श्रीवास पण्डितने भी महाप्रभुको निमन्त्रण 
दिया। श्रीवास पण्डितकौ पत्नी श्रीमालिनी देवी भक्तिके 
कारण स्वयंमें महाप्रभुकी दासी होनेका अभिमान रखती 
थीं, परन्तु वात्सल्य-भावसे वे महाप्रभुमें माताकी भाँति 
स्नेह रखती थीं। उन्होंने महाप्रभुको प्रिय लगनेवाले सब 
व्यज्जनोंको बनाया॥55-57॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चे: भा: अन्त्यखण्ड, नौवॉँ 
अध्याय- 

एकदिन श्रीअद्वैतने महाप्रभुको नि्मन्त्रित करनेका 
मन बनाया,--यदि अन्य कोई संन्यासी महाप्रभुके साथ 
न आये, तो महाप्रभुको अच्छी तरहसे खिलाऊँगा।' 
अन्यान्य सभी संन्यासी मध्याह-क्रियाके लिये बाहर 
निकले थे, परन्तु उस समय आँधी-वषकि आ जानेसे 
वे श्रीअद्वैतके स्थानपर पहुँच नहीं पाये। श्रीअद्वैतकी 
इच्छानुसार महाप्रभुने अकेले ही आकर श्रीअद्वैतके 
अन्न-व्यज्जनोंका भोजन किया॥ 55-56॥ 


श्रीचन्द्रशेखरके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 
आचार्यरत्न-आदि यत मुख्य भक्तगण। 
मध्ये मध्ये प्रभुरे करेन निमन्त्रण॥58॥ 


अनुवाद-अश्रीचन्द्रशेखर (आचार्यरत्न) आदि सभी 
मुख्य-मुख्य भक्त बीच-बीचमें महाप्रभुको निमन्त्रण 
देते॥ 58॥ 


चातुर्मास्यके अन्तमें श्रीनिताइके साथ एकान्तमें विचार :- 
चातुर्मास्य-अन्ते पुनः नित्यानन्दे लजा। 
किवा युक्ति करे नित्य निभृते बसिया॥59॥ 
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अनुवाद-चातुर्मास्यके अन्तमें महाप्रभु॒ पुनः 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ प्रतिदिन एकान्तमें कुछ 
परामर्श करते। वे क्‍या परामर्श करते थे, इसे कोई नहीं 
जान सका॥59॥ 


श्रीअद्वैताचायंका रहस्यपूर्ण पहेलीका पाठ :-- 


आचार्य-गोसाजि प्रभुके कहे ठारे-ठोरे। 
आचार्य तर्ज्जा पड़े, केह बुझिते ना पारे॥ 60॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने महाप्रभुको सड्ढडेतसे कुछ- 
कुछ कहा और कुछ पद्य पढ़े, जिन्हें कोई नहीं समझ 
पाया था॥60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- तर्ज्जा--पयार आदि छन्दमय 
बाते, जिन्हें दूसरे लोग आसानीसे नहीं समझ सकते॥ 60॥ 


महाप्रभुके द्वारा पहेलीमें कहे गये विचारको 

स्वीकार करनेसे श्रीअद्वेतको आनन्द :- 
तौर मुख देखि' हासे शचीर नन्दन। 
अड़ीकार जानि आचार्य करेन नर्त्तन॥6॥ 


अनुवाद-.श्रीअद्वैताचायके मुखको देखकर महाप्रभु 
हँसने लगे। इसीसे वे समझ गये कि महाप्रभुने मेरी 
बातको स्वीकार कर लिया है और वे नृत्य करने 
लगे॥ 6॥ 


श्रीगौर और श्रीअद्वैतका परस्परमें संलापादि-दूसरोंकी 
समझसे परे; महाप्रभुके द्वारा श्रीअद्बैतकों विदायी देना :- 


किवा प्रार्थना, किवा आज्ञा-केह ना बुझिल। 
आलिड्नन करि प्रभु तौँरे विदाय दिल॥62॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने क्या प्रार्थना की थी और 
महाप्रभुने उन्हें क्या आज्ञा दी थी-इसे कोई भी नहीं 
समझ पाया। महाप्रभुने श्रीअद्गैताचायंको आलिड्गन 
करके विदायी दी॥62॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीअद्वैताचार्यने पयारोंके द्वारा 
क्या प्रार्थना की और श्रीशचीनन्दनके हँसनेका भी क्‍या 
अर्थ हुआ,-उसे और कोई भी नहीं समझ पाया॥62॥ 
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श्रीनिताइको प्रतिवर्ष पुरीमें नहीं आकर गौड़देशमें 
नाम-प्रेम-प्रचार करनेका आदेश :-- 


नित्यानन्दे कहे प्रभु,-- शुनह श्रीपाद। 
एइ आमि मागि, तुमि करह प्रसाद॥ 63॥ 


प्रतिवर्ष नीलाचले तुमि ना आसिबा। 
गौड़े रहि' मोर इच्छा सफल करिबा॥ 64॥ 


श्रीनिताइके द्वारा महाप्रभुका अत्यन्त 
कठिन कार्य करवाना :- 


तौँहा सिद्धि करे-हेन अन्ये ना देखिये। 
आमार दुष्कर' कर्म, तोमा हैते हये॥”65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुसे कहा,--सुनिये, 
श्रीपाद! में आपसे कुछ मँगता हूँ, आप कृपा कीजिये। 
आप प्रत्येक वर्ष नीलाचल मत आना और गौड़देश 
(बड़ाल)में रहकर मेरी इच्छाको पूर्ण करना। वहाँ मेरी 
अभिलाषाको जो पूर्ण कर सके, ऐसा मैं किसी अन्यको 
नहीं देखता हूँ। मेरा यह अत्यन्त कठिन कार्य केवल 
आपके द्वारा ही हो सकता है॥ 63-65॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गौड़देशमें महाप्रभुकी अनुपस्थितिमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके अतिरिक्त कोई भी चण्डाल तकको 
नाम-प्रेमदानरूपी महाप्रभुके उद्देश्यकी सिद्धि नहीं कर 
सकता॥ 64-65॥ 


महाप्रभुके भक्त प्रभु-नित्यानन्द :- 
नित्यानन्द कहे,-“आमि देह', तुमि प्राण'। 
देह' 'प्राण' भिन्न नहे,--एइ त' प्रमाण॥ 66 ॥ 


अचिन्त्यशक्तये कर तुमि ताहार घटन। 
ये कराह, सेइ करि, नाहिक नियम॥ “67 ॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,--“मैं देह हूँ. 
और आप प्राण हैं। देह और प्राणमें कोई भेद नहीं 
है-यही तो प्रमाण है। आप जो चाहते हैं, बह आपकी 
अचिन्त्य शक्तिके द्वारा घटता है। आप मुझसे जो 
कराते हैं, में बिना किसी प्रतिबन्धके वही करता 
हूँ॥ 66-67॥ 


सोलहवाँ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-मैं 
देह' और आप प्राण हो; ये दोनों वस्तुएँ कभी भी 
अलग नहीं हैं; तथापि आप--नीलाचलमें और मैं-गौड़में, 
इस प्रकार जो अलग रहते हैं, वह केवल आपकी 
अचिन्त्य शक्तिसे ही घटता है॥66-67॥ 


श्रीनिताइ और अन्यान्य सभी भक्तोंको विदायी देना :-- 
ताँरे विदाय दिल प्रभु करिं' आलिड्डन। 
एइमत विदाय दिल सब भक्तगण॥ 68 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको आलिड्रन 
करके उन्हें विदायी दी। इस प्रकार उन्होंने सभी 
भक्तोको भी विदायी दी॥68॥ 


श्रीसत्यराजादिको पूर्व वर्षकी भौँति महाप्रभुसे 
अपने कर्त्तव्यके विषयमें जिज्ञासा :- 


कुलीनग्रामी पूर्व॑ंवत्‌ कैल निवेदन। 
“प्रभु आज्ञा कर,-कर्त्तव्य आमार साधन॥ “69 ॥ 


अनुवाद-कुलीनग्रामवासियोंने पूर्व वर्षकी भौति 
निवेदन करते हुए पूछा,-े प्रभो! हमें आज्ञा दीजिये 
कि क्‍या साधन हमारा कर्त्तव्य हे2॥ “69 ॥ 


महाप्रभुका उत्तर :- 
प्रभु कहे,--“वैष्णव-सेवा, नाम-सड्डीत्तन। 
दुइ कर, शीघ्र पाबे श्रीकृष्ण-चरण॥ ”70॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उत्तर दिया,--“वैष्णब-सेवा और 
नाम-सड्जीर्तन-इन दो कार्योंको करो, तुम्हें शीघ्र ही 
श्रीकृष्णके चरणोकी प्राप्ति होगी॥ 70॥ 


श्रीसत्यराजादिकी महाप्रभुसे 'बेष्णब-लक्षणकी जिज्ञासा :- 

तेँहो कहे,-“के वैष्णब, कि तार लक्षण?” 

तबे हासि' कहे प्रभु जानि' तौर मन॥7॥ 
महाप्रभुके द्वारा मध्यम-वेष्णबके लक्षणका निर्देश :- 

“कृष्णनाम निरन्तर याँहार वदने। 

सेइ वैष्णव-श्रेष्ठ, भज तौँहार चरणे॥ ”72॥ 


अध्याय 6/66-72 ] 


अनुवाद-श्रीसत्यराजादिने प्रश्न किया,--“वैष्णब कौन 
हैं और उनके लक्षण क्‍या हैं?” तब महाप्रभु उनके 
मनकी भावनाको जानकर हैंसते हुए बोले,--“श्रीकृष्णनाम 
निरन्तर जिनके मुखमें विराजमान रहता है, बे वैष्णवोमें 
श्रेष्ठ हैं, उनके चरणोंकी सेवा करो॥”7-72॥ 


अनुभाष्य-जिस वेष्णबके मुखसे निरन्तर श्रीकृष्णनाम 
उच्चारित होता है, उसे 'कोमल श्रद्धावाले एकबार 
श्रीकृष्णनामका उच्चारण करनेवाले कनिष्ठ वेष्णव'की 
अपेक्षा श्रेष्ठ अर्थात्‌ मध्यम भागवर्त' जानना ; उसके 
चरणोकी सेवा करना। श्रीरूप गोस्वामीने उपदेशामृतमें 
लिखा है--“प्रणातिभिश्व भजन्तमीशरम्‌ अर्थात्‌ मध्यमाधिकारी 
भागवतको परस्पर 'प्रणाम'रूपी व्यवहार करनेके लिये 
उपदेश दिया है। निरन्तर,-'अन्तर' अर्थात्‌ बाधा 
जिसमें नहीं है। [श्रीकृष्णसेवाके अतिरिक्त] अन्याभिलाषाएँ, 
कर्म, ज्ञान और चेतन-वृत्तिके कार्यमे शिथिलता अर्थात्‌ 
आलस्य-ये सभी अन्तर या बाधा हैं। जैसे श्रीरूप 
प्रभुने (भःरःसिः, पूर्व विः, प्रथम लहरीमें कहा है- 
“अन्याभिलाषिताशुन्यं ज्ञान-कर्माद्यनावृतम्‌। 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा॥ ” 


[अर्थात्‌ “श्रीकृष्णको सुखी करनेकी स्पृहाके अतिरिक्त 
समस्त प्रकारकी अभिलाषाओंसे रहित, ज्ञानकर्मादिके 
द्वारा अनावृत्त, एकमात्र श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये ही 
कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त चेष्टाओं और 
भावके द्वारा तैल-धारावत्‌ अविच्छिन्न गतिसे जो श्रीकृष्णका 
अनुशीलन अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी सेवा की जाती है, उसे 
(उन समस्त चेष्टाओंको) उत्तमा भक्ति कहते हैं।"] 

अथवा, 'अन्तर'-शब्दका एक अर्थ देह' भी हे। 
इन्द्रियतृप्तिमं लिप्त होना श्रीकृष्ण-भजनमें बाधा है। 
'अन्तर'-शब्दका अन्य अर्थ 'द्रविण' अर्थात्‌ 'धन' है। 
श्रीकृष्णसेवामें धनका सदुपयोग नहीं करके उसके 
संग्रहकी चेष्टा भी भजनमें बाधा है। 'अन्तर'-शब्दका 
एक अर्थ 'जनता' भी है। असत्‌सड़ अथवा दुःसड़ः 
भी भजनमें बाधा है। 'अन्तरा-शब्दका अन्य अर्थ 
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'लोभ' भी है। जिह्वाकी लालसाकी तृप्ति अथवा बहुत 
अधिक धन-संग्रह या अनेक मतोंको ग्रहण करनेको 
लालसा भी भजनमें बाधा है। अन्तमें 'अन्तर'-शब्दका 
अर्थ पाखण्ड है। निम्नलिखित विचार अथवा कार्य 
पाखण्ड है- 

॥) विष्णु-विग्रह जो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, उनको 
शिला, काष्ठ, स्वर्ण, पीतल आदि धातुका मानना, 

2) गुरुको एक साधारण मनुष्य समझना, 

3) वैष्णबकी जातिका विचार अथवा उसे प्राकृत 
समझना, 

4) विष्णु-वैष्णबके चरणामृतको सामान्य जल 
समझना, 

5) विष्णुके नाम-मन्त्रको अथवा सदगुरुके द्वारा 
दिये गये नामको 'सामान्य जागतिक शब्द' समझना, 

6) सर्वेश्वरेश्वर विष्णुकी अथवा विष्णु-परतत्त्व 
स्वयंरूप श्रीकृष्फको उनको निजशक्तिके अंश त्रिगुणोके 
अधीन देवताओंके साथ समान मानना, 

7) अचित्‌के आश्रयमें अथवा अचित्से आत्मा 
अथवा चेतनकोी उपलब्धिकी चेष्टा, 

8) अप्राकृत वास्तव वस्तुको प्राकृत, खण्ड, 
इन्द्रियोंके द्वारा मॉपी जा सकनेवाली वस्तुके समान 
समझना 

9) द्वैतबुद्धिसे श्रीहरि, गुरु और वेष्णवोंमें परस्पर 
भेद मानना। 

ये सभी अपराधोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। 
भक्तिसन्दर्भमें श्रीजीवप्रभुकी उक्ति (265 संख्यामें)-- 

“नामैक॑यस्य वाचि स्मरणपथगतम्‌” इत्यादौ देहद्रविणादि- 
निमित्तक- पाषण्ड-शब्देन च दश अपराधा लक्ष्यन्ते, 
पाषण्डमयत्वात्‌ तेषाम्‌।” 

[अर्थात्‌ “जो व्यक्ति श्रीनामको सुनकर भी देह- 
धनादिमे लिप्त रहता है, वह पाखण्डी है। पाखण्ड-शब्दसे 
दसों अपराध लक्षित होते हैं, क्योंकि ये सब अपराध 
पाखण्डमय हैं।”] 
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(भा: ॥/2/46)- 

“ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स॒ मध्यम: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो ईश्वरसे प्रेम, वैष्णवसे मैत्री, मूढ़ 
व्यक्तिपर कृपा और द्वेषीकी उपेक्षा करते हैं, वे मध्यम 
भक्त हैं।”] 

'सनातन शिक्षामें' मध्यलीला 22वाँ अध्याय-- 

“श्रद्धावान्‌ जन हय भक्ति-अधिकारी। 

उत्तम) मध्यम; कनिष्ठ--श्रद्धा-अनुसारी ॥ 64 ॥ 
शास्त्र-युक्ति नाहि जाने दृढ़, श्रद्धावान्‌। 
भध्यम-अधिकारी' सेह महाभाग्यवान्‌ ॥ 66 ॥ 
रति-प्रेम-तारतम्ये थक्त--तर-तम।68क। 

[अर्थात्‌ “श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही भक्तिके अधिकारी हैं 
और श्रद्धाके अनुसार ही वे उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ 
भक्त होते हैं। जो शास्त्रोंकी युक्तियोंको भली-भौँति नहीं 
जानता, किन्तु श्रीकृष्णमें दृढ़ श्रद्धावान्‌ है, वह महाभाग्यवान्‌ 
व्यक्ति मध्यम-अधिकारी है। रति और प्रेमके तारतम्यसे 
भक्तोमें भी तारतम्य होता है।”] 

मध्यम-भागवत निरन्तर कीर्तन-यज्ञके द्वारा भगवानकी 
आराधना करता है। इसके द्वारा उसकी श्रीनाममें प्रीति 
वर्धित होती है और क्रमशः वह 'प्रेम॑के स्तरपर पहुँच 
जाता है। वह अप्राकृत श्रीनाममें निरन्तर प्रीतियुक्त 
होकर अनुशीलन करते-करते स्वयंको “अप्राकृत 
कृष्णदास'के रूपमें जान पाता है। और श्रीनाममें 
अपेक्षाकृत स्वल्प रुचिवाले भक्तको वह कभी-कभी 
नामके अप्राकृत स्वरूपके विषयमें समझाकर उसपर 
कृपा करता है। शुद्धभक्तोमं और भगवानूमें पूर्णतया 
प्रीतिरहित विद्वेषी व्यक्तियोंको ऐसा जानकर कि ये 
'श्रीकृष्णके अप्राकृत-स्वरूपकी अनुभूतिसे रहित हें 
और इनकी चेतन-वृत्ति मायासे आवृत है, इसलिये ये 
केवल-प्राकृत हैं, वह उनके सड़का त्याग करता है। 
मध्यम अधिकारी शुद्धभक्तिके उपादान अथवा उपकरण 
आदिको भी “अप्राकृत' समझता है॥72॥ 


सोलहवाँ 


अगले वर्ष पुनः उनके द्वारा वैष्णब'-लक्षणकी 
जिज्ञासा करनेपर महाप्रभुका उत्तर :- 
वर्षान्तरे पुनः ताँरा ऐछे प्रश्न कैल। 
वैष्णवेर तारतम्य प्रभु शिखाइल॥ 73॥ 


अनुवाद-एक वर्षके बाद पुनः कुलीनग्रामवासियोने 
ऐसा ही प्रश्न किया। उसके उत्तरमें महाप्रभुने उन्हें पुनः 
वैष्णबोंका तारतम्य सिखलाया॥73॥ 


महाप्रभुके द्वारा उत्तमाधिकारी या महाभागवत'के 
लक्षणका निर्देश :- 
यौँहार दर्शने मुखे आइसे कृष्णनाम। 
तँँहारे जानिह तुमि 'वैष्णव-प्रधान'॥ 74॥ 


अनुवाद--जिनके दर्शनमात्रसे मुखसे श्रीकृष्णनाम 
निकलने लगे, उन्हें तुम वैष्णवोमें प्रधान समझना॥74॥ 


अनुभाष्य-जिन वैष्णबको देखकर देखनेवालेके 
मुखमें श्रीकृष्णनाम स्वाभाविक रूपमें ही आ जाता है, 
उन्हें स्वरूपसिद्ध 'महाभागवत' जानना। वे सम्पूर्ण रूपसे 
विकसित और उद्दीप्त अथवा अनावृत चेतनवृत्तिसे युक्त 
रहते हैं। अथवा वे श्रीकृष्णकी केवल शुद्धप्रेम-सेवामें 
निमग्न रहनेके कारण सर्वदा जाग्रत अवस्थामें अर्थात्‌ 
अपने स्वरूपमें अवस्थान करते हैं। वे भगवद्‌ ज्ञान 
और विज्ञानसे युक्त होनेके कारण सर्वत्र श्रीकृष्णके 
दर्शन करते हैं और सभी जीवोको श्रीकृष्णसे सम्बन्धित 
देखते हैं। उनके श्रीमुखसे निरन्तर शुद्ध श्रीकृष्णनामका 
भलीभौति कीर्तन होता रहता है। बे स्वयं दिव्यनेत्रोंसे 
युक्त होनेके कारण श्रीकृष्ण-विस्मृति अथवा 
श्रीकृष्ण-विमुखता रूपी मोह-निद्रामें सोये हुए अन्य 
जीवोंके बन्द अज्ञानमय चक्षुओंको खोल देते हैं अर्थात्‌ 
वे उन्हें जड़तासे मुक्त करवाकर दिव्यनेत्र प्रदान करके 
चेतनवृत्तिसे युक्त कर देते हैं। वे ऐसे चेतनवृत्तियुक्त 
जीवोको सदैव श्रीकृष्ण और कार्ष्ण (श्रीकृष्णभक्तों)की 
सेवामें नियुक्त करनेमें समर्थ हैं। “ब्रह्माण्ड तारिते शक्ति 
धरे जने जने” [अर्थात्‌ ऐसे एक-एक वैष्णब एक-एक 
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ब्रह्माण्डका उद्धार करनेमें समर्थ हैं]। मध्यलीला 6/279 
संख्या-- 

“लोहाके यावत्‌ स्पर्श! हेम नाहि करे। 

तावत्‌ स्पर्शशणि केह चिनिते ना पारे॥” 

[अर्थात्‌ “जब तक अपने स्पर्शसे वह लोहेको 
सोना नहीं बनाती, तब तक स्पर्शमणिको कोई पहचान 
नहीं पाता।”] आदि वाक्य उत्तम भागवतके सम्बन्धमें 
ही कहे गये हैं। 

श्रीरूप गोस्वामीने 'उपदेशामृत'में कहा है-- 

“शुश्रृषया भजनविज्ञमनन्यमन्य- 
निन्दादिशुन्यह्दमीप्सितसड्लब्ध्या।” 

[अर्थात्‌ “जो व्यक्ति श्रीमद्भागगत आदि वैष्णव 
स्मृतियोंके अनुसार भजनके तत्त्वको भलीप्रकार जानकर 
अनन्य रूपसे श्रीकृष्मका भजन करता है, श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अभिनिवेश नहीं रहनेके 
कारण दूसरोंकी निन्‍दा आदिसे शून्य निर्मल-हृदयवाला 
है, ऐसे भजनविज्ञ अर्थात्‌ मानससेवाके द्वारा 
अष्टकालीयलीला-स्मरण भजन परिपाटीमें अभिज्ञ 
महाभागवतको स्वजातीय अन्तःकरणवाले सुस्निग्धजनोंमें 
सर्वोत्तम सड़' जानकर प्रणिपात, परिप्रश्न और प्रीतिपूर्वक 
सेवाके द्वारा उनका आदर करना चाहिये।”] 

महाप्रभुके श्रीमुखसे कहे गये “तृणादपि सुनीच” 
श्लोकका सम्पूर्ण रूपसे आचरण करनेवाले और 
मध्यलीला 9।/36-37 संख्याके अनुसार वे 'आश्रयजातीय 
कृष्ण अथवा 'महाभागवत' हैं-वे ही शुद्ध हरिकीर्तन 
करनेवाले हैं। वे अन्य जीवोंके जड़ीय उच्च-नीच 
शरीरोंको नहीं देखते अथवा उनका हृदय अन्य 
व्यक्तियोंकी निन्दा आदिसे रहित है। इसलिये ऐसे 
व्यक्तिसे ही 'मध्यम-भागवत' सदैव श्रवणके इच्छुक 
होकर उनकी सब प्रकारसे सेवा करके उनको समन्‍्तुष्ट 
करनेपर अन्तमें उनकी कृपाके प्रभावसे वह मध्यम 
अधिकारी ही उत्तम-अधिकारी' बननेका सौभाग्य प्राप्त 
करता है। भाः ॥/2/45- 
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'सर्वभूतेषु॒ यः पश्येद्भग॒वद्भावमात्मन:। 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो सभी प्राणियोंमे अपनी और भगवान्‌की 
सत्ता तथा अपने और भगवान्‌में सभी प्राणियोंकी 
सत्ताको अनुभव करते हैं, वे उत्तम भागवत कहलाते 
हैं।'] 'सनातन-शिक्षामें' मध्य 22वें अध्यायमें- 

“श्रद्धावानू्‌ जन हय भक्ति-अधिकारी। 

उत्तम) मध्यम, कनिष्ठ--श्रद्धा-अनुसारी ॥ 64 ॥ 
शास्त्रयुक्तये सुनिपण, दृढ़श्रद्धा याँर। 
उत्तम-अधिकारी' सेह तारय संसार ॥ “65 ॥ 

[अर्थात्‌ “श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही भक्तिके अधिकारी हैं 
और श्रद्धाके अनुसार ही वे उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ 
भक्त होते हैं। जो भक्त शास्त्र और शास्त्रोंकी युक्तियोंमें 
अत्यन्त निपुण होनेके कारण दृढ़ श्रद्धावान्‌ होते हैं, वे 
उत्तम-अधिकारी' हैं और वे संसारके सभी प्राणियोंका 
उद्धार कर सकते हैं।”] 

भगवान्‌, भक्ति' और 'भक्त-इन तीन वस्तुओंमें 
महाभागवतकी अप्राकृत असड्डचित प्रेममयी दृष्टि होती 
है। इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं देखते हैं। “सबे 
कृष्ण भजे,--एइ मात्र जाने” अर्थात्‌ “वे केवलमात्र 
इतना ही जानते हैं कि सभी श्रीकृष्ण भजन कर 
रहे हैं।” इसलिये वे श्रीकृष्णके द्वारा सम्पूर्ण रूपसे 
अड़ीकार कौ गयी वस्तु हैं॥74॥ 


महाप्रभुके द्वारा तीन प्रकारके अधिकारके 
वैष्णवोंके लक्षणका निर्देश :- 
क्रम करि कहे प्रभु 'वेष्णवब'-लक्षण। 
'वैष्णव', 'वेष्णवतरं, आर 'वैष्णवतम'॥75॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने क्रमशः 'बेष्णव', 
'बैष्णबतर' और 'बेष्णवतम'के लक्षण बतलाये॥75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कूलीनग्रामवासी भक्तोके पिछले 
वर्ष किये गये प्रश्नके उत्तरमें अर्थात्‌ यौर मुखे एकबार 
शुनि कृष्णनाम' आदि सुनकर भी कुलीनग्रामवासियोने 
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श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


जब इस बार पुनः वही प्रश्न किया, तब महाप्रभुने 
कहा,--जिसके मुखसे निरन्तर कृष्णनाम सुनो, उसे 
'वैष्णवश्रेष्” जानकर उसके चरणोंका निरन्तर भजन 
करो। अगले वर्ष जब कुलीनग्रामवासियोंने पुनः वही 
प्रश्न किया, तब महाप्रभुने उस बार उत्तर दिया,-जिनके 
दर्शन करने मात्रसे ही दर्शकके मुखमें श्रीकृष्णनाम 
सहज ही आ जाय, उनको तुम 'वेष्णव-प्रधान' जानना। 
इस प्रकार तीन वर्षोर्में तीन प्रकारके उत्तरोका विचार 
करके देखनेपर महाप्रभुके वचनोंमें 'बेष्णव', 'वेष्णवतर', 
और 'ेष्णबतम'-इन तीन प्रकारके वैष्णवोके लक्षण 
मिलते हैं। इन तीन प्रकारके वैष्णबोंकी सेवा ही 
गृहस्थ-वैष्णबोका कर्त्तव्य है। महाप्रभुकी बातका तात्पर्य 
यह है कि,-जिन्होंने केवल वैष्णवी-दीक्षामात्र ग्रहण की 
है, किन्तु एकबार भी अपराधरहित होकर श्रीकृष्ण-नाम 
नहीं किया, उस वैष्णबकी सेवा करनेका कोई प्रयोजन 
नहीं है; केवल 'सुहृद', 'अतिथि' जानकर ही उसका 
सम्मान करना आवश्यक है॥69-75॥ 


श्रीपुण्डककके अतिरिक्त अन्य सभीका गौड़देश लौटना :- 
एइमत सब वैष्णव गौड़े चलिला। 
विद्यानिधि से-वत्सर नीलाद्रि रहिला॥76॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सभी वैष्णव गौड़देशमें लौट 
गये। परन्तु उस वर्ष श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि नीलाद्रि 
(जगन्नाथपुरी)में ही रह गये॥76॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- विद्यानिधि--श्रीपुण्डरीक 
विद्यानिधि॥ 76॥ 


श्रीस्वरूपके साथ श्रीपुण्डगीकका सख्यभाव :- 
स्वरूप-सहित तार हय सख्य-प्रीति। 
दुइ-जनाय कृष्ण-कथाय एकत्रइ स्थिति॥ 77॥ 
अनुवाद-श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिकी श्रीस्वरूप दामोदरके 


साथ सखा जेसी प्रीति थी। श्रीकृष्णकथाकी चर्चामे दोनों 
एक ही स्तरपर स्थित थे॥77॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिका श्रीगदाधरको पुनः 
मन्त्र देना और 'ओड़न-पष्ठी'का दर्शन :- 


गदाधर-पण्डिते तेंहो पुनः मन्त्र दिल। 
ओड़न-पष्ठीर दिने यात्रा ये देखिल॥ 78 ॥ 


श्रीपुण्डकीक और श्रीजगन्नाथके माँड़से युक्त 
वस्त्रोके कारण घटित घटनाका वर्णन :- 


जगन्नाथ परे तथा 'माडुया' वसन। 
देखिया सघृण हेल विद्यानिधिर मन॥79॥ 


सेइ रात्रये जगन्नाथ-बलाइ आसिया। 
दुइ-भाइ चड़ान तारे हासिया हासिया॥80॥ 


अनुवाद--श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिने श्रीगदाधर पण्डितको 
पुनः मन्त्र प्रदान किया और उन्होंने ओड़न-पष्ठीके 
दिन महोत्सवका दर्शन किया। उस ओड़न षष्ठीके दिन 
श्रीजगन्नाथदेवने माँड़ लगे वस्त्र पहने थे, जिसे देखकर 
श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिके मनमें थोड़ीसी घृणाकी भावना 
आ गयी। उसी रात श्रीजगन्नाथ तथा श्रीबलदेव-दोनों 
भाई आकर हैँंसते-हँसते उन्हें थप्पड़ मारने लगे॥78-80॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- ओड़नषष्ठी--सर्दीके आनेपर 
पहली छठी तिथिको “ओड़नषष्ठी' कहते हैं। उस दिन 
श्रीजगन्नाथदेवके अड़में सर्दियोंके वस्त्र अर्पित किये 
जाते हैं। वे सर्दीके वस्त्र-'माडुया'-वस्त्र अर्थात्‌ जुलाहेके 
द्वारा बनाये हुए मॉड़से युक्त बिना धुले वस्त्र होते हैं। 
देवताको मॉड़ लगे हुए वस्त्र देनेपर श्रीपुण्डरीक 
विद्यानिधिने उस विषयमें थोड़ी सी खूँटिनाटि' अर्थात्‌ 
दोष दिखलाकर उड़ीया-भक्तोंके प्रति थोड़ीसी घृणा 
प्रकाशित करनेके कारण उसका उपयुक्त फल प्राप्त 
किया था॥78॥ 

अनुभाष्य-चैतन्यभागवत अन्त्यखण्ड ग्यारहवाँ अध्याय 
देखें॥78॥ 


चैतन्यभागवतमें विस्तारसे वर्णित :- 
गाल फुलिल, आचार्य अन्तरे उल्लास। 
विस्तारिं' वर्णियाछेन वृन्दावन-दास॥ 8 ॥ 
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अनुवाद--यच्यपि श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिके गाल थप्पड़ 
खानेसे सूज गये थे, तथापि उनके हृदयमें बहुत आनन्द 
था। श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरने इस लीलाका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया है॥8।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चेतन्यभागवतके अन्त्यखण्डमें 
दसवौं और ग्यारहवाँ अध्याय देखें॥8॥ 


अनुभाष्य-- बलाइ---श्रीबलराम;। _ आचार्या-- 


आचार्यनिधि॥ 80-8 ॥ 


प्रत्येक वर्ष गौड़ीय भक्तोका आगमन और दर्शनादि :- 
एइमत प्रत्यब्द आइसे गौड़ेर भक्तगण। 
प्रभु-सड़्े रहि' करे यात्रा-दरशन॥ 82 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार प्रत्येक वर्ष गौड़देशके भक्त 
आते थे और महाप्रभुके साथ रहकर विभिन्न उत्सवोंका 
दर्शन करते थे॥82॥ 


उनमेंसे ग्रन्थकारकी विशेष-विशेष 
घटनाओंके वर्णनकी प्रतिज्ञा :-- 


तार मध्ये ये ये वर्ष आछये विशेष। 
विस्तारिया ताहा शेष करिब निःशेष॥ 83॥ 


अनुवाद--उनमेंसे जिन-जिन वर्षोमें कुछ विशेष 
उल्लेखनीय बातें है, उनका सबका मैं विस्तृत रूपमें 
आगे वर्णन करूँगा॥ 83॥ 


भक्तोंके साथ चार-वर्ष नीलाचल-लीला, 
दो-वर्ष दक्षिणमें आवागमन :- 
एइमत महाप्रभुर चारि वत्सर गेल। 
दक्षिण याजा आसिते दुई वत्सर लागिल॥ 84॥ 


वृन्दावन जानेके लिये महाप्रभुकी दो वर्षसे इच्छा, 
किन्तु श्रीरायकी चेष्टासे नहीं जा पाना :- 


आर दुइ वत्सर चाहे वृन्दावन याइते। 
रामानन्द-हठे प्रभु ना परे चलिते॥85॥ 


अनुवाद-इस प्रकार करते हुए महाप्रभुके चार वर्ष 
व्यतीत हो गये। दक्षिण भारतकी यात्रामें उनके पहले 
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दो वर्ष व्यतीत हो गये थे। उसके बाद दो वर्ष तक 
महाप्रभु वृन्दावन जाना चाहते थे, किन्तु वे श्रीरामानन्द 
रायके हठके कारण नहीं जा पाये॥ 84-85॥ 


अनुभाष्य-- हठ--बलका प्रयोग; बलपूर्वक ॥ 85॥ 


पाँचवे वर्ष गौड़ीय-भक्तोका रथयात्राके 
दर्शनके बाद गौड़देशमें लौटना :-- 
पश्चम वत्सरे गौड़ेर भक्तमण आइला। 
रथ देखि' ना रहिला, गौड़ेरे चलिला॥ 86॥ 


अनुवाद-पाँचवे वर्ष गौड़देशके भक्तगण आये, 
किन्तु रथ-यात्राके दर्शनके बाद वे जगन्नाथ पुरीमें नहीं 
रहे। वे सब गौड़देशमें लौट गये॥86॥ 


श्रीभट्टाचाय॑ और श्रीरायसे महाप्रभुकी गौड़देशसे होकर 
वृन्दावन जानेके लिये सम्मतिकी प्रार्थना :- 


तबे प्रभु सार्वभौम-रामानन्द-स्थाने। 
आलिड्नन करिं कहे मधुर-वचने॥ 87॥ 


“बहुत उत्कण्ठा मोर याइते वृन्दावन। 
तोमार हठे दुइ वत्सर ना कैलुँ गमन॥ 88 ॥ 


अवश्य चलिब, दुँहे करह सम्मति। 
तोमा-दुँहा बिना मोर नाहि अन्य गति॥89॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीसार्वभौम और 
श्रीरामानन्दको आलिड्रन करके मधुर वचन कहे,--“मेरी 
वृन्दावन जानेकी बहुत उत्कण्ठा है, किन्तु आप 
दोनोंकी हठके कारण मैं दो वर्ष तक नहीं गया। किन्तु 
अब मैं अवश्य ही जाऊँगा, इसलिये आप दोनों इसमें 
अपनी सम्मति प्रदान करो। आप दोनोंके अतिरिक्त मेरी 
अन्य कोई गति नहीं है॥ 87-89 ॥ 


गौड़देशमें महाप्रभुकी दो पूज्य वस्तुएँ :- 
(।) शचीदेवी और (2) गड़ादेवी- 
गौड़-देशे हय मोर 'दुइ समाश्रय॑। 
'जननी' जाहवी',--एइ दुइ दयामय॥ 90॥ 
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गौड़देश दिया याब ताँ-सबा देखिया। 
तुमि दढुँहे आज्ञा देह' परसन्न हआ॥ '9॥ 


अनुवाद-गौड़देशमें मेरे दो आश्रय हैं-माता और 
जाहवबी (गड़ग)-ये दोनों दयामयी हैं। में गौड़देशसे होते 
हुए जाऊँगा, जिससे उन दोनोंके दर्शन करते हुए 
वृन्दाबन चला जाऊँगा। अब आप दोनों मुझे प्रसन्नतापूर्वक 
आज्ञा प्रदान कीजिये॥ '90-9॥ 


श्रीभट्टाचाय और श्रीरायकी सम्मति, किन्तु वर्षाके कारण 
विजया-दशमी तक रुकनेका अनुरोध :- 


शुनिया प्रभुर वाणी मने विचारय। 
प्रभु-सने अति हठ कभु भाल नय॥92॥ 


दुँहे कहे,-“एबे वर्षा, चलिते नारिबा। 
विजया-दशमी आइले, अवश्य चलिबा॥ ”93॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वचन सुनकर दोनों मन-ही-मनमें 
विचार करने लगे कि महाप्रभुके साथ अधिक हठ 
करना कभी भी उचित नहीं है। उन दोनोंने कहा,-“अभी 
वर्षाका समय है, आपको यात्रामें बहुत कष्ट होगा। 
विजया-दशमी आनेपर आप अवश्य ही जाना॥ '92-93॥ 


महाप्रभुके द्वारा वर्षाका समय व्यतीत करना और 
विजया-दशमीके दिन वृन्दावनकी यात्रा :- 


आननदे महाप्रभु वर्षा कैल समाधान। 
विजया-दशमी-दिने करिल पयान॥ 94॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न 
हुए। उन्होंने वर्षाकाल समाप्त होने तक प्रतीक्षा की 
और विजया-दशमीके दिन वे वृन्दावनकी ओर चल 
दिये॥ 94॥ 


अनुभाष्य-- पयान-प्रयाण; यात्रा॥ 94॥ 
साथमें श्रीजगन्नाथके प्रसादादिको लेना :- 


जगन्नाथेर प्रसाद प्रभु यत पाजाछिल। 
कड़ार चन्दन, डोर, सब सड़े लैल॥95॥ 


सोलहवाँ 


अनुवाद-महाप्रभुको श्रीजगन्नाथका प्रसादी तांबेके 
वर्णका चन्दन, रस्सी आदि जो कुछ मिला, उन्होंने वह 
सब अपने साथ ले लिया॥95॥ 

अनुभाष्य-- कड़ार-तांबेके वर्णका, प्रलेप (2); 
डोर-रस्सी॥ 95॥ 


प्रभातमें यात्रा, पुरीवासी भक्तोका महाप्रभुका अनुसरण :- 
जगन्नाथे आज्ञा मा्गि' प्रभाते चलिला। 
उड़िया-भक्तगण सड़े पाछे चलिं आइला॥ 96 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीजगन्नाथकी आज्ञा लेकर प्रभातमें 
ही चल पड़े। उड़ीसाके भक्त भी उनके साथ उनके 
पीछे चलने लगे॥96॥ 


पुरीवासी भक्तोंको लौटानेके बाद सक्जी-भक्तोंके 
साथ भवानीपुर आना :- 


उड़िया-भक्तगणे प्रभु यत्ने निवारिला। 
निजगण-सड़े प्रभु 'भवानीपुरं आइला॥ 97॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने बड़ी प्रीतिसे आग्रह करके 
उड़िया भक्तोको आगे साथ चलनेसे रोका। तब वे 
अपने भक्तोंके साथ 'भवानीपुर' आ पहुँचे॥97॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- भवानीपुर--जान्कादेइपुर अर्थात्‌ 
जानकोदेवीपुरके आगे 'भवानीपुर॥ 97॥ 

श्रीरायका पीछेसे आगमन, श्रीवाणीनाथका 
प्रसाद भिजवाना :- 

रामानन्द आइला पाछे दोलाय चड़िया। 
वाणीनाथ बहु प्रसाद दिल पाठाजा॥ 98॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द बादमें पालकोपर चढ़कर 
वहाँ आये और श्रीवाणीनाथने बहुतसा प्रसाद भिजवा 
दिया॥ 98॥ 


वहींपर रात्रि बिताना, प्रातःकाल भुवनेश्वरमें आगमन :- 
प्रसाद भोजन करि' तथाय रहिला। 
प्रातःकाले चलि' प्रभु 'भुवनेश्वरँ आइला॥ 99॥ 
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अनुवाद--सभी प्रसाद पाकर रात्रिमें भवानीपुरमें ही 
रहे। प्राःःकाल चलकर महाप्रभु भुवनेश्वर आ गये॥ 99॥ 


वहॉाँसे कटकमें आकर श्रीसाक्षिगोपालका दर्शन :-- 
'कटके' आसिया कैल गोपाल दरशन। 
स्वप्नेश्वर-विप्र कैल प्रभुर निमन्त्रण॥00॥ 


अनुवाद-कटकमें पहुँचकर महाप्रभुने श्रीसाक्षी- 
गोपालका दर्शन किया। वहाँपर स्वप्नेश्वर नामक एक 
ब्राह्मणने महाप्रभुको निमन्त्रण दिया॥00॥ 
महाप्रभुके भक्तोंको श्रीरायका निमन्त्रण, 
उपवनमें महाप्रभुका स्थान :- 
रामानन्द-राय सब-गणे निमन्त्रिल। 
बाहिर उद्याने आसि' प्रभु वासा कैल॥0॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुके सभी भक्तोको 
प्रसाद ग्रहण करनेके लिये निमन्त्रण दिया। महाप्रभुने 
मन्दिरके बाहर स्थित उद्यानमें विश्राम करनेका मन 
बनाया॥0।॥ 


वृक्षके नीचे महाप्रभुका विश्राम करते समय श्रीप्रतापरुद्रको 
श्रीरायके द्वारा संवाद भेजना :- 


भिक्षा करि' बकुलतले करिला विश्राम। 
प्रतापरुद्र-ठाजि राय करिल पयान॥ 02॥ 


अनुवाद-प्रसाद पानेके बाद महाप्रभु बकुलवृक्षके 
नीचे विश्राम करने लगे, तभी श्रीरामानन्द महाराज 
प्रतापरुद्रसे मिलनेके लिये गये॥02॥ 


राजाका तुरन्त आगमन और 
महाप्रभुको प्रणाम एवं स्तुति :- 
शुनि' आनन्दित राजा अतिशीघ्र आइला। 
प्रभु देखि' दण्डवत्‌ भूमेते पड़िला॥॥03॥ 
पुनः उठे, पुनः पड़े प्रणय-विह्ल। 
स्तुति करे, पुलकाड़े पड़े अश्रुजल॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके कटकमें आगमनके विषयमें 
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सुनकर महाराज प्रतापरुद्रको बहुत आनन्द हुआ और 
बहुत शीघ्रतासे वे महाप्रभुके पास पहुँच गये। महाप्रभुको 
देखकर महाराज प्रतापरुद्रने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 
प्रेममें विह्हल होकर राजा प्रतापरुद्र बार-बार उठते और 
फिर भूमिपर गिर जाते। और जब वे स्तुति करने लगे, 
तब उनके समस्त अड्गः पुलकित हो रहे थे तथा उनके 
नेत्रोसे अश्रु प्रवाहित हो रहे थे॥03-04॥ 


राजाकी शुद्धभक्तिको देखकर 
महाप्रभुके द्वारा उनका आलिड्नन :- 
तार भक्ति देखि' प्रभुर तुष्ट हैल मन। 
उठि' महाप्रभु तौँरे कैला आलिड्डन॥05॥ 
पुनः स्तुति करिं राजा करये प्रणाम। 
प्रभु-कृपा-अश्रुते तौर देह हैल स्नान॥06॥ 


अनुवाद--उनकी भक्तिको देखकर महाप्रभु बहुत 
सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उठकर राजाका आलिड्रनन 
किया। राजा पुनः पुनः स्तुति करके महाप्रभुको प्रणाम 
करने लगे। इस प्रकार महाप्रभुकी कृपा प्राप्तकर 
राजाके नेत्रोंसे अश्रु प्रवाहित होने लगे और उन 
अश्रुओंसे महाप्रभुकी देह भीग गयी॥05-06॥ 


अनुभाष्य-- स्नान--भीग जाना॥06॥ 
श्रीरायके द्वारा राजाको थैर्य प्रदान करना, 
महाप्रभुकी राजापर अप्राकृत कृपा :- 
सुस्थ करि, रामानन्द राजारे बसाइला। 
कायमनोवाक्ये प्रभु तौँरे कृपा कैला॥07॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्दने राजाको थैर्य धारण करवाकर 
बैठा दिया। महाप्रभुने काय, मन और वचनसे राजापर 
कृपा की॥07॥ 


तभीसे महाप्रभुका नाम--प्रतापरुद्र-संत्राता” :-- 
ऐछे ताहारे कृपा कैल गौरराय। 
“ध्रतापरुद्र-संत्राता' नाम हेल याय॥ 08॥ 


अनुवाद--श्रीगौररायने राजापर ऐसी कृपा की, 
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जिससे उनका नाम ही उ'प्रतापरुद्र-संत्राता” अर्थात्‌ 
'राजा प्रतापरुद्रके उद्धारक' हो गया॥08॥ 


अनुभाष्य-- याय--जिससे, जिसके लिये॥08॥ 


राजाके परिकरोंके द्वारा महाप्रभुकी वन्दना, महाप्रभुके 
द्वारा राजाको विदायी देना :- 


राज-पात्रगण कैल प्रभुर वन्दन। 
राजारे विदाय दिला शचीर नन्दन॥ 09 ॥ 


अनुवाद-राजाके कर्मचारियोने भी महाप्रभुकी वन्दना 
की। तब श्रीशचीनन्दनने राजा और उनके कर्मचारियोको 
विदायी दी॥09॥ 


अपने राज्यमें राजाके द्वारा घोषणा-पत्रका प्रचार :-- 
बाहिरे आसि' राजा अआज्ञा-पत्र लेखाइल। 
निज-राज्ये यत विषयी', ताहारे पाठाइल॥ |0॥ 


ग्रामे-ग्रामें नूतन आवास करिबा। 
पाँच-सात गृह सब सामग्रये भरिबा॥॥ 


आपनि प्रभुके लजा तौहा उत्तरिबा। 
रात्रि-दिवा वेत्रहस्ते सेवाय रहिबा॥ ”|2॥ 


अनुवाद-उद्यानसे बाहर आकर राजाने आज्ञा-पत्र 
लिखवाये और अपने राज्यके सभी कर-संग्रह करनेवाले 
कर्मचारियोंके पास वे आज्ञा-पत्र भिजवाये। उस 
आदेश-पत्रमें उन कर्मचारियोंके लिये निर्देश थे कि वे 
प्रत्येक गाँवमें नये घर बनवायें और पॉँच-सात घरोंमें 
खानेकी सब प्रकारकी सामग्रियाँ भरकर रखें। वे स्वयं 
महाप्रभुको उन नये घरोंमें ले जाय तथा उनकी 
सुरक्षाके लिये रात-दिन हाथमें लाठी धारणकर उनकी 
सेवामें रहें॥0-2॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- विषयी--जो राजकर्मचारी गॉँवसे 
कर संग्रह करता है॥0॥ 

दो महापात्रोंकी आदेश :-- 

दुइ महापात्र,- हरिचन्दर्न, 'मड़राज|(72)। 
तँरे आज्ञा दिल राजा--करिह सर्व काज॥ ।3॥ 


सोलहवाँ 


एक नव्य-नौका आनि' राखह नदीतीरे। 
यौँहा स्नान करि प्रभु यान नदी-पारे॥ 4॥ 
राजाका प्रगाढ़ श्रीगौरप्रेम धन 

ताँहा स्तम्भ रोपण कर 'महातीर्थ' करिं। 

नित्य स्नान करिब तंहा, तौँहा येन मरि॥5॥ 
श्रीरामानन्दको महाप्रभुके निकट जानेका अनुरोध :- 

चतुद्गारि करह उत्तम नव्य वास। 

रामानन्द, याह तुमि महाप्रभु-पाश॥ ”6॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने श्रीहरिचन्दन तथा श्रीमड़राज 
नामक अपने दो वरिष्ट कर्मचारियोंको आज्ञा दी,--“मेरे 
इन (आदेश-पत्रके) आदेशोका पालन करनेके लिये 
जो भी उचित हो, वह करना। नदीके तटपर एक नयी 
नौका तैयार रखना और महाप्रभु जहाँ स्नान करें 
अथवा नदीके दूसरी पार जाँय, उस स्थानको महातीर्थ 
जानकर वहाँ उसकी स्मृतिमें एक स्तम्भ' स्थापित कर 
देना। मैं नित्य वहीं स्नान करूँगा और मेरी इच्छा है 
कि मैं उसी स्थानपर ही प्राण त्याग करूँ। चतुर्द्धार 
नामक ग्राममें उत्तम नये घरोंका निर्माण करो। हे 
रामानन्द! अब आप महाप्रभुके पास चले जाइये॥ |3-6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- चतुद्गर-कटकसे महानदी पार 
करके चतुरद्गार-ग्राममें जाया जा सकता है; उसीको ही 
साधारणतः 'चौदार' कहते हैं॥6॥ 

अनु भाष्य-- मड़राज -- मरदराज' 
नव्यवास--रहने योग्य नया घर॥]3-6॥ 


(2)। 


सन्ध्यामें स्त्रियोंके द्वारा महाप्रभुके गमनका दर्शन :- 
सन्ध्याते चलिबे प्रभु,-नृपति शुनिल। 
हस्ती-उपर ताम्बुगृहे स्त्रीगणे चड़ाइल॥॥|7॥ 


अनुवाद--जब राजा प्रतापरुद्रने सुना कि सन्ध्याके 
समय महाप्रभु चले जायेंगे, तब तुरन्त उन्होंने कुछ 
हाथियोंकी पीठके ऊपर तम्बू बैँंधवा दिये। फिर वे 
अपने महलकी स्त्रियोंको उन तम्बुओंमें बिठाकर उन्हें 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये ले गये॥॥॥7॥ 


अध्याय 6/83-42] ] 


सन्ध्याके समय महाप्रभुकी कटकसे यात्रा :- 
प्रभुर चलिवार पथे रहे सारि हजा। 
सन्ध्याते चलिला प्रभु निनगण लजा॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके जानेके मार्गपर वे पंक्ति बनाकर 
खड़ी हो गयीं। सन्ध्याके समय महाप्रभु अपने भक्तोके 
साथ वहाँसे चल पड़े॥8॥ 


महानदीमें स्नान, रानियोके द्वारा प्रणाम :-- 
चित्रोत्पला-नदी' आसि' घाटे कैल स्नान। 
महिषीसकल देखे करये प्रणाम॥9॥ 


अनुवाद-ित्रोत्पला-नदी' पहुँँचकर महाप्रभुने घाटपर 
स्नान किया। सभी रानियों और महलकी स्त्रियोने 
महाप्रभुके दर्शन किये और उन्हें प्रणाम किया॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- चित्रोत्पला-नदी--कटकसे चलते 
हुए जिस स्थानपर महानदीकी एक शाखा-नदी आती 
है, उसे 'चित्रोत्पला-नदी' कहते हैं। उत्कलके पण्डितगण 
किसी तन्‍त्रमेसे यह बात बतलाते हैं कि,-'कलोौ 
चित्रोत्पला गड़ा' अर्थात्‌ कलियुगमें चित्रोत्पला ही गड्ढ 
है॥9॥ 

महाप्रभुके दर्शनसे सभीमें भावावेश :- 

प्रभुर दरशने सबे हैल प्रेममय। 
'कृष्ण' 'कृष्ण' कहे, नेत्रे अश्रु बरिषय॥ 20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके दर्शनसे सभी रानियाँ और 
महलकी स्त्रियाँ प्रेममें विहलल हो गयीं। वे सभी 'कृष्ण', 
'कृष्ण' नामका कीर्तन करने लगीं और उनके नेत्रोंसे 
अश्रुओंकी वर्षा होने लगी॥20॥ 


अद्भुत करुणा-विग्रह :- 
एमन कृपालु नाहि शुनि त्रिभुवने। 
कृष्णप्रेमा हय यौंर दूर दरशने॥2| ॥ 
अनुवाद-महाप्रभु जैसा कृपालु त्रिभुवनमें कोई भी 
नहीं सुना जाता है। जिनके दूरसे दर्शन करने मात्रसे 
ही श्रीकृष्णप्रेम उदित हो जाता है॥2॥॥ 
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नदीको पारकर चतुर्द्वार्मे आकर प्रतिदिन पड़िछाओंके द्वारा 
भेजे गये जगतन्नाथके प्रसादका सेवन :- 


नौकाते चड़िया प्रभु हैल नदी पार। 
ज्योत्स्नावती रात्ये चलि' आइला चतुर्द्धार॥22॥ 


रात््ये तथा रहि' प्राते स्नानकृत्य कैल। 
हेनकाले जगन्नाथेर महाप्रसाद आइल॥ 23 ॥ 


राजार आज्ञाय पड़िछा पाठाय दिने-दिने। 
बहुत प्रसाद पाठाय दिया बहु-जने॥ 24॥ 


स्वगण सहिते प्रभु प्रसाद अड्जीकरिं। 
उठिया चलिला प्रभु बलि' 'हरि' 'हरि!॥25॥ 


अनुवाद--तब नौकापर चढ़कर महाप्रभुने नदी पार 
की। चौंदनी रात्रिमं वे चलते हुए चतुर्द्ठीर नामक गाँवमें 
आ पहुँचे। रात्रिमें चतुर्द्वार्मे रहकर महाप्रभुने प्रातःकाल 
स्नानकृत्य किया, उसी समय श्रीजगन्नाथका महाप्रसाद 
आ गया। राजाकी आज्ञासे पड़िछा प्रतिदिन श्रीजगन्नाथजीका 
इतना अधिक प्रसाद भेजता था कि उस प्रसादको 
बहुतसे लोग उठाकर लाते थे। अपने भक्तोके साथ 
महाप्रभुने प्रसादको ग्रहण किया और हरि हरि' बोलते 
हुए वे उठकर चल दिये॥22-25॥ 


साथमें तीन राजकर्मचारियोंमें श्रीराय प्रमुख :-- 
रामानन्द, मड़राज (2), श्रीहरिचन्दन। 
सड्े सेवा करिं' चले एड तिन जन॥॥26॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द राय, श्रीमड़्राज तथा 
श्रीहरिचन्दन-ये तीनों महाप्रभुकी सेवा करते हुए सदा 
उनके साथ चल रहे थे॥26॥ 


महाप्रभुकी वृन्दावन-यात्राके प्रधान सड़ी :- 
प्रभुसड़े पुरी-गोसाजि, स्वरूप-दामोदर। 
जगदानन्द, मुकुन्द, गोविन्द, काशीश्वर॥ 27 ॥ 
हरिदास ठाकुर आर पण्डित-वक्रेश्वर। 
गोपीनाथाचार्य, आर पण्डित-दामोदर॥ 28 ॥ 
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रामाइ, नन्दाइ आर बहु भक्तगण। 
प्रधान कहिलुँ, सबार के करे गणन॥29॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके साथ श्रीपरमानन्द पुरी गोसाई, 
श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीजगदानन्द पण्डित, श्रीमुकुन्द, 
श्रीगोविन्द, श्रीकाशीश्वर, श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीवक्रेश्वर 
पण्डित, श्रीगोपीनाथाचार्य, श्रीदामोदर पण्डित, श्रीरामाइ, 
श्रीनन्दाइ तथा अन्य और भी अनेक भक्त थे। मैंने 
प्रधान भक्तोके नामोंका उल्लेख किया है। सभी भक्तोकी 
कौन गणना कर सकता है 7॥27-29॥ 


आधे क्षणके लिये भी महाप्रभुके विच्छेदमें कातर 
श्रीगदाधरका अतुलनीय श्रीगौरप्रेम :- 


गदाधर-पण्डित तबे सड़ेते चलिला। 
क्षेत्र-संन्यास ना छाड़िह-प्रभु निषेधिला॥ 30॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डित भी तब महाप्रभुके साथ 
चलने लगे, परन्तु क्षेत्र-सन्यासको मत छोड़ना--ऐसा 
कहकर महाप्रभुने उन्हें साथ चलनेके लिये मना 
किया॥30॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- क्षेत्र-संन्यास--जो अपने पूर्व 
गृहका त्याग करके किसी विशेष (विष्णु) तीर्थमें अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम-क्षेत्रम या नवद्वीप-धाममें या मथुरादि-मण्डलमें 
अकेले अथवा सपरिवार परमार्थ-बुद्धिके सहित वास 
करते हैं, उनके आश्रमको क्षेत्र-संन्यास' कहते हैं। 
यही आश्रम ही कलिकालका उपयुक्त वानप्रस्थ-धर्म' 
है। सार्वभौम-भट्टाचा्यका भी ऐसा ही क्षेत्र-सन्यास' 
कहा गया है॥30॥ 

महाप्रभुके सड़के लोभसे धामवासरूपी क्षेत्रसंन्यासके 

त्यागमें भी पण्डित अविचलित :- 

पण्डित कहे,--“यौँहा तुमि, सेइ नीलाचल। 
क्षेत्र-संन्यास मोर याउक रसातल॥ ”3॥ 

अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितने कहा,--“आप जहाँपर 


हैं, वही नीलाचल है। मेरा ऐसा क्षेत्र-संन्यास रसातलमें 
चला जाय॥ 3॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


महाप्रभु-सड़के लोभसे सेवा-परित्याग और सेवाकी 
प्रतिज्ञाक उल्‍लड्डनमें भी पण्डित अविचलित :- 


प्रभु कहे,--ईंहा कर गोपीनाथ-सेवन।” 
पण्डित कहे,--“कोटि-सेवा त्वत्पाद-दर्शन॥ ”32॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“यहीं नीलाचलमें रहकर 
श्रीगोपीनाथकी सेवा करो।” श्रीगदाधर पण्डितने 
कहा,--“आपके चरणोंके दर्शनमात्रसे ही श्रीगोपीनाथकी 
करोड़ गुणा अधिक सेवा हो जाती है॥ ”32॥ 
अपने भावी-कलड्डकी आशड्ाको दिखलाकर 
महाप्रभुका पुरीसे ही पण्डितको उनके 
पीछे अनुसरण करने हेतु निषेध :- 
प्रभु कहे,--सेवा छाड़िबे, आमाय लागे दोष। 
ईंहा रहि' सेवा कर,--आमार सन्‍्तोष॥ ”33॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“यदि तुम सेवा छोड़ोगे, 
तो दोष मुझे लगेगा। इसलिये यहींपर रहकर सेवा करो, 
इसीमें मुझे सन्तुष्टि होगी॥”33॥ 
श्रीगदाधरका अभिमान :-- 
पण्डित कहे,--“सब दोष आमार उपर। 
तोमा-सड़े ना याइब, याइब एकेश्वर॥ 34॥ 


'आइंके देखिते याइब, ना याइब तोमा लागि'। 
'प्रतिज्ञां-सेवा-त्याग-दोष, तार आमि भागी॥ ”35॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितने कहा,-“सारा दोष 
मुझपर लगेगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, किन्तु मैं 
अकेला ही जाऊँगा। मैं 'आइई' (शचीमाताके) दर्शनोंके 
लिये जाऊँगा, आपसे मिलनेके लिये नहीं जाऊँगा। 
इसलिये क्षेत्र-सन्यासकी प्रतिज्ञा' तथा 'श्रीगोपीनाथकी 
सेवा'को त्यागनेके दोषका में ही उत्तरदायी 
होऊँगा॥ /34-35॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामीने 
श्रीगोपीनाथकी सेवा प्राप्त करके उस सेवामें ही जीवन 
व्यतीत करनेकी प्रतिज्ञा को थी। महाप्रभुके साथ 
गौड़देशमें जानेपप उस प्रतिज्ञा-भड़-दोष' और 
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'सेवा-त्याग-दोष'-ये दो दोष होते हैं। अनुराग-मार्गमें 
इन सब दोषोको महात्मागण स्वीकार करते हैं॥35॥ 


अनुभाष्य- एकेअर--आज भी चट्टग्राम-द्षेत्रमें 
“अकेलेंके अर्थमें एकेश्वर शब्दका अपभ्रंश अश्वर 
प्रचलित है। 

जीवनमें सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करनेवाले श्रीगोपीनाथके 
विग्रहकी सेवारूपी प्रतिज्ञाको विफल करके श्रीगदाधर 
पण्डित श्रीगौराज़का सड़ प्राप्त करनेके लिये भगवदू- 
सेवाको भी बिना प्रयासके ही आसानीसे छोड़ देनेके 
लिये तैयार हुए। श्रीगदाधरकी श्रीगौराड़प्रीतिको उनके 
ही समान मर्मी, अन्तर बान्धवके अतिरिक्त और कोई 
नहीं समझ सकता॥॥34॥ 


पुरीसे कटक आकर महाप्रभुके द्वारा 
पण्डितको निकट बुलाना :- 


एत बलि पण्डित-गोसाजि पृथक्‌ चलिला। 
कटक आस प्रभु तारे सड़े आनाइला॥ 36॥ 


अनुवाद--यह कहकर श्रीगदाधर-पण्डित गोसाई 
महाप्रभ्से अलग चलने लगे। कटकमें पहुँचकर महाप्रभुने 
उन्हें अपने पास आनेके लिये बुलवा भेजा॥36॥ 


श्रीगदाधरकी केवला-श्रीगौरप्रीति ऐश्वर्यसे मुग्ध 
व्यक्तियोंकी समझसे परे :- 


पण्डितेर गौराड्रप्रेम बुझन ना याय। 
प्रतिज्ञा, श्रीकृष्णसेवा' छाड़िल तृणप्राय॥ 37॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितके श्रीगौराड़प्रेमको समझा 
नहीं जा सकता, उन्होंने अपनी क्षेत्र-सन्यासकी प्रतिज्ञा' 
और '्रीगोपीनाथसेवा'को तृणकी भौँति त्याग कर दिया 
था॥37॥ 


महाप्रभुके भीतर सन्‍्तोष होनेपर भी 
बाहरसे कृत्रिम-कोप-उक्ति :- 
तौहार चरित्रे प्रभु अन्तरे सनन्‍्तोष। 
तौहार हाते धरिं' कहे करि प्रणय-रोष॥ 38॥ 
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यहाँ तक पण्डितके उद्देश्यकी सिद्धि, इसके 
बाद पण्डितको पुरीमें जाकर श्रीगोपीनाथकी 
सेवा करनेके लिये शपथ दिलाना :- 


“'प्रतिज्ञा' 'सेवा' छाड़िबे,-ए तोमार “उद्देश। 
से सिद्ध हहल-छाड़ि' आइला दूर देश॥39॥ 
भक्तका श्रीकृष्फो सुख-दान और 
श्रीकृष्मका भक्तको सुख-दान :- 
आमार सजक्ले रहिते चाह,--वाज्छ निज-सुख। 
तोमार दुइ धर्म याय,--आमार हय दुःख ॥40॥ 


मोर सुख चाह यदि, नीलाचले चल। 
आमार शपथ, यदि आर किछ बल॥”4॥॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितके आचरणसे यद्यपि 
महाप्रभु हृदयमें बहुत सन्तुष्ट थे, किन्तु बाहरसे उनके 
हाथोंको पकड़कर उन्होंने प्रणय-रोष प्रकाशित करते 
हुए कहा,-- तुम्हारा उद्देश्य क्षेत्र-संन्यासकी पप्रतिज्ञा' 
और श्रीगोपीनाथकी 'सेवा'का त्याग था, अब तुम्हारा 
वह उद्देश्य तो पूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम नीलाचलसे 
इतना दूर आ गये हो। तुम मेरे साथ रहना चाहते 
हो-यह तो तुम्हारे अपने सुखकी कामना है। इसके 
द्वारा तुम दोनों धर्मोको नष्ट कर रहे हो, जिसे देखकर 
मुझे 'दुःख' हो रहा है। यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते 
हो तो नीलाचल लौट जाओ। तुम्हें मेरी शपथ है, यदि 
इसके बाद भी तुमने कुछ बोला॥ '38-4॥ 

महाप्रभुका नौकापर चढ़ना, पण्डितकी मूर्च्छा :- 
एत बलि' महाप्रभु नौकाते चड़िला। 
मूच्छित हजा तथा पण्डित पड़िला॥42॥ 

अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु नौकार्मे चढ़ गये 
और श्रीगदाधर पण्डित मूच्छित होकर वहींपर गिर 
पड़े॥ 42॥ 

श्रीगदाधर-पण्डितको ले जानेके लिये महाप्रभुका 

श्रीसावभौमको आदेश :- 

पण्डिते लजआ याइते सार्वभौमे आज्ञा दिला। 
भट्टाचार्य कहे,--“उठ, ऐछे प्रभुर लीला॥ 43 ॥ 
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श्रीगदाधर-पण्डितको श्रीभट्टाचाय॑के द्वारा सान्त्वना देना :- 
तुमि जान, कृष्ण निज-प्रतिज्ञा छाड़िला। 
भक्त कृपा-वशे भीष्मेर प्रतिज्ञा राखिला॥ 44॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसार्वभौमको श्रीगदाधर पण्डितको 
जगतन्नाथपुरी ले जानेकी आज्ञा दी। श्रीसार्वभौमने श्रीगदाधर 
पण्डितसे कहा,-“उठो! महाप्रभुकी ऐसी ही अद्भुत 
लीलाएँ हैं। तुम तो जानते हो कि श्रीकृष्णने अपनी 
प्रतिज्ञाको भड़ करके भक्त भीष्मके प्रति कृपाके कारण 
उनकी प्रतिज्ञाकी रक्षा की थी॥43-44॥ 


भक्तको प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌के द्वारा 
अपनी प्रतिज्ञाको भड़ करना :- 
श्रीमद्भागवत (/9/37)में- 


स्वनिगममपहाय मत्ग्रतिज्ञामत- 
मधिकत्तुमवप्लुतो रथस्थः। 
ध्ृतरधचरणो5भ्ययाच्चलद्‌- 
गुहरिरिव हन्तुमिर्भ गतोत्तरीयः ॥ /45 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-क्रुक्षेत्र युद्धमें मैं अस्त्रधारण 
नहीं करूँगा-श्रीकृष्णचन्द्र अपनी इस प्रतिज्ञाकों त्याग 
करके मेरी प्रतिज्ञाकों ही अधिक सत्य करनेके 
अभिप्रायसे रथसे नीचे उतरे और जब चक्रको धारण 
कर मेरा वध करनेके लिये आ रहे थे, तब उनका 
उत्तरीय भी गिर पड़ा॥45॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णके साथ आये युधिष्ठिर आदि 
पाण्डबोंको भागवतधर्म और अन्यान्य साधारण धर्मोका 
वर्णन करनेके बाद स्वेच्छा मृत्युवाले महाभागवत 
भीष्मदेव उत्तरायण-कालको उपस्थित हुआ देखकर, 
अपनी मृत्युको निकट जानकर सामने उपस्थित श्रीकृष्णका 
स्तव कर रहे हैं- 
स्वनिगमम्‌ (अस्त्रधारणं बिनैव पाण्डवान्‌ रक्षयिष्यामीति 
निजप्रतिज्ञामू) अपहाय (परित्यज्य) मत्ग्रतिज्ञों (श्रीकृष्ण शस्त्र 
ग्राहयिष्यामीति सड्रल्पमू) ऋत॑ (सत्यम) अधि (अधिक) कर्चु 
रथस्थः /श्रीकृष्ण:॥ अवप्लुतः (सहसा अवतीर्ण:ः सन्‌ एव) 


सोलहवाँ 


धृतरथचरण: (ध्वत॑ं रथचरणं चक्र येन सः) चलदूगुः (सरम्भेण 
चलन्ती कम्पमाना गौ: धरा यस्मात्‌ सः) गतोत्तरीय: (गत 
पथि पतितम्‌ उत्तरीयं तेनैव सरेम्भेण यस्य सः) इभं (गज) 
हन्तुं (विनाशयितु) हरि: (सिंह) इब अभ्ययात्‌ (अग्रतः 
अधावतू), [सिः मे पतिभ्रूयात्‌ इति परेणान्वय:[। 

श्लोक-भावानुवाद-अस्त्र धारण किये बिना में 
पाण्डवोंकी रक्षा करूँगा--अपनी इस प्रतिज्ञाको त्यागकर 
मेरा सड्डल्पको- में श्रीकृष्णसे शस्त्र धारण करवाकर 
रहूँगा' अधिक सत्य करनेके लिये श्रीकृष्ण रथसे सहसा 
कूद पड़े और रथके पहियेको चक्रकी भाँति धारण 
करके प्रबल वेगसे मेरी ओर झपटे, जिस प्रकार 
हाथीका वध करनेके लिये सिंह प्रबल वेगसे दौड़ पड़ता 
है। वेगसे दौड़नेके कारण उनके कन्धेसे उत्तरीय वस्त्र 
गिर गया और पृथ्वी कॉपने लगी [वे मेरी गति हों, 
अगले श्लोकके इस वाक्यके साथ इस श्लोकका 
अन्वय करें]॥45॥ 


महाप्रभुके द्वारा पण्डितकी प्रतिज्ञाकी रक्षा :-- 
एइमत प्रभु तोमार विच्छेद सहिया। 
तोमार प्रतिज्ञा रक्षा कैल यत्न करिया॥ ”46॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार स्वयं तुम्हारे वियोगको सहन 
करते हुए महाप्रभुने बड़े यत्नसे तुम्हारी प्रतिज्ञाकी रक्षा 
की है॥ ”46॥ 


श्रीपण्डितको लेकर श्रीभट्टाचार्यका पुरीमं आगमन :- 
एइमत कहि' तारे प्रबोध करिला। 
दुइजने शोकाकुल नीलाचल आइला॥ 47॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने इस प्रकार कहकर 
श्रीगदाधर पण्डितको ढाढ़स बैँधाया ओर दोनों ही बड़े 
शोकमें डूबकर नीलाचल लौट आये॥॥47॥ 


श्रीकृष्णके उद्देश्यसे भक्तके द्वारा अनायास ही 

स्वधर्म-त्याग, श्रीकृष्फणा इसी कारण ऋण :- 
प्रभु लागि' धर्म-कर्म छाड़े भक्तगण। 
भक्त-धर्म-हानि प्रभुर ना याय सहन॥ 48॥ 
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अनुवाद-भक्त भगवानके लिये सब प्रकारके 
धर्म-कर्मको छोड़नेके लिये तत्पर रहते हैं, परन्तु 
भगवानसे भक्तोंके धर्मकी हानि सहन नहीं होती॥ 48 ॥ 


भगवानके विरहमें भक्तकी कातरता स्वाभाविक ही है, 
किन्तु भक्तके विरहमें भगवान्‌की कातरता ही 'प्रेम-विवर्त्त' 
है; उसके श्रवणसे जीवको श्रीचैतन्यकी प्राप्ति :- 


'प्रेमेर विवर्त्त' इहा शुने येइ जन। 
अचिरे मिलये तारे चैतन्य-चरण॥ 49॥ 


अनुवाद-इस 'प्रेमके विवत्तको जो व्यक्ति श्रवण 
करता है, उसे अति शीघ्र श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुके 
चरणकमलोंका आश्रय प्राप्त होता है॥49॥ 


महाप्रभुका याजपुरमें दोनों महापात्रोको विदा करना :- 
दुइ राजपात्र येइ प्रभुसड़े याय। 
'याजपुरं आस्सि' प्रभु तारे दिलेन विदाय॥50॥ 


अनुवाद-जो दो राजपात्र महाप्रभुके साथ जा रहे 
थे, याजपुर पहुँचनेपर महाप्रभुने उन दोनोंको विदायी 
दी॥50॥ 
अनुभाष्य-- याजपुर--कटक जिलेका एक उपखण्ड 
है। यह बैतरणी नदीके दक्षिण तटपर अवस्थित है। 
बायें तटपर ऋषियोंके द्वारा यज्ञ-कार्य करनेसे इस 
स्थानका नाम “याजपुर' हुआ है। किसीके मतानुसार 
“ययाति नगर॑से 'याजपुर' नाम हुआ है। महाभारतके 
वनपर्वमें 4 अः- 
“एते कलिड्मः कौन्तेय यत्र वेतरणी नदी। 
यत्राउयजत धर्मोन्‍्पि देवान्‌ शरणमेत्य वै॥4॥ 
अत्र वै ऋषयोउनये च पुरा क्रतुभिरीजिरे॥ '6ख॥ 
[अर्थात्‌ लोमश ऋषिने कहा,-- हे कुन्तीपुत्र | यह 
कलिड़ः देश है, जिसमें वैतरणी नदी बहती है। जहाँ 
धर्मने भी देवताओंकी शरणमें जाकर यज्ञ किया था। 
प्रचीनकालमें ऋषियों तथा अन्य लोगोंने भी यहाँ 
बहुतसे यज्ञोका अनुष्ठान किया था।”] 


यहाँ असंख्य देवमूर्तियाँ हैं; उनमेंसे श्रीवराहदेवकी 
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मूर्ति ही विशेष पूज्य है। शक्तिके उपासकगण वाराही' 
'वेष्णबवी' और 'इन्द्राणी' आदि देवियोंकी पूजा करते हैं। 
यहाँ शिवकी भी अनेक मूर्तियाँ और दशाश्वमेध-घाट 
भी है। इस स्थानको नाभिगया', विरजा-क्षेत्र आदि भी 
कहा गया है॥50॥ 


सड़ी श्रीरायके साथ महाप्रभुका सर्वदा 
श्रीकृष्ण कथा-आलाप :- 
प्रभु विदाय दिल, राय याय तौर सने। 
कृष्णकथा रामानन्द-सने रात्रि-दिने॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा उन दोनों राजपात्रोको 
विदायी देनेपर श्रीरामानन्दराय महाप्रभुके साथ चलने 
लगे। महाप्रभु श्रीरामानन्दके साथ रात-दिन कृष्णकथामें 
ही डूबे रहते॥5॥ 


राजाके आदेशसे प्रत्येक ग्राममें राज-कर्मचारियोंके द्वारा 
महाप्रभुकी अगवानी :- 
प्रतिग्रामे राज-आज्ञाय राजभृत्यगण। 
नव्य-गृहे नाना-द्रव्ये करये सेवन॥॥52॥ 


अनुवाद- प्रत्येक ग्राममें राजा प्रतापरुद्रकी आज्ञासे 
राजकर्मचारियोंने नये घर बनाये और उनमें अनेक 
प्रकारको खानेकी वस्तुएँ एकत्रित करके रखीं। इन 
सबके द्वारा वे महाप्रभुकी सेवा करते॥52॥ 


रेमुणामें (2) श्रीरायको विदायी देना :- 
एइमत चलि' प्रभु रेमुणां आइला। 
तथा हैते रामानन्द-राये विदाय दिला॥53॥ 


अनुवाद-इस प्रकार चलते-चलते महाप्रभु रेमुणा' 
आ पहुँचे और वहाँसे उन्होंने श्रीरायरामानन्दको भी 
विदायी प्रदान की॥53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इस प्रकार महाप्रभुने श्रीरामानन्द 
रायके साथ आते-आते बालेश्वरके निकट रेमुणामें 
पहुँचनेसे पहले ही भद्रकसे श्रीरामानन्द-रायको विदायी 
दी;--ऐसा वर्णन अनेक स्थानोंपर है॥53॥ 
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अनुभाष्य- तथा हेते--वहाँसे; पाठान्तरमें, 'भद्रक 
हइते'ं-भद्रकसे। तथा हैते' के द्वारा रेमुणासे' समझने 
पर, मध्यलीला ॥/49 संख्यामें लिखित “रामानन्द राय 
आइला भद्गक पर्यन्त” अर्थात्‌ श्रीरामानन्द राय भद्गरक 
तक आये पाठके साथ मेल नहीं होता। किसीके 
मतानुसार,--रेमुणा' उस समय भद्गक-प्रदेशके अन्तर्गत 
था; किन्तु इस विषयमें प्रमाणका अभाव है। किसीके 
मतानुसार,-पूर्वोक्त भद्रक'के स्थानपर रेमुणा' पाठ ही 
सड़त है; किन्तु भद्रकसे श्रीरायका लौटकर जाना ही 
अधिकतर सड़त लगता है। 'भद्रक'-बालेश्वरसे चार 
योजन (40 मील) दक्षिणमें अवस्थित है और रेमुणा-प्राय 
आधा योजन (5 मील) पश्चिममें अवस्थित है॥53॥ 


श्रीरायकी मूर्च्छा, महाप्रभुका क्रन्दन :- 
भूमेते पड़िला राय नाहिक चेतन। 
राये कोले करि प्रभु करये क्रन्दन॥54॥ 


अनुवाद-तभी श्रीरामानन्दराय भूमिपर गिर पड़े 
और अचेतन हो गये। महाप्रभु उनको अपनी गोदीमें 
लेकर क्रन्दन करने लगे॥54॥ 


श्रीरायका महाप्रभुसे विच्छेद अवर्णनीय :- 
रायेर विदाय-भाव ना याय सहन। 
कहिते ना पारि एइ ताहार वर्णन॥55॥ 


अनुवाद-.श्रीरामानन्द रायका महाप्रभुसे विरहका 
वर्णन करना बहुत कठिन है, यह असहनीय है, 
इसलिये मैं उसका और वर्णन नहीं कर सकता॥॥55॥ 


उड़ीसाकी सीमापर आगमन; राज-कर्मचारियोंके 
द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 


तबे 'ओढ्रदेश-सीमा' प्रभु चलिं आइला। 
तथा राज-अधिकारी प्रभुरे मिलिला॥56॥ 
दिन दुइ-चारि तेंहो करिल सेवन। 

आगे चलिवारे सेइ कहे विवरण॥ 57॥ 


सोलहवाँ अध्याय 


महाप्रभुको राजकर्मचारीके द्वारा हिन्दु और मुस्लिम 
राज्योंकी सीमाका निर्देश और पथका विवरण देना :- 


“ग्रद्यप यवन-राजार आगे अधिकार। 
तौर भये पथे केह नारे चलिवार॥॥58॥ 


पिछलूदा पर्यन्त सब तार अधिकार। 
तार भये नदी केह हेते नारे पार॥59॥ 


मुस्लिम शासकके साथ सन्धिके बाद महाप्रभुके जानेके 
विषयमें सहायता अड्जीकार :- 


दिन कत रह-सन्धि करि तौर सने। 
तबे सुखे नौकाते कराइब गमने॥ ”60॥ 


अनुवाद--तब चलते हुए महाप्रभु उड़ीसा राज्यकी 
सीमापर आ पहुँचे। वहॉँपर एक राज-अधिकारी आकर 
महाप्रभुसे मिला। दो-चार दिनों तक उसने महाप्रभुकी 
सेवा की और आगे चलनेके मार्गका विवरण दिया,-“आगे 
मद्यपान करके मत्त रहनेवाले यवन राजाका अधिकार 
है। उसके भयसे उस मार्गपर कोई नहीं जाता है। 
पिछलूदा नामक स्थान तक उसका अधिकार है। उसके 
भयसे कोई नदीको भी पार नहीं करता। कुछ दिन 
तक आप यहींपर रुक जाइये, मैं उस यवन राजाके 
साथ मित्रता करके सुखपूर्वक आपको नौकामें चढ़ाकर 
भेज दूँगा॥ ”56-60॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पिछलदा--तमलुकेर निकटवर्ती 
रूप-नारायण नदीके तटपर पिछलद्ा-नामक ग्रम है॥58॥ 

अनुभाष्य-- ओढ़देश-सीमा--सुवर्णरेखा नदी ही 
बड़ाल और उड़ीसाकी सीमा है। सुवर्णरेखा नदी श्रीपाट 
गोपीवल्लभपुरके पाससे होकर उड़ीसामें प्रवाहित होती 
है॥ 56॥ 


मुस्लिम शासकके एक गुप्तचरके द्वारा अपने 
स्वामीको महाप्रभु और उनके साथियोंकी 
क्रिया और महिमाका वर्णन :- 


सेइ काले से यवनेर एक अनुचर। 
उड़िया-कटके' आइल करिं वेशान्तर॥6॥ 
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अनुवाद-उस समय उस यवन राजाका एक 
अनुचर गुप्तरूपसे उड़ीसा-छावनीमें वेश-परिवर्तन करके 
आया॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उड़िया-कटक-उड़ीसा-देशीय 
राजाकी राज्य-सीमापर जो 'सैन्यकटक' अर्थात्‌ छावनी 
थी, उसीको उड़िया-कटक' कहा गया है॥6॥ 

अनुभाष्य-- करि वेशान्तर--स्वयं 'यवरन' होकर 
यवनोेंके वेशके बदले हिन्दुके वेशको धारण करके॥॥6॥ 


प्रभुर सेइ अदभुत चरित्र देखिया। 
हिन्दु-चर कहे, सेइ यवन-पाश गिया॥ 62॥ 


“एक संन्यासी आइल जगन्नाथ हैते। 
अनेक सिद्ध-पुरुष हय तौाहार सहिते॥ 63 ॥ 


अनुवाद-हिन्दु वेशमें उस यवन गुप्तचरने महाप्रभुके 
अद्भुत चरित्रको देखा। फिर उसने यवन राजाके पास 
जाकर कहा,--एक संन्यासी जगन्नाथपुरीसे आये हें 
और उनके साथ बहुतसे सिद्ध पुरुष भी हैं॥62-63॥ 

अनुभाष्य-- चर--विपक्षका हो अथवा अपनी प्रजासे 
ही हो, गुप्त रूपसे अन्दरकी सब बातोंको जानकर 
अपने परिचयको छिपाकर अन्य परिचय देकर जो 
व्यक्ति अपने स्वामी अथवा भेजनेवालेको यथावत्‌ 
संवाद देता है॥62॥ 


निरन्तर करे सबे कृष्ण-सड्डीर्तन। 
सबे हासे, नाचे, गाय, करये क्रन्दन॥ 64 ॥ 


लक्ष लक्ष लोक आइसे ताहा देखिबारे। 
तारे देखि' पुनरपि याइते नारे घरे॥65॥ 


सेइ सब लोक हय बाउलेर प्राय। 
'कृष्णं॑ कहि' नाचे, कान्दे, गड़ागड़ि याय॥66॥ 


कहिबार कथा नहे,-देखिले से जानि। 
तौहार प्रभावे ताँरे 'ईश्वरा करिं' मानि॥”67॥ 


अनुवाद-वे सभी निरन्तर कृष्णनामका सड्डीर्तन 
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करते हैं। सभी हँसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और रोते 
हैं। लाखों-लाखों लोग उन्हें देखनेके लिये आते हैं 
और एक बार उन संन्यासीको देखनेपर पुनः अपने 
घरको लोट नहीं पाते। वे सब भी पागल जैसे हो जाते 
हैं तथा 'कृष्ण' कहकर नाचते हैं, रोते हैं और भूमिपर 
लोट-पोट खाते हैं। यह सब कहनेकी बात नहीं है, 
देखनेपर ही इसका अनुभव किया जा सकता है। उन 
संन्‍्यासीके प्रभावके कारण में उन्हें ईश्वरं ही मानता 
हूँ॥ 64-67॥ 


उस गुप्तचरका प्रेमावेश :- 
एत कहि' सेइ चर 'हरि' 'कृष्ण' गाय। 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय बाउलेर प्राय ॥ 68 ॥ 


अनुवाद--इतना कहकर वह गुप्तचर 'हरि' 'कृष्ण' 
कहकर गान करने लगा और वह भी पागलकी भाँति 
हँसने, रोने, नाचने तथा गाने लगा॥68॥ 


गुप्तचरके मुखसे महाप्रभुकी बात सुनकर मुस्लिम 
शासकका महाप्रभुके पास दूत-भेजना :- 


एत शुनि' यवनेर मन फिरि' गेल। 
आपन-विश्वार्स उड़िया-स्थाने पाठाइल॥ 69॥ 


अनुवाद-गुप्तचरके मुखसे ये सब बातें सुनकर 
यवन राजाका मन बदल गया। उसने अपने एक अति 
विश्वसनीय व्यक्तिको उड़िया-छावनीमें उड़ीसाके राज 
अधिकारीके पास भेजा॥69॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- विश्वास*-गौड़देशीय यवन राजाका 
'विश्वासखाना' नामक एक कार्यालय' था; उसमें 
अत्यन्त विश्वसनीय कायस्थोको ही कार्यपर रखा जाता 
था। राजाको जब जहाँ प्रधान कार्य पड़ता, वहीं ये 
कायस्थ विश्वास' गण ही भेजे जाते थे॥69॥ 


दूतके द्वारा महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना और प्रेमावेश :- 
विश्वास आसिया प्रभु-चरण वन्दिल। 
'कृष्ण' 'कृष्णं॑ कहि' प्रेमे विहल हइल॥ 70॥ 
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अनुवाद--यवन राजाका वह अति विश्वासपात्र 
व्यक्ति महाप्रभुके पास आया। जब उसने आकर 
महाप्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और 'कृष्ण-कृष्ण' 
उच्चारण किया, तो वह भी प्रेममें विह्लल हो गया॥70॥ 


राज-कर्मचारीके निकट उसका कातरभावसे 
निवेदन और सन्धिकी प्रार्थना :- 


धैर्य हजा उड़ियाके कहे नमस्करि'। 
“तोमा-स्थाने पाठाइला म्लेच्छ अधिकारी॥ 7॥ 


तुमि यदि आज्ञा देह' एथाके आसिया। 
यवन अधिकारी याय प्रभुके मिलिया॥72॥ 


बहुत उत्कण्ठा तार, करयाछे विनय। 
तोमा-सने एइ सन्धि, नाहि युद्ध-भय॥ ”73॥ 


अनुवाद-कुछ देरके बाद धैर्य धारण करके उसने 
उड़ीसाके राज-कर्मचारीको नमस्कार किया और 
कहा,--“यवन राजाने मुझे आपके पास भेजा है। यदि 
आप आज्ञा दें, तो यवन राजा महाप्रभुसे मिलकर चले 
जॉय। उनको महाप्रभुसे मिलनेकी बहुत उत्कण्ठा है, 
उन्होंने विनती करनेके लिये ही मुझे यहाँ भेजा है। 
उनका प्रस्ताव सन्धिके लिये है, युद्धका कोई भय नहीं 
कीजिये॥ '7-73॥ 


महाप्रभुके द्वारा मुस्लिम-शासकके चित्त-परिवर्तनसे 
राजकर्मचारीको विस्मय :- 


शुनि' महापात्र कहे हञा विस्मय। 
“मद्यप यवनेर चित्त ऐछे के करय !॥74॥ 


आपने महाप्रभु तार मन फिराइल। 
दर्शन-स्मरणे यार जगत्‌ तारिल॥ 75॥ 


अनुवाद-उसके प्रस्तावको सुनकर राजकर्मचारीने 
अत्यन्त विस्मित होकर कहा,--“मद्यपानमें मत्त रहनेवाले 
यवनका चित्त ऐसा किसने बना दिया! स्वयं महाप्रभुने 
ही उसके मनको परिवर्तित कर दिया है। जिनके दर्शन 
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अथवा स्मरणसे ही सम्पूर्ण जगत्‌का उद्धार हो जाता 
है॥ '74-75॥ 


मुस्लिम शासकको महाप्रभुके दर्शनकी सम्मति देना :- 
एत बलि' विश्वासेरे कहिल वचन। 
“भाग्य तौर--आसि' करुक प्रभु दरशन॥ 76॥ 


प्रतीत करिये--यदि निरस्त्र हजा। 
आसे तेहो पाँच-सात भृत्य सड़े लजा॥ ”77॥ 


अनुवाद--ऐसा अपने मनमें विचार करके 
राजकर्मचारीने यबनके विश्वासपात्रसे कहा,--“यह उनका 
सौभाग्य होगा, वे आकर महाप्रभुके दर्शन कर सकते 
हैं। किन्तु एक बात आप समझ लीजिये कि वे बिना 
किसी अस्त्र-शस्त्रके आये। वे साथमें पाँच-सात सेवकोको 
अवश्य लेकर आ सकते हैं॥ ”'76-77॥ 


दूतके द्वारा यह आनन्द संवाद देना, मुस्लिम लोगोंका 
छठद्य हिन्दु वेशमें महाप्रभुके दर्शनके लिये आना :- 
विश्वास याजा तौँहारे सकल कहिल। 


हिन्दुवेश धरिं' सेह यवन आइल॥ 78॥ 


दूर हैते प्रभु देखि' भूमेते पड़िया। 
दण्डवत्‌ करे अश्रु-पुलकित हजा॥79॥ 


अनुवाद--उस विश्वसनीय व्यक्तिने जाकर यवन 
राजाको सब कुछ बतलाया। वह यवन राजा हिन्दुओंका 
वेश धारण करके आया। महाप्रभुको दूरसे ही देखकर 
उसने भूमिपर गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया। उसके 
नेत्रोंसे अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा उसका रोम-रोम 
पुलकित हो उठा॥ 78-79॥ 


महाप्रभुके निकट आकर मुस्लिमका श्रीकृष्णनाम-ग्रहण :- 
महापात्र आनिल तारे करिया सम्मान। 
योड़हाते प्रभु-आगे लय कृष्णनाम॥ 80॥ 


अनुवाद-महापात्र उसे सम्मानपूर्वक महाप्रभुके निकट 
ले आये। वह यवन हाथ जोड़कर महाप्रभुके सामने 
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खड़े होकर श्रीकृष्णनामका कीर्तन करने लगा॥80॥ 


अपने मुस्लिम जन्मको धिक्‍्कार और निर्वेदपूर्ण उक्ति :- 

“अधम यवनकुले केने जन्माइले। 

विधि मोरे हिन्दुकुले केने ना जन्माइले॥ 8॥ 
महाप्रभुके चरणोंकी प्राप्तिके बिना मृत्युकी इच्छा :-- 

'हिन्दु' हैले पाइताम तोमार चरण-सत्रिधान। 

व्यर्थ मोर एइ देह, याउक पराण॥ ”82॥ 


अनुवाद--उस यवनने महाप्रभुसे कहा,-- मेरा जन्म 
अधम यवनकाूलमें क्‍यों हुआ? विधाताने मुझे हिन्दुकुलमें 
क्यों नहीं जन्म दिया? हिन्दुकुलमें जन्म लेनेपर मुझे 
आपके चरणकमलोंका सत्रिध्य प्राप्त होता। मेरी यह 
देह व्यर्थ ही है, इसलिये मेरे प्राणांका अभी निकल 
जाना ही अच्छा है॥”8-82॥ 

उसकी खेदपूर्ण उक्तिको सुनकर राजकर्मचारीके 

द्वारा भी महाप्रभुकी स्तुति :- 

एत शुनि' महापात्र आविष्ट हजा। 
प्रभुके करेन स्तुति चरणे धरिया॥83॥ 


भगवत्राम-श्रवणके फलस्वरूप 
अन्त्यजको भी पवित्रता-लाभ :-- 


“चण्डाल-पवित्र, यार श्रीनाम-श्रवणे। 
हेन-तोमार एड जीव पाइल दरशने॥ 84॥ 


भगवद्दर्शके फलस्वरूप मुस्लिमका उद्धार 
अधिक विस्मयका कारण नहीं :- 


ईंहार ये एइ गति, इथे कि विस्मय 7 
तोमार दर्शन-प्रभाव एइमत हय॥ ”85॥ 


अनुवाद--यवन राजाकी बातको सुनकर महापात्र 
भी आविष्ट होकर महाप्रभुके चरणकमलोको पकड़कर 
उनकी स्तुति करने लगा,--“चण्डाल भी आपके श्रीनामका 
श्रवण करके पवित्र हो जाता है। और इस जीवको तो 
आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसलिये इस यवनकी जो 
यह गति हुई है, इसमें केसा विस्मय है? आपके 
दर्शनका प्रभाव ही ऐसा है॥ ”83-85॥ 
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भगवत्नामके श्रवण, कीर्तन अथवा स्मरणसे ही अन्त्यजकी 
शुद्धि, साक्षात्‌ दर्शनकी तो बात ही नहीं :- 
श्रीमद्भागवत (3/33/6)में- 
यत्रामधेयश्रवणानुकीत्तनादू- 
यत्प्रह्मणाद्‌ यत्स्मरणादपि क्वचित्‌। 
शआदो5उपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवत्रु दर्शनात्‌ ॥86 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥86॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌, जिनके नाम श्रवण, 
अनुकीर्तन, प्रणाम और स्मरण करने मात्रसे चण्डाल 
और यवन कूलमें जन्मा व्यक्ति भी तत्क्षणात्‌ सवन-यज्ञ 
(सोमयज्ञ) करनेके योग्य हो जाता है, ऐसे वे प्रभु आप 
हैं, आपके दर्शनसे क्‍या नहीं हो सकता? ॥86॥ 


अनुभाष्य--श्रीकपिलदेवके मुखसे शुद्धभक्तियोगके 
श्रवणसे माता देवहूतिके मोहके आवरणके दूर होनेपर 
वे शुद्ध सांख्यज्ञानके प्रवर्तक भगवान्‌ श्रीकपिलदेवका 
स्‍्तव कर रही हैं- 
हे भगवन्‌ क्वचित्‌ यत्रामधेयश्रवणानुकीत्तनात्‌ (यस्य भ्रगवतः 
तव नाम्नः आदो श्रवणम्‌, अनु तदनन्तर' कीर्तनश्व तस्मात्‌), 
यव्पह्हणात्‌ (यस्य तब शिरसा नमस्कारातू), यत्स्मरणात्‌ 
(यस्य तव॒भगवतः स्मरणेन) च श्ादः (सर्वाधमअ्अपच- 
कुलोद्भतः) अपि सद्यः (तत्क्षणातु) सबनाय (सोमयागाय) 
कल्पते (योग्यो थवति), ते (तव) दर्शनात्‌ पुनः कुतः नु 
(कि वक्तव्य कृताथस्मीत्यर्थ:) | 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 86॥ 


मुस्लिम राजाको कृपापूर्वक श्रीकृष्णनाम 
ग्रहण करनेका आदेश :- 


तबे महाप्रभु तारे कृपा-दृष्टि करि'। 
आश्वासिया कहे,--तुमि कह 'कृष्णं हरिं॥”87॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने उस यवन-राजाके प्रति 
कृपा दृष्टि करके उसे आश्वासन देते हुए कहा,-- तुम 
'कृष्ण' हरि' नामका कीर्तन करो॥ '87॥ 


अनुभाष्य- तॉरे--उस म्लेच्छ शासकको॥87॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


म्लेच्छ शासककी पापोंसे मुक्ति 
और महाप्रभुकी सेवाकी याचना :- 


सेइ कहे,--“मोरे यदि कैला अड्लीकार। 
एक आज्ञा देह,--सेवा करि ये तोमार॥ 88॥ 


गो-ब्राह्मण-वैष्णवे हिंसा करयाछि अपार। 
सेइ पाप हइते मोर हउक निस्तार॥ ”89॥ 


अनुवाद-उस यवन राजाने महाप्रभुसे कहा,-- जब 
आपने मुझे अपना लिया है, तो आप मुझे कुछ आज्ञा 
दीजिये जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूँ। मैंने जो 
गायोंका वध और ब्राह्मणों तथा वैष्णवोंसे द्वेष किया है, 
उस पापसे मेरा उद्धार हो॥ ”88-89॥ 


लौकिक-लीलाके अभिनयकारी महाप्रभुके लिये श्रीमुकुन्दके 
द्वारा यात्राके पथमें सहायताको प्रार्थना :-- 


तबे मुकुन्द दत्त कहे,--“शुन, महाशय। 
गड्जाततीर याइते महाप्रभुर मन हय॥ 90॥ 


ताौँहा याइते कर तुमि सहाय-प्रकार। 
एइ बड़ आज्ञा, एइ बड़ उपकार॥ 9॥ 


अनुवाद-तब श्रीमुकुन्द दत्तने उस यवन राजासे 
कहा,--'हे महाशय, सुनो! महाप्रभु गड़ाके तटपर जाना 
चाहते हैं। वहाँ जानेके लिये आप जिस प्रकारसे भी 
सहायता कर सकते हो, वेसा करो। यही आपके लिये 
बड़ी आज्ञा है तथा यही आपका सबसे बड़ा उपकार 
होगा॥ '90-9॥ 


म्लेच्छक-शासकका इसे स्वीकार करना और दैन्यपूर्वक 
सभीको प्रणाम करनेके बाद विदायी-ग्रहण :- 


तबे सेइ महाप्रभुर चरण वन्दिया। 
सबार चरण बन्‍न्दिं चले हष्ट हजा॥92॥ 


अनुवाद--तब उस यवन-शासकने महाप्रभुके 
चरणकमलोकी वन्दना की। फिर उसने सभी भक्तोंके 
चरणोकी वन्दना की और प्रसन्नचित्तते चल पड़ा॥92॥ 


अनुभाष्य-- सेइ-म्लेच्छ शासक ॥ 92॥ 
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राजकर्मचारीके साथ उसका मिलन और बन्‍्धुत्व :- 
महापात्र ताँर सने कैल कोलाकुलि। 
अनेक सामग्री दिया करिल मितालि॥ 93 ॥ 


अनुवाद-महापात्रने उस यवन राजाको जानेसे 
पहले गले लगाया तथा बहुत सी सामग्री देकर उससे 
मित्रता बनायी॥ 93॥ 


अनुभाष्य-- मितालि--उपहारके रूपमें वस्तुएँ प्रदान 
करके मित्रता बनाना॥93॥ 


म्लेच्छके द्वारा प्रातःकालमें महाप्रभुकी यात्रामें सहायता 
करना, महाप्रभुका सम्मानपूर्वक आह्वान :- 


प्रातःकाले सेइ बहु नौका साजाआ। 
प्रभुके आनिते दिल विश्वास पाठाआ॥ 94॥ 


अनुवाद--अगले दिन प्रातःकाल उस यवन-शासकने 
बहुत-सी नौकाओंको सजाकर महाप्रभुको नदीके उस 
पार लानेके लिये अपने सचिव (विश्वासपात्र) को भेज 
दिया॥ 94॥ 


राजकर्मचारीके साथ महाप्रभुका जाना 
और म्लेच्छके द्वारा महाप्रभुकी वन्दना :- 


महापात्र चलि' आइला महाप्रभुर सने। 
म्लेच्छ आसि' कैल प्रभुर चरण-वन्दने॥ 95 ॥ 


अनुवाद-महापात्र भी महाप्रभुके साथ नौकामें 
आया। जब वे नदी पार करके दूसरे तटपर पहुँचे, तब 
यवन-शासकने आकर महाप्रभुके चरणकमलोकी वन्दना 
की॥ 95॥ 


सभी सुविधाओंसे युक्त एक नयी नौका देना :- 
एक नवीन नोका, तार मध्ये घर। 
स्वगणे चड़ाइला प्रभु ताहार उपर॥ 96॥ 


अनुवाद-उन नौकाओंमें एक नयी नौका थी, 
जिसके बीचमें एक कमरा था। उस नौकापर महाप्रभु 
और उनके भक्तोको चढ़ाया॥96॥ 
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महाप्रभुके द्वारा राजकर्मचारीको नदीके तटपर 
विदायी देना और उसका क्रन्दन :- 


महापात्रे महाप्रभु करिला विदाय। 
कान्दिते कान्दिते सेइ तीरे रहि' याय॥97॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने जब महापात्रको विदा किया, 
तब वह रोते-रोते उसी तटपर खड़े-खड़े महाप्रभुको 
नौकाको जाते हुए देखता रहा॥97॥ 


महाप्रभु-भक्त वह यवन-शासक महाप्रभुकी रक्षाके लिये 
मन्त्रेश्वर नदीको पार करके 'पिछलूदा' तक गया :- 


जलदस्युभये से यवन चलिल। 
दश नोका भरि सेइ सैन्य सड़े निल॥98॥ 


'मन्त्रेश्वर-दुष्टनदे पार कराइल। 
'पिछलूदा' पर्यन्त सेइ यवन आइल॥ 99॥ 


अनुवाद--जलमार्गके डाकुओंके भयसे वह 
यवन-शासक भी महाप्रभुके साथ दस नौकाओंमें अपने 
सैनिकोंकों साथ लेकर चला। महाप्रभुकी नौकाको 
'मन्त्रेश्वर नामक भयानक नदको (अर्थात्‌ बहुत बड़ी 
नदीको) पार कराकर वह पिछलूदा तक महाप्रभुके 
साथ आया॥ 98-99॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भन्त्रेश्वर--डायमण्ड हारबारके 
अति निकट एक बहुत बड़े नदका नाम ही मन्त्रेश्वर' 
है; उस नदसे नौका रूपनारायण-नदके तटपर स्थित 
'पिछलदा' ग्राममें पहुँची। पिछलदा ग्रामकी एक सीमा 
मन्त्रेश्ववकके साथ संलग्न है॥99॥ 

अनुभाष्य- दुष्टनद--जल-डाकुओंसे भरा दुर्गम 
जलपथ; नदके अत्यधिक विशाल तथा बेगके अति 
तीव्र होनेके कारण वह दुर्गम है॥99॥ 


पिछलूदामें उसे विदा करना, उसकी अद्भुत आर्त्ति :- 
तारे विदाय दिल प्रभु सेइ ग्राम हैते। 
से-काले तौर प्रेम-चेष्टा ना पारि वर्णिते॥200॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस यवन-शासकको उस ग्रामसे 
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विदायी दी। उस समय उसकी जैसी प्रेममें दशा थी, 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥200॥ 


श्रीचेतन्यलीलाको श्रवण करनेवालेका ही जन्म सार्थक :- 
अलौकिक लीला करे श्रीकृष्णचैतन्य। 
येइ इहा शुने तौँर जन्म, देह--धन्य॥ 20। ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु अलौकिक लीलाएँ 
करते हैं। जो इन लीलाओंका श्रवण करता है, उसीका 
ही जन्म और देह धारण करना धन्य है॥20॥ 


महाप्रभुका उसी नौकासे पाणिहार्टीमें 
राघव-भवनमें आगमन, माझीपर कृपा :- 
सेइ नौका चड़ि' प्रभु आइला 'पाणिहाटि'। 
नाविकेरे पराइल प्रभु निज-कृपा-साटी॥ 202 ॥ 


अनुवाद-उसी नौकापर चढ़कर महाप्रभु 'पाणिहाटि' 
तक आये। नाविकको महाप्रभुने अपना वस्त्र कृपाके 
रूपमें प्रदान किया॥ 202॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पाणिहाटी--गड़ाके तटपर श्रीपाट 
खड़दहसे थोड़ी ही दूरीपर 'पाणिहाटी' ग्राम है॥202॥ 


महाप्रभुके आगमनसे लोगोंकी भीड़ :- 
प्रभु आइला' बलि' लोके हैल कोलाहल। 
मनुष्य भरिल सब, किवा जल, स्थल॥ 203 ॥ 


अनुवाद-'महाप्रभु आये हैं-ऐसा सुनकर लोगोंमें 
कोलाहल मच गया। क्‍या जल, क्‍या स्थल--सभी स्थान 
लोगोंसे भर गये॥203॥ 


भीड़के कारण बहुत कठिनाईसे श्रीराघवके द्वारा 
महाप्रभुको अपने घरमें लाना :- 


राघव-पण्डित आसि' प्रभु लजा गेला। 
पथे याइते लोकभिड़े कष्टे-सृष्ये आइला॥ 204॥ 


अनुवाद--श्रीराघव-पण्डित आकर महाप्रभुको अपने 
घर ले गये। मार्गम जाते समय लोगोंकी भीड़के कारण 
उन्हें महाप्रभुको लानेमें बहुत कठिनाई हुई॥ 204॥ 
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राघव-भवनमें एक दिन रहकर कुमारहटटमें 
श्रीवासके घरमें आगमन :- 


एकदिन प्रभु तथा करिया निवास। 
प्राते कुमारहट्टे आइला,-यौँहा श्रीनिवास॥ 205॥ 


अनुवाद--महाप्रभु केबल एक दिन श्रीराघव-पण्डितके 
घरमें रहे। अगले दिन प्रातःकाल वे कुमारहट्ट आ गये, 
जहाँ श्रीवास पण्डित रहते थे॥205॥ 


उसके बाद उसके निकट ही पहले श्रीशिवानन्दके 
घरमें, बादमें श्रीवासुदेबके घरमें आगमन :- 


ताँहा हैते आगे गेला शिवानन्द-घर। 
वासुदेव-गृहे पाछे आइला ईश्वर॥ 206॥ 


अनुवाद--श्रीवास पण्डितके घरसे महाप्रभु श्रीशिवानन्द 
सेनके घरपर गये तथा बादमें वे श्रीवासुदेव-दत्तके 
घरपर आये॥206॥ 


उसके बाद विद्यानगरमें श्रीविद्यावाचस्पतिके घर आना, 
बहुत भीड़ देखकर गुप्त रूपसे कुलियामें आगमन :- 


'वाचस्पति-गृहे' प्रभु येमते रहिला। 
लोक-भिड़ भये यैछे 'कुलियां आइला॥ 207॥ 


अनुवाद-उसके बाद बे विद्या-वाचस्पतिके घरपर 
कुछ समय रहे, परन्तु वहाँ लोगोंकी भीड़ लग गयी। 
उससे बचनेके लिये वे कुलियामें आये॥207॥ 

अनुभाष्य--वाचस्पतिके घरमें महाप्रभु पाँच दिन 
तक रहे,-मध्यलीला ॥/5 संख्या देखें। 

वाचस्पति-ग़ृह--कोलद्रीपके निकट जहुद्वीपके 
अन्तर्गत विद्यानगर॑में है; उस स्थानपर देवानन्द पण्डितका 
वास था-चेःभाः मध्यखण्ड, इक्कीसवाँ अध्याय और 
अन्त्यलीला तीसरा अध्याय देखें। 

कुलिया--.श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटकके नवम अड्डमें 
(रायके द्वारा प्रेरित एवं नवद्वीपसे कटक लोटे व्यक्तियोकी 
राजाके प्रति उक्ति)- 


“ततः कुमारहड्े श्रीवासपण्डित-वाट्यामभ्याययौ। 20८6 


ततोष्वेतवाटीमभ्येत्य हरिदासेनाभिवन्दितस्तथैव तरणीवर्त्मना नवद्रीपस्य 


सोलहवाँ 


पारे कुलिया-नाम ग्रामे माधवदासवाट्यामुत्तीर्णवान्‌। >2८ एवं 
सप्तदिनानि तत्र स्थित्वा पुनस्तटवर्त्मना एवं चलितवानू।” 


[अर्थात्‌ “उसके बाद महाप्रभुका कुमारहइमें 
श्रीवास-पण्डितके घरमें आगमन हुआ। उसके बाद उस 
स्थानसे श्रीअद्वैतप्रभुके घरमें आगमन होनेपर नामाचार्य 
श्रीहरिदास ठाकुरने महाप्रभुकी पूजा की। वहाँसे नौकाके 
द्वारा नवद्वीपके दूसरे पार कुलिया-नामक ग्राममें 
श्रीमाधवदासके घरमें पहुँचे। इस प्रकार सात दिन उस 
स्थानमें रहकर पुनः गड्डातटके पथपर चलने लगे।”] 

श्रीचेतन्यचरितमहाकाव्यमें- 


“अन्येद्युः स श्रीनवद्वीपभूमेः पारे गड़'॑ पश्चिमे क्‍्वापि देशे। 
श्रीमान्‌ सर्वाप्राणिनां तत्तदड़ेनेत्रानन्दं सम्यगागत्य तेने॥ ” 


[अर्थात्‌ “महाप्रभु अन्य दिवस श्रीनवद्वीपभूमिके 
पश्चिममें गड़ाके पारमें किसी स्थानमें (कुलिया-प्राममें) 
आये और अपने सभी अड्ेंके द्वारा समस्त प्राणियोंके 
नयनोंके आनन्दका विस्तार करने लगे।”] चेः भाः 
अन्त्यखण्ड, तीसरा अध्याय- 


“पर्वपारिषद-सड़े श्रीगौरसुन्दर। 

आचम्बिते आमि' उत्तरिला ताँर (विद्यावाचस्पतिर) घर॥274॥ 
नवद्रीपादि सर्वादिके हेल ध्वनि। 

वाचस्पति-घरो आइला न्यासिचूड़ामणि ॥ 286 ॥ 
अनन्त अबुद लोक बलि' हरे! हरि। 
चलिलेन देखिबारे गोराड़ः श्रीहरि॥29। ॥ 

पथ नाहि पाय केहो लोकेर गहले। 

वनडाल भाड़ि” लोक दशदिके चले॥292 ॥ 
लोकेर गहले यत अरण्य आछिल। 

क्षणेके सकल दिव्य पथमय हेल॥295 ॥ 
क्षणेके आइल सब लोक खेयाघाटे। 

खेयारी करिते पार पड़िल सड़ुटो॥ 365 ॥ 
सत्वरे आसिला वाचस्पति महाशय। 

करिलेन अनेक नौकार समुच्चय॥3॥।॥ 
नौकार अपेक्षा आर केहो नाहि करे। 
नानामते पार हय ये येसते पारे॥3/2॥ 
हेनमते गड़ग पार हुई सर्वजन। 

सभेह धरेन वाचस्पतिर चरण॥3/4॥ 

206 लुकाजा गेला प्रभु कुलिया-नगर॥ 3435ख॥ 
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कुलियाय आइलेन बैकुण्ठ ईश्वर।445क। 

20९ सर्वलोक हरि! बलि” वाचस्पति सड़े। 
सेइ क्षणे सभे चलिलेन महारज्ढे ॥378॥ 
कुलिया-नगरे आइलेन न्यासि-मणि। 

सेइक्षणे सर्वादिके हैल महाध्वनि॥379 ॥ 

सबे गड़गमध्ये नदीयाय-कुलियाय। 

शुनि' मात्र सर्वलोके महानन्दे धाय॥360 ॥ 
वाचस्पतिर ग्रामे (विद्यानगरे) छिल यतेक गहल। 
तार कोटि कोटिगुणे पूरिल सकल॥38।॥ 
लक्ष लक्ष नौका वा आइल कोथा हैते। 
ना जानि कतेक पार हय कतमते ॥ 383 ॥ 
लक्ष लक्ष लोक भासे जाह्वीर जले। 

सभे पार हयेन परम कुतूहले॥388 ॥ 

गड़ाय हजा पार आपना आपनि। 
कोलोकोलि कारें! सभे करे हरिध्वनि॥ ३89 ॥ 
क्षणेके कुलिया-ग्राम-नगर-प्रान्तर। 

परिपूर्ण हेल स्थल नाहि अवसर॥392 ॥ 
क्षणेके आइला महाशय वाचस्पति। 

तेँहो नाहि पायेन प्रभुर कोथा स्थिति॥ 394 ॥ 
206 कुलियाय प्रकाशे यतेक पापी छिल। 
उत्तम, मध्यम, नीच,-सबे पार हैल॥436॥ 
कुलिया-ग्रामेते आसि' श्रीकृष्णचैतन्य। 

हेन नाहि, यारे प्रभु ना करिला धन्य॥ 54।॥ 


[अर्थात्‌ श्रीगौरसुन्दर अपने सभी परिकरोंके साथ 
अचानक उनके (श्रीविद्यावाचस्पतिके) घरमें आ पधारे। 
नवद्वीप आदि सभी दिशाओंमें शोर मच गया कि 
श्रीवाचस्पतिके घरमें संन्यासी-चूड़ामणि आये हैं। गौराड़ः 
श्रीहरिके दर्शन करनेके लिये अनन्त करोड़ों लोग 'हरि 
हरि' कहते हुए चल पड़े। लोगोंकी इतनी भीड़ हो गयी 
कि किसीको चलनेका स्थान भी नहीं मिल रहा था। 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये वे सब वन और डालोंको 
तोड़कर मार्ग बनाते हुए चल रहे थे। जितने भी वन 
थे, वे सब लोगोंकी भीड़के कारण एक क्षणमें दिव्य 
मार्गयुक्त हो गये। एक क्षणमें सभी लोग नौका-घाटपर 
आ पहुँचे। इतने लोगोंको पार करानेमें माझी सड्डटमें 
फँस गये। श्रीवाचस्पति महाशयने शीघ्र आकर अनेक 
नौकाओंको एकत्रित किया। कई लोगोंने नौकाकी 
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प्रतीक्षा भी नहीं की और अपने-अपने सामर्थ्य और 
उपायसे गड्गा पार कर गये। इस प्रकार गड़ग पार 
होकर सभी लोग श्रीवाचस्पतिके चरणोंको पकड़ रहे थे। 
2००८ सबसे छिपकर महाप्रभु कुलिया-नगरको चल दिये 
और बेकृण्ठके ईश्वर कुलियामें आ गये। >9०< वहाँके 
सभी लोग श्रीवाचस्पतिके सड़ हरि' बोलते हुए 
आनन्दसे उनके साथ चल पड़े। 'संन्यासी-शिरोमणि 
कुलिया नगरमें आये हैं-उसी क्षण चारों ओर यह 
महाध्वनि गज उठी। यह सुनते ही सब लोग महा- 
आनन्दसे उधर दौड़ पड़े। नदीया (नवद्वीप) और 
कुलियाके बीचमें केवल गड़ाका व्यवधान है। 
श्रीवाचस्पतिके गाँवमें जितने लोग एकत्रित हुए थे, उससे 
भी करोड़ों गुणा अधिक लोगोंका समागम यहाँ हो गया। 
लाखों लोग न जाने कहाँसे आ गये? न जाने कितने 
लोग किस-प्रकारसे पार होने लगे। लाखों लोग 
जाह॒बीके जलमें बह रहे थे और सभी परम आनन्दसे 
पार हो रहे थे। गड़ा पार होकर एक-दूसरेके साथ गले 
मिलकर सभी हरिध्वनि कर रहे थे। एक क्षणमें ग्राम, 
नगर और प्रान्त-सब परिपूर्ण हो गये, कोई स्थान 
खाली नहीं रहा। एक क्षणमें श्रीवाचस्पति महाशय भी 
आ पहुँचे, परन्तु उन्हें भी पता नहीं चल सका कि 
महाप्रभु कहाँ विराजमान हैं। +००« महाप्रभुके प्रकाशित 
होनेके समय कुलियामें उत्तम, मध्यम और नीच-जितने 
भी पापी थे, सभीका उद्धार हो गया। 300< कुलिया-पग्राममें 
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहा जिसे महाप्रभुने वहाँ रहते 
हुए धन्य न किया हो।”] 

नित्यानन्द प्रभुका नवद्वीपमें वास करते समय 
परिकरोंके साथ सड्जीर्तन-(चेः भाः अन्त्यखण्ड, पाँचवाँ 
अः)-- 

“खानायोड़ा, बड़गाछि, आर दो-गाछिया। 

गड़ार ओपार कथु यायेन कुलिया'॥ 709 ॥ 

[अर्थात्‌ “श्रीनित्यानन्द प्रभु कभी-कभी गड़ाके उस 
पार स्थित कुलिया, खानयोड़ा, बड़गाछि, दोगाछिया आदि 
गाँवोमे भी जाते रहते थे।”] चैतन्य-मड़लमें- 
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गड़्गस्नान करि' प्रभु राढ़-देश दिया। 
क्रमे क्रमे उत्तरिला नगर कुलिया'॥ 
मायेर बचने पुनः गेला नवद्रीप। 
बारकोणा-घाट, निज-बाड़ीर समीप॥ ” 

[अर्थात्‌ “गड़ास्नान करके महाप्रभु राढ़-देशकी 
ओर चले और क्‌लिया ग्राममें रुके। शचीमाताको प्रसन्न 
करनेके लिये महाप्रभुने नवद्वीपमें प्रवेश किया और वहाँ 
अपने पूर्व घरके निकट बारकोणा-घाटपर कुछ समयके 
लिये रहे।”] प्रेमदास-- 

“नदीयार माझखाने, सकल लोकेते जाने, 
'कुलिया-पाहाड़पुर' नामे स्थान।” 

[अर्थात्‌ “सब लोग जानते हैं कि नदीयाके बीचरमे 
कलिया-पाहाड़पुर' नामक एक स्थान हेै।”] श्रीनरहरि 
चक्रवर्ती अथवा घनश्याम दासकृत भक्तिरत्नाकर (द्वादश 
तरड्)में- 

“कुलिया पाहाड़पुर देख श्रीनिवास। 
पूर्व कोलब्रीप-पर्वताख्य-ए ग्रचार॥ ” 

[अर्थात्‌ हे श्रीनिवास! कुलिया-पाहाड़पुरको देखो, 
पहले इसे 'कोलद्वीप-पर्वतके नामसे सब लोग जानते 
थे।”] उन्हींके द्वारा रचित “नवद्वीप-परिक्रमा"में- 

“कुलिया-पाहाड़पुर ग्राम। 
पूर्वे कोलबद्वीप-पर्वताख्यानन्द नाम॥ ” 

[अर्थात्‌ 'कुलिया-पाहाड़पुर ग्रामका पहले 
'कोलद्रीप-पर्वत! नाम था।] अभी भी 'ाहिर-द्वीप'के 
नामसे परिचित स्थान, वर्तमान शहर-नवद्रीप, कोलेरगज्ज, 
कोल-आमाद, कोलेर दह, गदखालि आदि स्थान ही 
'कुलिया' था, इसलिये कुलियाका पा नामक आधुनिक 
कल्पित जो ग्राम है, वह कभी भी 'प्राचीन' कुलिया 
नहीं है॥207॥ 


कुलियामें महाप्रभुका श्रीमाधवदासके घरमें वास और 
असंख्य लोगोंके द्वारा महाप्रभुका दर्शन :- 


माधवदास-गृहे तथा शचीर नन्‍्दन। 
लक्ष-कोटि लोक तथा पाइल दरशन॥ 208 ॥ 


सोलहवाँ 


अनुवाद-शचीनन्दन महाप्रभु कुलियामें जब 
श्रीमाधवदासके घरपर रहे, तब लाखों-करोड़ों लोगोंने 
उनका दर्शन प्राप्त किया॥ 208॥ 


अनुभाष्य-- माधवदास--श्रीकर चट्टोपाध्यायके वंश्मे 
श्रीयुधिष्ठिर चट्टोपाध्यायने जन्मग्रहण किया था। वे और 
उनके सगे-सम्बन्धी बिल्व-ग्राम और पाटुलिसे नवद्वीपके 
अन्तर्गत कुलिया-पाहाड़पुर' अथवा पाड़पुर॑मं आकर 
वास कर रहे थे। श्रीयुधिष्ठिरके बड़े पुत्र--श्रीमाधवदास, 
मंझले-श्रीहरिदास और छोटे-अश्रीकृष्णसम्पत्ति चट्टोपाध्याय 
थे; उनके साधारण नाम क्रमश:-'छकड़ि', तिनकड़ि' 
और दुकड़ि' था। श्रीमाधवदासके पौत्र श्रीवंशीबदन और 
उनके पौत्र श्रीरामचन्द्र आदिके वंशधर बाघनापाड़ा और 
बैंची आदि स्थानोपर आज भी वास कर रहे हैं॥208॥ 

अनेक अपराधियोंके उद्धारके कारण कुलिया ही 

“अपराध-भज्जनका पार्टा :- 

सात दिन रहि' तथा लोक निस्तारिला। 
सब अपराधिगणे प्रकारे तारिला॥209॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सात दिन तक वहॉपर रहकर 
लोगोंका उद्धार किया। और सब प्रकारके अपराधियोंका 
भी उद्धार किया॥ 209॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला, ।/53-54 संख्या देखें॥ 209॥ 


श्रीअद्ठैतके घरमें जाना और शचीमाताके साथ मिलन :- 
'शान्तिपुराचार्य-गृहे ऐछे आइला। 
शची-माता मिलि' तार दुःख खण्डाइला॥ 20॥ 


अनुवाद--कुलिया-ग्रामसे महाप्रभु॒शान्तिपुरमें 
श्रीअद्वैताचार्यके घरपर आये। वहाँ महाप्रभुसे मिलनेपर 
शचीमाताका दुःख दूर हो गया॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कुमारहड्टका वर्तमान नाम-- 
'हालिशहर' है। महाप्रभुके संन्यास ग्रहण करनेके कुछ 
ही दिनोमें श्रीवास पण्डितने नवद्वीपके अपने वासस्थानको 
त्याग करके कुमारहड्में गृहका निर्माण किया था। 
कुमारहट्से महाप्रभु काञ्चनपल्लीमें अर्थात्‌ कॉचड़ापाड़ामें 


अध्याय 6/208-22 ] 


श्रीशिवानन्द सेनके घरपर गये तथा उसके बाद 
श्रीशिवानन्दके घरके निकटवर्ती स्थानपर श्रीवासुदेव 
दत्तके घरपर गये थे। बहाँसे श्रीनवद्गीपके पश्चिम-पारमें 
'श्रीविद्यानगर॑ में महाप्रभुने गसन किया। (लोगोकी भीड़के 
कारण) विद्यानगरसे आकर कूलिया-ग्राममें श्रीमाधवदासके 
घरपर रहे। वहाँ सात दिन रहकर देवानन्द आदिके 
अपराधोंको दूर किया। श्रीकविराज गोस्वामीके द्वारा इस 
स्थानपर शान्तिपुर-आचार्यके घरपर इस प्रकार आगमनकी 
बातका उल्लेख करनेसे बहुत लोगोंके मनमें यह सन्देह 
होता है कि कॉचड़ापाड़ाके निकट ही कोई 'कुलिया' 
होगा। इस मिथ्या आशड्से कोई "नवीन कुलियापाट' 
उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान होता है। वास्तवमें 
महाप्रभु श्रीवासुदेबके घरसे ही शान्तिपुर-आचार्यके 
घरपर गये थे। वहाँसे वे नवद्वीपके दूसरी (पश्चिम) 
ओर विद्यानगरमें श्रीविद्यावाचस्पतिके घरमें और 
कलिया-ग्राममें गये थे, इस प्रकारकी उक्ति 
'श्रीचेतन्यभागवतमे', श्रीचेतन्‍्यमड़लमें', 'श्रीचेतन्यचन्द्रोदय 
नाटकमें', प्रेमदासके भाषामें' और 'श्रीचैतन्यचरितकाव्यमें' 
स्पष्ट रूपसे वर्णित है; श्रीकविराज-गोस्वामीने इस 
यात्राका रीतिपूर्वक वर्णन नहीं किया है, इसलिये ये सब 
उत्पात और सन्देहमूलक घटनाएँ हुई हैं॥205-20॥ 


रामकेलिमें आगमन और 'कानाइ नाटशालासे 
पुनः शान्तिपुरमें लौटना :- 
तबे 'रामकेलि“ग्रामे प्रभु यैछे गेला। 
नाटशाला हैते प्रभु पुन: फिरिं आइला॥2॥ 


शान्तिपुरे पुन कैल दश-दिन वास। 
विस्तारिं' वर्णियाछेन वृन्दावन-दास॥ 22 ॥ 


अनुवाद-उसके बाद महाप्रभु रामकेलि-पग्राममें गये। 
वहाँसे वे कानाइ नाटशाला गये और वहींसे महाप्रभु 
शान्तिपुर लौट आये। शान्तिपुरमें आकर उन्होंने दस 
दिन तक वास किया। इन सबका श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है॥2]-22॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीचेतन्‍्यभागवतमें अन्त्यखण्डमें 
तीसरा अध्याय देखें॥22॥ 

अनुभाष्य--श्रीरूप-सनातनके दर्शन (मिलन) हेतु 
ही महाप्रभुका रामकेलिमें आगमन, मिलन और 
वार्तालाप-मध्यलीला, ।/66-226 संख्या और 'कानाइ 
नाटशाला-गमन--मध्यलीला, ।/227-23। संख्या देखें। 
शान्तिपुरमें दस दिन--मध्यलीला, /232-233 संख्या 
देखें॥ 2-22॥ 


पहले अध्यायमें सूत्ररूपमें अनेक घटनाओंका 
पहले ही वर्णन, ग्रन्थके कलेवरकी वृद्धिके 
भयसे पुनः वर्णन करनेकी अनिच्छा :- 


अतएव इंहा तार ना कैलुँ विस्तार। 
पुनरुक्ति हय, ग्रन्थ बाड़ये अपार॥ 23॥ 


तार मध्ये मिलिला यैछे रूप-सनातन। 
नृसिंहानन्द कैल यैछे पथेर साजन॥24॥ 


सूत्रमध्ये सेह लीला आमि त॑' वर्णिलुँं। 
अतएव पुनः ताहा ईंहा ना लिखिलुँ॥25॥ 


अनुवाद-इस स्थानपर मैं इनका विस्तारसे वर्णन 
नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने पहले 
ही ऐसा किया है। इसके द्वारा पुनरुक्ति होगी और ग्रन्थ 
भी बहुत बड़ा हो जायेगा। मैंने पहले ही (मध्यलीला 
पहले अध्यायमें) इनका संक्षेपसे वर्णन किया है कि 
महाप्रभु कैसे श्रीरूप-श्रीसनातनसे मिले और श्रीनृसिंहानन्दने 
कैसे मार्गको सजाया? इसलिये पुनः उसे यहाँपर नहीं 
लिख रहा हूँ॥2॥3-25॥ 

अनुभाष्य- नृसिहानन्दर--आदिलीला 0/35 संख्या 
और मध्यलीला ॥/55-62 संख्या देखें॥2॥4-25॥ 


शान्तिपुरमें श्रीरघुनाथका महाप्रभुके साथ साक्षात्कार :- 
पुनरपि प्रभु यदि 'शान्तिपुरंँ आइला। 
रघुनाथ-दास आर्सि' प्रभुरे मिलिला॥26॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब पुनः शान्तिपुर लौटकर 
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आये, तब श्रीरघुनाथदासने आकर महाप्रभुसे भेंट 
की॥ 26॥ 


श्रीरघुनाथका पितृ-परिचय :-- 
'हिरण्य', गोवर्धन,-दुई सहोदर। 
सप्तग्रामे बारलक्ष मुद्रार ईश्वर॥ 27 ॥ 


महैश्वर्ययुक्त दुँहे-वदान्य, ब्राह्मण्य। 
सदाचारी, सत्कुलीन, धार्मिकाग्रगण्य॥ 28 ॥ 


नदीया-वासी ब्राह्मणेर उपजीव्य-प्राय। 
अर्थ, भूमि, ग्राम दिया करेन सहाय॥29॥ 


अनुवाद- हिरण्य' और 'ोवर्धन'-ये दो सगे भाई 
थे। ये सप्तग्राममें रहते थे और इनकी वार्षिक आय 
बारह लाख मुद्राएँ थी। दोनों ही महा-ऐश्वर्यशाली, दानी 
तथा ब्राह्मणोंका सम्मान करनेवाले थे। वे सदाचारी, 
सत्कूलीन तथा धार्मिकोंमें अग्रगण्य थे। लगभग सभी 
नदीयावासी ब्राह्मणोंकी जीविका इन दोनों भाइयोंपर 
निर्भर करती थी। दोनों भाई धन, भूमि तथा गाँव देकर 
नदीयाके ब्राह्मणोंकी सहायता करते थे॥2॥7-29॥ 

अनुभाष्य- हिरण्य और गोवर्धन--हुगली जिलेमें 
सप्तग्रामके निकट श्रीकृष्णपुर-ग्राम-निवासी कायस्थकूलमें 
जन्में दो सगे भाई थे। इनकी वंशगत उपाधि विशेष 
रूपसे पता नहीं चलती, फिर भी ये सत्कुलीन थे। बड़े 
भाईका नाम हिरण्य' मजूमदार एवं छोटे भाईका नाम 
गोवर्धन! मजूमदार था। श्रीरघुनाथ दास गोवर्धनके ही 
पुत्र थे। इनके पुरोहित बलराम आचार्य-श्रीहरिदास 
ठाक्रके कृपापात्र थे (अन्त्यलीला, 3//65-66 संख्या) 
और इनके गुरु-पुरोहित यदुनन्दन आचार्य-श्रीवासुदेव 
दत्तके अनुगृहीत थे (अन्त्यलीला, 6/6। संख्या); 
इनके सम्बन्ध अधिक जानकारीके लिये--अन्त्यलीला, 
3/॥65, ।7-74, 88-89, ॥98, 20। और 206 
संख्या एवं अन्त्यलीला, 6//7-34, 37-40 संख्या देखें; 
महाप्रभुके श्रीमुखसे इनके आचरणका वर्णन अन्त्यलीला, 
6/95-98 संख्यामें देखें। 


सोलहवाँ 


स्प्तग्राम--हुगली-जिलेके अन्तर्गत 'त्रिशबिघा' 
रेल-स्टेशनके निकट सरस्वती नदीके तटपर अवस्थित 
प्राचीन बन्दरगाह और नगर है। 592 ईसवीमें पठानोंने 
इस स्थानकों लूटा तथा सरस्वती नदीकी धारा बन्द 
होनेपर 632 ईसवीमें यह बहुत प्राचीन बन्दरगाह 
लगभग ध्वंस हो गयी। कहा जाता है, सतरहवीं और 
अठारहवीं शताब्दीमें यहाँ पुर्तगालके नाविक व्यापारके 
लिये समुद्री जहाजसे आगमन करते थे। उस समय 
दक्षिण-बड़ालमें सप्तग्राम एक समृद्धि-सम्पन्न विशेष 
नगरके रूपमें प्रसिद्ध था। इस नगरमें विपुल सम्पत्तिके 
मालिकके रूपमें हिरण्य और गोवर्धन, दो भाई वास 
करते थे। उस समय उनकी वार्षिक आय बारह लाख 
मुद्रा थी। आदिलीला ॥/4 संख्यामें उद्धारण दत्तके 
प्रसड़में अनुभाष्यका प्रथम अंश देखें। 

श्रीमहाप्रभुके कालमें नवद्वीप समृद्ध नगर होनेपर 
भी वह हिरण्य और गोवर्धनके आश्रित विद्यानुशीलनमें 
रत ब्राह्मणोका ही वासस्थान मात्र था। वे शुद्ध ब्राह्मण 
हिरण्य और गोवर्धनके आश्रित रहकर उन्हींके द्वारा 
दिये गये धन, भूमि और ग्राम आदिके द्वारा अध्यापन 
करना और जीवनयात्राका निर्वाह करते थे। हिरण्य 
और गोवर्धनकी ब्राह्मणोंके प्रति असाधारण मर्यादा थी 
और उनको मुक्तहस्तसे दान देनेके विषयमें किसी 
प्रकारकी हिचकिचाहट नहीं थी॥2॥7-29॥ 

महाप्रभुके साथ परिचयका आदि कारण :- 

नीलाम्बर चक्रवरत्ती-आराध्य दुँहार। 
चक्रवर्त्ती करे दुँहाय 'भ्रात्‌-व्यवहार॥ 220॥ 


मिश्र-पुरन्दरेर पूर्व करयाछेन सेवने। 
अतएव प्रभु भाल जाने दुइजने॥ 22। ॥ 
अनुवाद-ये दोनों भाई श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तीको 
आराध्य मानते थे, परन्तु श्रीनीलाम्बर चक्रवर्ती इन 
दोनोंके साथ भाई जैसा व्यवहार करते थे। इन दोनों 
भाइयोंने पहले श्रीजगन्नाथ मिश्रकी भी बहुत सेवा की 
थी, इसलिये महाप्रभु इन दोनों भाइयोंको भली-भौँति 
जानते थे॥ 220-22॥ 


अध्याय 6/27-226 ] 


श्रीरघुनाथका परिचय :- 
सेइ गोवर्धनेर पुत्र-रघुनाथ दास। 
बाल्यकाल हेते ते हो विषये उदास॥222॥ 


अनुवाद--उन श्रीगोवर्धनके पुत्र श्रीरघुनाथ दास थे। 
श्रीरघुनाथ दास बचपनसे ही सांसारिक विषयोंके प्रति 
उदासीन रहते थे॥222॥ 
शान्तिपुरमें श्रीरघुनाथके द्वारा 
महाप्रभुके श्रीचरणोंके दर्शन :-- 
संन्यास करि' प्रभु यबे शान्तिपुर आइला। 
तबे आर्सि' रघुनाथ प्रभुरे मिलिला॥ 223 ॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभु संन्यास लेकर शान्तिपुर 
आये थे, तब श्रीरघुनाथने आकर महाप्रभुसे भेंट की 
थी॥223॥ 
महाप्रभुके श्रीचरणोंमें श्रीरघुनाथके द्वारा शरण-ग्रहण :- 
प्रभुर चरणे पड़े प्रेमाविष्ट हजा। 
प्रभु पादस्पर्शन कैल करुणा करिया॥ 224॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ प्रेमाविष्द होकर महाप्रभुके 
चरणोंमें गिर पड़े और महाप्रभुने करुणा करके उन्हें 
चरणसे स्पर्श किया॥224॥ 
पिताके सम्बन्धसे स्नेहशील श्रीअद्वैतकी कृपासे 
श्रीरघुनाथको महाप्रभुके श्रीचरणोंका सड्भ :- 
तार पिता सदा करे आचार्य-सेवन। 
अतएव आचार्य तारे हेला परसन्न॥225॥ 


आचार्य-प्रसादे पाइल प्रभुर उच्छिष्ट-पात। 
प्रभुर चरण देखे दिन पाँच-सात॥ 226॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथके पिता सदा श्रीअद्वैताचार्यकी 
सेवा करते थे, इसलिये श्रीअद्वैताचार्य उनके परिवारके 
प्रति बहुत प्रसन्न थे। श्रीअद्वैताचार्यकी कृपासे श्रीरघुनाथको 
महाप्रभुके उच्छिष्ट प्रसादकी प्राप्ति हुई। श्रीरघुनाथने 
पाँच-सात दिन तक वहीं रहकर महाप्रभुके 
चरणकमलोकी सेवा की॥ 225-226॥ 


[ 46/227-238 


महाप्रभुसे बिछुड़नेपर उनकी विरहमें उन्मत्त श्रीरघुनाथ :- 
प्रभु तौँरे विदाय दिया गेला नीलाचल। 
तेँहो घरे आसि' हेला प्रेमेते पागल॥ 227 ॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथको विदायी देकर महाप्रभु 
नीलाचल चले गये। श्रीरघुनाथ घर लौटकर प्रेममें 
पागल हो गये॥ 227॥ 
पहले बार-बार भाग जानेको चेष्टाएँ 
और पिताके द्वारा बन्धन :- 
बार बार पलाय तेहो नीलाद्रि याइते। 
पिता तारे बान्धि' राखे, आनि' पथ हैते॥ 228 ॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ बार-बार श्रीजगन्नाथपुरी जानेके 
लिये घरसे भागनेका प्रयास करते, किन्तु उनके पिता 
उन्हें मार्गसे बैंधवाकर वापिस ले आते॥228॥ 


ग्यारह प्रहरियोंकी व्यवस्था, इसलिये महाप्रभुके 
दर्शनके अभावका दुःख :- 


पश्च पाइक तारे राखे रात्रि-दिने। 
चारि सेवक, दुइ ब्राह्मण रहे तौर सने॥ 229॥ 


एकादश जन तारे राखे निरन्तर। 
नीलाचल याइते ना पाय, दुःखित अन्तर॥230॥ 


अनुवाद-पाँच पहरेदार दिन-रात श्रीरघुनाथकी निगरानी 
करते। उनके पिताजीने उनकी सेवाके लिये चार सेवक 
और रसोईके लिये दो ब्राह्मण रखे। कुल मिलाकर 
ग्यारह लोग श्रीरघुनाथको निरन्तर नियन्त्रणमें रखते। 
इसी कारण श्रीरघुनाथ नीलाचल नहीं जा सकते थे तथा 
उसके लिये उनके मनमें बहुत दुःख था॥229-230॥ 


अब महाप्रभुके शान्तिपुरमें आते ही पितासे 

उनके दर्शनके लिये जानेकी याचना :- 
एबे यदि महाप्रभु शान्तिपुर आइला। 
शुनिया पितारे रघुनाथ निवेदिला॥ 23॥ 


“आज्ञा देह', याजा देखि प्रभुर चरण। 
अन्यथा ना रहे मोर शरीरे जीवन॥ ”232॥ 


82 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--अब महाप्रभुके शान्तिपुर आनेके विषयमें 
सुनकर श्रीरघुनाथने अपने पितासे निवेदन किया,--“आप 
मुझे महाप्रभुके चरणोंके दर्शन करनेकी आज्ञा दीजिये, 
अन्यथा मेरे शरीरमें प्राण नहीं रहेंगे॥/23-232॥ 


पिताके द्वारा पुत्रको महाप्रभुके निकट भेजना :- 
शुनि' ताँर पिता बहु लोक-द्रव्य दिया। 
पाठाइल बलि' 'शीघ्र आसिबे फिरिया'॥ 233 ॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथका निवेदन सुनकर उनके 
पिताजीने बहुतसे सेवकों और सामानके साथ उन्हें 
“जल्दी लौटकर आ जाना' कहकर महाप्रभुके दर्शनके 
लिये भेज दिया॥ 233॥ 


शान्तिपुरमें आकर प्रहरियोंके बन्धनसे 
मुक्त होनेके विषयमें चिन्तन :-- 


सातदिन शान्तिपुरे प्रभु-सड़े रहे। 
रात्रि-दिवसे एए मनःकथा कहे॥ 234॥ 


'रक्षकेर हाते मुजि केमने छुटिब! 
केमने प्रभुर सड़े नीलाचले याब?'॥ 235॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ सात दिन तक शान्तिपुरमें 
महाप्रभुके साथ रहे। दिन-रात वे मनमें इस बातका 
चिन्तन करते,--पहरेदारोंके हाथोंसे मैं किस प्रकार 
छटुँगा? किस प्रकार मैं महाप्रभुके साथ नीलाचल 
जाऊँगा 7 ॥ 234-235॥ 
बद्धजीवकी लीलाका अभिनय करनेवाले श्रीरघुनाथको 
महाप्रभुके द्वारा शिक्षा देना :- 
सर्वज्ञ गौराइ़-प्रभु जानि' तौर मन। 
शिक्षा-रूपे कहे तारे आश्वास-वचन॥ 236॥ 
युक्तवेराग्य ग्रहण और फल्गु-वैराग्य त्यागका उपदेश :- 
“स्थिर हञजा घरे याओ, ना हओ वातुल। 
क्रमे क्रमे पाय लोक भवसिन्धुकूल॥ 237 ॥ 


मर्कट-वैराग्य ना कर लोक देखाआ। 
यथायोग्य विषय भुअ' अनासक्त हञा॥ 238॥ 


सोलहवाँ 


अन्तरे निष्ठा कर, बाह्य लोकव्यवहार। 
अचिरातू्‌ कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार॥ 239 ॥ 


अनुवाद--सर्वज्ञ श्रीगौराड़ महाप्रभु तो उनके मनकी 
बातको जानते थे, इसलिये शिक्षाके रूपमें उन्हें कुछ 
आश्वासनपूर्ण बचन कहे,-“तुम धै्य॑ धारण करके 
अपने घर जाओ, पागल मत बनो। धीरे-धीरे तुम 
भवसागरको पार कर जाओगे। लोगोंको (बन्दर जेसा) 
झूठा वैराग्य मत दिखलाओ। अभी अनासक्त होकर 
यथायोग्य विषयोको ग्रहण करो। हृदयमें दृढ़ निष्ठा रखो 
और बाहरमें लोक-व्यवहार करो। अति शीघ्र ही 
श्रीकृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे॥236-239॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- भर्कट वेराग्य--हृदयमें विषय- 
चिन्ता और गुप्त रूपसे स्त्रियोंके साथ सहवास, किन्तु 
बाहरमें कोपीन, बहिर्वांसादि वेराग्यके चिहोंको धारण 
करना,-ये सब 'मर्कट-वेरागीके लक्षण हे॥238॥ 


अनुभाष्य- भर्कट-वेराग्य'-बन्दर जैसे बिना घर- 

बार और बिना वस्त्रके अपनेको वैरागी पुरुषके जैसा 
बाहरसे दिखाता है, किन्तु इन्द्रिय-भोगोंसे निवृत्त नहीं 
होता, उसी प्रकार 'लोगोंको दिखानेके लिये' किये गये, 
वैराग्यको ही 'मर्कट-वैराग्य' कहते हैं। जो वेराग्य 
शुद्धभक्तिसे उसके साथ उत्पन्न नहीं होता, अपितु 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुके प्रति कामना 
अथवा वासनामें बाधा पड़नेसे उत्पन्न होता है, वह 
शमशान-वैराग्य' अथवा 'मर्कट-वैराग्य' है। यह वैराग्य 
शुद्धभक्तिके अनुकूल रूपमें सम्पूर्ण जीवनस्थायी न 
रहकर 'क्षणिक' अथवा 'फल्गु' होता है। जो विषय 
श्रीकृष्ससेवाके लिये बिल्कुल ही त्याग नहीं किये जा 
सकते, उन विषयोंके भोगको पूर्णरूपसे अनासक्त होकर 
केवल स्वीकार करनेसे मनुष्य कर्मफलके अधीन नहीं 
होता। भःरःसिः-पूर्व विः, दूसरी लहरीमें उद्धृत नारदीय- 
वचन- 

“यावता स्यथात्‌ स्व-निवाह स्वीकुर्यात्‌ तावदर्धवित्‌। 

आधिक्ये न्यूनतायाश्र च्यवते परमार्थतः॥ ” 


अध्याय 6/236-239 |] 


[अर्थात्‌ “जितने धनसे अपनी भक्तिका निर्वाह हो 
जाय, सांसारिक विषयोके प्रति विवेकवान्‌ व्यक्ति उतना 
ही धन स्वीकार करेंगे। उससे अधिक या कम स्वीकार 
करनेपर व्यक्ति अपने परमार्थके लक्ष्यको प्राप्त करनेमें 
सफल नहीं होगा।”] “इस श्लोकके 'स्व-निर्वाह:"-शब्द 
(का अर्थ) श्रीजीवप्रभुने अपनी दुर्गमसड़मनी'-टीकामें 
“स्व-स्व-भक्तिनिर्वाह:” अर्थात्‌ अपनी-अपनी-भक्तिका 
निर्वाह! कहा है। पुनः (भःरःसिः ॥/2/256 संख्या)में 
'फल्गु-वैराग्य॑-- 

“प्रापश्चिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धि-वस्तुनः। 
मुमुक्षुभिः परित्यागो वेराग्यं फल्गु' कथयते॥ ” 

अर्थात्‌ “मुमुक्षुगण शास्त्र, श्रीमूर्ति, नाम, महाप्रसाद, 
गुरु आदि हरि सम्बन्धी वस्तुओंको भी प्राकृत समझकर 
उनका परित्याग कर देते हैं, इसीको फल्गु वेराग्य 
कहते हैं।” 

“श्रीहरिसेवाय याहा अनुकूल। 
विषय' बलिया त्यागे हय धूल॥ ” 

[“श्रीहरिकी सेवामें जो अनुकूल है, उसे विषय 
कहकर त्याग करनेसे दोष होता है।”] 

थुक्तवेराग्य-(भःरः:सि: ॥/2/255 संख्या)में 

“अनासक्तस्य विषयान्‌ यथाहयुपयुअत:ः। 
निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्त वेराग्ययुच्यते॥ ” 

अर्थात्‌ “कृष्णेतर विषयोमें आसक्तिरहित होकर 
और कृष्णके साथ सम्बन्ध स्थापितकर, उनके सेवानुकूल 
विषयमात्र ग्रहण करनेको ही युक्त बैराग्य कहते हें।” 

“आसक्ति-रहित, सम्बन्ध-सहित, विषय समूह, सकलि 
माधव।” 

[आसक्तिसे रहित होकर भगवानके सम्बन्ध सहित 
सभी विषयसमूह माधवके लिये ही हैं।”] 

मनुष्यके विश्वास अनुस्तार साधारणतः जिस प्रकारका 
व्यवहार अच्छा होता है, वैसा उस प्रकारके लोकसमाजको 
दिखलाकर हृदयमें सांसारिक वस्तुओंकी आविष्टताको 
परित्याग करके मेरे प्रति एकनिष्ठ होकर भगवद्धक्ति 
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करो; इस प्रकार निष्कपट हृदयसे श्रीकृष्णसेवा होनेपर 
श्रीकृष्ण ही तुम्हारा संसार बन्धनसे उद्धार करेंगे। 
“अन्तरे निष्ठा कर, बाह्ये लोक व्यवहार” यह बात 
पूर्वोक्त “यथायोग्य विषय भुअ' अनासक्त हज” बातकी 
ही व्याख्या मात्र है। निष्ठा--श्रीकृष्णनिष्ठा अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य वस्तुको कामना अथवा 
तृष्णाका परित्याग करके अहैतुक-कृष्णानुशीलनमें निश्चय 
युक्त होकर अवस्थान। लोक-व्यवहार|-भःरःसिः पूर्व 
वि: द्वितीय लहरीमें उद्धृत, पञ्चरात्रवचन- 

“लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते युने। 

हरिसेवानुकूलेव सा कार्या भक्तिमिच्छता॥ ” 

[अर्थात्‌ हे मुने! भगवद्धक्तिकी इच्छा करनेवालेको 
चाहिये कि वह लौकिकी अथवा वैदिकी जो भी क्रिया 
या चेष्टा करे, वह श्रीहरिकी सेवाके अनुकूल हो 
अर्थात्‌ उन्हें प्रसन्न करनेवाली हो।”]॥238-239॥ 

महाप्रभुके वृन्दाबनसे आकर नीलाचलमें वासके समय 
साक्षात्कार करनेकीो आज्ञा :- 
वृन्दावन देखि' यबे आसिब नीलाचले। 
तबे तुमि आमा-पाश आसिह कोन छले॥ 240॥ 


अनुवाद-मैं जब वृन्दावनके दर्शन करके नीलाचल 
लौदूँगा, तब तुम भी मेरे पास किसी छलसे आ 
जाना॥ 240॥ 
अहैतुकी श्रीकृष्णकृपाके प्रभावसे ही 
श्रीकृष्णप्राप्तिको योग्यता :-- 
से-छल सेकाले कृष्ण स्फ्राबे तोमारे। 
कृष्णकृपा याँरे, तौँरे के राखिते पारे॥”24॥ 


अनुवाद--श्रीकृषण)ण वह छल उस समय तुम्हे 
स्फुरित करा देंगे। जिसपर श्रीकृष्णकी कृपा होती है, 
उसे कौन रोक सकता है ?॥ ”24॥ 


महाप्रभुसे विदायी लेकर घरमें युक्तवैराग्यका आचरण :- 
एत कहि' महाप्रभु ताँरे विदाय दिल। 
घरे आसि' महाप्रभुर शिक्षा आचरिल॥ 242॥ 
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बाह्य वैराग्य, वातुलता सकल छाड़िया। 
यथायोग्य कार्य करे अनासक्त हञा॥ 243॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने उन्हें विदायी दी। 
श्रीरघुनाथने घरपर आकर जैसा महाप्रभुने कहा था, 
वैसा ही आचरण किया। उन्होंने बाहरी वैराग्य तथा 
पागलपन आदि सब कुछ छोड़ दिया। वे अनासक्त 
होकर गृहके सब कर्त्तव्य निभाने लगे॥242-243॥ 


अमृतप्रवाह ॒भाष्य--श्रीरघुनाथदास शान्तिपुरसे 
सप्तग्राममें आकर महाप्रभुकी शिक्षाका आचरण करने 
लगे। हृदयमें ही वेराग्यका अवलम्बन करके उन्होंने 
बाहरसे किसी वेराग्य-चेष्टा अथवा पागलपनको नहीं 
रखा, अनासक्त होकर यथायोग्य घरके कार्य करने 
लगे॥ 242-243॥ 

अनुभाष्य-लोगोंकी दृष्टिमें तो उन्होंने विषय- 
त्यागरूपी उन्मत्तताको छोड़ दिया, किन्तु वे अनासक्त 
होकर श्रीकृष्णसेवाके अनुकूल भावसे यथा-उपयोगी 
कार्य आदि सम्पन्न करने लगे॥243॥ 


श्रीरघुनाथके आचरणसे पिता-माताको सुख, 
प्रहरियोंके घेरेमें शिथिलता :-- 
देखि' तौर पिता-माता बड़ सुख पाइल। 
तौहार आवरण किछ शिथिल हइल॥ 244॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथको गृहके कार्योंमें रुचि लेते 
देखकर उनके पिता-माता बहुत प्रसन्न हुए। इसलिये 
उन्होंने उनकी पहरेदारी कुछ ढीली कर दी॥244॥ 


अनुभाष्य-श्रीरघुनाथके बाहरी बैराग्यके चिह्ोंको 
शिथिल देखकर पिता-माताके संसारमें लिप्त हृदयमें 
विशेष आनन्द दिखलायी दिया। श्रीरघुनाथके आवरणके 
रूपमें पाँच पहरेदार, चार दास और दो ब्राह्मण,-कुल 
मिलाकर ग्यारह लोगोंको लगाकर रखनेकी और 
आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं हुई। श्रीरुनाथको सांसारिक 
दायित्वको क्रमशः ग्रहण करते देख पहरेदारोंकी संख्या 
कम कर दी गयी। 


सोलहवाँ अध्याय 


अन्त्यलीला, 6/3-5 संख्या देखें॥236-244॥ 


श्रीनिताइ श्रीअद्बैतांदि सभी भक्तोंसे महाप्रभुके द्वारा पुरी 
होकर वृन्दावन-जानेके अनुमोदनकी याचना :- 


ईंहा प्रभु एक एक करि सब भक्तगण। 
अद्वैत-नित्यानन्दादि यत भक्तजन॥ 245॥ 


सबा आलिड्जडन करि' कहेन गोसाजि। 

“सबे आज्ञा देह'--आमि नीलाचले याइ॥ 246॥ 
उस वर्ष पुरीमें जानेके लिये सभीको निषेध-आज्ञा :- 

सबार सहित ईंहा आमार हइल मिलन। 

ए वर्ष 'नीलाद्रि' केह ना करिह गमन॥247॥ 


इहाँ हैते अवश्य आमि (वृन्दावन याब। 
सबे आज्ञा देह', तबे निर्विध्ने आसिब॥ 248 ॥ 


अनुवाद--इधर शान्तिपुरमें महाप्रभुने श्रीअद्वैताचार्य, 
श्रीनित्यानन्द आदि अपने सभी भक्तोंकोी एक-एक 
करके उन सबका आलिड्रन करनेके बाद कहा,-“आप 
सब अब मुझे आज्ञा दीजिये तो मैं नीलाचल जाऊँ। 
आप सबके साथ मेरा यहाँपर मिलन हो ही गया है, 
इसलिये इस वर्ष किसीको भी जगन्नाथ पुरीमें आनेकी 
आवश्यकता नहीं है। श्रीजगन्नाथपुरीसे मैं अवश्य ही 
वृन्दावन जाऊँगा। यदि आप सब मुझे आज्ञा देंगे, तो 
मैं निर्विध्न वबहँसे लौटकर आऊँगा॥ 245-248॥ 


शचीमातासे दीनतापूर्बक अनुमति ग्रहण :- 
मातार चरणे धरिं' बहु विनय कैल। 
वृन्दावन याइते तार आज्ञा लइल॥ 249 ॥ 

माताको शान्तिपुरसे नवद्वीप भेजना, पुरी-यात्रा :- 
तबे नवद्वीपे तौँरे दिल पाठाआ। 
नीलादि चलिला, सड़े भक्तमण लजा॥ 250॥ 
पुरीमं आगमन :- 

सेइ सब लोक पथे करेन सेवन। 
सुखे नीलाचले आइला शचीर नन्दन॥ 25॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने शचीमाताके चरणोंको पकड़कर 


6/236-259 ] 


उनकी आज्ञाके लिये प्रार्थना की। माताने तब उनको 
वृन्दावन जानेके लिये आज्ञा प्रदान की। तब महाप्रभुने 
शचीमाताको नवद्वीप भेज दिया और स्वयं अपने 
भक्तोको साथ लेकर वे जगन्नाथ पुरीकी ओर चल दिये। 
मार्गमें उन सब लोगोंने महाप्रभुको सेवा को। इस प्रकार 
श्रीशचीनन्दन सुखपूर्वक नीलाचल आ पहुँचे॥249-25॥ 


श्रीजगन्नाथ-दर्शन, सर्वत्र आगमनके संवादका प्रचार :-- 
प्रभु आसि' जगन्नाथ दरशन कैल। 
भमहाप्रभु आइला'-ग्रामे कोलाहल हेल॥ 252 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने आकर श्रीजगन्नाथके दर्शन किये। 
'महाप्रभु लौट आये हैं-यह बात पूरे जगन्नाथपुरीमें 
फैल गयी॥ 252॥ 


भक्तोंके द्वारा महाप्रभुका साक्षात्कार :- 
आनन्दित भक्तगण आसिया मिलिला। 
प्रेम-आलिड्गन प्रभु सबारे करिला॥ 253 ॥ 


काशीमिश्र, रामानन्द, प्रद्युम्न, सार्वभौम। 
वाणीनाथ, शिखि-आदि यत भक्तगण॥ 254॥ 
सभीको पहले वृन्दावन-यात्रामें विध्नका वर्णन :- 
गदाधर-पण्डित आसि' प्रभुरे मिलिला। 
सबार अग्रेते प्रभु कहिते लागिला॥ 255॥ 


“वृन्दावन याब आमि गौड़देश दिया। 
निज-मातार, गड्भार चरण देखिया॥ 256॥ 
एत मते करि' कैलैं गौड़ेरे गमन। 
सहस्रेक सड़े हैल निज-भक्तगण॥ 257 ॥ 


लक्ष लक्ष लोक आइसे कौतुक देखिते। 
लोकेर संघट्टे पथ ना पारि चलिते॥ 258 ॥ 


यथा रहि, तथा घर-प्राचीर हय चार्ण। 
यथा नेत्र पड़े तथा लोक देखि पूर्ण॥259॥ 


अनुवाद-सभी भक्त आकर बड़े आनन्दसे महाप्रभुसे 
मिले। महाप्रभुने सभीको प्रेमपूर्वणक्क आलिड्रन किया। 
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श्रीकाशीमिश्र, श्रीरामानन्द राय, श्रीप्रद्युम्न, श्रीसावंभौम 
भट्टाचार्य, श्रीवाणीनाथ, श्रीशखि माहिति आदि जितने 
भक्त थे, वे सब आकर महाप्रभुसे मिले। श्रीगदाधर 
पण्डित भी तब आकर महाप्रभुसे मिले। महाप्रभु सभीके 
सामने कहने लगे,-“मेंने बड़ालसे होकर वृन्दावन 
जानेका निर्णय इसलिये किया था कि वहाँ अपनी माता 
और गड्ादेवीके चरणोके दर्शन करते हुए जाऊँगा। इस 
विचारसे मैं बड़ाल गया था। परन्तु वहाँ हजारों भक्त 
मेरे साथ चलने लगे। लाखों-लाखों लोग कोतुहलपूर्वक 
मुझे देखनेके लिये आते। लोगोंकी भीड़के कारण मैं 
रास्तेमे चल नहीं पाता था। मैं जहाँ भी रहता, वहाँ 
इतनी अधिक भीड़ होती कि वहाँपर घर-दीवार आदि 
भी टूट जाते। मैं जहाँ भी देखता, मुझे लोगोंकी भीड़ 
ही दिखलायी देती॥ 253-259॥ 


रामकेलि ग्राममें श्रीरूप-सनातनके साथ 
मिलन और उनके परिचयका वर्णन :- 


कष्टे-सृष्ट्ये करिं' गेलाडः रामकेलि-ग्राम। 

आमार ठाजि आइला रूप सनातन नाम॥260॥ 

दुइ भाइ-भक्तराज, कृष्णकृपा-पात्र। 

व्यवहारे--राजमन्त्री हय राजपात्र॥ 26॥ 

विद्या-भक्ति-बुद्धि-बले परम प्रवीण। 

तबु आपनाके माने तृण हेते हीन॥262॥ 

तौर दैन्य देखि' शुनि' पाषाण विदरे। 

आमि तुष्ट हजा तबे कहिलैं दो हारे॥ 263 ॥ 
श्रीरूप-सनातनके प्रति महाप्रभुका उपदेश :-- 


उत्तम हञा हीन करि' मानह आपनारे। 
अचिरे करिबे कृष्ण तोमार उद्धारे॥ 264॥ 


अनुवाद-बड़े कष्टसे मैं रामकेलि ग्राममें गया। 
वहाँ मेरे पास रूप और सनातन-दो भाई आये। दोनों 
भाई बहुत उन्नत भक्त और श्रीकृष्णके कृपापात्र हैं। 
व्यवहारिक दृष्टिसे दोनों राजमन्त्री होनेके कारण राजाके 


86 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


सेवक हैं। दोनों ही विद्या-भक्ति-बुद्धिबलमें बहुत 
अनुभवी हैं, तथापि वे दोनों स्वयंको तृणसे भी अधिक 
हीन मानते हैं। उन दोनोंकी दीनताको देखकर, सुनकर 
तो पत्थर भी पिघल जाँय। मैंने उनके व्यवहारसे 
सन्तुष्ट होकर उन दोनोंसे कहा,-तुम दोनों उत्तम 
होनेपर भी अपनेको हीन मानते हो, इसलिये श्रीकृष्ण 
अतिशीघ्र ही तुम दोनोंका उद्धार करेंगे॥ 260-264॥ 
अनुभाष्य--तुम लोग इस संसारमें परम उत्तम' 
होकर भी स्वयंको सबसे अधिक अधर्म' मान रहे हो। 
इसलिये श्रीकृष्ण तुम्हें इस 'संसार-बन्धन' (2)से मुक्त 
करके अपने नित्यदास्यमें नियुक्त करेंगे। यद्यपि तुम 
साक्षात्‌ नित्यसिद्ध ब्रजपरिकर हो, तथापि ऐसी लीला 
कर रहे हो कि लोगोंको उनकी बाहरी दृष्टिसे अथवा 
जड़ेन्द्रियोंके द्वारा बद्धजीव ही दिखायी देते हो॥264॥ 


विदायीके समय श्रीसनातनके द्वारा 
महाप्रभुको सतर्क करना :- 


एत कहि आमि यबे विदाय तारे दिल। 
गमनकाले सनातन 'प्रहेली कहिल॥ 265 ॥ 
बहुतसे विभिन्न उद्देश्यवाले लोगोंके 
साथ वृन्दावन-दर्शन अनुचित :- 
यार सड़े हय एइ लोक लक्ष-कोटि। 
वृन्दावन याइवार एइ नहे परिपाटी॥ 266॥ 


अनुवाद--इतना कहकर मैंने जब उन्हें विदायी दी, 
तब जाते समय सनातनने एक गूढ़ बात कही,--जिनके 
साथ लाखों-करोड़ों लोग हो, (उन्हें यह समझना चाहिये 
कि) वृन्दावन जानेकी यह परिपाटी नहीं है॥ 265-266॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- प्रहेली-प्रहेलिका, पहेली॥ 265॥ 


ऐसा होनेपर भी महाप्रभुकी लोगोंकी भीड़के 
साथ यात्रा, बादमें श्रीसनातनके वचनपर 
विचार करके लोगोंके सड़का त्याग :- 


तबु आमि शुनिलुँ मात्र, ना कैलुँ अवधान। 
प्राते चलिं आइलाडः 'कानाइर नाटशाला-ग्राम॥ 267 ॥ 
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रात्रिकाले मने आमि विचार करिल। 
सनातन मोरे किवा 'प्रहेली कहिल॥ 268 ॥ 


भालमत' कहिल,--मोर एत लोक सजछ़े। 
लोक देंखि' कहिबे मोरे--एइ एक ढड़ेँ॥269॥ 


अनुवाद-उस समय मैंने उस बातको केवल सुन 
लिया, किन्तु उसपर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया। 
और प्रातःकाल में 'कानाइ नाटशाला”पग्राममें चला 
आया। वहाँ रातके समय मैंने मनमें विचार किया कि 
सनातनने मुझसे क्‍या 'पहेली' कही थी। तब मैंने 
समझा कि सनातनने ठीक ही तो कहा है। मेरे साथ 
तो इतने लोगोंकी भीड़ है, दूसरे लोग इतनी भीड़को 
देखकर मुझे कहेंगे,-'यह एक ढोंगी है॥ 267-269 ॥ 

निगूढ़ भजनस्थल वृन्दावनमें अति अन्तरह्ल मर्मी भक्तके 
अतिरिक्त बहिरड़ लोगोंका अनधिकार :- 


दुर्लभ' दुर्ग सेइ निर्जन' वृन्दावन। 
एकाकी याइब, किवा सड़े एकजन॥ 270॥ 
पूर्व महाजन श्रीमाधवपुरीका अकेले ही वृन्दावन जाना :- 
माधवेन्द्रपुरी तथा गेला एकेश्वरे। 
दुग्धदान-छले कृष्ण-साक्षात्‌ हइल तौरे॥ 27॥ 
अनुवाद--दुर्लभ', दुर्गगण/ उस िर्जन' वृन्दावनमें 
में अकेला ही जाऊँगा या फिर केवल किसी एक 
व्यक्तिके साथ। श्रीमाधवेन्द्रपुरी वहाँ अकेले ही गये थे, 
दूध देनेके छलसे श्रीकृष्णने उन्हें अपने दर्शन दिये 
थे॥270-27॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 4/20-33, ॥72 और ॥79 
संख्या देखें॥27॥ 


महाप्रभुके द्वारा बहुत लोगोंकी भीड़का अनादर :- 
वादियार वाजि पाति' चलिलाडः तथारे। 
बहु-सड़े वृन्दावन गमन ना करे॥ 272॥ 
एका याइब, किवा सड़े भृत्य एकजन। 
तबे से शोभय वृन्दावनेर गमन॥ 273॥ 


6/267-278 ] 


वृन्दावन याब कौँहा एकाकी' हजा! 
सैन्य सज़े चलियाछि ढाक बाजाजा |॥274॥ 


अनुवाद--तब मैं समझा कि मैं तो बाजीगरकी 
भौति ढोल पीटते हुए वृन्दावनके लिये जा रहा हूँ। 
बहुतसे लोगोंके साथ वहाँ नहीं जाना चाहिये। मैं 
अकेला ही जाऊँगा या फिर किसी एक सेवकको 
अपने साथ लुँगा। तभी वृन्दावन-यात्रा शोभनीय होगी। 
कहाँ तो मुझे अकेले ही वृन्दावन जाना चाहिये! और 
कहाँ मैं ढोल बजाते हुए सेनाके साथमें चल पड़ा 
हूँ॥ 272-274॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- वादिया' अर्थात्‌ बाजीगर खेल 
दिखानेके लिये जब किसी स्थानपर बैठते हैं, तब जिस 
प्रकार लोगोंकी भीड़ होती है, उसी प्रकार लोगोंकी 
भीड़को लेकर मैं वृन्दावन जा रहा हूँ, यह अच्छा नहीं 
है॥ 272॥ 

वृन्दावन जाना छोड़कर महाप्रभुका 
पुनः गड़ाके तटपर आगमन :- 
धिक्‌, धिक्‌ आपनाके बलि' हइलाडः अस्थिर। 
निवृत्त हजा पुनः आइलाडः गड्जातीर॥ 275॥ 
कम भक्तोंके साथ पुरीमें आगमन :- 
भक्तगणे राखिया आइनु स्थाने-स्थाने। 
आमा-सज्ले आइला सबे पाँच-छय जने॥ 276॥ 
सभीसे निर्विघ्न वृन्दावन-जानेका परामर्श माँगना :-- 

निर्विघ्ने एबे केछे याइब वृन्दावने। 
सबे मेलि' युक्ति देह' हजञा परसत्ने॥ 277॥ 


छोड़कर जानेसे दुःखी श्रीगदाधरको 
प्रेमके द्वारा सन्तुष्ट करना :- 


गदाधरे छाड़ि' गेनु, ईंहो दुःख पाइल। 
सेइहेतु वृन्दावन याइते नारिल॥ ”278॥ 


अनुवाद-मैं स्वयंको धिक्कार देते हुए क्षुब्ध हो 
गया। इस प्रकार वृन्दावन जानेकी अभिलाषाको छोड़कर 
मैं पुनः गड़गातटपर आ गया। मैं भक्तोंको उनके-उनके 
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स्थानपर छोड़कर आया हूँ, मेरे साथ लगभग पाँच-छः 
भक्त ही आये हैं। अब तो आप सब मुझसे प्रसन्न होंगे, 
इसलिये अब मैं निर्विघ्न केसे वृन्दावन जाऊँ, आप 
सभी मिलकर मुझे परामर्श दीजिये। मैं गदाधर पण्डितको 
यहाँ छोड़कर गया था, इससे इन्हें बहुत दुःख हुआ। 
इसी कारण मैं वृन्दावन नहीं जा पाया॥ '275-278॥ 


महाप्रभुके प्रति दाक्षिण-भावसे युक्त 
श्रीगदाधरकी सदैन्य-प्रेमोक्ति :- 


तबे गदाधर-पण्डित प्रेमाविष्ट हजा। 
प्रभु-पद धरिं' कहे विनय करिया॥ 279 ॥ 


जिस स्थानपर महाप्रभु, वह स्थान ही वृन्दावन, वृन्दावनके 
अतिरिक्त श्रीकृष्फकी मधुरलीला नहीं :- 


“तुमि यौँहा-याँहा रह, तौँहा 'वृन्दावर्न। 
ताँहा यमुना, गड़ा, सर्वतीर्थणण॥ 280॥ 
लोकशिक्षाके लिये ही महाप्रभुका वृन्दावनमें गमन :- 

तबु वृन्दावन याह' लोक शिखाइते। 

सेइ त॑ करिबे, तोमार येइ लय चित्ते॥28॥ 
वर्षके चार मास पुरीमें रहनेका अनुरोध :- 

एइ आगे आइला, प्रभु, वर्षार चारिमास। 

एइ चारि मास कर नीलाचले वास॥ 282॥ 
बादमें स्वतन्त्र महाप्रभु अपनी इच्छासे जाय, 

इसमें भक्तोको कोई आपत्ति नहीं :- 
पाछे सेइ आचरिबा, येइ तोमार मन। 
आपन-इच्छाय चल, रह,--के करे वारण॥ '283॥ 


अनुवाद-तब श्रीगदाधर पण्डितने प्रेममें आविष्ट 
होकर महाप्रभुके चरणोंको पकड़कर नग्रतापूर्वक 
कहा,--“आप जहाँ-जहाँ रहते हैं, वहीं वृन्दावन है। 
वहींपर ही यमुना, गड़ा और सभी तीर्थ रहते हैं। तो 
भी आप लोकशिक्षाके लिये वृन्दावन जाते हैं। अन्यथा 
आप तो वही करेंगे, जो आपके मनमें होगा। अभी 
वर्षाके चार मास (चातुर्मास्य) आनेवाले हैं, इसलिये 
हमारी प्रार्थना है कि आप ये चार मास नीलाचलमें ही 
वास कीजिये। बादमें जेसा आपका मन करे, वैसा ही 
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कीजियेगा। आप अपनी इच्छासे चाहे जाँय अथवा रहें, 
आपको कोई रोक नहीं सकता॥ “279-283॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुने इससे पहले ही रथके आगे 
नृत्य करते समय अपने भक्तोके सामने अपने भावोंको 
प्रकाशित किया था। श्रीमहाप्रभुका हृदय ही श्रीराधाकान्तकी 
लीलाभूमि वृन्दावन है; तथापि लोक-शिक्षाके लिये 
उन्होंने जगतमें प्रकाशित भौम-वृन्दावनकी ओर गमन 
किया। प्राकृत-दृष्टिसे युक्त विषय भोगोंमें मत्त साधारण 
लोगोंकी धारणा यह है कि भौम-वृन्दावन अप्राकृत नहीं 
है। यह भोगरत इन्द्रियोंके भोगोंके लिये अन्य जड़ीय 
स्थानोंकी भाँति ही एक विशेष स्थान है। जिस प्रकार 
अन्यान्य जड़ वस्तुओंके सड़के प्रभावसे जड़ीय भाव 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार वृन्दावनको इन्द्रिय-भोग्य 
मानकर अथवा जड़-बुद्धिसे उसके दर्शन करनेपर, 
किसी पारमार्थिक नित्य मड़ल अर्थात्‌ अद्गयज्ञान- 
श्रीकृष्षकी सेवा नहीं होती। यह बात श्रीमहाप्रभुके 
वाक्य “मोर मन-वृन्दावन” और श्रीभागवतके 'आहश्व 
ते' पद्मके द्वारा प्रमाणित हुई है। (भाः 0/84/8)- 

“यस्यात्मबुद्धि: कुणपे त्रिधातुके 
स्वधी: कलत्रादिष॒ भौम इज्यधीः। 
यत्तीर्थवुद्धि: सलिले न कहिचि- 
ज्जनेष्वभिज्ञेप स॒ एवं गोखरः॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो मनुष्य त्रिधातुओं (कफ-वात-पित्त)से 
बने जड़ शरीरमें आत्मबुद्धि, स्त्री-पुत्रादिमें ममत्वबुद्धि, 
जन्मभूमिमें पूजनीयबुद्धि तथा जलादिमें तीर्थबुद्धि रखता 
है-किन्तु इन समस्त बुद्धिके मध्य किसी प्रकारकी 
बुद्धि भगवद्धक्तोमें नहीं हो, तो वह गाय आदि (घास 
चरनेवाले) पशुओंमें भी गधा ही हे।”] 

वास्तवमें मायाबद्ध जीवोंको शिक्षा देनेके लिये ही 
महाप्रभुने भगवानके अप्राकृत लीलास्थल वृन्दावन-गमन 
तथा दर्शन आदिकी लीलाका आचरण किया था। 
बद्धजीव यदि यह भूलकर वृन्दावनको भी प्रपञज्चका 
एक '(विषयभोगक्षेत्र' माने, तब वह महाप्रभुकी शिक्षाके 
विरुद्ध होगा। शुद्ध-भागवतगणोके भाव अथवा धारणा 
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यह है कि भौम-वृन्दावन चिन्मय वृन्दावनसे अभिन्न है। 
प्राकृत-सहजिया स्वयंको 'ब्रजवासी' अथवा 'धामवासी' 
कहकर अभिमान अथवा प्रचार करके भी वास्तवमें 
चिन्मय वृन्दावनवासके स्थानपर अपने इन्द्रिय-तर्पणक्षेत्र 
घोर संसारमें ही वास करके जज्जालकी वृद्धि करते 
हैं। श्रीदामोदर स्वरूप नित्य ब्रजवासी होनेपर भी उनके 
चरित्रमें भौम-वृन्दावनमें जानेका प्रसड़ः नहीं सुना जाता; 
श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि, श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीवास पण्डित, 
श्रीशिवानन्द सेन, श्रीरामानन्द राय, श्रीशिखि माहाति, 
श्रीमाधवी देवी, श्रीगदाधर पण्डित गोस्वामी आदिकी भी 
वैसी यात्रा किसी ग्रन्थमें वर्णित नहीं है। परन्तु 
शुद्धभक्तिहीन बहुतसे प्राकृत-सहजिया, कर्मी, ज्ञानी या 
अन्याभिलाषी व्यक्तियोंके भी भौम-वृन्दावनमें वास, 
दर्शन अथवा गमनादिका प्रसड़ साधारण लोगोके मुखसे 
सुना जाता है। भक्तिहीन लोगोंको श्रीधाममें वास स्वर्ग, 
मुक्ति अथवा पाप-पुण्य-वैराग्यसे प्राप्त होनेबाले फल ही 
प्रदान करता है। “प्रेमाअनच्छुरितभक्ति-विलोचनेन”-- 
श्लोकका अभिप्रेत दिव्य-निर्मल-नेत्रयुक्त शुद्धभक्तोका 
ही अप्राकृत श्रीधाम वृन्दावनमें वास--यथार्थ और सत्य 
है। महाप्रभुके परवर्ती कालमें खेतरि-ग्राममें ठाकुर 
नरोत्तम, याजिग्राममें श्रीनिवासाचा्य और उनके बादके 
समयमें गौड़देशमें श्रीजगन्नाथदास बाबाजी महाराज, 
कालनामें श्रीभगवान-दास, नवद्वीपधाममें श्रीमद्‌ गौरकिशोर 
दास बाबाजी महाराज, कलिकातामें श्रीश्रीमद्धक्तिविनोद 
ठाकुर आदि श्रीनाममें एकनिष्ठ भक्तोंने अवश्य ही 
श्रीवृन्दावनके अतिरिक्त अन्य किसी धाममें कभी भी 
वास नहीं किया॥ 280-28|॥ 


सोलहवें अध्यायके अनुभाष्यका अनुवाद समाप्त। 
सभी भक्तोंको यही प्रार्थना :- 
शुनि' सब भक्त कहे प्रभुर चरणे। 
“सबाकार इच्छा पण्डित कैल निवेदने॥ 284 ॥ 


अनुवाद-यह बात सुनकर महाप्रभुके चरणोंमें बैठे 
हुए सभी भक्तोंने कहा,-“श्रीगदाधर पण्डितने हम 


अध्याय 6/280-288 ] 


सबकी इच्छाको ही व्यक्त किया है॥ '284॥ 


सभीको इच्छानुसार महाप्रभुका चार मास पुरीमें रहना :- 
सबार इच्छाय प्रभु चारि मास रहिला। 
शुनिया प्रतापरुद्र आनन्दित हैला॥285॥ 


अनुवाद--सभी भक्तोकी इच्छा जानकर महाप्रभु 
चार मास नीलाचलमें रहनेके लिये सहमत हो गये। यह 
सुनकर राजा प्रतापरुद्र बहुत आनन्दित हुए॥285॥ 


टोटामें अपने घरमें पण्डितका महाप्रभुको भिक्षा-दान :-- 
सेइ दिन गदाधर कैल निमन्त्रण। 
तौहा भिक्षा कैल प्रभु लआ भक्तगण॥ 286॥ 


अनुवाद--उस दिन श्रीगदाधर पण्डितने महाप्रभुको 
निमन्त्रण दिया। महाप्रभुने अपने भक्तोंको साथ लेकर 
वहींपर भिक्षा ग्रहण को॥286॥ 


श्रीगदाधरका प्रेम और महाप्रभुकी उनके प्रति 
वश्यता-मर्त््य जीवोंके लिये अचिन्त्य :- 


भिक्षाते पण्डितेर स्नेह, प्रभुर आस्वादन। 
मनुष्येर शक्तये दुइ ना याय वर्णन॥287॥ 


एइमत गौरलीला अनन्त, अपार। 
संक्षेप कहिये, कथन ना याय विस्तार॥ 288 ॥ 


अनुवाद--साधारण मनुष्यमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है 
कि वह श्रीगदाधर पण्डितके भोजन करानेमें उनके 
स्नेहका और महाप्रभुके द्वारा उसके आस्वादनका वर्णन 
कर सके। इस प्रकार श्रीगौन्‍लीला अनन्त और अपार 
है। मैं किसी प्रकारसे उसका संक्षेपमें ही वर्णन कर 
रहा हूँ। विस्तृत रूपसे कोई भी उसका वर्णन नहीं कर 
सकता॥ 287-288॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीगदाधर पण्डितके निकट 
महाप्रभुके भिक्षा ग्रहण करनेके समय श्रीगदाधर पण्डितका 
जो स्नेह है और महाप्रभु जो उस स्नेहयुक्त प्रसाद- 
अन्नका आस्वादन करते हैं,-ये दोनों विषय ही 
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मनुष्यकी शक्तिसे वर्णन नहीं किये जा सकते॥287॥ श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 290॥ 


सोलहवें अध्यायके अमृतप्रवाह भाष्यका अनुवाद समाप्त। 
साक्षात्‌ मे भी श्रीगौरलीलाके अन्तको इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे पुनर्गौडग़मन-विलासो नाम 
पानेमें समर्थ नहीं :- रोज च्लिट। 
हक कली खिल २ कर ' अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
55% 3030 00% ४2७७४७७४७५ &&; कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
अनुवाद-स्वयं श्रीअनन्तदेव अपने सहस्र मुखोंसे वर्णन कर रहा है॥290॥ 


महाप्रभुकी लीलाका गान करते हैं, किन्तु तब भी वे श्रीचेतन्यचरितामृत मध्यखण्ड पुनः गौड़गमन-विलास-नामक 
एक लीलाका भी अन्त नहीं पाते॥289॥ सोलहरवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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सतरहवाँ अध्याय 


कथासार--उस वर्ष श्रीक्षेत्रम रथयात्रा देखकर महाप्रभुने 
वृन्दावन जानेका निश्चय किया। श्रीरामानन्द और 
श्रीस्‍्वरूपने बलभद्र भट्टाचाय और उनके साथी (सेवक) 
एक ब्राह्मणको साथमें भेजा। महाप्रभु प्रातःकाल होनेसे 
पहले ही रात्रिमें कटककी ओर चले। कटक पहुँचनेसे 
पहले ही कटकको दक्षिणमें रखकर अर्थात्‌ कटकके 
उत्तरसे ही वे निर्नन वनपथसे चल दिये। वनपथर्मे 
बाघ-हाथी आदिको प्रेममें श्रीकृष्णनामका गान कराया। 
जहाँपर भी ग्राम मिलता, वहाँ भिक्षा करके चावल-सब्जियाँ 
एकत्रित कर लेते। जहाँ कोई गाँव नहीं होता, वहाँ 
पहलेसे ही एकत्रित चावलमेंसे बचे हुए चावलको 
पकाते और वनसे कुछ साग आदि संग्रह करके उसे 
चावलके साथ खानेके लिये पका लेते। बलभद्र 
भट्टाचार्यके मधुर व्यवहारसे महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। 
इस प्रकार झारिखण्डके वनपथपर चलते हुए महाप्रभु 
वाराणसी धाम पहुँचे। मणिकर्णिका घाटपर स्नान करते 
समय महाप्रभुकी श्रीतपनमिश्रके साथ भेंट हुई। महाप्रभुको 
अपने घर ले जाकर उन्होंने बड़े आदरपूर्वक उन्हें 
रहनेके लिये एक सुविधाजनक स्थान दिया। महाप्रभुके 
पूर्व परिचित भक्त वैद्य-श्रीचन्द्रशेखर वाराणसीमें महाप्रभुकी 
सेवा करने लगे। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मणने महाप्रभुके 
व्यवहारको देखकर जब संन्यासियोंमें प्रधान प्रकाशानन्द 
सरस्वतीको उनके विषयमें बतलाया, तब उसने महाप्रभुकी 
बहुत निन्‍्दा की। वह ब्राह्मण उस बातसे दुःखी होकर 
महाप्रभुके पास आया और उसने महाप्रभुको वह बात 
बतलायी। और उसने महाप्रभुसे एक बात पूछी कि 
प्रकाशानन्द आदि संन्यासियोंके मुखमें 'श्रीकृष्णनाम'के 
नहीं आनेका क्‍या कारण है? महाप्रभुने उसके उत्तरमें 
मायावादको “अपराध! कहकर निर्णय दिया और 
मायावादियोंका सड़ करनेसे मना करके उसपर कृपा 


की। (इसके बाद महाप्रभु) काशीसे प्रयागके रास्ते मथुरा 
पहुँचे। वहाँ श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य सनोड़िया-ब्राह्मणके 
घरमें उसपर कृपा करके भिक्षा की। बादमें श्रीवृन्दावनके 
द्वादश-वनोंमें महाप्रेममें डूबे महाप्रभु शारा और शुक 
(मैना तथा तोता)की वार्ताको श्रवण करते हुए भ्रमण 
करने लगे। 

--( अमृतप्रवाह भाष्य) 


बृन्दावबनके पथपर जाते समय पशु-पक्षियोंको श्रीकृष्ण-प्रेम 
प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णचैतन्‍्य :- 


गच्छन्‌ वृन्दावन गौरो व्याप्रेमेणखगान्‌ वने। 
प्रेमोन्मत्तान्‌ सहोन्नृत्यान्‌ विदधे कृष्णजल्पिनः॥॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीगौरचन्द्रने वृन्दावन जाते हुए 
(मार्गमे स्थित) वनमें बाघ, हाथी, हिरण और पक्षियोंको 
श्रीकृष्ण-नामके उच्चारणसे प्रेमोन्मत्त करते हुए नृत्य 
करवाया था॥॥ 

अनुभाष्य- 

गौरः वृन्दावन गच्छन्‌ (गन्तुः बहिर्गतः सन्‌) वने 

(झारि-खण्डारण्यपथे) व्याप्रेभेणगखगान्‌ (व्याप्रगजयृग-पक्ष्यादीन्‌) 
प्रेमोन्‍न्मत्तान्‌ (कृष्णप्रेमाविशनू) सह-उद्रृत्यान्‌ (गौरेण सह 
उद्दण्डनृत्यपरानू) कृष्णजल्पिन: (क्रष्णक्रष्णेत्युच्चारिण:) विदधे 
(कारितवान्‌) । 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय गोरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 


जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो, सभी गौरभक्तोकी जय 
हो॥2॥ 


[ 47/3-4 


शरत्‌कालमें जानेके इच्छुक महाप्रभुका 
श्रीस्वरूप-रायके साथ परामर्श :- 


शरत्‌काल हैल, प्रभुर चलिते हैल मति। 
रामानन्द-स्वरूप-सज्ले निभुते युकति॥3॥ 
“मोर सहाय करि यदि, तुमि दुइ जन। 
तबे आमि याजा देखि श्रीवृन्दावन॥4॥ 
दूसरे किसीको साथ नहीं ले जानेकी इच्छा :- 
रात््ये उठ वनपथे पलाजा याब। 
एकाकी याइब, काहोँ सड्ले ना लदब॥5॥ 
केह यदि सड्गः लइते पाछे उठि' धाय। 
सबारे राखिबा, येन केह नाहि याय॥6॥ 
भगवान्‌की भक्तोंसे उनकी कृपाकी याचना :- 
प्रसन्न हञ आज्ञा दिबा, ना मानिबा दुःख'। 
तोमा-सबार 'सुखें, पथे हबे मोर सुख॥ 7॥ 


अनुवाद-शरत्‌ ऋतुके आनेपर महाप्रभुने वृन्दावन 
जानेका निर्णय किया। उन्होंने श्रीरामानन्द राय तथा 
श्रीस्‍्वरूप दामोदरके साथ एकान्तमें बैठकर परामर्श 
किया,--“तुम दोनों यदि मेरी सहायता करो, तभी मैं 
जाकर श्रीवृन्दाबनका दर्शन कर सकता हूँ। मैं 
प्रातःकाल होनेसे पहले ही रात्रिमें उठकर बनके मार्गसे 
यहाँसे शीघ्रतासे चला जाऊँगा। मैं अकेला ही जाऊँगा, 
किसीको भी अपने साथ नहीं लुँगा। यदि कोई मेरे साथ 
चलनेके लिये मेरे पीछे-पीछे दौड़ने लगे, तब तुम दोनों 
उन्हें रोक लेना, जिससे कोई मेरे पीछे नहीं आ पाये। 
तुम मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा देना, मनमें दुःख नहीं 
करना। तुम सबके सुखी होनेसे मेरी यात्रा सुखमय 
होगी॥ '3-7॥ 

श्रीस्वरूप और श्रीरायका महाप्रभुसे निवेदन :-- 
दुइजन कहे,--“तुमि ईश्वर स्वतन्‍्त्र। 
येइ इच्छा, सेइ करिबा, नह 'परतन्त्र'॥8॥ 

भक्तोके सुखमें ही भगवान्‌की प्रसन्नता :-- 

किन्तु आमा-दुँहार शुन एक निवेदने। 
'तोमार सुखे आमार सुख--कहिला आपने॥9॥ 
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भगवान्‌की प्रसन्नतामें ही भक्तका सुख :- 
आमा-दुँहार मने तबे बड़ 'सुख'ं हय। 
एक निवेदन यदि धर, दयामय॥॥0॥ 
एक वैष्णव-ब्राह्मणको साथमें ले जानेकी प्रार्थना :-- 
उत्तम ब्राह्म॒णं एक सड़े अवश्य चाहि। 
भिक्षा करि भिक्षा दिबे, याबे पात्र वहि'॥॥ 


वनपथे याइते नाहि 'भोज्यान्न॑-ब्राह्मण। 
आज्ञा कर,-सज़े चलुक विप्र एकजन॥ ”2॥ 


अनुवाद-भश्रीस्वरूप दामोदर और श्रीराय रामानन्दने 
कहा,--“आप स्वतनत्र ईश्वर हैं। आपकी जेसी इच्छा 
होगी, आप वैसा ही करेंगे, आप किसीके अधीन नहीं 
हैं। किन्तु हम दोनोंका एक निवेदन सुनिये। आपने 
स्वयं ही अभी कहा है कि तुम्हारी प्रसन्नतामें ही मेरी 
प्रसन्नता हैं, इसलिये हे दयामय | हम दोनोंके मनमें तभी 
बहुत सुख होगा, जब आप हमारा एक निवेदन मानेंगे। 
आपके साथ एक उत्तम वेष्णव ब्राह्मगको अवश्य ही 
जाना चाहिये जो भिक्षा माॉगकर आपको भोजन कराये 
ओर आपका पात्रादि उठाकर चले। बनके मार्गमें जाते 
समय आपको ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, जिसके अन्नका 
भोजन करनेमें दोष नहीं हो। आप आज्ञा दीजिये कि 
आपके साथ एक ब्राह्मण भी जाय॥”8-2॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- भोज्यात्र ब्राह्मण--जिसका अत्र 
भोज्य है अर्थात्‌ जिसके अन्नका भोजन करनेमें कोई 
दोष नहीं है, ऐसा ब्राह्मण॥2॥ 

महाप्रभुकी अपने किसी परिकरको साथमें लेनेकी 

अनिच्छा, मनके अनुसार सड़ीके लक्षण-निर्देश :- 

प्रभु कहे,--“/निज-सड्जी कौँंहो ना लइब। 
एकजने निले, आनेर मने दुःख हइब॥ 3॥ 
नूतन सड़ी हइबेक,-स्निग्ध यार मन। 
ऐछे यबे पाइ, तबे लइ 'एक' जन॥ ”4॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं अपने सड़ी भक्तोमेंसे 
किसीको भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि 
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एकको साथमें ले जानेसे दूसरोंके मनमें दुःख होगा। मेरे 
साथ जानेके लिये कोई नया व्यक्ति चाहिये जिसका मन 
प्रीतियुक्त हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाय, तो मैं 
उस एक व्यक्तिको अपने साथ ले जा सकता 
हूँ॥ 3-4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पहलेके जैसे मेरे साथ 
काला-कृष्णदास आदिके जानेका कोई प्रयोजन नहीं हे; 
परन्तु स्निग्ध (प्रेमबवान) हृदयवाले किसी नये सड़ीको 
अपने साथ ले जा सकता हूँ॥4॥ 


श्रीस्वरूपका बलभद्र भट्ट और उसके एक साथी और 
दास-ब्राह्मणफा चयन और सड़ ले जानेकी प्रार्थना :- 


स्वरूप कहे,-- एइ बलभद्र-भट्टाचार्य। 

तोमाते सुस्निग्ध बड़, पण्डित, साधु, आर्य॥5॥ 
महाप्रभुके सड़से कर्मबुद्धिप्रबल सरल ब्राह्मणको 

आत्मसंशोधनका सुयोग-प्रदान :-- 

प्रथमेह तोमा-सड़े आइला गौड़ हैते। 

ईंहार इच्छा आछे 'सर्वतीर्थे करिते॥6॥ 

बलभद्र और उसके सड़ी ब्राह्मणके कार्योका निर्देश :- 

ईंहार सड़ोे आछे विप्र एक 'भृत्य॑। 

ईंहो पथे करिबेन सेवा-भिक्षा-कृत्य॥ 7 ॥ 


ईंहारे सड़े लह यदि, सबार हय 'सुख'। 
वबन-पथे याइते तोमार कोन नाइ दुःख'॥॥8॥ 


सेइ विप्र वहि' निबे वस्त्राम्बुभाजन। 
भट्टाचार्य भिक्षा दिबे करि भिक्षाटन॥ 9॥ 


अनुवाद--अश्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“ये बलभद्र 
भट्टाचार्य हैं। ये पण्डित, साधु और भक्त हैं। आपके 
प्रति इनकी बहुत प्रीति है। पहले ही ये आपके साथ 
बड़ालसे आये हैं ओर सभी तीर्थोमें भ्रमण करनेकी 
इनकी इच्छा भी है। इनके साथ एक और ब्राह्मणको 
भी ले जाइये, वह मार्गमे सेवा ओर भिक्षा आदि कार्य 
करेगा। यदि आप इन दोनोंको अपने साथ ले जाय 
तो सभीको प्रसन्नता होगी और आपको भी वनके 
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मार्गसे जाते हुए किसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं होगा। 
वह ब्राह्मण वस्त्र और जलपात्रको उठाकर चलेगा और 
ये भट्टाचार्य भिक्षा माँगककर आपको भोजन 
करायेंगे॥ ”5-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- क्स्त्राम्बुजधाजन--वस्त्र और 
जलपात्र॥ 9॥ 

अनुभाष्य-- स्तिग्ध-- (भा: ॥/॥/8)- ब्रूयुः स्निग्धस्य 
शिष्यस्य गुरवो गुह्ममप्युत” [जो शिष्य स्निग्ध-स्वभावका 
होता है, वह गुरुकी प्रीतिका पात्र होता है और ऐसे 
स्निग्ध शिष्यके निकट ही गुरुनन अति निगूढ़ रहस्यको 
भी प्रकट कर देते हैं], इस श्लोकमें 'स्निग्धस्य-शब्दकी 
टीकामें श्रीधरस्वामिपादने 'प्रेमवत:' (प्रेमिक) लिखा 
है॥4-5॥ 


महाप्रभुकी स्वीकृति :- 
तौँहार वचन प्रभु अड्जीकार कैल। 
बलभद्र-भट्टाचार्य सज़े करिं' निल॥20॥ 


रात्रिमें श्रीजगन्नाथसे आज्ञा ग्रहण, रात्रिके 
अन्तमें गुप्त रूपसे वृन्दावन-यात्रा :- 


पूर्वरात्ये जगन्नाथ देखि' आज्ञा लजा। 
शेष-रात्र्ये उठि' प्रभु चलिला लुकाआा॥2॥॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरको प्रार्थनाको 
स्वीकार करके बलभद्र भट्टाचायको अपने साथ ले 
लिया। एक रात्रि पूर्व महाप्रभुने श्रीजगन्नाथके दर्शन 
करनेके बाद उनसे वृन्दावन जानेको आज्ञा ले ली 
और रात्रिके अन्तिम प्रहरमें उठकर महाप्रभु छिपकर 
वहाँसे चल दिये॥ 20-2॥ 


प्रातःकालमें विरह-व्याकुल भक्तोंका महाप्रभुको ढूँढ़ना :-- 
प्रातःकाले भक्तगण प्रभु ना देखिया। 
अन्वेषण करि फिरे व्याकुल हजा॥ 22॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें जब भक्तोंने महाप्रभुको वहाँ 
नहीं देखा, तब वे व्याकुल होकर उन्हें इधर-उधर 
ढूँढ़ने लगे॥22॥ 
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श्रीस्वरूपके द्वारा भक्तोको मना करना 
और भक्तोका रुकना :- 


स्वरूप-गोसाजि सबाय कैल निवारण। 
निवृत्त हञा रहे सबे, जानि' प्रभुर मन॥23॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने उन्हें ऐसा 
करनेके लिये मना किया। सभी भक्त महाप्रभुको इच्छा 
जानकर शान्त हो गये॥23॥ 


महाप्रभुके बनके मार्गसे जानेका वर्णन; महाप्रभुकी कृपासे 
पशु-पक्षियोंका भी उद्धार और श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 


प्रसिद्ध पथ छाड़ि' प्रभु उपपथे चलिला। 
'कटक' डाहिने करि बने प्रवेशिला॥ 24 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रसिद्ध राजमार्गको छोड़कर उपपथपर 
चल पड़े। उन्होंने कटकको अपनी दाहिनी ओर 
रखकर बनमें प्रवेश किया॥ 24॥ 


निर्जन-वने चले प्रभु कृष्णनाम लजा। 
हस्ती-व्याप्र पथ छाड़े प्रभुरे देखिया॥25॥ 


पाले-पाले व्याप्र, हस्ती, गण्डार, शूकरगण। 
तार मध्ये आवेशे प्रभु करिला गमन॥ 26॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभु निर्जन वनमें श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तब हाथियों और बाघोंने 
उन्हें देखकर रास्ता दे दिया। बाघ, हाथी, गैंडे और 
जंगली सुअरोंके झुण्डके झुण्ड वहाँ आ गये तथा 
महाप्रभु आवेशमें उनके बीचमेंसे निकलकर जा रहे 
थे॥ 25-26॥ 


अनुभाष्य--महाभागवतमें अद्बयज्ञानकी उपलब्धिके 
कारण द्वितीयाभिनिवेश (अपनी देहमें अभिनिवेश) और 
उससे उत्पन्न भय अथवा हिंसाका अभाव होता हे। वे 
अपने सेव्य श्रीकृष्णके भजनमें नित्य लगे रहते हैं, 
इसलिये उन्हें सर्वत्र श्रीकृष्णके और कार्ष्ण अर्थात्‌ सभी 
श्रीकृष्णके प्रिय हैं, ऐसे दर्शन होते हैं। इसके फलस्वरूप 
सभी उनको अपनी प्रीतिका पात्र अथवा आत्मीय 
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मानते हैं, इसलिये उनमें परस्परमें प्रीतिका अभाव 
अथवा हिंसाका अवकाश (स्थान) नहीं है। झारिखण्डके 
मार्गमें महाप्रभुकी भी सदा महाभागवतोचित ब्रजमें 
श्रीकृष्णको दढूँढ़नेकी चेष्टा' लक्षित हुई थी॥26॥ 


देखि' भट्टाचार्येयर मने हय महाभय। 
प्रभुर प्रतापे तारा एक पाश हय॥27॥ 


एकदिन पथे व्याप्र करियाछे शयन। 
आवेशे तार गाये प्रभुर लागिल चरण॥ 28॥ 


प्रभु कहे,-कह 'कृष्ण॑, व्याप्र उठिल। 
'कृष्ण॑ 'कृष्णं कहिं व्याप्र नाचिते लागिल॥ 29 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको बाघादि पशुओके बीचसे जाते 
देखकर बलभद्र भट्टाचार्य बहुत डर गये, किन्तु 
महाप्रभुके प्रतापसे वे सब पशु एक ओर हो जाते थे। 
एकदिन मार्गमें एक बाघ सोया हुआ था, आवेशमें 
चलते हुए महाप्रभुका चरण उसके शरीरमें लग गया। 
महाप्रभुने बाघसे कहा,--कृष्ण” बोलो। तभी वह बाघ 
उठकर 'कृष्ण', कृष्ण कहकर नाचने लगा॥ 27-29॥ 


आर दिने महाप्रभु करे नदीस्नान। 
मत्तहस्तीयूथ आइल करिते जलपान॥ 30॥ 


प्रभु जले कृत्य करे, आगे हस्ती आइला। 
कृष्ण कह' बलि प्रभु जल फेलिं मारिला॥3॥ 


अनुवाद-किसी अन्य दिन महाप्रभु नदीमें स्नान 
कर रहे थे। उस समय मतवाले हाथियोंका दल वहाँ 
पानी पानेके लिये आया। महाप्रभु जलमें मन्त्र-जपादि 
कृत्य कर रहे थे, तभी हाथी उनके आगे आ गये। 
'कृष्ण कहो' कहकर महाप्रभुने उनपर पानीका छींटा 
मारा॥ 30-3॥ 


अनुभाष्य- कत्य--स्नान एवं मन्त्रजप-स्मरणादि॥ 3॥ ॥ 


सेइ जलबिन्दु-कणा लागे यार गाय। 
सेइ 'कृष्ण' 'कृष्ण' करे, प्रेमे नाचे, गाय॥32॥ 
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केह भूमे पड़े, केह करये चित्कार। 
देखि' भट्टाचार्येर मने हय चमत्कार॥ 33 ॥ 


अनुवाद--उस पानीकी एक बूँदका कण भी 
जिसके शरीरसे स्पर्श किया, वही कृष्ण, कृष्ण कहने 
लगा और प्रेममें नाचने तथा गाने लगा। कोई भूमिपर 
गिर पड़ा, कोई आवेशमें चीत्कार करने लगा। यह सब 
देखकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गये॥32-33॥ 


पथे याइते करे प्रभु उच्च सड्डीत्तन। 
मधुर कण्ठध्वनि शुनि! आइसे मृगीगण॥ 34 ॥ 


डाहिने-वामे ध्वनि शुनि' याय प्रभु-सड़े। 
प्रभु तार अड्ढ मुछे, श्लोक पड़े रड्ढे॥35॥ 


अनुवाद-कभी मार्ग चलते हुए महाप्रभु उच्च-स्वरसे 
कीर्तन कर रहे थे, उनके कण्ठकी मधुर ध्वनिको 
सुनकर हिरणियाँ उनके निकट आने लगीं। कोर्तनकी 
ध्वनिको सुनते-सुनते हिरणियाँ महाप्रभुके दाहिनी और 
बायीं और उनके साथ-साथ चलने लगीं। महाप्रभुने 
उनके अड्लोंको सहलाते हुए कुृतृहलसे एक श्लोक 
पढ़ा॥ 34-35॥ 


श्रीमद्भागवत (0/2/॥)में :- 
धन्याः सम मृढ़मतयोउपि हरिण्य एता 
या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेशस्‌। 
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः 
पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै: ॥36 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ये मूढ़ मतिवाली सभी हिरणियाँ 
ही धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने विचित्र-वेशवाले नन्दनन्दनको 
प्राप्त करके और उनके वेणुकी ध्वनिको सुनकर 
कृष्णसारोंके (अपने पति हिरणोंके) साथ प्रणयरूपी 
अवलोकनके (प्रेम भरी चितवनके) द्वारा उनकी पूजा 
की थी॥36॥ 


अध्याय 7/32-39 ] 


अनुभाष्य-शरत्‌काल आनेपर श्रीकृष्णने बन-वनमें 
बेणुको बजाते हुए भ्रमण करना आरम्भ किया, उनकी 
वेणुध्वनिको श्रवण करके श्रीकृष्णसड़-कामसे व्याकुल 
होकर गोपियोंका गीत- 
हे सखि, मूढ़मतयः (मूढ़ा विवेकहीना मतिः यासां 
तथाभूताः) अपि (त्रियगूजातयो5पि) एताः हरिण्यः (मृग्य:) 
धन्या: (कृतार्था: सन्ति) स्म,-याः (हरिण्य:) वेणुरणितं 
(वेणुनादम) आकर्ण्य (श्रुत्वा) सहकृष्णसारा: (क्ृष्णसारैमगी: 
स्वपतिभि: सहिताः एव) उपात्तविचित्रवेशम्‌ (उपात्ताः स्वीकृताः 
विचित्रा: वेशा: वनमाला-बहापीड़ा-गुआवतंसादिरूपा: येन्‌ त॑) 
ननन्‍्दनन्दनं (प्रति! प्रणयावलोके: (प्रणयसहितेीः अवलोकनीै:) 
विरचिता (भ्रूषिता) पूजा दधुः (कृतवत्य:)। 
श्लोक-भावानुवाद-हे सखि | पशु होते हुए भी 
विवेकहीन मतिवाली ये हिरणियाँ धन्य हैं। इन्होंने 
बेणुनादसे आकृष्ट होकर अपने पतियोंके सहित विचित्र 
वेशधारी [वनमाला, मोरपंख, गुज्जा-कुण्डलादिधारी] 
श्रीनन्दनन्दनकोी प्रणय अवलोकनके द्वारा पूजा की॥36॥ 


हेनकाले व्याप्र तथा आइल पाँच-सात। 
व्याप्र-मृगी मिलि चले महाप्रभुर साथ॥ 37॥ 


देखि' महाप्रभुर 'वृन्दावन'-स्मृति हेल। 
वृन्दावन-गुण-वर्णन श्लोक पड़िल॥38॥ 


अनुवाद--इतनेमें ही पाँच-सात बाघ भी वहाँ आ 
गये। बाघ और हिरणियाँ एक साथ मिलकर महाप्रभुके 
साथ चलने लगे। बाघ और हिरणियोंको एकसाथ चलते 
देखकर महाप्रभुको वृन्दावनकी स्मृति हो आयी। तब 
उन्होंने श्रीवृन्दाबनके गुणोंका वर्णन करते हुए एक 
श्लोक पढ़ा॥ 37-38॥ 


वृन्दावनमें अद्गयज्ञानका विरोधी भाव नहीं :-- 
(श्रीमद्भागवत 0/3/60)में- 


यत्र नेसर्गदर्वैरः सहासन्‌ नृ-मृगादयः। 
मित्राणीवाजितावास-द्गत-रुट्-तर्षणादिकम्‌ ॥ 39 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 39॥ 


| 97 


[ 4739-47 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिस स्थानपर मनुष्य-बाघादि 
स्वभाववशतः परस्पर विरुद्ध चेष्टावाले होनेपर भी 
मित्रभावसे एक स्थानपर वास करते हैं और श्रीकृष्णके 
आराम (नित्यविहार) स्थान होनेके कारण क्रोध-तृष्णादि 
जिस धामको परित्याग करके पलायन कर गये थे, 
(ब्रह्मा उस अप्राकृत वृन्दावबनधामकों देख सके)॥ 39॥ 


अनुभाष्य-ब्रजके बछड़ों और गोपबालकोंका हरण 
करनेके त्रुटीकालके बाद ब्रह्मा पुनः ब्रजमें ही परम- 
ऐश्वर्यसे युक्त बछड़ों तथा गोपबालकोंको श्रीकृष्णके 
साथ क्रीड़ामें रत देखकर श्रीकृष्णकी मायासे अत्यन्त 
मुग्ध हो गये। बादमें श्रीकृष्णके द्वारा कृपापूर्वक अपने 
मायारूपी पर्देको उठा लेनेपर ब्रह्माने सोकर उठे 
व्यक्तिकी भाँति चारों ओर दृष्टिपात करते ही महा- 
ऐश्वर्यमय श्रीवृन्दावनके दर्शन किये- 
यत्र नैसर्गुवैंरः (स्वाभाविकाउप्रतिकार्य-वैरवन्तोषपि) न-म्रगादयः 
(नराः सिंहादय:) मित्राणि इब सह आसन्‌ (मिथः स्थितवन्तः), 
(तिथाथूतम्‌[ अजितावास-द्बुत-रुट्तर्षणादिकम्‌ू._ (अजितस्य 
श्रीकृष्णस्य आवास: सदावस्थानं तेन निजमहिस्ना द्वुतं पलायित॑ 
रुट्तर्षणादिक क्रोधलोभतृष्णादय: यस्मात्‌_ तथाभूत॑ं-- 
वृन्दावनमपश्यदिति पूर्वेणान्वय:)। 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 39॥ 


'कृष्ण' 'कृष्ण' कह, करि प्रभु यबे बलिल। 
'कृष्णं॑ कहि' व्याप्र-मृग नाचिते लागिल॥ 40॥ 
नाचे, कान्दे व्याप्रगण मृगीगण-सज़े। 

बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्ब-रड़ढे ॥ 4। ॥ 
व्याप्र-मृग अन्योन्ये करे आलिड्नन। 

मुखे मुख दिया करे अन्योन्ये चुम्बन॥42॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभुने उन बाघों और हिरणियोंको 
'कृष्ण' 'कृष्ण बोलनेके लिये कहा, तब वे 'कृष्ण' 
नामका उच्चारण करके नृत्य करने लगे। बाघ 
हिरणियोंके साथ नृत्य और क्रन्दन करने लगे। बलभद्र 
भट्टाचार्य इस अपूर्ब दृश्यको आनन्दपूर्बक देखने लगे। 
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श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


बाघ और हिरणियाँ एक-दूसरेका आलिड्रन करने लगे 
तथा मुखसे मुखको मिलाकर एक-दूसरेका चुम्बन 
करने लगे॥40-42॥ 


कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिला। 
ता-सबाके तौहा छाड़ि आगे चलि' गेला॥ 43॥ 


अनुवाद-इस कौतुकको देखकर महाप्रभु हँसने 
लगे। फिर उन सबको वहीं छोड़कर महाप्रभु आगे बढ़ 
गये॥ 43॥ 


मयूरादि पक्षिगण प्रभुरे देखिया। 
सड़े चले, 'कृष्ण' बलि' नाचे मत्त हजञा॥44॥ 


'हरिबोल' बलि! प्रभु करे उच्चध्वनि। 
वृक्षलता-प्रफुल्ठित, सेइ ध्वनि शुनि'॥45॥ 
झारिखण्डमें समस्त स्थावर-जड़मका उद्धार 
अथवा श्रीकृष्णभक्ति देना :- 
झारिखण्डे' स्थावर-जड़म आछे यत। 
कृष्णनाम दिया कैल प्रेमेते उन्मत्त॥46॥ 


अनुवाद-मोर आदि पक्षी महाप्रभुको देखकर 
'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलते-बोलते मत्त होकर नृत्य करते 
हुए उनके साथ चलने लगे। जब महाप्रभु 'हरिबोल' 
बोलकर उच्चध्वनि करते, तब उस ध्वनिको सुनकर 
वृक्ष-लताएँ प्रफुल्लित हो उठते। झारिखण्ड'में जितने 
भी चर-अचर प्राणी थे, महाप्रभुने उन सबको श्रीकृष्णनाम 
देकर प्रेममें उन्‍्मत्त बना दिया॥44-46॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- झारिखण्ड--झारिखण्ड नामसे 
प्रसिद्ध वृन्दावन-जानेके पथमें एक विशेष वन-प्रदेश 
है। (वर्तमान आटगढ़, ढेड़ाानल, आइ्ुल, लाहारा, 
कियोज्झड़, वामड़ा, बोनाइ, गाड़पुर, छोटनागपुर, यशपुर, 
सरगुजा आदि पर्वत-जड्गलमय-राज्य) ॥ 46॥ 


येइ ग्रामे दिया यान, याँहा करेन स्थिति। 
से-सब ग्रामेर लोकेर हय प्रेमभक्ति' ॥ 47 ॥ 


सतरहवाँ अध्याय 


महाप्रभुके मुखसे कीततित श्रीनाम श्रवण करनेवालेको 
श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति, उसके मुखसे कीतित 

श्रीकृष्णनामको श्रवण-कोर्तन-धारासे लोगोंका उद्धार :- 

केह यदि तौर मुखे शुने कृष्णनाम। 

ताँर मुखे आन शुने, तौर मुखे आन॥48॥ 
महाप्रभुके गमन पथपर श्रवण-कौर्तनकी 
परम्परासे सभीको वैष्णवताकी प्राप्ति :- 

सबे कृष्ण' हरि' बलि' नाचे, कान्दे, हासे। 

परम्पराय 'वैष्णव' हइल सर्वदेशे॥49॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जिस भी ग्रामसे होकर गुजरते 
अथवा जिस भी ग्राममें रहते, उन सब ग्रामोंके लोगोंमें 
'प्रेमभक्ति' उदित हो जाती। कोई यदि महाप्रभुके मुखसे 
श्रीकृष्णनाम श्रवण करता, उस व्यक्तिके मुखसे अन्य 
कोई सुनता और उस अन्य व्यक्तिके मुखसे अन्य एक 
व्यक्ति सुनता, इस प्रकार परम्परासे सभी देशोंमें प्रायः 
सभी वेष्णब बन गये। सभी “कृष्ण', 'हरि' बोलते हुए 
नृत्य करते, क्रन्दन करते तथा हँसते॥47-49॥ 

अनुभाष्य-- आन--अन्य व्यक्ति॥48॥ 


बहिरड़ लोगोंके सामने प्रेम-चेष्टाको छिपानेपर भी 
महाप्रभुके दर्शन और नाम-कीर्तनके श्रवणसे 
ही लोगोंको भक्तिकी प्राप्ति :- 
यद्यपि प्रभु लोक-सह्डट्टेर त्रासे। 
प्रेम गुप्त' करेन, बाहिरे ना प्रकाशे॥ 50॥ 


तथापि तौर दर्शन-श्रवण-प्रभावे। 
सकल देशेर लोक हैल '“ेष्णवे'॥ 5॥ 


अनुवाद-औयद्यपि महाप्रभु लोगोंकी भीड़के भयसे 
अपने प्रेमको छिपा लेते, बाहरमें प्रकाशित नहीं करते, 
तथापि उनके दर्शन और श्रवणके प्रभावसे सभी देशोंके 
लोग बेष्णव बन गये॥ 50-5॥ 


सर्वत्र ही भारतवर्षके लोगोका उद्धार-साधन :-- 
गौड़, बड़, उत्कल, दक्षिण-देशे गिया। 
लोकेर निस्तार कैल आपने भ्रमिया॥ 52॥ 


7/47-56 ] 


अनुवाद-महाप्रभुने गौड़देश (पश्चिम बड़ाल), बड़ 
(बाड़लादेश), उत्कल (उड़ीसा) और दक्षिण भारतमें 
स्वयं जाकर भ्रमण करके लोगोंका उद्धार किया॥52॥ 


झारिखण्डमें अत्यन्त श्रीकृष्णबहिर्मुख 
लोगोंका भी उद्धार करना :- 


मथुरा याइवार छले आसेन झारिखण्ड। 
भिन्नप्राय लोक ताँहा परम-पाषण्ड॥ 53 ॥ 


नाम-प्रेम दिया कैल सबार निस्तार। 
चैतन्येर गूढ़लीला बुझिते शक्ति कार॥54॥ 


अनुवाद-महाप्रभु मथुरा जानेके छलसे झारिखण्डमें 
आये। वहाँके लोग प्राय असभ्य और परम-पाखण्डी 
थे। महाप्रभुने नाम-प्रेम प्रदान करके उन सबका भी 
उद्धार किया। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी गूढ़लीलाको समझनेकी 
शक्ति किसमें हे 7॥53-54॥ 

अनुभाष्य- भिन्नप्राय--सुसभ्य समाजसे अलग अर्थात्‌ 
प्रायः असभ्य॥ 53॥ 


महाप्रभुमें महाभागबतोचित ब्रजलीलाका उद्दीपन :- 
वन देखि' भ्रम हय-एइ 'वृन्दावन। 
शैल देखि' मने हय-एइ 'गोवर्धन'॥ 55॥ 


यौँहा नदी देखे, तौँहा मानये--'कालिन्दी'। 
महाप्रेमावेशे नाचे प्रभु पड़े कान्दिं ॥ 56॥ 


अनुवाद--झारिखण्डके वनको देखकर महाप्रभुको 
वह वृन्दावन प्रतीत होता। तथा मार्गमें पर्वत देखकर 
महाप्रभुको लगता कि यह गोवर्धन है। इसी प्रकार जब 
भी किसी नदीको देखते, तो उसे कालिन्दी (यमुना) 
मानने लगते। इस प्रकार वृन्दावनकी स्फूर्तिसे महाप्रेमके 
आवेशमें नाचते-नाचते महाप्रभु क्रन्दन करते हुए 
भूमिपर गिर पड़ते॥55-56॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/, 273 और 276 संख्या 
एवं भाः 0/30/9 और 0/35/9 श्लोक आदि विशेष 
रूपसे आलोच्य हैं॥55-56॥ 


[ 47/57-66 


भट्टके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 
पथे याइते भट्टाचा्य शाक-मूल-फल। 
यौँहा येइ पायेन, ताँहा लयेन सकल॥ 57॥ 


अनुवाद-मार्गम चलते-चलते बलभद्र भट्टाचारयको 
जहॉपर जो भी शाक-मूल-फल आदि मिलता, वे सब 
कुछ ले लेते॥57॥ 


मार्गमें वैष्णब-ब्राह्मणोंके द्वारा ही महाप्रभु-सेवा :- 
ये-ग्रामे रहेन प्रभु, तथाय ब्राह्मण। 
पाँच-सात जन आर्सि करे निमन्त्रण॥ 58 ॥ 


केह अन्न आनि' देय भट्टाचार्य-स्थाने। 

केह दुग्ध, दधि, केह घृत, खण्ड आने॥ 59 ॥ 
दीक्षित-ब्राह्मणोंके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 

यौँहा विप्र नाहि, ताँहा 'शूद्रमहाजन'। 

आसि' सबे भट्टाचार्य करे निमन्त्रण॥60॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जिस ग्राममें पहुँचते, वहाँके 
पाँच-सात ब्राह्मण आकर उन्हें निमन्त्रण देते। कोई 
बलभद्र भट्टाचार्यको अन्न लाकर दे देता तथा अन्य 
कोई उन्हें दूध, दही, घी तथा चीनी आदि लाकर देता। 
जिस गाँवमें ब्राह्मण नहीं होते, वहाँ ब्राह्मणके अतिरिक्त 
अन्य कुलमें जन्में भक्त आकर बलभद्र भट्टाचार्यको 
निमन्त्रण देते॥58-60॥ 


अनुभाष्य-जिस स्थानपर जन्मजात ब्राह्मण नहीं 
होते, वहाँ 'शूद्रमहाजन' अर्थात्‌ जन्मजात शूद्र होनेपर 
भी जो दैक्ष-ब्राह्मण (दीक्षित होनेके कारण ब्राह्मणत्व 
प्राप्त) महाजन थे, उन्हींके घरपर भट्टाचार्यका निमन्त्रण 
हुआ था। शाड्र-संन्यासी जन्मजात ब्राह्मणके घरके 
अतिरिक्त अन्यत्र भिक्षा-ग्रहण नहीं करते। परन्तु 
महाप्रभुने जिस स्थानपर वेष्णव-ब्राह्मणका अभाव था, 
वहाँ ब्राह्मण परिवारमें जन्म अथवा उपनयन संस्कारके 
द्वारा द्वितीय जन्मको नहीं मानकर महाप्रभुने वेष्णवत्व' 
अथवा शुद्धभक्तिको लक्ष्य करके ही दीक्षित ब्राह्मणादिके 
द्वारा प्रदत्त द्रव्यों (बस्तुओं)को ग्रहण किया था॥60॥ 
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वनके मार्गम आहार आदिकी व्यवस्था :-- 
भट्टाचार्य पाक करे वन्य-व्यञ्ञन। 
वन्य-व्यअने प्रभुर आनन्दित मन॥6॥ 


दुइ-चारिदिनेर अन्न राखेन संहति। 
यौँहा शून्य वन, लोकेर नाहिक वसति॥ 62॥ 


ताँहा सेइ अन्न भट्टाचार्य करे पाक। 
फल-मूले व्यअन करे, वन्य नाना शाक॥ 63॥ 


परम सनन्‍्तोष प्रभुर वन्‍्य-भोजने। 
महासुख पान, ये दिन रहेन निर्जने॥64॥ 


अनुवाद--बलभद्र भट्टाचा्य॑ वनसे एकत्रित किये 
व्यज्जनोंकी रसोई बनाते और उन वनके व्यज्जनोंको 
महाप्रभु बड़े आनन्दपूर्वक ग्रहण करते। बलभद्र भट्टाचार्य 
दो-चार दिनके लिये चावलको संग्रह करके अपने 
साथमें रखते थे। वनमें जहॉँपर लोग वास नहीं करते 
थे, वहँपर बलभद्र भट्टाचाय उस चावलको पकाते और 
उसके साथ खानेके लिये बनमेंसे प्राप्त फल-मूल तथा 
अनेक प्रकारके साग बनाते। महाप्रभु बनके भोजनसे 
अत्यन्त सन्तुष्ट होते। और जब भी उन्हें निर्जन 
स्थानमें रहनेका अवसर प्राप्त होता, तो वे बहुत प्रसन्न 
होते॥ 6/-64॥ 

भट्टके द्वारा महाप्रभुकी सेवा और उनका साथी 

महाप्रभुका वाहक :- 


भट्टाचार्य सेवा करे, स्नेहे यैछे दास'। 

तौर विप्र बहे जलपात्र-बहिर्वास॥ 65 ॥ 
अनुवाद-बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभुसे इतना स्नेह 

करते कि वे दासकी भाँति उनकी सेवामें लगे रहते। 

और उनका सड़ी ब्राह्मण महाप्रभुके जलपात्र तथा 

बहिर्वास वस्त्रको उठाकर चलता॥ 65॥ 


झरनेमें महाप्रभुका तीनों सन्ध्याओंमें स्नान और लकड़ी 
जलाकर शीतको दूर करना :- 


निझरिेते उष्णोदके स्नान तिनबार। 
दुइसन्ध्या अग्निताप काष्ठेर अपार॥66॥ 


सतरहवाँ अध्याय 


अनुवाद-महाप्रभु झरनेके गर्म पानीमें तीन बार 
स्नान करते। प्रातः और सायंकाल-इन दो सन्ध्याओंमें 
बहुत सी लकड़ी जलाकर अग्निका ताप लेते॥66॥ 


भट्टको महाप्रभुके द्वारा पहली वृन्दावनकी 
यात्राका वर्णन :- 


निरन्तर प्रेमावेशे निर्जनने गमन। 

सुख अनुभवि' प्रभु कहेन वचन॥67॥ 

“शुन, भट्टाचार्य--आमि गेलाडः बहु-देश। 
वनपथे दुःखेर कौँहा नाहि पाइ लेश॥ 68 ॥ 
कृष्ण--कृपालु, आमाय बहुत कृपा कैला। 
वनपथे आनि आमाय बड़ सुख दिला॥69॥ 
पूर्व वृन्दावन याइते करिलाडः विचार। 

माता, गड्रग, भक्तगणे देखिब एकबार॥70॥ 
भक्तगण-सज़े अवश्य करिब मिलन। 
भक्तगणे सड़े लजा याब 'वृन्दावन'॥7]॥ 
एत भावि' गौड़देशे करिलुँ गमन। 

माता, गड्जा, भक्ते देखि' सुखी हैल मन॥72॥ 
भक्तगणे लजा तबे चलिलाडः रछ्ढे। 
लक्षकोटि लोक तौहा हैल आमा-सक्ले॥73॥ 


सनातन-मुखे कृष्ण आमा शिखाइला। 

ताहा विघ्न करिं' बनपथे लआ आइला॥ 74॥ 
श्रीकृष्मकृपाकी महिमासूचक उक्ति :- 

कृपार समुद्र, दीन-हीने दयामय। 

कृष्णकृपा बिना कोन 'सुख' नाहि हय॥ ”75॥ 


अनुवाद--निरन्तर प्रेममें आविष्ट निर्जन बनमें 
जाते समय बहुत सुखका अनुभव करके महाप्रभुने 
बलभद्र भट्टाचार्यसे कहा,--हे भट्टाचार्य, सुनो! मैं वनके 
मार्गसे अनेक स्थानोंपर गया, किन्तु मैंने कहींपर 
दुःखका लेशमात्र भी नहीं पाया। श्रीकृष्ण बहुत कृपालु 
हैं, उन्होंने मुझपर बहुत कृपा की है। वे कृपा करके 
मुझे बनके मार्गमें लाये हैं और मुझे बहुत सुख प्रदान 
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किया है। मैंने पहले भी वृन्दावन जानेका विचार किया 
था। मैंने सोचा था कि माता शची, गड़ा तथा भक्तोंके 
एकबार दर्शन करूँगा। भक्तोंके साथ अवश्य ही भेंट 
करूँगा और भक्तोंको साथ लेकर 'वृन्दावन' जाऊँगा। 
ऐसा सोचकर मैं गौड़देश गया था, शचीमाता, भगवती 
गड़ग तथा भक्तोंको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ 
था। मैं आनन्दपूर्वक भक्तोंको साथ लेकर वृन्दावनके 
लिये चल पड़ा था। लाखों-करोड़ों लोग मेरे साथ चलने 
लगे। सनातनके मुखसे श्रीकृष्णने मुझे शिक्षा प्रदान की 
और उस यात्रामें विघ्न उत्पन्न करके अब वनके मार्गसे 
वृन्दावनकी ओर ले जा रहे हैं। कृपाके सागर, 
दीन-हीनके प्रति दयामय श्रीकृष्णको कृपाके बिना 
किसी प्रकारके 'सुखंकी प्राप्ति नहीं हो सकती॥ '67-75॥ 


भट्टकी सेवासे महाप्रभुके द्वारा कृतज्ञता-ज्ञापन :- 
भट्टाचार्य आलिड्लिया तौँहारे कहिल। 
“तोमार प्रसादे आमि एत सुख पाइल॥ ”76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने बलभद्र भट्टाचार्यका आलिड्नन 
करके कहा,-- तुम्हारी कृपासे मुझे इतने सुखकी प्राप्ति 
हुई है॥ '76॥ 

भट्टकी दैन्य-उक्ति और स्तव :- 

तँँहो कहेन,--“तुमि 'कृष्ण', तुमि दयामय'। 
अधम जीव मुजि, मोरे हहला सदय॥77॥ 
मुजि छार, मोरे तुमि सज़ो लजआ आइला। 
कृपा करि' मोर हाते 'प्रभु' भिक्षा कैला॥ 78॥ 


अधम-काकेरे कैला गरुड़-समान। 
सस्‍्वतन्त्र ईश्वर'ँ तुमि--स्वयं भगवान्‌॥ ”79॥ 


अनुवाद--बलभद्र भट्टाचार्यने कहा,--“आप साक्षात्‌ 
'श्रीकृष्ण' हैं, इसलिये आप 'दयामय' हैं। में तो एक 
अधम जीव हूँ, किन्तु आपने मेरे प्रति दया की है। 
मैं बहुत पतित व्यक्ति हूँ, तथापि आप मुझे अपने साथ 
ले आये हैं। हे प्रभो! बहुत कृपा करके आपने मेरे 
हाथसे बने भोजनको स्वीकार किया है। अधम कौवेको 
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आपने गरुड़के समान बना दिया है। आप स्वतन्त्र 
ईश्वर' तथा स्वयं भगवान्‌ हैं॥ '77-79॥ 


श्रीमद्भागवत (//)की भावार्थ-दीपिकामें :-- 
मूक करोति वाचाल॑ पहु लड्यते गिरिय्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द-माधवम्‌॥ 80 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनकी कृपा गँगेको भी वाचाल 
और लँगड़ेको भी पर्वत पार करा सकती है, उन 
'परमानन्द-स्वरूप' माधवकी मैं वन्दना करता हूँ॥80॥ 

अनुभाष्य- 

यत्‌ (यस्य) कृपा (अनुकम्पा) मृक॑ (वाकशक्तिहीनमपि) 

वाचाल॑ (वाकपटु कृष्णकीर्त्तरत) करोति, पह़ुं (चलच्छक्तिहीनमपि) 
गिरिं (पर्वत) लड़यते (क्रष्णघजनाय असाध्यमपि साधयतीत्यर्थ:), 
परमानन्द-माधव॑ (श्रीविष्णुस्वामिनोउन्वयं श्रीपरमानन्दस्वामिन स्वेश्टदेवं 
श्रीथगवन्तम्‌) अर बन्दे। 


श्लोक-भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 


भट्टका सेवाके द्वारा महाप्रभुको प्रसन्न करना :- 
एइमत बलभद्र करेन स्तवन। 
प्रेमसेवा करि' तुष्ट कैल प्रभुर मन॥8॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीबलभद्र भट्टाचार्यने महाप्रभुका 
स्तव किया और प्रेमसेवा करके उनके मनको सन्तुष्ट 
कर दिया॥8॥ 


काशीमें आकर महाप्रभुका मणिकर्णिका-घाटपर स्नान :- 
एइमत नाना-सुखे प्रभु आइला 'काशी'। 
मध्याह-स्नान कैल मणिकर्णिकाय आसि'॥ 82॥ 


अनुवाद-इस प्रकार अति सुखपूर्वक महाप्रभु 
'काशीमें आ पहुँचे। उन्होंने मणिकर्णिका घाटपर 
गड़नमें दोपहरका स्नान किया॥82॥ 


अनुभाष्य-- काशी-इसका अन्य नाम वाराणसी' 
अथवा “अमिमुक्त' है। यह अति प्राचीन पुरी है- 
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“असिश्च वरुणा यत्र क्षेत्ररक्षाकृतों कृते। 
वाराणसीति विख्याता तदारभ्य महामुने। 
असेश्व वरुणायाश्र सड्मं प्राप्प काशिका॥ ” 


[अर्थात्‌ “हे महामुने, सत्ययुगमें वरुणा और असि 
नामक दो नदियोने जिस समय इस क्षेत्रकी रक्षाकी थी, 
काशिका उस समयसे आरम्भ करके वरुणा और 
असिके सड़मको प्राप्त करके 'बाराणसी', इस नामसे 
विख्यात हुई है।”] 


भणिकर्णिका-विष्णुके कर्णसे, किसी अन्य 
मतानुसार, शिवके कर्णसे मणिके इस घाटपर गिरनेके 
कारण इसका नाम-'मणिकर्णिका' है। किसी औरके 
मतानुसार,-भवरोगके वैद्य विश्वनाथ काशीवासी मुमुर्षु 
(मरणोन्मुख) लोगोंके कानमें तारक-ब्रह्म राम-नाम 
देकर उसका त्राण (उद्धार) करते हैं, इसलिये इस 
तीर्थका नाम 'मणिकर्णिका' है। 
नास्ति गड़गसमं तीर्थ वाराणस्यां विशेषतः। 
तत्रापि मणिकर्णाख्य तीर्थ विश्वेश्वरप्रियम्‌ ॥ ” 
[अर्थात्‌ “यद्यपि गड़ाके समान अन्य कोई तीर्थ 
नहीं है, उसमें भी वाराणसीका विशेष स्थान है, तथापि 
मणिकर्णिका नामक तीर्थ विश्वनाथका अतिप्रिय है।”] 


काशीखण्डमें-- 


'संसारिचिन्तामणिरत्र यस्मात्‌ त॑ तारक॑ सज्जनकार्णिकायाम्‌। 
शिवो5भिधत्ते सहसान्तःकाले तदगीयतेठडसौँ मणिकर्णिकेति ॥ 
मुक्तिलक्ष्मीमहापीठमणिस्तच्चरणाब्जयो: । 

करणिकियं तत प्राहुर्या जना मणिकर्णिकाम्‌॥ ” 


[अर्थात्‌ “क्योंकि इस स्थानपर संसारी लोगोंके 
चिन्तामणि-स्वरूप श्रीशिव मृत्युके समय सहसा सज्जनोंके 
कानोंमें उस तारकब्रह्म-नामका कीर्तन करते हैं, इसलिये 
इस स्थानने 'मणिकर्णिका' यह नाम धारण किया है। 
और भी मुक्तिरूपा लक्ष्मी इस महापीठकी मणिस्वरूपा 
हैं। उनके चरणकमलकी यह कर्णिका होनेके कारण 
मनुष्य इसे मणिकर्णिका कहते हैं।”]॥82॥ 


सतरहवाँ 


उसी समय तपन मिश्रका भी स्नान और 
महाप्रभुके दर्शनसे पहले उनको विस्मय :- 


सेइकाले तपनमिश्र करे गड़ास्नान। 
प्रभु देखि' हैल तौर विस्मय किछु ज्ञान॥83॥ 


'पूर्वे शुनियाछि प्रभु करयाछेन संन्यास॑। 
निश्चय करिया, हैल हृदये उल्लास॥ 84॥ 


बादमें प्रसन्नताके औँसू :- 
प्रभुर चरण धरिं' करेन रोदन। 
प्रभु तारे उठाजआा कैल आलिड्ञन॥ 85॥ 


अनुवाद--उसी समय श्रीतपन मिश्र गड्ास्नान कर 
रहे थे और महाप्रभुको वहाँ देखकर वे विस्मित हो 
गये। वे विचार करने लगे-'मैंने पहले सुना है कि 
महाप्रभुने संन्यास ग्रहण किया है।' यह बात स्मरण 
करके उनके हृदयमें बहुत उल्लास हुआ। तब श्रीतपन 
मिश्र महाप्रभुके चरण पकड़कर रोने लगे। महाप्रभुने 
उन्हें उठाकर उनका आलिड्जन किया॥ 83-85॥ 


महाप्रभुको लेकर मिश्रका विश्वेश्वर 
और बिन्दुमाधवके दर्शन :- 
प्रभु लजा गेला विश्वेश्वर-दरशने। 
तबे आर्सिं देखे बिन्दुमाधव-चरणे॥ 86॥ 


अनुवाद--श्रीतपन मिश्र महाप्रभुको विश्वेश्वर शिवके 
दर्शन करानेके लिये ले गये। उसके बाद महाप्रभुने 
श्रीबिन्दुमाधवके चरणकमलोके दर्शन किये॥ 86॥ 

अनुभाष्य- बिन्दु-माधव'-प्राचीन विष्णुमन्दिर है; 
आजकल 'पज्चगड़ांके ऊपर अवस्थित वेणीमाधव'के 
नामसे प्रसिद्ध मन्दिर है। 'पञ्चनदी' अर्थात्‌ धूतपापा, 
किरणा, सरस्वती, गड़ा और यमुना-इन पाँच नदियोमेंसे 
केवलमात्र गड़ग ही प्रवाहित होती दिखायी देती हैं। कहा 
जाता है कि श्रीमहाप्रभुने जिस प्राचीन बिन्दु-माधव- 
मन्दिरके दर्शन किये उसको 'िन्दू-विद्वेषी! मुगल-सम्राट 
औरड़जेबने विध्वंस करके वहाँ एक बहुत बड़ी 
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मस्जिद स्थापित की थी। वर्तमान मन्दिरके पासमें ही 
एक बहुत बड़ी प्राचीन मस्जिद है। 


श्रीमन्दिरमें चतुर्भुज श्रीनागायण और लक्ष्मीदेवीके 
विग्रह तथा उनके सामने श्रीगरुड़के एवं बगलमें 
श्रीरम-सीता और लक्ष्मणादि तथा श्रीहनुमानके श्रीविग्रह 
विराजमान हैं। [टीका लिखनेके समय] महाराष्ट्रके 
अन्तर्गत सातारा-जिलेमें आउन्धेर वैष्णब-सम्प्रदायके 
अनुगत महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रतिनिधि श्रीमन्‍त बालासाहेब 
पनन्‍थ महाराज ही श्रीविग्रहसेवाके और मन्दिरके समस्त 
व्ययको चला रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 
दो सौ वर्षोंसे इस राजवंशके हाथोंमें श्रीवेणीमाधवकी 
सेवाका भार सौंपा हुआ था; इस वंशके प्रथम सेवाइत 
'प्रतिनिधिंका नाम--महाराज जगजीवन राओ साहब 
था॥86॥ 


महाप्रभुको अपने घरमें लाना और 
महाप्रभुको पाकर मिश्रका आनन्द :- 


घरे लजआ आइला प्रभुके आनन्दित हजा। 
सेवा करि नृत्य करे वस्त्र उड़ाआ॥87॥ 


अनुवाद--श्रीतपन मिश्र बड़े आनन्दसे महाप्रभुको 
अपने घरपर ले आये और उनकी सेवा की। वे इतने 
प्रसन्न थे कि वे वस्त्रको लहराकर नृत्य करने 
लगे॥ 87॥ 


अनुभाष्य-- (श्रीतपनमिश्रके) घरमें--काशीमें रहते 
समय श्रीमन्महाप्रभु बहुत ही निकटमें पञ्चनदी-घाट'पर 
स्नान आदि करके सबसे पहले श्रीबिन्दुमाधवजीके 
दर्शन करते, उसके बाद श्रीतपन-मिश्रके घरमें भिक्षा 
ग्रहण करते। ऐसा सुना जाता है कि एक लोक-कहावतके 
अनुसार इस मन्दिरसे कुछ दूरीपर जिस वटवृक्षके नीचे 
श्रीमन्महाप्रभु विश्राम करते थे, उनन्‍्हींके नामके अनुसार 
वह बादमें “चैतन्यवट” एवं क्रमशः “यतनवट'के 
नामसे आज भी प्रसिद्ध है। वर्तमान समयमें वहाँ एक 
गलीके अन्दर श्रीवल्लभाचार्यकोी ही एक समाधिका 
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स्थान देखा जाता है; किन्तु श्रीगौरसुन्दरका कोई 
स्मृतिचिह दिखायी नहीं देता। श्रीवल्लभाचार्यके अनुगत 
भक्त भी उन्हें 'महाप्रभुके नामसे पुकारते हैं। यह 
सम्भव है कि श्रीमन्महाप्रभु यतनवट'में विश्राम करते 
थे, किन्तु श्रीचन्द्रशेखरका भवन, श्रीतपनमिश्रका घर, 
मायावादि- मण्डलीके अधिपति प्रकाशानन्द-सरस्वतीके 
स्थानादि चिह तक अब लुप्त हो गये हैं। तथापि कुछ 
दूरीपर कोलकत्ता-निवासी परलोकगत शशीभूषण नियोगी 
महाशयके भवनमें श्रीगौरनित्यानन्दके श्रीअर्च्चाविग्रह 
प्रतिष्ठित हैं। उनकी सास माता और ससुर श्रीनारायणचन्द्र 
घोष महाशयकी देखरेखमें वर्तमान समयमें सेवा चल 


रही है॥87॥ 


सपरिवार महाप्रभुका चरणामृत-पान 
और भटको सम्मान :- 


प्रभुर चरणोदक सवंशे कैल पान। 
भट्टाचार्येर पूजा कैल करिया सम्मान॥88॥ 


अनुवाद--श्रीतपन मिश्रने महाप्रभुके चरणोको धोया 
और अपने परिवारसहित उस चरणामृतका पान किया। 
उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्यकी भी सम्मानपूर्वक पूजा 
की॥ 88॥ 


भड्टके द्वारा महाप्रभुको भिक्षा दान :- 
प्रभुरे निमन्त्रण करि घरे भिक्षा दिल। 
बलभद्र-भट्टाचार्ये पाक कराइल॥ 89 ॥ 


अनुवाद--श्रीतपन मिश्रने महाप्रभुको अपने घरमें 
निमन्त्रित करके भोजन कराया। उन्होंने श्रीबलभद्र 
भट्टाचार्यके द्वारा भोजन बनवाया॥ 89॥ 


आहारके बाद महाप्रभुका शयन, श्रीरघुनाथके द्वारा 
महाप्रभुका चरण-सम्बाहन :- 
भिक्षा करि' महाप्रभु करिला शयन। 
मिश्रपुत्र रघु करे पादसम्वाहन॥ 90॥ 


अनुवाद-प्रसाद पानेके बाद महाप्रभु विश्राम करने 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


लगे। तब श्रीतपन मिश्रके पुत्र श्रीरघुनाथ आकर 
महाप्रभुके चरणोंको दबाने लगे॥90॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-तपन मिश्रके पुत्र रघुनाथ--जो 
बादमें भट्ट गोस्वामीके नामसे विख्यात हुए थे-वे 
महाप्रभुके चरणोंको दबाने लगे॥90॥ 

परिवारसहित महाप्रभुके उच्छिष्टको ग्रहण करना; 

श्रीचन्द्रशेखशका आगमन :- 

प्रभुर 'शेषान्न मिश्र सवंशे खाइल। 
प्रभु आइला' शुनि' चन्द्रशेखशर आइल॥ 9] ॥ 


अनुवाद--महाप्रभुके अवशिष्ट प्रसादको श्रीतपनमिश्रके 
सारे परिवारने खाया। 'महाप्रभु आये हैं-ऐसा सुनकर 
श्रीचन्द्रशेखर भी उनके दर्शनके लिये आये॥9॥ 


श्रीचन्द्रशेखरका परिचय :-- 
मिश्रेर सखा तेहो प्रभुर पूर्व दास। 
वैद्यजाति, लिखनवृत्ति, वाराणसी-वास ॥ 92 ॥ 


अनुवाद-अश्रीचन्द्रशेखर श्रीतपन मिश्रके मित्र और 
महाप्रभुके पुराने दास थे। वे जातिसे वैद्य थे और 
लेखन-कार्य उनका व्यवसाय था। उस समय वे 
वाराणसीमें ही रहते थे॥92॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- लिखनवृत्ति--पुस्तककी नकल 
लिखकर उससे धन कमाना॥ 92॥ 

श्रीचन्द्रशेखरके द्वारा महाप्रभुका दर्शन और उन्हें प्रणाम, 
महाप्रभुके द्वारा उनका आलिड्रनन :- 

आसि' प्रभु-पदे पड़ि' करेन रोदन। 
प्रभु तौँरे कृपाय उठि' कैल आलिड्डन॥ 93॥ 


अनुवाद-श्रीचन्द्रशेखर आकर महाप्रभुके चरणोंमें 
गिर पड़े और रोने लगे। महाप्रभुने कृपा करके उन्हें 
उठाकर उनका आलिड़न किया॥ 93॥ 


श्रीचन्द्रशेखरका महाप्रभुसे अपने दुःखका निवेदन :- 
चन्द्रशेखर कहे,--“प्रभु, बड़ कृपा कैला। 
आपने आसिया भृत्ये दरशन दिला॥94॥ 


सतरहवाँ 


हरिभजन-कथा-विहीन काशी-शुष्क-मायावादियोंकी 
आवास-स्थली :- 


आपन- प्रारब्धें! वसिं वाराणसी-स्थाने। 
माया, ब्रह्म शब्द बिना नाहि शुनि काणे॥ 95॥ 


अनुवाद-श्रीचन्द्रशेखरने कहा,-'हे प्रभो! आपने 
बहुत कृपा की है जो आपने स्वयं आकर अपने 
दासको दर्शन दिया है। मैं अपने प्रारब्धके कारण ही 
वाराणसीमें वास करता हूँ। यहाँ 'माया' तथा '्रह्म' 
शब्दके अतिरिक्त अन्य कोई शब्द कानोंमें नहीं 
पड़ता॥ 94-95॥ 
अनुभाष्य- प्ररब्धे--काशी 'शैव' अथवा 
पज्चोपासकोंका सर्वप्रधान तीर्थ होनेपर भी वहाँ हरिभजनकी 
कोई बात नहीं होनेके कारण वह श्रीगौरभक्तोंके रहनेके 
अत्यन्त अयोग्य है। इसलिये श्रीचन्द्रशेखरने कहा कि 
वे अपनी प्राचीन दुष्कृतिके फलस्वरूप ही बड़े दुःखके 
साथ वहाँ वास कर रहे हैं। यहॉपर निन्दाके अर्थमें ही 
'प्रारब्ध' शब्दका प्रयोग हुआ है। 
(भःरःसिः पूर्व-विभाग प्रथम लहरी)- 
*दुर्न्जात्यारम्भकं पाप यत्‌ स्यात्‌ प्रारब्धभेव तत्‌”। 
[अर्थात्‌ “अपने पूर्वकृत पापोंके अनुसार ही 
जीवको निम्नजातिमें जन्म मिलता है।”] 
शुद्ध भगवद्धक्त यद्यपि स्वयंको प्रारब्ध अथवा 
'प्राचीन कर्मोके फल-भोक्ता' कहते हैं, तथापि यमके 
दण्डके भागी अन्य मर्त्त्यजीबोंको भाँति वे कभी भी 
शुभ-अशुभ कर्मोके फलके भोगी नहीं होते। नित्यसिद्ध 
अथवा साधनसिद्धकी तो बात ही नहीं, साधकावस्थामें 
भी जीवोंकी साधनभक्ति-क्लेशघ्नी' (पार्प, पापबीज', 
और अविद्या-इन तीन प्रकारके क्लेशोका नाश 
करनेवाली) होती है। जैसे पद्मपुराणमें कहा है- 
“अप्रारब्ध-फल पाप कट बीज॑ फलोन्युखम्‌। 
क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णुथक्तिरतात्मनाम्‌॥ ” 
[अर्थात्‌ “जिन लोगोंकी आत्मा और उनका शरीर, 
मन, प्राणादि सभी श्रीकृष्णकी भक्तिमें लगे हुए हैं, उनके 


अध्याय 7/94-98 ] 


अप्रारब्ध पाप, कूट पाप, बीजरूप पाप और फलोन्मुख 
पाप (जिनका फल भुगतना आरम्भ हो गया है), ये 
सब भक्तिसे क्रमशः विनष्ट हो जाते हैं।”] 

इसके पूर्ववर्ती दो श्लोकोंकी “दुर्गग-सड़मनी” 
टीका भी इस प्रसड़में आलोच्य है॥95॥ 


मिश्रको सम्मान देना :- 
षड़दर्शन-व्याख्या बिना कथा नाहि एथा। 
मिश्र कृपा करि' मोरे शुनान कृष्णकथा॥ 96॥ 


अनुवाद-घषड़दर्शनकी व्याख्याके अतिरिक्त यहॉपर 
अन्य कोई कथा नहीं होती। श्रीतपन मिश्र कृपा करके 
मुझे श्रीकृष्ण-कथाका श्रवण कराते हैं॥96॥ 

अनुभाष्य- षड़दर्श-- ॥) कणादऋषि-कृत 
'वैशेषिक'-दर्शन, 2) गौतमऋषि-कृत "न्‍्याय'-दर्शन, 
3) पतज्जलिऋषि कृत योग-दर्शन, 4) कपिलऋषि-कृत 
'सांख्य-दर्शन, 5) जैमिनीऋषि-कृत पूर्व! (कर्म)-मीमांसा, 
6) महर्षि वेद॒व्यास-कृत उत्तर (ब्रह्म)-मीमांसा या 
वेदान्त' ॥ 96॥ 


महाप्रभुके प्रति कातर-उक्ति :- 
निरन्तर दढुँहे चिन्ति तोमार चरण। 


सर्वज्ञ ईश्वर तुमि दिला दरशन॥ 97॥ 


शुनि--'महाप्रभु याबेन श्रीवृन्दावने। 
दिन कत रहि' तार' भृत्य दुइजने॥ 98 ॥ 


अनुवाद-श्रीतपन मिश्र और मैं निरन्तर आपके 
चरणकमलोका चिन्तन करते हैं। यद्यपि आप 'सर्वज्ञ 
ईश्वर' हैं, आपने हमें अपना दर्शन प्रदान किया है। 
हे महाप्रभु ! मैंने सुना है कि आप श्रीवृन्दावन जायेंगे। 
कुछ दिन यहाँपर रहकर अपने इन दो दासोंका भी 
उद्धार कीजिये॥ 97-98 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- तार--उद्धार करो। शभ्रृत्य 
दुश्जने'-श्रीचन्द्रशेखर और श्रीतपनमिश्र, इन दो 
लोगोंका॥ 98॥ 
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अनुभाष्य-महाप्रभुके अत्यन्त निकट रहनेपर भी 
महाप्रभुके प्रति अत्यन्त सम्भ्रम-उक्ति॥ 98 ॥ 


मिश्रका महाप्रभुसे निवेदन :-- 
मिश्र कहे,--' प्रभु, यावत्‌ काशीते रहिबा। 
मोर निमन्त्रण बिना अन्य ना मानिबा॥ ”99॥ 


अनुवाद--श्रीतपन मिश्रने कहा,-'हे प्रभो! जब 
तक आप काशीमें रहेंगे, कृपया तब तक मेरे अतिरिक्त 
आप किसीके निमन्त्रणको स्वीकार मत कीजियेगा॥ '99॥ 


भक्तके वशमें भगवान्‌ :- 
एइमत महाप्रभु दुइ भृत्येर वशे। 
इच्छा नाहि, तबु तथा रहिला दिन-दशे॥ 00॥ 


अनुवाद-यघद्यपि महाप्रभुकी ऐसी कोई इच्छा नहीं 
थी, तथापि दोनों दासोंके वशीभूत होनेके कारण वे दस 
दिनों तक वहाँ रहे॥00॥ 

अनुभाष्य-- दिन-दशे-काशीमें श्रीतपन मिश्रके घरमें 
महाप्रभुकी इस यात्रामें (मध्यलीला ॥/239 संख्यामें) चार 
दिनों तक रहनेकी बातका उल्लेख है॥00॥ 


महाराष्ट्रीय विप्रका आगमन और महाप्रभुका आनुगत्य :-- 
महाराष्ट्रीय विप्र आइसे प्रभु देखिबारे। 
प्रभुर रूप-प्रेम देखि' हय चमत्कारे॥ 0॥ 


अनुवाद-वाराणसीमे एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभुके 
दर्शनके लिये आता था। महाप्रभुके रूप और उनके 
श्रीकृष्णप्रेमको देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता 
था॥0।॥ 


महाप्रभुको भिक्षा देनेमें मायावादी 
अवैष्णब-विप्रकी अयोग्यता :-- 

विप्र सब निमन्त्रय, प्रभु नाहि माने। 

प्रभु कहे,--“आजि मोर हजाछे निमन्त्रणे॥”02॥ 


अनुवाद-बहुतसे ब्राह्मण महाप्रभुको भोजनके लिये 
निमन्त्रण देते, किन्तु महाप्रभु किसीके भी निमन्त्रणको 
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स्वीकार नहीं करते। महाप्रभु कहते,-“आज पहलेसे ही 
मुझे कहींसे निमन्त्रण हो चुका है॥”02॥ 


आचाय॑की लीला करनेवाले महाप्रभुके द्वारा 
मायावादियोंके सड़का त्याग :-- 
एइमत प्रतिदिन करेन वश्चन। 
संन्यासीर सड़-भये ना मानेन निमन्त्रण॥ 03॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन मायावादी 
संन्यासियोंके सड़के भयसे उन ब्राह्मणोंके निमन्त्रणको 
स्वीकार नहीं करते॥03॥ 


प्रकाशानन्दकी बहुतसे शिष्योंके साथ 
मायावादकी व्याख्या :- 


प्रकाशानन्द श्रीपाद सभाते बसिया। 
वेदान्त' पड़ान बहु शिष्यगण लजा॥ 04॥ 


अनुवाद-एक प्रमुख मायावादी संन्यासी प्रकाशानन्द 
सरस्वती बहुतसे शिष्योंकी सभा करके उनको बेदान्त' 
पढ़ाते थे॥04॥ 


अनुभाष्य- प्रकाशानन्द-श्रीमहाप्रभुके समकालीन 
काशीवासी एकदण्डी शाड्ररसम्प्रदायके एक विशेष संन्यासी 
थे। चै: भा: मध्यखण्ड तीसरे अध्यायमें- 

“हस्त, पद, भुख” मोर नाहिक लोचन!। 
वेद मोरे एश्मत करे विड़म्बन॥ 

काशीते पड़ाय बेटा प्रकाशानन्द'। 

सेह बेटा करे मोर अड्गडः खण्ड खण्ड॥ 
बाखानये वेद, मोर विग्रह ना माने। 
सर्वाड़े हहल कुष्ठ, तबु नाहि जाने॥ 
सर्वयज्ञगय मोर ये अड्ग--पवित्र। 

अज' भव' आदि गाय याँहार चरित्र॥ 
पुण्य” पवित्रता पाय ये-अड्ग-परशे। 

ताहा 'मिथ्या' बले बेटा केमन साहसे॥ ” 

[अर्थात्‌ “महाप्रभु कह रहे हैं-बेटा प्रकाशानन्द 
काशीमें मेरे विषयमें ऐसा पढ़ाता है कि मेरे हाथ, पैर, 
मुख, नेत्रादि कुछ नहीं हैं। इस प्रकार मेरे नित्य रूपको 
अस्वीकारकर मुझे निराकार कहकर वह लोगोंके साथ 


सतरहवाँ 


छल करता है। वह बेटा वेदोंकी व्याख्या करता हे, 
परन्तु मेरे नित्य विग्रहकों नहीं मानता। इस प्रकार वह 
मानो मेरे अड़ः खण्ड-खण्ड करके मुझे निराकार 
कहता है। इस अपराधके कारण उसके सभी अझ्ञेंमें 
कोढ़का रोग हो गया है, तब भी इस सत्यको नहीं 
समझता। मेरे अड़ परम पवित्र और यज्ञमय हें। ब्रह्मा, 
शड्गरादि उनकी महिमाका गान करते हैं। जिनके 
स्पर्श-मात्रसे सभी पृण्यवान्‌ और पवित्र हो जाते हैं, उन 
श्रीअड़ोको मिथ्या कहनेका बेटा किस प्रकार साहस 
करता है?”] 

चै: भा: मध्यखण्ड बीसवे अध्यायमें- 

सनन्‍यासी प्रकाशानन्द' बसये काशीते। 
मोरे खण्ड खण्ड बेटा करे भालमते॥ 
पड़ाय वेदान्तः मोर विग्रह' ना माने। 
कुष्ठ कराइलूँ अड़े, तबु नाहि जाने॥ 
सत्य” मोर लीला-कर्म, सत्य मोर स्थान । 
इहा मिथ्या' बले, मोरे करे खानू-खान्‌॥” 

[अर्थात्‌ 'संन्यासी 'प्रकाशानन्द' काशीमें रहकर 
अच्छे प्रकारसे मेरे खण्ड-खण्ड करता है। वह वेदान्त 
पढ़ाता है, किन्तु मेरे नित्य विग्रहको नहीं मानता। मैंने 
उसके अड़़ोमें कोढ़का रोग कराया, तब भी यह बात 
वही नहीं समझता। मेरी लीलाएँ और मेरा धाम, सब 
सत्य हैं, किन्तु इन्हें वह मिथ्या कहकर मेरे खण्ड-खण्ड 
करता है।”] 

श्रील गोपालभट्ट गोस्वामीके श्रीगुरुदेव और पूर्वाश्रमके 
चाचा श्रीरद्डक्षेत्रवासी त्रिदण्डिपाद श्रीरामानुजीयस्वामी श्रीश्रीमत्‌ 
प्रबोधानन्द सरस्वती एवं ये (प्रकाशानन्द) कभी भी 
'एक' व्यक्ति नहीं है॥04॥ 

प्रकाशानन्दको एक ब्राह्मणके 
द्वारा महाप्रभुके चरित्रका वर्णन :- 
एक विप्र देख आइला प्रभुर व्यवहार। 
प्रकाशानन्द-आगे कहे चरित्र तौँहार॥05॥ 


“एक संनन्‍्यासी आइला जगन्नाथ हैते। 
ताहार महिमा-प्रताप ना पारि वर्णिते॥ 06॥ 
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ईश्वरके लक्षण-समूह महाप्रभुमें विराजमान :- 
सकल देखिये तौँते अद्भुत-कथन। 
प्रकाण्ड-शरीर, शुद्धकाच्रन-वरण॥ ।07 ॥ 


आजानुलम्बित भुज, कमल-नयन। 
यत किछु ईश्वरेर सर्व सल्लक्षण॥ 08॥ 


अनुवाद-एक ब्राह्मण महाप्रभुके अद्भुत व्यवहारको 
देखकर आया और प्रकाशानन्दके सामने महाप्रभुकी 
महिमा कहने लगा,--“एक संन्यासी जगन्नाथ पुरीसे आये 
हैं, में उनकी महिमा और प्रतापका वर्णन नहीं कर 
सकता। उनकी सभी बातें अद्भुत हैं। उनका दिव्य 
शरीर प्रकाण्ड है, शुद्ध स्वर्णके जैसा उनका वर्ण है, 
उनकी भुजाएँ घुटनों तक लम्बी हैं और उनके नयन 
कमलके समान हैं। उनमें ईश्वरके समस्त सद्‌-लक्षण 
हैं॥ 05-08॥ 

भागवतमें कथित ईश्वर अथवा महाभागवतके समस्त 
लक्षण महाप्रभुमें विद्यमान :-- 

ताहा देखि' ज्ञान हय--एइ नारायण। 
येइ तारे देखे, करे कृष्णसड्रीर्त्तन॥ 09॥ 
'महाभागवर्त-लक्षण शुनि भागवते। 
से-सब लक्षण प्रकट देखिये ताहाते॥0॥ 


निरन्तर कृष्णनाम' जिह्ना तौर गाय। 
दुइ-नेत्रे अश्रु बहे गड्गाधधारा-प्राय ॥  ॥ 


क्षण नाचे, हासे, गाय, करये क्रन्दन। 
क्षणे हुहुड्लार करे,-सिंहेर गर्जन॥॥2॥ 
अलौकिक-नामरूपगुणलीलायुक्त श्रीकृष्णचैतन्य :-- 
जगत्मड़ल तौर 'कृष्णचेतन्य' नाम। 
नाम, रूप, गुण तौर, सब--अनुपम॥ ।3॥ 
श्रद्धावान्‌को ईश्वरके दर्शन होनेपर उनकी कृपासे ही 


उनकी चेष्टाओंका अनुभव, केवल तर्कपन्थासे श्रवण 
निष्फलमात्र :- 


देखिले से जानि तार 'ईश्वरेर रीति । 
अलोकिक कथा शुनि के करे प्रतीति?” ॥ 4॥ 
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अनुवाद--उन्हें देखकर ऐसा लगता है-मानो “ये 
श्रीनारायण' ही हैं। जो कोई भी उनके दर्शन करता 
है, वह श्रीकृष्ण-सड़ीर्तन करने लगता है। 'भागवतःमें 
मैंने महाभागवतके जिन लक्षणोंके विषयमें सुना है, उन 
सब लक्षणोंको मैं उनमें प्रकाशित देखता हूँ। उन 
संन्यासीकी जिह्ना निरन्तर श्रीकृष्णनाम॑का गान करती 
है और उनके दोनों नेत्रोंसे गड़ााकी धाराकी भौँति अश्रु 
प्रवाहित होते हैं। वे संन्‍्यासी कभी तो नृत्य करते हैं, 
हँसते हैं, गान करते हैं, क्रन्दन करते हैं और कभी 
सिंहकी गर्जनकी भौँति हुड्ढडार भरते हैं। उनका जगत्‌का 
मड़ल करनेवाला 'श्रीकृष्णचेतन्य' नाम हैे। उनका नाम, 
रूप, गुण आदि सब कुछ अनुपम है। उनकी 
अलौकिक कथा केवल सुननेसे ही किसको विश्वास 
होगा? देखनेपर ही कोई उनके ईश्वर होनेमें विश्वास 
करेगा॥ '09-4॥ 

महाप्रभुके चरित्रको सुनकर तर्कपन्थी प्रकाशानन्दके द्वारा 
महाप्रभुके प्रति व्यक् अथवा अवज्ञा :- 
शुनिया प्रकाशानन्द बहुत हासिला। 
विप्रे उपहास करिं' कहिते लागिला॥5॥ 
अपने मायावाद रूपी हलाहलको उगलना :- 

“शुनियाछि गौड़देशेर संन्यासी-'भावुक'। 
केशव-भारती-शिष्य, लोकप्रतारक ॥ ।6॥ 


चैतन्य'-नाम तौर, भावुकगण लजा। 
देशे-देशे, ग्रामे-ग्रामे बुले नाचाआ॥ 7॥ 


येइ ताँरे देखे, सेइ ईश्वर करि कहे। 
ऐछे मोहन-विद्या-ये देखे, से मोहे॥॥8॥ 


सार्वभौम भट्टाचायं--पण्डित प्रबल। 
शुनि' चैतन्येर सज़े हहल पागल॥9॥ 


संन्यासी--नाम-मात्र, महा-इन्द्रजाली ! 
'काशीपुरे' ना बिकावे ताँर भावकालि॥ 20॥ 
'वेदान्त' श्रवण कर, ना याइह तौर पाश। 
उच्छुड्डल-लोक-सज़े दुइलोक-नाश॥ ”2 ॥ 
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अनुवाद--उस ब्राह्मणकी बातोंको सुनकर प्रकाशानन्द 
बहुत हँसे। उस ब्राह्मणका उपहास करते हुए वे कहने 
लगे,--“मैंने उसके विषयमें सुना हे। वह गौड़देशका 
संन्‍्यासी है और 'भावुक' है। सुना है कि वह केशव 
भारतीका शिष्य है। परन्तु वह एक बड़ा ढोंगी है। 
उसका नाम चैतन्य' है। वह भावुक व्यक्तियोंको अपने 
साथ लेकर देश-देश, गाँव-गाँवमें सबको नचाते हुआ 
घूमता रहता है। जो भी उसे देखता है, वही उसे ईश्वर 
कहता है। उसमें ऐसी मोहन-विद्या है कि जो भी उसे 
देखता है, वह मोहित हो जाता है। मैंने सुना है कि 
इतने बड़े विद्वान पण्डित श्रीसावंभौम भट्टाचार्य भी 
चैतन्यके सड़से पागल हो गये हैं। वह नाममात्रका 
संन्यासी है, वास्‍्तवमें तो वह महा-इन्द्रजाली (जादूगर) 
है। इस 'काशीपुरीमें उसकी भावुकता नहीं बिकेगी। तुम 
वेदान्तका श्रवण करो और उसके पास मत जाना। 
उच्छुडल लोगोंका सड़ करनेसे यह लोक और 
परलोक-दोनों नष्ट हो जाते हैं॥”5-2॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- भावकालि--भावुकका स्वभाव। 
जिन सब व्यक्तियोंने शास्त्रविधिकी बेड़ियोंको तोड़ दिया 
है, उनके साथ रहनेसे इस लोक और परलोक, दोनों 
लोकोंका ही नाश होता है॥20-2॥॥ 

अनुभाष्य- भावुक--.श्रीमन्महाप्रभुके परम चमत्कारमय 
अप्राकृत चिन्मय भावों और मनोधर्मके द्वारा कृत्रिम 
(दिखावटी) और थोड़े समय टिकनेवाले उच्छवास और 
उच्छुडलतामय भावोंको एक' समझकर मायावादी 
प्रकाशानन्द यह कह रहे हैं। मायावादी शुद्धभक्तोंके 
अप्राकृत श्रीकृष्णके नाम-रूप-गुण-लीलाओके कीर्तन, 
नृत्य और गानको भी जागतिक इन्द्रियोंकी सन्तुष्टि 
करनेवाले नाचने-गाने-बजाने जेसा ही समझते हें। वे 
इस कोर्तन-नृत्यादिको कामादि छः शत्रुओंकी दासताकी 
भौति इन्द्रियोंकी चेष्टामात्र समझनेके कारण “अपराधी 
अथवा 'पाखण्डी' कहलाने योग्य हैं। वे नित्य स्वधर्म, 
श्रीकृष्णनुशीलनके श्रीकृष्ण-सम्बन्धी उपकरणके 
परित्यागके कारण “फल्गु-वैरागी” हैं॥6-2॥ ॥ 


सतरहवाँ अध्याय 


महाप्रभुकी निन्‍्दा सुननेपर ब्राह्मणके द्वारा श्रीकृष्ण स्मरण 
करते हुए स्थानका परित्याग :- 

एत शुनि' सेइ विप्र महादुःख पाइला। 

'कृष्ण' 'कृष्णं कहि' तथा हैते उठि' गेला॥ ॥22॥ 


अनुवाद-प्रकाशानन्दके मुखसे महाप्रभुकी निन्दा 
सुनकर उस ब्राह्मणको बहुत दुःख हुआ। वह 'कृष्ण' 
'कृष्ण' बोलते हुए तुरन्त वहाँसे उठकर चला गया॥22॥ 


महाप्रभुके दर्शनके फलसे शुद्धचित्त ब्राह्मणका महाप्रभुसे 
समस्त घटनाका वर्णन :- 


प्रभुर दरशने शुद्ध हजाछे तौर मन। 
प्रभु-आगे दुःखी हजा कहे विवरण॥ 23॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके दर्शनसे उस ब्राह्मगणका मन 
शुद्ध हो गया था। उस ब्राह्मणने दुःखी होकर आकर 
महाप्रभुको सारा वृत्तान्त बतलाया॥ 23॥ 


महाप्रभुका मन्द-मन्द मुस्कराना :- 

शुनि' महाप्रभु तबे ईषत्‌ हासिला। 

पुनरपि सेइ विप्र प्रभुरे पुछिला॥24॥ 
मायावादियोंकी प्रकृति-सम्बन्धित गौण-नाम उच्चारण 
करनेकी ही योग्यता, अप्राकृत वैकुण्ठ-नाम-उच्चारणमें 

अयोग्यता :- 
“तार आगे यबे आमि तोमार नाम लइल। 
सेह तोमार नाम जाने,--आपने कहिल॥ 25॥ 


तोमार 'दोष' करिते करे नामेर उच्चार। 
चैतन्य' 'चेतन्य' करिं' कहे तिनबार॥26॥ 
चिद्‌ू-विलासमें अविश्वासके कारण मायावादियोंके मुखसे 
अवज्ञापूर्वक ही श्रीनामके उच्चारित होनेसे नामापराधके 
कारण वह श्रवण योग्य नहीं :- 
तिनबारे 'कृष्णनाम' ना आइल तार मुखे। 
'अवज्ञांते नाम लय, शुनि' पाइ दुःखे॥27 ॥ 
महाप्रभुसे इसके कारणकी जिज्ञासा :- 
इहार कारण मोरे कह कृपा करि। 
तोमा देखि' मुख मोर बले 'कृष्ण' 'हरिं॥ ”28॥ 
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अनुवाद--यह सुनकर महाप्रभु मन्द-मन्द मुस्क्राये। 
उस ब्राह्मणने पुनः महाप्रभुसे पूछा,-“जब मैंने उसके 
सामने आपका नाम लिया, तब उसने स्वयं ही कहा 
कि वह आपका नाम जानता है। आपके दोषोंको 
बतलानेके लिये उसने आपका नाम लेते हुए केवल 
चैतन्य' तीन बार कहा। तीनों बार कृष्णनाम उसके 
मुखमें नहीं आया। उसने अवज्ञासे आपका नाम लिया, 
जिसे सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। आप कृपा करके 
मुझे इसका कारण बतलाइये। आपको देखते ही मेरे 
मुखसे तो 'कृष्ण' 'हरि' नाम निकलता है॥”24-28॥ 

अनुभाष्य-- तर--प्रकाशानन्दका। दोष--निन्‍्दा। ब्रह्म' 
चैतन्य, आत्मा, परमात्मा', जगदीश', ईश्वर', विराट', 
विभु', 'भूमा', विश्वरूप', 'व्यापक' आदि श्रीकृष्णके 
गौण नाम हैं। इन सब नामोंको ग्रहण करनेवाले 
श्रीकृष्णके औदार्य और माधुर्यके प्रति आकर्षित नहीं 
होते। इन नामोंमें श्रीकृष्कका कुछ ऐश्वर्य अवश्य ही 
प्रकाशित होता है, परन्तु इन नामोंमें मुख्य श्रीकृष्ण 
नामसे अभिन्न उनके चैतन्यरसविग्रहत्वकी स्फूर्ति नहीं 
है। इसलिये मायावादी लोग या प्रकृतिके उपासकगण 
तत्त्व-वस्तुकी चरम अवस्थाको निर्विशेष अथवा 
चिद्रबिलाससे रहित होनेकी धारणा करते हैं। तत्त्व-वस्तु 
श्रीकृषण अपने चिन्मय नाम-रूप-गुण-लीला और 
परिकरोंसे अभिन्न हैं, इस बातमें वे अविश्वास और 
संशयका पोषण करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुख्य 
नाम ही एकमात्र साध्यं और साधन' हैं, ऐसा मानकर 
उनमें श्रद्धा नहीं करनेसे वे महापराधी हैं। अपने नित्य 
चरम-कल्याणको कामना करनेवालेको उनके मुखसे 
किसी भी परमार्थकी बातको श्रवण नहीं करना 
चाहिये॥ 25-27॥ 


मायावादी-सेवा-विवादी अथवा अपराधी, इसलिये उनके 
मुखमें श्रीकृष्णनाम नहीं आता :- 

प्रभु कहे,--“मायावादी कृष्णे अपराधी। 

ब्रह्म 'आत्मा' 'चैतन्य' कहे निरवधि॥ 29॥ 
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श्रीकृष्णनाम, श्रीकृष्णविग्रह और श्रीकृष्णस्वरूपका 
अद्गय-ज्ञान-सम्पन्न होना एवं जीवनाम, जीवमूर्ति और 
जीवके स्वरूपके अन्तरका वर्णन :- 
अतएव तार मुखे ना आइसे कृष्णनाम। 


'कृष्णनाम॑, कृष्ण स्वरूप--ुइत॑ समान ॥30॥ 
नाम॑, विग्रह', स्वरूप--तिन एकरूप। 
तिने 'भेद'॑ नाहि,-तिन 'चिदानन्द-रूप॥ 3॥ 


देह-देहीर, नाम-नामीर कृष्णे नाहि “भेद। 
जीवेर धर्म-नाम-देह-स्वरूपे विभेद॥32॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'मायावादी लोग श्रीकृष्णके 
चरणोंमें अपराधी हैं, इसलिये वे केवल ब्रह्म, 'आत्मा', 
चैतन्य' आदि ही कहते हैं। इसी कारण श्रीकृष्णनाम 
उनके मुखमें नहीं आता। श्रीकृष्णाम और 
श्रीकृष्ण-स्वरूप-दोनों एक समान हैं। श्रीकृष्णका नाम, 
श्रीकृष्णका विग्रह और श्रीकृष्णका स्वरूप तीनों एक ही 
हैं। तीनोमे कोई भेद नहीं है, तीनों 'चिदानन्द-रूप' हैं। 
श्रीकृष्फके शरीर और उनमें अथवा उनके नाम और 
उनमें कोई भेद नहीं है। नाम, शरीर और स्वरूपमें 
परस्पर भेद तो बद्धजीवका होता है॥29-32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने कहा,-मायावादी 
जीवतत्त्वको अप्राकृत' न मानकर, मायासे ढके ब्रह्मखण्डको 
'जीव' कहकर स्थिर करते हैं और ब्रह्मको निर्विशेष' 
जानकर (सच्चिदानन्द) भगवद्‌-विग्रहकों भी 'मायामय- 
विग्रहः कहते हैं। इसीसे ही मायावादी श्रीकृष्णके 
नाम-रूप-गुण-लीलाको “अनित्य' जानकर महापराधी 
हुए हैं। वे श्रीकृष्णके 'मुख्यनाम॑का परित्याग करके 
ब्रह्म॑, आत्मा', 'चेतन्य' आदि गौण-नामोंका उच्चारण 
करते हैं। यद्यपि कभी 'गोविन्द', 'माधव', 'कृष्ण-ये 
सब 'मुख्यनाम' उनके मुखसे निकलें, तथापि उनके 
ज्ञानदोषसे (श्रीकृष्णनाममें अविश्वास होनेके कारण उन 
मुख्य नामोंको अन्यान्य प्राकृत अथवा जागतिक एक 
शब्द माननेके कारण उनके मुखसे) चिद््‌-विग्रह श्रीकृष्णका 
नाम! कभी भी (बाहर) नहीं निकलता। वास्तवमें 
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श्रीकृष्मका नाम और श्रीकृष्णका स्वरूप-दोनों ही 
चिद्‌-वस्तु हैं, अर्थात्‌ नाम, विग्रह और स्वरूप-तीनों 
ही चिदानन्दमय हैं। बद्धजीवोंकी देह-जीवरूपी 'देही'से 
'पृथक' है। इसी प्रकार उनके पिताके द्वारा दिया गया 
'नाम' और उनकी “आत्मा अथवा स्वरूपसे 'पृथक्‌ 
और जड़श्रित' है। किन्तु श्रीकृष्णमें वैसा नहीं है, 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी जो देह' है, वही देही' है, जो नाम 
है, वही नामी है। श्रीकृष्णममें माया अथवा मायासे उत्पन्न 
जड़सम्बन्ध नहीं होनेके कारण उनके 'देह-देही' अथवा 
'नाम-नामी के बीचमें भेद असम्भव है। बद्धजीवके 
पक्षमें ही देह-देही अथवा नाम-नामी (इनके बीचरमें 
पार्थक्य वर्तमान) है अर्थात्‌ जीवमें ही नाम', देह और 
'स्वरूपका परस्पर पृथक्‌ धर्म विद्यमान है॥29-32॥ 


अनुभाष्य- भायावादी-आदिलीला, 7/29 और 7/39 
संख्या देखें॥ 29॥ 


श्रीकृष्णनामका स्वरूप :-- 
पद्मपुरुण और बविष्णुधर्मोत्ततका वचन- 


नाम चिन्तामणिः कृष्णश्रेतन्यरसविग्रहः । 
पूर्ण: शुद्धो नित्यमुक्तोउभिन्नत्वात्नामनामिनो: ॥ /33 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णनाम-चित्स्वरूप एक 
विशेष चिन्तामणि है, वह श्रीकृष्ण-चैतन्य-रसका विग्रह 
स्वरूप है। वह पूर्ण है अर्थात्‌ मायिक वस्तुकी भाँति 
बैंधा हुआ और खण्ड नहीं है। वह-शुद्ध अर्थात्‌ 
मायासे मिश्रित नहीं है। वह--नित्यमुक्त अर्थात्‌ सर्वदा 
चिन्मय है, कभी भी जड़सम्बन्धमें आबद्ध नहीं है; 
क्योंकि नाम और नामीके स्वरूपमें कोई भेद नहीं 
है॥ 33॥ 

अनुभाष्य-- 

नाम-नामिनो: (नाम च नामी कृष्ण: च तयोः नाम्ना सह 

नामिनः: कृष्णस्य) अभिन्रत्वात्‌ (भेदाभावात्‌) (क्रिष्ण। 
नाम-चिन्तामणि: (सकल-सेवाभीष्प्रदाता), कृष्ण: (साक्षात्‌ 
स्वयरूप: कृष्ण एव), चेतन्यरसविग्रह: (चिन्ययरसमूत्तिए, न तु 


सतरहवाँ 


अचिज्जड़वैरस्याश्रयः... तस्य॒ मायातीतत्वातू, मायामिश्रण- 
योग्यताभावात्‌), पूर्ण. (मायया खण्डनानहतनु:), शुद्धः 
(माययाविमिश्र:, व्युदस्तमायः), नित्यमुक्त: (सदा जड़ातीतः)। 
शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। चिन्तामणि 
अर्थात्‌ सबको अभीष्ट सेवा प्रदान करनेवाले॥ 33॥ 
श्रीकृष्णनाम, श्रीकृष्णदेह और श्रीकृष्णविलास- 
अप्राकृत, चिन्मय और स्वतःप्रकाश :-- 
अतएव कृष्णेर नाम॑, देह', विलास॑। 
प्राकृतेन्द्रिय-ग्राह्म नहे, हय स्वप्रकाश॥ |34॥ 
श्रीकृष्मका नाम, रूप, गुण, लीला-एक ही वस्तु :- 
'कृष्णनाम॑', 'कृष्णगुण', 'कृष्णलीला'वृन्द। 
कृष्णेर स्वरूप-सम-सब चिदानन्द॥ 35॥ 


अनुवाद-इसलिये स्वयं प्रकाशित होनेके कारण 
श्रीकृष्णमका नाम, उनकी देह और उनकी लीला प्राकृत 
(जड़ीय) इन्द्रियोंके द्वारा नहीं समझे जा सकते। 
श्रीकृष्णका नाम, श्रीकृष्णके गुण तथा श्रीकृष्णको 
लीलाएँ--श्रीकृष्णके स्वरूपके समान ही सभी चिदानन्दमय 
हैं॥34-35॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णकी देह, श्रीकृष्णका नाम, श्रीकृष्णका 
रूप, श्रीकृष्णेके गुण, श्रीकृष्फी लीलाएँ और 
परिकर-वेशिष्ट्यादि सच्चिदानन्दमय होनेके कारण सत्त्वादि 
तीन गुणोंके अभिमानी जीवके जड़ीय रूप, रस, गन्ध, 
शब्द और स्पर्शादिके द्वारा ग्रहण अथवा अनुभव नहीं 
किये जा सकते। ये जीवको फलभोगमें प्रवृत्त इन्द्रियोंकी 
भोग्य वस्तु नहीं हैं। ये समस्त ही स्वप्रकाशवस्तु, नित्य 
चिन्मय और आनन्दमय हैं। गुणोंके अन्तर्गत जड़ 
वस्तुके नाम, रूप, गुण और क्रियाके बीचमें परस्पर 
जड़ीय पार्थक्य होता है, एकत्व नहीं होता; किन्तु 
अधोक्षज श्रीकृष्णमें ऐसा 'भेद' नहीं है॥34॥ 

अप्राकृत श्रीकृष्ण-नाम-रूप-गुण-लीला-शुद्धभक्तिके द्वारा 

ही ग्राह्मय, तर्कपन्थासे इन्द्रियोंके ज्ञाससे अगोचर :- 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद््राह्ममिन्द्रियेः। 
सेवोन्युखे हि जिह्नादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ /36 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अतएव श्रीकृष्णके नाम-रूप-गुण- 
लीला कभी भी प्राकृत नेत्रों-कानों आदिके द्वारा ग्राह्म 
नहीं हैं। जब जीव सेवोन्मुख होता है, अर्थात्‌ 
चित्‌-स्वरूपसे श्रीकृष्णोन्मुख होता है, तभी अप्राकृत 
जिह्नादि इन्द्रियोपर श्रीकृष्णनामादि स्वयं ही स्फ्रित होते 
हैं॥ 36॥ 

अनुभाष्य-- 

अतः (क्ृृष्ण-नामादिना सह क्ृष्णस्य प्राकृत-भेदाभावात्‌), 

श्रीकृष्णनामादि (श्रीकृष्णनामरूपगुणलीला-परिकर-वेशिष्ट्यम्‌) 
इन्द्रिये: (प्राकृतभोगपरैनेत्रकर्णनासाजिह्वात्वगादिभि:) ग्राह्म॑ 
(रूपशब्दगन्धरसस्पर्शादिविषयीकृत) न भवेत्‌ (कहिचित्‌ न 
स्यातू)। (ननु अस्यैवाधोक्षजत्वात्‌ सर्वथेद॑ जड़- 
भोगपरेन्द्रियाणामलभ्यश्र, तहि. कथमेतत्‌_ कीदृशाना 
जीवानामाश्रयितव्यमिति चेतू. तत्राह--) सेवोन्युखे (अप्राकृतबुद्धया 
शुद्धकृष्णभजन-प्रवृत्ते) जिह्लादी (शुद्धसत्त्तमये इन्द्रिये) हि 
(खलु) अदः (कृष्णनामादि) स्वयमेव स्फुरति (प्रकटयति)। 

श्लोक-भावानुवाद-इसलिये श्रीकृष्ण-नामादिसे 
श्रीकृष्फके अभिन्न होनेके कारण अश्रीकृष्णनाम- 
रूप-गुण-लीलापरिकर-वैशिष्ट्य प्राकृतभोगपर नेत्र-कर्ण- 
नासिका-जिह्वा-त्वचादि इन्द्रियोंके ग्राह्म रूप-शब्द-गन्ध- 
रस-स्पर्शादे विषयोंके समान कभी भी ग्रहण नहीं किये 
जा सकते। (निश्चय ही श्रीकृष्ण-नामादि अधोक्षज 
होनेके कारण सर्वथा ही जड़-भोगपर इन्द्रियोंसे अलभ्य 
हैं, तब कब और किस प्रकार जीवोंको नामका आश्रय 
प्राप्त होता है, इसे कह रहे हैं-) अप्राकृत बुद्धिसे 
शुद्धकृष्णभजनमें प्रवृत्त जिह्लादि शुद्धसत्त्वमय इन्द्रियोपर 
ही श्रीकृष्णनामादि स्वयं ही प्रकटित होते हैं॥36॥ 


परम-चमत्कारमय श्रीकृष्ण-माधुर्य-- 
ब्रह्मज्ञानाकों भी आकर्षित करनेवाला :- 


ब्रह्मानन्द हैते पूर्णानन्द लीलारस। 
ब्रह्मज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश॥ 37॥ 


अनुवाद-पूर्ण आनन्दमय लीलारस ब्रह्मज्ञानीको 
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ब्रह्मानन्दसे भी आकर्षित करके अपने वशमें करता 
है॥37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'में ही ब्रह्म हँ--ऐसी बुद्धि 
जिन लोगोंकी उदित होती है, उनमें माया चिन्ता दूर 
होकर चित्स्वरूप-ब्रह्ममें अवस्थितिरूप थोड़ा सा सुखका 
उदय तो होता है; किन्तु जो लोग श्रीकृष्णनाम, 
श्रीकृष्णरूप, श्रीकृष्णगुण और श्रीकृष्णलीला-रूपी चिन्मय 
रस-विलास हृदयमें उदित करा पाते हैं, वे 'ब्रह्मानन्दंसे 
अनन्त गुणा श्रेष्ठ पूर्णानन्द लीलारस भोग करते हैं। 
इसलिये पूर्णानन्द लीलारस-स्वरूप श्रीकृष्णलीला सहसा 
ब्रह्मज्षानाकों भी आकर्षित करके अपने वशमें कर 
लेती है॥37॥ 


श्रीकृष्णलीलाके माधुर्यसे आकर्षित ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मगत :- 
श्रीमद्भागवतर्में (2/2/69)- 


स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो- 
उप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌। 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखिलवृजिनप्न॑ व्याससूनु नतो5स्मि ॥ ।38 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो पहले ब्रह्मसुखमें एकान्तचित्त 
थे और बादमें जिन्होंने उस सुखको परित्याग करके 
श्रीकृष्फकी माधुर्यमयी लीलासे आकृष्ट होकर 
श्रीकृष्ण-सम्बन्धी तत्त्वदीप-स्वरूप श्रीभागवत पुराणका 
विस्तार किया था; उन समस्त प्रकारके पापोंका नाश 
करनेवाले गुरुदेव व्यासपुत्र श्रीशुकको मैं नमस्कार 
करता हूँ॥38॥ 


अनुभाष्य-वास्तविक रूपमें सुननेके अभिलाषी 
शौनकादि ऋषियोके समक्ष श्रीभागवतके वर्णनको समाप्त 
करके महाभागवत श्रीसूत गोस्वामी अपने गुरुदेव 
ब्रह्मगत श्रील शुक-गोस्वामीको प्रणाम कर रहे हैं,-- 
स्वसुखनिभ्ुतचेता: (स्वस्थ आत्मन: सुखेन निभ्तं पूर्ण 
चेतो यस्य सः, आत्माराम इत्यर्थ-) तदव्युदस्तान्यभाव: (तत्‌ 
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तेनैव आत्मारामत्वेन व्युदस्त:ः सम्यग्‌-दूरीकृतः अन्यभावों 
ब्रह्मेतरे अन्यस्मिन्‌ वस्तुनि भाव: रतिः: यस्य तथाभूतः) अपि 
अजितरुचिरलीलाकृष्टसार: (अजितस्य कृष्णस्य रुचिराभि: 
मनोज्ञाभिः लीलाभि: आकृष्ट: सारः स्वसुखगर्त स्थैर्य यस्य 
सः) यः तत्त्वदीप (परमार्थभूत-वस्तु-प्रकाशक) तदीय॑ 
(भगवल्लीलागय). पुराण (दशविधलक्षणमय- सन्दर्भात्मक॑ 
श्रीमद्भागवर्त) कृपया (लोकस्याजानतः हिताय, सुकृतिवतां 
मड़लाकाडुया वा) व्यतनुत (प्रकटितवानू), तम्‌ अखिलवृजिनपष्नं 
(सर्वपापनुदं) व्याससूनु (द्वैपायनात्मज बैयासकीं शुकदेवं) नतः 
अस्मि (प्रणमामि)। 

शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 

परम चमत्कारपूर्ण श्रीकृष्णगुण--आत्मारामगणोंको 

भी आकर्षित करनेवाले :- 

ब्रह्मानन्द हैते पूर्णानन्द कृष्णगुण। 
अतएव आकर्षय आत्मारामेर मन॥39॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके गुण पूर्ण-आनन्दमय हैं, इसलिये 
वे आत्मारामगणोंके मनको ब्रह्मानन्दसे भी आकर्षित 
कर लेते हैं॥39॥ 
मुक्तपुरुषणण भी श्रीकृष्णके चरणोंके प्रति आकृष्ट :- 
श्रीमद्भागवत (॥/7/0)में- 
आत्मारामाश्व मुनयो निर्ग्न्था अप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहेतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणोः हारिः ॥/40 ॥ 
अनुवाद-आत्मामें ही जिनकी रति है, ऐसे 
वासना-ग्रन्थियोंसे शुन्य सभी मुनि भी बृहत्कर्मा श्रीकृष्णकी 
अहैतुकी भक्ति करते हैं; क्योंकि जगतके चित्तहारी 
श्रीहरिका ऐसा ही एक गुण है॥40॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 6/86 संख्या देखें॥॥40॥ 
श्रीकृष्णचरण-तुलसी ब्रह्मज्ञोके भी मनोहारिणी :- 
एइ सब रहु-कृष्णचरण-सम्बन्धे। 
आत्मारामेर मन हरे तुलसीर गन्धे॥॥4।॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णकी लीलाओंकी बात तो छोड़ो, 


श्रीकृष्णके चरणोंमें अर्पित होनेपर तुलसीकी गन्धमात्र ही 
आत्मारामोंके मनका हरण कर लेती है॥4॥॥ 


सतरहवाँ 


श्रीनारायण-चरणकी तुलसी ब्रह्मज्ष चतुःसनके भी देह और 
मनकी शुद्ध-सात्त्विक-विकारकारिणी :- 
श्रीमद्भागवत (3/5/43)में- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द 
किअल्कमिश्र-तुलसीमकरन्दवायुः 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ /42 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--उन कमल-नेत्र-भगवान्‌के 
पदकमलकी पराग-मिश्रित तुलसीकी मधुरगन्धयुक्त बायुने 
सनकादि चार कूमारोंकी नासिकाके छिद्रके माध्यमसे 
अन्दर जाकर निर्विशेष-ब्रह्मपपयण उनके चित्त और 
देहमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया था॥42॥ 
अनुभाष्य-मैत्रेय-विदुरके संवादमें दितिके गर्भके 
प्रभावसे भयभीत देवताओंको ब्रह्मा दितिके गर्भमें स्थित 
दोनों असुरोका पूर्ब-वृत्तान्त सुना रहे हैं,-पहले एकबार 
ब्रह्मर्षि चतु:ःसन अथवा कुमारगण श्रीनारायणके दर्शनकी 
अभिलाषासे वेकृण्ठमें प्रवेश करके जब सातवें कक्षमें 
पहुँचे, तब 'जय' और 'विजय' नामक दो द्वारपालोंने 
उन्हें रोक दिया। भेदबुद्धिसे उत्पन्न द्वेषप्रवृत्तेके कारण 
क्रोधित द्वारपालोंको उन्होंने असुर योनिमें जन्म ग्रहण 
करनेका शाप दिया। सर्वज्ञ भगवान्‌ पद्मनाभ यह 
जानकर उसी समय स्वयं ही लक्ष्मीजीके सहित वहाँ 
आ गये। ऋषियोंने अपनी ब्रह्मसममाधिके फल आरशशध्यदेव 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीनागायणको अपने समक्ष देखकर 
प्रणाम किया, उनके जैसे आत्माराम ब्रह्मज्ञानियोंके 
भाव-विकारका वर्णन,- 
अरविन्दनयनस्य (पदत्मलोचनस्य) तस्य  (भ्रगवतः2 
पदारविन्दकिअल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायु< (पदारविन्दयो: 
चरणकमलयोः किअल्के:ः केशरै: मिश्रा या तुलसी, तस्याः 
मकरन्देन संयुक्त: समीरण:) स्वविवरेण (निजनासारन्ध्रेण) 
अन्तर्गतः (अन्त:प्रविष्टः सन्‌) अक्षरजुषां (निर्विशेष-ब्रह्मपराणाम्‌ 
अपि) तेषां (सनकादीनां कुमाराणां) चित्ततन्वो: (मनःशरीरयो:) 
सक्षोभं (चित्ते हर्ष देहे रोमाधादिक) चकार (अजीजननत्‌)। 
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शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 
मायावादी लोग नित्य श्रीकृष्णसेवाके विरोधी होनेके कारण 
शुद्ध-नाम कीर्तनमें अनधिकारी :- 
अतएव 'ृष्णनाम' ना आइसे तार मुखे। 
मायावादिगण याते महा बहिर्मुखे॥ 43 ॥ 


प्रेमकी बाढ़में काशीको डुबानेके 
लिये ही महाप्रभुका आगमन :- 


भावकालि बेचिते आमि आइलाड- काशीपुरे। 
ग्राहक नाहि, ना बिकाय, लजा याब घरे॥ 44॥ 
लोभरूपी मूल्यसे ही महाप्रभुकी प्रेम-वितरणकी प्रतिज्ञा :- 
भारी बोझा लजा आइलाडः केमने लजा याब? 
अल्प-स्वल्प मूल्य पाइले, एथाइ बेचिब॥ ”45॥ 


अनुवाद-मायावादी लोग श्रीकृष्णसे अत्यन्त बहिर्मुख 
होते हैं, इसलिये श्रीकृष्ण-अपराधी होनेके कारण 
'श्रीकृष्णनाम' प्रकाशानन्दके मुखमें नहीं आया। मैं 
भक्तिपूर्ण भावोंको बेचनेके लिये काशी नगरीमें आया 
था, किन्तु यहॉपर उनका कोई ग्राहक नहीं है। मैंने 
सोचा था कि यदि यहाँ बिक्री नहीं होगी, तब मैं उन्हें 
अपने घर लौटा ले जाऊँगा। परन्तु यहाँ बेचनेके लिये 
मैं इतना भारी बोझा उठाकर लाया हूँ, तब कैसे उसे 
लौटाकर ले जाऊँगा? इसलिये मूल्यका स्वल्प अंश भी 
मिलनेपर मैं उन्हें यहीं बेच दूँगा॥”॥43-45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चिन्मय नामरसका पात्र--अतिशय 
भारी बोझा है। मैं पूर्ण श्रद्धा-मूल्यमें उसे जीवोंको 
बिक्री करता हूँ। व्यापारीके लिये इतना भारी बोझा 
लौटाकर ले जाना भी बहुत कठिन है, इसलिये 
अल्प-स्वल्प मूल्य अर्थात्‌ श्रद्धा आभासरूपी मूल्य 
मिलनेपर भी इसी स्थानपर बेचकर जाऊँगा॥ 45॥ 

अनुभाष्य-- अल्प-स्वल्प-मूल्य'-श्रीकृष्ण सेवामें 
लौल्य, लोभ अथवा रुचि; वह आत्मसमर्पणके बिना 
प्राप्त नहीं की जा सकती। मध्यलीला 8/70 संख्यामें 
उद्धृत पद्यावलीका श्लोक 'कृष्णभक्तिरसभाविता मतिः' 
इस स्थानपर विचारणीय है॥45॥ 
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ब्राह्मणपर कृपा करनेके बाद महाप्रभुकी मथुरा यात्रा :- 
एत बलि सेइ विप्रे आत्मसात्‌ करि। 
प्राते उठ' मथुरा चलिला गौरहरि॥46॥ 


तीन लोगोंके द्वारा महाप्रभुका अनुगसन और 
महाप्रभुके आग्रहसे लौटकर जाना :-- 


सेइ तिन सड़े चले, प्रभु निषेधिल। 
दूर हैते तिनजने घरे पाठाइल॥ 47॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने उस ब्राह्मणको 
अपने भक्तके रूपमें ग्रहण कर लिया। अगले दिन 
प्रातःकालमें उठकर श्रीगौरहरि मथुराकी ओर चल दिये। 
श्रीतपन मिश्र, श्रीचन्द्रशेखर तथा महाराष्ट्रीय ब्राह्मण-ये 
तीनों उनके साथ चलने लगे, किन्तु महाप्रभुने उन्हें 
सड़ः चलनेसे मना किया और दूरसे महाप्रभुने उन्हें घर 
लौट जानेके लिये कहा॥॥46-47॥ 


तीनोंका एक साथ मिलकर महाप्रभुके गुणोंका गान :- 
प्रभुर विरहे तिने एकत्र मिलिया। 
प्रभुगुण गान करे प्रेमे मत्त हआा॥48॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके मथुरा चले जानेके बाद उनके 
विरहमें वे तीनों परस्पर मिलकर महाप्रभुके गुणोका गान 
करते थे। इस प्रकार बे प्रेममें मत्त हो जाया करते 
थे॥ 48॥ 

प्रयागमें आकर स्नानके बाद वेणीमाधवके दर्शनसे 

महाप्रभुका नृत्य-कीर्तन :- 

'प्रयागे' आसिया प्रभु कैल नदी-स्नान। 
'माधव' देखिया प्रेमे कैल नृत्यगान॥49॥ 


अनुवाद-काशीसे महाप्रभु प्रयागमें आये और वहाँ 
त्रिवेणीके सड़ममें स्नान किया। तब उन्होंने बेणी-माधव॑ 
विग्रहके दर्शन करके प्रेममें नृत्य और गान किया॥49॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- माधव“--वेणीमाधव ॥ 49 ॥ 
अनुभाष्य- प्रयाग -- 


ब्रकृषटट यागः यागफर्ल यस्मात्‌ँ 
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[अर्थात्‌ “प्रकृष्टरूपसे यज्ञका फल है जिसका”] 
तीर्थथज, गड़्जा और यमुनाका सज्ग्म अथवा 
त्रिवेणी-वर्तमान इलाहाबाद दुर्गसे कुछ दूरीपर प्राचीन 
'प्रतिष्ठानपुर' अथवा वर्तमान झूसी'॥ 49॥ 


यमुनाके दर्शनसे व्रजलीलाके उद्दीपनके कारण उसमें 
कूदना, भट्टके द्वारा उन्हें निकालना :- 


यमुना देखिया प्रेमे पड़े झाँप दिया। 
आस्ते-व्यस्ते भट्टाचार्य उठाय धरिया॥50॥ 


अनुवाद-यमुनाको देखकर महाप्रभुने प्रेमावेशमें 
उसमें छलाँग लगा दी। बलभद्र भट्टाचार्यने तुरन्त उन्हें 
पकड़कर बाहर निकाला॥50॥ 


प्रयागमें तीन दिन लोगोंका उद्धार :- 
एइमत तिनदिन प्रयागे रहिला। 
कृष्ण-नाम-प्रेम दिया लोक निस्तारिला॥ 5॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु तीन दिन तक 
प्रयागमें रहे। उन्होंने श्रीकृष्ण-नाम-प्रेम देकर लोगोंका 
उद्धार किया॥ 5॥ 


मथुराके मार्गमें जाते समय लोगोंका उद्धार :- 
'मथुरा' चलिते पथे यथा रहि' याय। 
कृष्ण-नाम-प्रेम दिया लोकेरे नाचाय॥॥52॥ 


अनुवाद-मथुरा जानेके मार्गमें महाप्रभु जहाँ भी 
विश्रामके लिये रुकते, वे वहींपर ही श्रीकृष्ण-नाम-प्रेम 
देकर लोगोंको नचाते थे॥52॥ 


दक्षिण देशकी भाँति पश्चिम देशका भी उद्धार :- 
पूर्व येन दक्षिण याइते लोक निस्तारिला। 
पश्चिम-देशे तैछे सब वैष्णव करिला॥53॥ 


अनुवाद-दक्षिण भारतकी ओर जाते समय 
महाप्रभुने जिस प्रकार लोगोंका उद्धार किया था, उसी 
प्रकार उन्होंने पश्चिम भारतमें भी सभीको वैष्णव बना 
दिया॥ 53॥ 


सतरहवाँ अध्याय 


यमुनाके दर्शनमात्रसे ही उसमें कूद जाना :- 
पथे यौँहा यौँहा हय यमुना-दर्शन। 
ताहा झौँप दिया पड़े प्रेमे अचेतन॥ 54 ॥ 


अनुवाद-मार्गमे जहॉँ-जहाँ भी महाप्रभुको यमुनाका 
दर्शन होता, वे वही छलाँग लगाकर उसमें कूद पड़ते 
तथा प्रेममें अचेतन हो जाते॥ 54॥ 


मथुराके दर्शनसे प्रेमावेश :-- 
मथुरा-निकटे आइला-मथुरा देखिया। 
दण्डवत्‌ हजा पड़े प्रेमाविष्ट हआ॥ 55॥ 


अनुवाद-मथुराके निकट आनेपर मथुराको देखकर 
महाप्रभु भूमिपर पड़ गये और प्रेमाविष्ट होकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया॥ 55॥ 


विश्राम-घाटमें स्नान और योगपीठमें श्रीकेशव-दर्शन :-- 
मथुरा आसिया कैला 'िश्राम-तीर्थे' स्नान। 
जन्मस्थानें केशव॑ देखि करिला प्रणाम॥ 56॥ 


अनुवाद-मथुरामें आकर महाप्रभुने विश्राम-घाटपर 
स्नान किया। तब महाप्रभु श्रीकृष्ण-जन्मभूमिपर आये 
और वहाँ भगवान्‌ श्रीकेशवको देखकर उन्हें प्रणाम 
किया॥56॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- विश्राम-तीर्थ-प्रसिद्ध विश्रामघाट । 
जन्मस्थाने केशव--श्रीकृष्णके जन्म स्थानपर श्रीकेशवजीकी 
मूर्ति॥56॥ 


महाप्रभुके प्रेमावेशको देखकर लोगोंका विस्मय :- 
प्रेमावेशे नाचे, गाय, सघने हुड्डार। 
प्रभुर प्रेमावेश देखि' लोके चमत्कार॥57॥ 
एक ब्राह्मणका महाप्रभुके आनुगत्यमें 
प्रेमावेशमें नृत्यगान :-- 
एकविप्र पड़े प्रभुर चरण धरिया। 
प्रभु-सड़े नृत्य करे प्रेमाविष्ट हजा॥ 58 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रेममें आविष्ट होकर नृत्य कर 
रहे थे, गा रहे थे और जोरसे हुड्डलार कर रहे थे, उनके 
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प्रेमावेशको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गये। एक 
ब्राह्मण महाप्रभुके चरणोंमें गिर पड़ा और वह भी प्रेममें 
आविष्ट होकर उनके साथ नृत्य करने लगा॥57-58॥ 


दोनोंका नृत्य-कीर्तन :- 
हुँहे प्रेमे नृत्य करि' करे कोलाकुलि। 
'हरि' 'कृष्ण' कहे दुँहे बलि बाहु तुलि'॥59॥ 


अनुवाद-दोनों प्रेमावेशमें नृत्य कर रहे थे और 
उन्होंने एक-दूसरेको गले लगाया। अपनी भुजाओंको 
उठाकर दोनों हरि' कृष्ण” आदि नामोंका कोर्तन कर 
रहे थे॥59॥ 


लोगोंका कोलाहल, पुजारीके द्वारा 
महाप्रभुके गलेमें माला देना :- 


लोक 'हरि' 'हरि' बले, कोलाहल हैल। 
'केशव-सेवक प्रभुके माला पराइल॥ 60॥ 


अनुवाद--वहाँ उपस्थित सभी लोग जोर-जोरसे 
हरिं' हरि! बोलकर कीर्तन करने लगे, वहाँ कोलाहल 
मच गया। भगवान्‌ श्रीकेशवके सेवकने महाप्रभुको 
माला लाकर पहनायी॥॥60॥ 


महाप्रभुके प्रेमकी 'अलौकिक'के रूपमें लोगोंको प्रतीति :- 

लोके कहे, प्रभु देखि' हजा विस्मय। 

ऐछे हेन प्रेम लोकिक' कभु नय॥6॥ 

अलौकिक होनेके कारणका निर्देश :- 
यौँहार दर्शने लोके प्रेमे मत्त हआ। 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय, कृष्णनाम लजा॥ 62॥ 
निश्चय सिद्धान्त :- 

सर्वथा निश्चित-ईहो-कृष्ण-अवतार। 

मथुरा आइला लोकेर करिते निस्तार ॥63॥ 
अनुवाद-महाप्रभुको प्रेमावेशमें नृत्य-गान करते 

देखकर लोग विस्मित हो गये और कहने लगे कि ऐसा 


प्रेम कभी भी 'लौकिक' नहीं है। जिनके दर्शनमात्रसे 
ही लोग प्रेममें मत्त होकर श्रीकृष्णनामका कीर्तन करते 
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हुए हँस रहे हैं, रो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 
तो यह निश्चित ही है कि ये श्रीकृष्णके अवतार हैं। 
ये लोगोंका उद्धार करनेके लिये ही मथुरा आये 
हैं॥ 6/-63॥ 
उस ब्राह्मणके प्रेमके दर्शन करके उसके 

परिचयकी जिज्ञासा :-- 
तबे महाप्रभु सेइ ब्राह्मणे लजा। 
तौहारे पुछिला किछ निभृते बसिया॥64॥ 


“आर्य, सरल तुमि-दवृद्धब्राह्मण। 
कौहा हैते पाइले तुमि एइ प्रेमधन?2”॥ 65॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने उन ब्राह्मणको अपने साथ 
ले जाकर एकान्तमें बेठकर उनसे पूछा,-“आप एक 
वृद्ध ब्राह्मण हैं, आप समर्पित और भक्तिमें उन्नत हैं। 
आपको यह प्रेमधन कहाँसे प्राप्त हुआ 2॥ ”64-65॥ 
अपने गुरुदेव श्रीमाधवेन्द्रका परिचय देना :- 
विप्र कहे,--“श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी। 
भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा-नगरी॥ 66॥ 


कृपा करि तेँहो मोर निलये आइला। 
मोरे शिष्य करि मोर हाते 'भिक्षां कैला॥67॥ 


गोपाल प्रकट करि' सेवा कैल 'महाशय'। 

अद्यापिह तौहार सेवा गोवर्धनें' हय॥ ”68॥ 

गुरुबुद्धिसे महाप्रभुके द्वारा ब्राह्मणकी वन्दना, ब्राह्मणका भय 
और सम्भ्रमपूर्वक महाप्रभुको प्रणाम :- 

शुनि' प्रभु कैल तौर चरण-वन्दन। 

भय पाजा प्रभु-पाय पड़िला ब्राह्मण॥ 69॥ 


अनुवाद-ब्राह्मणने कहा,-“श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी 
भ्रमण करते-करते मथुरा नगरीमें आये थे। कृपा करके 
वे मेरे घरपर आये और उन्होंने मुझे अपने शिष्यके 
रूपमें स्वीकार किया। उन्होंने मेरे हाथोंसे भिक्षा 
(भोजन) भी ग्रहण की थी। उन्होंने श्रीगोपालको प्रकट 
कराके उनको सेवा की थी। आज तक भी गोवर्धनमें 
उन श्रीगोपालकी सेवा होती है।” श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे उन 
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ब्राह्मणके सम्बन्धकी बात सुनकर महाप्रभुने उनके 
चरणोकी वन्दना को। भयभीत होकर वे ब्राह्मण भी 
महाप्रभुके चरणोंमें गिर पड़े॥66-69॥ 


मर्यादा-रक्षक महाप्रभुका गुरुक निकट दीनता प्रदर्शन :- 
प्रभु कहे,-- तुमि गुरु, आमि शिष्य-प्राय। 
गुरु हञआ 'शिष्यें' नमस्कार ना युयाय॥ ”70॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आप मेरे 'गुरु'तुल्य हैं 
और मैं आपके 'शिष्य॑के समान हूँ। गुरु होकर 
'शिष्य'को प्रणाम करना उचित नहीं है॥”70॥ 
ब्राह्ममफा भय और दैन्य-ज्ञापन :- 
शुनिया विस्मित विप्र कहे भय पाजा। 
“ऐछे बात्‌ कह केने संन्यासी हआा॥ 7॥ 


महाप्रभुको श्रीमाधवेन्द्रपुरके साथ सम्बन्धयुक्त 
समझकर ब्राह्मणका अनुमान :- 


किन्तु तोमार प्रेम देखि' मने अनुमानि। 
माधवेन्द्र-पुरीर 'सम्बन्ध॑ धर--जानि॥ 72॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीके सम्बन्धके बिना 
अन्यत्र श्रीकृष्णप्रेम अप्राप्प :- 


कृष्णप्रेमा ताँहा, याँहा तौँहार 'सम्बन्ध। 
तौहा बिना एड प्रेमार कौंहा नाहि गन्ध॥ ”73॥ 


अनुवाद-यह सुनकर ब्राह्मण विस्मित और साथ 
ही भयभीत भी हो गये। उन्होंने कहा,-“आप संन्‍्यासी 
होकर ऐसी बात क्‍यों कह रहे हैं? किन्तु आपके उन्नत 
श्रीकृष्णप्रेमको देखकर मैंने अनुमान लगाया कि अवश्य 
ही श्रीमाधवेन्द्रपरके साथ आप सम्बन्ध रखते हैं। उनसे 
किसी-न-किसी प्रकारका कोई सम्बन्ध होनेपर ही इस 
प्रकारके उन्नत श्रीकृष्णप्रेमका अनुभव किया जा सकता 
है। उनसे सम्बन्धके बिना ऐसे प्रेमकी गनन्‍्ध भी कहीं 
नहीं हो सकती॥ /7-73॥ 


भड्टके द्वारा महाप्रभुके गुरुका परिचय देना :- 
तबे भट्टाचार्य तारे 'सम्बन्ध॑ कहिल। 
शुनि' आनन्दित विप्र नाचिते लागिल॥ 74॥ 


सतरहवाँ अध्याय 


अनुवाद--तब श्रीबलभद्र भट्टाचार्यने उन्हें श्रीमाधवेन्द्र 
पुरीके साथ महाप्रभुके सम्बन्धके विषयमें बतलाया। यह 
सुनकर वे ब्राह्मण बड़े आनन्दित हुए और नृत्य करने 
लगे॥74॥ 

अनुभाष्य-पहले पाण्डरपुरमें श्रीरजड्गपुरीने भी 
महाप्रभुसे इसी प्रकार कहा था-मध्यलीला 9289 और 
29 संख्या देखें॥65-74॥ 


महाप्रभुको अपने घरमें लाना और सेवा करना :- 
तबे विप्र प्रभुरे लगा आइला निज-घरे। 
आपन-इच्छाय प्रभुर नाना सेवा करे॥75॥ 


ब्राह्मणका दीनतापूर्वक भट्टके द्वारा अन्नका पाक कराना, 
शुद्धभक्तिके अनुकूल दैववर्णाश्रमधर्म-पालक महाप्रभुका 
यथार्थ शास्त्र-तात्पर्यको बताते हुए लोकशिक्षा देना :- 


भिक्षा लागि' भट्टाचार्य कराइला रन्धन। 
तबे महाप्रभु हासिं' बलिला वचन॥ 76॥ 


श्रीपुरीको कृपा-प्राप्त ब्राह्मणके घरमें 
महाप्रभुकी भिक्षाकौ अभिलाषा :- 


“पुरी-गोसाजि तोमार घरे करयाछेन भिक्षा। 
मोरे तुमि भिक्षा देह,--एइ मोर शिक्षां॥”77॥ 


अनुवाद-तब बे ब्राह्मण महाप्रभुको अपने घरपर 
ले आये और वे स्वयं ही महाप्रभुकी अनेक प्रकारकी 
सेवा करने लगे। उन ब्राह्मणने बलभद्र भट्टाचार्यसे 
महाप्रभुके लिये रसोई बनानेके लिये कहा। तब 
महाप्रभुने हँसते हुए कहा,--“श्रीमाधवेन्द्रपुरीने आपके 
घरमें भोजन ग्रहण किया है, इसलिये मुझे भी आप 
अपने हाथोंसे भोजन बनाकर खिलाओ। यही मेरी 
शिक्षा' है॥ '75-77॥ 


आचार्यका आचरण ही लोगोंका आदर्श :-- 
श्रीमद्भगवद्गीता (3/2)में-- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवरत्तते ॥ 78 ॥ 


अनुवाद--श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकारका आचरण 
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करते हैं, उसीका ही अन्य लोग अनुकरण करते हैं। 
श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको 'प्रमाण/ कहता है, सभी लोग 
उसीमें अनुरत होते हैं॥78॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 3/25 संख्या देखें॥78॥ 


जन्मके आधारपर उस ब्राह्मणका भोजन 
ग्रहण योग्य नहीं :-- 
यद्यपि 'सनोड़िया हय सेइत' ब्राह्मण। 
सनोड़िया-घरे संन्‍्यासी ना करे भोजन॥79॥ 


श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा वैष्णब' अथवा शुद्ध-ब्राह्मण जानकर 
उन्हें शिष्यके रूपमें स्वीकार करना :- 


तथापि पुरी देखि' तार 'वेष्णब'-आचार। 
(शिष्य' करि तार भिक्षा कैल अड्जीकार॥80॥ 


अनुवाद-यद्यपि वे 'सनोड़िया' ब्राह्मण थे और 
सनोड़ियाके घरमें संन्‍्यासी भोजन नहीं करते, तथापि 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीने उनके वैष्णब जैसे आचरणको देखकर 
उन्हें अपने शिष्यके रूपमें ग्रहण किया था। और उनके 
द्वारा दी गयी भिक्षाको भी स्वीकार किया था॥79-80॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पश्चिम भारतमें वैश्य लोग 
“अग्रवाल', 'कालोयार', सानोयाड़' आदि कुछ भागोंमें 
विभक्त हैं। उनमेंसे अग्रवाल ही अतिशुद्ध हैं; कालोयार, 
सानोयाड़ आदि श्रेणी--अपने-अपने कार्योके दोषके 
कारण पतित हैं। इन कालोयारों और सानोयाड़ों 
आदिका जो याजन करते हैं अर्थात्‌ जिनके यजमान 
ये लोग हैं, उन्हें 'सनोड़िया ब्राह्मण" आदि कहते हैं। 
सानोयाड़'--शब्दका अर्थ 'सोनेका व्यापारी' है, उनके 
याजक-ब्राह्मण ही 'सनोड़िया-(वर्ण) ब्राह्मण' हैं। याजन 
दोषसे पतित होनेके कारण उन ब्राह्मणोंके घरमें 
संन्यासी भोजन नहीं करते॥79॥ 


महाप्रभुकी उनके घरमें भिक्षाका अभिलाषाको सुनकर 
ब्राह्मणकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 
महाप्रभु तौँरे यदि भिक्षा' मागिल। 
दैन्य करि सेइ विप्र कहिते लागिल॥8॥ 
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“तोमारे 'भिक्षा' दिब-बड़ भाग्य से आमार। 
तुमि--ईश्वर, नाहि तोमार विधि-व्यवहार॥ 82॥ 
विप्रका श्रीगौरप्रेम एवं अदैव-वर्णाश्रमियोंका तिरस्कार :-- 
'मूर्ख-लोक करिबेक तोमार निन्दन। 

सहिते ना पारिमु सेइ 'दुष्टेर बचन॥ ”83॥ 


अनुवाद-इसलिये महाप्रभुने स्वयं उन ब्राह्मणसे 
भिक्षा माँगी, परन्तु बे ब्राह्मण स्वाभाविक दीनतासे कहने 
लगे,--“यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपको 
भिक्षा प्रदान करूगा। और आप तो ईश्वर हैं, इसलिये 
आपके लिये विधि-व्यवहारका कोई बन्धन नहीं है। 
किन्तु मूर्ख लोग आपकी निन्‍्दा करेंगे। तब मैं उन 
दुष्टोके वचनोंको सहन नहीं कर पाऊँगा॥ ”'8-83॥ 


अनुभाष्य-इस प्रसड़में मध्यलीला, 0/।36-40 
संख्या देखें। 

जन्मके अनुसार उन शुद्धभक्त ब्राह्मणफा जल भी 
स्पर्श योग्य नहीं होनेपर भी भक्तिके अनुकूल दैव- 
वर्णाश्रममें और सत्यकी प्रतिष्ठामें उनकी निष्ठा थी। 
इसलिये उन्होंने निर्भय होकर महाप्रभु और शुद्धभक्तिके 
प्रतिकूल, वैष्णवोमं जाति-बुद्धि करनेवाले अदैव- 
वर्णाश्रमी एवं महाप्रसादमें कुतर्क करनेवालोंको 'मूर्ख' 
और दुष्ट” आदि शब्दोंसे सम्बोधन करनेमें दुविधा 
अनुभव नहीं की। यद्यपि वैष्णव स्वभावसे दीन होते हें, 
तथापि वे उच्चकूलमें उत्पन्न होनेका अभिमान करनेवाले 
विष्णु-विरोधी स्मार्त्त ब्राह्मणोंके पैरोंको 
चाटनेकी चेष्टा नहीं करते॥82-83॥ 


मनोधर्मी व्यक्तियोंके विभिन्न पथोका वर्णन :-- 
प्रभु कहे,-“श्रुति, स्मृति, यत ऋषिगण। 
सबे एक'-मत नहे, भिन्न भिन्न धर्म॥84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“श्रुति, स्मृति और जो 
ऋषि हैं, उन सबका सदा एक मत नहीं होता। इसलिये 
धर्मके विषयमें भिन्न-भिन्न मत हैं॥84॥ 


अनुभाष्य-- एकमत-अद्गय-ज्ञाकेक आधारपर 
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प्रतिष्ठित सत्यधर्म ही नित्य', सनातन' और 'एक' है। 
उस धर्म 'उपेय अथवा साध्य' जिस प्रकार एक होता 
है, 'उपाय' अथवा साधन अथवा भार्ग' भी उसी प्रकार 
एक' अथवा उससे अभिन्न होता है। भिन्न-भिन्न धर्म'-- 
आत्मदर्शनको छोड़कर बाहरी दर्शनके आधारपर प्रत्येक 
जीवके परस्पर देह ओर मनका विशेष-विशेष धर्म 
है॥84॥ 


लोगोंके हितके उद्देश्ससे ही सज्जनका आचरण, इसलिये 
श्रीमाधवेन्द्रके द्वारा प्रदर्शित मार्ग ही एकमात्र निश्चयार्थक 
अथवा वास्तविक-सत्यप्रद :-- 


धर्म-स्थापन-हेतु साधुर व्यवहार। 
पुरी-गोसाजिर ये आचरण, सेइ धर्म सार॥ ”85॥ 


अनुवाद--साधुका व्यवहार धर्मके वास्तविक 
तात्परयंको स्थापित करता है। श्रीमाधवेन्द्रपुरी गोस्वामीका 
आचरण ही समस्त धर्मोका सार है॥”85॥ 

अनुभाष्य-- साधु अथवा महाजन-महान व्यक्तिको 
'महाजन' कहते हैं। पारमार्थक और जागतिक विचारमें 
भहान'के सम्बन्धमें विभिन्न धारणाएँ होती हैं। बद्धजीव 
जो इन्द्रिय-तृष्तिमें और उसके साधन एकत्रित करनेमें 
व्यस्त है, वह अपने मनोधर्मके अनुसार उस व्यक्तिको 
उतना महान मानता है, जितना वह उसके इन्द्रिय-भोगको 
बढ़ानेका अवसर या उपाय प्रदान करता है। जेसे, एक 
व्यापारी उसे ऋण देनेवालेंको 'महाजन' मान सकता 
है। अथवा भोगोंकी लालसावाले कर्मियोंके लिये 'जेमिनी 
आदि ऋषि' अथवा विभिन्न मतपोषक धर्म-शास्त्रकार 
लोग महाजन हो सकते हैं। इन्द्रियों और मनको वशमें 
करनेके अभिलाषी व्यक्तियोंके लिये 'पतज्जल्यादि ऋषि 
महाजन हैं। शुष्क-ज्ञानियोंके लिये निरीश्वर कपिल, 
वशिष्ठ, दुर्वासा या दत्तात्रेय आदि केवल-अद्वैतवादिगण 
महाजन हैं। रजो और तमोगुणाश्रित आसुरिक व्यक्ति 
अमानुषिक-बलशाली विष्णु-विरोधी-कार्योमे अतुलनीय 
दृढ़ हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और उसके पुत्र 
मेघनाद, जरासन्धादि राजा, एकलव्य और कर्ण आदि 
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गुरुभक्तोको महाजन मान सकते हैं। स्त्री-सड्लप्रिय 
पुरुषाभिमानी व्यक्तियोंके लिये दक्षादि स्त्री-पूजक प्रजापतिगण 
ही महाजन हैं। सांसारिक लोगोंके लिये दैहिक और 
मानसिक रोग, शोक, दुःख, भय अथवा फल्गु अभावको 
दूर करनेके प्रयासी चिकित्सक, समाजसेवी व्यक्ति 
'महाजन'के रूपमें कहे जा सकते हैं। मायासे मोहित 
जीवोके लिये विष्णुसम्बन्ध-विहीन दार्शनिक', वैज्ञानिक, 
एतिहासिक', साहित्यिक', कवि, कुशल वक्ता, समाजरप्पति' 
अथवा दिशनेता--महाजन' कहलाकर निर्णीत हो सकते 
हैं। स्वयं ही ठगे जानेवाले लोग ऐसे व्यक्तियोंको 
महाजन मान लेते हैं जो आत्माकी नित्यवृत्ति भगवद्धक्तिको 
भी वंश-परम्पराके अधीन कहते हैं। ऐसे 'तथाकथित- 
महाजन' स्वयंको किसी महाजनका वंशज होनेकी दुहाई 
देकर भगवद्धक्ति अथवा गुरु होनेके दावेदार बनकर 
लोगोंको ठगते हैं। ऐसे धनके लोभी लोग गिद्धके समान 
हैं। श्रीहरिदास ठाकुर जैसे वास्तविक साधुके विरोधी 
और उनके अप्राकृत हरिभजनकी चेष्टाका कृत्रिम 
बाहरी अनुकरण करनेवाले 'ढोंगी-विप्र, कपट और 
छल विद्याको जाननेवाले; पूतना, तृणावर्त्त, वत्सासुर, 
बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कालिय, प्रलम्ब आदि 
असुरगण; अथवा विष्णु-विरोधी पौण्ड्रक, श्रगाल-वासुदेव, 
दैत्यगुरु शुक्राचार्य, नास्तिक चार्वाक, बरेण, सुगत, अर्हत्‌ 
आदिको भी लोग महाजन मान लेते हैं। कई लोग 
श्रीगौरकृष्णके परम-सत्य अथवा उनके परमेश्वर होनेमें 
विश्वास नहीं करते। परन्तु स्वयंको अवतार कहलानेकी 
इच्छासे ऐसे ठग लोग उनका अनुकरण करके 
विष्णुविरोधी मनोधर्मी मनोहर वचन प्रयोग करके मूर्ख 
दुभगि लोगोंके द्वारा महाजनके रूपमें कल्पित हो सकते 
हैं। फलस्वरूप भगवद्धक्तिहीन व्यक्तिके लिये इस प्रकार 
'अन्याभिला्षी', कर्मी, शुष्कज्ञानी, अभक्त-योगी' अथवा 
कनक-कामिनी-प्रतिष्ठाके लोभी व्यक्ति 'महाजनके रूपमें 
निर्दिष्ट हो सकते हैं, यह सत्य है। किन्तु निरस्त-कुहक 
(छलरहित) परम-सत्य अथवा वास्तव-वस्तुको प्रतिपादन 
करनेवाली निम॑त्सर श्रीमद्भागगत कहती है, (6/3/25)- 
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“प्रायेण वेद तदिद॑ न महाजनोठ5यं 
देव्या वियोहितमतिर्बत माययालाम्‌। 
त्रय्यां जड़ीकृतमतिर्माधृपुष्पितायां 
वेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः॥ ” 
अर्थात्‌ “जगत्‌में जो सब कर्मी महाजन॑'के नामसे 
विख्यात हैं, वे सब धर्मके विषयमें बतलानेवाले लोग 
भगवद्धक्तिके माहात्म्यको नहीं जानते। उनकी बुद्धि 
भगवान्‌की त्रिगुणमयी मायाके द्वारा विमोहित हो जाती 
है। इसलिये वे भगवद्धक्तिको ग्रहण न करके लौकिक 
फलोको देनेवाले बड़े-बड़े याग-यज्ञोरूपी कर्मकाण्डमें 
संलग्न रहते हैं। इन सब महाजनोंकी मति ऋक-साम- 
यजुर्वेदके मधुर प्रतीत होनेवाले अर्थवाद-वाक्योमें टृढ़तासे 
लगी रहती है। यद्यपि साधारण लोग उन्हें 'महाजन॑के 
रूपमें मान लेते हैं, तथापि उनकी बुद्धि पुरुषोत्तम 
श्रीभगवान्‌की नित्यसेवासे युक्त नहीं हें।” 
जगतके लोग 'कर्मवीर॑के रूपमें परिचित हो सकते 
हैं, 'धर्मबीर' कहलाकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, 
ज्ञानवीर' कहलाकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हें, 
'वैराग्य और त्यागके आदर्शी कहलाकर पूजित हो 
सकते हैं, किन्तु श्रीमद्भागवत (3/23/56) कहती है- 
“नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। 
न ॒तीर्थपादसेवाये जीवत्रपि गृतों हि सः॥” 
अर्थात्‌ “इस जगत्‌में जो कर्मबीर 'धर्म॑के लिये 
कर्म न करें, जो त्यागवीर '्रीविष्णुकी प्रीतिके लिये 
भोग त्याग' न करें, वे व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत 
हैं।” वास्तवमें श्रीहरिकी सन्तुष्टिका नाम ही सेवा' है। 
इसलिये जिस कर्ममें, जिस धर्ममें, जिस त्यागमें 
श्रीकृष्मकी कोई प्रीति अथवा सम्बन्ध नहीं है, वह 
देशकी सेवा, देशवासियोंकी सेवा, समाजकी सेवा, 
वंश-परम्परापर ही आधारित अदैव-वर्णाश्रमकी सेवा, 
रोगीकी सेवा, दरिद्रकी सेवा, निर्धनकी सेवा या धनवानकी 
सेवा, स्त्री-जातिकी सेवा, अनेक देवताओंको सेवा 
आदि श्रेष्ठ-गुण-सम्पत्‌' अथवा 'प्रातः स्मरणीय कार्यके 
नामसे जगतमें प्रचलित होनेपर भी वह वास्तवमें अपनी 
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'न्द्रियतृप्ति' अथवा 'भोग' है। यह जगतका दुर्भाग्य ही 
है कि लोगोंको इन्द्रिय-भोगोमें प्रवृत्त करनेवाले वक्ता, 
प्रचारक अथवा शास्त्रकार ही महाजनके रूपमें विख्यात 
हैं। 

जो जीव प्राकृतबुद्धिसे युक्त हैं, बाह्यजगत्‌॒के ही 
दर्शन करनेवाले हैं, इन्द्रियोके दास और भवरोगसे ग्रस्त 
हैं, वे अपनी विकृत बुद्धिके द्वारा वास्तविक महाजनको 
समझ अथवा पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि 
सदा ही भ्रम-प्रमादादि चार दोषोंसे दूषित है। 


अनादि कालसे रक्त-माँस अथवा शुक्रादि सात 
धातुओंसे बने शरीरमें 'आत्म'-बुद्धि और रुचि रखनेवाले 
व्यक्ति भेड़चालकी भाँति इन्द्रियोंसे ही प्राप्त ज्ञानके 
स्रोतमें बह रहे हैं। इस प्रकार प्राकृत-सहजिया-सम्प्रदायके 
कई लोग श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद जैसे महाजनोंके वचनोंका 
भी अनादर करके, महाजनोंके चरणोंमें अपराध सज्चय 
करके, महाजनको सड्डीर्ण विचारांदि वाले कहकर 
अपने लिये विपत्तिका स्वयं ही वरण कर रहे हैं। अन्य 
कई लोग अपनी इन्द्रियभोगोंके अनुरूप धारणाके 
अनुसार कल्पित महाजनोंको सृष्टि करके व्यभिचार, 
लाम्पट्य, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठाशा, कुटीनाटी (कपटता), 
ईर्ष्या आदि असंख्य अपराधजनक कार्योमें लिप्त 
हो रहे हैं। 
जीव जब तक वास्तविक 'महाजनका निर्णय नहीं 
कर पाता, तब तक उसकी कोई भी चेष्टा सुफल 
देनेवाली नहीं हो सकती। महाजनके स्वरूपके निर्णयके 
विषयमें मध्यलीला 25/54-55, 57 संख्यामें कहा है- 
परम कारण ईश्वरे केह नाहि माने। 
स्व-स्व-मत स्थापे परमतेर खण्डने॥ 
ताते छय दर्शन हेते तत्त्व” नाहि जानि। 
भहाजन' येह कहे, सेह सत्य' मानि। 
श्रीकृष्णचेतन्‍्य-वाणी-- अमृतेर धार। 
तिंहो ये कहये वस्तु, सेइ तत््व-सार॥ ” 
अर्थात्‌ सांख्य-पातज्जल आदि दर्शनमें कोई भी 
वास्तवमें विष्णुको ईश्वरंके रूपमें नहीं मानते। वे सभी 
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'प्रच्छन्न अथवा “अप्रच्छन्न' नास्तिक हैं, अर्थात्‌ कोई भी 
'आस्तिक' नहीं हैं। उन्होंने केवल अपने-अपने-मतवादकी 
बहादुरी प्रदर्शित करनेके लिये तर्कके द्वारा दूसरोंके 
मतका खण्डन और अपने-अपने मतवादको स्थापित 
करनेकी चेष्टामात्र की है; इसलिये ये सब शास्त्रोंका 
उपदेश प्रदान करनेवाले जगत्‌में महाजन' कहलाकर 
परिचित होनेपर भी वास्तवमें वे 'महाजन' नहीं हैं-वे 
ही अत्यन्त सड्जीर्ण' और 'अनुदार' (उदार नहीं) हैं। 

यह बात सुनकर इन सभी तथाकथित महाजनोंके 
भक्त अपने प्राकृत इन्द्रियोके ज्ञानके अनुसार श्रीमन्महाप्रभु 
और शुद्ध भक्तोके चरणोमें अपराध करके कहेंगे,--“यह 
“हठ' मात्र है।” उनकी धारणा है कि श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु 
अथवा श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद पूर्वोक्त व्यक्तियों जेसे ही एक 
महाजन मात्र हैं। वे तो प्राकृत-सहजधर्मकी विचारधारासे 
चिद्‌ और जड़का सामज्जस्य करनेवाले हैं, इसलिये वे 
इस प्रकारका सिद्धान्त कहेंगे, इस विषयमें सन्देह और 
आश्चर्य कैसा? किन्तु जिनका अप्राकृत स्वरूपधर्म 
जागरित हुआ है, वे उस स्वरूपधर्मके आलोकसे 
प्रकाशित प्रत्येक जीवके ही स्वरूपका दर्शन करनेमें 
समर्थ हैं। महाभागवत अथवा परमहंसका ही अधोक्षज- 
दर्शन अथवा सु-दर्शन होता है, इसलिये वे निष्किज्चन 
ही एकमात्र वास्तविक 'महाजन' हैं। श्रील माधवेन्द्रपुरी 
गोस्वामी भी निष्किज्चन महाजन हैं; उनके आचरणर्मे 
किसी भी प्रकारको मत्सरता अथवा लोगोंको छलनेकी 
वृत्ति नहीं है; उन्होंने आचरण करके जो प्रचार किया 
है, उनके द्वारा प्रदर्शित उसी दैव-वर्णाश्रम-धर्मको 
आदर्श मानकर अनुगमन करनेसे ही अपना कल्याण 
चाहनेवाले जीवोका निश्चय ही मड़ल होगा, महाप्रभुने 
उसी दैव-वर्णाश्रम-धमंके आदर्शका प्रदर्शन करके 
शिक्षा दी है। 

श्रीमद्भागवतमें (6/3/9-2।)-बारह' महाजनोंके नाम 
उल्लिखित हैं। कलियुगमें भगवद्धक्ति-प्रचारक 
शुद्धवैष्णब-सम्प्रदायके चार आचार्य ही महाजन हैं। 
हमारे सम्प्रदायमें गौड़ीयेश्वर श्रीदामोदरस्वरूप ही मूल 
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महाजन' हैं। उनके अभिन्न कलेवर परमतत्त्व- 
श्रीगौरसुन्दरके प्रियतम श्रीरूप-सनातन अथवा श्रीरूपानुग 
साधुजन, सभी 'महाजन' हैं। श्रीविष्णुस्वामीके अनुगत 
शुद्धाद्वैतवादी श्रीधरस्वामी भी 'महाजन' हैं। चण्डीदास, 
विद्यापति, जयदेव-ये सभी महाजन हैं। किन्तु जो इन 
सभी महाजनोंकी सेवा करनेके बदलेमें इन्हें अपने- 
अपने तुच्छ स्वार्थसिद्धिके उपकरणके रूपमें मानते हें 
अथवा 'गुरुके ऊपर गुरुगिरि' करनेके लिये दोड़ते हैं, 
वे सभी दुर्भागे व्यक्ति इन सभी महाजनोंसे बहुत दूरमें 
अवस्थित हैं। इन्द्रिय सुखभोगका लोभ या माया-दास्य 
ही उनके निकट 'कल्पित महाजन'की मूर्ति लेकर 
उपस्थित होता है और उन्हें छलकर उनकी इन्द्रियोंको 
वास्तविक सत्यके पथसे दूर करके पागल बना देता है। 
इसलिये शुद्ध भगवद्धक्तोंकी चेष्टाएँ कभी भी उनकी 
प्राकृत बुद्धिकौ धारणाका विषय नहीं होतीं॥85॥ 


शुद्धभक्तोका पथ ही अनुसरणीय :- 
महाभारतके वनपर्व (33/7)मैं-- 


तकोंउप्रतिष्ठ: श्रुत॒यो विभिन्रा 

नासावृषिर्यस्य मर्त न भिन्नस्‌। 
धर्मस्य तत्व निहित॑ गुहायां 

महाजनो येन गतः स॒पन्‍्था: ॥ 86 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥86॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-तर्क सहजरूपमें ही प्रतिष्ठा- 
शून्य होता है, सभी श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, जिसका 
मत भिन्न न हो, वह ऋषि' ही नहीं हो सकता; 
इसलिये धर्मतत्त्व गूढ़रूपसे ढका हुआ है अर्थात्‌ 
शास्त्रादि पढ़कर धम॑तत्त्वको जानना कठिन है। इसलिये 
जिन्हें साधुओंने महाजन कहकर निर्णय किया है, वे 
जिस मार्गको 'शास्त्र-मार्ग कहते हैं, उसी मार्गपर ही 
अन्य सभी व्यक्तियोंका चलना उचित हे॥86॥ 

अनुभाष्य- 

(वेदा विभिन्राः स्पृतयो विभिन्ना:' इति पाठान्तरश्र दृश्यते)। 
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तर्क: अप्रतिष्ठ; (अस्थिरः नाचलः), श्रुतयः अपि विभिव्राः 
(अधिकारभेदेन विरोधप्रदर्शनपरा:); असौ ऋषि: न /वाच्य: 
यस्य मर्त (सिद्धान्त) भित्र न (आसीत्‌; (एवम्विधे तर्क 
प्रधान-युगें! धर्मप्य (सनातन-जैवधर्मप्य) तत्त्वं गुहायां (साधारण- 
लोक-लोचनागोचर-शुद्धसज्जनसम्प्रदायेक-हृद्गहरे) निहित॑ (पिहित 
लुक्कायितम; अतः) येन (सत्पथेन) महाजन: (पूर्वतमः 
अधोक्षजाच्युत-सेवक: सज्जनः)2 गतः (प्राप्त) स॒ (एव) 
पन्‍्धा: (शुद्धमार्ग-)। 

श्लोक-भावानुवाद-(वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः' 
यह पाठान्तर दिखायी देता हे)। 

तर्क सहजरूपमें ही प्रतिष्ठा-शून्य होता है, सभी 
श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं अर्थात्‌ अधिकारभेदसे उनमें 
विरोध प्रदर्शित होता है; जिसका सिद्धान्त भिन्न न हो, 
वह ऋषि' ही नहीं हो सकता; [इस तर्क-प्रधान युगमें] 
सनातन जैवधर्मका तत्त्व गूढ़रूपसे अर्थात्‌ साधारण 
लोगोंके नेत्रोसे अगोचर, किन्तु शुद्ध सज्जन सम्प्रदायके 
हृदयकी गुद्मामें छिपा हुआ है। इसलिये जिस सत्पथको 
पूर्व महाजनों अर्थात्‌ अधोक्षज-अच्युतके सेवक सज्जनोने 
प्राप्त किया है, वही शुद्ध मार्ग है॥86॥ 


ब्राह्मणके घरमें महाप्रभुकी भिक्षा :- 
तबे सेइ विप्र प्रभुके भिक्षा कराइल। 
मधुपुरीर लोक-सब प्रभुके देंखिते आइल॥87॥ 


अनुवाद-यह सुनकर उन ब्राह्मणने महाप्रभुको 
भोजन करवाया। तब मथुरापुरीके सब लोग महाप्रभुके 
दर्शनके लिये आने लगे॥87॥ 


असंख्य लोगेंके द्वारा महाप्रभुका दर्शन :- 
लक्ष-संख्या लोक आइसे, नाहिक गणन। 
बाहिर हजा प्रभु दिल दरशन॥ 88॥ 
महाप्रभुके कीर्तनर्में सभीका नृत्य :-- 
बाहु तुलि' बले प्रभु 'हरिबोल'-ध्वनि। 
प्रेमे मत्त नाचे लोक करि' हरिध्वनि॥ 89॥ 


अनुवाद--लाखोकी संख्यामें लोग आने लगे, उनकी 
गिनती नहीं कौ जा सकती। इसलिये महाप्रभुने स्वयं 
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बाहर आकर वहाँ एकत्रित सब लोगोंको दर्शन दिया 
और अपनी भुजाएँ उठाकर महाप्रभुने उच्च स्वरमें 
'हरिबोल' कहा। एकत्रित सभी लोग हरिं' बोलकर 
कीर्तन करने लगे और प्रेममें मत्त होकर नृत्य करने 
लगे॥ 88-89॥ 


यमुनाके चौबीस घाटोंपर स्नान करनेके 
बाद महाप्रभुके द्वारा ब्राह्मणके द्वारा प्रदर्शित 
देखने योग्य स्थानोंका दर्शन :- 
यमुनार 'चब्बिश-घाटों प्रभु कैल स्नान। 


सेइ विप्र प्रभुके देखाय तीर्थस्थान॥ 90॥ 


स्वयम्भु, विश्राम, दीर्घविष्णु, भूतेश्वर। 
महाविद्या, गोकर्णादि देखिला विस्तर॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने यमुनाके चोबीस घाटोपर स्नान 
किया। उन ब्राह्मणने महाप्रभुको स्वयम्भु, विश्रामघाट, 
दीर्घविष्णु, भूतेश्वर, महाविद्या तथा गोकर्ण आदि सभी 
तीर्थस्थानोंका दर्शन कराया॥ 90-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यमुनाके चौबीस घाट-(॥) 
अविमुक्त, (2) अधिरूढ़, (3) गुह्मतीर्थ, (4) प्रयागतीर्थ, 
(5) कनखलतीर्थ, (6) तिन्दुक, (7) सूर्यतीर्थ, (8) 
वटस्वामी, (9) ध्रुबघाट, (0) ऋषितीर्थ, (॥) मोक्षतीर्थ, 
(।2) बोधतीर्थ, (।3) गोकर्ण, (4) कृष्णगड़ा, (5) 
बैकुण्ठ, (6) असिकृण्ड, (7) चतुःसामुद्रिक-कृप, 
(।8) अक्र्रतीर्थ, (9) याज्ञिक-विप्रस्थान, (20) 
कब्जाकूप, (2) रड्नस्थल, (22) मज्चस्थल, (23) 
मल्लयुद्ध-स्थान और (24) दशाश्वमेध॥ ॥90-9 ॥ 


उस ब्राह्मणके साथ द्वादश बनोंका दर्शन :- 
“वन देखिबारे यदि प्रभुर मन हेल। 
सेइत ब्राह्मणे प्रभु सड़ेते लइल॥ 92॥ 


मधुवन, ताल, कुमुद, बहुला-वन गेला। 
ताँहा तौाँहा स्नान करि प्रेमाविष्ट हैला॥ 93 ॥ 


अनुवाद-जब महाप्रभुको वन देखनेकी इच्छा हुई, 
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तब उन्होंने उन ब्राह्मणको अपने साथ ले लिया। 
महाप्रभु मधुबन, तालवन, कुमुदबन और बहुलावन गये 
तथा प्रेममें आविष्ट होकर वहाँ-वहाँपर स्नान 
किया॥ 92-93॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- वन--बारह वन; श्रीयमुनाके 
पूर्वभागमें-भद्गबन, बेलबन, लौहवन, भाण्डीर-वन और 
महावन-ये पाँच वन हैं। यमुनाके पश्चिमभागमें- 
मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन 
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और वृन्दावन-ये सात बन हैं॥ 92॥ 


गो-पालन दर्शन और ब्रजलीलाकी स्मृतिसे प्रेमावेश :-- 
पथे गाभीघटा चरे प्रभुरे देखिया। 
प्रभुके बेड़य आसि' हुड्डार करिया॥ 94॥ 


गाभी देखि' स्तब्ध प्रभु प्रेमेर तरज्ले। 
वात्सल्ये गाभी प्रभुर चाटे सब-अज्गे॥ 95॥ 


सुस्थ हजा प्रभु करे अड्भ-कण्डूयन। 
प्रभु-सड़े चले, नाहि छाड़े धेनुगण॥96॥ 


कष्टे-सृष्ये धेनु सब राखिल गोयाल। 
प्रभुकण्ठध्वनि शुनि आइसे मृगीपाल॥ 97॥ 


अनुवाद-मार्गमें गौओंका झुण्ड चर रहा था। जैसे 
ही उन्होंने महाप्रभुको देखा, उसी समय उन्होंने 
महाप्रभुको चारों ओरसे घेर लिया और वे जोरसे रैंभाने 
लगीं। गौओंको देखकर महाप्रभुके हृदयमें प्रेमकी लहर 
आयी और वे स्तब्ध हो गये और गौवे वात्सल्य-भावसे 
महाप्रभुके शरीरको चाटने लगीं। तब महाप्रभु अपनी 
स्वाभाविक स्थितिमें आये और वे गौओंके अज्लेंको 
सहलाने लगे। गौवें उन्हें छोड़ना नहीं चाह रही थीं, वे 
महाप्रभुके साथ ही चलने लगीं। ग्वालोने किसी प्रकार 
बड़ी कठिनाईसे अपनी गौओंको रोका। उसके बाद जब 
महाप्रभु कुछ कीर्तन करने लगे, तब उनकी मधुर 
ध्वनिको सुनकर हिरणोंका झुण्ड उनके निकट आ 
गया॥ 94-9॥ 


सतरहवाँ 


महाप्रभुके दर्शनसे मृग-दम्पतियोंको सुख :-- 
मृग-मृगी मुख देखि' प्रभु-अड्गः चाटे। 
भय नाहि करे, सड़े याय बाटे-बाटे॥ 98॥ 


अनुवाद--हिरण और हिरणियाँ महाप्रभुके मुखको 
देखकर उनके शरीरको चाटने लगे। बिना किसी भयके 
वे मार्गमें महाप्रभुके साथ-साथ ही चल रहे थे॥98॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे पक्षियोंका कलरब करना और हर्ष :- 
शुक, पिक, भृजड़ प्रभुरे देखि' 'पश्च्मा गाय। 
शिखिगण नृत्य करिं प्रभु-आगे याय॥99॥ 


अनुवाद--तोते, कोयलादि पक्षी और भैंवरे महाप्रभुको 
देखकर 'पज्चर्म' स्वरमें गान करने लगे तथा मयूर नृत्य 
करते हुए महाप्रभुके आगे चलने लगे॥99॥ 


वृक्ष और लताओंके द्वारा भी पुलकाश्रु-वर्षण :- 
प्रभु देखि' वृन्दावनेर वृक्ष-लतागणे। 
अड्डर-पुलक, मधु-अश्रु वरिषणे॥ 200॥ 


फूल-फल भरिं डाल पड़े प्रभु-पाय। 
बन्धु देखि' बन्धु येन भेट' लजा याय॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर वृन्दावनके वृक्ष और 
लताएँ आनन्दसे अड्डुरित तथा पुलकित हो उठे। बे 
मधुके रूपमें प्रेमाश्रु बहाने लगे। वृक्ष और लताएँ फूलों 
और फलोंके भारसे महाप्रभुके चरणोमें झुककर उनको 
(फूलों-फलोंको) उपहारके रूपमें देते हुए उनका 
अभिवादन करने लगे मानो महाप्रभु उनके मित्र 
हों॥ 200-20॥ 

महाप्रभुके दर्शनसे स्थावर, जड़म, सभीमें ही हर्ष और 
महाप्रभुके साथ क्रौड़ा :- 

प्रभु देखि' वृन्दावनेर स्थावर-जड्गम। 
आनन्दित-बन्धु येन देखे बन्धुगण॥ 202 ॥ 


ता-सबार प्रीति देखि' प्रभु भावावेशे। 
सबा-सने क्रीड़ा करे, हञा तार वशे॥ 203॥ 
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प्रति वृक्ष-लता प्रभु करेन आलिड्रन। 
पुष्पादि ध्याने करेन कृष्णे समर्पण॥ 204 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर वृन्दाबनके चल और 
अचल प्राणी ऐसे आनन्दित हो रहे थे जैसे बन्धुको 
देखकर बन्धु प्रसन्न होते हैं। उन सबकी प्रीतिको 
देखकर महाप्रभु भावावेशर्में आ गये। उन सबके साथ 
बे मित्रवत्‌ क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार वे स्वतः ही 
उनके वशीभूत हो गये थे। महाप्रभु प्रत्येक वृक्ष और 
लताको आलिड्रन करने लगे और उनके पुष्प- 
फलादिको ध्यानके माध्यमसे श्रीकृष्णको समर्पित करने 
लगे॥ 202-204॥ 


श्रीकृष्णप्रेममें प्रमत्त महाप्रभु :-- 
अश्रु-कम्प-पुलक-प्रेमे शरीर अस्थिरे। 
'कृष्ण' बल, 'कृष्णं बल बले उच्चैःस्वरे॥ 205॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका शरीर प्रेममें अस्थिर हो रहा 
था, उनके नेत्रोंसे अश्रु प्रवाहित हो रहे थे तथा उनके 
शरीरमें कम्प और पुलक हो रहा था। वे बहुत ऊँचे 
स्वरमें कृष्ण बोलों, 'कृष्ण बोलों कह रहे थे॥205॥ 


महाप्रभुके श्रीकृष्णकीर्तनसे सभीके द्वारा श्रीकृष्ण-ध्वनि :- 
स्थावर-जज़म मिलि' करे कृष्णध्वनि। 
प्रभुर गम्भीर-स्वरे येन प्रतिध्वनि॥ 206 ॥ 


अनुवाद-चल और अचल प्राणी, सभी मिलकर 
कृष्ण-कृष्ण कह रहे थे, मानो वे सब महाप्रभुके गम्भीर 
स्वरकी प्रतिध्वनि कर रहे थे॥206॥ 


हिरणके साथ महाप्रभुका प्रेम-क्रन्दन :- 
मृगेर गला धरि प्रभु करेन रोदने। 
मृगेर पुलक अड़़े, अश्रु नयने॥207॥ 


अनुवाद-महाप्रभु तब हिरणोंके गलोंको पकड़कर 
रोने लगे। हिरणोंके अड़ः पुलकित हो गये और उनके 
नेत्रोसे अश्रु प्रवाहित होने लगे॥207॥ 
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श्रीकृष्ण और राधाके स्वपक्षीय शुक तथा 
सारीके गानका श्रवण :- 


वृक्षडाले शुक-शारी दिल दरशन। 
ताहा देखि' प्रभुर किछ शुनिते हैल मन॥ 208 ॥ 


शुक-शारिका प्रभुर हाते उड़ि' पड़े। 
प्रभुके शुनाआ कृष्णेर गुण-श्लोक पड़े॥ 209 ॥ 


अनुवाद-जब वृक्षकी डालके ऊपर शुक और 
सारी (तोता और मैना) आकर बेठे, उन्हें देखकर 
महाप्रभुकी उनसे कुछ सुननेकी इच्छा हुई। शुक और 
सारी उड़कर महाप्रभुके हाथपर आकर बैठ गये तथा 
शुक श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन करते हुए महाप्रभुको 
श्लोक सुनाने लगा॥ 208-209 ॥ 


शुकके द्वारा श्रीकृष्णके गुणोंका गान :- 
गोविन्दलीलामृत (3/29)-- 
सौन्दर्य ललनालिधै्यदलनं लीला रमास्तम्भिनी 
वीर्य॑ कन्दुकिताद्रिवर्यममलाः पारे-परार्द्ध गुणा:। 
शील सर्वजनानुरअनमहो यस्यायमस्मत्मभुविश्वे 
विश्वजनीनकीर्तिवतात्‌ कृष्णो जगन्मोहनः ॥20 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीशुकने कहा,--जिनका सौन्दर्य 
रमणियोंके धेर्यका हरण करता है, जिनकी लीला 
लक्ष्मीदेवीको स्तम्भित करती है, जिनका बल गोवर्धन 
पर्वतको गेंदकी भाँति खेलनेकी सामग्री बना देता है, 
जिनके सब अमल गुण पराद्धातीत (अनन्त) हें, 
जिनका शील-धर्म सभीको आनन्दित करता है, 
जगतवासियोंके हितकारीरूपमें जिनकी कीरति है, वे 
जगन्मोहन श्रीकृष्ण विश्वका पालन करें॥20॥ 
अनुभाष्य-- 
यस्य (कृष्णस्य) सौन्दर्य (मनोहररूप) ललनालि-धैर्य-दलनं 
(ललनालीनां ब्रजाड्नासयूहानां धैर्य दलयितु शील॑ यस्य तत्‌), 
यस्य लीला (चिढ्रिलासमयी क्रीड़ा) रमा-स्तम्थिनी (रमां 
स्तम्भयितु क्षोभयितु शीर्ल यस्याः सा), यस्य वीर्य (पराक्रम:), 
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कन्दुकिताद्िवर्य (कन्दुकितः कन्दुकीकृतः अद्विवर्यः गिरिराजः 
गोवर्धन: येन ततू), यस्य पारे-परार्द्ध (पराद्धस्य पार गताः 
अपरिगेया: इत्यर्थ-) अमला: (दोषरहिताः) गुणाः, अहो यस्य 
शील॑ (चरित) सर्वजनानुरअनं (सर्वेषां जनानां भक्तानाम्‌ 
अनुरअनम्‌ आनन्द-विधायक) सः अयम्‌ अस्मत्यथुः 
(माद्ृशदासानाम्‌ एकगति:) विश्वजनीनकीत्ति: (सर्वजनानां हिताय 
कीत्ति: यशः यस्य सः) जगन्मोहनः (भरुवन-सुन्दरः) कृष्णः 
विश्वम्‌ अवतात्‌ (रक्षतु)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


शुक-मुखे शुनि' तबे कृष्णेर वर्णन। 
शारिका पड़ये तबे राधिका-वर्णन॥ 2॥ 


अनुवाद-शुकके मुखसे श्रीकृष्णका गुणणान सुनकर 
सारिका (मैना) श्रीमती राधिकाके गुणोंका वर्णन करने 
लगी॥ 2।॥ 


सारीके द्वारा श्रीरीाधिकाका गुण-गान :- 
गोविन्दलीलामृत (3/30)- 
श्रीराधिकायाः प्रियता स्वरूपता 
सुशीलता नर्त्तनगानचातुरी। 
गुणालिसम्पत्‌ कविता च राजते 
जगन्मनोमोहन-चित्तमोहिनी ॥ 2/2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥22॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सारीने कहा,--श्रीमती राधिकाकी 
प्रियता, स्वरूपता [अर्थात्‌ महाभावस्वरूपिणी], सुशीलता, 
नृत्य-गान-चातुरी, कवित्व आदि गुणराशि भुवनमोहन 
श्रीकृष्णकी चित्त-विमोहनी बनकर शोभा पा रही है॥22॥ 
अनुभाष्य- 
श्रीराधिकायाः प्रियता (प्रेम), स्वरूपता (असाधारणसौन्दर्य, 
स्वम्‌ आत्मानं रूप्यते निरूप्यते येन ततू, महाभावस्वरूपं वा), 
सुशीलता (शोभनं शील॑ सुचरित) नर्त्तन-गानचातुरी (नर्त्तन 
गान तयो: चातुरी नेपुण्यं वेदग्ध्यं वा) गुणालि-सम्पत्‌ 
(गुणानां आली श्रेणी; सैव सम्पत्ति), कविता (कवित्व॑)-सर्वा 
च जगन्मनोमोहन-चित्तमोहिनी (जगन्मनोमोहनस्य थ्रुवनमोहनस्य 
कृष्णस्य मनोमोहिनी आनन्दिनी एवं) राजते (विराजते)। 


सतरहवाँ 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥22॥ 


पुनः शुक कहे,--कृष्ण 'मदनमोहन॑। 
तबे आर श्लोक शुक करिल पठन॥ 23॥ 


अनुवाद--पुनः शुकने कहा,--श्रीकृष्ण तो 'मदनमोहन॑' 
हैं। तब शुकने एक और श्लोक पढ़ा॥23॥ 


शुकका गान,-श्रीकृष्ण ही 'मदनमोहना :- 
गोविन्दलीलामृत (3/3॥)- 
वशीधारी जगनत्रारी-चित्तहरी स शारिके। 


विहारी गोपनारीभिर्जीयान्यमदनमोहनः ॥ 2/4 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शुकने कहा,-हे सारिके, जे 
वंशीधारी जगत्‌को नारियोंके चित्तका हरण करनेवाले, 
गोपनारियोंके साथ विहार करनेवाले मदनमोहन जययुक्त 
हो॥ 24॥ 

अनुभाष्य- 

हे शारिके, वशीधारी (मुरलीधरः) जगत्रारीचित्तहारी (जगतां 

चतुर्दशभुवनानां नारीणां चित्तचौर:) गोपनारीभिः (व्रजाड़नाभिः 
साद्ध) विहारी (केलिरत:), सः (प्रसिद्ध) मदनमोहनः जीयात्‌ 
(सर्वोत्कर्षेण वर्त्ततामू)। 


श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥24॥ 


पुनः शारी कहे शुके करि' परिहास। 
ताहा शुनि' प्रभुर हैल विस्मय-प्रेमोह्लास॥ 25 ॥ 


अनुवाद-पुनः सारिका शुकसे परिहास करते हुए 
कुछ कहने लगी, जिसे सुनकर महाप्रभुको आश्चर्यजनक 
प्रेमोल्लास हुआ॥ 25॥ 


सारीका गान,--श्रीकृष्णेके मदनमोहन 
होनेका मुख्य कारण श्रीराधा :- 
गोविन्दलीलामृत (3/32)मैं- 
राधा-सड़ो यदा भाति तदा मदनमोहनः। 
अन्यथा विश्वमोहो5पि स्वयं मदनमोहितः ॥2/6 ॥ 


अध्याय 7/272-29 ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सारिकाने परिहास करते हुए 
उत्तर दिया,--श्रीकृष्ण जब श्रीराधाके साथ शोभा पाते 
हैं, तभी वे 'मदनमोहन' हैं। श्रीराधाके साथमें नहीं 
रहनेपर विश्वमोहन होनेपर भी वे स्वयं ही मदनके द्वारा 
मोहित होते हैं॥26॥ 

अनुभाष्य-- 

हे शुक, यदा कृष्ण: राधासड़ो भाति (विराजते) तदा 

(एवं स॒ कृष्ण:--मदनमोहनः; अन्यथा (राधासड्ररहितः सन्‌ 
स॒ कृष्णः) स्वयम्‌ (एवं विश्वमोहः (विश्वमोहन:) अपि स्वयं 
मदनमोहित: (मदनेन कन्दर्पेण मोहित:-- इतस्ततस्तामनुसत्य 
राधिकामनड्रबाण-ब्रणखित्रमानसः इति न्यायात्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [मदनके 
द्वारा मोहितका उदाहरण, "्रीगीतगोविन्द', तृतीय 
सर्गमे]- (अनड्र्बाणसे जर्जरित श्रीकृष्ण 'हाय'! मैंने 
श्रीराधाका क्‍यों परित्याग किया-मेरा उनके साथ कैसे 
मिलन होगा-इस प्रकार अनुतापयुक्त होकर श्रीराधाका 
इधर उधर अन्वेषण करने लगे।)॥26॥ 


मयूरके दर्शनसे महाप्रभुको श्रीकृष्णके 

रूपकी स्मृति और मूर्च्छा :- 
शुक-शारी उड़ि' पुनः गेल वृक्षडाले। 
मयूरेर नृत्य प्रभु देखे कुतूहले॥2॥7॥ 


मयूरेर कण्ठ देखि' प्रभुर कृष्णकान्ति-स्मृति हैल। 
प्रेमावेशे महाप्रभु भूमिते पड़िल॥28॥ 


अनुवाद-शुक और सारिका उड़कर पुनः वृक्षकी 
डालपर जाकर बैठ गये और महाप्रभु कौतुहलपूर्वक 
मयूरके नृत्यको देखने लगे। मयूरके नीले कण्ठको 
देखकर महाप्रभुको श्रीकृष्मकी अड्जकान्तिकी स्मृति हो 
आयी और वे प्रेमके आवेशमें भूमपर गिर पड़े॥27-28॥ 


भट्टाचार्यके साथ ब्राह्मणकी महाप्रभुकी शुश्रूषा :- 
प्रभुरे मूच्छित देखि' सेइ त' ब्राह्मण। 
भट्टाचार्य-सज्े करे प्रभुर सन्‍्तर्पण॥ 29॥ 
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आस्ते-व्यस्ते महाप्रभुर लजा बहिर्वास। 
जलसेक करे अड़े, वस्त्रेर वातास॥220॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको मूच्छित देखकर वे ब्राह्मण 
बलभद्र भट्टाचार्यके साथ महाप्रभुकी सेवा करनेमें लग 
गये। उन्होंने शीघ्रतासे महाप्रभुके शरीरपर जल छिड़का 
और उनके बहिर्वास वस्त्रको लेकर उससे हवा करने 
लगे॥ 29-220॥ 


अनुभाष्य- शन्तर्पण--यत्नपूर्वक सेवा॥ 29॥ 
सतरहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
महाप्रभुके कानमें श्रीकृष्णनामका उच्चारण, 
महाप्रभुमें चेतनता और उनका लोट-पोट खाना :- 
प्रभु-कर्णे कृष्णनाम कहे उच्च करिं। 
चेतन पाजा प्रभु यान गड़ागड़ि॥ 22॥ 


अनुवाद-वे महाप्रभुके कानमें उच्च स्वरसे 
श्रीकृष्णनाम सुनाने लगे। श्रीकृष्णनाम सुनकर महाप्रभुकी 
चेतनता तो लौट आयी, किन्तु अभी भी प्रेमावेशमें वे 
भूमिपर लोट-पोट खाने लगे॥22॥ 


भट्के प्रयत्नसे महाप्रभुका आवेश शान्त होना :- 
कण्टक-दुर्गम वने अड्ज क्षत हैल। 
भट्टाचार्य कोले करि प्रभुरे सुस्थ कैल॥ 222॥ 


अनुवाद-कॉटोंसे भरे दुर्गण बनमें भूमिपर लोटनेसे 
महाप्रभुके अड़ः क्षत-विक्षत हो गये। बलभद्र भट्टाचार्यने 
महाप्रभुको गोदमें लेकर उनके आवेशको कुछ शान्त 
किया॥ 222॥ 
प्रेमावेशमें महाप्रभुके द्वारा हरिध्वनि :- 


कृष्णावेशे प्रभुर प्रेमे गरगर मन। 
बोल बोल करि' उठि' करेन नर्त्तन॥ 223 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके आवेशमें महाप्रभुका मन प्रेममें 
विचलित हो रहा था। वे उसी समय उठ खड़े हुए और 
[क्योंकि वे श्रीकृष्णनाम सुनना चाहते थे, इसलिये] 
“बोलो', बोलो' कहकर नृत्य करने लगे॥ 223॥ 
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श्रीकृष्णनामकीर्तन, महाप्रभुकी यात्रा :- 
भट्टाचार्य, सेइ विप्र 'कृष्णनाम' गाय। 
नाचिते नाचिते पथे प्रभु चलि' याय॥ 224 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी आज्ञानुसार बलभद्र भट्टाचार्य 
और वे ब्राह्मण-दोनों श्रीकृष्णनामका कीर्तन करने 
लगे। तब महाप्रभु नाचते-नाचते मार्गम चल पड़े॥224॥ 


ब्राह्मणफो विस्मय और महाप्रभुके लिये चिन्ता :- 
प्रभुर प्रेमावेश देखि' ब्राह्मण-विस्मित। 
प्रभुर रक्षा लागि' विप्र हहला चिन्तित॥ 225॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रेमावेशको देखकर ब्राह्मण 
विस्मित हो गये। तब वे महाप्रभुकी रक्षाके लिये चिन्ता 
करने लगे॥ 225॥ 


पुरीकी अपेक्षा वृन्दावन-यात्राके पथमें अधिक प्रेमावेश :-- 
नीलाचले छिला यैछे प्रेमावेश मन। 
वृन्दावन याइते पथे हैल शतगुण॥ 226॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका मन नीलाचलमें जैसे प्रेमके 
आवेशमें रहता था, वृन्दावन जानेके पथमें वह सौ-गुणा 
अधिक प्रेमके आवेशमें डूब गया था॥226॥ 
यात्रा-पथकी अपेक्षा मथुराके दर्शनसे, और उसकी अपेक्षा 
वृन्दावनके भ्रमणमें अधिक प्रेम :-- 
सहस्रगुण प्रेम बाड़े मथुरा-दरशने। 
लक्षगुण प्रेम बाड़े, भ्रमेण यबे बने॥227 ॥ 
साक्षात्‌ वृन्दावनमें आकर प्रतिक्षण 
गाढ़-श्रीकृष्णप्रेममें निमग्न :-- 
अन्य-देशे प्रेम उछले 'वृन्दावन-नामे। 
साक्षात्‌ भ्रमये एबे सेइ वृन्दावने॥ 228 ॥ 
अभ्यासवश दैनिक कृत्यादिका सम्पन्न होना :- 
प्रेमे गरगर मन रात्रि-दिवसे। 
स्नान-भिक्षादि-निर्वाह करेन अभ्यासे॥ 229॥ 


अनुवाद-मथुराके दर्शनसे उनका प्रेम हजार गुणा 
बढ़ गया था। परन्तु जब महाप्रभु वृन्दावनके बनोंमें 


सतरहवाँ अध्याय 


भ्रमण कर रहे थे, तब वह प्रेम लाख गुणा बढ़ गया 
था। जब महाप्रभु अन्य स्थानोंपर होते थे, तब 
वृन्दावनके नामसे ही उनमें प्रेमावेश आ जाता था। 
अब जब वे साक्षात्‌ उस वृन्दावनमें भ्रमण कर रहे 
थे, तब महाप्रभुका मन दिन-रात प्रेममें निमग्न रहता 
था। स्नान-भोजनादिका निर्वाह तो वे अभ्यासवशतः 
कर रहे थे॥227-229॥ 


महाप्रभुका यह प्रेम अवर्णनीय :- 
एइमत प्रेम, यावत्‌ भ्रमिल बार वन। 
एकत्र लिखिलुँ, सर्वत्र ना याय वर्णन॥230॥ 


अनुवाद--इसलिये महाप्रभुके बारह वनोंका भ्रमण 
करते हुए जैसा प्रेमावेश प्रकाशित हो रहा था, उसे मैंने 
एक ही स्थानपर सब लिख दिया है। विस्तारसे उसका 
सम्पूर्ण विवरण प्रदान करना सम्भव नहीं है॥230॥ 


भगवान्‌ शेषकी भी महाप्रभुके वृन्दाबनमें भ्रमण करते 
समय प्रेमके वर्णनमें असमर्थता :- 


वृन्दावने हैल प्रभुर यतेक प्रेमेर विकार। 

कोटि- ग्रन्थे 'अनन्त' लिखेन ताहार विस्तार॥ 23। ॥ 
इस अध्यायमें उसका दिग्दर्शन मात्र ही वर्णित :- 

तबु लिखिबारे नारे तार एक कण। 

उद्देश करिते करि दिगृदरशन॥ 232॥ 


अनुवाद-वृन्दाबनमें महाप्रभुमें जितना प्रेमका विकार 
हुआ, करोड़ों ग्रन्थोमें लिखकर श्रीअनन्तदेव उसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं, किन्तु तब भी वे उसके 
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एक कणको भी नहीं लिख पाते। इसलिये में तो केवल 
उसको इड़्ति करनेके लिये दिग्दर्शन मात्र ही करवा 
रहा हूँ॥ 23-232॥ 


श्रीकृष्णप्रीतिकी गाढ़ताके परिमाणके अनुसार ही 
श्रीकृष्णचेतन्यकी लीलाकी बाढ़का स्पर्श :- 


जगत्‌ भासिल चैतन्यलीलार पाथारे। 
यॉर यत शक्ति तत पाथारे साँतारे॥ 233॥ 


अनुवाद-समस्त जगतू श्रीचेतन्यलीलाकी बाढ़में 
डूब गया। जिसमें जितनी शक्ति है, उतना ही वह उस 
बाढ़के जलमें तैरता है॥233॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पाथार--जलको वृद्धिरूपी 
बाढ़॥ 233॥ 


सतरहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 234॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे श्रीवृन्दावनगमनं नाम 
सप्तदश-परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥ 234॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके मध्यखण्डमें श्रीवृन्दावनगमन नामक 
सतरहरवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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अठारहवाँ अध्याय 


कथासार-आरिट-ग्राममें राधाकुण्ड और श्याम- 
कण्डका आविष्कार करके महाप्रभुने गोवर्धनमें हरिदेवके 
दर्शन किये। महाप्रभु गोवर्धनके ऊपर चढ़कर श्रीगोपालका 
दर्शन नहीं करेंगे, इसलिये म्लेच्छोके भयके 'छल'से 
श्रीगोपाल अन्नकूटग्राम (अन्यौर)से बाहर निकलकर 
गाठोली ग्राममें आ गये। महाप्रभुने गाठोली ग्राममें जाकर 
उनके दर्शन किये। भक्तवर श्रीरूप गोस्वामीको कृपापूर्वक 
दर्शन देनेके लिये श्रीगोपाल उसके बहुत दिनोंके बाद 
मथुरामें विट्डलेश्वरके मन्दिरमें आकर एक मार्सा तक 
रहे थे-इस प्रसड़को श्रीकविराज गोस्वामीने इसी 
प्रसड़में लिखा है। महाप्रभुने नन्‍्दीश्वर, पावन-सरोवर, 
शेषशायी, खेलातीर्थ, भाण्डीर-वन, भद्रवन, लौहवन, 
महावन आदिके दर्शन किये और गोकुलके दर्शन 
करके मथुरामें लौट आये। अक्र्रघाटमें रहकर प्रतिदिन 
वृन्दावनमें जाकर कालीय-हद, द्वादशदित्य-घाट, 
केशीघाट, रासस्थली, चीरघाट, इमलीतला आदिके दर्शन 
करने लगे। कालीय हृदमें रात्रिमें मछली पकड़नेवाले 
मछ॒वारेको श्रीकृष्ण समझकर बहुतसे लोग आकर 
उनको ढूँढ़ने लगे थे। किन्तु महाप्रभुके दर्शन करके 
उनकी बुद्धिका भ्रम दूर होनेपर सभीको उनमें 
श्रीकृष्णकी स्फूर्ति हुई। परन्तु महाप्रभुने स्वयंको संन्यासी 
अर्थात्‌ एक चित्कण जीवके रूपमें कहा। महाप्रभु 
अक्र्रघाटमें बहुत समय तक डूबे रहे, इसलिये बलभद्र 
भट्टाचार्यने उनको ब्रजमण्डलसे प्रयाग ले जानेका 
निश्चय किया। सोरो-द्षेत्रमें गड़ास्नान करके प्रयाग 
जायेंगे! उन्होंने ऐसा सोचकर यात्रा की। मार्गमे एक 
ग्राममें कुछ पठान घुड़सवारोंको साथ लेकर आते हुए 
बिजली खाँने महाप्रभुको प्रेमावेशमें मूच्छित देखा। 
उनके साथी उन्हें धतूरा खिलाकर मारकर उनका धन 


ले रहे हैं'--ऐसा कहकर उसने महाप्रभुके साथियोंको 
बाँध दिया। प्रेमावेशके भड़ः होनेपर महाप्रभुका 
बिजली-खाँके दलके एक म्लेच्छ आचार्यके साथ 
वार्तालाप और शास्त्र विचार होनेपर महाप्रभुने कुरान- 
शास्त्रसे ही श्रीकृष्णभक्तिको स्थापित किया। बिजली-खाँ 
और उसके अनुगत घुड़सवार महाप्रभुके चरणोंका 
आश्रय करके '्रीकृष्णभक्त' बन गये। उस स्थानपर 
आज भी 'पठान-वैष्णवोंका ग्राम' नामक एक ग्राम 
देदीप्यमान है। सोरोमें गड़ास्नान करके महाप्रभु त्रिवेणीमें 
पहुँच गये। 

--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


वृन्दावनमें भ्रमण करनेवाले श्रीगौरसुन्दर :- 
वृन्दावने स्थिरचरात्नन्दयन्‌ स्वावलोकनैः। 
आत्मानश्व॒ तदालोकादगौराड़ः परितो5भ्रमत्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--वृन्दावनमें अपने दर्शनके द्वारा 
स्थावर-जड़मको आनन्द प्रदान करके और उनके 
दर्शन करके स्वयं आनन्दित होकर श्रीगोराड़चन्द्र चारो 
ओर भ्रमण करने लगे॥॥॥ 

अनुभाष्य-- 

गौराड़: वृन्दावने स्वावलोकने: (स्वस्य अवलोकनेः चक्षुभि:) 

स्थिरचरान्‌ (स्थावरान्‌ जड़मांश्र) तदालोकात्‌ (स्थावरादीनाम्‌ 
अवलोक  ग्राप्प) आत्मानश्च नन्दयन्‌ परितः (इतस्ततः) अभ्रमत्‌। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 
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अनुवाद-श्रीगौरचन्द्रक्ो जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, 
समस्त गौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


आरिट्‌-ग्राममें आकर बाह्मदशाकी प्राप्ति :- 
एइमत महाप्रभु नाचिते नाचिते। 
'आरिट-ग्रामे आसि' बाह्य हैल आचम्बिते॥ 3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर नृत्य 
करते-करते आरिट्‌-ग्राममें पहुँचे। वहॉपर आकर उन्हें 
अचानक बाह्यज्ञान हुआ॥3॥ 

अनुभाष्य-- आरिट्‌--अरिष्ट'-ग्राम, वर्तमान समयमें 
अरिड्र'के नामसे जाना जाता है॥3॥ 


वहाँ राधाकुण्डके विषयमें जिज्ञासा, 
सभी उस विषयमें अनजान :- 


अश्ष्टि राधाकुण्ड-वार्त्ता पुछे लोक-स्थाने। 
केह नाहि कहे, सज्लेर ब्राह्मण ना जाने॥4॥ 


श्रीराधा-भाव-कान्तिसे युक्त श्रीगौरके द्वारा लुप्त 
श्रीराधाकुण्डका प्रकाश :- 


तीर्थ 'लुप्त' जानि', प्रभु सर्वज्ञ भगवान्‌। 
दुइ धान्यक्षेत्रे अल्पजले कैला स्नान॥5॥ 
देखि' सब ग्राम्य-लोकेर विस्मय हैल मन। 
प्रेमे प्रभु करे राधाकुण्डेर स्तवन॥6॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4-6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आरिट्य्राम/--जहाँ अरिष्टासुरका 
वध हुआ था, वहाँ आकर महाप्रभुने राधाकुण्ड कहाँ 
है '--यह बात सबसे पूछी; किन्तु कोई भी नहीं बता 
पाया और उनके सड़ी ब्राह्मण भी इस विषयमें नहीं 
जानते थे। महाप्रभु यह जान गये कि वह तीर्थ लुप्त' 
हो गया है। तब सर्वज्ञ भगवानने निकटमें स्थित दो 
धानके खेतोंमें जो थोड़ा-थोड़ा जल था, उनमें स्नान 
किया। इसलिये ये धानके खेत ही राधाकुण्ड और 
श्यामकुण्ड हैं, ऐसा सूचित हुआ। [प्रेममें डूबकर 
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महाप्रभु तब राधाकुण्डकी स्तुति करने लगे।]॥4-6॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीराधासे अभिन्न 
श्रीराधाकुण्डकी महिमाका स्तव :- 


“सब गोपी हेते राधा कृष्णेर प्रेयसी। 
तैछे राधाकुण्ड-प्रिय, 'प्रियार सरसी ॥7॥ 


अनुवाद--सब गोपियोंमेंसे श्रीमती राधिका 
श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी हैं। उसी प्रकार श्रीकृष्णको 
राधाकुण्ड अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वह श्रीमती 
राधिकाका अति प्रिय कुण्ड है॥7॥ 


पद्मपुराण-वाक्य :- 
यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुण्ड प्रियं तथा। 
सर्वागपीषु सेवैका विष्णोरत्यन्तवह्कभा ॥ 8 ॥ 


अनुवाद--श्रीराधिका जिस प्रकार श्रीकृष्णकी प्रिया 
हैं, राधाकुण्ड भी वैसे ही उनका प्रिय स्थान है। सभी 
गोपियोंमें श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रिया हैं॥8॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/2॥5 संख्या देखें॥8॥ 


येइ कृण्डे नित्य कृष्ण राधिकार सझ्ले। 
जले जलकेलि करे, तीरे रास-रड्गे ॥ 9॥ 


सेइ कुण्डे येइ एकबार करे स्नान। 
तारे राधा-सम प्रेम कृष्ण करे दान॥0॥ 


कुण्डेर 'माधुरी-येन राधार 'मधुरिमा'। 
कुण्डेर 'महिमां--येन राधार 'महिमाँ॥”|॥ 


अनुवाद-जिस कृण्डमें श्रीकृष्ण श्रीमती राधिकाके 
साथ नित्य जलमें जलक्रीड़ा करते हैं और उसके 
तटपर आनन्दपूर्वक रास लीला करते हैं, उसी कुण्डमें 
जो एकबार भी स्नान करता है, श्रीकृष्ण उन्हें श्रीमती 
राधिकाके समान प्रेम प्रदान करते हैं। राधाकुण्डकी 
'माधुरी' श्रीमती राधिकाकी मधुरिमा'के समान है और 
कुण्डकी 'महिमा' भी श्रीमती राधिकाकी 'महिमा'के 
समान है॥9-॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


श्रीराधाकुण्डकी महिमा और माधुर्य अवर्णनीय :- 
श्रीगोविन्दलीलामृत (7/02)में-- 
श्रीराधेव हरेस्तदीय-सरसी प्रेष्ठाद्भुतेः स्वेगुणि- 
य॒प्यां श्रीयुतू-माधवेन्दुरनिशं प्रीत्या तया क्रीड़ति। 
प्रेमास्पिन्‌ बत राधिकेव लभते यस्यां सकृत्‌ स्नानकृत्‌ 
तस्या वे महिमा तथा मधुरिमा केनास्तु वर्ण्यः क्षितौ॥/2॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वह राधाकृण्ड-सरोवर श्रीराधाकी 
भाँति अपने अद्भुत गुणोंसे श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय है। 
उस कुण्डमें श्रीकृष्णचन्द्र सदा श्रीराधाके साथ क्रौड़ा 
करते हैं। उस कुण्डमें एकबार स्नान करनेपर 
(श्रीकृष्णमें) श्रीराधिका जैसा प्रेम प्राप्त होता है; इसलिये 
इस जगत्‌में श्रीराधाकुण्डकी महिमा और मधुरिमाका 
कौन वर्णन कर सकता है?॥2॥ 
अनुभाष्य- 
श्रीराधा इब तदीय-सरसी (राधाकुण्ड) स्वे: अद्भुतैः 
(अपूर्व: गुणैः हरेः (कृष्णस्य) प्रेष्ठा (परमप्रीतिप्रदा)।-यस्यां 
(सरस्यां) श्रीयुतमाधवेन्दु: (श्रीकृष्णचन्द्र)) तया (राधया सह) 
प्रीत्या अनिशय्‌ (अविरतं) क्रीड़ति; बत (अहो इति विस्मयार्थे) 
यस्यां (सरस्यां) सकृत्‌ (बारमेक) स्नानकृत्‌ (अवगाहनकारी) 
अध्मिन्‌ (कृष्णे) राधिका इब प्रेमा लभथते तस्याः (राधा-सरस्या:) 
महिमा तथा मधुरिमा च क्षितों (धरायां) केन (जनेन) वर्ण्यः 
(वर्णीयः-न को5पि निर्णेतु समर्थ:)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 2॥ 


प्रेमावेशमें महाप्रभुके द्वारा स्तुति :- 
एइमत स्तुति करे प्रेमाविष्ट हञआा। 


तीरे नृत्य करे कुण्डलीला स्मरिया॥ 3॥ 


कुण्डकी मिट्टीसे महाप्रभुके द्वारा तिलक लगाना, 
कुछ साथमें लेना :- 


कुण्डेर मृत्तिका लजा तिलक करिल। 
भट्टाचार्य-द्वारा मृत्तिका सज़े करिं' लैल॥4॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु प्रेमाविष्य होकर 
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राधाकुण्डकी स्तुति कर रहे थे और क्‌ण्डपर होनेवाली 
श्रीकृष्णणी लीलाओंका स्मरण करके उसके तटपर 
नृत्य कर रहे थे। महाप्रभुने कुण्डकी मिट्टीको लेकर 
अपने शरीरमें तिलक लगाये और बलभद्र भट्टाचार्यकी 
सहायतासे उन्होंने कुण्डको कुछ मिट्टीको लिया तथा 
उसे अपने साथ ले गये॥3-4॥ 

कुसुम-सरोवरमें श्रीकृष्णसे अभिन्न 

गोवर्धनके दर्शनसे प्रेम :-- 

तबे चलि' आइला प्रभु सुमनः-सरोवर'। 
ताँहा गोवर्धन! देखि' हइला विह्ल॥ 5॥ 
गोवर्धन देखि' प्रभु हइला दण्डवत्‌। 
एक शिला' आलिड़्िया हइला उन्मत्त॥6॥ 


अनुवाद--तब राधाकृण्डसे चलकर महाप्रभु कुसुम- 
सरोवरपर आ गये। वहाँ गोवर्धनके दर्शन करके प्रेममें 
विहल हो गये। गोवर्धनको देखकर महाप्रभुने दण्डबत्‌ 
प्रणाम किया। गोवर्धनकी 'एक शिलांको आलिड्रन 
करके महाप्रभु उनन्‍्मत्त हो गये॥5-6॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- सुमन:-सरोवर--कुसुम- 
सरोवर ॥ 5॥ 


गोवर्धन-ग्राममें श्रीहरिदेव-दर्शन :-- 
प्रेमे मत्त चलि' आइला गोवर्धन-ग्राम। 
'हरिदेव” देखि' ताँहा हइला प्रणाम॥॥7॥ 
'मथुरा-पद्मेर पश्चिमदले यार वास। 
'हरिदेव' नारायण--आदि परकाश॥ 8॥ 
हरिदेव-आगे नाचे प्रेमे मत्त हजा। 
सब लोक देखिते आइल आश्चर्य शुनिया॥9॥ 


अनुवाद-प्रेममें मत्त महाप्रभु कुसुम सरोवरसे 
चलकर गोवर्धन ग्राममें आ गये। वहाँ महाप्रभुने 
श्रीहरिदेवके दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। मथुरारूपी 
कमलके पश्चिम दलपर श्रीहरिदेवका वास है तथा वे 
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श्रीनारायणके आदि प्रकाश हैं। महाप्रभु प्रेममें मत्त 
होकर श्रीहरिदेवके आगे नृत्य करने लगे। महाप्रभुके 
अद्भुत रूप और प्रेमके विषयमें सुनकर सब लोग उन्हें 
देखनेके लिये आये॥7-9॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे सभीको विस्मय; श्रीहरिदेवके 
सेवकोके द्वारा महाप्रभुकी पूजा :- 
प्रभु-प्रेम-सौन्दर्य देखि' लोके चमत्कार। 


हरिदेवेर भृत्य प्रभुर करिल सत्कार॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रेम तथा सौन्दर्यको देखकर 
लोग आश्चर्यचकित हो गये। श्रीहरिदेवके सेवकोने 
महाप्रभुका बहुत आदर-सत्कार किया॥20॥ 


ब्रह्मकुण्डमें बलभद्गके द्वारा रसोई बनाना, 
महाप्रभुका स्नान और भोजन करना :- 


भट्टाचार्य ब्रह्मकुण्डे' पाकयात्रा कैल। 
ब्रह्मकुण्डे स्नान करि प्रभु भिक्षा कैल॥2।॥ 


अनुवाद--श्रीबलभद्र भट्टाचार्यने ब्रह्मकुण्डपर रसोई 
बनायी। महाप्रभुने ब्रह्मकुण्डमें स्नान करनेके बाद 
भोजन ग्रहण किया॥2॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पाक--चावल, सब्जी आदि 
बनाना॥ 2॥ 


श्रीहरिदेव मन्दिरमें रात्रि व्यवीत करना और गोवर्धन-स्थित 
श्रीगोपालके दर्शनकी चिन्ता :-- 


से-रात्रि रहिला हरिदेवेर मन्दिरे। 

रात्र्ये महाप्रभु करे मनेते विचारे॥22॥ 
गोवर्धन-उपरे आमि कभु ना चड़िब। 
गोपाल-रायेर दरशन केमने पाइब !!॥ 23॥ 


अनुवाद--उस रात महाप्रभु श्रीहरिदेवके मन्दिरमें 
ही रहे और रात्रिमें विचार करने लगे कि में गोवर्धनके 
ऊपर तो कभी भी नहीं चढ५ूँगा, तब फिर मुझे 
गोपाल-रायके दर्शन किस प्रकार प्राप्त होंगे।'॥ 22-23 ॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


म्लेच्छके भयके छलसे श्रीगोपाल-ठाकुरके 
द्वारा महाप्रभुको दर्शन देना :- 


एत मने करि' प्रभु मोन करि! रहिला। 
जानिया गोपाल म्लेच्छभय-भड़ी उठाइला॥ 24॥ 


अनुवाद-मनमें ऐसा विचार करके महाप्रभु मौन 
धारण करके रहे। महाप्रभुके मनकी बातको जानकर 
श्रीगोपालने म्लेच्छोके भयको चाल चली॥ 24॥ 


ग्रन्थकार-कृत श्लोक :- 
अनारुरुक्षवे शैलं स्वस्मै भक्ताभिमानिने। 
अवरुद्य गिरेः कृष्णो गौराय स्वमदर्शयत्‌॥ 25॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 25॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गोवर्धन पर्वतपर नहीं चढूँगा- 
ऐसी प्रतिज्ञासे युक्त और 'मैं कृष्णभक्त हूँ--इस 
अभिमानसे युक्त श्रीगौरचन्द्रको श्रीगोपालने स्वयं गोवर्धनसे 
उतरकर दर्शन दिये॥25॥ 

अनुभाष्य- 

गिरे: (गोवर्धनशैलस्य) (उच्चप्रदेशातू अवरुह्य (अवतीर्य) 

शैलं (गरोवर्धनगिरिय) अनारुरुक्षवे (आरोहु मनिच्छवे) भक्ताभिमानिने 
(भ्रजनीयवस्तुभेदेषपि आत्यानं सेवकतया मन्यमानाय) स्वस्पे 
(आत्मने) गौराय (स्वरूपविग्रहाय कृष्णस्वरूपाय) स्वम्‌ (आत्मानम्‌) 
अदर्शयत्‌ (प्रदर्शयामास)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 25॥ 


म्लेच्छोंके दुराचारकी बातको लोगोमें फैलाकर श्रीगोपालके 
द्वारा नीचे गॉठोलि-ग्राममें उतरना :- 


“अन्नकूट-नामे ग्रामे गोपालेर स्थिति। 
राजपुत-लोकेर सेइ ग्रामे वसति॥ 26॥ 
अनुवाद--श्रीगोपल उस समय गोवर्धनमें 'अन्नकूट' 
नामक ग्राममें विराजमान थे तथा उस ग्राममें राजपूत 
लोगोंका वास था॥26॥ 
अनुभाष्य-भक्तिरत्नाकरकी पाँचवीं तरड्रमें,-- 
“गोपगोपी भुआयेन कौतुक अपार। 


अठारहवाँ अध्याय 


एड हेतु आनियोर' नाम से इहार॥ 
अतन्रकूट-स्थान एड देख, श्रीनिवास। 
ए-स्थान-दर्शने हय पूर्ण अभधिलाष॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस स्थानपर गोप और गोपियोंने श्रीकृष्णके 
साथ अनेक कौतुक भरी लीलाएँ कीं थी, इसलिये 
इसका नाम “आनियोर' है। हे श्रीनिवास! इस अन्नकूटके 
स्थानको देखो। इस स्थानके दर्शन करनेवालेकी सभी 
अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं।”] 

स्तवावलीके ब्रजविलास-स्तवमें- 

“ब्रजेन्द्रवर्यापित- भोगमुच्चेर्धत्ता ब्रहत्कायमघारिरुत्क: । 
वरेण्यां राधा छलयन्‌ विभुड्क्ते यत्रात्रकूटा तदहं प्रपद्ये॥ ” 

[अर्थात्‌ “अघारि श्रीकृष्णने सर्वोत्तमा श्रीराधाको 
छलनेके लिये ऊँचा और विशाल शरीर धारण करके 
उत्सुकतावश ब्रजेन्द्र श्रीनन्द महाराजके द्वारा अर्पित 
अन्नकूट-भोगका जिस स्थानपर भोजन किया था, मैं 
उस स्थानकी शरण ग्रहण करता हूँ।”] 

“कुण्डे? निकट देख निविड़-कानन। 
एथाइ ग्रोपाल' छिला हजा सड़ोपन॥ ” 

[अर्थात्‌ “कुण्डके निकट इस सघन वनको देखो, 
यहीं श्रीगोपालको छिपाकर रखा था।”]॥26॥ 


एकजन आर रात्र्ये ग्रामीके बलिल। 
“तोमार ग्राम मारिते तुरुक-धारी साजिल॥27॥ 


आजि रात्र्ये पलाह, ना रहिह एकजन। 
ठाकुर लजा भाग, आसिबे कालि यवन॥ ”28॥ 


अनुवाद-एक व्यक्तिने रात्रिके समय वहाँ आकर 
ग्रामवासियोंको कहा,-“पठान लोग तुम्हारे ग्रामके ऊपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिये आज 
रातको ही तुम सब यहाँसे भाग जाओ, एक भी व्यक्ति 
यहाँ नहीं रहे। तुम लोग गोपाल ठाकुरको लेकर भाग 
जाओ, यवन लोग कल यहाँ आ जायेंगे॥ "27-28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- तुरुक--एक विशेष मुसलमान 
(तुर्कों अथवा पठान) सेना॥27॥ 
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अनुभाष्य- ग्रामीके --प्रामवासियोंको; तुरुकधारी-- 
तुर्कौो-वेशधारी घुड़सवार सेना॥27॥ 


शुनिया ग्रामेर लोक चिन्तित हइल। 
प्रथमे गोपाल लजा गाँठोलि-ग्रामे थुइल॥ 29॥ 


अनुवाद-यह सुनकर ग्रामके लोग चिन्तित हो 
गये। उन्होंने सबसे पहले श्रीगोपालको ले जाकर 
गॉठोलि ग्राममें छिपा दिया॥29॥ 


विप्रगहे गोपालेर निभृते सेवन। 
ग्राम उजाड़ हैल, पलाइल सर्वजन॥ 30॥ 


अनुवाद-एक ब्राह्मणके घरपर एकान्तमें 
श्रीगोपालकी सेवा होने लगी। ग्रामवासी सभी भाग गये, 
इसलिये अन्नकूट-ग्राम उजड़ गया॥30॥ 


ऐछे म्लेच्छभये गोपाल भागे बारे बारे। 
मन्दिर छाड़ि' कुओ रहे, किवा ग्रामान्तरे॥ 3 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार म्लेच्छोके भयसे श्रीगोपालको 
बार-बार स्थानानतर किया जा रहा था। वे मन्दिरको 
छोड़कर कभी कुज्जमें रहते, तो कभी एक ग्रामसे दूसरे 
ग्राममें स्थान बदलते रहते॥3।॥ 
मानसी-गड़ामें स्नान करनेके बाद गोवर्धनकी परिक्रमा :-- 
प्रातःकाले प्रभु 'मानसगड़गय करिं स्नान। 
गोवर्धन-परिक्रमाय करिला प्रयाण॥ 32॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें महाप्रभु मानसी-गड़ामें स्नान 
करके गोवर्धनकी परिक्रमा करनेके लिये चल पड़े॥ 32॥ 
गोवर्धनके दर्शनसे प्रेमावेश :-- 
गोवर्धन देखि' प्रभु प्रेमाविष्ट हजा। 
नाचिते नाचिते चलिला श्लोक पड़िया॥ 33॥ 


अनुवाद-गोवर्धनको देखकर महाप्रभु श्रीकृष्णप्रेममें 
आविष्ट हो गये। नाचते-नाचते चलते हुए उन्होंने एक 
श्लोकका उच्चारण किया॥33॥ 
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श्रीगोवर्धन-स्तुति :- 
श्रीमद्भागवत (0/2/8)में- 
हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो 
यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः । 
मान तनोति सह-गरोगणयोस्तयोर्यत्‌ 
पानीय-सुयवस-कन्दर-कन्दमूलेः ॥ 34 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 34॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ये गोवर्धन पर्वत-वैष्णवप्रधान 
हैं, क्योंकि ये श्रीबलराम-कृष्णके चरणोंके स्पर्शके 
आनन्दसे प्रफुल्लित होकर गौओं और गोपोंके साथ 
श्रीराम-कृष्णको पीनेका जल और खानेकी वस्तुएँ-- 
घास-कन्द-मूलादि प्रदान करके उनको पूजा कर रहे 
हैं॥34॥ 


अनुभाष्य-ब्रजमें शरत्काल उपस्थित होनेपर 
श्रीकृष्णके द्वारा वन-वनमें गोचारण करते-करते वंशी 
बजानेपर गोपियाँ श्रीकृष्ण-सड़के लिये कामातुर होकर 
श्रीकृष्णको मनोहर गुणावलीका गान करते हुए इधर- 
उधर भ्रमण करते-करते सामने ब्रजेन्द्रनन्दनसे अभिन्न 
गिरिराज गोवर्धनको देखकर गा रही हैं- 

हे अबला: (सख्य:), हनत (इति हे) अयम्‌ अद्विः 

(गोेवर्धन:) (ध्रव॒! हरिदासवर्य: (हरिदासानां श्रेषठ),-यत्‌ (यस्मातू) 
रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोद: (रामकृष्णयो: चरणस्पर्शेन प्रमोदः, 
तृणाद्युदूगमनिभेन रोमहषदर्शातू, यस्य तादृशः सन्‌); यत्‌ 
(यस्मात्‌ च) पानीय-सुयवसकन्दरकन्दगूले:ः (पानीयेः सुयवसेः 
सुकोमले: शोभनतृणैः कन्दरे: कन्दमूलेश्र) /यथोचितम्‌ अयो 
सहगोगणयो: (गोभिः गणेन सखिसमूहेन च सह वर्त्तमानयो:) 
तयोः (शामकृष्णयो:) मान (समादर) तनोति (विदधाति-- 
अतो5यमतिधन्य: इत्यर्थ:)। 

श्लोक-भावानुवाद-हे सखि! अहो ये गोवर्धन 
निश्चय ही हरिदासोंमें श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये श्रीबलराम- 
कृष्णके चरणोंके स्पर्शके आनन्दसे प्रफुल्लित होकर 
गौओं और गोपोंके साथ श्रीराम-कृष्णको पीनेका जल 
और खानेकी वस्तुएँ--घास-कन्द-मूलादि प्रदान करके 
उनकी पूजा कर रहे हैं॥34॥ 
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अमृतानुकणिका-जो लोग सांसारिक विषयोमें 
आसक्त नहीं होकर भगवत्‌-सेवामें जीवन व्यतीत करते 
हैं, वे हरिदास हैं। श्रीमद्भागवतमें महाराज युधिष्ठिर, 
श्रीउद्धव और श्रीगिरिराज गोवर्धन-इन तीन महत्‌ 
पुरुषोंको हरिदास कहा गया है। 
बृहद्धागवतामृत (/5/7)में नारदजीको युधिष्ठिर 
महाराजके प्रति उक्ति- 
“यू नृलोके वत थभ्रूरिभागा, 
येषां प्रियोईसों जगरदीश्वरेशः। 
देवो गुरुर्ब-धुष॒ मातुलेयो, 
दूतः सुहत्‌ सारधिरुक्तितन्त्र: ॥ ” 
अर्थात्‌ “इस नरलोकमें आपलोग ही सौभाग्यशाली 
हैं। क्‍योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि ईश्वरोंके भी जो ईश्वर 
हैं, वे श्रीदेककीनन्दन आप लोगेंके प्रिय हैं। 
श्रीदेवकीनन्दन आप लोगोंके केवल प्रिय ही नहीं हैं, 
अपितु इष्टदेव, गुरु और बान्धव, मातृसम्बन्धसे सम्बन्धित 
कुट॒म्बी, दूत, सुहद्‌ और कभी सारथी भी हैं।” अतः 
श्रीमद्भागवतमें उन्हें जो हरिदासकी पदवी मिली है, वह 
सर्वथा उपयुक्त है। 
उद्धवजी श्रीकृष्णके कैसे प्रिय हैं, इसे श्रीमद्भागवतमें 
कहा गया है। (भा: 0/46/)- 
वृष्णीनां प्रवरों मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा। 
शिष्यो बृहस्पते: साक्षादुद्धवों बुद्धिसत्तम:॥ 
अर्थात्‌ “परीक्षित | उद्धवजी वृष्णिवंशियोमें प्रधान 
व्यक्ति थे। बे साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य और परम 
बुद्धिमानू थे। उनकी महिमाके सम्बन्धमें और कौनसी 
बात कही जा सकती है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्यारे सखा और मन्त्री थे।” (भाः ।/4/5)में श्रीकृष्ण 
स्वयं अपने मुखसे कहते हैं- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शड़रः। 
न च सड़र्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌॥” 
अर्थात्‌ “उद्धव! तुम मेरे अत्यन्त प्रियपात्र हो। 
तुम मुझे जितने प्रिय हो, मेरा पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा, 
शड्भर, सगे भाई बलरामजी, अद्धाड्लिनी लक्ष्मी, और तो 


अठारहवाँ अध्याय 


क्या मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है।” अतः 
श्रीमद्भागवतमें उद्धवजीको जो हरिदासकी पदवी मिली 
है, वह सर्वथा उचित ही है। प्रेमपर भक्त युधिष्ठिर 
महाराजका प्रेम श्रीकृष्णकी भगवत्ताका ज्ञान रहनेके 
कारण कुछ शिथिल रहता है। इसलिये प्रेमातुर भक्त 
उद्धवजी इनसे श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्णने इन्हें गोपियोसे प्रेमकी 
शिक्षा लेनेके लिये ब्रजमें भेजा। वहाँ श्रीराधाके 
मादनाख्या महाभावके दर्शन करके उद्धवजी चमत्कृत 
हो गये और गोपियोंकी चरणधूलि प्राप्तिकी अभिलाषासे 
ब्रजमें तृण, गुल्म, औषधि आदिके रूपमें जन्म ग्रहण 
करनेकी लालसा प्रकट कौ। इस अभिलाषाकी पूर्तिके 
लिये उन्होंने ब्रजस्थित गिरिराज गोवर्धनका ही आश्रय 
लेना उचित समझा। अतः गोवर्धनके अड्डमें स्थित 
कुसुम सरोवरके निकट तृणादिका जन्म ग्रहण किया। 
भविष्य-पुराणके अनुसार रसिकवर गोवर्धन श्रीकृष्णकी 
स्वरूपशक्ति श्रीराधिकाजीके हृदयसे प्रकट हुए हैं। 
गोवर्धन तन, मन, धन, प्राणादि सर्वस्व न्योछावर करके 
श्रीकृष्ण और उनके सहगामियोंकी सब प्रकारसे मनोभीष्ट 
सेवा करते हैं, इसलिये गोपियाँ उन्हें हरिदासवर्य कह 
रही हैं। जिस दासकी सेवासे श्रीहरि आनन्दित होते हैं 
और जो दास श्रीहरिकी सेवाकर परमानन्दित होते हैं, 
वे दास ही श्रीहरिके दासोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। जो दास 
श्रीहरिकी सेवामें कुछ परिश्रम या क्लेश अनुभव करते 
हैं अथवा जिस दासकी सेवाको भगवान्‌ अनिच्छापूर्वक 
ग्रहण करते हैं, उस दासको श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। 

अधिकांश बद्धजीव मायादास हैं। मायादास अर्थात्‌ 
यह शरीर और धन, जन, पुत्र-परिवार-जितनी आसक्तिकी 
वस्तुएँ हैं, उनके प्रति चित्तका लगना ही माया-दासत्व 
है। संसारमें बद्ध होनेतक कुछ-न-कुछ रूपमें यह 
अवश्य ही रहेगा। यदि जीव साधु अथवा गुरु और 
कृष्णकी कृपा पाता है-“गुरु कृष्ण प्रसादे पाये 
भक्तिलताबीज”--तब उसका कुछ उत्थान होता है और 
गुरुकी कृपासे गुरुदास हो जाता है। 

हरिदास बननेके लिये पहला चरण है-गुरुदास 
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होना। गुरुदास तो एक ही है, किन्तु भक्तिकी भावनाके 
या विषयोके तारतम्यसे उसके विविध नाम दिये गये हैं। 
प्रथम है शिष्यब्रुव, उसके बाद तामसिक गुरुदास, 
राजसिक गुरुदास, सात्त्विक गुरुदास, निर्गुण गुरुदास। 
निर्गुणमें भी कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम दासका भेद है। 
इन सबमें-से निर्गुण दास सबसे उत्तम है। इससे भी 
ऊपर स्तर होनेपर वह कृष्णदास होगा। उपरोक्त 
प्रकारके गुरुदासोंके विभिन्न लक्षणों और गुणोंका 
उदाहरण सहित संक्षेपमें वर्णन इस प्रकार है- 

(।) शिष्यब्र॒व“-शिष्यब्रुव उसको कहते हैं जिसका 
गुरुसे यथार्थ कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु किसीको 
मारनेके लिये, किसीसे स्पर्धा करनेके लिये, किसीसे 
ईर्ष्या करनेके लिये, तामसिक भावनाओंको लेकर वह 
कपटतापूर्वक गुरु-पदाश्रय करता है। वह गुरुकी सेवा 
न कर अपने स्वार्थको सिद्धिके लिये गुरुका सड़ 
करता है। इसका एक उदाहरण एकलव्य है। द्रोणाचार्य 
पाण्डवों और कौरवोंको शिक्षा देते थे। इस प्रकार 
उनके एक सौ पाँच शिष्य थे और वे समान रूपमें 
इनको सिखलाते थे, किन्तु फिर भी अर्जुनके प्रति 
उनको प्रीति अधिक थी। एकलव्य जो बहेलिया 
सरदारका पुत्र था, उससे अर्जुनकी प्रतिष्ठा सहन नहीं 
हुई। वह नास्तिक और विद्वेषी स्वभावका था। शास्त्रोमें 
कहा गया है कि गुरुको उत्तम कुलके सदाचारी 
व्यक्तिको शिष्यरूपमें ग्रहण करना चाहिये। निम्न कुलका 
व्यक्ति जिसका चरित्र और आचरण ठीक नहीं है, 
अथवा जिसके कुलका पता नहीं है या माता-पिताका 
पता नहीं है-ऐसे लोगोंको दीक्षा नहीं देनी चाहिये। 

एकलव्य द्रोणाचायके पास आया और कहा,- गुरुदेव, 
मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप कृपा मुझे भी 
शिक्षा प्रदान करें। द्रोणाचार्यने पूछा,-कहाँ रहते हो? 
किसके पुत्र हो? किसलिये यह धनुष-विद्या लेना चाहते 
हो ?' एकलव्यने कोई उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्यके 
अनेक बार पूछनेपर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 
एकलव्यकी दुर्योधनसे मित्रता थी। उसका हृदय भीतरसे 
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बड़ा कलुषित था और वह अर्जुनको नीचा दिखलाना 
चाहता था। गुरु तो सर्वज्ञ हैं। द्रोणाचा्य जान गये कि 
यह शिक्षा लेकर ईष्यावश जगत्‌को ध्वंस करेगा, 
इसलिये उन्होंने एकलव्यसे कहा,-मेरे आश्रममें तुम्हारे 
लिये स्थान नहीं है, में तो केवल राजकुमारोंको शिक्षा 
देता हूँ जिनका शील, आचार-विचार ठीक है। मैं 
दूसरोको ग्रहण नहीं करता।' एकलव्य बड़ा दुखी होकर 
वहाँसे चला गया। वनमें जाकरके उसने द्रोणाचार्यकी 
मूर्ति बनायी और मूर्तिसे धनुर्विद्या सीखने लग गया। 

बहुत दिनोंके बाद द्रोणाचार्य अपने शिष्योंकी 
परीक्षा लेनेके लिये उनको लेकर वनमें गये। जब वे 
वनमें पहुँचे तो इनको देखकर एक कुत्ता जोरसे भोंकने 
लगा। जैसे ही द्रोणाचार्य शिष्योके साथ थोड़ा आगे गये 
तो कत्तेका भोंकना एकदम बन्द हो गया। द्रोणाचार्यने 
मुड़कर देखा कि कत्तेका भोंकना बन्द कैसे हो गया? 
उन्होंने देखा कि कृत्तेका मुख बाणोंसे भरा पड़ा है 
किन्तु कहीं भी वह क्षत-विक्षत नहीं है। वे बड़े 
आश्चर्यचकित हो गये कि ऐसी कुशलतासे किसने 
बाण चलाये? क्त्तेके मुखकी दिशासे उन्होंने बाणोंके 
आनेकी दिशाको निर्धारित कर लिया। वे उस दिशामें 
थोड़ी दूर गये तो उन्होंने देखा कि एक काले रह्जका 
बड़ा बलिष्ठ युवक हाथोंमें धनुष-बाण लेकर खड़ा है। 
द्रोणाचायंको देखते ही उसने उनको प्रणाम किया। 
द्रोणाचार्य ने पूछा,-'तुम कौन हो 7' उसने कहा,--मैं 
एकलव्य हूँ/ उससे पूछा,--यह बाण क्‍या तुमने 
चलाये ?' उसने उत्तर दिया,--हाँ, मैंने चलाये। फिर 
उससे पूछा,--तुमने किससे यह अथरनुर्विद्या सीखी? 
तुम्हारे गुरु कौन हैं?' उसने द्रोणाचार्यको साष्टाड्ः 
प्रणाम किया और कहा,-'आप ही मेरे गुरु हैं।' वे 
बोले,-'मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। तो उसने 
अपने द्वारा बनायी द्रोणाचार्यकी मूर्तिको दिखलाया और 
कहा,--मैंने इनसे शिक्षा ली है।' द्रोणाचार्यने कहा,--इस 
प्रकार तुम मेरे शिष्य हो गये, परन्तु तुमने गुरु-दक्षिणा 
तो दी नहीं, इसलिये दक्षिणा दो/ एकलव्यने कहा,--आप 
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जो माँगेंगे, मैं वह दे दूँगा। यह समस्त शरीर आपके 
लिये अर्पित है।' द्रोणाचायंने कहा,-“अपना दाहिना 
अँगूठा काट करके मुझे दे दो। उसने एक क्षणकी 
देरी नहीं की और अपना आगँठा काटकर दे दिया। 
वह रक्तसे लहूलुहान हो गया। द्रोणाचार्यने उसके 
कार्यको देखकर उसकी प्रशंसा नहीं कौ, अपितु उनके 
हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया। वे उसे शिक्षा नहीं देना 
चाहते थे, परन्तु उसने सब कुछ सीख लिया। वे 
सोचने लगे कि यह अच्छा नहीं हुआ, जगत॒का मड़ल 
नहीं होगा। बादम महाभारतके अन्तिम समयमें एकलव्यने 
श्रीकृष्णससे युद्ध किया और उनको और पाण्डवोंको 
मारना चाहा, तो श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्रसे उसका वध 
कर दिया। 

गुरुकी आज्ञाका पालन करना ही तो शिष्यका 
कर्त्तव्य है। द्रोणाचार्यने जगत्‌के मड़्लका विचार करते 
हुए उसे शिक्षा देनेसे मना कर दिया था, परन्तु उसने 
गुरुकी बातका उल्लड्डन करके छलसे शिक्षा ली। 
इसलिये श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती प्रभुपाद कहते 
हैं,-'जो जड़ कर्मी हैं, बे तो एकलव्यको आदर्श गुरु 
सेवकके रूपमें मानेंगे। क्योंकि वे जड़ कर्मी हैं, उनकी 
बुद्धि ध्वंस हो गयी है, उनमें कोई विचारशक्ति नहीं है, 
वे स्थूलदर्शी हैं, इसलिये वे इस सिद्धान्तके भीतर प्रवेश 
नहीं पाते। इस घटनामें परमार्थ नामकी कोई वस्तु नहीं 
है।' 

(2) तामसिक गुरुदास-दूसरेको नीचा दिखलाने 
अथवा हिंसादिके लिये छलसे जो गुरुका आश्रय करते 
हैं, वे तामसिक गुरुदास होते हैं। इसका एक उदाहरण 
कर्ण है। अर्जुनकी प्रतिभा देखकर कर्णको उससे ईर्ष्या 
हो गयी। एक दिन जब रहड्गशशालामें अर्जुनने सर्वश्रेष्ठ 
धनुर्विद्याका प्रदर्शन किया तो कर्णने भी वहाँ आकर 
बाण चलाने, मत्स्यभेद आदिमें अर्जुनके समान दक्षता 
दिखलायी। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और 
दुर्योधनने तो तुरन्त उठकर उसे गले लगा लिया। भीष्म 
पितामहने कहा,-- तुम यहाँ अर्जुकी समता करनेके 
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लिये आये हो, पहले बतलाओ तुम कौन हो? ये 
राजकुमार हैं, ये तो पाण्डु पुत्र हैं और ये ध्रृतराष्ट्रके 
पुत्र हैं। तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे पिता-माताका नाम 
क्या है?' उसने कहा,--मेरी माताका नाम राधे है।' तो 
भीष्म पितामहने कहा,--तुम क्या सूतपुत्र हो? सूतपुत्रको 
इन राजक्‌मारोंसे समता करनेका कोई अधिकार नहीं 
है, इसलिये तुम यहाँसे चले जाओ। उसी समय 
दुर्योधन एकदम उठकर खड़ा हुआ और अपना 
राजमुकुट देकर कहा,-'यह अड्गभदेशका राजा और 
हमारा परम मित्र है। इसका सम्मान हो।' लेकिन भीष्म 
पितामहके सामने उसकी एक नहीं चली। लज्जित 
होकर कर्ण वहाँसे चला गया। 

अब उसने अर्जुनको हरानेकी ठान ली और 
इसलिये वह शब्त्र-शिक्षा लेनेके लिये परशुरामजीके 
पास गया। परशुरामजीने उसका परिचय पूछा कि वह 
किसका पुत्र है, किस जातिका है? तो उसने क्षत्रियका 
पुत्र न कहकर स्वयंको ब्राह्मणका पुत्र बतलाया। ऋषि- 
महर्षि लोग बड़े सरल सीधे होते हैं। उन्होंने उसकी 
बात मान ली कि यह झूठ क्‍यों कहेगा? और यह 
शस्त्र-शिक्षाके लिये एवं परमार्थके लिये आया है, 
इसलिये इसको अपना शिष्य स्वीकार करना चाहिये। 
तब उन्होंने उसको ब्रह्मास्त्रसे लेकर सब प्रकारके 
जितने शस्त्र हैं, सबकी शिक्षा दे दी। अब दीक्षा 
समारोहसे एक-दो पहले ही ऋषि उसके गोदीमें सर 
रखकर सो गये। तब वर्षाकाल था, एक लाल कीड़ा 
न जाने कैसे ऊपर चढ़ा और कर्णकी जड्डाको छेदता 
हुआ नीचे निकल गया। रक्तकी धारा बहने लगी, परन्तु 
कर्ण थोड़ासा भी नहीं हिला। जब रक्त ऋषिके सिरमें 
लगा तो उन्हें कुछ गरम अनुभव हुआ और देखा कि 
रक्त बह रहा है। उठकर उन्होंने देखा कि यह रक्त 
तो कर्णकी जड्डासे बह रहा है। परशुरामजीने कर्णसे 
उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि एक कीड़ेने 
उसकी जड्जडकको छेद दिया था। परशुरामजी बोले कि 
इतनी पीड़ा सहन करके भी तुम हिले क्यों नहीं? 
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कर्णने कहा कि गुरुजी मैं हिलता तो आपकी निद्रामें 
बाधा आती। तब परशुरामजली क्रोधित होकर बोले,--तुम 
किसी प्रकारसे ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणमें 
इतनी सहनशीलता नहीं होती। तुम अवश्य ही क्षत्रिय 
हो। सत्य बताओ, नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूँगा। तुम 
किसके पुत्र हो? उसने कहा,-मैं सूतपुत्र हूँ।' 
परशुरामजीने कहा,--यह सत्य पहले क्‍यों नहीं बताया? 
किसलिये यह शस्त्रकी शिक्षा ली है? अब सब सत्य 
बतलाओ।' तो कर्णने कहा,-'ममैंने अर्जुनको परास्त 
करनेके लिये यह शिक्षा ली है।' परशुरामजीने कहा,- 
तुमने यह बात पहले नहीं बतायी, तुमने गुरुसे झूठ 
बोला, इसलिये तुम मेरे शिष्य नहीं हो। जब तुम्हारे 
प्राण सड्डटमें होंगे, तब तुम मेरी दी हुई समस्त विद्याको 
भूल जाओगे और वह तुम्हारे किसी काम नहीं 
आयेगी। जब तक ऐसा सड्डट नहीं आयेगा, तब तक 
यह तुम्हारे काम आयेगी।' कर्णके भावको तामसिक 
भाव कहते हैं, इसलिये उसे तामसिक गुरुदास कहेंगे। 

(3) राजसिक गुरुदास--सुख-ऐश्वर्य भोग, पत्नी 
आदिके लिये जो गुरु सेवा होती है वह राजसिक होती 
है। राजसिक गुरुदासका उदाहरण देवब्रत (भीष्म) हैं। 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह नहीं करूँगा, आजीवन 
ब्रह्मचारी रहूँगा और राजपद भी ग्रहण नहीं करूँगा। वे 
अपने भाइयोंके विवाहके लिये काशीनरेशको कन्याओं 
अम्बा, अम्बालिका और अम्बिकाको युद्धमें जीतकर 
हरण करके ले आये। अम्बालिका और अम्बिका, इन 
दोनोंका तो विवाह हो गया, किन्तु अम्बाने कहा कि 
मैं किसी राजकुमारसे प्रेम करती हूँ, इसलिये मैं आपके 
भाईसे विवाह नहीं कर सकती। परन्तु आप मुझे हरण 
करके ले आये हैं, तो मेरे प्रियतम राजकुमार मुझे 
स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिये आपको ही मुझसे विवाह 
करना होगा। भीष्मने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, 
इसलिये विवाह नहीं कर सकता। अम्बाने सबसे प्रार्थना 
की, किन्तु कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका, 
क्योंकि भीष्म तो महाप्रचण्ड और बलवान थे। तब 
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अम्बा उनके गुरु परशुरामके पास गयी और जोर-जोरसे 
रोने लगी। परशुरामजीने पूछा,-बेटी, तुम क्‍यों रो रही 
हो, कया बात है?' अम्बाने सारी बात उन्हें बतायी 
और कहा,--जब ये देवब्रत मुझे जीत करके लाये हें, 
तो उनसे ही विवाह करूँगी। इसलिये कृपा करके आप 
उन्हें ऐसा आदेश दे दीजिये।' परशुरामजीको दया आ 
गयी और उन्होंने देवव्रतकों बुलबाया और कहा कि 
जब इसे जीतकर लाये हो, तब तुम इससे विवाह क्‍यों 
नहीं करते हो? 

देवब्रतने कहा कि अपने भाइयोंके लिये इन्हें 
स्वयंबरमें जीतकर हरण करके लाया। परशुरामजीने 
कहा,--जब तुम जीतकर लाये हो, तब तुम्हें इससे 
विवाह करना पड़ेगा।' देवब्रतने कहा,-आप ऐसा 
आदेश मत दें। मैंने पिताजीको वचन दिया है कि में 
जीवन भर विवाह नहीं करूँगा और राज्य नहीं लँँगा।' 
परशुरामजीने कहा,-्या तुम्हें स्वयंवरमें जाकर इन 
कन्याओको बलपूर्वक पकड़कर अपहरण करते समय 
अपना वचन स्मरण नहीं था? अब इसका भागी कौन 
होगा? अब इससे विवाह करो, अन्यथा मुझसे युद्ध 
करो।' देवब्रत यह सुनकर प्रसन्न हो गये कि एक मार्ग 
तो खुल गया, इसलिये उन्होंने कहा,-मैं युद्ध करूँगा 
तो युद्धमें आपके द्वारा मारा जाऊँगा, किन्तु विवाह नहीं 
करूँगा।' उन दोनोंमें युद्ध हुआ, दोनों ही महावीर थे, 
इसलिये अन्‍्तमें दोनोंमें-से कोई भी नहीं जीत सका। 
तब ब्रह्माजीनी आकर उनका समाधान करा दिया। 
देवब्रतने विवाह तो नहीं किया, परन्तु उनके द्वारा 
गुरुका अपमान तो हुआ। इसमें कोई पारमार्थिक कारण 
नहीं था। इसलिये ऐसे शिष्योंको, भीष्म जैसे लोगोंको 
यहाँपर राजसिक कहा गया है। 

(4) सात्तविक गुरुदास-ऐसा शिष्य जो गुरुकी 
आज्ञाका अक्षरशः पालन करे और निज हितके 
विषयमें विचार न करे, ऐसी गुरुसेवा सात्तिविक होती है। 
इस सन्दर्भभ आरुणी और उपमन्युकी कथाका वर्णन 
आता है। आरुणी गुरुपत्नीके आदेश पालन करनेके 
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लिये वर्षाकालमें कड़कड़ाती ठण्डमें मेड़ बाँधनेके लिये 
चले गये। मूसलाधार वर्षके कारण जलकी प्रबल 
धाराके बेगसे मिट्टी बह जाती थी। अन्तमें कोई अन्य 
उपाय न देखकर वे स्वयं मेड़के ऊपर लेट गये और 
इससे जलका प्रवाह बहुत कम हो गया। किन्तु भोर 
होते-होते आरुणी ठण्डसे ठिठुरकर निर्जीव प्रायः हो 
गये। गुरु लालटेन लेकर उन्हें खोजते हुए पुकारने 
लगे,--आरुणी, तुम कहाँ हो?” तो आरुणीने मेढ़पर 
लेटे हुए अति क्षीण स्वरमें उत्तर दिया,--“गुरुजी में 
यहाँ हूँ, खेतमें जल भर जाता था, इसलिये मैं यहाँपर 
लेट गया।” गुरुने उन्हें हृदयसे लगा लिया और 
आशीर्वाद दिया कि समस्त वेद-वेदान्तादि जो कुछ भी 
हैं, तुम्हें स्फुरित हो जाँय। गुरुके आशीर्वादसे आरुणी 
तत्क्षणात्‌ मन्त्रदूष्टा ऋषि बन गये। 

उपमन्यु गुरु आश्रममें रहकर गुरुसेवा करते थे 
और उनकी आज्ञासे गायोंको चराने ले जाते थे। 
गुरुदेवने उनसे पूछा,--“तुम बहुत मोटे हो रहे हो, क्या 
खाते हो?” उपमन्युने कहा,-“बछड़ोके दूध पी लेनेके 
बाद जो गायका दूध बच जाता है, में उसे पी लेता 
हूँ।” गुरुदेबने कहा,-अरे! बछड़ोके पीनेकी वस्तु तुम 
पी लेते हो? आगेसे ऐसा मत करना।” कुछ दिनोके 
बाद गुरुदेवने पुनः कहा,--तुम अब भी मोटे हो रहे 
हो, क्या खाते हो?” उपमन्युने उत्तर दिया,-“गायोंके 
मुँहसे जो फेन निकलता है, उसको पोंछकर खा लेता 
हूँ।” गुरुदेबने उसके लिये भी उसे निषेध किया। अगले 
दिन गुरु-आज्ञाका पालन करते हुए उपमन्युने वह भी 
नहीं खाया। किन्तु उन्हें जब बहुत भूख लगी, तो 
उन्होंने एकमन्दका पत्ता खा लिया, उसका कुछ रस 
आँखमें लग जानेके कारण वे अन्धे हो गये और 
गायोको ढूँढ़ते हुए कुएँमें गिर पड़े। शामको गारये तो 
आश्रममें लौट आयी, किन्तु उपमन्यु नहीं लौटे। गुरुजी 
उन्हें खोजने निकले और उनका नाम लेकर जोरसे 
पुकारने लगे। उपमन्युने कहा कि गुरुजी मैं कुँएमें गिरा 
हुआ हूँ। गुरुजीने रस्सी डालकर उन्हें जैसे-तैसे कपँसे 
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बाहर निकाला। गुरुजीने पूछा कि तुम कुएँमें कैसे गिर 
गये? तब उन्होंने सारी घटना कह सुनायी। प्रसत्र 
होकर गुरुजीने आशीर्वाद दिया कि वेद-उपनिषद्‌ आदि 
सब तुमको स्मरण हो जाँय। गुरुजीके आशीर्वादसे 
उनको वेदादि सबका ज्ञान तत्क्षणात्‌ हो गया और 
उनकी नेत्रज्योति भी पुनः आ गयी। बेद अधिकांश 
त्रिगुणात्मक होते हैं अर्थात्‌ सांसारिक कामनाओं आदिकी 
पूर्त्ति करनेवाले होते हैं, इसलिये इन दोनोंको सात्तिक 
गुरुदास कहा गया है। 

(5) निर्गुण गुरुदास-त्रिगुणोंसे अतीत गुरुदास 
निर्गुण गुरुदास हैं। श्रीमद्भागवतमें इसका वर्णन आता 
है। एक बार गुरु-आश्रममें सुदामा और श्रीकृष्ण 
गुरुपत्नीके आदेशपर वनमें लकड़ी बीनने गये। बिना 
ऋतुके ही बड़ा भयड्गर आँधी-पानी आ गया और 
चारों ओर पानी-ही-पानी हो गया। तब तक सूर्यास्त 
हो गया था और घना अन्धकार फैल गया। इसलिये 
वे वापस आश्रम नहीं लौट सके। प्रातःकालमें सान्दीपनि 
मुनि उन्हें खोजते हुये वनमें आये। उन्होंने देखा कि 
ये दोनों सिरपर गठ्ठर रखकर खड़े हैं, तो सान्दीपनि 
मुनि बोले,-“अरे बोझा तो नीचे उतारकर रख देते।” 
इन्होंने कहा,-“गुरुजी लकड़ी भीग जाती तो फिर रसोई 
कैसे बनती?” तब गुरुजी बोले,--“सिरपर रखनेसे भी 
तो लकड़ी भीग गयी है।” इन्होंने कहा,--“यदि नीचे 
रख देते तो पानीसे लबालब भीगकर नष्ट हो जाती, 
इसलिये रात्रि भर सिरपर लकड़ी ले कर खड़े रहे हैं।” 
प्रसन्न होकर गुरुजीने वर दिया,--तुम्हें चॉंसठ-कलाओका 
सम्पूर्ण ज्ञान हो जाय।” यह परमार्थिक सेवा है, इसमें 
स्वयंके लाभ-हानिका विचार नहीं है। एकमात्र गुरुकी 
सेवाकी भावनासे किया गया, इसलिये ये निर्गुण गुरुदास 
हैं। 

इनसे भी श्रेष्ठ गुरुदास महाप्रभुके सेवक श्रीगोविन्द 
हैं। महाप्रभुकी इच्छाके अनुसार वे श्रीहरिदास ठाकुरको 
रोज प्रसाद देने जाते, क्योंकि वे दीनताके कारण आते 
नहीं थे। महाप्रभु जिस-जिसको प्रेम करते थे, उन्हींसे 
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श्रीगोविन्दका सम्बन्ध था। महाप्रभुका जिनसे सम्बन्ध 
नहीं था, उनसे उनका भी सम्बन्ध नहीं था। शिष्यको 
भी ऐसा होना चाहिये। गुरुका जो प्रिय है, वह शिष्यको 
भी प्रिय होना चाहिये। 

एक दिन महाप्रभु गम्भीराके द्वारपर शयन करने 
लगे, श्रीगोविन्द उनका पाद-सम्बाहन करनेके लिये 
आये। श्रीगोविन्दका यह प्रतिदिनका नियम था कि 
महाप्रभुके पाद-सम्वाहनके बाद ही जाकर महाप्रभुके 
अवशिष्ट प्रसादका भोजन करते थे। उस दिन महाप्रभु 
द्वारपर ऐसे लेटे थे कि श्रीगोविन्द भीतर नहीं जा पा 
रहे थे। उन्होंने महाप्रभुसे निवेदन किया कि मुझे भीतर 
जाने दीजिये। महाप्रभु ने कहा,-“मुझमें अपने शरीरको 
हिलाने-डुलानेकी भी शक्ति नहीं है।” श्रीगोविन्दके 
अनेक बार अनुरोध करनेपर भी महाप्रभुने पुनः पुनः 
वही उत्तर दिया। तब श्रीगोविन्दने अपने बहिरवांसको 
महाप्रभुके ऊपर डाल दिया और उनके पाद-सम्वाहनके 
लिये उन्हें लॉँघकर गम्भीराके भीतर चले गये। 
श्रीगोविन्दकी कोमल मालिशसे महाप्रभुका सारा परिश्रम 
दूर हो गया और उनको बहुत अच्छी नींद आ गयी। 
श्रीगोविन्द तब भी धीरे-धीरे उनके अड्जोकी सेवा करते 
रहे। एक-दो घण्टेके बाद जब महाप्रभुकी निद्रा-भड़ 
हुई, तो उन्होंने श्रीगोविन्द्को अभी तक भी वहीं बैठे 
देखकर क्रोधित होकर कहा--“तुम अब तक भी यहाँ 
क्यों बैठे हुए हो? तुम प्रसाद पानेके लिये क्यों नहीं 
गये 7” श्रीगोविन्दने कहा कि आप तो दहलीजपर ही 
सो गये, जानेके लिये मार्ग ही नहीं है। महाप्रभुने कहा 
तुम जिस प्रकार भीतर आये, उसी प्रकारसे प्रसाद 
पानेके लिये क्‍यों नहीं गये? श्रीगोविन्दने कोई उत्तर 
नहीं दिया, परन्तु मन-ही-मन कहा,-'मेरा तो सेवा 
करनेका ही नियम है, भले ही उसमें मेरा अपराध हो 
अथवा फिर नरकमें जाना पड़े। मैं प्रभुकी सेवाके लिये 
करोड़ों-करोड़ों अपराधोकी भी परवाह नहीं करता, 
किन्तु अपने भोगोंके लिये अपराधके आभासमात्रसे भी 
भय करता हूँ।' 
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महाप्रभु भक्तोंके गुणोंको प्रकाशित करनेमें बहुत 
आनन्दित होते थे। उन्होंने अपने सेवक श्रीगोविन्दको 
महिमाको प्रकाशित करनेके लिये ही ऐसी लीला की। 

शिष्यको अपने सुखका विचार, अपना सर्वस्व 
त्यागककर अपने आराध्य जो गुरु हैं, उनकी सेवाके 
लिये सब कुछ बलिदान देना पड़ता है। श्रीगोविन्दका 
ऐसा गुण था जिसकी प्रशंसा करना भी कठिन है। उन्हें 
श्रीगयय रामानन्द और अश्रीस्वरूप दामोदरका रात्रिमें 
महाप्रभुके पास आना अच्छा नहीं लगता था। वे 
मन-ही-मनमें सोचते थे कि इनके आनेसे पहले 
महाप्रभु तो कुछ ठीक रहते हैं, परन्तु जब ये दोनों 
आ जाते हैं, तो ये भी रातभर रोते हैं और महाप्रभुको 
भी रुलाते हैं। ये न तो स्वयं सोते हैं और न ही 
महाप्रभुको सोने देते हैं। परन्तु श्रीगोविन्द कुछ कह तो 
सकते नहीं, केवल चुपचाप बेचारे टुकुर-टुकुर देखते 
थे कि कब ये दोनों चले जॉय। श्रीगोविन्द सब कुछ 
सुनते थे और उनका रोदन देख करके इनका हृदय 
भी रोता रहता था। यह कितनी बड़ी सेवा है, इसे हम 
जब तक उस धरातलपर नहीं पहुँचेगे, तब तक इस 
सेवाको नहीं समझ सकते। श्रीगोविन्द महाप्रभुके दुःखमें 
दुःखी और उनके सुखमें सुखी होते थे। वे ही उनके 
सर्वस्व जीवनके आधार हैं। ऐसे लोग ही वास्तविक 
हरिदास होते हैं।-“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी 
महाराज ॥ 34॥ 


गोविन्दकुण्डमें स्नान और श्रीगोपालकी 
अवस्थितिके संवादकी प्राप्ति :- 


गोविन्दक्‌ण्डादि'-तीर्थे प्रभु कैला स्नाने। 

तौँहा शुनिला, गोपाल-गाँठोलि-पग्रामे॥ 35 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने गोविन्दकुण्ड-तीर्थमें स्नान किया 

और उन्होंने वहींपर सुना कि श्रीगोपाल गॉठोलि-प्राममें 

हैं॥35॥ 


अनुभाष्य- गोविन्दकुण्ड'--पैठा-ग्रामसे श्रीगोवर्धन- 
पर्वतके ऊपर 'आनियोर-ग्राम है। यहाँ श्रीगोविन्द और 
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श्रीबलदेवके दो मन्दिर और 'ोविन्दकुण्ड' नामका 
सरोवर है; किसीके मतानुसार रानी पद्मावतीने इस 
सरोवरकी प्रतिष्ठा (स्थापना) की थी। 
भक्तिरत्नाकरकी पाँचवीं-तरड़में- 
“एड अ्रीगोविन्दकुण्ड-महिमा अनेक। 
एथा इन्द्र केल गोविन्देर अभिषेक॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस गोविन्दकुण्डकी बहुत महिमा है। यहाँ 
इन्द्रने श्रीगोविन्दका अभिषेक किया था।”] स्तवावलीके 
ब्रजविलासस्तवमें- 

“नीचे: प्रौढ़भयात्‌ स्वयं सुरपति पादौ विशधृत्येह येः, 
स्वर्गड़म्सलिलेश्वकार सुरभिद्वाराभिषेकोत्सवम्‌। 

गोविन्दस्य नव॑ गवामधिगता राज्ये स्फुट कौतुकात्‌ 
तेर्यत्‌ प्रादू्रभूत्‌ सदा स्फुरतु तद्गोविन्दकुण्ड दशो:॥ ” 

[अर्थात्‌ “श्रीकृष्णके प्रति अपराधके कारण इन्द्र 
बहुत भयभीत हो गये। स्वयं दीनभावसे गौओंके 
अधिपत्य राज्यमें अर्थात्‌ ब्रजमें आकर श्रीगोविन्दके 
श्रीचरणयुगलको धारण करके सुरभिके द्वारा जिस 
स्वर्ग-गड़ा (मन्दाकिनी)के जलसे कौतुक भरा अभिषेक 
उत्सव किया था, उस जलसे प्रकाशित वह गोविन्दकुण्ड 
सदा मेरे नयनगोचर हो।”] 

मथुरा-खण्डमें-- 

“यत्राभिषिक्तो भगवान्‌ मघोना यदुवैरिणा। 
गोविन्दकुण्ड तज्जात॑ स्नानमात्रेण मोक्षदस्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ “जिस स्थानपर यदुओंके वैरी इन्द्रके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अभिषेक हुआ था, उस अभिषेक- 
जलसे बने गोविन्दकुण्ड स्नान करनेमात्रसे ही मोक्ष 
प्रदान करते हैं।”] 

गॉठोली ग्राम--गोपालपुर अथवा बिलछुरका अति 
निकटवर्ती ग्राम है। जनश्रुत यह है कि यहाँपर 
ब्रज-नवयुव-युगलका (श्रीराधा-कृष्णका) प्रणयग्रन्थि 
बन्धन हुआ था। भक्तिरत्नाकरकी (पाँचवीं तरड्में)- 

सखी ढुँह वस्त्रे गाँठि दिल सड़ोपने। 
फागुया लैया केह गाँठि खुलि' दिला।” 
[ अर्थात्‌ “श्रीराधा-कृष्ण होली खेलकर सिंहासनपर 
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बैठे थे और किसी सखीने गुप्त रूपसे उनके वस्त्रोंको 
गाँठ लगाकर बाँध दिया। श्रीराधा-कृष्ण जब सिंहासनसे 
उठे, तब उन्होंने वस्त्रोका गठबन्धन देखा और उसे 
देखकर सखियाँ हँसने लगीं। श्रीराधा-कृष्ण, दोनों 
लज्जित हो गये। तब किसी सखीने 'फार्ग लेकर उनके 
वस्त्रोकी गाॉँठकों खोल दिया।']--इसी कारण इस ग्रामका 
नाम-गॉँठोली है॥35॥ 


गॉठोलि-ग्राममें श्रीगोपलका दर्शन और स्तुति-नृत्य :-- 
सेइ ग्रामे गिया कैल गोपाल-दरशन। 
प्रेमावेशे प्रभु करे कीर््तन-नर्त्तन॥ 36॥ 


गोपालेर सौन्दर्य देखि' प्रभुर आवेश। 
एइ श्लोक पड़े' नाचे, हैल दिन-शेष॥ 37॥ 


अनुवाद-गाँठोली-ग्राममें जाकर महाप्रभुने 
श्रीगोपालके दर्शन किये। प्रेमके आवेशमें आकर वे 
कीर्तन और नृत्य करने लगे। श्रीगोपालके सौन्दर्यको 
देखते ही महाप्रभु प्रेममें आविष्ट हो गये और उन्होंने 
एक श्लोक पढ़ा। फिर वे दिन समाप्त होने तक 
नृत्य-कीर्तन करते रहे॥36-37॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (2//62) :- 
वामस्तामरसाक्षस्य थुजदण्ड: स्॒ पातु वः। 
क्रीड़ाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनों गिरिः ॥38 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 38॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--कमलनयन श्रीकृष्णने जिस बाँयी 
भुजाके द्वारा गिरिराज गोवर्धनको उठाकर क्रौड़ा- 
कन्दुककी (खेलनेवाली गेंदकी) भाँति उसका व्यवहार 
किया था, वही बाँयी भुजा ही तुम्हारा पालन करे॥38॥ 

अनुभाष्य-- 

येन (वामबाहुना) गोवर्धन: गिरिः क्रीड़ाकन्दुकर्ता 
(क्रीड़ा-सामग्रीत्व) नीत: (प्राप्त) तामरसाक्षस्य (पद्मलोचनस्य 
कृष्णस्य) सः (प्रसिद्ध! वामः थ्रुजदण्डः वः (युष्पाक) पातु 
(रक्षतु)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 38॥ 
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तीन दिन श्रीगोपालके दर्शन :- 
एइमत तिनदिन गोपाले देखिला। 
चतुर्थ-दिवसे गोपाल स्वमन्दिरे गेला॥39॥ 


चौथे दिन गिरिराजके ऊपर स्थित मन्दिरमें श्रीगोपालका 
नृत्य-गीतके साथ जाना :- 


गोपाल-सड़े चलि' आइला नृत्य-गीत करि। 

आनन्द-कोलाहले लोक बले 'हरिं 'हरि॥40॥ 
महाप्रभुकी श्रीगोपालके दर्शनकी अभिलाषा पूर्ण :- 

गोपाल मन्दिरे गेला, प्रभु रहिला तले। 

प्रभुर वाज्छा पूर्ण सब करिल गोपाले॥ 4॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने तीन दिन तक 
श्रीगोपालके दर्शन किये। चौथे दिन श्रीगोपाल अपने 
मन्दिरमें जानेके लिये चले। महाप्रभु श्रीगोपालके साथ 
नृत्य तथा गान करते हुए चलने लगे। लोगोंकी भीड़ 
भी आनन्दसे हरि' 'हरिं' बोलते हुए कोलाहल कर रही 
थी। तब श्रीगोपाल गोवर्धनके ऊपर अपने मन्दिरमें चले 
गये और महाप्रभु गोवर्धनकी तलहटीमें ही रह गये। 
श्रीगोपालने महाप्रभुकी समस्त वाउ्छाओंको पूर्ण कर 
दिया॥ 39-4॥ 


महाकृपालु श्रीगोपालके दर्शनमें भक्तका भाव :- 
एइमत गोपालेर करुण स्वभाव। 
सेइ भक्त जनेर देखिते हय 'भाव'॥ 42॥ 


अनुवाद--श्रीगोपालका ऐसा ही करुणामय स्वभाव 
है जिसे देखकर भक्तोंके हृदयमें उनके प्रति प्रेमावेश 
जाग्रत हो जाता है॥42॥ 
दयामय श्रीगोपालका किसी छलसे भक्तको दर्शन देना :- 
देखिते उत्कण्ठा हय, ना चड़े गोवर्धने। 
कोन छले गोपाल आसि' उतरे आपने ॥ 43॥ 


अनुवाद-किसी भक्तके हृदयमें श्रीगोपालके दर्शन 
करनेकी उत्कण्ठा होनेपर भी यदि वह गोवर्धनपर नहीं 
चढ़ता, तो श्रीगोपाल स्वयं किसी छलसे गोवर्धनसे 
उतरकर नीचे आ जाते हैं॥43॥ 
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जब जिस स्थानपर रहते हैं, वहीं आकर 
भक्तके द्वारा उनका दर्शन करना :-- 


कभु कुओ रहे, कभु रहे ग्रामान्तरे। 
येइ भक्त, ताँहा आसि' देखये ताहारे॥ 44॥ 


अनुवाद-कभी तो श्रीगोपाल कुज्जमें रहते हैं और 
कभी ग्राम-ग्राममें स्थान बदलते रहते हैं। जो भक्त होता 
है, वह वहॉँपर आकर उनके दर्शन करता है॥44॥ 


श्रीरूप-सनातनको इसी प्रकार 
किसी छलसे दर्शन-दान :- 


पर्वते ना चड़े दुइ--रूप-सनातन। 
एइरूपे ताँ-सबारे दियाछेन दरशन॥ 45॥ 


अनुवाद-श्रीरूप और श्रीसनातन भी गोवर्धन 
पर्वतपर नहीं चढ़ते थे। श्रीगोपालने उन दोनोंको भी 
इसी प्रकारसे दर्शन दिये॥45॥ 


श्रीगोपालके दर्शनकी अभिलाषाके कारण श्रीरूपके 
गोपाल-दर्शनके वृत्तान्तका वर्णन :- 


वृद्धकाले रूप-गोसाजि ना पारे याइते। 
वाञ्छा हैल गोपालेर सौन्दर्य देखिते॥ 46॥ 


अनुवाद-द5वृद्धावस्थामें श्रीरूप गोस्वामी उनके दर्शनके 
लिये जा नहीं पा रहे थे, किन्तु उनके हृदयमें 
श्रीगोपालके सुन्दर रूपके दर्शन करनेकी अभिलाषा 
थी॥46॥ 


मथुरामें वल्‍लभपुत्र विट्लेश्वरके 

घरपर एक मास तक वास :४- 
म्लेच्छभये आइला गोपाल मथुरा-नगरे। 
एकमास रहिल विट्ठलेश्वर-घरे॥ 47॥ 


अनुवाद-लेच्छोंके भयसे श्रीगोपाल मथुरा-नगरीमें 
आ गये और वहाँ एक मास तक वे श्रीविड्ठलेश्वरके 
घरमें रहे॥ 47॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--बादमें श्रीरूप-सनातनने आकर 
जब ब्रजवास किया, तब वे भी श्रीगोवर्धन-पर्वतको 
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साक्षात्‌ भगवान्‌की मूर्ति जानकर उनपर नहीं चढ़ते थे। 
श्रीगोपालने जिस प्रकार महाप्रभुको दर्शन दिया, उन्हें भी 
उसी प्रकारसे दर्शन दिया था। वृद्धावस्थामें श्रीरूपगोस्वामी 
गोवर्धन जानेमें असमर्थ थे, परन्तु साथ ही श्रीगोपालका 
सौन्दर्य देखनेकी उनकी इच्छा हुई थी। तब श्रीगोपालने 
श्रीरूपगोस्वामीपर कृपा करनेके उद्देश्यसे इस प्रकार 
म्लेच्छोसे भयरूपी छल' करके मथुरानगरीमे श्रीविद्वलेश्वरके 
घरमें एक मास तक वास किया था॥45-47॥ 
अनुभाष्य- विद्ललेअर-भक्तिरत्नाकरको पाँचवीं- 

तरड़में-- 

“विहुलेर सेवा कृष्णचेतन्यविग्रह। 

ताहार दर्शे हेल परम आग्रह॥ 

श्रीविडुलनाथ- भट्ठवल्लभ-तनय। 

करिला यतेक प्रीति कहिले ना हय॥ 

गॉठोलि-ग्रामे गोपाल आइला छल" कारि। 

ताँरे देखि' नृत्यगीते मग्न गौरहारि॥ 

श्रीदासगोस्वामी आदि परामर्श कारि। 

श्रीविठ्डलेश्रे केला सेवा-अधिकारी ॥ 

पिता श्रीवल्लभभट्ट ताँर अदर्शने। 

कतदिन मधुराय छिलेन निर्जने॥ ” 

[ अर्थात्‌ “श्रीविद्डलनाथ श्रीवल्लभ-भट्डके पुत्र थे। 
वे श्रीकृष्ण-चैतन्यके विग्रहकी सेवा करते थे और 
उनके दर्शनमें उनका परम आग्रह था। गॉठोलि-प्राममें 
श्रीगोपाल यवनोंके भयका छल करके आये और 
महाप्रभुको वहाँ दर्शन दिये। उनके दर्शन करके महाप्रभु 
प्रेममें मनन होकर नृत्य और गान करने लगे। उस 
समय श्रीगोपालकी सेवा श्रीमाधवेन्द्रपुरीके दो गौड़ीय 
वैष्णव शिष्य करते थे। उन्होंने सभी वैष्णवोंसे कहा कि 
हमारे अप्रकट होनेपर श्रीगोपालकी सेवा कौन करेगा? 
तब श्रीरघुनाथदास गोस्वामी आदिने परामर्श करके 
श्रीविद्दलनाथको श्रीगोपालका सेवाधिकारी नियुक्त किया। 
अपने पिता श्रीवल्लभ-भट्टके अप्रकट होनेके बाद कुछ 
समय तक वे मथुरामें निर्जन स्थानमें रहे।”] 

श्रीवल्लभभट्टके दो पुत्र थे। ज्येष्ठ गोपीनाथ'का 
जन्म 432 शकाब्दमें हुआ था। कनिष्ठ विट्ठलनाथ'का 
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जन्म 437 शकाब्दमें हुआ और उन्होंने ॥507 
शकाब्दमें परलोक गमन किया। विड्ठलके सात पुत्र- 
गिरिधर, गोविन्द, बालकृष्ण, गोकुलेश, रघुनाथ, यदुनाथ 
और घनश्याम थे। विट्ठलने पिताके असम्पूर्ण ग्रन्थोंको 
पूर्ण किया जिनमें ब्रह्मसूत्र-भाष्य, सुबोधिनी'-टिप्पणी, 
विद्वन्मण्डन', 'श्रड्माररसमण्डन', न्यासादेश-विवरण' आदि 
ग्रन्थ थे। 

*पूर्ण-सप्ततिवर्षाणि दिनान्यष्टी च विशतिः। 

वसुधायां व्यराजन्तु श्रीमद्रिडल दीक्षिता:॥ ” 

श्रीमहाप्रभु श्रीवल्लभपुत्र श्रीविन्‍्ठनके जन्मसे एक 
वर्ष पहले या उससे भी एक वर्ष पहले श्रीवृन्दावनमें 
आये थे। श्रीरूप गोस्वामीजी वृद्धावस्थामें श्रीगोपाल 
श्रीवल्लभके पुत्र श्रीविड्डलनाथके मथुरा स्थित घरमें 
एकमास तक रहे थे॥47॥ 


मथुरामें विट्ठलेश्वरके घरमें एकमास 

सपरिकर श्रीरूपके द्वारा श्रीगोपाल-दर्शन :-- 
तबे रूप-गोसाजि सब निजगण लजा। 
एकमास दरशन कैला मथुराय रहिया॥48॥ 
सड़े गोपाल-भट्ट, दास-रघुनाथ। 
रघुनाथ-भट्टगोसाजि, आर लोकनाथ॥ 49॥ 
भूगर्भ-गोसाजि, आर श्रीजीव-गोसाजि। 
श्रीयादव-आचार्य, आर गोविन्द-गोसाजि॥ 50॥ 


श्रीउद्धवदास, आर माधव, दुइजन। 
श्रीगोपाल-दास, आर दास-नारायण॥ 5॥ 
गोविन्द! भक्त, आर वाणी-कृष्णदास। 
पुण्डरीकाक्ष, ईशान, आर लघु-हरिदास॥ 52॥ 
एइ सब मुख्यभक्त लजा निज-सड़्ढे। 
श्रीगोपाल दरशन कैला बहु-रड्ढे ॥ 53॥ 


अनुवाद-तब श्रीरूप गोस्वामी अपने निजजनोंके 
साथ मथुरा आये और वहाँ एक मास तक रहकर 
श्रीगोपालके दर्शन किये। श्रीरूप गोस्वामीके साथ 
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श्रीगोपाल-भट्ट, श्रीरघुनाथ-दास, श्रीरघुनाथ-भट्ट गोस्वामी, 
श्रीलोकनाथ, श्रीभूगर्भ गोस्वामी, श्रीजीव-गोस्वामी, 
श्रीयादव-आचार्य, श्रीगेविन्द-गोस्वामी, श्रीउद्धवदास, श्रीमाधव, 
श्रीगोपाल-दास, श्रीदास-नारायण, श्रीगोविन्द' भक्त, 
श्रीवाणी-कृष्णदास, श्रीपुण्डरीकाक्ष, श्रीईशान, छोटे-हरिदास 
आदि भक्त थे। इन सब मुख्य भक्तोंको अपने साथ 
लेकर श्रीरूप गोस्वामीने बड़े आनन्दपूर्वक श्रीगोपालके 
दर्शन किये॥ 48-53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--लघु-हरिदास--अनेक वैष्णबोका 
नाम हरिदास' होता है। इसलिये लघु, 'मध्यम' आदि 
'विशेषण' हरिदास नामक वैष्णबोंके नामके साथ दूसरे 
वैष्णव प्रयोग करते हैं। महाप्रभुके समय जो लघु-हरिदास 
(छोटे-हरिदास) थे, उन्होंने प्रयागमें देहत्याग किया था; 
ये 'लघु हरिदास'--अन्य एक व्यक्ति हैं॥52॥ 


अनुभाष्य-- लोकनाथ"-.श्रीमहाप्रभुके अत्यन्त विरक्त 
(बेरागी) महाभागवत पार्षद-गोस्वामी हैं। यशोहरके 
अन्तर्गत 'तालखडि'-ग्राममें इनका पहले निवास था; 
उससे पहले काचनापाड़ामें निवास था। इनके पिताका 
नाम-पद्मनाभ था; इनके एकमात्र छोटे भाई प्रगलभ' 
थे। महाप्रभुकी आज्ञासे इन्होंने ब्रजवास करके भजन 
किया और एकमात्र श्रीनरोत्तम-ठाकुर महाशयको दीक्षा 
प्रदान की। ऐसा लगता है, अत्यधिक दीनतावशतः 
इन्होंने अपने चरित्रका वर्णन करनेके लिये निषेध किया 
होगा, इसलिये इनका चरित्र श्रीचेतन्‍न्यचरितामृतमें विशेष 
रूपसे उल्लिखित नहीं हुआ है। इ, वि, आर लाइनमें 
'यशोहर' स्टेशन है, वहँसे मोटर गाड़ीके द्वारा सोनाखालि, 
वहाँसे खेजूरा, वहाँसे पैदल तथा वर्षाके समयमें नावके 
द्वारा 'तालखड़ि' जाना पड़ता है। इनके भाईके वंशज 
“तालखड़िके भट्टाचार्य”" नामसे सामाजिक पद-मर्यादामें 
विशेष सम्मानित हैं। भ्रातृवंशके विवरणके लिये वैष्णव 
मज्जुषा-समाहति चतुर्थ संख्या देखें। 

भक्तिरत्नाकरकी छठी तरड़में- 

गोस्वामी गोपालभट्ट अति दयामय। 
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भूगभ, श्रीलोकनाथ-गुणेर आलय॥ 
श्रीमाधव, श्रीपरमानन्द- भट्टाचार्य। 
श्रीमधु-पण्डित- यार चरित्र आश्चर्य॥ 
प्रेमी कष्णदास, कृष्णदास ब्रह्मचारी। 
यादव आचार्य नारायण कृपावान्‌। 
श्रीपुण्डरीकाक्ष-गोसाजि, गोविन्द इशान॥ 
श्रीगोविन्द, वाणीकृष्णदास अत्युदार। 
श्रीउद्धवत-मध्ये मध्ये गौड़े गति यॉर॥ 
द्विज-हरिदास, कृष्णदास कविराज। 
श्रीगोपालदास यॉर अलौकिक काय। 
श्रीगोपाल, माधवादि यतेक वैष्णव।” 

[श्रीनिवासाचार्यके द्वारा ग्रन्थरूपी रत्नोंको लेकर 
वृन्दावनसे गौड़देश जानेके समय विदायी देनेके लिये 
एकत्रित वैष्णबगण-परम दयामय श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी, 
गुणोंके भण्डार श्रीभूगर्भ और श्रीलोकनाथ गोस्वामी, 
श्रीमाधव, श्रीपरमानन्द-भट्टाचार्य, श्रीमधु-पण्डित जिनका 
चरित्र आश्चरयंजनक है, प्रेमी कृष्णदास, श्रीकृष्णदास 
ब्रह्मचारी, श्रीयादव आचार्य, कृपामय श्रीनारायण, 
श्रीपुण्डरीकाक्ष-गोसाई, श्रीगोविन्द, श्रीईशान, श्रीगोविन्द, 
परम उदार श्रीवाणीकृष्णदास, श्रीउद्धव जो बीच-बीचमें 
गौड़देश जाया करते थे, श्रीद्विज-हरिदास, श्रीकृष्णदास 
कविराज, श्रीगोपालदास जिनके कार्य अलौकिक होते 
थे, श्रीगोपाल, श्रीमाधवादि जितने भी वैष्णव ब्रजमें 
थे।"] ॥ 49-52॥ 

एक मासके बाद श्रीगोपाल और श्रीरूपका 
अपने-अपने स्थानपर लौटना :- 

एकमास रहि' गोपाल गेला निज-स्थाने। 

श्रीरूप-गोसाजि आइला श्रीवृन्दावने॥ 54॥ 


अनुवाद-एक मास तक मथुरामें रहकर श्रीगोपाल 
अपने स्थानपर लौट गये और श्रीरूप-गोस्वामी श्रीवृन्दावन 
धाममें आ गये॥54॥ 


महाप्रभुका काम्यवनमें आगमन :- 
प्रस्तावे कहिलुँ गोपाल-कृपार आख्यान। 
तबे महाप्रभु गेला 'श्रीकाम्यवर्न॥ 55॥ 
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अनुवाद-प्रसड़॒आनेपर ही मैंने श्रीगोपालकी 
कृपाका वर्णन किया है। महाप्रभु श्रीगोपालका दर्शन 
करके '्रीकाम्यवन में गये॥55॥ 

अनुभाष्य-- काम्यवन-- आदि-वाराहमें-- 

“चतुर्थ काम्यकवर्न वनानां वनमृत्तमम्‌। 
तत्र गत्वा नरो देवि मम लोके महीयते॥ ” 

[अर्थात्‌ “ब्रजमण्डलके बारह वनोंमें चौथा वन 
काम्यवन है। यह ब्रजमण्डलके सर्वोत्तम वनोमें-से एक 
है। इस वनकी परिक्रमा करनेवाला सौभाग्यवान्‌ व्यक्ति 
मेरे ब्रजधाममें पूृजनीय होता है।”] 


भक्तिरत्नाकरकी पाँचवीं-तरड़में- 


“एड काम्यवने कृष्णतीला मनोहर। 
करिबे दर्शन स्थान कुण्ड बहुतर॥ 
काम्यवने यत तीर्थ लेखा नाहि तार॥” 


[अर्थात्‌ “इस काम्यवनमें श्रीकृष्फकी अनेक मनोहर 
लीलाएँ होती हैं। इस वनमें बहुत दर्शनीय कुण्ड हैं। 
काम्यवनमें जितने तीर्थ हैं, उनका वर्णन करना सम्भव 


नहीं है।”]॥55॥ 


वृन्दावनमें सभी लीला-स्थलियोंका दर्शन :- 
प्रभुर गमन-रीति पूर्व ये लिखिल। 
सेइमत वृन्दावने तावत्‌ देखिल॥56॥ 


अनुवाद-मैंने महाप्रभुके वृन्दावनमें भ्रमण करनेका 
वृत्तान्त लिखा है। उसी प्रकार ही महाप्रभुने प्रेमाविष्ट 
होकर सम्पूर्ण बृन्दावनका दर्शन किया॥56॥ 


वृन्दावनसे नन्‍्दीश्वरमें श्रीनन्दके घरका दर्शन और 
प्रेम-विह्वलता :-- 


ताहा लीलास्थली देखि' गेला नन्‍्दीश्वर। 
नन्दीश्वर' देखि' प्रेमे हहला विह्ल॥ 57॥ 


अनुवाद-काम्यवनमें श्रीकृष्णकी लीलास्थलियोंके 
दर्शन करके महाप्रभु नन्दीश्वर'में (नन्दभवनमें) गये। 
नन्दभवनमें पहुँचकर महाप्रभु प्रेममें विढलल हो गये॥57॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


अनुभाष्य- ननन्‍्दीअ्षर--नन्दालय (नन्दभवन); 

भक्तिरत्नाकरकी पाँचवीं-तरड़में- 
“देख नन्दीश्बर चतुर्दिकि कुण्डवन। 
कृष्णविलासेर स्थान भुवनपावन॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस स्थान नन्‍्दीश्वरको देखो, यहाँ चारों 
ओर कृण्ड और बन हैं। ये श्रीकृष्णके विलासके स्थान 
हैं और इनके दर्शनसे ही समस्त लोक पवित्र हो जाते 
हैं।”]॥ 57॥ 


पावन-सरोवरमें स्नान, विग्रहके सम्बन्धमें जिज्ञासा :- 
'पावनादिं' सब क्‌ण्डे स्नान करिया। 
लोकेरे पुछिल, पर्वत-उपरे याञा॥ 58॥ 


लोगोंसे गुफाके अन्दर विराजमान श्रीनन्द-यशोदा और 
श्रीकृष्णकी मूर्तिके अवस्थानके विषयमें श्रवण करना :- 


“किछ देवमूर्ति हय पर्वत-उपरे?” 
लोक कहे,--“मूर््ति हय गोफार भितरे॥59॥ 


दुइदिके माता-पिता पृष्ट-कलेवर। 
मध्ये एक शिशु हय त्रिभड्ल्‍गसुन्दर॥ “60॥ 


शुनि' महाप्रभु मने आनन्द पाजा। 
'तिन' मूर्त्ति देखिला सेइ गोफा उघाड़िया॥ 6।॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पावन-सरोवरादि सभी कुण्डोमें 
स्नान करके पर्वतके ऊपर जाकर लोगोेंसे पूछा,-“क्या 
पर्वतके ऊपर भगवान्‌का कोई श्रीविग्रह है?” लोगोंने 
कहा,--“गुफाके अन्दर विग्रह हैं। दोनों तरफ हृष्ट-पुष्ट 
शरीरवाले माता और पिता हैं तथा बीचमें त्रिभड़सुन्दर 
एक बालक है।” इस बातको सुनकर महाप्रभुको बहुत 
आनन्द हुआ। उन्होंने गुफामें प्रवेश करके तीनों 
मूर्तियोंके दर्शन किये॥ 58-6॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीनन्द-यशोदाकी वन्दना और 
श्रीकृष्ण-स्पर्शन :-- 
ब्रजेन्द्र-ब्रजेश्वरीर कैल चरण वन्दन। 
प्रेमावेशे कृष्णेर कैल सर्वाड्र-स्पर्शन॥ 62॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने ब्रजेन्द्र श्रीनन्द तथा ब्रजेश्वरी 
श्रीयशोदाजीके चरणोको वन्दना की, उन्होंने प्रेमावेशमें 
श्रीकृष्णके सभी अड़ोंका स्पर्श किया॥62॥ 

अनुभाष्य-- पावन-सरोवर“--मथुरा-माहा त्म्यमें-- 

“पावने सरसि स्नात्वा क्रृष्णं नन्‍्दीश्षरे गिरौ। 
दृष्टवा ननन्‍द॑ यशेदाथ्व सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ 'पावन-सरोवरमें स्नान करके नन्दीश्वर 
पर्वतपर (विराजमान) श्रीकृष्ण, श्रीनन्दमहाराज और 
श्रीयशोमती माताके दर्शन करनेसे सर्वाभीष्ट प्राप्त होता 
है।"] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“ए पावन सरोवर क्रष्णप्रिय अति॥ ” 
*पर्वत-उपरे देख पुत्रेर सहिते। 
श्रीनन्दयशोदा शोभे अपूर्व-गोफाते ॥ 
ओहे श्रीनिवास, एथा श्रीचेतन्यराय। 
करिते दर्शन गिया प्रवेशे गोफाय॥ 
श्रीनन्द-यशोदा-दुह्डददिके दुजन। 

मध्ये कृष्णचन्द्रे देखि' प्रफुल्ल नयन॥ 
श्रीनन्द-यशोदार चरण वन्दिया। 
कृष्णेर सर्वाड़ स्पर्श उल्लसित हजा॥ 
प्रेमेर आवेशे नृत्य-गीत आरम्भिल॥ ” 

[अर्थात्‌ “यह पावन सरोवर श्रीकृष्णको अति प्रिय 
है। पर्वतके ऊपर देखो-गुफामें पुत्रके सहित 
श्रीनन्द-यशोदाकी अपूर्ब-शोभा है। ओहे श्रीनिवास, 
यहाँ श्रीचेतन्‍्यरायने इनके दर्शन करनेके लिये गुफामें 
प्रवेश किया था। श्रीनन्द और श्रीयशोदाके मध्यमें 
श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर उनके नयन प्रफुल्लित हो गये। 
उन्होंने श्रीननद्त और श्रीयशोदाके चरणोंकी वन्दना की। 
उल्लसित होकर उन्होंने श्रीकृष्णके सभी अड्ोंको स्पर्श 
किया। प्रेमके आवेशमें उन्होंने वहाँ नृत्य-गीत करना 
आरम्भ कर दिया।”]॥ 58-62॥ 


सारा दिन नृत्य-गीतके बाद खदिरवनमें आगमन :- 
सब दिन प्रेमावेशे नृत्य-गीत कैला। 
ताँहा हैते महाप्रभु खदिर-वन' आइला॥ 63॥ 
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अनुवाद-प्रतिदिन महाप्रभु वहाँ प्रेमावेशमें नृत्य 
तथा गान करते। बादमें वहाँसे महाप्रभु खदीर-वन'में 
आ गये॥63॥ 


अनुभाष्य-- खदिरवन- 
स्रप्तमन्तु वन भूमों खदिरं लोकविश्रुतम्‌ ॥ 


[अर्थात्‌ “द्वादश वनोंमें सातवाँ वन खदिर-वन' 
समस्त जगत्‌में विख्यात है।”] भक्तिरत्नाकर 
पाँचवीं-तरड़में- 

“देखह खदिर वन विदित जगते। 
विष्णु-लोकप्राप्ति एथा गमन-मात्रेते॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस जगत्‌-विख्यात खदिर-वनको देखो। 
यहाँ जानेमात्रसे जीवको विष्णुलोककी प्राप्ति हो जाती 
है।”] ॥63॥ 


शेषशायी श्रीकृष्ण और लक्ष्मी-दर्शन :- 
लीलास्थल देखि' ताँहा गेला 'शेषशायी'। 
लक्ष्मी' देख' एइ श्लोक पड़ेन गोसाजि॥ 64॥ 


अनुवाद-खदीरवनकी लीलास्थलियोंको देखकर 
महाप्रभु बहाँसे शेषशायी' गये और वहाँपर लक्ष्मीको 
देखकर उन्होंने निम्नलिखित एक श्लोक पढ़ा--॥64॥ 


अनुभाष्य- शेषशायी--भक्तिरत्नाकर पँँचवीं-तरड्में- 


एइ शेषशार्या! क्षीरसमुद्र एथाते। 
कौतुके शुइला कृष्ण अनन्तशय्याते॥ 
एड शेषशायि-मूर्त्ति दर्श करिते। 
श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्र आइला एथाते॥ 
करिया दर्शन, महाकौतुक बाड़िल। 
से-प्रेमावेशे प्रभु अधैर्य हहल॥ ” 


[अर्थात्‌ “ये 'शेषशायी' हैं और यहाँ क्षीरसमुद्र है। 
लीला करते हुए कोतुकवश श्रीकृष्ण अनन्त-शय्यापर 
लेट गये थे। इन शेषशायी विग्रहके दर्शन करनेके लिये 
श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्र यहाँ आये थे। दर्शन करके उनमें 
महाकौतुक बढ़ने लगा और प्रेमावेशमें महाप्रभु अधीर 
हो गये।”"]॥64॥ 
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श्रीमद्भागवतमें (0/3॥॥9) :- 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहँ स्तनेषु 
भीताः शनेः प्रिय दर्धीमहि कर्कशेषु। 
तेनाटवीमटसि तद्बयधते न किस्वित्‌ 
कृपादिभिभ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥65 ॥ 


अनुवाद-गोपियों कहती हैं-हे प्रिय, हम तुम्हारे 
जिन सुकोमल चरणकमलोंको अपने कठोर स्तनोंपर 
धीरे-धीरे धारण करती हैं, अपने उन्हीं चरणोंके द्वारा 
तुम अभी बनमें भ्रमण कर रहे हो, वहाँ छोटे-छोटे 
कड्ड़-पत्थरादिके चुभनेसे अवश्य ही तुम्हें कष्ट हो 
रहा होगा। तुम हमारे जीवन-स्वरूप हो, इसलिये 
तुम्हारी चिन्तामें व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित 
हो रही है॥65॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/73 संख्या देखें॥ 65॥ 


खेलातीर्थ, भाण्डीरबन और भद्रवनमें आगमन :-- 
तबे 'खेला-तीर्थ' देखि' 'भाण्डीरवर्न आइला। 
यमुना पार हजा भद्गवर्न गेला॥ 66॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु खेला-तीर्थ' (खेलनवन)के 
दर्शन करके भाण्डीएबन आ गये। फिर यमुना पार 
करके बे भद्रवनमें गये॥66॥ 


अनुभाष्य- खेलातीर्ध--भक्तिरत्नाकर पँँचवीं-तरड्में- 
“देखह खेलनवन, एथा दुइ्॒ भाइ। 
सखासह खेले भक्षणेर चेष्टा नाइ॥ 
मायेर यत्नेते थुओ कृष्ण-बलराम। 
ए खेलनवटेर श्रीखेलातीर्थ नाम॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस खेलनवनको देखो, यहाँ दोनों भाई 
(श्रीकृष्ण ओर श्रीबलराम) सखाओके साथ खेलते थे। 
खेलनेमें वे इतने आविष्ट हो जाते थे कि खाना आदि 
सब भूल जाते थे। माता यशोदाको उन्हें बड़े यत्नसे 
बुलाकर घर लाना पड़ता कि वे स्नान और भोजन 
कर लें। इस खेलनवटका नाम श्रीखेलातीर्थ है।”] 

भाण्डीर-वन*-भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में- 
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चलये भाण्डीर-पथे उल्लास अन्तरे। 

एबे लोक कहय “अक्षयवट' तारे॥ 

बलराम कौतुके प्रलग्बवध केला। 

सखासह भाण्डीरे कृष्णेश नाना लीला॥” 

[अर्थात्‌ “उल्लाससे भरे हृदयसे महाप्रभु भाण्डीर-बनके 
मार्गपर चले। अब लोग उसे “अक्षयवटके नामसे 
बुलाते हैं। यहाँ खेल-ही-खेलमें श्रीबलरामने प्रलम्बासुरका 
वध किया था। सखाओंके साथ भाण्डीर-बनमें श्रीकृष्णकी 
अनेक लीलाएँ हुई थीं।”] 

स्तवावलीके ब्रजविलास-स्तवमें- 

“मह्लीकृत्य निजा: सखी: प्रियतमागर्वेण सम्भाविता मल्लीभूय 
मदीक्षरी रसमयी मह्॒त्वयुत्कण्ठया। यस्मिन सम्यगुपेयुषा वकभिदा 
राधानियोद्धु मुदा कुर्वाणा मदनस्यथ तोषमतनोद्वाण्डीरक त॑ 
भजे॥ ” 

[अर्थात्‌ “जहाँ मेरी अधीश्वरी श्रीकृष्ण प्रियतमा 
श्रीराधिका मल्लयुद्धके कौतुकवश स्वयं मल्लवेशमें 
सुसज्जित होकर अपनी सखियोंको भी मल्लवेशमे 
सजाकर गर्वित हुई थी और मल्लवेशधारी बकारि 
श्रीकृष्फके साथ आनन्दपूर्वक मल्लयुद्ध करके मदनका 
आनन्दवर्धन किया था, मैं उस भाण्डीर-वनका भजन 
करता हूँ।] 

'भव्रवन-- 

“अस्ति भद्गवनं नाम षष्ठश्न वनमुत्तमम्‌।” 

[अर्थात्‌ “ब्रजके वनोंमें उत्तम यह छठा वन 
भद्गवन है।”] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“कृष्णप्रिय हय भद्रबन-गमनेते॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो भद्गवनमें गमन करता है, वह 
श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है।”]॥66॥ 


श्रीवन, लोहवबन और श्रीकृष्णजन्मभूमि गोकुल दर्शन :- 

'श्रीवन' देखि' पुनः गेला 'लोह-वन'। 

'महावन' गिया कैला जन्मस्थान-दरशन॥ 67॥ 
अनुवाद--श्रीवन (बिल्ववन)के दर्शन करके महाप्रभु 


8/66-67 ] 


पुनः लोह-वनमें गये और फिर महावनमें जाकर 
उन्होंने श्रीकृष्णके जन्मस्थानका दर्शन किया॥ 67॥ 
अनुभाष्य-- श्रीवन-- 
“बनं बिल्ववर्न नाम दशर्म देवपूजितम्‌।” 

[अर्थात्‌ “ब्रजके वनोमें दसवें बनका नाम बिल्ववन 
(बेलवन) है और देवता भी इस वनकी पूजा करते 
हैं।”| (भक्तिरत्नाकर पॉँचवीं-तरड़में)- 

“देवता-पूजित बिल्ववन शोभामय।” 


[अर्थात्‌ “अति शोभायुक्त बिल्ववनकी सभी देवता 
पूजा करते हें।”] 

लोहवन- 

“लोहजड़-वर्न नाम लोहजड़ेन रक्षितम्‌। 
नवमन्तु वन देवि सर्वपातकनाशनम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “ब्रजके वनोंमें नॉवाँ वन लौहजड्ड-वन 
है। लौहजड्रा नामक एक असुर इसकी रक्षा करता 
था। हे देंवि! यह वन समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
है।”] (भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“लोहबने कृष्णेर अद्भुत गो-चारण। 
एथा लोहजड़ासुरो वधे भगवान्‌॥ ” 


[अर्थात्‌ “लौहबनमें श्रीकृष्ण गोचारण कराते थे। 
यहीं श्रीकृष्णने लौहजड्गा नामक असुरका वध किया 
था।] 

महावन-- 

“भहावन चाष्टमन्तु सदेव तु मम प्रियस्‌।” 

[अर्थात्‌ “ब्रजके बनोंमें आठवाँ वन महावन मेरा 

सदा अति प्रिय है।”] (भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 
“देख, ननन्‍्द-यशोदा-आलय महावने। 
20८ एड देख श्रीकृष्णचन्द्रेर जन्मस्थल। 
20९८ श्रीगोकुल, महावन-दुह्व एक” हय॥ ” 

[अर्थात्‌ “महावनमें श्रीनन्द्र और यशोदाके भवनका 
दर्शन करो। यहाँ श्रीकृष्णके जन्मस्थानको देखो। 
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महावन और श्रीकृष्णका जन्मस्थान गोकुल, दोनों ही 
एक और अभिन्न हैं।”]॥67॥ 


यमलार्जुन-भज्जनस्थलके दर्शनसे प्रेमावेश :-- 
यमलार्जुनभड़ादि देखिल सेइ 'स्थल। 
प्रेमावेशे प्रभु? मन हैल टलमल॥ 68 ॥ 


अनुवाद-यमलार्जुन-भज्जनादि लीलास्थलीको देखकर 
वहाँ प्रेमावेशमें महाप्रभुका मन अस्थिर हो गया॥ 68॥ 

अनुभाष्य-- यमलार्जुन- 

“यमलार्जुनतीर्थ्व कुण्ड तत्र च॒ वत्तति।” 

[अर्थात्‌ “उस स्थानपर यमलार्जुन-तीर्थ और 
यमलार्जुन-क्‌ण्ड हैं।”] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“एड. यमलाजुन- भञअन तीर्थस्थल। 
एथा उद्दखले कृष्णे यशोदा बॉाँघिला। 
बन्धन-स्वीकार कृष्ण कौतुके करिला॥ ” 

[अर्थात्‌ “यह यमलार्जुन-भज्जन तीर्थस्थल है। यहाँ 
यशोदा माताने श्रीकृष्णफो ऊखलसे बाँधा था। श्रीकृष्णने 
माताके प्रेमके कारण बन्धन स्वीकार किया था]॥ 68॥ 

उसके बाद मथुरामें योगपीठका दर्शन और 
माधवेन्द्रपुरीके शिष्यके घरमें अवस्थान :- 
'गोकुल' देखिया आइला मथुरा-नगरे। 
'जन्मस्थान' देखि' रहे सेइ विप्र-घरे॥ 69 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभु गोकुलका दर्शन करके 'मथुरा- 
नगरीमें आये और उन्होंने वहाँ श्रीकृष्ण जन्मस्थानके 
दर्शन किये। मथुरामें वे उन सनोड़िया ब्राह्मणके घरमें 
रहे॥ 69॥ 
लोगोंकी भीड़के कारण बहाँसे 
जाकर अक्रूरतीर्थम रहना :- 
लोकेर संघट्ट देखि' मथुरा छाड़िया। 
एकान्ते 'अक्रूर-तीर्थे रहिला आसिया॥70॥ 


अनुवाद-मथुरामें लोगोंको भीड़को देखकर महाप्रभु 
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वहाँसे अक्र्‌ूर-तीर्थ आ गये। वहाँ आकर वे एकान्त 
स्थानमें रहने लगे॥70॥ 

अनुभाष्य-- अक्र्रतीर्थ-- 

“अक्रूरतीर्थमत्यर्थपस्ति प्रियवर हरे:। 
तीर्थाज: हि चाक्र्रं गुह्यानां गुह्ममुत्तमस्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “अक्रूरतीर्थ श्रीहरिका अति प्रियतम है। 
यह तीथौंका राजा है और गुह्ासे भी अति गुह्मतम धाम 
है।"] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“देख, श्रीनिवास, एड अक्रूर ग्रामेते। 
श्रीकृष्णचेतन्यप्रथु छिलेन निभते॥ ” 

[अर्थात्‌ हे श्रीनिवास, देखो इस अक्रूर ग्राममें 
श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु एकान्त स्थानमें रहे थे।”]॥70॥ 

वृन्दावनके दर्शनके लिये आगमन एवं कालीय-हद और 
प्रस्कन्दन-क्षेत्रमे स्नान :- 

आर दिन आइला प्रभु देखिते वृन्दावन। 

'कालीय-हदें स्नान कैला आर प्रस्कन्दन॥7॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभु वृन्दावनके दर्शनके 
लिये आये। उन्होंने कालीय-हद और प्रस्कन्दन तीर्थमें 
स्नान किया॥7॥ 

अनुभाष्य- वृन्दावन - 

“अहो वृन्दावर्न रम्यं यत्र गोवर्धनों गिरिः।” 
“वृन्दावर्न द्वादशर्म वृन्दया परिरक्षितम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “अहो | वृन्दावन अति रमणीय स्थान है, 
जहाँ गिरिराज गोवर्धन हैं। बारह वनोंमें यह बारहवाँ वन 
है और बवृन्दादेवीके द्वारा यह सभी प्रकारसे सुरक्षित 
है।”] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“कृष्णेर परमप्रिय धाम-वृन्दावन। 
कृष्णदेहरूप प्रयोजन” एड बन। 
2०९८ वृन्दावन-षोलक्रोश, लोके इहा प्रचार॥ ” 


[अर्थात्‌ “यह वृन्दावन-धाम श्रीकृष्णका परम प्रिय 
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स्थान है। यह श्रीकृष्णकी देह स्वरूप है और इसका 
परिमाण पाँच योजन है। लोगोमें इस बातका भी प्रचार 
है कि वृन्दावन सोलह कोस परिमाणका है।”] 
कालीयहद- 
“कालीयह्नदपूर्वोण कदम्बो महितों द्वुमः। 
ततः कालीयतीथाख्य तीर्थमघविनाशनम्‌ ॥ 
अनृत्यद्यत्र भगवान्‌ बाल: कालीय-मस्तके॥ ” 

[अर्थात्‌ 'कालीय-हदके पूर्वम एक विशाल कदम्बका 
वृक्ष है। वहाँ कालीय-तीर्थ नामक एक तीर्थ है, जो 
समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। यहाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी बाल्य-लीला करते हुए कालीयके 
मस्तकपर नृत्य किया था।”] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“ए कालीय-तीर्थ पाप विनाशय। 
कालीय-तीर्थस्थाने बहु कायसिद्धि हय॥” 

[अर्थात्‌ “इस कालीय-तीर्थ्में स्नान करनेसे समस्त 
पापोंका विनाश हो जाता है। इसमें स्नान करनेसे 
अनेक लौकिक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं।”] 

प्रस्कन्‍्दन-- 

क्षेत्र प्रस्कन्द्न नाम सर्वपापहरं शुभस्‌। 
तस्पिन्‌ स्नातस्तु मनुजः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ” 

[अर्थात्‌ “प्रस्कन्दन नामक क्षेत्र सभी पापोंको 
हरकर शुभ प्रदान करनेवाला है। इसमें स्नान करनेसे 
मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।”] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“देख प्रस्कन्दन-क्षेत्र-स्नाने पाप याय। 
प्राणत्याग हइलेइ विष्णुलोक पाय॥ 
ओहे श्रीनिवास, सूर्याणेर तापेते। 

दूरो गेल शीत, घर्म्म हइल देहेते॥ 

सेह घर्म्मजल सूर्यकन्याय मिलिल। 

एड हेतु प्रस्कन्‍्दन--नाम तीर्थ हेल॥ 
श्रीकृष्णचेतन्याभित्र श्रीअद्बैत ईश्वर। 
कतदिन छिला एड वनेर भितर॥ ” 


[अर्थात्‌ “ओहे श्रीनिवास! इस 'प्रस्कन्दन'-क्षेत्रको 
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देखो, यहाँ स्नान करनेसे पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ 
कोई प्राण त्याग करता है, तो उसी समय वह 
विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (कालीय हृदमें कालीय 
दमनके समय श्रीकृष्णको जलमें अधिक समय रहनेके 
कारण सर्दी लग रही थी) तब श्रीकृष्णकी सेवाके लिये 
सूर्य बारह कलाओंके साथ ताप देने लगे। उस तापसे 
श्रीकृष्णके शरीरसे शीत दूर हो गया और देहसे पसीना 
आने लगा। वह पसीना यमुनासे जाकर मिल गया, इस 
लिये इसका नाम पप्रस्कन्दर्न-तीर्थ हुआ। श्रीकृष्णचैतन्यसे 
अभिन्न श्रीअद्वेत प्रभु कुछ दिन तक इस वनके भीतर 
रहे थे।']॥7॥ 


द्वादश-आदित्यसे केशीतीर्थमें रासस्थली-दर्शनसे मूर्च्छा :-- 
द्वादश-आदित्य' हैते 'केशीतीर्थै आइला। 
रासस्थली देखि' प्रेमे मूच्छित हइला॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभु॒प्रस्कन्दनमें स्नान करके 
द्वादश-आदित्य' तीर्थमं आये। वहाँसे वे केशीतीर्थपर 
आये और जब उन्होंने रासस्थलीको देखा तो वे 
प्रेमावेशमें मूच्छित हो गये॥72॥ 

अनुभाष्य- द्वादश- आदित्य -- 

द्रदशादित्य-तीर्थाख्यं तीर्थ तदनुपावनम्‌। 
तस्य दर्शनमात्रेण नृणामघों विनश्यति॥ ” 

[अर्थात्‌ 'द्वादश-आदित्य-तीर्थ ती्थोॉंको भी पवित्र 
करनेवाला है। उसके दर्शनमात्रसे ही मनुष्यके पापोंका 
विनाश हो जाता हे।”] 

(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 

“देखह द्वादशादित्य तीर्थ एडखाने॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस स्थानपर द्वादशादित्य तीर्थको देखो।”] 

केशीतीर्थ--आदि-वाराहमें-- 

“ग़ड़ग शतगुर्ण पुण्य यत्र केशी निपातित:।” 

[अर्थात्‌ “जहाँ केशी दैत्यका वध हुआ था (वह 
केशीतीर्थ) गड़ासे सैंकड़ों गुणा अधिक पुण्य स्थान 
है।"] 
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(भक्तिरत्नाकर पाँचवीं-तरड़में)- 
“केशीवध केल कृष्ण परम-कौतुके॥ ” 
[अर्थात्‌ “खेल-ही-खेलमें श्रीकृष्णने केशी दैत्यका 
वध कर दिया था।”]॥72॥ 


सारा दिन प्रेमाविष्ट महाप्रभुकी पागलों जैसी चेष्टाएँ :-- 
चेतन पाजा पुनः गड़ागड़ि याय। 
हासे, कान्दे, नाचे, पड़े, उच्चैःस्वरे गाय॥73॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब पुनः चेतन हुए, तब वे 
भूमिपर लोट-पोट खाने लगे। महाप्रभु कभी तो हँसते, 
कभी रोते, कभी नृत्य करते, तो कभी भूमिपर गिर 
पड़ते और कभी उच्चस्वरमें गाते॥73॥ 


वहाँसे सन्ध्याके समय अक्रूर-तीर्थभे आकर भोजन :- 
एइरड़े सेइदिन तथा गोडगइला। 
सन्ध्याकाले 'अक्र्रे आसि' भिक्षा निर्वाहिला॥74॥ 


अनुवाद-इस प्रकार वह दिन महाप्रभुने आनन्दपूर्वक 
केशीतीर्थमें ही व्यतीत किया। फिर सन्ध्याके समय 
अक्रूर-तीर्थमं आकर भोजन ग्रहण किया॥74॥ 


प्रातःकालमें चीरघाटमें स्नान, इमलीतलामें विश्राम :-- 
प्राते वृन्दावने कैला 'चीरघाटे' स्नान। 
तेँतुलि-तलाते आसिं करिला विश्राम॥75॥ 

द्वापपयुगका इमलीका वृक्ष :- 
कृष्णलीला-कालेर सेइ वृक्ष पुरातन। 
तार तले पिँड़ि-बान्धा परम-चिक्कूण॥ 76॥ 
उसके निकट ही यमुनाका प्रवाह :-- 

निकटे यमुना बहे शीतल समीर। 
वृन्दावन-शोभा देखे यमुनार नीर॥77॥ 


इमलीके वृक्षके नीचे बैठकर महाप्रभुका नामसड्डीर्तन, 
दोपहरमें अक्रूरतीर्थभ आकर भोजन :-- 


तँतुल-तले बसि' करेन नाम-सड्डीत्तन। 
मध्याह करि आरसि' करे 'अक्रूरें भोजन॥78॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अगले दिन प्रातःकाल वृन्दावनमें 
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चीरघाटपर स्नान किया और इमलीतलामें आकर 
विश्राम किया। श्रीकृष्णलीलाके समयका बहुत प्राचीन 
वह इमलीका वृक्ष है। उस वृक्षके नीचे बहुत ही 
चिकना चबूतरा बना हुआ था। उसके निकट ही 
यमुनाजी बह रही थीं, इसलिये वहाँ शीतल वायु 
प्रवाहित हो रही थी। महाप्रभु वृन्दावनकी शोभा और 
यमुनाजीके जलका दर्शन कर रहे थे। इमलीतलापर 
बैठकर महाप्रभु नाम-सड़ीर्तन कर रहे थे। महाप्रभुने 
दोपहरके समय स्नान करनेके बाद अक्र्रतीर्थभ आकर 
भोजन किया॥ 75-78॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- तें तुलि-तलाते--इस स्थानको 
अब 'आमूलितला' कहते हैं॥75॥ 


अक्रूरतीर्थवासियोंका महाप्रभुके दर्शनके लिये आगमन और 
महाप्रभुके निर्नन भजनमें संख्या-नाम-कीर्तनमें बाधा :-- 


अक्रूरेः लोक आइसे प्रभुरे देखिते। 
लोक-भिड़े स्वच्छन्दे नारे 'कीर्त्तनं॑ करिते॥79॥ 


अनुवाद--अक्रूरतीर्थमं रहनेवाले लोग महाप्रभुके 
दर्शन करनेके लिये आते, महाप्रभु लोगोंकी भीड़के 
कारण शान्तिसे संख्यापूर्वक नामकोर्तन नहीं कर 
पाते॥79॥ 


महाप्रभुके द्वारा मध्याहतक निर्जनमें संख्या-नामकीर्तन :- 
वृन्दावने आसि' प्रभु बसिया एकान्त। 
नामसड्डीत्तन करे मध्याह-पर्यन्त॥ 80 ॥ 
दोपहरके बाद लोगोंको महाप्रभुके दर्शनका सुयोग और 
महाप्रभुके द्वारा सभीको नाम-कीर्तनका उपदेश :- 
तृतीय-प्रहरे लोक पाय दरशन। 
सबारे उपदेश करे 'नामसड्डीर्त्तन ॥ 8॥ 


अनुवाद--इसी कारण महाप्रभु वृन्दावनमें आकर 
एकान्तमें बेठकर दोपहर तक नामसड्डी्तन करते। 
दोपहरके बाद तीसरे पहरमें लोगोंकों महाप्रभुके दर्शन 
होते। महाप्रभु सभीको नामसड्डीर्तनका उपदेश प्रदान 
करते॥ 80-8॥ ॥ 
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उस समय महाप्रभुके दर्शन करने 
राजपूत-कृष्णदासका आगमन :- 


हेनकाले आइल वैष्णव 'कृष्णदास' नाम। 
राजपुत-जाति, गृहस्थ, यमुना-पारे ग्राम॥ 82 ॥ 


'केशी' स्नान करि' सेइ 'कालीयदह' याइते। 
आमूलि-तलाय गोसाजिरे देखे आचम्बिते॥83॥ 


अनुवाद--उस समय कृष्णदास नामक एक वैष्णव 
महाप्रभुके दर्शन करने आये। वे गृहस्थ थे और जातिसे 
राजपूत थे। यमुनाके पार उनका घर था। केशीघाटपर 
स्नान करनेके बाद कालीयदहकी ओर जाते समय 
उन्होंने अचानक इमलीतलामें श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुको 
देखा॥ 82-83॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे कृष्णदासको चमत्कार :- 
प्रभुर रूप-प्रेम देखि' हहल चमत्कार। 
प्रेमावेशे प्रभुरे करेन नमस्कार॥ 84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके सौन्दर्य और प्रेमको देखकर 
कृष्णदास आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने प्रेमावेशमें 
महाप्रभुको नमस्कार किया॥ 84॥ 


महाप्रभुके द्वारा उसके परिचयकी जिज्ञासा और 
कृष्णदासके द्वारा दीनतापूर्वक अपना परिचय देना :- 


प्रभु कहे,-“के तुमि, कौँहा तोमार घर?” 
कृष्णदास कहे,--“मुजि गृहस्थ पामर॥ 85॥ 


राजपुत-जाति मुजि, ओ-पारे मोर घर। 
मोर इच्छा हय,--हडः वैष्णब-किड्डर॥ 86॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे अपने स्वप्नके 
दर्शनकी सफलताका वर्णन :- 


किन्तु आजि एक मुजि स्वप्न देखिनु। 

सेइ स्वप्न परतेक तोमा आरसि' पाइनु॥ /87॥ 
महाप्रभुकी उसपर कृपा, कृष्णदासका प्रेम :- 

प्रभु तौँरे कृपा कैला आलिड्ञन करिं। 

प्रेमे मत्त हेल सेइ, नाचे, बले 'हरि'॥ 88 ॥ 
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महाप्रभुके साथ आकर महाप्रभुके उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 
प्रभु-सड़े मध्याहे अक्रूर-तीर्थे आइला। 
प्रभुर अवश्िष्ट पात्र-प्रसाद पाइला॥ 89 ॥ 
तबसे कृष्णदास महाप्रभुके कमण्डलको वहन करनेवाला 
और नित्यसड़ी हो गया :- 
प्राते प्रभुसड़े आइला जलपात्र लजा। 
प्रभु-सज़े रहे गृह-स्त्री-पुत्र छाड़िया॥90॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने उनसे पूछा,-“आप कौन हें? 
आपका घर कहाँ है?” कृष्णदासने कहा,-“में एक 
अधम गृहस्थ हूँ। मैं जातिसे राजपूत हूँ और यमुनाके 
उस पार मेरा घर है। मेरी इच्छा होती है कि मैं किसी 
वैष्णवका दास बनूँ। आज मैंने एक स्वप्न देखा था। 
उस स्वप्नके अनुसार मैं यहाँ आया और आप मुझे 
साक्षात्‌ मिले।” महाप्रभुने उन्हें आलिड्नन करके उनपर 
कृपा की। कृष्णदास प्रेममें मत्त होकर नृत्य करते हुए 
हरि' बोलते कीर्तन करने लगे। कृष्णदास दोपहरके 
समय महाप्रभुके साथ अक्र्रतीर्थभ आ गये और उन्होंने 
महाप्रभुके अवशिष्ट प्रसादको ग्रहण किया। अगले दिन 
प्रातःकाल कृष्णदास महाप्रभुके साथ उनके जलके 
पात्रको उठाकर वृन्दावन आ गये। तबसे वे अपने 
घर-पत्नी-पुत्रको छोड़कर महाप्रभुके साथ रहने 
लगे॥ 85-90॥ 
अनुभाष्य-- परतेक-- प्रत्यक्ष', साक्षात्‌' ॥ 87॥ 
वृन्दावनमें श्रीकृष्णके प्रकट होनेका लोगोंका शोर :- 
वृन्दावने पुनः 'कृष्ण' प्रकट हइल। 
यौँहा ताँहा लोक सब कहिते लागिल॥9॥ 
अनुवाद-महाप्रभु कहीं भी जाते, सभी लोग यही 
बात कहते कि श्रीकृष्ण वृन्दाबनमें पुनः प्रकट हुए 


हैं॥ 9। ॥ 


एकदिन वृन्दावनसे बहुतसे लोगोंका 
महाप्रभुके निकट आगमन :- 


एकदिन अक्रूरेते लोक प्रातःकाले। 
वृन्दावन हैते आइसे करि कोलाहले॥ 92॥ 
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अनुवाद-बहुतसे लोग एकदिन प्रातःकाल वृन्दावनसे 
अक्रूरतीर्थपर आकर बहुत अधिक कोलाहल करने 
लगे॥ 92॥ 


महाप्रभुके द्वारा उनके आगमनके कारणकी जिज्ञासा :- 
प्रभु देख' करिल लोक चरण वन्दन। 
प्रभु कहे,--“कौहा हैते करिला आगमन ?”॥ 93 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर उन लोगोंने उनके 
चरणकमलोंको वन्दना को। महाप्रभुने उनसे पूछा,- 
“आप लोग कहाँसे आये हैं?” ॥93॥ 
लोगोंके द्वारा श्रीकृष्णके प्रकट होनेका शोर; 
मूर्ख लोगोंका विवर्त्तश्रम :- 
लोके कहे,--“कृष्ण प्रकट कालीयदहेर जले! 
कालीय-शिरे नृत्य करे, फणि-रत्न ज्वले॥ 94॥ 


अनुवाद--लोगोने कहा,--“कालीयदहके जलमें 

श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं! श्रीकृष्ण कालीयके सिरपर नृत्य 
करते हैं तथा कालीयके फर्णोमें स्थित मणियाँ चमकती 
हैं॥ "94॥ 

महाप्रभुका दर्शन ही श्रीकृष्ण-दर्शन; 

तथापि महाप्रभुका कौतुक-हास्य :- 
साक्षात्‌ देखिल लोक--नाहिक संशय। 
शुनि' हासि' कहे प्रभु-सब सत्य'ं हय॥95॥ 


अनुवाद-(महाप्रभुके दर्शनसे) लोगोंने अपनी 
आँखोंसे श्रीकृष्णको देखा है, इसमें संशयकी कोई बात 
नहीं है। उनकी बात सुनकर मुस्कराते हुए महाप्रभुने 
कहा,-सब कुछ सत्य' है॥95॥ 

तीन दिन तक सभीके द्वारा श्रीकृष्णके 
दर्शन होनेका वर्णन :- 

एइमत तिन रात्रि लोकेर गमन। 
सबे आर्सि कहे,--कृष्ण पाइलुँ दरशन॥ 96॥ 


अनुवाद-इस प्रकार तीन रात तक लोग कालीय-हृद 
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जाते और सभी आकर कहते,--हमें श्रीकृष्णके दर्शन 
हुए हैं॥'96॥ 


सरस्वतीके द्वारा इन वचनोंकी सत्यताका स्थापन :-- 
प्रभु-आगे कहे लोक,-- श्रीकृष्ण देखिल।' 
'सरस्वती' एइ वाक्ये सत्य कहाइल॥ 97॥ 


अनुवाद--लोग महाप्रभुके आगे आकर कहते,-- 
हमने श्रीकृष्णको देखा है। 'सरस्वती देवी' उनके 
मुखसे यह सत्य वचन ही कहलवातीं॥ 97 ॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे ही लोगोंके श्रीकृष्णदर्शन सर्त्य' 
होनेपर भी वास्तवमें उनका वर्णन 
और उद्देश्य-विवरत्तके आश्रित :-- 


महाप्रभु देखि' 'सत्य' कृष्ण-दरशन। 
निज-ज्ञाने सत्य छाड़ि 'असत्ये सत्य भ्रम॑॥98॥ 


अनुवाद-यद्मपि महाप्रभुका दर्शन करके सत्य ही 
उन्होंने श्रीकृष्णका दर्शन किया। किन्तु अपने ज्ञानके 
द्वारा उन्होंने सत्यको छोड़कर असत्य वस्तुको ही सत्य 
(श्रीकृष्ण) समझा॥ 98॥ 


सरलबुद्धिवाले भट्टका विवर्त्त-भ्रम :- 
भट्टाचार्य तबे कहे प्रभुर चरणे। 
“आज्ञा देह', याइ करि कृष्ण-दरशने !”॥ 99॥ 


अनुवाद-बलभद्र भट्टाचार्यने महाप्रभुके चरणकमलोमें 
निवेदन करते हुए कहा,-“आप मुझे आज्ञा दीजिये, में 
भी जाकर श्रीकृष्णका दर्शन करूँ॥ “99॥ 


महाप्रभुके द्वारा उसके भ्रमको दूर करना :- 
तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया। 
“मूर्खेर वाक्ये 'मूख' हेला पण्डित हआ॥00॥ 
स्वयं श्रीकृष्ण होनेपर भी भट्टसे आत्म-गोपन, फिर भी 
सरल बुद्धि भट्टका विवरत्तके मुखसे उद्धार :- 


कृष्ण केने दरशन दिबेन कलिकाले? 
निज- भ्रमे मूर्ख लोक करे कोलाहले॥ ॥0॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


माया-मुग्धकी अचिदमें चिदबुद्धि अथवा चिदका आरोप 
करनेवाले मूर्ख विवरत्तवादी ही पागल' :- 


'बातुल' ना हइओ, घरे रहुत बसिया। 
'कृष्ण॑ दरशन करिह कालि रात्र्ये याआ॥ '02॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कृपा करते हुए उसे थप्पड़ 

मारकर कहा,--पण्डित होकर भी मूर्खोंकी बातें सुनकर 
तुम भी मूर्ख बन गये। श्रीकृष्ण कलियुगमें दर्शन क्‍यों 
देंगे? अपने भ्रमके कारण ही मूर्ख लोग शोर मचाते 
हैं। पागल मत बनो, घरपर ही बैठे रहो। कल रातको 
जाकर श्रीकृष्णके दर्शन करना॥ '00-02॥ 

प्रातःकालमें वहाँ आये शिष्ट लोगोंसे 

श्रीकृष्णके दर्शनके विषयमें पूछना :- 
प्रातःकाले भव्य-लोक प्रभु-स्थाने आइला। 
“कृष्ण देखि' आइला?”-प्रभु तँहारे पुछिला॥03॥ 


अनुवाद--अगले दिन प्रातःकाल कुछ सभ्य लोग 
महाप्रभुके पास आये। महाप्रभुने उनसे पूछा,-“क्या 
आप लोग श्रीकृष्णके दर्शन करके आये हें?” ॥03॥ 


उन लोगोंके द्वारा वास्तविक बात बतलाना :-- 
लोक कहे,--“रात्र्ये केवरत्त्य नौकाते चड़िया। 
कालीयदहे मत्स्य मारे, देउटी ज्वालिया॥ 04॥ 


दूर हैते ताहा देखि' लोकेर हय भ्रम। 

'कालीयेर शरीरे कृष्ण करिछे नर्त्तन॥ 05॥ 
मूर्ख लोगोंकी विपरीत बुद्धि :- 

नौकाते कालीय-ज्ञान, दीपे रत्न-ज्ञाने ! 

जालियारे मूढ-लोक कृष्णं करिं माने! !”॥06॥ 


अनुवाद-उन लोगेने कहा,-“रातके समय मछुवारा 
नौकामें बैठकर लालटेन जलाकर कालीयदहपर मछलियोंको 
पकड़ता है। दूरसे उसीको देखकर लोगोंको भ्रम होता 
है कि कालीयके सिरके ऊपर श्रीकृष्ण नृत्य कर रहे 
हैं। नौकाको कालीय, दीपकको मणि तथा मछ॒वारेको 
मूर्ख लोग श्रीकृष्ण मानते हैं!” ॥04-06॥ 


8/00-॥0 ] 


पक्षान्तरमें लोगोंके शोर और लोगोंके श्रीकृष्ण-दर्शनकी 
क्रियाकी भी सत्यता :- 
वृन्दावने 'कृष्ण॑ आइला,--सेह सत्य हय। 
कृष्णेरे देखिल लोक,--इहा 'मिथ्यां नय॥07॥ 


किन्तु वास्तवमें प्रतीतिकी विचित्रतामें 
ही विपरीत भ्रमका उदय :- 


किन्तु काहाँ 'कृष्ण' देखे, काहोँ 'भ्रम' माने। 
स्थाणु-पुरुषे यैछे विपरीत-ज्ञाने॥08॥ 


अनुवाद--[श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह 
रहे हैं कि] वृन्दावनमें 'श्रीकृष्ण' आये हैं,-यह 'सत्य' 
ही है। लोगोंने श्रीकृष्मको देखा है,-यह बात भी 
'मिथ्या' नहीं है। किन्तु उन्होंने जहाँ श्रीकृष्णके दर्शन 
किये हैं, वही उनकी भूल है। कभी दूँठको देखकर 
जैसे उसे मनुष्य समझ लिया जाता है, उसी प्रकार 
लोगोंको भी भ्रम हुआ है॥07-08॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- स्थाणु-पत्तोंके बिना सूखा वृक्ष। 
कुछ दूरसे पत्तोंसे रहित वृक्षको देखकर एक पुरुष आ 
रहा है' ऐसा विपरीत ज्ञान होता है। ब्रजवासियोंका भी 
उसी प्रकार मछवारेकी नौकाको कालीय समझनेका, 
उसके ऊपर लगे हुए दीपकको रत्न समझनेका तथा 
मछली पकड़नेवाले मछ॒वारेको श्रीकृष्ण समझनेका भ्रम 
उदित हुआ था॥08॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णके दर्शनकी प्राप्तिके संवादकी 
जिज्ञासा; महाप्रभुके दर्शनसे सुकृति-प्राप्त लोगोंकी उनके 
प्रति श्रीनारायण-बुद्धि :- 

प्रभु कहे,--“कौंहा पाइला 'कृष्ण-दरशन'?” 
लोक कहे,--'संन्यासी तुमि जड़म-नारायण॥ ॥09॥ 
वृन्दावने हइला तुमि कृष्ण-अवतार। 
तोमा देखि' सर्वलोक हइल निस्तार॥ ”0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“आपको श्रीकृष्णके दर्शन 
कहॉपर हुए?” लोगोंने कहा,--'संन्यासी होनेके कारण 
आप ही चलते-फिरते श्रीनारायण (जड़म-श्रीनारायण) 
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हैं। आप ही दवृन्दावनमें श्रीकृष्णेके अवतार हैं। आपको 
देखकर सभी लोगोंकी मुक्ति हो गयी है॥ '09-0॥ 

अनुभाष्य-- जड़म-नारायण--चलनेकी शक्तिसे युक्त 
नारायण; “दण्डग्रहण-मात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌” [संन्यास 
दण्ड ग्रहण करने मात्रसे मनुष्य श्रीनारायण हो जाता 
है]। दण्डधारियोंको केवलाद्रैतमायावादी लोग “3 नमो 
नारायणाय” कहकर बातचीत करते हैं। किन्तु जीव,-मुक्त 
ओर बद्ध, सभी अवस्थाओंमें ही मायाधीश परमेश्वर 
श्रीनारायणके 'नित्य-अधीन' हैं और कभी भी उन्हें 
श्रीनारायण कहकर नहीं बुलाया जा सकता। जो 
जीवको विष्णुके साथ समान या एक कहते हैं अथवा 
वैसा समझते हैं, वे मायावादी [विष्णुके चरणोंमें] 
अपराधी हैं॥09॥ 


महाप्रभुकी लोकशिक्षा,-जीव “श्रीकृष्ण” नहीं है, इसलिये 
जीवको श्रीकृष्ण समझना निषिद्ध है :- 
प्रभु कहे,--“ विष्णु, विष्णु' इहा ना कहिबा! 
जीवधमे 'कृष्ण॑-ज्ञान कभु ना करिबा | !।॥ 
जीव और श्रीकृष्णमें भेद-वर्णन :- 

संन्‍न्यासी--चित्कण जीव, किरण-कण-सम। 
घड़ैश्वर्यपूर्ण कृष्ण हय सूर्योपम॥ |2 ॥ 
जीव, ईश्वर-तत्त्व-कभु नहे 'सम। 
ज्वलदग्निराशि यैछे स्फुलिज्ेर 'कर्ण॥3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“ विष्णु'] विष्णु | ऐसा 
मत कहिये। अधम जीवको कभी भी श्रीकृष्ण मत 
समझना | संन्यासी भी एक चित्कण जीव है। पषड़ैश्वर्यपूर्ण 
श्रीकृष्ण सूयंके समान हैं और जीव उनकी किरणके 
कणके समान है। जीव ओर ईश्वर-तत्त्व कभी भी 
एक समान नहीं हो सकते। जैसे जलती हुई अग्नि 
और उसकी चिड्ररीका कण एक समान नहीं हो 
सकते॥ -3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मायावादी संन्यासी स्वयंको त्रह्म' 
कहकर, मुखसे 'नारायण' नारायण' कहते हैं। स्मार्त्तप्रथामे 
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गृहस्थ-ब्राह्मणादि सभी उस संनन्‍्यासीको देखनेपर उसे 
'श्रीनारायण' मानकर प्रणाम करते हैं। इस भ्रम-प्रथाको 
रोकनेके लिये महाप्रभुने कहा,--संन्यासी जीवके अतिरिक्त 
ओर कुछ भी नहीं हैं; वे कभी भी षड़ैश्वय॑पूर्ण 
श्रीकृष्णरूपी सूर्यक॑ समान नहीं हो सकते। वे चित्कण-मात्र 
हैं, इसलिये, जीव श्रीकृष्णरूपी सूर्यकी किरण-कणके 
समान हैं; उनको कभी भी 'श्रीनारायण' कहकर प्रणाम 
करना उचित नहीं है॥2॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/96 संख्या देखें॥-3॥ 


श्रीकृष्ण--ईश्वर', जीव-उनके 'वशीभूता :-- 
भगवत्सन्दर्भमें उद्धृत सर्वज्ञसृक्त-वाक्य अथवा भाः ॥/7/6 
श्लोककी टीकामें श्रीधर स्वामीके द्वारा उद्धृत 
श्रीविष्णुस्वामि-वाक्य :- 


हादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः। 
स्वाविद्या-संवतों जीवः संक्लेशनिकराकरः ॥ /4 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ईश्वर--सदैव सच्चिदानन्द और 
'हादिनी' एवं सम्वित्‌-शक्तिके द्वार आश्लिष्ट (आलिड्लित) 
हैं; किन्तु जीव सर्वदा ही अपनी (आरोपित) अविद्याके 
द्वारा पूरा ढका हुआ है, इसलिये वह सब प्रकारके 
क्लेशोंका उदगम-स्थल है॥4॥ 


अनुभाष्य- 

ईश्वर: (श्रीकृष्ण) सच्चिदानन्दः (सन्धिनीसम्वितू- 
हादिनी-शक्तिमान्‌) हादिन्‍न्या (यया खलु भगवान्‌ स्वरूपानन्दविशेषी 
भवति, ययैव त॑ तमानन्दमन्यानप्यनुभावयति, सा ह्ादिनी 
शक्ति: तया) संविदा (अद्गयज्ञानस्वरूपभूतया चिच्छक्तया) 
आश्लिष्ट: (आलिड़ितः); जीव: तु स्वाविद्यासंवृत: (स्वस्य 
आत्मन: भगवतः बद्धजीवमोहिन्या अविद्यया मायया शक्तया 
सम्यक आवृतः सन्‌) संक्‍्लेशनिकराकर: (सक्‍लेशाः तु 
त्रिविधा:- 'क्लेशास्तु पार्ष तद्दीजमविद्या चेति ते त्रिधा” इति 
न्यायात्‌, तेषां निकरस्य पुअस्य आकरः खनि:)। 


श्लोक-भावानुवाद--सन्धिनी-सम्वित्‌-हादिनी-शक्तिमान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी स्वरूपशक्तिकी विशेष वृत्ति आनन्दस्वरूपा 
'हादिनी' जो उन्हें आनन्द प्रदान करती है और 
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'सम्बित' जो उनकी अद्बयज्ञानस्वरूपभूता शक्ति है, इन 
दोनोंके द्वारा सदैव आलिड्लित रहते हैं। किन्तु जीव 
सदा अपनी (आरोपित) भगवान्‌की जीवको बाँधनेवाली 
अविद्यारूपी मायासे पूरा ढका हुआ है, इसलिये वह 
तीन प्रकारके क्लेशों (पाप, बीज और अविद्या) की 
निधिकी खान है॥]4॥ 


जीव और श्रीनारायणको समान समझना ही पाखण्ड :- 
येइ मूढ़ कहे,-जीव ईश्वर हय 'सम'। 
सेइत 'पाषण्डी' हय, दण्डे तारे यम॥ '5॥ 


अनुवाद-जो मूर्ख कहता है,-जीव और ईश्वर 
एक समान हैं, वह पाखण्डी है और यमराजके दण्डका 
भागी बन जाता है॥ ”5॥ 


अनुभाष्य- पाषण्डी---आदिलीला 3/78 संख्या देखें। 
मायावश जीवके अथवा मायिक जड़वस्तुके साथ 
मायाधीश शुद्धसत्त्व चेतन-विग्रह श्रीविष्णुको 'एक' 
अथवा समान माननेवाला 'पाखण्डी' है। श्रीभक्तिसन्दर्भके 
(255 संख्या)-नामापराध-वर्णन-प्रसड़'में एक अपराध 
'श्रुति-शास्त्रनिन्दा'के वर्णनमें- 
“यथा पाषण्डमार्गेण दत्तात्रेयर्षभदेवोपासकानां पाषाण्डिनाम्‌” 


[अर्थात्‌ “दत्तात्रेय और ऋषभदेवके पाखण्डी उपासक- 
गण पाखण्डमार्गके अनुसार वेदादि शास्त्रनिन्‍्दक हें।”] 
पुनः अन्य एक अपराध 'अहं-मम-बुद्धि' अथवा 
देहात्मबुद्धि के वर्णनमें- 
“देह-द्रविणादि-निमित्तक- पाषण्ड'-शब्देन च दशापराधा एव 
लक्ष्यन्ते, पाषण्डमयत्वात्‌ तेषाम्‌” 

[अर्थात्‌ “पुनः, 'मैं और मेराकी बुद्धिके वर्णनमें- 
'नामैक॑यस्य वाचि'--श्लोकमें देह-धनादि निमित्त 
'पाखण्ड'-शब्दके द्वारा भी दसों नामापराध लक्षित हुए 
हैं, क्योंकि ये समस्त अपराध ही पाखण्डमय हैं।”] 

पुनः (223 संख्यामें)- 

*उद्दिश्य देवता एवं जुहोति च ददाति च। 


स पाषण्डीति विज्ञेय: स्वतन्त्रो वापि कर्मयु॥ 
इति पाषण्डित्वश्व वेष्णव-मार्गाद्भ्रष्टत्वमित्यर्थ: ।” 


8/884-6 ] 


[अर्थात्‌ “जो व्यक्ति दूसरे देवताओंके उद्देश्यसे ही 
दान और होमादि करता है, उसको पाखण्डी अथवा 
कर्मविषयमें स्वेच्छाचारी समझना चाहिये। इसलिये 'पाखण्ड' 
वेष्णवमार्गसे भ्रष्ट होना है।"] 

पुनः (79 संख्या)में “विष्णुधर्म-ग्रन्थमें विष्णुभक्त 
उपरिचर-वसुके द्वारा पाखण्डी असुरोंके उद्धार करनेके 
वृत्तान्तका उल्लेख करते हुए कहा गया है-दैत्यगुरु 
शुक्राचायंके आदेशसे दैत्य उपरिचर-वसुको पाखण्ड 
मार्गका उपदेश करने लगे। परन्तु ऐसा करनेपर भी 
दैत्यगण उनकी कृपासे भगवद्धक्त बन गये। पुनः (53 
संख्यामें) हरिनाममें अर्थवाद तथा वेष्णब-अपराधके 
वर्णनमें-- 

“तादृशापराधे भक्तिस्तम्भश्व श्रूयते। 
20८ देहादिलोभार्थ ये पाषण्डा गुर्ववज्ञादिदशापराधयुक्ता:” 

[अर्थात्‌ “इस प्रकारके अपराधोके कारण भक्ति 
स्तम्भित हो जाती है-ऐसा शास्त्रोमें सुना जाता है। 
देह-सम्पत्तिके लोभके उद्देश्यसे नाम ग्रहण करनेका 
पाखण्ड करनेवाले और गुरु-अवज्ञादि दस नामापराध 
युक्त व्यक्तियोंको श्रीनाम-कीर्तनका फल बहुत देरसे 
प्राप्त होता है।”] 

इस प्रकार अनेक स्थानोपर 'पाखण्ड' शब्दका 
उपयोग हुआ है। भाः 4/2/28, 30, 32, 5/6/9 एवं 
2/2/3, 43 आदि बहुतसे श्लोकोंमें पाखण्डियोंके 
पाखण्डका वर्णन है॥5॥ 

शास्त्र-प्रमाण :-- 


बैष्णवतन्त्र-वाक्य, पाद्योत्तर-खण्ड (23/2)में और 
हरिभक्तिविलास (।/73)में - 


यस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदेवतेः । 
समत्वेनैव वीक्षेत्र स पाषण्डी भवेद्धुवम्‌॥ //6 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो ब्रह्मा-रुद्रादि देवताओंके 
साथ श्रीनारायणको समान' रूपमें देखते हैं, वे निश्चय 
ही 'पाखण्डी' हैं॥6॥ 
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अनुभाष्य- 
यः (भाग्यहीनो जनः) तु (गहणार्थे) देवं नारायणं (ब्रह्मरुद्रोपास्यं 
तयोरधीश्वरं भगवन्तं विष्णु) ब्रह्मरुद्रादिदेवते: (चतुर्मुख-पश्रमुखादि- 
नारायणदासभूतेः देवे: जीवरूपै: सह) समत्वेन (नित्यप्रथुणा 
सह देवाख्यनित्यदासे: समानतया) वीक्षेत (पश्येतु) सः ध्रुव 
(निश्चिम॒ एव) पाषण्डी' भवेत्‌-“अर्च्ये विष्णो शिलाधीगुरुषु 
नरमतिर्वेष्णने जातिबुद्धिव्विष्णोर्वा वेष्णवाणां कलिमलमथने 
पादर्तार्थेडम्बु बुद्धि: । श्रीविष्णोनाम्नि मन्रे सकल-कलुषहे शब्द- 
सामान्यबुद्धिविष्णों. सर्वेश्रेशे तदितरसमधीर्यस्य वा नारकी 
सः।” इति फ्द्मपुराणवचनात्‌। 
श्लोक-भावानुवाद-जो [निन्दाके अर्थमें--] भाग्यहीन 
लोग ब्रह्म-रुद्रके उपास्य और उनके अधीश्वर भगवान्‌ 
विष्णुको जीवरूप चतुर्मुख-पञ्चमुखादि नारायणदास 
देवताओंके साथ समान अर्थात्‌ नित्यप्रभुके साथ उनके 
नित्यदास देवोंको समान देखता है, वह निश्चित ही 
'पपाखण्डी होता है। पद्मपुराणबचचन,-“जो व्यक्ति 
श्रीमूर्तिमें शिला बुद्धि, वैष्णण और गुरुदेवमें मरणशील 
मानव बुद्धि, वेष्णवोमें जाति बुद्धि, विष्णु और वेष्णवोके 
चरण धौतजलमें जल बुद्धि तथा सर्वपाप नाशक 
विष्णुनाम, मन्त्रमें सामान्य शब्द बुद्धि एवं सर्वेश्वर 
विष्णुको अन्य देवताओंके साथ समान बुद्धि रखता है, 
वह नारकीय है।”॥6॥ 
लोगोंका महाप्रभुके 'श्रीकृष्ण' होनेका 
दृढ़ विश्वास और स्तुति :- 
लोक कहे,--“तोमाते कभु नहे 'जीव'-मति। 
कृष्णेर सदृूश तोमार आकृति-प्रकृति॥ 7॥ 


'आकृत्यें' तोमारे देखि' 'ब्रजेन्द्रनन्दन। 
देहकान्ति पीताम्बर कैल आच्छादन॥ 8॥ 
प्रियभक्तोंके सामने भगवदू-स्वरूपका स्वतःप्रकाश :- 
मृगमद वस्त्रे बान्धे, तबु ना लुकाय। 
(ईश्वर-स्वभाव॑ तोमार ढाका नाहि याय॥ 9॥ 
अनुवाद-लोगोंने कहा,-“आपको कोई भी “जीव' 
नहीं मान सकता, क्योंकि आपकी आकृति तथा प्रकृति 
सभी प्रकारसे श्रीकृष्णके समान ही है। यद्यपि पीतवर्णने 
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आपकी अपनी उस श्यामल कान्तिको ढक रखा हे, 
तथापि 'आकृति'से हम आपको साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन' 
ही देख रहे हैं। जैसे कस्तूरीको वस्त्रमें बॉँधकर रखनेपर 
भी उसकी गन्धको छिपाया नहीं जा सकता, वेसे ही 
आपका 'ईश्वर-स्वभाव' छिपानेपर भी छिपाया नहीं जा 
सकता॥ 7-9॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/85-89 संख्या देखें। जिस 
प्रकार कस्तूरीके वस्त्रमें बंधे होनेपर भी उसकी गन्ध 
सभी दिशाओंमें फैल जाती है, उसी प्रकार आपके द्वारा 
भक्तजीवरूपी आवरणसे अपनेको गोपन करनेपर भी 
आपका भगवत्‌ स्वभाव छिपता नहीं है॥9॥ 


अधोक्षज होनेपर भी जगत॒के आकर्षक :- 
अलोकिक प्रकृति! तोमार-बुद्धि-अगोचर। 
तोमा देखि' कृष्णप्रेमे जगत्‌ पागल॥॥20॥ 


अनुवाद--आपकी अलौकिक पप्रकृति' हमारी बुद्धिके 
अगोचर है। आपका दर्शन करके समस्त जगत्‌ 
श्रीकृष्णप्रेममें पागल हो रहा है॥20॥ 
भगवद्दर्शन अथवा शुद्धनाम-श्रवणमात्रसे बालक-वृद्ध-स्त्री, 


यहाँ तक कि अन्त्यज्य भी आचार्य बनकर जगत्‌का 
उद्धार करनेमें समर्थ :- 


स्त्री-बाल-वृद्ध, आर 'चण्डालं॑, 'यवन। 
येइ तोमार एकबार पाय दरशन॥॥2।॥ 
कृष्णनाम लय, नाचे हजा उन्‍्मत्त। 
आचार्य हइल सेइ, तारिल जगत॥ 22॥ 


अनुवाद--्त्री, बालक, वृद्ध और यहाँ तक कि 
“चण्डाल' और 'यवन'-जो कोई एकबार भी आपका 
दर्शन करता है, वह श्रीकृष्ण नामका कीर्तन करता है, 
उन्मत्त होकर नृत्य करता है तथा आचार्य बनकर 
जगत्‌का उद्धार करता है॥2।-22॥ 


दर्शनेर कार्य आछुक, ये तोमार नाम शुने। 
सेइ कृष्णप्रेमे मत्त, तारे त्रिभुवने॥ 23 ॥ 
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तोमार नाम शुनि' हय श्रपच 'पावन'। 
अलौकिक शक्ति तोमार ना याय कथन॥ 24॥ 


अनुवाद-दर्शनकी तो बात दूर रहे, जो कोई 
आपका नाम' भी सुनता है, वही श्रीकृष्णप्रेममें मत्त 
होकर त्रिभुवनको तार देता है। आपके नामको सुनकर 
कत्तेके मॉसको खानेवाला भी 'पवित्र' हो जाता है। 
आपकी अलौकिक शक्तिका वर्णन नहीं किया जा 
सकता॥ 23-24॥ 


श्रीमद्भागवत (3/33/6)में :- 
यत्रामधेय-श्रवणानुकीरत्तनाद्‌- 
यत्प्रहणाद्यव्स्मरणादपि क्वचित्‌। 
आदोउपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवत्रु दर्शनात्‌ ॥/25॥ 


अनुवाद-हे भगवन्‌ू, जिनके नाम श्रवण, अनुकीर्तन, 
प्रणाम और स्मरण करने मात्रसे चण्डाल और यवन 
कुलमें जन्मा व्यक्ति भी तत्क्षणात्‌ सवन-यज्ञ (सोमयज्ञ) 
करनेके योग्य हो जाता है, ऐसे वे प्रभु आप हैं, आपके 
दर्शनसे क्या नहीं हो सकता?2॥25॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 6/86 संख्या देखें॥ 25॥ 


उक्त समस्त ही महाप्रभुके 'तटस्थ' लक्षण, स्वरूपतः 
महाप्रभु-साक्षात्‌ स्वयंरूप श्रीकृष्ण :- 
एइत' महिमा-तोमार 'तटस्थ-लक्षण। 
स्वरूप॑-लक्षणे तुमि-ब्रजेन्द्रनन्दन॥ “26॥ 


अनुवाद--यह महिमा तो आपका 'तटस्थ'-लक्षण 
है, स्वरूप'-लक्षण तो आपका ब्रजेन्द्रनन्दन होना 
है॥ ”26॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अन्य वस्तुके साथ तुलना नहीं 
करके जिन सवतःसिद्ध-लक्षणोंसे वस्तु परिचित होती 
है, वही उसके स्वरूप'-लक्षण हैं। अन्य वस्तुके साथ 
तुलना करके जिन लक्षणोंसे वस्तुका अपना परिचय 
साधित होता है, उन लक्षणोंको 'तटस्थ' कहते हैं। 
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पूर्वोक्त महिमासमूहने तटस्थ लक्षणके रूपमें ही आपको 
'ब्रजेन्द्रनन्दन' कहकर स्थिर किया है। पुनः आपको 
देखनेमात्रसे ही 'ब्रजेन्द्रनन्दन'के रूपमें जो बोध उदित 
होता है, यही आपका स्वरूप'-लक्षण है; स्वरूप-लक्षणके 
द्वारा ही आपको '्रीकृष्" कहकर स्थिर किया 
है॥ 26॥ 


सभीपर ही महाप्रभुकी कृपा; उनका अपने घर जाना :- 
सेइ सब लोके प्रभु प्रसाद करिल। 
कृष्णप्रेमे मत्त लोक निज घरे गेल॥27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उन सब लोगोपर कृपा की। वे 
लोग श्रीकृष्णप्रेममें मत्त हो गये और अन्‍्तमें अपने 
घरोमें लौट गये॥27॥ 


अक्रूरतीर्थम रहकर लोगोंका उद्धार :- 
एइमत कतदिन '“अक्र्रें रहिला। 
कृष्ण-नाम-प्रेम दिया लोक निस्तारिला॥ 28 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु कुछ दिन तक 
अक्रूरतीर्थम रहे। वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण-नाम और प्रेम 
प्रदान करके लोगोंका उद्धार किया॥28॥ 
सनोड़िया-विप्रका मथुरामें सभी सज्जनोंको ही महाप्रभुकी 
सेवाका सुयोग प्रदान करके उनका उद्धार करना :- 
माधवपुरीर शिष्य सेइत' ब्राह्मण। 
मथुरार घरे-घरे करान निमन्त्रण॥29॥ 
मथुरार यत लोक ब्राह्मण-सज्जन। 
भट्टाचार्य-स्थाने आसि' करे निमन्त्रण॥30॥ 
अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य वे सनोड़िया ब्राह्मण 
मथुराके घर-घरमें जाकर उन्हें महाप्रभुको निमन्त्रण 
करनेके लिये उत्साहित कर रहे थे। मथुराके जितने 


भी सज्जन ब्राह्मण थे, वे सभी बलभद्र भट्टाचार्यके पास 
आकर महाप्रभुके लिये निमन्त्रण देने लगे॥29-30॥ 


अनुभाष्य--सेइत' ब्राह्मग---सनोड़िया (मध्यलीला 
7/779 संख्या देखें) ॥29॥ 
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एकसाथ बहुतसे व्यक्तियोंके द्वारा निमन्त्रण करनेपर भी, 
भट्ठके द्वारा एक-एक व्यक्तिका ही निमन्त्रण-स्वीकार :- 
एकदिन 'दश' 'बिश आइसे निमन्त्रण। 
भट्टाचार्य एकेर मात्र करेन ग्रहण॥ 3॥ 


अनुवाद-एक ही दिनमें दस-बीस निमन्त्रण आने 
लगे, परन्तु बलभद्र भट्टाचार्य केबल किसी एकके ही 
निमन्त्रणको स्वीकार करते॥ 3॥ 


सभीके द्वारा एक ही साथ महाप्रभुको भिक्षा 

देनेकी इच्छा करनेके कारण लोगोंके लिये 

महाप्रभुकी सेवाके अवसरका अभाव :- 
अवसर ना पाय लोक निमन्त्रण दिते। 


सेइ विप्र साधे लोक निमन्त्रण निते॥32॥ 


अनुवाद-क्योंकि सभी लोगोको महाप्रभुको निमन्त्रण 
करनेका अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिये 
वे सनोड़िया ब्राह्मणसे ही निवेदन करते कि महाप्रभु 
उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लें॥32॥ 


वैदिक सदब्राह्मणोंका दीनतापूर्वक महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
कान्यकुब्ज-दाक्षिणात्येर वैदिक ब्राह्मण। 
दैन्य करिं, करे, महाप्रभुर निमन्त्रण॥33॥ 


अक्रूरतीर्थम आकर स्वयं ही रसोई 
बनाकर महाप्रभुको भिक्षा-दान :- 


प्रातःकाले अक्रूरे आर्सिं रन्‍्धन करिया। 
प्रभुरे भिक्षा देन शालग्रामे समर्पिया॥ 34 ॥ 


अनुवाद-कान्यकुब्ज, दक्षिण-भारत आदि स्थानोंके 
वैदिक ब्राह्मणोंने अत्यधिक दीनतापूर्वक महाप्रभुको 
निमन्त्रण दिया। वे ब्राह्मण प्रातःकालमें अक्र्रतीर्थ 
आकर रसोई बनाते और शालग्रामको भोग समर्पित 
करके उसे महाप्रभुको समर्पित करते॥ 33-34॥ 

अनुभाष्य-कान्यकुब्ज', सारस्वत', गौड़, 'मैथिल' 
और 5त्कल॑-ये पाँच गौड़-ब्राह्मण एवं “आन्ध्र', 
'कर्णाट, 'गुर्जर', 'द्राविड़' और 'महाराष्ट्र-ये पाँच 
दक्षिण-भारतके ब्राह्मण,-इन दस प्रकारके वैदिक शुद्ध 
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ब्राह्मण, जो वैदिक आचारका पूर्णरूपसे पालन करते थे 
अर्थात्‌ तान्त्रिक-दुराचारके द्वारा जिन्होंने अपने वैदिक 
अनुष्ठानका त्याग नहीं किया, सभीने दैन्यपूर्वक 
महाप्रभुको निमन्त्रण किया था॥33॥ 


महाप्रभुके द्वारा अक्रूर घाटपर बैठकर ऐश्वर्य-पूजक 
अक्रूरके और माधुर्य-सेबक ब्रजवासियोंके अपने-अपने 
अधिकारसे धाम दर्शनका विचार :- 


एकदिन सेइ अक्र्र-घाटेर उपरे। 
बससि' महाप्रभु किछ करेन विचारे॥ 35॥ 


'एइ घाटे अक्रूर वैकुण्ठ देखिल। 
ब्रजवासी लोक 'गोलोक' दर्शन कैल॥ 36॥ 


अनुवाद-एकदिन उस अक्रूर घाटपर बैठकर 
महाप्रभु कुछ विचार कर रहे थे,--इसी घाटपर अक्रूरने 
बैक॒ुण्ठका दर्शन किया था और यहींपर ब्रजवासी 
लोगोंने गोलोक'का दर्शन किया था॥35-36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--'अक्रूरघाट'-वृन्दाबन और 
मथुराके बीचमें आधे रास्तेपर यह घाट है। यहाँ रथको 
खड़ा करके अक्र्रने श्रीबलराम-कृष्णको साथ लेकर 
यमुना-स्नान किया था। स्नानके समय अक्रूरने जलमें 
बैकुण्ठ'का दर्शन किया था एवं ब्रजवासी लोगोंने उस 
घाटके जलमें गोलोकका दर्शन किया था॥35॥ 


महाप्रभुके द्वारा जलमें कूदना और डूबना :- 
एत बलि' झाँप दिला जलेर उपरे। 
डुबिया रहिला प्रभु जलेर भितरे॥37॥ 


अनुवाद-अक्रूर कैसे जलमें रहे, यह विचार 
करते हुए महाप्रभुने जलमें छलाँग लगा दी और वे 
जलके अन्दर ही डूबे रहे॥37॥ 


कृष्णदासके रोने-चिल्लानेको सुनकर भट्टके द्वारा उसी 
समय आकर महाप्रभुको निकालना :- 


देखि' कृष्णदास कान्दि' फुकार करिल। 
भट्टाचार्य शीघ्र आसि' प्रभुरे उठाइल॥ 38॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


अनुवाद-ऐसा देखकर कृष्णदास रोते-रोते बहुत 
जोरसे सहायताके लिये पुकारने लगे। बलभद्र भट्टाचार्यने 
जल्दीसे आकर महाप्रभुको बाहर निकाला॥38॥ 


भट्ट और ब्राह्मणका परामर्श :- 
तबे भट्टाचार्य सेइ ब्राह्मणे लजा। 
युक्ति करिला किछ निभृते बसिया॥39॥ 


“आजि आमि आछिलाड-, उठाइलुँ प्रभुरे। 
वृन्दावने डुबेन यदि, के उठाबे तौरे?॥40॥ 


लोगोंकी भीड़, भिक्षाकी परेशानी और महाप्रभुके 
सदैव प्रेमावेशसे भयभीत भट्टकी वृन्दावनसे 
महाप्रभुको अन्य स्थानपर ले जानेकी इच्छा :- 


लोकेर संघड़, आर निमन्त्रणेणे जआल। 
निरन्तर आवेश प्रभुर,-ना देखिये भाल॥॥4॥ 


वृन्दावन हैते यदि प्रभुरे काड़िये। 
तबे मड़ल हय,--एइ भाल युक्ति हय॥ ”42॥ 


अनुवाद--तब बलभद्र भट्टाचार्यने सनोड़िया ब्राह्मणको 
अपने साथ लेकर एकान्तमें बैठकर कुछ विचार-विमर्श 
किया,-“आज तो मैं यहाँ था, मैंने महाप्रभुको जलसे 
बाहर निकाल लिया। यदि बे वृन्दावनमें डूबने लगें, 
वहाँ उन्हें कौन बाहर निकालेगा? वैसे भी यहाँ लोगोंकी 
इतनी भीड़ है और उसपर निमन्त्रणका जज्जाल है। 
साथमें महाप्रभु भी निरन्तर आवेशमें रहते हैं। मुझे 
यहाँकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। यदि महाप्रभुको 
वृन्दावनसे बाहर ले जा सकें, तभी अच्छा होगा। मुझे 
तो यही उचित लग रहा है॥”39-42॥ 


अनुभाष्य- काड़िये--ले जाय ॥42॥ 


ब्राह्मणके द्वारा माघस्नानके उपलक्ष्यमें गड़ा तटके पथसे 
प्रयागमें ले जानेका परामर्श :- 
विप्र कहे,-- प्रयागे प्रभु लआ याइ। 
गड्भाततीर-पथे याइ, तबे सुख पाइ॥ 43 ॥ 


'सोरोक्षेत्रें आगे याआ करि गड्जास्नान। 
सेइ पथे प्रभु लआ करिये पयान॥44॥ 
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माघ-मास लागिल, एबे यदि याइये। 

मकरे प्रयाग-स्नान कत दिन पाइये॥ 45॥ 
अपने दुःखका निवेदन और सामयिक परामर्श देना :- 
आपनार दुःख किछ करि' निवेदन। 

'मकरे' पौँंछिते प्रयागे करिह सूचन॥ 46॥ 
महाप्रभुसे भट्टके द्वारा भिक्षाके लिये अनुरोध करनेवालोंकी 
असुविधाका वर्णन करनेके बाद माघ-स्नानके लिये 
प्रयागमें जानेका अनुरोध :- 

गड्भाततीर-पथे सुख जानाइह तारे।” 
भट्टाचार्य आसि' तबे कहिल प्रभुरे॥ 47 ॥ 


अनुवाद-सनोड़िया ब्राह्मणने कहा,--मेरा विचार 
है कि महाप्रभुको प्रयागमें ले चलें। यदि गड्ढगतटवाले 
मार्गसे जायेंगे, तो उसमें बड़ा आनन्द होगा। पहले 
सोरोक्षेत्रम जाकर गड़ास्नान करके उसी मार्गसे महाप्रभुको 
लेकर आगे बढ़ेंगे। माघध-मास अभी आरम्भ हुआ हे, 
यदि अभी यहाँसे जायेंगे, तो प्रयागमें मकर-सक्रान्तिके 
समय कुछ दिनके लिये वहाँ स्नान कर सकेंगे। आप 
महाप्रभुसे अपने दुःखका भी निवेदन करना और 
कहना कि यदि अभी चलेंगे तो हम लोग माघी-पूर्णिमा 
तक प्रयाग पहुँच जायेंगे। आप महाप्रभुसे कहना कि 
गड्डातटवाले पथसे जानेपर यात्रा सुखप्रद होगी।” तब 
बलभद्र भट्टाचार्यन आकर महाप्रभुसे कहा,--॥ 43-47॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- सोरोक्षेत्रे-मथुरासे सबसे 
निकटवर्ती गड़ा-तटपर ही सोरोक्षेत्र' है॥44॥ 

अनुभाष्य-कर्म॑निष्ठ व्यक्तियोंके लिये माघमासमें 
प्रयाग-स्नान विशेष फल प्रदान करनेवाला है; 
“माघे मासि गरमिष्यन्ति गड़ायागुनसड्रमम्‌। 
गवा शतसहस्रस्य सम्यक दत्तच्र यत्फलम्‌। 
प्रयागे माघमासे वी त्र्यहं स्नातस्य तत्फलसू॥ ” 

[अर्थात्‌ “यदि कोई प्रयागमें जाकर गड़ग-यमुनाके 
सड्ञमपर माघ-मासमें स्नान करता है, तो उसे लाखों 
गौओंके दानका फल प्राप्त होता है। केवल तीन दिन 
वहाँ स्नान करनेसे उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है।”] 
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एवं 

सवाधिकारितां माघस्नानस्य ब्रवता यतः” 

अर्थात्‌ “माघस्नानके ब्रतका सबसे अधिक 
फल होता हे” 

आदि व्यवस्था देखी जाती है॥45॥ 


“सहिते ना पारि आमि लोकेर गड़बंड़ि। 
निमन्त्रण लागिं लोक करे हुड़ाहुड़ि॥ 48 ॥ 


प्रातःकाले आइसे लोक, तोमारे ना पाय। 
तोमारे ना पाजा लोक मोर माथा खाय॥ 49॥ 


तबे सुख हय यबे गड्पथे याइये। 
एबे यदि याइ, 'मकरें गड़ास्नान पाइये॥50॥ 


उद्विग्न हइल प्राण, सहिते ना पारि। 
प्रभुर ये आज्ञा हय, सेइ शिरे धरि॥”5॥ 


अनुवाद--“लोगोंकी भीड़ आकर जो गड़बड़ी करती 
है, मुझसे वह सहन नहीं होती। निमन्त्रण देनेके लिये 
लोग एकके बाद एक आते रहते हैं। वे लोग 
प्रातःःकालमें ही आ जाते हैं, जब आप यहाँ नहीं होते। 
और आपको नहीं पाकर लोग मेरा दिमाग खाते हें। 
मुझे तो तभी प्रसन्नता होगी, जब हम यहाँसे चलें और 
गड़ातटके मार्गसे जाँय। यदि हम अभी जायेंगे, तब हम 
मकर-सक्रान्तिमें प्रयागमें गड़गास्नान कर पायेंगे। मेरा 
मन बहुत उद्विग्न हो रहा है और मैं इसे सहन नहीं 
कर पा रहा हूँ, परन्तु आपकी जो आज्ञा होगी, मैं 
उसीको शिरोधार्य करूँगा॥ '47-5 ॥ 

अनुभाष्य- गड़बड़ि--लोगोंके आने-जानेसे होनेवाली 
गड़बड़ी॥ 48॥ 


वृन्दावनको छोड़नेकी इच्छा नहीं होनेपर भी भट्टकी 
इच्छाकी पूर्ति और भट्टकी प्रशंसा :- 
यद्यपि वृन्दावन-त्यागे नाहि प्रभुर मन। 
भक्त-इच्छा पूरिते कहे मधुर वचन॥52॥ 
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“तुमि आमाय आनि' देखाइला वृन्दावन। 
एइ ऋण' आमि नारिब करिते शोधन॥ 53॥ 


ये तोमार इच्छा, आमि सेइत करिब। 
यौँहा लजा याह तुमि, ताौँहाइ याइब॥ /54॥ 


अनुवाद-यद्यपि महाप्रभुकी वृन्दावनको छोड़कर 
जानेकी बिलकुल भी इच्छा नहीं थी, तथापि भक्तकी 
इच्छाको पूर्ण करनेके लिये उन्होंने मधुर वचन 
कहे,--“अपने साथ लाकर तुमने मुझे वृन्दावनके दर्शन 
कराये हैं, मैं तुम्हारे इस ऋण'को कभी भी नहीं चुका 
पाऊँगा। तुम्हारी जेसी इच्छा है, में वैसा ही करूँगा। 
तुम मुझे जहाँ ले जाओगे, मैं वहीं जाऊँगा॥ '52-54॥ 


प्रातः स्नानके बाद भावि-विच्छेदके स्मरणसे प्रेमावेश :-- 
प्रातःकाले महाप्रभु प्रातःस्नान कैल। 
वृन्दावन छाड़िब' जानि' प्रेमावेश हेल॥55॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभुने प्रातःकालमें उठकर 
स्नान किया। वृन्दावनको छोड़कर जाऊँगा--यह सोचकर 
ही वे प्रेमाविष्ट हो गये॥55॥ 


महाप्रभुको गोकुल जानेके लिये नौकामें 
बैठाकर दूसरी पार गमन :- 


बाह्य विकार नाहि, प्रेमाविष्ट मन। 
भट्टाचार्य कहे,--चल, याइ महावन॥ 56॥ 


एत बलि' महाप्रभुरे नौकाय बसाआ। 
पार करि भट्टाचार्य चलिला लजा॥57॥ 


अनुवाद-बाहरसे महाप्रभुमें कोई विकार दिखायी 
नहीं दे रहा था, परन्तु उनका मन प्रेममें आविष्ट था। 
बलभद्र भट्टाचार्यने महाप्रभुसे कहा,-चलिये, हम लोग 
महावन चलें। यह कहकर बलभद्र भट्टाचार्यने महाप्रभुको 
नौकामें बैठाया। नदी पार करनेके बाद वे महाप्रभुको 
साथ लेकर चल पड़े॥56-57॥ 


अनुभाष्य-- महावन-गोकुल॥ 56॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


राजपूत कृष्णास और मथुराके सनोड़िया ब्राह्मण-दोनों 
ही मार्गको जाननेवाले :- 
प्रेमी कृष्णदास, आर सेइत ब्राह्मण। 


गड्ढडागतीरे-पथे याइवार विज्ञ दुइजन॥ 58॥ 


अनुवाद-प्रेमी कृष्णदास और सनेड़िया ब्राह्मण-दोनों 
ही गड़गतटवाले मार्गको भली-भौँति जानते थे॥58॥ 
मार्गम एक वृक्षके नीचे सभीका 
विश्रामके लिये बैठना :- 
याइते एक वृक्षतले प्रभु सबा लजा। 
बसिला, सबार पथ-श्रान्ति देखिया॥ 59॥ 


अनुवाद-चलते हुए महाप्रभुने देखा कि उनके 
सड़ी सब थक गये हैं, तो उनको साथमें लेकर वे एक 
वृक्षके नीचे बैठ गये॥॥59॥ 


गैयाओंको घूमते देखकर ब्रजलीलाका स्मरण :- 
सेइ वृक्ष निकटे चरे बहु गाभीगण। 
ताहा देखि' महाप्रभुर उल्लसित मन॥60॥ 
अनुवाद-उस वृक्षके निकट ही बहुत सी गाये 
घास चर रही थीं। उन्हें देखकर महाप्रभुके मनमें बहुत 
उल्लास हुआ॥60॥ 
हठातू एक वंशीध्वनिके श्रवणसे महाप्रभुकी प्रेम-मूर्च्छा :-- 
आचम्बिते एक गोप वंशी बाजाइल। 
शुनि' महाप्रभुर महा-प्रेमावेश हैल॥6।॥ 


अचेतन हजा प्रभु भूमिते पड़िला। 
मुखे फेना पड़े, नासाय श्वास रुद्ध हेला॥62॥ 


अनुवाद--अचानक एक गोपने वंशी बजायी, उसे 
सुनते ही महाप्रभुमें अत्यधिक प्रेमावेश आ गया और 
वे मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़े। उनके मुखसे झाग 
निकलने लगी तथा उनकी सांस रुक गयी॥6-62॥ 


उसी समय वहाँ दस घुड़सवार पठानोंका आगमन :- 
हेनकाले ताँहा आशोयार दश आइला। 
म्लेच्छ-पाठान घोड़ा हैते उत्तरिला॥63॥ 
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अनुवाद--उसी समय वहाँपर दस घुड़सवार 
म्लेच्छ-पठान सैनिक आये और महाप्रभुको मूच्छित 
पड़े देखकर वे घोड़ोंस उतरकर उनके पास आ 
गये॥63॥ 


अनुभाष्य- आशोयार--घुड़सवार सैनिक ॥ 63॥ 


महाप्रभुके साथी चारों लोगोंको ही 
'महाप्रभुकी हत्या करनेवाले डाकू' समझकर 
सरदारके द्वारा उनको मारनेका प्रयास :- 


प्रभुरे देखिजा म्लेच्छ करये विचार। 
'ऐड यति-पाश छिल सुवर्ण अपार॥64॥ 


एइ चारि बाटोयार धुतुरा खाओयाजा। 
मारि डारियाछे, यतिर सब धन लजा॥ 65॥ 


तबे सेइ पाठान चारि जनेरे बाँधिल। 
काटिते चाहे, गौड़िया सब कॉपिते लागिल॥ 66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको मूच्छित देखकर म्लेच्छ विचार 
करने लगे,-इस संनन्‍्यासीके पास अवश्य ही बहुत 
अधिक सोना था। इन चारों डकैतोंने संन्‍्यासीका सब 
कुछ लूटकर उसे धतूरा खिलाकर मार डाला है।' तब 
उन पठानोंने उन चारों लोगोंको बाँध दिया और उनको 
मारनेका निश्चय किया। दोनों बड़ाली भयसे कॉपने 
लगे॥ ॥64-66॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- बाटोयार'-मार्गमें जो डकैती 
कर लेते हैं; भारि' डारियाछ'-मार डाला है॥65॥ 

अनुभाष्य- बाटोयार---असहाय पथिकोको लूटनेवाले 
डाकू। चारिजनेर--) कृष्णदास राजपूत, 2) 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य 'सनोड़िया-ब्राह्मण, 3) बलभद्र 
भट्टाचार्य, 4) बलभद्रके साथी ब्राह्मण॥65-66॥ 


कृष्णदास और मथुराके ब्राह्मणके द्वारा निर्भय होकर 
पठानको अपना परिचयादि देना :- 


कृष्णदास--राजपुत, निर्भय से बड़। 
सेइ विप्र-निर्भय, से-मुखे बड़ दड़॥67॥ 
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अनुवाद-कृष्णदास तो राजपूत होनेके कारण 
बिलकुल निडर थे। सनोड़िया ब्राह्मण भी निडर और 
बोलनेमें निपुण थे॥67॥ 

अनुभाष्य-- मुखे बड़ दड़-अति निपुण वक्ता, 
बातचीत-परिचयमें पटु॥67॥ 


विप्र कहे,--“पाठान, तोमार पात्सार दोहाइ। 
चल तुमि, आमि सिकदार-पाश याइ॥ 68 ॥ 


अनुवाद--सनोड़िया ब्राह्मणने कहा,-- पठान, बादशाह 
तुम्हारा स्वामी है। तुम हमें अपने सरदारके पास लेकर 
चलो॥ 68॥ 

अनुभाष्य-- सिक्दार-शान्तिरक्षक विशेष कर्मचारी, 
अथवा पदपर विराजमान सेनाका अध्यक्ष, अथवा 
सिक्‍का (बादशाही मुद्रा)-दार (भारप्राप्त कर्मचारी)॥॥68॥ 


एइ यति--आमार गुरु, आमि-माथुर ब्राह्मण। 
पात्सार आगे आमार आछे 'शत जन ॥69॥ 

अनुवाद-ये संन्यासी हमारे गुरु हैं और में 
मथुराका ब्राह्मण हूँ। में ऐसे सैकड़ों लोगोंको जानता हैँ, 
जो बादशाहकी नौकरी करते हैं॥69॥ 


एइ यति व्याधिते कभु हयेन मूच्छित। 
अबैँंहि चेतन पाइबे, हइबे सम्बित॥70॥ 
अनुवाद-ये संन्‍्यासी रोगके कारण कभी मूच्छित 
हो जाते हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करके देखो, इनमें 
चेतनता आ जायेगी और इनकी सामान्य दशा हो 
जायेगी॥ 70॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- अबँहि---अभी ॥ 70॥ 
अनुभाष्य- सम्बित्‌-ज्ञान॥ 70॥ 
क्षणेक ईंहा बैस, बान्धि' राखह सबारे। 
ईंहाके पुछिया, तबे मारिह आमारे॥ '7॥ 


अनुवाद-थोड़ी देर तक यहीं बैठो और हम 
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सबको भले ही बँधा ही रहने दो। जब इनकी चेतनता 
लौट आये, तब इनसे ही सब कुछ पूछना। उसके बाद 
ही चाहे हमें मार डालना॥ '7॥ 


पठानके द्वारा क्रोधपूर्वक सभीको डाकू' कहना :- 
पाठान कहे,--“तुमि पश्चिमा माथुर दुइजन। 
गौड़ियाँ ठक्‌ एइ कौँपे दुइजन॥ ”72॥ 


अनुवाद-पठानने कहा,--तुम सभी ठग हो, तुम 
दोनों पश्चिम भारतके मथुराके रहनेवाले हो और ये 
जो भयसे कॉप रहे हैं, दोनों बड़ाालके हैं॥”72॥ 


उसके उत्तरमें कृष्णदासके द्वारा पठानको भय दिखाना 
और कड़वे वचन कहना :- 


कृष्णदास कहे,--“आमार घर एइ ग्रामे। 
दुइशत तुर्की आछे, शतेक कामाने॥ |73 ॥ 


एखनि आसिबे सब, आमि यदि फुकारि। 
घोड़ा-पिड़ा लुटिं' लबे तोमा-सबा-मारिं॥ 74॥ 


गौड़िया--बाटपाड़' नहे, तुमि--बाटपा्ड़। 
तीर्थवासी लुठ', आर चाह' मारिवार॥ ”75॥ 


अनुवाद-कृष्णदासने कहा,--इसी ग्राममें मेरा घर 
है। मेरे पास दो सौ तुर्की सैनिक और एक सौ तोपें 
हैं। यदि मैं उन्हें वंशी बजाकर बुलाऊँगा, तो वे सभी 
अभी आ जायेंगे। फिर वे तुम सबको मारकर तुम्हारे 
घोड़े, काठी और सब सामान ले लेंगे। गौड़ीय ठग नहीं 
हैं, बल्कि तुम ही ठग हो। तुम लोग तीर्थयात्रियोंको 
लूटते हो और उन्हें मारना चाहते हो॥ '74-75॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- धोड़ा-पिड़ा--घोड़ा तथा उसकी 
पीठपर रखी काठी आदि वस्तुएँ॥॥74॥ 


अनुभाष्य-- फुकारि--वंशीध्वनि करके॥ |74॥ 
पठानोंको भय :- 
शुनिया पाठान मने सड्डोच हइल। 
हेनकाले महाप्रभु 'चैतन्य' पाइल॥ 76॥ 
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अनुवाद-कृष्णदासकी बात सुनकर पठानोंके मनमें 
कुछ सड्जोच हुआ। उसी समय अचानक महाप्रभुमें 
चेतनता आ गयी॥॥76॥ 


महाप्रभुकी बाह्मदशा और नृत्य-कीर्तन :- 
हुड्डार करिया उठे, बले 'हरि' 'हरि। 
प्रेमावेशे नृत्य करे ऊर्द्धबाहु करि!॥॥77॥ 


अनुवाद-महाप्रभु हुड्लडर करके उठ खड़े हुए 
और जोरसे हरिं' हरि' बोलने लगे। तब महाप्रभु हाथ 
उठाकर प्रेमावेशमें नृत्य करने लगे॥77॥ 


पापी म्लेच्छोको हरिनाम-श्रवण करनेसे कष्ट :-- 
प्रेमावेशे प्रभु यब्रे करेन चित्कार। 
म्लेच्छेर हृदये येन लागे शेलधार॥ 78॥ 


अनुवाद-प्रेमावेशमें जब महाप्रभु चीत्कार कर रहे 
थे, तब म्लेच्छोको ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके 
हृदयको बाणकी नोकसे बेध रहा हो॥78॥ 

अनुभाष्य-- लागे शेलधार--बाणकी नोकको भौँति 
बेधना (छेदना)॥॥78॥ 

म्लेच्छोंके द्वारा तत्क्षणात्‌ चारों लोगोंको खोल देना; 
महाप्रभुके लिये भक्तद्रोहके दर्शनके अवकाश नहीं :- 

भय पाजा म्लेच्छ छाड़ि' दिल चारिजन। 
प्रभु ना देखिल निज-गणेर बन्धन॥79॥ 


अनुवाद--भयभीत होकर पठानोंने उसी समय चारों 
लोगोंको खोल दिया। इसलिये महाप्रभुने अपने साथियोंको 
बँँधे हुए नहीं देखा॥79॥ 


म्लेच्छको देखकर महाप्रभुके द्वारा भावको छिपाना :- 
भट्टाचार्य आसि' प्रभुरे धरि' बसाइल। 
म्लेच्छणण देखि' महाप्रभुर 'बाह्य' हैल॥ 80॥ 


अनुवाद--तब बलभद्र भट्टाचार्यने आकर महाप्रभुको 
पकड़कर बैठाया। म्लेच्छोको देखकर महाप्रभुको बाह्यज्ञान 
हुआ॥ 80॥ 
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म्लेच्छोंके द्वारा महाप्रभुकी वन्दना और 
चारोंके विरुद्ध शिकायत :- 
म्लेच्छणषण आसि' प्रभुर वन्दिल चरण। 
प्रभु-आगे कहे,--एइ ठक्‌ चारिजन॥ 8॥ 
एइ चारि मिलि' तोमाय धुतुरा खाओयाजा। 
तोमार धन लैल, तोमाय पागल करिया॥ ”82॥ 


अनुवाद-म्लेच्छोने आकर महाप्रभुके चरणोंकी 
वन्दना की और उनसे कहा,-“ये चारों लोग ठग हैं। 
इन चारोंने मिलकर आपको धतूरा खिलाकर पागल 
करके आपका सारा धन ले लिया है॥”8-82॥ 

चारों लोगोंको ही अपना' कहकर 
महाप्रभुके द्वारा उनका परिचय देना :- 

प्रभु कहेन,--/ठक्‌ नहे, मोर सड़्ीं जन। 
भिक्षुक संन्यासी, मोर नाहि किछ धन॥83॥ 


मृगी व्याधिते आमि कभु हइ अचेतन। 
एइ चारि दया करि' करेन पालन॥ ”84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-ये लोग ठग नहीं, 
बल्कि मेरे साथी हैं। में एक भिक्षुक संन्यासी हूँ, मेरे 
पास कोई धन नहीं है। में मिरगीकी बीमारीके कारण 
कभी-कभी मूच्छित हो जाता हूँ। ये चारों लोग कृपा 
करके मेरा पालन करते हैं॥”83-84॥ 
पठानोंमेंसे एक व्यक्ति 'मौलाना'ं :- 
सेइ म्लेच्छ-मध्ये एक परम गम्भीर। 
कालवस्त्र परे सेइ-लोके कहे पीर ॥85॥ 
अनुवाद-उन म्लेच्छोमें-से एक व्यक्ति बहुत गम्भीर 
था। उसने काले वस्त्र पहने थे और लोग उसे 'पीर' 
(साधु) कहते थे॥85॥ 
महाप्रभुके दर्शनसे उसमें नम्नभाव और निर्विशेष-ब्रह्मको 
स्थापित करनेको चेष्टा :- 
चित्त आदर हैल तौर प्रभुरे देखिया। 
'निर्विशेष-ब्रह्म स्थापे स्वशास्त्र उठाआ॥ 86॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुको देखकर उस पीर॑का चित्त 
द्रवीभूत हो गया। वह अपने शास्त्रके (कुरानके) द्वारा 
ननिर्विशेष-ब्रह्म की स्थापना करनेके लिये महाप्रभुसे बात 
करना चाहता था॥86॥ 

अनुभाष्य- निविशेष-ब्रह्म --अज्ञेय, परिचयरहित 
'ईश्वर'। खुदा' (ईश्वर) और 'बन्दा' (जीव)-इन दो 
नित्यभावोंसे रहेत चिद्दिलासहीन पारलौकिक 
अवस्थान॥ 86॥ 

मुस्लिम-शास्त्रकी युक्तिके द्वारा ही महाप्रभुके द्वारा 

उसके मतका खण्डन :- 

'अद्वैत-ब्रह्मवाद॑ सेइ करिल स्थापन। 
तार शास्त्रयुक्तये तँरे प्रभु कैला खण्डन॥ 87॥ 


येइ येइ कहिल, प्रभु सकलि खण्डिल। 
उत्तर ना आइसे मुखे, महास्तब्ध हेल॥88॥ 


अनुवाद-उस म्लेच्छाचार्यने कुरानके आधारपर 
'अद्वैत-ब्रह्मवादंकी स्थापना की, परन्तु महाप्रभुने उसका 
खण्डन कर दिया। उसने जो-जो तर्क या विचार रखे, 
महाप्रभुने उस सबका खण्डन कर दिया। अन्तमें वह 
म्लेच्छाचाय॑ बिलकुल स्तब्ध हो गया और कुछ भी 
नहीं बोल सका॥ 87-88॥ 


मुस्लिम-शास्त्रोम सर्वप्रथम निर्विशेषत्वको स्थापित करनेके 
बाद अन्तमें सविशेष-ब्रह्मका ही स्थापन :- 


प्रभु कहे,--“तोमार शास्त्र स्थापे निर्विशेषे'। 
ताहा खण्डि' 'सविशेष' स्थापियाछे शेषे॥ 89 ॥ 


कुरानमें सबसे अन्तमें सविशेष-ब्रह्म 
श्रीकृष्णमका परिचय :-- 


तोमार शास्त्रे कहे शेषे एकइ ईश्वर'। 
सर्वेश्चर्यपूर्ण तेंहो--श्याम-कलेवर॥ 90 ॥ 


सच्चिदानन्द-देह, पूर्णब्रह्म-स्वरूप। 
ससर्वात्माँ, 'सर्वज्ञं, नित्य सर्वादि-स्वरूप॥ 9] ॥ 


सृष्टि, स्थिति, प्रलय तौँहा हैते हय। 
स्थूल-सूक्ष्म-जगतेर तें हो समाश्रय॥ 92॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“पहले तो तुम्हारे शास्त्र 
निर्विशेष॑की स्थापना करते हैं, किन्तु अन्तमें उसीका 
खण्डन करके 'सविशेष'की स्थापना करते हैं। तुम्हारे 
शास्त्रमें अन्तमें एक ही ईश्वरंकी बात कही गयी है। 
वे ईश्वर सब प्रकारके ऐश्वयोंसे परिपूर्ण हैं और उनका 
शरीर श्याम वर्णका है। उनकी देह सच्चिदानन्द है, वे 
पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, वे सर्वात्मा, सर्वज्ञ, नित्य और 
सबके आदि-स्वरूप हैं। उन्‍्हींके द्वारा सृष्टि, स्थिति 
और प्रलय होता है। वे स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌के 
वास्तविक आश्रय हैं॥89-92॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- स्वशास्त्र-कुरान; मुसलमानोंमें 
सूफी नामक एक सम्प्रदाय है, इनका मत ही निर्विशेष 
ब्रह्म अथवा “अद्वैत ब्रह्मवाद' है, इनका महावाक्य- 
“अनलहक” है। यह सूफी-मत शाड्रर मतसे उत्पन्न 
हुआ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

तुम्हारे मोहम्मदके शास्त्रम मोहम्मदके सप्तम स्वर्गमें 
ईश्वरके दर्शनके वर्णनमें ईश्वरका पूर्ण विग्रह स्वीकार 
किया गया है॥86-90॥ 

उन भगवानकी प्रीति अथवा भक्ति ही संसार-बन्धनसे 
मुक्त करनेवाली और परम-पुरुषार्थ :- 

सर्वश्रेष्ठ, सर्वाराध्य, कारणेर कारण। 
तार भक्तये हय जीवेर संसार-तारण॥ 93 ॥ 
तौर सेवा बिना जीवेर ना याय 'संसार। 
तौहार चरणे प्रीति--पुरुषार्थ-सार ॥ 94 ॥ 


अनुवाद-वे ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, सभीके आराध्य तथा 
सभी कारणोंके भी कारण हैं। उनकी भक्तिसे जीव 
संसारसे तर जाता है। उनकी सेवाके बिना बद्धजीवोका 
संसार क्षय नहीं होता। उन्हीं ईश्वरके चरणोमें प्रीति ही 
सभी पुरुषार्थोंका सार है॥93-94॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-उन ईश्वरकी 'एबादत' अर्थात्‌ 
पाँच समय नमाज आदि सेवा नहीं करनेसे जीवको 
पुरुषार्थकी प्राप्ति नहीं होती। तुम्हारे शास्त्रमें प्रीतिको ही 
पुरुषा्थ कहा गया है; उसमें कर्म-योग-ज्ञानादिको 
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स्थापित करके अन्तमें उसका खण्डन करके ईश्वरकी 
'एबादत' अर्थात्‌ सेवाकी श्रेष्ठता ही स्थापित हुई 
है॥94॥ 


भगवद्‌-प्रेमकी महिमा :- 
मोक्षादि आनन्द यार नहे एक 'क्णा। 
पूर्णानन्द-प्राप्ति ताँर चरण-सेवन॥ 95 ॥ 


अनुवाद-ईश्वरमें सायुज्य मोक्षका आनन्द उनके 
चरणोंकी सेवासे प्राप्त पूर्णान-दके एक कणके समान 
भी नहीं है॥95॥ 


कुरानमें पहले कर्म, ज्ञान, योग॑के विषयमें बतलाकर 
अन्तमें भगवद्धक्ति ही संस्थापित :- 
'कर्म',, ज्ञान, योग आगे करिया स्थापन। 
सब खंण्डि' स्थापे ईश्वर, 'ताँहार सेवन'॥ 96॥ 


अनुवाद--तुम्हारे शास्त्र कुरानमें पहले कर्म, ज्ञान, 
'योग'की स्थापना की गयी है, परन्तु अन्तमें इन सबका 
खण्डन करके सविशेष ईश्वर और उनकी सेवाकी ही 
स्थापना की गयी है॥96॥ 
साधारणतः मुस्लिम-पण्डितोंमें कुरानके वास्तविक तात्पर्यके 


ज्ञानका अभाव; पूर्वमें वर्णित कर्म और ज्ञानकी विधिकी 
अपेक्षा बादमें वर्णित भक्तिकी विधि ही बलवान :- 


तोमार पण्डित-सबार नाहि शास्त्र-ज्ञान। 
पूर्वापर-विधि-मध्ये 'पर-बलवान्‌॥ 97॥ 


मौलानाको कुरानके वास्तविक-निर्णय 
करनेका अनुरोध :- 


निज-शास्त्र देखि' तुमि विचार करिया। 
कि लिखियाछे शेषे कह निर्णय करिया॥ '98 ॥ 


अनुवाद-तुम्हारे पण्डितोंको शास्त्र-ज्ञान नहीं है। 
वास्तवमें 'पूर्व' (पहलेवाली) और 'पर' (बादवाली) 
विधिमें-से 'पर' विधि ही बलवान्‌ होती है। अपने 
शास्त्र कुरानको देखकर उसमें अन्तमें क्‍या लिखा है, 
उसपर विचार करके तुम मुझे अपना निर्णय 
बतलाओ॥ '9-98॥ 
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मौलानाके द्वारा महाप्रभुके बचनोंकी 'सत्यता'का अनुमोदन; 
मुस्लिम पण्डितोंके हृदय-दौब॑ल्यको स्वीकार करना :- 


म्लेच्छ कहे,--“येइ कह, सेइ 'सत्यां हय। 
शास्त्रे लिखियाछे, केह लइते ना पारय॥ 99॥ 


अनुवाद-उस म्लेच्छाचार्यने कहा,-“आप जो कह 
रहे हैं, वही 'सत्य' है। कुरानमें तो ऐसा ही लिखा है, 
किन्तु हमारे कोई भी पण्डित लोग न तो उसे समझते 
हैं और न ही उसे स्वीकार करते हैं॥99॥ 
उनकी निर्विशेषत्वमें ही दृढ़ आस्था, चिन्मय 
सविशेषत्वकी सेवामें आस्था नहीं :-- 
'निर्विशेष-गोसाजिं! लआ करेन व्याख्यान। 
'साकार-गोसाजि--सेव्य, कारो नाहि ज्ञान॥200॥ 


अनुवाद--निर्विशेष ईश्वरको लेकर ही सभी 
कुरानकी व्याख्या करते हैं, किन्तु ईश्वर साकार तथा 
सेव्य हैं, इसका किसीको भी ज्ञान नहीं है॥200॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पीरके जेसे काले वस्त्रधारी 
म्लेच्छाचार्यने कहा,--हमारे शास्त्रकी गूढ़ बात साधारण 
पण्डित नहीं समझ सकते; इसलिये वे हमारे अल्लाके 
'निराकार भाव॑को लेकर ही लोगोंको व्याख्या करते हैं। 
इस बातको अधिकांश लोग नहीं जानते कि चरम 
अवस्थामें ईश्वरका सच्चिदानन्द आकार ही सेव्य 
है॥99-200॥ 

अठारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

अनुभाष्य- गोसाजि---आराध्य वस्तु भगवान्‌; 
धाकार-मनुष्यके अपने जड़ीय ज्ञानका अतिक्रम 
करके त्रिगुणातीत अप्राकृत सविशेष विग्रह अथवा 
चिन्मय आकारसे युक्त विग्रह॥200॥ 


महाप्रभुको 'परमेश्वर मानना और कृपाकी याचना :- 
सेइत 'गोसाजि' तुमि--साक्षात्‌ 'ईश्वर'। 
मोरे कृपा कर, मुजि--अयोग्य पामर॥ 20॥ 


अनुवाद-आप साक्षात्‌ वही ईश्वर हैं। मुझपर 
कृपा कीजिये, मैं अयोग्य तथा पतित हूँ॥20|॥ 
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मौलानाके द्वारा स्वयं साधन और साध्य वस्तुकी 
मीमांसाकी चेष्टामें असमर्थताको मानना :- 


अनेक देखिनु मुजि म्लेच्छ-शास्त्र हैते। 
'साध्य-साधन-वस्तु' नारि निद्धारिते॥202॥ 


अनुवाद-मैंने मुस्लिम-शास्त्रोमें बहुत ढूँढ़ा हे, 
किन्तु साध्य-वस्तु क्या है और उसे पानेका साधन 
क्या है, मैं इसको निर्धारित नहीं कर पाया हूँ॥202॥ 


महाप्रभुके दर्शनसे मौलानाकी जिह्वापर स्वतः ही 
श्रीकृष्णनामकी स्फूर्ति और जड़ीय अभिमान दूर होना :- 


तोमा देखि' जिह्ला मोर बले 'कृष्णनाम। 

'आमि-बड़ ज्ञानी--एइ गेल अभिमान॥ 203॥ 
महाप्रभुको प्रणाम करके साध्य-साधनकी जिज्ञासा :- 

कृपा करि बल मोरे साध्य-साधने'।” 

एत बलि' पड़े महाप्रभुर चरणे॥ 204॥ 


अनुवाद--आपको देखकर मेरी जिह्ना श्रीकृष्णनाम 
बोल रही है। 'में बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ--मेरा यह 
अभिमान भी दूर हो गया है। आप कृपा करके मुझे 
परम साध्य' और उसे पानेके 'साधनके विषयमें 
बतलाइये।” इतना कहकर बे महाप्रभुके चरणोंमें गिर 
पड़े॥ 203-204॥ 
महाप्रभुके द्वारा उसे आश्वासन, श्रीकृष्णनामके 
आभाससे ही उसके पापपुज्जका विनाश :- 
प्रभु कहे,--“उठ, कृष्णनाम तुमि लइला। 
कोटि जन्मेर पाप गेल, 'पवित्र'ं हहला॥ “205॥ 
महाप्रभुके आदेशसे सभीके द्वारा श्रीकृष्णनाम-ग्रहण :- 
'कृष्ण' कह, 'कृष्ण' कह,--कैला उपदेश। 
सबे 'कृष्ण' कहे, सबार हेल प्रेमावेश॥ 206 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“उठो, तुमने कृष्णनामका 
उच्चारण किया है, इसलिये तुम्हारे करोड़ों जन्मोंके पाप 
नष्ट हो गये हैं। अब तुम पवित्र' हो गये हो।” 'कृष्ण' 
बोलो, कृष्ण बोलो-महाप्रभुने यह उपदेश उन सब 
पठानोंको दिया। जैसे ही वे 'कृष्ण॑का उच्चारण करने 
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लगे, सभीमें प्रेमका आवेश हो गया॥205-206॥ 


महाप्रभुके द्वारा उसका 'रामदास'-नाम-संस्कार प्रदान :- 

'रामदास' बलि' प्रभु तार कैल नाम। 

आर एक पाठान, तार नाम--बिजली-खौंन॥ 207॥ 
पठानोंके सरदार बिजली खाँका परिचय :- 

अल्प वयस तार, राजार कुमार। 

रामदास आदि पाठान-चाकर तौहार॥ 208॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस म्लेच्छाचार्यको परोक्षरूपसे 
हरिनामकी दीक्षा देते हुए उसे 'रामदास' कहकर उसका 
नामकरण किया। उन लोगोंमें-से एक बिजली खाँन' 
नामका पठान था। उसकी आयु बहुत कम थी और 
वह राजाका पुत्र था। रामदास' आदि पठान उसके दास 
थे॥207-208॥ 


उसके द्वारा भी महाप्रभुके श्रीचरणोंमें शरण-ग्रहण, 
महाप्रभुका उसके मस्तकपर पदार्पण :- 


'कृष्ण' बलि' पड़े सेइ महाप्रभुर पाय। 
प्रभु श्रीचरण दिल तौाहार माथाय॥ 209॥ 


अनुवाद--वह बिजली-खौँन भी 'कृष्ण' बोलते हुए 
महाप्रभुके चरणोंमें पड़ गया। महाप्रभुने अपने 
श्रीचरणकमलको उसके मस्तकपर रख दिया॥ 209॥ 


महाप्रभुकी यात्रा, उन सब पठानोंके द्वारा 
वैराग्यधर्मको ग्रहण करना :- 

ताँ-सबारे कृपा करिं प्रभु त' चलिला। 

सेइत पाठान सब “ेरागी' हइला॥ 20॥ 


अनुवाद-उन सबपर कृपा करके महाप्रभु तो चल 
दिये। वे सब पठान बैरागी बन गये॥20॥ 


उनकी 'पठान-वैष्णव'के रूपमें ख्याति और उनके द्वारा 
सर्वत्र महाप्रभुके गुणोंका गान :- 
'पाठान-वैष्णव'” बलि' हेल तौर ख्याति। 
सर्वत्र गाहिया बुले महाप्रभुर कीर्त्ति॥2॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


अनुवाद--वे सब 'पठान-वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध 
हो गये। बे सर्वत्र महाप्रभुके गुणोंका गान करते हुए 
भ्रमण करने लगे॥2॥॥ 


सर्वत्र महाभागवत बिजली खाँकी महिमाका विस्तार :-- 
सेइ बिजली-खाँन हैल 'महा-भागवत'। 
सर्वतीर्थ हैल तौँर परम-महत्त्व॥ 22॥ 


अनुवाद--वे बिजली-खाँन महाभागवत बन गये 
ओर सभी तीर्थोमें उनकी महिमा फैल गयी॥2॥2॥ 


पश्चिम-भारतमें आकर महाप्रभुके द्वारा 
म्लेच्छोका उद्धार :- 
ऐछे लीला करे प्रभु श्रीकृष्णचैतन्य। 
पश्चिम आसिया कैल यवनादि धन्य॥23॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु ऐसी लीलाएँ करते 
हैं। पश्चिम भारतमें आकर उन्होंने यवनोंको भी धन्य 
कर दिया॥23॥ 


सोरोक्षेत्रमं गड़ास्नान और गड्जाततटक 
पथसे प्रयागमें गमन :-- 


सोरो क्षेत्रे आसि' प्रभु कैला गड्ढास्नान। 
गड्डगतीर-पथे कैला प्रयागे पयान॥ 24॥ 


अनुवाद--सोरोक्षेत्रमें आकर महाप्रभुने गड़गस्नान 
किया और फिर गड्जजतटके मार्गसे उन्होंने प्रयागकी 
ओर यात्रा की॥24॥ 


सनोड़िया-ब्राह्मण और कृष्णदासको 
विदायी देनेकी इच्छा :- 


सेइ विप्रे, कृष्णदासे, प्रभु विदाय दिला। 
योड़-हाते दुइजन कहिते लागिला॥ 25॥ 


अनुवाद--सोरोक्षेत्रम महाप्रभुने सनोड़िया ब्राह्मण 
तथा कृष्णदासको घर लौट जानेके लिये कहा, तब वे 
दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे॥25॥ 


अनुभाष्य-- सेइ विप्रे, क़ृष्णदासे--श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
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शिष्य सनोड़िया ब्राह्मणणमको और कृष्णदास-राजपूतको 
सोरोसे विदायी दी॥25॥ 


उनकी प्रयाग तक अनुगमनकी प्रार्थना :- 
“प्रयाग पर्यन्त ढुँहे तोमा-सजड़े याब। 
तोमार चरण-सड्न पुनः कौँंहा पाब2॥ 26॥ 


म्लेच्छदेश, केह कौँहा करये उत्पात। 
भट्टाचार्य--पण्डित, कहिते ना जानेन बात्‌॥ "2॥7॥ 


अनुवाद--“हम दोनों प्रयाग तक आपके साथ 
जायेंगे। आपके चरणकमलोंका सड् पुनः हमें कहाँ 
प्राप्त होगा? म्लेच्छ देश है, कौन कहाँ क्‍या उत्पात 
खड़ा कर दे? बलभद्र भट्टाचार्य यद्यपि पण्डित हैं, 
किन्तु वे यहॉकी भाषा नहीं जानते हैं॥”26-27॥ 


महाप्रभुका मन्द-मुस्काना और उनका 
महाप्रभुके पीछे-पीछे चलना :- 


शुनि' महाप्रभु ईषत्‌ हासिते लागिला। 
सेइ दुइजन प्रभुर सड़े चलि'| आइला॥ 28॥ 


अनुवाद--उन दोनोंकी बात सुनकर महाप्रभु मन्द-मन्द 
मुस्करा दिये। वे दोनों महाप्रभुके साथ चले आये॥ 28॥ 


मार्गमें महाप्रभुका दर्शन करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिके द्वारा ही श्रीकृष्णनाम-ग्रहण :- 
येइ येइ जन प्रभुर पाइल दरशन। 
सेइ प्रेमे मत्त हय, करे कृष्ण-सड्डीर्तन॥ 29॥ 
उससे किसी दूसरे व्यक्तिको श्रवण करनेका 
सुयोग, इस प्रकार श्रवण-कोर्तनधाराकी 
परम्परासे सभी देशोंका उद्धार :- 


तार सड़े अन्योन्ये, तौर सड़े आन। 
एइमत “वैष्णव कैला सब देश-ग्राम॥ 220॥ 


अनुवाद--जिस-जिस व्यक्तिको महाप्रभुके दर्शन 
प्राप्त हुए, वही प्रेममें मत्त हो गया और श्रीकृष्ण-सड्डीर्तन 
करने लगा। महाप्रभुके दर्शनसे जो व्यक्ति वैष्णव बना, 
उसका जिसने सड् किया, वह भी वेष्णवब बन गया। 
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इस प्रकार सभी नगरों और गॉँवोंके लोग एकके बाद 
एक वैष्णव बन गये॥ 29-220॥ 


दक्षिणकी भाँति पश्चिमदेशका भी उद्धार करना :- 
दक्षिण याइते यैछे शक्ति प्रकाशिला। 
सेइमत 'पश्चिमदेश' प्रेमे भासाइला॥ 22॥ 


अनुवाद-दक्षिण भारतमें जाते समय महाप्रभुने 
जैसे अपनी शक्तिको प्रकाशित किया था, उसी प्रकार 
उन्होंने 'पश्चिम-भारतको भी अश्रीकृष्णप्रेममें डुबो 
दिया॥ 22। ॥ 
अनुभाष्य-- पश्चिम-देश--कोई-कोई कहते हैं कि 
उस समय श्रीमन्महाप्रभु वृन्दावनसे कुरुक्षेत्र जाकर फिर 
प्रयाग गये थे। क्रुक्षेत्रम भद्रकाली-मन्दिरके निकट 
श्रीगौरविग्रह आज भी विराजमान है॥22॥ 
अठारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
महाप्रभुका प्रयागमें आगमन; दस दिन 
त्रिवेणी-दर्शन और स्नान :- 
एइमत चलि' प्रभु प्रयाग आइला। 
दशदिन त्रिवेणीते मकर-स्नान कैला॥ 222॥ 


अनुवाद-इस प्रकार चलते-चलते महाप्रभु प्रयाग में 
आ गये। दस दिनों तक उन्होंने त्रिवेणीमें मकर-स्नान 
किया॥ 222॥ 

महाप्रभुका चरित्र अगाध; बृन्दावनके प्रेम-वर्णनमें 

साक्षात्‌ शेषकी भी असमर्थता :- 

वृन्दावन-गमन, प्रभु-चरित्र अनन्त। 
'सहस्न-वदन यार नाहि पान अन्त॥ 223॥ 

अनुवाद-महाप्रभुका वृन्दावनमें गमसन तथा वहाँपर 
उनकी लीलाएँ अनन्त हैं, 'सहस्न-मुखवालें' अनन्त-शेष 
भी उनकी लीलाओंका अन्त नहीं पाते॥ 223॥ 

ग्रन्थकारका दैन्य और दिग्दर्शनमात्र वर्णन :- 
ताहा के कहिते पारे क्षुद्र जीव हजा। 
दिग्दरशन कैलैुँ मुजि सूत्र करिया॥224॥ 


468 | 


श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-तब क्षुद्र जीव होकर कौन उनका वर्णन 
कर सकता है? मैंने तो सूत्रके रूपमें उनका दिग्दर्शन 
मात्र करवाया है॥224॥ 


दुर्भागे व्यक्तियोंका ही श्रीचेतन्यलीलामें अविश्वास :- 
अलोकिक-लीला प्रभुर अलौोकिक-रीति। 
शुनिलेओ भाग्यहीनेर ना हय प्रतीति॥ 225॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी लीलाएँ और उनकी रीतियाँ, 
सब अलौकिक हैं। किन्तु भाग्यहीन व्यक्तियोंको उन 
लीलाओंको सुनकर भी उनके प्रति विश्वास नहीं 
होता॥ 225 ॥ 


सभी श्रोताओंको ही श्रीचैतन्यलीलामें 
दृढ़-श्रद्धा और वास्तविक सत्यवस्तुके 
ज्ञानमें विश्वास करनेका अनुरोध :- 


आद्योपान्त चैतन्यलीला-'“अलौकिक' जान॑। 
श्रद्धा करिं' शुन इहा, सत्य' करिं माना॥226॥ 


अनुवाद-आदिसे अन्त तक श्रीचैतन्यलीलाओंको 
अलौकिक जानो। इस प्रकार श्रद्धापूर्बकत उनका श्रवण 
करो और उन्हें 'सत्य' मानो॥226॥ 


अविश्वासी और तार्किकके द्वारा 

अपने ही अमड्ुलको बुलाना :- 
येइ तर्क करे हईहा, सेइ-- मूर्खराज'। 
आपनार मुण्डे से आपनि पाड़े बाज॥227॥ 


अनुवाद-जो इसमें तर्क करता है-वह 'महामूर्ख' 
है। वह अपने ही सिरपर जान-बूझकर ब्रजपात करता 
है॥ 227॥ 


चैतन्यचरितामृत-रसामृतसिन्धुके जलमें जगत्‌ प्लावित :- 
चैतन्य-चरित्र एइ--'अमृतेर सिन्धु। 
जगत्‌ आनन्दे भासाय यार एकबिन्दु॥228॥ 
अनुवाद-यह श्रीचैतन्‍्यचरित 'अमृतका सिन्धु' है, 
जिसकी एक बूँद भी समस्त जगत्‌को आनन्दमें डुबो 
सकती है॥228॥ 


अठारहवाँ अध्याय 8/229 ] 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 229॥ वर्णन कर रहा है॥229॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे श्रीवृन्दावनदर्शन-विलासो 
नाम अष्टादश-परिच्छेद:। श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके मध्यखण्डमें श्रीवृन्दावनदर्शन-विलास 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी नामक अठारहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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अध्याय 


उन्नीसवाँ 


कथासार--श्रीरूप-सनातन रामकेलिग्राममें महाप्रभुके 
दर्शन करनेके बाद विषयोके त्यागके उपायोको कार्यान्वित 
करने लगे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभुके चरणोंका आश्रय 
प्राप्त करनेके लिये 'कृष्णमन्त्रंके दो पुरश्चरण करवाये। 
श्रीरूपगोस्वामी अपनी सम्पत्तिमें-से दस हजार मुद्राएँ 
गौड़देशमें एक व्यापारीके पास रखकर बाकी धनको 
नौकामें चढ़ाकर बाकला-चन्द्रद्वीपमें गये। उस धनको 
उन्होंने ब्राह्मणों, वैष्णयों और कूट॒म्बियोंमें बाँट दिया 
और एक भाग किसी विपत्तिसे बचनेके लिये अलग 
रख दिया। महाप्रभु बनके पथसे किस दिन वृन्दावन-यात्रा 
करेंगे, इसे जाननेके लिये उन्होंने अपने दो सेवकोंको 
पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें भेजा। दूसरी ओर श्रीसनातन गोस्वामी 
रोगके छलसे पण्डितोंको लेकर भागवतादिको चर्चा 
करने लगे। गौड़ेश्वर बादशाह हुसेनशाहने पहले वेद्यके 
द्वारा, बादमें स्वयं अपने नेत्रोसे देखकर सनातनके 
राजकार्यको छोड़नेके छलको जानकर उन्हें कारागारमें 
बन्द करके उड़ीसा देशपर आक्रमण करनेके लिये 
यात्रा को। 

महाप्रभुने जब वृन्दाबन जानेके लिये वनपथसे 
यात्रा आरम्भ को, तब श्रीरूप गोस्वामीने गृहत्याग कर 
दिया। उन्होंने श्रीसनातन गोस्वामीको यह सन्देश भिजवाया 
कि वे गृहत्याग करके अपने भाई अनुपम मल्लिकके 
साथ महाप्रभुसे मिलने जा रहे हैं। श्रीरूप गोस्वामी 
प्रयागमें पहुँचकर महाप्रभुके पास दस दिन तक रहे। 
इसी बीच श्रीवल्लभभटने महाप्रभुको निमन्त्रण करके 
महाप्रभुका विशेष सम्मान किया। महाप्रभुने श्रीरूपका 
श्रीवल्लभभट्टके साथ परिचय करा दिया। उसके बाद 
श्रीरघुपति उपाध्यायके वहाँ पहुँचनेपर उनका महाप्रभुके 
साथ बहुत रस-आलाप हुआ। इस स्थानपर श्रीकविराज 


गोस्वामीने श्रीरूप और श्रीसनातनके ब्रजजीवनके विषयमें 
कुछ वर्णन किया है। प्रयागमें दस दिन रहकर 
महाप्रभुने श्रीरूपको भक्तिरसतत्त्वकी सूत्ररूपमें शिक्षा 
देकर रसामृतसिन्धुकी रचना करनेकी आज्ञा दी। 
श्रीरूपको वहाँसे वृन्दाबन भेजकर महाप्रभु काशीमें 
जाकर श्रीचन्द्रशेखरके घरमें रहे। 

--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीरूपके द्वारा ब्रजरसकेलि-तत्त्वको प्रकट 
करनेवाले श्रीगौरसुन्दर :-- 
वृन्दावनीयां रसकेलिवार्त्ता 
कालेन लुप्तां निजशक्तिमुत्कः। 
सश्चार्य रूपे व्यतनोत्‌ पुनः स 
प्रभुविधौ प्रागिव लोकसृष्टिम्‌॥  ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीगौरने सृष्टिसे पहले ब्रह्माके 
हृदयमें जिस प्रकार (सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनात्मक 
भगवत्तत्त्वको) प्रेरणा की थी, उसी प्रकार श्रीरूप 
गोस्वामीमें अत्यधिक उत्सुक होकर निज-शक्तिका 
सज्चार करके कालधर्मसे (कालके प्रभावसे) लुप्त हुई 
वृन्दावनकी रसकेलिवार्ताका विस्तार किया था॥॥ 


अनुभाष्य- 
सः प्रभुः (श्रीगोर:) उत्कः (उत्कण्ठित: सन) लोक-सरष्टिं 
प्राक्‌ (विश्व-सष्यादेः पूर्व) विधौ (विधातरि ब्रह्मणि) इब रूपे 
(श्रीरूपगोस्वामिनि) निजशक्ति सश्चार्य (निधाय) कालेन 
(कालधर्मेण) लुप्ताम्‌ (अन्तर्हितामिति) वृन्‍्दावनीयां रसकेलिवार्त्ता 
(वृन्दावनसम्बन्धिनीं श्रीव्रजेन्रनन्दन-विलास-कथां) पुनः व्यतनोत्‌ 
(प्रकाशितवान्‌)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 
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जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो, 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, 
सभी गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


महाप्रभुके दर्शनके बाद श्रीरूप-सनातनका 
अपने घरमें लौटना :-- 


श्रीरूप-सनातन रहे रामकेलि-ग्रामे। 
प्रभुरे मिलिया गेला आपन-भवने॥ 3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुसे रामकेलि ग्राममें मिलनेके बाद 

श्रीरूप और श्रीसनातन अपने घर लौट गये थे।॥3॥ 
विषय-त्याग और महाप्रभुकी प्राप्तिके 
लिये दोनोंका पुरश्चरण :- 

दुइभाइ विषय-त्यागेर उपाय सृजिल। 
बहुधन दिया दुइ ब्राह्मणे वरिल॥4॥ 
कृष्णमन्त्रे कराइल दुइ पुरश्चरण। 
अचिरात्‌ पाइबारे चैतन्य-चरण॥ 5॥ 


अनुवाद-दोनों भाइयोंने विषय-त्यागका उपाय सोच 
निकाला। इस कार्यके लिये उन्होंने बहुत-सा धन देकर 
दो ब्राह्मणाको वरण किया। उन ब्राह्मणोने तीनों सन्ध्या 
श्रीकृष्णमनत्रका जप, श्रीकृष्ण-अर्चनादि पुरश्चरण 
नियमपूर्वक दो बार किये जिससे दोनों भाइयोंको 
श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुके चरणकमलोंकी अतिशीत्र प्राप्ति 
हो॥4-5॥ 

अनुभाष्य- प्रश्चरण-मध्यलीला 5/08 संख्या 
देखें॥ 5॥ 


श्रीरूपका फतेयाबादमें अपने घरपर आगमन :-- 
श्रीरूप-गोसाजि तबे नौकाते भरिया। 
आपनार घरे आइला बहुधन लजा॥ 6॥ 


अनुवाद-उसके बाद श्रीरूपगोस्वामी बहुत-सा धन 
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नौकामें भरकर अपने घरमें लेकर आये।॥6॥ 


ब्राह्मण-वैष्णवोंको आधा, स्वजनोंको 

एक-चौथाई धनका वितरण :- 
ब्राह्मण-वैष्णवे दिला तार अद्ध-धने। 
एक चौोठि धन दिला कुटुम्ब-भरणे॥7॥ 


अनुवाद-उन्होंने उस धनका आधा भाग तो 
ब्राह्मणों और वेैष्णवोंमें बाँट दिया तथा उन्होंने एक 
चौथाई धन अपने कूटुम्बके भरण-पोषणके लिये दे 
दिया।॥7॥ 


भावी-विपत्तिसे उद्धारके लिये धनको बचाकर रखना :-- 
दण्डबन्ध लागि' चौठि सश्चय करिला। 
भाल-भाल विप्र-स्थाने स्थाप्य राखिला॥ 8॥ 


अनुवाद-भविष्यमें आनेवाली किसी विपत्तिसे 
उद्धारके लिये बचा हुआ एक चौथाई धन एक अच्छे 
ब्राह्मणके पास रखवा दिया।॥8॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- दण्डबन्ध--उपस्थित विपत्ति, 
राजदण्ड और बन्धनादिसे उद्धारके लिये॥8॥ 


गौड़में श्रीसनातनके लिये दस हजार मुद्राका रक्षण :- 
गौड़े राखिल मुद्रा दश-हाजारे। 
सनातन व्यय करे, राखे मुदि-घरे॥ 9 ॥ 


अनुवाद-श्रीरूपने गौड़देशमें श्रीसनातनके खर्च 
करनेके उद्देश्यसे दस हजार मुद्राएँ एक व्यापारीके 
घरपर रख दीं॥9॥ 


महाप्रभुके पुरी-गगमन और बृन्दावनमें जानेके लिये तैयार 
होनेकी वार्ताका श्रवण :- 


श्रीरूप शुनिल प्रभुर नीलाद्रि-गमन। 
वनपथे याबेन प्रभु श्रीवृन्दाबन॥ 0॥ 
उसके लिये दो दूतोंको भेजना :- 
रूप-गोसाजि नीलाचले पाठाइल दुइजन। 
प्रभु यबे वृन्दाबन करेन गमन॥॥॥ 


उन्नीसवाँ 


“शीघ्र आसि' मोरे तौर दिबा समाचार। 
शुनिया तदनुरूप करिब व्यवहार॥ ”2॥ 


अनुवाद--श्रीरूपने सुना कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी 
लौट आये हैं और वे बनमार्गसे श्रीवृन्दाबन जानेकी 
तैयारी कर रहे हैं। श्रीरूप गोस्वामीने नीलाचलमें दो 
लोगोंको यह पता करनेके लिये भेजा कि महाप्रभु कब 
श्रीवृन्दावनके लिये प्रस्थान करेंगे। श्रीरूप गोस्वामीने 
उनसे कहा,-“तुम लोग शीघ्र आकर मुझे उनका 
समाचार देना, मैं उसके अनुरूप अपना कार्यक्रम 
बनाऊँगा॥ 0-2॥ 


श्रीसनातनका राजकार्यसे छुट्टी लेनेका सुयोग खोजना :- 

एथा सनातन-गोसाजि भावे मने मन। 

“राजा मोरे प्रीति करे, से--मोर बन्धन॥॥3॥ 
राजा उनसे रुष्ट हो, इसके लिये प्रयत्न :- 

कोन मते राजा यदि मोरे क्रुद्ध हय। 

तबे अव्याहति हय, करिलैुं निश्चय॥ ”4॥ 


अनुवाद--इधर रामकेलि ग्राममें श्रीसनातन अपने 
मनमें सोचने लगे,-“राजा मुझसे प्रीति करता है, यह 
मेरे लिये बन्धन है। यदि किसी प्रकारसे राजा मुझसे 
रुष्ट हो जाय, तभी मेरा छुटकारा होगा। यही मेरा 
निश्चय है॥ ”3-4॥ 


रोगका छल :- 
अस्वास्थ्येर छह्य करिं रहे निज-घरे। 
राजकार्य छाड़िला, ना याय राजद्वारे॥5॥ 
अपने घरपर भागवतका विचार :-- 
लोभी कायस्थगण राजकार्य करे। 
आपने स्वगृहे करे शास्त्रेर विचारे॥6॥ 


भट्टाचार्य पण्डित बिश त्रिश लजा। 
भागवत-विचार करेन सभाते बसिया॥॥7॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन अस्वस्थ होनेका छल करके 
अपने घरपर हो रहने लगे। उन्होंने राजकार्य करना 


अध्याय 9/0-7 ] 


छोड़ दिया और राज-दरबारमें जाना भी बन्द कर 
दिया। लोभी कायस्थ (राजकीय लेखा ओर खाता 
लिखनेवालोंके अधिकारी) लोग राजकार्य देखने लगे 
तथा श्रीसनातन गोस्वामी अपने घरपर शास्त्रोपर 
विचार-विमर्श करने लगे। वे बीस-तीस भडट्टाचार्य 
पण्डितोंकी अपने घरपर ही बुलाकर सभा करके 
भागवतपर विचार करने लगे॥5-7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-छद्म--छल। जिस समय 
श्रीसनातन गोस्वामी राजमन्त्री थे, उस समय उनके 
अधीन कुछ 'ायस्थ' कर्मचारी थे। श्रीसनातनके 
बैराग्यभावको देखकर उनमेंसे कुछ व्यक्ति श्रीसनातनके 
पदको प्राप्त करनेके लोभसे राजकार्यमें विशेष निपुणता 
दिखलाने लगे। लोगोंका कहना है कि श्रीसनातन 
गोस्वामीके पद त्याग करनेके बाद उनके अधीन कार्य 
करनेवाले कर्मचारी प्रसिद्ध पुरन्दर खाँनको यह पद 
प्राप्त हुआ था॥5-6॥ 


अनुभाष्य-- भागवत-विचार--विद्या 'दो' प्रकारकी 
है; (मुः उः ॥/॥/4-5)- 
रे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम 
यद्‌ ब्रह्मविदों वदन्ति-परा चैवापरा च। 
तत्रापएा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोउथर्ववेदः 
शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्‍्दों ज्योतिषमिति। 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।” 

[अर्थात्‌ “ब्रह्मतविद लोग कहते हैं,--विद्या परा और 
अपराके भेदसे दो प्रकारकी होती है। उनमें-से ऋक, 
यजु:, साम, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्‍्द और ज्योतिष-ये अपरा विद्या हैं। और जिसके 
द्वारा अक्षर-ब्रह्मको जाना जाता है, वह परा विद्या है।”] 

पराविद्याकी बात ब्रह्मसूत्र अथवा वेदान्तमें ही कही 
गयी है। मुक्तिकामी वेदान्तिक लोग भी धर्म- 
अर्थकामियोंकी भाँति छलसे युक्त होते हैं। इसलिये 
अपरा-विद्यापरक अथवा परा-विद्यापरक शास्त्रोमें जहाँ 
शुद्धभक्तिविरोधी मोक्षकी महिमाका गान हुआ है, वे 
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सभी बातें छलपूर्ण हैं; किन्तु श्रीमद्भागवत शास्त्रमें ऐसा 
छल नहीं है। यमदण्डके भागी कर्मी लोग अथवा 
अहंग्रहोपासकगण श्रीमद्भागवतके विचारसे सम्पूर्ण अयोग्य 
हैं; वेष्णबगण ही एकमात्र भागवतका विचार करके 
भक्तिबलसे संसारसे विमुक्त होते हैं; (भा: 2/3/8)- 

“श्रीमद्भागवर्त पुराणममल यद्वेष्णवानां प्रिय॑; 

यस्मिन्‌ पारमहस्यमेकममर्ल ज्ञान पर गीयते। 

यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित॑ नैष्कर्म्यमाविष्कृत॑ 

तच्छुण्वन्‌ सुपठन्‌ विचारणपरो भक्तद्या विमुच्येत्ररः।” 

[अर्थात्‌ “श्रीमद्भागवत निर्मल पुराण है। यह 

वैष्णबोंका प्रिय ग्रन्थ है। इसमें एक अमल पारमहंस्य- 
ज्ञान वर्णित हुआ है। इसमें ज्ञान-वैराग्य-भक्तियुक्त 
नैष्कर्म्य-ज्ञान आविष्कृत (प्रकाशित) हुआ है। मनुष्य 
भक्तिपूवक इसका श्रवण, पाठ और विचार करके 
विमुक्ति प्राप्त करते हैं।”]॥7॥ 


एकदिन अचानक बादशाहका आगमन :- 
आर दिन गोड़ेश्वर, सज़े एकजन। 
आचम्बिते गोसाजि-सभाते कैल आगमन॥ 8॥ 
सभीके द्वारा आदरपूर्वक बादशाहकी अगवानी :- 
पात्साह देखिया सबे सम्भ्रमे उठिला। 
सम्भ्रमे आसन दिया राजारे बसाइला॥ 9॥ 


अनुवाद--जब श्रीसनातन गोस्वामीकी विद्वान ब्राह्मणेके 
साथ गोष्ठी चल रही थी, तब एक दिन अचानक 
बादशाह एक व्यक्तिको अपने साथ लेकर वहाँ आ 
पहुँचे। बादशाहको देखकर सभी ब्राह्मण और श्रीसनातन 
उठकर खड़े हो गये और उन्होंने आदरपूर्वक आसन 
देकर राजाका सम्मान करते हुए उन्हें बैठाया॥8-9॥ 

अनुभाष्य- गोड़ेश्वर-आलाऊदीन सैयद हुसेन शाह 
सेरिफ मक्का 420 शकाब्दसे 443 शकाब्द तक 
गौड़के सिंहासनपर अधिष्ठित थे। इसलिये ।424 शकाब्दमें 
यही हुसेन शाह ही श्रीसनातनकी सभामें उपस्थित 
हुए॥ 8॥ 
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बादशाहकी उक्ति, श्रीसनातनके अभिप्रायकी जिज्ञासा :- 
राजा कहे,--“तोमार स्थाने वैद्य पाठाइलुं। 
वैद्य कहे,--व्याधि नाहि, सुस्थ ये देखिलुं॥20॥ 


आमार ये किछु कार्य, सब तोमा लजा। 
कार्य छाड़ि' रहिला तुमि घरेते बसिया॥2|॥ 


मोर यत कार्य-काम, सब कैला नाश। 
कि तोमार हृदये आछे, कह मोर पाश॥ 22॥ 


अनुवाद-बादशाहने कहा,--“मैंने तुम्हारे घरपर 
वैद्यको भेजा था। वैद्यने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई भी 
बीमारी नहीं है, उसने अच्छी तरहसे जाँचकर तुम्हें 
पूर्णतया स्वस्थ पाया है। मैं राज-काजके समस्त कार्योर्मे 
तुमपर निर्भर करता हूँ और तुम कार्यको छोड़कर 
घरपर बैठे हुए हो। तुमने मेरे सब कार्योका नाश कर 
दिया है। तुम्हारे हृदयमें क्या विचार है, वह मुझे स्पष्ट 
रूपसे बतलाओ॥ '“20-22॥ 


श्रीसनातनकी राजकार्यमें अनिच्छा बताना :-- 
सनातन कहे,--“नहे आमा हेते काम। 
आर एकजन दिया कर समाधान॥ 23॥ 


अनुवाद--श्रीसनातनने कहा,--“अब मुझसे कोई 
काम नहीं होगा। अन्य किसी एक व्यक्तिको नियुक्त 
करके अपने कार्य करवा लीजिये॥ “23॥ 


बादशाहकी क्रोधपूर्ण उक्ति :- 
तबे क्रुद्ध हआ राजा कहे आरबार। 
“तोमार 'बड़ भाई करे दस्यु-व्यवहार॥ 24॥ 


जीव-पशु मारि' कैल चाकला सब नाश। 
एथा तुमि कैला मोर सर्व कार्य नाश॥ ”25॥ 


अनुवाद--तब क्रोधित होकर बादशाहने पुनः 
कहा,--तुम्हारा 'बड़ा भाई अर्थात्‌ मैं डाकुओं जेसा 
कार्य अर्थात्‌ लूट-पाट करता हूँ। शिकारमें बहुतसे 
पशुओंको मारकर मैंने चाकला नामक स्थानको प्रायः 


उन्नीसवाँ 


नष्ट कर दिया है। और इधर तुम मेरी समस्त 
योजनाओको नष्ट करनेमें लगे हो॥ '24-25॥ 


श्रीसनातनकी कार्यसे छुटकारा पानेके 
लिये दण्डकी प्रार्थना :- 


सनातन कहे,--“तुमि स्वतन्‍त्र गौड़ेश्वर। 
ये येइ दोष करे, देह' तार फल॥ “26॥ 


अनुवाद--श्रीसनातनने कहा,--“आप गौड़देशके बादशाह 
और पूर्ण स्वतन्त्र हैं। आपके राज्यमें जो व्यक्ति जो 
दोष करता है, आप उसे उसका फल देते हैं॥”“26॥ 


बादशाहकी आज्ञासे श्रीसनातनको बाँधना :-- 
एत शुनि' गौड़ेश्वर उठि' घरे गेला। 
पलाइब बलि' सनातनेरे बान्धिला॥ 27॥ 


अनुवाद-यह सुनकर बादशाह उठकर अपने घर 
चला गया। उसने श्रीसनातनको बन्दी बनानेका आदेश 
दिया जिससे वे कहीं भाग न जाँय॥27॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सुना जाता है कि श्रीसनातन 
गोस्वामीको बादशाह हुसेनशाह छोटा भाई! मानता था। 
जब श्रीसनातनने कर्मत्यागकी अत्यन्त दूढ़ता दिखलायी, 
तब हुसेनशाहने प्रणय-रोषपूर्वक कहा कि,--“मैं तुम्हारा 
बड़ा भाईं हूँ, में बिल्कुल भी राज्यका पालन नहीं 
करता हूँ। मैं तो सेनाको लेकर युद्धके द्वारा केवल 
देश-विदेशको लूटते हुए घूमता हूँ एवं जातिसे यवन 
होनेके कारण गौड़-चाकलामें शिकार करके बहुतसे 
जीव-पशुओंका नाश ही करता हूँ। तुमपर ही मेरा 
विश्वास है; तुम्हारा बड़ा भाई, मैं, जब केवल 
डाकुओंके जैसे कार्य तथा जीवोंके नाशके कार्यमें ही 
लगा हुआ था, और छोटे भाई, तुमने भी तब कार्यका 
परित्याग करके सब कार्योंका नाश कर दिया है, अब 
राज्य किस प्रकार चलेगा?” श्रीसनातनने छोटे भाईके 
नाते परिहास करते हुए कहा,--आप गौड़देशके बादशाह 
हैं, स्वतन्त्र राजा हैं, आपके पास दण्ड प्रदान करनेकी 
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पूर्ण सत्ता है; जो जैसा भी दोष करता है, आप उसे 
उसका फल प्रदान करते हैं।' इस वचनमें गूढ़ रहस्य 
है,-राजा स्वयं डाकुओं जैसा व्यवहार करता है, 
इसलिये वह उसका फल ग्रहण करे और मन्त्रीका 
(मेरा) जब कार्यमें आलस्य दिखलायी देता है, तब 
उसका (मेरा) कार्यसे छटकारा रूपी फल हो। इससे 
श्रीसनातनके अभिलषित विषयको जानकर बादशाह 
उठकर चला गया॥24-27॥ 


बादशाहका उड़ीसा जानेका अभियान; श्रीसनातनको साथमें 
चलनेके लिये आह्वान :- 


हेनकाले गेल राजा उड़िया मारिते। 
सनातने कहे,--“तुमि चल मोर साथे॥ “28 ॥ 


अनुवाद--उसी समय बादशाह उड़ीसापर आक्रमण 
करनेके लिये गया। बादशाहने सनातनसे कहा,--“तुम 
भी मेरे साथ चलो॥ 28॥ 

अनुभाष्य--] 424 शकाब्दमें हुसेनशाहने उड़ीसाके 
सामन्तराज गणोंको [उनके साथ युद्ध करनेके लिये] 
बाध्य किया॥ 28॥ 


विष्णु-विरोधी कार्यमें श्रीसनातनका असहयोग :- 
तँहो कहे,-“याबे तुमि देवताय दुःख दिते। 
मोर शक्ति नाहि, तोमार सड़े याइते॥ “29॥ 


अनुवाद--श्रीसनातनने कहा,--“आप श्रीजगन्नाथदेवको 
दुःख देने जा रहे हैं। मुझमें आपके साथ जानेकी शक्ति 
नहीं है॥ “29 ॥ 


बादशाहकी यात्रा, महाप्रभुकी भी पुरीसे वृन्दाबन-यात्रा :- 
तबे तारे बान्धिं राखि'ं करिला गमन। 
एथा नीलाचल हैते प्रभु चलिला वृन्दावन॥30॥ 


अनुवाद--श्रीसनातनको बन्दी बनाकर बादशाह 
उड़ीसा युद्धके लिये चला गया। इधर महाप्रभु नीलाचलसे 
वृन्दावनकी ओर चल दिये॥30॥ 
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श्रीरूपको उन दो दूतोंके द्वारा महाप्रभुकी 
वृन्दावन-यात्राकाौ बात बतलाना :- 


तबे सेइ दुई चर रूप-ठाजि आइल। 
'वृन्दाबन चलिला प्रभु-आसिया कहिल॥3॥ 


अनुवाद-तभी श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा नीलाचल 
भेजे गये दो दूत उनके पास लौटकर आये। उन्होंने 
बतलाया कि महाप्रभु वृन्दावनके लिये चल पड़े 
हैं॥ 3। ॥ 


श्रीरूपका छोटे भाईके साथ महाप्रभुके दर्शनके लिये 
यात्राके संवादका श्रीसनातनको पत्रके द्वारा ज्ञापन; और 
उन्हें जिस-किसी उपायसे चले आनेका आह्वान :- 


शुनिया श्रीरूप लिखिला सनातन-ठाजि। 
वृन्दावन चलिला श्रीचैतन्‍्य-गोसाजि॥ 32 ॥ 


आमि-दुइभाइ चलिलाडः ताौहारे मिलिते। 
तुमि यैछे तैछे छुटि' आइस तंौहा हैते॥33॥ 


अनुवाद-दूतोंकी बात सुनकर श्रीरूपने श्रीसनातनके 
पास पत्र लिखकर भेजा,--'श्रीचेतन्‍्य गोसाईं वृन्दावनके 
लिये चल पड़े हैं। हम दोनों भाई उनसे मिलनेके लिये 
जा रहे हैं, आप भी वहाँसे जिस किसी प्रकारसे 
छूटकर आ जाइये॥ 32-33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आमि-दुइ्भाइ--मैं रूप और 
हमारे छोटे भाई अनुपम अथवा वल्‍लभ॥33॥ 


गौड़देशमें रखी हुई दस हजार मुद्राओंकी सहायतासे 
बन्धनसे मुक्त होनेका परामर्श देना :- 


दशसहस्न मुद्रा तथा आछे मुदि-स्थाने। 
ताहा दिया कर शीघ्र आत्म-विमोचने॥ 34 ॥ 
यैछे तैछे छुटि' तुमि आइस वृन्दावन! 
एत लिखि' दुइभाइ करिला गमन॥35॥ 


अनुवाद-गौड़देशमें अमुक व्यापारीके पास दस 
हजार मुद्राएँ रखी हैं, उनके द्वारा शीघ्र ही अपने 
आपको छुड़ा लीजिये। जिस किसी प्रकारसे छूटकर 
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आप वृन्दावन आ जाइये। इतना लिखकर दोनों भाई 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये चल पड़े॥34-35॥ 


अनुपमका परिचय :- 
अनुपम महल्लिक, तौर नाम--श्रीवह्लभ॑ । 
रूप-गोसाजिर छोटभाइ-परम वैष्णव॥ 36॥ 


अनुवाद-.श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई परम वैष्णव 
थे। उनका नाम श्रीवल्लभ' था। उनको अनुपम 
मल्लिक नाम दिया गया था॥36॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 0/84 संख्या देखें॥36॥ 
दोनों भाइयोंका प्रयागमें आगमन और वहाँ महाप्रभुके 
होनेके विषयमें सुनकर आनन्द :- 
तौहारे लजा रूप-गोसाजि प्रयागे आइला। 
महाप्रभु ताँहा शुनि' आनन्दित हैला॥37॥ 


अनुवाद--श्रीवललभको अपने साथ लेकर श्रीरूप 
गोस्वामी प्रयागमें आ पहुँचे। महाप्रभुके भी वहीं होनेके 
विषयमें सुनकर वे बहुत आनन्दित हुए॥37॥ 
प्रयागमें महाप्रभुका बिन्दुमाधव दर्शन 
और लोगोंकी भीड़ :- 
प्रभु चलियाछेन बिन्दुमाधव-दरशने। 
लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभुर मिलने॥ 38 ॥ 


केह कान्दे, केह हासे, केह नाचे, गाय। 
'कृष्ण' 'कृष्ण' बलि' केह गड़ारगड़ि याय॥39॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बिन्दुमाधवका दर्शन करनेके 
लिये जा रहे थे। लाखों-लाखों लोग महाप्रभुसे मिलनेके 
लिये आ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हँस रहा था, 
कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। कोई तो कृष्ण 
कृष्ण बोलते हुए भूमिपर लोटपोट खा रहा था॥38-39॥ 


प्रेमकी बाढ़में प्रयाग निमग्न :-- 
गड़ग-यमुना प्रयाग नारिल डुबाइते। 
प्रभु डुबाइल कृष्णप्रेमेर वन्याते॥ 40॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद-गड़ा तथा यमुना प्रयागको डुबो नहीं 
पायीं, किन्तु महाप्रभुने प्रयागको श्रीकृष्णप्रेमकी बाढ़में 
डुबो दिया॥40॥ 


दोनों भाइयोंका थोड़े एकान्त स्थानमें रहना :- 
भिड़ देखि' दुई भाइ रहिला निर्जने। 
प्रभुर आवेश हैल माधव-दरशने॥ 4| ॥ 


अनुवाद-भीड़को देखकर दोनों भाई एकान्त स्थानमें 
खड़े रहे। महाप्रभु बिन्दुमाधवके दर्शनसे प्रेमाविष्ट हो 
गये॥4॥॥ 


महाप्रभुकाौ उस समयकी अवस्था :- 


प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरिध्वनि करि'। 
ऊर्द्धबाहु करि' बले-बल 'हरिं' 'हरि!॥42॥ 
प्रभुर महिमा देखि' लोके चमत्कार। 

प्रयागे प्रभुर लीला नारि वर्णिवार॥ 43 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रेमावेशमें हरिध्वनि करते हुए 
नृत्य कर रहे थे और अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर 
लोगोंसे हरि' हरि' बोलनेके लिये कह रहे थे। 
महाप्रभुकी महिमा देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे 
थे। प्रयागमें महाप्रभुने जो लीलाएँ की, मैं उनका यथार्थ 
रूपमें वर्णन नहीं कर सकता॥42-43॥ 


दक्षिण-भारतके ब्राह्मणके घरमें महाप्रभुकी भिक्षा :- 
दाक्षिणात्य-विप्र-सने आछे परिचय। 
सेइ विप्र निर्मन्त्रिया निल निजालय॥ 44 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका दक्षिण भारतके एक ब्राह्मणके 
साथ परिचय था। वही ब्राह्मण महाप्रभुको निमन्त्रित 
करके अपने घरपर ले गया॥44॥ 


निर्जनमें महाप्रभुके साथ दोनों भाइयोंका मिलन :- 
विप्र-गृहे आसि' प्रभु निभृते बसिला। 
श्रीरूप-वल्लभ ढुँहे आसिया मिलिला॥45॥ 


अनुवाद-बब्राह्मणके घरपर आकर महाप्रभु एकान्तमें 


अध्याय 9/40-50 ] 


बैठ गये। श्रीरूप और श्रीवल्लभ-दोनों वहींपर आकर 
महाप्रभुसे मिले॥45॥ 


दोनोंकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 
दुइगुच्छ तृण दढुँहे दशने धरिया। 
प्रभु देखि' दूरे पड़े दण्डबत्‌ हजा॥46॥ 
नाना श्लोक पड़े उठे, पड़े बार बार। 
प्रभु देखि' प्रेमावेश हइल दुँहार॥47॥ 


अनुवाद-तृणके दो गुच्छोको अपने दौँतोमें दबाकर 
दोनों भाइयोंने दूरसे महाप्रभुकों देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया। महाप्रभुके दर्शन करके उन दोनोंमें प्रेमावेश हो 
रहा था। वे अनेक श्लोक पढ़ते हुए बार-बार उठ रहे 
थे तथा पुनः भूमिपर गिरकर प्रणाम कर रहे थे॥46-47॥ 


उन्हें देखकर महाप्रभुका प्रसन्न होना :- 
श्रीरूपे देखिया प्रभुर प्रसन्न हैल मन। 
“उठ, उठ, रूप, आइस”, बलिला वचन॥ 48॥ 
श्रीकृष्णको कृपासे जीवके संसारसे उद्धारका वर्णन :- 
“कृष्णेर करुणा किछ ना याय वर्णने। 
विषयकूप हैते तोमा काड़िल दुइजने॥ 49 ॥ 


अनुवाद--श्रीरूपको देखकर महाप्रभुका मन बहुत 
प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा,--“उठो, उठो, रूप, 
यहॉपर आओ।” महाप्रभुने आगे कहा,--“श्रीकृष्णकी 
करुणाका वर्णन करना सम्भव नहीं है। उन्होंने तुम 
दोनोंको विषयरूपी कुएँसे निकाल लिया है॥ 48-49 ॥ 


जिस किसी भी कूलमें उत्पन्न वैष्णव ही 
भगवान्‌की भौंति सभीके द्वारा सर्वथा पूज्य :- 
श्रीहरिभक्तिविलास (0/99)में- 
न मे5भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त श्षपचः प्रियः। 
तस्मे देय॑ं ततो ग्राह्मं स॒ च पूज्यो यथा ह्यहम्‌॥ ” 50॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चतुर्वेदपाठी अर्थात्‌ चौबे ब्राह्मण 
होनेपर ही 'भक्त' होता है, ऐसा नहीं है। मेरा भक्त 


| ॥77 
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चण्डाल होनेपर भी मुझे प्रिय है; भक्त ही वास्तवमें 
दान-पात्र एवं ग्रहण-पात्र है; भक्तमात्र ही मेरे समान 
पूजनीय है॥ “50॥ 


अनुभाष्य-- 
अभक्तः (शुद्धभक्तिविहीन:) चतुर्वेदी (चतुर्वेदनिपुण: ब्राह्मणः) 
में (मम) प्रियः न (भवति); मत्रक्तः श्रपचः (सुनीचकुलोद्भवो5पि) 
मे प्रियः (भवति); तस्मे (शुद्धभक्ताय नीचकुलोद्भवाय श्रपचाय) 
(अपि चतुर्वेदकुशलेब्राह्मणादिभि: एव. सम्मानादिक] देयमूः 
ततः (तस्मात्‌ नीचकुलोद्भूतात्‌ अपचात्‌ अपि शुद्धभक्तात्‌) 
ग्राह्म॑ (तदुच्छिष्टादिक ग्रतिगृह्यातू), यथा अहं (सर्वेश्वरेश्वरः 
श्रीथगवान्‌विष्णु:) पूज्य: [तथा सः (श्रपचकुलजातो5पि 
भक्त) (तिच्छिष्यस्थानीय-ब्राह्मणादिभि: सर्वे: एवं पूज्यः चा। 
श्लोक- भावानुवाद--शुद्धभक्तिविहीन चतुर्वेदोमे 
निपुण ब्राह्मण मेरा प्रिय नहीं है, सुनीचकुलमें उत्पन्न 
मेरा भक्त मुझे प्रिय है। नीचकुलमें उत्पन्न शुद्धभक्त 
चतुर्वेदोमं निपुण ब्राह्मणोंके द्वारा सम्मान दिये जाने 
योग्य और शुद्धभक्त होनेके कारण नीचकुलमें उत्पन्न 
चण्डालका उच्छिष्ट ग्रहण करनेके योग्य है। वह मेरे 
समान ही पूजनीय है [उसके शिष्य-स्थानीय ब्राह्मणादिके 
द्वारा भी पूजनीय है]॥50॥ 


महाप्रभुके द्वारा आलिज़्न और दोनोंके 
मस्तकपर अपने चरणार्पण :-- 


एइ श्लोक पड़ि' ढुँहारे कैला आलिड्ञन। 
कृपाते दुँहार माथाय धरिला चरण॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने यह श्लोकका पढ़कर उन 
दोनोंका आलिड्रनन किया और कृपापूर्वक अपने 
चरणकमल उन दोनोंके सिरपर रख दिये॥5॥॥ 


दोनों भाइयोंके द्वारा महाप्रभुका स्तव :- 
प्रभु-कृपा पाजा दुँहे दुइ हात युड़ि'। 
दीन हजा स्तुति करे विनय आचरि॥52॥ 
अनुवाद-महाप्रभुको कृपाको प्राप्त करके दोनों 


भाई दोनों हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक विनयका आचरण 
करते हुए स्तुति करने लगे॥52॥ 
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स्वरूप-नाम-रूप-गुण-लीलामय और 
सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनाधिदेवता श्रीगौरको प्रणाम :-- 
श्रीरूप-बचन-- 


नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते। 
कृष्णाय कृष्णचेतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः ॥53 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महावदान्य, श्रीकृष्णप्रेमप्रदाता, 
श्रीकृष्णस्वरूप, श्रीकृष्णचेतन्‍्य नामक श्रीगौराड़रूपधारी 
प्रभु आपको नमस्कार है॥53॥ 


अनुभाष्य- 
महावदान्याय (अतुलपरमकरुणामयाय) कष्णप्रेमप्रदाय 

(शिवविरिश्रदुर्लभकृष्णप्रेमदातृप्रवराय). कृष्णचैतन्यनाम्ने 
(कृष्णचेतन्याख्याय) गौरत्विषे (श्रीराधाद्युतिस॒वलित-गौरकान्तिमयाय) 
कृष्णाय (गोपीजनवल्लभाय गोविन्दाय) ते (तुभ्यं) नमः। 

श्लोक- भावानुवाद-- अतुलनीय परम करुणामय, 
शिव-ब्रह्मादिके लिये भी दुर्लभ श्रीकृष्णप्रेमको प्रदान 
करनेमें अग्रणी, श्रीकृष्णचैतन्‍्य नामक श्रीराधाकान्तियुक्त 
गौरकान्तिमय श्रीगोषपीजनवल्लभ-गोविन्द, आपको नमस्कार 
है॥53॥ 


ग्रन्थकारके द्वारा श्रीगौर-प्रणाम-- 
श्रीगोविन्दलीलामृत (॥/2)में ग्रन्थकारके वचन- 


योज्ज्ञानमत्तं भुवनं दयालुरुल्लाघयन्रप्यकरोतू प्रेमत्तम्‌। 
स्वप्रेमसम्पत्सुधयाद्भुतेहं श्रीकृष्णचेतन्यममुं प्रपचये॥54॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 54॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिन दयालु पुरुषने अज्ञानमें 
मत्त जगत्‌को अज्ञानरूपी व्याधिसे मुक्त करके अपनी 
प्रेम-सम्पत्तिरूपी अमृतके द्वारा प्रमत्त किया था, मैं उन 
अद्भुत-चेष्टायुक्त श्रीकृष्णचैतन्यके शरणागत होता हूँ॥ 54॥ 


अनुभाष्य-- 
यः दयालु: (करुणामयविग्रह:) अज्ञानमत्त (मायावाद- 
कर्मफलभोगादि-मार्ग-कारणे अज्ञाने मत्तं विहल) भुवनं (लोक) 
स्वप्रेमसम्पत्युधया (निजकृष्णप्रीतिरूपा सम्पत्‌ श्री: सा एव 
सुधा अगृतं तया) उल्लाघयन्‌ (तत्तजूज्ञानादिक प्रशमयनू) प्रमत्तं 


उन्नीसवाँ 


(भोगमोक्षादि-प्राकृतविषयाद्यनुसन्धानरहित॑ निरनन्‍्तर- 
कृष्णानुशीलनासक्तम) अकरोत्‌ू, अयु॑ (त) अद्भुतेहम्‌ 
(अश्रुतपूर्वचेष्टयुक्त) श्रीकृष्णचेतन्यम्‌ /अह प्रपद्ये (प्रपत्रोडस्पि)। 
शलोक- भावानुवाद-जिन  करुणामय पुरुषने 
मायावाद-कर्मफलभोगादि मार्गोमें मत्त लोगोंको अपनी 
श्रीकृष्णप्रीतिरूपी सम्पत्तिको शोभाके अमृतके द्वारा 
उन-उन अज्ञानका नाश करके एवं भोग-मोक्षादि 
प्राकृत विषयोंसे निवृत्त करके निरन्तर श्रीकृष्णानुशीलनमें 
आसक्त किया है, उन अद्भुत-अपूर्व-चेष्टायुक्त 
श्रीकृष्णचैतन्यके मैं शरणागत होता हूँ॥54॥ 


श्रीरूपसे श्रीसनातनके विषयमें जिज्ञासा :- 
तबे महाप्रभु तौँरे निकटे बसाइला। 
'सनातनेर वार्ता कह'--तौहारे पुछिला॥55॥ 
श्रीरूपके द्वारा श्रीसनातनके कारागारमें 
बन्द होनेका संवाद देना :- 
रूप कहेन,--तें हो बन्दी राज-घरे। 
तुमि यदि उद्धार, तबे हइबे उद्धारे॥”56॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनके बन्धनसे 
मुक्त होनेका संवाद देना :- 
प्रभु कहे,--“सनातनेर हजाछे मोचन। 
अचिरात्‌ आमा-सह हइबे मिलन॥ “57॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीरूपको अपने निकट 
बैठाया और उनसे पूछा-'सनातनका क्‍या समाचार 
है ?' श्रीरूपने कहा,-“वे बादशाहके कारागारमें बन्दी 
हैं। यदि आप उनका उद्धार करें, तभी वे मुक्त हो 
सकते हैं।” महाप्रभुने कहा,-“सनातनकी कारागारसे 
मुक्ति हो गयी है। अति शीघ्र ही सनातनकी मुझसे भेंट 
होगी॥ “55-57॥ 


उस दिन दोनोंका वहीं रहना :- 


मध्याह करिते विप्र प्रभुरे कहिला। 
रूप-गोसाजि से-दिवस तथाजि रहिला॥ 58 ॥ 


अनुवाद-तब ब्राह्मणने महाप्रभुको दोपहरका प्रसाद 
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ग्रहण करनेके लिये कहा। श्रीरूप गोस्वामी उस दिन 
वहींपर रहे॥58॥ 


दोनोंको महाप्रभुके उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 
भट्टाचार्य दुइ भाइये निमन्त्रण कैल। 
प्रभुर शेषप्रसाद-पात्र दुइभाइ पाइल॥ 59॥ 


अनुवाद--बलभद्र भट्टाचार्यने उन दोनों भाइयोंको 
प्रसाद पानेका निमन्त्रण दिया। दोनों भाइयोंने महाप्रभुके 
पात्रसे उनके उच्छिष्ट प्रसादको प्राप्त किया॥59॥ 


महाप्रभुके वासस्थानके निकट ही दोनोंका रहना :- 
त्रिवेणी-उपर प्रभुर वासा-घर स्थान। 
दुइभाइ वासा कैल प्रभु-सन्निधान॥ 60॥ 


अनुवाद-त्रिवेणीके तटपर ही महाप्रभुका वासस्थान 
था। दोनों भाइयोने भी महाप्रभुके वासस्थानके निकट ही 
अपना वासस्थान बनाया॥ 60॥ 


महाप्रभुके साथ बल्‍लभ-भट्टका मिलन :- 
से-काले वलक्लभ-भट्ट रहे आड़ाइल-पग्रामे। 
महाप्रभु आइला शुनि' आइल तौर स्थाने॥ 6।॥ 


अनुवाद--उस समय श्रीवल्लभ-भट्ट आड़ाइल-्राममें 
रहते थे। महाप्रभुके प्रयागमें आनेका समाचार पाकर बे 
उनसे मिलने उनके वासस्थानपर आये॥6|॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- वह्लनभ भट्ट-ये वैष्णव पण्डित 
थे। इन्होंने पहले श्रीमन्महाप्रभुके सम्प्रदायमें प्रविष्ट 
होकर भी अधिक सम्मान नहीं पानेके कारण 
विष्णुस्वामि-सम्प्रदायमें आचार्यत्व प्राप्त किया था। इनको 
ही लोग 'वलल्‍्लभाचार्य' कहते हैं। गोकुल और मुम्बई 
प्रदेशमें इनका बहुत प्रचार है। इनके द्वारा रचित 
'अनुभाष्य', 'षोड़श ग्रन्थ' आदि अनेक ग्रन्थ हैं। 

आड़ाइल-ग्राम--सड़मके निकट यमुनाकी दूसरी 
पार (प्रायः एक मीलकोी दूरीपर) अड़ैली-ग्राम अथवा 
आड़ाइल-ग्राम है; (यहॉपर 'वल्लभी'-सम्प्रदायका एक 
प्राचीन विष्णुमन्दिर वर्तमान है।)॥6।॥ 
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अनु भाष्य- वल्लभभट्ट-ये त्रेलड्जदेशमें 
'निडाडाभलु--रेलस्टेशससे सोलह मीलको दूरीपर 
'काड्ुड़वाड़' अथवा 'काकँरपाढु'-नामक ग्रामके निवासी 
'लक्ष्मण-दीक्षित'के पुत्र हैं। आन्ध्रके ब्राह्मणोंमें पाँच 
विभाग हैं,--वेल्ल-नाटी, वेगी-नाटी, मुरकि-नाटी, 
तेलगु-नाटी और काशल-नाटी; उनमेंसे वेल्ल-नाटी 
आन्ध्र-ब्राह्मणकुलमें 400 शकाब्दमें श्रीवल्लभाचार्यने 
जन्म ग्रहण किया। कोई-कोई कहते हैं कि वललभके 
जन्म होनेसे पहले ही उनके पिताने संन्यास ग्रहणकर 
घरका त्याग कर दिया था, बादमें पुनः घर लौटनेके 
बाद वल्लभाचार्यको पुत्रके रूपमें प्राप्त किया था। 

अन्य मतके अनुसार,-विक्रम सम्बत्‌ 535 अर्थात्‌ 
400 शकाब्दकी चेत्री कृष्णा-एकादशी तिथिमे त्रेलड़रदेशीय 
वेल्लनाटी-ब्राह्मण-वंशमें उत्पन्न खम्भंपाटीवारुः उपाधिधारी 
लक्ष्मणभट्ट-दीक्षितके पुत्रके रूपमें वल्लभाचार्य 
चम्पकारण्य'में, मतान्तरमें,-मध्यप्रदेशके अन्तर्गत वि. 
एन. आर. लाईनमें राजिम स्टेशनके निकट चौंपाझार- 
ग्राममें आविर्भूत हुए थे। ग्यारह वर्षों तक काशीमें वास 
करके विद्या अध्ययनके बाद अपने देशमें लौटते समय 
मार्गमें शेषाद्रिमें उन्होंने अपने पिताके परलोक-प्राप्तिके 
विषयमें सुना। भाई और माताको घरपर छोड़कर 
तुझ़ञभद्राके तटपर विद्यानगरमें जाकर बुक्कराजके पौत्र 
कृष्णदेवका उल्लास विधान किया। उसके बाद तीन 
बार छः-छः वर्षबाली दिग्विजयमें अठारह वर्ष व्यतीत 
किये। तीस वर्षकी आयुमे काशीमें स्वजातीय ब्राह्मणकी 
'महालक्ष्मी-नामक कन्याका पाणिग्रहण किया। इन्होंने 
गोवर्धन-पर्वतके नीचे श्रीमूर्ति स्थापित करके प्रयागके 
निकट आड़ाइल ग्राममें वास किया था। इनके दो 
पुत्र-श्रीगोपीिनाथ और श्रीविठठलेश्वर थे। अन्तिम 
अब्स्थामें त्रिदण्ड-संन्यास ग्रहण करके 452 शकाब्दमें 
इन्होंने वाराणसीमें परलोक गमन किया। श्रीवल्लभके 
'बोड़शग्रन्थ', ब्रह्मसूत्रका 'अनुभाष्य', श्रीमद्भागवतकी 
'सुबोधिनी-टीका आदि कुछ ग्रन्थोंके अतिरिक्त और 
भी अनेक ग्रन्थ हैं॥6॥ 
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श्रीवल्लभभट्टका महाप्रभुको प्रणाम, दोनोंमें परस्पर 
श्रीकृष्ण-कथाका आलाप :- 


तेँहो दण्डवत्‌ कैल, प्रभु कैला आलिड्डन। 
दुइजने कृष्णकथा हैल ततक्षण॥ 62॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभभटने महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया तथा महाप्रभुने उनका आलिड्जन किया। तभी 
दोनों श्रीकृष्मकथाकी चर्चा करने लगे॥62॥ 
महाप्रभुमें प्रेमाबेश और श्रीवल्लभको बहिरड़-देखकर 
आवेशका सड़ोपन :- 
कृष्णकथाय प्रभुर महाप्रेम उथलिल। 
भट्टेर सड्ढोचे प्रभु सम्बरण कैल॥ 63॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकथाकी चर्चा्मे महाप्रभुमें महा- 
प्रेमावेश होने लगा, किन्तु उन्होंने श्रीवल्लभभट्टके 
सड्भोचसे उसे सम्बरण कर लिया॥ 63॥ 


महाप्रभुके प्रेमाअेशको देखकर श्रीवल्लभका विस्मय :-- 
अन्तरे गर-गर प्रेम, नहे सम्बरण। 
देखि' चमत्कार हैल वह्॒भ-भट्टेर मन॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हृदयमें प्रेमका प्रचण्ड वेग था, 
जिसे वे सम्वरण नहीं कर पा रहे थे। श्रीवल्लभ-भट्ट 
महाप्रभुमें प्रेमके वेगको देखकर आश्चर्यचकित हो 
गये॥ 64॥ 
महाप्रभुको भट्टका निमन्त्रण, भट्टको दोनों 
भाइयोंका परिचय देना :- 
तबे भट्ट महाप्रभुरे निमन्त्रण कैला। 
महाप्रभु दुइ्भाइ तौँहारे मिलाइला॥ 65॥ 


अनुवाद--तब श्रीवल्लभभटइने महाप्रभुको निमन्त्रण 
दिया। महाप्रभुने दोनों भाइयों श्रीरूप और श्रीवल्लभको 
उनसे मिलवाया॥ 65॥ 


अमानी होकर दोनोंके द्वारा श्रीवल्लभका सम्मान :- 
दुइभाइ दूर हेते भूमिते पड़िया। 
भट्टे दण्डबत्‌ कैला अति दीन हजञा॥66॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद-श्रीरूप और श्रीवल्लभ, दोनों भाइयोंने 
अति दीनतापूर्वक दूरसे ही भूमिपर गिरकर श्रीवल्लभभट्टको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया॥66॥ 


श्रीभट्ूकी आलिड्ननकी चेष्टासे दोनोंका पीछे हटना :-- 
भट्ट मिलिबारे याय, दुँहे पलाय दूरे। 
“अस्पृश्य पामर मुजि, ना छुँडह मोरे॥ ”67॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभभट्ट जैसे ही उनसे मिलनेके 
लिये आगे बढ़े, वे दोनों दूर भाग गये और श्रीरूप 
कहने लगे,--“मैं अस्पृश्य और महापापी हूँ, आप मुझे 
स्पर्श मत कीजिये॥ '67॥ 


कुलीन पण्डिताभिमानी श्रीवल्लभको बहिरड्न-मानकर 
महाप्रभुके द्वारा उन्हें जड़ीय-प्रतिष्ठा देना या छलना :- 


भट्टेर विस्मय हेल, प्रभुर हर्ष मन। 
भट्टेरे कहिला प्रभु तार विवरण॥ 68॥ 


“ईंहो ना स्पर्शिह, ईहो जाति अति-हीन |! 
वैदिक, याज्ञिक तुमि कुलीन प्रवीण !॥ 69 ॥ 


अनुवाद-दोनों भाइयोंके व्यवहारसे श्रीवल्लभ भट्ट 
विस्मित हो गये, किन्तु महाप्रभुका मन बहुत प्रसन्न 
हुआ। महाप्रभुने श्रीवललभभट्टको दोनों भाइयोंका विवरण 
देते हुए कहा,-“आप इन्हें स्पर्श मत कीजिये, ये दोनों 
छोटी जातिके हैं। आप वैदिक सदाचारका पालन 
करनेवाले और यज्ञोंमें प्रवीण व्यक्ति हैं। साथ ही आप 
उच्च कुलके ब्राह्मण भी हैं॥ "68-69॥ 

दोनोंके मुखसे निरन्तर श्रीकृष्णनाम सुनकर श्रीभट्टका 
विस्मय और दोनोंको सर्वोत्तम मानना :- 

ढुँहार मुखे निरन्तर कृष्णनाम शुनि'। 
भट्ट कहे, प्रभुर किछ इड्लित-भड़ी जानि॥70॥ 
“ठुँहार मुखे कृष्णनाम करिछे नर्त्तन। 
एइ दुइ 'अधर्म' नहे, हय सर्वोत्तम॥7॥ 


अनुवाद-दोनोके मुखसे निरन्तर कृष्णनाम सुनकर 
श्रीवल्लभभट्ट महाप्रभुके वचनोकी कुछ इंड्ञित-भड्लिमाको 
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समझ गये। उन्होंने कहा,-“दोनोंके मुखमें कृष्णनाम 
नृत्य कर रहा है। ये दोनों 'अधम' नहीं, अपितु 
सर्वोत्तम हैं॥70-7॥ 


श्रीमद्भागवत (3/33/7)में- 


अहो बत श्रपचो5तो गरीयान्‌ 

यज्जिह्काग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌। 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः ससनुरा्या 

ब्रह्मानूचुनाम गृणन्ति ये ते॥ 72 ॥ 


अनुवाद--हे भगवन्‌, जिनके मुखमें आपका नाम 
वर्तमान है, वे श्वपच (क्त्तेका मांस खानेवाले) होनेपर 
भी श्रेष्ठ है। जो आपका नाम-कीर्तन करते हैं, उन्होंने 
सब प्रकारकी तपस्या कर ली है, समस्त यज्ञ कर लिये 
हैं, सभी तीर्थोमें स्नान कर लिया है एवं अज्ग्सहित 
समस्त वेदोंका पाठ कर लिया है, इसलिये उनकी 
आयोंमें गणना होती है॥ 72॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला /92 संख्या देखें॥72॥ 


श्रीभट्टकी सुबुद्धिकों देखकर और सुसिद्धान्तको 
सुनकर महाप्रभुके द्वारा प्रशंसा :- 


शुनि' महाप्रभु तारे बहु प्रशंसिला। 
प्रेमाविष्ट हञा श्लोक पड़िते लागिला॥73॥ 


अनुवाद-इस श्लोकको सुनकर महाप्रभुने 
श्रीवललभभट्टको बहुत प्रशंसा की। प्रेमाविष्ट होकर 
महाप्रभु श्लोक पढ़ने लगे॥73॥ 


नीचवंशमें उत्पन्न होनेपर भी हरिभक्त ही पृज्य, 
अभक्त होनेके कारण नामका ही ब्राह्मण 
वेदज्ञ होनेपर भी घृणाका पात्र :- 
हरिभक्तिसुधोदय (3/-2)मैं- 


शुचिः सद्भक्तिदीप्तारिनिदग्धदुर्नातिकल्मष:। 
शपाको5पि बुधेः श्लाध्यो न वेदज्ञोषपि नास्तिकः ॥74॥ 
भ्रगवद्धक्तिहीनस्य जातिः शास्त्र जपस्तपः। 
अप्राणस्यैव देहस्य मण्डनं लोकरअनम्‌॥ 75 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74-75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सद्चरित्र, सद्धक्तिरूप दीप्ताग्निके 
द्वारा जिसका दुर्जातिमें उत्पन्न होनेका कल्मष जलकर 
समाप्त हो गया है, ऐसा चण्डाल भी पण्डितोंके द्वारा 
सम्मानित होने योग्य है; किन्तु नास्तिक व्यक्ति वेदज्ञ 
होनेपर भी सम्मानके योग्य नहीं है। भगवद्धक्तिहीन 
व्यक्तिके सदजातिमें जन्म, शास्त्र-ज्ञान, जप और तप 
मृतदेहके अलड्डगरोंकी भाँति किसी कामके नहीं, केवल 
लोकरज्जन मात्र ही हैं॥74-75॥ 

अनुभाष्य- 

सद्गक्तिदीप्ताग्निदग्धदुर्जातिकल्मषः (सती ऐकान्तिकी कृष्णभक्तिः 
एव दीप्ताग्नि: तेन दग्धं निःशेषित दुर्जात्यादिकम्‌ एवं कल्मर्ष 
प्रारब्ध पापं यस्य सः, अतः कृष्णभजनादेव) शुचिः (सदाचारः) 
शपाक: (अति-नीचकुलोद्भव:) अपि बुधेः (विद्वद्निः) श्लाष्यः 
(वरणीयः), (परन्तु) नास्तिक: (भ्रगवत्‌-सेवाविमुख:) वेदज्ञः 
(वेदशास्त्रपारड़तः ब्राह्मण: अपिः) न (पज्य:, दुःसड़त्वात्‌ 
परमार्थपथिकेन सर्वथा परित्याज्य एवेत्यर्थ:)। 
भगवद्भधक्तिहीनस्य (कृष्णसेवा-विमुखस्य) जातिः (प्राक्तन- 

सुकृतिवशात्‌ उत्तमकुले जन्मादिक) शास्त्र (स्वाध्यायादिक) 
जप॑ (मन्त्रोच्चारणादिक), तपः (साधनाद्यनुशीलनं)-/एतत्‌ स्वामेवा 
अप्राणस्य (मृतस्य) देहस्य मण्डनम्‌ (अलड्ररणम्‌ इब 
व्यर्थभकिश्वचित्‌करं) लोकरअर्न (व्यवहारिक जड़लोकानां 
बहिर्दर्शन-सुखकरमिव निष्फलमित्यर्थ:) | 

श्लोक- भावानुवाद-ऐकान्तिकी श्रीकृष्णभक्तिरूप 
दीप्ताग्निके द्वारा जिसका दुर्जातिमें उत्पन्न होनेका 
कल्मष और प्रारब्ध पाप जलकर समाप्त हो गये हें, 
श्रीकृष्मभजनके कारण ऐसा चण्डाल भी पण्डितोंके द्वारा 
सम्मानित होने योग्य है; किन्तु भगवद्‌-सेवा-विमुख 
व्यक्ति वेद-शास्त्रोमे पारड़त होनेपर भी सम्मानके योग्य 
नहीं है, अपितु दुःसड़ जानकर परमार्थ-पथिकको 
उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। श्रीकृष्णसेवा-विमुख 
व्यक्तिका पूर्व-सुकृतिके कारण उत्तमकुलमें जन्म, शास्त्र- 
ज्ञान, जप और तप-ये सभी मृतदेहके अलड्डगरोंकी 
भौति व्यर्थ हैं, केवल सांसारिक लोगोंके बाहिरी 
दर्शनके सुखकर होनेपर भी निष्फल ही हैं॥ ॥74-75॥ 
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महाप्रभुके प्रेम, प्रभाव-सौन्दर्यादि-दर्शनसे 
श्रीभड्टको विस्मय :- 


प्रभुर प्रेमावेश, आर प्रभाव भक्तिसार। 
सौन्दर्यादि देखि' भट्टेर हेल चमत्कार॥76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रेमावेश, भक्तिसारके ज्ञान और 
उनके प्रभाव, सौन्दर्यादको देखकर श्रीवल्लभभट्ट बड़े 
आश्चर्यचकित हुए॥76॥ 


परिकरों सहित महाप्रभुके साथ नौकामें बैठना :- 
सगणे प्रभुरे भट्ट नोकाते चड़ाआ। 
भिक्षा दिते निज घरे चलिला लजा॥77॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको उनके परिकरों सहित नौकामें 
चढ़ाकर श्रीवल्लभ भट्ट उन्हें भिक्षा देनेके लिये अपने 
घर ले गये॥77॥ 


यमुनाके नीले जलको देखकर श्रीकृष्णके उद्दीपनके 
कारण महाप्रभुका प्रेमावेश :- 


यमुनार जल देखि' चिक्कण श्यामल। 
प्रेमावेशे महाप्रभु हहला विह्ल॥78॥ 

महाप्रभुका यमुनामें कूदना, सभीका भयभीत होना :- 
हुड्लार करि' यमुनार जले दिला झाँप। 
प्रभु देख' सबार मने हैल भय-कॉौंप॥ 79 ॥ 


अनुवाद-यमुनाके चमकदार श्याम वर्णके जलको 
देखकर महाप्रभु प्रेमावेशमें विढहल हो गये। हुड्डार करते 
हुए महाप्रभुने यमुनाके जलमें छलाँग लगा दी। महाप्रभुको 
कूदते देखकर सभी भयभीत हो गये और कॉपने 
लगे॥ 78-79॥ 


महाप्रभुको उठाकर नौकामें बैठाना, महाप्रभुका नृत्य :-- 

आस्ते-व्यस्ते सबे धरि प्रभुरे उठाइल। 

नौकार उपरे प्रभु नाचिते लागिल॥80॥ 
अनुवाद-जल्दीसे सभीने पकड़कर महाप्रभुको 


जलमेंसे निकाला। नौकाके ऊपर आकर महाप्रभु नृत्य 
करने लगे॥80॥ 


उन्नीसवाँ 


नृत्यके कारण नौकाका डगमगाना :- 
महाप्रभुर भरे नोका करे टलमल। 
डुबिते लागिल नोका, झलके भरे जल॥8।॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भारसे नौका डगमगाने लगी। 
नौकाके डगमगानेसे उसमें जल भरने लगा और वह 
डूबने लगी॥8॥ 


बहिरक्ष-श्रीभट्टके सामने भावको छुपानेकी चेष्टा 
करनेपर भी महाप्रभुकी प्रेम-मत्तता :- 


यद्यपि भट्टेर आगे प्रभुर धैर्य हेल मन। 
दुर्वार उद्धट प्रेम, नहे सम्बरण॥82॥ 


अनुवाद-यद्यपि श्रीवल्लभ भट्टके आगे महाप्रभुने 
मनमें धैर्य धारण करनेका प्रयास किया, तथापि 
दुर्दमनीय प्रबल प्रेम होनेके कारण वे उसको सम्वरण 
नहीं कर पाये॥ 82॥ 


अनुभाष्य- दुर्वार-जिसका प्रकाश रोका अर्थात्‌ 
बन्द नहीं किया जा सके; उद्धट-उदार, श्रेष्ठ, 
अभिनव, विचित्र, प्रसिद्ध, असाधारण, प्रबल॥ 82॥ 


महाप्रभुका धैर्य-धारण, दूसरी ओर उतरना :- 
देश-पात्र देखि' महाप्रभु धैर्य हइल। 
आड़ाइलेर घाटे नौका आसि' उत्तरिल॥ 83॥ 


अनुवाद-स्थान तथा पात्रको देखकर अन्तमें महाप्रभुने 
धैर्य धारण किया। तब नौका स्थिर होकर चलती हुई 
आड़ाइल ग्रामके घाटपर आ पहुँची॥83॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--उस देशमें अधिकांश लोग 
प्रेमशून्य हैं और सामने उपस्थित श्रीवल्लभ भट्ट भी 
बहुत ही तर्कप्रिय व्यक्ति हैं; ऐसा देखकर महाप्रभुने धैर्य 
धारण किया॥ 83॥ 

अनुभाष्य- दिज्-पात्र--[जलमें] निमग्न प्रायः नौकाके 
ऊपर नृत्यादि सुविधाननक नहीं है; और फिर, 
श्रीवल्लभ-दीक्षितकी भाँति प्रेमरहित पण्डितके समक्ष 
सात्त्विकभावका उल्लास नहीं होता॥83॥ 


अध्याय 9/8-88 ] 


श्रीवल्लभके द्वारा महाप्रभुके स्नान करनेके 
बाद उन्हें अपने घरपर लाना :- 


भये भट्ट सज़े रहे, मध्याह कराजा। 
निज-गृहे आनिला प्रभुरे सड़ेते लजा॥84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी कुशलताके भयके कारण 
श्रीवल्लभ भट्ट सब समय उनके साथमें रहे। उन्होंने 
महाप्रभुको वहींपर स्नान कराया और उन्हें अपने साथ 
ही अपने घरपर ले आये॥84॥ 


श्रीवल्लभके द्वारा अपने हाथोंसे महाप्रभुके श्रीचरणोंको 
धोना और सपरिवार चरणामृतका सम्मान :- 


आनन्दित हजा भट्ट दिल दिव्यासन। 

आपने करिल प्रभुर पादप्रक्षालन॥ 85॥ 
महाप्रभुकी नये वस्त्र प्रदान :- 

सवंशे सेइ जल मस्तके धरिल। 

नूतन कौपीन-बहिरवास पराइल॥ 86॥ 


अनुवाद-श्रीवल्लभ भट्टने आनन्दित होकर महाप्रभुको 
बैठनेके लिये दिव्य-आसन प्रदान किया और अपने 
हाथोंसे उन्होंने स्वयं महाप्रभुके चरणोंको धोया। फिर 
उन्होंने और उनके परिवारने उस जलको अपने-अपने 
मस्तकपर धारण किया। तब उन्होंने महाप्रभुको नया 
बहिर्वांस तथा कोौपीन प्रदान किया॥ 85-86 ॥ 


महाप्रभुकी पूजा और बलभद्रके द्वारा रसोई बनाना :- 
गन्ध-पुष्प-धूप-दीपे महापूजा कैल। 
भट्टाचार्ये मान्य करिं पाक कराइल॥ 87 ॥ 


अनुवाद-गन्ध, पुष्प, धूप और दीपसे श्रीवल्लभभटने 
महाप्रभुकी महापूजा की। तब उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्यको 
सम्मान देते हुए उनके द्वारा भोजन बनवाया॥87॥ 


महाप्रभु और दोनों भाइयोंका श्रीवल्लभके 
घरमें भोजन करना :- 


भिक्षा कराइल प्रभुरे ससस्‍्नेह यतने। 
रूपगोसाजि-दुइभाइये कराइल भोजने॥ 88 ॥ 
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अनुवाद-श्रीवल्लभभट्ने अति स्नेह और सेवाभावसे 
महाप्रभुकों भोजन कराया। बादमें उन्होंने श्रीरूप गोस्वामी 
और उनके भाई श्रीवल्लभको भी भोजन कराया॥ 88॥ 


श्रीरूप और कृष्णदासको महाप्रभुके उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 
भट्टाचार्य श्रीरूपे दओयाइल 'अवशेष॑। 
तबे सेइ प्रसाद कृष्णदास पाइल शेष॥ 89 ॥ 


अनुवाद--बलभद्र भट्टाचार्यने पहले श्रीरूपको 
महाप्रभुका उच्छिष्ट प्रसाद दिया और बादमें बचे हुए 
उच्छिष्टको कृष्णदासको प्रदान किया॥ 89॥ 


श्रीवल्लभके द्वारा महाप्रभुका पाद-सम्बाहन :- 
मुखवास दिया प्रभुरे कराइल शयन। 
आपने भट्ट करेन प्रभुर पाद-सम्बाहन॥ 90॥ 
भोजन समाप्त करके श्रीवल्लभका पुनः आगमन :- 
प्रभु पाठाइल तारे करिते भोजने। 
भोजन करि आइला तेंहो प्रभुर चरणे॥9] ॥ 


अनुवाद-मुखके अच्छे स्वादके लिये श्रीवल्लभ 
भटइने महाप्रभुको लौंग, इलायची आदि देकर उन्हें 
विश्राम कराया और स्वयं महाप्रभुके श्रीचरण दबाने 
लगे। तब महाप्रभुने श्रीवललभ भट्टको भोजन करनेके 
लिये भेजा। भोजन करनेके बाद श्रीवल्लभभट्ट पुनः 
महाप्रभुके चरणकमलोंमें लौट आये॥ 90-9]॥ 


त्रिहुत-पण्डित श्रीरघुपति उपाध्यायका आगमन :- 
हेनकाले आइला रघुपति उपाध्याय। 
तिरुहिता पण्डित, बड़ वैष्णव, महाशय॥ 92॥ 
अनुवाद--उसी समय त्रिहुत नामक स्थानके 


श्रीरघुपति उपाध्याय वहाँपर आये। बे बड़े विद्वान, बहुत 
बड़े बैष्णम और सम्मानित सज्जन थे॥92॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीरघुपति उपाध्यायके द्वारा 
रचित कुछेक श्लोक पद्यावलीमें पाये जाते हैं। उनका 
निवास-त्रिहुत अथवा मिथिला देशमें था॥92॥ 


अनुभाष्य- तिरुटिया' अथवा त्रिहुटिया'--वर्तमान 
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समयमें सारण, चम्पारण, मुज्जफरपुर और द्वारभाड़ा-ये 
चार जिले त्रिहुट्‌ विभागके अन्तर्गत हैं; इस प्रदेशके 
अधिवासियोंको 'तिरुटिया' कहते हैं॥92॥ 


महाप्रभुकी वन्दना, महाप्रभुके द्वारा आशीर्वाद :- 
आसि' तेहो कैल प्रभुर चरण वन्दन। 
'कृष्णे मति रह बलि' प्रभुर वचन॥ 93॥ 


अनुवाद-अश्रीरघुपति उपाध्यायने आकर महाप्रभुके 
चरणोंकी वन्दना की और महाप्रभुने उनको आशीर्वाद 
देते हुए कहा,--'श्रीकृष्णमें तुम्हारी मति रहे॥'93॥ 


श्रीउपाध्यायको श्रीकृष्ण-वर्णन करनेका आदेश :-- 
शुनि' आनन्दित हैल उपाध्यायेर मन। 
प्रभु तारे कहिल,--“कह कृष्णेर वर्णन॥ ”94॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आशीर्वाद वचन सुनकर 
श्रीरघुपति उपाध्यायका मन बहुत प्रसन्न हुआ। महाप्रभुने 
उनसे कहा,--“श्रीकृष्णके विषयमें कुछ वर्णन करो॥ '94॥ 


श्रीउपाध्यायके द्वारा स्वरचित श्लोकका पढ़ना, 
महाप्रभुमें प्रेमावेश :-- 


निज-कृत कृष्णलीला-श्लोक पड़िल। 
शुनि' महाप्रभुर महा प्रेमावेश हेल॥ 95॥ 


अनुवाद-तब श्रीरघुपति उपाध्यायने स्वरचित एक 
श्रीकृष्णलीला-श्लोक पढ़ा। उसे सुनकर महाप्रभुमं महा 
प्रेमावेश उदित हो गया॥95॥ 


श्रीनन्द-प्रणाम :- 
पद्यावली (26)में उद्धृत श्लोक- 


श्रुतिमपरे स्पृतिमितरे भारतमन्ये भजन्तु भव-भीताः। 
अहमिह ननन्‍्द॑ वन्दे यस्यालिन्दे पर॑ ब्रह्म ॥96 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 96॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--भवचक्रसे भयभीत सभी 
व्यक्तियोंमेंसे कोई श्रुतिओंका, कोई स्मृतिका या कोई 
महाभारतका भजन करे; (किन्तु मैं) इस स्थानपर 


उन्नीसवाँ 


श्रीनन्दकी ही वन्दना करता हूँ,-जिनके आँगनमें 
परमत्रह्म श्रीकृष्ण लीला करते हैं॥96॥ 


अनुभाष्य-- 

भवभीता: (संसार-भयातुराट) अपरे (हरिजनेतरा: 
मोक्षाभिलाषिण:) श्रुतिं (वेदशास्त्रमू), इतरो (हरिजनेतराः केचन 
फलकामि-कर्मिण:) स्पृर्ति (लौकिक-प्रयोगानुष्ठानपर-शास्त्रमू), 
अन्ये (संसारिण:) भारतं (महाभारतादि-सकलजनसुखपाठ्य- 
ग्रन्थादिक) भजन्तु; अहं तु इह (जगति) /त। नन्‍्द॑ (ब्रजेन्द्र) 
वन्दे-यस्य (नन्दस्य) अलिन्दे (बहिद्वार-प्राड़णे) परंब्रह्म 
(श्रीकृष्ण:) /विराजते]। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 96॥ 


'आगे कह',-प्रभु-वाक्ये उपाध्याय कहिल। 
रघुपति उपाध्याय नमस्कार कैल॥97॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--आगे कहो।' श्रीरघुपति 
उपाध्यायने महाप्रभुको नमस्कार किया और महाप्रभुके 
वचनानुसार उन्होंने एक और श्लोक पढ़ा॥97॥ 


यमुनाके तटपर कुज्जविहारी श्रीकृष्ण :- 
पद्यावली (98)में उद्धृत श्लोक- 


कम्प्रति कथयितुर्मीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु। 
गोपति-तनयाकुओ गोपवधूटी-विट ब्रह्म ॥ 98 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 98॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसे बतला सकता हूँ, अब 
कौन उसपर विश्वास करेगा कि यमुना तटके कुज्जोंमें 
गोपवधुओंके लम्पट परमत्रह्म लीला करते हैं?॥98॥ 
अनुभाष्य- 
गोपति-तनयाकुओ (गोपतिः सूर्य: तस्य तनया कालिन्दी 
तस्या: तटस्थकुओ) गोपवधूटीविट (गोपवधूट्य:. तरुण्यः 
स्वल्पवयस्काः गोपरामा:,-द्षुद्रार्थ टीपू, तासां विर्टा लम्पट) 
(प्र! ब्रह्म (श्रीकृष्ण:) /विराजते इति| सम्प्रति क॑ /जनों प्रति 
कथयितुम्‌ इशे (समर्थों भवामि), कः वा प्रतीतिं (विश्वासम्‌) 
आयातु (स्थापयेत्‌) । 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 98 ॥ 
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श्रीरघुपतिके द्वारा श्लोक सुनानेपर महाप्रभुमें प्रेमावेश :- 
प्रभु कहेन,-कह, तेँहो पड़े कृष्णलीला। 
प्रेमावेशे प्रभु? देह-मन आलुयाइला॥ 99॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-कुछ और कहो। 
श्रीरघुपति उपाध्याय श्रीकृष्णलीला पढ़ने लगे। प्रेमावेशमें 
महाप्रभुके देह और मन शिथिल हो गये॥99॥ 

अनुभाष्य-- आलुयाइला--असंलग्न होना; प्राकृत 
विचारशून्य होकर मन उदासीन होनेसे दैहिक क्रियाका 
भी शिथिल होना॥ 99॥ 


श्रीउपाध्यायमें विस्मपथ और महाप्रभुको 
श्रीकृष्ण मानना :- 
प्रेम देखि' उपाध्यायेर हेल चमत्कार। 
मनुष्य नहे, ईहो-कृष्ण--करिल निर्द्धार॥00॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रेमावेशको देखकर श्रीरघुपति 
उपाध्याय आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने निर्णय किया 
कि महाप्रभु 'मनुष्य नहीं, ये-श्रीकृष्ण हैं॥'00॥ 

महाप्रभु और श्रीरघुपतिका संलाप; महाप्रभुके प्रश्न 

और श्रीउपाध्यायका उत्तर देना :- 
(।) श्रीकृष्णका 'श्याम' रूप ही श्रेष्ठ- 

प्रभु कहे,--“उपाध्याय, श्रेष्ठ माना काय?” 
श्यामसेव पर रूपं--कहे उपाध्याय॥ 0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- उपाध्याय, किस रूपको 
सबसे श्रेष्ठ मानते हो?” श्रीरघुपति उपाध्यायने 
कहा,--श्रीश्यामसुन्दर ही परम रूप हैं॥0॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुने श्रीरधुपतिसे जिज्ञासा की- 
श्रीकृष्ण, श्रीनारायण, राम और नृसिंहादि भगवानके 
असंख्य आकार (रूप) हैं; उनमेंसे आपने किस 
आकारको सर्वश्रेष्ठ रूप जाना हे 7॥0॥ 


(2) मथुरा ही श्रेष्ठ धाम :- 
“शयाम-रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ माना काय?” 
पुरी मधुपुरी वरा-कहे उपाध्याय॥ 02॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--'श्यामसुन्दर रूपके किस 
वासस्थानको श्रेष्ठ मानते हो?” श्रीरघुपति उपाध्यायने 
कहा,-- श्रीमथुरापुरीको ही श्रेष्ठ मानता हूँ॥ 02॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्ण कभी मथुरामण्डलमें, कभी 
द्वारकापुरीमें परव्योममें अवस्थान करते हैं; इन दोनोंमेंसे 
मथुरापुरीका ही श्रेष्ठ होना कहा गया है। श्रीरूपपादने 
भी 'उपदेशामृत॑में--“बैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी” आदि 
कहा है॥ ॥02॥ 


(3) किशोर-अवस्था ही आशाध्य :- 
“बाल्य, पोगण्ड, कैशोरे, श्रेष्ठ मान॑ काय 2” 
बयः कैशोरक  ध्येय--कहे उपाध्याय॥ 03॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“श्यामसुन्दरकी बाल्य, 
पोगण्ड तथा कैशोर अव्स्थामेंसे किसे श्रेष्ठ मानते हो?” 
श्रीरघुपति उपाध्यायने कहा,-कैशोर अवस्था ही ध्यान 
करने योग्य है॥ '03॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णकी तीन प्रकारकी अवस्थाओमेंसे 
आप किसे श्रेष्ठ मानते हो? ॥03॥ 


(4) अप्राकृत श्रुड्गार-रस ही सर्वोत्तम 
और श्रेष्ठ-आराध्य :-- 


“रसगण-मध्ये तुमि श्रेष्ठ मान काय?” 
आद्य एव परो रसः--कहे उपाध्याय॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“रसोमेंसे तुम किस 
रसको श्रेष्ठ मानते हो?” श्रीरघुपति उपाध्यायने 
कहा,--आदिरस (श्रुढ़्ाररस) ही परम रस है॥ 04॥ 


महाप्रभुको आनन्द :- 
प्रभु कहे,--भाल तत्त्व शिखाइला मोरे।” 
एत बलि' श्लोक पड़े गदगद-स्वरे॥ ॥05॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“तुमने मुझे बहुत सुन्दर 


तत्त्वकी शिक्षा प्रदान की है।” यह कहकर महाप्रभुने 
गदगद स्वरमें एक श्लोक पढ़ा॥05॥ 
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पद्यावली (82)में उद्धृत माधवेन्द्रपुरीकृत श्लोक :- 
श्याममेव पर रूप पुरी मधुपुरी वरा। 
वयः कैशोरक  ध्येयमाद्य एवं परो रसः ॥ 06॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥06॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्यामरूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप, 
मधुपुरी ही श्रेष्ठा पुरी, कैशोर अवस्था ही ध्यान-योग्य 
और आच्य अर्थात्‌ श्रज्ञार-रस ही श्रेष्ठ रस है॥06॥ 
अनुभाष्य- 

(भिगवद्र॒पाणां वर्णाकाराणां भगवन्यूत्तिभेदानां मध्ये! श्यार्म 
(नन्दनन्दन-श्यामसुन्दरस्य अभ्रवपु:) रूपय्‌ एवं पर॑ (श्रेष्ठम); 
(पुरिणां वैकुण्ठ-मथुरादीनां मध्ये! मधुपुरी पुरी (मथुरा एव) 
वरा (श्रेष्ठ) /बाल्य-पौगण्ड-केशोर-व्यसां मध्ये यौवनपूर्व 
धीरललित-नायकोचित) कैशोरक॑ व्यः (एवं ध्येय 
(निरन्तरमाराध्यम्‌); /चिन्मयरसभेदाना मध्ये) आद्यः (मधुरः 
अड्गरः)2 रसः एवं परः (श्रेष्ठ.)। 

इलोक-भावानुवाद--पयार संख्या 0]-04 का 
अनुवाद और अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥06॥ 


महाप्रभुके द्वारा आलिड्जन, उपाध्यायके द्वारा नृत्य :- 
प्रेमावेशे प्रभु ताँरे कैला आलिड्रन। 
प्रेमे मत्त हआा तें हो करेन नर्त्तन॥07॥ 
श्रीवल्लभका विस्मय, पुत्रको महाप्रभुके 
चरणोमें समर्पित करना :-- 
देखि' वह्लभ-भट्ट मने चमत्कार हैल। 
दुइ (9) पुत्र आनि' प्रभुर चरणे पाड़िल॥ 08॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने प्रेमाबेशमें श्रीरघुपति उपाध्यायका 
आलिड़न किया। श्रीरघृपति उपाध्याय भी प्रेममें मत्त 
होकर नृत्य करने लगे। उन दोनोंके प्रेममें मत्त नृत्यको 
देखकर श्रीवल्लभ भट्ट आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने 
अपने दोनों [(2) इसी पयारका अनुभाष्य देखें] पुत्रोंको 
लाकर महाप्रभुके चरणोमें समर्पित कर दिया॥07-08॥ 

अनुभाष्य- दुह्पुत्र-श्रीगोपीनाथ और श्रीवि्ठलेश्वर। 
महाप्रभु ।434 अथवा 435 शकाब्दमें प्रयागरमें आये थे, 


उन्नीसवाँ 


उस समय श्रीविड्डललका जन्म नहीं हुआ था। मध्यलीला 
8/47 संख्या देखें॥ 08॥ 
आड़ाइल-ग्रामवासियेंके द्वारा महाप्रभुका दर्शन 
और वैष्णवताकी प्राप्ति :- 
प्रभु देखिबारे ग्रामेर सब लोक आइल। 
प्रभु-दरशने सब लोक कृष्णभक्त' हहल॥09॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आनेका समाचार पाकर 
आड़ाइल-ग्रामके सभी लोग उनके दर्शनके लिये आये। 
महाप्रभुके दर्शनसे सभी लोग कृष्णभक्त' बन गये॥09॥ 


ब्राह्मणोंका निमन्त्रण, श्रीवल्लभके द्वारा मना करना :-- 
ब्राह्मणपसकल करेन प्रभुर निमन्त्रण। 
वल्लभ-भट्ट ताँ सबारे करेन निवारण॥0॥ 


“प्रेमान्मादे पड़े गोसाजि मध्य-यमुनाते। 
प्रयागे चालाइब, ईंहा ना दिब रहिते॥॥ 


यार इच्छा, प्रयागे याआ करिबे निमन्त्रण।” 
एत बलि प्रभु लजा करिल गमन॥ 2॥ 


अनुवाद-उस ग्रामके सभी ब्राह्मण महाप्रभुको 
निमन्त्रण चाहते थे, किन्तु श्रीवललभ भट्टने उन सबको 
ऐसे करनेसे रोका और कहा,-“यहाँ आते हुए 
प्रेमोन्मादके कारण श्रीचैतन्‍्य गोसाईं बीच यमुनामें कूद 
पड़े थे, इसलिये मैं इन्हें प्रयाग ले जाऊँगा, यहँपर नहीं 
रहने दूँगा। जिसकी इच्छा हो, वह प्रयाग जाकर इन्हें 
निमन्त्रण करे।” इतना कहकर श्रीवल्लभ भट्ट महाप्रभुको 
लेकर चल दिये॥0-2॥ 


महाप्रभुको लेकर नौकासे दूसरी ओर 
प्रयागर्में श्रीबल्लभका आगमन :- 


गड्ग-पथे महाप्रभुरे नौकाते बसाआ। 
प्रयागे आइला भट्ट गोसाजिरे लजआा॥॥3॥ 


अनुवाद--[यमुनाके मार्गको छोड़कर] श्रीवल्लभ 


भट्ट महाप्रभुको नौकाम्में बैठाकर गड़ाके मार्गसे प्रयागमें 
ले आये॥3॥ 
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महाप्रभुके द्वारा दशाश्वमेध-घाटपर एकान्तमें श्रीरूपमें 
शक्तिका सज्चार और शिक्षा-प्रदान :- 


लोक-भिड़-भये प्रभु 'दशाश्रवमेथे' याजा। 
रूप-गोसाजिरे शिक्षा करान शक्ति सश्चारिया॥4॥ 


अनुवाद-लोगोकी भीड़के भयसे महाप्रभु दशाश्वमेध 
घाटपर गये। यहींपर महाप्रभुने श्रीरूप गोस्वामीमें शक्तिका 
सज्चार करके उन्हें शिक्षा प्रदान कौ॥4॥ 


अनुभाष्य-भगवान्‌ अनन्तशक्तिसम्पन्न हैं। शक्तिमान्‌ 
भगवानसे सुकृतिमान्‌ जीव कृपा-शक्ति प्राप्त करता है। 
मायाके चडुलमें पड़कर श्रीकृष्ण-विमुखतारूपी अज्ञानके 
कारण जीव सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजन तत्त्वमें प्रवेश 
नहीं कर पाता। भगवान्‌ श्रीगौरहरिने कृपा करके श्रीरूप 
गोस्वामीको तत्त्वको समझनेकीौ शक्ति पहले अर्पण 
करके बादमें उन्हें तत्त्व-शिक्षा प्रदान को॥4॥ 


श्रीकृष्णतत्त्व, भक्तितत्तव और रसतत्त्वकी 
सीमातक शिक्षा :- 


कृष्णतत्त्व, भक्तितत्त्व, रसतत्त्व-प्रान्त। 

सब शिखाइल प्रभु भागवत-सिद्धान्त॥ 5 ॥ 
श्रीरामानन्दके द्वारा कहे भक्तिसिद्धान्तोंका 

श्रीरूपको उपदेश :- 

रामानन्द-पाशे यत सिद्धान्त शुनिला। 

रूपे कृपा करिं' ताहा सब सश्चारिला॥ 6॥ 
श्रीरूपके हृदयमें सभी तत्त्वोंकी स्फूर्ति :- 

श्रीरूप-हृदये प्रभु शक्ति सश्चारिला। 

सर्वतत्त्व-निरूपिया 'प्रवीणं करिला॥ 7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरूप गोस्वामीको श्रीकृष्णतत्त्व, 
भक्तितत्त्व तथा रसतत्त्वकी सीमा तक शिक्षा प्रदान की। 
तब उन्होंने श्रीरूप गोस्वामीको श्रीमद्भागवतके चरम 
सिद्धान्तके विषयमें बतलाया। महाप्रभुने श्रीरामानन्द 
रायसे जितने सिद्धान्त सुने थे, उन्होंने श्रीरूप गोस्वामीपर 
कृपा करके उन सब सिद्धान्तोंका उनमें सज्चार किया। 
महाप्रभुने श्रीरूप गोस्वामीके हृदयमें शक्ति सज्चारित की 
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और समस्त तत्त्वोंका निरूपण करके उन्हें उनमें 
प्रवीण” बना दिया॥5-7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- प्रान्त--सीमा ॥ 5॥ 


कविकर्णपूरके स्वकृत-पग्रन्थमें श्रीरूप-शिक्षाका उल्लेख :-- 
शिवानन्द-सेनेर पुत्र 'कविकर्णपूर'। 
'रूपेर-मिलन स्व-ग्रन्थे लिखियाछेन प्रचुर॥8॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके पुत्र 'श्रीकविकर्णपूर ने 
स्वरचित ग्रन्थ (श्रीचैतन्यचन्द्रोदयनाटक)में महाप्रभुसे 
'श्रीरूपके मिलन'का विस्तारसे वर्णन किया है॥8॥ 


श्रीरूप-सनातनके द्वारा महाप्रभुकी 
ब्रजलीला-कथा-प्रकाश :-- 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदय-नाटक (9/38)- 


कालेन वृन्दावनकेलिवार्त्ता 

लुप्तेति तां ख्यापयितु विशिष्य। 
कृपामतेनाभिषिषेच देव- 

स्तत्रेव रूपथ्च सनातनथ्च ॥ 9 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कालके प्रभावसे वृन्दावनकी 
रसक्रोड़ाओंकी कथा लुप्त हो गयी थी, उन कथाओंका 
विशेषरूपसे विस्तार करनेके लिये श्रीगौराड़देवने कृपारूपी 
अमृतके द्वारा वहँपर श्रीरूप एवं श्रीसनातनको अभिषिक्त 
किया था॥9॥ 


अनुभाष्य- 

कालेन (भ्रगवदिच्छारूप-कालवशेन) वृन्दावनकेलिवार्त्ता 
(वृन्दावनसम्बन्धिनी रसक्रीड़ा-कथा) लुप्ता (आच्छत्रा आसीतू) 
इति (अतः) ता (कथा) विशिष्य (विशिष्टां कृत्वा) ख्यापयितु 
(प्रकाशयितु) देव: (श्रीगौरहरि:) तत्रेव वृन्दावने रूप च 
सनातन॑ च कृपामृतेन (करुणासुधा-वारिणा) अभिषिषेच 
(अभिषिक्तवान्‌) 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


श्रीरूपपर कृपा करनेवाले महाप्रभु :- 
श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटक (9/29)में- 


यः प्रागेव प्रियगुणगणैगाहिबद्धोडपि मुक्तो 
गेहाध्यासाद्रस इव परो मूर्त्त एवाप्यमूर्त्त:। 
प्रेमालापेर्द्ढ़तरपरिष्वड़रड़ौः प्रयागे 
त॑ं श्रीरूपं सममनुपमेनानुजग्रह देवः ॥ 20 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो पहले प्रियगुणसमूहके 
(महाप्रभुके गुणोंके) द्वारा गाढ़-बद्ध होनेके कारण 
गृहकार्योंसे मुक्त हो गये थे, उन श्रीरूपके ऊपर, उनके 
छोटे भाई श्रीअनुपमके साथ, स्वयं रसके समान अमूर्त्त 
होनेपर भी श्रेष्ठ मूर्तिमान्‌ श्रीगौराड़देवने प्रयागमें 
प्रेमालाप और दृढ़तर (गाढ़) आलिड्नके द्वारा अनुग्रह 
किया था॥20॥ 


अनुभाष्य-- 
यः (श्रीरूपः) प्रागेव प्रियगुणगणैः (प्रियस्य गौरस्थ गुणगणै: 
गुणसमूहे:) गाढ़बद्ध: (गाढ़यू अतिशरय बद्ध: आसक्त:) अपि 
गेहाध्यासात्‌ (लीलाभिनीत-गृहासक्ते)) मुक्तः (त्यक्तस्पहः) आसीतु, 
त॑ (श्रीरूपम) अनुपमेन (अनुजेन) सर्म (साधू) अमूर्त्तः 
अपि परः यूर्त: रसः इब (स्वरूप प्रकटीकृत्य) देवः (गौरः) 
प्रयागे (गड्गयामुनसड़मे) प्रेमालापै: दृढ़तरपरिष्वड़रड्ैः 
(गाढ़ालिड्ननविलासे:) अनुजग्राह (अनुकम्पां कृतवान्‌)। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


महाप्रभुके द्वितीय स्वरूप, महाप्रभुके सर्वस्व श्रीरूपमें 
भक्तिरसतत्त्व-शास्त्रका विस्तार :-- 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदय-नाटक (9/30)में -- 


प्रियस्वरूपे दयितस्वरूपे 
प्रेमस्वरूपे सहजाभिरूपे। 
निजानुरूपे प्रभुरेकरूपे 
ततान रूपे स्वविलासरूपे॥ [2। ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अपने प्रियस्वरूप, दयितस्वरूप, 
प्रेमस्वरूप, स्वाभाविक मनोज्ञरूपसे युक्त, मुख्य रूप एवं 


उन्नीसवाँ 


अपने अनुरूप,--ऐसे अपने विलासरूप श्रीरूप गोस्वामीमें 
महाप्रभुने (भक्तिरस शास्त्रका) विस्तार किया था॥2॥॥ 
अनुभाष्य-- 
प्रियस्वरूपे (प्रियः भक्त: तत्स्वरूप: यः तपस्मिन्‌ भक्तरूपे) 
दयितस्वरूपे (दत्तम आत्मस्वरूप यस्मै॑ तस्मिन्‌) प्रेमस्वरूपे 
(प्रेममय-निजाभिनत्र-रूपे) सहजाभिरूपे (सहर्ज स्वाभाविकस्‌ 
अभिरूप मनोज्ञं रूपं यस्य तस्मिन) निजानुरूपे (प्रेमप्रकाशकतया 
सद्ृर्श रूर्प यस्य तस्मिन) एकरूपे (एक सुख्य रूप यस्य 
तस्मिनू) स्वविलासरूपे (स्वस्य स्वस्वरूपस्य विलास: लीलार्थ 
रूप यस्य तस्मिनु) रूपे (श्रीरूप-गोस्वामिनि) प्रभुः (श्रीमन्महाप्रभु:) 
ततान (श्रीरूपद्वारैव भक्तिरसशास्त्र प्रकाशितवान्‌) । 
श्लोक- भावानुवाद-प्रिय भक्त स्वरूप है जिनका, 
उन भक्तरूप, जिन्हें महाप्रभुने अपना स्वरूप दे दिया 
है, जो प्रेममय महाप्रभुसे अभिन्नरूप हैं, स्वाभाविक 
मनोज्ञ रूप है जिनका, प्रेमका प्रकाश होनेके कारण 
महाप्रभुके जैसा रूप है जिनका, जो महाप्रभुका ही एक 
मुख्य रूप हैं और अपने स्वरूपका विलास करनेके 
लिये अर्थात्‌ लीला करनेके लिये जिनका रूप है, ऐसे 
श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा महाप्रभुने भक्तिशास्त्रोको प्रकाशित 
करवाया॥ 2॥ 


एइमत कर्णपूर लिखे स्थाने-स्थाने। 
प्रभु कृपा कैला यैछे रूप-सनातने॥22॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीकविकर्णपूरने स्वरचित ग्रन्थमें 
स्थान-स्थानपर महाप्रभुने जिस प्रकार श्रीरूप-सनातनपर 
कृपा की थी, उसका वर्णन किया है॥22॥ 

अनुभाष्य- स्थाने स्थाने--श्रीचैतन्यचन्द्रोदय ग्रन्थमें 
भिन्न-भिन्न स्थानोपर ॥ 22॥ 


श्रीरूप-सनातन--सभी श्रीगौरभक्तोंके सर्वाधिक प्रिय :-- 
महाप्रभुर यत बड़ बड़ भक्त मात्र। 
रूप-सनातन--सबार कृपा-गौरव-पात्र ॥ ।23 ॥ 


अनुवाद--श्रीरूप-सनातन महाप्रभुके सभी बड़े-बड़े 
भक्तोंके कृपा तथा गौरवके पात्र थे॥23॥ 
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सभीके आदरका दृष्टान्त; वृन्दावन दर्शन करनेवालोंसे 
श्रीरूप-सनातनके सम्बन्धमें आग्रहपूर्वक जिज्ञासा :- 


केह यदि देशे याय देखि' वृन्दावन। 
तारे प्रश्न करेन प्रभुर पारिषदगण॥ 24 ॥ 


“कह,-ताहा कैछे रहे रूप-सनातन? 
कैछे रहे, कैछे वैराग्य, कैछे भोजन ?॥25॥ 


कैछे अष्टप्रहर करेन श्रीकृष्ण-भजन ?” 
तबे प्रशंसिया कहे सेइ भक्तगण॥ 26॥ 


श्रीरूप-सनातनके वैराग्ययुक्त-भक्तिरसके 
पानकी मत्तताका वर्णन :- 


“अनिकेत ढुँहे, बने यत वृक्षगण। 

एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन॥ 27॥ 
विप्रगृहे स्थूलभिक्षा, काँहा माधुकरी। 

शुष्क रुटी-चाना चिबाय, भोग परिहरि'॥ 28॥ 
करा या-मात्र हाते, काँथा, छिंड़ा-बहिर्वास। 
कृष्णकथा, कृष्णनाम, नर्त्तन-उल्लास॥ 29॥ 


अष्टप्रहर कृष्णमजन, चारिदण्ड शयने। 
नाम-सड्डीत्तन-प्रेमे सेह नहे कोन दिने॥30॥ 


कभु भक्तिरसशास्त्र करये लिखन। 
चैतन्यकथा शुने, करे चैतन्य-चिन्तन॥ ”3।॥ 


अनुवाद--जो कोई भी श्रीवृन्दावनके दर्शन करके 
अपने गाँवमें पहुँचता, उससे महाप्रभुके परिकर प्रश्न 
करते,--“बतलाओ तो, वहाँ रूप और सनातन कैसे 
रहते हैं? वे क्‍या करते हैं? उनका बेराग्य कैसा है? 
वे क्‍या भोजन करते हैं? वे कैसे अष्टप्रहर श्रीकृष्णका 
भजन करते हैं?” तब वृन्दावनसे लौटा भक्त 
श्रीरूप-सनातनकी प्रशंसा करते हुए कहता,--“दोनोका 
ही रहनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है। वे दोनों 
एक-एक वृक्षके नीचे एक-एक रात्रि व्यतीत करते हैं। 
वे कभी तो ब्राह्मणके घरमें स्थूल भिक्षा ग्रहण करते 
हैं और कभी कहींपर माधुकरी मौँगकर खा लेते हैं। 
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भोगका सम्पूर्ण रूपसे त्याग करके कभी सूखी रोटी 
और चना चबाते हैं। वे हाथमें केवल जलका पात्र ही 
रखते हैं, पुराने वस्त्रोका बना कम्बल तथा फटा हुआ 
बहिवांस धारण करते हैं। श्रीकृष्णकथा, श्रीकृष्णनाम 
और नृत्यमें ही उल्लास प्राप्त करते हैं। वे आठों प्रहर 
श्रीकृष्मका भजन करते हैं, केबल चार दण्ड ही शयन 
करते हैं। कभी-कभी तो नाम-सड्डीर्तन और श्रीकृष्ण 
प्रेममें आविष्ट होनेके कारण वह भी नहीं होता। वे 
कभी भक्तिरससे सम्बन्धित शास्त्रका लेखन कार्य करते 
हैं और कभी श्रीचैतन्य महाप्रभुकी कथाका श्रवण करते 
हैं और श्रीचेतन्य महाप्रभुका चिन्तन करते हैं॥ 24-3॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- करोँया--संन्यासियोंके हाथमें 
रहनेवाला जलका पात्र॥ 29॥ 

अनुभाष्य- स्थुलभिक्षा--जिस भिक्षाको ग्रहण करनेपर 
उदरपूर्तिके लिये अन्य किसी व्यक्तिसे और किसी खाद्य 
पदार्थकी भिक्षा नहीं करनी पड़ती। 

भाधुकरी-मधुमक्खी जिस प्रकार अनेक पुष्पोंसे 
मधु संग्रह करके अपने छत्तेमें ले जाती है, उसी प्रकार 
बहुतसे स्थानोंसे थोड़ा-थोड़ा खाद्य पदार्थ संग्रह करके 
जो उदर भरते हैं, उन्हींकी वृत्ति ही 'माधुकरी'के नामसे 
जानी जाती है। 

भोग परिहरि-सुख प्राप्तिको आशासे इन्द्रियवृत्तिको 
वद्धित करनेके लिये जो सब उत्तेजक पदार्थ उपयोग 
किये जाते हैं, उन सबका त्याग करके वे भजनके 
उपयोगी जीवनकी रक्षा करनेके लिये सूखी रोटी और 
भुने हुए चनेके द्वारा जीवनका निर्वाह करते थे। ऐसे 
वैराग्ययुक्त जीवनमें वे कभी तो भक्तिरस शास्त्र 
लिखकर श्रीकृष्णमजन करते थे, कभी नाम-सड्डीर्तन 
और कभी श्रीगौरलीला-स्मरण-मनन आबदिके द्वारा 
श्रीकृष्मभजन करते थे। प्राकृत सहजियाओंमें यह 
विश्वास प्रबल है कि भक्तिशास्त्रोको लिखना और 
पढ़ना तो नये साधकोंके लिये है। इनका परित्याग 
करके शास्त्रादिको चर्चासे विराम प्राप्त करना ही 
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भक्तिका साधन' है। श्रीरूपानुग-भक्तोंकी इस प्रकारकी 
बातोंमें आस्था नहीं है। किन्तु यदि साधकका शास्त्रोंके 
लिखने-पढ़ने आदिके द्वारा धन-उपार्जन करके इन्द्रिय- 
तृप्ति, जड़ीय प्रतिष्ठा अथवा पूजा, लाभ अथवा अन्य 
कोई तुच्छ उद्देश्य हो, जिसे 'उपशाखा' कहा जाता है, 
तब उस प्रकारके भ्रष्टाचार-परायण व्यक्तिका कभी भी 
मड़ल नहीं होता। वास्तविक श्रीमद्रूपानुगोंकी ऐसी 
तुच्छ फलभोगमूलक कर्मवासना नहीं होती॥28-3 ॥ 


श्रीरूप-सनातनके भजनके आचरणको 
सुनकर भक्तोको सुख :- 
एइकथा शुर्निं' महान्तेर महासुख हय। 
चैतन्येर कृपा याँहे, ताँहे कि विस्मय2॥ 32॥ 


अनुवाद--श्रीरूप-सनातनसे सम्बन्धित इन बातोंको 
सुनकर महाप्रभुके परिकर बहुत प्रसन्न होते। जिनपर 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी कृपा हो, उनके विषयमें यह सब 
सुनकर कैसा विस्मय?॥ 32॥ 


स्वरचित 'भक्तिरसामृतसिन्धु'में महाप्रभुकी कृपाका वर्णन :- 
चैतन्येर कृपा रूप लिखियाछेन आपने। 
रसामृतसिन्धु-ग्रन्थेर मड़लाचरणे॥ 33 ॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुकी कृपाके विषयमें श्रीरूप 
गोस्वामीने स्वरचित भक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थके मड़लाचरणमें 
स्वयं यह लिखा है--॥33॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (॥॥/2) :- 
हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्त्तितो5ह वराकरूपो5उपि। 
तस्य हरेः पदकमल॑ वनन्‍्दे चेतन्यदेवस्य ॥ [34 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हृदयमें जिनकी प्रेरणाके द्वारा 
सामान्य कड़गलरूपी मैं भक्तिग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुआ 
हूँ, उन श्रीचेतन्यदेव हरिके चरणकमलोंकी मैं वन्दना 
करता हूँ॥34॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुभाष्य- 
(निज- भगवत्सेवा-प्रवर्त्तक स्वाश्रयचरणकमल भगवनन्‍्तं गौरहरिं 
नमस्करोति--] अहं॑ वराकरूप: (क्षुद्र-दीन-रूपः, स्वर्य॑ 
गोस्वामिकुलचूड़ामणेरपि अतिदेन्यवशादेवेयमुक्ति) अपि यस्य 
(कर्चधूतस्य गौरस्य) हृदि (मनसि) प्रेरणया (हद्विषयानुज्ञया) 
प्रवर्तितः (प्रेरितः), तस्य चेतन्यदेवस्य हरेः (गौरहरेः कृष्णचैतन्यस्य) 
पदकमल॑ (चरणारविन्दमू) अहं बन्‍्दे। 
श्लोक-भावानुवाद-- [अपनी भगवद्धक्तिके प्रवर्तक 
भगवान्‌ श्रीगौरहरिको, विशेषरूपसे उनके श्रीचरणकमलोंको 
नमस्कार करते हुए कह रहे हैं--] मैं अति दीन (स्वयं 
गोस्वामिकुलके चूड़ामणि होनेपर भी अति दैन्यवशतः 
ऐसा कह रहे हैं) हृदयमें जिनकी प्रेरणासे भक्तिग्रन्थकी 
रचनामें प्रवृत्त हुआ हूँ, उन श्रीकृष्णचैतन्यदेवके 
चरणकमलोकी वन्दना करता हूँ॥34॥ 


प्रयागमें दस दिन तक महाप्रभुके द्वारा 
श्रीरूपको शिक्षा-प्रदान :-- 
एइमत दशदिन प्रयागे रहिया। 
श्रीरूपे शिक्षा दिल शक्ति सश्चारिया॥ 35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार दस दिन तक 
प्रयागमें रहकर श्रीरूपमें शक्ति सज्चार करके उन्हें 
शिक्षा प्रदान की॥ 35॥ 


श्रीरूप-शिक्षा; सूत्राकारमें भक्तिससके लक्षणका वर्णन :- 
प्रभु कहे,-- शुन, रूप, भक्तिरसेर लक्षण। 
सूत्ररूपे कहि, विस्तार ना याय वर्णन॥36॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- हे रूप सुनो! भक्तिरसके 
लक्षणका सूत्ररूपमें ही वर्णन करूँगा, क्योंकि इसका 
विस्तारसे वर्णन नहीं किया जा सकता॥ 36॥ 


महाप्रभुकी कृपासे श्रीरूपके द्वारा 
भक्तिरसामृतसिन्धुकी एक बूँदका पान :- 
पारापार-शून्य गभीर भक्तिरस-सिन्धु। 
तोमाय चाखाइते तार कहि एक बिन्दु ॥37॥ 


अध्याय 9/34-39 ] 


अनुवाद-भक्तिरस-सिन्धु ओर-छोररहित है और 
इसकी गहराईको भी कोई नहीं जान सकता। तुम्हें 
भक्तिरस-सिन्धुको चखानेके लिये इसकी एक बिन्दुकी 
व्याख्या कर रहा हूँ॥37॥ 

अनुभाष्य- पारापार-शून्य-पार (अर्थात्‌) एक ओर, 
अपार (अर्थात्‌) दूसरी ओर; इसलिये जिसके दोनों 
ओरके बीचमें किसी भी ओरकी कोई सीमा नहीं 
है॥37॥ 


सर्वप्रथम ब्रह्माण्डके बद्धजीवोंका वर्णन; 
संख्यामें बहुत अधिक :- 
एइमत ब्रह्माण्ड भरिं' अनन्त जीवगण। 
चौराशी-लक्ष योनिते करये भ्रमण॥ 38 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार इस ब्रह्माण्डमें अनन्त जीव 
हैं जो चौरासी लाख योनियोमें इस ब्रह्माण्डमें भ्रमण कर 
रहे हैं॥38॥ 


अनुभाष्य-- चौराशी लक्षयोनि” (विष्णुपुराणमें)- 
“जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्षविशति:। 

कृमयो रुद्रसंख्यका: पक्षिणां दशलक्षकम्‌। 
त्रिंशह्कक्षाणि पशव:ः चतुर्लक्षाणि मानुषा:॥ ” 

[अर्थात्‌ “जलचरोंकी नौ लाख योनियाँ हैं, बीस 
लाख योनियाँ स्थावर पेड़-पौधोंकी हैं, कौट-पतगोंकी 
ग्यारह लाख योनियाँ हैं, पक्षियोंकी दस लाख योनियाँ 
हैं, पशुओंकी तीस लाख योनियाँ हैं और मनुष्योंकी 
चार लाख योनियाँ हैं।"]॥38॥ 


जीवात्मा और जीवके स्वरूपका परिमाण :- 
केशाग्र-शतेक-भाग पुनः शतांश करि। 
तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारि॥ 39 ॥ 


अनुवाद-केशके अग्रभागको सौ भागोंमें बॉटनेके 
बाद, उसके एक भागको पुनः सौ भागोंमें बाँटनेपर, उस 
एक भागके समान सूक्ष्म जीवका स्वरूप है॥39॥ 


| 49 


[ 49/39-43 


अनुभाष्य--मुण्डकमें 3/।/9-“एषो5णुरात्मा” अर्थात्‌ 
यह आत्मा अणुके समान सूक्ष्म है॥39॥ 
शास्त्र-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागबत (0/87/30)में श्रुति-स्तव-व्याख्यामें 
उद्धृत-श्लोक-- 
केशाग्रशतभागस्य 
शताशसद्ृशात्मक: । 
जीवः सूक्ष्मस्वरूपो5यं 
संख्यातीतो हि चित्कणः ॥ /40 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-केशके अग्रभागके सौ भाग 
करनेपर उसके एक भागके पुनः सौबे अंशके सदृश 
स्वरूप ही जीवका सूक्ष्म स्वरूप है; जीव चित्कण और 
संख्यातीत (असंख्य) हैं॥40॥ 
अनुभाष्य-- 
अर्य जीव: हि केशाग्रशतभागस्य (अति-सूक्ष्मकेशाग्रायामस्य 
शतधा विभक्तस्य, पुनः तादश-परमसक्ष्माशस्य) शताशसद्रशात्मकः 


(पुनः शतखण्डांशतुल्य:) सक्ष्यस्वरूप: (परमाणुचेतनः चित्कणः 
सृक्ष्मचिदणुखण्ड:) सख्यातीत: (अनन्तसंख्यकः)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 


श्वेताश्वतर उपनिषदके मन्त्रानुसार 
पज्चदशी चित्रदीप (8॥)में :-- 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेप इति चाह परा श्रुति: ॥/4॥ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-केशके अग्रभागके सौंजे भागको 
लेकर उसे सौ भागोंमें विभाग करनेसे जो सूक्ष्म भाग 
होता है, जीव-वैसा सूक्ष्म है, प्रधान श्रुतिओंने ऐसा 
कहा है॥4॥ 


अनुभाष्य-- 
(वि बालाग्रशतभागस्य (केशाग्रस्य शतधा खण्डितस्य, 
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तस्य पुनः) शतधा कल्पितस्य (विभक्तस्य) च भागः (खण्ड:),- 
सः (एवा जीव: (जीवस्वरूपाकार:) विज्ञेयः (ज्ञातव्य:) इति 
च परा (श्रेष्ठ) श्रुति: (श्लेताअतरप्रमुखा) आह। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 
श्रीमद्भागवत (॥/6/॥)में :- 
सूक्ष्माणामप्यहं जीव: ॥ ।42 ॥ 
अनुवाद--सूक्ष्म वस्तुओं अर्थात्‌ अणुओंके मध्य में 
जीवात्मा हूँ॥ 42॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-किसी-किसी पाठमें लिखा हुआ 
है,-श्रीमद्भागवर्तमें उद्धवके प्रति श्रीभगवद्‌ वाक्य- 
“गुणिनामप्यहं सूत्र महताश्र महानहम्‌। 
सृक्ष्माणामप्यह जीवो दुर्जयानामह मनः॥ ” 
सूक्ष्मणणोमें मैं (भगवान) 'जीव' (भेदाभेद-प्रकाश) 
हूँ।॥ 42॥ 
अनुभाष्य-भगवान्‌कौ विभूतियोंका श्रवण करनेकी 
इच्छा करनेपर श्रीउद्धवके प्रति श्रीकृष्णकी उक्ति- 


अहं (चिदचिदीश्वरः अद्वयज्ञानात्मकः श्रीभगवान्‌) स॒ृक्ष्माणाम्‌ 
(अपुनाम्‌ अपि मध्ये) जीव: (जीवात्मा)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 


श्रीमद्भागबत (0/87/30)में :- 
अपरिमिता ध्रुवास्तनुभ्रतो यदि सर्वागता- 
स्तर्हिं न शास्यतेति नियमों ध्रुव नेतरथा। 
अजनि च यन्ययं तद्वियुच्य नियन्त्‌ भवेत्‌ 


सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया॥ ।45 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥43॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे ध्रुव (सर्वाश्रय)! यदि सभी 
अनन्त शरीरधारी जीव श्रुव अर्थात्‌ [आपसे उत्पन्न नहीं 
होकर] परम नित्य और सर्वव्यापी होते, तो फिर उनका 
आपके शासनके अधीन रहनेका नियम नहीं होता। 
यदि जीवको “अणु', सामान्यतः नित्य' कहकर स्वीकार 
किया जाय, तभी वे आपके अधीन होते हैं। [अग्निरूप 
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आपसे चिड्रीरूप] होकर जिन जीवोने जन्मग्रहण 
किया है, आप उनके अपरित्यज्य नियन्ता हैं। इसलिये 
जो जीव और आपको 'एक' मानते हैं, उनका 
मत-'मतवादंसे दूषित है॥43॥ 


अनुभाष्य--जनलोकमें ब्रह्मसत्र यज्ञमें श्रवण करनेके 
इच्छुक मुनियोंके निकट कुमारोंमें अन्यतम ब्रह्मर्षि 
सनन्दन श्रुतिओंके द्वारा किये गये भगवदू-स्तवका 
वर्णन कर रहे हैं- 
हे ध्रुव (सर्वाश्रय, नित्य)! अपरिमिताः (वस्तुतः एव 
अनन्ता> ध्रुवा: (नित्या. तनुथ्तः (शरीरधारिण: जीवा:) 
यदि सर्वागता: (विभवः व्यापकाः स्थवुः), तहिं शास्यता 
(तत्शास्यता) इति यः त्वया नियमः (नियमन) सः न स्यात्‌, 
इतरथा च [/घटेत, नियम्यनियन्तृ-भावावस्थितत्वात्‌|; यन्मर्य 
(यत्‌ अग्यादिमयं स्फुलिड्ञदिक कार्य जीवाख्यं वस्तु) अजनि 
(जात॑; तेषां जीवानां) नियन्त्‌ (शास्तृ) भवेत्‌, तत्‌ अविमुच्य 
(तान्‌ जीवान्‌ अपरित्यज्य यत्‌ उपादानरूपं परमात्मान जीवतत्त्वेन) 
समय्‌अनुजानतां (केवलाब्वेतवादिनां) मतदुष्टतया (मतस्य 
दुष्टलया अशुद्धत्वेग) अमतम्‌ एवं (अज्ञातप्रायम्‌ अविषयत्वातू) । 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 43॥ 


विरूप-भेदसे जीव दो प्रकारके--) स्थावर, 2) जड़म; 

जड़म तीन प्रकारके--जल, स्थल और आकाशके :- 
तारे मध्ये 'स्थावर', 'जड़म-दुइ भेद। 
जड़मे ति्यक-जल-स्थलचर-विभेद॥ 44॥ 


अनुवाद--माया जगतूमें अनन्त जीव स्थावर' तथा 
'जड़म'-इन दो प्रकारके हैं। जड़म जीवोमें पक्षी, 
जलचर तथा स्थलचर-ये तीन भेद हैं॥44॥ 


अनुभाष्य-- तार मध्ये--ब्रह्माण्डके अन्तर्गत 
बद्धजीवोमें॥ 44॥ 


स्थलचरका श्रेष्ठत्व; उनमेंसे मनुष्य जातिको सर्वश्रेष्ठता; 
उनमेंसे कर्मी, ज्ञाना और भक्तोंमें तारतम्य-तुलना :- 


तार मध्ये मनुष्य-जाति अति अल्पतर। 
तार मध्ये म्लेच्छ, पुलिन्द, बोद्ध, शबर॥ 45॥ 
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अनुवाद-इन जड़म जीवोंमें मनुष्य-जातिको संख्या 
अति अल्पतर है। और मनुष्य-जातिमें भी म्लेच्छ, 
पुलिन्द, बौद्ध तथा शबरादि लोग हैं॥45॥ 

अनुभाष्य-- तार मध्ये--वेदोमें निष्ठा रखनेवालोंके 
विपरीत मनुष्य-जातिमें॥ 45॥ 


वेदनिष्ठ-मध्ये अर्द्धेक वेद 'मुखें' माने। 
वेदनिषिद्ध पाप करे, धर्म नाहि गणे॥ 46॥ 


अनुवाद-वेदनिष्ठ मनुष्योमें प्रायः आधे तो बेदको 
केवल 'मुख॑से मानते हैं, किन्तु वेदोमें निषिद्ध पापोंको 
करते हैं। ऐसे लोग धर्मका पालन नहीं करते हैं॥46॥ 

अनुभाष्य-मुखसे स्वयंको वेदनिष्ठके रूपमें स्वीकार 
करके वेदोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले-स्वेच्छाचारी 
'कुकर्मी' अथवा “अन्याभिलाषी' हैं॥46॥ 


धर्माचारि-मध्ये बहुत 'कर्मनिष्ठ। 
कोटि-कर्मनिष्ठ-मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ ॥47॥ 


अनुवाद-वेदोंमें वर्णित धर्मका आचरण करने 
वालोमें-से भी बहुत सकाम कमोंमें निष्ठा रखनेवाले 
हैं। ऐसे करोड़ों सकाम कर्मियोंमेंसे श्रेष्ठ कोई एक 
ज्ञानी' होता है॥47॥ 


मुक्तगणोंमें भी श्रीकृष्णभक्तका सुदुर्लभ होना :- 
कोटिज्ञानि-मध्ये हय एकजन मुक्त'। 
कोटिमुक्त-मध्ये दुर्लभ एक कृष्णभक्त॥ 48 ॥ 


अनुवाद-करोड़ों ज्ञानियोमेंसे कोई एक व्यक्ति ही 
मुक्त होता है। करोड़ों मुक्तोमे भी एक कृष्णभक्त दुर्लभ 
होता है॥48॥ 

अनुभाष्य-- क्मनिष्ठ---अपने सुखकी कामनाओंसे 
जो पुण्यादि सत्कर्म करते हैं, उन्हें कर्मनिष्ठ कहते हैं। 
ज्ञानी-पुनः ऐसे करोड़ो कर्मनिष्ठोमेंसे निष्काम-कल्पनासे 
कोई-कोई ही अपने कर्मफलोंको त्याग करता है। इस 
प्रकारके व्यक्तिको भी कर्मनिष्ठ ही कहा जाता है। ऐसे 
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करोड़ों कर्मनिष्ठोमेंसे जो सत्त्वगुणमें स्थित होकर 
रजोगुण और तमोगुणको दूर करनेके लिये, प्राकृत पुण्य 
और पाप, दोनों प्रकारकी अवस्थाओंसे हटकर आत्माकी 
निर्मलताका अनुसरण करनेके लिये प्रकृतिसे अतीत 
अभेद-ब्रह्मानुसन्धानमें रत होता है, वही ज्ञानी है। 
करोड़ों ज्ञानियोमेंसे कोई-कोई ज्ञानमार्गमें सत्त्वगुणके 
आश्रित होकर शम-दमादि छः प्रकारके साधनादिरूपा 
मिश्रा और बिद्धा-भक्तिमूलक सत्कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं। फिर द्वैतबुद्धिसे अपने इन उपायोंको भी 
असम्पूर्ण मानकर उनका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार 
अनित्य और असत्य साधनको ही नित्यसिद्धिके 
कारणरूपमें जानकर उस साधनके फलसे अन्‍्तमें वे 
अभिमान करते हैं कि मैंने अपनी बद्धानुभूतिसे मुक्ति 
अथांत्‌ ब्रह्मभूत स्वरूप प्राप्त किया है। उसीके उद्देश्यसे 
वे अद्वैत-विचारसे दृष्टा', 'दर्शन' और 'दृश्य' अथवा 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय॑ंके वैशिष्टयका लोप करते हैं। 
वैसे अचित्‌-मिश्रातीत केवलचिन्मयवादी ज्ञानी ही भुक्त' 
कहे जाते हैं। ऐसे करोड़ों मुक्तोमें भी श्रीकृष्णभक्त 
विरले हैं॥48॥ 


श्रीकृष्ण भक्तके सुदुर्लभ होने और 
सर्वश्रेष्ठ होनेका कारण :- 


कृष्णभक्त--निष्काम, अतएव 'शान्त॑। 
भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि-कामी-सकलि 'अशान्त॑॥ 49॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णभक्त निष्काम होते हैं, इसलिये वे 
शान्त' होते हैं। भोग, मोक्ष और सिद्धिकी कामना 
करनेवाले सभी 'अशान्त' रहते हैं॥49॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जीव दो प्रकारके हैं,--नित्यमुक्त 
और नित्यबद्ध। नित्यबद्ध जीव स्थावर और जड़मके 
भेदसे दो प्रकारके हैं। जो--अचल (जैसे, वृक्षादि) हैं, 
वे ही स्थावर' जीव हैं; जो-सचल हैं, वे ही 'जड़म' 
हैं। जड़म तीन प्रकारके हैं,-तिय॑ंक्‌ अर्थात्‌ पक्षी, 
जलचर ओर स्थलचर। स्थलचरोमें मानवजाति अत्यन्त 
अल्प संख्यक है। उन अल्पसंख्यक मनुष्योमें म्लेच्छ, 
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पुलिन्द, बौद्ध और शबरादिको छोड़ देनेपर बेदनिष्ठ 
मनुष्य ही बाकी रहते हैं। वेदनिष्ठ मनुष्य भी दो 
प्रकारके हैं,-धर्माचारी और अधर्माचारी। धर्माचारियोंमें 
अधिकांश कर्मनिष्ठ हैं; कोई-कोई ज्ञाननिष्ठ हैं। करोड़ों 
ज्ञाननिष्ठोंमें वास्तवमें कोई एक व्यक्ति ही 'मुक्त' है; 
यहाँ, जो जड़ीयबुद्धिसे मुक्त हैं, उन्हें ही 'मुक्त' कहा 
गया है। उन सब मुक्त व्यक्तियोंमें, जो श्रद्धालु होकर 
श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्त हैं, वे ही 'श्रीकृष्णभक्त' हैं। 
श्रीकृष्णभक्तमें कोई कामना नहीं होती। पहले कहे गये 
'मुक्त' व्यक्ति तक सभी कामनायुक्त हैं; धर्माचारी और 
कर्मनिष्ठ-'भुक्तिकामी' हैं और मुक्त तक ज्ञानी- 
'मुक्तिकामी' हैं, उनमेंसे पुनः कोई-कोई योगफलके 
'सिद्धिकामी' हैं। जब तक उनके हृदयमें ये तीन 
प्रकारकी कामनाएँ रहती हैं, तब तक उन्हें यह सब 
कामनाएँ शान्ति प्रदान नहीं करतीं; इसी कारण वे सभी 
'अशान्त' हैं। इसलिये एकमात्र निष्काम श्रीकृष्णभक्त ही 
शान्त अर्थात्‌ शान्ति प्राप्त किया हुआ है॥44-49॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्ण भक्त ही एकमात्र कामनाशून्य 
एवं एकमात्र श्रीकृष्णनिष्ठ होनेके कारण शान्त होता है। 
स्वर्गादि भुक्तिकामी कर्मी, निर्वाणादि मुक्तिकामी ज्ञानी 
एवं अणिमादि अठारह प्रकारकी सिद्धिकामी योगी 
अपनी-अपनी कामनाओंके वशीभूत होकर उन्हींकी 
प्राप्तिके लिये अशान्त रहते हैं। पुनः, कामनाकी तृप्ति 
होनेपर भी वे असत्‌-प्राप्तिके कारण श्रीकृष्णनिष्ठ नहीं 
होनेसे अशान्त ही रहते हैं॥49॥ 
शास्त्रप्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (6/4/5)में- 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण:। 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने॥/50॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे महामुने, करोड़ों-करोड़ों मुक्तों 


और सिद्धोमेसे नारायण-परायण प्रशान्तात्मा पुरुष अत्यन्त 
दुर्लभ है॥50॥ 
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अनुभाष्य- 
मुक्तानां (अज्ञानबन्ध-रहितानां) सिद्धानां (योग-सिद्धाना) 
कोटिषु अपि मध्ये प्रशान्तात्मा (निष्काममना:) नारायणपरायण: 
सुदुर्लभ:। /तन्त्रवाक्य- 'ज्ञानतः सुलभः मुक्तिर्भुक्तियज्ञादि-पुण्यतः । 
सेय॑ साधनसाहस्रेहरिभक्ति: सुदुर्लभा॥ ” 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह॒भाष्य देखें। 
[तन्त्र-वाक्य--'ज्ञान-साधनसे मुक्ति और यज्ञादि-पुण्यसे 
'भोग' सुलभ हैं, किन्तु हजारों-हजारों साधनोंके द्वारा भी 
वह हरिभक्ति अतिशय दुर्लभ है।”]॥50॥ 


लताके साथ भक्तिकी उपमा; भक्तिका दूसरा नाम 
'श्रीकृष्णानुराग; बद्धजीवके लिये उस श्रीकृष्णप्रीति-सेवाकी 
प्राप्तिक क्रमके वर्णनके मूलमें भक्तिप्रदान करनेवाली 
श्रीकृष्णकृपारूपा सुकृति है, उसके फलस्वरूप सद्गुरुकी 
प्राप्ति, उनकी कृपासे श्रवणके फलसे सम्बन्धकी 
उपलब्धि और श्रद्धाका उदय :- 


ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव। 
गुरु-कृष्ण-प्रसादे पाय भक्तिलता-बीज॥ 5॥ 


अनुवाद-्रह्माण्डमें भ्रमण करते-करते कोई 
भाग्यवानू जीव ही गुरु और श्रीकृष्णकी कृपासे 
भक्तिलताके बीजको प्राप्त करता है॥5॥ 


अनुभाष्य--ब्रह्माण्डंका अर्थ चौदह भुवन है 
(आदिलीला, 5/98 संख्या देखें)। 

भाग्यवान--सुकृतिसम्पन्न जीव; अनजानेमें विष्णु- 
वैष्णवकी सेवा होनेसे जीवकी 'सुकृति' उदित होती 
है,--(श्रीनारदका जन्म-उपाख्यान-भागवत ॥/5/23-30 
देखें)। यह भक्ति उन्मुखी सुकृति--जीवात्माकी चिद्‌- 
वृत्तिका ही अस्फुट विकास है, यह जड़ीय कर्म नहीं 
है। सुकृतिके फलस्वरूप श्रद्धा और श्रवणसे सम्बन्धज्ञान 
प्राप्त होनेपर ही वास्तविक शुद्धभक्ति आरम्भ होती है। 

भुरुप्रसाद--गुरु कृपा करके शिष्यको श्रीकृष्णभक्ति 
रूप सर्वोत्तम अनुग्रह दान करते हैं। सुकृतिवान्‌ 
अनुग्रहयोग्य व्यक्तिके परम कल्याणके उद्देश्यसे श्रीभगवान्‌ 
अपने प्रियतम किसी एक व्यक्तिमें शक्ति अर्पित करके 
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जगतमें अपनी कृपाशक्तिके वितरणके लिये महान्त-गुरुके 
रूपमें भेजते हैं। श्रीगुरुदेव शिष्यको श्रीकृष्णसेबारूपी 
अपनी कृपा प्रदान करते हैं। 

कष्णप्रसाद--भक्तिलताके बीजको प्रदान करनेवाले 
आश्रयजातीय भगवद्‌-स्वरूप गुरुदेवको शिष्यके निकट 
भेजना ही श्रीकृष्णकी कृपा है। गुरुकी कृपासे श्रीकृष्ण 
कृपा प्राप्त होती है एवं श्रीकृष्णकी कृपासे गुरुकृपाकी 
प्राप्ति होती है। 

भक्तिलता-बीज---जिस बीजसे भगवान्‌कौ सेवारूपी 
लतिका उत्पन्न होती है। भक्तिलताका कारण गुरुकी 
कृपा और श्रीकृष्णकी कृपा है। अन्याभिलाष-बीज, 
कर्म-बीज और ज्ञान-बीजसे वैसे-वेसे वृक्षादि उत्पन्न 
होते हैं। इन सब बीजोंसे भक्तिलताका बीज अलग है। 
गुरु-कृष्णकी प्रसन्नतासे ही भक्तिलताका बीज प्राप्त होता 
है। उनके अप्रसन्न होनेसे अन्याभिलाष, कर्म अथवा 
ज्ञान बीजकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु शुद्धभक्तिका 
बीज लुप्त हो जाता है। जिनका वास्तवमें सौभाग्य नहीं 
है, उनके भाग्यमें भक्तिलता-बीजकी प्राप्ति नहीं होती। 
श्रद्धावान्‌ जीव ही गुरुपादपद्मका आश्रय करता है। 
सदगुरुके द्वारा दिया गया अनुग्रह-मन्त्र और प्रदर्शित 
पथ ही 'भक्तिमार्ग' है॥5॥ 


उसके साथ ही अभिधेय आरम्भ; 
अनर्थयुक्त अवस्थामें भी भजन :- 


माली हजा करे सेइ बीज आरोपण। 
श्रवण-कीत्तंन-जले करये सेचन॥ 52 ॥ 


अनुवाद-उस बीजको प्राप्त करके उस भाग्यवान्‌ 
जीवको माली बनकर सावधानीसे उस बीजको अपने 
हृदयमें रोपना होगा ओर उसे श्रवण और कीत॑नके 
जलसे सींचना होगा॥52॥ 


अनुभाष्य--गुरुपादपद्मसे श्रवण करके फिर उसका 
कीर्तन-कार्य ही जलसे सींचना है, उसके द्वारा बीज 
क्रमशः लतामें परिणत होता है॥52॥ 
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अनर्थमुक्त अवस्थामें भी भजन; रागमयी भक्तिका 
आश्रय-श्रीकृष्णमाधुर्य है, ब्रह्म और 
श्रीनारायणका ऐश्वर्य नहीं :- 
उपजिया बाड़े लता '्रह्माण्ड' भेदिं' याय। 


विरजा', ब्रह्मलोक' भेंदिं 'परव्योम' पाय॥ 53 ॥ 


अनुवाद-जलके द्वारा सिज्वन करनेपर बीज 
अड्डुरित होता है और क्रमशः लता बढ़ते हुए 
ब्रह्माण्डंको भेद करके 'विरजा' एवं 'ब्रह्मलोक'को भी 
भेदकर 'परव्योम'में पहुँच जाती है॥53॥ 

अनुभाष्य--ब्रह्माण्ड' अर्थात्‌ चौदह भुवनोंके भीतर 
भक्तिलताका आश्रयस्वरूप कोई भी वृक्ष नहीं है। 
ब्रह्माण्डकी किसी भी उस्तुके प्रति भक्ति प्रयोग नहीं हो 
सकती। ब्रह्माण्डको पार करके विरजा-नदी' है; वहाँ 
तीन गुणोकी साम्यावस्था लक्षित होती है,--वह प्राकृत- 
मलको धो देनेवाली नदी है। उसे पार करके ही 
ज्ञानियोंका आदर्श ब्रह्मलोक' है। विरजामें जेसे भक्ति- 
लताके आश्रय करने योग्य कोई वृक्ष नहीं है, 
ब्रह्मलोकमें भी वैसे भक्तिलताके सेव्य वृक्षका अभाव 
है। आश्रय-वृक्षको प्राप्त नहीं करके श्रवण-कीर्तनरूपी 
जलसे सिज्वित बढ़ती हुई लता ब्रह्मलोकको पार करके 
'परव्योम' धामको प्राप्त करती है॥53॥ 


तबे याय तदुपरि गोलोक-वृन्दावन। 
'कृष्णचरण'-कल्पवृक्षे करे आरोहण॥54॥ 


अनुवाद--तब लता और बढ़ती हुई उस परव्योमसे 
भी ऊपर गोलोक वृन्दावनमें पहुँच जाती है। वहॉपर 
श्रीकृष्णफे चरणकमलरूपी कल्पवृक्षका आश्रय ग्रहण 
करती है॥54॥ 


अनुभाष्य-ब्रह्मतोक और विरजाके एक ओर 
मायिक ब्रह्माण्ड अवस्थित हैं, वही देवीधाम' है। 
देवीधाम अथवा इतर-व्योम-प्रकृतिके अधीनरूपमें 
अवस्थित है। प्रकृतिके दूसरी ओर 'बेैकुण्ठः अथवा 
'परव्योम' अवस्थित है। वहाँ माया कुछ भी प्रभाव 
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दिखानेमें समर्थ नहीं होती। ब्रह्ममय बैकुण्ठके ऊपरी 
भागमें गोलोक-वृन्दावन अवस्थित है। वहाँ भक्तिलता 
श्रीकृष्णचरणरूपी कल्पवृक्षका आश्रय करती है। परव्योममें 
परव्योमनाथ श्रीनारायणकी जो पूजा विहित होती है, 
उसमें 'शान्त', दास्य' और 'आधा-सख्य'-रस लक्षित 
होता है; परन्तु गोलोक-वृन्दावनमें श्रीकृष्णकी सेवामें 
शान्त', दास्या और 'गौरव-अरद्धसख्य॑के साथ 
विश्रम्भ-सख्यका आधा', वात्सल्य' और 'मधुर',-ये 
पाँच भाव पूर्ण मात्रामें विकसित हैं; यहीं 'भक्तिलतिका' 
सम्पूर्णरूपमें आश्रय प्राप्त करती है॥54॥ 


श्रीकृष्णप्रेमरूपी प्रयोजनकी प्राप्ति; 
साधन-अव्स्थामें सदैव श्रवण-कीर्तन :- 


ताहा विस्तारित हआ फले प्रेम-फल। 
ईहा माली सेचे नित्य श्रवण-कीरत्तनादि-जल॥ 55॥ 


अनुवाद--वहाँ लता विकसित होकर प्रेमरूपी-फल 
उत्पन्न करती है। और साधक इस जगतमें रहते हुए 
ही माली होकर उसे नित्य श्रवण-कीर्तनादि जलसे 
सींचता है॥55॥ 

अनुभाष्य- ताँहा---गोलोक-वृन्दावनमें; प्रेम-फल- 
अप्राकृत परम-लोभनीय श्रीकृष्णेन्द्रिय-प्रीतिवाउ्छा-मूलक 
अद्भुत वस्तु है, वह सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अपनी वस्तु है, वह बद्धजीवकी भोगमय प्राकृत 
जड़बुद्धिके गोचर नहीं होती। 

इँहा-प्रपञ्चमें; यहाँ रहकर उस भक्तिलताके बोये 
गये बीजको नित्य अप्राकृत श्रीकृष्णनाम, रूप, गुण, 
लीलाके श्रवण-कीर्तनादिरूप जलसे सींचना होता है॥55॥ 

अपक्व (कच्ची) अवस्थामें वेष्णब-अपराध ही 

साधनपथमें सबसे प्रधान विघ्न' :- 

यदि वैष्णब-अपराध उठे हाती माता। 
उपाड़े वा छिण्डे, तार शुखि याय पाता॥ 56॥ 


अनुवाद-यदि साधक वैष्णव-अपराध करे, तो वह 
अपराधरूपी मत्त हाथी उस भक्तिरूपी लताको जड़से 


उन्नीसवाँ 


उखाड़कर तहस-नहस कर देता है, जिससे लताके पत्ते 
सूख जाते हैं॥56॥ 


अनुभाष्य- वैष्णव- अपराध'-मतवाले हाथीके 
समान है। अपराध“-दस प्रकारके नामापराध (आदिलीला 
8/24 संख्या देखें)। हाती माता-प्रबल भक्तिविरोधी 
भाव अथवा गुरुकी अवज्ञारूप वैष्णब-अपराध, वही 
भक्तिलताका विनाश करनेवाला हे॥56॥ 


नामापराधसे सावधान रहना ही मज़ुलका कारण :- 
ताते माली यत्न करिं' करे आवरण। 
अपराध-हस्तीर यैछे ना हय उद्गम॥ 57॥ 


अनुवाद--इसलिये मालीको यत्नपूर्वक उस लताके 
चारों ओर बाड़ लगा देनी चाहिये, जिससे अपराधरूपी 
हाथी उसमें प्रवेश ही न कर सके॥57॥ 


अनुभाष्य-भक्तिलताके चारों ओर बाड़ लगाना 
आवश्यक हे। श्रीकृष्ण-अभक्तके सड़त्याग चेष्टारूपी 
आवरण अथवा बाड़के नहीं रहनेसे अभक्त-सड़के 
फलस्वरूप उत्पन्न अपराधरूप मतवाले हाथीके द्वारा 
भक्तिलताके उखाड़ने और नष्ट होने अथवा रौंदे 
जानेकी सम्भावना है। ऐसा न हो, उस विषयमें 
साधकके लिये सावधान रहना अति आवश्यक हे। 
श्रीरूप प्रभुने 'उपदेशामृत'में कहा है- 

“अत्याहारः प्रयासश्व प्रजल्पो नियमाग्रह:। 
जनसड़ुश्च लौल्यश षड़्भिर्भक्तिविनश्यति॥ ” 

[अर्थात्‌ “अधिक आहार या सज्चय, भक्ति-प्रतिकूल 
चेष्टा, वृथा-आलाप, नियमाग्रह, असत्सड़ एवं लोल्य 
अर्थात्‌ बुरे मतोंको ग्रहण करनेके लिये चित्तकी 
चज्चलता-इन छः प्रकारके दोषोंसे भक्ति विनष्ट हो 
जाती है।”]॥57॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीमद्भागवत (7/॥/) कौ टीकार्मे 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं,--“महत्‌ पुरुषके 


प्रति अपराधरूप हाथीके हाथसे महत्‌-कृपासे प्राप्त 
भक्तिलताको श्रीशिक्षाष्टकके तृतीय श्लोकमें वर्णित चार 
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गुणों, यथा-स्वयंको तृणसे भी अधिक दीन समझना, 
वृक्षेते अधिक सहनशील होना, अमानी होकर सबको 
यथायोग्य सम्मान देना' रूपी शिलाके आवरणके द्वारा 
संरक्षण करते हुए श्रवणादि जल-सिज्चनसे पालन 
करना चाहिये॥ ”57॥ 


भक्तिको भाँति आकृति अथवा देखनेमें समानता होनेपर 
भी जो भक्ति नहीं, ऐसी अभक्तिका समूह :- 


किन्तु यदि लतार सज्गे उठे 'उपशाखा'। 
भुक्ति-मुक्ति-वाज्छा, यत असंख्य तार लेखा॥58॥ 


'निषिद्धाचार', कुटीनाटी', 'जीवहिंसन'। 

लाभ॑, पूजा, 'प्रतिष्ठादं यत उपशाखागण॥ 59॥ 

अभक्तिको आश्रय देनेपर उसकी वृद्धिके कारण भक्तिपर 
शिथिलताके आवरणको सम्भावना :- 

सेकजल पाजा उपशाखा बाड़ि' याय। 

स्तब्ध हञा मूलशाखा बाड़िते ना पाय॥60॥ 


अनुवाद-किन्तु भक्तिलताके साथ भुक्ति-मुक्ति- 
सिद्धि आदि अनेक उपशाखाएँ' भी उपजती हैं ओर 
ये उपशाखाएँ असंख्य हैं। निषिद्धाचार', 'कुटीनार्टी', 
'जीवहिंसा', लाभ', पूजा, प्रतिष्ठा आदि अनेक 
उपशाखाएँ हैं। यदि अपराधोंका वर्जन न किया जाय 
तो श्रवण-कीर्तनरूपी जलको पाकर उपशाखाएँ बढ़ 
जाती हैं और मूलशाखा अर्थात्‌ भक्तिलता स्तब्ध होकर 
बढ़ नहीं पाती॥58-60॥ 


अनुभाष्य-- उपशाखा--वास्तविक लताकी अपनी 
शाखाके अतिरिक्त उसके जैसी समान आकृतिवाली 
अन्य लताकी शाखा इस वास्तविक लतासे लिपटकर 
उसीके ही 'अड़'के जैसी प्रतीत होती है, परन्तु वह 
वास्तविक लता नहीं होती। शभुक्ति-कर्मफल 
भोगवादीकी प्राप्य वस्तु है; भुक्ति-ज्ञानवादीकी प्राप्य 
वस्तु है। वाज्छा-सिद्धिवादीको प्राप्त होनेवाले 
योगफलकी विभूतियाँ आदि हें। 

निषिद्धाचार--जो सिद्ध पुरुषोंका आचरण नहीं है 
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अथवा सिद्धि प्राप्तिमें बाधा है अर्थात्‌ जिस आचरणके 
द्वारा भक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे भोक्ताका अभिमान 
करके भोगमयी बुद्धिसे जीवका स्त्री-सड़् अथवा 
श्रीकृष्ण-अभक्तका सड़' अथवा विषयी-व्यक्तिका दर्शन 
और स्त्रीदर्शन। 

कुटीनाटी-कुटिलतापूर्ण नाटक, कपटता; कु-टी 
एवं ना-टी-आत्म-प्रसादका विरोध अथवा असन्तोष 
है। 

जीवहिसा--श्रीकृष्णभक्तिमूलक नित्यकल्याण-वाणीके 
कीर्तनमें अथवा प्रचारमें सड्रोच; अथवा कंजूसी अर्थात्‌ 
मायावादी, कर्मी और अन्याभिलाषीको आश्रय देना; 
प्राणियोंको मारना अथवा प्राणीमात्रको ही उद्बगेग अथवा 
क्लेश देना-ये सब जीवहिंसा है। 

लाभ-जड़ेन्द्रियोंकी तृप्तिके उद्देश्यसे जगत्‌में धन 
आदिकी प्राप्ति अथवा उसे संग्रह करनेकी अभिलाषा। 

प्जा--सांसारिक लोगोंके मनोधर्मको बढ़ावा देकर 
सम्मान प्राप्त करना। 

प्रतिष्ठा-संसारमें महत्वपूर्ण व्यक्ति बननेकी लालसा 
अथवा लोगोंसे अपने नश्वर यशको पानेकी प्रबल 
इच्छा। 

श्रवण-कीर्तनादि जलकी सिंचाईके प्रभावसे उपशाखा 
पुष्ट होकर वर्धित होती है, उससे मूल भक्तिलता बढ़ 
नहीं पानेके कारण स्तब्ध हो जाती है। निरपराध श्रवण 
और कीरत॑न अर्थात्‌ दुःसड़का परित्याग नहीं करके 
अपराधके साथ अनुष्ठान करते-करते जीव विषयभोग 
परायण, अथवा मोक्षकामी, अथवा सिद्धिकामी हो जाता 
है। अथवा वह लोभी या कपटी या अवैध-स्त्रीलम्पट 
हो जायेगा। अथवा वह छल-भक्तिवाला अथवा 
प्राकृत-सहजियावादी होगा। अथवा वह उच्चकुलमें 
जन्मके अभिमानसे अपनेको बड़ा भक्त माननेवाला या 
राजा परीक्षितके द्वारा प्रदान किये गये कलिके पाँच 
स्थानोंका [चूत (जुआ), मद्यपान, (अवैध) स्त्री-सड़, 
हिंसा और स्वर्ण (धन)] अधिवासी या वेष्णवोंमें 
जातिबुद्धि रखनेवाला हो जायेगा। अथवा वह 
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नाम-मन्त्र-विग्रह-भागवतका व्यापारी या अवैध-वृत्तिके 
द्वारा धन आदिको संग्रह करनेमें तत्पर होगा। या 
स्वयंको निर्जन-भजनानन्दी' कहलाकर प्रतिष्ठाकी आकाड् 
रखनेवाला, चिद्‌ और जड़के समन्वयवादके पोषणके 
द्वारा यशको प्राप्त करनेका इच्छुक होगा। अथवा 
अयोग्य गुरुका दास बनकर विष्णु-वैष्णब-विरोधी 
अदैव-वर्णाश्रमके अधीन और उसका पोषक बनेगा 
और उपरोक्त एक अथवा अनेक तृत्तियोंके द्वारा उसके 
बहुत प्रकारके परिचय होंगे। अर्थात्‌ वह अपनी 
इन्द्रियोके सुखभोगमें प्रमत्त होकर शुद्धभक्तिके अतिरिक्त 
अन्य नश्वर वस्तुओंको प्राप्त करनेके उद्देश्ससे अबोध 
लोगोंको ठगकर जगत्‌में धार्मिक' अथवा साधु' अथवा 
'महान'के रूपमें परिचय प्राप्त करनेके आकाड़्गी होकर 
वास्तविक शुद्ध हरिसेवक नहीं बन पायेगा॥ 58-60॥ 
प्रथमावस्थामें ही साधकके लिये दुःसड़के त्यागकी 
व्यवस्था करना आवश्यक :+ 
प्रथमेह उपशाखार करये छेदन। 
तबे मूलशाखा बाड़ि' याय वृन्दावन॥ 6॥ 


अनुवाद--इसलिये प्रथम अवस्थामें ही उपशाखाओंको 
काट देना चाहिये, तभी मूलशाखा (भक्तिलता) बढ़ती 
हुई वृन्दावनमें जाती है॥6॥ 


अनुभाष्य--यदि पहले बतायी गयी उपशाखाओंको 
अड्डूरित होते देखकर उन्हें उसी समय जड़सहित 
उखाड़ फैंक दिया जाय, तभी मूल भक्तिलताकी शाखा 
वृन्दावनमें अप्राकृत प्रेमफलको जन्म देती है; अन्यथा 
उपशाखाकी प्रबलताके कारण लम्बे समयके लिये 
हरिभजनका साथ छूट जाता है अर्थात्‌ ब्रह्माण्डमें 
(स्वर्गादि उच्चलोकोंमें, मर्त््य्लोकमें अथवा नरकमें) 
क्लेशकी प्राप्ति अवश्यम्भावी है॥6।॥ 
तभी प्रयोजनसिद्धि अथवा श्रीकृष्णप्रेमको 
प्राप्त करनेकी सम्भावना :- 
'प्रेमफल' पाकि' पड़े, माली आस्वादय। 
लता अवलम्बि' माली 'कल्पवृक्ष' पाय॥62॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 62॥ 

अनुभाष्य-लताका आश्रय करके भक्त-माली 
श्रीकृष्मचरणकमलरूप कल्पवृक्षको प्राप्त करता है। 
गोलोक-दवृन्दावनमें प्रेमफलके पककर गिरनेपर, प्रपञ्चमें 
अवस्थित भक्त उसका आस्वादन कर सकता है॥62॥ 


ताँहा सेइ कल्पवृक्षेर करये सेवन। 
सुखे प्रेमफल-रस करे आस्वादन॥ 63॥ 


अनुवाद-वहाँ भक्त कल्पवृक्षकी अर्थात्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी सेवा करता है और आनन्दपूर्वक 
प्रेमफल-रसका आस्वादन करता है॥63॥ 

अनुभाष्य-- ताँहा--अप्राकृत गोलोक-वृन्दावनमें; शेड 
कल्पवृक्षेर--श्रीकृष्णचरण-कल्पवृक्षका; आस्वादन--भक्त 
अप्राकृत रूपसे सेवा करके अप्राकृत सेवा-सुख प्राप्त 
करता है॥63॥ 


श्रीकृष्णप्रेम ही चार-पुरुषार्ोका धिक्‍कारी परमार्थ :- 
एइत परम-फल 'परम-पुरुषार्थ। 
यौर आगे तृण-तुल्य चारि पुरुषार्थ॥64॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी सेवा ही परम 
फल 'परम-पुरुषार्थ है जिसके आगे धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ तिनकेके समान हें॥64॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--समस्त जीव अपने-अपने 
करम्मोंके अनुसार अनेक योनियोमें ब्रह्माण्डमें भ्रमण कर 
रहे हैं। उनमेंसे जिनका भक्ति उत्पन्न होनेके उपयोगी 
सुकृतिरूपी भाग्य उदय होता है, वे गुरु-कृष्णकी कृपासे 
भक्तिलताका बीज जो अ्रद्धा' हे, उसे प्राप्त करते हें। 
उस बीजको प्राप्त करने मात्रसे वह माली बनकर 
अपने हृदयक्षेत्रमें उसे रोपण करता है। माली बीज 
रोपित होकर अड्डूरित होते-होते भगवद्‌ू-कथा और 
भक्तकथाके श्रवण-कीर्तनरूप जलसे उस क्षेत्रको सींचता 
है। भक्तिलता उत्पन्न होकर बढ़ते-बढ़ते इस मायिक 
ब्रह्माण्डको पार करके विरजा और ज्यातिर्मय ब्रह्मलोकको 
पार करके परव्योममें स्थान प्राप्त करती है। उस 
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परव्योममें लता वृद्धिको प्राप्त करके उससे ऊपर 
गोलोक-वृन्दावन तक जाकर श्रीकृष्णचरणरूप कल्प- 
वृक्षपर आरोहण करती है। श्रीकृष्णचरणोपर आरूढ़ 
भक्ति-लतापर ही 'प्रेमफल' फलित होता है। यहाँ तक 
माली श्रवण-कीर्तन-जलसे उस लताको सींचता रहता 
है। इस प्रक्रियाके समय जल सींचनेके अतिरिक्त अन्य 
एक प्रक्रिया है.-कुछ दिन जल सिज्चन करते-करते 
लता जब वर्धित होती रहती है, तब अन्य जन्तु 
आकर उस लताको तहस-नहस कर डालता है, 
जिससे यह लता सूख जाती है। इस प्रक्रियामें 
वैष्णव-अपराध ही वह दुष्ट जन्तु है। वही वैष्णव- 
अपराध ही मत्त हाथीके समान यह सब क्षति पहुँचाता 
है। उस समय माली बाड़ बनाकर अथवा आवरण 
लगाकर विशेष यत्न करता है, जिससे अपराधरूपी 
हाथी प्रकट ही नहीं हो। वैष्णब-अपराध अथवा 
नाम-अपराध-दस प्रकारके हैं (आदिलीला 8/24 संख्या 
देखें)। इस समय ओर एक उत्पात होता है,-जिस 
समय भक्तिलता बढ़ती है, उस समय यदि उपशाखाएँ 
अधिक वर्धित होती हैं, तो उससे दोष उत्पन्न होता है। 
उपशाखाएँ--जैसे भोगकी इच्छा, मुक्तिकी इच्छा, 
निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीव-हिंसाकी प्रवृत्ति, लाभकी 
इच्छा, अपने सांसारिक सम्मान अथवा प्रतिष्ठाकी 
आशा। विशेष सावधानी नहीं करनेसे श्रवण-कोर्तनादि 
सिंचाईके जलको प्राप्त करके मूल-लताके प्रतिकूलमें 
उपशाखाएँ ही अत्यन्त बढ़ने लगती हैं, जिससे 
मूलशाखा स्तब्ध होकर बढ़ नहीं पाती। इसलिये 
मालीको इन उपशाखारूप अनर्थोको श्रवण-कीर्तनरूप 
जलकी सिंचाईके समय पहलेसे ही उखाड़ देना चाहिये; 
तभी, मूलशाखा वर्द्धित होकर वृन्दावनमें जाती है। यही 
प्रेम ही जीवका परम-पुरुषार्थ है; धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष-ये चारों पुरुषार्थ इसके सामने तिनकेके समान 
हैं॥5-64॥ 


अनुभाष्य- तणतुल्य--अंति तुच्छ, तुलनामें मूल्यहीन; 
प्रेमके समक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि कर्मी, ज्ञानी, 
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योगी आदिके द्वारा आकाझ्लित चार प्रकारके पुरुषार्थ-- 
सर्वथा ही ग्रहण करनेके योग्य नहीं हैं॥64॥ 


ब्रह्मानन्दको धिक्‍्कार करनेवाला श्रीकृष्णप्रेम-सेवानन्द :-- 
ललितमाधव (5/2)में- 


ऋद्धा सिद्धिब्रज-विजयिता सत्यधर्मा समाधि- 
ब्रह्मानन्दो गुरुणपि चमत्कारयत्येव तावतू। 
यावत्‌ प्रेम्णां मधुरिपु-वशीकार-सिद्धौषधीनां 
गन्धो5प्यन्तःकरणसरणी-पान्थतां न प्रयाति॥ ॥65 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥65॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जब तक श्रीकृष्णको वशीभूत 
करनेवाले सिद्ध औषधिरूप दास्यादि प्रेमका लेशमात्र 
अन्तःकरण पथका पथिक नहीं बनता, तब तक ही 
समृद्धिशालिनी सिद्धिसमूहके विजेता, सत्यादि धर्मसमूह, 
समाधि और उत्कृष्ट ब्रह्मानन्द अपनी-अपनी चकाचौंधसे 
जीवको चमत्कृत करते हैं॥65॥ 


अनुभाष्य-- 

यावत्‌ मधुरिपुवशीकारसिद्धोषधीनां (मधुरिपोः कृष्णस्य वशीकारे 
बाध्यकरणविषये सिद्धौषधिरूपाणा) प्रेम्णां (शान्तादीनां) गन्धलेशो5पि 
(लवमात्रमपि) अन्तःकरणसरणीपान्थताम्‌ (अन्तःकरण-मार्गपधिकता) 
न॒ग्रयाति (ग़च्छति), ऋद्धा (सम्पत्रा) सिद्धिब्रजविजयिता 
(पिद्धीनां विभूतिनां ब्रजः समूह: तेषां विजयिता विजयित्व॑, 
विजेतृभाव: इत्यर्थ.), सत्यधर्मा (सत्यशौचदान-तपोधर्मा), समाधि: 
(चित्तैकाग्रय), ब्रह्मानन्दः (सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मसुखं) च गुरु: (श्लाघ्यः 
महान) अपि तावत्‌ (तत्कालपर्यन्तम) एव चमत्कारयति 
(चमत्कार विदधाति-कृष्णसेवा-सुखे ग्राप्ते सति विषयसुखं 
केवल्यं ब्रह्मसुखच्च तुच्छी भवतीत्यर्थ:)। 


एलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65॥ 
शुद्धभक्तिके लक्षण--(।) साधनभक्ति :- 
शुद्धभक्ति' हैते हय 'प्रेमा' उत्पन्न। 
अतएव शुद्धभक्तिर कहिये लक्षण ॥ 66॥ 
अनुवाद- शुद्धभक्ति के अनुशीलनसे प्रेम उत्पन्न 
होता है, इसलिये में शुद्धभक्तिके 'लक्षण' बतला रहा 
हूँ॥ 66॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तिके आभाससे प्रेमकी उत्पत्ति 
नहीं होती; शुद्धभक्तिसे ही प्रेमकी उत्पत्ति होती है॥66॥ 


अनुभाष्य- शुद्धथक्ति--त्रिगुणातीत कर्मज्ञानके 
मिश्रणसे अतिरिक्त अहैतुकी निर्गुणा उत्तमा भक्ति॥66॥ 


सम्पूर्ण भागवतकी सार बात :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।॥॥)- 
अन्याभिलाषिता-शुन्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌। 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 67॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 67॥ 


अनुभाष्य--अमृतप्रवाह भाष्यमें यह श्लोक उद्धृत 
नहीं हुआ। इसका अनुवाद- 


श्रीकृष्ससेवाके विरोधी अवैध स्त्री-सड्भादि 
दुनीतिमूलक समस्त अभिलाषाओंसे रहित और मुक्ति 
एवं भुक्तिकी कामनाके द्वारा व्यवधान रहित, श्रीकृष्णकी 
इन्द्रियोंकी प्रीतिके अनुकूल-चेष्टामय जो श्रीकृष्णके 
लिये अर्थात्‌ श्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्ण-विषयक 
अनुक्षण भजन है, वही “उत्तमा भक्ति' है। 


(आरगस्य तटस्थ-लक्षणमाह--/ अन्याभिलाषिताशून्य 
(अन्याभिलाषिता कृष्णभजन-सम्पादन-विरोधि-योफित॒सड्ादिरूपा 
दुर्नीतिमूला वाज्छा, तया शून्य विहीन॑), ज्ञानकर्माद्यनावृतं 
(ज्ञानमत्र-निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धानं न तु भजनीयत्वानुसन्धानमपि, 
तस्यावश्यापेक्षणीयत्वात्‌. कर्म च-स्पृत्याब्रुक्त नित्यनैमित्तिकादि, 
न तु भजनीय-परिचर्यादे, तस्य तदनुशीलनरूपत्वात्‌: आदि 
शब्देन वेराग्य-योग-साख्याभ्यासादयः, तैः अनावृतम्‌ अव्यवहितम्‌ 
अप्रतिहतं); /ततः स्वरूपलक्षणमाह-/ आनुकूल्येन (आनुकूल्यमत्र 
भजनोद्ेशया श्रीकृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, प्रातिकूल्य तु 
तद्विपरीर्त ज्ञेयं तस्य भजनविरोधात्‌ू, तेनेति-विशेषणे तृतीया, 
न तु उपलक्षणेउतः आनुकूल्यस्यापि भक्तित्वविधान ज्ञेय॑) 
कृष्णानुशीलन॑ (कृष्णशब्दश्नात्र स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य, 
तद्गपाणां चान्येषामपि श्रीविष्णुतत्त्वानां ग्राहकश्नेति बोध्य: तस्य, 
कृष्णस्य सम्बन्धि, कृष्णार्थ वा अनुशीलर्न कायवाडन्मानसीय- 
तच्चेश्-रूप प्रीतिविषयात्मकं॑ शैथिल्य-परित्यागपूर्वकमुहुरेव 
तत्तत्‌-कर्म-प्रवर्तन) एवं उत्तमा भक्ति: /अनेन बैध-रागानुगमार्गयोः 
साधक-सिद्धदशयोरुभयत्राप्यस्या: सुष्ठ वेशिष्ट्य स्फुट कथितम्‌]। 


उन्नीसवाँ 


श्लोक-भावानुवाद-- [पहले तटस्थ लक्षण कह रहे 
हैं--] अन्याभिलाषाओंसे शून्य (कृष्णमजन-सम्पादनकी 
विरोधी स्त्रीसड्रादिरूपा दुनीतिमूलक वाज्छासे विहीन), 
ज्ञान-कर्मादिके द्वारा व्यवधानरहित (यहाँ ज्ञान॑का तात्पर्य 
निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धानसे है, भजनीय अश्रीकृष्णसे नहीं, 
क्योंकि श्रीकृष्ण-विषयक ज्ञान अवश्य ही अपेक्षणीय 
है; कमौका तात्पर्य स्मृति-शास्त्रेमे वर्णित नित्य-नैमित्तिकादि 
कर्मोंसे है, भजनीयकी सेवादिसे नहीं, क्योंकि उसका 
अनुशीलन कर्त्तव्य है; 'आदिं-शब्दसे वैराग्य-योग-सांख्यके 
अभ्यासादिको समझना चाहिये); [बादमें उसके 
स्वरूपलक्षणको कह रहे हैं--] अनुकूल भावसे (अर्थात्‌ 
भजनके उद्देश्यसे श्रीकृष्णके लिये रोचमाना प्रवृत्ति: 
प्रतिकूल भावसे रोचमाना प्रवृत्तिको भजनका विरोधी 
जानना चाहिये; आनुकूल्येन तृतीया विभक्तिके द्वारा 
विशेषणरूपमें प्रयोग किया गया है, न कि उपलक्षण 
रूपसे; अनुकूल भाव ही भक्तिका विधान करता है, 
ऐसा समझना चाहिये) कृष्णानुशीलन (कृष्ण-शब्दसे 
यहाँ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके अन्य रूपों 
अर्थात्‌ श्रीविष्णुतत्त्को समझना चाहिये; कृष्णसे 
सम्बन्धित अथवा कृष्णके लिये अनुशीलन अर्थात्‌ 
शैथिल्य त्यागककर कायिक-वाचिक-मानसिक चेष्टारूप 
प्रीतिविषयात्मक पुनः पुनः उन-उन कर्मोंमें प्रवृत्त होना) 
ही उत्तमा भक्ति है [इसके द्वारा वैधी और रागानुगा 
मार्गोकी साधक एवं सिद्ध दशा, दोनोंका ही सुन्दररूपसे 
वेशिष्ट्य कहा गया है]॥67॥ 
पहले दो पद-तटस्थ' और बादके दो पद-शुद्धभक्तिके 

स्वरूप लक्षण :- 

अन्य-वाञ्छा, अन्य-पूजा छाड़ि' ज्ञान, 'कर्म। 
आनुकूल्ये सर्वेन्द्रिये कृष्णानुशीलन॥ 68॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥68॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शुद्धभक्तिका लक्षण यह है- 
शुद्धभक्तिमें श्रीकृष्मकी सेवाके लिये अपनी (पारमार्थिक 
सिद्धिके पथमें) उन्नतिकी इच्छाके अतिरिक्त अन्य कोई 
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इच्छा नहीं रह सकती। श्रीकृष्णके बिना अन्य किसी 
सेव्य ब्रह्म-परमात्मादि-स्वरूपकी पूजा रह ही नहीं 
सकती एवं ज्ञान और कर्म अपने-अपने स्वरूपोंमें नहीं 
रह सकते। इन सबसे विमुक्त होकर जीवन-यात्रामें जो 
भक्तिके अनुकूल हैं, केवलमात्र वही ग्रहण करते हुए 
समस्त इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णनुशीलन करनेका नाम 
ही 'शुद्धभक्ति' है॥68॥ 


अनुभाष्य-- अन्य वाज्छा--श्रीकृष्फकी सेवाके 
अतिरिक्त अन्य वासना; अन्यपृजा--श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य किसीकी पूजा; कर्म-स्वरूप-विस्मृति होनेसे 
फल-भोगकी लालसाके उद्देश्से जिन सत्कर्मोंके 
अनुष्ठानकी व्यवस्था है; ज्ञान-स्वरूप-विस्मृति होनेसे 
भोगरहित होने (मुक्तिके) उद्देश्यसे आत्माके उत्कर्षके 
लिये नित्य अभेद्या (जिन्हें कभी भी पृथक्‌ नहीं किया 
जा सके, ऐसी) सन्धिनी और ह्ादिनी नामक दोनों 
शक्तियोंसे रहित केवल सम्बवित्‌की चेष्टा; आनुकूल्ये 
कृष्णानुशीलन--.श्रीकृष्णको प्रीतिके उद्देश्यसे श्रीकृष्णसेवा, 
श्रीकृष्फके अतिरिक्त मायाके अनुशीलनका त्याग करके 
अनुकूल भावसे श्रीकृष्णकी सेवा; भर्वोन्रिये--समस्त 
इन्द्रियोंके द्वारा। जड़ेन्द्रियोंके द्वारा मायाका ही अनुशीलन 
होता है; 'जड़ेन्द्रि' अर्थात्‌ वाणी, हाथ, पैर, मल और 
मूत्र त्यागकी इन्द्रियाँ एवं नेत्र, कान, नाक, जि्ला और 
त्वचा तथा मन। जड़ेन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णके बदले 
मायाकी सेवा करनेपर वह सेवा अपने भोगके लिये ही 
हो जाती है, इसलिये साधन-भक्तिके अन्तर्गत चौंसठ 
प्रकारके भक्तिके अड्लोकी व्यवस्था की गयी है। इसी 
साधनभक्तिके बलसे बद्धजीव जड़ीय भोगोंके चहुलसे 
निकलकर अनर्थोंसे निवृत्त होकर अप्राकृत सेवाका 
अधिकारी बनता है॥॥68॥ 


शुद्धभक्तिरूप 'अभिधेय'से ही श्रीकृष्णप्रेमरूप 'प्रयोजन',--यही 
सात्वत पज्चरात्र और भागवतका मत :-- 

एइ 'शुद्ध्कक्ति-इहा हैते 'प्रेमां हय। 

पश्चरात्रे, भागवते एइ लक्षण कय॥ 69 ॥ 
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अनुवाद-यही 'शुद्धभक्ति' है, इससे ही 'प्रेम' उत्पन्न 
होता है। पज्चरात्र और भागवतमें शुद्धभक्तिके यही 
लक्षण कहे गये हैं॥68-69 ॥ 


अनुभाष्य- शुद्धभक्तिके लक्षण--पाज्चरात्रिक और 
भागवत-सम्प्रदाय,, दोनोका मत एक ही अभर्थका 
प्रतिपादक है॥69॥ 


समस्त पज्चरात्रका मत :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/॥/2)-उद्धृत श्रीनारदपज्चरात्र वाक्य- 


सर्वोपाधिविनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्‌। 
हृषीकेण ह्षीकेश-सेवन भक्तिरुच्यते॥ 70 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-समस्त इन्द्रियोंके द्वारा हषपीकेशकी 
सेवाका नाम 'भक्ति' है। इस स्वरूप-लक्षणमयी सेवाके 
दो 'तटस्थ' लक्षण हैं-जेसे, यह शुद्धभक्ति समस्त 
उपाधियोंसे मुक्त होगी और केवल श्रीकृष्णपरायण होकर 
स्वयं निर्मला रहेगी॥70॥ 

अनुभाष्य- 

सर्वोपाधि-विनिर्युक्त (सकलभेदावरणपरिशुन्य कृष्णेतरान्या- 

भिलाषिता-वर्जित॑) तत्परत्वेन (क्रष्णसेवेक-तात्पर्येण आनुकूल्येन) 
निर्मल॑ (कर्मावरण-ज्ञान-विमोहनाइ्युपाधिरूप-मल-निर्मुक्त) हषीकेण 
(सेवोन्युखेन्द्रियद्वारा/ हृषीकेशसेवर्न (सर्वोन्द्रियाधिपस्य 
विष्णोरनुशीलनम्‌ एव) भक्ति: उच्यते (कथ्यते)। 

श्लोक- भावानुवाद--श्रीकृष्फेके अतिरिक्त अन्य 
अभिलाषाओंको त्यागकर केवल श्रीकृष्णको ही सेवाके 
तात्पर्यसे अनुकूल भावसे कर्मावरण एवं ज्ञान-विमोहनादि 
उपाधिरूप मलसे निर्मुक्त सेवोन्मुखेन्द्रियोंके द्वारा 
सर्वेन्द्रियेंके अधिपति श्रीविष्णुके अनुशीलनको ही भक्ति 
कहते हैं॥70॥ 

अहेतुकी अथवा ऐकान्तिकी शुद्धभक्तिसे 
ही श्रीकृष्णकी प्राप्ति :- 
श्रीमद्भागवत (3/29/-4)में- 

मदगुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वाहाशये। 
मनोगतिरविच्छित्ना यथा गड्गरम्भसो5म्बुधो ॥ 77। ॥ 
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लक्षणं भक्तियोगस्य निगुणिस्य ह्युदाहतम्‌। 
अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे॥72 ॥ 
सालोक्यसार्टिसारूप्य-सामीप्येकत्वमप्युत। 
दीयमानं न ग़हन्ति बिना मत्सेवर्न जनाः ॥ 75 ॥ 
स॒ एवं भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाह्तः। 
येनातिब्रज्य त्रिगु्ण मद्भावायोपपद्यते ॥ 774 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7-74॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिस प्रकार गड्गका प्रवाह 
समुद्रकी ओर निरन्तर बहता है, उस प्रकार मेरे गुणोंके 
श्रवणमात्रसे सर्वान्तर्यामी मुझमें मनकी जो (तैलधारावत्‌) 
अविच्छिन्ना अवस्थाका उदय होता है, वही निर्गुण 
भक्तियोगका लक्षण है। पुरुषोत्तमस्वरूप मुझमें वह भक्ति 
अहैतुकी अर्थात्‌ अकारण या स्वतःसिद्धा और अव्यवहिता 
अर्थात्‌ बिना किसी व्यवधानके अथवा अन्य किसी 
फलकी आकाइझसे रहित है। (मेरे द्वारा) सालोक्य 
(वैकुण्ठवास), साष्टि (ऐश्वर्यसम्पत्ति), सारूप्य 
(चतुर्भुजाकार), सामीप्य (निकटवास) और एकत्व 
(सायुज्य या अभेदगति) प्रदान करनेपर भी भक्त उन्हें 
ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी अप्राकृत सेवाके 
अतिरिक्त उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं है। ऐसी 
भक्तिको ही “आत्यन्तिक-भक्तियोग' कहा जाता है। उस 
भक्तियोगके द्वारा जीव गुणमयी मायाको पार करके मेरा 
विमल प्रेम प्राप्त करता है॥7-74॥ 


अनुभाष्य-शुद्धभक्तियोग पथकी कथा श्रवण करनेकी 
इच्छुक माता देवहृतिके प्रति भगवान्‌ श्रीकपिलदेवकी 
उक्ति,- 

(श्रीमद्भागवतके श्लोक (3/29/॥-3)के लिये 
आदिलीला 4/205-207 संख्या देखें।) 

स्‌ (3क्त लक्षण:) भक्तियोगाख्यः एवं आत्यन्तिकः (अत्यन्त 

सर्वान्ते भवः चरमकाष्ठाम आपतन्र:) उदाह्ृतः (कथित:) येन 
(आत्यन्तिक- भक्तियोगेन) (पुरुष:! त्रिगुणं (मायामयं संसारम्‌) 
अतिब्रज्य (अतिक्रम्य) मद्भावाय (मम साक्षात्काराय ब्रह्मभूतत्वाय) 
उपपद्यते (समर्थों भवति)। 


उन्नीसवाँ 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 


छल अथवा अपराध रहनेपर करोड़ों जन्मोका 
साधन भी सम्पूर्ण रूपसे विफल :- 


भुक्ति-मुक्ति आदि-वाज्छा यदि मने हय। 
साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना हय॥75॥ 


अनुवाद--जब तक भोग-मोक्षादिकी इच्छाएँ मनमें 
रहती हैं, तब तक साधन करनेपर भी प्रेम उत्पन्न नहीं 
होता॥ 75॥ 


अनुभाष्य-ह॒ृदयमें कर्मफल भोगकी वासना अथवा 
संसार-बन्धनसे मुक्तिको वासना रहनेपर ऐसे फलकी 
आकाझसे युक्त व्यक्ति चौंसठ प्रकारकी साधन-भक्तिका 
जितना भी अनुष्ठान क्‍यों न करे, ऐसा तथाकथित 
बिद्धा-भजन कर्ममात्रमें अथवा निष्फल-ज्ञान-चेष्टामें ही 
परिणत होगा, इसलिये उसके भाग्यमें साधनभक्तिका 
फल श्रीकृष्णप्रेम नहीं होगा॥75॥ 


भुक्ति और मुक्तिकी कामनारूपी पिशाची-भक्तिका 
लोप करनेवाली :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (॥/2/22)- 


भ्रक्ति-मुक्ति-स्पुह्ा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्त्तते। 
तावद्वक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥76 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भुक्तिकी स्पृह्ा और मुक्तिकी 
स्पृहा,-ये दो पिशाची (राक्षसी) हैं; जब तक ये किसी 
व्यक्तिके हृदयमें विद्यमान रहती हैं, तब तक उसके 
हृदयमें भक्तिसुखका प्राकट्य नहीं हो सकता॥ 76॥ 


अनुभाष्य- 


यावत्‌ हृदि (अन्तर्मनसि) भ्रुक्तिमुक्तिस्पह्ा (भोगमोक्षवासनारूपा) 
पिशाची (आसकारिणी राक्षसी) वर्त्तते। तावत्‌ अत्र (अन्तःकरणे) 
भक्तिसुखस्य (कृष्णप्रीतिविधायक-सेवानन्दस्य) कर्थ (केन 
प्रकारेण) अभ्युदयः (प्राकट्यं) भवेत्‌ 2 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76॥ 


अध्याय 9/74-78 ] 


साधनभक्तिसे ही (2) भावभक्ति अथवा रति, 
रतिसे ही (3) प्रेमभक्ति :- 


साधनभक्ति हैते हय 'रतिर उदय। 
रति गाढ़ हैले तार 'प्रेम'॑ नाम कय॥77॥ 


अनुवाद--साधनभक्तिसे रति' उदित होती है। रतिके 
गाढ़ होनेपर उसीको 'प्रेम' कहते हैं॥77॥ 

अनुभाष्य- साधनभक्ति--(भःरःसिः पूरविः द्वितीय 
लहरी)- 


“कृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधा। 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं ह्दि साध्यता॥ ” 


श्रवण-कीर्तनादिकी सहायक इन्द्रियोंके द्वारा साधनीय 
भक्तिको ही साधन-भक्ति' कहते हैं; नित्यसिद्ध भावका 
हृदयमें प्रकट होना ही 'साधन' है। श्रद्धा, साधुसड़ः 
(दीक्षा और श्रवण), भजन (निरपराध विष्णु-वैष्णवसेवा), 
निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक साधनभक्ति' है। 
मध्यलीला 23/-5 संख्या देखें। 
रति--(भःरःसिः पू:विः तृतीय लहरी)- 
“वक्त मसृणतेवान्तलक्ष्यते रतिलक्षणम्‌। 
मुमुक्षुप्रभृतीनाश्रेद्धवेदेषा रतिर्न हि॥ ” 
हृदयमें स्थित मसृणताके (कोमलताके) प्रकाशित 
होनेपर उसको ही 'रतिका लक्षण' कहते हैं। मुक्तिकामी 
अथवा भोगकामी लोगोमें ऐसी मसृणताके प्रकाशित 
होनेपर भी उसे 'रति' नहीं कहा जाता। 
प्रेम--(भःरःसिः पूर्वविः चतुर्थ लहरी प्रथम संख्या)-- 
“सम्यड-मसुणित-स्वान्तो ममत्वातिशयाड्िततः। 
भावः स॒ एवं सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते॥ ” 
अन्तःकरणके सम्पूर्ण रूपसे मसृण (द्रवित) होनेपर 
अत्यधिक ममतायुक्त भावके गाढ़ता प्राप्त होनेपर 
पण्डितगण उसे 'प्रेम' कहते हैं॥77॥ 
प्रेमभक्तिकी गाढ़ताके तारतम्यका वैचित्र्य; 
चरम अवस्थामें महाभाव'-- 
प्रेम वृद्धिक्रमे नाम-स्नेह, मान, प्रणय। 
राग, अनुराग, भाव, महाभाव हय॥ |78 ॥ 
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उपमा :-- 
यैछे बीज, इक्षु-रस, गुड़, खण्ड-सार। 
शककरा, सिता-मिछरि, उत्तम-मिछरी आर॥ 79॥ 


रतिके साथ विभावादि चार प्रकारके 
भावोंके मिलनसे रसका उदित होना :-- 


एइसब कृष्णभक्ति-रसे स्थायिभाव। 
स्थायिभावे मिले यदि विभाव, अनुभाव॥ 80॥ 


सात्त्विक, व्यभिचारि-भावेर मिलने। 
कृष्णभक्ति-रस हय अमृत आस्वादने॥ 8॥ 


अनुवाद-प्रेम वरद्धित होनेपर स्नेह, मान, प्रणय, 
राग, अनुराग, भाव, महाभाव नाम धारण करता है। 
जैसे गन्नेका बीज अड्डुरित होकर गन्ना बनता है, फिर 
उस गन्नेका रस निकाला जाता है। तब उसको 
उबालनेपर वह गुड़ बनता है, गुड़से क्रमशः खाण्ड़, 
चीनी, सफेद मिश्री और उत्तम मिश्री बनती है। इसी 
प्रकार रतिसे महाभाव तक सभी अश्रीकृष्णभक्ति-रसमें 
स्थायी-भाव कहलाते हैं। स्थायी-भावमें विभाव, अनुभाव, 
सात्त्विक तथा व्यभिचारी भावके मिलनेसे श्रीकृष्णभक्ति-रस 
अमृतके समान आस्वादनीय हो जाता है॥78-8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं-- 
साधनावस्था, भावावस्था ओर प्रेमावस्था। श्रवण-कीर्तनादि 
नौ प्रकारके अड़ पहले साधनभक्तिमें ही क्रियान्वित 
होते हैं। श्रद्धापूर्बनकत श्रवण-कीर्तनादि करते-करते पूर्वोक्त 
सभी अनर्थ जितनी मात्रामें कम होते हैं, उतनी ही 
श्रद्धावृत्ति क्रशः उच्चभाव धारण करते हुए निष्ठा, 
रुचि, आसक्ति, भाव या रति,-इन सब नामोंसे परिचित 
होती है। साधनभक्तिसे ही रतिका उदय होता है; 
श्रवण-कीर्तनादिके अनुशीलनसे ही वह रति जितनी 
गाढ़ होती जाती है, उतना ही प्रेमादि' नाम धारण 
करती है। (क्रमशः) प्रेम वर्धित होते हुए स्नेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव तक उतन्नत 
होता है। इसका उदाहरण यह है, गन्नेका रस-मानो 
रतिस्थानीय बीजस्वरूप है, वह जितना गाढ़ होता है, 


204 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


उससे पहले गुड़, बादमें खाण्ड़, चीनी, सफेद-मिश्री और 
उत्तम मिश्री-इन सब अवस्थाओंको प्राप्त करता है। 
रतिसे महाभाव तक, सब कुछ ही श्रीकृष्णभक्तिरसमें 
स्थायीभाव कहलाते हैं; रतिको ही सर्वत्र स्थायीभाव' 
कहा जाता है। 

उसी स्थायीभावमें विभाव, अनुभाव, सात्तिक और 
व्यभिचारी,--इन चारों भावोंके मिलनेपर ही रस उदित 
होता है। श्रीकृष्णभक्तिके सम्बन्धमें स्थायीभावमें इन सब 
सामग्रियोंके संयुक्त होनेसे 'श्रीकृष्णभक्तिरस' होता है। 
स्थायीभाव ही रसोद्दीपन-कार्यका मुख्य आधार है। 
उसके साथ विभावादि चार सामग्रियाँ संयुक्त होती हैं। 
इसलिये स्थायीभाव ही रसका 'मूल', विभाव ही रसका 
हेतु, अनुभाव ही रसका कार्य, सात्त्विकभाव भी 
रसका विशेषकार्य' एवं सभी सज्चारी अथवा व्यभिचारी 
भाव रसके 'सहायक' हैं। विभावके दो भाग हैं-- 
'आलम्बन' और “उद्दीपन'। आलम्बन पुनः दो प्रकारसे 
विभक्त हे,-विषय' और “आश्रय'। श्रीकृष्णभक्तिरसमें 
भक्त ही आश्रय', श्रीकृष्ण ही विषय' एवं श्रीकृष्णके 
गुण ही “उद्दीपन' हैं। 

अनुभाव तेरह प्रकारके हैं,-) नृत्य, 2) विलुण्ठन 
(पृथ्वीपर गिरकर लोटने लगना), 3) गान 4) जोरसे 
रोना, 5) शरीरको मरोड़ना, 6) हुड्ढडार, 7) जम्भाई, 
8) दीर्घश्वास, 9) लोकपेक्षा-त्याग (लोग क्या कहेंगे-- 
इसकी परवाह नहीं करना), ॥0) लार टपकाना, 
॥) अट्टहास (जोरोंसे हँसना), 2) उद्घूर्णा (चक्कर 
आना), ॥3) हिचकी। एक ही समयमें समस्त 
अनुभाव-लक्षण उदित नहीं होते। रसका कार्य जिस 
प्रकार होता रहता है, उसी प्रकार कोई-कोई लक्षण 
समय-समयपर उदित होते हैं। सात्त्विकभाव,--आठ 
प्रकारके एवं सज्चारी अथवा व्यभिचारी भाव-तैंतीस 
प्रकारके होते हैं। (मध्यलीला, ॥4/67 संख्याका 
अमृतप्रवाह भाष्य देखें)॥77-8॥ 


अनुभाष्य- स्नेह-(भःरःसिः पः+विः द्वितीय लहरी)-- 


उन्नीसवाँ 


सान्द्रश्चित्तदर्व कुर्वन्‌ प्रेमा स्नेह इतीय्यते। 
क्षणिकस्यापि नेह स्याद्रिश्लेषस्य सहिष्णुता॥ ” 

“चित्तको द्रवीभूत करनेवाले भावके अत्यधिक गाढ़ 
होनेपर प्रेम 'स्नेह'-संज्ञा प्राप्त करता है। उसमें एक 
क्षणका वियोग भी सहन नहीं होता।” 

भान--मध्यलीला 2/66 संख्या देखें। 

प्रणय--मध्यलीला 2/66 संख्या देखें। 

शग-(भःरःसिः पःविः द्वितीय लहरी)- 
स्नेहः स॒ रागो येन स्यात्‌ सुर्ख दुःखमपि स्फुटम्‌। 
तत्सम्बन्ध-लवे5प्यत्र प्रीति: ग्राणव्ययेरापि॥ ” 

“जिस स्नेहमें स्पष्टरूपसे दुःख ही 'सुख'के रूपमें 
प्रतीत होता है, वही 'राग' है। इस सम्बन्धमात्रसे अपने 
प्राणोंको नष्ट करके भी श्रीकृष्णकी प्रीतिको उदित 
करानेकी प्रवृति होती है।” 

अनुराग, भाव! और भहाथाव--मध्यलीला 6/3 
संख्याके अनुभाष्यमें अधिरूढ़-महाभाव'का प्रसद्ग देखें। 

स्थायीभाव--(भःरःसि: दःविः प्रथम लहरी)- 

“विभावेरनुभावेश्व सात्तिकेव्यभिचारिभि:। 
स्वाद्यत्वं हदि थक्तानामानीता श्रवणादिभि:। 
एवा कृष्णरति: स्थायिभावों भक्तिरसो भवेत्‌॥” 

“कृष्णरति-स्थायीभाव-स्वरूप है; श्रवणादिके द्वारा 
विभाव, अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारी भावोंके 
सम्मिलनसे, भक्तोके हृदयमें आस्वादनीय भावसे लाये 
जानेपर वही 'भक्तिरस' होता हे।” 

विधाव--(भःरःसिः दःविः प्रथम लहरी)- 

“तत्र ज्ञेयगा विभावास्तु रत्यास्वादनहेतव:। 
ते द्विधालम्बना एके तथैवोद्दीपना परो॥ ” 

“रतिके आस्वादन-हेतुसमूहको 'विभाव' कहते हैं। 
विभाव--आलम्बन और उद्दीपनके भेदसे दो प्रकारका 
होता है।” 

अनुभाव--(भःर:सिः दःविः द्वितीय लहरी)- 

“अनुभावास्तु चित्तस्था भावानामवबोधका:। 
ते बहिविक्रिया-प्राया: प्रोक्ता उद्धास्वराख्यया॥ ” 


अध्याय 9/78-84 ] 


“जो उद्धास्वरयुक्त चित्तमें स्थित भावसमूहके प्रकाशक 
बाहरमें विकार जैसी चेष्टा प्रदर्शित करते हैं, वे ही 
'अनुभाव' हैं।” 

भात्विक' और व्यभिचारी-मध्यलीला 3/62 संख्या 
और मध्यलीला ॥4/67 संख्या देखें॥78-8॥ 

उपमा :-- 
यैछे दधि, सिता, घृत, मरीच, कर्पूर। 
मिलने 'रसालां हय अमृत मधुर॥82॥ 


भक्तके भेदसे पाँच प्रकारकी रति और 
रतिके भेदसे पाँच प्रकारके भक्तिरस :-- 


भक्तभेदे रति-भेद पश्च परकार। 
शान्तरति, दास्यरति, सख्यरति आर॥83॥ 
वात्सल्यरति, मधुररति,-ए पश्च विभेद। 
रतिभेदे कृष्णभक्ति-रसे पश्च भेद॥ 84॥ 
अनुवाद-जैसे दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा 
कर्पूरको मिलानेसे रस' अमृतकी भौति मधुर होता है। 
उसी प्रकार भक्तोके भेदसे रति भी शान्तरति, दास्यरति, 
सख्यरति, वात्सल्यरति और मधुररति-पाँच प्रकारकी 
होती है। रतिभेदसे श्रीकृष्णभक्तिरस भी पाँच प्रकारके 
होते हैं॥ 82-84॥ 
अनुभाष्य-- सिता-मिश्री। 
शान्तरति--(भःरःसिः दःविः पञ्चम लहरी)- 
“भानसे निर्विकल्पत्व शम इत्यभिधीयते” 
अर्थात्‌ “मानसमें संशयादि रहित भावकों 'शर्म' 
कहते हैं।” (भःरःसिः: दःविः पञ्चम लहरी)- 
“विहाय विषयोन्युख्यं निजानन्द-स्थितिर्यतः । 
आत्मनः कथ्यते सोउत्र स्वभाव: शम इत्यसो॥ 
प्रायः शमप्रधानानां ममतागन्धवर्जिता। 
परमात्मतया क्ृष्णे जाता शान्तरतिर्मता॥ ” 
अर्थात्‌ “विषय वासनाको छोड़कर अपने आनन्दमें 
अवस्थित होनेको शम'-स्वभाव कहते हैं। शम-प्रधान 
व्यक्तियोंकी परमात्म-ज्ञानसे श्रीकृष्णके प्रति ममता- 
गन्धहीन शान्तरति उत्पन्न होती है।” 
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दास्यरति--(भःर:सिः दःविः पञ्चम लहरी)- 
नस्वस्माद्भवन्ति ये न्यूनास्तेउनुग्राह्मा हरेमता:। 
आरशध्यत्वात्मिका तेषां रतिः प्रीतिरितीरिता। 
तत्रासक्तिकृदन्यत्र प्रीतिसंहारिणी हासों॥ ” 
अर्थात्‌ “श्रीभगवानसे स्वयंको छोटा माननेका अभिमान 
रखनेवाली रतिसे युक्त होनेपर जीव हरिके अनुग्रहका 
पात्र बन जाता है। भगवान्‌ ही आरशाध्य हैं'-ऐसी 
प्रीति-नामक रति ही आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे 
'आसक्ति' उत्पन्न करती है एवं भगवानके अतिरिक्त 
मायिक वस्तुओंके प्रति प्रीतिका विनाश करती है।” 
सख्यरति--(भःरःसिः दर्ववः पञ्चम लहरी)- 
“ये स्वुस्तुल्या मुकुन्दस्य ते सखाय: सता मताः। 
साम्याद्रिश्रम्भरूपैषां रति: सख्यमिहोच्यते ॥ 
परिहासप्रह्यसादिकारिणीयमयन्त्रणा।” 


अर्थात्‌ “विद्वान और सज्जनोंके मतमें जो मुकुन्दके 
समान होनेके अभिमानसे युक्त रतिवाले हैं, वे ही 
सखा' हैं; श्रीकृष्णके साथ परस्पर समान भाव होनेके 
कारण सड्जोचरहित विश्वासमयी रतिको 'सख्यरति' 
कहते हैं। यह सख्यरति-परिहास और उच्च-हास्यादि 
करानेवाली होती है, इसे अयन्त्रणा अर्थात्‌ बन्धनहीना 
रति कहते हैं।” 
वात्सल्य-रति'-(भःर:सिः दःवि: पञ्चम लहरी)-- 
#ुरुवो ये हरेरस्य ते पूज्या इति विश्रुता:। 
अनुग्रहमयी तेषां रतिवात्सिल्यमुच्यते। 
इृद॑ लालनभव्याशीशिचबुकस्पर्शनादिकुत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “गुरु होनेके अभिमानसे युक्त रतिवाले 
जीवगण ही भगवानके 'पूज्य' हैं; उनकी अनुग्रहमयी 
रतिको वात्सल्य रति' कहते हैं। इस वात्सल्य-रतिमें 
लालन, कल्याण साधन, आशीर्वाद और ठोड़ीको स्पर्श 
करने आदिके अनुष्ठान हें।” 
भधुर-रति--(भःरः:सिः दःविः पञ्चम लहरी)- 
“मिथो हरेगगाक्ष्याश्व सम्भोगस्यादि-कारणम्‌। 
मधुरापरपर्याया प्रियताख्योदिता रति:। 
अस्यां काक्षभ्रक्षेपप्रियवाणीस्मितादय: ॥ ” 
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अर्थात्‌ “श्रीभगवानके एवं मृगनयनियोंके परस्पर 
स्मरण-दर्शनादि आठ प्रकारके सम्भोगका मूल कारण- 
प्रियता अथवा मधुरा-रति है। मधुरा-रतिमें कटाक्ष, 
भ्रक्षेप, प्रियवाक्य और मधुर-हास्यादि अनुष्ठान वर्तमान 
होते हैं॥ "82-84॥ 
पाँच मुख्य भक्तिसस और सात गौणरस :- 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर-रस नाम। 
कृष्णभक्ति-रसमध्ये ए पश्च प्रधान॥ 85॥ 


अनुवाद-शान्त, दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य और 
मधुर-रस, श्रीकृष्णभक्ति-रसमें ये पाँच प्रकारके रस 
मुख्य हैं॥85॥ 
अनुभाष्य- शान्तभक्तिसस-(भःर:सिः प/विः प्रथम 
लहरी)- 
“वक्ष्यमाणैविभावाद्ये: शमिनां स्वाद्यतां गत:। 
स्थायी शान्तिरतिर्धीरि: शान्तभक्तिरसः स्पुतः। 
प्रायः स्वसुखजातीयं सुर्ख स्यादत्र योगिनाम्‌। 
किन्त्वात्मसौख्यमघनं घन त्वीशमयं सुखम्‌ ॥ 
तत्रापीशस्वरूपानुभवस्यैवोरुहेतुता। 
दासादिवन्मनोज्ञत्वलीलादेन तथा मता॥” 
अर्थात्‌ 'शान्तरतिरूपी स्थायीभाव विचाराधीन 
विभावादिके साथ मिलकर जब शान्तभक्तोंके द्वारा 
आस्वादनीय होते हैं अर्थात्‌ तद्गुपता प्राप्त करते हें, तब 
'शान्तभक्तिरस' होता है। शान्तरसमें योगियोंके सर्वमूल- 
स्वरूप निर्विशेष-ब्रह्मानन्दजातीय सुखकी प्राप्ति होती है, 
किन्तु यह आत्मानन्द-'अघन' अर्थात्‌ बहुत कम होता 
है; और सच्चिदानन्द भगवद्रिग्रह-स्फूर्तिम प्रचुर सेवा-सुख 
ही गाढ़' होता है। शान्तभक्तोंका साक्षात्कारके लिये 
सुख अधिक तो होता है, किन्तु दास्य आदिकी भाँति 
भगवान्‌की मनोहर लीलाओंमें उनकी वैसी रुचि नहीं 
होती।” 
दास्य-भक्तिस--(भःरःसिः पःविः द्वितीय लहरी)- 
“आत्मोचितैर्विभावाद्ये: प्रीतिरास्वादनीयताम्‌। 
नीता चेतसि भक्तानां ग्रीतिभक्तिसों मतः॥ 
अनुग्राह्मस्य दासत्वाह्नाल्यत्वादप्ययं द्विधा। 
भिद्यते सम्भ्रमप्रीतो गौरवप्रीत इत्यपि॥ ” 


उन्नीसवाँ 


“आत्मोचित विभावादिके द्वारा भक्तोंके चित्तमें प्रीतिरति 
आकर आस्वादनीयताको प्राप्त करनेपर वही 'प्रीति' 
अथवा दस्य-भक्ति-रस' होता है। अनुग्रह-योग्य दासोंके 
दासत्व और लाल्यत्वके भेदसे दास्य रसमें सम्भ्रम-दास्य 
और गौरवदास्य,-दो प्रकारकी प्रीति लक्षित होती है।” 

शख्य-भक्तिस्‍स'-(भःरःसिः पःविः चतुर्थ लहरी)- 

“स्थायिभावों विभावाद्येः: सख्यमात्मोचितैरिह। 
नीतश्वित्ते सतां पुर्षि रसप्रेयानुदीयते॥ ” 

“आत्मोचित विभावादिके द्वारा स्थायीभावमें भक्तोंके 
चित्तमें सख्यरतिके पुष्ट होनेपर 'प्रेयरस' अथवा 
सख्यभक्तिरस' होता है।” 

बात्सल्य-भक्तिसस--(भःरःसि: पःविः चतुर्थ लहरी)- 

“विभावाद्येस्तु वात्सल्यं स्थायी पृष्टियुपागत:। 
एब वत्सल-नामात्र प्रोक्तो भक्तिससों बुधे:॥” 

“स्थायीभाव भक्तके चित्तमें विभावादिके द्वारा 
वात्सल्यरतिके पुष्ट होनेपर भक्त-पण्डितगण उसे 
वात्सल्य-भक्तिरस' कहते हैं।” 

भधुर थक्तिस'--(भःरःसिः पःवि: पञज्चम लहरी)- 

“आत्मोचितेर्विभावाद्ये: पुष्टि नीता सतां हृदि। 
मधुराख्यो भवेद्धक्तिसोठसौ मधुरा रति:॥ ” 

“आत्मोचित विभावादिके द्वारा सद्धक्तोके हृदयमें 
मधुर-रति पुष्ट होनेपर 'मधुराख्य भक्तिरस' कहकर 
कीर्तित होती है॥ ”85॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (2/5/6) :- 
हास्योउद्धुतस्तथा वीरः करुणो रौद्र इत्यपि। 
भयानकः स वीभत्स इति गोणश्र सप्तधा॥86 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 86॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- मुख्यरस' शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर-पाँच प्रकारके हैं। हास्य, अद्भुत, 
वीर, करुण, रौद्र, भयानक और वीभत्स-ये सात 
प्रकारके गौण रस हैं॥86॥ 


अनुभाष्य- 


अध्याय 9/85-88 ] 


तथा हास्यः, अद्भुत, वीरः, करुण:, रीद्र:, 
वीभत्सः-इति सप्तधा गौणरसश्र आपि। 
श्लोक-भावानुवाद-हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, 
रौद्र, भयानक और वीभत्स-ये सात प्रकारके गौण रस 
हैं॥86॥ 


भयानक:, 


हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, वीभत्स, भय। 
पश्चविध-भक्ते गौण सप्तरस हय॥ 87॥ 


अनुवाद-हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, वीभत्स 
तथा भयानक-ये सातों गौणरस पाँचों प्रकारके भक्तोमें 
ही रहते हैं॥87॥ 


पाँच मुख्यरस-स्थायी; सात गौणरस-आगन्तुक :-- 
पश्चरस स्थायी', व्यापी' रहे भक्त-मने। 
सप्त गौण 'आगन्तुक' पाइये कारणे॥ 88॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥88॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पहले कहे गये पाँच मुख्यरस 
स्थायीभावसे ही भक्तके हृदयमें रहते हैं। हास्य- 
अद्भुतादि गौणरस 'कारण' उपस्थित होनेपर भक्तके 
हृदयमें आगन्तुकके रूपमें उदित होकर मुख्यरसको 
पुष्ट करके निवृत्त होते हैं॥88॥ 

अनुभाष्य-- हास्य-भक्तिसस--(भःरःसि: उःविः प्रथम 
लहरी)- 


“वक्ष्यमाणेविभावाद्ये: पुष्टि हासरतिर्गता। 
हासभक्तिरसो नाम बुधैरेष निगद्यते॥ ” 


“विचाराधीन विभावादिके द्वारा हास्यरतिके पुष्ट 
होनेपर ही पण्डितगण उसे 'हास्य-भक्तिरस' कहते हैं।” 
अद्भत-भक्तिस*-(भःरःसि: उःवि: द्वितीय लहरी)- 
“आत्मोचितेर्विभावाद्ये: स्वाद्यत्वं थक्तचेतसि। 
सा विस्मयरतिर्नीताद्गभुतभक्तिरसो भवेत्‌॥ ” 
“आत्मोचित विभावादिके द्वारा भक्तके चित्तमें विस्मयर्रति' 
आस्वादनीयरूपमें आनेपर 'अद्भुत-भक्तिरस' होता है।” 
वीर-भक्तिसस'-(भःरःसिः उःविः तृतीय लहरी)- 
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'सैवोत्साहरति: स्थायी विभावाद्यै्निजोचिते: । 
आनीयमाना स्वाद्यत्वं वीरभक्तिरसो भवेत्‌। 
युद्धदानदयाधर्मश्चतुर्धा वीर उच्यते॥ ” 

“आत्मोचित विभावादिके द्वारा भक्तके चिक्तमें 
उत्साह-रतिके आस्वादनीयरूपमें आनेपर 'वीरभक्तिरस॑ 
होता है। 'युद्ध', 'दान', 'दया', और 'धर्म,-इन चार 
प्रकारके कार्योंमें चार प्रकारके 'बीर' कहे जाते हैं। ” 

करुण-भक्तिरस--(भःरःसिः उःविः चतुर्थ लहरी)- 

“आत्मोचित्तेविभावाद्यर्नीता पृष्टिं सता हृदि। 
भवेच्छोकरतिर्थक्ति-रसो हि करुणाभिधः ॥ ” 

“आत्मोचित विभावादिके द्वारा भक्तके चित्तमें 
'शोक-रति'के पुष्ट होनेपर उसे 'करुणभक्तिरस' कहते 
हैं।” 

शैद्र-भक्तिरस'--(भःर:सिः उःविः पञ्चम लहरी)-- 

“नीता क्रोधरति: पुष्टि विभावाद्ये्निजोचिते:। 
हृदि थक्तजनस्यासौ रौद्रभक्तिससों थवेत्‌॥” 

“आत्मोचित विभावादिके द्वारा भक्तके हृदयमें 
'क्रोधरति'के पुष्ट होनेपर रौद्र-भक्तिरस' होता है।” 

भयानक-भक्तिरस--(भःरःसि: उ/विः षष्ठम लहरी)-- 

*वक्ष्यमाणैविभावाद्ये: पुष्टि भयरतिर्गता। 
भयानकाभिधो भक्तिरसो धीरैरुदीयते॥ ” 

“विचाराधीन विभावादिके द्वारा भयरति'के पुष्ट 
होनेपर पण्डितगणोंके द्वारा वह 'भयानक-भक्तिरस' कहा 
जाता है।” 

वीभत्स-भक्तिस-(भःर:सि: उःविः सप्तम लहरी)-- 

“पुष्टि निजविभावाद्यैजुगुप्सा रतिरागता। 
असो भक्तिरसो धीरेर्वाभित्साख्य इतीयते॥ ” 

“आत्मोचित विभावादिके द्वारा भक्तके चित्तमें जुगुप्सा 
अथवा धघृणा-रतिके पुष्ट होनेपर पण्डितगण उसे 
'वीभत्स-भक्तिरस' कहते हैं।” 

पश्चविध भक्ते--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
मधुर-इन स्थायी पाँच प्रकारके रसोके भक्तोमें हास्यादि 
सात गौणरस 'कारण'को देखकर प्रकाशित होते 
हैं॥ ।87-88॥ 
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शान्त और दास्य-रसके भक्तोंके नाम :-- 
शान्तभक्त--नवयोगेन्द्र, सनकादि आर। 
दास्यभाव-भक्त--सवंत्र सेवक अपार॥ 89॥ 


अनुवाद-नवयोगेन्द्र और सनकादि चार कुमार 
शान्तभावके भक्त हैं। दास्यभावके भक्तोंके असंख्य 
उदाहरण हैं, वे भगवद्‌-सेवक तो सर्वत्र विद्यमान 
हैं॥ 89॥ 

अनुभाष्य- नवयोगेनद्र॑-(भाः 5/4॥। और 
/2/2)-(॥) कवि, (2) हवि, (3) अन्तरीक्ष, 
(4) प्रबुद्ध, (5) पिप्पलायन, (6) आविहोंत्र, (7) द्रविड़ 
(द्रुमिल), (8) चमस और (9) करभाजन। 

सनकादि--() सनक, (2) सनन्दन, (3) सनत्कुमार, 
(4) सनातन। 

दास्यभाव-भक्त-() गोकुलमें रहनेवाले रक्तक- 
चित्रक-पत्रकादि दासगण, (2) द्वारकापुरीमें रहनेवाले 
दारुकादि दासगण, 3) बैकुण्ठमें स्थित दासगण, 
4) हनुमानादि लीला-दासगण॥ 89॥ 


सख्य और वात्सल्य-रसके भक्तोंके नाम :- 
सख्य-भक्त--श्रीदामादि, पुरे भीमार्जुन। 
वात्सल्य-भक्त-माता-पिता, यत गुरुजन॥ 90॥ 


अनुवाद--सख्यभक्तोंके उदाहरण ब्रजमें श्रीदामादि 
और द्वारकापुरीमें भीम तथा अर्जुनादि हैं। वात्सल्य- 
भक्तके उदाहरण माता-पिता [ब्रजमें यशोदा-नन्द और 
द्वारकारमें देबकी-वसुदेव] तथा जितने [वात्सल्यभावमें 
आयुमें बड़े] गुरुजन हैं॥90॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- ब्रजे-ब्रजमें श्रीदामादि, पुरें-- 
द्वारका-लीलामें भीम-अर्जुन॥ 90॥ 


मधुर-रसके भक्तगण-द्वारकाकी कान्ताएँ 
और ब्रजकी कान्‍्ताएँ :- 
मधुर-रसे भक्तमुख्य-ब्रजे गोपीगण। 
महिषीगण, लक्ष्मीगण, असंख्य गणन॥ 9 ॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद-मधुर-रसके भक्तोमें मुख्य ब्रजमें गोपियाँ, 
द्वारकामें महिषियाँ, वैकुण्ठमें लक्षिमियाँ हैं। मधुर-रसमें 
भी असंख्य भक्त हैं॥9॥ 


दो प्रकारकी रति-) ऐश्वर्यमिश्रा और 2) केवला :- 
पुनः कृष्णरति हय दुइत प्रकार। 
ऐश्वर्यज्ञानमिश्रा, केवला-भेद आर॥ 92॥ 
गोकुलमें 'केवला' रति एवं वैकुण्ठ, मथुरा 
और द्वारकामें 'ऐश्वर्यप्रधान' रति :-- 
गोकुले 'केवला' रति-एऐश्वर्यज्ञानहीन। 
पुरीद्रये, वैकुण्ठाद्ये-ऐश्वर्य' प्रवीण॥ 93 ॥ 


ऐश्वर्यप्रधान रतिमें राग-सड्डुचित, केवलामें 
ऐश्वर्य-ज्ञानका अभाव :- 


ऐश्वर्यज्ञान-प्राधान्ये सड्डुचित प्रीति। 
देखिले ना माने ऐश्वर्य-केवलार रीति॥ 94॥ 


अनुवाद-ऐश्वर्यज्ञानमिश्रा और केवलाके भेदसे 
पुनः श्रीकृष्णरति भी दो प्रकारकी होती है। गोकुलमें 
'केवला' रति है, यह ऐश्वर्यज्ञानसे रहित होती है। 
मथुरापुरी और द्वारकापुरी तथा वेकृण्ठादिमें 'ऐश्वर्य--प्रधान 
रति होती है। ऐश्वर्यज्ञानकी प्रधानता होनेपर प्रीति 
सड्डुचित हो जाती है। केवला-रतिकी यह रीति है कि 
वह ऐश्वर्यको देखनेपर भी उसे मानती नहीं है॥92-94॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णरति दो प्रकारकी है-- 
ऐश्वर्यज्ञानमिश्रा ओर केवला अथवा ऐश्वर्यज्ञानहीना। 
दोनों पुरियों अर्थात्‌ द्वारका और मथुरामें एवं बेकृण्ठादिमें 
ऐश्वर्यज्ञानमिश्रा भक्ति है। इसलिये वहाँ प्रेम सड्डुचित 
होता है। किन्तु गोकुलमें केवला-रतिमें गोप-गोपियाँ 
श्रीकृष्णके ऐश्वयंको देखनेपर भी उसे मानना नहीं 
चाहते॥ 92-94॥ 


ब्रजमें शान्‍्त और दास्यमें कहींपर ऐश्वर्यज्ञान रहनेपर भी 
सख्य, वात्सल्य और मधुररसमें ऐश्वर्यज्ञानका अभाव :- 


शान्त-दास्य-रसे ऐश्वर्य कौँहा उद्दीपन। 
सख्ये, वात्सल्ये, मधुर-रसे सड्डोचन॥ 95॥ 


अध्याय 9/9-497 ] 


अनुवाद-ब्रजमें शान्‍्त और दास्य रसमें कहीं-कहींपर 
ऐश्वर्यका उद्दीपन होता है, किन्तु सख्य, वात्सल्य तथा 
मधुर रसमें ऐश्वर्य सम्पूर्ण रूपमें सड्डूचित है॥95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- काँहा-किसी विशेष स्थान 
पर॥ 95॥ 


अनुभाष्य-शान्त, दास्य और गौरव-सख्यमें 
स्थान-स्थानपर ऐश्वर्यकी प्रधानता लक्षित होती है; 
विश्रम्भ-सख्यमें, वात्सल्यमें और मधुर-रसमें ऐश्वर्यकी 
प्रधानताका भाव सड्डृचित होता है॥95॥ 


ऐश्वर्यमिश्रित रतिमें स्वयंको 'दीन' और श्रीकृष्णको प्रभु 
मानना- () वात्सल्य-रतिमें वसुदेव और देवकी :- 


वसुदेव-देवकौर कृष्ण चरण बन्दिल। 
ऐश्वर्यज्ञाने दुंहार मने भय हैल॥96॥ 


अनुवाद-जब श्रीकृष्णने वसुदेव और देवकीके 
चरणोकी वन्दना की, तब श्रीकृष्णके ऐश्वर्यज्ञानके 
कारण दोनोंके मनमें भय उत्पन्न हो गया॥96॥ 


श्रीमद्भागवत (0/44/5)में :-- 


देवकी वसुदेवश्र विज्ञाय जगदीश्वरो। 
कृतसंवन्दनो पुत्री सस्वजाते न शड्डितों ॥ 97 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-देवकी और वसुदेव, बलदेव 
और श्रीकृष्णको 'जगदीश्वर' जानकर शझ्ढसे युक्त 
होकर उन्हें आलिड्रन नहीं कर पाये॥97॥ 

अनुभाष्य-कंस और उसके द्वारा नियुक्त मल्लोंका 
वध करके श्रीकृष्णने माता देवकी और पिता वसुदेवके 
बन्धनको खोलकर उन्हें प्रणाम किया, देवकी ओर 
वसुदेवमें यशोदा और ननन्‍्दकी भौंति भाव नहीं होनेके 
कारण ऐश्वर्यभावकी प्रबलता लक्षित,-- 

देवकी वसुदेवश्र (मातापितरौ) पुत्रौ (रामकृष्णो) जगदीश्वरौ 

इति विज्ञाय (ज्ञात्वा) शड़ितो (भीतों सन्‍तो) कृतसंवन्दनो 
(कृतप्रणागी) अपि तो न सस्वजाते (आलिड़ितवन्तो किन्तु 
प्रणतों बद्धाअली स्तुवन्ती स्थितो)। 
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श्लोक-भावानुवाद--जब बलदेव और कृष्णने देवकी 
और वसुदेवके चरण स्पर्श करके उनकी वन्दना की, 
तब उन दोनों पुत्रोको जगदीश्वर जानकर कुछ भयभीत 
होकर वे उनको आलिड़न नहीं कर पाये, अपितु हाथ 
जोड़कर उनके सम्मुख खड़े रहे॥97॥ 


(2) सख्य-रतिमें अर्जुन :- 
कृष्णेर विश्वरूप देखि' अर्जुनेर हैल भय। 
सख्यभावे धार्श्य क्षमापय करिया विनय॥ 98 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके विश्वरूपको देखकर अर्जुन 
भयभीत हो गये और अपने द्वारा पहले सख्यभावमें की 
गयी थ्रृष्टताके लिये श्रीकृष्णसे दीनतापूर्वक क्षमा-याचना 
की॥98॥ 


श्रीमद्भभवद्गीता [[/4॥ (तीन चरण)- 
42 (अन्तिम चरण)] :- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमान तदवेद॑ं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌॥ /99 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥99॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सखा मानकर आपकी महिमाको 
नहीं जाननेके कारण मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे 
सखे,--इस प्रकारके शब्दोंके उपयोगके द्वारा बलपूर्वक 
जो-जो आपको कहा है, हे अप्रमेय-स्वरूप 
[अचिन्त्य-प्रभाव-स्वरूप] | मैं आपसे उसे क्षमा करनेकी 
प्रार्थना करता हूँ॥99॥ 

अनुभाष्य- 

तब इद॑ं /विराडरूपों महिमानं (महत्तत्म) अजानता (अननुभवता) 

मया (प्रमादात्‌ प्रणयेन्‌ वा अपि] सखा इति मत्वा /त्वां प्रति] 
प्रसर्भ (हठात्‌) हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इति यत्‌ अक्तं 
(कथित) /[वत्‌ च असत्कृतः अधि अहम्‌ अप्रमेयम्‌ 
(अचिन्त्यप्रभावं) तत्‌ (सर्ववचन-रूपम असत्कार-रूपं अपराधजात॑ 
वा) क्षामये (क्षमा कारयामि, त्वं क्षमस्व इत्यर्थ:)। 
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श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 99॥ 


(3) मधुर रतिमें रुक्मिणी :- 
कृष्ण यदि रुक्मिणीरे कैला परिहास। 
'कृष्ण छाड़िबेन-जानि' रुक्मिणीर हैल त्रास॥200॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णने जब रुक्मिणीके साथ परिहास 
किया, तब कृष्ण मुझे छोड़ देंगें-ऐसा सोचकर 
रुक्मिणीके मनमें भय हो गया॥200॥ 


प्रमाण वचन ६:४७ 
श्रीमद्भागवत (0/60/24)में- 
तस्याः सुदुःखभय-शोक-विनष्ट-बुद्धे- 
हस्ताच्छलथद्ब॒लयतो व्यजनं पपात। 
देहश्न विक्‍्लवधियः सहसैव मुह्यन्‌ 
रम्भेव वातविहता ग्रविकीर्य केशान्‌॥20/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-द्वारकामे रुक्मिणीके साथ श्रीकृष्णके 
परिहास करनेपर दुःख, भय और शोकके कारण 
रुक्मिणीकी विचारशक्ति लुप्त हो गयी, वियोगकी सम्भावनासे 
वे इतनी दुबली हो गयीं कि उनके हाथसे कड़न तक 
खिसक गया, हाथका चँवर भी गिर पड़ा, केश बिखर 
गये और ऑआँधीसे गिरे केलेके वृक्षकी भाँति उनकी देह 
सहसा विकल होकर मोहको प्राप्त हो गयी॥20॥ 


अनुभाष्य-एक बार अपने घरमें रुक्मिणीने अपने 
हाथोंसे श्रीकृष्णकी सेवा आरम्भ की। तब श्रीकृष्णने 
उनके अनुरागकी परीक्षा करनेकी इच्छासे परिहास 
करते हुए स्वयंको दीन, निष्किच्चन और उदासीन 
कहकर रुक्मिणीके प्रणयके सम्पूर्ण अयोग्य-पात्रके 
रूपमें वर्णन करके उन्हें उनका सड़' छोड़कर अम्यत्र 
प्रणय स्थापित करनेके लिये कहा। इसे सुनकर 
कृष्णैकप्राणा रुक्मिणीकी तात्कालिक अवस्थाका वर्णन,- 
सुदुःखभयशोकविनष्टबुद्धेः (सुदःखम्‌ अत्यन्तदुःखम्‌ अप्रिय- 
अ्रवणात्‌, भर्य त्यागशड्या, शोकः अनुतापः ते: विनष्टा बुद्धि: 
यस्याः रुक्मिण्याः तस्या:) श्लथद्रलयतः (श्लथन्ति पतन्ति 
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वलयानि यस्मात्‌ तस्मात्‌) हस्तात्‌ व्यजनं (वीजनयन्त्र) पपात। 
विक्लवधिय: (विक्ल्वा अवशा धी: यस्याः तस्या:) देह: च 
सहसा एवं मुह्यन्‌ केशान्‌ प्रविकीर्य (इतस्ततः विक्षिप्य) 
वातविहता (वायुताड़िता) रम्भा (कदलीवृक्ष:) इब पपात। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20।॥ 


ब्रजमें ऐश्वर्यहीन केवला-रतिसे श्रीकृष्णको 
अपने वशयोग्य समझना :-- 


'केवलार शुद्धप्रेम ऐश्वर्य॑ ना जाने। 
ऐश्वर्य देखिले निजसम्बन्ध ना माने॥202॥ 


अनुवाद--केवला' रतिवालोंका शुद्धप्रेम श्रीकृष्णके 
'ऐश्वर्यंको नहीं मानता। श्रीकृष्णका ऐश्वर्य देखनेपर भी 
केवला-रति भक्त उस ऐश्वर्यसे अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं मानते हैें॥202॥ 


अनुभाष्य-ऐश्वर्य-प्रधान भक्त केवला-रतिके शुद्ध 
प्रेमके माहात्म्मको नहीं समझ सकते। भगवान्‌के 
ऐश्वर्यंको देखनेपर भी केवला-रतिपरायण भक्त उससे 
अपना सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते हैं॥202॥ 


() स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णको यशोदाके द्वारा 
अपना पुत्र समझना :- 
श्रीमद्भागवत (0/8/45)में- 


ब्रय्या चोपनिषद्धिश्व साख्ययोगैश्व सात्वतेः। 
उपगीयमानमाहात्म्य॑ हरें साउमन्यतात्मजम्‌ ॥ 203 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥203॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--तीनों वेदों, उपनिषद्‌-समूह, 
सांख्ययोग और भक्तिशास्त्रोंके द्वारा जिनके माहात्म्यका 
गान किया जाता है, उन श्रीकृष्णको यशोदा अपना 
'पुत्र' समझती हैं॥ 205॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णके मुखमें ऐश्वर्यमय विश्वरूपको 
देखकर यशोदामें तत्त्वज्ञानके कारण सम्भ्रम-बुद्धि आते 
ही पुनः श्रीकृष्णकी इच्छासे उनके सहज ममता-प्रबल 
हृदयमें श्रीकृष्णस्नेह गाढ़ होकर वर्धित हो गया- 

त्रया (कर्मोप्ासनामयै: ऋग्‌यजु:साम-वेदेः) (इन्‍्द्रादिरूपेण 
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इति), उपनिषद्धि: (वेदोत्तर-ज्ञानकाण्डात्मक-श्रुतिभि:) (/त्रह्म' 
इति), साख्ये: /पुरुष:” इति|), योग: /परमात्मा' इति|, सात्वतेः 
(पशच्चात्रागमे) (भगवान्‌ इति| उपगीयमान-माहात्स्यम्‌ (उपगीयमानम्‌ 
ईड्यमान माहात्म्य यस्य त॑) हरें सा (केवलरतिविशिष्टा 
यशोदा) आत्मजं (तनयम्‌) अमन्यत। 

श्लोक-भावानुवाद-इन्द्रादि देवताओंकी उपासना- 
प्रधान कर्मकाण्ड उपासनामय ऋक-यजु-साम-तीनों 
वेद (यज्ञपुरुषरूपमें), ब्रह्म-विषयक वेदोंसे श्रेष्ठ 
ज्ञानकाण्डात्मक श्रुतियाँ (ब्रह्मरूपमें), सांख्य (पुरुषरूपमें), 
योग (परमात्मारूपमें), सात्वत अर्थात्‌ नारद-पज्चरात्रादि 
भक्तियोगशास्त्र (भगवान्‌रूपमें) जिनकी महिमाका गान 
करते हैं, उन परमपुरुष श्रीहरिको केवलारतियुक्त 
यशोदाने अपना पुत्र ही माना॥203॥ 


श्रीमद्भागवत (0/9/4)में :-- 
त॑ मत्वात्मजमव्यक्त॑ मत्त्यलिड्रमधोक्षजम्‌। 
गोपीकोलूखले दाम्ना बबन्ध ग्राकृतं यथा ॥ 204 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥204॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-साधारण मरणशील मनुष्यकी 
भाँति व्यक्त, उस अव्यक्त ओर इन्द्रियोंसे अतीत 
अधोक्षज-वस्तुको (भगवान्‌कों) यशोदाने अपना गर्भजात 
पुत्र मानकर साधारण बालकको भाँति रस्सीके द्वारा 
ओखलीसे बाँध दिया॥204॥ 


अनुभाष्य-माताके स्नेहका दर्शन करनेके लिये 
लीलामय श्रीकृष्णने यशोदा-भवनमें ही दहीकी मटकीको 
फोड़कर चोरी करके माखन खाना आरम्भ किया, जिसे 
देखकर क्रोधित यशोदाके व्यवहारका वर्णन- 
अव्यक्त (जड्रेन्रियाद्यविषयम्‌) अधोक्षयम्‌ (अधःकृतम्‌ अक्षणम्‌ 
इन्त्रियज-ज्ञान येन त॑ स्वयं भगवन्तं) मरत्त्यालिड्रं (जीवानुकम्पया 
स्वीकृत-नरतनुम) आत्म (पुत्र) मत्वा गोपिका (यशोदा) 
प्राकृत- बालक /मातां यथा, (तथा) दाग्ना (रज्जुना) 
उलुखले (उद्खले) बबन्ध (बन्धनार्थ यत्नवती आसीत्‌)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। इन्द्रियोंके 
द्वारा प्राप्त ज्ञान जिन तक पहुँच नहीं सकता, उन्हें 
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अधोक्षज कहते हैं। उन्होंने जीवोपर कृपा करनेके लिये 
ही नरदेहको स्वीकार किया॥ 204॥ 


(2) स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णको श्रीदामादिके 
द्वारा सखा-मानना :- 
श्रीमद्भागवत (0/8/24)में- 
उवाह भगवान्‌ कृष्णः श्रीदामानं पराजितः। 
वृषभ भद्रसेनश्व प्रलम्बो रोहिणीसुतम्‌ ॥ 205 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥205॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णने पराजित होकर 
श्रीदामको कन्धेपर चढ़ाया; भद्गसेनने वृषभको उठाया 
तथा प्रलम्बने रोहिणीपुत्र श्रीबलदेवको उठाया॥205॥ 


अनुभाष्य-ब्रजवनमें गोचारणके समय श्रीराम-कृष्णको 
चुरानेके लिये कपट-वेशी गोपरूपी प्रलम्बासुरको आते 
देखकर श्रीकृष्ण उसे मोहित करके गोचारण करते-करते 
श्रीकृष्णपक्षीय और श्रीरामपक्षीय सखाओंको परस्पर 
स्पर्धा क्रीड़ामें मत्त कराके भाण्डीरवनमें पहुँचे। तब 
श्रीकृष्णपक्षीय सखाओंकी हारके कारण अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार उनकी श्रीरामपक्षीय सखाओंको उठाकर ले 
जानेकी चेष्टाका वर्णन,- 

भगवान्‌ कृष्ण: पराजित: (सन्‌) श्रीदामानं, भद्रसेनः वृषभ, 

प्रलम्ब: (गोपबालकवेषी कपटी असुरः) रोहिणीसुत॑ 
(भावि-तन्मृत्युरूप॑ं बलदेवमू) उवाह। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। प्रलम्बने 
अपने भावी-मृत्युरूप श्रीबलदेवको उठाया॥ 205॥ 


(3) श्रीराधाके द्वारा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने 
वशीभूत कान्‍त समझना :- 
श्रीमद्भागवत (0/30/37-39)मैं- 

सा च मेने तदात्सानं वरिष्ठां सर्वयोषिताम्‌। 


हित्वा गोपी! कामयाना मामसो भजते प्रियः ॥206 ॥ 


ततो गत्वा वनोद्ेश्श द्ृप्ता केशवमत्रवीतू। 
न पारये5हं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥207॥ 


शा | 


श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धमारुह्मयतामिति। 
ततश्रान्तर्दधे कृष्ण: सा वधुरन्वतप्यत ॥ 208 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥206-208॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--“काम ही जिन गोपियोका वनमें 
आनेका कारण है, उन गोपियोंका परित्याग करके ये 
प्रिय कृष्ण मेरा भजन कर रहे हें”--ऐसे अहड्ढारके 
कारण श्रीराधिकाने (स्वयंको सभी गोपियोंसे श्रेष्ठा 
जानकर अन्‍्तमें) वनमें जाकर श्रीकृष्णसे कहा,--“हे 
कृष्ण, मैं और चल नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा 
हो, मुझे वहाँ ले चलो।” श्रीराधिकाके ऐसे कहनेपर 
श्रीकृष्णने कहा,--“मेरे कन्धेपर चढ़ो।” इतना कहकर 
श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेपर बे श्रीकृष्णवधु श्रीराधिका 
अनुताप करने लगीं॥ 206-208॥ 


अनुभाष्य--रासलीलासे केवलमात्र श्रीमती राधिकाको 
लेकर श्रीकृष्णके अन्‍्तर्धान होनेपर श्रीमतीको अहड्ढार 
होनेपर उनकी गर्वोक्ति,-- 


असौ प्रियः (कृष्ण) कामयाना (कामों यानग्‌ आगमन- 
साधन यासां ता:) गोपीः (सर्वा)) हित्वा (परित्यज्य) मां 
(राधिका) भ्रजते इति दुष्ता (गर्विता सती) सा (राधिका) 
आत्यानं (सवा) सर्वयोषिता (सकलगोपीनां मध्ये) वरिष्ठां 
(श्रेष्ठ) मेने! ततः (एवमभिमानानन्तरं) वनोद्केशं (कानन-प्रदेशविशेषे) 
गत्वा “अहं चलितुं न पारये (शक्नोमि, अतः) यत्र (स्थाने) 
ते (तव) गनन्‍्तु मनः (अभिलाष:), /तित्र हे केशव,| मां नय 
(वह) इति सा केशवम्‌ अब्रवीतृ। एवम्‌ वक्त: (सन्‌ सः 
श्रीकृष्ण: ता प्रियां (राधिका) मम] स्कन्धस्‌ आरुह्यताम्‌ 
इति आह; ततः /लीला-विलासी] कृष्णःः च अन्तर्दईधे 
(अन्तहिंतः आसीतू); [तहृष्टगा| सा वधू (राधिका) च 
अन्वतप्यत (अनुतापवती)। 


श्लोक-भावान॒वाद--अम्ृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 206-208॥ 
श्रीमद्भागवत (0/3॥6)में- 
पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवान 
अतिविलड््य तेःन्त्यच्युतागताः। 
गतिविदस्तवोद्‌गीतमोहिताः कितव 
योषितः कस्त्यजेत्रिशि ॥ 209 ॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥209॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे कृष्ण, हम अपने पति, पुत्र, 
अन्वय (पतिके सम्बन्धसे जो पुत्रके समान हैं), भाई 
और बन्धुओं, सभीका परित्याग करके तुम्हारे पास 
आयी हैं; हमारे आनेका कारण तुम जानते हो,--तुम्हारे 
गीतसे मोहित होकर हम आयी हैं। हे धूर्त, रात्रिकालमें 
स्त्रियोंका [तुम्हारे अतिरिक्त] कौन इस प्रकार परित्याग 
करता है? ॥209॥ 


अनुभाष्य-गोपियोंके साथ रासलीला करते-करते 
श्रीकृष्मके अचानक अभन्तर्धान होनेपर, श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
विरहमें कातर गोपियोंकी विलाप-गीति,-- 
हे अच्युत, गतिविद: (अस्मदागमनं जानतः, गीतगर्तीर्वा 
जानतः, यद्वा गतिविदः वय) तब उद्‌्गीतमोहिताः (उद्गीतेन्‌ 
उच्चेर्गीतीनू मोहिताः क्‍य॑ गोप्य:) पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवान्‌ 
(पर्तीन्‌ सुतान्‌ अन्वयान्‌ तत्सम्बन्धिनः पुत्रान्‌ भ्रात॒न्‌ बान्धवांश्र 
सर्वानू) अतिविलड्र्य (अनाद्ृत्य) ते (तव) अन्ति (समीपम्‌) 
आगता:; हे कितव, (वच्चनशील शठ,) निशि एवम्थूताः 
योषित: (स्वयमागताः) /त्वां ऋते! कः त्यजेत्‌ (न को5पीत्यर्थ:[। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥209॥ 


शान्तरसके गुण और स्वरूप :- 
शान्तरसे- स्वरूपबुद्धये कृष्णेकनिष्ठता'। 
ज्ञमो मत्रिष्ठता बुद्धे!” इति श्रीमुख-गाथा॥ 20॥ 


अनुवाद-झशान्तरसमें अपने स्वरूपमें स्थित होकर 
बुद्धिके द्वारा श्रीकृष्णमें निष्ठा होती है। श्रीकृष्णने अपने 
श्रीमुखसे स्वयं उद्धवजीसे कहा है,-“मुझमें ही बुद्धिका 
एकाग्र होना 'शर्म' है॥ ”20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुझमें निष्ठ बुद्धिसे शर्म-धर्म 
उदित होता है; शम-धर्मसे 'शान्त-रस होता है, 
इसलिये शान्तरसमें श्रीकृष्ण ही एकमात्र परमार्थ स्वरूप 
हैं। समस्त विश्व ही (श्रीकृष्पपर आश्रित होनेपर भी 
श्रीकृष्ण-स्वरूपसे पृथक्‌ अन्य) 'इतर' वस्तु है-यही 
निष्ठा लक्षित होती है॥20॥ 
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अनुभाष्य-शान्तरसमें जड़ीय-भोगबुद्धिके दूर होने 
पर जीवकी स्वरूपबुद्धि उदित होती है। उनका नित्य 
स्वरूप ही श्रीकृष्णमें नित्य एकनिष्ठता-धर्मसे युक्त है। 
श्रीभगवान्‌ने उद्धवको अपने मुखसे कहा है कि 
'शर्म-शब्दका अर्थ 'कृष्णैकनिष्ठता' है॥2॥0॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (3/॥/47)में :- 
शमो मत्रिष्ठता बुद्धेरिति श्रीभगवद्गबचः । 


तनिष्ठा दुर्घटा बुद्धेरेतां शान्तरातिं बिना॥2/। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--मुझमें निष्ठ-बुद्धिसे शमगुण-- 
इस भगवद्‌-वाक्यसे समझना होगा कि शान्तरतिके 
बिना भगवत्रिष्ठा-अत्यन्त दुर्लभ है॥2॥ 
अनुभाष्य- 
बुद्धेः मत्रिष्ठठा (कृष्णैकनिष्ठता) शम:” इति श्रीभगवद्गबचः 


(उद्धवं प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌); एता शान्तरतिं बिना बुद्धे: 
तत्रिष्ठा (भगवत्रिष्ठा) दुर्घटा (दुर्घटनीया)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 


श्रीमद्भागबत (/9/36)में :- 
शमो मत्रिष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियर्संयमः । 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिह्लोपस्थजयो ध्षतिः ॥2/2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥22॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मुझमें निष्ठ-बुद्धिसे शम' गुण, 
इन्द्रिय-संयमको 'दर्म, दुःख-सहन करनेका नाम तितिक्षा', 
जिह्ा और उपस्थको जीतनेका नाम '(धृति' है॥22॥ 
अनुभाष्य-उद्धवके प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णकी 
उक्ति,- 
बुद्धेः मत्रिठठठा (न तु शान्तिमात्र) शमः; इच्द्रियसंयमः /न 
चौरादि-दमनंं दमः: दुःखसंमर्ष: (आत्मकृतविपाकस्य, 
विहित-दुःखस्य वा, सन्मर्ष: सहन, न तु भारादे)) तितिक्षा: 
जिह्ोपस्थ जयः (जिह्नोपस्थयोः जयः वेगधारणं न तु अनुद्वेगमात्रं) 
'ध्ृति:। 
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श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 22॥ 


कृष्ण बिना तृष्णा-त्याग-तार कार्य मानि। 
अतएव 'शान्त॑ कृष्णभक्त एक जानि॥23॥ 


स्वर्ग, मोक्ष कृष्णभक्त 'नरक' करि माने। 
कृष्णनिष्ठा, तृष्णा-त्याग-शान्तेर दुईं गुणे॥24॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण-सम्बन्ध बिना समस्त प्रकारकी 
कामनाओंका त्याग ही शान्तरसके भक्तका कार्य है। 
इसलिये शान्तरसके आश्रितको भी एक श्रीकृष्णभक्त 
माना जाता है। श्रीकृष्णभक्त स्वर्ग तथा मोक्षको भी 
नरकके समान ही मानता है। श्रीकृष्णके प्रति निष्ठा 
और अन्यान्य तृष्णाओंका त्याग-ये शान्तरसके भक्तके 
दो गुण हैं॥23-24॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णसे अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें 
तृष्णारहित होना ही शान्तरसका कार्य स्वीकृत है; 
इसलिये एकमात्र श्रीकृष्णभक्त ही शान्त है। दुर्डई 
गुणे-अर्थात्‌ श्रीकृष्णनिष्ठा और श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं अथवा द्रव्योमे लोभका त्याग-ये दो गुण 
हैं॥ 2/3-24॥ 

श्रीमद्भागवत (6/7/28)में :- 


नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति। 
स्वगापिवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः ॥ 2/5 ॥ 


अनुवाद-सवर्ग, अपवर्ग (मुक्ति) और नरकको 
एक समान देखनेवाले श्रीनारायण-भक्त किसीसे भी 
भयभीत नहीं होते॥ 25॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 9/270 संख्या देखें॥25॥ 


सभी भगवद्धक्तोमें ही शान्त-रस विद्यमान :- 
एइ दुइ गुण व्यापे सब भक्तजने। 
आकाशेर 'शब्दं-गुण येन भूतगणे॥ 26॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णनिष्ठा और तृष्णा-त्याग-ये दो 
गुण सभी रसके भक्तोंमें विद्यमान रहते हैं। जैसे 
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आकाशका शब्द॑-गुण अन्य चारों भूतोमे रहता है॥26॥ 


अनुभाष्य-- सब भक्तजने-शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर-इन पाँच प्रकारके भक्तोमें ही 
अवस्थित है। 

'आकाशका शब्दगुण--मध्यलीला 8/85-87 संख्या 
देखें॥26॥ 


शान्तरसमें-श्रीकृष्णके प्रति निरपेक्ष-भाव :-- 
शान्तेर स्वभाव-कृष्णे ममता-गन्धहीन। 
'परंब्रह्म॑ - परमात्मा -ज्ञान-प्रवीण ॥ 27 ॥ 


अनुवाद-शान्तरसके भक्तके स्वभावमें श्रीकृष्णके 
प्रति ममताकी गन्‍्ध भी नहीं होती। उनमें केवल 
परमब्रह्म (निराकार ब्रह्म) और परमात्माका ज्ञान ही 
प्रबल होता है॥27॥ 


दास्यरसमें-शान्तरस और सेवा :-- 
केवल स्वरूप-ज्ञानं हय शान्तरसे। 
'पूर्णश्चर्यप्रभु-ज्ञान अधिक हय दास्ये॥28॥ 


ईश्वरज्ञान, सम्भ्रम-गौरव प्रचुर। 
'सेवा' करि कृष्णे सुख देन निरन्तर॥29॥ 


शान्तेर गुण दास्ये आछे, अधिक--सेवन। 
अतएव दास्यरसेर एइ दुई' गुण॥220॥ 


अनुवाद-शान्तरसमें जीबको केवल अपने स्वरूपका 
ज्ञान होता है। किन्तु दास्यरसमें जीवको श्रीकृष्णका 
अधिक ज्ञान होता है और वह उन्हें 'पूर्णेश्वर्यमय 
प्रभुके रूपमें जानता है। दास्यरसके भक्त श्रीकृष्णको 
ईश्वर जानते हैं और उनके प्रति प्रचुर सम्भ्रम और 
गौरव भाव होता है। वे श्रीकृष्णकी सेवा करके उन्हें 
निरन्तर सुख प्रदान करते हैं। शान्तरसके गुण दास्यरसमें 
तो होते ही हैं, और साथमें सेवाकी भावना--एक 
अधिक गुण होता है। इसलिये दास्यरसमें श्रीकृष्णनिष्ठा 
और सम्भ्रम सेवा-ये दो गुण होते हैं॥28-220॥ 


उन्नीसवाँ 


सख्यरसमें-शान्तको अपनेमें समाया दास्यरस + 
विश्रम्भ-ममता :-- 
शान्तेर गुण, दास्येर सेवन--सख्ये दुइ हय। 
दास्येर सम्भ्रम-गौरवं-सेवा, सख्ये विश्वास-मय॥22।॥ 


कान्धे चड़े, कानधे चड़ाय, करे क्रौड़ा-रण। 
कृष्णे सेवे, कृष्ण कराय आपन सेवन |॥ 222 ॥ 


विश्रम्भ-प्रधान सख्य-गोरव-सम्भ्रम-हीन। 
अतएव सख्य-रसेर 'तिना गुण-चिह॥ 223 ॥ 


ममता अधिक, कृष्णे आत्मसम ज्ञान। 
अतएव सख्यरसेर वश भगवान्‌॥ 224॥ 


अनुवाद-सख्यरसमें शान्तरसके दोनों गुण और 
दास्यरसका सेवाका गुण होते हैं। सख्यरसमें दास्यरसकी 
सम्भ्रम गौरबमयी सेवा परिवर्तित होकर विश्वासमयी हो 
जाती है। सखा कभी श्रीकृष्णके कन्धेपर चढ़ जाते हें 
और कभी श्रीकृष्णको अपने कन्धेपर चढ़ा लेते हैं। 
कभी खेलमें उनसे कृत्रिम युद्ध करते हैं। कभी वे 
श्रीकृष्णकी सेवा करते हैं और कभी श्रीकृष्णसे अपनी 
सेवा करवाते हैं! सख्यरसमें विश्रम्भकी प्रधानता होनेके 
कारण वह गौरव-सम्भ्रमसे रहित होता है। इसलिये 
सख्यरसके तीन गुण उसके लक्षण हैं। सख्यरसमें 
श्रीकृष्णफे प्रति अधिक ममता होती है और वे 
श्रीकृष्मको अपने समान ही मानते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
सख्यरसके भक्तोके वशीभूत रहते हैं॥22।-224॥ 


वात्सल्यरसमें-दास्यको अपनेमें समाया सख्यरस + 
श्रीकृष्फको अपना पाल्य समझना :- 

वात्सल्ये शान्तेर गुण, दास्येर सेवन। 
सेइ सेइ सेवनेर ईंहा नाम--पालन॥ 225 ॥ 
सख्येर गुण--'असड्डलोच', 'अगौरव' सार। 
ममताधिक्ये ताड़न-भर्त्सन-व्यवहार॥ 226 ॥ 
आपनारे 'पालक' ज्ञान, कृष्णे पाल्य॑-ज्ञान। 
चारिं गुणे वात्सल्य रस--अमृत-समान॥ 227 ॥ 
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से अमृतानन्दे भक्त सह डुबेन आपने। 
'कृष्ण-भक्तवर्श गुण कहे ऐश्वर्य-ज्ञानिगणे॥ 228 ॥ 


अनुवाद-वात्सल्यरसमें शान्तरसके गुण, दास्यरसकी 
सेवा विद्यमान है, किन्तु दास्यरसकी सेवाओंका नाम 
वात्सल्य-रसमें 'पालन हो जाता है। सख्यरसके गुणका 
सार 'असड्लोच' ओर 'अगोौरव' हे। वात्सल्यरसके 
भक्तोमें श्रीकृष्णके प्रति ममता अधिक होनेके कारण 
उनके व्यवहारमें श्रीकृष्णको डॉटना-डपटना, भर्त्सना 
करना आदि भी देखा जाता है। वात्सल्यरसके भक्त 
स्वयंको श्रीकृष्णका पालन करनेवाले जानकर श्रीकृष्णको 
अपना पाल्य मानते हैं। इन चार गुणोंसे वात्सल्यरस 
अमृतके समान है। उस अमृतानन्दमें श्रीकृष्ण भक्तोंके 
साथ स्वयं भी डूब जाते हैं। इसलिये ऐश्वर्यज्ञानसे युक्त 
ज्ञानी लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण अपने भक्तोंके 
वशीभूत रहते हैं॥225-228॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णमे एकनिष्ठा, और (उसके 
कारण) अन्य वस्तुओंमें तृष्णा-त्याग-ये दो शान्तरसके 
गुण हैं। जेसे वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--इन सभी 
भूतोंमे आकाशका 'शब्दमात्र' गुण व्याप्त है, उसी प्रकार 
शान्तरसके गुण दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-रसमें 
हैं। शान्तरसमें इन दो गुणोंके रहनेपर भी ममता (“वे 
मेरे ही हैं' ऐसा धर्म) नहीं है, इसलिये उस रसकी 
उपास्य-वस्तु-'परब्रह्म, 'परमात्मां आदि हैं; यह 
उपासना-क्रिया-ज्ञान-प्रधान है। बे परमात्मा ही मेरे 
प्रभु हैं और मैं ही उनका नित्यदास हूँ-ऐसा 
ममता-ज्ञान जब उसमें संयुक्त होता है, तब शान्तरस 
विकसित होकर दास्यरसमें परिणत होता है; तथापि 
उसमें 'ईश्वरज्ञानं और सम्भ्रमरूप गौरव प्रचुर मात्रामें 
होता है। शान्तरसमें 'सेवा' नहीं होती, दास्यरसमें ही 
सेवा आरम्भ होती है। दास्यरसमें-शान्तके गुण और 
'ममता-ये दो गुण देखे जाते हैं। पुनः, सख्यरसमें-शान्तके 
गुण और दास्यके गुण तो होते ही हैं, उनमें विश्वासमय 
प्रेम भी थोड़ा संयुक्त होता है। विश्वासका नाम ही 
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विश्रम्भ' है, उस विश्रम्भ-प्रधान सख्यरसमें गौरव-सम्भ्रम 
नहीं होता, इसलिये सख्यरसमें 'तीन' गुण होते हैं। 
दास्यमें जो 'ममता' थी, सख्यमें 'आत्मसम' होकर वही 
वरद्धित होती है। वात्सल्यमें-शान्तके गुण, दास्यके 
सेवनकी 'पालन'रूपमें परिणति; विशेषतः सख्यका 
असड्रोच और अगौरव-गुण भी ममताकी आधिक्यसे 
ताड़न-भर्त्सन-व्यवहार एवं स्वयंको पालक' जानकर 
श्रीकृष्णको पाल्‍्य' मानना-इन चार-रसोंके गुणोंसे 
वात्सल्य' अमृतके समान बन गया है॥28-227॥ 


अनुभाष्य--ऐश्वर्यप्रधान ज्ञानीगण निजभक्त-वश्यताको 
श्रीकृष्णका गुण कहते हैं॥ 227॥ 


पद्मपुराणके दामोदराष्टक'में :- 
इतीद्रक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे 
स्वघोष॑ निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्‌। 
तदीयेशितज्ञेष्‌ भक्तेजितित्वं 
पुनः प्रेमतस्त्वां शतावृत्ति वन्दे॥229 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥229॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌, मैं आपकी 
सैकड़ों-सैकड़ों बार प्रेमपूर्वक वन्दना करता हूँ; क्योंकि 
इस प्रकार अपनी लीलाके द्वारा आप गोपियोंको 
आनन्दक्‌ण्डमें निमज्जित करते हैं एवं आप भक्तोंसे 
पराजित हो जाते हैं-ऐसा ऐश्वर्य-ज्ञानसम्पन्न भक्तोंको 
बतलाते हैं॥ 229॥ 


अनुभाष्य- 

इति (अनया दामोदरलीलया) ईदृक्स्वलीलाभि: (ईदृशीभिः 
दामोदरलीलासद्रशीभि: स्वाभि: लीलाभि: क्रीड्ाभि:) स्वघोष॑ 
(स्वस्य॒पग्रेमवतः गोपादीन्‌ू सर्वमेव) आनन्दकुण्डे निमज्जन्तं 
(परमसुखविशेषमनुभवन्त) तदीयेशितज्ञेप (भगवदेश्चर्यपरेष॒ भक्तेष) 
भक्तेजितित्वग्‌ (आत्मनो भ्क्तवश्यताम) आख्यापयन्तं (प्रथयन्तम्‌) 
त्वाम्‌ (ईश्वर) प्रेमतः (भक्तिविशेषेण) शतावृत्ति (यथा स्यात्‌ 
तथा शतवारानू) अहं बन्‍्दे। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 229॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


मधुररसमें-दास्य और सख्यको अपनेमें 
समाया वात्सल्य + अपने अछ्ढेंके द्वारा सेवा :- 


मधुर-रसे-कृष्णनिष्ठ, सेवा अतिशय। 

सख्येर असड्डौच, लालन-ममताधिक्य हय॥ 230॥ 
कान्तभावे निजाड़ दिया करेन सेवन। 
अतएव मधुर-रसेर हय 'पश्च' गुण॥ 23॥ 


अनुवाद-मधुररसमें श्रीकृष्णनिष्ठा, अतिशय सेवा, 
सख्यका असड्रोच तथा लालन-ममताका आधिक्य 
होता है। कान्तभावमें सर्वाड़ देकर श्रीकृष्णकी सेवा 
होती है। इसलिये मधुर-रसमें 'पाँचों' गुण होते 
हैं॥ 230-23] ॥ 
आकाशादिका शब्दादि जिस प्रकार पृथ्वीके 
गन्धके गुणमें प्ंवसित हो जाता है, 

उसी प्रकार मधुररसमें अन्य चार रस विद्यमान :- 
आकाशादि गुण येन पर पर भूते। 
एक-दुइ-तिन-चारि-क्रमे पश्च पृथिवीते॥ 232 ॥ 
एइमत मधुरे सब भाव-समाहार। 
अतएव आस्वादाधिक्ये करे चमत्कार॥ 233॥ 


अनुवाद--आकाशादिके गुण जेसे अगले अगले 
भूतोंमें होते हैं, वैसे एक-दो-तीन-चारके क्रमसे बढ़ते 
हुए पृथ्वीमें पाँचों गुण विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार 
मधुररसमें समस्त प्रकारके रसोंके भाव विद्यमान रहते 
हैं। इसलिये मधुररसमें आस्वादनकी अधिकता चमत्कार 
उत्पन्न करती है॥232-233॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/87 संख्या देखें॥ 232॥ 


उन्नीसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


महाप्रभुका यह दिग्दर्शन भक्तिरसामृतसिन्धुमें 
विस्तृत रूपसे वर्णित :- 


एइ भक्तिरसेर करिलाड', दिगूदरशन। 
इहार विस्तार मने करिह भावन॥ 234॥ 


भाविते भाविते कृष्ण स्फुरये अन्तरे। 
कृष्णकृपाय अज्ञ पाय रससिन्धु-पारे॥ "235॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद--(महाप्रभु अब उपसंहार करते हुए कह 
रहे हैं)-इस प्रकार मैंने तुम्हें भक्तिरसका दिग्दर्शन 
कराया है। इसे विस्तृत रूपसे जाननेके लिये तुम 
इसपर मनन करना। मनन करते-करते श्रीकृष्ण तुम्हारे 
हृदयमें स्फ्रित होगे। श्रीकृष्णकी कृपासे अज्ञ व्यक्ति भी 
रससिन्धुके तट तक पहुँच जाता है॥234-235॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-शान्तकी 'कृष्णनिष्ठा', दास्यकी 
'अतिशय सेवा', सख्यकी 'असड्ोच सेवा' और वात्सल्यका 
'ममताधिक्य लालन'-इन सब भावोंमें और कान्‍्ता- 
भाव-गत निजाज्ग-दानरूप-सेवा' टृढ़रूपसे संयुक्त होनेपर 
पाँच गुणोंसे युक्त मधुर-रस' होता है। उसमें सभी 
भावोंका ही संग्रह है। इसलिये आस्वादनका आधिक्य 
होनेके कारण इसमें अत्यन्त चमत्कारिता लक्षित होती 
है। संक्षेपमें कहे गये इस भक्ति-रसका सूत्र ही 
विचारपूर्वक भक्तिरसामृतसिन्धु-रूप शास्त्रको उदित 
करायेगा॥ 234-235॥ 


उन्नीसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


प्रयागसे महाप्रभुकी काशी यात्रा :- 
एत बलि प्रभु तारे कैला आलिड्ञन। 
वाराणसी चलिबारे प्रभुर हेल मन॥236॥ 


प्रभाते उठिया यबे करिला गमन। 

तबे ताँर पदे रूप करे निवेदन॥237॥ 
महाप्रभुके अनुगमनके लिये श्रीरूपकी आज्ञा-याचना :- 
“आज्ञा-हय, आसि मुजि श्रीचरण-सड़े। 

सहिते ना पारि मुजि विरह-तरज्जे॥ “238 ॥ 


अनुवाद--इतना कहकर महाप्रभुने श्रीरूपका 
आलिड़न किया। महाप्रभुने अब वाराणसी जानेका 
निश्चय किया। अगले दिन प्रातःकाल उठकर जब 
महाप्रभु जाने लगे, तब श्रीरूप गोस्वामीने उनके 
चरणकमलोंमे निवेदन किया,--“यदि आपकी आज्ञा हो, 
तो मैं भी आपके साथ चलूँ, मैं आपके विरहकी 
तरड़को सहन नहीं कर सकता॥ “236-238॥ 


अध्याय 9/234-245 ] 


श्रीरूपको वृन्दावन जाने और बादमें वहाँसे 
पुरीमं आकर मिलनेको आज्ञा देना :- 


प्रभु कहे,--“तोमार कर्त्तव्य, आमार वचन। 
निकटे आसियाछ तुमि, याह वृन्दावन॥ 239॥ 


वृन्दावन हैते तुमि गौड़देश दिया। 
आमारे मिलिबा नीलाचलेते आसिया॥ 240॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मेरे वचनका पालन 
करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। तुम वृन्दाबनके निकट आ 
पहुँचे हो, इसलिये वृन्दावन जाओ। वृन्दावनसे तुम 
गौड़देश (बड़ाल) होते हुए मुझसे नीलाचलमें आकर 
मिलना॥ “239-240॥ 


महाप्रभुका नौकापर चढ़ना, श्रीरूपकी मूर्च्छा :-- 


तारे आलिज्लिया प्रभु नोकाते चड़िला। 
मूच्छित हजा तेँहो ताहाजि पड़िला॥24।॥ 


अनुवाद--श्रीरूपको आलिड्न करके महाप्रभु नौकापर 
चढ़ गये। श्रीरूप मूच्छित होकर वहींपर गिर पड़े॥24।॥ 


श्रीरूप और अनुपमकी वृन्दावन-यात्रा :- 
दाक्षिणात्य-विप्र तौँरे घरे लजा गेला। 
तबे दुइ भाइ वृन्दावनेरे चलिला॥242॥ 


अनुवाद-दक्षिण भारतीय ब्राह्मण उनको अपने 
घरपर ले गये। तब वहाँसे दोनों भाई (श्रीरूप और 
श्रीवल्लभ) वृन्दावनकी ओर चल दिये॥242॥ 


महाप्रभुका काशीमें आगमन :- 
महाप्रभु चलि' चलि' आइला वाराणसी। 
चन्द्रशेखर मिलिला ग्रामेर बाहिरे आसि॥ 243॥ 


वैद्य शेखरके स्वप्नके अनुसार महाप्रभुका 
दर्शन और अपने घरमें लाना :- 


रात्रे तेँहो स्वप्न देखे,-प्रभु आइला घरे। 
प्रातःकाले आसि' रहे ग्रामेर बाहिरे॥ 244 ॥ 
आचम्बिते प्रभु देखि' चरणे पड़िला। 
आनन्दित हजा निज-गृहे लजा गेला॥ 245॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु चलते-चलते वाराणसी आ पहुँचे। 
श्रीचन्द्रशेखर नगरसे बाहर आकर उनसे मिले। रात्रिके 
समय श्रीचन्द्रशेखरने स्वप्न देखा था कि महाप्रभु उनके 
घरपर आये हैं। इसलिये वे प्रातःकालमें ही महाप्रभुको 
लेने नगरके बाहर आ गये। अचानक महाप्रभुको 
देखकर अश्रीचन्द्रशेखर उनके चरणकमलोंमें गिर पड़े 
और आनन्दित होकर उन्हें अपने घरपर ले 
गये॥ 243-245॥ 


महाप्रभुको श्रीतपनमिश्रका और बलभद्रको 
श्रीचन्द्रशेखरका निमन्त्रण :- 


तपनमिश्र शुनि' आसि' प्रभुरे मिलिला। 
इष्टगोौष्ठी करि' प्रभुर निमन्त्रण कैला॥ 246॥ 


निज घरे लजा प्रभुरे भिक्षा कराइल। 
भट्टाचार्य चन्द्रशेखर निमन्त्रण कैल॥ 247 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आगमनके विषयमें सुनकर 

श्रीतपनमिश्र श्रीचन्द्रशेखरके घरपर आकर उनसे मिले। 
वहाँपर वार्तालाप करनेके बाद उन्होंने महाप्रभुको अपने 
घर आनेका निमन्त्रण दिया। श्रीतपनमिश्र महाप्रभुको 
अपने घरपर ले गये और उन्होंने महाप्रभुको भोजन 
कराया। श्रीबलभद्र भट्टाचार्यको श्रीचन्द्रशेखरने भोजनका 
निमन्त्रण दिया॥246-247॥ 

काशीमें रहनेके समय तक महाप्रभुको भिक्षा 

देनेके लिये मिश्रकी आज्ञाकी याचना :- 
भिक्षा-कराजा मिश्र कहे प्रभु-पाय धरि। 
“एक भिक्षा मागि, मोरे देह कृपा करि॥ 248॥ 


यावत्‌ तोमार हय काशीपुरे स्थिति। 
मोर घर बिना भिक्षा ना करिबा कति॥ 249 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको भोजन करानेके बाद श्रीतपन 
मिश्रने महाप्रभुके श्रीचरणकमलोको पकड़कर कहा,--“मैं 
आपसे एक भिक्षा माँगता हूँ, कृपा करके आप मुझे 
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वह भिक्षा प्रदान कीजिये। जब तक आप काशीमें 

रहेंगे, मेरे घरके अतिरिक्त अन्य कहीं भी भोजन ग्रहण 

मत कीजियेगा॥ “248-249॥ 

मायावादी संन्यासियोंके सड़को दुःसड़् जानकर महाप्रभुके 
द्वारा भक्तकी प्रार्थनापर सम्मति :- 

प्रभु जानेन--दिन पाँच-सात से रहिब। 

संन्यासीर सड़े भिक्षा कौंहा ना करिब॥ 250॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीतपनमिश्रके घरमें भिक्षा तथा 
श्रीचन्द्रशेखरके घरमें रहना :- 


एत जानि' तार भिक्षा कैला अड्जीकार। 
वासा-निष्ठा कैला चन्द्रशेखरेर घर॥ 25॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जानते थे,-'मैं काशीमें पँँच-सात 
दिन ही रहूँगा और मायावादी संन्यासियोंके साथ कहींपर 
भी भिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा जाननेके कारण 
महाप्रभुने श्रीतपनमिश्रकी भिक्षाके निमन्त्रणको स्वीकार 
कर लिया, किन्तु उन्होंने श्रीचन्द्रशेखरके घरमें ही 
रहनेका निश्चय किया॥ 250-25॥ 


महाराष्ट्रीय ब्राह्मणको महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति :- 
महाराष्ट्रीय विप्र आसि' ताँहारे मिलिला। 
प्रभु तारे स्नेह करि' कृपा प्रकाशिला॥ 252 ॥ 


महाप्रभु आइला शुनि' शिष्ट शिष्ट जन। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आसि' करेन दरशन॥ 253॥ 


अनुवाद-महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी आकर महाप्रभुसे 
मिले। महाप्रभुने उन्हें बहुत स्नेह करके कृपा प्रकाशित 
की। महाप्रभुके आनेका समाचार सुनकर ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय समाजके सज्जन व्यक्तियोंने आकर उनका दर्शन 
किया॥ 252-253॥ 


श्रीरूप-शिक्षाका संक्षेपमें वर्णन :-- 
श्रीरूप-उपरे प्रभुर यत कृपा हैल। 
अत्यन्त विस्तार-कथा संक्षेपे कहिल॥ 254॥ 


उन्नीसवाँ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीपर महाप्रभुकी जितनी 
कृपा हुई, उस अत्यन्त विस्तृत कथाको मैंने केवल 
संक्षेपमें ही वर्णन किया है॥254॥ 


श्रीरूपशिक्षा-श्रवणसे श्रीचैतन्यचरणोंमें प्रेमभक्ति-प्राप्ति :-- 
श्रद्धा करिं' एइ कथा शुने येइ जने। 
प्रेममक्ति पाय सेइ चैतन्य-चरणे॥ 255 ॥ 


अनुवाद-श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति इस कथाका श्रवण 
करता है, उसे श्रीचैतन्य महाप्रभुके श्रीचरणकमलोमें 
प्रेमभक्तिकी प्राप्ति होती है॥255॥ 


अध्याय 9/254-256 ] 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 256॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे श्रीरूपानुग्रहो नाम 
उनविंश-परिच्छेद: । 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥256॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें श्रीरूपानुग्रह-नामक उन्नीसवें 
अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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बीसवाँ 


कथासार-जब श्रीसनातन गोस्वामी गौड़देशकी 
कारागारमें बन्द थे, तब श्रीरूपगोस्वामीने उन्हें पत्रमें 
लिखा,-महाप्रभु मथुरा गये हैं।' श्रीसनातनने कारागारके 
रक्षकको मीठे वचन कहकर सात हजार मुद्राएँ दीं और 
गड़ा पार करके पलायन कर गये। साथी ईशानके पास 
आठ स्वर्णमुद्राएँ होनेके कारण पातड़ा-पर्वतके जमींदारने 
उन मुद्राओंको हरण करनेकी आशासे श्रीसनातनका 
आतिथ्य-सत्कार किया। ईशानसे पूछनेपर श्रीसनातनको 
पता चला कि उसके पास स्वर्णमुद्राएँ हैं। उन 
मुद्राओंको अनर्थरूप जानकर उन्हें जमींदारको देकर 
उन्होंने पर्वतमय देशको पार किया। पर्वत पार करके 
श्रीसनातनने ईशानको देश जानेके लिये विदायी दी। 
हाजिपुर पहुँचनेपर उनके बहनोई राजकर्मचारी श्रीकान्त 
उनसे मिले और समस्त वृत्तान्त सुनकर उन्हें गड़ा पार 
करा दी। तब श्रीसनातन चलते-चलते काशीधाममें 
आकर श्रीचन्द्रशेखरके द्वारपर पहुँचे; महाप्रभुने उन्हें 
बुलवाया और उनके प्रति कृपा दिखलाते हुए उन्हें वेश 
बदलने और भद्र (सज्जन) व्यक्तिकी भाँति दिखने 
आज्ञा दी। श्रीसनातन केश मुँडवाकर और स्नान करके 
आये एवं उन्होंने श्रीतपनमिश्रके द्वारा दिये गये पुराने 
वस्त्रको कौपीन और बहिर्वास बनाकर पहन लिया। 
बादमें उन्होंने अपने साथ लाये मूल्यवान कम्बलको 
गड़गातटपर एक फटे-पुराने चिथड़ेसे बदलकर उसे 
धारण करके महाप्रभुको आनन्दित किया। श्रीसनातनने 
वहाँ रहकर जब महाप्रभुसे तत्त्वकी जिज्ञासा की, तब 
महाप्रभुने पहले 'जीवके स्वरूप' और “्रीकृष्णशक्तिके 
विषयमें समझाया, बादमें सम्बन्ध-ज्ञान सिखलाकर 
अभिधेय-रूपा भक्तिको व्याख्या को। श्रीकृष्णके 
स्वरूप-विचारमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌का विचार, 
स्वयंरूप और तदेकात्म और आवेश, उनमें 'बेभव' 
और 'प्राभव-विलास आदिके विचारसे भगवान्‌की मूर्तियोंके 


अध्याय 


भेद आदिके विषयमें बतलाया; उसके बाद पुरुषावतारके 
माया-वैभव, मन्वन्तरावतार, गुणावतार, शक्त्यावेशावतार 
और बाल्य-पौगण्ड-अवस्थाके भेदसे सभी लीलाओं एवं 
किशोर-लीलाकी नित्यताकी व्याख्या को। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


वन्देष्नन्ताद्वुतैश्व॑ श्रीचैतन्यमहाप्रभुम्‌। 
नीचोथ॑पि यत्प्रसादात्‌ स्याद्धक्तिशास्रप्रवर्तक: ॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनकोी कृपासे नीच व्यक्ति भी 
भक्तिशास्त्रका प्रवरत्तक हो सकता है, उन अनन्त-अद्भुत- 
ऐश्वर्यसे युक्त श्रीचैतन्यमहाप्रभुकी मैं वनन्‍्दना करता 
हूँ॥ ॥ 

अनुभाष्य- 

यत्यसादात्‌ (यस्य कृपया) नीच: (विषयी) अपि 
भक्ति-शाम्र-प्रवर्तक: (भक्तिशामत्रलेखक:) स्यात्‌, तम्‌ 


अनन्ताद्ुतैश्वर्यपू (अशेषापूर्वेश्चर्यपूर्ण) श्रीचेतन्यमहाप्रभुम्‌॒अहं 
क्न्दे। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्र प्रभुकी जय हो, सभी 
गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


बन्दी श्रीसनातनको श्रीरूपके द्वारा लिखित पत्र-प्राप्ति :-- 
एथा गौड़े सनातन आछे बन्दिशाले। 
श्रीरूप-गोसाजिर पत्री आइल हेनकाले॥ 3॥ 


अनुवाद-जब श्रीसनातन गौड़देशमें कारागारमें बन्द 
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थे, तब उनके पास श्रीरूप-गोस्वामीका एक पत्र 
आया॥ 3॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- पत्री-उद्धट्चन्द्रिका-ग्रन्थके 
टीकाकारने लिखा है कि निम्नलिखित श्लोक श्रीरूपने 
बाकलासे लिखकर गौड़देशके कारागारमें श्रीसनातनके 
पास भेजा था। इस श्लोकमें महाप्रभुके मथुरा जानेका 
सड्लेत होनेके कारण इसे श्रीरूप गोस्वामीको पत्री 
कहकर विश्वास किया जा सकता हे- 
“यदुपतेः क्व गता मधुरापुरी, रघुपते: क्व गतोत्तरकोशला। 
इति विचिन्त्य कुरुस्व मनः स्थिर न सदिदं॑ जगदित्यवधारय॥ ” 
[अर्थात्‌ “यदुर्पतिकी मथुरापुरी कहाँ गयी है, रघुपतिकी 
ही उत्तरकोशला (अयोध्या) कहाँ गयी हे--इसपर 
विशेषरूपसे चिन्ता करके मन स्थिर कोजिये और यह 
दृश्यमान्‌ जगत्‌ नित्य नहीं है;-इससे अवगत होइये।”]॥3॥ 
श्रीसनातनका आनन्द और कारागार-रक्षककी प्रशंसा :- 
पत्री पाआा सनातन आनन्दित हैला। 
यवन-रक्षक-पाश कहिते लागिला॥ 4॥ 


“तुमि एक जिन्दापीर महाभाग्यवान्‌। 
केताब-कोराण-शास्रे आछे तोमार ज्ञान॥5॥ 


एक बन्‍्दी छाड़े यदि निज-धर्म देखिया। 

संसार हइते तारे मुक्त करेन गोसाआा॥ 6॥ 
प्रत्युयकारकी प्रार्थना :- 

पूर्व आमि तोमार करियाछि उपकार। 

तुमि आमा छाड़ि' कर प्रत्युपकार॥7॥ 


शुद्धहरिभजनके लिये लौकिक सुनीतिके विचारसे 
घृणित चेष्टाकी भी श्रीसनातनके द्वारा 
अनुकूलरूपमें नियुक्ति-यही सत्य-धर्म :- 
पाँच सहस्र मुद्रा दिब, तुमि कर अज्जीकार। 
पुण्य, अर्थ,.-दुइ लाभ हइबे तोमार॥ ”8॥ 


अनुवाद-पत्रको प्राप्त करके श्रीसनातन बहुत 
प्रसन्न हुए। तब वे कारागार-अध्यक्षके पास गये और 
उनसे कहा,--“आप एक जिन्दापीर हैं और महासौभाग्यशाली 
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हैं। आपको कुरान और अन्य शास्त्रोका पूर्ण ज्ञान भी 
है। यदि कोई अपने धर्मका पालन करते हुए किसी 
एक बन्‍्दीको मुक्त कर देता है, तब फिर खुदा उसे 
संसारसे मुक्त कर देते हैं। पहले मैंने आपके ऊपर 
उपकार किया था और अब मैं कठिनाईमें हूँ, इसलिये 
आप मुझे कारागारसे मुक्त करके उसका प्रत्युपकार 
करो। मैं आपको पाँच हजार स्वर्ण मुद्राएँ भी दूँगा, 
आप उसे स्वीकार करें। मुझे छोड़नेसे आपको पुण्य 
और धन-इन दोनोंकी प्राप्ति होगी॥”4-8॥ 

अनुभाष्य- जिन्दापीर--जीवित पीर। ग्रोसाजआा--खुदा, 
भगवान्‌॥ 5-6॥ 


कारागार-रक्षकको राजाका भय :- 
तबे सेइ यवन कहे,--'शुन, महाशय। 
तोमारे छाड़िब, किन्तु करि राजभय॥ ”9॥ 


अनुवाद--तब उस यवनने कहा,-- सुनो, महाशय ! 
मैं आपको छोड़ना तो चाहता हूँ, किन्तु मुझे बादशाहका 
भय है॥”9॥ 


श्रीसनातनके द्वारा परामर्श देना :- 
सनातन कहे,--“तुमि ना कर राजभय। 
दक्षिण गियाछे, यदि लेडट' आओयय॥ 0॥ 
तौँहारे कहिओ-सेइ बाह्मकृत्ये गेल। 
गड़गर निकट गड्ा देखि झाँप दिल॥॥॥ 
अनेक देखिल, तार लागू ना पाइल। 
दाडुका-सहित डुबि कौँहा बहि' गेल॥।2॥ 
किछ भय नाहि, आमि ए-देशे ना रब। 
दरवेश हजञा आमि मक्काके याइब॥ ”3॥ 


अनुवाद--श्रीसनातनने उससे कहा,--“आप 
बादशाहका भय मत कीजिये। अभी तो वे दक्षिणमें 
युद्ध करनेके लिये गये हैं, जब वे लोटकर आयेंगे, तो 
उनसे कहना-वे (साकर मल्लिक) गड़ाके निकट 
मलत्याग करनेके लिये गड़ग तटपर गये थे और 


बीसवाँ 


गड़गको देखकर उन्होंने उसीमें छलाँग लगा दी। हमने 
उन्हें बहुत खोजा, किन्तु उनका कहीं भी पता नहीं 
चला। वे बेड़ीके साथ ही डूबकर न जाने कहाँ बह 
गये? आपको भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि मैं इस गौड़देशमें नहीं रहूँगा, दरवेश (फकीर) 
बनकर मकक्‍कामें चला जाऊँगा॥ /0-3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-दाड़का-बेड़ी॥ 2॥ 


अनुभाष्य-- लेडटि' आओयय'--लौट आनेपर। यह 
पश्चिम भारतकी हिन्दी भाषा हे॥0॥ 


परन्तु कारागार-रक्षक इससे सनन्‍्तुष्ट नहीं होनेपर 
उसे और अधिक रिश्वत-देनेकी चेष्टा :- 


तथापि यवन-मन प्रसन्न ना देखिला। 
सात-हाजार मुद्रा तार आगे राशि कैला॥4॥ 


अनुवाद-इस प्रस्तावसे भी उस यवनके मनको 
सन्तुष्ट नहीं देखकर श्रीसनातनने सात हजार मुद्राएँ 
उसके आगे रख दीं॥4॥ 


श्रीसनातनकी कारागारसे मुक्ति :- 
लोभ हइल यबवनेर मुद्रा देखिया। 
रात्रे गड़ापार कैल दाड़का काटिया॥ 5॥ 


अनुवाद-उन मुद्राओंको देखकर उस यबनमें 
लोभ जाग उठा। उसने रात्रिके समय श्रीसनातन 
गोस्वामीकी बेड़ियोंको काटकर उन्हें गड़ा पार करने 
दी॥5॥ 


ईशानके साथ श्रीसनातनका पातड़ा-पर्वतपर आगमन :-- 
गड़द्वार-पथ छाड़िला, नारे ताँहा याइते। 
रात्रि-दिन चलि' आइला पातड़ा-पर्वते॥ 6॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी इस प्रकार कारागारसे 
मुक्त हो गये, परन्तु वे किलोंके सामने राजमार्गसे नहीं 
जा सकते थे, इसलिये उस मार्गको उन्होंने छोड़ दिया। 
वे रात-दिन चलते-चलते पातड़ा-पर्वतपर आ पहुँचे॥॥6॥ 


अध्याय 20/80-23 ] 


(लुटेरे) जमींदारके साथ भेंट :- 
तथा एक भौमिक हय, तार ठाजि गेला। 
पर्वत पार कर आमाय॑-विनति करिला॥ 7॥ 


अनुवाद--वहाँपर एक जमींदार रहता था, 
श्रीसनातन गोस्वामी उसके पास गये और उससे विनती 
की-'आप हमें पर्वत पार करा दीजिये॥7॥ 


जमींदारको ज्योतिषीसे श्रीसनातनके पास धन होनेका पता 
चलना और श्रीसनातनकी हत्याका सड्डल्प :- 


सेइ भूजार सज़े हय हातगणिता। 
भूजार काणे कहे सेइ जानि' एइ कथा॥8॥ 


“ईंहार ठाजि सुवर्णेर अष्ट मोहर हय।” 
शुनि' आनन्दित भूजा सनातने कय॥॥9॥ 


श्रीसनातनका जमींदारके द्वारा आदर-सम्मान; 
श्रीसनातनका स्नान और भोजन :- 


“रात््ये पर्वत पार करिब निज-लोक दिया। 
भोजन करह तुमि रन्धन करिया॥ ”20॥ 


अनुवाद--उस जमींदारके साथमें एक ज्योतिषी था। 
उस ज्योतिषीने जमींदारके कानमें कहा,--“इनके पास 
सोनेकी आठ मोहरें हैं।” यह बात सुनकर जर्मीदारने 
प्रसन्न होकर श्रीसनातन गोस्वामीसे कहा,--“रातमें में 
अपने लोगोंको आपके साथ भेजकर आपको पर्वत पार 
करा दूँगा। अभी आप रसोई बनाकर भोजन ग्रहण 
कीजिये॥ '8-20॥ 


एत बलि' अन्न दिल करिया सम्मान। 
सनातन आसि' तबे कैल नदीस्नान॥2॥ 
दुइ उपवासे कैला रन्धन-भोजने। 


राजमन्त्री सनातन विचारिला मने॥ 22॥ 


श्रीसनातनको सन्देह और आशड्ड, 
ईशानसे धनके विषयमें जानना :- 


'एइ भूजा केने मोरे सम्मान करिल?' 
एत चिन्ति' सनातन ईशाने पुछिल॥ 23 ॥ 
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“तोमार ठाजि जानि किछ द्रव्य आछय।” 
ईशान कहे,--“मोर ठाजि सात मोहर हय॥ 24 ॥ 


अनुवाद-इतना कहकर जमींदारने उन्हें सम्मानपूर्वक 
रसोई बनानेके लिये चावल, दाल आदि दिये। श्रीसनातन 
गोस्वामीने पहले नदीमें जाकर स्नान किया। वे दो 
दिनसे उपवास कर रहे थे, इसलिये रसोई बनाकर 
उन्होंने भोजन ग्रहण किया। पूर्ब-राजमन्त्री श्रीसनातनने 
अपने मनमें विचार किया,--इस जमींदारने मेरा इतना 
सम्मान क्‍यों किया? यह सोचकर श्रीसनातन गोस्वामीने 
ईशानसे पूछा,-“मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई 
मूल्यवान वस्तु है?” ईशानने कहा,--“मेरे पास स्वर्णकी 
सात मोहरें हैं॥ “2।-24॥ 

अनुभाष्य- दुह उपवासे--दो दिन उपवास करके। 
हय-हैं; पश्चिम भारतकी हिन्दी-भाषामें हें! कहते 
हैं॥ 22-24 ॥ 

ईशानको डॉटना :- 

शुनि' सनातन तारे करिला भर्त्सन। 
“सड़े केने आनियाछ एइ काल-यम 7” ॥ 25॥ 

अनुवाद--यह सुनकर श्रीसनातन गोस्वामीने ईशानको 
डॉट लगायी और पूछा,--“इस मृत्यु-नादको साथमें क्‍यों 
लाये हो 2॥ “25॥ 

जमींदारको धन देना और सहायताकी प्रार्थना :- 
तबे सेइ सात मोहर हस्तेते करिया। 
भूजार काछे याजा कहे मोहर धरिया॥26॥ 
“एइ सात सुवर्ण मोहर आछिल आमार। 
इहा लजा धर्म देखि' पर्वत कर पार॥27॥ 
राजबन्दी आमि, गड़द्वार याइते ना पारि। 
पुण्य हबे, पर्वत आमा देह' पार करि॥ ”28॥ 

अनुवाद--तब उन सात मोहरोंको अपने हाथमें 


लेकर श्रीसनातन गोस्वामी जमींदारके पास गये। अपने 
हाथमें मोहरें दिखाकर कहा,--“मेरे पास ये सात 
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स्वर्णकी मोहरें हैं, इन्हें आप ले लीजिये और अपना 
धर्म समझकर हमें पर्वत पार करा दीजिये। में एक 
(भागा हुआ) राजबन्दी हूँ, इसलिये किलोंके साथ 
राजमार्गसे नहीं जा सकता। आपका बहुत पुण्य होगा 
यदि आप हमें पर्वत पार करा देंगे॥“25-28॥ 


जमींदारका हत्याके सड्डल्पको छोड़ना; धन लेनेसे मना 
करना और सहायता करना स्वीकार :-- 


भूजा हारसि' कहे,--“आमि जानियाछि पहिले। 
अष्ट-मोहर हय तोमार सेवक-आँचले॥ 29 ॥ 


तोमा मारि' मोहर लइताम आजिकार रात्र्ये। 
भाल हैल, कहिला तुमि, छुटिलाडः पाप हेते॥30॥ 


सन्तुष्ट हहलाडः आमि, मोहर ना लइब। 
पुण्य लागिं पर्वत तोमा' पार करिं दिब॥”3॥ 


अनुवाद--जमींदारने हँसते हुए कहा,--“मुझे पहलेसे 
ही पता चल गया था कि आपके सेवकके ऑआँचलमें 
आठ स्वर्ण मोहरें हैं। आप लोगोंको मारकर आज 
रात्रिमें मैं मोहरें ले लेता, अच्छा हुआ आपने स्वयं 
आकर ही बतला दिया, मैं पाप करनेसे बच गया। में 
आपके व्यवहारसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ, इसलिये में 
मोहरें नहीं लूँगा और पुण्य कार्य करते हुए आप 
लोगोंको पर्वत पार करा दूँगा॥“29-3॥ 


गोसाजि कहे,-“केह द्रव्य लइबे आमा मारि। 
आमार प्राण रक्षा कर द्रव्य अज्जीकरिं॥ '32॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“यदि आप 
इन्हें नहीं लेंगे, तो अन्य कोई हमें मारकर इन 
मोहरोंको ले लेगा, इसलिये आप ही इन मोहरोंको 
स्वीकार करके हमारे प्राणोंकी रक्षा करो॥ '32॥ 


जमींदारकी श्रीसनातनको पर्वतको 
पार करनेमें सहायता :-- 


तबे भूजा गोसाजिर सड्े चारि पाइक दिल। 
रात््ये रात्ये वनपथे पर्वत पार कैल॥ 33॥ 


बीसवाँ 


अनुवाद--तब जमींदारने श्रीसनातन गोस्वामीके 
साथ चार सेवक भेजे। रात-रातमें बनके मार्गसे उन्होंने 
पर्वत पार किया॥ 33॥ 


श्रीसनातनके द्वारा ईशानसे बचे हुए धनका 
पूछना और देशमें भेजना :- 


पार हजा गोसाजि तबे पुछिला ईशाने। 
“जानि,--शेष द्रव्य किछ आछे तोमा-स्थाने॥ '34॥ 


ईशान कहे,--“/एक मोहर आछे अवशेष।” 
गोसाजि कहे,--“मोहर लजा याह॑ तुमि देश॥ 35॥ 


अनुवाद-पर्वतको पार करके श्रीसनातन गोस्वामीने 
ईशानसे पूछा,-“में जानता हूँ कि अभी भी कुछ 
मूल्यवान वस्तु तुम्हारे पास बची है।” ईशानने कहा,--मेरे 
पास अब एक मोहर बची है।” श्रीसनातन गोस्वामीने 
कहा,--“तुम मोहरको लेकर अपने घर लौट 
जाओ॥ ”34-35॥ 


अकिज्चन, निसहाय श्रीसनातनका अकेले ही जाना :-- 
तारे विदाय दिया गोसाजि चलिला एकला। 
हाते कराँया, छिड़ा कान्था, निर्भव हइला॥ 36॥ 


अनुवाद-ईशानको विदायी देकर श्रीसनातन गोस्वामी 
अकेले चल दिये। अब उनके हाथमें जलका पात्र और 
कन्धेपर पुराने वस्त्रोको जोड़कर बना कम्बल था। 
श्रीसनातन गोस्वामी अब निश्चिन्त हो गये॥36॥ 


हाजिपुरमें आगमन :- 
चलि' चलि' गोसाजि तबे आइला हाजिपुरे। 
सन्ध्याकाले बसिला एक उद्यान-भितरे॥ 37॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी चलते-चलते हाजिपुर 
आ पहुँचे। वे सन्ध्याके समय वे एक उद्यानके अन्दर 
जाकर बैठे॥ 37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- हाजिपुर--गड़ा-नदीके और 
गण्डक-नदके सड़म स्थलपर पटनाके दूसरी ओर 
हाजिपुर है॥37॥ 


अध्याय 20/33-43 ] 


वहाँ बहनोई राजसेवक श्रीकान्तके साथ भेंट :- 
सेइ हाजिपुरे रहे,--श्रीकान्त ताहार नाम। 
गोसाजिर भगिनीपति, करे राजकाम॥ 38॥ 


तिन लक्ष मुद्रा राजा दियाछे तार स्थाने। 
घोड़ा मूल्य लजा पाठाय पात्सार स्थाने॥39॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीके बहनोई श्रीकान्त 
हाजिपुरमें रहते थे और राजकार्य करते थे। बादशाहने 
उनके पास तीन लाख स्वर्ण मुद्राएँ भेजी थीं। उस 
धनसे वे घोड़ोंकी खरीदकर बादशाहके पास भेजते 
थे॥ 38॥ 


श्रीसनातनके साथ वार्तालाप :- 
टुड्निर उपर बसि' सेइ गोसाजिरे देखिल। 
रात्ये एकजन-सड़े गोसाजि-पाश आइल॥ 40॥ 


दुइजन मिलि' तथा इष्टगोष्ठी केल। 
बन्धन-मोक्षण-कथा सकलि गोसाजि कहिल॥4॥ 


अनुवाद-श्रीकान्त एक ऊँचे स्थानपर बैठे थे और 
वहींसे उन्होंने श्रीसनातन गोस्वामीको देखा। बे रात्रिके 
समय एक व्यक्तिको अपने साथ लेकर श्रीसनातन 
गोस्वामीके पास आये। श्रीकान्‍न्त और श्रीसनातन 
गेस्वामीने मिलकर वहींपर ही वार्तालाप किया। श्रीसनातन 
गोस्वामीने अपने कारागारसे छूटनेकी सारी बात उन्हें 
बतलायी॥ 40-4 ॥ 


श्रीकान्तका श्रीसनातनको वहाँ रहनेके लिये अनुरोध :- 
तँहो कहे,--“दिन-दुइ रह एइस्थाने। 
भद्र हओ, छाड़' एड मलिन वसने॥ “42॥ 


श्रीसनातनकी असम्मति और गड़ग 
पार करानेका अनुरोध :- 


गोसाजि कहे,-“एकक्षण इहा ना रहिब। 
गड़ग पार करि देह', एक्षणे चलिब॥ “43॥ 


अनुवाद--श्रीकान्तने कहा,--“आप दो दिन यहाँपर 
रहिये। इन मैले वस्त्रोंको त्यागकर सज्जन व्यक्तिकी 
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भौति वस्त्र पहनो।” श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“में 
एक क्षण भी यहाँपर नहीं रहूँगा। आप मुझे गड़ा पार 
करा दीजिये, में अभी चला जाऊँगा॥ 42-43 ॥ 


श्रीसनातनको ऊनी कम्बल देना और 
गड़ग पार करवाना :- 


यत्न करि तेँहो एक भोटकम्बल दिल। 
गड़ग पार करिं' दिल-गोसाजि चलिल॥ 44॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीके मना करनेपर भी 
बहुत अनुरोध करके श्रीकान्तने उन्हें एक बहुत अच्छा 
ऊनी कम्बल दिया और गड़ा पार करा दी। श्रीसनातन 
गोस्वामी आगे बढ़ चले॥ 44॥ 


श्रीसनातनका काशीमें आगमन :- 
तबे वाराणसी गोसाजि आइला कतदिने। 
शुनि' आनन्दित हइला प्रभुर आगमने॥ 45॥ 


अनुवाद-कुछ दिनोमें श्रीसनातन गोस्वामी वाराणसी 
आ पहुँचे। महाप्रभुके वाराणसीमें आनेके विषयमें 
सुनकर उन्हें बहुत आनन्द हुआ॥45॥ 


श्रीचन्द्रशेखरके घरपर पहुँचना :-- 
चन्द्रशेखरेर घरे आसि द्वारेते बसिला। 
महाप्रभु जानि' चन्द्रशेखरे कहिला॥46॥ 


बाहरी वेशके प्रति निरपेक्ष वास्तविक वैष्णव श्रीसनातनको 
लानेके लिये शेखरको आदेश :-- 


“झरे एक 'वैष्णब' हय, बोलाह ताहारे।” 
चन्द्रशेखर देखे, वैष्णव” नाहिक द्वारे॥47॥ 


श्रीसनातनके बाहरी बैष्णब-वेशको 
नहीं देखनेपप लौटकर आना :- 


“टरेते वैष्णव नाहि-प्रभुरे कहिल। 
'केह हय?' करि' प्रभु ताहारे पुछिल॥ 48॥ 
अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी श्रीचन्द्रशेखरके घर 


पहुँचकर बाहर द्वारपर बैठ गये। श्रीसनातन गोस्वामीके 
आगमनको जानकर महप्रभुने श्रीचन्द्रशेखरसे कहा,-- 
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“द्वारपर एक वेष्णव हैं, उन्हें बुलाकर ले आओ।” 
श्रीचन्द्रशेखरने जाकर देखा कि द्वारपर तो कोई 'वेष्णव॑' 
नहीं है। श्रीचन्द्रशेखरने आकर महाप्रभुसे कहा,--“द्वारपर 
तो कोई वैष्णव नहीं हैं।” महाप्रभुने उनसे पूछा,--'क्या 
कोई द्वारपर है ?'॥46-48॥ 


दरवेश वेशधारी श्रीसनातनको लानेके 
लिये महाप्रभुका आदेश :- 


तेँहो कहे,--'एक दरवेश' आछे द्वारे।” 

तेरे आन प्रभुर वाक्ये कहिल आसि' तँरे॥49॥ 
श्रीचन्द्रशेखरका श्रीसनातनको 
दरवेश' कहकर सम्बोधन :- 

“प्रभु तोमाय बोलाय, आइस, दरवेश !” 

शुनि' आनन्दे सनातन करिला प्रवेश॥50॥ 


श्रीसनातनको देखकर तेजीसे महाप्रभुका 
आगमन और आलिड्न :- 


ताँहारे अड़ने देखि' प्रभु धाआ आइला। 
तारे आलिड्नन करि' प्रेमाविष्ट हैला॥ 5॥ 


अनुवाद-श्रीचन्द्रशेखरने कहा,--“द्वारपर एक 
'फकीर' है।” महाप्रभुने कहा,-'उन्‍्हींको ले आओ।' 
श्रीचन्द्रशेखरने द्वारपप आकर श्रीसनातन गोस्वामीको 
महाप्रभुके ये वचन कहे,--'हे फकीर | आओ, महाप्रभु 
तुम्हें बुला रहे हैं।” श्रीचन्द्रशेखरकी बात सुनकर 
श्रीसनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने घरके 
अन्दर प्रवेश किया। श्रीसनातन गोस्वामीको आँगनमें 
देखकर महाप्रभु दौड़े हुए चले आये और उनको 
आलिड्रनन करके महाप्रभु प्रेममे आविष्ट हो गये॥49-5॥ 
आलिड़नके फलस्वरूप श्रीसनातनमें प्रेम 
और उनकी दैन्य-उक्ति :- 
प्रभुस्पर्शे प्रेमाविष्ट हहला सनातन। 
'मोरे ना छुँहह'-कहे गदगद-वचन॥ 52॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके स्पर्शसे श्रीसनातन गोस्वामी भी 
प्रेममें आविष्ट हो गये। श्रीसनातन गोस्वामीने गद्गद 
वाणीसे कहा,-आप मुझे मत छुइये॥ 52॥ 


बीसवाँ 


महाप्रभु और श्रीसनातन, दोनोंका ही प्रेम-क्रन्दन, 
श्रीचन्द्रशेखरका विस्मय :- 


दुइजने गलागलि रोदन अपार। 
देखि' चन्द्रशेखरेर हहल चमत्कार॥ 53॥ 


अनुवाद-दोनों परस्पर गले लगकर बहुत रोने 
लगे। उन दोनोंकी ऐसी अवस्थाको देखकर 
श्रीचन्द्रशेखरको बहुत आश्चर्य हुआ॥53॥ 


स्नेहपूर्वक श्रीसनातनको अपने निकट आसन देना :- 
तबे प्रभु तौर हात धरिं' लजा गेला। 
पिण्डार उपरे तौँरे आपन-पाश बसाइला॥ 54॥ 


अपने हाथोसे श्रीसनातनके अड़ोका मार्जन, 
श्रीसनातनका दीनतापूर्वक कहना :- 


श्रीहस्ते करेन तार अड़ः सम्मार्जन। 
तेँहो कहे,--“मोरे, प्रभु, ना कर स्पर्शन॥ "55॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभु श्रीसनातनका हाथ पकड़कर 
उन्हें अपने साथ ले गये ओर उन्होंने श्रीसनातन 
गोस्वामीको अपने निकट चबूतरेपर बैठाया। महाप्रभु 
अपने श्रीहस्तकमलोसे श्रीसनातन गोस्वामीके अड्जोंका 
सम्मार्जन करने लगे। श्रीसनातन गोस्वामी कहने लगे,-हे 
प्रभो, आप मुझे स्पर्श मत कोजिये॥ ”“54-55॥ 


महाप्रभुके द्वारा उन्हें महाभागवतके लिये 
उचित गौरव देना :- 
प्रभु कहे,--“तोमा स्पर्शि आत्म पवित्रिते। 


भक्ति-बले पार तुमि ब्रह्माण्ड शोधिते॥ 56॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं तो अपनेको पवित्र 
करनेके लिये आपको स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि आप 
अपनी भक्तिके बलसे ब्रह्माण्डको पवित्र कर सकते 
हैं॥56॥ 


श्रीमद्भागवत (/॥3/0)में-- 


भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता: स्वयं प्रभो। 
तीर्थीकुर्वान्ति तीथानि स्वान्तःस्थेन गदाभुता ॥57 ॥ 
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अनुवाद--आपके जैसे भागवतजन स्वयं तीर्थस्वरूप 
हैं। आप लोग अपने अन्तःस्थित भगवान्‌की पवित्रताके 
बलसे पापियोंके पापोंके द्वारा मलिन सभी तीर्थोंको 
पवित्र करते हैं॥57॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/63 संख्या देखें॥ 57॥ 


हरिभक्तिविलास (0/9)में :- 
न मे5भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त श्षपचः प्रियः। 
तस्मे देय॑ं ततो ग्राह्म॑ सच पूज्यो यथा हाहम्‌॥58 ॥ 


अनुवाद-चतुर्वेदपाठी अर्थात्‌ चौबे ब्राह्मण होनेपर 
ही 'भक्त' होता है, ऐसा नहीं है। मेरा भक्त चण्डाल 
होनेपर भी मुझे प्रिय है; भक्त ही वास्तवमें दान-पात्र 
एवं ग्रहण-पात्र है; भक्तमात्र ही मेरे समान पूजनीय 
है॥ "58॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 9/50 संख्या देखें॥58॥ 


श्रीमद्भागवत (7/9/0)में-- 
विप्रादृद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखात्‌ श्रपचं वरिष्ठम्‌। 
मन्ये तदर्पित-मनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिसानः ॥59 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 59॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णके चरणकमलोंसे विमुख 
बारह-गुणोंसे युक्त ब्राह्मणको अपेक्षा भी जिसके मन, 
वचन, चेष्टा, अर्थ और प्राण श्रीकृष्णमें समर्पित हैं, ऐसे 
चण्डालको भी में श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि वह (चण्डाल 
कुलमें उत्पन्न भक्त) अपने कुलको पवित्र करता है, 
और अत्यधिक सम्मानसे युक्त ब्राह्मण वैसा नहीं कर 
सकता॥ 59॥ 


अनुभाष्य-धर्मराज युर्धिष्ठिरको देवर्षि नारद भगवान्‌ 
श्रीनृसिंहके द्वारा किये गये हिरण्यकशिपुके वध-वृत्तान्तके 
वर्णन-प्रसड़में वधके बाद भक्त प्रह्मादके द्वारा किये गये 
भगवान्‌ नृसिंहके स्तवका वर्णन कर रहे हैं,-- 
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अरविन्दनाभपादारविन्दविमुखात्‌ (पद्मनाभ-कृष्णस्य पादपद्मात्‌ 
विमुखात्‌) द्विषड़गुणयुतात्‌ (पूर्वश्लोकोक्ता: धनाभिजन-रूप- 
तपः-श्रुतौजस्तेज:-प्रभाव बल-पौरुष-बुद्धियोगाः इत्यादयः ये 
द्विषट्‌ द्वादशगुणा:, यद्वा, 'धर्मश्र सत्यश्च दमस्तपश्च अमात्सर्य 
ह्ीस्तितिक्षाषनस्‌॒या। यज्ञश्च॒ दानथ्च ध्ृतिः श्रुतत्र॒ब्रतानि वे 
द्वादश ब्राह्मणस्य॥ ” इति महाभारतीय-सनत्सुजातोक्ता द्वादश-गुणा:, 
यद्रा, 'शमों दमस्तपः शौच क्षान्त्याजब-विरक्तय:। ज्ञान-विज्ञान- 
सन्‍्तोषा: सत्यास्तिक्ये द्विषड़गुणाः ॥ ” इति मुक्ताफल-टीकोक्ता 
द्वादशगुणा:, तेः युक्तात) विप्रात्‌ अपि तदर्पितमनो-वचनेहितार्थाप्राणं 
(तत्‌ तस्पिन्‌ अरविन्दनाभे कृष्णे अर्पिताः मनः कचन इहित॑ 
कर्म अर्थ: प्राणश्र एते येन, त॑) श्रप्च वरिष्ठ (श्रेष्टमू) अहं 
मनन्‍्ये;। (वतः। स॒ (एक्म्थूत: श्रपचः सर्व) कुल पुनाति, 
भूरिमान: (भूरि: मान: गर्व: यस्य स्‌ विप्र:) तु (आत्मानमपि! 
न [(पुनाति, कुतः कुलमृ2 यतो भक्तिहीनस्थ एते गुणाः 
गवायिव भवन्ति, न तु शुद्धये: अतो हीन इति भाव:।। 
श्लोक- भावानुवाद--श्रीकृष्णके चरणकमलोंसे विमुख 
बारह-गुणोंसे (श्रीमद्भागवतमें “विप्रादद्रिषड्/-श्लोकके पूर्व 
श्लोकमें ये द्विषट' अर्थात्‌ बारह गुण कहे गये 
हैं--“धन, सत्कुलमें जन्म, सौन्दर्य, तपस्या, पाण्डित्य, 
इन्द्रिय-नैपुण्य, तेज, प्रताप, शारीरिक बल, पौरुष, बुद्धि 
और अष्टाड्रयोग” आदि; अथवा महाभारतमें सनत्सुजातके 
द्वारा कथित बारह गुण-“धर्म, सत्य, दम, तप, 
मात्सर्यशून्यता, लज्जा, सहनशीलता, ईर्ष्याशून्यता, यज्ञ, 
दान, धैर्य, पाण्डित्य-ये ही ब्राह्मणके बारह ब्रत हैं।” 
अथवा, 'मुक्ताफल-टीकामें कहे गये बारह गुण, जैसे,-- 
“शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, विषय-विरक्ति, 
ज्ञान, विज्ञान, सन्‍्तोष, सत्य, आस्तिकता-ये बारह गुण 
हैं।”) युक्त ब्राह्मणकी अपेक्षा भी जिसके मन, वचन, 
चेष्टा, अर्थ और प्राण श्रीकृष्णमें समर्पित हैं, ऐसे 
चण्डालको भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि वह (चण्डाल 
कुलमें उत्पन्न भक्त) अपने कुलको पवित्र करता है। 
और अपने उच्चकुलका गर्व करनेवाला ब्राह्मण जब 
स्वयंको भी पवित्र नहीं कर सकता, [तब वह कुलको 
कैसे पवित्र करेगा? जो भक्तिहीन ऐसे गुणोंसे गर्वित 
होता है, वह शुद्ध नहीं है, इसलिये वह हीन है-यह 
भाव है]॥ 59॥ 
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भक्त-सेवामें लगनेसे ही सभी इन्द्रियोंकी सार्थकता :-- 
तोमा देखि, तोमा स्पर्शि, गाइ तोमार गुण। 
सर्वेन्द्रिर-फल,--एइ शा्न-निरूपण॥ 60॥ 


अनुवाद--आपको देखना, आपको स्पर्श करना, 
आपके गुणोंका गान करना ही सभी इन्द्रियोंका फल 
है-शास्त्र यही निरूपण करते हैं॥60॥ 


जगतूमें शुद्ध-भगवद्धक्त-सुदुर्लभ :-- 
हरिभक्तिसुधोदय (3/2)में- 
अक्ष्णो: फर्ल त्वादृश-दर्शन॑ हि 
तनो: फल त्वाद्ृश-गात्रसड़: । 
जिह्वाफल॑ त्वाद्ृश-कीर््तनं हि 
सुदर्लभा भागवता हि लोके ॥6। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे वैष्णव, तुम्हारे जैसे व्यक्तिका 
दर्शन करना ही नेत्रोंका फल है; तुम्हारे जैसे व्यक्तिकी 
देहको स्पर्श करना ही शरीरका फल है; तुम्हारे जैसे 
व्यक्तिके गुणोंका कीर्तन करना ही जिह्लाका फल है; 
क्योंकि, जगत्‌में भागवतजन ही सुदुर्लभ हैं॥ ”6॥॥ 


अनुभाष्य- 

त्वाद्रशदर्शनं (त्वाद्रशानां भवत्तुल्यानां भागवतानां श्रद्धापर्वक-दर्शन) 
अक्ष्णोः (चक्षुर््याँ वीक्षणकार्यप्य) फल (तात्पर्यपू); त्वादशगात्रसड़ः 
(त्वाद्शानां भक्तानां गात्रसड़: अड़स्पर्श-) तनो: (शरीरस्य 
धारणकार्यस्य) फलमू: त्वाद्ृशकीत्तन॑ (त्वादृशानां भक्तानां 
गुणकीर्त्तनं) हि (एव) जिह्माफलं (वाक्योच्चारणस्य प्रयोजनम्‌); 
(अतः! लोके (जगति) भागवता: (शुद्धभक्ताः) सुदुर्लाभाः 
(सुदुरापा:2 हि. (एव)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 6॥ ॥ 


श्रीकृष्फकी अहैतुकी कृपाके माहात्म्यका वर्णन; महाप्रभु 
स्वयं ही श्रीसनातनके कारागारमें बन्द होने और वहाँसे 
छूटनेकी लीलाके अभिनयके मूल-सूत्रधार :- 


एत कहि' कहे प्रभु,--“शुन, सनातन। 
कृष्ण--बड़ दयामय, पतित-पावन॥ 62॥ 


बीसवाँ 


महारौरव हैते तोमाय करिला उद्धार। 
कृपार समुद्र कृष्ण गम्भीर अपार॥ ”63॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने आगे कहा,-हे 
सनातन ! सुनो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत ही दयामय और 
पतित-पावन हैं। उन्होंने महारौरब-नरकसे तुम्हारा 
उद्धार किया है। कृपाके समुद्र श्रीकृष्ण अपार और 
गम्भीर हैं॥ ”62-63॥ 

अनुभाष्य-- महा-रौरव--जीविकाके उद्देश्यसे 
जन्तुओंका वध करनेवाले 'महारौरव' नामक नरकको 
प्राप्त करते हैं (भाः 5/26/0-2 श्लोक देखें)॥ 63॥ 


श्रीसनातनका महाप्रभुको श्रीकृष्णसे अभिन्न मानना :- 
सनातन कहे,-- कृष्ण आमि नाहि जानि। 
आमार उद्धार-हेतु तोमार कृपा मानि॥ ”64॥ 

महाप्रभुके प्रश्नके उत्तरमें अपने वृत्तान्तका वर्णन :- 
'केमने छुटिला' बलि प्रभु प्रश्न कैला। 
आद्योपान्त सब कथा तेंहो शुनाइला॥ 65॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीरूप और श्रीअनुपमका संवाद देना :- 
प्रभु कहे,--“तोमार दुइ भाइ प्रयागे मिलिला। 
रूप, अनुपम,-ँहे वृन्दावन गेला॥ “66॥ 


अनुवाद-श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,-“मैं 
श्रीकृष्णको नहीं जानता हूँ। मैं तो आपकी कृपाको 
अपने उद्धारका कारण मानता हूँ।” 'आप कैसे 
छूटे--यह कहकर महाप्रभुने प्रश्न किया और श्रीसनातन 
गोस्वामीने आरम्भसे अन्त तकका सब वृत्तान्त कह 
सुनाया। महाप्रभुने कहा,--तुम्हारे दोनों भाई रूप और 
अनुपम, मुझसे प्रयागमें मिले थे। वहाँसे वे दोनों 
वृन्दावन गये हैं॥ "64-66 ॥ 


श्रीतपनमिश्र और श्रीचन्द्रशेखरके साथ 
श्रीसनातनका मिलन :-- 


तपनमिश्रेरे आर चन्द्रशेखरेरे। 
प्रभु-आज्ञाय सनातन मिलिला दो हारे॥ 67 ॥ 


अध्याय 20/62-70 ] 


अनुवाद-महाप्रभुकी आज्ञासे श्रीसनातन गोस्वामी 
श्रीतपनमिश्र और श्रीचन्द्रशेखरसे मिले॥67॥ 


श्रीसनातनको श्रीतपनमिश्रका निमन्त्रण, श्रीसनातनको मुण्डन 
करानेके लिये महाप्रभुकी आज्ञा :- 


तपनमिश्र तबे तारे कैला निमन्त्रण। 
प्रभु कहे,--“क्षेर कराह, याह, सनातन॥ “68 ॥ 


अनुवाद--श्रीतपनमिश्रने श्रीसनातन गोस्वामीको 
निमन्त्रण दिया। महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीसे कहा,-- 
“हे सनातन, जाओ और मुण्डन करवाकर आओ।॥ ”68॥ 


श्रीचन्द्रशेखरको श्रीसनातनके अवैष्णब-वेशको त्याग कराके 
बैष्णबोचित वेश धारण करानेकी आज्ञा :- 


चन्द्रशेखरेरे प्रभु कहे बोलाजआा। 
“एइ वेश दूर कर, याह ईंहारे लआ॥ ”69 ॥ 


भद्र कराजा तारे गड़ास्नान कराइल। 
शेखर आनिया तारे नूतन वसद्र दिल॥70॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीचन्द्रशेखरको बुलाकर 
कहा,--“आप सनातनको अपने साथ ले जाकर इनके 
इस वेशको दूर करो।” श्रीचन्द्रशेखरने श्रीसनातनका 
मुण्डन कराके उन्हें गड़ास्नान कराया और उन्हें नये 
वस्त्र लाकर दिये॥69-70॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भद्र कराजा-मुण्डन करवाकर 
अर्थात्‌ दरवेशी दाड़ी और बालोंका मुण्डन करवाकर 
सुवैष्णव जेसा वेश धारण कराया॥70॥ 

अमृतानुकणा-महाप्रभुकी कृपा पानेकी इच्छुक 
श्रीसनातनने जब महाप्रभुकी मधुर मूर्तिके दर्शन किये, 
उस समय श्रीसनातनकी दाड़ी-मुँछ थी। वह दाड़ी-मूँछ 
ही बाउल-वैष्णवोके दाड़ी-मुँछ रखनेका एकमात्र प्रमाण 
है। किन्तु महाप्रभुने श्रीसनातनको देखकर प्रेमालिड्रन 
करके तुरन्त उनका मुण्डन करवाया था। इसलिये 
बाउल-वैष्णबोंका अकाट्य प्रमाण उसी समय ही नाईके 
उस्तरेके द्वारा काटा गया था। अब सभी अवश्य ही 
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यह स्वीकार करेंगे कि बाउल-लोग कभी भी 
श्रीचेतन्‍्य-सम्प्रदायके वैष्णव नहीं कहला सकते। 
श्रीसनातनको 'फकोर' कहकर उल्लेख करनेसे 
साई, दरवेश, चरणपाली, दुलालचौँदी आदि अधिकांश 
लोग मुसलमानके फकौर-वेशको धारण करके उनके 
जैसे आचार-व्यवहार करते हैं और स्वयंको 
चैतन्य-सम्प्रदाय-वेष्णव कहकर अपना परिचय देते हें। 
यदि कोई उनसे पूछे कि तुम लोग प्रायः मुसलमानके 
फकीरका वेश धारण ओर उनके जैसा आचार-व्यवहार 
भी करते हो और चेैतन्य-सम्प्रदाय-वेष्णव कहकर 
अपना परिचय देते हो, इसका क्या प्रमाण हे? इस 
प्रश्नके उत्तरमें वे कहते हैं कि इसका प्रमाण 
श्रीसनातन गोस्वामी हैं, वे फकीर थे। किन्तु जब 
महाप्रभुने श्रीसनातनके दाड़ी-मुँछँ और सिरके केश 
मुण्डन करवाकर वैष्णब-वेश धारण करवाया था, तब 
उस स्थानपर ही साई, दरवेश, चरणपाली, दुलालचाँदी 
आदिका प्रमाण परिसमाप्त हो गया है। इस कारण सौँई, 
दरवेशादि लोगोंका चैतन्य-सम्प्रदाय-वैष्णव होना तो दूर 
रहे, अपितु उनको एक प्रकार मोहम्मद-सम्प्रदाय ही 
कहा जाना चाहिये। (-जगद्ुुरु श्रीश्रील भक्तिविनोद 
ठाकुर-कृत '्रीश्रीसनातन गोस्वामी प्रभु' प्रबन्ध। 
श्रीगौड़ीय-पत्रिका, 7वाँ वर्ष, 4र्थ संख्या) ॥ 68-69॥ 
श्रीचन्द्रशेखरके द्वारा दिये नये वस्त्रोंको पहननेमें 
श्रीसनातनकी असम्मति :- 
सेइ वस्र सनातन ना कैल अड़ीकार। 
शुनिया प्रभुर मने आनन्द अपार॥7॥ 


अनुवाद-श्रीचन्द्रशेखरके द्वारा लाये गये उन नये 
वस्त्रोको श्रीसनातनने स्वीकार नहीं किया। इस बातको 
सुनकर महाप्रभुके मनमें अपार आनन्द हुआ॥7॥ 

दोपहरमें श्रीतपनमिश्रके घरमें महाप्रभुका भोजन, 

श्रीसनातनको महाप्रभुके उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 
मध्याह करिया प्रभु गेला भिक्षा करिवारे। 
सनातने लजा गेला तपनमिश्रेर घरे॥72॥ 
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श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद-दोपहरका स्नान करनेके बाद महाप्रभु 
श्रीसनातन गोस्वामीको अपने साथ लेकर भोजनके लिये 
श्रीतपन मिश्रके घरपर गये॥72॥ 


पादप्रक्षालन करि' भिक्षाते बसिला। 
“सनातने भिक्षा देह”-मिश्रेरे कहिला॥73॥ 


अनुवाद--चरणोको धोनेके बाद महाप्रभु भोजनके 
लिये बैठे। महाप्रभुने श्रीतपनमिश्रसे कहा,--“सनातनको 
भोजन प्रदान करो॥ '73॥ 


मिश्र कहे,--सनातनेर किछ कृत्य आछे। 
तुमि भिक्षा कर, प्रसाद तौरे दिब पाछे॥ “74॥ 


अनुवाद--श्रीतपनमिश्रने कहा,--“सनातनका अभी 
कुछ कार्य बाकी है। आप भोजन ग्रहण कीजिये, में 
उन्हें बादमें प्रसाद दूँगा॥74॥ 


भिक्षा करि' महाप्रभु विश्राम करिला। 
मिश्र प्रभुर शेषपात्र सनातने दिला॥75॥ 


अनुवाद--भोजन करनेके बाद महाप्रभुने थोड़ा 
विश्राम किया। श्रीतपनमिश्रने महाप्रभुका उच्छिष्ट प्रसाद 
श्रीसनातन गोस्वामीको दिया॥75॥ 


मिश्रके द्वारा दिये नये वस्त्रोको पहननेमें 
श्रीसनातनकी आपत्ति :- 


मिश्र सनातने दिला नूतन वसन। 


वस्त्र नाहि निला, तेँहो करे निवेदन॥76॥ 


वैष्णब-उच्छिष्ट पुराने वस्त्र-ग्रहण करनेकी श्रीसनातनकी 
इच्छा :-- 
“मोरे वस्र दिते यदि तोमार हय मन। 
निज परिधान एक देह' पुरातन॥ '77॥ 
एक वस्त्रको दो टुकड़ोंमें बॉँटकर बहिर्वांस और उसके 
उपयोगी डोर-कौपीन बनाना :- 
तबे मिश्र पुरातन एक धुति दिला। 
तेंहो दुइ बहिर्वांस-कोपीन करिला॥78॥ 


बीसवाँ 


अनुवाद--श्रीतपनमिश्रने श्रीसनातन गोस्वामीको एक 
नया वस्त्र दिया, परन्तु उन्होंने वह वस्त्र नहीं लिया। 
उन्होंने श्रीतपनमिश्रसे निवेदन किया,--“यदि आपकी 
मुझे वस्त्र देनेकी इच्छा ही है, तो फिर मुझे अपना 
पहना हुआ एक पुराना वस्त्र दीजिये।” तब श्रीतपनमिश्रने 
श्रीसनातन गोस्वामीको अपनी व्यवहार की गयी एक 
पुरानी धोती दी। श्रीसनातन गोस्वामीने उस धोतीको 
फाड़कर उसमेंसे ही दो बहिर्वांस और दो डोर-कौपीन 
बनाये॥ 76-78॥ 

अमृतानुकणा-इस जगत्‌में अपनी इन्द्रियोंके द्वारा 
प्राप्त ज्ञानको श्रेष्ठ माननेवालोंके लिये वर्ण-चिह्व और 
आश्रम-चिहकी व्यवस्था पूर्ण रूपसे अनावश्यक नहीं 
है। तो भी बहुत बार ऐसे लोग चिह्मात्र देखनेसे धोखा 
खा जाते हैं। जिस प्रकार सिंदूर वर्णके मेघोंको देखकर 
गाय आदि पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार ये 
लोग वेष्णवोंके बाह्य चिहोसे धोखा खाकर लज्जित होते 
हैं। इसलिये इनकी अन्तर्मुखी-प्रवृत्ति नहीं होनेके कारण 
इस प्रकारका अपमान अवश्यम्भावी है।” 

“गौड़ीय-वैष्णव परमहंस हो सकते हैं, परन्तु उनके 
वेशको देखकर कि वे वेष्णव अथवा अवैष्णव हैं, ऐसा 
कोई निर्णय नहीं कर सकता। श्रीसनातन गोस्वामीके 
वेशमें वर्णाश्रमके चिह् नहीं थे, और श्रीप्रबोधानन्द 
सरस्वती गोस्वामीके वेशमें गेरुए वस्त्र और त्रिदण्ड देखा 
जाता है। श्रीपरमानन्द पुरी, श्रीईश्वरपुरी आदिके वेशमें 
एक दण्ड और गेरुए वस्त्र दिखायी देते हैं। (इसलिये) 
त्रिएण्डी और एकदण्डी या निर्दण्डी (बिना दण्डके), 
सभी गौड़ीय वेष्णव हो सकते हैं। वे कम-त्रिदण्ड, 
ज्ञान-त्रिदण्ड और भक्ति-निर्दण्ड आदि आश्रम-चिह् 
परित्याग करनेके लिये वेश ले सकते हैं। और 
वर्णाश्रममें अवस्थित गौड़ीय वेष्णबोंका भी अभाव नहीं 
है। वे अपने वर्णचह् और आश्रमवेशको रखकर भी 
गौड़ीय वैष्णव हो सकते हैं। और भक्तचिह् धारण 
करके किसीको कोई वर्णाश्रममें अवस्थित होनेमें बाधा 
नहीं दे सकता। गेरुए-वस्त्रके माहात्म्यका और त्रिदण्डके 
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माहात्म्यका शास्त्रोंमें प्रचुर परिमाणमें उल्लेख किया गया 
है। परन्तु चिहके द्वारा और वेशग्रहणकी रीतिको 
देखकर गोड़ीय-वैष्णवको निर्देश नहीं कर सकते। 
हरिभजनमें निष्कपटता ही वैष्णब-परिचयका एकमात्र 
निर्देश है। जो लोग कर्मकाण्डको वैष्णबके कन्धेपर 
मढ़कर वेष्णवको कर्मी या ज्ञानीमात्र जानते हें, वे 
सुविचार करनेमें असमर्थ और वैष्णवविरोधी हैं। 
लँगोट-बाह्य-वस्त्रादि दिखाकर जो वेष्णवताको लज्जित 
करते हैं और भजनको लक्ष्य नहीं करके “नवमीमें 
लौकी खाना मना हे' आदि नियमोंको ही वेष्णवाचार 
कहकर सिद्ध करनेमें व्यस्त हैं। वे श्रीमद्भागबतके 
विचारके अनुसार त्रिधातुकं (कफ-वात-पित्तके) शरीर॑ंको 
लेकर ही प्रमत्त हैं, इसलिये वैष्णब-वेशको स्थिर करते 
हुए (वे) लोकदृष्टिके अनुगमनसे वैष्णवोंको पहचाननेमें 
असमर्थ हैं। [-जगहुरु श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती 
प्रभपाद-कृत 'गौड़ीयका वेश' प्रबन्ध। (साप्ताहिक 'गौड़ीय॑' 
2रा वर्ष, श्रीगौड़ीय-पत्रिका ॥7वाँ वर्ष)]॥78॥ 

महाराष्ट्रीय ब्राह्मणके साथ श्रीसनातनका मिलन :- 
महाराष्ट्रीय द्विजे प्रभु मिलाइला सनातने। 
सेइ विप्र तौँरे कैल महा-निमन्त्रणे॥ 79 ॥ 

काशीमें रहते समय श्रीसनातनको ब्राह्मणके द्वारा 
प्रतिदिन अपने घरमें निमन्त्रण :-- 

“सनातन, तुमि यावत्‌ काशीते रहिबा। 
तावत्‌ आमार घडरे भिक्षा ये करिबा॥ “80॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने महाराष्ट्रीय ब्राह्मणको श्रीसनातन 
गोस्वामीसे मिलवाया। उस ब्राह्मणने श्रीसनातन गोस्वामीको 
लम्बा निमन्त्रण दिया,-- हे सनातन! आप जब तक 
काशीमें रहोगे, तब तक मेरे घरपर ही भोजन ग्रहण 
करना॥ 79-80॥ 

श्रीसनातनके द्वारा स्थूल भिक्षामें असम्मति, 
माधुकरी-भिक्षाकी इच्छा :- 

सनातन कहे,--“आमि माधुकरी करिब। 
ब्राह्मणेर घरे केने एकत्र भिक्षा लब?”॥8॥ 
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अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“में माधुकरी 
करूँगा। ब्राह्मणके घरमें पूरा भोजन क्‍यों ग्रहण 
करूँगा 7 ॥ 8॥ 

अमृतानुकणिका- भ्रमर पुष्पोंसे मधु ग्रहण करता है, 
इसलिये उसे मधुकर कहते हैं। वह एक ही पुष्पसे मधु 
नहीं ग्रहण करता, अपितु अनेक पुष्पोंसे मधु संग्रह 
करता है। श्रीसनातन गोस्वामीका विचार था कि यदि 
वे प्रतिदिन एक ही ब्राह्मणके घरमें पूरा भोजन करेंगे 
तो उन ब्राह्मणको कष्ट होगा। इसलिये उन्होंने कहा 
कि वे अपने शरीर निर्वाहके लिये जितना आवश्यक 
है, उतना भोजन अल्प मात्रामें दो-तीन ब्राह्मणोंके घरसे 
भिक्षा करेंगे॥8॥॥ 


श्रीसनातनके युक्त बैराग्यसे महाप्रभुको आनन्द :- 
सनातनेर वैराग्ये प्रभुर आनन्द अपार। 
भोटकम्बल-पाने प्रभु चाहे बारे बार॥82॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीसनातन गोस्वामीके वैराग्यको 
देखकर बहुत प्रसन्न थे, परन्तु वे बार-बार उनके 
बहुमूल्य कम्बलकी ओर देखते थे॥82॥ 
बहुमूल्य कम्बल महाप्रभुको पसन्द नहीं, ऐसा जानकर 
पुराने-फटे कपड़ोंसे बनी गुदड़ी-ग्रहण :- 
सनातन जानिल एइ प्रभुरे ना भाय। 
भोट त्याग करिवारे चिन्तिला उपाय॥83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके बार-बार कम्बलको देखनेसे 
श्रीसनातन गोस्वामी समझ गये कि यह कम्बल उन्हें 
अच्छा नहीं लग रहा है। श्रीसनातन गोस्वामीने तब उस 
कम्बलको त्याग करनेके उपायपर विचार किया॥83॥ 


एत चिन्ति' गेला गड़ाय मध्याह करिते। 
एक गौड़ीया दियाछे कान्था धुआ शुकाइते॥ 84॥ 


अनुवाद-उपायका विचार करके श्रीसनातन गोस्वामी 
गड़में दोपहरका स्नान करनेके लिये गये। वहाँ उन्होंने 
देखा कि एक गौड़ीयने अपने पुराने वस्त्रोंसे बने 


282 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


कम्बलको (गुदड़ीको) धोकर धूपमें सुखानेके लिये 
डाल रखा था॥84॥ 


तारे कहे,--“ओरे भाइ, कर उपकारे। 
एइ भोट लजा एइ काँथा देह' मोरे॥ “85॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने उस गौड़ीयसे 
कहा,-- हे भाई, मुझपर उपकार करों। इस ऊनी 
कम्बलको लेकर मुझे अपनी यह गुदड़ी दे दो॥”85॥ 


सेइ कहे,-- रहस्य कर प्रामाणिक हजा? 
बहुमूल्य भोट दिबा केने कौँथा लजआा?”॥86॥ 


अनुवाद-उस गौड़ीयने कहा,--“आप सज्जन व्यक्ति 
होकर भी मुझसे परिहास कर रहे हैं? आप किसलिये 
बहुमूल्य कम्बल देकर बदलेमें गुदड़ी लेंगे?” ॥86॥ 

अनुभाष्य-- प्रामाणिक आदर्श विचार-चरित्रवाला, 
पण्डित॥ 86॥ 


तेँहो कहे,--“रहस्य नहे, कहि सत्यवाणी। 
भोट लह, तुमि देह' मोरे काँथाखानि॥ "87॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“में परिहास 
नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस ऊनी 
कम्बलको लेकर तुम मुझे यह गुदड़ी दे दो॥”87॥ 


एत बलि' काँथा लइल, भोट तारे दिया। 
गोसाजिर ठाँइ आइला काँथा गले दिया॥88॥ 


अनुवाद--यह कहकर श्रीसनातन गोस्वामीने उसे 
बहुमूल्य ऊनी कम्बल देकर गुदड़ी ले ली। फिर उस 
गुदड़ीकों अपनी कन्धोपर लपेटकर बे महाप्रभुके पास 
आये॥ 88॥ 

महाप्रभुके द्वारा बहुमूल्य कम्बलके विषयमें पूछना, 

श्रीसनातनके द्वारा पूरी घटनाका वर्णन :- 

प्रभु कहे,--“तोमार भोटकम्बल कोथा गेल?” 
प्रभुपदे सब कथा गोसाजि कहिल॥ 89॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-- तुम्हारा बहुमूल्य कम्बल 
कहाँ गया?” श्रीसनातन गोस्वामीने महाप्रभुको पूरी बात 
बतायी॥ 89॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णकृपा-माहात्म्यका वर्णन :- 
प्रभु कहे,--“इहा आमि करियाछि विचार। 
विषय-रोग खण्डाइल कृष्ण ये तोमार॥ 90॥ 


से केने राखिबे तोमार शेष विषय-भोग ? 
रोग खण्डि' सद्दैद्य ना राखे शेष रोग॥9॥ 


आचार और प्रचारमें परस्पर सामज्जस्य 
रखनेका उपदेश :- 


तिन मुद्रार भोट गाय, माधुकरी ग्रास। 
धर्महानि हय, लोके करे उपहास॥ '92॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैंने विचार किया है 
कि श्रीकृष्णने तुम्हारे विषय-रोगको दूर कर दिया है। 
तब वे तुम्हारे अन्तिम विषय-भोगको क्‍यों छोड़ देंगे? 
जैसे एक अच्छा वैद्य रोगको दूर करके उसका 
लेशमात्र भी शरीरमें शेष नहीं रहने देता। तीन मुद्राओं 
मूल्यका महँगा कम्बल शरीरपर धारण करके भोजनके 
लिये माधुकरी करना परस्पर विरोधी कार्य हैं। इससे 
धर्मकी हानि होती है और लोग भी उपहास 
करेंगे॥ "90-92॥ 
श्रीसनातनके द्वारा महाप्रभु-कृपा-माहात्म्यको प्रशंसा :- 
गोसाजि कहे,--“ये खण्डिल कुविषय-भोग। 
तार इच्छाय गेल मोर शेष विषय-रोग॥ ”93॥ 
अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,-- “जिन्होंने मेरी 
पापमय जीवनसे रक्षा की है, उन्हींकी इच्छासे मेरी 
अन्तिम विषय-आसक्ति भी दूर हो गई है॥”93॥ 
अनुभाष्य-- कुविषय-भोग--पाप-विषय-सेवा ॥ 93 ॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनमें शक्ति-सज्चार :- 
प्रसन्न हआ प्रभु ताँरे कृपा कैल। 
तार कृपाय प्रश्न करिते ताँर शक्ति हैल॥94॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने प्रसन्न होकर उनपर कृपा की। 
महाप्रभुकी कृपासे उनमें प्रश्न करनेकी शक्ति आयी॥94॥ 
पहले महाप्रभुकी शक्तिके बलसे श्रीरायके द्वारा महाप्रभुके 
प्रश्नोके उत्तर देनेका सामर्थ्य :- 
पूर्वे यैछे राय-पाशे प्रभु प्रश्न कैला। 
तार शक्तये रामानन्द तार उत्तर दिला॥95॥ 


अनुवाद-पहले (गोदावरीके तटपर) जैसे श्रीरामानन्द 
रायसे महाप्रभुने प्रश्न पूछे थे और उनकी शक्तिसे 
श्रीरामानन्द रायने उनके उत्तर दिये थे॥95॥ 


उसी प्रकार महाप्रभुकी शक्तिके सज्चारके बलसे 
श्रीसनातनके प्रश्न, और स्वयं महाप्रभुका उत्तर देना :- 


इहाँ प्रभुर शक्तये प्रश्न करे सनातन। 
आपने महाप्रभु करे 'तत्त्व-निरूपण॥ 96॥ 


अनुवाद-यहाँपर महाप्रभुकी शक्तिसे श्रीसनातन 
गोस्वामी प्रश्न कर रहे थे और स्वयं महाप्रभु 'तत्त्वंका 
निरूपण कर रहे थे॥96॥ 


श्रीसनातनको स्वयं महाप्रभुके द्वारा 
सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजन तत्त्वको बतलाना :-- 
(ग्रन्थकार-वाक्य-) 


कृष्णस्वरूपमाधुर्यैश्वर्यभक्तिरसाश्रयम्‌ । 
तत्त्वं सनातनायेशः कृपयोपदिदेश सः॥97॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 97॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभुने 
कृपापूर्वक श्रीसनातनको श्रीकृष्णके स्वरूप-माधुर्य, उनके 
स्वरूप-ऐश्वर्य और भक्तिरसाश्रय-रूप तत्त्वका उपदेश 
दिया॥9»7॥ 


अनुभाष्य- 

स॒ इशः (महाप्रथु:) कृपया (अतुल-करुणया) सनातनाय 
(सनातन-गोस्वामिने) कृष्णस्वरूपमाधुर्यश्र्यथक्तिरसाश्रयं (कृष्णस्य 
स्वरूप सर्वेश्वरेश्अरेअर-सच्चिदानन्दघनात्मक-किशोर- शेखर- 
यशोदानन्दनत्व, माधुयम्‌ असमोरध्वतया स्वामनोहर' 
स्वाभाविक-रूपगुणलीलादिसौष्ठव, . ऐश्वर्यपू. असमोद्धानन्‍त- 
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स्वाभाविकप्रभुत्व॑ भक्तिरसश्च, तेषाम्‌ आश्रयं-- दशमे दशमं 
लक्ष्यमाश्रिताश्रय-विग्रहम्‌” इति वचनोकिष्ट वस्तु तत्‌ एव) 
तत्त्वम्‌ (अद्गवयज्ञानमू) उपदिदेश (उपदिष्टवान्‌)। 
श्लोक-भावानुवाद-- भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभुने 
अतुल-करुणापूर्वक श्रीसनातन-गोस्वामीको श्रीकृष्णके 
स्वरूपके (सर्वेश्वरेश्वरेश्वर सच्चिदानन्द्घन किशोरशेखर 
यशोदानन्दनस्वरूप), माधुर्यके (असमोर्ध्व सर्वमनोहर 
स्वाभाविक-रूपगुणलीलादिके परम सौन्दर्ययुक्त), ऐश्वर्यके 
(असमोर्ध्व अनन्त स्वाभाविक प्रभुता), भक्तिरसके एवं 
उसके आश्रयके (“दशम स्कन्‍्धमें भागवतके दशम 
लक्षण आश्रय-विग्रह”--इस वचनके द्वारा उद्दिष्ट वस्तुके 
भी) तत्त्वका (अद्बयज्ञानका) उपदेश दिया॥97॥ 
सनातनशिक्षांका वर्णन आरम्भ; दीनतापूर्बक प्रणिपात- 
परिप्रश्न और सेवापूर्वक लोक-शिक्षाके लिये नित्यसिद्ध 
श्रीसनातनके द्वारा बद्धजीवका अभिनय करते हुए शिष्यको 
भौँति कीर्तन-विग्रह जगद्दुरु महाप्रभुसे तत्त्व-जिज्ञासा :- 
तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया। 
दैन्य विनति करे दन्ते तृण लआ॥98॥ 


“नीच जाति, नीच सड़ी, पतित अधम। 
कुविषय-कूपे पड़ि' गोडाभइनु जनम !॥99॥ 
आपनार हिताहित किछइ ना जानि! 
ग्राम्य-व्यवहारे पण्डित, ताइ सत्य मानि॥00॥ 


कृपा करि यदि मोरे करियाछ उद्धार। 
आपन-कृपाते कह "कर्तव्य आमार॥ 0॥ 


जीवके स्वरूप और बन्धनसे उत्पन्न 
दुःखके कारणकी जिज्ञासा :- 


के आमि, केने आमाय जारे तापत्रय। 
इहा नाहि जानि-केमने 'हितां हय॥ 02॥ 


'साध्य', साधन-तत्त्व पुछिते ना जानि। 
कृपा करि सब तत्त्व कह त॑ आपनि॥ ”05॥ 


अनुवाद--तब श्रीसनातन गोस्वामीने दाँतोमें तिनका 
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दबाकर महाप्रभुके चरणोंकों पकड़कर दीनतापूर्वक 
विनती करते हुए कहा,-“मैं नीच जातिका, नीच 
लोगोंका सड़ करनेवाला, अधम-पतित हूँ। पापरूपी 
कुएँमें पड़े रहकर ही मैंने अपना जन्म गँवा दिया है। 
मैं अपने हित और अहितके विषयमें कुछ भी नहीं 
जानता हूँ। लोग मुझे लौकिक व्यवहारमें पण्डित मानते 
हैं और में भी इसे सत्य मानता हूँ। आपने अपनी 
अहैतुकी कृपासे मेरा उद्धार किया है। अब स्वयं 
अपनी अहैतुकी कृपासे मुझे मेरे कर्त्तत्यसे भी अवगत 
कराइये। मैं कौन हूँ, मुझे (आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदेविक) तीन ताप क्यों जलाते हैं? मैं यह 
नहीं जानता हूँ कि मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं साध्य' 
और 'साधन-तत्त्व॑के विषयमें पूछना भी नहीं जानता 
हूँ। इसलिये कृपा करके आप स्वयं ही मुझे सभी 
तत्त्वोके विषयमें बतलाइये॥ 98-03॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसनातनने जिज्ञासा की,--“में 
कौन हूँ? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक-ये 
तीन ताप मुझे क्‍यों जला रहे हैं और मेरा कल्याण 
किस प्रकार होगा? मैं साध्य-साधन तत्त्वकी जिज्ञासा 
करनेमें असमर्थ हूँ, आप कृपा करके मुझे मेरे जानने 
योग्य विषय बतलाइये॥ ॥02-03 ॥ 

अनुभाष्य- अ्रम्य-व्यवहार-स्त्री-पुरुषणत लौकिक- 
व्यवहार। तापत्रय-() आध्यात्मिक, (2) आधिभौतिक 
और (3) आधिदेविक-ये तीन प्रकारके दुःख हैं। () 
आध्यात्मिक ताप दो प्रकारके हैं-(क) शारीरिक, 
जैसे-ज्वर आदि रोग; (ख) मानसिक, जैसे-प्रिय 
आदिका वियोग। (2) आधिभौतिक ताप चार प्रकारके 
हैं--(क) जरायुज-प्राणियोंसे (गर्भसे उत्पन्न मनुष्य-पशु 
आदिसे) ताप (ख) अण्डज-प्राणियोंसे (अण्डेसे उत्पन्न 
कीट-पक्षी आदिसे) ताप; (ग) स्वेदज-प्राणियोंसे (शरीरके 
स्नावसे उत्पन्न जीवाणुओसे) ताप; (घ) उद्धिज्ज-प्राणियोसे 
(पृथ्वीसे उत्पन्न वृक्षादिसे) ताप; (3) आधिदैविक ताप 
अर्थात्‌ वरदेवता जैसे इन्द्रादिसे उत्पन्न ताप-शीत, 


बीसवाँ 


वज्रपात आदि और अपदेवता जैसे हिंसक स्वभाववाले 
यक्ष-पिशाचादिसे अशुभजनक कष्टादि-ताप॥ ॥02॥ 


श्रीसनातनको नित्यसिद्ध जानकर केवल बद्धजीबोंके 
मड़लके उद्देश्यसे महाप्रभुके द्वारा उत्तर देना :- 


प्रभु कहे,--“कृष्ण-कृपा तोमाते पूर्ण हय। 
सब तत्त्व जान, तोमार नाहि तापत्रय॥ 04॥ 


कृष्णभक्ति धर तुमि, जान तत्त्वभाव। 
जानि दार्ढय लागि' पुछे,-साधुर स्वभाव॥ 05॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--तुमपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पूर्ण कृपा है, इसलिये तुम सभी तत्त्वोंको जानते हो 
और तुम्हारे लिये तीनों तापोंका अस्तित्व ही नहीं है। 
तुम श्रीकृष्णम्तिको धारण करते हो और सभी 
तत्त्वोको भी जानते हो। किन्तु जाननेपर भी दृढ़ताके 
लिये पूछना साधुका स्वभाव होता है॥04-05॥ 


तत्त्व-जिज्ञासाकी ऐकान्तिक आवश्यकता, 
उसीसे ही अभीष्टसिद्धि :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/03)में उद्धृत नारदजीके वचन :- 
सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः। 


अचिरादेव स्वार्थ: सिद्धयत्येघामभीप्सितः ॥ ॥06 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥06॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सद्धर्मको उदित करानेके लिये 
जिनकी दृढ़ मति है, उनकी शीघ्र ही अभिलषित 
सर्वार्थ-सिद्धि होती है॥06॥ 
अनुभाष्य- 
सद्धर्माप्य (नित्योपादेय-भागवतधर्मप्य) अवबोधाय (तत्त्वज्ञानाय, 
तत्त्वं जिज्ञासितुमित्यर्थ) येषां (भक्तदयुन्युख-सुकृतिवर्ता पुसा) 
निर्बन्धीनी (अचचला) मति: (रुचि: बुद्धिवा) (वर्त्तते), एपॉं 
(शुद्धचित्तानां निर्मलचेतसाम) अभीप्सित: (प्रार्थित:) सवार्थि: 
(साध्य:2 अचिरात्‌ (शीघ्रमू) एवं सिद्धयति (सफलो भवति)। 


शलोक- भावानुवाद-- भागवतधर्मके तत्त्वको जाननेके 
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जिज्ञासु जिन सुकृतिवान्‌ व्यक्तियोंकी अचलबुद्धि होती 
है, ऐसे निर्मल चित्तवालोंको उनके द्वारा प्रार्थित 
साध्य-प्राप्तिमें शीघ्र सफलता मिलती है॥06॥ 


महाप्रभुका श्रीसनातनको आचार्यरूपमें अड्रीकार करना :- 
योग्यपात्र हओ तुमि भक्ति प्रवर््ताइते। 
क्रमे सब तत्त्व शुन, कहिये तोमाते॥07॥ 


अनुवाद-तुम भक्तिका प्रवर्तन (प्रचार) करनेके 
लिये योग्यपात्र हो। क्रमशः तुम सब तत्त्वोंको सुनो, मैं 
तुम्हें सब बतला रहा हूँ॥07॥ 


श्रीश्रीसनातन-शिक्षारम्भ; (क-) 
सर्वप्रथम जीवके स्वरूपका विचार :-- 


जीवेर 'स्वरूप' हय--कृष्णेर नित्यदास। 
कृष्णेर 'तटस्था-शक्ति', 'भेदाभेद-प्रकाश ॥ 08 ॥ 


सूर्याश-किरण, येन अग्निज्वालाचय। 
स्वाभाविक कृष्णेर तिनप्रकार 'शक्ति हय॥09॥ 


अनुवाद--जीव श्रीकृष्णका नित्यदास' है, यही 
जीवका स्वरूप है, क्योंकि वह श्रीकृष्णकी तटस्था-शक्ति 
और उनका भेदाभेद-प्रकाश है। जीव सूर्य-स्वरूप 
श्रीकृष्फका किरण-कण है अथवा बह प्रज्ज्बलित 
अग्निरूपी श्रीकृष्णकी चिड़ारीके जैसा है। श्रीकृष्णकी 
स्वाभाविक तीन प्रकारकी शक्तियाँ हैं॥08-09॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-“मैं कौन हूँ?” इन प्रश्नके 
उत्तरमें महाप्रभुने कहा,-“तुम-जीव हो। क्‍या तुम 
जड़से उत्पन्न यह शरीर हो? ऐसा नहीं है। अथवा तुम 
मन-बुद्धि-अहड्ढारस्वरूप लिड्र-शरीर हो? वह भी नहीं 
है। तुम स्वरूपतः श्रीकृष्णके नित्यदास हो। तुम 
श्रीकृष्णकी तटस्थाशक्ति हो अर्थात्‌ श्रीकृष्णके चिद्‌- 
जगत्‌ और मायिक जगतू--इन दोनोंके बीचकी सीमापर 
(तटपर) स्थित होनेके कारण तुम्हारा दोनों जगतसे 
सम्बन्ध है, तुम-तटस्था-शक्ति हो। श्रीकृष्णके साथ 
तुम्हारा भेदाभेद-प्रकाशरूप दोनों प्रकारका 'सम्बन्ध' है। 
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चिन्मयधर्मके सम्बन्धसे तुम-श्रीकृष्णके अभेद-प्रकाश 
हो और अणुचैतन्य-धर्मके कारण बृहदू-चैतन्य श्रीकृष्णके 
भेद-प्रकाश हो। (श्रीकृष्णके साथ तुम्हारा) भेद और 
अभेद-युगपत्‌ (एक ही समयमें) सिद्ध है। जीवके 
तटस्थ-स्वभावसे ही यह युगपत््‌ भेदाभेद प्रकाश सिद्ध 
हुआ है। जीव सूर्यस्वरूप श्रीकृष्मका किरण-कण है; 
अथवा प्रज्वलित अग्निरूप श्रीकृष्फीी असंख्य 
चिड्ारियाँ जीवसमूहका उदाहरण-स्थल है॥ 08-09॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 2/% संख्या देखें॥08-09॥ 
विष्णुका सर्वव्यापिनी शक्तिके द्वारा लीला-विलास :- 
विष्णुपुराण (।/22/53)में- 
एकदेशस्थितस्याग्नेज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा। 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ 0 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-एक स्थानपर स्थित अग्निका 
प्रकाश अथवा आलोक जिस प्रकार विस्तृत होता है, 
परब्रह्यकी शक्ति भी अखिल जगत्‌में उसी प्रकार व्याप्त 
है॥0॥ 

अनुभाष्य- 


यथा एकदेशस्थितस्य (निर्दिष्स्थानाधिष्ठितस्थ) अग्नेः ज्योत्सना 
(प्रभा) विस्तारिणी (व्यापिनी), तथा इृदमू अखिल (सर्व 
चिदचिन्मयं) जगत्‌ परस्य ब्रह्मणः (क्रष्णस्य) शक्तिः। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 
(क-2) श्रीकृष्णकी शक्तिका विचार :- 
कृष्णेर स्वाभाविक तिनशक्ति परिणति। 
चिच्छक्ति, जीवशक्ति, आर मायाशक्ति॥ ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी स्वाभाविक शक्तिको तीन 
परिणति हैं-चित्‌-शक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्ति॥ |॥ 


तीन प्रकारकी शक्ति :- 
विष्णुपुराण (6/7/6)में- 
विष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ्या तथापरा। 


अविद्या-कर्मसज्नान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ /2 ॥ 
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अनुवाद-विष्णुशक्ति-परा, क्षेत्रज्षा और अविद्या 
नामक तीन प्रकारकी है। विष्णुकी पराशक्ति ही 
'चित्‌-शक्ति' है, क्षेत्रज्ञा-शक्ति ही जीवशक्ति है (जिसे 
मायारूपी 'अविद्यांसे अपरा' अर्थात्‌ भिन्ना कहा गया 
है) और कर्म नामक अविद्या-शक्तिका नाम 'माया' 
है॥2॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/9 संख्या देखें॥॥॥2॥ 


(॥) अन्तरज्ञा स्वरूपशक्ति अकाट्य-भावसे 
शक्तिमानकी आश्रित :- 
विष्णुपुराण (॥/3/2)में- 
शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
यतो5तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ ॥/3 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सभी भावोंकी अचिचन्त्यज्ञानसे 
गोचर समस्त शक्तियाँ ब्रह्ममें विद्यमान हैं; इस कारणसे 
ब्रह्मकी वे समस्त शक्तियाँ सृष्टि आदि भावशक्तिके 
रूपमें क्रिया करती हैं। हे तापस-श्रेष्ठ, अग्निका जिस 
प्रकार गर्मी प्रदान करनेवाला धर्म स्वतःसिद्ध है, उसी 
प्रकार सभी शक्तियाँ भी ब्रह्मका स्वतःसिद्ध धर्म 
हैं॥ 3 ॥ 
अनुभाष्य-- 
हे तपता (तापसानां) श्रेष्ठ यथा पावकस्य (अग्ने2 
उष्णता (दाहकत्वादिशक्तिः) /अस्ति, तथा] यतः (त्रह्मण:) 
एव सर्वभावानाम्‌ अचिन्त्यज्ञानयोचरा: (मानवबुद्धे:ः अगरोचरा:) 
अतः तु (एव! ता; (तथाविधा:) सर्गाद्याः (चित्सर्गाद्या:) 
(अकि्च्छेद्यरूपेण ब्रह्मण: शक्तय: /नित्यप्रकटिता:! भवन्ति। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 


(2) तटस्था जीवशक्ति :- 
विष्णुपुराण (6/7/62-63)में- 


यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नृप सर्वागा। 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यत्र सन्‍्ततान्‌ ॥ /4 ॥ 
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तया तिरोहितत्वाच्च शक्ति: क्षेत्रज्ञ-संज्ञिता। 
सर्वभूतेषु॒ भूपाल तारतम्येन वर्त्तति॥/5 ॥ 


अनुवाद-क्षेत्रज्ञ-शक्ति ही जीवशक्ति है; वह 
जीवशक्ति सर्वज्ञ होनेपर भी मायावृत्तिरूप अविद्याके 
द्वारा आवृत्त होकर संसारके समस्त तापोंको नित्य भोग 
करती है। और, वही क्षेत्रज्ञ-नामक शक्ति अविद्या- 
कुण्ठासे आवृत्त होकर, हे भूपाल, सभी जीकोंमें 
तारतम्यके सहित वर्तमान रहती है। तात्पर्य यह है, 
भगवानकी चिद्‌-शक्ति--सर्वश्रेष्ठा, जीवर्शक्ति-मध्यमा और 
अविद्या-कर्म कहलानेवाली मायाशक्ति-अधमा है। 
जीवशक्ति मायाके द्वारा आवृत्त होकर अर्थात्‌ चिद्‌- 
शक्तिकी वृत्तिसे दूर होकर संसारके तापोंको भोगती है। 
वह चिद्‌-शक्तिसे दूर रहते हुए अपने द्वारा किये हुए 
कर्मोंके चक्रमें प्रवेश करके ऊँची-नीची अवस्थाएँ प्राप्त 
करती है॥4-5॥ 

अनुभाष्य--मध्यलीला 6/55-56 संख्या 
देखें॥ 4-5॥ 

(3) बहिरड्जा मायाशक्ति :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (7/5)में- 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धार्यते जगतू ॥6 ॥ 

अनुवाद--[आठ भेदोंवाली जड़ा प्रकृतिसे|] श्रेष्ठ 
जीवस्वरूपा मेरी एक अन्य प्रकृति जानो जिसके द्वारा 
यह जगतू्‌ अपने कर्मके द्वारा भोगनेके लिये गृहीत होता 
है॥6॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 7/8 संख्या देखें॥6॥ 


(ख) विरूप-विचार; बद्धजीवका भवरोग और उसके 
फलस्वरूप दुर्दशशा और सजा :- 


कृष्ण भुलि' सेइ जीव--अनादि बहिर्मुख। 
अतएव माया तारे देय संसार-दुःख॥ |7॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्फको भूलनेके कारण ही जीव 
अनादिकालसे श्रीकृष्णसे बहिर्मुख हुआ है, इसलिये 
माया उसे संसाररूपी दुःख प्रदान करती है॥7॥ 


अध्याय 20/4-8 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-मैं श्रीकृष्णका नित्यदास हूँ,-इस 
बातको भूल जानेसे ही जीवका मायाबन्धन है। 
तटस्थशक्तिरूप जीवकी चिदू-जगत्‌ और मायिक जगतके 
सन्धिःसीमापर रहनेके समय मायाभोगकी वासना करनेके 
कारण उसका मायामें प्रवेश हुआ है। मायामें प्रवेश 
करनेसे ही मायिक-कालकी गणना है। उस काल 
गणनासे पहले ही बहिर्मुखता होनेके कारण उसे 
'अनादि' कहा जाता है; क्योंकि वह मायिक-कालसे 
पहले हुआ है॥7॥ 


कभु स्वर्ग उठाय, कभु नरके डुबाय। 
दण्ड्यूजने राजा येन नदीते चुबाय॥8॥ 


अनुवाद-जैसे कभी राजा अपराधी व्यक्तिको दण्ड 
देनेके लिये उसे नदीमें डुबोने और पुनः उसे थोड़ी 
देरके लिये बाहर निकालनेका आदेश देता है जिससे 
वह मरे नहीं, उसी प्रकार माया जीवको उठाकर कभी 
तो स्वर्गमे ले जाती है और कभी उसे नरकमें डुबोती 
है॥8॥ 


अनुभाष्य--नित्यमुक्त जीव कभी भी श्रीकृष्णको 
नहीं भूलते, वे अनादिकालसे श्रीकृष्णोन्मुख रहकर 
हरिसेवारूपी अपनी नित्यवृत्तिमें स्थित रहते हैं। किन्तु 
जो सब जीव अपने श्रीकृष्ण-सेवाधिकारको भूलकर 
अनादिकालसे अपने कर्मफलोंसे उत्पन्न भोगवासनाके 
कारण मायाका अनुशीलन करके स्वयंको कर्मफलका 
भोक्ता मानते हैं, उनके कर्मफल-भोगका निर्णय मायाके 
द्वारा होता है। राजाके पुरस्कार और दण्डकी भौँति 
बद्धजीव भी मायाके द्वारा पुण्यकर्मके प्रभावसे स्वर्गमें 
देवताके पदपर आरूढ़ होकर सुख भोग करता है, पुनः 
पापके फलसे नरकादिमें क्लेश प्राप्त करता है॥8॥ 


अमृतानुकणिका-राजा जो अपराधी व्यक्तिको दण्ड 
देता है, वह केवल उसे दुःख भोग करानेके लिये नहीं 
होता। उस दुःख भोगका मुख्य उद्देश्य अपराधी 
व्यक्तिकी अपराध करनेकी वृत्तिको दूर करना होता है 
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जिससे वह भविष्यमें अपराध करके दण्डका भागी न 
हो। इसलिये उद्देश्यके प्रति लक्ष्य करनेपर यह समझा 
जा सकता है कि राजाका दण्ड देना भी उस 
अपराधीके प्रति करुणा है। 


श्रीकृष्पषफो भूलकर जीव सुखको आशासे इस 
जगत्‌में आता है। परन्तु (गीता 8॥5)में भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस जगत्‌को दुःखालयमशाश्रतम्‌' कहा है। 
यहाँ जो सुख प्रतीत होता है, वह भी दुःखसे मिश्रित 
होता है और परिणाममें दुःख ही होता है। (गीता 
9/20-2)में भगवानने कहा है,-'ते पुण्यमासाद्य 
सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥ ते त॑ भुकत्वा 
स्वर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक॑विशन्ति। 
अर्थात्‌ अनेक पुण्य कर्मोके फलस्वरूप जीव स्वर्गको 
प्राप्त करता है। वहाँ सुखभोग करनेपर पुण्य क्षीण 
होनेपर जीव पुनः मृत्युलोकमें पतित होता है।' इस 
प्रकार स्वर्गभोग भी नश्वर और अन्ततः दुःखपूर्ण है। 
अपने प्रयासोंसे जीव जन्म-मृत्युके हाथोंसे छुटकारा 
नहीं पा सकता, तब वह यह समझ जाता है कि 
सुखकी आशासे इस जगत्‌में आकर उसने बहुत बड़ी 
भूल की है। तब वह समझ सकता है कि कृष्ण- 
विमुखता ही उसकी मूल भूल है और भाग्यवशतः तब 
जीव कृष्णोन्मुख होनेकी चेष्टा कर सकता है। इसी 
उद्देश्य्से ही माया जीवको दुःख प्रदान करती है॥॥8॥ 


(ग) बद्धजीवका रोग; उसका उपाय और चिकित्सा 
अर्थात्‌ पथ्य एवं औषधिके सेवनकी विधि :- 
श्रीमद्भागवत (/2/37)में- 
भय द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्ययोउस्पृति:। 
तनन्‍्माययातों बुध आभजेत्तं 


भक्तयैकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ 89 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णससे इतर (अन्य) जो 
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माया है, उसमें अभिनिविष्ट जीवमें 'भय' उपस्थित होता 
है और उन ईश्वरसे बहिर्मुख होनेके कारण मायाजनित 
विपरीत स्मृति होती है; इसी कारण पण्डित व्यक्ति 
गुरुको देवता' और “आत्म'-स्वरूप मानकर अनन्य- 
भक्तिके साथ उन परमेश्वरका भजन करेंगे॥9॥ 


अनुभाष्य-द्वारकापुरीमें श्रीवसुदेवकी जिज्ञासा करने 
पर देवर्षि नारदने भागवत-धर्मके वर्णनके प्रसड़में 
विदेहराज निमि और नवयोगेन्द्रके संबादका वर्णन 
किया; राजा निमिके यज्ञमें नवयोगेन्द्रके आनेपर राजा 
निमिने उनसे भागवत-धर्मका वर्णन करनेकौ प्रार्थना 
की, नवयोगेन्द्रोमे एक 'कवि' ऋषि सर्वप्रथम भागवत 
धर्मके लक्षण बतलाकर बद्धजीवकी दुरावस्था और 
भगवद्धजनकी कर्त्तव्यताका उपदेश कर रहे हैं,- 
(ित:। ईशातू (भ्रगवतः कृष्णात्‌ू) अपेतस्य (विमुखस्य 
बद्धजीवस्य) तन्‍्मायया (तस्यथ थगवतः कृष्णस्य मायया 
बहिरड़शक्तया) अस्पृतिः (भ्गवतः स्वरूपस्य अस्फूर्तति: धारणाभावः 
इत्यर्थ.) /तित:! विपर्ययः (मायाक्ृत-कर्मफल- भोगपराभिमान:-- 
स्वरूपस्परणात्‌ देहोउस्पीति विवर्त्पूल-बुद्धिवेपरीत्यमित्यर्थ.) /ततः 
द्वितीयाभिनिवेशत: (निज-भोगज-कल्पनात्‌-स्वरूपात्‌ अन्यस्मिन्‌ 
क्स्तुनि देहादीं आवेशतः, स॒ च देहाहड्गरतः, सच स्वरूपास्परणात्‌) 
भय (देहद्रविण-सुहृ॒त्रिमित्त संस्रतिः आशड्रगः वा) स्यात्‌ 
(भ्रवति)। अतः बुध (कृष्णोन्युखो बुद्धिमान्‌ जीवः) तस्‌ 
(इशम्‌ अधोक्षजम्‌ एव) गुरुदेवतात्मा (गुरुः एवं देवता इश्वरः, 
आत्मा प्रेष्ठाआ यस्य तथादृष्ट: सन) एकया (केवलया 
अव्यभिचारिण्या ऐकान्तिक्या) भक्तच्या (इतरज्ञान- 
कर्ममार्गानुसरणत्यागेन) आभजेत्‌ (सम्यक सेवेत)। 


श्लोक-भावानुवाद--जब भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख 
बद्धजीवको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माया (बहिरड्जाशक्ति) 
के द्वारा भगवद्‌ स्वरूपकी स्मृतिका अभाव होता है, तब 
उसे मायाकृत कर्मफलके भोक्ताके अभिमानसे और 
स्वरूपकी विस्मृतिसे मैं यह देह हूँ, ऐसी विपरीत बुद्धि 
होती है और तब द्वितीय-अभिनिवेश अर्थात्‌ अपनेको 
भोक्ता मानकर अपने स्वरूपसे अन्य वस्तु-देहमें 
आवेश होनेके कारण देहमें आत्मबुद्धिके अहड्डार और 
स्वरूपकी विस्मृतिके कारण देह-धन-सुहृदसे बिछड़नेका 


बीसवाँ 


भय होता है। इसलिये श्रीकृष्ण-उन्मुख बुद्धिमान्‌ जीव 
गुरुदेबको आराध्य-देवता और प्रियतम जानकर भगवान्‌की 
ऐकान्तिक भक्तिके द्वारा (श्रीकृष्णससे अतिरिक्त ज्ञान- 
कर्ममार्गके अनुसरणको त्यागकर) सम्यकरूपसे सेवा 
करेंगे॥ 9॥ 


(घ) चिद्शक्तिमान्‌ परमेश्वरके अवरोह अथवा अवतारका 
वर्णन; मायाको जीतनेका एकमात्र उपाय :- 


साधु-शास््न-कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय। 
सेइ जीव निस्तारे, माया ताहारे छाड़य॥ 20॥ 


अनुवाद-साधु और शास्त्रकी कृपासे जीव जब 
श्रीकृष्णोन्मुख होता है, तब उस जीवका उद्धार होता 
है और माया उसे छोड़ देती है॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णबहिर्मुखतासे ही जीवका 
पतन होता है-यह साधु और शास्त्रकी कृपासे ही 
जाना जाता है। इसे जानकर जो जीव पुनः श्रीकृष्णोन्मुख 
होता है, उसका ही उद्धार होता है और माया उसे 
अपने चड्ुलसे मुक्त कर देती है॥20॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्ण-विमुख रहकर जीव संसारमें 
सुखभोगमें व्यस्त हो जाता है। वैष्णबकी कृपा और 
शास्त्रके अनुग्रहसे जीव कर्मफलभोग-वासनासे मुक्त 
होकर जब श्रीकृष्ण-सेवोन्मुख होता है, तब वह भोग 
करने अथवा मुक्त होनेकी पिपासासे छुटकारा प्राप्त 
करता है। श्रीकृष्णसेवा-परायण बुद्धि होनेसे विषयभोग- 
वासनारूपी माया उसे छोड़ देती है। श्रीकृष्ण-सेवोन्मुख 
होनेपर तब जीव पुनः अहंग्रहोपासनामें मत्त होकर 
मुक्तिकामी ज्ञानी अथवा विषय-भोगवासनासे फलभोगकामी 
होकर श्रीकृष्णसे भिन्न वस्तुओंमें आबद्ध नहीं होता, 
अपितु मायाके चड्डुलसे छुटकारा प्राप्त करता है॥20॥ 

एकमात्र श्रीकृष्णके शरणागत भक्त ही 
मायाको जीतनेवाले :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (7/4)में- 

दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरान्ति ते॥/2॥ ॥ 


अध्याय 20/9-422 ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरी इस त्रिगुणमयी मायासे 
अत्यन्त कष्टसे पार हुआ जाता है; जो मेरे शरणागत 
होते हैं, वे ही केबल इस मायासे पार हो सकते 
हैं॥2॥ 

अनुभाष्य-- 

एबा मम (परमेश्वरस्य) देवी (अलौकिकी वैष्णवी) गुणमयी 

(सत्त्वरजस्तमोमयी) माया (बहिरड़ा शक्ति: दुरत्यया 
(थ्रुक्तिमुक्तिवासनाबद्धजीवानां दुरतिक्रमा) हि. (एव); मां 
(स्वरूपशक्तियुक्ते स्वयं भगवन्त कृष्ण) ये (जनाः) प्रपद्यन्ते 
(सर्वात्मना आश्रय कुर्वन्ति), ते (एव) एवां मायां (जीवविमोहिनी 
प्रकृतिं) तरन्ति (अतिक्रामन्ति पराजयन्ते)। 

श्लोक-भावानुवाद- भुक्ति-मुक्तिकी वासनासे बद्ध 
जीवोंके लिये मुझ परमेश्वरकी इस अलौकिकी वैष्णवी 
(सत्त्वत-गज-तमकी) त्रिगुणमयी बहिरड्गा शक्तिका अतिक्रम 
करना अति दुष्कर है, किन्तु जो स्वरूपशक्तियुक्त स्वयं 
मुझ कृष्णका सभी प्रकारसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वे 
इस जीव-विमोहिनी प्रकृतिको जय कर लेते हैं॥2।॥ 


जीवके प्रति अहैतुकौा-कृपामय अधोक्षज विष्णुके द्वारा 
अपने अवतारका प्राकट्य :- 


मायामुग्ध जीवेर नाहि कृष्णस्मृति-ज्ञान। 
जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद-पुराण॥ ॥22॥ 


अनुवाद-मायामुग्ध जीवको श्रीकृष्णका स्मृतिरूपी 
ज्ञान नहीं रहता, जीवपर कृपा करके ही श्रीकृष्णने वेदों 
और पुराणोंको प्रकाशित किया है॥22॥ 


अनुभाष्य-मायामुग्ध जीव प्रतिक्षण प्रत्येक विषयमें 
स्वरूपविभ्रमके कारण अपने भोगफलको प्राप्त करनेमें 
लगे रहते हैं। कभी तो वे मायाबद्ध-बुद्धिसे फलभोगकी 
कामनासे छूटनेकी इच्छा करते हैं, कभी वे फलकामी 
बनकर अनित्य भोगोंका बहुत आदर करते हैं; दोनों 
अवस्थाओंमें ही, मायासे ढके होनेके कारण उनके 
श्रीकृष्ण-स्मरणका अभाव लक्षित होता है। इसलिये 
परमकरुणामय श्रीकृष्णने ऐसे भ्रान्तबुद्धि कुविचारपरायण 
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और भोगपरायण व्यक्तियोंका अमड्लसे उद्धार करनेके 
लिये वेद-पुराणादि प्रकाशित किये हैं॥॥22॥ 


श्रीकृष्ण ही तीन प्रकाशोंसे श्रीकृष्णज्ञान देनेवालेके रूपमें 
अवतीर्ण--() वेद अथवा वेदान्त-भाष्य श्रीमद्धागवत, (2) 
भागवत-द्रेष्ठ गुरु, (3) अन्तर्यामी :- 


'शासत्र- गुरु-आत्म॑-रूपे आपनारे जानान। 
कृष्ण मोर प्रभु, त्राता-जीवेर हय ज्ञान॥ 23 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण शास्त्र गुरु और “अन्तर्यामीके 
रूपमें जीवको अपने तत्त्वसे अवगत कराते हैं। 
श्रीकृष्णका ज्ञान होनेपर जीव यह समझ पाता है कि 
श्रीकृष्ण ही मेरे स्वामी और मेरी रक्षा करनेवाले 
हैं॥ 23 ॥ 

अनुभाष्य-शास्त्र, गुरु और चैत्यगुरु-इन तीन 
रूपोमें भगवान्‌ उदित होकर बद्धजीवके हृदयमें जीवके 
प्रभु अथवा जीवोंके उद्धार-कर्ता आदि भावोंको 
प्रकाशित करा देते हैं॥23 ॥ 


(ड) ईश्वर-विश्वासी मात्रको ही वेदके अपौरुषेय-ज्ञानके 
कारण ग्रन्थकारके द्वारा पूर्वोक्त तीन प्रकारके प्रमाणोंमेंसे 
सर्व-प्रत्यक्षीभूत बेद अथवा श्रुतिकौ सहायतासे अपने 
वक्तव्य एकमात्र शुद्धभक्तिके श्रेष्ठ-अभिधेय होनेका 
संस्थापन; शास्त्रोंमें प्रतिपादित तीन प्रकारके अन्बेषणीय 
तत्त्व अथवा ब्रह्मवस्तु :- 


वेदशास्र कहे-- सम्बन्ध, 'अभिधेय', 'प्रयोजन। 
'कृष्ण॑-प्राप्प-सम्बन्ध, 'भक्ति-प्राप्पपे साधन॥24॥ 
श्रीकृष्ण ही सम्बन्ध, शुद्धभ्ति ही अभिधेय, 
प्रेम ही प्रयोजन :-- 

अभिधेय-नाम-- भक्ति, प्रेम--प्रयोजन। 
पुरुषार्थ-शिरोमणि-प्रेम महाधन॥ 25॥ 

साधनभक्तिके साध्य प्रेमको चेष्टा :- 
कृष्णमाधुर्य-सेवा-प्राप्त्येर कारण। 
कृष्णे सेवा करे, कृष्णरस-आस्वादन॥ 26॥ 


अनुवाद-वेदशास्त्र सम्बन्ध, 'अभिधेय' और 
'प्रयोजन'के विषयमें बतलाते हैं। जीवके प्राप्य श्रीकृष्ण 
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ही 'सम्बन्ध' हैं, प्राप्प श्रीकृष्ससेबाका साधन ही भक्ति 
अथवा 'अभिधेय' है, और पुरुषार्थ-शिरोमणि महाधन 
स्वरूप प्रेम ही प्रयोजन है। जीव जब श्रीकृष्णमाधुर्यके 
आनन्दको अनुभव करता है, तब वह श्रीकृष्णकी सेवा 
करता है। उस सेवाके द्वारा वह श्रीकृष्णससका आस्वादन 
करता है॥ ॥24-26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जीव मायामुग्ध होकर 
श्रीकृष्णस्मृति-ज्ञानसे वज्चित हो गये हैं, ऐसा देखकर 
अपार-करुणामय श्रीकृष्ण वेद-पुराण-शास्त्रोंको प्रकाशित 
करके उन शास्त्रोंके रूपमें, शास्त्रोंके अर्थ-प्रदर्शक 
गुरुरूपमें और अन्तर्यामी आत्मारूपमें जीवको अपने 
तत्त्वसे अवगत कराते हैं। सभी वेदशास्त्रोंमें सम्बन्ध- 
ज्ञान, अभिधेय-ज्ञान और प्रयोजन-ज्ञानकी शिक्षा है। 
जीवके प्राप्य श्रीकृष्ण जो तत्त्व हैं, वे सम्बन्धज्ञानसे 
प्राप्त होते हैं। उन श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके साधनका 
नाम--भक्ति' है; उसे 'अभिधेय' कहते हैं। श्रीकृष्ण- 
प्राप्तिमें प्रेम॑ नामक एक विचित्र कार्य है, उसका नाम 
'प्रयोजन' है॥ 23-25॥ 

अनुभाष्य-वेदशास्त्रोमें 'सम्बन्ध', 'अभिधेय' और 
'प्रयोजन--ये तीन विषय कहे गये हैं। शुद्धजीवके प्राप्य 
श्रीकृष्ण ही 'सम्बन्ध' हैं; प्राप्य श्रीकृष्ससेबाका साधन ही 
'अभिधेय' है; और धर्म-अर्थ-कामभोग और भोगरहित 
'मोक्ष-इन चारों पुरुषार्ोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ महानधनरूप 
प्राप्प श्रीकृष्णप्रेम ही 'प्रयोजन' है॥ 25॥ 

चार प्रकारके अभिधेयोंमेंसे सभी शास्त्रोंमें एकमात्र 


शुद्धभक्तिके ही निर्विघ्न और अनायास प्राप्त होनेका 
वर्णन; उपमा--सर्वज्ञ अथवा सिद्ध महाजनोंका उपदेश :-- 


इहाते दृष्टन्त-यैछे दरिद्रेर घरे। 

सर्वज्ञ' आर्सि' दुःख देखि' पुछये ताहारे॥।27॥ 
जीवका नित्यसिद्धभाव श्रीकृष्णप्रेम :- 

'तुमि केने एत दुःखी, तोमार आछे पितृधन। 

तोमारे ना कहिल, अन्यत्र छाड़िल जीवन॥ 28॥ 


अनुवाद-इसका दृष्टान्त-जैसे किसी दरिद्र व्यक्तिके 


बीसवाँ 


घरमें एक ज्योतिषीने आकर उसके दुःखको देखकर 
उससे पूछा,--तुम इतने दुःखी क्‍यों हो? तुम्हारे पिताने 
तुम्हारे लिये बहुत धन छोड़ा है। परन्तु तुम्हारे पिताने 
अन्य किसी स्थानपर शरीर छोड़ा था, इसलिये बे तुम्हें 
धनके विषयमें बतला नहीं पाये॥ 27-28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जीवको श्रीकृष्ण-बहिर्मुखताके 
कारण उसकी स्वरूपस्मृतिके लुप्त होनेपर श्रीकृष्णने 
बेद-पुराणादिका प्रवर्तन करके स्वयंको प्रकाशित किया 
है। 'दरिद्र और ज्योतिषीकी कथा'-उसकी उपमा 
है॥ 27॥ 


अनुभाष्य- सर्वज्ञ-भा: 5/5/0-3 माध्व-भाष्य 
देखें॥27॥ 


अमृतानुकणा-ान्दोग्योपनिषद्‌ (8वाँ प्रपाठक)- 


ते इसमे सत्या: कामा अनृतापिधानास्ते्षा सत्यानां 
सतामनृतमपिधानं 2८ अथ ये चास्येह जीवा ये च 
प्रेतामच्चान्यदिच्छत्न लभते सर्व तदत्र गत्वा विन्दतेतत्र ह्मस्यैते 
सत्या: कामा अनृतापिधाना:। तद॒ यथापि हिरण्यनिधिं 
निहितमक्षेत्रज्ञा उपयुपरि सच्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः 
प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न॒बविन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूढ़ा:।” 

अर्थात्‌ “इस जगतमें ये सब सत्यकामनाएँ आत्मामे 
विद्यमान रहनेपर भी अविद्यारूप असत्यके आवरणमें 
आवृत हैं। किन्तु आत्मदर्शी व्यक्ति सत्यकाम होकर 
इस लोकमें स्थित, परलोकमें स्थित अथवा अन्य जो 
कुछ दुर्लभ है, उन सबको हृदयाकाशमें गमनके द्वारा 
प्राप्त करता है। जैसे, पृथ्बीमें छिपे स्वर्ण आदि 
गुप्तथनके सम्बन्धमें अज्ञ व्यक्ति उस भूमिके ऊपर 
बार-बार विचरण करनेपर भी उसे प्राप्त नहीं कर 
सकता, वैसे ही सभी प्राणी अज्ञानके कारण हृदयमें 
अवस्थित ब्रह्मवस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते।” 


सर्वज्न-(भःर:सिः 2/॥॥82)- 


'परचित्तस्थितं देशकालाइन्तरितं तथा। 
यो जानाति समस्तार्थ स सर्वज्ञो निगद्यते॥ ” 


अध्याय 20/27-32 ] 


अर्थात्‌ “जो दूसरोंके हदयकी बात और देश- 
कालादिकी ढकी हुई सभी बातोंको जानता है, उसको 
सर्वज्ञ कहते हैं॥ 27-28 ॥ 
साध्य-प्रेमके साधनभूत भक्तिकी अवश्य-कर्त्तव्यता; 
शास्त्रमें इसीका ही विधान :- 
सर्वज्षेर वाक्ये करे धनेर उद्देशे। 
ऐछे वेद-पुराण जीवे 'कृष्णं उपदेशे॥ 29 ॥ 


अनुवाद-5परोक्त दृष्टान्तमें ज्योतिषीके वचन जैसे 
धनके विषयमें निर्देश करते हैं, उसी प्रकार वेद-पुराण 
जीवको '्रीकृष्ण'के विषयमें बतलाते हें॥29॥ 
जीवोंके नित्य सम्बन्धी श्रीकृष्ण ही 
सभी शास्त्रोके उद्दिष्ट :- 
सर्वज्ञेर वाक्ये मूलथन अनुबन्ध। 
सर्वशाश्रे उपदेशे, श्रीकृष्ण--सम्बन्ध॥ 30॥ 


अनुवाद--ज्योतिषीके वचनोंसे जिस प्रकार दरिद्र 
व्यक्तिको अपने धनके विषयमें पता चल जाता है, उसी 
प्रकार सभी शास्त्रोके उपदेशोंसे जीवको श्रीकृष्णसे 
अपने सम्बन्धके विषयमें पता चल जाता है॥30॥ 


नित्यसिद्ध भावका प्राकट्य ही बद्धजीवका साधन :- 
बापेर धन आछे'--जाने, धन नाहि पाय। 
सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय॥ 3॥ 


अनुवाद-पिताके द्वारा छोड़ा गया धन है- 
ज्योतिषीके बचनानुसार दरिद्र व्यक्तिको इसे जानकर भी 
उस धनको प्राप्ति नहीं होती। ज्योतिषी ही उसे प्राप्तिका 
उपाय भी बतलाता है॥3॥ 

अभक्ति-मार्ग--() भोगकी प्राप्तिके लिये 
कर्ममार्गमं विपत्तिकी आशड्डा :-- 

'एइ स्थाने आछे धना-बलि' दक्षिणे खुदिबे। 
'भीमरुल-वरुली' उठिबे, धन ना पाइबे॥ 32॥ 


अनुवाद-'इस स्थानपर धन है'-यह बताकर 
ज्योतिषीने कहा-यदि तुम दक्षिण भागमें खोदोगे, तो 


| 24॥ 


[ 20/32-35 


ततैये और मधुमक्खियाँ निकलेंगे और तुम्हें धनकी 
प्राप्ति नहीं होगी॥32॥ 
(2) विभूति-सिद्धिकी प्राप्तिके लिये 
योगमार्गमं विपत्तिको आशड्डा :- 
'पश्चिमें' खुदिबे, ताहा 'यक्ष| एक हय। 
से विघध्न करिबे,-धने हात ना पड़य॥ 33॥ 


अनुवाद-यदि तुम पश्चिम भागमें खोदोगे, तो वहाँ 
एक यक्ष है, वह ऐसी बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे धन 
तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा॥33॥ 
(3) सायुज्य प्राप्तिके लिये ज्ञान-मार्गमें 
विपत्तिको आशड़ा :- 
उत्तरें' खुदिलि आछे कृष्ण-'अजगरोें। 
धन नाहि पाबे, खुदिते गिलिबे सबारे॥34॥ 


अनुवाद-5त्तर भागमें खोदनेपर देखोगे कि वहाँ 
काले रड़्का अजगर हेै। तुम्हें धन तो मिलेगा नहीं, 
अपितु वही अजगर ही खोदनेवालेको निगल 
जायेगा॥ 34॥ 

पूर्व अथवा पुराण अथवा नित्य शाश्वत धन 

श्रीकृष्णभक्ति ही एकमात्र विपत्ति-रहित :-- 

पूर्व॑दिके ताते माटी अल्प खुदिते। 
धनेर झारि पड़िबेक तोमार हातेते॥ 35॥ 


अनुवाद-पूर्व दिशामें थोड़ी सी मिट्टी खोदनेपर ही 
धनकी मटकी तुम्हारे हाथ लगेगी॥35॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वेद और पुराण शास्त्रोमे अनेक 
प्रकारके उपायोकी बात स्थान-स्थानपर लिखी है; उसमें 
किसी ओर ततैयारूप कर्मकाण्ड, किसी ओर ज्ञान- 
काण्डरूपी यक्ष, किसी ओर काले रड़का अजगर-रूपी 
योगगत कैवल्य, पुनः किसी ओर रक्षित धनका पात्र 
बहुत कम परिश्रमसे ही हाथमें आ जाता है। इसलिये 
वेदशास्त्रोनें कहा है कि कर्म, ज्ञान और योगको 
परित्यागकर भक्तिपथसे श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है॥35॥ 


अनुभाष्य- उपमेय'-जैसे, पूर्वदिशामें-श्रीकृष्णभक्ति, 
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दक्षिणदिशामें-कर्मकाण्ड, पश्चिमदिशामें-सिद्धिकाण्ड 
(मतान्तरमें ज्ञानकाण्ड), उत्तरदिशामें-ज्ञानकाण्ड (मतान्तरमें 
योगकाण्ड) | 

और इनके उपमानः-जैसे, पूर्वदिशामें-पितृधन, 
दक्षिणदिशामें--ततैये और मधुमक्खी, पश्चिमदिशामें-यक्ष, 
उत्तरदिशामें-काला अजगर। 


दक्षिणा-मार्गीय साधन ही फलभोगपरक कर्मकाण्ड 
है; यमके द्वारा दण्डनीय <दक्षिणा' ग्रहण करके फलका 
आरोप करते हैं। इस कममार्गमे जीव भोगवासनारूपी 
ततैये, मधुमक्खी आदिके द्वारा डंक मारे जानेपर कष्ट 
प्राप्त करते हैं, इससे उनके भोगकी आशा पूर्ण नहीं 
होती, केवल उत्तरोत्तर वर्धित ही होती है। 


उत्तरा-मार्गीय॒. साधन ही सिद्धिवाज्छा-परायण 
योगमार्ग है; उसमें केवल्यरूपी काले रड़का अजगर-सर्प 
शुद्धजीवकी सत्ताको ग्रास कर लेता है। किसीके 
मतानुसार, उत्तरा-मार्गीय साधन ही निष्काम-ज्ञानमार्ग है, 
वहाँ शुद्धजीवकी सत्ताको ब्रह्मसायुज्यरूपी काले सर्पने 
ग्रास कर रखा है। 

यक्ष धनका रक्षक है, धनको प्रदान करनेवाला 
नहीं। यक्षसे प्रार्थना करनेवालोंका विनाशके अतिरिक्त 
धनकी प्राप्ति दुराशामात्र है, अर्थात्‌ धनके लोभसे 
प्रलोभित करके यक्ष अन्तमें धन पानेके अभिलाषी 
व्यक्तिका विनाश करनेवाला है; वास्तवमें ज्ञानमार्गमें 
अथवा योगमार्गमें सायुज्य अथवा कैकल्य, दोनों ही 
जीवकी सत्ताके संहारक हैं। 

श्रीकृष्णभक्ति ही बद्धजीवका 'पूर्व' अर्थात्‌ सिद्धधन 
है। उसे प्राप्त करके शुद्धजीव नित्यकालके लिये धनी 
हो जाता है। भक्तिधन-हीन व्यक्ति जड़ीय नश्वर 
अभावोसे ग्रस्त होकर कभी तो कर्मरूपी ततेयेके डंकसे 
छटपट करता है, धन प्राप्त नहीं करता; पुनः कभी 
श्रीकृष्णणी तरफ पीठ करके अहंग्रोपासनामें अथवा 
कैवल्यके साधनमें व्यस्त होकर योगरूपी यक्षके द्वारा 
प्रेमथनसे वज्चित होता है; पुनः उत्तरमें अर्थात्‌ 


बीसवाँ 


शुद्धजीवसत्तासे रहित सायुज्य अथवा कैवल्यरूपी सर्पके 
मुखमें गिरकर भी धन प्राप्त नहीं करता॥32-35॥ 


शुद्धभक्तिके बलसे श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति 
ही सभी शास्त्रोंका तात्पर्य :-- 


ऐछे शास्र कहे,-कर्म, ज्ञान, योग त्यजि'। 
'भक्तयें कृष्ण वश हय, भक्तये तँरे भजि॥36॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं,-कर्म, ज्ञान 
और योगको त्यागकर भक्तिके द्वारा श्रीकृष्फका भजन 
करना चाहिये जिसके द्वारा श्रीकृष्ण वशीभूत हो जाते 
हैं॥ 36॥ 
भगवान्‌ भक्तके लिये ही प्राप्य; भक्तिके 

बलसे ही अशुद्ध भी पवित्र :- 

श्रीमद्भागवत (॥/4/20-2॥)मैं- 
न साधयति मां योगो न साख्य धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोरजिता ॥ /37 ॥ 


अनुवाद-हे उद्धव! मेरी प्रति की गयी प्रबला 
भक्ति जिस प्रकार मुझे वशीभूत कर सकती है, 
अष्टाड़-योग, अभेद-ब्रह्मवादरूप सांख्यज्ञान, ब्राह्मणोंका 
स्वशाखा-अध्ययनरूप स्वाध्याय, सब प्रकारकी तपस्या 
और त्यागरूप संन्यासादिके द्वारा मुझे वैसा वशीभूत 
नहीं किया जा सकता॥37॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/76 संख्या देखें॥37॥ 


भ्क्तयाहमेकया ग्राह्म: 

अ्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌। 
भक्तिः पुनाति मत्रिष्ठा 

शअपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 38 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-साधुओंका प्रिय मैं, अनन्य 
श्रद्धासे उत्पन्न भक्तिके द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। भक्ति 
ही मुझमें निष्ठा रखनेवाले चण्डालका भी जन्मदोषसे 
उद्धार करती है॥38॥ 
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अनुभाष्य--उद्धवजीके प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णकी 
उक्ति-- 
सता (नित्यसेवकाना सज्जनानां) प्रियः (सेव्य:2 आत्मा 
(प्रेष) अहम (स्वयं भगवान्‌ कृष्ण) एकया (अव्यभिचारिण्या, 
अहेतुक्या) श्रद्धया (श्रद्धापूर्विकया) भक्तद्या ग्राह्मः (साध्य:, 
प्राप्प,, लभ्यः इत्यर्थ.);। मत्रिष्ठा (कृष्णेकसेवनधर्म-तत्परा) 
भक्तिः श्रपाकान्‌ (नीचकुलोद्भवान्‌ू जनान) अपि सम्भवात्‌ 
(आक्तन-दुष्कृति-जनित-शोक्र-जाति-दोषातू) पुनाति। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 
सभी शात्त्रोंमें श्रीकृष्णप्राप्तिकि साधन--भक्ति'को ही 
अभिधेय होनेका गान :- 
अतएव 'भक्ति-कृष्णप्राप्त्येर उपाय। 
'अभिधेय' बलि' तारे सर्वशात्रे गाय॥39॥ 


अनुवाद--इसलिये भक्ति ही श्रीकृष्ण-प्राप्तिका उपाय 
है। सभी शास्त्र इसी 'भक्तिको ही 'अभिधेय' कहकर 
वर्णन करते हैं॥39॥ 


दृष्टान्त :-- 
धन पाइले यैछे सुखभोग-फल पाय। 
सुखभोग हेते दुःख आपनि पलाय॥ 40॥ 
सम्बन्धयुक्त सेवाके फलसे श्रीकृष्णप्रीतिकी वृद्धि; उसके 
साथ-ही-साथ मुक्ति अथवा अनर्थ-निवृत्ति :- 
तैछे भक्ति-फले कृष्णे प्रेम उपजय। 


प्रेमे कृष्णास्वाद हैले भव नाश पाय॥4॥ 


अनुवाद-धन प्राप्त होनेसे जेसे सुखभोगरूप फलकी 
प्राप्ति होती है और सुखभोगसे दुःख अपने आप ही 
दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भक्तिके फलसे श्रीकृष्णके 
प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेममें श्रीकृष्णास्वादन 
होनेपर भवनाश (पुनः जन्म-मृत्युके चक्रका नाश) हो 
जाता है॥40-4॥ 
श्रीकृष्णप्रीतिमूलक सेवाका मुख्य फल--श्रीकृष्णप्रेमानन्दको 
प्राप्ति, गौणफल-विमुखताका दूर होना और मुक्ति :- 
दारिद्रय-नाश, भवक्षय,-प्रेमेर 'फल' नय। 
प्रेमसुख-भोग--मुख्य प्रयोजन हय॥ 42॥ 
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अनुवाद-दरिद्रताका नाश और भवक्षय-ये दोनों 
प्रेमके वास्तविक 'फल' नहीं हैं। प्रेमसुखका भोग ही 
भगवद्-सेवाका मुख्य प्रयोजन है॥42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णसेवा आस्वादनका मुख्य 
फल ही प्रेम-सुख है, श्रीकृष्ण-बहिर्मुखता ही जीवकी 
दरिद्रता है। इस दरिद्रताका नाश एवं संसार-क्षय 
श्रीकृष्ससेवा आस्वादनके साथ-साथ गौण-फलके रूपमें 
उदित होते हैं, वास्तवमें वे मुख्य फल नहीं हैं॥42॥ 

वेदोमें श्रीकृष्ण-सम्बन्ध, भक्ति--अभिधेय, 
प्रेम-प्रयोजन :-- 

वेदशास्रे कहे सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन। 
कृष्ण, कृष्णभक्ति, प्रेम.--तिन महाधन॥ 43 ॥ 


अनुवाद-वेदशास्त्रोंमें श्रीकृष्मको सम्बन्ध, उनकी 
भक्तिको अभिधेय और श्रीकृष्णप्रेमको प्रयोजन कहा 
गया है। इसलिये श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णभक्ति और श्रीकृष्ण- 
प्रेम-ये तीनों महाधन हैं॥43॥ 

सम्बन्ध ज्ञानके साथ-ही-साथ भवबन्धनका कटना :४+- 

वेदादि सकल शाख््रे कृष्ण-मुख्यसम्बन्ध। 
तार ज्ञाने आनुषड़े याय मायाबन्ध॥ |44॥ 

अनुवाद-वेदादि समस्त शास्त्रों श्रीकृष्मको मुख्य 
सम्बन्ध कहा गया है। उनका ज्ञान होनेपर मायाका 
बन्धन तो आनुषड़्िक रूपमें अपने आप ही दूर हो 
जाता है॥44॥ 

समस्त पुराणों और आगमोंमें विष्णुके 
ही परमेश्वर होनेका वर्णन :- 


भक्तिरसामृतसिन्धु (2/4/42)-में उद्धृत पद्मपुराणके 
वैशाख-माहात्म्यमें यमब्राह्मण-संवादमें-- 


व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमा- 

स्तां तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि। 
सिद्धान्ते पुनरेक एवं भगवान्‌ विष्णु: समस्तागम- 
व्यापारेष विवेचनव्यतिकरं नीतेषु निश्चीयते॥ 45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-वे-वे पुरुण और आमम ग्रन्थ 
सभी चाहे चर-अचर प्राणियोंके मोहको उत्पन्न करनेके 
लिये अपने-अपने उद्दिष्ट देवताओंको 'प्रधान' कहकर 
'कल्प-काल तक जलल्‍्पना करते रहें, तो भी उन सभी 
आगमादिका भली-भौति विचार करके देखनेपर 
सिद्धान्तके अनुसार विष्णुको ही एकमात्र भगवान्‌ 
कहकर निश्चित किया गया है॥45॥ 

अनुभाष्य- 

चराचरस्य (स्थिरजड्रमस्य) जगत: व्यामोहाय (अज्ञान- 

तमोवरद्धनाय) ते ते पुराणागमाः (स्मृतितन्त्रादय:) कल्पावधि 
(कल्पकालपर्यन्त) तां ता देवताम्‌ एव. परमिकां (श्रेष्ठां) 
जल्पन्तु (कथ्यन्तु इत्युपहासे); पुनः (किन्तु) समस्तागमव्यापारोषु 
(समस्तानां सकलानाम्‌ आगमानां शाद्नाणां व्यापारेषु प्रयोजनेषु) 
विवेचनव्यतिकरं (विवेचनस्य॒व्यापारस्य दृषणत्वेन तदेव 
स्कन्दपुराणादि-विचारस्य व्यतिकरः आसड़र त॑ं) नीतेष (प्रापितेषु 
सत्सु) सिद्धान्ते (विषये) विष्णु: एबं एक: भगवान्‌ (सर्वेश्षरः 
इति) निश्चीयते (निद्धार्यते, संस्थाप्यते इत्यर्थ:)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


अन्वय और व्यतिरेक रूपसे समस्त-वेदोंसे श्रीकृष्ण ही 
जानने योग्य और प्रतिपाद्य :- 


मुख्य-गौण-वृत्ति, किंवा अन्वय-व्यतिरेके। 
वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहये कृष्णके॥ 46॥ 


अनुवाद-मुख्य या गौण वृत्तिसे अथवा अन्वय 
और व्यतिरेक भावसे वेदोंको जाननेपर यह उपलब्धि 
होती है कि वेदोंका प्रतिपाद्य विषय केवल श्रीकृष्ण ही 
हैं॥46॥ 

अनुभाष्य-रूंढ़ि और लक्षणा-वृत्ति अथवा अन्वय 
और व्यतिरेक दर्शनसे भी श्रीकृष्ण ही वेदोंके 
प्रतिपाद्य-विषयरूपमें निर्दिष्ट हैं॥ 46॥ 


शास्त्र प्रमाण; श्रीमुखकी वाणी :- 
श्रीमद्भागवत (/2।/42-43)मैं- 


कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेतू। 
इत्यस्या हृदय लोके नान्यो मद्वेद कश्चन॥ ॥47॥ 


बीसवाँ 


मां विधत्तेडभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सवविदार्थ: शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ ।48 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 47-48॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-समस्त वेदबचन किसका विधान 
करते हैं और किसे प्रतिपादित करते हैं, किसे लक्ष्य 
करके विकल्प करते हैं-वेदोंके ऐसे तात्पर्यको मेरे 
अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ कि 
समस्त वेदबचन मेरा ही साक्षात्‌ विधान और नाम लेते 
हैं एवं मुझे ही विकल्पके द्वारा वर्णन करते हैं। मैं ही 
समस्त वेदार्थोका एकमात्र तात्पर्य हूँ। वेद मायामात्रका 
विचार करके उसे अनन्‍्तमें सम्पूर्णरूपसे निषेध करके 
प्रसन्न (विचारादिसे शान्त) होते हैं॥47-48 ॥ 
अनुभाष्य-वेदोंकी विधि और निषेधके सम्बन्धमें 
उद्धवके द्वारा जिज्ञासा करनेपर श्रीकृष्णने पहले वैदिक 
कर्मकाण्डकी फलश्रुति और फिर विविध वैदिक छन्दोका 
वर्णन करके गूढ़ रहस्यमय बड़ी कठिनाईसे जानने योग्य 
समस्त त्रिकाण्डात्मक वेदोंके एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 
और जानने योग्य वस्तु जो वे स्वयं ही हैं, उस विषयमें 
बतला रहे हैं,- 
हत्या: वेखर्य्या: श्रुते: साकल्येन स्वरूपतों दु्ज्ैयत्वमुक्त्वा 
अर्थतोषपि दुर्जैयवत्वमाह--) कि विधत्ते (कर्म-देव-ज्ञान- 
ब्रिकाण्डात्यक-वेदशाम्रमध्ये कर्मकाण्डे विधिवाक्येः कि विदधाति), 
कियू आचष्टे (देवताकाण्डे मन्त्रवाक्ये: कि प्रकाशयति 
कथयतीत्यर्थ-, किम्‌ अनूद्य (ज्ञानकाण्डे कियू अश्रित्य) 
विकल्पयेत्‌ इति (एवम) अस्याः (श्रुते) हृदय (तात्पर्य) 
लोके (इह जगति) मत्‌ (मत्त)) अन्यः कश्चन न वेद 
(जानाति)। /ननु तहीं त्वं मत्कृपया कथयेति कथयति-| मां 
(यज्ञरूपं) /विधिना! विधत्ते /अभिधा-कृत्त्या' मामेव (तत्तद्वेवतारूप) 
अभिधत्ते, अहम्‌ (एव) विकल्प्य (सन्देह कृत्वा) अपोह्यते 
(निराक्रियते, तदप्यहमेव, न मत्त: पएथगस्ति)। /सिवविदार्थ 
सक्षेपत: कथयति-| एतावान्‌ एव स्ववेदार्थ: (सर्वेषां वेदानां 
तात्पर्यपू)-शब्दः (वेद:) भिदाम्‌ (अवतारादिरूपाम) अनूद्य 
(उक्त्वा) मायामात्र (जगत्‌) ग्रतिषिद्धय (निषिद्धय) अनन्‍्ते 
(शेषे) मां (परमार्थरूपम) आस्थाय (अआश्रित्य) प्रसीदति 
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(निवृत्तव्यापारों भवति; मां श्रीकृष्णरूपमेवावलम्ब्य कृतकृत्यो 
भवतीत्यर्थ:) | 

श्लोक- भावानुवाद-[भगवद्‌-वाणी श्रुतियोंसे 
भगवदू-स्वरूपकी सम्पूर्णरूपमें दुर्जेयताका वर्णन करके 
उस स्वरूपकी अर्थके द्वारा भी सम्पूर्णरूपसे दुर्जेयताका 
वर्णन करते हैं--] कर्म-देव-ज्ञानका वर्णन करनेवाले 
त्रिकाण्डात्मक वेदशास्त्रोंके मध्य अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें 
विधि वाक्योंसे किसका स्थापन किया जाता है, देवता- 
काण्डमें मन्त्रवाक्योंसे किसको प्रकाशित किया जाता है, 
ज्ञानकाण्डमें किसका आश्रय लेकर वेदोंका प्रतिपादन 
होता है, इस प्रकारसे इन श्रुतियोंके तात्पर्यको इस 
जगतमें मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जानता है। [तब 
यदि उद्धव कहें कि आप मेरे ऊपर कृपाकर उसका 
वर्णन कीजिये, तो भगवान्‌ उत्तरमें कहते हैं-] 
कर्मकाण्ड विधिके द्वारा यज्ञपुरुषरूप मेरा ही स्थापन 
करता है [अभिधा-वृत्तिसे] मुझे ही विभिन्न देवताओंके 
रूपमें सम्बोधित करता है [अभिधत्ते] और मेरे विषयमें 
ही पहले सन्देह उत्पन्नकर फिर उसका निराकरण 
करता है [अपोह्यते), वह निराकरण भी मैं ही हूँ, वह 
मुझसे भिन्न नहीं है। [अब समस्त वेदान्तको संक्षेपमें 
कहते हैं--] सभी वेदोंका तात्पर्य यह है-शब्द-प्रमाणरूप 
वेद अवतारादि रूप भेदोंका निरूपण करके [अनुच्य] 
मायामात्र जगत्‌॒का निषेधकर अन्तमें परमार्थ-तत्त्व रूप 
मेरा ही आश्रय लेकर परम प्रसन्न होते हैं अर्थात्‌ अपने 
विवेचनके कार्यसे निवृत्ति प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह 
है कि मुझ कृष्ण रूपका ही अवलम्बनकर वेद 
कृतकृत्य होते हैं॥47-48 ॥ 

अनन्तस्वरूप-श्रीकृष्णकी अनन्त-शक्तिका वैभव :- 
कृष्णेर स्वरूप--अनन्त, वैभव-अपार। 
चिच्छक्ति, मायाशक्ति, जीवशक्ति आर॥ 49॥ 

अनुवाद-श्रीकृष्फेके अनन्त स्वरूप हैं, उनका 
वैभव भी अपार है। वे चिद्‌ू-शक्ति, मायाशक्ति और 
जीवशक्तिके आश्रय हैं॥49॥ 
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चित्‌ और अचित्‌ जगत्‌-उनकी शक्तिका 
परिणाम एवं श्रीकृष्णाश्रित :- 
वैकृण्ठ, ब्रह्माण्डणण-शक्ति-कार्य हय। 
स्वरूपशक्ति शक्ति-कार्यर-कृष्ण समाश्रय॥ 50॥ 


अनुवाद-वैकुण्ठ और मायिक ब्रह्माण्ड, सभी 
श्रीकृष्मकी शक्तिका कार्य हैं। श्रीकृष्ण ही स्वरूपशक्ति 
और मायाशक्तिके कार्यरूप बैकुण्ठ एवं मायिक ब्रह्माण्डोके 
एकमात्र आश्रय हैं॥50॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-स्वरूपरशक्ति और समस्त शक्तियेंके 
कार्यरूप जगत्‌,-श्रीकृष्ण ही इनके एकमात्र परम 
आश्रय हैं॥50॥ 


भावार्थदीपिका (श्रीमद्भागवत 0//)में :- 
दशमे दशमं लक्ष्यमाश्रिताश्रय-विग्रहम्‌। 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्‌॥5॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण नामक दशम पदार्थ ही भागवतके 
दशम स्कन्धका लक्ष्य हैं, वे आश्रितोंके आश्रयविग्रह 
स्वरूप हैं, परमधाम और जगत्‌के आधार स्वरूप हें, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ॥॥50॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/95 संख्या देखें॥50॥ 


श्रीकृष्णके स्वरूपका विचार; वे--अद्वयज्ञान, 
विभु-सच्चिदानन्द, सर्वावतारी, किशोर 
और ब्र॒जेन्द्रनन्दन :-- 
कृष्णेर स्वरूप-विचार शुन, सनातन। 


अद्वयज्ञान-तत्त्व, ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 52॥ 
सर्व-आदि, सर्व-अंशी, किशोर-शेखर। 
चिदानन्द-देह, सर्वाश्रय, सर्वेश्वर॥ 53 ॥ 


अनुवाद-हे सनातन, श्रीकृष्णके स्वरूपके विषयमें 
सुनो। श्रीकृष्ण अद्गबयज्ञानतत्त्व हैं, तथापि वे ब्रजमें 
ब्रजेन्द्रनन्दन हैं। वे सबके आदि अर्थात्‌ मूल हैं और 
वे सबके अंशी अर्थात्‌ सभी उनके अंश हैं। उनका 
नित्य परम मनोहर किशोर स्वरूप है और उनकी देह 
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पूर्ण चिदानन्दमय है। वे सबके परम आश्रय और 
समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं॥52-53॥ 


अनुभाष्य-हे सनातन, श्रीकृष्णके स्वरूपका विचार 
यह है कि श्रीकृष्ण ब्रजधाममें ब्रजपति नन्‍्दके पुत्र हैं। 
वे अद्बयज्ञानतत्त्व हैं, उनके नाम, रूप, गुण और 
लीला,--इन चार प्रकारके तत्त्वोमें मायाजनित परस्पर 
भेद अथवा विरोध नहीं देखा जाता अर्थात्‌ श्रीकृष्णके 
नाम, रूप, गुण और लीलामें मायिक भेद-विधि कोई 
कार्य नहीं करती है। श्रीकृष्ण समस्त विष्णुतत्त्वों और 
वेष्णवतत्त्वोके आदि तत्त्व हैं; उन्हींसे ही सभी अंश 
प्रकट हुए हैं; वे पूर्ण किशोर अवस्थाबाले हें, 
सच्चिदानन्द विग्रह हैं, सभीके प्रभु और समस्त 
वस्तुओंके आश्रय हैं॥52-53॥ 

ब्रह्मसेहिता (5/)में :- 

ईश्वरः परमः कृष्णः स॒च्चिदानन्दविग्रहः । 
अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 54 ॥ 


अनुवाद--सच्चिदानन्द-विग्रह श्रीकृष्ण ही परमेश्वर 
हैं; वे स्वयं अनादि और सभीके आदि एवं समस्त 
कारणोंके कारण हैं॥54॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/07 संख्या देखें॥॥54॥ 
श्रीकृष्ण ही श्रीगोविन्द एवं गोलोकधाममें विराजमान :-- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण, 'गोविन्दं-पर-नाम। 
सर्वैश्वर्यपूर्ण यार गोलोक--नित्यधाम ॥ 55॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। "गोविन्द 
उनका मुख्य नाम है। समस्त प्रकारके ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण 
गोलोक उनका नित्यधाम है॥55॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पर-नाम--.श्रेष्ठ अर्थात्‌ मुख्य 
नाम; कृष्ण, गोविन्द! आदि-भगवान्‌के मुख्य नाम 
हैं॥ 55॥ 

अनुभाष्य--श्रीकृष्का आवास स्थल-समस्त 
ऐश्वर्यपूर्ण, अविनाशी और नित्यकालस्थित गोलोक-धाम 
है॥ 55॥ 


बीसवाँ 


श्रीमद्भागवत (॥/3/28)में :- 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इन्द्रारिव्याकुलं लोक मृड़यन्ति युगे युगे॥॥56 ॥ 


अनुवाद-राम-नृसिंहादि, पुरुषावतारके अंश या 
कला (अंशके अंश) हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
हैं। दैत्योंके द्वारा पीड़ित लोगोंकी प्रत्येक युगमें ये 
(अवतार) रक्षा करते हैं॥56॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 2/67 संख्या देखें॥56॥ 


तीन प्रकारके अभिधेयोमें सम्बन्ध-तत्त्व अद्बयज्ञान 
श्रीकृष्णकी तीन प्रकारकी प्रतीति :-- 


ज्ञान, योग, भक्ति,-तिन साधनेर वशे। 
ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌-त्रिविध प्रकाशे॥ 57 ॥ 


अनुवाद-ज्ञान, योग और भक्ति-इन तीन प्रकारके 
साधनोंके द्वारा श्रीकृष्ण क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌-इन तीन प्रकारके रूपोंमें प्रकाशित होते 
हैं॥57॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो निर्विशेष ज्ञानके द्वारा उन 
अद्वयतत्त्वका अनुसन्धान करते हैं, उनके लिये वे 
निविशेष ब्रह्म ही प्रतीत होते हैं। जो अष्टाड्रयोग मार्गसे 
उस परम वस्तुका अनुसन्धान करते हैं, उनके हृदयमें 
स्थित होकर जगत्‌के परमात्मा उदित होते हैं। जो 
शुद्धभक्तिके द्वारा परम-तत्त्वका साधन करते हें, वे 
भगवानका दर्शन करते हैं॥॥57॥ 


शास्त्र-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (।/2/)में-- 
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजूज्ञानमद्रयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 58 ॥ 


अनुवाद--जो अद्गयज्ञान अर्थात्‌ एक अद्वितीय 
वास्तव वस्तु है, उसीको तत्त्वज्ञानीजन परमार्थ कहते 
हैं। वही तत्त्ववस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌-इन 
तीनों नामोंसे जानी जाती है॥58॥ 
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अनुभाष्य--आदिलीला 2/। संख्या देखें॥58॥ 


(।) निविशेष ब्रह्म-श्रीकृष्णके अड्गकी प्रभा :- 
ब्रह्म-अड़कान्ति तार, निर्विशेष-प्रकाशे। 
सूर्य येन चर्मचक्षे ज्योतिर्मय भासे॥ 59॥ 


अनुवाद-ब्रह्म श्रीकृष्फकी अज्ग-कान्ति हैं और 
उनका निर्विशेष प्रकाश हैं। जिस प्रकार साधारण नेत्रोसे 
सूर्य ज्योतिर्मय ही दिखलायी देता है, उसी प्रकार 
श्रीकृष्ण भी निर्विशेष ज्ञानियोंके समक्ष निर्विशेष ब्रह्मके 
रूपमें प्रतीत होते हैें॥59॥ 


शास्त्र-प्रमाण :-- 
ब्रह्मसंहिता (5/40)में- 
यस्य प्रथा प्रभवतों जगदण्डकोटि- 
कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभित्रम्‌। 
तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूत॑ 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 60 ॥ 


अनुवाद--कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोम समस्त पृथ्वी आदि 
ऐश्वर्योंके द्वारा पृथककृत, निष्कल, अनन्त, असीम 
ब्रह्म जिनकी प्रभासे उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं आदिपुरुष 
श्रीगोविन्दका मैं भजन करता हूँ॥60॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला, 2/4 संख्या देखें॥60॥ 


(2) परमात्मा-श्रीकृष्णांश-वैभव :-- 
परमात्मा यें हो, तेंहो कृष्णगेर एक अंश। 
आत्मार आत्मा हन कृष्ण--सर्व-अवतंस॥ 6। ॥ 


अनुवाद-जो परमात्मा हैं, वे भी श्रीकृष्णका ही 
एक अंश हैं। किन्तु श्रीकृष्ण समस्त आत्माओंके भी 
'आत्मा' होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ हैं॥6॥॥ 

अनुभाष्य--मायिक अनुभूतिके द्वारा सर्वव्यापी 
परमात्माको मायिक जगत्‌के अंशसमूहका अंशी कहकर 
सर्वव्यापक 'परमात्मा' कहा जाता है। किन्तु श्रीकृष्ण 
समस्त चित्‌-अचित्‌ प्रकाशके और समस्त परमात्माओंके 
भी 'परमात्मा' होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ हैं॥6।॥ 
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श्रीकृष्ण ही परमात्मा :- 

श्रीमद्भागवत (0/4/55)में- 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌। 
जगद्धिताय यो5प्यत्र देहीवाभाति मायया॥62 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥62॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अखिल आत्माओंके आत्म- 
स्वरूपके रूपमें इन श्रीकृष्णको जानो; जगत॒के हितकी 
कामनासे वे यहाँ स्वरूपशक्तिके आश्रयमें मनुष्यकी 
भाँति प्रकट हुए हें॥62॥ 

अनुभाष्य-परीक्षितके द्वारा श्रीकृष्णको ब्रजवासियोंके 
पुत्र और प्राणादि सभी वस्तुओंकी अपेक्षा प्रियतम 
समझनेके कारणकी जिज्ञासा करनेपर श्रीशुकदेव कह 
रहे हैं कि आत्मा ही सभी प्राणियोंको सबसे अधिक 
प्रियतम और आदरणीय है एवं श्रीकृष्ण ही सभी 
आत्माओंकी आत्मा हैं, इसलिये स्वाभाविक रूपसे ही 
वे सभीको आकर्षण करनेवाले और नित्यानन्द प्रदान 
करनेवाले हैं,- 

त्वम्‌ एन कृष्णं अखिलात्मनां (सकलवदेहिनाम) आत्मार्न 

(प्राणस्वरूपं) अवेहि (जानीहि)। यः (कृष्ण) अपि अत्र 
(जगति) जगद्धिताय (प्रथिव्या: मड़लाय) मायया (स्वरूपशक्तया) 
देही (नरः जीव:) इब आभाति (प्रकाशयति)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥62॥ 

श्रीमद्भभवद्गीता (0/42)में :- 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुनि। 
विष्भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌॥ ॥65 ॥ 


अनुवाद--अथवा हे अर्जुन! इस पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपदिष्ट ज्ञानसे तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है? तुम मात्र 
इतना ही जानो कि मैं अपने एकांशसे इस समस्त 
जगत्‌को धारणकर अवस्थित हूँ॥॥63॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 2/20 संख्या देखें॥63॥ 
(3) भक्तियोगमें ही श्रीकृष्णकी पूर्ण भगवत््‌-प्रतीति :- 
'भक्तरें' ओ भगवानेर अनुभव-ूर्णरूप। 
एकइ विग्रहे तार अनन्त स्वरूप॥64॥ 
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अनुवाद-भक्तिके द्वारा ही भगवान्‌का पूर्णरूपमें 
अनुभव होता है। यद्यपि उनका एक ही विग्रह है, 
तथापि वे अनन्त स्वरूपोमे अपना विस्तार कर सकते 
हैं॥ 64॥ 


एक ही श्रीकृष्णके तीन रूप--(क) स्वयंरूप, (ख) 
तदेकात्मरूप और (ग) आवेशरूप :- 


स्वयंरूप, तदेकात्मरूप, आवेश--नाम। 
प्रथमेइ तिनरूपे रहेन भगवान्‌॥ 65॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयंरूप, तदेकात्मरूप 
और आवेशरूप-इन तीन मुख्य रूपोंमें होते हैं॥65॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तिसे भगवान्‌की उपासना 
करनेसे उनका पूर्णरूपमें अनुभव होता है, उन एक 
नित्यविग्रहसे अनन्तस्वरूप प्रकाशित होते हैं। भगवान्‌ 
पहले 'स्वयंरूप', 'तदेकात्मरूप' और 'आवेशरूप'-इन 
तीन रूपोंमें पूर्णरूपसे दिखायी देते हैं। स्वयंरूपमें स्वयं 
और प्रकाश-इन दो रूपोंमें उनकी स्फूर्त्ति होती है। 
उनमेंसे स्वयंरूपमें ब्रजमें गोपमूर्तिरूपमें श्रीकृष्ण उदित 
हुए। भागवतामृतके मतानुसार,-श्रीकृष्णकी गोपमूर्ति ही 
स्वयंरूप है; क्योंकि, वह उनके और किसी भी रूपकी 
अपेक्षा नहीं करती। उनका जो रूप स्वयंरूपसे अभेद 
है, किन्तु आकृति और वैभवादिमें भिन्न है, उसे ही 
'तदेकात्मरूप' कहते हैं। जिन सब जीवोंमें भगवान्‌की 
शक्ति प्रवेश करके उनके माध्यमसे महान कार्य करती 
है, वे ही भगवान्‌के 'आवेश'-रूप हैं॥64-65॥ 

अनुभाष्य- स्वयरूप--(श्रीरूपप्रभु-कृत लघु- 
भागवतामृतके पूर्व खण्डका 2वाँ श्लोक)- 


“अनन्यापेक्षि यद्वू्प स्वयरूप: स उच्यते” 


“श्रीकृष्णमका जो रूप अन्य रूपोंकी अपेक्षा नहीं 
करता अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध श्रीकृष्णरूपको ही स्वयंरूप' 
कहा जाता है।” 

तदेकात्मरूप--(लघुभागवतामृतके पूर्वखण्डमें 4वाँ 
श्लोक)- 
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“यद्रुपं तदभेदेन स्वरूपेण विराजते। 
आकृत्यादिभिरन्‍्यादक्‌ स॒तदेकात्मरूपकः ॥ ” 

“जो रूप स्वयंरूपके साथ एक रूपमें ही प्रकाशित 
होता है, किन्तु आकृति और बैभवादिमें (अड़-गठन 
और चरित्रादिमें) भिन्न रूपमें प्रकाशित होता है, उसे 
'तदेकात्मरूप' कहते हैं; वह-स्वांश और विलासके 
भेदसे दो प्रकारका है।” 

आवेशरूप--(लघुभागवतामृतके पूर्वखण्डका 8वाँ 
श्लोक)- 


ज्ञानशक्तयादिकलया यत्राविष्टो जनाद्द॑न:। 
त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमा:॥ ” 


“जिन सब जीवोमें श्रीजनाईन ज्ञान-शक्ति आदि 
कलाओंके द्वारा आविष्ट होते हैं, उन सब महत्तम 
जीवोंको 'आवेश' कहा जाता है॥”65॥ 

(क) स्वयंरूप'-दो प्रकार के; () स्वयं रूप! 

ब्रजेन्द्रनन्दन और (2) 'स्वयंप्रकाश' :-- 
स्वयंरूप' स्वयंप्रकाश-दुइरूपे स्फूर्तति। 
स्वयंरूपे--एक कृष्ण ब्रजे गोपमूर्त्ति॥66॥ 


अनुवाद-भगवान्‌का स्वयंरूप (मूल रूप) स्वयंरूप॑ 
और स्वयंप्रकाश--इन दो रूपोमें प्रकाशित होता है। 
स्वयंरूपमें श्रीकृष्ण ब्रजमें गोपबालकके रूपमें प्रकाशित 
हैं॥ 66॥ 
श्रीकृष्णस्वरूपके छः प्रकारके विलासमेंसे (2) स्वयं 
प्रकाश दो प्रकारके--(क) प्राभव, और (ख) वैभव; 


उनमेंसे (क) प्राभवप्रकाशरूपमें अनेकरूपोंसे लीला या 
विलास जेसे रासमें, जेसे महिषी-विवाहमें :-- 


'प्राभव'-'वैभव'रूपे द्विविध प्रकाशे। 

एक-वपु बहु रूप यैछे हैल रासे॥67॥ 

महिषी-विवाहे हेल बहुविध मूर्त्ति। 

'प्राभव-प्रकाश--एइ शास्त्न-परसिद्धि॥ 68 ॥ 
अनुवाद-भगवान्‌का स्वयंप्रकाश दो प्रकारका होता 


है-'प्राभव'-प्रकाश और “बैभव'-प्रकाश। जैसे रासमें 
एक ही विग्रह (जितनी गोपियाँ थीं, उनके साथ 
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एक-एक रूपमें) अनेक रूपोंमें प्रकाशित हुआ। इसी 
प्रकार द्वारकामें एक ही विग्रह (सोलह हजार एक सो 
आठ) महिषियोंके साथ विवाहमें उतने ही रूपोमें 
प्रकाशित हुआ। विग्रहके इन विस्तारोंको शास्त्रोमें 
'पप्राभव-प्रकाश' कहा जाता है॥ 67-68॥ 


वे आत्मारामगणोंके भी मनका हरण करनेवाले, 
कभी भी प्राकृत नहीं :- 
सौभरय्यांदि-प्राय सेइ कायव्यूह नय। 
कायव्यूह हैले नारदेर विस्मय ना हय॥69॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥69॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सौभरि आदि ऋषियोने योगबलसे 
कायव्यूह होकर अपना-अपना कार्य सम्पन्न किया था। 
किन्तु श्रीकृष्णके द्वारा अनेक मूर्तियोंका प्रकाश वैसा 
नहीं है; क्योंकि, योगमार्गके कायव्यूहको देखकर नारदमें 
विस्मय उत्पन्न नहीं होता॥69॥ 

अमृतानुकणिका--नारदजी स्वयं कायव्यूहकी सृष्टि 
करना जानते हैं, इसलिये उन्हें कायव्यूह देखकर 
आश्चर्य नहीं होता। कायव्यूह योगबलसे निर्मित होता 
है, परन्तु प्रकाश वैसा नहीं है, इसमें एक ही देह भिन्न 
स्थानोपर प्रकट होती है। श्रीकृष्णके विभु होनेके कारण 
उनके लिये यह सम्भव है। कायव्यूहमें क्रियाकी 
समानता होती है अर्थात्‌ मूल कायके द्वारा की गयी 
क्रिया अन्य कायव्यूहमें भी वेसे ही फलित होती है। 
प्रकाशमें रूपकी समानता होती है और क्रियाओंमें 
विभिन्नता होती है, जैसा कि नारदजीने द्वारकाके विभिन्न 
महलोमें देखा॥69॥ 


श्रीमद्भागवत (0/69/2) :- 
चित्र बतैतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पएथक्‌। 
गृहेषु द्ववष्टसाहस्न॑ स्रिय एक उदावहत्‌ ॥ 70 ॥ 
अनुवाद-आश्चर्यका विषय यह है कि एक ही 
श्रीकृष्णने एक-एक स्वरूपमें प्रत्येक घरमें एक साथ 
सोलह हजार स्त्रियोंके साथ विवाह किया॥70॥ 


| 249 


[ 20/870-74 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/74 संख्या देखें॥70॥ 


(ख) बैभव-प्रकाशकी संज्ञा :- 
सेइ वपु, सेइ आकृति पृथक्‌ यदि भासे। 
भावावेश-भेदे नाम 'बैभवप्रकाशें ॥ 7]॥ 


अनुवाद-भाव और आवेशके भेदसे जो देह और 
आकृति स्वयंरूपसे पृथक्‌ प्रकाशित होती है-उसे 
'वैभवप्रकाश' कहते हैं॥7॥ 

एक ही अंशी श्रीकृष्णके असंख्य प्राभव और 


बैभव-प्रकाशमें अचिन्त्यशक्तिके कारण परस्परमें 
नाम-रूपादिकी विचित्रता :-- 


अनन्त-प्रकाशे कृष्णेर नाहि मूर्त्तिभेद। 
आकार-वर्ण-अस्नरभेदे नाम-विभेद॥ 72॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण-स्वरूपके अनन्त रूपोमे प्रकाशित 
होनेपर भी उन सबमें कोई पार्थक्य नहीं है, किन्तु 
आकार, वर्ण और अमस्त्रके भेदसे उनके भिन्न-भिन्न नाम 
हैं॥ 72॥ 


श्रीमद्भागवत (0/40/7)में :- 


अन्ये च सस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते। 
यजन्ति त्वन्ययास्त्वां वे बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्‌॥ 73 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥73॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-(सात्वत और शैव तलन्‍्त्रादिमें) 
उल्लिखित विधिके द्वारा जो संस्कृतात्मा [अर्थात्‌ दीक्षा 
ग्रहण करनेके बाद पवित्र हो गये] हैं, वे अनेक 
मूर्तियोंमें [प्रकाशित] एकमूर्तिस्वरूप आपका ही भजन 
करते हैं॥73॥ 

अनुभाष्य-भगवान्‌ श्रीबलराम और श्रीकृष्णको 
रथमें चढ़ाकर गोकुलसे मथुरा लेकर जानेके मार्गमें 
महात्मा अक्रूर यमुनाके जलमें प्रवेश करके वहाँ 
विष्णुलोकर्मे शेष, नारद और चतुःसनादिके साथ परम 
ऐश्वर्यमय भगवानके दर्शन करके स्तव करते-करते 
सांख्य-योगत्रयी मार्गका विषय बतलाकर वैष्णणब और 
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शैव-पाशुपतादि दीक्षामें दीक्षित व्यक्तियोंके उपासना-मार्गके 
सम्बन्धमें वर्णन कर रहे हैं,- 

अन्ये (जनाः)) च ते (त्वया) अभिहितेन (कथितेन) 
विधिना (पाश्चरात्रिकविधानादिना) संस्कृतात्मनः (वेष्णव-शैव- 
दीक्षया-दीक्षिताः संस्कृता: आत्मानः येषां ते). त्वन्मयाः 
(त्वन्ययत्वेन आत्मानम्‌ अप्राकृतसेवनधर्मपरं भावयन्तः त्वदेकप्रधाना 
इति वा) बहुमूत्त्येकमूरत्तिक (वासुदेव-सड़र्षण- प्रद्युग्नानिरुद्ध- भेदेन 
तथा युग-मन्वन्तर-लीलावतारभेदेन च बहुमूत्ति महानारायणरूपेण 
मूर्त्तिक च त्वां) वे (एव) यजन्ति (अर्चयन्ति)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अन्य जन जो वैष्णव-शैव- 

दीक्षामें दीक्षित हो गये हैं, बे आपके द्वारा कथित 
पाश्चरात्रिक विधिके अनुसार आपमें चित्तको निवेश 
करके वासुदेव-सड्डर्षण-प्रद्युम्न-अनिरुद्ध-भेदसे तथा 
युग-मन्वन्तर-लीलावतारभेदसे अनेक मूर्तियोंमें प्रकाशित 
महानारायणरूप एकमूर्तिस्वरूप आपका ही भजन करते 
हैं॥73॥ 


(ख) वैभव प्रकाश-(।) श्रीबलराम :-- 
वैभवप्रकाश कृष्णेर--श्रीबलराम। 
वर्णमात्र-भेद, सब--कृष्णेर समान॥ 74॥ 


अनुवाद--श्रीबलराम श्रीकृष्णके वैभवप्रकाश हें। 
श्रीकृष्ससे इनका केवल वर्णका भेद है, अन्यथा वे 
प्रकारसे श्रीकृष्णके समान ही हैं॥74॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-स्वयंरूप, तदेकात्मरूप, आवेश, 
वैभव, प्राभवादि समझनेके लिये परस्परका सम्बन्ध 
संक्षेपमें नीचे प्रदर्शित हुआ। श्रीकृष्णके आदि तीन 
रूप-- 

() स्वयंरूप-ब्रजमें गोपमूर्ति श्रीकृष्ण, 

(2) 'तदेकात्मरूप-- 

(क) स्वाशक- 

(3) कारणब्धिशायी, गर्भोदशायी, क्षीरोदशायी, 

(॥) मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंहादि। 

(ख) विलास- 

()) प्राभव-वासुदेव, सड्डढर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध; 


बीसवाँ 


(॥) वैभव-चौबीस मूर्तियाँ- 
(क) आवरण--चतुर्व्यूहगत वासुदेवादि चार मूर्तियाँ; 
(ख) प्रत्येकको तीन-तीन मूर्तियाँ करके बारह 
मूर्तियाँ-बारह महीनों और तिलकोंके आदर्श 
देवता; 
(ग) इन चारोंकी पुरुषोत्तम और अच्युतादि आठ 
विलासमूर्तियाँ। 
इन चौबीस मूर्तियोंके ही अस्त्रधारणके भेदसे 
भिन्न-भिन्न नाम हैं॥74॥ 

(2) श्रीकृष्णरूपी द्विभुज श्रीवासुदेव अथवा 


श्रीदेवकीनन्दन, (3) श्रीकृष्णरूपी चतुर्भुज 
श्रीवासुदेव अथवा श्रीदेवकीनन्दन :-- 


वैभवप्रकाश यैछे देवकी-तनुज। 

द्विभुज-स्वरूप कभु, कभु हन चतुर्भुज॥ 75॥ 
उक्त चतुर्भुज-उक्त द्विभुजका ही प्रकाश-विग्रह :-- 

ये-काले द्विभुज, नाम-वैभवप्रकाश। 

चतुर्भुज हैले, नाम--प्राभवविलास॥ 76॥ 


अनुवाद--श्रीदेवकोनन्दन स्वयंरूप श्रीकृष्णके 
'वैभव-प्रकाश' हैं। वे श्रीदेवकीनन्दन कभी द्विभुज-स्वरूपमें 
और कभी चतुभुंज-स्वरूपमें प्रकाशित होते हैं। जिस 
समय वे द्विभुज होते हैं, तब उनका नाम वैभवप्रकाश 
होता है। जब वे चतुभुंज होते हैं, तब उनका नाम 
प्रभावविलास होता है॥75-76॥ 


ब्रजेन्द्रनन्दनमें गोप-अभिमान और श्रीवासुदेवर्मे 
क्षत्रिय-अभिमान :-- 


स्वयंरूपेर गोपवेश, गोप-अभिमान। 
वासुदेवेर क्षत्रिय-वेश, 'आमि-दक्षत्रियं-ज्ञान॥ 77॥ 
श्रीवासुदेवकी अपेक्षा श्रीनन्दनन्दनमें चार 
अधिक चमत्कारिताएँ :- 
सौन्दर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य, वैदग्ध्य-विलास। 
ब्रजेन्द्रनन्दने इहा अधिक उल्लास॥ 78॥ 
अनुवाद-स्वयंरूपमें श्रीकृष्फा गोपवेश और 
गोप-अभिमान होता है। श्रीवासुदेवके रूपमें वे क्षत्रिय 
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वेश धारण करते हैं और मैं क्षत्रिय हूँ --ऐसा ज्ञान 
रहता है॥77॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 78॥ 
अनुभाष्य--वसुदेव-नन्दनके सौन्दर्य, ऐश्वर्य, माधुरय 
और बेदग्ध्य-विलासकी अपेक्षा नन्दनन्दनके ये चार 
विलास अधिक आनन्द प्रदान करनेवाले हैं॥78॥ 


श्रीनन्दनन्दनके माधथुय॑से श्रीवासुदेव भी 
मुग्ध और आकृष्ट :- 
गोविन्देर माधुरी देखि' वासुदेवेर क्षोभ। 
से माधुरी आस्वादिते उपजय लोभ॥ 79॥ 
दृष्टान्तस्थल-मथुरा और द्वारकार्मे :- 
मथुराय यैछे गन्धर्वनृत्य-दरशने। 
पुनः द्वारकाते यैछे चित्र-विलोकने॥ 80॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दके माधुर्यको देखकर श्रीवासुदेव 
भी क्षुब्ध हो जाते हें और उनमें उस माधुरीका 
आस्वादन करनेका लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे 
मथुरामें गन्धर्व नृत्यको देखकर और पुनः द्वारकामें 
श्रीगोविन्दके अड्डलित चित्रको देखकर श्रीवासुदेवका चित्त 
श्रीगोविन्तकी ओर आकर्षित हो गया था॥79-80॥ 

अनुभाष्य--नन्दनन्दनके लोभनीय माधुर्यको देखकर 
श्रीवासुदेव क्षुब्ध हो जाते हैं; उस माधुरीके आस्वादनमें 
लुब्ध होनेका प्रसड़ः मथुरामें गन्धर्व नृत्य-दर्शनमें और 
द्वारकामें नन्दनन्दन श्रीकृष्णके चित्राड़्डनको देखकर 
सुस्पष्ट हुआ है॥79॥ 


ललितमाधव (4/9)में :- 
उद्गीर्णाद्बत-माधुरी-परिमलस्याभीरलीलस्य मे 
द्वैत॑ हनत समक्षयन्‌ मुहुरसौ चित्रीयते चारणः। 
चेतः केलि-कुतूहलोत्तरलितं सर्त्य सखे मामक॑ 
यर्य फ्रय स्वरूपतां ब्रजवध्ूपारूप्यमन्विच्छति॥ ॥8/ ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखे, यह चारण (नट) मेरे 
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द्वितीय स्वरूपकी भाँति मेरी अद्भुत-माधुरीसुगन्धयुक्त 
गोपलीलात्मिका लीलाको चित्रित कर रहा है। मेरा चित्त 
केलि-कौतुहलके द्वारा द्रवीभूत होकर मेरे अपने 
चरित्रका दर्शन करते हुए ब्रजवधुओंके सारूप्य अर्थात्‌ 
उनके जैसे स्वरूपको धारण करनेकी इच्छा कर रहा 
है॥8॥ 


अनुभाष्य- 

हे सखे, असौ चारण: (नटः) उद्गीर्णाद्षुतमाधुरी-परिमलस्य 
(उद्‌गीर्ण: उत्थितः निर्गत:ः अद्बभुतायाः अपूर्वायाः माधुर्या: 
परिमलः सुगन्‍ध: यस्य तस्य) आभीरलीलस्य 
(गोपनन्दनन्दन-लीलामयस्य) मे (मम) द्वैत॑ (द्वितीयमूरत्ति) 
समक्षयन्‌_ (दर्शयनू) मुहुः (पुनः पुनः) चित्रीयते। यस्य 
स्वरूपतां (सादृश्य) प्रेक्ष्य (दृष्टवा) हनत (अहो) मामक 
(मदीयं) चेतः (मनः) सत्यं केलिकुतूहलोत्तरलितं (केलिषु 
ब्रजजनोचितक्रीड़ासु कुतृहलाय उत्सुक्याय उत्तरलितम्‌ अतिशयेन 
द्रवीधूर्त सत्‌) ब्रजवधूसारूप्य (श्रीवार्षपानव्या: सदृशरूपता) 
अन्विच्छति (वाज्छाति)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 


ललितमाधव (8/34)में :-- 


अपरिकलित पूर्व: कश्चमत्कारकारी 
स्फुरतु मम गरीयानेष माधुयपूरः। 
अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य य॑ लुब्धचेताः 
सरभसमुपभोक्तु कामये राधिकेव ॥ ॥82 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण बोले,-“अहो! ये प्रगाढ़ 
माधुय॑-चमत्कारकारी अनिर्वचनीय चित्रित श्रेष्ठ पुरुष 
कौन हैं? इनपर दृष्टि पड़ते ही मैं क्षुब्धचित्तसे इन्हें 
देखता ही जा रहा हूँ और राधिकाकी भाँति इनका 
बलपूर्वक आलिड्रन करनेकी मेरी इच्छा हो रही 
है॥ "82॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/46 संख्या देखें॥82॥ 


(ख) तदेकात्मरूपकी संज्ञा :- 
सेइ वपु भिन्नाभासे किछ भिन्नाकार। 
भावावेशाकृति-भेदे 'तदेकात्म॑-नाम ताँर॥83॥ 
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अनुवाद-जब वह विग्रह भिन्न-आभासमें और 
कुछ भिन्न आकारमें प्रकट होता है, तब वह भाव, 
आवेश अथवा आकृतिके भेदके कारण तदेकात्म॑' 
कहलाता है॥83॥ 


वह दो प्रकारका-(।) विलास और (2) स्वांश :-- 
तदेकात्मरूपे विलास', स्वांश-दुइ भेद। 
विलास, स्वांशेर भेदे विविध विभेद॥ 84॥ 


अनुवाद-तदेकात्मरूपमें विलास' और स्वांश-ये 
दो भेद होते हैं। विलास और स्वांशके भेदसे विविध 
विभेद (अर्थात्‌ एकसे विकसित होकर अनेक रूप) 
होते हैं॥84॥ 
अनुभाष्य-- विलास--आदिलीला /77 संख्या देखें। 
स्वांश--लघुभागवतामृतमे पूर्वखण्डमें ॥7वाँ श्लोक-- 
“तादृशों न्यूनशक्तिं यो व्यनक्ति स्वाश इरितः। 
सर्ड़्षणादि मत्स्यादियथा तत्वत्स्वधामसु॥ ” 
स्वयंरूपके साथ अभिन्न होकर भी जो विलासकी 
अपेक्षा न्‍्यून (बहुत कम) शक्ति प्रकाश करते हैं, उन्हें 
स्वांश' कहते हैं। जैसे अपने-अपने धाममें विराजमान 
सड्डर्षणादि पुरुषावतार, मत्स्यादि लीलावतार, मन्वन्तरावतार 
और युगावतारगण॥ 84॥ 


दो प्रकारके विलास--(क) प्राभव और (ख) बेभव :-- 
प्राभव-वैभव-भेदे विलास-द्विधाकार। 
विलासेर विलास-भेद--अनन्त प्रकार॥ 85॥ 


अनुवाद-प्राभव और वैभवके भेदसे विलास दो 
प्रकारके होते हैं। विलासके भी विलास-भेद असंख्य 
प्रकारके हैं॥85॥ 
(क) प्राभवविलास-मथुरा और द्वारका-पुरीमें आदि 
चतुर्व्यूगकी चार मूर्तियाँ :-- 
प्राभवविलास--वासुदेव, सड्डर्षण। 
प्रद्युम्न, अनिरुद्ध,-मुख्य चारिजन॥ 86॥ 


अनुवाद--श्रीवासुदेव, श्रीसड्डर्षण, श्रीप्रद्यम्म और 


बीसवाँ 


श्रीअनिरुद्ध-ये मुख्य चतुर्व्यूह 'प्राभवविलास' कहलाते 
हैं॥ 86॥ 


उनमेंसे एक मूर्तिमें ही श्रीबलराम-ब्रजमें गोपाभिमानी और 
पुरमें क्षत्रियाभिमानी; विलास-संज्ञाका कारण :- 


ब्रजे गोपभाव रामेर, पुरे क्षत्रिय-भावन। 
वर्ण-वेश-भेद, ताते विलास॑ तौर नाम॥87॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके समान ही श्रीबलरामका ब्रजमें 
गोपभाव और मथुरा एवं द्वारका उनका क्षत्रिय होनेका 
अभिमान है। परन्तु श्रीकृष्ससे वर्ण और वेशका भेद 
होनेके कारण उन्हें विलास' कहा जाता है॥87॥ 


वैभवप्रकाशके रूपमें और प्राभवविलास (आदि चतुर्व्यूह)के 
रूपमें भावके भेदसे एक ही श्रीबलराम :- 
बैभवप्रकाशे आर प्राभवविलासे। 


एकइ मूर्त्ये बलदेव भाव-भेदे भासे॥ 88 ॥ 


अनुवाद-वैभवप्रकाशमें और प्राभवविलासमें भावके 
भेदसे एक ही बलदेव प्रकाशित होते हैं॥88 ॥ 

अनुभाष्य-श्रीबलदेव-अश्रीकृष्णके वैभवप्रकाश हैं; 
वे ही आदि-चतुर्व्यूह श्रीवासुदेव, श्रीसड्डर्षण, श्रीप्रद्युम्न 
और श्रीअनिरुद्ध-इन चार प्राभव विलासोंमें भावभेदसे 
(श्रीसड्डर्षणरूपमें) प्रकाशित हैं॥88 ॥ 


प्राभवविलास आदि-चतुर्व्यूह ही समस्त चतुर्व्यूहरूपी 
वैभवविलासगणोंका कारण :- 


आदि-चतुर्व्यूह--केह नाहि ईँहार सम। 

अनन्त चतुर्व्यूहगणेर प्राकट्य-कारण ॥ 89॥ 

वे ही पुरीके (मथुराके और द्वारकाधामके) अधीश्वर :- 
कृष्णेर एइ चारि प्राभवविलास। 
द्वारका-मथुरा-पुरे नित्य ईंहार वास॥90॥ 


अनुवाद- आदि चतुर्व्यूहके समान कोई नहीं है 
अर्थात्‌ वे अद्वितीय हैं। वे ही अनन्त चतुर्व्यूहोंके 
प्राकट्यका कारण हैं। श्रीकृष्णके इन चार प्राभवविलासोका 
नित्य ही द्वारकापुरी और मथुरापुरीमं वास है॥89-90॥ 


अध्याय 20/86-93 ] 


अनुभाष्य--अनन्त चतुर्व्यशीके गण आदि-चतुर्व्यूहके 
समान नहीं हैं; आदि-चतुर्व्यूह-प्राभवविलास हैं, अन्य 
चतुर्व्फ्रगण--वैभवविलास हैं; प्राभवविलास ही वैभवविलासके 
प्राकट्यका कारण है। परव्योमके ऊपरी भागमें गोलोकके 
तीन प्रकारके प्रकोष्ठोम मथुरा और द्वारकापुरीमे श्रीकृष्णका 
प्राभवविलास नित्य अवस्थित है। गोकुलमें वैभवप्रकाश 
श्रीबलदेव नित्य विराजमान हैं। चारों प्राभवविलासोमेंसे 
प्रत्येकके चारों हाथोंमें अस्त्रके भेदसे चौबीस मूर्तियोंके 
रूपमें वेभवविलास प्रकाशित हैं॥89-90॥ 


(।) आदि चतुर्व्यूइ्से ही नाम और अस्त्रकी विचित्रतासे 
24 प्रकारके 'वैभवविलास' :- 


एइ चारि हैते चब्बिश मूर्त्ति परकाश। 
अस्रभेदे नाम-भेद-वैभवविलास॥ 9] ॥ 


अनुवाद-इन चारोंसे ही चौबीस मूर्तियाँ प्रकाशित 

होती हैं। चारों हाथोंमे धारण करनेवाले अस्त्रोंके भेदसे 
इनके नामोंमें भेद हे। ये वेभवविलास कहलाते 
हैं॥ 9। ॥ 

(क) पुरमें आदि-चतुर्व्यूहके साथ श्रीकृष्ण ही बैकुण्ठमें 

दूसरे चतुर्व्यूहके साथ श्रीनारायणरूपमें विलासविग्रह :-- 
पुनः कृष्ण चतुर्व्यूह लजा पूर्व॑रूपे। 
परव्योम-मध्ये बैसे नारायणरूपे॥ 92 ॥ 
तँहा हैते पुनः चतुर्व्यूह-परकाश। 
आवरणरूपे चारिदिके यार वास॥93 ॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्ण पुनः विस्तार करते हैं और 
पहलेकी भौँति चतुर्व्ययको अपने साथ लेकर परव्योममें 
श्रीनारायणके रूपमें वास करते हैं। मूल चतुर्व्यूहसे पुनः 
द्वितीय चतुर्व्यूह प्रकाशित होता है, जिनके वासस्थान 
श्रीनारायणको चारों ओरसे आवृत करते हैं॥92-93॥ 

अनुभाष्य--ऊपरी गोलोकके नीचेवाले भागमें 
परव्योममें श्रीकृष्ण ही चतुर्भुनरूप होकर श्रीनारायणरूपमें 
विराजमान हैं। परव्योमनाथ श्रीनारायणसे पुनः आवरणरूपमें 
चारों ओर अनन्त चतुर्व्यूह प्रकाशित होते हैं॥92-93॥ 
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(ख) दूसरे चतुर्व्यूहमें प्रत्येकका तीन-मूर्तिके 
रूपमें प्रकाश-विग्रह-बारह मास्सों और 
बारह तिलकोके बारह देवता :- 
चारिजनेर पुनः पृथक्‌ तिन तिन मूर्त्ति। 
केशवादि यथा हेैते विलासेर पूर्त्ति॥94॥ 


अनुवाद-द्वितीय चतुर्व्यूह पुनः पृथक्‌ तीन-तीन 
मूर्तियाँ धारण करते हैं जिनसे श्रीकेशवादि विलास- 
रूपोंकी पूर्त्ति होती है॥94॥ 


इन बारह मूर्तिरूपमें वैभवविलासका परिचय :- 
चक्रादि-धारण-भेदे नाम-भेद सब। 
वासुदेवेर मूर््ति-केशव, नारायण, माधव॥ 95॥ 


सड्डर्षणेर मूर्त्ति--गोविन्द, विष्णु, श्रीमधुसूदन। 
ए अन्य गोविन्द-नहे ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 96 ॥ 


प्रयुम्नेर मूर्ति-त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। 
अनिरुद्धेर मुर्त्ति--हषीकेश, पद्यनाभ, दामोदर॥97॥ 


अनुवाद-चक्रादि धारणके भेदसे सबके नामोंका 
भेद है। श्रीवासुदेवकी मूर्तियाँ-श्रीकेशव, श्रीनारायण 
और श्रीमाधव हैं। श्रीसड्र्षणकी मूर्तियाँ--श्रीगोविन्द, 
श्रीविष्पु और श्रीमधुसूदन हैं। श्रीसड्ड्षणकी मूर्तिके 
रूपमें वर्णित श्रीगोविन्द अन्य श्रीगोविन्द हैं, ब्रजेन्द्रनन्‍्दन 
नहीं। श्रीप्रद्युम्नकी मूर्तियाँ-त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर 
हैं और श्रीअनिरुद्धकी मूर्तियाँ-हषिकेश, पद्मनाभ और 
दामोदर हैं॥95-97॥ 


वे ही बारह मासोंके बारह देवता :-- 
द्वाइश-मासेर देवता-एइ बार जन। 
मार्गशीर्ष-केशव, पौषे--नारायण॥ 98 ॥ 


माघेर देवता-माधव, गोविन्द-फाल्गुने। 
चैत्रे--विष्णु, वैशाखे-श्रीमधुसूदने ॥ 99 ॥ 


ज्येछ्ठे-त्रिविक्रम, आषाढ़े--वामन देवेश। 
श्रावणे--श्रीधर, भाद्रे--देव हषीकेश॥ 200॥ 
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अशष्विने-पद्मनाभ, कार्त्तिके--दामोदर। 
शाधा-दामोदर' अन्य ब्रजेन्द्र-कोडर॥ 20॥ 


अनुवाद-बारह मासोंके देवता-यही बारह जन 
हैं। मार्गशीर्षके देवता श्रीकेशव, पौषके श्रीनारायण, 
माघके श्रीमाधव, फाल्गुनके श्रीगोविन्द, चैत्रके श्रीविष्णु, 
वैशाखके श्रीमधुसूदन, ज्येष्ठके श्रीत्रिविक्रम, आषाढ़के 
श्रीवामनदेव, श्रावणके श्रीधर, भाद्रके श्रीहषीकेश, आश्विनके 
श्रीपद्यगाभ और कार्तिकके श्रीदामोदर है। ये श्रीदामोदर 
ब्रजेन्द्रनन्दन 'श्रीराधा-दामोदर'से भिन्न हें॥98-20 ॥ 


पुनः वे ही बारह तिलक-मन्त्रोंके बारह मूर्ति देवता :- 
द्वादश-तिलक-मन्त्र एइ द्वादश नाम। 
आचमने एइ नामे स्पर्शि तत्तत्स्थान॥ 202 ॥ 


अनुवाद-बारह तिलक-मन्‍्त्रोके भी यही बारह 
नाम हैं। आचमन करते समय इन नामोंका उच्चारण 
करते हुए ही उन-उन स्थानोंको स्पर्श करते हैं॥202॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- आचमन--आहिकपूजाके बाद 
मुखसे जिस जल स्पर्शरूप आचमनका विधान है, 
वह॥ 202॥ 


अनुभाष्य-बारह तिलकमन्त्रोमें बारह विष्णुनाम 

(ह:भःविः चतुर्थ विः ।70-72 संख्या)- 
“ललाटे केशर्व ध्यायेत्राययणमथोदरे। 
वक्ष:स्थले माधवन्तु गोविन्द कण्ठकृपके ॥ 
विष्णुश्॒ दक्षिणे कुक्षो बाहाौ च मधुसूदनम्‌। 
त्रिविक्रमं कन्धरो तु वासन वामपाश्चके ॥ 
श्रीधर' वामबाहौँ तु हृषीकेशन्तु कन्धरे। 
पृष्ठे च पद्मनाभश्च कट्यां दामोदरं न्‍्यसेत्‌॥” 

“ललाटमें केशव, उदरमें श्रीनारायण, वक्षःस्थलमें 
माधव, कण्ठकूपमें श्रीगोविन्द, पेटके दाये भागमें विष्णु, 
दाहिनी भुजामें मधुसूदन, दाये कन्धेमें त्रिविक्रम, पेटके 
बायें भागमें वामन, बायीं भुजामें श्रीधर, बाये कन्धेमें 
हृषिकेश, पीठमें पद्मयमाभ और कमरमें दामोदरका ध्यान 
करके तिलकका न्यास (स्थापन) करें।” 


बीसवाँ 


वैष्णवाचमन (हःभःविः तृतीय विः 202 संख्या)- 
“त्रःपाने केशव नारायणं माधवमप्यथ। 
प्रक्षालने द्वयो: पाण्योगोविन्द॑ विष्णुमप्युभौ ॥ 
मधुस्‌दनमेकश्च मार्जनेःन्यं त्रिविक्रमम्‌। 
उन्मार्जनेःप्यधरयोवामिन-श्रीधरावुभो ॥ 
प्रक्षालने पुनः पाण्योहषीकेशश्व पादयो:। 
पद्मनाभ ग्रोक्षणे तु मूध्नोदामोदरां ततः॥ 
वासुदेव॑ युखे सर्र्षण प्रद्युग्नमित्युभौ। 
नासयोरनत्रयुगलेडनिरुद्धं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

अधोक्षजं नृसिह्च कर्णयोनाभितो5च्युतम्‌। 
जनारदनथ् हृदये उपेन्द्रं मसस्‍्तके ततः॥ 
दक्षिणे तु हरें बाहौ वामे कृष्णं यथाविधि। 
नमोउन्तश्व चतुर्थ्यन्‍्तमाचमेत्‌ क्रमतो जपनू॥ ” 

[अर्थात्‌ “तीन बार आचमनके समय केशव, 
श्रीनागायण और माधवको, उसके बाद दोनों हाथोंको 
धोनेमें श्रीगोविद्द और विष्णुको, एक हाथ धोनेमें 
मधुसूदनको और दूसरे हाथ धोनेमें त्रिविक्रमको, अधर 
और ओघष्ठके मार्जनमें वामन और श्रीधर दोनोंको, पुनः 
दोनों हाथोंको धोनेमें हषीकेशको, दोनों पैरोंको धोनेके 
समय पद्मनाभको और उसके बाद सिरको धोनेमें 
दामोदरको, मुखको धोनेमें वासुदेवको, दोनों नासिकाको 
धोनेमें सड्डषण और प्रद्युम्नको, दोनों नेत्रोमें अनिरुद्ध 
और पुरुषोत्तमको, दोनों कानोमें अधोक्षण और नृसिंहको, 
नाभिदेशमें अच्युतको, हृदयमें जना्ईनको, उसके बाद 
मस्तकमें उपेन्द्रको, दाहिनी भुजामें हरिको और बायीं 
भुजामें कृष्णको यथाविधि क्रमानुसार (भगवद्-नामोंको) 
चतुर्थी विभक्तिके संयोगसे [जैसे केशवाय, नारायणाय 
आदि] अन्‍न्तमें नमः-शब्दके साथमें जप करते-करते 
आचमन करेंगे।”]॥ 202॥ 

(ग) द्वितीय चतुर्व्यूहके प्रत्येककी दो मूर्तियाँ करके 

विलास-विग्रह--आठ वैभवविलास :- 
एइ चारिजनेर विलास-मूर््ति आर अष्ट जन। 
ताँ सबार नाम कहि, शुन, सनातन॥ 203॥ 


पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनाईन। 
हरि, कृष्ण, अधोक्षज, उपेन्द्र,--अष्टजन॥ 204॥ 
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वासुदेवेर विलास दुइ--अधोक्षज, पुरुषोत्तम। 
सड्डूर्षणेर विलास--उपेन्द्र, अच्युत, दुहजन॥ 205॥ 


प्रदुम्नेर विलास--नृसिंह, जनाईन। 
अनिरुद्धेर विलास-हरि, कृष्ण, दुइजन॥ 206॥ 


अनुवाद-इन चारों वासुदेव, सड्डर्षण, प्रद्युम्न और 
अनिरुद्धके विस्तार आठ और विलास मूर्तियाँ हैं। हे 
सनातन-सुनो, मैं उन सबके नाम बतला रहा हूँ। ये 
आठ विलास-मूर्तियाँ-पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, जनाईन, 
हरि, कृष्ण, अधोक्षण और उपेन्द्र हैं। वासुदेवके दो 
विलास--अधोक्षण और पुरुषोत्तम, सड्ढर्षणके दो 
विलास-5उपेन्द्र और अच्युत, प्रद्यम्मके दो विलास-नृसिंह 
और जनाईन तथा अनिरुद्धके दो विलास-हरि और 
कृष्ण हैं॥203-206॥ 


प्राभवविलास आदि-चतुव्यूहका ही विलास-वैभवविलास; 
अस्त्रके भेदसे नामकी विचित्रता :- 


एइ चब्बिश मूर्त्ति--प्राभवविलास प्रधान। 
अख्नरधारण-भेदे धरे भिन्न भिन्न नाम॥ 207॥ 


वेश और आकारके भेदसे पुनः इनका ही 
विलास-वैभव-वैचित्रय :- 


ईंहार मध्ये याहार हय आकार-वेश-भेद। 
सेइ सेइ हय विलास-वैभव-विभेद॥ 208 ॥ 


अनुवाद-इन चौबीस मूर्तियोंमें प्राभवविलास 
आदि-चतुर्व्यूह प्रधान है। इनके अस्त्रोंको धारण करनेके 
भेदसे भिन्न-भिन्न नाम हैं। इनमेंसे जिनके आकार और 
वेशमें भेद होता है, वे विलास-बैभवका विभेद 
हैं॥ 207-208॥ 


आकारमें विचित्रतासे युक्त विष्णुमूर्तिगण :- 
पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन। 
हरि, कृष्ण आदि हय “आकारें विलक्षण॥ 209॥ 


अनुवाद-पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नूसिंह, वामन, हरि, 
कृष्ण आदि 'आकारमें विलक्षण (भिन्न) होते हें॥209॥ 
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दूसरे चतुर्व्यूयके अतिरिक्त शेष बीस 
मूर्तियाँ विलास-विग्रह :- 
कृष्णेर प्राभवविलास-वासुदेवादि चारिजन। 
सेइ चारिजनार विलास-विंशति गणन॥20॥ 


अनुवाद-वासुदेव, सड्डर्षण, प्रद्यम्म और अनिरुद्ध- 
ये चारों श्रीकृष्णके प्राभवविलास हैं। उन चारोंका 
विलास बीस प्रकारका होता है॥20॥ 


आठों दिशाओंके प्रत्येक ओर तीन-तीन मूर्ति 
करके चौबीस मूर्तियाँ ही वैकुण्ठमें 
अपने-अपने धाममें नित्य विराजमान :- 
ईंहा सबार पृथक्‌ वैकुण्ठ-परव्योम-धामे। 
पूर्वादि अष्टदिके तिन तिन क्रमे॥2॥ 


अनुवाद-परव्योम-धाममें इन सबके पूर्ब-दिशासे 
आरम्भ करके क्रमशः आठों दिशाओंमें पृथक्‌ बैकुण्ठ 
लोक हैं। आठों दिशाओंमें तीन-तीन करके कुल 
चौबीस मूर्तियाँ विराजमान हैं॥2॥॥ 


किसी-किसी तदेकात्मरूपका अपने-अपने धाम सहित 
ब्रह्माण्डमें अधिष्ठान :-- 
यद्यपि परव्योम सबाकार नित्यधाम। 
तथापि ब्रह्माण्डे कारो कौंहो सन्निधान॥22॥ 


अनुवाद-यद्यपि परव्योम सभीका नित्य धाम हे, 
तथापि कोई-कोई अपने-अपने धाम सहित मायिक 
ब्रह्माण्डोंमें भी विद्यमान हैं॥2॥2॥ 
बैक॒ण्ठमें दूसरे-चतुव्यूह आवरणके साथ श्रीनारायण, उसके 
ऊपर गोलोकमें अर्थात्‌ पुरमें आदि-चतुर्व्यटू आवरणके 
साथ श्रीदेवकीनन्दन और गोकूुलमें श्रीयशोदानन्दन :- 


परव्योम-मध्ये नारायणेर नित्य-स्थिति। 
परव्योम-उपरि कृष्णलोकेर विभूति॥ 23 ॥ 


अनुवाद-परव्योममें श्रीनारायणका नित्य-वास है, 
परव्योमके ऊपरी भागमें समस्त ऐश्वर्य-पूर्ण श्रीकृष्णलोक 
है॥ 23 ॥ 
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श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


कृष्णलोकमें तीन प्रकोष्ठ :- 
एक 'कृष्णलोक' हय त्रिविधप्रकार। 
गोकुलाख्य, मथुराख्य, द्वारकाख्य आर॥ 2]4॥ 


अनुवाद-एक ही 'कृष्णलोक'में गोकुल, मथुरा 
और द्वारका नामक तीन विभाग हैं॥2॥4॥ 


ब्रह्माण्डमें चौबीस विभिन्न स्थानोंपर इन चौबीस मूर्तियोंका 
अपने-अपने धामके साथ अधिष्ठान :- 


मथुराते केशवेर नित्य सत्रिधान। 
नीलाचले पुरुषोत्तम-जगन्नार्थ नाम॥25॥ 


प्रयागे माधव, मन्दारे श्रीमधुसूदन। 
आनन्दारण्ये वासुदेव, पद्मनाभ, जनादईन॥ 26॥ 


विष्णुकाश्चीते विष्णु रहे, हरि मायापुरे। 
ऐछे आर नाना मूर्त्ति ब्रह्माण्ड-भितरे॥ 27॥ 


अनुवाद-मथुरामें श्रीकेशबका नित्य वास है। 
नीलाचलमें पुरुषोत्तम भगवान्‌ जगतन्नार्थके नामसे नित्य 
वास करते हैं। भगवान्‌ प्रयागमें बिन्दुमाधव, मन्दार-पर्वत 
पर श्रीमधुसूदन, आनन्दारण्यमें श्रीवासुदेव, पद्ममाभ और 
जना्ईन, विष्णुकाज्चीमें विष्णु और मायापुरमें हरिके 
रूपमें नित्य रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्माण्डमें उनकी और 
भी अनेक मूर्तियाँ विराजमान हैं॥25-27॥ 

अनुभाष्य-्रह्माण्डमें अर्चा-मूर्तिके रूपमें मथुरामें 
'श्रीकेशव', नीलाचलमें पुरुषोत्तम जगन्नार्थ, प्रयागमें 
बिन्दुमाधव', मन्दारमें 'मधुसूदरन', केरल प्रान्तके दक्षिणमें 
आनन्दारण्यमें 'वासुदेव', 'पद्मनाभ॑ और नजनाहईवन॑', 
विष्णुकाज्चीमें बरदराज विष्णु, मायापुरमें हरि' एवं 
अन्यान्य स्थानोंपर अनेक मूर्तियोंमे भगवान्‌ विराजमान 
हैं॥ 2स्‍5-2॥7॥ 

भक्तोंको सुखी करना, धर्मकी स्थापना करना और 


अधर्मके नाशरूपी विलास अथवा लीलाके निमित्त ही 
ब्रह्माण्डमें उनका प्राकट्य :-- 


एइमत ब्रह्माण्ड-मध्ये सबार 'परकाश। 
सप्तद्वीपे नवखण्डे यौँहार विलास॥ 28॥ 


बीसवाँ 


सर्वत्र प्रकाश तौँर-भक्ते सुख दिते। 
जगतेर अधर्म नाशि' धर्म स्थापिते॥ 29 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार ब्रह्माण्डमें भगवानका इन सब 
रूपोमें 'प्रकाश' है। वे सात द्वीपोंके नौ खण्डोमें वास 
करते हुए विलास करते हैं। भगवान्‌ भक्तोंको सुखी 
करने और जगत्‌में अधर्मका नाश करके धर्मको 
स्थापित करनेके लिये ही सभी ब्रह्माण्डोमे विभिन्न रूपोमे 
प्रकाशित होते हैं॥28-29॥ 

अनुभाष्य- सप्तद्वीप--(सिद्धान्तशिरोमणिमें गोलाध्यायमें 
गोलप्रशंसा-प्रकरणमें)- 

“भूमेरर्द्ध क्षीरसिन्धोरुदकस्थं जम्बुद्वीपं प्राहुराचार्यवर्या:। 
अर्धेन्यस्मिन्‌ द्वीपषट्कस्य याग्ये क्षारक्षीराद्यम्बुधीनां निवेश: ॥ 
शा्क॑ ततः शाल्मलमत्र कोश  क्रोश्चथ्च ग्रोमेदकपुष्करो च। 
द्योद्रयोरन्तरमेकमेक' समुद्रयोद्रीपमुदाहरन्ति ॥ ” 

[अर्थात्‌ “पृथ्वीके मध्यस्थलमें लवणसमुद्र है, उसके 
उत्तरमें पृथ्वीका आधा अंश और दक्षिणमें आधा अंश 
है। उत्तरके आधे अंशका नाम जम्बुद्रीप है और 
दक्षिणके आधे अंशमें सात समुद्र और नो द्वीप हैं। 
पहले लवणसमुद्र है, उसके बाद दुग्धसमुद्र है जिससे 
अमृत, चन्द्र और लक्ष्मी प्रकट हुए हैं एवं जिसमें 
ब्रह्मादि देबताओंके पूजित चरणकमल और समस्त 
भुवनोंके आश्रय भगवान्‌ वासुदेव वास करते हैं। उसके 
बाद क्रमशः दही, घी, गन्नेके रस, मद्य और सबसे 
अन्तमें स्वादुजलका समुद्र है। पृथ्वीके (लवणसमुद्रके) 
दायें आधे भागमें पहले शाकद्ठीप, उसके बाद क्रमशः 
शाल्मल, क्रोश अथवा कुश, क्रोज्च, गोमेदक और 
पुष्करद्वीप हैं। दो-दो समुद्रोंके बीचमें एक-एक द्वीप 
अवस्थित है।”] 

() जम्बु, (2) शाक, (3) शाल्मली, (4) कुश, 
(5) क्रौज्च, (6) गोमेद अथवा प्लक्ष और 
(7) पुष्कर,-ये सप्तद्वीप हैं। 

नवखण्ड--(]) भारत, (2) किन्नर (किंपुरुष), 
(3) हरि, (4) कुरु, (5) हिरण्मय, (6) रम्यक 
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(रमणक), (7) इलाबृत, (8) भ्रदाश्व, (9) केतुमाल-- 
ये नवखण्ड अथवा वर्ष (जम्बुद्रीपके नौ अंश हैं); दो 
पर्वतोंके बीचवाले प्रदेशको खण्ड' अथवा वर्ष कहते 
हैं--गोलाध्यायमें भुवनकोष देखें॥28॥ 


उनमेंसे कोई-कोई जगत्‌में अवतीर्ण :- 
ईंहार मध्ये कारो हय 'अवतारें' गणन। 
यैछे विष्णु, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामन॥ 220॥ 


अनुवाद--इनमेंसे किसी-किसीकी अवतारोंमें गिनती 
होती है जैसे विष्णु, त्रिविक्रम, नृसिंह, वामनादि॥ 220॥ 


अस्त्रके भेदसे परस्परके नामका वैचित्र्य :-- 
अख्नधृति-भेद--नाम-भेदेर कारण। 
चक्रादि-धारण-भेद शुन, सनातन॥ 22॥ 
दाक्षिणाधो हस्त हैते वामाधः पर्यन्त। 
चक्रादि अख्नधारण-गणनार अन्त॥ 222॥ 


अनुवाद-इन विष्णु मूर्तियोंके द्वारा अस्त्रादिको 
धारण करनेके भेदसे ही इनके नामोंमें भेद है। हे 
सनातन, अब तुम चक्रादि अस्त्रोके धारणके भेदके 
विषयमें सुनो। नीचेवाले दायें हाथसे लेकर नीचेवाले 
बायें हाथ तक चक्रादि अस्त्रोको धारण करनेकी गणना 
पूर्ण होती है॥22-222॥ 

अनुभाष्य-चतुर्भुज विष्णुके दा्ये ओरके नीचेवाले 
हाथमें, दाये ओरके ऊपरवाले हाथमें, बाई ओरके 
ऊपरवाले हाथमें और बाई ओरके नीचेवाले हाथमें 
क्रमशः चार प्रकारके अस्त्र लिखे गये हैं॥222॥ 


सिद्धार्थ-संहिता-कथित चौबीस मूर्तियाँ :- 
सिद्धार्थ-संहिता करे चब्बिश मूर्ति गणन। 
तार मते आगे कहि चक्रादि-धारण॥ 223 ॥ 


अनुवाद--सिद्धार्थ-संहितामें चौबीस मूर्तियोंकी गणना 
की गयी है। पहले मैं उसीके मतानुसार चक्रादि 
धारणके विषयमें बतला रहा हूँ॥223॥ 
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अनुभाष्य-चौबीस मूर्तियाँ--) वासुदेव, 2) सड़र्षण, 
3) प्रद्युम्न, 4) अनिरुद्ध, 5) श्रीकेशव, 6) श्रीनारायण, 
7) माधव, 8) श्रीगोविन्द, 9) विष्णु, ॥0) मधुसूदन, 
॥) त्रिविक्रम, ।2) वामन, ॥3) श्रीधर, 4) हषीकेश, 
85) पद्मनाभ, 6) दामोदर, ॥7) पुरुषोत्तम, 
8) अच्युत, ॥9) नृसिंह, 20) जनाईन, 2) हरि, 
22) कृष्ण, 23) अधोक्षज और 24) उपेन्द्र ॥ 223॥ 


परव्योममें दूसरे-चतुर्व्यूहके अस्त्रभेद :-- 
वासुदेव-गदा-शट्ड-चक्र-पद्मधर। 
सड़र्षण--गदा-शछ्ठ-पद्मय-चक्रधर॥ 224 ॥ 
प्रद्यम्न--चक्र-शड्ड--गदा-पद्मधर। 
अनिरुद्ध-चक्र-गदा-शछ्-पद्मयकर॥ 225॥ 
परव्योमे वासुदेवादि-निज निज अख्नरधर। 
तार मत कहि, ये-सब अख्लकर॥ 226॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीवासुदेव अपने नीचेवाले दायें 
हाथमें गदा, ऊपरवाले दायें हाथमें शड़ः, ऊपरवाले बाँये 
हाथमें चक्र ओर नीचेवाले बाँये हाथमें पद्म (कमल) 
धारण करते हैं। सड्डर्षण अपने नीचेवाले दायें हाथमें 
गदा, ऊपरवाले दायें हाथमें श्र, ऊपरवाले बाँये हाथमें 
पद्म और नीचेवाले बाँयें हाथमें चक्र धारण करते हैं। 
प्रद्यम्म अपने नीचेवाले दार्ये हाथमें चक्र, ऊपरवाले दायें 
हाथमें गदा, ऊपरवाले बाँये हाथमें शड्रः और नीचेवाले 
बाँये हाथमें पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध अपने 
नीचेवाले दायें हाथमें चक्र, ऊपरवाले दाये हाथमें गदा, 
ऊपरवाले बाँये हाथमें शड्र और नीचेवाले बाँये हाथमें 
पद्म धारण करते हैं। परव्योममें श्रीवासुदेबादि अपने-अपने 
अनुसार अपने हाथोंमें अस्त्रोको धारण करते हैं। मैं 
सिद्धार्थ-संहिताके मतानुसार यह वर्णन कर रहा 
हूँ॥ 224-226॥ 


परव्योममें बाकी बीस मूर्तियोंके अस्त्र-भेदका वर्णन :- 
श्रीकेशव-पद्मय-शट्ठ-चक्र-गदाधर। 
नारायण-शक्ू-पद्म-गदा-चक्रधर ॥ 227 ॥ 
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श्रीमाधव-गदा-चक्र-शट्ड-पद्मकर। 
श्रीगोविन्द--चक्र-गदा-पद्मय-शट्डधर ॥ 228 ॥ 
विष्णुमूर््ति--गदा-पद्मय-शड्ड-चक्रकर। 
मधुसूदन--चक्र-शड्ड-पद्म-गदाधर ॥ 229 ॥ 
ब्रिविक्रम-पद्म-गदा-चक्र-शट्डकर। 
श्रीवामन--शड्ठ-चक्र-गदा-पद्मधर ॥ 230॥ 
श्रीधर--पद्म-चक्र-गदा-शट्डकर। 
हृषीकेश--गदा-चक्र-पद्मय-शट्डधर ॥ 23] ॥ 
पद्मनाभ-शह्ठ-पद्मय-चक्र-गदाकर। 
दामोदर-पद्म-चक्र-गदा-शट्डधर॥ 232 ॥ 
पुरुषोत्तम-चक्र-पद्य-शड्ू-गदाधर। 
श्रीअच्युत-गदा-पद्य-चक्र-शड्डधर ॥ 233 ॥ 
श्रीनुसिंह-चक्र-पद्म-गदा-शट्डधर। 
जनादन-पद्मय-चक्र-शड्ठ-गदाकर॥ 234॥ 
श्रीहरि--शट्ड-चक्र-पद्य-गदाकर। 
श्रीकृष्ण--शट्ठड-गदा-पद्य-चक्रकर ॥ 235 
अधोक्षज-पद्म-गदा-शट्ठ-चक्रकर। 
उपेन्द्र-शट्ठ-गदा-चक्र-पद्मकर॥ 236॥ 


अनुवाद--(सबके अस्त्र धारण करनेवाले हा्थोका 
क्रम इस प्रकार है--नीचेवाला दाहिना हाथ, ऊपरवाला 
दाहिना हाथ, ऊपरवाला बायाँ हाथ और नीचेवाला बायाँ 
हाथ) श्रीकेशब-पद्म, शड्ग, चक्र ओर गदा धारण 
करते हैं। श्रीनारायण-शझ्डन, पद्म, गदा और चक्र धारण 
करते हैं। श्रीमाधव-गदा, चक्र, शड्ट और पद्म धारण 
करते हैं। श्रीगोविन्द--चक्र, गदा, पद्म और शझ्ड धारण 
करते हैं। विष्णुमूर्ति-गदा, पद्म, शड्ड और चक्र धारण 
करते हैं। मधुसूदन-चक्र, शट्छ, पद्म और गदा धारण 
करते हैं। त्रिविक्रम-पद्म, गदा, चक्र और शड्डः धारण 
करते हैं। श्रीवामन-शझड्डग, चक्र, गदा ओर पद्म धारण 
करते हैं। श्रीधर-पद्म, चक्र, गदा ओर शझ्ढडः धारण 
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करते हैं। हषीकेश-गदा, चक्र, पद्म और शड्ढः धारण 
करते हैं। पद्मनाभ-शह्ठ, पद्म, चक्र ओर गदा धारण 
करते हैं। दामोदर-पद्म, चक्र, गदा और शह्डः धारण 
करते हैं। पुरुषोत्तम-चक्र, पद्म, शड् और गदा धारण 
करते हैं। श्रीअच्युत-गदा, पद्म, चक्र और शड्ढडः धारण 
करते हैं। श्रीनृसिंह-चक्र, पद्म, गदा और शड्डः धारण 
करते हैं। जनाईन-पद्म, चक्र, शड्ग ओर गदा धारण 
करते हैं। श्रीहरि-शझ्ड, चक्र, पद्म ओर गदा धारण 
करते हैं। श्रीकृष्ण-शड्ठ, गदा, पद्म और चक्र धारण 
करते हैं। अधोक्षज-पद्म, गदा, शड्रः और चक्र धारण 
करते हैं। उपेन्द्र-शड़, गदा, चक्र और पद्म धारण 
करते हैं॥ 227-236॥ 


अनुभाष्य--सिद्धार्थ-संहितामें--(ह:भःविः पञ्चम वि: 
76 और ॥77 संख्या) 


“बासुदेवों गदाशड्डचक्रपद्मधरो मतः। 

पद्म श्ड तथा चक्र गर्दां वहति केशव: । 
शड्ढु॑ पद्म गदाश्र॒क्र धत्ते नारायण: सदा। 
गदां चक्र तथा श्डुर पत्मयं वहति माधव:। 
चक्र पद्म तथा शह्लः गदाश्व॒ पुरुषोत्तम:। 
पद्म कौमोदकी शह्ल॑ चक्र धत्तेउप्यधोक्षज: 
सड़र्षणो गदाशड्डपद्मचक्रधरः स्पृतः। 

चक्र गदां पद्मशछ्नगैँ गोविन्दो धरते थ्रुजैः ॥ 
गदां पद्म तथा शह्ल॑ चक्र॑ विष्णुविभित्ति यः। 
चक्र शह्लन_ तथा पद्म गदा्व मधुसूदनः। 
गदां सरोज चक्रश्व शह्लुं धत्तेउच्युतः सदा। 
शह्ढं कौमोदकी चक्रमुपेन्द्रः पद्ममुद्रहेत्‌। 
चक्रशह्नगदापद्यधरः प्रद्युग्न उच्यते। 

पद्म कौमोदकीं चक्र श्ख धक्ते त्रिविक्रमः ॥ 
शड्ड॑ चक्र॑ गदां पत्मं वासनो वहते सदा। 
पद्म चक्र गदां शक्ल श्रीधरों वहते थ्रुजै: ॥ 
चक्र पद्म गदां शह्लं नरसिंहो विभर्त्ति यः। 
पद्म सुदर्शन शर्ढ्न गदां धत्ते जनाईन:॥ 
अनिरुद्धश्रक्रगदाशड्ुपत्मलसम्भुज: 

हृषीकेशो गदां चक्र पद्म शह्ुश्व॒ धारयेत्‌ ॥ 
पद्मनाभो वहेत्‌ शह्ल'ं पद्म चक्र गदां तथा। 
पद्मं चक्र गदां शक्ल धत्ते दामोदरः सदा॥ 
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शह्ड॑ चक्र सरोजश्च गददां वहति यो हरि। 
शह्ढ॑ कौमोदकी पत्मं चक्र कृष्णो विभर््ति यः। 
एताश्व मूर्त्तयो ज्ञेयगा दक्षिणाध:-करक्रमात्‌ ॥ ” 
श्लोक-भावानुवादके लिये 224-236 पयारोंका अनुवाद 
देखें॥ 224-236॥ 


हयशीर्ष-पज्चरात्रमें कथित सोलह 
मूर्तियोंके अस्त्र-भेदका वर्णन :- 
हयशीर्ष-पश्चरात्रे कहे घोलजन। 
तार मते कहि एबे चक्रादि-धारण॥ 237 ॥ 
केशव-भेदे पद्मय-शट्ठ-गदा-चक्रधर। 
माधव-भेदे चक्र-गदा-शट्ठ--पद्यकर॥ 238 ॥ 


नारायण-भेदे नाना अखत्न-भेद-धर। 
इत्यादिक भेद एइ सब अख्लकर॥ 239॥ 


अनुवाद-हयशीर्ष-पज्चरात्रमं सोलह मूर्तियोंके विषयमें 
कहा गया है। इनके हाथोमें चक्रादि धारणका अब में 
उसीके मतानुसार वर्णन करता हूँ। इसमें कहा गया है 
कि केशव अपने हाथोमें क्रमशः पद्म, शड्ग, गदा और 
चक्र धारण करते हैं तथा माधव चक्र, गदा, शड्ड और 
पद्म धारण करते हें जो सिद्धार्थ संहितामें दिये गये 
वर्णनसे भिन्न है। इसी प्रकार श्रीनारायणके अस्त्र धारणमें 
भी दोनों मतोंमें पार्थक्य है। इसी प्रकार सभी मूर्तियोंके 
अस्त्रधारणमें भेद हैं॥237-239॥ 
अनुभाष्य--सोलह मूर्तियाँ--) वासुदेव, 2) सड्डर्षण, 
3) प्रद्यम्न, 4) अनिरुद्ध, 5) श्रीकेशव, 6) श्रीनारायण, 
7) माधव, 8) श्रीगोविन्द, 9) विष्णु, 0) मधुसूदन, 
॥) त्रिविक्रम, ।2) वामन, ॥3) श्रीधर, 4) हषीकेश, 
॥5) पद्मनाभ, ॥6) दामोदर। 
हयशीर्ष-पज्चरात्रमें (ह:भःवि: पञ्चम वि: ॥68-75)- 
“आदियूत्तिवासुदेव: सड़र्षणमथासजत्‌। 
चतुर्मूत्ति: पर प्रोक्तमेकेको भिद्यते त्रिधा। 
केशवादिप्रभेदेन मूत्तिद्गादिशक॑ स्पृतम्‌ ॥ 
पड़ज॑ दक्षिणे दद्यात्‌ पाश्चजन्यं तथोपारि। 
वामोपरि गदा यस्य चक्र' चाधों व्यवस्थितम्‌ ॥ 
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आवियूर्तेस्तु भेदोउयं केशवोेति प्रकीर्त्यते। 
अधरोत्तरभावेन कृतमेतत्तु यत्र वे। 
नारायणाख्या सा मूर्त्ति: स्थापिता भुक्तिमुक्तिदा॥ 
सव्याध: पड़जजं॑ यस्य पाश्जन्यं तथोपारि। 
दक्षिणोर्द्ध गदा यस्य चक्र॑ चाधो व्यवस्थितम्‌। 
आदियूर्त्तेस्तु भेदो5यं माधवेति प्रकीरत्त्यते ॥ 
दक्षिणाध:स्थितं चक्र गदा यस्योपरि स्थिता। 
वामोद्धर्नस्थितं पद्म शल्डु॑ चाधो व्यवस्थितम्‌। 
सड़र्षणस्य भेदो5य गोविन्देति प्रकीत्त्यते॥ 
दक्षिणोपरि पदमन्तु गदा चाधो व्यवस्थिता। 
सड्ढर्षणस्य भेदो5यं विष्णुरित्यभिशब्दते ॥ 
दक्षिणोपरि शल्डध्व चक्र॑ चाधः प्रद्ृश्यते ॥ 
वामोपरि तथा पद्म गदा चाधः प्रद्ृश्यते। 
मधुसूदननामायं भेद: सड़्षणस्य च॥ 
वामोद्धस्नस्थितश्रक्रमध: शह्ल प्रदृश्यते। 
ब्रह्माण्डगं वामपद॑ दक्षिणं शेषप्ृष्ठगम्‌। 
बलिव्शधन संयुक्त वामनश्राप्यध:स्थितम्‌ ॥ 
वामोद्धे कौमोदी यस्य पुण्डरीकमधःस्थितम्‌। 
दक्षिणोर्द्ध सहस्नारं पाश्वजन्यमध:स्थितम्‌। 
सप्ततालप्रमाणेन वामनं कारयेत्‌ सदा॥ 
ऊर्ध्व दक्षिणतश्र॒क्रमध: पद्म व्यवस्थितम्‌। 
पद्मा पद्मकरा वामे पार्श्चे यस्य व्यवस्थिता। 
स्थितो वाप्युपविष्टो वा सानुरागो विलासवान्‌। 
प्रद्युग्नस्य हि. भेदो5यं श्रीधरोति ग्रकीतत्त्यते ॥ 
दक्षिणोर्द्ध महाचक्र'ं कौमोदी तदध:स्थिता। 
वामोद्धे नलिनं यस्य अधः शह्ढड॑विराजते। 
हृषीकेशेति विज्ञेयः स्थापित: सर्वकामदः ॥ 
दक्षिणोद्वे पुण्डरीकं| पाअन्यमधस्तथा। 

वामोद्धे संस्थितं चक्र) कौमोदी तदध:स्थिता। 
पद्मनाभेति सा मूर्ति: स्थापिता मोक्षदायिनी ॥ 
दक्षिणोद्वे पाथ्वजन्यमधस्तातु कुशेशयम्‌। 
सव्योद्धे कौमोदी चेव हेतिराजमधःस्थितम्‌। 
अनिरुद्धस्य भेदो5य दामोदर इति स्पृतः॥ 
एतेषान्तु ज्रियौ कार्ये पद्मवीणाधरे शुभे। 
इति क्रमेण मा्गादि-मासाधिपा: केशवादयो द्वादश॥ 


[अर्थात्‌ “हयशीर्ष-पज्चरात्रके अनुसारमें-आदिमूर्ति 
वासुदेव सड्डर्षणको प्रकाश करते हैं। इस प्रकारसे 
प्रधानरूपमें कही गई चार मूर्तियाँ (वासुदेव, सड्ूर्षण, 
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प्रद्यमन और अनिरुद्ध) प्रत्येक तीन मूर्तियोंमें विभक्त 
होते हैं। वे केशवादिके भेदसे बारह मूर्तियाँ कहलाती 
हैं। जो दायें ओर नीचेवाले हाथमें पद्म और ऊपरवाले 
हाथमें पाञ्चजन्य शड्, बाँये ओर ऊपरवाले हाथमें गदा 
और नीचेवाले हाथमें चक्र धारण करते हैं--आदियमूर्ति 
श्रीवासुदेबके इस भेदको केशव'-नामसे कहा जाता है। 
केशव-मूर्तिके अस्त्रधारणके विपरीत क्रमसे जिस मूर्तिमिं 
अस्त्रधारण होता है, वे भुक्तिमुक्तिप्रदाता 'श्रीनारायण'-नामसे 
कहे जाते हैं। जिनके बाँये ओरके नीचे हाथमें पद्म 
और ऊपरवाले हाथमें पाञ्चजन्य-शड्ड, दाये ऊपरी 
हाथमें गदा और नीचेवाले हाथमें चक्र-वे आदियमूर्तिके 
भेद 'माधव' नामसे विख्यात हैं। जिनके दाये नीचेवाले 
हाथमें चक्र ओर ऊपरवालेमें गदा, बाँये ऊपरी हाथमें 
पद्म और नीचवालेमें शड्ढ है-सड़रषणके ये भेद 
गोविन्द॑-नामसे कहे जाते हैं। दायें ऊपरवाले हाथमें 
पद्म और नीचेवाले हाथमें गदा, बाँये ऊपरवाले हाथमें 
शड्ग ओर नीचेवाले हाथमें चक्र-सड्र्षणके ये भेद 
विष्ण-नामसे कथित होते हैं। जिनके दायें ऊपरी 
हाथमें शड्ड और नीचेमें चक्र दिखायी देता है, बाँयें 
ऊपरी हाथमें पद्म ओर नीचे गदा दिखायी देते 
हैं-सड्डर्षणके ये भेद 'मधुसूदन'-नामसे कहे जाते हें। 
जिनके दायें नीचेवाले हाथमें पद्म और ऊपरी हाथमें 
गदा, बाँये ऊपरी हाथमें चक्र ओर नीचेवाले हाथमें शट्ढः 
दिखायी देता है, बाँया चरण ब्रह्माण्डगामी ओर दायाँ 
चरण अनन्तदेवकी पीठ तक जाता है-बे तत्रिविक्रम' 
हैं। बलिकी वज्चना करनेवाले और अधोलोकर्मे 
अवस्थित जिनके बाँये ऊपरी हाथमें गदा और नीचेवाले 
हाथमें पद्म तथा दायें ऊपरी हाथमें चक्र और नीचेवाले 
हाथमें शड्-इस प्रकार 'श्रीवामन'देवकी मूर्ति 
सप्तताल-परिमाणमें निर्मित करनी होगी। दायें ऊपरी 
हाथमें चक्र नीचेवाले हाथमें पद्म, बाँये ऊपरी हाथमें गदा 
और नीचेवाले हाथमें शझ्डयुक्त जिनके बॉँयेमे लक्ष्मीदेवी 
हस्तमें कमल लेकर अवस्थित हैं और जो खड़े हुए 


बीसवाँ अध्याय 


अथवा बैठे हुए, इस प्रकार अनुरागयुक्त और विलासवान्‌ 
'श्रीधर' प्रद्यम्मके भेद कहलाये जाते हैं। जिनके दायें 
ऊपरी हाथमें महाचक्र, नीचेवाले हाथमें गदा ओर बाँये 
ऊपरी हाथमें पद्म, नीचेवाले हाथमें शड्ढः विराजित हें, 
उनको समस्त कामना पूर्ण करनेवाले हषीकेश' जानना 
होगा। जिनके दाये ऊपरी हाथमें पद्म और नीचेवाले 
हाथमें पाञज्चजन्य-शड्ढः एवं बाँये ऊपरी हाथमें चक्र तथा 
नीचेवाले हाथमें गदा अवस्थित है, वह मूर्ति मोक्षप्रदाता 
पद्यनाभ'-नामसे प्रतिष्ठित है। दायें ऊपरी हाथरमें 
पाञ्चजन्य-शड्टन, नीचेवाले हाथमें पद्म और बाँये ऊपरी 
हाथमें गदा और नीचेवालेमें चक्र--अनिरुद्धके इन 
भेदको दामोदर-नामसे कहा जाता है। उन सबके साथ 
पद्म और वीणा धारण करनेवाली परमशुभा दो-दो 
स्त्रियाँ विद्यमान होती हैं। केशवादि बारह मूर्तियाँ इस 
प्रकारसे अग्रहायणादि सभी महीनोंके अधिपति 
हैं।| ॥ 237-239॥ 


ब्रजेन्द्रनन्दनके दो नाम :-- 
स्वयं भगवान्‌, आर 'लीला-पुरुषोत्तम। 
एइ दुइ नाम धरे ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 240॥ 


अनुवाद-्रजेन्द्रनन्दन स्वयं भगवान्‌' और 
'लीला-पुरुषोत्तम॑-इन दो नामोको धारण करते हैं॥240॥ 


मथुरा और द्वारकाके आवरणके रूपमें नवव्यूह :- 
पुरीर आवरणरूपे पुरीर नवदेशे। 
नवव्यूहरूपे नवमूर्त्ति परकाशे॥ 24। ॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्ण स्वयं मथुरा और द्वारकापुरीको 
आवृत करके उनकी रक्षा करते हैं। वे इन पुरियोमें 
नौ स्थानोपर नवव्यूहके रूपमें नौ मूर्तियाँ धारण करते 
हैं॥ 24॥ ॥ 

अनुभाष्य-यहॉँपर देखने योग्य यह है कि इस 
नवव्यूहके अन्तर्गत वराह और हयग्रीब 'वैभवावस्थ' 
अवतार होनेपर भी 'परावस्थ॑के समान हैं॥24॥ 


20/237-243 ] 


नवव्यूहका परिचय :- 
लघुभागवतामृत (/45)में-- 
चत्वारो वासुदेवाद्या नारायणनृसिंहकौ। 
हयग्रीवों वराहश्च ब्रह्मा चेति नवोदिताः ॥242 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥242॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--चतुर्व्यूहके वासुदेवादि चार 
विग्रह, श्रीनारायण, नृसिंह, हयग्रीव, वराह और ब्रह्मा,-ये 
नौ विग्रह हैं॥242॥ 

अनुभाष्य-- 

वासुदेवाद्या: (वासुदेव्सड्रर्षण-प्रद्युग्नानिरुद्धा) चत्वारः 

(द्वितीय-व्यूहा) नारायणनृसिहकौ (नारायण: नृसिहश्च द्वौ), 
हयग्रीवः, वराहश्च, ब्रह्मा च इति नवमूत्तयः (व्यूहा:) उदिताः 
(कथिता:--तत्र ब्रह्मा तु॒विज्ञेय: पूर्वोक्ततिधया हरिः” इति, 
“भवेत्‌॒क्वचिन्महाकल्पे ब्रह्मा जीवोउप्युपासने:। क्वचिदत्र 
महाविष्णुब्रह्मत्वं प्रतिपद्यते ॥ ”/ इति पादवचनोक्तरीत्या 
ब्रह्मणोउत्रेश्कोटित्वं ज्ञेयमू)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। (पूर्वोक्त 
विधिके अनुसार वहाँ जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है, उन्हें 
श्रीहरि ही जानना होगा। किसी-किसी महाकल्पमें जीव 
भी उपासनाके द्वारा ब्रह्मा होते हैं, और किसी समयमें 
महाविष्णु ब्रह्मा-रूपमें प्रतिपादित होते हैं। इस पद्मपुराणमें 
कहे गये नियमके अनुसार इस स्थानपर ब्रह्माको 
ईश्वर-कोटिका जानना होगा।) ॥ 242॥ 


अब तक श्रीकृष्णस्वरूपके छः प्रकारके विलासके 
अन्तगंत प्राभव और वैभवरूपी दो प्रकारके प्रकाशोंका 
विलास वर्णित; अब स्वांश और शशक्तद्यावेशरूपी दो 
प्रकारके अवतारोंका वर्णन :- 


प्रकाश-विलासेर एइ कैलुँ विवरण। 
स्वांशेर भेद एबे शुन, सनातन॥243॥ 


अनुवाद-हे सनातन, मैंने अब तक तुम्हें भगवानके 
प्रकाश और विलासका विवरण सुनाया है। अब तुम 
स्वांशके भेदको सुनो॥243॥ 
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स्वांशके प्रधानतः दो रूप--() प्रकृतिके अधिष्ठाता 
चालक, (2) साधुओंके पालक और असाधुओंके 
विनाशक रूपमें अनेक अवतार :- 


सड्ूर्षण, मत्स्यादिक,-दुइ भेद तौर। 
सड्ढर्षण--पुरुषावतार, मत्स्यादि--अवतार॥ 244॥ 


अनुवाद-स्वांशके दो भेद हैं-पहला सड्डर्षण और 
दूसरा मत्स्यादि अवतार। सड्डर्षणसे पुरुषावतार प्रकाशित 
होते हैं और मत्स्यादि अवतार विभिन्न युगोंमें अनेक 
लीलाएँ करते हैं॥244॥ 


छ: प्रकारके अवतार :- 
अवतार हय कृष्णेर षड़विध प्रकार। 
पुरुषावतार एक, लीलावतार आर॥ 245 ॥ 


गुणावतार, आर मन्वन्तरावतार। 
युगावतार, आर शक्तद्यावेशावतार ॥ 246॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके अवतार छः प्रकारके होते हैं। 
पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार 
और शरक्तद्यावेशावतार-ये छः प्रकारके होते हैं॥ 245-246॥ 


अनुभाष्य- एरुषावतार--महासड्र्षणसे कारणोदकशायी 
(भा: ॥/4/3), गर्भोदकशायी (भा: ॥/3/2-3) और 
क्षोरोदकशायी (भा: ॥॥8/2, 2/2/8, 2/8/6, 0/88/5)-ये 
तीन मूर्तियाँ प्रकाशित होती हैं। 

लीलावतार--(भाः प्रथम स्कन्ध तृतीय अध्याय 
देखें) )) चतुःसन, 2) नारद, 3) वराह, 4) मत्स्य, 
5) यज्ञ, 6) नर-नारायण, 7) कर्ह्मम ऋषिके पुत्र 
कपिल, 8) दत्त (आत्रेय-भाः 2/7/4), 9) हयशीर्षा 
(भा: 2/7/), ॥0) हंस (भाः 2/7/9), ॥) श्रुवप्रिय 
अथवा पृश्निगर्भ (भाः 2/7/8), ।2) ऋषभ, ॥3) पृथु, 
।4) नृसिंह, ॥5) कूर्म, 6) धन्वन्तरि, ॥7) मोहिनी, 
8) वामन, ॥9) भार्गव परशुराम, 20) राघवेन्द्र, 
2]) व्यास, 22) प्रलम्बारि बलराम, 23) कृष्ण, 
24) बुद्ध, 25) कल्कि-ये पच्चीस मूर्तियाँ लीलावतार 
हैं। ये प्रायः प्रतिकल्पमें ही (ब्रह्मके एक दिनका नाम 
ही एक 'कल्प' है) आविर्भूत होनेके कारण 
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'कल्पावतार'-नामसे भी जाने जाते हैं। इनमें हंस' और 
'मोहिनी---प्राभवावस्थ अवतार अस्थायी और अल्प 
प्रसिद्धिवाले हैं। कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वन्तरि और 
व्यास,-ये पाँच मूर्तियाँ चिरस्थायी और विस्तृत कीर्ति 
एवं मुनियोके रूपमें प्राभवावस्थ अवतार हैं। और कर्म, 
मत्स्य, श्रीनारायण, वराह, हयग्रीव, पृश्निगर्भ और 
प्रलम्बासुरनाशक बलदेव-ये वैभवावस्थ अवतार हैं। 

गुणावतार--ब्रह्मा, विष्पु और शिव (भा: 
0/88/3),-ये तीन मूर्तियाँ। 

भमन्वन्तरावतार--(भा: आठवाँ स्कन्‍्ध-पहला, पॉँँचवाँ 
और तेरहवाँ अध्याय)-) यज्ञ, 2) विभु, 3) सत्यसेन, 
4) हरि, 5) वैकुण्ठ, 6) अजित, 7) वामन, 
8) सार्वभौम, 9) ऋषभ, 0) विष्वक्सेन, ॥) धर्मसेतु, 
।2) सुधामा, ॥3) योगेश्वर, 4) बृहद्धानु-इन चौदह 
मूर्तियोंमेंसे यज्ञ और 'वामन' लीलावतार भी हें, 
इसलिये बारह मूर्तियाँ मन्वन्तरावतार हैं; पुनः ये चौदह 
मन्वन्तरावतार 'वैभवावस्थ' अवतारके नामसे भी कहे 
जाते हैं। 

थुगावतार--) सत्ययुगमें शुक्ल' (भाः /5/2), 
2) ज्रेतायुगमें रक्त! (भाः ॥/5/24), 3) द्वापरयुगमें 
श्याम' (भाः ॥/5/27), 4) साधारण-कलियुगमे 
'कृष्णवर्ण' और विशेष कलियुगमें 'पीतवर्णी (भाः 
/5/32 और 0/8॥ देखें)। 

शक्त्यावेशावतार--(क) भगवदावेश--कपिल और 
ऋषभदेव, (ख) शक्तद्यावेश-।) वैकृण्ठमें स्थित शेष 
(निज-सेवनशक्ति), 2) अनन्त (भूधारण-शक्ति), 
3) ब्रह्मा (सृष्टिशक्ति), 4) चतुःसन (ज्ञानशक्ति), 
5) नारद (भक्तिशक्ति), 6) पृथु (पालनशक्ति), 
7) परशुराम (दुष्टदटमन शक्ति)-ये सात मूर्तियाँ 
हैं॥ 2स्‍5-246॥ 
किशोर श्रीकृष्णके छः प्रकारके विलासोमेंसे आयुके धर्मके 

भेदसे दो प्रकारके विलास अथवा लीला :- 
बाल्य, पौगण्ड हय विग्रहेर धर्म। 
एतरूपे लीला करेन ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 247 ॥ 


बीसवाँ 


अनुवाद-बाल्य और पौगण्ड विग्रहका धर्म है। 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण इन (बाल्य और पौगण्ड) रूपोंमें 
लीला करते हैं॥ 247 ॥ 


श्रीकृष्फके असंख्य अवतार :- 
अनन्त अवतार कृष्णेर, नाहिक गणन। 
शाखा-चन्द्र-न्याय करि दिगूदरशन॥ 248 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके असंख्य अवतार हैं, उनकी 
गणना नहीं की जा सकती। मैं तो केवल 
शाखा-चन्द्र-न्यायकी भाँति इनका दिग्दर्शन करा रहा 
हूँ॥ 248 ॥ 


अनुभाष्य-- शाखा-चन्द्र-न्याय--भूमिपर स्थित 
समतलमें वृक्षकी शाखाको निर्देश करके उसके पीछे 
आकाश-गोलमें स्थित चन्द्रके स्थानके निर्देशकी भाँति 
दिशाके प्रदर्शन मात्रको शाखा-चन्द्र-न्याय कहते हैं। 
अवतारसमूह लौकिक नेत्रोंके द्वारा देखे जानेपर भी वे 
मायिक नहीं हैं। उनकी अप्राकृत लीलाको अन्वय 
भावसे अनुगत जीबोंके द्वारा ही जाना जा सकता है, 
तर्कपन्थी लोगोंकी प्राकृत इन्द्रियोंके द्वारा वह ग्रहणीय 
नहीं है॥248॥ 


श्रीमद्भागवत (।/3/26)में-- 
अवतारा ह्मसख्येया हरेः सत्त्वनिधेद्रिजाः । 
तथाउविदासिनः कुल्याः सरसः स्थुः सहस्रशः ॥249 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥249॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे द्विजगणों | जैसे बहुत बड़े 
सरोवरमेंसे हजारों हजारों छोटे जलाशय उत्तपन्न होते हैं, 
उसी प्रकार सत्त्वनिधि हरिके अवतार असंख्य हें॥249॥ 


अनुभाष्य-शौनकादि ऋषियोंको श्रीसूत-गोस्वामी 
श्रीहरिके असंख्य अवतारोंकी कथाका वर्णन करके 
अवतारोंके असंख्य होनेके विषयमें बतला रहे हैं- 


हे द्विजाः अविदासिनः (अपक्षयहीनात्‌) सरसः /सिकाशात] 
विधा। कुल्याः (स्वल्पप्रवाहाः) सहस्रशः स्थु: (सम्भवन्ति), 
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तथा हि सत्त्वनिधे: (स्वासत्त्वाश्रयस्य विशुद्धसत्त्वसेवधे:) हरे: 
असख्येया: (गणनातीता:) अवतारा:। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥249॥ 
(क) सर्वप्रथम तीन पुरुषावतार- 
कारण-गर्भ-क्षीरसागरशायी :-- 
प्रथमेइ करे कृष्ण 'पुरुषावतार'। 
सेइत पुरुष हय त्रिविध प्रकार॥ 250॥ 


अनुवाद--सर्वप्रथम श्रीकृष्ण 'पुरुषावतार' प्रकाशित 
करते हैं। वे पुरुषावतार तीन प्रकारके होते हैं॥250॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- सेहत पुरुष हय त्रिविध प्रकार-- 
यहाँ तक श्रीकृष्णके बहुत प्रकारके स्वरूपोंका विचार 
हुआ है। अब श्रीकृष्णकी शक्तिका विचार किया 
जायेगा॥ 250॥ 


लघुभागवतामृत (/33)में सात्वततन्त्र-वाक्य :-- 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथों विदुः। 
एकन्तुः महतः स्रष्ट द्वितीय त्वण्डर्सास्थितम्‌। 
तृतीय सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥25। ॥ 


अनुवाद--नित्यधाममें विष्णुके तीन रूप हैं। 
प्रथम-महत्तत्त्वके स्रष्टा कारणाब्धिशायी महाविष्णु; 
द्वितीय-गर्भोदशायी और समष्टिब्रह्माण्डग॒त॒ पुरुष; 
तृतीय-क्षीरोदशायी व्यष्टिब्रह्माण्डगत पुरुष, बे प्रत्येक 
जीवके अन्तर्यामी ईश्वर और परमात्मा हैं। इन 
तीनोंको तत्त्वसे जान लेनेपर जीव जड़बुद्धिसे मुक्त हो 
जाता है॥25॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/77 संख्या देखें॥25॥ 


एक श्रीकृष्ण ही तीन प्रकारकी 

स्वरूपशक्तिके अधिष्ठाता :- 
अनन्तशक्ति-मध्ये कृष्णेर तिन शक्ति प्रधान। 
(च्छाशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति नाम॥252॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्फकी अनन्त शक्तियोमेंसे उनकी 
तीन शक्तियाँ प्रधान हैं। वे 'इच्छाशक्ति', 'ज्ञानशक्ति' 
और क्रियारशक्ति-इन तीन नामोंसे कही जाती हैं॥252॥ 
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स्वयं श्रीकृष्ण-इच्छा अथवा आनन्दशक्तिके एवं चतुर्व्यूहके 
बीचमें () वासुदेवरूपमें वे ही सम्बितशक्तिके प्रभु :-- 

इच्छाशक्ति-प्रधान कृष्ण--इच्छाय सर्वकर्त्ता। 

ज्ञानशक्ति-प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता॥ 253 ॥ 


इच्छा-ज्ञान-क्रिया बिना ना हय सृजन। 
तिनेर तिनशक्ति मेलि' प्रपश्च-रचन॥ 254 ॥ 


अनुवाद-६च्छाशक्तिके अधिष्ठातृ देवता श्रीकृष्ण 
हैं, उनकी इच्छासे ही सभी वस्तुएँ प्रकाशित होती हैं। 
इच्छाशक्तिके साथ ज्ञानकी भी आवश्यकता होती है 
और ज्ञानशक्तिके अधिष्ठातृ देवता वासुदेव हैं। इच्छा, 
ज्ञान और क्रियाशक्तिके बिना सृष्टि नहीं होती। तीनों 
अधिष्ठातृ देवताओकी शक्तियाँ परस्पर मिलकर प्रपञ्चकी 
(भौतिक जगत्‌की) रचना करती हैं॥253-254॥ 

वे ही श्रीबलराम अथवा श्रीसड्डर्षणके रूपमें 
सन्धिनीशक्तिके प्रभु, तीन प्रकारकी शक्तियोंके द्वारा 
चिदू-अचिद्‌ जगत्‌का प्राकट्य :- 

क्रियाशक्ति-प्रधान सड्ढर्षण बलराम। 
प्राकृताप्राकृत-सृष्टि करेन निर्माण॥ 255॥ 


अनुवाद-क्रिया-शक्तिके अधिष्ठातृ देवता श्रीसड्डर्षण 
ही श्रीबलराम हैं। वे प्राकृत और अप्राकृत, दोनों 
प्रकारकी सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं॥255॥ 
श्रीसड्रषण ही आदिपुरुष अथवा कारणशायी और 
चिद्वैभवकी सत्ताके कारण :- 
अहड्ढारेर अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाय। 
गोलोक, वैकृण्ठ सूजे चिच्छक्तिद्वाराय॥256॥ 


अनुवाद--अहड्जारके अधिष्ठातृ देवता श्रीसड्डर्षण 
श्रीकृष्णकी इच्छासे चिदू-शक्तिके द्वारा गोलोक और 
वैकुण्ठका सृजन करते हैं॥ 256॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-उन अद्वयतत्त्व श्रीकृष्फी अनन्त 
शक्तियाँ हैं, उनमेंसे 'इच्छाशक्ति', क्रियाशक्ति' और 
ज्ञानशक्ति-सभी कार्योंमे ही इन तीनोंका विशेष 
परिचय मिलता है। 'इच्छाशक्ति के प्रधान--श्रीकृष्ण' हैं, 
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जिनकी इच्छासे ही समस्त कार्य होते हैं; 'ज्ञानशक्तिके 
प्रधान--'वासुदेव” और क्रियाशक्तिके प्रधान--सड़र्षण' 
हैं। इन तीनोंकी इन शक्तियोंको लेकर ही प्राकृत-अप्राकृत 
जगत्‌की सृष्टि अथवा प्रकाश होता है। अहड्ढारके 
अधिष्ठाता सड़र्षण॑ने श्रीकृष्णकी इच्छासे चिदू-शक्तिके 
द्वारा चिदू-शक्तिविलासरूप गोलोक-बैकृण्ठादि धाम प्रकट 
किये हैं॥252-256॥ 


चिद्‌-शक्ति विलास तद्रूपवैभव सड्र्षणसे प्रकाशित :- 
यद्यपि असृज्य नित्य चिच्छक्तिविलास। 
तथापि सड्डर्षण-इच्छाय ताहार प्रकाश॥ 257 ॥ 


अनुवाद-औयद्यपि चिद्‌ू-शक्तिके विलास बैकृण्ठादिके 
नित्यत्वके कारण उनकी सृष्टि सम्भव नहीं है, तथापि 
सड़रषणकी इच्छासे उनका प्रकाश होता है॥257॥ 


अनन्तरूपी सड्डर्षणसे गोलोकधामका प्राकट्य :-- 
ब्रह्मसंहिता (5/2)में- 
सहस्रपत्र कमल गोकुलाख्य महत्पदम्‌। 
तत्कर्णिकारं तद्धाम तदनन्तांशसम्भवम्‌ ॥ 258 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥258॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-गोकुल-नामक महत्पद-सौ 
पत्तोबाले कमलके समान है; उसकी कर्णिका ही उसका 
आधार है, सब कुछ ही अनन्तके (बलदेवके) अंशसे 
उत्पन्न हुआ है॥258॥ 
अनुभाष्य- 
गोकुलाख्यं महत्पदं (तद्गरपवैभवश्रेष्ठ धाम)--सहस्नपत्रं कमल 


(सहस्रदल-पद्ममिव); तत्कर्णिकारं (तत्पदपुष्पमध्यम्‌ एव) तद्घाम 
(तस्य कृष्णस्य धाम); तत्‌-अनन्तांशसम्भवं (बलदेवांशजातम्‌)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥258॥ 
सांख्यवादका खण्डन, सड्डर्षणकी ईक्षणशक्तिसे क्षुब्ध जड़ीय 
माया ही क्रियावती होकर विश्वकी सृष्टि करनेवाली :- 
माया-द्वारे सृजे तेहो ब्रह्माण्डेर गण। 
जड़रूपा प्रकृति नहे ब्रह्माण्ड-कारण॥ 259 ॥ 


बीसवाँ 


जड़ हेते सृष्टि नहे ईश्वरशक्ति बिने। 

ताहातेइ सड्डर्षण करे शक्तिर आधाने॥ 260॥ 
उपमा ६७ 

ईश्वरेर शक्तये सृष्टि करये प्रकृति। 

लोह येन अग्निशक्तये पाय दाह-शक्ति॥ 26॥ 


अनुवाद-मायाके द्वारा सड्ढडर्षण ही ब्रह्माण्डोकी 
सृष्टि करते हैं। जड़रूपा प्रकृति ब्रह्माण्डका कारण नहीं 
है। ईश्वरकी शक्तिके बिना जड़से सृष्टि नहीं हो 
सकती। जड़रूपा प्रकृतिमें सड़र्षण ही शक्तिका सज्चार 
करते हैं। ईश्वरकी शक्तिसे ही प्रकृति सृष्टि करती है, 
जैसे लोहा अग्निकी शक्तिसे दाहक-शक्ति (जलानेकी 
शक्ति) प्राप्त करता है॥ 259-26॥ 


अनुभाष्य-- आदिलीला 5/60-64 संख्या 
देखें॥ 259-26॥॥ 


श्रीबलराम-कृष्ण ही विश्वके एकमात्र 
जनक और नियामक :- 
श्रीमद्भागवत (0/46/3।)में- 
एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी 
रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानस्‌। 
अन्वीय भ्ूतेषु विलक्षणस्य 
ज्ञानस्य चेशात इमो पुराणों ॥262॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥262॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--ये--राम-कृष्ण, इस विश्वके 
बीजयोनिस्वरूप हैं। इन दोनोंने ही समस्त भूतोंमें प्रवेश 
करके परस्पर भेद-ज्ञान उत्पन्न किया है॥262॥ 


अनुभाष्य--श्रीकृष्फे अनुरोधसे ब्रजवासियोंके 
श्रीकृष्णके विरहसे उत्पन्न शोकको कम करनेके उद्देश्यसे 
महात्मा उद्धवके ब्रजमें आकर विश्राम करनेके बाद 
श्रीनन्दके द्वारा श्रीकृष्णके सम्बन्धमें जिज्ञासा करनेपर 
श्रीनन्द-यशोदाको उद्धवजीके द्वारा श्रीकृष्णके माहात्म्यका 
वर्णन,- 


अध्याय 20/259-265 ] 


रामः मुकुन्दश्व इति एतौ-विश्वस्य बीजयोनी (निमित्तोपादाने), 
पुरुष: (अंशः), प्रधान (शक्ति) (अतः प्रधान-पुरुषाँ अपि 
एतो एवेत्यर्थ,--एवमनयोर्जनकत्वमुक्तम्‌; इमौ-पुराणों (अनादी, 
सनातनौ; अतः) भूतेष॒ अन्वीय (अनुप्रविश्य) /भूतानां तद॒पहितस्यां 
विलक्षणस्य (नानाभेदस्य) ज्ञानस्य (जीवस्य) च ईइशाते 
(नियन्तारी भवतः, एक्मनयोर्नियन्तृत्वमप्युक्तम्‌)। 


श्लोक-भावानुवाद--बलराम और श्रीकृष्ण इस विश्वके 
बीजयोनि स्वरूप (निमित्त और उपादानस्वरूप) हैं, ये 
ही पुरुष (कारणोदशायी विष्णु) और प्रधान (शक्ति) हैं 
[इसलिये इन्हें सभीका जनक कहा गया है]। इन दोनों 
अनादी पुरुषोने ही समस्त भूतोंमें अन्तर्यामीरूपमें प्रवेश 
करके परस्पर भेद-ज्ञान उत्पन्न किया है [इसलिये ये 
सभीके नियन्ता कहे गये हें]॥262॥ 


प्रपण्चातीत धामसे कृपापूर्वक प्रपञ्चमें प्राकट्य और 
अवतरण ही अवतार :- 


सृष्टि-हेतु येइ मूर्त्ति प्रपौश्ले अवतरे। 
सेइ ईश्वरमूर्ति (अवतार नाम धरे॥263॥ 
मायातीत परव्योमे सबार अवस्थान। 
विश्वे अवतरिं' धरे 'अवतार' नाम॥ 264॥ 


अनुवाद--सृष्टिके लिये जो विग्रह प्रपज्चमं अवतरित 
होते हैं, उन्हीं विग्रहोंको 'अबतार' कहते हैं। ये सब 
विग्रह मायातीत परव्योममें ही वास करते हैं। इस 
विश्वमें अवतरित होनेके कारण उन्हें 'अवतार' कहते 
हैं॥2635-264॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 5/8। संख्या देखें॥264॥ 
सड्ढूर्षण ही प्रकृतिके प्रति ईक्षण और 
बीज बोनेवाले आदि-पुरुषावतार :- 
सेइ माया अवलोकिते श्रीसड्डर्षण। 
पुरुषरूपे अवतीर्ण हइला प्रथम॥ 265॥ 


अनुवाद-मायापर ईक्षण करके उसमें शक्ति सज्चरित 
करनेके लिये ही श्रीसड्डर्षण प्रथम-पुरुषके रूपमें अवतीर्ण 
हुए॥265॥ 
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[ 20/266-270 


श्रीमद्भागवत (॥/3॥/)में- 
जगृहे पोरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः। 
सम्भूतं षोड़शकलमादो लोकसिसक्षया॥266 ॥ 


अनुवाद-भगवानने लोकसृष्टि करनेकी इच्छासे 
महत्तत््वादकि साथ और सोलह कलायुक्त पुरुष' कहलाने 
वाले रूपको धारण किया॥266॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/84 देखें॥ 266॥ 


श्रीमद्भागवत (2/6/42)में- 
आद्योउवतारः पुरुष: परस्य 
कालः स्वभाव: सदसन्मनश्र। 
द्रव्य बिकारो गुण इन्द्रियाणि विराट्‌ 
स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः ॥267॥ 


अनुवाद-कारणाब्धिशायी पुरुष ही भगवानके आदि 
अवतार हैं। काल, स्वभाव, कार्य-कारणरूप प्रकृति, 
मनादि महत्तत्त्व, महाभूतादि अहड्ढार, सत्त्वादि गुण, 
इन्द्रियसमूह, विराट, स्वराट, स्थावर और जड़म प्राणी, 
सभी उनके विभूतिरूप हैं॥267॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/83 संख्या देखें॥267॥ 


(।) अपने वेक॒ण्ठमें शेष-शय्यापर कारणार्णजव अथवा 
विरजाशायी-प्रकृतिके अन्तर्यामी ब्रह्माण्ड-कारण-स्रष्टा :-- 


सेइ पुरुष विरजाते करेन शयन। 
'कारणाब्धिशायी नाम--जगत्कारण॥ 268 ॥ 


विरजा अथवा कारणाब्धिके एक ओर तुरीय परव्योम 
अथवा चिद््‌-वैभव वैकुण्ठ, दूसरी ओर मायाविलास 
अथवा अचिद्‌-वैभव प्राकृत देवीधाम :-- 


कारणाब्धि-पारे मायार नित्य अवस्थिति। 
विरजार पारे परव्योमे नाहि गति॥ 269॥ 


अनुवाद-वे पुरुष अर्थात्‌ सड्र्षण (अप्राकृत और 
प्राकृत जगत्‌के मध्य) विरजा-नदीमें (कारण-समुद्रमें) 
शयन करते हैं। उनका नाम ही 'कारणाब्धिशायी' है 
और वे भौतिक जगत्‌की सृष्टिके मूल कारण हें। 


266 | 


श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


कारण-समुद्रके एक ओर मायाकी नित्य स्थिति है। 
विरजा अर्थात्‌ कारण-समुद्रके दूसरा ओर स्थित 
परव्योममें मायाका प्रवेश नहीं है॥268-269 ॥ 
बवैकुण्ठका माहात्म्य :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/0)में- 
प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वश्च 
मिश्र न च कालविक्रमः। 
न यत्र माया किमुतापरे हरे- 
रनुब्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥270 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥270॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-उस वेैकृण्ठमें रज-तमः अथवा 
उनके साथ मिश्रसत्त्व अथवा कालका प्रभाव नहीं हे 
और वहाँ माया तक भी नहीं है, औरोंकी तो बात ही 
क्या? देवताओं और दैत्योंके द्वारा अर्चित एवं 
श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण समर्पित पार्षद-भक्तगण वहाँ वास 
करते हैं॥270॥ 

अनुभाष्य-- शुद्ध जीवात्माका किस प्रकार देहसे 
सम्बन्ध होता है?'-राजा परीक्षितके इस प्रश्नके 
उत्तरमें श्रीशुकदेबने उनको भगवानके द्वारा ब्रह्माको 
चतुःश्लोकीमें कहे गये तत्त्वज्ञानके उपदेशके प्रसड़को 
बतलानेसे पहले सृष्टिके प्रारम्भमें भगवद्‌-दर्शनके लिये 
ब्रह्माकी दिव्य एक हजार वर्षों तककी तपस्याके फलसे 
भगवानने ब्रह्माको जिस वेकुण्ठधामका दर्शन कराया 
था, उस वैकुण्ठका वर्णन कर रहे हैं,- 

यत्र (वेकुण्ठे) रज:, तमः, तयोः मिश्र (ताथ्यां युक्त) सत्तं 

च /न प्रवर्त्तत) परन्तु विशुद्धमेव सत्त्वं प्रवर्तते)। कालविक्रमः 
(नाशः च न प्रवर्तते), यत्र (वेकुण्ठे), माया न प्रवर्त्तते 
(नास्ति), अपरे (मायासम्बन्धिच राग-लोभादयः) न |सिन्ति 
इति) कियुत (कि वक्तव्यम्‌2) यत्र (वैकुण्ठे) सुरासुराचिता: 
(देव-दैत्यै: सर्वे: अपि पूजिताः) हरोेः अनुव्रताः (पार्षदा:) 
(वर्ततन्ते। 

श्लोक-भावानुवाद-वैक॒ण्ठमें रज-तमः और दोनोंसे 
मिश्रित सत्त्वगुण भी नहीं है, परन्तु वहाँ विशुद्ध-सत्त्व 
ही सदा विराजमान है। वहाँ कालका भी कोई विक्रम 


बीसवाँ 


नहीं है अर्थात्‌ किसी भी वस्तुका नाश नहीं होता। 
वैकुण्ठमें जब मायाका भी प्रवेश नहीं है, तब 
मायासम्बन्धी राग-लोभादिके प्रवेशके विषयमें क्‍या 
कहें? वैकृण्ठमें देवताओं-दैत्यों सभीके पूजित श्रीकृष्णके 
पाष॑द वास करते हैं॥270॥ 


मायाकी दो रूपोंमें दो प्रकारकी वृत्ति-(क) माया अथवा 
प्रकत और (ख) प्रधानका कार्य :- 


मायार ये दुइ वृत्ति--माया आर प्रधान। 
माया निमित्तहेतु, प्रधान विश्वेर उपादान॥ 27॥ 


अनुवाद-मायाकी दो प्रकारकी वृत्ति है-एक 
'माया' और दूसरी 'प्रधानं। माया जगत॒का निमित्त-कारण 
और 'प्रधान' विश्वका उपादान है॥27॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/58 संख्या देखें॥27॥ 


प्रकृतिके प्रति कारणोदशायीका ईक्षण :-- 
सेइ पुरुष माया-पाने करे अवधान। 
प्रकृति क्षोभित करि करे वीर्येर आधान॥ 272॥ 
स्वयं शुद्ध होनेपर भी अशुद्धको भौँति प्रतीत; 
सड्जल्पमात्रसे ही प्रकृति-स्पर्श और प्रकृतिकी 
योनिमें लोमकृपोंमें रहनेवाले अनन्त चित्परमाणु 
जीवशक्तिको स्थापित करना :- 


स्वाइ-विशेषाभासरूपे प्रकृति-स्पर्शन। 
जीव-रूप “बीज ताते कैला समर्पण॥ 273॥ 


अनुवाद--वबे पुरुष (कारणब्धिशायी) मायाके प्रति 
दृष्टिपात करके उसे क्षोभित कर देते हैं और फिर 
उसमें वीयंको (जीवरूपी बीजको) स्थापित करते हैं। 
कारणब्धिशायी मायाको साक्षात्‌ स्पर्श नहीं करते हैं, 
अपितु अपने विशेष अछक् नेत्रोके आभासके द्वारा 
(ईक्षणके द्वारा) ही प्रकृतिका स्पर्श करते हैं। इस प्रकार 
वे क्षुब्ध प्रकृतिमें अपने विभिन्नांश जीवरूपी 'बीज'को 
स्थापित करते हैं॥272-273॥ 

अनुभाष्य-ब्रह्मसंहितामें पाँचवें अध्यायके 0-3 
श्लोक देखें॥ 272-273॥ 


अध्याय 20/270-275 ] 


जीव और उसके भोगोंके सत्ताइस तत्त्वोंकी उत्पत्तिका 
इतिहास; प्रकृतिका आदि परिणाम और विश्वाड्डर 
चित्तरूपी 'महत्तत्त्वंकी उत्पत्तिका कारण :- 
श्रीमद्भागवत (3/26/9)में- 
दैवात्‌ क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौँ परः पुमान्‌। 
आधत्त वीर्य साउसूत महत्तत्त्तं हिरण्मयम्‌ ॥ 274 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥274॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वे श्रेष्ठ पुरुष अनादिकालसे 
अपनी त्रिगुणमयी मायाके तीनों गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न 
करके प्रकृतिमें जीवॉको स्थापित करते हें। तब माया 
हिरण्मय महत्तत््वको जन्म देती हे॥274॥ 


अनुभाष्य-देवहूतिके द्वारा पुरुष और प्रकृतिके 
लक्षणोंकी जिज्ञासा करनेपर भगवान्‌ कपिलदेवने उनको 
महदादि अट्ठटाईस-तत्त्वोका वर्णन करके उनके 
अधीश्वर-तत्त्व पुरुषावतार भगवान्‌ और उनसे जीवोके 
प्रकट होनेका वर्णन कर रहे हैं-- 
देवात्‌ (कालातू) क्षुभितधर्मिण्यां (क्षुधिता: धर्माः गुणा: 
यस्यां_तस्या) /स्विकीयाया] योनों (अभिव्यक्तिस्थाने प्रकृतो) 
परः पुमान्‌ (परमपुरुष: भगवान्‌ कारणाणवशायी) वीर्य 
(जीवशक्तिमू) आधत्त (आहितवानू); सा (प्रकृृति:) हिरण्मयं 
(प्रकाशबहुलं) महत्तत््वम्‌ असृत। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 274॥ 


जीवशक्तिके प्रकट होनेका इतिहास :- 
श्रीमद्भागवत (3/5/26)में- 
कालवृत्त्या तु मायायां गुणमयामधोक्षजः। 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीयवान्‌॥ 275 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥275॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-काल वृत्तिके द्वारा (अर्थात्‌ समय 
आनेपर) गुणमयी (क्षुभिता) मायामें वीर्यवान्‌ (चिद्‌- 
शक्तिमान्‌ू) अधोक्षजके (महावैकुण्ठनाथके) आत्मांशस्वरूप 
पुरुष अर्थात्‌ प्रकृतिके अधिष्ठाता आदि-पुरुषके 
(कारणाब्धिशायीके) द्वारा वीर्य (चित्‌परमाणुपुज्ज 
जीवशक्ति)को स्थापित किया गया था॥275॥ 
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अनुभाष्य-महात्मा विदुरके द्वारा श्रीमैत्रेय ऋषिसे 
श्रीहरिके पुरुषावतार-लीला-कथाको जिज्ञासा करनेपर 
श्रीमैत्रेय ऋषि पुरुषावतारकी मायाके द्वारा विश्वकी 
सृष्टि करनेका वर्णन करनेके बाद उनसे जीवसर्गके 
उत्पन्न होनेका वर्णन कर रहे हैं,- 
वीयवान्‌ (चिच्छक्तिमानू) अधोक्षणः (अतीजियः महावेकुण्ठनाथः 
भगवान्‌) आत्मभूतेन (स्वाशेन) पुरुषेण (प्रकृत्यधिष्ठात॒रूपेण 
कारणन्धिशायिना) कालवृत्त्या (निमित्तभूतया कालशक्तया) 
गुणमर्या (क्षुभितगुणायां) मायायां वीर्य (चिदाभास-जीवाख्य- 
शक्तिम) आधत्त (आदधौ)। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 275॥ 
ब्रह्माण्डके उपादान-समूह-महत्तत्त्वसे तीन-अहड्डार' :- 
तबे महत्तत्त्व हेते त्रिविध अहड्ढगर। 
याहा हैते देवतेन्द्रियभूतेर प्रचार॥ 276॥ 


अनुवाद-प्रकृतिकी परिणतिसे प्रथम-तत्त्व महत्तत्त्व 
उत्पन्न होता है। फिर महत्तत्वसे तीन प्रकारके अहड्जारोंकी 
उत्पत्ति होती है। पुनः इन्हीं अहड्डारोंसे देवता, इन्द्रियाँ 
और पज्चभूत प्रकाशित होते हैं॥276॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- त्रिविध अहड़ार-वैकारिक, तेजस 
ओर तामस॥ 276॥ 

अनुभाष्य-चित्तरूपमें महत्तत्तवका अवस्थान है, जिसके 
अधिष्ठातृदेव-वासुदेव हैं (भाः 3/26/2।); महत्तत्त्वके 
विकारसे (।) बैकारिक अर्थात्‌ सात्ततिक अहड्ार उत्पन्न 
होता है, उससे ग्यारहवीं इन्द्रिय अर्थात्‌ मन उत्पन्न होता 
है, जिसके अधिष्ठातृदेव-अनिरुद्ध हैं (भाः 3/26/27-28); 
(2) तैजस अर्थात्‌ राजस अहड्जारसे बुद्धि (जिसके 
अधिष्ठातृदेव-प्रद्युम्न) हैं एवं इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं 
(भा: 3/26/30-3); (3) तामस अहड्जरसे शब्द-तमन्मात्रा 
और उससे आकाश तथा श्रवणेन्द्रिय आदिकी उत्पत्ति 
होती है (भाः 3/26/32); इन तीन प्रकारके अहड्ढगरोंके 
अधिष्ठातृदेव-सड्ूर्षण हैं (भा: 3/26/25)। 

सांख्यकारिकामें- 

ात्तिक एकादशकः प्रवर्त्ती वेक़ृतादहड़गरात्‌- भूतादेस्तन्सात्र 

तामसस्तैजसादुभयम्‌।” 
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[अर्थात्‌ “वेकारिक अहड्ढारसे सात्त्तिक अहड्डार-रूप 
ग्यारह इन्द्रियाँ प्रकाशित होती हैं; तेजस अहड्ढारसे 
भूतादिकी तन्मात्रापँँ और तामस अहड्ढर, दोनों ही 
प्रकाशित होते हैं॥276॥ 


अट्टाईस तत्त्वोंसे युक्त अनन्त ब्रह्माण्डोकी सृष्टि :- 
सर्वतत्त्व मिलि' सृजिल ब्रह्माण्डेर गण। 
अनन्त ब्रह्माण्ड, तार नाहिक गणन॥ 277॥ 


अनुवाद-सभी तत्त्वोकी मिलाकर भगवान्‌ने 
ब्रह्माण्डोकी सृष्टि की। इन ब्रह्माण्डोकी संख्या अनन्त 
है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती॥ 277॥ 


ये ही महत्तत््वकी सृष्टि करनेवाले महाविष्णु; इनके 
लोमकूपोंमें ही अनन्त चित्परमाणु-जीव :-- 
ईंहो महत्स्रष्टा पुरुष--'महाविष्णु' नाम। 
अनन्त ब्रह्माण्ड तौँर लोमकूपे धाम॥278॥ 


अनुवाद-ये महत्तत्त्वके (समस्त मायाशक्तिके) सृष्टा 
प्रथम पुरुषावतार हैं, इनका नाम 'महाविष्णु' है। अनन्त 
ब्रह्माण्ड उनके रोमकूपोमें वास करते हैं॥278॥ 


अनुभाष्य-महत्तत्त्वके सृष्टिकर्त्ता आदिपुरुषावतारका 
नाम “महाविष्णु है। महाविष्णुके रोमकूपोंमें अनन्त 
ब्रह्माण्ड आश्रित हैं॥278॥ 


उनके श्वास छोड़नेसे ब्रह्माण्डोकी सृष्टि', 
सांस भीतर लेनेसे प्रलय' :-- 


गवाक्षे उड़िया यैछे रेणु आसे याय। 
पुरुष-निश्चास-सह ब्रह्माण्ड बाहिराय॥ 279॥ 
पुनरपि निश्चास-सह याय अभ्यन्तर। 
अनन्त ऐश्वर्य तार, सब--माया-पार॥ 280॥ 
अनुवाद-जिस प्रकार झरोखेमेंसे उड़कर धूलिकण 
आते-जाते हैं, उसी प्रकार महाविष्णुके श्वास छोड़नेके 
साथ ब्रह्माण्ड बाहर निकलते हैं और पुनः उनके श्वास 
भीतर लेनेके साथ भीतर चले जाते हैं। महाविष्णुका 
ऐश्वर्य अनन्त है और यह सब मायातीत है॥279-280॥ 


बीसवाँ 


ब्रह्मसंहिता (5/48)में- 
यस्येक-निश्चस्ितकालमथावलम्ब्य 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। 
विष्णुमहान्‌ स॒ इह यस्य कलाविशेषो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि ॥ 28। ॥ 


अनुवाद-ब्रह्माण्डनाथ अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-महेश, 
जिनके रोमकूपोंसे जन्म ग्रहण करते हैं और उनके 
निःश्वास-काल तक अवस्थित रहते हैं, वे महाविष्णु 
जिनकी कला हैं, उन आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन 
करता हूँ॥28।॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 5/7] संख्या देखें॥28।॥ 


समस्त जीवशक्ति और प्रकृतिके कारणरूपमें 
वे ही अनन्तकोटि धामोंके मूलकर्त्ता :- 


समस्त ब्रह्माण्डगणेर ईंहो अन्तर्यामी। 
कारणाब्धिशायी--सब जगतेर स्वामी॥ 282 ॥ 


अनुवाद--महाविष्णु ही समस्त ब्रह्माण्डोके अन्तर्यामी 
हैं। कारणसमुद्रमें शयन करनेवाले वे ही समस्त 
जगतके स्वामी हैं॥ 282 ॥ 


(2) प्रद्युम्नरूपी द्वितीय-पुरुषावतार गर्भोदशायीका वर्णन :- 
एइत कहिलुँ प्रथम पुरुषेर तत्त्व। 
द्वितीय पुरुषर एबे शुनह महत्त्व॥283॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने प्रथम पुरुष महाविष्णुके 
तत्त्वका वर्णन किया। अब तुम द्वितीय पुरुषकी 
महिमाको श्रवण करो॥283॥ 


कारणोदशायी ही ब्रह्माण्डोमें स्थित गर्भोदशायी :- 
सेइ पुरुष अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड सृजिया। 
एकैक-मूर्त्ये प्रवेशिला बहुमूर्ति हञआ॥ 284 ॥ 


प्रवेश करिया देखे सब--अन्धकार। 
रहिते नाहिक स्थान, करिला विचार॥ 285॥ 


अध्याय 20/28-289 ] 


अनुवाद--असंख्य ब्रह्माण्डोकी सृष्टि करके प्रथम 
पुरुष महाविष्णुने अनेक रूप धारण किये और 
एक-एक रूपमें (गर्भोदशायी रूपमें) समस्त ब्रह्माण्डोमें 
प्रवेश किया। समस्त ब्रह्माण्डोमें प्रवेश करके उन्होंने 
देखा कि वहाँ तो सब ओर अन्धकार है और रहनेका 
कोई स्थान नहीं है। तब वे विचार करने लगे॥284-285॥ 


गर्भसमुद्र-प्राकट्य, वहाँ वैकुण्ठमें शेषशय्यापर शयन :- 
निजाड्-स्वेदजले ब्रह्माण्डार्द्ध भरिल। 
सेइ जले शेषशय्याय शयन करिल॥ 286॥ 


अनुवाद--तब उन गर्भोदशायीने अपने पसीनेके 
जलसे ब्रह्माण्डके आधे भागको भर दिया। फिर उस 
जलमें वे शेष-शय्यापर लेट गये॥286॥ 


अन्तयांमी गर्भोदशायीसे ही गुणावतारोंका प्राकट्य,- 
(क) जगत्स्रष्टा ब्रह्माकी उत्पत्ति :- 


ताँर नाभिपद्य हैते उठिल एक पद्म। 
सेइ पद्दे हइल ब्रह्मार जन्म-सद्म॥ 287 ॥ 


सेइ पद्मनाले हहल चौद्भुवन। 
तँँहो “ब्रह्मा हञा सृष्टि करिला सृजन॥ 288 ॥ 


अनुवाद-उन गर्भोदशायीके नाभिकमलसे एक 
कमल उत्पन्न हुआ और वह कमल ही ब्रह्माका 
जन्मस्थान बना। उसी कमलकी नालमें ही चौदह भुवन 
उत्पन्न हुए। तब उन गर्भोदशायीने ही ब्रह्मा! बनकर 
सृष्टिकी रचना की॥287-288॥ 


अनुभाष्य- सद्य--गृह, निकेतन, आवास॥ 287॥ 


(ख) जगत्पालक बिष्णुका प्राकट्य; बे सत्त्वके अधिष्ठातृ 
देवता होनेपर भी स्वयं गुणमायासे अतीत :- 


विष्णु-रूप हजा करे जगत्‌ पालने। 
गुणातीत विष्णु-स्पर्श नाहि माया-सने॥ 289 ॥ 


अनुवाद-वे द्वितीय पुरुष ही विष्णुरूप होकर 
प्राकृत जगत्‌का पालन करते हैं। विष्णु मायाके गुणोसे 
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परे हैं, इसलिये माया उन्हें स्पर्श भी नहीं कर 
सकती॥ 289॥ 

अनुभाष्य--ब्रह्मा और शिवकी भौँति विष्णुमाया 
विष्णुकों आवृत नहीं कर सकती। विष्णु गुणातीत वस्तु 
हैं, इसलिये मायिक गुण उन्हें स्पर्श करनेमें समर्थ नहीं 
हैं। गुणावतार ब्रह्मा और शिव-मायाके अधीन हैं, 
किन्तु विष्णु उनके जैसे नहीं हैं; क्योंकि “मायाधीश- 
मायावश ईश्वरे-जीवे भेद।” अर्थात्‌ मायाधीश ईश्वर 
और मायावश्य जीवमें भेद है॥289 ॥ 

(ग) जगत्संहारक रुद्रकी उत्पत्ति :- 

'रुद्र-रूप धरिं' करे जगत्‌ संहार। 
सृष्टि, स्थिति, प्रलय हय इच्छाय याँहार॥ 290 ॥ 


अनुवाद-वे द्वितीय पुरुष ही रुद्रका रूप धारण 
करके जगत्‌का संहार करते हैं। सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय-ये तीनों ही उन द्वितीय पुरुषकी इच्छाके 
अनुसार होते हैं॥290॥ 
तीन गुणावतारोंमें तीन प्रकारके अधिकार-भाव देना :- 
ब्रह्मा, विष्णु, शिब--ताँर गुण-अवतार। 
सृष्टि-स्थिति-प्रलयेर तिनेर अधिकार॥ 29] ॥ 


अनुवाद-्रह्मा, विष्णु और शिव-ये तीनों द्वितीय 
पुरुषके गुणावतार हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयपर 
क्रमशः इन तीनोंका अधिकार है॥29॥ 

हिरण्यगर्भ अथवा समस्त जीवोंके अनन्‍्तर्यामी ये 

गर्भोदशायी ही ऋकसूक्तके द्वारा स्तवनीय :- 


हिरण्यगर्भ-अन्तर्यामी--गर्भोदकशायी। 
'सहस्रशीर्षादिं' करि' वेदे यौरे गाइ॥ 292 ॥ 

अनुवाद-गर्भोदकशायी विष्णु इस ब्रह्माण्डमें 
हिरण्यगर्भके नामसे कहे जाते हैं और बे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डके अन्तर्यामी हैं। वेद उनको 'सहस्रशीर्ष आदि' 
कहकर उनकी स्तुति करते हैं॥292॥ 

अनुभाष्य-ऋकमसूक्त--“सहस्रशीर्ष पुरुष: सहसाक्षः 
सहस्रपात्‌” [अर्थात्‌ “उन पुरुषके हजारों सिर, नेत्र, 
चरणादि हैं।”]॥ 292॥ 
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वे भी स्वयं मायाधीश तत्त्व :- 
एइ त॑' द्वितीय-पुरुष-ब्रह्माण्डेर ईश्वर। 
मायार आश्रय हय, तबु माया-पार॥ 293 ॥ 


अनुवाद-ये द्वितीय पुरुष गर्भोदकशायी ही 
ब्रह्माण्डके ईश्वर हैं। यद्यपि ये मायाके आश्रय हें, 
तथापि ये मायाके स्पर्शसे परे हें॥293॥ 
(3) अनिरुद्धरूपी तृतीय-पुरुषावतार क्षीरोदशायी 
अथवा गुणावतार विष्णु :- 
तृतीय-पुरुष विष्णु--गुण-अवतार॑। 
दुईइ अवतार-भितर गणना तौहार॥ 294॥ 


अनुवाद-बविष्णुके तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदकशायी 
विष्णु हैं। ये जगत्‌ पालनके लिये सच्त्वगुणके नियामकके 
रूपमें भी अवतीर्ण होते हैं, इसलिये इन्हें गुणावतार भी 
कहते हैं। इस प्रकार क्षीरोदकशायी विष्णु पुरुषावतार 
और गुणावतार-इन दोनों अवतारोमे गिने जाते हैं॥ 294॥ 

वे ही सभी भूतोंमें अवस्थित अर्थात्‌ विराट अथवा 
व्यष्टिजीवोंके अन्तर्यामा और पालक :- 

विराट्‌ व्यष्टि-जीवेर तें हो अन्तर्यामी। 
क्षीरोदकशायी, ते हो-पालनकर्त्ता, स्वामी॥ 295 ॥ 


अनुवाद-क्षीरोदकशायी ही भगवानके विराट रूपमें 
हैं ओर सभी जीवोके अन्‍्तर्यामी हैं। वे सभी जीवोका 
पालन करनेवाले जगतके स्वामी हैं॥295॥ 


(ख) लीलावतार-वर्णन :- 

पुरुषावतारेर एइ कैलुँ निरूपण। 
लीलावतार एबे शुन, सनातन॥ 296॥ 

अनुवाद-हे सनातन, अब तक मैंने पुरुषावतारोंका 
निरूपण किया है। अब तुम लीलावतारोंके विषयमें 
सुनो॥ 296॥ 

असंख्य लीलावतारोंमें पच्चीस मूर्तियाँ ही मुख्य :- 
लीलावतार कृष्णेर ना याय गणन। 
प्रधान करिया कहि दिगृदरशन॥ 297 ॥ 


बीसवाँ 


मत्स्य, कूर्म, रघुनाथ, नृसिंह, वामन। 
वराहादि--लेखा यार ना याय गणन॥ 298 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके लीलावतारोंकी गणना नहीं की 
जा सकती। उनमेंसे प्रधान-प्रधानके विषयमें कहकर 
उनका दिग्दर्शन मात्र करूँगा। मत्स्य, कूर्म, रघुनाथ, 
नृसिंह, वामन, वराहादि अनेक लीलावतार हैं, जिनकी 
गणना नहीं को जा सकती॥ 297-298॥ 


शास्त्र प्रमाण :- 
श्रीमद्भागवत (0/2/40)में- 
मत्स्याअ-कच्छप-नृसिंह-वराह-हस- 
राजन्यविप्रविबुधेषु क़ृतावतारः। 
त्वं पासि नश्रिभुवनथ्च तथाधुनेश 
भारं भुवो हर यदुत्तम वन्दनं ते॥299॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥299॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आप मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, 
नृसिंह, वराह, हंस, दाशरथि (राम), परशुराम, वामनादि 
रूपोमें विविध अवतार लेकर हम लोगोंकी और तीनों 
लोकोंका पालन करते हैं; हे यदुत्तम! हम आपको 
वन्दना करते हैं। हे ईश्वर! अब इस पृथ्वीका भार 
हरण कोजिये॥ 299॥ 


अनुभाष्य-देवताओं सहित ब्रह्मा असुरोंके संहारके 
लिये कंसके कारागारमें स्थित देवकीके गर्भभ विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तव कर रहे हैं,-- 


हे ईश, त्वं मत्स्याश्षकच्छपवराहनृसिंह-हंसराजन्यविप्रविबुधेषु 
(मत्स्य-हयग्रीव-कूर्म-वराह-नृसिंह-हंस-दाशराधि- परशुरास- 
वामनादिषु) /कलारूपेण) कृतावतारः सन्‌ (रूपाणि ग्रकाश्य 
अवतारान्‌ प्रकटयनू, अवतीर्ण: सन) नः (अस्मान्‌ देवानू) 
त्रियुवन (भ्रूधुव:स्वरिति स्वर्गमर्त्यपातालान्‌ वा लोकत्रयान) च 
(अन्यदा यथा) पासि (रक्षयसि), तथा अधुना /अपि। थ्रुवः 
(प्थिव्या) भारम्‌ (अधर्म) हर (नाशय, अस्मान्‌ पाहीत्यर्थ:); 
(अतः) हे यदुत्तम, (यदुकुलश्रेष्ठ) ते (तुभ्यं) वन्दनं /कूर्मः 
इति बर्य सर्वे त्वां शिरोभि: प्रणमाम:[। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥299॥ 


अध्याय 20/297-303 ] 


(ग) तीन गुणावतारोंका वर्णन :- 
लीलावतारेर कैलुँ दिगृदरशन। 
गुणावतारेर एबे शुन विवरण॥ 300॥ 


अनुवाद-मैंने लीलावतारोंका दिग्दर्शन किया है। 

अब तुम गुणावतारोंका विवरण सुनो॥300॥ 
तीनजन-तीन कार्योको करनेवाले :- 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव,-तिन गुण-अवतार। 
त्रिगुण अड्जीकरि' करे सृष्ट्यादि-व्यवहार॥ 30। ॥ 

अनुवाद-- अनुभाष्य देखें॥ 30।॥ 

अनुभाष्य-रजः, सत्त्वत और तमोगुण-इन तीन 
गुणोंकों अड़ीकार करके अर्थात्‌ स्वीकार करके जगत्‌की 
सृष्टि, स्थिति और प्रलयादि कार्यके उद्देश्यसे ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव,-ये तीन गुणावतार हैं॥ 30।॥ 

() रजोगुणमें ब्रह्मा,-कभी तो महत्तम जीवका 
वैराज-ब्रह्मा होना, कभी तो उस भावमें 
गर्भोदकशायीका ही हिरण्यगर्भ-ब्रह्मा होना :- 

भक्तिमिश्रकृतपुण्ये कोन जीवोत्तम। 
रजोगुणे विभावित करि तार मन॥302॥ 


गर्भोदकशायीद्वारा शक्ति सश्चारि। 
व्यष्टि सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा-रूप धरिं॥303॥ 


अनुवाद-भक्तिमिश्रित-पुण्यके फलसे किसी उत्तम 
जीवका मन रजोगुणसे विभावित होता है, तब उस 
भक्तमें गर्भोदकशायी विष्णु अपनी शक्ति सज्चार करते 
हैं। इस प्रकार श्रीकृष्णफेक एक अवतार ब्रह्मा होकर 
व्यष्टि सृष्टि करते हैं॥302-303॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वे गर्भोदकशायी पुरुषावतार 
विष्णु-सत्त्व, रजः और तमोगुणका आश्रय करके 
विष्णु, ब्रह्मा और शिव-ये तीन गुणावतार प्रकाशित 
करते हैं। उनमेंसे किसी उत्तम जीवको भक्तिमिश्रित- 
पुण्यके फलसे रजोगुणमें विभावित करके और उसमें 
अपनी शक्ति सज्चार करके ्रह्मारूप'में व्यष्टि-सृष्टि 
करते हैं॥302-303॥ 
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[ 20/304-308 


ब्रह्मसंहिता (5/49)में :- 
भास्वान्‌ यथाश्मसकलेषु निजेषु तेजः 
स्वीयं कियत्‌ प्रकटयत्यपि तद्गदत्र। 
ब्रह्मा य एप जगदण्डविधानकर्त्ता 
गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि ॥ 304 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥304॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सूर्य जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
पत्थरोंमें (सूर्यकान्त-मणियोमें) अपने तेजको कुछ 
परिमाणमें प्रकट करते हैं, उसी प्रकार जो आदिपुरुष 
गोविन्द किसी जीवमें अपनी शक्ति स्थापित करके 
'ब्रह्मा' होकर जगत्‌की व्यष्टि-सृष्टिका विधान करते हैं, 
उनका मैं भजन करता हूँ॥304॥ 

अनुभाष्य- 

यथा भास्वान्‌ (सूर्य: निजेषु (नित्य-स्वीयत्वेन विख्यातेषु) 

अश्मसकलेषु अपि (सूर्यकान्ताख्येषु) स्वीयं कियत्तेजः (किश्रित्‌ 
प्रभाव) प्रकटयति, तद्बत्‌ यः एफ: पुरुष: (गर्भोदशायी) अत्र 
(ब्रह्माण्डे) ब्रह्मा (सन) जगदण्डविधानकर्त्ता (ब्रह्माण्डस्य 
व्यष्टिसष्टिकत्ता)) त॑ आदिपुरुर्ष गोविन्दम्‌ अहं भ्जामि। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 304॥ 


कोन कल्पे यदि योग्य जीव नाहि पाय। 
आपने ईश्वर तबे अंशे ब्रह्मा हय॥305॥ 


अनुवाद-किसी कल्पमें यदि कोई ऐसा योग्य जीव 
नहीं मिलता, तब गर्भोदशायी विष्णु स्वयं अपने अंशसे 
ब्रह्मा' बन जाते हैं॥305॥ 

अनुभाष्य-- कल्प--ब्रह्माकौ आयुका काल अर्थात्‌ 
ब्रह्माकी सौ वर्षकी स्थितिका काल। ब्रह्माके एक दिनमें 
अर्थात्‌ हजार चतुर्युगोमे 442 करोड़ सौरवर्षोमें मनुष्यका 
एक 'कल्प' अर्थात्‌ ब्रह्मदिन होता है। वैसे 360 दिनोंमें 
एक ब्रह्मवर्ष होता है, वैसे सौ वर्ष ही ब्रह्माकी आयुका 
काल है॥305॥ 


शो | 


श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


श्रीमद्भागवत (0/68/37)में :- 
यस्याडिम्रपड़जरजो5खिललोकपालै- 
मॉल्युत्तमेर्वधतमुपासित-तीर्थतीर्थम्‌ । 
ब्रह्मा भवो5हमपि यस्य कलाः कलायाः 
श्रीक्रोदहेम चिरमस्य नृपासनं क्व॥306 ॥ 


अनुवाद-(श्रीबलदेव प्रभुने कहा)-सभी लोकपाल 
समस्त तीथोंकी तीर्थस्वरूप जिन कृष्णकी चरणधूलिको 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं और ब्रह्मा, शिव, में 
बलदेव एवं लक्ष्मी-हम कोई उनके अंश अथवा 
अंशके अंशरूपमें जिनकी चरणधूलिको चिरकालसे 
धारण कर रहे हैं, उनके लिये साधारण राजसिंहासनका 
क्या महत्व है?॥306॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 5/4 संख्या देखें॥306॥ 
(2) तमोगुणमें रुद्र; मायासझ्लिरूपमें 
गर्भोदशायीका ही रुद्र बनना :- 
निजांश-कलाय कृष्ण तमो-गुण अड्जैकारे। 
संहारार्थ माया-सड़े रुद्र-रूप धरे॥307॥ 
श्रीकृष्णके स्वांशरूपमें वस्तुतः अभिन्नांश 
ईश्वर-कोटि होनेपर भी रुद्र-मायासड्के विकारसे 
जगत्‌के संहारकके रूपमें विभिन्नांश जीव :- 


मायासड्र-विकारे रुद्र-भिन्नाभिन्न रूप। 
जीवतत्त्व-हय, नहे कृष्णेर स्वरूप ॥ 308 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 307-308॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्ण अपने अंशकी कलासे 
तमोगुण अड्जीकार करके संहार करनेके उद्देश्यसे 
मायाके सड़में रुद्ररूप धारण करते हैं। मायासड्के 
विकारसे रुद्र-भेदाभेद प्रकाशरूप तत्त्व हैं; इसलिये वे 
जीवतत्त्वमें गिने जाते हैं, वे श्रीकृष्णके 'स्वरूप' नहीं 
हैं॥ 307-308॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्ण अपने सड्डर्षणरूपके अंश 
कारणार्णबशायीकी कला गर्भोदकशायी महाविष्णु बनकर 
तमोगुणको ग्रहण करके जगत्‌के संहारके लिये गुणावतार 


बीसवाँ 


रुद्ररूपको धारण करते हैं। विष्णुमें सत्त्तमुणका अधिष्ठान 
स्वीकृत होनेपर भी उनकी मायाको अधीनता सम्भवपर 
नहीं हे। जहाँ विष्णुत्वका अभाव है, वहाँ शिवत्व 
अथवा ब्रह्मत्व है; उनमें मायाका संयोग है। शिवत्व 
और ब्रह्मत्व-विष्णुमायाके वशीभूत हैं॥307॥ 


रुद्रके भेदाभेद-प्रकाश होनेकी उपमा-- 
दूध और दहीका दृष्टान्त :- 


दुग्ध येन अम्लयोगे दधिरूप धरे। 
दुग्धान्तर वस्तु नहे, दुग्ध हैते नारे॥309॥ 


अनुवाद-दूध जैसे अम्लके संयोगसे दही बन 
जाता है और दही दूधसे पृथक्‌ स्वतन्‍्त्र वस्तु नहीं है, 
परन्तु दही दूध भी नहीं है अर्थात्‌ दूधके स्थानपर 
उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता॥309॥ 


अनुभाष्य- रुद्र-विष्णुके साथ भेदाभेदतत्त्व हैं; 
मायाके सड़से विकार प्राप्त करनेसे विष्णुसे भिन्न' हैं 
और स्वयं वस्तुतः विष्णुके साथ अभिन्न हैं। विष्णु'- 
विष्णुके साथ कभी भी भिन्न नहीं हैं, किन्तु मायाके 
वशके कारण शिव और ब्रह्मादि-विष्णुसे भिन्न हैं। 
विष्णु कभी भी विकारी नहीं है। जहाँ ईश्वरत्वमें 
मायिक विकार दिखलायी देता है, वहाँ विष्णुसे 
भिन्नरूप--गुणावतार कहलानेवाले शिव अथवा ब्रह्मा हैं। 
इसलिये रुद्र विकारयुक्त भेदाभेदप्रकाश जीवतत्त्व हैं, वे 
स्वरूपतः श्रीकृष्णस्वरूप विष्णुतत्त्व नहीं, परन्तु वेष्णवतत्त्व 
हैं। ईश्वररूपी दूध मायारूपी अम्लके संयोगसे दूधकी 
अव्स्थासे दूधके विकार दहीके रूपमें परिवर्तित होनेपर 
यह दही दूधसे उत्पन्न होनेपर भी उसे कभी भी दूध 
नहीं कहा जा सकता॥ 308-309॥ 


ब्रह्मसंहिता (5/45)में :- 
क्षीर॑ यथा दधि विकारविशेषयोगात्‌ 
संजायते न तु ततः प्रथगस्ति हेतोः। 
यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यादू- 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥30॥ 


अध्याय 20/307-3॥] ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥30॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-विशेष विकारके (अम्लके) 
संयोगसे दूध जिस प्रकार दही बन जाता है, विकारके 
अतिरिक्त उसमें और कोई कारण नहीं है, उसी प्रकार 
जो आदिपुरुष गोविन्द कार्यवशतः शम्भुता ग्रहण करते 
हैं, में उनका भजन करता हूँ॥30॥ 

अनुभाष्य-- 

क्षीर॑ (दुग्ध) यथा विकारविशेषयोगात्‌ (अम्लसंयोगेन) दधि 

संजायते (दधिरूपेण परिणमते), ततः हेतो: (क्षीरात्‌ अपि तु) 
न पृथक (भिन्नम) अस्ति; तथा कार्यात्‌ (प्राकृत-विश्वसहारार्थ 
गुणमायासड़ज-विकारात्‌) यः पुरुष: (गर्भोदकशायी विष्णु: 
शम्भुतां (रुद्रत्वमू) अपि समृपैति (ग्रह्ाति) तम्‌ आदिपुरुषं 
गोविन्दम्‌ अहं भजे। 

श्लोक-भावानुवाद-दूध जिस प्रकार अम्लके 
संयोगसे दही बन जाता है, तथापि दही दूधसे भिन्न भी 
नहीं है, उसी प्रकार प्राकृत विश्वके संहारके लिये 
मायाके सड़रूप विकारके द्वारा जो गर्भोदकशायी विष्णु 
शम्भुता (रुद्रत्व) ग्रहण करते हैं, में उन आदिपुरुष 
गोविन्दका भजन करता हूँ॥30॥ 


रुद्र और विष्णुमें भेद :- 
'शिव-मायाशक्तिसड़ी, तमोगुणावेश। 
मायातीत, गुणातीत विष्णुं--परमेश ॥ 3 ॥ 


अनुवाद-शिव मायाशक्तिके सड़ी हैं और उनमें 
तमोगुणका आवेश होता है। किन्तु विष्णु मायातीत और 
गुणातीत होनेके कारण परमेश्वर हैं॥3॥ 

अनुभाष्य- भगवान्‌ विष्णु-त्रिगणातीत और अपनी 
मायाके द्वारा कभी भी परास्त न होनेवाले स्वततनत्र 
परमेश्वर वस्तु हैं। शिव स्वरूपतः भागवत होनेपर भी 
त्रिगुणमेंसे एक तमोगुणके अधीश्वर होकर मायासे 
सम्बन्धयुक्त और मायाशक्तिके सड़बलसे उससे जुड़े 
हुए हैं। भगवान्‌ विष्णुमें मायाका अस्तित्व नहीं है; 
मायाके अस्तित्वकी अनुभूतिमें ही शिवकी सत्ता है, 
इसलिये रुद्र विष्णुतत्त्व नहीं होकर मायासे घनिष्टरूपसे 
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सम्बन्धित विशेष तत्त्व हैं। अपनी भागवत-सत्तानुभूतिमें 
शिवकी मायापति अथवा मायाभोक्ता माननेवाली बुद्धिके 
दूर होनेपर ही उनका हरिजन होनेका गुण प्रकट होता 
है॥3॥ 


व्यवहारिक रूपसे रुद्र सदैव गुणमायासे मिलित :- 
श्रीमद्भागवत (0/88/3, 5)में- 
शिवः शक्तियुक्तः शत्वत्‌ त्रिलिज्े गुणसंवृतः। 
वेकारिकस्तैजसश्र तामसश्रेत्यहं त्रिधा॥3/2 ॥ 
विष्णुका गुण-मायासे अतीत और अधोक्षज होना :- 
हरिहिं निर्गुणः साक्षात्‌ पुरुषः ग्रकृते: परः। 
स्‌ सर्वद्रगुपद्रष्टा त॑ं भजब्रिगुणो भवेत्‌ ॥3/3 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32-33॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वैकारिक, तैजस और तामस,-- 
इन तीन प्रकारके अहड्जगरोंके द्वारा आच्छादित ओर 
सदा मायाशक्तियुक्त तत्त्व ही शिव' हैं। श्रीहरि--प्रकृतिसे 
अतीत साक्षात्‌ निर्गुण पुरुष हैं; वे सभी वस्तुओंको 
भीतर और बाहरसे देखनेवाले हैं, इसलिये वे सबके 
साक्षी हैं; उनका भजन करनेसे जीव निर्गुण होता 
है॥ 32-33॥ 


अनुभाष्य-रुद्र और विष्णुके उपासकोंकी विरुद्ध 
गतिके विषयमें जिज्ञासा करनेपर परीक्षितके प्रति 
श्रीशुकदेवकी निम्नलिखित दो उक्तियाँ-- 


शिव: शश्वत्‌ (नित्य) शक्तियुत: (स्वेच्छा-गुहीत्या 
गुणसाम्यावस्थया मायाशक्तया समन्वितः) वैकारिकः (सात्विक:) 
तेजस: (राजस:) तामसः च इति अहं (अहड्डगर-तत्त्व)-ब्रिधा 
(अन्यो5न्योपम्ददेन तमसस्नेविध्यात्‌) त्रिलिड़रः (गुणत्रयोपाधिविशिष्ट:) 
गुणसंवृतः (प्रकटेश्व सद्निः ते; गुणैः दरतः संवृतः तदधिष्ठाता)। 

हरि: हि (खलु) प्रकृते परः (न तु ब्रह्माशिवादिवत्‌ 
प्राकृतगुणमिश्रः, अधोक्षजत्वात्‌) साक्षात्‌ (अनावृतः) निगुणिः 
(सड़ल्पेनेव सत्त्वस्य प्रवर्तनातू) पुरुष: (पुरुषोत्तम:); सः 
(हरि) सर्वदक (सर्वेषां ब्रह्मशिवादीनां द्ृक्‌ मोक्षहेतुज्ञानं 
यस्मात्‌ सः, सर्व पश्यतीति वा, अतः) उपद्रष्टा (सब्रिधौ 
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युक्तान्‌ पश्यति, युक्तगम्यः, आदिसाक्षी वा अतः) त॑ (हरि) 
भजन्‌ निर्गुणो (स्वरूपस्थ:) भवेतू। 

श्लोक-भावानुवाद-शिव नित्य ही अपनी इच्छासे 
ग्रहण की गयी गुणसाम्यावस्थावाली मायाशक्तिसे युक्त हैं, 
वे सात्त्विक, रागइस और तामस, इन तीन प्रकारके 
अहं-तत्त्वोंसे युक्त हैं। यह तमोगुण अन्यान्य गुणोंको 
दबाते हुए तीन प्रकारका होता है, इस प्रकार शिव 
त्रिगुण उपाधिसे विशिष्ट हैं और प्रकटरूपमें दिखनेवाले 
(सद्धिः) इन गुणोंसे दूर रहते हुए उनके अधिष्ठाता हैं 
(संवृतः) 

किन्तु भगवान्‌ श्रीहरि प्रकृतिसे परे हें (वे 
शिव-ब्रह्मादिकी भाँति प्राकृत गुणोंसे मिश्रित नहीं होते 
हैं, क्योंकि वे अधोक्षज हैं)। वे तमोगुणसे आवृत नहीं 
होनेके कारण साक्षात्‌ हैं तथा सत्वगुणका सड्ूल्पमात्रसे 
प्रवर्तन करनेके कारण निर्गुण भी हैं। वे पुरुषोत्तम 
(पुरुष) हैं तथा ब्रह्मा-शिवादि सभीको मोक्षरूप ज्ञान 
देनेके कारण सर्वदूक्‌ हैं अथवा सब कुछ देखनेवाले 
हैं। अपने निकट मुक्तजनोंके ऊपर भी अनुग्रह करनेके 
कारण वे मुक्तगम्य अथवा साक्षी हैं, अतः उपद्रष्टा 
कहलाते हैं। उन हरिका भजन करते हुए साधक 
(भक्त) निर्णण (अपने स्वरूपमें स्थित) हो जाता 
है॥ 32-33॥ 

(3) सत्त्वगुणमें विष्णु गर्भोदशायीके ही विलास, 

श्रीकृष्फकी कला :- 

पालनार्थ स्वांश विष्णुरूपे अवतार। 
सत्त्वगुण दृष्टान्त, ताते गुणमाया-पार॥ 34 ॥ 


स्वरूप-ऐश्वर्यपूर्ण, कृष्णसम प्राय। 
कृष्ण अंशी, तेँहो अंश, वेदे हेन गाय॥ 35॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34-35॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--ब्रह्मा शक्तद्यावेश होनेपर भी 
गुणावतार हैं। रुद्र भेदाभेद होनेपर भी गुणावतार हैं।] 
किन्तु विष्णु स्वांशरूपमें गुणावतार होनेपर भी उनके 


बीसवाँ 


शुद्धसत्त्वरूपी गुणके दर्शनसे उन्हें मायाके गुणोंके 
अतीत कहना होगा। विष्णु अंश हैं और श्रीकृष्ण 
उनके अंशी है, इसलिये श्रीकृष्णके जैसे विष्णु 
स्वरूप-ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं-[वेद इस प्रकार वर्णन करते 
हैं|। 34-35॥ 
दीपकका दृष्टान्त :- 
ब्रह्मसंहिता (5/46)में- 
दीपाच्चिरिव हि दशान्तरमभ्युपेत्य 
दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा। 
यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 36॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-दीपककी किरण जिस प्रकार 
दूसरे आधारमें पृथक्‌ दीपककी भौँति कार्य करती हैं 
अर्थात्‌ पहलेवाले दीपककी भाँति समान धर्मसे युक्त 
होती है, उसी प्रकार जो आदिपुरुष गोविन्द 'विष्णु' 
होकर प्रकाशित हो रहे हैं, उनका मैं भजन करता 
हूँ॥ 36॥ 


अनुभाष्य- 


(यित:] हि दीपाचिव: (प्रदीपशिखा) एवं दशान्तरां (महादीपात्‌ 
क्रमपरम्परया अन्यदीपम्‌ू) अभ्युपेत्य विवृतहेतुसमानधर्मा 
(आकटब-कारण-मूलदीपेन सह समधर्मयुक्तः अर्थात्‌ ज्योतीरूपत्वांशे 
यथा तेन सह समः) दीपायते (भाति), तादुक एवं यः पुरुषः 
हि. विष्णुतया (गर्भोद्शायिनः विलासरूप-क्षीरोदशायित्वेन) च 
विभाति (दिव्यति) तम्‌ आदिपुरुष गोविन्दम्‌ अहाँ भजामि। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 


ब्रह्मा और शिव-वश्य-तत्त्व और श्रीकृष्णसे 
भिन्न-आकृति; विष्णु-ईश-तत्त्व और 
श्रीकृष्फके समान आकृतिवाले :- 
ब्रह्मा, शिव--आज्ञाकारी भक्त-अवतार। 


पालनार्थ विष्णु-कृष्णेर स्वरूप-आकार॥ 37॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 37॥ 


अध्याय 20/34-39 ] 


अनुभाष्य-पालनशत्तिसे युक्त विष्णु श्रीकृष्णसे भिन्न 
वस्तु नहीं हैं; वे श्रीकृष्णस्वरूप ही हैं, परन्तु ब्रह्मा 
अथवा शिव उनके आज्ञाकारी भक्तावतार दास हैं॥37॥ 


श्रीमद्भागवत (2/6/32)में :- 
स॒जामि तत्रियुक्तो5हं हरो हरति तद्बशः। 
विश्व॑ पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिध्क्‌ ॥3/8 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रह्माने कहा-हरिके द्वारा नियुक्त 
होनेपर ही मैं सृष्टि करता हूँ, उनकी आज्ञासे ही शिव 
नाश करते हैं, (अन्तरड्जा, बहिरड़ा और तटस्था) तीन 
शक्तियोंको धारण करनेवाले थे हरि ही पुरुषरूपमें 
विश्वका पालन करते हैं॥38॥ 


अनुभाष्य-देवर्षि नारदके द्वारा अपने गुरु ब्रह्मासे 
उनके भी आराध्य सर्वश्रेष्ठ-तत्त्व परमात्मा श्रीहरिके 
सम्बन्धमें जाननेकी इच्छा करनेपर, ब्रह्मा उनको 
भगवान्‌के विश्वरूपका वर्णन करनेके बाद अद्बयज्ञान 
विष्णुके परमेश्वर होनेका वर्णन कर रहे हैं- 
अहं (ब्रह्मा) तत्रियुक्त: (तेन प्रयोजित: सन्‌ तस्य हरे: 
अनुज्ञया विश्व) स॒जामि; हरः (शिवः) तद्बशः (तत्रियुक्त: सन्‌ 
तस्य हरेरनुज्ञया विश्व) हरति (विनाशयति); त्रिशक्तिध्रक्‌ 
(त्रिशक्तिः त्रिगण-मायाशक्तिः, अन्तरड्रग बहिरड़, तटस्था- 
शक्तिः वा, तां धरति यः सः ईश्वरः स्वयम्‌ एव) पुरुषरूपेण 
(क्षीरोदशायि-विष्णुरूपेण) परिषाति (पालयति)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 
(घ) मन्वन्तरावतार वर्णन :- 
मन्वन्तरावतार एबे, शुन सनातन। 
असंख्य गणन तौर, शुनह कारण॥ 39॥ 


अनुवाद-हे सनातन, अब मन्वन्तरावतारके विवरणको 
सुनो। वे असंख्य हैं, कोई उनकी गणना नहीं कर 
सकता। उनके प्रकट होनेके विषयमें सुनो॥39॥ 


अनुभाष्य-- भन्वन्तरावतार--आदिलीला 2/9% संख्याका 
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अमृतप्रवाह भाष्य और आदिलीला 3/7-9 संख्याका 
अनुभाष्य तथा मध्यलीला 20/67 संख्याका अनुभाष्य 


देखें॥ 39॥ 


मन्वन्तरावतारका काल :-- 
ब्रह्मार एकदिने हय चौद्द मन्वन्तर। 
ए चौद्द अवतार तौहा करेन ईश्वर॥320॥ 


अनुवाद-ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होते 
हैं अर्थात्‌ क्रमशः चौदह मनुओंका अधिकार काल 
होता है। इन चौदह मन्वन्तरोंमें भगवान्‌ चौदह अवतार 
ग्रहण करते हैं॥320॥ 


संख्या-निर्देश :-- 
चौद्द एक दिने, मासे चारिशत बिश। 
ब्रह्मार वत्सरे पश्चसहस्न चल्लिश॥ 32॥ 


शतेक वत्सर हय जीवन ब्रह्मार। 
पश्चलक्ष चारिसहस्र मन्वन्तरावतार॥ 322 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32[-322॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मन्वन्तरावतार--ब्रह्माके एक 
दिनमें चौदह मन्वन्तर होते हैं और उनमें चौदह 
अवतार होते हैं। ब्रह्मके एक मासमें चार सो बीस 
और एक वर्ष (तीन सौ साठ दिनों)में पाँच हजार 
चालीस अवतार तथा ब्रह्माके जीवनमें पाँच लाख 
चालीस हजार मन्वन्तरावतार होते हैं॥32-322॥ 

कारणाब्धिशायीके सांस छोड़नेसे लेकर सांस 
भीतर लेने तक ही ब्रह्माका जीवन :- 

अनन्त ब्रह्माण्डे ऐछे करह गणन। 
महाविष्णु एकश्वासे ब्रह्मार जीवन॥ 323 ॥ 


अनुवाद-यह तो मैंने एक ब्रह्माण्डमें मन्वन्तर 
अवतारोंकी गणना बतलायी, इसी प्रकार अनन्त ब्रह्माण्डोमे 
होनेवाले ऐसे अवतारोंको गणनाको कल्पना करो। 
कारणब्धिशायी महाविष्णुके एक सांस छोड़नेसे सांस 
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ग्रहण करनेके समय तक ही ये ब्रह्मा और ब्रह्माण्ड 
रहते हैं॥323॥ 


महाविष्णुर निश्चवासेर नाहिक पर्यन्त। 
एक मन्वन्तरावतारेर देख लेखा अन्त॥324॥ 


अनुवाद-महाविष्णुके निश्वासोकी कोई सीमा नहीं 
है। देखो, मन्वन्तरावतारोंके विषयमें बतलाना ही कितना 
कठिन है॥ 324॥ 


चौदह मन्वन्तरावतारोंके नाम :-- 
स्वायम्भुवे 'यज्ञं, स्वारोचिषे विभु नाम। 
उत्तमे सत्यसेन, तामसे हरिं अभिधान॥ 325॥ 


रैवते 'वेकुण्ठ', चाक्षुषे 'अजित॑, वैवस्वते 'वामन। 
सावर्ण्ये सार्वभौम', दक्षसावण्ये ऋषभ' गणन॥ 326॥ 


ब्रह्मसावर्ण्ये विष्वकसेन', 'धर्मसेतु धर्मसावपण्यें। 
रुद्रसावर्ण्ये सुधामा', योगेश्वर देवसावण्यें॥327 ॥ 


इन्द्रसावर्ण्ये 'बृहद्धानुं अभिधान। 
एक चोौद्द मन्वन्तरे चौद्द 'अवतार' नाम॥ 328॥ 


अनुवाद-चौदह मन्वन्तरोंमें चोदह अवतारोंके ये 
नाम हैं-स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 'यज्ञ'ं, स्वरोचिष मन्वन्तरमें 
विभु', उत्तम मन्वन्तरमें 'सत्यसेन', तामस मन्वन्तरमें 
हरि', रैवत मन्वन्तरमें 'वेकुण्ठ', चाक्षुष मन्वन्तरमें 
“अजित', वैवस्वत मन्वन्तरमें वामन', सावर्ण्य मन्वन्तरमें 
सार्वभौम', दक्षसावर्ण्यमे ऋषभ', ब्रह्मसावर्ण्यम विष्वकसेन', 
धर्मसावर्ण्यमें 'धर्मसेतु, रुद्रसावर्ण्यमं सुधामा', देवसावर्ण्यमे 
'योगेश्वर' और इन्द्रसावर्ण्यमें 'बृहद्भानु ॥ 325-328॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- श्वायम्भुवर्में--स्वायम्भुव-मन्वन्तरमें 
'यज्ञ-अवतार, स्वरोचिष-मन्वन्तरमें विभु' आदि चौदह 
मन्वन्तरोंमें चौदह अवतार हैं॥325॥ 

अनुभाष्य-मनुगण-जैसे (।) स्वायम्भुव,-स्वयम्भु 
ब्रह्माके पुत्र; (2) स्वारोचिष,-स्वरोचि: अथवा अग्निके 
पुत्र; (3) उत्तम-प्रियव्रतके पुत्र; (4) तामस-उत्तमके 


बीसवाँ 


भ्राता; (5) रैवबत-तामसके सहोदर; (6) चाक्षुष-चक्षुके 
पुत्र; (7) वैवस्वत-विव्स्वान्‌ सूर्यके पुत्र; (8) सावर्णि-- 
सूर्यक0े औरससे छायाके गर्भसे उत्पन्न पुत्र; (9) 
दक्षसावर्णि--वरुणके पुत्र; (0) ब्रह्मसार्वर्ण--उपश्लोकके 
पुत्र; (-4) रुद्रसावर्णि (रुद्रके पुत्र), धर्मसावर्णि 
(रुचिके पुत्र), देवसावर्णि (सत्यसाहाके पुत्र) और 
इन्द्रसावर्णि (भूतिके पुत्र) हैं॥325-328॥ 


(ड) युगावतार-वर्णन :- 
युगावतार एबे शुन, सनातन। 
सत्य-त्रेता-द्वापर-कलि-युगेर गणन॥ 329॥ 


अनुवाद--हे सनातन, अब युगावतारोंके विषयमें 
श्रवण करो। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्रापयुग और कलियुग-ये 
चार युग हैं॥329॥ 


चारों युगोमें चार वर्णोके अवतार :- 
शुक्ल-रक्त-कृष्ण-पीत-क्रमे चारि वर्ण। 
चारिवर्ण धरिं' कृष्ण करेन युगधर्म॥330॥ 


अनुवाद-सत्य, त्रेता, द्वार और कलिमें क्रमशः 
शुक्ल (श्वेत), रक्त (लाल), कृष्ण (काला) और पीत 
(पीला) वर्ण धारण करके श्रीकृष्ण युगधर्मकी स्थापना 
करते हैं॥ 330॥ 

अनुभाष्य--सत्ययुगमें-शुक्लवर्ण युगावतार, 
त्रेतायुगमें-रक्तवर्ण युगावतार, द्वापरयुगमें-कृष्णवर्ण 
युगावतार और कलियुगमें-पीतवर्ण युगावतार; इन चार 
प्रकारके वर्णाको धारण करके श्रीकृष्ण युगावतार-धर्मकी 
रक्षा करते हैं॥330॥ 


श्रीमद्भागवत (0/8/3)में :-- 
आसन वर्णान्रियो द्यस्य गृह्तो5नुयुगं तनुः। 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं क़ृष्णतां गतः ॥33॥ ॥ 


अनुवाद-गर्गाचार्यने श्रीनन्द महाराजसे कहा-] 
तुम्हारा यह बालक अन्य तीन युगोमें शुक्ल, रक्त और 


अध्याय 20/325-333 ] 


पीतवर्ण धारण करता है। अभी द्वापर युगमें इसने 
कृष्णवर्ण धारण किया है॥33।॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 3/36 संख्या देखें॥33॥ 


सत्यमें ब्रह्मचारी वेशमें शुक्लवर्णके चतुर्भुन भगवान्‌ और 
त्रेतामें रक्तवर्णवाले चतुर्भुन भगवान्‌ :- 


सत्ययुगे ध्यान-कर्म कराय 'शुक्ल-मूर्त्ति धरिं। 
कर्द्ममके वर दिला येंहो कृपा करि॥332॥ 


कृष्ण- ध्यान' करे लोक ज्ञान-अधिकारी। 
त्रेतार धर्म यज्ञ कराय 'रक्त-वर्ण धरिं॥ 333 ॥ 


अनुवाद-सत्ययुगमें भगवान्‌ शुक्ल'-वर्ण धारण 
करके ध्यान-कर्मको संस्थापित करते हैं। उन्होंने ही 
कृपा करके कर्म ऋषिको वर प्रदान किया था। 
ज्ञानके अधिकारी व्यक्ति सत्ययुगमें श्रीकृष्णका 'ध्यान' 
करते हैं। त्रेतायुगमें भगवान्‌ 'रक्त'-वर्ण धारण करके 
त्रेताके युगधर्म 'यज्ञकों स्थापित करते हैं॥332-333॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- कर्दम--प्रजापति, जिन्होंने मनुकी 
कन्या देवहूतिसे विवाह किया और जिनके पुत्र 
कपिलदेव हैं। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ने 
शुक्ल-मूर्तिमें उन्हें दर्शन दिया था॥332॥ 

अनुभाष्य--( भा: ॥/5/2)- 
*कृते शुक्लश्चतुर्बाहुजटिलोवल्कलाम्बर: | 
कृष्णजिनोपवीताक्षाम्‌ विश्रद्ण्ड॑ कमण्डलुम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “सत्ययुगमें भगवान्‌के श्रीविग्रहका रह्ढ 
श्वेत होता है। उनकी चार भुजाएँ और सिरपर जटा 
होती है तथा वे वल्कलका ही वस्त्र पहनते हैं। वे 
काले मृगका चर्म, यज्ञोपवरीत, माला, दण्ड और 
कमण्डलु धारण करते हैं। उनका ब्रह्मचारी वेश होता 
है।”] भाः 3/2॥6, 35, 5, 3/22/9, 3/23/25, 
5/0/6 देखें। (भाः /5/24)- 

“्रेतायां रक्तवर्णोउसौं चतुर्बाहुल्रिमिखल:। 
हिरण्यकेशम्रयात्मा खुकसुवाद्यपलक्षण: ॥ ” 


| #76॥ 
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[अर्थात्‌ त्रेतायुगमें भगवानका श्रीविग्रह लाल रज्नका 
होता है। उनके चार भुजाएँ होती हैं और कटिभागरमे 
वे तीन मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले 
होते हैं और वे बेदप्रतिपादित यज्ञके रूपमें रहकर खुक, 
स्रुवा आदि यज्ञ-पात्रोेको धारण किया करते हैं।”] भाः 
/5/26 श्लोक देखें॥ 332-333॥ 


द्वापरमें श्यामवर्ण द्विभुज भगवान्‌ :- 
'कृष्णपदार्चन' हय द्वापरेर धर्म। 
कृष्ण-वर्ण कराय लोके कृष्णार्च्चन-कर्म॥ 334 ॥ 


अनुवाद-दद्वापरयुगका धर्म श्रीकृष्फेके चरणोका अर्चन 
करना है। भगवान्‌ द्वापरमें श्रीकृष्ण कृष्णवर्ण धारण 
करके लोगोंसे अपना अर्चन करवाते हैं॥334॥ 


श्रीमद्भागवत (/5/27, 29)में :-- 
द्वापपे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुधः। 
श्रीवत्सादिभिरड़ेश्व लक्षणैरुपलक्षितः ॥ 335 ॥ 


अनुवाद-द्वापरयुगमें भगवान्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बर 
और वंशी आदि निज-आयुधधारी, श्रीवत्सादि चिह्रोंसे 
युक्त-इस प्रकारके लक्षणोंसे युक्त होते हैं॥335॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/39 संख्या देखें। 
श्याम--अतसी-कुसुम-सड्ाश वर्ण अर्थात्‌ अतसी-पृष्पके 
समान वर्ण। सभी द्वापरयुगोमें स्वयंरूप श्रीकृष्णमूर्तिका 
अवतार नहीं होता। श्रीविष्णुपुराणमें, श्रीहरिवंशमें और 
महाभारत आदिमें कहा गया है कि श्रीकृष्णावतारके 
पूर्व॑वर्ती अन्यान्य द्वापरयुगोंमें भगवान्‌ शुकपत्र-वर्ण 
अर्थात्‌ हरा-वर्ण आदि ग्रहण करके अंशरूपमें अवतीर्ण 
हुए थे॥335॥ 


नमस्ते वासुदेवाय नमः सड़र्षणाय च। 
प्रद्यग्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥336 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥336॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भगवान्‌ वासुदेव, सड़र्षण, प्रद्यम्न 
और अनिरुद्धको नमस्कार है॥336॥ 
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अनुभाष्य-किस युगमें किस वर्णको धारण करके 
किस विधिके द्वारा भगवान्‌ पूजित होते हैं 7'--विदेहराज 
निमिके इस प्रकार जिज्ञासा करनेपर नवयोगेन्द्रोमेसे एक 
करभाजन-ऋषि द्वापरयुगके अवतारका प्रणाम मन्त्र 
बतला रहे हैं- 


(चितुव्युह्मत्मकस्य भगवतः नामान्याह--] भ्रगवते वासुदेवाय 
ते (तुभ्यं) नमः; सड़र्षणाय नमः प्रद्यम्नाय अनिरुद्धाय च 
तुभ्य नमः। 

शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥336॥ 


एइ मन्त्रे द्वापरे करे कृष्णार्च्चन। 
'कृष्णनाम-सड्डीत्तन-कलियुगेर धर्म॥337॥ 


अनुवाद-उपरोक्त मन्त्रके द्वारा द्वापरमे लोग श्रीकृष्णका 
अर्चन करते हैं। कलियुगका धर्म श्रीकृष्णनाम-सड्डीर्तन 
है॥ 3397॥ 
कलियुगमें पीतवर्ण नाम-प्रेम-प्रचारक द्विभुज भगवान्‌ :- 
'पीत॑-वर्ण धरि' तबे कैला प्रवरत्तन। 
प्रेममक्ति दिला लोके लगा भक्तगण॥ 338 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 338॥ 
अनुभाष्य-श्रीकृष्णने पीतवर्ण धारण करके कलियुगके 
धर्म श्रीकृष्णनाम-सड्डजीर्तनका प्रवर्तन एवं भक्तोंके साथ 
लेकर लोगोंको श्रीकृष्ण-प्रेमभक्ति प्रदान की॥ 338 ॥ 
कलिमें स्वयं श्रीकृष्ण ही अवतारीके रूपमें अवतीर्ण :- 
धर्म प्रवर्त्तन करे ब्रजेन्द्रनन्दन। 
प्रेमे गाय, नाचे लोक, करे सड्डीत्तन॥ 339 ॥ 


अनुवाद-्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही कलियुगके धर्मका 
प्रवर्तन करते हैं। वे प्रेमसे गाते और नृत्य करते हैं 
तथा सभी उनके साथ गाते हुए सड्डीर्तन करते 
हैं॥ 339॥ 
श्रीमद्भागवत (/5/32)में :- 
कृष्णवर्ण॑ त्विषाउकृष्णं साड़गेपाड़ाद्रपार्षदम्‌। 
यज्ञैः सड्जीत्तन-प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ 340 ॥ 
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अनुवाद--जिनके मुखमें सदा श्रीकृष्ण-वर्ण अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णनाम और जिनकी अड़कान्ति अकृष्ण अर्थात्‌ 
गौर है, उन्हीं अड़, उपाड़, अस्त्र और पार्षदोसे 
परिवेष्टित महापुरुषकी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सड्डजीर्तनप्राय 
यज्ञके द्वारा पूजा करते हैं॥340॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/5। संख्या देखें॥340॥ 

कलियुग-धर्म नामकीर्तनका माहात्म्य :-- 

आर तिनयुगे ध्यानादिते येद फल हय। 
कलियुगे कृष्णनामे सेइ फल पाय॥34॥ 

अनुवाद--अन्य तीन युगोंमें ध्यानादिके द्वारा लोग 
जो फल प्राप्त करते हैं, कलियुगमें लोग श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन करनेसे वही फल प्राप्त कर लेते हैं॥34॥॥ 

कलियुगकी प्रशंसा :- 
श्रीमद्भागवत (2/3/5-52)में- 

कलेदोॉषनिधे राजत्रस्ति ह्येको महान्‌ गुणः। 
कीर्नादेव कृष्णस्य मुक्तसड़ः पर ब्रजेत्‌॥ 342 ॥ 
कृते यद्धयायतों विष्णु त्रेतायां यजतो मखेः। 
द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर््तनात्‌॥ 343 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥342-343॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे राजन, दोषोंकी निधि कलिका 
एक महान्‌ गुण है; कलियुगमें श्रीकृष्ण-कीर्तनसे ही 
जीव प्रगाढ़ बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करता है। सत्ययुगमें 
विष्णुका ध्यान करके, त्रेतायुगमें यज्ञके द्वारा याजन 
करके और द्वापरयुगमें अर्चनादि करके जो फल प्राप्त 
होता है, कलिकालमें हरिकीर्तनसे वह सब फल प्राप्त 
होता है॥342-343॥ 
अनुभाष्य-परीक्षितके द्वारा पापमय कलियुगमें मनुष्योके 
धर्म और अनर्थोंके नाशके उपायकी जिज्ञासा करनेपर 
श्रीशुकदेवने सत्य, त्रेता और द्वापर युगके धर्मका वर्णन 
एवं कलियुगके असंख्य दोष बतलानेके बाद अध्यायके 
अन्तमें उसके गुणोंका वर्णन कर रहे हैं- 
हे राजन दोषनिधे: (दोषाणां आधारस्य अपि) कले: 
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(कलियुगस्य) एकः महान्‌ गुण: अस्ति; हि (यतः) कृष्णस्य 
कीत्तनात्‌ (श्रीहरे: तदीयानां च नामरूपगुणलीलानुवादात्‌) एव 
मुक्तसड़: (अन्याभिलाषवर्जित: ज्ञानकर्माद्यनावृत: च सनू) पर 
(पश्चम्‌-पुरुषार्थ कृष्णप्रेम) ब्रजेत (लभेत्‌)। कृते (सत्ययुगे) 
विष्णुं ध्यायतः (हरिध्यानपरस्य जनस्य), त्रेतायां मखेः (यज्ञादिथि:) 
यजत: (वैदिकविधानेन अनुष्ठानरतः जनस्य), द्वापरे परिचर्यायां 
(पाश्चरात्रिक-विधानेन अर्चनायां) (यत्‌ फल लब्ध तत्‌ (सर्व) 
कलौ हरिकीत्तनात्‌ एव /प्राप्नोति]। 

श्लोक-भावान॒वाद-- अम्नतप्रवाह भाष्य देखें॥ 342-345॥ 

विष्णुपुराण (6/2/7)में, पाद्मोत्तर-खण्ड (72/25)में, 

बृहत्नारदीय (38/97)में :- 


ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञैस्रेतायां द्वापरेडर्च्चयन्‌। 
यदाष्नोति तदाष्नोति कलो सड्डीत्त्य केशवम्‌॥ 3५44 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 344॥ 


अनुभाष्य- 
कृते (सत्ययुगे) ध्यायन्‌ (ध्यानानुष्ठानेन), त्रेतायां यज्ञ 

यजन्‌ (यज्ञेश्बर॑ परितोषयन्‌), द्वापरे अर्चयन्‌ (श्रीमृत््यादिकं 
पूजयनू) यत्‌ (फलम्‌) अप्नोति (लभते) कलौ केशव 
सड़गर्त्य (बहुभिमिलित्वा कीर्त्तयन) तत्‌ (सर्वत्र एवं भगवत्तोषणरूप- 
फलम्‌। आप्नोति। 

श्लोक- भावानुवाद--सत्ययुगमें ध्यानके अनुष्ठानके 
द्वारा, त्रेतायुगमें यज्ञके द्वारा यज्ञेश्वरके सनन्‍्तोषके विधानके 
द्वारा और द्वापरयुगमें श्रीमूर्तिकी पूजाके द्वारा जो फल 
मिलता है, कलियुगमें केवल भगवान्‌ श्रीकेशवके 
सड्जीर्तन करनेसे वह सब फल अर्थात्‌ भगवदू- 
सनन्‍्तोषरूपी फल प्राप्त हो जाता है॥344॥ 

श्रीमद्भागवत (/5/36)में :- 

कलिं सभाजवन्त्याया गुणज्ञा: सारभागिनः । 
यत्र सड्गीत्तनेनेव सर्वस्वार्थोषभिलभ्यते ॥ 345 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥345॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सभी गुणज्ञ सारग्राही आर्यपुरुष 
कलिको इसलिये 'धन्य' कहते हैं, क्योंकि सड्ढीर्तनके 
द्वारा ही कलिकालमें सब प्रकारके स्वार्थोंकी 
(पुरुषार्थोंकी) प्राप्ति होती है॥345॥ 
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अनुभाष्य-विदेहराज निमिके द्वारा किस युगमें 
किस वर्णको धारण करके किस-किस विधिके द्वारा 
श्रीभगवान्‌ पूजित होते हैं 7'-इस विषयमें जिज्ञासा 
करनेपर नवसयोगेन्द्रोमेंसे एक करभाजन-ऋषि कलियुगमे 
भावी अवतारी श्रीगौरसुन्दरको प्रणाम करके कलियुगके 
गुण और माहात्म्यका वर्णन कर रहे हैं-- 
यत्र (कलौ) सड्जीत्तनेन (कीत्तनाख्य-भक्तयनुष्ठानेन) एव 
सर्व: स्वार्थ: (सर्वपुरुषार्थ) अभिलभ्यते (सर्वातोभावेन प्राप्यते) 
(अतः इति| गुणज्ञा: (कलेगु्णं जानन्ति ये ते) आर्याः 
(महात्मान:) सारभागिनः: (गुणाशग्राहिण:) /त करलिं सभथाजयन्ति 
(अर्च॑यन्ति)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥345॥ 


पूर्ववत्‌ लिखि यबे गुणावतारगण। 

असंख्य संख्या तौँर, ना हय गणन॥ 346॥ 
अनुवाद--जैसा कि मैंने गुणावतारोंका वर्णन करते 

हुए कहा था, वैसे ही युगावतारोंको भी असंख्य मानना 

चाहिये, इनकी भी गणना नहीं कौ जा सकती॥ 346॥ 

श्रीगौरलीला-तत्त्वज्ञ, श्रीकृष्णभजनमें चतुर सनातन :- 
चारियुगावतारे एइ त॑ गणन।” 
शुनि' भड्ढलि करि तारे पुछे सनातन॥ 347॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने चारों युगोंके अवतारोंका 
वर्णन किया है।” महाप्रभुकी बातें सुनकर श्रीसनातन 
गेस्वामीने परोक्षरूपमें इंड्नित करते हुए उनसे पूछा॥34&7॥ 

स्वयं महाप्रभुके श्रीमुखसे महाप्रभुके अवतारके 
उद्देश्यको निर्भीक जिज्ञासा :- 

राजमन्त्री सनातन--बुद्धये बृहस्पति। 
प्रभुर कृपाते पुछे असड्डोच-मति॥ 348॥ 
“अति क्षुद्र जीव मुजि नीच, नीचाचार। 
केमने जानिब कलिते कोन्‌ अवतार ?7”॥ 349॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी राजमन्त्री थे, वे 
देवताओके गुरु बृहस्पतिके समान बुद्धिमान थे। महाप्रभुकी 
कृपासे उन्होंने निःसड्रोच होकर महाप्रभुसे पूछा,--“मैं 
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अत्यन्त क्षुद्र जीव हूँ, नीच हूँ और नीच आचरण 
करनेवाला हूँ। मैं कैसे जानूँगा कि कलियुगमें कौन 
अवतार है?” ॥ 348-349॥ 


महाप्रभुके द्वारा कलियुगके अवतारका परिचय देना :- 
प्रभु कहे,--“अन्यावतार शास्द्वारा जानि। 
कलिते अवतार तैछे शास्त्रद्वारा मानि॥350॥ 
शास्त्रके आलोकमें ही भगवद्‌-ज्ञानकी प्राप्ति :- 
सर्वज्ञ मुनिर वाक्य-शाद्न- प्रमाण । 
आमा-सबा जीवेर हय शास्रद्वारा ज्ञान॑॥35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“जिस प्रकार शास्त्रके 
द्वारा अन्य युगोंके अवतारोंके विषयमें जाना जाता है, 
उसी प्रकार कलियुगके अवतारके विषयमें भी शास्त्रके 
बचनोंके द्वारा ही जानना चाहिये। सर्वज्ञ मुनि (श्रीव्यासदेव) 
के द्वारा प्रकाशित शास्त्र ही प्रमाण हैं। शास्त्रोंके द्वारा 
ही सब जीवोंको ज्ञानकी प्राप्ति होती है॥350-35॥ 


परोक्षवाद ही अवतारको प्रिय; लक्षणोंके द्वारा तत्त्वको 
जाननेवालोंके द्वारा वस्तु-निर्देश :- 


अवतार नाहि कहे,--आमि अवतार। 
मुनि सब जानि' करे लक्षण-विचार॥ 352 ॥ 


अनुवाद-अवतार स्वयं नहीं कहते,-'मैं अवतार 
हूँ।' श्रीव्यासमुनि सबकुछ जानते हैं, इसलिये उन्होंने 
अवतारोंके लक्षणोका शास्त्रोमें वर्णन किया है॥352॥ 


जीवके लिये दुःसाध्य अतिशय वीके द्वारा 
विष्णुतत््वकी उपलब्धि :- 
श्रीमद्भागवत (0/0/34)में- 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरिष्वशरीरिणः । 
तेस्तैरतुल्यातिशयेर्वार्यदेहिष्वसड़तेः ॥ 53 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥353॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्राकृत-शरीररहित अप्राकृत शरीरी 
परमेश्वरका अवतार-तत्त्व जीवोंके लिये दुःसाध्य है; 
अतुल, अतिशय और अलौकिक वीय॑के द्वारा ही उस 
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प्रकार आपके अवतारोंके विषयमें कुछ ज्ञान होता 
है॥ 353 ॥ 


अनुभाष्य--जब श्रीकृष्णने कृपा प्रकाशित करते 
हुए अर्जुनके युगल वृक्षोंको गिरा दिया, तब कुबेरके 
दो पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव श्रीकृष्मका स्तव कर 
रहे हैं- 
देहिए (जीवेषु) असड़ुतेः (दुष्प्राप्पे> अतुल्यातिशये: (नास्ति 
तुल्यमू अतिशयम्‌ आधिक्य॑ येभ्यः तै) तैः तैः वीर्य 
(विभवे:) शरीरिषु (प्रपश्वे देहिष जीवेषु मध्ये) अशरीरिणः 
(प्राकृतशरीरवर्जितस्य अपि) यस्य (तव) अवताराः ज्ञायन्ते। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥353॥ 


स्वरूप और तटस्थ लक्षणकी संज्ञा :-- 
स्वरूप॑-लक्षण, आर 'तटस्थ-लक्षण्। 
एइ दुइ लक्षणे 'वस्तु' जाने मुनिगण॥354॥ 
आकृति, प्रकृति, स्वरूप,--स्वरूप-लक्षण। 
कार्यद्वारा ज्ञान.-एइ तटस्थ-लक्षण॥ 355 ॥ 


अनुवाद--स्वरूप'-लक्षण और 'तटस्थ-लक्षण-इन 
दो लक्षणोंके द्वारा मुनिगण 'वस्तुके विषयमें जानते हैं। 
आकृति, प्रकृति और स्वरूप-ये स्वरूप लक्षण हैं तथा 
कार्यके द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे तटस्थ-लक्षण 
कहते हैं॥354-355॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आकृति--आकार; श्रकृति- 
स्वभाव; स्वरूप-मूर्ति; स्वरूपलक्षण--उस विग्रहका 
व्यवहार; तटस्थ लक्षण-कार्यके द्वारा ज्ञान॥355॥ 

अनुभाष्य-आकृति, प्रकृति और स्वरूप,-ये तीन 
ही स्वरूप' अथवा मुख्य लक्षण हैं। कार्यके द्वारा ज्ञान 
ही 'तटस्थ' अथवा गौण' लक्षण है॥355॥ 

श्रीमद्भागवतमें ((।।॥॥) श्लोकके मड़लाचरणके 


प्रारम्भमें स्वरूप और तटस्थ लक्षणसे 
परमेश्वर श्रीकृष्णका निरूपण :- 


भागवतारम्भे व्यास मड़लाचरणे। 
परमेश्वर निरूपिल एइ दुइ लक्षणे॥356॥ 


अध्याय 20/353-358 ] 


अनुवाद-श्रीमद्भागवतके आरम्भमें श्रीव्यासदेवने 
मड़लाचरणमें इन लक्षणोंके आधारपर ही 'परमेश्वर॑ंका 
निरूपण किया है॥356॥ 

अनुभाष्य-भागवतके जन्माद्यस्य' श्लोकमें सत्य 
और 'पर नामक दो शब्द स्वरूप-लक्षण एवं 
विश्व-सृष्टि-स्थिति-लय, ब्रह्माके हृदयमें वस्तुज्ञान प्रकट 
करना और अर्थाभिज्ञता आदि तटस्थ लक्षण व्यक्त 
करके परमेश्वरका निरूपण किया गया हे॥356॥ 


श्रीमद्भागवत (//)में :- 
जन्माद्यस्य यतो5न्वयादितरतश्रार्थेष्वभिज्ञ: स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः। 
तेजोवारियदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोईमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि॥357॥ 


अनुवाद-इस विश्वका जन्म, स्थिति और लय 
जिससे होता है, ऐसा कहनेसे जो तत्त्व निश्चित हुआ 
है, अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा विचार करनेपर जो समस्त 
अर्थ अथवा कार्यमें एकमात्र परम ज्ञ-तत्त्व' अर्थात्‌ 
'स्वरूपतत्त्व'ं कहलाकर स्थिर होते हैं; जो दृश्यमान 
जगत्‌में एकमात्र स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वतन्त्र राजा हें; 
जिन्होंने आदिकवि ब्रह्माको अन्तर्यामीके रूपमें ब्रह्मतत्त्वकी 
शिक्षा दी है; जिनके विषयमें समस्त बुद्धिमान पण्डितोमें 
बारम्बार मोह उत्पन्न होता है; जिनसे अग्नि, जल और 
मिट्टी आदि भूतोंका विनिमय अर्थात्‌ पृथक्‌ रूपमें सत्ता 
है; जिनसे तीन प्रकारकी सृष्टि अर्थात्‌ चिदू-उदयरूप 
सृष्टि, जीव-प्रकाट्यरूप सृष्टि और मायिक-ब्रह्माण्डरूप 
सृष्टि-सत्यरूपमें वर्तमान है; स्वरूपशक्तिके द्वारा 
नित्य-कपट-शून्य परमसत्य-तत्त्वरूप उन श्रीकृष्णका 
हम ध्यान करते हैं॥357॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/266 संख्या देखें॥357॥ 


इस प्रथम श्लोकमें परमेश्वरका () स्वरूप लक्षण :-- 
एइ श्लोके 'परं-शब्दे 'कृष्ण-निरूपण। 
सत्य शब्दे कहे तौँर स्वरूप-लक्षण॥ 358 ॥ 
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अनुवाद-इस श्लोकमें पर शब्दके द्वारा श्रीकृष्णका 
निरूपण और 'सत्य॑' शब्दके द्वारा उनके स्वरूप 
लक्षणको बतलाया गया है॥358॥ 


(2) तटस्थ लक्षण :- 
विश्वसृष्यादि कैल, वेद ब्रह्माके पड़ाइल। 
अर्थाभिज्ञता, स्वरूपशक्तये माया दूर कैल॥ 359॥ 


एइसब कार्य--तौाँर तटस्थ-लक्षण। 
अन्य अवतार ऐछे जाने मुनिगण॥360॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण विश्वकी सृष्टि-स्थिति-प्रलयादि 
करते हैं, उन्होंने ब्रह्माको वेद पढ़ाया, उन्हें पूर्ण प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष ज्ञान है तथा उन्होंने स्वरूपशक्तिके 
प्रभावसे मायाको दूर रखा है-ये सब कार्य उनके 
तटस्थ लक्षण हैं। मुनिगण इन्हीं स्वरूप और तटस्थ 
लक्षणोके द्वारा श्रीकृष्ण और अन्यान्य सभी अवतारोंके 
विषयमें भी जान लेते हैं॥359-360॥ 
जाननेवालोंके द्वारा उक्त दो लक्षणोंके द्वारा 
ही सभी अवतारोंका निर्णय :- 
अवतारकाले हय जगतेर गोचर। 
एइ दुइ लक्षणे केह जानेन ईश्वर॥ ”36॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ जब अवतार लेते हैं तो बे 
जगत्‌में जीवोंके दृष्टिगोचर तो होते हैं, परन्तु उपरोक्त 
स्वरूप और तटस्थ, इन दो लक्षणोंके द्वारा कुछ भक्त 
ही उन्हें ईश्वरके रूपमें जान पाते हैं॥”36।॥ 


भजनमें चतुर भक्तोके निकट भगवान्‌का 
गुप्त स्वभाव व्यक्त :- 


सनातन कहे,--“याते ईश्वर-लक्षण। 
पीतवर्ण, कार्य-प्रेमदान-सड्डी्तन॥ 362 ॥ 


सनातनके द्वारा महाप्रभुकी लीलाकी व्याख्याको 
श्रवण करनेकी अभिलाषा :- 


कलिकाले सेइ 'कृष्णावतार' निश्चय। 
सुदृढ़ करिया कह, याउक संशय॥ “363 ॥ 
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अनुवाद--श्रीसनातनने कहा,--“जिनमें ईश्वरके लक्षण 
हैं, वे पीतवर्णके हैं और जो श्रीकृष्णनाम सड्लीर्तनके 
द्वारा जीवोंमें श्रीकृष्णप्रेमका दान करते हैं, कलिकालमें 
वह श्रीकृष्णावतार अवश्य ही होगा। आप मुझे निश्चित 
रूपसे बतलाइये, जिससे मेरे सभी संशय दूर हो 
जौय॥ 362-363॥ 


अनुभाष्य--कलिकालमें युगावतारका स्वरूप- 
लक्षण-पीतवर्ण आकार है, तटस्थ-लक्षण-प्रेमदान 
और सड्डीर्तनरूपी कार्य है॥362॥ 


भक्तको जीत, भगवान्‌की पराजय :- 
प्रभु कहे,--“चतुरालि छाड़, सनातन। 
शक्तद्यावेशावतारेर शुन विवरण॥ 364॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,- हे सनातन, अपनी 
चतुरायी छोड़ो और अब शक्तद्यावेशावतारोंका वर्णन 
सुनो॥ 364॥ 


अनुभाष्य- चतुरालि'-कौशलसे मनोगत अभिप्रायको 
स्थापित करना, निपुणता-प्रदर्शित करना, बुद्धिमत्ता 
प्रकाशित करना॥ 364॥ 


श्रीकृष्णके छः प्रकारके विलास और तीन प्रकारके 

रूपोमेंसे एक (ग) शक्तद्यावेशावतारका वर्णन :- 
शक्तयावेशावतार कृष्णेर असंख्य गणन। 
दिगूदरशन करि मुख्य मुख्य जन॥ 365॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णके असंख्य शक्तद्यावेशावतार हें, 
मैं केवल मुख्य-मुख्य शक्तदावेशावतारोंका वर्णन करके 
उनका दिग्दर्शन कराऊँगा॥ 365॥ 


दो प्रकारके शक्तद्यावेश-साक्षात्‌ शक्तद्याविष्ट मुख्य- 
“अवतार' और शक्तद्याभासाविष्ट गौण-विभूति' संज्ञा :- 
शक्तयावेश दुइरूप--'मुख्य', गौण' देखि। 
साक्षात्शक्तये (अवतार, आभासे विभूतिं' लिखि॥366॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 366॥ 


बीसवाँ 


अमृतप्रवाह भाष्य- शक्तयावेश--ये गौण और मुख्यके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं। जिनमें साक्षात्‌ शक्तिका 
अवतार होता है,-वे मुख्यशक्तद्यावेश-अवतार हैं। और 
जिनमें शक्तिका आभासमात्र विभूतिके रूपमें देखा जाता 
है, वे गौणशक्तद्यावेश-अवतार हैं॥366॥ 


॥) मुख्यावेशावतारोंक नाम :- 
'सनकादि, नारद, 'पृथु, परशुराम॑। 
जीवरूप ब्रह्मारं आवेशावतार-नाम॥ 367॥ 


अनुवाद-सनकादि, नारद, पृथु, परशुराम और 
जीवरूप ब्रह्मा शक्तयावेश-अवतार कहलाते हैं॥367॥ 


बैकुण्ठे शेष॑--धरा धरये 'अनन्त। 
एइ मुख्यावेशावतार-विस्तारे नाहि अन्त॥368॥ 


अनुवाद-बैक॒ण्ठमें शेष और अपने फण्णोपर 
धरतीको धारण करनेवाले 'अनन्त-ये मुख्य 
शक्तयावेशावतार हैं। मुख्य शक्तदावेशावतारोंकी भी 
संख्याका कोई अन्त नहीं है॥368॥ 


मुख्यशक्तिके भेदसे मुख्य-आवेशाबतारगण :- 
सनकाद्ये ज्ञान-शक्ति, नारदे शक्ति भक्ति। 
ब्रह्माय सृश्टि-शक्ति, अनन्ते 'भू-धारण-शक्ति॥ 369 ॥ 
शेषे 'स्व-सेवन-शक्ति, पृथुते पालन। 
परशुरामे दुष्टनाश-वीर्यसश्चारण ॥ 370॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णने, सनकादि चतुःसनमें 
ज्ञान-शक्तिका, नारदमें भक्ति--शक्तिका, ब्रह्मामें 
'सृष्टि-शक्तिका, अनन्तमें भू-धारण'-शक्तिका, शेषमें 
“अपनी-सेवा'-शक्तिका, पृथुमें पृथ्वीको 'पालन'-शक्तिका 
और परशुराममें दुष्ट-विनाशक'-शक्तिका आवेश किया 
है॥ 369-370॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- शेषे स्व-सेवन--शक्ति-शेषरूपी 
भगवदवतारमें अपनी सेवारूपी शक्ति अर्पित हुई है॥370॥ 


अध्याय 20/366-373 ] 


आवेशावतारकी संज्ञा :- 
लघुभागवतामृत (॥//॥8)के आवेशप्रकरणमें-- 


ज्ञानशक्तयादिकलया यत्राविष्टो जनादनः। 
त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमाः ॥377 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--ज्ञानशक्ति आदि कलाके द्वारा 
जिनमें भगवद्‌ू-आवेश है, उन सभी महत्तम (महान 
व्यक्तियोमें श्रेष्ठ) जीवोंको 'आवेश-अवतार'के रूपमें 
गणना की जाती है॥37॥ 

अनुभाष्य- 

यत्र (महत्तमेषु जीवेषु) ज्ञानशक्तयादिकलया (ज्ञान-भक्ति- 

सृष्टि-सेवन-पालन-धारण-विनाशनादि- भागेन) जनाई्ईनः आविष्ट:, 
ते महत्तमा: जीवाः एव आवेशा:” (आवेशावतारा:) निगद्यन्ते 
(कथ्यन्ते)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥37॥ 
(2) गीतामें विभूतिका वर्णन :- 
विभूति' कहिये यैछे गीता-एकादशे। 
जगत व्यापिल कृष्णशक्तद्याभासावेशे॥ 372॥ 
अनुवाद-गीताके ग्यारहवे अध्यायमें वर्णित श्रीकृष्णके 
सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्तरूपमें भगवानकी जिन विभूतियोंका 
वर्णन किया गया है, उनको विभूति' कहते हें। 
श्रीकृष्णके शक्तद्याभासावेशसे ही जगत्‌ व्याप्त है॥372॥ 
अनुभाष्य-भा: 2/7/39 श्लोकमें मायाकी विभूतियोका 
परिचय देखें॥ 372॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता (0/4-42)में :- 


यद्यद्‌विभूतिमत्‌ सर्व श्रीमदर्जितमेव वा। 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोी5शसम्भवम्‌ ॥ 373 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥373॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो सब जीव-विभूतिमान्‌ और 
श्रीमान्‌ हैं, उन्हें मेरे तेजके अंशसे उत्पन्न जानना॥373॥ 


| 283 


[ 20/373-38| 


अनुभाष्य-- 
विभूतिमत्‌ (ऐश्वर्ययुक्त) श्रीमत्‌ (सम्पत्तियुक्तम) ऊर्जिजर्त 
(बलप्रभावादिना गुणेनातिशयित) यत्‌यत्‌सत्त्वं (प्राकृतं 
वस्तु) भवति, तत्‌ तत्‌ एव मम तेजो5शसम्भवं (प्रभावकलया 
सिद्ध प्रभावस्याशेन सम्भूतम्‌ इति) त्वम्‌ अवगच्छ (जानीहि)। 
श्लोक-भावानुवाद-ऐश्वर्ययुक्त, सम्पत्तियुक्त, 
बल-प्रभावादि अतिशय गुणोंसे युक्त जो-जो प्राकृत 
वस्तु है, तुम उसे-उसे ही मेरे तेजसे (प्रभावसे) उत्पन्न 
जानना॥ 373॥ 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुनि। 
विष्भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत्‌॥374॥ 


अनुवाद--अथवा हे अर्जुन! इस पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपदिष्ट ज्ञानसे तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है? तुम मात्र 
इतना ही जानो कि में अपने एकांशसे इस समस्त 
जगत्‌को धारणकर अवस्थित हूँ॥374॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 2/20 संख्या देखें॥374॥ 
श्रीकृष्णस्वरूपके छः प्रकारके विलासोमेंसे बाकी दो 
प्रकारको आयुवालेके रूपमें लीला :- 
एइत' कहिलैुँ शक्तयावेश-अवतार। 
बाल्य-पौगण्ड-धर्मेर शुनह विचार॥ 375॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने तुम्हें शक्तयावेश अवतारोंके 
विषयमें बतलाया। अब तुम श्रीकृष्णके बाल्य-पौगण्ड 
अवस्था आदिके लक्षणोको सुनो॥375॥ 


स्वयं श्रीकृष्णके द्वारा लीला-प्रकट करनेसे पहले गुरुवर्गके 
रूपमें सेवकगणोंको प्रकटित करना :- 


किशोरशेखर-दधर्मी ब्रजेन्द्रनन्दन। 

प्रकटलीला करिबारे यबे करे मन॥376॥ 

आदी प्रकट कराय माता-पिता-भक्तगणे। 

पाछे प्रकट हय जन्मादिक-लीलाक्रमे॥ 377 ॥ 
अनुवाद-्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण किशोरशेखर हें। 

जब उनकी लीलाओंको प्रकट करनेकी इच्छा होती है, 

तब वे पहले माता-पितादि भक्तोंको प्रकट करते हैं 
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और बादमें क्रमशः स्वयं जन्म-बाल्य-पौगण्ड-कैशोर 
आदि लीलाओंको प्रकट करते हैं॥376-377॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (2//63) :- 
वयसो विविधत्वेडपि सर्वभक्तिरसाश्रयः । 


धर्मी किशोर एवात्र नित्यलीला-विलासवान्‌॥ 378 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥378॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--नित्यलीला-विलासवान्‌ 
सर्वभक्तिरसाश्रय श्रीकृष्फकी अनेक वयस (अवस्थाएँ) 
रहनेपर भी किशोर अवस्था ही श्रेष्ठ है॥378॥ 
अनुभाष्य-- 
वयसः विविधत्वे (बाल्यपौगण्डकेशोरादिप्रकारथेदे) अपि 


अत्र सर्वभक्तिससाश्रयः नित्यलीलाविलासवानू किशोर: एव 
धर्मी (सर्ववयो-धर्मविशिष्ट: पूर्णतमः)। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥378॥ 
प्रत्येक ब्रह्माण्डमें प्रतिक्षणमें वह विचित्र 
नवनवायमान चिन्मयी लीला :-- 
पूतना-वधादि यत लीला क्षणे क्षणे। 
सब लीला नित्य प्रकट करे अनुक्रमे॥379॥ 


अनुवाद-पूतना-वधादि जितनी भी लीलाएँ हैं, वे 
क्षण-क्षणमें चलती रहती हैं। श्रीकृष्ण समस्त लीलाओंको 
क्रमशः नित्य प्रकट करते रहते हैं॥379॥ 


अनन्त ब्रह्माण्ड, तार नाहिक गणन। 
कोन लीला कोन ब्रह्माण्डे हय प्रकटन॥ 380 ॥ 


अनुवाद-इस जगतू्‌में अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, उनकी 
गणना नहीं की जा सकती। कोई-न-कोई लीला 
किसी-न-किसी ब्रह्माण्डमें सदा प्रकटित होती ही रहती 
है॥ 380॥ 

श्रीकृष्णावतारकी लीलाका दृष्टान्त-जैसे 
निरन्तर गड़ाकी धारा :- 

एइमत सब लीला-येन गड्जाधार। 
से-से लीला प्रकट करे ब्रजेन्द्रकुमार॥ 38॥ 


बीसवाँ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीक्रजेन्द्रनन्दन समस्त 
लीलाओको गड़ाकी धाराकी भौँति निरन्तर प्रकट करते 
रहते हैं॥38।॥ 


किशोर श्रीकृष्णकी ही ब्रजलीला :- 
क्रमे बाल्य-पौगण्ड-कैशोरता प्राप्ति। 
रास-आदि लीला करे, कैशोरे नित्यस्थिति॥382॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण सर्वप्रथम बाल्य, उसके पश्चात्‌ 
पौगण्ड और फिर किशोरावस्थाको प्राप्त करते हैं और 
उनके अनुरूप लीलाएँ करते हैं। कैशोरावस्था आनेपर 
श्रीकृष्ण सदा उसी अवस्थामें वर्तमान रहते हैं अर्थात्‌ 
वे कभी भी यौवन, वृद्धावस्थाको प्राप्त नहीं करते। 
कैशोर अवस्थामें वे रास-लीलादि प्रकाशित करते 
हैं॥ 382॥ 


श्रीकृष्णलीलाके नित्य होनेको व्याख्या :- 
'नित्यलीला' कृष्णेर सर्वशाश्रे कय। 
बुझिते ना पारे लीला केमने नित्य हय॥383॥ 


अनुवाद-सभी शास्त्र कहते हैं कि श्रीकृष्णकी 
समस्त लीलाएँ नित्यलीला' हैं। किन्तु लोग नहीं समझ 
पाते कि वे कैसे नित्य/ चलती रहती हैं॥383॥ 

ज्योतिश्चक्र (प्रकाशके गोले)का उदाहरण :-- 
दृष्यन्त दिया कहि, तबे लोक सब जाने। 
कृष्णलीला--नित्य, ज्योतिश्चक्र-प्रमाणे॥ 384 ॥ 


ज्योतिश्चक्रे सूर्य येन फिरे रात्रि-दिने। 
सप्तद्वीपाम्बुधि लड्डि” फिरे क्रमे क्रमे॥385॥ 
रात्रि-दिने हय षष्ठिदण्ड-परिमाण। 
तिनसहस्र छयशत पल तार मान॥ 386॥ 
अनुवाद-इसलिये मैं एक दृष्टान्त देता हूँ, जिससे 
लोग उसे जान पायेंगे। ज्योतिश्चक्रकी (राशिचक्रकी) 
भाँति श्रीकृष्णलीला नित्य है। ज्योतिश्चक्रमें सूर्य जिस 
प्रकार रात-दिन घूमता रहता है और सातों द्वीपोंके 
मध्य समुद्रोंको क्रमशः लॉघता हुआ चलता जाता है। 
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रात और दिनमें कुल मिलाकर साठ दण्ड होते हैं तथा 
उसमें तीन हजार छः सौ 'पल' होते हें॥384-386॥ 


सूर्योदय हैते षष्ठिपल-क्रमोदय। 
सेइ एक दण्ड, अष्ट दण्डे 'प्रहरं हय॥387॥ 


अनुवाद--सूयोदयसे लेकर सूर्य साठ पलके परिमाण 
समयमें क्रमशः ऊपर उठता जाता है। साठ पलका 
एक दण्ड होता है और आठ दण्डका एक 'प्रहर' होता 
है॥3३87॥ 


एक-दुइ-तिन-चारि प्रहरे अस्त हय। 
चारिप्रहर रात्रि गेले पुनः सूर्योदय॥ 388 ॥ 


अनुवाद--एक-दो-तीन-चार प्रहर चलते हुए सूर्य 
अस्त होता है। चार प्रहर रातके बीत जानेपर पुनः 
सूर्योदय होता है॥388॥ 


चौदह मन्वन्तरोंमें समस्त ब्रह्माण्डोमें अवतार-लीला :-- 
ऐछे कृष्णेर लीला-मण्डल चोद्द मन्वन्तरे। 
ब्रह्माण्डमण्डल व्यापिं क्रमे क्रमे फिरे॥ 389 ॥ 


अनुवाद--सूर्युके एक मण्डलमें घूमनेके समान 
श्रीकृष्फी लीलाका भी एक मण्डल है जिसमें 
श्रीकृष्मकी लीलाएँ क्रमशः प्रकट होती रहती हैं। चौदह 
मन्वन्तर-कालमें यह मण्डल सभी ब्रह्माण्डोमें व्याप्त 
होकर क्रमशः घूमता रहता है अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी 
लीलाएँ एकके बाद एक ब्रह्माण्डमें क्रमशः प्रकट होती 
रहती हैं॥389॥ 


श्रीकृष्णकी प्रकट-लीलाका समय :-- 
सओयाशत वत्सर कृष्णेर प्रकट-प्रकाश। 
ताहा यैछे ब्रज-पुरे करिला विलास॥390॥ 
अनुवाद-एक सौ पचीस वर्षों तक श्रीकृष्णकी 
लीलाका प्रकट-प्रकाश होता है। ब्रज और पुर अर्थात्‌ 
मथुरा एवं द्वारकामें वे प्रकट लीलाका आस्वादन करते 
हैं॥ 390॥ 


| 285 


[ 20/39-395 


श्रीकृष्णावतार-लीलाकी उपमा-जैसे, अलातचक्र-भ्रमण :-- 
अलातचक्रप्राय सेइ लीलाचक्र फिरे। 
सब लीला ब्रह्माण्डे क्रमे उदय करे॥39॥ 


अनुवाद--जलती हुई मशालको तेजीसे घुमानेपर 
जैसे एक अदूट अलातचक्र (अग्निका चक्र) दिखलायी 
देता है, उसी प्रकार ही श्रीकृष्णफकी लीलाओंका चक्र 
चलता है। समस्त लीलाएँ समस्त ब्रह्माण्डोमें क्रमशः 
उदित होती रहती हैं॥39॥ 


जन्मसे लेकर मूसल-लीला तककी लीलाएँ :- 
जन्म, बाल्य, पौगण्ड, कैशोर प्रकाश। 
पूतना वधादि करिं' मोषलान्त विलास॥ 392॥ 
असंख्य ब्रह्माण्डोमें किसी-न-किसी ब्रह्माण्डमें 
नित्य ही एक-ना-एक लीला वर्तमान, 
इसलिये लीलाकी ननित्यता :-- 


कोन ब्रह्माण्डे कोन लीलार हय अवस्थान। 
ताते लीला नित्य' कहे निगम-पुराण॥ 393 ॥ 


अनुवाद-जन्म, बाल्य, पैगण्ड और कैशोर-अवस्थाको 
प्रकाशित करते हुए क्रमशः पूतना-वधादि करनेसे 
लेकर मूसल-लीला (यदुबंशके विनाश) तक श्रीकृष्णकी 
जितनी लीलाएँ हैं, किसी-न-किसी ब्रह्माण्डमें इनमेंसे 
कोई-न-कोई लीला चलती ही रहती है, इसलिये वेद 
और पुराण श्रीकृष्णलीलाको नित्य कहते हैं॥392-393॥ 


सड्ूर्षणके चिदू-वेभव समस्त विष्णुधाम ही विष्णुके समान 
और हरिके साथ प्रपञज्चमें अवतीर्ण :-- 

गोलोक, गोकुल-धाम-विभु' कृष्णसम। 

कृष्णेच्छाय ब्रह्माण्डगणे ताहार संक्रम॥ 394 ॥ 


अनुवाद-चिन्मय गोलोक और गोकुल-धाम भी 
श्रीकृष्णकी भाँति सर्वव्यायक और ऐश्वर्यशाली हैं। 
श्रीकृष्णकी इच्छासे चिन्मय गोलोक और गोकुल धाम 
ब्रह्माण्डोमे श्रीकृष्णके साथ क्रमशः प्रकाशित होते रहते 
हैं॥ 394॥ 
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ब्रह्माण्डसमूहोंमे अवतारीके साथ उनका 
गोलोकधाम भी अवतीर्ण :- 


अतएव गोलोकस्थाने नित्य विहार। 
ब्रह्माण्डगणेर क्रमे प्रकट ताहार॥ 395॥ 


अनुवाद--इसलिये श्रीकृष्णकी लीलाएँ नित्य चिन्मय 
गोलोक-धाममें होती हैं। वही लीलाएँ भौतिक ब्रह्माण्डोमें 
क्रमशः प्रकट होती रहती हैं॥395॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णलीला नित्य प्रकट रहती है। 
अनन्त ब्रह्माण्डोमें समय-समयपर क्रमशः नित्यलीला 
प्रकट होती है। एक ब्रह्माण्डमें श्रीकृष्णजन्म-लीलासे 
आरम्भ करके 25 वर्षों तक मूसल-लीलाके अन्त 
तक प्रकट होकर उस ब्रह्माण्डमें लीला अप्रकट हो 
जाती है। श्रीकृष्णकी एक क्षणकी लीला जब एक 
ब्रह्माण्डमें समाप्त होती है, तब वही लीला एक अन्य 
ब्रह्माण्डमं आरम्भ होती है और इस ब्रह्माण्डमें दूसरे 
क्षणकी लीला आरम्भ हो जाती है। इसी प्रकार 
असंख्य अनन्त ब्रह्माण्डोमें प्रतिक्षणसे सम्बन्धित लीला 
प्रकट होकर अन्य ब्रह्माण्डमं फिर उसी क्षणसे 
सम्बन्धित लीलाका उदय होता है। इसके उदाहरणमें 
सूर्यके भ्रमणमार्ग अर्थात्‌ ज्योतिश्चक्रमें भ्रमण कहा गया 
है। अनन्त ब्रह्माण्डोमें श्रीकृष्फी असंख्य लीलाएँ 
क्रमशः उदित होकर अप्रकट हो रही हैं। जीवके 
ज्ञाससे उस अनन्त लीलाकी उपलब्धि सम्भव नहीं है। 
गड़गकी धारा जिस प्रकार निरन्तर है, अलातचक्र-भ्रमण 
जिस प्रकार निरन्तर और व्यापक होता है, उसी प्रकार 
श्रीकृष्णलीलाका भी निरन्तर प्रकट होना भिन्न-भिन्न 
ब्रह्माण्डोमें उपलब्ध होता है। श्रीकृष्णकी जन्म, बाल्य 
और पोगण्ड-केशोरादि लीलाएँ नित्यकाल ही संघटित 
हो रही हैं। किसी एक ब्रह्माण्डमें रहनेवाले जीवोको 
श्रीकृष्णलीलाकी नित्य प्रकट होनेकी अनुभूति नहीं 
होनेपर भी उनकी लीलाकी नित्यता है। सभी लीलाओके 
एक समयमें नित्य प्राकट्यका नाम ही नित्यलीला' है; 
किन्तु प्रपञ्चमें क्रमपूर्वक ही लीलाओंका प्राकट्य होता 


बीसवाँ 


है। उस समय अन्यान्य लीलाएँ अन्य ब्रह्माण्डोमें प्रकट 
होती हैं, इसलिये किसी एक ब्रह्माण्डमें एक ही समयमें 
उसका नित्यत्व दिखलायी नहीं देता। वास्तवमें लीला 
नित्य हे; चौदह मन्वन्तर अर्थात्‌ कल्पके निर्दिष्ट 
कालमें किसी एक ब्रह्माण्डमें क्रमपूर्वक श्रीकृष्णलीला- 
मण्डल पुनः घूमता है; इसलिये लीला अनित्य नहीं है। 
अन्य किसी ब्रह्माण्डमं चल रही नित्यलीला हमें 
दिखलायी नहीं पड़ती, यह कहकर इस ब्रह्माण्डके लोग 
नित्यलीलाकी उपलब्धि करनेमें समर्थ नहीं होते। 
इसलिये बेद-पुराणादि नित्यलीलाकी बात ही कहते हैं। 
गोलोककी नित्य विहारस्थली क्रमशः ब्रह्माण्डोमें प्रकट 
होती है। 

श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती-ठाकुरने स्वरचित 
'ररागवर्त्म-चन्द्रिका के द्वितीय प्रकाशमें उज्ज्जलनीलमणिके 
'तद्घावबद्धरागा ये जनास्तें' श्लोककी टीकामें लिखा 
है-- 

“अनुरागौ्धघ॑ रागानुगाभजनौत्कण्ठयं, न॒त्वनुरागस्थायिन॑, 
साधकदेहे5नुरागोत्पत्त्यसम्भवात्‌। ब्रजेउभवत्रिति अवतारसमये 
नित्यप्रियाद्या यथा आविर्भवन्ति, तथैव गोपिकागर्भे साधनसिद्धा 
अपि आविर्थवन्ति। ततश्र गोपिकादेहे उत्पद्यन्ते, पूर्वजन्मनि 
साधकदेहे तेषां (स्नेहमानप्रणयरागानुरागमहाभावानाम्‌) उत्पत्त्य- 
सम्भवात्‌। 2०८ साधक-देहभड़समये एव तस्मे प्रेमवते भक्ताय 
2०८ चिदानन्दमयी गोपिकातनुश्र दीयते। सेव तनुर्योगमायया 
वृन्दावनीयप्रकटप्रकाशे कृष्णपरिवारप्रादुभावसमये गोपीगर्भादद्धाव्यते। 
नात्र कालविलम्बगन्धो5पि; प्रकटलीलाया अपि विच्छेदाभावात्‌ । 
यस्मिन्रेव ब्रह्माण्डे तदानीं वृन्दावनीयलीलानां प्राकट्यूं तत्रेवास्यामेव 
ब्रजभूगी, अतः साधकप्रेमिथक्तदेहभड़समकालेउपि सपरिकर 
अ्रीकृष्णप्रादुर्भाव: सदैवास्ति; इति थो थो महानुरागिसोत्कण्ठभक्ता:, 
मा भेष्ट, सुस्थिरास्तिष्ठत, स्वस्त्येवास्ति भवद्भयः इति।” 

[उज्ज्वलनीलमणि (3/49-50)- तद्भावबद्धरागा ये 
जनास्ते साधने रता:। तद्योग्यमनुरागौध प्राप्योत्कण्ठानुसारत:॥ 
ता एकशो«थवा द्रित्राः काले काले ब्रजेडभवन्‌।” अर्थात्‌ 
“जो ब्रजवासियोंके विशेष भावमें अनुरक्त होकर साधनमें 
रत होते हैं, वे उत्कण्ठाके अनुरूप उसके योग्य 
अनुरागको प्राप्त करके अकेले अथवा दो-तीन जन 


अध्याय 20/379-396 ] 


एक साथ समय-समयपर ब्रजभूमिमें आविर्भूत होते हें।” 
यहाँपर “अनुरागौधं अर्थात्‌ रागानुग-भजनोचित 
उत्कण्ठा-स्थायीभावगत अनुराग नहीं है, क्योकि साधककी 
देहमें अनुरागकी उत्पत्ति असम्भव है। '्रजेउभवन्‌-्रजमें 
आविर्भूत हुए थे, इसका अर्थ यह है कि श्रीकृष्णके 
अवतार-कालमें नित्यप्रियाएँ जिस प्रकारसे आविर्भूत 
होती हैं, उसी प्रकार साधनसिद्धगण भी गोपियोंके गर्भसे 
आविर्भूत होते हैं। उसके बाद (नित्यसिद्धाओंके सड़की 
महिमासे) उक्त गोपीदेहमें स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, महाभाव समूह उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 
पूर्वजन्ममें (उक्त साधकदेहमें) उनकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं होती। साधकदेहके नष्ट होनेके समय ही उस 
प्रेमबान्‌ भक्तको चिदानन्दमय गोपी देह प्रदान को जाती 
है। उसी सिद्धदेहमें ही योगमाया वृन्दावनकी लीलाके 
'प्रकट' प्रकाशके समय श्रीकृष्ण परिकरोंके आविर्भावके 
समय उस भक्तको गोपीके गर्भसे उत्पन्न कराती हैं। 
यहाँपर कालके विलम्बकी गन्धमात्र भी नहीं है, क्योंकि 
प्रकट-लीलाका भी विच्छेद नहीं है अर्थात्‌ वह निरन्तर 
है। जिस किसी ब्रह्माण्डमें ही उनकी वृन्दावनकी 
लीलाका प्राकट्य हुआ करता है, उसी ब्रजभूमिमें ही 
गोपीके गर्भसे साधनसिद्ध गणोंका आविर्भाव हुआ 
करता है। इसलिये साधक-प्रेमीभक्तके देहके नष्ट 
होनेके समयमें भी सपरिकर श्रीकृष्णका आविर्भाव सदा 
ही हुआ करता है। इसलिये, हे महानुरागी उत्कण्ठायुक्त 
भक्तगण |! भयभीत मत होना, सुस्थिर होओ, आपका 
कल्याण निश्चित है।]॥ 379-395॥ 
ब्रजमें श्रीकृष्ण-पूर्णतम, मथुरा और द्वारकामें पूर्णतर, तथा 
परव्योममें पूर्णविग्रह-रूपमें प्रकाशित :- 
ब्रजे कृष्ण-सर्वैश्वर्यप्रकाशे 'पूर्णतम'। 
पुरीद्ये, परव्योमे-पूर्णतर', पूर्ण ॥396॥ 


अनुवाद-्रजमें श्रीकृष्णके समस्त ऐश्वर्यका पूर्णतरम' 
प्रकाश है, मथुरा और द्वारकामें 'पूर्णतर' तथा परव्योम 
वैकुण्ठमें 'पूर्ण' प्रकाश है॥396॥ 
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अनुभाष्य-श्रीकृष्ण ब्रजमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित 
करते हैं, इसलिये ब्रजेन्द्रनन्दन 'पूर्णतम' हैं। द्वारका 
और मथुरा-इन दोनों पुरियोमें श्रीकृष्ण ब्रजकी अपेक्षा 
न्यूनरूपमें सभी ऐश्वर्योको प्रकाशित करते हैं, इसलिये 
वहाँ बे-पूर्णतर' हैं। परव्योम वैकृण्ठमें श्रीकृष्ण दोनों 
पुरियोंकी अपेक्षा भी न्‍्यून (स्वल्परूपमें) सब प्रकारके 
ऐश्वर्योंको प्रकाश करते हैं, इसलिये वहाँ बे-पूर्ण' 
हैं॥ 396॥ 

गोस्वामि-वचन :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2//22।-223)- 

हरिः पूर्णतमः पूर्णतरः पूर्ण इति त्रिधा। 
श्रेष्टमध्यादिभिः शब्दैनाट्ये यः परिकीरत्तितः ॥397॥ 
प्रकाशिताखिलगुणः स्यृतः पूर्णतमों बुधैः। 
असर्वव्यक्षकः पूर्णतरः पूर्णोडल्पदर्शकः ॥ 398 ॥ 
कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूदगोकुलान्तरे। 
पूर्णा पूर्णतरता द्वारका-मथुरादिषु ॥ 399 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥397-399॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रेष्ठ-मध्यादि-शब्दके द्वारा 
नाट्य शास्त्रमें जिनका कीर्तन है, वही भगवान्‌ हरि-पूर्ण, 
पूर्णतर और पूर्णतम-इन तीन प्रकारके हैं। अल्पगुणोंके 
प्रकाशक हरि-पूर्ण हैं; सभी गुणोंके स्वल्पप्रकाशक 
हरि-पूर्णतर हैं; और जिनमें समस्त गुण प्रकाशित हैं, 
वे हरि-पूर्णतम हैं; पण्डितजन यही कहते हैं। गोकुलमें 
श्रीकृष्णकी पूर्णतमता, द्वारका-मथुरामें पूर्णतरता और 
बैकृण्ठमें पूर्णता व्यक्त होती है॥397-399॥ 
बीसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
अनुभाष्य- 
नाटये (नाट्यशाम्रे) श्रेष्ठमध्यादिभि: शब्दे: यः /कीर्त्तित:, 
सः हरिः पूर्णतमः पूर्णतरः पूर्ण: इति त्रिधा परिकीर्त्तितः। 
प्रकाशिताखिलगुण: (प्रकाशिता: अखिला: गुणाः यस्मिन्‌ सः, 
प्रकटित-समग्रगुण: हरिः2-पूर्णतम:;  सर्ववयअकः (स्वल्प- 
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प्रकटित-सर्काणः हरि.)-पूर्णतर; अल्पदर्शकः (प्रकटित-स्वल्पगुणः 
हरिः) पूर्णः इति बुधे: स्प॒तः। गोकुलान्तरे कृष्णस्य पूर्णतमता; 
द्वारका-मथुरादिषु पूर्णतरता; (परव्योगे| पूर्णता व्यक्ताभूत्‌। 


श्लोक-भावान॒ुवाद--अम्ृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 39-399॥ 


एइ कृष्ण-ब्रजे पूर्णतम' भगवान्‌। 
आर सब स्वरूप--पूर्णतर', पूर्ण नाम॥400॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण ब्रजमें 'पूर्णतम' भगवान्‌ हैं और 
उनके अन्य सभी स्वरूप 'पूर्णतर' तथा पूर्ण नाम 
धारण करते हैं॥400॥ 

अनुभाष्य-भगवानू _ब्रजेन्द्रनन्दन- पूर्णतरम' प्रकाश 
हैं, द्वारकानाथ-मथुरेश-पूर्णतर प्रकाश हैं और 
वैकुण्ठनाथ-पूर्ण' प्रकाश हैं॥400॥ 


श्रीकृष्णके स्वरूपका विचार अति संक्षेपमें वर्णित; स्वयं 
शेषकी भी उसके सम्पूर्ण वर्णनमें असमर्थता :- 


संक्षेप कहिलुँ कृष्णेर स्वरूप-विचार। 
'अनन्त' कहिते नारे इहार विस्तार॥ 40॥ 


अनुवाद-मैंने संक्षेपमें श्रीकृष्णके स्वरूप-विचारका 
वर्णन किया है, 'अनन्त' भी इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
नहीं कर सकते॥40॥ 


ग्रन्थकारका दैन्य; शाखा-चन्द्र-न्यायसे वर्णन :-- 
अनन्त स्वरूप कृष्णेर नाहिक गणन। 
शाखा-चन्द्र-न्याये करि दिगृदरशन॥ “402॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके अनन्त स्वरूपोंकी गणना नहीं 


की जा सकती। मैंने उसका शाखा-चन्द्र-न्यायसे 
दिग्दर्शन कराया है॥ 402॥ 


अनुभाष्य-- शाखा-चन्द्र-न्याय--मध्यलीला 20/248 
संख्या देखें॥ 402॥ 


बीसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


बीसवाँ अध्याय 20/403-404 ] 


श्रीकृष्णस्वरूप-कोर्तन-श्रवणसे तत्त्वज्ञान-स्फूर््ति-प्राप्ति :-- इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे स्वरूपतत्त्वरूप- 
इहा येइ शुने, पड़े, सेइ भाग्यवान्‌। श्रीभगवत्‌-स्वरूपभेदविचारों नाम विंशतितमः परिच्छेद:। 
कृष्णेर स्वरूपतत्त्वेर हय किछु ज्ञान॥ 403 ॥ अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 


कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 


अनुवाद-इसे जो भी सुनता है, पढ़ता है, वही वर्णन कर रहा है॥404॥ 


भाग्यवान्‌ है। उसे इससे श्रीकृष्णके स्वरूपतत्त्वका कुछ 
ज्ञान हो सकता है॥403॥ 

श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके मध्यखण्डमें स्वरूपतत्त्वरूप- 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। श्रीभगवत्‌-स्वरूपभेदविचार नामक बीसवें अध्यायका 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 404॥ अनुवाद समाप्त। 
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अध्याय 


इक्कीसवाँ 


कथासार-इस अध्यायमें महाप्रभुने श्रीकृष्णलोक-तत्त्व, 
परव्योम-तत्त्व, कारणसमुद्र-तत्त और मायिक ब्रह्मण्ड-तत्त्व 
वर्णन करके द्वारकामें ब्रह्मके ग्वका हरण करनेवाली 
श्रीकृष्फी एक लीलाका वर्णन किया है। उसके बाद 
ग्रन्थकारने महाप्रभुके वचन कहकर श्रीकृष्ण-रूपके 
सौन्दर्य-प्रकाशक कुछेक मधुर पद्य लिखे हैं। यहाँ तक 

सम्बन्ध-तत्त्व कहा गया है। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


ग्रन्थकारके द्वारा श्रीगौरकृष्णके माधुर्य-ऐश्वर्यका वर्णन 
करते हुए मड़लाचरण :- 
अगत्येकर्गतिं नत्वा हीनार्थाधिकसाधकम्‌। 
श्रीचैतन्यं लिखाम्यस्य माधुर्यैश्वय-शीकरम्‌॥ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गतिहीनकी गति और हीन 
व्यक्तियोंके प्रति अधिक अर्थ-प्रदाता अथवा उपकार 
करनेवाले श्रीचैतन्यको प्रणाम करके उनके माधुर्य- 
ऐश्वर्यके कणका वर्णन कर रहा हूँ॥॥ 


अनुभाष्य- 
अगत्येकगर्तिं (गतिहीनानाम्‌ एकावलम्बनं) हीनाथाधिकसाधक 

(हीनानां क्ृष्णप्रेम-दरिद्राणां ये अर्था: प्रयोजनानि तेषाम्‌ 
अधिक यथा स्यात्तथा साधक) श्रीचेतन्यं नत्वा (प्रणम्य) 
अस्य थगवतः (चेतन्यदेवस्य) माधुर्येश्वर्यशीकर (माधुर्ये यदेश्चर्य, 
माधुर्यम्‌ ऐश्वर्यक्ष वा, तयोः शीकरं कण) लिखामि। 

शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। हीन 
व्यक्ति अर्थात्‌ श्रीकृष्णप्रेमरूपी धनहीन दरिद्र॥॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रके जय हो, सभी गौरभक्तोकी 
जय हो॥2॥ 
परव्योममें सभी विष्णु-विग्रहोके अनन्त वैकुण्ठ-धाम :- 
“सर्वस्वरूपेर धाम-परव्योम-धामे। 
पृथक्‌ पृथक्‌ वैकुण्ठ, नाहिक गणने॥ 3॥ 


शत, सहस्र, अयुत, लक्ष, कोटि-योजन। 
एक एक वैकुण्ठेर विस्तार वर्णन॥4॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रकाश और विलासादि 
अनन्त स्वरूपोंका परव्योममें पृथक्‌ पृथक्‌ अपना 
बैकुण्ठ धाम है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। 
एक-एक बैकुण्ठका परिमाण सौ, हजार, दस हजार, 
लाख, करोड़ योजन है [परन्तु प्राकृत जगत्‌॒के मापके 
अनुसार उनके परिमाणको मापा नहीं जा सकता]॥ 3-4॥ 

अनुभाष्य-वैकृण्ठका परिमाण मायिक ब्रह्माण्डके 
समान नहीं है। वैकुण्ठ-सैकड़ों, हजारों, दस हजारों, 
लाखों, करोड़ों अथवा असंख्य योजनवाला है। जिसमें 
किसी प्रकारके परिमाणसे युक्त कृण्ठाधर्म नहीं है, वही 
वेकुण्ठ' है॥4॥ 

परव्योममें आधार और विषय-वस्तु, धाम और 

विग्रह-अभिन्न शुद्धसत्त्वचिद्निलासमय भगवदू-विग्रह :- 

सब वैकृण्ठ-व्यापक, आनन्द-चिन्मय। 
पारिषद-षड़ैश्वर्य-पूर्ण सब हय॥5॥ 


अनन्त वैकुण्ठ एक एक देशे यार। 
से परव्योमेर केबा गणये विस्तार॥ 6॥ 


अनुवाद--सभी वैकृण्ठ व्यापक हैं, चिन्मय-आनन्दसे 
बने हैं। वैकुण्ठवासी भगवान्‌के परिकर हैं और वे 
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भगवानके समान षड़ैश्वर्योंसे परिपूर्ण हैं। परव्योमके एक 
प्रान्तमें ही असंख्य वैकुण्ठलोक स्थित हैं, इसलिये उस 
परव्योमके परिमाणको कौन माप सकता है 7॥5-6॥ 
गोलोक ही सहस्रदल-कमलके समान 
परव्योमकी कर्णिका :- 
अनन्त-वैकुण्ठ-परव्योम यार दलश्रेणी। 
सर्वोपरि कृष्णलोके 'कर्णिकारं गणि॥7॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चिन्मय-जगत्‌ एक कमलके 
स्वरूपका है; उस कमलके ऊपरी (बीचवाले) भाग 
'कर्णिका' रूपी श्रीकृष्णलोकके चारों ओर पंखुड़ियोंके 
रूपमें अनन्त बेैकृण्ठ परव्योममें विराजमान हैं॥7॥ 
विष्णु और विष्णुधाम, दोनों ही अधोक्षज होनेके कारण 

ब्रह्मादिकि लिये भी अगोचर :- 

एइमत षड़ैश्वर्य, स्थान, अवतार। 
ब्रह्मा, शिव अन्त ना पाय--जीव कोन्‌ छार॥8॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥8॥ 
अनुभाष्य-वैक॒ण्ठके षड़ैश्वय॑पूर्ण स्थान और 
षड़ैश्वर्ययुक्त अवतारोंकी सीमा मायिक राज्यके ईश्वर 
ब्रह्मा अथवा शिव आदिके भी गोचर नहीं हो सकती, 
माया वशीभूत जीवोंकी तो बात ही क्‍या है॥8॥ 
अप्राकृत अतीन्द्रिय अधोक्षज विष्णु-- 
मनोधर्मवालोंके लिये दुर्शेय :- 
श्रीमद्भागवत (0/4/2)- 
को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 
योगेश्वरोतीभवतम्रिलोक्याम्‌ । 
क्व वा कर्थ वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ क्रीड़सि योगमायाम्‌ ॥9॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे भूमनू, हे भगवन्‌, हे परात्मन्‌, 
हे योगेश्वर, इस त्रिभुवनमें आपकी लीला कहाँ, किस 
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रूपमें, योगमायाका विस्तार करके आप कब क्रोड़ा 
करते हैं, यह कौन जान सकता हे?॥9॥ 


अनुभाष्य-गैयाओं और बछड़ोंके हरणके फलस्वरूप 
ब्रह्माका अभिमान श्रीकृष्णके द्वारा चूर्ण होनेपर ब्रह्मा 
श्रीकृष्णको परमेश्वर जानकर निम्नलिखित दो श्लोकोंके 
द्वारा उनका स्तव कर रहे हैं- 

हे भूमन्‌ (विराट), भगवन्‌, परात्मनू, योगेश्वर भवतः उतीः 

(लीला:) क्‍व वा, कर्थ वा; कदा वा, कति वा, योगमायां 
विस्तारयन्‌ क्रीड़सि, इति त्रिलोक्यां कः वेत्ति7 [न को5पि 
जानात्यतो5चिन्त्यं तब योगमायावेभवमिति भाव: 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [आपकी 
योगमायाके अचिन्त्य वैभवको कोई नहीं जान सकता-यह 
भाव है]॥9॥ 


एइमत कृष्णेर दिव्य सदगुण अनन्त। 
ब्रह्मा-शिव-सनकादि ना पाय यौर अन्त॥0॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीकृष्फेक अनन्त दिव्य 
सदगुण हैं, ब्रह्मा-शिव-सनकादि भी उनका पार नहीं पा 
सकते॥ 0॥ 


विश्वके सबसे अधिक सूक्ष्म गणना करनेवाले भी 
विष्णुके गुणोंका परिमाण करनेमें असमर्थ :- 
श्रीमद्भागवत (0/4/7)- 
गुणात्मनस्तेषपि गुणान्‌ विमातु 
हितावतीर्णप्य क ईशिरेउस्य। 
कालेन येर्वा विमिताः सुकल्पै- 
भू-पाशव: खे मिहिका द्युभासः ॥॥7 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥|॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सभी पण्डितेंने भूमके धधूलिकणोंकी, 
आकाशके हिमकणोंकी और नक्षत्रों आदिके कालकी 
गणना की है; किन्तु क्‍या उनमेंसे कोई भी जगत्‌के 
हितके लिये अवतीर्ण और अनन्तगुणरूप जो आप हें, 
आपके गुणोकी गणना करनेमें समर्थ होता है? ॥4॥ 


इक्कीसवाँ 


अनुभाष्य-- 
ये: सुकल्पेः (सुनिपुणे: जनेः बहुजन्मना) वा /वितके 
कालेन भ्रू-पाशव: (प्रथ्वीपरमाणव:) खे (आकाशे) मिहिकाः 
(हिसमकणा:) द्युभासः (दिवि ज्योतिष्काणां किरणपरमाणव:) 
अपि विमिताः (विशेषेण गणिता:) तिषा)! के (लोका:) अस्य 
(विश्वस्य) हितावतीर्णस्य (मड़ललाय प्रकटमानस्य, पालनाय 
बहुगुणाविष्कारेण अवतीर्णप्य वा) गुणात्मन: (त्रिगुणाधिष्ठातु:) 
ते (तव) गुणान्‌ अपि (पुनः! विमातु (एतावन्तः इति 
गणयितुम्‌) इशिरे (समर्था: बभूवुः, दूरतः तद्विशेषवार्त्ता इत्यर्थ:)। 
श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्राह भाष्य देखें। 
भाः 2/7/40 और ॥॥/4/2 श्लोक देखें॥4॥ 
स्वयं शेष भी श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन करके 
उसका अन्त नहीं पाते :- 
ब्रह्मादि रहु--सहस्रवदने 'अनन्त। 
निरन्तर गाय मुखे, ना पाय गुणेर अन्त॥2॥ 


अनुवाद-ब्रह्मादिकी बात तो रहने ही दो-सहस्रवदन 
(हजार मुखवाले) अनन्त भी अपने मुखसे निरन्तर 
उनके गुणोका गान करके श्रीकृष्णके गुणोंका अन्त नहीं 
पाते॥2॥ 

अनुभाष्य-चार मुखोंसे ब्रह्मा अथवा पाँच मुखोंसे 
शिवकी बात तो दूर, अनन्तदेव निरन्तर सहस्न मुखोंसे 
गान करके भी उनके गुणोंकी सीमा नहीं प्राप्त करते। 
पाठान्तरमें,-“ब्रह्मादि रह, अनन्त सहस्रवदन। निरन्तर 
गाय मुखे, ना पाय गणन॥”2॥ 


श्रीमद्भागवत (2/7/4)में :- 
नान्त॑ विदाम्यहममी मुनयो5ग्रजास्ते 
मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो5परे ये। 
गायन्‌ गुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 
शेषोषधुनापि समवकस्यति नास्य पारम्‌॥॥3 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-में ब्रह्मा और तुम्हारे अग्रज 
(बड़े भाई) सनकादि सभी मुनि मायाधीश पुरुषका 
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अन्त नहीं जान सकते, तब और लोग कैसे जान 
सकते हैं? सहस्र मुखवाले अनन्तदेव भी उनका 
गुणोंका गान करते-करते आज तक भी उनका पार 
नहीं पा पाये॥3॥ 


अनुभाष्य-ब्रह्मा अपने शिष्य नारदसे भगवान्‌ 
विष्णुके लीलावतार-समूहकी चेष्टाएँ, प्रयोजन और 
विभूतियोंका वर्णन करके उनके दुर्जेय और अपरिमेय 
शक्तिवैभवके विषयमें बतला रहे हैं- 

पुरुषस्य (भगवतः) विष्णो: मायाबलस्य (मायाविभूते:) 
अन्तम्‌ अहं (ब्रह्मा) न विदामि (वेन्नि तथा) ते (तब) 
अग्रजा: (श्रातरः) अमी युनयः (सनकादय:) च न जानन्ति) 
दशशतानन: (सहस्रवदन:) आदिदेव: शेष: (भ्रूधारी अनन्तः) 
अपि अस्य (भ्रगवतः) गुणान्‌ गायन्‌ (कीत्तयनू) अधुना 
(साम्प्रतम्‌) अपि पार (सीमानं) न समवस्यति (निश्चिनोति 
प्राप्नोतीत्यर्थ, अतः) ये अपरे (लोका:, ते) कुतः /विदन्तीति 
भाव:।। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 


साक्षात्‌ श्रीकृष्णफेके लिये भी उनके गुण अपरिमेय :- 
तें हो रहु--सर्वज्ञ-शिरोमणि श्रीकृष्ण। 
निज-गुणेर अन्त ना पाजा हयेन सतृष्ण॥4॥ 


अनुवाद--अनन्तदेवकी बातको तो रहने दो, 
सर्वज्ञ-शिरोमणि श्रीकृष्ण भी अपने ही गुणोंका अन्त 
नहीं पाकर उनको जाननेके लिये उत्कण्ठित रहते 
हैं॥4॥ 

अनुभाष्य- तेहो रहु--अनन्तदेवकी बात तो दूर 
रहे, स्वयं श्रीकृष्ण भी अपने गुणोंकी सीमाको प्राप्त नहीं 
कर पानेके कारण उत्कण्ठित हैं॥4॥ 


आपके अतिरिक्त सभीका निषेध करते-करते 
निर्विशेष-वर्णनके बाद अनन्‍्तमें श्रुतियाँ आपके 
सविशेष विग्रहका ही वर्णन करती हैं :- 
श्रीमद्भागवत (0/87/4)में- 
इुपतय एवं ते न ययुरन्तमनन्ततया 


त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः। 
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ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छृतय- 
स्त्वयि हि फलन्त्यतत्रिससनेन भवत्रिधनाः ॥ ॥5 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आप- अनन्त हैं, इसलिये वे 
देवता भी आपका अन्त नहीं पा पाये। आप स्वयं भी 
अपने गुणोंका अन्त नहीं पाते। आकाशमें परमाणुओंकी 
भाँति आवरणसहित सभी ब्रह्माण्ड कालके साथ घूम रहे 
हैं। इस कारण हम श्रुतियाँ आपका अनुसन्धान करते 
हुए जिसे भी लक्ष्य करती हैं, वे आप नहीं हैं-ऐसा 
करते-करते [अन्तमें] सब कुछ ही आपमें पर्यंवसित 
(समाप्त) होता है; इस प्रकार स्थिर करके आप ही 
सभीके आधार हैं,-ऐसा सिद्धान्त करती हैं॥5॥ 


अनुभाष्य--जनलोक में ब्रह्मसत्रयज्ञमें श्रवणके इच्छुक 
ऋषियोंसे चतुःसनमेंसे एक ब्रह्मर्षि सनन्दनने श्रुतियोंके 
द्वारा की गयी इस भगवद्‌-स्तुतिका गान किया था, 
उसीका पुनः आदि ऋषि श्रीनारायणने देवर्षि नारदसे 
बादमें वर्णन किया था- 
हे भगवन्‌, द्युपतयः (स्वगाधिपाः लोकपतय:ः ब्रह्मादय:) एव 
(अपि) ते (तव) अनन्ततया (अन्ताभावेन) अन्त (गुणसीमा) 
न ययुः (प्रापः-यत्‌ अन्तवद्वस्तु. तत्‌ किसमपि त्व॑ं न 
भवसीत्यर्थ); (आस्तां द्युपतयः यद्‌ (यस्मात्‌) त्वमपि 
(्वियम्‌ आत्मन: अन्तम्‌ अनन्ततया न यासि|; ननु (अहो) 
यद्‌ (यस्य तब) अन्तरा (मध्ये) सावरणा: (त्तरोत्तरं 
दशगुणसप्तावरणसमन्विता)) अण्डनिचयाः (त्रह्माण्ड-गणा:) वयसा 
(कालचक्रेण) खे (आकाशे) रजांसि हब सह (एकदैव न तु 
पययिण] वान्ति (परिभ्रमन्ति); यद्‌ (यस्मात्‌) श्रुतवः अतत्रिरसनेन 
(निरन्तर जड़निषेधेन) भवत्रिधनाः (भवति त्वयि निधन 
समाप्ति: यासां ताः सत्य:) त्वयि (चिढ्रिलास-विशेषमये) हि 
फलन्ति (पर्यवसन्ति)। 


श्लोक-भावानुवाद-हे भगवन्‌ | स्वर्गादकि लोकपाल 
ब्रह्मादि भी आपके गुणोंका अन्त नहीं पाते, और स्वयं 
अनन्त होनेपर आप भी अपना अन्त नहीं पा पाते। 
अहो! आकाशमें धूलिके कण जिस प्रकार घूमते रहते 
हैं, उसी प्रकार आपमें भी (आपके रोमकृपोमें) 
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आवरणसहित (उत्तरोत्तर दस गुणा बड़े सात आवरणपयुक्त) 
ब्रह्माण्डसमूह कालचक्रके द्वारा परिभ्रमण कर रहे हैं। 
इसलिये श्रुतियाँ आपके अतिरिक्त अन्यान्य सभी 
वस्तुओंको निषेध करते-करते अन्तमें आपके विशेष 
चिद्‌-विलास विग्रहमें ही पर्यवसित होती हैं॥॥5॥ 
ब्रजमें श्रीकृष्णकी अद्भुत गोचारण-लीलाका वर्णन :- 
सेह रहु-ब्रजे यबे कृष्ण-अवतार। 
तौर चरित्र विचारिते मन ना पाय पार॥॥6॥ 


अनुवाद-वैकुण्ठादिमें श्रीकृष्णके ऐश्वय और उनके 
अनन्त गुणोंकी बात तो एक ओर रहे, ब्रजमें जब 
श्रीकृष्णने अवतार लेकर ब्रह्म-विमोहनादि जो अद्भुत 
लीलाएँ कीं, उनका विचार करके मन और बुद्धिसे उन 
सबका पार नहीं पाया जा सकता॥6॥ 

बछड़ोको चुरानेके कारण अपने चिद्विलासको प्रकट 

करके ब्रह्मके अहड्शारका नाश :- 

प्राकृताप्राकृत सृष्टि कैला एकक्षणे। 
अशेष वेैकृण्ठजाण्ड स्व-स्व-नाथ-सने॥ 7॥ 

अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥7॥ 

अनुभाष्य-एक क्षणमें ही श्रीकृष्णने परव्योमनाथके 
साथ असंख्य अप्राकृत वैकुण्ठ लोकोंकी और अनेक 
ब्रह्मादकि साथ असंख्य प्राकृत ब्रह्माण्डोकी सृष्टि 
की॥॥7॥ 

उस लीलाको परम-चमत्कारिता :- 

एमत अन्यत्र नाहि शुनिये अद्भुत। 
याहार श्रवणे चित्त हय अवधूत॥ 8॥ 

अनुवाद-ऐसी अद्भुत लीलाके विषयमें अन्यत्र 
कहीं भी नहीं सुना जाता, जिसे सुनने मात्रसे चित्त 
अभिभूत और शुद्ध हो जाता है॥8॥ 

अनुभाष्य-- अवधृत--कम्पित, आन्दोलित, उद्देलित, 
अभिभूत, पराहत। पाठान्तरमें, “यौहार श्रवणे चित्त-गल 
हय धूत।” अर्थात्‌ जिसके श्रवणमात्रसे चित्तका मल 
धुल जाता है॥8॥ 


इक्कीसवाँ 


श्रीकृष्णके द्वारा असंख्य गैयाओं और 
बछड़ोको प्रकट करना :- 


“कृष्णवत्सैरसंख्यातेः --शुकदेव-वाणी। 


कृष्ण-सड़े कत गोप संख्या नाहि जानि॥9॥ 


अनुवाद-शुकदेव गोस्वामीने कहा है कि गोचारणमे 
जाते हुए श्रीकृष्फे! साथ असंख्य बछड़े थे और उनके 
साथ कितने गोपबालक थे, उनकी भी गणना नहीं हो 
सकती अर्थात्‌ वे भी असंख्य थे॥9॥ 


अनुभाष्य-- कृष्णवत्सैरसख्यातै: “- भा: 0/2/3 
श्लोकका प्रथम चरण॥9॥ 


एक एक गोप करे ये वत्स चारण। 
कोटि, अबुंद, शझ्ल, पद्म, ताहार गणन॥ 20॥ 


अनुवाद--एक-एक गोपबालक जितने बछड़ोको 
चराते थे, उनकी संख्या भी करोड़, अरब, शड्ढ, पद्म 
आदि थी॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णावतारमें ब्रह्माके द्वारा 
श्रीकृष्णकी महिमाकी परीक्षा करनेके लिये बछड़ों और 
गोपबालकोको चुरानेपर श्रीकृष्णने अपनी अचिन्त्य 
शक्तिके प्रभावसे प्राकृत एवं अप्राकृत वस्तुएँ, सभीको 
प्रकट किया था। उन्होंने चिन्मय गैयाओं, गोपबालकों 
और सम्पूर्ण बैकुण्ठतत्त्वको प्रकट करके अप्राकृत 
सृष्टि कौ। अपने अपने ब्रह्मके साथ अनन्त ब्रह्माण्डोकी 
सृष्टि करके प्राकृत सृष्टि की। इस अद्भुत कथाका 
श्रवण करनेसे चित्तका मल धुल जाता है। 'असंख्य 
कृष्णवत्स' इस शब्दके द्वारा श्रीकृष्णके साथ रहनेवाले 
सभी बछड़े एवं सभी गोपबालक असंख्य रूपमें प्रकट 
हुए॥7-20॥ 

अनुभाष्य- 

एक दर्श शतश्रैव सहस्रमयुर्त तथा। लक्षश्र नियुतं चैव 

कोटिरबुदमेव च॥ वृन्दः खर्वो निखर्वश्र शह्लपत्मां च सागर:। 
अन्त्यं मध्य पराब्वच्च दशवृद्धया यथाक्रमम्‌॥ 


[अर्थात्‌ “दस-दस गुणा वृद्धिके द्वारा क्रमशः एक, 
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दस, सौ, हजार, अयुत (दस-हजार), लाख, नियुत 
(दस लाख), करोड़, अर्बुद, वृन्द, खर्व, निखर्व, शड़, 
पद्म, सागर, अन्त्य, मध्य ओर परारद्ध संख्याकी गणना 
होती है।”]॥20॥ 


वेत्र, वेणु, दल, श्र्र, वस्र, अलड्डगर। 
गोपगणेर यत, तार नाहि लेखा-पार॥ 2॥ 


अनुवाद-गोप बालकोंके बेत, वेणु, कमल-पृष्प, 
सींगा, वस्त्र और अलड्डार आदि भी असंख्य थे॥2॥॥ 
श्रीकृष्णके द्वारा प्रकटित असंख्य वैकुण्ठनाथ और 
ब्रह्माण्डपतियोंके द्वारा श्रीकृष्ण-स्तुति :- 
सबे हैला चतुभुंज वेकुण्ठेर पति। 
पृथक्‌ पृथक ब्रह्माण्डेर ब्रह्मा करे स्तुति॥22॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णसे प्रकटित गोपबालक और बछड़े, 
सभी चतुर्भुज वैकुण्ठपति बन गये। अलग-अलग 
ब्रह्माण्डोंके ब्रह्मा श्रीकृष्फे साथ उन सब वेकृण्ठपतियोंकी 
स्तुति करने लगे॥22॥ 


श्रीकृष्ससे लीलाका प्रकाश, श्रीकृष्णमें ही सड्रोपन :-- 


एक कृष्णदेह हेते सबार प्रकाशे। 
क्षणेके सबाइ सेइ शरीरे प्रवेशे॥ 23 ॥ 


अनुवाद-वे सभी एक ही श्रीकृष्णकी देहसे 
प्रकाशित हुए और क्षणमात्रमें ही वे सभी उनके शरीरमें 
प्रवेश कर गये॥23॥ 


ब्रह्माका विस्मय और मूर्च्छा, मूर्िच्छाके बाद श्रीकृष्णकी 
कृपासे श्रीकृष्णके ऐश्वर्यसे अवगत होना :- 


इहा देखि' ब्रह्मा हैला मोहित, विस्मित। 
स्तुति करि' सेइ पाछे करिला निश्चित॥ 24॥ 
अधोक्षज श्रीकृष्णवैभव-निर्णयमें अपनी अक्षमता-ज्ञापन :- 
“ये कहे,--'कृष्णेर वैभव मुजि सब जानों। 

से जानुक,--कायमने मुजि एइ मानों ॥25॥ 
एइ ये तोमार अनन्त वैभवामृतसिन्धु। 

मोर वाडम्मानसेर गम्य नहे एक बिन्दु॥26॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्णकी इस लीलाको देखकर हमारे 
ब्रह्माण्डके ब्रह्मा मोहित तथा विस्मित हो गये। श्रीकृष्णकी 
स्तुति करनेके पश्चात्‌ उन्होंने निश्चित किया,-“जो 
कहता है कि मैं श्रीकृष्णके वैभवके विषयमें सब कुछ 
जानता हूँ, वह जानता है तो जाने, किन्तु मैं तो अपने 
काय और मनसे यही मानता हूँ कि आपके अनन्त 
वैभव-अमृतके सिन्धुकी एक बूँदकी महिमा भी मेरे 
वाणी और मनके अगोचर है॥24-26॥ 
श्रीमद्भागवत (0/4/38)में :- 
जानन्त एवं जानन्तु कि बहुक्त्या न मे ग्रभो। 
मनसो वषुषों वाचो वैभव तव गोचरः ॥ “27 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥27॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जो कहते हैं,-में श्रीकृष्णतत्त्व 
जानता हूँ, तो वे जानें, किन्तु मैं बहुत कुछ बोलना 
नहीं चाहता हूँ। प्रभो! मैं केवल इतना ही कहता हूँ. 
कि आपका समस्त वेभव-मेरे मन, शरीर और 
वाणीके अगोचर है॥ '27॥ 


अनुभाष्य--बछड़ोंको हरण करनेके फलस्वरूप 
श्रीकृष्णके द्वारा ब्रह्माका अभिमान चूर्ण होनेपर ब्रह्मा 
श्रीकृष्णके भक्तवात्सल्य और उनके अधोक्षज होनेका 
वर्णन कर रहे हैं-- 

हे प्रभो, जानन्तः (विज्ञा: त्वदचिन्त्यानन्तगुणगण- 

ज्ञानाभिमानिन:) एवं जानन्तु, बहुक्त्या (अति प्रजल्पेन) किम्‌ 
(अधिक-वाग्वेगेन फल नास्तीत्यर्थ.)। तव वैभव मे (मम 
ब्रह्मण:) वपुष: मनसः वाच:ः (कायमनोवाक्यानां) न गोचरः 
(न विषयः, न स्पर्शाधिकारः: भवति)। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 27॥ 

श्रीकृष्णससे अभिन्न श्रीवृन्दावन-धाम :-- 

कृष्णेर महिमा रहु-केबा तार ज्ञाता। 
वृन्दावन-स्थानेर देख आश्चर्य विभुता॥ 28 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी महिमाकी बात तो छोड़ो, उसे 
कोन जान सकता है? वृन्दावन धामकी ही आश्चय॑पूर्ण 
सर्वव्यापकताको देखो॥ 28॥ 
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वृन्दावनके एक प्रान्तमें परव्योममें स्थित 
अनन्त करोड़ों वैकुण्ठ :- 
षोलक्रोश वृन्दावन,--शाद्नेर प्रकाशे। 
तार एकदेशे वैकुण्ठजाण्डगण भासे॥ 29॥ 


अनुवाद-शास्त्रोके अनुसार वृन्दावनका परिमाण 
मात्र सोलह कोस है, किन्तु उसी वृन्दावनके एक भागमें 
ही अनन्तकोटि बैकुण्ठ और अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
स्थित हैं॥29॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--ब्रजमण्डलमें जो बारह वन 
हैं-वे सब मिलाकर चौरासी कोस परिमाण होता है। 
उनमेंसे वृन्दावन-नामक वन वर्तमान समयमें 
वृन्दावन-नगरकी सीमासे नन्दग्राम-वृषभानुपुर (बरसाना) 
तक सोलह कोस है॥29॥ 

अनुभाष्य-शास्त्रोमें वृन्दाबन सोलह कोस'का कहा 
गया है। इसीके एक भागमें समस्त वैकुण्ठ और बहुत 
विस्तृत ब्रह्माण्ड प्रकाशित हैं॥ 29॥ 


असीम श्रीकृष्णबवैभवसिन्धुकी एक बूँदका निर्देश :- 
अपार ऐश्वर्य कृष्गेर-नाहिक गणन। 
शाखा-चन्द्र-न्याये करि दिगूदरशन॥30॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णका ऐश्वय॑ अपार है-उसकी 
गणना नहीं की जा सकती। मैं तो केवल 
शाखा-चन्द्र-न्यायसे उसका दिग्दर्शन करा रहा हूँ॥30॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- शाखा-चन्द्र-न्याय--चन्द्रको एक 
शाखाके पीछे दिखलाकर जिस प्रकार चन्द्रका परिचय 
दिया जाता है, उसी प्रकार किसी तत्त्वके एक भागको 
दिखलाकर सब भागोेंका कुछ ज्ञान दिया जाता है। इसी 
न्‍्यायको 'शाखा-चन्द्र-न्याय' कहते हें॥30॥ 


वाणी और मनसे अतीत श्रीकृष्णके ऐश्वर्यके 
वर्णनमें महाप्रभुकी विह्लता :- 
ऐश्वर्य कहिते स्फुरिल ऐश्वर्य-सागर। 


मनेन्द्रिय डुबिला, प्रभु हइला फॉपर॥ 3॥ 


इक्कीसवाँ 


भागवतेर एइ श्लोक पड़िला आपने। 
अर्थ आस्वादिते सुखे करेन व्याख्याने॥32॥ 


अनुवाद-ऐश्वर्यकी बात कहते हुए महाप्रभुके 
मनमें श्रीकृष्णका ऐश्वर्य-सागर स्फूरित हो उठा, उनके 
मन तथा इन्द्रियाँ उसीमें डूब गये और वे मुग्ध हो गये। 
तब महाप्रभुने भागवतका एक श्लोक पढ़ा और उस 
श्लोकके अर्थका आस्वादन करनेके लिये स्वयं 
आनन्दपूर्वक उसकी व्याख्या करने लगे॥3-32॥ 


तीनों सर्गोके अधीश्वर अद्वितीय अविनश्वर 
लोकपालोंके द्वारा पूजित विग्रह :- 
श्रीमद्भागवत (3/2/2)में- 


स्वयन्त्वसाम्यातिशयस्त्रयधीशः 
स्वाराज्यलक्ष्य्याप्तसमस्तकामः । 

बलिं हरद्विश्विरलोकपाले: 
किरीटकोटीडितपादपीठः ॥ 33 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-वे स्वयं ब्रह्मा, विष्पु और 
शिवके अधीश्वर हैं, इसलिये वे समान, हीन और 
अतिशयसे रहित हैं एवं स्वाराज्यलक्ष्मीके द्वारा उनकी 
समस्त कामनायें पूर्ण हुई हैं। चिरकालसे सभी लोकपाल 
उनकी पूजा करनेके लिये आकर उनकी पादपीठकी 
(चरणकमलोकी) स्तुति करते हुए अपने मस्तकपर 
सुशोभित मुकुटोंको झुकाकर प्रार्थना किया करते 
हैं॥ 33 ॥ 

अनुभाष्य--लघुभागवतामृतके पूर्वखण्डमें श्रीकृष्ण 
--श्रीनारायणके विलास हैं' इस पूर्वपक्षका खण्डन करते 
हुए उत्तरपक्ष वर्णनमें 302-323 संख्यामें इस श्लोककी 
व्याख्या और कारिका देखें। श्रीकृष्णके अप्रकट होनेपर 
श्रील उद्धव उनके वियोगमें शोकाकुल होकर श्रीविदुरसे 
श्रीकृष्फके बालचरित और परम-ऐश्वर्यका वर्णन कर 
रहे हैं- 


स्वयं (भगवान्‌! तु असाम्यातिशयः (न साम्यम्‌ अतिशयश्व 
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यस्मात्‌ सः असमोर्ध्व-), त्यधीशः (गोलोकपरव्योमदेवीधाम्नां, 
गोकुल-मधुरा-द्वारकाधाग्नां वा; कारण च समष्टिः हिरण्योगर्भो 
वा व्यष्टि: विराट्‌ वेति सर्ग्रयाणां वा; सत्ततरजस्तमोगुणाधिष्ठातृणां 
विष्णुब्रह्माशिवानां वा; चिज्जीवमायाशक्तीनां वा, भूर्भुव:स्वरिति 
व्याह्ृतित्रयाणां वा, स्वर्गमर्त-पाताल-लोकत्रयाणां वा ईशः 
अधिपति:) स्वाराज्यलक्ष्मयाप्तसमस्तकामः (परमचिदानन्दस्वरूप- 
सम्पत््या एब लब्धनिखिलभोग:) बलि (करम्‌ अह्णं वा) 
हरद्वि: (समर्पयद्रिट) चिरलोकपाले: (चिरकालीने: ब्रह्मरुद्रादये:) 
किरीट-कोटीडित-पादपीठः (किरीटकोटिभिः कोटि मुकुटाग्रैः 
ईंडित वन्दित पादपीठ पादसिहासन यस्य सः-उग्रसेन॑ यत्‌ 
न्यबोधयत्‌, तत्‌ नः विग्लापयतीत्युत्तरेणान्वय:)। 
श्लोक-भावानुवाद--जो स्वयं भगवान्‌ हैं, जिनके 
समान अथवा जिनकी अपेक्षा कोई बड़ा नहीं है, जो 
तीनों लोकों (गोलोक, परव्योम, देवीधाम; अथवा 
गोकुल, मथुरा, द्वारका; अथवा कारणोदकशायी, 
गर्भोदकशायी, पयोब्धीशायी नामक तीन पुरुषोंके; अथवा 
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणके अधिष्ठातृ देवता क्रमशः 
विष्णु, ब्रह्मा, शिवके; अथवा भूर्भुवःस्वःके; अथवा 
स्वर्ग-मर्त््य-पातालके) अधीश्वर हैं, परम चिदानन्द 
स्वरूप सम्पत्तिके द्वारा जिन्होंने समस्त काम्य वस्तुओंको 
प्राप्त किया है, पूजोपहार समर्पण करके ब्रह्मादि 
चिरलोकपाल करोड़ों-करोड़ों मुकुटोके अग्रभागके द्वारा 
जिनकी पादपीठकी पूजा करते हैं, वे ही श्रीकृष्ण 
उम्रसेनके अनुवर्ती होकर चलेंगे, यही उनके दास-हमारे 
लिये अत्यन्त दुःखका विषय है। (इसका अगले श्लोक 
'तत्‌ नः विग्लापयत॑ के साथ अन्वय करें।)॥33॥ 
अमृतानुकणा-श्रीश्रीमद्‌ रूप गोस्वामी प्रभुने उनके 
श्रीलघुभागवतामृत-पग्रन्थमं आलोच्य स्वयन्त्वसाम्यातिशय- 
स्त्यधीश:' (भाः 3/2/2)-श्लोककी जो व्याख्या अपनी 
कारिकामें प्रदान की है, वह इस प्रकार है,- 
'असाम्यातिशय:--जिनका अन्यके साथ साम्य नहीं है 
और जिनसे आधिक्य नहीं है, इन दो विशेषणोके द्वारा 
सभी भगवद्‌-स्वरूपोंसे श्रीकृष्णका उत्कर्ष निरूपित 
हुआ है, इसलिये यहॉपर परव्योमनाथकी अपेक्षा भी 
श्रीकृष्मका आधिक्य प्रदर्शित हुआ है। स्वर्या-इस 
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पदके द्वारा अन्य किसीकी भी अपेक्षा करके श्रीकृष्णका 
स्वरूपादि प्रकाशित नहीं हुआ है, यही यहाँ कहा गया 
है। श्रीमद्भागवतमें श्रीदशरथ-नन्दन श्रीरामचन्द्रके सम्बन्धमें 
भी कहा गया है,-- अधिकसाम्यवियुक्तधाग्नः' (भाः 
9/॥/20)-उनका प्रभाव आधिक्य और साम्यरहित है। 
किन्तु ऐसा होनेपर भी स्वयं यह पद प्रयोग नहीं हुआ 
है। इसलिये श्रीकृष्णके साथ श्रीरामका ऐक्य होनेके 
कारण ही उक्त अधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः' विशेषण प्रयोग 
हुआ है, ऐसा जानना होगा, क्‍योंकि श्रीकृष्ण और 
श्रीरामके बीचमें नरलीला, नराकार, नरस्वभावका साम्य 
है और उसी कारण ही श्रीकृष्णको श्रीरामरूप अतिशय 
प्रिय हैं। ब्रह्माण्डपुराणमें श्रीकृष्णवाक्यमें भी यह व्यक्त 
हुआ है,- “अन्तरड़ास्वरूपा से मत्स्य-कृर्मादयस्त्वमी। 
सर्वात्मनायमत्रापि श्रीमद्शरथात्मजः ॥ ” अर्थात्‌ मत्स्य- 
कूर्मादे अवतारसमूह मेरे अन्तरड्गस्वरूप हैं, इनमेंसे भी 
दशरथपुत्र श्रीराम-स्वरूप ही सभी प्रकारसे अर्थात्‌ 
नरलीलादि-साम्यसे मेरे अतिशय प्रिय हें।' 
स्वयन्त्वसाम्यातिशयः” कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयय्‌” (भा: 
॥3/28)-३इन दो श्लोकोमें श्रीकृष्णके विशेष परमैश्वर्यके 
वर्णनमें जो स्वय-पद दो बार कहा गया है, यह 
श्रीकृष्णके अन्य स्वरूपके सहित समान धर्मके ऐक्यके 
कारण नहीं है, उनका आधिक्य स्वतःसिद्ध है। 


5यधीश:ः “-गोलोक, मथुरा और द्वारका-नामक जो 
तीन धाम हैं, उनके अधिपति होनेसे श्रीकृष्ण अधीश्वर 
हैं; अथवा प्रकृतिपर ईक्षण करनेवाले (नियन्ता) 
कारणोदशायी, विराटके अन्‍न्तर्यामी गर्भोदेशायी और 
क्षीरोदशायी--इन तीन पुरुषावतारोंके ऊपर स्थित ईश्वर 
होनेके कारण वे त्र्याधीश  हैं। स्वाराज्यलक्ष्म्या 
आप्तसमस्तकामः --स्वाराज्य-लक्ष्मीके कारण समस्त 
कामनायें जिनकी पूर्ण हुई हैं। वे 'स्व'-द्वारा अर्थात्‌ 
आत्मके द्वारा अथवा आत्मभूता श्रेष्ठ शक्तिके द्वारा 
विराज करते हैं, इसलिये वे स्व॒राट' हैं। वह स्वराट्जनित 
भाव (धर्म) ही स्वाराज्य॑के नामसे कहा जाता है। वह 
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स्वाराज्य ही लक्ष्मी अर्थात्‌ सबसे भी बहुत अधिक 
सम्पत्ति है। इसी कारण उनकी समस्त कामनायें पूर्ण 
हुई हैं। समस्तकाम-शब्दसे अभीष्ट विषयोकी सम्पूर्ण 
सिद्धिको समझना होगा। 

चिरलोकपाल--अर्थात्‌ चिरजीवी (दीर्घजीवी), 
लोकपाल-पद्मज ब्रह्मादि; उन लोकपालगणोंके करोड़ों 
मुकूटोंके द्वारा अर्थात्‌ सैंकड़ों-सैंकड़ों अर्बुद मुकुटोंके 
द्वारा जिनकी दो पादपीठ (दो पादुकायें) पूजित अर्थात्‌ 
संस्तुत हुई हैं, वे श्रीकृष्ण हैं। हीरे आदि रत्नमय 
मुकू्‌टसमूहके द्वारा पादपीठके निकट एकत्रित लोकपालोंकी 
भीड़में प्रकटित जो शब्द-परम्परा होती है, वही 
'स्तुति-रूपमें प्रकाशित हुई है। बलि हरद्वि:--अपने 
अपने कार्यमें अवस्थित ब्रह्मादि लोकपालोके द्वारा 
भगवान्‌की आज्ञा पालनको ही यहॉपर 'बलिहरण' कहा 
गया है। 

अनेक प्रकारके अनन्त विचित्र ब्रह्माण्ड भगवद्‌- 
शक्तिसे प्रकाशमान होते हैं। श्रीहरिकी शक्तिकी विचित्रताके 
कारण कुछ ब्रह्माण्डोंका परिमाण सौ करोड़ योजन, 
कुछ ब्रह्माण्डोंका परिमाण निखर्व योजन, कुछ ब्रह्माण्डोका 
परिमाण पद्मायुत योजन, और कुछका परिमाण सौ 
परार्द्ध योजन होता है। उनमें किसी ब्रह्माण्डमें बीस 
भुवन, किसी ब्रह्माण्डमें पचास, किसी ब्रह्माण्डमें सो, 
किसी ब्रह्माण्डमें हजार, किसी ब्रह्माण्डमें दस हजार 
और किसी ब्रह्माण्डमें एक लाख भुवन हैं। उन सब 
ब्रह्माण्डोमें ब्रह्मा-इन्द्रादि लोकपालगण अनेक रूपोंमें 
विराजमान हैं। उन्हें चिरलोकपाल' कहा जाता है। 
उनके करोड़ों-करोड़ों मुकुटोंके द्वारा श्रीकृष्मकी इस 
पादपीठकी स्तुति होती है॥33॥ 


श्रीकृष्ण--(।) असमोर्ध्व :-- 
परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान्‌। 
ताते बड़, तौर सम केह नाहि आन॥ 34॥ 


अनुवाद-म[महाप्रभु उपरोक्त श्लोकको व्याख्या करते 
हुए कह रहे हैं--] परम ईश्वर श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 


इक्कीसवाँ 


हैं। श्रीकृष्ससे बड़ा अथवा उनके समान अन्य कोई 


नहीं हे॥34॥ 


ब्रह्मसहिता (5/)में :- 
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः । 
अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 35 ॥ 


अनुवाद--सच्चिदानन्द-विग्रह श्रीकृष्ण ही परमेश्वर 
हैं; वे स्वयं अनादि और सभीके आदि एवं समस्त 
कारणोंके कारण हें॥35॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 2/07 संख्या देखें॥35॥ 

श्रीकृष्ण- (2) त््यधीश; 
(क) गुणावतारगत प्रथम (बाह्य) अर्थ :- 

ब्रह्मा, विष्णु, हर,-एइ सृष्ट्यादि-ईश्वर। 
तिने आज्ञाकारी कृष्णेर, कृष्ण--अधीश्वर ॥ 36॥ 


अनुवाद--्रह्मा, विष्णु, महेश-ये तीनों क्रमशः 
सृष्टि, स्थिति और प्रलयके ईश्वर हैं। ये तीनों भगवान्‌ 
श्रीकृष्मकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं और श्रीकृष्ण 
इन तीनोंके नियन्ता होनेके कारण इनके अधीश्वर 
हैं॥36॥ 

अनुभाष्य- ब्रह्मा-जगत्‌की सृष्टि करनेवाले, 
विष्णु--जगत्‌का पालन करनेवाले, हर--जगत्‌का संहार 
करनेवाले, ये तीन कार्य करनेवाले श्रीकृष्णकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले दास हैं; श्रीकृष्ण ही एकमात्र सर्वेश्वर 
हैं॥36॥ 


श्रीमद्भागवत (2/6/32)में :- 
सृजामि तत्रियुक्तो5हं हरो हरति तद्बशः। 
विश्व॑ पुरुषरूपेण परिषाति त्रिशक्तिध्क्‌ ॥37॥ 


अनुवाद-ब्रह्माने कहा-हरिके द्वारा नियुक्त होनेपर 
ही में सृष्टि करता हूँ, उनकी आज्ञासे ही शिव नाश 
करते हैं, (अन्तरड़्ग, बहिरड़़ा और तटस्था) तीन 
शक्तियोंको धारण करनेवाले वे हरि ही पुरुषरूपमें 
विश्वका पालन करते हैं॥37॥ 
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अनुभाष्य-मध्यलीला 20/38 संख्या देखें॥37॥ 
(ख) पुरुषावतारगत दूसरा (बाह्य) अर्थ :- 
ए सामान्य, त्र्यधीश्वरेर शुन अर्थ आर। 
जगत्कारण तिन पुरुषावतार॥ 38 ॥ 


महाविष्णु, पद्मनाभ, क्षीरोदकस्वामी। 
एइ तिन-स्थूल-सूक्ष्म-सर्व-अन्तर्यामी ॥ 39 ॥ 
एइ तिन--सर्वाश्रय, जगत्‌-ईश्वर। 
ईहो--कला-अंश याँर, कृष्ण--अधीश्वर॥ 40॥ 

अनुवाद-मैंने ज्यधीशका गुणावतारके सम्बन्धमें जो 
अर्थ पहले किया है, वह सामान्य अर्थ है। अब तुम 
ज््यधीश्वरका अन्य अर्थ सुनो। तीनों पुरुषावबतार जगत्‌के 
कारण हैं। महाविष्णु, पद्मनाभ और क्षीरोदकशायी 
विष्णु-ये तीनों ईश्वर क्रमशः सर्व-अन्‍्तर्यामी, 
सूक्ष्म-अन्तर्यामी और स्थूल अनन्‍्तर्यामी हैं। ये तीनों 
सभीके आश्रय और जगत्‌के ईश्वर होनेपर भी स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्फेक कला तथा अंश है--इसलिये श्रीकृष्ण 
इन तीनोंके अधीश्वर हैं॥38-40॥ 

अनुभाष्य-- महाविष्णु--कारणोदशायी अर्थात्‌ 
सर्वान्तर्यामी हैं; फ्द्मगाभ--ब्रह्माकी सृष्टि करनेवाले 
गर्भोदशायी अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ, समष्टि अथवा 
सूक्ष्मान्तर्यामी हैं; और '्षीरोदकस्वार्मीट-विष्णु अर्थात्‌ 
विराट, व्यष्टि स्थूलान्तर्यामी हैं॥39॥ 

ब्रह्मसंहिता (5/44)में :- 
यरयेकनिश्वस्रतकालमधावलम्ब्य 
जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। 
विष्णुमहान्‌ स॒ इह यस्य कलाविशेषो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥4॥ ॥ 

अनुवाद-ब्रह्माण्डनाथ अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-महेश, 
जिनके रोमकूपोंसे जन्म ग्रहण करते हैं और उनके 
निःश्वास-काल तक अवस्थित रहते हैं, वे महाविष्णु 
जिनके कला हैं, उन आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन 
करता हूँ॥4॥ 
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अनुभाष्य--आदिलीला 5/7] संख्या देखें॥ 4॥॥ 


(ग) श्रीकृष्णाधीन धामगत तीसरा (गुह्म) अर्थ :- 
एइ अर्थ-बाह्य, शुन 'गूढ़' अर्थ आर। 
तिन आवास-स्थान कृष्णेर, शात्रे ख्याति यार॥42॥ 


अनुवाद-त्रय्धीश-शब्दका उपरोक्त अर्थ भी बाह्य 
है। अब तुम गूढ़ अर्थ सुनो। शास्त्रोंमें ऐसी प्रसिद्धि है 
कि श्रीकृष्णके तीन आवास-स्थान हें॥42॥ 

अनुभाष्य-- तिन आवास-स्थान--(।) अन्तर-आवास 
गोलोक, (2) मध्यम-आवास परव्योम, (3) बाह्य-आवास 
देवीधाम ॥ 42॥ 


(।) अन्तर-आवास गोलोक-वबृन्दावनका वर्णन :- 
'अन्तःपुरं-गोलोक-श्रीवृन्दावन। 
यौँहा नित्यस्थिति मातापिता-बन्धुगण॥ 43 ॥ 
मधुर ऐश्वर्य-माधुर्य-कृपादि-भाण्डार। 
योगमाया-दासी, यौँहा रासादि लीला-सार॥ 44॥ 


अनुवाद--'अन्तःपुर-गोलोक-श्रीवृन्दाबन है। वहँपर 
श्रीकृष्णके माता-पिता-बन्धु-बान्धवोका नित्य वास है। 
वह श्रीकृष्णके ऐश्वर्य, माधु्य और कृपा आदिका 
भण्डार है। वहाँ योगमाया श्रीकृष्णकी दासीके रूपमें 
कार्य करती है और श्रीकृष्णजी समस्त लीलाओंकी 
सार रासलीला उसी वृन्दावनमें ही प्रकाशित होती 
है॥44॥ 


गोस्वामिपादोक्त-श्लोक :-- 
करुणानिकुरम्बकोमले 
मधुरैश्चर्यविशेषशालिनि। 
जयति ब्रजराजनन्दने न हि 
चिन्ताकणिकाभ्युदेति नः ॥45॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-करुणासमूहके द्वारा कोमल, 
विशेष माधुर्य-ऐश्वर्यसे युक्त व्रजराजनन्दनके जययुक्त 
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होनेसे हमारी चिन्ताकणिकाका अर्थात्‌ लेशमात्र चिन्ताका 
भी उदय नहीं हो सकता॥45॥ 
अनुभाष्य-- 
करुणानिकुरम्बकोमले (करुणासयूहेन कोमल: स्वभाव: 
यस्य सः तस्मसिनू) मधुरेश्वर्यविशेषशालिनि (माधु्यैश्वर्-विचित्र- 
सम्पत्तिसम्पन्रे) ब्रजराजनन्दने (क्ृष्णे) जयति (सर्वोत्कर्षमाविष्कुर्वति) 


नः (अस्माक) चिन्ताकणिका (चिन्तालवमात्रम॒॒ अपि) न 
अभ्युदेति (आविर्धवति)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


(2) मध्यम आवास बिष्णुलोक वैकुण्ठ-वर्णन :- 
तार तले परव्योम--विष्णुलोक'-नाम। 
नारायण-आदि अनन्त स्वरूपेर धाम॥46॥ 
भध्यम-आवास' कृष्णेर-षड़ैश्वर-भाण्डार। 
अनन्त स्वरूपे यौँंहा करेन विहार॥47॥ 
अनन्त वेकृण्ठ याँहा-भाण्डार-कोठरि। 
पारिषदगणे षड़ेश्व्य आछे भरिं॥ 48 ॥ 


अनुवाद--गोलोक-वृन्दावनके नीचे परव्योम है जिसे 
विष्णुलोक कहा जाता है। वह श्रीनारायणादि अनन्त 
भगवत्-स्वरूपोंका धाम है। षड़ैश्वर्योका भण्डार परव्योम 
श्रीकृष्णका मध्यम-आवास है। परव्योममें असंख्य वैकुण्ठ 
लोक उस भण्डारके एक एक कक्षके समान हैं और 
वे सभी समस्त ऐश्वर्योंसे युक्त हैं। उन असंख्य वैकुण्ठ 
लोकोंमें भगवानके अनन्त स्वरूपोंके नित्य पार्षद उनके 
साथ वास करते हैं और वे सभी षड़ेश्वर्योंसे परिपूर्ण 
हैं॥ 46-48॥ 
ब्रह्मसंहिता (5/43)में :- 
गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य 
देवी-महेश-हरिधामसु ॒तेषु॒तेषु। 
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्व येन 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 49 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 49॥ 


इक्कीसवाँ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गोलोक-नामक निज-धामके नीचे 
देवी, महेश और हरिके धामसमूहमें जिन्होंने उन समस्त 
प्रभावोंको स्थापित किया है, मैं उन आदिपुरुष गोविन्दका 
भजन करता हूँ॥ 49॥ 


अनुभाष्य- 
तस्य (कृष्णस्य) गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले (निम्नभागे) 

देवीमहेशहरिधामसु (पारम्पर्यक्रमेण वेकुण्ठ-शिवधाम-देवीधामसु) 
तेषु तेषु॒ च येन (गोविन्देन) ते ते प्रभावनिचयाः (विक्रमसमूहाः) 
विहिताः (स्थापिता2. च, तग्‌ आदिपुरुर्ष गोविन्दय्‌ू अहं 
भजामि। 

श्लोक- भावानुवाद--श्रीकृष्णषके निजधाम गोलोकके 
नीचे यथाक्रमसे हरिधाम (वेकुण्ठ), महेश (शिव) धाम 
और देवी धाममें जिन्होंने यथायोग्यरूपसे अपने समस्त 
विक्रमको स्थापित किया है, उन आदिपुरुष गोविन्दका 
मैं भजन करता हूँ॥49॥ 


विरजामें अवस्थानका वर्णन :- 
पाद्योत्तरखण्ड (255/57)में-- 


प्रधान-परमव्योग्नोरन्तरे विरजा नदी। 
वेदाड़स्वेदजनितैस्तोयेः प्र्नाविता शुभा॥50॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रधान अर्थात्‌ मायिकतत्त्व और 
परव्योम, इन दोनोंके बीचमें विरजा-नदी है; वह नदी 
मड़लजनक वेदाड़ः अर्थात्‌ पुरुषके पसीनेसे उत्पन्न 
जलसे युक्त है॥50॥ 

अनुभाष्य- 

प्रधान- परमव्योग्ना: (देवीधाम-वैकुण्ठयो:2 अन्तरे (मध्ये) 

वेदाड़स्वेदननितै: (वेदा: अड्गनि यस्य-“अस्य निश्चसितम्‌” 
इति श्रुते, तस्य भगवतः: पर्मोद्रवे2 तोयेः: (सलिले:) 
प्रछ्राविता (प्रवाहिता) शुभा (जड़क्रियाहीना नैष्कर्मरूपिणी 
चिन्मात्रमयी) विरजा नदी /कत्तति। 

श्लोक-भावानुवाद--देवीधाम और बैकृण्ठके बीचमें 
[श्रुतिओंके अनुसार वेद जिनके निःश्वास उत्पन्न होनेके 
कारण जिनके अड् हैं] उन भगवानके पसीनेसे उत्पन्न 
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जलके प्रवाहसे बनी मड़लजनक (जड़क्रियाहीन 
नैष्कर्मरूपी चिन्मात्रमयी) विरजा नदी है॥50॥ 


परव्योम अथवा बैकुण्ठमें अवस्थानका वर्णन :- 
पाद्योत्तरखण्ड (255/58)में- 
तस्याः पारे परव्योम त्रिपाद्भृतं सनातनम्‌। 
अमृत शाश्रतं नित्यमनन्तं परम पदमस्‌॥5॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--उस विरजाके परे अमृत, नित्य, 
सनातन, अनन्त, परमपद-स्वरूप, त्रिपादभूत परव्योम है, 
तात्पर्य यह है कि परव्योम चिदू-जगत्‌ है। इसलिये 
अशोक, अभय और अमृतरूप त्रिपाद-विभूति उसमें 
नित्य वर्तमान है। समस्त मायिक वस्तुएँ मिलकर 
श्रीकृष्णकी एकपाद विभूतिमात्र हैं॥5॥ 


अनुभाष्य- 
तस्याः (विरजाया: नद्याः) पारे (तटे) त्रिपाद्भतं (तुराय॑) 
सनातनम्‌ (नित्यवर्त्तमानम) अमृतम्‌ (अक्षय) शाश्रर्त नित्यम्‌ 
अनन्त परम पद॑ परव्योग। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


(3) बाह्य आवास देवीधाम ही जीवके 
भोगका क्षेत्र मायाराज्य :-- 


तार तले 'बाह्मावार्सा विरजार पार। 
अनन्त ब्रह्माण्ड याँहा कोठरि अपार॥ 52॥ 


'देवीधार्म॑ नाम तार, जीव यार वासी। 
जगल्लक्ष्मी राखे, याँहा रहे मायादासी॥ 53॥ 


अनुवाद--उस परव्योमके नीचे विरजाके इस पार 
श्रीकृष्णका बाह्य आवास है। अनन्त प्राकृत-ब्रह्माण्ड ही 
इस बाह्य-आवासके अनन्त कक्ष हैं। इसका नाम 
देवीधाम है। (श्रीकृष्णविमुख) बद्धजीव इस देवीधामके 
निवासी हैं। जगत्‌-लक्ष्मी इस जगत्‌के जीबोंकी रक्षा 
करती है और उनकी दासी माया ही इस जगत्‌की 
अधिष्ठात्री है॥52-53॥ 
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अनुभाष्य-- जीव--भोग परायण बद्धजीव देवीधाममें 
वास करते हैं; स्वराज्यलक्ष्मी श्रीकृष्ण सेविका होकर 
श्रीकृष्फकी अभिलाषाएँ पूर्ण करती हैं, जगत्‌-लक्ष्मी 
देवीधामवासी जीवोंकी रक्षा करती हैं। याँहा-इस 
देवीधाममें जगत्‌-लक्ष्मीकी दासी माया ही अधिष्ठात्री 
हैं॥53॥ 


एइ तिन धामेर हय कृष्ण अधीश्वर। 
गोलोक-परव्योम-प्रकृतिर पर॥ 54॥ 


अनुवाद-[गोलोक, परव्योम और देवीधाम--] इन 
तीनों धामोंके श्रीकृष्ण ही अधीश्वर हैं। गोलोक और 
परव्योम प्रकृति अथवा मायासे अतीत चिन्मय धाम 
हैं॥54॥ 

अनुभाष्य-- तीन धाम--सर्वोपरिधाम गोलोक, 
हरिधाम-परव्योम और देवीधाम हैं। देवीधामसे मुक्त 
जीव परव्योममें हरिसेवा प्राप्त नहीं करनेपर महेश-धाम 
प्राप्त करते हैं। देवीधामसे ऊपर होनेपर भी वह 
(महेश-धाम) हरिधाम-परव्योम नहीं है॥54॥ 


शुद्धसत्त्वमय चिद्‌ू-शक्ति विलास तद्‌-रूपवैभव-श्रीकृष्णकी 
तीन पाद विभूति, देवीधाम-एकपाद-विभूति :- 

चिच्छक्तिविभूति-धाम-्रिपादैश्वर्य-नाम । 

मायिक विभूति-एकपाद अभिधान॥ 55॥ 


अनुवाद--भगवान्‌की चिद-शक्तिकी विभूति 
चिन्मय-जगतको त्रिपाद-ऐश्वर्यके नामसे जाना जाता है 
(इसमें भगवानकी तीन चौथाई शक्ति और ऐश्वर्य 
विराजमान हैं)। भगवान्‌की मायिक विभूति मायिक 
जगत्‌को एकपाद विभूत कहा जाता है (इसमें भगवान्‌की 
एक चौथाई शक्ति विराजमान है) ॥55॥ 

अनुभाष्य-हरिधाम-परव्योम और गोलोक-अप्राकृत 
चिद्‌-शक्ति-विभूतिसे युक्त धाम हैं और उन्हें 'त्रिपाद- 
ऐश्वर्यके नामसे कहा जाता है। मायिक-विभूतिसे युक्त 
देवीधाम, 'एकपाद'-नामसे प्रसिद्ध है॥55॥ 
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त्रिपादविभूति-मायातीता और एकपादविभूति-मायिक :- 
लघुभागवतामृत (/563)में- 
त्रिपाद्निभूतेधामत्वात्‌ त्रिपाद्धुतं हि ततू पदस्‌। 
विभूतिमायिकी सर्वा प्रोक्ता पादात्मिका यतः ॥56 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥56॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-त्रिपादविभूति' धाम होनेके कारण 
उस पदको त्रिपादभूत कहते हैं, और समस्त मायिक 
विभूति-एकपादमात्र है॥56॥ 
अनुभाष्य- 
तत्पद॑ं त्रिपादविभूतेधधामत्वात्‌ त्रिपादभ्रूर्त हि. (त्रिचरणात्मकम्‌ 
एवं उच्यते); यतः सर्वा मायिकी विभूतिः पादात्मिका (एकचरणा) 
प्रोक्ता (कथिता)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 56॥ 
एकपादविभूति देवीधामका वर्णन :- 
त्रिपादविभूति कृष्णेर--वाक्य-अगोचर। 
एकपाद विभूतिर शुनह विस्तार॥ 57॥ 
'चिरलोकपाल-शब्दका अर्थ :- 
अनन्त ब्रह्माण्डेर यत ब्रह्मा-रुद्रगण। 
चिरलोकपाल-शब्दे ताँहार गणन॥ 58॥ 
अनुवाद-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तीन पाद विभूति 
अनन्त होनेके कारण वर्णनसे परे है। हे सनातन! तुम 
एकपाद विभूतिके विस्तारके विषयमें श्रवण करो। 
अनन्त ब्रह्माण्डोके जितने ब्रह्मा-रुद्रादि लोकपाल हैं, 
उन्हें चिरलोकपाल' कहा जाता है॥57-58॥ 


अनुभाष्य-- चिरलोकपाल--ब्रह्माण्डके आधिकारिक 
चिरस्थायी-कार्यकारक ब्रह्मा-रुद्रादि हैं। लोकपाल शब्दसे 
साधारणतः आठ दिकपाल-इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण, 
निऋति, वायु, कुबेर और शिवको समझा जाता 
है॥58॥ 


श्रीकृष्णके ऐश्वर्यके दर्शनके लिये आये ब्रह्माके अहड्ारके 
नाशके सम्बन्धमें एक पौराणिक-उपाख्यान :- 


एकदिन द्वारकाते कृष्ण देखिबारे। 
ब्रह्मा आइला,--द्वारपाल जानाइल कृष्णेरे॥ 59॥ 


इक्कीसवाँ 


कृष्ण कहेन,-“कोन्‌ ब्रह्मा, कि नाम ताहार?” 
द्वारा आसि' ब्रह्मारे पुछे आर बार॥60॥ 


विस्मित हजा ब्रह्मा द्वारेके कहिला। 
'कह गिया सनक-पिता चतुर्मुख आइला॥ '6॥ 


कृष्णे जानाजा द्वारी ब्रह्मारे लआ गेला। 
कृष्णेर चरणे ब्रह्मा दण्डबत्‌ कैला॥62॥ 


कृष्ण मान्य-पूजा करि तारे प्रश्न केल। 
“कि लागि' तोमार ईंहा आगमन हैल?”॥63॥ 


ब्रह्मा कहे,--“ताहा पाछे करिब निवेदन। 
एक संशय मने हय, करह छेदन॥ 64॥ 


'कोनू ब्रह्मा? पुछिले तुमि कोन्‌ अभिप्राये 2 
आमा वइ जगते आर कोनू ब्रह्मा हये?”65॥ 


अनुवाद--एकदिन चतुर्मुख ब्रह्मा श्रीकृष्णके दर्शनके 
लिये भौम-द्वारकामें आये और द्वारपालने उनके आनेका 
संवाद जाकर श्रीकृष्णको दिया। श्रीकृष्णने पूछा,-“कौनसे 
ब्रह्मा आये हैं, उनका नाम क्या है?” द्वारपालने आकर 
ब्रह्मासे वही प्रश्न पूछा। विस्मित होकर ब्रह्माने 
द्वारपालसे कहा,-जाओ, और जाकर कहो कि सनकके 
पिता चतुर्मुख ब्रह्मा आये हैं।' द्वारपालने श्रीकृष्णको 
उनका परिचय दिया और श्रीकृष्णकी आज्ञासे द्वारपाल 
ब्रह्माको भीतर श्रीकृष्णके पास ले गये। चतुर्मुख ब्रह्माने 
श्रीकृष्णके चरणोमें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। ब्रह्माके द्वारा 
श्रीकृष्णकी पूजा करनेके बाद श्रीकृष्णने उनसे पूछा,-- 
“किस उद्देश्से आपका यहॉपर आगमन हुआ हे?” 
ब्रह्माने कहा,--“उसके विषयमें मैं बादमें निवेदन करूँगा। 
मेरे मनमें एक संशय है, आप कृपया पहले उसे दूर 
करें। 'कौन ब्रह्मा?--आपने किस अभिप्रायसे ऐसा 
पूछा था? क्या मेरे अतिरिक्त जगत्‌में अन्य कोई और 
ब्रह्मा भी है?” ॥59-65॥ 


शुनि' हासि' कृष्ण तबे करिलेन ध्याने। 
असंख्य ब्रह्मार गण आइला ततक्षणे॥ 66॥ 


अध्याय 2/59-77 ] 


दश-बिश-शत-सहस्रन-अयुत-लक्ष-वदन। 
कोट्यर्बुद मुख कारो, ना याय गणन॥ 67॥ 
रुद्रण आइला लक्ष-कोटि-वदन। 

इन्द्रणण आइला लक्ष-कोटि-नयन॥ 68॥ 
देखि' चतुर्मुख ब्रह्मा फॉपर हइला। 
हस्तिगण-मध्ये येन मशक रहिला॥ 69॥ 


आसि' सब ब्रह्मा कृष्णपादपीठ-आगे। 
दण्डवत्‌ करिते मुकुट पादपीठे लागे॥70॥ 
कृष्णेर अचिन्त्यशक्ति लिखिते केह नारे। 
यत ब्रह्मा, तत मूर्त्ति एकइ शरीरे॥7॥ 
पादपीठ-मुकुटाग्र-संघड्टे उठे ध्वनि। 
पादपीठे स्तुति करे मुकुट हेन जानि॥72॥ 
योड़-हाते ब्रह्मा-रुद्रादि करये स्तवन। 
“बड़ कृपा करिला प्रभु, देखाइला चरण॥73॥ 
भाग्य, मोरे बोलाइला दास अज़ीकरिं। 
कोन्‌ आज्ञा हय, ताहा करि शिरे धरिं॥”74॥ 
कृष्ण कहे,--“तोमा-सबा देखिते चित्त हेल। 
ताहा लागि' एक ठाजि सबा बोलाइल॥ 75॥ 
सुखी हओ सबे, किछु नाहि दैत्य-भय 7” 
तारा कहे,--“तोमार प्रसादे सर्वत्रहर जय॥76॥ 
सम्प्रति पृथिवीते येबा हैयाछिल भार। 
अवतीर्ण हजा ताहा करिला संहार॥ '77॥ 
अनुवाद--ब्रह्माकौ बात सुनकर श्रीकृष्ण मुस्करा 
दिये और उन्होंने ध्यान किया। श्रीकृष्णके स्मरणमात्रसे 
ही असंख्य ब्रह्मा उसी समय वहॉपर आ गये। दस 
मुखवाले ब्रह्मा, बीस मुखवाले ब्रह्मा, इसी प्रकार सौ, 
हजार, दस हजार, एक लाख, एक करोड़, एक अरब 
मुखोंवाले ब्रह्मा जिनकी गणना नहीं को जा सकती, 
वहाँ उपस्थित हो गये। लाखों-करोड़ों मुखोंवाले रुद्र 
और लाखों-करोड़ों नेत्रोवाले इन्द्र भी वहाँ आये। इन 
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सबको देखकर चतुर्मुख ब्रह्माकी बुद्धि स्तम्भित हो 
गयी। उनको ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे हाथियोंके 
झुण्डमें एक मच्छरके समान हैं। समस्त ब्रह्मा आकर 
जब श्रीकृष्णके चरणकमलोके आगे दण्डवत्‌ करते, तब 
उनके मुकुट उनकी पादुकाको स्पर्श करते। श्रीकृष्णकी 
अचिन्त्य शक्तिको कोई नहीं जान सकता। जितने भी 
ब्रह्मा थे, श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे उतनी ही मूर्तियाँ 
बनकर उन सबके साथ वार्तालाप किया था। जब वे 
सब श्रीकृष्णके चरणकमलोमें प्रणाम कर रहे थे, तब 
इतनी भीड़के कारण उनके मुकुट आपसमें टकराकर 
बड़े जोरसे ध्वनि कर रहे थे और ऐसा लग रहा था 
वे मुकुट उस ध्वनिके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे 
हैं। हाथ जोड़कर ब्रह्मा-रुद्रादि श्रीकृष्णका स्तव करते 
हुए कहने लगे,-'हे प्रभो! आपने बहुत कृपा करके 
अपने चरणोंका दर्शन प्रदान किया है। मेरा सौभाग्य 
है कि आपने मुझे अपने दास'के रूपमें अद्भीकार 
करके मुझे बुलाया है। यदि आपकी कोई आज्ञा हो 
तो मैं उसे शिरोधार्य करना चाहता हूँ।” श्रीकृष्णने 
कहा,-- तुम सबसे मिलनेको इच्छा हुई थी, इसलिये 
मैंने तुम्हें एकसाथ बुलाया है। तुम लोग सुखी तो हो, 
दैत्योंका कोई भय तो नहीं है?” उन्होंने कहा,--“आपकी 
कृपासे सर्वत्र ही जय है॥ "66-77॥ 


द्वारकादि विभूतिर एइ त॑ प्रमाण। 

'आमारइ ब्रह्माण्डे कृष्णं सबार हैल ज्ञान॥78॥ 
कृष्ण-सह द्वारका-वैभव अनुभव हैल। 

एकत्र मिलने केह काहो ना देखिल॥79॥ 
तबे कृष्ण सर्व-ब्रह्मागणे विदाय दिला। 
दण्डवत्‌ हजा सबे निज घरे गेला॥ 80॥ 


अनुवाद-द्वारकादिकी विभूतिका यही तो प्रमाण है 
कि सभीको यही लगा कि श्रीकृष्ण मेरे ही ब्रह्माण्डमें 
हैं। इस प्रकार सभीको श्रीकृष्णके साथमें द्वारकाके 
वैभवका अनुभव हुआ। यद्यपि वे सब एक साथ ही 
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थे, तथापि किसीने भी किसी अन्यको नहीं देखा। तब 
श्रीकृष्णने समस्त ब्रह्मा-रुद्रादिकों विदायी दी। श्रीकृष्णको 
दण्डबत्‌ करके वे सभी अपने-अपने घर लौट 
गये॥ 78-80॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्ण और द्वारका धामकी अलौकिक 
विभूतिको चतुर्मुख ब्रह्माने अनुभव किया। यद्यपि 
दस-सौ-हजार-दस हजार-लाख-करोड़ मुखोंवाले ब्रह्मा 
और रुद्र वहाँ एकत्रित हुए और इस मिलनको चतुर्मुख 
ब्रह्मा एवं श्रीकृष्णने ही देखा, तथापि श्रीकृष्णको इच्छासे 
आये हुए बृहत्‌ ब्रह्मा और बृहत्‌ शिवोंका परस्परमें 
साक्षात्कार नहीं हुआ। अथवा, ब्रह्मा-शिवादिसमूहकी 
ऐसी भीड़ हुई कि उन्हें परस्पर देखने और बातचीत 
करनेका बिल्कुल भी अवसर ही नहीं मिला एवं 
किसीको भी किसीका आदर-सत्कार करनेका समय ही 
नहीं मिला॥79॥ 


देखि' चतुर्मुख ब्रह्मार हैल चमत्कार। 
कृष्णेर चरणे आसि' कैला नमस्कार॥8॥ 


ब्रह्मा बले,--'पूर्वे आमि ये निश्चय करिलुँं। 
तार उदाहरण आमि आजि त॑' देखिलुँ॥ 82 ॥ 


अनुवाद--यह सब देखकर चतुर्मुख ब्रह्माको बहुत 
आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रीकृष्फेक चरणोंमें आकर 
प्रणाम किया। ब्रह्माने कहा,-“पहले मैंने अपने ज्ञानके 
विषयमें जो निश्चित किया था, उसका उदाहरण मैंने 
आज देखा है॥8-82॥ 


श्रीमद्भागवत (0/4/38)में :- 
जानन्त एव जानन्तु कि बहुक्त्या न मे ग्रभो। 
मनसो-वपुषो वाचो वेभव॑ं तव गोचरः ॥83 ॥ 


अनुवाद-जो कहते हैं,--'में श्रीकृष्णतत्त्व जानता 
हूँ, तो वे जानें, किन्तु मैं बहुत कुछ बोलना नहीं 
चाहता हूँ। प्रभो! मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि 
आपका समस्त वैभव-मेरे मन, शरीर और वाणीके 
अगोचर है॥83॥ 


इक्कीसवाँ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 2॥/27 संख्या देखें॥83॥ 


कृष्ण कहे,--'एइ ब्रह्माण्ड पश्चाशत्‌ कोटि योजन। 
अति क्षुद्र, ताते तोमार चारि बदन॥84॥ 


कोन ब्रह्माण्ड शतकोटि, कोन लक्षकोटि। 
कोन नियुतकोटि, कोन कोटि-कोटि॥ 85॥ 


ब्रह्माण्डानुरूप ब्रह्मार शरीर-वदन। 
एइरूपे पालि आमि ब्रह्माण्डेर-गण॥ ”86॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णने कहा,-“यह ब्रह्माण्ड पचास 
करोड़ योजनका है। यह ब्रह्माण्ड बहुत ही छोटा है, 
इसलिये तुम्हारे केवल चार ही मुख हें। कोई ब्रह्माण्ड 
सौ करोड़ योजनका, कोई एक लाख करोड़ योजनका, 
कोई पचास लाख कोटि योजनका, तो कोई करोड़-करोड़ों 
योजनका है। ब्रह्माण्डके अनुरूप ही ब्रह्माका शरीर 
और मुख हैं। इस प्रकार ही मैं समस्त ब्रह्माण्डोका 
पालन करता हूँ॥ 84-86॥ 


अनुभाष्य-ब्रह्माण्डको सौ करोड़ योजनका माननेपर 
उसका आधा पचास करोड़ योजन होता है। मनुने 
लिखा है- 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्‌ तदण्डमकरोदूद्विधा।” 
[अर्थात्‌ “उन्होंने स्वयं अपने ध्यानसे उस ब्रह्माण्डको 
दो भागोंमें विभक्त किया।”] 
सूर्यसिद्धान्तके ।2/90 श्लोकमें- 
“ख-व्योम-खत्रय-खसागर-षट्कनाग-व्योमाष्टशुन्य-यमरूप- 
नगष्टचन्द्रा:। ब्रह्माण्डसम्पुट-परिभ्रमणं समन्‍्तादभ्यन्तरोे दिनकरस्य 
करग्रसार: ॥ ” 
[अर्थात्‌ “ब्रह्माण्डकी कक्षा 8.7,20,80,86,40,00,000 
योजन है। इसके बीचमें सूर्यकी किरणोका विस्तार हे।”] 
सिद्धान्त-शिरोमणिमे ग्रहगणितमें मध्यमाधिकारमें कक्षा- 
प्रक्रमें और गोलाध्यायके भुवनकोशके 67 श्लोकमें- 
“कोटिघ्नर्नवननन्‍्दषट्क-नखभूभृथद्धुजड़ेन्द्रुभिज्योति: शास्रविदो 


वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनेः तदू-ब्रह्माण्ड-कटाहसम्पुटतटे 
केचिज्जगुर्वेश्नं केचित प्रोचुरद्श्य-द्ृश्यकगिरिं पौराणिकां सुरयः॥ ” 


अध्याय 2/59-89 | 


[अर्थात्‌ “ज्योतिर्विद्याके विद्वान कहते हैं कि 
आकाश-कक्षाका परिमाण 8/7,20,69,20,0000,000 योजन 
है। इस परिमाणको कोई-कोई पौराणिक पण्डित ब्रह्माण्डरूप 
कड़ाहेकी परिधि कहते हैं। कोई कोई कहते हैं कि यह 
लोकालोक पर्वतका परिमाण है।”]॥84॥ 


'एकपाद विभूति', इहार नाहि परिमाण। 
त्रिपाद विभूतिर केबा करे परिमाण॥87॥ 


अनुवाद-मेरी इस एकपाद विभूतिको कोई माप 
नहीं सकता, तब फिर मेरी त्रिपाद विभूतिको कौन माप 
सकता है? ॥87॥ 


पाद्योत्तखण्ड (255/58)में :- 
तस्याः पारे परव्योम त्रिपाद्धुतं सनातनम्‌। 
अमृ॒र्त शाश्रर्त नित्यमनन्त परम पदम्‌॥ &8 ॥ 


अनुवाद-उस विरजाके परे अमृत, नित्य, सनातन, 
अनन्त, परमपद-स्वरूप, त्रिपादभूत परव्योम है, तात्पर्य 
यह है कि परव्योम चिदू-जगत्‌ है। इसलिये अशोक, 
अभय और अमृतरूप त्रिपाद-विभूति उसमें नित्य 
वर्तमान है। समस्त मायिक वस्तुएँ मिलकर श्रीकृष्णकी 
एकपाद विभूतिमात्र हैं॥88॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 2॥/5 श्लोक देखें॥ 88॥ 
श्रीकृष्मका वैभव-दुर्शेय :- 
तबे कृष्ण ब्रह्मारे दिलेन विदाय। 
कृष्णेर विभूति-स्वरूप जानन ना याय॥89॥ 


अनुवाद-तब श्रीकृष्णने चतुर्मुख ब्रह्माको विदायी 
दी। श्रीकृष्णके विभूति-स्वरूपको कोई जान नहीं 
सकता॥ 89॥ 

अनुभाष्य-लघुभागवतामृतके पूर्वखण्डमें 'श्रीकृष्ण-- 
श्रीनारायणके विलास हैं', इस पूर्वपक्षका खण्डन करते 
हुए श्रीरूपकृत-व्याख्या और कारिकामें 33-323 संख्यामें 
यह उपाख्यान वर्णित है॥59-89॥ 
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(घ) श्रीकृष्णके तद्रूपबैभव-धामगत चौथा (गूढ़) अर्थ :- 
ज््यधीश्वर-शब्देर अर्थ 'गूढ़'ं आर हय। 
(त्र-शब्दे कृष्णेण तिन लोक कय॥90॥ 


अनुवाद- त्रयधीश्वर'-शब्दका अन्य और भी गूढ़ 
अर्थ है, 'त्रि-शब्द श्रीकृष्णके तीन लोकोंके विषयमें 
बतलाता है॥90॥ 


श्रीकृष्णफके तीन धाम :-- 
गोलोकाख्य गोकुल, मथुरा, द्वारावती। 
एइ तिन लोके कृष्णेर सहजे नित्यस्थिति॥9]॥ 


अनुवाद-गोलोक अर्थात्‌ गोकुल, मथुग और 
द्वारका-इन तीन लोकोंमें श्रीकृष्ण स्वाभाविक रूपसे 
नित्य ही वास करते हैं॥9॥॥ 

अनुभाष्य-गोलोकके तीन प्रकोष्ठउ--() गोकुल, 
(2) मथुरा, (3) द्वारका। श्रीकृष्णलीलाके तीन प्रकोष्ठोंकी 
भौँति श्रीगौरलीलामें भी अन्तरड़ पृर्णैश्वय॑मय तीन 
प्रकोष्ठ हैं-() नवद्वीप-मण्डल, (2) श्रीक्षेत्रमण्डल, 
(दाक्षिणात्य 2) और (3) ब्रजमण्डल॥ 9] ॥ 


स्वयं श्रीकृष्ण ही तीनों धामोके सम्राट्‌ :- 
अन्तरज्ग-पूर्णैश्चर्यपूर्ण तिन धाम। 
तिनेर अधीश्वर कृष्ण-स्वयं भगवान्‌॥ 92॥ 


अनुवाद-ये तीनों धाम अन्तरड्-पृर्णैश्वर्योसे परिपूर्ण 
हैं। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन तीनों धामोंके अधीश्वर 
हैं॥92॥ 

अनन्त वेकुण्ठ, ब्रह्माण्ड और दिशाओंके अधिपतियोंके 
द्वारा बन्दित-चरण श्रीकृष्ण :- 

पूर्व-उक्त ब्रह्माण्डेर यत दिकपाल। 
अनन्त वैकृण्ठावरण, चिरलोकपाल॥ 93॥ 
ताँ-सबार मुकुट कृष्णपादपीठ-आगे। 
दण्डवत्‌काले तार मणि पीठे लागे॥94॥ 
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मणि-पीठे ठेकाठेकि, उठे झनूझनि। 
पीठेर स्तुति करे मुकुट हेन जानि॥95॥ 


अनुवाद-पहले कहे गये ब्रह्माण्डोके जितने भी 
दिकपाल और अनन्त वेकृण्ठोंके आवरणोंमें रहनेवाले 
जितने चिरलोकपाल हैं, श्रीकृष्ण-पादपीठके आगे दण्डवत्‌ 
करते समय उन सबके मुकूुटोंको मणियाँ श्रीकृष्णके 
सिंहासन और पादपीठको स्पर्श करती हैं। मणियोंके 
पादपीठसे टकरानेपर झनझनकी ध्वनि होती है और 
वह ध्वनि ऐसी लगती है मानो मुकुट पादपीठकी स्तुति 
कर रहे हो॥ 93-95॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2/58 संख्या देखें॥93॥ 


स्वाराज्य-लक्ष्मीका अर्थ :- 


निज-चिच्छक्तद्ये कृष्ण नित्य विराजमान। 
चिच्छक्ति-सम्पत्तिर 'षड़ेश्वय नाम॥96॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 96॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्ण स्वाराज्यलक्ष्मीरूप अपनी 
चिद्‌-शक्तिसे युक्त होकर नित्य विराजमान हैं। भगवान्‌की 
चिद्‌-शक्ति-सम्पत्तिको ही ड़ैश्वरय' कहते हैं। 
चिच्छक्ति--चिद्‌-शक्तिमद्‌-विग्रह श्रीकृष्मकी अपनी शक्ति 
और सेविका है॥96॥ 


वे-श्रीकृष्णफकी सेविका :- 
सेइ स्वाराज्यलक्ष्मी करे नित्य पूर्ण काम। 
अतएव वेदे कहे स्वयं भगवान्‌ ॥97॥ 


अनुवाद-.श्रीकृष्णकी स्वाराज्यलक्ष्मी ही नित्य 
श्रीकृष्मकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करती है, इसलिये 
वेद श्रीकृष्णको स्वयं भगवान्‌ कहते हैं॥97॥ 


श्रीकृष्णका ऐश्वर्य--अगाध अमृतका समुद्र :- 
कृष्णेर ऐश्वर्य--अपार अमृतेर सिन्धु। 
अवगाहिते नारि, तार छँइल एक बिन्दु॥ “98॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्णका ऐश्वर्य अपार अमृतका सिन्धु 
है। मैं उसमें डुबकी लगाकर स्नान नहीं कर सकता 
हूँ, इसलिये मैंने केबल उसकी एक बूँदको ही स्पर्श 
किया है॥ 98॥ 


ऐश्वर्य-माधुरीका वर्णन करते हुए महाप्रभुकी 
श्रीकृष्णविग्रह-माधुरीकी स्फूर्ति :- 
ऐश्वर्य कहिते प्रभुर कृष्णस्फूर्त्ति हैल। 
माधुर्ये मंजिल मन, एक श्लोक पड़िल॥ 99 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके ऐश्वर्यका वर्णन करते-करते 
महाप्रभुको श्रीकृष्णके माधुर्यकी स्फूर्ति हो आयी। उनका 
मन श्रीकृष्णके माधुर्यमें रम गया और उन्होंने एक 
श्लोक पढ़ा॥99॥ 


अपनी नरलीलाके उपयुक्त अलौकिक लीला-माधुर्य॑से 
श्रीकृष्ण स्वयं ही मुग्ध :- 
श्रीमद्भागवत (3/2/2)में- 
“थन्यरत्त्यलीलोपयिक स्वयोगमाया- 
बल॑ दर्शयता गृहीतम्‌। 
विस्मापन स्वस्य च सोभगर््धें: 
पर पर्द भूषणभूषणाड़म्‌ ॥ ॥00 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥00॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--वही श्रीकृष्णमूर्ति अपनी 
चिद्‌ू-शक्तिका बल प्रदर्शित करानेकी इच्छासे मर्त््यलीलाके 
उपयोगी, स्वयंमें भी विस्मय उत्पन्न कर देनेवाली एवं 
समस्त सोभाग्य-ऋद्धिके परमपद (पराकाष्ठा) और 
समस्त भूषणोंको भूषित करनेमें समर्थ है॥00॥ 


अनुभाष्य--श्रीकृष्णको अप्रकट अव्स्थामें श्रील 
उद्धव उनके विरहमें शोकसे कातर होकर श्रीविदुरसे 
श्रीकृष्णषके अतुल रूप-माधुर्यका वर्णन कर रहे हैं- 
यत्‌ (बिम्बं) मर्त्यलीलौपयिक (मर्त्यलीलासु औपयिक 
योग्य नराकार) स्वयोगमायाबलं (निजचिच्छक्ते: वीर्य) दर्शयता 
(प्रकाशयता) /भ्रगवता स्वयं गरृहीत॑ (स्वीकृत) स्वस्थ च 
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(आत्मन: अपि) विस्मापन (विस्मयजनक) सौभगद्धों: 
(सौभाग्यातिशयस्य) पर पर्द (पराकाष्ठा, प्रतिष्ठा) भूषणभूषणाड़ः 
(थ्ूषणानां भ्रूषणानि अड़गनि यस्मिन्‌ तत्‌ स्वबिस्ब) (प्रदर्श्य 
अन्तरधात्‌ इति पूर्वेणान्वय:[। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। प्रदर्श्य 
अन्तरधात्‌” पूर्व श्लोक (3/2/8)के साथ उसका 
अन्वय करें॥00॥ 

अमृतानुकणा-श्रीश्रीमद्रुप-गोस्वामी प्रभुपाद-कृत 
'लघुभागवतामृत'में अपनी कारिकामें आलोच्य 
'यन्मरत्त्यलीलौपयिक इस श्रीमद्भागवतीय श्लोककी व्याख्या 
प्रदत्त हुई है। इसके पूर्वश्लोकमें कहे गये स्वबिम्बंसे 
यहाँपर 'यत्‌-पदके द्वारा बिम्ब--पदको कहा जा रहा 
है, अर्थात्‌ जो बिम्ब (श्रीविग्रह) मर्त्यलीलासमूहके 
अतिशय उपयोगी है। अनेक प्रकार आश्चर्य, माधुर्य॑, 
वीर्य और ऐश्वर्यादिकी सम्पूर्ण प्रकाश होकर श्रीकृष्णकी 
मर्््य्लीला उनकी अन्यान्य देवलीलाओंकी अपेक्षा भी 
अतीव मनोहारिणी है। यहॉपर “बिम्ब'-पदके द्वारा 
सद्गुणावलीसम्पन्न परव्योमनाथादि सभी स्व-स्वरूपगणोंके 
मूलतत्त्व जो श्रीकृष्ण हैं, वे ही लक्षित हुए हैं। इसलिये, 
सम्पूर्ण रूप और गुणोंके आश्रय हेतु वह बिम्ब जो 
विचित्र नरलीलाके अतिशय योग्य है, वही कथित हुआ 
है। स्वयोगमायाबलं-स्वयोगमाया अर्थात्‌ चिद्‌-शक्ति, 
उनका 'बल' अर्थात्‌ सामर्थ्य। चिद्‌-शक्तिके सामर्थ्यको 
ही दर्शयता ग़हीतम' अर्थात्‌ साक्षात्‌ करवानेके लिये 
(उन्होंने जो बिम्ब) प्रकट किया है। 'अहो! मेरी 
चिद-शक्तिके अद्भुत प्रभावका दर्शन करो, जिसको 
गन्धमात्र भी दिव्यातिदिव्य लोकसमूहमें सम्भवपर नहीं 
है'-इस प्रकारसे चिद्‌-शक्ति-प्रभाव दर्शन करवाते हुए 
श्रीकृष्णका इस प्रकार जगमोहन-रूप जो योगमायाके 
द्वारा आविष्कृत हुआ है, यही उस स्वयोगमाया' आदि 
पदका अभिप्राय है। विस्मापन स्वस्थ च*-वही बिम्ब 
'स्वस्य' अर्थात्‌ स्वयंको और परव्योमनाथादि आत्मदर्शीको 
विस्मापन' अर्थात्‌ नवनवायमानरूपमें परम चमत्कृत 
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करनेवाला है। वह बिम्ब सोभगर्धें: पर पर्दा--सौभगद्धि' 
अर्थात्‌ महाश्चर्यमय सौन्दर्यकी पराकाष्ठाका 'परंपद' 
अर्थात्‌ नित्य उत्कर्ष-सम्पत्तिका परमाश्रय है। 
'भूषणभूषणाड़य्‌*-कौस्तुभ, मकर-कृण्डलादि जो भूषण 
हैं, उनके भी भूषणस्वरूप अर्थात्‌ उनकी भी शोभाको 
वर्द्धन करनेवाले जिनके अड्जसमूह हैं, उन श्रीविग्रहका 
असमोर्ध्वत्व ही यहॉपर वर्णित हुआ है। यहॉाँपर 
'श्रीकृष्मका जो बिम्ब (श्रीविग्रह) स्वयंमें भी अत्यन्त 
विस्मयका उत्पादन करनेवाला है'-इस प्रकार वाक्यमें 
जो देह-देहीका भेद प्रतीत होता है, वह औपचारिक 
(आरोपित) मात्र है, क्योंकि भगवान्‌ और भगवदू-विग्रह 
दोनों ही अभिन्न और सच्चिदानन्दघन हेैं। कूर्मपुराणमें 
भी उसी प्रकार कहा गया है--“देह-देहि-भिदा चात्र 
नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌”-परमेश्वरमें कभी भी देह-देहीका 
भेद नहीं होता॥00॥ 


द्विभुज चिरकिशोर मुरलीधर-विग्रह :- 


[यथा रागः] 

कृष्णेर यतेक खेला, सर्वोत्तम-नरलीला, 
नरवपु ताहार स्वरूप। 

गोपवेश, वेणुकर, नवकिशोर, नटवर, 


नरलीलार हय अनुरूप॥ 0॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी जितनी भी लीलाएँ हैं, उनमें 
सबसे सर्वोत्तम नरवत्‌ लीला ही है। श्रीकृष्णका 
अनादिसिद्ध निज-स्वरूप ही नराकृति है। उनका 
गोपवेश, हाथमें वेणु धारण करना, नवकिशोर अवस्था, 
नटवर रूप नरलीलाके अनुरूप ही होता है॥0॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णफकी गोकुल-लीला, वासुदेव- 
सड्ढर्षणादि परव्योम-लीला, कारणार्णवशायी आदि 
पुरुषावतार-लीला, मत्स्य-कूर्म आदि नैमित्तिक 
अवतार-लीला, ब्रह्मा-शिवादि गुणावतार-लीला, पृथु- 
व्यासादि आवेशावतार-लीला, सविशेष परमात्मादि-लीला, 


308 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


निर्विशेष ब्रह्य आदि अनन्त क्रौड़ामय भगवान्‌की 
लीलाओंमेंसे तारतम्य (श्रेष्ठ और निम्न)के विचारसे 
श्रीकृष्फकी नरलीला ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीकृष्णका 
स्वरूप--नरवपु, गोपवेश, वेणुधारी, नवकिशोर और 
नटवर है। श्रीकृष्णका स्वरूप--नरलीलाके समान हे, 
किन्तु वह तुच्छ, मरणशील, अनित्य, अमड्नलकारी, 
सीमित, छितराया हुआ (खण्डोंमें) अथवा विभाजित 
आदि प्राकृत विशेषणोंके मलसे युक्त नहीं है॥0॥ 


श्रीकृष्णकी श्रीविग्रहमाधुरीका वर्णन; 
श्रीकृष्णरूप--सभीको आकर्षित करनेवाला :- 
कृष्णेर मधुर रूप, शुन, सनातन। 
ये रूपेर एक कण,  डुबाय ये त्रिभुवन, 
सर्वप्राणी करे आकर्षण॥ 02॥ ध्रु॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥02॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णके मधुररूपका एक कण गोकुल, 
मथुरा और द्वारका,-इन तीन भुवनोंको, अथवा अन्तःपुर 
गोलोक-वृन्दावन, मध्यम-आवास परव्योम और 
बाह्य-आवास देवीधाम,-इन तीन भुवनोंको डुबो देनेमें 
समर्थ है एवं उन तीनों भुवनोंके प्राणियोंको अपनी 
रूपमाधुरीसे आकर्षित करता है॥02॥ 


नित्यलीला प्रकट करनेमें योगमायाके प्रभावका प्रदर्शन :-- 
योगमाया चिच्छक्ति, . विशुद्धसत्त्व-परिणति, 
तार शक्ति लोके देखाइते। 
एइरूप रतन, भक्तगणेर गूढ़धन, 
प्रकट कैला नित्यलीला हैते॥03 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 03॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णमूर्ति उनकी चिद्‌-शक्ति- 
नामक योगमायाके सन्धिनीगत विशुद्धसत्त्व-तत्त्वका 
परिणामस्वरूप है॥03॥ 


अनुभाष्य-पर व्योमादिमें विशुद्धसत्त्वकी परिणतिरूपा 


इक्कीसवाँ 


चिद्‌शक्ति योगमायाकी अवस्थिति नहीं है। उस योगमायाके 
अपूर्व असामान्य शक्तिके कार्यको दिखलानेके लिये 
ही श्रीकृष्णने भक्तोंके लिये अत्यन्त गोपनीय और 
आदरणीय रत्नस्वरूप नित्यलीला गोलोकसे प्रपज्चमें 
प्रकट की॥ 03॥ 


अपने रूपके भोगकी स्वयंकी ही तीव्र आड्डक्षा :-- 
रूप देखि' आपनार, कृष्णेर हेल चमत्कार, 
आस्वादिते मने उठे काम। 
'स्वसौभाग्य' यार नाम, सौन्दर्यादि-गुणग्राम, 
एइरूप नित्य तार धाम॥ 04॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 04॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--सौन्दर्य आदि गुणसमूह जिस 
चिद्‌-तत्त्वका परम सौभाग्य है, वह इस श्रीकृष्णरूपमें 
नित्य अवस्थित है॥04॥ 

अनुभाष्य--श्रीकृष्णरूपको असामान्य चमत्कारिता 
ऐसी है कि वह स्वयं श्रीकृष्णमें ही विस्मय उत्पन्न 
करती है एवं उसे आस्वादन करनेके लिये श्रीकृष्णकी 
भी उत्कण्ठा वद्धित होती है। समस्त सौन्दर्य, ज्ञान, 
ऐश्वर्य, वीर्य, यश और वेराग्यात्मक छः प्रकारके 
ऐश्वर्योसे परिपूर्ण निन अतिशय-सौभाग्य श्रीकृष्णमें ही 
नित्य अवस्थित है॥04॥ 


गोलोकके आश्रयवर्ग विषयके रूपसे 
मुग्ध और आकृष्ट :- 
भूषणेर भूषण अड़, . तौहे ललित त्रिभड़, 
ताहार उपर भ्रूधनु-नर्त्तन। 
तेरछे नेत्रान्ते बाण, तार दृढ़ सन्धान, 
बिन्धे राधा-गोपीगण-मन॥ 05॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 05॥ 
अनुभाष्य-अलड्डर अड्जोंके भूषण होते हैं, किन्तु 
श्रीकृष्णके अड्जोंकी शोभा इतनी अपूर्व और अद्भुत है 
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कि श्रीकृष्णके अड़' मानो अलड्भगरोंके भी अलड्डार हैं। 
वैसी अड्जॉोंकी शोभा होनेपर भी ललित-दत्रिभड़ः मुद्रासे 
तो शोभा अधिक परिमाणमें वरद्धित हो जाती है। उसपर 
भी नेत्रोंके ऊपरी भागमें धनुष जैसी भ्रू (भौंहे) नृत्य 
कर रही हैं। श्रीकृष्ण तिरछे भावसे अपाड़-दृष्टिरूप 
बाण भ्रू-रूपी धनुषपर चढ़ाकर श्रीराधा एवं उनकी 
अनुगत गोपियोंके मनको बिद्ध (घायल) करनेके 
उद्देश्यसे दृढ़ रूपमें सन्‍्धान कर रहे हैं॥05॥ 
श्रीकृष्णके रूपसे परव्योमके श्रीनारायण 
और लक्ष्मियाँ भी आकृष्ट :- 
ब्रह्माण्डोपरि परव्योम, तौहा ये स्वरूपगण, 
ताँ-सबार बले हरे मन। 
पतिब्रता-शिरोमणि, यौरे कहे वेदवाणी, 
आकर्षये सेइ लक्ष्मीगण॥06॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥06॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णका रूप इतना मनोरम है कि 
वह प्राकृत जगत॒के सभी प्राणियों और देवताओंकी बात 
तो दूर, ब्रह्मण्डके ऊपर परव्योममें रहनेवाले श्रीनारायण 
आदि श्रीकृष्णस्वरूपोंके मनको भी बलपूर्बवक हरण 
करता है। वेदोंमें जिन लक्ष्मियोंको एकमात्र 
'पतिब्रता-शिरोमणि' कहा गया है, थे भी श्रीकृष्णके 
सौन्दर्यसे आकर्षित होकर श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी 
अभिलाषा करती हैं॥06॥ 


“राधाजीके साथ सुशोभित होनेपर ही मदनमोहन” :- 


चड़ि' गोपी-मनोरथे, मन्मथेर मन मथे, 
नाम धरे 'मदनमोहन'। 
जिनि' पश्चशर-दर्प, स्वयं नवकन्दर्प, 


रास करे लजा गोपीगण॥ 07॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ ॥07॥ 
अनुभाष्य-गोपियोंके अनुकूल चित्तवृत्तिरूप मनोरथ 
पर चढ़कर उनके द्वारा अपनी सेवा स्वीकार करके 
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कन्दर्षके मनको मथकर श्रीकृष्ण 'मदनमोहन'के 
नामसे जाने जाते हैं। रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्शात्मक 
पाँच बाणोंवाले मदनके “अपने सौन्दर्यके द्वारा नारी- 
विमोहनरूप अहड्डगर॑को पैरोंके नीचे रौंदकर श्रीकृष्ण 
स्वयं नवकन्दर्प (ब्रजमें अप्राकृत नवीन मदन) बनकर 
गोपियोंके साथ रासमें क्रौड़ा करते हैं॥07॥ 


श्रीकृष्णकी वेणु-माधुरीका वर्णन :- 
निज-सम सखा-सड़े, गोगण-चारण रखे, 
वृन्दावने स्वच्छन्दे विहार। 
यौंर वेणुध्वनि शुनि,. स्थावर-जड़म प्राणी, 
पुलक, कम्प, अश्रु बहे धार॥08॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण अपने समान सखाओंके साथ 
गैयाओंको आनन्दपूर्वक चराते हुए वृन्दावनमें स्वछन्दरूपसे 
विहार करते हैं। श्रीकृष्णकी वेणुकी ध्वनिको सुनकर 
स्थावर-जड़म (अचर-चर) सभी प्राणी पुलकित हो 
जाते हैं, उनके अड्डोंमें कम्पन होने लगता है और 
उनके नेत्रोसे अश्रुओंकी धारा बहने लगती है॥08॥ 


श्रीकृष्णके रूपका वर्णन :- 
मुक्ताहार-वकपौँति,  इन्द्रधनु-पिज्छ तथि, 
पीताम्बर-बिजली-सश्चार। 
कृष्ण नव-जलधर, जगत्‌-शस्य-उपर, 
वरिषये लीलामृत-धार॥ 09 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ ॥09॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णके कण्ठमें जो मुक्तामालाका हार 
है, वह सफेद बगुलोंकी श्रेणीके समान है, श्रीकृष्णके 
सिरपर जो मोर पंख है, वह इन्द्रधनुषके समान है और 
श्रीकृष्णका पीताम्बर विद्युतके समान है। श्रीकृष्ण 
नव-जलधर (नये-नये वषकि जलसे पूर्ण मेघ)के 
समान हैं और गोपियाँ जगत्‌की फसलके समान हैं। 
उस फसलके ऊपर मेघोंके जल बरसनेको भाँति 
श्रीकृष्ण अपनी लीलामृत-धाराका वर्षण करके उनमें 
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जीवनका सज्चार करते हैं। वर्षाकालमें बगुले उड़ते हैं, 
इन्द्रधनूब॒ और विद्युत भी दिखलायी देती है॥09॥ 


श्रीकृष्णमाधुर्यरूपी सर्वोत्कृष्ट भगवत्ता 
एकमात्र भागवतमें ही वर्णित :- 
माधुर्य भगवत्ता-सार, ब्रजे कैल परचार, 
ताहा शुक-व्यासेर नन्‍्दन। 
स्थाने स्थाने भागवते,  वर्णियाछे जानाइते, 
ताहा शुनि' नाचे भक्तगण॥ ”0॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥0॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-माधुर्य भगवताका सार है,--समस्त 
ऐश्वर्य, समस्त वीर्य, समस्त यश, समस्त सौन्दर्य, 
समस्त ज्ञान, समस्त वबैराग्य--इन छः गुणोंको 'भगवत्ता' 
कहते हैं; उनमेंसे समस्त श्रीका नाम 'माधुय' है। वही 
छः प्रकारकी भगवताका सार है; उसीका दूसरा नाम 
माधुर्य' है। श्रीकृष्ण-मूर्तिमें माधुर्यप्रधान भगवत्ता और 
श्रीनारायण आदिमें ऐश्वर्यप्रधान भगवत्ता है॥0॥ 

अनुभाष्य-षड़ैश्वर्यपूर्ण भगवानकी भगवत्ताका सार 
ही माधुर्य है; यह माधुर्य ब्रजमें ही प्रचारित हुआ है। 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यासके पुत्र शुकदेवने भक्तोंके हृदयको 
उन्मादित कर देनेवाले उस माधुर्य-कणाका श्रीमद्भागवतके 
स्थान-स्थानपर वर्णन किया है। [उसके विषयमें सुनकर 
भक्तगण नृत्य करते हैं]॥0॥ 

श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन करते हुए महाप्रभुके द्वारा 
गोपियोंके सौभाग्यका वर्णन :- 
कहिते कृष्णेर रसे, श्लोक पड़े प्रेमावेशे, 
प्रेमे सनातन-हात धरिं। 
गोपी-भाग्य, कृष्ण-गुण, ये करिल वर्णन, 
भावावेशे मथुरा-नागरी॥ ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ ॥ 
अनुभाष्य-मथुरावासिनी स्त्रियोने गोपियोंके असामान्य 
सौभाग्य और श्रीकृष्णके अलौकिक गुणोका भावपूर्ण 


इक्कीसवाँ 


वर्णन जिस प्रकार किया है, श्रीगौरहरिने 'कृष्णरस'का 
वर्णन करते हुए प्रेमसे भरकर श्रीसनातनका हाथ 
पकड़कर प्रेमावेशमें उस श्लोकका उच्चारण किया॥॥ 


श्रीमद्भागवत (0/44/4)में :- 
“गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारमसमोद्धमनन्यसिद्धम्‌। 
द्रगूभिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य॥ /2 ॥ 


अनुवाद-मथुरावासिनियाँ बोलीं,--“आहा ! गोपियोने 
ऐसी कौनसी तपस्या की! वे समस्त श्री, ऐश्वर्य और 
यशके एकान्त आश्रय, दुर्लभ, स्वतःसिद्ध, असमोर्ध्व, 
लावण्यके साररूप इन श्रीकृष्णके मुखामृतका नेत्रोके 
द्वारा निरन्तर पान करती रहती हैं॥”2॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/56 संख्या देखें॥2॥ 


अमृतानुकणिका-इस श्लोकमें-यश, वीर्य और 
ऐश्वर्य-भगवानके छः गुणोमें-से ये तीन गुण ही वर्णित 
हुए हैं, परन्तु इन तीन गुणोंके द्वारा छहों गुणोंको ही 
समझना चाहिये। इसलिये माथुर रमणियाँ श्रीकृष्णको 
ऐश्वर्य, बी, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य-इन सबके 
एकान्त धाम कह रही हैं। वे कैसे धाम है? 

ऐश्वर्य-लौकिक, नरव॒त्‌ भावको अतिक्रमण करके 
जो भाव है उसको ऐश्वर्य कहते हैं अर्थात्‌ साधारण 
व्यक्ति जिसे नहीं कर सकते, उसे ऐश्वर्य कहते हैं। 
गोवर्धनको धारण करना यह किसी भी मनुष्यके लिये 
सम्भव नहीं है, इसलिये श्रीकृष्णका गोवर्धन धारण 
करना अलौकिक है। श्रीकृष्णने यशोदा माताको अपने 
मुखमें दो बार विराट रूप दिखाया, यशोदाजीने कृष्णके 
मुखमें असंख्य ब्रह्माण्ड देखे और स्वयंको उस मुखमें 
देखा। दुर्वालाजी और अर्जुनने भी ऐसा ही देखा। 
वृन्दावनकी प्रत्येक लीलामें श्रीकृष्णनने बालक होकर भी 
बिना अस्त्र-शस्त्रके, बिना रूप बढ़ाये बड़े-बड़े असुरोका 
संहार कर दिया। ये सब ऐश्वर्यकी लीलाएँ हैं। 


अध्याय 2]/-]2 ] 


कुवलयापीड़ हाथीका वध करना भी अलौकिक है। 
कंस भी महाबलवान था। जरासन्ध कंसको परीक्षा 
लेनेके लिये मथुरापर आक्रमण करने आया और उसने 
अपने सैनिकोंके साथ गोकुलमें डेरा जमाया। कंस 
मथुरासे ही हाथियोंके पैरांको पकड़कर जरासन्धकी 
सेनाके ऊपर फेंकने लगा और उनके नीचे दबकर 
जरासन्धके अनेक सैनिक मर गये। इतने बलवान 
कंसको श्रीकृष्णने खेल-ही-खेलमें मार दिया। द्वारकामें 
श्रीकृष्णफी एक विशेष ऐश्वर्य लीलाका वर्णन एक 
पौराणिक उपख्यानमें देखा जाता है (इसी अध्यायकी 
पयार संख्या 59-89 देखें)। वैकुण्ठमें जितना ऐश्वर्य है 
उससे भी अधिक ऐश्वर्य श्रीकृष्णमें है। बैकुण्ठाधिपतिमें 
ऐश्वर्य है, किन्तु वे जन्म नहीं ले सकते-इस जगत्‌में 
किसीके पिता, पुत्र, पति नहीं हो सकते। श्रीकृष्णमें यह 
सब कुछ है। 

वीर्य--श्रीकृष्णफो वीरताकों समझनेके लिये कुछ 
प्रसड्रोका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। भीष्म पितामह 
अद्वितीय वीर थे, उनके पास इच्छा-मृत्युका वरदान 
था। भगवान्‌के अवतार परशुराम भी उनको युद्धमें 
पराजित नहीं कर सके। श्रीकृष्णने प्रतिज्ञा की थी कि 
वे क्रक्षेत्र युद्धमें अस्त्र-शस्त्र नहीं धारण करेंगे, किन्तु 
भीष्म पितामहने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
श्रीकृष्ससे अस्त्र धारण करवाऊँगा। एक दिन श्रीकृष्ण 
अर्जुनके रथका सज्चालन कर रहे थे। अर्जुनने ऐसी 
प्रतिज्ञा की थी कि वे भीष्म पितामहकों किसी वीरको 
नहीं मारने देंगे। प्रातःकालसे अर्जुन भीष्ममें युद्ध करते 
रहे। सायंकाल तक युद्ध चलता रहा और अर्जुनने 
भीष्म पितामहको सारा दिन इतना व्यस्त रखा कि वे 
किसी बीरको मार नहीं पाये। अर्जुन पसीनेसे तर-बतर 
हो गये और युद्ध-विरामसे थोड़ी देर पहले एक क्षणके 
लिये अपने हाथोंसे पसीनेको थोड़ासा पौंछा, इतनेमें ही 
भीष्म पितामहने दस हजार महारथियोंको मार दिया। 
श्रीकृष्णने देखा कि भीष्म पितामह तो अर्जुनका भी वध 
कर देंगे। उन्हें क्रोध आ गया और रथके चक्केको 
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चक्रकी भाँति उठाकर भीष्म पितामहकी ओर तीक्र 
गतिसे दौड़े। ब्रह्मादि देबता जो आकाशसे युद्धक्षेत्रको 
देख रहे थे, वे बोले कि आज अवश्य ही भीष्मकी 
मृत्यु होगी। यदि श्रीकृष्ण चक्र चला देते तो भीष्म 
पितामहकी मृत्यु अवश्यम्भावी थी। दुर्योधन, कर्णादि 
सभी लोग स्तम्भित हो गये। यदि चाहते तो श्रीकृष्ण 
एक ही दिनमें सबका संहार कर देते। तभी अर्जुनने 
दौड़कर उनके चरणोंको पकड़ लिया और बोले,--“हे 
प्रभो! आप अपनी प्रतिज्ञा भड़ मत कीजिये, में ही 
उनके लिये पर्याप्त हूँ।” और अर्जुनकी बहुत विनती 
सुनकर श्रीकृष्ण शान्त हुए। 

रुक्मणी विवाहके समय वे कात्यायानी देवीकी 
पूजाके लिये गयीं और उनकी सुरक्षाके लिये अनेकों 
सैनिकोंने उन्हें घेर रखा था। शिशुपालको वर बनाया 
था और जरासन्ध, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासनादि सब लोग 
आये थे कि श्रीकृष्ण किसी प्रकारसे रुक्मणीका हरण 
न कर लें। परन्तु श्रीकृष्ण अचानक उन वीरों बीच 
प्रकट हो गये और रुक्मिणीजीके हाथको पकड़कर 
उन्हें रथपर बिठा लिया। उन्होंने रथकी बागडोर 
रुक्मिणीजीके हाथोंमें दे दी और अपना धनुष-बाण 
लेकर खड़े हो गये और देखते-ही-देखते सबको 
परास्त करके रुक्मिणीजीका हरण कर लिया जैसे गरुड़ 
सर्पोके बीचमेंसे अपने भागको उठा लेता है। 

राजा नग्नजितकी प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी पुत्री 
नाग्रजितीका विवाह उससे करूँगा जो एक साथ्में मेरे 
इन सातों सौँडोको नथ दे। दस-बीस बड़े-बड़े वीर 
मिलकर भी जिनमें-से एक सॉांडको भी नहीं बाँध 
सकते थे, ऐसे सात बड़े-बड़े सॉँडोकोी एक साथ 
वशीभूत करके इन सबको नाकमें नकेल डालकर 
श्रीकृष्ण इनको पकड़कर ऐसे खींचने लगे जेसे कोई 
बालक काठके बैलोंको घसीटता है। 

नरकासुर, इन्द्र, पौण्ड़कादिके साथमे युद्धमें श्रीकृष्णकी 
अद्भुत वीरता दिखलायी देती है। महाभारत युद्धके 
समाप्त होनेके बाद अर्जुन और भीममें विवाद हो गया 


342 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


कि उनमें-से किसके द्वारा युद्ध जीता गया। दोनोंमें 
झगड़ा होने लगा और भीमने अपनी गदा तथा अर्जुनने 
अपना गाण्डीव उठा लिया। श्रीकृष्णने उन्हें लड़नेसे 
रोक दिया और उन्हें बर्बरीकके पास ले जाकर 
कहा,--“बर्बरीक ! तुम सम्पूर्ण युद्धके साक्षी हो, बताओ 
इन दोनोंमें-से किसके द्वारा महाभारतका युद्ध जीता 
गया।” बर्बरीक बोला,--“यह व्यर्थका विवाद है। मैंने 
देखा कि आपने ही दोनों सेनाओंका संहार किया। 
आपके अतिरिक्त अन्य कोई वीर ही नहीं था।” 

यश-अन्य भगवद्रूपोंका यश भी सर्वत्र देखा 
जाता है, किन्तु श्रीकृष्फके समान किसी औरका यश 
नहीं है। 

ज्ञान-भगवद्गीतामें जो ज्ञान बताया है अथवा 
श्रीमद्भागवतम्‌के दशम और एकादश स्कन्धमें उद्धव- 
सन्देश या उद्धव-संवादमें जो उद्धवजीको जो ज्ञान 
दिया है, ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि 
उपनिषदों, वेदोमें भी नहीं है। 

वैराग्य-शरद ऋतुमें पूर्णिमाकी रात्रि है और 
वृन्दावनकी प्राकृतिक सौन्दर्यके द्वारा यमुनाजीकी छटा 
निराली हो रही है। श्रीकृष्ण परम सुन्दरी, सर्वगुण-सम्पन्ना 
महाभाववती करोड़ों गोपियोंको रासमें अचानक छोड़कर 
अन्तर्धान हो गये। संसारमें ऐसा करना किसी भी 
पुरुषके लिये सम्भव नहीं है। मूसल लीलामें श्रीकृष्णके 
समस्त परिजन मारे गये और वे अविचलित, ग्लानिरहित 
होकर शान्त बैठकर सब देखते रहे। 

त्याग, वैराग्य, रूप, गुण, लीलाएँ, उदारता आदि 
समस्त विषयोमें श्रीकृष्ण निरूपम हैं, उनके समान कोई 
नहीं है। विशेषकर चार गुण-रूप-माधुरी, गुण-माधुरी, 
वेणु-माधुरी और प्रेम-माधुरी अन्य किसी भी भगवद्गुपमें 
भी नहीं है। 

रूप--वह सभीको आकर्षित करके उन्मत्त बना 
देता है, विशेषकर स्त्रियोंको परम मनोहर लगता है। 
श्रीकृष्फफे रूपको देखकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
जिस योनिमें जो भी, जहाँ भी है, स्त्रीजाति अधिक 
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आकृष्ट होती है। श्रीरामका, श्रीनागयणका रूप भी 
बहुत सुन्दर है, किन्तु श्रीकृष्णके जैसा किसीका रूप 
नहीं है। श्रीरूपगोस्वामी विरचित श्रीगान्धर्वासंप्रार्थनाष्टकम्‌ 
श्लोक-3- 
श्यामे। रमारमण-सुन्दरता-वरिष्ठ- 
सौन्दर्य-मोहित-समस्त-जगज्जनस्य। 
रयामस्यथ वामभुज-बद्धतनु कदाह 
त्वामिन्दिर-विरल-रूपभरा भजामि 2 ॥ 

अर्थात्‌ हे श्रीमती श्यामे! आपका श्रीविग्रह, 
नारायण भगवानकी सुन्दरतासे भी श्रेष्ठ, अपने सौन्दर्यके 
द्वारा समस्त जगत्‌जनोंको मोहित करनेवाले श्यामसुन्दरकी 
बायीं भुजासे निबद्ध है, अर्थात्‌ आप अश्रीकृष्णके 
वामाड़में विराजमान हैं एवं आपके रूपकी समता प्राप्ति 
लक्ष्मीदेवीके लिये भी दुर्लभ है मैं तुम्हारी इस प्रकारकी 
छविका कब भजन किया करूँगा?” 

माथुर रमणियाँ कह रही हैं-- ट्वग्थिः पिबन्त्यनुसव' 
गोपियोंने अपने नेत्रोंके द्वारा मंदिर (अमृत)का पान 
किया। वह अमृत क्‍या था? वह था श्रीकृष्णका 
रूप-प्रेमादि। दुराप-मेकान्तधाम-जो अन्योंके लिये 
अत्यन्त दुर्लभ है, अपने प्रेमके द्वारा गोपियोंने अपने 
नेत्रोसे श्रीकृष्मकी असमोर्ध्व रूपमाधुरीका पान किया। 
लावण्यसारमसमोर्ध्वम्‌-लावण्य अर्थात्‌ कान्ति। एक 
काला व्यक्ति भी लावण्यके कारण सुन्दर दिखता है 
और गोरा व्यक्ति भी यदि शरीरपर लावण्य न रहे तो 
उतना सुन्दर नहीं दिखता है। श्रीकृष्ण श्याम वर्ण 
होनेपर भी निराले लावण्यसे युक्त हैं। मोती श्वेत होता 
है और उसमेंसे ज्योति निकलती है, यही ज्योति ही 
लावण्य-सार है। उसी प्रकार श्रीकृष्णके शरीरसे भी 
ऐसी दीप्ति या लावण्य निकलता है जिसे देखते ही 
सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। श्रीकृष्मका लावण्य-सार 
असमोर्ध्व है। अर्थात्‌ श्रीकृष्फे समान भी किसीके भी 
रूपका आकर्षण नहीं है, उससे अधिक होनेका तो 
किसीमें सामर्थ्य ही नहीं है। वह अतुलनीय है। यद्यपि 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दकी कमलसे तुलना की गयी है, 
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तो क्‍या कमलका सौन्दर्य श्रीकृष्णके मुखके सौन्दर्यके 
समान हो सकता है, यह कदापि सम्भव नहीं है। 
त्रिजगतमें ऐसा कोई नहीं है जिससे उनके मुखारविन्दकी 
तुलना की जाय, इसलिये उपमा-अलड्डार ही दिया गया 
है। 'अनन्यसिद्धम-किसी थोड़े कुरूप व्यक्तिको भी 
उबटन लगाकर स्नानके बाद श्रुज़्रकर अनेक प्रकारके 
अलड़ारोंसे अलंकृत किया जाय, तो वह भी सुन्दर 
दिखने लगता है। उबटन-अलड्डगरोंकी सहायतासे वह 
व्यक्ति कुछ सुन्दर प्रतीत होता है। किन्तु श्रीकृष्णका 
सौन्दर्य कैसा है? सायंकालमें गोचारणसे लौटते हुए 
उनके शरीरपर लाखों गायोंके खुरोंसे उड़ी धूल पड़ी है, 
परन्तु धूल-धूसरित श्रीकृष्णका सौन्दर्य और भी वर्द्धित 
हो रहा है। पाठशालासे लौटकर आ रहे महाप्रभुजीके 
गालोंपर स्याही लगी है और वे परम सुन्दर अथवा 
सुन्दरसे भी सुन्दर बन गये। यदि श्रीकृष्ण निवस्त्र चल 
रहे हों, तो भी बड़े सुन्दर लगते हैं। यशोदा माता 
श्रीकृष्णका श्रुड़्ार करना चाहती हैं, उनकी आँखोमें 
काजल लगाना चाहती हैं, उनकी कमरमें सोनेकी 
करधनी लगाना चाहती हैं। श्रीकृष्ण मचलकर भागे और 
यशोदाजी पीछे-पीछे दौड़ी। वे उनको कोई भी अलड्डर 
धारण नहीं करा सकीं। श्रीकृष्ण भागते जा रहे हैं और 
उनको देखकर ऋषि-महर्षि लोग और गोपियाँ एक दम 
मुग्ध हो गये। ऐसा किसीका रूप नहीं है। बिना 
अलड्डरके ये ऐसे सुन्दर लगते हैं। उनके द्वारा 
अलड्डर धारण करनेपर अलड्डरोंकी शोभा होती है। 
श्रीमद्भागगत (3/2/2)में उद्धव-वचन पर पर्द 
भ्रूषणभूषणाड्म्‌” अर्थात्‌ “वह श्रीमूर्ति समस्त लोकिक 
दृश्योमे भी परम अलौकिक तथा समस्त भूषणोंकी भी 
भूषणस्वरूप थी।” 

अहो! गोपियोंने ऐसा कौन सा तप किया? 
गोप्यस्तप: किसचरन्‌ू-मथुरा रमणियाँ विचार रही 
हैं,-“ओह ! क्‍या किसी भी प्रकारके तपसे ऐसी 
रूप-माधुरीका पान किया जा सकता हे?” 


किन्तु किसी भी तपस्याके द्वारा श्रीकृष्णकी ऐसी 
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रूप-माधुरीका पूर्ण रूपसे आस्वादन नहीं किया जा 
सकता। सौभरि ऋषिने भी बड़ी कठोर तपस्या की थी, 
किन्तु उन्हें श्रीकृष्फे परम मधुर रूपके दर्शन नहीं 
हुए। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुम्भकर्ण आदिने 
भी बड़ी कठोर तपस्या की थी, किन्तु उस तपस्यासे 
उन्हें श्रीकृष्णके दर्शन नहीं प्राप्त हुए। यहाँ तक कि 
लक्ष्मीजीने भी कठोर तपस्या की, परन्तु उन्हें भी 
श्रीकृष्णफे असमोर्ध्व लावण्यसार रूप मुखामृत पान 
करनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये तपके द्वारा 
तो यह असम्भव है? यदि तप नहीं किया तो क्‍या 
किया? क्या गड़गजल या तीर्थोके स्नानसे श्रीकृष्णकी 
ऐसी दुर्लभ और अनुपम रूप-राशिका पान किया जा 
सकता है? यह कभी भी सम्भव नहीं है? 


इसलिये श्रीचैतन्य महाप्रभुने कहा है कि गोपियोके 
आनुगत्यमें भजन किये बिना किसी भी तपस्या, 
भजनके द्वारा यह सम्भव नहीं है। श्रुतियाँ जब इस 
बातसे अवगत हुईं, तब उन्होंने गोपियोंके आनुगत्यमें 
भजन करके अपने मनोभीष्टको प्राप्त किया। 

माथुर रमणियाँ कह रही हैं कि यह गोपियोंका परम 
सौभाग्य है कि वे श्रीकृष्णके ऐसे असमोर्ध्व परम 
मनोहर रूपका दर्शन करती हैं। और हम कैसी अभागी 
है कि हम यहाँ श्रीकृष्णका जो रूप देख रही हैं वह 
किशोरस्वरूप रहनेपर भी क्रोधमें आविष्ट है और यह 
असुर उनको मारनेके लिये तत्पर है। इसलिये हम 
परम दुर्भागनी हैं।-“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी 
महाराज ॥ 2॥ 

श्रीकृष्णके तारुण्यामृत-सिन्धुकी लावण्यामृत-तरझ्ेमें 

गोपियोंका नित्य अवगाहन करना :- 
तारुण्यामृत-पारापार, तरड्ग--लावण्यसार, 
ताते से आवर्त्त भावोदगम। 
वंशीध्वनि--चक्रवात,_ नारीर मन--तृणपात, 
ताहा डुबाय, ना हय उदगम॥ |3॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥3॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--नित्य तरुणतारूप महासमुद्रकी 
तरड़की भाँति लावण्यका सार श्रीकृष्णके शरीरमें 
लक्षित होता है। उसमें भावोंका उदय आवर्त्त अर्थात्‌ 
भवर है और वंशीध्वनि बवण्डर है; ऐसी अव्स्थामें 
स्त्रियोंका चित्त तिनकोंकी भाँति उसमें फंसकर उसके 
चक्रसे निकल नहीं पाता॥3॥ 

अनुभाष्य-- चक्रवात--गोलाकार चक्र जैसी घूमती 
हुई वायु (बवण्डर) ॥3॥ 

श्रीकृष्णरूपके अमृतपानसे गोपियाँ कृतकृतार्थ :-- 

सखि हे, कोन्‌ तप कैल गोपीगण। 

कृष्णरूप-सुमाधुरी,  पिबि' पिबि' नेत्र भरिं', 

श्लाध्य करे जन्म-तनु-मन॥ 4॥ ध्रु॥ 

अनुवाद-हे सखि, गोपियोंने कौन सी तपस्या की 
है जिसके फलस्वरूप वे श्रीकृष्णके रूपकी सुमाधुरीको 
नेत्रोके द्वारा छक-छककर पान करके अपने जन्म, 
तन और मनको सफल बनाती हैं॥4॥ 

श्रीकृष्णरूप-माधुर्य--असमोर्थ््व, 
श्रीनारायणमें भी उसका अभाव :- 


ये माधुरीर ऊर्द्ध आन, नाहि यार समान, 
परव्योमे स्वरूपेर गणे। 
यिंहो सर्व-अवतारी, परव्योम- अधिकारी, 


ए माधुर्य नाहि नारायणे॥ 5॥ 
अनुवाद-जिस माधुरीसे श्रेष्ठ और जिस माधुरीके 
समान परव्योमके अन्यान्य भगवद्‌-स्वरूपोंका तो कहना 
ही क्‍या, जो उन सबके अवतारी तथा परव्योमके 
अधिपति श्रीनारायण हैं-यह माधुरी उनमें भी नहीं 
है॥5॥ 
प्रमाण,--नारायणी लक्ष्मीमें भी श्रीकृष्णके 
माधुय॑के प्रति लोभ :- 
ताते साक्षी सेइ रमा, नारायणेर प्रियतमा, 
पतिब्रतागणेर उपास्या। 
तिंहो ये माधुर्यलोभे, छाड़ि' सब कामभोगे, 
ब्रत करिं' करिला तपस्या॥ 6॥ 
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अनुवाद-पतिक्रता स्त्रियोंकी उपास्यथ और 
श्रीनारायणकी अत्यन्त प्रियतमा लक्ष्मी ही इस विषयमें 
साक्षी हैं। उन लक्ष्मीने श्रीकृष्णके इसी माधुयके लोभसे 
सब प्रकारके काम-भोगोंको छोड़कर व्रत धारण करके 
तपस्या की थी॥6॥ 


अन्यान्य प्रकाश-विग्रहोंमें स्वेच्छाके अनुरूप प्रयोजनके 
अनुसार अपने स्वतःसिद्ध माधुर्यके अंशका प्रकाश :- 


सेइ त' माधुर्य-सार, अन्य-सिद्धि नाहि तार, 
तिंहो-माधुर्यादि-गुणखनि। 
आर सब प्रकाशे, तौर दत्त गुण भासे, 
यौँहा यत प्रकाशे कार्य जानि॥7॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वह श्रीकृष्णमाधुर्य अनन्यसिद्ध 
अर्थात्‌ स्वयं सिद्ध है, वह और किसी गुणके द्वारा 
सिद्ध नहीं होता। वह श्रीकृष्णमूर्ति अपने अन्य-अन्य 
प्रकाशमें अर्थात्‌ श्रीनारायणादि मूर्तियोमे अपने प्रकाशके 
द्वारा जो-जो कार्य होगा, उसके अनुरूप ऐश्वर्य-वीर्य 
आदि गुण प्रकट कराती है॥।7॥ 


श्रीकृष्णमाधुर्य और गोपीप्रेम, 
दोनों ही नित्य-नवनवायमान :-- 
गोपीभाव-दरपण, नव नव क्षणे क्षण, 
तार आगे कृष्णेर माधुर्य। 
दोहे करे हुड़ाहड़ि, बाड़े मुख नाहि मुड़ि, 
नव नव दा हार प्राचुर्य॥ 8॥ 


अनुवाद-गोपियोंका भाव उस दर्पणके समान है, 
जिसके आगे श्रीकृष्णका माधुर्य क्षण-क्षणमें नव-नवायमान 
रूप धारण करता है। गोपियोंके भाव और श्रीकृष्णके 
माधुय॑-दोनोंमें होड़ सी लग जाती है, दोनों ही बढ़ते 
जाते हैं, कोई भी हार नहीं मानता, बल्कि दोनों ही 
नव-नवायमान होकर बढ़ते ही जाते हें॥8॥ 
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रागानुगा भक्तिके बिना श्रीकृष्णमाधुर्य सुदुर्लभ :- 
कर्म, तप, योग, ज्ञान, विधि-भक्ति, जप, ध्यान, 
ईंहा हैते माधुर्य दुर्लभ। 
केवल ये रागमार्गं,. भजे कृष्णे अनुरागे, 
तारे कृष्ण-माधुर्य सुलभ॥ 9॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 9॥ 
अनुभाष्य-कर्म, तप, योग, ज्ञान, वैधीभक्ति, जप, 
ध्यानादि साधनोंके द्वारा माधुय॑की प्राप्ति नहीं होती; 
श्रीकृष्ण-माधुय॑ केवलमात्र रागमार्गसे श्रीकृष्ण-नाम 
भजनमें अनुरागयुक्त व्यक्तिके लिये ही सुलभ है॥9॥ 
स्वयं-भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दससे ही अन्यान्य भगवत्ता :- 
सेइरूप ब्रजाश्रय, ऐश्वर्य-माधुर्यमय, 
दिव्यगुणणण-रत्नालय। 
आनेर वैभव-सत्ता, कृष्णदत्त भगवत्ता, 
कृष्ण--सर्व-अंशी, सर्वाश्रय॥ ।20॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णका सर्वाकर्षक रूप केवल ब्रजमें 
ही विद्यमान है। वह रूप ऐश्वर्य-माधुयमय और दिव्य 
गुणरूपी रत्नोंका भण्डार है। अन्यान्य भगवदावतारोंकी 
वैभव-सत्ता और भगवत्ता श्रीकृष्णके द्वारा ही प्रदत्त है। 
श्रीकृष्ण सबके अंशी और सबके आश्रय हैं॥20॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनारायणादिकी जो वैभवसत्ता 
है, उसे श्रीकृष्णके द्वारा प्रदत्त भगवत्ता ही जानना 
होगा॥ 20॥ 

श्रीकृष्ण--समस्त चिन्मय सदगुणोंके समाश्रय :- 
श्री, लज्जा, दया, कीर्ति, धैर्य, वैशारदी मति, 

एइ सब कृष्णे प्रतिष्ठित। 
सुशील, मृदु, वदान्य, कृष्ण बिना नाहि अन्य, 
कृष्ण करे जगतेर हित॥2। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीनारायणमें श्री, लज्जा, दया, 
कीर्ति, धैर्य, वैशारदी (निपुण) मतिरूपी जो सब 
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उज्ज्वल गुण समूह दिखलायी देते हैं, वे सब श्रीकृष्णके 
द्वारा उनमें प्रतिष्ठित हुए हैं। किन्तु सुशीलता, मृदुता 
और वदान्यता-श्रीकृष्णके अतिरिक्त और किसी भी 
प्रकाशमें दिखलायी नहीं पड़ती। [श्रीकृष्ण ही जगत्‌का 
हित करते हैं।|॥2॥॥ 


श्रीकृष्णफे रूप-माधुर्यका पान करनेके लिये 
पलकरहित चक्षुओंकी आकाड्रन :- 
कृष्ण देख' यतत जन, कैल निमिषे निन्दन, 
ब्रजे विधि निन्‍्दे गोपीगण।” 
सेइ सब श्लोक पड़े', महाप्रभु अर्थ करिं', 
सुखे माधुर्य करे आस्वादन॥ 22॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके रूप माधुर्यको देखकर अनेक 
लोगोंने अपनी पलकोंके झपकनेकी निन्‍्दा की है। 
ब्रजमें गोपियोंने तो पलकोंको बनानेवाले विधाता 
(ब्रह्म)की भी निन्‍्दा की है।” महाप्रभु श्रीमद्भागवतके 
ऐसे और भी श्लोकोंको पढ़कर और उनके अर्थोको 
प्रकाशित करके आनन्दपूर्वक श्रीकृष्णके माधुय॑का 
आस्वादन करने लगे॥22॥ 
अनुभाष्य- निमिषे निन्दन-नेत्रको ढकनेवाले अड़को 
'पलक' कहते हैं, नेत्रके ऊपर लगी होनेके कारण वह 
देखनेमें बाधा देती है, इसलिये वह निन्‍्दनीय है॥22॥ 
श्रीकृष्फफे मुखकमलका मधुपान करनेसे जड़सुलभ तृप्ति 
नहीं; प्रतिक्षण गोपियोंके आनन्दरूपी समुद्रको वृद्धि :- 
श्रीमद्भागवत (9/24/65)में- 
“यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण- 
श्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासम्‌। 
नित्योत्सवं न ततृपुद्शिभिः पिबन्त्यो 
नार्यो नराश्व मुदिताः कुपिता निमेश् ॥/23 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जिनके मुखचन्द्र, मकरकुण्डलसे 
सुशोभित कर्ण (कान), शोभायमान कपोल (गाल), 
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सौन्दर्य, विलासपूर्ण मुस्कराहट-इन समस्त नित्य 
उत्सवोको नेत्रोके द्वारा पान करके नर-नारी परम 
आनन्दित होते हैं और दर्शनमें बाधा देनेवाली नेत्रोकी 
पलकोंके प्रति क्रोधित होते हैं॥23॥ 


अनुभाष्य--श्रील शुकदेव महाराज परीक्षितको 
यदुवंशका वर्णन करते-करते श्रीकृष्णके अवतारोंके 
उद्देय और उनके सर्वलोक-मनोहर अतुल सुन्दर 
रूप-माधुय॑का वर्णन कर रहे हैं- 

यस्य (कृष्णस्य) मकरकुण्डलचारुकर्णश्राजत्कपोलसुभगं 
(मकरकुण्डलाभ्यां चारू शोभितौं कर्णो. ताभ्यां. भ्राजन्तों 
समुज्ज्वली यो कपोलौ गण्डदेशों, ताभ्यां सुभग्गं कमनीय) 
सविलासहासं (सविलासः सलीलः हासः यप्मिन्‌ ततू) नित्योत्सवं 
(नित्यम्‌ उत्सवः आनन्दः यस्मिन्‌ तत) आनन॑ (मुखप्म) 
नार्यः नराः द्ृशिभथिः (नेत्रे) पिबन्त्यः /अपि! न तु ततृपुः 
(वृष्ता:) /निमेषोन्सेषमात्रव्यवधानमप्यसहमानास्तत्कत्तु) निमेः 
(विधातु:) कुपिताः (क्रधा: च बभूवु:)। 

शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। पलक 
झपकनेके समय दर्शनमें जो बाधा होती है, वह उनके 
लिये असहनीय होती है॥23॥ 


श्रीमद्भागवत (0/3/5)में :- 
अटति यद्भवानहि काननं 


त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌। 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखश्र ते 
जड़ उदीक्षतां पक्ष्मकृह्ृशाम्‌ ॥ /24 ॥ 


अनुवाद-गोपियाँ बोलीं,--'हे कृष्ण! दिनके समयमें 
जब तुम वनमें चले जाते हो, तब तुम्हारे घुँघराले 
केशोसे सुशोभित श्रीमुखको न देखकर हमारा एक-एक 
त्रुटिकाल भी युगके समान प्रतीत होता है। तुम्हारे 
मुखारविन्दका दर्शन करानेवाले हमारे नेत्रोपर जिस 
विधाताने पलकोंकी सृष्टि की है, उसे हम मूर्ख मानती 
हैं॥ 24॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/53 संख्या देखें॥24॥ 


इक्कीसवाँ 


कामगायत्री--साक्षात्‌ श्रीकृष्ण विग्रह, एक एक 
अक्षर-एक-एक अड्ड-प्रत्यड़ :-- 

[यथा रागः] 
कामगायत्री-मन्त्ररूप,._ हय कृष्णेर स्वरूप, 
साद्ध चब्बिश अक्षर तार हय। 
से अक्षर चन्द्र हय, कृष्ण करि उदय, 
त्रिजनत्‌ कैला काममय॥ 25॥ 


अनुवाद-कामगायत्री मन्त्र श्रीकृष्णका स्वरूप है। 
इस मन्त्रराजमें साढ़े चौबीस अक्षर हैं और इस मन्त्रका 
प्रत्येक अक्षर पूर्ण चन्द्र है। ये चन्द्रसमूह श्रीकृष्णको 
उदित कराकर त्रिजगतको प्रेममय बना देते हैं॥25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कामगायत्री मन्त्र श्रीकृष्णस्वरूप 
है। कामबीजको अर्द्ध (आधा) अक्षर माननेसे उसमें 
साढ़े चौबीस अक्षर होते हैं॥25॥ 


अनुभाष्य-- कामगायत्री--मध्यलीला 8/37 संख्या 
देखें। कामगायत्रीके साढ़े चोबीस अक्षर ही श्रीकृष्णके 
अड्ञेमें साढ़े चोबीस चन्द्र जेसे हैं और वे श्रीकृष्णस्वरूप 
हैं, क्योंकि वे-सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन नामक 
तीन तत्त्वोंसे युक्त हैं॥25॥ 

अमृतानुकणा- पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें ऐसा लिखा 
है कि वेदमाता गायत्रीने भी गोपी जन्म लेकर 
श्रीकृष्णका सड़ः प्राप्त किया था। उसी समयसे उन्होंने 
कामगायत्रीका रूप धारण कर लिया है। 9०८ कामगायत्री 
निश्चय ही अनादि हैं। वे अनादि गायत्री पहले बेदमाता 
गायत्रीके रूपमें प्रकट थीं। बादमें साधनके प्रभावसे और 
अन्यान्य उपनिषदोंका सौभाग्य देखकर गोपालोपनिषद्के 
साथ ब्रजमें जन्म लिया। कामगायत्रीके रूपमें नित्य 
होकर भी वे वेदमाता गायत्रीके रूपमें नित्य पृथक्‌ 
विराजमान हैं।” (जेबधर्म, 32वाँ अः) 

श्रीश्रीमद्‌ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरने मन्त्रार्-दीपिका'- 
ग्रन्थमें साढ़ेगचोबीस-अक्षरात्मक कामगायत्री-मन्त्रकी 
व्याख्यासे सम्बन्धित एक विशेष घटनाका वर्णन किया 
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है, वह इस प्रकार है,-- 


“हे बैष्णवों | मेरे इस 'कामगायत्री'की व्याख्याके 
लिखनेका वृत्तान्‍न्त॒ आप लोग श्रवण करो। 
श्रीचैतन्यचरितामृतमें श्रीकृष्णास कविराज गोस्वामीने 
प्राकृत वर्ण अनुसार कामगायत्रीको वर्ण-संख्या साढ़े 
चौबीस कहकर जो लिखा है, उस मतानुसार मैंने भी 
वही लिखा है। वह जेसे,- 

“कामगायत्री-मन्त्ररूप.. हय कृष्णेर स्वरूप, 
साद्ध-चब्बिश अक्षर तार हय। 
से अक्षर चन्द्र! हय, कृष्ण करि' उदय, 
त्रिजयत्‌ केला काममय॥ ” 

इस प्रमाणका अवलम्बन करके पूर्वमतके अनुसार 
अनुक्रम संस्थापित हुआ है। किन्तु श्रीकृष्दास कविराज 
गोस्वामीने कामगायत्रीको अक्षर संख्या 'पचीस' छोड़कर 
किस प्रमाण अथवा किस अभिप्रायसे साढ़े चौबीस कही 
है, वह में समझ नहीं पाया। अनेक शास्त्रोंको पढ़कर 
अथवा श्रवण करके मैंने यह जाना कि शासत्त्रोंके 
विचारसे अर्द्ध-अक्षरकी सम्भावना नहीं है, इसलिये में 
महा-सन्देहके सागरमें निमग्न हो गया था। यदि कोई 
कहे कि मात्राहीन 'त-कार (त्‌)-अर्द्ध-अक्षर है, तो 
ऐसा होनेपर मात्राहीन अक्षर यहॉपर और भी हें, 
इसलिये ऐसा भी नहीं हो सकता। व्याकरण, पुराण, 
आगम, नाट्य-अलड्डारादि शास्त्रोमे स्वस्वर्ण-व्यज्जनवर्णके 
भेदसे पचास वर्णोका ही उल्लेख है, किन्तु कहीं भी 
अद्धक्षरका कोई प्रमाण नहीं है। श्रीजीव गोस्वामीके 
द्वारा रचित श्रीहरिनामामृत-व्याकरणमें “नारायणादुद्धुतोः्यं 
वर्णक्रम:”--संज्ञापादमें स्व॒र-व्यञ्जनके प्रसड़में पचास 
अक्षरोंका ही उल्लेख है, इसी प्रकार अन्य व्याकरणोंमें 
भी वही विचार है। और वृहन्नारदीय पुराणमें 
श्रीराधिका-सहस्रनाम-स्तोत्रमें वृन्दावनेश्वरी श्रीराधिकाको 
पचास-वर्णरूपीणी कहा गया है। इस प्रकार अन्य 
शास्त्रोमे भी और मातृकान्यास आदिमें भी मातृकादि- 
प्रकरणमें कहीं भी मैंने अद्धक्षरके साथ पचास वर्णक्रम 
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नहीं देखा। ऐसा होनेपर क्या इन सब शास्त्रोको श्रील 
कविराज गोस्वामी नहीं जानते थे? यह भी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि वे भ्रम-प्रमादादि दोषोंसे सर्वथा रहित हें, 
यह सब जानते हैं। 
पुनः यदि उक्त मन्त्रमें मात्राहान त--कार (अर्थात्‌ 
सबसे अन्‍्तमें 'प्रचोदयात्‌के 'त्‌) को अद्धक्षर माना 
जाय, तो क्या श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामीने क्रमभड़ 
करके (अद्ध॑चन्द्र) लिखा है? क्योंकि उक्त वर्णक्रमानुसार 
श्रीकृष्णफफे मुख-कपोल-चरणान्त इस क्रमसे सबसे 
अन्तमें जो श्रीचरण हैं, उसको परित्याग करके उन्होंने 
उन्होंने ललाटमें अर्द्धचन्द्र स्थापित किया है। वह 
जैसे-श्रीचेतन्यचरितामृतमें मध्यलीलामें इक्कीसवे अध्यायमें 
श्रीसनातन-शिक्षाके प्रसड़में सम्बन्धतत्त्व विचारमें-- 
“सखि है, कृष्णमुख-द्विजराज-राज। 
कृष्णवपु-सिंहासने, वस्ति! राज्यशासने, 
करे सड़ो चन्त्रेर समाज॥ 
दुइ गण्ड सुचिकुण. जिनि' मणि-सुदर्पण, 
सेह दुइ्ड पूर्णचन्द्र जानि। 
20९ सब लोक करे आप्यायित॥ ” 
इस रूपमें दो प्रकार अनुवादके द्वारा बहुत विचार 
करनेपर भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। तब सब 
उपाय छोड़कर, अन्न-जलादि त्यागकर, मैं मनमें दुःखी 
होकर देहत्यागके अभिप्रायसे राधाकुण्डके तटपर आ 
गया। जब मन्त्राक्षर नहीं जानता हूँ, तब मन्त्रदेवता 
कैसे गोचर होंगे, इसलिये देह-त्याग करना ही कर्तव्य 
है (मैंने यह निश्चय किया)। 
उसके बाद रात्रिका द्वितीय प्रहर होनेपर तन्‍द्रा 
आनेपर मैंने देखा कि श्रीवृषभानुनन्दिनी आकर कह 
रही हैं,-हे विश्वनाथ! हे हरिवललभ ! तुम उठो। 
श्रीकृष्दास कविराजने जो कुछ लिखा है, वही सत्य 
है। वह मेरी नर्मसखी है। मेरे अनुग्रहसे मेरे अन्तःकरणकी 
सभी भावनाओंको जानते हैं। इसलिये उनके वचनोंमें 
तनिक भी सन्देह मत करना। काम-गायत्री मेरी और 
मेरे प्राणयलल्‍्लभकी उपासनाका मन्त्र है। हमलोग मन्त्राक्षरके 
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द्वारा भक्तोंके निकट प्रकाशित होते हैं। मेरे अनुग्रहके 
बिना हम दोनोंको कोई भी जाननेमें समर्थ नहीं है। 
'वर्णागम-भास्वत्‌' नामक ग्रन्थमें अद्धक्षरका निरूपण 
किया गया है, उसे देखकर ही श्रीकृष्णयास कविराजने 
लिखा है, वह सुनो। उसके बाद तुम इस ग्रन्थको 
देखकर सबके उपकारके लिये प्रमाण संग्रह करो।” यह 
सुनकर मैं शीघ्रतासे उठ गया। जाग्रत होकर सन्देह दूर 
होनेपर हा राधे!” कहकर बार-बार विलाप करने 
लगा। फिर उनके आदेशको हृदयमें धारण करके 
उनकी आज्ञा पालनमें तत्पर हो गया। श्रीमती राधिकाने 
अद्भाक्षर निर्णय करनेके विषयमें जो इड्रित दिया 
था- ्यन्त-यकारो5द्धाक्षरं ललाटे3र्द्धचन्द्रबिग्बः तदितरं 
पूणक्षरं पूर्णचन्द्र:/” उसके अनुसार उक्त मन्त्रमें विके 
पूर्व जो 'य' है, वही अद्धाक्षर है (अर्थात्‌ 'कामदेवाय'- 
पदके 'य'-कारके बाद 'विद्यहे-पदका 'वि'-अक्षर हे, 
इसलिये उक्त 'य-कार अद्धक्षर है)। वही ललाटमें 
अद्द्ध॑चन्द्र-स्वरूप है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी 
अक्षर पूर्णक्षर या पूर्णचन्द्र हैं। 
»»<वर्णागम-भास्वत्‌-का प्रमाण इस प्रकार 
है-- “विकारान्त-यकारेण अद्धक्षिरं प्रकीर्तितम॥ '25॥ 


श्रीकृष्फेः साढ़े चौबीस अड्ग-चन्द्रके 
ऊपर श्रीमुखचन्द्रका राजत्व :- 


सखि हे, कृष्ण मुख-द्विजराज-राज। 
कृष्णवपु-सिंहासने, बसि' राज्य-शासने, 
करे सड़े चन्द्रेर समाज॥ 26॥ ध्रु॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥26॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- द्विजगाज-राज--चन्द्रोंका राजा। 
हि सखि,] वह श्रीकृष्णमुखचन्द्र राजा होकर, श्रीकृष्णशरीररूप 
सिंहासनपर बैठकर, (अड्ज-प्रत्यज्ञादिं) चन्द्रोका समाज 
लेकर माधुर्य-राज्यपर शासन कर रहा है। कहाँ कौन 
सा चन्द्र है, वह बादमें बतलाया जा रहा है॥26॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णमुखमण्डल-चन्द्र ही चन्द्रराज है; 


इक्कीसवाँ 


(।) मुखचन्द्र, (2) बायाँ कपोलचन्द्र, (3) दायाँ 
कपोलचन्द्र, (4) चन्दनबिन्दुचन्द्र, (5-4) हाथोंके 
नखचन्द्र, (5-24) पँवोंके नखचन्द्र, (24 /,) ललाटका 
अर्द्धचन्द्र-इन साढ़े चौबीस चन्द्रोके समाजको लेकर 
श्रीकृष्ममुख-चन्द्रराजा श्रीकृष्ण देहरूप सिंहासनपर 
बैठकर राजत्व कर रहा है॥26॥ 


दुइ गण्ड सुचिक्रूण, जिनि' मणि-सुदर्पण, 
सेइ दुइ पूर्णचन्द्र जानि। 
ललाटे अष्टमी-इन्दु,  ताहाते चन्दन-बिन्दु, 
सेह एक पूर्णचन्द्र मानि॥27॥ 


करनख-चान्देर ठाट, वंशी-उपर करे नाट, 
तार गीत मुरलीर तान। 
पदनख-चन्द्रगण, तले करे नर्त्तन, 
नूपुरेर ध्वनि यार गान॥28॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके दो अत्यन्त उज्ज्वल कपोल 
दो पूर्ण चन्द्र हें, ये चमकती मणियोंकी शोभाको भी 
तिरस्कृत कर देनेवाले हैं। उनके ललाटपर अष्टमीका 
चन्द्र अद्धचन्द्र और उसमें चन्दनका बिन्दु एक 
पूर्णचन्द्र है। श्रीकृष्णके हाथोंके नख एक-एक पूर्ण चन्द्र 
हैं और उनके हाथोंमें धारण की हुई वंशीके ऊपर वे 
नृत्य करते हैं, उनका गीत ही मुरलीकी तान है। उनके 
चरणोंके नख भी पूर्ण चन्द्र हैं और वे पृथ्वीपर नृत्य 
करते हैं, तब नुपूरकी ध्वनि ही उनका गान है॥27-28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- अष्टमी-इन्द्-अर्द्धचन्द्र | |27 ॥ 


अनुभाष्य-- ठाट--स्थिति; नाट--नाट्य॥ 28॥ 
विलासमें मत्त क्षत्रियकी भाँति श्रीकृष्ममुखकमल- 
गोपियोंके चित्तको बींध देनेवाला :- 
नाचे मकर-कुण्डल, नेत्र-लीला-कमल, 
विलासी राजा सतत नाचाय। 
भ्रू-धनु, नेत्र-बाण, धनुर्गुण--दुई काण, 
नारीमन-लक्ष्य बिन्धे ताय॥29॥ 


अध्याय 2/26-3] ] 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 29॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णमुखचन्द्र बिलासी राजा है; वह 
मुखचन्द्र मकर-कुण्डलों और नेत्रकमलोको सदा नृत्य 
कराता है। भौंहे-धनुषके समान हैं, नेत्र उसके बाण 
हैं; दोनों कान-धनुषकी रस्सीसे बँधे हुए हैं; कानों तक 
विस्तृत नेत्ररूपी बाणोंके द्वारा श्रीकृष्ण गोपनारियोंके 
मनरूपी लक्ष्य-वस्तुको बींधते हैं॥29॥ 


महावदान्यरूपमें सबको अड्ढ-चन्द्रसमूहसे 
अमृत-वितरण :- 
एइ चान्देर बड़ नाट, पसारि' चान्देर हाट, 
बिनिमूले बिलाय निजामृत। 
कॉहो स्मित-ज्योत्स्नामृते, कॉौहारे अधरामृते, 
सब लोक करे आप्यायित॥ 30॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 30॥ 


अनुभाष्य--श्रीकृष्ण मुखचन्द्रका नाट्य (नृत्य) 
सभीका ही अतिक्रम करता है और अन्य साढ़े तेईस 
चन्द्ररूपी बिक्रो किये जानेवाले द्रव्योंके द्वारा हाटका 
विस्तार करके अपने अमृतको बिना मूल्यके वितरण 
करता है। किसी ग्राहकको मधुर हास्यरूप ज्योत्स्नामृतके 
द्वारा, किसी ग्राहकको अधरामृतके द्वारा और अन्यान्य 
सभीको किसी अन्य प्रकारसे प्रसन्न करता है॥30॥ 


कामक्रीड़ामत्त मुखचन्द्र-राजाके मन्त्री और 
प्रमोदविलास-भवन आदिका वर्णन :- 


विपुलायतारुण, मदन-मद-पघूर्णन, 
मन्त्री यार ए दुइ नयन। 
लावण्य--केलि-सदन,_ जन-नेत्र-रसायन, 
सुखमय गोविन्द-बदन॥ 3॥ 


अनुवाद-लालिमायुक्त दो नयन जिनके कोर कानों 
तक प्राय विस्तृत हैं, उस श्रीकृष्णमुखरूप राजाके मन्त्री 
हैं और वे मदनके मदको नष्ट करते हैं। गोविन्दका 
मुखकमल जो आननदसे परिपूर्ण है, वह लावण्यकी 
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लीलाका वासस्थान है और वह सभीके नेत्रोके लिये 
रसायन स्वरूप है॥3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अति विस्तृत लालिमायुक्त दो 
नयन--उन श्रीकृष्णमुखरूप राजाके मन्त्री हैं, वे मदनके 
मदको नष्ट करते हैं॥3॥॥ 


श्रीकृष्णमुखचन्द्रके दर्शनसे गोपियोंकी नवनवायमान, 
नित्य वर्द्धित होनेवाली, परम-चमत्कारमयी चिन्मयी अतृप्ति, 
उसके लिये विधिकी निन्दा :- 


यार पुण्यपुअ-फले, से मुख दर्शन मिले, 
दुईइ आँखि कि करिबे पाने? 
द्विगुण बाड़े तृष्णा-लोभ,  पिते नारे-मनःक्षोभ, 
दुःखे करे विधिर निन्‍्दने॥32॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 32॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- दु३ आँखि कि करिबे 
पाने-दर्शकके दो नेत्र किस प्रकार उस अमृतसमुद्रका 
पान कर सकते हैं?॥32॥ 

अनुभाष्य-भक्तिजनित अनुष्ठानसे ही भक्ति-उन्मुखी 
'सुकृति' उत्पन्न होती है। देखनेवाले व्यक्तिके दो नेत्रोंके 
द्वारा ऐसे श्रीकृष्ममुखका कितना पान करना सम्भव 
है 7 उसकी तृष्णा और लोभ दो गुणा वद्धित होनेपर 
भी अभिलषित परिमाणके अनुसार पान नहीं कर 
पानेपर अपनी अयोग्यता और अभावके कारण उसका 
मन विशेषरूपसे क्षुब्ध होता है; द्रष्टा तब दुःखी चित्तसे 
अपने सृष्टिकर्त्ताको दोष देता हे॥32॥ 


विधि-श्रीकृष्णमाधुरी-रससे अनभिज्ञ :- 
ना दिलेक लक्ष कोटि, सबे दिला आँखि दुटि, 
ताते दिला निमिष-आच्छादन। 
विधि-जड़ तपोधन, ._ रसशून्य तार मन, 
नाहि जाने योग्य सृजन॥ 33॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 33॥ 
अनुभाष्य-अतृप्त द्र॒ष्टा तब खेदपूर्वक कहता 
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है,-मेरे लाख-करोड़ नेत्र नहीं है, केवलमात्र दो ही हैं 
और वे भी पलकोंसे ढके हुए हैं। बीच-बीचमें जब 
अति अल्प समयके लिये भी पलकें गिरती है, उस 
समयमें भी पुनः श्रीकृष्ण-दर्शनमें बाधा होती है। 
इसलिये शरीरका निर्माण-कर्त्ता ब्रह्मा अत्यन्त अज्ञानी 
है और श्रीकृष्णदर्शनकी सेवाको छोड़कर तुच्छ तपस्यामें 
रत होनेके कारण बिल्कुल भी 'रसज्ञ' नहीं है, सृष्टि 
आदि शुष्क कार्योको ही करनेवाला है-कहाँ किस 
प्रकारका विधान करना उचित है, इस विषयमें वह 
सम्पूर्ण रूपसे अनभिज्ञ है॥33॥ 


विधिको परामर्श और उपदेश-प्रदान :-- 
ये देखिबे कृष्णानन, तार करे द्वि-नयन, 
विधि हजा हेन अविचार। 
मोर यदि बोल धरे, कोटी आँखि तार करे, 
तबे जानि योग्य सृष्टि तार॥34॥ 


अनुवाद-विधाताने विचारहीन होकर श्रीकृष्णमुखके 
दर्शनके लिये भी सभीको केवल दो ही नेत्र दिये हैं। 
आगे अनुभाष्य देखें॥34॥ 
अनुभाष्य-मेरे परामर्शको स्वीकार करके विधाता 
यदि श्रीकृष्णमुखके दर्शन करनेवालेको करोड़ों नेत्र 
प्रदान करे, तभी मैं उसको सृष्टि रचनाके विषयमें योग्य 
समझूँगा॥ 34॥ 
श्रीकृष्फकी अज्ग-माधुरी, मुख-माधुरी और हास्य-माधुरीमें 
गोपीभावयुक्त महाप्रभुका लोभ :- 
कृष्णाज़-माधुर्य-सिन्धु,. सुमधुर मुख-इन्दु, 
अति-मधु स्मित-सुकिरण। 
ए तिने लागिल मन, लोभे करे आस्वादन, 
श्लोक पड़े, स्वहस्त-चालन॥ 35॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 35॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- ए तिने लागिल मन--श्रीकृष्णके 
अड्ोंका माधुर्य मानो समुद्र है, उनका सुमधुर मुख 
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मानो समुद्रमेंसे उठा चन्द्र है और उनकी अति मधुर 
मुस्कान मानो उस चन्द्रकी किरण है-इन तीनोंमें मन 
लग गया॥35॥ 

अनुभाष्य-साधारणतः प्रथम दृष्टिमें ही श्रीकृष्णके 
अड्रूपी माधुर्य-समुद्रका दर्शन, विशेष द्वितीय-दृष्टिमें 
अड़-सिन्धुमें स्थित सुमधुर मुखचन्द्र और विशेषतः 
तृतीय दर्शनमें मधुरसे भी अति मधुर मृदुहास्यरूपी 
मुखचन्द्रकी किरण--इन तीनोंका माधुर्य महाप्रभुके 
श्लोकके पाठ करनेके समय क्रमशः उदित होने लगा 
एवं महाप्रभुके द्वारा अपने हाथोंको हिलाने रूपी विकार 
दिखलायी दिया॥35॥ 


गोपियोंके लिये श्रीकृष्णके अड्, श्रीकृष्मका मुख और 
श्रीकृष्णकी हास्य-माधुरीका तारतम्य :-- 
श्रीकृष्णकर्णामृत (92)में बिल्वमड्लवाक्य- 
मधुर मधुर वपुरस्य विभो- 
मधुर मधुर बदन मधुरम्‌। 
मधुगन्धि क + + + 
मधुर मधुर मधुरं मधुरम्‌॥॥36 ॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 36॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-इन श्रीकृष्णका शरीर मधुर है, 
इनका मुख भी मधुर है और इनका मधु-सुगन्धयुक्त 
मृदुहास्य और भी मधुर है; अहो! इनका सब कुछ 
ही मधुर है॥36॥ 
अनुभाष्य- 
अस्य विभो: (क्ृष्णस्य) वषु: (मूत्ति: अड्॑_वा) मधुर 
मधुर (ताह्श-स्वयरूपेतर-सर्वविग्रह्मणां रूपतारतम्येन अतिमधुरम्‌); 
क्रिष्णस्य वदनं (च) मधुर मधुरं मधुरं (क्ृष्णाड़--तारतम्येन 
अतितर मधुरम); अहो, एतत्‌ मधुगन्धि (मधुसुरभियुक्त) 
मृदु-स्मित (मन्दहास्य च) सधुर मधुर मधुर मधुर 
(कृष्णदेह-कृष्णयुख-तारतम्येन अतितर्म मधुरम्‌)। 
श्लोक-भावानुवाद--इन श्रीकृष्फका शरीर और 
उसके अड्ढ मधुरसे मधुर हैं अर्थात्‌ अपनेसे अतिरिक्त 
सभी विग्रहोंसे रूपके तारतम्यसे अति मधुर हैं। इनका 
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मुख मधुरसे मधुरसे भी मधुर है अर्थात्‌ श्रीकृष्णके 
समस्त अज्लेके तारतम्यसे अतितर मधुर है। और 
अहो! इनका मधु-सुगन्धयुक्त मृदुहास्य मधुरसे मधुरसे 
मधुरसे भी मधुर है अर्थात्‌ श्रीकृष्फे। देह और 
श्रीकृष्णके मुखके तारतम्यसे भी अतितम मधुर है। 
अहो |! इनका सब कुछ ही मधुर है॥36॥ 
गोपीभावमें निमग्न महाप्रभुकी श्रीकृष्णके माधुर्यके 
आस्वादनमें नित्य बढ़नेवाली अतृप्ति :- 
सनातन, कृष्णमाधुर्य--अमृतेर सिन्धु। 
मोर मन-सन्नरिपाति, सब पिते करे मति, 
दुर्दैव, वैद्य ना देय एक बिन्दु॥37॥ ध्रु॥ 


अनुवाद-हे सनातन ! श्रीकृष्णका माधुर्य अमृतका 
सिन्धु है। मेरा मन सतन्निपात रोगसे ग्रस्त होनेके कारण 
उस सिन्धुका पूर्णरूपसे पान करनेकी इच्छा करता है। 
किन्तु मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि वैद्य मुझे उसकी एक 
बूँद भी पान नहीं करने देता॥37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-धातु (कफ, वात और पित्त)में 
त्रिदोषके उत्पन्न होनेपर उसे 'सन्निपात' कहते हैं। मेरा 
मन जबलसे श्रीकृष्णके अड़के माधुर्य, श्रीकृष्णके मुखके 
माधुर्य और श्रीकृष्णकी मुस्कानके माधुर्य-इन तीनोका 
आघात खाकर पीड़ित हो गया है, तबसे मेरा मन 
सन्रिपात-रोगसे ही पीड़ित हुआ है, इसमें सन्देह नहीं 
है। वह उस-उस सौन्दर्य रससमुद्रके प्रति पिपासु होकर 
दौड़ रहा है। साधारण सन्निपात-रोगका वैद्य जिस प्रकार 
रोगीको एक बूँद भी जलका पान नहीं करने देता, 
उसी प्रकार मेरे इस रोगके वैद्य श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
और कोई नहीं होनेपर भी वे अपने सौन्दर्यामृत- 
समुद्रको एक बूँदको भी मुझे पान नहीं करने 
देते-यही दुःख (दुर्भाग्य) है॥37॥ 

अनुभाष्य-विप्रलम्भ-रसमें गोपीभावमें विभावित 
महाप्रभुकी श्रीकृष्ण-माधुर्य-आस्वादनकी प्यास इतनी 
तीत्र है कि वे अपार श्रीकृष्ण माधुयंका आस्वादन 
करके भी अप्राकृत परम-चमत्कारमय उत्तरोत्तर वर्द्धशील 
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अतृप्तिके कारण प्रबल आवेग और उत्कण्ठावशतः 

सामान्य परिमाणमें भी श्रीकृष्णके माधुर्यका आस्वादन 

नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहकर खेद और आक्षेप 

कर रहे हैं॥37॥ 

श्रीकृष्फेक अड़-मधुर, श्रीकृष्णमका मुख-मधुरतर, 

श्रीकृष्मका हास्य-मधुरतम :-- 

कृष्णाज़--लावण्यपूर, . मधुर हैते सुमधुर, 
ताते सेइ मुख सुधाकर। 

मधुर हेते सुमधुर, ताहा हइते सुमधुर, 

तौर येइ स्मित ज्योत्स्ना-भर॥ 38॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्मका कलेवर तो लावण्यका धाम 
है और वह मधुरसे भी सुमधुर है। उनका मुखचन्द्र 
तो उससे भी अधिक मधुरसे भी सुमधुर है। और 
उनके मुखचन्द्रपप उससे भी अति सुमधुर उनको 
मन्द-मुस्कान है जो चौँदनीके समान है॥38॥ 

अनुभाष्य-- ताँर--श्रीकृष्णमुखचन्द्रका;। 'स्मित 
ज्योत्स्ना- धर--श्रीकृष्णके मुखपर मन्द-मुस्कान जैसे 
गोपियोंको आह्ाद प्रदान करनेवाली चन्द्रिकाका पूर्ण 
आलोक (प्रकाश) है॥38॥ 


समस्त त्रिभुवन ही-उस हास्यचन्द्रिकाके 
आलोकमें स्नान किया हुआ :- 


मधुर हैते सुमधुर, ताहा हैते सुमधुर, 
ताहा हैते अति सुमधुर। 
आपनार एककणे, व्यापे सब त्रिभुवने, 


दशदिक  व्यापे यार पूर॥39॥ 


अनुवाद--वह मन्द-मुस्कान मधुरसे भी सुमधुर, 
उससे भी सुमधुर, उससे भी अति सुमधुर है। अपने 
केवलमात्र एक ही कणसे सम्पूर्ण त्रिभुवनोंमें व्याप्त 
होकर दसों-दिशाओंको अपने आलोकसे प्रकाशित कर 
देती है॥39॥ 


अनुभाष्य--यद्मपि श्रीमुखके एक ओर वह मुस्कान 
दिखलायी देती है, तथापि गोलोक, परव्योम और 
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देवीधाम उससे व्याप्त होकर दसों दिशाओंमें प्रकाश भर 
जाता है॥39॥ 
श्रीकृष्णके क्रौड़ाविग्रहकी वेणु-माधुरीसे त्रिभुवन उन्मत्त :- 


स्मित-किरण-सुकर्पूरे,. पैशे अधर-मधुरे, 
सेइ मधु माताय त्रिभुवने। 
वंशीछिद्र आकाशे, . तार गुण शब्दे पैशे, 


ध्वनिरूपे पाजा परिणामे॥ ॥40॥ 
अनुवाद-वह मन्द-हास्य-किरण उत्तम कर्पुरकी 
भौंति है जो अधरोंकी मधुरतामें प्रवेश कर जाती है। 
फिर वह मधुरता वंशीके छिद्रोसे ध्वनिके रूपमें परिणत 
होकर आकाशके व्याप्त हो जाती है॥40॥ 
अनुभाष्य-- स्पितकिरण-सुकर्प्रे--मन्द हास्य-किरण 
रूपी कर्पूरसे। पैशे--प्रवेश करती है॥40॥ 
श्रीकृष्णकी वंशी-ब्रह्माण्ड, परव्योम और गोलोकके 
समस्त शुद्धसत्त्वकी, विशेषतः श्रुड्भार-रसके 
आश्रित जनोंकी उन्मादिनी :- 
से ध्वनि चोदिके धाय, अण्ड भेदिं बैकुण्ठे याय, 
बले पैशे जगतेर काणे। 
सबा मातोयाल करि', बलात्कारे आने धर्रिं, 
विशेषतः युवतीर गणे॥4।॥ 


अनुवाद-वह वंशीध्वनि चारों दिशाओंमें प्रसारित 
होने लगती है। यद्यपि श्रीकृष्ण इस ब्रह्माण्डमें वंशीवादन 
कर रहे होते हैं, तथापि उनकी वंशीध्वनि ब्रह्माण्डको 
भेद करके बेैकृण्ठमें प्रवेश करके बलपूर्वक सभी 
लोगेंके कानोंमें प्रवेश कर जाती है और उन्हें मत्त कर 
देती है। विशेषतः वह ध्वनि गोलोक-वृन्दावनमें प्रवेश 
करके ब्रजाड्ननाओंके मनको आकर्षित करके उन्हें 
जबरदस्ती वहाँ ले जाती है जहाँ श्रीकृष्ण वंशीवादन 
कर रहे हैं॥4।॥ 

अनुभाष्य-- अण्ड भेदि“--ब्रह्माण्डरूपी प्राकृत-राज्यको 
भेद करके अप्राकृत वैकुण्ठमें जाती है और बलपूर्वक 
गोपीजन-जगतके अर्थात्‌ गोपियोंके कानोंमें प्रवेश करती 
है॥ 4॥ ॥ 
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वेणु-माधुरीका प्रभाव :- 
ध्वनि-बड़ उद्धत, . पतिद्रतार भाड़े ब्रत, 
पति-कोल हैते टानि' आने। 
बैकुण्ठेर लक्ष्मीगणे, .. येइ करे आकर्षणे, 
तार आगे केबा गोपीगणे॥ ।42 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी बेणुकी ध्वनि बहुत अभिमानी 
है, वह पतिक्रता-स्त्रियों तकके व्रतको भड़ः करा देती 
है। वह ध्वनि उन्हें पतियोंकी गोदसे भी खींचकर ले 
आती है। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वह वेकुण्ठकी 
लक्ष्मयों तकको भी आकर्षित कर लेती है, तब 
गोपियोंके विषयमें क्या कहें? ॥ 42॥ 


नीवि खसाय पति-आगे, गृहधर्म कराय त्यागे, 
बले धरिं आने कृष्णस्थाने। 
लोकधर्म, लज्जा, भय, सब ज्ञान लुप्त हय, 
ऐछे नाचाय सब नारीगणे॥ 43॥ 


अनुवाद--वंशीकी ध्वनि पतियोंके सामने ही गोपियोके 
नाड़ेको ढीला कर देती है, गोपियोंके गृह-धर्मका त्याग 
कराकर उन्हें बलपूर्वक पकड़कर उस स्थानपर ले 
आती है, जहॉँपर श्रीकृष्ण विराजमान होते हैं। उन 
गोपियोंका लोकधर्म, लज्जा, भयादिका सब ज्ञान लुप्त 
हो जाता है। श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि समस्त नारियोंको 
अपने इशारोंपर नचाती है॥43॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- नीवि--लहँगेको कमरसे बाँधने 
वाली डोरी॥ 43॥ 
श्रीकृष्फके अतिरिक्त सभी शब्दोंको 
स्तम्भित करनेवाली :- 
काणेर भितर वासा करे, आपने तौहा सदा स्प्रे, 
अन्य शब्द ना देय प्रवेशिते। 
आन कथा ना शुने काण, आन बुझिते बोलय आन, 
एइ कृष्णेर वंशीर चरिते॥44॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 44॥ 


अध्याय 2/842-45 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-- काणेर भितर वासा करें-'हम 
गोपियाँ हैं, हमारे कानके भीतर वंशीध्वनि वास करती 
है अर्थात्‌ सदा कानमें लगी ही रहती है॥ '44॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि गोपियोंके कानोंमें 
आवास बनाकर स्वयं ही ध्वनिकी स्फूर्त्तिसे गोपियोंको 
उन्मत्त प्राय बनाकर रखती है, तब गोपियोंके कानमें 
अन्य कोई शब्द प्रवेश नहीं कर पाता और उनका 
मन कहीं और होनेके कारण वे ठीक-ठीक उत्तर नहीं 
दे पातीं। श्रीकृष्णकी वंशीध्वनिका ऐसा प्रभाव है कि 
वह गोपियोंके मनको सम्पूर्ण रूपसे श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
अन्य विषयोंसे दूर कर देती है॥44॥ 


इक्कीसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


महाप्रभुका बाह्य दशामें आना, 
अमानी और मानद-धर्म :- 


पुनः कहे बाह्मज्ञानाि, आन कहिते कहिलैं आने, 
कृष्ण-कृपा तोमार उपरे। 
मोर चित्त-भ्रम करिं',, निजैश्चर्य-माधुरी, 
मोर मुखे शुनाय तोमारे॥ |45॥ 


अनुवाद-कुछ बाह्मज्ञान होनेपर महाप्रभु पुनः 
कहने लगे-मैं क्या कहते-कहते क्या कह गया? हे 
सनातन ! तुमपर श्रीकृष्णकी कृपा है, इसलिये उन्होंने 
ही मेरे चित्तको भ्रमित कराके, अपने ऐश्वय॑ और 
माधुर्यकी कथाको मेरे मुखके माध्यमसे तुम्हें सुनाया 
है॥ 45॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-इस प्रेमके आवेशमें श्रीकृष्णतत्त्व 
बोलते-बोलते बाह्मज्ञान शून्य होकर महाप्रभुने जिस 
रससन्दर्भको प्रकाशित किया, यह स्थान उसका वर्णन- 
स्थल नहीं है। इसलिये वे कह रहे हैं,-“मैं एक 
विषयमें बोलते हुए अन्य विषयको बोलने लगा, 
श्रीकृष्णने कृपा करके मेरे चित्तमें भ्रम उत्पन्न कराके 
अपनी ऐश्वर्य-माधुरी तुम्हें श्रवण करायी है॥45॥ 


इक्कोसवे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
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गोपीभावमें आविष्ट महाप्रभुकी श्रीकृष्णमाधुर्यमें ग्रस्त अपने 
चित्तकी वश्यता और सौभाग्यको बतलाना :- 


आमि त' बाउल, आन कहिते आन कहि। 
कृष्णेर माधुर्यस्रोते आमि याइ बहि'॥ ”46॥ 


अनुवाद-मैं तो पागल (उन्मत्त) हूँ, एक प्रसड़ 
कहते-कहते अन्य प्रसड़ कहने लग गया हूँ। ऐसा 
इसलिये हुआ क्‍योंकि मैं तो श्रीकृष्णके माधुर्य-स्त्रोतमें 
बहता जा रहा हूँ॥ 46॥ 


महाप्रभुका क्षणकालके लिये मौनभाव :- 
तबे महाप्रभु क्षणेक मौन करि' रहे। 
मने एक करि' पुनः सनातने कहे॥ 47॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे। 
मनको स्थिर करके पुनः वे श्रीसनातन गोस्वामीसे कहने 
लगे॥ 47॥ 
श्रीकृष्णमाधुर्य-श्रवण करनेवालेका श्रीकृष्णप्रेमरूपी 
सुखमें निमज्जित होना :- 
कृष्णेर माधुरी आर महाप्रभुर मुखे। 
इहा येइ शुने, सेइ भासे प्रेमसुखे॥ 48 ॥ 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत मध्यलीला 


अनुवाद--इस अध्यायमें वर्णित श्रीकृष्णकी माधुरी, 
और उसपर वह महाप्रभुके श्रीमुखसे निःसृत हुई है, 
इसलिये इसे जो भी श्रवण करता है, वह प्रेमानन्दमें 
निमज्जित हो जाता हे॥48॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 49॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते मध्यखण्डे सम्बन्धतत्त्वविचारे 
श्रीकृष्णैश्चयमाधुरयवर्णन॑ नाम एकविंश: परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥49॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें सम्बन्धतत्त्वविचारमें 
श्रीकृष्णैश्वर्यमाधुय॑बर्णन-नामक इक्कीसवें अध्यायका 
अनुवाद समाप्त। 
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बाइसवाँ 


कथासार-इस बाइसवें अध्यायमें श्रीमहाप्रभुने 
अभिधेय-तत्त्वका वर्णन किया है। महाप्रभुने सर्वप्रथम 
जीवका तत्त्व, बादमें भक्तिकी श्रेष्ठा और 
केवल-ज्ञानयोगादिकी अकर्मण्यता एवं भक्ति ही समस्त 
जीवोंका कर्त्तव्य है, इन सबकी व्याख्या की तथा 
ज्ञानियोंका मुक्त होनेका अभिमान वृथा है, उसे भी 
दिखलाया। भुक्ति-मुक्ति-सिद्धिकौ कामनाओंका परित्याग 
करके शुद्ध भक्तियोगसे अभीष्ट अथवा प्रयोजनादि सब 
कुछ सिद्ध होता है। यद्यपि किसी व्यक्तिके भजनकालमें 
वे सब कामनाएँ अज्ञानतावशतः कुछ जुड़ी रहती हें, 
तथापि श्रीकृष्ण उन्हें दूर करके उस व्यक्तिको शुद्धभक्ति 
प्रदान करते हैं। महाजनोंकी कृपाके बिना भक्तिका 
उदय नहीं होता, इसलिये साधुसड़ ही आवश्यक 
कर्त्तव्य है। श्रद्धा ही अनन्यभक्तिमें अधिकार प्रदान 
करती है। इसके बाद महाप्रभुने उसका और अनन्यभक्तोंके 
वर्गोंके भेद एवं वैष्णवोंके सभी स्वभावोंका वर्णन 
किया। स्त्रीसक़् और अभक्त-सड़' ही असत्सक्ग़ है। 
इन दोनोंका परित्याग करके, वर्णाश्रमकी आसक्तिको 
छोड़कर श्रीकृष्णके शरणागत होना चाहिये। शरणागतिके 
छः लक्षणोंकी भी व्याख्या हुई है। साधनभक्ति-बैधी 
और रागानुगाके भेदसे दो प्रकारकी है। वेधीभक्तिके 
चौंसठ अड़ ही प्रधान हैं; उनमेंसे अन्तिम पाँच अड़ः 
ही अत्यन्त बलवान हैं। भक्तिके एक अड़ अथवा 
अनेक अज्लेंके साधनसे भी फल प्राप्त होता है। 
ज्ञान-वैराग्य-योगादि कभी भी भक्तिके अड्ः नहीं है; 
अहिंसा, यम, नियमादिके लिये कोई पृथक्‌ चेष्टा नहीं 
करनी पड़ती; वे भक्तिके साथ-साथ ही रहते हैं। 
रागानुगा भक्ति-रागात्मिका-भक्तिकी ही अनुगामिनी है। 
ब्रजवासियोंकी रागात्मिका भक्ति ही मुख्य है। रागात्मिका 


अध्याय 


भक्तिके लक्षण बतलाकर महाप्रभुने उसके बाद 
रागानुगा-भक्तिके साधन-लक्षणोंको बतलाया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


कलियुग पावनावतारी प्रेमदाता महाप्रभुको प्रणाम :- 
बन्दे श्रीकृष्णचैतन्यदेवं तं करुणार्णवम्‌। 
कलावप्यतिगूढ़ेयं भक्तियेन प्रकाशिता॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके द्वारा कलिकालमें भी 
अतिगूढ़ भक्ति प्रकाशित हुई है, उन करुणाके सागर 
श्रीकृष्णचैतन्यदेवकी मैं वन्दना करता हूँ॥॥॥ 

अनुभाष्य-- 

कलो (धर्मशहिते तकश्रितविवादमये युगे) आपि येन (महाप्रभुणा) 

अतिगूढ़ा (धर्मबहुले सत्यत्रेताद्वापरयुगे सद्धर्मज्नैरप्यज्ञाता) इयं 
भक्ति: (हेतुरहिता कृष्णसेवा) प्रकाशिता (साधारण्ये प्रचारिता), 
त॑ करुणार्णव॑ (जीवदयासागर) श्रीकृष्णचेतन्यदेवम्‌ अहं बनन्‍्दे। 

श्लोक- भावानुवाद- धर्मरहित तर्कप्रधान विवादमय 
कलियुगमें भी जिन्होंने अतिगूढ़ अर्थात्‌ जो धर्मप्रधान 
सत्य-त्रेता-द्वापर युगमें केबल सद्धर्मको जाननेवालोंको 
ही ज्ञात थी, ऐसी अहैतुकी श्रीकृष्णसेवा लक्षणमयी 
भक्तिका साधारण जीवोमें प्रचार किया, उन जीवोंके प्रति 
दयाके सागर श्रीकृष्णचेतन्यदेवकी में वन्दना करता 


हूँ॥ ॥ 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-.श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
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प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, सभी गौरभक्तोंकी 
जय हो॥2॥ 


समस्त वेदशास्त्रोंमें श्रीकृष्ण ही सम्बन्ध॑रूपमें निरूपित :- 
“एइ त' कहिलैं सम्बन्ध-तत्त्वेर विचार। 
वेदशास्रे उपदेशे, कृष्ण--एक सार॥3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“अब तक मैंने तुम्हें 
सम्बन्ध-तत्त्वके विचारको बतलाया है। वेदशास्त्रोंका 
यही उपदेश है कि श्रीकृष्ण ही एकमात्र सार हैं॥3॥ 
श्रीसनातन-शिक्षा-(2) अभिधेय (श्रीकृष्णभक्ति)-वर्णन; 
अभिधेय ही सम्बन्ध और प्रयोजन-प्रदाता :-- 
एबे कहि, शुन, अभिधेय-लक्षण। 
याहा हेते पाइ-कृष्ण, कृष्णप्रेमधन॥ 4॥ 


अनुवाद-हे सनातन, अब मैं उस अभिधेय- 
लक्षणके विषयमें बतलाता हूँ, जिससे श्रीकृष्ण और 
श्रीकृष्णप्रेमधनकी प्राप्ति होती है॥4॥ 
श्रीकृष्णभक्ति ही अभिधेय :- 
कृष्णभक्ति-- अभिधेय, सर्वशाश्रे कय। 
अतएव मुनिगण करियाछे निश्चय ॥5॥ 


अनुवाद-सभी शास्त्र श्रीकृष्णभक्तिको ही अभिधेय 
(लक्ष्य प्राप्तिका उपाय) बतलाते हैं। इसलिये सभी 
मुनियोंने भी यही निर्धारित किया है॥5॥ 


श्रुति-स्मृति-पुराण-पज्चरात्रमें श्रीकृष्णभक्तिको ही विधिके 
अनुरूप 'अभिधेय' कहा है :- 
मुनिवाक्य- 


श्रुतिमाता पृष्टा दिशति भवदाराधनविर्धि 
यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी। 
पुराणाद्या ये वा सहजनिवहास्ते तदनुगा 
अतः सत्य ज्ञातं मुहहर भवानेव शरणम्‌ ॥6॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--माता-स्वरूप श्रुतिसे जिज्ञासा 
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करनेपर वे आपकी आराधनाकी विधिका उपदेश देती 
हैं, स्मृति भी बहन-स्वरूप होकर उसी प्रकार उपदेश 
देती हैं; पुराणादि भी भाईके रूपमें श्रुतिमाताके अनुगत 
होकर वही कहते हैं। इसलिये हे मुरहर (मुरारि)] आप 
ही एकमात्र शरण हैं, इसे मैंने सत्यरूपमें जान लिया 


है॥6॥ 


अनुभाष्य- 
माता (मातृवत्‌ हिताभिलाषिणी जीवपालयित्री) श्रुति: पृष्टा 

(जिज्ञासिता सती) भवदाराधनविधिं (कृष्णसेवां) दिशति 
(आज्ञापयति); यथा मातु: (श्रुते). वाणी (कथा), तथा 
भगिनी (श्रुतिमातृ-लाल्या) स्वृतिः अपि वक्ति (प्रकाशयति, 
कृष्णपक्ति कथयति); पुराणाद्याः (पुराणागमादयः) ये वा 
सहजनिवहा: (सहोदरा:), ते (अपि) तदनुगाः (मातृभगिन्यो: 
अनुगामिनः सनन्‍तः कृष्णभक्तद्युपदेशपराः); अतः हे मुरहर 
(मुरारे) भवान्‌ एवं [सर्मी शरणम्‌ /इति| सत्य (मियां ज्ञातम्‌। 

श्लोक- भावानुवाद--हिताभिलाषिणी माताके समान 
जीवोंका पालन करनेवाली श्रुति जिज्ञासा करनेपर 
श्रीकृष्ससेवाकी ही आज्ञा देती हैं। श्रुति-माताके द्वारा 
लालित स्मृतिरूपी बहन भी माताकी वाणीकी भौँति 
श्रीकृष्णभक्तिकी बात कहती हैं। पुराण-आगमादि भी 
भ्राताकी भाँति माता और बहनके अनुगामी होकर 
श्रीकृष्णभक्तिका ही उपदेश देते हैं। इसलिये हे मुरारि! 
आप ही मेरी शरण हैं, इसे मैंने सत्यरूपमें जान लिया 
है॥6॥ 
श्रीकृष्ण और स्वरूपशक्ति एकात्मा होनेपर भी विलासके 

लिये परस्पर आलिड्त :-- 

अद्गयज्ञान-तत्त्व कृष्ण--स्वयं भगवान्‌। 
स्वरूप-शक्ति-रूपे तौर हय अवस्थान॥7॥ 

अनुवाद--अद्बयज्ञान-तत्त्व श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ 
हैं। अद्दय अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और उनकी शक्तिमें भेद 


नहीं होनेके कारण श्रीकृष्ण अपनेसे अभिन्न स्वरूप- 
शक्तिके रूपमें भी अवस्थान करते हैं॥7॥ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्ण-अद्वयज्ञान-तत्त्व हैं। शक्ति और 
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शक्तिमान--अभेद-तत्त्व हैं। 'शक्ति--शब्दसे भूलकर भी 

किसीको जीवके स्वरूपका आवबृत करनेवाली मायाशक्तिको 

नहीं समझना चाहिये। जो शक्ति श्रीकृष्ण-स्वरूपकी 

सेवामें ही केवलमात्र नियुक्त है, वह स्वरूपशक्ति उस 

मायाशक्तिसे पृथक्‌ है। स्वरूपशक्ति और स्वरूपशक्तिमान्‌ 

श्रीकृष्ण अभिन्न रूपमें अवस्थित हैं॥7॥ 

असंख्य बैकुण्ठोंमें स्वांश विष्णुरूपमें और ब्रह्माण्डोमें 

जीवरूपमें लीला-विलास :- 

स्वांश-विभिन्नांश-रूपे हञा विस्तार। 

अनन्त वेैकुण्ठ-ब्रह्माण्डे करेन विहार॥8॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण स्वांश और विभिन्नांश रूपमें 
अपना विस्तार करके असंख्य वेकृण्ठों एवं ब्रह्माण्डोमें 
विहार करते हैं॥8॥ 
स्वांश-विलास चतुर्व्ययू और अवतारगण-्रीकृष्णस्वरूप या 
शक्तिमान्‌ हैं; जीव-विभिन्नांश या शक्तितत्त्व हैं :- 
स्वांश-विस्तार--चतुर्व्यूह, अवतारगण। 
विभिन्नांश जीव-ताँर शक्तिते गणन॥9॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण स्वांशका विस्तार चतुर्व्यूश और 
अवतारोंके रूपमें करते हैं। विभिन्नांश जीवोंकी गणना 
श्रीकृष्णकी शक्तिके रूपमें होती है॥9॥ 


दो प्रकारके जीव :- 

सेइ विभिन्नांश जीव-दुइ त॑' प्रकार। 
एक--नित्यमुक्त', एक--नित्य-संसार ॥ ॥0॥ 

अनुवाद-बवे विभिन्नांश जीव दो प्रकारके हैं। 
एक--नित्यमुक्तः और दूसरे "नित्य-संसार' अर्थात्‌ 
नित्यबद्ध हैं॥0॥ 

() नित्यमुक्तका चरित्र :- 

नित्यमुक्त'--नित्य कृष्णचरणे उन्मुख। 
'कृष्ण-पारिषद' नाम, भुओ सेवा-सुख॥ |॥ 


अनुवाद--नित्यमुक्त' जीव सदा श्रीकृष्णके उन्मुख 
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रहकर उनके श्रीचरणोकी सेवा करते हैं, वे श्रीकृष्णके 
परिकर कहलाते हैं और वे सेवारूपी सुखका आस्वादन 
करते हैं॥॥॥ 


(2) नित्यबद्ध जीवका चरित्र :- 
नित्यबद्ध-कृष्ण हैते नित्य-बहिर्मुख। 
नित्यसंसार', भुओ नरकादि-दुःख॥ |2॥ 


अनुवाद--ित्यबद्ध' जीव श्रीकृष्ससे अनादिकालसे 
बहिर्मुख हैं। इसलिये वे नित्यसंसार' अर्थात्‌ भोक्ताभिमानसे 
सदा संसारमें ही बद्ध हैं और अपने कर्मोके फलस्वरूप 
नरकादि दुःखोंका भोग करते हैं॥2॥ 


श्रीकृष्ण-विमुखताका फल अथवा दण्ड :- 
सेइ दोषे माया-पिशाची दण्ड करे तारे। 
आध्यात्मिकादि तापत्रय तारे जारि मारे॥3॥ 


काम-क्रोधेर दास हजा तार लाथि खाय। 

भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु-वैद्य पाय॥4॥ 
उद्धारका उपाय :-- 

तार उपदेश-मन्त्रे पिशाची पलाय। 

कृष्णभक्ति पाय, तबे कृष्ण-निकट याय॥5॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णसे बहिर्मुखतारूपी दोषफके कारण 
माया-पिशाची बद्धजीवोंको दण्डित करती है। वह उन्हें 
आध्यात्मिकादि (देह और मनके द्वारा प्रदत्त, दूसरे 
प्राणियोके द्वारा प्रदत्त और दैविक प्रकोपके द्वारा प्रदत्त) 
तीन प्रकारके तापोंमें झुलसाकर कष्ट प्रदान करती है। 
बद्धजीव कामका दास बनकर और जब काम पूर्तिमें 
बाधा आती है, तब उससे उत्पन्न क्रोधका दास बनकर 
मायाकी ठोकरें खाता है। इस प्रकार ठोकरें खाते-खाते 
यदि उसे साधुरूपी वैद्यकी प्राप्ति होती है, तब साधुके 
उपदेशरूपी मन्त्रके द्वारा माया-पिशाची दूर भाग जाती 
है और वह जीव श्रीकृष्णभक्तिको प्राप्त करता है। 
भक्तिके प्रभावसे तब वह श्रीकृष्णके निकट पहुँच जाता 
है॥ 3-5॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-- स्वांश-रूपे--अर्थात्‌ चतुर्व्यूह 
और उनके अवतारोंके रूपमें। स्वांश-अवस्थामें 
श्रीकृष्णका स्व-स्वरूपत्व सर्वत्र लक्षित होता है। 
जीव-उनके विभिन्नांश रूप हैं। जीव भी श्रीकृष्णकी 
शक्तिरूपमें गिने जाते हैं। जीव दो प्रकारके हैं-नित्यमुक्त 
और नित्यसंसार (बद्ध)। नित्यमुक्त जीवोंने कभी भी 
मायाके सम्बन्धका आस्वादन नहीं किया। वे श्रीकृष्णके 
चिन्मय धाममें श्रीकृष्णचरणोंके उन्‍्मुख रहकर 
'श्रीकृष्ण-पार्षद-नामसे जाने जाते हैं और श्रीकृष्णसेवा- 
सुख ही उनका भोग है। नित्यबद्ध सभी जीव श्रीकृष्णसे 
नित्य बहिमुख रहकर संसारमें स्वर्ग-नरकादि सुख- 
दुःखका भोग करते हैं। श्रीकृष्ण-बहिर्मुखता दोषके लिये 
माया-पिशाची उन्हें स्थूल और सूक्ष्म आवरणमें बाँधकर 
दण्ड प्रदान करती है अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि तीन 
प्रकारके ताप उन्हें बहुत ही जर्जरित करते हैं। वे 
काम-क्रोधादि छः तरड्ञेके वशीभूत होकर मायारूपी 
पिशाचीकी लाते खाते रहते हैं-यही जीवोका रोग है। 
संसारमें इस प्रकार ऊपर-नीचे (स्वर्ग-नरकमें) भ्रमण 
करते-करते जीव यदि कभी साधुरूपी वैद्यको प्राप्त 
करता है, तब उनके उपदेशरूपी मन्त्रसे माया-पिशाची 
भाग जाती है और जीव भी श्रीकृष्णभक्ति प्राप्त करके 
श्रीकृष्णके निकट पहुँच जाता है॥8-5॥ 


शरणागतकी प्रार्थना :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (3/2/25)- 
कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुन्रिदेशा- 


स्तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपा नोपशान्तिः। 
उत्सुज्यैतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धि- 
स्त्वामायातः शरणमभर्य॑ मां नियुडक्ष्वात्मदास्ये॥/6॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌, कामादिके कितने ही 
प्रकारके दुष्ट आदेशोंका ही मैंने (कितनी प्रकारसे) 
पालन किया है। तथापि मेरे प्रति उनकी करुणा (नहीं 
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हुई) और मेरी लज्जाकी भी उपशान्ति नहीं हुई। हे 
यदुपते! अन्तमें मैं उन्हें परित्याग करके सदूबुद्धि प्राप्त 
करके आपके अभयचरणोंमें शरणागत हुआ हूँ, आप 
अब मुझे अपने दासके रूपमें नियुक्त करो॥6॥ 


अनुभाष्य-- 
कामादीनां (कामक्रोधलोभमोहमदमात्सयादिीनां) दु्निदेशा: (दुष्ट: 
आदेशाः)2 कतिधा (प्रकारा2 मया कति न पालिताः (अपि 
तु पालिता एव); तेषां (कामादिरिपूणां) मयि करुणा (दया) 
न त्रणा (ममापि लज्जा) न, उपशान्ति: (मम तदूविसर्जनेच्छापि) 
न च जाता। अथ (अनन्तर) हे यदुपते, साम्प्रतम्‌ (इदानी) 
तान्‌ (कामादीन्‌ू) उत्सुज्य (रिपु-पारवश्य॑ त्यक्तवा) लब्धबुद्धिः 
(अभिज्ञ: सन) अभयगम्‌ (अकुतोभय) त्वां शरणम्‌ आयात: 
(प्राप्त); माय आत्यदास्ये (निजकेड़ये) नियुडक्ष्व (नियोजय)। 
श्लोक- भावानुवाद-काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद- 
मात्सर्य आदिके कितने दुष्ट आदेशोंका मैंने कितनी 
प्रकारसे पालन किया है, तो भी वे मेरे प्रति दया नहीं 
करते और [निर्लज्जकी भाँति उनकी सेवा करते हुए] 
न ही मेरी लज्जा त्याग करनेकी इच्छा होती है। हे 
यदुपते! अन्तमें अब मैं उन कामादि शत्रुओंकी 
वश्यताको त्यागकर सदबुद्धि प्राप्त करके आपके 
अभयचरणोकी शरणमें आया हूँ, कृपा मुझे अपने 
दासके रूपमें नियुक्त कीजिये॥॥6॥ 


भक्ति ही निरपेक्ष अभिधेय और 
कर्मज्ञानयोगादि भक्ति-सापेक्ष :-- 


कृष्णभक्ति हय अभिधेय-प्रधान। 
भक्तिमुख-निरीक्षक कर्म-योग-ज्ञान॥ |7 ॥ 
भक्तिके आश्रयके बिना कर्मज्ञानयोगादिकी निष्फलता :- 
एइ सब साधनेर अति तुच्छ बल। 
कृष्णभक्ति बिना ताहा दिते नारे फल॥॥8॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णभक्ति ही प्रधान अभिधेय है। 
कर्म-योग-ज्ञान संसारसे मुक्तिके उपाय हैं, परन्तु फल 
देनेमें ये सब भक्तिपर निर्भर करते हैं। इस सब 
साधनोंका बल अति तुच्छ हे और भक्तिके बिना ये 
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स्वतन्त्ररूपसे फल देनेमें असमर्थ हें॥7-8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शास्त्रोमें अनेक स्थानोंपर 
कर्मको, अनेक स्थानोपर योगको और अनेक स्थानोपर 
ज्ञानको 'अभिधेय' कहकर वर्णन किया गया है; तथापि 
सर्वत्र भक्तिको ही सर्वप्रधान नित्य अभिधेय' कहा गया 
है। इसका तात्पय॑यह है कि श्रीकृष्णभक्ति ही 
परमपुरुषार्थ (प्रेम)को प्राप्त करनेका एकमात्र प्रधान 
अर्थात्‌ 'साक्षात्‌' अभिधेय है; कर्म, योग और ज्ञानको 
जो अभिधेय रूपमें कहा है, वह--गौण' है; क्योंकि, 
भक्तिके मुखकी अपेक्षा करके ही वे जो कुछ भी 
फलादि प्रदान कर सकते हैं। भक्तिके आश्रयके बिना 
कर्म, योग और ज्ञान कोई भी फल नहीं दे सकते। 
भक्तिका आश्रय प्राप्त करनेपर ही कर्म और हठ-योग 
भुक्ति-फल एवं ज्ञान और राजयोग मुक्ति और सिद्धि- 
फल दे सकते हैं॥7-8॥ 


भक्तिविहीन शुष्कज्ञान या निष्काम कर्म भी व्यर्थ :- 
श्रीमद्भागवत (/5/2)में- 


नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाव-वर्जितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरअनम्‌। 
कुतः पुनः शब्नदभद्रमीश्चरे 
ना चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥ 9॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--नैष्कर्म्यरूपी निर्मलज्ञान ही जब 
अच्युत भक्तिसे वर्जित होनेपर शोभा नहीं पाता, तब 
सदैव अभद्र (अशुभ) स्वभाववाले कर्म ईश्वरमें अर्पित 
नहीं होनेपर निष्काम होनेपर भी किस प्रकार शोभा पा 
सकते हैं? ॥9॥ 


अनुभाष्य-श्रीव्यासदेवके द्वारा बहुत तप-अनुष्ठान 
और सभी शास्त्रोंका प्रणणन आदि करनेपर भी उनका 
चित्त प्रसन्न नहीं हुआ और वे सरस्वती नदीके तटपर 
अप्रसन्न चित्तसे मन-ही-मनमें अनेक प्रकारके तर्क- 
वितर्क ओर खेद कर रहे थे, तब उनके अनन्‍्तर्यामी 
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गुरुदेव श्रीनारद गोस्वामी वहाँ आकर उपस्थित हुए। 
व्यासदेवने उनसे अपनी आत्माको प्रसन्नताके अभावके 
कारणकी जिज्ञासा की, तब श्रीनारद कर्म और ज्ञान 
आदि सभी मार्गोंकी अपेक्षा शुद्ध हरिभक्तिके माहात्म्यका 
वर्णन कर रहे हैं- 

अच्युतभाववर्जितम्‌_ (अच्युते कृष्णे भाववर्जितम्‌ 
अनुकूलानुशीलनविहीन चेत) निरअनं (निरुपाधिक' निर्मलमिति 
यावत्‌) नैष्कर्म्य (फलभोगराहित्यमू अपि) ज्ञानन्‌ अलग 
(अत्यर्थ) न शोभते (सम्यक्‌ मोक्षाय न कल्पते); पुनः तथा 
शश्बत्‌ (सर्वयमये साधनकाले प्राप्तिकाले च. अतएव) अभद्र 
(दुःखात्मक) यत्‌ च अकारणं कर्म (श्रवृत्तिपरं काम्य यद्यपि 
निवृत्तिपम्‌ अकाम्यं तच्चापि कर्म) ईश्वरे (विष्णो) न अर्पित 
(नोदिष्ट सतू) कुतः (शोभते2 नैव हीति भाव:[। 

श्लोक-भावानुवाद--श्रीकृष्णके अनुकूल अनुशीलनसे 

विहीन फलभोगरहित निर्मलज्ञान ही जब शोभा नहीं 
पाता, तब जो सदैव (अर्थात्‌ साधनकाल और 
फलवप्राप्तिकाल, दोनोंमें) दुःख प्रदान करनेवाला है, वह 
कर्म विष्णुमें अर्पित नहीं होनेपर निष्काम होनेपर भी 
किस प्रकार शोभा पा सकता है? अर्थात्‌ नहीं पा 
सकता-यह भाव है॥ ॥9॥ 


श्रीकृष्मको अर्पित किये बिना समस्त प्रकारके 
कर्मकाण्ड--संसारजनक :-- 
श्रीमद्भागवत (2/4/7)में-- 


तपस्विनों दानपरा यशस्विनों 

मनस्विनो मन्त्रविदः सुमड़लाः। 
क्षेम न विन्दन्ति बिना यदर्पर्ण 

तस्मे सुभद्रश्नवसे नमो नमः ॥20 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 20॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सभी तपस्वी, सभी दान-परायण 
व्यक्ति, सभी यशस्वरी व्यक्ति, मनस्वी व्यक्ति, वेदोंके 
मन्त्रोको जाननेवाले सभी व्यक्ति, उनके द्वारा किये गये 
वे कर्म सुमड़ल होनेपर भी, जिन्हें अर्पण नहीं करनेसे 
कुछ भी मड़ल प्राप्त नहीं कर सकते, उन सुभद्रश्नवा 
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(मड़लकीतिंवाले) भगवानको पुनः पुनः नमस्कार करता 
हूँ॥ 20॥ 
अनुभाष्य-परीक्षितके द्वारा मायाधीश श्रीहरिकी सृष्टि 

आदि लीलाके सम्बन्धमें जिज्ञासा करनेपर, श्रीशुकदेव 
श्रीहरि और उनकी सेवाके माहात्म्यका वर्णन कर रहे 
हें 

तपस्विनः (तपोनिरताः ज्ञानिन:) दानपराः (वदान्याः) यशस्विनः 
(कीत्तिमन्त:) मनस्विनः (योगिन:) मन्त्रविदः (निग्मागमविदः) 
सुमडला: (सदाचारा:) यदर्पणं (यस्मिन्‌ श्रीहरी पूर्वोक्त- 
तपादिना स्व-स्व-प्राप्पफलसमर्पणं) बिना (ऋते) क्षेमं (कल्याण) 
न विन्दन्ति (न प्राणुवन्ति), तस्मेँ सुभद्रश्नरवसे (मड़ललकीरत्तिविग्रहाय 
भगवते श्रीहरये) नमो नमः। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 20॥ 


भक्तिविहीन ज्ञान मुक्तिप्रद नहीं; मुक्ति-भक्तिकी दासी :- 
केवल ज्ञान 'मुक्ति' दिते नारे भक्ति बिना। 
कृष्णोन्मुखे सेइ मुक्ति हय ज्ञान बिना॥2॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--“ज्ञानतः सुलभा मुक्ति:-इस 
शास्त्रवचनसे जाना जाता है कि ज्ञान ही मुक्ति दे 
सकता है, किन्तु उसमें एक गूढ़ बात यह है कि 
भक्तिके आश्रयसे ही ज्ञान मुक्ति दिया करता है। 
पक्षान्तरमें, श्रीकृष्णोन्मुखी भक्तिके उदित होनेपर किसी 
भी प्रकारकी ज्ञानकी चेष्टा नहीं करनेपर भी मुक्ति स्वयं 
ही उपस्थित होती है॥2॥॥ 


अनुभाष्य-केवल-ज्ञान अर्थात्‌ भक्तिरहित सम्विद्‌ 
वृत्तिका अनुभव जीवको जड़-बन्धनसे मुक्त नहीं करा 
सकता। ब्रह्मको जाननेके लिये जीव कितना ही 
(संसारकी सभी वस्तुओंको नकारते हुए) यह ब्रह्म नहीं 
है, यह ब्रह्म नहीं है क्यों न करे, उसमें श्रीकृष्ण-स्वरूपकी 
अज्ञानताके कारण अहंग्रहोपासना (जिसकी मैं उपासना 
कर रहा हूँ, मैं वही हूँ, यह बुद्धि) ही प्रबल हो जाती 
है और वह अधःपतित हो जाता है। ज्ञानानुशीलन नहीं 
करनेपर भी श्रीकृष्णको सेवामें तत्पर होनेपर वह जीव 
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ज्ञानकेक फल जड़-बन्धनसे मुक्ति प्राप्त करके श्रीकृष्णके 
स्वरूपके अनुभवको प्राप्त करता है। श्रीकृष्णकर्णापृतमें- 
“भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन्‌ यदि 
स्याद्देवेन न फलति दिव्य-किशोरमूत्ति: । 
मुक्तिः स्वर्य मुकुलिताअलिः सेवतेउस्मान्‌ 
धर्मार्थकामगतयः समय-प्रतीक्षा: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “हे भगवन्‌। आपमें यदि हमारी अचला 
भक्ति रहे, तब आपकी अप्राकृत किशोरमूर्ति स्वतः ही 
हमारे हृदयमें उदित होती है। उस समय मुक्ति स्वयं 
हाथ जोड़कर हमारी सेवाम्में रत होती है और धर्म, अर्थ 
और काम भी सेवाके लिये आदेशके समयकी प्रतीक्षा 
करते हैं।”]॥2॥॥ 


भक्तिमार्गम ही एकमात्र नित्य कल्याण, उसके अतिरिक्त 
शुष्क ज्ञानसे वृथा परिश्रम ही सार (फल) :- 
श्रीमद्भागवत (0/4/4)में- 
श्रेयःस्॒ति भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्ध्ये। 
तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते 


नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 22 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 22॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे विभो! आपमें भक्ति ही 
कल्याणका पथ है, उसे परित्याग करके जो सब व्यक्ति 
केवल ज्ञान प्राप्तिके लिये अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म' हूँ, इसको 
ही स्थिर रूपमें जाननेके लिये अनेक प्रकारके कष्ट 
स्वीकार करते हैं, खाली भूसीको पीसनेवालोंको जिस 
प्रकार चावल नहीं मिलते, उसी प्रकार, उन्हें अन्तमें 
क्लेशमात्र ही प्राप्त होता है॥22॥ 


अनुभाष्य-बछड़ोंको हरण करनेके फलस्वरूप 
श्रीकृष्णके द्वारा ब्रह्मके अभिमानके चूर्ण होनेपर ब्रह्मा 
श्रीकृष्णके एकान्त शरणागत होकर स्तव कर रहे हैं-- 
हे विभो (भगवन), ये (जनाः आरोहवादि-तर्कपन्थिनः) 
श्रेयःस॒तिं (श्रेयसां अभ्युदयापवर्गलक्षणानां स्॒तिं सरणं मार्गभूता) 
ते (तव) भक्ति (शुद्धभजनम्‌) उदस्य (त्यक्त्वा) केवलबोधलब्धये 


बाइसवाँ 


(भक्तिरहितज्ञानमात्र-प्राप्तये) क्लिशयन्ति (वेराग्यतपः-क्लेशादिक 
स्वीकुर्वन्ति), तेषा (निर्भेद-ब्रह्मवादि-शुष्क-ज्ञानिनां) यथा 
स्थूलतुषावधातिनां (शस्यान्तःकणहीनान्‌ स्थूल- धान्याभासान्‌ तुषान्‌ 
अवधघ्नता यथा व्यर्थश्रमः एव. भवति, तथा) असो 
(शब्राभ्यास-पट्क-साधनादिजनित:) क्लेशलः (क्लेशः व्यर्थश्रम:) 
एव शिष्यते (अवशिष्यते) न अन्यत्‌ (तेषां न किश्वित्‌ 
तदितरां फलमू-तेषां ज्ञानप्राप्तिरपि दुर्लभा एवेत्यर्थ:)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 22॥ 
भगवानके शरणागतकी ही मायासे मुक्ति :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (7/4)में- 

दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥23 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥23॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यह माया मेरी ही शक्ति है, 
इसलिये दुर्बल जीवके लिये स्वभावतः ही इसका 
अतिक्रम करना अति कठिन है। जो मेरे भगवत्‌- 
स्वरूपकी शरणागति स्वीकार करते हैं, केवल वे ही 
इस माया समुद्र्से पार हो सकते हैं॥23॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 20/2। संख्या देखें॥ 23 ॥ 


जीवके संसार-बन्धनका कारण :-- 
'कृष्ण-नित्यदास'--जीव, ताहा भुलि' गेल। 
एड दोषे माया तार गलाय बान्धिल॥ 24॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 24॥ 

अनुभाष्य--'जीव श्रीकृष्णका नित्यदास है'-इस 
सत्यको भूलनेके कारण ही मायाने जीवको अनेक 
प्रकारसे लुब्ध और विमोहित करके तीन गुणोकी बेड़ीसे 
उसके गलेको बाँध रखा है। इस कारण बद्धजीवका 
भोगवासनारूपी मायिक-बेड़ीके बन्धनसे छूट पाना 
कठिन है॥24॥ 


उद्धार और प्रयोजनकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय :-- 
ताते कृष्ण भजे, करे गुरुर सेवन। 
मायाजाल छूटे, पाय कृष्णेर चरण॥ 25॥ 
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अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 25॥ 

अनुभाष्य-गुरुसेवा और श्रीकृष्णममजनके बलसे ही 
बद्धजीव मायाजालसे मुक्त होकर श्रीकृष्णके चरणकमलोको 
प्राप्त करता है॥ 25॥ 


भक्तिविहीन वर्णाश्रमधर्मके पालनसे नरककी प्राप्ति :- 
चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाहि भजे। 

स्वकर्म करिते से रौरवे पड़ि' मजे॥26॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 26॥ 
अनुभाष्य-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने- 

अपने वर्ण धर्मका भली-भौँति पालन करनेपर भी, 

अथवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी अपने- 
अपने आश्रमधर्मका भली-भाँति पालन करनेपर भी 
यदि वे श्रीकृष्ममजन नहीं करते, तब वे लौकिक 
अभिमानके कारण उच्च अवस्था प्राप्त करनेपर भी 
अन्तमें पुण्यके क्षय होनेपर रौरब नामक नरकमें 
अवश्य ही पतित होते हैं। अप्राकृत भक्तिक अनुशीलनके 
अतिरिक्त विषयी वर्णाश्रमीका कोई भी मड़ल नहीं हो 
सकता॥26॥ 

दैववर्णाश्रम-धर्मकी उत्पत्ति :-- 

श्रीमद्भागवत (/5/2-3)में- 
मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह। 

चत्वारो जन्निरे वर्णा गुणैविप्रादयः पृथक ॥27॥ 

भक्तिके प्रतिकूल आसुरी-वर्णाश्रमीको नरककौ प्राप्ति :- 

य एवं पुरुष साक्षादात्मप्रभवरमीश्चरम्‌। 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्श्रष्टा: पतन्त्यध: ॥ 28 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥27-28॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण', भुजासे 

क्षत्रिय, जड्ासे 'वेश्य' और पैरोंसे 'शुद्र-ये चार वर्ण 

पृथक्‌ पृथक्‌ आश्रमोंके साथ और अपने वर्णगत गुणेके 
साथ उत्पन्न हुए थे। इन चारों वर्णाश्रमियोमेंसे जो अपने 
प्रभु भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ भजन नहीं करके, 
अपने-अपने वर्णाश्रमके अहड्डारके कारण उनके भजनमें 
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अवज्ञा करते हैं, वे अपने स्थानसे भ्रष्ट होकर 
अधःपतित हो जाते हैं॥27-28॥ 


अनुभाष्य-श्रीनारद श्रीवसुदेवको श्रीभागवत धर्मका 
वर्णन करते हुए विदेहराज निमि और नवयोगेन्द्र-संवादका 
वर्णन कर रहे हैं; 'हरिभजन विमुख गोदास (इन्द्रियोंके 
दास)की क्‍या गति होती है 7'“-महाराज निमिके इस 
प्रश्नके उत्तरमे नवयोगेन्द्रेमेसे एक चमस ऋषि निम्नलिखित 
दो श्लोकोमें भक्तिके अनुकूल दैव-वर्णाश्रम-सृष्टि और 
उसके व्यभिचारीकी दुरावस्थाका वर्णन कर रहे हैं- 
पुरुषस्य (थगवत: वैराजस्य ब्रह्मण:) युखबाहूरुपादेभ्य: गुणेः 
(सत्त्वरजस्तमोगृणै:) आश्रम: (ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थ- 
भिक्षुकाश्रमचतुष्टयेः) सह प्रथक्‌ विप्रादयः (त्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रा:) 
चत्वारः वर्णा: जन्ञिरे। 
एवां (विप्रक्षत्रियवेश्यशूद्राणां ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थयतीनां 
मध्ये) ये (जना:) साक्षात्‌ आत्मप्रभवम॒ (आत्मनः प्रभवः 
जन्म प्राकट्यं वा; यस्मात्‌ तम) ईश्वरम्‌ /अज्ञात्वा कृतध्नाः 
सन्‍त:/। न भजन्ति, अवजानन्ति (ज्ञात्वापि वर्णाश्रम- 
मर्यादा-मदथरोण कृष्णभजनस्यावश्यकता नास्तीति मन्यमाना: 
द्विषन्ति), (ते हरि-गुरु-वैष्णब-सेवा-विहीना:/ स्थानात्‌ 
(स्व-स्व-वर्णाश्रमात्‌). भ्रष्ट: (सन्‍्तः) अधः:पतन्ति (निरयं 
यान्ति) /वितः ग्राकृतवर्णाश्रमधर्म:ः अनित्यः कालक्षुब्धश्न 
तात्कालिक-फलोपयोगी असच्छब्द-वाच्यश्र[। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [जो 
प्राकृतवर्णाश्रभधर्म॑ है, वह केवल अनित्य और 
क्षणिक-फलकी प्राप्तिके लिये उपयोगी है, अतः उसे 
असत्‌-धर्म ही कहा जायेगा।]॥ 27-28 ॥ 


भक्ति-रहित मुक्ताभिमानी ज्ञानी भी अशुद्ध-मनोधर्मी, 
शुद्धभक्त ही निर्मल आत्मधर्मी :- 
ज्ञानी जीवन्मुक्तदशा पाइनु करि' माने। 


वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे कृष्णभक्ति बिने॥29॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 29॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मायावादादि मतावलम्बी व्यक्ति 


आपने आपको ज्ञानी कहते हैं, किन्तु वास्तवमें 
श्रीकृष्णभक्तिके बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती॥29॥ 
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अनुभाष्य-यद्यपि ज्ञानी मान सकते हैं,-मैं 
जीवनकालमें ही संसार-बन्धनसे मुक्त हो गया हूँ 
तथापि श्रीकृष्णभक्तिके अतिरिक्त अहंग्रहोपासनासे बुद्धि 
शुद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि मुक्तिकामी व्यक्ति जीवित 
अवस्थामें अपने आपको बद्ध जानकर उससे मुक्त 
और मुक्त-अवस्था जानकर उसके अतिरिक्त दृश्य 
वस्तुओंमें बद्ध मानता है, इसलिये वह ऐसे अनित्य 
भावसमूहके हाथोंसे मुक्त नहीं हो पाता॥29॥ 


श्रीकृष्णभक्तिरहित शुष्कज्ञानीको अधोगतिकी प्राप्ति :- 
श्रीमद्भागवत (0/2/32)में- 


येउन्ये5रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्य- 
स्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 
आरुद्य कृच्छुण पर पर्द ततः 
पतन्त्यधो5नाद्वतयुष्मदड्सप्रयः ॥ 30 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥30॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे कमलनयन, जो मैं विमुक्त 
हो गया हूँ, ऐसा कहकर अभिमान करते हैं, वे आपमें 
भक्तिरहित होनेके कारण अशुद्ध बुद्धिवाले हैं। वे बहुत 
कष्ट करके मायासे अतीत परमपद ब्रह्म तक आरोहण 
करके भी भगवद्धक्तिके अनादरके कारण अधःपतित 
होते हैं॥30॥ 


अनुभाष्य-कंसके कारागारमें बद्ध देवकीके गर्भमें 
अविर्भूत होनेपर ब्रह्मादि देवता गर्भस्तोत्र-नामसे प्रसिद्ध 
स्तवसे भगवान्‌की स्तुति कर रहे हैं- 


हे अरविन्दाक्ष, (पद्मपलाशलोचन,) अन्ये (अभक्ताः जना:) 
ये विमुक्तमानिन: (विमुक्ताः-ज्ञानिनः व्यमिति मन्यमाना:) 
त्वयि (भगवति) अस्तभावात्‌ (अस्तः निरस्तः अतएव असन्‌ 
यः भाव: तस्मात्‌, भक्तेरभावात्‌॒ तदनुशीलनराहित्यातू) 
अविशुद्धबुद्धयः (न विशुद्धा बुद्धि: येषां ते तथा, मुक्तिपिशाचीं 
बहुमन्यमानाः ज्ञानननित-केतव-कल्मषकषाय-दुष्टमतयः इत्यर्थ:) 
कृच्छेण (बहुज्ञानवेराग्याभ्यासविधिना) पर पद (मोक्षसत्रिहितमिति 
स्वामिचरणा:, मोक्षपीठादव्यवहितप्रदेशम्‌) आरुह्य (अधिरुह्म) 
अनादृतयुष्पदड्म्रयः (न आदुतो युष्पदडमप्री येः ते, तव 
पादपद्मनित्यसेवया: अनादरेण अपराधवशात्‌ कृष्णकृपारज्जुविच्छित्राः 


बाइसवाँ 


सनन्‍्तः) ततः (परमोच्चज्ञानाख्य-पीठाप्रान्तातू) अधः पतन्ति 
(अज्ञानान्धकारे संसार-तमिस्ते निमज्जन्ति)। 


इशलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 30॥ 
श्रीकृष्ण-दर्शनमें मायाका दर्शन नहीं, माया-दर्शनमें 
श्रीकृष्मका दर्शन नहीं :- 

कृष्ण--सूर्यसम, माया हय अन्धकार। 
यौँहा कृष्ण, तौँहा नाहि मायार अधिकार॥ 3॥ 


अनुवाद-.श्रीकृष्ण सूर्यके समान हैं और माया 
अन्धकार सदृश है। जहाँपर श्रीकृष्ण हैं, वहाँ मायाका 
अधिकार नहीं हो सकता॥3॥ 
अनुभाष्य-भागवतमें चतुःश्लोकीमें लिखा हुआ 
है-- 
“ऋतेडर्थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनों मायां यथा भासः यथा तमः॥ ” 


[अर्थात्‌ “वास्तव प्रयोजन तत्त्वके अतिरिक्त जो 
कुछ भी प्रतीत होता है अथवा सत्तायुक्त होनेपर भी 
मेरे अधिष्ठानमें जिसकी प्रतीति नहीं है, उसे ही मेरी 
माया समझो।”] 


प्रकाशके रहनेपर जिस प्रकार अन्धकार नहीं 
रहता, उसी प्रकार जीव श्रीकृष्णोन्मुख होनेपर मायिक 
वासनाओंके हाथसे मुक्त हो जाता है। श्रीकृष्णभक्तके 
अतिरिक्त ज्ञानी, कर्मी और अन्याभिलाषी व्यक्तिको 
माया ग्रास करती है॥3॥ 


दासी मायाको अपने प्रभुके सामने खड़े होनेमें लज्जा, 
दूसरी ओर, प्रभुसे विमुख लोगोंको विपरीत बुद्धि देकर 
कारागारमें बन्द करनेवाली :- 
श्रीमद्भागवत (2/5/3)में- 


विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे5मुया। 
विमोहिता विकत्थन्ते मम्राहमिति दुर्धियः ॥32 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्णके सामने आनेपर माया 
लज्जित होती है। उस मायाके द्वारा विमोहित होकर 


अध्याय 22/30-32 ] 


दु्बुद्धि व्यक्ति मैं, 'मेरा'ं इस प्रकारकी बहुतसी बातोंके 
जालको प्रकाशित करते हैं॥32॥ 
अनुभाष्य-यहाँपर पाठान्तरमें (भाः 2/7/47) श्लोक 
उद्धत हुआ है- 
“शश्चत्‌ प्रशान्तमभर्य प्रतिबोधमात्रं 
शुद्ध सम॑ सदसतः परमात्मतत्त्वम्‌। 
शब्दों न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थो 
माया परैत्यथियुखे च विलज्जमाना। 
तद्दे पं भगवतः परमस्य पुसो 
ब्रह्मेति यद्धिदुरजससुखं विशोकम्‌॥ ” 
अर्थात्‌ 'मुनिगण जिस वस्तुको बृहत्‌ निर्विकल्प- 
ब्रह्म कहकर जानते हैं, वही परम-पुरुष भगवान्‌का 
प्रथम प्रतीति-स्वरूप है। यह ब्रह्म निरन्तर-सुख-युक्त, 
शोकरहित, नित्य-प्रशान्त, भेदशून्य, अभय, ज्ञानैकरस, 
शुद्ध, विषयकरण-सड़शून्य, परमात्म-तत्त्व, उत्पत्ति 
आदि चार प्रकारके क्रियाफलोंका प्रकाशक है। 
कर्मकाण्डीय-शब्द-कार्य उनका बोध करानेवाला नहीं 
हो सकता और माया उनके सामने जानेमें लज्जा 
अनुभव करती है और उनसे दूर भाग जाती है।” 


देवर्षि नारदके द्वारा लोकपितामह ब्रह्माको तपस्यामें 
प्रवृत्त देखकर उनके अतिरिक्त भी जो एक स्वतनत्र 
सर्वेश्वरेश्वर नियन्त्रण करनेवाला है, उसके विषयमें 
जिज्ञासा करनेपर ब्रह्मा उन परमात्मा श्रीहरिकी लीला 
और मायाके द्वारा सृष्टि आदिका वर्णन कर रहे हैं-- 
यस्य (भगवतः) ईइक्षापथे (नेत्रगोचरे) स्थातुं विलज्जमानया 
(मत्कपटोउसौ प्रथुजानातीति लज्जायुक्तया) अगुया (मायया) 
विमोहिता: (मुग्धा:) दुद्धियः (अविद्यावृतज्ञाना: असद्धियः 
जीवाः एव केवल) भा अहम्‌' इति ([एततू! विकत्थन्ते 
(आत्पानं श्लाघ्यन्ते) /तस्मे नमः इति पूर्वोणान्वय:[ 
श्लोक-भावानुवाद--श्रीकृष्णके सामने आनेपर माया 
यह सोचकर कि मेरे प्रभु मेरी कपटता जानते हैं, 
इसलिये लज्जित होती है। उस मायाके द्वारा विमोहित 
होकर विपरीत बुद्धिग्रस्त व्यक्ति मैं, 'मेरा' इस प्रकार 
कहकर अपनी प्रशंसा करते हैं॥32॥ 


| 335 


[ 22/33-36 


आत्मनिवेदनकारी सम्बन्धज्ञान-प्राप्त 
साधकको अनर्थ-निवृत्ति :- 


'कृष्ण, तोमार हडर॑ यदि बले एकबार। 
मायाबन्ध हैते कृष्ण तारे करे पार॥33॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो सब समय केवल मुखसे 
अभ्यासवशतः “कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ--यह बात बार-बार 
बोलते हैं, उनकी यह बात सहृदय (सरल) नहीं हैं; 
किन्तु जो एकबार भी सहदय (काय-मन और 
वचनसे) हे कृष्ण, मैं- आपका दास हँ”-यह बात 
कहते हैं, उन्हें श्रीकृष्ण मायाके बन्धनसे पार करते 
हैं॥ 33 ॥ 
परमदयालु श्रीकृष्फकी आश्वासन देनेवाली वाणी :- 
हरिभक्तिविलास (/337)में उद्धृत श्लोक, रामायणके 
लड्डाकाण्ड (8/33)में विभीषणके साथ मिलनके सम्बन्ध 
श्रीरामचन्द्रने सुग्रीबसे कहा-- 


सकृदेव प्रपत्नो यस्तवास्मीति च याचते। 
अभय सर्वदा तस्मे ददाम्येतदुब्रतं सम ॥34 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 34॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मेरा यह व्रत है कि यदि कोई 


वास्तवमें शरणागत होकर एकबार भी “मैं तुम्हारा हूँ 
यह कहकर मुझसे अभयकी याचना करता है, तब में 


उसे सदैव अभय प्रदान करता हूँ॥34॥ 
अनुभाष्य- 
यः (जनः) प्रपत्र: (शरणागतः सन्‌) तवास्मि (त्वया सह 
नित्यदास्यसूत्रे आबद्ध: भवामि) इति सकृदेव (बारमेक) च 
याचते (काकुयुक्त ग्रार्थयते), अहां (दाशरथिः भगवान्‌) तस्मे 
सर्वदा अभय ददामिः-एतत्‌ (एव) मम ब्रत॑ (प्रतिज्ञातम्‌)। 
श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 34॥ 


सकाम अशान्‍्त पुरुषोंको निरन्तर भजनके 
फलसे शान्तिकी प्राप्ति :- 


मुक्ति-भुक्ति-सिद्धिकामी 'सुबुद्धि यदि हय। 
गाढ़-भक्तियोगे तबे कृष्णेरे भजय॥ 35॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 35॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-दुर्वासना और दुःसड़के कारण 
जीवकी मुक्ति, भुक्ति और सिद्धि-कामनाएँ उदित होती 
हैं। यदि किसी सत्सड्रसे सुबुद्धि उदित होती है, तब 
वह जीव मुक्ति-भुक्ति-सिद्धिके लोभका परित्याग करके 
गाढ़ शुद्धभक्तियोगके द्वारा श्रीकृष्फका भजन करता 
है॥35॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तिके लिये श्रीकृष्मभमजन 
करना ही उचित :- 
श्रीमद्भागवत (2/3/॥0)में- 
अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥36 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पहले कोई 'अकाम' अर्थात्‌ 
सर्वकामनाओंसे रहित हो अथवा सर्वकाम' अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्षकी कामना 
करनेवाला ही क्‍यों न हो, उदार-बुद्धि होने मात्रसे ही 
मनुष्य तीव्र शुद्धभक्तियोगसे परमपुरुष श्रीकृष्मका भजन 
करेंगे॥ 36॥ 


अनुभाष्य-“जो अल्प समयमें ही मरनेवाला है, 
ऐसे मनुष्यका क्या कर्त्तव्य है ?”-परीक्षितके इस 
प्रश्नके उत्तरमें श्रीशुकदेब जीवके लिये अहैतुकी 
शुद्धकृष्णभक्तिको ही एकमात्र नित्यधर्म कहकर दुर्बलचित्त 
कामी व्यक्तियोंके लिये भी श्रीहरिका भजन करना ही 
कर्त्तव्य है, यह कह रहे हैं- 
सर्वकामः (5क्तानुक्तसवकामना-युक्तः) मोक्षकामः (मुसुक्षु:) 
अकामः (एकान्त शुद्धभक्त:) वा, उदारधीः (सुधीः पुरुष:) 
तीव्रेण (दृढ़ेन स्वभावतः एव अप्रतिहतेन) भक्तियोगेन पर 
(मायाधीश) पुरुष (पुरुषोत्तम) यजेत (सेवेत)। 
श्लोक-भावानुवाद--कही गयी अथवा न कही गयी 
सभी प्रकारको कामनाओंसे युक्त अथवा मोक्षकामी 
अथवा अकाम अर्थात्‌ एकान्त शुद्धभक्त, इनमेंसे कोई 
भी क्‍यों न हो, बुद्धिमान व्यक्तिको दृढ़तापूर्वक निरन्तर 


बाइसवाँ 


भक्तियोगके द्वारा मायाधीश पुरुषोत्तमकी सेवा करनी 
चाहिये॥ 36॥ 
श्रीकृष्मकी अहैतुकी दयाका परिचय :- 

अन्यकामी यदि करे कृष्णेर भजन। 
ना मागिलेह कृष्ण तारे देन स्व-चरण॥ 37॥ 
कृष्ण कहे,--आमा भजे, मागे विषय-सुख। 
अमृत छाड़ि' विष मागे,-एइ बड़ मूर्ख॥38॥ 
आमि-विज्ञ, एइ मूर्ख विषय' केने दिब? 
स्वचरणामृत दिया विषय' भुलाइब॥ ”“39॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥37-39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुक्ति, भुक्ति और सिद्धिकी 
कामना करनेवाले शुद्धभक्तिकी कामना करनेवाले नहीं 
हैं। किसी सौभाग्यसे यदि वे शुद्ध श्रीकृष्णमजनमें लग 
जाय, तो साधनभक्तिका फल जो श्रीकृष्णप्रेम है, यद्यपि 
तब उनका उद्देश्य नहीं भी हो, तथापि श्रीकृष्ण कृपा 
करके उन्हें वह प्रदान करते हैं। श्रीकृष्ण यह बात कह 
रहे हैं,-“इस समय भजनमें लगे हुए इस व्यक्तिके 
हृदयमें विषय-सुखकी कामना थी और बादमें वह कुछ 
स्वभावगत हो गई है। अब इसमें प्रेमहूपी अमृतको 
छोड़कर विषयरूपी विषकी वासना है, इसलिये यह 
व्यक्ति बड़ा ही मूर्ख है। यद्यपि यह व्यक्ति अज्ञानतावश 
सद्‌-विषयकी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, किन्तु 
मैं-विद्वान और सब कुछ जाननेवाला हूँ, इसके लिये 
जो सत्‌ और असत्‌ है, उसे जानता हूँ, इसलिये में 
अपना चरणामृत देकर इसकी विषयरूपी विषको 
प्यासको भुलवा दूँगा॥”37-39॥ 

सकाम उपासककी भी श्रीकृष्ण-कृपासे शुद्धभक्तिको 

कामना अथवा निष्कामता :- 
श्रीमद्भागवत (5/9/26)में- 
सत्य॑ दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां 
नेवार्थदी य॒त्‌ पुनरा्थिता यतः। 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधानं निजपादपह्लवम्‌ ॥ 40 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्ण प्रार्थना किये जानेपर 
मनुष्योंकी प्रार्थनाको पूर्ण करते हैं, यह बात सत्य है। 
किन्तु जिस अर्थसे (भोगको वस्तुसे) बार-बार भोगके 
लिये प्रार्थना उदित होती है, श्रीकृष्ण उस अर्थको नहीं 
देते। अन्यकामी होकर जो एकमात्र उनके पादपललवको 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करनेपर भी उनका भजन 
करते हैं, श्रीकृष्ण उन्हें स्वयं ही अन्य-कामनाओंको 
शान्त कर देनेवाले अपने चरणकमलोको दिया करते 
हैं॥ 40॥ 


अनुभाष्य-देवता भी मानव-जन्मकी सभी जन्मोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठता और प्रयोजनीयता एवं मनुष्योमें अवतरित 
श्रीहरि और अहैतुकी शुद्ध हरिभक्तिके माहात्म्यका गान 
करते हैं, उसीको श्रीशुकदेव महाराज परीक्षितको बतला 
रहे हैं- 

(िः हरि: कामिभि! अर्थितः (प्रार्थतः सन्‌) नृणां 
(कामिनां पुसाम) अर्थितं (प्रार्थलम्‌ अर्भीर्ट द्रव्य) दिशति 
(ददाति इति) सत्यमु /तिथापि सः ग्रभुः ग्रायशः तेषाम] 
अर्थदः (परमार्थप्रदः) न /भवत्येव; यत्‌ (यस्मात) यतः 
(दत्तादनन्तरंं सकामे: पुरुष:) पुनः अपि अर्थिता (कामप्रण- 
प्रार्था) भवति। /वु अनिच्छतां (निष्कामानां) भजतां (सेवकानाम्‌) 
इच्छापिधान (इच्छानां वासनानां पिधानम्‌ू आच्छादक॑ 
सर्वकामपरिप्रक) स्वयम्‌ एवं विधत्ते (सम्पादयति)। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 40॥ 


किसी-किसी सकाम उपासककी शुद्धभक्तिके अतिरिक्त 
असत्‌ कामनाके रहनेपर भी निरन्तर सेवानन्दके प्रभावसे 
ऐसे अशुभका नाश होता है, तो भी सकामभाव 
निष्कामभावका कारण नहीं :- 


काम लागि' कृष्णे भजे, पाय कृष्ण-रसे। 
काम छाड़ि' 'दास' हेते हय अभिलाषे॥4॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सामान्य कामनाओंके उद्देश्यसे 
यदि कोई श्रीकृष्णभजनके मार्गको खोजते हुए साधुसड़में 
शुद्ध श्रीकृष्ममजनको अपना ले, तब उसकी पहले 
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चाही गयी कामनाएँ दूर हो जाती हैं और उसे 
श्रीकृष्णरस प्राप्त होता है। श्रीकृष्ममजन ऐसी एक 
पवित्र वस्तु है कि श्रीकृष्णभजनमें प्रवृत्त व्यक्ति पहले 
चाही गयी कामनाओंको त्याग करके श्रीकृष्णदास 
बननेकी अभिलाषा करता है॥4॥ 


सकाम श्रुवकी श्रीहरिके दर्शन होनेपर प्रार्थना :- 
हरिभक्तिसुधोदयमें ध्रुव-चरित्र (7/28)में- 
स्थानाधिलाषी तपस्ि स्थितो5हं 
त्वां प्राप्तवान्‌ देवमुनीन्द्रगुह्यम्‌। 
कार्च विचिन्वत्रपि दिव्यरत्नं स्वामिन्‌ 
कृतार्थोदस्मि वर न याचे॥ 42 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--ध्रुवको जब श्रीकृष्णने वर 
देनेकी इच्छा की, तब ध्रुवने कहा,-हे स्वामी, में 
(विश्वके स्वामी) पदको अभिलाषासे आपकी तपस्यामें 
रत हुआ था, किन्तु अब देवताओं और मुनियोंके लिये 
भी दुर्लभ आपको प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। 
सामान्य कॉँचको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते मुझे दिव्यरत्न मिल गया 
है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, अब किसी अन्य वरकी 
याचना नहीं करता हूँ॥42॥ 

अनुभाष्य-- 

स्थानाभिलाषी (स्थानं पदम्‌ अभिलषितु शीलमस्य तथाभ्रूत:) 

अहं तपसि स्थित: हे प्रभो, काच विचिन्चनू (अन्वेषणं 
कुर्वनू) दिव्यरत्नम्‌ (इव) देवमुनीन्‍्द्रगुद्म॑ (देवानां मुनीनद्राणामपि 
गुह्य॑ं दुर्लभ) त्वां ग्राप्तवान्‌; हे स्वामिन्‌ू, अहं कृतार्थ: अस्मि 
(अतः अन्य वर॑ न याचे (ना ग्रार्थये)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 42॥ 


सुकृतिमान्‌ जीवका वर्णन :- 
संसार भ्रमिते कोन भाग्ये केह तरे। 
नदीर प्रवाहे येन काष्ठ लागे तीरे॥43॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 43॥ 
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अनुभाष्य--अनन्त श्रीकृष्णविमुख जीव उपायरहित 
होकर संसारमें उच्च-नीच योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं। 
उनमेंसे किसीकी कोई सुकृति उदित होनेपर, वह व्यक्ति 
महत्‌ व्यक्तिके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे संसारसे पार 
हो जाता है। नदीमें लकड़ीके बहुतसे टुकड़े तैरते हुए 
जाते हैं; प्रवाहकी ठोकरोंसे कोई एक लकड़ीका टुकड़ा 
तटपर आकर लगता है, अन्य लकड़ीके टुकड़े जलके 
प्रवाहमें आगे बढ़ते ही जाते हैं॥ 43 ॥ 


श्रीमद्भागवत (0/38/5)- 


मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌। 


ख्् 


हियमाण: कालनद्या क्वचित्तरति कश्चन॥ 44 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 44॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-'में अत्यन्त अधम होनेके 
कारण भगवान्‌का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊँगा-मेरी 
ऐसी आशड्ू झूठी है। कालरूपी नदीके वेगमें बहते-बहते 
कदाचित्‌ कोई-कोई नदीके पार भी लग जाता है॥44॥ 


अनुभाष्य-देवर्षि नारदके द्वारा कंसवधादि कार्योंके 
विषयमें बतलानेके बाद प्रस्थान करनेपर, महात्मा अक्रूर 
राम-कृष्णको लानेके लिये गोकुल-यात्रा करते हुए 
मार्गमं अपने श्रीकृष्णदर्शनके सौभाग्यका विचार कर रहे 
हैं-- 

(एतदुत्तमश्लोकदर्शन मम दुर्लभय्‌ एवं मन्ये; यद्वा,! मैवम: 
अधमस्य (नीचस्यापि) मम अच्युतदर्शन॑ स्यात्‌ एव; (यतः) 
कालनद्या हियमाणः कश्चनन क्वचित्‌ तराति। अर्य भावः:-यथा 
नद्यां हियमाणानां तृणादीनां किश्वित्‌ कदाचित्‌ तराति, तथा 
कर्मवशेन कालेन हियमाणानां क्वचित्‌ जीवानामपि मध्ये 
कश्चित्‌ तरोदिति सम्भवतीत्यर्थ:। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। इसका 
भाव यह है-जिस प्रकार नदीमें बहते तिनकोमेंसे कोई 
तिनका किनारे लग जाता है, उसी प्रकार कर्मके 
वशीभूत कालके प्रवाहमें बहते हुए जीवोमेंसे कोई कभी 
तर जाता है, ऐसा सम्भव हे॥44॥ 


बाइसवाँ 


भक्ति उन्मुखी सुकृतिके फलसे 
बद्धजीवको सिद्धिकी प्राप्ति :- 


कोन भाग्ये कारो संसार क्षयोन्मुख हय। 
साधुसड्े तरे, कृष्णे रति उपजय॥ 45॥ 


अनुवाद-किसी सौभाग्यसे जब जीवका संसारसे 
तरनेका समय आता है, तब उसका संसार क्षय होने 
लगता है और उसे साधुसड़ प्राप्त होता है। साधुसड़से 
उसकी श्रीकृष्णमें रति उत्पन्न हो जाती है॥45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यहाँपर 'भाग्य'-शब्दका अर्थ 
क्‍या केवल घटनामात्र है अथवा और कुछ हे? 
भक्तिशास्त्र सुकृति'को ही 'भाग्य' कहते हैं। सुकृति तीन 
प्रकारकी है-भक्ति-उन्मुखी सुकृति, भोग-उन्मुखी सुकृति 
और मोक्ष-उन्मुखी सुकृति। जो सब कार्य संसारमें 
शुद्धभक्तिको उत्पन्न करनेवालेके रूपमें स्थिर किये गये 
हैं, वे सब कार्य भक्ति-उन्मुखी सुकृतिको उत्पन्न करते 
हैं। जिन सब कार्योका फल-विषयभोग है, वे सब 
कार्य ही भोग-उन्मुखी सुकृति प्रदान करनेवाले हैं। 
जिन सब कार्योंका फल मोक्ष है, वे सब कार्य ही 
मोक्ष-उन्मुखी सुकृति उत्पन्न करनेवाले हैं। संसारके 
क्षय होनेपर स्वरूपधर्म श्रीकृष्णभक्तिका उद्घाटन 
करनेवाली सुकृति जब पुष्ट होकर फलोन्मुखी होती है, 
तभी भक्त साधुसड़में संसारसे उद्धार प्राप्त करता है 
और श्रीकृष्णमें उसकी रति उत्पन्न होती है॥45॥ 


सुकृतिके फलसे साधुसड़, उसके फलसे भजनमें 
प्रवृत्ति और अनर्थनिवृत्तिके क्रमसे साधनकी 
सिद्धि अथवा साध्य श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 
श्रीमद्भागवत (0/5/53)में- 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे- 
ज्जनस्य तर्म॑च्युत सत्समागमः । 
सत्सड़मो यहिं तदैव सदगतो 
परावरेशे त्वयि जायते रतिः ॥46 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 46॥ 


अध्याय 22/45-48 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे अच्युत, संसारमें भ्रमण 
करते-करते जब भवसागरसे पार होनेका फल उपस्थित 
होता है, तब यदि जीवको सत्सड़की प्राप्ति होती है, 
तभी उसकी सद्गति और परमेश्वर-स्वरूप आपमें रति 
उत्पन्न होती है॥46॥ 


अनुभाष्य-कालयवन-दैत्यके पदके आघातसे निद्रासे 
उठे मुचुकुन्दके दृष्टिपातसे उनको देवताओंसे पूर्वषमे 
प्राप्त बरके प्रभावसे कालयवनके भस्म होनेपर श्रीकृष्ण 
मुचुकुन्दको वर देनेके लिये उद्यत हुए, तब मुचुकुन्द 
श्रीकृष्मका स्तव कर रहे हैं-- 
हे अच्युत, भ्रमतः: (संसरतः) जनस्य यदा (भगवदनु- 
कम्पया) भवाषवर्ग: (भ्रवस्थ संसारस्य अपवर्ग: अन्तः नाश) 
भवेतु (प्रातःकालः स्यादित्यर्थ), /तदा! सत्समागमः (साधुसड़ः) 
भवेत्‌, यहिं (यदा) सत्सड़म: हि भवेत्‌, /तदा| एवं सदगतों 
(सर्वोत्तम-जनप्राप्ये नित्यपरमपदे) परावरेशे (भगवति कृष्णे) 
त्वयि रतिः: (भक्ति? जायते [ततो संसारात्‌ मुच्यते इति 
भाव:।॥। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 46॥ 

श्रीकृष्फकी कृपासे ही गुरुकी कृपाकी प्राप्ति :- 
कृष्ण यदि कृपा करे कोन भाग्यवाने। 
गुरु-अन्तर्यामि-रूपे शिखाय आपने॥ 47॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥47॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-पूर्वोक्त भक्ति-उन्मुखी-सुकृतिशाली 
व्यक्तिक निकट यदि कोई महात्मा पुरुष उपस्थित भी 
न हों, तथापि श्रीकृष्ण अन्तर्यामी-गुरुके रूपमें उसे 
शुद्धभक्तिकी शिक्षा प्रदान करते हैं॥47॥ 
श्रीमद्भागवत (/29/6)में :- 
नेवोपयन्त्यपचितिं कक्यस्तवेश 
ब्रह्मायुषापि कृतमद्धमुदः स्मरन्तः। 
यो5न्तर्बहिस्तनुभ्तामशु्भ॑ विधुन्च- 
ब्राचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥48 ॥ 


अनुवाद-हे ईश (भगवन्‌) ! ब्रह्मके समान आयु-प्राप्त 
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कवि (विद्वान) भी आपकी स्मृतिजनित आनन्दके द्वारा 
आपके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करनेमें समर्थ नहीं हो 
पाते, क्योंकि आप अपार कृपावशतः देहधारी जीवके 
समस्त अशुभोके नाश और स्वगति प्रकाश करनेके 
लिये बाहरसे आचार्यरूपमें एवं भीतरसे अन्‍्तर्यामीरूपमें 
अवस्थित हैं॥48॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/48 संख्या देखें॥ 48॥ 


दीक्षाके बाद सम्बन्धज्ञान और अभिधेयके 
फलसे अनर्थनिवृत्ति, रुचि, आसक्ति और 
प्राप्प-प्रयोजनकी प्राप्ति :-- 


साधुसड़े कृष्णभक्त्े श्रद्धा यदि हय। 
भक्तिफल प्रेम' हय, संसार याय क्षय ॥49॥ 


अनुवाद--साधुसड़के प्रभावसे जब श्रीकृष्णभक्तिमें 
श्रद्धा होती है, तभी भक्तिके फल प्रेम'की प्राप्ति होती 
है और संसार क्षय हो जाता है॥49॥ 
श्रद्धावान्‌ भक्तियोगी अतिभोगी अथवा अतित्यागी नहीं :- 
श्रीमद्भागवत (।/20/8)- 
यद्गच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भ्रक्तियोगोष्स्य सिद्धिदः ॥50 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसी भाग्यके उदित होनेपर 
जो पुरुष मेरी कथाके प्रति श्रद्धावान्‌ होता है और वह 
अत्यन्त बैरागी अथवा फल्गुवैरागी भी नहीं होता एवं 
संसारमें अति आसक्त भी नहीं होता, उसीको ही 
भक्तियोग प्रेमभक्तिरूपी सिद्धि प्रदान किया करता है॥50॥ 


अनुभाष्य-श्रीउद्धवको तीन प्रकारके योगोंकी बात 
बतलाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तियोगके अधिकारीका 
निर्णय कर रहे हैं- 


यदृच्छया (केनापि भाग्योदयेन) यः पुमान्‌मत्कथादो 
(भगवत्कथा-श्रवण-कीरत्तनादो) तु जातश्रद्ध), /अथरचा निर्विण्ण: 
(अतिविरक्त:. फल्गुवेराग्याश्रित:) न, अतिसक्तः (संसार 
अत्यभिनिविष्ट) च न, अस्य (श्रद्धालोर्जनस्य एव) भक्तियोगः 
सिद्धिदः (अभीष्प्रद: भवति)। 
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शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 50॥ 


गुरु और वैष्णव अथवा साधुकी कृपासे ही अनर्थनिवृत्ति 
और शुद्धभक्तिकी प्राप्ति :- 


महत्‌-कृपा बिना कोन कर्मे 'भक्ति' नय। 
कृष्णभक्ति दूरे रहु, संसार नहे क्षय॥5॥ 


अनुवाद-महत्‌ अर्थात्‌ शुद्ध श्रीकृष्णभक्तकी कृपाके 
बिना किसी भी प्रकारका कोई भी कार्य करनेपर 
किसीमें 'भक्ति' उत्पन्न नहीं हो सकती, श्रीकृष्ण भक्तिकी 
बातको तो छोड़ो, किसीके संसारका भी क्षय नहीं हो 
सकता॥5॥ 


अनुभाष्य-कर्मकाण्डीय किसी प्राकृत सुकृतिके 
द्वारा अप्राकृत श्रीकृष्णभक्ति नहीं होती। एकमात्र 
श्रीकृष्णभक्तकी कृपाके अतिरिक्त अप्राकृत श्रीकृष्णभक्तिके 
उदित होनेकी सम्भावना नहीं है। श्रीकृष्णभक्तिकी बात 
तो दूर है, प्राकृतबुद्धिरूपी संसार तक भी नष्ट नहीं 
होता। श्रीकृष्णभक्तके अतिरिक्त अन्य किसी भी जीवमें 
महानताकी सम्भावना नहीं होती। श्रीकृष्णभक्त ही 
एकमात्र अप्राकृत हैं। प्राकृत-दर्शनसे कोई-कोई उन्हें 
'प्राकृ१' समझते हैं। परन्तु वास्तवमें समस्त प्राकृत 
वस्तुओंको परित्याग करनेवाले श्रीकृष्णभक्तको ही 
अतुलनीय श्रेष्ठ और जीबोके एकमात्र प्रार्थनीय हितैषी 
जानना चाहिये। उनकी कृपाका भिक्षु बननेसे ही 
जीवके प्राकृत भोग दूर हो जाते हैं और अप्राकृत 
श्रीकृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होता है॥5॥ 

शुद्धभक्तके आनुगत्यके बिना श्रीकृष्णप्राप्ति सुदुर्लभ :-- 
श्रीमद्भागवत (5/2/2)में- 
रहगणैतत्तपसा न याति 
न चेज्यया निर्वपणादगृहाद्वा। 
न च्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये- 
बिना महत्पादरजो5भिषेकम्‌ ॥ 52 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥52॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे रहूगण, महाजनोंके चरणोंकी 


बाइसवाँ 


रजमें अभिषिक्त हुए बिना भगवान्‌को भक्ति तपस्याके 
द्वारा, वैदिक अर्चनादिके द्वारा, संन्यास-पालनके द्वारा, 
गृहस्थ-धर्मके पालनके द्वारा, वेदपाठके द्वारा अथवा 
जल-अग्नि-सूर्य [आदिकी उपासना] के द्वारा कभी भी 
प्राप्त नहीं होती ॥52॥ 


अनुभाष्य-सिन्धुसौवीरके राजा रहूगणके द्वारा 
ब्राह्मणकुलमें जन्में अवधूत भरतके मुखसे तत्त्वज्ञानका 
श्रवण करते समय उन्हें प्रणाम करके दुर्बोध अध्यात्म- 
योगकी सुबोधरूपमें व्याख्या करनेकी प्रार्थना करनेपर, 
ब्राह्मणजेषी महाभागवत परमहंस भरत रहूगणको पहले 
अविद्या और उसके विनाशक शुद्धज्ञानमयविग्रह भगवान्‌ 
वासुदेवकी कथा सुनाकर बादमे भगवद्‌-प्राप्तिक उपायका 
वर्णन कर रहे हैं- 
हे रहगण, महत्पादरजोउभिषेक (शुद्धकृष्णथक्तपदरेपुना अभिषेचन) 
बिना (ऋते) एतत्‌ (अप्राकृतं वासुदेवात्मक- भगवत्तत्त्तं) तपसा 
(वानप्रस्थधर्मेण) न, इज्यया (वैदिककर्मणा देवाचनिनेत्यर्थ:) 
च न, निर्वपणात्‌ (योषित्सड्राहित्यात्‌ संन्यासात्‌ इत्यर्थ:) न, 
ग़हात्‌ (योफित्सड्रयूलकगृहमेध- यज्ञ-चालनात्‌) वा न, छन्‍्दसा 
(वेदाभ्यासेन) न, जलाग्नियूये: (तत्तदुपासिते2. न याति (न 
प्राप्गोति) एव। 


इशलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 52॥ 


महत्‌ अथवा शुद्ध वैष्णबकी कृपासे ही अनर्थनाश और 
उसके फलस्वरूप विष्णुपदकी प्राप्ति :- 
श्रीमद्भागवत (7/5/32)में- 


नेषां मतिस्तावदुरुक्रमाडिय्नं 
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। 
महीयसां पादरजोउभिषेकं 
निष्किश्वनानां न वृणीत यावत्‌ ॥53 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जब तक मनुष्योंकी मति 
निष्किज्चन भगवद्धक्तोंकी पदर्धूलिके द्वारा अभिषिक्त नहीं 
होती, तब तक वह अनर्थनाशक श्रीकृष्णचरणकमलोका 
स्पर्श नहीं कर पाती॥53॥ 


अध्याय 22/52-54 ] 


अनुभाष्य-देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिरको प्रह्मदके 
उपाख्यानका वर्णन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपुके प्रश्नके 
उत्तरमें महाभागवत प्रह्नादने विष्णुकी नवधा भक्तिको ही 
एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पाण्डित्य और शिक्षारूपमें वर्णन 
किया। इस बातसे क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपुने गुरुपुत्रों 
षण्ड-अमर्ककी तीक्र भर्त्सना को। तब षण्ड-अमर्कने 
प्रह्दादकी स्वाभाविकी मतिको ही उनकी विष्णुभक्तिका 
कारण बतलाकर अपने ऊपर लगाये दोषका निवारण 
किया। तब हिरण्यकशिपुने प्रह्ददसे उनकी ऐसी वेष्णवी 
मतिका कारण बतलानेके लिये कहा। किन्तु प्रह्मद 
उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहकर विष्णुभक्ति- 
विरोधी गृहत्रती लोगोंके बन्धन और मोक्षका उपाय 
बतला रहे हैं- 
निष्किश्चनानां (निरस्तसकलविषयाभिमानानां) महीयसां 
(महत्तमानां वेष्णवानां) पादरजोउभिषेक॑ (पदरजसा अभिषेचनं 
लेपन) यावत्‌ न वृणीत (कुर्वीत), तावत्‌ (श्रुतिवाक्यतो 
ज्ञातोषपि] एपां (गृहब्रतानां) मतिः (प्रवृत्ति. उरुक्रमाडिस्रम्‌ 
(उरुक्रमस्य पद) न स्परशति (न प्राप्नोति असम्भावनादिभिविहन्यते 
इत्यर्थ); अनर्थापगमः (अनर्थप्य असदवग्रहस्य, तत्पदस्पर्शविध्नस्य 
संसारस्येत्यर्थ: अपगमः विनाशः) यदर्थः (यस्या: अडिम्रस्पर्शिन्याः 
मते: अर्थ फल॑, महदनुग्रहभावात्र तत्त्वनिश्चयः नापि 
मोक्षस्तेषामित्यर्थ-) | 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 53॥ 


साधुके आधे क्षणके सड़के फलसे ही जीवकी चिद्‌-वृत्ति 
श्रीकृष्ण-सेवाका प्रबोध और साध्यकी प्राप्ति :- 

'साधुसड़” 'साधुसड़'-सर्वशात्रे कय। 

लवमात्र साधुसड़े सर्वसद्धि हय॥54॥ 
अनुवाद-इसलिये सभी शास्त्र साधुसड़”, साधुसड़' 

करनेके लिये कहते हैं, क्योंकि लवमात्रके (पलक 


झपकनेके समयके) साधुसड़से सर्वसिद्धिको प्राप्ति होती 
है॥54॥ 


अनुभाष्य-- लव--निमेषकाल, सवा ग्यारह लव॑का 
एक सैकेण्ड होता है॥54॥ 


| 34॥ 


[ 22/55-59 


साधुसड़की महिमा :- 
श्रीमद्भागवत (/8/3)में-- 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
भगवत्सड़िसड़स्य मर्त््यानां किमुताशिषः ॥ 55 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥55॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भगवान्‌के सड़ीके सड़के द्वारा 
जीवका जो असीम मड़ल होता है, उसके साथ स्वर्ग 
अथवा मोक्षकी बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती 
(अति तुच्छ धन-वैभवादिके सम्बन्धमें तो क्‍या 
कहना 2) ॥ 55॥ 


अनुभाष्य-शौनकादि ऋषि यज्ञानुष्ठान आदि तुच्छ 
कर्मकाण्डमें स्वयंके व्यर्थके परिश्रमका उल्लेख करके 
महाभागवत हरिकथा-कीर्तनकारी श्रीसूतके सड़के 
माहात्म्यका वर्णन कर रहे हैं- 

(हे सृत,) भगवत्सड़िसड्स्य (भगवत्सड़ी हरिजनः तस्य 
सड़स्य) लबेन (अत्यल्पक्षणेन) अपि स्वर्ग (आदर्शयुख- 
भोगस्थानं) न तुलयाम (तुल्यं न पश्याम), अपुनर्भवं (मोक्ष 
वा) न /वुलयाम; मर्त्त्यानां (प्राकृतदेवविप्रराजन्यादीनाम) आशिषः 
(अतितुच्छाः वित्त-वेथवाद्या) किमुत (कि वक्तव्य नैव 
तुलयामेत्यर्थ:) | 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 55॥ 


गीताकी शिक्षा :-- 
कृष्ण कृपालु अर्जुनेरे लक्ष्य करिया। 
जगतेरे राखियाछेन उपदेश दिया॥56॥ 


अनुवाद-.श्रीकृष्ण इतने कृपालु हैं कि उन्होंने 
अर्जुनको लक्ष्य करके अपने उपदेशोंको प्रदान करके 
जगत्‌की रक्षा की है॥56॥ 


श्रीकृष्णप्राप्तिके उद्देश्से ही सभी 


क्रियाएँँ करना कर्त्तव्य :-- 
श्रीमद्धगवद्गीता (8/64-65)- 


सर्वाद्यतर्म भूयः श्रुणु मे परम वचः। 
इष्टोएसि मे द्ृ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥57॥ 


342 | 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत मध्यलीला 


मनन्‍्सना भव मद्भबक्तो सदयाजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडईसि मे॥58 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥57-58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-(हे अर्जुन,) तुम मेरे अत्यन्त 
आत्मीय (प्रिय) हो, इसलिये तुम्हें तुम्हारे हितके लिये 
सर्वगुद्यतम (सबसे गोपनीय) सर्वश्रेष्ठ उपदेश दे रहा 
हूँ--तुम अपना मन पूर्णरूपसे मुझमें लगा दो, मेरे भक्त 
बनो और मेरा ही अर्चन करो और मेरे शरणागत 
होवो, तब तुम मुझे निश्चय ही प्राप्त करोगे। तुम मेरे 
अत्यन्त प्रिय हो, इसलिये मैंने अपनी इस प्रतिज्ञा- 


वाक्यको तुमसे कहा है॥57-58॥ 
अनुभाष्य-- 

हे अर्जुन. मे (मम) सर्वीह्यतमम्‌ (अत्यन्तगोप्यं) परम 
वच: (वाक्य) भ्रूयः (पुनः) श्रण; (यतः) में (मम) दृढ़म्‌ 
(अत्यन्तमू) इष्टः (प्रियतमः) असि, ततः (तस्माद्वेतो:) ते 
(तव) हिर्त (मड़ल) वक्ष्यामि (कथयामि)-त्वि मनन्‍्मना 
(मच्चित्त:) मद्बक्तर (मद्भजनशील:) मद॒याजी (मदर्चनशील:) 
भव, माम्‌ (अन्यप्राकृतदेवादीन्‌ परित्यज्य अप्राकृत॑ं मां कृष्णरूपस्‌ 
एव) नमस्कुरु (एवं वरत्तमानस्त्व मत्प्रसादात्‌ शुद्धभक्तया।) माम्‌ 
एव ऐप्यसि (प्राप्स्पसि) /अत्र च संशय मा कार्षी:) त्वं हि 
में प्रियः असि, (अतः) सत्य (यथा भ्रवति एवं) ते (तुभ्यम्‌) 
अहं प्रतिजाने (प्रतिज्ञां करोमि)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 57-58॥ 


पहले कर्मज्ञानयोगादिको अभिधेय कहनेपर भी, 
सबसे अन्तिम आज्ञा श्रीकृष्णभक्ति ही 
एकमात्र अभिधेय और विधि :- 


पूर्व आज्ञा,-वेद-धर्म, कर्म, योग, ज्ञान। 
सब साधि' अवशेषे एइ आज्ञा-बलवानू॥ 59॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णने भगवद्‌-गीतामें पहले वेद-धर्म, 
कर्म, योग और ज्ञान आदिके भली-भौति पालन 
करनेका उपदेश प्रदान किया है, किन्तु उनके द्वारा 
दिया गया उपरोक्त अन्तिम उपदेश सबसे बलवान हे 
और अन्य सभी उपदेशोसे ऊपर है॥59॥ 


बाइसवाँ 


सभी धर्मोंको छोड़कर श्रीकृष्ण भजनकी चेष्टा :- 
एइ आज्ञाबले भक्तेर 'श्रद्धां यदि हय। 
सर्वकर्म त्याग करि' से कृष्णेरे भजय॥ 60॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्फेके इस उपदेशके बलमें यदि 
किसी भक्तकी अश्रद्धा' होती है, तब वह भक्त सब 
प्रकारके कर्मोका त्याग करके श्रीकृष्फका ही भजन 
करता है॥60॥ 


श्रीमद्भागवत (/20॥9) :- 
तावत्‌ कमाणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। 
मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावत्र जायते॥6/ ॥ 


अनुवाद--जब तक कमंमार्गमें निर्वेद (वैराग्य) 
उदित न हो, अथवा मेरी कथा-श्रवणादिमें श्रद्धा उत्पन्न 
न हो, तब तक नित्य-नैमित्तिकादि कर्म करने 
चाहिये॥ 6 ॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 9/266 संख्या देखें॥6॥ 


श्रद्धाकी संज्ञा :- 
'श्रद्धां-शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। 
कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत हय॥ 62॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 62॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--'श्रीकृष्ण भक्ति करनेसे सब 
कार्य करना हो जाता है'-ऐसे सुदृढ़ निश्चयात्मक 
विश्वासको भक्तिका अधिकार प्रदान करनेवाली अ्रद्धा' 
कहते हैं॥ 62॥ 


अनुभाष्य--सुदृढ़ निश्चयात्मक विश्वासको अ्रद्धा' 
कहते हैं; श्रीकृष्णकी सेवा करनेसे संसारके समस्त 
पितरों-प्रीणयों-देवोके ऋणको चुकानेके लिये कुछ भी 
करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। बद्धजीव भोगोंकी 
सामग्री जुटानेके लिये कर्म करता है। भगवद्धक्तिके 
उदित होनेपर कर्मफलके लिये चेष्टा नहीं करनी 
पड़ती। कर्मफलकी सबसे उत्तम प्राप्य वस्तु वेराग्य' 
सदैव भक्तोमें आनुषड्लिक रूपमें रहता है॥62॥ 


अध्याय 22/60-63 ] 


श्रीकृष्णके पूजनसे ही सभीकी पूजा :- 
श्रीमद्भागवत (4/3/4)- 
यथा तरोगूलनिषेचनेन 
तृष्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा:। 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 


तथैव सर्वाहिणमच्युतेज्या ॥ 63 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिस प्रकार वृक्षकी जड़मे जल 
सींचनेसे, उस वृक्षके स्कन्ध, भुजाएँ, उपशाखाएँ आदि 
सभी तृप्त हो जाते हैं अथवा प्राणोंकी तृप्तिसे ही जिस 
प्रकार सभी इन्द्रियोंकी तृष्ति होती है, उसी प्रकार 
श्रीकृष्णकी पूजा करनेसे ही समस्त देवताओंकी पूजा 
हो जाती है॥63॥ 


अनुभाष्य-प्रजापति दक्षके पुत्र प्रचेतागणोंके द्वारा 
अपने गुरुदेव देवर्षि श्रीनारदके दर्शन करके उनसे पुनः 
आत्मतत्त्व अर्थात्‌ श्रीहरिकी कथाका कीर्तन करनेका 
अनुरोध करनेपर श्रीनारद सर्वभूतात्मा श्रीहरिके माहात्म्यका 
वर्णन कर रहे हैं- 
यथा तरोः (वृक्षस्य) यृलनिषेचनेन (पाददेशे जलवप्रक्षेपेण) 
तत्स्कन्धभुजोपशाखा: (स्कन्धादिपत्रपुष्पाद्यन्तानि सर्वाणि वृक्षाड़्गनि) 
तृप्यन्ति (न तु मूलसेक॑ बिना ताः स्वस्वनिषेचनेन, यथा 
प्राणोपहारात्‌ (प्राणस्य उपहार: भोजन तस्मात्‌) इन्द्रियाणां च 
तृप्ति: (न तवु॒तत्तदिन्द्रयिषू. पएथक प्थगत्रलेपनेन, तथा 
अच्युतेज्या (भगवत: विष्णो: अर्चनमू) एव सर्वाहिणं 
(सकल-देवताराधान, न हि प्रथगुपासनायामावश्यकतास्तीत्यर्थ:) | 
श्लोक-भावानुवाद--जिस प्रकार वृक्षकी जड़में जल 
सींचनेसे, उस वृक्षके स्कन्ध, भुजाएँ, उपशाखाएँ आदि 
सभी तृप्त हो जाते हैं [न कि जड़को सींचनेके बदले 
स्कनध, शाखाओं आदिको सींचनेपर] अथवा प्राणोंकी 
तृप्तिसे ही जिस प्रकार सभी इन्द्रियोंकी तृप्ति होती है 
[न कि इन्द्रियोंको पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे आहार देनेपर], 
उसी प्रकार श्रीकृष्फो पूजा करनेसे ही समस्त 
देवताओंकी पूजा हो जाती है अर्थात्‌ उनकी पृथक्‌ 


| 343 


[ 22/63-68 


रूपसे उपासना करनेकी आवश्यकता नहीं है--यह अर्थ 

है॥ 63॥ 

भक्तिके अधिकारी (तीन प्रकारके भक्तिके अधिकारियोका) 
निर्णण और भेद :- 

श्रद्धावान्‌ जन हय भक्ति-अधिकारी। 

उत्तम, मध्यम, 'कनिष्ठ--श्रद्धा-अनुसारी ॥ 64 ॥ 


अनुवाद-श्रद्धावान्‌ व्यक्ति ही भक्तिके अधिकारी 
हैं। श्रद्धाके अनुसार ही वे उत्तम, 'मध्यम' और 
“कनिष्ठ” अधिकारके भक्त होते हैं॥64॥ 

अनुभाष्य-श्रद्धावान्‌ अर्थात्‌ जो श्रीकृष्मको केवल 
वास्तव-वस्तु, नित्यसत्य और परमार्थ जानता है। 
जिसका श्रीकृष्णमें ऐसा सुदृढ़-निश्चयात्मक विश्वास है, 
वही भक्तिका अधिकारी होता है। भक्तके विश्वासकी 
निश्चयात्मक दृढ़ताके तारतम्यसे ही उत्तम, मध्यम और 
कनिष्ठ अधिकारका निर्णय होता है॥64॥ 

(।) उत्तम-अधिकारीकी संज्ञा :- 
शास्रयुक्तये सुनिपुण, दृढ़श्रद्धा यौर। 
'उत्तम-अधिकारी' सेइ तारय संसार॥ 65॥ 

अनुवाद--जो भक्त शास्त्रों और शास्त्रोकी युक्तियोमें 
अत्यन्त निपुण है और जिसकी श्रीकृष्णमें दृढ़ श्रद्धा 
है, वह उत्तम-अधिकारी' है। वह सारे संसारका उद्धार 
कर सकता है॥65॥ 
अनुभाष्य-(भःरःसिः पूर्वः द्वितीय लहरी वेधीभक्तिके 
वर्णनमें श्लोक ।॥)में श्रीरूपगोस्वामिपादने लिखा है-- 
शात्रे युक्तो च निपुण: सर्वथा दृढ़ निश्चयः। 
प्रौढ़ाश्रद्वोगधिकारी यः स्‌ भक्तावुत्तमों मतः॥ ” 
अर्थात्‌ “भक्ति-शास्त्रोमें दक्ष और उसके अतिरिक्त 
अन्यान्य मार्गोके खण्डनमें दृढ़ युक्तिमें प्रवीण,-ऐसे प्रौढ़ 
श्रद्धावाले व्यक्ति ही भक्तोमें उत्तम-अधिकारी' हैं॥ '65॥ 

(2) मध्यम-अधिकारीकी संज्ञा :- 
शास्र-युक्ति नाहि जाने दृढ़, श्रद्धावान्‌। 
'मध्यम-अधिकारी' सेइ महाभाग्यवान्‌॥ 66॥ 
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अनुवाद-जो शास्त्रोंकी युक्तियोंको भली-भौँति नहीं 
जानता, किन्तु दृढ़ श्रद्धावान्‌ है, वह महाभाग्यवान्‌ 
व्यक्ति मध्यम-अधिकारी' है॥66॥ 
(3) कनिष्ठ-अधिकारीकी संज्ञा :- 
याहार कोमल श्रद्धा, से 'कनिष्ठ! जन। 
क्रमे क्रमे तेंहो भक्त हइबे उत्तम ॥67॥ 


अनुवाद-जिसकी श्रद्धा कोमल और आसानीसे 
बदलनेवाली है, वह कनिष्ठ-अधिकारी है। परन्तु 
भक्तिकी प्रक्रियाका पालन करनेपर क्रमशः वह भी 
त्तम' भक्तके स्तरपर पहुँच जाता है॥67॥ 

भक्तके तारतम्यका कथन :- 

रति-प्रेम-तारतम्ये भक्त--तर-तम। 
एकादश स्कन्धे तार करियाछे लक्षण॥ 68 ॥ 

अनुवाद-रति और प्रेमके तारतम्यसे भक्तोंमें भी 
तारतम्य होता है। श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धर्मे 
इसके लक्षण बतलाये गये हें॥68॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पहले कहे गये मतानुसार जिनके 
हृदयमें श्रद्धा हुई है, वे ही भक्तिके अधिकारी हैं। वे 
श्रद्धावान्‌ व्यक्ति-उत्तम', मध्यम और “कनिष्ठ'के 
भेदसे तीन प्रकारके हैं। जो शास्त्र और युक्तिमें दक्ष 
होकर दृढ़ श्रद्धावान्‌ हुए हैं, बे--उत्तमाधिकारी' हैं। जो 
दृढ़ शास्त्रयुक्ति नहीं जानते, किन्तु श्रद्धावान्‌ हैं, 
वे-'मध्यमाधिकारी' हैं। जिनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई, वे 
“कनिष्ठाधिकारी' हैं। इन तीन प्रकारके विभागके द्वारा 
भक्तोंका विभाग हुआ है, केवल ऐसा नहीं है, 
शुद्धभक्तिके अधिकारी व्यक्तिका भी विभाग हुआ है। 
'कनिष्ठ-अश्रद्धावान! केवल श्रीकृष्ण भक्ति करना अच्छा 
है'--इतना ही विश्वास करता है, किन्तु शुद्ध्क्ति क्या 
है और भक्तिके तटस्थ लक्षणोंके द्वारा सिद्ध प्रक्रिया 
क्या है, वह उसे नहीं जानता। इसलिये कोमल 
श्रद्धावालोंके हृदयमें ज्ञान-कर्मका मिश्रित भाव पाया 
जाता है। उसके दूर होनेपर साधक 'मध्यमाधिकारी' बन 
जाता है। पुनः वह मध्यमाधिकारवाली श्रद्धा शास्त्रयुक्तिके 


बाइसवाँ 


द्वारा जब दृढ़ होती हे, तब वह “त्तमाधिकारी' बन 
जायेगा। यहाँ तक भक्तिका अधिकारका निर्णय हुआ है, 
अब भक्तोंका विभाग कर रहे हैं। रति और प्रेमके 
तारतम्यसे 'भक्त', भक्ततर' और 'भक्ततर्म,-ये तीन 
प्रकारके विभाग हैं॥ 64-68 ॥ 

अनुभाष्य-(भःरःसिः पू:विः द्वितीय लहरीके ॥2 
श्लोकमें) श्रीरूपगोस्वामिपादने लिखा हे,-- 

“यः शाद्रादिष्वनिपुण: श्रद्धावान्‌ स॒ तु मध्यम:ः। 
यो भवेत्‌ कोमलश्रद्ध: स कनिष्ठो निगद्यते॥ ” 

मध्यमभक्त श्रद्धावान्‌ होनेपर भी शास्त्रादिके तात्पर्यमे 
उतना कुशल नहीं होता और जो कोमल श्रद्धावाला 
है, वही कनिष्ठ है। कनिष्ठाधिकारी अभक्तोंके सड़से 
श्रीकृष्णफके चरणकमलोमें कोमल श्रद्धासे भी विच्युत हो 
सकता है। मध्यमाधिकारी शास्त्रादिके तात्पर्यके द्वारा 
अभक्त-सड़के कुफलसे तत्क्षणात्‌ मुक्त नहीं हो पानेपर 
भी शास्त्रादि और भक्त-सड़के प्रभावसे दूढ़ता प्राप्त 
करता है। अभक्त-सड़ः किसी भी प्रकारसे उत्तमाधिकारीकी 
श्रद्धाकी हानि नहीं कर सकता। श्रद्धाकी वृद्धिके 
साथ-साथ भक्तका अधिकार उन्नत होता है। 

अजात-रुचि (जिनकी रुचि अभी उत्पन्न नहीं हुई 
है, ऐसे) वैध-भक्तकी श्रद्धाके परिमाणानुसार रतिका 
(जातरुचि-भक्तकी श्रद्धाको ही रति' कहते हैं) तारतम्य 
होता है। रतिके तारतम्यके भेदसे प्रेमभक्तिरसका तारतम्य 
होता है। ग्यारहवें स्कन्धमें श्रीभगवान्‌ और उद्धवके 
संवादमें भक्तोका अधिकार लिखा गया है॥66-68॥ 


उत्तमाधिकारी अथवा महाभागवतका लक्षण :- 
श्रीमद्भागवत (॥/2/45-47)में-- 


सर्वभूतेषु॒ यः पश्येद्गगवद्भधावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 69 ॥ 


अनुवाद-जो उत्तम भागवत होते हैं, वे सभी 
प्राणियोम आत्माके भी आत्मरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
ही देखते हैं और आत्माके आत्मस्वरूप श्रीकृष्णमें 
समस्त जीवोंको देख पाते हें॥69॥ 


अध्याय 22/64-7] ] 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/274 संख्या देखें॥ 69॥ 


मध्यमाधिकारीके लक्षण :-- 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रेम-मैत्री-कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥ 70 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो भक्त ईश्वरमें प्रेम, भक्तोसे 
मैत्री, मूर्ख व्यक्तियोंके प्रति कृपा और विद्वेषी लोगोंके 
प्रति उपेक्षा करता है, वह-'मध्यम भक्त' है॥70॥ 


अनुभाष्य-.श्रीनारद वसुदेवको भागवतधर्मके विषयमे 
बतलाते हुए विदेहराज निमि और नवयोगेन्द्रके संवादका 
वर्णन कर रहे हैं। निमिके द्वारा तीन प्रकारके भक्तों 
अथवा भागवतोंके लक्षण और आचरणके सम्बन्धमे 
जिज्ञासा करनेपर उसके उत्तरमें नवयोगेन्द्रोमेसे एक 
हवि-ऋषिने कहा-- 
यः इश्वरे (भ्रगवति क्ृष्णे) प्रेमाणं करोति, तदधीनेषु 
(उत्तम-मध्यम-कनिष्ठाधिकारिष भगवद्भक्तेषु) मेत्रीं (शुश्नृषाप्रणति- 
समादरादि-यथोचितसख्यता) करोति, बालिशेषु (भक्तय्नभिज्ञेषु) 
कृर्पा करोति, द्विषत्सु (भगवद्धागवतविरोधिजनेषु) उपेक्षां करोति 
(वीतरागं प्रदर्शयति, तेषां सड़ा॑ सर्वथा व्ज्जयतीत्यर्थ:), सः 
(भागवतः) मध्यम: (मध्यमसंज्ञक: एवम्भूतस्य भेदस्य दर्शनात्‌)। 
श्लोक-भावानुवाद-जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रेम करता 
है, भगवद्धक्तोंसे यथोचित मैत्री अर्थात्‌ उत्तम भक्तोंकी 
सेवा और उनके प्रति प्रणति, मध्यम और कनिष्ठ 
भक्तोंका समादर और प्रीति करता है, भक्तिसे अनभिज्ञ 
लोगोंपर कृपा करता है, भगवान्‌ और भागवतोंके 
विरोधी लोगोंकी उपेक्षा करता है अर्थात्‌ उनके प्रति 
कोई राग न दिखलाकर उनके सड़का सर्वथा वर्जन 
करता है, वह भक्त मध्यम' स्तरका कहलाता है (वह 
इस प्रकार भेद-दर्शन करता है)।॥70॥ 


कनिष्ठाधिकारीके लक्षण :- 


अर्च्चायामेव हरये पूजा यः श्रद्धयेहते। 
न तद्गबक्तेष॒ चान्येष स॒ भक्तः प्राकृतः स्पृतः ॥7/ ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7]॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो लोकिक और पारिवारिक 
प्रथाके अनुसार परम्परागत श्रद्धाके साथ अर्चा-मूर्तिमें 
श्रीहरिकी पूजा करते हैं, परन्तु शास्त्र-अनुशीलनके 
द्वारा शुद्धभक्तितत््वको नहीं जाननेके कारण हरिभक्तोंकी 
पूजा नहीं करते, वे-'प्राकृत भक्त' हैं अर्थात्‌ उन्होंने 
अभी भक्तिपर्व आरम्भ मात्र ही किया है। उन्हें 
'भक्तप्राय'ः॑ अथवा 'वेष्णवाभास' शब्दोंके द्वारा सम्बोधित 
किया जाता हे॥7॥ 

तात्पर्य यह हे कि जब कोई ईश्वरके प्रति 'प्रेम', 
भक्तोंके प्रति 'मैत्री', मूर्ख लोगोंके प्रति कृपा' और 
भगवद्‌-विद्वेषी और भगवद्धक्त-विद्वेषीकी 'उपेक्षा' कर 
सकता है, तभी वह शुद्धभक्तरूपमें 'मध्यमभक्त'में गिना 
जाता है। बादमें भजन करते-करते जब वह सभी 
प्राणियोमें अपने सम्बन्धसे भगवद्धाव और आत्मस्वरूप 
भगवद्‌-पदार्थमें समस्त प्राणियोंकी विद्यमानता देखता है, 
तब उसका ईश्वर, उनके अधीन व्यक्ति (भक्त), मूर्ख 
और विद्वेषीके प्रति भेदभाव नहीं रहता; उस अवस्थामें 
वह 'भागवतोत्तम' कहलाता है॥69-7] ॥ 

अनुभाष्य- 

यः हरये (भ्रगवते गुरवे आत्मानं निवेद्य)/ अर्च्चायां 

(श्रीविग्रहे) श्रद्धयया (दीक्षित: सन्‌ मिश्रत्वेन थक्तयाभासेन 
पाथ्वरात्रिकविधानेन) पृजाम्‌ ईहते (करोति), तद्गक्तेष॒ (हरिजनेषु) 
पूजा न (कहते भक्ततारतम्यज्ञानाभावात्‌ अन्येष॒ च (हरिविमुखसड़ 
च व्ज्जयतीत्यर्थ.), स॒ भक्त: प्राकृत: (कनिष्ठ: वैष्णवप्राय:, 
न तु शुद्ध इत्यर्थ-) स्पृतः (कथितः)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 
शुद्धभक्त श्रीकृष्णफेक सभी गुणोंसे विभूषित :- 
सर्व महागुणगण वैष्णव-शरीरे। 
कृष्णभक्ते कृष्णेर गुण सकलि सच्चारे॥72॥ 


अनुवाद-वैष्णबोरमे समस्त महान गुण विराज करते 
हैं। श्रीकृष्णके भक्तोमें श्रीकृष्फके समस्त गुण स्वतः ही 
सज्चारित होते हैं॥72॥ 
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अनुभाष्य--श्रीभगवान्‌ विष्णु ही भक्तोंकी एकमात्र 
उपास्य-वस्तु हैं; भगवद्‌-गुणसमूह भक्तोंकी ही सम्पत्ति 
हैं। भगवानकी समस्त गुणराशि शुद्धभक्तमें सज्चारित 
होती है॥72॥ 


शुद्धवैष्णब--सर्वमहागुणोंसे गुणी, 
अवैष्णव--सर्वथा गुणहीन :- 
(श्रीमद्भरागवत 5/8/2)- 


यस्यास्ति भक्तिभ्गवत्यकिश्वना 

सर्वेगुणिस्तत्र समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महदगुणा 

मनोरथेनासति धावतों बहिः ॥ 73 ॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णममें जिनकी केवला भक्ति है, 
उन व्यक्तियोंमें समस्त गुणोंके सहित देवता वास 
करते हैं। हरिभक्तिविहीन व्यक्तियोंका मन सदा 
असत्‌ बाह्य विषयोंमें दौड़ता रहता है, इसलिये उनमें 
महद्गुगोंका होना असम्भव है॥73॥ 

अनुभाष्य--श्रीशुकदेव परीक्षितसे 'भद्रश्रवा' नामक 
वर्षपति और उनके सेवकोंके द्वारा किये गये भगवान्‌ 
श्रीनूसिंह और उनके शुद्धभक्तोंके स्तवगानका वर्णन 
कर रहे हैं। आदिलीला 8/58 संख्या देखें ॥73॥ 


वैष्णवोंके छब्बीस गुण अथवा लक्षणोंका वर्णन :- 
सेइ सब गुण हय वैष्णब-लक्षण। 
सब कहा ना याय, करि दिगदरशन॥ 74॥ 


अनुवाद-वे सब गुण ही वैष्णवके लक्षण हें। 
वैष्णवके समस्त गुणोंका वर्णन नहीं किया जा सकता, 
इसलिये मैं उनका केवल दिग्दर्शन ही करा रहा 
हूँ॥ 74॥ 


उनमेंसे श्रीकृष्णके प्रति शरणागति ही स्वरूप लक्षण, 
अन्य सभी 'तटस्थ' लक्षण :- 
कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, सम। 
निर्दोष, वदान्य, मृदु, शुचि, अकिश्वन॥ 75॥ 


बाइसवाँ 


सर्वोपकारक, शान्त, कृष्णैकशरण। 
अकाम, निरीह, स्थिर, विजित-षड़गुण॥ 76॥ 


मितभुक्‌, अप्रमत्त, मानद, अमानी। 
गम्भीर, करुण, मैत्र, कवि, दक्ष, मौनी॥ 77॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णभक्त कृपाकी मूर्ति होता है। वह 
किसीसे भी बेर भाव नहीं रखता और उसके जीवनका 
सार है सत्य। वह समदर्शी, निर्दोष, दानी, मधुरस्वभाव 
और पवित्र होता है। वह धनादिके संग्रहसे सर्वथा दूर 
रहता है। वह सभीका उपकार करनेवाला, शान्त 
(निष्काम) और श्रीकृष्णमें पूर्ण शरणागत होता है। वह 
समस्त जागतिक कामनाओसे रहित, किसी भी जागतिक 
वस्तुके लिये चेष्टारहित और भक्तिमें स्थिर रहता है। 
भूख-प्यास, शोक-मोह और जनन्‍्म-मृत्यु-ये छहों 
उसके वशमें रहते हैं। वह परिमित भोग स्वीकार करता 
है और प्रमादरहित (सावधान) होता है। वह दूसरोंको 
सम्मान देनेवाला और अपने सम्मानकी अभिलाषासे 
रहित होता है। वह गम्भीर स्वभावका होता है और 
उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। वह सभीके साथ 
मित्रताका व्यवहार करता है, मेरे तत्त्वका उसे यथार्थ 
ज्ञान होता है और वह मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको 
समझानेमें बड़ा निपुण होता है। वह मौनी अर्थात्‌ सदा 
श्रीकृष्मकथा ही कहता और सांसारिक विषयोंमें सदा 
मौन होता है॥75-77॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-'कृपालुसे लेकर 'मौनी' तक 
गुणसमूह-वैष्णवोके विशेष लक्षण हैं॥75-77॥ 

प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (3/25/2॥)में- 

तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌। 
अजाततशत्रवः शान्‍्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥ 78 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-समस्त साधुओंमें सहनशीलता, 
जीवोंके दुःखमें दयाद्र होना, प्राणिमात्रका ही नित्य 
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मड़लविधान करना, सबको ही भगवान्‌के सेवक 
जानकर किसीको भी शत्रु नहीं मानना, निष्काम 
इसलिये शान्त होना-इन गुणोंसे युक्त होते हैं और ये 
गुण ही साधुओंके भूषण होते हैं॥78॥ 


अनुभाष्य-शौनक आदि ऋषियोंके द्वारा भगवान्‌ 
कपिलदेवकी लीलाकथाकी जिज्ञासा करनेपर महाभागवत 
सूत उन्हें व्यास-सखा भगवान्‌ मैत्रेयके द्वारा पूर्वकालमें 
विदुरके समक्ष वर्णित इस आत्मतत्त्व और भगवान्‌ 
कपिल और देवहूतिके संवादका प्रसड़ वर्णन कर रहे 
हैं, कपिलदेव असद्‌ वस्तुर्में आसक्तिको ही जीवके 
बन्धनका कारण और सद-वस्तुर्मे आसक्तिको ही 
मोक्षके द्वारके रूपमें वर्णन करके सद्वस्तु साधुओंके 
पहले 'तटस्थ', बादमें स्वरूप'-लक्षण बतला रहे हैं- 
(साधूनां लक्षणमाह-) तितिक्षवः (सहिष्णव:) कारुणिकाः 
(दयाद्रचित्ता- सवदिहिनां (सर्वजीवानां) सुहृदः (बान्धवा:) 
अजातशत्रवः (निर्वेशः) शान्ताः (निष्कामा साधुभूषणाः 
(साधु सुशील, तदेव भ्रूषणं येषां ते) साधवः: (शाम्रानुवर्त्तिन:)। 
शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 78॥ 


महत्‌ या वैष्णवोंकी सेवासे ही मायासे छुटकारा; स्त्री- 
सड़ीकी सेवासे संसार-बन्धन और नरककी प्राप्ति :- 
(श्रीमद्भागवत 5/5/2)में- 


महत्सेवां द्वारमाहुविमुक्ते- 

स्तमोद्वारं योषितां सड़िसड्र्म्‌। 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 

विमन्यवः सुहृदः साधवों ये॥79॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पण्डित लोग महत्‌-सेवाको ही 
वास्तविक मुक्तिका द्वार-स्वरूप और म्त्रियोंके प्रति 
जिनकी आसक्ति है, उनके सड़को ही तमोगुणका द्वार 
कहते हैं। जो साधु हैं, वे भगवानमें निष्ठायुक्त, समदर्शी, 
प्रशान्‍्त, क्रोधवहित और सभीका मड़ल करनेवाले 
हैं॥79॥ 
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अनुभाष्य-किसी समय राजर्षि भरतके पिता भगवान्‌ 
ऋषभदेवने ब्रह्मावत्तम उपस्थित होकर ऋषियोंके 
निकट उपदेश श्रवणमें रत पुत्रोको मोक्षधर्म और 
पारमहंस्य-धर्मका वर्णन किया था- 

(तित्वकोविदा:। महत्सेवां (वैष्णवपरिचर्या) विमुक्ते: 
(संसारबन्धनस्य) द्वारं (मोचनहेतुमू) आहुः (कथयन्ति) योषितां 
सड़िसड़ुं (स्रीसड़िविषयिणां भोक्तु्णा सड़) तमोद्वारं (संसारस्य 
नरकस्य वा; द्वारं हेतुम आहुः); (तित्री ये समचित्ताः 
(समदर्शिनः. पण्डिता:) पग्रशान्ताः (शुद्धचित्ता:) विमन्यवः 
(क्रोधरहिता:) सुहृदः (बान्धवा:) साधव: (परदोषादर्शिन:), ते 
महान्तः /ज्ञेया:[। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 79॥ 


साधुसड़के माहात्म्यका वर्णन; साधुसड़के फलसे ही 
श्रीकृष्णसेवाकी प्राप्ति :- 


कृष्णभक्ति-जन्ममूल हय साधुसड़'। 
कृष्णप्रेम जन्मे, तेँहो पुनः मुख्य अड्भ ॥ 80॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-साधुसड़ः यद्यपि प्रथमावस्थामें 
श्रीकृष्णभक्तिके उत्पन्न होनेका मूल कारण है, तथापि 
श्रीकृष्णप्रेम उत्पन्न होनेपर भी वही साधुसड़' ही पुनः 
प्रेमके मुख्य अड्रमें गिना जाता है॥80॥ 

अमृतानुकणा--साधुसड़' ही भक्तिराज्यमें प्रवेशका 
एकमात्र उपायस्वरूप है-'भक्तिस्तु भगवद्धक्तसज्ञेन 
परिजायते।' (वृहन्नारदीय पुराण)। “जिसका अपना स्वभाव 
अत्यन्त लुप्तप्राय है, उसको कौन जाग्रत करेगा? कर्म, 
ज्ञान और वेराग्यकी चेष्टासे वह जाग्रत नहीं होगा, 
इसलिये जिसका किसी सौभाग्यसे निज-स्वभाव जाग्रत 
होता है, उनके (अर्थात्‌ भगवद्धक्तोंके) सज़्बलसे ही 
जीवका गुप्तप्राय निज-स्वभाव जाग्रत हो सकता है। 
इस विषयमें दो घटनाओंका होना आवश्यक है। जो 
निज-स्वभावको जाग्रत करनेकी इच्छा करते हैं, बे पूर्व 
भक्ति-उन्मुखी सुकृतिके द्वारा कुछ परिमाणमें शरणागति 
लक्षणवाली श्रद्धा प्राप्त करते हैं-यह एक घटना है। 
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उस सुकृतिके बलसे उनको किसी उपयुक्त साधुका 
सड़ः होता है-यह दूसरी घटना है।” (दशमूल-निर्यास)। 
उसके बाद साधुसड़से ही श्रवण-कोर्तनादि समस्त 
भजनक्रिया आरम्भ होती है, अन्यथा यह सम्भव नहीं 
है। इसलिये श्रद्धाको श्रीकृष्णभक्ति-लताका अड्डुर 
कहनेपर साधुसड़को उसका मूल कहना होगा-- 
“आदी श्रद्धा ततः साधुसड्रोई्थ भजनक्रिया। 
ततो5नथनिवृत्ति:ः स्यात्‌ ततो निष्ठा रुचिस्ततः॥ 


अधासक्तिस्ततों भावस्ततः प्रेमाभ्युद्थति। 
साधकानामर्य प्रेम्णः प्रादुभावे भवेत्‌ क्रमः॥ ” 


[अर्थात्‌ 'सर्वप्रथम श्रद्धा, तदनन्तर साधुसड़, उसके 
पश्चात्‌ भजनक्रिया, तदनन्तर अनर्थनिवृत्ति, उसके 
पश्चात्‌ निष्ठा, तदनन्तर रुचि और उसके बाद 
आसक्ति, तत्पश्चात्‌ भाव और भावके बादमें प्रेमका 
उदय होता है। साधकोके हृदयमें प्रेम उत्पन्न होनेका यह 
क्रम निरूपित हुआ है।”] 

साधुसड़के बिना कोई जब भी अपनी कपोल- 
कल्पनासे उत्पन्न उपायका सहारा लेगा, तभी माया 
श्रीकृष्णभक्तिका छल करके उसको भक्तिमार्गसे भ्रष्ट 
करा देगी और फलभोगवादी-कर्मी, अथवा अभेद- 
ब्रह्मानुसन्धानपरक ज्ञानी, अथवा सहजिया, सखीभेको, 
कर्मजड़-स्मारत्तबुद्धिपप गोसाईं, आउल, बाउल आदि 
श्रीकृष्ण बहिर्मुख दलमें शामिल करा देगी। साधुसड़ः ही 
भक्तिप्रतिकूल मार्गके अनुसरणकी प्रवृत्तिके मूलको 
काटनेवाला है। साधुओंके प्रकृष्ट सड़में ही श्रीभगवानकी 
हृदय और कानोंको रसायन लगनेवाली कथाओंकी 
चर्चा होती है। उन कथाओंको सुनते-सुनते अविद्यानिवृत्ति 
मार्गस्वरूप भगवानके चरणकमलोमें क्रमशः साधनभक्ति, 
भावभक्ति और अन्तमें प्रेमभक्ति प्राप्त होती है। 

प्रेमभक्ति प्राप्त होनेके बाद भी साधुसड़ः पुनः प्रेमके 
मुख्य अड़के रूपमें ही निर्णित हुआ है, इसलिये 
साधुसड़के नित्य होनेकी घोषणा की गयी है। इसका 
तात्पर्य यह है कि भक्तिकल्पलताके आश्रित साधकभक्त 
साधुसड़के द्वारा परम प्राप्य प्रेमफल प्राप्त करनेके बाद 


बाइसवाँ 


भी उक्त कल्पलताकी क्रमशः ऊपरवाली शाखाओंमें 
और-भी सब उत्तरोत्तर आस्वादन और वेशिष्ट्यसे युक्त 
स्नेह, मान, प्रणय', राग, अनुराग', महाभाव॑-नामक 
विराजमान फलोंको प्राप्त नहीं करते। इसका कारण 
यह है उनके आस्वादनजनित ऊष्णता, शीतलता और 
सम्मर्दनको सहनेकी योग्यता साधककी देहमें नहीं है। 
बादमें स्वरूपानुबन्धी सिद्धदेह प्राप्त करके नित्यसिद्ध 
रागात्मिक भगवत्पार्षद गुरुवर्गोके सड़के द्वारा ही 
साधनसिद्ध भक्तोमें क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव और महाभाव सभी उदित होते हैं॥80॥ 
सुकृति-फलसे साधुसक्, 
उसके फलस्वरूप श्रीकृष्णभक्ति :- 
श्रीमद्भागवत (0/5/53)मैं-- 

भवापवर्गो भ्रमते यदा भवे- 

ज्जनस्य तर्ह्मच्युत सत्समागमः। 
सत्सड़मो यहिं तदेव सदगतो 

परावरेशे त्वयि जायते रति: ॥8। ॥ 


अनुवाद-हे अच्युत, संसारमें भ्रमण करते-करते 
जब भवसागरसे पार होनेका फल उपस्थित होता है, 
तब यदि जीवको सत्सड़की प्राप्ति होती है, तभी 
उसकी सदगति और परमेश्वर-स्वरूप आपमें रति 
उत्पन्न होती है॥8॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/46 संख्या देखें॥8॥ 
सत्सड़ ही परमधन :- 
श्रीमद्भागवत (/2/30)में- 
अत आत्यन्तिक क्षेम पृच्छामों भवतोउनघाः। 
संपारेषस्मिन्‌ क्षणाद्धोप्रपि सत्सड़ः सेवधिनणाम्‌॥ 82 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 82॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे निष्पाप ऋषियों, में आपसे 
जीवोके आत्यान्तिक (सर्वोत्तम) मड़लके विषयमें जिज्ञासा 
कर रहा हूँ, क्योंकि संसारमें आधे क्षणके परिमाणका 
साधुसड़' भी जीवोंके लिये अमूल्य रत्ननिधि है॥82॥ 


अध्याय 22/80-84 ] 


अनुभाष्य--श्रीवसुदेवको श्रीनारद भागवतधर्मके विषयमे 
सुनाते हुए विदेहराज निमि और नवयोगेन्द्रके संवादका 
वर्णन कर रहे हैं। महाराज निमि यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे 
समयमें महाभागवत नवयोगेन्द्र दैववश वहाँ उपस्थित 
हुए, उन्हें देख निमि उनकी यथाविधि पूजा करके कह 
रहे हैं- 

(हे) अनघा:, (निष्पापा, निरव्धा: ऋषयः), अतः 
(भगवद्‌-भागवत-दर्शनदुर्लभत्वातू) भथवतः (युष्पानू) आत्यन्तिक॑ 
(निरतिशयं) क्षेमं (कल्याण) पृच्छामः ; /वतः! अस्मिन्‌ 
संसारे (भव) क्षणाद्धःः (अत्यल्पकालमू) अपि (्थार्या] 
सत्सड़ः नृ्णा (पुंसां) सेवधि: (सर्वफलप्रदः निधिः--निधिलाभे 
यथानन्दों भवति, तथा परमानन्दः इत्यर्थ:)। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 82॥ 


श्रीमद्भागवत (3/25/25)- 
सता प्रसड़ान्मम वीर्यरविदो 
भवन्ति हृत्कर्णसायनाः कथा:। 
तज्जोषणादाश्चपवर्गवर्त्मनि 
श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 83 ॥ 


अनुवाद--साधुसड़में हृदय और कानोंको रसपूर्ण 
लगनेवाली मेरी बलबती कथाओंकी आलोचना होती है। 
उन-उन कथाओंको श्रवण करते-करते अतिशीजधघ्र 
अपवर्ग पथस्वरूप मुझमें पहले श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ रति 
और अन्तमें प्रेमभक्ति उदित होती है॥83॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/60 संख्या देखें॥ 83॥ 


बैष्णपबका आचार और अबैष्णवका निर्देश :-- 
असत्सड्त्याग,--एइ वैष्णव-आचार। 
'स्री-सड्री--एक असाधु, कृष्णाभक्त' आर॥84॥ 


अनुवाद-वैष्णवोंको सदा ही असत्सड़का त्याग 
करना चाहिये, यही बैष्णब-आचार है। असत्सड़ः दो 
प्रकारका है-स्त्री-सड़ी' अर्थात्‌ स्त्रीके प्रति आसक्त 
व्यक्ति-एक प्रकारका असाधु है और 'श्रीकृष्ण-अभक्त' 
व्यक्ति-दूसरे प्रकारका असाधु है॥84॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-साधुसड़' जिस प्रकारसे 'अन्वर्य॑' 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षरूपमें वैष्णम-आचार है, असत्‌-सड्ढत्याग 
भी “व्यतिरेक' अर्थात्‌ अप्रत्यक्षरूपमें वैष्णब-आचार है। 
'असत्‌-दो प्रकारका है; स्त्रीसड़ी अर्थात्‌ स्त्रीके प्रति 
आसक्त व्यक्ति एक प्रकारका 'असाधु' और 
'श्रीकृष्ण-अभक्त' व्यक्ति-दूसरे प्रकारका 'असाधु' है। 
शुद्धभक्त इन दो प्रकारके असत्सड़-त्यागमें विशेष 
रूपसे प्रयत्न करेंगे॥ 84॥ 


अनुभाष्य--अवैष्णवसड़का परित्याग ही वैष्णवोंका 
एकमात्र सदाचार है। 'अवेष्णव' कहनेसे स्त्रीसड़ी' और 
श्रीकृष्ण-अभक्त',--इन दो श्रेणियोके लोगोंको ही समझना 
चाहिये। स्त्रीसड़ दो प्रकारका है--“वेधधर्मपर' स्त्रीसड़, 
जिसपर वर्णाश्रम-धर्म प्रतिष्ठित है और 'अवेध' स्त्रीसड़, 
जो--अधर्मपर है और जिसके फलस्वरूप वर्णाश्रमधर्मके 
नियम भड़ होनेके कारण कर्मफल हेतु नरकादिको 
प्राप्ति होती है। संसारमें पापपरायण व्यक्ति कदापि 
बेष्णव' नहीं कहे जा सकते। 'धर्म॑ अर्थ ओर 
'काम'--नामक त्रिवर्ग स्त्रीसड्ररूपी अवेष्णवाचारमें आबद्ध 
है। 'मोक्ष-नामक चतुर्थवर्ग स्त्रीसड़से उत्पन्न नहीं 
होनेपर भी श्रीकृष्ण-विमुखताके कारण मोक्षाभिलाषी 
होनेपर स्त्रीसड़ीकी अपेक्षा अधिक अवैष्णब और तुच्छ 
है। मायावादी और मायाविलासी,-दोनोंका सड्र ही 
वेष्णबता अथवा भक्तिनाशका कारण है। मायावादी 
मुक्तिकामी हैं अर्थात्‌ वे मोक्षफलभोगकी कामनासे 
आत्माके उत्कर्षके लिये जड़भोगोंका त्याग करते हैं। 
और स्त्रीसड़ी भोगी हैं। दोनों ही अपनी-अपनी 
जड़ेन्द्रियोंकी तुष्टिके लिये प्रयास करते हैं। वे श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यान्य फलोंका अन्वेषण करनेवाले 
कपटतायुक्त होनेके कारण '्रीकृष्णदास' नहीं हें॥ 84॥ 

अमृतानुकणा--'साधुसड्के प्रति कितना आदर 
उत्पन्न हुआ है, उसको जाननेका एकमात्र उपाय है, 
असत्सड़-त्यागके प्रति हमारी कितना औदासीन्य 
(उदासीनता) या अनादर है। इसलिये असत्सड़-त्यागको 
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भी एक वैष्णब-सदाचारके मध्यमें गिना गया है, क्योंकि 
अवैष्णवोंका सम्पूर्णछपसे अनादर या अनात्मबुद्धि नहीं 
आने तक वैष्णव आत्मीय-ज्ञान होनेकी आशा नहीं 
है। जिस परिमाणमें अवैष्णवमें परायेकी बुद्धि होगी, 
उसी परिमाणमें वैष्णवर्मे अपना माननेकी बुद्धि आयेगी। 
वास्तवमें यदि वैष्णवके साथ सम्बन्धयुक्त होनेकी इच्छा 
है, तब अवैष्णवके प्रति ममताको सबसे पहले त्याग 
करना होगा।”-“ततो दुःसड्ढमुत्सूज्य सत्सु सज्जेत 
बुद्धिमान्‌। (भाः /26/26) 

दुःसड़'-स्त्रीसक् और अभक्तसड़, इन दो प्रकारका 
है। “इन्द्रियोंके द्वारा भोगकी जानेवाली वस्तुमात्र ही स्त्री 
है। उसके प्रति सम्पूर्णरूपसे प्रीति अथवा अभिनिवेश 
या ध्यान अथवा चित्तमें उसका सम्पूर्णरूपसे आधिपत्य 
करवा देनेका नाम ही सड़” है। जीवकी इन्द्रियभोग्य 
सभी वस्तुएँ ही जड़ और अचेतन हें। स्त्रीदेहधारी ही 
हो अथवा पुरुषदेहधारी ही हो, सभीकी देह जड़ 
है--इसलिये वह स्त्री ही है। स्त्रीदेदधारी अथवा 
पुरुषदेहधारी जीव जब भोगबुद्धि लेकर जड़देहमें 
अभिनिविष्ट होता है, तब वह स्त्रीसड़ी होता है। 
अपनेमे श्रीकृष्ण-स्त्री (श्रीकृष्णशक्ति) या दृश्य (श्रीकृष्णके 
द्वारा दिखनेवाली वस्तु) होनेका अभिमान जहाँपर है, 
वहाँ स्त्रीसड़ नहीं है। पुरुष-अभिमान तथा दृष्टा-अभिमान 
(मैं देखनेवाला हूँ, ऐसा अभिमान) रहनेपर ही स्त्रीसड़ 
होता है। भोक्ता-अभिमानके द्वारा भोग्य-ज्ञानसे दर्शन 
ही स्त्री-दर्शन है। जहाँ गुरु-दर्शन है, वहाँ स्त्री-दर्शन 
नहीं है। श्रीकृष्णवस्तुका (अर्थात्‌ सभी वस्तुओंके भोक्ता 
एकमात्र श्रीकृष्ण हैं, ऐसा) दर्शन होनेपर फिर स्त्रीका 
(सभी वस्तुओंमें भोग्य होनेका) दर्शन नहीं रहता। 
जीवमात्र ही श्रीकृष्णशक्ति या श्रीकृष्णस्त्री है, इसलिये 
वह भोग्य नहीं है और त्याज्य भी नहीं है, परन्तु सेव्य 
है। श्रीपुरुषोत्तमके साथ सम्बन्धयुक्त होनेपर तुच्छ 
अधम-पुरुषत्व अभिमान दूर होकर स्त्री-दर्शनसे मुक्ति 
प्राप्त होती है।” 

“स्त्री-जातिको घृणा करके कोई कभी भी स्त्रीसड़से 
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अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उसमें केवल द्वेष अथवा 
तुच्छ-ज्ञान करनेसे आसक्ति और भी अधिक बढ़ 
जाती है। घृणा आसक्तिकी ही एक दिशा है। आसक्तिकी 
अपेक्षा घृणसे और भी अधिक अभिनिवेश होता है। 
आकार अर्थात्‌ रूप दर्शन करते ही यह आसक्ति 
अथवा घृणा आ जाती है। भोग्य-ज्ञान करके बादमें 
घृणा या उपेक्षा करनेपर विपरीत चिन्ताके द्वारा प्रबल 
स्त्रीसड़़ी अवश्य ही होना होगा। कृत्रिम उपायसे स्त्रीसड़ 
या स्त्री-दर्शनसे मुक्ति नहीं हो सकती। शरणागत होकर 
ही श्रीकृष्दास अभिमान जाग्रत होनेपर यह स्त्री-दर्शन 
दूर होगा। भोगनेत्रोंसे दर्शन करनेपर भोग्यका ही दर्शन 
होता है। इसलिये साधु-शास्त्र कानोंके द्वारा दर्शन 
करनेके लिये कहते हैं। 'श्रुतिके अनुगत होकर दर्शन 
करनेपर सेवोन्मुख शरणागत कानोंके द्वारा दर्शन 
करनेसे ही ठीक दर्शन होगा। (्त्रीसड़ घृणित'-दैनिक 
नदिया प्रकाश)। 

असत्सड़को अवश्य ही त्याग करना चाहिये। 
अभक्त कौन हैं? जो भगवान्‌के अनुगत नहीं हैं, वे 
ही अभक्त हैं। ज्ञानवादी पुरुष कभी भी भगवानके 
अनुगत नहीं हैं। वे मनमें विचार करते हें,-'में भी 
ज्ञानके बलसे भगवानके समान हो जाऊँगा। ज्ञानके 
बलसे ही भगवान्‌की ब्रह्मता है और ज्ञानके बलसे मैं 
भी ब्रह्म हो जाऊँगा।' इसलिये ज्ञानवादियोंकी समस्त 
चेष्टाएँ ही भगवानसे स्वाधीन होती हैं। आत्मज्ञानी और 
प्राकृत-ज्ञानी लोग भी श्रीभगवान्‌की कृपाकी अपेक्षा 
नहीं करते। इसलिये ज्ञानीमात्र ही अभक्त हैं। यद्यपि 
कुछ ज्ञानी लोग साधनकालमें भक्तिको स्वीकार करते 
हैं, किन्तु वे सिद्धिकालमें भक्तिको विसर्जन कर देते 
हैं। इसलिये जो ज्ञानवादमें आसक्त हैं, उनकी अभक्तोंमें 
ही गणना की गयी है। कर्मवादी पुरुष भी भक्त नहीं 
हैं, इसलिये वे भी अभक्त हैं। श्रीकृष्णकृपा पानेके लिये 
यदि कोई कर्म करता है, तब उस कर्मका नाम 'भक्ति' 
है। जो कर्म, प्राकृत-फल या बहिर्मुख ज्ञान प्रदान 
करते हैं, वे कर्म भगवद्विमुख हैं। अपने स्वार्थके लिये 
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किये गये कर्मोंको ही कर्म कहते हैं। इसलिये कर्मी 
व्यक्तियोंको भी अभक्त कहा जाता है।” 

“योगीगण भी कहींपर ज्ञानके फल केवल्य-मोक्ष 
और कहींपर कर्मके फल विभूति (ऐश्वर्य+का अनुसन्धान 
करते हैं। इसलिये उनको भी अभक्त ही कहा गया है। 
अनेक देवोंके पूजकोंकी भी अनन्य शरणागति नहीं 
होनेसे उनको भी अभक्त कहा गया है। जो केवल 
शुष्क न्यायादिके विचारमें आसक्त हैं, वे भी भगवदू- 
बहिंमुख हैं। जो इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं कि, 
'भगवान्‌ एक काल्पनिक तत्त्वमात्र हैं, उनकी तो बात 
कहने योग्य नहीं है। जिनको विषयोंमें आसक्त होकर 
भगवान्‌को स्मरण करनेके लिये समय नहीं मिलता, वे 
भी अभक्तोके मध्यमें गिने जाते हैं। इन सब अभक्तोका 
सड़ करनेसे अति अल्प समयमें बुद्धिनाश हो जाता 
है और उनके समान-प्रवृत्ति आकर हृदयमें बेठ जाती 
है। यदि किसीमें शुद्धभक्ति पानेकी वासना है, तो उसे 
विशेष रूपसे सतर्क रहते हुए अभक्त-सज्ग परित्याग 
करना चाहिये। (सड़त्याग---श्रील भक्तिविनोद 
ठाकुर) ॥ 84॥ 
सत्री-सड़ और स्त्री-सड़ीके सड़का भयानक परिणाम :- 

श्रीमद्भागवत (3/3/33-35)में- 
सत्यं शौच दया मोन बुद्धि: श्रीर्यशः क्षमा। 
शमो दमो भगश्चेति यत्सड्ादयाति सक्षयम्‌ ॥ 85 ॥ 
तेष्वशान्तेषु मूढ़ेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु। 
सड़' न कुर्याच्छोच्येषु योषित्क्रौड्ाम॒गेष॒ च॥86 ॥ 
न तथास्य भवेन्मोहों बन्धश्ान्यप्रसड़तः। 
योषित्सड्राद्यधा पुंसो यथा तत्सड़िसड्र-तः ॥ 87 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥85-87॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सत्य, पवित्रता, दया, मौन, 
बुद्धि, लज्जा, श्री, यश, क्षमा, शम, दम और ऐश्वर्य 
आदि सब कुछ ही जिनके सड़से क्षय हो जाता है, 
उन शोचनीय आत्मविनाशकारी अशान्त मूर्ख स्त्री-क्रीड़ा- 
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मृग (स्त्रीके हाथके खिलौने) असाधुओंका सड़' कभी 
भी मत करना। अन्य किसी भी वस्तुसे जीवका ऐसा 
मोहका बन्धन नहीं होता, जैसा स्त्रीसड़से और 
स्त्रीसड़ीके सड़से होता हे॥85-87॥ 

अनुभाष्य-भगवान्‌ कपिलदेव देवहूतिको पाप-पुण्यके 
कारण श्रीकृष्णविमुख स्वरूप-विस्मृत जीवके जन्मसे 
पूर्व योनि-भ्रमण और गर्भवास-यन्त्रणाका वर्णन करके 
जन्म होनेके बाद बाल्य, पौगण्ड और यौवन अवस्थामें 
अनेक प्रकारके इन्द्रियभोगों अथवा स्त्रीसड़की स्पृहा, 
उसके प्रभाव और कुफलकी बात तीन श्लोकॉमें 
बतला रहे हैं- 

यत्सड़ात्‌ (येषां असतां सड़वशात्‌) सत्य शौच दया मौन 

बुद्धि: (पारमा्थिकीत्यर्थ-) ही: श्री: (भक्तिसम्पत्‌) यश: क्षमा 
शमः दमः भगः (ऐश्वर्य वैभव वा) इति सक्षय (सम्यक्‌ 
विनाश) याति (प्राप्नोति), तेष॒ अशान्तेष॒ (जड़विषयभोग-लम्पटेषु) 
यूढ़ेष॒ असाधुष खण्डितात्मसु (प्राकृतदेहादी अप्राकृतात्मबुद्धिषु) 
योषित्क्रीड़रा-युगेषु (स्रीणां क्रीड़ाम॒गा: एकान्त-वर्शीथ्रूता: तेषु 
स्नेणेष) शोच्येष॒ (दुःखाश्रयेष) असाधुष (अवेष्णवेषु) सड़॑ न 
कुर्यात्‌। अस्य (पुसः) यथा योषित्सड्गत्‌ (जड़भोक्तुबुद्धया 
भोग्य-सहवासेन), यथा /चा तत्सड़िसड्गत: (योपिद्वोक्तृणां 
रक्त-शुक्रमय-देहादी आत्मबुद्धीनां वा सहवासेन), मोहः (बुद्धिनाशः) 
बन्ध: (भवबन्ध:) च भवेत्‌ु तथा अन्यप्रसड़तः न भवेत्‌। 

श्लोक-भावानुवाद-जिन असत्‌ लोगोंके सड्ढसे 
सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि (पारमार्थिक), लज्जा, 
श्री (भक्तिरूपी सम्पत्ति), यश, क्षमा, शम, दम और 
ऐश्वर्य आदि सब कुछ ही सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाता 
है, उन जड़विषयभोग-लम्पट मूर्ख देहात्मबुद्धिवाले 
स्त्री-क्रीड़ा-मृग (स्त्रीके सम्पूर्ण वशीभूत) असाधुओका 
सड़् कभी भी मत करना। अन्य किसी भी वलस्तुसे 
जीवका ऐसा मोहका बन्धन नहीं होता, जेसा स्त्रीसड़से 
(जड़भोगबुद्धिसे स्त्रीके भोग और सहवाससे) और 
स्त्रीसड़ीके (स्त्रीभोगकामी जिसकी रक्त-शुक्रमय देहमें 
आत्मबुद्धि है, ऐसे व्यक्तिके सड़ीके) सड़से होता 
है॥85-87॥ 
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हरिविमुख-सड़के प्रति भक्तका मनोभाव :- 
कात्यायनसंहिता-वचन- 


वर॑ हुतवहज्वाला-पञअनरान्तर्व्यवस्थिति: 
न शौरिचिन्ताविमुख-जनसंवासवेशसम्‌ ॥ 88 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 88॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-अग्निकी ज्वालामें और पिज्जरेमें 
बन्द होनेसे जो कष्ट होता है, उसे सहन करना तब 
भी उचित है, किन्तु श्रीकृष्णके चिन्तनसे बहिर्मुख 
व्यक्तियोंका कष्ट प्रदान करनेवाला सड़ कभी भी मत 
करना। तात्पर्य यह है कि यदि कभी भी आममे 
जलकर मरने अथवा कारागारमें बन्द होना पड़े, उसे 
भी स्वीकार करना, किन्तु श्रीकृष्ण बहिर्मुख लोगोंके 
साथ सड़ मत करना॥88॥ 

अनुभाष्य- 

हुतवहज्वाला-पञअरान्तर्व्यवस्थिति: (प्रज्वलितवह्िशिखायां 

पिञरमध्यनिवासः अपि) वर /प्रार्थीयः तथापि] शौरिचिन्तावियुख- 
जनसंवास-वेशसं (शौरेः कृष्णस्य चिन्तायाः विमुखः जनः 
तेन सह सम्यक वासः, स॒ एवं वैशर्स विपत्पात:) न। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 88 ॥ 


विष्णुभक्तिरहित व्यक्तिके प्रति व्यवहारकी विधि :- 
गोस्वामिपादोक्ति-- 


मा द्राक्षीः क्षीणपुण्यान्‌ क्वचिदपि 
भगवद्रक्तिहीनान्‌ मनुष्यान्‌ ॥ 89 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 89॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-भगवद्धक्तिविहीन मन्द-भाग्य 
मनुष्योंको कभी भी मत देखना॥89॥ 
अनुभाष्य-- 
भगवद्गक्तिहीनान्‌ (कृष्णसेवाविहीनानु) क्षीणपुण्यान्‌ (मन्दभाग्यान्‌) 


मनुष्यान्‌ क्वचित्‌ (लौकिक-मर्यादी) अपि मा (न) अब्राक्षीः 
(पश्येत्‌)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 89॥ 


बाइसवाँ 


परमहंस अथवा निष्किज्चन वेष्णका आचरण :-- 
एत सब छाड़ि' आर वर्णाश्रम धर्म। 
अकिश्वन हजा लय कृष्णेक-शरण॥ 90॥ 


अनुवाद-असत्सड़का पूर्ण त्याग और वर्णाश्रम 
धर्मकी उपेक्षा करके अकिज्चन (सांसारिक आसक्तिरहित) 
होकर श्रीकृष्णकी शरण ग्रहण करनी चाहिये॥ 90॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इन दो प्रकारके असाधुसड़ 
और वर्णाश्रमधमंकी आसक्तिका परित्याग करके 
अकिज्चनभावसे एकमात्र श्रीकृष्फे! शरणागत होओ॥ 90॥ 

अमृतानुकणा-श्रीमन्महाप्रभुके इस वाक्यसे कोई-कोई 
ऐसा सोचते हैं कि महाप्रभुने वर्णाश्रम विचारको त्याग 
करनेके लिये कहा है। वे इस प्रसड्में साध्य-साधन 
विचारके निर्णयके समय श्रीरामानन्द प्रभुके द्वारा कहे 
गये 'वर्णाश्रम-धर्म'के सम्बन्धमें महाप्रभुकी उक्ति 'एहो 
बाह्य! और महाप्रभुके द्वारा कहे गये “नाहं विप्र:”-- 
श्लोकको वे उक्त विचारोंको पुष्ट करनेवाला मानते हैं। 
किन्तु वास्तवमें उसे कभी भी सिद्धान्त' नहीं कहा जा 
सकता। 


“महाप्रभुकी उक्ति (एहो बाह्य)का तात्पर्य यह 
था,-हे रामानन्द! स्थूल-लिड्र्देहको नियमित करनेके 
लिये वर्णाश्रम-धर्म है। यदि कोई केवल उसीसे ही 
सन्तुष्ट होकर हरिभजन न करे, तब उसको क्‍या लाभ 
होगा? इसलिये वर्णाश्रम-विधि बद्धजीवके एकमात्र 
शुद्ध-जीवनका उपाय होनेपर भी वह बाह्म' है। इसके 
द्वारा ऐसा सिद्धान्त नहीं करना होगा कि महाप्रभुने 
वर्णाश्रम-धर्मको दूरसे ही छोड़ देनेकी आज्ञा दी है। 
यदि ऐसा होता, तब अपनी जीवन-लीलामें गृहस्थ- 
अव्स्थामें गृहस्थ-धर्म और संनन्‍्यास-अवस्थामें संन्‍्यास- 
धर्म सम्पूर्णरूपसे पालन करके वे सभी जीवोको शिक्षा 
नहीं देते। जब तक देह है, तब तक वर्णाश्रम-धर्मका 
आश्रय ग्रहण करना होगा, किन्तु वह सदा भक्तिके 
सम्पूर्ण अधिकारमें और अधीन रहेगा। वर्णाश्रम-धर्म 
'परमधर्म॑की नींवस्वरूप है। 'परमधर्म॑की (भक्तिकी) 
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परिपक्वता होनेपर उपेयकी (थ्रीकृष्णप्रेमको) प्राप्ति 
होनेके साथ-साथ उपायका (वर्णाश्रम-धर्मका) क्रमशः 
अनादर होता है। और देहत्यागके साथ ही उसका त्याग 
हो जाता है।” 

“श्रीरामानन्दके द्वारा उद्धृत श्लोकके आखिरमें यह 
कहा गया है कि “विष्णुराराध्यते पन्‍था नान्यत्तत्तोष- 
कारणम्‌। उससे यह जानना होगा कि वर्णाश्रम-धर्मके 
आश्रयके अतिरिक्त संसारी जीवका श्रीहरिभजनके अनुकूल 
जीवन उपायका और कोई मार्ग नहीं है। इसको 
भक्तजीवन प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग कहा जाता है।” 
(साधुवृत्ति--श्रील भक्तिविनोद ठाकुर)। 

नाहं विप्रः' श्लोक कहनेवाले श्रीमन्महाप्रभुने पुनः 
स्वयं ही “आमि त' संन्यासी, आमार समदृष्टि धर्म 
(अन्त्यलीला 4/779), “आमि त' संन्यासी, आपनारे 
विरक्त करि मानि” (अन्त्यलीला 5/35), “भिक्षुक 
संन्यासी आमि निर्जनवासी” (अन्त्यलीला 9/64)- 
आदिरूपमें पुनः पुनः अपनेको वर्णाश्रमके अन्तर्गत 
संन्यासी कहकर उन्होंने घोषणा की है। इसलिये यहाँपर 
महाप्रभुके निज आचरणमें वर्णाश्रम परित्यागका कोई भी 
दृष्टान्त लक्षित नहीं होता। “चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं” 
(गीता 4/3)-वर्णाश्रम-व्यवस्थाके जो सृष्टा हैं, वे 
स्वयं ही अवतीर्ण होकर फिर उक्त व्यवस्थाके उल्लड्ननके 
उपदेशके द्वारा समस्त लोगोंको भ्रमित नहीं कर सकते। 
“उत्सीदेयुरिमे लोका न करर्या कर्म चेदहम्‌।” (गीता 
3/24)-'“यदि मैं यथाविधि कर्म न करूँ, तब मेरे 
दृष्टान्तसे ये समस्त लोग भ्रष्ट हो जायेंगे।' “वर्णाश्रम 
दूर होनेपर मानवका वैज्ञानिक समाज विनष्ट होगा और 
'पपुनर्मूषिको भव' यह अभिशाप प्राप्त होकर स्वेच्छाचारी 
म्लेच्छोंके जेसे अवैध जीवनकी सुविधा प्राप्त करेंगे। 
जहाँ वर्णाश्रम-धर्म नहीं है, वहाँ निष्काम कर्मयोग और 
उसका साध्य ज्ञानयोग और चरमफलरूप भक्तियोग 
सुन्दररूपसे आचरित नहीं हो सकता।” (सज्जनतोषणी)। 
इसलिये श्रीमन्महाप्रभुने आदर्श दिखानेके लिये यथार्थ 
वर्णाश्रम-धर्मका स्वयं सुन्दररूपसे आचरण करके 
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वर्णाश्रम-व्यवस्थाके वास्तविक तात्पर्यका प्रदर्शन किया 
है--“चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाहि भजे। स्वकर्म 
करिते से रौरवे पड़ि' मजे॥ '(चे.च. मध्यलीला 22/26) 

यहाँपर महाप्रभुके 'एत सब छाड़ि! आर वर्णाश्रम- 
धर्म। अकिज्चन हेया लय कृष्णैकशरण॥ ” वाक्यमें 
उनके द्वारा पहले दिये गये उपदेश नाहं विप्रः 
श्लोककी ही प्रतिध्वनि हुई है। वर्णाश्रमके अन्तर्गत 
अभिमान या उसके प्रति आसक्ति परमपुरुषार्थ-साधनके 
क्षेत्रमे नितान्त ही अनावश्यक है। वहाँ स्थूल-लिड्रदेहगत 
वर्णाश्रमका परिचय कोई भी कार्य नहीं करता, इसलिये 
उस-उस अभिमान और उसके प्रति आसक्ति छोड़कर, 
यहाँ तक कि रूप-धन-विद्याके अभिमानका परित्याग 
करके अकिज्चन होकर केवल अपने स्वरूपगत 
“गोपीभत्तु: पदकमलयोर्दासदासानुदास:” परिचयको ही 
ग्रहण करना होगा॥ 90॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता (8/66)में :- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अहं त्वां सर्वापपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥9। ॥ 


अनुवाद--समस्त धर्मोंका परित्याग करके एकमात्र, 
मैं जो भगवान्‌ हूँ, मेरे शरणागत होओ। ऐसा करनेपर 
मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त करूँगा। तुम शोक मत 
करो॥ 9॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 8/63 संख्या देखें॥ 9॥॥ 


श्रीकृष्ण ही एकमात्र भजनीय वस्तु :- 
भक्तवत्सल, कृतज्ञ, समर्थ, वदान्य। 
हेन कृष्ण छाड़िं' पण्डित नाहि भजे अन्य॥92॥ 
अनुवाद-श्रीकृष्ण भक्तवत्सल हैं। वे कृतज्ञ, सर्वस्मर्थ 
और परम उदार हैं। पण्डित व्यक्ति ऐसे श्रीकृष्णको 
छोड़कर अन्य किसीका भजन नहीं करते॥92॥ 


अनुभाष्य-भक्तवत्सल, कृतज्ञ, उदार और सामर्थ्यवान्‌ 
श्रीकृष्मफो छोड़ करके कोई भी पण्डित श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त अन्यान्य तुच्छ वस्तुओंका भजन नहीं करते। 
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जो श्रीकृष्णमभमजन छोड़कर जड़विषयोंके प्रति मुग्ध होते 
हैं, उनके समान मूर्ख आत्मघाती व्यक्ति अत्यन्त विरले 
होते हैं अर्थात्‌ वे महामूर्ख होते हैं॥92॥ 
स्वयं तकको प्रदान कर देनेवाले सर्वात्मा श्रीकृष्ण :- 
श्रीमद्भागवत (0/48/26)में- 
कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीया- 
द्रक्तप्रियाद्तगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌। 
सर्वान्‌ ददाति सुहदों भजतो5थिकामा- 
नात्सानमप्युपचयापचयो न यस्य ॥93 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 93 ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-प्रिय, सत्यवादी, सुहत्‌ और 
कृतज्ञरूपी [भक्तप्रेमका प्रतिदान करनेवाले] आपको 
छोड़कर कौन पण्डित दूसरोंके शरणागत होते हैं? आप 
भजनशील सुह॒द्‌ व्यक्तियोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करते 
हैं और स्वयं तकको भी दिया करते हैं, परन्तु आपमें 
हास (कमी) और वृद्धि नहीं होती॥93॥ 
अनुभाष्य-भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुब्जाकी अभीष्ट- 
वाड्छाको पूर्ण करके अक्रूरको हस्तिनापुरमें भेजनेकी 
इच्छासे बलरामजीके साथ उनके घरपर उपस्थित 
होनेपर, अक्रूर उनकी वन्दना करते-करते स्तव कर 
रहे हैं,- 

(ितों भवान्‌] भजतः (भजनशीलानू) सर्वान्‌ सुहृदः (मित्रान्‌) 
अभिकामान्‌ (सर्वतोथावेन कामान्‌ू), यस्य (च) उपचयापचयो 
(हासवृद्धी) न स्तः, (तादुशम) आत्मानं (निजविग्रहम) अपि 
ददाति, (अत: भक्तप्रियात्‌ (भक्तवत्सलातु) ऋतगिरः (सत्यवाच:) 
सुहदः (बान्धवात्‌) कृतज्ञात्‌ (भक्तप्रेमप्रतिदानकारिण:) त्वत्तः 
(त्वां बिना) अपर शरणं (आश्रय) कः पण्डितः समीयात्‌ 
(गच्छेतु) 2 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 93॥ 


उद्धव ही अनन्य-श्रीकृष्ण भजनके प्रमाण :- 
विज्ञ-जनेर हय यदि कृष्णगुण-ज्ञान। 
अन्य त्यजि' भजे, ताते उद्धव-प्रमाण॥ 94 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 94॥ 


बाइसवाँ 


अनुभाष्य-श्रीकृष्णके गुणोंका ज्ञान होने मात्रसे ही 
अभिज्ञ (बुद्धिमान) व्यक्ति दूसरोंकी उपासनाको त्याग 
करके श्रीकृष्फा ही भजन करता है; इस विषयमें 
उद्धवजी ही प्रमाण हैं॥94॥ 


श्रीकृष्ण-दयाके सागर :- 
श्रीमद्भागवत (3/2/23)में- 
अहो बकी ये स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाधवी 
लेभे गतिं धात्रयुचितां ततो3न्यं 
क॑ वा दयालु शरणं ब्रजेम ॥ 95 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अहो, जिन श्रीकृष्णणा वध 
करनेके लिये इस बकासुरकी बहन पूतनाने दुष्ट-वृत्तियुक्त 
होकर उन्हें स्तनपर लगाये कालकूट (विष)का पान 
कराया था और ऐसा करनेपर भी उसने माताके योग्य 
गतिको प्राप्त किया था, उनके (उन श्रीकृष्णके) 
अतिरिक्त अन्य किस दयालुके शरणागत हो सकता 
हूँ? ॥95॥ 

अनुमाष्य--महाभागवत श्रील उद्धव श्रीकृष्णके वियोगके 
कारण शोकाकूल होकर विदुरजीसे श्रीकृष्णकी बाल्यलीला 
आदिका वर्णन कर रहे हैं,- 

अहो (आश्चर्य), बकी (पृतना) जिघासया (हन्तुम्‌ इच्छया 

अपि) स्तनकालकूटा (स्तनयो: गहत॑ कालकूर्ट विष) य॑ 
(कृष्णमू) अपाययत्‌, असाध्वी (कृष्णविरोधिनी दुष्टा दानवी) 
अपि धात्रयुचितां (पालयित्रया: स्तनदातृकाया: योग्यां) गतिम्‌ 
(उत्तमां गति) लेथे, ततः (श्रीकृष्णात्‌) अन्य (अपर) क॑ वा 
दयालुं (वदान्यं) शरणं ब्रजेम (भजेमेत्यर्थ:)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 95॥ 


परमहंस या वैष्णव ही श्रीकृष्णके प्रति समर्पितात्मा :- 
शरणागतेर, अकिश्वनेर--एकइ लक्षण। 
तार मध्ये प्रवेशये 'आत्मसमर्पण ॥ 96॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥96॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-“अकिज्वन भक्त' और 'शरणागत 
भक्त'-इन दोनोंके एक ही लक्षण हैं। इन दोनोंमेंसे 
शरणागतका आत्म-समर्पण'-रूप एक लक्षण अधिक 


होता है॥96॥ 


छः: प्रकारको शरणागति :- 
हरिभक्तिविलास (/47)में उद्धृत वेष्णवतन्त्रवाक्य- 


आनुकूल्यस्य सड़ल्पः प्रातिकूल्य-विवर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वास्रों गोप्तृत्वे वर्ण तथा। 
आत्मनिक्षेप-कार्पण्ये षड़विधा शरणागतिः ॥97॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--शरणागतिके छः: प्रकारके 
लक्षण--() आनुकूल्य-सड्ल्प अर्थात्‌ श्रीकृष्णभक्तिके 
जो अनुकूल है, उसे मैं अवश्य ही स्वीकार करूँगा-ऐसा 
सड्जडल्प; (2) प्रातिकूल्य-विवर्जन अर्थात्‌ 'श्रीकृष्णभक्तिके 
जो प्रतिकूल है, उसका मैं अवश्य ही वर्जन (त्याग) 
करूँगा', इस भावनासे त्याग; (3) वे मेरी रक्षा करेंगे 
अर्थात्‌ 'श्रीकृष्फेक अतिरिक्त मेरा और कोई रक्षा 
करनेवाला नहीं है', यह विश्वास--'अभेद ब्रह्मज्ञानके 
द्वारा मैं मृत्युसे बच सकता हूँ',-ऐसा विश्वास नहीं, 
श्रीकृष्ण कृपा करके मेरी रक्षा करेंगे,--ऐसा विश्वास; 
(4) श्रीकृष्णको गोप्ता' अथवा पालन करनेवाले'के 
रूपमें वरण करना अर्थात्‌ समस्त कर्म करके मैं 
(कर्मोके) उन-उन अधिष्ठातृ-देवताके द्वारा पालित 
होऊँगा',--ऐसे विश्वासको पूर्णरूपसे त्याग करके श्रीकृष्ण 
ही मेरे एकमात्र पालनकर्त्ता हैं और देवताओं तथा 
मनुष्योमेंसे कोई भी मेरा पालनकर्त्ता नहीं है',-ऐसा 
अचल विश्वास; (5) आत्मनिक्षेप अर्थात्‌ 'मेरी इच्छा 
स्वतन्त्र नहीं है, वह-श्रीकृष्णकी इच्छाके परतन्त्र है' 
ऐसी बुद्धि ही आत्मसमर्पण है, और (6) कारप॑ण्य 
अर्थात्‌ स्वयंको दौन-हीन मानना॥97॥ 


अनुभाष्य- 


आनुकूल्यस्य (कृष्णमजनसहायस्य) सड्ल्पः (सम्यक्‌ निर्णय: 
ग्रहणं वा), प्रातिकूल्यविवर्जन (कृष्णभजनविरोधिवस्तु-सड़त्याग:), 
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मां रक्षिष्यति इति विश्वासः (दृ़्श्रद्धा-'क्षेमं विधास्यति स 
नो भगवात्त्यधीशः” इत्यादि प्रकारः), गोप्तृत्वे (प्रभुत्वे पालयितृत्वे, 
पतित्वे वा) वर्ण (प्रार्थम्‌ अड़ीकरणं वा-त्वां प्रपत्रोउस्मि 
शरणं देवदेव जनाईनमू। इति यः शरर्ण प्राप्तस्तं 
क्लेशादुद्धराग्यहम्‌ ॥ ” इति नारपिहोक्तप्रकारम), आत्मनिक्षेपकार्पण्ये 
(आत्यसमर्पर्ण 'केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोउस्मि, 
तथा करोमि” इति गौतमीयतन्त्रोक्तप्रकारं च, स्वीयदैन्यज्ञापकं 
कार्पण्य 'परमकारुणिको न भवत्परः परमशोच्यतमो न च 
मत्परः” इत्यादिप्रकारं च-काकुभाषणश्षेत्यर्थ-)-इति षड़विधा 
शरणागतिः (शरणापत्ति:)। 

श्लोक- भावानुवाद-[ “आनुकूल्यस्य संकल्प: “-जो 
श्रीकृष्ण भजनमें सहायक है, उसको सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण 
या वैसा सम्पूर्ण निर्णण करना। 'प्रातिकूल्य-विवर्जनम्‌”- 
श्रीकृष्णमजन-विरोधी वस्तुका सड्नत्याग। रक्षिष्यतीति 
विश्वास: -- त्रिलोकके अधीश वे भगवान्‌ मेरा मड़्ल 
विधान करेंगे, इस प्रकारसे दृढ़ श्रद्धा होना। “गोप्तृत्वे 
वरणम्‌”-प्रभुरूपमें, पालकरूपमें या पतिरूपमें बरण, 
अथवा प्रार्थना करना, जैसे नारसिंह-पुराणमें कहा गया 
है,-हे भगवन्‌! देवदेव जनार्दन! मैं आपकी शरण 
ग्रहण करता हूँ---इस रूपमें यदि मेरे शरणागत होता 
है, तो मैं उसके समस्त क्लेशोंसे उसका उद्धार करता 
हूँ। “आत्मनिक्षेप-कार्पण्ये”--आत्मसमर्पण, जैसा 
गौतमीय-तन्त्रमें कहा गया है, हृदयमें स्थित किसी 
देवके द्वारा मैं जिस प्रकार नियुक्त हुआ हूँ, उस रूपमें 
कर रहा हूँ--आदि प्रकार; कार्पण्य' अर्थात्‌ जो अपने 
दैन्यका ज्ञापक है, जैसे है भगवन्‌! आपकी अपेक्षा 
अधिक करुणाशील और कोई नहीं है और मेरी 
अपेक्षा भी अधिक अधम और कोई नहीं है', आदि 
प्रकारके काकुवाक्य; यह छः प्रकारकी शरणागति 
अर्थात्‌ शरणापत्ति है।] 


भक्ति सन्दर्भमें 236 संख्यामें श्रीजीवप्रभु- 


“अज्लड़िभेदेन षड़विधा; तत्र ग्रोपतृत्वे वरणम्‌” एवाड़ि 
शरणागतिशब्देनैकार्थ्यात्‌; अन्यानि त्वड़गनि, तत्परिकरत्वात्‌। 
तदेव॑ यस्य सर्वाड़' सम्पन्ना शरणापत्तिस्तस्य झटित्येव सम्पूर्णफला; 
अन्येषां तु यथासम्पत्ति यथाक्रमश्चेति ज्ञेयम्‌। तामेतां शरणापत्तिं 
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इलाघ्यते (भा: ॥/9/9 पद्येन)- शरणागतानां सर्वदुःखदूररीकरणं 
निज-माधुरीणां सर्वतों वर्षश्नात्राभिहितम्‌।” 

[अर्थात्‌ छः प्रकारकी शरणागतिके मध्य अज्ग-अड़ी 
भावको जानना होगा। उसमें 'गोप्तृत्वे वरण' ही 
अड्ीस्वरूप है, क्योंकि उसका 'शरणागति'-शब्दके साथ 
एक ही अर्थका वेशिष्ट्य है और अन्य पाँचको उसका 
परिकर कहकर अड़रूपमें जानना होगा। इस प्रकारसे 
जिनकी सर्वागरूपसे शरणागति होती है, उनकी शरणागति 
शीघ्र ही सम्पूर्ण फलको देनेवाली होती है। अन्य 
लोगोंकी क्षेत्रमें सम्पत्तिक अनुसारसे (अर्थात्‌ जिस 
परिमाणमें शरणागति है, उस अनुपातसे) और क्रमानुसारसे 
उनकी सिद्धि जाननी होगी। इस शरणागतिकौ प्रशंसा, 
जैसे (भाः ।/9/9 श्लोकमें)- हे भगवन्‌)। इस घोर 
संसारमें त्रितापके द्वारा अक्रान्त सन्तप्त चित्तसे मानवोके 
लिये आपकी अमृतराशि-वर्षण करनेवाले 
चरणकमलयुगल-रूप छत्रके अतिरिक्त अन्य कोई 
आश्रय नहीं दिखायी देता।' यहॉपर शरणागतके सब 
दुखोंको दूर करने और सर्वत्र अपनी माधुरीका वर्षण 
करना वर्णित हुआ है।”]॥97॥ 


शरणागतका आचरण :- 
हरिभक्तिविलास (।॥/48)में उद्धृत वैष्णवतन्त्रवाक्य- 


तवास्मीति वदन्‌ वाचा तथैव मनसा विदन्‌। 
तत्त्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः ॥ 98 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 98 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शरणागत व्यक्ति भगवान्‌की 
लीला-स्थलीका शरीरके द्वारा आश्रय ग्रहण करके हे 
भगवन्‌, मैं आपका हूँ, ऐसा मुखसे बोलकर और मनमें 
जानकर आनन्द प्राप्त किया करता है॥98॥ 


अनुभाष्य- 


शरणागतः (प्रपत्र:) [अह| तव (एवं! अस्मि' इति वाचा 
वदन्‌, तथा एवं मनसा विदन्‌ (आत्मानं सेवापर जाननू) तनन्‍्वा 
(शरीरेण) तत्स्थानं (भगवन्तः भ्क्तस्य च स्थानमू) आश्रित: 
(सन्‌) मोदते (हृष्यति)। 


बाइसवाँ 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 98 ॥ 


वैष्णब-श्रीकृष्णसे अभिन्न :- 
शरण लजा करे कृष्णे आत्मसमर्पण। 
कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम॥ 99॥ 


अनुवाद--जब भक्त श्रीकृष्णफेके चरणकमलोमें पूर्ण 
शरणागत होकर आत्मसमर्पण करता है, श्रीकृष्ण तुरन्त 
ही उसे अपने भक्तके रूपमें स्वीकार कर लेते हैं॥99॥ 


श्रीकृष्मकी भौँति वैष्णव भी सच्चिदानन्दमय :-- 
श्रीमद्भागवत (॥/29/34)में- 
मर्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाय च कल्पते वै॥00 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥00॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मरणशील जीव जब समस्त 
कर्मोका परित्याग करके स्वयंको मेरे (भगवानके) प्रति 
सम्पूर्णरूपसे निवेदन करके मेरी इच्छासे क्रिया करता 
है, तब वह अमृतत्वको (मोक्षको) प्राप्त करता है। इस 
प्रकार वह मेरे साथ मेरे समान चित्स्वरूप रस-भोग 
करनेके योग्य होता है॥00॥ 
अनुभाष्य-भगवानू श्रीकृष्ण अपने प्रिय भक्तोमें 
श्रेष्ठ उद्धवजीको सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनतत्त्वका वर्णन 
करके अन्तमें एकान्त समर्पित आत्मा शुद्धभक्तकी 
गतिका वर्णन कर रहे हैं,- 
यदामर्त््य: (मनुष्य:) त्यक्तसमस्तकर्मा (विरतभोगमोक्षः 
सन्‌) मे (मह्य॑ं) निवेदितात्मा (भ्रवति, आत्मसमर्पणं करोतीत्यर्थ:), 
तदा (असौ। गया विचिकीर्षित: (प्रेरितः सन्‌ विशेषेण 
कर्त्तुमभिलषितो भवति; ततश्र) अम्ृतत्वं (मोक्ष) प्रतिपद्यमान:, 
मया (सह) आत्मभूयाय (माद्ृशसच्चिदानन्दमयत्वाय) कल्पते 
(योग्यो भवति)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥00॥ 


अध्याय 22/98-02 ] 


(॥) साधन भक्तिके लक्षणका वर्णन :- 
एबे साधनभक्ति-लक्षण शुन, सनातन। 
याहा हेते पाइ कृष्णप्रेम-महाधन॥ 0| ॥ 


अनुवाद-हे सनातन, अब तुम उस साधनभक्तिके 
लक्षण सुनो, जिसके द्वारा श्रीकृष्णप्रेमरूपी महाधनकी 
प्राप्ति होती है॥0॥ 


साधनकी संज्ञा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/2)- 
कृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधा। 


नित्यपिद्धस्य भावस्य प्राकटयं हृदि साध्यता॥ ॥02॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥02॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--“साध्य (साधनीय) भावभक्ति 
जब इन्द्रियोंके द्वारा साधित होती है, तब उसे 
'साधन-भक्ति' कहते हैं। भक्ति ही जीवका नित्यसिद्ध 
भाव है, उसे हृदयमें प्रकट अवस्थामें लानेका नाम ही 
'साध्यता' (साधनयोग्यता) है।” 


तात्पय॑ यह है कि चित्कण-जीवमें स्वाभाविक 
रूपमें चित्‌-सूर्यरूप श्रीकृष्फा जो आनन्दकण है, 
मायाबद्ध होकर वह इस समय प्राय लुप्त है। वह 
नित्यसिद्ध भाव ही हृदयमें प्रकट करानेके योग्य है। 
इस (बद्ध) अवस्थामें नित्यसिद्ध'-वस्तु ही साध्य' हुई 
है। वही साध्यभावरूपी भक्ति जब बद्धजीवकी इन्द्रियोंके 
द्वारा साधित होती है, तब उसका ही नाम 'साधन-भक्ति' 
है॥02॥ 

अनुभाष्य- 

कृतिसाध्या (कृत्या इन्द्रिय-प्रेरणया साधनीया या) साध्यभावा 
(साधनीय: भाव: यया) सा साधनाभथिधा (साधनभक्तिनाग्नी) 
भवेत्‌; हृदि (जीवात्म-हृदये) नित्यसिद्धस्य (नित्यवर्तमानस्य 
स्वत:प्रकाशस्य) भावस्य  (कष्णप्रेमभावस्य).प्राकट्यम्‌ 
(आविष्करणम्‌ एव) साध्यता (साधनयोग्यता)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥02॥ 
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साधन भक्तिका स्वरूप और तटस्थ लक्षण :- 
श्रवणादि-क्रिया--तार स्वरूप लक्षण। 
तटस्थ॑-लक्षणे उपजय प्रेमधन॥ 03 ॥ 

नित्यसिद्ध निरपेक्ष शुद्ध (अनन्य, केवल अथवा 


अनुकूल) अभिधेयके द्वारा ही नित्यसिद्ध 
स्वप्रकाशित शुद्धप्रयोजनकी प्राप्ति :- 


नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम साध्य' कभु नय। 
श्रवणादि-शुद्धचित्ते करये उदय॥ 04॥ 
साधनभक्तिके भेद-(।) वैधी और (2) रागानुगा :- 

एइ त॑' साधनभक्ति-दुइ त॑ प्रकार। 

एक “ैधी भक्ति', रागानुगा भक्ति आर॥॥05॥ 

(क) वैधीभक्तिका वर्णन और संज्ञा-निर्देश :-- 

रागहीन जन भजे शास्नेर आज्ञाय। 
'वैधी-भक्ति' बलि' तारे सर्वशासत्रे गाय॥06॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 03-06॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अनुकूलभावके साथ श्रवण, 
कीत॑न और स्मरण ही उस भक्तिका स्वरूप'-लक्षण हे। 
अन्याभिलाषका त्याग ओर ज्ञानकर्मके साथ सम्बन्ध- 
विच्छेद [तटस्थ लक्षण]के द्वारा वह स्वरूप लक्षण 
'प्रेमधन' उत्पन्न करता है। श्रीकृष्णप्रेम-नित्यसिद्ध वस्तु 
है, वह कभी भी (शुद्धभक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी 
अभिधेय से) साध्य नहीं है; केवलमात्र श्रवणादिके द्वारा 
भली-भाँति शोधित चित्तमें ही उसका उदित होना 
सम्भव है। इसलिये शुद्ध श्रवण-कीर्तनादि क्रिया ही 
प्रधानतः साधन-भक्ति है। वह दो प्रकारकी है,-वेधी' 
और 'रागानुगा'। जिनके हृदयमें रागका उदय नहीं हुआ, 
उनकी शास्त्रोंकी आज्ञानुसार जो भजनप्रवृत्ति होती है, 
वही वेधीभक्ति' है॥03-06॥ 


अमृतानुकणा-ईश्वरके प्रति जीवका जो प्रेम है, 
वह जीवका स्वाभाविक नित्य धर्म है। जीव वास्तवमें 
शुद्ध चिदू-वस्तु और चिद्‌-धर्मसे गठित है। चिद्‌-स्वरूप 
जीवका अपना एक विशेष शुद्ध अभिमान था कि मैं 
भगवान्‌का अमुक लक्षणवाला दास हूँ।' उस अभिमानने 
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जीवके चिदगत शुद्ध अहड्ढगररूपमें चिद्‌-स्वरूपका 
आश्रय किया हुआ था। चिद्‌-स्वरूपको आश्रय करके 
आनन्दकी उपलब्धिके स्थानरूप शुद्धबुद्धि भी थी। 
अन्य पदार्थों और अन्य जीवों एवं परमपुरुष भगवानके 
विषयमें जानकर उसका ज्ञान और ध्यानके उपयोगी 
मन भी था। जड़बद्ध होनेपर वे चिदगत वृत्तियाँ 
जड़सड़के प्रभावसे लिड् और स्थूलरूपमें परिणत 
होकर उन-उन सबके विषयरूप जड़ीय और अशुद्ध 
वृत्तियाँ प्रकाशित हुई हैं। इसलिये जो-रस चिदाश्रयमें 
भाव था, वह (जड़ाश्रयमें) विकृत भाव हो गया है। रस 
एक ही वस्तु है, नित्यावस्थामें नित्यानन्द स्वरूप हे 
और जड़बद्धावस्थामें जड़ानन्द या जड़-दुःखस्वरूपमें 
प्रकाशमान है।” (चैतन्यशिक्षामृत 7/) 

इसलिये, अग्निका ताप देनेका धर्म जिस प्रकार 
स्वतःसिद्ध है, उसे किसी प्रकारके साधनके द्वारा प्राप्त 
करनेका कोई प्रयोजन नहीं है--उसी प्रकार विभुके प्रति 
अणुका आकर्षण तथा श्रीकृष्णके प्रति जीवका प्रेम भी 
नित्यसिद्ध है, उसकी साध्यरूपमें प्राप्तिका कोई अवकाश 
नहीं है। श्रीकृष्णविमुखताके कारण ही जीवकी बद्धदशा 
है, इसलिये अश्रीकृष्णोन्मुखता होनेपपर ही जीवके 
श्रीकृष्णदास्यरूप स्वधरमंका उदय होता हे। कर्म, ज्ञान, 
योगादि साधनोंके द्वारा श्रीकृष्णोन्मुखता प्राप्त नहीं होती। 
केवल भक्ति-उन्मुखी सुकृतिके द्वारा ही प्राप्त शुद्धभक्तके 
सड़से श्रीहरिके नाम-रूप-गुण-लीलाके निरन्तर 
श्रवण-कोर्तन-स्मरणके द्वारा ही श्रीकृष्णोन्मुखता प्राप्त 
करके जीवका सुप्त स्वधर्म जाग्रत होता है। श्रीहरि 
और श्रीहरिनामादि सब प्रकारसे अभिन्न हैं। इसलिये 
अनुकूल भावके सहित अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्णप्रीतिके 
उद्देश्ससे साधित हरिनामादि श्रवण-कीर्तन प्रक्रिया ही 
भक्तिके स्वरूप-लक्षणरूपमें वर्णित हुआ है। उसके द्वारा 
ही जीवके नित्यधर्मगत भगवत्प्रेम तथा अपने स्वरूपगत 
मैं अमुक लक्षणका भगवद्‌-दास हँ--ऐसा शुद्ध 
अभिमान जाग्रत होता है। किन्तु इसके मध्य एक 
विशेष बात यह है कि उक्त श्रवण-कीर्तनादिरूपा 
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भक्तियाजन करते समय युगपत्‌ अर्थात्‌ उसके साथ ही 
अन्यभिलाष-त्याग और ज्ञान-कर्म-योगादिके सहित 
सम्बन्धको काटना आदि तटस्थ-लक्षणवाली साधन 
भक्तिका आश्रय करनेपर ही उक्त स्वरूप-लक्षणवाली 
भक्ति जीवके निर्मल चित्तमें 'प्रेमधन'को उदय कराती 
है॥03-04॥ 


श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही विधि :- 
श्रीमद्भागवत (2//5)में- 

तस्माद्वारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 

श्रोतव्यः कीरत्तितव्यश्व स्मरत्तव्यश्रेच्छताभयम्‌॥ 07 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥07॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे भारत (परीक्षित), सर्वात्मा 
भगवान्‌ ईश्वर हरि अभय प्राप्त करनेके इच्छुक 
व्यक्तियोंके लिये सर्वदा ही श्रवणीय, कीर्तनीय और 
स्मरणीय हैं॥07॥ 


अनुभाष्य--मरणासन्न व्यक्तिके लिये क्या करना 
कर्त्तव्य हे 7--राजा परीक्षितके इस प्रश्नके उत्तरमें श्रील 
शुकदेव गोस्वामी इस प्रश्नकी विशेषरूपसे प्रशंसा करके 
पहले गृहमें आसक्त व्यक्तियोंकी बद्धदशाका वर्णन 
करके उससे मुक्त होनेका उपाय बतला रहे हैं,- 
हे भारत (भरतवश्य), तस्मात्‌ (कृष्णवियुखो जीव: स्वनिधनं 
पश्यत्रपि न पश्यति, अतः कारणातू) अभय (स्वपराभवाभावं 
मोक्षमु आत्मत्राणं वा) इच्छता (द्वितीयाभिनिवेशत्यागमभिलषता 
जनेन इत्यर्थ-) सर्वात्मा (सर्वान्तयामी) भगवान्‌ इश्वरः हरिः 
(एव) श्रोतव्य: (श्रवणीय:) कीरत्तितव्य: (कीर्त्तनीय:) स्मर्त्तव्य: 
च (स्मरणीयश्व)। 
श्लोक-भावानुवाद--हे भरतवंशी ! कृष्णविमुख जीव 
अपनी मृत्युको आता देखकर भी देख नहीं पाता, 
इसलिये अभय अर्थात्‌ अपने पराभवके अभावके 
अथवा आत्माके त्राणके इच्छाकारीको (द्वितीयाभिनिवेशके 
त्यागकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिको) सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
हरिकी कथाका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना 
उचित है॥07॥ 


अध्याय 22/03-09 ] 


अमृतानुकणिका-इस श्लोककी टीकामें श्रील 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरने इस प्रकार कहा है- 


सर्वात्मा, भगवान्‌ और ईश्वर-इन तीन विशेषणोंके 
द्वारा मोक्षाभिसन्धिनी, रागानुगा और बैधी भक्तिको कहा 
गया है। मोक्षाभिसन्धिनी भक्तिके पक्षमें अभय कहनेसे 
मोक्ष इच्छाकारी व्यक्तिके पक्षमें सर्वात्मा अर्थात्‌ परमात्मा 
हरि ही श्रवणीय हैं। रागानुगा भक्तिके पक्षमें अभय 
अर्थात्‌ निष्कम्प, सर्वप्रकारसे भयशून्य जिस प्रकार हो, 
उस प्रकारसे अभिलाषी अर्थात्‌ लोभयुक्त पुरुषके पक्षमें 
भगवान्‌ नन्दनन्दन (श्रीकृष्ण) ही श्रवणीय हैं। बैधी 
भक्तिके पक्षमें अभय कहनेसे जिनसे कोई भी भय नहीं 
है, वे ही अभय अथांत्‌ श्रीहरि ही हैं। आत्माके त्राणके 
इच्छाकारी व्यक्तिके पक्षमें अभय कहनेसे सबके 
नियामकरूपसे ईश्वर हरि ही श्रवणीय, कीर्तनीय और 
स्मरणीय हैं। कीत्तितव्यश्व एवं स्मर्त्तव्यश्ष-यहाँ दो 
च-कार॑के प्रयोगके द्वारा यह कहा गया है कि श्रवण, 
कीर्तन और स्मरण एक कालमें ही करना उचित 
है॥॥07॥ 
वैधीभक्तिके प्रारम्भमें परमहंसावस्थाको प्राप्त करनेसे पहले 


देववर्णाश्रमधर्मका पालन; उसकी उत्पत्ति :- 
श्रीमद्भागवत (/5/2-3)में- 


मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह। 

चत्वारो जन्ञिरे वर्णा गुणैविप्रादयः पृथक ॥ 08 ॥ 
य एवं पुरुर्ष साक्षादात्म-प्रभवरमीश्षरम्‌। 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद भ्रष्ट: पतन्त्यधः ॥॥09॥ 


अनुवाद--्रह्माके मुखसे त्राह्मण', भुजासे क्षत्रिय', 
जड्जसे 'वेश्य और पैरोंसे 'शूद्र-ये चार वर्ण पृथक्‌ 
पृथक्‌ आश्रमोंके साथ और अपने वर्णगत गुणोके साथ 
उत्पन्न हुए थे। इन चारों वर्णाश्रमियोमेंसे जो अपने प्रभु 
भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ भजन नहीं करके, अपने-अपने 
वर्णाश्रमके अहड्डारके कारण उनके भजनमें अवज्ञा 
करते हैं, वे अपने स्थानसे भ्रष्ट होकर अधःपतित हो 
जाते हैं॥08-09॥ 
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अनुभाष्य--मध्यलीला 22/27-28 संख्या 
देखें॥ 08-09॥ 
विष्णुस्मृति-उद्दीपक प्रत्येक क्रिया ही विधि', 


विष्णुस्मृतिविनाशक प्रत्येक क्रिया ही निषेध :- 
पद्मपुराण-वाक्य (72/00)- 


स्मरत्तव्य सतत विष्णुविस्मित्तत्यो न जातुचित्‌। 
सर्वे विधिनिषेधा: स्युरेतयोरेव किड्डरा: ॥ 70 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--विष्णु सदा ही स्मरणीय हें, 
कभी भी विस्मरणीय नहीं हैं--समस्त प्रकारके विधि 
और निषेध इन्हीं दो बातोंके अनुगत हैं। तात्पर्य यह 
है कि शास्त्रोमें जितनी प्रकारकी विधियाँ' उत्पन्न हुई 
हैं और 'निषेध' बतलाये गये हैं, वे सभी उक्त दोनों 
बातोंके आधारपर ही कहे गये हैं। जिसका अवलम्बन 
करनेसे भगवान्‌ स्मरणपथपर आते हैं, वही कर्त्तव्यके 
रूपमें विधि' है; जिस कार्यके द्वारा भगवानका विस्मरण 
होता है, वही कार्य ही निषेध' है॥0॥ 


अनुभाष्य- 
विष्णु: सतर्त स्मत्तव्य, न जातुचित्‌ (कदाचित्‌) 
विस्मत्तव्य:--सर्वे विधिनिषेधा: एतयो: (विष्णुस्मरणास्मरणरुपयो: 
विधिनिषेधयो: द्वयो)) एवं किड्डरा: (अनुगताः श्रत्या:) स्थुः 
(भवेयु:)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 


असंख्य वेधी-भक्तिमेंसे चोॉंसठ भक्तिके अड्जोंका वर्णन :-- 
विविधाड़ साधनभक्तिर बहुत विस्तार। 
संक्षेप कहिये किछ साधनाड़-सार॥ ॥ 


अनुवाद--अनेक अड्ञेवाली साधनभक्तिका बहुत 
विस्तृत वर्णन है। मैं संक्षेपमें साधनके अड्भॉंका सार 
बतला रहा हूँ॥|॥ 


गुरुपादाश्रय, दीक्षा, गुरुर सेवन। 
सद्धर्म-शिक्षा-पृच्छा, साधुमार्गानुगमन॥ 2 ॥ 
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कृष्णप्रीत्ये भोगत्याग, कृष्णतीर्थे वास। 
यावत्‌ निर्वाह-प्रतिग्रह, एकादश्युपवास॥ 3 ॥ 
धात्रयश्वत्थ-गो-विप्र-वैष्णब-पूजन। 
सेवा-नामापराधादि दूरे विसर्जन॥ 4॥ 
अवैष्णव-सक्ग-त्याग, बहुशिष्य ना करिब। 
बहुग्रनथ-कलाभ्यास-व्याख्यान वर्जिब॥ 5॥ 
हानि-लाभे सम, शोकादिर वश ना हइब। 
अन्यदेव, अन्यशास्त्र निन्दा ना करिब॥6॥ 
विष्णुवैष्णब-निन्दा, ग्राम्यवार्त्ता ना शुनिब। 
प्राणीमात्रे मनोवाक्ये उद्बेग ना दिब॥]7॥ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वन्दन। 
परिचर्या, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन॥ |8॥ 
अग्रे नृत्य, गीत, विज्ञप्ति, दण्डबतूनति। 
अभ्युत्थान, अनुत्रज्या, तीर्थगुहे गति॥9॥ 
परिक्रमा, स्तवपाठ, जप, सड्डीत्तन। 
धृप-माल्य-गन्ध-महाप्रसाद-भोजन॥ 20 ॥ 
आरात्रिक-महोत्सव-श्रीमूर्त्तिदर्शन। 
निजप्रिय-दान, ध्यान, तदीय-सेवन॥ 2। ॥ 
'तदीय--तुलसी, वैष्णव, मथुरा, भागवत। 
एइ चारिर सेवा हय कृष्णेर अभिमत॥ ॥22॥ 
कृष्णार्थे अखिलचेष्टा, तत्कृपावलोकन। 
जन्म-दिनादि-महोत्सव लजा भक्तगण॥ 23 ॥ 
सर्वथा शरणापत्ति, कार््तिकादि-ब्रत। 
चतुःषष्ठि अड्भ! एड परम-महत्त्व॥ 24॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2-24॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-() गुरुपादाश्रय, (2) दीक्षा 
अर्थात्‌ मन्त्रदीक्षा, (3) गुरुसेवा, (4) सद्धधर्म-शिक्षा 
और जिज्ञासा, (5) साधुओंके पथका अनुगमन, 
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(6) श्रीकृष्णप्रीतिके लिये अपना भोगत्याग, (7) श्रीकृष्ण- 
तीर्थमं वास, (8) जितना मात्र प्राप्त होनेपर जीवनका 
निर्वाह होता है, उसी परिमाणमें ग्रहण करना, 
(9) एकादशीका उपवास और (0) आँवला, पीपल, 
गो, ब्राह्मण, वैष्णवका सम्मान,-ये दस अज्गज ही 
भजनके प्रारम्भिक रूप हैं; एवं (।) सेवापराध और 
नामापराधका दूरसे ही त्याग, (2) अवैष्णब-सड्त्याग, 
(।3) बहुतसे शिष्य नहीं बनाना, (4) बहुतसे ग्रन्थोमें 
कला अर्थात्‌ आंशिक अभ्यास और व्याख्यावादका 
त्याग, (।5) हानि और लाभमें समबुद्धि, (॥6) शोकादिके 
वशीभूत नहीं होना, (।7) अन्य देवता अथवा शास्त्रोंकी 
अवज्ञा नहीं करना, (8) विष्णु और वैष्णवोकी निन्दा 
नहीं सुनना, (9) ग्राम्यवार्ता अर्थात्‌ स्त्री-पुरुषकी 
इन्द्रियतुष्टिमूलक गृहवारत्ताको नहीं सुनना, (20) प्राणीमात्रके 
मनमें उद्देग उत्पन्न नहीं करना,-इन बाकी दस 
निषेद्य-लक्षण अड़ोका व्यतिरेक-भावसे (वर्जनके रूपसे) 
अनुष्ठान करना। व्यवहारे अकार्पण्य' और 'महारम्भेर 
अनुद्यम॑-इन दोनोंको भक्तिरसामृतसिन्धुमें इन दस 
अड्जमें रखा गया है। भक्तिरसामृतसिन्धुमें इस ग्रन्थमें 
लिखित ग्राम्यवार्त्ता मत सुननां--यह अड् पूर्वोक्त दस 
अड्जेंमें उद्धृत नहीं किया गया है। 

ये बीस अड़ ही भजनमन्दिरमें प्रवेश-द्वारस्वरूप 
हैं। इनमेंसे गुरु-पादाश्रय', दीक्षा' और 'गुरुसेवा'-ये 
तीन अड़ प्रधान अड्जोंमें गिने जाते हैं। (।) श्रवण, 
(2) कीर्तन, (3) स्मरण, (4) पूजन, (5) वन्दन, 
(6) परिचर्या, (7) दास्य, (8) सख्य, (9) आत्म-निवेदन, 
(।0) श्रीविग्रहके आगे नृत्य, (॥॥) गीत-गान, 
(2) विज्ञप्ति (अपनी प्रार्थना भगवानके सामने रखना), 
(3) दण्डवत्‌ प्रणाम, (4) अभ्युत्थान अर्थात्‌ भगवान्‌ 
अथवा भक्तको आते देखकर उठना, (5) अनुब्रज्या 
अर्थात्‌ भक्त अथवा भगवानके यात्रा करनेपर उनके 
पीछे-पीछे जाना, (6) तीर्थ और भगवदू-गृहमें (धाममें) 
जाना, (7) परिक्रमा; (8) स्तवपाठ, (9) जप, 
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(20) सड़ीततन, (2)) भगवान्‌की प्रसादी धूप और 
मालाकी गन्धको ग्रहण करना, (22) महाप्रसादका 
सेवन, (23) आरति आदि महोत्सवोंका दर्शन, (24) 
श्रीमूर्तिका दर्शन, (25) अपनी प्रियवस्तु भगवान्‌को 
समर्पित करना, (26) ध्यान। 

तदीय अर्थात्‌ भगवानसे अभिन्न वस्तुओंकी सेवा- 
(27) तुलसी आदिकी सेवा, (28) वैष्णव-सेवा, 
(29) मथुरा-वास और (30) भागवतका आस्वादन, 
(3) श्रीकृष्णके लिये समस्त चेष्टाएँ, (32) उनको 
कृपाकी प्रतीक्षा, (33) भक्तोके साथ जन्मदिन (जन्माष्टमी) 
आदि महोत्सवका पालन, (34) सब प्रकारसे शरणागति, 
(35) कार्तिकादि ब्रत,-इन पैंतीस अड्जोंमे और चार 
अज्लौका योग करना होगा अर्थात्‌ देहमें (।) वेष्णबचिह 
धारण, (2) हरिनामाक्षरधारण, (3) निर्माल्यधारण ओर 
(4) चरणामृत पान;-इन चार अड्नेंको श्रीकविराज 
गोस्वामीने अर्चनादिके अन्तर्गत स्वीकार किया है। इन 
चार अड्जोंके योगसे उनतालीस (39) अड्ढ होते हैं, 
उनमें (॥) साधुसड़ (2) नामकीर्तन, (3) भागवत-श्रवण, 
(4) मथुरावास, (5) श्रद्धापूर्वक श्रीमूर्तिसेवारूपी अन्य 
पाँच अड्जौका पुनः योग करना होगा। श्रीरूपगोस्वामीने 
(भःरःसिः पूर्व विभाग, द्वितीय लहरीमें चोंसठ वैधीभक्तिके 
अड्ंके वर्णनके अन्तमें लिखा है,-“अड़ानां पश्चकस्यास्य 
पूर्ववलिखितस्य च। निखिलश्रेष्ठयबोधाय पुनरप्यत्र 
शंसनम्‌॥ ”, इन पाँच अड्ोंका योग करनेसे चौवालीस 
अड़ होते हैं। इन चौवालीसको पहले बतलाये गये 
बीसके साथ योग करनेपर कुल मिलाकर चौंसठ अड़ः 
होते हैं। ये भक्तिके चौंसठ-अड़ः ही शरीर, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणके द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ यजन अथवा उपासना 
है। इनमेंसे कुछ बिल्कुल ही पृथक्‌ हैं, और कुछ 
मिश्रित-भाववाले हैं॥2-26॥ 


उनमेंसे साधुसड्रादि पाँच भक्तिके अड्जोंकी सर्वश्रेष्ठा :- 
साधुसड़, नामकीरत्तन, भागवतश्रवण। 
मथुरावास, श्रीमूर्त्तिर श्रद्धाय सेवन॥ 25॥ 
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उनके आंशिक अनुष्ठानके प्रभावसे ही 
श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय :-- 
सकलसाधन-दश्रेष्ठ एइ पश्च अड़। 
कृष्णप्रेम जन्माय एइ पाँचेर अल्प सड्भर॥26॥ 


अनुवाद--साधुसड़, नाम-कोर्तन, भागवत-श्रवण, 
मथुरावास और श्रीमूर्तिकी श्रद्धापूर्बक सेवा, समस्त 
प्रकारके साधन-अड़ेमें ये पाँच अड़ः सबसे श्रेष्ठ हैं। 
इन पॉचोंके अल्प सड़से ही श्रीकृष्णप्रेम उत्पन्न हो 
जाता है॥ 25-26॥ 

साधुसड़ और भागवत-श्रवण-कीर्तनकी विधि :-- 

भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/90-9)- 

सजातीयाशये स्निग्धे साधी सड़ः स्वतो वरे। 
श्रीमद्भागवतार्थानामास्वादो रसिकेः सह॥॥27॥ 


विशेषतः श्रीविग्रहपूजा, श्रीनामसड्रीतंन और श्रीधामबासका 
माहात्म्य :- 


श्रद्धा विशेषतः प्रीति: श्रीमूर्त्तेरडिगप्रसेवने। 
नामसड्ीत्तनं श्रीमन्मथुरामण्डले स्थिति: ॥ /28 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥27-28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-समजातीय वासनाके द्वारा स्निग्ध, 
किन्तु अपनेसे श्रेष्ठ साधुका सड़ करना। ऐसे रसिक 
साधुओंके साथ श्रीमद्धागवतके अर्थोंका आस्वादन 
करना। श्रद्धासे श्रीमूर्तिकी पदसेवामें प्रीति, नामसड्डीर्तन 
और मथुरामण्डलमें वास करना॥ 27-28॥ 

अनुभाष्य-- 

सजातीयाशये (समजातीयवासनाविशिष्टे) स्निग्धे (गाढ़- 

विश्रम्भात्मक-स्नेहपरे) स्वतः वरे (श्रेष्ठे) साधौं सड़: /कार्य:[। 
रसिकेः (कृष्णभजनविज्ञै) सह श्रीमद्भागवतार्थानाम्‌ आस्वादः 
(कार्य, तात्पर्य ग्रहणीयमित्यर्थ:-श्रौतमार्ग- थक्तियोगत्यागी 
वैयाकरणस्य शाब्दिकस्य योषित्सड़िगृहब्रतस्य विष्णुवैष्णवविरोधिन: 
मायावादिनः नामापराधिनः वेषोपजीविनः मन्त्रजीविनः भागवतजीविनः 
इन्द्रियरतर्पणरत-विषयिणश्च “यस्य देवे पराः भक्ति:” इति 
“भक्तया भागवत ग्राह्मय॑ न बुद्धधा न च टीकया” इति 
श्रुति-स्मृतिवचनात्‌॒ तेषा पारमहस्यशाद्रार्थ- बोधासम्भवात्‌ 
ग्रन्थतात्पयार्थग्रहणे अनधिकारत्वाच्च) 


362 | 


श्रीश्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


अमूर्त्तेडिग्रसेवने श्रद्धा विशेषतः (विशेषेण) प्रीति: (बहिःपजायाम्‌ 

अर्चने सामान्यतः, ब्रजदम्पत्यो: मानससेवायां विशेषत: 
सार्वकालिकभजनानुराग:)2, नामसड्डीत्तन (नामभजन), 
श्रीमन्मधुरामण्डले स्थिति: (करृष्णबसतिस्थले अवस्थानम्‌;- 
श्रीगौरमण्डलभूमी. चिन्तामणिज्ञानं, तदेव मथुरावासः  इति 
श्रीमत्ररोत्तमप्रभुचरणै: पग्रेमभक्तिचन्द्रिकायां निर्णातिम्‌ । 
श्रीगोरविलासभूमि-श्रीमायापुरादिधामवास:. अ्रीक्षेत्र-दाक्षिणात्य- 
ब्रजमण्डलादिधामवासश्र मधुरावासेन सह अभिकन्रो ज्ञेयः। तद्गेदवादिनां 
तथाकथित-मथुरावासोपि ग्राकृत- भोगमयः अधोगतिप्रदश्रेति)। 

श्लोक- भावानुवाद--समजातीयवासनायुक्त गाढ़- 
विश्रम्भात्मक-स्नेहपर अपनेसे श्रेष्ठ साधुका सड़ करना। 
श्रीकृष्णभजनविज्ञके साथ श्रीमद्भागवतके तात्पर्यको ग्रहण 
करना। (“य्स्य देवे पराः थक्तिः” और “भक्तया भागवत 
ग्राह्मं न बुद्धया न च टीकया*-अश्रुति-स्मृति बचनोंके 
अनुसार श्रौतमार्ग-भक्तियोगत्यागी वैयाकरण-पण्डित, 
श्रुतियोंके विद्वान, स्त्रीसड़ी गृहत्रतधारी, विष्णु-वैष्णबविरोधी 
मायावादी, नामापराधी, वेष-मन्त्र-भागवतादिको जीविका 
बनानेवाले और इन्द्रियभोगमें रत विषयी लोगोंको 
पारमहंस्य-शास्त्रका अर्थ बोध होना सम्भव नहीं है, 
उनका ग्रन्थके तात्पर्यार्थको ग्रहण करनेका अधिकार 
नहीं है।)। 

श्रद्धासे श्रीमूर्तिकी पदसेवा्में विशेष प्रीति (अर्थात्‌ 
बाहरसे अर्चन सामान्य प्रीति है, सब समय भजनमें 
अनुरागके साथ ब्रजदम्पत्तिकी मानससेवा विशेष प्रीति 
है), नामभजन और श्रीमथुरामण्डलमें वास करना 
(श्रीगौरमण्डलभूमिको चिन्तामणि जानकर वहाँ भी वास 
मथुरावास ही है-ऐसा श्रीमन्नरोत्तमप्रभुने प्रेमभक्तिचन्द्रिकामे 
निर्णीत किया है। श्रीगौरविलासभूमि अर्थात्‌ श्रीमायापुरादि- 
धामवास, श्रीक्षेत्र-दक्षिणभारत-व्रजमण्डलादिधामवासको 
मथुरावासके साथ अभिन्न जानना चाहिये। उनमें भेद 
माननेवालेका तथाकथित मथुरावास भी प्राकृत-भोगमय 
है और वह अधोगतिको प्रदान करता है।)।॥27-28 ॥ 

भक्तिरसामृत सिन्धु (/2/238) :- 

दुरूहाद्धुतवीर्येउस्मिन्‌ श्रद्धा दूरेउस्तु पश्चके। 
यत्र स्वल्पोष्षपि सम्बन्ध: सद्धियां भावजन्यने॥[29॥ 


बाइसवाँ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥29॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सहसा दुर्बोध और अद्भुत 
शक्तिसम्पन्न अन्तिम पाँच अड्ेमें श्रद्धाको बात तो दूर 
रहे, अति अल्प सम्बन्ध उत्पन्न होनेपर भी वह 
निरापराधी व्यक्तिकी भावोत्पत्तिका कारण बन जाता 
है॥ 29॥ 

अनुभाष्य-- 

अस्मिन्‌ दुरूहाद्भुतवीर्य (दुःसाध्ये अपूर्वो च प्रभावमये) 

पश्चसु_ (साधुसड़ाद्ड्रेषु पचसु) श्रद्धा दूरे अस्तु, यत्र 
(साधनश्रेष्ठाड़पश्चके) स्वल्पः सम्बन्ध: अपि सद्धियां (सदबुद्धिमतां 
सुचतुराणां वेष्णवाणां) भावजन्मने (भावस्य अभिव्यक्तये समर्थ: 
भवतीति शेष:)। 

शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥29॥ 


इनमेंसे प्रत्येकके निरन्तर अनुशीलनसे 
श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 


'एक' अड्ज साधे, केह साधे बहु अड़। 
पिष्ठा' हेते उपजय प्रेमेर तरड्ग॥ 30॥ 


अनुवाद--यदि कोई (नवधा) भक्तिके केवल किसी 
एक ही अड्नका पालन करता है अथवा अनेक 
अड्ञोंका पालन करता है, उसके द्वारा अनर्थ निवृत्ति 
होकर निष्ठा उदित होती है और निष्ठासे प्रेम उत्पन्न 
होता है॥30॥ 

अनुभाष्य-भजनानुष्ठानके फलसे जीवकी अनर्थ 
निवृति होनेसे ही निष्ठा उदित होती है; निष्ठासे प्रेम 
उत्पन्न होता है॥30॥ 


नवधा भक्तिमेंसे किसीके द्वारा एक अड़के और 
किसीके द्वारा सभी अज्लेंके अनुशीलनसे 
सिद्धि या भगवद्प्रेमकी प्राप्ति :-- 


'एक' अड्डे सिद्धि पाइल बहु भक्तगण। 
अम्बरीषादि भक्तेर 'बहुं अड़-साधन॥ 3॥ 


अनुवाद--नवधा भक्तिके किसी एक अड़का पालन 
करनेसे बहुतसे भक्तोको सिद्धिकी प्राप्ति हुई है। 
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अम्बरीषादि भक्तोंने बहुतसे अड्ोंका साधन किया था 
और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी॥3॥॥ 


नवधा भक्तिके एक-एक अड्जके अनुशीलनमें 
रत भक्तोंके नाम :- 
पद्यावली (53) और भःरःसिः (॥/2/263)में- 
श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्रैयासकिः कीत्तने 
प्रह्मदः स्मरणे तदडिस्रभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने। 
अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिदास्येउथ सख्ये5जुनिः 
सर्वाप्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेषों परम्‌॥/32 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-राजा परीक्षितने श्रीविष्णुकी 
कथा-श्रवणसे, शुकदेवने उसके कीर्तनसे, प्रह्मदने उसके 
स्मरणसे, लक्ष्मीने उनके चरणकमलोकी सेवासे, पृथु 
राजाने उनके पूजनसे, अक्रूरने उनकी वन्दनासे, 
कपिपति हनुमानने उनके दास्यसे, अर्जुनने उनके 
सख्यसे और बलिने उन्हें सर्वस्त्र और आत्मनिवेदनसे 
श्रेष्ठरूपमें श्रीकृष्णको प्राप्त किया था॥32॥ 

अनुभाष्य- 

परीक्षित्‌ (विष्णुरातः) श्रीविष्णो: श्रवणे (श्रीयद्धागवतोक्त- 

कृष्णनामरूपगुणलीला-श्रवणे), वेयासकिः (त्रह्मरातः शुकदेव:) 
कीरत्तने (श्रीहरिकथात्मक श्रीमद्भागवत-कीत्तने), प्रह्मदः /विष्णो:। 
स्मरणे /शुद्धान्त:करणत्वात्‌।, लक्ष्मी: तदडिन्प्र भजने 
(नारायण-पादपद्मसेवने), पएृथुः (/विष्णो!! पूजने (अर्चने), 
अक्रूरः तु (वादवस्य) अभिवन्दने, कपिपतिः (हनुमान) दास्ये 
(रामकैड््ये), अर्जुनः /क्रष्णेन सह! सख्ये, बलिः (प्रह्मद-पौत्र:) 
सर्वस्वात्मनिवेदने (आत्मसर्मपणे) पर (केवल निष्ठितः) अभूत्‌ 
एवां (हरिजनानाम्‌) (एकेकाड्गनिष्ठया एवं] कृष्णाप्ति: (कृष्णलाभः 
अभूत्‌) । 

श्लोक- भावानुवाद-परीक्षित्‌ने श्रीमद्भागवतमें उक्त 
श्रीकृष्णनामरूपगुणलीलाके श्रवणसे, शुकदेवने श्रीहरि- 
कथात्मक श्रीमद्भागवतके कीर्तनसे, प्रह्मदने शुद्धान्तःकरणसे 
विष्णु-स्मरणसे, लक्ष्मीने श्रीनायायण-चरणकमलोंके सेवनसे, 
पृथुने विष्णुके अर्चनसे, अक्रूरने यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णके 
अभिवन्दनसे, कपिपति हनुमानने श्रीरामके कैड़्यसे, 
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अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ सख्यभावसे, प्रह्माद-पौत्र बलिने 
आत्मसमर्पणसे श्रीकृष्णकी परम प्राप्ति की है। इन 
भक्तोने एक-एक अड्ढममें निष्ठासे ही श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
की है॥32॥ 


श्रीअम्बरीषका सभी इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णानुशीलन :- 
श्रीमद्भागवत (9/॥4/8-20)में- 
स॒ वे मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने। 
करौ हरेमन्दिरमार्जनादिषु 
श्रुतिश्रकाराच्युत-सत्कथोदये ॥ ।33 ॥ 


मुकुन्दलिज्ञलयदर्शने द्ृशौ 
तद्गृत्यगात्रस्पर्शेडड़सड़मम्‌। 

प्राणध्ध॒ तत्पादसरोजसौरभे 
अमचुलस्या रसनां तदर्पिते॥34 ॥ 


पादो हरे: क्षेत्रपदानुसर्पणे 
शिरो हषीकेश-पदाभिवन्दने। 

कामश्च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमःश्लोकजनाश्रया रतिः ॥ 35 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥33-35॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अम्बरीष राजाने अपने मनको 
श्रीकृष्फेके चरणकमलोंमें, अपनी वाणीको बैकुण्ठ- 
गुणानुवर्णनमें, अपने दोनों हाथोंको हरिमन्दिर मार्जनादिमें 
और अपने कानोंको श्रीकृष्णकथा श्रवणमें और श्रीकृष्णकी 
श्रीमूर्ति दर्शनमें अपने दोनों नेत्रोंको, श्रीकृष्ण दासोंके 
शरीरके स्पर्शम अपने अड़ोको, श्रीकृष्णके चरणकमलोकी 
सुगन्धको सूँघनेमें अपनी नासिकाको, श्रीकृष्णको अर्पित 
तुलसीके आस्वादनमें अपनी जिह्वाको, श्रीकृष्ण क्षेत्रमें 
अनुगमनमें अपने दोनों चरणोंको, हषीकेशके चरणोंमें 
प्रणतिके लिये अपने मस्तकको, कामरहित दास्यमें 
अपने 'काम॑को इस प्रकार नियुक्त किया था कि उससे 
श्रीकृष्णभक्तोम आश्रययोग्य रति उदित होती है॥33-35॥ 
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अनुभाष्य-- 
विष्णुरात परीक्षितके द्वारा महाभागवत ब्राह्मण-गुरु 
अम्बरीषके अप्राकृत श्रीकृष्णसेवामय चरित्रके सम्बन्धमें 
जिज्ञासा करनेपर श्रील शुकदेव गोस्वामी अम्बरीषकी 
सभी इन्द्रियोंके द्वारा हषीकेशकी सेवा-वृत्तिका वर्णन 
कर रहे हैं,-- 
उत्तम:श्लोकजनाश्रया (हरिजनानुगता) रति: (अभिरुचि:) 
यथा /भवेत्‌ु, तथा| सः अम्बरीषः कृष्णपदारविन्दयो: 
(कृष्णपादपत्मयो:) मनः, वेकुण्ठगुणानुवर्णने (हरिगुणमहिमकथने) 
वचांसि (वाक्‍्यानि), हरे! मन्दिरमार्जादिष (भरगवदालय-वेष्णवचरण- 
नीराजन-धौति-लेपनादिकर्मणि शड्ढचक्राद्युर्ध्वपुण्ड्रादि-रचनादिषु 
वा) करो (थुजौ), अच्युतसत्कथोदये (अच्युतस्य॒विष्णोः 
सत्कथानाम्‌ उदये) श्रुति (कर्णद्रय), मुकुन्दलिड्गलयदर्शने 
(कृष्णस्य लिड्मनाम्‌ अर्चानामु आलयानि मन्दिराणि तेषां 
दर्शन) दृशों (नेत्रे), तद्भृत्यगात्रस्पर्णो (हरिजनशरीरस्पर्शने) 
अड़सड़मम्‌ (त्वचा उत्तमाड़स्पर्शन), श्रीमतुलस्या: (श्रीमत्याः 
तुलस्या:)2 तत्पादसरोजसोरभे (भरगवच्चरणपद्मेत यत्‌ सौरभ 
तस्पिन्‌ गन्‍धे) प्राण (नासिकां), तदर्पिते (तस्मै कृष्णाय 
निवेदिते महाप्रसादादोी) रसनां (जिह्नां), हरे: क्षेत्रपदानुसर्पणे 
(धामपरिक्रमणादो) पादो; हषीकेशपदाभिवन्दने (गोविन्दचरणप्रणमनादौ) 
शिरः (मस्तक), दास्ये (भ्रगवदुपयुक्तस्रगन्धवासोउलड्डरारादीनां 
महाप्रसादत्वेन स्वीकारे) काम च न तु कामकाम्यया (भोगेच्छया), 
चकार (नियुक्तवान्‌)। 
श्लोक-भावान॒वाद--अम्ृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33-35॥ 


ऐकान्तिक शरणागत भक्त श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य 
किसीके भी द्वारा बाध्य नहीं :- 
काम-त्यजि' कृष्ण भजे शात्न-आज्ञा मानि'। 


देव-ऋषि-पितृदिगेर कभु नहे ऋणी॥36॥ 


अनुवाद-जो समस्त प्रकारकी कामनाओंको छोड़कर 
शास्त्रको आज्ञा मानकर केवल श्रीकृष्फका भजन करता 
है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों आदिका कभी भी 
ऋणी नहीं होता॥ 36॥ 

अनुभाष्य-देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण, भूतऋण 
और मनुष्यऋण,-ये पाँच ऋण पाँच प्रकारके यज्ञोंके 
द्वारा चुकाये जाते हैं। “अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु 


बाइसवाँ 


तर्पणम्‌। होमो देवों बलिभौंतों नृयज्ञोडइतिथिपुजनम्‌॥ ” 
होमके द्वारा देवयज्ञ, अध्यापनके द्वारा ब्रह्मयज्ञ अथवा 
ऋषि-यज्ञ, तर्पणके द्वारा पितृयज्ञ, बलिके द्वारा भूतयज्ञ 
और अतिथि पूजाके द्वारा नृयज्ञ (मनुष्ययज्ञ) सम्पन्न 
होता है॥36॥ 

वैधी भक्तिके अधिकारीके लिये पाँच प्रकारके यज्ञादि 


कर्मकाण्डकी अनावश्यकता :- 
श्रीमद्भागवत (॥/5/4)में-- 


देवर्षिभूताप्तन॒णां पितृ्णां न 
किड्ररो नायमृणी च राजन्‌। 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्द॑ परिहत्य कर््तम्‌॥॥37॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जो सांसारिक कर्त्तव्योंको पूर्णरूपसे 
त्याग करके सम्पूर्णरूपमें शरण लेने योग्य श्रीमुकुन्दके 
शरणागत हुए हैं, हे राजनू, वे देवताओं, ऋषियों, अन्य 
प्राणियों, आत्मीयजनों, मनुष्यों, पितरोके ऋणी नहीं रह 
जाते। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म लेनेके साथ ही 
इन सबके ऋणोंसे ऋणी बन जाता है और शास्त्रोंके 
मतानुसार बहुत प्रकारके कर्त्तव्यानुष्ठानके द्वारा इन सब 
ऋणोंको चुकाता है। किन्तु जो समस्त प्रकारकी 
कामनाओंका परित्याग करके श्रीकृष्णके चरणोमें शरणागत 
होता है, उसके ये सब ऋण उपयुक्त कर्मानुष्ठान नहीं 
करनेपर भी चुक जाते हैं॥37॥ 


अनुभाष्य-श्रीनारदने श्रीवसुदेवले भागवतधर्मका वर्णन 
करते हुए विदेहताज निमि और नवयोगेन्द्रके संवादका 
वर्णन किया था। पहले आठ योगेन्‍्द्रोंके द्वारा क्रमशः 
राजा निमिके प्रश्नोंका उत्तर देनेके करभाजन ऋषि 
निमिको भगवान्‌ विष्णुके चार युगावतारोंके वर्ण-भेद 
और उपासना-भेद तथा भारतके विभिन्न स्थानोंपर 
भविष्यमें वेष्णबोंके आविभ्भावका वर्णन करके अन्‍्तमें 
श्रीकृष्णके एकान्त शरणागतोंको महिमाको निम्नलिखित 
दो श्लोकोंमें बतला रहे हैं,- 
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हे राजनू यः (जनः) कर्त्त (भेद, कृत्य स्वधर्म वा) 
परिहत्य (परित्यज्य) सर्वात्मनगा (कायेन मनसा वाचा) शरण्यं 
(सर्वाश्रय) मुकुन्द शरण्ण गतः, (सः) अर्य देवषिभूताप्तनृणां 
(देवानामू ऋषीणां भ्रूतानाम्‌ आप्तानां पोष्य-कुटुम्बिनां नृणा) 
पितृणां न किड्डरः (बाध्य-2 न ऋणी च (अतः भक्तिमायश्रितस्य 
फलकामि-कर्मिवत्‌ पश्चयज्ञाद्ननुष्ठानस्यावश्यकता नास्त्येवेत्यर्थ:।। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [इसलिये 
भक्तिमा्गके आश्रितको फलकामी कर्मियोंकी भौँति 
पञ्च-यज्ञोंके अनुष्ठानकी आवश्यकता नहीं है-यह 
अर्थ है]॥37॥ 


वैष्णन कभी भी पापी नहीं होता अथवा पापी कभी भी 
वैष्णव नहीं हो सकता :-- 

विधि-धर्म छाड़ि' भजे कृष्णेर चरण। 

निषिद्ध पापाचारे तार कभु नहे मन॥ 38॥ 

दैववश साधकसे पाप होनेपर भी श्रीकृष्णकी कृपासे 

उसकी सम्पूर्ण पाप-निवृति :- 

अज्ञाने वा हय यदि पाप उपस्थित। 

कृष्ण तंरे शुद्ध करे, ना कराय प्रायश्चित॥ 39॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38-39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो वैदिक विधिके अन्तर्गत 
सभी प्रकारके धर्मोका पूर्ण त्याग करके निष्किज्चन 
होकर भजन करता है, उसकी स्वाभाविक रूपसे किसी 
निषिद्ध पापाचारमें मति नहीं होती, यदि किसी कारणसे 
पाप उपस्थित भी होता है अर्थात्‌ पाप कार्य हो जाता 
है, श्रीकृष्ण उससे कोई प्रायश्चित कराये बिना ही शुद्ध 
कर देते हैं॥38-39॥ 


अन्तर्यामी-चैत्त्यगुरुरूपमें पाप-शोधन :-- 
श्रीमद्भागवत (/5/42)में- 
स्वपादमूल भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। 
विकर्म यच्चोत्पतितं कथचित्‌ 
धुनोति सर्व हृदि सत्रिविष्ट: ॥40 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो अन्यभावको पूर्णरूपसे त्याग 
करके स्वयं श्रीहरिके चरणकमलोंका भजन करते हें, 
श्रीकृष्णके प्रिय उन व्यक्तियोंके द्वारा यदि कभी पापका 
आचरण होता है, तो परमेश्वर श्रीहरि उनके हृदयमें 
वास करते हुए उनके उस पापको विनष्ट कर देते 
हैं॥ 40॥ 

अनुभाष्य-- 

स्वपादयूलं (निजपादपल्लवं) भथजतः (सेवनकारिण:) प्रियस्य 

(प्रेमवत:) त्यक्तान्यभावस्य (त्यक्त: भगवतः: हरे: 
शुद्धनिष्कामसेवनात्‌ अन्यस्पिन्‌ देहादी देवतान्तरो वा भावः येन 
तस्य, अनन्यभक्तिपरायणस्य तस्य) कथशचित्‌ (प्रमादिना) विकर्म 
(निषिद्धं कर्म) उत्पतितं (दु्दैंचात्‌ अनुष्ित भवेत्‌) /तत्‌ अपि| 
सर्व परेशः हरि: हृदि सत्रिविष्ट: (अन्तर्यामिरूपेण स्थितः) 
धुनोति (विनाशयति)। 

श्लोक- भावानुवाद-- भगवान्‌ श्रीहरिके चरणकमलोकी 
सेवा करनेवाले प्रिय भक्त जो उनकी शुद्ध निष्कामसेवाके 
अतिरिक्त अन्य देहादि और देवताओंके प्रति भावोंको 
त्यागकर अनन्यभक्तिपरायण हैं, उनसे कभी प्रमादवश 
दुर्भाग्यससे कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है, तो परमेश्वर 
श्रीहरि अन्तर्यामी रूपमें स्थित रहकर उनके उस पापका 
विनाश कर देते हैं॥40॥ 


मनोधर्म ज्ञान और वैराग्य कभी भी आत्मधर्म भक्तिके 
अड्ढ नहीं, भक्तिके अनुगामी दो पुत्र मात्र :- 
ज्ञान-वैराग्यादि-भक्तिर कभु नहे 'अड्ढ”। 
अहिंस-यम-नियमादि बुले कृष्णभक्त-सड्ग॥॥ ।4॥ ॥ 


अनुवाद-ज्ञान-वैराग्यादि कभी भी 'भक्तिके अड्ढ 
नहीं हैं। अहिंसा-यम-नियमादि सद्दुण स्वयं ही श्रीकृष्ण- 
भक्तके साथ चलते हैं॥4।॥ 

अनुभाष्य--अनेक लोग भ्रान्तिवशतः सोचते हैं कि 
ज्ञान और कर्मके लिये वैराग्य ही शुद्धभक्तिका सोपान 
(सीढ़ी) है, वास्तवमें ऐसा निश्चित रूपमें नहीं है। ज्ञान 
अथवा कम॑से उत्पन्न वेराग्य निज-स्वरूपको लक्ष्य 
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नहीं करता और यह अनित्य-अवस्थाका परिणामशील 
एक धर्म है, इसलिये वह नित्य श्रीकृष्णदास्यका अड़ः 
नहीं है। कर्म और ज्ञानका फल परिणामशील अनित्य- 
अनुभूतिका एक विकार है एवं भोग और मोक्ष ही 
उसकी परिणति हैं, इसलिये नित्यभक्तिके साथ उसका 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान अथवा वेराग्य परित्यक्त 
होनेपर (छोड़नेपर) ही शुद्धभ्ति हो सकती है। 
श्रीकृष्णभक्त स्वभावसे ही हिंसाशून्य, संयमशाली और 
नियमोंमें रत रहते हैं। उन्हें इन सब गुणोंको अर्जित 
नहीं करना पड़ता॥4॥ 


भक्तिके बिना ज्ञान-वैरग्यसे श्रेयलाभ नहीं होता :-- 
श्रीमद्भागवत (।/20/3)- 
तस्मान्यद्गभक्तियुक्तस्य योगिनों वे मदात्मन:। 
नज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह॥/42॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरे प्रति भक्तियुक्त, मुझमें 
ऐकान्तिक चित्तवाले प्रिय योगीके लिये ज्ञानचेष्टा और 
बेराग्यचेष्टा प्रायः ही श्रेयल्कर नहीं होती। तात्पय॑ यह 
है कि भक्ति स्वाभावतः स्वतन्‍्त्र है; ज्ञान-वैराग्य-योगादि 
प्राथमिक अवस्थामें उसके लिये किड्चित्‌ उपयोगी 
होनेपर भी भक्तिके अड्जेमे नहीं गिने जाते॥42॥ 


अनुभाष्य-श्रीमद्‌ उद्धवने श्रीकृष्ससे विधि और 
निषेधात्मक भगवद्‌-आज्ञारूप वेदवाक्योंसे जीवोंकी 
भोग-बुद्धिकी उत्पत्ति, पुनः उन्हीं वेदवाक्योंके द्वारा ही 
भोगबुद्धिके विनाशके विषयमें श्रवण करके उनसे 
जीवकी बुद्धि-भ्रान्ति अथवा मोहको दूर करनेके 
उपायकी जिज्ञासा कौ। भगवानूने सर्वप्रथम कर्म, ज्ञान 
और भक्तिमार्गके तारतम्य (छोटे-बड़े होनेका) वर्णन 
करनेके बाद भक्तिकी सर्वश्रेष्ठताका वर्णन किया,- 
तस्मात्‌ (भक्तेः सर्वोपाधि-विनिर्मुक्तत्वात्‌ू) वे (निश्चित) 
मद्गक्तियुक्तस्य मदात्मनः (मयि कृष्णे आत्मा मनः यस्य 
तस्य) योगिन: (भक्तियोगयुक्तस्य जनस्य) इह न ज्ञान, न च 
वैराग्य प्रायः श्रेयः (निःश्रेयसकारणं) भवेत्‌। 


बाइसवाँ 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 
शुद्धभक्त दूसरोंको उद्देग नहीं देते :- 
स्कन्दपुराणके बचन- 
एते न ह्मद्भुता व्याध तवाहिसादयों गुणाः। 
हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये न ते स्युः परतापिनः ॥ 45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥43॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे व्याध, तुममें जो अंहिसादि 
गुण उत्पन्न हुए हैं, वह अद्भुत नहीं है, क्योंकि, जो 
हरिभक्तिमें प्रवृत्त होता है, वह दूसरोंको कष्ट देनेवाला 
नहीं होता॥ 43॥ 
अनुभाष्य-- 
हे व्याध;, तव एते अहिसादयः गुणाः अद्भुताः (असाधारणा:2 
न; हि (यतः) ये (जना:) हरिभक्तो (कृष्णभजने) प्रवृत्ताः 


(अनुरताः), ते (भक्ता) परतापिनः (अपरद्रोहपरा:) न स्वुः 
(भवन्ति)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥43॥ 
(ख) रागानुगा-भक्तिका वर्णन :-- 
वैधीभक्ति-साधनेर कहिलुँ विवरण। 
रागानुगा-भक्तिर लक्षण शुन, सनातन॥ 44॥ 


अनुवाद-हे सनातन, यहाँ तक मैंने वेधीभक्तिके 
साधनके विषयमें बतलाया। अब तुम रागानुगा-भक्तिके 
लक्षण सुनो॥ 44॥ 


रागात्मिका और रागानुगा-भक्तिका परिचय :- 
रागात्मिका-भक्ति-- मुख्या' ब्रजवासि-जने। 
तार अनुगत भक्तिर रागानुगां-नामे॥ |45॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-त्रजवासी भक्तोकी जो रागस्वरूपा 
(रागात्मिका) भक्ति है, वही मुख्य है अर्थात्‌ वैसी भक्ति 
ओर कहीं भी नहीं है। ब्रजवासियोंक अनुगत होकर 
जो भक्ति विद्यमान रहती है, उसका नाम ही रागानुगा 
भक्ति है॥45॥ 
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रागात्मिका-भक्तिकी संज्ञा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/272)- 
इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌। 


तनन्‍्मयी या भवेद्गधक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥ /46 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥46॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इष्टवस्तुमें स्वाभाविकी और 
परमाविष्टतामयी जो सेवनवृत्ति है, उसका नाम राग' है; 
श्रीकृष्णभक्ति तन्‍्मयी (वैसी रागमयी) होनेपर 'रागात्मिका' 
नामसे कही जाती है॥46॥ 


अनुभाष्य- 


इष्टे (अभीष्टवस्तुनि या) स्वारपिकी (स्वीय-सिद्धरसोपयोगिनी 
स्वाभाविकी गाढ़तृष्णागयीत्यर्थ-) परमाविष्टता (तदभिनिवेशमयी 
सेवनप्रवृत्ति: सा) रागः भवेत्‌। तन्‍्मयी (एवम्बिध रागमयी) या 
भक्ति: भवेत्‌ अत्र (शुद्धभक्तिसाहित्ये) सा शागात्मिका” उदिता 
(कथिता)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥46॥ 


रागात्मिका-भक्तिके स्वरूप' और “तटस्थ' लक्षण- 
गाढ़तृष्णा' और 'आविष्टता' :- 
इष्टे गाढ़-तृष्णा--रागेर स्वरूप-लक्षण। 
इ्टे 'आविष्टतां--तटस्थ-लक्षण कथन॥ 47॥ 
रागमयी भक्तिर हय 'रागात्मिका' नाम। 
ताहा शुनि' लुब्ध हय कोन भाग्यवान्‌॥ 48॥ 


अनुवाद-६ष्ट-वस्तुमें गाढ़-तृष्णा--रागका स्वरूप- 
लक्षण है और इष्ट-वस्तुमें 'आविष्टतांको तटस्थ 
लक्षण कहा जाता है। रागमयी भक्तिका नाम ही 
रागात्मिका' भक्ति है। उसके विषयमें सुनकर किसी 
भाग्यवानको ही लोभ होता है॥47-48॥ 


अनुभाष्य--अपने आनुकूल्य-विषय अर्थात्‌ अभीष्ट 
वस्तुमें गाढ़-तृष्णारूपी राग ही मुख्य अर्थात्‌ स्वरूप- 
लक्षण है। कार्यके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, उसे 
तटस्थ-लक्षण कहते हें, वही यहॉपर अभीष्ट वस्तुमें 
आविष्टता है॥47-48॥ 
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रागानुगा-भक्तकी प्रकृति अथवा लक्षण :- 
लोभे ब्रजवासीर भावे करे अनुगति। 
शास्रयुक्ति नाहि माने-रागानुगार प्रकृति॥ 49॥ 


अनुवाद-ब्रजवासियोंके भावोंके प्रति लुब्ध होकर 
जो उनके भावोंका अनुगमन करता है, वह रागानुग 
भक्त शास्त्र-वचनों और युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं करता, 
यही रागानुग भक्तका स्वभाव है॥॥49॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अनुगति---अनुगमन ॥ 49 ॥ 


अनुभाष्य-ब्रजवासियोंके भावोंके प्रति लुब्ध होकर 
उनके भावों और इच्छाओंका अनुगमन करना ही 
रागानुग भक्तोंकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है। जातरुचि 
भक्त स्वाभाविक रूपमें ही शास्त्रकी युक्तियोंमें सुनिपुण 
होते हैं, उनकी नित्यसिद्ध रुचिके विरुद्धमें अन्य 
व्यक्तिके द्वारा शास्त्रयुक्तिको प्रदर्शित करनेपर भी वे उसे 
स्वीकार नहीं करते। जानने योग्य बात यह है कि 
प्राकृ-सहजिया आदि कुपथ-आश्रित सम्प्रदायके लोग 
वास्‍्तवमें अजातरुचि होनेपर भी रागानुगाभिमानमें 
भक्तिग्रन्थोंकी चर्चा और श्रीरूपानुग पथका परित्याग 
करके अवैध-स्त्रीलम्पट और मूर्खजनोंके योग्य सांसारिक 
रुचिको ही बढ़ाकर अपना सर्वनाश किया करते हैं। 
वे वज्चित और दुभाे हैं॥49॥ 


अमृतानुकणा--प्रीति या आनन्दके वशीभूत होकर 
ही जीव अपने-अपने कार्ोंमे प्रवृत्त होते हैं। पण्डितगण 
इस प्रीतिको चित्त और विषयका बन्धनसूत्र बतलाते हैं। 
प्रीतिरूप बन्धनसूत्र विषयके जिस अंशका आश्रय 
करके रहता है, उसका नाम रज्जकता धर्म' हे और 
चित्तके जिस अंशको आश्रय करके रहता है, उसका 
नाम राग॑ है। विषयके नाम, रूप, गुण और क्रियागत 
जो सौन्दर्य या चमत्कारिता है, उसको 'र|्जकता धर्म 
कहते हैं। विचार करनेसे पूर्व ही विषयके सौन्दर्यको 
देखते ही चित्त जिस प्रवृत्तिके द्वारा उस पदार्थकोी ओर 
दौड़ता है, वही राग' है। रागकार्यम विचारकी आवश्यकता 
नहीं रहनेपर पण्डितगण उसको सिद्धवृत्तिस्वरूप' कहते 
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हैं। राग जिस वस्तुके प्रति धावित होता है, उसको 
उसका (इष्टविषय' कहते हैं। नित्य और अनित्य भेदसे 
रागके इष्टविषय दो प्रकारके हैं। नित्य इष्टविषयके प्रति 
राग जब धावित होता है, तब उसको वेकृण्ठराग' और 
अनित्य इष्टविषयके प्रति जब धावित होता है, तब 
उसको जड़राग' कहा जाता है। जीवके चित्तमें स्थित 
राग एक ही तत्त्व होनेके कारण बैकुण्ठगग और 
जड़रागमें विषयकी भिन्नता है, रागकी भिन्नता नहीं है।” 
(रागरहस्य'--साप्ताहिक 'गौड़ीय' 3रा वर्ष 38 संख्या) 

जड़राग विद्यमान होनेपर कर्त्तव्य बुद्धिके द्वारा 
अर्थात्‌ शास्त्रविधि और युक्तिसे प्रेरित होकर जो 
इष्टसाधन प्रणाली है, उसका नाम वेधीभक्ति' है। 
जबतक 'रति'का उदय नहीं होता है, तबतक बैधी 
भक्तिमें अधिकार है। रतिके उदय होनेपर वह वेकृण्ठरागंमें 
पर्यवसित होता है। बैकुण्ठराग उसके इष्टविषयके 
वैश्ष्टियके अनुसार ऐश्वयंपर और माधुर्य॑ंपर भेदसे दो 
प्रकारका होता है। व्रजवासियोंका श्रीकृष्णके प्रति जो 
राग है, वह केवल माधुय्यंपर और ऐश्वर्यगन्धविहीन है। 
श्रीकृष्णके प्रति उनके उस रागमें आत्मसुखकी इच्छाकी 
गन्धमात्र भी नहीं रहती और तारतम्यके अनुसारसे वह 
सर्वश्रेष्ठ है। इसलिये ब्रजवासियोंके परम, विशुद्ध 
बैक॒ण्ठरागको ही मुख्यतः 'रागात्मिका भक्ति' कहा जाता 
है। उस विषयमें शास्त्रके वर्णनको श्रवणकर उनके 
रागके प्रति जो लोभ उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ किसी 
विशेष रागमें लोभमात्र उत्पन्न होता है, परन्तु स्वयं वह 
विशेष राग उत्पन्न नहीं होता), उसके द्वारा जो भक्ति 
होती है, उसको 'रागानुगा भक्ति' कहते हैं। वहाँपर 
शास्त्रविधि और युक्तिके विषयमें उपयुक्त ज्ञान रहनेपर 
भी वह उक्त भक्तिका उत्तेजक नहीं है, परन्तु यथार्थ 
विषयमें लोभ ही उसका उत्तेजक है। 

ततश्र तादशलोभवतों भ्क्तस्य लोभनीय-तद्भाव- 
प्राप्युपाय-जिज्ञासायां सत्यां शाम्रयुक्तयपेक्षा स्यात्‌। यथा 
दुग्धादिष लोभे सति कर्थ मे दुग्धादिक भवेदिति 
तदुपायजिज्ञासायां तदशभिज्ञाप्तजन-क्रतोपदेशवाक्यापेक्षा 
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स्यात्‌।” (रागवर्त्म-चन्द्रिका)--बादमें इस प्रकार लोभसे 
युक्त भक्त जब श्रीकृष्ण परिकरोंके भावप्राप्तिके उपायोके 
जिज्ञासु होते हैं, तब उस अवस्थामें शास्त्र और उसके 
अनुकूल युक्तिकी व्यवस्था देखी जाती है। जैसे, किसी 
व्यक्तिको यदि दूध पीनेके लिये लोभ हुआ है, तब 
किस प्रकारसे दूध प्राप्त होगा, इस उपायको जाननेके 
लिये उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उस समय 
उस व्यक्तिके लिये एक विश्वसनीय जानकार व्यक्तिके 
द्वारा उपदेश-वाक्यकी अपेक्षा देखी जाती है। उसी 
प्रकार भावके लिये लोभी व्यक्तियोंके लिये भी शास्त्रमें 
कहे गये उपदेशोंकी अपेक्षा दिखलायी देती है। इसलिये 
लोभ उत्पत्तिके लिये यद्यपि शास्त्रादिकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तथापि अभीष्ट भावके पानेके लिये शास्त्रोंके 
उपदेशकी अवश्य ही अपेक्षा है, ऐसा जानना होगा। 
इसलिये बैधी साधनभक्तिके जो समस्त अछ़् हैं, 
रागानुगा भक्ति उन सभी अड्लोंको स्वीकार करती है। 
“बस्तुतस्तु लोभ-प्रवर्त्तितं विधिमार्गेण सेवनमेव रागमार्ग 
उच्यते, विधिप्रवर्तितं विधिमार्गेण सेवनश्व विधिमार्ग इति। 
विधिविनाभूत॑ सेवन तु श्रतिस्प्रत्यादिवाक्यादुत्पातप्रापकमेव।” 
(रागवर्त्म चन्द्रिका)-वस्तुतः लोभके द्वारा प्रवृत्त होनेपर 
विधिमार्गके अनुसार सेवा ही 'रागमार्गरूपमें कही गयी 
है और शास्त्रविधि-हेतु अर्थात्‌ कर्त्त॑व्यबुद्धिसे प्रवृत्त 
होनेपर विधिमार्गमें जो सेवा है, उसे 'विधिमार्ग' कहा 
गया है। किन्तु शास्त्रविधिके बिना सेवा भक्तिरसामृतसिन्धु 
ग्रन्थमें उल्लिखित श्रुति-स्मृति-पुराणादि-पश्चरात्र-विधिं 
बिना। ऐकान्तिकी हरेभक्तिरुत्पातायेव कल्पते।“-इस 
वाक्यके अनुसार वह उत्पातका कारण होती है। 
“रागभक्तगण जातरुचि हैं--उनकी स्वभावतः ही 
शास्त्रयुक्तिमं सुनिपुणता होती है। अजातरूचि व्यक्तिका 
शास्त्रसिद्धान्तमें सम्पूर्ण अनिपुण और उच्छुड्डल होकर 
रागानुगका अभिमान करना कपटतामात्र है। इस कपटमयी 
प्राकृत-अभिनिवेशमयी रुचिको रागमयी भक्तिमें लोभ 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह वास्तवमें सम्भोग- 
स्पृहासे दोषयुक्त है। वैधीभक्तिके द्वारा चित्त निर्मल 
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होनेपर यदि अहैतुक हरि-गुरु-वैष्णब-कृपासे किसी 
सौभाग्यवानमें रागमय लोभ स्वतः प्रकाशित होता है, 
तभी उसका रागानुगा भक्तिमें अधिकार उत्पन्न होता है। 
कोई कृत्रिमरूपसे इच्छा करनेपर या गानके बलसे 
रागानुगा भक्त नहीं हो सकता। मूर्खता, उच्छुड्डलता, 
कल्पना, निषिद्धाचार, शास्त्र-उल्लड्डन या व्यभिचार- 
रागानुगा भक्ति या लोभमयी श्रद्धा नहीं है। पुरुषाभिमानी 
व्यक्ति राभजन नहीं कर सकता। महत्‌ व्यक्तिकी कृपा 
होनेपप ही यह पुरुषाभिमान दूर होता है और 
श्रीपुरुषोत्तमकी प्रकृति होनेका अभिमान जाग्रत होता है। 
अनर्थ सड्डुचित होनेपर निर्मल आत्मा या शुद्धजीवस्वरूपमें 
जो स्वतःसिद्ध रागमय सेवा-भाव प्रकाशित होता हे, 
उसमें अपने-अपने शुद्धस्वरूपके रसभेदसे रागात्मिक 
ब्रजवासियोंके नित्यसिद्ध-भावके प्रति रागानुगा निष्ठा 
प्रकट होती है। तब श्रीगुरुकृपाके बलसे परम सौभाग्यवान्‌ 
साधकोंका अपना-अपना स्वरूप प्रकाशित होता है। 
इसमें कल्पनाका, कृत्रिमताका या अन्य किसी प्रकारके 
उद्देश्यका स्थान नहीं है। जिनका हृदय निर्गुण है, 
उन्हींकी निर्गुण बत्रजजनोंके आनुगत्यमें रुचि उत्पन्न होती 
है।” (विधि और राग-दैंनिक नदिया प्रकाश) ॥48-49॥ 


रागानुगा-भक्तिकी संज्ञा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/268)- 
विराजन्तीमभिव्यक्तां ब्रजवासिजनादिषु। 


रागात्मिकामनुस॒ता या सा रागानुगोच्यते ॥ /50 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रजवासिजनोंमें अभिव्यक्तरूपमें 
रागात्मिका-भक्ति विराजमान है। उस भक्तिकी अनुसृता 
(अनुगता) जो भक्ति है, वही 'रागानुगा' भक्ति है॥50॥ 
अनुभाष्य- 
या ब्रजवासिजनादिषु अभिव्यक्तां (सुप्रकाशितां यथा स्यात्‌ 
तथा) विराजन्ती (शोभमानां) रागात्मिकां (नित्यसिद्ध- 


ब्रजजन-स्वभावगता) भक्तिम॒ अनुसता (अनुगता), सा रागानुगा” 
उच्यते। 
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श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/292) :- 


तत्तद्वावादिमाधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते। 
नात्र शात्र न युक्तिश् तह्लेभोत्पत्तिलक्षणम्‌॥ (5 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रजवासियोंके भावादिके माधुर्यको 
श्रवण करनेमें बुद्धि जिस लोभकी अपेक्षा करती है, 
वही रागानुगा-भक्तिका अधिकार प्रदान करता है। शास्त्र 
अथवा युक्ति उस लोभकी उत्पत्तिका लक्षण नहीं 
है॥5॥ 

अनुभाष्य-- 

(जातरुचिमहाभागवतगुरुसुखात्‌ श्रीमद्भागवत- पद्मपुराणादि- 
सिद्धशात्राद्रा/ तत्तद्भावादिमाधुर्ये. (त्रजवासिनां शान्तदास्य- 
सख्यवात्सल्यमधुर- रसाश्रितभावादीनां माधुयें) श्रुते (श्रवणेन 
अनुभूते सति) यत्‌ (यस्य) धीः (बुद्धि) अत्र (इह) शात्रं 
(विधि-वाक्यं) न; युक्ति (विचारणं) च न अपेक्षते (परन्तु 
स्वतः स्वभावत: एवं प्रवर्त्ते)) तदेव लोभोत्पत्तिलक्ष्ण 
(रागोदयलक्षणम्‌) । 

श्लोक-भावानुवाद--जातरुचि महाभागवत गुरुके मुखसे 
श्रीमद्भागवत-पद्मपुराणादि सिद्धशाल्लोमें वर्णित व्रजवासियोके 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर-रसाश्रित भावोंके 
माधुरयके विषयमें श्रवण और अनुभव करके जिसकी 
बुद्धि शास्त्र-वाक्यों और विचारोंकी अपेक्षा नहीं करती, 
अपितु स्वभावतः ही उसमें प्रवर्तित होती है, वही राग 
उदय होनेका लक्षण है॥5॥ 

अनर्थ-निवृत्ति होनेपर साधकदेहमें और सिद्धदेहमें 

रागानुगा-भक्तिका दो प्रकारका अनुशीलन :- 
बाह्य, अन्तर,--इहार दुइ त॑ साधन। 
'बाह्मँ साधकदेहे करे श्रवण-कीरत्तन॥ 52॥ 


'मने' निज-सिद्धदेह करिया भावन। 
रात्रि-दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन॥ 53॥ 


अनुवाद- बाह्य और 'आन्तरिक'-इन दो प्रकारसे 
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रागानुगा भक्तिका अनुशीलन होता है। निज-सिद्धदेहकी 
अनुभूति होनेपर भी रागानुगा भक्त साधकदेहसे बाहरसें' 
श्रवण और कोर्तन करता है और 'मनमें' अपनी 
सिद्धदेहकी भावना करके रात-दिन ब्रजमें श्रीकृष्णकी 
सेवा करता है॥52-53॥ 
अमृतानुकणा--“श्रीकृष्णसेवा-- अप्राकृत कामदेवकी 
सेवा है-शुद्धचेतनकी अस्मिताके द्वारा भगवानके 
चरणकमलोंकी नित्या अहैतुकी अप्रतिहता (नैरन्तर्यमयी) 
सेवा है। श्रीकृष्णसेवा अप्राकृत देहका कार्य है। 
आरोपके द्वारा या अन्तश्चिन्तित काल्पनिक मनोमय 
देहके द्वारा श्रीकृष्ससेवाकोी बात हमारे गोस्वामियोने कभी 
नहीं कही है। इस जगत्‌में स्थूल और लिड्डदेहके द्वारा 
अप्राकृत वस्तुकी सेवा नहीं होती। जब हमारी अप्राकृत 
देहके द्वारा अप्राकृत वस्तुकी सेवा होती है, तभी बाह्य 
देहसे उसकी स्पन्दन क्रिया देखी जा सकती है। “अतः 
श्रीकृष्णनामादि न भवेत्‌ ग्राह्ममिन्द्रियेः। सेवोन्युखे हि 
जिह्नादौ स्वयमेव स्फुरत्यद: ॥ “-इसके द्वारा हम अपने 
दुर्भा्यको पराकाष्ठाकी अधिक उपलब्धि कर सकते 
हैं। सम्बन्धज्ञानयुक्त अप्राकृत देहके द्वारा जब हम 
श्रीकृष्णसेवा करनेके लिये लोभी होते हैं, तब हमारी 
बाहरकी देह भी मायाकी पूजा न करके सदा वैकृण्ठ- 
नाम ग्रहणमें उत्कण्ठित होती है। किन्तु बाह्य जगत्‌की 
प्रतीति प्रबल रहनेपर हम जो याजन करनेका अभिमान 
करते हैं, वह निरर्थक है। इसके द्वारा यह नहीं कहा 
गया है कि भजनकी क्रियाको छोड़ देना होगा। अपितु 
यह कहा गया है कि अधिकारके अनुयायी होकर 
क्रमानुसार अग्रसर होना होगा। सद्दुरुके श्रीचरणाश्रयके 
बिना हमारी भजनक्रिया या अनर्थनिवृत्तिकी सम्भावना 
नहीं है। अनर्थनिवृत्ति न होनेपर श्रीकृष्णसेवामें नैरन्तर्य 
और रुचि आदि उपस्थित नहीं हो सकती। जिस दिन 
हम सेवक-विग्रह श्रीगुरुदेवको श्रीचैतन्यदेवसे अभिन्न 
जाननेकी उपलब्धि कर सकेंगे, उस दिन हम 
श्रीराधागोविन्दकी निभृतसेवा अपनी विभिन्न आत्मरतिसे 
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कर सकेंगे।"--(श्रील प्रभुपादको वक्तृता, साप्ताहिक 
गौड़ीय' 3रा वर्ष 40 संख्या) 


“मने निज सिद्धदेह करिया भावन”-यहाँपर 
'भावना-शब्दसे मानवके सड्जडल्प-विकल्पात्मक धर्मयुक्त 
प्राकृत मनके द्वारा स्वतन्त्र चिन्ताप्रणलीको नहीं समझना 
चाहिये। क्योंकि, श्रीरूपगोस्वामीने कहा है,- व्यतीत्य 
भावनावर्त्म यश्वमत्कारकारभू:। हृदि सत्त्वोज्ज्वले बाढ़ 
स्वदते स॒ रसो मतः॥ ” (भःरः:सिः)-भावनाके पथका 
अतिक्रम करके अतिशय चमत्कारिकताके आधारस्वरूप 
जो स्थायीभाव शुद्धसत्त्वसे परिमार्जित उज्ज्वल-हृदयमें 
आस्वादित होता है, उसे ही 'रस' कहा जाता है। 
इसलिये विशुद्धसत्त्व-वृत्तिके द्वारा ही अधोक्षज 
श्रीराधाकृष्णका ध्यान सम्भव है। अधोक्षज-वस्तु- 
प्राणी-जगत्‌के भोगोन्मुख जड़ेन्द्रियोंसे अतीत है- नाह 
प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमाव्ृतः।” (गीता 7/25)। वह 
केवल सेवोन्मुख निर्मल चित्तमें ही प्रकाशित होती है। 
“भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ ग्रणिहितेडमले। अपश्यत्‌ 
पुरुष पूर्ण मायाश्र तदपाश्रयाम॥ ” (भाः /7/4) 
शुद्धभक्तियोगके प्रभावसे शुद्ध हुए मनके समाहित 
होनेपर श्रीव्यासदेवने स्वरूपशक्तियुक्त पूर्णपुरुष श्रीकृष्णके 
दर्शन किये थे। इसलिये ही गौरपार्षद ठाक्र श्रीनरोत्तमदासने 
कहा है,-- “विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। कबे 
हाम हेरिब श्रीवृन्दावन॥ ” जड़विषयोंमें आविष्ट अशुद्ध 
मनमें कभी भी पूर्णपुरुषकी उपलब्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि (बद्धजीवकी) चिन्ता जड़को अतिक्रम नहीं कर 
सकती। उपासनाको चिन्ता कहनेपर, केवल जड़से ही 
उत्पन्न कल्पनाको उपासना कहना होगा। सामान्य 
मानवसत्तामें जड़ और चिन्ताके अतिरिक्त और कुछ 
लक्षित नहीं होता। जड़, जड़चिन्ता और अजड़चिन्तारूप 
निर्विशेषभाव-इन तीनों सामान्यतः लक्षित तत्त्वोंको पार 
करके जीवकी सिद्धसत्ताका अनुसन्धान करो। तभी 
चिन्मय उपासना लक्षित होगी। उस चिन्मय उपासनाका 
नाम 'रस' है। (श्रीचेतन्य-शिक्षामृत 7/2) 


अध्याय 22/52-53 ] 


“दिव्यज्ञान या दीक्षाकी सिद्धिमें अप्राकृत देह या 
चिदानन्दमय सिद्धदेह श्रीगुरुपादपद्मकी कृपासे प्रकाशित 
होती है। 'दीक्षाकाले भक्त करे आत्मसमर्पण। सेइकाले 
कृष्ण तारे करे आत्मसम॥ से देह करे तार 
चिदानन्दमय। आप्रकृत देहो तार चरण थजय॥ ” तभी 
साधक उस सिद्धदेहकी भावनाकी योग्यता प्राप्त करता 
है और बाहरसे निरन्तर श्रवण-कीत्त॑नादि करता है। 
सिद्धदेह पूर्ण सेवोन्मुखताके साथ साथ ही 
प्रकाशित होती है और वह श्रीवार्षमानवीके अभिन्न तनु 
श्रीगुरुपादपह्मकी कृपाके बलसे ही प्राप्त होती है। 
गुरुवर्गकी वाणीमें देखा जाता है--अन्य सब भाव दूर 
होनेपर नित्यसिद्ध व्रजगोपीभावका स्वभावरूपमें प्रकट 
होना ही 'गोपीगर्भस्े जन्मलाभ' है। अर्चनमार्गम जिस 
प्रकार भूतशुद्धि होनेके बाद ही अर्चनका अधिकार 
होता है, अप्राकृत भावमार्गमं भी उसी प्रकार अन्य 
भावोंका परित्याग करके ब्रजगोपीभाव प्राप्त करने तक 
या गोपीगृहमें जन्मलाभ न करने तक श्रीराधागोविन्दकी 
भावसेवामें अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 'गुप-धातुका 
अर्थ होता है, रक्षा करना। श्रीकृष्ण निर्मल चेतनकी 
नित्यसिद्ध वृत्तिका सरंक्षण करते हैं अर्थात्‌ चेतनकी 
नित्यसेवाप्रवृत्तिके विषय होकर वे गोपीनाथ' और 
निर्मल चेतनकी सेवावृत्तिका विग्रहसमूह ही 'गोपी' है। 
उस गोपीके गर्भसे अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी एकमात्र 
संरक्षित-सत्त्वस्वरूप सेवावृत्तिके अन्दरमें जीवकी चेतनवृत्ति 
अवस्थित न होनेपर कोई श्रीराधामाधवकी सेवाका 
अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। (सिद्ध'-दैनिक 
नदिया प्रकाश) 

“इस जड़जगतूमें नित्य साधक' जड़ देहमें वास 
करनेपर भी भावनामार्गम श्रीगुरुकी कृपासे नित्यसिद्धदेहकी 
भावना करेंगे। उस देहमें अष्टकालीय मानसी सेवा 
चिन्ता करते-करते स्वरूपसिद्धि होनेसे उनमें अभिमान 
उत्पन्न होगा।” (श्रीचैतन्य-शिक्षामृत 6/5)। यहाँपर नित्य 
साधक' किसको कहा गया है? “साधक दो प्रकारके 
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हैं-प्राथमिक और नित्य। 'प्राथमिक' साधकगण नाम 
संख्याकी वृद्धि करते-करते (क्रमशः) नामकोर्त॑नमें 
नैरन्तर्य प्राप्त करते हैं। नैरन्तर्य प्राप्त करके थे नित्य 
साधक' हो जाते हैं। 'प्राथमिक' साधकोंकी अविद्यारूपी 
पित्तरोग्से तप्त-ससनाकी नाममें रुचि' नहीं होती। 
तुलसीमालापर संख्यापूर्वक निरन्तर नाम करते-करते 
(अन्तमें) नैरन्तर्य-सिद्धि या नित्य'-अवस्थामें नाममें 
आदर होता है। इस अवस्थामें नामोच्चारण-रहित 
होनेपर अच्छा नहीं लगता। आदरके सहित निरन्तर 
नाम करते-करते नाममें परमास्वाद उत्पन्न होता है। उस 
समय पाप, पापबीज और इस सबका मूल जो 
अविद्या-अभिनिवेश है, वह स्वयं दूर हो जाता है और 
नरस्वभावके जो समस्त अनर्थ हैं, वे क्रमशः दूर हो 
जाते हैं और नामका परमानन्दमय स्वरूप-साक्षात्कार 
होता है।”--(श्रीचैतन्य-शिक्षामृत 6/4)। इसलिये नाममें 
रुचिप्राप्त, नामानुशीलनके प्रभावसे अविद्या-अभिनिवेशसे 
मुक्त और निकृत्त-अनर्थ एवं श्रीनामके स्वरूप-अनुभवकारी 
नित्य साधक' रागानुगा भक्तिमें अधिकारी होते हैं। वे 
श्रीगुरुकी कृपासे युगपत्‌ (एक साथ) बाह्य साधकदेहसे 
अनुक्षण श्रवण-कीर्तन और भीतरमें अपनी सिद्धदेहसे 
श्रीराधाकृष्णकी सेवा करनेमें समर्थ होते हैं। किन्तु 
श्रीनाममें अजातरुचि (जिनकी रुचि जाग्रत नहीं हुई), 
प्राकृत-अभिनिवेशयुक्त और अनर्थयुक्त प्राथमिक साधकोके 
लिये उस प्रकारकी चेष्टा नितान्त ही अनिधिकार-चर्चा 
है और कष्टकल्पना मात्र है॥52-53॥ 


शास्त्र-प्रमाण :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/295)- 
सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। 


तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः ॥ ।54 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥54॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--रागात्मिका-भक्तिमें जिनका लोभ 
होता है, वे ब्रजवासियोंके कार्योके अनुसार साधकरूपमें 
बाहरसे और सिद्धरूपमें भीतरमें सेवा करते हैं॥54॥ 
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अनुभाष्य-- 
अत्र (रागानुगा-भक्तिसाधने) तद्भावलिप्सुना (तत्‌ तस्य 

ब्रजस्थितस्य॒ निजाभीष्टस्य कृष्णप्रेष्स्य गुरोः यः भाव: तस्य 
लिप्सुना तदनुगमनेन निजायत्तीकत्तुमिच्छुना) साधकरूपेण 
(साधकशरीरे कीर्त्तनाख्यभक्तयाश्रितेन) सिद्धरूपेण (स्वरूपसिद्धो 
नित्यसेवनो पयोगि-मानसदेहेन) च ब्रजलोकानुसारतः 
(तदनुरागि-ब्रजजनानुगत्येन) सेवा हि कार्या (करणीया)। 

शलोक- भावानुवाद--रागानुगा-भक्तिसाधनमें ब्रजमें 
स्थित निजाभीष्ट श्रीकृष्णके अति प्रिय गुरुका जो भाव 
है, उसके लोभसे उनके आनुगत्यमें स्वयं वैसी सेवा 
करनेके इच्छुक साधक शरीरसे कीर्तनाख्य भक्तिका 
आश्रय और सिद्ध-स्वरूपसे नित्यसेवोपयोगी मानस-देहसे 
ब्रजवासियोंके अनुसार सेवा कार्य करेंगे।॥54॥ 


रागानुग-भक्तकी सब समय गुरुके आनुगत्यमें 
अपनी अभीष्ट सिद्धसेवा :- 


निजाभीष्ट कृष्णप्रेष्ठ पाछे त' लागिया। 
निरन्तर सेवा करे अन्तर्मना हआ॥55॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥55॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ब्रजवासी भक्तगण ही श्रीकृष्णके 
प्रियतम हैं; उनमेंसे जो जिस ब्रजभक्तके माधुर्यके कारण 
लोभपूर्वक उसके अनुगमन (आनुगत्य)में अभीष्ट सेवाकी 
कामना करते हैं, वे उनके पीछे-पीछे रहकर अन्‍्तर्मना 
होकर निरन्तर श्रीकृष्णसेवा करते हैं॥55॥ 


अनर्थ-निवृत्ति प्राप्त रागानुग-भक्तका 
निर्जनमें अभीष्टका स्मरणादि :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/294)- 
कृष्णं स्मरन्‌ जनश्चास्य प्रेष्ठ निनसमीहितम्‌। 
तत्तत्कधा-रतश्चासौं कुर्याद्वासं ब्रजे सदा॥56 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥56॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृषण और उनके निज-निर्वाचित 


प्रियतमजनोको सदा स्मरण करते हुए उन-उन कथाओमें 
रत होकर सर्वदा ब्रजमें वास करेंगे। शरीरसे व्रजवास 


बाइसवों अध्याय 


करनेमें असमर्थ होनेपर, मन-ही-मनमें ही व्रजवास 
करेंगे॥ 56॥ 

अनुभाष्य-- 

कृष्ण च अस्य (कृष्णस्य) प्रेष्ठ (प्रियतम) निजसमीहित॑ 
(निजार्थीष्ट जन) च स्परन्‌ असौ (साधकः) तत्तत्कथारतः 
(तत्तद्रसोचित-कथानुरक्त: सन) सदा (नित्यकालं) ब्रजे 
(नन्दनन्दन-सेवामय-वृन्दावने) वार्स कुर्यात्‌ (स्थूलशरीरे मनसापि 
वा नित्यनिवार्स स्थापयेत्‌-कृष्णभजनविहीनस्यथ धामवासः 
प्राकृत-विषय-भोग-विमृढ़स्य कदापि न भवति, परन्तु 
नित्यभजनशीलस्य लौकिकदृष्या अन्यत्रावस्थानेषपि. अहरहः 
नित्यधामवास॒ एव स्यादिति भावार्थ:)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। (श्रीकृष्ण- 
भजनविहीन प्राकृत विषयभोगी विमूढ़ व्यक्तिका धाममें 
रहनेपर भी धामवास नहीं होता, परन्तु नित्य भजनशील 
भक्तका लौकिक दृष्टिसे धामसे बाहर अन्यत्र रहनेपर 
भी दिन-रात नित्यधामवास होता है।) ॥ 56॥ 


रागानुग-भक्तोंकी चार रसोंमें श्रीकृष्णसेवा, 
शान्तरसमें विद्यमानता नहीं :-- 
दास-सखा-पित्रादि-प्रेयसीर गण। 
रागमार्गे निन-निज-भावेर गणन॥ 57 ॥ 


अनुवाद--श्रीनन्दनन्दनके भक्तोमे कोई दास भावसे, 
तो कोई सखा भावसे, तो कोई वात्सल्य (पिता-मातादिं) 
भावसे और कोई प्रेयसीके भावसे उन्हें प्रेम करते हैं। 
रागमार्गम वे अपने-अपने भावके अनुरूप प्रवृत्त होते 
हैं॥57॥ 


रागानुग-भक्त श्रीकृष्णके साथ चार रसोंमें सम्बन्धयुक्त और 
अनन्यभक्त हैं तथा काल और प्रकृतिसे अतीत हैं :- 
श्रीमद्भागवत (3/25/38)में- 


न कहिचिन्यत्परा: शान्तरूपे 

नडक्ष्यन्ति नो मेहनिमिषों लेढ़ि हेतिः। 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्र 

सखा गुरु: सुहृदों दैवमिष्टम्‌॥58 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मैं ही जिनका प्रिय, आत्मा, 
पुत्र, सखा, गुरु, सुहत्‌, देव और इष्ट हूँ, वे सदैव मेरे 
परायण रहते हैं। हे शान्तरूपे माता, मेरा कालचक्र 
उनका कभी भी नाश नहीं करता॥58॥ 


अनुभाष्य-भगवान्‌_मैत्रेय-ऋषि विदुरको कपिल- 
देवहूतिके संबादका वर्णन कर रहे हैं। देवहूतिके द्वारा 
भगवान्‌ कपिलदेवसे भगवद्धक्तियोण और आत्मतत्त्वकी 
जिज्ञासा करनेपर, उन्होंने सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध 
शुद्धभक्तिायोगका वर्णन करते हुए सर्वप्रथम भक्तिको 
सर्वश्रेष्त अभिधेय बतलाकर शुद्धभक्त हरिजनोंका 
माहात्म्य बतला रहे हैं,- 
हि. मात: शान्तरूपे (मत्रिष्ठामयि, शान्त॑ विकाररहित॑ 
शुद्धसत्त्वं रूप यस्सिन्‌ तद्ूपे नित्यधाम्नि वैकुण्ठे वा) येषां 
(भक्तानाम) अहं प्रियः (प्रेमपात्र), सुतः (स्नेहविषयः), आत्मा 
(प्रेष्ठ), सखा (विश्वासास्पदं), गुरु: (उपदेश), सुहृदः (हितकारी), 
इष्ट देव (पूज्य) (ते एवं मद्बक्ताः, अतः मया रक्षमाणा:। 
कहिचित्‌ (कदाचिदपि) न नडक्ष्यति (निर्विशेषा, भोग्यहीना 
न भवन्ति यतः) अनिमिष: (काल:) में (मर्दीयः) हेतिः 
(कालचक्र) न लेढ़ि (तान्‌ न ग्रसते)। 
श्लोक-भावानुवाद-[हि माते!] मुझमें निष्ठायुक्त 
शुद्धसत्त्मय नित्यधाम बेकृण्ठमें जो भक्त हैं, में उनका 
प्रेमका पात्र, पुत्र (स्नेहका विषय), आत्मा (प्रियतम), 
सखा (विश्वासास्पद), गुरु (उपदेष्टा), सुहत्‌ (हितकारी) 
और इष्टदेव (पूज्य) हूँ। [वे मेरे भक्त मेरे द्वारा रक्षित 
हैं, इसलिये] वे कदापि भोग्यहीन नहीं होते [प्राकृत 
स्वर्गादि नाशवान्‌ हैं, परन्तु बेकुण्ठमें भोग्यवस्तुके नष्ट 
होनेकी कोई आशड्डा नहीं है]। मेरा कालचक्र भी 
उनको ग्रास करनेमें असमर्थ है॥58॥ 
रागानुग भक्तोंको प्रणाम :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/2/308)- 
पतिफुत्रसुहद्भ्रातृपितृवन्सित्रवद्धरिस्‌। 
ये ध्यायन्ति सदोदयुक्तास्तेभ्योईषपीह नमो नमः ॥/59॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥59॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-पति, पुत्र, सुहत्‌, भाई, पिता, 
मित्रादिके रूपमें श्रीहरिका जो सदा उत्साहपूर्वक ध्यान 
करते हैं, उन्हें बारम्बार नमस्कार है ॥ 59॥ 
अनुभाष्य- 
इह (अस्मिन्‌ जगति) ये (भक्ताः जनाः) सदा उदयुक्ताः 
(उत्साहयुक्ता: सन्‍्तः) हरें (भगवन्तं) पतिपुत्रसुहृद्भ्रातृपितृवत्‌ 
मित्रवत्‌ च ध्यायन्ति, तेभ्यः अपि नमः नमः। 
श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥59॥ 
प्रतिक्षण गुरुक आनुगत्यमें निर्दिष्ट अभीष्टसेवासे ही 
रागानुग-साधककी सिद्धि अथवा भावभक्तिको प्राप्ति :- 
एइमत करे येबा रागानुगा-भक्ति। 
कृष्णेर चरणे तौर उपजय 'प्रीति' ॥ 60 ॥ 


अनुवाद--जो इस प्रकार रागानुगा-भक्तिका पालन 
करता है, उसकी श्रीकृष्णके चरणोंमें 'प्रीति' उत्पन्न होती 
है॥ 60॥ 

अनुभाष्य-जो इस प्रकार अर्थात्‌ बाहरसे साधकदेहमे 
सुनी हुई हरिकथाकी कीर्तनके द्वारा सेवा और मनमें 
श्रीकृष्ण-सेबवोपयोगी अपने रसके अनुकूल सिद्धदेहसे 
सदा ब्रजमें श्रीराधाकृष्णकी सेवा करते हें, वे शास्त्र 
अथवा गुरुके शासनके बलसे वेधीभक्तिके बदले अपनी 
स्वाभाविक जातरुचिके प्रभावसे रागानुग-पथपर चलते- 
चलते श्रीकृष्णके चरणोमें प्रगाढ़ प्रीति प्राप्त करते हें। 
रागानुग-मार्गमें ही रति अथवा भावके प्रभावसे श्रीकृष्ण 
वशीभूत होते हैं और तभी श्रीकृष्णप्रेमसेवाकी प्राप्ति 
होती है॥59-60॥ 


बाइसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
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(2) 'साध्य' भावभक्ति अथवा रतिका वर्णन :- 
श्रीकृष्णप्रेमकी अस्फुट अवस्था ही श्रीकृष्णको आकर्षित 
करनेवाली 'भावभक्ति' अथवा 'रति-- 


दा परे 'रति', भाव॑-हय दुइ नाम। 
याहा वश हन श्रीभगवान्‌॥ 6] ॥ 
अनुवाद-प्रीतिके अड्डरके रत और भाव-ये दो 
नाम हैं। इनके द्वारा श्रीभगवान्‌ वशीभूत हो जाते 
हैं॥6।॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- श्रीत्यड्रे रति; भाव--हय दु्ड 
नाम-प्रेमके अथवा प्रीतिके अड्डुरके दो नाम हैं 
अर्थात्‌ 'रति' और 'भाव॥60-6॥ 


बाइसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
भाव अथवा रतिके उदित होने तक ही 'साधन'रूप 
“अभिधेय'; उसीसे 'प्रयोजन'की प्राप्ति :-- 
याहा हैते पाइ कृष्णेर प्रेमेर सेवन। 
एइत' कहिलुँ (अभिधेय' विवरण॥ 62॥ 


अनुवाद--जिससे श्रीकृष्णको प्रेम-सेवाको प्राप्ति 
होती है, मैंने तुम्हें उसी 'अभिधेय'के विषयमें बतलाया 
है॥ 62॥ 


अभिधेय साधनभक्ति संक्षेपमें वर्णित :- 
अभिधेय, साधन-भक्ति एबे कहिलुँ सनातन। 
संक्षेप कहिलुँ, विस्तार ना याय वर्णन॥ ”63 ॥ 


अनुवाद-हे सनातन, मैंने अभिधेय साधन-भक्तिका 
संक्षेपमें वर्णन किया है, क्योंकि विस्तारसे इसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता॥ 63॥ 


बाइसवाँ अध्याय 22/64-65 ] 


साधनभक्तिके श्रवणसे श्रीकृष्णप्रेमका उदय :-- इति श्रीचेतन्यचरितायुते मध्यखण्डे अभिधेय- 
अभिधेय साधनभक्ति शुने येइ जन। भक्तितत्त्वविचारों नाम द्वाविश: परिच्छेद:। 
अचिरात्‌ पाय सेइ कृष्णप्रेमधन॥॥64॥ अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 


अनुवाद-जो भी व्यक्ति इस अभिधेय साधनभक्तिके कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
विषयमें सुनता है, उसे अतिशीघ्र श्रीकृष्णप्रेमधनकी वर्णन कर रहा है॥65॥ 


प्राप्ति होती है॥64॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। श्रीचेतन्यचरितायुतके मध्यखण्डमें अभिधेयभक्तितत्त्वविचार- 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ ।65 ॥ नामक बाइसवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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तेइसवाँ 


कथासार-महाप्रभुने इसके बाद श्रीसनातनसे भावके 
लक्षण, प्रेमके और प्रेमके उत्पन्न होनेके लक्षण और 
उदित-भाव (जिनमें भाव उदित हो गया है, ऐसे) 
व्यक्तियोंके व्यवहार-लक्षण वर्णन करके प्रेम जिस 
क्रमसे 'महाभाव' होता है, उसका तथा पाँच प्रकारकी 
रतिकी व्याख्यासे उस-उस रसकी व्याख्या, रसकी 
स्थिति और श्रड़ार रसका सर्वोत्कर्ष संस्थापन एवं 
उसके स्वकोय-पारकीय-भेदसे विविध होनेका वर्णन 
किया। महाप्रभुने श्रीकृष्णके चौंसठ गुणोंकी व्याख्या, 
राधिकाके पच्चीस गुणोकी व्याख्या और श्रीकृष्णभक्तिरसके 
अधिकारीका स्वरूप और अष्टाड़-लक्षणोंका वर्णन 
किया। महाप्रभुने श्रीसनातनको भागवतके गूढ़ सिद्धान्त, 
हरिवंशमें लिखित गोलोककी नित्यलीला, केशावतारकी 
विरुद्ध-व्याख्या और शुद्ध व्याख्या-इन समस्त शिक्षाओंको 
प्रदान करके श्रीसनातनके मस्तकपर हस्त अर्पण करके 

उनमें शक्तिका सज्चार किया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


अनर्पितचर-नामप्रेमप्रदाता महावदान्य श्रीगौरको प्रणाम :-- 
चिराददत्तं निज-गुप्तवित्तं 
स्वप्रेम-नामामृतमत्युदारः । 
आपामरं यो विततार गोौरः 
कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-अपने प्रेमनामामृतरूपी गुप्त 
धन,--जिसे इससे पूर्व और किसीको भी नहीं दिया 
गया था, उसे ही-अति उदार स्वभाववाले जिन 
श्रीगौरकृष्णने आ-पामर (पवित्रसे लेकर पतित तक, 


अध्याय 


सभी) व्यक्तियोंको वितरण किया था, उनके प्रति मैं 
शरणागत होता हूँ॥॥ 
अनुभाष्य- 
अत्युदारः (महावदान्यः) यः गौरः कृष्ण: चिरात्‌ अदत्तम्‌ 
(अनर्पितचर)2 निजगुप्तवित्त (स्वीय-गूढ़रहस्यात्मक धन) 
स्वप्रेमनामामृतम आपामर (साध्वसाध्वधिकार-निरविशिषेण) जनेभ्यः 


विततार (अर्पयामास), त॑ (गौरकृष्णमू) अहं प्रपद्ये (शरणं 
यामि)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥2॥ 


अनुवाद-श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, सभी गौर- 
भक्तोंकी जय हो॥2॥ 


श्रीसनातन-शिक्षा-(3) प्रयोजन (श्रीकृष्णप्रेम)-वर्णन :-- 
अभिधेय 'साधनभक्तिके फलसे प्रयोजनरूप 'साध्य- 
प्रेमभक्ति :-- 


“एबे शुन भक्तिफल 'प्रेम' प्रयोजन। 
याहार श्रवणे हय भक्तिरस-ज्ञान॥ 3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'हे सनातन, अब तुम 
भक्तिके फल प्रेम॑रूपी प्रयोजनके विषयमें सुनो। जिसे 
सुननेसे भक्तिरसका ज्ञान होता है॥3॥ 


भाव अथवा रति-प्रेमकी तरल अथवा अड्डुरावस्था; गाढ़ 
अथवा पक्‍व अब्स्थामें वही 'प्रेम' :-- 


कृष्णे रति गाढ़ हैले 'प्रेम॑-अभिधान। 
कृष्णभक्ति-रसेर सेइ स्थायिभाव॑-नाम॥ 4॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके प्रति रतिके गाढ़ होनेपर वह 
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'प्रेम' कहलाती है। उस प्रेमको श्रीकृष्णभक्ति रसका 
'स्थायीभाव' कहते हैं॥4॥ 


भावकी संज्ञा; स्वरूप और तटस्थ-लक्षण :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/3॥॥)- 


शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेम-सूयशु-साम्यभाक्‌ । 
रुचिभिश्वित्तमासण्यकृदसोौ भाव उच्यते॥5॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-प्रेमसूयका (जो) किरण-स्थानीय 
विशुद्धसत्त्वस्वरूप है, (और) रुचिके द्वारा चित्तको जो 
तत्त्व द्रवीभूत करता है, उसको ही 'भाव' कहते 


हैं॥5॥ 
अनुभाष्य- 


शुद्धसत्त्वविशेषात्मा (भगवतः कृष्णस्यसर्वप्रकाशक- 
संविदाख्य-स्वरूपशक्तिवृत्तिरूप: शुद्धसत्त्वविशेष,, स एवं आत्मा 
तत्रित्यप्रियजनाधिष्ठानतया  नित्यसिद्ध॑ स्वरूप यस्य॒ सः2 
प्रेमस्‌र्याशु-साम्यभाक्‌ (प्रेमरूप-सूर्यकिरणसादृश्ययुक्तः-प्रेम्णः अत्र 
प्रथमच्छविरूप:) रुचिथिः (प्राप्यभिलाष-सकचुकानुकूल्याभिलाष- 
सौहाद्याथिलाषे:) चित्तमासण्यकृत्‌ (चित्तार््ता-सम्पादक:) असो 
भाव: (प्रेमाड्ुररूप:) उच्यते। 
श्लोक- भावानुवाद-- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सर्वप्रकाशक 
सम्बित्‌ नामक जो स्वरूपकी वृत्ति है, वह शुद्धसत्त्वविशेष 
ही प्रेमाभक्तका आश्रय या आत्मा है। यह प्रेम 
श्रीकृष्णके नित्य प्रियजनोंमें स्थित रहता है, अतः प्रेमका 
स्वरूप नित्यसिद्ध है। ऐसे प्रेमरूप सूर्यकी किरणोंके 
समान भाव माना गया है। निष्कर्षतः भाव प्रेमकी प्रथम 
छविरूप है। वह प्रियकी प्राप्तिको अभिलाषा, उस प्राप्ति 
हो जानेपर प्राप्तिसे उत्पन्न (सकर्त्तुक) आनुकूल्यको 
अभिलाषा और सोहार्दकी अभिलाषा, इन तीन रुचियोंसे 
सामाजिकके चित्तमें आर्द्रता सम्पादित कर देता है, इसी 
प्रेमाडुरको भाव कहते हैं॥5॥ 


प्रेमके लक्षणका वर्णन :- 
एइ दुइ,--भावेर स्वरूप, 'तटरस्थ' लक्षण। 
प्रेमेर लक्षण एबे शुन, सनातन॥6॥ 
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अनुवाद-भावके ये दो स्वरूप' और 'तटस्थ 
लक्षण हैं। हे सनातन, अब तुम प्रेमके लक्षण 
सुनो॥ 6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-झशुद्धसत्त्वस्वरूप ही भावका 
'स्वरूप'-लक्षण है; रुचिके द्वारा चित्तको जो द्रवीभूत 
करता है,-यह भावका “तटस्थ'-लक्षण है॥6॥ 

अनुभाष्य-- एड दुई--श्लोकमें लिखित 
(।) शुद्धसत्त्वविशेषात्मादि-भावका स्वरूप-लक्षण है, 
(2) रुचिके द्वारा चित्तका द्रवीभूत होना-भावका 
तटस्थ-लक्षण है। 

हुई थावेर-[भःरः:सिः ॥/3/6]- 

चाधनाभिनिवेशेन क़ृष्ण-तद्गक्तयोस्तथा। 
प्रसादेनातिधन्यानां भावों द्वेधाभिजायते॥ ” 

[अर्थात्‌ “महासौभाग्यशाली व्यक्तियोंमें दो प्रकारसे 
भाव उत्पन्न होता है--]] (।) साधनमें अभिनिवेशसे 
उत्पन्न भाव, (2) श्रीकृष्ण और उनके भक्तोंकी कृपासे 
उत्पन्न भाव।”] 

और कोई-कोई उक्त दो भावोंके 'केवला' और 
'मिश्रा' अर्थ करते हैं; किन्तु यह अर्थ यहाँ सड्गत नहीं 
है, पहले कहा गया अर्थ ही सड्गत है॥6॥ 

प्रेमकी संज्ञा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/4/॥)- 
सम्यक्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाड्रितः। 


भावः स॒ एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते॥7॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जब वह भाव चित्तको सम्पूर्ण 
रूपसे द्रवीभूत करके अत्यन्त ममताके द्वारा जाना 
जाता है और स्वयं गाढ़स्वरूप होता है, तब उसको 
पण्डितगण 'प्रेम॑ कहकर बुलाते हैं॥7॥ 


अनुभाष्य- 


सम्यक मसृणितस्वान्तः (मस्रणितः आर्द्रीकृतं स्वारन्त यस्मात्‌) 
सः. ममत्वातिशयाडितः  (ममत्वातिशययुक्त:-इति तटस्थ- 


तेइसवाँ 


लक्षणद्रय-विशिष्टर यः) सान्द्रात्मा (इति स्वरूपलक्षणयुक्त) 
भाव: स॒ एवं बुधै: प्रेमा' निगद्यते (कथ्यते)। 
श्लोक-भावानुवाद-चित्तको सम्पूर्ण रूपसे द्रवीभूत 
करके अत्यन्त ममतायुक्त-इन दो तटस्थ लक्षणोंसे 
युक्त और स्वयं गाढ़स्वरूप-इस स्वरूप लक्षणयुक्त होता 
है, तब उस भावको पण्डितगण 'प्रेम' कहते हैं॥7॥ 


पड्चरात्रके मतानुसार प्रेमकी संज्ञा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (॥/4/2)में उद्धृत नारदपज्चरात्र-वचन :-- 


अनन्यममता विष्णों ममता प्रेमसड्रता। 
भक्तिरित्युच्यते भीष्यप्रह्मदोद्धवनारदेः ॥ 8 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-विष्णुमें अनन्य-ममता अर्थात्‌ 
विष्णु ही एकमात्र ममताके पात्र हैं, और कोई भी नहीं 
है, ऐसी प्रेमसड्गत ममताको भीष्म, प्रह्मद, उद्धव और 
नारद आदि वेष्णवगण (प्रेम) 'भक्ति' कहते हें॥8॥ 
अनुभाष्य- 
विष्णों (भगवति) /वाँ| प्रेमसड्रता (प्रेमयुक्ता) अनन्य-ममता 


(ऐकान्तिकी सम्बन्धमयी) भीष्मप्रह्मदोद्धवनारदेः (भक्ते:) (सा 
भक्ति: (थाव:) उच्यते। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 8॥ 
प्रेमभक्ति-प्राप्तिका क्रम; सर्वप्रथम 'श्रद्धांसे 'आसक्ति' 
तक अभिधेय साधनभक्ति' और बादमें रति 


अथवा 'ावभक्तिका उदय; रतिके घनीभूत 
होनेपर प्रयोजन 'प्रेमभक्ति' :- 


कोन भाग्ये कोन जीवेर '“श्रद्धां यदि हय। 
तबे सेइ जीव 'साधुसड़” करय॥9॥ 

साधुसड़' हैते हय 'श्रवण-कीरत्त॑न'। 

साधनभक्तये हय सर्वानर्थनिवरत्तन'॥ ॥0॥ 
अनर्थनिवृत्ति हेले भक्ति निष्ठा हय। 

निष्ठा हैते श्रवणाद्ये रुच'ं उपजय॥॥॥ 

रुचि हेते भक्ति हय 'आसक्ति' प्रचुर। 

आसक्ति हैते चित्ते जन्मे कृष्णे प्रीत्यड्डर॥2॥ 
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सेइ 'रति' गाढ़ हेले धरे 'प्रेम॑-नाम। 
सेइ प्रेमा-'प्रयोजन' सर्वानन्द-धाम॥ 3॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9-3॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसी भक्ति-उन्मुखी सुकृतिके 
बलसे किसी जीवकी यदि अनन्य-भक्तिके प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न होती है, तब वह जीव शुद्धभक्तरूपी साधुका 
सड़ः करता है। उस साधुसड़से ही श्रवण-कीर्तन होता 
है। श्रवण और कीर्तन जितने परिमाणमें होता है, 
साधनभक्तिमें उसी परिमाणमें सब अनर्थ दूर होते रहते 
हैं। श्रद्धाके उदयकालसे ही श्रवण और कीतत॑नके द्वारा 
स्थुल-स्थूल अनर्थोंके दूर होनेपर श्रद्धा ही अनन्यभक्तिके 
प्रति 'निष्ठारूपमें उदित होती है; निष्ठा ही क्रमशः 
रुचि' हो जाती है। उस रुचिसे बादमें 'आसक्ति' उत्पन्न 
होती है। आसक्तिके निर्मल होनेपर श्रीकृष्ण प्रीतिका 
अड्डर-स्वरूप 'भाव' अथवा 'रति' होती है। वही रति 
गाढ़ होनेपर ही 'प्रेम॑-नाम प्राप्त करती है। वही प्रेम 
ही सर्वानन्दधामस्वरूप 'प्रयोजन'-तत्त्व है॥9-3॥ 


अनुभाष्य-- साधनभक्ति--सर्वप्रथम साधककी श्रद्धा, 
उसके फलसे साधुसड़ अथवा गुरुपादाश्रय, उसके 
साथ-साथ भजनक्रिया, उसके फलसे अनर्थ-निवृत्ति, 
उसके फलसे निष्ठा अथवा स्थिर-चित्तसे निरन्तर 
भजन, उसके फलस्वरूप रुचि, उसके फलस्वरूप 
आसक्ति अथवा स्वारसिकी रुचि। साधन-भक्तिसे 
आसक्तिके फलस्वरूप जिस साध्य' रतिका उदय होता 
है, वही 'भाव' कहलाती है। 

भावभक्ति-प्रेमसू्यकिरणसदृूश और रुचिके द्वारा 
चित्तको द्रवीभूत कर देनेवाली प्रेमकी प्रथम अड्डूरावस्थाको 
ही 'भावभक्ति' कहते हैं। प्रेमसे पूर्व 'भाव' कहलाती है 
और बादमें उत्कृष्ट पक्‍्व (पक जानेपर) अथवा 
परिणत होनेपर 'प्रेममक्ति' कहलाती है। इसलिये 
'प्रेमसूर्याशुसाम्यभाक्‌'-शब्दमें 'भाव' और 'प्रेम' भक्तिका 
तारतम्य लिखा है। जिसमें रति उत्पन्न हो गयी है, ऐसा 
जातरति भक्त उत्कृष्ट होकर क्रमशः प्रेमभक्ति प्राप्त 
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करता है। रतिके गाढ़ होनेपर उसे प्रेम' कहते हैं। यह 
प्रेम ही भक्तिका फल, प्रयोजन और परमानन्दमय 
है॥9-3॥ 


शास्त्र प्रमाण :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (।/4/5-6)- 
आदी श्रद्धा ततः साधुसड़गोडथ भजनक्रिया। 
ततो5नथध॑निवृत्तिः स्यात्‌ ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ /4 ॥ 


अधासक्तिस्ततों भावस्ततः प्रेमाभ्युद्थति। 
साधकानामर्य प्रेम्ण: प्रादृभावे भवेत्‌ क्रमः ॥5॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सर्वप्रथम श्रद्धा, उससे साधुसक्ञ, 
उससे भजनक्रिया, उससे अनर्थनिवृत्ति, उसके बाद 
निष्ठा, उससे रुचि और आसक्ति,-यहाँ तक साधन 
भक्ति होती है; उससे क्रमशः भाव! और अन्तमें प्रेम' 
उदित होता है। साधकोंके प्रेमोदयका यही क्रम जानना 
चाहिये॥ 4-5॥ 
अनुभाष्य- 
आदो श्रद्धा (असति परिणामशीले वस्तुनि शिथिलानुरागः 
सन्‌ अप्राकृते सच्चिदानन्दविग्रहे विष्णों दृढ़विश्ास:), ततः 
(लब्धविश्वासात्‌) साधुसड़: (अप्राकृतबुद्धया गुरुवेष्णवचरणाश्रय: 
ततः कृष्णदीक्षादि-पजनरीतिशिक्षणं च), अथ (अतः ओ्रौतवर्त्मना 
तेषामानुगत्येन गुरुचरणान्तिके) भजनक्रिया (कृष्ण-भजनानुष्ठानं), 
ततः: (भजनानुष्ठानातु) अनर्थ-निवृत्ति: (परमार्थे प्रवृत्तो तु 
तदितरविषयभोगनिवृत्तिघ) स्यात्‌ू (भवति); ततः 
(विषयसड्ुत्यागादनन्तर) निष्ठा (शमो मत्रिष्ठता बुद्धेः इति 
भगवद्गचनात्‌ अविक्षेपेण सातत्य), ततः रुचिः (राग:2, अथ 
(तदनन्तर) आसक्ति: (स्वारसिकी रुचिः), ततः भाव: (आदी 
प्रेमाडुर:), तत: ग्रेमा (चरम-प्रयोजनम्‌ू) अभ्युदश्चति 
(उदेति)-साधकानां प्रेम्ण: ग्रादुभावे (उदये) अं क्रमः 
भवेत्‌। 
श्लोक-भावानुवाद--सर्वप्रथम श्रद्धा (अर्थात्‌ असत्‌ 
परिणामशील वस्तुओंमें अनुरागकी शिथिलता और 
अप्राकृत सच्चिदानन्दविग्रह विष्णुमें दृढ़ विश्वास), ऐसे 
विश्वासके साथ साधुसड़ः (अर्थात्‌ गुरुवैष्णवर्मे अप्राकृत 
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बुद्धिसे उनका चरणाश्रय और फिर श्रीकृष्णदीक्षादि एवं 
भजनरीतिकी शिक्षा), तब श्रौतपन्‍्थके आनुगत्यमें 
गुरुचरणोंमें रहकर भजनक्रिया (अर्थात्‌ श्रीकृष्ण- 
भजनानुष्ठान), तब उस भजनानुष्ठानसे अनर्थ-निवृत्ति 
(अर्थात्‌ परमार्थमें प्रवृत्ति और विषयभोगसे निवृत्ति) 
होती है। तब विषयसड्ढत्यागसे निष्ठा (अर्थात्‌ 'शमो 
मन्निष्ठता बुद्धेः इस भगवद्‌-वचनके अनुसार स्थिर-चित्तसे 
निरन्तर भजन), तब रुचि और उसके बाद आसक्ति 
(स्वारसिकी रुचि), तब भाव (प्रेमाडूर), तब प्रेम 
(चरम-प्रयोजन)का उदय होता है। साथकोंमें प्रेमके 
उदय होनेका यह क्रम होता है॥4-5॥ 
श्रीभागवत-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (3/25/25)में- 

सता प्रसड़गन्‍्मम वीर्यप्॑विदो 

भवन्ति हृत्कर्णसायनाः कथाः। 
तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि 

अ्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 6 ॥ 


अनुवाद--साधुसड़में हृदय और कानोंको रसपूर्ण 
लगनेवाली मेरी बलवती कथाओंकी आलोचना होती है। 
उन-उन कथाओंको श्रवण करते-करते अतिशीतघ्र 
अपवर्ग पथस्वरूप मुझमें पहले श्रद्धा, तत्पश्चात्‌ रति 
और अन्तमें प्रेमभक्ति उदित होती हे॥6॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/60 श्लोक देखें॥6॥ 


पूर्व अध्यायमें (।) साधन भक्तिके लक्षण वर्णित हुए; 
अब (2) भावभक्तिके लक्षणोका वर्णन :- 


यौँहार हृदये एइ भावाडुर हय। 
ताहाते एतेक चिह् सर्वशाशत्रे कय॥॥7॥ 


अनुवाद-सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिनके 
हृदयमें यह भाव अड्डरित होता है, उनमें निम्नलिखित 
लक्षण दिखलायी देते हैं॥7॥ 


अनुभाष्य-भावके अड्डुरित होनेपर अर्थात्‌ रतिके 
उदित होनेपर नौ लक्षण साधकोंमें देखे जाते हैं॥7॥ 


तेइसवाँ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (॥3/25-26)- 
क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिमानशुन्यता। 
आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः ॥8॥ 


आसक्तिस्तदगुणाख्याने ग्रीतिस्तद्सतिस्थले। 
इत्यादयो5नुभावाः स्वुर्नातभावाडुरे जने॥9 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-क्षान्ति अर्थात्‌ क्षमा, अव्यर्थ- 
कालत्व अर्थात्‌ काल वृथा न जाय-ऐसा प्रयत्न, 
विरक्ति अर्थात्‌ श्रीकृष्ण सम्बन्धविहीन अन्य वस्तुओंके 
प्रति वैराग्य, मानशून्यता अर्थात्‌ सम्मान पाने योग्य 
होनेपर भी सम्मानकी इच्छा नहीं करना, आशाबन्ध, 
समुत्कण्ठा, श्रीकृष्णनाम-गानमें सदा रुचि, श्रीकृष्णके 
गुणोके वर्णनमें आसक्ति, श्रीकृष्णके वासस्थानमें प्रीति,-- 
इस प्रकार ये सभी अनुभाव भावाडुरके उत्पन्न होनेपर 
मनुष्यके स्वभावमें लक्षित होते हैं॥8-9॥ 

अनुभाष्य- 

जातभावाडुरो जने (जातरुचों भक्ते) क्षान्ति: (क्षोभहेती 

प्राप्ते सति अक्षुभितात्मता), अव्यर्थकालत्वं (क्ष्ण-सम्बन्धवस्तुनि 
एव केवलकालक्षेप:) विरक्ति: (क्ृष्णेतरवस्तुनि वीतस्पुहा), 
मानशुन्यता (उत्कृष्टत्वेषपि अमानित्वमू), आशाबन्ध: (भ्रगवतः 
दृढ़प्राप्ति-सम्भावना), समुत्कण्ठा (निजार्भीष्टलाथाय गुरुलुब्धता), 
नामगाने सदा रुचिः, तदगुणाख्याने आसक्तिः, तद्बसतिस्थले 
प्रीति:--इत्यादय: आनुभावा:” स्वुः (वर्त्तत्ते) । 


श्लोक-भावानुवाद-जात-भावाडुर भक्तमें क्षान्ति 
अर्थात्‌ क्षोभ उत्पन्न होनेका कारण होनेपर भी क्षुभित 
नहीं होना, श्रीकृष्ण-सम्बन्धी वस्तुओंके लिये समस्त 
काल व्यतीत करना, श्रीकृष्णसे इतर वस्तुओको स्पृहासे 
विहीन, उत्कृष्ट होनेपर भी अमानी होना, भगवदू- 
प्राप्तिकी दृढ़ आशा, निज-अभीष्ट प्राप्तिमें भारी लोभ, 
श्रीकृष्णनाम-गानमें सदा रुचि, उनके गुणोंके वर्णनमें 
आसक्ति, उनको वास-स्थलीमें प्रीति आदि 'अनुभाव' 
लक्षित होते हैं॥8-9॥ 


अध्याय 23/88-2 ] 


श्लोककी व्याख्या-() क्षान्ति अथवा क्षोभराहित्य :- 
एइ नव प्रीत्यड्डर यार चित्ते हय। 
प्राकृत-क्षोभे ताँर क्षोभ नाहि हय॥20॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 20॥ 

अनुभाष्य-पूर्वलिखित नौ प्रकारका प्रीतिका अड्डुर 
भाव जिसके चित्तमें उदित होता है, इस भौतिक 
संसारमें उसके लिये किसी प्रकारकी असुविधाका विषय 
उपस्थित होनेपर भी उसको वह कुछ भी मानता नहीं 
है॥20॥ 


श्रीमद्भागवत (।/9/5)- 
त॑ मोषयातं ग्रतियन्तु विप्रा 
गड़ग च देवी धृृतचित्तमीशे। 
द्विजोपसष्ट: कुहकस्तक्षको 
वा दशत्वल गायत विष्णुगाथाः ॥2। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे ब्राह्मणों! अब मैंने अपने 
चित्तको भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर दिया है। 
आपलोग और गड़ादेवी शरणागत जानकर मुझपर कृपा 
करें। अब ब्राह्मणकुमारके शापसे प्रेरित तक्षक ही हो 
अथवा कोई दूसरा भी कपटसे तक्षकका रूप धारणकर 
अपनी इच्छासे मुझे डस ले, इसकी मुझे तनिक भी 
चिन्ता नहीं है। आपलोग भगवान्‌ श्रीहरिकी रसमयी 
कथाका गान कीजिये॥ 2॥ 


अनुभाष्य--शमीक-ऋषिके पुत्र श्रुड़्ीके शापको 
सुनकर गड़ाके तटपर आमरण अनशनका सड्ढल्प 
लेकर महाराज परीक्षित श्रीकृष्ण चिन्तामें रत हुए थे। 
उस समय उनके निकट बहुतसे ऋषि आकर उपस्थित 
हुए। महाराज परीक्षित उनका विधि-अनुसार सत्कार 
करके, ब्राह्मणके शापको हरिकथाके श्रवणका सुयोग 
प्रदान करनेवाले मड़लमय वरके रूपमें वर्णन करके 
ऋषियोंसे सर्वक्षण हरिकथाका वर्णन करनेका अनुरोध 
कर रहे हैं,- 
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हे विप्रा: (भिवन्तः! देवी (देवतारूपा) गड़ग च ईशे 
धृतचित्तम्‌ (ईश्वरापितिचित्त) त॑ (तथाभूत॑) मा (मामू) उपयार्त 
(शरणागत॑) पग्रतियन्तु (जानन्तु); द्विजोपसृष्ट: (द्विज-प्रेरित:) 
कुहकः तक्षकः वा अल॑ दशतु, विष्णुगाथा (विष्णुकथा:) 
गायत (यूय॑ कीत्तयत)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 2। ॥ 


(2) अव्यर्थकालत्व और (3) इन्द्रियतपंण-विरक्ति :-- 
कृष्णसम्बन्ध बिना काल व्यर्थ नाहि याय। 
भुक्ति, सिद्धि, इन्द्रियार्थ तौँरे नाहि भाय॥ 22॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णसे सम्बन्धित क्रियाओंके अतिरिक्त 
जातरति भक्तोंका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता। 
भोग, सिद्धि और इन्द्रियोंके सुखकी कोई भी वस्तु उन्हें 
अच्छी नहीं लगती॥22॥ 


अनुभाष्य-जातरति भक्तके लिये ऐहिक अर्थात्‌ 


इस भौम-जगत्‌के और पारलौकिक भोग अर्थात्‌ स्वर्गसे 
लेकर सत्यलोक तकके भोग, अणिमादि सिद्धियाँ और 
इन्द्रियतृप्ति आदि कोई आकर्षण नहीं रखते और उन्हें 
इन सबसे कोई प्रयोजन भी नहीं है॥22॥ 


समस्त इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्ससेबा करनेपर भी 
भावभक्तोंकी चिन्मयी चमत्कारमयी अतृप्ति :- 
हरिभक्तिसुधोदय (2/38)में- 
वागूभिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्तस्तन्वा 
नमन्तो5प्यनिशं न तृप्ताः। 
भक्ताः स्रवन्रेत्रजलाः 


समग्रमायुहरिरेव समर्पयन्ति ॥ 23 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 23 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तगण नेत्रोमें अश्रुजलधाराके 
साथ-साथ बचनोंके द्वारा स्तव, मनके द्वारा स्मरण और 
शरीरके द्वारा नमस्कार करके भी तृप्त नहीं हो पाते। 
इस प्रकारको क्रियाके द्वारा वे अपनी सम्पूर्ण आयु 
श्रीहरिमें समर्पण (अर्थात्‌ उनके उद्देश्यसे व्यतीत) करते 
हैं॥ 23 ॥ 
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अनुभाष्य-- 
भक्ता: अनिश (सर्वकालं) वायभिः स्तुवन्त,, मनसा 
स्मरन्त:, तन्‍वा नमनन्‍तः अपि, न तृप्ताः /भिवन्ति॥ स्रवन्नेत्रजलाः 
(वाष्पविगलित-नयनाः सन्‍्तः) समग्रम॒ आयु: हरे: (हरये) एव 
समर्पयन्ति। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 23 ॥ 


श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य विषय-भोगोंसे 
विरक्त भरतका दृष्टान्त :- 
श्रीमद्भागवत (5/4/43)में- 


यो दुस्त्यजान्‌ दारसुतान्‌ सुहद्राज्य हृदिस्पुशः। 
जहौ युवेव मलवदुत्तमःश्लोकलालसः ॥ 24 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 24॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भरत महाराजने उत्तम:श्लोक 
श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी लालसासे युवावस्थामें ही 
हृदयग्राहिणी पत्नी, पुत्र, सुहत्‌ू और राज्यादिका मलकी 
भौति परित्याग किया था;-यही जातभाव व्यक्तिकी 
विरक्तिका लक्षण है॥24॥ 


अनुभाष्य--श्रील शुकदेव परीक्षितसे महाभागवत 
भरतके शुद्धहरिभजनके आचरणरूपी गुण-महिमाका 
वर्णन कर रहे हैं,- 

यः (भरतः) उत्तमःश्लोकलालसः (उत्तम:ःश्लोके लालसा 

लम्पटत्वं यस्य सः कृष्णोत्कण्ठः सन्‌) हृदिस्पृशः (मनोज्ञान्‌) 
दुस्त्यजान्‌ (दुष्परिहरानू) सुहृद्राज्य (उभयोद्वन्द्रेक्य) दारसुतान्‌ 
युवेव मलवत्‌ जहो (परित्यक्तवान्‌) /तस्य आर्ष्यभस्य अनुवर्त्म 
अन्यो नृषः नाहतीति पूर्वेणान्वय:[। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [पूर्व 
श्लोक (भाः 5/4/42)में वर्णित कोई भी राजा आज 
तक अपने मनके द्वारा भी ऋषभनन्दन राजर्षि भरतके 
मार्गका अनुसरण करनेमें समर्थ नहीं हुआ है।' 
वाक्यका इस श्लोकके साथ अन्वय करें।]॥24॥ 


(4) मानशून्यता और (5) आशाबन्ध :- 


सर्वोत्तम आपनाके हीना करि' माने। 
'कृष्ण कृपा करिबेन-दृढ़ करिं माने॥25॥ 


तेइसवाँ 


अनुवाद-जातरति भक्त सर्वोत्तम होनेपर भी 
स्वयंको सबसे 'हीन' मानता है। श्रीकृष्ण अवश्य ही 
कृपा करेंगे--उसका यह दृढ़ विश्वास है॥25॥ 


अमानी होनेका दृष्टान्त :- 
पद्मपुराण-वाक्य- 


हरौ रतिं वहलन्रेषो नरेन्द्राणां शिखामणिः। 
भिक्षामटत्ररिपुरे अपाकमपि वन्दते॥26 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 26॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हरिमें रतियुक्त होकर ये 
राजशिरोमणि (सम्राट) शत्रुके राज्यमें भिक्षा करते हुए 
चण्डालकी भी वन्दना कर रहे हैं॥26॥ 

अनुभाष्य-- 

नरेन्द्राणां शिखामणि: (नृपकुलचूड़ामणि:) एषः हरौ रवतिं 

वहन्‌ (पोषयन्‌ू) अरिपुरे (शत्रुनिवासे) भिक्षा अटन्‌ (तदर्थ 
परिभश्रमन्‌) श्रपाक (सुनीचमू) अपि बनन्‍्दते। 

शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 26॥ 


आशाबन्धयुक्तकी उक्ति :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (॥/3/35)- 
श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा उद्धृत श्रीसनातन-प्रभुका वाक्य- 


न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगो5थवा वैष्णवो 
ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। 

हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथाप्यच्छेद्यमूला सती 
हे गोषीजनवल्ढभ व्यधयते हा हा मदाशैव माम्‌॥27॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥27॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुझमें प्रेम, श्रवणादि भक्ति, 
विष्णु-भक्तियोग, ज्ञान अथवा शुभकर्म अथवा सदूजाति 
कुछ भी नहीं है। हे गोपेजनवललभ, आप अकिज्वचनके 
ऊपर कृपा करनेवाले हैं, इसलिये मेरे हृदयमें सदा 
आपके प्रति जो अटूट श्रद्धा आशा है, वह मुझे 
निरन्तर व्यथित करती रहती है॥27॥ 


अनुभाष्य- 


अध्याय 23/25-29 ] 


(मिर्गी प्रेमा वा, श्रवणादिभक्तिः अपि, अथवा वेष्णव: 
(विष्णुध्यानमय:) योग: (शुद्धभक्तियोग:), ज्ञानं (त्रह्मनिष्ठ) वा, 
शुभकर्म (दैववर्णाश्रमादिरूप) वा; अहो (खेदे) कियत्‌ सज्जातिः 
(सद्रंशनातसम्मानम) अपि वा न अस्ति, हे गोपीजनवह्नभ, 
हीनाथाधिकसाधके. (हीनजने .योग्यतापरिमाणाधिकफलदातरि) 
त्वयि अच्छेद्ययूला (सर्वधैव अविच्छेद्या) सती (शुद्धा) हा हा 
मत्‌ आशा (मम आशा) मां व्यथयते एव। 

श्लोक-भावानुवाद-मुझमें प्रेम अथवा श्रवणादि 
भक्ति अथवा विष्णुध्यानमय शुद्धभक्तियोग, या ब्रह्मनिष्ठ 
ज्ञान अथवा दैववर्णाश्रमादिरूप शुभकर्म अथवा अहो।! 
सद्‌-वंशजात सम्मान भी नहीं है। हे गोपीजनवल्लभ ! 
हीनजनोंको उनकी योग्यताके परिमाणसे भी अधिक 
फल देनेवाले आपमें मेरी अटूट आशा है। हा! हा! 
मेरी आशा मुझे व्यथित कर रही है॥27॥ 


(6) समुत्कण्ठा और (7) नामगानमें सदा रुचि :- 
समुत्कण्ठा हय सदा लालसा-प्रधान। 
नाम-गाने सदा रुचि, लय कृष्णनाम॥ 28 ॥ 


अनुवाद--जातरति भक्तकी श्रीकृष्णका सात्रिध्य प्राप्त 
करनेकी तीत्र लालसा उसकी समुत्कण्ठाका लक्षण है। 
नाम-गानमें सदा रुचि रहनेके कारण वह सदैव 
श्रीकृष्णनामका कीर्तन करता है॥28॥ 

समुत्कण्ठामें भक्तकी उक्ति :- 

श्रीकृष्णकर्णामृत (32)में उद्धृत बिल्वमड्लवाक्य-- 

त्वच्छेशवं त्रिभुवनाद्धुतमित्यवेहि 
मच्चापलध तव वा मग वाधिगम्यम्‌। 

तत्‌ कि करोमि विरल॑ मुरलीविलासि 


मुग्धः मुखाम्बुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्‌॥ 29 ॥ 


अनुवाद-हे वंशीविलासी कृष्ण! तुम्हारा शैशव 
(कैशोर) माधुर्य त्रिभुवनमें अद्भुत है। मेरे चापल्यको 
तुम जानते हो और मैं जानती हूँ, इसे और कोई नहीं 
जानता है। इन दो नेत्रोंके द्वारा निर्जन स्थानमें तुम्हारे 
मुखकमलके दर्शन करनेके लिये अब में 
क्या करूँ?॥29॥ 
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अनुभाष्य-मध्यलीला 2/6। संख्या देखें॥29॥ 


नामगानका दृष्टान्त :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/3/38)- 


रोदनबिन्दुमकरन्दस्यन्दि-द्वगिन्दीवराद्य गोविन्द। 
तव मधुरस्वरकण्ठी गायति नामावलीं बाला॥30॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥30॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे गोविन्द, यह अति अल्प 
आयुवाली राधिका (या चन्द्रावली) आज अपने 
नयनकमलोंमें अश्रु भरकर मधुरकण्ठसे आपकी 
नामावलीका गान कर रही है॥30॥ 

अनुभाष्य- 

हे गोविन्द, अद्य रोदनबिन्दुमकरन्द-स्यन्दि-द्रगिन्दीवरा 
(रोदनबिन्दवः एवं मकरन्दाः पुष्परसा: ते स्थन्दन्ति दृशौं इब 


इन्दीवरों नीलपदमनेत्राश्रां यस्याः सा) मधुरस्वरकण्ठि (सौस्वर्यव्ती) 
बाला (राधिका) तव नामावलीं गायति। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 30॥ 
(8) श्रीकृष्णके गुणोंके वर्णनमें आसक्ति और (9) 
श्रीकृष्णके वासस्थानमें प्रीति :-- 
कृष्णगुणाख्याने करे सर्वदा आसक्ति। 
कृष्णलीला-स्थाने करे सर्वदा वसति॥ 3॥ 


अनुवाद-भावदशामें भक्त आसक्त होकर श्रीकृष्णके 
गुणोंका वर्णन करता रहता है और वह सदा श्रीकृष्णकी 
लीला-स्थलियोंमें वास करता है॥3॥ 
श्रीकृष्णके माधुर्यका वर्णन :- 
श्रीकृष्णकर्णामृत (92)में बिल्वमड्नलवाक्य- 
मधुर मधुर वपुरस्य विभो- 
मधुर मधुर बदन मधुरम्‌। 
मधुगन्धि मृदुस्मितमेतदहो 
मधुर मधुर मधुर मधुरम्‌॥32॥ 
अनुवाद-इन श्रीकृष्णका शरीर मधुर है, इनका 
मुख भी मधुर है और इनका मधु-सुगन्धयुक्त मृदुहास्य 
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और भी मधुर है; अहो! इनका सब कुछ ही मधुर 
है॥32॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 2/36 संख्या देखें॥32॥ 


श्रीकृष्णके प्रिय वास-स्थानमें प्रीतिका दृष्टान्त :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/56)- 
कदाह यमुनातीरे नामानि तव कीत्तियनू। 


उद्बाष्पः पुण्डरीकाक्ष रचयिष्यामि ताण्डवम्‌ ॥ 33 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे पुण्डरीकाक्ष, मैं कब आपके 
नामका कीर्तन करते-करते अभश्र॒ुपूर्णनेत्रोसे युक्त होकर 
यमुनाके तटपर नृत्य करूँगा॥33॥ 

अनुभाष्य- 

हे पुण्डरीकाक्ष, कदा अहं यमुनातीरे (कालिन्दीतटे) तब 

नामानि कीरत्तयनू, उद्बाष्प: (अश्रुपूर्णनेत्रः सन्‌) ताण्डवं /नृत्यो 
रचयिष्यामि (करिष्यामि) 2 


श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33॥ 


अब (3) प्रेमभक्तिके लक्षणोंका वर्णन :- 
कृष्णेर रतिर चिह् एइ कैलुँ विवरण। 
कृष्णप्रेमेर चिह् एबे शुन, सनातन॥ 34॥ 


अनुवाद-हे सनातन, मैंने श्रीकृष्णके प्रति होनेवाली 
रतिके लक्षणोके विषयमें बतलाया, अब तुम श्रीकृष्णप्रेमके 
लक्षणोंके विषयमें श्रवण करो॥34॥ 


श्रीकृष्णप्रेमिक वैष्णव अथवा शुद्धभक्त-प्राकृत सर्वश्रेष्ठ 
सूक्ष्मदर्शी समालोचकोंके लिये भी दुर्बोध्य :- 


यौँर चित्ते कृष्णप्रेमा करये उदय। 
तार वाक्य, क्रिया, मुद्रा विज्हेह ना बुझय॥ 35॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 35॥ 

अनुभाष्य-जातप्रेम भक्तके वचन, क्रिया और मुद्रा 
(भावभज्ञिमा)को विचक्षण (दक्ष) पण्डित भी समझनेमें 
समर्थ नहीं होते॥35॥ 


तेइसवाँ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (।/4/7) :- 
धन्यस्यायं नवप्रेमा यस्योन्यीलति चेतसि। 
अन्तवाणिभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठ सुदुर्गगा ॥ 36 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिस धन्य व्यक्तिके चिक्तमें 
नवप्रेम उदित होता है, उसकी समस्त क्रियाएँ ओर 
भावभज़िमा अर्थात्‌ समस्त लक्षण शास्त्रज्ञ पुरुष भी 
नहीं समझ सकते॥36॥ 


अनुभाष्य- 


यस्य धन्यस्य (सफलार्थस्य भक्तजनस्य) चेतसि (चित्ते) 
नवप्रेमा उन्‍्मीलति (प्रकटो भवति) /तस्य अस्य मुद्रा (चेष्टा) 
अन्तवाणिथि: (शात्रविद्धि)? अपि सुष्ठ सुदुर्गगा (बोछुस 
अतीव अशक्या)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 36॥ 


प्रेमी भक्तोके लक्षण और क्रिया-चेष्टा :-- 
श्रीमद्भागवत (।/2/40)में-- 


एवंब्रतः स्वप्रियनामकीत््त्या 

जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चेः । 
हसत्यथो रोदिति रौति 

गायत्युन्मादवन्ृत्यति लोकबाह्यः ॥ 37 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णसेवा-ब्रतधारी पुरुष अवशचित्त 
होकर अर्थात्‌ अब उसका चित्त उसके वशरमें नहीं है, 
प्रियतम श्रीकृष्णके नामकीर्तनमें राग उत्पन्न होनेके 
कारण शिथिल-हदय हो जाता है। वह लोक-व्यवहारकी 
अपेक्षासे रहित होकर उन्मत्तकी भाँति कभी हँसता, 
कभी रोता, कभी चीत्कार करता और कभी गान-नृत्य 
करता है॥37॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/94 संख्या देखें॥ 37॥ 


प्रेमकी गाढ़ताके तारतम्यका वैशिष्ट्य; 
सबसे अन्‍्तमें 'महाभाव' :- 


प्रेमा क्रमे बाड़ि' हय स्नेह, मान, प्रणय। 
राग, अनुराग, भाव, महाभाव हय॥38॥ 


अध्याय 23/36-4] ] 


अनुवाद-प्रेम क्रमशः बढ़ते-बढ़ते स्नेह, मान, 
प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव हो जाता 
है॥38॥ 


उपमा :-- 
यैछे इक्षुसस-बीज-गुड़, खण्ड-सार। 
शर्करा, सिता-मिछरि, शुद्धमिछरि आर॥ 39॥ 


बीजरूपी रति और प्रेमकी गाढ़-अवस्थाके समूहके 
तारतम्यसे रसके आस्वादनकी अधिकताका तारतम्य :-- 


ईंहा यैछे क्रमे क्रमे बाड़े निर्मल स्वाद। 
रति-प्रेमादिर तैछे बाड़ये आस्वाद॥ 40॥ 


अनुवाद-जिस प्रकार गन्नेका बीज, गन्ना, रस, गुड़, 
खाौँड़, चीनी, सफेद मिश्री और शुद्ध-मिश्री एक ही 
वस्तु होनेपर भी क्रमशः शुद्ध होनेपर उसका क्रमशः 
स्वाद भी बढ़ता जाता है, उसी प्रकार रतिसे (जिसे 
प्रेमका बीज कहा गया है, उससे) बढ़ते हुए प्रेमादिका 
भी क्रमशः आस्वादन बढ़ता ही जाता है॥39-40॥ 


पाँच प्रकारकी रति :- 
अधिकारी-भेदे रति-पश्चप्रकार। 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आर॥4॥ 


अनुवाद--जीवके अधिकारके भेदसे रति शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-इन पाँच प्रकारकी 
होती है॥4॥॥ 
अनुभाष्य- रति--(भःरःसिः पूर्णवः तृतीय लहरी)- 
“व्यक्त मस्॒णितेवान्तर्लक्षते रतिलक्षणम्‌। 
मुमुक्षुप्रभतीनाश्रेद्भवेदेषा रतिर्न हि। 
किन्तु बालचमत्कारकारी तच्चिह्नवीक्षया। 
अभिज्ञेन सुबोधो5यं रत्याथास प्रकीर्तित: ॥ ” 
अर्थात्‌ “आन्तरिक द्रवीभूतता जहाँ प्रकाशित होती 
है, वही रतिका लक्षण है, किन्तु मुक्तिकामी अथवा 
भोगकामीमें दिखनेपर उसे कभी भी 'रति' नहीं कहा 
जाता है। श्रीकृष्णसेवासे अतिरिक्त अन्य अभिलाषासे 
युक्त इस रतिके लक्षणोंको देखकर अज्ञानी सरल 
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व्यक्ति ही चमत्कृत होते हैं। किन्तु भक्ति-सिद्धान्तको 
जाननेवाले व्यक्ति उसे रतिका आभास' कहते हैं॥4॥॥ 


पाँच रसोंसे ही श्रीकृष्ण वशीभूत :- 
एइ पश्च स्थायिभावे हय पश्च 'रस'। 
ये-रसे भक्त सुखी', कृष्ण हय वश ॥42॥ 


अनुवाद-इन पाँच स्थायी भावोंमें पाँच रस होते 
हैं। जिस रसमें भक्त सुखी होता है, श्रीकृष्ण भी उसी 
रसमें ही उसके वशीभूत हो जाते हैं॥ 42॥ 
अनुभाष्य-- स्थायी भाव--(भःरःसिः दःविः 5म लः 
प्रथम श्लोक)- 
“अविरुद्धान्‌ विरुद्धांश्व भावान्‌ यो वशततां नयन्‌। 
सु-राजेव विराजेत स॒ स्थायी भाव उच्यते॥ 
स्थायी भावोउत्र स॒ प्रोक्त: श्रीकृष्णविषया रति:।” 
अर्थात्‌ “हास्यादि अविरुद्ध भाव और क्रोधादि 
विरुद्ध भावसमूहको जो भाव वशीभूत करके उत्तम 
राजाकी भौंति विराजित होता है, वही स्थायी भाव है। 
इस स्थानपर श्रीकृष्ण-विषयक रतिको ही स्थायी भाव 
कहा जाता है॥ ”42॥ 


स्थायीभाव अथवा रतिके साथ सामग्रीके मिलनसे रसकी 
उत्पत्ति; रति ही रसका मूली :- 


प्रेमादिक स्थायिभाव सामग्री-मिलने। 
कृष्णभक्तिरसरूपे पाय परिणामे॥ 43 ॥ 


अनुवाद-प्रेमादि स्थायी-भावके साथ सामग्रीके 
मिलनसे श्रीकृष्णभक्ति रसरूपमें परिणत हो जाती 
है॥43॥ 


चार प्रकारकी सामग्री :-- 
विभाव, अनुभाव, सात्त्विक, व्यभिचारी। 
स्थायिभाव रस हय एइ चारि मिलि|॥44॥ 
उपमा ६४७ 
दधि येन खण्ड-मरिच-कर्पूर-मिलने। 
'रसालाख्य' रस हय अपूर्वास्वादने॥ 45॥ 
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अनुवाद-दही जिस प्रकार चीनी, काली मिर्च और 
कर्पूरके मिलानेपर अपूर्व आस्वादनीय रसाला' रूपी रस 
बन जाती है, स्थायीभाव भी उसी प्रकार विभाव, 
अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारी-इन चारोंसे मिलकर 
रस' बन जाता हे॥44-45॥ 
अनुभाष्य-(भःरः:सिः दःविः प्रथम लः श्लोक)- 
“अधथास्या: केशवरतेर्लक्षिताया निगद्यते। 
सामग्रीपरिपोषेण परमा रसरूपता॥ 
विभावेरनुभावेश्व सात्त्िकेव्यभिचारिभि: । 
स्वाद्यत्वं ह्दि भ्क्तानामानीता श्रवणादिभि:। 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावों भ्क्तिसों भवेत्‌॥ ” 
[अर्थात्‌ “बादमें इस कृष्णरतिकी विभावादि सामग्रीके 
द्वारा परिपोषणके कारण जो परम रसरूपता प्राप्त होती 
है, उसे ही यहाँ कहा गया है। श्रवणादि साधनभक्तिके 
अड़ेके द्वारा भक्तोंके हृदयमें यह श्रीकृष्णरति-रूप 
स्थायी भाव-विभाव, अनुभाव, सात्त्तिक और व्यभिचारी 
भावोंके द्वारा आस्वादनीय होनेपर भक्तिरसमें परिणत 
होता है।”]॥43-44॥ 
रसके हेतु' विभावके दो प्रकार- 
(।) आलम्बन और (2) उद्दीपन :- 
द्विविध विभाव',--आलम्बन, उद्दीपन। 
वंशीस्वरादि--उद्दीपन, कृष्णादि--आलम्बन॥ 46॥ 
अनुवाद-विभाव दो प्रकारके होते हैं--आलम्बन 
और उद्दीपन। श्रीकृष्णादि आलम्बन और वंशीध्वनि 
आदि उद्दीपन कहलाते हें॥46॥ 
अनुभाष्य-(भःरःसिः दःविः प्रथम लः श्लोक)- 


#तत्र ज्ञेगा विभावास्तु रत्यास्वादन-हेतव:। 
ते द्विधालम्बना एके तथैवोद्दीपनाः परो॥ ” 


इस विषयमें अग्निपुराणमें- 


+विभाव्यते हि रत्यादियत्र येन विभाव्यते। 
विभावों नाम स्‌ द्रेधालम्बनोद्दीपनात्मकः ॥ ” 


अर्थात्‌ “श्रीकृष्णरतिके आस्वादनके कारणको विभाव॑' 


कहते हैं; वह दो प्रकारका होता है--आलम्बन और 


तेइसवाँ अध्याय 


उद्दीपन। जिससे और जिसके द्वारा रति आदि विभावित 
होती है, वही अग्निपुराणादिमें विभाव' (आलम्बनमय 
और उद्दीपनमय)के नामसे कहा गया हे।” 
'आलबम्बन--(भःरःसिः दःविः प्रथम लः श्लोक)- 
%कृष्णश्च कृष्णभक्ताश्व बुधैरालम्बना मताः। 
रत्यादेविषियत्वेन तथाधारतयापि च॥ ” 
अर्थात्‌ “रति आदिके (अर्थात्‌ गौण हास्यादि 
रसके) विषयरूपमें 'श्रीकृष्" और आधार-स्वरूपमें 
'श्रीकृष्णभक्त--इन दोनोंको पण्डितगण 'आलम्बन' कहते 
हैं।” 
उद्दीपन--(भःरःसिः दःविः प्रथम लः श्लोक)- 
“उद्बीपनास्तु ते प्रोक्ता भावमुद्दीपयन्ति ये। 
ते तु श्रीकृष्णचन्द्रस्य गुणाश्रेष्ठाः प्रसाधनम्‌ ॥ 
स्मिताड़सौरभे वरशश्रड़ननूपुरकम्बरः । 
पदाड्ु--क्षेत्र-तुलसी-भक्त-तद्बासरादय: ॥ ” 
अर्थात्‌ “जो भाव प्रकाशित करते हैं, वे ही उद्दीपन 
हैं। जैसे-श्रीकृष्णके गुण, चेष्टा और प्रसाधन (कंघे 
आदिके द्वारा केश-सँवारना आदि देहकी सज्जाके 
उपकरण) और स्मित (मृदुहास्य), अड्गगन्ध, वंशी, 
श्रृद्र, नूपुर, शड्ट, पदचिह्, क्षेत्र, तुलसी, भक्त, हरिवासरादि 
एकादशी-ब्रत॥ /46॥ 
रसके कार्य' अनुभावके ॥3 प्रकारके भेद; आठ प्रकारके 
सात्त्तिक भी रसके कार्यी :- 
'अनुभाव'--स्मित, नृत्य, गीतादि उद्धास्वर। 
स्तम्भादि--सात्तिक' अनुभावेर भितर॥47॥ 


अनुवाद-मन्दहास्य, नृत्य, गीतादि उद्धास्वर (देहके 
विविध अज्ञलेंमें प्रकट होनेवाले)-ये 'अनुभाव' हैं। और 
स्तम्भादि सात्तिवक' भाव अनुभावके अन्तर्भुक्त ही 
हैं॥47॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उद्धास्वर--विशेष आड्लिक 
अनुभाव हैं, (वे) पाँच प्रकारके हैं--वेशभूषाका ढीला 
होना, शरीरको मोड़ना, जम्भाई, सांसका फूँलना, सांस 
छोड़ना और सांस भीतर लेना॥47॥ 


23/46-48 ] 


अनुभाष्य- 'अनुभाव'-(भःरःसिः दःविः द्वितीय लहरी 
प्रथम श्लोक)- 
“अनुभावास्तु चित्तस्थभावानामवबोधकः । 
ते बहिर्विक्रियाप्राया: प्रोक्ता उद्धास्वराख्या॥ 
नृत्यं बिलुठित॑ं गीत क्रोशनं तनुमोटनम्‌। 
हुड्जरो जुम्भणं आसभूमा लोकानपेक्षिता। 
लालाखावो5ड्हासश्र घूर्णा-हिक्लादयोउपि च॥ 
ते शीता: क्षेपणाश्रेति यथाथख्या द्विधोधिता:। 
शीताः स्पुर्गीतजुम्भाद्या नृत्याद्या: क्षेपणाभिधा: ॥ ” 
अर्थात्‌ “चित्तमें स्थित भावसमूहके प्रकाशक प्राय 
बाह्य-विकार होकर जो “द्धास्वर-नामसे प्रसिद्ध हैं, वे 
ही “अनुभाव' हैं। नृत्य, भूमिपर लोट-पोट, गान, 
चिल्लाना, शरीरको मरोड़ना, हुड्डार, जम्भाई लेना, लम्बी 
सांसे लेना, लोगोंकी परवाह नहीं करना, लारका बहना, 
अट्टहास, घूृर्णा और हिचकी आदि। ये 'शीत' और 
'क्षेपण'--इन दो नामोंसे जाने जाते हैं; इनमेंसे गीत 
और जम्भाई आदिको 'शीत' और नृत्यादिको 'क्षेपण' 
कहते हैं।” 
उद्घास्वर -- 
“उद्घभासन्ते स्वधाग्नीति प्रोक्ता उद्धास्वरा बुधैः। 
नीव्युत्तरीयधम्मिल्लश्नंसनं गात्रमोटनम्‌। 
जुम्धा प्राणस्य फुछचत्वं निश्चासाद्याश्वन ते मता:॥ ” 
अर्थात्‌ 'भावयुक्त व्यक्तिके शरीरमें जो-जो प्रकाशित 
होता है, पण्डितगण उसे “उद्घास्वर' कहते हैं। ये नाड़े, 
उत्तरीय-वस्त्र और जूड़ेका खुलना या ढीला होना, 
शरीरको मोड़ना, जम्भाई, नाकको फुलाना, श्वास 
छोड़ना, लोट-पोट खाना और हिचकी आदि पूर्वलिखित 
बाह्य विकारसमूह हैं।” 


स्‍्तम्भादि-मध्यलीला 4/67 संख्या देखें॥ 47॥ 


रसके 'सहायक' व्यभिचारी भाव-तैंतीस :- 
निर्वेद-हर्षादि--तेत्रिश व्यभिचारी । 
सब मिलि' 'रस' हय चमत्कारकारी॥ 48॥ 


अनुवाद--िर्वेद-हर्षादि तैंतीस व्यभिचारी भाव हें। 
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इन सबके मिलनेपर अत्यन्त चमत्कारी रस बनता 
है॥ 48॥ 


अनुभाष्य- निर्देद-हर्षादि--मध्यलीला 4/67 संख्या 
देखें। 
व्यभिचारी--(भःरःसिः दःविः चतुर्थ लहरी प्रथम 
श्लोक)- 
त्रयश्रिशद्भावाः ये व्यभिचारिण:। 
विशेषेणाभियुख्येन चरन्ति स्थायिन ग्रति। 
वागड़सत्त्वसूच्या ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिण: ॥ 
सथारयन्ति भावस्य गति सच्चारिणोडुपि ते। 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति स्थायिन्यमृतवारिधौ। 
ऊर्मिवद्रद्धयन्त्येनं यान्ति तद्रपताश् ते॥ ” 
अर्थात्‌ “व्यभिचारी भावसमूह तैंतीस होते हैं। वे 
विशेषतः प्रधानरूपमें स्थायी-भावोके प्रति विचरण करते 
हैं। वाक्य, अड्ढ (भ्रू-नेत्रादी) और सत्त्वसे उत्पन्न 
अनुभावके द्वारा व्यभिचारी भावसमूह भावकी गतिका 
सज्चार करते हैं, इसलिये उन्हें 'सज्चारी' कहा जाता 
है। ये स्थायी-भावरूपी अमृत-सागरमें निमग्न होकर 
तरड़की भौंति उसे वद्धित कराके स्थायी-भावरूपताको 
प्राप्त करते हैं॥ '48॥ 
पाँच प्रकारके रसोंका वर्णन :- 
पश्चविध रस-शान्त, दासस्‍्य, सख्य, वात्सल्य। 
मधुर-रस श्रुद्गार-भावेते प्राबल्य॥ 49॥ 
अनुवाद-शान्त, दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य और 
मधुर-ये पाँच प्रकारके रस हैं। इन सबमेंसे श्रड्धारभाव 
ही प्रबल है॥49॥ 


'प्रे!' तक शान्तरसके और राग 
तक दास्यरसकी सीमा :-- 


शान्तरसे शान्ति-रति प्रेम पर्यन्त हय। 


दास्य-रति राग पर्यन्त क्रमेते बाड़य॥50॥ 
“अनुराग| तक सख्य और वात्सल्यकी सीमा; उनमेंसे 
सुबलादि प्रियनर्म सखाओंकी भी भाव” तक सीमा :- 


सख्य-वात्सल्य-रति पाय 'अनुराग-सीमा। 
सुबलाद्येर भाव पर्यन्त प्रेमेर महिमा॥5]॥ 
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अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 50-5॥ 

अनुभाष्य-शान्तरसमें रतिकी बढ़ते हुए प्रेम' 
तक सीमा है। दास्यरसमें दास्यरति' स्नेह, मान, प्रणय 
और राग तक वद्धित होती है। सख्यरसमें 'सख्यरति' 
स्नेह, मान, प्रणय, राग और अनुराग तक बढ़ती है। 
वात्सल्यरसमें 'वात्सल्यरति' स्नेह, मान, प्रणय, राग और 
अनुराग तक वद्धित होती है। विशेषता यह है कि 
सख्यरसाश्रित होनेपर भी सुबलादिको सख्यरति स्नेह, 
मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव तक वर्द्धित होती 
है॥50-5 ॥ 


शान्तादि पाँच रसोंके भेदकी विचित्रता :-- 
शान्तादि रसेर 'योग', वियोग-दुइ भेद। 
सख्य-वात्सल्ये योगादिर अनेक विभेद॥ 52॥ 


अनुवाद-शान्तादि रसोंके दो भेद हैं--'योग' और 
वियोग'। सख्य और वात्सल्य रसमें योग-वियोगके 
अनेक भेद हैं॥52॥ 
अनुभाष्य-(भःर:सिः पःविः द्वितीय लहरी 4| 
श्लोक)- 
“अयोगयोगावेतस्य प्रभेदीं कथिताबुभौ” 
अर्थात्‌ “इस प्रीतिभक्तिससके 'अयोग और योग-ये 
दो भेद कहे गये हैं।” 
अयोग-- 
“सड़ाभावो हरेधीरेरयोग इति कथ्यते। 
अयोगे त्वन्मनस्कत्व तदूगुणाद्यनुसन्ध्य:। 
तत्प्राप्त्युपायचिन्ताद्या: सर्वेषां कथिता: क्रिया:॥ ” 
अर्थात्‌ 'पण्डितगण भगवानके साथ सड़के अभावको 
“अयोग' कहते हैं। अयोगमें हरिमनस्कता अर्थात्‌ हरिमें 
मनका समर्पण और हरिके गुणों आदिका अनुसन्धान 
किया जाता है। श्रीकृष्ण प्राप्तिके उपायका चिन्तनादि 
दासादि सभी भक्तोंकी क्रिया कही जाती है।” 
थोग- 
*कृष्णेन सड़मो यस्तु स योग इति कीत्त्यति” 


तेइसवाँ 


अर्थात्‌ “श्रीकृष्फेक साथ मिलनको योग कहते 
हे 
शान्तादि रसेर--शान्त और दास्यमें योग ओर 
वियोग', ये दो प्रकारके भेद हैं; उनमें योग और 
अयोगके अनेक भेद नहीं हैं। यद्यपि पाँच प्रकारके 
रसोंमें ही योग और अयोगका भेद है, किन्तु सख्य 
और वात्सल्यमें बहुतसे विभेद हें। 
थोगविभेद- 
“योगोडउपि कथित: सिद्धिस्तुशिस्थितिरति त्रिधा” 
अर्थात्‌ “योगके तीन प्रकारके भेद हैं-सिद्धि, तुष्टि 
ओर स्थिति।” 
अयोगविभेद- 
“उत्कण्ठत्वं वियोगश्रेत्ययोगोउपि द्विधोच्यते” 
अर्थात्‌ “अयोग' दो प्रकारका होता है--उत्कण्ठित' 
ओर वियोग'॥ ”52॥ 


द्वारकार्मे ऐश्वर्यमयी स्वकौया मधुर-रतिमें 
रूढ़-महाभाव' और बृन्दावनमें माधुयमयी केवला 
पारकीया मधुर-रतिमें अधिरूढ़-महाभाव' :-- 
'रूढ़ं, 'अधिरूढ़' भाव-केवल 'मधुरें। 
महिषीगणेर रूढ़ं, अधिरूढ़ं गोपिका-निकरे॥ 53 ॥ 


अनुवाद-रूढ़ और अधिरूढ़ महाभाव तो केवल 
मधुररसमें हैं। महिषियोमे 'रूढ़' महाभाव और ब्रजगोपियोमें 
'अधिरूढ़' महाभाव रहता है॥53॥ 

अनुभाष्य-- अधिरूढ़-(उःनीः स्थायिभाव-प्र: ।70)- 

“रुढ़ोक्तेभ्योउनुभावेभ्यः कामप्याप्ता विशिष्टताम्‌। 
यत्रानुभावा दृश्यन्ते सोडधिरूढ़ो निगद्यते॥ ” 

[अर्थात्‌ “जिस समय उक्त अनुभावसमूह रूढ़भावमें 
कहे गये अनुभावोसे भी उत्तरोतर किसी विशेष दशाको 
प्राप्त होते हैं, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं।”] 

मधुररसमें मधुर-रति स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव और महाभाव तक वर्धित होती है। रूढ़ 
और अधिरूढ़-महाभाव केवलमात्र मधुर-रसमें ही विद्यमान 
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हैं। द्वारकामें रूढ़'ं और गोकुलमें ही केवल 'अधिरूढ़- 
भाव देखा जाता है॥53॥ 
अधिरूढ़-महाभाव भी दो प्रकार का-(।) सम्भोगमें 
'मादन'-संज्ञा, (2) विप्रलम्भमें 'मोहन'-संज्ञा :-- 
अधिरूढ़-महाभाव-दुइ त॑ प्रकार। 
सम्भोगे 'मादन', विरहे 'मोहन' नाम तार॥54॥ 


अनुवाद--अधिरूढ़ महाभाव दो प्रकारका होता 
है-सम्भोगमें उसका नाम 'मादन' और विरहमें उसका 
नाम 'मोहन' होता है॥54॥ 
सम्भोगमय 'मादन' और विप्रलम्भमय 'मोहन'में अनेक 
प्रकारके भाव-भेदका वैचित्रय :-- 
'मादनें--चुम्बनादि हय अनन्त विभेद। 
'उद्घूर्णा, 'चित्रजल्प--'मोहने' दुइ भेद॥55॥ 


अनुवाद-'मादन'में चुम्बनादि अनन्त भेद हैं। 
'मोहन'में 'उद्घृर्णा और ित्रजल्प-ये दो भेद होते 
हैं॥55॥ 
भा: ॥0/4 अध्याय- भ्रमर-गीतमें विप्रलम्भमें श्रीराधिकादि 
गोपियोंका दिव्योन्माद :- 
चित्रजल्पेर दश अड्ग-प्रजल्पादि-नाम। 
'अ्रमर-गीतार दश श्लोक ताहाते प्रमाण॥ 56॥ 


अनुवाद-प्रजल्पादि चित्रजल्पके दस अह्ढ हैं। 
भ्रमर-गीताके दस श्लोक इसके प्रमाण हें॥56॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-चित्रजल्प दस प्रकारका है-- 
प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, 
अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प। अमर-गीता- 
श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके 47वें अध्यायमें है॥56॥ 


विप्रलम्भमें दिव्योन्मादकी चरम अवस्था-अप्राकृत- 
श्रीकृष्णससेवामयी परम-चमत्कारिणी सर्वोत्तमावस्था :- 


उद्घूर्णा, विरह-चेष्टा-दिव्योन्माद-नाम। 
विरहे कृष्णस्फूर्त्ति, आपनाके 'कृष्ण' ज्ञान॥57॥ 


अनुवाद-उद्घूर्णा और विरहमें भ्रममय चेष्टाओंका 
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नाम दिव्योन्माद है। इसमें विरहमें श्रीकृष्णकी स्फूर्त्ति 
होती है और भक्त स्वयंको ही 'कृष्ण' मानने लगता 
है॥57॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला ॥/87 संख्या देखें॥54-57॥ 


दो प्रकारके श्रुड़ार-रस-(।) सम्भोग और 
(2) विप्रलम्भ; सम्भोग असंख्य प्रकारका :-- 


'सम्भोग-विप्रलम्भ'-भेदे द्विविध श्रुड्भार। 
सम्भोगेंर अनन्त अड़, नाहि अन्त तार॥58॥ 


अनुवाद--सम्भोग' और विप्रलम्भ॑के भेदसे श्रद्धा 
रस दो प्रकारका होता है। सम्भोगंके अनन्त अड् हैं, 
उनका अन्त नहीं है॥58॥ 
अनुभाष्य- विप्रलम्ध--(उःनीः विप्रलम्भ-प्रकरणमें 
2-3 श्लोक)- 
“यूनोरयुक्तयोभावो युक्तयोबाध यो मिथः। 
अर्भाष्टालिड्रनादीनामनवाप्तौ प्रकृष्यते। 
स्‌॒विप्रलम्भो विज्ञेयः सम्भोगोत्रतिकारक:॥ ” 
“न विना विप्रलम्भेन सम्भोग: पुष्टिमश्नुते।” 
अर्थात्‌ “नायक-नायिकाके प्रथम मिलनसे पहले 
अयुक्त, मिलन होनेके बाद युक्त-इन दोनों समयमें 
परस्पर अभीष्ट आलिड्रनादिकी अप्राप्तिसे जो भाव 
होता है, उसे विप्रलम्भ! कहते हैं; वह सम्भोगका 
पुष्टिकारक है।” 
सम्भोग 
“दर्शनालिड़नादीनामानुकूल्यात्रिषेवया। 
यूनोरु्लासमारोहनू भाव: सम्भोग ईयति॥ ” 
अर्थात्‌ “दर्शा और आलिड्नादिके परस्पर 
सुख-तात्पर्यमूलक व्यवहारके द्वारा नायक और नायिकाके 
उल्लास-प्राप्त भावको सम्भोग' कहते हैं।” 
इस श्लोककी () श्रीजीव-प्रभुकृत-टीका- 
आनुकूल्यादिति काममयः सम्भोगो व्यावृत्त:। 
अर्थात्‌ “आनुकूल्य कहनेसे काममय अथवा 
यथेच्छाचारको पृथक्‌ किया है।” 
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(2) श्रीचक्रवरत्ति-टीका- 

पशुवच्छुड़ारों व्यावृत्त:।' 

अर्थात्‌ “यहँपर शास्त्रोक्त रीतिसे आचरण-दर्शनादिका 
सेवन कहकर पशुवत््‌ श्रुड्ारका स्थान नहीं है।” 

जाग्रत-अवस्थामें मुख्य-सम्भोग चार प्रकारका है 
(।) पूर्वरागके बाद संक्षिप्त, (2) मानके बाद सड्डीर्ण, 
(3) अल्प दूर प्रवासके बाद सम्पन्न और (4) सुदूर 
प्रवासके बाद समृद्धिमान्‌। स्वप्नावस्थामें गौण-सम्भोग 
भी पहलेकी भौँति चार प्रकारका हे॥58॥ 


चार प्रकारका विप्रलम्भ :-- 
विप्रलम्भ' चतुर्विध-पूर्वराग, मान। 
प्रवासाख्य, आर प्रेमवैचित्त्य-आख्यान॥ 59 ॥ 


अनुवाद-विप्रलम्भ' पूर्वराग, मान, प्रवास और 
प्रेम-वैचित्त्यके भेदसे चार प्रकारका है॥59॥ 
अनुभाष्य- पर्वधग--(उः्नीः विप्रलम्भ-प्रकरण पँँचवाँ 
श्लोक)- 
“रतिर्या सड़मात्‌ पूर्व दर्शनश्रवणादिजा ॥ 
तयोरुन्मीलति प्राज्ञै: पूर्वरगः स उच्यते॥ ” 
अर्थात्‌ “जो रति सड़मसे पहले दर्शन-श्रवणादिसे 
उत्पन्न होकर दोनोंके विभावादिके मिश्रणसे आस्वादमयी 
होती है, वही पूर्वराग' है।” 
सान-- 
“दम्पत्योर्भाव एकत्र सतोरप्यनुरक्तयो:। 
स्वार्भीश्टाश्लेषवीक्षादिनिरोधी मान उच्यते॥ ” 
अर्थात्‌ “परस्पर अनुरक्त एकत्र अवस्थित अथवा 
भिन्न स्थानपर स्थित नायक ओर नायिकाके अपने 
अभीष्टके दर्शन और आलिड्जनादिका निरोध करनेवाले 
भावको 'मान' कहते हैं।” 
प्रवास -- 
*पूर्वपड़तयोयूनोभविद्देशान्तरादिभि: । 
व्यवधानस्तु यत्प्राज्ञै: स॒ प्रवास इतीय्यते॥ ” 
अर्थात्‌ पूर्व-सड्मसे युक्त दम्पत्तिको देशान्तरमें 
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(दूसरे स्थानमें) गमनादिके कारण उत्पन्न हुई बाधाको 
बुद्धिमान्‌ जन 'प्रवास' कहते हैं।” 
प्रेमवेचित्त्य-- 
“प्रियस्य सत्रिकर्षेषपि प्रेमोत्कर्षप्वभावतः। 
या विश्लेषधियात्तिस्‍्तत्‌ प्रेमवेचित्त्ययुच्यते ॥ ” 
अर्थात्‌ 'प्रेमोत्कर्ष-स्वभावसे प्रियके सड़में रहनेपर 
भी उसके साथ विरहके भयसे जो आर्ति उपस्थित होती 
है, वही 'प्रेमबैचित्त्य' है॥ ”59 ॥ 
ब्रजमें राधिकादि गोपियों और द्वारकाकी महिषियोंके 
विप्रलम्भ भावकी विचित्रता :- 
राधिकाद्ये ूर्वराग' प्रसिद्ध प्रवास, 'माने। 
'प्रेमवैचित्त्य' श्रीदशमे महिषीगणे॥ 60 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 60॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-चार प्रकारके विप्रलम्भमेंसे 
राधिकादि गोपियोंके 'पूर्वराग', 'प्रवास'/ और 'मान-ये 
तीन प्रसिद्ध हैं; [भागवत दशम स्कन्धर्मे] द्वारकामें 
महिषियोंमें 'प्रेमवेचित्त्य' प्रसिद्ध है॥60॥ 
महिषियोंको श्रीकृष्णवियोगकी आशड्डा :- 
श्रीमद्भागवत (0/90/5)- 


कुरारे विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्षरों गुप्तबोधः । 
वयमिव सखि कच्चिद्गाढ़निर्विद्धचेता 
नलिन-नयन-हासोदार-लीलेक्षितेन ॥ 6/ ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6।॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, कुररि, देखो! इस 
रात्रिकालमें सुप्तचेतनके जैसे ईश्वर श्रीकृष्ण सो रहे हैं 
और तुम्हें निद्रा नहीं आनेके कारण तुम सो नहीं रही 
हो, केवल विलाप [करके निद्रा भड़] कर रही हो [यह 
अनुचित है]। अथवा [तुम्हारा भी अपराध नहीं हे] 
कमलनयन श्रीकृष्णके हास्य और उदारलीलाके दर्शनसे 


हमारी भौंति कया तुम्हारा चित्त भी अतिशय आकृष्ट 
होनेसे ऐसा कर रही हो2॥6॥ 
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अनुभाष्य-द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण लीलाविलासके 
द्वारा महिषियोंके चित्तका हरण करनेपर बे उनमें 
आविष्ट होनेके कारण अति निकट होनेपर भी सदैव 
'अभी खो बैठेंगी' 'अभी खो बैंठेगी' भावसे युक्त होकर 
उन्मत्तकी भाँति इस प्रकार कहती थीं,-- 
हे कुरारि, इश्वरः (कृष्ण:) रात्र्यां गुप्तबोधः (सुप्तचेतनः 
इब) स्वपिति (शेते); त्वं तु जगति (एका वीतनिद्रा (सर्ती 
न शेषे (न स्वपिषि, शयनेच्छामपि न कुरुषे, परन्तु निद्वाभड़ु' 
कुर्वव) विलपसि (तदुनुचितमित्यर्थ.)। हे सखि, /अथवा 
नापराधस्तव, यत:]! बर्य इव त्वं नलिन-नयनहासोदारलीलेक्षितेन 
(पद्मलोचनस्य भगवतः हासेन सहितम्‌ उदार यत्‌ लीलेक्षितं 
तेन अकुण्ठितस्पितकटाक्षेण) कच्चित्‌ गाढ़-निर्विशद्धचेता (अतिशयेन 
आकृष्टचित्ता) 2 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 6॥ 


श्रीकृष्ण--नायक-शिरोमणि, श्रीराधा--नायिका-शिरोमणि :-- 

ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण--नायक-शिरोमणि। 

नायिकार शिरोमणि-राधा-ठाकुराणी॥ 62॥ 
अनुवाद-्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण नायक शिरोमणि 


और श्रीमती राधा ठाकुरानी नायिकाओंमें शिरोमणि 
हैं॥62॥ 


प्रमाण :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/॥//7)- 

नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः ॥63 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
नायकोके चूड़ामणि हैं; उन श्रीकृष्णमें सभी महान्‌ गुण 
नित्यरूपमें विराजमान हैं॥63॥ 

अनुभाष्य- 

नायकानां मध्ये स्वयं भगवान्‌ कृष्णस्तु शिरोरत्नं (चूडामणि:); 

यत्र (कृष्णे) सर्वे महागुणाः नित्यतया विराजन्ते (शोभन्ते)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63 ॥ 
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श्रीराधिकाके आठ विशेषण :- 
बृहदू-गौतमीय तन्त्र-वाक्य- 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 
सर्वलक्ष्यीमयी सर्वकान्तिः सम्मोहिनी परा॥64 ॥ 
अनुवाद-श्रीराधा देवी, साक्षातकृष्णमयी', राधिका, 
'परदेवता', सर्वलक्ष्मीमयी', 'सर्वकान्ति', कृष्णसम्मोहिनी' 
और 'पराशक्ति' नामसे कही गयी हें॥ 64 ॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 4/83 संख्या देखें॥ 64॥ 
श्रीकृष्णके असंख्य सदगुणोंमेंसे चौंसठ प्रधान गुण :- 
अनन्त कृष्णेर गुण, चोषट्टि-प्रधान। 
एक एक गुण शुनि' जुड़ाय भक्त-काण॥ 65॥ 
अनुवाद-श्रीकृष्णके अनन्त गुणोंमेंसे उनके चोंसठ 
प्रधान गुण हैं। उन असंख्य गुणोमेंसे एक-एक गुणके 
विषयमें सुनकर भक्तोंके कान तृप्त होते हैं॥65॥ 
चौंसठ गुणोंकी तालिका; पहले पचास गुणोंका वर्णन :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/॥/23-29)- 
अर्य नेता सुरम्याडुः सर्वासह्॒क्षणान्वित:। 
रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान्‌ वयसान्वितः ॥66 ॥ 
विविधाद्भुतभाषावित्‌ सत्यवाक्यः प्रियंवदः। 
वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान्‌ प्रतिभान्वितः ॥67 ॥ 
विदग्धश्चतुरों दक्ष; कृतज्ञः सुद्ृढ़ब्रतः । 
देशकाल-सुपात्रज्ञः शाम्रचक्षुः शुचिर्वशी ॥ 68 ॥ 
स्थिरो दानतः क्षमाशीलो गम्भीरों धृतिमान्‌ समः। 
वदान्यों धार्मिक: शूरः करुणो मान्यमानकृत्‌ ॥ 69 ॥ 
दक्षिणो विनयी हीमान्‌ शरणागतपालकः। 
सुखी भक्तसुहृत्‌ प्रेमवश्यः सर्वशुभड्ररः ॥ 70 ॥ 
प्रतापी कीत्तिमान्‌ रक्तलोकः साधुसमाश्रयः । 
नारीगण-मनोहारी सर्वाशध्य: समृद्धिमान्‌ ॥ 7/ ॥ 
वरीयानीश्वरश्नेति गुणास्तस्यानुकीरत्तिताः ॥ 
समुद्रा इव पश्चाशहुर्विगाहा हरेरमी ॥ 72 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 66-72॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ये नायकरूपी श्रीकृष्ण--) परम 
रमणीय अड्लेंसे युक्त, 2) सब प्रकारके सुलक्षणोंसे 
युक्त, 3) सुन्दर, 4) महातेजवान, 5) बलवान, 
6) किशोर अब्स्थासे युक्त, 7) विविध अद्भुत भाषाओंको 
जाननेवाले, 8) सत्यवचन, 9) प्रियवचनोंसे युक्त, 
0) वाकपटु (बात करनेमें निपुण), ) सुपण्डित, 
!2) बुद्धिमान, ॥3) प्रतिभायुक्त, ।4) विदग्ध (निपुण), 
5) चतुर, ॥6) दक्ष, 77) कृतज्ञ, 8) सुदृढ़ब्रत, 
9) देश-काल और पात्रको जाननेवाले, 20) शात्त्र 
दृष्टियुक्त, 2)) शुचि (पवित्र), 22) स्वयंको वशर्मे 
रखनेवाले, 23) स्थिर, 24) दमनशील, 25) क्षमाशील, 
26) गम्भीर, 27) धृतिमान्‌ू, 28) समसौम्यचरित्र, 
29) वदान्य, 30) धार्मिक, 3)) शूर, 32) करुण, 
33) मान देनेवाले, 34) दक्षिण, 35) विनयी, 
36) लज्जायुक्त, 37) शरणागतपालक, 38) सुखी, 
39) भक्तबन्धु, 40) प्रेमवश्य, 4॥) सर्वशुभकारी, 
42) प्रतापी, 43) कीत्तिमानू, 44) लोकानुरक्त, 
45) साधुओंके समाश्रय, 46) नारीके मनका हरण 
करनेवाले, 47) सर्वाराध्य, 48) समृद्धिमान्‌, 49) श्रेष्ठ 
और 50) ऐश्वर्ययुक्त-इन पचास गुणेसे युक्त हैं॥66-72॥ 

अनुभाष्य-- 

अर नेता (नायक: क्ृष्ण:) सुरम्याड्ु: (परम- 
रमणीयाडु-सत्रिवेशयुक्त:) सर्वपह्लकक्षणान्वितः (सामुद्रिक-शात्नोक्त- 
गुणोत्यद्वात्रिंशच्छुभचिह्युक्तः अड्भरेत्थपरोड़शरेखासमन्वितश्र) रुचिरः 
(लोचनानन्दिसौन्दर्यविशिष्ट:) तेजसायुक्त: (तेजस्वी,) बलीयान्‌ 
(बली), वयसान्वितः (नित्यकिशोरवयः) विविधाद्वभुतभाषावित्‌ 
(नानापूर्व-भावभाषाकुशलः) सत्यवाक्यः (ऋतगगीः), प्रियम्वदः, 
वावदृकः (श्रुतिमधुररसालड्रररादियुक्तवचन-प्रयोगक्षम:), सुपाण्डित्यः 
(अप्राकृतविद्यानिपुण:)  प्रतिभान्वित: (नवनवप्रकाश- 
शालिनीबुद्धियुक्त:-),  विदग्ध: (कलाविलासकुशलः:), चतुरः 
(धीमानू), दक्ष: (निपुण:), कृतज्ञ: (भक्तप्रेमप्रतिदानकारी), 
सुद्ृढ़व्रतः (सत्यसन्धः), देशकालसुपात्रज्ञः (देशकालपात्रवित्‌), 
शाम्रचक्षु: (वेददक), शुचिः, वशी (आत्मवशः), स्थिरः 
(अचल: आफलोदयकर्मकृत्‌), दान्‍तः (क्लेशसहिष्णु:), क्षमाशीलः 


तेइसवाँ 


(परापराधसहिष्णु:), गम्भीरः, ध्वतिमान्‌ (अवरुद्धसौरतः, जितेन्रिय:), 
समः (रागद्वेषविहीन:), वदान्यः (उदार:), धार्मिक, शूरः 
(समरे उत्साहान्वित:), करुण: (दयालु), मान्यमानकृत्‌ 
(माननीयजनेषु पृजकः), दक्षिण: (सरलोदारः), विनयी (अमानी), 
हीमानू._ (आत्मप्रशंसाया लज्जाशील:),  शरणागतपालकः 
(प्रपत्ररक्षक:), सुखी (नित्यामोदी), भक्तसुहृत्‌ (सेवकबन्धु:), 
प्रेमवश्यः (प्रेमबाध्य:), स्वशुभड्ररः (सर्वेषां हितकारी), प्रतापी 
(अ्रभावशाली), कीत्तिमानू. (सुभद्रश्रवा:), लोक-रक्तः 
(लोकानुरागभाक), साधुसमाश्रयः (जगति सज्जनपक्षाश्रित:), 
नारीगणमनोहारी (भ्रवनमनोमोहन:), सर्वाशध्यः (सर्वेक्षरः), सम्ृद्धिमान्‌ 
(वेभवशाली), वरीयान्‌ (श्रेष्ठ), ईश्वरः (प्रभ:2 च-इति अगी 
पश्चाशत्‌ गुणा: समुद्रा: (पाररहिताः सिनधव:) इव दुर्विगाहाः 
(सम्यक्‌ ज्ञातुम अशक्या: अगाधाः इत्यर्थ:)। 

श्लोक-भावानुवाद--ये नायकरूपी श्रीकृष्ण--परमरमणीय 
अज्ञेंसे युक्त, सामुद्रिक-शास्त्रमें कहे गये गुणोसे उत्पन्न 
बत्तीस शुभ चिहोंसे और अड्ञोंसे उत्पन्न सोलह 
रेखाओसे युक्त, नेत्रोको आनन्द देनेवाले सौन्दर्यसे युक्त, 
तेजस्वी, बलवान, नित्यकिशोर अवस्थाके, नाना अपूर्व 
भाव-भाषामें कुशल, सत्यवचन, प्रिय वचन कहनेवाले, 
सुननेमें मधुर रस-अलड्डरादियुक्त बचनोके प्रयोग करनेमें 
सक्षम, अप्राकृतविद्यामें निपुण, नब-नव प्रकाशशालिनी 
बुद्धिसे युक्त, कलाविलासमें कुशल, चतुर, निपुण, 
भक्तके प्रेमके प्रतिदानकारी, सुदृढ़त्रत, देश-काल-पात्रको 
जाननेवाले, बेद-शास्त्रेंके पूर्ण ज्ञाता, पवित्र, आत्मवशकारी, 
फलोदय होने तक कर्म करनेमें अटल, क्लेश सहनेमें 
सहिष्णु, दूसरोके अपराधके प्रति सहनशील, गम्भीर, 
जितेन्द्रिय, रागद्रेषविहीन, उदार, धार्मिक, युद्धमें उत्साहयुक्त, 
दयालु, माननीयजनोंके पूजक, सरल और उदार, अपने 
मानकी इच्छा नहीं करनेवाले, आत्मप्रशंसामें लज्जाशील, 
शरणागतपालक, नित्य-आमोदी, सेवकबन्धु प्रेमके वशीभूत, 
सबके हितकारी, प्रभावशाली, कीर्तिमान, लोगोंके अनुरागके 
पात्र, साधुजनोंके आश्रय, त्रिभुबनके मनको मोहन 
करनेवाले, सर्वेश्वर, वेभवशाली, श्रेष्ठ, और प्रभु हैं। 
उनके ये पचास गुण अपार सिन्धुके समान हें जिन्हें 
सम्पूर्ण रूपसे जाननेमें कोई भी सक्षम नहीं है-यह 
अर्थ है॥ 66-72॥ 
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पचास गुण बूँद-बूँदरूपमें सभी जीवोंमें विद्यमान :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/॥/30)- 
जीवष्वेते वसन्तो5पि बिन्दुबिन्द्रलया क्वचित्‌। 


परिपूर्णतया भान्ति तत्रेव पुरुषोत्तमे ॥ 75 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥73॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-ये पचास गुण बिन्दु-बिन्दुरूपमें 
सभी जीतवोंमें हैं, किन्तु परिपूर्ण-समुद्ररूपमें पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णमें विद्यमान हैं॥73॥ 

अनुभाष्य- 

एते गुणाः बिन्दुबिन्द्रतया क्वचित्‌ जीवेषु क्सन्‍तः अपि 

तत्रेव पुरुषोत्तमे परिपूर्णतया भान्ति। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥73॥ 


और भी पाँच अधिक गुणोंका वर्णन; 
रुद्रादि श्रेष्ठ-जीवोंमें ये पचपन गुण आंशिकरूपमें 
और बिष्णुमें पूर्णरूपमें नित्य विद्यमान :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2//37-38)- 
अधथ पश्चगुणा ये स्युरशेन गिरिशादिषु। 
सदा स्वरूपसंप्राप्तः सर्वज्ञो नित्यनूतनः ॥ 74 ॥ 
सच्चिदानन्दसान्द्राड़गश्चिदानन्दघनाक़ृतिः 
स्ववशाखिलसिद्धिः स्यात्‌ स्वासिद्धिनिषेवितः ॥ 75 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74-75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--उपरोक्त पचास गुणोंके ऊपर 
और भी पॉँच महागुण परिपूर्ण मात्रामें श्रीकृष्णमें 
(विष्णुमें) और आंशिक रूपमें शिवादि-देवताओंमें 
विद्यमान हैं--() सदैव स्वरूपमें स्थित, (2) सर्वज्ञ, 
(3) नित्य-नवीन, (4) सच्चिदानन्दघनीभूतस्वरूप, 
(5) समस्त प्रकारकी सिद्धियोंको वशमें रखनेवाले, 
इसलिये सभी सिद्धियोके द्वारा भलीभौति सेवित॥74-75॥ 
अनुभाष्य- 
अथ गिरिशादिषु (शिवादिषु) ये फच्च॑गुणा: अशेन (अपूर्णभावेन) 


स्यु: (वर्त्त्ते, ते उच्यन्ते)-सदास्वरूप-संग्राप्त;ः (मायया 
अनभिभाव्यानुभूतिविशिष्ट:), सर्वत्र: (अभिज्ञ:, थ्रूतभविष्यद्वर्ततमानेति 
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त्रिकालज्ञ:), नित्यनूतनः (स्वमाधुरीभि: अननुथूतः इब 
नवनवायमान:), सच्चिदानन्दसान्राड़श्विदानन्दघधनाकृति: (घन- 
सच्चिदानन्दविग्रह्यकार:) सर्वपिद्विनिषेवितः (सर्वे: प्राप्पफलैरचिंत- 
चरणः) स्ववशाखिलसिद्धि: स्यात्‌॒ /पाठान्तरे, स्ववशेत्यादि- 
शेषद्विचरणयोरभाव:[। 

श्लोक- भावानुवाद-[श्रीकृष्णमें (विष्णुमें) परिपूर्ण 
मात्रामें] अन्य पाँच महागुण आंशिक खूपमें 
शिवादि-देवताओंमें विद्यमान हैं--(।) मायाकार्यक वशीभूत 
नहीं हैं, (2) सर्वज्ञ अर्थात्‌ भूत-वर्तमान-भविष्य-तीनों 
कालोंको जाननेवाले, (3) नित्य-नवीन अर्थात्‌ जो 
अननुभूतके समान अपनी माधुरीके द्वारा चमत्कारिता 
सम्पादन करते हैं, (५) सच्चिदानन्दघनीभूतस्वरूप, 
(5) समस्त प्रकारकी सिद्धियाँ जिनकी सदा सेवा करती 
हैं, इसलिये वे समस्त सिद्धियोंको वशमें रखनेवाले हैं। 
[पठान्तरमें-श्लोकम स्ववरशादि दो चरण नहीं हैं|।74-75॥ 


श्रीनारायणमें और भी पाँच अधिक गुण अर्थात्‌ 
साठ गुण परिपूर्ण रूपमें अवस्थित :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2//39-40)- 
अधोच्यन्ते गुणा: पश्च ये लक्ष्मीशादि-वर्त्तिन:। 
अविचिन्त्यमहाशक्तिः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ 76 ॥ 
अवतारावलीबीजं हतारिगतिदायकः। 
आत्मारामगणाकर्षीत्यमी कृष्णे किलाद्भुताः ॥ 77 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76-77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-परव्योमनाथ श्रीनारायणादिमं और 
भी पाँच गुण विद्यमान हैं। बे श्रीकृष्णमें भी परिपूर्ण 
मात्रामें रहते हैं, किन्तु शिवादि देवताओं अथवा जीवोमें 
नहीं हैं। (() असीम महाशक्तिशाली, (2) करोड़ों 
ब्रह्माण्डोमे व्याप्त विग्रहवाले, (3) सब अवतारोंके बीज 
स्वरूप, (4) मारे गये शत्रुओंको भी सुगति प्रदान 
करनेवाले, (5) आत्मारामजनोंको (ब्रह्मभूत मुक्त 
परमहंसजनोंको) भी आकर्षित करनेवाले-ये पाँच गुण 
श्रीनारायणादिमं होनेपर भी श्रीकृष्णमें अद्भुतरूपमें 
विराजमान हैं॥ 76-77॥ 
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अनुभाष्य- 
अथ लक्ष्मीशादिवत्तिन: (लक्ष्मीपति-नारायणादि-विग्रहे 
वरत्तमाना:) ये पश्चगुणा), ते उच्यन्ते-अविचिन्त्य-महाशक्तिः 
(अपरिमेय-महाशक्तिशाली), कोटिब्रह्माण्डविग्रह: (कोटिब्रह्माण्ड- 
व्यापी विग्रहों यस्य सः), अवतारावलीबीज॑ (निखिलावतार-कारणं), 
हतारिगतिदायकः (निहतशत्रुणामपि मुक्तिदाता), आत्मारामगणाकर्षी 
(ब्रह्मभूतमुक्ततरमहसानामपि आकर्षकः) इति अमी (गुणा 
कृष्णे अद्भुताः किल। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76-77॥ 


स्वयं श्रीकृष्णमें श्रीनागयायणकी अपेक्षा और भी 
चार निजी अधिक गुण अर्थात्‌ कुल चौंसठ 
गुण परिपूर्णमात्रामें नित्य-विद्यमान :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2//4-44)- 
सर्वाद्वुतचमत्कार-लीलाकल्लेलवारिधि: । 
अतुल्यमधुरप्रेम-मण्डितप्रियमण्डलः ॥ 78 ॥ 
त्रिजगन्यानसाकर्षि-मुरलीकलकूजितः । 
असमानोध्वरूपश्री-विस्मापितचराचरः ॥ 79 ॥ 
लीला-प्रेमणा प्रियाधिक्यं माधुर्य वेणुरूपयोः। 
इत्यसाधारणं प्रोक्त गोविन्दस्य चतुष्टयम्‌। 
एवं गुणाश्रतुर्भेदाश्तुःषष्टिस्दाहताः ॥ 80 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78-80॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इन साठ गुणोंके अतिरिक्त और 
भी चार गुण श्रीकृष्णमें प्रकाशित है; वे श्रीनारायणमें भी 
प्रकाशित नहीं हैं-() सभी लोगोंको चमत्कृत कर 
देनेवाली लीलाओंका कल्लोल-समुद्र, (2) श्रड़ाररसके 
अतुलनीय प्रेमकी शोभासे युक्त प्रियाओंके द्वारा सदा 
परिवेष्टित, (3) [गोलोक, परव्योम और देवीधाम, इन] 
तीनों लोकोंके चित्तको आकर्षित करनेवाली मुरलीके 
गीतका गान करनेवाले, (4) जिनके समान और जिनसे 
श्रेष्ठ कोई नहीं है और जो चराचरको अपने सौन्दर्यसे 
विस्मित करते हैं। इस प्रकारकी (प्रेममयी) लीला, अति 
उत्कृष्ट प्रियाका सड़ः (अर्थात्‌ प्रेमिक-प्रियजनोंके प्रति 
वात्सल्य), रूपमाधुर्य और वेणुमाधुर्य-ये चार श्रीकृष्णके 


तेइसवाँ 


असाधारण गुण हैं। चार प्रकारके भेदसे अर्थात्‌ 
साधारण-जीव, शिवादि देवता, श्रीनारायणादि परमेश्वर- 
स्वरूप और साक्षात्‌ (स्वयंरूप) श्रीगोविन्दके भेदसे, 
कुल मिलाकर चौंसठ गुण बतलाये गये हैं॥78-80॥ 
अनुभाष्य-- 

सर्वाद्वुतचमत्कार-लीला-कल्लोल-वारिधि: (सर्वेषाम्‌ अद्भुतानां 
चमत्कार: विस्मयोत्पादक: यतः एवम्थूता या लीलाकल्लोलानां 
तरजड्राणां वारिधिड, सकलविचित्रविस्मयकारिणी-लीलाश्रयः) 
अतुल्यमधुरप्रेममण्डितप्रियमण्डलः (अतुल्येन मधुर-प्रेमणा मण्डितः 
प्रियजनसमूह: येन सः, अनुपम-मधुरप्रेमालड-कृत निजप्रेष्ठजनः) 
ब्रिजगन्मानसाकर्षिपुरलीकल-कूजितः (गोलोक-परव्योम-देवीधामेति 
त्रयाणां त्रिजगतां मानसानि आकृष्ट शीलमस्य तथाथूत॑ मुरल्याः 
वश्या: कल॑ मधुरास्फुट कृजित ध्वनि: यस्य सः), 
असमानोध्वरूपश्रीविस्पापित-चराचरः (येन सह सम यतः 
ऊर्ध्व रूपम्‌ अन्येषां नास्ति; तादुशाद्वितीय-सौन्दर्य-श्रिया विस्मापितं 
कौतुहलोत्पादितं चराचरा स्थिर-जड़मंं येन सः)। लीलाप्रेमणा 
प्रियाधिक्यं वेणुरूपयो: माधुयम्‌ इति गोविन्दस्य असाधारण 
चतुष्टयं /लक्षणं] प्रोक्तर-एवं चतुर्भेदा: गुणाः /सर्वभाकल्येन 
चतु:षष्टि: उदाहता:। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 78-80॥ 


श्रीराधिकाके श्रीकृष्णको आकर्षित करनेवाले 

पचीस गुणोंका वर्णन :- 
अनन्त गुण श्रीराधिकार, पैँचिश-प्रधान। 
येइ गुणेर वर्शा हय कृष्ण भगवान्‌॥ 8॥ 


अनुवाद-श्रीमती राधिकाके भी अनन्त गुण हें, 
जिनमेंसे पचीस प्रधान गुण हैं। श्रीमती राधिकाके इन 
गुणोंके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वशीभूत हो जाते 
हैं॥8॥ 


उज्ज्वलनीलमणिमें श्रीराधाप्रकरण (।-5)में :-- 
अथ वृन्दावनेश्वर्या: कीरत्यन्ते प्रवरा गुणाः। 
मधुरेयं नववयाश्वलापाड्रेज्ज्वलस्मिता ॥ &2 ॥ 


चारु-सौभाग्यरेखाढ्या गन्धोन्मादितमाधवा। 
सज्जीतप्रसराभिज्ञा रम्यवाक्‌ नर्मपण्डिता ॥ 83 ॥ 
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विनीता करुणापूर्णा विदग्धा पाटवान्विता। 
लज्जाशीला सुमर्यादा थैर्या गाम्भीर्यशालिनी ॥ 84 ॥ 


सुविलासा महाभावपरमोत्कर्षतर्षिणी। 
गोकुलप्रेमवसतिरजगच्छेणीलसद्यशः ॥ 85 ॥ 


गुर्वर्पितगुरुस्नेहा सरीप्रणयितावशा। 
कृष्णप्रियावलीमुख्या सन्‍्तताश्रव-केशवा ॥ 86 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥82-86॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अब वृन्दावनेश्वरी श्रीराधिकाके 
प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन किया जा रहा है,- 
() माधुयंवती, (2) नवीनवयसयुक्ता अर्थात्‌ किशोरी, 
(3) चज्चल-नेत्रोंबाली, (4) उज्ज्वल-हास्यसे युक्त, 
(5) सुन्दर-सौभाग्य रेखाओंसे युक्त, (6) अपनी सुगन्धसे 
श्रीकृष्णको उन्‍्मादित करनेवाली, (7) सड़ीतके विस्तारमें 
पारदर्शी, (8) रमणीय वाणीसे युक्त, (9) नर्म-परिहासादि 
गुणोंमें पण्डिता, (0) विनीता, (।]) करुणा-पूर्णा, 
(।2) चतुरा, (3) कर्त्तव्य-कुशला, (4) लज्जाशीला, 
(।5) सुमर्यादा पालनकारिनी, (6) धैर्ययुक्ता, 
(।7) गाम्भीर्यमयी, (8) सुविलासयुक्ता, (9) परमोत्कर्षमें 
महाभावमयी, (20) गोकुलवासियोंके प्रेमकी आश्रय, 
(2]) अखिल ब्रह्माण्डमें यश-युक्ता, (22) गुरुजनोमें 
समर्पित गुरुस्नेहवती, (23) सखियोंके प्रणयके वशीभूत 
रहनेवाली, (24) श्रीकृष्णप्रिया रमणियोंमें मुख्या, 
(25) सदा श्रेकेशवको अपने अधीन करनेवाली॥ 82-86॥ 
अनुभाष्य-- 

अथ वृन्‍्दावनेश्वर्या- (श्रीराधिकाया:) प्रवराः (प्रधाना:) 
गुणाः कीत्तयन्ते-इयं (श्रीराधिका) मधुरा (माधुर्यवर्ती), नववया: 
(नवं वयः यस्याः सा, किशोरी), चलपाड़ग (चलः चच्चलः 
अपाड़: यस्या: सा), चारुसौभाग्यरेखाढ्या (चारवः सौभाग्यरेखाः 
ताभिः आढया युक्ता), गन्धोन्‍्मादितमाधवा (गन्धेन स्वीयाड्रसुराभिणा 
उनन्‍्मादितः माधवों यया), सड़ीत-प्रसराभिज्ञा (सड़गीतस्य प्रसरे 
विस्तारे अभिज्ञा पारदर्शिनी), रम्यवाक्‌ (रस्या श्रुतिमनोज्ञा 
वाक्‌ यस्या: सा), नर्मपण्डिता (नर्मणि परिहासकर्माण पण्डिता 


| 395 


[ 23/82-93 


अभिज्ञा), विनीता (नम्रा), करुणापूर्णा (स्वाश्रित गोपी-दुःखसहने 
असमर्था. परम-दयामयी), विदग्धा (रतिकलाभिज्ञा) पाटवान्विता 
(कर्त्तत्य-कुशला), लज्जाशीला (स्वप्रशंसायां वीतस्पुह्ठ), सुमर्यादा 
(कृष्ण-गौरविणी), धैर्या (धीरा) गाम्भीर्यशालिनी (अचचला), 
सुविलासा (लीलामयी), महाभावपरमोत्कर्षतर्षिणी (महाभावस्य 
परमोत्कर्षविषये तृष्णान्विता), गोकुलप्रेमवसतिः (गोकुलवासिनां 
प्रेमास्पद), जगच्छुेणीलसद्यशा: (जगतां आश्रयवर्गाणां श्रेणीषु 
लसन्ति यशांसि यस्या: सा), गुवर्षित-गुरुस्नेहा (गुरुननानामधिक- 
स्नेह पात्री), सर्वीप्रणयितावशा (सखीनां गप्रणयितस्य प्रणयभावस्य 
वशा वशीभूता), क्ृष्णप्रियावली-मुख्या (कृष्णप्रेष्ठा), 
सनन्‍्तताश्रवकेशवा (सन्‍्ततं अविरतम्‌ आश्रवः वशम्बदः केशवः 
यस्याः सा)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 82-86॥ 


दो प्रकारके आलम्बन-() एकमात्र विषय' श्रीकृष्ण 
और (2) बहुत प्रकारके “आश्रय', 
उनमेंसे श्रीराधाको सर्वश्रेष्ठता :-- 


नायक-नायिका,--दुइ रसेर 'आलम्बन। 
सेइ दुइ श्रेष्ठ-राधा, ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 87॥ 


अनुवाद--नायक और नायिका,-ये दोनों रसके 
आलम्बन हें। श्रीराधा और श्रीक्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण ही 
सर्वश्रेष्ठ नायिका और नायक हैं॥ 87॥ 


शान्तके अतिरिक्त अन्य सेवकोंकी चार प्रकारके रसोमें 
श्रीकृष्णसेवाका वर्णन :-- 
एइमत दास्ये दास, सख्ये सखागण। 
वात्सल्ये माता पिता आश्रयालम्बन॥ 88 ॥ 


एइ रस अनुभावे यैछे भक्त-गण। 
यैछे रस हय, शुन ताहार लक्षण॥89॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 88-89 ॥ 

अनुभाष्य-जिस प्रकार ब्रजेन्द्रनन्दन और वृषभानु- 
कुमारी मधुर-रसमें दो श्रेष्ठ आलम्बन हैं, उसी प्रकार 
दास्यरसमें ब्रजेन्द्रनन्दन और चित्रक, रक्तक, पत्रक 
आदि एवं सख्यरसमें ब्रजेन्द्रनन्दन और श्रीदाम, सुदाम, 
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सुबलादि सखा और वात्सल्यरसमें ब्रजेन्द्रनन्दन और 
नन्द-यशोदादि ही श्रेष्ठ 'आलम्बन' हैं॥88-89 ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (2//7-0)- 
भक्तिनिर्धुत-दोषाणां ग्रसत्रोज्ज्वलचेतसाम्‌। 
श्रीभागवतरक्तानां रसिकासड्ररड़िणाम्‌ ॥ 90 ॥ 


जीवनीभूत-गोविन्दपादभक्तिसुखाश्रियाम्‌। 
प्रेमान्तरड़भूतानि कृत्यान्येवानतिष्ठताम्‌ ॥ 9 ॥ 


भक्तानां हृदि राजन्ती संस्कारयुगलोज्ज्वला। 
रतिरानन्दरूपैव नीयमाना तु रस्यताम्‌ ॥ 92 ॥ 


कृष्णादिभिविभावाद्येर्गतेरनुभवाध्वनि। 
प्रौढ्ानन्दश्चमत्कारकाषठामापद्यते पराम्‌॥93 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥90-93॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो भक्तिके द्वारा सम्पूर्णरूपसे 
धोये गये दोषोंसे मुक्त, प्रसन्न और उज्ज्वलचित्त, 
श्रीभागवतमें अनुरक्त, रसिकोंके सकह्में रघ्जययुक्त 
(आनन्दित), श्रीगोविन्दवरणोकी भक्तिसुखश्री ही जिनका 
जीवनस्वरूप है, प्रेमके अन्तरड़ सभी कायोंका अनुष्ठान 
करनेवाले उन भक्तोंके हृदयमें प्राचीन और आधुनिक 
संस्कारोंके द्वारा उज्ज्वला आनन्दरूपी रति रसता प्राप्त 
करके विराजमान होती है। वह श्रीकृष्णादि विभावादिके 
द्वागा अनुभवके पथपर प्रौढ़ानन्द-चमत्काररूपी 
पराकाष्ठाको प्राप्त होती है॥90-93॥ 
अनुभाष्य- 
भक्तिनिर्धुतदोषाणां (भक्तद्या निर्धुताः क्षालिताः दोषा: येषां) 
प्रसत्रोज्ज्वलचेतसां (प्रसत्रम्‌॒ उज्ज्बलं चेत: येषां) श्रीभागवतरक्तानां 
(श्रीभागवतार्थानां आस्वादने अनुरक्तानां) रसिकासड्ुरड्रिणां 
(रसिके: सह रसास्वादन-तत्पराणां) जीवनीभूत- 
गोविन्दपादभक्तिसुखश्रियां (जीवनीभूता गोविन्दपाद- भक्तिसुखश्री: 
कृष्णसेवासुखसम्पत्तिः येषा) प्रेमान्तरड़भूतानि (प्रेमण: अन्तरड्ः- 
भूतानि) कृत्यानि (अनुष्ठानादीनि) अनुतिष्ठतां भक्तानां हृदि 
संस्कारयुगलोज्ज्वला आनन्दरूपा रति: एव राजन्ती। तु 


तेइसवाँ 


अनुभवाध्वनि (अनुभव-मार्गे) कृष्णादिभिः विभावाद्येः गतै: 
रस्यतां (रसत्व) नीयमाना पर प्रौढ़ानन्दचमत्कारकाष्ठां 
(सान्द्रानन्दपराकाष्ठामू) आपद्यते (प्राप्नोति)। 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 90-93॥ 


यह चिन्मय अप्राकृत रसास्वादन-अद्वयज्ञान-श्रीकृष्णसे 
युक्त मुक्त श्रीकृष्ण-भक्तोंके लिये ही सम्भव, 
जड़ीय कुरसिकोंके पक्षमें असम्भव :- 
एइ रस आस्वाद नाहि अभक्तेर गणे। 
कृष्णभक्तगण करे रस आस्वादने॥ 94॥ 


अनुवाद--इन रसोका आस्वादन अभक्तगण नहीं 
कर सकते, केवल श्रीकृष्णके शुद्धभक्त ही इन रसोंका 
आस्वादन करते हैं॥ 94॥ 


शास्त्रप्रमाण :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/5/3)- 


सर्वथैव दुरूहो5यमभक्ते भीवद्रसः । 
तत्पादाम्बुजसरवावेर्भक्तेरेवानुरस्यते ॥ 95 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अभक्तोके लिये यह भगवदू्‌-रस 
सब प्रकारसे दुर्लभ है, श्रीकृष्ण-चरणकमल ही जिनके 
सर्वस्व हैं, भक्तिरस-उन्हींको ही प्राप्त होता है॥95॥ 

अनुभाष्य-- 

अभक्तेः (भ्रक्तिमुक्तिपिपासुभिः हरिविमुखेः जनेः)) अय॑ भगवद्गसः 

सर्वधा एव दुरूह: (दुर्लभः), किन्तु तत्पादाग्बुजसवस्वे: 
(ऐकान्तिकभक्ते.) एवं अनुरस्यते (आस्वाद्य: स्यात्‌ू)। 

श्लोक-भावानुवाद- भुक्ति-मुक्ति-पिपासु हरिविमुख- 
जनोंके लिये यह भगवद्‌-रस सर्वथा दुर्लभ है, किन्तु 
श्रीकृष्णके ऐकान्तिक भक्त ही उसका आस्वादन करते 
हैं॥95॥ 


प्रयोजन-तत्त्व-विचार संक्षेपमें वर्णित :-- 
संक्षेप कहिलुँ एइ 'प्रयोजन-विवरण। 
पश्चम-पुरुषार्थ-एइ 'कृष्णप्रेम'॑ महाधन॥ 96 ॥ 
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अनुवाद-मैंने 'प्रयोजन' तत्त्वका संक्षेपमें वर्णन 
किया है। श्रीकृष्ण प्रेमरूपी महाधन ही पञ्चम-पुरुषार्थ 
है॥96॥ 


पहले प्रयागमें दशाश्वमेध घाटपर श्रीरूपको 
श्रीकृष्णसकी शिक्षा-प्रदान :-- 


पूर्व प्रयागे आमि रसेर विचारे। 
तोमार भाइ रूपे केलुँ शक्तिसश्वारे॥ 97॥ 


अनुवाद-मैंने कुछ समय पूर्व प्रयागमें तुम्हारे भाई 
रूपमें शक्तिका सज्चार करके उसे रस-तत्त्वके विचारका 
श्रवण कराया था॥97॥ 


महाप्रभुके द्वारा वैष्णवाचार्य श्रीसनातनको आचार्योचित चार 
साम्प्रदायिक सेवाओंका दायित्व देना :- 


तुमिह करिह भक्तिशास्नेर प्रचार। 
मथुराय लुप्ततीर्थेर करिह उद्धार॥98॥ 


वृन्दावने कृष्णसेवा, वैष्णब-आचार। 
भक्तिस्मृतिशात्र करिं' करिह प्रचार॥ "99 ॥ 


अनुवाद-तुम भी भक्ति-शास्त्रोंका प्रचार करना 
और मथुरामें लुप्त-तीर्थोका उद्धार करना। वृन्दावनमें 
श्रीकृष्णकी सेवाको प्रकाशित करना और वैष्णब-आचार 
ओर भक्तिमूलक स्मृतिशास्त्रोंके द्वारा वैष्णबोंके लिये 
उचित आचरणका प्रचार करना॥ 98-99॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- भक्ति-स्मृ तिशास्त्र -- 
हरिभक्तिविलास'- ग्रन्थ ॥ 99॥ 


अनुभाष्य- भक्तिशास्त्रेर प्रचार--श्रीदशम-स्कन्धकी 
टिप्पणी बृहदू-वैष्णबतोषणी' और बृहद्धागवतामृतादि ग्रन्थ 
प्रकाश करके (]) शुद्धभक्तिके सिद्धान्तका संस्थापन, 
(2) लुप्त तीर्थोका उद्धार-वृन्दावनके कुण्डादि और 
अन्यान्य स्थानोंका निरूपण, (3) वृन्दावनमें श्रीकृष्णसेवा- 
श्रीमू्तिको प्रकट करके सेवाका प्रकाश, (4) वैष्णव- 
आचार-वैष्णव-स्मृतिग्रन्थका सड्डलन करके वैष्णव- 
सदाचारका प्रवर्तन और प्रचार एवं वैष्णब-समाजमें 
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संस्थापन,-महाप्रभुने इन चार साम्प्रदायिक सेवाओंका 
भार श्रीसनातन गोस्वामीको प्रदान किया॥ 99॥ 


युक्त-वैराग्य ही जीवका काम्य और साध्य 
एवं फल्गु-वैराग्य-सब प्रकारसे त्यागने योग्य :- 
युक्तवैराग्य स्थिति सब शिखाइल। 
शुष्कवैराग्य-ज्ञान सब निषेधिल॥ ॥00॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीको युक्त- 
वैराग्यमें स्थित रहनेकी सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान की और 
जिस ज्ञानसे शुष्क-वैराग्य होता है, उसका निषेध 
किया॥00॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्ण-सम्बन्धसे जगत्‌को 
व्यवहार करनेसे ही 'युक्त-वैराग्य' होता है, जगत्‌को 
'तुच्छ' मानकर संन्यास ग्रहण करनेसे ही शुष्क-वैराग्य' 
होता है॥00॥ 


अनुभाष्य-यहाँ पाठान्तरमें भक्तिरसामृतसिन्धुके 
पूर्वविभागकी द्वितीय लहरीसे ये दो श्लोक उद्धृत हुए 
हैं-- 

“अनासक्तस्य विषयान्‌ यथाहमुपयुअतः। 
निर्बन्ध: कृष्णसम्बन्धे युक्त वेराग्ययुच्यते॥ ” 
“प्रापश्चिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धि-वस्तुनः। 
मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्‍्गु कथ्यते॥ ” 

[अर्थात्‌ “कृष्णेतर विषयोमें आसक्तिरहित होकर 
और श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध स्थापितकर, उनके 
सेवानुकूल विषयमात्र ग्रहण करनेको ही युक्त वैराग्य 
कहते हैं।” “मुमुक्षुगण शास्त्र, श्रीमूर्ति, नाम, महाप्रसाद, 
गुरु आदि हरि सम्बन्धी वस्तुको भी प्राकृत समझकर 
उनका परित्याग कर देते हैं, इसीको फल्गु बैराग्य कहते 
हैं।”]॥00॥ 


गीतामें श्रीकृष्णप्रिय भक्तोंके तटस्थ-लक्षणोंका निर्देश :- 
श्रीमद्भगवद्भीता (2/3-20)में- 

अब्वेष्ट सर्वभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 

निर्ममो निरहड्भारः समदुःखसुखः क्षमी॥0। ॥ 
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सन्तुष्टः सतत योगी यतात्मा दढ़निश्चयः। 
मय्यापितमनोबुद्धियों सद्भक्त: स में प्रियः ॥02 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0-02॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो भक्त सभी प्राणियोंसे द्वेष- 
रहित, मित्रतासे युक्त, करुण, ममता-रहित (उदासीन), 
अहड़ारशून्य, सुख और दुःखके प्रति समान बुद्धि 
रखनेवाला, क्षमाशील, सदैव सन्तुष्ट, संयत स्वभाववाला, 
दृढ़-निश्चयकारी, भक्ति-योगी और मुझमें मन और 
बुद्धिको अर्पित करनेवाला होता है-वह मेरा प्रिय 
है॥0-02॥ 


अनुभाष्य-- 
सर्वधूतानां (सकलजीवानामू) अद्वेष्टा (हिंसारहितः), मैत्रः 
(उत्तमेषु द्वेषशून्यः समेषु मित्रतया वर्त्ती यः सः), करुण: 
(हीनेषु कृपालु:), निर्ममः (ममतारहितः, उदासीनः:), निरहड्रसरः, 
समदुः:खसुख (सुखदु:खे तुल्यभावविशिष्ट:),  क्षमी 
(अपराधसहनशील:), सतत (लाभेउलाभे च) सन्‍्तुष्ट: 
(सुप्रसत्र-चित्त:), योगी (अप्रमत्त:), यतात्मा (संयतस्वभावः), 
टृढ़निश्चय: (मद्विषये निश्चय: यस्य सः), मयि अर्पितमनोबुद्धि 
(अर्पिते मनोबुद्धी येन, एवम्थूतः) यः मद्भक्तर, सः से प्रियः। 
श्लोक-भावानुवाद--सभी जीवोके प्रति हिंसारहित, 
उत्तमसे द्वेषशून्य, समानसे मित्रता, हीनके प्रति कृपालु, 
उदासीन, निरहड्जार, सुख-दुःखमें समभावयुक्त, क्षमाशील 
अर्थात्‌ अपराधसहनशील, सदा लाभ-हानिमें सुप्रसन्न- 
चित्त, अप्रमत्त, संयतस्वभाव, मेरे विषयमे दृढ़ निश्चयकारी, 
मुझमें अर्पित मनोबुद्धि जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय 
है॥0-02॥ 


यस्मात्रोद्रिजते लोकों लोकात्रोढ्रिजते च यः। 
हर्षामर्षभयोद्वेगैमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ 03 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥03॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जिससे किसीको उद्देग नहीं 
मिलता, जो किसीसे उद्देगको नहीं प्राप्त होता और 
हर्ष-क्रोध-भयरूप उद्देगसे मुक्त है, वही मेरा प्रिय 
है॥03॥ 


तेइसवाँ 


अनुभाष्य- 
यस्मात्‌ (सकाशात्‌) लोक: न उद्विजते (थयशड़या सक्षो् 

ना प्राप्तोति), यः च लोकान्‌ न उद्विजते, यः च ह्षामर्षभयोद्रेगेः 
(हर्ष: स्वस्यथ॒ इष्टार्थलाभे उत्साहः, अमर्ष:. परस्य लाभे 
असहन॑ भय त्रासः, उद्बेगः भयादिनिमित्तचित्तक्षोभ:, एते:) यः 
मुक्त स च मे प्रिय:। 

श्लोक- भावानुवाद--जिससे किसीको भय, शड्ढा 
अथवा क्षोभ नहीं होता, जो लोगोंसे उद्देगको नहीं प्राप्त 
करता, जो हर्ष (अर्थात्‌ अपने वाज्छित लाभमें 
उत्साह), अमर्ष (अर्थात्‌ दूसरोंके लाभमें असहनशील) 
और भयादिसे चित्तमें क्षोभसे मुक्त है, वह मुझे प्रिय 
है॥03॥ 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनों गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्रक्तः स में प्रियः ॥04॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥04॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरा जो भक्त-अपेक्षाशून्य, 
पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित, सर्वारम्भत्यागी है, 
वह-मेरा प्रिय है॥04॥ 

अनुभाष्य- 

यः अनपेक्ष: (अन्यापेक्षारहितः यद्गच्छयोपस्थितेःप्यर्थे निस्‍्पृहः), 

शुचिः (बाह्ाभ्यन्तर-शोचसम्पत्र:), दक्ष: (अनलसः), उदासीनः 
(पक्षपातरहित:), गतव्यथः (आधिशुन्यः), सर्वारम्भपरित्यागी 
(सर्वान्‌ दृष्टदृष्टार्थान आरम्भानुद्यमान्‌ परित्यक्तु शीलं यस्य सः 
एक्म्भूत: भक्तः), स में प्रियः। 

श्लोक-भावानुवाद-जो अपेक्षाशून्य अर्थात्‌ वज्छित 
वस्तु उपलब्ध होनेपर भी उसमें स्पृहाहीन, बाहर और 
भीतरसे पवित्र, आलस्यशून्य, पक्षपातरहित, व्यथाशून्य, 
सभी दृष्ट और अदृष्ट कार्यके आरम्भको त्यागनेका 
स्वभाववाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है॥04॥ 


यो न हृष्यति न द्वेषि न शोचति न काक्लति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स में प्रियः ॥/6 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥05॥ 


अध्याय 23/03-407 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो-हर्ष, द्वेष, शोक और 
आकाइझ्ारहित है और जो शुभ-अशुभ फलत्यागी और 
भक्तिमान्‌ है, वह-मेरा प्रिय है॥05॥ 


अनुभाष्य-- 
यः (प्रिय॑ प्राप्या न हृष्यति, /अप्रिय प्राप्य[ न ब्रेष्टि 
ड्ष्टार्थाशे सति यः। न शोचति, /अप्राप्तमर्थ यः/ न 
काड्ति, शुभाशुभपरित्यागी (शुभाशुभे पुण्यपापे परित्यक्तु शील॑ 
यस्य सः) ([एक्म्थूतः भ्ूत्वा यः मय भक्तिमान्‌ स में प्रियः। 
शलोक-भावानुवाद-जो प्रिय वस्तुको प्राप्त करके 
हर्षित नहीं होता, अप्रियकी प्राप्तिसे द्वेष नहीं करता, 
इष्ट वस्तुके नाश होनेपर शोक नहीं करता, अप्राप्त 
वस्तुके लिये कामना नहीं करता, पुण्य और पाप- 
दोनोंको त्याग करनेवाला है, ऐसा वह भक्तिमान्‌ मेरा 
प्रिय है॥ 05॥ 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड़विवर्जितः ॥ /06 ॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥07॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 06-07॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शत्रु-मित्र और मान-अपमानमें 
समबुद्धि, सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखमें समबुद्धि, 
आसक्तिरहित, निन्‍्दा और स्तुतिमें एक जैसा विचार 
रखनेवाला, मौनी (संयत वाणी), जैसे-तैसे जो प्राप्त हो 
उसमें ही सन्तुष्ट, गृहरहित, स्थिरमतिवाला भक्तिमान्‌ 
व्यक्ति मेरा प्रिय है॥06-07॥ 


अनुभाष्य- 

शत्रौ मित्रे च तथा मानापमानयो: (सम्मानासम्मानेषु) अपि 
समः (एक: तुल्यव्यवहार: इत्यर्थ-), शीतोष्ण-सुखदुःखेषु 
(शीतोष्णयो: सुखदुःखयो: च), समः (तुल्य:), सक्ुविवर्जितः 
(क्वचिद्यनासक्तर, अपरसहायहीनः वा), तुल्यनिन्दास्तुतिः (तुल्या 
निन्‍्दा स्तुतिश्च॒ यस्य सः, प्रशंसा-निन्दा-सम-बुद्धिः इत्यर्थ: 
मौनी (संयतवाक), येन केनचित्‌ (यथालब्धेन) सन्तुष्ट:, 
अनिकेतः (नियतवासशुन्य: गरहवर्जितः इत्यर्थ), स्थिरमतिः 


| 399 


[ 23/06-व॥| 


(व्यवस्थितचित्त, एवम्भूत: यः मयि) भक्तिमान्‌ नरः, सः में 
प्रिय: । 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखे॥ ॥06-07॥ 


ये तु धर्माम्रतमिर्द यथोक्त॑ पर्युपासते। 
श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव मे प्रियाः ॥ 708 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥08॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो इस (गीताके बारहवें अध्यायके 
श्लोक 2 से ॥9 तक वर्णित) धर्माम्रृतमें श्रद्धायुक्त और 
मेरे परायण होकर उपासना करते हैं, वे मेरे भक्त हैं 
और मुझे अतिशय प्रिय हैं॥॥08॥ 


अनुभाष्य-- 
ये (भक्ताः) यथोक्त॑ (उक्तप्रकारम) इदं धर्मायतं (धर्ममेवामतम्‌ 
अगृतसाधनत्वात्‌) पर्युपासते (अनुतिष्ठन्ति), श्रद्धधाना: (श्रद्धां 
कुर्बन्त:) मत्परमाः च (मत्रिरताः सनन्‍्तः) मत्गक्ताः ते में 
अतीव प्रियाः /भवन्ति|। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥08॥ 
भक्तिके अनुगामी शुद्ध-वैराग्य-मूलक-वाक्य :-- 
श्रीमद्भागवत (2/2/5)में- 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 
नैवाडिस्रपाः परभ्तः सरितो5प्यशुष्यन्‌। 
रुद्धा गुहाः किमजितो5वति नोपसत्रान्‌ 
कस्माद्भधनन्ति ककयो धनदु्मदान्‍्धान्‌॥/09॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥09॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अहो, क्‍या मार्गमें फटे-पुराने 
वस्त्र नहीं पड़े रहते, सभी वृक्ष क्‍या भिक्षा दान नहीं 
करते, क्‍या सब नदियाँ आदि सूख गयी हें? गुफाएँ 
क्या बन्द हो गयी हैं? ईश्वर क्या शरणागत व्यक्तियोंका 
पालन नहीं करते? यदि ऐसा ही है, तो पण्डित लोग 
धनके दुर्मदमं अन्धे (नष्ट-विवेक) व्यक्तियोंका क्‍यों 
भजन करते हैं? ॥09॥ 


अनुभाष्य--श्रीशुकदेव परीक्षितको स्थूल-जगत्‌के 
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धारणामय भोगके प्रति स्पृहाशून्य होकर अनासक्त 
भावसे जितनेमें निर्वाह हो जाय, उतनी ही वस्तुओंको 
ग्रहण करनेके युक्त-बैराग्यकी बात बतला रहे हैं,-- 
पथि चीराणि (छिन्रवस्रखण्डानि) कि न सन्ति (त्यक्तानि, 

न व्तते)2 परभ्रतः (परान्‌ विशभ्रति फलादिभिः पुष्णन्ति ये 
तथाभूता:) अडिस्रपा: (वृक्षा:) भिक्षा न एव दिशन्ति (न 
दास्यन्ति किमू)2 सरितः (सरासि नद्य/) अपि अशुष्यन्‌ 
(शुष्काः किमू)2 गुहा: (गिरिदर्य रुद्धा: किमू2 अजित: 
(विष्णु:) उपसत्रान्‌ (शरणागतान्‌ू) कि न अवति (रक्षति) 2 
विद्येवं; तदा| कवयः (हरिर्सविदः पण्डिता:) कस्मात्‌ (केन 
हेतुना) धनदुर्मदान्‍न्धान्‌ (धनेन यः दुर्मदः तेन अन्धान्‌ 
नष्ट-विवेकानू) भजन्ति (अनुगच्छन्ति) 2 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 09॥ 

श्रीसनातनके परिप्रश्नके उत्तरमें महाप्रभुके द्वारा 

भागवतके गूढ़ सिद्धान्तका वर्णन :- 

तबे सनातन सब सिद्धान्त पुछिला। 


भागवत-गूढ़सिद्धान्त प्रभु सकलि कहिला॥ 0॥ 


हरिवंशे कहियाछे गोलोके नित्यस्थिति। 
इन्द्र आसिं' करिल यबे श्रीकृष्णेर स्तुति॥॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके मुखसे इन सब विचारोंको 
श्रवण करनेके बाद श्रीसनातन गोस्वामीने बहुतसे 
सिद्धान्तोंके विषयमें प्रश्न किये। महाप्रभुने श्रीसनातन 
गोस्वामीको श्रीमद्भागवतके समस्त गूढ़-सिद्धान्तोंका 
श्रवण कराया। महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीको हरिवंश 
नामक ग्रन्थमें इन्द्रके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति करते 
समय वर्णित गोलोककी नित्य स्थितिके विषयमें भी 
समझाया॥ 0-॥ 
अनुभाष्य--हरिवंशमें विष्णुपर्वके ॥9वें अध्यायमें- 
“मनुष्यलोकादूर्ध्व तु खगानां गतिरुच्यते। 
आकाशस्योपरि रविद्वार स्वर्गप्य भानुमान्‌ ॥ 
स्वगदिर्ध्व ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षिएण-सेवित: । 
तत्र सोमगतिश्रेव ज्योतिषाध महात्मनाम्‌॥ 
तस्योपरि गवां लोकः साध्यास्तं पालयन्ति हि। 
स॒ हि सर्वातः कृष्णः महाकाशगतों महान्‌। 


तेइसवाँ 


उपयुपिरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी। 

यां न विद्यो वर्ष सर्वे पृच्छन्‍्तोडपि पितामहम्‌॥ 
ब्राह्मे तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परा गति:। 
गवामेव तु गोलोकों दुरारोहा हि सा गति:॥ 
सः तु लोकस्त्वया कृष्ण सीदमानः कृतात्मना। 
धृतो धृतियता वीर निध्नतोपद्रवान्‌ गवाम्‌॥ ” 


अर्थात्‌ गोवर्धन-धारणके बाद इन्द्रने श्रीकृष्णका इस 

प्रकारसे स्तव किया था,--“मनुष्यलोकके उच्च भागमें 
पक्षियोंकी गति है। आकाशके ऊपर स्वर्गका प्रकाशमान 
सूर्यद्रीार और स्वर्गके ऊपरी भाममें ब्रह्मर्षियोंके द्वारा 
सेवित ब्रह्मलोक है। देवीधामके ऊपरमें स्थित उस 
धाममें उमाके साथ शिव वर्तमान हैं; वह तेजःसम्पन्न 
ब्रह्मादि मुक्तपुरुषोंका आवास-स्थान है। वैकुण्ठके ऊपर 
गोलोक, वहाँ श्रीमती राधिकादि और नन्‍्द-यशोदादि 
साध्यगण पालन करते हैं। बैकुण्ठादि धाम-गोलोककी 
तुलनामें स्वल्प-आकाश मात्र हैं; गोलोक ही महा- 
आकाश है। हम ब्रह्मासे जिज्ञासा करके भी आपकी 
तपोमयी गतिरूपा सर्वोपरि गोलोकपतिकी उपलब्धि नहीं 
कर पाये। श्रीनारायणके दास्यसे ही बैकृण्ठ-प्राप्ति होती 
है; किन्तु गो-गणोंके लोक उस गोलोक तक पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है। हे कृष्ण, उसी गोलोकके साथ आप 
यहाँ अवतीर्ण हुए हो और मैंने जो उपद्रव किया है, 
वह मेरी मूर्खताका ही परिणाम है, उसीको मैं स्तवके 
द्वारा बतला रहा हूँ।' 

इस स्थानपर नीलकण्ठने अपनी टीकामें लिखा 
है,.-- 

तथा च मन्त्रवर्णः (ऋक्‌ स॑ ॥/2//54/6)- 

#ता वां वास्तृून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्रडगा अयासः। 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण: परम पदमवभाति थभ्रूरि” इति। 

तानि वां युवयो: रामकृष्णयोवस्तूनि रम्यस्थानानि गमध्ये 
गन्तुम॒ उश्मसि उश्मः कामयामहे, न तु तत्र गन्तुं प्रभवामः, 
यत्र येषु वास्तुष भूरिश॒क्ञाः महाश्र॒ल्नवत्यों गावः आयासः 
सच्चरन्ति। अत्र धूलोके अह निश्चितं तत्‌ गोलोकाख्य॑ परम पद॑ं 
भूरि अत्यन्त मसुख्यादपि विशिष्टम्‌ अवभाति अत्यन्त शोभते। 
वृष्णः आनन्दवर्षुकस्य उरुगायस्य महाकीत्तिरित्यर्थ:। 
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[अर्थात्‌ “उस विषयमें वैदिक मन्त्रवर्ण प्रमाण हें, 
जैसे ऋकसंहितामें “ता वा आदि। आप दोनोंके अर्थात्‌ 
श्रीराम-कृष्णके उस रम्य स्थानसमूहमें गमन करनेको 
कामना की, किन्तु वहाँ जानेमें समर्थ नहीं हूँ। वहाँ 
अर्थात्‌ जिस भूमिसमूहमें बड़े-बड़े सींगोबाली गायें 
विचरण करती हैं। इस भूलोकमें निश्चितरूपसे वही 
गोलोक-नामक परमपद मूलधामसे भी अत्यन्त विशिष्ट 
रूपमें शोभित है। यह आनन्दवर्षण करनेवाले महाकीर्ति 
श्रीकृष्मका परम पद है-यह अर्थ है।”]॥॥॥ 


कुछ असुरमोहिनी अनित्य प्राकृत घटनाएँ :-- 
मौषल-लीला, आर कृष्ण-अन्‍्तर्धान। 
केशावतार, आर विरुद्ध व्याख्यान॥2॥ 


महाप्रभुके द्वारा कही गयी मूसल-लीलादिके 
सम्बन्धमें वास्तविक सिद्धान्त-व्याख्या :- 


महिषी-हरण आदि, सब--मायामय। 
व्याख्या शिखाइल यैछे सुसिद्धान्त हय॥3॥ 


अनुवाद--मूसल-लीला, श्रीकृष्णका अन्तर्धान होना, 
केशावतार और अन्यान्य विरुद्ध व्याख्यान, महिषी- 
हरणादि, ये सब मायामय हैं, इन सबकी महाप्रभुने 
व्याख्या करके श्रीसनातन गोस्वामीको सुसिद्धान्तकी 
शिक्षा प्रदान कौ॥2-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--काककृष्णकेश'-रूपी श्रीकृष्ण- 
अवतार-यह जो विरुद्ध व्याख्यान हैं, उसे धिक्‍्कार 
देकर 'क+ईश-केश' अर्थात्‌ श्रीकृष्ण--ब्रह्माके ईश्वर' 
इस प्रकार शुद्ध व्याख्याकी शिक्षा दी॥2॥ 


तेइसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-महाभारतको मूसल-लीला, श्रीकृष्णके 
अन्तर्धानकी लीला, केशावतार और महिषी-हरण आदि 
आख्यान,--सभी मिथ्या हैं, नित्य अप्राकृतलीला नहीं 
हैं। मूढ़मति प्रापज्चिक विष्णुविद्वेषी असुर लोगोंके मोह 
और भ्रमको उत्पन्न करनेके उद्देश्य्से ही इन सबका 
वर्णन हुआ है। 
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केशावतार-(भाः 2/7/26 देखें); विष्णुपुराणमें- 
“उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णी महाबल” 
महाभारतमें-- 

“स॒ चापि केशौ हरिरुच्चकर्त्त एक शुक्लमपरश्रापि कृष्णम्‌। 
तो चापि केशवाविशर्ता यदूनां कुले ज्रियो रोहिणीं देवकीश ॥ 
तयोरेको बलभद्रो बधूवः: योउसौ श्रेतस्तस्य देवस्य केश: । 
कृष्णो द्वितीय: केशवः संबभूव केश: योउसौ वर्णतः कृष्ण 
उक्त इति॥ ” 

अर्थात्‌ भागवत, विष्णुपुपुण और महाभारतमें 
केशावतारका इस प्रकार उल्लेख है,--“श्रीहरिने अपने 
मस्तकसे शुक्लवर्ण (सफेद) और कृष्णवर्ण (काले)-दो 
केशोको तोड़ा था। दो केश यदुकुलकी स्त्रियों रोहिणी 
और देवकीमें प्रविष्ट होनेपर पहले सफेद केशसे वर्णके 
अनुसार 'बलदेव'” और दूसरे काले-केशसे “्रीकृष्ण' 
उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। असुरोंके द्वारा रौंदी 
हुई पृथ्वीके क्लेश नाशके लिये जो अंशके द्वारा 
श्वेतकृष्ण हुए, वे हरि अवतीर्ण होकर अपनी महिमा 
दिखलानेवाले कार्य करेंगे॥” इस स्थानपर लघुभागवतामृतमें 
कृष्णामृत-नामक पूर्वखण्डकी ॥56-64 संख्यामें 
“श्रीकृष्ण-क्षीरोदशायीके केशके अवतार' इस पूर्वपक्षके 
खण्डनके लिये श्रीरूपप्रभके और लघुभागवतामृतके 
टीकाकार श्रीबलदेव विद्याभूषण प्रभुके विचार और 
षट-सन्दर्भके अन्तर्गत कृष्णसन्दर्भवी 29 संख्या और 
सर्वप्तम्बादिनीमें श्रीजीवप्रभुके विचार आलोच्य हैं॥2-3॥ 

तेइसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 

अमृतानुकणा- 'मोष्ललीला आर क्ृष्ण-अन्तर्धान- 
मूसललीला और श्रीकृष्णके देह-त्यागादिकी लीला जो 
इन्द्रजालके समान भगवद्‌-मायाबलसे रचित है, यह 
बात भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं ही अपने सारथी 
दारुकको बतलायी, (भाः ॥॥/30/49)- 


“त्वं तु मद्धममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः। 
मन्मायारचितामेतां विज्ञायोपशमं ब्रज॥ ” 


अर्थत्‌ “अभी लोगेंके प्राकृत-नेत्रोके सामने प्रकाशित 
'मूसल' और देहत्यागादि' समस्त लीलाएँ ही जो 
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इन्द्रजालके समान मेरी मायाके द्वारा रचित हैं, इसे 
विशेषरूपसे जानकर तुम उसके प्रति उपेक्षाशील 
होवो।” 

'तुं-शब्दसे यह कहा गया है कि मेरे विरोधी अन्य 
प्राकृत लोग उससे मुग्ध होते हों, तो हो, किन्तु तुम्हारा 
मोहित होना युक्तिसड्त नहीं है।--(क्रमसन्दर्भ)। बादमें 
श्रीशुकदेव गोस्वामीने भी महाराज परीक्षितको यह रहस्य 
बतलाया। (भाः ॥/3॥)- 

“श़जन्‌ परस्य तनुभ्ृज्जननाप्ययेहा, 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य।” 

अर्थात्‌ “हे राजन्‌! नट अर्थात्‌ ऐन्द्रजालिक जिस 
प्रकार रड्मज्चपर सबके सामने काटने, जलाने, मूर्च्छा 
आदिके द्वारा अपने शरीरको त्याग करना दिखाकर 
सबका विश्वास उत्पन्न करता है, परन्तु नटका अपना 
देह धारण ही जेसे सत्य है और उसका अपना 
देहत्याग ही मिथ्या है, उसी प्रकार परतत्त्व श्रीकृष्णकी 
आविर्भाव-तिरोभाव-लीलाको भी मायाका अभिनय मात्र 
जानना होगा। अन्यथा वे यमलोकसे गुरुपुत्रको सशरीर 
लेकर आये थे, ब्रह्मास्त्रसे तुम्हारी भी रक्षा कौ थी, 
मृत्युडज्जय शड्ररको संग्राममें पराजित किया था और 
व्याधको सशरीर स्वर्गमें भेजा था, तो वे श्रीकृष्ण क्या 
अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं?” 

मूसललीला और उसके बाद श्रीकृष्ण-अन्तर्धानादि 
लीलाएँ किस प्रकार मायासे रचित हैं, उसे “एते घोरा:” 
(भा: ॥/30/5)-श्लोककी टीकामें श्रीविश्वनाथ चक्रवर्त्ती 
ठाकुरने बतलाया है,--“क्रुक्षेत्र यात्रामें मुझसे (श्रीकृष्णसे) 
मिलनेके लिये अनेक दिशाओंमें स्थित देशोंसे आये हुए 
लोगोंके बीचमें अलक्षित रूपसे 'कलि' भी आया था 
और उसने मुझसे कहा था,-प्रभो! पृथ्वीपर मेरा 
अधिकार कब होगा?' उसके उत्तरमें मैंने कहा 
था,--मेरी लीला-समाप्तिके बाद ही मेरे द्वारा दिये गये 
अधिकारको प्राप्त करके तुम (कलि) प्ृथ्वीपर अधिकार 
करोगे। किन्तु मेरे अवतारमें अभी इस धर्म चार-पैररूपमें 
ही है, यहाँ तक कि सत्ययुगकी अपेक्षा भी अधिकतर 


तेइसवाँ 


उसकी वृद्धि हुई है। धर्मका ऐसी प्रबलता रहनेपर कलि 
किस प्रकारसे अधिकार प्राप्त कर सकेगा? क्योंकि 
धर्मका एक पैर मात्र बचनेपर ही कलिकी अधिकार 
प्राप्त करनेकी योग्यता होती है,-ऐसा नियम है। (यदि 
कहें,, 'कारणका नाश होनेपर कार्यका भी नाश होता 
है, इस न्‍्यायके अनुसार जगत्‌में मेरे अप्रकट होनेपर 
वह चार पैरवाला धर्म भी लुप्त हो जायेगा--ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि मेरी सर्वजगत्‌-पावनी महाकीर्ति 
सब समयके लिये जागरूक होकर वर्तमान रहती है। 
और मेरे अनुकूल, प्रतिकूल और तटस्थ लोगोंमें-से 
प्रतिकूल लोगोंका मेरे द्वारा संहार हुआ है। अब 
श्रीरामावतारके जेसे ही सभी लोगोंके समक्ष अपने 
धामवासियोंके साथ बैकृण्ठमें आरोहण करनेपर अनुकूल 
लोग दोगुना भक्त होंगे, अति-अनुकूल लोग परम 
उत्कण्ठायुक्त होकर सौगुना प्रेमबवान्‌ होंगे और तटस्थ 
लोग परम-आश्चर्यके दर्शनसे भक्त होंगे-इसके द्वारा 
धर्म अपितु और भी वृद्धि प्राप्त करेगा। ऐसा होनेपर 
किस प्रकारसे कलिका लेषमात्र भी प्रभुत्व सम्भव 
होगा? इसलिये धर्मको सड्डुचित करनेके लिये अधर्म- 
मतको किसी प्रकारसे ऊपर उठाऊँगा। यहॉपर यही 
उपाय है,-मैं अपने निजलीला-परिकरों यदुगणोंके साथ 
द्वारकामें पहलेके जेसे विराजमान होऊँगा, किन्तु सब 
प्रापज्चिक लोगोंके नेत्रोके लिये अदृश्य रहूँगा। इधर 
प्रद्युम्न, साम्बादि मेरे नित्य परिकरोंमें उनके-उनके 
विभूति-स्वरूप कन्दर्प (कामदेव), कात्तिकेयादि जो 
देवतागण प्रविष्ट हुए हैं, उनको योगबलके प्रभावसे 
उन-उन देहोंसे अलक्षितरूपसे पृथक्‌ करूँगा। तभी 
प्रद्युम्नादि रूपमें अभिमानकारी उन देवताओंको उस 
समय सभी लोगोंके सामने ही उन रूपोमें ही प्रकाशित 
करके अन्य द्वारकावासियोंके साथ प्रभासमें भेजकर 
दान-ध्यान-मधुपानादि कराऊँगा। बादमें उन-उन 
अधिकारिक देवताओको स्वर्गमं उनके-उनके अधिकारमें 
स्थापित करूँगा और मैं अपने नित्य परिकरोंके साथ 
श्रीदशरथनन्द श्रीरामचन्द्रकी भाँति वैकृण्ठमें प्रस्थान 
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करूँगा। किन्तु लोगोंके नेत्रोमें मायाका दोष प्रवेश 
होनेके कारण वे इस प्रकार सोचेंगे,-ब्राह्मणके शापसे 
ग्रस्त यदुवंशियोने प्रभासमें जाकर मधुपान करके मत्त 
होकर एक-दूसरेपर प्रहार करके देह-त्याग किया है 
और परमेश्वर श्रीकृष्णने भी श्रीबलदेवके साथ मनुष्य 
देह त्याग करके निजधाममें आरोहण किया है। इस 
कारणसे कोई-कोई मुझको अनित्य और मायिक मनुष्य 
शरीरवाला कहकर व्याख्या करेंगे। इस प्रकारसे अवज्ञा 
करनेपर महा अपराध होगा, क्‍योंकि मैंने कहा है, (गीता 
9/)- 
“अवजानन्ति मां यूढ़ा मानु्षी तनुमाश्रितम्‌” 


[मेरे चिन्मय विग्रहको देखकर भी मूर्ख व्यक्ति 
सोचते हैं कि मैंने यह प्राकृत मनुष्य शरीर धारण किया 
है।”!| अन्य कुछ लोग कहेंगे कि जिस प्रकार 
कुरुवंशका विनाश हुआ है, उसी प्रकारसे श्रीकृष्ण 
वंशसहित प्रभासमें विनाशको प्राप्त हुए हैं,--इस प्रकार 
अधम, ज्ञानके अभिमानी दुर्जन लोगोंके कुमत सुनने, 
बोलने, अनुमोदन करने और प्रचारके द्वारा धर्म तुरन्त 
ही एक पैरका रह जायेगा। पित्तादि दोषयुक्त नेत्र जिस 
प्रकार उज्ज्वल श्वेत शट्कको भी पीला और मलिनरूपमें 
देखते हैं, उसी प्रकार मायादोषसे दूषित मानव मेरी 
सच्च्दिनन्दमयी निर्याणलीलाको भी दुर्गत और प्राकृत- 
रूपमें ही दर्शन करेंगे और मेरी भक्तिसे दूर होंगे। 
केवल प्राकृत लोग ही नहीं, किन्तु मेरे अंशसे प्रकटित 
अर्जुनादि भी और उसी प्रकारसे वैशम्पायन, पराशरादि 
मुनिगण भी मेरी मायासे मोहित होकर अपनी-अपनी 
संहितामें (यथाक्रमसे महाभारत, विष्णुपुराणमें) उसको 
वर्णन करेंगे।' इत्यादि। 

इसलिये देखा जाता है, (ब्रह्मपुराण)- 


“अजात-जातवद्विष्णुरयत-मृतवत्‌ तथा। 
मायया दश्यित्रित्यमज्ञानां मोहनाय च॥ ” 


“भगवान्‌ विष्णु मायाबलसे अज्ञानी व्यक्तियोंको 
मोहित करनेके लिये अजन्मा होनेपर भी जन्म लिये 
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हुए जीवके जेसे और अमर होनेपर भी मृत जीवके 
जैसे अपनेको प्रदर्शन करते हैं और ऋषिगणोंको भी 
उसी प्रकार तात्कालिक भावोंसे मोहित करके उनके 
द्वारा शास्त्रोमें मोहजनक वाक्यजालका विस्तार करके 
अपने आपको शुद्धभक्तिरहित जीवोंसे गोपन रखते हैं।” 
(भा: ॥॥/22/4)- 

“युक्तथ्व सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। 

मायां मदीयामुद्ग॒ह्य वदतां कि नु दुर्घटसू॥ ” 

“ऋषियोंने जिसको जिस रूपमें वर्णन किया है, वह 
उस रूपमें सत्य है, क्योंकि मेरी (श्रीकृष्णकी) मायासे 
मोहित होकर व्याख्या करनेवालोंके कोई भी वाक्य 
असम्भव नहीं हैं।” किन्तु सुमेधागण (अति बुद्धिमान 
व्यक्ति) उस प्रकारके वाक्योंसे भ्रमित नहीं होते हैं, 
जैसा श्रीउद्धवने श्रीविदुससे कहा, (भाः 3/2/0)- 

“देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिता:। 
श्राम्यते धीर्न तद्बाक्येरात्मन्युप्तात्मनों हरौ॥ ” 

“जो भगवान्‌की मायासे मुग्ध हैं और अन्य जो 
असत्‌-मतावलम्बी हैं, उनके वाक्योसे परमात्मा श्रीहरिमें 
जिनका चित्त निविष्ट है, ऐसे मानवोकी बुद्धि भ्रान्त 
नहीं होती है।” क्‍योंकि वे शास्त्रयुक्तिमें सुनिपुण हैं। 
शास्त्रोंमे स्थान-स्थानपर शुद्ध सिद्धान्त भी प्रकाशित हें, 
जैसे स्कन्दपुराणमें कहा गया है,- 

*परथिवीलोकसंत्यागो देहत्यागो हरे: स्पृतः। 
नित्यानन्दस्वरूपत्वादन्यत्रेवोपलभ्यते॥ ” 

“श्रीहरिके 'देहत्याग-शब्दसे उनके पृथ्वीलोकके 
त्यागको ही कहा गया है ('यस्य पृथिवी शरीरम-इस 
श्रुतिमें ही उसका प्रमाण है), क्योंकि थे नित्यानन्दस्वरूप 
हैं, इसलिये उनकी अन्य प्रकारके अर्थके द्वारा 
उपलब्धि नहीं होती।” इस प्रसड़मे श्रीचेतन्‍्यभागवतमें 
आदिखण्डमें १४ अध्यायमें १०४ संख्यामें 
श्रीत्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-कृत 
गौड़ीय-भाष्य' भी देखें। 


'केशावतारं-(भा: ॥/2/28 में)-- 'क्ृष्णस्तु भगवान्‌ 
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स्वयम-इस प्रकारसे श्रीकृष्णकी स्वयं भगवत्ता प्रमाणित 
हुई है। तथापि (भाः 2/7/26)- “धरूमः सुरेतरवरूथ” 
श्लोकमें 'क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः” अर्थात्‌ 
श्वेत और कृष्णवर्ण केशवाले श्रीक्षीरोदशायी विष्णु 
अंशरूपमें पृथ्वीके क्लेश नाश करनेके लिये आविर्भूत 
होंगे, इस रूपसे इस ब्रह्मा-वाक्यमें जो आपातरूपसे 
श्रीकृष्णका श्रीविष्णुके केशावतार होना दिखायी देता है, 
वह मायाके द्वारा भ्रान्ति उत्पादन करके श्रीकृष्णकी 
असमोर्ध्व-महिमाको सड्रोपन करनेके लिये ही है। 
किन्तु जैसा कृष्णसन्दर्भभे कहा है,-- '“ैसस्‍्तु यथाश्रुतमेवेद॑ 
व्याख्यातं ते न सम्यक्‌ परामृष्टवन्तः अर्थात्‌ जो 
श्लोकको जैसे सुना है, वैसे अर्थकी व्याख्या करते हें, 
वे सम्पूर्ण रूपसे विचारपरायण नहीं हैं।” जैसे, विष्णुपुराणमें 
कहा गया है,-हे महामुने ! भगवान्‌ परमेश्वरने अपने 
श्वेत और कृष्ण दो केशोंको तोड़ा और देवताओंको 
कहा,-मेरे ये दो केश पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर 
पृथ्वीका भार हरण करेंगे। और महाभारतमें भी उसी 
प्रकार कहा गया है,--'उन श्रीविष्णुने दो केशोको तोड़ा, 
उनमेंसे एक श्वेत और दूसरा कृष्णवर्णका था; वे दो 
केश ही यदुगणके कुलमें देवकी और रोहिणी-दो 
स्त्रियोंमे प्रविष्द हुए थे। उनमेंसे एक जो श्वेतवर्ण-केश 
हैं, वे बलदेव हुए थे और दूसरे जो श्रीकृष्णवर्ण-केश 
हैं, वे श्रीकेशव-'श्रीकृष्ण-नामसे कहे गये थे।' 
उस-उस स्थानपर जो अर्थ आपात प्रकट हुए, 
उनपर विचार करनेपर उनमें कोई सड़ति दिखायी नहीं 
देती। क्‍योंकि, इनके द्वारा त्रिगुणातीत, अविकारी, 
चिदानन्दघन-विग्रह श्रीविष्णुकी आयुके परिणामरूप सफेद 
और काले केश होना समझना होगा। परन्तु शास्त्रमें 
(भा: 3/28/॥7)- शर्त व्यसि केशोरे! इस रूपमें 
उनकी नित्य किशोर अवस्था ही दिखायी देती है। और 
फिर (भा: ॥॥3/28)- 'क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌--इस 
रूपसे श्रीकृष्णमें स्वयं भगवत्ता ही वर्णित है। इसलिये 
विद्वान लोग उसकी इस प्रकारसे व्याख्या करते हें, 
जैसे, श्रीधरस्वामीपाद-कृत व्याख्या,- सितकृष्णकेशत्व- 
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सफेद-काले केशोका होना यह विष्णुकी शोभास्वरूप ही 
है, आयुका कोई परिणाम नहीं है। 'भारहरण-रूप 
कार्यकी बात ही क्‍या, वह तो मेरे दो केश भी करनेमें 
समर्थ हैं-इस बातको प्रकाश करते हुए और उसके 
साथ श्रीबलरामके और श्रीकृष्णके वर्णकी सूचना करते 
हुए उन्होंने उक्त केशोको तोड़ा था, ऐसा जानना होगा। 
अन्यथा शास्त्रमें कहे गये पूर्व और बादके वाक्योंका 
परस्परमें विरोध उपस्थित होता है एवं कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌-इस वाक्यसे भी विरोध होता है। इसलिये 
सितकृष्णकेश' (अर्थात्‌ उज्ज्बलकृष्णकेश)-स्वयं भगवान्‌ 
ही हैं, वे अपने अंश श्रीबलरामके साथ जन्म ग्रहण 
करते हैं। श्रीलघुभागवतामृतमें श्रीरूपगोस्वामि-कृत 
व्याख्या-- कलया सितकृष्णकेश:' (भा: 2/7/26) कलया' 
अर्थात्‌ शिल्पमें विशेष निपुणताके द्वारा सित-बद्ध जो 
क्ष्णकेश' हैं अर्थात्‌ अति सुन्दर श्यामवर्ण केशयुक्त 
जो विग्रह वे ही श्रीकृष्ण हैं,--उनकी विशेष वेदग्धीके 
कारण इस प्रकारसे कहा गया है। अथवा जो कलया' 
अर्थात्‌ एक अंश रूपमें 'सितकृष्णकेश:” अर्थात्‌ 
श्वेतकृष्णकेश युक्त क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, वे लीला 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही यदुवंशमें आविभूंत हुए हैं। 
सन्दर्भमं श्रील जीवगोस्वामि-कृत व्याख्या,- 
“अशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्ञिता। 
सर्वज्ञा: केशव तस्मान्मामाहुमनिसत्तम॥ ” 

अर्थात्‌ हे मुनिश्रेष्ठम |! मेरा जो अंशसमूह 
(ज्योतिसमूह) प्रकाशित हो रहा है उसको 'केश'॑-नामसे 
कहते हैं। इसलिये सर्वज्ञगण मुझको 'केशव' कहते 
हैं--इस महाभारत-वाक्यके अनुसार मेरे (अर्थात्‌ 
क्षीरोकशायी विष्णुके) सिरपर धारण किये श्वेत और 
कृष्णवर्णकी दो ज्योतिरूप दो प्रभु अवतरित होंगे, 
इसकी सूचना देनेके लिये ही (विष्णुपुराणमें) दो 
केशोंकी बात कही गयी है।” और भी विष्णुपुराण, 
महाभारतमें सब जगह 'केश'-शब्दका ही मात्र प्रयोग 
दिखायी देता है, किन्तु उसके समानार्थक 'चिकुर', 
'कुन्तल' आदि किसी शब्दका प्रयोग नहीं देखा जाता। 
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इसलिये (भा: ।/2/35)- 'परोक्षवादा ऋषयः परोक्षश् 
मम प्रियः” अर्थात्‌ “ऋषिगण परोक्षवादी हैं और परोक्ष 
ही मुझे (श्रीकृष्णको) प्रिय है”--इस प्रकारसे भगवान्‌की 
इच्छानुसार परोक्षबादी ऋषियोंके मनोभावको ही उन-उन 
वाक्योंमें समझना होगा, उनके वाक्योंका बाह्य अर्थ 
नहीं लेने होंगे आदि।--(श्रीविश्वनाथ) 
'महिषीहरण--(भाः ॥/5/20)- 


“अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमड़ः रक्षन्‌ 
गोपैरसद्विरबलेव विनिर्जितोउस्मि ॥ ” 


श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेके बाद द्वारकापुरीसे वापिस 
लौटे श्रीअर्जुन महाराज श्रीयुधिष्ठिरको श्रीकृष्णके विरहमें 
अनेक प्रकारसे विलाप करते करते कहने 
लगे,--“श्रीकृष्णविहीन होकर मैं इस प्रकार बलहीन हो 
गया हूँ कि उनकी (आठ प्रधान महीषियोंके अतिरिक्त 
अन्य) सोलह हजार स्त्रियोंकी रक्षा करते हुए जब मैं 
आ रहा था, तब मार्गमें कुछ नीच गोपोंके द्वारा मैं 
अबलाको भाँति पराजित हो गया।” श्रीभगवान्‌के जो 
सखा हैं, उन प्रबल-पराक्रमशाली श्रीअर्जुनके निकटसे 
उनके सखाकी पत्नियोंका हरण नितानत असम्भव है। 
वहॉँपर रहस्य यह है कि,-'उन अपनी प्रेयसियोंको 
(ब्रजमें) अप्रकट-प्रकाशमें प्रवेश करानेके लिये उस- 
उस रूपमें भगवानने उनका आकर्षण किया, क्योंकि 
उनकी इस प्रकारसे अभिलाषा थी। जैसे (महीषियोंने 
द्रोपदीसे कहा था), (भाः 0/83/43)- 

“ब्रजञ्नियो यद्‌ वाज्छन्ति पुलिन्द्रस्तृणवीरुध: । 
गावश्चारयतों गोपाः पादस्पर्श महात्यन:॥ ” 

“जिस प्रकार गोचारणशील श्रीकृष्णकी चरणरजको 
ब्रजरमणियोंने, गोपगणोंने और यहाँतक कि तृण-लतासे 
संलग्न उस चरणरजको उठाकर पुलिन्द-रमणियोंने भी 
प्राप्त किया था, हमें भी उसकी चाह हे।” 

महीषियोंके इस प्रकारके वाक्योंमें ब्रजस्त्रियोंके 
द्वारा वाड्छित भगवद्‌-स्वरूप ही (अर्थात्‌ श्रीकृष्णका 
गोपस्वरूप ही) है। उनके मनोरथकों जानकर भगवानने 
गोपरूपमें उनका आकर्षण किया था, अन्यथा वे 


| 405 


[ 23/-8 


साक्षात्‌ लक्ष्मीस्वरूपा महीषियाँ नीच व्यक्तिके स्पर्शके 
पहले ही अन्तर्धान हो जातीं। इसलिये दूसरे शब्दोंमें 
महीषियोंके द्वारा ब्रजस्त्री रूपकी प्राप्ति ही जानना होगा। 
विष्णपुराणमें और ब्रह्मपुराणमें भी इस प्रकारके तात्पर्यसे 
अवगत हुआ जाता है। जैसे, श्रीअर्जुनसे श्रीव्यासदेवने 
कहा,- 

“एवं तस्य मुने: शापादष्टावक्रस्य केशवम्‌। 

भत्ते प्राप्प ता याता दस्युहन्ता: वराड़नाः ॥ ” 

“इस प्रकारसे उन अष्टावक्र मुनिके अभिशापसे वे 
वराड़नाएँ (सुन्दर अड्जोबाली) केशवको पतिरूपमें प्राप्त 
करके बादमें डाकुओंके हाथोंमें पड़ी थीं।” 

पूर्वकालमें देवियोंने एक समय अष्टावक्र-मुनिका 
स्तव करके उन्हें सन्तुष्ट किया और उन्होंने मुनिसे 
यह वर प्राप्त किया कि विष्णु उनके पति होगे। बादमें 
मुनिवर जब उठे, तब उनके अड्जलौको टेढ़ा देखकर वे 
देवियाँ हँसने लगीं, उससे रुष्ट होकर मुनिने शाप भी 
दिया कि तुम डाकुओंके द्वारा अपहत होवोगी।' पुनः 
उन्होंने मुनिको प्रसन्न करके उक्त शापसे मुक्ति प्राप्त की 
थी। ऋषिवाक्य व्यर्थ नहीं होता, इसलिये उन्होंने 
विष्णुको पतिरूपमें प्राप्त किया और बादमें वे डाकुओंके 
द्वारा अपहत हुई थीं। उनका डाकुओके द्वारा अपहरण 
होना और (पुनः) पतिको प्राप्त करना सिद्धान्तके 
अनुसार ही हुआ था, क्योंकि उनके निजपति श्रीकृष्ण 
ही डाकूरूपमें आये थे। इस बातको श्रीव्यासने पुनः 
अन्य वाक्यके द्वारा बतलाया,- 

#तत्‌ त्वया न हि कर्त्तव्यः शोकोउल्पोपि हि पाण्डव। 
तेनाप्यखिलनाथेन सर्व तदुपसहतम्‌॥ ” 


“हे पाण्डब | इसलिये तुम्हारे लिये सामान्य शोक 
करना भी कर्त्तव्य नहीं है, क्योंकि उन अखिलनाथके 
द्वारा ही (डाकूरूपमें) महीषियोंका अपहरण हुआ 
था ।--यह व्याख्या जाननी होगी।--(श्रीविश्वनाथ) अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयं ही गोप-डाकूके रूपमें उन महीषियोंका 
हरण करके युगपत्‌ (एक साथ ही) महीषियोंकी 
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अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये ब्रजमें आकर्षण, ऋषिवाक्यकी 
रक्षा ओर लोगोंकी आँखोके सामने मायाजाल फैलाकर 
अपनी लीलाकी महिमाके सर्वोत्कर्षको सड़ोपन 
करना-सबका एकसाथ उन्होंने साधन किया था। 
गोप-डाकूरूपमें स्वयं श्रीकृष्ण ही आये थे, इसलिये 
अमित बलशाली गाण्डीव धनुर्धारी श्रीअर्जुन निष्प्रभ 
(निस्तेज) हो गये थे, अन्यथा उनकी बलहीनता 
कल्पनासे परे है॥-2॥ 


महाप्रभुके चरणोंमें श्रीसनातनका दैन्य और प्रार्थना :- 
तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया। 
निवेदन करे दन्ते तृण-गुच्छ लजा॥ 4॥ 


“नीचजाति, नीचसेवी, मुजि--सुपामर। 
सिद्धान्त शिखाइला,-येइ ब्रह्मार अगोचर॥5॥ 


तुमि ये कहिला, एइ सिद्धान्तामृत-सिन्धु। 
मोर मन छुँइते नारे इहहार एक बिन्दु॥6॥ 


अनुवाद--तब श्रीसनातन गोस्वामी महाप्रभुके चरणोको 
पकड़कर दाँतोंमें तृणका गुच्छा लेकर उनसे निवेदन 
करने लगे,-हे प्रभो! मैं नीच जातिका हूँ, मैंने नीच 
लोगोंकी ही सेवा की है और मैं अत्यन्त अधम हूँ, 
किन्तु तब भी आपने मुझे उन सब सिद्धान्तोंकी शिक्षा 
प्रदान की है, जो ब्रह्माके लिये भी अगोचर हैं। आपने 
जो कुछ वर्णन किया है, वह तो सिद्धान्तरूपी अमृतका 
सिन्धु है। मेश मन तो इसके एक बिन्दुको भी नहीं 
छू सकता॥ 4-6॥ 


पड्ु' नाचाइते यदि हय तोमार मन। 
वर देह' मोर माथे धरिया चरण॥|7॥ 


उल्लिखित भक्तिसिद्धान्तवाणीकी स्फूर्तिकी प्राप्तिके लिये 
महाप्रभुके निकट वरकी याचना :- 


'मुजि ये शिखाइ तोरे स्फुरुक सकल।' 
एइ तोमार वर हेते हबे मोर बल॥ ”8॥ 


अनुवाद-यदि इस पड्ुको (लँगड़ेको) नचानेकी 


तेइसवाँ 


आपके मनमें इच्छा हो, तब आप मेरे सिरपर अपने 
चरण रखकर मुझे यह वर प्रदान कीजिये कि मैंने 
तुम्हें जो भी सिखाया है, वह सब तुम्हारे हृदयमें स्फुरित 
हो।' आपके द्वारा दिये गये इस वरदानसे ही मुझे 
बलकी प्राप्ति होगी जिससे मैं इसका वर्णन कर 
सकूँगा॥ 7-8॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रासनातनको वरदान :- 
तबे महाप्रभु तौर शिरे धरि' करे। 
वर दिला--एइ सब स्फुरुक तोमारे॥ 9॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीके सिरपर 
अपना हाथ रखकर वर दिया--ये सब शिक्षाएँ तुममें 
स्फुरित हों॥ 9॥ 


श्रीकृष्णप्रेमरूपी प्रयोजनतत््व और महाप्रभुकी कृपाका 
आख्यान संक्षेपमें वर्णित :- 


संक्षेप कहिलुं- प्रेम! प्रयोजन-संवाद। 

विस्तारि' कहन ना याय प्रभुर प्रसाद॥20॥ 
अनुवाद--श्रील कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि 

मैंने महाप्रभु और श्रीसनातन गोस्वामीके बीच हुए 'प्रेम' 

रूपी प्रयोजनके संवादका संक्षेपमें ही वर्णन किया है, 


अध्याय 23/7-22 ] 


क्योंकि महाप्रभुकी कृपाका विस्तारसे वर्णन करना मेरे 
लिये सम्भवपर नहीं है॥20॥ 
महाप्रभुके उपदेशामृतके श्रवणसे आत्माकौ चिद्‌वृत्ति 
श्रीकृष्णसेवाका ज्ञानोदय और प्रेमकी प्राप्ति :- 
प्रभुर उपदेशामृत शुने येइ जन। 
अचिरात्‌ मिलये तरे कृष्णप्रेमथन॥ 2। ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीको दिये गये महाप्रभुके 
इस उपदेशामृतका जो कोई भी श्रवण करता है, उसे 
बहुत शीघ्र ही श्रीकृष्णप्रेमरूपी धनकी प्राप्ति होती 
है॥2॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ |22॥ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्यखण्डे प्रेमप्रयोजन- 
विचारों नाम त्रयोविश: परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥22॥ 


श्रीचेतन्यचरितायुतके मध्यखण्डमें प्रेमप्रयोजन-विचार नामक 
तेइसवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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चौबीसवाँ अध्याय 


कथासार--श्रीसनातनकी प्रार्थनाके अनुसार महाप्रभुने 
“आत्मारामश्व मुनयः” इस श्लोकके 6। प्रकारके अर्थ 
किये। पृथक्‌-पृथक्‌ पदोकी व्याख्या करते हुए 'च' और 
“अपि--इन दो शब्दोंके अर्थोके संयोगसे ये सब अर्थ 
निष्पन्र किये। अन्तमें महाप्रभुने इस श्लोककी व्याख्यामें 
इस निश्चित अर्थकों स्थिर कर दिया कि ज्ञानी, कर्मी 
और योगी, सभी अपने-अपने दोषोंका परित्याग करके 
साधुसड़में श्रीकृष्ममजन करते हैं। व्याख्याके बीचमें 
श्रीनारद और व्याधके एक संबादमें साधुसड़के माहात्म्यका 
वर्णन किया। श्रीनारदने श्रीपर्वत मुनिको लाकर व्याधकी 
हरिभक्ति दिखलायी। इसके बाद महाप्रभुने श्रीसनातनका 
स्तव सुनकर श्रीमद्भागवतका तात्पर्य और माहात्म्य 
प्रकाशित किया। अन्तमें श्रीसनातनको इच्छानुसार 

महाप्रभुने हरिभक्तिविलासके सूत्रोंकी बतला दिया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


“आत्मारामाश्च”-श्लोकमें कुतर्कका हरण करनेवाले 
श्रीगौरके आशीर्वादकी याचना :- 


आत्मारामेति पद्यार्कस्यार्थाशून्‌ू यः प्रकाशयन्‌। 
जगत्तमो जहाराव्यात्‌ स चैतन्योदयाचलः॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिन्होंने “आत्मारामेति” पद्यरूपी 
सूर्यकी अर्थरूपी समस्त किरणोंको प्रकाशित करके 
जगत्‌के अन्धकारका हरण किया था, वे उदयाचल- 
श्रीचेतनय जगत्‌का पालन करें॥॥ 


अनुभाष्य-- 
यः (श्रीचेतन्यदेवः) आत्यारामेति (आत्मारामश्र' इति भागवतस्य) 
पद्यार्कस्यथ (शलोकसूर्यस्य) अधथरशून्‌ू (अर्था: एव अशवः 
किरणास्तान्‌) प्रकाशयन्‌ (प्रकटयन्‌) जगत्तमः (कुपिद्धान्तान्धकार) 


जहार (नाशयामास), स॒ चेतन्योदयाचलः (श्रीकृष्णचेतन्य एव 
उदयाचल:, अर्कस्य उदयस्थलत्वात्‌) अव्यात्‌ (अवतु)। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, सभी गौरभक्तोकी 
जय हो॥2॥ 


श्रीसनातनकी महाप्रभुके श्रीचरणोमें प्रार्थना :- 
तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया। 
पुनरपि कहे किछ विनय करिया॥3॥ 


पहले सार्वभौमको सुनायी “आत्यारामाश्च” श्लोककी अठारह 
प्रकारकी व्याख्या सुननेकी अभिलाषा :- 


“पूर्वे शुनियाछों, तुमि सार्वभौम-स्थाने। 
एक श्लोकेर आठार अर्थ कैराछ व्याख्याने॥4॥ 


अनुवाद--तब श्रीसनातन गोस्वामीने महाप्रभुके 
चरणोंको पकड़कर पुनः विनयपूर्वक कहा,--“मैंने सुना 
है कि आपने पहले श्रीसार्वभोम भट्गाचायंको आत्माराम 
श्लोकके अठारह प्रकारके अर्थोकी व्याख्या करके 
सुनायी थी॥3-4॥ 


श्रीमद्भागवत (॥/7/॥0)- 
आत्मारामाश्व मुनयो निर्ग्न्था अप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहैतुर्की भक्तिमिध्यम्भूतगुणो हरिः ॥5॥ 
अनुवाद-आत्मामें ही जिनकी रति है, ऐसे 
वासना-ग्रन्थियोंसे शून्य सभी मुनि भी क्हत्कर्मा श्रीकृष्णकी 
अहैतुकी भक्ति करते हैं; क्योंकि, जगत्‌के चित्तहारी 
हरिका एक ऐसा ही एक गुण है॥5॥ 
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अनुभाष्य-मध्यलीला 6/86 संख्या देखें॥5॥ 


आश्चर्य शुनिया मोर उत्कण्ठित मन। 
कृपा करिं' कह यदि, जुड़ाय श्रवण॥ ”6॥ 


अनुवाद-यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ 
था और उन अर्थोको सुननेके लिये मेरा मन भी 
उत्कण्ठित हो रहा है। यदि आप कृपा करके मुझे उस 
श्लोकको व्याख्या सुनायें तो मेरे कानोंको आनन्द 
मिलेगा॥ “6॥ 


महाप्रभुके द्वारा स्वयंकी अप्राकृत पागल-कहकर दैन्यके 
आवरणमें आत्मगोपनको चेष्टा :- 


प्रभु कहे,--आमि वातुल, आमार वचने। 
सार्वभौम वातुलता सत्य करि माने॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं एक पागल हूँ और 
सार्वभौम भट्टाचार्य दूसरे पागल हैं, इसलिये बे मेरी 
बातोंको सत्य मानते हैं॥7॥ 


कीर्तनकारी महाप्रभुका उपयुक्त श्रोता श्रीसनातनको 
आदर देते हुए पहलेवाले अठारह प्रकारके 
अर्थोको छोड़कर नयी व्याख्या करना :- 


किवा प्रलापिलाडः, तार नाहि किछ मने। 
तोमार सजड़्-बले यदि किछु हय मने॥8॥ 


सहजे आमार किछु अर्थ नाहि भासे। 
तोमा-सबार सड्ग-बले ये किछ प्रकाशे॥9॥ 


अनुवाद-मैंने तब क्‍या कहा था, मुझे कुछ भी 
स्मरण नहीं है, किन्तु यदि तुम्हारे सड़के प्रभावसे मुझे 
कुछ स्मरण आयेगा, तो मैं वह कहँँगा। प्रायः मैं अपने 
आपसे कोई व्याख्या नहीं कर पाता, किन्तु आप 
लोगोंके सड़के प्रभावसे मेरे मनमें कुछ प्रकाशित हो 
सकता है॥8-9॥ 


“आत्मारामाश्र” श्लोकमें कुल ग्यारह पद :- 
एकादश पद एइ श्लोके सुनिर्मल। 
पृथक्‌ पृथक्‌ नाना अर्थ पदे करे झलमल॥॥0॥ 
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अनुवाद-इस श्लोकमें ग्यारह पद तो स्पष्ट हैं, 
किन्तु अलग-अलग विचार करनेपर सभी पदोंके 
अनेक अर्थ जगमगाते हैं॥0॥ 

अनुभाष्य-- एकादश पद-(]) आत्मारामाः, 
(2) च, (3) मुनयः, 4) निर्ग्रन्थाः, (5) अपि, 
(6) उरुक्रमे, (7) कुर्वन्ति, (8) अहैतुकी, (9) भक्ति, 
(0) इत्थम्भूतगुण:, () हरिः॥0॥ 

(।) आत्मा-शब्दके सात अर्थ :- 

'आत्मा-शब्दे ब्रह्म, देह, मन, यत्न, धृति। 
बुद्धि, स्वभाव,--एइ सात अर्थ-प्राप्ति॥॥ 


अनुवाद--आत्मा'-शब्दके-ब्रह्म, देह, मन, यत्न, 
धृति, बुद्धि और स्वभाव-ये सात अर्थ प्राप्त होते 
हैं॥॥ 
प्रमाण :- 
विश्वप्रकाश-कोशमें-- 
“आत्मा देहमनोब्रह्मस्वभावध्ृतिबुद्धिषु। 
प्रयत्ने च” इति॥ |2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--आत्म-शब्दसे-देह, मन, ब्रह्म, 
स्वभाव, धृृति, बुद्धि और यत्नको समझना चाहिये॥॥2॥ 
आत्मा'-शब्दके अर्थकों लेकर 
सात प्रकारके आत्माराम :- 
एइ साते रमे येइ, सेइ आत्मारामगण। 
आत्मारामगणेर आगे करिये गणन॥॥3॥ 
अनुवाद-इन सातोंमें जो रमण करते हैं, वे 
आत्मारामगण हैं। आत्मारामोंकी बादमें गणना करूँगा॥3॥ 
(2) 'मुनि--शब्दके सात अर्थ :- 
'मुनि-आदि शब्देर अर्थ शुन, सनातन। 
पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ करि, पाछे करिब मिलन॥ ॥4॥ 
'मुनि-शब्दे मननशील, आर कहे मोनी। 
तपस्वी, ब्रती, यति, आर ऋषि, मुनि॥5॥ 
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अनुवाद-हे सनातन, अब तुम 'मुनि'-आदि शब्दोके 
अर्थ सुनो। पहले मैं इन सबके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ 
बतला रहा हूँ, बादमें इनको मिलाकर अर्थ बतलाऊँगा। 
मुनि शब्दके मननशील, मौनी, तपस्वी, ब्रती, यति 
(संन्यासी), ऋषि और मुनि-ये सात अर्थ होते 
हैं॥4-5॥ 

(3) निर्ग्रन्थ-शब्दके अर्थ :- 

“निर्ग्रन्थ-शब्दे कहे, अविद्या-ग्रन्थि-हीन। 
विधि-निषेध-वेदशास्तर-ज्ञानादि-विहीन ॥ 6॥ 


मूर्ख, नीच, म्लेच्छ आदि शाद्नरिक्तगण। 
धनसश्चयी--निर्ग्रन्थ, आर ये निर्धन॥॥7॥ 
अनुवाद--निर्ग्रन्थ-शब्दका एक तात्पर्य उस व्यक्तिसे 
है जो अविद्याकी ग्रन्थियोंसे मुक्त है। निग्रंन्थका दूसरा 
तात्पर्य उस व्यक्तिसे है जो बेदशास्त्रोके नियम अर्थात्‌ 
विधि-निषेधको नहीं मानता है। जो ज्ञान-विहीन है, उसे 
भी निर्ग्रथ कहा जाता है। इनके अतिरिक्त निर्ग्रनथ-शब्दसे 
मूर्ख, नीच, म्लेच्छादि शास्त्र-ज्ञानरहित, धनका सज्चय 
करनेवाले और निर्धनको समझना चाहिये॥ 6-7॥ 
निर्‌' उपसर्ग और श्रन्थ-शब्दके अर्थोंका प्रमाण :- 
विश्वप्रकाश-कोशमें-- 


निर्निश्चये निष्क्रमार्थे निनिर्माण-निषेधयोः । 
ग्रन्थो धनेड्थ सन्दर्भे वर्णापंग्रहणेडपि च॥॥8 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- निर' उपसर्गका निश्चयमें, 
क्रम-अर्थमें, निर्माणमें, निषेधमें व्यवहार होता है। 
प्रन्थ-शब्दके अर्थ धन-सम्पत्ति, सन्दर्भ, वर्ण-संग्रह 
(अक्षर-योजन) हें॥8॥ 

(4) उरुक्रम' (उरु+क्रम) शब्दका अर्थ :- 
'उरुक्रम॑-शब्दे कहे, बड़ याँर क्रम। 
'क्रम॑-शब्दे कहे, एइ पादविक्षेपण॥ 9॥ 
शक्ति कम्पयुक्त परिपाट्ये आक्रमण। 
चरण-चालने कॉपाइल त्रिभुवन॥ 20॥ 
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अनुवाद- उरुक्रम-शब्दसे उसे लक्ष्य करते हें 
जिसका क्रम बड़ा है। 'क्रम'-शब्दके अर्थ--एक पगका 
माप, शक्ति, कम्पनयुक्त, परिपाटी (पद्धति) और आक्रमण 
हैं। इसलिये उरुक्रम-शब्दका मुख्य अर्थ है--श्रीवामन 
भगवान्‌ जिन्होंने अपने चरणोंको बढ़ाकर त्रिभुवनको 
कँपा दिया था॥9-20॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--उरुक्रम'-शब्दके 'उरु--शब्दसे 
बड़े-बड़े और 'क्रम'-शब्दसे-पग धरना एवं (शक्ति 
आदिके कारण-भूत) कम्पनादि। इसलिये उरुक्रम-शब्दसे 
वामन-आकारके विष्णुको समझना है, क्योंकि बड़े-बड़े 
चरणोंके पगके द्वारा उन्होंने ही जगतको कँपा दिया 
था॥9-20॥ 


प्राकृत सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्मतम परमाणुको गिननेवालेके लिये भी 
श्रीवामनके वीर्यको मापना असम्भव :- 
श्रीमद्भागवत (2/7/40)में- 
विष्णोनु वीयगणनां कतपोउहलीह 
यः प्रार्थावान्यपि कविविमिमे रजांसि। 
चस्कम्भ यः स्वरहसास्खलता त्रिपृष्ठ 


यस्मात्‌ त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानस्‌ ॥ 2/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पृथ्वीके धूलिकणोंकी गणना 
करना सम्भव हो सकता है, किन्तु विष्णुके पराक्रमोंकी 
कौन गणना कर सकता हे? उन्होंने वामनरूपमें अपने 
चरणेंके प्रबल वेगसे त्रिगुणमयी प्रकृतिके मूलसे सत्यलोक 
तकको कम्पित करके धारण किया था॥2॥॥ 


अनुभाष्य-ब्रह्मा अपने शिष्य देवर्षि नारदको भगवान्‌ 
किष्णुके लीलावतार-समूहकी चेष्टा, प्रयोनन और विभूतिकी 
कथाका वर्णन करके भगवान्‌ वामनदेवके अपरिमेय 
(असीम) पराक्रमकी महिमाका वर्णन कर रहे हैं,- 
इह (अस्मिन्‌ू संसारे) यः कविः (पण्डित:) पार्थिवानि 
रजांसि (प्रथिव्यां परमाणून्‌ अपि) विममे (विगणितवानू, 
तादुशः अपि) कतमः नु (प्रश्ने) विष्णो: वीयग्रणनां /कर्त्ुम] 
अहति (समर्थों भवति7-न कोपीत्यर्थ), यः (विष्णु) 


| 44 


[ 24/2-28 


यस्मात्‌ (कारणात्‌ त्रिविक्रमावतारें! अस्खलता (प्रतिघातशून्येन) 
स्वरहसा (स्वपादवेगेन) त्रिसाम्यसदनात्‌ (त्रिगुणसाम्यरूपं सदनम्‌ 
अधिड्ान प्रधानं तस्मात्‌ आरभ्य) उरुकम्पयानम्‌ (अधिककम्पमानं) 
त्रिपर्ठ (सत्यलोक)2 चस्कम्भ (ध्ृतवानू) ।-मन्त्र:ः (ऋग्वेद 
प्रथम मः ॥54 सू: प्रथम शलोक)-“35 विष्णोर्नु वीयाणि का 
प्रावोच यः पार्थिवानि विमसे रजांसि। योउस्कम्भयदुत्तरं सधर्स्थ 
विचक्रमाणख्रेधोरुगाय: ” इति। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। (ऋग्वेद 
मन्त्र)-जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और च्युलोकको बनानेवाले 
हैं, जो देवताओंके निवास स्थान द्युलोकको स्थिर कर 
देते हैं, जो तीन पगोंसे तीनों लोकोंमें विचरण करनेवाले 
हैं (अथवा उन्हें मापनेवाले हैं), उन विष्णुके बीरतापूर्ण 
कार्योका कहाँ तक वर्णन करें7॥2॥ 
स्वरूप और माया-शक्तिवैभव-तीनों धामोंमें शक्ति अथवा 

पराक्रमका विभिन्न परिचय :- 


विभुरूपे व्यापे, शक्तये धारण-पोषण। 
माधुरयशक्तद्ये गोलोक, ऐश्वर्ये परव्योम॥ 22॥ 
मायाशक्तये ब्रह्माण्डादि-परिपाटी-सृजन। 
'उरुक्रम-शब्देर एइ अर्थ निरूपण॥ 23॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें। भगवान्‌ उरुक्रम'-शब्दका 
यही अर्थ है॥22-23॥ 

अनुभाष्य-भगवान्‌ विभुरूपमें त्रिभुवनमें व्याप्त रहते 
हैं और शक्तिके द्वारा उन्हें धारण तथा उनका पोषण 
करते हैं। वे माधुयशक्तिके द्वारा गोलोकको धारण और 
पोषण करते हैं। ऐश्वर्यशक्तिके द्वारा परव्योमको धारण 
और पोषण करते हैं। और मायाशक्तिके द्वारा 
ब्रह्माण्डादिका परिपाटीरूपसे सृजन करते हैं॥22-23॥ 


क्रमशब्दका समानार्थक शब्द :-- 
विश्वप्रकाशमें-- 


'क्रमः शक्तो परिपाट्यां क्रमचालनकम्पयोः ॥ 24 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 24॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-क्रम-शब्दका अर्थ-शक्ति, परिपाटी, 

चालन और कम्पन है॥24॥ 
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(5) 'कुर्वन्ति-क्रियाके परस्मैपदका कारण :- 
'कुवैन्ति-पद-एइ परस्मैपद हय। 
कृष्णसुखनिमित्त भजने तात्पर्य कहय॥ 25॥ 


अनुवाद- कु्वन्ति-पद परस्मैपदरूपमें व्यवहार किया 
गया है। वे श्रीकृष्णके सुखके लिये ही भजन करते 
हैं, इसलिये परस्मैपद व्यवहार करनेका यही तात्पर्य 
है॥25॥ 

अनुभाष्य- कुवन्ति-पद-परस्मैपद रूपमें प्रयोग किया 
गया है; (फलकी प्राप्ति) कर््ताका अभिप्राय होनेपर 
'आत्मनेपद॑का प्रयोग होता है। किन्तु यहाँपर श्रीकृष्णके 
सुखके लिये वे भजन करते हैं, ऐसा तात्पर्य व्यवहार 
हुआ है, इसलिये यहॉँपर कुवन्तिका परस्मैपदीय प्रयोग 
है॥25॥ 

प्रमाण :-- 
पाणिनिमें ।/3/72; सिद्धान्त-कौमुदीमें भ्वादि-प्रकरणमें- 

“स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले॥ “26 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 26॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--उभयपदी (दो पदवाली) धातुका 
उच्चरित स्वर और ज 'इत' होता है। क्रियाका फल 
यदि कर्त्ताका अभिप्राय होता है, तब वहाँ 'आत्मनेपद' 
होता है। इस स्थानपर ऐसा नहीं होनेके कारण 
'परस्मैपद'का प्रयोग हुआ है॥26॥ 
(6) “अहैतुकी'-शब्दके अन्तर्गत हेतु-शब्दके 
तीन प्रकारके दार्शनिक अर्थ :- 
हेतु-शब्दे कहे-भुक्ति-आदि वाज्छान्तरे। 
भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति-मुख्य एइ तिन प्रकारे॥27॥ 
भुक्ति, सिद्धि और मुक्तिमें अन्तर :- 
एक भुक्ति कहे, भोग--अनन्त प्रकार। 
सिद्धि--अध्यदश, मुक्ति-पश्चविधाकार॥ 28 ॥ 


अनुवाद- हेतु-शब्दसे भुक्ति आदिको इच्छाओंको 
कहा जाता है। मुख्य रूपसे ये इच्छाएँ भुक्ति, सिद्धि 
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और मुक्ति-इन तीन प्रकारकी होती हैं। पहली है भुक्ति 
जो अनन्त प्रकारकी है। सांसारिक भोगोंको ही भुक्ति 
कहते हैं। सिद्धि-ये अठारह प्रकारकी और मुक्ति-पँच 
प्रकारकी होती है॥27-28 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- सिद्धि--अणिमादि अठारह 
प्रकारकी सिद्धियाँ (भाः /5 अध्याय देखें)॥28॥ 


'अहैतुकी'-शब्दका अर्थ :- 
एइ याँहा नाहि, सेइ भक्ति-'अहैतुकी'। 
याहा हैते वश हय श्रीकृष्ण कौतुकी॥ 29 ॥ 


अनुवाद-भुक्ति, सिद्धि और मुक्ति-इन तीनोंकी 
कामना जहॉँपर नहीं है, उस भक्तिको 'अहैतुकी' कहते 
हैं, जिसके द्वारा लीलामय श्रीकृष्ण वशीभूत हो जाते 
हैं॥ 29॥ 


(7) 'भक्ति--शब्दका अर्थ; दस प्रकारके भेद :-- 
'भक्ति-शब्देर अर्थ हय दशविधाकार। 
एक-साधन॑, प्रेम्क्ति--नव प्रकार॥30॥ 


रति-लक्षणा, प्रेम॑-लक्षणा, इत्यादि प्रचार। 
भावरूपा, महाभाव-लक्षणरूपा आर॥3॥ 


अनुवाद--भक्ति--शब्दका अर्थ दस प्रकारका होता 
है। साधनभक्ति एक प्रकारकी और प्रेमभक्ति नौ 
प्रकारकी होती है। नौ प्रकारकी प्रेमभक्ति 'रति'-लक्षणासे 
आरम्भ करके प्रेम-लक्षणा आदिसे बढ़ती हुई भावरूपा 
और महाभाव-लक्षणरूपा भक्ति तक बढ़ती है॥30-3॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- प्रेमभक्ति--नव प्रकार--रति, प्रेम, 
स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव-ये नौ 
प्रकारकी प्रेमभक्ति है॥30॥ 

अनुभाष्य--साधन भक्तिका एक प्रकारका लक्षण 
और प्रेम-भक्तिके नौ प्रकारके लक्षण हैं, जैसे रति 
(भावभक्ति)-लक्षणा, प्रेम-लक्षणा, स्नेह-लक्षणा, मान- 
लक्षणा, प्रणय-लक्षणा, राग-लक्षणा, अनुराग-लक्षणा, 
भाव-लक्षणा और महाभाव-लक्षणा॥ 30-3॥ 
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शान्‍्त और दास्यरसमें भक्तिकी सीमा :- 

शान्त-भक्तेर रति बाड़े 'प्रेम' पर्यन्त। 
दास्य-भक्तेर रति हय 'रागंदशा-अन्त॥ 32॥ 

सख्य और वात्सल्य-रसमें भक्तिकी सीमा :- 
सखागणेर रति हय 'अनुराग' पर्यन्त। 
पितृ-मातृ-स्नेह आदि 'अनुराग-अन्त॥ 33॥ 

मधुररसमें भक्तिकी सीमा :- 

कान्तागणेर रति पाय 'महाभाव'-सीमा। 
'भक्ति-शब्दे कहिलुँ एड अर्थर महिमा॥ 34॥ 


अनुवाद-शान्तरसके भक्तोंकी रति 'प्रेम॑ तक ही 
बढ़ती है। दास्यरसके भक्तोंकी रति 'राग--दशा तक 
बढ़ती है। सखाओंकी रति “अनुराग' तक बढ़ती है। 
पिता-माताका स्नेहादि 'अनुरागंकी अन्तिम सीमा तक 
बढ़ता है। व्रजगोपियोंकी रति 'महाभाव' तक बढ़ती है। 
ये कुछ 'भक्ति'-शब्दके महिमामय अर्थ हैं॥32-34॥ 
(8) इत्थम्भूतगुर्णा (इथम्भूत + गुण) 
शब्दके अर्थकी व्याख्या :- 
'इत्थम्भूतगुण::-शब्देर शुनह व्याख्यान। 
इत्थम्भूत॑-शब्देर भिन्न अर्थ, गुण-शब्देर आन॥35॥ 
'इत्थम्भूत'-शब्दका अर्थ :- 
'इत्थम्भूत॑-शब्देर अर्थ-पूर्णानन्दमय। 
यौर आगे ब्रह्मानन्द तृणप्राय हय॥36॥ 
अनुवाद--अब €त्थम्भूतगुणः' शब्दकी व्याख्या श्रवण 
करो। इसमेंसे इत्थम्भूत'-शब्दके अर्थ 'गुण'-शब्दके 
अर्थसे भिन्न हैं। 'इत्थम्भूत॑-शब्दका अर्थ पूर्णानन्दमय 
है, जिसके आगे ब्रह्मानन्द तृणकी भाँति प्रतीत होता 
है॥35-36॥ 
हरिभक्तिसुधोदय (4/36)में- 
त्वत्साक्षात्करणाह्नादविशुद्धान्धिस्थितस्य मे। 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगदूगुरो ॥ 37 ॥ 


अनुवाद-हे जगद्गुरो! मैं आपके स्वरूपका साक्षात्कार 
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पाकर आनन्दरूप विशुद्धसमुद्रमे अवस्थान कर रहा हूँ 
और अन्य सभी सुख मुझे गोष्पदके समान लग रहे 
हैं। ब्रह्ममें लीन होनेपर जीवको जो सुख मिलता है, 
वह भी गोष्पदके समान है। गोष्पद अर्थात्‌ गायके खुरसे 
जो गड़ढा बनता है, उसमें जितना जल आ सकता 
है, वह समुद्रकी तुलनामें अत्यन्त क्षुद्र हे॥37॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/98 संख्या देखें॥ 37॥ 


अपने रूपमाधुर्यके द्वारा सभीको बलपूर्वक 
वशमें करनेवाले :- 


सवांकर्षक, सर्वाह्दादक, महारसायन। 
आपनार बले करे सर्वविस्मारण॥ 38 ॥ 


अनुवाद-पूर्णानन्दमय भगवान्‌ सभीको आकर्षित 
करनेवाले, सभीको आनन्दित करनेवाले, महारसायन 
अर्थात्‌ समस्त चिन्मय रसोंके आश्रय हैं। वे अपने 
बलसे सबके अन्य सभी सुखोंको भुला देनेवाले 
हैं॥38॥ 


श्रीकृष्णकृपाके प्रभावसे कैतव-नाश :-- 
भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि-सुख छाड़य यार गन्धे। 
अलोकिक शक्ति-गुणे कृष्णकृपाय बान्धे॥ 39॥ 


शास््रयुक्ति नाहि ईंहा सिद्धान्त-विचार। 
एइ स्वभाव-गुणे, याते माधुर्येर सार॥40॥ 


अनुवाद-शुद्धभक्तिकी गन्धमात्रके प्रभावसे भुक्ति, 
मुक्ति और सिद्धिके सुखोंकी वासना दूर हो जाती है। 
शुद्धभक्त श्रीकृष्फी अलौकिक शक्ति, गुणों और 
कृपासे बँध जाते हैं। शुद्धभक्तको शास्त्रयुक्ति और 
सिद्धान्तके विचारकी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि श्रीकृष्णका 
स्वाभाविक गुण ही माधुर्यका सार है॥39-40॥ 


गुण' शब्दके अर्थ; श्रीकृष्णके अनन्तगुणोंका 
अतुलनीय अमोघ प्रभाव :- 
'गुण-शब्देर अर्थ-कृष्णेर गुण अनन्त। 
सच्चिदरूप-गुण सर्व-पूर्णानन्द॥ 4॥ ॥ 
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श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


ऐश्वर्य-माधुर्य-कारुण्ये स्वरूप-पूर्णता। 
भक्तवात्सल्य, आत्मा पर्यन्त वदान्यता॥ 42॥ 


अनुवाद-गुण-शब्दका तात्पर्य श्रीकृष्फेक अनन्त 
गुणोंसे है। श्रीकृष्णके गुण नित्य और चिन्मय हैं और 
सभी गुण पूर्णानन्द-स्वरूप हैं। श्रीकृष्णके ऐश्वर्य, 
माधुर्य, कारुण्यादि चिन्मय गुण स्वरूपतः पूर्ण हैं। 
श्रीकृष्णका भक्त-वात्सल्य ऐसा है कि वे स्वयं तकको 
भी भक्तको दान करनेवाले दयालु हैं॥4-42॥ 


एक-एक गुण एक-एक विशेष 

भक्तको वशीभूत करनेवाला :- 
अलौकिक रूप, रस, सौरभादि गुण। 
कारो मन कोन गुणे करे आकर्षण॥ 43॥ 
चरणकमलोंकी सुगन्धसे चतु:ःसनको और लीला-माधुर्यसे 

शुकदेवको आकर्षित करना :- 
सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे। 
शुकदेवेर मन हरिल लीला-श्रवणे॥ 44 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृषण अपने अलौकिक रूप, रस, 
सुगन्धादि गुणोंसे भक्तोके मनको आकर्षित करते हैं। वे 
भक्त भिन्न-भिन्न रसोमें स्थित होते हैं, इसलिये श्रीकृष्ण 
सर्वाकर्षक हैं। श्रीकृष्णने अपने श्रीचरणोंमें अर्पित 
तुलसीकी सुगन्धसे चतुःसनके (सनक, सनन्दन, सनातन 
ओर सनतके) मनका हरण किया था। अपनी लीलाका 
श्रवण कराके उन्होंने शुकदेव गोस्वामीके मनका हरण 
किया था॥43-44॥ 


श्रीमद्भागवत (3/5/43)में- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किअल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥45 ॥ 


अनुवाद--उन कमल-नेत्र-भगवान्‌के पदकमलोंकी 
पराग-मिश्रित तुलसीकी मधुरगन्धयुक्त वायुने सनकादि 


चोबीसवाँ 


चार क्‌ुमारोंकी नासिकाके छिद्रके माध्यमसे अन्दर 
जाकर निर्विशेष-ब्रह्मपरायण उनके चित्त और देहमें 
क्षोभ उत्पन्न कर दिया था॥45॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 7/42 संख्या देखें॥45॥ 


श्रीमद्भागवत (2//9)में- 


परिनिष्ठितो5पि नैगुण्ये उत्तम:श्लोकलीलया। 
ग़हीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ 46 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 46॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे राजर्षे! निर्गुण ब्रह्ममें प्रतिष्ठित 
होनेपर भी श्रीकृष्णलीलाके प्रति आकर्षित होकर मैंने 
श्रीमद्भागवतका पाठ किया था॥46॥ 


अनुभाष्य- मुमूर्षु (मरणासन्न) व्यक्तिके लिये क्‍या 
करना उचित है?' परीक्षितके इस प्रश्नका आदर करते 
हुए श्रील शुकदेव श्रीहरिकीर्तन और हरिकथा कीर्तनमय 
श्रीमद्भागवतके माहात्म्यका वर्णन करके श्रीहरिके गुणोके 
प्रभावका वर्णन कर रहे हैं- 

हे राजषें, नैगुण्ये (निर्गुणे ब्रह्मणि) परिनिष्ठितः (स्थितधीः) 

अपि /अहं वेयासकि:! उत्तमःश्लोकलीलया (कृष्णमाधु्येण) 
ग़रहीतचेता: (आकृष्टचित्त: सन्‌) यत्‌ आख्यानं (भागवताख्यम्‌) 
अधीतवान्‌, /तदहां तेडभिधास्यामीति परेणान्वय:[। 

श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें, [इसका 
अगले श्लोकके तदह तेडउभिधास्यामिके साथ अन्वय 
करें।|॥46॥ 


अड्ञ्माधुर्यके द्वारा गोपियोंका और रूप-गुण-माधुर्यसे 
रुक्मिणीके मनका हरण :- 
श्रीअड़्-रूपे हरे गोपिकार मन। 
रूप-गुण-श्रवणे रुक्मिण्यादिर आकर्षण॥47॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण अपने अड्जोंके रूप-सौन्दर्यसे 
गोपियोंके मनको हरण करते हैं। श्रीकृष्णके रूप और 
गुणोंके विषयमें सुनकर रुक्मिणी आदि द्वारकाकी 
महिषियोंका मन उनके प्रति आकर्षित हो गया॥47॥ 


अध्याय 24/45-49 | 


श्रीकृष्षके अड़, मुख और हास्यके माधुय॑से मुग्ध 
गोपियोंके द्वारा आत्मनिवेदन :-- 
श्रीमद्भागवत (0/29/39)में- 
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रि 
गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌। 
दत्ताभयश्र थुजदण्डयुगं विलोक्य 
वक्ष: श्रियेकरमणश्र भवाम दास्यः ॥48 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 48॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे कृष्ण! आपका अलकाओंसे 
आवृत मुख, कपोलोपर कुण्डलोको शोभा, अमृतयुक्त 
अधरपर मन्द हास्यके साथमें देखना, अभय प्रदान 
करनेवाली दो भुजाएँ और एकमात्र श्रीके द्वारा शोभित 
वक्षको देखकर ही हम आपकी दासी बनी हें॥48॥ 
अनुभाष्य-पूर्णिमाकी चौंदनीमें स्नान की हुई शारदीय 
रात्रिमें श्रीकृष्णकी वंशी-ध्वनिसे पूर्ण आकृष्ट होकर 
गोपवधुएँ मोहित होकर श्रीकृष्णके समीप उपस्थित हुईं, 
श्रीकृष्णने उनके अनुरागको और भी अधिक वर्धित 
करनेके लिये उन्हें घर लौट जानेके लिये कहा, तब 
अपने प्राणोंको श्रीकृष्णमें समर्पित कर देनेवाली गोपियाँ 
दुःखित होकर रुद्धकण्ठसे गदगद वचनोंसे श्रीकृष्णसे 
कह रही हैं,- 
हि पुरुषभूषण,| तव अलकावृतमुखं (केशदामः आवृतमुखं) 
कुण्डलश्रिगण्डस्थलाधरसुध॑ (कुण्डलयो: श्रीर्ययों ते गण्डस्थले 
यस्मिन्‌ अधरे सुधा यस्सिन्‌_ तच्च मुख) हसितावलोकं 
(हमसितेन सह अवलोकं यस्मिन्‌ तच्च मुख) वीक्ष्य (द्ृष्टवा) 
दत्ताभ्य (दत्तम अभय येन ततू) थ्रुजदण्डयुगं (बाहुद्गय॑) 
श्रियेकरमर्ण (श्रिया: लक्ष्मया: एक मुख्य एव रमर्ण रतिजनक 
तत्‌) वक्ष: च विलोक्य वय॑ दास्यः एवं भवाम। 
इशलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 48॥ 
श्रीकृष्णफके गुणोसे आकृष्ट रुक्मिणीका आत्मनिवेदन :- 
श्रीमद्भागवत (0/52/37)में- 
श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर श्रण्वतां ते 
निर्विश्य कर्णविवरेरतो5ड्तापम्‌। 
रूप द्॒शां द्रशिमतामखिलार्थलार्भ 
त्वयच्युताविशति चित्तमपत्रपं मे ॥49॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 49॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे भुवनसुन्दर ! तुम्हारे गुणसमूह 
श्रवण करनेवाले व्यक्तियोंके कानोंके छिद्रोमें प्रविष्ट 
होकर उनके अज्लेंके तापका नाश करते हैं। नेत्रधारी 
व्यक्तिको तुम्हारे रूपके दर्शनसे समस्त पुरुषार्थकी प्राप्ति 
होती है। हे अच्युत, तुम्हारे उन्हीं समस्त गुणोंको श्रवण 
करके मेरा चित्त निर्लज्ज होकर आपमें प्रवेश कर रहा 
है॥ 49॥ 


अनुभाष्य-परीक्षितके प्रश्नके उत्तरमें श्रीशुक भगवान्‌ 
श्रीकृषण- और भीष्मक-कन्या महालक्ष्मी-स्वरूपिणी श्रीमती 
रुक्मिणीके परिणयके वृत्तान्तका वर्णन कर रहे हैं। 
लोगोंके मुखसे श्रीकृष्णके सदगुणोंका श्रवण करके 
मन-ही-मनमें उन्हें अपने पतिरूपमें वरण करनेपर भी 
श्रीकृष्णद्रेषी ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी चेंदि-नरेश शिशुपालको 
उनका वर बनाना चाहता है, ऐसा सुनकर रुक्मिणीने 
निर्जनमें एक प्रेमपत्र लिखकर उसे एक विश्वसनीय 
ब्राह्मणको देकर तुरन्त श्रीकृष्णके पास भेजा। ब्राह्मणके 
द्वारकामें उपस्थित होनेपर श्रीकृष्णने उनका यथाविधि 
सत्कार किया। उसके बाद श्रीकृष्णसे अनुमति लेकर 
वे ब्राह्मण रुक्मिणीके उस प्रेमपत्रको पढ़ने लगे-- 
हे अच्युत, हे थ्रुवनसुन्दर, श्रण्वतां (श्रोतृवर्गाणां) कर्णाविवरी: 
(अन्तः प्रविश्य) अ्डतापं हरतः ते (तव) गुणानू, द्रशिमतां 
(चक्षुष्पतां) द्ृशां (चक्षुपाम) अखिलार्थला्ं (सर्वपारार्थप्रदं) 
रूप च श्रुत्वा मे (मम) चित्तम अपत्रर्प (अपगता त्रपा यस्मात्‌ 
तत्‌, लज्जाविहीनं सतू) त्वयि आविशति (आसज्जते, 
अनुसन्धान-राहित्येन मग्नं भवति)। 


इशलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 49॥ 


वबंशीगानसे श्रीनारायणी लक्ष्मीको और वेणु और विग्रहके 
माधुयसे समस्त कान्ताओंको आकर्षित करना :- 


वंशी-गीते हरे कृष्ण लक्ष्म्यादिर मन। 
योग्यभावे जगतेर यत युवतीर गण॥50॥ 


अनुवाद--अपनी वंशीके गानसे श्रीकृष्ण लक्ष्मी 
आदिके मनको हरण करते हैं। श्रीकृष्ण न केवल 
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गोपियों और लक्षिमयोंके चित्तको हरण करते हैं, अपितु 
त्रिभुबनकी समस्त कान्‍्ताओंको आकर्षित करते हैं॥50॥ 


श्रीमद्भागवत (0/6/36)में- 
कस्यानुभावो5उस्य न देव विद्यहे 
तवाडिम्ररेणुस्पर्शाधिकारः 
यद्वाज्छया श्रीललना5चरत्तपो विहाय 
कामान्‌ सुचिर ध्रुतब्रता ॥5 ॥ 


अनुवाद-हे देव! जिनकी चरणरजको प्राप्त करनेकी 
वासनासे लक्ष्मीने बहुत समय तक समस्त प्रकारके 
विषय-भोगोंका परित्याग करके दृढ़वब्रत धारण करके 
तपस्या को थी, उस चरणरजको इस कालिय-नागने 
किस सुकृतिके द्वारा लाभ करनेका अधिकार प्राप्त 
किया, उसे हम नहीं जानतीं॥ 5॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/46 संख्या देखें॥5॥ 


श्रीमद्भागवत (0/29/40)- 
का ख़्यड़ ते कलपदायृतवेणुगीत- 
सम्मोहितार्यचरितात्र चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌। 
त्रैलोक्यसौभगमिद्य निरीक्ष्य रूप॑ं 
यद्गोद्विजद्रमम॒गाः पुलकान्यविभ्रन्‌॥52॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥52॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे कृष्ण! तुम्हारे अमृतमय 
वेणुगीतके द्वारा सम्मोहित होकर त्रिभुवनमें कौन-सी स्त्री 
आर्य॑चरितसे (धर्मसे) विचलित नहीं होती 7 त्रिभुवनके 
सौभाग्य-स्वरूप तुम्हारे इस रूपको देखकर समस्त 
गैयाएँ, पक्षी, वृक्ष और हिरण भी पुलक-धारण किया 
करते हैं॥52॥ 

अनुभाष्य-चौँदनीसे आप्लावित शारदीय-रात्रिमें 
श्रीकृष्णकी मुरलीकी ध्वनिसे आकृष्ट गोपियोंके मोहित 
होकर श्रीकृष्णके निकट उपस्थित होनेपर श्रीकृष्णने 
उनके अनुरागको और भी वर्धित करनेके अभिप्रायसे 
उन्हें अपने-अपने घर लोट जानेके लिये कहा, तब 


चोबीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ममें समर्पित चित्तवाली गोपियाँ दुःखित होकर 
रुद्धकण्ठसे गदगद वाक्योंसे श्रीकृष्णससे कह रही हैं,-- 
हे अड़ा (कृष्ण), त्रिलोक्यां (त्रियुवनमध्ये) का सा स्री 
(नारी गोपीत्यर्थ-2,-या ते (तव) कलपदामृतवेणुगीत-सम्मोहिता 
(कलानि मधुराणि पदानि यस्मिन्‌ तत्‌ च अमृर्त तन्‍्मयम्‌ एवं 
वेणुगीत॑तेन, कलपदायतसूच्छितेनेति पाठे-कलानि पदानि 
यस्मिन्‌ तत्‌ आयत दीर्ष मूच्छितं स्वरालापभेदः तेन सम्मोहिता 
आकृष्टहदया सर्त) त्रेलोक्यसोभर्गं (त्ेलोक्यस्य ऊध्वाधिमध्यवर्त्तमानस्य 
यावल्लेकस्य सौभगं मनोहर तव सुन्दरम) इदं रूपश्च-यत्‌ 
गोढ़िज-द्रममृगाः (सर्वे स्थावर-जड़मजीवाः) पुलकानि अविश्रन्‌ 
(अविभरु:), ततू-निरीक्ष्य (दृष्टवा) आर्यचरितात्‌ 
(निज-निजविधिधर्मात्‌ू) न चलेत्‌ (्रश्येत्‌) 2 
श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह॒भाष्य देखें। 
कलपदायत-इस पाठके स्थानपर कलपदायत' पाठ 
भी देखा जाता है। हे प्रिय श्रीकृष्ण! इन तीनों लोकोंमें 
ऐसी कौन-सी स्त्री है जो तुम्हागा कलपद और आयत 
अर्थात्‌ मधुर वंशीध्वनिको सुनकर मोहित न हो जाय? 
इस अर्थमें कलपदायत। आयत अर्थात्‌ दीर्घ॑मूच्छना 
(स्वरालापका भेद) ॥ 52॥ 


वात्सल्यरसमें मातृगणको और सख्य-दास्यादि-रसमें 
पुरुषरूपी सखाओं और दासोंको आकर्षित करना :- 


गुरुतुल्य स्रीगणेर वात्सल्ये आकर्षण। 
दास्य-सख्यादि-भावे पुरुषादि गण॥53॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण मातृ-तुल्य स्त्रियोंको वात्सल्यके 
द्वारा आकर्षित करते हैं और दास्य-सख्यादि-भावसे 
पुरुषोंको आकर्षित करते हैं॥53॥ 


शान्तरसमें धाममें स्थित समस्त 
स्थावर-जड़मको आकर्षित करना :-- 


पक्षी, मृग, वृक्ष, लता, चेतनाचेतन। 
प्रेमे मत्त करिं' आकर्षये कृष्णगुण॥ 54॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके गुण पक्षियों, हिरणों, वृक्षों, 


लताओं और चेतन-अचेतन सभी जीवोंको प्रेममें मत्त 
करके आकर्षित कर लेते हैं॥54॥ 
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(9) हरि-शब्दके अर्थ; दो प्रकारका हरण- 
(क) गौण और (ख) मुख्य लक्षण :- 
'हरिः-शब्दे नानार्थ, दुइ मुख्यतम। 
सर्व अमड़ल हरे, प्रेम दिया हरे मन॥55॥ 


अनुवाद-यद्यपि 'हरि'-शब्दके अनेक अर्थ हैं, 
तथापि उनमेंसे दो मुख्यतम हैं-(।) जो सभीके 
अमड़लका हरण करनेवाले हैं और (2) जो प्रेम-प्रदान 
करके मनका हरण करनेवाले हैं॥55॥ 


(।) जीवके आवरण-रूपी अनर्थकों हरनेका गुण- 
(क) समस्त प्रकारके तापोंका विनाश :- 


यैछे तेछे योहि कोहि करये स्मरण। 
चारिविध ताप तार करे संहरण॥ 56॥ 


अनुवाद-जिस किसी प्रकारसे जो कोई भी 
श्रीहरिका स्मरण करता है, श्रीहरि उसके चार प्रकारके 
तापोंको सम्पूर्ण रूपसे हरण कर लेते हैं॥56॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- चारिविध ताप--चार प्रकारके 
पातकोंके (पापोंके) ताप--() पातक (पाप), (2) 
उरुपातक (बहुत बड़ा पाप), (3) महापातक (उरुपातकसे 
भी बड़ा पाप), (4) अतिपातक (सबसे बड़ा पाप)॥56॥ 


श्रीकृष्णभक्ति-पाप, पापबीज और अविद्या, इन तीन 
प्रकारके क्लेशोंका अन्त करनेवाली :- 
श्रीमद्भागवत (॥/4/9)में- 
यथाग्निः सुसम॒द्धार्च्च: करोत्येधांसि भस्मसात्‌। 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ॥57॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 57॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे उद्धव | प्रज्ज्बलित अग्नि 
जैसे लकड़ीके ढेरको जलाकर भस्म बना देती है, वैसे 
ही मेरी भक्ति भी जीवोंके सब प्रकारके |प्रारब्ध- 
अप्रारब्ध|] पापोंको सम्पूर्णरूपसे नष्ट कर देती है॥57॥ 

अनुभाष्य--सब प्रकारके कल्याणके साधनोंमें श्रेष्ठ 
भक्तियोगके सम्बन्धमं और भी अधिक जाननेकी इच्छा 
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करनेपर भगवान्‌ श्रीउद्धवसे कह रहे हैं,-- 


हे उद्धव, यथा सुसमृद्धाच्चि: (सुसमृद्धा आर्च्च: यस्य सः) 
अग्निः एधांसि (काष्ठानि) भ्रस्मसात्‌ करोति (विनाशयति), 
तथा मद्रिषया भक्ति: कृत्स्तशः (सर्वाणि) एनासि 
(पापानि-प्रारब्धाप्रारब्धानि च विधुनोति)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 57॥ 


(ख) अज्ञान और अविद्याका विनाश; तब श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताकी कामनासे श्रवण-कीर्तनादि शुद्ध-चित्तमें स्वयं 
प्रकाशित नित्यसिद्ध श्रीकृष्णप्रेमका उदय :- 


तबे करे भक्तिबाधक कर्म-अविद्या-नाश। 
श्रवणाद्येर फल 'प्रेमाँ करये प्रकाश॥ 58 ॥ 


अनुवाद-तब श्रीकृष्ण भक्तिमें बाधा देनेवाले कर्मों 
और अविद्याका नाश करते हैं तथा श्रवणादिके फल 
पप्रेमको प्रकाशित कर देते हैं॥58॥ 


(2) अनाबृत शुद्ध जीवके स्वरूपको प्रेमसे आकर्षण :- 
निज-गुणे तबे हरे देहेन्द्रिय मन। 
ऐछे कृपालु कृष्ण, ऐछे तौर गुण॥59॥ 


अनुवाद-तब श्रीकृष्ण अपने गुणोंके द्वारा भक्तके 
देह, इन्द्रियों और मनका हरण कर लेते हैं। श्रीकृष्ण 
ऐसे कृपामय हैं, ऐसे उनके अद्भुत गुण हैं॥59॥ 


हरि अथवा हरिप्रेम चतुर्वर्ग-धिक्कारी और 
सभीके चित्तको हरण करनेवाला :- 


चारि पुरुषार्थ छाड़ाय, हरे सबार मन। 
'हरि'-शब्देर एइ मुख्य कहिलुँ लक्षण॥60॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी 
चारों पुरुषार्थोकों छुड़ाकर सबके मनका हरण करते 
हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें हरि'-शब्दके मुख्य लक्षणको 
बतलाया॥ 60॥ 

अनुभाष्य-भगवान्‌ श्रीहरि जीबोके धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षात्मक चार पुरुषार्थोको प्राप्त करनेकी पिपासाको 
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छुड़ा देते हैं और सभीके मनका हरण करके अपने 
प्रेमके प्रति आकृष्ट करते हैं॥ 60॥ 


(।0) च-शब्द और (॥॥) अपि-शब्दके अर्थ :- 
'अपि' 'च॑', दुइ शब्द ताते 'अव्यय' हय। 
येइ अर्थ लागाइये, सेइ अर्थ हय॥6॥ 

च-शब्दके सात और अपि-शब्दके सात अर्थ :- 
तथापि च-कारेर कहे मुख्य अर्थ सात। 
अपि-शब्दे मुख्य अर्थ सात विख्यात॥62॥ 


अनुवाद--'च' और “अपि--इस श्लोकमें ये दो 
शब्द 'अव्यय' हैं। यद्यपि इन दोनोंके द्वारा श्लोकका 
जो जैसा अर्थ करना चाहता है, श्लोकका वैसा अर्थ 
हो जाता है। तथापि च-कार (शब्द)के सात मुख्य अर्थ 
हैं और 'अपि'-शब्दके भी सात प्रसिद्ध मुख्य अर्थ 
हैं॥6/-62॥ 


च-शब्दका प्रयोगस्थल; प्रमाण :-- 
विश्वप्रकाशमें-- 


चान्वाचये समाहारेउन्योःन्यार्थे च समुच्चये। 
यत्नान्तरे तथा पादपूरणेउप्यवधारणे ॥ 63 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥63॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अन्वाचयमें अर्थात्‌ अनुगम्य- 
समूहके (पीछे चलनेवालेके) अर्थम, समाहारमें (समूहमें), 
अन्य-अन्य अर्थमें, समुच्चयमें (सामूहिकमें), यत्नान्तरमें 
(दूसरे यत्नमें), पादपूर्णमे (श्लोकको पूर्ण करनेमें) और 
अवधारणमें अर्थात्‌ निश्चयके अर्थमें च-शब्दका प्रयोग 
होता है॥63॥ 


अपि-शब्दका प्रयोगस्थल, प्रमाण :-- 
विश्वप्रकाशमें-- 


अपि सम्भावना-प्रश्न-शड्रग-गर्हा समुच्चये। 
तथा युक्तपदार्थेष॒ कामचारक्रियासु च॥64 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 64॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


अमृतप्रवाह भाष्य--'अपि' शब्द सम्भावना, प्रश्न, 
शड़ा, गहा (निन्दा या दुर्वचन कहना), समुच्चय 
(सामूहिक), युक्त-पदार्थ (यथोचित प्रयोग), कामचार 
(उच्छुझ्डलता)-क्रियामें व्यवहार होता है॥64॥ 

यहाँ तक पदोके अर्थ निर्णीत; अब उनके द्वारा 

श्लोकके अर्थोका निर्णय :- 

एइ त' एकादश पदेर अर्थ-निर्णय। 
एबे श्लोकार्थ करि, यथा ये लागय॥ 65॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने इस श्लोकके ग्यारह 
पदोके अर्थ बतलाये हैं। अब पदोके यथायोग्य अर्थोका 
प्रयोग करके मैं सम्पूर्ण श्लोकके अर्थका वर्णन करता 
हूँ॥ 65॥ 

सर्वप्रथम 'आत्माराम-पदके अन्तर्गत 'आत्मा-शब्दको 

(।) 'ब्रह्म-अर्थके द्वारा व्याख्या :- 

ब्रह्म-शब्देर अर्थ-तत्त्व सर्व-बृहत्तम। 
स्वरूप-ऐश्वर्य करिं' नाहि यौंर सम॥ 66॥ 


अनुवाद- ब्रह्म॑-शब्दका अर्थ--जो सबसे बृहत्तम 
(बड़ा) तत्त्व' है। जिनके स्वरूप और ऐश्वर्यके समान 
किसी अन्यका स्वरूप और ऐश्वर्य नहीं हे॥66॥ 


ब्रह्मकी संज्ञा; शास्त्र-प्रमाण :- 
विष्णुपुराण (॥2॥57)में- 
बहत्त्वाद्‌ब्॒ंहणत्वाच्च तदूब्रह्म परम विदुः। 
तस्मे नमस्ते सर्वात्सन्‌ योगिचिन्ताविकारी यत्‌॥67॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥67॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-बृहत्त्व (सर्वव्यापकता) होनेके 
कारण, बृंहणत्व अर्थात्‌ वृद्धिकारकत्व (सम्वर्धक और 
पोषक) होनेके कारण उस तत्त्वको परमब्रह्म' कहते 
हैं। हे सर्वात्मन्‌ु, योगिचिन्ताविकारी (विद्वानोंको मोहित 
करनेवाले) जो आप हैं, आपको प्रणाम है॥67॥ 
अनुभाष्य-- 
बिधा: ऋत्त्वाद (सर्वव्यापकत्वातु) ब्रहणत्वाच्च (सम्वर्द्धकत्वातु 
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पोषकत्वात्‌ वा) तत्‌ परम ब्रह्म विदुः (जानन्ति); हे सर्वात्सनू, 
ते (तव) यत्‌ योगिचिन्ताविकारी (झूरिजनमोहनं स्वरूप) तस्मेः 
नमः । 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 67॥ 


आत्मा-शब्दका सर्वव्यापक-तत्त्व ही ब्रह्मत्व :-- 
श्रीमद्भागवत (/2/45) श्लोककी व्याख्यामें 
श्रीधरस्वामि-उद्धृत तन्त्र-वाक्य- 


आततत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरि; ॥ 68 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 68 ॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--सर्वव्यायक और सबकी सृष्टि 
करनेवाले होनेके कारण हरि ही परमात्मा हैं॥68॥ 
अनुभाष्य-- 
आततत्वात्‌ (सर्वव्यापकत्वात्‌) मातृत्वात्‌ (सर्वप्रसवितृत्वात्‌) 
च हरि: हिः परमः आत्मा। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 68 ॥ 


ब्रह्म॑-शब्दकी अभिधा-दवृत्तिसे पूर्ण-प्रतीतिमय भगवान्‌ :-- 
सेइ 'ब्रह्म॑-शब्दे कहे स्वयं भगवान्‌ । 
अद्वितीय-ज्ञान, यौँहा बिना नाहि आन॥69॥ 


अनुवाद-उस त्रह्म-शब्दका अर्थ स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण है। उनके अतिरिक्त अद्वितीय-ज्ञान [अर्थात्‌ 
सजातीय-विजातीय-स्वगत भेदरहित अद्वय-ज्ञान; 
आदिलीला 2/।।की अमृतानुकणिका टीका देखें] अन्य 
किसीमें भी नहीं है॥69॥ 


शास्त्र-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (/2/॥)में-- 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजूज्ञानमद्रयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भथगवानिति शब्द्यते ॥ 70 ॥ 


अनुवाद-तत्त्वको जाननेवाले विज्ञगण अद्गयज्ञानको 
तत्त्व कहते हैं। उसी अद्बयज्ञानकी प्रथम प्रतीति ब्रह्म, 
द्वितीय प्रतीति परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान्‌ 
हैं॥70॥ 
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अनुभाष्य--आदिलीला 2/। संख्या देखें॥ 70॥ 


श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ और त्रिकालसत्य वस्तु :- 
सेइ अद्बयतत्त्व कृष्ण-स्वयं भगवान्‌। 
तिनकाले सत्य तिहो-शास्त्र-प्रमाण॥ 7] ॥ 


अनुवाद-वे अद्गय-तत्त्व श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान-इन तीनों कालोंमें 
सत्य हैं, इस विषयमें शास्त्र ही प्रमाण है॥7॥ 


सृष्टिसे पहले और बादमें 
श्रीकृष्मका नित्य अधिष्ठान :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/32)में- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्‌ सदसत्परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च यो5वशिष्येत्‌ सोउस्म्यहम्‌ ॥ 72 ॥ 


अनुवाद-इस जगत्‌की सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही 
था। सतू, असत्‌ और अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्म तक 
कुछ भी मुझसे पृथक्‌ रूपसे नहीं था। सृष्टि होनेके 
बाद इस सम्पूर्ण-स्वरूपमें मैं ही हूँ और सृष्टिकी प्रलय 
होनेके बाद भी एकमात्र मैं ही अवशिष्ट रहूँगा॥72॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/53 संख्या देखें॥72॥ 


आत्मा-शब्दका अर्थ विभु श्रीकृष्ण :- 
'आत्मां-शब्दे कहे कृष्ण बृहत्त्वस्वरूप। 
सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी, परमस्वरूप॥ 73 ॥ 
अनुवाद- आत्मा'-शब्दसे श्रीकृष्णका बृहत्तू-स्वरूप 
कहा गया है। वे सर्वव्यापक, सबके साक्षी और परम 
स्वरूपसे युक्त हैं॥73॥ 


श्रीमद्भागवत (/2/45) श्लोककी व्याख्यामें 
श्रीधरस्वामि-उद्धृत तन्त्र-बचन :- 


आततत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हारिः ॥ 74 ॥ 


अनुवाद--सर्वव्यायक और सबकी सृष्टि करनेवाले 
होनेके कारण हरि ही परमात्मा हैं॥74॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 24/68 संख्या देखें॥74॥ 
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तीन प्रकारके अभिधेयमें श्रीकृष्णकी तीन प्रकारको 
प्रतीति-ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ :- 


सेइ कृष्णप्राप्ति-हेतु त्रिविध साधन। 

ज्ञान, योग, भक्ति,-तिनेर पृथक्‌ लक्षण॥75॥ 
तिन साधने भगवान्‌ तिन स्वरूपे भासे। 
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌-त्रिविध-प्रकाशे॥ 76॥ 


अनुवाद--ज्ञान, योग और भक्ति-ये तीन प्रकारके 
साधन' उन श्रीकृष्णकी प्राप्तिके कारण स्वरूप हैं और 
तीनोंके अलग-अलग लक्षण हैं। भगवान्‌ इन तीन 
प्रकारके साधनोंके अनुरूप ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌ू-इन तीन रूपोंमें प्रकाशित होते हैं॥75-76॥ 


श्रीमद्भागवत (।/2/)में-- 
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजूज्ञानमद्रयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥ 77 ॥ 


अनुवाद-तत्त्वको जाननेवाले विज्ञगण अद्गयज्ञानको 
तत्त्व कहते हैं। उसी अद्बयज्ञानकी प्रथम प्रतीति ब्रह्म, 
द्वितीय प्रतीति परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान्‌ 
हैं॥77॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/| संख्या देखें॥77॥ 


ब्रह्म-आत्मा'-शब्दे यदि कृष्णेरे कहय। 
रूढ़ि-वृत्त्यें' निर्विशेष अन्तर्यामी कय॥78॥ 


अनुवाद-यद्यपि “ब्रह्म और “आत्मा'-शब्द 
श्रीकृष्फको ही सूचित करते हैं, तथापि रूढ़िवृत्तिसे 
(प्रत्यक्षरूपसे) इन शब्दोंका अर्थ क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म 
और अन्तर्यामी (परमात्मा) सूचित होता है॥78॥ 


ज्ञानमार्गमें चिन्मात्र ब्रह्म, योगमार्गमें 
सचिन्मय परमात्म-प्रतीति :-- 


ज्ञानमार्ग--निर्विशेष-ब्रह्म प्रकाशे। 
योगमार्गे--अन्तर्यामि-स्वरूपेते भासे॥ 79 ॥ 


अनुवाद--अद्वयज्ञान श्रीकृष्ण ज्ञानमार्गके साधकोंके 
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लिये निर्विशेष-ब्रह्मके रूपमें और योगमार्गके साधकोके 
समक्ष अन्तर्यामी-परमात्माके स्वरूपमें ही प्रकाशित होते 
हैं॥ 79॥ 

दो प्रकारकी भक्ति (रागमयी और बवेधी9के द्वारा 

दो प्रकारके भगवद्‌-स्वरूप (स्वयं श्रीकृष्ण 
और उनके प्रकाश)की प्राप्ति :- 

रागभक्ति, विधिभक्ति हय दुइरूप। 
स्वयं-भगवत्ता, प्रकाश-दुइत॑ स्वरूप॥ 80॥ 


रागानुगा-भक्तिकी सिद्धि होनेपर ब्रजमें 
ब्रजेन्द्रनन्दन, वैधीभक्तिकी सिद्धि होनेपर 
वैकुण्ठमें श्रीनारायणका दास्य :- 


रागभक्तये ब्रजे स्वयं-भगवाने पाय। 
विधिभक्तद्ये पार्षददेहे बैकुण्ठके याय॥8।॥ 


अनुवाद-भक्ति दो प्रकारकी होती है-रागभक्ति 
और वैधीभक्ति। रागभक्तिके द्वारा साधक स्वयं-भगवान्‌' 
और वेधीभक्तिके द्वारा साधक 'भगवद्‌-प्रकाश-इन दो 
स्वरूपोको प्राप्त करते हैं। रागभक्तिके पालनसे साधकको 
ब्रजमें स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है। वेधीभक्तिके 
पालनसे साधक पार्षद-देह प्राप्त करके वैकृण्ठमें जाता 
है॥ 80-8॥ 


श्रीमद्भागवत (0/9/2/)में-- 
नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः। 
ज्ञानिनाश्रात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ &2 ॥ 


अनुवाद-यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तिमान्‌ 
देहधारियोंके लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, आत्मभूत 
ज्ञानियोंके लिये वैसे नहीं हैं॥82॥ 

अनुभाष्य--मध्यलीला 8/227 संख्या देखें॥ 82॥ 


श्रीमद्भागवत (3/5/25)में- 
यच्च ब्रजन्त्यनिमिषामृषभानुवृत्त्या 
दूरे-यमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीला:। 
भर्तुर्मिथ: सुयशसः कथनानुराग- 
वेक्लव्यवाष्पकलया पुलकीकृताड़गः ॥ 85 ॥ 


24/79-84 ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 83 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-परस्पर श्रीकृष्णकथाके वर्णनमें 
जिनके अनुरागसे विवश होकर अश्रु बहते हैं और 
अड़ः पुलकित हो जाते हैं, बे देवादिदेव (देवोंके भी 
आदि देव) श्रीकृष्फना अनुपस्रण करते हुए यम-नियमादिको 
दूर फैंककर स्पृहाशील होकर हमारे (सत्यलोकके) 
ऊपर स्थित वैकृण्ठमें गमन करते हैं॥83॥ 


अनुभाष्य-व्यास-सखा श्रीमैत्रेय ऋषि श्रीविदुरको 
दितिके गर्भसे भयभीत देवताओंके निकट ब्रह्माके द्वारा 
दितिके गर्भम स्थित दो असुरोके पूर्ब-वृत्तान्तको बतलाते 
हुए चतुःसनादिके वैकुण्ठ-गमनके उपाख्यानके वर्णनके 
प्रसड़में वैकुण्ठके माहात्म्यका वर्णन कर रहे हैं,- 

अनिमिर्षा (कालानधीनानां देवानाम) ऋषभानुवृत््या (ऋषभस्य 

श्रेष्स्य श्रीहरेः अनुवृत््या अनुसरणेन) दूरे-यमा: (दूरे यमः 
येषां ते, यद्वा, दूरीकृतयमनियमा:) स्पृहणीयशीला: (स्पृहणीरय॑ 
कारुण्यादि शीलं येषां ते) भर्तुः (हरे) सुयशसः (सुमड़ल- 
लीलागुणस्य) मिथः (परस्पर) कथानुरागवैक्लव्यवाष्पकलया 
(कथने वर्णने यः अनुरागः, तेन वेैक्लव्य वैवश्य: तेन 
वाष्पकला अश्रुबिन्दर: तया सह) पुलकीकृताड़ा: (पुलकीकृत॑ 
रोमाथ्िितम्‌ अड्॑येषां ते तथाथूता)) च नः (अस्माकम्‌) 
उपरि (उपरिस्थितं) यत्‌ च /बैकुण्ठ ब्रजन्ति (गच्छन्ति) /तत्‌ 
विकुण्ठमुपेत्य मुनयः परां मुदमापुरिति परेणान्वय:[। 

इलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [इस 
श्लोकका अगले श्लोकके तीसरे और चौथे चरणके 
साथ अन्वय करें।]॥ 83॥ 


तीन प्रकारके उपासक :-- 
सेइ उपासक हय त्रिविध प्रकार। 
अकाम, मोक्षकाम, सर्वकाम आर॥ 84॥ 


अनुवाद--वे उपासक (साधक) भी तीन प्रकारके 
होते हैं- अकाम (सभी प्रकारकी स्वसुख कामनाओंसे 
रहित), मोक्षकाम (मोक्षकी कामनासे युक्त) और 
सर्वकाम (सब प्रकारको कामनाओसे युक्त) ॥ 84॥ 
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श्रीमद्भागवत (2/3/0)में- 

अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥85॥ 

अनुवाद-पहले कोई 'अकाम' अर्थात्‌ सर्वकामनाओंसे 
रहित हो अथवा सर्वकार्म' अर्थात्‌ सब प्रकारकी 
कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्षकी कामना करनेवाला 
ही क्‍यों न हो, उदार-बुद्धि होने मात्रसे ही मनुष्य तीत्र 
शुद्धभक्तियोगसे परमपुरुष श्रीकृष्मका भजन करेंगे॥85॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/36 संख्या देखें॥85॥ 
'उदारधी' शब्दका अर्थ :- 
बुद्धिमान्‌-अर्थ--यदि विचारज्ञ हय। 

निज-काम लागिह तबे कृष्णेरे भजय॥ 86॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥86॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--इस श्लोकमें यदि कोई उदारधी 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विचारवान्‌ हो, तो वह 
कामना-वासनाके रहनेपर भी श्रीकृष्फका ही भजन 
करेगा॥ 86॥ 

सब प्रकारके साधन ही भक्ति-सापेक्ष, 
भक्ति ही केवल निरपेक्ष :- 

भक्ति बिना कोन साधन दिते नारे फल। 
सब फल देय भक्ति स्वतन्त्र प्रबल॥ 87 ॥ 


अनुवाद-भक्तिके बिना कोई भी साधन फल प्रदान 
नहीं कर सकता, किन्तु भक्ति अन्यान्य साधनोंकी 
अपेक्षासे रहित स्वतन्त्र और बहुत अधिक बलशाली 
है॥ 87॥ 


भक्तिके आश्रयके बिना अन्य साधन, सभी निष्फल :-- 

अजागलस्तन-न्याय अन्य साधन। 

अतएव हरि भजे बुद्धिमान्‌ जन॥88॥ 
अनुवाद--जिस प्रकार बकरेके गलेके पास लटकते 

स्तन (मांसके पिण्ड) दूध देनेमें असमर्थ होते हैं, उसी 

प्रकार भक्तिके अतिरिक्त अन्य समस्त साधन भी किसी 
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श्रीत्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


फलको प्रदान करनेमें समर्थ नहीं हैं। इसलिये बुद्धिमान 
व्यक्ति भगवान्‌ श्रीहरिका ही भजन करते हैं॥88॥ 


अनुभाष्य-भक्तिके अतिरिक्त अन्य प्रकारके साधन 
पूर्णतया निष्फल हैं, वे कभी भी फल प्रदान नहीं कर 
सकते। क्योंकि बकरेके गलेमें लटके हुए स्तन जिस 
प्रकार दूध नहीं दे सकते, केवलमात्र अनभिज्ञ लोगोंके 
झूठे भ्रमका ही विषय होते हैं, उसी प्रकार भक्तिके 
अतिरिक्त ज्ञान और कर्मके साधनका कोई फल नहीं 
होता॥ 88॥ 


भोगकामी और मोक्षकामीके भेदसे चार प्रकारके अनर्थयुक्त 
सुकृतिवान्‌ लोग; वैसा होनेपर भी ये चार प्रकारकी 
कामनाएँ निष्काम भक्तिका कारण नहीं :- 
श्रीमद्भभवदगीता (7/6)में- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुनि। 
आर्त्तों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 89 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥89॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे अर्जुन! आर्त्त, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी-ये चार प्रकारके लोग भक्ति- 
उन्मुखी सुकृतिवान्‌ होनेपर, उन-उन कामनाओंका 
परित्याग करके मेरा भजन करते हैं॥89॥ 


अनुभाष्य-- 
हे अर्जुन, हे भरतर्षभ सुकृतिनः (वर्णाश्रमाचारलक्षण- धर्मपरा:) 

जनाः मां भजन्ते; ते च चतुर्विधा:--आर्त्त: (क्लिष्टः आपद्ग्रस्तः- 
गजेन्द्रादि), जिज्ञाय: (आत्मस्वरूपज्ञानेच्छ:--शौनकादिः), अर्थार्थी 
(सुखसम्पदिच्छु: ध्र॒ुवादि--एते सकामाः), ज्ञानी (लब्ध-बोध:- 
शुकादिः, अर्य तु निष्काम:) च। 

श्लोक-भावानुवाद-हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, 
सुकृतिवान्‌ अर्थात्‌ वर्णाश्रम-धर्मपरायण लोग मेरा भजन 
करते हैं; वे चार प्रकारके होते हैं--आर्त्ति (दुःखी या 
विपदाग्रस्त-गजेन्द्रादि), जिज्ञासु (आत्मस्वरूपको जाननेके 
इच्छुक-शौनकादि), अर्थार्थी (सुख-सम्पत्तिके इच्छुक- 
ध्रुवादिं) और ज्ञानी (ज्ञान-प्राप्त-शुकदेवादि, ये निष्काम 
होते हैं) ॥89॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


आर्त और अर्थाथी-भोगकामी; 
जिज्ञासु और ज्ञानी-मुक्तिकामी :- 


आर्त्त, अर्थाथी,-दुइ सकाम-भितरे गणि। 
जिज्ञासु, ज्ञानी,-दुइ मोक्षकामी मानि॥90॥ 


अनुवाद-मैं आर््त और अर्थाथी-इन दोनोंको 
सकाम भक्त तथा जिज्ञासु और ज्ञानी-इन दोनोंको 
मोक्षकी कामना करनेवाला मानता हूँ॥90॥ 


चार प्रकारकी कामनाओंको छोड़नेसे ही 

शुद्धभक्तिको प्राप्त करनेकी योग्यता :- 
एइ चारि सुकृति हय महाभाग्यवान्‌। 
तत्तत्कामादि छाड़ि' हय शुद्धभक्तिमान्‌॥ 9 ॥ 


अनुवाद-ये चारों प्रकारके सुकृतिशाली व्यक्ति 
महाभाग्यशाली होते हैं। सुकृतिके प्रभावसे वे धीरे-धीरे 
अपनी-अपनी कामनाओंको छोड़कर शुद्धभक्त बन 
जाते हैं॥9॥ 


चार प्रकारकी कामनाएँ ही दुःसड़, साधुगुरु-श्रीकृष्णकी 
कृपासे दुःसड़का दूर होना :- 
साधुसड़-कृपा किम्वा कृष्णेर कृपाय। 
कामादि दुःसड्” छाड़ि' शुद्धभक्ति पाय॥92॥ 


अनुवाद--साधुसड़-कृपा अथवा श्रीकृष्णकी कृपासे 
वे कामनाओंरूपी 'दुःसड़'को छोड़कर शुद्धभक्ति प्राप्त 
करते हैं॥92॥ 

सत्सड़का प्रभाव :-- 
श्रीमद्भागवत (/॥0/)में- 

सत्सड्रनन्युक्त-दुःसड़ो हातुं नोत्सहते बुधः। 
कीत्यमान यशों यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम्‌ ॥ 93 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 93 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-सत्सड़ करते हुए दुःसड़का 
परित्याग करके पण्डित-व्यक्ति भगवानके कीर्तन करने 


योग्य और रुचिकर यशको एकबार सुनकर उन्हें कभी 
भी परित्याग नहीं कर सकते॥ 93॥ 


24/90-95 ] 


अनुभाष्य--धर्मराज युधिष्ठिरका राज्य-अभिषेक 
करनेके बाद कुछ मास हस्तिनापुरमें रहनेके बाद 
श्रीकृष्ण द्वारका जानेकी अभिलाषा करके कुरु-पाण्डव 
कलके स्त्री-पुरुष सभीका यथाविधि यथायोग्य अभिवादन 
करके उनसे विदायी लेकर रथपर चढ़े, शौनकादि 
ऋषियोंको श्रीसूत हस्तिनापुरवासियोंके श्रीकृष्ण-विरहमें 
अधीर होनेके प्रसड़में साधुसड़के माधुर्यके विषयमें 
बतला रहे हैं,- 

सत्सड्गात्‌ (कृष्णभक्तसड्गत्‌ हेतो:) युक्तदुःसड़:. (मुक्तः 

ज्ञानकर्मान्याभिलाषविषयः पुत्रादिविषयों वा दुःसड़ों येन सः) 
बुध: (सुर्धी:) कीत्यमानम्‌ (उच्चार्यमाणं) यस्य (श्रीकृष्णस्य) 
रोचन (रुचिकर) यर्श सकृत्‌ आकर्ण्य (श्रुत्वा) हातुं (सत्सड़ः 
त्यक्तु) न उत्सहते, /तस्य विरह पार्था: कर्थ सहेरत्रिति 
परेणान्वय:[। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [अगले 
श्लोकके प्रथम और द्वितीय चरणके साथ इसका 
अन्वय करें।]॥93॥ 

दुःसड़का अर्थ :- 

दुःसड़” कहिये-कैतव', 'आत्मवश्चनां। 
कृष्ण, कृष्णभक्ति बिना अन्य कामना॥ 94॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण और श्रीकृष्ण भक्तिके अतिरिक्त 
अन्य कामनाओंको हृदयमें रखना ही कैतव' (कपटता) 
तथा 'आत्मवज्चना (अपनेको ही ठगना) है। इसीको 
दुःसड़” कहते हैं॥94॥ 

अनुभाष्य-छल-कपटके द्वारा अपनी वज्चना करना 
ही 'दुःसड़' है। श्रीकृष्फाम और श्रीकृष्णभक्तिकी 
कामनाके अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाएँ ही दुःसड़” 
हैं॥94॥ 

श्रीमद्भागवत (॥//2)में- 

धर्म: प्रोज्झित-कैतवो5त्र परमो निर्मात्सराणां सतां 
वेचद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवद॑ तापत्रयोन्यूलनम्‌। 
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किवा परैरीश्चरः 
सद्यो हृद्यवर्ध्यतेत्र कृतिभिः शुश्नूजञभिस्तत्क्षणात्‌॥ 95 ॥ 
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अनुवाद-यह श्रीमद्भागवत ग्रन्थ सर्वप्रथम महामुनि 
श्रीनारायणके द्वारा चतुःश्लोकी (अर्थात्‌ चार श्लोकों)?के 
रूपमें निर्मित है। इसमें निर्मत्सर अर्थात्‌ सब जीवोंके 
प्रति दयालु व्यक्तियोंके लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
तक कैतवसे शून्य अर्थात्‌ छलरहित परमधर्मकी 
व्याख्या हुई है। यह धर्म जीवके त्रितापका नाश 
करनेवाला, शिवद अर्थात्‌ मड़ल प्रदान करनेवाला और 
वास्तव-वस्तुके तत्त्व-ज्ञानको प्रदान करनेवाला है। 
इसको श्रवण करनेके इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
ईश्वरको अपने हृदयमें अवरुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं। 
इसलिये श्रीमद्भागवतके अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्रकी 
क्या आवश्यकता है ?॥95॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला ॥/9 संख्या देखें॥ 95॥ 
'प्र-शब्दे-मोक्षवाज्छा कैतवप्रधान। 
एइ श्लोके श्रीधरस्वामी करियाछेन व्याख्यान॥%6॥ 

अनुवाद-उपरोक्त श्लोकके 'प्र-शब्दसे समझना 
चाहिये कि मोक्षकी कामना ही प्रधान कैतव (कपटता) 
है। इस श्लोककी टीकामें श्रीधरस्वामीने ऐसी व्याख्या 
की है॥96॥ 
सकाम-भक्ते 'अज्ञ जानि दयालु भगवान्‌। 
स्व-चरण दिया करे इच्छार पिधान॥97॥ 

अनुवाद--सकाम भक्तको '“अज्ञ' (मूर्ख) जानकर 
दयालु भगवान्‌ उसे अपने श्रीचरणका आश्रय प्रदान 
करके उसको अनुचित कामनाओंको आच्छादित कर 
देते हैं॥97॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- इच्छार पिधान--इच्छाका 
आच्छादन (परिपूरण)॥97॥ 

श्रीमद्भागवत (5/9/26) में- 
सत्य॑ दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां 
नैवार्थदी यत्‌ पुनरा्थिता यतः। 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥ 98 ॥ 
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अनुवाद--श्रीकृष्ण प्रार्थना किये जानेपर मनुष्योंकी 
प्रार्थनाको पूर्ण करते हैं, यह बात सत्य है। किन्तु जिस 
अर्थसे (भोगकी वस्तुसे) बार-बार भोगके लिये प्रार्थना 
उदित होती है, श्रीकृष्ण उस अर्थको नहीं देते। 
अन्यकामी होकर जो एकमात्र उनके पादपल्लवको 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करनेपर भी उनका भजन 
करते हैं, श्रीकृष्ण उन्हें स्वयं ही अन्य-कामनाओंको 
शान्त कर देनेवाले अपने चरणकमलोको दिया करते 
हैं॥98॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/40 संख्या देखें॥ 98॥ 
शुद्धभक्तके सड़, सेवा और श्रीकृष्णकृपासे ही 
अनर्थ-निवृत्ति और सिद्धिकी प्राप्ति :- 

साधुसकू, कृष्णकृपा, भक्तिर स्वभाव। 
ए तिने सब छाड़ाय, करे कृष्णे 'भाव॥ 99 ॥ 


अनुवाद-साधुसड़',, श्रीकृष्ण-कृपा और श्रीकृष्ण- 
भक्तिका स्वभाव ही ऐसा है कि ये तीनों अन्य सब 
वस्तुओंको छड़ाकर धीरे-धीरे श्रीकृष्णके प्रति भावको 
उत्पन्न करा देते हैं॥99॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अकाम, सर्वकाम, ओर 
मोक्षकाम,--ये तीन प्रकारके व्यक्ति उन-उन कामनाओंके 
दोषोंको छोड़कर श्रीकृष्णकी शुद्धभक्ति करते हैं॥99॥ 

अनुभाष्य-- एश तिने--श्रीकृष्णभक्तोका सड़, 
श्रीकृष्णकृपा और श्रीकृष्णभक्ति। ये श्रीकृष्णके अभक्तोंका 
सड़, मायाके द्वारा प्रदान किये गये समस्त सौभाग्य 
और अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान और योग-प्रवृत्ति आदि 
सबकुछ छुड़ाकर श्रीकृष्णके प्रति 'भाव' उत्पन्न करते 
हैं॥99॥ 

बादकी सभी व्याख्याओंमें यही जानने योग्य :- 
आगे यत यत अर्थ व्याख्यान करिब। 
कृष्णगुणास्वादेर एइ हेतु जानिब॥00॥ 
श्लोकव्याख्या लागि' एइ करिलुँ आभास। 
एबे करि श्लोकेर मूलार्थ प्रकाश॥ 0॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


अनुवाद- आगे मैं (आत्मारामश्च) श्लोकके शब्दोकी 
क्रमशः व्याख्या करूँगा, हे सनातन, तुम उन्हें श्रीकृष्णके 
गुणोंका आस्वादन करनेका कारण समझना। मैंने अब 
तक उसकी भूमिका बनायी है, अब मैं उसके मुख्य 
अर्थको प्रकाशित कर रहा हूँ॥00-0॥ 


ज्ञानियोंके दो प्रकारके विभेद :-- 
ज्ञानमार्गे उपासक-दुइत॑ प्रकार। 
केवल ब्रह्मोपासक, मोक्षाकाडक्षी आर॥॥02॥ 
(।) केवल-ब्रह्मज्ञानीा तीन प्रकारके :-- 
केवल ब्रह्मोपासक तिन भेद हय। 
साधक, ब्रह्ममय, आर प्राप्त-ब्रह्मलय ॥ 03 ॥ 
भक्ति-आश्रित ज्ञानके साधनसे ही 
साधकका ब्रह्मभूत होना :- 
भक्ति बिना केवल ज्ञाने 'मुक्ति' नाहि हय। 
भक्ति साधन करे येइ 'प्राप्त-ब्रह्मलय॥ 04॥ 
वास्तव-वस्तुके आनुगत्यमें अथवा भक्तिफलसे ही 
ब्राह्मणत्व|ं और सेवाके संयोगसे ही वैष्णवत्व' :- 
भक्तिर स्वभाव,-ब्रह्म हैते करे आकर्षण। 
दिव्य देह दिया कराय कृष्णेर भजन॥05॥ 
वैष्णव होनेपर ही श्रीकृष्णसेवाका अनुष्ठान :- 
भक्तदेह पाइले हय गुणेर स्मरण। 
गुणाकृष्ट हञा करे निर्मल भजन॥ 06॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ ॥02-06॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ज्ञानमार्कके उपासक केवल- 
ब्रह्मोपासक और मोक्ष-आकाझह्जके भेदसे दो प्रकारके 
हैं। केवल्य-वासनासे ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
'केवल-ब्रह्मोपासक' होते हैं। उनकी तीन अवस्थाएँ-- 
साधक, (नित्यसिद्ध) ब्रह्ममय और ब्रह्मलय-प्राप्त (अर्थात्‌ 
ब्रह्मभूत) हैं। भक्तिके बिना ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता। 
जो व्यक्ति ब्रह्मलयप्राप्त (अर्थात्‌ ब्रह्मभूत हो गया है), 
वही भक्तिसाधन कर सकता है। भक्तिसाधनके उपस्थित 
होनेपर भक्तिका स्वभाव उपस्थित होता है। उस 
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स्वभावके प्रभावसे भक्ति (उन्हें) ब्रह्मसे आकर्षण करके 
दिव्य देह देकर श्रीकृष्ममजन कराती है। भक्तको 
अप्राकृत देह प्राप्त होनेपर श्रीकृष्णके सभी गुणोंका 
स्मरण होता है और भक्त उन गुणोंके प्रति आकृष्ट 
होकर निर्मल भजन करता है॥02-06॥ 
मुक्तमणोंकी भी अप्राकृत सिद्धदेहमें भगवत्‌-सेवा :- 
श्रीमद्भागवत (0/87/2) श्लोकमें श्रीधर-उद्धृत सर्वज्ञ 
भाष्यकार व्याख्या और नृसिंहतापनी (2/5/6)में- 


मुक्ता अपि लीलया विग्रहं 
कृत्वा भगवन्तं भजन्ते॥ ॥07 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥07॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुक्तमण भी लीलासे आकर्षित 
होकर विग्रह स्थापित करके भगवान्‌का भजन करते 
हैं॥07॥ 


ब्रह्ममम शुक और चतुःसनादि भी श्रीकृष्णके प्रति 
आकृष्ट होकर श्रीकृष्ण भजनमें रत :- 


जन्म हैते शुक-सनकादि 'ब्रह्ममय। 
कृष्णगुणाकृष्ट हजा कृष्णेरे भजय॥ 08॥ 


अनुवाद-यद्यपि श्रीशुकदेव गोस्वामी और सनकादि 

चार कुमार जन्मसे ही ब्रह्ममय' थे, किन्तु बादमें 
श्रीकृष्णके गुणोंसे आकृष्ट होकर उन्होंने श्रीकृष्णका 
भजन किया॥08॥ 

चतुःसनादि श्रीकृष्णचरणकी गन्धसे 

आकृष्ट होकर शुद्धभक्तिमें रत :- 
सनकाद्येर कृष्णकृपाय सौरभे हरे मन। 
गुणाकृष्ट हजा करे निर्मल भजन॥ 09॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी कृपासे श्रीसनकादिके मनको 
श्रीकृष्णके श्रीचरणोमें सरर्पित तुलसी आदिकी सुगन्धने 
हरण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने श्रीकृष्णके 
गुणोंसे आकृष्ट होकर उनका शुद्ध भजन किया 
था॥ 09॥ 
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श्रीमद्भागवत (3/5/43)में- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किअल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 7/0॥ 


अनुवाद--उन कमल-नेत्र-भगवान्‌के पदकमलकी 
पराग-मिश्रित तुलसीकी मधुरगन्धयुक्त वायुने सनकादि 
चार कुमारोंकी नासिकाके छिद्रके माध्यमसे अन्दर 
जाकर निर्विशेष-ब्रह्मपरायण उनके चित्त और देहमें 
क्षोभ उत्पन्न कर दिया था॥0॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 7/42 संख्या देखें॥0॥ 


व्यासदेवकी कृपासे उनके शिष्य शुक श्रीकृष्णलीलाके 
प्रति आकृष्ट होकर शुद्धभक्तिमें रत :- 


व्यासकृपाय शुकदेवेर लीलादि-स्मरण। 
कृष्णगुणाकृष्ट हजा करेन भजन॥]]॥ 


अनुवाद--श्रीव्यासदेवकी कृपासे श्रीशुकदेवको 
श्रीकृष्णकी लीलादिका स्मरण हुआ था। श्रीशुकदेवने भी 
श्रीकृष्णके गुणोंसे आकृष्ट होकर उनका भजन किया 
था॥]॥ 
श्रीकृष्णके गुणोंसे आकृष्ट होकर श्रौतपन्‍्थी शुकका 
व्यासदेवसे भागवत-अध्ययन :- 
श्रीमद्भागवत (/7/)में- 
हरेगुणाक्षिप्तमतिभगवान्‌ बादरायणि: । 
अध्यगान्महदाख्यान॑ नित्य विष्णुजनप्रियः ॥ /2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मति हरिके गुणोंसे आकृष्ट 
होनेपर वैष्णवप्रिय भगवान्‌ शुकदेवने इस महदू-आख्यानका 
(महापुराण श्रीमद्भागवतका) अध्ययन किया था॥2॥ 

अनुभाष्य--निवृत्तिमें पूर्णरत, सर्वत्र-उपेक्षाशील, 
आत्माराम ब्रह्मज्ञानी श्रीशुकदेबने किस कारण इस 
श्रीमद्भागवतका अध्ययन किया था?'--शौनकके इस 
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प्रश्नके उत्तरमें श्रीसूत उसके कारणका वर्णन कर रहे 
हैं,- 

निर्त्य विष्णुजनप्रियः (विष्णुजनाः प्रियाः यस्य सः) भगवान्‌ 
बादरायणि: (वैयासकि: श्रीशुक:) हरे: गुणाक्षिप्तमति: (गुणेन 
आक्षिप्ता मतिः यस्य सः हरिगुणानुवादाकृष्टचित्त: सन्‌) महादाख्यानम्‌ 
(इदं श्रीभागवर्त महापुराणम) अध्यगात्‌ (अधीतवान्‌)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥|2॥ 
श्रौतपन्थी ब्रह्मज्ञानी नव-योगेन्द्रोंका 
श्रीकृष्णगुणके श्रवणसे श्रीकृष्णममजन :-- 

नव-योगीश्वर जन्म हैते 'साधक'-ज्ञानी। 
विधि-शिव-नारद-मुखे कृष्णगुण शुनि'॥3॥ 


गुणाकृष्ट हजा करे कृष्णेर भजन। 
एकादश-स्कन्धे ताँर भक्ति-विवरण॥ |4॥ 


अनुवाद-(ऋषभदेवके नौ योगी पुत्र) नव-योगीश्वर 
(नवयोगेन्द्र) जन्मसे ही 'साधक' ब्रह्मज्ञानी थे। किन्तु 
ब्रह्मा, शिव, नारदके मुखसे श्रीकृष्णके गुणोंके विषयमें 
श्रवण करके वे श्रीकृष्णके गुणोंके प्रति आकर्षित हुए 
और तब उन्होंने श्रीकृष्मका भजन किया। श्रीमद्भागवतके 
एकादश स्कन्धमें उनको भक्तिका विवरण प्राप्त होता 
है॥3-4॥ 

शास्त्र-प्रमाण :-- 


भक्तिरसामृतसिन्धु (3//20)में उद्धृत महोपनिषद्‌्-वाक्य- 
अक्लेशां कमलभुवः ग्रविश्य गोष्ठीं 


कुर्वन्तः श्रुतिशिरसां श्रुतिं श्रुतज्ञाः । 
उत्तुड़र' यदुपुरसड़माय रह 
योगीन्द्राः पुलकभ्॒तों नवाप्यवापु: ॥/5॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-वेदोंमें कुशल नवयोगेन्द्र जहाँ 
क्लेशका कोई स्थान नहीं है, ऐसी ब्रह्माजीकी सभामें 
प्रविष्ट हुए। वहाँ ब्रह्माजीसे उपनिषदोंके वास्तविक 
अर्थोका (श्रीकृष्फकी महिमाका) श्रवण करके बे 
पुलकित देहसे यदुपुरी द्वारकामें जानेके इच्छुक हुए। 


चोबीसवाँ 


इस प्रकार अन्तमें उन्हें अति उच्च रख़ुक्षेत्र' प्राप्त 
हुआ था॥]5॥ 
अनुभाष्य- 
श्रुतज्ञा: (वेदकुशला:) नवयोगीन्‍्द्रा: (जायन्तेया:) कमलभुवः 
(पद्मययोने) अकलेशां (क्लेशवर्जितां) गोष्ठीं (सभा) प्रविश्य, 
श्रुतिशिसाम (उपनिषदां) श्रुतिं (श्रवण) कुर्बततः अपि यदुपुरसड़माय 
(द्वारकां गन्तुमित्यर्ध.) पुलकभ्रतः (रोमाश्रितदेहा: सन्‍तः) उत्तुड़म 
(अत्युच्चं) रड़ (रछ्डक्षेत्रम) अवापु: (प्राप्तवन्त:)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


(2) मोक्षाकाड्जीके तीन प्रकारके भेद :-- 
मोक्षाकाड़ी ज्ञानी हय तिनप्रकार। 
मुमुक्षु, जीवन्मुक्त, प्राप्तस्वरूप आर॥॥6॥ 


अनुवाद-मोक्षकी (ब्रह्ममें लीन होनेकी) आकाड्रग 
करनेवाले ज्ञानी तीन प्रकारके होते हैं-() मुमुक्षु 
(मुक्तिकामी), (2) जीवन्मुक्त (प्राकृत देह रहते हुए भी 
मुक्त) और (3) प्राप्त-स्वरूप (जिन्हें अपने नित्य 
स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी है) ॥6॥ 
(क) मुक्तिकामी विषयी व्यक्तियोंका 
भक्तिके आश्रयमें श्रीकृष्ममजन :-- 
'मुमुक्षु अनेक जगते संसारी जन। 
'मुक्ति' लागि' भक्तये करे कृष्णेण भजन॥ 7॥ 
अनुवाद--जगत्‌में अनेक संसारी व्यक्ति 'मुक्तिका्मी' 
हैं। 'मुक्तिके लिये वे भक्तिके द्वारा श्रीकृषण्का भजन 
करते हैं॥7॥ 
श्रीमद्भागवत (।/2/26)में- 
मुमुक्षवों घोररूपान हित्वा भूतपतीनथ। 
नारायण-कलाः शान्ता भजन्ति ह्यमनस्‌यवः ॥8 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुक्तिकामी व्यक्ति घोररूपी 
भूतपतियोका परित्यागकर, किन्तु उनके प्रति असूया-रहित 
(ईर्ष्या-द्वेष-रहित) होकर श्रीनारायणकी सभी कलाओका 
भजन करते हैं॥8॥ 


अध्याय 24/5-9 ] 


अनुभाष्य-कल्याण चाहनेवाले बुद्धिमान व्यक्ति 
अधोक्षज विष्णुकी अथवा उनके अवतारोंकी और 
सकाम अशान्‍न्त स्वभाववाले उपासक व्यक्ति विष्णुके 
अतिरिक्त अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं, यही 
श्रीसूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियोंको बतला रहे हैं,- 
निनु अन्यानपि केचिद्भजन्तो दृश्यन्ते? सत्य, मुसुक्षवस्तु 
अन्यान्‌ न भजन्ति, किन्तु सकामा एवेत्याह[--अथ (अतएव) 
घोररूपान्‌ (भीषणाकृतीनू) भ्रूतपतीन्‌ (पितृभ्रूतप्रजेशादीनू) हित्वा 
(त्यक्त्वा) मुमुक्षयः (निःश्रेयसार्थिन: ज्ञानिस:2 अनसूयव: 
(अहिसब्रता: देवतान्तरानिन्दका:) शान्ताः (निष्कामा: सन्‍्तः) 
नारायणकलाः (नारायणस्य अशावतारानू) हि. भजन्ति। 
श्लोक-भावानुवाद--[निश्चय ही कई लोग विष्णुके 
अतिरिक्त अन्योंका क्‍यों भजन करते दिखायी देते हैं? 
यह सत्य है, यद्यपि मुक्तिकामी अन्योंका भजन नहीं 
करते हैं, तथापि सकाम व्यक्ति ही ऐसा करते हैं, 
इसलिये कह रहे हैं--] आगे अमृतप्रवाह भाष्य 
देखें॥8॥ 


साधुसड़से मुक्तिकी कामना-त्याग :- 
सेइ सबेर साधुसड़े गुण स्फुराय। 
कृष्णभजन कराय, मुमुक्षा'ं छाड़ाय॥9॥ 


अनुवाद--वे सब मुक्तिकामी लोग यदि साधुसड़ः 
(शुद्धभक्तोका सड़) करते हैं, तब बे श्रीकृष्णके गुणोंसे 
आकृष्ट होकर 'मुक्तिको कामना' छोड़कर श्रीकृष्णका 
भजन करते हैं॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चतु:ःसन और शुकदेवकी 
ब्रह्ममयता और नवयोगेन्द्रोका साधक होना दिखलाकर, 
'मुमु”क्षु, 'जीवन्मुक्त' और 'प्राप्त-स्वरूप'--इस प्रकारके 
तीन प्रकारके मोक्षाड्राक्षी ज्ञानियोंकी बातका विचार 
करते हुए सर्वप्रथम मुक्तिकामियोंकी बात कह रहे हैं। 
उन मुक्तिकामियोंको साधुसड़में जब भगवानके गुणोंकी 
स्फूर्ति होती है, तब वे मुक्तिकी कामनाको छोड़कर 
श्रीकृष्मका भजन करते हैं॥9॥ 
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[ 24/20-25 


सत्सड़के गुण और महिमा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (3/2/27)में उद्धृत हरिभक्तिसुधोदय-वचन-- 
अहो महात्मन्‌ बहुदोषदुष्टोउप्येकेन 
भात्येष भवों गुणेन। 
सत्सड़माख्येन सुखावहेन 
कृताद्य नो येन कृशा मुमुक्षा ॥/20 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे महात्मन्‌! इस भवसंसारमें 
बहुत दोष रहनेपर भी साधुसड़रूपी एक महान्‌ गुण है। 
उसी एक नित्यकल्याणप्रद गुणके द्वारा अब हमारी 
मुक्तिकी इच्छा दुर्बल हो गयी है॥20॥ 
अनुभाष्य- 
हे महात्मनू अहो एव भथवः (मानवजन्म) बहुदोषदुष्ट: 
(अशेषदोषाकरभ्त:) अपि सुखावहेन (अथदिन, नित्यकल्याण- 
प्रदेन)| सत्सड़माख्येन (साधुसड्ननाम्ना) एकेन गुणेन भाति 
(दीप्यति), येन (गुणेन) अद्यः नः (अस्माक) मुमुक्षा 
(मोक्षवाज्छा) कृशा कृता (क्षयीथूत्रा भवति)। 
शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


जिज्ञासु मुक्तिकामी शौनकादिका शुद्धभक्तके सड्से 
मुक्तिकी कामनाका त्याग :- 


नारदेर सज़े शोनकादि मुनिगण। 
मुमुक्षा छाड़िया कैला कृष्णेण भजन॥2॥॥ 


कभी तो श्रीकृष्णदर्शनसे, कभी श्रीकृष्णकृपासे मुक्तिको 
कामनाका त्याग और शुद्धभक्तिकी प्राप्ति :- 


कृष्णेर दर्शने, कारो कृष्णेर कृपाय। 
मुमुक्षा छाड़िया गुणे भजे तौर पाँय॥22॥ 


अनुवाद-श्रीनारदके सड़से शौनकादि मुनियोंने 
मुक्तिकी वाज्छाको त्याग करके श्रीकृष्मफा भजन 
किया। किसीने श्रीकृष्णके दर्शन करके और किसीने 
श्रीकृष्णकी कृपासे मोक्षको वाउ्छाको छोड़कर उनके 
गुणोंके प्रति आकर्षित होकर उनके श्रीचरणकमलोका 
भजन किया॥2-22॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


शुद्ध श्रीकृष्णभक्ति प्राप्त करनेपर पहले 
आचरित ज्ञानके प्रयासमें खेद :-- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (3/॥/34)- 
अस्मिन्‌ सुखघनमूत्तों परमात्मनि 
वृष्णिपत्तने स्फुरति। 
आत्मारामतया मे वृथा गतो 
बत चिर॑ कालः ॥ ।23 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--इस वृष्णिपत्तन द्वारकामें 
चित्सुख-घनमूर्ति श्रीकृष्णके स्फुरित होनेपर मेरे सुखका 
उदित हुआ है। हाय, आत्मारामताका आश्रय 
(निर्विशेष-ब्रह्मका अनुशीलन) करते हुए मेरे अनेक 
दिन वृथा (बेकार) चले गये हैं॥23॥ 


अनुभाष्य- 

बत (खेदे) वृष्णिपत्तने (द्वारकानगर्या) सुखघनमूत्तों 
(चित्सुखघनविग्रहे) परमात्मनि अस्मिन्‌ (श्रीकृष्णे) स्फुरति 
(पति) आत्मारामतया (निर्विशिषब्रह्मानुशीलनेन) चिर॑ मे (मम) 
काल: वृथा गत: (हृत:)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 23॥ 


(ख) दो प्रकारके जीवन्मुक्त :-- 
'जीवन्मुक्त' अनेक सेइ, दुई भेद जानि। 
'भक्तये जीवन्मुक्त', ज्ञाने जीवन्मुक्त' मानि॥24॥ 


भक्तिके फलसे जीवन्मुक्त अवरोहपन्थी भक्तको 
श्रीकृष्णसेवानन्दकी प्राप्ति, ज्ञानके फलसे 
आरोहपन्थी मुक्ताभिमानीकी अधोगति :- 


'भक्तये जीवन्मुक्त' गुणाकृष्ट हञा कृष्ण भजे। 
शुष्कज्ञाने जीवन्मुक्त' अपराधे अधो मजे॥॥25॥ 


अनुवाद- जीवन्मुक्त' (इसी जीवनमें मुक्त) अनेक 
हैं, उनमें दो श्रेणियाँ हैं। एक प्रकारके जीवन्मुक्त तो 
भक्तिका आश्रय करके जीवन्मुक्त होते हैं और दूसरी 
प्रकारके वे हैं जो केवल ज्ञानका आश्रय करके 
स्वयंको जीवन्मुक्त मानते हैं, किन्तु वास्तवमें मुक्त होते 


चोबीसवाँ अध्याय 


नहीं हैं। जो भक्तिकी सहायतासे जीवन्मुक्त होते हैं, वे 
श्रीकृष्णके गुणोंके प्रति आकृष्ट होकर उनका भजन 
करते हैं। और केवल शुष्कज्ञानसे स्वयंको जीवन्मुक्त 
माननेवाले अपराधके कारण अधोःपतित होते हैं॥24-25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अपराधे अधो मजे--शुष्कज्ञान- 
जनित जीवन्मुक्त (अभिमानी)-लोग अपराधवशतः 
अधःपतित होकर मजे अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं॥॥25॥ 


श्रीमद्भागवत (0/2/32)में- 


येउन्ये5रविन्दाक्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्वयस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 

आरुद्य कृच्छुण पर॑ पर्द ततः 
पतन्त्यधो5नाद्वतयुष्मदड्य्रयः ॥ ।26 ॥ 


अनुवाद-हे कमलनयन, जो 'मैं विमुक्त हो गया 
हूँ, ऐसा कहकर अभिमान करते हैं, वे आपमें 
भक्तिरहित होनेके कारण अशुद्ध बुद्धिवाले हैं। वे बहुत 
कष्ट करके मायासे अतीत परमपद ब्रह्म तक आरोहण 
करके भी भगवद्धक्तिके अनादरके कारण अधःपतित 
होते हैं॥26॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/30 संख्या देखें॥26॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता (8/54)में-- 
ब्रह्मभूतः प्रसत्रात्मा न शोचति न काक्लुनति। 
समः सर्वेषु भ्रूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥/27॥ 


अनुवाद-गीतामें कहा गया है,--अभेद ब्रह्मवादरूपी 
ज्ञानचर्चाके द्वारा स्वयं प्रसन्नात्माका शोक और कामनारहित 
होनेपर तथा सभी जीवोमें समभावयुक्त ब्रह्मता प्राप्त 
करनेके बाद उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य 
यह है कि पहले कर्ममिश्रा-भक्तिका उल्लेख हुआ था, 
उसकी अपेक्षा ज्ञानमिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है॥27॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/65 संख्या देखें॥27॥ 


24/24-30 ] 


भक्तिरसामृतसिन्धु (3/॥/44)में उद्धृत बिल्वमड्जल वाक्य :- 
अद्वैतवीधिषथिकेरुपास्या: 

स्वानन्द्सिहासनलन् धर्दीक्षाः । 
शठेन केनापि वयं हठेन 

दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ ।28 ॥ 


अनुवाद-अद्वैतमार्गके पथिकोंके द्वारा उपास्य और 
आत्मानन्द-सिंहासनसे दीक्षा प्राप्त करनेपर भी मैं किसी 
गोपवधू-लम्पट शठके द्वारा हठतापूर्वक दासीके रूपमें 
परिणत हो गया हूँ॥28 ॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 0/78 संख्या देखें॥ 28॥ 


(ग) स्वरूप-प्राप्त भक्तोका चिदानन्ददेहसे श्रीकृष्मभमजन :- 
भक्तिबले प्राप्तस्वरूप' दिव्यदेह पाय। 
कृष्णगुणाकृष्ट हञआ भजे कृष्ण-पांय॥ 29॥ 


अनुवाद- प्राप्तस्वरूप' (स्वरूपकी उपलब्धि 
करनेवाला) जीव भक्तिके बलसे दिव्यदेहको प्राप्त 
करता है और श्रीकृष्णके गुणोंके प्रति आकृष्ट होकर 
श्रीकृष्फके चरणोंका भजन करता है॥29॥ 


दस प्रकारके लक्षणोमेंसे निरोध और मुक्तिके लक्षण :- 
श्रीमद्भागवत (2/0/6)में- 

निरोधो5स्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः। 

मुक्तिहित्वान्यधारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति: ॥ /30 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥30॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-][श्रीहरिकी योगनिद्राके बाद] 
शक्तिगणोंके अर्थात्‌ उपाधियोंके साथ आत्माके शयनको 
जीवका 'निरोध' कहा जाता है। अन्य प्रकारके रूपका 
(मायिक स्थूल-सूक्ष्म रूपका) परित्यागकर स्व-स्वरूपमें 
विशेषरूपसे अवस्थानका नाम 'मुक्ति' है॥30॥ 

अनुभाष्य--श्रीशुकदेव परीक्षितसे सर्ग, विसर्ग, स्थान, 
पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशकथा, निरोध, मुक्ति और 
आश्रय,-महापुराणके इन दस लक्षणोको दशम-पदार्थ 
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आश्रयस्वरूप भगवान्‌के विशुद्धतत्त्वज्ञानके उद्देश्यसे वर्णन 
करते हुए इस श्लोकमें उसके अन्तर्गत निरोध और 
मुक्तिके स्वरूप अथवा लक्षण बतला रहे हैं,- 
(श्रीहरेः योगनिद्राम! अनु (पश्चात्‌) अस्य आत्मन: (जीवस्य) 
शक्तिभिः (स्वोपाधिभि:) शयन (लयः) निरोधः (इति स्पृत:); 
तथा अन्यथा रूप (अविद्यया अध्यस्तं कर्त्तत्वादि) हित्वा 
(त्यक्त्वा) स्वरूपेण (भगवद्गास्ये शुद्धजीवस्वरूपेण) व्यवस्थितिः 
(विशेषेण अवस्थानं स्वरूपसाक्षात्कार इत्यर्थ एव) युक्ति:। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥30॥ 


मायारूपी भोगवाञ्छामें श्रीकृष्ण-विमुखता, श्रीकृष्णसेवासे 
अथवा श्रीकृष्ण-उन्मुखतासे मायासे मुक्ति :- 


कृष्ण-बहिर्मुख-दोष माया हैते हय। 
कृष्णोन्मुखी भक्ति हेते माया-मुक्ति हय॥॥3॥ 


अनुवाद-मायासे ही श्रीकृष्ण-बहिर्मुखतारूपी दोष 
उत्पन्न होता है और श्रीकृष्ण-उन्मुखी भक्तिसे ही मायासे 
मुक्ति होती है॥3॥ 


श्रीमद्भागवत (/2/37)में- 


भर्य द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशा- 
दपेतस्य विपर्ययो5स्मृतिः । 
तनन्‍्माययातों बुध आभजेत्तं 


भक्तयैकयेशं गुरुदेवतात्मा॥ 32 ॥ 


अनुवाद-.श्रीकृष्णसे इतर (अन्य) जो माया है, 
उसमें अभिनिविष्ट जीवमें भय' उपस्थित होता है और 
उन ईश्वरसे बहिर्मुख होनेके कारण मायाजनित विपरीत 
स्मृति होती है; इसी कारण पण्डित व्यक्ति गुरुको 
'देवता' और “आत्म'-स्वरूप मानकर अनन्य-भक्तिके 
साथ उन परमेश्वरका भजन करेंगे॥32॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 20/9 संख्या देखें॥32॥ 


श्रीमद्भगवद्गरीता (7/4)में-- 
दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥॥335 ॥ 
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अनुवाद-इस त्रिगुणमयी मेरी मायासे अत्यन्त 
कष्टसे पार हुआ जाता है; जो मेरे शरणागत होते हैं, 
वे ही केवल इस मायासे पार हो सकते हैं॥33॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 20/2। संख्या देखें॥ 33॥ 


भक्तिबलसे ही मुक्ति और मुक्त होनेपर श्रीकृष्णभक्ति :- 
भक्ति बिना मुक्ति नाहि, भक्ते मुक्ति हय। 
तबे मुक्ति पाइले अवश्य कृष्ण भजय॥ 34॥ 


अनुवाद-भक्तिके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, 
भक्तिसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो भक्तिके बलपर 
मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे सदा ही श्रीकृष्णफका भजन 
करते हैं॥34॥ 


श्रीमद्भागवत (0/4/4)में- 
श्रेयःसर्ति भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवल-बोधलब्ध्ये। 
तेषामसो कलेशल एवं शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावधघातिनाम्‌ ॥ 35 ॥ 


अनुवाद-हे विभो! आपमें भक्ति ही कल्याणका 
पथ है, उसे परित्याग करके जो सब व्यक्ति केवल ज्ञान 
प्राप्तिके लिये अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म' हूँ, इसीको ही स्थिर 
रूपमें जाननेके लिये अनेक प्रकारके कष्ट स्वीकार 
करते हैं, खाली भूसीको पीसनेवालोंको जिस प्रकार 
चावल नहीं मिलते, उसी प्रकार, उन्हें अन्तमें क्लेशमात्र 
ही प्राप्त होता है॥35॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/22 संख्या देखें॥35॥ 


श्रीमद्भागवत (0/2/32)में-- 


येउन्ये5रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्य- 
स्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 
आरुद्य कृच्छुण पर॑ पर्द ततः 
पतन्त्यधो5नाद्गतयुष्मदड्स्रयः ॥ 36 ॥ 
अनुवाद-हे कमलनयन, जो 'मैं विमुक्त हो गया 


चोबीसवाँ अध्याय 


हूँ, ऐसा कहकर अभिमान करते हैं, वे आपमें 
भक्तिरहित होनेके कारण अशुद्ध बुद्धिवाले हैं। वे बहुत 
कष्ट करके मायासे अतीत परमपद ब्रह्म तक आरोहण 
करके भी भगवद्धक्तिके अनादरके कारण अधःपतित 
होते हैं॥36॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/30 संख्या देखें॥ 36॥ 


श्रीमद्भागवत (/5/3)में- 
य एवां पुरुर्ष साक्षादात्मप्रभवर्मीश्षरम्‌। 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्श्रष्टा: पतन्त्यघः ॥॥37॥ 


अनुवाद-इन चारों वर्णाश्रमियोमेंसे जो अपने प्रभु 
भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ भजन नहीं करके, अपने-अपने 
वर्णाश्रमके अहड्डारके कारण उनके भजनमें अवज्ञा 
करते हैं, वे अपने स्थानसे भ्रष्ट होकर अधःपतित हो 
जाते हैं॥37॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/28 संख्या देखें॥37॥ 


श्रीमद्भागवत (0/87/2।) श्लोकमें श्रीधर-उद्धृत सर्वज्ञ 
भाष्यकार व्याख्या और नृसिंहतापनी (2/5/6)में- 


मुक्ता अपि लीलया विग्रहं 
कृत्वा भगवन्तं भजन्ते॥ ॥38 ॥ 


अनुवाद-मुक्तमण भी लीलासे आकर्षित होकर 
विग्रह स्थापित करके भगवान्‌का भजन करते हैं॥38॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 24/07 संख्या देखें॥38॥ 


पूर्वोक्त छः प्रकारके आत्मारामोंका श्रीकृष्ममजन :- 
एइ छह आत्माराम कृष्णेरे भजय। 
पृथक्‌ पृथक्‌ च-कारे इहा अपर अर्थ कय॥॥39॥ 


अनुवाद-आत्माराम शब्दके छः प्रकारके अर्थुो्मे 
च-कारका (तथाका) अर्थ यहाँ 'अपि (भी) ही 
ग्रहण किया गया है। इसलिये 'ये छः प्रकारके 
आत्माराम श्रीकृष्णफका भजन करते हें--इसका अर्थ 
होगा कि साधक-आत्माराम भी श्रीकृष्णके गुणोंसे 
आकृष्ट होकर श्रीकृष्णमजन करते हैं, ब्रह्ममय-आत्माराम 
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भी भजन करते हैं, इसी प्रकार अन्य चारोंके लिये भी 
ऐसा ही जानना होगा॥39॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- छय आत्माराम--साधक, ब्रह्ममय 
और प्राप्त-ब्रह्मलय एवं मुमुक्षु, जीवन्मुक्त और 
प्राप्त-स्वरूप,-ये छय प्रकारके 'आत्माराम' हैें॥39॥ 
आत्माराम, मुनि और निर्ग्रन्थ 
व्यक्तियोंका श्रीकृष्ममजन :- 
“आत्मारामाश्च अपि” करे कृष्णे अहैतुकी भक्ति। 
“मुनयः सन्‍्तः” इति कृष्णमनने आसक्ति॥ 40॥ 


अनुवाद-छः प्रकारके आत्माराम भी श्रीकृष्णकी 
अहैतुकी भक्ति करते हैं। भुनयः सनन्‍्तःका तात्पर्य यह 
है कि वे मुनि होकर श्रीकृष्ण-मननमें आसक्त होते 
हैं॥40॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- “मुनयः सनन्‍्तः” इति श्रीकृष्णमनने 
आसक्ति--आत्मारामगण 'मुनि' बनकर श्रीकृष्णमननर्मे 
आमसक्त होते हैं॥40॥ 


“निर्ग्रन्था::--अविद्याहीन, केह--विधिहीन। 
यौँहा येइ युक्त, सेइ अर्थेर अधीन॥ 4॥ 


अनुवाद--निर्ग्रन्थ-शब्दके दो अर्थ हैं--अविद्याहीन 
और विधिहीन। इन दोनोंमेंसे जहाँ जो अर्थ उपयुक्त है, 
वही प्रयोग किया जाना चाहिये॥4।॥ 

अमृतानुकणा-- एशइ छह आत्माराम-- अर्थात्‌ 
ब्रह्मसाधक', 'ब्रह्ममर और प्राप्तब्रह्मलय-ये तीन 
ब्रह्मोपासक (03 संख्या) और ममुमुक्षु, 'जीवन्मुक्त' 
(भक्तिसे ही जीवन्मुक्त', 'ज्ञानसे जीवन्मुक्त' नहीं-25 
संख्या) और प(्राप्तस्वरूप' (6 संख्या)-ये तीन 
प्रकारके मोक्षकी आकाड्रग करनेबाले-इस प्रकार कुल 
छ: प्रकारके आत्माराम हैं। उनके साथ पृथक्‌ पृथक्‌-रूपमें 
'च-कारके योगसे 'अपि'का अर्थ व्यक्त हुआ है। जैसे, 
ब्रह्ममसाधक-आत्माराम भी 'मुनि' (मननशील) होकर 
अथांत्‌ श्रीकृष्ममननमें आसक्त होकर अहैतुकी भक्ति 
तथा भुक्ति-मुक्ति-सिद्धिकी इच्छाओंसे शून्य होकर भक्ति 
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करते हैं। इस प्रकारसे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे कहे गये 
छः प्रकारके आत्मारामगणोंके क्षेत्रमें अर्थको समझना 
होगा। निर्ग्रथ अपि' (नि्ग्रन्थ होकर भी)-उनके 
विशेषणके रूपमें कहा गया है। निर्ग्रन्थ-शब्दके अर्थ 
अविद्या-ग्रन्थिहीन और विधिहीन हैं। यहॉपर विधिहीन 
कहनेसे रागमार्ग अन्तर्गत विधिहीनता नहीं है, क्योंकि 
पहले कहा गया है,--“निर्ग्रन्थ-शब्दे कहे,-(क) अविद्या- 
ग्रन्थिहीन। (ख) विधिनिषेध-वेदशास्त्र-ज्ञानादिविहीन॥ ” 
(6 संख्या)। ये दो अर्थ यहॉपर 'आत्माराम'-शब्दके 
अर्थके अनुसार युक्त होंगे॥39-4॥ 


अन्य एक प्रकारका अर्थ :- 
च-शब्दे करि यदि 'इतरेतर' अर्थ। 
आर एक अर्थ कहे परम समर्थ॥42॥ 


“आत्मारामाश्वच आत्मारामाश्च करि बार छय। 
पश्च आत्माराम, छये च-कारे लुप्त हय॥43॥ 


एक “त्माराम॑-शब्दे अवशेष रहे। 
एक “अआत्माराम-शब्दे छयजन कहे॥ 44॥ 


अनुवाद--च' शब्दका 'इतरेतर' समासके अनुसार 
अर्थ करनेसे आत्माराम श्लोकका अन्य एक परम 
उपयुक्त अर्थ निकलता है। यद्यपि छः प्रकारके 
आत्मारामोंके लिये आत्माराम'-शब्द छः बार दोहराना 
होगा, तथापि (संस्कृत व्याकरणके इस नियमके अनुसार) 
च-शब्दका 'इतरेतर' समासमें योग करनेपर पाँच 
आत्माराम लोप हो (समा) जाते हैं ओर अन्तमें एक 
“आत्माराम'-शब्द ही रहता है। वही “आत्माराम'-शब्द 
ही छहों आत्मारामोंको बतलाता है। (पयार ॥47 के 
बाद अमृतानुकणा टीका देखें)॥43-44॥ 


दृष्टान्त--(विश्वप्रकाशमें और पाणिनिमें ।।2/64 और 
सिद्धान्त-कौमुदीमें अजन्त पुल्लिड़-शब्दके प्रकरणमें) :- 
ध्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तो।” उक्ताधनामप्रयोगः। 
रामश्व रामश्न रामश्न रामा इतिवत्‌ ॥ 45॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-स्वरूपसे एक जेसे और एक 
विभक्तिमें जिनका अर्थ कहा जाता है, वहाँ एक 
स्वरूपको रखकर अन्य सब स्वरूपोंका प्रयोग नहीं 
होता है, जेसे,-रामश्व, रामश्न, रामश्च',--इनके स्थानपर 
एक 'रामाः' शब्दका प्रयोग होता है॥45॥ 


तबे ये च-कार, सेइ 'समुच्चर्य कय। 
“आत्मारामाश्च मुनयश्च” कृष्णेरे भजय॥ |46॥ 


अनुवाद--च॑-कारका समुच्चयके (सभीको एकत्रित 
करके) अर्थमें प्रयोग करनेपर इस पदका अर्थ 
होगा- “आत्मारामाश्च मुनयश्च” अर्थात्‌ सभी आत्मारामगण 
और सभी मुनिगण श्रीकृष्णका भजन करते हैं॥46॥ 


सात प्रकारके अर्थ :- 

“निर्ग्रथा अपि'र एइ अपि-सम्भावने। 
एइ सात अर्थ प्रथमे करिलुँ व्याख्याने॥47 ॥ 

अनुवाद--अमृतानुकणा देखें॥47॥ 

अमृतानुकणा-- इतरेतर अर्थ-योगसे 'च-शब्दसे एक 
अन्य व्याख्या दी गई है। जहाँपर प्रत्येक पदकी 
प्रधानता रहनेपर सभी पदोंका अन्वय होता है, उस 
प्रकारके द्वन्द्र-समासको ही 'इतरेतर-योग' कहा जाता 
है। जिस स्थानपर ये सब पद एक ही विभक्ति और 
एक ही वचनवाले होते हैं--इतरेतर-योगसे तब उनका 
एक पद मात्र ही बाकी रहता है। जेसे, 'रामश्च रामश्च 
रामश्च॑-ये तीन राम'-पदोमेंसे दो पद लोप हो जानेपर 
अन्तमें समासबद्ध पद रामाः' होता है। उसी प्रकार 
'आत्मारामाश्च', आत्मारामाश्चई॑ इस रूपमें छः: 
आत्मारामाश्च॑-पद इतरेतर'--समाससे युक्त होनेपर उनमेंसे 
पाँच 'आत्मारामाश्च'-पद लुप्त हो जाते हैं और छठे 
“आत्मारामाश्च-पदमें 'च-कार लुप्त होकर केवल 
'आत्मारामा:-पद बाकी रहता है, उसके द्वारा उक्त छः 
प्रकारके आत्माराम ही सूचित होते हैं। यहाँपर 


चोबीसवाँ 


'आत्मारामाश्च-पदमें जो 'च-कार है, उसका 
समुच्चय-अर्थमें व्यवहार होनेपर आत्मारामाश्च मुनयश्च॑ 
अर्थात्‌ पहले कहे गये छः प्रकारके आत्मारामगण और 
मुनिगण श्रीकृष्णमजन करते हैं-इस प्रकारसे अर्थ हुआ 
है। “निग्रन्थ अपिसे 'अपि' सम्भावना-अर्थमें होकर 
आत्मारामगण, मुनिगण और सम्भावना-अर्थमे निर्ग्रन्थगण 
अर्थात्‌ अविद्याग्रन्थिहीन, शास्त्रविधिहीन, मूर्ख, नीच, 
म्लेच्छ, धन सज्चय करनेवाले, निर्धन आदि (6, ॥7 
संख्या) श्रीकृष्णमजन करते हैं-इस रूपमें इतरेतर'-योगसे 
प्रकाशित यह अर्थ और पहले कहे गये छः अर्थ 
(39-4। संख्या), कुल मिलाकर यहाँ तक सात 
अर्थोंकी व्याख्या हुई है॥42-47॥ 


परमात्मनिष्ठ दो प्रकारके आत्माराम :-- 
अन्तर्यामि-उपासके 'आत्माराम कय। 
सेइ आत्माराम योगीर दुई भेद हय॥48॥ 
() सगभ॑-योगी और (2) निगर्भ-योगी, 
दोनों ही तीन प्रकारके :- 
सगर्भ, निगर्भ.--एइ हय दुइ भेद। 
एक एक तिन भेदे छय विभेद॥ 49॥ 


अनुवाद-अन्तर्यामी परमात्माके उपासकोंकों भी 
'आत्माराम' कहते हैं। उन आत्माराम योगियोंके भी दो 
भेद हैं-सगर्भ और निगर्भ। पुनः इन दोनोंके तीन-तीन 
भेद हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर उनके छः विभेद 
हैं॥ ।48-49॥ 

अनुभाष्य--सगर्भ योगी-जो योगी उपास्य 
अन्तर्यामीको साकार मानकर उनके रूपका ध्यानादि 
करते हैं। 'निगर्भ-योगी---जो योगी निराकार या शुन्यका 
ध्यानादि करते हैं। सगर्भ और निगर्भ योगियोंके छः 
विभाग हैं-) सगर्भ-योगारुरुक्षु (योगारुरुक्षु अर्थात्‌ 
जिन्होंने योगमें आरूढ़ होना प्रारम्भ किया है), 2) 
निगर्भ-योगारुरुक्षु, 3) सगर्भ-योगारूढ़, 4) निगर्भ-योगारूढ़, 
5) सगर्भ-प्राप्तसिद्धि, 6) निगर्भ-प्राप्तसिद्धि॥ 49॥ 


अध्याय 24/42-50 ] 


तृतीय पुरुष क्षीरोदशायीका ध्यान :- 
श्रीमद्भागवत (2/2/8)में-- 


केचित्‌ स्वदेहान्तर्हदयावकाशे 

प्रादेशमात्रं पुरुष वसन्तम्‌। 
चतुर्भुन॑ं कअरथाड़शड्गदाधर' 

धारणया स्परन्ति॥ (50 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कोई-कोई योगी अपनी देहके 
भीतर स्थित हृदयमें अवस्थित प्रादेशमात्र (तर्जनी 
अडुली और अडूठेके विस्तार जितने परिमाणके) 
चतुर्भुज शट्ड-चक्र-गदा-पद्मधारी पुरुषका धारणाके द्वारा 
स्मरण किया करते हें,-यही 'सगर्भ' योगीका लक्षण 
है॥50॥ 


अनुभाष्य--श्रीशुकदेव गोस्वामी परीक्षितको स्थूल 
जगत्‌के विषय-भोगोंको निन्दनीय जानकर उनसे निवृत्त 
बैराज-धारणा-निष्ठ योगियोंकी बात बतलाकर उनसे 
श्रेष्ठ व्यष्टि-अन्तर्यामी चिद्घनरूप-ध्यानकारी योगियोंकी 
बात बतला रहे हैं,- 
केचित्‌ (विरलाः) स्वदेहान्तहदयावकाशे (स्वदेहस्य निजशरीरस्य 
अन्तः मध्ये यत्‌ हृदयं तत्र यः अवकाश: तस्मिनू) वसनन्‍्तस्‌ 
(अन्तर्यामितया कृतवासं) प्रादेशयात्र (अड्डुष्ठतर्जन्योविस्तारः 
सः एव मात्रा प्रमाण यस्य तस्सिन्‌ ग्रादेशप्रमाणहदये ध्येयत्वातू, 
तावन्मात्रप्रदेशेःप्यचिन्त्यशक्तया पश्चदशवर्षयपुरुषाकारप्रमाणं) चतुर्भुजं 
कअरधाड़-शड्गदाधर (पद्मचक्रशड्रगदाधारिण) पुरुष (क्षीरोदशायिनं 
तृतीय) धारणया स्मरन्ति। 
श्लोक-भावानुवाद-कोई विरले [योगी] अपने 
शरीरके भीतर हृदयमें वास करनेवाले प्रादेशमात्र 
परिमाणके (अड्जूठेसे तर्जनीके विस्तार जितने होनेपर 
भी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा पन्द्रह-वर्षीय पुरुषाकारमें) 
पद्म-चक्र-शछ्ड-गदाधारी चतुर्भुजरूप अन्तर्यामी पुरुषका 
(तृतीय पुरुष क्षीरोदशायीका) धारणासे स्मरण करते 
हैं॥50॥ 
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ध्यानयोगमिश्रा भक्तिमें सिद्धिकी प्राप्ति :-- 
श्रीमद्भागवत (3/28/34) में- 
एवं हरौ भगवति ग्रतिलब्धभावों 
भक्तया द्रवद्धदय उत्पुलकः ग्रमोदात्‌। 
ओत्कण्उ्यवाष्पकलया मुहुरर्दयमान- 
स्तच्चापि चित्तबडिशं शनकेविंयुडक्ते॥ 5॥ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके 
प्रति भाव प्राप्त करके भक्तिके द्वारा हृदयके द्रवीभूत 
और आननन्‍्दसे भर जानेके कारण पुलकादि उत्पन्न होते 
हैं, उत्कण्ठाके कारण आनन्द-अश्रुओंके द्वारा बार-बार 
वह आनन्दमें निमज्जित हुआ करता है; तब मछलीको 
पकड़नेवाले कॉटेको भाँति ध्यानयुक्त चित्तको (ध्येय 
वस्तुकी धारणासे) थोड़ा-थोड़ा करके बाहर कर देता 
है,-यही 'निगर्भ' योगीका उदाहरण है॥5॥ 

अनुभाष्य--शरणागत देवहूतिको भगवान्‌ श्रीकपिलदेव 
निगर्भ योगीके लिये श्रीभगवान्‌की अप्राकृत श्रीमूर्तिके 
प्रत्येक अड़-प्रत्यड़के ध्यानकी कर्त्तव्यताका उपदेश 
प्रदान करके ध्यानके फल मनके निग्रहकी बात बतला 
रहे हैं,- 

एवं (ध्यानपथेन) भगवति हरौ प्रतिलब्धभाव: (प्रतिलब्ध: 

भाव: प्रेमा येन सः) भक्तया (श्रद्धया) द्रवद्धवयः (द्रवत्‌ 
आर्द्रीभवत्‌ हृदर्य यस्य सः) प्रमोदात्‌ (हर्षप्रकर्षात्‌) उत्पुलकः 
(उद्गतानि पुलकानि यस्य सः रोमाच्रितदेहः) ओत्कण्ठ्यवाष्पकलया 
(ओत्कण्व्येन प्रवृत्तया अश्वकलया) यृहः (पुनः पुनः) अक्वर्यपान: 
(आनन्दसंप्लवे निमज्जमान:) च तत्‌ अपि चित्तबड़िशं (दुग्रहस्य 
भगवत: ग्रहणे बड़िशं मत्स्यवेधनम्‌ इब उपायभूत चित्तम्‌ 
अपि) शनकेः (क्रमशः ध्येय-वस्तुन:) वियुद्धक्ते (तद्धारणे 
शिथिलप्रयत्न: भवति) । 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 

(क) आरुरुक्षु, (ख) आरूढ़ और (ग) प्राप्तसिद्धिके 
भेदसे तीन प्रकारके योगी :-- 

“योगारुरुक्षु, योगारूढ़', प्राप्तसिद्धि आर। 
एइ तिन भेदे हय छय प्रकार॥52॥ 
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अनुवाद-योगारुरुक्षु, योगारूढ़ और प्राप्तसिद्धि-ये 
तीन सगर्भ और निगर्भके भेदसे कुल मिलाकर छः 
प्रकारके होते हैं॥52॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता (6/3-4)में- 


आररक्षोमुनिर्योग कर्म कारणमुच्यते। 
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ॥55 ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेष न कर्माप्वनुषज्जते। 
सर्वपड्रल्पसंन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते॥ [54 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥53-54॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिसकी योगमें आरोहण करनेकी 
इच्छा है, वह 'आरुरुक्षु है; उस आरुरुक्षु मुनिका यम, 
नियम, आसन ओर प्राणायामरूप कर्म ही 'कारण' 
(साधन) है। योगारूढ़ व्यक्तिका ध्यान-धारणा-प्रत्याहाररूप 
श्रम ही 'कारण' है। इन्द्रियोंके उद्देश्यसे कर्ममें जब 
आसक्ति नहीं रहती, तब सभी सड्ल्प परित्याग करके 
योगी समाधि'-युक्त अथवा योगारूढ़ होते हैं॥ 53-54॥ 


अनुभाष्य- 

योग॑ (ज्ञानयोगम) आरुरुक्षोः (प्राप्तुमिच्छो:) मुनेः /तदारोहे। 
कर्म कारणं (साधनमू) उच्यते; योगोरूढ़स्य (ज्ञानयोगमारूढ़स्य 
तु) तस्य (ज्ञाननिष्स्थ) एव शमः (ज्ञानपरिपाके 
समाधिश्रित्तविक्षेपकर्मोपरम:) कारणम्‌ उच्यते। यदा हि इन्द्रियार्थेषु 
(इन्द्रियभोग्येषु शब्दादिष॒ तत्‌ साधनेषु च) कर्मसु न अनुषज्जते 
(आसक्ति न करोति), तदा सर्वापड्डल्पसन्यासी (सर्वान्‌ भोगविषयान्‌ 
कर्मविषयान्‌ च आसक्तिमूलभूतान्‌ सड्ल्पान्‌ संन्यसितु शील॑ 
यस्य सः) योगारूढ़ (मुक्त:) उच्यते। 


श्लोक-भावान॒ुवाद--अम्ृतप्रवाह भाष्य देखें॥53-54॥ 
छः प्रकारके योगियोंका साधुसड़में योगमार्गका त्याग 
और श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति :-- 
एइ छय योगी साधुसड्रादि-हेतु पाआा। 
कृष्ण भजे कृष्णगुणे आकृष्ट हजा॥55॥ 
च-शब्दे 'अपिर अर्थ ईहाओ कहय। 
'मुनि', निर्ग्रन्थ-शब्देर पूर्वबत्‌ अर्थ हय॥56॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


यहाँ तक तेरह प्रकारके अर्थ :- 
'उरुक्रमे' 'अहेतुकी' कौंहा कोन अर्थ। 
एइ तेर अर्थ कहिलुँ परम समर्थ॥57॥ 


अनुवाद-ये छः प्रकारके योगी साधुसड़के प्रभावसे 
श्रीकृष्णके गुणोंके प्रति आकृष्ट होकर श्रीकृष्णका 
भजन करते हैं। यहाँ 'च'-शब्दसे (अपि' अर्थ ही होता 
है और 'मुनि' और ननिर्ग्रन्थ' शब्दोंका अर्थ पहले जैसे 
होगा। 'अहेतुकी'-शब्द सदा 'उरुक्रम॑के साथ ही प्रयोग 
होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें इस आत्मारामश्च' 
श्लोकके तेरह प्रकारके पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ बतलाये 
हैं॥ 55-57॥ 


एइ सब शान्त यबे भजे भगवान्‌। 
शान्त' भक्त करिं' तबे कहि तार नाम॥58॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- एड सब श्ञान्त यबे भजे-ये 
सब योगी जब शान्तरसमें आरूढ़ होकर भजन करते 
हैं, [तब उन्हें शान्त' भक्त कहा जाता है।]॥58॥ 


अनुभाष्य-ये तेरह,--() साधक, (2) ब्रह्ममय, 
(3) प्राप्तब्रद्मलय, (4) मुमुक्षु, (5) जीवन्मुक्त, 
(6) प्राप्तस्वरूप,-ये छः आत्माराम, और (7) निर्गन्थमुनि, 
(8) सगर्भ-योगारुरुक्षु, (9) निगर्भ-योगारुरुक्षु, 
(0) सगर्भ-योगारूढ़, (।॥) निगर्भ-योगारूढ़, 
(2) सगर्भ-प्राप्तसिद्धि, (3) निगर्भ-प्राप्तसिद्धि॥58॥ 

अमृतानुकणा-पहले आत्मा-शब्दसे ब्रह्म॑-अर्थ लेनेपर 
ज्ञानमार्गके उपासकरूप आत्मारामगर्णोके सम्बन्धमें सात 
प्रकारके अर्थोकी व्याख्या हुई है। अब आत्मा-शब्दसे 
“अन्तर्यामी-अर्थ लक्षित होनेपर योगमार्गमें जो 
अन्तर्यामी-उपासक हैं, उन योगियोंको यहौँपर 'आत्माराम' 
कहा जा रहा है। वे छः प्रकारके हैं-सगर्भ-योगारुरुक्षु 
सगर्भ-योगारूढ़, सगर्भ-प्राप्तसिद्धि, निगर्भ-योगारुरुक्षु, 
निगर्भ-योगारूढ़ और निगर्भ-प्राप्तिसिद्धि। यहॉपर भी 
पहलेके जैसे अर्थात्‌ पहले जो तीन प्रकारके ब्रह्मोपासक 
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और तीन प्रकारके मुक्तिकामी, कुल छः प्रकारके 
आत्मारामोंकी बात कही गयी हे और उस स्थानपर 
जैसे 'च'-शब्दसे 'अपि'-अर्थ, 'मुनि-शब्दसे मननशील 
ओर नि्रन्थ'-शब्दसे अविद्या-ग्रन्थिीन और विधिहीन 
अर्थ हुआ है (39-4॥ संख्या), यहॉपर भी उसी 
प्रकारसे 'उरुक्रमे' और “अहैतुकी'-दो शब्दमें जोड़कर 
ऊपर लिखे छः: प्रकारके आत्माराम-योगिगणोंके किस 
क्षेत्रमें कौनसा अर्थ प्रकाशित होगा। जैसे, सगर्भ- 
योगारुरुक्षु-रूप आत्माराम भी ननिर्ग्रन्थ/ होनेपर भी मुनि 
अर्थात्‌ मननशील होकर उसरुक्रम श्रीकृष्णकी भक्ति 
करते हैं-इस रूपमें छः प्रकारके योगियोंके सम्बन्धमें 
भी पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अर्थ समझने होंगे। इसलिये 
पहले सात प्रकारके और अब छः प्रकारके-कुल 
तेरह अर्थ व्यक्त हुए हैं। वे सब “शमो मत्रिष्ठताबुद्धे:” 
(भागवत /9/36) इस सूत्रमें श्रीकृष्णमें 
ममतायुक्त-बुद्धिसम्पन्न ना होकर केवल श्रीकृष्णनिष्ठा 
मात्र प्राप्त करके शान्त'-रसाश्रित शान्तभक्त' नामसे 
कहलाते हैं॥55-58 ॥ 
“आत्मारामाः-पदके अन्तर्गत आत्मा-शब्दकी 
(3) 'मन' अभ्के द्वारा व्याख्या :- 

'आत्मा' शब्दे 'मन' कह-मने येइ रमे। 
साधुसड़े सेइ भजे श्रीकृष्णचरणे॥ 59॥ 

अनुवाद-'आत्मा' शब्दके अर्थ 'मन॑को ग्रहण 
करनेपर आत्मारामका अर्थ होगा-जो मनमें रमण 
करता है। ऐसा व्यक्ति भी साधुसड्रमें श्रीकृष्णके 
चरणोंका भजन करता है॥59॥ 


मनका निग्रह करनेवालेको परमपदकी प्राप्ति :-- 
श्रीमद्भागवत (0/87।8)- 


उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मपु कूर्प्र्शः 
परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌। 

तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परम 

पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे॥60 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥60॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-(ऋषियोके सम्प्रदाय मार्गमें) जो 
कर्मयोगमें उदर अर्थात्‌ मणिपुरमें स्थित ब्रह्मकी उपासना 
करते हैं, वे शार्कराक्ष ऋषि कहलाते हैं और बे 
कूप॑दूक्‌ अर्थात्‌ स्थूलदृष्टि हैं। और आरुणि ऋषिगण 
(उस सम्प्रदायके ऋषिगण) जहाँसे नाड़ियोंका विस्तार 
होता है उस हृदयाकाशमें (सूक्ष्म ब्रह्मकी) उपासना 
करते हैं। हे अनन्त, उससे उत्कृष्ट जो योगीगण 
शिरोगत (मूलाधार उदरसे आरम्भ करके हृदयके 
मध्यमेंसे होकर मस्तक और ब्रह्मरन्ध्र तक बढ़ते हुए) 
सहस्रदल-पद्मस्वरूप आपको उपलब्धिके स्थान 
सुषुम्ना-नामक परमश्रेष्ठ ज्योतिर्मय धाममें पहुँच जाते 
हैं, वे पुनः मृत्युके मुख अर्थात्‌ संसारमें पतित नहीं 
होते॥ 60॥ 

अनुभाष्य--जनलोक में ब्रह्मसत्र-यज्ञमे श्रवणके इच्छुक 
ऋषियोंको चतुःसनमेंसे एक ब्रह्मर्षि सनन्दनने जिन 
श्रुतियोंके द्वारा इस भगवत्‌-स्तवका कोर्तन किया था, 
उसीका ही बादमें आदिऋषि श्रीनारायण नारदसे वर्णन 
कर रहे हैं,- 

ऋषिवर्त्मपु (ऋषीणां वर्त्मप्ु सम्प्रदायमार्गेषु) ये कूर्प्शः 

(कूर्प शर्करारज: विद्यते दक्ष अक्षिष येषां ते तथा रजःपिहितदृष्टयः 
शार्कराक्षा: स्थूलदृष्टयः2 उदरम (उदरावलम्बनं मणिपुरकरस्थं 
ब्रह्म) उपासते (ध्यायन्ति)) आरुणय: (आरुण्याख्या: ऋषय:) 
परिसरपद्धतिं (परितः सरन्ति प्रसर्पन्तीति परिसराः नाड्यः 
तारसां पद्धतिं मार्ग प्रसरणस्थानं) हृदयं दहरम्‌ (आकाशालम्बनं 
सृक्ष्ममेव ब्रह्म उपासते); हे अनन्त, ततः (हृदयात्‌) तब परम 
(श्रेष्ठ ज्योतिर्मयं) धाम (उपलब्धिस्थान सुषुम्नाख्य) शिरः 
(मृद्धानं प्रति) उदगात्‌ (उदसर्पतु मूलाधारात्‌ आरभ्य हृदयमध्यात्‌ 
ब्रह्मरन्ध्रं प्रत्युदूगतमित्यर्थ-),-यत्‌ /तव धाम] समेत्य (प्राप्य) 
इह कृतान्तमुखे (कृतान्तस्य कालस्य यृत्योः युखे संसारे) न 
पतन्ति। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥60॥ 

निगृहीत-चित्त मुनियोके द्वारा श्रीकृष्णके गुणोंसे 

आकृष्ट होकर शुद्धभक्ति :- 

एहो कृष्णगुणाकृष्ट महामुनि हआा। 
अहैतुकी भक्ति करे निर्ग्रन्थ हआ॥6।॥ 
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अनुवाद--मनमें रमण करनेवाला ऐसा योगी भी 
श्रीकृष्णके गुणोंके प्रति आकृष्ट होकर महामुनि (श्रीकृष्ण 
मननमें आसक्त) हो जाता है और वह भी निरग््रन्थ 
होकर श्रीकृष्णकी अहैतुकी भक्ति करता है॥6]॥ 


“आत्मारामा:-पदके अन्तर्गत आत्मा-शब्दके 
(4) यत्न' अर्थके द्वारा व्याख्या :- 


'आत्मा-शब्दे 'यत्न॑ कहे-यत्न करिया। 
“मुनयो5पि” कृष्ण भजे निर्ग्रन्थ हजञा॥62॥ 


अनुवाद-'आत्मा'-शब्दका अर्थ यत्न' भी है 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णके गुणोंसे आकृष्ट होकर मुनि भी निर्ग्रन्‍्थ 
होकर श्रीकृष्णमजनके लिये दूढ़ प्रयास करते हें॥62॥ 


नित्यसत्य वास्तव वस्तुके अनुसन्धानके 
लिये प्रयत्न करना कर्तव्य :- 
श्रीमद्भागवत (/5/8)में-- 
तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो 
न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः । 
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुर्ख 
कालेन सर्वत्र गभीर-रहसा ॥ 63 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥63॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोकादि 
ऊपरके लोकोमें एबं सुतत और अतलादि निम्न 
लोकोमें भ्रमण करनेपर भी प्राप्त नहीं होती, ऐसी दुर्लभ 
वस्तुके लिये सभी पण्डितलोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि 
चौदह भुवनोंके ऊपरी और निम्न लोकोंमें जो सुख हें, 
वे सभी गम्भीर वेगसे युक्त कालके द्वारा दुःखकी भौँति 
अनायास ही प्राप्त होते हैं॥63॥ 


अनुभाष्य--जब श्रीव्यासदेव बहुत तपस्याका अनुष्ठान 
करके और समस्त शास्त्रोंका प्रणणन करनेपर भी 
आत्म-प्रसन्नताको प्राप्त करनेसे वज्चित होकर सरस्वती 
नदीके तटपर मन-ही-मनमें अनेक प्रकारके कृतर्क 
और खेद कर रहे थे, तभी उनके अन्तर्यामी गुरुदेव 
श्रीनारद गोस्वामी उनके निकट आकर उपस्थित हुए। 


चोबीसवाँ अध्याय 


श्रीव्यासदेवने जब उनसे आत्म-प्रसन्नता न होनेका 
कारण पूछा, तब श्रीनारदने हरिभक्ति और हरिकथाके 
माहात्म्यको बतलाकर नित्य-तत्त्व श्रीकृष्णभक्तिके लिये 
प्रयत्न करनेके लिये कहा,- 

उपर्यधः (उपरि आब्रह्मलोकात्‌ अधः स्थावरपर्यन्तं) भ्रमतां 
(विवक्षायां षष्ठी, भ्रमद्धिः जीवे)) यत्‌ (सुख) न लभ्यते 
(नैव॒प्राप्यते), कोविदः (विवेकशीलः) तस्येव (तादुशस्य 
सुखस्य एव) हेतो: प्रयतेत (यत्न॑ कुर्यात्‌ूई) गभीर-रहसा 
(अनतिक्रम्यवेगेन) कालेन दुःखबत्‌ (अप्रार्थितानि दुःखानि 
यथैवायान्ति देहिनां; तथैव) त॑ सुख (विषयसुखं) अन्यतः 
(अन्यस्मात्‌ प्राक्तनकर्मत:) सर्वत्र (सर्वयोनिषु) /प्रयत्मं बिनापि| 
लभ्यते (प्राप्यते)। 

श्लोक-भावानुवाद--ब्रह्मलोकसे स्थावर योनियों तक 

भ्रमण करते हुए जीवोको जो सुख प्राप्त नहीं होता, 
विवेकी लोग वैसे सुखकी प्राप्तिके प्रयत्न करते हैं। 
जिसका अतिक्रम नहीं किया जा सकता, वह काल न 
चाहनेपर भी जैसे जीवोंको दुःख प्रदान करता है, वैसे 
ही विषयसुख पूर्व कर्मोके फलस्वरूप सभी योनियोंमें 
बिना प्रयासके प्राप्त होते हैं॥63 ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/03)में उद्धृत नारदीयवाक्य :- 
सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः। 
अचिरादेव स्वार्थ: सिद्धत्येषामभीप्पित: ॥ 64 ॥ 


अनुवाद--सद्धमंको उदित करानेके लिये जिनकी 
दूृढ़ा मति है, उनकी शीघ्र ही अभिलषित सर्वार्थ-सिद्धि 
होती है॥64॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 20/06 संख्या देखें॥64॥ 


आग्रहपूर्वक यत्न अथवा उत्साह और 
निश्चयसे ही भक्तिकी सिद्धि :- 


च-शब्द अपि-अर्थे, 'अपि--अवधारणे। 
यत्नाग्रह बिना भक्ति ना जन्माय प्रेमे॥ 65॥ 


अनुवाद--अमृतानुकणा देखें॥65॥ 
अमृतानुकणा-यहाँपर 'च॑-शब्दसे अपि-अर्थ होकर 
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'मुनयश्च'-मुनयो5पि अर्थात्‌ मुनिगण भी “आत्माराम:-- 
(आत्मा-शब्दसे यत्न-अर्थके कारण) यत्नपरायण होकर 
“निर्ग्रंथ अपि--(अपि-शब्दके निश्चय अर्थमें) 
अविद्याग्रन्थिहीन होकर उरुक्रम श्रीकृष्णकी अहैतुकी 
भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्तिमें यत्त और आग्रहके 
बिना कभी भी सुदु्लभ प्रेम' प्राप्त नहीं हो सकता॥65॥ 


आसड़ ही आग्रहपूर्वक प्रयत्न :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (/॥/35)- 
साधनोघेरनासड्रैरलभ्या सुचिरादपि। 
हरिणा चाह्वदेयेति द्विधा सा स्यात्‌ सुदुर्लभा॥ 66 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥66॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भक्ति दो प्रकारसे सुदुर्लभा 
है,--(।) आसडझ्ग-शुन्य (श्रीकृष्णप्रीतिवाउ्छा-रहित) होनेपर 
सैकड़ों साधनोंके द्वारा भी शीघ्र प्राप्त नहीं होती और 
(2) श्रीकृष्ण भी सहसा भक्ति नहीं देते॥66॥ 

अनुभाष्य- 

अनासड़ै: (सड़रहिते:) साधनौधै: (साधनपुऔः) सुचिरात्‌ 

(बहुकालेन) अपि /भक्तिएः अलभ्या (लब्धुमशक्या) हरिणा 
(भगवता) आशु (शीघ्रमू) अदेया ('भुक्ति ददाति कहिचित्‌ 
सम न भक्तियोगम्‌” इति (भा: 5/6//8) वचनात्‌ च-इति) सा 
सुदुर्लाा भक्ति: द्विधा स्यात्‌ (प्रकारद्दयेनापि तस्या: 
दुर्लभत्वमित्यर्थ:) | 

श्लोक-भावानुवाद-सड्रहित होकर बहुकाल तक 
अनेक साधन करनेपर भी भक्ति प्राप्त नहीं होती और 
भगवान्‌ भी शीघ्र भक्ति नहीं देते (भगवान्‌ मुक्ति तो 
दे देते हैं, किन्तु भक्तियोग सहज ही नहीं देते'-(भाः 
5/6/8) वचनके अनुसार) वह सुदुर्लभा भक्ति दो 
प्रकारकी है (दो प्रकारकी होनेपर भी वह दुर्लभ 
है-यह अर्थ है।)।॥66॥ 

निरन्तर योग ही आग्रहपूर्वक यत्न :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (0/0)में- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुफ्यान्ति ते॥67॥ 
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अनुवाद--नित्य भक्तियोगके द्वारा जो लोग प्रीतिपूर्वक 
मेरा भजन करते हैं, मैं उनको शुद्धज्ञानजनित 
विमल-प्रेमयोग दान करता हूँ। वे लोग उस ज्ञानके 
द्वारा मेरे परमानन्द धामको प्राप्त करते हैं॥67॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/49 संख्या देखें॥67॥ 


“आत्मारामा:”-पदके अन्तर्गत आत्मा-शब्दके 
(5) 'धृति'--अर्थके द्वारा व्याख्या :- 


'आत्मा'-शब्दे 'धृति' कहे-धैर्यें येइ रमे। 
धैर्यवन्‍्त तबे हजा करय भजने॥ 68॥ 


अनुवाद-आत्मा-शब्दका अर्थ 'धृति' स्वीकार 
करनेपर आत्मारामका अर्थ होगा-जो धैर्यशील होकर 
रमण करते हैं। वे धैर्यशील होकर श्रीकृष्णका भजन 
करते हैं॥68॥ 
मुनि और निर्ग्रनथ-इन दोनों शब्दोंके अर्थ; 
विष्णु-वैष्णबकी कृपासे दोनोंको भक्तिकी प्राप्ति :- 
'मुनि--शब्दे-पक्षी, भुड़; निर्ग्रन्थें--मूर्खनन। 
कृष्णकृपाय साधुकृपाय दाँहार भजन॥ 69॥ 


अनुवाद- मुनि'-शब्दका अर्थ पक्षी और भ्रमर है। 
'निग्रन्थ'-शब्दका अर्थ मूर्ख-लोग है। ये दोनों अर्थात्‌ 
पक्षी-भ्रमरादि और मूर्खजन भी श्रीकृष्णकी कृपा तथा 
साधुकी कृपासे श्रीकृष्फका भजन करते हैं॥69॥ 
ब्रजके पक्षी भी श्रीकृष्णनिष्ठ मुनि :- 
श्रीमद्भागवत (0/2/4)में- 


प्रायो बताम्ब मुनयो विहगा वने5स्सिन्‌ 
कृष्णेक्षितं तद॒ुदितं कलवेणुगीतम्‌। 
आरुद्य ये द्रमभुजान्‌ रुचिरप्रवालान्‌ 
श्रण्वन्ति मीलितद्रशे विगतान्यवाचः ॥ 770 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे माते! इस वनमें जो सब 
पक्षी सुन्दर-सुन्दर पल्‍लवोसे सुशोभित वृक्षोकी शाखाओं 
आदिपर बैठकर नेत्र बन्द करके और कलरव करना 
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बन्द करके श्रीकृष्णके मुखसे निकले कल-वेणुगीतको 
श्रवण करते हैं, वे भी प्रायः मुनिकी भौति ही 
हैं॥ 70॥ 


अनुभाष्य-ब्रजमें शरत्कालके आनेपर श्रीकृष्णने 
वन-वनमें वंशीध्वनि करके परिभ्रमण करना आरम्भ 
किया, उनकी उस वंशीध्वनिको सुनकर गोपियाँ श्रीकृष्णके 
सड़के लिये कामातुर होकर गान कर रही हैं,- 
हे अम्ब, अस्मिन्‌ बने ये विहगा: (पक्षिण:) ते 
प्रायः (प्रायेण/ युनयः एव, यतः ते (पक्षिण:) कृष्णेक्षितं 
(कृष्णदर्शन॑ पृष्पफलाइयन्तरं बिना यथा भवति, तथा) रुचिरप्रवालान्‌ 
(रुचिराः शोभनाः ग्रवाला: येषां तान्‌ विचित्रोपशाखायुक्तान्‌) 
ह्रमभुजान्‌ (वृक्षाणां शाखा) आरुह्य (केनापि सुखेन मीलितद्ृशः 
(निमीलित-नयना:2  विगतान्यवाच: (त्यक्तान्यशब्दाः सन्त: 
तदुदितं (तेनेव कृष्णेन प्रकटित) कलवेणुगीतं (मधुरमुरलीनिनादं) 
अ्रण्वन्ति। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 


ब्रजके भ्रमर भी श्रीकृष्णनिष्ठ मुनि :- 
श्रीमद्भागवत (0/5/7)में- 


एतेडलिनस्तव यशो5खिल-लोकतीर्थ 
गायन्त आदिपुरुषानुपर्थ भजन्ते। 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या 
गढ़ वनेषपि न जहत्यनपघात्मदैवम्‌॥ ॥7/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे अनघ (पापशून्य) | हे 
आदिपुरुष| ये सब भैँवरे समस्त लोकोंको पतवित्र 
करनेवाले आपके यशसमूहका गान करते-करते (आपके 
जानेके मार्गपर आपके पीछे जाकर) भजन कर रहे 
हैं; ये भँवरेका वेष धारण करनेवाले मुनिगण 
आत्मदेवतारूप आपको आपके गूढ़रूपमें होनेपर भी 
परित्याग नहीं कर रहे हैं॥7]॥ 

अनुभाष्य-पौगण्ड-अवस्थामें पदापंण करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एक बार श्रीबलरामके साथ पुष्पोंसे भरे बनमें 
प्रवेश करके चारों ओरकीौ शोभा देखकर विहार 


चोबीसवाँ अध्याय 


करनेके इच्छा करके बड़े भाई बलरामकी प्रशंसा करते 
हुए कह रहे हैं,- 
हे आदिपुरुष (सर्वेष्ां सत्तानां कारणभूत-सन्धिनी-शक्तिमद्रिग्रह), 
एते अलिनः (भ्रड्ाः) तव अखिललोकतीर्थ (सकललोकपावनं) 
यशः गायन्त: अनुषथ॑ (पथि पथि) भजन्ते;। हे अनघ 
(शुद्धसत्त्ताधीश विग्रह), अमी भवदीय मुख्या: (त्वदीयानां 
सुख्या: प्रधाना:) मुनिगणाः बने गृढ़मू (अज्ञातम) अपि 
आत्मदैवं (सेश्वरं तां) प्रायः न जहति (न त्यजन्ति त्वयि 
मनुष्यवेषेण निगूढ़े सति मुनयो5उप्यलिवेषेण निगह्ास्त्वां भजन्तीत्यर्थ,)। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
यहाँ पाठान्तरमें,-(भाः 0/॥5/7) यह श्लोक 
लक्षित होता है- 
नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा 
हरिण्यः कुवन्ति गोप्य इब ते प्रियमीक्षणेन। 
सूक्तेश्व कोकिलगणा: ग्रहमागताय 
धनन्‍्या वनौकस इयान्‌ हि सता निसर्गः॥” 
इसका अर्थ है,--हे स्तुत्यर्ह (पूजनीय), मयूरगण 
अपने घरमें आये आपको देखकर परमानन्दमें नृत्य 
कर रहे हैं, हिरणियाँ गोपियोंके समान दृष्टि निक्षेप 
करके और कोयले मधुर शब्द करके प्रीति उत्पन्न कर 
रही हैं; वृन्दावनवासी ही धन्य हैं, क्योंकि इसी प्रकार 
ही अर्थात्‌ अपनी-अपनी वस्तुको प्रदान करना ही 
साधुओंका स्वभाव है॥”7॥ 
ब्रजके हंस-सारसादि पक्षी भी श्रीकृष्णनिष्ठ मुनि :- 
श्रीमद्भागवत (0/35/)में- 
सरसि सारसहसविहड़ा- 
शारुगीतहतचेतस एत्य। 
हरिमुपासत ते यतचित्ता 
हन्त मीलितद्वशो ध्ृतमौनाः ॥ 72 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥72॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जलाशयमें सारस, हंसादि पक्षीगण 
(श्रीकृष्मकी वंशीसे निकले) मधुर गीतसे आकृष्ट 
होकर आ जाते हैं और संयत चित्तसे नेत्र बन्द करके 
मौन धारण करते हुए हरिकी उपासना करते हैं॥72॥ 


24/87-473 ] 


अनुभाष्य-दिनके समय श्रीकृष्णके वनमें जानेपर 
विरह-सन्‍्तप्त गोपियाँ परस्पर इस प्रकार गीतका गान 
करती थीं,-- 

(हि अधरे कृष्ण: सन्धितवेणुर्भवाति तहाँति पूर्वोणान्वय:] 
सरसि (सरोवरे) ये सारसहंसविहड़गः चारुगीतहतचेतसः (चारुणा 
वेणुगीतेन हृतानि आकृष्टानि चेतासि येषां ते) एत्य (आगत्य) 
हन्त (विषादे) यतचित्ता: (संयतमना:) ध्ृतमौनाः (निःशब्दाः) 
मीलितदृशः: (मुदितनेत्राः सन्‍तः) हरियू उपासत (अभजन्त, 
तत्समीपे उपविविशुर्वा)। 

शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥72॥ 
शुद्धभक्तकी कृपासे अशुद्ध जातिकी भी शुद्धि :- 
श्रीमद्भागवत (2/4/8)- 
किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुकुशा 
आभीरकड्ग यवनाः खशादय:। 
येउन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 75॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥73॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-किरात, हण, अन्श्र, पुलिन्द, 
पुक्कश, आभीर, (शुम्भ) कड्ढन, यवन और खशादि 
तथा अन्य जो समस्त पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब 
जातियाँ ही जिनके आश्रित-वैष्णवोके आश्रयमें भली- 
भौंति शुद्ध हो जाती हैं, मैं ऐसे प्रभावसे युक्त विष्णुको 
नमस्कार करता हूँ॥73॥ 

अनुभाष्य--श्रीशुकके मुखसे हरिकथा सुनकर 
परीक्षितके द्वारा श्रीकृष्णमें ऐकान्तिक मतिसे युक्त होकर 
मायाधीश भगवान्‌की सृष्टि आदि लीलाके विषयमें 
जिज्ञासा करनेपर उसके उत्तरमें श्रीशुक सर्वप्रथम 
भगवान्‌को प्रणाम करके मड़्लाचरण कर रहे हैं,- 

किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपूकुशा: आभीर-कड्ाः यवना: खशादयः 

(पापयोनय:) अन्ये ये पापाः (स्व-स्व-प्राक्तत-कर्मतः पापजातय:) 
यदुपाश्रयाश्रया: (यस्य भ्रगवतः उपाश्रया: अआश्रिताः भागवत- 
वेष्णवा: तदाश्रया: भक्ताश्रिता: सन्‍्तः) शुध्यन्ति  (पवित्री 
भवन्ति) तस्मे प्रभविष्णवे (प्रभावशालिने भ्रगवत विष्णवे) 
नम: । 
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शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 73॥ 
'धृति-शब्दका अन्य अर्थ :- 
किंवा 'धृति'-शब्दे निजपूर्णतादि-ज्ञान कय। 
दुःखाभावे उत्तमप्राप्त्ये महापूर्ण हय॥74॥ 


अनुवाद--अथवा '्ृति'-शब्दका अर्थ अपनी पूर्णता 
आदिका ज्ञान भी कहा गया है। उत्तम वस्तु अर्थात्‌ 
भगवद्‌-प्रेम प्राप्त होनेपर पूर्णताका ज्ञान होता है और 
सांसारिक वस्तुओंमें आसक्ति दूर हो जाती है, इसलिये 
दुःखका अभाव होता है, तब व्यक्ति महापूर्ण हो जाता 
है॥ 74॥ 

धृतिको संज्ञा :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/4/44)-- 

धृतिः स्यात्‌ पूर्णता-ज्ञानं दुःखाभावोत्तमाप्तिभि:। 
अप्राप्तातीत-नष्टार्धानभिसंशोचनादिकृत्‌ ॥ 75 ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--उत्तम लाभके द्वारा दुःखका न 
होना और पूर्णता-ज्ञानमें ही 'धृति' होती है। जो प्राप्त 
नहीं हुआ और अतीतमें संग्रह किये धनके नष्ट 
होनेपर जो शोक होता है, उसे 'धृति' ही दूर करती 
है॥ 75॥ 

अनुभाष्य- 

दुःखाभावोत्तमाप्तिभि: (दुःखस्य अभाव: तेन उत्तमस्य 
उद्गतं तमः यस्मात्‌ सः प्रेमा, तस्य परमपुरुषार्थस्य प्रेमणः 
आप्तिभि: च यत्‌) पूर्णता-ज्ञानम्‌ (आत्मप्रसादानुभव:, तत्‌ 
एव) श्रतिः ; (सा)-अप्राप्तातीतनथर्थानभिशोचनादिकृत्‌ (अप्राप्तस्य 
अतीतस्य नष्टस्य च अर्थस्य विषयस्य हेतो: अनभिशोचन 
करोति या सा, अभिशोचनाभावः या सम्पाद्यते इत्यर्थः)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 
श्लोकका अर्थ :- 
कृष्णभक्त-दुःखहीन, वाज्छान्तर-हीन। 
कृष्णप्रेम-सेवा-पूर्णानन्द-प्रवीण॥ 76॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णभक्तकी श्रीकृष्णसेवाके अतिरिक्त 
अन्य कोई इच्छा ही नहीं होती, इसलिये उसे अन्य 
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कोई इच्छा पूर्ण नहीं होनेका दुःख अनुभव नहीं होता। 
श्रीकृष्णकी प्रेमपूर्वक्ष की गयी सेवाके द्वारा उसका हृदय 
सदा पूर्णतमरूपमें आनन्दित रहता है॥76॥ 


श्रीकृष्णसेवामें ही भक्त सन्तुष्ट, असन्तोषजनक 
अन्य कामनाओंका अभाव :- 
श्रीमद्भागवत (9/4/॥67)में- 
मत्सेक्‍्या प्रतीत॑ ते सालोक्यादि-चतुष्टयम्‌। 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोघन्यत्‌ कालविप्लुतम्‌॥ 77॥ 


अनुवाद-मेरी सेवासे ही परिपूर्ण-हदयवाले शुद्धभक्त 
मेरी सेवाके द्वारा सालोक्यादि चार प्रकारको मुक्तियाँ 
स्वयं आनेपर भी जब उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, तब 
मायिक (स्वर्गाद) भोग और सायुज्य मुक्ति, जो कालके 
द्वारा अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनकी इच्छा वे क्‍यों 
करेंगे? सायुज्यमुक्तिके द्वारा जीवकी सत्ता कालका ग्रास 
बन जाती है, इसलिये भुक्ति और सायुज्य-मुक्ति, ये 
स्थायी नहीं हैं॥77॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/208 संख्या देखें॥77॥ 


सभी इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्णेके अनुशीलनमें 
निष्ठ भक्त ही धीर और स्थिर :- 
श्रीगोस्वामिपादोक्त-श्लोक-- 
हृ्षीकेशे हृषीकाणि यस्य स्थैर्यगतानि हि। 


स॒एव धैर्यमाष्नोति संसारे जीवचशच्चले॥ 78 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-इस जीवचज्चल (क्षण-भड्डर) 
संसारमें जिस व्यक्तिकी समस्त इन्द्रियाँ हषीकेश-श्रीकृष्णमे 
स्थिर हुई हैं, उस व्यक्तिने ही धैर्य प्राप्त किया 
है॥ ।78॥ 
अनुभाष्य-- 
यस्य हषीकाणि (इन्द्रियाणि) हषीकेशे (सर्वनियन्तरि भ्रगवति) 


स्थेयगतानि (उपशर्म लब्धानि) स एव जीवचशच्चले (क्षणभड्ुरे) 
संसारे धैर्यप्‌ आप्नोति। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


आत्मारामा:-धैर्यवान, 'मुनयः'-पक्षिगण, 
निर्ग्रन्था::--मूर्खणगण :-- 
'च--अवधारणे, इहा 'अपि--समुच्चये। 
धृतिमन्त हजा भजे पक्षि-मूर्खचये॥ 79॥ 


अनुवाद--अमृतानुकणा देखें॥ 79॥ 

अमृतानुकणा-आत्मा-शब्दसे 'धृति'-अर्थ, 'च-कारसे 
अवधारण-अर्थ (निश्चय-अर्थऔ और “अपि'-शब्दसे 
समुच्चय-अर्थ ग्रहण करके 'मुनयः' और ननिर्ग्रन्थ अपि' 
अर्थात्‌ मुनिरूप पक्षीगण एवं मूर्खगण “आत्मारामश्च- 
निश्चय रूपमें धृतिमान (अर्थात्‌ धै्यशील अथवा 
भगवत्सम्बन्धज्ञान-हेतु दुःखशून्य और उत्तमवस्तु 
भगवत्प्रेम-प्राप्ति हेतु पूर्णानन्द) होकर उरुक्रम-श्रीकृष्णकी 
अहैतुकी भक्ति करते हैं, इस प्रकारसे अर्थ होता 
है॥ 79॥ 


“आत्मारामाः-पदके अन्तर्गत आत्मा-शब्दके 
(6) बुद्धि-अर्थकी व्याख्या :- 
'आत्मा-शब्दे बुद्धि कहे बुद्धिविशेष। 
सामान्यबुद्धियुक्त यत जीव अशेष॥ 80॥ 
पण्डित और मूर्खके भेदसे बुद्धयाराम दो प्रकारके :- 
बुद्धये रमे आत्माराम-दुइ त॑ प्रकार। 
'पण्डित' मुनिगण, निर्ग्रन्थ 'मूख' आर॥॥8॥ 
साधु और श्रीकृष्णकी कृपासे सदबुद्धिकी 
प्राप्ति और श्रीकृष्मभमजन :- 
कृष्णकृपाय साधुसड़े रति-बुद्धि पाय। 
सब छाड़ि' कृष्णभक्ति शुद्धबुद्धये पाय॥82॥ 


अनुवाद--आत्मा-शब्दका अर्थ बुद्धि' ग्रहण करनेसे 
विशेष बुद्धिको लक्ष्य किया जाता है। किन्तु कम हो 
या अधिक हो, सभी जीवोंमें बुद्धि होती है, इसलिये 
सामान्य बुद्धिसे युक्त असंख्य जीवोंको भी स्वीकार 
किया गया है। जो अपनी बुद्धिका सदुपयोग करते हैं, 
वे आत्माराम कहलाते हैं। ऐसे आत्माराम दो प्रकारके 
होते हैं, एक-'पण्डित' मुनिगण और दूसरे निरग््रन्थ 
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(शास्त्र-ज्ञानरहित) 'मूर्खा। ये दो प्रकारके आत्माराम 
श्रीकृष्फकी कृपासे और साधुसड़में श्रीकृष्णमें रतिरूपा- 
बुद्धिको प्राप्त करते हैं। वे शुद्धबुद्धिसे युक्त होकर 
अन्य सबका त्याग करके अश्रीकृष्णभक्ति करते 
हैं॥ 80-82॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें,-- सब छाड़ि' शुद्धभक्ति करे 
कृष्ण-पाय। क्ष्णक़पाय साधुसड़ो विचार-बुद्धि पाय॥ ” 
[अर्थात्‌ सब कुछ त्याग करके वे श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी शुद्धभक्ति करते हैं और श्रीकृष्ण-कृपासे 
तथा साधुसड़में विचार-बुद्धि प्राप्त करते हैं।]॥82॥ 


श्रीमद्भगवद्रीता (0/8)में-- 
अहं सर्वध्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवर्त्तते। 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 85 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥83॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-में सभीका प्रभव (उत्पत्ति)-स्थान 
हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित हुआ है; ऐसा 
जानकर सब पण्डितगण भक्तियुक्त होकर मेरा भजन 
करते हैं॥83॥ 
अनुभाष्य-- 
अहं (कृष्ण:) सर्वप्य (विधिरुद्राणां प्रपश्चस्थ च) प्रभवः 
(हेतु: जन्मकारणम्‌); मत्त: (सर्वकारणकारणभूतातू) सर्व 
(क्स्तु) ग्रवर्तते (मदधीनप्रवृत्तिकम्‌)-इति मत्वा बुधाः 
(कृष्णरसविदः) भावसमन्विताः (प्रेमयुक्ता: सन्‍्तः) मां भजन्ते। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥83॥ 
भक्तकी कृपासे श्रोत-पथका अनुसरण करते हुए नीच 
त्रियक जातिकी भी मायासे मुक्ति :- 
श्रीमद्भागवत (2/7/46)में- 


ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां 
स्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः। 
यद्यद्धतक्रमपरायण-शील-शिक्षा- 
स्तिर्यरूजना अपि किमु श्रुतधारणा ये॥॥84 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥84॥ 


| 44॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-स्त्री, शूद्र हण, शबरादि 
पापयोनिवाले जीव और पक्षी आदि तिर्यक-जातियाँ भी 
जब अद्भुतक्रम (भगवान्‌ श्रीउरुक्रम) परायणगणोंसे 
(अर्थात्‌ शुद्धभक्तोंके आचरणके अनुसरणसे) शिक्षा 
प्राप्त (अर्थात्‌ भगवद्धक्त) होकर (दुस्तर दैवी) मायासे 
उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, तब श्रौतपन्थी व्यक्तियोंका तो 
कहना ही क्या?॥84॥ 


अनुभाष्य-ब्रह्मा अपने शिष्य नारदसे भगवान्‌ 
विष्णुके लीलावतार-समूहकी क्रिया, प्रयोजन और 
विभूतिसमूहका वर्णन करके उनको दुस्तर मायासे मुक्त 
शरणागत उच्चकुलमें उत्पन्न भक्तोंके नामोंका वर्णन 
करके निम्नकुलमें उत्पन्न जनगणोंकी भी श्रौतपन्थामें 
मुक्ति-प्राप्तिकी योग्यताकी बात बतला रहे हैं,- 


यदि ख्रीशुद्रहणशबरा पापजीवाः (पापयोनय:) तथा त्रियकजनाः 
अपि अद्भुतक्रमपरायणशील-शिक्षा: (अद्भुताः विस्मयोत्पादिकाः 
क्रमाः पादन्‍यासाः यस्य हरे: तस्य परायणाः हरिजनाः तेषां 
शीले स्वभावे शिक्षा येषा ते-ये शुद्धभक्त-शिष्या: सन्‍्तः 
कृष्णभक्तसड़ोः गठितचरित्राः भवन्ति, तहिं एवम्थूता:) ते अपि 
देवमायां वे विदनति (जानन्ति) अतितरन्ति (अतिक्रामन्ति) च; 
अत; ये (भक्ता:) श्रुतधारणाः: (श्रुत॑ भगवतः नामरूप- 
गुण-लीलादि-तत्त्वं धारयन्ति श्रौतमार्गेण ये, ते) किमु (पुनः 
तेषां कि वक्तव्यम्‌2--निश्चितमेव ते मायां विदन्‍्ति अतितरन्तीत्यर्थ:)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥84॥ 


सद्बुद्धि और नित्य-अनित्यका विचार करके 
श्रीकृष्ण-भजनसे ही श्रीकृष्ण-प्राप्ति :-- 
विचार करिया यबे भजे कृष्ण-पांय। 
सेइ बुद्धि देन तारे, याते कृष्ण पाय॥85॥ 


अनुवाद-भक्ति ही एकमात्र कल्याणका साधन है, 
इस प्रकार विचार करके जब कोई अश्रीकृष्णके 
चरणकमलोका भजन करता है, तब श्रीकृष्ण उसे स्वयं 
ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह श्रीकृष्णको प्राप्त 
कर सके॥85॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता (0/0)में- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते॥86 ॥ 


अनुवाद--नित्य भक्तियोगके द्वारा जो लोग प्रीतिपूर्वक 
मेरा भजन करते हैं, मैं उनको शुद्धज्ञानजनित 
विमल-प्रेमयोग दान करता हूँ। वे लोग उस ज्ञानके 
द्वारा मेरे परमानन्द धामको प्राप्त करते हैं॥86॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/49 संख्या देखें॥ 86॥ 


सर्वश्रेष्ठ पाँच प्रकारके साधन :- 
सत्सड़, कृष्णसेवा, भागवत, नाम। 
ब्रजे वास,-एइ३ पश्चसाधन प्रधान॥ 87 ॥ 
पाँच प्रकारके साधनोंमेंसे किसी एकके सामान्य 
अनुशीलनसे ही श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 
एइ पश्च-मध्ये एक स्वल्प' यदि हय। 
सुबुद्धि जनेर हय कृष्णप्रेमोदय ॥ 88 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 87॥ 

इन पाँच साधनोंमेंसे यदि कोई किसी एक अड़का 
भी स्वल्प' मात्रामें पालन करता है, तब ऐसे बुद्धिमान 
व्यक्तिमें श्रीकृष्णप्रेमका उदय होता है॥ 88॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- भागवत नाम-श्रीमद्भागवत और 
श्रीकृष्णनाम ॥ ।87॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णभक्तसड़, श्रीकृष्णसेवा, श्रीकृष्णमकथा- 
विग्रह श्रीमद्भागवत, श्रीकृष्णनाम, श्रीकृष्णधाम श्रीब्रजमें 
वास-ये पाँच प्रधान साधन हैं॥87॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (/2/238)- 
दुरुह्द्भुतवीर्येउस्मिन्‌ श्रद्धा दूरेउस्तु पश्चके। 
यत्र स्वल्पोषपि सम्बन्ध: सद्धियां थावजन्मने॥ ॥89 ॥ 


अनुवाद-सहसा दुर्बोध और अद्भुत शक्तिसम्पन्न 
अन्तिम पाँच अझ्लेंमें श्रद्धाकी बात तो दूर रहे, अति 


चोबीसवाँ 


अल्प सम्बन्ध उत्पन्न होनेपप भी वह निरापराधी 
व्यक्तिकी भावोत्पत्तिका कारण बन जाता है॥89॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 22/29 संख्या देखें॥89॥ 


अनर्थथय और सकाम होनेपर भी सुबुद्धिके कारण 

निरन्तर श्रीकृष्ममजनके फलसे कामनाओंको त्यागकर 

निष्काम-सेवा और सिद्धिकी प्राप्ति; वैसा होनेपर भी 
सकाम-भक्ति निष्काम-सेवाका कारण' नहीं :- 


उदार महती याँर सर्वोत्तमा बुद्धि। 
नाना कामे भजे, तबु पाय भक्तिसिद्धि॥ 90॥ 


अनुवाद-उदारचित्त और बुद्धिमान व्यक्ति अनेक 
प्रकारको कामनाओंकी पूर्त्तिको अभिलाषासे भजन 
आरम्भ करनेपर भी अन्तमें भक्तिकी सिद्धिकी प्राप्ति 
करते हैं॥ 90॥ 


श्रीमद्भागवत (2/3/0)में-- 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌॥ 9] ॥ 


अनुवाद-पहले कोई “अकार्म' अर्थात्‌ सर्वकामनाओसे 
रहित हो अथवा सर्वकार्मः अर्थात्‌ सब प्रकारकी 
कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्षकी कामना करनेवाला 
ही क्‍यों न हो, उदार-बुद्धि होने मात्रसे ही मनुष्य तीत्र 
शुद्धभक्तियोगसे परमपुरुष श्रीकृष्मा भजन करेंगे॥9॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/36 संख्या देखें॥9 ॥ 


निरन्तर सेवाके प्रभावसे काम अथवा अनर्थको निवृत्ति 
और शुद्ध सेवाकी प्राप्ति :- 


भक्ति-प्रभाव,--सेइ काम छाड़ाआ। 
कृष्णपदे भक्ति कराय गुणे आकर्षिया॥ 92 ॥ 


अनुवाद-भक्तिके प्रभावसे उस व्यक्तिकी समस्त 
प्रकारकी भोग-वासनाएँ धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं और 
श्रीकृष्णके गुणोंसे आकर्षित होकर वह श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी निरन्तर सेवामें नियुक्त हो जाता है॥92॥ 


अध्याय 24/89-95 ] 


श्रीमद्भागवत (5/9/26)में- 
सर्त्य दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां 
नैवार्थदी य॒त्‌ पुनरा्थिता यतः। 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता 
मिच्छापिधान निजपादपल्लवम्‌ ॥ 95 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण प्रार्थना किये जानेपर मनुष्योंकी 
प्रार्थनाको पूर्ण करते हैं, यह बात सत्य है। किन्तु जिस 
अर्थसे (भोगकी वस्तुसे) बार-बार भोगके लिये प्रार्थना 
उदित होती है, श्रीकृष्ण उस अर्थको नहीं देते। 
अन्यकामी होकर जो एकमात्र उनके पादपललवको 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करनेपर भी उनका भजन 
करते हैं, श्रीकृष्ण उन्हें स्वयं ही अन्य-कामनाओंको 
शान्त कर देनेवाले अपने चरणकमलोंको दिया करते 
हैं॥ 93॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/40 संख्या देखें॥ 93 ॥ 


“आत्मारामा:”-पदके अन्तर्गत आत्मा-शब्दके 
(7) स्वभाव'-अर्थकी व्याख्या :-- 


'आत्मा-शब्दे 'स्वभाव' कहे, ताते येइ रमे। 
आत्माराम जीव यत स्थावर-जड्मे॥ 94॥ 
अनाबृत शुद्धजीवस्वरूप और आवबृत जीवस्वरूपका धर्म; 
शुद्ध 'अहँ' और अशुद्ध 'अहँ- 
जीवेर स्वभाव-कृष्णे दास अभिमान। 
देहे आत्म-ज्ञाने आच्छादित सेइ 'ज्ञान॥95॥ 


अनुवाद-आत्मा-शब्दका एक अर्थ स्वभाव' भी 
होता है, जो अपने स्वभावमें आनन्द अनुभव करते 
हैं, वे आत्माराम कहलाते हैं। इसलिये जितने भी 
स्थावर अथवा जड़म प्राणी हैं, वे सभी आत्माराम 
कहलाते हैं। वास्तवमें उन जीवोंका स्वभाव श्रीकृष्णके 
'दास' होनेका अभिमान करना है, किन्तु देहमें आत्मबुद्धि 
होनेके कारण उनका यह वास्तविक ज्ञान' आच्छादित 
रहता है॥94-95॥ 
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[ 24/96-20] 


च-शब्दे एवं, 'अपि-शब्द समुच्चये। 
'आत्मारामा एव' हजा श्रीकृष्ण भजये॥ 96॥ 


शुद्धस्वभाव “आत्माराम' जीवका और 
“निर्ग्रन्थ/ जीवका दृष्टान्त :-- 
एइ जीव--सनकादि सब मुनिजन। 
'निर्ग्रन्थ-मूर्ख, नीच, स्थावर-जड़म॥ 97॥ 


अनुवाद--अमृतानुकणा देखें॥ 96-97॥ 

अमृतानुकणा-आत्मा-शब्दसे स्वभाव' अर्थ, 
'च॑-शब्दसे 'एव' (निश्चय ही) अर्थ और “अपि'-शब्दसे 
समुच्चय-अर्थ होनेपर, समस्त अर्थ यहाँपर इस प्रकार 
होते हैं,-- 

सनकादि मुनिगण एवं निर्ग्रन्थ' अर्थात्‌ मूर्ख, नीच, 
स्थावर-जड़मादि 'आत्माराम एवं होकर अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णदासके स्वभावसे युक्त होकर उसरुक्रम-श्रीकृष्णकी 
अहैतुकी भक्ति करते हैं॥96-97॥ 


मुक्तजीब व्यास आदिकी श्रीकृष्णसेवा-प्रसिद्ध, 
निर्ग्रंथ अथवा निर्बोधके भजनका वर्णन :- 


व्यास-शुक-सनकादिर प्रसिद्ध भजन। 
निर्ग्रन्॑ स्थावरादिर शुन विवरण॥ 98॥ 


अनुवाद-व्यास, शुक और सनकादिका भजन तो 
प्रसिद्ध है ही, अब तुम मुझसे निर्ग्रन्थ' स्थावरादिके 
विषयमें श्रवण करो॥98॥ 


श्रीकृष्फकी कृपासे सभीका श्रीकृष्णभमजन :- 
कृष्णकृपादि-हेतु हैते स्वभाव उदय। 
कृष्णगुणाकृष्ट हजा तौँहारे भजय॥99॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण-कृपासे सभी स्थावरादिका भी 
श्रीकृष्दास होनेका स्वभाव उदित होता है और वे 
श्रीकृष्णके गुणोंके प्रति आकृष्ट होकर उनका भजन 
करते हैं॥99॥ 
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श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


श्रीकृष्णके चरणके स्पर्शसे पृथ्वी धन्या, लक्ष्मीके भी 
काम्य वक्षःस्पर्शशे गोपियाँ धन्‍्या :-- 
श्रीमद्भागवत (0/॥5/8)मैं- 
धन्येयमद्य धरणी तृण-वीरुधस्त्वतू- 
पादस्पृशों द्रमलताः करजाभिमृष्टा: । 
नद्योउद्रयः खगमगाः सदयावलोके- 
गॉयेउन्तरेण भ्ुजयोरापि यत्स्पुह्टा श्री: ॥200 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥200॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-यह भूमि (वब्रजभूमि) आज 
धन्य हो गयी है; आपके चरणस्पर्शसे सभी तृण, 
गुल्मादि, आपकी अड्जुलिके स्पर्शसे वृक्ष-लता, आपके 
दयापूर्ण अवलोकनसे (दृष्टिसे) नदी-पर्वत-पक्षी-पशु 
आदि सब धन्य हो गये हैं। और लक्ष्मीको भी जिसे 
प्राप्त करनेकी स्पृहा है, उस आपके वक्षःस्थलको प्राप्त 
करके सभी गोपियाँ धन्य हो गयी हैं॥200॥ 
अनुभाष्य-पौगण्ड-अवस्थामें पदाप॑ण करके श्रीकृष्ण 
एकबार श्रीबलदेवके साथ कुसुमाकर-वनमें प्रवेश करके 
ब्रजकी शोभाकों देखकर विहार करनेके इच्छुक होकर 
बड़े भाई श्रीबलदेवकी स्तुतिके छलसे स्वयं ही स्वयंकी 
स्तुति कर रहे हैं,- 
अद्य [तव चरणस्पर्शातु! इयं धरणी धन्या, /तथा] 
त्वतपादस्पृशः (तवपादौ स्प्रशन्‍्तीति अतः) वृणविरुधः 
(तृणगुल्मादय:) करजाभिमृष्टाः (नखेः स्पष्ट) द्रमलताः (वृक्षवल्लर्य) 
सदयावलोकेः (सकारुण्यद्रष्टिभिः) नद्यः अद्रयः (गिरयः) खगमगाः 
(खगाः पक्षिण: मृगा: पशव:) च (धन्याः), श्री: अपि 
यत्स्पुह्टा (लक्ष्मीरपि यस्मे स्प्हयति, तेन) भुजयो: अन्तरेण 
(वक्षसा) गोप्य: च धन्या:। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥200॥ 
श्रीकृष्णकी वंशीकी ध्वनिसे जड़मका स्थावर-दधर्म, 
स्थावरमें जड़मके धर्मका उदय :-- 
श्रीमद्भागवत (0/2/9)में- 
गा गोपकेरनुवर्न नयतोरुदार- 
वेणुस्वनेः कलपदैस्तनुभत्सु सख्यः। 
अस्पन्दर्न गतिमतां पुलकस्तरुणां 
निर्योगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥ 20। ॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखियों! गायों और गोपोंके 
साथ वन-वनमें भ्रमण करनेवाले, गायोंको बाँधनेवाली 
रस्सीके पाशकों धारण करने आदि जैसे चिह्ोंसे युक्त 
श्रीकृष्ण-बलदेवकी उदार वेणु-ध्वनि और गीतके द्वारा 
देही (प्राणियों)के मध्य चलनेवाले स्थावरको भौँति 
स्तम्भित हो रहे हैं तथा स्थावर वृक्षादिमें पुलक हो रहा 
है,-यह सब बहुत विचित्र है॥20॥ 
अनुभाष्य-ब्रजमें शरत्कालके आनेपर, श्रीकृष्णके 
द्वारा वन-वनमें वंशीध्वनि करते हुए गो-चारणके छलसे 
भ्रमण आरम्भ करनेपर, गोपियाँ वंशीध्वनिके श्रवणसे 
श्रीकृष्णके सड़के लिये कामातुरा होकर इधर-उधर 
भ्रमण करते-करते श्रीकृष्णकी गुणावलीका वर्णन कर 
रही हैं,- 
हे सख्य:, गोपकेः (गोप-बालकेः सह) अनुवर्न (प्रतिवनं) 
गाः नयतो: (सच्चारयतोः) निर्योगपाशकृतलक्षणयों: (नि्ुज्यन्ते 
गावः आभिः: इति निर्योगा: दोहनकालीन-पादबन्धन-रज्जु:, 
अधृष्यगवां कर्षणार्था: पाशाः च, तैः कृत लक्षण चिह्ं 
ययोस्तयो: शिरसि निर्योगवेष्टनेन स्कन्धस्थापने च गोपपरिवृद्धश्रिया 
विराजमानयोः रामकृष्णयो:) कलपदेः (मधुरशब्देः) उदारवेणुस्वनेः 
(महावेणुनादै:) तनुभ्त्सु (शरीरधारिषु देहिषए) गतिमतां (ये 
गतिमन्त:, तेषाम) अस्पन्दनं (स्थावरधर्म्मः) तरुणां पुलकः 
(जड़मधर्म:-इति तु) विचित्र (अतिविचित्रमू)। 
शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20।॥ 
श्रीमद्भागवत (0/35/9)में- 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु 
व्यअयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः। 
प्रणतभारविटपा मधुधाराः 
प्रेमहष्टतनवों ववृषुः स्म॥202॥ 
अनुवाद--[श्रीकृष्णका बेणुनाद श्रवण करके] वनकी 
लताएँ और वृक्ष फूल और फलोंसे लद॒ गये और 
उनके भारसे उनको डालियाँ झुक गयीं। समस्त 
वनस्पति अपने भीतर श्रीकृष्णकी अभिव्यक्तिको सूचित 
करते हुए प्रेममें पुलकित होकर मधुधारा वर्षण करने 
लगीं॥ 202॥ 


24/20-205 ] 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/275 संख्या देखें॥ 202॥ 


श्रीमद्भागवत (2/4/8)में- 
किरातहूणान्त्रपुलिन्दपुक्कुशा 
आभीरकड्ा यवनाः खशादयः। 
येउन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥205॥ 


अनुवाद-किरात, हूण, अन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कश, 
आभीर, (शुम्भ) कड्ड, यवन और खशादि तथा अन्य 
जो समस्त पापयोनि जातियाँ हैं, बे सब जातियाँ ही 
जिनके अश्रित-वैष्णबोंके आश्रयमें भली-भौँति शुद्ध हो 
जाती हैं, मैं ऐसे प्रभावसे युक्त विष्णुको नमस्कार करता 
हूँ॥ 203 ॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 24/73 संख्या देखें॥ 203॥ 


यहाँ तक उन्नीस प्रकारका अर्थ :- 
आगे 'तेर' अर्थ करिलुँ, आर 'छय' एड। 
ऊनविंशति अर्थ हइल मिलि' एइ दुइ॥204॥ 


अनुवाद-मैंने पहले आत्माराम श्लोकके तेरह 
अर्थ बतलाये थे और अब ये छः अन्य अर्थ हैं, इस 
प्रकार कुल मिलाकर उन्नीस अर्थ हुए॥204॥ 


अनुभाष्य-- आगे तेर अर्थ--पहले तेरह अर्थोंके 
लिये मध्यलीला 24/57 श्लोकका अनुभाष्य देखें। 
अन्य छः यह हैं,--(।) 'मनो-रमणशील' (59 संख्या); 
(2) यत्ने रमणशील' (62 संख्या); (3) 'ैर्यशील' 
(।68 संख्या); (4) बुद्धयाराम पण्डितमुनि' (8] 
संख्या); (5) बुद्धयाराम निर्ग्रन्थ मूर्खी (8। संख्या); 
(6) '्रीकृष्णदास-स्वभावविशिष्ट' आत्माराम (95 
संख्या) ॥ 204॥ 


“आत्मारामा:-पदके अन्तर्गत आत्मा-शब्दकी 
दिह'-अर्थसे व्याख्या :-- 


एइ ऊनिश अर्थ करिलु, आगे शुन आर। 
आत्मां-शब्दे देह'ं कहे,-चारि अर्थ तार॥205॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार मैंने तुम्हें उन्नेस अर्थ बतलाये 
हैं, अब तुम आगे सुनो। “आत्मा'--शब्दका एक अर्थ 
'देह' भी है, इस अर्थके द्वारा अन्य चार अर्थ प्रकाशित 
होंगे॥205॥ 

अनुभाष्य- चारि अर्थ तार--(।) औपाधिक ब्रह्मदेह 
(206 संख्या); (2) कर्मनिष्ठ याज्ञिकोंकी कर्मदेह 
(208 संख्या); (3) तपोदेह (20 संख्या); (4) 
सर्वकाम-देह (2।2 संख्या) ॥ 205॥ 
साधुसड़के फलसे देहात्मबुद्धि अथवा विवरत्तबादियोंको भी 

विवर्त्त बुद्धिके त्यागसे श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति :- 
देहारामी देहे भजे 'देहोपाधि ब्रह्म। 
सत्सड़े सेह करे कृष्णेण भजन॥ 206॥ 


अनुवाद-जो देहको ही मैं माननेवाले 'देह-उपाधि 
ब्रह्म॑का अर्थात्‌ अपनी देहको ब्रह्म मानकर भजन 
करते हैं, यदि उन्हें भी सत्सड़की प्राप्ति हो जाय, तो 
ने भी श्रीकृष्मका भजन करते हें॥206॥ 


अनुभाष्य-देहारामी देहको औपाधिक ब्रह्ममूर्ति 
समझकर अपनी देहकी सेवा करते-करते साधुसड्से 
उस विवर्त्त-बुद्धिको छोड़कर श्रीकृष्णसेवा करते हैं॥ 206॥ 


श्रीमद्भागवत (0/87/8)- 
उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मप्तु कूर्पद्रशः 
परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌। 
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परम 
पुनरिह यत्‌ समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे॥207 ॥ 


अनुवाद--(ऋषियोंके सम्प्रदाय मार्गमे) जो कर्मयोगमें 
उदर अर्थात्‌ मणिपुरमें स्थित ब्रह्मकी उपासना करते हैं, 
वे 'शार्कराक्ष' ऋषि कहलाते हैं और बे कूर्पदुक अर्थात्‌ 
स्थूलदृष्टि हैं। और आरुणि ऋषिगण (उस सम्प्रदायके 
ऋषिगण) जहाँसे नाड़ियोंका विस्तार होता है उस 
हृदयाकाशमें (सूक्ष्म ब्रह्मकी) उपासना करते हैं। हे 
अनन्त, उससे उत्कृष्ट जो योगीगण शिरोगत (मूलाधार 
उदरसे आरम्भ करके हृदयके मध्यमेंसे होकर मस्तक 
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और ब्रह्मरन्ध्र तक बढ़ते हुए) सहस्रदल-पद्मस्वरूप 
आपकी उपलब्धिके स्थान सुषुम्ना-नामक परमश्रेष्ठ 
ज्योतिर्मय धाममें पहुँच जाते हैं, वे पुनः मृत्युके मुख 
अर्थात्‌ संसारमें पतित नहीं होते॥207॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 24/60 संख्या देखें॥207॥ 
साधुसड़के फलसे कर्मका त्याग करके देहारामी 
कर्मीको भी शुद्धभक्तिकी प्राप्ति :- 
देहारामी-कर्मनिष्ठ याज्ञिकादि जन। 
सत्सड़े 'कर्म' त्यज' करये भजन॥ 208॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 208 ॥ 
अनुभाष्य--देहारामी कर्मनिष्ठ--यज्ञादि परायण; वे 
भी सुकृतिके फलसे भक्तोके सड़से कर्मनिष्ठारूपी 
यज्ञका त्याग करके श्रीकृष्णफका भजन करते हैं॥208॥ 
शौनकादिके द्वारा कर्मकाण्डकी निन्‍्दा और श्रीसूतकी 
हरिकथा-कीरत॑नमें प्रवृत्तिकी प्रशंसा :-- 
श्रीमद्भागवत (/8/2)मैं- 
कर्मण्यस्मित्रनाक्षासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌। 
आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु ॥ 209 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥209॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-(हे सूत!) हम आश्वास (अर्थात्‌ 
निश्चय ही फल मिलेगा, इस आशासे) रहित इस 
कर्ममार्गमें धुएँसे धूमिल हो गये हैं, [ऐसी अवस्थामें] 
आप हमें श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंके मधुमय [मादक] 
आसवका पान करा रहे हैं॥209॥ 
अनुभाष्य--महाभागवत श्रीसूत-गोस्वामीके द्वारा 
शुश्रुपु शौनकादिको हरिकथारूपी भागवतका वर्णन 
आरम्भ करनेपर ऋषिगण अपने तुच्छ कर्मकाण्डके 
अनुष्ठानकी निन्‍्दा कर रहे हैं,- 
अधष्मिन्‌ अनाश्चासे (अविश्वसनीये) कर्मणि (सत्रे) धृमधृम्रात्मनां 
(ध्ूमेन धृम्रों विवर्णो आत्मानौं शरीर-चित्ते येषां तेषां तानू 
इत्यर्थ:2 भवान्‌ मधु (मधुर) गोविन्दपादफद्मासव 


(श्रीकृष्ण-चरणाब्जयो: मकरन्द॑ श्रीहरिकथाम्ृतमित्यर्थ) आपाययति 
(श्रावयति)। 


चोबीसवाँ 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥209॥ 
साधुसक्रमें तपस्यारूपी भोगके त्यागसे देहारामी तपस्वी 
विषयीको भी शुद्धभक्तिकी प्राप्ति :- 
'तपस्वी' प्रभृति यत देहारामी हय। 
साधुसड़े तप छाड़ि' श्रीकृष्ण भजय॥20॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 20॥ 

अनुभाष्य--'तपस्वी' आदि जितने भी देहरामी होते 
हैं, वे श्रीकृष्णभक्तसड़से तपस्याका त्याग करके 
श्रीकृष्णमजन करते हैं॥20॥ 


शास्त्र प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (4/2॥/3)में-- 


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
मशेषजन्मोपचित॑ मल धियः। 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाडुष्ठविनिःसृता सरित्‌॥2/7 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीकृष्णफके चरणकमलके आँगूठेसे 
निकली गड़ा-नदीकी भौंति श्रीकृष्णजी चरणसेवाको 
रुचि प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करके (विषयी) तपस्वियोके 
समस्त जनन्‍्मोंमें एकत्रित बुद्धिके मलका शीघ्र ही नाश 
कर देती है॥2॥ 


अनुभाष्य-प्राचीनकालमें पृथ्वीके अधिपति पृथु 
महाराज एक महायज्ञका अनुष्ठान करके वहाँ एकत्रित 
देवताओं, ऋषियों और राजाओंके समक्ष खड़े होकर 
पूर्व-पूर्व महाजनोंके द्वारा लक्षित विष्णुसेवाकी अनिवार्य 
कर्त्तत्यता और प्रयोजनीयताका वर्णन कर रहे हैं,- 
यत्पादसेवाभिरुचि: (यस्य हरेः पादयों: सेवायाम्‌ अभिरुचि:), 
यथा /तस्य हरेः। पदाडुष्विनिःसता (पादफ्द्मयोद्गवा) सरित्‌ 
(नर्दी) गड़ा इवेत्यर्थ) अन्वहम्‌ (अहनि अहनि ग्रतिदिनम्‌) 
एधती (वर्द्धनाना) सती (सात्तिकी सती) तपस्विनां (याज्ञिकानों) 
अशेषजन्मोपचितं (पूर्व-पूर्व-जन्मभिः संवृद्ध) धियः (बुद्धे:) 
मल॑ (कामादि-वासना-लक्षण) सद्यः क्षिणोति (क्षपयति, त॑ 
यूय स्वकर्मभिः भ्रजतेति तृतीयेणान्वय:)। 


अध्याय 24/209-24 ] 


श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। इसका 
(भा: 4/2/33) श्लोकके साथ अन्वय करें॥2॥ 
श्रीकृष्णकी कृपासे सकाम देहारामीका भी कामका त्याग 

अथवा निष्काम होकर शुद्ध श्रीकृष्णमजन :- 
देहारामी, सर्वकाम--सब आत्माराम। 
कृष्णकृपाय कृष्ण भजे छाड़ि' सब काम॥ 22॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 22॥ 

अनुभाष्य-देहारामी सर्वकामी [आत्मारामगण] समस्त 
कामनारूपी अनर्थका परित्याग करके श्रीकृष्ण-अनुग्रहके 
बलसे श्रीकृष्ममजन करते हैं॥22॥ 


हरिभक्तिसुधोदयके धुव्रचरित्र (7/28) में- 
स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो5हं 

त्वां प्राप्तवान्‌ देवमुनीन्द्रगुह्यम्‌। 
कार्च विचिन्वत्रपि दिव्यरत्नं स्वामिन्‌ 

कृतार्थोउस्पमि वर न याचे॥2/3 ॥ 


अनुवाद-श्रुवको जब श्रीकृष्णने वर देनेको इच्छा 
की, तब शध्रुवने कहा,-हे स्वामी, मैं (विश्वके स्वामी) 
पदकी अभिलाषासे आपकी तपस्यामें रत हुआ था, 
किन्तु अब देवताओं और मुनियोके लिये भी दुर्लभ 
आपको प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। सामान्य 
कॉाँचको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते मुझे दिव्यरत्न मिल गया है। मैं 
कृतार्थ हो गया हूँ, अब किसी अन्य वरको याचना 
नहीं करता हूँ॥2॥3॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/42 संख्या देखें॥2॥3 ॥ 
यहाँ तक तेईस प्रकारके अर्थ :- 
एइ चारि अर्थ सह हइल 'तेइश' अर्थ। 
आर तिन अर्थ शुन परम समर्थ॥ 24॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 24॥ 
अनुभाष्य-पहले कहे गये उन्नीस प्रकारके अर्थोंके 


साथ (204 संख्याका अनुभाष्य देखें) 'आत्माराम'-शब्दका 
अर्थ इन चार प्रकारके देहाराम'को (205 संख्याका 
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अनुभाष्य देखें) समझनेपर 'तेईस' प्रकारके अर्थ होते 

हैं। 
और तीन अर्थ-() च-शब्दका 'अन्वाचय'-अर्थ, 

(2) च-शब्दका 'एव'-अर्थ और 'अपि'-शब्दका 'रहाँ' 

(निन्दा)-अर्थ एवं (3) निर्म्रथ-शब्दका निर्धन-अर्थ॥24॥ 

च-शब्दकी समुच्चय'के अर्थमें व्याख्या :- 
च-शब्दे समुच्चयें, आर अर्थ कय। 

'आत्मारामाश्च मुनयश्च' कृष्णेरे भजय॥ 25॥ 

निर्ग्रन्था: हञा ईंहा अपि--निद्द्धारिणे। 

'रामश्व कृष्णश्व यथा विहरये बने॥26॥ 
अनुवाद-अनुभाष्य देखें॥2।5-26॥ 
अनुभाष्य-च-शब्दका समुच्चय अर्थ पहले ही 

(46 संख्यामें) कथित हुआ है; उसके द्वारा 'आत्माराम॑ 

और 'मुनि' श्रीकृष्ममजन करते हैं। आर 

अर्थ-- समुच्चय'-अर्थके अतिरिक्त अन्य अर्थ। 

“अपि' निर्द्धारणके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है; निर्ग्रन्थाः' 
आत्माराम और मुनि, दोनोंका विशेषण' है। ईँहा-इस 
स्थानपर; जेसे, राम और कृष्ण वनमें विहार करते हें' 
कहनेपर दोनेंका ही वनविहार उद्दिष्ट होता है॥25-26॥ 

च-शब्दकी अन्वाचयार्थमें व्याख्या :-- 
च-शब्दे 'अन्वाचयें अर्थ कहे आर। 

वटो, भिक्षामट, गाश्चवानय' यैछे प्रकार॥27॥ 


इस अर्थसे मुनिका मुख्य भजन, 
आत्मारामका गौण भजन :- 


कृष्णमनने मुनि कृष्णे सर्वदा भजय। 
'आत्मारामा अपि' भजे,--गौण अर्थ कय॥28॥ 

अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 2!7-28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- कटो, भिक्षामट; गाध्चानय- हे 
वटु (ब्राह्मण), भिक्षामें चलो, गायको भी लाओ।” इस 
वाक्यमें च-शब्द जिस प्रकार 'अन्वाचर्य अर्थ करता 
है, आत्माराम-श्लोकमें भी वैसा ही अर्थ करता 
है॥2॥7॥ 
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अनुभाष्य-च-शब्दसे अन्वाचय-अर्थ अर्थात्‌ एककी 
प्रधानता और अन्य अप्रधान हैं। उदाहरणमें कहा जाता 
है,-- हे ब्राह्मण-बालक, भिक्षा करो और यदि मिले, तो 
गायको भी लाओ;-इस स्थानपर भिक्षाको ही प्रधानता 
है और गायको लाना अप्रधान सूचित हुआ है; (उसी 
प्रकार) श्रीकृष्ममननशील मुनियोकी ही सदा श्रीकृष्ण- 
भजनमें मुख्य रूपसे 'प्रधानता' है और आत्मारामगणोंकी 
श्रीकृष्ममजनमें गौणरूपसे “अप्रधानता' है-यही 
अन्वाचयार्थका प्रयोग है॥2।7-28॥ 

च-शब्दकी 'एव'-अर्थमें और 'अपि'-शब्दकी 
निन्दा'-अर्थमें व्याख्या :-- 

च' एवार्थ 'मुनयः एवं कृष्णेरे भजय। 
आत्मारामा अपि--'अपि गहाँ अर्थ कय॥29॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 29॥ 
अनुभाष्य-च-शब्द 'एव-अर्थमें' और अपि-शब्द 
निन्दा-अर्थमें' प्रयुक्त होनेपर इस प्रकारका अर्थ होता 
है,-आत्माराम होनेपर भी वैसी अवस्थाके गौरवको 
त्यागकर मुनिगण ही श्रीकृष्णका भजन करते हैं॥ 29॥ 
इन दोनों स्थानोंपर ही निर्ग्रन्थ-शब्द विशेषण है :- 
निर्ग्रथ हआ'--एइ दुँहार विशेषण। 
आर अर्थ शुन, यैछे साधुर सड्भम॥ 220॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 220॥ 

अनुभाष्य--निग्रन्थ/ आत्माराम और मुनि, इन 
दोनोंका ही विशेषण' है; अन्य तीसरा अर्थात्‌ छब्बीसवाँ 
अर्थ,-श्रेष्ठ-साधु श्रीनारदके सड़का फल व्याधमें जिस 
प्रकारसे दिखलायी दिया था, उस प्रकार॥ 220॥ 


निर्ग्रथ-शब्दका अर्थ :- 
निर्ग्रनथ-शब्दे कहे तबे व्याध॑, निर्धन। 
साधुसज्े सेइ करे श्रीकृष्ण-भजन॥ 22। ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 22॥ 


चोबीसवाँ 


अनुभाष्य--निर्ग्रन्थ-शब्द निर््धारणके अर्थमें प्रयुक्त 
होनेपर, साधनरूपी धनसे विहीन अयोग्य व्याध भी 
श्रीनारद जैसे साधुके सड़के प्रभावसे श्रीकृष्णाराम होकर 
भजन करता हे॥22॥ 

साधुसड़के फलसे शिकारीकी भी पापसे निवृत्ति और 

श्रीकृष्णमें चित्त निवेश होना अथवा महाभागवत होना :-- 
'कृष्णारामाश्वच॒ एव कृष्ण-मनन। 
व्याध हजञा हय पूज्य भागवतोत्तम ॥ 222 ॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 222॥ 

अनुभाष्य-- आत्मा'--शब्दका अर्थ--श्रीकृष्ण'; 
श्रीकृष्णममें रमणशील होनेके कारण श्रीकृष्णागाम और 
वह श्रीकृष्णाराम ही श्रीकृष्ममननशील है। [व्याध होनेपर 
भी वह पूज्य भागवतोत्तम बन गया।]॥222॥ 


स्कन्द-पुराणमें कथित शिकारी-नारद-संवादका वर्णन :- 
एक भक्त-व्याधेर कथा शुन सावधाने। 
याहा हैते हय सत्सड्र-महिमार ज्ञाने॥223॥ 


अनुवाद-हे सनातन, एक भक्त-शिकारीकी कथा 
ध्यान देकर सुनो। इस कथासे सत्सड़को महिमाकों 
समझ सकते हैं॥ 223॥ 


एक दिन श्रीनारद देखि' नारायण। 
त्रिवेणी-स्नाने प्रयाग करिला गमन॥ 224॥ 


अनुवाद-एक समय श्रीनारदने भगवान्‌ श्रीनारायणका 
दर्शन करके त्रिवेणीमें स्नान करनेके लिये प्रयागकी 
ओर गमन किया॥ 224॥ 


वनपथे देखे मृग आछे भूमे पड़ि। 
बाण-बिद्ध भग्नपाद करे धड़फड़ि॥ 225॥ 


अनुवाद--वनके पथपर चलते हुए श्रीनारदने देखा 
कि बाणसे बिंधा एक हिरण भूमिपर पड़ा था। उसकी 
टाँगे भी टूटी हुई थी और वह छटपट कर रहा 
था॥ 225॥ 
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आर कतहदूरे एक देखेन शूकर। 
तैछे विद्ध भग्नपाद करे धड़फड़॥ 226॥ 


अनुवाद-थोड़ी दूरीपर श्रीनारदने एक सुअरको 
देखा, वह भी हिरणकी ही भौति बाणसे बिंधा हुआ 
था। उसकी भी टाँगें टूटी हुईं थी और वह छटपट 
कर रहा था॥226॥ 


ऐछे एक शशक देखे आर कतहदूरे। 
जीवेर दुःख देखि' नारद व्याकुल-अन्तरे॥ 227 ॥ 


अनुवाद-थोड़ा आगे जानेपर श्रीनारदने एक खरगोशको 
देखा जो पीड़ासे तड़प रहा था। जीबवोंके दुःखोंको 
देखकर श्रीनारदका हृदय व्याकुल हो गया॥227॥ 


कतहदूरे देखे व्याध वृक्षे ऑत हजा। 
मृग मारिवारे आछे बाण युड़िया॥ 228॥ 


अनुवाद-कुछ दूर जानेपर श्रीनारदने देखा कि 
एक शिकारी वृक्षकी ओटमें छिपकर खड़ा है और 
पशुओंको मारनेके लिये बाण लेकर खड़ा है॥228॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- ऑत'-छिपकर, बीचमें 


होकर ॥ 228॥ 


श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, महाभयड्ूर। 
धनुर्बाण हस्ते,-येन यम दण्डधर ॥ 229 ॥ 


अनुवाद--वह शिकारी काले रड्जका था, उसकी 
आँखें लाल रड़की थीं और वह बहुत भयड्गर लग 
रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह 
हाथोंमें धनुष-बाण लिये साक्षात्‌ यम हो॥229॥ 


पथ छाड़ि' नारद तार निकटे चलिल। 
नारदे देखि' मृग सब पलाजा गेल॥ 230॥ 


अनुवाद--श्रीनारद उस वन-मार्गकों छोड़कर उसकी 
ओर चल दिये। श्रीनारदको देखकर सब पशु भाग 
गये॥ 230॥ 
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ऋद्ध हजा व्याध तारे गालि दिते चाय। 

नारद-प्रभावे मुखे गालि नाहि आय॥23॥ 
अनुवाद--पशुओंको वहाँसे भागते देखकर शिकारीको 

बहुत क्रोध आया और वह श्रीनारदको गाली देना 


चाहता था, किन्तु श्रीनारदके प्रभावसे उसके मुखसे 
कोई गाली निकली ही नहीं॥23॥ 


“गोसाजि, प्रयाण-पथ छाड़ि' केने आइला। 
तोमा देखि' मोर लक्ष्य मृग पलाइला॥ 232 ॥ 
अनुवाद-शिकारीने कहा,--'हे गोसाईं! आप बनें 
चलनेवाले मार्गको छोड़कर मेरी ओर क्यों आये हैं? 
आपको देखकर मेरे शिकार भाग गये॥ “232॥ 
अनुभाष्य- प्रयाण-पध--पाठान्तरमें प्रमाण-पथ; जिस 
निर्दिष्ट पथसे पथिक जाते हैं अर्थात्‌ प्रचलित पथ॥232॥ 
नारद कहे,-“पथ भूलिं आइलाडः पूछिते। 
मने एक संशय हय, ताहा खण्डाइते॥ 233 ॥ 
पथे ये शूकर-मृग, जानि तोमार हय।” 
व्याध कहे,-“येइ कह, सेइ त॑ निश्चय॥ “234 ॥ 
अनुवाद-श्रीनारदने कहा,--“मैं अपने मार्गको छोड़कर 
तुमसे कुछ पूछनेके लिये ही आया हूँ। मेरे मनमें एक 
संशय है; मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मुझे लगता 
है कि मार्गमें पड़े हुए सूअर और हिरणादि तुम्हारे हैं।” 
शिकारीने कहा,-“आप जो कह रहे हैं, वैसा ही 
है॥ “233-234॥ 
नारद कहे,-“यदि जीवे मार' तुमि बाण। 
अर्द्ध-मारा कर केने, ना लजो पराण ?”235॥ 
अनुवाद--श्रीनारदने कहा,--“यदि तुम किसी जीवको 


बाण मारते हो तो उसके प्राण ही क्‍यों नहीं ले लेते? 
उसे अधमरा क्‍यों करते हो ?7”235॥ 


व्याध कहे,--'शुन गोसाजि, 'मृगारि' मोर नाम। 
पितार शिक्षाते आमि करि ऐछे काम॥236॥ 
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अर्द्ध-मारा जीव यदि धड़फड़ करे। 
तबे त॑ आनन्द मोर बाड़ये अन्तरे॥ ”237॥ 


अनुवाद-शिकारीने कहा,--हे गोसाई, सुनो! मेरा 
नाम 'मृगारि' है और मैं अपने पिताकी शिक्षाके 
अनुसार ही ऐसा कार्य करता हूँ। अधमरा जीव जब 
छटपटाता है, तब मुझे बहुत आनन्द होता है॥ ”236-297॥ 


नारद कहे,--“एकवस्तु मागि तोमार स्थाने।” 
व्याध कहे,--“मृगादि लह, येइ तोमार मने॥ 238 ॥ 


मृगछाल चाह यदि, आइस मोर घरे। 
येइ चाह, ताहा दिब मृगव्याप्राम्बरे॥ “239 ॥ 


अनुवाद-श्रीनारदने कहा,--“मैं तुमसे एक वस्तु 
माँगना चाहता हूँ।” शिकारीने कहा,--'हिरणादि कोई भी 
पशु लेनेकी आपकी इच्छा हो, आप ले लो। यदि आप 
हिरणकी छाल चाहते हैं, तब फिर आप मेरे घर 
आइये। हिरणकी छाल, बाघकी छाल-जो कुछ भी 
आप चाहेंगे, मैं दे दूँगा॥ 238-239॥ 


नारद कहे,--“इहा आमि किछु नाहि चाहि। 
आर एक वस्तु आमि मागि तोमा-ठाजि॥ 240॥ 


कालि हैते तुमि येइ मृगादि मारिबा। 
प्रथमे मारिबा, अर्द्ध-मारा ना करिबा॥ 24।॥ 


अनुवाद-श्रीनारदने कहा,-“मुझे यह सब कुछ 
नहीं चाहिये। मैं तो तुमसे कुछ और मँँगता हूँ। कलसे 
तुम जिस हिरणादिको मारोगे, उसे पहली बारमें ही पूरी 
तरहसे मार देना, उसे अधमरा मत करना॥ ”240-24॥ 


व्याध कहे,--“किवा दान मागिला आमारे। 
अर्द्ध मारिले किवा हय, ताहा कह मोरे॥ 242॥ 


अनुवाद-शिकारीने कहा,-“आपने मुझसे यह 
कैसा दान माँगा है? आधा मारनेसे क्‍या होता है, मुझे 
इस विषयमें बतलाइये॥ ”242॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


नारद कहे,--“अर्द्ध मारिले जीव पाय व्यथा। 
जीवे दुःख दितेछ, तोमार हइबे ऐछे अवस्था॥243॥ 
व्याध तुमि, जीव मार--'अल्प' अपराध तोमार। 
कदर्थना दिया मारं--ए पाप 'अपार॥ 244॥ 


कदर्थिया तुमि यत मारिला जीवेरे। 
तारा तैछे तोमा मारिबे जन्म-जन्मान्तरे॥ "245॥ 


अनुवाद-श्रीनारदने कहा,--“आधा मारनेसे जीवको 
तुम जानबूझकर दुःख दे रहे हो, इसलिये तुम्हारी भी 
वैसी ही अवस्था होगी। तुम शिकारी हो, जीवोंको 
मारना तुम्हारा धंधा है, इसलिये तुम्हारा बहुत कम 
अपराध होता है। किन्तु तुम उन्हें जानबूझकर 
तड़पा-तड़पाकर मारते हो, यह 'अपार' (घोर) पाप है। 
तुमने तड़पा-तड़पाकर जितने जीवोंको मारा है, वे भी 
तुम्हें जन्म-जन्मान्तरमें वैसे ही मारेगे॥ 243-245॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- कदर्थना दिया--कष्ट 
देकर॥ 244॥ ॥ 


नारद-सड़े व्याधेर मन परसन्न हइल। 
तार वाक्य शुनि' मने भय उपजिल॥ 246॥ 


अनुवाद--श्रीनारदके सड़से शिकारीका मन निर्मल 
हो गया था, इसलिये उसे अपने पापोंको प्रतीति हो 
गयी। किन्तु पापोंका परिणाम बतानेवाले उनके वचन 
सुनकर उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया॥246॥ 


व्याध कहे,-“बाल्य हेते एइ आमार कर्म। 

केमने तरिब आमि पामर अधम72॥247॥ 

एइ पाप याय मोर, केमन उपाये? 

निस्तार करह मोरे, पड़ाँ तोमार पाये॥ 248 ॥ 
अनुवाद-शिकारीने कहा,--“बचपनसे ही मेरा यही 

कार्य है। में अधम, पापी इन पापोंसे केसे पार होऊँगा? 

किस उपायसे मेरे द्वारा किये गये ये पाप दूर हो सकते 

हैं? आप मेरा उद्धार कीजिये, में आपके चरणोंमें पड़ा 

हूँ॥ 247-248॥ 


24/243-256 ] 


नारद कहे,--“यदि धर आमार वचन। 
तबे से करिते पारि तोमार मोचन॥ 249 ॥ 


अनुवाद-श्रीनारदने कहा,-“यदि तुम मेरी बात 
मानो, तब में तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ॥ ”249॥ 


व्याध कहे,--“येइ कह, सेइ त॑ करिब।” 
नारद कहे;-“धनुक भाड़, तबे से कहिब॥ '250॥ 


अनुवाद-शिकारीने कहा,-“आप जो कहेंगे, मैं 
वही करूँगा।” श्रीनारदने कहा,--“तुम अपना धनुष तोड़ 
दो, तब मैं कुछ कहूँगा॥ “250॥ 


व्याध कहे,-“धनुक भाड़िले बाँचिब केमने?” 
नारद कहे,--“आमि अन्न दिब प्रतिदिने॥ 25। ॥ 


अनुवाद-शिकारीने कहा,--“यदि मैं धनुषको तोड़ 
हूँगा, तब मेरा पालन कैसे होगा?” श्रीनारदने कहा,--“मैं 
प्रतिदिन तुम्हें भोजन दूँगा॥”25॥ 


धनुक भाह़ि व्याध तौर चरणे पड़िल। 
तारे उठाआ नारद उपदेश कैल॥ 252॥ 


“घरे गिया ब्राह्मणे देह यत्त आछे धन। 

एक एक वद्नर परिं बाहिर हओ दुइजन॥ 253॥ 
नदी-तीरे एकखानि कुूँड़िया करिया। 

तार आगे एकपिण्डि तुलसी रोपिया॥ 254॥ 


तुलसी-परिक्रमा कर, तुलसी-सेवन। 
निरन्तर कृष्णनाम करिह कीरत्तन॥ 255॥ 


आमि तोमाय बहु अन्न पाठाइमु दिने। 
सेइ अन्न लबे, यत खाओ दुइजने॥ ”256॥ 


अनुवाद-धनुषको तोड़कर शिकारी श्रीनारदके 
चरणोंमें गिर पड़ा। उसे उठाकर श्रीनारदने उसे उपदेश 
प्रदान किया,--“घर जाकर तुम्हारे पास जो भी धन है, 
वह सब ब्राह्मणोंको दे दो। तुम और तुम्हारी पत्नी 
केवल एक-एक वस्त्र पहनकर उस घरको छोड़ दो। 
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नदीके तटपर एक कूटिया बनाकर उसके आगे एक 
चबूतरा बनाकर उसपर तुलसीका पौधा लगाओ। तुम 
लोग तुलसीकी परिक्रमा, तुलसीकी सेवा और निरन्तर 
श्रीकृष्णनामका कीर्तन करना। मैं दिनके समय तुम्हारे 
पास बहुतसी भोजन सामग्री भेजूँगा। तुम उसमेंसे 
उतनी ही सामग्री लेना, जितना तुम दोनों खा 
सको॥ “252-256॥ 


तबे सेइ मृगादि तिने नारद सुस्थ कैल। 
सुस्थ हजा मृगादि तिने धाजा पलाइल॥ 257॥ 
अनुवाद--तब श्रीनारदने उन अधमरे मृगादि तीनों 


पशुओंको स्वस्थ किया और स्वस्थ होते ही मृगादि 
तीनों पशु दौड़कर चले गये॥257॥ 


देखिया व्याधेर मने हैल चमत्कार। 
घरे गेल व्याध, गुरुक करिं' नमस्कार॥ 258॥ 


अनुवाद-ऐसा देखकर शिकारीके मनमें बड़ा 
आश्चर्य हुआ। अपने गुरु श्रीनारदकों प्रणाम करके 
शिकारी अपने घर लौट गया॥258॥ 


यथा-स्थाने नारद गेला, व्याध घरे आइल। 
नारदेर उपदेशे सकल करिल॥ 259॥ 


अनुवाद-श्रीनारद अपने गन्तव्य स्थान प्रयागकी 
ओर चल दिये और शिकारी अपने घर आ गया। 
शिकारीने श्रीनारदके उपदेशानुसार सब कार्य किया॥ 259॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- नारदेर उपदेशे--श्रीनारदके 
उपदेशके अनुसार ॥ 259॥ 


ग्रामे ध्वनि हैल,--“व्याध 'बैष्णब' हइल। 
ग्रामे?र लोक सब अन्न आनिते लागिल॥ 260॥ 


एकदिन अन्न आने दश-बिश जने। 
दिले तत लय, यत खाय दुइजने॥ 26॥ 


अनुवाद-पूरे ग्राममें यह बात फैल गयी,--'शिकारी 
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'वैष्णव' बन गया है।” ग्रामके सभी लोग उसके पास 
भोजनकी सामग्री लाने लगे। एक दिनमें दस-बीस लोग 
भोजनकी सामग्री लेकर आते, किन्तु शिकारी उतना ही 
लेता जितना वे दो लोग खा सकते थे॥ 260-26॥ 


एकदिन नारद कहे,--“शुनह, पर्वते। 
आमार एक शिष्य आछे, चलह देखिते॥ 262 ॥ 


अनुवाद-एक दिन श्रीनारदने श्रीपव॑त ऋषिसे 
कहा,-- हे पर्वत! सुनो, मेरा एक शिष्य है, चलो उसे 
देखनेके लिये चलें॥ 262॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- शुनह, पर्वते--ओहे पर्वत मुनि, 
सुनो॥ 262॥ 


तबे दुइ ऋषि आइला सेइ व्याध-स्थाने। 
दूर हैते व्याध पाइल गुरुर दरशने॥263॥ 


अनुवाद--तब दोनों ऋषि शिकारीके स्थानपर आये। 
शिकारीने दूरसे ही अपने गुरुदेबको आते देख लिया॥263॥ 


आस्ते-व्यस्ते धाजा आसे, पथ नाहि पाय। 
पथेर पिपीलिका इति-उति धरे पाय॥264॥ 


अनुवाद-शिकारी तेजीसे दौड़कर गुरुदेवके पास 
जाने लगा, किन्तु उसे मार्ग नहीं मिल रहा था, क्‍योंकि 
मार्गमें चींटियाँ इधर-उधर आ-जा रहीं थी और कहीं 
पैर रखनेसे कोई चींटी मर न जाय, इसलिये वह आगे 
बढ़ नहीं पा रहा था॥264॥ 


दण्डवत्‌-स्थाने पिपीलिकारे देखिया। 
वस्ने स्थान झाड़ि' पड़े दण्डबत्‌ हजा॥265॥ 


अनुवाद--जब गुरुदेब निकट आ गये तब उनको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगा, तो उसने देखा कि 
गुरुदेबके चरणोंके पास भी चींटियाँ हैं। उसने उस 
स्थानको अपने वस्त्रसे झाड़कर चींटियोंको दूर किया 
और फिर गुरुदेवको दण्डवत्‌ प्रणाम किया॥265॥ 


चोबीसवाँ 


नारद कहे,--“व्याध, एइ ना हय आश्चर्य। 
हरिभक्तदे हिंसा-शून्य हय साधुवर्य॥ ”266॥ 


अनुवाद-श्रीनारदने कहा,--हे शिकारी, तुम्हारा 
ऐसा करना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। हरिभक्तिके 
प्रभावसे व्यक्ति हिंसारहित होकर सर्वश्रेष्ठ साधु बन 
जाता है॥ ”266॥ 


स्कान्द्बचन :-- 
एते न ह्मद्भृता व्याध तवाहिसादयो गुणाः। 
हरिभक्तौ प्रवृत्ता ये न ते स्युः परतापिनः ॥ 267 ॥ 


अनुवाद-हे व्याध, तुममें जो अंहिसादि गुण उत्पन्न 
हुए हैं, वह अद्भुत नहीं है, क्योंकि, जो हरिभक्तिमें 
प्रवत्त होता है, वह दूसरोंको कष्ट देनेवाला नहीं 
होता॥ 267॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/43 संख्या देखें॥ 267॥ 


तबे सेइ व्याध दोँहारे अड़ने आनिल। 
कुशासन आनि' दोँहारे भक्तये बसाइल॥ 268॥ 


अनुवाद--तब वह शिकारी उन दोनोंको अपने 
आँगनमें ले आया और उसने कुशासन लाकर उन 
दोनोंको भक्तिपूर्वक बैठाया॥268॥ 


जल आनि' भक्त्ये दोँहार पाद प्रक्षालिल। 
सेइ जल स्री-पुरुषे पिया शिरे लइल॥ 269 ॥ 


अनुवाद-शिकारीने जल लाकर भक्तिपूर्वक उन 
दोनोंके चरणोंका अभिषेक किया। तब शिकारी और 
उसकी पत्नी, दोनोंने उस जलका पान किया और उसे 
अपने सिरपर भी छिड़का॥ 269॥ 


कम्प-पुलकाश्रु हैल कृष्णनाम गाआा। 
ऊर्द्धबाहु नृत्य करे वस्र उड़ाआ॥270॥ 


अनुवाद--जब शिकारी गुरुदेवके सामने श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन करने लगा, तब उसके शरीरमें कम्प-पुलक-अश्रु 


अध्याय 24/266-275 ] 


आदि सात्त्विक विकार उत्पन्न हो गये। वह भावावेशमें 
गान करते हुए दोनों हाथॉंको उठाकर और कपड़ेको 
हाथोंसे उड़ाते हुए नृत्य करने लगा॥270॥ 


देखिया व्याधेर प्रेम पर्वत-महामुनि। 
नारदेरे कहे,--तुमि हओ स्पर्शमणि॥ "27॥ 


अनुवाद-शिकारीके प्रेमको देखकर महामुनि 
श्रीपर्वतने श्रीनारदसे कहा,--“आप स्पर्शमणि हैं॥ ”27॥ 


स्कान्दबचन :-- 
“अहो धन्योउसि देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणात्‌। 


नीचो5प्युत्पुलको लेभे लुब्धकों रतिमच्युते॥272 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥272॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे देवर्षे! आप धन्य हें। 
आपकी कृपासे नीच लुब्धक अर्थात्‌ शिकारीने भी 
पुलकित होकर श्रीकृष्णमें रति प्राप्त की है॥272॥ 

अनुभाष्य- 

हे देवर्षे (नारद) अहो, (विस्मये, त्वं) धन्‍्यः असि, यस्य 
(तव) कृपया नीच: (नीचवृत्तिः? लुब्धकः (व्याध:) अपि 
उत्पुलकः (रोमाश्वितदेहः सन्‌) अच्युते (भगवति विष्णौ) रतिं 
लेभे (प्राप)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥272॥ 


परम वैष्णवश्रेष्ठ श्रीनारदकी कृपासे भक्त-शिकारीके 
योग-क्षेमका समाधान :- 


नारद कहे,--“वैष्णब, तोमार अन्न किछ आय?” 
व्याध कहे,--“यारे पाठाओ, सेड दिया याय॥ 273॥ 
एत अन्न ना पाठाओ, किछु कार्य नाइ। 

सबे दुइजनार योग्य भक्ष्यमात्र चाइ॥ 274॥ 
नारद कहे,--“ऐछे रह, तुमि भाग्यवान्‌।” 

एत बलि' दुइजन हइला अन्तर्धान॥ 275॥ 


अनुवाद-श्रीनारदने शिकारीसे पूछा,-'हे वैष्णव, 
तुम्हारे पास कुछ भोजनकी सामग्री आती है तो?' 
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शिकारीने उत्तर दिया,-“आप जिन्हें भेजते हैं, वे दे 
जाते हैं। किन्तु आप इतनी अधिक भोजन सामग्री मत 
भेजा कीजिये, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें 
तो केवल दो प्राणियोंक पेट भरने जितना ही भोजन 
चाहिये।” श्रीनारदने कहा,-'ऐसे ही रहते रहो, तुम 
बहुत सौभाग्यशाली हो।” इतना कहकर श्रीनारद ऋषि 
और श्रीपर्वत ऋषि-दोनों अन्तर्धान हो गये॥273-275॥ 


व्याधके उपाख्यानके श्रवणसे साधुसड्गके 
माहात्म्यकी उपलब्धि :- 


एइ त' कहिलैुं तोमार व्याधेर आख्यान। 
या शुनिले हय साधुसड्र-प्रभाव-ज्ञान॥ 276॥ 


अनुवाद-हे सनातन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 
शिकारीकी कथा सुनायी है, जिसे सुननेसे साधुसड़के 
प्रभावका ज्ञान होता है॥276॥ 


यहाँ तक छब्बीस प्रकारके अर्थ :-- 
एइ आर तिन अर्थ गणनाते पाइल। 
एइ दुइ अर्थ मिलि' 'छाब्बिशं अर्थ हैल॥277॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 277॥ 

अनुभाष्य-- एड दुई अर्थ मिलि!'-ये दो अर्थ 
मिलकर अर्थात्‌ पहले कहे गये तेईस प्रकारके अर्थ 
(24 संख्याका अनुभाष्य देखें) और अब ये तीन 
प्रकारके अर्थ, कुल मिलाकर छब्बीस प्रकारके अर्थ 
हुए॥277॥ 
छब्बीस प्रकारके अर्थोंके अतिरिक्त स्थूलरूपसे दो प्रकारके 

अर्थोर्मे सूक्ष्मतः बत्तीस प्रकारके अर्थ :- 

आर अर्थ शुन, याहा--अर्थेर भाण्डार। 
स्थुले दुई' अर्थ, सूक्ष्मे 'बत्रिश प्रकार॥ 278 ॥ 


अनुवाद--आत्माराम' श्लोकका एक अन्य अर्थ 
सुनो, जो अथोंका भण्डार है। जिसमें साधारणरूपसे दो' 
अर्थ दिखलायी देते हैं, किन्तु सूक्ष्मरूपसे विचार 
करनेपर इसमें “बत्तीस' प्रकारके अर्थ हैं॥278॥ 
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अनुभाष्य- स्थूले दुइई-प्रायः साधारण रूपमें दो 
प्रकारके-(।) वैधभक्त और (2) रागभक्त। श्रृक्ष्मे 
बत्रिश' प्रकार--सूक्ष्मरूपसे भेदकी गणना करनेपर 
बत्तीस प्रकारके अर्थ होते हैं। वेधभक्त-सोलह प्रकारके, 
जेैसे,-(।) पारिषद दास, (2) पारिषद सखा, 
(3) पारिषद पितादि-गुरु, (4) पारिषद कान्‍्ता, 
(5) साधनसिद्ध दास, (6) साधनसिद्ध सखा, 
(7) साधनसिद्ध पितादि-गुरु, (8) साधनासिद्ध कान्ता, 
(9) जातरति साधक दास, (0) जातरति साधक सखा, 
(।]) जातरति साधक पितादि-गुरु, (2) जातरति 
साधक कान्ता, (॥3) अजातरति साधक दास, 
(4) अजातरति साधक सखा, (5) अजातरति साधक 
पितादि-गुरु, (6) अजातरति साधक कान्ता। रागभक्त 
भी इस प्रकार सोलह प्रकारके हैं;-कुल बत्तीस 
प्रकारके आत्माराम भक्त हैं॥278॥ 


आत्मा-शब्दसे श्रीकृष्के सभी अवतार :-- 
'आत्मा-शब्दे कहे,-सर्वविध भगवान्‌। 
एक स्वयं भगवान्‌, आर 'भगवान्‌-आख्यान॥ 279॥ 


अनुवाद-आत्मा-शब्दका एक अर्थ सब प्रकारके 
भगवान्‌ है। इसके अन्तर्गत 'स्वयं भगवान' और 
'भगवानके अन्यान्य स्वरूप परिगणित होते हैं॥279॥ 

अनुभाष्य-आत्म-शब्दके द्वारा सब प्रकारके 
भगवान्‌को समझा जाता है; 'सर्वविध'-अर्थसे-सब 
प्रकारके शुद्ध भक्तोके आराध्य अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अन्यान्य श्रीकृष्णस्वरूप भगवान्‌गणको 
समझना होगा। एक' अर्थात्‌ सर्वविध प्रतीतिमय 
भगवान्‌के भी भगवान्‌-एकमात्र पूर्णतम स्वयं-भगवान्‌ 
'श्रीकृष्ण' हैं। ज्ञानियों और योगियोंकी प्राप्य वस्तुकी 
गणना भगवानके समान किये जानेपर भी वह 
सच्चिदानन्द-विग्रह नहीं है, केबल भगवान्‌की प्रतीति 
मात्र ही है। यहॉपर एकमात्र स्वयंरूप ब्रजेन्द्रनन्दन ही 
ब्रजके रागभक्तिमार्गसे प्राप्त हो सकते हैं, श्रीकृष्णके 


चोबीसवाँ अध्याय 


अन्यान्य स्वरूप, सभी भगवात्नामके द्वारा कहलाये 
जानेवाले और उनसे अभिन्न भगवदू-विग्रह होनेपर भी 
वैधीभक्तिके मार्गसे ही प्राप्य हैं॥279॥ 


स्थूलरूपमें दो प्रकारके भक्त--() विधिपृजक, 
(2) रागयुक्त भक्त :- 
तँते रमे येइ, सेह सब--आत्माराम। 
विधिभक्त', रागभक्त',-दुइविध नाम॥ 280॥ 


अनुवाद-स्वयं-भगवानू अथवा उनके अन्य 
भगवद्‌-स्वरूपोंके सेवानन्दको जो अनुभव करते हैं, वे 
सब आत्माराम' हैं। ऐसे आत्माराम विधिभक्त' और 
'रागभक्त'-इन दो प्रकारके होते हैं॥280॥ 

दोनोमेंसे प्रत्येकके चार प्रकार-() नित्यसिद्ध, 
(2) साधनसिद्ध, (3) और (4) दो प्रकारके साधक :- 
दुइविध भक्त हय चारि चारि प्रकार। 
पारिषद, साधनसिद्ध, साधकगण आर। 28| ॥ 

कुल मिलाकर आठ प्रकारके :- 

जात-अजात-रतिभेदे साधक दुइ भेद। 
विधि-राग-मार्गे चारि चारि--अष्ट भेद॥282॥ 


अनुवाद-विधिभक्त और रागभक्त आत्माराम-ये 
दोनों चार-चार प्रकारके होते हैं। पार्षद, साधनसिद्ध, 
जातरति-साधक ओर अजातरति-साधक। चार प्रकारके 
विधिमार्गके भक्त और चार प्रकारके रागमार्गके भक्त-इस 
प्रकार कुल मिलाकर आठ प्रकारके भेद हैं॥28-282॥ 


वैधीभक्तिमें उक्त चार प्रकारके भक्तोमेंसे प्रत्येकके चार 
प्रकारके भेद, कुल मिलाकर सोलह प्रकार :- 


विधिभक्तद्ये नित्यसिद्ध पारिषद--दास। 
सखा', गुरु, कान्तागर्ण,-चारिविध प्रकाश॥283 ॥ 
साधनसिद्ध-दास, सखा, गुरु, कान्तागण। 
जातरति साधकभक्त-चारिविध जन॥ 284 ॥ 


अजातरति साधकभक्त,-ए चारि प्रकार। 
विधिमार्गे भक्ते षोड़श भेद प्रचार॥ 285॥ 
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रागमयी-भक्ति भी बैधी-भक्तिकी भाँति सोलह प्रकारकी; 
इसलिये आत्माराम बत्तीस प्रकारके :-- 


रागमार्गे ऐछे भक्ते षोड़श विभेद। 
दुइ मार्गे आत्मारामेर बत्रिश विभेद॥286॥ 


अनुवाद-दार्स', सखा', गुरु और 'कान्तागण-ये 
चार प्रकारके विधिभक्तिके नित्यसिद्ध पार्षद हैं। विधिभक्तिके 
साधनसिद्ध भक्त भी दास, सखा, गुरु और कान्तागण-ये 
चार प्रकारके हैं। जो जातरति साधक भक्त हैं, वे भी 
दासादि चार प्रकारके हैं ओर उसी प्रकार अजातरति 
साधक भी दासादि चार प्रकारके हैं। इस प्रकार 
विधिमार्गके कुल सोलह प्रकारके भक्त हैं। इसी प्रकार 
रागमार्गके भी सोलह प्रकारके भक्त हैं। इन दोनों 
मार्गोके कुल बत्तीस प्रकारके आत्माराम हैं॥283-286॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पार्षद अर्थात्‌ नित्यसिद्ध, 
साधनसिद्ध, जातरतिसाधक और अजातरति-साधक-वेध 
और रागमार्गके भेदसे चार प्रकारके हैं। नित्यसिद्ध 
पार्षदगण--दास-सखा-गुरु-कान्ताके भेदसे पुनः चार 
प्रकारके हैं। साधनसिद्ध, जातरति साधक, अजातरति 
साधक, ये सब भी पुनः चार-चार प्रकारके हैं॥28-285॥ 


इनके साथ मुनि, निर्ग्रथ, च और अपिका लगना :- 

मुनि, निर्ग्रन्थं, 'च', 'अपि',-चारि शब्देर अर्थ। 
यौँहा येइ लागे, ताहा करिये समर्थ॥ 287 ॥ 

अनुवाद--मुनि', “ि्ग्रन्थं, 'च॑ और 'अपि--इन 
चारों शब्दोके जो सब अर्थ पहले बतलाये हैं, उनकी 
उपरोक्त विधि और रागमार्गके बत्तीस प्रकारके आत्मारामेंके 
साथ जहाँ सड़ति होती है, वैसे ही मिलाकर अर्थ करने 
चाहिये॥ 287 ॥ 


यहाँ तक अट्टावन प्रकारके अर्थ :- 
बत्रिशे छाब्बिशे मिलि' अष्टपश्चाश। 
आर एक भेद शुन अर्थेर प्रकाश॥ 288 ॥ 


अनुवाद-पूर्वकथित छब्बीस अर्थोके साथ इन 
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बत्तीस अर्थोको मिलाकर कुल अट्टावन अर्थ हो गये। 
अब एक ओर प्रकारका अर्थ श्रवण करो॥288॥ 

अनुभाष्य-भक्तोंकी श्रेणीमें बत्तीस प्रकार (278 
संख्याका अनुभाष्य देखें) एवं ज्ञानियों और योगियोंकी 
श्रेणीमें छब्बीस प्रकार (276 संख्याका अनुभाष्य देखें)- 
कुल मिलाकर अट्ढठावन प्रकारके हुए॥288॥ 


च-शब्दके द्वारा अर्थ :- 
इतरेतर 'चा दिया समास करिये। 
'आटान्न॑वार आत्माराम नाम लइये॥ 289 ॥ 


'आत्मारामाश्च आत्मारामाश्व आटान्नबार। 
शेषे सब लोप करि राखि एकबार॥ 290॥ 


अनुवाद--अट्टावन अर्थोमें आत्माराम-शब्दके साथ 
च'-शब्दका समास करनेपर “आत्मारामाश्च, आत्मारामाश्च' 
अट्टावन बार कहे जायेंगे। (पहले जेसे पयार ॥43में 
कहा गया है) आखिरीको छोड़कर अन्य सब लोप हो 
जायेंगे और अन्तमें एक ही रहेगा जो अन्य सबका 
सूचक होगा॥289-290॥ 


विश्वप्रकाश, पाणिनि और सिद्धान्त-कौमुदी :- 
स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ 
उक्तार्थानामप्रयोग इति॥ 29/ ॥ 


अनुवाद-स्वरूपसे एक जैसे और एक विभक्तिमें 
जिनका अर्थ कहा जाता है, वहाँ एक स्वरूपको 
रखकर अन्य सब स्वरूपोंका प्रयोग नहीं होता है, 
जैसे,-रामश्न, रामश्न, रामश्च',-इनके स्थानपर एक 
ररामाः' शब्दका प्रयोग होता है॥29]॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 24/45 संख्या देखें॥29॥ 


आटान्नबारे आत्माराम, सब लोप हय। 
एक आत्माराम-शब्दे आटान्न अर्थ हय॥292॥ 


अनुवाद-अट्ठावन बारमें अन्य सब आत्माराम 
लोप हो जायेंगे, केवल एक आत्माराम शब्द ही रह 
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जायेगा, उसके द्वारा ही सभी अट्ठटावन प्रकारके 
आत्मारामोंका अर्थ प्रकाशित होगा॥292॥ 


'भ्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ- 
उक्तार्थानामप्रयोगः ॥ 295 ॥ 

अश्वत्थवृक्षाश्॒ वटवृक्षाश्र कपित्थवृक्षाश्र। 
आग्रवृक्षाश्र वृक्षाः ॥294 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥293-294॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-स्वरूपसे एक जेसे ओर एक 
विभक्तिमें जिनका अर्थ कहा जाता है, वहाँ एक 
स्वरूपको रखकर अन्य सब स्वरूपोंका प्रयोग नहीं 
होता है, जैसे,--रामश्व, रामश्व, रामश्च',--इनके स्थानपर 
एक 'रामाः शब्दका प्रयोग होता है। 'वृक्षाः (बहुबचन) 
शब्दसे पीपलका वृक्ष, बड़का वृक्ष, बेलका वृक्ष, 
आमका वृक्ष सभीको कहा गया है; इसलिये यहाँपर 
वृक्षोंके पृथक्‌ पृथक्‌ नामोंका प्रयोग नहीं किया गया 
है॥ 293-294॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 24/45 संख्या देखें॥ 29/-293॥ 


“अस्मिन्‌ वने वृक्षाः फलन्ति” यैछे हय। 
तैछे सब आत्माराम कृष्णे भक्ति करय॥ 295॥ 


अनुवाद--“अस्मिन्‌ बने वृक्षाः फलन्त”--अर्थात्‌ 
इस बनमें वृक्ष फलते हैं-इस वाक्यमें वृक्षसे सभी 
प्रकारके वृक्षोका बोध होता है, उसी प्रकारसे सभी 
आत्माराम श्रीकृष्णकी भक्ति करते हैं॥295॥ 


'मुनयश्च-पदको गिनकर उनसठ प्रकारके अर्थ :- 
'आत्मारामाश्च समुच्चये कहिये च-कार। 
'मुनयश्चव' भक्ति करे,--एइ अर्थ तार॥296॥ 
निर्ग्रन्था एवं हजा, 'अपि--निर्द्धारिणे। 
एड 'ऊनर्षष्टे प्रकार अर्थ करिलैं व्याख्याने॥297॥ 


अनुवाद--अट्टावन बार आत्माराम-शब्दका उच्चारण 
करनेपर च-कारको समुच्चयमें लेनेपर उसमें मुनय- 


चोबीसवाँ 


शब्दका योग करेंगे। इसका अर्थ होगा कि मुनिगण भी 
श्रीकृष्मफका भजन करते हैं। इस प्रकार यह उनसठवाँ 
अर्थ है। तब निर्ग्नथ-शब्द लेकर 'अपि'-शब्दको 
निर्धारण रूपमें लेनेपर मैंने इन उनसठ प्रकारके 
अर्थोंकी व्याख्या की है॥296-297॥ 

अनुभाष्य-अट्ठावन प्रकारके आत्माराम और 
मुनिगण निर्ग्रन्थ होकर श्रीकृष्णकी भक्ति करते हैं,--यही 
उनसठवाँ अर्थ हे॥296-297॥ 


और एक प्रकारका अर्थ :- 
सर्वसमुच्चचे आर एक अर्थ हय। 
'आत्मारामाश्च मुनयश्व निर्ग्रन्थाश्रा भजय॥ 298॥ 


“अपि-शब्द-- अवधारणे, सेइ चारि बार। 
चारिशब्द-सड़े एव करिबे उच्चार॥ 299॥ 


अनुवाद-सभी शब्दोंको साथ लेनेपप एक और 
अर्थ होता है। आत्माराम हो अथवा मुनि हो अथवा 
निर्ग्रध हो, सभी श्रीकृष्णफा भजन करेंगे। 'अपि'-शब्द 
तब निश्चयके रूपमें प्रयोग होता है, और चार बार 
चारों शब्दोंके साथ एवंका उच्चारण हो सकता 
है॥ 298-299॥ 

अनुभाष्य--सर्व समुच्चय अर्थात्‌ आत्माराम, मुनि 
और निर्ग्रन्थगण, सभी श्रीकृष्ममजन करते हैं। अपि- 
शब्दका अवधारण अर्थात्‌ निश्चय-अर्थ ग्रहण करके 
साठ प्रकारके अर्थ हुए हैं॥299॥ 


महाप्रभुपादोक्त-व्याख्या :- 


“उरुक्रमे एवं भक्तिमेव 
अहेतुकीमेव कुर्वनत्येव ॥ 300 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥300॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--5उसरुक्रम', 'भक्ति', 'अहेतुकी' 
और कक ुर्वन्ति-इन चार शब्दोंके साथ 'एवं योग 
करके और एक अर्थ करूँगा॥300॥ 
अमृतानुकणा-च'-शब्दसे सर्वसमुच्चयमें एक और 
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अर्थ होता है-आत्मारामश्च मुनयश्च निर्ग्रन्थश्च' 
अर्थात्‌ आत्मारामगण, मुनिगण और निर्ग्रन्थगण, सभी 
श्रीकृष्मका भजन करते हैं। उस स्थानपर जो अपि-शब्द 
है, वह 'एव'-रूपमें अवधारण-अर्थर्म (निश्चयके अर्थमें) 
चार शब्दोंके साथ चार बार प्रयोग होगा, जैसे- 
() उरुक्रम एवं-उसरुक्रम-श्रीकृष्णकी ही, ब्रह्म, परमात्मा 
अथवा अन्य भगवत्स्वरूपकी नहीं, (2) 'भक्तिम्‌ 
एव-केवल भक्ति ही, कर्म-ज्ञान-योगादि नहीं, 
(3) अहैतुकीम्‌ एब-अहैतुकी ही, धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षादि स्वसुख- वासनादि किसी हेतु-निमित्त नहीं और 
(4) 'कुर्वन्ति एब'-परस्मैपदमें 'कुर्वन्त' प्रयोगके कारण 
(25 संख्या देखें) श्रीकृष्णप्रीतिके उद्देश्य मात्रसे ही 
भक्ति करते हैं॥298-300॥ 
यहाँ तक साठ प्रकारके अर्थ :- 
एइ त' कहिलैुँ श्लोकेर 'षष्ठि' संखयक अर्थ। 
एक अर्थ शुन आर प्रमाणे समर्थ॥30॥ 
सबसे अन्तमें और एक प्रकारका अर्थ- 
आत्मा-शब्दसे क्षेत्रज्ञा-शक्ति' :- 

'“आत्मा-शब्दे कहे- क्षेत्रज्-जीव'-लक्षण। 
ब्रह्मादि कीटपर्यन्त--ताँर शक्तिते गणन॥ 302॥ 

अनुवाद--अब तक मैंने श्लोकके साठ अर्थ 
बतलाये हैं। अब एक और अर्थ सुनो जिसका बड़ा 
प्रबल प्रमाण है। 'आत्मा'-शब्दका एक अर्थ है-- क्षेत्रज्ञ 
जीव'। ब्रह्मासे लेकर क्षुद्र कोट तक जितने भी जीव 
हैं-उन सबकी गणना श्रीकृष्णकी जीव-शक्तिमें होती 
है॥ 30।-302॥ 

विष्णुपुराण (6/7/6)में- 

विष्णुशक्तिः पराः प्रोक्ता क्षेत्रज्ाख्या तथापरा। 
अविद्या-कर्मस्नज्नान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 305 ॥ 


अनुवाद-दविष्णुशक्ति-परा, क्षेत्रज्ा और अविद्या 
नामक, तीन प्रकारकी है। विष्णुकी पराशक्ति ही 
'चित्‌-शक्ति' है, क्षेत्रज्ञा-शक्ति ही जीवशक्ति है (जिसको 
मायारूपा 'अविद्या' से अपरा' अर्थात्‌ भिन्ना कहा गया 
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है) और कर्म नामक अविद्या-शक्तिका नाम माया' 
है॥ 303 ॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 7/9 संख्या देखें॥ 303॥ 
क्षेत्रज्का पर्यायवाची शब्द :-- 
अमरकोषके स्वर्गवर्ग (7)में- 
क्षेत्र आत्मा पुरुषः 
प्रधानं प्रकृति: त्रियाम्‌ ॥ 364 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥304॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-क्षेत्रज्ष शब्दसे-आत्मा, पुरुष, 
प्रधान और प्रकृतिको समझना है॥304॥ 


साधुसड़के फलसे श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति :- 
भ्रमिते भ्रमिते यदि साधुसड़' पाय। 
सब त्यजि' तबे तिंहो कृष्णेरे भजय॥ 305॥ 


षाटि अर्थ कहिलुँ, सब--कृष्णेर भजने। 
सेइ अर्थ हय, एइ सब उदाहरणे॥ 306॥ 


अनुवाद--सभी जीव संसारमें अनेक योनियोंमें 
और लोकोंमें भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भ्रमण करते-करते 
जब वे साधुसड़ः प्राप्त करते हैं, तब वे सब कुछ त्याग 
करके श्रीकृष्णणा भजन करते हैं। मैंने जो साठ अर्थ 
बतलाये हैं, वे सभी श्रीकृष्मभमजनको लक्ष्य करते हैं। 
इन समस्त उदाहरणोंका यही अर्थ है॥305-306॥ 


कुल मिलाकर यहाँ तक इकसठ 
प्रकारके अर्थोकी व्याख्या :- 


'एकर्षष्टि अर्थ एबे स्फुरिल तोमा-सड़े। 
तोमार भक्तिवशे उठे अर्थर तरड्भे॥ 307॥ 

अनुवाद-मुझमें तुम्हारे सज़से 'इकसठ' अर्थोंकी 
स्फूर्ति हुई है। तुम्हारी भक्तिके प्रभावसे इन अर्थोंकी 
तरड़ें उठ रही हैं॥”307॥ 


अनुभाष्य--आत्मा शब्दका जीव' अर्थ करनेपर 
ब्रह्मासे आरम्भ करके कीट तक सभी जीवशक्ति हैं, 
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वे क्षेत्रज्ञ जीवगण निर्ग्रन्थ मुनि होकर श्रीकृष्णमजन 
करते हैं-यही इकसठवाँ अर्थ है॥307॥ 
इकसठ प्रकारके अर्थोके श्रवणसे श्रीसनातनका 
विस्मय और महाप्रभुकी स्तुति :- 
अर्थ शुनि! सनातन विस्मित हजा। 


स्तुति करे महाप्रभुर चरणे धरिया॥ 308 ॥ 


पुरुषरूपमें महाप्रभुके निश्वास छोड़नेके 
साथ ही वेदोंका प्रकाश :- 


“साक्षात्‌ ईश्वर तुमि ब्रजेन्द्रनन्दन। 
तोमार निश्वासे सर्ववेद-प्रवर्तन॥ 309 ॥ 


शेषादि विष्णुरूपमें महाप्रभुके द्वारा ही भागवतकी व्याख्या 
और उसके विषयमें अभिज्ञता :- 


तुमि वक्ता भागवतेर, तुमि जान अर्थ। 
तोमा बिना अन्य जानिते नाहिक समर्थ॥ '30॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके श्रीमुखसे आत्माराम-श्लोकके 

इकसठ प्रकारके अर्थ सुनकर श्रीसनातन गोस्वामी 
विस्मित हो गये और वे महाप्रभुके चरणोंको पकड़कर 
उनकी स्तुति करने लगे,-“आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीव्रजेन्द्रनन्दन हैं, आपके निश्वाससे ही सभी वेद 
प्रकाशित हुए हैं। आप ही भागवतके वक्ता हैं और 
आप ही उसके समस्त अर्थोको जानते हैं। आपके 
अतिरिक्त भागवतके अर्थोंको जाननेमें कोई भी समर्थ 
नहीं है॥ "308-30॥ 

महाप्रभुके द्वारा भागवत-माहात्म्य कहना :-७-- 
प्रभु कहे,--केने कर आमार स्तवन। 
भागवतेर स्वरूप केने ना कर विचारण2॥3॥ 
कृष्ण-तुल्य भागवत-विभु, सर्वाश्रय। 
प्रति-श्लोके प्रति-अक्षरे नाना अर्थ कय॥32॥ 

पूर्वकालमें श्रीपरीक्षित और श्रीशुकदेव और 


उसके बाद शौनकादि और श्रीसूतके 
प्रश्नोत्तरमें श्रीभागवत-प्रकाशित :- 


प्रश्नोत्तरे भागवते करियाछे निर्द्धार। 
याँहार श्रवणे लोके लागे चमत्कार॥ 33॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--हे सनातन! तुम मेरी 
स्तुति क्यों कर रहे हो? तुम भागवतके स्वरूपका 
विचार क्‍यों नहीं करते? भागवत श्रीकृष्णके ही समान 
विभु और सबका आश्रय है। भागवतके प्रति श्लोकमें 
और प्रति अक्षरमें अनेक अर्थ छिपे हैं। प्रश्नोत्तरके 
द्वारा भागवतमें समस्त सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। इन 
प्रश्नोत्तोको सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते 
हैं॥ 3]।-33॥ 


प्राचीनकृत श्लोकमें श्रीशिवके वचन :-- 
अहं वेद्यि शुको वेत्ति व्यास्रो वेत्ति न वेत्ति वा। 
भक्तदा भागवत ग्राह्मं न बुद्धया न च टीकया॥34॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महादेवने कहा,-मैं भागवत 
जानता हूँ, शुक भागवत जानते हैं, व्यास जानते हैं 
अथवा नहीं जानते हैं। भक्तिके द्वारा ही भागवत ग्रहण 
की जा सकती है, बुद्धि अथवा टीकाके द्वारा कभी 
भी ग्रहण नहीं को जा सकती॥ 34॥ 

अनुभाष्य-- 

अहं (शिवः) /भागवर्त शात्र वेदि (जानामि), शुकः 

(वैयासकिः) वेत्ति (जानाति), व्यासः वेत्ति वा न वेत्ति (इति 
सन्देहः); भागवर्त (पारमहसी-संहिताख्यं शात्रं) भक्तया (विष्णो: 
कीरत्तन-श्रवण- धारा-पारस्पर्येण, विष्णों शरणागत्यात्मक-हरिसेवनेन 
एव) ग्राह्म॑ बुद्धया न. टीकया न च (न तु तकेणित्यर्थ:--“यस्य 
देवे परा भ्क्तिः” इति, “नायमात्मा प्रवचनेन” इति, “तद्विधि 
प्रणिपातेन” इत्यादि-श्रुतिस्पुतिवचनेभ्यश्व) । 

श्लोक-भावानुवाद--मैं, शिव, भागवत शास्त्रको 
जानता हूँ, शुक इसे जानते हैं, व्यास जानते हैं अथवा 
नहीं जानते हैं (इसमें सन्देह है)। पारमहंसी-संहिता 
शास्त्र भागवत विष्णुकी कोर्तन-श्रवण-धारा परम्परामें 
स्थित होकर विष्णुके शरणागत होकर उनकी सेवारूपी 
भक्तिके द्वारा ही ग्रहण की जा सकती है, बुद्धि अथवा 
टीकाके द्वारा कभी भी ग्रहण नहीं की जा सकती। 
(यह तर्कके द्वारा नहीं ग्रहण कौ जा सकती, किन्तु 
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श्रुति-स्मृति बचनो “यस्य देवे परा भक्ति: “नायमात्मा 
प्रवचनेन” “तद्विधि प्रणिपातेन” आदिके द्वारा ही ग्रहण 
की जा सकती है।)॥34॥ 
श्रीकृष्णके अप्रकट होनेपर भागवत ही ग्रन्थरूपी 
श्रीकृष्णका विग्रह :- 
श्रीमद्भागवत (॥॥॥/23)- 
ब्रृहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि। 
स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्म: क॑ शरणं गतः ॥3/5 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥35॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--[हे सूत !] योगेश्वर ब्रह्मण्यदेव, 
धर्मकी रक्षाके लिये कवचस्वरूप श्रीकृष्णके अपने 
नित्यधामको प्राप्त करनेपर धर्म इस समय किसके 
शरणागत हुआ है, यह बतलाओ॥ 35॥ 
अनुभाष्य--नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने 
महाभागवत श्रीसूत गोस्वामीसे जिन छः प्रश्नोके उत्तरकी 
जिज्ञासा की थी, उनमेंसे यही सबसे श्रेष्ठ छठा प्रश्न 
है और अगले श्लोकमें श्रीसूतने इसका ही उत्तर प्रदान 
किया है,- 
हि सृत) योगेश्वर (योगिनः एव योगा: तेषास्‌ ईश्वरे 
पड़ेश्वर्यपूर्णे) ब्रह्मण्ये (ब्रह्मण-रक्षके) धर्मवर्माणि (सनातन-धर्मास्य 
वर्मण कक्‍चवद-गोप्तरि) क्ृष्णे स्वां काष्ठां (दिशं स्वरूप॑, 
निजनित्यधाम, अप्रकटलीलामित्यर्थ-) उपेते (प्राप्ते सति), 
धर्म: (सनातन:2 अधुना क॑ शरणम्‌ (आश्रय) गतः 
(प्राप्:--कमाश्रित्य सनातनो धर्म: तिष्ठति, तत्‌) ब्रूहि (कथय)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥35॥ 
श्रीमद्भागवत (/3/43)में- 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। 
कलोौ नष्टद्ृशामेषः पुराणाकॉउ5धुनोदितः ॥ 36 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-धर्म-ज्ञानादिके साथ श्रीकृष्णके 
स्वधाम जानेपर इस कलिकालमें अज्ञानके अन्धकारसे 
अन्धे हो रहे लोगोंके हितके लिये यही पुराणरूपी सूर्य 
अब उदित हुए हैं॥36॥ 
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अनुभाष्य- 
विद्‌ युष्पाभि: पृष्ट-- धर्म: क॑ शरणं गतः 2 इति, तदिदमेव 
बुध्यस्वेत्याह-/. धर्मज्ञानादिभिः (षड़भिः ऐश्वर्ये) सह कृष्ण 
स्वधाम उपगते (प्रकटलीलां समाप्य अप्रकट-लीलों प्राप्ते 
सति) अधुना (सम्प्रति) कलौं (कलियुगे) नष्टदृशां 
(सद्धर्म-विष्णुभक्तितत्त्वज्ञानहहितानां हिताय) एफः पुराणार्कः 
(सूर्य इव उद्धर्मशार्रहरः श्रीमद्भागवत-ग्रन्थः) उदितः (आविर्धत:, 

प्रकटितः इत्यर्थ:)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 
श्रीचेैतन्यका अनुसरण करते हुए शुद्ध चिद्धर्मके स्फुरित 


होनेसे अप्राकृत श्रीकृष्ण-सेवोन्मत्तके लिये ही भागवतके 
अर्थको जाननेमें योग्यताका निर्देश :- 


एइ मत कहिलैुँ एक श्लोकेर व्याख्यान। 
वातुलेर प्रलाप करिं के करे प्रमाण? ॥ 37॥ 


आमा-हेन येबा केह 'वातुल' हय। 
एइ दृष्टे भागवतेर अर्थ जानय॥ ”38॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने भागवतके केवल एक 
श्लोककी ही व्याख्या की है। किन्तु पागलका प्रलाप 
समझकर कोन इसे प्रमाण मानेगा? मेरे जेसा यदि कोई 
'पागल' हो, तभी वह इस दृष्टिकोणसे भागवतके 
अर्थोको जान सकता है॥”37-38॥ 


महाप्रभुसे श्रीसनातनके द्वारा वैष्णव-स्मृतिके सम्बन्धमें 
दीनतापूर्वक जिज्ञासा और श्रीमुखसे उपदेशको श्रवण 
करनेकी इच्छा :- 
पुनः सनातन कहे युड़ि' दुइ करे। 
“प्रभु, आज्ञा दिला वेष्णवस्मृति' करिबारे॥ 39॥ 


मुजि--नीच-जाति, किछ ना जानि विचार। 
मो-हैते कैछे हय स्मृति-परचार॥ 320॥ 


अनुवाद-दोनों हाथ जोड़कर श्रीसनातन गोस्वामीने 
तब महाप्रभुसे कहा,-हे प्रभो! मुझे आपने 
'वैष्णवस्मृतिंकी रचना करनेके लिये आज्ञा दी थी। में 
नीच-जातिका हूँ और वैष्णवाचारके विषयमें कुछ भी 
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नहीं जानता हूँ। तब मैं कैसे वैष्णबाचारके नियमोंके 
ग्रन्थको लिख सकता हूँ? ॥ 39-320॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- नीचजाति--श्रीसनातनने कहा, 
'ममैं म्लेच्छोंके संसर्गसे पतित ब्राह्मणजाति हूँ॥ 320॥ 

अनुभाष्य- वेष्णवस्मृति--वैष्णवोंके लौोकिक 
आचार-विषयक व्यवहार-शास्त्र श्रीहरिभक्तिविलास'-पग्रन्थ। 
जाति तीन प्रकारकी हैं-शौक्र (जन्मके अनुसार), 
सावित्र (उपनयन संस्कारके अनुसार) और दैक्ष 
(दीक्षाके अनुसार)। यद्यपि श्रीसनातन पवित्र कर्णाट 
ब्राह्मणकुलमें आविर्भूत हुए थे, तथापि लौकिक दृष्टिसे 
म्लेच्छोकी दास्यवृत्ति नीचजातिके होनेका स्लेत्तमात्र है। 
वर्तमानकालमें केवल मातृ-गर्भसे जन्म ही 'जाति'का 
परिचय है, वास्तवमें यह अनभिज्ञताका ही परिचायक 
मात्र है॥ 39-320॥ 


सूत्र करि' दिशा यदि करह उपदेश। 
आपने करह यदि हृदये प्रवेश॥ 32] ॥ 
तबे तार दिशा स्फुरे मो-नीचेर हृदये। 
ईश्वर तुमि,-ये कराह, सेइ सिद्ध हये॥”322॥ 

अनुवाद--आप कृपा करके सूत्ररूपमें वेष्णवस्मृतिकी 
प्रणालीका उपदेश प्रदान करें। आप स्वयं मेरे हृदयमें 
प्रवेश करें। आपके हृदयमें आनेपर और निर्देश प्रदान 
करनेपर मुझ नीचके हृदयमें इस ग्रन्थकी स्फूर्ति हो 
सकती है। आप ईश्वर हैं, आप जैसा करायेंगे, वही 
होगा॥ “32[-322॥ 

अनुभाष्य- दिशा--प्रणाली॥ 322 ॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनकों वरदान :- 

प्रभु कहे,--ये करिते करिबा तुमि मन। 


कृष्ण सेइ सेइ तोमा कराबे स्फुरण॥ 323 ॥ 
महाप्रभुके द्वारा वैष्णब-स्मृतिका सूत्र-वर्णन और 
हरिभक्तिविलास'की नींवकी संस्थापना :- 


तथापि एइ सूत्रेर शुन दिगृदरशन। 
सकारण लिखि आदो गुरु-आश्रयण॥ 324॥ 


चोबीसवाँ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“तुम जो कुछ भी 
करनेकी इच्छा करोगे, श्रीकृष्ण वही-वही तुम्हारे हृदयमें 
स्फ्रित करा देंगे। तथापि वैष्णवस्मृतिके सूत्रोका दिग्दर्शन 
सुनो। सर्वप्रथम तुम गुरुपदाश्रय करनेके महत्वको 
उसके कारणसहित लिखना॥ 323-324॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें, सर्वकारण!--सभीके 
कारणस्वरूप। गरू-आश्रयण--आदिलीला ॥/35-46 संख्या 
देखें। 

श्रीहरिभक्तिविलासके प्रथम-विलासमें- 


“आदी सकारणं लेख्य॑ श्रीगुवश्रियर्ण ततः। 
गुरुशिष्यपरीक्षादिर्भावान्‌ मनवोउस्य च॥ 
मन्त्राधिकारी सिद्धयादिशोधन मन्त्रस॑स्क्रिया। 
दीक्षा निर्त्य ब्राह्मकाले शुभोत्थानं पवित्रता ॥ 
प्रातःस्य्त्यादि कृष्णस्य वाद्याद्येश्व प्रबोधनम्‌। 
निर्माल्योत्तारणाद्यादों मड़लारात्रिकं ततः ॥ 
मेत्रादिकृत्य शौचाचमनं दन्‍्तस्यथ धावनम्‌। 
स्नान तान्त्रिक-सन्ध्यादि देवसआादि-संस्क्रिया॥ 
तुलस्याद्याह्नतिगेहस्नान-मुष्णोदकादिकम्‌। 

वर्त् पीठ चौर््धपुण्ड़ श्रीगोपीचन्दनादिकम्‌ ॥ 
चक्रादिमुद्रा माला च गृहसन्ध्याचनं गुरोः। 
माहात्म्यश्चाथ कृष्णस्य द्वारवेश्मान्तराचनम्‌ ॥ 
पूजार्थासनमध्यादिस्थाप्न विष्नवारणम्‌। 
श्रीगुवादिनतिर्धूतशुद्धि: प्राणविशोधनम्‌ ॥ 
न्यासा युद्रापश्चकश्व कृष्णध्यानान्तरच्चने। 
पूजापदानि अ्रीमूर्त्तिशालग्रामशिलास्तथा ॥ 
द्वरकोद्भवचक्राणि शुद्धयः पीठपूजनम्‌। 
आवाहनादि तन्युद्रा आसनादिसमर्पणम्‌ ॥ 
स्नपरन शह्ल-घन्टादिवाद्य नामसहस्रकम्‌। 
पुराणपाठो वसनमुपवीत॑ विभूषणम्‌ ॥ 

गनन्‍धः श्रीतुलसीकाष्ठ चन्दन कुसुमानि च। 
पत्राणि तुलसी चाड़ोपाड्गवरणपुजनम्‌ ॥ 

धूपो दीपश्व नैवेद्य पानं होमो बलिक्रिया। 
अवगण्डुषाद्यास्यवासो दिव्यगन्धादिक' पुनः। 
राजोपचारा गीतादि महानीराजन तथा॥ 
शजझ्ञदिवादन साम्बुशड्डनीराजनं स्तुति:। 
नतिः प्रदक्षिणा कर्माद्यर्पणं जपयाचने। 
आगःक्षमापणं नानागांसि निर्माल्यधारणम्‌ ॥ 
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शझ्ञग्म्बुतीर्थ तुलसीपूजा तन्मृत्तिकादि च। 
धात्री स्नान-निषेधस्य कालो वृत्तेरुपाज्नम्‌॥ 
मध्याहे वेश्-देवादिश्रार्द्ध चानर्प्यपुच्यते। 
विनाच्चामशने दोषास्तथानर्पितभोजने ॥ 
नेवेद्यपक्षण्ण सन्‍तः सत्सड़गेउसदसड्गति: । 
असदगतिर्वैष्णवोपहास-निन्दादि-दुष्फलम्‌ ॥ 
सर्ता भक्तिकिष्णुशाञ्रं श्रीमद्भागवर्त तथा। 
लीलाकथा च भगवद्धर्मा: साय॑ निज-क्रियाः ॥ 
कर्मपातपराहारम्रिकालार्च्चा विशेषतः । 

नक्त कृत्यान्यथोी पूजा-फलसिद्धयादि-दर्शनम्‌ ॥ 
विष्ण्वर्थाानं विविधोपचारा न्यूनपूरणम्‌। 
शयन महिमारच्चाया: श्रीमत्रास्नस्तथाद्वूत:। 
नामापराधा भक्तिश्व प्रेमाथाश्रयणादय: । 
पक्षेष्वेकादशी साड़ग श्रीद्रादश्यष्टक महत्‌। 
कृत्यानि मार्गशीर्षादि-मासेषु द्वादशस्वपि। 
पुरश्चरणकृत्यानि मन्त्रसिद्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
मूर्त्याविभावन मूत्तिप्रतिष्ठा कृष्णमन्दिरम्‌। 
जीर्णोद्धति: श्रीतुलसीविवाहो3नन्यकर्म च॥ ” 

[अर्थात्‌ श्रीहरिभक्तिविलासमें वर्णित विषयसमूह-- 
सर्वप्रथण कारण-सहित श्रीगुरुका आश्रय-ग्रहण, उसके 
बाद गुरुके लक्षण, शिष्यके लक्षण, गुरुशिष्य-परीक्षादि, 
भगवन्मन्त्र-माहात्म्य, मन्त्रके अधिकारी, सिद्धयादि-शोधन, 
मन्त्रका संस्कार, दीक्षा, नित्य ब्राह्ममुहृर्तम शुभ उठना 
(अर्थात्‌ कृष्ण-कोर्तनके साथ शय्यासे उठना), नित्य 
पवित्रता (अर्थात्‌ हाथ-पैर धोना, दन्‍तधावन और 
आचमनादिके द्वारा पवित्र होना), श्रीकृष्ण विषयक प्रातः 
स्मरण-कीर्तन-विज्ञप्तिपाठ-प्रणामादि, वाद्यादिकि साथ जगाना 
(भगवान्‌को जगाना), निर्माल्यको हटाना, उसके पश्चात्‌ 
मड़लारात्रिक, उसके बाद मल-त्यागादि कार्य, शौच, 
आचमन, दन्तधावन, तान्त्रिक सन्ध्यादि, देवमन्दिरादिका 
संस्कार (सफाई), तुलसी आदिका चयन, अपने घरमें 
स्नान, गर्म जलादिसे स्नान, वस्त्र धारण करना, आसन, 
ऊर्ध्वपुण्ड़, श्रीगोपीचन्दनादि, चक्रादि-मुद्रा, मालिका, 
गृहसन्ध्या, गुरुपुजा और गुरु-माहात्म्य, उसके बाद 
श्रीकृष्णकी द्वार और घरमें पूजा, पूजाके लिये आसन, 
अर्घ्य-पात्र आदिका स्थापन, विघ्न-निराकरण, श्रीगुर्वादि 
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प्रणाम, भूतशुद्धि, प्राणायाम, न्यास, मुद्रापञ्चक, श्रीकृष्ण 
ध्यान, उसके बाद अन्‍्तर्याग, पूजाका स्थान, श्रीमूर्ति 
और शालग्राम-शिलाका लक्षण, द्वारका-उद्धृत चक्रसमूह, 
श्रीमूर्ति-स्नानादि शुद्धिसमूह, पीठ-पूजा, आवाहन- 
संस्थापन-निकटमें रहनादि और वैसी-वैसी-मुद्रा, आसनादि 
समर्पण, स्नान, उस समय शझ्ड-घण्टादि वाद्य, सहस्ननाम, 
पुराणपाठ, वस्त्र, उपबीत, अलड्रर, गन्ध, तुलसीकाष्ठ-चन्दन, 
पुष्प, विल्व-पत्रादि, तुलसी, अड़-उपाड्ः-आवरणपूजा, 
धूप, दीप, नैवेद्य, पान, होम, बलिक्रिया (विष्वक्सेनादि 
भक्तोंकी भगवान्‌का उच्छिष्ट-अंश देना), कुल्लाके 
लिये जल, लोंग-पानादि मुखवास, पुनः दिव्यगन्ध 
द्रव्यादि, छत्र-चामरादि राजोपकरण, गीतादि, महा-अर्चन, 
शनि वाद्य, शट्नमें जल भरके अर्चन, स्तुति, प्रणाम, 
प्रदक्षिणा, कर्मादि-अर्पण, जप, प्रार्थना, अपराधोंके लिये 
क्षमा याचना, निर्माल्य (प्रसादी माला)-धारण, 
भगवदू-अर्चनसे बचा शट्डजल, तीर्थ (चरणामृत), तुलसीके 
काननमें भगवान्‌ और तुलसीकी पूजा, तुलसी-मृत्तिका- 
काष्ठादि, आँवलेका माहात्म्य, स्नानका निषेधकाल, 
जीविका-उपार्जन, मध्याहमें वेश्य-देवतादि-श्राद्ध, भगवानमें 
जो सब द्रव्य अर्पण योग्य नहीं हैं, भगवानकी पूजाके 
अतिरिक्त भोजनमें और अनिवेदित वस्तुके भोजनमें 
दोषसमूह, नैवेद्य-भक्षण, भगवद्धक्तमण, साधुसड़', 
असाधुसड़-वर्जन, असत्‌ व्यक्तियोंकी गति, उपासनादि 
निजकृत्य, वैष्णवोंके कर्मपातके दोष-निराकरण-सिद्धान्त, 
विशेषतः तीनो कालोंमें अर्चनका विशेष विधान, रात्रिकृत्य 
(अर्थात्‌ गीत-वाद्यादि सहित भगवानके शयनोपचारकी 
रचना), पूजाके फलकी सिद्धि आदि, पूजा अथवा 
श्रीमूर्ति-दर्शन, विष्णु प्रीतिके लिये दान, विविध 
पूजोपचार, द्रव्यके अभावमें पूजाका समाधान, अपने 
शयनकी विधि, श्रीभगवानकी पूजा और श्रीनामकी 
महिमा, नामापराधसमूह, भक्तिका माहात्म्य, प्रेम-सम्पत्ति 
लक्षण, आश्रयण (शरणागति), कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष, 
दोनोंमें अड्ञों सहित श्रीएकादशी-ब्रतोपवास, अष्ट- 
महाद्वादशी, अग्रहायणादि बारह मार्सोके कृत्य, 
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पुरश्चरण-कृत्य, मन्त्रसिद्धिके लक्षण, श्रीभगवानकी मूर्तिका 
शिल्प आदिके द्वारा सम्पादन, श्रीमूर्ति प्रतिष्ठा, श्रीकृष्णमन्दिर, 
जीर्णमन्दिरादिका उद्धार, श्रीतुलसी विवाह और ऐकान्तिक 
भक्तोंके कृत्य |]]॥324॥ 


गुरुलक्षण, शिष्यलक्षण, दो हार परीक्षण। 
सेव्य-भगवान्‌, सर्वमन्त्र-विचारण॥ 325॥ 


अनुवाद-उस ग्रन्थमें गुरु और शिष्य, दोनोंके 
लक्षणोका वर्णन करना। साथ ही गुरु और शिष्यकी 
एक दूसरेकी परीक्षा लेनेको आवश्यकता बतलाना। 
स्वयं-भगवान्‌ सबके सेव्य हैं एवं श्रीकृष्ण और अन्य 
भगवद्‌-स्वरूपोंकी उपासनाके मन्त्रोंकी उस ग्रन्थमें 
लिखना॥ 325॥ 


अनुभाष्य-- गुरु-लक्षण--(पद्मपुराणमें) - 
“महाभागवतश्रेष्ठो ब्राह्मणों वे गुरुनृणाम्‌। 
सर्वेषामेव लोकानामसौ पृज्यो यथा हरिः ॥ 
महाकुलप्रसृतोडपि सर्वयज्ञेषु दीक्षित:। 
सहस्रशाखाध्यायी च न गुरु: स्यादवेष्णव: ॥ ” 

भा: 7/॥/35 श्लोकमें उक्त लक्षणोंके अनुसार ही 
ब्राह्मणादि 'वर्ण' निर्दिष्ट होते हैं। इस श्लोककी 
श्रीधरस्वामिपादकी टीका,-- 

शमादिभिरेव ब्राह्मणादि-व्यवहारों मुख्य, न जाति-मात्रादित्याह- 
यस्येति। यद्‌ यदि अन्यत्र वर्णान्तरोषपि दृश्यते, तद्वर्णान्तरं 
तेनेव लक्षणनिमित्तेनेव वर्णेन विनिर्दिशेतु न तु जातिनिमित्तेनेत्यर्थः। 

महाभारतकी टीकामें नीलकण्ठ कहते हैं,- 

“शुद्रोछपि शमाद्युपेत्य ब्राह्मण एव। ब्राह्मणोउपि कामादुपेतः 
शूद्र एब/” 

[अर्थात्‌ (प्द्मपुराणमें गुरुलक्षण)--“महाभागवत श्रेष्ठ 
ब्राह्मण ही सभी मनुष्योंके गुरु हैं, वे सभी लोगोंमेंसे 
श्रीहरिके समान ही पूजनीय हैं। महाकुलमें उत्पन्न 
होनेपर भी, समस्त यज्ञोमें दीक्षित होनेपर भी और 
सहस्र शाखाओंका अध्ययन करनेपर भी अवैष्णव 
होनेपर वे 'गुरुः नहीं कहे जा सकते।” (भाः 7/॥/35 
श्लोककी श्रीधरस्वामि-कृत टीका)-“शमादि गुणोंके 
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द्वारा ही ब्राह्मणादि वर्णका निर्णय मुख्य है-केवल 
जातिके द्वारा नहीं, यही 'यस्य यह्लक्षणं प्रोक्त'ं श्लोकमें 
कहा गया है। यदि अन्यत्र अर्थात्‌ अन्य वर्णमें भी 
शमादि-गुण दिखलायी दें, तब उस अन्य वर्णवालेको 
उस वर्ण लक्षणके द्वारा ही मानना चाहिये, जाति 
निमित्तके द्वारा नहीं।” (महाभारतकी टीकामें 
श्रीनीलकण्ठ)--“शूद्रकुलमें उत्पन्न व्यक्ति शमादि-गुणोंसे 
भूषित होनेपर वह निश्चय ही ब्राह्मण" है और 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न व्यक्ति कामादिसे युक्त होनेपर 
अवश्य ही 'शूद्र' है।”] 

ब्राह्मण कहकर अपना परिचय देनेपर ही अथवा 
अनभिज्ञ व्यक्तियोंके द्वारा वैसा परिचय दिये जानेपर ही 
कोई व्यक्ति गुरुपदके योग्य 'ब्राह्मणं कहकर माने 
जायेंगे, ऐसा नहीं है। श्रीठाकुर नरोत्तम, श्यामानन्द 
आदि सदब्राह्मणोंके गुरु थे और वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण 
थे, इसलिये ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न श्रीगड़ा-नारायण, 
रामकृष्णादिने उन्हें गुरुपदके योग्य विशुद्ध ब्राह्मण' 
कहकर निरूपण किया था। 

“तापादि-पश्चस॑स्कारी नवेज्या-कर्मकारकः। 

अर्थपश्रकविद्‌ विप्रो महाभागवतः स्पृुतः॥ ” 

अर्थात्‌ महाभागवत कहनेसे ताप, पुण्ड़, विष्णुदस्यपर 
नाम, मन्त्र और उपासना-युक्त'-पज्चसंस्कार सम्पन्न, 
अर्चन, मन्त्रपठन, योग, याग, वन्दन, नाम-सड्डीर्तन, 
सेवा, चिह्लोंके द्वारा शरीरपर अड्डन, वेष्णवाराधन 
सम्पन्न.--इन नौ इज्या (पूजा) कर्मकारक; और 'उपास्य 
भगवान्‌, उनका परमपद, उनके द्रव्य, उनका मन्त्र और 
जीवात्मा--इन अर्थपज्चकज्ञ अर्थात्‌ पँच-तत्त्वोंके तात्पर्यको 
जाननेवाले ब्राह्मणको ही समझना चाहिये।” इस प्रकारके 
महाभागवतोंमें श्रेष्ठता प्राप्त करके जो मनुष्योमें हरिके 
समान पूजनीय होते हैं, वे 'गुरु-पदप्राप्तिके योग्य हैं। 
दूसरी ओर महान्‌ कुलमें जन्म लेनेवाले, सभी यज्ञोमें 
दीक्षित व्यक्ति और वेदोंकी सहस्न-शाखाओंके अध्ययनमें 
पारड़त व्यक्ति भी 'अवैष्णब' होनेपर कभी भी 'गुरु' 
नहीं हो सकते। जहाँ वैष्णवतासे ब्राह्मणता- भिन्न' है 
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अर्थात्‌ जहाँ ब्राह्मण वैष्णबोका आनुगत्य नहीं करते हैं, 
वहाँ वैसे ब्राह्मणोमें गुरुयोग्य ब्राह्मणता नहीं है। दूसरी 
ओर, जहाँ वेष्णवता है, वहाँ लौकिक-दृष्टिसे जन्मके 
अनुसार अन्य वर्ण दिखलायी देनेपर भी वास्तविक 
शुद्ध-ब्राह्मणताका अभाव नहीं है। यद्यपि आचार्यके 
कृत्य अध्यापनादि कार्योंमें ब्राह्मणके अतिरिक्त अन्य 
वर्णोंकी सम्भावना नहीं है, तथापि जो गुरुपदके योग्य 
है, उसमें ब्राह्मणता-स्वतःसिद्ध है। वैष्णव-मात्र ही 
जगत्‌के गुरु हैं, इसलिये उनका ब्राह्मण-आचार और 
उनकी ब्राह्मणता सदैव साथ-साथ विद्यमान है। बाहरसे 
अपना दैन्य दिखलाते हुए अनेक वैष्णवोने लौकिक-दृष्टिसे 
ब्राह्मप-आचारको ग्रहण नहीं किया, परन्तु उससे 
वेष्णवोमें ब्राह्मणताका कभी भी अभाव नहीं होता। 
शिष्यलक्षण--(भा: /0/6) - 

“अमान्यमत्सरदक्षो निर्मणों दृढ़सोहदः। 

असत्वरो5थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ शिष्य अमानी, मात्सर्य-रहित, आलस्यरहित, 
स्त्री-पुत्रादिम ममताहीन, गुरु-वैष्णवोमें सोहार्दयुक्त, शास्त्र 
तत्त्वजिज्ञासु, असूया-रहित और वृथावाक्य-शून्य होंगे।”] 

जो जागतिक अभिमानके वशीभूत नहीं है, जो 
काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्यका परित्याग करके 
अप्राकृत भगवद्-तत्त्वके विचारोंको ग्रहण करनेमें निपुण 
है, जो प्राकृत वस्तुओंमें 'मैं' और 'मेरेंकी बुद्धिसे रहित 
है और अप्राकृत गुरुपादपद्ममें अविनाशी प्रणयसे युक्त 
है, जो धैर्यशीलताके द्वारा चञज्चलता-रहित और 
परमार्थ-जिज्ञासा परायण है, जो गुणों दोष नहीं देखता 
है एवं अन्याभिलाष-कर्म-ज्ञानादि-सम्बन्धी वृथा बातोंमें 
प्रमत्त नहीं होकर हरिकथामें स्थिरबुद्धिवाला है, वही 
'शिष्य' होनेके योग्य है। 

दाँहार परीक्षण--जो अप्राकृत वस्तु शिष्यके लिये 
आवश्यक है, उसको पानेका इच्छुक होकर जब वह 
गुरुपादपद्मयका आश्रय ग्रहण करनेके लिये जाता है, तब 
वह वस्तु किसी गुरु कहलानेवाले व्यक्तिमें है या नहीं 
और यदि है, तो किस परिमाणमें है, उसे शिष्यको एक 
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वर्ष तक देखना उचित है। शिष्यकी अप्राकृत उपलब्धिकी 
योग्यता कैसी है, उसे गुरु भी विशेषरूपसे देखेंगे, 
क्योंकि, विषयी शिष्यके सड़से गुरुब्रुवका (जो गुरु 
अभी साधक है, उसका) गुरुत्व कम होना अवश्यम्भावी 
है। गुरुब्रुव यदि शिष्यको 'भोग्य' मानकर उससे धनादि 
प्राप्त करनेके लिये उसके साथ अनित्य लौकिक 
स्वार्थपरक सम्बन्ध स्थापित करता है, तो वह लोकिक 
स्मार्तोकी भाँति परमार्थसे च्युत हो जायेगा। ऐसे गुरु 
कहलानेवाले व्यक्तिको वज्चक' (ठग) और शिष्योंको 
'वज्चितं (ठगा गया) कहा जाता है। ऐसे गुरुब्रुव 
परमार्थ-धर्मसे वज्चित हो जाते हैं। स्वयंको आचार्य, 
सम्प्रदाय-आश्रित गोस्वामी मतमें स्थित कहकर अभिमान 
करनेपर भी वे प्राकृत बाउल और सहजिया-दलकी ही 
एक शाखामें परिणत हो जाते हैं। 
सेव्य-भगवान्‌--भगवान्‌ विष्णु ही एकमात्र सेव्य 

हैं; विष्णुके अतिरिक्त अन्य किसी देवताकी उपासनाकी 
आवश्यकता नहीं है। 

“बासुदेवं परित्यज्य यो5न्यदेवमुपासते। 

स्वमातर' परित्यज्य श्रपर्ची वन्दते हि सः॥” 

[अर्थात्‌ “वासुदेवका परित्याग करके जो अन्य 
देवताओंकी उपासना करते हैं, वे मानो अपनी माताका 
त्याग करके चाण्डालिनीकी पूजा करते हैं।”] 

“येउपन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता:। 
तेहपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ “हे कोन्तेय ! जो सकाम भक्त स्वतन्‍्त्रभावसे 
अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं, वे अविधिपूर्वक 
मेरी ही उपासना करते हैं।”] 

“यस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदेवते:। 
समत्वेनेव वीक्षेतर स॒ पाषण्डी भवेद्-धरुक्‍्म्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो ब्रह्मा-रुद्राद देवताओंके साथ 
श्रीनारायणको 'समान' रूपमें देखते हैं, वे निश्चय ही 
'पाखण्डी' हैं।”] 

विशुद्ध-सत्त्वगुणमें अधिष्ठित होनेपर निर्गुण जीव 
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मुक्त होकर भी भगवानकी उपासना करता है। सत्त्वगुणमें 
रजोगुणके मिलनेपर जीव सूर्यकी, सत्त्वगुणमें तमोगुणके 
मिलनेपर 'गणपति'को, रजोगुणमें तमोगुणके मिलनेपर 
जीव 'मायाशक्ति की, केवल तमोगुणमें उपासना करनेपर 
'शिवंकी और रजोगुणके प्रबल होनेपर जीव 
पाँच-उपास्येमेंसे सभीका ही भजन करता है। वास्तवमें 
मायाके गुणोंसे मुक्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु ही एकमात्र 
नित्य सेव्य हैं, यह समझ सकते हैं। 

सर्वमनत्रविचारण--द्वादशाक्षर, अष्टदशाक्षर, नारसिंह, 
राम, गोपालादि मन्त्रोंकी शक्तिके तारतम्यका विचार 
(श्रीहरिभक्तिविलास प्रथम विलास ॥2-93 संख्या 
देखें) ॥ 325॥ 


मन्त्र-अधिकारी, मन्त्र-सिद्धयादि-शोधन। 
दीक्षा, प्रातःस्मृति-कृत्य, शौच, आचमन॥ 326॥ 


अनुवाद-मन्त्र ग्रहण करनेके अधिकारके विषयमें, 
मन्त्रकी सिद्धि, मन्त्रकी शुद्धि, दीक्षा, प्रातःस्मृति-कृत्य, 
शौच, आचमनादिकी विधिका भी वर्णन करना॥ 326॥ 
अनुभाष्य--मन्त्र-अधिकारी- 
तन्त्रिकेषु च मन्त्रेषु दीक्षायां योषितामपि। 
साधवीनामधिकारोउस्ति शुद्रादीनाथ् सद्धियाम॥ ” 
पाज्चरात्रिकी मन्त्र-दीक्षामें साध्वी स्त्री और सदबुद्धि 
युक्त पुरुषोंकी भौँति स्त्रियों और शूद्रोका भी अधिकार 
है। बेदिकी-दीक्षामें स्वाध्यायमें रत ब्राह्मणका ही अधिकार 
है और अयोग्य शूद्र अथवा स्त्रियोंका वेदिकी-दीक्षामें 
अधिकार नहीं है। योग्यता-प्राप्त व्यक्तका ही भागवत- 
वैदिक अधिकार है और योग्यता प्राप्त करनेके 
आकाड्ढी व्यक्तिका पाञ्चरात्रिक तान्त्रक अधिकार 
है,-दोनों मार्गोॉका फल एक' ही है। 
सिद्धयादि-- 
“सिद्ध-साध्य-सुसिद्धारि क्रमाजूज्ञेया विचक्षणै:।” 
(क) सिद्ध, (ख) साध्य, (ग) सुसिद्ध, 
(घ) अरि- 
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() सिद्ध-सिद्ध, (2) सिद्ध-साध्य, (3) सिद्ध-सुसिद्ध, 
(4) सिद्ध अरि; (5) साध्य-सिद्ध, (6) साध्य-साध्य, 
(7) साध्य-सुसिद्ध, (8) साध्य-अरि; (9) सुसिद्ध-सिद्ध, 
(।0) सुसिद्ध-साध्य, (]) सुसिद्ध-सुसिद्ध, 
(।2) सुसिद्ध-अरि; (3) अरिसिद्ध, (4) अरि-साध्य, 
(।5) अरि-सुसिद्ध, (6) अरि-अरि। 

अष्टादशाक्षर मन्त्रमें सिद्धयादि प्राकृत-विचार नहीं 
है। (त्रेलोक्यसन्मोहनतन्त्रमें श्रीशिववाक्य)-- 

न चात्र शात्रवा दोषा नर्णस्वादिविचारणा। 
ऋक्षराशिविचारों वा न कर्त्तव्यों मनौ प्रिये॥ 

(वृहद्गौतमीय ततन्‍्त्र)-- 

नात्र चिन्त्योउरिशुद्धयादिनारिमित्रादिलक्षणम्‌। 
सिद्ध-साध्यसुसिद्धारिरूपा नात्र विचारणा॥ ” 

[अर्थात्‌ 'प्रिये! अष्टादशाक्षर गोपाल-मन्त्रमें सिद्धादि- 
शोधन-वर्णित शत्रुजनित सब दोष नहीं हैं। ऋण-धन- 
विचारकी भी आवश्यकता नहीं है, नक्षत्र-राशिका भी 
विचार करना कर्त्तव्य नहीं है।” 

“श्रीकृष्ण मन्त्रमें शत्रुशुद्धि आदिकी चिन्ता नहीं है, 
शत्रु-मित्रादि लक्षणोंको देखनेकी भी आवश्यकता नहीं 
है-इसमें सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और शश्रु-विचार 
आवश्यक नहीं है।”] 

शोधन- 

“जनन॑ जीवनश्वेति ताड़नं रोधर्न तथा। 
अधाभिषेको विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ 
तर्पणं दीपन॑ गुप्ति्दशिता मन्त्रसंस्क्रिया:। 
20८ बलित्वात्‌ कृष्णमन्त्राणां संस्कारापेक्षणं न हि।” 

[अर्थात्‌ “जनन, जीवन, ताड़न, रोधन, अभिषेक, 
विमलीकरण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और गोपन-ये 
दस प्रकारके मन्त्र संस्कार हैं। ,०« श्रीकृष्णमन्त्र समूह 
बलवान होनेके कारण उक्त दस प्रकारके संस्कारोंकी 
अपेक्षा नहीं रखते।”] 

दीक्षा-मध्यलीला 5/08 संख्या देखें। पाञ्चरात्रिकी 
दीक्षामें दीक्षित व्यक्ति ब्राह्मणता' प्राप्त करता है',-- 

“यथा काश्चनतां याति कार्य रसविधानतः। 
तथा दीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌॥ ” 
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दीक्षाकाल*--(तत्त्वसागरमें) 
*दर्हभे सदगुरुणाश्च॒ सकृत्सड़ उपस्थिते। 
तदनुज्ञा यदा लब्धा स दीक्षावसरों महान्‌॥ 
ग्रामे वा यदि वारण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निशि। 
आगच्छति गुरुदैंवाद्‌ यथा दीक्षा तदाज्ञया॥ 
यदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः। 
न तीर्थ न ब्रतं होमो न स्नान न जपक्रिया। 
दीक्षायाः करण किन्तु स्वेच्छाप्राप्ते तु सदगुरा॥ ” 

[अर्थात्‌ “एक विशेष विधिसे रसके द्वारा जैसे 
कांसा-धातु सोना बन जाता है, उसी प्रकार दीक्षा-विधिके 
द्वारा मनुष्यमें द्विजत्व उत्पन्न होता है।” 

“सदगुरुका दुर्लभ सड़्ः एकबार मात्र उपस्थित 
होनेसे, जब भी उनकी आज्ञा प्राप्त होती है, वही 
दीक्षाका शुभ काल है। गाँवमें, वनमें, क्षेत्रमें, दिनमें 
अथवा रात्रिमें गुरब जब दैवात्‌ आगमन करें, तभी 
उनकी आज्ञासे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जब गुरुकी 
इच्छा होगी, तभी उनकी आज्ञानुसार दीक्षा हो सकती 
है। सदगुरुके स्वयं इच्छा करनेपर ही, किन्तु तीर्थ, व्रत, 
होम, स्नान, जपक्रिया कुछ भी दीक्षाका कारण नहीं 
होते ।”] 

प्रात:स्पृति-- 

ब्राह्ममुहर्तते उत्थाय कृष्ण कृष्णेति कीत्तयन्‌। 2८८ स्तुत्वा च 
कीरत्तयन्‌ कृष्ण स्मरश्रेतदुदीरयेत्‌॥ ” “जयति जननिवासः” इत्यादि 
(भा: ॥0/90/482। स्पुते सकलकल्याणभाजन यत्र जायते। 
पुरुष. तमज नित्य व्रजामि शरण हरिस्‌ ॥ / 
“उद्गायतीनामरविन्दलोचनम्‌” इत्यादि (भाः 0/46/46)। 'स्मरत्तव्य 
सतत विष्णुविस्मिरत्तत्यो न जातुचित्‌। सर्वे विधि-निषेधाः 
स्युरेतयोरेव किड्डरा: ॥ “-- (पाद्मे ब्ृहत्सहस्रनामस्तोत्रे) । 

[अर्थात्‌ “ब्रह्ममुह्तम 'कृष्ण' 'कृष्ण' नाम कीर्तन 
करते-करते शय्यासे उठना चाहिये। ».८ गुरुपादपद्मका 
ध्यान और स्तव करते हुए श्रीकृष्णकीर्तन और स्मरण 
करते हुए यह श्लोक पाठ करना-'जयति जननिवासः' 
(भा: 0/90/48) इत्यादि। जिन्हें स्मरण करनेसे सब 
प्रकारके कल्याणका पात्र बना जा सकता है, उन 
अजन्मा सनातन पुरुष श्रीहरिकी शरण ग्रहण करता 
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हूँ। श्रीविष्णुकों सदा ही स्मरण करना चाहिये-कभी भी 

उन्हें भूलना नहीं चाहिये, समस्त विधि' और "िषेध' 

इन दोनों बातोंके अनुगत हैं।”] 
प्रातःकृत्य-मैत्रादिकृत्य,-- 

#ततः कल्ये समुत्थाय कुयन्सित्र नरेश्र। .८८ दुरादावसधान्यूत्रं 
पुरीषश्च समुत्य॒जेत्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसके बाद हे राजन्‌! ऊषाकालमें उठकर 
घरसे दूर जाकर मल-मूत्र परित्याग करना।”] 

शौच'- 

शुह्ये दह्यान्यूदं चैकां पायो पश्चाम्बु सान्तराः। दश वायकरे 
चापि सप्तपाणिद्रये मृदः ॥ एकेकां पदयोर्दद्यात्‌ तिस्रः पाण्योर्मदः 
स्पुताः। इत्थं शौच गृही कुर्याद-गन्ध-लेपक्षयावधि॥ ” 

[अर्थात्‌ “शिश्नमें एक बार, मलद्वारमें पाँच बार, 
बायें हाथमें दस बार, दोनों हाथोंमें सात बार, दोनों 
पैरोंमे एक बार और पुनः दोनों हाथोंमें तीन बार, इस 
प्रकार बीच-बीचमें जलके साथमें मिट्टी लगानी चाहिये। 
जब तक गन्ध सम्पूर्ण रूपमें दूर नहीं हो, तब तक 
गृहस्थ व्यक्ति इस प्रकार शौच करेंगे। (गृहस्थकी अपेक्षा 
ब्रह्मचारी दो गुणा, वानप्रस्थ तीन गुणा और भिक्षु 
(संन्यासी) चार गुणा शौचका आचरण करेंगे।”] 

आचमसन- 

“अच्छेनागन्धफेनेन जलेनाबुदबुदेन च। आचामेत मर्द भूयस्तथा 
दद्यात्‌ समाहित: ॥ निष्पादिताडिम्रशोौचस्तु पादावभ्युक्ष्य वे पुनः। 
त्रि पिबेत्‌ सलिल॑ तेन तथा ढ्रिः परिमाज्जयेत्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ “स्वच्छ, गन्धरहित, फेनहीन, बुलबुलेसे 
रहित जलके द्वारा आचमन करना होगा। पुनः सावधानीसे 
चरणोंमें मिट्टी लगानी होगी। पाद-शौच समाप्त करके 
पुनः दोनों पैरोंका प्रक्षालन करके तीन बार जलपान 
(आचमन) करना होगा और इसी जलके द्वारा ही दो 
बार मुख धोना होगा।”]॥326॥ 


दन्तधावन, स्नान, सन्ध्यादि-वन्दन। 
गुरुसेवा, ऊर्ध्वपुण्ड्रचक्रादि-धारण॥ 327 ॥ 
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अनुवाद--दनन्‍्तधावन, स्नान, सन्ध्यादि-वन्दन, गुरुसेवा, 
ऊर्ध्वपुण्ड्रचक्रादि-धारणके विषयमें लिखना॥327॥ 

अनुभाष्य-- 

दन्‍तधावन-- 

“अथो मुखविशुध्यर्थ ग्ह्ीयात्‌ दन्‍तधावनम्‌। आचान्तो5प्यशुचि- 
य॒प्मादकृत्वा दन्‍तधावनम्‌॥ दन्‍्तकाष्ठमखादित्वा यस्तु मामुफ्सर्पति। 
सर्वकालकृतं कर्म तेन चैकेन नश्यति॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसके बाद मुख शोधनके लिये दातुन 
करना, क्‍योंकि दातुन नहीं करनेपर आचमन करनेसे 
भी मनुष्य अशुद्ध ही रहता है। दातुनको नहीं चबाकर 
जो व्यक्ति मेरी आराधना करता है, वह इसी एक 
कर्मके द्वारा ही अपने द्वारा सब समय किये गये 
कर्मोको ध्वंस कर लेता है।”] 

स्नान-- 

“प्रातर्मध्याह्ययो: स्नान वानप्रस्थगुहस्थयो:। यतेख्रिसवर्न स्नान 
सकृत्तु ब्रह्मचारिणः:॥ सर्वे चापि सकृत्‌ कुर्युरशक्ती चोदकां 
बिना॥ ” 

[अर्थात्‌ “वानप्रस्थ और गृहस्थके लिये प्रातःकाल 
और दोपहरमें स्नान, संन्यासीके लिये तीनों संन्ध्याओंमें 
और ब्रह्मचारीके लिये केवल एकबार मात्र स्नान करना 
कर्तव्य है। असमर्थ होनेपर सभीके लिये एकबार मात्र 
स्नान करना चाहिये और उसमें भी असमर्थ होनेपर 
जलके बिना मन्त्र-स्नान आदि करणीय हेै।”] 

भ्न्ध्यावन्दन--सन्ध्या दो प्रकारकी है-वबैदिकी 
और तान्त्रिकी। वैदिकी सन्ध्या-- 

“ध्यात्वार्कमण्डलगतां सावित्री तां जपेदबुध:। ग्राडन्युख:ः 
सतत विप्र:ः सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥# विहाय सन्ध्या-प्रणतिं स 
याति नरकायुतम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “पण्डित व्यक्ति सूर्यमण्डलवर्त्तिनी गायत्रीका 
ध्यान करके उसका जप करेंगे। ब्राह्मण सदैव पूर्वमें 
मुख करके सन्ध्या उपासना करेंगे। सन्ध्या वन्दना नहीं 
करनेपर वे दस हजार नरकोंमें जायेंगे।”] 

3& तद्विष्णोः परम पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव 


चोबीसवाँ अध्याय 


चक्षुगाततम्‌” इत्याचमनम्‌। प्रोक्षणानन्तर सन्धामुपासयेत्‌। गायत्री 
दशधा जप्त्वा आपोमाज्जनमू- “35 शत्र आपो धन्वन्याः 
शमनः सन्‍्तु नूप्याः शत्रः समृुद्रिया आपः शमनः सनन्‍्तु 
कृप्या:। ३७ द्वपदादिव मुमुचानः स्वित्र:ः स्नातो मलादिव। पूत॑ 
पवित्रेणेवाज्यमाप: शुद्धन्तु मेनसः। 3७ आपो हिछामयो भुवस्ता 
न उर्जे दधातन। महे रणाय चक्षत्रे। ३5 यो वः शिवतमोरसस्तस्य 
भाजयतेह नः:। उशतीरिव मातरः। ३७ तस्मा अरज्ञमाम वो 
यस्य क्षयाय जिन्बध। आपो जनयथा च नः। 35 ऋतथ 
सत्यश्षाभीद्धात्‌ तपसो5उध्यजायत। ततो रात्यजायत ततः समुद्रो5ण॑वः। 
समुद्रादर्णादधिसंवत्सरोडजयात। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्थ मिषतो 
वशी सूर्याचन्द्रमसों धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌। दिवश् 
पृथिवीश्वान्तररीक्षमथों स्वः।” 


तान्त्रिकी सन्ध्या-- 

“मूलमन्त्रमधोच्चार्य ध्यायन्‌ कृष्णाडिय्रिपड़जे। श्रीकृष्णं तर्पयामीति 
त्रिः सम्यक तर्पयेत्‌ कृती॥ ध्यानोक्िष्टस्वरूपाय सूर्यमण्डलवत्तिनि। 
कृष्णाय कामगायत्र्या दद्यादर्ष्यमनन्तरम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसके बाद सन्ध्या करनेवाले व्यक्ति 
मूलमन्त्रका उच्चारण करके श्रीकृष्णके चरणकमलोका 
ध्यान करके श्रीकृष्णको अर्पित कर रहा हँ--यह 
कहकर तीन बार सप्पूर्णरूपसे तर्पण करेंगे। उसके बाद 
ध्यानमें जो स्वरूप उद्दिष्ट हुआ है, सूर्यमण्डलस्थ उन 
श्रीकृष्मको कामगायत्री उच्चारण करते हुए अर्घ्य प्रदान 
करेंगे।”] 

गुरुसेवा-- 

प्रधमन्तु गुरु पूज्य ततश्रेव मगार्च्वनम। कुर्बन्‌ सिद्धिमवाप्नोति 
ह्यन्यथा निष्फल थवेत्‌॥ गुरौँ सत्रिहिते यस्तु पृजयेदन्यमग्रतः। 
स दुर्गतिमवाप्नोति पूजन तस्य निष्फलम्‌॥ नाहमिज्याप्रजातिभ्यां 
तपसोपशमेन च। तुष्येयं सर्वाभूतात्मा गुरुशुश्रषया यथा॥ 
गुरुशुश्रूषणं नाम सर्वधधर्मोत्तमोत्तमम। तस्माद्धर्मात्‌ परो धर्म: 
पवित्र नैव विद्यते॥ ” 

[अर्थात्‌ सर्वप्रथम गुरुदेबकी पूजा करके उसके 
बाद मेरी पूजा करनेसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, अन्यथा 
वह निष्फल होती है। श्रीगुरुदेवब निकटमें रहनेपर जो 
व्यक्ति उनके आगे किसी अन्यकी पूजा करता है, 
उसकी दुर्गत होती है और उसकी पूजा भी निष्फल 
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हो जाती है। सर्वभूतात्मा मैं गुरुसेवाके द्वारा जिस प्रकार 
सन्तुष्ट होता हूँ,--इज्या, प्रजाति, तपस्या और उपशमके 
द्वारा भी तथा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचचर्य और संन्यास 
धर्मके द्वारा भी वैसा सन्तुष्ट नहीं होता। गुरुसेवा ही 
सबसे श्रेष्ठ उत्तम धर्म है, इस धर्मसे उत्तम अथवा 
पवित्र धर्म और कोई नहीं है।”] 

ऊर्ध्वपुण्ड्धारण-- 

“मद्गनक्तो धारयेत्रित्यमुर्ध्वपण्ड़ भयापहम्‌। 2८८. यच्छरीरं 
मनुष्याणायुर्ध्वपण्ड बिना कृतम्‌। ब्रष्टव्यं नेब तत्तावत्‌ श्मशानसद्गशं 
भवेत्‌॥ वेष्णवानां ब्राह्मणानां ऊर्ध्वपुण्ड़॑विधीयते। 306 
नासादिकेशपर्यन्तमुध्वपुण्ड़॑ सुशोभनम्‌।  मध्ये छिद्रसमायुक्त 
तद्रद्याद्धरिमन्दिरम्‌॥ मध्ये विष्णु विजानीयात्‌ तस्मान्सध्य न 
लेपयेत्‌॥ 

[अर्थत्‌ मेरे भक्त भयका नाश करनेवाले ऊर्ध्वपुण्डको 
नित्य धारण करेंगे। मनुष्यकी जो देह ऊर्ध्व॑पुण्ड-रहित 
होती है, वह श्मशानके समान होनेके कारण देखनेके 
योग्य नहीं है। वेष्णवों और ब्राह्मणोंके लिये ऊर्ध्वपुण्ड़ 
धारण करना आवश्यक कर्त्तव्य है। नाकसे लेकर केश 
तक विस्तृत, अति सुन्दर और बीचरमे रिक्त (खाली) 
ऊर्ध्वपुण्ड्को हरिमन्दिर समझना चाहिये। ऊर्ध्वपुण्ड्रमें 
श्रीहरि अधिष्ठित रहते हैं, इसलिये उसके बीचमें लेपन 
नहीं करना चाहिये।”] 

मध्यलीला 20/202 संख्या देखें। 


चक्रादि (मुद्रा)-धारण-- 


“चक्रश्च दक्षिणे बाहौँ शह्लं वामेडपि दक्षिणे। गदां वामे 
गदाधस्तात्‌ पुनश्रक्रत्त॒ धारयेत्‌ु॥ शझ्लेपरि तथा पद्म पुनः 
पद्मश्च॒ दक्षिणे। खड़गं वक्षसि चापश्च सशर शीर्ष्णि धारयेत्‌ ॥ 
इति पश्चायुधान्यादो धारयेद्रैष्णतों जनः। श्रीगोपीचन्दनेनेवं चक्रादीनि 
बुधोउन्वहमू। धारयेच्छयनादी तु ॒तप्तानि किल तानि हि॥ 
शड्ड्चक्रोर्ध्वपुण्ड्रादि-रहित॑ ब्राह्मणाधमम्‌। गर्दभन्‍्तु समारोप्यं राजा 
राष्ट्रात्‌ प्रवासयेत्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “दायें हाथमें चक्र, बायीं और दाहिनी दोनों 
भुजाओंमें शक्ल, बायीं भुजामें गदा और गदाके नीचे 
पुनः चक्र धारण करेंगे। शट्के ऊपर दोनों भुजाओंमें 
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पद्म, वक्षःस्थलमें खड़ग और मस्तकपर बाण सहित 
धनुषको धारण करेंगे। इन पाँच प्रकारके आयुधोंको 
वैष्णवगण सर्वप्रथम धारण करेंगे। पण्डित व्यक्ति प्रतिदिन 
गोपीचन्दनके द्वारा चिह समूहकी रचना करेंगे और 
शयनद्वादशी और उत्थान द्वादशीमें इन सब मुद्राओंको 
तप्त करके धारण करेंगे। शक्ल, चक्र और ऊर्ध्ब॑पुण्ड्रादिसे 
रहित अधम ब्राह्मणको राजा गधेके ऊपर बिठाकर 
राज्यसे निकाल देंगे।"]॥327॥ 


गोपीचन्दन-माला-धृति, तुलसी-आहरण। 
वस्र-पीठ-गृह-संस्कार, कृष्ण-प्रबोधन॥ 328 ॥ 


अनुवाद-इसके बाद तुम गोपीचन्दन कैसे लगाया 
जाता है, माला-धारण, तुलसी-चयन, अपने वस्त्रोंकी, 
वेदीकी और अपने गृहकी सफाई, घण्टा बजाकर 
श्रीकृष्मका ध्यान आकर्षित करनेके विषयमें भी 
लिखना॥ 328॥ 

अनुभाष्य- 

गोपीचन्दनधारण-- 

“यस्यान्तकाले खग गोपीचन्दर्न बाह्नोललाटे हृदि मस्तके 
च। प्रयाति लोक कमलालवं प्रभोगोवालघाती यदि ब्रह्महा 
भवेत्‌॥ ” 'दुताः श्रणुत यद्धालं ग्ेपीचन्दनलाज्छितम्‌। ज्वलादिन्धनवत्‌ 
सो5पि त्याज्यों दूरे प्रयत्नतः॥ ” 

[अर्थात्‌ “हे गरुड़! मरनेके समय जिसकी दोनों 
भुजाओपर, ललाटपर, वक्षःस्थलपर और सिरपर गोपीचन्दन 
रहता है, वह गोघाती, शिशुघाती अथवा ब्रह्मघाती 
होनेपर भी लक्ष्मीके आलय श्रीविष्णुधाममें गणन करता 
है।”--(गरुड़पुराण) 

“हे यमदूतों! मेरे वचन सुनो, जिसका ललाट 
गोपीचन्दनसे अड्लित हो, जलते हुए अड्जररेकी भौंति 
यत्नपूर्वक उसे दूर ही रहना।”] 

मालाधारण-- 

“ततः कृष्णर्पिता माला धारयेचुलसीदले:। पद्माक्षेस्तुलसीकाषे: 
फलेधर्त्रयाश्व निर्मिता:। धारयेचुलसी-काछठ-भूषणानि च वैष्णव: ॥ ” 
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पद्माक्ष-शब्दसे पद्म (कमल)के बीजोंको माला 
कही गयी है। अक्ष-शब्दसे भ्रमवशतः कोई हड्डीकी 
माला अथवा रुदाक्षको न समझे। 

“धारयन्ति न ये मालां हेतुकाः पापबुद्धवः। नरकात्र 
निवर्त्तत्ते दग्धा: कोपाग्निना हरे-॥” “ये कण्ठलग्नतुलसी- 
नलिनाक्षणाला ये वा ललाट-पटले लसदूरध्वपुण्ड्ाः। ये 
बाहुयूल-परिचिहित-शड्डचक्रास्ते वैष्णवा थुवनमाशु पवित्रयन्ति॥ ” 

[अर्थात्‌ उसके बाद तुलसीपत्र, पद्मनमीज (कमलके 
बीज), तुलसीकी लकड़ी और आँवलेके फलके द्वारा 
निर्मित माला श्रीकृष्णको अर्पित करके धारण करेंगे। 
वैष्णबगण तुलसीकी लकड़ीके भूषण धारण करेंगे। जो 
सब हेतुवाद-परायण पापमति मनुष्य माला धारण नहीं 
करते, वे हरिकौ कोपाग्निसे दग्ध होते हैं और नरकसे 
लौटकर नहीं आते। जिनके गलेमें तुलसीमाला अथवा 
पद्मबीज माला है, ललाटपर ऊर्ध्व॑पुण्ड्र शोभायमान हे, 
भुजाओंपर शह्ढ-चक्रादि चिह्न हैं, वे वैष्णवगण शीघ्र ही 
जगत्‌को पवित्र किया करते हैं।”] 


तुलसी-आहरण' (तुलसी-चयन)- 

*प्रणम्याध महाविष्णु प्रार्थ्यानुज्ञान्तु वेष्णबः। समाहरेत श्रीतुल्सी 
पुष्पादिध तथोदितम्‌॥ अस्नात्वा तुलसीं छित्वा यः पूर्जा 
कुरुते नरः। सो5उपराधी भवेत्‌ सत्य तत्‌ सर्व निष्फलं 
भवेत्‌॥ ” आहरण-मन्त्र- तुलस्याम्रत जन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया। 
केशवार्थे विचिनोमि वरदा भव शोभने॥ ” “इत्युक्त्वा तुलसी 
नत्वा छिन्दयात्‌ दक्षिणपाणिना। (चयन-निषेधकाल) न छिन्द्यात्‌ 
तुलसी विप्रा द्वादश्यां वैष्णव: क्वचित्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “इसके बाद वैष्णबजन महाविष्णुको प्रणाम 
करके उनकी आज्ञा लेकर श्रीतुलसी और प्रस्फूटित 
पुष्पादिका चयन करेंगे। जो मनुष्य स्नान नहीं करके 
तुलसी चयन करके पूजा करते हैं, वे अवश्य ही 
अपराधी होते हैं और उसका सब कुछ ही निष्फल 
होता है। चयन-मन्त्र- है सुन्दरी | हे तुलसी! अमृतसे 
आपका जन्म हुआ है, आप सदैव श्रीकेशवकी प्रिया 
हैं; श्रीकेशवकी पूजाके लिये मैं आपका चयन करता 
हूँ, आप वर प्रदान कोजिये। इस प्रकार कहकर 
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तुलसीको प्रणाम करके दायें हाथसे चयन करना 
चाहिये। हे ब्राह्मण! वैष्णव कभी भी द्वादशीमें तुलसी 
नहीं तोड़ते।”] 

वस्त्र-संस्कार-- 

तान्तवं मलिन॑ पूर्वपद्धिः क्षारैश्व शोधयेत्‌। अशुभिः शोषयित्वा 
वा वायुना वा समाहरेत्‌। ऊर्णपट्टंशुकक्षौमदुकुलाविकचर्मणाम्‌ ॥ 
अल्पाशौचे भवेच्छुद्धि: शोषणप्रोक्षणादिभि: ॥ कुसुम्भकुड़मारक्तास्तथा 
लाक्षारसेन च। ग्रक्ष्यालनेन शुध्यन्ति चण्डालस्पर्शने तथा॥” 

[अर्थात्‌ “कपासके रेशेसे निर्मित वस्त्रादि जो मैले 
हो गये हैं, सर्वप्रथम क्षार और जलके द्वारा उन 
वस्त्रोकोी शुद्ध करेंगे, बादमें सूर्यकी किरणों अथवा 
वायुके द्वारा सुखाकर पहनेंगे। रोमसे बने वस्त्र, पट्टवस्त्र, 
रेशमी वस्त्र, भेड़के रोमसे बने वस्त्र और चमड़ा-इन 
सब द्रव्योंकी सामान्य शुद्धि करनेसे अर्थात्‌ थोड़ा 
अशुद्ध होनेपर सुखाकर अथवा जल छिड़कनेसे शुद्ध 
हो जाते हैं। कुसुम्भ, कुड्डूम और लाक्षारसके द्वारा रंगे 
वस्त्र चण्डालादिके द्वारा छुए जानेपर जलमें धोकर शुद्ध 
होते हैं।”] 

पीठ-संस्कार-- 

“पादर्पीठ्च॒कृष्णस्य बिल्वपत्रेण घरषयेत्‌। उष्णाम्बुना च 
प्रक्षाल्य सर्वपापै: प्रमुच्यते॥ ' 

[अर्थात्‌ “बेलके पत्तेके द्वारा श्रीकृष्णकी पादपीठका 
मार्जन करेंगे। गर्म जलके द्वारा धोनेपर सब प्रकारके 
पापोंसे मुक्त हुआ जाता है।”] 

गृह-संस्कार-- 

“भन्दिरं माजयिद्िष्णोविधायाचमनादिकम्‌। कृष्ण पश्यन्‌ कीतत्तयंश्र 
दास्येनात्मानमर्पयेत्‌॥ शुद्ध॑ गोमयमादाय ततो मृत्स्नां जल 
तथा। भक्तचा तत्परितों लिम्पेदभ्युक्षेच्च तदड़नम्‌॥ ” 'स वे 
मनः कृष्ण-पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णीे। करो 
हरेमन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्यु तसत्कथोदये ॥ ” 
“सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवत्तनी: गृहशुश्रृूषणं मह्यं 
दासवद्यदमायया॥ ” 

[अर्थात्‌ “आचमनादि करके विष्णुके मन्दिरको 
साफ करना चाहिये। बादमें श्रीकृष्णके दर्शन और 
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श्रीनाम कीर्तन करते-करते दास्य भावसे आत्मसमर्पण 
करेंगे। उसके बाद शुद्ध गोबर, मिट्टी और जल लेकर 
भक्तिपूर्वक मन्दिरके चारों ओर तथा उसके आऑँगनमें 
लेपन और अभ्युक्षण अर्थात्‌ गोबरसे मिले जलके छींटे 
देंगे। (भाः 9/4/8)-राजर्षि अम्बरीषने श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंमें मनको, बैकृण्ठगुणोंके वर्णनमें वचनोंको, 
हरिमन्दिरके मार्जनमें दोनों हाथोंको, भगवानकी कथाके 
श्रवणमें कानोंको लगाया था। (भाः ।//39)--अच्छेसे 
सफाई करना, गोबरके द्वारा लेपन, जलका छिड़काव 
और सब प्रकारसे सजावटादिके द्वारा सेवककी भाँति 
निष्कपट होकर मेरे घरकी सेवा करना।”] 
कष्णप्रबोधन' (श्रीकृष्णके ध्यानको आकर्षित करना)- 
“ततो देवालये गत्वा घण्टाद्युद्घोषपूर्वकम्‌। प्रबोध्य स्तुतिभिः 
कृष्णं नीराज्य प्रार्थयेदिदम्‌ ॥ “-- दिव प्रपत्रारत्तिहर प्रसाद कुरु 
केशव। अवलोकनदानेन भूयों मां पालयाच्युत॥ ” इति 
[अर्थात्‌ “इसके बाद देवालयमें जाकर घण्टादि 
बजाकर जगानेके लिये उपयोगी स्तुतिके द्वारा श्रीकृष्णको 
जगाकर अर्चन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करेंगे,-हे 
देव! शरणागतजनोंके दुःखोंका नाश करनेवाले! हे 
केशव ! मेरे प्रति कृपा प्रकाशित कोजिये, हे अच्युत ! 
पुनः दर्शनके द्वारा मुझे पवित्र कोजिये।”]॥328॥ 


पश्च, षोड़श, पश्चाशत उपचारे अर्चन। 
पश्चकाल पूजारति, कृष्णेण भोजन-शयन॥ 329॥ 


अनुवाद- ग्रन्थमें पाँच, सोलह और पचास उपचारोंसे 
अर्चनकी विधि, पाँच कालोंमें पूजा, आरती और 
अर्चनादि, श्रीकृष्फको भोजन-अर्पण तथा उनके शयनके 
विषयमें लिखना ॥ 329॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें-- 

पच्च, दश, षोड़श, सर्पर्या चौधघन। चौषड़ि षोड़श देश 

पश्चोपचारे अर्चन॥ ” 

पश्चोपचार--) गन्ध, 2) पुष्प, 3) धूप, 4) दीप 
और 5) नैवेद्य। 
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बोड़शोपचार--) आसन, 2) स्वागत (कुशलप्रश्न), 
3) अआर्घ्य, 4) पाद्य, 5) आचमनीय, 6) मधुपर्क, 
7) आचमन, 8) स्नान, 9) वस्त्र, ॥0)0 अलड्डर 
॥) सुगन्ध, 2) सुपुष्प, 3) धूप, ।4) दीप, 5) नैवेद्य 
और ॥6) बन्दना। 

पश्चशोपचार--हरिभक्तिविलासमें पचास उपचारको 
बात नहीं है, तो भी चौंसठ उपचारोंमेंसे चोदह छोड़ 
देनेसे पचास उपचार हो सकते हैं। कौनसे चौदह छोड़ने 
होंगे, उसका निरूपण करनेका उपाय नहीं हे। 

दशोपचार--) अर्घध्य, 2) पाद्य, 3) आचमन, 
4) मधुपर्क 5) आचमन, 6) गन्ध, 7) पुष्प, 8) धूप, 
9) दीप, 0) नैवेद्य। 

चतु:षष्टि उपचार'-चौघन'का अर्थ चौंसठ होता 
है। (ह:भःवि: /27-40)- ॥) वाद्य-स्तवके द्वारा 
जगाना, 2) जय-शब्दका उच्चारण, 3) नमस्कार, 
4) मड़लारात्रिक, 5) आसन, 6) दन्तकाष्ठ, 7) पाद्य, 
8) अर्घ्य, 9) आचमन, 0) मधुपर्क सहित आचमन, 
॥) पादुका-समर्पण, ।2) अड़मार्जन, 3) तैलाभ्यज्जन, 
4) तैलाद्यपसारण, ॥5) सुगन्धि-पुष्पजलमें स्नान, 
॥6) दुग्धस्नान, 77) दथ्िस्नान, ॥8) घृतस्नान, 
9) मधुस्नान, 20) शर्करास्नान, 2।) मन्त्रजलसे स्नान, 
22) गमछा, 23) वस्त्र और ओढ़नी, 24) यज्ञसूत्र, 
25) पुनराचमन, 26) अनुलेपन, 27) अलड्डार, 
28) पुष्प, 29) धूप, 30) दीप, 3॥) दुष्टदृष्टिनिवारण, 
32) नैवेद्य, 33) मुखवास, 34) ताम्बूल, 35) उत्तम 
शय्या, 36) केश-प्रसाधन, 37) उत्तम वस्त्र, 38) उत्तम 
मुकुट, 39) उत्तम गन्धलेपन, 40) कोौस्तुभादि भूषण, 
4) विचित्रदिव्यपुष्प, 42) मड़लारात्रिक, 43) दर्पण, 
44) उत्तमयानमें मण्डप-यात्रा, 45) सिंहासनपर बैठाना, 
46) पुनः वाद्य, 47) पुनः नैवेद्य अर्पण, 48) महा-आरती, 
49) चामरव्यजन-छत्र, 50) गीत, 5) वाद्य, 52) नृत्य, 
53) प्रदक्षिण, 54) प्रणाम, 55) श्रीचरण-युगलमें स्तुति, 
56) चरणमें मस्तक रखना, 57) सिरपर निर्माल्य-धारण, 
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58) उच्छिष्ट-भक्षण, 59) पाद सम्वाहन हेतु बैठाना, 
60) पुष्प-शय्या, 6]) हस्तप्रदान, 62) शय्यामें आगमन, 
63) पदप्रक्षालन कराके शय्यापर बैठाना, 64) सबसे 
अन्तमें पलड्र्पर शयन और पाद-सम्वाहनादि। 
पच्रकाल--अरुणोदय, प्रातः, मध्याह, सायाह, प्रदोष। 
धपृजारति--पूजा और आरती तथा अर्चनादि। 

कष्णेर भोजन-(ह:भःवि: 8म विः 50-5)- 

मशुुलव्यवहारेण थोजयन्ति हरें युदा।/ >७८ 'शालीभक्त॑ 
सुथक्त शिशिर-करसितं पायसं पृपसूपम्‌। लेह्यां पेय सुर्चुष्यं 
सितमयृुतफल घारिकाद्य सुखाद्यम्‌। आज्यं ग्राज्यं समिज्यं 
नयनरुचिकर वाजिके लामरीचस्वादीय:  शाकराजी 
परिकरमयृताहारजोषं जुषस्व॥ ” 

[अर्थात्‌ “भगवद्धक्त सभ्य व्यवहारके द्वारा श्रीहरिको 
आनन्दपूर्वक भोजन कराते हैं,--हे भगवन्‌! शालि-धानका 
अन्न, चन्द्रके समान श्वेततबन अन्न, खीर, मालपूआ, 
रसेवाली सब्जी, दाल, लेह्य (चाटनेवालें), पेय (पीनेवाले), 
चूष्य (चूसनेवाले) और शुद्ध अमृतस्वरूप फल, घीमें 
बनी मिठाईयाँ आदि उत्कृष्ट खानेको वस्तुएँ, घी, 
नेत्रोको प्रिय लगनेवाले घी-इलाइची-काली मिर्च आदिसे 
सजाये अति स्वादिष्ट घीसे बने व्यज्जन और सागादि-इन 
सब अमृततुल्य वस्तुओंका आस्वादन करके सुख भोग 
कीजिये।”] 

कष्णेर शयन--(हःभःवि: ।। विः)- 

“वलीयसा पदा स्वामिन्‌ पदवीमवधारय। आगच्छ शयनस्थानं 
प्रियाभिः सह केशव॥ एवं प्रार्थ समपयास्मि पादुके शयनालयम्‌। 
आनीय देव तत्रत्यानुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌॥ विशेषतो5प॑येत्तत्र घन 
दुग्ध सशर्करम्‌। ताम्बूलश्व सकपूर्र दिव्यमाल्यानुलेपनम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌! बलशाली चरणोंके द्वारा 
पादुका धारण कीजिये। हे केशव! सब प्रियाओंके साथ 
आप शयन स्थानपर आगमन कोजिये। इस प्रकार 
प्रार्था करते हुए पादुका समर्पण करके श्रीकृष्णको 
शयन-स्थानपर लाकर शयनके उपयोगी उपचारोंकी 
रचना करनी होगी। विशेषतः शयनके स्थानपर मीठा 


चोबीसवाँ अध्याय 


घना दूध, कर्पुरयुक्त ताम्बूल, दिव्यमाला और अनुलेपन 
अर्पण करना चाहिये।”]॥ 329॥ 


श्रीमूर््तिलक्षण, आर शालग्रामलक्षण। 
कृष्णक्षेत्र-यात्रा, कृष्णमूर्त्ति-दरशन ॥ 330॥ 


अनुवाद--श्रीमूर्तिलक्षण, शालग्रामलक्षण, श्रीकृष्णक्षेत्र- 
यात्रा, श्रीकृष्णमूर्ति-दर्शनका भी वर्णन करना॥330॥ 

अनुभाष्य-- श्रीमृर्तिलक्षण--मध्यलीला 20/224-238 
संख्या देखें। शालग्रामलक्षण--ह:भःविः 5वाँ विभाग 
देखें ॥330॥ 


नाममहिमा, नामापराध दूरे वर्जन। 
वैष्णवलक्षण, सेवापराध-खण्डन॥ 33। ॥ 


शड्ड-जल-गन्ध-पुष्प-धूपादि-लक्षण। 
जप, स्तुति, परिक्रमा, दण्डवत्‌, वन्दन॥332॥ 


पुरश्चरण-विधि, कृष्णप्रसाद-भोजन। 
अनिवेदित-त्याग, वैष्णवनिन्दादि-वर्जन॥ 333॥ 


अनुवाद--नामकी महिमा, नामापराधका दूरसे त्याग, 
वैष्णब-लक्षण, सेवापराध-खण्डन, शड्-जल-गन्ध-पुष्प- 
धूपादि-लक्षण, जप, स्तुति, परिक्रमा, दण्डवत्‌ू, वन्दन, 
पुरश्चरण-विधि, कृष्णप्रसादका ही भोजन करना, अनिवेदित 
वस्तुओंका त्याग, वैष्णबनिन्दादिका वर्जन-इनके बारेमें 
लिखना ॥ 33-333॥ 

अनुभाष्य-- नाम महिसा--ह:भःविः ।वाँ विभाग 
देखे। नामापराध--आदिलीला 8/24 संख्याका अमृतप्रवाह 
भाष्य देखें। 

वेष्णव-लक्षण- 

(किष्णुरेव हि. यस्येष देवता वैष्णवः स्पृतः।” 

[अर्थात्‌ “विष्णु ही जिनके अभीष्ट देवता हैं, वे 
वैष्णव कहे जाते हैं।”] हःभःविः ॥0वाँ वि: देखें। 

सेवापराध-खण्डन-स्कन्दपुराणमें अवन्तीखण्डमें 
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श्रीव्यासवाक्य-- 


“अहन्यहनि यो मर्त्त्यो गीताध्याय॑ पठेत्ु वे। द्वात्रिंशदपराधास्तु 
क्षमते तस्य केशव: ॥ ” द्वारकामाहात्म्ये-- सहस्रनाममाहात्म्य॑ं 
यः पठेत्‌ श्रणुयादपि। अपराधसहस्राणि न स॒ लिप्येत्‌ कदाचन॥ 
द्वादश्यां जागरे विष्णोर्य: पठेत्तुलसीस्तवम्‌। द्वात्रिंशदपराधान्‌ हि 
क्षमते तस्य केशवः। तुलस्या कुरुते यस्तु शालग्राम-शिलार्चनम्‌। 
द्वात्रिंशदपराधाश्र क्षमते तस्य केशव: ॥ 

[अर्थात्‌ “जो मनुष्य प्रतिदिन गीताके अध्यायोका 
अध्ययन करता है, वह प्रतिदिन बत्तीस प्रकारके 
अपराधोंसे मुक्त हो जाता है। जो विष्णुसहस्न नामकी 
महिमाका पाठ करता है, अथवा श्रवण ही करता है, 
वह कभी भी सहस्न अपराधोंमें लिप्त नहीं होता। जो 
द्वादशीमें जागरण करके तुलसीके स्तवका पाठ करता 
है, श्रीकेशव उनके बत्तीस प्रकारके अपराधोंको दूर कर 
देते हैं। जो तुलसीके द्वारा शालग्राम-शिलाकी पूजा 
करते हैं, श्रीकेशब उनके बत्तीस प्रकारके अपराध क्षमा 
करते हैं।”] 

बत्तीस सेवापराध--(।) यान अथवा पादुका पहनकर 
भगवानके मन्दिरमें जाना, (2) भगवान्‌के सामने आकर 
भी उन्हें प्रणाम नहीं करना, (3) उच्छिष्ट अथवा 
अपवित्र अवस्थामें भगवानकी वन्दना, (4) एक हाथके 
द्वारा प्रणाम करना, (5) भगवानके सामने अन्यदेवताकी 
परिक्रमा, (6) भगवानके सामने पैर फैलाना, (7) दोनों 
जंघाओंको हाथके द्वारा घेरकर बैठना, (8) शयन 
करना, (9) भोजन करना, (0) मिथ्या-बोलना, 
(।) ऊँचा बोलना, (2) आपसमें बातें करना, 
(3) क्रन्दन, (4) दूसरे व्यक्तिपर कृपा, (।5) कठोर 
वचनोंका प्रयोग, (6) कम्बल ओढ़ना, (7) दूसरोकी 
निन्‍्दा करना, (8) दूसरोंकी प्रशंसा करना, 
(।9) अश्लील बातें करना, (20) अधोवायु छोड़ना, 
(2।) सामर्थ्य रहनेपर भी उपचारके बिना पूजा करना, 
(22) अनिवेदित वस्तुको खाना, (23) मौसमके फलोंको 
अर्पण न करना, (24) अवशिष्ट (बचे हुए) अंशका 
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निवेदन, (25) देवताको पीठ दिखाकर बैठना, 
(26) दूसरेका अभिवादन, (27) गुरुके आनेपर उनका 
स्तव नहीं करके बैठे रहना, (28) आत्म-प्रशंसा, 
(29) देवनिन्दा, (30) अन्य व्यक्तिके प्रति निर्दयता, 
(3) उत्सव नहीं मनाना, (32) कलह करना। 

पष्प-लक्षण--ह:भ:वि: सातवाँ विभाग देखें। 'ध्रपादि 
लक्षण--ह:भःवि: आठवाँ विभाग देखें। जप, स्तुति, 
परिक्रमा, दण्डवत्‌ और वन्दना--ह:भ+विः आठवाँ 
विभाग देखें। 

पुरश्चरण-विधि-मध्यलीला 5/08 संख्याका 
अनुभाष्य देखें। 

कष्णप्रसाद भोजन 

“संभोज्य भोजन कुयादन्‍यथा नरक ब्रजेत्‌॥ अपूज्य भोजन 
कुर्बनू नरकाणि ब्रजेत्ररः ॥ ” 

[अर्थात्‌ “श्रीहरिकों भोजन कराके स्वयं भोजन 
करना, अन्यथा नरकमें जाना पड़ेगा। श्रीहरिकी पूजा 
नहीं करके भोजन करनेसे मनुष्यको नरकोंकी प्राप्ति 
होती है।”] 

'अनिवेदित-त्याग- 

“अनिवेद्य तु थुआनः प्रायश्रित्ती भवेत्ररः। तस्मात्‌ सर्व 
निवेद्येव विष्णोुआत सर्वदा॥ ” 


[अर्थात्‌ “अनिवेदित द्रव्य उपभोग करनेसे मनुष्यको 
प्रायश्चित करना पड़ता है, इसलिये सदैव सभी द्रव्य 
श्रीविष्णको निवेदन करके भोजन करना चाहिये।”] 
हःभःविः 9म वि: 08 संख्या देखें। वेष्णवनिन्दा-वर्जा-- 
मध्यलीला 5/26 संख्याका अनुभाष्य देखें॥33-333॥ 
साधुलक्षण, साधुसड़, साधुसेवन। 
असत्सड्ू-त्याग, श्रीभागवत-श्रवण॥ 334॥ 


अनुवाद--अर्थ स्पष्ट है॥334॥ 


दिनकृत्य, पक्षकृत्य, एकादश्यादि-विवरण। 
मासकृत्य, जन्माष्टम्यादि-विधि-विचारण॥ 335॥ 
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अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 335॥ 

अनुभाष्य- दिनकृत्य--दिवसके कालोचित कृत्यसमूह। 
पक्षकृत्य--तिथिमें, विशेषतः एकादशी आदियमें अनुष्ठान 
योग्य कृत्यसमूह। भासकृत्य-- बारह महीनोके कृत्यसमूह। 
एकादशी आदिका विवरण--ह:भःविः 2वाँ वि: देखें। 
जन्माष्टमी-आदि-विधि-विचारण--ह:भ:विः 2वाँ वि: 
देखें॥ 335॥ 
एकादशी, जन्माष्टमी, वामनद्वादशी। 
श्रीरामनवमी, आर नृसिंहचतुर्दशी॥ 336 ॥ 
एइ सबे बिद्धा-त्याग, अबिद्धा-करण। 
अकरणे दोष, केले भक्तिर लभन॥ 337॥ 

अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 336-337॥ 

अनुभाष्य-एकादशीमें अरुणोदय-बिद्धा त्याग और 
अन्य (जन्माष्टमी, वामनद्वादशी, श्रीरामनवमी और 
नृसिंहचतुर्दशी) ब्रतोंमें सूर्योदय-बिद्धा त्याग करके अबिद्ध 
(शुद्ध) व्रत ही पालनीय है। बिद्ध-ब्रतका पालन 
करनेसे दोष' ओर अबिद्ध ब्रत-पालनसे ही 'भक्ति' 
होती है। विशेष रूपसे जाननेके लिये हःभःविः 2वाँ 
और [3वाँ वि: देखें॥ 337॥ 

महाप्रभुके द्वारा सात्वत पुराणको 'प्रमाण' 
कहकर स्वीकार करना :- 

सर्वत्र प्रमाण दिबे पुराण-बचन। 
श्रीमूर्त्ति-विष्णुमन्दिरकरण-लक्षण॥ 338 ॥ 


अनुवाद--सर्वत्र पुराणके वचनोंके द्वारा प्रमाण 
प्रस्तुत करना। श्रीमूर्ति और विष्णुमन्दिर बनानेके लक्षण 
बतलाना॥ 338॥ 
हरिभक्तिविलासमें सामान्य और वैष्णव 
सदाचारके वर्णनको आज्ञा :- 
'सामान्य' सदाचार, आर 'वैष्णव'-आचार। 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य स्मात्ते व्यवहार॥339॥ 


अनुवाद-उस ग्रन्थमें सामान्य सदाचार और 


चोबीसवाँ अध्याय 


बेष्णव'-आचारके विषयमें बतलाना। कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य 
आदि 'स्मात्त' व्यवहारके विषयमें भी लिखना॥339॥ 


श्रीसनातनको आशीर्वाद :- 
एइ त॑' संक्षेपे कहिलुँ दिगृदरशन। 
यबे तुमि लिखिबा, कृष्ण कराबे स्फुरण॥ "340॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने संक्षेपमें बेष्णब-स्मृतिकी 
विषय-वस्तुका दिगदर्शन कराया है। जब तुम इसे 
लिखोगे, तब श्रीकृष्ण तुम्हें सब कुछ स्फुरित 
करायेंगे॥ “340॥ 
महाप्रभुके मुखसे श्रीसनातन-शिक्षा अथवा 


श्रीसनातनके प्रति महाप्रभुके कृपा-प्रसादके श्रवणसे 
अनर्थ-निवृत्ति और आत्म-प्रसादका उदय :-- 


एइ त' कहिलु प्रभुर सनातने प्रसाद। 
याहार श्रवणे चित्तेर खण्डे अवसाद॥ 34॥ 


अनुवाद-(ग्रन्थकार कह रहे हैं) इस प्रकार मैंने 
श्रीसनातन गोस्वामीके ऊपर महाप्रभुकी कृपाका वर्णन 
किया है। इसके श्रवणसे चित्तके समस्त अनर्थ दूर हो 
जाते हैं॥34।॥ 


चैतन्यचन्द्रोदय-नाटकर्मे वर्णित :- 
निज- ग्रन्थे कर्णपूर विस्तार करिया। 
सनातने प्रभुर प्रसाद राखियाछे लिखिया॥342॥ 


अनुवाद--श्रीकविकर्णपूरने स्वरचित श्रीचैतन्यचन्द्रोदय 
नाटकमें श्रीसनातन गोस्वामीके ऊपर महाप्रभुकी कृपाके 
विषयमें विस्तारपूर्वक लिखा है॥342॥ 

उपमाके द्वारा श्रीसनातनकी महिमाका वर्णन :- 


श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटक (9/34-35)-श्लोकमें 
प्रतापरुद्रके प्रति वार््ताहारि-वाक्य- 


गोड़ेनद्रस्य सभा-विभूषणमणिस्त्यक्त्वा य ऋऋद्धां श्रियं 
रूपस्याग्रज एब एव तरुणीं वेराग्यलक्ष्मीं दधे। 
अन्तर्भक्तिरसेन पूर्णसरसो बाह्येउवधूताकृतिः 

शैवालेः पिहित॑ महा-सर इव ग्रीतिप्रदस्तद्विदाम्‌॥ 343 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥343॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गौड़के राजा हुसेनशाह बादशाहकी 
सभामें विभूषणमणिस्वरूप श्रीरूप गोस्वामीके बड़े भाई 
इन श्रीसनातनने समृद्ध-राजश्रीका परित्याग करके 
नवीनवेराग्य-लक्ष्मीको धारण किया था। अन्तःकरणमें 
भक्तिरससे पूर्णएसस, बाहरमें अवधूतका रूप, काईके द्वारा 
आच्छादित महासरोवरकी भौंति वे श्रीसनातन भक्तितत्त्वके 
पण्डितोको प्रीति प्रदान करनेवाले थे॥343॥ 
अनुभाष्य-- 
गौड़ेन्द्रस्य (गौड़ेश्वरस्य) सभाविधृषणमणि: (सभायां विभूषणे 
अलड़रणे मणि: इव) यः ऋद्धां (समृद्धां) श्रियं (राजसम्पद॑) 
त्यक्त्वा (परित्यज्य) तरुणीं (नवीना) वेराग्यलक्ष्मीं (वैराग्यसम्पत्ति) 
दधे (आश्रितवान्‌); शैवाले: पिहितम्‌ (आच्छादितं) महासरः 
(गरभीर-सरोवरम) इब अन्तः (हृदये) भ्क्तिरसेन (क्रष्ण-प्रेमरसेन) 
पूर्णणरस: (रसितः) बाह्ये (बहिः) अवधूताकृति: (अवधूतस्य 
परमहसस्य इब आकृति: यस्य सः) रूपस्य अग्रज: सः एषः 
(सनातन:) एव तद्विदां (भक्तितत्त्वाभिज्ञानां तत्त्वकोविदानां 
विदुषां देशिकानां) ग्रीतिप्रदः (प्रेमभाक) अभूत्‌। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥343॥ 
त॑ सनातनमुपागतमक्ष्णोद्द्नष्टि- 
मात्रमतिमात्रदयाद्र: । 
आलिलिड़ः परिघायत-दोर्भ्याँ 
सानुकम्पमथ चम्पकगोरः ॥ 344 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥344॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीसनातनके आनेपर, उन्हें 
देखते-ही चम्पकवर्ण श्रीगौरसुन्दरने अत्यन्त दयासे आर्द्र 
होकर दोनों हाथ फैलाकर कृपा प्रकाश करते हुए 
उनका आलिड्रन किया॥ 344॥ 


चौबीसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-- 

अतिमात्रदयार्द्र: (निरतिशयया दयया आदर) चम्पकगौरः 
(चम्पक-कुसुमवत्‌ पीतवर्ण-) अक्ष्णो: (नयनयो:) द्वष्टिमात्रं 
(दर्शनमात्रेण)', उपायतं (हीनवेशेन समायातं) त॑ सनातन 
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परिघायतदोर्श्या (परिघाभ्याम्‌ इब आयताशभ्यां दीर्घाभ्यां दोर्भ्या 
भुजाभ्यां) सानुकम्पम्‌ (अनुकम्पा यथा स्यात्तथा कृपयेत्यर्थ:) 
आलिलिड़ु। 

श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 344॥ 


श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटक (9/38)में- 
कालेन वृन्दावनकेलि-वार्त्ता 
लुप्तेति तां ख्यापयितु विशिष्य। 
कृपाम॒तेनाभिषिषेच देवस्तत्रेव 
रूपच्र सनातन ॥ 345 ॥ 


अनुवाद-कालके प्रभावसे वृन्दावनकी रसक्रीड़ाओकी 
कथा लुप्त हो गयी थी, उन कथाओंका विशेषरूपसे 
विस्तार करनेके लिये श्रीगौराड़देवने कृपारूपी अमृतके 
द्वारा बहाँपर श्रीरूप एवं श्रीसनातनको अभिषिक्त किया 
था॥345॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला 9/9 संख्या देखें॥ 345॥ 
चौबीसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीसनातन-शिक्षाके अनुशीलनके फलस्वरूप अनर्थसे मुक्ति 
और सम्बन्ध-ज्ञान, अभिधेय एवं प्रयोजनकी प्राप्ति :- 


एइ त' कहिलुँ सनातने प्रभुर प्रसाद। 
याहार श्रवणे चित्तेर खण्डे अवसाद॥ 346॥ 


कृष्णेर स्वरूपगणेर सकल हय ज्ञान। 
विधि-राग-मार्गे साधनभक्तिर विधान॥ 347॥ 


'कृष्णप्रेम', 'भक्तिरस', 'भक्तिर सिद्धान्त'। 
इहार श्रवणे भक्त जानेन सब अन्त॥ 348॥ 


अनुवाद--(ग्रन्थकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


कह रहे हैं)-इस प्रकार मैंने महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातन 
गोस्वामीके ऊपर की गयी कृपाका वर्णन किया है, 
जिसके श्रवणसे चित्तके समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं। 
इसके श्रवणसे श्रीकृष्णके समस्त स्वरूपोंका ज्ञान होता 
है एवं वेधी और रागमार्गकी साधनभक्तिकी विधिका 
ज्ञान होता है। इसके श्रवणसे भक्त '्रीकृष्णप्रेम', 
'भक्तिरस' और 'भक्तिके सिद्धान्तों' आदिको पूर्णरूपसे 
जान जाता है॥ 346-348॥ 
श्रीनिताइ-गौर-अद्वैतके ऐकान्तिक भक्तोमें ही 
श्रीकृष्णप्रेमधनको प्राप्त करनेकी योग्यता :-- 
श्रीचैतन्य-नित्यानन्द-अद्वैत-चरण। 
यार प्राणधन, सेइ--पाय सेइ धन॥349॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु और 
श्रीअद्वैताचार्य प्रभुके श्रीचरण ही जिसके प्राणधन हें, 
वही इस धनको (उपरोक्त वर्णित ज्ञानको) प्राप्त कर 
सकता है॥ 349॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 350॥ 


इति श्रीचेतन्यचरितायृते मध्यखण्डे आत्मारामाश्रेति-श्लोक- 
व्याख्यायां सनातनानुग्रहो नाम चतुर्विशः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥350॥ 
श्रीचेतन्यचरितायृतके मध्यखण्डमें आत्मारामाश्रेति-शलोककी 


व्याख्या और श्रीसनातनपर अनुग्रह नामक चोबीसवें 
अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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पचीसवाँ अध्याय 


कथासार-महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभुके दास थे। 
महाप्रभुका यश सुननेसे उन्हें आनन्द मिलता था। एक 
दिन उन्होंने संन्यासियों और महाप्रभुको निमन्त्रण देकर 
एकत्रित करके संन्यासियोंको महाप्रभुका कृपापात्र बनाया 
था, यह आदिलीलाके सातवें अध्यायमें लिखा है। उस 
दिनसे वाराणसीपुरमें महाप्रभुका माहात्म्य प्रचारित हुआ। 
वहाँके नगरवासी बहुतसे व्यक्ति महाप्रभुके अनुगत हुए। 
प्रकाशानन्द सरस्वतीका कोई शिष्य भी महाप्रभुका 
अनुगत था। जब उसने मायावादकी निन्‍्दा और 
महाप्रभुके द्वारा उपदिष्ट शुद्धभक्तिवादके माहात्म्यका 
वर्णन किया, तब प्रकाशानन्द-स्वामीने अनेक युक्तियोंके 
द्वारा उसके पक्षका समर्थन किया। पजञ्चनदीमें स्नान 
करनेके बाद महाप्रभुने जब भक्तोके साथ बिन्दुमाधवके 
मन्दिरमें कीर्तन आरम्भ किया था, तब शिष्यों सहित 
प्रकाशानन्द भी वहाँ आ गये। प्रकाशानन्दने महाप्रभुके 
चरणोंमें गिरकर उन्हें पकड़कर अपने पूर्व कार्योंको 
धिक्‍कारा ओर वेदान्त-सड्नत भक्तितत्त्वके विषयमें 
जिज्ञासा को। महाप्रभुने उन्हें ब्रह्म-सम्प्रदायमें सिद्ध 
अपूर्व भक्तिवाद सिखलाकर श्रीमद्भागवत ही ब्रह्मसूत्रका 
भाष्य है, उसे दिखला दिया और चतुःश्लोकीकी 
व्याख्यामें सारे तत्व बतलाये। उस दिनसे वे मायावादी 
संन्यासी 'भक्त' बन गये। महाप्रभुने श्रीसनातनको उपदेश 
देकर और उन्हें वृन्दावन जानेकी आज्ञा देकर 
पुरुषोत्तमकी यात्रा की। उसके बाद श्रीकविराज-गोस्वामीने 
श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीसुबुद्धि-रायका इतिहास 
कुछ-कुछ वर्णन किया है। झारिखण्डसे होकर महाप्रभु 
बलभद्रके साथ यात्रा करके श्रीपुरुषोत्तममें पहुँचे। इस 
अध्यायके अन्तिम भागमें मध्यलीलाके प्रत्येक अध्यायके 
विषयोको बतलाकर श्रीकविराज-गोस्वामीने सभी जीवोको 


इस श्रीचेतन्‍्यचरितामृतका पाठ करने (पढ़ने)का उपदेश 
दिया है। 


--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीकृष्ण-विमुख मायावादियोंको श्रीकृष्णोन्मुख 
बनानेवाले श्रीगौरसुन्दर :- 
वैष्णवीकृत्य संन्यासिमुखान्‌ काशीनिवासिनः। 
सनातन सुसंस्कृत्य प्रभुर्नीलाद्रिमागमत्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--संन्यासी आदि काशीवासियोंको 
वैष्णव” बनाकर और श्रीसनातनका उत्तमरूपसे संस्कार 
करके (सुवेष्णब-वेश देकर) महाप्रभुने नीलाद्रिमें आगमन 
किया॥॥ 
अनुभाष्य-- 
प्रधःः (श्रीकृष्णचेतन्यचन्द्र)) काशीनिवासिन: (वाराणसी- 
वास्तव्यान्‌) सन्यासिमुखान्‌ (तुर्याश्रमि-प्रमुखान्‌ प्रकाशानन्दादीनू) 
वेष्णवीकृत्य  (शुद्धभक्तिमार्गें समानीय) सनातन सुसंस्कृत्य 
(सुवेष्णववेशं दत्वा च) नीलादिं (श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रम) आगमत्‌। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-.श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, सभी गौरभक्तोंकी 
जय हो॥2॥ 
श्रीसनातनको काशीमें दो मास तक शिक्षा-प्रदान :-- 
एइ मत महाप्रभु दुइ मास पर्यन्त। 
शिखाइला तारे भक्तिसिद्धान्तेर अन्त॥3॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीको 
दो मास तक भक्तिके सिद्धान्तोंकी अन्तिम सीमा तक 
शिक्षा प्रदान की॥3॥ 

परमानन्द कीर्तनीयाके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 
'परमानन्द कीर््तनीयां--शेखरेर सड़ी। 
प्रभुरे कीर्तन शुनाय, अति बड़ रड्री॥4॥ 


अनुवाद--श्रीचन्द्रशेखरके एक साथी 'परमानन्द 
कीर्तनीया' थे। वे महाप्रभुको बड़े अनुरागके साथ 
कीर्तन सुनाते थे॥4॥ 
भक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये ही काशीके 
मायावादियोंका उद्धार-करना :- 
संन्यासीर गण प्रभुरे यदि उपेक्षिल। 
भक्त-दुःख खण्डाइते तारे कृपा कैल॥5॥ 


अनुवाद-यघद्यपि मायावादी संन्यासियोंने महाप्रभुकी 
निन्‍्दा की थी, तथापि महाप्रभुने भक्तोंके दुःखको दूर 
करनेके लिये उन मायावादी संन्यासियोपर कृपा की॥5॥ 
पहले आदिलीलामें मायावादियोंका उद्धार वर्णित, 
पुनः संक्षेपमें वर्णन :- 


संन्यासीरे कृपा पूर्व लिखियाँछो विस्तारिया। 
उद्देशे कहिये ईंहा संक्षेप करिया॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी मायावादी संन्यासियोपर कृपाका 
मैं पहले ही विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुका हूँ, परन्तु 
पुनः उसका संक्षेपमें वर्णन कर रहा हूँ॥6॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- पूर्वे लिखियाँछो विस्तारिया' (पहले 
विस्तारसे लिखा है)--आदिलीला सातवाँ अध्याय देखें॥6॥ 
मायावादी संन्यासियोंके द्वारा महाप्रभुकी निन्‍्दा; महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मणके मनके दुःखसे उनके कल्याणकी चिन्ता :- 
यौँहा तौँहा प्रभुर निन्‍दा करे संन्यासीर गण। 
शुनि' दुःखे महाराष्ट्रीय विप्र करये चिन्तन॥7॥ 


'प्रभुर स्वभाव,-येबा देखे सत्रिधाने। 
'स्वरूप' अनुभवि' तारे ईश्वरं करिं माने॥8॥ 
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कोनप्रकारे पारों यदि एकत्र करिते। 
इहा देखि' संन्‍्यासिगण हबे इईंहार भक्ते॥9॥ 


वाराणसी-वास आमार हय सर्वकाले। 
सर्वकाल दुःख पाब, इहा ना करिले॥ 0॥ 


अनुवाद--जब काशीमें जहाँ-तहाँ मायावादी संन्यासी 
महाप्रभुकी निन्‍दा करते थे, उनके मुखसे महाप्रभुकी 
निन्‍्दा सुनकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण दुःखी होकर विचार 
करने लगे,-'महाप्रभुके स्वभावको जो कोई भी निकटसे 
देखता है, वह महाप्रभुके 'स्वरूपंका अनुभव करके 
उन्हें 'ईश्वर' मानने लगता है। यदि किसी प्रकारसे में 
महाप्रभु और मायावादी संन्यासियोंको एक ही स्थानपर 
एकत्रित कर पाऊँ, तब मायावादी संन्‍्यासी महाप्रभुके 
स्वरूपको देखकर अवश्य ही इनके भक्त बन जायेंगे। 
मुझे तो सब समय वाराणसीमें ही रहना है, इसलिये 
यदि मैं उनका मिलन नहीं करा पाया, तो मैं सब समय 
मायावादियोंके द्वारा महाप्रभुकी निन्दा सुनकर दुःख ही 
भोग करूँगा॥ 7-0॥ 


मायावादी संनन्‍्यासियोंको अपने घरपर निमन्त्रण :-- 
एत चिन्ति' निमन्त्रिल संन्यासीर गणे। 
तबे सेइ विप्र आइल महाप्रभुर स्थाने॥॥ 


अनुवाद--ऐसा विचार बनाकर उन महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मणने सभी मायावादी संन्यासियोंको निर्मन्त्रित किया। 
और तब फिर बे ब्राह्मण महाप्रभुके पास उनको 
निमन्त्रण देने आ गये॥॥ 

श्रीचन्द्रशेखर और श्रीतपनमिश्रका भी एक साथ 

महाप्रभुसे एक ही निवेदन :- 

हेनकाले निन्दा शुनि' शेखर, तपन। 
दुःख पाज प्रभु-पदे कैला निवेदन॥2॥ 


अनुवाद-मायावादियोंके मुखसे महाप्रभुकी निन्दा 
सुनकर श्रीचन्द्रशेखर और श्रीतपनमिश्र भी उसी समय 
महाप्रभुके निकट आकर उनके श्रीचरणोंमें दुःखित 


पचीसवाँ 


होकर (मायावदियोंपर कृपा करनेका) निवेदन करने 
लगे॥ 2॥ 


भक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये महाप्रभुकी 
कृपा-अभिलाषा :- 


भक्त-दुःख देखि' प्रभु मनेते चिन्तिल। 
संन्यासीर मन फिराइते मन हइल॥ 3॥ 


अनुवाद-भक्तोके दुःखको देखकर महाप्रभुने 
मन-ही-मन मायावादी संनन्‍्यासियोंके मनको परिवर्तित 
करनेका निर्णय किया॥ 3॥ 


महाराष्ट्रीय विप्रका आगमन और महाप्रभुको निमन्त्रण :- 


हेनकाले विप्र आसि करिल निमन्त्रण। 
अनेक दैन्यादि करिं' धरिया चरण॥॥4॥ 


अनुवाद-उसी समय महाराष्ट्रीय ब्राह्मणने आकर 
महाप्रभुके श्रीचरण पकड़कर बड़ी दीनतापूर्वक उनको 
निमन्त्रण दिया॥ 4॥ 


महाप्रभुके द्वारा निमन्त्रण स्वीकार :- 
तबे महाप्रभु तौर निमन्त्रण मानिला। 
आर दिन मध्याह करि तौर घरे गेला॥5॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने उन ब्राह्मणके निमन्त्रणको 
स्वीकार कर लिया और अगले दिन दोपहरका स्नान 
और अन्यान्य नित्यकृत्यादि करके उन ब्राह्मणके घरपर 
गये॥5॥ 


मायावादी संन्यासियोंका उद्धार-पहले आदिलीलाके 
सातवें अध्यायमें वर्णित :- 


ताँहा यैछे कैला प्रभु संन्यासी-निस्तार। 
पश्चतत्त्वाख्याने ताहा करियाछि विस्तार॥6॥ 


अनुवाद--वहाँपर जाकर महाप्रभुने जिस प्रकार उन 
संन्‍्यासियोंका उद्धार किया, उसका मैंने पञ्चतत्त्वके 
प्रसड़ (आदिलीला सातवें अध्यायमें) पहले ही विस्तृत 
रूपसे वर्णन किया है॥6॥ 
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अनुभाष्य--आदिलीला सातवें अध्यायमें पज्चतत्त्वकी 
व्याख्याके प्रसड़में यह लीला विस्तृत रूपसे वर्णित हुई 
है॥6॥ 


पुनरुक्ति भय :- 
ग्रन्थ बाड़े, पुनरुक्ति हय त'॑ कथन। 
तँँहा ये ना लिखिलुँ, ताहा करिये लिखन॥॥7॥ 


अनुवाद-पुनः उसका वर्णन करनेसे ग्रन्थका कलेवर 
बढ़ जायेगा। वहॉँपर मैंने जिस प्रसड़का वर्णन नहीं 
किया, अब केवल उसीके विषयमें ही लिखँूँगा॥॥7॥ 


मायावदियोंकी कृपाप्राप्तिके दिनसे बहुतसे तार्किकोंका 
महाप्रभुके साथ तर्क करनेके लिये आना :- 


ये-दिवस प्रभु संन्‍्यासीरे कृपा कैल। 
से-दिवस हैते ग्रामे कोलाहल हैल॥8॥ 


लोकेर संघड आइसे प्रभुरे देखिते। 
नाना शासत्रे पण्डित आइसे शास्त्र विचारिते॥ 9॥ 


अनुवाद--जिस दिन महाप्रभुने मायावादी संन्यासियोपर 
कृपा कौ, उसी दिनसे सम्पूर्ण वाराणसीमें सर्वत्र इसकी 
चर्चा होने लगी। महाप्रभुके दर्शनके लिये लोगोंको भीड़ 
आने लगी। अनेकानेक शाम्त्रोंको जाननेवाले पण्डित 
भी महाप्रभुसे शास्त्रोपप विचार करनेके लिये आने 
लगे॥ 8-9॥ 


शुद्धभक्तिसिद्धान्तपूर्ण अकाट्य-युक्तिके बलसे महाप्रभुके 
द्वारा सभीके कुतर्कका खण्डन :- 


सर्वशास्र खण्डि' प्रभु 'भक्ति' करे सार। 
सयुक्तिक वाक्ये मन फिराय सबार॥ 20॥ 


अनुवाद-शास्त्रोको भुक्ति-मुक्ति आदिको प्रधानता 
दिखानेवाले सभी विचारोंका खण्डन करके महाप्रभु 
'भक्तिको ही सभी शास्त्रोंके सारके रूपमें स्थापित 
करते। अत्यन्त सुन्दर युक्तियोंके द्वारा वे सभीके मनका 
परिवर्तन कर देते॥20॥ 
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सभीको महाप्रभुकी शिक्षाकी प्राप्ति और हरि-सड्ढडी्तन :- 
उपदेश लजा करे कृष्ण-सड्डीत्तन। 
सर्वलोक हासे, गाय, करये नर्त्तन॥2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुसे श्रीकृष्णनामका उपदेश पाकर 
सभी श्रीकृष्णनाम-सड्जीर्तन करने लगे। नामके प्रभावसे 
और महाप्रभुकी कृपासे सभी हँसने, गाने और नृत्य 
करने लगे॥2॥॥ 
संन्यासियोंके द्वारा मायावाद छोड़कर श्रीकृष्णो कथाका 

अलाप करते हुए इष्टगोष्ठी :- 

प्रभुरे प्रणत हैल संन्यासीर गण। 
आत्ममध्ये गोष्ठी करे छाड़ि' अध्ययन॥ 22॥ 


अनुवाद-सभी मायावादी संन्यासी महाप्रभुके 
शरणागत हो गये। आगे अनुभाष्य देखें॥22॥ 
अनुभाष्य--संन्यासी अपने-अपने वेदान्त-पठनको 
परित्याग करके अपनी गोष्ठीमें मिलकर महाप्रभुके द्वारा 
प्रदर्शित भक्तिपथके सम्बन्धमें आलाप करनेमें प्रवृत्त 
हुए॥22॥ 
प्रकाशानन्द सरस्वतीके किसी एक शिष्यके द्वारा सभामें 
चर्चा करते हुए महाप्रभुको 'नारायणा मानकर उनके द्वारा 


की गयी वेदान्तकी चिद्‌-विलास व्याख्याकी स्तुति और 
शड्डरके मायावादकी व्याख्याकी निन्‍्दा :- 


प्रकाशानन्देर शिष्य एक ताहार समान। 
सभामध्ये कहे प्रभुर करिया सम्मान॥23॥ 
“श्रीकृष्णचैतन्य हय 'ाक्षात्‌ नारायण। 
व्याससूत्रेर अर्थ करेन अति मनोरम॥ 24॥ 
उपनिषदेर करेन मुख्यार्थ व्याख्यान। 

शुनिया पण्डित-लोकेर जुड़ाय मन-काण॥ 25॥ 
सूत्र-उपनिषदेर मुख्यार्थ छाड़िया। 

आचार्य 'कल्पना' करे आग्रह करिया॥26॥ 
आचार्य-कल्पित अर्थ ये पण्डित शुने। 

मुखे 'हय' 'हय' करे, हृदय ना माने॥ 27॥ 
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अनुवाद-प्रकाशानन्द सरस्वतीके एक शिष्य जो 
ज्ञानमें उन्हींके ही समान थे, वे सभामें महाप्रभुका 
सम्मान करते हुए कहने लगे,--“श्रीकृष्णचैतन्य साक्षात्‌ 
श्रीनारायण' हैं और बे “्याससूत्रका' (वेदान्त-सूत्रका) 
अत्यन्त सुन्दर और हृदयग्राही अर्थ करते हैं। वे 
उपनिषदोके मुख्य अर्थकी व्याख्या करते हैं, जिसे 
सुनकर पण्डितोंके भी मन और कान तृप्त हो जाते 
हैं। व्याससूत्र और उपनिषदोके मुख्य अर्थकों छोड़कर 
श्रीशड्रराचार्यका आग्रह उनके अपने कल्पित-मतकी 
स्थापनाके लिये ही था। श्रीशड्रराचार्यके द्वारा कल्पित 
अर्थोको जो पण्डित श्रवण करते हैं, वे श्रीशड्डराचाय॑का 
सम्मान करनेके लिये मुखसे हाँ' 'हाँ' तो कहते हैं, 
किन्तु उनका हृदय उन्हें स्वीकार नहीं करता॥23-27॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आचार्य-शड्ूराचार्य ॥ 26॥ 


ज्ञानमार्गमें फल्गु-वैराग्यसे मायापर विजय असम्भव :- 
श्रीकृष्णचेतन्‍्य-वाक्य दृढ़ सत्य मानि। 
कलिकाले संन्यासे संसार नाहि जिनि॥28॥ 


महाप्रभुकी हरे्नाम' श्लोकके अर्थकी 
व्याख्याकी प्रशंसा :- 


हरेन्ाम-श्लोकेर येइ करिला व्याख्यान। 
सेइ सत्य सुखदार्थ परम प्रमाण॥ 29 ॥ 

भक्ति ही मुक्तिदात्री और नामाभास ही मुक्तिप्रद :- 
भक्ति बिना मुक्ति नहे, भागवते कय। 
कलिकाले नामाभासे सुखे मुक्ति हय॥30॥ 


अनुवाद-मैं श्रीकृष्णचैतन्यके वचनोंको परम सत्य 
मानता हूँ। कलिकालमें केवल संन्यासके द्वारा संसारसे 
उद्धार प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने 
हरेनाम-श्लोककी जो व्याख्या की है, वही सत्य और 
परम प्रमाण है जिसे सुनकर सुख प्राप्त होता है। 
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि भक्तिके बिना केवल 
ज्ञानसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कलियुगमें तो 
नामाभाससे ही अनायास मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती 
है॥ 28-30॥ 


पचीसवाँ 


श्रीमद्भागवत (0/4/4)में :- 
श्रेयःसर्ति भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये। 
तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यद्‌ यथा स्थुलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 3। ॥ 
अनुवाद-हे विभो! आपमें भक्ति ही कल्याणका 
पथ है, उसे परित्याग करके जो सब व्यक्ति केवल ज्ञान 
प्राप्तिके लिये अर्थात्‌ 'मैं ब्रह्म! हूँ, इसको ही स्थिर 
रूपमें जाननेके लिये अनेक प्रकारके कष्ट स्वीकार 
करते हैं, खाली भूसीको पीसनेवालोंको जिस प्रकार 
चावल नहीं मिलते, उसी प्रकार, उन्हें अन्तमें क्लेशमात्र 
ही प्राप्त होता है॥3॥॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 22/22 संख्या देखें॥3॥ 
श्रीमद्भागवत (0/2/32)में :- 
येउन्ये४रविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय- 
स्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छेण पर पर्द ततः 
पतन्त्यधो5नाद्वतयुष्मदड्य्रयः ॥ 32 ॥ 
अनुवाद--हे कमलनयन, जो 'मैं विमुक्त हो गया 
हूँ, ऐसा कहकर अभिमान करते हैं, वे आपमें 
भक्तिरहित होनेके कारण अशुद्ध बुद्धिवाले हैं। वे बहुत 
कष्ट करके मायासे अतीत परमपद ब्रह्म तक आरोहण 
करके भी भगवद्धक्तिके अनादरके कारण अधःपतित 
होते हैं॥32॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 22/30 संख्या देखें॥32॥ 
ब्रह्म-शब्दका वास्तविक अर्थ :- 
ब्रह्म॑-शब्दे कहे 'षड़ैश्य॑पूर्ण भगवान्‌'। 
तौरे 'निर्विशेष' स्थापि, 'पूर्णता' हय हान॥ 33 ॥ 
अनुवाद-- ब्रह्म॑-शब्दका मुख्य अर्थ षड़ैश्वरय॑पूर्ण 
स्वयं भगवान्‌ होता है। उनको निर्विशेष! कहनेसे 
उनकी 'पूर्णतामें हानि होती है अर्थात्‌ यह उनकी 
अपूर्ण व्याख्या है॥33॥ 
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अनुभाष्य-भगवान्‌को निर्विशेष' कहकर स्थापित 
करनेसे उनके अप्राकृत सविशेषरूपके अभावसे उनकी 
पूर्णशक्तिमत्तामें हानि होती है। निर्विशेष होना-एक 
शक्तिका अपूर्ण परिचय मात्र है॥33॥ 


श्रुत और पुराणमें अवरोह-पथसे अप्राकृत-चिद्विलासका 
दर्शन, तर्कमूलक आरोहपथसे मायातीत चिद॒ृविलासको 
मायिक जड़विलास समझना ही पाखण्ड या महापराध :- 


श्रुत-पुराण कहे,-कृष्णेर चिच्छक्ति-विलास। 
ताहा नाहि मानि' पण्डित करे उपहास॥ 34॥ 


चिदानन्द कृष्णविग्रहे मायिक' करि' मानि। 
एइ बड़ 'पाप,-सत्य चैतन्येर बाणी॥35॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 34-35॥ 

अनुभाष्य-सभी वेदशास्त्र और पुराण श्रीकृष्णके 
चिद्शक्ति-विलासको परमनित्य कहकर स्थापित करते 
हैं। अपने भोगमय जड़ीय-पाण्डित्यके अभिमानवशतः 
पण्डिताभिमानी ज्ञानी लोग चिद्शक्तिके विलास नहीं हो 
सकते और वह मायाशक्तिमें-से ही एक है',-ऐसे 
असत्‌ ज्ञानसे भ्रान्त होकर श्रीकृष्णका उपहास करते 
हैं। निर्विशेषतादी सच्चिदानन्द श्रीकृष्णविग्रहको माया- 
कल्पित और मायासे निर्मित ईश्वरविग्रह मानकर 
भगवानके नित्य सविशेषत्वको नहीं समझ पाते। उनकी 
दाम्भिकता (घमण्ड) अथवा नास्तिकता ही बहुत बड़ा 
अपराध है। श्रीमन्महाप्रभुके वचनानुसार संविशेष सच्चिदानन्द 
श्रीकृष्ण विग्रह-नित्य-सत्य-चिद्‌ू-विलासमय है, यही 
वास्तविक सत्य है॥34-35॥ 


निर्विशेष-रूपकी अपेक्षा चिद्बिलासमय रूपका श्रेष्ठत्व :-- 
श्रीमद्भागवत (3/9/3)में- 
नातः पर॑ परम यद्भवतः स्वरूप-- 
मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्च: । 
पश्यामि विश्वस्तजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्रियात्यकमदस्त उपाश्रितोउस्मि॥ 36 ॥ 
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निर्विशेषवादियोंका 'मायाधीश' भगवद्‌-विग्रहको मायिक' 
समझनेके कारण उनकी नरकमें गति :- 
श्रीमद्भागवत (3/9/4)में- 


तद्बा इदं थुवनमड़ल मड़लाय 
ध्याने सम नो दर्शितं त उपासकानाम्‌। 
तस्मे नमो भगवते5नुविधेम तुभ्यं 


योउनाद्ृतो नरकभाग्भिरसत्यसड़ौः ॥37 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36-37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे परम, आपके इस आननदमात्र, 
अद्बयज्ञान और मायातीत तेजःस्वरूप,--जजिस स्वरूपको 
मैं अब देख रहा हूँ, इससे श्रेष्ठ स्वरूप और कोई नहीं 
है। हे आत्मन्‌ू, विश्वसृजनकारी होनेपर भी विश्वसे 
पृथक भूतेन्द्रियोंके कारणस्वरूप आपका यह जो रूप 
देख रहा हूँ, में इसके ही शरणागत हो रहा हूँ। हे 
भुवनमड़ल, हमारे मड़लके लिये हमारी उपासनाके 
योग्य आपका यह स्वरूप,-जिसे आपने ध्यानमें 
दिखलाया है, उसी भगवद्‌-स्वरूपको-हम नमस्कार 
करते हैं और उसीकी सेवा करते हैं। असत्‌ प्रसड़से 
दूषित नरकगामी व्यक्ति इस नित्यमूर्तिका आदर नहीं 
करते॥ 36-37॥ 


अनुभाष्य-गर्भोदकशायीकी नाभिसे ब्रह्माके उत्पन्न 
होनेपर भी उन पुरुषको नहीं जान पानेके कारण, वे 
जलनमें प्रविष्ट होकर तपस्याके द्वारा भगवान्‌का स्तव 
करते-करते निम्नलिखित दो श्लोकोंमें उनके निर्विशेष 
रूपकी अपेक्षा सविशेष चिद्बिलासमय सच्चिदानन्द विग्रहके 
श्रेष्ठ होनेका वर्णन कर रहे हैं,- 
हे परम (परमेश), अविद्धवर्च्च: (अविद्धं प्रकृत्या अनाक्रान्तं 
वर्च्च: तेज: यस्य तत्‌ मायातीत-स्वरूपत्वात्‌ अनावृत-प्रकाशम्‌ 
अतः) अविकल्प॑ (न विद्यते विचित्र: कल्प: सृष्टि: यत्र तम्‌ 
अद्गयज्ञानम) आनन्दमात्रम्‌ (आनन्द निर्विशेषचिद्रप ब्रह्म मात्रा 
अशः यस्य त॑) यत्‌ भवतः (तब) स्वरूप (पूर्णभ्गवद्ग॒पं) तत्‌ 
अतः (रूपातू) पर॑ (भिन्न) न पश्यामि। हे आत्मन्‌ (परमात्मन्‌), 
विश्वस॒जं॑ (विश्वस्रष्टि-कत्तारमू) एकम्‌_(अद्वितीयमू) अविश्वें 
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(नश्वरात्‌ विश्वस्मात्‌ अन्यत्‌ भिन्रम्‌ अक्षयत्वात्‌) भूतेन्द्रियात्मकां 
(थ्ूतानाम्‌ इन्द्रियणां च आत्मक' कारणम्‌) ते (तव) अदः 
(अप्राकृतं) रूपम्‌ उपाश्रित: अस्मि (शरणं यामि)। हे 
भुवनमड्ल (जीवेककल्याणनिलय,) तत्‌ वे (तदेव इदं रूपम्‌) 
उपासकानां नः (अस्माक) मड़लाय ध्याने ते (त्वया) दर्शितिं 
स्म। असत्यसड़ै: (श्रौतमार्ग विरोधि-निर्विशेष-ब्रह्म-विचारपर- 
कुतर्कनिष्ठे: अज्ञानकल्पितवाक्यै:) नरकभाग्थिः (नरकगामिभिः 
केश्वित्‌ नास्तिके) यः (पुरुष: त्वं) न आदृतः (नैब 
स्वीकृत:), तस्मे भगवते तुभ्य॑ नमः अनुविधेम (व्यम्‌ 
अनुवृत्त्या नमस्करवाम)। 

श्लोक-भावानुवाद-हे परमेश | देश, काल आदिके 
आवरणसे रहित आपका प्रकाशमय, अद्बयज्ञान, आनन्दमात्र 
निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप जो आपका अंश है, उसे में 
आपके पूर्ण भगवद्रूपसे भिन्न नहीं देख रहा हूँ। हे 
आत्मन्‌ | इसलिये विश्वकी सृष्टि करनेवाले, अद्वितीय, 
अतः विश्वसे भिन्न एवं जीवों और उनकी इन्द्रियोंके 
कारणस्वरूप आपके इस अप्राकृत सविशेष रूपका ही 
मैं आश्रय लेता हूँ। हे भुबनमड़्ल! हम आपके इस 
रूपके उपासक हैं। आपने हमारे कल्याणके लिये ही 
ध्यानयोगमें उस रूपको दिखलाया है। श्रौतमार्ग-विरोधी 
निर्विशेष ब्रह्म-विचारपरक कुतार्किक व्यक्ति आपके इस 
स्वरूपको सच्चिदानन्दमय विग्रह न मानकर मायामय 
कहकर अनादर करते हैं और नरकमें पतित होते हैं। 
मैं षड़ेश्वय॑युक्त आपको पुनः-पुनः नमस्कार करता 
हूँ॥ 37॥ 


अप्राकृत श्रीकृष्णकी नराकृतिको देखकर ही पाषण्डियोंको 


प्राकृत मर्त्त्यबुद्धि :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (9/)में- 


अवजानन्ति मां गूढ़ा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌। 

पर॑ भावमजानन्तः सर्वभूतमहेश्वरम्‌ ॥ 38 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 38॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-मैं जब मनुष्यके आकारमें 

प्रकाशित होता हूँ, तब मूढ़लोग मेरी अवज्ञा करते हैं 

अर्थात्‌ वे मेरी नित्य चिन्मयदेहको मायाश्रित मानकर 


पचीसवाँ 


अवज्ञा करते हैं। क्योंकि, वे सभी प्राणियोंके महेश्वर- 
स्वरूप श्रीकृष्णमूर्तिके सर्वोत्तम चिन्मय स्वभावको नहीं 
जानते हैं॥ 38॥ 


अनुभाष्य-- 
सर्वभूतमहेश्वर' (सर्वप्राणिनामधीक्ष३] मम). पर॑ भावम्‌ 
(अप्राकृत-रसविग्रह-तत्त्वम) अजानन्तः यूढाः (अक्षजज्ञानमुग्धाः) 
मानु्षी (भक्तेच्छावशात्‌ भक्ताह्नदन-निमित्तात्‌ मनुष्याकारां) तनुं 
(शुद्धसत्तमयीमपि) आश्रितं (श्वत) माम॒ (अवतीर्णमू) अवजानन्ति 
(अवमन्यन्ते) 
श्लोक-भावानुवाद--सब प्राणियोंके अधीश्वर मेरे 
परम भाव अर्थात्‌ अप्राकृत रसविग्रह-तत्त्वको 
प्राकृत-इन्द्रियोंके ज्ञानसे मुग्ध मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। 
भक्तोंकी इच्छाके वशीभूत होकर उनको आनन्द प्रदान 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें (शुद्धसत््वमय) शरीर धारण 
करके अवतीर्ण होनेपर वे मेरी अवज्ञा करते हैं॥38॥ 


पाषण्डियोंकी गति :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (6/9)में-- 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 39 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरी श्रीमूर्तिके विद्वेषी क्रूर 
नराधमोंको मैं इस संसारमें आसुरी आदि योनियोंमें 
बार-बार डालता हूँ॥39॥ 


अनुभाष्य- 

(रा द्विषतः (द्वेषपरायणान्‌) क्रूरान्‌ (हिंत्रानूं) अशुभान्‌ 
(निषिद्धाचाररतानू) नराधमान्‌ तानू (जनान) एवं संसारोेषु 
(जन्ममृत्युमार्गुष) आसुरीषु योनिष (हिसालोभसमन्वितासु 
तिर्यक-पश्चादि-योनिष) अजर्त्न (पुनः पुनः) अहं क्षिपामि 
(तेषां भीषणापराधानां तादृशमेव फल ददामीत्यर्थ:)। 

श्लोक-भावानुवाद- मुझसे द्वेष करनेवाले, क्रूर, 
निषिद्ध-आचारमें रत नराधमोंको मैं इस जन्म-मृत्युरूपी 
संसारमे हिंसा-लोभ स्वभाववाली पक्षी-पशु आदि योनियोमें 
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बार-बार गिराता हूँ (मैं उनके भीषण अपराधोंका उस 
प्रकार फल प्रदान करता हँ--यह अर्थ है।)॥39॥ 


गुरुकी अवज्ञा अथवा गुरुसे विरोधके कारण 
तर्क॑पन्थामें श्रोतपन्‍्थाके शक्ति-परिणामको 
अस्वीकार करनेके कारण विवर्तवाद :-- 


सूत्रेर परिणामवाद, ताहा ना मानिया। 
विवर्त्तवाद' स्थापे, व्यास भ्रान्त' बलिया॥ 40॥ 


विवर्त्तवादके आश्रयमें लक्षणा-वृत्तिसे वेदान्त-उपनिषद्के 
कल्पित अर्थके द्वारा असुर-पाखण्ड-मोहन :-- 


एइ त' कल्पित अर्थ मने नाहि भाय। 
शास्र छाड़ि कुकल्पना पाषण्डे बुझाय॥4॥ 


परमार्थ भगवत्‌-कृपाको छोड़कर 
बाँझ वितण्डेका आश्रय :- 


परमार्थ-विचार गेल, करि मात्र वाद॑। 
कॉहा मुक्ति पाब, काँहा कृष्णेर प्रसाद॥42॥ 


अनुवाद-4वेदान्तसूत्रके शक्ति-परिणामवादको स्वीकार 
नहीं करके श्रीशड्ूराचार्यने व्यासदेवको भ्रान्‍्त कहकर 
विवरत्तंतबादकी स्थापना की। शास्त्रोके सहज अर्थोंको 
छोड़कर उन्होंने अपने विचारोंके द्वारा शास्त्रोके कल्पित 
अर्थ किये जो विचारशील व्यक्तियोंको आकर्षित नहीं 
करते। उन्होंने ऐसा केवल पाखण्डियोंको आकर्षित 
करनेके लिये किया। कैसे परमार्थ लाभ होगा, निरपेक्ष 
रूपसे इसका विचार नहीं करके केवल अपने सम्प्रदायके 
मतको स्थापित करनेके लिये उन्होंने वाद-विवाद करके 
दूसरोंके मतोंका ही खण्डन करनेकी चेष्टा कौ। 
मायावादी और पाखण्डी लोगोंको कैसे मुक्ति और 
श्रीकृष्णको कृपा प्राप्त हो, इस बातपर उन्होंने विचार 
नहीं किया॥ 40-42॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/2-26 संख्या देखें॥ 40॥ 


शाड्ररभाष्य-मेघके द्वारा वेदान्तरूपी सूर्यको ढकना :- 
व्याससूत्रेर अर्थ आचार्य करियाछे आच्छादन। 
एइ हय सत्य श्रीकृष्णचेतन्‍्य-वचन॥ 43 ॥ 
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श्रीचेतनय-मत ही सार; अद्वैत-मत सम्पूर्णतः असार :- 
चैतन्य-गोसाजि येइ कहे, सेइ मत सार। 
आर यत मत, सेइ सब छारखार॥ “44 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णचैतन्‍न्यका वचन कि श्रीशड्रराचार्यने 
व्यास-सूत्रोके अर्थोंको आच्छादित किया है, सत्य ही 
है। श्रीचेतन्य गोसाईं जो कुछ कहते हैं, वही सभी 
मतोका सार है। उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी मत 
हैं, वे सब सारहीन हें॥ "43-44 ॥ 


श्रीगौरभक्त प्रकाशानन्दकी उक्ति; उद्धारके बाद उनके 
प्रबोधानन्द' नामकी प्राप्तिके प्रमाणका अभाव :-- 


एत कहि' सेइ करे कृष्णसड्डीत्तन। 
शुनि' प्रकाशानन्द किछ कहेन वचन॥ 45॥ 


अनुवाद--इतना कहकर प्रकाशानन्द सरस्वतीका 
वह शिष्य श्रीकृष्ण-सड्ीर्तन करने लगा, जिसे सुनकर 
प्रकाशानन्द सरस्वती कहने लगे ॥ 45 ॥ 
'केवलाद्रैतवादंको स्थापित करनेके उद्देश्यसे शड्भगरका 


सात्वत शास्त्रोके खण्डन करनेकी चेष्टासे 
'प्रच्छन्न-नास्तिकता' अथवा भगवद्‌-अविश्वास :- 


“आचार्येर आग्रह--'अद्वैतवाद' स्थापिते। 
ताते सूत्रेर व्याख्या करे अन्य रीते॥46॥ 


'भगवत्ता' मानिते 'अद्वैत' ना याय स्थापन। 
अतएव सब शात्र करये खण्डन॥ 47॥ 
कुतर्कपर आधारित मतवादका फल :- 
येइ ग्रन्थकर्त्ता चाहे स्व-मत स्थापिते। 
शास्रेर सहज अर्थ नहे ताँहा हैते॥ 48 ॥ 


छः प्रकारके दार्शनिकोके विभिन्न 
मतवाद और बैदिक मत :- 


'मीमांसक' कहे,--ईश्वर हय कर्मेर अड्ज।' 
'सांख्य॑ कहे,--जगतेर प्रकृति कारण॥ 49॥ 
न्याय' कहे,- परमाणु हैते विश्व हय।' 
'मायावादी'--निर्विशेष-ब्रह्मे हेतुं कय॥ 50॥ 


484 | 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


'पातअल' कहे,--ईश्वर हय स्वरूप-आख्यान।' 

वेदमते कहे तौरे--स्वयं भगवान्‌ ॥5॥ 
श्रीव्यासके द्वारा ब्रह्मसूत्रमे सभी मतवादोंका खण्डन :- 

छयेर छय मत व्यास कैला आवर्त्तन। 

सेइ सब सूत्र लजा वेदान्त-वर्णन॥ 52॥ 


वेदान्त'के मतानुसार ब्रह्म-चिद्निलास सविशेष 
अथवा सच्चिदानन्दमय विग्रह :- 


वेदान्त-मते,--ब्रह्म साकार निरूपण। 

निर्गुण--व्यतिरेके, तिंहो हय त' 'सगुण॥53॥ 
दूसरोंके मतका खण्डन करके अपने-अपने 

मतवादको स्थापित करनेकी चेष्टा :- 

परम कारण ईश्वरे केह नाहि माने। 

स्व-स्व-मत स्थापे परमतेर खण्डने॥ 54॥ 
अनिश्चयतापर आधारित मनोधर्मी तर्कपन्थी 
षड़दर्शनको छोड़कर श्रौतपन्‍्थी महाजन अथवा 
शुद्धभक्त ही आश्रय ग्रहण करने योग्य :- 

ताते छय दर्शन हैते “तत्त्व” नाहि जानि। 


महाजन येइ कहे, सेइ 'सत्य'ं मानि॥55॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥46-55॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अन्य संन्यासियोके भक्ति-सापेक्ष 
वचनोंको श्रवण करके प्रकाशानन्द सरस्वती कह रहे 
हैं,-“अद्वैतवाद-स्थापनमें अत्यन्त आग्रहके कारण 
श्रीशड्रराचार्यके द्वारा ब्रह्मसूत्रको अन्य प्रकारकी व्याख्या 
की गयी है। भगवत्ता माननेपर “अद्वैतवाद' नहीं रहता। 
इसलिये आचार्यने भगवदू-तत्त्वको प्रतिपादित करनेवाले 
अन्य सभी शास्त्रोंके खण्डनकी चेष्टा की है। अपने 
मतको स्थापित करनेके लिये शास्त्रोके सहज अर्थका 
परित्याग करना ही 'मतवादंका नियम हे। देखो () 
जैमिनी आदि मीमांसकोंने वेदोंका मुख्य तात्पर्य जो 
भक्ति है, उसे त्याग करके ईश्वरको 'कमंका अड्ढ' 
बना दिया है। (2) कपिलादि निरीश्वर सांख्यकारोंने 
वास्तविक वेदार्थका परित्याग करके प्रकृतिको जगत्‌का 
कारण कहकर निर्देश किया है। (3) गौतम और 
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कणादादिने न्याय और वैशेषिक-शास्त्रोमे परमाणुको ही 
विश्वका कारण कहा है। (4) उसी प्रकार अष्टाब्रकादि 
मायावादियोंने निर्विशेष-ब्रह्मको ही जगत्‌का कारण 
कहकर दिखलाया है। (5) पतज्जलि आदि राजयोगियोने 
अपने योगशास्त्रमें कहे गये कल्पनामय ईश्वरको 
'स्वरूप-तत्त्व'ः कहकर स्थापित किया है। इन सभी 
मतवाद परायण आचार्योने वेदसिद्ध स्वयं भगवान्‌को 
परित्याग करके उनके खण्डरूपमें (खण्ड-प्रतीतिमय) 
एक-एक 'मत॑को स्थापित किया है। षड़दर्शनके छः 
मतोंको उत्तमरूपसे आलोचना करके उनके मतोंका 
खण्डन करके श्रीव्यासदेवने भगवत्‌-प्रतिपादक सभी 
वेदसूत्रोका अवलम्बन करके वेदान्तसूत्रकी रचना की 
है। वेदान्त-मतमें, ब्रह्म-सच्चिदानन्द-स्वरूप साकार 
हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्मको निर्गुणं और विशेष-स्थानपर 
भगवान्‌को सगुण' (त्रिगुगमय) कहकर प्रतिपादित करते 
हैं। वास्तवमें तत्त्ववस्तु केवल निर्गुण अथवा त्रिगुणातीत 
नहीं है, परन्तु बे--अनन्तचिदगुणोंके आधार 'सगुण' 
विग्रह हैं। मतवादियोंके मतानुसार परम-कारण ईश्वरको 
(विष्णुको) प्राप्त नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ कोई 
भी सर्वेश्वरेश्वर सर्वकारण-कारण विष्णुको नहीं मानता, 
(अपितु सभीने दूसरे-दूसरे मतोंका खण्डन करके 
अपने-अपने मतको स्थापित करनेका प्रयास किया है)। 
इसलिये महाजन जो कहते हैं, उसे ही 'सत्य' कहकर 
जानना होगा॥ 46-55॥ 


महाभारतके वनपर्व (33/7)में- 


तकोरडप्रतिष्ठ: श्रुत॒यो विभिन्ना 
नासावृषिर्यस्य मर्त न भिन्नस्‌। 
धर्मसस्‍्य तत्त्व निहित॑ गुहायां 
महाजनो येन गतः स॒ पन्‍्थाः ॥56 ॥ 
अनुवाद--तर्क सहजरूपमें ही प्रतिष्ठा-शून्य होता 


है, सभी श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, जिसका मत भिन्न 
न हो, वह ऋषि' ही नहीं हो सकता; इसलिये धर्मतत्त्व 
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गूढ़रूपसे ढका हुआ है अर्थात्‌ शास्त्रादि पढ़कर 
धर्मतत््वतको जानना कठिन है। इसलिये जिन्हें साधुओंने 
'महाजन' कहकर निर्णय किया है, वे जिस मार्गको 
शास्त्र-मार्ग' कहते हैं, उसी मार्गपर ही अन्य सभी 
व्यक्तियोंका चलना उचित है॥56॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 7/86 संख्या देखें॥ 56॥ 


चैतन्यसिद्धान्त-वाणी ही अनुसरणके योग्य :- 
श्रीकृष्णचैतन्‍न्य-वाणी--अमृतेर धार। 
तिंहो ये कहये वस्तु, सेइ 'तत्त्व-सार॥ “57॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी वाणी अमृतकी 
धाराके समान है। उन्होंने जिसे परमतत्त्व कहकर 
स्थापित किया है, वही सभी तत्त्वोका सार है॥”57॥ 


महाराष्ट्रीय ब्राह्मणके द्वारा महाप्रभुको शुभ-सन्देश 
देनेके लिये जाना :- 


ए सब तृत्तान्त शुनि' महाराष्ट्रीय ब्राह्मण। 
प्रभुरे कहिते सुखे करिला गमन॥ 58 ॥ 


अनुवाद-यह सब वृत्तान्त सुनकर महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण बड़े आनन्दित होकर महाप्रभुको यह शुभ-संवाद 
सुनानेके लिये गये॥58॥ 


काशीमें दैनिक नियमके अनुसार पज्चनदमें स्नानके बाद 
महाप्रभुका श्रीबिन्दुमाधवके दर्शनके लिये जाना :- 


हेनकाले महाप्रभु पश्चनदे स्नान करिं। 
देखिते चलियाछेन 'बिन्दुमाधव हरि ॥ 59॥ 


अनुवाद--उसी समय महाप्रभु पञ्चनदमें स्नान 
करनेके बाद बिन्दुमाधव हरिके दर्शन करनेके लिये 
जा रहे थे॥59॥ 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मणके मुखसे भक्त-प्रकाशानन्दकी बात 
सुनकर महाप्रभुकी प्रसन्नता :- 
पथे सेइ विप्र सब वृत्तान्त कहिल। 
शुनि' महाप्रभु सुखे ईषत्‌ हासिल॥60॥ 
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अनुवाद-मार्गमें ही उन ब्राह्मणकी महाप्रभुसे भेंट 
हुईं और उन्होंने महाप्रभुको प्रकाशानन्द सरस्वतीकी 
सभामें हुईं सब बातें कह सुनायी। उसे सुनकर महाप्रभु 
प्रसन्न होकर मन्द-मन्द मुस्कुराने लगे॥60॥ 


श्रीबिन्दुमाधवके दर्शनसे महाप्रभुका आवेश और नृत्य :- 

माधव-सौन्दर्य देखि' आविष्ट हइला। 

अड़नेते आसि' प्रेमे नाचिते लागिला॥6॥ 

चारों भक्तोका सड्डीर्तन :- 
शेखर, परमानन्द, तपन, सनातन। 
चारिजन मिलि' करे नाम-सड्डीत्तन॥ 62॥ 
नाम सड्डीर्तन :- 

“हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥ 63 ॥ 
चारों ओरसे असंख्य लोगोंके द्वारा हरिध्वनि :- 

चौदिकेते लक्ष लोक बले 'हरि' 'हरि। 

उठिल मड़लध्वनि स्वर्ग-मर््त्य भरें ॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बिन्दुमाधवके सौन्दर्यको देखकर 
प्रेमाविष्य हो गये और मन्दिरके आँगनमें आकर 
प्रेमावेशमें नृत्य करने लगे। श्रीचन्द्रशेखर, श्रीपरमानन्द 
कीर्तनीया, श्रीतपन मिश्र, और श्रीसनातन गोस्वामी-चारों 
मिलकर नाम-सड़ीत॑न करने लगे,--“कृष्ण, यादव, 
माधव, गोपाल, गोविन्द, राम, मधुसूदनादि जिनके ये सब 
नाम हैं, उन हरिको मैं नमस्कार करता हूँ।” चारों 
ओरसे लाखों लोग 'हरिं' हरि! बोलने लगे। उस 
मड़लध्वनिसे पूरा ब्रह्माण्ड भर गया॥6-64॥ 


शिष्योंके साथ प्रकाशानन्दका वहाँ आगमन :- 
निकटे हरिध्वनि शुनि' प्रकाशानन्द। 
देखिते कोतुके आइला लजा शिष्यवृन्द॥65॥ 


अनुवाद--निकटसे ही आ रही हरिध्वनिको सुनकर 
श्रीप्रकाशानन्द सरस्वती भी अपने शिष्योंको साथ लेकर 
उस स्थानपर कौतृहलवशतः आ पहुँचे॥65॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


महाप्रभुके नृत्य और प्रेम-माधुयय॑के 

दर्शनसे उनका भी कीर्तन :- 
देखिया प्रभुर नृत्य, प्रेम, देहेर माधुरी। 
शिष्यगण-सज़े सेइ बले 'हरिं 'हरिं॥ 66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके नृत्य, उनके प्रेम और उनकी 
देहकी माधुरीको देखकर श्रीप्रकाशानन्द सरस्वती भी 
अपने शिष्यों सहित हरि' हरि! बोलकर कीर्तन करने 
लगे॥ 66॥ 


भाव-दर्शनसे काशीवासियोको विस्मय :-- 
हर्ष, दैन्य, चापल्यादि 'सश्चारी' विकार। 
देखि' काशीवासी लोकेर हैल चमत्कार॥ 67॥ 


अनुवाद-महाप्रभुमें हर्ष, दैन्य, चापल्यादि 'सज्चारी' 
विकारोंको देखकर काशीवासी लोग आश्चर्यचकित हो 
गये॥ 67॥ 
लोगोंकी भीड़ और संन्यासियोंके दर्शनसे महाप्रभुके द्वारा 
अपने भाव-नृत्यका सम्बरण :- 
लोकसंघट्ट देखि' प्रभुर बाह्य यबे हैल। 
संन्यासीर गण देखि' नृत्य सम्वरिल॥ 68॥ 


अनुवाद-लोगोंकी भीड़को देखकर जब महाप्रभुमें 
बाह्य आवेश आया, तब वहाँ उपस्थित संन्यासियोंको 
देखकर उन्होंने नृत्य करना बन्द कर दिया॥68॥ 
महाप्रभु और प्रकाशानन्द, दोनोंके 
द्वारा परस्परकी वन्दना :-- 
प्रकाशानन्देर प्रभु वन्दिला चरण। 
प्रकाशानन्द आसि' तार धरिल चरण॥ 69॥ 


अनुवाद-दैन्यताकी मूर्ति महाप्रभुने श्रीप्रकाशानन्दके 
चरणोकी वन्दना की। परन्तु श्रीप्रकाशानन्दने आकर 
उनके चरणोंको पकड़ लिया॥ 69॥ 


महाप्रभुके द्वारा दैन्य-ज्ञापन :- 
प्रभु कहे,--“तुमि जगदगुरु पूज्यतम। 
आमि तोमार ना हइ शिष्येर शिष्य सम॥70॥ 
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श्रेष्ठ हञा केने कर हीनेर वन्दन। 
आमार सर्वनाश हय, तुमि ब्रह्म-सम॥ 7॥ 


यद्यपि तोमार सब ब्रह्म-सम भासे। 
लोकशिक्षा लागि' ऐछे करिते ना आइसे॥ '72॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने स्वयंको एक भक्तके रूपमें 
प्रदर्शित करते हुए श्रीप्रकाशानन्द सरस्वतीसे कहा,--“आप 
परम पूजनीय जगदूगुरु हैं और मैं आपके शिष्यके 
शिष्यके समान भी नहीं हूँ। आप श्रेष्ठ होकर क्यो मुझ 
जैसे अधमकी वन्दना कर रहे हैं? आपके द्वारा ऐसा 
करनेसे तो मेरी भक्तिको हानि होनेसे मेरा सर्वनाश हो 
जायेगा, क्योंकि आप तो ब्रह्मके समान हैं। यद्यपि 
आपको सभी ब्रह्मके समान प्रतीत होते हैं, तथापि आप 
लोक-शिक्षाके लिये ही सही, ऐसा मत कीजिये॥ “70-72॥ 


महाप्रभुके चरणस्पर्शसे प्रकाशानन्दके द्वारा अपराधसे मुक्त 
होनेके विषयमें बतलाना :- 


तेँँहो कहे,-“तोमार निन्दा पूर्वे ये करिल। 
तोमार चरण-स्पर्शे, सब क्षय गेल॥73॥ 


अनुवाद-.श्रीप्रकाशानन्द सरस्वतीने कहा,--“मैंने पहले 
आपकी जो निन्दा को थी, आपके चरणोंका स्पर्श 
करनेसे मेरा वह अपराध अब दूर हो गया है॥73॥ 


मुक्तमणोंकी भी भगवद्‌-अपराधके फलसे बन्धनदशा :- 
वासना-भाष्यमें उद्धृत परिशिष्ट-वचन- 


जीवन्युक्ता अपि पुनर्यान्ति संसारवासनाम्‌। 
यद्यचिन्त्यमहाशक्तो भगवत्यपराधिनः ॥ 74 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जीवन्मुक्त लोग भी यदि अचिन्त्य 
महाशक्तिशाली भगवान्‌के प्रति अपराध करते हैं, तो वे 
पुनः संसार-वासनामें पतित हो जाते हैं॥74॥ 
अनुभाष्य- 
अचिन्त्यमहाशक्तो (अप्राकृत-चिच्छक्तिमति) भगवति (अधोक्षजे) 
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यदि अपराधिन: भवन्तिः, तदा जीवन्युक्ता: अपि पुनः 
संसारवासनां (भोगवासनामूलम्‌ अनर्थ) यान्ति (लभन्ते)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 


भगवान्‌के चरण-स्पर्शशे अपराध-मोचन :- 
श्रीमद्भागवत (0/34/9)- 


स॒ वे भगवतः अ्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः । 
भेजे सर्पवपुहित्वा रूप विद्याधराचितम्‌ ॥ “75 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--उस सॉंपने श्रीकृष्णके चरणके 
स्पर्से अशुभ-रहित होकर सर्प-शरीर परित्याग करके 
विद्याधरोंके द्वारा अर्चित पूर्वरूपको प्राप्त किया॥ “75॥ 


अनुभाष्य-ब्रजमें एक बार देवयात्रा अनुष्ठान-क्रियामें 
गोपराज श्रीनन्दने बन्धु-बान्धवों सहित सरस्वती नदीके 
तटपर उपस्थित होकर ब्रत धारण करके स्वयं बनमें 
शयन किया था, उसी समय अड्रिस्स-ऋषियोंके उपहासके 
फलसे उनके अभिशापसे सर्प-योनिको प्राप्त सुदर्शन-नामक 
गन्धर्वने श्रीनन्दपर आक्रमण किया, श्रीनन्‍न्दके कातर 
होकर पुकारनेसे श्रीकृष्णने आकर उस सर्पपर चरणके 
द्वारा प्रहार किया और इस प्रकार श्रीनन्दकी सर्पके द्वारा 
ग्रास बनाये जानेसे रक्षा की। श्रीकृष्णफेके चरणके 
स्पर्के फलसे सर्पका जो अशुभ दूर हुआ था, उसका 
ही श्रीशुकदेव परीक्षितको वर्णन कर रहे हैं,- 
सः (सर्प) वे भ्गवतः (क्ृष्णस्य) श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभः 
(श्रीमतः पादस्य स्पर्शेन हतम्‌ अशुभम्‌-अड़िरसां विरूपदर्शनात्‌ 
तान्‌ उपहसनेन तेभ्यः शापरूप यस्य तथाथ्रूतः: सन्‌) सर्पवषुः 
(सर्पयोनिमित्यर्थ.) हित्वा (परित्यज्य) विद्याधराचितं (विद्याधरेषु 
अर्चित पूजित) रूप भेजे (प्रप)। 


शलोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 


स्वयं भगवान्‌ होनेपर भी लोकशिक्षाके लिये महाप्रभुका 
जगदगुरु आचार्यके रूपमें स्वयंको दीन जीव मानना :- 


प्रभु कहे,-- विष्णु' विष्णु, आमि क्षुद्र जीव हीन। 
जीबे विष्णु मानि--एइ अपराध-चिह॥ 76॥ 
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पाषण्डियोंका कार्य अथवा परिचय :-- 
जीवे विष्णु बुद्धि करे-येइ ब्रह्म-रुद्र-सम। 
नारायणे माने, तारे 'पाषण्डीतें गणन॥77॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“ विष्णु', विष्णु] मैं 
तो एक छोटा-सा तुच्छ जीव हूँ। जीवको विष्णु मानना 
अपराधका लक्षण है। साधारण जीवको विष्णु' माननेकी 
बात तो छोड़ो, जो ब्रह्मा-रुद्रकों भी श्रीनारायणके समान 
मानता है, वह 'पाखण्डी' कहलाता है॥76-77॥ 


शास्त्र-प्रमाण :-- 
वैष्णवतन्त्र-वाक्य और पाझोतर-खण्ड (23/2)में- 
यस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदेवतेः । 
समत्वेनैव वीक्षेतर स॒ पाषण्डी भवेद्धुव्म्‌॥ 78 ॥ 


अनुवाद-जो ब्रह्मा-रुद्रादि देवताओंके साथ 
श्रीनारायणको 'समान' रूपमें देखते हैं, वे निश्चय ही 
धपाखण्डी' हैं॥”78॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/6 संख्या देखें॥78॥ 


महाप्रभुमें प्रकाशानन्दका दृढ़ विश्वास और श्रद्धा :- 
प्रकाशानन्द कहे,--“तुमि साक्षात्‌ भगवान्‌। 
तबु यदि कर तौर दास--अभिमान॥79॥ 


तबु पूज्य हओ तुमि आमा सबा हैते। 
सर्वनाश हय, एइ तोमार निन्दाते॥ 80॥ 


अनुवाद-श्रीप्रकाशानन्द सरस्वतीने कहा,-“आप 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, परन्तु आप स्वयंमें भगवानका 'दास' 
होनेका अभिमान कर रहे हैं। वैसा होनेपर भी आप 
हम सबके पूजनीय हैं, इसलिये आपकी निन्दा करनेसे 
मेरी पारमार्थिक सम्पत्तिका सर्वनाश हुआ है॥79-80॥ 


श्रीमद्भागवत (6/4/5)में- 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने॥8॥ ॥ 
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अनुवाद-हे महामुने, करोड़ों-करोड़ों मुक्तों और 
सिद्धोंमेंसे नारायण-परायण प्रशान्तात्मा पुरुष अत्यन्त 
दुर्लभ है॥8।॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 9/50 संख्या देखें॥8। ॥ 
महत्‌ अथवा वैष्णवकी निन्दासे सर्वनाश :- 
श्रीमद्भागवत (0/4/46)में- 


आयुः श्रियं यशों धर्म लोकानाशिष एव च। 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंयों महदतिक्रमः ॥ &2 ॥ 


अनुवाद-मनुष्यके द्वारा महान्‌ व्यक्तिका अनादर 
करनेसे उसकी आयु, श्री (सम्पत्ति), यश, धर्म, 
लोक-परलोक और आशीर्वांद-ये सब श्रेष्ठ वस्तुएँ 
नाश हो जाती हैं॥82॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 5/270 संख्या देखें॥82॥ 


श्रीमद्भागवत (7/5/32)में- 
नेषां मतिस्तावदुरुक्रमाडिस्रं 
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। 
महीयरसां पादरजोउभिषेक 
निष्किश्वनानां न वृणीत यावत्‌ ॥ 83 ॥ 


अनुवाद--जब तक मनुष्योंको मति निष्किज्चन 
भगवद्धक्तोकी पदधूलिके द्वारा अभिषिक्त नहीं होती, तब 
तक वह अनर्थनाशक श्रीकृष्णचरणकमलोका स्पर्श नहीं 
कर पाती॥ 83॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/53 संख्या देखें॥ 83॥ 


अहड़ारका त्याग करके श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें 
प्रणामके फलसे शुद्ध भक्तिकी प्राप्ति :- 


एबे तोमार पादाब्जे उपजिबे भक्ति। 
तथि लागि' करि तोमार चरणे प्रणति॥ 84 ॥ 


अनुवाद--अब आपके चरणकमलोमें मेरी भक्ति 
उदित हो, इसी कारण में आपके चरणोंमें प्रणाम कर 
रहा हूँ॥ 84॥ 


पचीसवाँ 


सभीका वहाँपर बैठना और प्रकाशानन्दकी महाप्रभुके 
मुखसे शड्ररके मायावादकी समालोचना और ब्रह्मसूत्रके 
वास्तविक तात्पर्यके श्रवणकी इच्छा :- 


एत बलि' प्रभुरे लजा तथा बसिल। 
प्रभुरे प्रकाशानन्द पुछिते लागिल॥ 85॥ 


“ग्ायावादे करिला यत दोषेर आख्यान। 
सबे एइ जानि आचायेर कल्पित व्याख्यान॥ 86॥ 


सूत्रेर करिला तुमि मुख्यार्थ-विवरण। 
ताहा शुनि' सबार हैल चमत्कार मन॥87॥ 


तुमि त' ईश्वर, तोमार आछे सर्वशक्ति। 
संक्षेपरूपे कह तुमि, शुनिते हय मति॥ “88 ॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीप्रकाशानन्द सरस्वती 
महाप्रभुको लेकर वहीं बिन्दुमाधव मन्दिरमें बैठ गये 
और वे महाप्रभुसे पूछने लगे,--“आपने मायावाद-भाष्यमें 
जो जो दोष दिखलाये हैं, उन्हें सुनकर हम सब यह 
समझ गये कि श्रीशड्राचार्यके द्वारा की गयी व्याख्या 
उनकी मनोकल्पना है [उसे हम लोग मुखसे तो मानते 
थे, किन्तु हृदयसे स्वीकार नहीं कर पाते थे|। आपने 
सूत्रोके मुख्य अर्थके द्वारा जो व्याख्या की है, वह अति 
आश्चर्यजनक है और हम उसे हृदयसे स्वीकार कर 
पा रहे हैं। आप तो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान्‌ हैं, इसलिये 
आप व्यास-सूत्रके वास्तविक अर्थ बतलानेमें समर्थ हैं। 
अब आप वेदान्तसूत्रोका अर्थ संक्षेपमें बतलाइये, उसे 
सुननेकी हमारी अभिलाषा है॥”85-88॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- सक्षेपरपे कह“-प्रत्येक सूत्रका 
मुख्य-अर्थ, जो आपने कहा था, उसे मैंने सुना है। 
अब मैं वेदान्तके मुख्य तात्पर्यको संक्षेपमें सुननेकी 
इच्छा करता हूँ॥ 88॥ 

श्रौतपन्थी महाप्रभुका दैन्यवशतः स्वयंको शिष्यरूपी दीन 
जीव मानकर व्यास-गुरु-पूजा :- 

प्रभु कहे,--“आमि जीव, अति तुच्छ-ज्ञान ! 
व्याससूत्रेर गम्भीर अर्थ, व्यास--भगवान्‌॥ 89 ॥ 


अध्याय 25/85-95 ] 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं एक साधारण 'जीव' 
हूँ, इसलिये मुझमें ज्ञान भी बहुत कम है। किन्तु 
व्याससूत्रका अर्थ तो बहुत गम्भीर है, क्योंकि व्यासदेव 
तो भगवान्‌ हैं॥89॥ 
जीवोंके हितके लिये व्यासदेव स्वयं सूत्रकार 


होनेपर भी भाष्यकार, उसीमें वास्तविक 
तात्पर्यके बोधको स्वीकार करना :- 


तौर सूत्रेर अर्थ कोन जीव नाहि जाने। 
अतएव आपने सूत्रार्थ करियाछे व्याख्याने॥90॥ 


येइ सूत्रकर्त्ता, से यदि करये व्याख्यान। 
तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर हय ज्ञान॥9॥ 


अनुवाद--श्रीव्यासदेवके द्वारा रचित सूत्रोका अर्थ 

कोई भी जीव नहीं जान सकता है, इसलिये उन्होंने 
स्वयं ही सूत्रोके अर्थकी व्याख्या की है। यदि सूत्रकी 
रचना करनेवाला स्वयं ही अपने द्वारा रचित सूत्रकी 
व्याख्या करे, तभी सूत्रके मुख्य अर्थको लोग जान 
सकते हैं॥90-9॥॥ 

वेदरूपी वृक्षका बीज-प्रणब, माता (अड्डुर)-गायत्री, 

फल-चतुःश्लोकी भागवत :- 

प्रणबेर येइ अर्थ, गायत्रीते सेइ हय। 
सेइ अर्थ चतुःश्लोकीते विवरिया कय॥92॥ 
ब्रह्म-सम्प्रदायमें आम्नाय-परम्परामें भागवत-कीर्तन-वर्णन :-- 
ब्रह्मारे ईश्वर चतुःश्लोकी ये कहिला। 
ब्रह्मा नारदे सेइ उपदेश कैला॥93॥ 
नारद सेइ अर्थ व्यासेरे कहिला। 


शुनि' वेदव्यास मने विचार करिला॥ 94॥ 


ब्रह्मसूत्रके भाष्यस्वरूप चतुःश्लोकीका विस्तार अथवा 
भागवतकी रचनाका सड्ुल्प :- 


'एइ अर्थ--आमार सूत्रेर व्याख्यानुरूप। 
'भागवर्त' करिब सूत्रेर भाष्यस्वरूप॥ 95॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥92-95॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-प्रणव ही सभी वेदोंका 'महावाक्य॑ 
है। उस प्रणवमें जो अर्थ है, वही गायत्रीमें है और वही 
अर्थ श्रीमद्भागवतमें चतुःश्लोकौके 'अहमेवासमेवाग्रे' इस 
श्लोकसे चौथे श्लोक तकमें विवृत हुआ है। भगवानसे 
ब्रह्मा, ब्रह्मासे नारद, नारदसे श्रीव्यास,-इस प्रकार 
सम्प्रदाय-परम्परासे सभी वेदोंका ज्ञान और उनका 
तात्पय॑ श्रीमद्भागवतमें आया है। श्रीमद्भागबत ही ब्रह्म 
सूत्रका भाष्य-स्वरूप है॥92-95॥ 


वेद और उपनिषदोके सारका भली-भौँति उद्धार :-- 
चारिवेद-उपनिषदे यत किछु हय। 
तार अर्थ लजा व्यास करिला सश्चय॥ 96॥ 


अनुवाद-्रीव्यासदेवने चारों वेदों और उपनिषदेके 
समस्त तात्पर्यको संग्रह करके उसे सूत्ररूपमें वेदान्त-सूत्रमे 
दिया है॥96॥ 
सूत्रके मूल-स्वरूप श्रुति मन्त्रसमूह ही भागवतमें 
श्लोकोंके आकारमें निबद्ध :- 
येइ सूत्रे येश ऋक-विषय-वचन। 
भागवते सेइ ऋक्‌ श्लोके निबन्धन॥ 97॥ 


अनुवाद-4वेदान्तसूत्रमें बेदोंके मन्त्रोका उद्देश्य वर्णित 
है। श्रीमद्भागवतमें वेदमन्त्रोंका वही उद्देश्य अठारह 
हजार श्लोकोंके रूपमें वर्णित हुआ है॥97॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- ऋक-वेदमन्त्र; विषयवचन- 
उद्देश्य। श्रीमद्भागवतमें वे ही ऋक' श्लोकके रूपमें 
निबद्ध हुए हैं॥97॥ 

उपनिषदोके मन्‍्त्रोके अर्थ ही भागवतके 
श्लोकोंमें व्यक्त :- 

अतएव ब्रह्मसूत्रेर भाष्य--श्रीभागवत। 
भागवत-श्लोक, उपनिषत्‌ कहे 'एक' मत॥ 98॥ 


अनुवाद-इसलिये ब्रह्मसूत्रके भाष्य श्रीमद्भागवतके 
श्लोकों और उपनिषदोंके मन्त्रोका एक ही तात्पर्य 
है॥98॥ 
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दृष्टान्त; सब कुछ ही विष्णुमय है, उसके अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं है, भोक्ताकी बुद्धिका त्यागकर 
युक्त-वैराग्यके साथ सभी विषय विष्णुसे सम्बन्धित 
अथवा विष्णुके भोगके रूपमें सेव्य :- 
श्रीमद्भागवत (8//0)में- 
आत्मावास्यामिदं विश्व 
यत्‌ किच्विज्जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन थुआधथा मा 
ग़धः कस्यचिद्धनस्‌॥ 99 ॥ 


अनुवाद-यह संसार और इसमें रहनेवाले सभी 
स्थावर-जजड़्म प्राणी ईश्वरकी सत्ता और चेतनाके द्वारा 
व्याप्त हैं। इसलिये ईश्वरके द्वारा प्रदत्त समस्त विषयोका 
उपभोग करो, किन्तु किसी अन्यके धनकी आकाड्ढ 
न करो॥ 99॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो कुछ भी इस जगत्‌में देख 
रहे हो, वह सब कुछ ही अर्थात्‌ यह विश्व ही 
आत्माके द्वारा व्याप्त है। हे जीवों, वे आत्मा ही तुम्हारे 
नियन्ता और पालन करनेवाले हैं, जो कुछ द्रव्य तुम्हें 
प्राप्त हुए हैं, उन्हें उनके द्वारा कृपापूर्वक दिये गये द्रव्य 
समझकर जगत्‌के समस्त द्रव्योका भोग करो, अन्योंका 
धन हरण मत करना। तात्पर्य यह है कि जिस 
ब्रह्मसूत्रका ईशोपनिषदके “ईशावास्यमिदं जगत्‌”-मन्त्र 
अर्थात्‌ श्रुतिमन्त्र उद्देश्य है, श्रीमद्भागवतमें वही ऋक्‌ 
(मन्त्र) “आत्मावास्यमिद' कहकर श्लोकके रूपमें निबद्ध 
हुआ है। इस प्रकार समस्त सूत्रोके ही समस्त 
ऋकर-वचन भागवतके श्लोकोंमें निबद्ध हैं॥99॥ 


अनुभाष्य-परीक्षितके द्वारा स्वायम्भुव-मनुकी 
वंशावलीका श्रवण करके अन्यान्य मनुओंके विषय 
और मन्वन्तरावतारोंके क्रिया-कलापकी जिज्ञासा करने 
पर, श्रीशुक सर्वप्रथम मनुकी उक्ति बतला रहे हैं,- 
जगत्यां (लोके) यत्‌ किश्वित्‌ जगत्‌ (बद्धजीवभोग्य मायाशक्ति- 
परिणतम्‌ इन्द्रियसुखकर ततू) इर्द विश्व (सर्वम्‌) आत्मावास्य॑ं 
(प्रेमाअनच्छुरितभक्तिविलोचनेन अप्राकृतदर्शेन आत्मना भगवता 


पचीसवाँ 


आवार्स्य सत्ता-चेतन्याभ्यां व्याप्यं) तेन (हेतुना) त्यक्तेन 
(सेवाकामाय भ्गवदर्पणेन, यद्वा) तेन (ईश्वरेण) त्यक्तेन 
(किच्वित्‌ त्यक्त दत्त यद्धन॑ तेनेव भगवत्त्यक्तोच्छिष्टत्वेनेत्यर्थ:) 
भूआथा: (ग्रहण, स्वीकु्वित्यर्थ:-): कस्यचित्‌ (जड़भोक्त॒बुद्धया 
आसक्तस्थ जनस्य सम्बन्धे) धन (भगवदितर-माया-दर्शनार्थ 
प्राकृत-विषयभोगादिक) मा ग्रधः (नैवाकाड्गी::-तथा च श्रुति: 
“ईशावास्यमिदम्‌” इति यथा शलोकमेव)। 

श्लोक-भावानुवाद--इस लोकमें बद्धजीवके भोगके 
लिये मायाशक्ति-परिणत इन्द्रियसुखकर वस्तुएँ (प्रेमाउजनसे 
युक्त भक्तिनेत्रोंके द्वारा जिनका अप्राकृत दर्शन होता है, 
उन) भगवान्‌की सत्ता और चैतन्यके द्वारा व्याप्त हैं, 
इसलिये वे भगवत्सेवा हेतु ही भगवानके द्वारा प्रदान 
की गयी हैं, इस भावसे उन्हें स्वीकार करना चाहिये। 
जड़भोगबुद्धिसे अन्य किसीके प्राकृत विषयभोगोंकी 
आकाड्ना मत करो (श्रुतिमें कहे गये मन्त्र 
“ईशावास्यमिदम्‌”के अनुरूप यह भागवतका श्लोक 
है) ॥ 99॥ 

आदि चतुःश्लोकौ-भागवतमें सम्बन्ध- 
अभिधेय-प्रयोजन निरूपित :- 

भागवतेर सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन। 
चतुःश्लोकीते प्रकट तार करियाछे लक्षण॥ 00॥ 


अनुवाद--श्रीमद्भागवतमें आलोचित सम्बन्ध, अभिधेय 
और प्रयोजन-तत्त्वके लक्षण चतुःश्लोकीमें ही व्यक्त 
किये गये हैं॥॥00॥ 
श्रीकृष्णके द्वारा ब्रह्माको चतुःश्लोकीमें वर्णित 
तीन तत्त्वोंकी संक्षेपमें व्याख्या- 
विषयबोधरूपी भगवत््‌-स्वरूप-निर्धारण ही केवल 
चिन्मात्रमय ज्ञान, आश्रयकी चिद्‌ू-विलासानुभवरूपी 
भगवद्स्फूर्ति ही विज्ञान', रहस्य अथवा प्रेम ही 'प्रयोजन', 
तदड़ (उसका अड़) साधनभक्ति ही 'अभिधेय' :- 
“आमि-- सम्बन्ध-तत्त्व, आमार ज्ञान-विज्ञान। 
आमा पाइते साधन-भक्ति 'अभिधेय॑-नाम॥ 0॥ 


साधनेर फल- प्रेम'॑ मूल-प्रयोजन। 
सेइ प्रेमे पाय जीव आमार सेवन'॥ 02॥ 
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अनुवाद-श्रीकृष्णने कहा,-मैं ही सभी सम्बन्धोंका 
मूल केन्द्र हूँ और मेरा ज्ञान-विज्ञान ही सम्बन्ध'-तत्त्व 
है। मुझे प्राप्त करनेके लिये जो साधन-भक्ति की जाती 
है, उसका नाम “अभिधेय' है। साधनका फल पप्रेम' है, 
वही मूल-प्रयोजन है और उसी प्रेमसे ही जीव मेरी 
'सेवा'को प्राप्त करता है॥॥0-02॥ 


छय श्लोकोमेंसे चतुःश्लोकोके अतिरिक्त इस 
श्लोकमें सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनका वर्णन; 
ज्ञान और विज्ञान ही सम्बन्ध', रहस्य ही 
'प्रयोजन', उसका अड़ः ही 'अभिधेय' :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/30)में- 
ज्ञानं मे परमगुह्यं यद्रिज्ञान-समन्वितम्‌। 
सरहस्यं तदड़श्च ग़ृहाण गदित॑ मया ॥ 05 ॥ 


अनुवाद--श्रीभगवानने ब्रह्माजीसे कहा,- हे ब्रह्मन्‌! 
मेरे स्वरूपकी उपलब्धिरूप विज्ञान और रहस्यमयी 
प्रेमाभक्तिके साथ शब्द-शास्त्रोका प्रतिपाद्य मेरा अत्यन्त 
गोपनीय ज्ञान तथा उस प्रेमाभक्तिके अड़-साधनभक्तिको 
मैं बतला रहा हूँ, तुम इसे ग्रहण करो॥03॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/5 संख्या देखें॥03 ॥ 


अवरोह-पन्थामें भगवद्‌-कृपाके प्रभावसे तत्त्वकी स्फूर्त्ति :- 
एइ 'तिन' तत्त्व आमि कहिनु तोमारे। 


'जीव' तुमि एइ तिन नारिबे जानिबारे॥04॥ 


अनुवाद--सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन-इन 
तीन तत्त्वोंके विषयमें मैं तुम्हें बतलाऊँगा। हे ब्रह्मा, तुम 
जीव हो, अपने प्रयाससे तुम इन्हें नहीं जान 
सकते॥04॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- “जीव” तुमि-हे ब्रह्मन्‌, तुम 
'जीव' हो, मेरी कृपाके बिना तुम परम गुह्य ज्ञानको 
नहीं जान पाओगे॥04॥ 

अनुभाष्य-- एड तिन--सम्बन्ध, अभिधेय और 
प्रयोजन ॥ 04॥ 
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नामरूपगुणलीलामय भगवान्‌ केवल निर्विशेष' नहीं :- 
यैछे आमार स्वरूप, यैछे आमार 'स्थिति'। 
यैछे आमार गुण, कर्म, षड़ैश्वर्य-शक्ति॥ 05॥ 


आमार कृपाय एइ सब स्फुरुक तोमारे।' 
एत बलि' तिन तत्त्व कहिला ताौहारे॥ 06॥ 


अनुवाद-जैसा मेरा स्वरूप' है, जेसी मेरी स्थिति 
है, जेसे मेरे गुण, कर्म और षड़ैश्वय॑मयी शक्ति है, मेरी 
कृपासे ये सब तुम्हारे हृदयमें स्फुरित हो यह कहकर 
भगवान्‌ ब्रह्माको तीनों तत्त्वोंकी शिक्षा प्रदान करने 
लगे॥ ॥05-06॥ 

छः श्लोकोंमें चतुःश्लोकीके अतिरिक्त इस श्लोकमें 

कृपारूपी आशीर्वाद-वर्षण :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/3)- 

यावानहं यथाभावों यद्ग॒पगुणकर्मकः। 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥07 ॥ 


अनुवाद-मेरा स्वरूप, मेरा लक्षण, मेरा रूप, मेरे 
गुण और मेरी लीलाएँ जिस प्रकार हैं, उन सबका 
तत्त्वविज्ञान मेरी कृपासे तुम्हें प्राप्त हो॥07॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला /52 संख्या देखें॥07॥ 
चतुःश्लोकीकी व्याख्या आरम्भ; उसमेंसे प्रथम श्लोकमें 
सम्बन्ध-तत्त्व अहं-शब्दसे कहे गये स्वरूपशक्तिमान्‌ 
नित्य-सत्य-सनातन-विग्रह श्रीकृष्णके ज्ञान॑ंका लक्षण :- 
'सृ्टिर पूर्वे षड़ैश्वर्यपूर्ण आमि त' हइये। 
'प्रपश्चं, 'प्रकृति', पुरुष! आमातेइ लये॥ 08 ॥ 
सृष्टि करि' तार मध्ये आमि त' बसिये। 
प्रपश्च ये देख सब, सेह आमि हइये॥09॥ 
प्रलये अवशिष्ट आमि पूर्ण हइये। 
प्राकृत प्रपश्च पाय आमातेइ लये॥ 0॥ 


अनुवाद--श्रीभगवानने ब्रह्मासे कहा,-- सृष्टिसे पहले 
षड़ैश्वय॑पूर्ण केवल मैं ही था, प्रपञ्च, प्रकृति और जीव 
मुझमें ही लय थे। सृष्टि करनेके बाद मैं उसमें प्रवेश 
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कर जाता हूँ। प्रपञज्चमें तुम जो कुछ भी देखते हो, 
वह सब मेरी ही शक्तिका विस्तार है। प्रलय होनेपर 
भी अन्तमें मैं पूर्ण ही रहता हूँ और सृष्ट प्राकृत 
प्रपज्च मुझमें ही लय हो जाता है॥ 08-0॥ 
चतुःश्लोकीका प्रथम श्लोक :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/32)में- 

अहमेवासमेवाग्रे नान्‍यत्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌। 
पश्चाद्ं यदेतच्च यो5वशिष्येत सोउस्म्यहम्‌॥ ।॥/ ॥ 


अनुवाद-इस जगत्‌की सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही 
था। सत्‌ू, असत्‌ और अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्म तक 
कुछ भी मुझसे पृथक्‌ रूपसे नहीं था। सृष्टि होनेके 
बाद इस सम्पूर्ण-स्वरूपमें मैं ही हूँ और सृष्टिकी प्रलय 
होनेके बाद भी एकमात्र मैं ही अवशिष्ट रहूँगा॥॥]॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला ॥/53 संख्या देखें॥॥ 
श्लोकका तात्पर्य-श्रीकृष्णका सच्चिदानन्द विग्रह होना :- 
“अहमेव”-श्लोके अहम्‌-तिनबार। 
पूर्णैश्चर्य-विग्रहेर स्थितिर निर्द्धार॥ |2॥ 

अनुवाद--“अहमेव”-श्लोकमें 'अहम्‌' शब्द तीन 
बार आया है जो पूर्णैश्वर्य-विग्रहकी स्थितिको निर्धारित 
करता है॥2॥ 

अनुभाष्य--अहमेव' श्लोकमें तीन बार अहम्‌' 
शब्द है। प्रथम चरणमें 'अहमेव'-पदमें, तृतीय-चरणमें 
'पश्चादह-पदमें और चतुर्थ-चरणमें 'सोस्म्यहँ -पदमें 
'अहं-शब्द विद्यमान है; इसके द्वारा भगवान्‌का व्यक्तिगत 
विग्रह निर्धारित हुआ-बे केवल निर्विशेष नहीं हैं॥2॥ 

निराकारवादियोंका खण्डन :- 

ये विग्रह' नाहि माने, निराकार' माने। 
तारे तिरस्करिवारे करिला निर्द्धारिणे॥3॥ 

अनुवाद-जो विग्रहंको नहीं मानता, निराकारको 
ही मानता है, उसके भ्रमको दूर करनेके लिये ही 
भगवान्‌ने तीन बार 'अहम्‌' शब्दका प्रयोग किया 
है॥3॥ 


पचीसवाँ 


अनुभाष्य-निर्विशेषषादी भगवान्‌के व्यक्तिगत 
सविशेष विग्रहको स्वीकार नहीं करते, इसलिये उनका 
विचार भ्रमपूर्ण और सब प्रकारसे त्याज्य हे--इसी 
बातकी हृदयमें धारणा करानेके लिये तीन बार 'अहमेव' 
कहकर सम्बन्ध' स्थापित किया है॥3॥ 


चतुःश्लोकीके द्वितीय श्लोकमें अन्तरड्न-स्वरूप'के अतिरिक्त 
'तटस्थ-जीव' और '“बहिरड्जा गुण-माया'-शक्तिका लक्षण 
और उसकी प्रतीतिका विचार; जीवका भी 
गुण-मायातीत-स्वरूप, अथवा अन्‍्तरड्न-दर्शनमें निरपेक्ष 
विशुद्ध स्वरूपानुभव अथवा-विज्ञानं; जीव अथवा 
गुणमायाका दर्शन स्वरूप-दर्शन' नहीं :- 
एइ सब शब्दे हय-ज्ञान॑-विज्ञान॑-विवेक। 
माया-कार्य, माया हैते आमि-व्यतिरेक॥ 4॥ 


अनुवाद--[चतुःश्लोकीके प्रथम और द्वितीय श्लोकके] 
शब्दोंसे भगवतत्त्वके ज्ञान और 5िज्ञानका 
(भगवदू-स्वरूपकी अनुभूतिका) विवेक (यथार्थ ज्ञान) 
प्राप्त होता है। मायाका कार्य-जगत्‌ और माया, दोनों 
भगवानकी शक्ति हैं, तो भी भगवान्‌ इन दोनोंसे भिन्न 
हैं॥4॥ 
सूर्य, आभास और तमः-एक ही वस्तुकी 
विभिन्न प्रतीतियोंका दृष्टान्त :- 
यैछे सूर्यर स्थाने भासये 'आभास। 
सूर्य बिना स्वतः तार ना हय प्रकाश॥5॥ 
ज्ञान और 'िज्ञान॑ंकों लेकर ही 
सम्बन्ध-तत्त्व निरूपित :- 
मायातीत हैले हय आमार 'अनुभव'। 
एइ सम्बन्ध॑-तत्त्व कहिलुँ शुन आर सब॥॥6॥ 


अनुवाद--जैसे कभी सूर्यके स्थानपर उसका प्रतिबिम्ब 
दिखलायी पड़ता है, परन्तु उसका प्रकाश सूर्यसे स्वतन्त्र 
नहीं है। मायाके बन्धनसे मुक्त होनेपर ही मेरा अनुभव 
होता है, इसी सम्बन्ध-तत्त्वको मैंने प्रथम दो श्लोकोंमें 
कहा है। अब अन्य तत्त्वोके (अभिधेय और प्रयोजन 
तत्त्वोके) विषयमें सुनो॥5-6॥ 


अध्याय 25/3-47 ] 


अनुभाष्य- ज्ञान-शास्त्रसे उत्पन्न, विज्ञान--अनुभव। 
गुरु अथवा शास्त्रके अतिरिक्त अन्य कहींसे आनेवाला 
'विवेक' बहुत बार मनोधर्म अथवा निर्विशेष-परायण 
होता है। अपनी अनुभूतिसे विवेकके उदित होनेपर 
भगवदू-विग्रहकी उपलब्धि होती है। भगवान्‌का 
अपना-विग्रह--माया और मायिक कार्यसे भिन्न है। 
विज्ञानके उदित नहीं होने तक जीवको यह बोध नहीं 
होता। जिस प्रकार सूर्यसे किरणें प्रकाशित होती हें, 
किन्तु किरणें-सूर्यसे भिन्न हैं, पुनः सूर्यके बिना 
किरणोंका स्वतन्‍्त्र प्रकाश भी सिद्ध नहीं होता, उसी 
प्रकार भगवान्‌ और माया-इन दोनोंकी (विजातीय) 
विभिन्न प्रतीतिको जीव मायासे अतीत नहीं होनेपर 
अनुभव नहीं करता अर्थात्‌ मायाबद्ध-बुद्धिसे 
भगवद्‌-विग्रहको समझा नहीं जा सकता॥5-6॥ 


चतुःश्लोकीका द्वितीय श्लोक :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/33)में- 


ऋतेडर्थ यत्‌ प्रतीयेत न ग्रतीयेत चात्मनि। 
तद्वद्यादात्मनो मायां यथाभासरों यथा तमः ॥/7॥ 


अनुवाद-पिछले श्लोकमें परमतत्त्वके स्वरूप-ज्ञानका 
निर्णय किया गया। किन्तु स्वरूपसे भिन्न तत्त्वका ज्ञान 
स्वरूपतत्त्वके ज्ञाको जब तक दृढ़ नहीं करता, तब 
तक वह विज्ञान नहीं होता। स्वरूपतत्त्वसे भिन्न तत्त्वका 
नाम 'माया' है। उसी मायातत्त्वका ज्ञान इस श्लोकमें 
वर्णन किया गया है। स्वरूपतत्त्व ही 'अर्थ' अर्थात्‌ 
यथार्थ तत्त्व है। उस तत्त्वके बाहर जो प्रतीत होता है 
और उस स्वरूप-तत्त्वमें जिसकी प्रतीति नहीं है, 
उसीको ही आत्मतत्त्वके मायावैभव रूपमें जानना होगा। 
इस तत्त्वको समझना सहज नहीं है, इसलिये यहाँ दो 
प्रादेशिक उदाहरण दिये जा रहे हैं। स्वरूपतत्त्वको 
सूर्यके समान मानो। सूर्यसे भिन्न तत्त्व दो रूपोमें प्रतीत 
होता है-एक रूप 'आभास' और दूसरा रूप 'तमः। 
जब सूर्यको प्रतिछवि जलसे किसी दूसरे स्थानमें पड़ती 
है, तब उसको 'आभार्स' कहा जाता है। सूर्यका प्रभाव 


| 493 


[ 25/7-22 


जिस स्थानमें दिखलायी नहीं देता, उसको 'तमः अथवा 
'अन्धकार' कहा जाता है। चित्‌-जगत्‌ भगवत्स्वरूपकी 
किरणस्वरूप है। उसके समान ही दिखायी देनेवाला 
आभासरूप मायावैभव है; यही आभासका उदाहरण है। 
चित्‌-तत्त्वसे बहुत दूर अन्धकार जो मायावैभव है; वही 
दूसरा उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि आत्मतत्त्व और 
मायातत्त्वका परस्पर दो प्रकारका सम्बन्ध है; पहला 
सम्बन्ध इस प्रकार है--आत्मस्वरूपके अतिरिक्त जो भी 
अन्य स्वरूप प्रकाशित होता है, वह 'माया' है और 
आत्मस्वरूपसे बहुत दूर अनात्म अज्ञान भी माया 
है॥ 7॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला ॥/54 संख्या देखें॥7॥ 

चौथे श्लोकमें श्रोतपन्थामें देश-काल-पात्र-दशाके निरपेक्ष 

अभिधेय साधन-भक्तिको आवश्यकताका विचार :- 
'अभिधेय' साधनभक्तिर शुनह विचार। 
सर्व-जन-देश-काल-दशाते व्याप्ति यार॥8॥ 


अनुवाद--अब 'अभिधेय' जो साधनभक्ति है, उसके 
विषयमें सुनो। इस साधनभक्तिका अनुष्ठान सभी 
व्यक्तियोंके द्वारा, सभी स्थानोंपर, सब समयमें और सभी 
अवस्थाओंमें किया जा सकता है॥8॥ 
अनुभाष्य--अभिधेय 'साधनभक्ति' सभी पात्र, देश, 
काल और अव्स्थामें व्याप्त रहती है॥8॥ 
साधनभक्तिका अभिधेय-चतुर्वगसे अतीत :- 
'धर्मादि' विषये यैछे ए 'चारि' विचार। 
साधन-भक्ति--एइ चारि विचारेर पार॥9॥ 
अनुवाद--धर्मादिके (धर्म-अर्थ-काम-मोक्षके) विषयमें 
देश-काल-पात्र-अवस्था-इन चारोंका विचार होता है। 
साधनभक्तिके अनुष्ठानमें इनका कोई विचार नहीं होता 
अर्थात्‌ साधनर्भक्ति इन सबसे अतीत है॥9॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-गुरुसे शिक्षा प्राप्त करनेके लिये 
जिस प्रकार धर्मशास्त्रमे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन 
चार तत्त्वोका विचार हुआ है, तत्त्वशास्त्रमें भी उसी 
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प्रकार विचार करनेके लिये ज्ञान, विज्ञान, 'तदड़ा' 
और 'तद्‌-रहस्य'का उपदेश किया गया है। किन्तु 
यहाँपर देखने योग्य यह है कि धर्मादे चार विषय 
सामान्य संसार-नीतिके अनुगत हैं, किन्तु इन तात्त्विक 
चारोंका (ज्ञान-विज्ञानादिका) विचार वैसा नहीं हे। 
तात्त्विक चारोंमें प्राथमिक जो साधनभक्ति है, वह भी 
धर्मादि चार तत्त्वोंसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ है॥9॥ 


सद्गुरुकी सेवा और परिप्रश्नके द्वारा 
दिव्य-ज्ञानकी प्राप्तिक साथ शुद्धभक्तिके 
तत्त्वको श्रवण करनेकी आवश्यकता :- 


सर्व-देश-काल-दशाय जनेर कर्त्तव्य। 
गुरु-पाशे सेइ भक्ति प्रष्टव्य, श्रोतव्य॥20॥ 


अनुवाद-सभी देशोमें, सब समय और सभी 
अवस्थाओमें सभी व्यक्तियोंका कर्तव्य है कि वे गुरुसे 
भक्तिके विषयमें ही जिज्ञासा करें तथा उसीके विषयमें 
सुने॥ 20॥ 


चतुःश्लोकीका चतुर्थ श्लोक :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/35)में- 


एतावदेव जिज्ञास्य॑ तत्त्वजिज्ञासुनात्मन: । 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्का सर्वदा॥/2। ॥ 


अनुवाद-आत्मतत्त्वके जिज्ञासु व्यक्ति मेरे 
स्वरूपतत्त्वका अन्वय-व्यतिरेक क्रमसे अथवा विधि- 
निषेधके द्वारा विचार करके जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा 
नित्य है, उस विषयमें ही प्ररिप्रश्न करेंगे॥2।॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला /56 संख्या देखें॥2॥ 


तीसरे-श्लोकमें अभिधेयके अड़ी रहस्यथ' अथवा प्रयोजनका 
वर्णन; भक्तके हृदयमें भक्तके प्रेमके वशीभूत भगवान्‌ और 
भगवान्‌के हृदयमें भगवान्‌के प्रेमके वशीभूत भक्त-परस्पर- 
समाश्लिष्ट अथवा आलिज्नन करता हुआ विग्रह; भक्त 
और भगवान्‌में अचिन्त्यभेदाभेद :- 
आमाते ये 'प्रीति', सेइ 'प्रेम--'प्रयोजन'। 
कार्यद्वारे कहि तार स्वरूप-लक्षण॥ 22॥ 


पचीसवाँ 


पश्चमभूत यैछे भूतेर भितरे-बाहिरे। 
भक्तगणे स्फूरि आमि बाहिरे-अन्तरे॥ 23॥ 


अनुवाद-मुझमें जो 'प्रीति' है, वही प्रेम है और 
वही जीवका चरम प्रयोजन है। व्यवहारिक उदाहरणके 
द्वारा प्रेमके स्वरूप लक्षणका वर्णन करूँगा। पञ्चभूत 
(भूमि-जलादि) जैसे जीवॉंके भीतर और बाहर व्याप्त 
हैं, उसी प्रकार में भी भक्तोके हृदयमें तथा उनके सामने 
बाहर स्फुरित होता हूँ॥22-23॥ 


अनुभाष्य-जिस प्रकार प्राणियोंके भीतरमें और 
बाहरमें पञ्चभूत हैं, उसी प्रकार मैं भक्तोंके भीतरमें 
और बाहरमें स्फूर्त्तिके द्वारा प्राप्त होता हूँ। भक्त स्वयंको 
भगवान्‌की प्रीति-सेवाका उपकरण-विग्रह समझते हें 
और भक्तिके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंको भी 
भगवद्‌-प्रीतिसेवाका उपकरण मात्र ही समझते हैं॥23॥ 


चतुःश्लोकीका तृतीय श्लोक :- 
श्रीमद्भागवत (2/9/34)में- 
यथा महान्ति भरूतानि भ्रूतेष्च्चावचेष्वनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्ठनि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ /24 ॥ 


अनुवाद--जिस प्रकार समस्त महाभूत (पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश) बृहद्‌ और क्षुद्र 
(ब्रह्मासे एक चींटीतक) सभी जीवोके भीतर प्रविष्ट 
(संलग्न) होकर भी अप्रविष्ट रूपमें (बाहर) स्वतन्‍्त्र 
विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार मैं भूतमय (भौतिक) 
जगत्‌में सभी जीवोंमें सत्त्वाश्रयरूप परमात्माके रूपमें 
प्रविष्द होनेपर भी पृथक्‌ भगवत्‌ स्वरूपमें नित्य 
विराजमान होता हूँ और भक्तोंका एकमात्र प्रेमास्पद 
(प्रेमका विषय) हूँ। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी महाभूत पाँच 
रूपोमे होकर जैसे इस स्थूल-जगत्‌को प्रकाश करते हुए 
उसके उपकरण रूपमें उसके भीतर रहनेपर भी महाभूत 
अवस्थामें स्वतन्त्र हैं, इसी प्रकार चिन्मय परमेश्वर 
अपनी जड़शक्ति और जीवशक्तिके द्वारा जगत॒की सृष्टि 


अध्याय 25/22-26 ] 


करके एकांशमें जगत्‌में सर्वव्यापी होकर रहनेपर भी 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एक ही समयमें अपने चिद्धाममें पूर्ण 
चिन्मय-विग्रहरूपमें भी नित्य विराजमान रहते हैं। और 
चित्‌-विग्रहके किरण-परमाणुस्वरूप जीव शुद्ध-प्रेममार्गमें 
उनके विमल-प्रेमका आस्वादन करते हैं-यही रहस्य 
है॥24॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला /55 संख्या देखें॥24॥ 


भगवान्‌ भक्तके प्रेमपाशमें आबद्ध :-- 
भक्त आमा बान्धियाछे हृदय-कमले। 
याँहा नेत्र पड़े ताँहा देखये आमारे॥25॥ 


अनुवाद-भक्तोंने मुझे अपने हृदय-कमलमें बाँधकर 
रखा हुआ है और उनके नेत्र जहाँ भी पड़ते हैं, वे 
वहींपर मुझे ही देखते हैं॥25॥ 


श्रीमद्भरागवत (/2/55)में-- 
विस्रजति हृदय न यस्य साक्षा- 
द्वरिरवशाभिहितो5प्यघोघनाश: । 
प्रणयरसनया ध्रताडिम्रपदः 
स॒ भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥/26 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-उदासीन होकर भी पुकारे जानेपर 
सर्वपाप-विनाशक जिसके हृदयका परित्याग नहीं करते, 
प्रणयकी रस्सीके द्वारा उनके चरणकमल जिसके हृदयमें 
आबद्ध हैं, वही भागवत-प्रधान' है॥26॥ 


अनुभाष्य-विदेहराज निमिके द्वारा तीन प्रकारके 
भक्तों अथवा भागवतोंके लक्षण, आचरण और तारतम्यके 
विषयमें जिज्ञासा करनेपर, उसके उत्तरमें नवयोगेन्‍्द्रोमेंसे 
एक हवि-ऋषिने कहा,- 
अवशाभिहित: (अवशेन कीत्तित:)2 अपि अघोघनाशः 
(अघौघम्‌ अपराधपुआं नाशयति यः सः) हरि: (एव) साक्षात्‌ 
यस्य हृदर्य न विसृजति (मुश्नति), प्रणयरसनया (प्रेमरज्जुना) 
धृताडिस्रपद्मः (धृतम्‌ अन्तर्बद्धमू अडिम्रपर्मय चरणकमल येन 
सः)2 सः भागवतप्रधानः (इति) उक्त: भवति। 
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श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥26॥ 


श्रीमद्भागवत (/2/45)में- 
सर्वभूतेष॒ यः पश्येद्रगवद्धावमात्मन: । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ॥27 ॥ 


अनुवाद-जो उत्तम भागवत होते हैं, वे सभी 
प्राणियोंम आत्माके भी आत्मरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
ही देखते हैं और आत्माके आत्मस्वरूप श्रीकृष्णमें 
समस्त जीवोंको देख पाते हैं॥27॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/274 संख्या देखें॥॥27॥ 


चिन्मय आश्रयको सर्वत्र श्रीकृष्ण सम्बन्धि- 
चिन्मय-वस्तुका दर्शन :- 
श्रीमद्भागवत (0/30/4)में- 
गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता 
विचिक्युरुन्सत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌। 
पप्रच्छुशकाशवदन्तर बहि- 
भ्रूतेषु॒ सन्त पुरुष वनस्पतीन्‌ ॥ /28 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--एक साथ मिलकर गोपियाँ 
श्रीकृष्णके गुणोंका उच्च-स्वर्से गान करते-करते 
उन्मत्तको भाँति श्रीकृष्णो एक वनसे अन्य बनमें 
ढूँढने लगीं और आकाशकी भौति बाहर और अन्तरमें 
स्थित उन परमपुरुष श्रीकृष्णके विषयमें वनस्पतियोंसे 
पूछने लगीं॥28॥ 


अनुभाष्य-रासस्थलीसे श्रीकृष्णेके अचानक श्रीराधाके 
साथ अन्तर्धान होनेपर श्रीकृष्णमें समर्पित चित्तवाली 
कृष्णमयी गोपियाँ श्रीकृष्णकी विविध चेष्टाओंका अनुकरण 
करते हुए विरहमें सन्‍्तप्त होकर इधर-उधर श्रीकृष्णको 
ढूँढ़ने लगीं, श्रीशुकदेव परीक्षितसे उसका वर्णन रहे 
हैं.-- 
सहता: (अन्योउन्यं सम्मिलिता: सत्य:) उच्चे: गायन्त्यः 
वनाद्‌ वन (वनान्तरमू) अं (कृष्णमू) एवं उन्मत्तकवत्‌ 
विचिक्यु: (अग्ृगयन्‌ू)) आकाशवत्‌ (महाभ्ूतवत्‌) भूतेषु॒ (प्राणिषु) 
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बहिः अन्तर (मध्ये) सन्त (वर्तमान) पुरुष (प्रेमविवर्त्तवतशात्‌ 
सर्व्र कृष्णस्फूर्तयः सत्य:) वनस्पतीन्‌ (चेतन-मयान्‌ दृृष्टवा) 
पप्रच्छु: (जिज्ञासयामासु:)। 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥28॥ 


भागवतमें सर्वत्र सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजन-तत्त्व वर्णित :-- 
अतएव भागवते एइ 'तिना कय। 
सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजन-मय॥ 29 ॥ 


अनुवाद-इसलिये भागवतमें सम्बन्ध, अभिधेय 
और प्रयोजन-इन तीन तत्त्वोंकी ही सर्वत्र आलोचना 
हुई है॥29॥ 


सम्बन्ध-द्योतक श्लोकका दृष्टान्त :- 
श्रीमद्भागवत (॥/2/) में- 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यजूज्ञानमद्रयम्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ /30 ॥ 


अनुवाद-तत्त्वको जाननेवाले विज्ञगण अद्गयज्ञानको 
तत्त्व कहते हैं। उसी अद्बयज्ञानकी प्रथम प्रतीति ब्रह्म, 
द्वितीय प्रतीति परमात्मा और तृतीय प्रतीति भगवान्‌ 
हैं॥30॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 2/। संख्या देखें॥30॥ 


भागवतमें सर्वत्र अभिधेय कृष्णभक्ति' वर्णित :- 
एइ-- सम्बन्ध, शुन 'अभिधेय'-भक्ति। 
भागवते प्रति-श्लोके व्यापे यार स्थिति॥3॥ 


अनुवाद--यह जीवका भगवानूसे 'सम्बन्ध' है, अब 
आप “अभिधेय'-भक्तिके विषयमें सुनिये। भागवतका 
प्रत्येक श्लोक अभिधेय-भक्तिको ही बतलाता है॥3॥॥ 
अनुभाष्य-यहाँपर पाठान्तरमें और भी दो श्लोक 
उद्धत हुए हैं-() भाः (3/5/23)- 
“भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः। 
आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षण: ॥ ” 


अर्थात्‌ 'सृष्टिसे पहले यह विश्व भगवान्‌के साथ 
एक था; जीवोके अर्थ-स्वरूप और वेैक॒ण्ठादि अनेक 


पचीसवाँ 


वैभवके उपलक्षणसे युक्त होकर उस समय सृष्टि 
आदिकी इच्छा उन्हींमें लीन थी और वही भगवान्‌ ही 
अद्गयतत्त्वके रूपमें विराजित थे।” (2) भाः (॥/3/28)- 

“एते चाशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 

इन्द्रारिव्याकुल लोक गृड़यन्ति युगे युगे॥” 

अर्थात्‌ “राम-नृसिंहादि, पुरुषावतारके अंश या 

कला (अंशके अंश) हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
हैं। दैत्योंके द्वारा पीड़ित लोगोंकी प्रत्येक युगमें ये 
(अवतार) रक्षा करते हैं।” भागवतके प्रत्येक श्लोकमें 
ही अभिधेय साधन-भक्तिकी कथा है॥॥3॥ 


अभिधेय-द्योतक श्लोकका दृष्टान्त :- 
श्रीमद्भागवत (।॥/4/2)में-- 


भक्तयाहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌। 
भक्ति: पुनाति मत्रिष्ठा रपाकानपि सम्भवात्‌॥ 32॥ 


अनुवाद-साधुओका प्रिय मैं, अनन्य श्रद्धासे उत्पन्न 
भक्तिके द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। भक्ति ही मुझमें निष्ठा 
रखनेवाले चण्डालका भी जन्मदोषसे उद्धार करती 
है॥32॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 20/38 संख्या देखें। यहाँ 
पाठान्तरमें और भी दो श्लोक अधिक उद्धृत हुए हें, 
ऐसा देखा जाता है-(॥) भाः ॥/4/20- 


“न साधयति मां योगो न साख्य धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता॥ ” 


अर्थात्‌ हे उद्धव! मेरे प्रति की गयी प्रबल भक्ति 
जिस प्रकार मुझे वशीभूत कर सकती है, अष्टाड़-योग, 
अभेद-ब्रह्मवादरूप सांख्यज्ञान, ब्राह्मणोंका स्वशाखा- 
अध्ययनरूप स्वाध्याय, सब प्रकारकी तपस्या और 
त्यागरूप संन्यासादिके द्वारा मुझे वैसा वशीभूत नहीं 
किया जा सकता है।” (2) भाः ॥॥/2/37- 


“भर्य द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोउस्पृति: । 
तनन्‍्माययातों बुध आभजेत्तं भक्तयेकयेशं गुरुदेवतात्मा॥ ” 


अर्थात्‌ “श्रीकृष्ससे इतर (अन्य) जो माया है, 


अध्याय 25/3-34 ] 


उसमें अभिनिविष्ट जीवमें 'भय' उपस्थित होता है और 
उन ईश्वरसे बहिर्मुख होनेके कारण मायाजनित विपरीत 
स्मृति होती है; इसी कारण पण्डित व्यक्ति गुरुको 
'देवता' और “आत्म'-स्वरूप मानकर अनन्य-भक्तिके 
साथ उन परमेश्वरका भजन करेंगे॥ ”32॥ 


प्रयोजन श्रीकृष्णप्रेमके बाह्य लक्षण :-- 
एबे शुन, प्रेम, येइ--मूल 'प्रयोजन। 
पुलकाश्रु-नुत्य-गीत--याहार लक्षण॥ 33 ॥ 


अनुवाद--अब आप प्रेमके विषयमें सुनिये, जो 
मूल 'प्रयोजन' है। पुलक-अश्रु-नृत्य एवं गीत जिसके 
लक्षण हैं॥33॥ 


प्रयोजन श्रीकृष्णप्रेम-द्योतक श्लोकका दृष्टान्त :- 
श्रीमद्भागवत (॥/3/3/)मैं- 
स्मरन्त: स्मारयन्तश्व 
मिथो5घौघहर' हरिम्‌। 
भक्तया संजातया भक्तया 


विभ्रत्युत्पुलकां तनुम्‌॥/34॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिको 
परस्पर स्मरण करते-करते और स्मरण कराते-कराते 
उन्होंने साधनभक्तिसे भली-भौँति उत्पन्न प्रेम-भक्तिके 
द्वारा उत्पुलकित देह धारण की॥34॥ 


अनुभाष्य-श्रीवसुदेवसे श्रीनारद भागवतधर्मके विषयमें 
बतलाते हुए विदेहराज निमि और नवयोगेन्द्रके संजादका 
वर्णन कर रहे हैं। 'देहात्मबुद्धिवाला अज्ञानी व्यक्ति 
किस प्रकार सहज ही मायाको जय कर सकता 
है 7-निमिके इस प्रश्नके उत्तरमें नवयोगेन्द्रोमेंसे एक 
प्रबुद्ध-ऋषि बद्धजीवोंके गुरुपादाश्रय करके निरफ्राध 
कीर्तनाख्य-भक्तिका साधन करते-करते अनर्थ-निवृत्तिके 
बाद साध्य भावभक्ति प्राप्त करनेकी अवस्थाका वर्णन 


कर रहे हैं,- 
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(एवं वरत्तपानानां साधकानां। भक्तया (साधन- भक्तया) 
सआतया (लब्ध्या प्रेमलक्षणया भथक्तया) अघोघहर (पापपुओं 
हरति विनाशयति यः त॑) हरिं स्मरन्‍तः मिथः (परस्पर) 
स्मारयन्तः (सड्जडीत्तयन्त:) च /ति भक्ता:। उत्पुलकां (रोमाश्रितं) 
तनु विभ्रति (धरन्ति)। 


श्लोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 


श्रीमद्भागवत (/2/40)में- 
एवंब्रतः स्वप्रियनामकीत््त्या 
जातानुरागो द्वतचित्त उच्चे:। 
हसत्यथो रोदिति रौति 


गायत्युन्मादवन्नत्यति लोकबाह्य: ॥ /35 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णसेवा-त्रतधारी पुरुष अवशचित्त होकर 
अर्थात्‌ अब उसका चित्त उसके वशमें नहीं है, प्रियतम 
श्रीकृष्णके नामकीर्तनमें राग उत्पन्न होनेके कारण 
शिथिल-हदय हो जाता है। वह लोक-व्यवहारकी 
अपेक्षासे रहित होकर उन्मत्तको भाँति कभी हँसता, 
कभी रोता, कभी चीत्कार करता और कभी गान-नृत्य 
करता है॥ 35॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 7/94 संख्या देखें॥35॥ 

अतएव ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र-भाष्य भागवत- 
एक ही अर्थके प्रतिपादक :- 

अतएव भागवत--सूत्रेर 'अर्थरूप। 
निज-कृत सूत्रेर निज- भाष्य-स्वरूप॥ 36॥ 


अनुवाद--इसलिये भागवत वेदान्त-सूत्रका 'अर्थ- 
रूप है। श्रीव्यासदेवने वेदान्त-सूत्रकी रचना की और 
उसीके भाष्य-स्वरूप भागवतकी भी रचना की॥॥36॥ 
श्रीमद्भागवत-() ब्रह्मसूत्रका भाष्य, (2) महाभारतके 
अर्थका तात्पर्य, (3) गायत्रीभाष्य और 
(4) वेदके अर्थका विस्तार :- 
गरुणपुराण-वाक्य- 
अर्थोर्य॑ ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ-विनिर्णय:। 
गायत्रीभाष्यरूपोउसो वेदार्थपरिब्रेहितः । 
ग्रन्थोड्शदशसाहस्र: श्रीमद्भागवताभिधः ॥ 37॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यह श्रीमद्भागवत-ब्रह्मसूत्रका अर्थ, 
महाभारतका तात्पर्य-निर्णय, गायत्रीका भाष्यरप और 
समस्त वेदोंके तात्पय॑के द्वारा सम्बंद्धित है। यह 
श्रीमद्भागवत-ग्रन्थ अठारह हजार श्लोकोंवाला है॥37॥ 


अनुभाष्य-- 
अय॑ (भागवताभिधः ग्रन्थ) ब्रह्मसूत्राणां (उत्तर-मीमांसाख्य- 
वेदान्तसूत्राणाम) आर्थ: (भाष्यत्वेन अभिधेयरूप:) भारतार्थविनिर्णयः 
(महाभारतस्य अर्थानां निर्णय: यस्मिन्‌ सः) असौ (महाग्रन्थ:) 
गायत्रीभाष्यरूप: (वेदमातु: ब्रह्मगायत्र्या: तात्पर्यप्रकाशकः) 
वेदार्थ-परिब्रंहित: (वेदार्थ: संवद्धित:-) च अष्टादशसाहसः 
(अष्टाइशसहस्रे: शलोके: परिनिर्मित:) श्रीमद्भागवताभिध: 
(श्रीमद्भागवत-नामा) ग्रन्थः । 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें। पाठान्तरमें 
एक अधिक श्लोक उद्धृत हुआ है- 
“पुराणानां सामरूपः साक्षाद्भगवतोदितः। 
द्वादशस्कन्धयुक्तो5यं शतविच्छेदसंयुतः ॥ ” 
अर्थात्‌ “श्रीमद्भागवत नामक यह ग्रन्थ साक्षात्‌ 
भगवानके द्वारा कहा गया है। यह ग्रन्थ पुराणोंके मध्य 
सामवेदके समान है। इस ग्रन्थमें बारह स्कन्ध हैं और 
तीन सौ पैंतीस अध्याय हैं॥”37॥ 


“भारतादि स्पमृत्यैतिह्यार्थ-विनिर्णय” :-- 
श्रीमद्भागवत (/3/42) में-- 


सर्व-वेदेतिहासानां सार सार समुद्धतम्‌॥ /38 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीवेदव्यासने समस्त वेदों और 
इतिहाससे सड्डलित सारस्वरूप (श्रीमद्भागवतका अपने 
पुत्र श्रीशुकदेवको अध्ययन कराया) ॥ 38॥ 


अनुभाष्य- 


सर्ववेदेतिहासानां (सकल-निगमैतिह्यानां) समुद्धतं (संग्रहीत॑: 
सड्रलित:) सार सार॑ (सर्वोत्कृष्टभागस्वरूप श्रीमद्भागवर्तं स्वसुत्तं 
ग्राहयामासेति पूर्वेणान्वय:)। 
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इशलोक- भावानुवाद--समस्त निगम-इतिहाससे उनके 
सार अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट भाग-स्वरूप श्रीमद्भागवतका 
अपने पुत्र श्रीशुकदेवको अध्ययन कराया था, इसका 
श्लोकके प्रथम चरणके साथ अन्वय करें॥38॥ 


“ब्रह्मसूत्रका अर्थ :- 
श्रीमद्भागवत (2/3/5) में-- 
सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते। 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति:ः क्वचित्‌॥ 39 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥39॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीमद्भागवतको वेदान्तका सार 
कहा जाता है, भागवतके रसामृतसे तृप्त व्यक्तिकी 
अन्य किसी शास्त्रमें रति नहीं होती॥39॥ 


अनुभाष्य-महाभागवत श्रीसूत शौनकादि ऋषियोंसे 
श्रीमद्भागवतका वर्णन समाप्त करके अठारह 
महापुराणोके श्लोकोंकी संख्याका निर्देश करके उपसंहारमें 
श्रीमद्भरागवतकी महिमाका वर्णन कर रहे हैं,- 
सर्ववेदान्तसारं (सकलोपनिषदृब्रह्मसूत्राणाम्‌ उत्कृष्टभाग:) हि 
श्रीभागवतम्‌ इष्यते (अभिधीयते) यतः तद्रसामृत-तृप्तस्य (तस्य 
भागवतस्यथय रस॒ एव अमृत तेन तृष्तस्व जनस्य) अन्यत्र 
(शासत्रादां भागवतेतर-जनादिषु वा) क्वचित्‌(कदाचिदपि) 
रति: न स्यात्‌ (न सम्भवेत्‌)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥39॥ 


“गायत्री-भाष्यरूप :-- 
गायत्रीर अर्थ एइ ग्रन्थ-आरम्भन। 
“सत्यं पर-सम्बन्ध, 'धीर्माह-साधने प्रयोजन॥ 40॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 40॥ 


अनुभाष्य-इस श्रीमद्भागवत ग्रन्थके प्रारम्भिक 
श्लोकमें ही गायत्रीका अर्थ है। परम सत्य ही सम्बन्ध', 
ध्यानचेष्टा अथवा साधनभक्तिका अनुष्ठान ही अभिधेय' 
ओर प्राप्त-फल ध्यान अथवा प्रेमभक्ति ही अभिधेयका 
प्राप्प 'प्रयोजन' फल हे॥40॥ 


अध्याय 25/38-42 ] 


श्रीमद्भागवत (॥/॥/-2)- 
जन्माद्यस्य यतो5न्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः। 
तेजोवारियदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोईमृषा 
धषम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि॥॥4॥ 


अनुवाद-इस विश्वका जन्म, स्थिति और लय 
जिससे होता है, ऐसा कहनेसे जो तत्त्व निश्चित हुआ 
है, अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा विचार करनेपर जो समस्त 
अर्थ अथवा कार्यमें एकमात्र परम 'ज्ञ-तत्त्व' अर्थात्‌ 
'स्वरूपतत्त्व'ं कहलाकर स्थिर होते हैं; जो दृश्यमान 
जगत्‌में एकमात्र स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वतन्त्र राजा हें; 
जिन्होंने आदिकवि ब्रह्माको अन्तर्यामीके रूपमें ब्रह्मतत्त्तकी 
शिक्षा दी है; जिनके विषयमें समस्त बुद्धिमान पण्डितोमें 
बारम्बार मोह उत्पन्न होता है; जिनसे अग्नि, जल और 
मिट्टी आदि भूतोंका विनिमय अर्थात्‌ पृथक्‌ रूपमें सत्ता 
है; जिनसे तीन प्रकारकी सृष्टि अर्थात्‌ चिदू-उदयरूप 
सृष्टि, जीव-प्रकाट्यरूप सृष्टि और मायिक-ब्रह्माण्डरूप 
सृष्टि--सत्यरूपमें वर्तमान है; स्वरूपशक्तिके द्वारा 
नित्य-कपट-शून्य परमसत्य-तत्त्वरूप उन श्रीकृष्णका 
हम ध्यान करते हैं॥4॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/265 संख्या देखें॥4। ॥ 


धर्मः प्रोज्झितकेतवोउत्र परमो निर्मत्सराणां सतां 
वेचद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवद॑ तापत्रयोन्यूलनम्‌। 
श्रीमद्भागवर्ते महामुनिकृते किम्बापरैरीश्चरः 

सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्नूषुभिस्तत्क्षणात्‌॥ ।42 ॥ 


अनुवाद-यह श्रीमद्भागवत ग्रन्थ सर्वप्रथम महामुनि 
श्रीनारायणके द्वारा चतुःश्लोकी (अर्थात्‌ चार श्लोकों)के 
रूपमें निर्मित है। इसमें निर्मत्सर अर्थात्‌ सब जीवोंके 
प्रति दयालु व्यक्तियोंके लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
तक कैतवसे शून्य अर्थात्‌ छलरहित परमधमर्मकी 
व्याख्या हुई है। यह धर्म जीवके त्रितापका नाश 
करनेवाला, शिवद अर्थात्‌ मड़ल प्रदान करनेवाला और 
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वास्तव-वस्तुके तत्त्व-ज्ञानको प्रदान करनेवाला है। 
इसको श्रवण करनेके इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार 
ईश्वरको अपने हृदयमें अवरुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं। 
इसलिये श्रीमद्भागवतके अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्रकी 
क्या आवश्यकता है?॥ 42॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/9] संख्या देखें॥ 42॥ 


'कृष्णभक्ति-रसस्वरूप॑ श्रीभागवत। 
ताते वेदशास्र हैते परम महत्त्व॥43॥ 


अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 43॥ 

अनुभाष्य--श्रीभागवत-श्रीकृष्णभक्तिरस-स्वरूप है। 
भगवदू-वाणीमय वेदशास्त्र-वृक्षके समान हैं, श्रीमद्भागवत- 
उसी वृक्षका पूर्णरूपसे पका हुआ फल है, इसलिये 
तारतम्यके विचारसे वेदकी अपेक्षा परम-उन्नत है॥43॥ 


“बेदार्थपरिबृंहित'--बेदका परिपक्व फल :- 
श्रीमद्भागवत (।/॥/3)में-- 


निगमकल्पतरोगलितं फल 
चुकमुखादमृतद्रवसंबुतम्‌। 

पिबत भागवत रसमालयं 
मुहरहो रसिका भ्रुवि भावुकाः ॥ /44 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥44॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यह भागवत-शास्त्र वेदरूपी 
कल्पवृक्षका पूर्णछूपसे पका हुआ फल और श्रीशुकदेवके 
मुखके अमृतसे संयुक्त हे, हे रसिकजनों, रसतत्त्वमें 
परमालय अर्थात्‌ निमग्न-भाव जब तक न हो, तब 
तक इस जगत्‌में (अप्राकृत) भावुकरूपमें भागवतका 
आस्वादन करो, निमग्न होनेपर भी इस परम रसका 
पुनः पुनः नित्य ही पान करते रहना॥॥44॥ 


अनुभाष्य-श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके प्रथम 
अध्यायके तृतीय श्लोकमें आशीर्वाद रूप मड़लाचरण- 


अहो (हे) रसिका: (भ्रगवत्सेवारसविदः,) भावुकाः 
(रसविशेषभावनचतुरा:,) शुकमुखात्‌ (व्यासशिष्यप्रशिष्यादि- 
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पारम्पर्यक्रमेण) थ्रुवि (परथिव्या) गलितम्‌ (अखण्डमेव अवर्तीर्ण 
स्वेच्छया पतित न तु बलात्‌ पातित॑ परिपकक्‍्वत्वात्‌) अगृत- 
द्रवर्सयुतम्‌ (अमृत परमानन्दः स॒ एवं द्रवः रसः तेन संयुक्त 
विशिष्ट) निग्मकल्पतरोः (वेदरूपकल्पवृक्षस्य) रस॑ (त्वगष्यादि- 
कठिन-हेयाश-रहित केवल रसरूप) फल भागवत आ-लर्य॑ 
(मोक्षानन्दामभिव्याप्य) मुहुः पिबतः (परमादरेण सेवध्वम्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद-हे रसिकजनों (भगवत्‌-सेवारसको 
जाननेवालों), भावुकजनों (रसपानमें विशेष चतुर लोगों) 
व्यासशिष्यप्रशिष्यादि परम्पराके क्रमसे पृथ्वीपर पूर्ण पक 
जानेपर स्वतः ही अखण्डरूपमें अवतीर्ण परमानन्दरससे 
संयुक्त वेदरूपकल्पवृक्षका (छिलका, गुठली आदि कठिन 
हेयांश्से रहित केवल) रसरूप फल श्रीमद्भागवतका 
आ-लय (मोक्षानन्द तक) पुनः पुनः परम आदरसे 
सेवन करो॥ ॥44॥ 

अमृतानुकणिका-बेद-उपनिषद्‌ आदि जितनी भी 
श्रुतियाँ हैं, उन्हें निगम कहते हैं। श्रुतियाँ, स्मृतियाँ आदि 
ये सब निगम और आमम हैं। ये वृक्ष हैं, उपनिषद्‌ 
आदि इनकी शाखाएँ हैं। गोपालतापनी आदि इनके पत्ते 
हैं। भागवतकी उपमा निगम-आगम आदि रूप वृक्षके 
फलसे दी गयी है और दशम स्कन्ध पका हुआ फल 
है, जिसमें गुठली नहीं है, रेशे भी नहीं हैं जो दँतोंमें 
फँस जाते हैं और छिलका भी नहीं है। उसमें फेंकने 
योग्य कोई वस्तु नहीं है। गोलोक वृन्दावनमें श्रीकृष्णके 
चरणकमलरूपी वृक्षकी शाखाओंपर प्रेमकी लता फैली 
है और वहाँसे यह वृक्षकी शाखाओंपर फल पकता है 
और नीचे इस माया-जगत्‌में गिरता है। इतनी दूर 
गिरनेपर भी फलके फटने और रसके बिखरनेकी 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि वह हमारी गुरु-परम्पराके 
माध्यमसे नीचे आ रहा है। जब गिरा तो सर्वप्रथम 
ब्रह्माजीने उसे अपने हाथोंमें ले लिया, उनके द्वारा 
छोड़नेपर वह फल क्रमशः नारदजी, व्यासजीके द्वारा 
गुरु-परम्पराके माध्यमसे हमारे गुरुजीके पास आया। 
यह फल कच्चा नहीं है, अपितु सूर्यकी किरणोंसे 
तपकर एकदम पीला हो गया है, परिपक्व हो गया है 
और सुगन्धसे भरपूर हो गया है। श्रीकृष्ण ही सूर्यके 
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समान हैं और उनकी विरहके तापसे ही यह पका 
हुआ यह मधुर सुगन्धित केवल रस ही रस है। 
पिबत भागवर्त रसमालय मुहरहो रसिका भ्रुवि 
भावुकाः-साधारण लोगोंके लिये इसका अर्थ है कि हे 
रसिकों | हे भावुक लोगों! इस जगत्‌में आप आलय 
तक इसका पान करो। आलयका अर्थ देहावसान होता 
है अर्थात्‌ इस जगतूमें देहत्याग तक इसका निरन्तर 
पान करो। परन्तु रसिक और भावुक लोगोंके लिये 
श्रीकृष्ण ही अखिल रसामृतसिन्धु हैं और ब्रजमें गोपियाँ 
इस रसका सबसे अधिक पान करती हैं। उनके 
उच्छिष्टको यशोदा मैया, नन्दबाबा वात्सल्य रसमें पान 
करते हैं और उनके उच्छिष्टको श्रीदाम-सुबलादि 
सख्यरसमें पान करते हैं। उनसे जो बच जाता है, उसे 
रक्तक-पत्रक आदि सब लोग दास्यरसमें पान करते हैं। 
ब्रजवासियोंके आनुगत्यमें भनन करते-करते अभी जो 
रागानुगा भक्त हैं, उनको यहाँ भावुक कहा गया है, 
क्योंकि वे भावावस्था तकके हो सकते हैं। और रसिक 
वे हैं जिनकी वस्तु सिद्धि हो गयी है और नारदादि 
वे लोग यदा-कदा ही इस संसारमें भ्रमण करते हैं। 
किन्तु यदि शुद्धभक्त लोग हरिकथाको कहते हैं, तो उसे 
श्रवण करनेके लिये हनुमानजी, शड्डरजी, ब्रह्माजी, 
नारदजी अथवा शुकदेव गोस्वामी आदिका वेश बदलकर 
आनेकी सम्भावना होती है। औरोंकी तो बात ही क्‍या 
है, जब शुद्धभक्तोंके द्वारा श्रीराधा-कृष्णकी कथाएँ होती 
है, तो स्वयं श्रीराधा और श्रीकृष्णचन्द्र भी आये बिना 
नहीं रह सकते। 

बिल्वमड्जल आदि जिनमें अभी भाव उत्पन्न हुआ 
वे भावुक भक्त हो सकते हैं। विमुक्तप्रग्रह वृत्तिसे यदि 
विचार किया जाय, तो रसिक और भावुक एक भी 
कहे जा सकते हैं, जो भगवानके लीलारूपी रसका पान 
करने वाले दुर्लभ महात्मा हैं। ये लोग कब तक पान 
करेंगे? हरिकथा सुनते-सुनते आँखोसे अश्रुओके बरसनेपर 
भी सुनेंगे, गला रुद्ध हो जाने तक भी सुनेंगे, शरीरमें 
पुलक-रोमाज्व हो जाने तक भी सुनेंगे, किन्तु 'आलयम्॑‌ 
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अर्थात्‌ मूर्च्छांवस्था आनेपर तो गिर जायेंगे, तब ये सुन 
नहीं पायेगे। इसलिये अद्वैतबादी लोग यह अर्थ करते 
हैं कि जब तक शरीरमें चेतना रहे, तब तक इस दिव्य 
भगवद्रसका निरन्तर बार-बार पान करते रहो। अर्थात्‌ 
जब तक ब्रह्ममें लय नहीं हो जाते, तब तक इस 
ग्रन्थका पाठ करो। उसके बाद तो जैसे जलकी बूँँद 
सागरमें समाकर सागर बन जाती है, बेसे ही जीव भी 
ब्रह्ममें समाकर ब्रह्म हो जायेगा। परन्तु, यह सब सत्य 
नहीं हे। एक व्यक्ति रसिक हे ओर वह रसका पान 
करके रसका आस्वादन करता है। यदि रसिक न रहे, 
केवल रस ही रहे, तो रसका आस्वादन कौन करेगा? 
इसलिये ब्रह्म और जीव एक हो जायेंगे, यह अर्थ ग्रहण 
नहीं किया जा सकता। रसकी स्थिति सम्पूर्ण है--श्रीकृष्ण 
परम रसिक हैं और श्रीमती राधिका परम रसिका हैं 
तथा दोनोंका परस्पर प्रेम और उनकी प्रेममयी लीला 
ही वह रस है। भावुक और रसिक भक्त लोग उस 
रसका छक-छककर आलय तक पान करते हैं।--“श्रील 
भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज”॥ 44॥ 
भागवतमें जड़सुलभ तृप्ति नहीं :- 
श्रीमद्भागवत (//9)मैं-- 

वयन्तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। 
यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वाद पदे पदे॥ ॥45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हम उत्तमश्लोक श्रीकृष्णके 
विक्रमके विषयमें जितना सुन रहे हैं, उतनी ही हमारी 
तृष्णा वरद्धित हो रही है, तृष्णाकी शान्तिरूपी तृप्ति नहीं 
हो रही हैं; क्योंकि, रसज्ञ श्रोताओंमें श्रीकृष्णकथामें 
पद-पदपर स्वाद उदित होता है॥45॥ 

अनुभाष्य--नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषि महाभागवत 
श्रील सूत गोस्वामीको आगे रखकर श्रीहरिकी लीलाओं 
और अवतारोंकी कथाओंका वर्णन करनेका अनुरोध 
करते हुए अपनी निरन्तर वर्द्धित होनेवाली श्रवणकी 
पिपासाका वर्णन कर रहे हैं,- 
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यत्‌ (यद्विक्रमं) श्रण्वतां (श्रवणकारिणां) रसज्ञानां (रसिकानां) 
पदे पदे (प्रतिक्षणं) स्वादु स्वादु (स्वादुतोडपि स्वाद भवतीति 
शेष:, तस्मिन) उत्तमःश्लोकविक्रमे (उत्‌ उद्गच्छति तमः 
यस्मात्‌ स॒उत्तमः, तथाभूतः श्लोक: यशः यस्मिन्‌ू_ तस्य 
कृष्णस्य विक्रमे गुणवीर्यकथादौ) वय॑ तु (अन्ये तु तृप्यन्तु 
नाम) न वितृप्याम:ः (विशेषेण न तृप्यामः--अलमिति न 
मन्यामहे इत्यर्थ:)। 
श्लोक-भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


भागवतमें ही श्रुतिका तात्पर्य निहित :- 
अतएव भागवत करह विचार। 
इहा हैते पाबे सूत्र-श्रुतिर अर्थ-सार॥ 46॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 46॥ 
अनुभाष्य-भागवतका विचार करनेसे ब्रह्मसूत्र और 
उपनिषदोका वास्तविक सार-अर्थ जान पाओगे। भागवतका 
विचार नहीं करके जो वेदान्त पढ़ना अथवा उपनिषद्का 
अर्थ जानना चाहता है, वह अवश्य ही असार-अर्थकी 
उपलब्धि करेगा॥ 46॥ 
निरन्तर कीर्तन करनेका आदेश, नामाभाससे मुक्ति :- 
निरन्तर कर कृष्णनाम-सड्डीरत्तन। 
हेलाय 'मुक्ति' पाबे, पाबे प्रेमधन॥ 47 ॥ 


अनुवाद--इसलिये आप लोग निरन्तर कृष्णनाम- 
सड्डीर्तन कीजिये। इससे आपको अनायास ही भमुक्ति'की 
प्राप्ति होगी और प्रेमधन पानेके अधिकारी भी 
बनोगे॥47॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता (8/54)में- 
ब्रह्मभूतः प्रसत्रात्मा न शोचति न काछ्रति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥48 ॥ 


अनुवाद-गीतामें कहा गया है,--अभेद ब्रह्मवादरूपी 
ज्ञानचर्चाके द्वारा स्वयं प्रसन्नात्माका शोक और कामनारहित 
होनेपर तथा सभी जीवोमें समभावयुक्त ब्रह्मता प्राप्त 
करनेके बाद उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। तात्पय॑ 
यह है कि पहले कर्ममिश्रा-भक्तिका उल्लेख हुआ था, 
उसकी अपेक्षा ज्ञानमिश्रा भक्ति श्रेष्ठ है॥48॥ 
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अनुभाष्य--मध्यलीला 8/65 संख्या देखें॥ 48॥ 


श्रीमद्भागवत (0/87/2।) श्लोकमें श्रीधर-उद्धृत सर्वज्ञ 
भाष्यकारकी व्याख्या और नृसिंह तापनी (2/5/6)में- 


मुक्ता अपि लीलया विग्रहं 
क़ृत्वा भगवन्तं भजन्ते॥ ॥49 ॥ 


अनुवाद-मुक्तमण भी लीलासे आकर्षित होकर 
विग्रह स्थापित करके भगवान्‌का भजन करते हैं॥49॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 24/07 संख्या देखें॥49॥ 
श्रीमद्भागवत (2//9)में- 
परिनिष्ठितो5पि नैगुण्ये उत्तम:श्लोकलीलया। 
ग़रहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥ 50 ॥ 
अनुवाद-हे राजर्षे! निर्गुण ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होनेपर 
भी श्रीकृष्णलीलाके प्रति आकर्षित होकर मैंने 
श्रीमद्भरागवतका पाठ किया था॥50॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 24/46 संख्या देखें॥50॥ 
श्रीमद्भागवत (3/5/43)में- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किअल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 5 ॥ 


अनुवाद--उन कमल-नेत्र-भगवान्‌के पदकमलकी 
पराग-मिश्रित तुलसीकी मधुरगन्धयुक्त वायुने सनकादि 
चार कुमारोंको नासिकाके छिद्रके माध्यमसे अन्दर 
जाकर निर्विशेष-ब्रह्मपरायण उनके चित्त और देहमें 
क्षोभ उत्पन्न कर दिया था॥5॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 7/42 संख्या देखें॥5॥ 


श्रीमद्भागवत (॥/7/0)में- 
आत्मारामाश्व मुनयो निर्ग्न्था अप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहैतुर्की भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ /52 ॥ 


अनुवाद-आत्मामें ही जिनकी रति है, ऐसे 
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वासना-ग्रन्थियोंसे शून्य सभी मुनि भी बृहत्कर्मा 

श्रीकृष्फकी अहेतुकी भक्ति करते हैं; क्योंकि जगत्‌के 

चित्तहारी श्रीहरिका ऐसा ही एक गुण है॥ ”52॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 6/86 संख्या देखें॥52॥ 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मणके द्वारा महाप्रभुके इकसठ प्रकारके 
अर्थोकी व्याख्याकी क्षमताकी प्रशंसा :- 

हेनकाले सेइ महाराष्ट्रीय ब्राह्मण। 

सभाते कहिल सेइ श्लोक-विवरण॥ 53॥ 

“एइ श्लोकेर अर्थ प्रभु 'एकर्षष्टि' प्रकार। 

करियाछेन, याहा शुनि' लोके चमत्कार॥ ”54॥ 


अनुवाद--उसी समय उन महाराष्ट्रीय ब्राह्मणने 

सभामें आत्माराम:' श्लोकके विषयमें एक आश्चर्यजनक 
बातका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा,--महाप्रभुने इस 
श्लोकके इकसठ' प्रकारके अर्थ किये हैं।” यह सुनकर 
सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये॥53-54॥ 

सभीके आग्रह करनेपर महाप्रभुके द्वारा 

इकसठ प्रकारके अर्थोंकी व्याख्या :- 
तबे सब लोक शुर्निं आग्रह करिल। 
'एकर्षष्टे' अर्थ प्रभु विवरिं' कहिल॥ 55॥ 


महाप्रभुके पाण्डित्यसे सभीको विस्मथ और उनको 
परमेश्वर श्रीकृष्णरूपमें निर्धारण :- 


शुनिया लोकेर बड़ चमत्कार हैल। 
चैतन्यगोसाजि-“श्रीकृष्ण', निर्द्धारिल॥ 56॥ 


अनुवाद--सब लोग महाप्रभुसे उन इकसठ अर्थोंको 
सुनानेका आग्रह करने लगे। तब महाप्रभुने इकसठ' 
प्रकारके अर्थोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। इसे 
सुनकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यह 
निष्कर्ष निकाला कि श्रीचेतन्‍्य-गोसाईं स्वयं श्रीकृष्ण ही 
हैं॥ 55-56॥ 


महाप्रभुका घरमें लौटना :- 


एत कहि' उठिया चलिला गौरहरि। 
नमस्कार करे लोक हरिध्वनि करि॥57॥ 
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अनुवाद-इतना कहकर श्रीगौरहरि उठकर चल 
दिये। सभी लोगोंने हरिध्वनि करते हुए उन्हें प्रणाम 
किया॥57॥ 
काशीमें कीर्तनकी बाढ़ :- 
सब काशीवासी करे नामसड्डीर्त्तन। 
प्रेमे हासे, कौँदे, गाय, करये नर्त्तन॥58॥ 
महाप्रभुके द्वारा काशीका उद्धार :- 
संन्यासी पण्डित करे भागवत विचार। 
वाराणसीपुर प्रभु करिला निस्तार॥59॥ 


अनुवाद--तबसे समस्त काशीवासी प्रेमसे नाम- 
सड़ीर्तन करने लगे। प्रेममें डूबकर कभी वे हँसते, 
कभी रोते, कभी गाते और कभी नृत्य करते। सभी 
मायावादी संन्‍्यासी और पण्डितगण वेदान्तके स्थानपर 
भागवतपर विचार करने लगे। इस प्रकार महाप्रभुने 
वाराणसीका उद्धार कर दिया॥58-59॥ 
महाप्रभुके आगमनसे काशी 
श्रीकृष्ण-कोलाहलसे मुखरित :- 
निज-लोक लजा प्रभु आइला वासाघर। 
वाराणसी हैल द्वितीय नदीया-नगर॥ 60॥ 


अनुवाद--अपने भक्तोंको लेकर महाप्रभु अपने 
वासस्थानपर लौट आये। सत्र श्रीकृष्ण-सड्डी्तनके 
कारण वाराणसी दूसरी नदिया-नगरी बन गयी॥॥60॥ 

मायावादग्रस्त श्रीकृष्णनामप्रेमविमुख; भक्तोके आग्रहसे 
थोड़ीसी श्रद्धाके बलसे महाप्रभुके द्वारा ब्रह्मके लिये भी 


दुर्लभ अक्षय नामप्रेम-भण्डारका काशीवासियोंके 
अधिकारका विचार किये बिना वितरण :- 


निजगण लजा प्रभु कहे हास्य करि। 

“काशीते आमि आइलाडः बेचिते भावकालि॥ ॥6॥ 
काशीते ग्राहक नाहि, वस्तु ना बिकाय। 
पुनरपि देशे बहि' लओया नाहि याय॥॥62॥ 
आमि बोझा बहिमु, तोमा-सबार दुःख हैल। 
तोमा-सबार इच्छाय बिनामूल्ये बिकाइल॥ ”63 ॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोंसे परिहास करते हुए 
कहने लगे,--“मैं काशीमें अपने भावकालिको (भावुक 
स्वभावको) बेचनेके लिये आया था। काशीमें कोई 
ग्राहक नहीं होनेके कारण मेरी वस्तु बिक नहीं रही थी। 
उसे ढोकर अपने देशमें वापिस ले जाना भी सम्भव 
नहीं था। यह सोचकर कि मैं पुनः बोझा ढोकर ले 
जाऊँगा, आप सबको बहुत दुःख हुआ, इसलिये मैंने 
आप सबको इच्छासे उस वस्तुको बिना मूल्यके ही 
बॉँट दिया॥ 6]-63॥ 


काशीको प्रेमकी बाढ़में डुबो देनेवाले 
महाप्रभुकी स्तुति :- 
सबे कहे,--“लोक तारिते तोमार अवतार। 
पूर्व 'दक्षिण' 'पश्चिम' करिला निस्तार॥ 64॥ 


'एक' वाराणसी छिल तोमाते विमुख। 
ताहा निस्‍्तारिया कैला आमा-सबार सुख॥ ”65॥ 


अनुवाद--सभी भक्त कहने लगे,--“पतित जीवोंका 
उद्धार करनेके लिये ही आपका अवतार हुआ है। 
आपने पूर्व, 'दक्षिणं और 'पश्चिम' भारतके सभी 
पतितोंका उद्धार कर दिया है। एकमात्र वाराणसीके 
लोग ही आपसे विमुख थे, उनका उद्धार करके आपने 
हम सबको बहुत सुख प्रदान किया है॥ /64-65॥ 


प्रतिदिन असंख्य लोगोका समागम :-- 
वाराणसी-ग्रामे यदि कोलाहल हैल। 
शुनि' ग्रामी देशी लोक आसिते लागिल॥ 66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा वाराणसीके संन्यासियोंके 
उद्धारकी बात चारों ओर फैल गयी। इस बातको 
सुनकर आस-पासके ग्रामवासी तथा नगरवासी, सभी 
लोग महाप्रभुके दर्शनोंके लिये आने लगे॥66॥ 


लक्ष कोटि लोक आइसे, नाहिक गणन। 
सड़डीर्णस्थाने प्रभुर ना पाय दरशन॥ 67॥ 
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अनुवाद--लाखों-करोड़ों लोग महाप्रभुके दर्शनके 
लिये आने लगे। जितने लोग आये, उनकी गणना नहीं 
की जा सकती। किन्तु महाप्रभुका वासस्थान छोटासा 
था, इसलिये सभीको उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते 
थे॥67॥ 


विश्वेश्वर दर्शनके लिये जाते समय असंख्य तृष्णात्त 
लोगोंको महाप्रभुके दर्शनकी प्राप्ति :- 


प्रभु यबे स्नाने यान, विश्वेश्वर-दरशने। 
दुइदिके लोक करे प्रभु-विलोकने॥ 68 ॥ 
सभीके द्वारा हरिबोलकीौ ध्वनि :- 
बाहु तुलि' प्रभु कहे--बल कृष्ण 'हरि। 
दण्डवत्‌ करे लोके हरिध्वनि करिं॥69॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जब गड़में स्नान करने जाते 
और विश्वेश्वरके दर्शनके लिये जाते, तब लोग उनके 
दोनों ओर कतार बनाकर खड़े होकर उनके दर्शन 
करते। तब महाप्रभु अपनी भुजाओंको उठाकर सभीको 
'कृष्ण' 'हरिं' बोलनेके लिये कहते और लोग हरिध्वनि 
करते हुए उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम करते॥ 68-69 ॥ 


काशीमें पाँच दिन रहकर महाप्रभुकी पुरी यात्रा :- 
एइमत दिन पश्च लोक निस्तारिया। 
आर दिन चलिला प्रभु उद्विग्न हजा॥70॥ 


अनुवाद-इस प्रकार पाँच दिनों तक लोगोंका 
उद्धार किया। तब अगले दिन महाप्रभु वहाँसे जानेके 
लिये उत्कण्ठित हो गये॥70॥ 


पाँच भक्तोंके द्वारा महाप्रभुका अनुसरण :- 
रात्रे उठि' प्रभु यदि करिला गमन। 
पाछे लागू लइला तबे भक्त पश्च जन॥7॥ 
पाँच भक्तोके नाम :- 
तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण। 
चन्द्रशेखर, कीर्त्तनीया-परमानन्द:-पश्च जन॥ 72॥ 


पचीसवाँ 


अनुवाद--रात्रिके समय उठकर जब महाप्रभु जाने 
लगे, तब श्रीतपन मिश्र, श्रीरघुनाथ भट्ट, महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण, श्रीचन्द्रशेखर वैद्य और कीर्तनीया परमानन्द-ये 
पाँच भक्त भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे॥7-72॥ 


सभीको ही महाप्रभुके पीछे-पीछे पुरी जानेकी इच्छा होनेपर 
भी महाप्रभुके द्वारा उन्हें विदायी देना :- 
सबे चाहे प्रभु-सज़े नीलाचल याइते। 
सबारे विदाय दिला प्रभु यत्न-सहिते॥ 73॥ 
अकेले झारिखण्डके मार्गसे पुरी जानेकी इच्छा :- 
“यार इच्छा, पाछे आइस आमारे देखिते। 
एबे आमि एका यामु झारिखण्ड-पथे॥ “74॥ 


अनुवाद--सभी महाप्रभुके साथ नीलाचल जाना 
चाहते थे, किन्तु महाप्रभुने बड़े प्रेमसे उन्हें समझाकर 
विदायी देते हुए कहा,--“जिनकी इच्छा हो, वे बादमें 
मुझसे मिलनेके लिये पुरी आ जाँय। अभी तो में 
अकेला ही झारिखण्डके पथसे जाऊँगा॥ '73-74॥ 


श्रीसनातनको वृन्दावनमें श्रीरूप-अनुपमके पास भेजना :- 
सनातने कहिला,--“तुमि याह' वृन्दावन। 
तोमार दुई भाइ तथा करियाछे गमन॥ 75॥ 


करुणासे विगलित स्वरसे भक्तवत्सल भगवान्‌का 
अपने वृन्दावन-यात्री भक्तोंके सुख-विधानके 
लिये श्रीसनातनको आदेश :- 


कॉौंथा-करड्लिया मोर काड्ाल भक्तगण। 
वृन्दावने आइले ताँदेर करिह पालन॥ ”76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीसे कहा,-- 
“तुम वृन्दावन जाओ। तुम्हारे दोनों भाई रूप और 
अनुपम भी वहीं गये हैं। वृन्दावन जानेवाले मेरे 
अधिकांश भक्त कंगाल (गरीब) होते हैं, उनके पास तो 
केवल कॉँथा (फटे-पुराने कपड़ोंसे बने कम्बल) और 
करोंया (जलके पात्र) होता है। वे जब वृन्दावन 
आयेंगे, तब तुम उन सबको रहनेका स्थान देना और 
उनका पालन करना॥ '75-76॥ 
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सभीको आलिड्जन करके निरपेक्ष महाप्रभुकी यात्रा, 
भक्तोंका मूच्छित होना :- 
एत बलि' चलिला प्रभु सबा आलिड्लिया। 
सबेइ पड़िला तथा मूच्छित हजा॥77॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु सबका आलिड्गन 
करके वहाँसे चल पड़े। सभी भक्त मूच्छित होकर वहीं 
गिर पड़े॥77॥ 
इन पाँच भक्तोका काशीमें आगमन, 
श्रीसनातनको वृन्दावन यात्रा :- 
कतक्षणे उठि' सबे दुःखे घरे आइला। 
सनातन-गोसाजि वृन्दावनेरे चलिला॥ 78 ॥ 


अनुवाद--कुछ समयके बाद जब उनकी मूर्च्छा 
दूर हुई, तब वे सभी भक्त दुःखी होकर घर लौट 
आये। श्रीसनातन गोस्वामी वृन्दाबनको ओर चल 
दिये॥ 78॥ 


श्रीरूप-गोस्वामीके साथ श्रीसुबुद्धि रायका मिलन :- 
एथा रूप-गोसाजि यबे मथुरा आइला। 
ध्रुवघाटे तारे सुबुद्धिराय मिलिला॥ 79॥ 


अनुवाद--इधर जब श्रीरूप गोस्वामी मथुरा पहुँचे, 
तब वहाँ श्रुवघाटपर उन्हें श्रीसुबुद्धिराय मिले॥79॥ 
पूर्वे यबे सुबुद्धि-राय छिला गौड़े 'अधिकारी'। 
हुसेन-खों 'सैयद' करे ताहार चाकरी॥ 80॥ 
अनुवाद-पहले जब अश्रीसुबुद्धिराय गौड़देशके 
अधिकारी थे, तब हुसेन-खाँ सैयद' उनका दास 
था॥80॥ 
दीघधि खोदाइते तारे 'मुन्सीफ' कैला। 
छिद्र पाजा राय तारे चाबुक मारिला॥8॥ 
अनुवाद-श्रीसुबुद्धिरयायने हुसेन-खाँ सैयदको तालाब 


खुदवानेके कार्यका दायित्व सौंपा। उस कार्यमें कुछ 
त्रुटि देखनेपर श्रीसुबुद्धिरायने उसे चाबुकसे मारा॥8॥ 
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अमृतप्रवाह ॒भाष्य- मुन्सीफ--इन्साफ' शब्दसे 
'मुन्सीफ' शब्दकी उत्पत्ति हुई है; जो जिस विषयको 
समझ लेता है, उसे 'मुन्सीफ' कहते हैं। छिद्र 
पाजा--दोष देखकर ॥8॥ 


पाछे यबे हुसेन-खाँ गौड़े 'राजां हइल। 
सुबुद्धि-रायेर तिंहो बहु बाड़ाइल॥ 82॥ 


अनुवाद-बादमें जब हुसेन-खाँ सैयद गौड़देशका 
'राजा' बना, तब उसने श्रीसुबुद्धिरायके द्वारा पूर्व किये 
गये उपकारोंके लिये उनकी सम्पत्तिमें बहुत वृद्धि 
की॥ 82॥ 


तार सत्री तार अड्ढे देखे मारणेर चिह्ने। 
सुबुद्धि-रायरे मारिते कहे राजा-स्थाने॥ 83॥ 


अनुवाद-हुसेन-खाँकी पत्नीने जब उनके शरीरपर 
चाबुक मारनेके निशानको देखा, तो उसने हुसेन-खाँसे 
श्रीसुबुद्धिर ायको जानसे मारनेके लिये कहा॥83॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- तार स्लनी-हसेन-शाहकी बेगम; 
भारणेर चिह्न॑-श्रीसुबुद्धि-रायने जो चाबुक मारे थे, 
उसके चिह्॥83॥ 


राजा कहे,--“आमार पोष्टा राय हय पिता'। 
ताहारे मारिमु आमि,--भाल नहे कथा॥ ”84॥ 


स्री कहे,-जाति लह', यदि प्राणे ना मारिबे। 
राजा कहे,--जाति निले ईंहो नाहि जीवे॥ 85॥ 


स्री मरिते चाहे, राजा सड्डटे पड़िल। 
कराॉँयार पानि तार मुखे देओयाइल॥ 86॥ 


अनुवाद--राजा हुसेन-खौँने कहा,--“श्रीसुबुद्धिराय 
मेरा पालन-पोषण करनेवाले होनेके कारण मेरे पिताके 
समान है। मैं उन्हें मारूँ--यह तो कोई अच्छी बात 
नहीं है।” अन्तमें बेगमने कहा,-'यदि तुम 
सुबुद्धिरायको प्राणोंसे नहीं मारना चाहते हो, तो फिर 
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तुम उसे जातिसे भ्रष्ट कर दो। राजाने कहा,--यदि 
मैं उनको जातिसे भ्रष्ट कर दूँगा, तो वे जीवित नहीं 
रहेंगे। बेगमने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो 
मैं मर जाऊँगी। उसकी बात सुनकर राजा धर्म-सड्डटमें 
फँस गया। अन्तमें उसने जलपात्रके जलको जिसे 
मुसलमानने स्पर्श किया था, श्रीसुबुद्धिरायके मुखमें 
बलपूर्बक डलवा दिया॥84-86॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- करों यार पानि--जिस पात्रमें 
मुसलमानोंका जल रहता है, उसे 'कराँया' कहते हैं। 
उस 'कराँया'से मुसलमानके द्वारा स्पर्श किया गया 
जल श्रीसुबुद्धिरायके मुखमें दिया गया था॥86॥ 


श्रीसुबुद्धि-गायका अकेले काशीमें आगमन :- 
तबे सुबुद्धि-राय सेइ 'छद्यं पाजा। 
वाराणसी आइला, सब विषय छाड़िया॥ 87॥ 


अनुवाद-तब श्रीसुबुद्धि-राय इस सुयोगको प्राप्त 
करके सब विषयोको छोड़कर वाराणसी आ गये॥॥87॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- छक्म--छल। श्रीसुबुद्धिरायकी 
पहलेसे ही विषय-त्यागकी इच्छा थी; जातिनाशके 
छलसे उन्होंने परिवारादि सम्बन्धियोंका त्याग कर 
दिया॥।87॥ 

स्मार्त्त पण्डितोंसे प्रायश्चितके विषयमें पूछनेपर अनेक 
लोगोंके द्वारा अनेक विधान :- 

प्रायश्वित्त पुछिला तिंहो पण्डितेर गणे। 
तारा कहे,--तप्त-घृत खाजा छाड़' प्राणे॥ 88 ॥ 


अनुवाद--श्रीसुबुद्धिरायने वाराणसीके पण्डितोंसे 
इसका प्रायश्चित पूछा। तब उन पण्डितोंने कहा,-गर्म 
घी पीकर तुम अपने प्राण त्याग दो॥88॥ 
श्रीसुबुद्धि-रायको प्रायश्चितकी 
व्यवस्थाओंके प्रति सन्देह :- 
केह कहे,--एइ नहे, अल्प दोष हय। 
शुनिया रहिला राय करिया संशय॥ 89॥ 


पचीसवाँ 


अनुवाद-किसी अन्य पण्डितने कहा,-ऐसा मत 
करो, प्राण देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो 
छोटा सा दोष है। श्रीसुबुद्धिरायको पण्डितोंके अलग- 
अलग विचारोंके कारण प्रायश्चितके विषयमें संशय हो 
गया, इसलिये उन्होंने कुछ भी नहीं किया॥89॥ 


महाप्रभुके काशी आनेपर, सम्पूर्ण वृत्तान्तका वर्णन करके 
प्रायश्चितकी व्यवस्थाकी जिज्ञासा :- 


तबे यदि महाप्रभु वाराणसी आइला। 
तारे मिलि! राय आपन-वृत्तान्त कहिला॥ 90॥ 


अनुवाद-फिर जब महाप्रभु वाराणसीमें आये, तब 
श्रीसुबुद्धिरायने उनसे मिलकर उन्हें अपना सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कह सुनाया॥90॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभु मथुरा जानेसे पूर्व जब 
वाराणसी आये थे, उस समय श्रीसुबुद्धिरायके साथ 
उनका मिलन हुआ था॥90॥ 


महाप्रभुके द्वारा सबसे उत्तम व्यवस्था और 
श्रीसुबुद्धि रायको शिक्षा :- 


प्रभु कहे,--“ईहा हैते याह' वृन्दावन। 
निरन्तर कर कृष्णनामसड्डीत्तन॥ 9 ॥ 
नामाभास और शुद्धनामके फलका भेद :- 
एक 'नामाभासे' तोमार पाप-दोष याबे। 
आर "नाम लइते कृष्णचरण पाइबे॥ 92॥ 


आर कृष्णनाम लैते कृष्णस्थाने स्थिति। 
महापातकेर हय एइ प्रायश्चित्ति। “93॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसुब॒द्धिरायसे कहा,--“तुम यहाँसे 
वृन्दावन चले जाओ और निरन्तर श्रीकृष्णनाम-सड्ढीर्तन 
करो। नाम करते हुए जब एक नामाभास' भी हो 
जायेगा, तब उसके प्रभावसे ही तुम्हारे पापका दोष 
चला जायेगा। और नाम करते हुए जब तुम्हारा 
शुद्धनाम होगा, तब तुम श्रीकृष्णके श्रीचरणोंको प्राप्त 
करोगे। श्रीकृष्णके श्रीचरणोंमें स्थान प्राप्त करनेपर फिर 
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कोई पाप-अपराध नहीं होता ओर नित्य सिद्धदेहसे 
निरन्तर शुद्धनाम ही होता है। महापापी तकके लिये 
भी यही प्रायश्चित है॥ ”9-93॥ 


अमृतानुकणिका-विष्णुपुराण (2/6/36-40)में पापोके 
प्रायश्चितके विषयमें कहा गया है- 
“थावन्तो जन्तवः स्वर्गे तावन्‍्तो नरकौकसः। 
पापकृद्याति नरक ग्रायश्चित्तपराडन्मुखः ॥ 36 ॥ 
पापानामनुरूपाणि प्रायश्रित्तानि यद्यथा। 
तथा तथैव संस्यृत्य प्रोक्तानि परमर्षिथिः ॥37 ॥ 
पापे गुरूणि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च तढ्रिदः। 
प्रायश्वित्तानि मेत्रेय जगुः स्वायम्थुवादय: ॥ 38 ॥ 
प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै। 
यानि तेषामशेषाणां क्रृष्णानुस्मर्णं परम्‌॥39 ॥ 
कृते पापेउनुतापो वे यस्य पुंसः प्रजायते। 
प्रायश्वित्तं तु तस्यैक॑ हरिसंस्मरणं परम्‌॥ (40 ॥ 


अर्थात्‌ “जितने जीब स्वर्गमें हैं उतने ही नरकमें 
हैं, जो पापी पुरुष (अपने पापका) प्रायश्चित नहीं 
करते वे ही नरकमें जाते हैं। भिन्न-भिन्न पापोंके 
अनुरूप जो-जो प्रायश्चित हैं उन्हीं-उन्हींको महर्षियोंने 
वेदार्थका स्मरण करके बतलाया है। हे मैत्रेय ! 
स्वायम्भुवमनु आदि स्मृतिकारोंने महान्‌ पारपोके लिये 
महान्‌ और अल्प पापोंके लिये अल्प प्रायश्चितोंकी 
व्यवस्था की है। किन्तु जितने भी तपस्यात्मक और 
कर्मात्मक प्रायश्चित हैं उन सबमें श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ 
है। जिस पुरुषके चित्तमें पाप-कर्मके बाद पश्चाताप 
होता है उसके लिये ही प्रायश्चितोंका विधान है, बिना 
पश्चातापके प्रायश्चितसे पापोका क्षय नहीं होता। किन्तु 
यह हरिस्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित 
है॥ 9-93॥ 


अयोध्याके मार्गसे श्रीरायका नैमिषारण्यमें जाना 
और कुछ दिन वहाँ वास :- 
पाजा आज्ञा राय वृन्दावनेरे चलिला। 
प्रयाग, अयोध्या दिया नैमिषारण्ये आइला॥94॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुकी आज्ञा प्राप्त करके श्रीसुबुद्धिराय 
वृन्दावनकी ओर चल दिये। वे प्रयाग और अयोध्यासे 
होते हुए नैमिषारण्य आ पहुँचे॥94॥ 


इसी बीच महाप्रभुका वृन्दावनसे लौटकर 

पुनः प्रयागमें आगमन :- 
कतक दिवस राय नैमिषारण्ये रहिला। 
प्रभु वृन्दावन हैते प्रयाग याइला॥ 95॥ 


अनुवाद-कुछ दिनों तक श्रीसुबुद्धिराय नैमिषारण्यमें 
ही रहे। इसी बीच महाप्रभु वृन्दावनमें कुछ समय 
रहकर वहाँसे प्रयाग चले गये॥95॥ 


मथुरामें महाप्रभुका दर्शन नहीं पाकर श्रीरायको दुःख :- 
मथुरा आसिया राय प्रभुवारत्ता पाइल। 
प्रभुर लागू ना पाआ मने बड़ दुःख हैल॥96॥ 


अनुवाद-मथुरामें आकर श्रीसुबुद्धिरायको महाप्रभुकी 
यात्राका संवाद मिला। मथुरामें महाप्रभुके दर्शन नहीं 
होनेसे उनको मनमें बहुत दुःख हुआ॥96॥ 


रायका वेराग्य और दैन्य-आचरण :-- 
शुष्ककाष्ठ आनि' राय बेचे मथुराते। 
पाँच छय पयसा हय एक एक बोझाते॥ ॥97॥ 


आपने रहे एक पयसार चाना चाबाजआ। 
आर पयसा बाणिया-स्थाने राखेन धरिया॥98 ॥ 


दुःखी वैष्णव देखि' तौँरे करान भोजन। 
गौड़ीया आइले दधि, भात, तैल-मर्द्न॥ 99॥ 


अनुवाद-श्रीसुबुद्धिरयय जड़लमें सूखी लकड़ियाँ 
एकत्रित करके लाकर मथुरामें बेचने लगे। एक गट्ठर 
लकड़ी बेचनेपर उन्हें पाँच-छः पैसे मिल जाते थे। 
श्रीसुबुद्धिराय स्वयं तो एक पैसेका चना खाकर जीवन 
यापन करते और बचे हुए पैसे वे बनियेके पास जमा 
कर देते। वे किसी दुःखी वैष्णबको देखकर उसे भोजन 
कराते थे। बड़गालसे आये किसी भक्तको देखकर उसे 
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दही, चावल तथा शरीरपर लगानेके लिये तेल ले 
देते॥ 97-99॥ 


उन्हें लेकर श्रीरूपका वृन्दावनमें 
द्वादश वनोंके दर्शन कराना :- 


रूप-गोसाजि आसि' तारे बहु प्रीति कैला। 
आपनसड़े लजा द्वादश वन देखाइला॥ 200॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीके वृन्दावन आनेपर 
श्रीसुबुद्धिरायने उनसे बहुत प्रीति की और उन्हें अपने 
साथ ले जाकर द्वादश वनोका दर्शन कराया॥200॥ 


श्रीरूपका श्रीसनातनको ढूँढ़नेके उद्देश्यसे 
वृन्दावनसे प्रयागमें आगमन :-- 


मासमात्र रूपगोसाजि रहिला वृन्दावने। 
शीघ्र चलि! आइला सनातनानुसन्धाने॥ 20] ॥ 


गड्जातीर-पथे प्रभु प्रयागेरे आइला। 
ताहा शुनि' दुइभाइ से पथे चलिला॥202॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामी केवल एक मास तक 
मथुरा और वृन्दावनमें रहे। वहाँसे श्रीसनातन गोस्वामीको 
ढूँढ़नेके लिये चल पड़े। जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु 
गड़ाके तटवाले मार्गसे प्रयाग गये थे, तब श्रीरूप 
गोस्वामी और श्रीअनुपम-दोनों भाई भी उसी मार्गपर 
चल दिये॥20-202॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- ताहा शुनि-रूप गोस्वामीने 
मथुरामें सुना कि पहले महाप्रभु गड़ाके तटके मार्गसे 
मथुरा आये थे, अब उस मार्गको देखनेके उत्साहसे वे 
अनुपमके साथ उस मार्गसे आये॥202॥ 


इसी बीच श्रीसनातनका प्रयागसे मथुरामें आगमन :- 
एथा सनातन गोसाजि प्रयागे आसिया। 
मथुरा आइला सनातन राजपथ दिया॥ 203 ॥ 


अनुवाद-इधर श्रीसनातन गोस्वामी वाराणसीसे 
चलकर प्रयाग आये। तब महाप्रभुके निर्देशानुसार वे 
प्रयागसे राजमार्गपर चलते हुए मथुरा आये॥203॥ 
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मथुरामें रायके साथ मिलन और 
रूप-अनुपमके वृत्तान्तका श्रवण :- 


मथुराते सुबुद्धिराय ताहारे मिलिला। 
रूप-अनुपम-कथा सकलि कहिला॥ 204॥ 


अनुवाद-मथुरामें जब श्रीसनातन गोस्वामीकी 
श्रीसुबुद्धिरायसे भेंट हुई, तब श्रीसुबुद्धिरायने उन्होंने 
श्रीरूप गोस्वामी तथा श्रीअनुपमके विषयमें बतलाया॥204॥ 


तीनों भाइयोंके नहीं मिलनेका कारण :- 
गड़गपथे दुइभाइ, राजपथे सनातन। 
अतएव तौहा सने ना हैल मिलन॥ 205॥ 


अनुवाद-(श्रीरूप गोस्वामी और श्रीअनुपम) ये 
दोनों भाई तो गड़ाके तटवाले मार्गसे मथुरासे प्रयाग गये 
और श्रीसनातन गोस्वामी राजमार्गसे प्रयागसे मथुरा 
आये, इसलिये उनकी आपसमें भेंट नहीं हुई॥205॥ 


श्रीसनातनके प्रति रायका पूर्ब-आश्रमोचित व्यवहार, 
श्रीसनातनको उसके प्रति अप्रीति अथवा उदासीनता :- 


सुबुद्धि-राय बहु स्नेह करे सनातने। 
व्यवहार-स्नेह सनातन नाहि माने॥ 206॥ 


अनुवाद-श्रीसुबुद्धि राय श्रीसनातन गोस्वामीसे बहुत 
स्नेह करते थे, किन्तु श्रीसनातन गोस्वामीको वैसा 
सांसारिक-स्नेह अच्छा नहीं लगा॥206॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- व्यवहार-स्नेह--संसार-सम्बन्धी 
स्नेह ॥ 206॥ 


श्रीकृष्णको ढूँढ़नेवाले महाबैरागी श्रीसनातन प्रभु :- 
महा-विरक्त सनातन भ्रमेन वने वने। 
प्रतिवृक्षे, प्रतिकुओ रहे रात्रि-दिने॥ 207 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी परम विरक्त थे। वे 
श्रीकृष्णको ढूँढ़ते हुए बन-वनमें भ्रमण करते थे। वे 
एक-एक वृक्ष और एक-एक क्‌ज्जमें एक रात और 
एक दिन रहते थे॥207॥ 


अध्याय 25/204-2] ] 


श्रीसनातनके द्वारा साम्प्रदायिक 
आचार्य-कार्यका सम्पादन :-- 


मथुरा-माहात्म्य-शात्र संग्रह करिया। 
लुप्ततीर्थ प्रकट कैला बनेते भ्रमिया॥ 208 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने मथुराके माहात्म्यका 
वर्णन करनेवाले ग्रन्थोंका संग्रह किया। उन ग्रन्थोंके 
आधारपर उन्होंने वन-वनमें भ्रमण करके लुप्ततीर्थोका 
उद्धार किया॥ 208॥ 


श्रीसनातनका वृन्दावनमें और श्रीरूप और 
श्रीअनुपमका काशीमें अवस्थान :- 


एइमत सनातन वृन्दावनेते रहिला। 
रूप-गोसाजि दुइभाइ काशीते आइला॥ 209॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीसनातन गोस्वामी वृन्दावनमें 
रह गये और श्रीरूप गोस्वामी और श्रीअनुपम-दोनों 
भाई काशीमें पहुँच गये॥209॥ 


काशीमे तीन भक्तोके साथ उनका मिलन :-- 
महाराष्ट्रीय द्विज, शेखर, मिश्र-तपन। 
तिनजन सह रूप करिला मिलन॥ 20॥ 


अनुवाद-वहाँ श्रीरूप गोस्वामीने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, 
श्रीचन्द्रशेखर और श्रीतपनमिश्र-इन तीनोंसे भेंट 
की॥ 20॥ 


छोटे भाईके साथ श्रीरूपका भी श्रीशेखरके गृहमें 
रहना और श्रीतपनमिश्रके घर भिक्षा :-- 


शेखरेर घरे वासा, मिश्र-घरे भिक्षा। 
मिश्रमुखे शुने, सनातने प्रभुर शिक्षा ॥2]॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामी श्रीअनुपमके साथ 
श्रीचन्द्रशेखरके घरपर रहे और वे भिक्षा (भोजन) 
श्रीतपनमिश्रके घरपर ग्रहण करते। इस प्रकार उन्होंने 
श्रीतपनमिश्रके मुखसे महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातन 
गोस्वामीको दी गयी शिक्षांको श्रवण किया॥2॥ 
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काशीमें महाप्रभुके द्वारा दी गयी सनातन-शिक्षा 
और मायावादी संन्यासियोंके उद्धारके 
वृत्तान्तको सुनकर आनन्द :- 


काशीते प्रभुर चरित्र शुनि' तिनेर मुखे। 
संन्यासीरे कृपा शुनि' पाइला बड़ सुखे॥22॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, 
श्रीचन्द्रशेखर और श्रीतपनमिश्र--इन तीनोंके मुखसे 
काशीमें महाप्रभुके चरित्रको सुना। और जब उन्होंने 
मायावादी संन्यासियोंके प्रति महाप्रभुकी कृपाके विषयमें 
सुना, तो वे बहुत आनन्दित हुए॥22॥ 


महाप्रभुके प्रति लोगोंके आनुगत्य-भावोंको देखकर और 
कीर्तनके श्रवणसे श्रीरूपको सुखकी प्राप्ति :- 


महाप्रभुर उपर लोकेर प्रणति देखिया। 
सुखी हैला लोकमुखे कीत्तन शुनिया॥ 23॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रति लोगोंकी शरणागति 
देखकर और उनके मुखसे महाप्रभुकी महिमाको सुनकर 
श्रीरूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए॥23॥ 


दस दिन काशीमें रहनेके बाद श्रीरूपादिकी गौड़-यात्रा :-- 
दिन दश रहि' रूप गोौड़े यात्रा कैल। 
सनातन-रूपेर एइ चरित्र कहिल॥ 24॥ 


अनुवाद--दस दिन तक वाराणसीमें रहनेके बाद 
श्रीरूप गोस्वामीने गौड़देशकी ओर यात्रा कौ। यहाँ तक 
मैंने श्रीसनातन गोस्वामी और श्रीरूप गोस्वामीके विषयमें 
बतलाया॥ 24॥ 


साथी बलभद्रके साथ महाप्रभुकी श्रीकृष्णको 
ढूँढ़नेकी चेष्टा करते-करते पहलेको भौँति 
झारिखण्डके मार्गसे पुरीकी यात्रा :- 


एथा महाप्रभु यदि नीलाद्रि चलिला। 

निर्जन वनपथे याइते महासुख पाइला॥ 25॥ 
सुखे चलि' आइसे प्रभु बलभद्र-सड़े। 
पूर्ववत्‌ मृगादि-सड़े कैला नानारड्जे॥ 26॥ 
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अनुवाद-इधर जब महाप्रभु नीलाद्रिकी 
(जगन्नाथपुरीकी) ओर जा रहे थे, तब निर्जन वनके 
पथपर चलते हुए उन्हें बहुत सुख हुआ। आनन्दसे 
महाप्रभु श्रीबलभद्र भट्टाचा्यके साथ चलते जा रहे थे 
और झारिखण्डके वनमें पहलेकी भौँति उन्होंने पशुओंके 
साथ अनेक प्रकारकी लीलाएँ की॥25-26॥ 


आठारनालामें आकर बलभद्रके द्वारा 

पुरीमें स्थित भक्तोंका आह्वान :- 
आठारनालाते आसि' भट्टाचार्य ब्राह्मणे। 
पाठाजा बोलाइला निज-भक्तगणे॥ 27॥ 


अनुवाद--आठारनाला पहुँचकर महाप्रभुने श्रीबलभद्र 
भट्टाचार्यको आगे भेजकर अपने भक्तोको बुलवाया॥2॥7॥ 


महाप्रभुके आगमनके विषयमें सुनकर भक्तोंको 
मृत-सज्जीवनी-मन्त्रकी प्राप्ति :-- 
शुनिया भक्तेर गण येन पुनरपि जीला। 
देहे प्राण आइल, येन इन्द्रिय उठिला॥28॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके आनेका संवाद सुनकर भक्त 
मानो पुनः जीवित हो गये हो, उनकी देहमें प्राणोंका 
सज्चार हो गया और उनकी इन्द्रियोमे शक्ति आ 
गयी॥ 28॥ 


नरेन्द्र-सरोवरके निकट आकर सभीके 
द्वारा महाप्रभुका दर्शन :- 
आनन्दे विह्ल भक्तगण धाजा आइला। 
नरेन्द्रे आसिया सबे प्रभुरे मिलिला॥29॥ 


अनुवाद-आनन्दमें विहल होकर भक्त दौड़ते हुए 
आये और नरेन्द्र सरोवरपर आकर सभी महाप्रभुसे 
मिले॥ 29॥ 


भक्तों और महाप्रभुका परस्परके प्रति 
यथायोग्य प्रणाम और आलिड़नादि :- 


पुरी, भारतीर प्रभु वन्दिलेन चरण। 
दोँहे महाप्रभुरे कैला प्रेम-आलिड्जन ॥ 220॥ 


पचीसवाँ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरी और श्रीब्रह्मानन्द भारती 
उनके गुरुके गुरु-भ्राता थे, इसलिये महाप्रभुने उनके 
चरणकमलोंको वन्दना को। उन दोनोंने महाप्रभुका 
प्रेमपूर्वन्‍क्क आलिड्नन किया॥ 220॥ 


दामोदर-स्वरूप, पण्डित गदाधर। 
जगदानन्द, काशीश्वर, गोविन्द, वक्रेश्वर॥ 22।॥ 
काशी-मिश्र, प्रद्युम्न-मिश्र, पण्डित-दामोदर। 
हरिदास ठाकुर, आर पण्डित-शड्डर॥ 222॥ 
भक्त और भगवान्‌के मिलनसे 
दोनोंमें ही प्रेमका आवेश :-- 
आर सब भक्त प्रभुर चरणे पड़िला। 
सबा आलिलज्िया प्रभु प्रेमाविष्ट हेला॥ 223 ॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप-दामोदर गोस्वामी, श्रीगदाधर-पण्डित, 
श्रीजगदानन्द-पण्डित, श्रीकाशीश्वर-पण्डित, श्रीगोविन्द, 
श्रीवक्रेश्वर-पण्डित, श्रीकाशी-मिश्र, श्रीप्रद्युम्न-मिश्र, 
श्रीदामोदर-पण्डित, श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीशड्डर-पण्डित 
तथा अन्य सब भक्त महाप्रभुके श्रीचरणोंमें पड़ गये, उन 
सब भक्तोंको आलिड्जनन करके महाप्रभु प्रेममें आविष्ट 
हो गये॥22।-223॥ 


सभीको साथ लेकर महाप्रभुके द्वारा श्रीजगन्नाथ-दर्शन :-- 
आनन्द-समुद्रे भासे सब भक्तगणे। 
सबा लजा चले प्रभु जगन्नाथ-दरशने॥ 224 ॥ 


अनुवाद-सभी भक्त आनन्दके समुद्रमें डूब गये। 
महाप्रभु उन सब भक्तोको अपने साथ लेकर श्रीजगन्नाथके 
दर्शनके लिये चल पड़े॥224॥ 


महाप्रभुका प्रेमाबेश और नृत्यगीत :- 
जगन्नाथ देखि' प्रभु प्रेमाविष्ट हैला। 
भक्तसड़े बहुक्षण नृत्य-गीत कैला॥ 225॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन करके महाप्रभु 
प्रेमाविष्ठ हो गये। बहुत देर तक वे भक्तोके साथ नृत्य 
और कीर्तन करते रहे॥ 225॥ 


अध्याय 25/220-229 ] 


श्रीजगन्नाथकी प्रसादी-मालाकी प्राप्ति, 
पड़िछाओके द्वारा प्रणाम :-- 


जगन्नाथ-सेवक आनि' माला-प्रसाद दिला। 
तुलसी पड़िछा आसि' चरण वन्दिला॥ 226॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथके सेवकोने आकर महाप्रभुको 
प्रसादी माला पहनायी। तुलसी-पड़िछाने आकर उनके 
श्रीचरणोंकी वन्दना कौ॥226॥ 


चारों ओर महाप्रभुके आगमनके संवादका विस्तार, 
कटकसे श्रीराय और श्रीभट्टाचार्यके द्वारा 
आकर महाप्रभुका दर्शन :- 
भहाप्रभु आइला'-ग्रामे कोलाहल हैल। 
सार्वभोम, रामानन्द, वाणीनाथ मिलिल॥ 227 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जगत्राथपुरी लौट आये हैं--सर्वत्र 
यह बात फैल गयी। कटकसे श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य, 
श्रीरामानन्द राय और श्रीद्विज-बाणीनाथने आकर महाप्रभुसे 
भेंट की॥227॥ 


महाप्रभुका काशीमिश्रके गृहमें वास 
और सार्वभौमका निमन्त्रण :- 


सबा सड्े लजा प्रभु मिश्र-वासा आइला। 
सार्वभीम-पण्डित गोसाजिरे निमन्त्रण कैला॥ 228॥ 


भक्तोके साथ प्रसादके सेवनकी इच्छाके लिये प्रसाद 
लानेका आदेश :- 


प्रभु कहे,--महाप्रसाद आन एइ स्थाने। 
सबा-सड़े ईंहा आजि करिमु भोजने॥ “229॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सभीको अपने साथ लेकर 
श्रीकाशीमिश्रके घरपर आ गये। श्रीसार्वभौम भट्टचार्य 
और श्रीगदाधर पण्डितने महाप्रभुको भोजनके लिये 
निमन्त्रण दिया। महाप्रभुने उनके निमन्त्रणको स्वीकार 
करके उन दोनोंसे कहा,-“महाप्रसाद यहॉँपर ही ले 
आइये। आज में सबके साथ बेठकर यहींपर ही भोजन 
करूँगा॥ 228-229॥ 
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भक्तोंके साथ महाप्रभुके द्वारा महाप्रसादका सम्मान :- 
तबे दुँहे जगन्नाथप्रसाद आनिला। 
सबा-सज्ले महाप्रभु भोजन करिला॥ 230॥ 


अनुवाद--तब वे दोनों श्रीजगन्नाथके प्रसादको लेकर 
आये और महाप्रभुने सबके साथ बैठकर भोजन 
किया॥ 230॥ 


वृन्दावनसे पुरी-आगमनकी यात्रा वर्णित :- 
एइ त॑' कहिलुँ,-प्रभु देखि' वृन्दावन। 
पुनः करिलेन यैछे नीलाद्रि-गमन॥23॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने (कविराज गोस्वामीने) 
महाप्रभुके वृन्दावनके दर्शन और पुनः वृन्दावनसे पुरी 
आगमनके विषयमें बतलाया है॥23॥॥ 
श्रवण करनेवालोंको चिद्‌-वृत्तिको 
स्फूरत्ति और श्रीकृष्ण प्राप्ति :- 
इहा येइ श्रद्धा करिं' करये श्रवण। 
अचिरात्‌ पाय सेइ चैतन्य-चरण॥ 232॥ 


अनुवाद-जो कोई भी महाप्रभुकी लीलाओंको 
श्रद्धापृवक श्रवण करता है, उसे बहुत शीघ्र ही 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके चरणकमलोंकी प्राप्ति होती है॥232॥ 


मध्यलीलाका दिग्दर्शन और चौबीस वर्षोर्मेंसे छः वर्ष 
भारतमें नामप्रेमके प्रचारके उद्देश्यसे भ्रमण :-- 


मध्यलीलार करिलुँ एड दिगूदरशन। 
छय वत्सर कैला यैछे गमनागमन॥ 233 ॥ 


अनुवाद-छ: वर्षों तक महाप्रभुने जिस प्रकार 
नीलाचलसे भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंमे आना-जाना 
किया, मैंने मध्यलीलामें उसका केवल दिग्दर्शनमात्र 
कराया है॥ 233॥ 

बाकीके अठारह वर्ष पुरीमें 
भक्तोंके साथ कीर्तन-उल्लास :- 

शेष अष्टादश वत्सर नीलाचले वास। 
भक्तगण-सज्े करे कीर््तन-विलास॥ 234॥ 
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अनुवाद--अन्तिम अठारह वर्षों तक महाप्रभुने 
नीलाचलमें ही वास किया। वहाँपर उन्होंने भक्तोंके साथ 
कीर्तन-विलास किया॥ 234॥ 


भागवतमें श्रीव्यासकी रीतिका अनुसरण करते हुए संक्षेपमें 
मध्यलीलाके अध्यायोंका वर्णन करते हुए पुनः चर्चा :- 


मध्यलीलार क्रम एबे करि अनुवाद। 
अनुवाद कैले हय कथार आस्वाद॥ 235॥ 


अनुवाद-अब मैं मध्यलीलाके अध्यायोंमें वर्णित 
विषयोंका क्रमसे पुनः वर्णन करूँगा। पुनः उल्लेख 
करनेसे उन विषयोंका आस्वादन होता है॥235॥ 


प्रथम परिच्छेदे-शेषलीलार सूत्रगण। 
तथि-मध्ये कोन भागेर विस्तार वर्णन॥ 236॥ 


अनुवाद-पहले अध्यायमें शेषलीलाका सूत्ररूपमें 
वर्णन किया है और उसीमें ही किसी-किसी भागका 
विस्तारपूर्वक भी वर्णन किया है॥236॥ 


द्वितीय परिच्छेदे-प्रभुर प्रलाप-वर्णन। 
तथि-मध्ये नाना-भावेर दिगृदरशन॥ 237 ॥ 
अनुवाद-दूसरे अध्यायमें महाप्रभुके प्रलापका वर्णन 
हुआ है। उसके बीचमें महाप्रभुमें प्रकाशित अनेक-भावोका 
दिग्दर्शन भी कराया है॥237॥ 
तृतीय परिच्छेदे-प्रभुर कहिलैुं संन्यास। 
आचार्येर घरे यैछे करिला विलास॥ 238॥ 
अनुवाद--तीसरे अध्यायमें महाप्रभुके संन्यासका 
वर्णन किया गया है और श्रीअद्वैताचायंके घरपर 
महाप्रभुके विलासका वर्णन है॥238॥ 
चतुर्थे--माधवपुरीर चरित्र-आस्वादन। 
गोपाल-स्थापन, क्षीरचुरिर वर्णन॥ 239 ॥ 


अनुवाद-चौथे अध्यायमें महाप्रभु और भक्तोंके 
द्वारा श्रीमाधवेन्द्रपुरीके चरित्रका आस्वादन, उनके द्वारा 
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श्रीगोपालके विग्रहकी स्थापना और श्रीगोपीनाथके खीर- 
चोरी करनेका प्रसड़' वर्णित हुआ है॥239॥ 


पश्चमे-साक्षिगोपाल-चरित्र वर्णन। 
नित्यानन्द कहे, प्रभु करेन आस्वादन॥ 240॥ 


अनुवाद-पाँचवे अध्यायमें श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा 
साक्षी गोपालके चरित्रका वर्णन और महाप्रभुके द्वारा 
उसके आस्वादनका वर्णन हुआ है॥240॥ 


षष्ठे-सार्वभौमेर करिला उद्धार। 
सप्तमे-तीर्थयात्रा, वासुदेव-निस्तार॥ 24। ॥ 


अनुवाद-छठे अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्यके उद्धारका वर्णन हुआ है। सातवें अध्यायमें 
महाप्रभुकी तीर्थयात्रा और उनके द्वारा श्रीवासुदेव-विप्रके 
उद्धारका वर्णन हुआ है॥24।॥ 


अष्टमे-रामानन्द-संवाद विस्तार। 
आपने शुनिला सर्व-सिद्धान्तेर सार ॥ 242 ॥ 


अनुवाद--आठवें अध्यायमें श्रीरामानन्द-संवादका 
वर्णन हुआ है। स्वयं महाप्रभुने श्रीरामानन्द रायके 
मुखसे सभी सिद्धान्तोंके सारका श्रवण किया॥242॥ 


नवमे-कहिलुँं दक्षिण-तीर्थ-भ्रमण। 
दशमे-कहिलुं सर्व वैष्णब-मिलन॥ 243 ॥ 


अनुवाद-नौवे अध्यायमें मैंने महाप्रभुके द्वारा किये 
गये दक्षिण भारतके तीर्थोंके भ्रमणका वर्णन किया है। 
दसवें अध्यायमें महाप्रभुके साथ सभी वेष्णबोके मिलनका 
वर्णन हुआ है॥243॥ 


एकादशे--श्रीमन्दिरे 'बेड़ा-सड्डीर्त्तन। 
द्वादशे-गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जन-क्षालन॥ 244 ॥ 


अनुवाद-'्यारहवें अध्यायमें श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें 
हुए बेड़ा-सड्रीर्तन॑का (परिक्रमा करते हुए कौर्तनका) 


अध्याय 25/239-249 ] 


वर्णन हुआ है। बारहवें अध्यायमें गुण्डिचा-मन्दिरकी 
सफाई-धुलाईका वर्णन हुआ है॥ 244 ॥ 


त्रयोदशे--रथ-आगे प्रभुर नर्त्तन। 

चतुर्दशे- हेरापश्चमी'-यात्रा-दरशन॥ 245 ॥ 

तार मध्ये ब्रजदेवीर भावेर श्रवण। 

स्वरूप कहिला, प्रभु कैला आस्वादन॥ 246॥ 


अनुवाद-तेरहवें अध्यायमें रथके आगे महाप्रभुके 
द्वारा किये गये नृत्यका वर्णन हुआ है। चौदहवें 
अध्यायमें हेरा-पञ्चमी' यात्राके दर्शनका वर्णन हुआ है 
और महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरसे व्रजदेवियोंके भावोंको 
सुनकर उसका आस्वादन किया॥ 245-246॥ 


पश्चदशे-भक्तेर गुण आपने कहिल। 
सार्वभौम-घरे भिक्षा, अमोघ तारिल॥ 247॥ 


अनुवाद-पन्द्रहवें अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा अपने 
भक्तोंके गुणोंका वर्णन, उनके द्वारा श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यके 
घरपर भिक्षा करने और अमोघके उद्धारका भी वर्णन 
हुआ है॥247॥ 


षोड़शे-वृन्दावन-यात्रा गौड़देशे-पथे। 
पुनः नीलाचले आइला, नाटशाला हेते॥ 248 ॥ 


अनुवाद-सोलहवे अध्यायमें महाप्रभुकी गौड़देश 
(बड़ाल)से होते हुए वृन्दावनके लिये जानेका वर्णन 
है। किन्तु वे वृन्दावन न जाकर कानाइ-नाटशालासे 
ही नीलाचल लौट आये॥ 248 ॥ 


सप्तदशे-वनपथे मथुरा-गमन। 
अष्टादशे--वृन्दावन-विहार-वर्णन॥ 249 ॥ 


अनुवाद--सतरहवें अध्यायमें महाप्रभुके झारिखण्डके 
वनके मार्गसे मथुरा जानेका और अठारहवें अध्यायमें 
महाप्रभुके वृन्दाबन-विहारका वर्णन हुआ है॥249॥ 
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ऊनविंशे-मथुरा हैते प्रयाग-गमन। 

तार मध्ये श्रीरूपेरे शक्ति-सश्वारण॥ 250॥ 
अनुवाद--न्नीसवें अध्यायमें महाप्रभुके मथुरासे प्रयाग 

लौटनेका वर्णन हुआ है। उसी अध्यायमें महाप्रभुके 

द्वारा श्रीरूप गोस्वामीमें शक्ति-सज्चार करनेका वर्णन भी 

है॥ 250॥ 

विंशति परिच्छेदे-सनातनेर मिलन। 

तार मध्ये भगवानेर स्वरूप-वर्णन॥ 25॥ 
अनुवाद-बीसवे अध्यायमें महाप्रभुके साथ श्रीसनातन 

गोस्वामीके मिलनका वर्णन हुआ है। उसी अध्यायमें 

महाप्रभुके द्वारा भगवानके स्वरूपका वर्णन भी लिखा 

है॥25। ॥ 

एकविंशे-कृष्णैश्वर्य-माधुर्य-वर्णन। 

द्वाविंशे-द्विविध साधनभक्तिर विवरण॥ 252॥ 
अनुवाद--इक्कीसवें अध्यायमें श्रीकृष्णके ऐश्वर्य 

और माधुर्यका वर्णन और बाइसवें अध्यायमें दो 

प्रकारकी साधनभक्तिका विवरण दिया गया है॥252॥ 

त्रयोविंशे-प्रेमभक्तिरसेर कथन। 

चतुर्विशे-'आत्मारामा-श्लोकार्थ-वर्णन॥ 253 ॥ 
अनुवाद-तेइसवे अध्यायमें प्रेमभक्तिरसका वर्णन 

और चौबीसवे अध्यायमें 'आत्मारामा श्लोकके अथाौंका 

वर्णन हुआ है॥253॥ 

पश्चविंशे--काशीवासीरे वैष्णबकरण। 

काशी हैते पुनः नीलाचले आगमन॥ 254॥ 
अनुवाद-पचीसवें अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा 

काशीवासियोंको वैष्णब बनाने और महाप्रभुके काशीसे 

पुनः नीलाचल आनेका वर्णन हुआ है॥254॥ 

पश्चविंशति परिच्छेदे एड कैलुँ अनुवाद। 

याहार श्रवणे हय ग्रन्थार्थ-आस्वाद॥ 255 ॥ 
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अनुवाद-पचीसवे अध्यायमें मैंने सम्पूर्ण मध्यलीलाका 
क्रमशः पुनः संक्षेपमें वर्णन किया है, जिसके श्रवणसे 
सम्पूर्ण ग्रन्थके तात्पर्यको जाना जा सकता है॥ 255॥ 


संक्षेपमें मध्यलीला वर्णित :-- 
संक्षेप कहिलुँ एड मध्यलीलार सार। 
कोटियग्रन्थे वर्णन ना याय इहार विस्तार॥ 256॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने संक्षेपमं मध्यलीलाके 
सारका वर्णन किया है, विस्तारसे तो इसका करोड़ों 
ग्रन्थोंमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता॥ 256॥ 


जीवोंके उद्धारके लिये महाप्रभुका सम्पूर्ण भारत-भ्रमण 
और स्वयं आचरण करके प्रचार :- 


जीव निस्तारिते प्रभु भ्रमिला देशे-देशे। 
आपने आस्वादिं भक्ति करिला प्रकाशे॥ 257 ॥ 


अनुवाद-जीवोंका उद्धार करनेके लिये महाप्रभुने 
देश-देशमें भ्रमण किया। स्वयं भक्तिका आस्वादन करते 
हुए उन्होंने भक्तिका प्रचार किया॥ 257॥ 


महाप्रभुके द्वारा प्रचारित विषय-समूह :-- 
कृष्णतत्त्व, भक्तितत्त्व, प्रेमतत््त आर। 
भावतत्त्व, रसतत्त्व, लीलातत्त्व-सार॥ 258॥ 


श्रीभागवत-तत्त्वरस करिला प्रचारे। 
कृष्णतुल्य भागवत, जानाइला संसारे॥ 259॥ 


कभी तो श्रोतारूपमें, और कभी 
वक्तारूपमें शुद्धभक्तिका प्रचार :- 


भक्त लागि' विस्तारिला आपन-वदने। 
कॉहा भक्त-मुखे कहाइ शुनिला आपने॥ 260॥ 


अनुवाद--महाप्रभुने श्रीकृष्ण-तत्त्व, भक्तितत्त्व, प्रेमतत्त्व, 
भावतत्त्व, रसतत्त्व, लीलातत्त्व-सार और श्रीभागवतके 
तत्त्व एवं रसका प्रचार किया। उन्होंने संसारमें इस 
बातको प्रकाशित किया कि श्रीमद्भागवत और श्रीकृष्ण 
अभिन्न हैं, श्रीभागवत श्रीकृष्णका वाड़मय अवतार हेै। 
कभी तो महाप्रभुने भक्तोंके लिये स्वयं अपने मुखसे 
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भागवतके तत्त्वोका वर्णन किया ओर कभी उन्होंने 
भक्तोमें शक्ति सज्चरित करके उनके मुखसे स्वयं 
उसका श्रवण किया॥ 258-260॥ 


अनुपम भक्तवत्सल, अद्वितीय और 
अहैतुकी कृपाके सागर :- 
श्रीचेतनयसम आर कृपालु, वदान्य। 
भक्तवत्सल ना देखि त्रिजगते अन्य॥26॥ 


अनुवाद-तीनों लोकोंमें मैं श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
समान कोई कृपालु, वदान्य और भक्तवत्सलको नहीं 
देखता हूँ॥ 26॥ 


अन्धविश्वास छोड़कर वास्तव-वस्तुमें दृढ़-विश्वासके 
फलस्वरूप ही परतत्त्व श्रीचैतन्य-कृष्णकी प्राप्ति :- 


श्रद्धा करि' एड लीला शुन, भक्तगण। 
इहार प्रसादे पाइबा चैतन्य-चरण॥ 262॥ 


इहार प्रसादे पाइबा कृष्णतत्त्वसार। 
सर्वशास््न-सिद्धान्तेर ईँहा पाइबा पार॥ 263 ॥ 


अनुवाद-हे भक्तों! श्रद्धापू्बवक इन लीलाओंका 
श्रवण करो, इनकी कृपासे आपको श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
चरणकमलोंकी प्राप्ति होगी। इन लीलाओंको अश्रद्धापूर्वक 
श्रवण करनेसे आप श्रीकृष्णतत्त्व-सारको समझ सकोगे। 
श्रीकृष्णतत्त्व-सारको समझनेपर सभी शास्त्र-सिद्धान्तोंका 
स्वतः ही पूर्ण ज्ञान हो जाता है॥262-263॥ 


श्रीकृष्णलीला और श्रीचैतन्यलीला-अभिन्न अमृतकी नदी, 
वह केवलमात्र शुद्धचित्त भक्तके द्वारा ही आस्वाद्य :- 


कृष्णलीला अमृत-सार, तार शत शत धार, 
दशदिके बहे याहा हैते। 
से चैतन्यलीला हय, सरोवर अक्षय, 


मनोहंस चराह' ताहाते॥ 264 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण-लीलाएँ अमृतका सार हैं। इनकी 
सैकड़ों धाराएँ दसों दिशाओंमें बहती हैं। श्रीकृष्ण- 
लीलाओंसे अभिन्न श्रीचेतन्‍न्य-लीलाएँ अक्षय सरोवर हें, 
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हे भक्तों! अपने मनरूपी हंसको उसमें विहार 
कराओ॥ 264॥ 


ग्रन्थकारकी दीनतापूर्वक प्रार्थना :- 
भक्तगण, शुन मोर दैन्य-वचन। 
तोमा-सबार पदधूलि,  अड़े विभूषण करें, 
किछ मुजि करों निवेदन॥ 265॥ ध्रु. ॥ 


अनुवाद-हे भक्तों! आप मेरी विनती सुनो। आप 
सबके चरणकमलोंकी धूलिको अपने अज्ञोंका विभूषण 
बनाकर मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ॥265॥ 


भक्तिसिद्धान्तससमूह और श्रीकृष्णप्रेमरसके 
आस्वादनके लिये भक्तोसे अनुरोध :- 


कृष्णभक्तिसिद्धान्तगण, _याते प्रफुल्ल पद्मवन, 
तार मधु करि' आस्वादन। 
प्रेमरस-कुमुदवने, प्रफुछ्ित रात्रि-दिने, 


ताते चराओ मनोभृड्गण॥ 266 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णभक्तिसिद्धान्त-समूह प्रफुल्लित 
कमलोंके वन सदृश्य है, कृपा करके आप उन 
कमलोंके मकरन्दका आस्वादन कोजिये। इस सरोवरमें 
प्रेमरसरूपी कुमुदबन रात-दिन प्रफुल्लित हो रहा है, 
हे भक्तों! उसमें अपने मनरूपी भ्रमरको विहार 
कराओ॥ 266॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णलीला ही 'अमृत-सार व्स्तु' है; 
उसके अतिरिक्त--सब कुछ ही '“असार' है। 
श्रीकृष्णलीलामृत सारकी सैकड़ों-सैकड़ों धाराएँ 
श्रीकृष्णलीलामृतसे दर्सों दिशाओंमें प्रवाहित होती हें। 
श्रीकृष्णलीलामृत-सार ही श्रीचैतन्यलीला है। 
श्रीचेतन्यलीलाको श्रीकृष्णलीलासे पृथक्‌ मानकर वर्तमान 
कालमें नयी-नयी कल्पनाओंके प्रभावसे उत्पन्न “नदीया 
और गोौरनागरी लीला” आदि नये मतवादोकी सृष्टि 
करनेकी चेष्टा चल रही है। थियसफिस्ट दलके कई 
लोग और अन्यान्य भक्ति-विरोधी प्राकृत बाउल और 
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सहजिया दलके कई व्यक्ति अपनी-अपनी उच्छुट्डल 
प्राकृत-वृत्तिके साँचेमें ढालकर अर्थात्‌ अपनी वृत्तिके 
अनुसार ही श्रीगौराह़को भी कोई राजनैतिक-नेता 
अथवा कोई शक्तिके उपासक अथवा कोई अवेध 
नागरीका लम्पट माननेकी धारणा रखते हैं। गोलोककी 
नित्यलीला ही प्रकटकालमें प्रपञ्चमें उदित होती है। 
महाप्रभुकी प्रकटलीलामें उस समय श्रीरूपादि श्रीगौरलीलाके 
पाष॑दवर्गमेंसे किसीने भी उस लीलामें गौरनागर-लीलाको 
नहीं देखा अथवा समझा, इसलिये तथाकथित गौरनागर-लीला 
निश्चय ही चैतन्यलीला नहीं है। श्रीरूपानुग वैष्णब-गुरुके 
चरणचिहोंका अनुसरण करके श्रीगौरभक्ति करना ही 
कर्त्तव्य है। कल्पनाके सरोवरमें अवगाहन करके 
“नवगोरार दा बनाकर कोई भी फल नहीं मिलेगा। 


चैतन्यलीला'-अक्षय सरोवर है; श्रीकृष्णभक्ति- 
सिद्धान्त-समूह-उस सरोवरके कमलके बन हैं; 
प्रेमसस--कुमुदवबन है; और भक्तोंका मन-भैंवरोंका 
समूह है॥ 264-266॥ 


श्रीकृष्णलीलाका वैचित्रय-समूह ही भक्तोंका जीवन :- 
नाना-भावेर भक्तजन, हंस-चक्रवाकगण, 
याते बसि करेन विहार। 
कृष्णकेलि-मृणाल, याहा पाइ सर्वकाल, 
भक्त-हंस करये आहार॥ 267॥ 


अनुवाद--अनेक भावोंके हंस, चक्रवाकादि रूपी 
भक्तगण इस (श्रीचेतन्यलीलारूपी) अक्षय सरोवरमें 
सदैव विहार करते हैं। इस सरोवरमें श्रीकृष्णलीलारूपी 
मृणाल (कमलनाल) सदा उपलब्ध है और भक्तरूपी 
हंस सदैव उस कमलनालका आहार करते हैं॥267॥ 


अनुभाष्य--श्रीकृष्णफेलिरूपी कमलनाल ही भक्त 
रूपी हंसका आहार है। नित्यसम्भोगरस-विग्रह 
श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाएँ श्रीकृष्णसे अभिन्न-तनु 
नित्यविप्रलम्भरसविग्रह श्रीगौरसुन्दरके आश्रित नित्यसेवक 
भक्तोंकी आहार योग्य वस्तु है॥267॥ 
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श्रीत्रीचेतन्‍्यचरितामृत मध्यलीला 


वैसे आस्वादनसे ही प्रेमोल्लासकी वृद्धि :- 
सेइ सरोवरे गिया, हंस-चक्रवाक हजा, 
सदा ताँहा करह विलास। 
खण्डिबे सकल दुःख, पाइबा परम सुख, 
अनायासे हबे प्रेमोछ्ास॥ 268 ॥ 


अनुवाद-हे श्रीगौरभक्तों! आप भी हंस, चक्रवाक 
बनकर उस सरोवरमें जाकर सदैव वहीं विलास करो। 
इससे आपके समस्त दुःख दूर हो जायेंगे और आपको 
परम सुखकी प्राप्ति होगी और अनायास ही प्रेमोल्लास 
उत्पन्न होगा॥268॥ 


अनुभाष्य-हे श्रीगौरभक्तों, श्रीचेतन्यलीलाके सरोवरमें 
अवगाहन करके नित्यकाल श्रीगौरपदाश्रित हंस-चक्रवाक॒के 
रूपमें श्रीकृष्का भजन करते-करते श्रीगौर-उपासनारूपी 
सरोवरमें विलास करो। ऐसा करनेपर नदीया-नागरीकी 
भौति श्रीगौराड़को कोई भोग्य-जड़वस्तुके रूपमें कल्पना 
करके श्रीकृष्णसे इतर सेवारूपी 'दुःख'से बच जाओगे 
और श्रीकृष्णसेवारूपी परमसुखको प्राप्त करके (तुम) 
श्रीकृष्णप्रेमके उल्लासमें मत्त हो जाओगे॥ 268॥ 


शुद्धभक्तोंके द्वारा विश्ववासियोंमें 
श्रीगौरकृष्णलीलामृतका वितरण :- 
एइ अमृत अनुक्षण, साधु-महान्त-मेघगण, 
विश्वोद्याने करे वरिषण। 
ताते फले अमृत-फल, भक्त खाय निरन्तर, 
तार प्रेमे जीये जगजन॥ 269 ॥ 


अनुवाद--साधु-महान्त पुरुष ही मेघ बनकर 
विश्वरूपी उद्यानमें इस लीलारूपी अमृतका निरन्तर 
वर्षण करते हैं। उस वर्षणके फलस्वरूप प्रेमरूपी 
अमृत-फल फलता है। भक्तगण उसको निरन्तर खाते 
हैं और जगत्‌वासी उन भक्तोंके उच्छिष्टको खाकर 
सुखपूर्वक जीवित रहते हैं॥ 269 ॥ 


अनुभाष्य-श्रीगौरपदाश्रित साधु-महान्त ही मेघसमूह 
हैं। वे सदैव जगत्रूपी उद्यानमें श्रीकृष्णलीलामृतका 


पचीसवाँ 


वर्षण करते हैं। इस जलधाराके सींचनेके प्रभावसे 
प्रेमामृत-फलके फलनेपर भक्तगण उसे निरन्तर खाते हैं 
और उनके प्रेमसे विश्ववासी जीवन धारण करते 
हैं॥ 269 ॥ 
श्रीगौरलीला-घने दूधका पूर (सागर), उसमें 
श्रीकृष्णलीला-सुकर्पूर, श्रौत-पन्थामें हरि-गुरु-वैष्णबकी 
कृपासे उसके आस्वादनको सम्भावना :- 


चैतन्यलीला--अमृतपूर, . कृष्णलीला--सुकर्पुर, 
दुहे मिलि' हय सुमाधुर्य । 
साधु-गुरु-प्रसादे, ताहा येइ आस्वादे, 


सेइ जाने माधुर्य-प्राचुर्य ॥ 270 ॥ 


अनुवाद--श्रीचैतन्यलीला उस प्रेमामृतके सागर सदृश 
है और अश्रीकृष्णलीला-सुकर्पुरके समान है। दोनों 
लीलाएँ मिलनेपर अत्यधिक मधुर और आस्वादनीय हो 
जाती हैं। साधु-गुरुकी कृपासे ही जो कोई उसका 
आस्वादन करता है, वही माधुर्यकी चरमसीमाको जान 
पाता है॥270॥ 

अनुभाष्य-चैतन्यलीलामृत-उस प्रेमामृतके सागर॑के 
समान है और श्रीकृष्णलीला-सुकर्पुर-तुल्य है; इन 
दोनों लीलामृतका एक साथ मिलना ही सुमाधुर्य है। 
श्रीकृष्णलीला-माधुरय॑ श्रीचैतन्यलीलामृतके सहयोगसे 
पुष्ट होकर सुमाधुर्यमय हो गया है। श्रीगौर-विरोधी 
असुरदल श्रीगौरलीला अथवा श्रीगौर-मन्त्रको स्वीकार 
नहीं करता, इसलिये उनके द्वारा श्रीकृष्णलीला-माधुर्यका 
आस्वादन करना सम्भव नहीं है। दूसरी ओर, 
श्रीकृष्णविरोधी दैत्यदल श्रीकृष्णलीलामृतसे उदासीन 
होकर नदीया-नागरीके अनुगत नागरी-अभिमानसे 
विप्रलम्भरसविग्रह श्रीराधाकृष्ण-अभिन्न-तनु श्रीगौरको 
श्रीकृष्सेे अलग करके अर्थात्‌ सम्भोगरसविग्रह मानकर 
श्रीगौरलीलाके वैचित्रयके माधुर्यका समूल विनाश करते 
हैं। श्रीरूपानुग-साधु-गुरु-कृपाके द्वारा अर्थात्‌ 
श्रीरूपानुगत्यमें श्रीगीगलीलामृत और श्रीकृष्णलीलामृतको 
परस्पर अभिन्न” जाननेपर दोनों लीलाओंके एक साथ 
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सम्मिलनसे ही केवल प्रचुर माधुर्यका आस्वादन होता 
है। श्रीरूपानुग व्यक्ति केवलमात्र इसीपर ही दृढ़भावसे 
विश्वास करते हैं॥270॥ 


ये दोनों लीलामृत ही भक्तोका आहार, इसके अतिरिक्त 
अन्नग्रहण करनेपर भी भक्त-जीवनकी अपुष्टि :- 


ये लीला-अमृत बिने, खाय यदि अत्नपाने, 
तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। 
यार एकबिन्दु-पाने, उत्फुछ्लित तनुमने, 
हासे, गाय, करये नर्त्तन॥27॥ 


अनुवाद-इस लीलामृतके बिना भक्त अन्नादि 
खानेपर भी वास्तवमें दुर्बल रहता है। परन्तु इस 
लीलामृतकी एक बिन्दुका पान करनेसे ही वह तन- 
मनसे अत्यन्त प्रफुल्लित होकर हँसता, गाता और नृत्य 
करता है॥27]॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मनुष्य अन्न खानेसे पुष्ट होता 
है। बहिर्मुख व्यक्तियोंकी भाँति अन्न खानेपर भी यदि 
भक्तगण श्रीकृष्णलीलासे युक्त श्रीचेतन्यलीलामृतका पान 
नहीं करते हैं, तो वे भी बहिर्मुख व्यक्तियोंकी भाँति 
(परमार्थ-पथके लिये) दुर्बल हो जाते हैं॥27॥ 


अनुभाष्य-पाठान्तरे-- खाय यदि अनुपाने।'॥27॥ 


तर्कपन्थासे यह अमृत दुर्लभ :- 
ए अमृत कर पान, यार सम नाहि आन, 
चित्ते करि' सुदृढ़ विश्वास। 
ना पड़' कृतर्क-गरत्ते, अमेध्य-कर्कश- आव््तते, 
याते पड़िले हय सर्वनाश॥ 272 ॥ 


अनुवाद-हे भक्तों) चित्तमें ऐसा सुदृढ़ विश्वास 
रखकर कि इसके समान अन्य कुछ भी नहीं है, इस 
अमृतका पान करो। साथ ही इस बातसे बहुत सावधान 
रहना कि कहीं कूतर्करूपी गड़ढह़े अथवा अपवित्र 
दुर्गन्‍्धयुक्त कठोर बवण्डरमें मत उलझ जाओ, उसमें 
फँसनेसे सर्वनगाश हो जाता है॥272॥ 
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अनुभाष्य-श्रीकृष्णलीला और श्रीगौरलीलाको परस्पर 
भिन्न समझकर क्‌तकक॑के आधारपर अपवित्र कर्कश 
घूमनेवाली वायुके द्वारा चलायमान होकर श्रीकृष्णभमजन 
छोड़कर श्रीगौरभजन करने अथवा अश्रीगौरसेवाको 
छोड़कर श्रीकृष्णसेवा करनेपर, मूढ़-जीवका सर्वनाश 
होता है॥272॥ 


पजञ्चतत्त्वको और श्रोताओंको प्रणाम :- 
श्रीचैतन्य, नित्यानन्द, श्रीअद्वैत, भक्तवृन्द, 
आर यत श्रोता भक्तगण। 
तोमा-सबार श्रीचरण, करि शिरे भूषण, 
याहा हेते अभीष्ट-पूरण॥ 273 ॥ 


अनुवाद-.श्रीचैतन्‍्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु, 
श्रीअद्वैताचार्य, समस्त गौरभक्तवृन्द और जितने श्रोता 
भक्तवुन्द हैं, में आप सबके श्रीचरणकमलोको अपने 
सिरका विभूषण बनाता हूँ, उसीसे ही मेरी अभीष्ट-पूर्ति 
होगी॥ 273 ॥ 


अभीष्ट आराध्यको प्रणाम :-- 
श्रीरूप-सनातन- रघुनाथ-जीव-चरण, 
शिरे धरि,-यार करि आश। 
कृष्णलीलामृतान्वित, चैतन्यचरितामृत, 
कहे किछ दीन कृष्णदास॥ 274॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी, 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी और श्रीजीव गोस्वामीके 
श्रीचरणकमलोंको सिरपर धारण करके उनकी कृपाकी 
मैं सदैव आशा करता हूँ। मैं, कृष्णदास, श्रीकृष्णलीलासे 
युक्त श्रीचेतन्यचरितामृतका दीनतापूर्वक कुछ वर्णन 
करनेका प्रयास कर रहा हूँ॥274॥ 


श्रीमन्‍्मदनगोपाल-गोविन्ददेव-तुष्टये। 
चैतन्यार्पितमस्त्वेतच्चैतन्यचरितामृतम्‌॥ 275 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥275॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीमदनगोपाल और श्रीगोविन्द- 
देवकी तुष्टिके लिये यह चैतन्यचरितामृत ग्रन्थ श्रीकृष्ण- 
चैतन्य महाप्रभुको समर्पित हो॥275॥ 
अनुभाष्य- 
श्रीमन्‍्मदनगोपाल-गोविन्ददेव-तुष्टये (श्रीमन्‍्मदनगोपालः गोविन्ददेव: 
च तयो: तुष्टये प्रीत्ये) एतत्‌ चेतन्यचरितायृत॑ं चैतन्यार्पितमस्तु 
(श्रीकृष्णचेतन्याय समर्पयामि) । 


श्लोक- थावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 275॥ 


अभक्तोंकी निन्दा-प्रशंसाके प्रति निरपेक्ष ग्रन्थकारका 
भक्तोंके सुखसे ही स्वयंको कृतार्थ मानना :- 


तदिदमतिरहस्यं गौरलीलामृतं यत्‌ 
खलु समुदय-लोकैनांदृतं तैरलभ्यम्‌। 
क्षतिरियमिह का मे स्वादितं यत्‌ समन्‍्तात्‌ 
सहृदय-सुमनोभिर्मोदमेषां तनोति॥ 276 ॥ 


इति श्रीचेतन्यचरितामृते मध्यखण्डे काशीवासि-वैष्णवकरर्ण 
पुनर्नीलाचल-गमनश्च पश्वविशः परिच्छेदः। 
इति मध्यलीला समाप्ता 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥276॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यह अति रहस्यमय श्रीगौर- 
लीलामृत भक्तोंका प्राणघन होनेपर भी अनधिकारी लोग 
निश्चय ही इसका आदर नहीं करेंगे, इसमें मेरी कोई 
हानि नहीं है, परन्तु यह लीलामृत जिन सब सहृदय 
साधुओंके द्वारा सम्पूर्णरूपसे आस्वादित होगा, यह ग्रन्थ 
उन महात्माओंके आनन्दका विस्तार करे॥276॥ 


पचीसवे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


श्रीचैतन्यचरितामृतके मध्यखण्डमें काशीवासियोंका 
वैष्णबकरण और पुनः नीलाचल-गमन नामक पचीसर्े 
अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


अनुभाष्य- 
अतिरहस्यं (परमगोपनीयं) तत्‌ गौरलीलायतम्‌ (इदं ग्रन्थरत्न) 
खलु (निश्चित) समुदयलौके: (असद्विरनधिकारिभि: सर्वे) न 


पचीसवाँ अध्याय 25/276 ] 


आदत, यतः (हिंदी ते: (असब्रिः2 अलभ्यं (लब्धुमशक्यम्‌); शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥276॥ 
इह (अत्र) में (मम) इयं का क्षति: (हानि: 7-यत्‌ (यत्र) 
सहृदयसुमनोभि: (निष्कपटे: सुधीभिः ऐकान्तिकचित्ते:) समन्‍्तात्‌ 
(सर्वतः)2 स्वादितं (सत्‌) एपा (सुमनसा) मोद॑ तनोति 
(बिस्तारयति)। मध्यलीला समाप्त 


पचीसवे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
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ख इव रजांसि वान्ति 2॥/5 
ग 
गच्छन्‌ वृन्दावनं गौरो.. ॥7/ 
गतिविदस्तवोदगीतमोहिताः 9/209 
गा गोपकैरनुबनं नयतोरुदार 24/20। 
गायत्रीभाष्यरूपो5सौ 25/37 
गायन्‌ गुणान्‌ू दशशतानन  2॥3 
गायन्त्य उच्चैरमुमेब संहता 25/28 
गुणात्मनस्तेषपि गुणानू.. 2॥ 
गुणालिसम्पत्‌ कविता च 7/22 


गुर्वर्पितगुरुस्नेहा सखीप्रणयिता 23/86 


गृहीतचेता राजर्षे.. 24/46, 25/50 
गृहेषु द्वयष्टसाहस्नं ्रिय.. 20/70 
गोकुलप्रेमवसतिर्जगच्छेणी . 23/85 
गोपति-तनयाकुओ गोपवधूटी 9/98 
गोपीकोलूखले दाम्ना बबन्ध 9/204 
गेष्यस्तप:ः किमचरन्‌ यदमुष्य 2॥/॥॥2 
गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले. 2॥/49 
गैड़ेन्द्रस्य सभा-विभूषणमणि: 24/343 


गौड़ोद्यानं गौरमेघ: सिश्वन्‌ू_ 6/ 

ग्रन्थोहष्टाइशसाहस्र: 25/37 

ग्रन्थो धनेड्थ सन्दर्भे 24/8 
घ 

प्राणश्व तत्पादसरोजसौरभे. 22/34 
च 

चतुर्विधा भजन्ते मां 24/89 


श्लोक सूची 


चतुर्भुज॑ कअरथाड्रशडू 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा 22/27, ॥08 
चत्वारो वासुदेवाद्या नागयण 20/242 
चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता 24/2॥ 
चान्वाचये समाहारेषन्योडन्या्थ 24/63 


चारु-सौभाग्यरेखाढ्या 23/83 
चित्र बतैतदेकेन वपुषा.._ 20//70 
चिराददत्तं निज-गुप्तवित्त 23॥/ 


चीराणि कि पथि न सनन्‍्ति 23/09 
चेत: केलि-कुतृहलोत्तरलितं 20/8। 


चैतन्यापिंतमस्तु 25/275 
ज 

जगत्तमो जहाराव्यातू स. 24/] 

जगद्धिताय सोः्प्यत्र 20/62 

जगृहे पौरुषं रूप॑ 20/266 


जन्माद्यस्थ यत: 20/357, 25/4 


जय जय जहाजामजित  5/80 
जयति ब्रजराजनन्दने न 2॥/45 
जहौ युवैव मलवदुत्तम: . 23/24 
जानन्त एवं जानन्तु 2/27, 83 


जिह्माफलं त्वादृश-कीरत्तन॑ 20/6। 
जीव: सृक्ष्मस्वरूपोई्यं_9/40 
जीवनीभूत-गोविन्दपादभक्ति  23/9] 
जीवन्मुक्ता अपि पुनर्यान्त 25/74 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ 20/6 
जीवष्वेते वसन्‍्तो5पि बिन्दु 23/73 
ज्ञानं मे परमगुह्यं यद्विज्ञान 25/03 
ज्ञानशक्तयादिकलया यत्राविष्टो 20/॥] 
ज्ञानिनाश्चात्मभूतानां यथा. 24/82 
त 
त आवेशा निगद्यन्ते जीवा 20/आ॥ 
त॑ मत्वात्मजमव्यक्त 9/204 
तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 23/2। 


क्षान्ति-तर्को ] 


24/50 | तं॑ सनातनमुपागतमक्ष्णोर्दृष्टि 24/344 


तज्जोषणादाश्रपवर्ग 22/83, 23/6 
तत्कर्णिकारं तद्घधाम तदनन्तांश 20/258 
तत्तत्कथा-रतश्वासौ कुर्याद्रास॑ 22/56 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम 20/373 
तत्तद्भावादिमाधुर्य श्रुेते. 22/5] 
तत्‌ कि करोमि विरल॑_ 23/29 
तत्पादाम्बुजसर्वस्वे: 23/95 
तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते. 22/98 


तत उदगादनन्त तब 24/60, 207 
ततश्चान्तर्दधे कृष्ण: सा 9/208 
ततो&नर्थनिवृत्ति: स्थातू. 23॥4 
ततो गत्वा वनोद्देशं दृूप्ता 9/207 
तत्त्व सनातनायेशः 20/97 
तथा5विदासिनः कुल्या: सरस: 20/249 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवेनांसि 24/57 
तथैव तत्त्वविज्ञानममस्तु ते 25॥07 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानों 22/00 
तदिदमतिरहस्यं गौरलीला 25/276 
तदीयेशितलज्ञेषु भक्तेजितत्व॑ 9/229 
तद्ठा इद॑ भुवनमड़ल 25/37 
तद्विद्यादात्मनो मायां 25/7 
तदूब्रह्म निष्कलमनन्त॑ 20/60 
तद्भावलिप्सुना कार्या 22॥54 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र  25/39 
तनिष्ठा दुर्घटा बुद्धेरेतां. 9/2॥] 
तन्‍्मयी या भवेद्धक्ति:ः 22/46 
तन्माययातो बुध. 20/9, 24/32 
तपस्विनो दनपरा यशस्विनो 22/20 
तव मधुरस्वरकण्ठी गायति 23/30 
तवास्मीति वदन्‌ वाचा तथैब॒ 22/98 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्ति: 20/5 
तर्कोग््रतिष्ठः श्रुतयो 7/86, 25/56 
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[ तल्लभ्यते-नारायण 


तह्लभ्यते दुःखबदन्यत: सुख. 24/63 
तस्माद्वारत सर्वत्मा भगवान्‌ 22॥07 
तस्मान्मद्वक्तियुक्तस्य येगिनो. 224 
तस्मै देयं ततो ग्राह्म॑. 20/58 
तस्मै नमस्ते सर्वात्मनू. 24/67 
तस्मै नमो भगवते5नुविधेम 25/37 
तस्य हरे: पदकमलं वन्दे 49॥34 


तस्या: पारे परव्योम 2॥/5, 88 


तस्याः सुदुःखभय-शोक 9/20] 
तस्यारविन्दनयनस्थ7/42, 24/45, 
24/0, 25/5] 

तस्यैव हेतो: प्रयतेत. 24/63 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेष._ 25/39 
तावतू्‌ कर्माणि कुर्बीत 22/6] 
तावद्धक्तिसुखस्यात्र 9/76 
तितिक्षवः कारुणिका: 22/78 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो 9/22 
तीत्रेण भक्तियोगेन 22/36, 24/85, 
24/9] 


तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्त:.. 20/57 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग 22/55 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो 23/07 
तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि 20/25। 
तेजोबारिमृदां यथा 20/357, 254 
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्व 2/49 
तेन त्यक्तेन भुऔथा मा 25/99 
तेनाटवीमटसि तद्बयथते. 8/65 
तेपुस्तपस्ते जुह॒बु:ः सस्नुराया ॥9/72 
ते वे विदन्त्यतितरन्ति 24/84 
तेषां सततयुक्तानां 24/67, 86 
तेषामसौ क्लेशल 22/22, 24/35, 

25/3] 


तेष्वशान्तेषु मूढ़ेषु 22/86 


524. | 


तैस्तैरतुल्यातिशयैः 20/353 
त्रय्या चोपनिषद्धिश्व 9/203 
त्रिजगन्मानसाकर्षि-मुरली. 23/79 


त्रैलोक्यसौभगमिद्श्व॒ निरीक्ष्य 24/52 
त्वं पासि नद्रिभुवनश्च_ 20/299 
त्वच्छेशवं त्रिभुवनाद्भुतं.. 23/29 
त्वत्साक्षात्करणाह्नाद 24/37 
त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध 5/237 
द्‌ 
दक्षिणो विनयी हीमानू.._ 23/70 
दत्ताभयश्व भुजठण्डयुगं 24/48 


ददामि बुद्धियोगं त॑ 24/67, 86 
दशमे दशमं लक्ष्यमाश्रिताश्रय. 20/॥5। 
दीपाच्चिरेव हि दशान्तरं 20/36 
दीयमानं न गृहन्ति बिना 9/73 
दुरूहाद्वुतवीर्य5स्मिन्‌ श्रद्धा 22/29 
दूगृभि: पिबन्त्यनुस॒वाभिनवं 2/॥2 
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय 9/9 


देवर्षिभूताप्तन॒णां पितृणां.. 22/37 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता 23/64 
देशकाल-सुपात्रज्ञ: शास्रचक्षु: 23/68 
देहश्व विक्लवंधियः सहसैब॒ 9/20। 
दैवात्‌ श्षुभितर्धामेण्यां स्वस्यां. 20/274 
देवी होषा गुणमयी 20/2॥, 22/23, 

24/33 
चुपतय एव ते न 2/5 


द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि 20/267 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ 20/343 
द्वापरे भगवान्‌ श्याम: . 20/335 
द्विजोपसृष्ट: कृहकस्तक्षको 23/2] 
ध 
धन्यस्यायं नवप्रेमा 
धन्य: सम मूढ़मतयोहपि 


23/36 
7/36 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


धन्येयमद्य धरणी तृण 24/200 
धर्म: प्रोज्मित-कैतव 24/95, 25/42 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं 7/86, 25/56 


धर्मी किशोर एवात्र नित्य. 20/378 
धृतरथचरणो<्भ्ययाच्वलद्‌ू. 6/45 


धृतिः स्यात्‌ पूर्णता-ज्ञानं 24/75 


ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ै 20/344 
न 
न कहिंचिन्मत्परा: 22/58 
न च्छन्दसा नेव जलाग्नि 22/52 
न ज्ञानं न च वेराग्य॑ 22/42 
न तथास्य भवेन्मोहो. 22/87 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स 22/7 
नद्योउद्रय:ः खगमृगा:.. 24/200 
न निर्विण्णो नातिसक्तो. 22/50 
न पारये5हं चलितुं नय 9/207 
न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि 23/27 
न भजन्त्यवजानन्ति 22/28 
नमस्ते वासुदेवाय नमः. 20/336 
न मेअभक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त: 9/50 


नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम 9/53 
न यत्र माया किमुतापरे 20/270 


न शौरिचिन्ताविमुख. 22/88 
न साधयति मां योगो.. 20/॥37 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो. 20/37 
नातः पर परम यद्भधवतः  25/36 
नात्र शाम्र॑ न युक्तिश्चव॒ 22॥5। 
नान्‍तं विदाम्यहममी 2॥/3 
नाम चिन्ता्मणि: कृष्णश्षेतन्य 7033 


नामसड्डीर्त॑न॑ श्रीमनन्‍्मथुरामण्डले 22/28 


नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देंहिनां. 24/82 
नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु 23/63 
नारायण-कलाः शान्ता 24/8 


नारायणपरा: सवे न कृतश्चन॒ 9/25 


नारीगण-मनोहारी सर्वाराध्यः.. 23/7 
निगमकल्पतरोगलितं. 25/44 
निजानुरूपे प्रभुरेकरूपे 9/2] 
नित्यसिद्धस्थ भावस्य. 22/॥02 
नित्योत्सवं न ततृपुर्दशिभि:. 2/23 
निरोधो5स्यानुशयनमात्मनः  24/30 
नि्निश्चिये निष्क्रमार्थे 24/8 
निर्ममो निरहड़ारः 23/0| 
नीचो5पि यत्प्रसादातू _ 20॥ 
नीचोष्प्युत्पुलको लेभे.._ 24/272 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णा: 24॥77 
नैवोपयन्त्यपचितिं 22/48 


नैषां मतिस्तावदुरुक्रम 22/53, 25/83 


नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाव-वर्जित॑ 22/9 
नो दीक्षां न च सत्क्रियां 5/0 
प 
पतिश्च पतितं त्यजेतू.. 5/265 
पतिपुत्रसुहृदभ्रातृ 22/59 
पतिसुतान्वयशभ्रातृबान्धवान 9/209 
पप्रच्छुशकाशवदन्तरं 25/28 
पर॑ भावमजानन्तः 25/38 
परस्य ब्रह्मण: शक्ति: 20॥0 


परिनिष्ठितोर्षपि नेगुए्ये 24/46, 25/50 
परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव 23/73 
पश्चादहं यदेतच्च. 24/72, 25/] 
पश्यामि विश्वसृुजमेकम्‌ू. 25/36 
पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे 2/35 
पिबत भागवतं रसमालयं 25/44 


पुराणाद्या ये वा सहज 22/6 
पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त 20/275 
पूर्ण: शुद्धों नित्यमुक्तो 7/33 


पूर्णता पूर्णतरता द्वारका 20/399 


श्लोक सूची 


प्रकाशिताखिलगुणः स्पृत:.. 20।398 
प्रणयरसनया धृताडिपप्र. 25/26 
प्रतापी कीत्तिमान्‌ रक्त 23/7 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं. 20/336 
प्रधान-परमव्योम्नोरन्तरे._ 2/50 
प्रवर्तते यत्र रजस्तम. 20/270 
प्रविष्टन्यप्रविष्टान तथा. 25॥24 
प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां 22/63 
प्रायो अमी मुनिगणा.. 24॥7। 


प्रायो बताम्ब मुनयो विहगा 24/70 


प्रियस्वरूपे दयितस्वरूपे 9/2 
प्रेम-मैत्री-कृपोपेक्षा यः. 22/70 
प्रेमान्तरड़रभूतानि 23/9] 
प्रेमालापैटटूढ़तरपरिष्वड़रड़ेः 9/20 
प्रेमास्मिनू बत राधिकेवष. _8॥2 
प्रेमोन्‍्मत्तानू सहोन्रृत्यानू._ ॥7/] 
प्रौढ़ानन्दश्चमत्कार 23/93 
ब 
बलिं हरद्विश्चरलोकपालैः 2/33 
बालाग्रशतभागस्य शतधा 9/4॥ 
बृहत्त्वाद्‌बृंहणत्वाच्च 24/67 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 24/27, 25/48 
ब्रह्मा भवोहटमपि यस्य 20/306 
ब्रह्मा य एब जगदण्ड.. 20/304 


ब्रहोति परमात्मेति 20/58, 24/70, 
24/77, 25/30 


ब्रृहि योगेश्वरे कृष्णे. 24/35 
भ 

भक्ताः ख़वन्नेत्रजनलाः. 23/23 

भक्तानां हदि राजन्ती . 23/92 

भक्ति: पुनाति 20/॥38, 25/32 

भक्तिनिर्धृत-दोषाणां 23/90 

भक्तिरित्युच्यते भीष्म 23॥8 


नारायण-महता ] 


भक्तदया भागवतं ग्राह्म॑.. 24/34 
भक्तदा संजातया भक्तया. 25/34 
भक्तयाहमेकया 20/38, 25/32 
भगवत्सड़िसड़स्य मर्त््यनां. 22/55 
भगवद्धक्तिहीनस्य जातिः 9/75 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थ. 20॥57 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ 20/]3 


भवापवर्गो भ्रमतो यदा 22/46, 8॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशत: 20/9, 24/32 


भयानकः स वीभत्स 9/86 
भत्तुर्मिथ:: सुयशसः 24/83 
भागो जीव: स विज्ञेग 9/॥4॥ 
भावः स॒ एव सान्द्रात्मा 23/7 


भास्वान्‌ यथाश्मसकलेषु 20/304 
भिक्षामटत्ररिपुरे श्रपाकमपि 23/26 
भूतानि भगवत्यात्म 22/69, 25/27 


भेजे सर्पवपुर्हित्वा रूप॑ 25/75 
मम 
मत्कथाश्रवणादी वा 22/6। 
मत्स्याश्न-कच्छप-नृसिंह. 20/299 
मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि 9॥7] 


मधुगगन्धि-मृदुस्मितमेतदहो 2॥/36, 


23/32 
मधुरं मधुरं वपुरस्थ 2/36, 23/32 
मधुरेयं नववया: 23/82 
मनसो वपुषो वाचो 2॥/27, 83 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा. 97 
मनन्‍्मना भव मद्भक्तो 22/58 
मन्‍्ये तदर्पित-मनः 20/59 
मयार्पितमनोबुद्धियों 23/02 
मर्त््यों यदा त्यक्तममस्त 22/00 
महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते 22/79 
महता हि प्रयत्नेन._5/269 
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[ महान्त-वयन्तु 


महान्तस्ते समचित्ता: 22/79 
महीयसां पादरजो 22/53, 25/83 


मां विधत्तेषउ॒भिधत्ते मां 20/48 
मा द्वाक्षीः क्षीणपुण्यान्‌ू_ 22/89 
मान तनोति सह-गोगणयो:ः. 8/34 


मामेव ये प्रपद्यन्ते 20//2।, 22/23, 


24/33 
मामेवैष्यसि सत्यं ते. 22/58 
मायामात्रमनृद्यान्ते प्रतिषिष्य.. 20॥48 
मुकुन्दलिड्रालयदर्शन.... 22/34 
मुक्ता अपि लीलया 24/07, 38, 

25/49 
मुक्तानामपि सिद्धानां 9/50, 25/8] 
मुक्तिहित्वान्यथारूपं 24/30 
मुखबाहूरुपादेभ्य:ः. 22/27, 08 
मुमुक्षतों घोररूपान हित्वा. 24/8 
मू्क॑ करोति वाचालं पहुं. 7/80 
मैवं॑ ममाधमस्यापि 22/44 

य्‌ 

य एपषंं पुरुषं साक्षातू  22/28 
यः प्रागेव प्रिययुणणणैः  9/20 
यः शम्भुतामपि तथा. 20/30 
यच्च ब्रजन्त्यनिमिषामृष._ 24/83 


यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु 25/45 
यज्ञैः सड्जीत्तन-प्रायेयंजन्ति 20/340 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द 7/80 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहखं 8/65 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना. 24/2॥] 
यतोछञ्तो ब्रह्मणस्तास्तु 20॥॥3 
यत्नान्तरे तथा 24/63 
यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते 23/63 
यत्र नैसगंदुर्वैराः सहासन्‌._ 7/39 
यत्र सड्डीत्तनेनेव 20/345 
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यत्र स्वल्पोषपि 22/29, 24/89 
यथाग्नि:ः सुसमृद्धाच्चि:. 24/57 
यथा तरोमूलनिषेचनेन 22/63 
यथा महान्ति भूतानि 25/24 
यथा राधा प्रिया विष्णो 8/8 
यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्वं 20/373 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 7/78 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो 20/344 
यदा हि नेन्द्रियार्थघु न 24/54 
यदूच्छया मत्कथादौ जात 22/50 
यद्यचिन्त्यमहाशक्तौ 25/74 
यद्यद्भुतक्रमपरायण-शील  24/84 
यद्वाज्छया श्रीर्ललना 24॥5] 
यन्नामधेयश्रवणानुकीरत्तनातू_ 6/86, 

8/25 
यन्मरत्त्यलीलोपयिक॑ 2/00 
यस्तादूगेव हि च 20/36 
यस्तु नारायणं देवं 8/6 
यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो._ 5/70 
यस्मान्नोद्रितते लोको.. 23/॥03 
यस्य॒प्रभा प्रभवतो 20/60 
यस्याडिम्नपड्डजरजोडखिल 20/306 
यस्याननं मकरकुण्डल . 2/23 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते.. 20/353 


यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिश्चना 22/73 
यस्येक-निश्चस्तेत 20/28, 2/4 
यावतू प्रेम्णां मधुरिपु. 9/65 
यावानहं यथाभावों 25/07 
येबन्येडरविन्दाक्ष 22/30, 24/26, 36, 

25/32 
ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्त 23/08 
ये ध्यायन्ति सदोदयुक्ता:ः 22/59 
येनातिब्रज्य त्रिगुणं 9/74 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


येडन्ये च पापाः 24/73, 203 
येषामहं प्रिय. आत्मा. 22/58 
योऊज्ञानमत्तं भुवनं 9/54 
योब्न्तर्बहिस्तनुभूतामशुभं॑_ 22/48 
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः 24/53 


यो दुस्त्यजान्‌ू दारसुतानू. 23/24 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि 23॥05 

योषित्सड्राद्यथा पुंसो 22/87 
र 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे 22/97 

रतिरानन्दरूपैव नीयमाना. 23/92 

रहूगणैतत्तपससा न याति 22/52 


रागात्मिकामनुसृता या सा 22/50 
राधा-सड़े यदा भाति 7/26 
रामश्व रामश्व रामश्व रामा 24/45 
रुचिरस्तेजसा युक्तो बलीयान्‌ू 23/66 


रुद्धा गुहा: किमजितोहइ्बति 23/॥09 

रूप॑ दृशां दृशिमतां 24/49 

रोदनबिन्दुमकरन्दस्यन्दि. 23/30 
ल 


लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्थ 972 
लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य 23/84 
लीला-प्रेमूणा प्रियाधिक्यं॑ 23/80 
लेभे गति धात्रयुचितां. 22/95 


व 


वंशीधारी जगन्नारी-चित्तहारी ॥7/24 
बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं 20/58 
वदान्यो धार्मिक: शूरः  23/69 
वन्देज्नन्ताद्वुतैश्वर्य श्रीचेतन्य 20/ 
वन्दे श्रीकृष्णचेतन्यदेव॑ त॑ 22॥ 
वयः केशोरक ध्येयमाद्य 9/06 
वयन्तु न वितृप्याम उत्तम 25/45 


वयमिव सखि कच्चिदूगाढ़ 23/6] 


वयसो विविधत्वे5ईपि 20/378 
वर हुतवहज्वाला- 22/88 
वरीयानीश्वरश्रेति गुणास्तस्या:.. 23/72 
वागूभिः स्तुबन्तो मनसा 23/23 
वावदूकः सुपाण्डित्यो.. 23/67 
वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्ड:. 8/38 
विकर्म यच्चोत्पतितं. 22/॥40 
विदग्धश्चतुरों दक्ष: कृतज्ञ:.. 23/68 
विनीता करुणापूर्णा 23/84 
विप्रादद्विषड़गुणयुतादरविन्द 20/59 
विविधाद्भुतभाषावित्‌ 23/67 
विभूतिर्मायको सर्वा 2/56 
विमोहिता विकत्थन्ते मम 22/32 
विराजन्तीमभिव्यक्तां 22/50 
विलज्जमानया यस्य 22/32 
विश्व पुरुषरूपेण 20/38, 2/37 
विष्टभ्याहमिदं 20/63, 374 
विष्णुर्महानू स 20/28, 2/4 


विष्णुशक्ति: परा 20/2, 24/303 


विष्णोर्नु वीर्यगणनां 24/2] 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि 20/25 
विसृजति हृदयं न 25/26 
विस्मापनं स्वस्थ च 2/00 
विहारी गोपनारीभिः. 7/24 
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव॒ 24/48 
वृन्दावनीयां रसकेलिवार्ता 9/ 
वृषभं भद्गसेनश्व प्रलम्बो 9/205 
वेदाड़स्वेदजनितैस्तोयै:. 2/50 
वैकारिकस्तैजसश्व तामस 20/32 
वैष्णवीकृत्य संन्यासिमुखानू 25/ 
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वः 7/38 


व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते 20/4 


श्लोक सूची 


श 


शक्तय: सर्वभावानाम्‌ 
शठेन केनापि वयं हठेन 
शमो दमो भगश्वेति 
शमो मत्रिष्ठता बुद्धेरिति 
शमो मत्रिष्ठता बुद्धेर्दम 
शिव: शक्तियुक्तः शश्वत्‌ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु 

शील॑ सर्वजनानुरअनम्‌ 
शुक्लो रक्तस्तथा पीत 
शुचिः सद्धक्तिदीप्ताग्निः 
शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेम 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ 
श्याममेव परं रूप॑ पुरी 
श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते 
श्रद्धा विशेषतः प्रीतिः 
श्रीकृष्णाख्यं परं॑ धाम 
श्रीचेतन्‍्यं लिखाम्यस्य 
श्रीवत्सादिभिरड़े श्व 
श्रीविष्णो: श्रवणे परीक्षित्‌ 22/32 
श्रीभागवतरक्तानां 23/90 
श्रीमद्भागवतार्थानामास्वादों 22/27 
श्रीमद्भागवते महामुनि 24/95, 25//42 
श्रीमन्‍्मदनगोपाल-गोविन्द 25/275 
श्रीराधिकाया: प्रियता स्वरूपता 7/22 
श्रीराधेव हरेस्तदीय-सरसी 8/॥2 
श्रुतिमपरे स्मृतिमितरे भारतमन्ये ॥9/9% 
श्रुतिर्माता पृष्ठटा दिशति 22/6 
श्रुत्वा गुणान्‌ भुवनसुन्दर 24/49 
श्रेयःसतिं भक्तिमुदस्य 22/22, 24/35 
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24/28 
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]7/20 
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9/74 
23॥5 
23/05 
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25/3] 
श्रेष्ठमध्यादिभि: शब्देर्नाट्ये.. 20/397 
श्रोतव्य: कीत्तितव्यश्व 22/॥07 


वयमिव-स यत्‌ ] 


की 


श्रपाको5पि बूधैः श्लाघ्यो 
श्लवादोषपि सद्यः 6/86, 


सर 


स॒ एवं धैय॑माप्नोति 

स एवं भक्तियोगाख्य 

संसारतापानखिलानवाण्नेत्यत्र 
संसारे5$स्मिन्‌ क्षणाद्धों5पि 
सकृदेब प्रपन्नो यस्तवास्मीति 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 9/99 
सड़ न ॒करु्‌र्याच्छोच्येषु.. 2286 
सड्जीतप्रसराभिज्ञा रम्यवाक्‌ू 23/83 
सश्चार्य रूपे व्यतनोत्‌ पुनः 9/] 
सजातीयाशये स्तिग्धे 22/27 
सत्सड़माख्येन सुखावहहेन 24/20 
सत्सड़मो यहिं तदेव 22/46, 8॥ 
सत्सड्डन्मुक्त-दुःसड़ो 24/93 
सतां प्रसड़ान्मम 22/83, 23/6 
सत्य दिशरत्यर्थितर्मर्थतोी 24/98, 93 
सत्यं शौच॑ दया मोनं 22/85 
सदा स्वरूपसंप्राप्त: सर्वज्ञो 23/74 
सद्धर्मस्यावबोधाय. 20/06, 24/64 
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती 24/2] 
सनातन सुसंस्कृत्य प्रभुः. 25/] 
सन्तुष्ट: सततं योगी. 23॥02 
स वे भगवतः श्रीमत्पाद 25/75 
स वे मनः कृष्णपदारविन्दयो 22/॥33 
समः शत्रो च मित्रे च. 23/06 
समः सर्वेषु भूतेष॒ 24॥27, 25/48 
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9/74 
20/8]4 
22/82 
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समत्वेनैव वीक्षेत्र ।806, 25/78 
समुद्रा इब पश्चाशत्‌ 23/72 
सम्भूतं षोड़शकलमादौ. 20/266 
सम्यक्मसृणितस्वान्तोी.._ 23/7 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते 7/78 
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सेवा साधकरूपेण 2254 
सेवोन्मुखे हि जिहादौी. 7/36 
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स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 22/40 
स्वप्रेमसम्पत्सुधयाद्भधुतेह.._ 9/54 
स्ववशाखिलसिद्धि: स्थातू  23/75 
स्वयं विधत्ते भजताम्‌ 22/40, 24/98, 

24/93 


स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये 24/26 


स्वरूपाणामेकशेष 24/45, 293 
स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि 9/25 
स्वसुखनिभूतचेता: 7/38 


स्वां काष्ठामधुनोपेते 


24/35 
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स्वाविद्या-संवृतों जीव: 8/[4 
ह 
हन्तायमद्रिरबला हरिदासवर्यों 8/34 
हन्ति श्रेयांस सर्वाणि 45/270 
हयग्रीवो वराहश्व ब्रह्मा 20/242 


हरावभक्तस्य कुतो महदगुणा 22/73 
हरिः पूर्णतमः पूर्णतरः . 20/397 
हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा 24/66 
हरिभक्तो प्रवृत्ता ये 22/43, 24/267 


हरिमुपासत ते यतचित्ता 24/72 
हरिहिं निर्गुणः साक्षात्‌ 20/33 
हरि हरये नमः कृष्ण 25/63 
हरेगुणाक्षिप्तमतिर्भगवानू. 24/2 


हरौ रतिं वहन्नेषो नरेन्द्राणां 23/26 
हर्षामष॑भयोद्वेगैुक्तो यः 23/03 
हसत्यथो रोदिति रौति 23/37, 25/35 


हास्यो5द्भुतस्तथा वीर: 9/86 
हित्वा गोपी: कामयाना 9/206 
हीनार्थाधिकसाधके त्वयि. 23/27 
हृदि यस्य प्रेरणया 9/34 
हषीकेण हषीकेश-सेव्नं 49/70 
हषीकेशे हषीकाणि यस्य 24/78 
हियमाण: कालनद्या 22/44 
हादिन्या संविदाश्लिष्ट: . 8/4 


प्रयोजनीय अंशकी पद्य-सूची 


[वर्णक्रमानुसार प्रथम और द्वितीय चरण] 


ञ 


अकरणे दोष, केले भक्तिर 24/337 
अकाम, मोक्षकाम, सर्वकाम 24/84 
अकिश्नन हञआ लय 22/90 
अचिरात्‌ कृष्ण तोमाय. 6/239 
अचिरात्‌ पाइबारे चैतन्य 9/5 
अजागलस्तन-न्याय अन्य 24/88 
अज्ञाने वा हय यदि. 22/39 
अतएव आकर्षय आत्मारामे! 7/39 
अतएव आपने सूत्रार्थ 25/90 
अतएव कृष्णेर नाम, ॥734 
अतएव ब्रह्मसूत्रेर भाष्य 25/98 
अतएव 'भभक्ति--कृष्पप्राप्येर 20/39 


अतएव भागवत--सूत्रेर 25/36 
अतएव भागवत करह  25/46 
अतएव मधुर-रसेर हय 9/23| 
अतएव माया तारे देय. 20॥॥7 


अतएव यौर मुखे एक 5/] 
अतएव शार्न्‍्त कृष्णभक्त 9/23 
अतएव शुद्धभक्तिर कहिये 9/66 
अतएव सख्य-रसेर 9/223, 9/224 
अतएव सब शात्र करये 25/47 
अतएव हरि भजे बुद्धिमानू 24/88 
अति क्षुद्र जीव मुज 20/349 
अति क्षुद्र, ताते तोमार 2/84 
अद्यापिह तौँहारा सेवा _7/68 
अद्बयज्ञान-तत्त्व, ब्रजे 20/52 
अद्वितीय-ज्ञान, यौंहा बिना 24/69 


'अद्वैत-ब्रह्मवाद॑ सेह करिल 8/87 
अधम-काकेरे कैला गरुड़ 7/79 
अधम यवनकुले केने_ 6/॥8॥ 
अधिरूढ़-महाभाव-दुई. 23॥54 
अनन्त अवतार कृष्णेर 20/248 
अनन्त ऐश्वर्य कृष्गेण 5/75 
अनन्त कृष्णेर गुण, चौर्षाड 23/65 
अनन्त गुण श्रीराधिकार  23/8 
अनन्त-वैकृण्ठ-परव्योम._ 2॥/7 
अनन्तशक्ति-मध्ये कृष्णेण 20/252 


अनन्त स्वरूप कृष्णे. 20/402 
अनर्गल प्रेममक्ति करिह 5/42 
अनर्थनिवृत्ति हैले भक्ति. 23/॥॥ 
अनिकेत दुँहे, बने यतत 9/27 


अनिवेदित-त्याग, वैष्णव 24/333 
अनिरुद्धेर विलास--हरि. 20/206 
अनिरुद्धेर मूर्त्ति-हषीकेश 20/97 
अनुपम मलिक, तौँर नाम 9/36 
'अनुभाव'-स्मित, नृत्य. 23/47 
अनुषड्र-फले करे संसारेर 5/09 
“अन्तःपुर-गोलोक 2/43 
अन्तरे निष्ठा कर, बाहो._ 6/239 
अन्तरे सुख माने तैंहो ॥5/65 
अन्न खाबे, पीठे बसिते 5/235 
अन्न, पीठ,-समान. 5/235 
अन्यकामी यदि करे कृष्णेण 22/37 
अन्य त्यजि' भजे, ताते.. 22/94 
अन्यद्व्, अन्यशाश्न निन्द ना 22/6 
अन्य-देशे प्रेम उछले 7/228 


अन्य-वाज्छा, अन्य-पूजा 
अन्यावतार शास्रद्वारा 
अपराध नाहि तब, लओ 
अपराध-हस्तीर यैछे ना हय 
'अवज्ञांते नाम लय, शुनि' 
अवतार नाहि कहे 
अवतार हय कृष्णेर 
अवैष्णव-सड़-त्याग 
अभिधेय-नाम-'भक्ति' 
“अभिधेय बलि' तारे 
अमृत छाड़ि' विष मागे 
अम्बरीषादि भक्तेर बहु' 
अरिप्टे राधाकुण्ड-वार्त्ता 
अर्थभिज्ञता, स्वरूपशक्तये 
अलक्षिते रहि' तोमार 
अलातचक्रप्राय सेइ लीला 
अलात-चक्रेर प्राय लगुड़ 
अलौकिक 'प्रकृति' तोमार 
अलौकिक लीला करे 
अलौकिक-लीला प्रभुर 
अलौकिक शक्ति-गुणे 
अलौकिक शक्ति तोमार 
अल्प-स्वल्प मूल्य पाइले 
अष्टप्रहर कृष्णभजन, चारि 
असत्सड्रत्याग,--एड वैष्णब 
“असत्ये सत्य भ्रम 
असमर्थ नहे, कृष्ण 
अखधृति-भेद--नाम 
अख्रभेदे नाम-भेद 


]9/68 
20/350 
5/285 
9057 
]7॥27 
20/352 
20/245 
22/]5 
20/25 
20/39 
22/38 
22/3| 
8/4 
20/359 
5/44 
20/39] 
5/25 
8/20 
]6/20] 
8/225 
24/39 
8/24 
7/45 
]9/30 
22/84 
]8/98 
]5/68 
20/22॥ 
20/9] 
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[ अस्वा-एडइ 

अस्वास्थ्येर छद्मय करिं. 9/5 
अहड्ारेर अधिष्ठाता 20/256 
“अहमेव”-श्लोके अहम्‌ं 25/2 
अहिंस-यम-नियमादि.. 22/4] 

ञआ 

आकार-वर्ण-अमदख्रभेदे. 20॥72 
आकाशादि गुण येन. 9/232 
आकाशेर शब्दं-गुण येन 9/26 
आकृति, प्रकृति, स्वरूप 20/355 
'आकृत्ये' तोमारे देख. 8/8 


आ-चण्डाल अदि कृष्णभक्ति ॥5/4 


आचार्य 'कल्पना' करे 25/26 
आचार्य-कल्पित अर्थ 25/27 
आचार्य हइल सेइ, तारिल 8/॥22 
आजि-कालि करिं उठाय 6/0 
आज्ञा देह', याइं करि 8/99 
आत्मार आत्मा' हन 20/6। 
आत्मारामेर मन हरे तुलसीर॒ 74 
'आत्मा-शब्दे कहे कृष्ण 24/73 
'आत्मा'-शब्दे कहे 24/279 
'आत्मा-शब्दे कहे. 24/302 
'आत्मा-शब्दे ब्रह्म 24/ 
'आत्मा' शब्दे मन 24/59 
'आत्मा-शब्दे बुद्धि. 24/80 
आदि-चतुर्व्यूह--केह 20/89 
आद्य एव परो रसः-कहे. 904 
आद्योपान्त चेतन्यलीला 8/226 
आध्यात्मिकादि तापत्रय तारे 22॥3 
आन कथा ना शुने काण 2॥/॥44 


आनुकूल्ये सर्वेन्द्रिये कृष्ण 9/68 


आनेर वैभव-सत्ता 2/20 
आपन- प्रारब्धें वसि वाराणसी ॥7/95 
आपनार हिताहित किछुहई 20॥00 
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आपनारे पालक ज्ञान, कृष्ण ॥9227 


आपने ईश्वर तबे अंशे  20/305 
आपने करिल प्रभुर पाद 9/85 
आपने भट्ट करेन प्रभुर॒ 9/90 
आवेशे तार गाये प्रभुर॒ 7/28 
आमाते ये प्रीति, सेइ  25/22 
आमा वइ जगते आर 2/65 
आमार उद्धार-हेतु तोमार 20/64 
आमार कृपाय एइ सब 25/06 
आमार प्राण रक्षा कर 20/32 
आमार शपथ, यदि आर 6/4 
आमा सबार कृष्णभक्ति 5/6 
आमा-हेन येबा केह . 24/38 
आमि त' बाउल, आन 2/46 
“आमि-बड़ ज्ञानी-एइ..._ 8/203 
आमि-विज्ञ, एइ मूर्खे.. 22/39 
आमि बोझा बहिमु, तोमा 25/63 
आमि--सम्बन्ध-तत्त्व. 25/॥0।| 
आर कृष्णनाम लैते कृष्ण 25/93 
आर तिनयुगे ध्यानादिति 20/34] 
आर नाम लइते कृष्ण 25/92 
आर यत मत, सेइ 25/44 
आर सब स्वरूप-पूर्णतरं 20/400 


आर्त, अर्थाथी.-दुइ सकाम 24/90 


आर्य, सरल तुमि-वृद्ध 7/65 
आसक्ति हैते चित्ते जन्मे. 23/॥2 
ड्ड 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया बिना 20/254 
'इच्छाशक्ति,, क्रियाशक्ति.._ 20/252 
इच्छाशक्ति-प्रधान कृष्ण 20/253 
'इत्थम्भूत'-शब्देर अर्थ 24/36 
इन्द्रणण आइला लक्ष 2/68 
इष्टे गाढ़-तृष्णा--रागेर 22/॥47 


इप्टे 'आविष्टता'--तटस्थ 
ईंहा कर गोपीनाथ 
इहाते दृष्टान्त-यैछे 
इहा नाहि जानि-केमने 
ईंहा माली सेचे नित्य 
इहार घरेर आय-व्यय 
इहार प्रसादे पाइबा 
इहार श्रवणे भक्त जानेन 
इहा हैते पाबे सूत्र 
ईंहो ना स्पर्शिह, ईहो 


ई 


ईश्वरज्ञान, सम्भ्रम-गौरव 
ईश्वर-स्वभाव' तोमार 
ईश्वरेर शक्तये सृष्टि 


उठ 


उच्छुड्ल-लोक-सछ़े 
उत्तम-अधिकारी' सेइ 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 
उत्तम हञा हीन करिं 
उत्तर ना आइसे मुखे 
उत्तरे' खुदिले आछे 
'उद्घूर्णा,, चित्रजल्प' 
उद्घूर्णा, विरह-चेष्टा 
उदार महती याँर सर्वोत्तमा 
उपजिया बाड़े लता ब्रह्माण्ड 
उपदेश लजा करे कृष्ण 
उपाड़े वा छिण्डे, तार 
उपाध्याय, श्रेष्ठ मान 
“उरुक्रम'-शब्दे कहे, बड़ 


ए्‌ 
ए अन्य गोविन्द-नहे 
एइ अमृत अनुक्षण 


22/47 
]6/32 
20/27 
20/02 
9/55 

]5/96 
25/263 
24/348 
25/46 

]9/69 


]9/29 
]8/9 
20/26| 


]7/2॥ 
22/65 
22/64 

]6/264 

8/88 

20/34 
23/55 
23/57 

24/90 
9/॥53 
25/2| 

9/56 

9/0| 
24/9 


20/96 
25/269 


एइ आज्ञाबले भक्तेर 
एड ऋण' आमि नारिब 


एइ कृष्ण-ब्रजे पूर्णतम' 
एइ घाटे अक्रूर वैकुण्ठ 
एइ चारि बाटोयार धुतुरा 
एइ चारि सुकृति हय 
एइ चारिर सेवा हय 

एइ चारि हैते चब्बिश 
एइत परम-फल परम 
एइ त' साधनभक्ति-दुइ 
एइ तिन धामेर हय 
एइ तिन लोके कृष्णेर 
एइ तोमार वर हैते 
एइ दुई 'अधम' नहे 
एइ दुइ गुण व्यापे सब 
एइ दुइ नाम धरे ब्रजेन्द्र 
एइ दुइ लक्षणे 'वस्तु' 

एइ दोषे माया तार 

एइ नव प्रीत्यड्डर यार 
एइ पश्च-मध्ये एक 

एइ बड़ पार्प,-सत्य 
एइ वाक्ये बिकाइनु तौर 
एइ वेश दूर कर, याह 
एइ भूजा केने मोरे 
एइमत कर्णपूर लिखे स्थाने 
एइमत दशदिन प्रयागे रहिया 


एइमत ब्रह्माण्ड भरें अनन्त 
एइमत भक्तगण रहिला चारि 
एइमत मधुरे सब भाव 
एइत' महिमा-तोमार 

एइ ये तोमार अनन्त 
एइ रस आस्वाद नाहि 
एइरूप रतन, भक्तगणेर 


22/60 
8/॥53 
20/400 
8/36 
8/65 

24/9] 
22/22 
20/9] 
9/64 
22/05 

2/54 

2/9] 
23/8 

]9/7] 
]9/26 
20/240 
20/354 

22/24 

23/20 
24/88 

25/35 
5/00 

20/69 

20/23 
9/22 

9/35 

]9/38 

]6/47 
9/233 
]8/26 

2/26 

23/94 
2/03 


पद्य सूची 


एइ 'शुद्धर्कक्ति-इहा हेते 
एइसब कृष्णभक्ति-रसे 
एइ सब साधनेर अति 
एइ सबे बिद्धा-त्याग 
एइ स्थाने आछे धर्ना 
एक' अड़ः साधे, केह 
एक' अड़े सिद्धि पाइल 
एकइ डुम्बुर-वृक्षे लागे 
एक एक गुण शुनि' 
एक एक गोप करे ये 
एक एक वृक्षेर तले 
एक कृष्णदेह हेते 
एक कृष्णनामे करे सर्वपाप 
एक 'कृष्णलोक' हय 
एकदिन द्वारकाते कृष्ण 


]9/69 
9/80 
22/8 
24/337 
20/32 
22/30 
22/3] 
5/72 
23/65 
2/20 
9/27 
2/23 
5/07 
20/24 
2/59 


एकदिन पशथे व्याप्र करियाछे ॥7/28 


एक-दुइ-तिन-चारि-क्रमे 
एक ननामाभासे' तोमार 
एक-नित्यमुक्त', एक- 
'एकपाद विभूति', इहार 
एक बन्‍्दी छाड़े यदि 
एक-वपु बहु रूप यैछे 
एक' वाराणसी छिल 
एक वबेधी भक्ति 
एक भुक्ति कहे, भोग 
एक शिला' आलिड्लिया 
'एकर्षष्टि' अर्थ एबे 
एक संन्यासी आइला 
एकादश स्कन्धे तार 
एका याइब, किवा सड़े 
एत बलि' झाँप दिला 
एत बलि' तिन तत्त्व 
एत बलि' फल फेले 


9/232 
25/92 
22/0 
2/87 
20/6 
20/67 
25/65 
22/05 
24/26 
]8/6 
24/307 
7/06 
22/68 
6/273 
8/37 
25/06 
5/84 


एइ-काढ़िे ] 


एत सब छाड़ि आर 
ए तिने सब छाड़ाय 
एबे यदि महाप्रभु शान्तिपुर 


ऐ 


ऐश्वर्य कहिते स्फुरिल 
ऐश्वर्यज्ञान-प्राधान्ये 
ऐश्वर्यज्ञाने दूँहार मने भय 
ऐश्वर्य देखिले निजसम्बन्ध 


ऐ 


ऐछे पवित्र प्रेम-सेवा 
ऐछे बेद-पुराण जीवे 
ऐछे मोहन-विद्या-ये 
ऐछे शासत्र कहे,-कर्म 


क 


कदम्बेर एक वृक्षे फूटे 
कर्दर्थया तुमि यत मारिला 
कभु कुओ रहे, कभु 
कभु भक्तिरसशास्त्र करये 
कभु शस्य खाजा पुनः 
कभु शून्य फल राखेन 
कभु स्वर्गे उठाय, कभु 
करनख--चान्देर ठाट 
करौंया-मात्र हाते, काँथा 
कर्म, ज्ञान, योग' आगे 
कर्म, तप, योग, ज्ञान 
कलिकाले नामाभासे सुखे 
कलिकाले संन्यासे संसार 
कलिते अवतार तैछे 
कलियुगे कृष्णनामे सेइ 
'कल्मष' घुचिले जीव 
कह,-तौहा कैछे रहे 
काढ़िते ना पारि माथा 


22/90 
24/99 
]6/23| 


2/3] 
9/94 
]9/9 
9/202 


5/84 
20/29 
]7/8 
20/36 


]5/29 
24/245 

8/44 
9/3] 

]5/78 

5/75 
20/8 
2/28 
]9/29 
]8/॥96 
2/9 

25/30 

25/28 
20/350 
20/34| 
]5/276 
9/25 
]5/49 
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[ काण-कृष्ण 


काणेर भितर वासा करे 
कॉथा-करंड़िया मोर 
कान्तभाबे निजाड़ः दिया 
कान्तागणेर रति पाय 
कान्धे चड़े, कान्धे चड़ाय 
काम-क्रोधेर दास हआ 
कामगायत्री-मन्त्ररूप, हय 
काम छाड़ि 'दास' हैते 
काम-त्यजि' कृष्ण भजे 
कामधेनु-कोटि-पतिर 
काम लागि' कृष्णे भजे 
कामादि 'दुःसड़” छाड़ि 
कायव्यूह हैले नारदेर 
कारो मन कोन गुणे 
कार्यद्वारा ज्ञान,-एइ 
कालवस्त्र परे सेइ 
कालीयदहे मत्स्य मारे 
कालीय-शिरे नृत्य करे 
कालीयेर शरीरे कृष्ण 
काशीते आमि आइलाडः 
काशीते ग्राहक नाहि 
कॉहा मुक्ति पाब, कौहा 
'कौंहारे रावणा' प्रभु कहे 
कौहा हैते पाइले तुमि 
कि काय संन्यासे मोर 
किन्तु काहों 'कृष्ण' 
किन्तु यदि लतार सड़े 
किवा युक्ति कैल दूँहे 
किवा रघुनन्दन-पिता 
किम्वा निज-प्राण यदि 
कुण्डेर 'महिमा-येन 
कुण्डेर माधुरी-येन 
कुण्डेर मृत्तिका लआ 
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2/44 
25/76 
9/23] 
24/34 
]9/222 
22/]4 
2॥/825 
22/4] 
22/36 
]5/79 
22/4] 
24/92 
20/69 
24/43 
20/355 
8/85 
8/04 
8/94 
8/05 
25/6] 
25/62 
25/42 
5/34 
7/65 
5/5] 
8/08 
]9/58 
5/38 
5/]4 
5/262 
8/]| 
]8/]| 
8/4 


श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


कुविषय-कूपे पड़ि' 20/99 
'कुर्वन्त-पद-एइ 24/25 
कुलीनग्रामीरे कहे सम्मान 5/98 


कृपा करि तेँहो मोर 7॥67 
कृपा करि' यदि मोरे 20॥0। 
कृपा करि' सब तत्त्व. 20/॥03 
कृपार समुद्र कृष्ण गम्भीर 20/63 
कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार 22/75 
कृष्ण अंशी, तँहो अंश 20/35 
कृष्ण आमि नाहि 20/64 
कृष्णकथा, कृष्णनाम 9/29 
कृष्ण कह, कृष्ण कह 8/206 
'कृष्ण' कह बलि प्रभु 7॥3॥ 
कृष्ण कहि' व्याप्र-मृग. 7/40 
कृष्ण कहे,--“आमा भजे  22/38 


कृष्ण कहे,-- एड ब्रह्माण्ड 2/84 


कृष्ण-कृपा तोमाते.. 20/॥04 
कृष्णकृपा बिना कोन 7/75 
कृष्णकृपाय अज्ञ पाय. 9/235 
कृष्णकृपा याँरे, तौँरे के. 6/24 
कृष्णकृपाय साधुसड़े रति 24/82 
कृष्ण--कृपालु, आमाय. _7/69 
'कृष्ण' 'कृष्ण कह, करिं.. ॥7/40 
'कृष्ण' कृष्ण कहि व्याप्र. ॥7/29 
कृष्ण, कृष्णभक्ति, प्रेम 20/43 
कृष्ण, कृष्णभक्ति बिना. 24/94 
कृष्ण केने दरशन 8/0 
कृष्णगुणाकृष्ट हञआा 24/08 
कृष्णगुणाख्याने करे 23/3॥ 
'कृष्णचरण'-कल्पवृक्षे.. 9/54 
कृष्णतत्त्व, भक्तितत््व.. 25/258 
कृष्णतत्त्व, भक्तितत्त्व. 9/॥]5 
कृष्ण तौरे करे तत्काले. 22/99 


कृष्ण तारे शुद्ध करे 
कृष्ण-तुल्य भागवत 
कृष्णतुल्य भागवत 
'कृष्ण, तोमार हड” यदि 
कृष्णदास कहे,--“मुजि 
“कृष्ण देखि आइला?” 
कृष्ण-'ध्यान' करे लोक 
कृष्ण नव-जलधर 
'कृष्णनाम, कृष्णगुर्ण' 
'कृष्णनाम, कृष्ण स्वरूप 
कृष्णनाम दिया कैल 
कृष्णनाम निरन्तर याँहार 
'कृष्णनाम-सड्डीत्तन---कलि 
कृष्णनाम, सेइ पूज्य 
'कृष्ण-नित्यदास'--जीव 
कृष्णनिष्ठा, तृष्णा-त्याग 
कृष्णपदार्चन' हय द्वापरेर 
'कृष्ण-पारिषद' नाम 
'कृष्ण-प्राप्य-सम्बन्ध 
कृष्णप्रीत्ये भोगत्याग 
कृष्णप्रेम जन्माय एइ 
कृष्णप्रेम जन्मे, तेँ हो 
'कृष्णप्रेम', भक्तिरस' 
कृष्णप्रेमा तौँहा, यहा 
कृष्ण-बड़ दयामय 
'कृष्ण--वर्ण कराय लोके 
कृष्ण-बहिर्मुख-दोष 
कृष्ण बिना अन्य-उपासना 
कृष्ण बिना तृष्णा-त्याग 
कृष्णभक्तमण करे रस 
कृष्णभक्त-दुःखहीन 
कृष्णभक्त--निष्काम, अतएव 
'कृष्ण-भक्तवर्श गुण 


22/39 
24/32 
25/259 
22/33 
8/85 
8/03 
20/333 
2/09 
7/835 
7॥30 
]7/46 
]6/72 
20337 
5/06 
22/24 
9/24 
20/334 
22/| 
20/24 
22/]3 
22/26 
22/80 
24/348 
]7/873 
20/62 
20/334 
24/3] 
5/42 
9/23 
23/94 
24/76 
]949 
]9/228 


कृष्णभक्ति-- अभिधेय 
कृष्णभक्ति-जन्ममूल हय 
कृष्णभक्ति दूरे रहु, संसार 
कृष्णभक्ति धर तुमि, जान 
कृष्णभक्ति पाय, तबे 
कृष्णभक्ति-रसमध्ये ए 
'कृष्णभक्ति-रसस्वरूप॑ 
कृष्णभक्ति-रस हय अमृत 
कृष्णभक्तिसिद्धान्तगण 
कृष्णभक्ति हय अभिधेय 
कृष्णभक्ते कृष्णेर गुण 
कृष्ण भुलि' सेइ जीव 
कृष्णमन्त्रे कराइल दुइड 
कृष्णमाधुर्य-सेवा-प्राप्त्येर 
कृष्ण मोर प्रभु, त्राता' 
कृष्ण यदि कृपा करे 
कृष्ण यदि रुक्मिणीरे 
कृष्ण-योग्य नहे, फल 
कृष्णलीला अमृत-सार 
कृष्णलीला-कालेर सेइ 
कृष्णलीला--नित्य 
कृष्णसुखनिमित्त भजने 
कृष्ण--सूर्यसम, माया हय 
कृष्ण सेइ नारिकेल-जल 
कृष्ण सेइ सत्य करे 
कृष्ण सेइ सेइ तोमा 
कृष्ण-सेवा बिना इैँहार 
कृष्णाड़--लावण्यपूर, मधुर 
कृष्णार्थ अखिलचेष्टा 
कृष्णे भक्ति केले 
'कृष्णे मति रह' बलि 
कृष्णे रति गाढ़ हैले 
कृष्णे सेवा करे, कृष्णरस 


22/5 
22/80 
22/5] 

20/05 
22/5 
9/85 
25/43 
]9/8॥ 
25/266 
22/7 
22/72 
20/7 
9/5 
20/26 
20/23 
22/47 
9/200 
]5/83 
25/264 
]8/76 
20/384 
24/25 
22/3| 

5/75 

5/66 
24/323 
5/3| 
2]/38 
22/23 
22/062 
9/93 
23/4 
20/26 


पद्य सूची 


कृष्णे सेवे, कृष्णे कराय 
कृष्णेर अचिन्त्यशक्ति 
कृष्णगेर आसन-पीठ 
कृष्णेर एइ चारि प्राभव 
कृष्णेर ऐश्वर्य--अपार 
कृष्णेर करुणा किछ ना 
कृष्णेर 'तटस्था-शक्ति' 
कृष्णेर दर्शने, कारो 
कृष्णेर बसिते एड 
कृष्णेर विभूति-स्वरूप 
कृष्णेर विश्वरूप देखि' 
कृष्णेर महिमा रहु-केबा 
कृष्णेर यतेक खेला 
कृष्णेए सकल शेष भृत्य 
कृष्णेर सदृश तोमार 
कृष्णेर स्वरूप--अनन्त 
कृष्णेर स्वरूप-विचार 
कृष्णेर स्वरूप-सम 
कृष्णेर स्वाभाविक तिनशक्ति 
कृष्णेरे देखिल लोक,--इहा 
कृष्णोन्मुखी भक्ति हैते 
कृष्णोन्मुखे सेइ मुक्ति 
के अन्न-व्यअषन खाइल 
के आमि, केने आमाय 
केने उपवास कर, केने 
केवल ज्ञान मुक्ति! दिते 
केवल ब्रह्मोपासक, मोक्ष 
केवल ये रागमार्गे, भजे 
केवल स्वरूप-ज्ञान' हय 
केवलार शुद्धप्रेम ऐश्वर्य 
के वेष्णब, कह तौर 
केमने छाड़िब रघुनाथेर 
केमने जानिब कलिते 


]9/222 
2/7] 
]5/23| 
20/90 
2]/98 
]9/49 
20/08 
24/22 
5/274 
2/89 
]9/98 
2]/28 
2]/0] 
]5/236 
8/7 
20/49 
20/॥52 
7/835 
20/| 
8/॥0 
24/[3] 
22/2 
5/59 
20/02 
5/287 
22/2] 
24/02 
2]/9 
]9/28 
9/202 
5/05 
5/46 
20/349 


कृष्ण-गाढ़ ] 


केशाग्र-शतेक-भाग पुनः 
केशावतार, आर विरुद्ध 
केह भूमे पड़े, केह 
केह यदि तौर मुखे 
केह यदि देशे याय 
केछे अष्टप्रहर करेन 
कैछे रहे, कैछे बेराग्य 
कोटि, अर्बुद, शह्ढ 
कोटि-कर्मनिष्ठ-मध्ये 
कोन कल्पे यदि योग्य 
कोटि जन्मेर पाप गेल 
कोटिज्ञानि-मध्ये हय 
कोटिमुक्त-मध्ये दुर्लभ 
कोटि ये ब्रह्माण्ड 
कोटि-सेवा त्वत्पाद 
कोन छले गोपाल 
कोन ब्रह्मा?' पुछिले 
कोन ब्रह्माण्डे कोन 
कोन भाग्ये कारों 
कोन भाग्ये कोन 
क्रम करि' कहे प्रभु 
क्रम'-शब्दे कहे, एइ 
क्रमे क्रमे तैंहो भक्त 
क्रमे क्रमे पाय लोक 
क्रियाशक्ति-प्रधान सड्डूर्षण 
क्षेत्र-संन्यास ना छाड़िह' 
क्षेत्र-संन्यास मोर याउक 
ग 
गड़खाइते भासे येन राइ 
गदाधर-पण्डित तबे 
गवाक्षे उड़िया यैछे रेणु 
गले माला देन, माथाय 
गाढ़-भक्तियोगे तबे कृष्णेरे 


]9/39 
23/2 
]7/33 
]7/48 
9/24 
]9/26 
9/25 
2/20 
9/]47 
20/305 
8/205 
9/48 
]9/]48 
]5/72 
]6/32 
8/43 
2/65 
20/393 
22/45 
23/9 
]6/75 
24/9 
22/67 
]6/237 
20/255 
6/30 
]6/3] 


]5/76 
]6/30 
20/279 
]5/9 
22/35 
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[ गाय-ज्वल 

गायत्रीर अर्थ एइ 25/40 
गुणराज-खाँन कैल 5/99 
गुणाकृष्ट हजा करे निर्मल 24006 
गुण्डिचाय आसिबे सबाय_5/9 
गुरु-अन्तर्यामि-रूपे 22/47 
गुरु-कृष्ण-प्रसादे पाय. 9/5] 


गुरुतुल्य स्रीगणेर वात्सल्ये 24/53 


गुरुपादाश्रय, दीक्षा, गुरु 22/2 
गुरु-पाशे सेइ भक्ति 25/20 
गुरु हजा शिष्यें नमस्कार 7/॥70 
गृहस्थ विषयी आमि, कि 5॥03 


'गृहस्थ' हयेन ईहो, चाहिये ॥5/95 


गोकुले केवला' रति 9/93 
गोपवेश, वेणुकर 2/0 
गोपाल प्रकट करिं' सेवा 7/॥68 
गोपीभाव-दरपण, नव नव॒ 2॥॥/॥8 
गोवर्धन-उपरे आमि कभु 8/23 


गोवर्धन-परिक्रमाय करिला 8/32 
गोविन्दकुण्डादि-तीर्थ प्रभु॒ 8/35 
गोविन्देर माधुरी देख... 20/79 
गोलोकाख्य गोकुल, मथुरा 2/9] 
गोसाजि कहे,--ये खण्डिल 20/93 
गौड़-देशे हय मोर 6/90 
गौड़, बड़, उत्कल, दक्षिण 7/52 
गौड़िया' ठक्‌ एड कौंपे... ॥8072 
ग्रम्य-व्यवहारे पण्डित, ताइई. 20॥00 
ग्राहक नाहि, ना बिकाय खराब 
च 
चक्रादि-धारण-भेदे नाम 20/95 
चंड़ि गोपी-मनोरथे 2॥/07 
चण्डाल-पवित्र, या. 6/84 
चतुरालि छाड़ सनातन 20/364 
चतुर्भुज हैले, नाम 20/76 
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चारिजनेर पुनः पृथक्‌ 20/94 
चारि पुरुषार्थ छाड़ाय, हरे 24/60 


चारिवर्ण धरिं कृष्ण करेन 20/330 
चारि वर्णाश्रमी यदि 22/26 
चारिविध ताप तार करे 24/56 
चिच्छक्तिविभूति-धाम 2/55 
चिच्छक्ति, जीवर्कक्ति, आर 20॥|| 
चिच्छक्ति, मायाशक्ति, जीव 20/49 
चिच्छक्ति-सम्पत्तिर षड़ेश्वय॑ 2/% 
चित्त आकर्षिया कराय 5/09 


चित्रजल्पेर दश अड़. 23/56 
चिदानन्द कृष्णविग्रहे मायिक॑ 25/35 
चिदानन्द-देह, सर्वाश्रय. 20/॥53 
चैतन्यकथा शुने, करे चैतन्य 9/3॥ 
चैतन्य-गोसाजि येइ कहे 25/44 
चैतन्य-गोसाजिर निन्दा 5/26] 
चैतन्य-चरित्र एइ--अमृतेर 8/228 


चैतन्य' 'चैतन्य' करि'._ 7/26 

चैतन्य'ं-नाम तँर, भावुक 7/॥7 

चैतन्यलीला-अमृतपूर. 25/270 

चैतन्येर कृपा यँहे, तॉँहि. 9/32 

चौद्द एक दिने, मासे. 20/32॥ 

चौराशी-लक्ष योनिते._ 9/38 
छ 

छयेर छय मत व्यास 25/52 
ज 

जड़मे तिर्यक-जल 9/44 

जगत्‌ भासिल चैतन्यलीलार 7/233 


जगत्मड़ल तर 'कृष्णचेतन्यं 7/3 
जगल्लक्ष्मी राखे, याँहा 2/53 
जड़रूपा प्रकृति नहे 20/259 


जड़ हैते सृष्टि नहे ईश्वर. 20/260 


“जननी' जाहवी',-एडइ 
जन्म-दिनादि-महोत्सव 
जन्म हैते शुक-सनकादि 
जले जलकेलि करे 
जानि दार्ढय लागि' पुछे 
जालियारे मूढ़-लोक 
जिज्ञासु, ज्ञानी,-दुइ 
जिनि' पश्चशर-दर्प 
जिह्ना-स्पर्शे आचण्डाले 
जीव, ईश्वर-तत्त्वत-कभु 
जीवतत्त्व-हय, नहे कृष्णेर 
जीव' तुमि एइ तिन 
'जीवन्मुक्त' अनेक सेइ 
जीव-रूप 'बीज' ताते 
जीवरूप त्रह्मार'॑ आवेश 
जीवधमे 'कृष्ण॑-ज्ञान कभु 
जीबे दुःख दितेछ, तोमार 
जीवे विष्णु' बुद्धि करे 
जीवे विष्णु मानि--एइ 
जीवेर दुःख देखि' मोर 
जीवेर धर्म--नाम-देह 
जीवेर पाप लजा मुजि 
जीवेर स्वभाव-कृष्णे 
जीवेर स्वरूप हय-कृष्णे 
जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण 
ज्ञान-वैराग्यादि-भक्तिर 
ज्ञानमार्ग उपासक-दुइत' 
ज्ञानमार्गे--निर्विशेष-ब्रह्म 
ज्ञान, योग, भक्ति,-तिन 
ज्ञानशक्ति-प्रधान वासुदेव 
ज्ञानी जीवन्मुक्तदशा 
ज्योतिश्चक्रे सूर्य येन 
ज्वलदग्निराशि यैछे 


]6/90 
22/23 
24/08 
]8/9 
20/05 
8/06 
24/90 
2/07 
5/08 
8/॥3 
20/308 
25/04 
24/24 
20/273 
20/367 
8/] 
24/243 
25/77 
25/76 
5/62 
]7/832 
5/63 
24/95 
20/08 
20॥22 
22/]4] 
24/02 
24/79 
20/57 
20/253 
22/29 
20/385 
8/3 


झ 


झारिखण्डे' स्थावर-जड़म 
ड 


डुबिया रहिला प्रभु जलेर 
त 


'तटस्थ-लक्षणे उपजय 
तत्तत्कामादि छाड़ि' हय 
तथापि पुरी देखि' तौर 
तथापि वृक्ष नाहि जाने 
तदेकात्मरूपे विलास' 
'तदीय--तुलसी, वैष्णव 
'तपस्वी' प्रभृति यत 
तबु वृन्दावन याह' लोक 
तबे तौरे कहे प्रभु चापड़ 
तबे तुमि आमा-पाश 
तबे महत्तत्त्व हेते त्रिविध 
तबे मिश्र पुरातनन एक 
तबे मुक्ति पाइले अवश्य 
तबे मूलशाखा बाड़ि' याय 
तबे याय तदुपरि गोलोक 
तबे रामानन्द, आर सत्यराज 
तबे सूत्रेर मूल अर्थ 
तबे सेइ जीव साधुसड़' 
तार इच्छाय गेल मोर 
तौर उपदेश-मन्त्रे पिशाची 
तौर कृपाय प्रश्न करिते 
तौर ज्ञाने आनुषड़े याय 
तौर नाभिपद्य हेते उठिल 
तौर प्रेम-वश आमि 
तौर प्रेमे आनि' आमाय 
तौर वाक्य, क्रिया, मुद्रा 


]7/46 


]8/37 


22/03 
24/9] 
]7/80 
5/73 
20/84 
22/22 
24/20 
]6/28| 
8/00 
]6/240 
20/276 
20/78 
24/34 
9/6| 
9/54 
5/02 
25/9] 
23/9 
20/93 
22/5 
20/94 
20/44 
20/287 
]5/49 
5/65 
23/35 


पद्य सूची 


तौर भक्तये हय जीवेर 
तौर मुखे आन शुने 
तौर लागि' गोपीनाथ 
तौर शासत्त्रयुक्तये तौरे 
ताँर सड़े अन्योन्ये, तौर 
तौर सूत्रेर अर्थ कोन 
ताँर सेवा छाड़ि' आमि 
तौर सेवा बिना जीवेर 
ताँरे निर्विशेष' स्थापि 
तँरे राधा-सम प्रेम कृष्ण 
ताँहा एकवाक्य तौर 
ताहा छाड़ि' करियाछि 
ताहा बिना एइ प्रेमार 
तौँहा बिना एइ राज्य 
तौहा विस्तारित हञा 
ताँहा यमुना, गड़ा 
तौहार चरणे प्रीति 
तँहार महिमा-प्रताप ना 
तौहारे जानिह तुमि 
ताँहा स्तम्भ रोपण कर 
तौहा सेइ कल्पवृक्षेर 
ताते कृष्ण भजे, करे 
ताते छय दर्शन हैते 
ताते बड़, तौर सम 
ताते भासे माया, लआ 
ताते माली यत्न करि' 
ताते लीला नित्य कहे 
तावत्‌ रहिब आमि 
तार एकदेशे बैकुण्ठज 
तार एक फल पड़ि' 
तार एक राइ-नाशे 
तार तले पिंड़ि-बान्धा 
तार मध्ये आवेशे प्रभु 


8/93 
]7/48 
6/33 

8/87 

8/220 
25/90 
5/48 

8/94 
25/33 
]8/0 
]5/99 
]5/49 

]7/873 

]6/6 

9/55 

6/280 

8/94 

!700 
]6/74 

]6/45 

9/63 
22/25 
25/55 
2/34 

5/76 

9/57 

20/393 

]5/289 
2/29 

5/73 

5/877 
]8/76 
]7/26 


झारि-तुमि ] 
तार मध्ये प्रवेशये 22/96 
तार मध्ये मनुष्य-जाति 9/45 
तार मध्ये म्लेच्छ, पुलिन्द 9/45 
तारे मध्ये स्थावर' 9/44 
तारा तैछे तोमा मारिबे. 24/245 
तारुण्यामृत-पारापार 2/॥3 
तारे तिरस्करिवारे करिला 25/3 
तारे वध केले, हय 5/26] 
ताहा खण्डि सविशेष॑ 8/89 
ताहा निस्तारिया कैला. 25/65 
ताहा विघध्न करि वनपथे. ॥7/74 
तेँहो दण्डबत्‌ कैल, प्रभु 9/62 
तेँहो दुइ बहिर्वास-कौपीन 20/78 
तिंहो ये कहये वस्तु 2557 
तेंहो रहु-सर्वज्ञ-शिरोमणि 2/4 
तिन आवास-स्थान कृष्णेण 2॥/42 
तिनकाले सत्य तिंहो.. 24/7] 
तिनबारे कृष्णनाम' ना 709 
तिन मुद्रार भोट गाय. 20/92 
तिन साधने भगवान्‌ तिन 24/76 
तिने आज्ञाकारी कृष्णगेर 2/36 
तिने 'भेद! नाहि,-तिन 7॥3॥ 
तिनेर अधीश्वर कृष्ण-स्वयं 2॥/92 
तिनेर तिनशक्ति मेलि._ 20/254 
तीर्थ लुप्त' जानि', प्रभु 8॥5 
'तुमि आमाय आनि 8/53 
तुमि--ईश्वर, नाहि तोमार 7/82 
तुमि एक जिन्दापीर 20/5 
तुमि केने एत दुःखी 20/28 
तुमि जान, कृष्ण निज 6/44 
तुमि त' ईश्वर, तोमार 25/88 
तुमि देखा पाबे, आर 5/46 
तुमि वक्ता भागवतेर 24/30 
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[ तुमि-नाम 


तुमि यॉर हित वाउ्छ' 
तुमि यौहा-यॉँहा रह 
तुमिह करिह भक्तिशास्नेर 
तँतुल-तले बसि' 
तँतुलि-तलाते आसि' 
तेँहो कहे,-“के वैष्णव 
तेरछे नेत्रान्ते बाण, तार 
तैछे एक ब्रह्माण्ड यदि 
तैछे भक्ति-फले कृष्णे 
तैछे राधाकुण्ड-प्रिय 
तोमा देखि' जिह्नमा मोर 
तोमा देखि, तोमा स्पर्शि 
तोमा देखि'' सर्वलोक 
तोमा बिना अन्य जानिते 
तोमा-सड़े ना याइब 
तोमार इच्छा-मात्रे हबे 
तोमार कार्य-धर्म-धन 
तोमार कि कथा, तोमार 
तोमार घरे कीरत्तने आमि 
तोमार दुई भाइ तथा 
तोमार दोष' करिते करे 
तोमार नाम शुनि' हय 
तोमार निश्चासे सर्ववेद 
तोमार पण्डित-सबार 
तोमार शास्त्रे कहे शेषे 


'तोमार सुखे आमार सुख 


तोमारे ना कहिल, अम्यत्र 
तोमाय चाखाइते तार कहि 
तोमा-सबार इच्छाय बिना 
तोमा-सबार सड़-बले 
तोमा-सबार सुखे', पथे 
त्रिपाद विभूतिर केबा 
त्रि-शब्दे कृष्णेर तिन 
त्रेतार धर्म यज्ञ कराय 
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]5/69 
]6/280 
23/98 
]8/78 
8/75 
]6/7] 
2]/05 
5/74 
20/4 
]8/7 
8/203 
20/60 
8/0 
24/30 
]6/34 
5/7] 
5/30 
5/80] 
5/46 
25/75 
]7/26 
8/24 
24/309 
8/97 
8/90 
]7/9 
20/28 
]9/37 
25/63 
24/9 
]7/77 
2/87 
2/90 
20/333 


द 


दाक्षिणाधो हस्त हैते 
दण्ड्यूजने राजा येन 
दधि येन खण्ड-मरिच 
दरवेश हजा आमि 
दरशन'-स्नानें' करे जीवेर 
दर्शनेर कार्य आछुक, ये 
दारिद्रय-नाश, भवक्षय 
दारु-जल'-रूपे कृष्ण 
दारुब्रह्म-रूपे-साक्षात्‌ 
दास्य-भक्तेर रति हय 
दास्यभाव-भक्त--सर्वत्र 
दास्य-रति राग! पर्यन्त 
दास्येर सम्भ्रम-गौरव' 
दिव्य देह दिया कराय 
दीक्षा-पुरश्चर्या-विधि 

दुइ कर, शीघ्र पाबे 
दुई गण्ड सुचिक्तण 
दुइदिके माता-पिता पुष्ट 
दुइ धान्यक्षेत्रे अल्पजले 
दुइभाइ विषय-त्यागेर 
दुइ योग्य नहे, दुइ 
दुँहार मुखे कृष्णनाम 
दुःसड़” कहिये-कैतव' 
दुग्ध येन अम्लयोगे 
दुग्धान्तर वस्तु नहे, दुग्ध 
दुर्वार उद्धट प्रेम, नहे 
दूर हैते ताहा देखि' 
देखि' भट्टाचायेंर मने हय 
देखिले ना माने ऐश्वर्य 
देव-ऋषि-पितृदिगेर 


20/222 
20/8 
23/45 
20/3 
5/34 
8/23 
20/42 
5/34 
5/35 
24/32 
]9/89 
23/50 
9/22 
24/05 
5/08 
]6/70 
2]/27 
8/60 
8॥5 
9/4 
5/262 
9/7] 
24/94 
20/309 
20/309 
]9/82 
8/05 
7/33 
9/94 
22/36 


'देवीधाम' नाम तार, जीव 2/53 


देहकान्ति पीताम्बर कैल 


]8/8 


देह-देहीर, नाम-नामीर 
देहारामी-कर्म॑निष्ठ 
देहारामी देहे भजे 
देहारामी, सर्वकाम--सब 
देहे आत्म-ज्ञाने आच्छादित 
द्वादश-मासेर देवता-एडइ 
द्वारका-मथुरा-पुरे नित्य 
द्वारे एक 'वेष्णव' हय 
“द्वरेते वेष्णब नाहि” 
द्विविध विभाव॑,--आलम्बन 
द्विभुज-स्वरूप कभु 

घ 


धन नाहि पाबे, खुदिते 
धन पाइले यैछे सुख 
धनेर झारि पड़िबेक तोमार 
धर्म नहे, करि आमि 
धर्म प्रवर्तन करे ब्रजेन्द्र 
धर्म-स्थापन-हेतु साधुर 
धर्महानि हय, लोके करे 
धर्माचारि-मध्ये बहुत 
ध्वनि-बड़ उद्धत 

न 


नदीर प्रवाहे येन काष्ठ 
'नन्दनन्दन कृष्ण--मोर 
नवविधा भक्ति पूर्ण नाम 
नव-योगीश्वर जन्म हैते 
नाचे, कान्दे व्याप्रगण 
ना दिलेक लक्ष कोटि 
नाना कामे भजे, तबु 
ना पड़' कृतर्क-गर्त्ते 
नाम-गाने सदा रुचि 
नाम-प्रेम दिया कैल 


]7/॥32 
24/208 
24/206 
24/22 
24/95 
20/98 
20/90 
20/47 
20/48 
23/46 
20/75 


20/34 
20/40 
20॥35 

5/48 
20/339 
7/885 

20/92 
9/47 
2/42 


22/43 
5/00 
5/॥07 
24/]3 

]7/4 
2/33 
24/90 
25/272 

23/28 

7/54 


नाम, विग्रहँ, स्वरूप 7॥3॥ 
नाम-सड्डीत्तन-प्रेमे सेह 9/30 
ना मागिलेह कृष्ण तारे 22/37 
नायक-नायिका,-दुइ 23/87 
नायिकार शिरोमणि--राधा 23/62 
नारायणे माने, तारे 25/77 
न्याय' कहे,- परमाणु 25/50 
निकटे यमुना बहे 8/77 
निज-कृत सूत्रेर निज. 25/36 
निज-चिच्छक्तदेे कृष्ण 2/96 
निज-भ्रमे मूर्ख लोक. 8/॥0| 
निज-सम सखा-सड़ोे. 2/08 
निज-ज्ञाने सत्य छाड़ि. 8/98 
निजाभीष्ट कृष्णप्रेष्ठ पाछे.. 22/55 
निजांश-कलाय कृष्ण 20/307 
नित्य दुइ फूल हय 5/29 
'नित्यबद्ध-कृष्ण हेते.. 22/2 


नित्यमुक्त--नित्य कृष्णचरणे 22/] 
नित्य याइ' देखि मुजि 5/53 
नित्यसंसार', भुअओ नरकादि 22/॥2 
नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम साध्या 2204 


नित्यानन्द कहे--“आमि 6/66 
नित्यानन्दे आज्ञा दिल 5/42 
निमाइर प्रिय मोर--एसब . 5/56 


निरन्‍्तर कर कृष्णनाम 5/॥04, 25/9 


निरन्तर गाय मुखे, ना. 2॥॥2 
निरन्तर सेवा करे 22/55 
ननिर्गुण-व्यतिरेके, तिंहो.. 25/53 
“निर्ग्रन्थ-शब्दे कहे 24/6 
निर्वेद-हर्षादि--तेत्रिश 23/48 
निषिद्ध पापाचारे तार 22/38 
निषिद्धाचार, कुटीनाटी._ 9/59 
निष्ठा' हैते उपजय प्रेमेर. 22/30 


पद्य सूची 


निष्ठा हैते श्रवणाद्ये 

नीच जाति, नीच सड़ी 

नीवि खसाय पति-आगे 

नीलाचले आछि मुजि 

नौकाते कालीय-ज्ञान 

नन्‍्याय' कहे,--'परमाणु 
प 


पक्षी, मृग, वृक्ष, लता 
पडु नाचाइते यदि हय 
पश्चविध-भक्ते गोण सप्तरस 
पश्चम-पुरुषार्थ--एइ 
पश्चरस स्थायी, व्यापी' 
पश्चरात्रे, भागवते एड 
पश्चलक्ष चारिसहस्र 
पण्डित कहे,--यँहा तुमि 
पण्डितेर गौराड़प्रेम बुझन 
'पतित' हइले भर्त्ता 
'परंब्रह्म॑- परमात्मा-ज्ञान 
पर्वते ना चड़े दुइ 
परव्योम-मध्ये बेसे 
परव्योमे वासुदेवादि--निज 
परम ईश्वर कृष्ण स्वयं 
परम उदार हैंहो, ये 
परम कारण ईश्वरे केह 
परम पवित्र स्थान अपवित्र 
परम मधुर, गुप्त! ब्रजेन्द्र 
परमात्मा येँहो, तेँहो 
परमार्थ-विचार गेल, करि 
परम्पराय 'वेष्णब' हइल 
परशुरामे दुष्टनाश 
परित्याग कैलैँ तार नाम 
'पश्चिमें' खुदिबे, ताहा 
पाँच सहस्र मुद्रा दिब 


23/| 
20/99 
2/43 
5/52 
8/06 
25/50 


24/54 
23/7 
9॥87 
23/96 
9/88 
]9/69 
20/322 
]6/3] 
]6/37 
5/264 
9/27 
8/45 
20/92 
20/226 
2/34 
5/94 
25/54 
5/275 
5/38 
20/6] 
25/42 
]7/49 
20/370 
5/263 
20/33 
20/8 


नाम-प्रति ] 


'पाठान-वैष्णब' बलि हैल 
'पातअल' कहे,-- ईश्वर 
पादपीठ-मुकूटाग्र-संघड्टे 
पारापार-शुन्य गभीर भक्तिरस 
पालनार्थ स्वांश विष्णुरूपे 
पालनार्थ विष्णु-कृष्णेर 
पाले-पाले व्याप्र, हस्ती 
पिछलूदा पर्यन्त सब 
पितृ-मातृ-स्नेह आदि 
'पीत'-वर्ण धरि' तबे 
पुण्य, अर्थ-दुइ लाभ 
पुनः कृष्णरति हय दुइत 
पुनः सेइ निन्दकेर मुख 
पुनरपि देशे बहि लओया 
पुरी-गोसाजि तोमार घरे 
पुरी-गोसाजिर ये आचरण 
पुरीद्रये, परव्योमे--पूर्णतर' 
पुरीद्रये, वेकुण्ठाद्ये-ऐश्वर्य 
पुरी मधुपुरी वरा-कहे 
पुरीर आवरणरूपे पुरीर 
पुरुषार्थ-शिरोमणि-प्रेम 
पुरुषोत्तम, अच्युत 
पूतना-वधादि यत लीला 
पूर्णानन्द-प्राप्ति ताँर 
पूर्णेश्चर्यप्रभु-ज्ञान' अधिक 
पूर्व आज्ञा,-वेद-धर्म 
पूर्वदिके ताते माटी अल्प 
पूर्वापर-विधि-मध्ये पर 
पूर्व आमि ईँहारे लोभाइल 
प्रकृति क्षोभित करिं' 
प्रणबेर येइ अर्थ, गायत्रीते 
“प्रतापरुद्र-संत्राता' नाम 
प्रतिज्ञा, श्रीकृष्णसेवा' 


8/2]| 
25/5] 
2/72 
]9/37 
20/34 
20/37 
]7/26 
]6/59 
24/33 
20/338 
20/8 
9/92 
5/263 
25/62 
7/77 
7/॥85 
20/396 
9/93 
9/02 
20/24। 
20/25 
20/204 
20/379 
8/95 
]9/28 
22/59 
20/35 
8/97 
]5/38 
20/272 
25/92 
]6/08 
]6/37 
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[ प्रति-ब्रह्मा 


'प्रतिज्ञा' सेवा' छाड़िबे 
प्रत्यब्द आसिबे यात्राय 
प्रथमेह उपशाखार करये 
प्रद्यम्न, अनिरुद्ध,-मुख्य 
प्रदयुम्ेर विलास--नृसिंह 
प्रयुम्नेर मूर्त्ति-त्रिविक्रम 
प्रपश्च ये देख सब 
प्रभु-आगे दुःखी हजा 
प्रभु कहे,--“अन्यावतार 
प्रभु कहे,--अमोघ शिशु 
प्रभु कहे;-- उठ, कृष्णनाम 
प्रभु कहे,-- उपाध्याय, श्रेष्ठ 
प्रभु कहे,--कह कृष्ण' 
प्रभु कहे,--कौँहा पाइला 


प्रभु कहे,--“कृष्ण-कृपा 
प्रभु कहे,--के तुमि 
प्रभु कहे,-“क्षौर कराह 
प्रभु कहे,--“तुमि गुरु' 


प्रभु कहे,--“तोमा स्पर्शि 
प्रभु कहे,--“तोमार शास्त्र 
प्रभु कहे,--“धर्म नहे 
प्रभु कहे,--पूज्य एड 
प्रभु कहे,--“वैष्णव-सेवा 
प्रभु कहे;--मायावादी कृष्णे 
प्रभु कहे,-- यार मुखे 
प्रभु कहे,--ये करिते 
प्रभु कहे,--'सेवा छाड़िबे 
प्रभु कहेन,--“कृष्णसेवा' 
प्रभु जले कृत्य करे 
प्रभु तौँरे विदाय दिया 
प्रभु देखि' वृन्दावनेर 
प्रभुर उपदेशामृत शुने 
प्रभुर गम्भीर-स्वरे येन 
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]6/39 
5/98 
9/6] 
20/86 
20/206 
20/897 
25/09 
]7/823 
20/350 
]5/287 
8/205 
9/0 
]7/29 
]8/09 
20/04 
8/85 
20/68 
]7/870 
20/56 
]8/89 
]5/88 
5/234 
]6/70 
[7/29 
5/06 
24/323 
6/33 
5/04 
]7/3] 
]6/227 
]7/202 
23/2] 
]7/206 


प्रभुर चरणे किछ कैल 
प्रभुर चरणे पड़े प्रेमाविष्ट 
प्रभुर दरशने शुद्ध हजाछे 
प्रभुर प्रेमावेश, आर प्रभाव 
प्रभुर सहित करे कीर्तन 
प्रभुर स्वभाव,--येबा देखे 


श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


5/02 
]6/224 
7/॥23 
9/76 
]6/47 
25/8 


प्रभुरे मलिया गेला आपन 9/3 


प्रभु-सड़ो रहे गृह-स्त्री 
प्रलये अवशिष्ट आमि 
'प्र-शब्दे-मोक्षवाज्छा 
प्रश्नोत्ते भागवत्ते करियाछे 
प्राकृत-क्षोभे तौर क्षोभ 
प्राकृत प्रपश्च पाय 
प्राकृतेन्द्रिय-ग्राह्य नहे, हय 
प्राणीमात्रे मनोबाक्‍्ये उद्देग 
प्रातःकाले भव्य-लोक 
प्राते कुमारहड्े आइला 
प्राते वृन्दावने कैला 
प्राभवविलास--वासुदेव 
प्राभव-वेभव- भेदे 
'प्राभव'-'बैभव'रूपे 
प्रीत्यड्डरे रति', भाव 
'प्रेमफल' पाकि' पड़े 
प्रेम वृद्धिक्रमे नाम 
'प्रेमवैचित्त्य' श्रीदशमे 
प्रेमसुख-भोग--मुख्य 
प्रेमा क्रमे बाड़ि' हय 
प्रेमादिक स्थायिभाव 
प्रेमे कृष्णास्वाद हैले 
प्रेमे प्रभु करे राधाकुण्डेर 
'प्रेमेर विवत्त' इहा शुने 


फ 
फूल-फल भरिं' डाल 


8/90 
25/0 
24/96 
24/33 
23/20 
25/0 
7034 
22/क7 
8/03 
6/205 
8/75 
20/86 
20/85 
20/67 
22/6] 
9/62 
]9/]78 
23/60 
20/42 
23/38 
23/43 
20/4| 
8/6 
]6/49 


7/20] 


ब 
बन्धु देखि' बन्धु येन. 7/20] 
बहुग्रन्थ-कलाभ्यास 22/5 
बहुत संन्यासी यदि 5/97 
बहुधन दिया दुइ ब्राह्मणे 9/4 
बापेर धन आछे---जाने. 20॥3॥ 
बालक-दोष ना लय पिता 5/29] 
बालगोपाल किवा खाइल . 5/59 
बाल्यकाल हैते तँहो. 6/222 
बाल्य, पोगण्ड, केशोरे. 9/03 
बाह्य, अन्तर--इहार दुई... 22॥52 
बाह्य वेराग्य, वातुलता. 6/243 
बाह्ये राजवेद्य इईंहो 5/20 
बाहों साधकदेहे करे. 22॥52 
बुद्धिमान्‌-अर्थ--यदि 24/86 
बुद्धि, स्वभाव,-एडइ 24/] 
ब्रह्य--अड़कान्ति तार. 20/59 
ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌. 20/॥57 
ब्रह्म! 'आत्मा' चैतन्य. 7/829 
ब्रह्मज्ञाना आकर्षिया करे. 7/37 
ब्रह्म॑-शब्दे कहे 25/33 
ब्रह्म॑-शब्देर अर्थ-तत्त्व. 24/66 
ब्रह्मा आइला,-द्वाराल 2/59 
ब्रह्माण्ड जीवेर तुमि 5/67 
ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन. 9॥5 
ब्रह्माण्डानुरूप ब्रह्मार 2/86 
ब्रह्मादि कीटपर्यन्त-ताँर 24/302 
ब्रह्मादि रहु-सहस्रवदने. 2/2 
ब्रह्मानन्द हैते पूर्णाननद._ 7/39 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव 20/29, 20/30[ 
ब्रह्मा, विष्णु, हर 2/36 
ब्रह्माय. सृष्टि-शक्ति_ 20/369 
ब्रह्मार एकदिने हय 20/320 


ब्रह्मार वत्सरे पश्चसहस्र 
ब्रह्मा, शिव--आज्ञाकारी 
भ 

भक्त आमा बान्धियाछे 
भक्त-इच्छा बिना प्रभु 
भक्त कृपा-वशे भीष्मेर 
भक्तगणे स्फूरि आमि 
भक्तदेह पाइले हय गुणेर 
भक्तवत्सल ना देखि 
भक्तवत्सल, कृतज्ञ, समर्थ 
भक्तवात्सल्य, आत्मा पर्यन्त 
भक्तभेदे रति-भेद पश्च 
भक्त-सम्बन्धे याहा क्षमिल 
भक्ति-प्रभाव,--सेइ काम 
भक्तिफल प्रेम'॑ हय 
भक्ति-बले पार तुमि 
भक्तिबले प्राप्तस्वरूप' 
भक्ति बिना केवल ज्ञाने 
भक्ति बिना कोन साधन 


20/32] 
20/37 


25/25 
]6/] 
]6/44 
25/23 
24/06 
25/26 
22/92 
24/42 
9/83 
5/300 
24/92 
22/49 
20/56 
24/29 
24/04 
24/87 


भक्ति बिना मुक्ति 24/34, 25/30 


भक्तिमुख-निरीक्षक कर्म 
भक्तिर स्वभाव,--्रह्म हैते 
भक्त लागि' विस्तारिला 
'भक्ति--शब्देर अर्थ हय 
भक्ति साधन करे येइ 
भक्तेर महिमा कहिते हय 
'भक्तद्रे' कृष्ण वश हय 
'भक्त्ये जीवन्मुक्त', ज्ञाने 
भक्त्ये जीवन्मुक्त' गुणाकृष्ट 
'भक्तरें' ओ भगवानेर 
'भगवत्ता' मानिते 'अद्गैत' 
भट्ट मिलिबारे याय, दूँहे 
भट्टाचार्य-द्वारा मृत्तिका 


22/7 
24/05 
25/260 
24/30 
24/04 
]5/8 
20/36 
24/24 
24/25 
20/64 
25/47 
]9/67 
]8/4 


पद्य सूची 


भट्टाचाय॑पण्डित बिश 
भट्टेर सड्भोचे प्रभु सम्बरण 
भद्र कराजा तरे गड़़ास्नान 
भद्र हओ, छाड़' एड 
'भागवत' करिब सूत्रेर 
भागवत-विचार करेन 
भागवतेर सम्बन्ध, अभिधेय 
भागवते सेइ ऋक श्लोके 
भागीरथी हन साक्षात्‌ 
भाग्यवान्‌ तुमि, तोमार 
भावकालि बेचिते आमि 
भावावेशाकृति-भेदे 
भाविते भाविते कृष्ण 
भारी बोझा लजा आइलाडः 
भिक्षा करिं महाप्रभु करिला 
'भीमरुल-वरुली' उठिबे 
भुक्ति-मुक्ति आदि-वाउ्छा 
भुक्ति-मुक्ति-वाड्छा, यत 
भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि-सुख 
भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि-कामी 
भुक्ति, सिद्धि, इन्द्रियार्थ तँरे 
भूषणेर भूषण अड्ढ, तंँहे 
भृत्य-वाड्छा-पूरण बिना 
भोटकम्बल-पाने प्रभु 
भ्रमिते भ्रमिते आइला 
भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु 
भ्रमिते भ्रमिते यदि साधुसड़ः 


सम 


'मकरे' पॉँछिते प्रयागे 
मणि-पीठे ठेकाठेकि 
मथुराते केशवेर नित्य 
मथुराय लुप्ततीर्थेर करिह 
मथुरा-पद्मेर पश्चिमदले 


9/7 
9/63 
20/70 
20/42 
25/95 
]9/7 
25/00 
25/97 
5/835 
5/228 
7/44 
20/83 
9/235 
7/45 
]7/90 
20/32 
9/75 
9/58 
24/39 
9/49 
23/22 
2]/05 
]5/66 
20/82 
]7/66 
22/]4 
24/305 


8/46 
2/95 
20/25 
23/98 
]8/8 


ब्रह्मा-महिषी ] 


मथुरावास, श्रीमूर्त्तिर श्रद्धायः 22/25 
मद्यप यवनेर चित्त ऐछे.. 6/74 
मधुर ऐश्वर्य-माधुय-कृपादि 2/44 


मधुर-रसे-कृष्णनिष्ठा, सेवा 9/230 
मधुर-रसे भक्तमुख्य-त्रजे 9/9] 
मधुर हैते सुमधुर, ताहा 2/38 
मध्यम-अधिकारी' सेइ 22/66 
'मध्यम-आवास' कृष्णेर 2॥/47 
मध्याह करिं' आसि' करे 8/78 
मध्ये मध्ये आमि तोमार 5/44 
मध्ये मध्ये आसिमु, तौर 5/52 
मध्ये एक शिशु हय॒ 8/60 
मनुष्य नहे, ईंहो-कृष्ण' 9/00 
नें निज-सिद्धदेह करिया 22/53 
मन्वन्तरावतार एबे, शुन 20/39 
'ममता' अधिक, कृष्णे. 9/224 
ममताधिक्ये ताड़न-भर्त्सन 9/226 
मयूरेर कण्ठ देखि' प्रभुर 7/28 
मर्कट-वैराग्य ना कर 6/238 
मरित' अमोघ, तारे केने_ 5/290 
महत्‌-कृपा बिना कोन. 22/5] 
'महाजन' येइ कहे, सेइ.. 25/55 
महापातकेर हय एइ 25/93 
महाप्रभु देखि' 'सत्य' कृष्ण 8/98 
महाप्रभुर यत्त बड़ बड़ 9/23 
महाप्रेमावेशे नाचे प्रभु 7/56 
महाविष्णु, पद्मनाभ 2/39 
'महाभागवर्त-लक्षण शुनि ॥7/0 
महारौरव हैते तोमाय 20/63 
महिषीगण, लक्ष्मीगण, असंख्य 9/9 
महिषीगणेर रूढ़ं, 'अधिरूढ़ं.. 23/53 
महिषी-विवाहे हैल 20/68 
महिषी-हरण आदि 23/3 
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[ माघ-यैछे 


माघ-मास लागिल, एबे 8/45 
मात्सर्य-चण्डाल केने. 5।275 
माधवदास-गृहे तथा 6/208 
माधवेन्द्र-पुरीर सम्बन्ध॑ _7/72 
माधुर्य भगवत्ता-सार, ब्रजे 2/0 


माधुर्यशक्त्ये गोलोक, ऐश्वर्य 24/22 


माया-कार्य, माया हैते. 25/4 
मायाजाल छूटे, पाय 22/25 
मायातीत परव्योमे सबार 20/264 
मायातीत हैले हय आमार 25/6 
माया-द्वारे सृजे तँहो 20/259 
'माया' निमित्तहेतु, प्रधान 20/27] 
मायाबन्ध हैते कृष्ण तारे 22/33 
मायावादिगण याते महा 7/43 
मायावादी कृष्णे अपराधी 7/29 
'मायावादी--निर्विशेष-ब्रह्ये. 25/50 
मायामुग्ध जीबवेर नाहि. 20/22 
मायार आश्रय हय, तबु 20/293 
मायार ये दुइ वृत्ति 20/27] 
मायासड़-विकारे रुद्र. 20/308 
मायिक विभूति-एकपाद 2॥/55 
मार्गशीर्ष-केशव, पौषे. 20/98 
माली हजा करे सेइ  9/52 
मिलने रसाला'ं हय अमृत 9/82 
'मीमांसक' कहे,- ईश्वर 25/49 
मुकुन्द कहे,--“रघुनन्दन 5/5 
मुक्ताहार--वकपौँति 2/09 
मुक्ति-भुक्ति-सिद्धिकामी 2235 
मुक्ति' लागि' भक्तये करे 24/7 
मुखे मुख दिया करे. 7/42 
मुखे हय' हया करे... 25/27 
मुख्य-गौण-वृत्ति, किंवा 20/46 
मुजि ये शिखाइ तोरे 23/8 
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'मुनि-शब्दे मननशील 
मुनि सब जानि' करे 
मुमुक्षा छाड़िया गुणे भजे 
'मुमुक्षु अनेक जगते 
'मूर्खा-लोक करिबेक 
मूर्खेर वाक्ये 'मूर्ख' हैला 
मृगमद वस्त्रे बान्धे, तबु 
मृगी व्याधिते आमि 
मोक्षाकाड़ी ज्ञानी हय 
मोक्षादि आनन्द यार नहे 
मोर इच्छा हय,-हडः 
मोर ध्याने अश्रुजले भरिल 
मोर वाडम्मानसेर गम्य 
मोर मन छुँँइते नारे 
मोर यदि बोल धरे 
मोर सुख चाह यदि 
मोरे खाओयाइते करे 
मोरे तुमि भिक्षा देह 
'मोरे ना छँँइह'-कहे 
मोरे प्रसाद देह' भिन्न 
मोरे शिष्य करि' मोर 
मौषल-लीला, आर कृष्ण 
म्लेच्छेर हृदये येन लागे 
य्‌ 


यत्नाग्रह बिना भक्ति ना 
यथायोग्य विषय भुआ' 
यदि वैष्णब-अपराध उठे 
यद्यपि असृज्य नित्य 
यद्यपि भट्टेर आगे प्रभुर 
यद्यपि सनोड़ियां हय सेइत' 
यॉर आगे तृण-तुल्य 
यॉर यत शक्ति तत 
यौँहा कृष्ण, ताँहा नाहि 


श्रीभश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


24/5 
20/352 
24/22 
24/]7 
7/83 
8/00 
]8/49 
8/84 
24/6 
8/95 

]8/86 

5/57 

2/26 
23/6 
2/34 
]6/4 

5/64 
7/877 

20/52 
5/23| 
]7/67 
23/2 
]8/78 


24/65 
]6/238 
9/56 
20/257 
9/82 
]7/79 
9/64 
7/233 
22/3] 


यौँहा नदी देखे, तौँहा 
यौँहा विप्र नाहि, तौँहा 
यौंहार दर्शने मुखे आइसे 
यँहा लजा याह तुमि, तँहाइ 
यॉर सड़ो हय एइ 
यहा हेते कृष्णभक्ति सेइ 
यार एकबिन्दु-पाने 
याहार कोमल श्रद्धा 
युक्तवैराग्य स्थिति सब 
येइ कुण्डे नित्य कृष्ण 
येइ ग्रन्थकर्त्ता चाहे 
येइ ग्रामे दिया यान 
येइ तर्क करे इईंहा 
येइ तौरे देखे, सेइ 
येइ मूढ़ कहे,--जीव 
येइ येइ कहिल, प्रभु 
येइ सूत्रकर्ता, से यदि 
येडइ सूत्रे येइ ऋक्‌ 
ये कहे,--कृष्णेर वैभव 
ये-काले द्विभुज, नाम 
ये-काले संन्यास केलुँ 
ये खण्डिल कुविषय-भोग 
ये-दिवस प्रभु संन्यासीरे 
ये देखिबे कृष्णानन, तार 
ये 'विग्रह” नाहि माने 
ये येइ दोष करे, देह' 
ये रूपेर एक कण, डुबाय 
ये लीला-अमृत बिने 
यैछे आमार गुण, कर्म 
यैछे आमार 'स्वरूप' 
यैछे इक्षुसस-बीज-गुड़ 
यैछे तैछे योहि कोहि 
यैछे दधि, सिता, घृत 


]7/56 
7/60 
]6/74 
8॥54 
]6/266 
]5/7 
25/27] 
22/67 
23/00 
]8/9 
25/48 
]7/47 
8/227 
]7/8 
8/45 
8/88 
25/9] 
25/97 
2]/25 
20/76 
5/5| 
20/93 
25/8 
2/34 
25/]3 
]9/26 
2॥02 
25/27] 
25/05 
25/05 
23/39 
24/56 
]9/82 


यैछे बीज, इक्षु-सरस  9/79 
यैछे सूर्यर स्थाने भासये 25/5 
योजसि सोउसि नमोउस्तु 5/॥॥ 
योगमाया चिच्छक्ति 2॥/॥03 
योगमाया-दासी, याँहा.. 2॥/44 
योगमार्गे-- अन्तर्यामि 24/79 
'योगारुरुक्षु, 'योगारूढ़. 24/52 
र 
रघुनाथेर पाय मुजि 5/49 
रति गाढ़ हैले तार 9॥77 
रति-प्रेम-तारतम्ये भक्त 22/68 
रतिभेदे कृष्णभक्ति-रसे  9/84 
रसगण-मध्ये तुमि श्रेष्ठ 9/॥04 


राग, अनुराग, भाव 9/78, 23/38 


रागभक्ति, विधिभक्ति हय॒ 24/80 
रागभक्तये ब्रजे स्वयं 24॥8] 
रागमयी भक्तिर हय 22/48 
रागहीन जन भजे शास्रेर 22/06 
रागात्मिका-भक्ति-मुख्या' 22/45 
राजमन्त्री सनातन-बुद्धये. 20/348 
राजा मोरे प्रीति करे 9/3 
रात्रि-दिने करे ब्रजे 22/53 
राधाकृष्णे लागाआछ 5/228 
राधा-दामोदर' अन्य ब्रजेन्द्र 20/20 
राधिकाद्ये पूर्वराग' प्रसिद्ध 23/60 
रामदार्स' बलि' प्रभु तार 8/207 
रुचि हैते भक्ति हय 23/2 
रूढ', अधिरूढ़' भाव 23/53 
रूढ़ि-वृत्त्ये. निर्विशेष_ 24/78 
रूप-गुण-श्रवणे रुक्मिण्यादियर 2447 
रूप-गोसाजिर छोटभाइ. 9/36 
रूप-गोसाजिरे शिक्षा करांन 9॥4 


रूप देंख' आपनार, कृष्णेर 2स्‍/004 


पद्य सूची 
रूप-सनातन--सबार कृपा 9/23 
रोग खण्डि' सद्रेद्य ना. 20॥9] 
ल् 
लता अवलम्बि' माली 9/62 
लवमात्र साधुसड़े सर्वसद्धि. 22/54 
ललाटे अध्मी-इन्दु. 2॥27 
लाभ', पूजा, प्रतिष्ठादि. 9/59 
लोक कहे,--त्र्ये 8/04 
लोक कहे,--“संन्यासी 8/09 
लोक-भिड़-भये प्रभु 9/4 
लोके कहे,--“कृष्ण 8/94 
लोभे व्रजवासीर भावे._ 22/49 
व 
वंशी-गीते हरे कृष्ण 24/50 
वंशीध्वनि--चक्रवात, नारीर 2/॥3 
वंशीस्वरादि--उद्दीपन 23/46 
वन देखि भ्रम हय 7/55 
वनपथे आनि' आमाय बड़ 7/69 
बयः केशोरक ध्येयँ-कहे. 903 


वर्णमात्र-भेद, सब--कृष्णेण 20/74 
वर दिला-एइ सब स्फुरक 23/9 
वर देह' मोर माथे धरिया 23/7 
वसुदेव-देवकौर कृष्ण चरण 9/9%6 
वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहे 22/29 


वाचस्पति | कर जलब्रहोर 5/36 
वात्सल्य-भक्त-माता. 9/90 
वात्सल्यरति, मधुरति,-ए._ 984 


वात्सल्ये शान्तेर गुण, दास्येर 9/225 


वातुल बालकेर माता 5/50 
'बातुल' ना हहओ, घरे 8॥02 
वादियार वाजि पाति. 6/272 
वाराणसी हैल द्वितीय. 25/60 


यैछे-वृक्ष ] 


वासुदेव-दत्तेर तुमि 5/93 
वासुदेवेर क्षत्रिय-वेश. 20॥77 
वासुदेजेर विलास दुई 20/205 
वासुदेवेर मूर्त्ति-केशव  20/95 


विचार करिया यबे भजे 24/85 
विजया-दशमी-दिने करिल 6/94 
विजया-दशमी-लड्ढडा_ 5/32 
विज्ञ-जनेर हय यदि 22/94 
विधि-धर्म छाड़ि!' भजे.. 22/38 
विधिभक्तद्ये पार्षददेहे 24/8] 
विधि मोरे हिन्दुकुले केने. 6/8॥ 
बिना पाप-भोगे हबे 5/67 


विप्र कहे;--श्रीपाद माधवेन्द्र ॥7/66 
विप्रग़हे गोपालेर निभृते. 8/30 
विप्रगृहे स्थूलभिक्षा, कौंहा 9/28 
विप्रलम्भ' चतुर्विध-पूर्वराग 23/59 
विवत्तवाद स्थापे, व्यास भ्रन्त॑ 25/40 


विभाव, अनुभाव, सात्तिक . 23/44 
विभुरूपे व्यापे, शक्तये.. 24/22 
विरजा', ब्रह्मलोक' भेदिं। 9/53 
विरहे कृष्णस्फूर्ति, आपनाके. 23/57 
विराट्‌ व्यष्टि-जीवेर._ 20/295 
विलास, स्वांशेर भेदे. 20॥84 
विलासेर विलास-भेद 20/85 
विशुद्ध-निर्मल-प्रेम 5/39 
विश्रम्भ-प्रधान सख्य._9/223 
विश्वसृष्यादि कैल, वेद 20/359 
विश्वास! आसिया प्रभु 6/70 
विश्वे अवतरि' धरे 20/264 
विषयकृप हैते तोमा 9/49 
विषय-रोग खण्डाइल 20/90 
विष्णुवैष्णव-निन्दा 22/7 
वृक्षलता-प्रफुछित, सेइ.._7/45 
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[ वृद्ध-श्रीरूप 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


वृद्धकाले रूप-गोसाजि ना 8/46 


बृन्दावन देंखिं' यबे आसिब 
वृन्दावन याइते पथे हेल 
वृन्दावन याइवार एइ नहे 
वृन्दावन याब काँहा 


]6/240 
]7/226 
]6/266 
]6/274 


वृन्दावन-शोभा देखे यमुनार 8/7 
वृन्दावन-स्थानेर देख आश्चर्य 2॥/28 


वृन्दावने 'कृष्ण' आइला 
वृन्दावने कृष्णसेवा 
वृन्दावने हइला तुमि कृष्ण 
वेदनिषिद्ध पाप करे, धर्म 
वेदनिष्ठ-मध्ये अरद्धेक वेद 
वेदमते कहे तौरे-- स्वयं 
वेदशास्र कहे-सम्बन्ध' 
वेदशास्रे उपदेशे, कृष्ण 
वेदशास्रे कहे सम्बन्ध 
वेदादि सकल शाख्रे कृष्ण 
वेदान्त-मते,--ब्रह्म साकार 
बेदेर प्रतिज्ञा केबल कहये 
बैक॒ण्ठ, ब्रह्माण्डगण 
बैकुण्ठे शेष'-धरा 
वैदिक, याज्ञिक तुमि 
वैधी-भक्ति' बलि' तारे 
वैभवप्रकाश कृष्णेर 
वैभवप्रकाश यैछे देवकी 
वैभवप्रकाशे आर प्राभव 
वैष्णवेर पाप कृष्ण दूर 
व्यर्थ मोर एइ देह 
व्याख्या शिखाइल यैछे 
व्याप्र-मृगी मिलि' चले 
व्याध हञा हय पूज्य 
व्यासकृपाय शुकदेवेर 
व्याससूत्रेर अर्थ करेन 
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8/07 
23/99 
8/॥0 
9/46 
9/46 
25/5] 
20/24 
22/3 
20/43 
20/44 
25/53 
20//4 
20/50 
20/368 
]9/69 
22/06 
20/74 
20/75 
20/88 
]5/69 
]6/82 
23/3 
]7/37 
24/222 
24/[|] 
25/24 


ब्रजवासी लोक 'गोलोक' 
ब्रजे कृष्ण--सर्वैश्वर्यप्रकाशे 
ब्रजे गोपभाव रामेर, पुरे 
ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण--नायक 
ब्रजेन्द्रनन्दने इहा अधिक 
ब्रजेन्द्र-ब्रजेश्रीर केल चरण 
ब्रजे वास,-एइ पश्चसाधन 


श 


शक्ति कम्पयुक्त परिपाट्ये 
शक्तद्यावेश दुइरूप--मुख्य' 
शची-माता मिलि' तौर 
शतेक वत्सर हय जीवन 
शर्करा, सिता-मिछरि 
शरण लजा करे कृष्णे 
शरणागतेर, अकिश्चनेर 
शान्त, दास्‍्य, सख्य 
शान्त-दास्य-रसे ऐश्वर्य 
शान्तभक्त--नवयोगेन्द्र 
शान्त-भक्तेर रति बाड़े 
शान्तरति, दस्यरति, सख्यरति 
शान्तरसे शान्ति-रति 
शान्तरसे- स्वरूपबुद्धये 
शान्तादि रसेर योग' 
'शान्तिपुराचार्य'-गृहे ऐछे 
शान्तेर गुण दास्ये आछे 
शान्तेर गुण, दास्येर सेवन 
शा्र-गुरु- आत्म'-रूपे 
शास्र छाड़ि' कुकल्पना 
शास्त्न-युक्ति नाहि जाने 
शास्रयुक्ति नाहि माने 
शास्रयुक्तये सुनिपुण, दृढ़ 
शास्रेर सहज अर्थ नहे 


8/36 
20/396 
20/87 

23/62 
20/78 

8/62 
24/87 


24/20 
20/366 
6/20 
20/322 
]9/79 

22/99 

22/96 
9/85 
9/95 
9/89 

24/32 

9/॥83 

23/50 
9/20 

23/52 
6/20 
9/220 
9/22] 
20/23 

25/4| 

22/66 
22/49 

22/65 

25/48 


शास्त्रे लिखियाछे, केह 
'शिव-मायाशक्तिसड़ी 
शिवानन्द-सेनेर पुत्र 
'शिष्य' करि तौर भिक्षा 
शीघ्र याई' मुजि सब 
शुकदेवेर मन हरिल 
शुक्ल-रक्त-कृष्ण-पीत 
शुद्धभक्ति' हैते हय प्रेमा' 
शुनि' कृष्ण कृष्ण' 
शुनियाछि गौड़देशेर 
शुनिलेओ भाग्यहीनेर ना 
शुष्कज्ञाने जीवन्मुक्त' 
शुष्कवेराग्य-ज्ञान सब 
शुष्क रुटी-चाना चिबाय 
शेषे स्व-सेवन'-शक्ति 
शैल देखि' मने हय 
श्याममेव पर॑ रूप--कहे 
श्याम'-रूपेर वासस्थान 
श्रद्धावान्‌ जन हय भक्ति 
'श्रद्धां-शब्दे विश्वास कहे 
श्रवण-कीर्त्तन-जले करये 
श्रवण, कोर्त्तन, स्मरण 
श्रवणादि-क्रिया--तार 
श्रवणादि-शुद्धचित्ते करये 
श्रवणाद्येय फल प्रेमा' 
श्रीअड़-रूपे हरे 
श्रीकृष्णचैतन्‍्य-वाक्य दृढ़ 
श्रीकृष्णचैतन्‍्य-वाणी 
श्रीकृष्णचेतन्‍्य हय साक्षात्‌ 
श्रीचेतनयसम आर कृपालु 
श्रीमुखे करेन आज्ञा, निवेदि 
श्रीरघुनाथ-चरण छाड़ान 
श्रीरूप-सनातन रहे 


8/99 
20/3|| 
9/8 
7/॥80 
5/58 
24/44 
20/330 
]9/66 
5/278 
7/6 
8/225 
24/25 
23/00 
]9/28 
20/370 
7/55 
9/0] 
9/02 
22/64 
22/62 
9/॥52 
22/8 
22/03 
22/04 
24/58 
24/47 
25/28 
25/57 
25/24 
25/26 
5॥03 
5/50 
9/3 


श्रीरूप-हदये प्रभु शक्ति 
श्रीरूपे शिक्षा दिल शक्ति 
श्री, लज्जा, दया, कोर्त्ति 
षड़दर्शन-व्याख्या बिना 
घड़ैश्वर्यपूर्ण कृष्ण हय 
'षबाठी राण्डी हठक-इहा 
षोलक्रोश वृन्दावन,--शाख्नेर 


सर 


संसार भ्रमिते कोन भाग्ये 
संहारार्थ माया-सड़े रुद्र 
सकल जीवेर, प्रभु, घुचाह 
सकलसाधन-श्रेष्ठ एइ 
सकाम-भक्ते 'अज्ञ जानि 
सकारण लिखि आदो 
सड्डर्षणेर विलास--उपेन्द्र 
सड्डर्षणेर मूर्त्ति--गोविन्द 
सखागणेर रति हय “अनुराग 
सख्य-वात्सल्य-रति पाय 
सख्य-भक्त-अश्रीदामादि 
सख्यभावे धाष्टय क्षमापय 
सख्ये, वात्सल्ये, मधुर-रसे 
सख्येर असड्रोच, लालन 
सख्येर गुण-'असड्लोच' 
सगर्भ, निगर्भ.---एइ हय 
सड़े केने आनियाछ एइ 
सच्चिदानन्द-देह, पूर्णब्रह्म 
सश्चय ना कैले कूटुम्ब 
सत्सड़, कृष्णसेवा, भागवत 
सत्सड़े कर्म त्यजि' 
“सत्यं परं-सम्बन्ध 
सत्य! शब्दे कहे तौर 
सत्ययुगे ध्यान-कर्म कराय 


9/7 
9/35 
2]/2॥ 

]7/9 
8/2 
5/252 

2/29 


22/43 
20/307 
5/63 
22/26 

24/97 
24/324 
20/205 
20/96 

24/33 

23॥/5] 
9/90 
]9/98 
9/95 
9/230 
9/226 
24/[49 

20/25 
]8/9] 

5/95 
24/87 
24/208 
25/40 
20/358 
20/332 


पद्य सूची 


'सनकादि', नारद, पृथु' 
सनकादिर मन हरिल 
सनकाद्ये ज्ञान-शरक्ति, नारदे 
सनातन-मुखे कृष्ण आमा 
सनातने कहिला,--“तुमि 
सनातनेर वेराग्ये प्रभुर 
सनोड़िया-घरे संनन्‍्यासी 
संन्यासी--चित्कण जीव 
'संन्यासी---नाम-मात्र, 
संन्‍्यासीर सड़-भये ना 
सप्तग्रामे बारलक्ष मुद्रार 
सप्त गौण 'आगन्तुक' 
सवंशे सेइ जल मस्तके 
सब कहा ना याय 
सब खण्डि' स्थापे ईश्वर' 
सब गोपी हेते राधा कृष्णेर 
सब छाड़ि' कृष्णभक्ति 
सब तत्त्व जान, तोमार 
सब त्यजि' तबे तिँहो 
सब फल देय भक्ति 
सब ब्रह्माण्ड सह यदि 
सब शिखाइल प्रभु भागवत 
सब साधि' अवशेषे एइ 
सबारे उपदेश करे 
सबे 'एक'-मत नहे, भिन्न 
सबे कृष्ण' कहे, सबार 
सबे हैला चतुर्भुज वेकृण्ठेर 
समस्त ब्रह्माण्डगणेर ईंहो 
समुत्कण्ठा हय सदा 
'सम्भोग'-'विप्रलम्भ'-भेदे 
सम्भोगे 'मादन', विरहे 
सम्मान करिते नारि 
सयुक्तिक वाक्ये मन 


20/367 
24/44 
20/369 

]7/74 

25/75 
20/82 

]7/79 

8/42 

7/20 

7/॥03 

]6/2॥7 

]9/88 
]9/86 
22/74 

]8/96 

8/7 

24/82 

20/04 

24/305 
24/87 

]5/78 
9/5 
22/59 
8/8| 

7/84 
8/206 

2]/22 

20/282 
23/28 
23/58 
23/54 

5/97 
25/20 


श्रीरूप-सहाय ] 


'सरखेल' हजा तुमि करिह 
सरस्वती एइ वाक्ये सत्य 
सर्व अमड़ल हरे, प्रेम 
सर्व-आदि, सर्व-अंशी 
सर्वकर्म त्याग करि से 
सर्व-जन-देश-काल 
सर्वजीबेर पाप प्रभु देह' 
सर्वज्ञ आसि' दुःख देखि' 
सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर 
सर्वज्ञ मुनिर वाक्य 
सर्वज्षेर वाक्‍्ये करे 
सर्वज्षेर वाक्‍्ये मूलधन 
सर्वतत्त्व-निरूपिया 'प्रवीण' 
सव॑तीर्थे हैल तार परम 
सर्वत्र गाहिया बुले 
सर्वत्र प्रमाण दिबे पुराण 
सर्व-देश-काल-दशाय 
सर्व महागुणगण वैष्णव 
सर्व मुक्त करिते कृष्णेर 
सर्वशात्र खण्डि' प्रभु 
सर्वशास्न-सिद्धान्तेर ईंहा 
सर्वशास्रे उपदेशे, श्रीकृष्ण 
सर्वश्रेष्ठ, सर्वाराध्य, कारणेर 
सर्वाकर्षक, सर्वाह्रादक 
सर्वात्मा', सर्वज्ञ, नित्य 
सर्वेन्द्रिर-फल,--एइ 
सर्वेश्व्यपूर्ण तेंहो-श्याम 
सर्वैश्वर्यपूर्ण यौर गोलोक 
सर्वोत्तम' आपनाके होीन' 
सवोपरि कृष्णलोके कर्णिकारं 
सहजे आमार किछ अर्थ 
सहजे निर्मल एइ ब्राह्मण 
सहाय हइल दैव, केल 


5/9 
8/97 
24/55 
20/53 
22/60 
25/8 
5/62 
20/27 
20/3| 
20/35] 
20/29 
20/30 
9/|7 
8/22 
]8/2]॥ 
24/338 
25/20 
22/72 
5/7॥ 
25/20 
25/263 
20/30 
8/93 
24/38 
8/9] 
20/60 
8/90 
20/55 
23/25 
2॥/7 
24/9 
5/274 
5/267 
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[ सहिते-स्व 


सहिते ना पारि आमि 
सहिते ना पारिमु सेइ 
'सांख्य' कहे,--जगतेर 
साक्षात्शक्तये अवतार' 
सात दिन रहि' तथा लोक 
साधक, ब्रह्ममय, आर 
साधन करिले प्रेम उत्पन्न 
साधनभक्ति हैते हय 
साधनभक्तदे हय 
साधनेर फल- प्रेम' मूल 
साधु-गुरु-प्रसादे, ताहा 
साधु-शासत्न-कृपाय यदि 
साधुसजड्र-कृपा किम्बा 
साधुसड़, कृष्णकृपा, भक्तिर 
साधुसड़, नामकीरत्तन 
साधुसड़' साधुसड़' 
साधुसड़ हेते हय 
साधुसड़े कृष्णभक्तये 
साधुसडज़े तप छाड़ि' 
साधुसड़े तरे, कृष्णे रति 
साधु, साधु, गुप्त) तोमार 
साध्य, साधन'-तत्त्व 
साध्य-साधन-वस्तु' 
सार्वभौम |! कर दारुब्रह्म' 
सार्वभौम-गृहे दास-दासी 
साव॑भोम-सड़े तोमार 
सार्वभौम-सम्बन्धे तुमि 
सिद्धान्त शिखाइला,-येइ 
सिद्धि--अष्टदश, मुक्ति 
सुखभोग हैते दुःख आपनि 
सुखे प्रेमफल-रस करे 
सुबलाद्येर भाव' पर्यन्त 
सुबुद्धि जनेर हय 
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श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत मध्यलीला 


]8/48 
7/883 
25/49 
20/366 
]6/209 
24/03 
9/75 
9/77 
23/0 
25/02 
25/270 
20/20 
24/92 
24/99 
22/25 
22/54 
23/0 
22/49 
24/20 
22/45 
5/॥53 
20/03 
8/202 
5/36 
5/284 
5/276 
5/283 
23/5 
24/28 
20/40 
9/63 
23/5] 
24/88 


सूत्र-उपनिषदेर मुख्यार्थ. 25/26 
सूत्रेर परिणामवाद, ताहा 25/40 
सूर्य बिना स्वतः तार 25/5 
सूर्य येन चर्मचक्षे 20/59 
सूर्याश-किरण, येन. 20/09 
सृष्टि करिं' तार मध्ये 25/09 
'सृष्टिर पूर्व षड़ैश्वय॑पूर्णा 25/08 
सृष्टि, स्थिति, प्रलय तौाँहा 8/92 
सृष्टि-हेतु येइ मूर्ति. 20/263 
से अक्षर चन्द्र हय. 2॥25 
सेइ अद्बयतत्त्व कृष्ण 24/7 
सेइ अमोघ हेल प्रभुर 5/296 
सेइ अर्थ चतुःश्लोकोते.. 25/92 
सेइ क॒ण्डे येशड एकबार 8/॥0 
सेइ 'कृष्ण' 'कृष्ण' करे. 7/32 
सेइ कृष्ण भज तुमि 5/42 
सेइ गोवर्धनेर पुत्र--रघुनाथ 6/222 
सेइ जलबिन्दु-कणा लागे_ 7/32 
सेइ जीव निस्तारे, माया 20॥20 
सेइत 'पाषण्डी' हय, दण्डे. 8/5 
सेइ त' वैष्णब, करिह. 5/] 
सेइ त' माधुर्य-सार 2/7 
सेइ दिने व्यय करे 5/94 
सेइ प्रेमा-प्रयोजन' सर्वानन्द 23/3 
सेइ प्रेमे पाय जीव 25/॥02 
सेइ वपु भिन्नाभासे किछ 20/83 
सेइ वपु, सेह आकृति 20॥7 
सेइ बिजली-खाँन हैल 8/22 
सेइ विभिन्नांश जीव-दुई.._ 22॥0 
सेइ बुद्धि देन तारे 24/85 
सेइ वेष्णव-श्रेष्ठ भजभ. 6/72 
सेइ ब्रह्म-शब्दे कहे 24/69 
सेइ भिते हात दिया 5/83 


सेडइ माया अवलोकिते 20/265 
सेह मोर प्रिय, अन्य. 5/284 
सेइ 'रति' गाढ़ हैले 23/3 
सेइ सब गुण हय 22/74 
सेइ सब सूत्र लआ 25/52 
सेइ सबेर साधुसड़े गुण 24/9 
सेइ सेइ सेवनेर ईंहा.. 9/225 
सेइ स्वाराज्यलक्ष्मी करे... 2॥/97 
सेकजल पाजा उपशाखा._9/॥60 
से केने राखिबे तोमार 20/9 
से चैेतन्यलीला हय. 25/264 
से-छल सेकाले कृष्ण 6/24| 
से जानुक,-कायमने मुजि 2॥/25 
सेवा' करि' कृष्णे सुख. 9/29 
सेवा-नामापराधादि दूरे. 22/॥4 
से विघ्न करिबे,--धने हात 20/33 
से माधुरी आस्वादिते. 20/79 
से सिद्ध हहल-छाड़ि'! 6/39 
सौन्दर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य॑ 20/78 
सौभर्यादि-प्राय सेइ 20/69 
स्तब्ध हञजा मूलशाखा 9/60 
स्त्री-बाल-वृद्ध, आर 8/2[ 
स्री-सड़ी--एक असाधु. 22/84 
स्थाणु-पुरुषे यैछे विपरीत 8/08 
स्थावर-जड़म मिलि' 7/206 
स्थायिभाव रस हय एड... 23॥44 
स्थायिभावे मिले यदि विभाव 9॥80 
स्थिर हञा घरे याओ. 6/237 
स्थूल-सूक्ष्म-जगतेर तँँहो.. 8/92 
स्नान-भिक्षादि-निर्वाह करन 7/229 
स्फूर्त्ति-ज्ञाने तैहो ताहा. 5/53 
स्वकर्म करिते से रौरबे 22/26 
स्व-चरण दिया करे 24/97 


स्वचरणामृत दिया विषय॑ 
स्वतन्त्र ईश्वरं तुमि-स्वयं 
स्वयं-भगवत्ता, प्रकाश 
स्वयं भगवान्‌, आर 
स्वयं भगवान्‌ कृष्ण 
स्वयंरूप, तदेकात्मरूप 
स्वयंरूप' 'स्वयंप्रकाश' 
स्वयंरूपेर गोपवेश, गोप 
स्वरूप अनुभवि' तौरे 
स्वरूप-ऐश्वर्यपूर्ण, कृष्ण 
स्वरूप-लक्षण, आर 
स्वरूप'-लक्षणे तुमि 


22/39 
]7/79 
24/80 
20/240 
20/55 
20/65 
20/66 
20/77 
25/8 
20/35 
20/354 
]8/26 


पद्य सूची 


स्वरूपशक्ति शक्ति-कार्येर 
स्वर्ग, मोक्ष कृष्णभक्त 
'स्वसोभाग्य' यार नाम 
स्व-स्व-मत स्थापे 
स्वाड़र-विशेषाभासरूपे 
स्वाभाविक कृष्णेर तिन 


ह 
हरिभक्तद्ये हिंसा-शून्य 


हरिः-शब्दे नानार्थ, दुइ 
हस्तिगण-मध्ये येन 


20/850 
9/24 
2/04 

25/54 
20/273 
20/09 


24/266 
24/55 
2/69 


स्व-हेला ] 


हस्ती-व्याप्र पथ छाड़े. ॥7/25 
हास्य, अद्भुत, वीर, करूण.._ 9॥897 
हिन्द! हैले पाइताम. 6/82 
हिरण्यगर्भ-अन्तर्यामी 20/292 
हिरण्य', गोवर्धन॑-दुई.. 6/277 
हेतु-शब्दे कहे-भुक्ति 24/27 
हेनकाले “अमोध' 5/245 
हेनकाले व्याप्र तथा आइल 7/97 
हेन कृष्ण छाड़ि' पण्डित 22/92 
हेन-तोमार एडइ जीव 6/84 
हेलाय 'मुक्ति' पाबे, पाबे 25/47 
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शब्दकोश 


ञ 
अक्षजज्ञान--इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान 
अघटन-घटन-पटीयसी-- असम्भवको भी 
सम्भव तथा इसके विपरीत करनेवाली 
अचिद्बस्तु-जो वस्तु चित्‌ नहीं हो 
अच्छेद्य-- अविभाज्य, जिसका छेदन ना हो सके 
अच्युत-जो च्युत नहीं हो 


अज-- अजन्मा 
अजागलस्तन--बकरीके गलेमें लटकनेवाली 

सस्‍्तनके जेसी चीज 
अज्ञ--ज्ञानरहित 


अणिमा--योगकी आठ सिद्धियोमेंसे एक, 
जिसमें योगी अणुके समान सूक्ष्म 


हो जाता है 
अतिक्रम--मर्यादा, कर्त्तत्य, अधिकार आदिका 
उल्लड्डन 
अतिक्रान्त-- अतीत, क्रमका उल्लड्डन किया 
हुआ 


अतिशय-- अत्यधिक 

अतिशयोक्ति--किसी बातका बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना 

अत्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 

अत्युत्तम--अति उत्तम 

अदृष्ट--न देखा हुआ, अज्ञात 

अधिदैव-- आराध्य देवता 

अधिरूढ़--बढ़ा हुआ 

अधिष्ठान-- आधार, आश्रय 

अनभिज्ञ--न॒जाननेवाला 

अनवरत--िरन्तर 

अनायास--बिना कष्टके 

अनिर्वचनीय--वचनसे ना वर्णन करने योग्य 


अनुक्षण--निरन्तर 

अनुगत-- अनुगामी, अधीन 

अनुवर्त्तन--अनुसरण, अनुगमन 

अनुष्ठान--आरम्भ करना, कोई धार्मिक कृत्य 

अनुसन्धान--खोज, प्रयत्न 

अन्तभुंक्त-किसीके अन्तर्गत होना 

अन्तभूंत-- अन्तर्गत 

अन्त्य-- अन्तका, आखिरी 

अन्यतम--बहुतोंमें से एक, सर्वश्रेष्ठ 

अन्वय--वाक्यमें शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध, 
मेल 

अन्वेषण--खोज, दूँढना 

अपकार- अहित 

अपटुता--अकुशलता 

अपरा-जो श्रेष्ठ ना हो 

अपरिमित--अगणित, अनगिनत 

अपवर्ग-मोक्ष, निर्वाण 

अपूर्व--जो पहले ना हुआ हो, अनूठा 

अप्राकट्य-- अप्रकट होना 

अप्राकृत-- अलोकिक 

अप्रारब्ध--वेसा फल जो वर्तमान शरीरमें न 

भोगा जा रहा हो 
अप्रासड्लिक-प्रस्तुत विषयसे असम्बद्ध, 
प्रसड़के विरुद्ध 

अबाध--बाधारहित 

अभयत्व--अभयता 

अभिज्ञ--जाननेवाला 

अभिधा--नाम, वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली 
शब्द शक्ति 

अभिधान--शब्दकोष 

अभिधेय-- अर्थ या उपाय, कथनीय, विषय 
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[ अभिप्राय-ईशिता 


अभिप्राय--मूल अर्थ, तात्पर्य 

अभिप्रेत--उद्दिष्ट, अभिलाषित, स्वीकृत 

अभिवृद्धि-- अभ्युदय, बढ़ना 

अभिव्यक्ति--प्रकट करना 

अभिसन्धि--जोड़, समझौता 

अभिसार--आगे बढ़ना, प्रियसे मिलने जाना 

अभिहित--कहा हुआ 

अभीष्ट--प्रिय, रुचिकर 

अभ्यस्त--बार बार अभ्यास किया गया 

अभ्युदय--उदय 

अमित-- अत्यधिक 

अरण्य--वन 

अवगत-जाना हुआ 

अर्वाचीन--नया, बादमें उत्पन्न हुआ 

अवतारणा--नीचे लाना, इन्द्रियगोचर करना 

अवतीर्ण--अवतारके रूपमें प्रकट 

अवधारण-शब्दके अर्थकी सीमा बाँधना, 

निश्चय करना 

अवयव--अजक्ग, अंश 

अवरुद्ध-रुका हुआ 

अवलम्बन--आश्रय लेना, सहारा लेना 

अवलोकन-देखना 

अवशिष्ट--बचा हुआ, शेष 

अवस्थान--रहना, अवस्थिति 

अविचिन्त्य-- अचिन्त्य 

अविच्छिन्न-- अविभक्त, लगातार अविच्छत्न 
तैलधारावत्‌-तेलकी धाराके समान अटूट 

अव्यय-- अविकारी 

अव्याकृत-अव्यक्त 

अशेष--सम्पूर्ण 

अष्टसिद्धि-- आठ प्रकारकी सिद्धियाँ 

असड़- आसक्तिहीन 

असह्लनत-प्रसक्गविरुद्ध, अनुचित 

असक्गति-मेलका ना होना 

असंस्कृत--संस्कारहीन 
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असमोर्द्ध- जिससे बड़ा और जिसके बराबर 
कोई नहीं हो 

असार--सारहीन 

असूया--ईर्ष्या, दूसरेके गुणमें दोष निकालना 


आ 

आख्यायिका--कहानी 
आच्छन्न--ढका हुआ 
आत्मविषयणी-- आत्म-सम्बन्धी 
आत्मसात्‌-- अपने अधिकारमें 
आत्यन्तिक-- असीम 
आदित्य--सूर्य 
आधान-स्थापन, कोई वस्तु रखनेका स्थान 

रखना 
आधिदैविक-देवताओंके द्वारा कृत 
आधिभौतिक-- अन्य प्राणियों द्वारा प्रदत्त 
आध्यात्मिक--मानसिक, आत्म-सम्बन्धी 
आपाततः-- अचानक, अन्‍्तमें 
आप्त-पूर्ण, कुशल 
आम्नाय--वेद, श्रुत, परम्पराप्राप्त उपदेश 
आयुध-- अस्त्र 
आरूढ़-- आसीन 
आरोहण--चढ़ना, ऊपरकी ओर जाना 
आरत्ति-क्लेश, पीड़ा 
आर्ष--ऋषियोंका 
आलोचना-गुण-दोष निरूपण 
आलोच्य-- आलोचना योग्य 
आह्वादित-- आनन्दित 


ड् 
इति--इस प्रकार, समाप्ति 


इहलोक--यह लोक 


ईक्षण--दृष्टिपात 
ईशिता--ईश्वरत्व 


शब्दकोश उच्छिष्ट-छन्दविद्या ] 


है कल्पवृक्ष-इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष 
उच्छिष्ट--खाकर छोड़ा हुआ, परित्यक्त काम्यकर्म--फलकी कामनासे किया 
उत्कृष्ट--उन्नत, श्रेष्ठ जानेवाला कर्म 
उदबुद्ध-जगा या जगाया हुआ, विकसित कैतव--छल, धोखा 
उद्घधासित-व्यक्त, चमकता हुआ केवला भक्ति-शुद्धा भक्ति 
उद्यत--तैयार कैड्-यं--दासत्व 
उद्रेक--प्रचुरता, बढ़ती कैवल्य मुक्ति--निर्वाण मुक्ति 
उद्देग--क्षोभ, चित्तको अस्थिरता कौतूहलवश-उत्सुकतावश 
उपक्रम--योजना, आरम्भ, प्रयास क्रोड़ीभूत-- अन्तर्भूत 
उपशम-विराग, विरक्ति क्लान्त-थका हुआ, क्षीण 
उपलक्षित--इशारेसे बताया हुआ क्ष 
उपाज़--छोटा या सहायक अंग क्षिति-पृथ्बी 
उपार्जित--कमाया हुआ क्षेत्र-शरीर 
उपादान--साधन-सामग्री क्षेत्रज-शरीरका ज्ञाता, आत्मा तथा 
उपादेय-ग्रहण करने योग्य, उपयोगी परमात्मा 
उपेयत्व--उपाय-योग्य होनेका भाव क्षोभम--असन्तोष, व्याकुलता 
उरु-विस्तृत, महान ग 
उरुक्रम-विष्णु ग्रथित--गूँथा हुआ 
उरुगाय--उत्तम व्यक्तियोंके द्वारा जिसका ग्रन्थि--गॉठ 

स्तुतिगान किया गया हो ग्रास-- आहार 

ए्‌ ग्रीवा-गर्दन 
एकरस--जो सदा एक रूपमें रहे, घ 
एकीभूत--जो मिलकर एक हो गया हो पघ्राण-गन्ध, सूँघनेकी शक्ति 

ऐ च 
ऐहिक--सांसारिक चित्तगुहा-हदयरूपी कन्‍्दरा 

ओऔ चित्‌--शक्ति-भगवानकी एक प्रकारकी शक्ति 
ओत्सुक्य--उत्सुकता चिदालोचना-चित्‌-वस्तुकी आलोचना 
औद्धत्य--उद्धतता, अक्खड़पन चिन्तामल--चिन्तारूपी मल 
ओऔपाधिक--उपाधियुक्त चिन्मयत्व--चिन्मयता 

चैतन्यत्व--चेतनता 

कक चैतन्यनिष्ठ-चित्‌-वस्तुर्में जिसकी निष्ठा हे 
कर्त्तत्व--कर्ताका धर्म, कार्य चैतन्यहीन--चेतनारहित 
कलुषित-गंदा, कलुषयुक्त छ 


कल्प--वेदका एक अछझ्ढ, ब्रह्माका एक दिन छन्‍्दविद्या-- अठारह विद्याओंमें एक 
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[ जर्जरित-नैतिक 
ज 
जर्जरित--जो जर्जर हो गया हो 
त 


तत्त्वज्ञान--त त्त्ववस्तुका ज्ञान 
तत्त्वतः--यथार्थतः 
तत्त्वविदू--तत्त्वको जाननेवाला 
तदीय--भगवत्‌-सम्बन्धी 
तनय-पृत्र 
तनन्‍्मय--तल्लीन 
तादात्मय--दो वस्तुओंके परस्पर अभिन्र 
होनेका स्वभाव 
तारतम्य-दो वस्तुओंके घट-बढ़कर होनेका 
भाव 

तिर्यगू-पशु-पक्षी 
तैलधारावत्‌--तैलकी भौंति धारावाला 
त्रिगुणातीत--तीनों गुणोंसे अतीत 
त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम 

द॒ 
दिकक्‍्पाल--दश दिशाओंके रक्षक देवता 
दुर्शेय, दुर्बोध--कठिनाईसे जानने योग्य 
दुर्निगृ्हीत--कठिनाईसे वशमें लाया हुआ 
दुर्वारित--कठिनाईसे निवारण किया हुआ 
दुरूह--कठिन 
दुस्त्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 
देदीप्पमान--चकमता-दमकता हुआ 
देहाध्यास-देहमें मिथ्या अभिमान 
द्रव्यमययज्ञ-द्रव्य द्वारा किया गया यज्ञ 
द्विजवर--ब्राह्मणश्रेष्ठ 
द्वैतताव--दो होनेका भाव 

घ 
धूसरित--धूलसे भरा हुआ 
ध्वनित होना-पता चलना 

न 
नराकृति-मनुष्यके समान आकृति 
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नामाभास--नामका आभास 

निःशक्तिक--शक्तिरहित 

निःश्वास--प्राणवायु या सौँसका बाहर 
निकलना 

निःसृत--निकला हुआ 

निकृष्ट--तुच्छ 

निकेतन--घर 

निक्षेप करना-फेंकना 

निगृहीत--निग्रह किया हुआ 

निग्रह--संयम 

निन्तानत-- अत्यन्त, एकदम 

निमज्जित--डूबा हुआ, सस्‍्नात 

नियमाग्रह--नियम-पालनमें आलस्य 

निरज्जन--निर्दोष, अज्ञानसे रहित 

निरपेक्ष-किसी औरकी अपेक्षा नहीं 

निर्गत--बाहर निकला हुआ 

निर्गुण--सत्त्त, रज और तमोगुणसे अतीत 

निर्दिष्ट--निर्देशित 

निर्वाण-मोक्ष 

निर्विकल्प--विकल्पसे रहित 

निर्विवाद-बिना विवादका 

निरुद्ध--विशेषरूपसे रोका हुआ 

निरूपक--निरूपण करनेवाला 

निरूपण--किसी विषयको ठीक-ठीक समझा 
देना 

निशा+-रात्रि 

निष्काम कर्म--कामनासे रहित कर्म 

निष्पन्न--जिसकी उत्पत्ति हुई है 

निसर्गवाद--प्रकृतिवाद (प्रकृति ही जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाली है, ऐसा मतवाद) 

निस्तारक--निस्तार करनेवाला 

निस्त्रैगुण्य--तीनों गुणोंसे अतीत 

निहत-मारा हुआ 

नीलमणि--नीलम 

नैतिक--नीति-सम्बन्धी 


शब्दकोश 


नैमित्तिक--निमित्तसे उत्पन्न 
नैरन्तर्य--निरन्तर होनेका भाव 
नैघृंण्य--निर्ममता, क्रूरता 

प 
पक्षान्तर--दूसरी ओर 
पन्‍्था-पथ 
परिज्ञात--अच्छे प्रकारसे ज्ञात 
परनिष्ठित--दूसरेमें निष्ठावाला 


परदार--दूसरेकी स्त्री 
परवर्ती--बादमें 
पराक्रान्त--शक्तिशाली 
परिग्रह-ग्रहण 


पराभक्ति--श्रेष्ठा, शुद्धा भक्ति 
पराभूत--पराजित 

परिचर्या--सेवा 
परिचालक--चलानेवाला 

परिदृष्ट--दृष्ट 

परिनिष्ठित--पूर्णतया निपुण 
परिमित--सीमित 

परिलक्षित--अच्छी तरह देखाभाला हुआ 
परिवब्राजक--संनन्‍्यासी 

परिवेष्टित-घिरा हुआ 

पर्यन्त--तक 

पर्यवसित--समाप्त 

पाण्डित्य-विद्व ता 
पारत्रिक--परलोक-सम्बन्धी 
पारलौकिक--परलोक-सम्बन्धी 
पार्षद--परिकर 

पाषण्डी--पाखण्डी 

पूर्वपक्ष--संशयके सम्बन्धमें उठाया गया प्रश्न 
पूर्वराग--मिलनसे पहलेका राग 
प्रकरण--निर्माण, प्रसड़ः 

प्रकृत--यथार्थ 

प्रकृष्ट--उत्तम 

प्रक्षिप--बादमें जोड़ा या घुसाया हुआ 


नैमित्तिक-प्राकृत ] 


प्रच्छन्न--ठका हुआ 
प्रजल्प--इधर-उधरकी बात 

प्रज्ञा-बुद्धि 

प्रणयन--रचना, निर्माण 

प्रणत--शरणागत 

प्रणतपाल--शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
प्रणति--प्रणाम, शरणागति 

प्रताड़ित--सताया गया 

प्रतिपादित--प्रमाणित 

प्रतिपाद्य--जिसे प्रमाणित किया जाय 
प्रतिभात-प्रभायुक्त, ज्ञात 

प्रतीयमान--जान पड़ता हुआ, जिसकी प्रतीति 


हो रही हो 
प्रत्यगात्मा--जीवात्मा 
प्रत्यवाय--दोष 


प्रत्याहार--निरोध, रोकना 
प्रत्युयकार--भलाईके बदलेमें की हुई भलाई 
प्रदत्त--दिया हुआ 
प्रधान--मायाकी एक वैत्ति 
प्रधानतः--मुख्यरूपसे 
प्रपत्ति--शरणागति 

प्रभूत-- अत्यधिक 

प्रभृति-- जैसा 

प्रयोजनीयता-- आवश्यकता 
प्रयोजक-प्रयुक्त करनेवाला 
प्रयोजकत्व--प्रयोजक होनेका भाव 


प्रवर--श्रेष्ठ 
प्रवत्तक--किसी काममें लगानेवाला, आरम्भ 
करनेवाला 
प्रवृत्ति--मनका किसी विषयको ओर झुकाव, 
प्रभाव 


प्रशस्त-प्रशंसाके योग्य 
प्रशान्तात्मा-शुद्ध या शान्त आत्मा 
प्रशामक--शान्त करनेवाला 
प्राकृत--प्रकृति-सम्बन्धी 
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प्राक्तन--प्राचीन मेधायुक्त--मेधावी 

प्रादुर्भूू-- आविर्भूत, अवतरित मोहान्ध--मोहसे अन्धा 

प्रादेशिक वाक्य-प्रसड़गत, स्थानीय वाक्य म्लेच्छ--चारो वर्णोंसे भी नीच 

प्रापक--प्राप्त करने या करानेवाला य 

प्रापञज्चिक--जगत्‌ या प्रपञ्च-सम्बन्धी यतिगण--संन्‍्यासी लोग 

प्राप्प--प्राप्त होने योग्य याग--यज्ञ 

प्रार्थित--प्रार्थना किया हुआ यादृच्छिक-स्वतन्त्र, ऐच्छिक 

प्रेमास्पद--प्रेमका स्थल युक्तियुक्त--उचित, युक्तिपूर्ण 

प्रेमोत्कर्ष-प्रेमका उत्कर्ष युगपत्‌--एक ही समयमें, साथ-साथ 
ब युगावतार-प्रत्येक युगमें लेनेबाले अवतार 

बाहुल्‍य-- अधिकता योगमाया--भगवान्‌की परा शक्ति 

बाह्य अज्ग--बाहरी अड् योगस्थैर्य--योगकी स्थिरता 

बिद्ध--छेदा हुआ, आहत र 

बृहत्‌-बड़ा रक्तिम--लालिमायुक्त 

बोधगम्य--समझमें आने योग्य रज्जित--रंगा हुआ 

ब्रह्मलय--ब्रह्ममें लय होना रुक्ष--रूखा, नीरस 

ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्मको जाननेवाला त्त्‌ 

ब्रह्मानन्द--ब्रह्मफका आनन्द लिड्डशरीर--सूक्ष्म शरीर 

ब्रह्मानुभूति--ब्रह्मकी अनुभूति लिप्सा-किसी वस्तुको पानेकी इच्छा 
| लुब्ध--ललचाया हुआ, लोभित 

भक्तानन्दायिनी-भक्तोंकी आनन्द देनेवाली लोकपाल--लोकका पालन करनेवाला 

भोक्तृत्वभाव--भोक्ता होनेका भाव लोकप्रवर्तन-लोगोंके कल्याणके लिये 
सम 

मत्सम्बन्धी-मेरे सम्बन्धी 

मत्सरता-डाह, जलन, द्वेष ब 

मथन--मथनेका भाव वज्चक--वज्चना करनेवाला 

मधुरिमा-माधुर्य वयस--उद्र 

मन्वन्तर--ब्रह्माजीके दिनका चौदहवाँ भाग बर्चस्व-- अधिकार 

मन्तव्य-विचार, मत वर्णविशिष्ट--वर्णवाला 

मर्मार्थ--सार वर्णसड्डर-भिन्न जातियोंके स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न 

महतू-बड़ा वाक-वाणी, बोलनेकी इन्द्रिय 

मायाच्छन्न--मायाके द्वारा आच्छन्न जायाल-- अधिक बोलनेवाला 

मुकुलित--आधा विकसित वागिन्द्रिय-जिह्ा 

मुमुक्षु-मुक्तिकी इच्छा करनेवाला विक्षिप्त-पागल, उद्विग्न 


552 । 


शब्दकोश 


विगुण--गुणहीन 

विच्युति-- भूल, पतन, वियोग 
विजितात्मा--जिसने मनको जीत लिया है 
विज्ञ-पण्डित, जाननेवाला 
विदित--मालूम 

विधर्म--धर्मविरूद्ध 
विधिवादिगण--नैतिक लोग 
विधेय--करने योग्य 
विधेयात्मा-जिसकी आत्मा संयत हो 
विन्यास--व्यवस्थित करना 
विपर्यय--प्रतिकूलता, विपरीतता 
विभूति-ऐश्वर्य 

विरहकातर--विरहसे कातर 
विरोधाभास-विचारमें विरोध प्रतीत होना 
विलास-क्रीड़ा 

विवक्षित--इच्छित, कथित 
विवृत-स्पष्ट, व्यक्त 

विशारद--निपुण 
विशिष्ट--विशेषतायुक्त 
विशिष्टता--विशेषता 
विशुद्धचित्त-जिसका चित्त शुद्ध है 
विशेषत्व--विशेषता 
विषयणी--विषयसे सम्बन्धित 
विहित--आदेश किया हुआ 


वृष्टि--वर्षा 

वेदज्ञ-वेदोंके जाननेवाला 

वैषम्य--विषमता 

व्यड्ञोक्ति-गूढ़भाषा, वह भाषा जिसमें व्यड्ड 
हो 


व्यतिक्रम--उल्लड्डन 
व्यतिरेक-- असड़॒ति, निषेध 
व्यवह्ृत--व्यवहार किया हुआ 
व्योम-- आकाश 

श 
शोच्य--शोचनीय 


विगुण-सारगर्भित ] 


शैव--शिवके उपासक 


श्रुत--सुना हुआ 
श्रोतव्य--सुनने योग्य 
श्लेषोक्ति-छिपे अर्थवाली बात 
ष 
षडैश्वर्यपूर्ण-छः ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण 
सर 
सड्डछीर्णता--उदार ना होनेका भाव 
संवरण--छिपाना 
संवेदन-- अनुभूति 


संस्पर्श--अच्छी तरहसे होनेवाला स्पर्श 
संहर्त्ता-संहार करनेवाला 
सड़ति-मेल 
सब्चित--जमा किया हुआ 
सदातन-दविष्णु 
सद्विवेकी--सद्‌ विवेकवाला 
समत्वभाव--समताका भाव 
सन्रिविष्ट--उत्तम रूपसे एकाग्र 
समाहर--समुच्य, समूह 
समाहित--संयमित, व्यवस्थित 
सम्बन्धविशिष्ट--सम्बन्धवाला 
सम्मत--सहमत, एक मत 
समन्वित--संयुक्त, स्वाभाविक रूपसे क्रमबद्ध 
सम्यक--भलीभौति, अच्छी तरह 
सर्व॑तन्त्र--समस्त सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन--सम्पूर्ण रूपसे 
सर्वभूतात्मा-सभी जीवोंके आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा 
सर्वभुक--सब कुछ खा जानेवाला 
सर्वात्मकत्व--सर्वात्मकता 
सहस्न--.हजार 
साम--सामवेद 
सामर्थ्यविशिष्ट--सामर्थ्यवान्‌ 
साम्यलक्षण--समानताका लक्षण 
सारगर्भित--त त्त्वपूर्ण 
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सालोक्य मुक्ति--जीवका भगवान्‌के साथ 
एक ही लोकमें वास करना 
साष्टाड़ प्रणाम--आठ अड़्से प्रणाम (सिर, 


हाथ, पैर, आँख, जंघा, हृदय, 


वचन और मन) 
सुखान्वेषी--सुखकी खोज करनेवाला 
सुदुराचारी-- अति दुराचारी 
सुधा-- अमृत 
सुरस-रसयुक्त 
सुष्ठु--भली भांति, अच्छी तरह 
सुस्पष्ट--विशेषरूपसे स्पष्ट 
सौम्य--सुन्दर, कोमल 
स्खलित--गिरा हुआ 
स्निग्ध--स्नेहयुक्त, प्रियता 
स्नेहाधिक्य--स्नेहकी अधिकता 
स्फूर्ति-स्फुरण, व्यक्त होना 


स्पृहा-इच्छा, आकाक्ला 


स्फुरण-व्यक्त होना 
स्फुलिड्ग-चिड़ारी 

स्मात्त-स्मृत्ति शास्त्रका अनुयायी 
स्थायित्व--स्थिरता 

ख्रुवा-घीमें आह॒ति डालनेकी करछी 
स्वच्छन्द--स्वतन्त्र 

स्वधर्मस्थ--अपने धर्ममें स्थित 
स्वयंभू-स्वयं उत्पन्न 
स्वानन्दपूर्ण--अपने आनन्दमें पूर्ण 


ह 
हत-मरा हुआ 
हतभागा-भाग्यहीन 
हन्त--मारना 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्मा 
हेयता-तुच्छता 
हृदगत--हृदय-सम्बन्धी 
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ट ॥ श्रीश्रीगुरुगौराज्राौ जयतः॥ ट 
$ 
४ गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन चौथी पीढ़ीके महापुरुष श्रीरूपानुग अप्राकृत-कविकुलश्रेष्ठ- # 


3% बिष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ कृष्णदास-कविराज-गोस्वामी-रचित पे 
बट 


श्रीभ्ीचेतन्यच्रितामूत ४६ 


हे 


# “4१ “6 “० 2० “6३ “6 “6 “० “० 


श८ पर 

टे अन्त्यलीला (सम्पूर्ण) ें 

पर 9 
दे ड्‌ गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्‍न्यके अधीन आठवीं पीढ़ीके पुरुषप्रधान श्रीरूपानुगवर- हर 
श्र 3३% विष्णुपाद श्रीश्रीमद्‌ सच्चिदानन्द-भक्तिविनोद-ठाकुर-रचित श्र 
श्र अमृतप्रवाह-भाष्य, श्र 
5, गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन नौवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन परमहंस-परिव्राजकाचार्य-श्रीरूपानुगश्रेष्ठ- : &), 
हरे श्रीब्रह्ममाध्वगौड़ीय-सम्प्रदायके सर्वोत्तम संरक्षक- हरे 
दे 3& विष्णुपाद परमहंसस्वामी श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित. 
श्र श्रीस्वरूप-रूप-विरोधी समस्त-कुसिद्धान्तोंको निरस्त करनेवाला श्र 
८ अनुभाष्य के 
६4५ ध ५ 
बुक. नित्यलीलाप्रविष्ट ३७ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी महाराज कृत «३ 
१ 'अमृतानुकणा', विविध गौड़ीय वैष्णवाचार्योंके लेखों एवं नित्यलीलाप्रविष्ट ३४ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री हक 
बट न्कु बुब्कु 
हे श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके प्रवचनोंसे सड्ुलित “अमृतानुकणिका' भाष्य, कब 
हर विविध सूची और विवरण आदि-सहित 0२ 
धो 9 
श्र गुरुपरम्परामें श्रीकृष्णचैतन्यके अधीन दसवीं पीढ़ीके श्रेष्ठ परिजन श्र 
| का श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिके प्रतिष्ठाता-आचार्य-भास्कर के 
हर नित्यलीलाप्रविष्ट 3३% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री हरे 
औ$ . श्रीमद्धक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराजके अनुकम्पा-पात्र. #४$ 
९३८ नित्यलीलाप्रविष्ट ३७% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री के 
2 %२ 
श्र श्रीमद्धक्तिजेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजके- श्र 
से आदेश-निर्देशानुसार उनके चरणाश्रितजनोंके द्वारा | _ के 
हर अनुवादित और सम्पादित हक 
5 धउ 
श्र प्रकाशक : इन्टरनेशनल गोौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स श्र 
$ १2 5१८ 5९१८ 5९9८ 5९१८ 5९१८ 5९१८ ५९१८ 5९१८ 5९१८ 5९१८ 5९.८ ५९१८ 5९१८ 5९१८ 5९१८ 5९१८ 5९१८ 5९१८ ३ के 
5.२ ६.२%२%२६%२%२६%२६२%२%२४%२%२४%२४६%२%:२%२४६)२६%२%२%२४%२ 


मूल बड़ला पयार, संस्कृत श्लोक, 'अमृतप्रवाह भाष्य, अनुभाष्य, 
अमृतानुकणा और अमृतानुकणिका' टीकाओं सहित प्रकाशित 


प्रथम संस्करण : 28 दिसम्बर, 202॥ 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३४ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त वामन गोस्वामी महाराजकी ॥00 वीं आविर्भाव तिथि 
एव 
नित्यलीलाप्रविष्ट ३४ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री 
श्रीमद्धक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराजकी ॥। वीं तिरोभाव तिथि 
संख्या : 4000 प्रतियाँ 
अनुवाद, विन्यास एवं सम्पादन (गक्षाडबांगा, [9/००& 54679) :*-- 
श्रीमान्‌ गोकुलचन्द्र दास 
शोधकार्य ((२८5७३८०॥). +-- 
श्रीमती जानकी दासी 
श्रीमान्‌ू गोकुलचन्द्र दास 
संस्क्ृत-हिन्दी अनुवाद :-- 
श्रीमान्‌ू डॉ अच्युतलाल भट्ट (पी*एचब्डी०) 
श्रीमती इन्दुलेखा दासी (एम*ए०, एम*एड०) 
टड्डण (५७79) *- 
श्रीमती ऐश्वर्य दासी 
प्रफ-संशोधन (?/0०॥/२७१०४४७) :-- 
श्रीमती आनन्दस्वरूपिणी दासी 
श्रीमती गीता दासी 
मुखपृष्ठ चित्र (#707/ ८०५७/ /2०४/7॥79) 4": 
श्रीमानू अनुज 
श्रीमती प्रभावती दासी 
श्रीमती आनन्दा दासी 
भीतरी चित्र सज्जा (508 200.0९५ ४७००/व०7) +-- 
श्रीमानू धनज्जय दास 
प्रकाशक (?५0॥500/) *-- 
श्रीपाद रामचन्द्र दास 


इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स 
मुद्रण. (श0॥79 4४4 0॥779॥79) +++ 


मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मणिपाल 


/ वी $-/4 0 9-८ सह न 
&5 | &5 + &5 ्] 
+ आप |! ८ 


पुनः रूपसड्रोत्सव « «* ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० -42 
श्रीहरिदास-दण्डरूप-शिक्षा * « «* ० ० ० ० ० ० ० 43-66 
श्रीहरिदास ठाकुर महिमा-कथन ० ० ० ० ० ० ० ०» 67-02 
पुनः सनातन-सड़्ोत्सव « ० ० ० ० ००००० ० 803-38 
प्रद्युम्नमिश्र-उपाख्यान ० ० ०००००००००० 39-64 
श्रीरघुनाथदास मिलन ० ०» ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 65-208 
श्रीवल्लभभट्ट मिलन ० ०» ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 209-234 
महाप्रभुका भिक्षा सड्डेच «० ० ०» ० ०» ० ० 235-250 
श्रीगोपीनाथ पट्टननायक उद्धार ० ० ० ० ० ० ० ० ० 25-270 
भक्त प्रदत्त व्यज्जन-आस्वादन ० ० ० ० ० ० ० ० 27-290 
श्रीहरिदास-निर्याण-वर्णन * * *» ०» ० ० ० ० ० ० 29-304 
श्रीजगदानन्दका तेल-पात्र-भख्जन ० ० ० ० ०० ० 305-322 
श्रीजगदानन्दका वृन्दावन गमन ० ० ० ० ० ० ० ० 323-348 
चटक-पर्वत-गमनरूप दिव्योन्माद-वर्णन « « « « 349-974 
उद्यान-विहार ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 375-392 
कालिदास-प्रसाद एवं विरहोन्माद-प्रलाप « * ० *« 393-48 
कूर्माकार-अनुभावोन्माद-प्रलाप « * ० ० ० ० ० ०» 49-430 
समुद्र-पतन « ० ० ० ० ० ० ० ० ०० ० ० ० ० 43-448 
विरह-प्रलाप-मुख-घर्षणादि-वर्णन « * * ० ० ० ० 449-474 
शिक्षा-श्लोकार्थ-आस्वादन * * ० ० ० ० ० ० ० ० 475-504 
श्लोक सूची ० ० ०००००००००००० ० 505-508 
पद्य सूची ० ० ० ० ० ०००००००००० ० 509-524 
शब्दकोश ० ० ० ० ० ०००० ० ०००० ० ० ० ० 525-532 
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व्यास 


ग्रन्थ प्राप्ति स्थान 


श्रीरमणविहारी गौड़ीय मठ, 8-3, जनकपुरी, नई दिल्‍ली 
श्रीकेशवजी गौड़ीय मठ, जवाहर हाट, मथुरा (उ.प्र.) 
श्रीरूप-सनातन गौड़ीय मठ, दान गली, वृन्दावन (उ.प्र.) 


श्रीगिरिधारी गौड़ीय मठ, दसविसा, राधाकुण्ड रोड, गोवर्धन (उ.प्र.) 


श्रीशत्रीकशवजी गौड़ीय मठ, कोलेरडाड़ग लेन, नवद्वीप (प.बं.) 
श्रीगोपीनाथ-भवन, इमली-तला, परिक्रमा-मार्ग, वृन्दावन (उ.प्र.) 
श्रीदुर्वास-ऋषि गौड़ीय आश्रम, ईशापुर, मथुरा (उ.प्र.) 


श्रीराधामाधव गौड़ीय मठ, 62, सैक्टर-6&, फरीदाबाद (हरियाणा) 
जयश्री दामोदर गोड़ीय मठ, चक्रतीर्थ रोड़, जगन्नाथपुरी (ओडीशा) 
. श्रीविनोदबिहारी गौड़ीय मठ, 0-29, सैक्टर-2, नोएडा, (उ.प्र.) 
. श्रीराधागोविन्द गौड़ीय मठ, 0-5, सैक्टर-55, नोएडा, (उ.प्र.) 


श्रीवामन गोस्वामी गौड़ीय मठ, 39, रामानन्द चटर्जी स्ट्रीट, 
कोलकाता (प.बं.) 


. श्रीरह्लनाथ गौड़ीय मठ, बेहुलुरु, कर्नाटक 
- श्रीराधे-कुज्ज, आनन्द-वाटिकाके समीप, परिक्रमा-मार्ग, 


वृन्दावन, (उ.प्र.) 


. श्रीश्रीगोविन्दजी गौड़ीय मठ, रूपनगर एन्क्लेव, जम्मू 
- श्रीराधामाधवजी गौड़ीय मठ, माधवी कुज्ज, भूपतवाला, हरिद्वार 
- श्रीनारायण गोस्वामी गौड़ीय मठ, 3/28 दीनबन्धु मित्रा सरणी, 


सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी (प.बं.) 


- श्रीगोविन्द गौड़ीय मठ, बेडूलुरु, कर्नाटक 

. श्रीराधागोविन्द गौड़ीय मठ, बड़ौत, (उ.प्र.) 

- श्रीकुज्जविहारी गौड़ीय मठ, अम्बाला (हरियाणा) 

- ा€ ह्ात्ाता (शा7९, जयपुर (राजस्थान) 

- खण्डेलवाल एण्ड सन्‍्स, अठखम्बा बाजार, वृन्दावन (उ.प्र.) 
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98092540 
979070939 
706023636 


(0565)285668 


9333222775 
9634563739 
99]764397] 
99]283869 
9776238328 
9650824442 
99]0400878 
943320378 


(080)28466760 


9457225567 


9906904809 


(0334)260845 


86299]400 


990092738 
70379] 9949 
9729384995 
7229882228 


(0565)24430] 


निवेदन 


हमारे परमाराध्य गुरुदेव नित्यलीलाप्रविष्ट ३3% विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्धक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी महाराजजीकी अपार कृपासे गौड़ीय वैष्णवाचार्योकी विविध टीकाओं सहित 
हिन्दी भाषामें श्रीश्रीचैतन्‍न्यचरितामृतकी दो भागोंमें आदिलीला एवं दो भागोंमें मध्यलीला 
प्रकाशित करनेके पश्चात्‌ अब “अन्त्यलीला (सम्पूर्ण)” का प्रकाशन कार्य सम्पन्न हुआ है। 
यह कार्य उनकी आज्ञा एवं उनके द्वारा प्रदत्त शक्तिसे ही सम्पादित हुआ है। श्रील कृष्णदास 
कविराज गोस्वामीने श्रीचैतन्य महाप्रभुके द्वारा अनुमोदित गूढ़ तत्त्व-सिद्धान्तों और सर्वोच्च 
रस-तत्त्वका अनूठा, अद्भुत और चमत्कारी समन्वय इस ग्रन्थमें अति सरल बड़ला भाषामें 
करके अपने अप्राकृत कवित्वका परिचय प्रदान किया है। “मितश्च सारश्च वचो हि वाम्मिता”, 
श्रील कविराज गोस्वामीकी लेखनी इस उक्तिका उज्ज्वल उदाहरण है, उन्होंने अति अल्प 
शब्दोंमें समस्त शास्त्रोंके सारको प्रमाण सहित इस ग्रन्थमें प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थकी भाषा 
सरल होनेपर भी इसमें अत्यन्त गूढ़ रहस्य समन्वित हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील 
भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुरने अपनी टीकाओं एवं अनेकानेक लेखोंके द्वारा उन गूढ़ 
रहस्योंको उद्घाटित किया है। इन टीकाओं और लेखों तथा श्रील गुरुदेवके प्रवचनोंको इस 
प्रकाशनमें समन्वय करके ग्रन्थके गूढ़ भावोंको सर्वसाधारणके लिये बोधगम्य बनानेका हमारा 
प्रयास है। 


उनके मनोवाडज्छित कार्यको सम्पूर्ण करनेके लिये प्रकाशन मण्डलीके सेवक निरन्तर 
प्रयासशील हैं और श्रील गुरुदेवकी प्रेरणा एवं निरुपाधिक निरवधि कृपाशक्ति हमें इस महत्‌ 
कार्यमें सदा उत्साहशील बनाये रखती है। यह अति हर्षका विषय है कि श्रीश्रीचैतन्‍्यचरितामृतका 
'अन्त्यलीला (सम्पूर्ण)/ भाग भी अब प्रकाशित हो गया है और श्रीगुरुदेवकी प्रसन्नताके लिये 
उनकी निज वस्तुको उनके ही करकमलोंमें अर्पित करते हुए परमानन्दका अनुभव कर रहे 
हैं। 


इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये आत्मीय सहायता एवं प्रेरणाके लिये हम श्रीयुता उमादेवी 
दासीके आभारी हैं। इस ग्रन्थमें कुछ त्रुटियोंका रह जाना स्वाभाविक है। सुधी पाठकोंके द्वारा 
उनका संशोधनपूर्वक पाठ करनेसे हम आनन्दित होंगे। 


प्रकाशन मण्डली 
इन्टरनेशनल गौड़ीय वेदान्त पब्लिकेशन्स (॥७४7) 


श्रीश्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
उद्धृत प्रमाण-ग्रन्थ तालिका 


अभिज्ञान-शकुन्तल-नाटक--8/40;: आर्यशतक--6/74;: इतिहास-समुच्चय--]6/25; 
उज्ज्वलनीलमणि--44/6, 55% उपपुराण--3/82; काव्यप्रकाश--/78; कृष्णकर्णामृत--7/5; 
कृष्णचैतन्योक्त श्लोक--6/239, 285; 20/2, 6, 2], 29, 32, 36, 39, 47; कृष्णसन्दर्भ--7/80; 
गीतगोविन्द--5/84; गोविन्दलीलामृत--5/4, 63, 78, ।9; 47/40;: 9/9; गोस्वामीपादोक्त 
श्लोक--4/4; चैतन्यचन्द्रोदय नाटक--6/263, 264; नाटकचन्द्रिका--/35; नामकौमुदी-7/80; 
नृसिंहपुराण--3/56; 6/52, 53 नैषधी--/92; न्‍्याय--/9; पद्मपुराण--3/60; पद्मावली--/78; 
3/80, 6/239 8/32; 20/2, ॥6, 2], 29, 32, 36, 39, 47: पानिनि--8/78; प्राचीनकृत 
श्लोक--/95; बहु्देशीय विप्रकृत श्लोक--5।2; विदग्धमाधव--/99, 20, 28, 32, 36, 
38, 39, 42-46, 48, ॥50, ॥55, ॥58-65, ॥69-7; भक्तिरसामृतसिन्धु--/08, 22; 
3/62, 95; 9/05; भगवत्सन्दर्भ--5/27; भगवद्वीता--4/77-78; 8/65-66; भरतमुनि-वाक्य--6/7; 
भागवत--2/9; 3/63, 83, 78, 86, 87; 4/59, 63, 64, 69, 75, 94; 5/0, 48, 24, 
25, 437; 6037, 344 7700, 27, 29, 32, 33, 39, 4]; 8/76; 9/77;: 44/86; ॥5/32-34, 
44, 5], 70, 8; 6/26, 27, ॥7, 40; 473; 8/25; 9/45, 70; 20/0; भारवी--0/2; 
भावार्थदीपिका--5।॥॥ 27; यमुनाचार्यकृत श्लोक--3/9; रामचन्द्रपुरीवाक्य--8/47; रूपगोस्वामीकृत 
श्लोक--/79, 4: 4/6, 53 लघुभागवतामृत--/67; 5/23; 7/5; ललितमाधव--/66-68, 
75, ॥77, ॥84, ॥88-9; 49/35; विष्णुपुराण--3/84, 2-85, 344: 24/68, 304; 
विष्णुस्वामिवाक्य--5।27; सर्वज्ञसृक्तताक्य--5।27; साहित्यदर्पण--/86; स्तवमाला--5/97; 
स्तवावली--6/327; 44/73, 420; 6/87; ॥7/7;: 9/76; हरिभक्तिविलास--3/60; 6/25 । 


अमृतप्रवाह भाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


भक्तिरसामृतसिन्धु--]9/0; याज्ञवल्क्य--6/23 । 


अनुभाष्यमें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


अमरकोष--4/0; अष्टादश-महापुराण--9/0; आदित्य-पुराण--20/57; उज्ज्वलनीलमणि--/40, 
उपदेशामृत (रूपगोस्वामीकृत)--4/80; कल्याण-कल्पतरु--4/73; काव्यप्रकाश--8/99; 
कृष्णकर्णामृत--0/842;  गरुड़-पुराण--4/97;  6/28, 29; चैतन्यभागवत-20/87; 
तत्त्व-सागर--6/28-29; तन्‍त्र--]2/37; तिथितत्त्व--2/08; दिग्दर्शनी-टीका--4/289, 222; 
नाटकचन्द्रिका--4/35, 34, ॥37; नामाष्टक (श्रीरूप गोस्वामी)--4/7; नारायण-संहिता--7/|; 


पद्मपुराण--5।।8; 6/28-29; 20/57; पद्यावली--4/53; परिजातसौरभ-भाष्य-- 2/95; 
पूर्णप्रज्ञ-दर्शन--2/95; . ब्रह्मसूत्र--9/0;. भक्तिरत्नाकर--4/28, 226; भक्तिरसामृतसिन्धु--5/97; 
भक्तिसन्दर्भ--3/60, 220; 4/7; 6/226; 8/24; 20/39 भागवत--4/66, 70-7; 5/45-46, 2॥; 
6/226: 7/45.5 970; 4/05;5 3/3; 6/77, 28-29: 47/544 9/06-08;  20/77; 
महाभारत--6/28-29, 96-00; 47/54; मार्कण्डेय-पुराण--20/57; रघुनाथवैद्यलिखित ग्रन्थ--2/20; 
रामायण--3/80;  लघुतोषणी-टीका--8/24, ललितमाधव--44/53, लीलास्तव--4/29-222, 
विलापकुसुमाज्जलि--6/; विष्णुभक्तिचन्द्रोदय--8/24; विष्णुस्मृति--/3024; शारीरिकभाष्य--2/95; 
शिक्षाष्टक--4/7;  श्रीभाष्य--2/95;  श्रुति--5॥9;  सप्तशती--9/69; सर्वज्ञभाष्य--2/95; 
साहित्य-दर्पण--/35, 7], 34, 37, 85; 8/99; सिद्धान्त-शिरोमणि--2/0; स्कन्दपुराण--6/96, 
00;: स्मृति--8/7; हंसदूत--4/53; हरिभक्तिविलास--3/60; 4/29-222; 6/226। 


अमृतानुकणामें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


ऐतरयोपनिषद्‌ू-20/2।; कठोपनिषद्‌ू-20/2; गौरगणोद्ेश-दीपिका--7/40;  8/5; 
चैतन्यभागवत--8/5; छान्दोग्योपनिषद्‌ू--20/2।; बृहद्भधागवतामृत--3/6;:.. बृहदारण्यक--20/2॥; 
ब्रह्मसूत्र--20/2।; भगवद्बीता--3/6; 20/2।; भागवत--3/6; 20/2।;: . भावार्थ-दीपिका--3/6; 
विदग्धमाधव-8/88; श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌्--20/2।; श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक-- 20/2।; 
श्रीमुकुन्दाष्टकम्‌--3/6;  श्रीराधाकृष्णगणोद्देश-दीपिका--3/6;  सन्मोदिनी-भाष्य--20/2।; 
सारार्थ-दर्शिनी--]3/6॥ ._। 


अमृतानुकणिकामें उद्धृत ग्रन्थादि-तालिका 


कृष्णकर्णाम्त-टीका--7/5; गरुड़पुराण--6/।7-9 गीतगोविन्द--4/30; चैतन्यभागवत--3/96; 
6/7-9; छान्दोग्योपनिषदू--7/3; प्रीतिसन्दर्भ--20/52; भक्तिरसामृतसिन्धु--4/25; 
भक्तिसन्दर्भ--20।25;  भगवद्गीता--]6/7-9; भागवत-7/3; 47।5; 20/25, 52; 
माधुर्य-कादम्बिनी--5/ 2-23; विलापकुसुमाज्जली--6/33; श्रीगोविन्दलीलामृत-- 5/4; 
श्रीश्रीगोवर्धनाष्टकम्‌--4/25; श्रीप्रेमविवर्त--7/39;: 3/4; सारार्थ-दर्शिनी--]9/70 .। 


साड्केतिक चिहोंकी सूची 


अन्त्य - अनत्यलीला आदि -- आदिलीला 
उश्नीः -- उज्ज्वलनीलमणि कठः -- कठोपनिषद 
छाः - छान्‍्दोग्योपनिषद बृःआः:  - बृहदारण्यकोपनिषद 


मध्य - मध्यलीला मः्भाः -- महाभारत 


श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत 


अन्त्यलीला अध्याय-विवरण 


पहला अध्याय-- ]-42 


श्रीस्वरूप गोस्वामीके द्वारा गौड़में महाप्रभुके वृन्दावनसे 
पुरी आगमनका संवाद भेजना, सभी भक्तोंके साथ 
शिवानन्द सेनकी नीलाचल यात्रा। शिवानन्द सेनके द्वारा 
मार्गम कर आदि देना और उनके साथमें आये कृत्तेका 
उपाख्यान, श्रीरूपका वृन्दावनमें आगमन और नाटककी 
रचना आरम्भ करना, छोटे भ्राताके साथ श्रीरूपकी 
गौड़यात्रा और गौड़में श्रीअनुपमकी गड़ग-प्राप्ति, वहाँसे 
श्रीरूपकी पुरी यात्रा, सत्यभामापुरमें स्वप्नमें सत्यभामा 
देवीका उपदेश प्राप्त करना ही ललितमाधव रचनाका 
मूल सूत्रपात, पुरीमें ठाकुर श्रीहरिदासके वासस्थानपर 
श्रीरूपका आगमन, भक्तोके साथ श्रीरूपका मिलन, 
महाप्रभुका कृपादेश ही विदग्धभाधवकी रचनाका मूल 
सूत्रपात्र, श्रीरूपके द्वारा नाटकका विभाग करना, रथके 
आगे नृत्यकालमें महाप्रभुके द्वारा पाठ किये गये यः 
कौमारहरः' श्लोकके अनुरूप श्रीरूपके द्वारा श्लोक 
लिखना, महाप्रभुके द्वारा रूपके द्वारा लिखित श्लोकको 
पढ़ना, महाप्रभुका श्रीस्वरूप दामोदरसे श्लोकका वृत्तान्त 
कहना, श्रीरूपकी लिखावटकी प्रशंसा और श्रीरूपके 
द्वारा नाम-महिमा' श्लोकका पाठ करना, श्रीरूपके 
गुणोंका वर्णन, श्रीस्वरूप गोस्वामीके द्वारा श्रीरूपकृत 
श्लोकका पाठ, महाप्रभुका श्रीराय रामानन्द और 
श्रीसार्वभौमादि भक्तोंके साथ श्रीरूपके नाटककी भूमिकाका 
श्रवण, श्रीराय रामानन्दके द्वारा श्रीरूपकृत नाटकके 
अड़-प्रत्यज्ञादिका विचार करके उसको सर्वश्रेष्ठताका 
निर्धारण, वेराग्ययुक्त प्रेमभक्ति सिद्धान्त रस-पाण्डित्यके 
विषयमें श्रीराय रामानन्दके साथ श्रीसनातनकी समानताको 
कहना, महाप्रभुकी भक्तिशास्त्र प्रचार करनेकी इच्छा, 


चातुर्मासके अन्तमें भक्तोंके द्वारा गौड़में वापस लौटना, 
दोलयात्रा तक श्रीरूपका महाप्रभुके चरणोंमें अवस्थान 
करना, श्रीरूपमें महाप्रभुके द्वारा शक्ति सज्चार और चार 
प्रकारको सेवा प्रदान करना एवं श्रीरूपका वृन्दावनमें 
गमन। 


दूसरा अध्याय-- 43-66 


महाप्रभुका तीन प्रकारसे प्राकट्य-महाप्रभुका साक्षात्‌ 
दर्शन, योग्य जीवमें आवेश और उसके समक्ष 
आविर्भाव, तीन प्रकारके प्राकट्यके फलोंका वर्णन, 
नकल ब्रह्मचारीकी देहमें आवेश और श्रीप्रद्युम्नके द्वारा 
अविर्भावके उपाख्यानका वर्णन, महाप्रभुका चार स्थानोंमें 
नित्य आविर्भाव, श्रीकान्तके प्रति कृपा, श्रीप्रद्यम्नका 
नृसिंहानन्द-नाम प्राप्तिका कारण, श्रीप्रद्यम्मको महाप्रभुके 
द्वारा सभी विष्णु-तत्त्वेके साथ उनके अभेद और 
ऐक्यका प्रदर्शन, भक्तके प्रेममें वशीभूत भगवान्‌, भगवान्‌ 
आचार्यके पास मायावादी भाई गोपाल भट्टाचार्यका 
आगमन और महाप्रभुके साथ मिलन, आचारय॑का 
श्रीस्वरूप गोस्वामीसे मायावाद भाष्य सुननेका अनुरोध, 
श्रीस्वरूपके द्वारा मायावादके दोषोंका वर्णन, निन्दा और 
आचार्यके भाईको स्वदेशमें वापस भेजना, भगवान्‌ 
आचार्यके आदेशसे छोटे हरिदासकी माधवीदेवीसे चावलकी 
भिक्षा और छोटे हरिदासके प्रति महाप्रभुकी दण्ड प्रदान 
करनेकी लीला, माधवीदेवीका परिचय, स्त्रीके साथ 
वार्तालाप करनेवाले वैरागीके प्रति महाप्रभुका व्यवहार, 
छोटे हरिदासको गति, स्त्रीसे वार्तालाप करनेका प्रायश्चित 
ओर छोटे हरिदास-दण्डलीलाके प्रसक्गमें शिक्षा ग्रहण 
करने योग्य सात विषय। 


अध्याय-विवरण 


तीसरा अध्याय-- 67-420 


विधवा ब्राह्मणीके पुत्रके प्रति महाप्रभुका कृपा-स्नेह 
और महाप्रभुको श्रीदामोदर पण्डितका वाक्यदण्ड, श्रीदामोदरको 
महाप्रभुकी कृपा प्राप्ति और नवद्वीपमें शचीमाताके पास 
जानेका आदेश, धर्मरक्षा करनेके लिये निरपेक्षताको 
आवश्यकता, श्रीदामोदरके द्वारा माताकों अनेक प्रकारके 
संवाद भेजना, शचीमाताके घरमें महाप्रभुका आविर्भाव 
और भोजन-लीलाका दृष्टान्त। श्रीदामोदर पण्डितके 
आगे किसीकी भी स्वतन्त्रता नहीं चलती थी, चैतन्यलीला 
महा-गम्भीर रहस्यमयी है, महाप्रभु और श्रीहरिदास 
ठाकुरका संवाद, महाप्रभुका श्रीहरिदास ठाकुरके मुखसे 
नाम, नामाभास, नामापराधके फल और उच्च सड्लीर्तनके 
माहात्म्यका कथन, श्रीहरिदास ठाकुरका बेनोपोलमें 
अवस्थान करनेके समयमें मायादेवीके प्रति कृपालीला 
तक-का संक्षिप्त विवरण, उसके मध्यमें वेष्णवके 
चरणाश्रय ग्रहण करनेवालेकी परमागति और वेष्णव- 
अपराधीके भयानक परिणामका वर्णन एवं 'रामनाम' 
और 'कृष्णनाम'के माहात्म्यके वैशिष्ट्यका कथन। 


चौथा अध्याय-- 03-38 


श्रीसनातन गेस्वामीका मथुरामण्डलसे होकर झारिखण्डके 
मार्गसे नीलाचलमें आगमन, बाहरसे देखनेपर श्रीसनातन 
गोस्वामीके सभी अड्डोमें फोड़ोंका दिखलायी देना, 
श्रीसनातन गोस्वामीका देहत्यागका सड्ुल्प और उनका 
श्रीहरिदास और महाप्रभुके साथ मिलन, महाप्रभुके द्वारा 
श्रीसनातन गोस्वामीका आलिड्रन और उन्हें अनुपमकी 
गड़ाप्राप्तिका समाचार देना। श्रीसनातन गोस्वामीके द्वारा 
अनुपमकी रामनिष्ठाका वर्णन, महाप्रभुका मुरारिगुप्तकी 
रामनिष्ठाके दृष्टान्तका वर्णन, एकान्तिक भक्त और 
भगवान्‌, एकान्तिक भक्तवात्सल्य, श्रीसनातन गोस्वामीको 
श्रीहरिदासके साथ रहनेकी महाप्रभुकी आज्ञा, श्रीसनातन 
गोस्वामीके देहत्यागके सड्डल्पको निषेध करनेको उपलक्ष्य 
करके मनोधर्मसे चालित अनर्थयुक्त साधकको महाप्रभुके 


द्वारा कृष्णप्राप्तिके उपायकी शिक्षा देना, सिद्धको चेष्टा 
साधकके लिये अनुकरणीय नहीं है, गाढ़ानुरागका वियोग 
असहनीय, कृष्णभजनमें योग्यताका निर्देश, नाम-सड्डीर्तन 
ही भक्तिका सर्वश्रेष्ठ अड़, अपराधशून्य होकर निरन्तर 
नाम-सड्जीर्तनके फलसे ही कृष्णप्रेमकी प्राप्ति, भक्तकी 
देह प्रभुका अपना धन है, श्रीसनातनके द्वारा महाप्रभुके 
चार प्रकारके मनोध्भीष्टका सम्पादन, महाप्रभुका श्रीहरिदासको 
श्रीसनातनकी देहका भार-अर्पण, श्रीहरिदासका जीवको 
महाप्रभुके आनुगत्यका शिक्षादान, महाप्रभुका श्रीहरिदासके 
द्वारा नाम महिमाका प्रचार, आचार एवं प्रचार, चातुर्मास्य 
कालमें गौड़ीय और उड़िया भक्तोंके साथ श्रीसनातन 
गोस्वामीका मिलन, महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातन गोस्वामीकी 
परीक्षा, मर्यादाकी रक्षा ही साधुका आभूषण, मर्यादा 
उल्लड्डनसे इहलोक और परलोकका नाश, श्रीसनातन 
गोस्वामीका श्रीजगदानन्द पण्डितके साथ मिलन और 
उनको अपने दुःखको बतलाना, श्रीजगदानन्द पण्डितके 
द्वारा श्रीसनातन गोस्वामीको वृन्दावन जानेका परामर्श 
देना, महाप्रभुके द्वारा प्रदत्त देश वृन्दावन ही श्रीसनातन 
गोस्वामीका स्थान, महाप्रभुसे श्रीसनातन गोस्वामीका 
अपने दुःखका निवेदन करना और अश्रीजगदानन्द 
पण्डितके दिये गये परामर्शको बतलाना, महाप्रभुका 
श्रीजगदानन्द पण्डितके प्रति क्रोध प्रकाश करना और 
श्रीसनातन गोस्वामीके प्रति कृपासहित गौरव-उक्ति, 
अपने और श्रीजगदानन्द पण्डितके प्रति महाप्रभुके 
स्नेहकी तुलना करके श्रीसनातन गोस्वामीको दुःख और 
महाप्रभुका उनको सांत्वना देना, विशेष पात्रसे ही 
विषयकी प्रीतिका वेशिष्ट्यू, वेष्णब-देह अप्राकृत, अप्राकृत 
राज्यमें जड़ीय विधि-निषेधका कोई विचार नहीं, 
महाभागवतका सर्वत्र विष्णु प्रतीतिके कारण जड़भेदसे 
उत्पन्न वैषम्यहीन समदर्शन, भक्त और भगवानके मध्य 
परस्परका व्यवहार, वासुदेव विप्रको घटना, दीक्षाकालमें 
कृष्णके चरणोमें आत्म-समर्पणकारी भक्तका चिन्मय देह 
प्राप्त करना, महाप्रभुके आलिड्रन-स्पर्शके फलसे श्रीसनातन 
गोस्वामीके शरीरके फोड़ोंका दूर होना, श्रीसनातन 


श्रीत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


गोस्वामीको उस वर्ष नीलाचलमें ही रहनेकी आज्ञा, 
दोलयात्राके बाद श्रीसनातन गोस्वामीको वृन्दावनमें भेजना। 
महाप्रभु और श्रीसनातन गोस्वामीका विच्छेद, वृन्दावनके 
मार्गमें महाप्रभुके लीलास्थानके दर्शनसे सनातन गोस्वामीमें 
प्रेमका आवेश, श्रीसनातन और श्रीरूपका वृन्दावनमें 
मिलन, श्रीरूपका धन-विभाग, श्रीरूप-सनातनके द्वारा 
गौर-आज्ञाका पालन, वृन्दावनमें लुप्त तीर्थोका उद्धार, 
सेवाप्रकाश एवं ग्रन्थ-रचना आदिका कार्य, श्रीजीवका 
परिचय और ग्रन्थ-रचनादिका कार्य, श्रीजीवके प्रति 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपा और कविराज गोस्वामीके 
चार शिक्षागुरु। 


पाँचवाँ अध्याय-- 39-64 


महाप्रभुसे कृष्णकथा श्रवण करनेके इच्छुक श्रीप्रद्युम्न 
मिश्रको महाप्रभुके द्वारा श्रीराय रामानन्दके निकट 
भेजना, श्रीराय रामानन्दका तृत्तान्त, श्रीमिश्रका श्रीराय 
रामानन्दकी सभामें जाना और पुनः लौटकर आना, 
महाप्रभुसे मिश्रके द्वारा श्रीराय रामानन्द-वृत्तान्तका वर्णन, 
महाप्रभुके द्वारा श्रीप्रद्यम्न मिश्रको श्रीरामानन्द-तत्त्वका 
विशेष रूपमें प्रकाश, श्रीरामानन्द एकमात्र अद्वितीय 
अधिकारी, रागात्मिका' भक्तियाजी नित्यसिद्ध श्रीराय 
रामानन्दके निकट श्रीमिश्रको शिक्षा प्राप्त करनेके लिये 
महाप्रभुका पुनः भेजना, श्रीराय रामानन्दका श्रीमिश्रके 
निकट कृष्णकथाका कोर्तन, कृष्णकीर्तनकारी गुरुमें 
मर््त्यबुद्धिका निषेध, श्रीराय रामानन्दके मुखसे स्वयं 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभु वक्ता, महत्‌-व्यक्तिका स्वभाव, जगद्दुरु 
श्रीगौराड़ महाप्रभुका लोकशिक्षा-रहस्य, प्राकृत वर्णाश्रम 
और पाण्डित्यादि सत्यधर्मका वक्तव्य देनेका लक्षण 
नहीं, पूर्व बड़वासी एक ब्राह्मणवेशी प्राकृत कविका 
दृष्टान्त, श्रीस्वरूपका क्रोध करनेके कारण--(॥) श्रीविष्णुमें 
जीवबुद्धि नरक-जननी, (2) ईश्वरमें देह-देहीभेद माननेका 
अपराध ही प्रमाद; श्रीस्वरूप गोस्वामीका बड़देशीय 
कविको वैष्णवके निकट जाकर भागवत पढ़नेका 
उपदेश, मूर्ख या विद्वेषीको कृष्णनिन्दा-उक्तिके द्वारा भी 


शुद्धा सरस्वतीकी श्रीकृष्णसेवा, अक्षजज्ञानी इन्द्रको, 
विद्वेषी जरासन्ध और शिशुपालकी निन्‍्दा उक्तियोंके 
दृष्टान्त, दारुब्रह्म और जड़मब्रह्मका अभेदत्व स्थापन, 
कविके द्वारा वेष्णबके चरणोंमें आत्मसमरपण करनेके 
कारण उसे महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति, कविका संन्यास-प्रहण 
और नीलाचलमें वास। 


छठा अध्याय-- ]65-208 


विप्रलम्भ-दशामे श्रीराय रामानन्दकी कृष्णक्था और 
श्रीस्वरूपका गान ही महाप्रभुका जीवातु (प्राण), श्रीकृष्णके 
लिये जेसे सुबलसखा, महाप्रभुके लिये भी वैसे ही 
श्रीराय रामानन्द, श्रीराधाके लिये जैसे श्रीललिता, 
महाप्रभुके लिये भी वैसे ही श्रीस्वरूप-दामोदर, महाप्रभुके 
साथ श्रीरघुनाथ दास गोस्वामीके मिलनका प्रसड़, 
श्रीरघुनाथके प्रति श्रीनित्यानन्दकी अहैतुकी कृपा, चिड़ा-द॑धि 
महोत्सव, श्रीनित्यानन्दकी कृपासे ही श्रीचेतन्‍्यकी कृपाकी 
प्राप्ति, श्रीरघुनाथका गृहत्याग और बारह दिनोंमें पुरीमें 
आगमन, मार्गमें तीन दिन मात्र प्रसाद-सेवन, महाप्रभु 
और भक्तोके साथ श्रीरघुनाथका मिलन, महाप्रभुके द्वारा 
कृष्णकृपाके माहात्म्यका वर्णन, महाप्रभुके द्वारा हिरण्य- 
गोवर्धनके चरित्रका कथन, नित्यसिद्ध श्रीरघुनाथका 
विषय-भोग न रहनेपर भी अनर्थयुक्त साधकोंके लिये 
महाप्रभुका उपदेश, महाप्रभुके द्वारा श्रीरघुनाथका स्वरूप 
दामोदरके हाथोंमें समर्पण, महाप्रभुके तीन रघुनाथ, 
श्रीरघुनाथ दासका ्वरूपेर रघु' नाम, श्रीरघुनाथको 
महाप्रभुके द्वारा समुद्रमें स्नान और जगन्नाथ दर्शनका 
आदेश। श्रीरघुनाथकी सिंहद्वारपर अयाचक-दवृत्ति, क्षेत्रमें 
निष्किज्चन विरक्त भक्तके व्यवहारका वर्णन, महाप्रभुके 
द्वारा वैरागी या गृहत्यागीके वैध या अवैध आचारका 
वर्णन, श्रीस्वरूपको शिक्षागुरुूपमें वरण करनेके लिये 
महाप्रभुका श्रीरषुनाथको आदेश, श्रीस्वरूप ही साध्य-साधन 
तत्त्वके आचार्य, महाप्रभुके द्वारा रागानुगा-भक्तियाजीके 
आचारका वर्णन, श्रीशिवानन्दके द्वारा श्रीरघुनाथके कठोर 
बैराग्यको श्रवण करके उनके पिताके द्वारा धन और 


अध्याय-विवरण 


सेवकोको भेजना, श्रीरघुनाथका धन आदिको अस्वीकार 
करना, और बादमें महाप्रभुको निमन्त्रणके लिये उसमें-से 
कुछ अंशको स्वीकार करना, दो वर्षोके बाद महाप्रभुके 
निमन्त्रण कार्यका भी त्याग, विषयीके अन्नके प्रति 
महाप्रभुके वचन, श्रीरघुनाथके द्वारा सिंहद्वारका भी त्याग 
और माधुकरी भिक्षा स्वीकार करनेका वर्णन, श्रीरघुनाथको 
महाप्रभुके द्वारा गोवर्धनकी शिला और गुज्जामाला प्रदान 
करना, महाप्रभुका श्रीरघुनाथको शिला-पूजाको प्रणाली 
बतलाना, श्रीरघुनाथके शिलामें ब्रजेन्द्रनन्दनके दर्शन, 
श्रीरघुनाथका सब समय कृष्णभजन, छह वेगोंको जय 
करनेवाले श्रीरघुनाथका जीवन-निर्वाहके लिये जितना 
आवश्यक उतना ही ग्रहण करना और श्रीरघुनाथके 
द्वारा सड़ा' प्रसाद-चावल ग्रहण करना। 


सातवाँ अध्याय-- 209-234 


श्रीवल्लभ भट्टके साथ महाप्रभुका मिलन, श्रीभट्टके 
द्वारा युगधर्म-प्रचारक' आदि कहकर महाप्रभुकी स्तुति, 
महाप्रभुके द्वारा श्रीभट्टको श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, श्रीसावंभौम भट्टाचार्य, श्रीरामानन्द राय, श्रीस्वरूप 
दामोदर, श्रीहरिदास ठाकुर आदि भक्तोकी महिमाका गान 
करना, श्रीभट्टका विस्मयथ और गर्वनाश, श्रीभट्टकी 
भक्तोके दर्शनकी इच्छा और भक्तोंके सहित महाप्रभुको 
भिक्षा-प्रदान, भक्त-संन्‍्यासियोंका एक पंक्तिमें बैठना, 
रथयात्रा कालमें सात-सम्प्रदायोमें सात कीर्तनकारी और 
चौदह मृदड़, कीर्तनके बीचमें महाप्रभुका अलातचक्रकी 
भौति भ्रमण, श्रीभट्टका विस्मय, महाप्रभुसे श्रीभट्टकी 
स्वरचित भागवत-टीका श्रवण करनेका आवेदन, महाप्रभुकी 
उसमें उदासीनता, श्रीभट्टकी कृष्णनामकी व्याख्या प्रकाश 
करनेकी इच्छा और महाप्रभुकी उसमें असम्मति, 
पण्डित गोस्वामीकी अनिच्छा होनेपर भी श्रीभट्टका 
उनके निकट कृष्णनाम-व्याख्याका पाठ करना, 
श्रीअद्वैताचार्य आदिके साथ श्रीभट्टका कृतर्क करना, 
श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा श्रीभट्टके सभी सिद्धान्तोंका खण्डन, 
पतिरूपी श्रीकृष्णके आदेशसे ही प्रकृतिरूपी जीवके द्वारा 


सदा श्रीकृष्णनाम ग्रहण करनेकी विधि, नाम-उच्चारणके 
फलसे श्रीकृष्णचरणकमलीमें प्रेमका उदय होना, प्रतिष्ठाका 
नाश होनेपर श्रीभट्टको दुःख, श्रीभड्टके द्वारा श्रीधरस्वामीकी 
निन्दा और महाप्रभुके द्वारा श्रीधरस्वामीकी निनन्‍्दा 
करनेवालेको वेश्याके मध्य गणना, श्रीभट्टका गर्व चूर्ण 
होना और महाप्रभुके चरणोंमें शरण ग्रहण करना, 
महाप्रभुके द्वारा श्रीभट्टको श्रीधरस्वामीके आनुगत्यमें 
भागवत-व्याख्या और निरपराध होकर कृष्णनाम ग्रहण 
करनेका आदेश, सत्यभामाके अवतार श्रीजगदानन्दका 
वाम्य-स्वभाव, रुक्मिणीके अवतार श्रीगदाधर पण्डितका 
दक्षिण-स्वभाव, महाप्रभुके द्वारा श्रीगदाधरकी प्रेम-परीक्षा 
और श्रीगदाधरका भय, महाप्रभुका गदाधर-प्राणनाथ-नाम, 
भक्तोंके द्वारा गदाइ-गौराड़”-नामका गान, श्रीभइके द्वारा 
श्रीगदाधर पण्डितसे मन्त्र-दीक्षा प्राप्त करना। 


आठवाँ अध्याय-- 235-250 


महाप्रभुका श्रीपरमानन्द पुरी और रामचन्द्रपुरीके 
साथ मिलन, वैष्णव-संन्यासियोंका साम्प्रदायिक व्यवहार, 
श्रीजगदानन्दका भिक्षा प्रदान करना, रामचन्द्रपुरीका 
निन्‍्दक स्वभाव, श्रीमाधवेन्द्रपुरीका रामचन्द्रका वर्जन 
और श्रीईश्वरपुरीपर कृपा, अप्राकृत विप्रलम्भ अवस्थामे 
श्रीमाधवेन्द्रपुरी गोस्वामीका अन्तर्धान होना, रामचन्द्रपुरीका 
स्वयं महाप्रभुको मर्त्त्य मानकर उनके दोषोंको ढूँढ़ना, 
महाप्रभुका भिक्षा सड्रूंचित करना और भक्तोंका रामचन्द्रपुरीके 
प्रति क्रोध, अपना निजजन जानकर श्रीगोविन्द और 
श्रीकाशीश्वरको महाप्रभुके द्वारा कहीं ओर भोजनका 
आदेश, रामचन्द्रपुरीकी महाप्रभुको वैराग्यकी शिक्षा 
देनेकी धृष्टता, जगद्दुरु लोकशिक्षक महाप्रभुके द्वारा 
संन्यास-धर्मको विधिका निर्णय, अभक्त वर्ण-ब्राह्मण 
और पाक्तेय ब्राह्मणके घरमें महाप्रभुकी भिक्षा ग्रहण 
करनेकी रीतिका वैशिष्ट्यू, रामचन्द्रपुरीका क्षेत्रत्याग 
करनेपर महाप्रभुके द्वारा सड्डोचका परित्याग, भक्तोंके 
आनन्दमें महाप्रभुका सन्‍तोष और गुरुकी उपेक्षाके 
फलसे जीवका विष्णु-विरोधी या पाखण्डी होना। 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


नोवाँ अध्याय-- 25-270 


मनुष्य वेशमें देवताओंका महाप्रभुका दर्शन, 
श्रीभवानन्दके पुत्र गोपीनाथको राजदण्डसे छुटकारा 
दिलवानेके लिये लोगोंकी महाप्रभुसे प्रार्थना, महाप्रभुकी 
निरपेक्षता और गोपीनाथका तिरस्कार, गोपीनाथका दण्डमोचन, 
महाप्रभुकी विषयकथामें अनिच्छाका ज्ञापन और अलालनाथ 
जानेकी इच्छा, लोकशिक्षाके लिये महाप्रभुकी कठोर 
निरपेक्षता, श्रीकाशीमिश्रका महाप्रभुको आश्वासन, 
जड़ेन्द्रिय-तर्पणके लिये विष्णुभजनकी चेष्टा मूर्खता, 
प्रभुके प्रीतिकामी निष्किज्चन शुद्धभक्तगण, गोपीनाथ 
सकाम व्यापारी नहीं, गोपीनाथके प्राणदण्डके आयोजनको 
देखकर उनके हितैषियोंकी महाप्रभुसे कृपा-याचना, 
शुद्धभक्तकी संज्ञा और आचार-व्यवहार, श्रीप्रतापरुद्रके 
द्वारा अपने गुरु श्रीकाशीमिश्रकी नित्य चरण दबानेकी 
सेवा, राजासे श्रीमिश्रका गोपीनाथ-वृत्तान्त वर्णन करना 
और महाप्रभुके अलालनाथ जानेकी इच्छा बताना, 
पुरीमें महाप्रभुके अवस्थानके उद्देश्यसे राजाकी सर्वस्व 
त्याग करनेकी प्रतिज्ञा और गोपीनाथको पुनः राजसम्मान 
प्रदान, पाँचों पुत्रोके साथ श्रीभवानन्दकी महाप्रभुके 
चरणोमें शरणागति, श्रीगौरस्मरणका मुख्यफल-गौर-प्रीति' 
और गौणफल-“विषय-सुख' और गोपीनाथके प्रति 
महाप्रभुका उपदेश। 


दसवाँ अध्याय-- 27-290 


भक्तोका नीलाचलमें महाप्रभुके दर्शनके लिये गमन, 
दमयन्तीके द्वारा प्रदान की गयी झालीके साथ श्रीराघवका 
महाप्रभुके पास गमन और अश्रीगोविन्दको झालीका 
समर्पण करना, श्रीराघघथकी झालीका विवरण, श्रीराघव 
और दमयन्तीकी महाप्रभुके प्रति प्रगाढ़ प्रीति, भक्तोंके 
साथ महाप्रभुकी नरेन्‍्द्र-सरोवरमें जलक्रीड़ा, सात सम्प्रदायोमे 
बेड-सड्डीर्तनका वर्णन, महाप्रभुका परिमुण्डा-नृत्य, महाप्रभुके 
द्वारा महैश्वर्यका प्रकाश, रानियोंके साथ राजाका सड्डीर्तन 
दर्शन, गम्भीरामें श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुका पाद-सम्बाहन, 


महाप्रभुके शरीरके ऊपर बह्हिवास देकर श्रीगोविन्दका 
महाप्रभुको पार करना और पाद-सम्बाहनादिकी सेवा, 
श्रीगौरकृष्णकी इन्द्रियोंके तर्पणकी इच्छा ही सेवकका 
एकमात्र लक्ष्य, भक्तोंके साथ महाप्रभुका गुण्डिचा-मार्जन, 
महाप्रभुका भक्तोंके द्वारा प्रदान किये गये नानारूप 
नैवेद्यका भोजन, महाप्रभुका भक्तोके साथ चातुर्मास्य-यापन, 
महाप्रभुके प्रिय अनेक प्रकारके व्यज्जन, सब भक्तोका 
महाप्रभुको निमन्त्रण, श्रीशिवानन्दके पुत्रका निमन्त्रण, 
श्रीशिवानन्दके बड़े पुत्र चेतन्यदासके प्रति महाप्रभुकी 
कृपाका वर्णन, गौड़ीय भक्तोंका गौड़में गमसन और 
पुरीवासियोंका पुरीमें ही अवस्थान। 


ग्यारहवाँ अध्याय-- 29]-304 


श्रीहरिदास-निर्याण-वर्णन-प्रसड़, महाप्रभुका कृष्ण 
विरहमें काल-यापन, अप्राकृत विप्रलम्भ-लीलामें महाप्रभुके 
दो नित्य सड़ी, श्रीगोविन्दका श्रीहरिदास ठाकुरको प्रसाद 
देनेके लिये जाना, श्रीठाकुरके अप्रकट कालकी अवस्था, 
श्रीठाकुरके साथ महाप्रभुका साक्षात्कार और श्रीठाकुरके 
कुशलकी जिज्ञासा, संख्या-नामकीर्तनके अभावसे जनित 
अपने दुःखको बतलानेपर महाप्रभुका सिद्धदेह श्रीठाकुरको 
साधन-अभिनय कम करनेका आदेश, महाप्रभुसे अपने 
अभिप्रायका ज्ञापन, महाप्रभुके द्वारा श्रीठाकुरककी वाउ्छाको 
पूर्ण करना, श्रीठाकुरके सामने भक्तोके साथ महाप्रभुका 
महाकोरत॑न प्रारम्भ, महाप्रभुका परमानन्दसे श्रीठाकुरके 
गुणोंका कीर्तन, अपने सामने महाप्रभुका दर्शन और 
महाप्रभुके नाम कीर्तनके साथ ही श्रीठाकुरका निर्याण, 
भीष्मकी इच्छामृत्युका स्मरण, श्रीठाकुरकी देहको गोदमें 
लेकर महाप्रभुका नृत्य, श्रीठाकुरको समुद्रमें लाना और 
समुद्रमें स्नान कराना, समुद्रका महातीर्थ हो जाना, 
भक्तगणोंका श्रीठाकुरकके चरणामृतका पान, कीर्तनके साथ 
ही समाधि प्रदान करनेकी रीति, महाप्रभुका अपने 
श्रीहस्तसे श्रीठाकुरको समाधिस्थ करना, समाधि-पीठका 
निर्माण, भक्तोंके साथ कीर्तन-नृत्यके अन्तमें समुद्र 
स्नानके बाद समाधि-पीठकी प्रदक्षिणा करके श्रीजगन्नाथ 


अध्याय-विवरण 


मन्दिरमें आगमन, स्वयं महाप्रभुके द्वारा प्रसादकी भिक्षा, 
निर्याण-महामहोत्सव, उत्सवमें जिस किसी प्रकारसे 
योगदान देनेवालेको कृष्णप्राष्तिके वरकी प्राप्ति। श्रीहरिदासके 
गुणोंका वर्णन और जयगान। 


बारहवाँ अध्याय-- 305-322 


महाप्रभुके प्रेमविकार, प्रतिवर्षकी भाँति गौड़ीय भक्तोंकी 
सपरिवार महाप्रभुके दर्शनके लिये पुरी-यात्रा, श्रीशिवानन्द 
सेनका कर देनेका समाधान, महाप्रभुके मना करनेपर 
भी श्रीनित्यानन्दकी यात्रा, श्रीशिवानन्दके नित्यानन्द-पदाघात 
सौभाग्यका वर्णन, श्रीकान्‍्तका अभिमान और सबसे 
पहले महाप्रभुके निकट आगमन, श्रीगोविन्दका श्रीकान्तको 
भगवद्रिग्रहके विषयमें मर्यादा-विधिका उपदेश, अन्तर्यामी 
महाप्रभुका श्रीकान्तके मनोभावका ज्ञापन, श्रीकान्तका 
महाप्रभुसे पदाघात-संबादको गोपन रखना, पुत्रसहित 
श्रीशिवानन्दपर महाप्रभुकी कृपा, परमानन्द या पुरीदासका 
महाप्रभुके चरणोके अँगूठेको चूसना, परमेश्वर मोदकका 
वृत्तानत और उसके प्रति महाप्रभुकी कृपा, स्त्रियोंका 
नाम श्रवण करनेसे ही जगद्दुरु लोकशिक्षक महाप्रभुका 
सड्जोच-बोध, गुण्डिचा-मार्जन और रथके आगे नृत्य, 
भक्तोंके साथ चातुर्मास्य-यापन, भक्तके दुःखमें भगवान्‌का 
दुःख, भक्तोंको सांत्वना और विदायी-दान, श्रीनित्यानन्दको 
गौड़में ही रहनेका आदेश, श्रीजगदानन्दका नवद्वदीपमें 
शचीमाताके पास गमन और महाप्रभुके द्वारा दिये गये 
द्रव्यादिको प्रदान करना, श्रीजगदानन्दसे शचीमाताका 
निमाइकी कथाका श्रवण, श्रीजगदानन्दका चन्दनादि-तेलका 
संग्रह, पुरीमं जाकर महाप्रभुको प्रदान करना, महाप्रभुकी 
तेल-व्यवहार अस्वीकारकी उक्तिसे श्रीजगदानन्दका 
प्रणयाभिमान-रोष, तेलपात्रका भज्जन और उपवासादि, 
महाप्रभुके द्वारा श्रीजगदानन्दके कोपकी शान्ति और इस 


प्रसड़से महाप्रभुका लोकशिक्षा दान। 
तेरहवाँ अध्याय-- 323-348 


महाप्रभुका केलेकी छालपर शयन, इससे 


श्रीजगदानन्दके मनमें कष्ट और तकिये एवं गद्देका 
निर्माण, महाप्रभुके द्वारा उसे अस्वीकार करना और 
श्रीस्वरूपके द्वारा केलेके छिलकेसे निर्मित शय्याको 
स्वीकार करना, श्रीजगदानन्दके मनमें दुःख, श्रीजगदानन्दकी 
वृन्दावन गमन-इच्छाका प्रकाश और महाप्रभुकी अनुमतिकी 
प्राप्ति, श्रीजगदानन्दको महाप्रभुके द्वारा पथके विषयमें 
ओर ऐश्वर्यज्ञानहीन रागमार्गीय भक्तसड़के विषयमें 
सतर्क करना एवं सदा श्रीसनातनके साथमें रहनेका 
उपदेश देना, श्रीसनातनको महाप्रभुके आगमनका संवाद 
बतलाने और उनके लिये भजन-स्थानके निर्वाचन 
करनेका आदेश, श्रीजगदानन्द पण्डितका काशीसे होकर 
मथुरामें आगमन और श्रीसनातनके साथ मिलन, दोनोंका 
एक ही स्थानपर रहना, किन्तु पृथक्‌ अभ्यासके कारण 
पृथक्‌ भोजन ग्रहण करना, सबको मान देनेवाले 
श्रीसनातनके द्वारा श्रीपण्डितकी सेवा, श्रीसनातनके मस्तकपर 
लाल वस्त्र देखकर पहले श्रीपण्डितको सन्तोष, बादमें 
वस्त्र प्राप्तका कारण जानकर श्रीसनातनके प्रति क्रोध 
और उन्हें मारनेकी चेष्टा, इसे देखकर श्रीसनातनका 
सनन्‍्तोष, रागमार्गीय परमहंसका कषाय-वस्त्र पहनना 
निषिद्ध, श्रीजगदानन्दकी पुरीयात्रा और महाप्रभुके लिये 
श्रीसनातनके द्वारा प्रदान किये गये द्रव्यादि ग्रहण, 
श्रीसनातनका महाप्रभुके लिये स्थान निर्वाचन और 
संस्कार-साधन, श्रीजगदानन्दका महाप्रभुके साथ मिलन 
और श्रीसनातनके द्वारा दी गयी भेंट प्रदान करना, 
पीलूफल भोजनलीला, देवदासीके गानके श्रवणसे महाप्रभुका 
आवेश और श्रीगोविन्दका महाप्रभुको सावधान करना, 
गौरनागरवाद'-निवारण, श्रीरघुनाथ भट्टगोस्वामीका वृत्तान्त, 
रामानन्दी सम्प्रदायके अन्तर्गत रामदास विश्वासकी 
कथा, श्रीभट्टके प्रति महाप्रभुकी कृपा, रामदासके प्रति 
महाप्रभुकी उदासीनता और उसका कारण, श्रीभट्टके 
प्रति महाप्रभुका आदेश, माता-पिताके धाम प्राप्ति तक 
श्रीभट्टको काशीमें ही रहनेका आदेश, उसके बादमें पुरी 
गमन और महाप्रभुके आदेशसे वृन्दाबन गमन, महाप्रभुका 
भट्टको तुलसी माल्यादि प्रदान करना, श्रीभट्टका वृन्दावनमें 


श्रीभत्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


श्रीरूपगोस्वामीकी सभामे भागवतका पाठ एवं श्रीगेविन्ददेवका 
मन्दिर निर्माण आदि। 


चोदहवाँ अध्याय-- 349-374 


महाप्रभुका श्रीकृष्णविरहमें अधिरूढ़ दिव्योन्माद, 
महाप्रभुकी कृपाके बिना महाप्रभुके दिव्योन्मादको समझनेमें 
असमर्थता, श्रीस्वरूप और श्रीरघुनाथदास-इन दो प्रभुओंके 
कड़चा ही श्रीगौएलीला-वर्णनके मूलप्रन्थ, श्रीस्वरूप-सत्रकर्त्ता 
श्रीरघुनाथ-वृत्तिकार, (चौदहवें अध्यायसे बीसवे अध्याय 
तक) सर्वत्र गौरनागरं-वादका खण्डन, महाप्रभुका 
अधिरूढ़ महाभावमें दिव्योन्माद, अभ्याससे ही नित्यकृत्य- 
सम्पादन, उड़िया स्त्रीको श्रीजगन्नाथ-दर्शनमें आर्त्ति, 
अक्षजज्ञानसे कृष्ण-सेवकको स्त्री-पुरुषादि बाह्य परिचयसे 
दर्शननिषेध-शिक्षादान, महाप्रभुकी अन्तर्दशा, अर्धबाह्मदशा 
और बाह्यदशा, दस-दशा, समस्त रात्रि जागकर महाप्रभुका 
उच्चःस्वरसे नामसड्डीर्तन, तीनों द्वार बन्द, तथापि 
कमरेके भीतर महाप्रभुकी अप्राप्ति, महाप्रभुकी सिंहद्ठारपर 
अचेतन अब्स्थामें प्राप्ति, श्रीस्वरूपका महाप्रभुके कानोंमें 
कृष्णनामका उच्चारण और महाप्रभुकी बाह्यदशाका 
आना, महाप्रभुका गोवर्धन जानकर चटक-पर्वतकी ओर 
दौड़ना, श्रीगोविन्दका उनके पीछे दौड़ना, मार्गमें स्तम्भादि 
विकार और भूमिपर गिरना, सबके द्वारा उच्च-सड़ीर्तन 
और श्रीगोविन्दके द्वारा उनपर जल छिड़कना, महाप्रभुकी 
अर्धबाह्मदशा, श्रीपुरी और श्रीभारतीके दर्शनसे महाप्रभुकी 
बाह्मदशा और श्रीरघुनाथ दास गोस्वामीका श्रीचैतन्यस्तव- 
कल्पवृक्ष ग्रन्थ। 


पन्द्रहवाँ अध्याय-- 375-392 


अप्राकृत कृष्णविरह-प्रेमावेशमें महाप्रभुका अचेतन 
होना, महाप्रभुकी अन्तर्दशा, अर्धबाह्ददशा और बाह्मदशा, 
स्वभाव और अभ्यासके द्वारा ही नित्य कृत्यादि, 
महाप्रभुका श्रीजगन्नाथमें साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनका दर्शन, 
महाप्रभुको इन्द्रियोंके द्वारा श्रीगोविन्द-सेवाकी शिक्षा, 
उपलभोगके बाद भक्तोंका महाप्रभुको घरमें लाना और 


महाप्रभुका बिलाप, गोपियोंके द्वारा अप्राकृत पुष्पबाणके 
माधुर्यबलका वर्णन, महाप्रभुका श्रीस्वरूप और श्रीरामानन्दके 
गलेम हाथ डालकर विलाप, महाप्रभुका सर्वत्र कृष्णलीलाका 
दर्शन और उनको ढूँढ़नेकी लीला-प्रसड़ममें पुष्पोद्यानमें 
कृष्ण-अन्वेषण-लीलाका वर्णन, श्रीरामानन्दका श्लोक 
पाठ और श्रीस्वरूपका गीत गोविन्दका गान, महाप्रभुका 
प्रेमावेशमें नृत्यादि। 


सोलहवाँ अध्याय-- 393-48 


गौड़ीय भक्तोके साथ श्रीकालिदासका श्रीक्षेत्रमे आगमन, 
श्रीकालिदासके गुण, पूर्ब-परिचय, महाप्रसादमें विश्वास 
और वेष्णवर्मे जातिबुद्धिका न होना, श्रीकालिदास और 
झड़ठाकुरका वृत्तान्त, श्रीकालिदासका वैष्णब-माहात्म्य-सूचक 
श्लोकका पाठ, कृष्णभक्तकी पदवीका निर्णय, कृष्णभक्त 
स्वयं अमानी और सबको मान देनेवाला, झडुठाकुरके 
द्वारा वैष्णवोंके अनुव्रज्या (पीछे जानेका) शिक्षादान, 
श्रीकालिदासके द्वारा छिषकर झडुठाकुरकी पदधूलिको 
ग्रहण करना और उच्छिष्टका सम्मान, श्रीकालिदासका 
गौड़देशके सभी वेष्णवोके उच्छिष्टका सम्मान, श्रीकालिदासके 
प्रति महाप्रभुकी निष्कपट महाकृपा, लोकशिक्षक आचार्यरूपी 
श्रीमहाप्रभुकी कठोरता, अन्तरड़ः भक्तोके अतिरिक्त 
अन्येका महाप्रभुके चरणामृतमें अनाधिकार, श्रीकालिदासका 
महाप्रभुके चरणामृतका पान, महाप्रभुका श्रीनृसिंह-प्रणाम, 
श्रीकालिदासको महाप्रभुकी इच्छासे श्रीगोविन्दके द्वारा 
महाप्रभुका उच्छिष्ट-दान, वेष्णब-प्रसादसे ही कृष्णकृपाकी 
प्राप्ति, श्रीकृष्ण-उच्छिष्ट और भक्तोंके उच्छिष्टकी संज्ञा, 
साधकके 'तीन साधनके बल', पत्नी और पुत्रके साथ 
श्रीशिवानन्दका महाप्रभुका दर्शन करना, पुरीदासका मौन 
रहना और श्रीस्वरूपके द्वारा उसके तात्पर्यकी व्याख्या, 
सात वर्षके शिशु पुरीदासके द्वारा श्लोक-रचना, चातुर्मापके 
अन्तमें भक्तोंका गौड़मे जाना और श्रीमहाप्रभुका दिव्योन्माद, 
द्वारपालको श्रीकृष्णके दर्शन करानेके लिये अनुरोध, 
द्वारपालका महाप्रभुका हाथ पकड़कर श्रीजगन्नाथके सामने 
लाना और महाप्रभुका श्यामसुन्दर दर्शन, गोपालबल्लभ-भोग, 


अध्याय-विवरण 


महाप्रभुका महाप्रसाद ग्रहण और सात्त्विक-विकार, किन्तु 
ऐश्वर्यमिश्रित श्रीजगन्नाथके सेवकोंके दर्शनसे उसका 
सड़ोपन, महाप्रभुका फेलामृत-माहात्म्य और चिदूबलका 
वर्णन एवं सभीको अप्राकृत श्रद्धाके साथ प्रसादका 
सम्मान करनेका आदेश, श्रीरामानन्दका महाप्रभुकी 
आज्ञासे श्लोकका पाठ, महाप्रभुकी उत्कण्ठा और 
श्रीकृष्णाधरामृतके चिदूबल एवं परम महिमाका कीर्तन, 
महाप्रभुका गोपीभावमें श्रीकृष्ण-प्रेमोन्‍्माद। 


सतरहवाँ अध्याय-- 49-430 


महाप्रभुका उन्‍्माद और प्रलाप, महाप्रभुके नित्यसड्री 
श्रीस्वरूपका गान और श्रीरामानन्दका श्लोक पाठ, 
बीच-बीचरमें स्वयं श्रीमहाप्रभुका श्लोक पाठ, महाप्रभुका 
उच्चनाम-सड़ीर्तन, महाप्रभुका दिव्योन्माद, बन्द द्वार 
कमरेके मध्यसे ही महाप्रभुकी वहाँ अप्राप्ति, सभीके 
द्वारा महाप्रभुको ढूँढ़ना और तैलड़गी गायोंके बीचमें 
महाप्रभुकी प्राप्ति, महाप्रभुकी कूर्माकार अवस्था, उच्च 
सड़ीर्तनसे महाप्रभुका चेतन और अर्धबाह्य-दशामें आगमन, 
श्रीस्वरूपको महाप्रभुका अपनी अवस्थाका वर्णन, महाप्रभुके 
आदेशसे श्रीस्वरूपका श्लोक-पाठ और महाप्रभुका 
श्लोकके अर्थका वर्णन, भावशाबल्य, पिड़लाके वचनकी 
स्मृति, शाखा-चन्द्र-न्याय, महाप्रभुके दिव्योन्मादादि महाभाव- 
मर््त्यबुद्धिसि अगोचर, श्रीचैतन्यभजनसे ही श्रीकृष्णप्रेमकी 
प्राप्ति। 


अठारहवाँ अध्याय-- 43-448 


शारदीय ज्योत्स्ना रात्रिमें महाप्रभुका रासलीलाका 
उद्दीपन, समस्त रासपज्चाध्यायका पाठ और व्याख्यामें 
महाप्रभुको एक साथ हर्ष और विषाद, भक्तप्रेमनिर्धारण 
और आस्वादन-परिमाणके लिये श्रीकृष्णका भक्तभाव 
स्वीकार, श्रीकृष्णप्रेमका अद्भुत विक्रम, चित्‌ू-परमाणुकण 
जीवका अप्राकृत श्रीकृष्णप्रेमसिन्धुके बिन्दुमात्र स्पर्शमे 
ही अधिकार, श्रीस्वरूप-रामानन्दादि कृष्ण-शक्तिवर्गका 
ही महाप्रभुके भावोंकी अनुभूतिमें अधिकार, गोपियोंके 


साथ श्रीकृष्णणी जलकेलि-श्लोकपाठ और महाप्रभुकी 
मूर्च्छा, यमुना जानकर समुद्रमें महाप्रभुका कूदना और 
मूर्च्छा, मूच्छिंत अवस्थामें ही तैरते हुए कोणार्ककी ओर 
गमन, भक्तोंका उनको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते समुद्रके तटपर गमन 
और महाप्रभुके न मिलनेसे उनके अन्‍्तर्धान होनेका 
अनुमान, प्रियके हृदयमें प्रियके अदर्शनसे अमड्लकी 
आशड़ा, मछआरेके साथ साक्षात्कार और मछआरेके 
वाक्यसे महाप्रभुके सनन्‍्धान-प्राप्ति विषयमें श्रीस्वरूपका 
यथार्थ अनुमान, श्रीनृसिंहके स्मरणसे समस्त विपद-विनाश, 
मछआरेके साथ भक्तोंका महाप्रभुके निकट गमन और 
उन्हें चेतन करनेके लिये महाप्रभुकी सेवा, सभीके द्वारा 
उच्च सड्ढीतंन और महाप्रभुका अर्धबाह्मदशामें आगमन, 
महाप्रभुको तीन दशाओंका परिचय, अर्धबाह्यदशामें 
महाप्रभुका चित्रजल्प, अर्धबाह्मसे महाप्रभुका बाह्यदशामें 
आगमन एवं श्रीस्वरूपादिके निकट अपने वृत्तान्तका 
वर्णन। 


उन्नीसवाँ अध्याय-- 


महाप्रभुका दिव्योन्माद, अपनी वात्सल्य-उक्तिके 
ज्ञापनके लिये महाप्रभुका श्रीजगदानन्दको नवद्ठीपमें 
भेजना, श्रीपरमानन्दपुरीके अनुरोधसे श्रीशचीदेवीके निकट 
वस्त्र और प्रसाद भेजना, अप्राकृत वात्सल्यप्रेमके वशमें 
भगवान्‌, श्रीजगदानन्दका नवद्वीपमें आगमन और 
श्रीशचीदेवीको महाप्रभुके सन्देशका ज्ञापन, श्रीपण्डितका 
नवद्वीपमें और शान्तिपुरमें अवस्थान करनेके बाद विदा 
लेनेकी याचना, श्रीअद्वैताचार्यका श्रीपण्डितके द्वारा महाप्रभुके 
पास एक पहेली भेजना, श्रीपण्डितका पुरीमें जाकर 
महाप्रभुको पहेली-ज्ञापन और महाप्रभुका थोड़ासा मुस्क्रानेके 
बाद मौनका अवलम्बन, श्रीस्वरूपके अनुरोधसे महाप्रभुके 
द्वारा पहेलीकी व्याख्याका सड्डेत, महायोगेश्वर श्रीअद्वैत 
प्रभु, भक्तोका विस्मय और श्रीस्वरूपको उद्देग, महाप्रभुकी 
कृष्णविरह-दशाकी वृद्धि, उद्घूर्णा और प्रलाप, महाप्रभुका 
नामकीर्तनमें रात्रि व्यतीत करना, महाप्रभुका दीवारोंसे 
मुख-घर्षणरूपी दिव्योन्माद, श्रीस्वरूपका महाप्रभुके चरणेके 


449-474 


श्रीत्रीचेतन्यचरितामृत अन्त्यलीला 


तकियेके रूपमें श्रीशड्गजर पण्डितको चुनना, श्रीविदुरके 
समान श्रीशड्ररको सेवाका सादूश्य, श्रीशड्ऋरकी महाप्रभुकी 
सेवा, महाप्रभुका जगन्नाथवल्लभ-उद्यानमें गमन और 
अन्तर्दशामें कृष्ण-अन्वेषणकी लीला, श्रीस्वरूप और 
श्रीरायकी चेष्टासे महाप्रभुकी बाह्मदशा, भ्रमरगीतमें श्रीराधाके 
प्रलाप एवं महिषीगीतमें दस प्रकारकी चित्रजल्पोक्ति। 


बीसवाँ अध्याय-- 475-504 


पुरीमें निरन्तर विप्रलम्भ भावमें व्याकुल महाप्रभु, 
परमप्रेष्ठ अन्तरड़ दो नित्यसड़ी, महाप्रभुमें आठ 
सात्त्वक और तैंतीस व्यभिचारी भावोंका उदय, स्वयं 
और दोनों भक्तोके साथ उन-उन भावोद्दीपक श्लोकोंका 
पाठ एवं श्रवण, महाप्रभुका श्रीनामकोर्तन-माहात्म्यका 
वर्णन, कृष्णकीर्तनकारी ही एकमात्र सुबुद्धिमान्‌, नामाभास 
एवं शुद्धनामका फल-अनर्थ-निवृत्ति और कृष्णप्रेमोदय, 
महाप्रभुके मुखसे निःसृत शिक्षाष्टकक और उसकी 


व्याख्या, कोढ़ग्रस्त ब्राह्मणकी पत्नीके पातित्रत्य-धर्मका 
वर्णन, महाप्रभु स्वयं ही शिक्षाष्टकके आस्वादक और 
स्वयं ही उसके प्रचारक, श्रीशिक्षाष्टक श्रवण-कीर्तनसे 
निश्चय ही श्रीकृष्णप्रेम-प्राप्ति, अन्तिम बारह वर्षो्मे 
अन्त्यलीलामें निरन्तर कृष्णप्रेमास्वादन, ग्रन्यथका आकार 
बढ़नेके भयसे ग्रन्थकारका महाप्रभुकी प्रेमचेष्टा-वर्णनको 
विराम। ग्रन्थकारका ठाकुर वृन्दावनके माहात्म्यका 
वर्णन एवं नाना प्रकारसे अपने दैन्यका ज्ञापन, 
ग्रन्थकारके उपास्य विग्रहमण और श्रीमदनमोहनकी कृपा 
प्राप्तिरूपी सुसौभाग्यका ज्ञापन, भागवतमें व्यासदेवकी 
रीतिके अनुसार अन्त्यलीलाके अध्यायोंकी संक्षेपमें 
पुनरावृत्ति, अनुवाद (संक्षिप्त वर्णन), पुन आलोचन या 
पुनरावृत्ति फलसे ही लीलास्मरणोदय, गौड़ियोंके नाथ एवं 
ग्रन्थकारके द्वारा श्रीहरि-गुरु-वैष्णवोंकी चरण-वन्दना 
करते हुए ग्रन्थकी समाप्ति और ग्रन्थसमाप्तिके कालका 
निर्देश। 
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पहला अध्याय 


कथासार-महाप्रभुके श्रीवृन्दावनसे श्रीक्षेत्रमे आगमनका 
समाचार पाकर गौड़ीय भक्तोने पुरुषोत्तम धामकी यात्रा 
की। श्रीशिवानन्द सेन एक क्त्तेको भी पार करानेका 
खर्चा देकर ले जा रहे थे। एक रातमें कृत्तेको भात 
नहीं देनेपर वह अकेला महाप्रभुके पास चला गया। 
अगले दिन श्रीशिवानन्दादिने महाप्रभुके निकट पहुँचकर 
देखा कि वह कूत्ता महाप्रभुके द्वारा दिये गये नारियलकी 
गिरिके प्रसादको खा रहा है; बादमें वह कुत्ता उद्धार 
प्राप्त करके (वेकुण्ठ) चला गया। इधर श्रीरूपगोस्वामी 
वृन्दावनसे यात्रा करके गौड़ीय भक्तोंके साथ नहीं आ 
पानेके कारण कुछ दिन बादमें नीलाचल आकर 
श्रीहरिदासके साथ रहे। महाप्रभु श्रीरूपके द्वारा विरचित 
“प्रियः सो5य” श्लोकको पढ़कर बहुत ही आनन्दित 
हुए। एक दिन महाप्रभुने श्रीराय-रामानन्द, श्रीसार्वभौमादि 
भक्तोके साथ श्रीहरिदासके वासस्थानपर आकर श्रीरूपके 
“'ललितमाधव' और 'विदग्धमाधव' नामक दो नाटकोंके 
मड़लाचरणादि श्लोकोंका श्रवण किया। श्रीरामानन्द 
रायने उन दोनों नाटकोंके अनेक अड्ढ-प्रत्यड़का 
विचार करके ऐसा स्थिर किया कि दोनों नाटक ही 
सर्वोत्कृष्ट हुए हैं। चातुर्मास्यके बाद गौड़ीय-भक्तोने 
महाप्रभुकी आज्ञासे गौड़देशकी यात्रा की। श्रीरूपगोस्वामी 
श्रीक्षेत्रम ही रहे। 


--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


परमदयालु परमेश्वर श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुकी वन्दना :-- 
पह्ुं लड्डयते शैलं मूकमावर्त्तयेच्छृतिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे कृष्णचैतन्यमीश्वरम्‌॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनकी कृपा लैँगड़ेको पर्वत 
पार करनेकी शक्ति प्रदान करती है और गँगेसे वेदका 
पाठ करवा देती है, मैं उन्हीं ईश्वर श्रीकृष्णचेतन्‍्यकी 
वन्दना करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य-- 

यत्कृपा (यत्‌ यस्य चैतन्यचन्द्रस्य अनुकम्पा) पड़ 

(पदविक्षेपणशक्तिविहीनं जन) शैल॑ (परमोच्चगिरिशिखर) लड्यते 
(उत्तारयति), मृक॑ (वाकशक्तिविहीन॑ जन) श्रुतिं (वेदमू) 
आवरत्तयेत्‌ (पठयति), तम्‌ ईश्वरं परमेश्वरं (कृष्णचैतन्यं महाप्रभुग) 
अहं बन्‍्दे। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 
सज्जनोंकी कृपाकी याचना :- 
दुर्गमे पथि मेडन्धस्य स्खलत्पादगतेमुहु: । 
स्वकृपा-यध्टदानेन सन्‍्तः सन्त्ववलम्बनम्‌॥ 2॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--साधुगण अपनी कृपारूपी लाठी 
देकर मुझ दुर्गम पथमें पुनः-पुनः फिसलनेवाले और 
अन्धेका सहारा हों॥2॥ 

अनुभाष्य- 

सनन्‍्तः (साधवः) स्वकृपा-यष्टिदानेन (निजदयारूपावलम्बन- 

प्रदानेन) दुर्गने (दुस्तरे) पथि (संसारे) मुहुः (पुनः पुनः) 
स्खलत्पादगतेः (विक्षिप्तचरणस्य पथश्रष्टस्य), अन्धस्य (नयन- 
विहीनस्य) मे (मम) अवलम्बनम्‌ (आश्रयपदं) सनन्‍्तु (भवन्तु)। 


इशलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 
श्रीरूप, सनातन, भट्ट-रघुनाथ। 
श्रीजीव, गोपालभट्ट, दास-रघुनाथ॥ 3 ॥ 


एइ छय गुरुर करों चरण वन्दन। 
याहा हैते विघ्ननाश, अभीष्ट-पूरण॥ 4॥ 


2 श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


अनुवाद- मैं (ग्रन्थकार श्रीकृष्णदास कविराज गेस्वामी) 
श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरघुनाथ-भट्ट 
गोस्वामी, श्रीजीब गोस्वामी, श्रीगोपालभट्ट गोस्वामी और 
श्रीरषुनाथ- दास गोस्वामी--इन छह गुरुओके चरणकमलोकी 
वन्दना करता हूँ, जिसके द्वारा समस्त विघ्नोंका नाश 
और अभीष्ट पूर्ण हो जाता है॥3-4॥ 


जयतां सुरतो पड्ोम॑म मन्दमतेगर्गती। 
मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा-मदनमोहनो॥ 5॥ 


अनुवाद-मैं पड और मन्दमति हूँ; जो मेरी 
एकमात्र गति हैं और जिनके चरणकमल ही मेरा 
समस्त धन हैं, वे परम कृपालु श्रीश्रीराधा-मदनमोहन 
जययुक्त हो॥5॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/5 वॉँ श्लोक देखें॥5॥ 


दीव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्गुमाधः 
श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो। 
श्रीमद्राधा-श्रीलगोविन्ददेवौ 
प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि॥6॥ 


अनुवाद--ज्योतिर्मय-शोभायुक्त वृन्दावनके कल्पवृक्षके 
नीचे रत्नमन्दिरमें स्थित सिंहासनके ऊपर विराजमान 
श्रीश्रीराधागोविन्दकी प्रियसखियाँ उनकी सेवा कर रही 
हैं। में उनका स्मरण करता हूँ॥6॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/6 वाँ श्लोक देखें॥6॥ 


श्रीमान्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः। 
कर्षन्‌ वेणुस्वनेगोपीगोंपीनाथः श्रियेउस्तु नः॥7॥ 


अनुवाद-रासरसके प्रवर्तक वंशीवटके तटपर स्थित 
होकर श्रीमद्रोपीनाथ वेणुध्वनिके द्वारा गोपियोंको आकर्षित 
कर रहे हैं। वे हमारे मज़लका विधान करें॥7॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला ॥/॥7 वाँ श्लोक देखें॥7॥ 


/3-2 ] 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 8॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव की जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो। 
श्रीगौर भक्तवृन्दकी जय हो॥8॥ 


अन्त्यलीलाका वर्णन आरम्भ :- 
मध्यलीला संक्षेपेते करिलुं वर्णन। 
अन्त्यलीला-वर्णन किछ शुन, भक्तगण॥ 9॥ 


अनुवाद-मैं महाप्रभुकी मध्यलीलाका संक्षेप वर्णन 
कर चुका हूँ। हे भक्तों! अब महाप्रभुकी अन्त्य-लीलाओंका 
कुछ वर्णन कर रहा हूँ, आप श्रवण कीजिये॥9॥ 


इसके पूर्व मध्यलीलाके पहले अध्यायमें 

अन्त्यलीलाके कुछ सूत्रोका वर्णन :- 
मध्यलीला-मध्ये अन्त्यलीला-सूत्रगण। 
पूर्वग्रन्थे संक्षेपेते करियाछि वर्णन॥॥0॥ 


अनुवाद-मैंने मध्यलीलाके पहले अध्यायमें 
अन्त्यलीलाके कुछ सूत्रोका संक्षेपमें वर्णन किया 
है॥0॥ 

अनुभाष्य- पूवग्रन्थे “-मध्यलीलाके पहले 
अध्यायमें॥ ॥0॥ 


आमि जरगामग्रस्त, निकटे जानिया मरण। 
अन्त्यलीलार कोन सूत्र करियाछि वर्णन॥॥ 


अनुवाद-मैं वृद्धावस्थासे ग्रस्त हूँ, अपने देहान्तको 
निकट जानकर मैंने मध्यलीलामें ही महाप्रभुकी 
अन्त्यलीलाका सूत्ररूपमें वर्णन किया है॥॥ 


उल्लेख नहीं किये गये सूत्रोका 
विस्तारसहित वर्णनकी प्रतिज्ञा :-- 
पूर्वलिखित ग्रन्थसूत्र-अनुसारे। 
येइ नाहि लिखि, ताहा लिखिये विस्तारे॥।2॥ 


[ 4//2-2॥ 


अनुवाद-पहले मध्यलीलामें लिखे सूत्रोके अनुसार 
मैंने उनके विषयमें जो पहले नहीं लिखा है, अब उसे 
विस्तारसे लिखूँगा॥2॥ 


गौड़में महाप्रभुके वृन्दावनसे पुरीमें 

आगमनका समाचार भेजना :- 
वृन्दावन हैते प्रभु नीलाचले आइला। 
स्वरूप-गोसाजि गौड़े वार्ता पाठाइला॥3॥ 


शचीमाताके द्वारा समाचार सुनना और 
भक्तोंके द्वारा पुरी जानेकी चेष्टा :- 


शुनि' शची आनन्दित, सब भक्तगण। 
सबे मिलि' नीलाचले करिला गमन॥ 4॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने महाप्रभुके 
वृन्दावनसे नीलाचल आनेके समाचारको गौड़देशमें 
भेजा। इस समाचारको सुनकर श्रीशचीमाता और 
गौड़देशके समस्त भक्त बहुत आनन्दित हुए। सभी 
गौडैय भक्त मिलकर नीलाचलकी ओर चल दिये॥3-4॥ 


श्रीअद्देताचा्य॑ू और श्रीशिवानन्दके निकट 
समस्त भक्तोका आगमन :- 


कुलीनग्रामी भक्त आर यत खण्डवासी। 
आचार्य, शिवानन्दे मिलिला सबे आसि॥॥5॥ 


अनुवाद-कुलीनग्रामबवासी और श्रीखण्डवासी समस्त 
भक्त तथा श्रीअद्वैताचार्य श्रीशिवानन्द सेनके वासस्थानपर 
साथ आकर उनसे मिले॥5॥ 


अनुभाष्य- आचार्य--श्रीअद्रैत आचार्य॥ 5॥ 


सभीकी व्यवस्था करनेवाले श्रीशिवानन्द :-- 
शिवानन्द करे सबार घाटि समाधान। 
सबारे पालन करे, देय वासा-स्थान॥ 6॥ 


अनुवाद--नीलाचल जाते हुए श्रीशिवानन्द सेन 
मार्गके और नदी पार करनेके सब शुल्कका भुगतान, 
सभीके भोजन तथा वासस्थानका भी प्रबन्ध कर रहे 
थे॥6॥ 


पहला अध्याय 3 


शिवानन्दके भगवद्धक्त कृत्तेका वृत्तान्त :- 
एक कूकुर चले शिवानन्दे-सने। 
भक्ष्य दिया लजा चले करिया पालने॥7॥ 
अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके साथ एक कुत्ता भी 
नीलाचलकी ओर चल रहा था। श्रीशिवानन्द सेन उसे 


भी भोजनादि देकर उसका पालन करते हुए उसे साथ 
लेकर जा रहे थे॥॥7॥ 


एकदिन एकस्थाने नदी पार हैते। 

उड़िया नाविक कूक्कुर ना चड़ाय नौकाते॥8॥ 
अनुवाद-एक दिन एक स्थानपर सभी यात्री 

नौकाके द्वारा नदी पार कर रहे थे, किन्तु उड़िया-नाविकने 

कत्तेको अपनी नौकामें चढ़ानेसे मना कर दिया॥8॥ 

कुक्ुर रहिला,-शिवानन्द दुःखी हैला। 

दश पण कड़ि दिया कूकुरे पार कैला॥9॥ 
अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन यह देखकर बहुत 

दुःखी हुए कि कुत्ता पार होनेसे रह जायेगा। तब 


उन्होंने दस पण कौड़ी (आठ सौ कोड़ी) देकर क्त्तेको 
पार करवाया॥ 9॥ 


एकदिन शिवानन्दे घाटिते रहिला। 
कुक्ुरके भात दिते सेवक पासरिला॥ 20॥ 


अनुवाद--एकदिन श्रीशिवानन्द सेन शुल्क संग्रह 
करनेवालेके साथ व्यस्त हो गये और उनका सेवक 
कत्तेको भात देना भूल गया॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- पासरिला-भूल गया॥20॥ 


रात्रे आसिं शिवानन्द भोजनेर काले। 
'कुकुर पाजाछे भात?--सेवके पुछिले॥2]॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन रात्रिके समय लौटे 
और भोजन करने बैठे, तब उन्होंने अपने सेवकसे 
पूछा,-'क्या कृत्तेको भी भोजन मिला है?'॥2।॥ 
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कुक्कुर नाहि पाय भात, शुनि' दुःखी हैला। 
कुक्कुर चाहिते दश-मनुष्य पाठाइला॥ 22॥ 


अनुवाद-सेवकने जब कहा कि क्‌त्तेको भोजन 
नहीं दिया गया, तब श्रीशिवानन्द सेनको बहुत दुःख 
हुआ और उन्होंने कृत्तेको ढूँढ़नेके लिये दस लोगोंको 
भेजा॥ 22॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- चाहिते--खोजने ॥ 22 ॥ 


चाहिया ना पाइल कुकर, लोक सब आइला। 
दुःखी हज शिवानन्द उपवास कैला॥ 23॥ 


अनुवाद-बहुत खोजनेपर भी जब वह कुत्ता नहीं 
मिला, तब सभी लोग लौट आये। श्रीशिवानन्द सेनने 
दुःखी होकर उस रात्रि उपवास किया॥23॥ 


प्रभाते कुकुर चाहि' कौँहा ना पाइल। 
सकल वैष्णवेर मने चमत्कार हैल॥ 24॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें भी पुनः सभीने क्त्तेको 
सर्वत्र दूँढ़ा, किन्तु उसका कुछ भी पता नहीं चला। 
ऐसा देखकर सभी वेष्णवोंके मनमें आश्चर्य हुआ॥24॥ 


उत्कण्ठाय चलि' सबे आइला नीलाचले। 
पूर्ववत्‌ महाप्रभु मिलिला सकले॥ 25॥ 


अनुवाद-सभी भक्त महाप्रभुके दर्शनके लिये 
उत्कण्ठित थे, इसलिये वे सब वहाँसे चल पड़े और 
नीलाचल आ पहुँचे। महाप्रभु पूर्व वर्षोकी भाँति सभी 
भक्तोंसे मिले॥25॥ 


सबा लजा कैला जगन्नाथ-दरशन। 
सबा लजा महाप्रभु करेन भोजन॥26॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सभी भक्तोंको अपने साथ ले 
जाकर श्रीजगन्नाथका दर्शन किया और फिर उन्होंने 
सभी भक्तोके साथ भोजन किया॥ 26॥ 
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पूर्ववत्‌ सबारे प्रभु पाठाइला वासा-स्थाने। 
प्रभु-स्थाने आर दिन सबार गमने॥27॥ 


अनुवाद-:ूर्व वर्षोकी भाँति महाप्रभुने सभी भक्तोको 
उनके रहनेके स्थानपर भेजा। अगले दिन सभी भक्त 
महाप्रभुसे उनके वासस्थानपर मिलनेके लिये आये॥27॥ 


आसिया देखिल सबे सेइ त' कुक्कुरे। 
प्रभु-पाशे बसियाछे किछ अल्पदूरे॥ 28 ॥ 


अनुवाद--वहाँ आकर सभी भक्तोंने देखा कि वह 
क्‌त्ता महाप्रभुके पास उनसे थोड़ी दूरीपर ही बैठा हुआ 
है॥28॥ 


प्रसाद नारिकेल-शस्य देन फेलाजआा। 
राम 'कृष्ण' हरि! कह', बलेन हासिया॥ 29॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उसे नारियल प्रसादकी गिरि 
फैंककर दे रहे थे और मुस्क्राते हुए उसे कह रहे 
थे-राम', कृष्ण', हरि' बोलो॥29॥ 


शस्य खाय कूक्कुर, कृष्ण कहे बार बार। 
देखिया लोकेर मने हैल चमत्कार॥ 30॥ 


अनुवाद-वह कुत्ता नारियलकी गिरि खा रहा था 
और बार-बार 'कृष्णं नाम बोल रहा था। उस कृत्तेको 
'कृष्ण' नाम बोलते देखकर सभी भक्तोंके मनमें बहुत 
आश्चर्य हुआ॥ 30॥ 


शिवानन्द कुक्कुर देखि' दण्डवत्‌ कैला। 
दैन्य करिं! निज अपराध क्षमाइला॥ 3॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने कृत्तेको देखकर उसे 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया और दीनतापूर्वक अपने किये 
अपराधके लिये क्षमा-प्रार्थना कौ॥3।॥ 


कुत्तेकी सिद्धि और वेैक्‌ण्ठ-प्राप्ति :- 
आर दिन केह तार देखा ना पाइला। 
सिद्ध-देह पाआा कूक्कुर वैकुण्ठेते गेला॥32॥ 
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अनुवाद--अगले दिन वह क्‌त्ता किसीको दिखलायी 
नहीं दिया। वह कुत्ता सिद्ध-देहको प्राप्त करके 
बैकुण्ठमें चला गया॥32॥ 


आलौकिक लीलामय महाप्रभु :- 
ऐछे दिव्यलीला करे शचीर नन्दन। 
कुक्कुरके कृष्ण कहाजा करिला मोचन॥ 33॥ 


अनुवाद-शचीनन्दन श्रीगौरहरि ऐसी अनेक दिव्य 
लीलाएँ करते हैं। उन्होंने कृत्तेके मुखसे 'कृष्ण' 
कहलवाकर उसका उद्धार कर दिया॥33॥ 


श्रीरूपका वृन्दाबन आगमन 
और नाटक-रचना आरम्भ :- 


एथा प्रभु-आज्ञाय रूप आइला वृन्दावन। 
कृष्णलीला-नाटक करिते हैल मन॥34॥ 


अनुवाद--इधर श्रीरूप गोस्वामी महाप्रभुकी आज्ञासे 
प्रयागसे वृन्दाचन आ गये और वहाँ उनकी 
कृष्णलीला-विषयक-नाटक लिखनेकी इच्छा हुई॥34॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- क़ष्णलीला-नाटक-कृष्णलीला- 
विषयक नाटक॥ 34॥ 


वृन्दावने नाटकेर आरम्भ करिला। 
मड़लाचरण 'नान्दी-श्लोक' तथाइ लिखिला॥ 35॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने वृन्दावनमें कृष्णलीला- 
विषयक नाटकको लिखना आरम्भ किया। उन्होंने उस 
नाटक ग्रन्थका मड़लाचरण नान्दी-श्लोक' वहीं 
लिखा॥ 35॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- नान्‍दी-श्लोक--नाटकके आसम्भमे 
जिस मड़लाचरण-श्लोकका पाठ होता है, उसे 
नानन्‍्दी-श्लोक कहते हैं॥35॥ 


अनुभाष्य- नान्‍्दी--नाटकचन्द्रिका में-- 


“ब्रस्तावनायास्तु मुखे नान्‍्दी कार्या शुभावहा। 
आशीनमस्क्रिया-वस्तुनिर्देशान्यतमान्विता ॥ 
अष्टभिर्दशिभिर्युक्ता किवा द्वादशभिः पदेः। 


अध्याय 5 


चन्द्रनामाड़िता प्रायो मड़लार्थ पदोज्ज्वला। 
मड़ल॑ चक्रकमलचकोरकुमुदादिकम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ प्रस्तावनाके प्रारम्भमें नानदी-कार्य शुभकारी 
होता है। आशीर्वाद, नमस्कार और ्स्तुनिर्देशसे संयुक्त 
नान्दी आठ, दस अथवा बारह पदोंसे युक्त होता है 
और प्रायः चन्द्र नामसे अड्डित होकर मड़लसूचक 
पदसे शोभित होता है। चक्र, कमल, चकोर, कुमुद 
आदि ही मड़ल हैं।”] साहित्यदर्पण छठे अध्याय 282 
संख्यामें- 

“आशीर्ववनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्‌ प्रयुज्यते। 
देवद्विज-नृपादीनां तस्मात्रान्दीति संज्ञिता॥ ” 

[अर्थात्‌ देव, ब्राह्मण, राजा आदिके जिन 
आशीर्वाद-सूचक वचनोंसे संयुक्त स्तुति नटगण प्रयोग 
किया करते हैं, उससे आनन्द उत्पन्न होता है, इसलिये 
वह नान्दी-नामसे कहा जाता है।”]॥55॥ 


अपने छोटे भाईके साथ श्रीरूपकी गौड़देश यात्रा और 
सूत्र-आकारमें नाटककी पाण्डुलिपिकी रचना :- 


पथे चलि' आइसे नाटकेर घटना भाविते। 
कड़चा करिया किछ लागिला लिखिते॥ 36॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामी अपने छोटे भाई 
श्रीअनुपमके साथ वृन्दावनसे गौड़देशकी ओर चल पड़े। 
श्रीरूप गोस्वामी मार्गम चलते-चलते नाटकमें वर्णन 
होनेवाले घटनाओंका चिन्तन करते जा रहे थे और 
उन्होंने मार्गमें ही सूत्ररूपमें नाटककी पाण्डुलिपिकी 
रचना को॥36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- कड़चा-प्रारूप अथवा 
पाण्डुलिपि॥ 36॥ 

गौड़में श्रीअनुपमको गड्ज़प्राप्ति :- 

एइमते दुइभाइ गौड़देशे आइला। 
गौड़े आसि' अनुपमेर गड्ढा-प्राप्ति हैला॥37॥ 


अनुवाद-इस प्रकार दोनों भाई गौड़देशमें आ 
पहुँचे। गौड़देशमें आनेपर श्रीअनुपमको गड्ढन-प्राप्ति हुई 
अर्थात्‌ उनका वहींपर देहत्याग हुआ॥37॥ 
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अनुभाष्य- दुई भाइई--श्रीरूप और उनके छोटे 
भाई श्रीअनुपम॥ 37॥ 


श्रीरूपकी पुरीमें महाप्रभुके दर्शनके लिये यात्रा :- 
रूप-गोसाजि प्रभुपाशे करिला गमन। 
प्रभुरे देखिते ताँर उत्कण्ठित मन॥ 38॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीका मन महाप्रभुके दर्शनके 
लिये उत्कण्ठित हो रहा था, इसलिये बे महाप्रभुके पास 
जानेके लिये पुरीकी ओर चल पड़े॥38॥ 


श्रीअनुपमकी गड्ञप्राप्ति हेतु विलम्ब होनेके कारण 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये जानेवाले गौड़ीय-यात्रियोंके 
साथ श्रीरूपका मिलन नहीं होना :- 


अनुपमेर लागि' ताँर विलम्ब हइल। 
भक्तगण-पाश आइला, लागू ना पाइल॥ 39॥ 


अनुवाद-गौड़देशमें श्रीअनुपमके देहत्यागके कारण 
श्रीरूप गोस्वामीको विलम्ब हुआ, तब तक गौड़ीय भक्त 
पुरीके लिये प्रस्थान कर चुके थे, इसलिये उनकी उन 
भक्तोंके साथ भेंट नहीं हो पायी॥39॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- लागू ना पाइल--श्रीशिवानन्दादि 
भक्तगण महाप्रभुके पास जा रहे हैं, ऐसा सुनकर 
श्रीरूपने विचार किया कि वे भी उनके साथ नीलाचल 
जायेंगे, किन्तु वे उनके साथ भेंट नहीं कर पाये, 
क्योंकि वे पहले ही नीलाचलके लिये चले गये 
थे॥ 39॥ 


सत्यभामापुरमें सत्यभामादेवीके उपदेशकी प्राप्ति ही 
ललितमाधवकी रचनाके शुभारम्भका मूल कारण :- 


उड़िया-देशे 'सत्यभामापुर-नामे ग्राम। 
एक रात्रि सेइ ग्रामे करिला विश्राम॥ 40॥ 


रात्रे स्वप्ने देखे,-एक दिव्यरूपा नारी। 
सम्मुखे आसिया आज्ञा दिला कृपा करिं॥4॥॥ 


“आमार नाटक पृथक्‌ करह रचन। 
आमार कृपाते नाटक हबे विलक्षण॥ '42॥ 
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अनुवाद-उड़ीसा-देशमें 'सत्यभामापुरा-नामक एक 
गाँव है। श्रीरूप गोस्वामीने पुरी जाते हुए उस गाँवमें 
एक रात्रि विश्राम किया था। उस रात्रिमें उन्होंने एक 
स्वप्न देखा कि एक दिव्य रूपवती नारीने उनके 
सम्मुख आकर उन्हें कृपापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा,-- तुम 
मेरे नाटककी पृथक्‌ रूपसे रचना करना, मेरी कृपासे 
तुम्हारे द्वारा रचित वह नाटक विलक्षण (उत्कृष्ट) 
होगा॥ “40-42॥ 

अनुभाष्य-कटक-जिलेके अन्तर्गत जान्कादेइपुरके 
निकटमें ही सत्यभामापुर-ग्राम है॥40॥ 

श्रीरूपका मन-ही-मनमें विचार :- 

स्वप्न देखि' रूप-गोसाजि करिला विचार। 
सत्यभामार आज्ञा-पृथक्‌ नाटक करिबार॥ 43॥ 


एकत्र वर्णित ब्रज और पुरकी लीलाको पृथक्‌ नाटकोंके 
आकारमें वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा :- 


ब्रज-पुर-लीला एकत्र करियाछि गठना। 
दुईइ भाग करि एबे करिमु रचना॥ 44॥ 


अनुवाद--उस स्वप्नको देखकर श्रीरूप-गोस्वामीने 
मनमें विचार किया,--श्रीसत्यभामा देवीने मुझे पृथक्‌ 
नाटक रचना करनेकी आज्ञा दी है। मैंने तो ब्रज तथा 
पुरकी लीलाओंको एक ही साथ लिखा है, किन्तु अब 
मैं इस नाटकके दो भाग करके ही उनकी रचना 
करूँगा॥ 43-44 ॥ 

पुरीम सिद्धबकुल-मठमें ठाकुर-श्रीहरिदासके 
वासस्थानपर पहुँचना :- 


भाविते भाविते शीघ्र आइला नीलाचले। 
आसि' उत्तरिला हरिदास-वासास्थले॥ 45॥ 

अनुवाद-ऐसा विचार करते-करते श्रीरूप गोस्वामी 
शीघ्र ही नीलाचल आ पहुँचे और वे श्रीहरिदास 
ठाकुरके वासस्थानपर आये॥45॥ 

ठाकुरकी स्नेहपूर्ण उक्ति :- 

हरिदास-ठाकुर तारे बहु कृपा कैला। 
“तुमि आसिबे,-मोरे प्रभु ये कहिला॥ “46॥ 
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अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने श्रीरूप गोस्वामीपर 
बहुत कृपा की और उनसे कहा--“तुम आओगे,-मुझे 
महाप्रभुने यह पहलेसे ही बता दिया था॥”46॥ 


अकस्मात्‌ श्रीहरिदासको दर्शन देनेके 
लिये महाप्रभुका आगमन :-- 


'उपल-भोग' देखि' हरिदासेरे देखिते। 
प्रतिदिन आइसेन प्रभु, आइला आचम्बिते॥ 47॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीजगन्नाथके उपलभोगको देखनेके 
बाद प्रतिदिन श्रीहरिदास ठाकुरसे मिलने आते थे, किन्तु 
उस दिन महाप्रभु अकस्मात्‌ ही वहाँ आ गये॥47॥ 
श्रीरूपके द्वारा महाप्रभुको प्रणाम और 
महाप्रभुके द्वारा आलिड्नन :- 
“रूप दण्डवत्‌ करें',--.हरिदास कहिला। 
हरिदासे मिलि' प्रभु रूपे आलिड्लिला॥48॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने महाप्रभुसे कहा,--“रूप 
आपको दण्डवत्‌ प्रणाम कर रहा है।” महाप्रभुने 
श्रीहरिदास ठाकुरसे मिलनेके बाद श्रीरूप-गोस्वामीका 
आलिड़न किया॥ 48॥ 


परस्पर संलाप :- 
हरिदास-रूपे लजा प्रभु बसिला एकस्थाने। 
कुशल प्रश्न, इष्टगोष्ठी केला कतक्षणे॥49॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास तथा श्रीरूपको लेकर महाप्रभु 
एकस्थानपर बैठ गये ओर उन्होंने श्रीरूपसे उनका 
कुशल-क्षेम पूछा तथा कुछ समय तक इष्टगोष्ठी भी 
की॥49॥ 

श्रीसनातनके संवादकी जिज्ञासा और श्रीरूपके द्वारा 
श्रीसनातनके साथ भेंट नहीं होनेके विषयमें बतलाना :-- 
सनातनेर वार्ता यबे गोसाजि पुछिल। 
रूप कहे,--“ताँर सड़े देखा ना हइल॥50॥ 

उसके कारणका निर्देश :- 

आमि गड़ापथे आइलाडः, तिहो राजपथे। 
अतएव आमार देखा नहिल तौर साथे॥ 5॥ 


अध्याय 7 


श्रीअनुपमकी गड्जप्राप्तिका ज्ञापन :- 
प्रयागे शुनिलुँ,-तेंहो गेला वृन्दावने।” 
अनुपमेर गड्ज-प्राप्ति कैल निवेदने॥52॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने जब श्रीसनातन गोस्वामीके विषयमें 
पूछा, तब श्रीरूपने कहा,-“मेरी उनके साथ भेंट नहीं 
हो पायी। में गड़ाके पथसे प्रयागकी ओर आया और 
वे राजपथसे प्रयागसे ब्रजकी ओर गये, इसलिये मेरी 
उनसे भेंट नहीं हो पायी। मैंने प्रयागमं आकर सुना कि 
वे वृन्दावन गये हैं।” तत्पश्चात्‌ श्रीरूपने महाप्रभुको 
श्रीअनुपमकी गड्ञ-प्राप्तिके विषयम भी बतलाया॥ 50-52॥ 


महाप्रभुका प्रस्थान और उनके सड़ी 
भक्तोंके साथ श्रीरूपका मिलन :- 


रूपे ताँहा वासा दिया गोसाजि चलिला। 
गोसाजिर सड्जी भक्त रूपेरे मिलिला॥53॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीरूपको श्रीहरिदास ठाकुरके 
वासस्थानपर ही रहनेका निर्देश देकर चले गये। 
महाप्रभुके सड़ी भक्त श्रीरूप गोस्वामीसे आकर मिले॥53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- ताँहा--श्रीहरिदास ठाकुरके 
वासस्थान अर्थात्‌ सिद्धबकुलमें॥ 53॥ 

महाप्रभुके द्वारा अगले दिन भक्तोंको 
श्रीरूपका परिचय देना :- 

आर दिन महाप्रभु सब भक्त लजा। 
रूपे मिलाइला सबाय कृपा त॑ करिया॥ 54॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभु समस्त भक्तोंको 
अपने साथ लेकर आये और उन्होंने श्रीरूपपर कृपा 
करके उन्हें अपने सभी भक्तोसे मिलवाया॥54॥ 


श्रीरूपके द्वारा समस्त भक्तोंके चरणोंकी वन्दना, 
सभीके द्वारा श्रीरूपका आलिड्रन :- 


सबार चरण रूप करिला वन्दन। 
कृपा करिं रूपे सबे केला आलिड्डन॥55॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीने सभी भक्तोके चरणोंकी 
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वन्दना की ओर उन सभी भक्तोने कृपा करके 
श्रीरूपका आलिड्न किया॥ 55॥ 
श्रीरूपपर कृपा करनेके लिये महाप्रभुके द्वारा श्रीनिताइ 
और श्रीअद्वैत-दोनों प्रभुओंसे अनुरोध :- 
“अद्वैत, नित्यानन्द, तोमरा दुइजने।” 
प्रभु कहे,--रूपे कृपा कर कायमने॥ 56॥ 


तोमा-दुँहार कृपाते ईहार हउ शक्ति। 
याते विवरिते पारेन कृष्णरसभक्ति॥ ”57॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीअद्बैताचा्य और श्रीनित्यानन्द 
प्रभुसे कहा,--“आप दोनों श्रीरूपपर काय और मनसे 
कृपा कोजिये। आप दोनोंकी कृपासे इसमें ऐसी शक्ति 
सज्चरित हो जाय, जिससे यह कृष्णरस-भक्तिका वर्णन 
कर सके॥ ”56-57॥ 


श्रीरूप-महाप्रभुके समस्त भक्तोंकी ही प्रीतिके पात्र :- 

गौड़ीया, उड़िया, यत प्रभुर भक्तगण। 
सबार हइल रूप स्नेहेर भाजन॥58॥ 

अनुवाद-महाप्रभुके गौड़ीय, उड़िया आदि जितने 
भी भक्त थे, श्रीरूप उन सभीके स्नेहके पात्र बन 
गये॥ 58॥ 

स्वयं महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपको प्रतिदिन 
दर्शन और प्रसाद देना :- 

प्रतिदिन आसि' रूपे करेन मिलने। 
मन्दिरे ये प्रसाद पान, देन दुइ जने॥59॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रतिदिन आकर श्रीरूपसे मिलते। 
वे श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें जो प्रसाद पाते, उसे वे 
श्रीहरिदास ठाकुर तथा श्रीरूपको दे देते॥59॥ 
श्रीरूपके साथ महाप्रभुकी कृष्णकथा :- 
इष्टगोष्ठी दुइजने करिं' कतक्षण। 
मध्याह करिते प्रभु करिला गमन॥ 60॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीरूपके 
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साथ कुछ देर तक इष्टगोष्ठी करके मध्याह कृत्य 
करनेके लिये चले जाते॥60॥ 


महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्तिसे श्रीरूपको आनन्द :- 
एइमत प्रतिदिन प्रभुर व्यवहार। 
प्रभुकृपा पाजञा रूपेर आनन्द अपार॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करते 
थे। महाप्रभुकी कृपा प्राप्त करके श्रीरूपको अपार 
आनन्द होता था॥6॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुकी नीलाचल-लीला :- 
भक्तगण लजा कैला गुण्डिचा-मार्जन। 
आइटोटा आसि' कैला वन्य-भोजन॥ 62॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने रथयात्राके पूर्व दिन अपने 
भक्तोको साथमें लेकर गुण्डिचा मन्दिरका मार्जन किया 
और फिर उन्होंने सभी भक्तोंके साथ आइटोटामें आकर 
उद्यान-भोजन (प्रसाद-सेवन) किया॥ 62॥ 


अनुभाष्य-- आइटोटा-गुण्डिचा मन्दिरके निकट 
स्थित उपवन॥ 62॥ 


सभी भक्तोके आनन्दको देखकर अश्रीरूप 
और श्रीहरिदासको आनन्द :- 


प्रसाद खाय, 'हरि' बले सर्वभक्तजन। 
देखि' हरिदास-रूपेर हरषित मन॥63॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोंने प्रसाद ग्रहण किया और 
हरिध्वनि' दी, इसे देखकर श्रीहरिदास ठाकुर और 
श्रीरूपके मनमें हर्ष हुआ॥63॥ 
महाप्रभुके बचे हुए उच्छिष्टकौ प्राप्तिसे 
दोनोंका प्रेमसे नृत्य :- 
गोविन्दद्वारा प्रभुर शेष-प्रसाद पाइला। 
प्रेमे मत्त दुइजन नाचिते लागिला॥ 64॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीरूप श्रीगोविन्दसे 
महाप्रभुके बचे हुए उच्छिष्ट प्रसादको प्राप्त करके प्रेममें 
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मत्त होकर नृत्य करने लगे॥64॥ 


अगले दिन श्रीरूपके साथ महाप्रभुका मिलन :- 
आर दिन प्रभु रूपे मिलिया बसिला। 
सर्वज्ञ-शिरोमणि प्रभु कहिते लागिला॥ 65॥ 


महाप्रभुका कृपा-आदेश ही विदग्धमाधवकी रचनाके 
शुभारम्भका मूल कारण :- 


“कृष्णेरे बाहिर नाहि करिह ब्रज हेते। 
ब्रज छाड़ि' कृष्ण कभु ना यान कॉहाते॥ 66॥ 


अनुवाद--अगले दिन महाप्रभु आकर श्रीरूप गेस्वामीसे 
मिलकर वहाँ बैठे। तब सर्वज्ञ-शिरोमणि महाप्रभु उनसे 
कहने लगे,-श्रीकृष्णको ब्रजसे बाहर मत करना, 
श्रीकृष्ण ब्रजको छोड़कर कदापि कहीं भी नहीं 
जाते॥ 65-66॥ 


केवलमात्र ब्रजमें ही ब्रजेन्द्रनन्ददका अवस्थान :-- 
लघुभागवतामृत (/5/46)में उद्धृत यामलवचन- 


कृष्णो5न्यो यदुसम्भूतो यस्तु गोपेन्द्रनन्दनः। 
वृन्दावन परित्यज्य स॒ क्वचित्रेव गच्छति ॥ 67 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 67॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-यदुकुमार कृष्ण-वासुदेव-तत्त्व 
हैं, इसलिये वे-गोपेन्द्रनन्दनसे पृथक्‌ हैं; वे ही मथुरा 
और द्वारकामें लीला करते हैं। जो गोपेन्द्रनन्दन हैं, वे 
वृन्दावनका परित्याग करके कहीं भी नहीं जाते॥ “67॥ 

अनुभाष्य- 

यदुसम्भूतः (यदुकुलोत्पत्र:) कृष्ण:-अन्यः (ब्रजेन्द्रनन्दनात्‌ 

अपरः); यः तु गोपेन्द्रनन्दनः (नन्दसुतः) सः तु वृन्दावन 
परित्यज्य (विहाय) क्वचित्‌ (कुत्रापि) नैव गच्छति। 

श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥67॥ 


महाप्रभुके वाक्यसे श्रीरूपका मन-ही-मनमें विचार :-- 
एत कहि' महाप्रभु मध्याह़े चलिला। 
रूप-गोसाजि मने किछ विस्मय हइला॥ 68॥ 


अध्याय 9 


श्रीसत्यभामा-देवी और महाप्रभु, दोनोंका ही पृथक्‌ 
रूपसे यथाक्रम ललितमाधव और विदग्धमाधव 
नाटक लिखनेके लिये आदेश देना :-- 


“पृथक्‌ नाटक करिते सत्यभामा आज्ञा दिल। 
जानिलुँ पृथक्‌ नाटक करिते प्रभु-आज्ञा हैल॥69॥ 


पहले एकत्र वर्णित दोनों नाटकोंका 
अब पृथक्‌ रूपसे चिन्तन और रचना :- 


पूर्वे दुद नाटक छिल एकत्र रचना। 
दुइभाग करि एबे करिमु गठना॥70॥ 
नान्‍्दी, प्रस्ताव और विषय आदि सब 
कुछका ही पृथक्‌ रूपसे चिन्तन :- 
दुइ 'नान्दी-'प्रस्तावना', दुइ 'संघटना। 
पृथक्‌ करिया लिखि करिया भावना॥ ”7॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु मध्याह कृत्य करनेके 
लिये चले गये। श्रीरूप गोस्वामीके मनमें कुछ विस्मय 
हुआ,--'श्रीसत्यभामा देवीने (अपनी पुरलीलाके लिये) 
पृथक्‌ नाटककी रचना करनेकी आज्ञा दी थी। अब 
यह जाना कि महाप्रभुने भी (वृन्दाबन और पुर 
लीलाओंके लिये) पृथक्‌ नाटकोंको रचना करनेकी 
आज्ञा दी है। पहले मैं दोनों नाटकोंकी एकसाथ रचना 
कर रहा था, किन्तु अब मैं उसे (श्रीकृष्णकी ब्रजलीला 
और पुरलीला) इन दो भागोंमें विभक्त कर दूँगा। में 
दोनों नाटकोंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ नान्दी', प्रस्तावना' 
और “लीलाओं'का भली-भाँति विचार करके 
लिखूँगा॥ 68-7॥ 


अनुभाष्य-- दुइ भाग-विदग्धमाधवमे व्रजलीला एवं 
ललितमाधवमें पुरलीला,-ये दो भाग हैं। साहित्यदर्पणके 
छठे अध्यायके 287 श्लोकमें- 
“नटी विदृषको वापि पारिपाश्चिक एवं वा। 
सूत्रधारेण सहिताः सलाप॑ यत्र कुर्वते॥ 
चित्रेवाक्ये: स्वकार्योत्थै: प्रस्तुताक्षेपिधिर्मिथः । 
आमुर्ख तत्ु विज्ञे्य नाग्ना प्रस्तावनापि सा॥” 


अर्थात्‌ “नटी, विदूषक अथवा पाश्व॑वर्ती नट,-ये 
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सूत्रधाकके साथ जहाँ अपने कर्त्तव्यकार्य-विषयक वास्तविक 
वृत्तान्तको उठाकर मधुर बचनोंके द्वारा परस्पर सम्पूर्ण 
रूपसे आलाप करते हैं, उसीको 'आमुख' जानना होगा, 
वही 'प्रस्तावनां (अभिनयके आरम्भ करनेका प्रस्ताव) 
है॥ 70-7॥ 


अमृतानुकणिका--श्रीरूप गोस्वामीने वृन्दावनमें 
सेवाकुज्जके अन्तर्गत श्रीराधा-दामोदर मन्दिरमें अपनी 
भजनस्थलीमें ललितमाधव' नामक एक नाटक लिखना 
आरम्भ किया। वे उस नाटकमें वृन्दाबनकी लीला और 
पुरकी लीला अर्थात्‌ द्वारक्बाकी लीलाकों मिलाकर एक 
साथ लिख रहे थे। श्रीभागवतमें श्रीकृष्णके मथुरा और 
द्वारका गमनके पश्चात्‌ व्रजमें लौटकर श्रीराधिका आदि 
गोपियोंसे मिलनका कोई वर्णन नहीं है। श्रीरूप गोस्वामी 
विरहके बाद मिलन अर्थात्‌ दोनोंका संयोग कराना 
चाहते थे और यह बतलाना चाहते थे कि श्रीरुक्मिणी, 
श्रीसत्यभामा आदि श्रीरधिका और उनकी सखियोंके ही 
प्रकाश विग्रह हैं, पृथक्‌ नहीं है। यह दिखलाकर वे 
दोनोंका मिलन करवाना चाहते थे। इसलिये दोनोंका 
मड़लाचरण-नान्दी श्लोक आदि सबको एक ही करके 
लिखते जा रहे थे। जब श्रीरूप गोस्वामी उड़ीसाकी 
सीमापर सत्यभामापुरमें आये, तो रात्रिमें विश्राम करते 
हुए उन्होंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्ममें श्रीसत्यभामाजीने 
उनसे कहा कि तुम पुरकी लीला और वृन्दावनकी 
लीलाको एक साथ मिलाकर नहीं लिखना। पुरकी 
लीलाको पृथक्‌ रूपमें लिखना। महाप्रभुने भी उनको 
कुछ ऐसी ही प्रेरणा दी कि दोनों लीलाओंको एक नहीं 
करना अर्थात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्णको ब्रजसे बाहर मत 
निकालना। 

“कृष्णो5न्यो यदुसम्भूतो यस्तु गोपेन्द्रनन्दनः । 
वृन्दावन परित्यज्य स क्वचित्रेव गच्छति॥ ” 

“यदुकुमार कृष्ण-वासुदेव-तत्त्व हैं, इसलिये 
वे-गोपेन्द्रनन्दनसे पृथक्‌ हैं; वे ही मथुरा और द्वारकामें 
लीला करते हैं। जो गोपेन्द्रनन्दन हैं, वे वृन्दावनका 
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परित्याग करके कहीं भी नहीं जाते।” 

इसलिये उन गोपेन्द्रनन्दनको द्वारका या मथुरामें 
मत ले जाना और मथुरा-द्वारकावाले वासुदेव कृष्णको 
ब्रजमें मत पहुँचाना। 

यह सुनकर श्रीरूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने ललितमाधव और विदग्धमाधव, उसको दो 
खण्डोंमे करके लिखा। उन्होंने वृन्दाबनमें सेवाकुड्जके 
अन्तर्गत श्रीराधा-दामोदर मन्दिरमें अपनी भजनस्थलीमें 
जहँसे एक नाटकके रूपमें आरम्भ किया था, वहीं इन 
दोनों नाटकोंको पूर्ण किया।--“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी महाराज”॥ 69-7॥ 


विप्रलम्भ-भावमें निमग्न महाप्रभुके मुखसे श्लोकको 
सुनकर श्रीरूपके द्वारा उस भावको सूचित 
करनेवाले एक श्लोककी रचना :- 


रथयात्राय जगन्नाथ-दर्शन करिला। 
रथ-अग्रे प्रभुर नृत्य-कीरत्तन देखिला॥72॥ 


प्रभुर नृत्य-श्लोक शुनि' श्रीरूप-गोसाजि। 
सेइ श्लोकार्थ लजा श्लोक करिला तथाइ॥73॥ 


अनुवाद--श्रीरूपने रथयात्रामें भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके 
दर्शन किये तथा रथके सामने महाप्रभुके नृत्य-कीर्तनको 
भी देखा। नृत्य करते समय महाप्रभुके द्वारा एक 
श्लोकके पाठको श्रीरूपने सुना और उसी श्लोकके 
भावोंके अनुरूप उन्होंने वहीं एक नये श्लोककी रचना 
कर दी॥72-73॥ 
मध्यलीलाके पहले अध्यायमें वर्णित होनेपर 
भी अब पुनः संक्षेपमें वर्णन :- 
पूर्व सेह सब कथा करियाछि वर्णन। 
तथापि कहिये किछु संक्षेप कथन॥ 74॥ 


अनुवाद-औयच्यपि मैंने (ग्रन्थकार श्रीकृष्णास कविराज 
गोस्वामीने) पहले मध्यलीलामें इस प्रसड़का वर्णन किया 
है, तथापि मैं संक्षेपमं इस विषयमें कुछ लिख रहा 
हूँ॥ 74॥ 


[ ॥/75-80 पहला 


श्रीराधाभावमें निमग्न महाप्रभुके द्वारा उच्चारित 
गृढ़-श्लोकका मर्मार्थ एकमात्र श्रीस्वरूप-दामोदरके 
अतिरिक्त सभीके लिये दुर्बोध्य :- 


सामान्य एक श्लोक प्रभु पड़ेन कीरत्तने। 
केने श्लोक पड़े-इहा केह नाहि जाने॥75॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कीर्तन करते हुए एक सामान्य 
श्लोक पढ़ा। महाप्रभु किस भावसे उस श्लोकको पढ़ 
रहे थे-इसे कोई भी नहीं जानता था॥75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- केने-किस भावसे॥ 75॥ 


उस श्लोकके भावकी द्योतक पदावलीका गान करके 
श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुका सन्‍्तोष-विधान :- 


सबे एका स्वरूप श्लोकेर अर्थ जाने। 
श्लोकानुरूप पद करान आस्वादने॥ 76॥ 


अनुवाद--उस श्लोकका अर्थ एकमात्र श्रीस्वरूप 
दामोदर ही जानते थे। वे महाप्रभुके द्वारा उच्चारित 
श्लोकोंके भावोंके अनुरूप पदेका गान करके महाप्रभुको 
उनका आस्वादन करवाते थे॥76॥ 


श्रीरूपके द्वारा महाप्रभुके मनके भावोंके 
अनुसार श्लोककी रचना :- 


रूप-गोसाजि प्रभुर जानिया अभिप्राय। 
सेइ अर्थ श्लोक कैला प्रभुरे ये भाय॥77॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामी महाप्रभुके द्वारा उस 
श्लोकके पाठके अभिप्रायको जान गये। उन्होंने उस 
श्लोकके भावके अनुरूप, महाप्रभुके मनभावन एक नये 
श्लोककी रचना की॥77॥ 


महाप्रभुके द्वारा उच्चारित श्लोक :- 
काव्यप्रकाश (॥/4) में, साहित्यदर्पण (॥/0)में और 
पद्यावली (382)में- 
यः कौमारहरः स॒ एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः ग्रौढ़ः कदम्बानिलाः। 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधो 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते॥ 78 ॥ 


अध्याय 44 


अनुवाद--एक नायिका अपनी एक सखीसे कहती 
है,--“जिसने कोमारावस्थामें मेरे चित्तका हरण किया था, 
अब वही मेरा वर है अर्थात्‌ वैवाहिक पति है। उसके 
साथ कौमारावस्थामें प्रथभण मिलनके समय जो चैत्रमाहकी 
ज्योत्सनामयी रात्रि थी, अब भी वही चैत्रमाहका 
ज्योत्सनामय रात्रिकाल है। प्रथम मिलनके समयकी 
भौति खिली हुई मालती पुष्पोंकी भीनी-भीनी मधुर 
सुगन्धयुक्त वायु अब भी कदम्ब वनकी ओरसे प्रवाहित 
हो रही है; मैं भी वही हूँ; फिर भी उसी रेवा नदीके 
तटपर निर्जन सुशीतल प्रदेशमें बैंतके वृक्षके नीचे प्रथम 
मिलनके समयवाली सुरत-व्यापारलीला अर्थात्‌ प्रेममय 
विहारके लिये मेरा मन उत्कण्ठित हो रहा हे॥”78॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला /58 संख्या देखें॥78॥ 


पद्यावली (383)में श्रीरूपगोस्वामिकृत-श्लोक :- 
प्रियः सो5यं कृष्ण: सहचारि कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्तथाहं सा राधा तदिदमुभयोः सड़मसुखम्‌। 
तथाप्यन्तःखेलन्मधुरमुरलीपचमजुषे 
मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥ 79 ॥ 


अनुवाद-हे सहचरी! मेरे वे अतिप्रिय कृष्ण 
मुझसे अभी क्रुक्षेत्रमे मिल रहे हैं, में भी वही राधा 
हूँ; और हम दोनोंके मिलनका सुख भी वैसा ही है; 
तथापि इन कृष्णकी बनमें क्रीड़ाशील मुरलीके पञ्चमसुरके 
आनन्दसे प्लावित कालिन्दीके तटपर बृन्दावनमें जानेकी 
स्पृहा मेरे हृदयमें हो रही है॥79॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला /76 संख्या देखें॥79॥ 


तालपत्रे श्लोक लिखि' चालेते राखिला। 
समुद्रस्नान करिवारे रूप-गोसाजि गेला॥80॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीने श्लोककी रचना करके 
उसे एक तालपत्रपर लिखकर अपने वास स्थानपर 
फूसकी छतमें उसे फंसाकर रख दिया और समुद्रमें 
स्‍्नानके लिये चले गये॥ 80॥ 
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महाप्रभुका श्रीरूपकृत श्लोकके पाठसे प्रेमावेश :-- 
हेनकाले प्रभु आइला तौहारे मिलिते। 
चाले श्लोक देखि' प्रभु लागिला पड़िते॥8॥ 


श्लोक पड़ि' प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट हैला। 
हेनकाले रूप-गोसाजि स्नान करिं आइला॥ 82॥ 


अनुवाद--उसी समय महाप्रभु श्रीरूपसे मिलनेके 
लिये आये। महाप्रभुने झोपड़ीकी छतमें रखे तालपत्रको 
देखा और उसे निकालकर उसपर लिखे श्लोकको 
पढ़ने लगे। श्लोकको पढ़कर महाप्रभु आनन्दसे प्रेमाविष्ट 
हो गये। तभी श्रीरूप-गोस्वामी स्नान करके आ 
गये॥ 8-82॥ 


श्रीरूपके प्रति महाप्रभुकी अकृत्रिम स्नेह-कृपा :-- 
प्रभु देखि' दण्डवत्‌ प्राड़्णे पड़िला। 
प्रभु ताँरे चापड़ मारि' कहिते लागिला॥ 83॥ 
श्रीरूपको गाढ़ आलिड्न :- 
“गूढ़ मोर हृदय तुमि जानिला केमने ?” 
एत कहि' रूपे कैला दृढ़ आलिड्रने॥ 84॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर श्रीरूपने प्राड़णमें ही 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया। महाप्रभु श्रीरूपको प्रेमसे एक 
हल्केसे चपत लगाकर कहने लगे,-हे रूप! तुमने मेरे 
हृदयके गूढ़भावको कैसे जान लिया?” यह कहकर 
उन्होंने श्रीरूपका दृढ़ आलिड़न किया॥ 83-84॥ 


महाप्रभुके द्वारा अज्ञ होनेका अभिनय करते हुए 
श्रीरूपके द्वारा रचित श्लोक दिखलाकर 
रहस्यपूर्वक श्रीस्वरूपसे श्रीरूपके द्वारा उनके 
मनोभावोंको जाननेके कारणको जिज्ञासा :- 


से-श्लोक लजा प्रभु स्वरूपे देखाइला। 
स्वरूपेर परीक्षा लागि' तौँहारे पुछिला॥85॥ 


“मोर अन्तर-वार्त्ता रूप जानिल केमने?” 
स्वरूप कहे,--जानि, कृपा करियाछ आपने॥ 86॥ 
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श्रीस्वरूपके द्वारा श्रीरूपकी महाप्रभुको 
कृपा प्राप्तिका अनुमान :- 


अन्यथा ए अर्थ कार नाहि हय ज्ञान। 
तुमि पूर्वे कृपा कैला, करि अनुमान॥ ”87॥ 


अनुवाद--महाप्रभुने उस तालपत्रपर लिखे श्लोकको 
लाकर श्रीस्वरूप दामोदरको दिखलाकर उनको परीक्षा 
करनेके लिये उनसे पूछा,-“रूपने मेरे हृदयको गूढ़ 
बातको कैसे जान लिया?” श्रीस्वरूप दामोदरने 
कहा,--“अवश्य ही आपने रूपपर कृपा की है, अन्यथा 
उस श्लोकके अर्थकों कोई भी नहीं जान सकता। 
इसलिये मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपने पूर्वकालमें 
इसपर कृपा की होगी॥ ”85-87॥ 


स्वरूपसे महाप्रभुके द्वारा प्रयागमें 
रूपशिक्षा-वृत्तान्तका वर्णन :- 


प्रभु कहे,--“ईंहो आमाय प्रयागे मिलिल। 
योग्यपात्र जानि मोर कृपा त' हइल॥ 88 ॥ 


तबे शक्ति सश्चारि' आमि कैलुँ उपदेश। 
तुमिह कहिओ इईंहाय रसेर विशेष॥ “89 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- यह (रूप) मुझसे प्रयागमें 
मिला था। इसे योग्यपात्र जानकर मैंने इसपर कृपा की 
थी। तब मैंने इसमें अपनी शक्तिका सज्चार करके इसे 
उपदेश दिया था। हे स्वरूप! तुम भी इसे उपदेश देना 
और विशेषकर रसतत्त्वके विषयमें बतलाना॥ ”88-89॥ 


श्रीस्वरूपके अनुमानकी यर्थाथता :- 
स्वरूप कहे,-“याते एइ श्लोक देखिलुँ। 
तुमि करियाछ कृपा, तबँहि जानिलु॥90॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुसे कहा,--मैंने 
जैसे ही इस श्लोकको देखा, मैं तभी जान गया कि 
आपने इसपर कृपा की है॥90॥ 


[ 4/9-98 


फलके द्वारा उसके कारणका अनुमान :- 
न्‍्याय-वचन- 


“फलेन फलकारणमनुमीयते ॥ 9। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--फलके द्वारा ही फलके कारणका 
अनुमान होता है॥9॥ 


जैसा कारण बैसा कार्य :- 
नैषधी (3/7)में दमयन्तीके प्रति हंसवाक्य-- 


स्वगापिगा-हेममृणालिनीनां 
नाना-मृणालाग्रभुजो भजामः। 
अन्नानुरूपां तनुरूपऋद्धि 
कार्य निदानाद्धि गुणानधीते॥ 92 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 92॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-स्वर्ग-गज़ाके सुवर्ण-कमलके अग्र 
भागोंका भोजन करके ही हम उनके समान शरीरके 
सौन्दर्यको प्राप्त हुए हैं; क्योंकि मूलकारणके अनुरूप 
ही गुणगण उदित होते हैं॥ “92 ॥ 

अनुभाष्य- 

हि. दमयन्ति)! स्वरगापगा-हेसमणालिनीनां (स्वर्गाप-गाया: 
स्वर्गड़ायाः: मन्दाकिन्याः हेममृणालिनीना स्वर्णतुल्यपद्मना) 
नानागृणालाग्रथुज: (विविध-कोमल-पद्माग्रभोजनशीला: वयम्‌) 
अन्नानुरूपां (भ्रक्तसदृर्शी) तनुरूपक्रद्धिं (देहलावण्य-समृद्धि) 
भजामः (प्राजुम:/ हि. (यत:) कार्य (फल) निदानात्‌ 
(आदिकारणात्‌) गुणान्‌ अधीते (प्राप्नोति)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥92॥ 


चातुर्मास्यके अन्त होनेपर गौड़ीयगणोंका गौड़में लौटना :- 
चातुर्मास्य रहि' गौड़े वैष्णव चलिला। 
रूप-गोसाजि महाप्रभुर चरणे रहिला॥ 93 ॥ 


अनुवाद-गौड़ीय भक्त चातुर्मासके अन्त तक 
श्रीजगन्नाथ पुरीमं रहकर गौड़देश लौट गये। किन्तु 
श्रीरूप-गोस्वामी महाप्रभुके चरणोंमें वहीं रह गये॥93॥ 


पहला अध्याय 43 


एकदिन श्रीरूपके नाटक लिखते समय 
महाप्रभुका अकस्मात्‌ आगमन :- 


एकदिन रूप करेन नाटक-लिखन। 
आचम्बिते महाप्रभुर हैेल आगमन॥ 94॥ 


अनुवाद--एकदिन श्रीरूप-गोस्वामी नाटक लिख 
रहे थे कि अकस्मात्‌ महाप्रभुका वहाँ आगमन 
हुआ॥ 94॥ 


श्रीरूप और श्रीहरिदासके द्वारा महाप्रभुको 
प्रणाम, महाप्रभुका बैठना :-- 
सम्श्रमे दुँहे उठ' दण्डवत्‌ हैला। 
दुँहे आलिड्लिया प्रभु आसने बसिला॥95॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुर तथा श्रीरूपने शीघ्रतासे 
उठकर महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम किया। महाप्रभु 
दोनोंको आलिड्नन करके आसनपर बैठ गये॥ 95॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीरूप-लिखित एक पत्रको उठाना और 
श्रीरूपकी लिखाबटको देखकर सन्‍्तोषकोी प्राप्ति :- 
'क्या पुँथि लिख?' बलि' एकपत्र निला। 
अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी हैला॥96॥ 


अनुवाद-'कोौन-सा ग्रन्थ लिख रहे हो ?-यह 
कहकर महाप्रभुने एक तालपत्र हाथमें ले लिया। 
श्रीरूपको लिखावटको देखकर महाप्रभुका मन बहुत 
प्रसन्न हुआ॥ 96॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपकी लिखावटकी प्रशंसा :- 
श्रीरूपेर अक्षर-येन मुकुतार पाँति। 
प्रीत हञा करेन प्रभु अक्षरेर स्तुति॥97॥ 


अनुवाद--श्रीरूपके द्वारा लिखे अक्षर मानों मुक्ताओंकी 
पंक्ति हो। प्रसन्न होकर महाप्रभुने श्रीरूपके द्वारा लिखे 
अक्षरोंको बहुत प्रशंसा को॥97॥ 


एक श्लोकको देखकर महाप्रभुमें प्रेमावेश :- 
सेइ पत्रे प्रभु एक श्लोक देखिला। 
पड़ितेइ श्लोक, प्रेमे आविष्ट हइला॥ 98 ॥ 


44 श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


अनुवाद-महाप्रभुने उस पत्रपर लिखे एक श्लोकको 
देखा। उस श्लोकको पढ़ते ही महाप्रभु प्रेममें आविष्ट 
हो गये॥ 98॥ 


कृष्णनाम-माधुर्यका आस्वादन-सूचक श्लोक :- 
विदग्धमाधव (॥/5)में नान्‍्दीके प्रति पौर्णमासीका वाक्य-- 


तुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावलीलब्धये 
कर्णक्रोड़कड़म्बिनी घटयते कण्णाबुदिभ्य: स्पृहाम्‌। 
चेत:प्राड़णसड़िनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृर्तिं 

नो जाने जनिता कियद्विरमृतैः कृष्णेति वर्णदयी॥99॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥99॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-'कृष्ण' ये दो वर्ण कितने 
अमृतके साथ उत्पन्न हुए हैं, में उसे नहीं जानती;-देखो, 
जब (नर्तकीकी भाँति) वे मुखमें नृत्य करते हैं, तब 
बहुतसे मुख प्राप्त करनेके लिये रतिका विस्तार 
(अर्थात्‌ आसक्ति वर्धित) करते हैं; जब कर्णक्हरोंमें 
प्रवेश करते हैं (अड्डुरित होते हैं), तब अरबों कानोंके 
लिये स्पृह्म उत्पन्न होती है; जब चितक्तके प्राड़णमें 
(सड्लिनीरूपमें) उदित होते हैं, तब समस्त इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंपर विजय प्राप्त कर लेते हैं [अर्थात्‌ अपनेमें 
आविष्ट करके उन्हें चेष्टाशून्य कर देते हैं]॥99॥ 


अनुभाष्य- 


कृष्ण: इति वर्णद्रयी कियब्रिः (कियत्परिमिते) अमृतैः 
सिह जनिता (उत्पादिता), (तत्‌ अह! नो जाने (न वेब्षि), 
(वितः सा हे नान्दीमुखि) तुण्डे (मुखे) ताण्डविनी (ताण्डवं-- पुनृत्य॑ं 
ताण्डवं प्रोक्त' इति वाक्यात्‌ नाट्य, तत्‌ कुर्बवती सती) 
तुण्डावली-लब्ध्ये (बहुवदनश्रेणीनां प्राप्त्ये) रतिं (स्पृहं) वितनुते 
(प्रकाशयति); कर्णक्रोड़कड़म्बिनी (कर्णपदव्यां कड़म्बिनी अड्भरिता 
सती) कर्णाबुदिभ्य: (अरबुदिसंख्यामित-कर्णलाभाय) स्पूहां (वाज्छां) 
घटयते; चेत:प्राड़णसड़िनी (चेतः एव प्राड़णं तस्मिन्‌ सहचरी 
सती) सर्वेन्रयाणाम (इन्द्रियसमूहानां) कृति (व्यापार) विजयते 
(पराजयते, तदाविष्ट कारयित्वा चेष्टाशुन्यं करोति)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥99॥ 


/98-04 ] 


श्लोकको सुनकर नामाचार्यका आनन्दसे नृत्य :- 
श्लोक शुनि' हरिदास हइला उल्लासी। 
नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसि'॥00॥ 

श्लोककी अद्वितीय कृष्णनाम-माहात्म्यकी सूचना :- 
“कृष्णनामेर महिमा शास्त्र-साधु-मुखे जानि। 
नामेर महिमा ऐछे कौंहा नाहि शुनि॥”0॥ 


अनुवाद--उपरोक्त श्लोकको सुनकर श्रीहरिदास 
ठाकुर उल्लसित होकर नाचने लगे और श्लोकके 
भावार्थकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे,--“मैंने शास्त्रोंसे 
और साधुओंके मुखसे कृष्णनामकी महिमाको जाना है, 
किन्तु आज तक नामकी ऐसी महिमा कहींपर भी नहीं 
सुनी॥ 00-0॥ 


महाप्रभुका मध्याह स्नानके लिये गमन :- 
तबे महाप्रभु दुँहे करि' आलिड्नन। 
मध्याह करिते समुद्रे करिला गमन॥ 02॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु दोनोंको (श्रीहरिदास ठाकुर 
और श्रीरूपको) आलिड्जनन करके मध्याह्के स्नानके 
लिये समुद्रको ओर चल दिये॥02॥ 


अन्य एकदिन श्रीस्वरूप-रामानन्द-भट्ादिके साथ 
महाप्रभुका श्रीरूपके समीप आगमन :-- 


आर दिन महाप्रभु देखि' जगन्नाथ। 
सार्वभौम-रामानन्द-स्वरूपादि-साथ॥ 03 ॥ 
मार्गमें स्वयं अपने श्रीमुखसे श्रीरूपकी प्रशंसा करना :- 


सबे मिलि!' चलि आइला श्रीरूपे मिलिते। 
पथे तार गुण सबारे लागिला कहिते॥04॥ 


अनुवाद--अन्य एकदिन महाप्रभु श्रीजगन्नाथके दर्शन 
करके श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य, श्रीरामानन्द राय तथा 
श्रीस्‍्वरूप दामोदर आदिको साथ लेकर श्रीरूपसे मिलनेके 
लिये चल पड़े। मार्गमे महाप्रभु सबको श्रीरूपके गुणोकी 
प्रशंसा करने लगे॥03-04॥ 


[ ॥/05-]| 


श्रीरूपके द्वारा रचित “प्रियः सोह्य”' और 

“तुण्डे ताण्डविनी” श्लोककी प्रशंसा :- 
दुइ श्लोक कहि' प्रभुर हैल महासुख। 
निज-भक्तेर गुण कहे हजा पश्चमुख॥ 05॥ 


श्रीराय और श्रीभइसे स्वयं महाप्रभुके 
द्वारा श्रीरूपके गुणोंका वर्णन :- 


सार्वभौम-रामानन्दे परीक्षा करिते। 
श्रीरूपेर गुण ढुँहारे लागिला कहिते॥06॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको श्रीरूपके द्वारा रचित प्रियः 
सोह5यें और तुण्डे ताण्डविनी--इन दो श्लोकोंका पाठ 
करके ऐसा आनन्द हुआ कि बे मानो पाँच मुखवाले 
होकर अपने भक्तके गुणोंका वर्णन करने लगे। महाप्रभु 
श्रीसा्वभौम भट्टाचा्य॑ और श्रीरामानन्द रायके द्वारा 
श्रीरूपकी परीक्षा करवानेके लिये उन्हें अपने साथ 
श्रीरूपके पास लेकर जा रहे थे। महाप्रभु उन दोनोंसे 
श्रीरूपके गुणोंका वर्णन करने लगे॥05-06॥ 


भगवान्‌का भक्तवात्सल्य :- 
'ईश्वर-स्वभाव-भक्तेर ना लय अपराध। 
अल्पसेवा बहु माने आत्मपर्यन्त प्रसाद॥07॥ 


अनुवाद-ईश्वरका स्वभाव ही ऐसा होता है कि 
वे अपने भक्तके अपराधीौको ग्रहण नहीं करते। अपितु 
अपने भक्तके द्वारा की गयी थोड़ी-सी सेवाकों भी बहुत 
मानकर उन्हें स्वयं तकको भी प्रदान कर देते 
हैं॥07॥ 


अनुभाष्य- आत्मपर्यन्त प्रसाद--आत्माको अर्थात्‌ 
स्वयंको प्रदान करने रूपी अनुग्रह तक करते हैं॥07॥ 


भक्तके प्रति भगवान्‌का व्यवहार :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/॥/38) मेैं- 
भ्रत्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान्‌ 
सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति। 
आविष्करोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयां 
शीलेन निर्मलमतिः पुरुषोत्तमोउयम्‌ ॥ 08 ॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥08॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ये भगवान्‌ पुरुषोत्तम--अपनी 
निर्मल-मति तथा अपने शीलता धर्मके द्वारा इन 
सेवकोंके भारी सब अपराधोंको भी नहीं देखते; अति 
अल्प सेवाको भी बहुत मानते हैं और स्वयंकी निन्‍्दा 
करनेवाले दुर्जनके प्रति भी असूया (दोष-दूष्टि) आविष्कार 
(प्रकाश) नहीं करते॥ 08॥ 


अनुभाष्य-- 

अं निर्मलमतिः (निर्मला नैसर्गिक-रागद्वेषादिवर्जिता मतिः 
यस्य सः) पुरुषोत्तम: (क्ृष्ण,- कमलेक्षण:' इति पाठान्तरे) 
शीलेन (सत्स्वभावेन) श्रत्यस्य (किड्डरस्य) गुरूनू (महतः) 
अपि अपराधानू न पश्यति; मनाक्‌ (ईषतू) अपि कृतां 
(अनुष्ठितां) सेवां बहुधा (बहुप्रकारतया) अभ्युपैति (अज्जैकारोति); 
पिशुनेष॒ (खलेषु दुर्जनीष वा) अपि अभ्यसूयात्‌ (दोषद्ृष्टि) न 
आविष्करोति (न प्रकाशयति)। 


शलोक- भावानुवाद-- अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ ॥08॥ 
श्रीरूप और श्रीहरिदासके द्वारा महाप्रभुको 
उनके गणोंके सहित प्रणाम :- 
भक्तसड्े प्रभु आइला, देखि' दुइ जन। 
दण्डवत्‌ हञा कैला चरण-वन्दन॥ 09॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोंके सड़ः आये हैं, 
यह देखकर श्रीरूप और श्रीहरिदास ठाकुरने दण्डबत्‌ 
होकर उनके श्रीचरणोंकी वन्दना की॥09॥ 
भक्तोंसे घिरे हुए महाप्रभुके सामने उनसे निम्न 
आसनपर दोनोंका दीनतापूर्वक बैठना :- 
भक्तसड़े कैला प्रभु दुँहारे मिलन। 
पिण्डाते बसिला प्रभु लआ भक्तगण॥ |0॥ 


रूप, हरिदास ढुँहे बसिला पिण्डातले। 
सबार अग्रे ना उठिला प्ड़ार उपरे॥]॥ 
अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तों सहित श्रीरूप और 


श्रीहरिदास ठाकुरसे मिले। महाप्रभु भक्तोको अपने साथ 
लेकर चबूतरेके ऊपर बैठ गये। श्रीरूप और श्रीहरिदास 
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ठाकुर-ये दोनों चबूतरेके नीचे बैठे, महाप्रभु और 
उनके भक्तोके साथ ये लोग चबूतरेके ऊपर नहीं 
बैठे॥ ॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपको 'प्रियः सो5यं” श्लोकका पाठ 
करनेका आदेश, श्रीरूपकी लज्जा और मौन :- 


“पूर्वश्लोक पड़, रूप”, प्रभु आज्ञा कैला। 
लज्जाते ना पड़े रूप मौन धरिला॥2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरूप गोस्वामीको आज्ञा दी,-हि 
रूप | पूर्वश्लोक (प्रियः सो5य) श्लोकका पाठ करो।” 
श्रीरूपने लज्जाके कारण उसका पाठ नहीं किया, 
केवल मौन धारण करके रहे॥42॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा श्लोकका पाठ, उसके 
श्रवणसे सभीको विस्मय :- 


स्वरूप-गोसाजि तबे सेइ श्लोक पड़िल। 
शुनि' सबाकार चित्ते चमत्कार हैल॥॥3॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने उस 
श्लोकका पाठ किया, जिसे सुनकर सभीके चित्तमें 
चमत्कार हुआ॥ ॥3॥ 


पद्यावली (383)में श्रीरूपगोस्वामी-रचित श्लोक :- 
प्रियः सो5यं कृष्ण: सहचररि कुरुक्षेत्रमिलित- 
स्तथाहं सा राधा तदिदमुभयो: सड़मसुखम्‌। 
तथाप्यन्तःखेलन्मधुरमुरलीपशथमजुषे 
मनो मे कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पुहयति ॥ /4 ॥ 


अनुवाद--हे सहचरी! मेरे वे अतिप्रिय कृष्ण 
मुझसे अभी क्रुक्षेत्रमे मिल रहे हैं, में भी वही राधा 
हूँ; और हम दोनोंके मिलनका सुख भी वैसा ही है; 
तथापि इन कृष्णकी बनमें क्रीड़ाशील मुरलीके पञ्चमसुरके 
आनन्दसे प्लावित कालिन्दीके तटपर बृन्दावनमें जानेकी 
स्पृहा मेरे हृदयमें हो रही है॥4॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला /76 संख्या देखें॥4॥ 


/884-48 ] 


श्रीरामानन्दादि भक्तोका अनुमान-महाप्रभुकी कृपाके फलसे 
ही श्रीरूपके द्वारा महाप्रभुके भावको जानना :- 


राय, भट्टाचार्य बले,-“तोमार प्रसाद बिने। 
तोमार हृदय एइ जानिबे केमने॥|5॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द राय तथा श्रीसार्वभौम भट्टाचार्यने 
महाप्रभुसे कहा,--“आपको कृपाके बिना यह (श्रीरूप) 
आपके हृदयके भावको कैसे जान सकता है ?”5॥ 


आमाते सश्चारिं पूर्व कहिला सिद्धान्त। 
ये-सब सिद्धान्ते ब्रह्मा नाहि पाय अन्त॥ 6॥ 


ताते जानि-पूर्वे तोमार पाजाछे प्रसाद। 
ताहा बिना नहे तोमार हृदयानुवाद॥ /7॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुसे कहा,-- “आपने 
पहले [गोदावरीके तटपर] मुझमें अपनी शक्तिका सज्चार 
करके मेरे मुखसे उन सब सिद्धान्तोको कहलवाया था, 
जिन्हें ब्रह्मा तक भी पूर्णरूपसे नहीं जान सकते। इसके 
द्वारा मैं जान गया कि रूपने भी पूर्वकालमें आपकी 
कृपाको प्राप्त किया है, उसके बिना यह आपके 
हृदयके गूढ़ भावोंको नहीं कह सकता॥ ”6-॥7॥ 

अनुभाष्य- पूर्वे--[श्रीरायके ऊपर कृपाके लिये] 
मध्यलीलाका आठवाँ अध्याय देखें। हदयानुवाद--मनके 
भावोको कहना॥6-7॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपको तुण्डे ताण्डविनी” 
श्लोकका पाठ करनेका आदेश :- 


प्रभु कहे,-कह “रूप, नाटकेर श्लोक। 
ये श्लोक शुनिले लोकेर याय दुःख-शोक॥ ”8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरूप गोस्वामीसे कहा,-“हे 
रूप, तुम अब नाटकके उस श्लोकका पाठ करो, जिसे 
सुननेसे लोगोंके दुःख और शोक दूर हो जाते 
हैं॥ '8॥ 


[ ॥/9-26 पहला 


पहले स्वरचित श्लोकके पाठ करनेमें 
लज्जा, बादमे उसका पाठ :-- 


बार बार प्रभु ताते आज्ञा यदि दिला। 
तबे सेइ श्लोक रूप कहिते लागिला॥ 9॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभुने बार-बार श्रीरूपको उस 
श्लोकका पाठ करनेका आदेश दिया, तब श्रीरूप उस 
श्लोकको कहने लगे॥9॥ 


विदग्धमाधव (॥/5) में- 
तुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावलीलब्ध्ये 
कर्णक्रोड़कड़म्बिनी घटयते कणाबुदिभ्यः स्पृहाम्‌। 
चेत:प्राड़णसड़िनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृर्तिं 
नो जाने जनिता कियद्विरम॒तेः कृष्णेति वर्णदयी॥/20॥ 


अनुवाद-कृष्ण' ये दो वर्ण कितने अमृतके साथ 
उत्पन्न हुए हैं, में उसे नहीं जानती;-देखो, जब 
(नर्तकीकी भाँति) वे मुखमें नृत्य करते हैं, तब बहुतसे 
मुख प्राप्त करनेके लिये रतिका विस्तार (अर्थात्‌ 
आसक्ति वर्धित) करते हैं; जब कर्णक्‌्हरोंमें प्रवेश 
करते हैं (अड्डुरित होते हैं), तब अरबों कानोंके लिये 
स्पृहा उत्पन्न होती है; जब चित्तके प्राढ़णमें (सज्लिनीरूपमें) 
उदित होते हैं, तब समस्त इन्द्रियोंकी क्रियाओपर विजय 
प्राप्त कर लेते हैं [अपनेमें आविष्ट करके उन्हें 
चेष्टाशून्य कर देते हैं]॥20॥ 


अनुभाष्य-अन्त्यलीला ॥/99 संख्या देखें॥20॥ 


श्लोकको सुनकर रामानन्दादि भक्तोमें 
विस्मय और सुख :- 
यत भक्तवृन्दर आर रामानन्द राय। 
श्लोक शुनि! सबार हइल आनन्द-विस्मय॥ |2 ॥ 


अनुवाद-श्रीरूपके मुखसे उक्त श्लोककों सुनकर 
समस्त भक्तों और श्रीरायरामानन्दको बहुत आनन्द तथा 
विस्मय हुआ॥2॥॥ 


अध्याय ॥7 


अद्वितीय कृष्णनामकी माधुरीका प्रकाशक श्लोक :- 
सबे बले,--“नाम-महिमा शुनियाछि अपार। 
एमन माधुर्य केह वर्णे नाहि आर॥ ”22॥ 


अनुवाद-सभी कहने लगे,--'हमने नामकी अपार 
महिमाका श्रवण किया है, किन्तु नामके ऐसे माधुय्य॑का 
वर्णन अन्य किसीने भी नहीं किया॥ ”22॥ 


श्रीराय-रूप-संलाप-वर्णन; श्रीरायके द्वारा 
मूल-पग्रन्थके परिचयकी जिज्ञासा :- 


राय कहे,-“कोन्‌ ग्रन्थ कर हेन जानि? 
याहार भितरे एइ सिद्धान्तेर खनि??23॥ 


अनुवाद-.श्रीरामानन्द रायने पूछा,-“तुम ऐसे कोनसे 
ग्रन्थकी रचना कर रहे हो जिसके भीतर ऐसे 
सिद्धान्तकी खान है ?”23॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा दोनों नाटकोंका परिचय देना :- 
स्वरूप कहे,--“कृष्णलीलार नाटक करिते। 
ब्रजलीला-पुरलीला एकत्र वर्णिते॥24॥ 


आरम्भिया छिला, एबे प्रभु-आज्ञा पाञा। 
दुईइ नाटक करियाछेन विभाग करिया॥ 25॥ 


ब्रजलीलात्मक-विदग्धमाधव और 
पुरलीलात्मक-ललितमाधव :- 


विदग्धमाधव आर ललितमाधव। 
दुइ नाटके प्रेमरस अद्भुत सब॥ “26॥ 


अनुवाद--[श्रीरूपके उत्तर नहीं देनेपर] श्रीस्वरूप 
दामोदरने कहा,-“रूपने कृष्णलीलापर एक नाटकको 
रचना करना आरम्भ किया जिसमें ब्रजलीला और 
पुरलीलाका एक साथ वर्णन किया था। किन्तु अब 
महाप्रभुकी आज्ञाको प्राप्त करके रूपने उस नाटकके 
दो भाग कर दिये हैं। विदग्धभाधव और ललितमाधव-इन 
दोनों नाटकोमें अद्भुत प्रेमरस भरा है॥ ”24-26॥ 


अनुभाष्य--विदग्धमाधव' 454 शकाब्दमें और 
'ललितमाधव' 459 शकाब्दमें रचित हुआ। ॥437 
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शकाब्दमे इन दोनों ग्रन्थोंके प्रसड़मे श्रीराय-रामानन्दके 
साथ श्रीरूपगोस्वामीका आलाप हो रहा है॥26॥ 


श्रीरूपको श्रीरायके द्वारा विदग्धमाधवके नान्दी 
श्लोकके पठनका अनुरोध :- 


राय कहे,--“नान्दी-श्लोक पड़ देखि, शुनि?” 
श्रीरूप श्लोक पड़े प्रभु-आज्ञा मानि॥27॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने श्रीरूपसे कहा,--“तुम 
विदग्धमाधव नाटकके नान्दी-श्लोकको पढ़ो जिससे मैं 
भी सुनकर देखूँ कि उसमें क्या लिखा है?” इसे 
महाप्रभुकी आज्ञा मानकर श्रीरूपने नानदी-श्लोकका 
पाठ किया॥27॥ 


अनुभाष्य--अब श्रीरामानन्द श्रीरूपके द्वारा रचित 
“विदग्धमाधव' नाटकके विषयकी जिज्ञासा कर रहे 
हैं॥27॥ 


जगत्‌के मड्लका विधान करनेवाली कृष्णलीला :- 
विदग्धमाधवके मड़लाचरण (॥॥) में- 


सुधानां चान्द्रीणामपि मधुरिमोन्याद-दमनी 
दधाना राधादिप्रणयघनसारः सुराभिताम्‌। 
समन्‍्तात्‌ सनन्‍्तापोदगम-विषमसंसार-सरणी- 
प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला-शिखरिणी ॥ [28 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥28॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-यह हरिलीलारूपी श्रीखण्ड 
सन्‍्ताप-उत्पादक विषमसंसार-मार्गम भ्रमणसे जनित आपकी 
असत्‌ तृष्णाका सम्पूर्णछपसे हरण करे। यह हरिलीलारूपी 
श्रीखण्ड चन्द्र-सुधाकी मधुरिमासे उत्पन्न मत्तताका दमन 
करती है और श्रीराधादिके प्रणयरूपी कर्पूरके द्वारा 
विशेष सौरभको धारण किये हुए है॥28॥ 
अनुभाष्य-- 
चान्द्रीणां (चन्द्रसम्बन्धिणीनां) सुधानाम्‌ आपि मधुरिमोन्माददमनी 
(मधुरिमोन्मादनाहेतु यः उन्‍्मादः-- अहमेव सर्वतों माधुर्यशालिनी' 
इति यो5हड्डारः त॑ दमयितु शील॑ यस्याः सा) राधादिप्रणयघनसारः 
(राधादीनां प्रणयाः: एव. घनसारा: कर्प्र: तै)) सुरभितां 


/826-3] ] 


(सोगन्ध्यं, पक्षे मनोहारित्व)) दधाना हरिलीला-शिखरिणी 
(हरिलीलारूपा रसाला) समन्तात्‌ (सर्वतः) ते (तव) सनन्‍्तापोद्गस- 
विषमसंसार-सरणीप्रणीतां (सन्‍्तापानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम्‌ उद्गमो 
यस्वास्‌ एक्म्थूता या विषया.देवनरस्थावरत्व-प्रापक-लक्षणा 
संसाररूपा सरणी पन्धा: तत्प्रणीतां तत्पयटनजनिता) तृष्णां 
हरतु (दृरीकरोतु)। 
श्लोक- भावानुवाद-चन्द्र-सुधाके अहड्ढार कि मैं 
तो सबसे अधिक माधुर्यशालिनी हूँ, इसको दमन 
करनेवाली श्रीराधादिके प्रणयरूपी कर्पुरके द्वारा विशेष 
सुगन्‍्ध अथवा मनोहारित्वको धारण किये हुए 
हरिलीला-शिखरिणी (हरिलीलारूपी श्रीखण्ड) आप सबकी 
आध्यात्मिकादि सनन्‍्तापका उत्पादन करनेवाली विषम 
(देव-नर-स्थावरादि येनियोको प्राप्त करानेबालें) संप्तार-मार्गमि 
भ्रमणसे जनित असत्‌ तृष्णाको सम्पूर्णछपसे दूर करे॥ 28॥ 
श्रीरायके द्वारा श्रीरूपको अपने अभीष्ट देवके 
वर्णनका अनुरोध, श्रीरूपकी लज्जा :- 
राय कहे,--कह इष्टदेवेर वर्णन।” 
प्रभुर सड्ढोचे रूप ना करे पठन॥॥29॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,--इष्टदेवकी महिमा 
वर्णन करनेवाले श्लोकका पाठ करो।” महाप्रभुके 
सामने श्रीरूप सड्जोचवशतः उस श्लोकका पाठ नहीं 
कर रहे थे॥29॥ 

महाप्रभुका अनुरोधपूर्वक आदेश :- 

प्रभु कहे,-“कह ना केने, कि सड्लोच-लाजे ? 
ग्रन्थेर फल शुनाइबा वैष्णव-समाजे? 7”30॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“बोलते क्यो नहीं, इसमें 
कैसा सड्रोच और लज्जा? ग्रन्थकी रचनाका फल 
वैष्णव-समाज भी क्‍यों न सुने ?”30॥ 


श्रीरूपके द्वारा आशीर्वाद-श्लोकका पाठ, उसे सुनकर 
महाप्रभुका बाहरसे कृत्रिम असन्तोष प्रकाशित करना :- 


तबे रूप-गोसाजि यदि श्लोक पड़िल। 
शुनि' प्रभु कहे,-एइ अति स्तुति हैल॥3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके ऐसा कहनेपर श्रीरूप-गोस्वामीने 
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जब उस श्लोकको पढ़ा तो उसे सुनकर महाप्रभुने 
कहा,-'यह तो अतिस्तुति हो गयी है॥'3॥ 


विदग्धमाधव (॥/2) में- 

अनर्पितचर्री चिरात्‌ करुणयावतीर्णः कलौ 
समर्पयितुमुत्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्‌। 
हरिः पुरटसुन्दरद्यतिकदम्बसन्दीपितः 
सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः ॥32 ॥ 

अनुवाद--सुवर्ण कान्तिसमूहके द्वारा देदीप्यमान्‌ 
शचीनन्दन श्रीगौरहरिकी सदा तुम्हारे हृदय-कन्दरामें 
स्फूर्ति हो। उन्होंने जिस सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वलर्सका दान 
कभी जगत्‌को नहीं किया, उसी निजभक्तिरूपी सम्पत्तिका 
दान करनेके लिये वे परमकरुणावशतः कलियुगमे 
अवतीर्ण हुए हैं॥32॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 3/4 संख्या देखें। श्रीमद्‌ 
विश्वनाथ चक्रवरत्ति-कृत विदग्धमाधव-टीका- 

“महाप्रभो: स्फूर्त्ति बिना हरिलीलारसास्वादनानुपपत्तेरिति भाव:। 
वः युष्पाक॑ हृदयरूपगुहायां शचीनन्दनों हरि, पक्षे, सिंह: 
स्फुरतुड। यः शचीननन्‍्दनः कलोौ स्वभक्तिश्रियं स्वभजनसम्पत्तिं 
करुणया समर्पयितुमवर्तीर्ण-। कथम्भूताम्‌ 2-अनर्पितचरी केनापि 
न अर्पितपूर्वाम। ननु कपिलदेवादिभिः स्वमात्रादिभ्यो भगवद्गभभजनं 
पूर्व कि नोपदिष्टमू2 तत्राह-सकलरससद्भावेषपि उन्रतः उज्ज्वल: 
रसो यस्यां ता भक्तिश्रियम: तथा चोज्ज्वलस्सप्रधाना भक्तिनोपदिष्टेति 
भाव:। कथम्भूतः 2-पुरटात्‌ सुवर्णादपि सुन्दरद्यतिसमूहेन सन्दीपितः। 
एवं सति पर्वतकन्दरायाम्‌ उदितः सिंहो यथा तत्रस्थान्‌ हस्तिनो 
नाशयति, तथा युष्पाक हृदयकन्दरायामुदितः शचीनन्दन-स्वरूपसिंहः 
हृद्रोगरूपहस्तिनो नाशयतीति ध्वनिः॥ ” 

[अर्थात्‌ “श्रीचेतन्य महाप्रभुकी स्फूर्त्तिके बिना 
हरिलीलाका रसास्वादन सिद्ध नहीं होता-यही अभिप्राय 
है। 'वः' अर्थात्‌ तुम्हारी, हृदयरूपी गुफामें शचीनन्दनरूपी 
श्रीहरि, पक्षान्तरमें शचीनन्दन-रूपी सिंहकी स्फूर्त्ति प्राप्त 
हो--जो शचीनन्दन कलिकालमें स्वभक्तिश्रियम' अर्थात्‌ 
निजभजन-सम्पत्तिको करुणावशतः समर्पण करनेके लिये 
अवतीर्ण हुए हैं; वह सम्पत्ति किस प्रकारकी है? 
“अनपितचरी' अर्थात्‌ वह किसीके भी द्वारा पहले 
अर्पित नहीं की गयी है। यदि कहो, कपिलदेवादिने क्या 
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अपनी माताको भगवद्धजनका उपदेश नहीं दिया था? 
उसके लिये कह रहे हैं कि समस्त रसोंके विद्यमान 
होनेपर भी जिसमें उन्नत-उज्ज्वल रस है, वह भक्तिसम्पत्ति 
तथा उज्ज्वलरस-प्रधाना भक्ति उपदिष्ट नहीं हई--यह 
भाव है। वे शचीनन्दन कैसे हैं? वे पुरट अर्थात्‌ 
सुवर्णकी अपेक्षा भी सुन्दरकान्ति-समूहके द्वारा सम्पूर्ण 
रूपसे दैदीप्यमान हैं। इस प्रकारके होकर पर्वतकी 
गुफामें उदित सिंह जिस प्रकार वहाँ उपस्थित हाथियोका 
नाश करता है, उसी प्रकार तुम्हारी हृदयगुफामें 
श्रीशचीनन्दनरूपी सिंह हृदरोगरूपी हाथीका नाश करें-यही 
अभिप्राय है।”]॥32॥ 


श्लोकके श्रवणसे भक्तोंके द्वारा प्रशंसा :- 
सब भक्तगण कहे श्लोक शुनिया। 
कृतार्थ करिला सबाय श्लोक शुनाआ॥ 33॥ 


अनुवाद-उपरोक्त श्लोकको सुनकर सभी उपस्थित 
भक्तोने कहा कि तुमने यह श्लोक सुनाकर हम सबको 
कृतार्थ कर दिया है॥33॥ 


श्रीरायके द्वारा विदग्धमाधवके विविध अड़ों और 
परिचयकी जिज्ञासा, श्रीरूपके द्वारा नाटकमें लिखित 
श्लोकोका पाठ करके उत्तर देना :- 


राय कहे,--कोन्‌ आमुखे पात्र-सन्रिधान?” 
रूप कहे,--“कालसाम्ये 'प्रवर्तक' नाम॥ 34॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने पूछा,-“कौन सी 
प्रस्तावनाको उपलक्ष्य करके पात्रकी सर्वप्रथम रड़मज्चपर 
उपस्थिति हुई है?” श्रीरूपने कहा,-“कालसाम्यमें अर्थात्‌ 
'प्रवर्तक'-नामक प्रस्तावनाको उपलक्ष्य करके पात्रका 
रड्डमज्चपर प्रवेश हुआ है॥"34॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अभिनयकारी नायकादिके (नाटकमे 
उल्लिखित व्यक्तियोंके) नाम-पात्र' कहलाते हैं; जैसे, 
साहित्यदर्पणके छठे अध्यायके 283 (27) श्लोकमें-- 


“दिव्यमरत्त्ये स॒ तद्गर॒पो मिश्रमनन्‍्यतरस्तयो: । 
सूचयेद्वस्तु बीज वा युखं पात्रमथापि वा॥” 


20 श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


[अर्थात्‌ “यदि नाटक देवताके विषयमें होता है, 
तब वह नट देवताके रूपमें, मनुष्य-विषयक होनेपर 
मनुष्यके रूपमें और स्वर्ग-मर्त््य दोनों-विषयक होनेपर 
देवता और मनुष्य, जिस-किसी एक रूपमें वस्तुबीज 
अथवा आमुख या फिर पात्रकी सूचना करेगा।”] 

'आमुख॑-शब्दका अर्थ,-जैसे, नाटकचन्द्रिका (20)में- 

*सूत्रधारों नटी ब्रूते स्वकार्य ग्रतियुक्तित:। 
प्रस्तुताक्षेपिचित्रोक्तया यत्तदागुखमीरितम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ 'सूत्रधार चतुरायीसे प्रस्तुत-विषयकी विचित्र 
उक्तिके द्वारा जो अपना कार्य नटीको बतलाते हैं, वही 
'आमुख' कहलाता है।”] 

श्रीरामानन्द रायकी जिज्ञासाका तात्पर्य यह है कि 
इस नाटकमें अभिनेता पात्रादिका सन्निधान (रड्णमज्चमें 
उपस्थिति) कौनसे “आमुख'से ('प्रस्तावनासे) हुआ है? 
श्रीरूपका उत्तर.-कालसाम्ये (उपस्थित उस समयमें) 
'प्रवर्तक'-रूपी (रड्जमज्चमें प्रवेश-रूपी) आमुखमें ही 
पात्रकी उपस्थिति हुई है॥34॥ 

अनुभाष्य-अन्त्य-लीलाके प्रथम अध्यायकी 7] 
संख्या [एवं उसका अनुभाष्य] देखें। आमुख अथवा 
प्रस्तावना-पाँच प्रकारकी होती है; जैसे, साहित्य 
दर्पणके छठे अध्यायके 288 (33) वें श्लोकमें,- 

“उद्घात्यकः कथोद्घातः ग्रयोगातिशयस्तथा। 
प्रवर्तकावलगिते पत्च प्रस्तावना-भिदा: ॥ ” 


अर्थात्‌ (॥) उद्घात्यक, (2) कथोद्घात, (3) 
प्रयोगातिशय, (4) प्रवरत्तक, (5) अवलगित,--इन पाँच 
प्रकारसे नाटकका 'आमुख' अथवा 'प्रस्तावना' होती है। 

नाटकचन्द्रिका (2-22) में,- 

“त्रीण्यामुखाड्मनुच्यन्ते कथोद्घात-प्रवर्तकम्‌ ॥ 2/ख ॥ 
प्रयोगातिशयश्वेति तथा वीथ्यड्रयुग्मकम्‌। 
उद्घात्यकावलगितसज्नक॑ मुनिनोदितम्‌ ॥ 22 ॥ 

[अर्थात्‌ “आमुखके तीन अड़-(।) कथोद्घात, 
(2) प्रवर्तक, (3) प्रयोगातिशय एवं (4) उद्घात्यक 
और (5) अवलगित-ये दो वीथ्यड़ होते हैं। भरत 
मुनिने आमुखके ये ही पाँच अड़ः बतलाये हैं।”] 
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श्रीरामानन्दने जिज्ञासा की,--“इन कई प्रकारकी 
प्रस्तावनाओंमें-से कौन-से प्रकारसे नाटककी प्रस्तावना 
लिखी गयी हे?” उसके उत्तरमें श्रीरूप गोस्वामीने 
कहा,--'उक्त कई प्रकारकी प्रस्तावनाओमे 'प्रवरत्तक-प्रकारको 
ग्रहण किया गया है।” साहित्य-दर्पणके छठे अध्यायके 
292 (37) वें श्लोकमें,- 
“काल प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रश्चग्यत्र वर्णयेत्‌। 
तदाश्रयश्र पात्रस्य प्रवेशस्तत्‌ प्रवत्तकम्‌॥ ” 
अर्थात्‌ 'सूत्रधार उपस्थित जिस कालको आश्रय 
करके वर्णन करते हैं, यदि उसी कालके आश्रयमें 
नटरूपी पात्रका प्रवेश होता है, तब उसे 'प्रवत्तक' 
कहते हैं॥ ”34॥ 


नाटकचन्द्रिका (24) में-- 


आक्षिप्तः कालसाम्येन प्रवेश स्यात्‌ प्रवर्तकः ॥ [55 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥35॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--उपयुक्त (उपस्थित) कालके 
द्वारा आक्षिप्त (प्रेरित) होकर (नटरूपी पात्रके) रड़मज्वपर 
प्रवेशको 'प्रवर्तक' कहते हैं॥35॥ 

अनुभाष्य-- 

कालसाम्येन (प्रवृत्तकालाश्रयेण/ आशक्षिप्त: (प्रेषित: सन्‌ 

उपस्थितं कालय्‌. आश्रित्येत्यर्थ:) पात्रस्य (नटस्य) प्रवेश: 
(एव, प्रवृत्ति इति वा पाठः) प्रवर्त्तक स्यातू। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 35॥ 

उसका उदाहरण जैसे :- 


विदग्धमाधव (/0)में पारिपाश्विकके 
प्रति सूत्रधारकी उक्ति-- 


सो5यं वसनन्‍्तसमयः समियाय यस्पिन्‌ 
पूर्ण तमीश्षरमुपोढ़-नवानुरागम्‌। 
गृढ़ग्रहा रुचिरया सह राधयासो 
रज्य सड़मयिता निशि पौर्णमासी॥/36 ॥ 
अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 36॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-वसन्तकाल उदित हुआ हे; 


[ ॥/36-38 पहला 


पौर्णमासी [देवी] रात्रिमें इस समय नव-अनुरागको प्राप्त 
पूर्णतम ईश्वर श्रीकृष्णको लीला-सौन्दर्यके सम्वर्धन 
करनेके उद्देश्य परम सुन्दरी श्रीराधिकाके साथ 
मिलायेंगी। इस श्लोकका अर्थ दो प्रकारका है--अर्थात्‌, 
चन्द्रपक्षमें एवं श्रीकृष्णपक्षमें, इनमेंसे श्रीकृष्णपक्षवाला 
अर्थ ही मुख्य है॥36॥ 

अनुभाष्य- 

यस्सिन्‌ (वसन्‍्त-समये) असो गूढ़ग्रहा (चन्द्रज्योत्स्ना- 
तिशयेन गूढ़ा: आवृतरश्मयः ग्रह: यस्यां सा) पौर्णमासी 
(तिथिः) निशि उपोढ़नवानुरागम्‌ (उपोढ़: प्राप्त: नवः अनुगतः 
रागः रक्तिमा येन त॑) पूर्ण तमीअर (तम्याः रजन्याः ईश्विरं 
चन्द्र) रुचिरया (शोभनया) राधया (विशाखा-नक्षत्रेण सह) 
रज्य (शोभार्थ) सड़ा'ं (सड़मम) अयिता (प्रापयिता), स. 
अय॑ वसनन्‍्तसमयः समियाय (समुपागतः--एतेन कालवेशिष्टयमुक्तमः 
पक्षे-गृढ़ः ग्रह: आग्रहः यस्याः सा भगवती पौर्णमासी, त॑ 


प्रसिद्ध पूर्णण ईश्वर श्रीकृष्ण रुचिरया शोधनया राधया सह 
रज्जय कौतुकरहस्यम्‌ आविष्कर्त्ु सड़मयिता)। 

श्लोक- भावानुवाद-+[चन्द्रपक्षीय. अर्थ--] जिस 
वसन्त-कालमें चन्द्रकी अतिशय गाढ़ ज्योत्स्नाने अन्य 
ग्रहसमूहकी रश्मिको आवृत कर लिया है, वह पौर्णमासी 
(पूर्णिमा तिथि) नवीन रक्तिमाको प्राप्त परिपूर्ण रजनीके 
ईश्वर अर्थात्‌ चन्द्रको अत्यन्त सुन्दर विशाखा नक्षत्रके 
साथ सुशोभित करनेके लिये उनका सड़म करवायेगी, 
वह वसन्‍्तकाल उपस्थित हुआ है। 

[श्रीकृष्णपक्षीय अर्थ--] यह वही वसनन्‍्तकाल उपस्थित 
हुआ है, जिसमें नवीन-अनुराग प्राप्त परिपूर्ण ईश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्रका शोभा-सम्पन्ना श्रीराधाके साथ 
कोतुक-रहस्यको प्रकट करनेका अतिशय आग्रह रखनेके 
कारण स्वयं भगवती पौर्णमासी रात्रिकालमें मिलन 
करवायेंगी॥ ॥ 36॥ 


राय कहे,--' प्ररोचनादि कह देखि, शुनि?” 
रूप कहे,--'महाप्रभुर श्रवणेच्छा जानि॥”37॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,-“कहो, तुमने 
प्ररोचना आदिके विषयमें क्या लिखा है? मैं उसे सुनना 


अध्याय 2 


+ ५ 


चाहता हूँ।” महाप्रभुकी भी श्रवणकी इच्छा जानकर 
श्रीरूप कहने लगे॥37॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- प्ररोचना-देश, काल, नायक, 
उपस्थित लोगों आदिकी प्रशंसाके द्वारा श्रोताओंको 
श्रवणका इच्छुक बनानेकी प्रथा ही 'प्ररोचना' है॥37॥ 

अनुभाष्य-प्ररोचना,--(नाटकचन्द्रिका ॥9में)-- 

“देशकालकथा-वस्तु-सभ्यादीनां प्रशंसया। 
श्रोतृणामुन्युखीकार: कधथितेय॑ प्ररोचना॥ ” 

[अर्थात्‌ “देश-काल-कथा, वस्तु और उपस्थित 
श्रोताओंकी प्रशंसाके द्वारा श्रेताओंको उन्‍्मुख कराना ही 
प्ररोचना कहलाता है।"] 

सहित्यदर्पणके छठे अध्यायके 286 (30)वे श्लोकमें-- 

“तस्या: प्ररोचना वीधी तथा ग्रहसनामुखे। 
अक्जञनन्यत्रोन्युखीकारः प्रशंपातः प्ररोचना॥ ” 

[अर्थात्‌ “प्ररोेचना, वीथी, प्हलसम और आमुख-इन 
चारों अड्जोमें-से कविके काव्य और उपस्थित श्रोताओं 
आदिको प्रशंसा करके श्रोताओंको अभिनयके विषयमें 
आकृष्ट करनेको प्ररोचना कहा जाता है।”] 

'प्रस्तुताभिनयेषु प्रशंसात: श्रोतृ्णां ग्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना” 
अर्थात्‌ 'प्रशंसाके द्वारा श्रोताओंकी प्रवृत्तिको [प्रस्तुत 
अभिनयकी ओर] उन्मुख करनेका नाम ही 'प्ररोचना' 
है॥ ”397॥ 
विदग्धमाधव (॥॥8)में सूत्रधारके 
प्रति पारिपाश्विककी उक्ति :- 
भक्तानामुदगादनर्गलधियां वर्गो निसर्गोज्ज्वलः 
शीलेः पहल्लवितः स॒ वल्लववधूबन्धोः प्रबन्धो5प्यसौ। 
लेभे चत्वरताश्र ताण्डववविधेवृन्दाटवीगर्भधू- 
मन्ये मद्विधपुण्यमण्डलपरीपाको5यमुन्मीलति ॥ 38 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-अनर्गल-बुद्धि (चतुर) और 
उज्ज्वल स्वभावके भक्तगण उपस्थित हुए हैं; गोपवधुओंके 
प्राणनाथ श्रीकृष्ण-विषयक यह प्रबन्ध भी अनेक गुणोसे 
पल्‍लवित है; दूसरी ओर, यह रड्ढजमज्च भी वृन्दावनमें 


22 


स्थित रासमण्डलकी नृत्यविधिका आड़न स्वरूप हे; 
इसलिये मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्तियोंकी 
सुकृतिसमूहकी यह परिपक्व-अवस्था प्रकाशित हुई 
है॥ 38॥ 
अनुभाष्य-- 

अनर्गलधियाम्‌._ (अप्रतिहतबुद्धीनां चतुराणा) भक्तानां 
निरसर्गोज्ज्वलः (स्वरूपतः एव. उज्ज्वल:) वर्ग: (समूह: 
उद्गात (उदर्य प्राप्तवानू-एतेन पात्रवेशिष्ययुक्तम); (एव 
वल्लववधूबन्धो: (श्रीकृष्णस्य) सः असौ (विदग्धमाधवस्वरूप:) 
प्रबन्ध: अपि शीलेः (स्वभावोक्तयलड्ररः) पल्वितः (विस्तारित:); 
(तिथा च अत्र ग्रन्थे सर्वमेव वर्णन स्वभावोक्तयलड्रगरमयम्‌- 
एतेन वस्तुवेशिष्ययुक्तम्‌),वृन्दाटवीगर्भथू:  (वृन्दाटव्या: 
रासपीठस्वरूपा गर्भभ्रूमि:) ताण्डबविधेः (नृत्यविधे:) चत्वरताम्‌ 
(अड़नता, नृत्यस्थलतां वा) लेभे (प्राप्तवती,-एतेन 
देशवेशिश्यमुक्तमः अतः) अय॑ मद्विधपुण्यमण्डलपरीपाकः (मद्विधानां 
मादृशजनानां पुण्यमण्डलस्य सुकृतिनिचयस्य परीपाकः उत्कर्ष:) 
उन्‍्मीलति (प्रकाशते) । 

श्लोक- भावानुवाद-चतुर और उज्ज्वल स्वभावके 
भक्तगण उपस्थित हुए हैं [यह पारिपार्श्विकके द्वारा श्रोता 
भक्तोंके वैशिष्ट्य सम्बन्धी उक्ति है]; गोपवधुओंके 
प्राणनाथ श्रीकृष्ण-विषयक यह प्रबन्ध (विदग्धमाधव 
स्वरूप) भी स्वभावोक्ति अलड्डरसे विस्तारित है [इस 
ग्रन्थका वर्णन सम्पूर्णरूपसे स्वभावोक्ति-अलड्डरमें ही 
है-यह वस्तु-वैशिष्ट्यकी उक्ति है; यह रड्न्‍जमजञ्च भी 
वृन्दावनमें स्थित रासमण्डलकी नृत्यविधिका आइ्डन 
स्वरूप है अर्थात्‌ ऐसी नृत्यस्थली प्राप्त हुई है [यह 
स्थानके वेशिष्ट्यूकी उक्ति है]; मेरे जैसे व्यक्तियोंकी 
सुकृतिसमूहकी यह परिपक्व-अवस्था प्रकाशित हुई 
है॥ 38॥ 
विदग्धमाधव (॥/6)में पारिपाश्विकके 
प्रति सूत्रधारकी उक्ति :- 

अभिव्यक्ता मत्तः प्रकृतिलघुरूपादपि बुधा 
विधात्री सिद्धार्थान्‌ हरिगुणमयी वः कृतिरियम्‌। 
पुलिन्देनाप्यग्नि: कियु समिधमुन्सथ्य जनितो 
हिरण्यश्रेणीनामपहरति नानतःकलुषताम्‌ ॥ 39 ॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


॥838-40 ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 39॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे पण्डितगण, स्वभावतः ही 
मुझ जेसे लघु व्यक्तिके द्वारा भी यह हरिगुण वर्णन 
करनेवाली रचना अभिव्यक्त (प्रकटित) होकर आपके 
मनोरथको सिद्धिका विधान करे। (अति नीचजाति) 
पुलिन्दके द्वारा लकड़ीके सर्ड्रर्षणसे उत्पन्न अग्नि कया 
स्वर्ण जातीय धातुओंके भीतर स्थित मैलका नाश नहीं 
कर सकती 239॥ 

अनुभाष्य-- 

भोः बुधा: (सभ्याः) प्रकृतिलघुरूपात्‌ (प्रकृत्या स्वभावेन 

लघुस्वरूपात्‌ वराकातूः सरस्वती तु ग्रन्थकर्त्ुः तद दैन्यमसहमाना 
त॑ रूपगोस्वामिनं स्तौति-प्रकृष्ठां कृतिं लघु शीघ्र रूपयति 
निरूपयति इति निवध्नाति इत्यर्थ) मत्त: (सकाशात्‌) अभिव्यक्ता 
(प्रकाशिता) इय॑ हरिगुणमयी (तद्‌वर्णनमयीत्यर्थ-) कृतिः 
(विदग्धमाधवनाटकरूपिणी कविता) अपि वः (युष्पान्‌) सिद्धार्थान्‌ 
(सिद्धमनोरथानू अभिलषितान्‌) विधात्री (विधातुं शील॑ अस्याः 
इति विधान कुर्यात्‌ इत्यर्थ, यतः) पुलिन्देच (अतिनीचास्पृश्य- 
जातिना) अपि समिधं (काष्ठमू) उन्मथ्य जनितः (मथनेन 
सड्लर्षणेन वा जात:) अग्नि: अपि हिरण्यश्रेणीनां (सुवर्णपमूृहानाम्‌) 
अन्तःकलुषतां किमु न अपहरति (दृरीकरोति7-तथा च 
युष्पाकमप्यन्तर्विरिहदुःखमेषा कृतिरपहरत्येवेत्यर्थ:) 

श्लोक-भावानुवाद-हे पण्डितगण ! स्वभावसे लघु 
(ऐसा मानकर श्रीरूप गोस्वामी ग्रन्थको रचनाके लिये 
सरस्वतीदेवीसे दीनतापूर्वक स्तुति कर रहे हैं कि हरिगुण 
वर्णनकी उत्तम रचनाको मैं शीघ्र और भली-शभौँति पूर्ण 
कर पाऊँ) मेरे द्वारा प्रकाशित यह हरिगुणमयी कृति 
विदग्धमाधव नाटकरूपिणी कविता आपकी अभिलाषा 
पूर्ण करनेका विधान करे। अतिनीच-अस्पृश्य-जातिके 
पुलिन्दके द्वारा लकड़ीके सर्ड्रर्षणसे उत्पन्न अग्नि कया 
स्वर्ण जातीय धातुओंके भीतर स्थित मैलका नाश नहीं 
कर सकती ?--उसी प्रकार यह कविता आपके अत्यन्त 
विरहजनित दुःखको दूर करे-यह अर्थ है]॥39॥ 


राय कहे,--“कह देखि प्रेमोत्पत्ति-कारण ? 
पूर्वराग, विकार, चेष्टा, कामलिखन 2 ?”40॥ 


अनुवाद--श्रीरायने कहा,--“कहो, तुमने प्रेमोत्पत्तिके 


[ ॥/40-42 पहला 


कारण जैसे पूर्वानुराग, विकार, चेष्टा तथा काम-लिखन 
आदिके विषयमें क्‍या लिखा है ?॥ ”40॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- पृर्वानुराग-पूर्वराग; विकार-- 
प्रणयविकार (दिव्योन्माद-जनित व्याधि); चेष्टा-प्रेमसे 
उत्पन्न दैंहिक क्रिया; कामलिखन--गेपियोंके प्रेम-प्रकाशिका 
लिपि। श्रीराय-रामानन्द प्रभुके द्वारा उस प्रेमकी उत्पत्तिके 
कारणकी जिज्ञासा करनेपर श्रीरूपने इन सबका वर्णन 
किया॥ 40॥ 
अनुमाष्य-- कामलिखन--(उज्ज्वलनीलमणिमें विप्रलम्भ 
प्रकरणमें 26 वाँ श्लोक)- 
'स॒ लेखः कामलेख: स्यात्‌ यः स्वप्रेमप्रकाशकः। 
युवत्या यूनि यूना च युवत्यां संप्रहीयते॥ ” 
[अर्थात्‌ “अपने प्रेमको ज्ञापन करते हुए वह लेख 
या पत्र जो नायक नायिकाको और नायिका नायकको 
भेजती है, उसे कामलेख कहते हैं।”]॥40॥ 


क्रमे श्रीरूप-गोसाजि सकलि कहिल। 
शुनि' प्रभुर भक्तगणेर चमत्कार हैल॥॥4।॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने क्रमशः सभीका वर्णन 
किया। उसे सुनकर महाप्रभुके सभी भक्तोंको बहुत 
आश्चर्य हुआ॥ ॥4॥ 


उसमें रतिकी उत्पत्तिका हेतु जैसे :- 
विदग्धमाधव (2/9)में श्रीललिता और 
श्रीविशाखाके प्रति श्रीराधाकी उक्ति-- 


एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मर्तिं कृष्णेति नामाक्षरं 
सान्द्रोन्माद-परम्परामुपनयत्यन्यस्य वशीकलः । 

एव स्निग्धघनद्युतिर्मननसि मे लग्नः पटो वीक्षणात्‌ 
कर्ट धिक्‌ पुरुष्रये रतिरभून्मन्ये म्रतिः श्रेयसी॥ /42 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--ूर्वरागप्राप्त श्रीरधिका कह रही 
हैं,-किसी एक परपुरुषका 'कृष्ण' नामाक्षर श्रवण 
करके मेरी मति लुप्त हो गयी है; अन्य किसी एक 
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पुरुषकी वंशीध्वनि मेरे हृदयमें घन उनन्‍्मादको उदित 
करा रही है; और चित्रपटमें अन्य एक पुरुषकी स्निग्ध 
घनकान्ति देखनेके समयसे ही, वह मेरे हृदयमें ही बस 
गयी है। हा धिक्कार, मेरी क्या तीन पृथक पुरुषोमें ऐसी 
रति हो गयी है? मेरा मर जाना ही अच्छा है॥42॥ 
अनुभाष्य-- 

हि सखि। एकस्य (परपुरुषस्य) कृष्ण इति नामाक्षरं 
श्रुतम्‌ एवं /मम राधाया:। मतिं (स्त्रीजनोचिता पातिब्रत्यबुद्धि) 
लुग्पति (छिनत्ति-प्रथम कृष्णनामाक्षर-मात्र  श्रुत्वा परम- 
मधुरत्वेनानुभूय तत्रामिनि कृष्णे रतिमुवाहेत्यर्थ-)  अन्यस्य 
(द्वितीयस्य पुरुषान्तरस्य) वशीकलः (गुरलीध्वनि:) (श्रुतः 
सन्‌ सान्द्रोन्‍्सादपरम्परां (घर्नीभृत-दिव्योन्मादधारामू) उपनयति 
(प्रापपति;-ततश्र वशीनाद॑ परम-मधुरत्वेनास्वाद्य तद्बशीवादिनि 
रतियुवहेत्यर्थ-); पटो वीक्षणात्‌ हेतोः एषः (अपरः तृतीय- 
पुरुषान्तरः) स्निग्धधनद्युतिः (प्रीतिप्रदमेघप्रभ:) मे (मम) मनसि 
(हृदये) लग्नः (एकीशूतः संसक्तर, सड़तः भवति; ततश्र 
कृष्णाकार॑चित्रनेत्राभ्यां सकृदेवास्वाद्य तद्भेदेव तस्सिन्‌ 
रतिमुवहेत्यर्थ-); धिक्‌ कर्ट भो:, पुरुषत्रये (कृष्णाभिधे, 
मुरलीनिनादकारिणि, इन्द्रनील-घनश्यामरूपिणि नायकत्रये 
कुलाड़नायाः मम प्रथम तावत्‌ परपुरुषे रतिरेवायोग्या, किमुत 
ततूत्रय) मम रतिः अभूत; (अतः हेतो:! ग्रतिः (मृत्यु: एव) 
श्रेयत्ी (कल्याणास्पदम्‌ इति) मन्ये /म्र॒त्युं बिना दुष्परिहरेयं 
रतिधिककारिण्येबेति भाव:)। 


श्लोक-भावानुवाद-[हे सखि,] परपुरुषके 'कृष्ण' 
इस नामाक्षरको श्रवण करके ही [मुझ राधाकौ] स्त्रियोंके 
लिये उचित पातित्रत्य धर्म पालनकी बुद्धि लुप्त हो गयी 
(सर्वप्रथम कृष्णनाम अक्षर-मात्र श्रवणसे ही उसकी 
परम मधुरताको अनुभव करके उस नामवाले कृष्णमें 
मेरी रति उत्पन्न हो गयी-यह अर्थ है); दूसरे अन्य 
पुरुषकी मुरलीध्वनिको श्रवण करके मैंने 
घनीभूत-दिव्योन्माद-धाराको प्राप्त किया (और तब 
वंशीनादको परम-मधुरतासे आस्वादन करते हुए उस 
वंशीवादकमें मेरी रति उत्पन्न हो गयी-यह अर्थ है); 
चित्रपटमें देखकर ही प्रेमप्रद इस मेघकी कान्तिवाले 
अन्य तीसरे पुरुषकी कान्ति देखते ही मेरे हृदयमें बस 
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गयी है (तब कृष्ण आकारको चित्रमें एक बार देखनेसे 
ही नेत्रोंके द्वार आस्वादन करके मेरी उनमें रति उत्पन्न 
हो गयी); हा धिक्कार, कृष्ण-नामक, मुरली-निनाद 
करनेवाले और इन्द्रनील-मेघके समान श्यामरूपबाले-इन 
तीन नायकोंमें मेरी रति हो गयी; कैसा कष्ट है? 
(उच्च कुलकी स्त्री होनेके कारण एक पुरुषमें रति 
होनेके कारण मैं अन्य (दूसरे) पुरुषमें रति होनेके 
अयोग्य हूँ, तो तीसरेमें कैसे हो सकती है?) इस 
कारणसे मृत्यु ही मेरे लिये कल्याणकारी है [मृत्युके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेरी रति 
तीन पुरुषोंमें हो गयी हे-यह भाव है]॥42॥ 
उसमें विकार जैसे :-- 


विदग्धमाधव (2॥8)में श्रीललिता और 
श्रीविशाखाके प्रति श्रीराधाकी उक्ति-- 


इय॑ सखि सुदुःसाध्या राधा-हृदयवेदना। 
कृता यत्र चिकित्सापि कुत्सायां पर्यवस्यति॥ ॥43 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥43॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, राधाकी हृदय वेदनाका 
उपचार करना दुःसाध्य है; इसकी चिकित्सा करनेपर 
भी वह चिकित्सा निन्दामें पर्यवसित होगी॥ 43॥ 
अनुभाष्य- 
हे सखि, इयं राधा-हृदयवेदना-सुदुःसाध्या, यत्र चिकित्सा 
कृता अपि कुत्सायां पर्यवस्यति (वेदनाया: अनिवृत्तौ 
चिकित्सकस्यैव निन्‍दा स्यातु, तथा च पुरुषत्रये एकक्षणम्‌ 
एव वासनावत्या मम एकपुरुषानयनेडपि बेदना न यास्यतीति 
भाव:)। 
श्लोक-भावानुवाद-हे सखि, इन राधाकी हृदयवेदना 
सुदुःसाध्य है, जिसकी चिकित्सा करनेपर भी वह 
निन्‍्दामें ही पर्यवसित होगी (बेदनाकी निवृत्ति नहीं 
होनेपर चिकित्सककी ही निन्‍्दा होती है, और तीन 
पुरुषोम एक ही साथ वासनायुक्त मेरी वेदना एक 
पुरुषको लानेपर भी समाप्त नहीं होगी-यह भाव 
है) ॥ 43 ॥ 
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उसमें प्राकृत-भाषामें कन्दर्पका लेखन जैसे :-- 
विदग्धमाधव (2/33)में श्रीकृष्णके समीप 
श्रीमधुमड्लके द्वारा श्रीललिताके द्वारा 

लाये गये श्रीराधिका-लिखित पत्रको पढ़ना-- 


धरिज पढ़िच्छन्दगुणं सुन्दर 
मह मन्दिरे तुम वससि। 
तह तह रुन्धसि बलिजं 
जह जह चहइदा पलाएमूहि2 2/44 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥44॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सुन्दर, चित्रपट रूप धारण 
करके तुम मेरे मन्दिरमें वास कर रहे हो; मैं चकित 
होकर जिस ओर दौड़ती हूँ, तुम उसी ओर आकर 
[बलपूर्वक] मेरे मार्गको रोक लेते हो। श्लोकका 
संस्कृतमें भाषान्तर--' धृत्वा प्रतिच्छन्दगुणं सुन्दर मम 
मन्दिरे त्वं बससि। तथा तथा रुणतूसि बलितं यथा यथा 
चकिता पलाये॥ ”44॥ 

अनुभाष्य- 

हे सुन्दर, तुम (त्वं) पड़िच्छन्दगु्ं (प्रतिच्छन्दगुर्ण चित्रपटरूप॑) 

धरिज (ध्र॒त्वा) मह (मम) मन्दिरे वससि (तिष्ठसिी)। जह जह 
(यथा यथा) चइदा (चकिता सती) पलाएमूहि (पलाये) तह 
तह (तथा तथा त्वं) बलियं (बलित॑ बलयुक्त' यथा स्यात्‌ 
तथा) रुन्धसि (रुणतूसि)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 44॥ 

उसमें चेष्टा जैसे :- 

विदग्धमाधव (2/5)में पौर्णमासीके प्रति मुखराकी उक्ति- 
अग्रे वीक्ष्य शिखण्डखण्डमचिरादुत्कम्पमालम्बते 
गुआनाथ विलोकनान्युहुरसौ साम्रं परिक्रोशति। 
नो जाने जनयत्रपूर्वनटनक्रीड़ा-चमत्कारितां 
बालायाः किल चित्तभूमिमविशत्‌ कोप्य नवीनग्रहः ॥45॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अपने सामने मयूरके पंखको 
देखकर यह बाला सहसा कम्पका आश्रय ग्रहण करती 
है, गुडज्जाकों देखकर आँसू बहानेके साथ चीत्कार 


[ ॥/45-49 पहला 


करती है; कौन-सा नवीन ग्रह इसके हृदय-क्षेत्रमें प्रवेश 
करके अपूर्ब नृत्य-क्रीड़ाकी चमत्कारिताको उत्पन्न कर 
रहा है, मैं उसके विषयमें नहीं जानती॥॥45॥ 
अनुभाष्य-- 

हे भगवति पौर्णमासि, असौ (राधा) अग्रे (सम्मुखे) 
शिखण्डखण्ड (मयूरपुच्छ) वीक्ष्य (द्ृष्टना) अचिरात्‌ (आशु) 
उत्कम्पप्‌ू आलम्बते, गुआनां तु विलोकनात्‌ (सन्दर्शनात्‌) 
साम्रं (अश्रुयुक्तं सन्‌) मुहुः परिक्रोशति;:-/अहा! नो जाने, कः 
अय॑ नवीनग्रहः अपूर्वनटनक्रीड़ाचमत्कारिताम्‌ (अत्याश्चर्य- 
विलासमत्तता) जनयन्‌ (उत्पादयन) बालायाः (राधायाः) चित्तभूमिं 
(हदयक्षेत्रं) आविशत्‌ (प्रविष्टवानू) । 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 
वहाँ व्यवसायमें जेसे :- 


विदग्धमाधव (2/47)में श्रीविशाखाके 
प्रति श्रीराधाकी उक्ति- 


अकारुण्यः कृष्णो यदि मयि तवागः कथमिद॑ 
मुधा मा रोदीर्मे कुरु परमिमामुत्तरकृतिम्‌। 
तमालस्य स्कन्धे सखि कलित-दोवल्लरिरियं 
यथा वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः ॥ /46 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 46॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जब कृष्ण ही मेरे प्रति निष्ठुर 
हो गये हैं, तब हे सखि, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? 
तुम वृथा रोदन मत करो; तुम मेरी अन्त्येष्टिक्रिया रूप 
एक कार्य कर सकती हो,--मेरे प्राण त्याग करनेपर] 
वृन्दावनमें तमाल वृक्षके तनेपर मेरी इन भुजाओंको 
बँँधकर मेरी देहको चिरकालके [सदाके] लिये रखना॥46॥ 
अनुभाष्य-- 
हे विशाखे, यदि कृष्ण: मयि अकारुण्यः (निछुरः अभूत, 
तहि) तव कर्थ मयि आगः (अपराध: भ्रवेत2 तस्मातू) मुधा 
(व्यर्थ) मा रोदी;; हे सखि, पर /तू| तमालस्य स्कन्धे 
कलितदोवलिरि: (कलिता निहिता दोवह्ारि: भुजलता यया सा) 
इय मे (मम) तनुः वृन्दारण्ये यथा चिर (सदा) अविचला 
सिर्ती! तिष्ठति, तथा इमाम उत्तर-कृतिय (अन्त्येिकर्म) कुरु 
परिणत्यागानन्तरं तमालस्य स्कन्धे विनिहिता थुजरूपलता यस्या: 
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एवम्धभूता मम तनुः यथा बृन्‍्दारण्ये तिष्ठति, तथा करणीया|। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 46॥ 


राय कहे,--“कह देखि भावेर स्वभाव?” 
रूप कहे,--'ऐछे हय कृष्णविषयक 'भाव॑॥ ”47॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,--“कहो, तुमने 
प्रेमके स्वभावके विषयमें क्या लिखा है?” श्रीरूपने 
कहा,--“श्रीकृष्ष विषयक प्रेम! इस प्रकारका होता 
है॥ '47॥ 


अनुभाष्य-- भाव-प्रेम ॥ 47 ॥ 


विदग्धमाधव (2/8)में नान्दीमुखीके 
प्रति पौर्णमासीकी उक्ति- 


पीडाभिनवकालकूटकटुता-गर्वय निर्वासनो 
निःस्यन्देन मुर्दां सुधा-मधुरिमाहड्रार-सड्ढरगेचनः । 
प्रेमा सुन्दरि नन्‍्दनन्दनपरों जागर्त्ति यस्यान्तरे 
ज्ञयन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुएस्तेनेव विक्रान्तयः ॥/48 ॥ 


अनुवाद-हे सुन्दरि ! नन्दनन्दन श्रीकृष्ण-सम्बन्धी 
प्रेम जिसके हृदयमें जाग्रत होता है, उस प्रेमके वक्र 
(कुटिल अर्थात्‌ कटु) एवं मधुरभावकी समस्त महिमा 
उस हृदयमें स्पष्ट रूपसे प्रकाशित होती है। वह प्रेम 
दो रूपसे कार्य करता है,-() अपने द्वारा प्रदान की 
गयी पीड़ाके द्वारा वह नव-सर्पविषकी कटुताके गर्वको 
दूर करता है अर्थात्‌ जिससे अधिक कोई नहीं हो 
सकता, ऐसा दुःख उदय कराता है; और (2) 
आनन्दके द्वारा अमृतके माधुर्यका जो अहड्ढार है, 
उसको भी सड्डंचित करके परम सुख प्रदान करता 
है॥ 48॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2/52 संख्या देखें॥48॥ 


राय कहे,--“कह सहज-प्रेमेर लक्षण।” 
रूप-गोसाजि कहे,--“साहजिक प्रेमधर्म॥ '49 ॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,--“ सहज'-प्रेमके 
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लक्षणके विषयमें बतलाओ।” श्रीरूप गोस्वामीने 
कहा,--'प्रेमका धर्म ही साहजिक (स्वाभाविक) है॥ ”49॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-रायके द्वारा प्रेमके सहज' 
लक्षणकी जिज्ञासा करनेपर श्रीरूपने उत्तर दिया,-प्रेम-धर्म 
ही 'स्वाभाविक' है॥49॥ 

विदग्धमाधव (5/4)में मधुमड्लके 
प्रति पौर्णमासीकी उक्ति-- 

स्तोत्र यत्र तटस्थतां प्रकटयच्चित्तस्य धत्ते व्यथां 
निन्‍्दापि प्रमर्दं प्रवच्छति परीहासश्रियं विश्रती। 
दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां केनाप्यनातन्वती 
प्रेमणः स्वारपिकस्य कस्यचिदियं विक्रीड़ति प्रक्रिया॥50॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥50॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-स्वारसिक अर्थात्‌ स्वाभाविक-प्रेमकी 
प्रक्रिया इस प्रकार क्रीड़ा करती है,-(प्रियके मुखसे) 
अपनी स्तुतिको सुननेपर उदासीनताकों दिखाकर विशेष 
व्यथा धारण करती है; (प्रियके मुखसे अपनी) निन्‍्दा 
सुननेपर वह परिहास-श्रीको धारण करके (प्रचुर) 
आनन्द प्रदान करती है; प्रेमके पात्रके किसी दोषको 
देखनेपर उससे प्रेममें कोई कमी नहीं आती, दूसरी 
ओर, उसके किसी गुणको देखनेपर (उससे प्रेमकी) 
वृद्धि भी नहीं होती॥50॥ 

अनुभाष्य- 

यत्र (प्रेम॒णि) स्तोत्र (प्रशंसा-वाक्य) तटस्थतां (निरपेक्षतां) 

प्रकटयत्‌ (दर्शयत्‌ सत्‌ू) चित्तस्य व्यर्था धत्तेः निन्‍्दा अपि 
परिहासश्रियं (कौतुकशोभां) विभ्रती (ध्ृतवती सती) प्रमदम्‌ 
(आनन्द) प्रयच्छति (ददाति)। केनापि दोषेण क्षयिता न, 
गुणेन गुरुतां न च आतन्वती (विस्तारयित्री--कमपि गुणादिकस्‌ 
उपाधिम्‌ आलम्ब्य जायते चेतू, तदा दोषदशनेन क्षीणो भवति, 
गुणदर्शनेन समृद्धो भवति, परन्तु अत्र निरुपाधिस्तु दोषगुणो 
नापेक्षते)-कस्यचित्‌ स्वारसिकस्य (साहजिकस्य) प्रेमण: इयं 
प्रक्रिया विक्रीड़ति (हृदये खेलति)। 

श्लोक-भावानुवाद--जिसमें, प्रशंसा उदासीनता प्रकाश 
करके चित्तमें बेदना प्रदान करती है और निन्‍्दा भी 
परिहासश्री (कौतुक-शोभा) धारण करके आनन्द प्रदान 
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करती है; किसी भी दोषसे हास अथवा किसी गुणसे 
वृद्धि प्राप्त नहीं करती (जो प्रेम गुणके ऊपर प्रतिष्ठित 
होता है, दोष दर्शनसे उसका हास हो जाता है और 
गुण दर्शनसे वह वृद्धिको प्राप्त होता है, किन्तु 
निरुपाधिक (स्वाभाविक) प्रेम दोष-गुणकी कोई अपेक्षा 
नहीं रखता, इसलिये वह हास अथवा वृद्धिको प्राप्त 
नहीं होता)-किसी स्वारसिक (स्वाभाविक) प्रेमकी यह 
प्रक्रिया हृदयमें क्रीड़ा करती है॥50॥ 

रागकी परीक्षाके पश्चात्‌ श्रीकृष्णका पश्चाताप जैसे :- 


विदग्धमाधव (2/40)में मधुमड्लके 
समक्ष श्रीकृष्णकी उक्ति- 


श्रुत्वा निह्ुरतां ममेन्दर॒वदना प्रेमाडुर भिन्‍्दती 

स्वान्ते शान्तिधुरां विधाय विधुरे प्रायः पराध्रिष्यति। 
किम्वा पामर-काम-कार्मुकपरित्रस्ता विमोक्ष्यत्यसून्‌ 
हम मौश्ध्यात्‌ फलिनी मनोरधलता मद्री मयोन्मुलिता॥/5/॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरी निष्ठुरताको श्रवण करके 
हो सकता है कि चन्द्रमुखी राधा प्रेमाडुरको तोड़कर 
अपने दुःखी-हृदयमें किसी प्रकारसे शान्ति अथवा 
धैर्यभावको धारण करके मुझसे विमुख हो जायेगी 
अथवा दुर्दान्त (कठिनाईसे वशमें आनेवाले) कन्दर्पके 
धनुषसे भय करके जीवन ही परित्याग कर देगी। हाय, 
मैंने मूर्खतापूवक फलोन्मुखी कोमल मनोरथ लताको 
एक बारमें ही पूरा उखाड़ दिया॥5॥ 

अनुभाष्य- 

इन्द॒ुवदना (चन्द्रमुखी राधिका) मम निष्ठुरतां श्रुत्वा प्रेमाडुरं 

(नवायमान प्रेमाणं) भिन्‍्दती /सिर्ती| विधुरे (दुःखिते वेदनायुक्ते) 
स्वान्ते (निजहदये) शान्तिधुरां (धैयातिशय) विधाय (अवलम्ब्य) 
पराध्रिष्यति (वियुखीभविष्यति); किम्वा पासर-काम-का्युक- 
परित्रिस्ता (पामरः दुद्दान्ता: कामः कन्दर्प: तस्य कार्मुकाः शराः 
ते: परित्रत्ता भीता सती) असून्‌ (प्राणानू) विमोक्ष्यति 
(त्यक्ष्यति)) हा (कर भोः) मौग्ध्यात्‌ (मोहात) मया सृद्री 
(जाताडुरत्वात्‌ू कोमला) फलिनी (फलोन्युखा) मनोरथलता 
(अभिलाष-वह्लरी) उन्मूलिता (उत्पाटिता)। 
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श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


विदग्धमाधव (2/4)में श्रीविशाखाके द्वारा 
प्रबोधित की जा रही श्रीराधिकाकी उक्ति- 


यस्योत्सड़सुखाशया शिथधिलता गुर्वी गुरुभ्यस्त्रपा 
प्राणेभ्योषपि सुहत्तमाः सखि तथा यूय॑ परिक्लेशिताः। 
धर्म: सोषपि महान्यया न गणितः साध्वीभिरध्यासितो 
धिगषैय॑ तदुपेक्षितापि यदहं जीवामि पापीयसी ॥ /52 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥52॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखि, जिनके आलिड्रनन- 
सुखकी अभिलाषी होकर मैंने पूजनीय व्यक्तियोंके समक्ष 
भारी लज्जाको भी शिथिल कर दिया था, और तुम 
मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होनेपर तुम्हें जिनके लिये 
बहुत क्लेश दिया, साध्वी-स्त्रियोंके द्वारा पालन किये 
जानेवाले पतिक्रता धर्मकी भी मैंने जिनके लिये पालनीय 
वस्तु कहकर गणना नहीं की; हाय, उन्हीं कृष्णके द्वारा 
उपेक्षित होकर भी ऐसी पापिन मैं अभी तक जीवित 
हूँ। अतएव मेरे धै्को धिक्‍्कार है॥52॥ 

अनुभाष्य- 

हे सखि, यस्य (क्ृष्णस्य) उत्सड़सुखाशया (उत्कटसड्ग- 

नन्‍्दवासनया), गुरुभ्य: (पृज्यवर्गेभ्यः सकाशातू) गुर्वा (महती) 
त्रपा (लज्जा) शिधिलता (उपेक्षिता)) तथा पग्राणेभ्यः अपि 
सुहत्तमा: (परमप्रेष्ठा) यूयं परिक्लेशिताः (तापिता:); साध्वीभिः 
अध्यासित: (सेवित: यः) महान्‌ धर्मः (पातिब्रत्यरूप: सः) 
अपि मया (कुलवध्वा) न गणितः, तत्‌ (तेन्‌ कृष्णेन) 
उपेक्षिता (अनादृता) अपि यत्‌ (यतः) अहं पापीयसी 
जीवामि, /तत्‌ तस्मात्‌ मर्मा धैर्य धिक्‌। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥52॥ 


विदग्धमाधव (2/46)में श्रीकृष्णके प्रति श्रीराधाको उक्ति-- 
गृहान्तःखेलन्त्यो निजसहजबाल्यस्य बलना- 
दभद्र भद्रं वा किमपि हि न जानीमहि मनाक्‌। 
बय॑ नेतुं युक्ता: कथमशरणा कामपि दशां 
कर्थ॑ वा न्याय्या ते प्रथयितुमुदासीनपदवी ॥ ।53 ॥ 


अध्याय १4 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥53॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-में अपने सहज-बाल्यभावके 
वशीभूत होकर घरमें खेल रही थी,-किसे “अच्छा' 
[सुख] कहते हैं, किसे 'बुरा' [दुःख] कहते हैं, इसके 
विषयमें कुछ भी नहीं जानती थी! ऐसी मुझे असहाय 
दशामें डाल देना क्‍या तुम्हारे लिये उचित है? और 
अब तुम्हारा उदासीनताका विस्तार करना क्या न्यायोचित 
है 253॥ 

अनुभाष्य-- 

हि. बकीहन्तः./ निजसहजबाल्यस्य बलनात्‌ (बलवत्वात्‌ू) 

गृहान्तःखेलन्त्यः वर्य किमपि अभद्र (दुख) भर्र (सुख) वा 
मनाक्‌ (इषदपि) न जानीयहि; कथं वयं काम्‌ (एतादूशी 
काधित) अपि अशरणाम्‌ (आश्रयरहिता) दशा नोेतु युक्ताः 
(धर्मसड़ता:ः भवामः2 यदि च नीता दशामेतामधुनापि, तदा) 
कर्थ वा ते (तव) उदासीनपदवी (ओऔदासीन्य-दशा) प्रथयितु 
(प्रकटयितु) न्याय्या (न्यायोचिता2-तस्मादस्मार्क॑ वधार्थमेव 
तब व्यवसायः इति भाव:)। 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥53॥ 


विदग्धमाधव (2/37)में श्रीकृष्णके समक्ष 
श्रीललिताकी उक्ति-- 


अन्तःक्लेशकलड़्िताः किल वर्य यामोष्य याम्यां पुरी 
नाय॑ वच्चनसश्चयप्रणयिनं हास॑ तथाप्युज्झति। 
अस्मिन्‌ सम्पुटिते गरभीरकपटैराभीरपल्लीविटे 
हा मेधाविनि राधिके तब कर्थ॑ प्रेमा गरीयानभूत्‌॥ ।54॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥54॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-क्लेशसे कलंड्रित अन्तःकरणवाली 
हम अभी यमपुरी जा रही हैं, किन्तु ये कृष्ण अपने 
वज्चनापूर्ण-प्रणय-हास्यका (प्रचुर वञज्चना करनेवाले 
निष्ठुर हास्यका) परित्याग नहीं कर रहे हैं! हे बुद्धिमति 
राधिके, इस गम्भीर कपटतापूर्ण गोपी-लम्पटमें तुम्हारा 
इतना अधिक उत्कृष्ट प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ 
था?54॥ 
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अनुभाष्य- 
वयम्‌ अन्तःक्लेशकलड्रिताः (अन्तःक्लेशेन कलड्रिताः 
चिह्िताः सत्यः--मृत्योरनन्तरमप्ययं क्लेश: स्थास्यत्येवेति भाव:) 
अद्य यार्म्या पुरी किल (निश्चित) याम:: तथापि /अनेन 
अकाएुण्यं व्यज्यतें, अय॑ श्रीकृष्ण: वच्चनसश्चय-प्रणयिनं (वश्वनस्य 
सथ्यः समूह: तस्य प्रणयिनं करणशील) हास॑ न उज्झति (न 
परिहरति)/ हा मेधाविनि (बुद्धिमति) राधिके, गभीरकपटे: 
सम्पुटिते (व्याप्ते) अस्मिन्‌ आभीरपल्लीविटे (आभीरपल्लीनां 
ब्रजनागरीणां विटे कामुके कृष्णे) तब गरीयान्‌ (महान्‌) प्रेमा 
कथम्‌ अभ्ूत2 (/अन्यासां प्रेमा भवतु कामान्धीकृतधियां, 
मेधाविन्यास्तव तु न युज्यते इति भाव:।। 
श्लोक-भावानुवाद-हम क्लेशसे कलड्डित 
अन्तःकरणवाली (और मृत्यके उपरान्त भी क्लेश 
सदाके लिये रहेगा-यह भाव है) निश्चित ही अभी 
यमपुरी जा रही हैं, तथापि (करुणारहित भाव प्रकट 
करते हुए) ये श्रीकृष्ण वज्चनापूर्ण प्रणय हास्यका 
परित्याग नहीं कर रहे हैं! हे बुद्धिमति राधिके, घोर 
कपटतापूर्ण ब्रजगोपी-लम्पट कृष्णमें तुम्हारा महान प्रेम 
कैसे उत्पन्न हुआ? [अन्योंकी बुद्धि प्रेममें काम 
भावनासे नष्ट हो जाती है, किन्तु हे बुद्धिमति राधिके ! 
तुम्हारे पक्षमें कृष्णसे प्रेम करना उचित नहीं है--यह 
भाव है]॥54॥ 


विदग्धमाधव (3/9)में श्रीकृष्णके प्रति पौर्णमासीकी उक्ति-- 
हित्वा दूरे पथि धवतरोरन्तिक धर्मपेतो- 
भड़िदग्रा गुरुशिखरिण रहसा लड़यन्ती। 

लेभे कृष्णार्णण नवरसा राधिका-वाहिनी त्वां 
वाग्वीचिभिः किमिव विमुखीभावमस्यास्तनोषि ॥ ।55 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥55॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे कृष्णार्णब (कृष्ण-सिन्धु), 
धर्मपतिरूपी वृक्षकी आत्मीयताको दूरसे परित्याग करके, 
तीब्र वेगसे धर्मके सेतुकों तोड़कर, गुरुननरूपी पर्वतको 
बलपूर्वक लाँघ करके, नवरसस्वरूपा राधिका-नदीने 
तुम्हें प्राप्त किया था, तुम अब वचनरूपी लहरके द्वारा 


/854-59 ] 


उसके प्रति विमुख-भाव क्यों विस्तार कर रहे हो ?55॥ 
अनुभाष्य-- 

हे कृष्णा्णब (कृष्णसिन्धो), धवतरों: (पतिरूपवृक्षस्य) 
अन्तिकं (समीप) दूरो पथि हित्वा (त्यक्त्वा) धर्मसेतोः 
(कुलधर्मः एवं सेतु: तस्य) भड़ोदग्रा (भड़ो उदग्रं यस्याः सा, 
भड़समर्था) गुरुशिखरिणं (गुरुजनरूपं शैल॑) रहसा (वेगेन) 
लड़यन्ती (अतिक्रामन्ती) सती, नवरसा (नवः नृतनः रसः 
शान्तादि-श्वड्ञारान्तः रसः यस्यां सा) राधिकावाहिनी (राधिकारूपा 
नदी) त्वां कृष्णसमुद्रं लेभे (प्राप्तवती); त्वं च वाग्वीचिभिः 
(वाक्ये: एवं तरज्रै) किमिव अस्याः (राधानद्या:) वियुखीभावं 
(वैमुख्यं) तनोषि (विस्तारयसि) 2 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥55॥ 


राय कहे,--“वृन्दावन, मुरली-निःस्वन । 
कृष्ण, राधिकार कैछे करियाछ वर्णन? 256॥ 


कह, तोमार कवित्व शुनि' हय चमत्कार।” 
क्रमे रूप-गोसाजि कहे करिं नमस्कार॥ 57॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने पूछा,--“बताओ, तुमने 
वृन्दावनका, मुरली और उसकी ध्वनिका, श्रीकृष्णका 
और श्रीराधिकाका कैसे वर्णन किया है? तुम्हारे 
कवित्वको सुनकर मेरे हृदयमें चमत्कार हो रहा है।” 
श्रीरूपने उन्हें नमस्कार करके क्रमशः इन सबके 
विषयमें बतलाया॥56-57॥ 
उसमें वृन्दावन जैसे :-- 


विदग्धमाधव (॥/23-24)में- 
यथाक्रमसे श्रीकृष्ण और श्रीबलरामकी दो उक्तियाँ-- 


सुगन्धों माकन्दप्रकरमकरन्दस्य मधुरे 

विनिस्यन्दे वन्दीकृतमधुपवृन्द मुहरिदम्‌। 
कृतान्दोल मन्दोत्रतिभिरनिलेश्वन्दनगिरे- 

ममानन्द॑ वृन्दा-विपिनमतुल तुन्दिलयति ॥ ॥58 ॥ 
कृन्दावनं दिव्यलता-परीतं लताश्च फुष्पस्फुरिताग्रभाज:। 
पृष्पाणि च स्फीतमपुत्रतानि मपुत्रताश्र श्रतिहारिगीताः ॥ [59 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥58-59॥ 


[ /58-6॥ पहला 


अमृतप्रवाह भाष्य--आमकी कलियोको मधुके द्वारा 
मधुर, सुगन्धके क्षरणके द्वारा बारम्बार वन्दना करनेवाले 
भ्रमरोंसे परिपूर्ण, चन्दन-पर्वतसे (मलयसे) प्रवाहित 
होनेवाली पवनके मनन्‍्द मन्द सज्चालनके द्वारा आन्दोलित 
यह श्रीवृन्दावन मेरा अतुलनीय आनन्द वर्धित कर रहा 
है। देखो, यह वृन्दावन-दिव्य लताओंसे लिपटा हुआ 
है; लताओंके अग्रभागमें पुष्प शोभायमान हैं; पुष्पोपर 
मधुकर (भँवरे) मधुपान करके प्रमत्त हो रहे हैं; और 
उन मधुकरका गान कर्णके लिये रसायन है॥58-59॥ 

अनुभाष्य-- 

हि. मधुमड़ल|, माकन्दप्रकरमकरन्दस्य (माकन्दप्रकराणाम्‌ 
आग्रयुकुलसयूहानां मकरन्दस्य) मधुरो सुगनन्‍्धौं विनिस्यन्दे मुहुः 
(पुनः पुनः) वन्दीकृतमधुपवृन्दं (वन्दीकृतम्‌ आबर्द्ध मधुपवृन्द 
भूड़कुल येन ततू) चन्दनगिरेः (मलयपर्वतस्य) मन्दोत्रतिभि: 
(मृदुसथालिते:) अनिले: (समीरणै-) कृतान्दोल॑ (कम्पित॑, 
परिचालितं) इदं वृन्दाविपिनं मम अतुलम्‌ आनन्द तुन्दिलयति 
(वर्धयति)। 
हि श्रीवामनु इृदमेव वृन्दावन दिव्यलतापरीतं (दिव्यवल्लरीवेशित॑); 

लताः च पृष्पस्फुरिताग्रभाज: (पुष्पेः स्फुरितं अग्रं भजन्ति या: 
ता), पृष्पाणि च स्फीतमधुब्रतानि (स्फीताः पग्रमत्ता: मधुपाः 
येषु तानि); मधुब्रताश्व श्रुतिहारिगीता: (कर्णरसायन गीत॑ येषां 
ते)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखे॥58-59॥ 

विदग्धमाधव (/3)में श्रीमधुमड्गलके 
प्रति श्रीकृष्णकी उक्ति- 

क्वचिद्भुड्जीगीत॑ क्वचिदनिलभड़ी-शिशिरता 
क्वचिद्रह्लीलास्यं क्वचिदमलमल्लीपरिमलः । 
क्वचिद्धाराशली करकफलपाली-रसभरो 
हृषीकाणां बृन्‍्द॑ प्रमदयति वृन्दावनमिदम्‌ ॥ 60 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखे, यह वृन्दावन हमारी 
इन्द्रियोंको नाना प्रकारसे आनन्दित कर रहा है, किसी 
स्थानपर भ्रमरोंका गीत हो रहा है, कोई स्थान 
मन्द-मन्द मलयकी समीरके द्वारा शीतल हो रहा है, 
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किसी स्थानपर लताएँ नृत्य कर रही हैं, किसी स्थानपर 
मल्लिका-पुष्पोंकी अमल सुगन्ध प्रवाहित हो रही है 
और किसी स्थानपर पंक्तियोंमे लगे अनारके फल 
[रसकी अधिकताके कारण जिह्नाको सुखप्रद] रस बहा 
रहे हैं॥60॥ 
अनुभाष्य-- 

हि. मधुमड़ल| इद॑ वृन्दावर्न हषीकाणां (चक्षुकर्ण- 
नासाजिह्वात्वगादीनां) वृन्‍्द॑ (समूह) प्रमदयति (आह्वादयति); 
(विधा[-कर्णप्रमदाय क्वचित्‌ भ्रड्जीगीत॑; /त्वगिग्रियसुखाय क्वचित्‌ 
अनिल-भड़ीशिशिरता (अनिलस्य वायो: भज्जी सान्दय तया 
शिश्षिरता शैत्यं--मन्दानिलस्य शैत्यमित्यर्थ.); /नत्रानन्दायाँ क्वचित्‌ 
वल्लीलास्यं (लतानृत्यं); /नासा-प्रमदाय! क्वचित्‌ अमलमल्लीपरिमल: 
(महया: मल्लिकाया: अमलः अविमिश्र:ः परिमलः सुगन्ध:); 
जिह्ला-सुखाय| क्वचित्‌ धाराशाली (पंक्तिक्रम-विन्यासविशिष्टा) 
करकफलपालीरसभरः (करकफलपाली दाड़िम्बफलश्रेणी तस्याः 
रसाधिक्यम्‌) । 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥60॥ 


वहाँ मुरली जेसे :- 
विदग्धमाधव (3/)में श्रीललिताके 
प्रति पौर्णमासीकी उक्ति-- 


परामृष्टडुछ्त्रयमसितरत्नैरुभयतो 

वहन्ती सड़ीणों मणिभिररुणैस्तत्परिसरौ। 
तयोर्मध्ये हीरोज्ज्वलविमल-जाम्बूनदमयी 

करे कल्याणीयं विहरति हरेः केलिमुरली॥ ॥6/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-दोनों सिरोपर तीन अँगुलीके 
परिमाणवाली इन्द्रनीलमणिके द्वारा जड़ित, उसके भीतर 
दोनों ओर तीन अँगुलीके परिमाणवाली अरुणमणिसे 
जड़ित और उसके मध्यमें हीरोंसे उज्ज्बलित विमल 
स्वर्णणयी यह कल्याणी कृष्ण-क्रौड़ा-मुरली कृष्णके 
हाथोंमें विहार कर रही है॥6।॥ 

अनुभाष्य- 

उभयत:ः (वरश्याः शिरसि पुच्छे च) अकुछत्रयम्‌ (अड्भुछत्रय 
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परिमित स्थल व्याप्प) असितरत्नै: (इन्द्रनीलमणिभि:) परामृष्टा 
(व्याप्ता) खचिता) अरुण: मणिभिः सड्जीणों. (खचितौ) 
(अड्जुछत्रय॑ व्याप्य द्वौ परिसरो! तत्परिसरों (मुखपुच्छोभय-प्रदेशे) 
वहन्ती, तयोः (परिसरयो:) मध्ये हीरोज्ज्वल-वियलजाम्बूनदमयी 
(हीरैः उज्ज्वलं दीप्त॑ यत्‌ विमल॑ विशुद्ध जाम्बूनदं सुवर्ण 
तनन्‍्मयी) इयं कल्याणी (कल्याणमयी) केलि-मुरली (क्ष्णक्रीड़ा- 
वशी) हरे: (क्रष्णस्य) करे (पाणौ) विहरति (विलसति)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 
विदग्धमाधव (5/7)में श्रीविशाखाके 
समक्ष श्रीराधाकी उक्ति- 
सद्रशतस्तव जनिः 
पाणो स्थितिर्मुरलिके सरलासि जात्या। 
कस्मात्त्ववा सखि गुरोविषिमा गृहीता 
गोपाड्नागणविमोहनमन्त्रदीक्षा ॥ /62 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥62॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, मुरलि, तुम-सद्वंशमें 
उत्पन्न हुई हो, पुरुषोत्तमके हाथमें स्थित हो और जातिसे 
सरल होनेपर भी किसलिये गोपाड़नाओको विमोहित 
करनेवाले विशेष गुरुतर (विषम) मन्त्रमें दीक्षित हुई 
हो 262॥ 

अनुभाष्य-- 

हे मुरलिके, सद्बशतः (उत्तमवशदण्डत:, सत्कुलात्‌ इत्यर्थ:) 

तव जनिः (जन्म अभूत्‌) पुरुषोत्तमस्य (कृष्णस्य) पाणौ 
(हस्ते) तब स्थिति (वास:); जात्या सरला (अवक्रा, ऋजु) 
असि; (हे सखि| कस्मात्‌ गुरोः /सकाशात्‌ प्रसादात्‌ वा त्वया 
विषमा (असरला) गोपाड्ुनागण-विमोहन-मन्त्रदीक्षा गृहीता 
(आ्राप्ता-गोपीजन-चित्तहरणक्षम-मनुना दीक्षिता) 2 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥62॥ 

विदग्धमाधव (4/7)में पद्माके प्रति 
चन्द्रावलीकी उक्ति- 
सखि मुरलि विशालच्छिद्रजालेन पूर्णा 
लघुरतिकठिना त्वं ग्रन्थिला नीरसासि। 
तदपि भ्रजसि शब्रवच्चुम्बनानन्दसान्द्र 
हरिकरपरिरम्भ केन पुण्योदयेन॥63 ॥ 


/6-64 ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥63॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखि मुर्रलि, तुम-महादोषसमूहसे 
पूर्ण, लघु, अति कठिन, नीरस और जटिल होनेपर भी 
किस पुण्यके उदित होनेके कारण निरन्तर 
कृष्ण-मुख-चुम्बनके गाढ़ आनन्दको तथा कृष्णके 
हाथके आलिड्रनरूपी सेवाको स्वीकार कर रही हो 263॥ 

अनुभाष्य- 

हे सखि मुरलि; त्वं विशालच्छिद्रजालेन (महादोषसमूहेन) 

पूर्णा (व्याप्त), लघुः (लाघववती, गौरवहीना), अतिकठिना 
(निहुरस्वभावा), ग्रन्थिला (नीविग्रन्थिमोचिका), नीरसा (शुष्का) 
च अछि, तदपि केन पुण्योदयेन (श्राक्तनसुकृतिना) शक्चत्‌ 
(निरन्तर) चुम्बनानन्दसान्द्र (चुम्बनोत्थसुखघनं) हरिकरपरिरस्थं 
(कृष्णहस्तालिड्रन) भजसि (प्राप्नोषि) 2 

श्लोक-भावानुवाद-हे सखि मुर्रलि; तुम महादोषसमूहसे 
पूर्ण, गौरवहीन, निष्ठुर स्वभाववाली, नीविकी गाँठको 
खोल देनेवाली और शुष्क हो, तथापि किस प्राचीन 
सुकृतिरूप पुण्यके उदित होनेके कारण निरन्तर 
(कृष्णमुखके) चुम्बनसे उत्पन्न घनानन्दको तथा कृष्णके 
हाथके आलिड्नको प्राप्त किया है? ॥63॥ 


वहाँ मुरलीभ्रमण जैसे :-- 
विदग्धमाधव (/27)में श्रीकृष्णके प्रति मधुमड्नलकी 
उक्तिके समय आकाशवाणी- 


रन्धत्रम्बुभृतश्रमत्कृतिपर कुर्वन्युहस्तुम्बुरु 

ध्यानादन्‍तरयन्‌ सननन्‍्दनमुखान्‌ विस्मापयन्‌ वेधसम्‌। 
ओत्सुक्यावलिभिर्बलिं चटुलयन्‌ भोगीनद्रमाघूर्णवन्‌ 

भिन्दत्रण्डकटाहभित्तिमभितो वश्राम वशीध्वनिः ॥ 64 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 64॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेघकी गतिको अवरुद्ध करके, 
तुम्बुरादि गन्धवोॉको विस्मित करके, [ब्रह्मज्ञानमें रत] 
सननन्‍्दनादि ऋषियोंके ध्यानको भड़ः करके, ब्रह्मामें 
विस्मय उत्पन्न करके, धीर-स्थिर (अर्थात्‌ अटल-अचल) 
बलिराजको उत्सुकताओंके द्वार अशान्त-चज्चल बनाकर, 


[ ॥/64-66 पहला 


पृथ्वीधारी सर्पपाज अनन्तके [सिरको] चकराकर एवं 
ब्रह्माण्डके आवरणको भेदकर चारों ओर श्रीकृष्णकी 
वंशी ध्वनिने भ्रमण किया था॥64॥ 
अनुभाष्य-- 

वशीध्वनि: (कृष्णमुरलीनिनाद:2 अम्बुध्रत: (मेघगणान्‌) 
रुन्धन्‌, तुम्बुरु (गन्धर्वराजं) मुहुः चमत्कृतिपर (विस्मयान्वित॑) 
कुर्बन्‌ु, सनन्दनगुखान्‌ (चतुःसनप्रयुखान्‌ ब्रह्मज्ञानरतान्‌ युनीन्‌) 
ध्यानात्‌ अन्तरयन्‌ (त्यजयन्‌ू), वेधसं (त्रह्माणं) विस्मापयन्‌ 
(विस्मयमुत्पादयन), ओत्सुक्यावलिथि: (कौतूहलानन्दपुओऔः) बलिं 
चटुलयन्‌ (चश्वलीकुर्वन) भोगीनद्रं (नागराजं शेषम) आपूर्णयन्‌, 
अण्डकटाहशित्तिं (ब्रह्माण्डावरणम्‌) भिन्दन्‌ अभितः (चतुरिक्षू, 
परितः) वश्राम। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥64॥ 


वहाँ श्रीकृष्ण जैसे :-- 
विदग्धमाधव (/7)में नान्दीमुखीके 
प्रति पौर्णमासीकी उक्ति- 


अं नयनदण्डितप्रवर॒पुण्डरीकप्रभः 

प्रभाति नवजागुड़-द्युतिविड़म्बि-पीताम्बरः । 
अरण्यजपरिष्क्रिया-दमितदिव्यवेशादरो 
हरिन्मणिमनोहरद्युतिभिरुज्ज्वलाड़गे हरिः ॥ 65 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इन कृष्णने अपने नयनोंकी 
शोभासे अति सुन्दर श्वेतकमलकी शोभाका हरण किया 
है; इनका नवकड्डमकी द्युतिका तिरस्कार करनेवाला 
पीताम्बर शोभा पा रहा है; इन्होंने बनके वेश-अलड्जारादिके 
द्वारा दिव्य-वेशादिके आदरको दूर कर दिया है;-ऐसे 
इन्द्रनीलमणिकी अपेक्षा भी अधिक मनोहर अड़कान्तिसे 
सम्पन्न-उज्ज्वल कृष्णचन्द्र शोभा पा रहे हैं॥65॥ 
अनुभाष्य-- 
अर्य हरिः नयनदण्डित-प्रवर-पुण्डरीकप्रथः (नयनशोभया 
दण्डिता दमिता प्रवरस्य उत्तमस्य पुण्डरीकस्य प्रफुद्लक्षेकतमलस्य 


प्रभा शोभा येन सः) नवजागुड़द्युतिविड्रम्बिपीताम्बरः (नवजागुड़स्य 
नवीनकुड्डमस्य छ्ुति: कान्ति: तां विड़म्बयितु शील॑ यस्य 


अध्याय 3 


तथाभूत॑ पीतवर्णम्‌ अम्बरयस्य॒ सः) अरण्यजपरिष्क्रिया- 
दमितदिव्यवेशादरः (अरण्यजाभि: वन्याभिः परिष्करियाभिः अलड्डपरीः 
दमितः विजित: दिव्यवेशानाम्‌ आदरः येन सः), हरिन्मणिमनोहर- 
हुतिभिः (मरकतमणिवत्‌ मनोहराः याः द्युतयः ताभिः) उज्ज्चलाड़: 
(उज्ज्वलम्‌ अछ्ड॑ यस्य सः) प्रभाति (शोभते)। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥65॥ 


ललितमाधव (4/27)में श्रीराधाके प्रति श्रीललिताकी उक्ति-- 
जजड्ञाधस्तटसड़िदक्षिणपद किश्विद्विभुग्नत्रिक 
साचिस्तम्भितकन्धर सखि तिरःसच्चारिनेत्राथलमू। 
वरशीं कुट्मलिते दधानमधरे लोलाडुलीसड़ततां 
विभ्रतूभ्रभ्रमरं वराड़ि परमानन्द पुरः स्वीकुरु॥66 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 66॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखि, हे वराड़ि, जिनकी 
बौँयी जड्डजके निचले भागमें दाहिना चरण रखा हुआ 
है, जिनके शरीरका मध्यभाग-थोड़ा-सा त्रिभड्रमय है, 
जिनका कन्धा कुछ तिरछा होकर स्तम्भित (स्थिर) हो 
गया है, जिनका नेत्राउवल (अपाड़ दृष्टि) बड़िम 
(तिरछी) है, उन्हीं थोड़ेसे उन्मीलित (मुकुलित) अधरोपर 
चज्चल अँगुलियोंसे संलग्न वंशीधारी एवं मुखकमलपर 
भ्रूरूपी-भ्रमरोंसे परिशोभित तुम्हारे सामने खड़े इन 
परमानन्दमय पुरुषको तुम स्वीकार करो॥॥66॥ 
अनुभाष्य- 
हे सखि, हे वराड़िः पुरः (अग्रे स्थित) जड़गधस्तटसड़ि- 
दक्षिणपपद॑ (वामजड़ायाः अधस्तटो निम्नदेशे सड़ि. मिलित॑ 
दक्षिणपर्द दक्षिणचरणप्रान्त यस्य तं), किश्विद्विभुग्नत्रिकं (किश्वित्‌ 
ईषत्‌ विभुग्नं त्रिकं मध्यथागः यस्य तं) साचिस्तम्भितकन्धरं 
(साचि तिर्य्यक्‌ स्तम्भिता निश्चला कन्धरा ग्रीवा यस्य त) 
तिरःसथधारिनेत्रा्चल (तिर्यक सश्चरितुं शीलम्‌ अस्य इति सशारि 
नेत्रा्चल नेत्रप्रान्तं यस्य त॑) कुट्सलिते (सड्डचिते) अधरे 
लोलाडुली-सड़तां (लोलाभि: परिचालिताभि: अड्डुलीभिः सड़तां 
मिलितां) वशी दधानं विशभ्रदृभ्ृभ्रमर' (विभ्रततों भ्रूरूपा भ्रमरौ 
यस्य त॑ं) परमानन्द॑ (माधव) स्वीकुरु। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥66॥ 


32 श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


ललितमाधव (॥/52)में श्रीललिताके प्रति श्रीराधाकी उक्ति- 
कुलवरतनुधर्मग्राववृन्दानि भिन्‍्दन्‌ 
सुमुखि निशितदीर्घापाड़टड्च्छटाभि: । 
युगपदयमपूर्व:ः कः पुरो विश्वकर्मा 
मरकतमणिलक्षैगोष्ठकक्षां चिनोति ॥ 67 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥67॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे सुमुखि, हमारे सामने ये 
कौन अपूर्व विश्वकर्मा हैं?7--जो अपनी दीर्घ अपाड्रूप 
तीक्ष्ण छेनीकी छटाके द्वारा ही कुलवधुओंके स्वधर्मरूपी 
(पातित्रत्यरूपी) पाषाणोंके टुकड़े-टुकड़े करके असंख्य 
मरकत-मणि-तुल्य अपने श्यामसुन्दर वपुके द्वारा 
गोष्ठ-प्रकोष्ठकी एक ही साथ रचना कर रहे हैं267॥ 

अनुभाष्य- 

हे सुयुखि, पुरः (अग्रे) अर्य अपूर्व:ः (अद्ृष्टश्रुत:2 विश्वकर्मा 

कः 7-यः (/बुगपत्‌ निशितदीर्घापाड़टड्रच्छटाभि: (निशितः 
शाणित: दीर्घापाड़ा एव टड्डए शिलादिविदारणास्त्रविशेषः, तस्य 
छटाभि: दीप्तिभि)) कुलवरतनुधर्मग्राववृन्दनि (कुलवरतनूनां 
कुलवधूनां धर्मान्‌ पातिब्रत्यादिरूपान्‌ एवं ग्राववृन्दानि पाषाणसमूहान्‌) 
भिन्दनु मरकतमणिलक्षे: (मरकतमणीनां हिरन्मणीनां लक्षसंख्याभि: 
मरकतमणितयाध्यवसितेः श्यामसौन्दर्यमय-पुरैरित्यर्थ.) गोष्ठ-कक्षां 
(गोष्ठप्रदेशें) चिनोति (रचयति प्रयतीत्यर्थ अनेन श्लोकेन 
श्रीकृष्णस्य वेदरध्य-सौन्दरयादि गुणदर्शनेन राधायाश्चमत्कार:)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। इस 
श्लोकमें श्रीकृष्णके वैदग्धी-सौन्दर्यादि गुणोंके दर्शनसे 
श्रीराधाके हृदयमें चमत्कारका वर्णन है॥67॥ 


ललितमाधव (॥/49)में श्रीराधाके प्रति श्रीललिताकी उक्ति- 
महेन्द्रमणिमण्डलीमदविड़म्बिदेहह्युति- 
ब्रजेन्द्रकुलचन्द्रमाः स्फुरति को5उपि नव्यों युवा। 
सखि स्थिरकुलाड्नना-निकर-नीवि-बन्धार्गल- 
च्छिदाकरणकौतुकी जयति यस्य वंशीध्वनिः ॥68 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥68॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, महा इन्द्रमणि-मण्डलीके 


।67-69 ] 


गर्ब-विनाशी देहकान्तियुक्त ब्रजराजकुलके चन्द्रस्वरूप 
यह कौन नवीन युवक स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं;-वैर्यशालिनी 
कुलाड्रानाओंके नीविके बन्धनको ढीला करनेवाली 
कौतुकयुक्त इनकी वंशीकी ध्वनि जययुक्त हो रही 
है॥ 68॥ 
अनुभाष्य- 
हे सखि, यस्य स्थिरकुलाड्ना-निकर-नीविबन्धार्गल- 
च्छिदाकरण-कौतुकी (स्थिरकुलाड़नानां साधवीस्त्रीणां निकरस्य 
समूहस्य नीविबन्ध एवं अर्गलः कपाट: विष्कम्भकः वा; तस्य 
छिदाकरणे बन्धनछेदने कौतुक यस्या: सा) वरशीध्वनि:ः जयति 
(सर्वोत्कर्षेण वर्त्तते), सः महेन्द्रमणिमण्डलीमदविड़म्बिदेह-द्युतिः 
(महेन्द्रमणिमण्डलीनां मर्द गर्व विड़म्बयितुं शीलम्‌ अस्या: 
तथाधूता देहस्य द्युति: कान्ति: यस्यः सः) कः अपि नव्यः 
युवा ब्रजेन्द्रकुलचनद्रमाः (नन्दकुलशशधर:) स्फुरति। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 68॥ 
वहाँ श्रीराधा जैसे :- 
विदग्धमाधव (॥/32)में पौर्णमासीकी उक्ति- 
बलादक्ष्णोलक्ष्गी: कवलयति नव्यं कुकलयं 
मुखोल्लासः फुछ कमलवनमुल्लड़यति च। 
दर्शा कष्टामष्टापदमपि नयत्याड्रिकरुचि- 
विचित्र राधायाः किमपि किल रूप॑ विलसति ॥ ॥69 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥69॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके नयनोंको शोभा नवीन 
नीलकमलकी शोभाको बलपूर्वक ग्रास करती है, 
जिनका प्रफुल्लित मुखोल्लास कमलवनका उल्लड्डन 
करता है, जिनकी अड्ढकान्ति सुन्दर जाम्बुनदको 
(सुवर्णको) कष्टदशामें पहुँचा देती है, ऐसी श्रीराधिकाका 
विचित्र रूप आश्चर्यरूपसे विलास अर्थात्‌ स्फूर्त्ति प्राप्त 
कर रहा है॥69॥ 
अनुभाष्य- 
(श्रीराधाया:! अक्ष्णो: (नयनयो:) लक्ष्मी: (शोभा) नव्यं 
(नवप्रस्फुटितं) कुबलयम्‌ (उत्पलं) बलात्‌ कवलयति (ग्रसते), 
मुखोल्लास:ः (मुखशोभा) फुल्लं (विकसित) कमलवनम्‌ उल्ल्ल्‍नयति 
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(दूररीकरोति), आह्िकरुचिः (देहकान्ति अष्टापद॑ (सुवर्णय) 
अपि कष्टां (क्लेशसमन्वितां) दर्शां नयति, (अतएवा राधायाः 
रूप किल किमपि विचित्र विलसति (स्फुरति)। 


श्लोक-थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 69॥ 


विदग्धमाधव (5/20)में मधुमड़लके 
प्रति श्रीकृष्णकी उक्ति- 


विधुरोति दिवा विरूपतां शतपत्र बत शर्वरीमुखे। 
इति केन सदश्रियोज्ज्चलं तुलनामहते मग्रियाननम्‌॥70॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-चन्द्रकी शोभा रात्रिमें सुन्दर 
होनेपर भी दिनके समय विरूपताको प्राप्त होती है, 
कमल दिनके समय सुन्दर होनेपर भी रात्रिमें मलिन 
(बन्द) हो जाता है, किन्तु हे सखे, मेरी प्रियतमा 
राधिकाका मुख दिन-रात सर्वदा शोभासे उज्ज्वल रहता 
है, इसलिये किसके साथ उसकी तुलना हो सकती 
है 270॥ 


अनुभाष्य- 


विधु: (चन्द्र) दिवा (दिवसे), शतपत्र (पद्म) शर्वरीमुखे 
(सन्ध्यायां) बत विरूपतां (कान्तिराहित्यमू) एति (प्राप्नोति) 
इति सदा (दिवारात्रे सर्वदा) श्रिया (शोभया) उज्ज्वलं 
मत्प्रियाननं (श्रीराधिकामुखं) केन (उपमानेन सह) तुलनाम्‌ 


अहति2 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 
विदग्धमाधव (2/5)में श्रीकृष्णको स्वयंसे उक्ति- 
प्रमदरसतरड़ुस्मेरगण्डस्थलायाः 
स्मरधनुरनुबन्धिभूलता- लास्यभाजः । 
मदकलचलभज्ञीभप्रान्तिभड़ीं दधानो 
हृदयमिदमदाड्ीत्‌ पक्ष्यलक्ष्याः कटाक्ष: ॥ 7/ ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जिनके मन्द-मन्द हास्ययुक्त 
कपोल आनन्दकी तरजझ्ेसे युक्त हैं, जिनकी भ्रू-लता 
प्रमत्त-चजञ्चला-भ्रमरीकी भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाली भड़ीको 
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धारण करके कामदेवके धनुषकी भौंति नृत्य कर रही 
है, उनके नेत्रोकी पलकोंसे निकले कटाक्षने मेरे 
हृदयको दंशन कर दिया हे॥7॥ 
अनुभाष्य- 

प्रमदरसतरड़स्मेरगण्डस्थलाया: (प्रमदरसतरक्रेण. आनन्द- 
रसप्रवाहेण स्पेरगण्डस्थल स्मेरं मन्‍्दहासान्वितं गण्डस्थलं यस्या: 
तस्या:) स्परधनुरनुबन्धिभ्रूलतालास्यभाज: (कामदेवकार्मुकसदृशा 
या भ्रूलता। तादृशा: लास्यं नर्त्तन॑ भजति या तस्या:) 
पक्ष्यलक्ष्याः (पक्ष्मले प्रशस्तपक्षान्विते अक्षिणी यस्या: तस्या: 
राधाया:ः मदकलचलभ्र॒ज्ञाभ्रान्तिभड्रीं (मदेन यः कलः, तेन 
चला चच्चला चपला या भ्रुज्ली तस्या: श्रान्तिः भ्रमः यतः 
तादर्शी भड़ी) दधान: /राधाया:/ कटाक्ष: इदं मम हृदय 
अदाड़ीत्‌ (दष्टवानू)। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7॥ 


श्रीरूपसे ललितमाधवके नान्दी-पाठका अनुरोध :- 
राय कहे,--“तोमार कवित्व अमृतेर धार। 
द्वितीय नाटकेर कह नान्दी-व्यवहार॥ ”72॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने कहा,--है रूप! तुम्हारा 
कवित्व तो अमृतकी धाराके समान है। अब तुम 
अपने द्वितीय (ललितमाधव) नाटकका नान्दी श्लोक 
पढ़ो॥ '72॥ 

अनुभाष्य- द्वितीय नाटकेर--ललितमाधव नाटकका; 
यहाँसे श्रीरामानन्द श्रीरूपके द्वारा रचित श्रीललितमाधवके 
विषयकी जिज्ञासा कर रहे हैं॥72॥ 


श्रीरायके माहात्म्यकी तुलनाके द्वारा 
श्रीरूपका अपना दैन्य ज्ञापन :- 


रूप कहे,--“कौहा तुमि सूर्योपम भास। 

मुजि कोन क्षुद्र--येन खद्योत-प्रकाश॥ 73 ॥ 
तोमार आगे धार्श्य एड मुख-व्यादान।” 

एत बलि नान्दी-श्लोक करिला व्याख्यान॥74॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीने कहा,-“कहाँ तो आप 
सूर्यके समान प्रकाशमान और कहाँ मैं जुगनुके समान 
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अत्यन्त क्षुद्र हूँ। आपके समक्ष अपना मुख खोलना 
मेरी धृृष्टता ही है! यह कहकर उन्होंने ललितमाधवका 
नान्दी-श्लोक पढ़ा॥73-74॥ 


मड़लाचरण-श्लोकमें असुरमर्दन सुरनन्दन 
मुकुन्दके यशका स्तव :- 
ललितमाधव (॥॥)में- 


सुररिपुसुद्रशामुरोजकोकान्युखकमलानि च खेदयत्रखण्डः। 
चिरमखिलसुहच्चकोरनन्दी दिशतु मुकुन्दयशःशर्ी मुर्दे वः ॥/75॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सुररिपु (नरक आदि असुरो)की 
पत्नियोंके स्तनरूपी चक्रवाक और मुखरूपी कमलसमूहको 
खिन्न अर्थात्‌ दुःखग्रस्त करके मुकुन्दका जो अखण्ड 
यशरूपी चन्द्र अपने अखिल सुहदरूपी चकोरोंका 
निरन्तर आनन्द विधान करता है, वह आपका सुख 
विधान करे॥ 75॥ 


अनुभाष्य- 

सुरारिपुसुदृ्शां (नरकाइसुराड़णानाग) उरोजकोकान्‌ (उरोजाः 
एव कोकाः चक्रवाकाः तान्‌ स्तनरूपचक्रवाकानू) मुखकमलानि 
(मुखानि एबं कमलानि) च खेदयन्‌ अखिलसुहच्चकोरनन्दी 
(अखिलाः सुहदः एव चकोराः तान्‌ नन्दयितु शील॑ यस्य 
सः2 अखण्डः (परिपूर्ण) मुकुन्दयशःशशी (मुकुन्दस्य यशः 
एव शशी चन्द्र) वः (युष्पाक) युर्द (सुख) चिर॑ दिशतु 
(विदधातु) | 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 


श्रीरायके द्वारा श्रीरूपको स्वाभीष्टदेवके वर्णन 
करनेका अनुरोध, श्रीरूपको लज्जा :- 


द्वितीय नान्दी कह देखि 7'-राय पुछिला। 
सड्रोच पाजा रूप पड़िते लागिला॥76॥ 


अनुवाद-अश्रीरायरामानन्दने पूछा,-'हे रूप! तुमने 
द्वितीय नानदी-श्लोकमें क्या लिखा है, उसका पाठ 
करो।” श्रीरूप कुछ सड्डोच करते हुए श्लोक पढ़ने 
लगे॥ 76॥ 


।॥873-79 ] 


स्वाभीष्ट-देवता श्रीकृष्णचेतन्यके आशीर्वादकी याचना :- 
ललितमाधव (॥॥3)में सूत्रधारका अपने इष्टदेवको प्रणाम- 


निजप्रणयितां सुधामुदयमाप्नुवन्‌ यः क्षितौ 
किरत्यलमुरीकृतद्विजकुलाधिराजस्थिति: । 

स॒ लुधित-तमस्ततिर्मम शचीसुताख्य: शशी 
वशीकृतजगन्मनाः किमपि शर्म विन्यस्यतु॥ 77॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो पृथ्वीतलपर उदित होकर 
अपने प्रणयरसकी सुधाका विस्तार कर रहे हैं, उन 
द्विजकुलके अधिराजरूपमें अवस्थितिको अड्जीकार 
करनेवाले, अन्धकारके [अज्ञान और छलके] समूहको 
दूर करनेवाले, जगत्‌वासियोंके मनको वशीभूत करनेवाले 
शचीनन्दनके नामसे प्रसिद्ध चन्द्र मेरा मड़ल विधान 
करें॥77॥ 

अनुभाष्य- 

यः क्षितों (पृथिव्याम) उदय (प्राकटयं) आपुवन्‌ सन्‌ 

निजप्रणयितां सुधां (स्वप्रेमायतम) अलम्‌ (अतिशयेन) किरति 
(बिस्तारयति), ऊरीकृतद्विजकुलाधिराजस्थिति: (ऊरीकृता अड़ीकृता 
द्विजकुलस्य अधिराज: तस्य स्थिति: साम्राज्यमर्यादा येन सः) 
लुश्चित-तमस्तति: (लुश्चिता ताड़िता तमस्तति: अज्ञानकेतवपुआ: 
येन सः) वशीकृत-जगन्मनाः (वशीकृतानि जगतां मनांसि येन 
सः) शचीसुताख्यः (शचीनन्दन नामा) शशी (चन्द्र) मम 
किमपि शर्म (कल्याण) विन्यस्यतु (विदधातु)। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।77॥ 


महाप्रभुके भीतरमें सन्‍्तोष, बाहरमें रोषाभास :- 
शुनिया प्रभुर यदि अन्तरे उल्लास। 
बाहिरे कहेन किछ करि' रोषाभास॥ 78॥ 
“कौहा तोमार कृष्णरसवाक्य-सुधासिन्धु। 
तार मध्ये मिथ्या केने स्तुति-क्षारबिन्दु॥”79॥ 


अनुवाद--इस श्लोकको श्रवण करके महाप्रभुके 
भीतरमें तो उल्लास होनेपर भी वे बाहरसे कुछ 
रोषाभास दिखाते हुए कहने लगे,-“कहाँ तो तुम्हारे 
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कृष्णरस-वाक्य अमृत-सिन्धुके समान हैं, तब क्‍यों 
तुमने उसमें मेरी मिथ्या स्तुतिरूपी (कट) क्षार-बिन्दुको 
मिला दिया है 7”78-79॥ 


श्रीरायके द्वारा श्लोककी प्रशंसा- 
राय कहे,--“रूपेर काव्य अमृतेर पूर। 
तार मध्ये एक बिन्दु दियाछे कर्पूर॥”80॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,--“रूपका काव्य 
अमृतका सार है, उसने तो उसमें एक बिन्दु कर्पूरको 
मिला दिया है॥ /80॥ 


प्रभु कहे,--“राय, तोमार इहाते उल्लास। 
शुनितेइ लज्जा, लोके करे उपहास॥ ”8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- हे राय! इस कवित्वको 
सुनकर आपको तो उल्लास हो रहा है, किन्तु मुझे 
तो इसे सुनते ही लज्जा आ रही है, क्योंकि इसे 
सुनकर लोग उपहास करेंगे॥”8॥ 


राय कहे,--लोकेर सुख इहार श्रवणे। 
अभीष्टदेवेर स्मृति मड्लाचरणे॥ “82॥ 


अनुवाद-अश्रीरामानन्द रायने कहा,--“लोग उपहास 
नहीं करेंगे, अपितु अभीष्टदेवकी स्मृति करवानेवाले इस 
मड़लाचरणको सुनकर लोग प्रसन्न ही होंगे॥/82॥ 

श्रीरायके द्वारा ललितमाधवके विविध अड्जों और 


परिचयकी जिज्ञासा, श्रीरूपके द्वारा नाटकमें लिखित 
श्लोकका पाठ करके उत्तर देना :- 


राय कहे,--कोन्‌ अछक़े पात्रेर प्रवेश ?” 
तबे रूप-गोसाजि कहे ताहार विशेष॥ 83 ॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने श्रीरूपसे 
पूछा,--'प्रस्तावनाके किस अड्डढम्में पात्रका प्रवेश है 7” 
तब श्रीरूप गोस्वामी उस विषयका वर्णन करने 
लगे॥ 83॥ 


अनुभाष्य-अन्त्यलीला ॥/34 वीं सखंया और 
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उसका अनुभाष्य देखें। किस अछक्ढमें पात्रका प्रवेश 
है,--'उद्घात्यक', 'कथोद्घात', 'प्रयोगातिशर्या, प्रवरत्तक' 
और 'अवलगित'-ये पाँच प्रकारकी प्रस्तावना हैं; एवं 
भारती-वृत्तिकी 'प्ररोचनां, 'बीथी' और 'प्रहसना-ये 
तीन प्रकारके अज्ज हैं। श्रीरामानन्द श्रीरूपसे जिज्ञासा 
कर रहे हैं,-तुमने स्वरचित नाटकमे उक्त पाँच 
प्रकारकी प्रस्तावनाओमें-से किस प्रकारकी प्रस्तावनामें 
भारती-वृत्तिके किस अड़को स्वीकार करके अभिनेता 
रूपी पात्रको रड्नमज्चमें प्रवेश करवाया हे 283॥ 


ललितमाधव (॥॥)में नटीके प्रति सूत्रधारको उक्ति- 
“नटता किरातराजं निहत्य रड्न्‍रस्थले कलानिधिना। 
समये तेन विधेयं गुणवति ताराकरग्रहणम्‌ ॥ 84 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥84॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--नृत्य करते-करते रड्जमज्चपर 
किरातराज (कंसका) वध करके कलानिधिके 
(कृष्णचन्द्रके) द्वारा पूर्णमनोरथ-नामक गुणयुक्त समयमें 
ताराका (श्रीराधाका) पाणिग्रहण-कार्य विधेय हो रहा 
है॥ 84॥ 

अनुभाष्य-- 

नटता (अभिनय कुर्वता) तेन कलानिधिना (तत्राम्ना 

नटेन) रड्ुस्थले (अभिनय-क्षेत्रे) किरातराजं (किरातदेशाधिपं) 
निहत्य गुणवति (अनुकूल-नक्षत्राधिष्ठति) समये ताराकरग्रहर्ण 
(तत्राम्न्या: कन्यायाः पाणिग्रहणं) विधेयम्‌: पक्षान्तरे-रड्रस्थले 
(रडक्षेत्रे) तेन /चतुःषछ्ि-/ कलानिधिना (श्रीकृष्णेन) किरातराजं 
(कर्स) निहत्य (हत्वा) गुणवति (दशमाड्रयख्ये पूर्णणनोरथनाम्नि) 
समये ताराकरग्रहणं (श्रीराधिकाया: पाणिग्रहणं) विधेयम्‌। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह ॒भाष्य देखें। 
पक्षान्तरमें-रज्गममज्वपर चोंसठ कलाओंके निधिस्वरूप 
(श्रीकृष्णचन्द्र)के द्वारा किरातराजका (कंसका) वध 
करनेके पश्चात्‌ [नाटक-प्रन्थके अन्तमें] पूर्णमनोरथ' 
नामक दशम-अड्ढ समयमें तारा अर्थात्‌ श्रीराधिकाका 
पाणिग्रहण कार्य विधेय हो रहा है॥84॥ 


36 श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


'उद्घात्यक' नाम एइ 'आमुख-वीथ्थी' अड़। 
तोमार आगे कहि,--इहा धार्श्येर तरड़्॥ '85॥ 


अनुवाद--उद्घात्यक'--नामक आमुख अर्थात्‌ 
प्रस्तावनामें भारती-वृत्तिके बवीथी नामक अड़को स्वीकार 
करके पात्र रड्रस्थलमें प्रविष्ट हुआ है। हे श्रीरामानन्द 
राय] आपके समक्ष ये सब बातें करना मेरी धृष्टताकी 
तरड्ः ही है॥85॥ 


अनुभाष्य-इस श्लोकमें आमुख अर्थात्‌ प्रस्तावनाका 
नाम उद्घात्यक' एवं भारती वृत्तिके अड़का नाम 
'वीथी' कहा गया। साहित्यदर्पणके छठे अध्यायकी 520 
(253-254) संख्यामें- 
“वीध्यामेकोी भवेदड़ः कश्चिदेकोउत्र कल्प्यते। 
आकाशभाषितेरुक्तेश्रित्रां प्रत्युक्तिमाश्रित: ॥ 
सूचयेद्धूरि श्॒द्ञारं किच्चिदन्‍्यान्‌ रसानपि। 
गुखनिर्वहणे सनन्‍धी अर्थप्रकतवोउखिलाः ॥ ” 
अर्थात्‌ “बीथीमें केवल मात्र एक ही अड्ढ है; इस 
अड्डमें कोई एक नायक कल्पनापूर्वक आकाशवाणीके 
द्वारा विचित्र उक्ति-प्रत्युक्तिका आश्रय करके प्रचुररूपमें 
श्रुड़्ारसकी और किज्चित्‌ रूपमें अन्यान्य रस-समूहकी 
भी सूचना करता है; एवं उसकी मुखबन्ध और सन्धिमें 
समस्त अर्थप्रकृति अथवा बीज ही प्रयोज्य है।” इस 
स्थानपर चन्द्रके साथ 'नटता'-शब्दके युक्त होनेसे अर्थ 
अस्फुट होता है, इसलिये कृष्णके साथ युक्त होनेसे 
परिस्फुट अर्थका बोध होनेके कारण उद्घात्यक' नामक 
प्रस्तावना हुई एवं कृष्णसम्बन्धी अर्थ मानकर ही 
पौर्णमासी भी रझ्जगस्थलमें प्रविष्ट हुई। 
श्रीरूप श्रीराम-रायको कह रहे हैं,--आपके जैसे 
रसशास्त्र-पारदरशी पण्डित व्यक्तिके सम्मुख मेरी एक-एक 
उक्ति-मानो धृष्टतारूपी समुद्रकी अर्थात्‌ प्रगल्भता-सागरकी 
एक-एक लहरके समान है॥85॥ 


साहित्यदर्पणमें दृश्य-श्रव्यके निरूपणमें (6/289)[34]- 
पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः। 
योजयन्ति पदैरन्येः स उद्घात्यक उच्यते॥ /86 ॥ 


/85-88 ] 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 86॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मनुष्यगण अस्फुट (अनिश्चित) 
अर्थवाले पदोंके अर्थको समझनेके लिये जब उसे 
अन्य पदोके साथ जोड़ते हैं, तो उसे 'उद्घात्यक' कहते 
हैं॥ 86॥ 

अनुभाष्य-- 

नराः (आलझरिका:) तु अगताथानि (अप्राप्तार्थानि 
अबोधिताथानि) पदानि तदर्शातये (तेषाम्‌_ अबोधितार्थानां 
पदानां गतये अवबोधाय) अन्येः पदैः य॑ योजयन्ति, सः 
उद्घात्यकः” उच्यते (कथ्यते)। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥86॥ 


राय कहे,--“कह आगे अडज्लेर विशेष।” 
श्रीरूप कहेन किछु संक्षेप-उद्देश॥ 87 ॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,-“अब तुम 
विदग्धमाधव नाटकके समान ललितमाधव नाटकके भी 
विशेष अड़ोका वर्णन करो।” उनके विषयमें श्रीरूप 
गोस्वामी कुछ संक्षेपमें बतलाने लगे॥॥87॥ 


अनुभाष्य-- अड्लेर विशेष/-पूर्ववर्ती (अन्त्यलीला 
/56 संख्यामें वर्णित) पूर्वबत्‌ यथाक्रमसे वृन्दावन, 
मुरलीनिःस्वन (वंशी-स्वर), कृष्ण और राधिकाका 
वर्णन॥87॥ 


वहाँ वृन्दावन जैसे :- 
ललितमाधव (॥/23)में गार्गीके प्रति पौर्णमासीकी उक्ति-- 


हरिमुद्दिशते रजोभरः पुरतः सड़मयत्यमुं तमः। 
ब्रजवामद्शां न पद्धति, प्रकटा सर्वद्रशः श्रुतेरपि ॥/88 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥88॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गायके खुरोंसे उड़ती धूलि 
हरिके [आने] की सूचना दे रही है; सामने उपस्थित 
तमः (अन्धकार) गोपियोंके साथ उन्हें मिलवा रहा है; 
इसलिये गोपवधुओंकी पद्धति सर्वज्ञ श्रुतियोंके लिये भी 
अगोचर हो गयी है॥88॥ 


[ ॥/88-90 पहला 


अनुभाष्य- 

रजोभरः (रजसां गोक्षुरोत्थधूलीनां भरः पुआः समूह:) हरिस्‌ 
उद्दिशते (सृचयति), तमः (अन्धकारः) पुरतः अमुं (कृष्ण) 
सड़मयति (संयोजयति, अतः) ब्रजवामद॒शां (ब्रजाड़नाना) 
पद्धति: (रीति) सर्वदृशः (सर्वज्ञाया) श्रुतेः (वेदस्य) अपि 
प्रकटा च न (गोचरा न स्यातू)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 

त्रिगुग-विषयक वेदोंमें गुणातीत कृष्णका निर्देश 
और मिलनकी कथा अव्यक्त है। रजोगुणके द्वारा इस 
माया जगतूमें फेंक दिये जानेके कारण कृष्णविमुख 
बद्धजीवोका कृष्णके विषयमें कोई ज्ञान नहीं होता और 
तमोगुणके द्वारा आवरणके कारण उनका कृष्णसे 
मिलनका अभाव होता है। किन्तु अप्राकृत वृन्दावनमें 
गैयाओंके खुरोंसे उठी धूलिके द्वारा नित्यमुक्ता गोपियोंके 
निकट कृष्णका आगमन सूचित होता है एवं तमः 
अथवा अन्धकारके द्वारा नित्यमुक्ता गोपियोंका कृष्णसे 
सड़म सम्पादित होता है। इसलिये शुद्धसत्त्व गोपियाँ 
और शुद्धसत्त्व श्रीवृन्दावन, दोनों ही त्रिगुणात्मक वेदोके 
अगोचर हैं,--यही श्लोकका अर्थ है॥88॥ 


वहाँ मुरलीका भ्रमण जैसे :- 
ललितमाधव (/24)में पौर्णमासीके प्रति गार्गीकी उक्ति-- 


हियमवगह्य गृहेभ्यः कर्षति राधां वनाय या निपुणा। 
सा जयति निम्रष्टार्ध वरवंशजकाकली दूती ॥ ॥89 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 89॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-निपुणा, विशेष कार्य-प्राप्त, 
श्रेष्ठवंशमें उत्पन्न-वंशीको मधुर-ध्वनिरूपी दूती जो 
श्रीराधाकी लज्जा दूर करवाकर उन्हें उनके गृहसे 
वनकी ओर आकर्षित करती है, वह जययुक्त हो॥89॥ 

अनुभाष्य-- 

या हिय॑ (लज्जामू) अवगुद्य (विहत्य, हत्वा इत्यर्थ:) 
गृहेभ्यः बनाय (वनगमन-निमित्ताय इत्यर्थ.) राधां कर्षति सा 


निपुणा (दक्षा) निमृष्टार्था (विन्यस्त-कर्मपारा) वरवंशजकाकली 
(वरशीध्वनिरूपा) दूती जयति (सर्वोत्कर्षेण वत्तति)। 
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श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
निम्टार्धा--(उःनीः दूतीभेद प्रकरणमें 7/57 श्लोक)- 
“विन्यस्तकार्यभारा स्यादृद्रयोरेकतरोेण या। 
युक्तयोभी घटयेदेषा निम्रष्टार्था निगद्यते।” 

[अर्थात्‌ “नायक अथवा नायिकाके द्वारा किसी 
विशेष कार्यका भार प्राप्त होनेपर युक्ति और विचारके 
द्वारा दोनोंका मिलन करवानेवाली दूतीको निमृष्टार्था-दूती 
कहते हैं।”]॥89॥ 


वहाँ श्रीकृष्ण जेसे :-- 
ललितमाधव (2/))में श्रीकृष्णके दर्शनसे 
सखीके प्रति श्रीराधाकी उक्ति- 


सहचरि निरातड्रु४ को35यं युवा मुदिरद्युति- 
ब्रजभुवि कुतः प्राप्तो माद्यन्मतड़-जविश्रमः। 
अहह चटुलेरुत्सपद्विद्गीथलतस्करै- 

मम ध्रतिधरनं चेतःकोषाद्रिलुन्टयतीह यः ॥90 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥90॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सहर्चारे, नवमेघ-कान्तियुक्त, 
मदमत्त हाथीकी भाँति लीलाकारी, आशड्रा-रहित यह 
युवक कौन है? यह कहाँसे [व्रजभूमिमें] आया है? 
आहा, यह चज्चल गतिके द्वारा ओर चोरकी भौँति 
दृष्टिके द्वारा मेरे हृदयके भण्डारसे चित्तके धैर्यरूपी 
धनको लूट रहा है॥90॥ 

अनुभाष्य-- 

हे सहचारि, अहह इह (वृन्दाविपिने) यः युवा चटुले: 

(चपले:). उत्सर्पद्नि: (सर्वदिक्ष भ्रमद्धिः) द्ृग्धलतस्करीः 
(नयनकटाक्षचौरी:) मम चेतःकोषात (हृदू-भाण्डारत:) ध्वतिधरनं 
(धैर्यरूप-धनं) विलुण्ठयति, मुदिरद्युतिः (मुदिरस्थ॒मेघस्य 
झुतिरिव द्युति: यस्य सः नवमेघरुचि:) माद्यन्मतड्जविभ्रमः 
(माद्यन्‌ू यः मतडुज: तद्बत्‌ विभ्रमः विलास: यस्य सः 
महामत्तगजवच्चच्चलः) निरातड्रग (निःशड्र:) अय॑ युवा कः2 
कुतः /च ब्रजभुवि प्राप्त: (समायातः) 2 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 90॥ 


38 
वहाँ श्रीराधा जेसे :-- 
ललितमाधव (2/0)में श्रीराधाके 
दर्शनसे श्रीकृष्णकी उक्ति-- 
विहारसुरदीधधिका मम मनःकरीन्द्रस्य या 


विलोचन-चकोरयोः शरदमन्दचन्द्रप्रभा। 
उरो5म्बरतटस्य चाभरणचारुतारावली 
मयोत्रतमनोरथैरियमलम्भधि सा राधिका ॥ 9/ ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो राधिका-मेरे मनरूपी हस्तिके 
लिये विहारगड़ा स्वरूपा है, मेरे चक्षुरूपी चकोरके लिये 
शारदीय पूर्णचन्द्रकी अतिशय प्रभास्वरूपा है एवं मेरे 
वक्षःस्थलरूपी आकाशके आभूषण-स्वरूप सुन्दर ताराबलीकी 
भौति है, आज मैंने उस राधिकाको उन्नत मनोरथके 
साथ [बहुत दिनोकी अभिलाषाके बाद] प्राप्त किया॥9॥ 

अनुभाष्य-- 

या (राधा) मम मनःकरीन्‍न्द्रस्य (हृदय-मातड्रस्य) विहार- 

सुरदीर्षिका (स्वर्गड़ा), या विलोचनचकोरयो: (विलोचने नयने 
एवं चकोरो तयो:) शरदमन्दचन्द्रप्रभा (शरदि अमन्दः पूर्णः यः 
चन्द्र: तस्य प्रभा), या उरो5ग्बरतटस्य (उरः वक्ष: एवं अम्बर 
आकाश तस्य तटे क्षेत्र) च आभरणचारुतारावली (आभरणेषु 
अलझ्रेष॒॒ चारुतारावली सुन्दरनक्षत्रमण्डली) च, सा इयं 
राधिका मया (कृष्णेन) उद्रतमनोरथै: (बहुदिन-मनोवाज्छितै: 
हेतुधूते:) साम्प्रतम्‌ु अलम्धि (प्राप्तवती)। 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9। ॥ 
श्रीरायके द्वारा सहस्त्र मुखोंसे श्रीरूपके 

कवित्वकी सतत-प्रशंसा :-- 

एत शुनि' राय कहे प्रभुर चरणे। 

रूपेर कवित्व प्रशंस' सहस्न-वदने॥ 92 ॥ 

“कवित्व ना हय एइ अमृतेर धार। 

नाटक-लक्षण सब, सिद्धान्तेर सार॥93 ॥ 

प्रेम-परिपाटी एइ अद्भुत वर्णन। 

शुनि' चित्त-कर्णेर हय आनन्द-घूर्णन॥ 94॥ 


अनुवाद-यह सुननेके बाद श्रीरायरामानन्द महाप्रभुके 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


॥89-9 ] 


चरणोंमें निवेदन करते हुए श्रीरूपके कवित्वकी मानों 
सैंकड़ों मुखोंसे प्रशंसा करते हुए कहने लगे,--“रूपका 
कवित्व कवित्व नहीं, अपितु अमृतकी धारा है। 
नाटकके समस्त लक्षण सिद्धान्तके सार स्वरूप हैं। 
प्रेमकी परिपाटीका ऐसा अद्भुत वर्णन है, जिसे सुनकर 
मन और कर्ण आनन्दसे घूमने लगते हैं॥92-94॥ 


(प्राचीनकृत श्लोक)- 
कि काव्येन कवेस्तस्य कि काण्डेन धनुष्पतः। 
परस्य हृदये लग्नः न घूर्णयति यच्छिरः ॥ 95 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अन्योंके हृदयकों बींधकर यदि 
उसके सिरको ही चज्चल नहीं कर पाये अर्थात्‌ उसके 
सिरको ही नहीं घुमा पाये, तब कविके काव्यसे और 
धनुर्धारीके बाणसे कया प्रयोजन 295॥ 


प्रथम अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
अनुभाष्य- 
तस्य कवेः काव्येन (रसात्मक-वाक्येन) किम्‌2 धनुष्मतः 


(धनुर्धरण) काण्डेन (बाणेन) कि (प्रयोजनम्‌) 2-यत्‌ काव्य 
काण्ड्थ परस्य हृदये लग्नं सतू. तस्य शिरः न घूर्णयति2 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥95॥ 


श्रीरूपके प्रति महाप्रभुकी कृपाका अनुमान :- 
तोमार शक्ति बिना जीवेर नहे एइ वाणी। 


तुमि शक्ति दिया कहाओ,-हेन अनुमानि॥ %॥ 


अनुवाद--आपको कृपाके बिना ऐसा कवित्व 
किसी भी जीवके द्वारा सम्भव नहीं है। मेरा ऐसा 
अनुमान है कि आप ही शक्ति प्रदान करके रूपके 
द्वारा यह सब कुछ कहलवा रहे हैं॥”96॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपके कवित्वको प्रशंसा :-- 
प्रभु कहे,--“प्रयागे आमा-सने हइल मिलन। 
इहार गुणे इहाते आमार तुष्ट हैल मन॥97॥ 


[ 4//9-204 पहला 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- प्रयागरमें रूपकी मुझसे 
भेट हुई थी। इसके गुणोंके कारण मेरा मन इसके प्रति 
सन्तुष्ट हो गया था॥97॥ 


मधुर प्रसड़र इहार काव्य सालड्डगर। 
ऐछे कवित्व बिना नहे रसेर प्रचार॥ 98 ॥ 


अनुवाद-रूपके काव्यका प्रसड़ अत्यन्त मधुर है 
और यह समस्त प्रकारके अलड्डगरोंसे विभूषित है। ऐसे 
कवित्वके बिना रसका प्रचार नहीं हो सकता॥ 98॥ 


स्वयं महाप्रभुके द्वारा परमस्नेह-कृपाभाजन 
श्रीरूपके प्रति भक्तोंकी कृपाकी याचना :- 


सबे कृपा करि' हैहारे देह' एइ वर। 
ब्रजलीला-प्रेमरस येन वर्णे निरन्तर॥ 99 ॥ 


अनुवाद-[महाप्रभुने अपने सभी भक्तोसे कहा--] 
आप सभी कृपा करके इसे यही वर प्रदान करें कि 
यह निरन्तर ब्रजलीला-प्रेमरसका ही वर्णन करे॥99॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनकी प्रशंसा और 
बैराग्ययुक्त प्रेमभक्ति-सिद्धान्तरस-पाण्डित्यके 
विषयमें उन्हें श्रीरायके समान मानना :- 


इईंहार ये ज्येष्ठभ्राता, नाम--'सनातन'। 
पृथिवीते विज्ञवर नाहि तौर सम॥200॥ 


अनुवाद-इसके ज्येष्ठ भ्राता जिनका नाम सनातन॑' 
है, जगत्‌में उनके समान सुशिक्षित विद्वान अन्य कोई 
नहीं है॥200॥ 


तोमार यैछे विषयत्याग, तैछे तार रीति। 
दैन्य-वैराग्य-पाण्डित्येर ताँहातेइ स्थिति॥20। ॥ 


अनुवाद--जिस प्रकारसे आपने विषयोंका त्याग 
किया है, उन्होंने भी वेसा ही किया है। दैन्य, वेराग्य 
और पाण्डित्यकी उनमें ही स्थिति है॥20॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुने श्रीरामानन्द रायसे कहा,-- 
तुम समस्त विषय परित्याग करके जिस प्रकारसे 


अध्याय 39 


एकान्तिक कृष्णसेवा कर रहे हो, सनातन-गोस्वामी भी 
ठीक तुम्हारी ही भाँति कृष्णके अतिरिक्त अन्य 
विषयोको छोड़कर प्रतिक्षण उसी प्रकार 'तृणादपि 
सुनीच' अर्थात्‌ निष्किज्चन भावसे युक्त और कृष्णसे 
भिन्न भोगोंका वर्जन अर्थात्‌ कृष्णसे भिन्न विषयोंके 
बन्धनसे मुक्त होकर, कृष्णसेवारूपी विषय ग्रहण करके 
पराभक्तिकी विद्यामें पारड़त हैं। निष्कपट दैन्य, वेराग्य 
और पाण्डित्यके आदर्श विग्रह सनातन शुद्ध अर्थात्‌ 
युक्त-वैराग्य और प्रेमभक्तिसिद्धान्त-रस-पाण्डित्य आदियें 
ठीक तुम्हारी ही भाँति कुशल और पारदर्शी हैं॥20॥॥ 


श्रीरूप-सनातनमें शक्ति सज्चार करके 
ब्रजमें भेजनेका वर्णन :- 


एइ दुइ भाइये आमि पाठाइलूुँ वृन्दावने। 
शक्ति दिया भक्तिशास्त्र करिते प्रवरत्तने॥ 202 ॥ 


अनुवाद-मैंने इन दोनों भाइयोंको शक्ति प्रदान 
करके भक्ति शात्त्रका प्रवर्तन करनेके लिये वृन्दावन 
भेजा था॥”202॥ 


श्रीरायके द्वारा महाप्रभुको प्रयोजक-कर्त्ता 
मानकर उनकी स्तुति :- 


राय कहे,--“ईश्वर तुमि ये चाह करिते। 
काष्ठेर पुतली तुमि पार नाचाइते॥ 203 ॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने कहा,--“आप ईश्वर 
हैं जो चाहे कर सकते हैं। आप तो काठकी पुतली 
तकको भी नचा सकते हैं॥203 ॥ 


श्रीरायके कीर्तनमें और श्रीरूपके लिखनेमें 
एक ही प्रेम-भक्तिरसका प्रचार :-- 


मोर मुखे ये-सब रस करिला प्रचारणे। 
सेइ रस देखि एइ इहार लिखने॥ 204॥ 


अनुवाद--आपने मेरे मुखसे जिस रसको प्रकाशित 
कराया था, वही रस मैं इसकी (रूपकी) लेखनीमें देख 
रहा हूँ॥ 204॥ 
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महाप्रभु अपनी इच्छाके द्वारा चालित भक्तके द्वारा अप्राकृत 
ब्रजरसके माहात्म्यका प्रचार करनेवाले :- 


भक्ते कृपा-हेतु प्रकाशिते चाह ब्रज-रस। 
यारे कराओ, सेह करिबे जगत्‌ तोमार वश॥ “205॥ 


अनुवाद-भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही आप 
ब्रज-रसको प्रकाशित करवाना चाहते हैं। आप जिसके 
द्वारा करवायेंगे, वही करेगा, क्योंकि समस्त जगत्‌ ही 
आपके वशमें है॥”205॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपको आलिड्नन, श्रीरूपके 
द्वारा भक्तोके चरणोको वन्दना :- 


तबे महाप्रभु कैला रूपे आलिड्ञन। 
तारे कराइला सबार चरण-वन्दन॥ 206॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने श्रीरूपका आलिड्रन किया 
और उन्होंने श्रीरूपसे सभी भक्तोंके चरणोंकी वन्दना 
करवायी॥ 206॥ 


श्रीनित्यानन्द-अद्वैतादि सभीके 
द्वारा श्रीरूपको आलिड्नन :-- 


अद्वैत-नित्यानन्दादि सब भक्तगण। 
कृपा करि' रूपे सबे केला आलिड्डन॥ 207॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य॑ और श्रीनित्यानन्द आदि 
सभी भक्तोने श्रीरूपको आलिड्न करके उनके ऊपर 
कृपाका वर्षण किया॥ 207॥ 


श्रीरूपके प्रति महाप्रभुकी कृपा और श्रीरूपके 
कृष्णाकर्षक गुण-दर्शनसे सभीको विस्मय :- 


प्रभु-कृपा रूपे, आर रूपेर सदगुण। 
देखि' चमत्कार हैल सबाकार मन॥208॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी श्रीरूपके प्रति कृपा तथा 
श्रीरूपके सदुण-इन्हें देखकर सभी भक्तोंके मनमें बड़ा 
आश्चर्य हुआ॥ 208॥ 


/205-2॥3 ] 


श्रीरूपका ठाकुर-श्रीहरिदासके द्वारा आलिक्नन :- 
तबे महाप्रभु सब भक्त लजा गेला। 
हरिदास-ठाकुर रूपे आलिड्रन कैला॥ 209॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु अपने समस्त भक्तोंको 
अपने साथ लेकर चले गये। श्रीहरिदास ठाकुरने भी 
श्रीरूपको आलिड्रन किया॥ 209॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा श्रीरूपके सौभाग्यकी प्रशंसा :-- 
हरिदास कहे,--“तोमार भाग्येर नाहि सीमा। 
ये-सब वर्णिला, इहार के जाने महिमा ?”20॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--तुम्हारे 
सौभाग्यकी सीमा नहीं है। तुमने जो सब वर्णन किया 
है, उसकी महिमाको कौन जान सकता हे 7”20॥ 
श्रीरूपके द्वारा दैन्यज्ञापन, स्वयंको 
यन्त्री-महाप्रभुका यन्त्र मानना :- 
श्रीरूप कहेन,--आमि किछुइ ना जानि। 
येइ महाप्रभु कहान, सेइ कहि वाणी॥ ”2।॥ 


अनुवाद-श्रीरूप गोस्वामीने कहा,-“मैं कुछ भी 
नहीं जानता हूँ। महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं, में 
वही कहता हूँ॥ '2॥॥ 


भःरःसिः (॥॥॥2) में- 
हृदि यस्य प्रेरणया ग्रवरत्तितो5ह॑ वराकरूपो5पि। 
तस्य हरेः पदकमल॑ वन्‍्दे चैतन्यदेवस्य ॥ 2/2 ॥ 


अनुवाद-हृदयमें जिनको प्रेरणाके द्वारा सामान्य 
कड़ालरूपी मैं भक्तिग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुआ हूँ, उन 
श्रीचैतन्यदेव हरिके चरणकमलोंकी मैं वन्दना करता 
हूँ॥ 22॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 9/34 संख्या देखें॥22॥ 


श्रीरूप और श्रीहरिदासका कृष्णकथा-आलाप :- 
एइमत दुइजन कृष्णकथारक्ले। 
सुखे काल गोडगय रूप हरिदास-सड्ढे॥ 23 ॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार दोनों कृष्णकथाके आनन्दरमें 
निमग्न हो रहे थे। श्रीरूपने श्रीहरिदासके साथ सुखपूर्वक 
समयको व्यतीत किया॥ 23॥ 


चातुर्मास्यके अन्तमें गौड़से आये 
भक्तोका गौड़में लौटना :- 
चारि मास रहि' सब प्रभुर भक्तगण। 
गोसाजि विदाय दिला, गौड़े करिला गमन॥ 24॥ 


अनुवाद-गौड़देशसे आये महाप्रभुके भक्त चार 
मास तक जगन्नाथपुरीमें रहे। तब महाप्रभुने उन्हें विदायी 
दी और वे सभी गौड़देशमें लौट गये॥24॥ 


दोलयात्रा तक श्रीरूपका महाप्रभुके 
चरणकमलोंमें अवस्थान :- 


श्रीरूप प्रभुपदे नीलाद्ि रहिला। 
दोलयात्रा प्रभुसड़े आनन्दे देखिला॥25॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामी महाप्रभुके चरणकमलोंमें 
नीलाद्रिमें (श्रीजगन्नाथ पुरीमें) ही रहे और उन्होंने 
आनन्दपूर्वक महाप्रभुके साथ दोलयात्राके दर्शन किये॥2॥5॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरूपमें शक्तिसज्चार :- 
दोलयात्रा रहि' प्रभु रूपे आज्ञा दिला। 
अनेक प्रसाद करि' शक्ति सश्चारिला॥26॥ 
वृन्दावनमें जाकर श्रीसनातनको पुरी भेजनेकी आज्ञा :- 
“बृन्दावने याह' तुमि, रहिह वृन्दावने। 
एकबार इईंहा पाठाइह सनातने॥ 27॥ 


वृन्दावनमें चार प्रकारकी सेवाका कार्यभार प्रदान-- 

(।) भक्तिरसशास्त्रकी रचना, (2) लुप्ततीर्थोका उद्धार, 

(3) श्रीविग्रह और मन्दिरमें सेवाका संस्थापन और 
(4) अप्राकृत-भक्ति-रसप्रचार :-- 


ब्रजे याइ! रसशास्त्र करिह निरूपण। 
लुप्त-तीर्थ सब ताँहा करिह प्रचारण॥28॥ 


कृष्णसेवा, रसभक्ति करिह प्रचार। 
आमिह देखिते ताहा याइमु एकबार॥ ”29॥ 


अध्याय 4 


अनुवाद-महाप्रभुने दोलयात्राके समाप्त हो जानेपर 
श्रीरूपपर अनेक प्रकारसे कृपा करके उनमें शक्तिका 
सज्चार किया और उन्हें आज्ञा दी,-“तुम वृन्दावनमें 
जाओ और वृन्दावनमें ही रहना। सनातनको एकबार 
यहाँ जगन्नाथपुरीमें भेजना। ब्रजमें जाकर रसशास्त्रोंका 
निरूपण करना। वहाँके समस्त लुप्त-तीर्थोकों प्रकाशित 
करना। कृष्णविग्रह-सेवा और रसभक्तिका प्रचार करना। 
में भी एकबार वृन्दावनका दर्शन करने 
जाऊँगा॥ 26-29॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभुका पुनः वृन्दावन गमन नहीं 
सुना जाता॥ 29॥ 


पहले अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


महाप्रभुका आलिड्जन, श्रीरूपका प्रणाम :- 
एत बलि प्रभु तारे कैला आलिड्ञन। 
रूप-गोसाजि शिरे धरे प्रभुर चरण॥ 220॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने श्रीरूपका आलिड्रन 
किया। श्रीरूप गोस्वामीने महाप्रभुके चरणकमलोको 
अपने सिरपर धारण किया॥ 220॥ 


गौड़देशसे होते हुए श्रीरूपका ब्रजमें आगमन :-- 
प्रभुर भक्तगण-पाशे विदाय लइया। 
पुनरपि गौड़पथे वृन्दावने आइला॥22।॥ 


अनुवाद--श्रीरूपने महाप्रभुके समस्त भक्तोंसे विदायी 
ली और पुनः गौड़देशसे होते हुए वृन्दाबन आ 
गये॥ 22। ॥ 


महाप्रभु-रूप-मिलन-संवादके श्रवणसे अचैतन्य 
जीवको श्रीचैतन्‍्य-चरणकमलोंकी प्राप्ति :- 


एइ त' कहिलाडः पुनः रूपेर मिलन। 
इहा येइ शुने, पाय चैतन्यचरण॥ 222॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने (ग्रन्थकार श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामीने) महाप्रभुके साथ श्रीरूपके पुनः 
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मिलनका वर्णन किया। जो कोई भी इस प्रसजड्ञका अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 
श्रवण करता है, उसे श्रीचैतन्यदेवके चरणकमलोंकी कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
प्राप्ति होती है॥222॥ वर्णन कर रहा है॥223॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 223 ॥ 


इंति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे पुनः श्रीरूपसड्जोत्सवो श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें पुनः श्रीरूपसड्रोत्सव 
नाम प्रथमः परिच्छेदः। नामक पहले अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०>लेजईलर० 


दूसरा अध्याय 


कथासार-महाप्रभुका साक्षात्‌-दर्शन, आवेश और 
आविर्भाव जिस-जिस स्थानपर हुआ था, उसका विवरण 
बतलाते हुए ग्रन्थकारने नकुल ब्रह्मचारीकी कथा, 
नृसिंहानन्दकी महिमा तथा अन्यान्य भक्तोंकी कथाकों 
लिखा है। भगवान्‌-आचार्यकी महाप्रभुके प्रति निष्ठा 
होनेपर भी श्रील स्वरूप-दामोदरने भगवानके भाई 
गोपाल-भट्टाचार्यके मुखसे मायावादभाष्यको सुननेके लिये 
उन्हें निषेध किया। उसके बाद छोटे-हरिदासके द्वारा 
भगवान्‌-आचार्यकी आज्ञासे माधवी देवीके पास जाकर 
चावलकी भिक्षा करनेपर महाप्रभुने उन्हें वैरागीके स्त्रीसे 
वार्तालापके दोषके कारण (अपने वासस्थानके द्वारमें 
प्रवेश करनेके लिये) निषेध किया और वैष्णवोंके 
अनुरोध करनेपर भी उन्हें पुनः ग्रहण नहीं किया। एक 
वर्षके बाद छोटे-हरिदासने प्रयाग-त्रिबेणीमें डूबकर प्राण 
त्याग करनेके बाद अप्राकृत देहसे महाप्रभुको गान 
सुनाया। गौड़ीय वैष्णवोंके द्वारा आकर इस संवादको 

कहनेपर श्रीस्वरूपादि सभी इससे अवगत हुए। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


छह रूपोमें विलास करनेवाले आवरण (पार्षद) सहित 
श्रीकृष्णचैतन्य-महाप्रभुको और सेवारत प्रेष्ठ सखियोंसे 
परिवेष्टित श्रीराधाकृष्णको प्रणाम :-- 


वन्देएं श्रीगुरोः श्रीयुत-पदकमल श्रीगुरून्‌ वैष्णवांश्र 
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण-रघुनाथान्वितं तं॑ सजीवम्‌। 
साद्रैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य-देवं 
श्रीराधा-कृष्णपादन्‌ सहगण-ललिता-श्रीविशाखन्वितांश्र॥ | ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मैं श्रीगुरेके चरणकमलों एवं 
समस्त गुरुओं, समस्त वेष्णवों, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन 


गोस्वामी, गणोसहित श्रीरघुनाथदास गोस्वामी और श्रीजीव 
गोस्वामी, श्रीअद्वैतप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभु एवं परिजन 
सहित श्रीकृष्णचैतन्यदेव, गणोसहित श्रीललिता-विशाखा 
आदिसे युक्त श्रीराधाकृष्णको वन्दना करता हूँ॥॥ 
अनुभाष्य- 

अहं अ्रीगुरोः (मन्त्रदीक्षागुरोीं: थजनशिक्षागुरोंः वा) श्रीयुतपदकमलं 
(श्रीमच्चरणसरोज) श्रीगुरूनू (परमपरात्पर-प्रभ्ुति-गुरुगणान्‌ 
श्रीमदानन्दतीर्थ-श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी-प्रमुख गुरुवर्गानू). वैष्णवान्‌ 
(चतुर्युगोद्भूतानू भागवतानू) च); साग्रजात॑ (अग्रजेन श्रीमता 
गोस्वामिना सनातनेन सह वर्तमान), सहगणरघुनाथान्वितं (स्वभक्तेः 
सह रूपानुगेन श्रीरघुनाथेन दास-गोस्वामिना च सह सहित) 
सजीव (निजानुकम्पितेन रूपानुगेन श्रीजीवगोस्वामिना सह विद्यमान) 
त॑ं श्ररूप साक्बेतं (अद्वेतप्रभुसाहित) सावधूत॑ (नित्यानन्दप्रभुपरमन्वितं) 
परिजनसहिर्त (सावरण-पार्षद) कृष्णचैतन्यदेव (महाप्रथु); 
सहगणललिता-श्रीविशाखान्वितान्‌ (गणेन सखिमअरीभिः सह 
वत्तमानाभ्या ललिताविशाखाभ्याम्‌ अन्वितान्‌ युक्तान्‌) 
शरीराधाकृष्णपादान्‌ू च॒ बन्‍्दे। 

श्लोक- थावानुवाद-मैं श्रीगुरु (मन्त्र-दीक्षागुरु और 

भजन-शिक्षागुरुओं)के चरणकमलों एवं समस्त गुरुओं 
(परम-परात्पर आदि गुरुवर्ग, श्रीमत्‌ आनन्दतीर्थ- 
श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी प्रमुख गुरुओं), समस्त वेष्णवों (चतुर्यामे 
प्रकटित भागवतों); अग्रज श्रीसनातन गोस्वामी सहित, 
निजभक्तोसहित और श्रीरूपानुग श्रीरघुनाथदास गोस्वामी 
एवं निज-अनुकम्पा-पात्र रूपानुग श्रीजीव गोस्वामी 
सहित उन श्रीरूप गोस्वामी; श्रीअद्वैतप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभु 
एवं परिजन (आवरण-पार्षद) सहित श्रीकृष्णचैतन्यदेव 
(महाप्रभु); गर्णोसहित (सखी-मज्जरी सहित) श्रीललिता- 
विशाखा आदिसे युक्त श्रीराधाकृष्फेके चरणकमलोंकी 
वन्दना करता हूँ॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 
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अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और श्रीगौरभक्तोकी जय हो॥2॥ 


तीन प्रकारसे महाप्रभुके द्वारा जीवोंका उद्धार :- 
सर्वलोक उद्धारिते गौर-अवतार। 
निस्तारेर हेतु तार त्रिविध प्रकार॥3॥ 


अनुवाद-सभी लोगोंका उद्धार करनेके लिये ही 
श्रीगौर-अवतार हुआ है। उन्होंने उनका उद्धार तीन 
प्रकारसे किया॥3॥ 
() साक्षात्‌-दर्शन, (2) योग्य जीवमें आवेश 
और (3) आविर्भाव :- 
साक्षात्‌-दर्शन, आर योग्यभक्त-जीवे। 
'आवेश' करये कौँहा हज 'आविर्भावें ॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहीं साक्षात्‌-दर्शन देकर जीवोका 
उद्धार किया। कहीं योग्यभक्त-जीवमें 'आवेश'रूपसे 
और कहीं 'आविर्भाव॑रूपसे जीबोका उद्धार किया॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने जीवोंको साक्षात्‌ दर्शन 
देकर, किसी योग्यभक्त-जीवमें आविष्ट होकर और 
किसी भक्तजीवके समक्ष आविर्भूत होकर जीवोंका 
उद्धार किया॥3-4॥ 


तीन प्रकारके प्राकट्यका वर्णन :-- 
'साक्षात्‌-दर्शने' प्राय सब निस्तारिला। 
नकुल-ब्रह्मचारीर देहे आविष्ट' हइला॥5॥ 
ईश्वरका स्वभाव :-- 
प्रदयुम्न-नूसिंहानन्द आगे कैला 'आविभांव'। 
लोक निस्तारिब॑,--एइ ईश्वर-स्वभाव॥ 6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने प्रायः सभीका तो साक्षात्‌-दर्शन 
देकर ही उद्धार किया था। एक बार महाप्रभुने श्रीनकुल 
ब्रह्मचारीकी देहमे आविष्ट' होकर उनके देहके विकारोको 
देखनेके लिये आये गौड़भक्तोका उद्धार किया था। 
महाप्रभु श्रीप्रद्युम्नके (श्रीनृसिहानन्दके) समक्ष स्वयं 
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अविर्भूत हुए और उन्होंने अनेक लोगोंका उद्धार 
किया। ईश्वरका स्वभाव ही जीवोंका उद्धार करना 
है॥ 5-6॥ 
अनुभाष्य--साक्षात्‌ दर्शन' प्रदान करके, नकुल- 

ब्रह्मचारीकी देहमें 'आविष्ट' होकर और प्रद्युम्न अथवा 
नृसिंहानन्द-ब्रह्मचारीके सम्मुख 'आविर्भूत' होकर महाप्रभुने 
लोगोंका उद्धार किया। () श्रीशचीके गृहमन्दिरमें, 
(2) श्रीनित्यानन्द प्रभुके नर्त्तनस्थलपर, (3) श्रीवास-आड़नमें 
कीर्तनस्थलपर एवं (4) श्रीराघवके भवनमें,-इन चार 
स्थानोपर महाप्रभु नित्य 'आविर्भाव' प्रकटित करते थे 
(इसी अध्यायकी 34 संख्या देखें)॥5-6॥ 

तीन प्रकारके प्राकट्योंके फलका वर्णन; 

महाप्रभुके साक्षात्‌-दर्शनका फल :- 
साक्षात्‌-दर्शने सब जगत्‌ तारिला। 
एकबार ये देखिला, से कृतार्थ हहला॥7॥ 


अनुवाद--साक्षात्‌-दर्शन देकर महाप्रभुने समस्त 
जगत्‌का उद्धार किया। एकबार भी जिसने उनका 
दर्शन किया, वह कृतार्थ हो गया॥7॥ 


गौड़-देशेर भक्तगण प्रत्यब्द आसिया। 
पुनः गौड़देशे याय प्रभुरे मिलिया॥8॥ 


अनुवाद-गौड़-देशके भक्तगण प्रत्येक वर्ष नीलाचल 
आते थे। महाप्रभुसे मिलकर वे पुनः गौड़देशमें लौट 
जाते थे॥8॥ 


आर नाना-देशेर लोक देखि' जगन्नाथ। 
चैतन्य-चरण देखि' हइल कृतार्थ॥9॥ 

अनुवाद-अन्य देशोंके लोग भी श्रीजगन्नाथके 
दर्शन करने आते थे और पुरीमें आकर श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके चरणोंका दर्शन करके कृतार्थ हो जाते 
थे॥ 9॥ 


सप्तद्वीपप लोक आर नवखण्डवासी। 
देव, गन्धर्व, किन्नर-मनुष्य-वेशे आसिं॥0॥ 
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प्रभुरे देखिया याय 'वैष्णव' हजा। 
कृष्ण बलि' नाचे सब प्रेमाविष्ट हञआ॥ |॥ 


अनुवाद--सातों द्वीपोके लोग, नौ खण्डोंके निवासी, 
देवता, गन्धर्ग और किन्नर भी मनुष्यके वेशमें आकर 
महाप्रभुके दर्शन करके सब वैष्णब बन जाते थे। वे 
'कृष्ण' नामका उच्चारण करके प्रेमाविष्ट होकर नृत्य 
करने लगते थे॥0-4॥ 


अनुभाष्य-- श्रप्तद्वीप:--मध्यलीला 20/28 संख्याका 
अनुभाष्य और भागवतके पँँचवें स्कन्धके ।6 और 20 
अध्याय देखें। 
नवखण्ड'-सिद्धान्तशिरोमणिमें गोलाध्यायके 
भुवनकोशमें-- 
“ऐन्रं कशेरुसकलं किल ताम्रपर्ण- 
मन्यद्‌गभस्तिमदतश्र कुमारिकाख्यम्‌। 
नाग सौम्यमिह वारुणमन्त्यखण्डं 
गान्धर्व-संज्ञमिति भारतवर्षपध्ये॥ ” 
)) ऐन्द्र, (2) कशेरु, (3) ताम्रपर्ण, (4) गर्भस्तिमत्‌, 
(5) कमारिका, (6) नाग, (7) सौम्य, (8) वारुण और 
(9) गान्धर्व-भारतवर्षमें ये नो खण्ड हें॥0॥ 


महाप्रभुके आवेशका कारण, देश, काल 
और पात्रके वैशिष्ट्यका वर्णन :- 


एइमत दर्शने त्रिजगत्‌ निस्तारि। 
ये केह आसिते नारे अनेक संसारी॥ 2॥ 


ता-सबा तारिते प्रभु सेइ सब देशे। 
योग्यभक्त-जीवदेहे करेन 'आवेशें॥ 3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार अपने दर्शनोंसे महाप्रभुने 
ब्रिभुवनका उद्धार कर दिया। संसारमें फंसे अनेक लोग 
ऐसे भी थे जो महाप्रभुके दर्शनोंको प्राप्त नहीं कर 
सके। उन सबका भी उद्धार करनेके लिये महाप्रभु उन 
सब देशोंमें किसी योग्यभक्त-जीवकी देहमें अपना 
'आवेश' प्रकट कर देते थे॥2-3॥ 
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आवेशका फल :-- 
सेइ जीवे निज भक्ति करेन प्रकाशे। 
ताहार दर्शने 'वैष्णव' हय सर्वदेशे॥ 4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उस जीवमें अपनी भक्तिका 
प्रकाश कर देते और उस जीवके दर्शनसे समस्त 
देशवासी बेष्णब बन जाते थे॥॥4॥ 


एइमत आवेशे तारिल त्रिभुवन। 
गौड़े यैछे आवेश, करि' दिगृदरशन॥ 5॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने आवेशके द्वारा 
त्रिभुबनका उद्धार किया। महाप्रभुने गौड़देशमें जिस 
प्रकारसे आवेश प्रकाशित किया, मैं (ग्रन्थकार) यहाँ 
उसका दिग्दर्शन करवा रहा हूँ॥5॥ 


'आवेश'का दृष्टान्त-श्रीनकुल ब्रह्मचारीमें महाप्रभुका 
'आवेश' और उनकी अवस्थाका वर्णन :- 


आम्बुया-मुलुके हय नकुल ब्रह्मचारी। 
परम-वैष्णव तेंहो बड़ अधिकारी॥6॥ 


अनुवाद-गौड़देशमें श्रीनवद्वीपधामके निकट 
आम्बुया-मुलुकमें एक श्रीनकुल ब्रह्मचारी नामक परम 
वैष्णव रहते थे, जो कि भक्तिराज्यमें उत्तम अधिकारी 
थे॥6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आम्बुया-मुलुक:--उस समय 
मुलुक विभाग करके एक-एक स्थानपर यवन-राजाओंकी 
तहसील-कचहरी थी; “अम्बिका' (वर्धमान जिलेके 
कालना-नगरसे संलग्न एक विशेष पलल्‍ली)-नामक 
स्थानपर एक मुलुक था। उसके अधिकारमें जो स्थान 
अब “प्यारीगज्ज'के नामसे प्रसिद्ध है, वहीं श्रीनकुल 
ब्रह्मचारी रहते थे॥6॥ 


गौड़देशे लोक निस्तारिते मन हैल। 
नकुल-हृदये प्रभु 'आवेशं करिल॥ ॥7॥ 


अनुवाद-जब महाप्रभुके मनमें गौड़देशके लोगोंका 
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उद्धार करनेकी इच्छा हुई, तब महाप्रभुने श्रीनकुल 
ब्रह्मचारीके हृदयमें अपना 'आवेश' प्रकाशित किया॥ ॥7॥ 


ग्रहग्रस्तप्राय नकुल प्रेमाविष्ट हजा। 
हासे, कान्दे, नाचे गाय उनन्‍मत्त हञा॥॥8॥ 


अश्रु, कम्प, स्तम्भ, स्वेद, सात्तिविक विकार। 
निरन्तर प्रेमे नृत्य, सघन हुड्डार॥9॥ 


अनुवाद-भूतग्रस्त व्यक्तिका जिस प्रकार अपने 
शरीरपर नियन्त्रण नहीं रहता, उसी प्रकार महाप्रभुका 
'आवेश' आनेसे श्रीनकुल ब्रह्मचारी प्रेमाविष्ट हो गये। 
वे उन्‍्मत्त होकर कभी तो हँसने लगे, कभी रोने लगे 
तथा कभी नृत्य-गान करने लगे। उनकी देहमें अश्रु, 
कम्प, स्तम्भ और स्वेद (पसीना आना) आदि 
अष्ट-सात्त्विक विकार प्रकाशित होने लगे। बे प्रेममें 
डूबकर निरन्तर नृत्य और जोरसे हुड्ढलार करने 
लगे॥ 8-9॥ 


तैछे गौरकान्ति, तैछे सदा प्रेमावेश। 
ताहाते देखिते आइसे सर्व गौड़देश॥ 20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी भाँति श्रीनकुल ब्रह्मचारीकी 
अड्कान्ति भी गौरवर्णकी हो गयी और उनमें निरन्तर 
प्रेमका आवेश होने लगा। गौड़देशमें सभी स्थानोंसे लोग 
उनके दर्शन करनेके लिये आने लगे॥20॥ 


अनुभाष्य-- सर्वागौड़देश|-समस्त गौड़देशवासी 
(गौड़ीयगण) ॥ 20॥ 
ब्रह्मचारीका उपदेश :-- 
यारे देखे तारे कहे,--कह कृष्णनाम। 
ताँहार दर्शने लोक हय प्रेमोद्दाम॥ 2। ॥ 


अनुवाद-श्रीनकुल ब्रह्मचारी जिसे भी देखते, 
उसीको कहते,--कृष्णनाम बोलो'। उनके दर्शनसे ही 
सभी लोग प्रेममें प्रमत्त हो उठते॥2॥॥ 


अनुभाष्य- श्रेमोद्गाम;-प्रेममें प्रमत्त ॥2॥ ॥ 
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चैतन्येर आवेश हय नकलेर देहे। 

शुनि' शिवानन्द आइला करिया सनन्‍्देहे॥22॥ 
श्रीशिवानन्दका संशय और परीक्षा लेनेकी इच्छा :- 

परीक्षा करिते ताँर यबे इच्छा हेल। 

बाहिरे रहिया तबे विचार करिल॥ 23॥ 

श्रीशिवानन्दका विचार और दूरमें अवस्थान :- 
“आपने बोलान मोरे, इहा यदि जानि। 
आमार इृष्ट-मन्त्र जानें कहेन आपनि॥ 24॥ 


तबे जानि, ईंहाते हय चैतन्य-आवेशे।' 
एत चिन्ति' शिवानन्द रहिला दूरदेशे॥ 25॥ 


अनुवाद-श्रीनकुल ब्रह्मचारीकी देहमें श्रीचैतन्यदेवका 
आवेश हुआ है, यह सुनकर श्रीशिवानन्द सेनको कुछ 
सन्देह हुआ, इसलिये वे वहॉँपर आये। जब उनके 
मनमें श्रीनकुल ब्रह्मचारीकी परीक्षा करनेकी इच्छा हुई, 
तब वे श्रीनकुल ब्रह्मचारीके घरसे बाहर रहकर विचार 
करने लगे,--'यदि नकुल ब्रह्मचारी यह जान जाय कि 
मैं यहाँ हूँ और वे मुझे स्वयं ही भीतर बुलायें एवं 
मेरे इष्ट-मन्त्रको जानकर वे स्वयं उसे मुझे बतला दें, 
तभी मैं मानूँगा कि उनमें श्रीचेतन्यदेबका आवेश हुआ 
है।' ऐसा विचारकर श्रीशिवानन्द सेन कुछ दूरीपर ही 
खड़े रहे॥ 22-25॥ 


असंख्य लोकेर घटा,-केह आइसे याय। 
लोकेर संघड्टे केह दर्शन ना पाय॥26॥ 


अनुवाद-वहाँ असंख्य लोगोंकी भीड़ थी-कोई 
आ रहा था, तो कोई जा रहा था। लोगोंकी भीड़के 
कारण किसी-किसीको तो श्रीनकुल ब्रह्मचारीके दर्शन 
भी प्राप्त नहीं हो रहे थे॥26॥ 


श्रीशिवानन्दको अपने निकट बुलानेके 
लिये लोगोंको भेजना :- 
ब्रह्मचारी कहे,--शिवानन्द आजछे दूरे। 
जन दुइ-चारि याह, बोलाह ताहारे॥ “27॥ 
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अनुवाद--श्रीनकुल ब्रह्मचारीने कहा,-“शिवानन्द 
सेन कुछ दूरीपर हैं। दो-चार लोग जाकर उन्हें 
बुलाकर ले आओ॥ ”27॥ 


चारिंदिके धाय लोके शिवानन्द' बलि । 
“शिवानन्द कोनू, तोमाय बोलाय ब्रह्मचारी॥ 28 ॥ 


अनुवाद--लोग शिवानन्द' बोलते हुए चारों दिशाओमें 
दौड़ पड़े और उनको पुकारते हुए कहने लगे,--'शिवानन्द 
कौन हैं? आपको अश्रीनकुल ब्रह्मचारी बुला रहे 
हैं॥ “28 ॥ 


श्रीशिवानन्दका शीघ्र आना :-- 
शुनि' शिवानन्द सेन तौाँहा शीघ्र आइल। 
नमस्कार करि तार निकटे बसिल॥29॥ 


अनुवाद--उन लोगोंकी पुकारको सुनकर श्रीशिवानन्द 
सेन शीघ्रतासे वहाँ आ गये और श्रीनकुल ब्रह्मचारीको 
नमस्कार करके उनके निकट बैठ गये॥29॥ 


श्रीशिवानन्दके सन्देहका भड्ढ होना :- 
ब्रह्मचारी बले,-“तुमि करिला संशय। 
एक मना हजा ताहा शुनह निश्चय॥ 30 ॥ 


शौरगोपाल-मन्त्र' तोमार चारि अक्षर। 
अविश्वास छाड़, येइ करियाछ अन्तर॥3॥॥ 


अनुवाद-तब श्रीनकुल ब्रह्मचारीने श्रीशिवानन्दसे 
कहा,-- आपने मुझपर संशय किया। अब आप 
एकाग्रचित्त होकर उसका प्रमाण सुनो। आप चार 
अक्षरवाले 'गौरगोपाल-मन्त्रंका जप करते हैं। आपके 
हृदयमें जो अविश्वास है, अब उसे छोड़ो॥ “30-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- गोरगोपाल-मन्त्र!ः-गौरवादिगण 
गौराड़”-नामसे चार-अक्षरवाले गौरमन्त्रको लक्ष्य करते 
हैं; केवल-कृष्णवादिगण इस 'गौरगोपालमन्त्र'-शब्दसे 
राधा-कृष्णके चार-अक्षरवाले मन्त्रको लक्ष्य करते 


हैं॥3॥ 
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अनुभाष्य-- अन्तर-मनमें॥ 3 ॥ 
श्रीशिवानन्दका विश्वास :- 
तबे शिवानन्देर मने प्रतीति हइल। 
अनेक सम्मान करि बहु भक्ति कैल॥32॥ 


अनुवाद-तब श्रीशिवानन्द सेनके हृदयमें यह पूर्ण 
विश्वास हुआ कि श्रीनकुल ब्रह्मचारीमें महाप्रभुका 
आवेश हुआ है और उन्होंने सम्मानपूर्वक उनकी बहुत 
सेवा कौ॥32॥ 


एइमत महाप्रभुर अचिन्त्य प्रभाव। 
एबे शुन प्रभुर यैछे हय 'आविर्भाव॥ 33॥ 


अनुवाद-इस प्रकारसे महाप्रभुके अचिन्त्य प्रभावको 
समझना चाहिये। महाप्रभुका आविर्भाव' जिस प्रकार 
होता है, अब उसके विषयमें श्रवण करो॥33॥ 


प्रेमसे आकृष्ट महाप्रभुके 
नित्य-आविर्भाव॑के चार स्थान :- 


शचीर मन्दिरे, आर नित्यानन्द-नर्त्तने। 
श्रीवास-कीरत्तने आर राघव-भवने॥ 34॥ 


एइ चारि ठाजि, प्रभुर सदा 'आविर्भाव। 
प्रेमाविष्ट हय-प्रभुर सहज स्वभाव॥ 35॥ 


अनुवाद--श्रीशचीमाताके घरके मन्दिरमें, श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके नृत्य करनेके स्थानमें, श्रीवास पण्डितके घरपर 
कीर्तनके समयमें और श्रीराघव पण्डितके भवनमें-इन 
चारों स्थानोंपर महाप्रभुका सदा 'आविर्भाव' होता है। 
भक्तोंके प्रेमसे आकृष्ट होकर महाप्रभुका आविर्भाव 
होता है-यह महाप्रभुका सहज-स्वभाव है॥34-35॥ 

कभी-कभी “अआविर्भावका दृष्टान्त; प्रद्युम्म अथवा 

नृसिंह ब्रह्मचारीके वृत्तान्तका वर्णन :- 

नृसिंहानन्देर आगे आविर्भूत हजञा। 
भोजन करिला, ताहा शुन मन दिया॥36॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनृसिहानन्दके समक्ष आविर्भूत 
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होकर उनके द्वारा अपित भोजनको ग्रहण किया, इस 
प्रसड़को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिये॥ 36॥ 
श्रीकान्‍्त सेनकी कथा; महाप्रभुके दर्शनके लिये 
उनका अकेले श्रीक्षेत्रमें गमन :-- 
शिवानन्देर भागिना श्रीकान्त-सेन नाम। 
प्रभुर कृपाते तेँहो बड़ भाग्यवानू॥ 37॥ 


एक वत्सर तेहो प्रथम एकेश्वर। 
प्रभु देखिबारे आइला उत्कण्ठा अन्तर॥38॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके भाज्जे जिनका नाम 
श्रीकान्त-सेन था, वे महाप्रभुकी कृपा प्राप्त करनेके 
कारण बड़े सौभाग्यशाली थे। एक वर्ष वे अकेले ही 
हृदयमें उत्कण्ठाके कारण महाप्रभुके दर्शनोंके लिये 
श्रीजगन्नाथपुरी गये॥37-38॥ 


अनुभाष्य-- एकेश्वर--अकेले, सेवकके बिना॥38॥ 


उनके प्रति महाप्रभुकी कृपा और आदेश :- 
महाप्रभु तारे देखि' बड़ कृपा कैला। 
मास-दुइ तेंहो प्रभुर निकटे रहिला॥39॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उनको देखकर उनपर बहुत 
कृपा की। श्रीकान्त-सेन दो मास तक महाप्रभुके पास 
श्रीजगन्नाथपुरीमें रहे॥39॥ 


गौड़ीय-भक्तोंको पुरी आनेके लिये निषेध-आज्ञा :- 
तबे प्रभु ताँरे आज्ञा कैला गौड़े याइते। 
भक्तगणे निषेधिला इहाॉँके आसिते॥ 40॥ 
पौषमासमें स्वयं गौड़देशमें जानेका निर्णय :- 

“ए-वत्सर ताँहा आमि याइमु आपने। 

ताहाइ मिलिमु सब अद्वैतादि सने॥4॥॥ 
शिवानन्दे कहिह,--आमि एइ पौषमासे। 
आचम्बिते अवश्य आमि याइब तौर पाशे॥ 42॥ 


जगदानन्द हय तंहा, तेहो भिक्षा दिबे। 
सबारे कहिह,--ए वत्सर केह ना आसिबे॥ '43॥ 
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अनुवाद-जब श्रीकान्त सेन गौड़देशमें लौटने लगे, 
तब महाप्रभुने उनके माध्यमसे गौड़देशके भक्तोंको उस 
वर्ष श्रीजगन्नाथपुरी आनेके लिये निषेध करते हुए 
कहा,--/इस वर्ष मैं स्वयं गौड़देश आऊँगा, मैं वहींपर 
ही श्रीअद्वैतादि सभी भक्तोंसे मिलूँगा। शिवानन्द सेनसे 
कहना कि मैं इस पौष-मासमें अवश्य अचानक ही 
उनके पास आऊँगा। जगदानन्द पण्डित वहींपर हैं, वे 
मेरे लिये भोजनकी व्यवस्था कर देंगे। तुम सभीसे 
कहना कि इस वर्ष यहाँ कोई भी नहीं आये॥ ”40-43॥ 

अनुभाष्य- हँहके!-इस स्थानपर, श्रीपुरुषोत्तम-द्षेत्रमें। 
तौहा:--गौड़देशमें॥ 40-4। ॥ 

गौड़देशमें आकर श्रीकान्तके द्वारा महाप्रभुकी आज्ञाको 
बतलाना, भक्तोका आनन्दपूर्वक गौड़में ही रहना :- 

श्रीकान्त आसिया गोड़े सन्देश कहिल। 
शुनि' भक्तगण-मने आनन्द हइल॥ 44॥ 

अनुवाद-श्रीकान्तने गौड़देशमें आकर सभी भक्तोंको 
महाप्रभुका सन्देश सुनाया। महाप्रभुके सन्देशको सुनकर 
भक्तोके मनमें बहुत आनन्द हुआ॥44॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- सन्देश;-संवाद॥ 44 ॥ 

अनुभाष्य- सन्देश;- अगले पौषमासमें महाप्रभुके 
गौड़देशमें आगमनकी वार्त्ता॥44॥ 

श्रीशिवानन्द और श्रीजगदानन्दके द्वारा 
प्रतिदिन महाप्रभुकी प्रतीक्षा :- 

चलितेछिला आचार्य, रहिला स्थिर हजा। 
शिवानन्द, जगदानन्द रहे प्रत्याशा करिया॥45॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य अन्य भक्तोंके साथ श्रीजगन्नाथ 
पुरी जानेके लिये तत्पर हो रहे थे, परन्तु वे महाप्रभुके 
सन्देशको सुनकर रुक गये। श्रीशिवानन्द सेन 
और अश्रीजगदानन्द पण्डित भी प्रतिदिन महाप्रभुके 
आनेकी प्रतीक्षामें वहीं रह गये॥45॥ 


अनुभाष्य- आचार्य-श्रीअद्बैत प्रभु॥45॥ 
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पौषमासे आइल दूँहे सामग्री करिया। 
सन्ध्या-पर्यन्त रहे अपेक्षा करिया॥ 46॥ 


अनुवाद--जब पौष मास आ गया, तब श्रीशिवानन्द 
सेन और श्रीजगदानन्द पण्डित, दोनों प्रतिदिन महाप्रभुके 
अभिवादन और सेवाके लिये सभी प्रकारकी सामग्री 
प्रस्तुत करके सन्ध्या तक उनको प्रतीक्षा करते 
थे॥46॥ 

महाप्रभुके नहीं आनेके कारण दोनोंका दुःख :- 
एइमत मास गेल, गोसाजि ना आइला। 
जगदानन्द, शिवानन्द दुखित हइला॥47॥ 


अनुवाद-इस प्रकार धीरे-धीरे पौष-मास समाप्त 
होनेको आया, किन्तु महाप्रभु नहीं आये। श्रीजगदानन्द 
पण्डित और श्रीशिवानन्द सेन बहुत दुःखी हुए॥47॥ 

अनुभाष्य- गोसाजि!-महाप्रभु ॥ 47 ॥ 

श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचाराका आगमन तथा उनके 
दुःखके कारणकी जिज्ञासा :- 

आचम्बिते नृसिंहानन्द ताँहाइ आइला। 
दुँहे तारे मिलि' तबे स्थाने बसाइला॥48॥ 


दुँहे दुःखी भावे देखि' कहे नृसिंहानन्द। 

“तोमा दुँहाकारे केने देखि निरानन्द? 249 ॥ 
अनुवाद--अचानक ही श्रीनृसिंहानन्द (श्रीप्रद्युम्न 

ब्रह्मचारी) वहाँ आ गये। वे दोनों (श्रीशिवानन्द सेन 

और श्रीजगदानन्द पण्डित) उनसे मिले और उन्हें एक 

आसनपर बैठाया। उन दोनोको दुःखी देखकर श्रीनृसिंहानन्दने 

पूछा,-मैं आप दोनोंको दुःखी क्यो देख रहा हूँ?'48-49॥ 
श्रीशिवानन्दके द्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना :- 

तबे शिवानन्द ताँरे सकल कहिला। 

“असिते आज्ञा दिया प्रभु केने ना आइला॥ ”50॥ 
अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने उन्हें सारा वृत्तान्त 

सुनानेके पश्चात्‌ कहा,-“आनेका सन्देश देकर भी 

महाप्रभु क्यों नहीं आये 2”50॥ 


अध्याय 49 


श्रीप्रद्यम्नके द्वारा आश्वासन तथा प्रबोध-दान :-- 


शुनि' ब्रह्मचारी कहे,--“करह सन्‍्तोषे। 
आमि त॑' आनिब तारे तृतीय दिवसे॥ ”5॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीने 
कहा,--“आप थोड़ा शान्त रहिये। मैं महाप्रभुको आजसे 
तीसरे दिन ही यहाँ ले आऊँगा॥ ”5॥ 


श्रीशिवानन्द और श्रीजगदानन्द, दोनोंको विश्वास :- 
ताहार प्रभाव-प्रेम जाने दुइजने। 
आनिबे प्रभुरे एबे निश्चय कैला मने॥52॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन और श्रीजगदानन्द पण्डित 
श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीके प्रभाव एवं महाप्रभुके प्रति 
उनके प्रेमके विषयमें भली-भौाँति जानते थे। इसलिये 
उनके मनमें यह विश्वास हो गया कि ये महाप्रभुको 
अवश्य ही यहाँ ले आयेंगे॥52॥ 


'नृसिंहानन्द-नामको प्राप्तिका कारण :- 
'प्रद्युम्न ब्रह्मचारी--ताँर निज-नाम। 
'नृसिंहानन्द-नाम ताँर कैला गोरधाम॥53॥ 


अनुवाद--उनका वास्तविक नाम तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी' 
था। श्रीगौरसुन्दरने उनको 'नृसिंहानन्द' नाम प्रदान किया 
था॥53॥ 


महाप्रभुको प्रकट करनेको प्रद्युम्न ब्रह्मचारीकी प्रतिज्ञा 
और भोग पकानेका प्रयास :- 


दुइदिन ध्यान करि शिवानन्देरे कहिल। 
“पाणिहाटि-ग्रामे आमि प्रभुरे आनिल॥ 54॥ 
कालि मध्याहे तेंहो आसिबेन तोमार घरे। 
पाक-सामग्री आनह, आमि भिक्षा दिमु तँरि॥55॥ 
तबे तारे एथा आमि आनिब सत्वर। 

निश्चय कहिलाड', किछ सनन्‍्देह ना कर॥56॥ 
ये चाहिये, ताहा कर हजा तत्पर। 

अति त्वराय करिब पाक, शुन अतःपर॥ 57॥ 
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पाक-सामग्री आनह, आमि याहा चाइ।” 
ये मागिल, शिवानन्द आनि' दिला ताइ॥58॥ 


अनुवाद--श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीने दो दिन तक 
ध्यान करनेके बाद श्रीशिवानन्द सेनसे कहा,-“मैं 
महाप्रभुको पाणिहाटि-ग्राम तक ले आया हूँ। कल 
दोपहर तक वे आपके घरपर आ जायेंगे। आप रसोई 
बनानेकी समस्त सामग्री लाकर मुझे दो, मैं स्वयं उन्हें 
भोजन बनाकर खिलाऊँगा। तभी मैं उन्हें यहाँ शीघ्रतासे 
ले आऊँगा। मेरी बातपर पूर्ण विश्वास रखो, मैं सत्य 
कह रहा हूँ, कुछ सन्देह मत करना। मैं जो कुछ भी 
चाहता हूँ, आप शीघ्रतासे उसे लाकर दे दो, क्योंकि 
मैं अभी भोजन बनाना प्रारम्भ करना चाहता हूँ। मुझे 
जो भी भोजनको सामग्री चाहिये, आप उसे लेकर 
आइये।” श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीने जो कुछ माँगा, 
श्रीशिवानन्द सेनने वह लाकर दे दिया॥54-58॥ 


प्रद्युम्मका रसोई बनाना और महाप्रभु, श्रीजगन्नाथ एवं 
अपने इष्टदेव श्रीनृसिंह, प्रत्येकके लिये तीन 
अलग-अलग नैवेद्य-भोग सजाना :- 
प्रातःकाल हैते पाक करिला अपार। 
नाना सूप, व्यअन, पिठा, क्षीर-उपहार ॥ 59 ॥ 


अनुवाद-श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीने प्रातःकालसे 
प्रारम्भकर बहुतसे पकवान जेसे अनेक प्रकारकी 
रसेदार सब्जियाँ, व्यज्जन, पीठा-पाना और खीर तथा 
दूधसे अनेक मिठाइयौँं बनायीं॥59॥ 


जगन्नाथेर भिन्न भोग पृथक्‌ बाड़िल। 
चैतन्यप्रभुर लागि' आर भोग कैल॥60॥ 
इष्टदेव नृसिंह लागि' पृथक्‌ बाड़िल। 
तिनजने समर्पिया बाहिरे ध्यान कैल॥6॥ 


अनुवाद-श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीने श्रीजगत्राथदेव और 
महाप्रभुके प्रिय व्यज्जनोंको पृथक-पृथक्‌ करके उन्हें 
भोग अर्पित किया। फिर अपने इष्टदेव श्रीनृसिंहदेवके 
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लिये बनाये गये भोगको भी पृथक्‌ सजाया। इस प्रकार 
उन्होंने तीन भाग करके भोग निवेदन किया। तब वे 
बाहर बैठकर ध्यान करने लगे॥60-6|॥ 


ब्रह्मचारीके ध्यानमें आविर्भूत' महाप्रभुके द्वारा 
तीनों नैवेद्योको खाना :- 


देखे, शीघ्र आसि' बसिला चैतन्य-गोसाजि। 
तिन भोग खाइला, किछ अवशिष्ट नाइ॥62॥ 


अनुवाद--श्रीनृसिंहानन्द ब्रह्मचारीने ध्यानमें देखा 
कि महाप्रभु शीघ्रतासे आकर बैठ गये और तीनों भोग 
खा गये, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा॥62॥ 


ऐसा देखकर प्रद्युम्मके हृदयमें आनन्द, 
बाहरमें दुःखका आभास :- 
आनन्दे विहल प्रद्युम्न, पड़े अश्रुधार। 
“हाहा किबा कर” बलि' करये फुत्कार॥63॥ 


अनुवाद-यद्मपि महाप्रभुको सम्पूर्ण भोग ग्रहण 
करते देखकर श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारी आनन्दसे विह्ल हो 
रहे थे और उनके नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा प्रवाहित हो 
रही थी, तथापि वे बाहरसे दुःख प्रकट करते हुए कह 
रहे थे,-'हाय | हाय । [महाप्रभु]] आप यह क्‍या कर 
रहे हैं 7"63॥ 


महाप्रभुके प्रति प्रद्यम्मका आरोप; 
अपने इष्टदेव श्रीनृसिंहके प्रति निष्ठा :- 
“जगन्नाथे-तोमाय ऐक्य, खाओ तार भोग। 
नृसिंहेर भोग केने कर उपयोग॥64॥ 


नृसिंहेर जानि हैल आजि उपवास। 
ठाकुर उपवासी रहे, जिये कैछे दास? 2?”65॥ 


अनुवाद-'हे महाप्रभु)! आप और श्रीजगन्नाथ तो 
एक ही हैं, इसलिये आप यदि उनका भोग खा लेते 
हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु आप श्रीनृसिंह 
भगवान्‌का भोग क्‍यों ग्रहण कर रहे हो? मैं देख रहा 
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हूँ कि आज तो श्रीनृसिंहदेवका उपवास हो गया। यदि 
ठाकुरजी ही उपवासी रहेंगे, तब फिर दास किस 
प्रकारसे जीवित रहेगा 2”64-65॥ 


भोजन देखि' यद्यपि ताँर हृदये उल्लास। 
नृसिंह लक्ष्य करिं बाहो किछु करे दुखाभास॥ 66॥ 


अनुवाद-यच्मपि श्रीनृसिंहानन्दके हृदयमें महाप्रभुको 
समस्त भोग खाते देखकर उल्लास हो रहा था, किन्तु 
श्रीनृसिंहदेवको लक्ष्य करके वे बाहरसे कुछ दुःखको 
प्रकट कर रहे थे॥66॥ 


महाप्रभुके द्वारा तीनों पात्रोके भोजनकी लीलाके द्वारा 
श्रीप्रद्यसनको समस्त विष्णुतत्त्वोके साथ अपने अभेद 
अथवा एक होनेका प्रदर्शन :- 
स्वयं भगवान्‌ कृष्णचैतन्य-गोसाजि। 
जगन्नाथ-नूसिंह-सह किछु भेद नाइ॥67॥ 


इहा जानिवारे प्रद्यम्नेर गूढ़ हैल मन। 
ताहा देखाइला प्रभु करिया भोजन॥ 68 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णचैतन्य-गोसाईं स्वयं भगवान्‌ हैं। 
इसलिये श्रीजगन्नाथदेव एवं श्रीनृसिंहदेवके साथ उनका 
कोई भेद नहीं है, इस बातको समझनेके लिये श्रीप्रद्युम्न 
ब्रह्मचारीके मनमें प्रबल इच्छा थी। महाप्रभुने इस 
तथ्यको समझानेके लिये सम्पूर्ण भोजनको ग्रहण 
किया॥ 67-68॥ 


भोजनके अनन्‍्तमें महाप्रभुका पाणिहाटी स्थित 
राघव-भवनमें नित्य-अवस्थान हेतु गमन :- 


भोजन करिया प्रभु गेला पाणिहाटि। 
सन्‍्तोष पाइला देखि' व्यअन-परिपाटी॥ 69॥ 


अनुवाद-भोजन करनेके बाद महाप्रभु पाणिहाटी 
चले गये। पाणिहाटीमें महाप्रभु श्रीराघव पण्डितके घरमें 
बनायी गयी व्यञ्जनकी परिपाटीको देखकर बहुत 
सन्तुष्ट हुए॥69॥ 


अध्याय 5 


श्रीशिवानन्दको ब्रह्मचारीके दुःखी होनेके कारणकी जिज्ञासा 
और ब्रह्मचारीके द्वारा सम्पूर्ण वृत्तान्तका वर्णन :- 


शिवानन्द कहे,--केने करह फुत्कार ?” 
ब्रह्मचारी कहे,-- देख, प्रभुर व्यवहार॥70॥ 


तिनजनार भोग तेहो एकेला खाइला। 
जगन्नाथ-नृसिंह उपवासी हइला॥ ”7॥ 


अनुवाद-श्रीशिवानन्द सेनने श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारीसे 
कहा,--“आप किसलिये दुःख प्रकाश कर रहे हें?” 
श्रीप्रद्यम्न ब्रह्मचारीने उत्तर दिया,-- महाप्रभुके व्यवहारको 
तो देखो, वे तीन प्रभुओके भोगको अकेले ही खा गये। 
इसलिये श्रीजगन्नाथदेव तथा श्रीनृसिंहदेव उपवासी रह 
गये॥ '70-7॥ 

श्रीशिवानन्दका सन्देह :- 

शुनि' शिवानन्देर चित्ते हहल संशय। 
किवा प्रेमावेशे कहे, किवा सत्य हय॥72॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीशिवानन्द सेनके चित्तमें 
संशय हुआ कि श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारी यह बात प्रेमके 
आवेशमें कह रहे हैं अथवा यह बात सत्य है॥72॥ 
श्रीशिवानन्दको श्रीनृसिंहके लिये 
भोगको लानेका आदेश :- 
तबे शिवानन्दे किछ कहे ब्रह्मचारी। 
“सामग्री आनह नृसिंहेर, पुनः पाक करि॥ ”73॥ 


अनुवाद-तब अश्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारीने श्रीशिवानन्द 
सेनसे कहा,--“आप श्रीनृसिंहदेवके लिये फिरसे भोग-सामग्री 
लाकर दीजिये, मैं पुनः रसोई बनाऊँगा॥ '73॥ 


श्रीनुसिंहको पुनः भोग समर्पण :- 
तबे शिवानन्द भोग-सामग्री आनिला। 
पाक करिं नृसिंहेर भोग लागाइला॥ 74॥ 


अनुवाद-तब श्रीशिवानन्द सेन पुनः भोग-सामग्री 
लेकर आये तथा श्रीप्रद्युम्न ब्रह्मचारीने पकवान बनाकर 
श्रीनृसिंहदेवको भोग लगाया॥74॥ 
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अगली वर्षाऋतुके समय गौड़ीय-भक्तोका पुरीमें गमन :- 
वर्षान्तरे शिवानन्द लजा भक्तगण। 
नीलाचले देखे याजा प्रभुर चरण॥ 75॥ 


अनुवाद-अगले वर्ष महाप्रभुके चरणकमलोंके दर्शनके 
लिये श्रीशिवानन्द सेन भक्तोको साथ लेकर नीलाचल 
श्रीजगन्नाथपुरीमं गये॥75॥ 


एकदिन महाप्रभुके द्वारा श्रीनृसिंहानन्दके 
पूर्वोक्त भोजनके वृत्तान्तका वर्णन :- 


एकदिन सभाते प्रभु बात चालाइला। 
नृसिंहानन्देर गुण कहिते लागिला॥76॥ 


“गतवर्ष पौषे मोरे कराइल भोजन। 
कभु नाहि खाइ ऐछे मिष्टान्न-व्यअन॥ 77 ॥ 


अनुवाद--एकदिन भक्तोकी सभामें बातचीत करते 
हुए महाप्रभु प्रसड़ उठाकर श्रीनृसिंहानन्दके गुणोंका 
वर्णन करने लगे,--“पिछले वर्ष पौष मासमें नृसिंहानन्दने 
मुझे भोजन कराया था। मैंने वैसे मिष्ठानत्न और व्यज्जन 
पहले कभी नहीं खाये थे॥”76-77॥ 


अनुभाष्य-- बात चालाइला'-प्रसड़ उठाया॥ 76॥ 


महाप्रभुके बचनोंसे श्रीशिवानन्दका पूर्व-सन्देह भड़ :- 
शुनि' सभ्यगण मने आश्चर्य मानिल। 
शिवानन्देर मने तबे प्रत्यय जन्मिल॥ 78॥ 


अनुवाद--यह सुनकर सभी भक्तोंके मनमें आश्चर्य 
हुआ और श्रीशिवानन्द सेनके मनमें दृढ़ विश्वास 
उत्पन्न हुआ कि वह घटना सत्य थी॥78॥ 


चार स्थानोंपर महाप्रभुका 'नित्य-आविर्भाव :- 
एइमत शचीगृहे सतत भोजन। 
श्रीवासेर गृहे करेन कीर्त्तन-दर्शन॥ 79 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु श्रीशचीमाताके घरमें 
सदा भोजन करते तथा श्रीवास पण्डितके घरमें 
कीर्तनके समय वहाँ उपस्थित होते॥79॥ 
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नित्यानन्देर नृत्य देखेन आसि' बारे बारे। 
निरन्तर आविभांव॑ राघवेर घरे॥80॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बार-बार आकर श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके नृत्यको देखते तथा श्रीराघव पण्डितके घरमें भी 
उनका निरन्तर आविर्भाव' होता॥80॥ 
भक्तोंके प्रेमके वशीभूत श्रीगौरसुन्दर :-- 
प्रेमवश गोौरप्रभु, याँहा प्रेमोत्तम। 
प्रेमवश हजा ताहा देन दरशन॥ 8॥ 


अनुवाद--श्रीगौराड़ महाप्रभु प्रेमके वशीभूत हैं। वे 
जहाँ कहींपर भी उत्तम प्रेमको देखते हैं, वहींपर ही 
प्रेमके वशीभूत होकर दर्शन देते हैं॥8॥॥ 
श्रीशिवानन्दका अनिर्वचनीय गौरप्रेम :-- 
शिवानन्देर प्रेमसीमा के कहिते पारे? 
यार प्रेमे वश प्रभु आइसे बारे बारे॥ 82॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके प्रेमकी सीमाका कोन 
वर्णन कर सकता है? जिनके प्रेमके वशीभूत होकर 
महाप्रभु बार बार उनके निकट आते हैं॥82॥ 


श्रीगौरके 'आविर्भावके श्रवणसे 
श्रीकृष्णचेतन्यकी महिमाको जानना :-- 


एइ त' कहिलु गोरेर 'आविभांव॑। 
इहा येइ शुने, जाने चैतन्य-प्रभाव॥ 83 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने महाप्रभुके [नित्य और 
कभी-कभी] आविर्भाव॑के विषयमें वर्णन किया। इसे 
जो कोई भी श्रवण करता है, वह श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
महिमाको जान जाता है॥83॥ 
अन्य प्रसड़-वर्णन, भगवान्‌ आचार्यका वृत्तान्त-वर्णन :- 
पुरुषोत्तमे प्रभु-पाशे भगवान्‌ आचार्य । 
परम वैष्णव तेहो सुपण्डित आर्य॥84॥ 
अनुवाद--श्रीजगन्नाथपुरीमें महाप्रभुके पास भगवान्‌ 


आचार्य रहते थे, वे परम वैष्णव, सुविद्वान और सज्जन 
व्यक्ति थे॥84॥ 
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अनुभाष्य- भगवान्‌ आचार्य--आदिलीलाकी 0/36 
संख्या देखें॥ 84॥ 


सख्यभावाक्रान्त-चित्त, गोप-अवतार। 
स्वरूप-गोसाजि-सह सख्य-व्यवहार॥ 85॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्यका चित्त सख्य-भावसे 
विभावित था, क्‍योंकि वे ब्रजलीलाके गोपबालकके 
अवतार थे। श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीके साथ भी 
उनका सख्य व्यवहार था॥85॥ 


बीच-बीचमें अपने घरपर रसोई बनाकर 
एकमात्र महाप्रभुको ही निमन्त्रण :- 
एकान्तभावे आश्रियाछेन चैतन्यचरण। 
मध्ये मध्ये प्रभुर तेंहो करेन निमन्त्रण॥ 86 ॥ 


अनुवाद--उन्होंने एकान्तिक भावसे श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
चरणकमलोंका आश्रय ग्रहण किया हुआ था। बीच-बीचमें 
वे रसोई बनाकर श्रीचैतन्य महाप्रभुको निमन्त्रण भी 
किया करते थे॥86॥ 


घरे भात करि करेन विविध व्यञ्जनन। 
एकले गोसाअजि लजा करान भोजन॥ 87॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्य अपने घरमें अनेक 
प्रकारके पकवान बनाते थे और बे महाप्रभुको अकेले 
ले जाकर उनको ही भोजन कराते थे॥87॥ 


अनुभाष्य- परे भात करें --श्रीजगन्नाथदेवके प्रसादको 
मैँंगवाकर उसके द्वारा अपने परिवारके सदस्यों, भिक्षुकों 
तथा निमन्त्रित व्यक्तियोंको तृप्त करनेके स्थानपर उन्हें 
घरपर भोजन करवाने हेतु चावल आदि अर्थात्‌ 
साधारण द्रव्य आदि बनानेको 'घरभात' कहते हें। 
उड़ीसामें 'आमानी' एवं 'प्रसादी-दो शब्दोका व्यवहार 
होता है; श्रीजगन्नाथदेवके उद्देश्यसे बनाये गये नेवेद्य-भोगके 
समर्पित होनेपर वह 'प्रसाद'ं. एवं साधारण खाद्य 
वस्तुओंको पकानेपर वह “आमानी' अर्थात्‌ श्रीजगन्नाथदेवका 
उच्छिष्ट नहीं' है, ऐसा समझना होगा॥87॥ 


अध्याय 53 


भगवान्‌ आचार्य एवं उनके पिता 
और छोटे भाईका चरित्र :- 


तौर पिता विषयी बड़ शतानन्द-खौँन। 
'विषयविमुख' आचार्य--वैराग्यप्रधान' ॥ 88 ॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्यके पिता शतानन्द खान 
बहुत ही अधिक विषयी' अर्थात्‌ धनवान्‌ थे, किन्तु 
श्रीभगवान्‌ आचार्य धन-सम्पत्तिसे विरक्त थे। उनका 
जीवन बेराग्यपूर्ण था॥88॥ 


गोपाल-भट्टाचार्यी नाम, तौँर छोट भाइ। 
काशीते वेदान्त पड़ि' गेला आचार्य ठाजि॥ 89॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्यके छोटे भाईका नाम 
गोपाल भट्टाचार्य था, वह काशीमें वेदान्त पढ़कर 
श्रीभगवान्‌ आचार्यके घर श्रीजगन्नाथ पुरीमं आया॥ 89॥ 


अनुभाष्य- वेदान्तः-यहाँपर वेदान्त या शारीरक 
सूत्रका तात्पर्य शड्रराचार्य-कृत निर्विशेष-ब्रह्मपरक भाष्यसे 
है। आचार्य/-बड़े भाई श्रीभगवान्‌ आचार्य ॥ 89॥ 


आचार्य ताहारे प्रभुपदे मिलाइला। 
अन्तर्यामी प्रभु चित्ते सुख ना पाइला॥ 90॥ 


अनुवाद-श्रीभगवान्‌ आचार्यने अपने छोटे भाईको 
महाप्रभुसे मिलवाया। अन्‍्तर्यामी महाप्रभुको गोपाल भट्टाचार्यप्े 
मिलकर हृदयमें आनन्द नहीं हुआ॥90॥ 


शुद्धकृष्णमजनसे ही गौर-प्रीति, अभक्तकी भक्ति विरोधी 
बिद्धा-चेष्टासे महाप्रभुके द्वारा उसका अनादर :- 


आचार्य-सम्बन्धे बाह्ये करे प्रीत्याभास। 
कृष्णभक्ति बिना प्रभुर ना हय उल्लास॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीभगवान्‌ आचार्यके भाई होनेके 
कारण उसके प्रति बाहरमें प्रसन्नता दिखलायी, किन्तु 
जिसके हृदयमें श्रीकृष्णभक्ति न हो, उससे मिलनेपर 
महाप्रभुको उल्लास नहीं होता॥9|॥ 
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एकदिन श्रीस्वरूपको अपने छोटे भाईके मुखसे शाड्रर- 
मायावाद-भाष्यके श्रवणके लिये आचार्यका अनुरोध :- 


स्वरूपेरे आचार्य कहे आर दिने। 
“वेदान्त पड़िया गोपाल आसियाछे एखाने॥ 92 ॥ 


सबे मेलि' आइस, शुनि 'भाष्य' इहार स्थाने।” 
प्रेम-क्रोध करिं' स्वरूप बलय वचने॥ 93॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा तिरस्कार :- 
“बुद्धिभ्रष्ट हेल तोमार गोपालेर सज्े। 
मायावाद शुनिवारे उपजिल रख्ढे॥ 94 ॥ 
समस्त वैष्णबोंके गुरु श्रीदामोदर-स्वरूपके द्वारा 
मायावादके दोषोंका वर्णन और उसकी निन्‍्दा; 


शड्रके मायावाद-भाष्यके प्रति शुद्धविष्णुभजन 
करनेके इच्छुक व्यक्तिके व्यहहारको विधि :- 


वैष्णव हजञा येबा शारीरक-भाष्य शुने। 
सेव्य-सेवक-भाव छाड़ि' आपनारे ईश्वर माने॥95॥ 


अनुवाद-एकदिन श्रीभगवान्‌ आचार्यने श्रीस्वरूप 
दामोदर गोस्वामीसे कहा,--“मेरा भाई गोपाल काशीसे 
वेदान्त पढ़कर यहाँ आया है। हम सब मिलकर उससे 
वेदान्तके भाष्यका श्रवण करेंगे।” श्रीभगवान्‌ आचार्यके 
प्रति प्रेम होनेके कारण श्रीस्वरूप दामोदरने क्रोध करते 
हुए कहा,--गोपालका सड़ः करनेसे तुम्हारी बुद्धि भी 
भ्रष्ट हो गयी है, इसलिये तुम मायावाद सिद्धान्त 
सुननेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हो। वैष्णब होकर भी 
जो वेदान्तके शारीरक-भाष्यका श्रवण करता है, वह 
सेव्य और सेवकके भावको छोड़कर स्वयंको ही 
'ईश्वर' मानने लगता है॥92-95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- शारीरक- भाष्य|--श्रीमत्‌ 
शड्डराचार्य-कृत वेदान्त-सूत्र-भाष्य ॥ 95॥ 


अनुभाष्य-केवलाद्वैतवादी शड्गरने कल्पनाका आश्रय 
लेकर शारीरक-ब्रह्मसूत्र-भाष्यमें 'मायावादं अथवा बिद्ध 
केवलाद्वैतवादंकी स्थापना की है; किन्तु ब्रह्मसूत्रके 
श्रीसम्प्रदायी श्रीरामानुज-कृत श्रीभाष्यमें विशिष्टाद्वैतवादं, 
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ब्रह्म-सम्प्रदायी श्रीमध्व-कृत पूर्णप्रज्ञ-भाष्यमें 'शुद्धद्वैतवादं', 
चतुःसन-सम्प्रदायी श्रीनिम्बाक-कृत पारिजात-सौरभ-भाष्यमें 
ट्वैताद्रैतवाद' एवं रुद्रसम्प्रदायी श्रीविष्णुस्वामि-कृत 
सर्वज्ञ-भाष्यमें शुद्धाद्वैतवाद॑ वेदान्त-तात्पर्य कहा गया 
है एवं उनमें सेव्य-सेवक-भाव विद्यमान रहनेके कारण 
ये-भगवान्‌ विष्णुके भक्तोके लिये पठनीय एवं उनमें 
निहित तत्त्वसमूह-सत्-सम्प्रदायके द्वारा अर्थात्‌ वैष्णबोके 
द्वारा चिरकालसे अत्यन्त आदरणीय हैं। आदिलीला 
7/00। संख्याका अनुभाष्य देखें। ब्रह्मसूत्र अथवा 
वेदन्तकी व्याख्यामें बिद्ध केवलद्रैतवाद अथवा निर्विशिषक्रह्म- 
मत-स्थापन हेतु प्रयास करनेपर, वह पूर्णतया शुद्धभक्तिके 
विरुद्ध कुमतवाद मात्र है॥95॥ 


मायावाद-विषकी तीब्रताका वर्णन और 
श्रवणसे पतनकी आशड्डा :- 


महाभागवत, कृष्ण प्राणधन याँर। 
मायावाद-श्रवणे चित्त अवश्य फिरे ताँर॥ 96॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 96॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके प्राणधन-कृष्ण हैं, ऐसे 
जो महाभागवत हैं, वे भी यदि मायावादपूर्ण शारीरकभाष्यको 
श्रवण करें, तब उनका चित्त भी उस ओर झुककर 
भक्तिसे च्युत हो जाता है॥ ”96॥ 


आचार्यके द्वारा अपनी श्रीकृष्ण-निष्ठाकी प्रशंसा :- 
आचार्य कहे,--“आमा सबार कृष्णनिष्ठ-चित्ते। 
आमा-सबार मन भाष्य नारे फिराइते॥ 97 ॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्यने कहा,--/हम सबका 
चित्त तो कृष्णनिष्ठ है, इसलिये शारीरक भाष्य हम 
सबके मनको विचलित नहीं कर सकता॥ '97॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा शुद्धभक्तोंके हृदयविदारक 
मायावादके अर्थका निरूपण :- 


स्वरूप कहे,--“तथापि मायावाद-श्रवणे। 
'चित्‌ू, ब्रह्म, माया, मिथ्यां--एइमात्र शुने॥ 98 ॥ 
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जीवज्ञान-कल्पित, ईश्वर--सकल अज्ञान। 
याहार श्रवणे भक्तेर फाटे मन-प्राण॥ “99 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 98-99 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-][श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--] 
“यद्यपि तुम्हारा चित्त कृष्णनिष्ठ होनेके कारण शाड्रर-भाष्य 
आदि सुनकर विकृत नहीं होता, तथापि उस मायावादमें, 
'ब्रह्म-चितस्वरूप निराकारं; यह जगत्‌-मायामात्र अथवा 
मिथ्यां, जीव वास्तवमें नहीं है--वह केवल अज्ञान-कल्पित 
है! एवं 'ईश्वरमें माया-मुग्धतारूप अज्ञान ही विद्यमान 
है' आदि विचार हैं। इन सब बातोंको सुननेसे भक्तोंको 
अत्यन्त दुःख होता है॥ “98-99 ॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 5/58 संख्या एवं 7/3, 
2-26 संख्या देखें॥98-99॥ 

आचार्यको श्रीस्वरूपके वचनोंके वास्तविक अर्थकी 

उपलब्धि और छोटे भाईको अपने गाँवमें भेजना :- 

लज्जा-भय पाजा आचार्य मौन हइला। 
आर दिन गोपालेरे देशे पाठाइला॥ 00॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्य बहुत लज्जित और 
भयभीत हो गये तथा वे कुछ नहीं कह सके। उन्होंने 
अगले दिन ही गोपालको अपने ग्राममें भेज दिया॥00॥ 
अन्य एकदिन छोटे-हरिदासको महाप्रभुके भोजनके उद्देश्यसे 
श्रीमाधवीदेवीसे चावल लानेके लिये भेजना :- 
एकदिन आचार्य प्रभुरे केला निमन्त्रण। 
घरे भात करि' करे विविध व्यअन॥ 0॥ 


'छोट हरिदास' नाम प्रभुर कीर्त्तनीया। 

ताहारे कहेन डाकि' आपने आनिया॥ ॥02॥ 

“मोर नामे शिखि-माहितिर भगिनी-स्थाने गिया। 

शुक्लचाउल एक मान आनह मागिया॥ ”03॥ 
अनुवाद--एकदिन श्रीभगवान्‌ आचार्यने महाप्रभुको 


निमन्त्रण किया। वे घरपर ही चावल और अनेक 
प्रकारके पकवान बनानेके लिये तत्पर हुए। उन्होंने 
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महाप्रभुके छोटा-हरिदास' नामक कीर्तनीयाको अपने 
घरपर बुलाकर कहा,--तुम शिखि-माहितिकी बहन 
माधवी देवीके घरमें जाकर मेरा नाम लेकर उनसे एक 
'मान' श्वेत चावल मौँगकर ले आओ॥ ”0-03॥ 


अनुभाष्य-पाठान्तरमें, 'अड्रोया चाउल॑--अरोया- 
नामक आतप चावल (धानको उबालनेके बदले सूर्यमें 
तपाकर प्राप्त चावल); मान--उड़ीसामें प्रचलित चावल 
और अन्य अनाजके भार मापनेकी इकाई॥ 03॥ 
महाभागवत माधवीदेवीका परिचय :-- 
माहितिर भगिनीर नाम-माधवी देवी। 
वृद्धा तपस्विनी आर परमा वैष्णवी॥04॥ 


अनुवाद--श्रीमाहितिकी बहनका नाम माधवी देवी 
था। वे वृद्धा, तपस्विनी तथा परम-वेष्णवी थीं॥04॥ 
महाप्रभुके समस्त भक्तोमें-से केवल 
साढ़े तीन जन ही श्रीमतीके गण :- 
प्रभु लेखा करे यारे--राधिकार गरण। 
जगतेर मध्ये 'पात्र--साड़े तिनजन॥ 05॥ 


स्वरूप गोसाजि आर राय-रामानन्द। 
शिखि-माहिति-तिन, तार भगिनी--अर्द्धजन॥ 06॥ 


अनुवाद-महाप्रभु जिन्हें श्रीमती राधिकाका गण' 
कहकर गिनते थे, ऐसे पात्र इस जगत्‌में केवल साढ़े 
तीन व्यक्ति ही थे। श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीरामानन्द राय, 
श्रीशखि माहिति-ये तीन लोग और श्रीशिखि माहितिकी 
बहन श्रीमाधवी देवीको आधा गिनकर कुल साढ़े तीन 
व्यक्ति होते हैं॥ ॥05-06॥ 

माधवीदेवीसे हरिदासके द्वारा सूक्ष्म-चावल लाना 

और आचार्यके द्वारा रसोई बनाना :- 

तौर ठाजि तण्डुल मागि' आनिल हरिदास। 
तण्डुल देखि' आचार्येर अधिक उल्लास॥07॥ 

अनुवाद--छोटे-हरिदास श्रीमाधवी देवीसे चावल 


मौंगकर ले आये। उन चावलोंको देखकर श्रीभगवान्‌ 
आचार्यको बहुत आनन्द हुआ॥07॥ 
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स्नेहे रान्धिल प्रभुर प्रिय ये व्यअ्षन। 
देउल-प्रसाद, आदा-चाकि, लेम्बु-सलवण॥ 08॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्यने बहुत प्रेमसे महाप्रभुको 
प्रिय लगनेवाले पकवान बनाये। उन्होंने श्रीजगन्नाथदेवका 
प्रसाद और पचानेके लिये घिसी हुई अदरक, नींबूके 
साथ नमक एकत्रित करके रखे॥08॥ 


अनुभाष्य- देउल प्रसाद;-देवालयका प्रसाद अर्थात्‌ 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरसे लाया गया महाप्रसाद॥ 08 ॥ 


महाप्रभुके द्वारा भोजन और सूक्ष्म-चावलकी 
प्राप्तकि कारणकी जिज्ञासा :- 


मध्याहे आसिया प्रभु भोजने बसिला। 
शाल्यन्न देखि' प्रभु आचार्य पुछिला॥09॥ 


“उत्तम अन्न एत तण्डुल कौँहाते पाइला?” 
आचार्य कहे|--माधवी-पाश मागिया आनिला॥ 0॥ 


अनुवाद-मध्याहके समय महाप्रभु श्रीभगवान्‌ आचार्यके 
स्थानपर आकर भोजनके लिये बैठे। भोजनमें श्वेत 
पतले चावलोंको देखकर महाप्रभुने उनसे पूछा,-“ये 
बड़े उत्तम चावल हैं, इतने चावल तुम्हें कहाँसे मिले?” 
श्रीभगवान्‌ आचार्यने उत्तर दिया,--माधवी देवीसे मौगकर 
लाये गये हैं॥09-0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- शाल्यत्र'-श्वेत पतले 
चावल॥ 09॥ 


आचार्यके द्वारा माधवी और छोटे-हरिदासके 
नामका उल्लेख :-- 


प्रभु कहे,--“कोन्‌ याइ” मागिया आनिल?” 
छोट हरिदासेर नाम आचार्य कहिल॥ |॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“कौन जाकर माँँगकर 
लाया है?” श्रीभगवान्‌ आचार्यने छोटे-हरिदासका नाम 
बताया॥ ॥ 
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भोजनके अनन्‍्तमें महाप्रभुके द्वारा श्रीगोविन्दकों छोटे- 
हरिदासके अपने घरमें प्रवेशके लिये निषेध-आज्ञा :- 


अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजने बसिला। 
निजगृहे आसि' गोविन्देरे आज्ञा दिला॥2॥ 


“आजि हेते एइ मोर आज्ञा पालिबा। 
छोट हरिदासे ईैहा आसिते ना दिबा॥”3॥ 


अनुवाद-चावलोंकी प्रशंसा करके बैठकर महाप्रभुने 
भोजन किया। तब अपने वासस्थानपर आकर उन्होंने 
अपने सेवक श्रीगोविन्दको आदेश दिया,--“आजसे मेरी 
इस आज्ञाका पालन करना-छोटे-हरिदासको यहाँ मत 
आने देना॥ '2-3॥ 


हरिदासका गम्भीर दुःख और उपवास :- 
द्वार-माना, हरिदास दुःखी हेल मने। 
कि लागिया द्वार-माना केह नाहि जाने॥4॥ 


अनुवाद-'महाप्रभुका द्वार मेरे लिये बन्द है'-ऐसा 
सुनकर छोटे-हरिदासका मन बहुत दुःखी हुआ। कोई 
नहीं समझ पाया कि छोटे-हरिदासको वहाँ आनेके 
लिये मना क्‍यों किया है॥4॥ 


तिन दिन हरिदास करे उपवास। 
स्वरूपादि सबे पुछिला प्रभुर पाश॥5॥ 


महाप्रभुके निकट जाकर श्रीस्वरूप आदिके द्वारा हरिदासके 
प्रवेश-निषेधके कारणकी जिज्ञासा :- 


“कोन्‌ अपराध प्रभु, कैल हरिदास ? 
कि लागिया द्वार-माना, करे उपवास 7”6॥ 


अनुवाद-छोटे-हरिदासने तीन दिन तक उपवास 
किया। तब अश्रीस्वरूप दामोदर आदि सभी भक्तोने 
महाप्रभुसे पूछा,-'हे प्रभो! छोटे-हरिदासने कौन-सा 
अपराध किया हे? आपने किस कारणसे उसे अपने 
द्वारपर आनेके लिये मना किया है? वह तीन दिनसे 
उपवास कर रहा है॥ ”5-6॥ 
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सत्रीसे बातचीत करनेवाले बैरागीके 
प्रति महाप्रभुका असन्तोष :- 


प्रभु कहे,--“वैरागी करे प्रकृति सम्भाषण। 
देखिते ना पारों आमि ताहार बदन॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“जो वैरागी होकर स्त्रीसे 
सम्भाषण अर्थात्‌ भोगमय बुद्धिसे वार्तालाप करता है, 
मैं उस व्यक्तिका मुख नहीं देख सकता॥॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-वेष्णव, या तो गृहस्थ होकर 
स्त्री-परिवारके साथ रहेंगे, अन्यथा स्त्री-सम्बन्धको परित्याग 
करके 'ैरागी' होंगे। बैरागी होनेपर फिर स्त्रियोंका दर्शन 
अथवा उनसे वार्तालाप करनेका अधिकार नहीं रहता। 
पापवासनाके नहीं रहनेपर भी अथवा बाहरी रूपसे 
किसी भक्तिके कार्यको उद्देश्य करनेपर भी उस प्रकारसे 
[स्त्रीके साथ सम्बन्ध-युक्त होना] बैरागीका कर्त्तव्य नहीं 
है। इसलिये बैरागी होकर जो व्यक्ति स्त्रीसे सम्भाषण 
करता है, धर्मका नाश करनेवाला होनेके कारण उसका 
मुख मैं देख नहीं पाऊँगा॥7॥ 


अनुभाष्य--सरलता'-वैष्णवका प्रधान लक्षण है, 
एवं 'कपटता'--भक्तिकी विरोधी विशेष उपशाखा है। 
श्रीकृष्ससे आसक्ति होनेपर श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य 
वस्तुओसे विरक्त होकर भक्त जड़ीय-भोगमय-दर्शनसे 
उत्पन्न विषयोका त्याग करता है। किन्तु लोगोंकी दृष्टिमें 
उसकी [पश्रीकृष्णके प्रति] वैसी आसक्ति प्रमाणित हो 
जानेके पश्चात्‌ भी पुनः कपटताके प्रकाशित होनेपर 
लोग उसके व्यवहारके प्रति श्रद्धा नहीं कर पाते॥7॥ 


जड़ीय इन्द्रियोंका भोग-उन्मुखतारूपी स्वभाव और 
स्त्री-दर्शका विषमय फल :- 


दुर्वार इन्द्रिय करे विषय-ग्रहण। 
दारु-प्रकृति हरे मुनेरपि मन॥8॥ 
अनुवाद-न्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण करनेसे 


निरोध करना इतना कठिन है कि लकड़ीसे बनी स्त्रीकी 
मूर्ति भी मुनि तकके मनको हरण कर लेती है॥8॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-- दारु-प्रकत हरे मुनेरपि 
मना--लकड़ीसे बनी नारी भी मुनिके मनका हरण कर 
सकती है, अतएव वेरागी व्यक्ति स्त्रीसे सम्बन्धका 
अवश्य ही त्याग करेंगे॥8॥ 

अनुभाष्य-रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श,-इन 
पाँच विषयोंको ग्रहण करना ही क्रमशः नेत्र, कान, 
नाक, जिह्ना और त्वचारूपी पाँच इन्द्रियोका स्वभाव है। 
बद्धजीवोमें-से किसी-किसीके द्वारा स्वयंको इन्द्रियोंके 
दमन करनेमें समर्थ समझनेपर भी वास्तवमें बहिर्मुखताके 
कारण उसके लिये इन्द्रियोका दमन करना अति कठिन 
है। भोगमय दर्शनसे विषयोंके उपस्थित होनेपर 
प्राकृत-बुद्धिसम्पन्न मानव मुनिधर्मको ग्रहण करनेपर भी 
लकड़ीसे बनी नारीकी मूर्तिको देखकर ही क्षुब्ध तथा 
चज्चल हो जाता है॥8॥ 


अग्नि और घीकी भौंति पुरुष अभिमानीके 
लिये स्त्री-सड़-निषेध :-- 
श्रीमद्भागवत (9/9/7)में और मनुसंहिता (2/25) में- 
मात्रा स्वस्रा ढुहित्रा वा नाविविक्तासनों कसेत्‌। 


बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षाति ॥/9 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--माताके साथ, बहनके साथ एवं 
पुत्रीके साथ निर्जनमें कभी भी मत रहना; क्योंकि 
बलवान इन्द्रियाँ विद्वान पुरुषके भी मनको आकर्षित 
कर सकती हैं॥9 ॥ 


अनुभाष्य-महाराज ययाति कामके वशीभूत और 
स्त्रीके द्वारा पराजित होकर ग्राम्य विषयसमूह भोग 
करते-करते अपने सर्वगाशको समझकर अन्तमे निर्वेदयुक्त 
होकर पत्नी देवयानीको अपने चरित्र और व्यवहारका 
वर्णन करते हुए स्त्री-सड़की निन्‍्दा कर रहे हैं- 
मात्रा (जनन्या) स्वस्ना (भगिन्या) दुहित्रा (कन्यया वा सह) 
अविविक्तासनः (अविविक्त सड्डीर्णप्‌ आसन यस्य सः तथाभ्रूतः) 
न वसेत्‌ (भवेत्‌ इति पाठान्तरमु; यतः) बलवान्‌ (अ्रचुरबल- 
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विशिष्ट:) इन्द्रियग्रामः (इन्द्रियसयूह:) विद्वांस॑ (बन्धमोक्षवित्‌- 
पुरुषम) अपि कर्षति (आकर्षति, बन्धाय नियोजयति)। 

श्लोक-थावानुवाद--माता, बहन अथवा पुत्रीके साथ 
सटकर नहीं बैठना चाहिये, क्‍योंकि प्रचुर बलयुक्त 
इन्द्रियाँ बन्धन और मोक्षके तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको 
भी आकर्षित कर लेती हैं अर्थात्‌ उसे बन्धनमें 
नियोजित कर देती हैं॥9॥ 


श्रीकृष्णकी इन्द्रियोंकी तृप्तिके विधानकों छोड़नेपर ही 
अनधिकारी कृत्रिम-वैरागीका पुरुषाभिमानमें प्रकृतिका भोग 
एवं बाहरी वेषके आश्रयमें कृत्रिम अस्थिर वैराग्य हेतु 
जिह्वा-उदर-उपस्थ लाम्पट्य :- 
क्षुद्रजीव सब मर्कट-वैराग्य करिया। 
इन्द्रिय चराजा बुले 'प्रकृति' सम्भाषिया॥ /20॥ 


अनुवाद--अनेक लोग संसारमें विषयोंको प्राप्त 
करनेमें असफल होकर बैरागीका वेश धारण करके 
मर्कट-वैराग्य (मध्यलीला 6/238 संख्याका अमृतप्रवाह 
भाष्य देखें) प्रदर्शित करते हैं। वे इन्द्रियोंके वशीभूत 
होकर इधर-उधर भ्रमण करते हुए स्त्रियोंसे सम्भाषण 
करते हैं॥ '20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--साधनभक्तिका विवेचन करते 
करते भावके उदित होनेपर जिस पुरुषमें विरक्ति उत्पन्न 
होती है, उसका ही वेराग्यमें अधिकार हे। उस 
अव्स्थाको प्राप्त करनेसे पहले जो 'भेक' (वैरागी-वेष) 
ग्रहण करते हैं, उन्हींके वैराग्यका नाम 'मर्कटवैराग्य' है। 
अनधिकारी जीव किसी-न-किसी कारणसे अनुचित 
समयपर वेराग्य ग्रहण करके उसके बाद इन्द्रियोंके 
वशीभूत होकर प्रकृति अर्थात्‌ स्त्रियोंके साथ सम्भाषण 
करने लगता है। इन्हें धर्मध्वजी अथवा धर्मके नामपर 
कलड् जानकर अवश्य ही दूर रखना चाहिये॥20॥ 

अनुभाष्य- भर्कट'--सौत्र मर्क (गत्यर्थक)+अटन्‌ 
कर्त्वाच्ये--चजञ्चल, अस्थिर; इन्द्रिय चराजा--इन्द्रियोंके 
वशीभूत होकर; बुले!-भ्रमण करता है। बाहरसे 
बैराग्य दिखलाकर जो लोगोंसे सम्मान संग्रह करते हें 
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एवं विषय-भोगवासनासे निर्मुक्त हृदयवाले नहीं हो 
सकनेके कारण स्त्रियोंके साथ भोगबुद्धिसे वार्तालाप 
करके स्वयंको पुरुष मानकर आठ प्रकारसे स्त्रियोंके 
सड़की वासना करते हैं, ऐसे प्राकृत-सहजिया जीव 
कभी भी 'महत्‌'-शब्दसे सम्बोधन योग्य नहीं हैं। 
विवित्सा अथवा धीर-संन्यासियोंमें स्त्री-सम्भाषणरूप 
अपराध-उनके स्वयंके लिये विशेष रूपसे अमड्नलका 
कारण है, किन्तु श्रीरामानन्द आदि प्रमुख िद्वत्‌' 
अथवा नरोत्तम॑-संन्‍्यासी परमहंसोको यदि कोई अक्षजज्ञानी 
[जिनका ज्ञान इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान तक ही सीमित है] 
अपने दुर्भाग्यवशतः स्त्री-सम्भाषी समझें, तब उनका 
पतन अवश्यम्भावी है॥20॥ 
महाप्रभुका क्रोधके आवेशमें स्थानका त्याग, 
सभी भक्तोंके द्वारा मौन धारण :- 
एत कहि' महाप्रभु अभ्यन्तरे गेला। 
गोसाजिर आवेश देखि' सबे मौन हैला॥2।॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु भीतर चले गये। 
उनके क्रोधके आवेशको देखकर सभी मौन हो 
गये॥2॥ ॥ 


अनुभाष्य-- आवेश:-क्रोधका आवेश॥2॥ ॥ 


अगले दिन हरिदासके लिये भक्तोंका 
महाप्रभुके निकट आवेदन :- 


आर दिने सबे मेलि' प्रभुर चरणे। 
हरिदास लागि' किछ कैला निवेदने॥ 22 ॥ 


“अल्प अपराध, प्रभु, करह प्रसाद। 
एबे शिक्षा हहल, ना करिबे अपराध॥ ”23॥ 


अनुवाद-अगले दिन सभी भक्तोंने मिलकर 
छोटे-हरिदासके लिये महाप्रभुके चरणोंमें कुछ निवेदन 
किया,- हे प्रभो! छोटे-हरिदाससे थोड़ा अपराध हो 
गया है, आप उसपर कृपा कीजिये। अब उसे अच्छी 
शिक्षा मिल गयी है, वह अब पुनः अपराध नहीं 
करेगा॥ ”22-23॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-- अल्प अपराध/-माधवी देवीके 
पास जाकर चावलको भिक्षा करनेमें छोटे-हरिदासका 
अन्य कोई उद्देश्य नहीं था, केवल महाप्रभुकी 
सेवासुख-वासना ही थी, तथापि उस कार्यमें एक 
अपराध हुआ था। वैरागीका वेश लेकर पुनः स्त्रियोंके 
साथमें सम्भाषण करना जो एक अपराध है, वह यद्यपि 
बैरागीके लिये महत्‌ अपराध है, किन्तु प्रभुकी सेवाके 
लिये उस प्रकारके अपराधको 'सामान्य कहकर भी 
कहा जा सकता है॥23॥ 

जगदगुरु लोकशिक्षक महाप्रभुकी निरपेक्षता 
और वचज्जसे भी अधिक कठोरता :- 
प्रभु कहे,--मोर वश नहे मोर मन। 
प्रकृति-सम्भाषी वैरागी ना करे स्पर्शन॥ 24॥ 
महाप्रभुका तीव्र शासन :- 

निज कार्य याह सबे, छाड़ वृथा कथा। 
कह यदि पुनः, आमा ना देखिबे हेथा॥ ”25॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मेरा मन मेरे वशर्मे 
नहीं है। वह स्त्रीसे सम्भाषण करनेवाले वेरागीका स्पर्श 
नहीं करना चाहता। व्यर्थकोी बातें छोड़कर सभी 
अपने-अपने कामपर जाओ। यदि पुनः आप लोगोंने 
ऐसी बात कही तो फिर मुझे यहाँपर कभी नहीं 
देखोगे॥ “24-25॥ 

महाप्रभुके वचन सुनकर सभीको भय और लज्जा :- 

एत शुनि' सबे निज-कर्ण हस्त दिया। 
निज-निज कार्य सबे गेल त' उठिया॥ 26॥ 

अनुवाद--यह सुनकर सबने अपने कानोंको हाथोसे 


ढक लिया और सभी उठकर अपने-अपने कामपर 
चले गये॥ 26॥ 


दुर्बोध्य महाप्रभुकी लीलाका तात्पर्य :- 
महाप्रभु मध्याह करिते चलि' गेला। 
बुझन ना याय एइ महाप्रभुर लीला॥ 27॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भी मध्याहके कृत्य करनेके 
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लिये चले गये। महाप्रभुकी इस लीलाकों कोई भी 
समझ नहीं पा रहा था॥27॥ 
हरिदासके लिये श्रीपरमानन्दपुरी गोस्वामीके द्वारा 
महाप्रभुके समीप आवेदन :- 
आर दिन सबे परमानन्दपुरी-स्थाने। 
'पप्रभुके प्रसन्न कर--कैला निवेदने॥ 28 ॥ 


अनुवाद--अगले दिन सभी भक्त श्रीपरमानन्द 
पुरीके स्थानपर गये और उनसे निवेदन किया,-आप 
ही महाप्रभुको शान्त कीजिये॥ 28॥ 


तबे पुरी-गोसाजि एका प्रभुस्थाने आइला। 
नमस्करि' प्रभु तारे सम्भ्रमे बसाइला॥ 29॥ 


अनुवाद--तब श्रीपरमानन्दपुरी गोस्वामी अकेले 
महाप्रभुके वासस्थानपर आये। महाप्रभुने उन्हें प्रणाम 
करके आदरसहित बैठाया॥29॥ 


पुछिला,--“कि आज्ञा, केने हैल आगमन?” 
हरिदासे प्रसाद लागि' कैला निवेदन॥ 30॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“मेरे लिये क्या आदेश 
है? आपका किस उद्देश्से आगमन हुआ हे?” 
श्रीपरमानन्द पुरीने निवेदन करते हुए कहा कि 
छोटे-हरिदासके प्रति आप कृपा करें-मैं इस उद्देश्यसे 
आया हूँ॥30॥ 

महागम्भीर महाप्रभुके द्वारा असन्तुष्ट चित्तके कारण 


श्रीगोविन्दके साथ पुरी त्याग करके आलालनाथ 
जानेके भयका प्रदर्शन :- 


शुनिया कहेन प्रभु,--“शुनह, गोसाजि। 

सब वैष्णव लजा तुमि रह एइ ठाजि॥3॥ 

मोरे आज्ञा हय, मुजि याडः आलालनाथ। 

एकले रहिब तौहा, गोविन्द-मात्र साथ॥ ”32॥ 
अनुवाद-श्रीपरमानन्दपुरीको बात सुनकर महाप्रभुने 


कहा,-- हे गोसाईं, सुनिये! आप सभी वैष्णवोंके साथ 
मिलकर यहीं रहिये। मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं 
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आलालनाथ चला जाऊँ। मैं वहाँ अकेला रहूँगा, केवल 
गोविन्दको अपने साथ ले जाऊँगा॥ '3-32॥ 


एत बलि' प्रभु यदि गोविन्दे बोलाइला। 
पुरीरे नमस्कार करिं उठिया चलिला॥ 33॥ 


अनुवाद--यह कहकर तभी महाप्रभुने श्रीगोविन्दको 
बुलाया और श्रीपरमानन्द पुरीको प्रणाम करके उठकर 
चल दिये॥33॥ 


श्रीपुरी-गोस्वामीको लज्जा और भय एवं दैन्यपूर्वक 
महाप्रभुको घरमें लौटाकर लाना :- 


आस्ते-व्यस्ते पुरी गोसाजि प्रभु-आगे गेला। 
अनुनय करि प्रभुरे घरे फिराइला॥ 34॥ 


अनुवाद-शीघ्रतासे श्रीपरमानन्द पुरी गोसाई महाप्रभुके 
आगे गये और अनुनय-विनय करके महाप्रभुको उनके 
वासस्थानमें लौटा लाये॥34॥ 
श्रीपुरीके द्वारा महाप्रभुकी स्तुति और 
अपने स्थानपर लौटना :- 
“तोमार ये इच्छा कर, स्वतन्त्र ईश्वर। 
केबा कि बलिते पारे तोमार उपर 7 235॥ 


लोकहित लागि' तोमार सब व्यवहार। 
आमि सब ना जानि गम्भीर हृदय तोमार॥ ”36॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरीने कहा,--“आप स्वतन्त्र 
ईश्वर हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही 
कीजिये। आपके ऊपर कोन क्‍या कह सकता हे? 
आपके सभी व्यवहार लोगोंके हितके लिये ही हैं। हम 
उन सबको नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके हृदयके 
विचार अति गम्भीर हैं॥”35-36॥ 


विफल-मनोरथ होकर भक्तोंका हरिदासके समीप जाना :- 
एत बलि' पुरी-गोसाजि गेला निज-स्थाने। 
हरिदास-स्थाने गेला सब भक्तगणे॥ |37॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीपरमानन्द पुरी गोस्वामी 


2/3]-42 ] 


अपने स्थानपर लोट गये। सभी भक्त मिलकर 
छोटे-हरिदासके स्थानपर गये॥॥37॥ 
श्रीस्वरूप-गोस्वामीके द्वारा हरिदासको 
आशा और सान्त्वना देना :- 
स्वरूप-गोसाजि कहे,--“शुन, हरिदास। 
सबे तोमार हित वाज्छि, करह विश्वास॥ 38 ॥ 


प्रभु हठ पड़ियाछे स्वतन्त्र ईश्वर। 
कभु कृपा करिबेन दयालु अन्तर॥39॥ 


तुमि हठ कैले तार हठ से बाड़िबे। 
स्नान-भोजन कैले, आपने क्रोध याबे॥ ”40॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने कहा,--'हे 
हरिदास, सुनो! हम सब तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम 
हमारी बातपर विश्वास करो। महाप्रभु स्वतन्त्र ईश्वर हैं, 
अभी उन्होंने हठ पकड़ ली है। कभी-न-कभी तो वे 
अवश्य ही तुमपर कृपा करेंगे, क्योंकि उनका हृदय तो 
भीतरसे दयासे पूर्ण है। यदि तुम हठ करोगे, तो फिर 
उसे देखकर महाप्रभुका हठ भी बढ़ जायेगा। इसलिये 
तुम स्नान तथा भोजन करो। धीरे-धीरे महाप्रभुका क्रोध 
भी स्वयं ही दूर हो जायेगा॥ /38-40॥ 


अनुभाष्य-- हठ--बलका प्रयोग, जिद॥39॥ 


एत बलि तारे स्‍सनान-भोजन कराजा। 
आपन भवन आइला तारे आश्वासिया॥ 4॥ 


अनुवाद-यह कहकर अश्रीस्वरूप दामोदरने 
छोटे-हरिदासको स्नान तथा भोजन करनेके लिये प्रेरित 
किया ओर उन्हें आश्वासन देकर वे अपने स्थानपर 
लोट गये॥॥4।॥ 


दूर रहकर हरिदासके द्वारा महाप्रभुका दर्शन :- 
प्रभु यदि यान जगन्नाथ-दरशने। 
दूरे रहि' हरिदास करेन दर्शने॥42॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभु श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके 
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लिये जाते, तब छोटे-हरिदास दूरमें रहकर ही उनके 
दर्शन करते॥ 42॥ 


धर्मसेतु धर्मरक्षक महाप्रभुका परम कारुण्य :- 
महाप्रभु-कृपासिन्धु, के पारे बुझिते? 
निज-भक्ते दण्ड करेन धर्म बुझाइते॥ 43॥ 


अनुवाद-महाप्रभु कृपाके सिन्धु हैं, इसे कौन 
समझ सकता है? जगत्‌में धर्मकी शिक्षा देनेके लिये 
वे अपने भक्त तकको दण्ड प्रदान करते हैं॥43॥ 


अनुभाष्य-यद्यपि कपटतापूर्वक अवैध स्त्री-सड़ः 
भी पापोमें-से एक पाप मात्र है, तथापि जगतवासियोंको 
दो मुख्य शिक्षा देनेके लिये महाप्रभुने अपने भक्त 
हरिदासको दण्ड प्रदान किया-() वास्तविक वेैष्णवोकी 
त्रिगुणातीत अप्राकृत परमोच्च स्थिति है एवं (2) 
भविष्यकालके बिद्ध प्राकृत-सहजिया आदि उपधर्म और 
अपधर्मका पालन करनेवाले नारकी व्यक्तियोंका व्यवहार 
अत्यन्त अधर्मकी नींवके ऊपर बना हुआ और शुद्ध 
वैष्णव धर्मके सम्पूर्ण विपरीत और स्वतन्त्र है। श्रीमाधवी 
देवी-उच्चाधिकारिणी महाभागवत हैं; उनके पास जाकर 
चावलकी भिक्षा ग्रहण करना हरिदास जैसे प्रभु-पार्षदका 
अवैध-कार्य नहीं होनेपर भी भविष्यमें ऐसे उदाहरण 
अथवा आदर्शका अनुकरण करके अनेक लोग शठता 
ओर कपटताका विस्तार करके कलिजनोचित 
अवैष्णब-मतका प्रचार कर सकते हैं,-उसको रोकनेके 
उद्देश्से जगदगुरु लोकशिक्षक भगवान्‌की यह 
हरिदास-सम्बन्धिनी दण्ड-लीला है। श्रीगौरसुन्दरने असामान्य 
दयाके सागर होनेपर भी कलियुगके जीवोको दुर्बलताको 
समझकर ही इस प्रकारके सड़्त्याग रूपी सुकठोर 
दण्डका विधान करके अमन्दोदया-दयाकी पराकाष्ठाको 
प्रदर्शित किया॥ 43॥ 

छोटे हरिदासके दण्डको देखकर साधकोंका पुरुष 

अथवा भोक्ताके अभिमानसे इन्द्रिय-तर्पणके उद्देश्यसे 

भोगमय नेत्रोंसे भोग्य-स्त्री-दर्शनका त्याग :-- 

देखि' त्रास उपजिल सब भक्तगणे। 
स्वप्नेह छाड़िल सबे स्त्री-सम्भाषणे॥ ।44 ॥ 


अध्याय 6 


अनुवाद--छोटे-हरिदासको दिये जा रहे दण्डको 
देखकर सभी भक्तोके हृदयमें भय उत्पन्न हो गया। 
इसलिये सभीने स्वप्न तकमें भी स्त्रीके साथ सम्भाषण 
करना छोड़ दिया॥44॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- त्रास उपजिल सब भक्तगणे-- 
बैरागी-वेषधारी (साधक) भक्तोमें ऐसा भय उपस्थित 
हुआ कि उन्होंने किसी स्त्रीके साथ बात तक करना 
छोड़ दिया॥ 44॥ 

अनुभाष्य- स्त्री-सम्भाषण(-भोक्ता अथवा पुरुष- 
अभिमानसे अपनी इन्द्रियोंकोी भोग्या समझकर स्त्रीके 
साथ विषयी व्यक्तिकी जो बातचीत होती है, वह 
स्त्री-सम्भाषण है॥ 44॥ 


एक वर्षके बाद भी महाप्रभुकी अटल निरपेक्षता :- 
एइमते हरिदासेर एकवत्सर गेल। 
तबु महाप्रभुर मने प्रसाद नहिल॥ |45॥ 


अनुवाद--इस प्रकार छोटे-हरिदासका एक वर्ष 
व्यतीत हो गया, किन्तु तब भी महाप्रभुके मनर्मे उनके 
प्रति कृपाका आभास भी नहीं दिखा॥45॥ 

महाप्रभुके ऐसे व्यवहारको देखकर छोटे-हरिदासके 


द्वारा महाप्रभुकी सेवाकी प्राप्तिका सड्डल्प 
लेकर प्रयागमें जाकर त्रिवेणीमें देहत्याग :- 


रात्रि-शेषे प्रभुरे दण्डबत्‌ हजा। 
प्रयागेते गेल कारेह किछ ना बलिया॥46॥ 
अनुवाद-एक रात्रिके अन्तमें छोटे-हरिदास महाप्रभुको 


बाहरसे ही दण्डवत्‌ प्रणाम करके बिना किसीको बताये 
प्रयाग चले गये॥46॥ 


प्रभुपाद-प्राप्ति लागि' सड्डल्प करिल। 
त्रिवेणी प्रवेश करि प्राण छाड़िल॥ 47 ॥ 


अनुवाद-छोटे-हरिदासने महाप्रभुके चरणोकी प्राप्तिका 
सड्ल्प किया और त्रिवेणीमें प्रवेश करके उन्होंने अपने 
प्राण त्याग दिये॥47॥ 
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छोटे-हरिदासके द्वारा अपनी दिव्य देहसे अलक्षित 
रूपमें महाप्रभुके समीप कीर्तन-गान-सेवा :- 


सेइक्षणे प्रभुस्थाने दिव्यदेहे आइला। 
प्रभुकृपा लआ अन्तर्धाने रहिला॥ 48॥ 


अनुवाद-छोटे-हरिदास उसी समय दिव्य देह 
धारण करके महाप्रभुके निकट आये और महाप्रभुकी 
कृपा प्राप्त की। वे सभीके लिये अदृश्य ही रहे॥48॥ 


गन्धव॑देहे गान करेन अन्तर्धाने। 
रात्र्ये प्रभुरे शुनाय, अन्य नाहि जाने॥ 49॥ 


अनुवाद--छोटे-हरिदास अदृश्य रूपमें गन्धर्वके 

समान दिव्य देहके द्वारा रात्रिके समय महाप्रभुको अपने 
गानका श्रवण कराते। महाप्रभुके अतिरिक्त अन्य कोई 
भी इस बातको नहीं जानता था॥49॥ 

एकदिन महाप्रभुके द्वारा भक्तोंसे 

हरिदासके विषयमें पूछना :- 
एकदिन महाप्रभु पुछिला भक्तगणे। 
“हरिदास कौँहा? तारे आनह एखाने॥ ”50॥ 


अनुवाद-एकदिन महाप्रभुने भक्तोंसे पूछा,--“छोटा- 
हरिदास कहाँ है? उसे यहॉँपर लेकर आओ॥ ”50॥ 


सभीके द्वारा हरिदासके सम्बन्धमे 
अपनी अनभिज्ञता बतलाना :- 


सबे कहे,-- हरिदास वष॑पूर्ण दिने। 
रात्रे उठ कौहा गेला, केह नाहि जाने॥ ”5॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोने कहा,-“एक वर्ष पूर्ण 
होनेके बाद छोटा-हरिदास रात्रिमें उठकर कहीं चला 
गया। वह कहाँ गया, यह कोई भी नहीं जानता॥ ”5॥ 


महाप्रभुका हास्य; उसे देखकर भक्तोंको विस्मय :- 
शुनि' महाप्रभु ईषत्‌ हासिया रहिला। 
सब भक्तगण-मने विस्मय जन्मिला॥ 52॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभु थोड़ा-सा मुस्क्राये। 
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महाप्रभुको मुस्कुराते देखकर सब भक्तोके मनमें विस्मय 

हुआ॥ 52॥ 

एकदिन समुद्र-स्नानके समय श्रीस्वरूप और अश्रीगोविन्दादि 
भक्तोंके द्वारा अलक्षित हरिदासके गानका श्रवण :- 

एकदिन जगदानन्द, स्वरूप, गोविन्द। 

काशीश्वर, शड्ूर, दामोदर, मुक्‌न्द॥ 53 ॥ 


समुद्रस्नाने गेला सबे, शुने कथो दूरे । 
हरिदास गायेन, येन डाकि' कण्ठस्वरे॥ 54॥ 


अनुवाद--एकदिन श्रीजगदानन्द पण्डित, श्रीस्वरूप 
दामोदर, श्रीगोविन्द, श्रीकाशीश्वर पण्डित, श्रीशड्डर, 
श्रीदामोदर पण्डित और श्रीमुकुन्द-सभी भक्त मिलकर 
समुद्र स्नान करनेके लिये गये। उन्होंने छोटे-हरिदासको 
कुछ दूरीपर गान करते हुए सुना जैसे वे अपने पूर्व 
स्वरमें उन्हें बुला रहे हैं॥53-54॥ 


मनुष्य ना देखे-मधुर गीतमात्र शुने। 
गोविन्दादि सब मेलि' कैल अनुमाने॥ 55॥ 


श्रीस्वरूपके अतिरिक्त श्रीगोविन्दादि भक्तोंका 
अनुमान-हरिदासको आत्महत्याके फलसे 
ब्रह्मराक्षसयोनिकी प्राप्ति :-- 


“विषादि खाजा हरिदास आत्मघात कैल। 
सेइ पापे जानि ब्रह्मराक्षस' हेल॥56॥ 


आकार ना देखि मात्र शुनि तार गाना” 
स्वरूप कहेन,--एइ मिथ्या अनुमान॥57॥ 


अनुवाद-परन्तु किसीको भी गान करते छोटे-हरिदास 
दिखलायी नहीं दिये, उन्हें केवल मधुर गीत ही सुनायी 
दे रहा था। इसी कारण श्रीगोविन्दादि सभी भक्तोने 
अनुमान लगाया,--लगता है कि छोटे-हरिदासने विष 
आदि खाकर आत्महत्या की है, जिस पापके फलस्वरूप 
वह ्रह्मराक्षअ” बन गया है। इसी कारण हमें उसका 
रूप दिखायी नहीं दे रहा, केवलमात्र उसका गान ही 
सुनायी दे रहा है।” श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“आप 
लोगोंका ऐसा अनुमान मिथ्या है॥55-57॥ 
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श्रीस्वरूपके द्वारा छोटे-हरिदासके गुण 
और सद्गतिकी प्रशंसा :- 


आजन्म कृष्णकीरत्तन, प्रभुर सेवन। 
प्रभु-कृपापात्र, आर क्षेत्रेर मरण॥ 58॥ 


दुर्गत ना हय तार, सदगति से हय। 
प्रभु-भड़ी एइ, पाछे जानिबा निश्चय॥ ”59॥ 


अनुवाद--सम्पूर्ण जीवन ही छोटे-हरिदासने श्रीकृष्णका 
कीर्तन किया है, महाप्रभुकी सेवा की है, वह महाप्रभुका 
कृपा-पात्र है तथा क्षेत्रमें उसने देह त्याग किया है। 
उसकी कभी भी दुर्गत नहीं हो सकती, उसकी सदगति 
ही हुई होगी। यह महाप्रभुकी कोई लीला है, निश्चय 
ही तुम लोगोंको बादमें उसका पता चलेगा॥ /58-59॥ 
प्रयागसे नवद्वीपमें लौटे एक वैष्णबके मुखसे श्रीवासादिके 

द्वारा हरिदासके देहत्यागका श्रवण :- 

प्रयाग हइते एक वैष्णव नवद्वीप आइल। 
हरिदासेर वार्त्ता तेँहो सबारे कहिल॥60॥ 


अनुवाद-प्रयागसे एक वैष्णव नवद्वीपमें आये तथा 
उन्होंने छोटे-हरिदासको आत्महत्याके विषयमें सबको 
बतलाया॥ 60॥ 


यैछे सड्डल्प, यैछे त्रिवेणी प्रवेशिल। 
शुनि' श्रीवासादिर मने विस्मय हइल॥ 6॥ 


अनुवाद--छोटे-हरिदासने जिस प्रकारसे सड्ढडल्प 
ग्रहण किया था, जिस प्रकारसे त्रिवेणीमें प्रवेश किया था, 
यह सब बतलाया। इसे सुनकर श्रीवासादि भक्तोंके 
मनमें बहुत विस्मय हुआ॥6॥ 

अगले वर्ष गौड़ीय भक्तोंका पुरीमें आगमन :- 
वर्षान्तरे शिवानन्द सब भक्त लजा। 
प्रभुरे मलिला आसि' आनन्दित हजा॥62॥ 


अनुवाद-एक वर्षके बाद श्रीशिवानन्द सेन सभी 
भक्तोंको अपने साथ लेकर श्रीजगन्नाथपुरी आये और 
बड़े आनन्दसे महाप्रभुसे आकर मिले॥62॥ 


दूसरा अध्याय 63 


श्रीवासके द्वारा महाप्रभुसे छोटे हरिदासके सम्बन्धमे 
जिज्ञासा और महाप्रभुका उत्तर :- 


“हरिदास कॉहा?” यदि श्रीवास पुछिला। 
“स्वकर्मफलभुक्‌ पुमान-प्रभु उत्तर दिला॥ 63॥ 


अनुवाद--तब श्रीवास पण्डितने पूछा,-- छोटा-हरिदास 
कहाँ है?” महाप्रभुने उत्तर दिया,-“मनुष्य अपने 
कर्मोका फल भोग करता हे॥ ”63॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- स्वकर्मफलभुक पुमान्‌“-मनुष्य 
अपने कर्मोके फलका भोग करता है॥63॥ 
श्रीवासके द्वारा छोटे-हरिदासके 
देहत्यागके वृत्तान्तका वर्णन :- 
तबे श्रीवास तार वृत्तान्त कहिल। 
यैछे सड्ल्प, यैछे त्रिवेणी प्रवेशिल॥ 64 ॥ 


अनुवाद--तब श्रीवास पण्डितने छोटे-हरिदासने 
जैसे सड़ल्प किया और जेसे त्रिवेणीमें प्रवेश किया-यह 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया॥ 64॥ 
सद्धर्मके रक्षक जगद्गुरु लोकशिक्षक महाप्रभुके द्वारा 
विधिको व्यवस्थाका विधान :- 
शुनि' प्रभु हासि' कहे सुप्रसन्न चित्त। 
“प्रकृति-दर्शन कैले एइ प्रायश्चित॥ ”65॥ 


अनुवाद--श्रीवास पण्डितकी बात सुनकर महाप्रभुने 
हृदयमें बहुत प्रसन्न होकर मुस्क्राते हुए कहा,-- स्त्रीका 
भोगबुद्धिसे दर्शन करनेका यही प्रायश्चित है॥ ”65॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भेकधारी अर्थात्‌ बैरागी-वेषधारी 
साधक वैष्णव यदि इच्छापूर्वक स्त्रीका दर्शन करता है, 
तो अगले जन्ममें इस दोषसे मुक्त होनेके अभिप्रायसे 
त्रिवेणीमें डूबकर मरना ही प्रायश्चित है॥65॥ 


दूसरे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


त्रिवेणी आदि विष्णुतीर्थमें देहत्याकका फल :- 
स्वरूपादि मिलि' तबे विचार करिला। 
त्रिवेणी-प्रभावे हरिदास प्रभुपाश आइला॥ 66॥ 
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अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरादि भक्तोने मिलकर विचार 
किया कि त्रिवेणीमें प्राण त्यागनेके प्रभावसे छोटा-हरिदास 
महाप्रभुके समीप आ गया है॥66॥ 
महाप्रभुकी लीला भक्तोके हृदय और 
कानोंके लिये रसायन स्वरूप :- 
एइमत लीला करे शचीर नन्दन। 
याहा शुनि' भक्तगणेर युड़ाय कर्ण-मन॥ 67॥ 


अनुवाद-शचीनन्दन श्रीगौरहरि ऐसी लीलाएँ करते 
हैं, जिन्हें सुनकर भक्तोके कान तथा मन आनन्दित हो 
जाते हैं॥67॥ 


छोटे-हरिदासको दण्ड-प्रदान-लीलामें शिक्षणीय विषय :- 
आपन कारुण्य, लोके वैराग्य-शिक्षण। 
स्वभक्तेर गाढ़-अनुराग-प्रकटीकरण॥ 68 ॥ 
तीर्थेर महिमा, निज-भक्ते आत्मसात्‌। 
एक लीलाय करेन प्रभु कार्य पाँच-सात॥ 69॥ 
अनुवाद--छोटे-हरिदासको दण्ड-प्रदानकी एक लीलाके 
माध्यमसे महाप्रभुने पाँच-सात कार्य सिद्ध किये हैं। 
जैसे--अपनी करुणाका प्रकाश, लोगोंको वैराग्यकी 
शिक्षा, अपने भक्तोंके अपने प्रति गाढ़ अनुरागको प्रकट 
करना, तीर्थकी महिमा तथा अपने भक्तोंको आत्मसात्‌ 
करना आदि॥ 68-69॥ 
अनुभाष्य-महाप्रभुके द्वारा छोटे-हरिदासको दण्ड 
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प्रदान करनेकी लीलाके द्वारा शुद्ध गौरकृष्ण भजनके 
इच्छुक साधक महाप्रभुकी निम्नलिखित शिक्षाको लक्ष्य 
करेंगे- 

)) भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरने जीवोंके प्रति परम 
करुणायुक्त होकर अपने पार्षद-भक्त छोटे-हरिदासका 
भी बाहरी रूपसे त्याग किया। यदि महाप्रभु उनका 
त्याग नहीं करते, तब फिर अवैधरूपसे आश्रय पाकर 
कलिकालके दुर्बल जीव प्राकृत-सहजिया आदि जड़ीय 
अपधर्म और उपधर्मको 'वेष्णवधर्म' मानकर नरकमें 
सड़ते रहते, उसमें महाप्रभुकी करुणाका परिचय नहीं 
होता। 

2) प्रचारकारी वेष्णवाचा्यका आसन और आचरणकारी 
भक्तका आसन कैसा होना उचित है, उसका इस 
दण्ड-प्रदानके माध्यमसे महाप्रभुने सर्वसाधारणको उपदेश 
दिया है। 

3) शुद्ध, सरल और निष्पाप जीवनयुक्त होकर 
भगवद्धक्तोंका जिस प्रकार श्रीगौरकी सेवा करना कर्त्तव्य 
है, महाप्रभुने जीवॉंको वैसे कृष्णेतर-विषयभोग-त्यागरूपी 
'वैराग्यंकी शिक्षा प्रदान की। 

4) महाप्रभुके निजभक्तोंका सुनिर्मल चरित्र कितना 
उच्च और लोभनीय आदर्श-स्थल है एवं (शुद्ध) 
सद्भधक्तोंको वे किस प्रकार अपना जन मानकर ग्रहण 
करते हैं तथा कृष्णके अतिरिक्त अन्य विषयोंके प्रति 
अनुरागकी छायासे कैसा विषमय फल उत्पन्न होता है, 


(छः 
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उसे भी महाप्रभुने प्रदर्शित किया। 

5) छोटे-हरिदासके प्रति महाप्रभुकी दण्ड-विधानरूपी 
अमन्दोदया दया एवं महाप्रभुके प्रति छोटे-हरिदासकी 
सेवाबुद्धि अथवा गाढ़ अनुराग कितना अधिक परिमाणमें 
था, उसे दिखलानेके लिये उनकी सामान्य त्रुटि भी 
महाप्रभु सहन करनेके लिये सहमत नहीं थे। महाप्रभुके 
गाढ़ अनुरागके पात्र होनेकी इच्छा करनेपर शुद्धभजनके 
इच्छुक भक्तगण सब प्रकारके लौकिक इन्द्रियसुखकी 
लालसाका सम्पूर्ण रूपसे त्याग करेंगे, अन्यथा श्रीगौरहरि 
उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। 

6) यदि कोई प्रयागादि विष्णु-तीर्थ्म देहत्याग करता 
है, तो अपराध आदि शोधित और मुक्त होकर उसे 
सुकृति तथा सदगतिकी प्राप्ति होती है। 

7) लोकशिक्षाके लिये अपने भक्त छोटे-हरिदासको 
ग्रहण नहीं करके बादमें उनके मुखसे श्रीकृष्ण 
कीर्तन-श्रवणरूप सेवा स्वीकार करके महाप्रभुने उनको 
अपने भक्तके रूपमें स्वीकार किया॥ 68-69 ॥ 


दूसरे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


असतसझ् त्यागमें दृढ़ प्रयत्नवान्‌ बुद्धिमान्‌ निष्कपट 
कृष्णभजनके इच्छुकका ही परम गम्भीर श्रीकृष्ण-चैतन्यकी 
लीलाके मर्मको अनुभव करनेमें अधिकार :- 
मधुर चैतन्यलीला--समुद्र-गम्भीर। 
लोके नाहि बुझे, बुझे येइ 'भक्त' 'धीर॥70॥ 


अध्याय 65 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी मधुर लीलाएँ समुद्रकी 
भौँति गहरी हैं जिनकी थाह पाना सम्भव नहीं हैं। इन्हें 
साधारण लोग नहीं समझ सकते, केवल 'ीर' भक्त ही 
इन्हें समझ सकते हें॥70॥ 


तर्कपन्थाको त्याग करके श्रौत-पथके 
आश्रयमें सभीको अप्राकृत चैतन्य-लीलाका 
श्रवण करनेके लिये ग्रन्थकारका अनुरोध :- 


विश्वास करिया शुन चैतन्यचरित। 
तर्क ना करिह, तके हबे विपरीत॥ |7॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी लीलाओंका श्रद्धा 
और विश्वासपूर्वक श्रवण करो। इनमें किसी प्रकारका 
कोई तर्क मत करना, तर्कसे विपरीत फल ही प्राप्त 
होता है॥7॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 72॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीहरिदासदण्ड- 
रूप-शिक्षा-नाम द्वितीयः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥72॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें श्रीहरिदासदण्ड- 
रूप-शिक्षा-नामक दूसरे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


फऋष ८.2. से / &) 


तीसरा 


कथासार- पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें किसी सुन्दरी ब्राह्मणी 
युवतीका एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र था। उसे प्रतिदिन 
महाप्रभुके पास आते देखकर श्रीदामोदर पण्डितने 
[महाप्रभुसे| कहा,--“बालकसे प्रीति करनेसे लोग आपके 
चरित्रपर सन्देह करेंगे”! यह बात सुनकर महाप्रभुने 
एकदिन श्रीदामोदरको श्रीनवद्गीपमं अपनी माता श्रीशचीकी 
देखभालके कार्यमें नियुक्त किया और कहा,-“मैं 
बीच-बीचमें माताके पास जाकर भोजन करता हूँ.--यह 
बात उन्हें स्मरण करा देना।” श्रीदामोदर महाप्रसाद 
आदि लेकर नवद्वदीप गये। उसके बाद एकदिन महाप्रभुने 
ब्रह्म-हरिदाससे पूछा,--“कलिकालमें सभी यवनोका किस 
प्रकार उद्धार होगा?” श्रीहरिदासने उसके लिये 
उच्च-सड्लीर्तनके माहात्म्यको बतलाकर सभी नामाभाससे 
उद्धार प्राप्त करेंगे-ऐसा सिद्धान्त वर्णन किया। यहाँपर 
श्रीहरिदास ठाकुरके पूर्ब-वृत्तान्तका वर्णन करते हुए 
श्रीकविराज-गोस्वामीने बेनापोलके वनमें पाखण्डी ब्रह्मबन्धु 
रामचन्द्र-खौनके द्वारा भेजी गयी वेश्या जिसका श्रीहरिदासकी 
कृपासे उद्धार हुआ था, उसका विवरण कहा। 
वैष्णब-अपराधसे और बादमें श्रीनित्यानन्द प्रभ्के अभिशापसे 
रामचन्द्र खाँनकी जो दुर्दशा हुई थी, वह भी वर्णित हुई 
है। बेनापोलसे चाँदपुरमें आकर श्रीहरिदास 
श्रीबलराम-आचार्यके घरपर रहे। उसके बाद हिरण्य 
और गोवर्धन मजुमदारकी सभामें नामतत्त्वको लेकर 
श्रीहरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवरत्ती नामक 
आरिन्दा-ब्राह्मणके साथ जो सब वार्तालाप हुआ था एवं 
श्रीहरिदासके प्रति अपराध करनेसे गोपाल चक्रवर्त्तीको 
'कोढ़-रोगरूपी' दण्डकी प्राप्ति हुई थी, उसका वर्णन है। 
श्रीहरिदास ठाकुर चौँदपुरसे शान्तिपुर जाकर श्रीअद्वैताचार्यके 
घरपर रहे। वहाँ मायादेवी छल करनेके लिये आयी 
और उसने श्रीहरिदासकी कृपासे श्रीकृष्णनामको प्राप्त 
किया। --(अमृतप्रवाह भाष्य) 


अध्याय 


वन्देषं श्रीगुरोः श्रीयुत-पदकमल श्रीगुरून्‌ वेष्णवांश्व 
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण-रघुनाथान्वितं त॑ सजीवम्‌। 
साद्वैत॑ं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य-देवं 

श्रीराधा-कृष्णपादन्‌ सहगण-ललिता-श्रीविशाखन्वितांश्र॥ | ॥ 


अनुवाद-में श्रीगुरु (मन्त्र-दीक्षागुरु और 
भजन-शिक्षागुरुओं)के चरणकमलों एवं समस्त गुरुओं 
(परम-परात्पर आदि गुरुवर्ग, श्रीमत्‌ आनन्दतीर्थ- 
श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी प्रमुख गुरुओं), समस्त वैष्णवों (चतुर्यगमे 
प्रकटित भागवतों); अग्रज श्रीसनातन गोस्वामी सहित, 
निजभक्तोसहित और श्रीरूपानुग श्रीरघुनाथदास गोस्वामी 
एवं निज-अनुकम्पा-पात्र रूपानुग श्रीजीव गोस्वामी 
सहित उन श्रीरूप गोस्वामी; श्रीअद्दैतप्रभु, श्रीनित्यानन्दप्रभु 
एवं परिजन (आवरण-पार्षद) सहित श्रीकृष्णचैतन्यदेव 
(महाप्रभु)) गणोंसहित (सखी-मज्जरी सहित) 
श्रीललिता-विशाखा आदिसे युक्त श्रीराधाकृष्णके 
चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ॥॥॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला 2/| संख्या देखें॥॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, जय हो। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो और 
श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


एक विधवा-ब्राह्मणीके महासौभाग्यवान्‌ सुन्दर पुत्रके प्रति 
महाप्रभुका अहैतुक कृपा-स्नेह :- 
पुरुषोत्तमे एक उड़िया-ब्राह्मणकुमार। 
पितृशून्य, महासुन्दर, मृदुव्यवहार ॥ 3॥ 
अनुवाद--श्रीपुरुषोत्तम धाममें एक उड़िया ब्राह्मण 
बालक रहता था। उसके पिता परलोक सिधार गये थे। 
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वह बालक अत्यन्त सुन्दर था और उसका व्यवहार 
भी बहुत मृदु था॥3॥ 


प्रभु-स्थाने नित्य आइसे, करे नमस्कार। 
प्रभु-सने बात्‌ कहे, प्रभु- प्राणं॑ तार॥4॥ 


अनुवाद--वह बालक प्रतिदिन महाप्रभुके वासस्थानपर 
आता और महाप्रभुको प्रणाम करता था। उनसे 
निःसड्रोच होकर बातें करता, क्योंकि महाप्रभु उसके 
'प्राण' स्वरूप थे॥4॥ 


इसमें श्रीदामोदर पण्डितका अनुमोदन नहीं :- 
प्रभुते ताहार प्रीति, प्रभु दया करे। 
दामोदर तार प्रीति सहिते ना पारे॥5॥ 


अनुवाद--उस बालककी महाप्रभुके प्रति प्रीति और 
महाप्रभुकी उसपर कृपा थी। श्रीदामोदर पण्डित उसकी 
महाप्रभुके प्रति प्रीतिकों सहन नहीं कर पा रहे थे॥5॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- दामोदर/--श्रीदामोदर-पण्डित॥ 5॥ 
श्रीदामोदरके द्वारा मना करनेपर भी ब्राह्मण-बालकका 
महाप्रभुके प्रति अनुराग :- 
बार बार निषेध करे ब्राह्मणकुमारे। 
प्रभुरे ना देखिले सेइ रहिते ना पारे॥6॥ 


अनुवाद--श्रीदामोदर पण्डित बार बार उस ब्राह्मण 
बालकको महाप्रभुके पास आनेके लिये मना करते, 
किन्तु वह बालक महाप्रभुको देखे बिना रह नहीं पाता 
था॥6॥ 

बालसुलभ-धर्मवशतः स्नेहमय महाप्रभुके निकट 

उसका प्रतिदिन आगमन :- 

नित्य आइसे, प्रभु तारे करे महाप्रीत। 
यौँहा प्रीति ताँहा आइसे,-बालकेर रीत॥7॥ 


अनुवाद-वह बालक प्रतिदिन महाप्रभुके पास 
आता तथा महाप्रभु उससे बहुत अधिक स्नेह करते। 
बालकका तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे जहाँ 
प्रीति मिलती है, वह वहीं आता है॥7॥ 
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श्रीदामोदकके लिये दो सड्डूट :- 
ताहा देखि' दामोदर दुःख पाय मने। 
बलिते ना पारे, बालक निषेध ना माने॥8॥ 


अनुवाद--ऐसा देखकर श्रीदामोदर पण्डितके मनमें 
बहुत दुःख होता। वे कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि 
बालक उनके निषेधको नहीं मानता था॥8॥ 
एकदिन महाप्रभुके निकटसे बालकका 
अपने स्थानपर प्रस्थान :- 
आर दिन सेइ बालक प्रभु-स्थाने आइला । 
गोसाजि तारे प्रीति करि' वार्त्ता पुछिला॥9॥ 


कतक्षणे से बालक उठि' यबे गेला। 
सहिते ना पारे, दामोदर कहिते लागिला॥ ॥0॥ 


अनुवाद--एकदिन वह बालक जब महाप्रभुके 
वासस्थानपर आया, तब महाप्रभुने उससे प्रीतिपूर्वक 
अनेक बातें पूछीं। थोड़ी देरीके बाद जब वह ब्राह्मण 
बालक उठकर चला गया, तब श्रीदामोदर पण्डित यह 
सब सहन नहीं कर पानेके कारण कहने लगे॥9-0॥ 


अधीर दामोदरका अभियोग और महाप्रभुके 
कार्यकी समालोचना :- 


“अन्योपदेशे पण्डित', कहे गोसाजिर ठाजि। 
गोसाजि' गोसाजि' एबे जानिमु 'गोसाजि!॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीदामोदर पण्डित महाप्रभुको 
कहने लगे,--“आप अन्योंको उपदेश प्रदान करते समय 
'पण्डित' हैं और सभी आपको 'ोसाईं 'गोसाईं' 
(आचार्य) कहते हैं; इस बार जाना जायेगा कि आप 
किस प्रकार गोसाईं बने रह सकते हैं॥॥ 


एबे गोसाजिर गुण सब लोके गाइबे। 
गोसाजि-प्रतिष्ठा सब पुरुषोत्तमे हइबे॥ ”2॥ 


अनुवाद--अब सभी लोग गोसाईके गुणोका गान 


[ 3/॥॥2-23 


करेंगे और सम्पूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्रमें गोसाईको प्रतिष्ठाकी 
प्राप्ति होगी॥ “2॥ 


महाप्रभुकी मर्यादा दिखलाकर श्रीदामोदरके 
द्वारा तिरस्कार और शासन :- 


शुनि' प्रभु कहे,--'क्या कह, दामोदर 7” 
दामोदर कहे,--“तुमि स्वतन्त्र ईश्वर ॥3॥ 


स्वच्छन्दे आचार कर, के पारे बलिते? 
मुखर जगतेर मुख पार आच्छादिते॥ 4॥ 


पण्डित हजा मने केने विचार ना कर? 
राण्डी ब्राह्मणीर बालके प्रीति केने कर? 25॥ 


यद्यपि ब्राह्मणी सेइ तपस्विनी सती। 
तथापि ताहार दोष--सुन्दरी युबती॥6॥ 


तुमिह-परम युवा, परम सुन्दर। 
लोकेर काणाकाणि-बाते देह अवसर॥ 7॥ 


अनुवाद--श्रीदामोदर पण्डितकी बात सुनकर महाप्रभुने 
कहा,--'हे दामोदर! क्‍या कह रहे हो?” श्रीदामोदर 
पण्डितने कहा,--“आप स्वतन्त्र ईश्वर हैं। आप स्वतन्त्र 
होकर जैसा चाहें वैसा आचरण कर सकते हैं, आपको 
कौन कुछ कह सकता है? क्‍या आप वाचाल लोगोेंके 
मुखको ढक सकते हैं? पण्डित होनेपर भी आप स्वयं 
विचार क्‍यों नहीं करते? आप विधवा ब्राह्मणीके पुत्रसे 
प्रीति क्यों करते हैं? यद्यपि वह ब्राह्मणी तपस्विनी 
सती-साध्वी स्त्री है, तो भी उसका एक दोष है कि 
वह सुन्दरी युवती है। आप भी परम युवा और परम 
सुन्दर हैं। आप लोगोंको कानाफूसी करनेका अवसर 
प्रदान कर रहे हैं॥ ”3-7॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- शण्डी;--विधवा ॥ 5 ॥ 

श्रीदामोदरके वाक्य-दण्डको सुनकर महाप्रभुका 
मन-ही-मनमें विचार :-- 

एत बलि' दामोदर मौन हइला। 
अन्तरे सन्‍्तोष प्रभु हासि' विचारिला॥8॥ 


तीसरा अध्याय 69 


“इहारे कहिये शुद्धप्रेमेर तरड्ढ। 
दामोदर-सम मोर नाहि “अन्तरड्ड|॥ “9॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीदामोदर पण्डित मौन हो 
गये। उनकी बात सुनकर महाप्रभुके हृदयमें सनन्‍्तोष 
हुआ तथा उन्होंने मुस्कुराकर मन-ही-मन विचार 
किया,-- इसीको शुद्धप्रेमकी तरड् कहते हैं, वास्तवमें 
दामोदरके समान मेरा कोई “अन्तरड्र” नहीं है॥ /8-9॥ 


एतेक विचारि' प्रभु मध्याहे चलिला। 
आर दिने दामोदरे निभृते बोलाइला॥20॥ 


अनुवाद-ऐसा विचार करके महाप्रभु मध्याह कृत्योंके 
लिये चल दिये। अगले दिन उन्होंने श्रीदामोदर पण्डितको 
एकान्तमें बुलाया॥20॥ 
नवद्वीपमें शचीमाताको देखभाल करनेके 
लिये पण्डितको भेजना :- 
प्रभु कहे,--“दामोदर, चलह नदीया। 
मातार समीपे तुमि रह ताँहा याजा॥2।॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“दामोदर, तुम नदीया 
जाओ। वहाँ जाकर तुम मेरी माताके पास जाकर 
रहो॥ 2। ॥ 


महाप्रभुके द्वारा दामोदरकी छलसे स्तुति :- 
तोमा बिना तौॉहार रक्षक नाहि आन। 
आमाकेह याते तुमि कैला सावधान॥ 22॥ 


तोमा सम निरपेक्ष' नाहि मोर गणे। 
'निरपेक्ष' नहिले 'धर्म॑ ना याय रक्षणे॥ 23॥ 


अनुवाद-तुम्हारे अतिरिक्त उनकी रक्षा अन्य कोई 
नहीं कर सकता। क्योंकि तुमने तो मुझे भी सावधान 
किया है। तुम्हारे समान 'निरपेक्ष' अन्य कोई भी मेरे 
परिकरोंमें नहीं है। वास्तवमें निरपेक्ष हुए बिना धर्मकी 
रक्षा नहीं की जा सकती॥22-23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-धर्मरक्षकगण निरपेक्ष होंगे, अर्थात्‌ 
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किसी भी प्रकारकी लोकापेक्षाके द्वारा धर्मको कुण्ठित 
नहीं होने देंगे॥23॥ 


आमा हैते ये ना हय, से तोमा हैते हय। 
आमारे करिला दण्ड, आन केबा हय॥24॥ 


अनुवाद-मुझसे भी जो निरपेक्षत्वकी रक्षाका कार्य 
नहीं हो सकता, वह तुम कर सकते हो। तुमने तो 
मुझपर भी अनुशासन किया है, अन्योंका तो फिर 
कहना ही क्‍्या?2॥24॥ 

अनुभाष्य-- ये ना हय, से:-जो निरफपेक्षत्व रक्षित 
नहीं होता, वह॥24॥ 


मातार गृहे रह याइ मातार चरणे। 
तोमार आगे नाहि कार स्वच्छन्दाचरणे॥ 25॥ 


मध्ये मध्ये आसिबा कभु आमार दरशने। 
शीघ्र करिं' पुनः ताँहा करह गमने॥ 26॥ 


अनुवाद--तुम माताके घरपर जाकर उनके श्रीचरणोमें 
ही रहना, क्‍योंकि तुम्हारे आगे कोई भी स्वच्छन्द 
आचरण नहीं कर पायेगा। बीच-बीचमें कभी मुझसे 
मिलनेके लिये आना तथा फिर शीघ्र ही पुनः वहाँ लौट 
जाना॥ 25-26॥ 


महाप्रभुके सुखी होनेका वर्णन करके शुद्धगौर- 
स्नेहवात्सल्यमयी शचीमाताको सनन्‍्तुष्ट करनेका आदेश :- 


मातारे कहिह मोर कोटी नमस्कारे। 

मोर सुख-कथा कहि' सुख दिह' तारे॥ 27॥ 
“निरन्तर निज-कथा तोमारे शुनाइते। 

एइ लागि' प्रभु मोरे पाठाइला हईँहाते॥ 28 ॥ 
एत कहि' मातार मने सन्‍्तोष जन्माइह। 
आर गुह्मकथा तारे स्मरण कराइह॥ 29॥ 


अनुवाद--माताको मेरा कोटि-कोटि नमस्कार कहना। 
मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ--ऐसा बताकर माताको सुखी 
करना। और उनसे कहना कि 'प्रभुने निरन्तर अपनी 
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बातें आपको सुनानेके लिये ही मुझे यहाँ भेजा है।' 
ऐसा कहकर माताके मनको सनन्‍्तुष्ट करना तथा उन्हें 
मेरी अन्य एक और गूढ़ बात स्मरण करवाना॥27-29॥ 
माताके घरमें महाप्रभुका आविर्भाव और भोजनलीला :- 
बारे बारे आसिं आमि तोमार भवने। 
मिष्ठात्न व्यअन सब करिये भोजने॥ 30॥ 


भोजन करिये आमि, तुमि ताहा जान। 
बाह्य करिते ताहा स्फूर्त्ति करिं' मान ॥3॥ 


अनुवाद-मैं बार-बार आपके घरमें आकर जो 
मिठाइयौं-पकवान आप मेरे लिये बनाती हैं, उन सबको 
मैं खाता हूँ। आप जानती हैं कि मैं आकर खाता हूँ, 
किन्तु विरहके कारण बाहरसे उसे आप केवल स्फूर्त्ति 
ही मानती हैं॥30-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जगत्‌में जब आपकी बाह्यदृष्टि 
होती है, तब आपके मनमें,--निमाइ मेरे स्मरण पथपर 
आया था-ऐसी स्फूत्तिमात्र होती है; किन्तु मैं वास्तवमें 
आपके निकट जाकर अन्न-पकवान आदि खाता 
हूँ॥ 3। ॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें, 'बाह्य विरह.....मान-परवती 
36 संख्या देखें। बाह्य दृष्टिसे विररके कारण आप मुझे 
प्रत्यक्ष रूपसे नहीं देखनेपर भी मेरी भोजन-लीलाके 
भली-भाौँति दर्शनसे प्रगाढ़ वात्सल्यप्रेमसे भरकर मानो 
मुझे साक्षात्‌ रूपसे ही अनुभव कर रही हैं, ऐसा 
मानकर भ्रम करती हैं॥3॥ 

माताके विश्वासको उत्पन्न करनेके लिये 
एक दिनकी घटनाका वर्णन :- 

एइ माघ-संक्रान्त्ये तुमि रन्धन करिला। 
नाना व्यअन, क्षीर, पिठा, पायस रान्धिला॥ 32॥ 
कृष्णे भोग लागाजा यबे कैला ध्यान। 
आमार स्फूर्त्ति हैल, अश्रु भरिल नयन॥33॥ 


आस्ते-व्यस्ते आमि गिया सकलि खाइल। 
आमि खाइ, देखि' तोमार सुख उपजिल॥ 34॥ 
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क्षणेके अश्रु मुछिया शून्य देखि पात। 
स्वप्न देखिलुँ, येन निमाजि खाइल भात॑॥35॥ 


बाह्य विरह-दशाय पुनः भ्रान्ति हैल। 
'भोग ना लागाइलुँ,--एइ ज्ञान हैल॥36॥ 


पाकपात्रे देखला सब अन्न आछे भरिं। 
पुनः भोग लागाइला स्थान-संस्कार करि॥ 37॥ 


अनुवाद-इसी माघ मासकी संक्रान्तिके दिन ही 
आपने अनेक पकवान, घना दूध, पीठा तथा खीर 
आदि बनाये। श्रीकृष्फो भोग लगानेके बाद जब 
आपने ध्यान किया, तब आपको मेरी स्फूर्त्ति हो आयी 
और आपकी आँखोंमें आँसू भर आये। मैं शीघ्रतासे 
वहाँ गया और मैंने सब कुछ खा लिया। मुझे खाते 
देखकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई थी। थोड़ी देरके बाद 
आँसुओंको पोंछकर आपने भोजनके पात्रको खाली 
देखा। तब आपने सोचा,-मैंने स्वप्नमें देखा है कि 
निमाइने सब कुछ खाया है। बाहरसे मुझसे विरहकी 
दशामें आपको पुनः भ्रान्ति हुई और ऐसा प्रतीत 
हुआ,-मैंने भोग ही नहीं लगाया है।! तब आपने 
रसोईके बर्तनोंको जाकर देखा कि बर्तन तो सब भरे 
हुए हैं। तब आपने स्थानको साफ करके पुनः भोग 
लगाया॥ 32-97॥ 

शचीमाताका शुद्ध गौरवात्सल्य-प्रेम :- 

एइमत बार बार करिये भोजन। 
तोमार शुद्धप्रेमे मोरे करे आकर्षण॥ 38 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार आप जो कुछ मेरे लिये 
बनाती हैं, मैं बार-बार आकर वह सब खाता हूँ, 
क्योंकि आपका शुद्धप्रेम मुझे आकर्षित करता है॥38॥ 

महाप्रभुके अतुलनीय मातृभक्तिसूचक वचन :- 
तोमार आज्ञाते आमि आछि नीलाचले। 
निकटे लजा याओ आमा तोमार प्रेमबले॥ 39 ॥ 


एइमत बार बार कराइह स्मरण। 
मोर नाम लजा तार वन्दिह चरण॥ “40॥ 


अध्याय 7 


अनुवाद-मैं आपकी आज्ञासे ही नीलाचलमें रह 
रहा हूँ, तो भी आप मुझे अपने प्रेमके बलसे अपने 
निकट खींच लेती हैं। हे दामोदर | इस प्रकार बार बार 
तुम उन्हें ये बाते स्मरण कराना तथा मेरी ओरसे उनके 
चरणोंकी वन्दना करना॥ /39-40॥ 


एत कहि' जगन्नाथेर प्रसाद आनाइला। 
माताके, वैष्णवे दिते पृथक्‌ पृथक्‌ कैला॥4॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने श्रीजगन्नाथदेवका 
प्रसाद मँगबाया। महाप्रभुने श्रीदामोदर पण्डितको उसके 
पृथक्‌-पृथक्‌ भाग करके श्रीशचीमाता और अन्य-अन्य 
बैष्णवोंको देनेके लिये दिया॥4|॥ 

श्रीदामोदरका नवद्वीपमें आगमन और श्रीशची और 

श्रीअद्वैतांदि भक्तोको लाया हुआ महाप्रसाद देना :- 
तबे दामोदर चलि' नदीया आइला। 
मातारे मिलिया ताँर चरणे रहिला॥42॥ 


आचार्यादि वैष्णवेरे महाप्रसाद दिला। 
प्रभुर येछे आज्ञा, पण्डित ताहा आचरिला॥ 43॥ 


अनुवाद--तब श्रीदामोदर पण्डित जगन्नाथ पुरीसे 
चलकर नवद्गीप आ गये। श्रीशचीमातासे मिलकर वे 
उनके चरणोके आश्रयमें रहने लगे। श्रीदामोदर पण्डितने 
श्रीअद्बैताचाय॑ आदि वैष्णबोको महाप्रसाद दिया। महाप्रभुने 
श्रीदामोदर पण्डितको जो आज्ञा दी थी, उन्होंने उसीका 
पालन किया॥ 42-43॥ 

नवद्वीपमें श्रीदामोदरके कठोर शासनके द्वारा 
मर्यादा-संस्थापन, सभीको ही भय :-- 

दामोदर-आगे स्वातन्त्रय ना हय काहार। 
तार भये सबे करे सड्ढडोच व्यवहार॥ 44॥ 
प्रभुगणे योर देखे अल्प मर्यादा-लड्डन। 
वाक्यदण्ड करि करे मर्यादा-स्थापन॥ 45॥ 


अनुवाद--श्रीदामोदर पण्डितके आगे कोई भी 
स्वतन्त्र आचरण नहीं करता था, उनके भयसे सभी 
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मर्यादामें ही रहते थे। श्रीदामोदर पण्डित महाप्रभुके 

भक्तोमें-से यदि किसीको थोड़ी भी मर्यादाका उल्लड्न 

करते हुए देखते, तब वे उसे डॉटकर मर्यादाका स्थापन 

करते थे॥44-45॥ 

श्रीदामोदरके वाक्यदण्डके वृत्तान्तके श्रवणसे आत्पेन्द्रियतृष्ति 
वाज्छारूपी छल और अपराधका नाश ६४७ 

एइ त' कहि दामोदरेर वाक्यदण्ड। 

याहार श्रवणे भागे 'अज्ञान पाषण्ड'॥ 46॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने [ग्रन्थकार श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामीने] श्रीदामोदर पण्डितके बचनोंके द्वारा 
शासनका वर्णन किया, जिसके श्रवणसे 'अज्ञान' और 
'पाखण्डता' आदि भाग जाते हैं॥ 46॥ 

अनुभाष्य- भागेः-पलायन करता है॥46॥ 


महागम्भीर-रहस्यमयी चैतन्यलीला :-- 


चैतन्येर लीला-गम्भीर, कोटिसमुद्र हैते। 
कि लागि कि करे, केह ना पारे बुझिते॥47॥ 


अतएव गूढ़ अर्थ किछइ ना जानि। 
बाह्य अर्थ करिबारे करि टानाटानि॥ 48 ॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी लीलाएँ करोड़ समुद्रोसे 
भी गहरी हैं। वे किसलिये कया करते हैं, इसे कोई 
भी नहीं समझ सकता। इसलिये मैं महाप्रभुकी लीलाओके 
गूढ़ अर्थोंको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, केवल बाहरी 
अर्थोको प्रकाशित करनेके लिये ही प्रयास कर रहा 
हूँ॥ 47-48 ॥ 


महाप्रभु-श्रीहरिदास-संवाद; महाप्रभुका प्रश्न, 
श्रीहरिदासका उत्तर :- 


एकदिन प्रभु हरिदासेरे मिलिला। 

तौँहा लजा गोष्ठी करि' तौँहारे पुछिला॥49॥ 
अनुवाद-प्रतिदिनकी भाँति एकदिन महाप्रभु श्रीहरिदास 

ठाकुरसे मिले और उनसे वार्तालाप करते हुए उनसे 

पूछा॥ 49॥ 
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अनुभाष्य-पाठान्तरमें इस स्थानपर यह श्लोक 
दिखलायी देता है,- 

“दामोदराद्‌ वाक्यदण्डमज्गीकृत्य दयानिधि:। 
गौरः स्वां हरिदासास्यादू-गूढ़लीलामधाश्रणोत्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ “दयानिधि श्रीगौरचन्द्रने श्रीदामोदर पण्डितके 
द्वारा दिये गये वाक्यरूपी शासनको अड़जीकार करनेके 
पश्चात्‌ श्रीहरिदासके मुखसे अपनी गूढ़लीलाका श्रवण 
किया।]॥ 49॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीहरिदाससे कलियुगमें सुदुराचारी 

अन्त्यज्य-आदिके उद्धारके उपायकी जिज्ञासा :- 
“हरिदास, कलिकाले यवन अपार। 
गो-ब्राह्मणे हिंसा करे महा-दुराचार॥ 50॥ 


इहा-सबार कोनू मते हइबे निस्तार? 
ताहार हेतु ना देखिये,-ए दुःख अपार॥ ”5॥ 


अनुवाद--'हे हरिदास! कलियुगमें असंख्य यवन 
हैं। वे गायों तथा ब्राह्मणोंके प्रति हिंसा करनेवाले 
महा-दुराचारी हैं। इन सबका किस प्रकारसे उद्धार 
होगा? इनके उद्धारका कोई उपाय नहीं देख पानेके 
कारण मुझे बहुत दुःख होता है॥”50-5॥ 

श्रीहरिदासका उत्तर; नामाभासके माहात्म्यका वर्णन :- 

हरिदास कहे,-'प्रभु, चिन्ता ना करिह। 
यवनेर संसार देखि' दुःख ना भाविह॥52॥ 


यवनसकलेर मुक्ति हबे अनायासे। 
हा राम, हा राम बलि' कहे नामाभासे॥ 53॥ 


महाप्रेमे भक्त कहे,--हा राम, हा राम'। 
यवनेर भाग्य देख, लय सेइ नाम॥ 54॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-े प्रभो! 
आप चिन्ता मत कोजिये। संसारमें यवनोंके दुःखोको 
देखकर दुःखी मत होइये। इन यवनोंकी मुक्ति तो 
अनायास ही हो जायेगी, क्योंकि ये लोग तो हा राम, 
हा राम' बोलकर नामाभास करते हैं। एक भक्त 
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महाप्रेमसे--हा राम, हा राम' पुकारता है। आप इन 
यवनोका भाग्य देखिये, ये भी उसी नामका उच्चारण 
करते हैं॥52-54॥ 


नामाभासका अतुलनीय प्रभाव :- 
यद्यपि अन्यत्र सड्ेते हय नामाभास। 
तथापि नामेर तेज ना हय विनाश॥ 55॥ 


अनुवाद-यद्यपि भगवानके अतिरिक्त किसी अन्यको 
लक्ष्य करके भगवद्‌-नामका उच्चारण करनेसे नामाभास 
होता है, तथापि नामकी अप्राकृत शक्ति नष्ट नहीं 
होती॥ 55॥ 


नृसिह-पुराण-वचन- 
दंष्टिदंटाहतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः। 
उक्त्वापि मुक्तिमाष्नोति कि पुनः श्रद्धया गणन्‌॥56 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 56॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसी म्लेच्छने किसी जंगली 
सूअरके द्वारा दाँतोंसे आघात किये जानेपर घृणापूर्वक 
हाराम', हाराम' यह शब्द बोलनेपर भी मृत्युके समय 
मुक्तिको प्राप्त किया था। हाराम'-शब्दमें हा राम' यह 
साड्रेतिक राम' शब्द होनेपर, उस म्लेच्छका नामके 
सड्लेतसे (नामाभासके बलसे) उद्धार हो गया। श्रद्धापूर्वक 
'राम-नाम लेनेसे क्‍या होता है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता॥ 56॥ 


अनुभाष्य-- 
दष्टिदृंशहतः (दंट्टी वराहः तस्य दुंष्टया दशनेन आहतः यः 

सः) म्लेच्छ: (यवन:)2 हाराम' इति (यावनिक-भाषायास्‌ 
अस्पृश्यत्वज्ञापक शब्दविशेषं) पुनः पुनः उक्त्वा अपि मुक्ति 
(नामाभासबलेन भवबन्धनात्‌ मोचनम) आपोति (आप); 
श्रद्धया गणन्‌ /नाम्नः बलेन कि पुनः /वक्तव्यम|2 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। यवनोकी 
भाषामें हाराम' किसी अछूत वस्तुको बतलानेवाला 
विशेष शब्द है॥56॥ 
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अजामिलका पुत्रनाम-सड्लेतसे नामाभास :- 
अजामिल पुत्रे बोलाय बलि' 'नारायण। 
विष्णुदूत आसि छाड़ाय ताहार बन्धन॥57॥ 


अनुवाद-यमदूतोको देखकर भयभीत हुए अजामिलने 
अपने पुत्रको नारायण' कहकर पुकारा था, किन्तु उस 
नामके उच्चारणसे ही विष्णुदूतोने आकर यमदूतोंसे 
उसके बन्धनको छुड़वाया था॥57॥ 


हा राम'-उच्चारणसे नामाभास :- 
राम दुइ अक्षर इहा नहे व्यवहित। 
प्रेमवाची 'हां-शब्द ताहाते भूषित॥58॥ 
अनुवाद-राम' नाममें दो अक्षर 'रा' और "मं हैं 
और वे पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं तथा बे प्रेम दर्शानेवाले 
हा' शब्दसे विभूषित हैं॥58॥ 


नामका अतुलनीय तेज :- 
नामेर अक्षर-सबेर एइ त॑ स्वभाव। 
व्यवहित हैले ना छाड़े आपन-प्रभाव॥ 59 ॥ 


अनुवाद--नामके समस्त अक्षरोंका यही तो स्वभाव 
है कि व्यवहित (अनुचित उच्चारण) होनेपर भी अपने 
प्रभावको नहीं छोड़ते॥ 59॥ 


अनुभाष्य- व्यवहितः-यहाँपर, वर्ण अथवा अक्षरगत 
व्यवधान अथवा तत्त्वगत व्यवधान उद्दिष्ट नहीं हुआ 
है। क्योंकि, वैसा जड़ीय व्यवधान-श्रद्धाहीन जीबोके 
आत्मेन्द्रिय तर्पण अथवा जड़ीय भोग परायण प्रवृत्तिसे 
उत्पन्न होता है, अतएव वह शुद्धनाम नहीं है। वह 
जड़ीय शब्द अथवा अक्षरका एकत्रित होना मात्र है। 
वह शुद्धनामके उच्चारणके फलका अर्थात्‌ कृष्णप्रेम 
प्राप्तिका बाधक मात्र है। दूसरी ओर, यहाँपर सेवोन्मुख 
व्यक्तिका अस्फुट अथवा खण्ड आंशिक नामोच्चारण 
रूपी व्यवधान ही उद्दिष्ट हुआ है, जिस कारण उसके 
होनेपर भी श्रीनामप्रभु सेवोन्मुख व्यक्तिके श्रद्धायुक्त 
हृदयमें अपने प्रभाव अर्थात्‌ अनर्थोके नाश और 
प्रेमोदयरूपी फलके दानकी शक्ति प्रकटित करते हैं॥59॥ 
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दस-अपराध रहित नामाभासके श्रवण, कीर्तन 
और स्मरणके फलसे ही अनर्थ-नाश; 
नामापराधसे- अनर्थनिवृत्ति और प्रेममें बाधा :-- 
पद्मपुराण-वचन- 

नामैक॑ यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोत्रमूल॑ गतं वा 
शुद्धं वाशुद्धवर्ण व्यवहित-रहितं तारयत्येव सत्यम्‌। 
तच्चेद्देह-द्रविण-जनता-लोभ-पाषण्ड-मध्ये 
निक्षिप्तं स्यात्न फलजनक  शाीतपघ्रमेवात्र विप्र॥ 60 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--एक हरिनाम भी जिसके मुखमें 
उदित होता है, स्मरणके पथ अथवा कानमें जाता है, 
वह नाम शुद्धवर्णके द्वारा ही कहा जाय अथवा त्रुटियुक्त 
अशुद्धवर्णके द्वारा ही कहा जाय, त्रुटि रहित ही हो, 
अथवा खण्ड-उच्चारित ही हो, नाम-ग्रहण करनेवालेका 
अवश्य ही उद्धार करेगा। हे विप्र, नामका ऐसा 
माहात्म्य है, किन्तु यदि वह नामाक्षर देह, धन, 
पुत्र-परिवार तथा लोभ आदि पाषाणरूप अपराधोंके 
ऊपर पतित होनेपर [अर्थात्‌ उनके उद्देश्यसे लेनेपर] 
शीघ्र फलजनक नहीं होता अर्थात्‌ नामापराधसे निवृत्तिका 
जो उपाय है, उसका आश्रय नहीं करनेपर नामापराध 
दूर नहीं होता। (लोभ-पाषण्ड-मध्ये' ऐसा पाठ भी 
है) ॥ 60॥ 
अनुभाष्य-- 
हे विप्र, एक॑ नाम (कृष्णनाम) यस्य (सुकृतिन:)2 वाचि 
(उच्चारित॑) स्मरणपथगरत (स्म्रतमित्यर्थ,) श्रोत्रयूल॑ गतं (आकर्णिति) 
वा, शुद्धवर्ण अशुद्धवर्ण वा; व्यवहितरहितं (व्यवहितानि 
व्यवधानानि दशनामापराधरूपाणि अन्तराणि तैः रहित॑ शून्य 
निरन्तरमिति यावतू; यद्वा, व्यवहित तद्रहितं च; तत्र व्यवहित॑' 
शब्दान्तरेण अक्षरान्तरेण भावान्तरेण वा अन्तरित तद्रहित॑ 
केनचिदशेन हीनमू अपि) वा /सत्‌ तादुशोच्चारणकारिणा 
तारयति (उद्धारयति) एव (इति] सत्यम्‌; चेत्‌ (यदि) तत्‌ 
(नाम). देह-द्रविण-जनता-लोभ-पाषण्ड-मध्ये (देह:” नक्लरं 
कुणप॑, द्विर्ण' धन, जनता' आशभिजनस्य, स्त्रीजनस्य 
लोकसंग्रहमूलाया: ग्रतिष्ठाया: वा स्पृह्ठा लोभः:” असति बहिरथें 
लोल्यं, जिह्नालाम्पटयं वा, पाषण्ड:” हरिगुरुवैष्णवावज्ञारूपः 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अपराध:,-एतेष मध्ये) निक्षिप्तं (विन्यस्तं निजेन्द्रियतर्पणकामनाये 
प्रयुक्त अनुशीलितं वा तदा) अत्र (इहलोके) (वुच्छफल- 
प्रदत्वातु] शीघ्र (सद्य) फलजनकं॑ (परमफलप्रदं) न स्यात्‌ 
(न भवेत्‌)। 

श्लोक-भावानुवाद-हे ब्राह्मण, एक कृष्णनाम जिस 
सुकृतिवान्‌के द्वारा उच्चारित होता अथवा उसके स्मरणपथपर 
आता है अथवा उसके कर्णमें प्रवेश करता है, वह 
शुद्धवर्ण हो अथवा अशुद्धवर्ण हो अथवा दशनामापराधरूप 
बाधासे रहित अर्थात्‌ निरन्तर हो अथवा जो नाम 
खण्ड-उच्चारित (शब्द अथवा अक्षर अथवा भावकी 
त्रुटियुक्त) हो अथवा चिदू-अंशसे भी रहित हो अर्थात्‌ 
जड़भावसे भी किया जाय, वह नाम-उच्चारणकारीका 
उद्धार करता है, यह सत्य है। किन्तु यदि वह नाम 
नश्वर शरीर, धन, पुत्र-परिवार-स्त्री, प्रतिष्ठाकी लालसासे 
लोकसंग्रह, असत्‌ लौकिक वस्तुएँ, असत्‌ मत अथवा 
हरि-गुछ-वैष्णब-अवज्ञारूप अपराध आदि अपनी इन्द्रियोंको 
सन्तुष्ट करनेकी कामनासे लिया जाय, तो वह इस 
लोकमें तुच्छफल (सांसारिक नश्वर वस्तुएँ) प्रदान 
करेगा, किन्तु परमफल (कृष्णप्रेम) शीघ्र नहीं प्रदान 
करेगा। 

हरिभक्तिविलासके एकादश विलास 289 संख्याकी 
दिग्दर्शिनी टीकामें श्रीसनातन प्रभु- 

“वाचि ग॒त॑ं प्रसड़ाद्‌ वाडनमध्ये प्रवृत्तमपि, स्मरणपथगतं 
कथश्विन्मनःस्पृष्टमपि, श्रोत्रमूलं गतं किश्वित्‌ श्रुतमपि; शुद्धवर्ण 
वा अशुद्धवर्णपपि वा, व्यवहित शब्दान्तरेण यक्दयवधान, 
वक्ष्यमाण-नारायण-शब्दस्य किच्विदुच्चारणानन्तरं ग्रसड्रगदापतितं 
शब्दान्तरं तेन रहित॑ सत्‌; यद्वा, यद्यपि हल॑ रिक्तम्‌' इत्यादुक्तो 
हकार-रिकारयोर्व्वृत्या हरीति नामास्त्येव, तथा राजगहिर्षी' 
इत्यत्र राम-नामापि, एक्मन्यदप्यूद्मम: तथापि तत्तत्राम-मध्ये 
व्यवधायकमक्षरान्तरमस्तीत्येताद्श-व्यवधानरहितमित्यर्थ:। यद्वा, 
व्यवहितश्च॒तद्रहितश्रापि वा तत्र  व्यवहित-नास्नः 
किच्विदुच्चारणानन्तर' कथब्रविदापतित शब्दान्तर' समाधाय 
पश्चात्रामावशिष्क्षगग्रहणमित्येवं रूप॑ मध्ये शब्दान्तरेणान्तरितमित्यर्ध, 
रहित पश्चादवशिष्क्षरग्रहणवर्जितं) केनचिदंशेन हीनमित्यर्थ:। 
तथापि तारयत्येव, सर्वेभ्यः पापेभ्योउपराधेभ्यश्र संपारादप्युद्धारयत्येवेति 
सत्यमेव। किन्तु नामसेवनस्य मुख्य यत्‌ फल तत्र सद्यः 
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सम्पद्यते। तथा देहभरणाद्यर्थमपि नामसेवनेन मुख्यं फलमाशु न 
सिध्यतीत्याह-तच्चेदिति। तत्राम चेत्‌ यदि देहादिमध्ये निश्षिप्त॑, 
देहभरणाद्यर्थमेव विन्यस्तं तदापि फलजनक न भवति किम2 
अपि तु भवत्येव, किन्तु अत्र इहलोके शीघ्र न भवति, किन्तु 
विलम्बेनेव भवतीत्यर्थ:।” 


[अर्थात्‌ “श्रीनाम वाचि गर्तां अर्थात्‌ प्रसड़वशतः 
जिह्ापर प्रवृत्त होनेपर भी, स्मरणपथगर्तों अर्थात्‌ किसी 
प्रकारसे मनसे स्पृष्ट होनेपर भी, श्रोत्रयूल॑ गत अर्थात्‌ 
थोड़ासा सुनायी देनेपर भी, शुद्धवर्ण अथवा अशुद्धवर्ण 
होनेपर भी एवं व्यवहितरहितं-व्यवहित अर्थात्‌ शब्दान्तरके 
द्वारा जो व्यवधान, जैसे, (।) विचाराधीन 'नारायण॑-शब्दके 
किज्चित्‌ उच्चारणके बाद प्रसड्रवशतः आये किसी 
अन्य शब्द, उस प्रकारके व्यवधानसे रहित होकर, 
अथवा (2) यद्यपि हल॑ रिक्तमः इस प्रकारकी उत्तिमें 
ह'-कार और रि-कार इन दोनोंकी वृत्तिके द्वारा हरिं, 
यह नाम बनता है, उसी प्रकार 'राजमहिषी'-कहनेपर 
उसमें 'राम' नाम भी होता है, इस प्रकार नहीं कहे गये 
अन्य जो सब नाम होते हैं, तथापि उन-उन नामोंके 
बीचमें व्यवधान उत्पन्न करनेवाले अन्य जो अक्षर 
वर्तमान रहते हैं, उस प्रकारके व्यवधानसे रहित-यही 
अर्थ है; अथवा (3) 'व्यवहितरहित॑के अर्थमें व्यवहित' 
ओर “उससे रहित', इनका इस प्रकार अर्थ भी होता 
है-यहाँपर व्यवहित'का अर्थ है--नामके किज्चित्‌ 
उच्चारणके पश्चात्‌ किसी भी प्रकारसे आये अन्य 
शब्दको संलग्न करनेके पश्चात्‌ नामके बचे हुए 
अक्षरको ग्रहण करना, इस प्रकारके बाधायुक्त-रूप 
अर्थात्‌ शब्दान्तरके द्वारा बदला हुआ (व्यवहित) यही 
अर्थ, एवं 'तद्रहितंका अर्थ-नामका बचा हुआ जो 
अक्षर है, उसे ग्रहण किये बिना अर्थात्‌ किसी अंशमे 
हीन (कम), यह अर्थ; तथापि उक्त नाम तारयत्येव' 
अर्थात्‌ सब प्रकारके पापोंसे एवं अपराधोंसे यहाँ तक 
कि संसारसे भी उद्धार करता है-यह सत्य ही है; 
किन्तु नामसेवनका जो मुख्य फल है, वह शीघ्र ही 
प्राप्त नहीं होता। और देहभरणादिके लिये नामसेवनके 
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द्वारा मुख्य फल शीघ्र सिद्ध नहीं होता-यही 'तच्चेद्‌' 
इत्यादि अंशसे कहा जा रहा है। वह नाम यदि देहादिमें 
निक्षिप्त होता है अर्थात्‌ देहभरणादिके लिये विन्यस्त 
(रचित) होता है, ऐसा होनेपर भी क्या वह फलजनक 
नहीं होता? निश्चय ही होता है, तब भी “अत्र' अर्थात्‌ 
इस लोकमें, शीघ्र नहीं होता, किन्तु विलम्बसे होता 
है-यह अर्थ है।] 

मध्यलीला 6/72 संख्याका अनुभाष्य एवं भक्तिसन्दर्भकी 
265 संख्यामें श्रीजीवप्रभुके द्वारा रचित इस श्लोककी 
कारिका देखें॥ 60॥ 


नामाभाससे समस्त अनर्थोंकी निवृत्ति :- 
नामाभास हैते हय सर्वपापक्षय। 
नामाभास हैते हय संसारेर क्षय॥6॥ 


अनुवाद--नामाभाससे समस्त प्रकारके पापोंका नाश 
होता है और नामाभाससे संसार-बन्धन कट जाता 


है॥6।॥ 


नामाभाससे महापातकका नाश :- 
भक्तिरसामृतसिन्धु (2/॥/03)- 


त॑ निर्व्या्ज भज गुणनिधे पावन पावनानां 
श्रद्धा-रज्यन्मतिरतितरामुत्तमःश्लोकमौलिम्‌। 
प्रोद्रत्रन्तःकरणकुहरे हन्त यत्रामभानो- 
राभासो5पि क्षपयति महापातकध्वान्तराशिम्‌ ॥ 62 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 62॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे गुणनिधे, आप परमपावन 
उत्तमःश्लोक शिरोमणि श्रीकृष्णका श्रद्धामूलक मतिके 
साथ अति शीघ्र सरलभावसे भजन करो; क्योंकि उनके 
नामरूपी सूर्यका आभास भी अन्तःकरणमें उदित 
होनेपर महापापरूपी अन्धकारसमूहको विनष्ट कर देता 
है॥62॥ 


अनुभाष्य- 


हे गुणनिधे, यत्रामभानो: (यस्य भगवतः नाम एवं भानुः 
भास्कर: तस्य नामरूपिण: सूर्यस्थ) आशभासः 


76 


(अपराधरूपतमो5तीतः इषित्‌ प्रकाशः) अन्तःकरणकुहरे (चित्तगहरे) 
प्रो्यग्‌ (प्रकटयन) महापातकध्वान्तराशिं (महापातकम्‌ एव 
धवान्तं तस्य राशिय्‌ अन्धकारततिं) हन्त क्षपयति (दूरीकरोति), 
त॑ पावनानां पावन (पवित्री कुर्वतां तीर्थानायू अपि पावन 
पावित्यकरम्‌) उत्तमःशलोकमौलिम्‌ (उत्‌ उद्गच्छति तमः यस्मात्‌ 
तथाभूतः शलोकः कीत्ति: येषां तेषां मौलिं शिरोभूषणं) त॑ 
(श्रीकृष्ण) श्रद्धा-रज्यन्मति: (श्रद्धया सुदृढ़विश्चासेन रज्यन्ती 
उल्लसन्ती रागमयी मतिः बुद्धि: यस्य तथाभूतः सन्‌) अतितर्रा 
(शीघ्र) निर्व्यार्ण (निष्कपर्ट यथा स्यात्तथा) भज। 

श्लोक-भावानुवाद-हे गुणनिधे, जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
नामरूपी सूर्यका आभास अर्थात्‌ अपराधरूपी तमः से 
अतीत अल्प प्रकाश चित्तरूपी गुहामें प्रकट होते ही 
महापापके अन्धकारसमूहको नष्ट करके दूर कर देता 
है, आप इन पवित्रकारी तीर्थोको भी पवित्र करनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ कीर्तिवाले श्रीकृष्णका सुदृढ़ विश्वासके साथ 
रागमयी मति युक्त होकर शीघ्र निष्कपट भावसे भजन 
करो॥ 62॥ 

नामाभाससे मुक्ति :- 
श्रीमद्भागवत (6/2/49) में- 


ग्रियमाणो हरेनाम गृणन्‌ पृत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोउप्यगाद्धाम किमुत श्रद्धया ग़णन्‌॥ 63 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-पुत्रको लक्ष्य करके हरिनाम 
ग्रहण करके ही मरणोन्मुख अजामिलने जब वेकृण्ठधाममें 
गमन किया, तब श्रद्धापूर्वक नाम लेनेसे कया होगा, उसे 
कहा नहीं जा सकता (वैकुण्ठगमनकी तो बात ही 
नहीं)॥ 63॥ 
अनुभाष्य-मृत्युके समय सड्लेत नामाभासके फलसे 
पापमुक्त अजामिलके पुनर्जीवन प्राप्त करनेके बाद 
पश्चाताप सहित श्रीहरिकी आराधनाके फलसे वेक्‌ण्ठमें 
जानेका वर्णन करके श्रीशुकदेव गोस्वामी अध्यायके 
अन्तमें राजा परीक्षितको प्रसढ़बशतः नामाभास और 
शुद्धनामके माहात्म्यके वैशिष्ट्यका वर्णन कर रहे हैं-- 
अजामिलः ग्रियमाणः (म्रत्यूपुखासीनः अवशत्वेन श्रद्धाविहनोषरपे) 
पुत्रोपचारित (नारायणेति पुत्र-नामतया कथित) हरेः नाम गृणन्‌ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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(उच्चारयनू) धाम (वैकुण्ठपदं) अगात्‌ (जगाम), श्रद्धया 
(अप्राकृत-द्ृढ़विश्लासेत सह तत्‌ नाम) ग्णन्‌ /सत्‌! किमुतः 
(कि वक्तव्यमू) 2 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63॥ 


श्लोकका अर्थ :- 


नामाभासे 'मुक्ति' हय सर्वशास्त्रे देखि। 
श्रीभागवते तांते अजामिल--साक्षी॥ '64॥ 


अनुवाद--नामाभाससे मुक्ति होती है, ऐसा सभी 
शास्त्रेमे दिखलायी देता है। श्रीभागवतमें वर्णित अजामिल 
इसके साक्षी हैं॥ '64॥ 


महाप्रभुके हर्षकी वृद्धि, पुनः प्रश्न :- 
शुनिया प्रभुर सुख बाड़ये अन्तरे। 
पुनरपि भड्डी करि पुछये तौहारे॥65॥ 
स्थावर-जड़म-जीवोके उद्धारके उपायको जिज्ञासा :- 
“पृथिवीते बहुजीव-स्थावर-जड्मम। 
इहा सबार कि-प्रकारे हइबे मोचन 2”66॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरके वचन सुनकर महाप्रभुके 
हृदयमें आनन्द वर्धित हो रहा था, इसलिये उन्होंने 
भड़िमाके द्वारा श्रीहरिदास ठाकुरसे पूछा,-“पृथ्वीपर तो 
स्थावर और जड़म-बहुत प्रकारके जीव हैं। इन 
सबका उद्धार किस प्रकार होगा 2”65-66 ॥ 


श्रीहरिदासका उत्तर :-- 
हरिदास कहे,-“प्रभु, से कृपा तोमार। 
स्थावर-जड़म आगे करियाछ निस्तार॥ 67॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने उत्तर दिया,-हे प्रभो! 
आपने अपनी कृपासे स्थावर और जड़म जीवोंका 
पहलेसे ही उद्धार कर दिया है॥67॥ 


स्थावर और जड़म, दोनों प्रकारके जीवोंके लिये 
उच्चनाम-सड्लीर्तन श्रवणके प्रभावका वर्णन :-- 


तुमि ये करियाछ एइ उच्च सड्डीरत्तन। 
स्थावर-जड़्मेर सेइ हयत॑ श्रवण॥ 68 ॥ 
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अनुवाद--आपने जो उच्च स्वरसे सड़ीर्तन किया 
है, स्थावर और जड़म-सभीने ही तो वह सुना है 
जिससे उनका कल्याण हो गया हे॥68॥ 

अनुभाष्य-उच्च-सड़ीर्तनका प्रभाव-चैःभाः आदिखण्ड 
6/277-29। संख्या एवं महाप्रभुके द्वारा सड्ढजीर्तनका 
प्रवर्तन--आदिलीला 3/76 संख्या और मध्यलीला ।॥/97-98 
संख्या देखें॥ 68 ॥ 


शुनिया जड्मेर हय संसार-क्षय। 
स्थावरे शब्द लागे, प्रतिध्वनि हय॥ 69 ॥ 


'प्रतिध्वनि' नहे, सेइ करये कीर्तन'। 
तोमार कृपार एइ अकथ्य कथन॥70॥ 


अनुवाद--आपके उच्च-सड्जीर्तनकी ध्वनिको सुनकर 
जड़म प्राणियोंका संसार क्षय हो गया है। स्थावर 
प्राणियोसे उच्च-सड्जीर्तनकी ध्वनिके टकरानेसे उनसे भी 
प्रतिध्बनि होती है। वास्तवमें वह प्रतिध्वनि नहीं, अपितु 
स्थावर प्राणियोंके द्वारा किया जानेवाला कीर्तन ही है। 
आपकी कृपाका यह अचिन्त्य कथन हे॥ 69-70॥ 


सकल जगते हय उच्च सड्डीर््तन। 
शुनिया प्रेमावेशे नाचे स्थावर-जड्म॥7॥ 

अनुवाद--आपकी कृपासे समस्त जगतमें उच्च-सड़ीर्तन 
हो रहा है, जिसे सुनकर स्थावर तथा जड़म प्रेमावेशमें 
नृत्य कर रहे हैं॥7॥ 

महाप्रभुकी लीलासे उच्च-सड्डीर्तनके 
श्रवणके दृष्टान्तका प्रदर्शन :-- 

यैछे कैला झारिखण्डे वृन्दावन याइते। 
बलभद्र-भट्टाचार्य कहियाछेन आमाते॥ 72॥ 

अनुवाद--आपने वृन्दावन जाते समय झारिखण्डके 
वनमें उच्च-सड्जी्तन किया था, उसके प्रभावसे जो 
कुछ घटित हुआ था, वह सब बलभद्र भट्टाचार्यने मुझे 
बतलाया है॥72॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 7/24-54 संख्या देखें॥72॥ 


अध्याय 7 


वासुदेव जीव लागि' कैल निवेदन। 
तबे अड्जीकार कैला जीवेर मोचन॥73॥ 


अनुवाद-जिस समय श्रीवासुदेव दत्तने जीवोके 
उद्धारके लिये आपसे निवेदन किया था, उस समय 
आपने जीवोका उद्धार करना स्वीकार किया था॥73॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 5/59-79 संख्या देखें॥73॥ 


जगद्गुरु आचार्यरूपमें नाम-प्रेम प्रचारके द्वारा महाप्रभुकी 
जीवोंके उद्धारकी लीलाके रहस्यका उद्घाटन :- 
जगतू्‌ निस्तारिते तोमार अवतार। 
भक्तभाव आगे ताते कैला अड्रीकार॥74॥ 


उच्च सड्डी्तन तांते करिला प्रचार। 
'स्थिर-'चर' जीवेर खण्डाइला संसार ॥ “75॥ 


अनुवाद--समस्त जगत्‌का उद्धार करनेके लिये ही 
आपका अवतार हुआ है। उसपर भी आपने भक्तके 
भावको अड़ीकार करके स्वयं उच्च-सड़ीर्त॑नका प्रचार 
किया है। आपने उसके द्वारा स्थावर-जड़म सभी 
जीवोका संसार-मोचन कर दिया है॥ '74-75॥ 


अनुभाष्य- स्थिर-चर!-स्थावर और जड़म॥75॥ 


महाप्रभुके द्वारा जीबोंकी मुक्तिकी प्राप्तिके बाद 
ब्रह्माण्डकी अवस्थाको जिज्ञासा :- 


प्रभु कहे,--/सब जीव मुक्ति यबे पाबे। 
एइ त॑ ब्रह्माण्ड तबे जीवशून्य हबे | !”76॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“यदि समस्त जीवोंको 
ही मुक्तिकी प्राप्ति हो जायेगी, तब तो यह ब्रह्माण्ड 
जीवोंसे रहित हो जायेगा॥ “76॥ 


श्रीहरिदासका उत्तर; महाप्रभुकी कृपासे उनके प्रकटकालीन 
समस्त जीवोके उद्धारके बाद पुनः कारणोदशायी 
महाविष्णुसे प्रकटित जीवोके द्वारा जगत्‌ व्याप्ति :- 


हरिदास बले,--“तोमार यावत मर्त्त्य स्थिति। 
तावतू्‌ स्थावर-जड़म, सर्व जीव-जाति॥ 77॥ 
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सब मुक्त करि तुमि बेकृण्ठे पाठाइबा। 
सूक्ष्मजीबे पुनः कर्मे उद्बुद्ध करिबा॥78॥ 


सेइ जीव हबे हईहा स्थावर-जड़म। 
ताहाते भरिबे ब्रह्माण्ड येन पूर्व-सम॥ 79 ॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-“जब तक 
आप इस मर्त्त्यलोकमें हैं, तब तक आप स्थावर-जड़म 
सभी जीवोंको मुक्त करके वेकृण्ठमें भेज देंगे तथा 
सूक्ष्म जीवोंको पुनः कर्ममें प्रवृत्त कर देंगे। वे जीव 
फिर यहॉपर स्थावर-जड़म बनेंगे और उनसे यह 
ब्रह्माण्ड फिरसे पूर्वकी भाँति ही भर जायेगा॥ 77-79॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे प्रभो, आपने ब्रह्माण्डम अवतीर्ण 
होकर जितने जीवोके साथ सम्बन्ध बनाया है, सभीका 
उद्धार हो जायेगा। इस प्रकारसे ब्रह्माण्ड यद्यपि उद्धार 
प्राप्त कर लेगा, तथापि आप अनन्त सूक्ष्मजीबोंको 
कमक्षेत्रमें पुनः प्रवृत्त करेंगे। इस प्रकारसे ब्रह्माण्ड पुनः 
जीबोंके द्वारा परिपूर्ण हो जायेगा॥78॥ 
पूर्वकालमें श्रीरामचन्द्रके द्वारा जीवोके 
उद्धारकी लीलाका दृष्टान्त :- 
पूर्व येन रघुनाथ सब अयोध्या लजा। 
बैकुण्ठके गेला, अन्यजीवे अयोध्या भराजा॥80॥ 


अनुवाद-पूर्वकालमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र लीला सम्बरण 
करके समस्त अयोध्यावासियोंको वैकुण्ठ लेकर चले 
गये थे। उन्होंने अयोध्याको पुनः अन्य जीवोंसे भर 
दिया था॥80॥ 

अनुभाष्य-रामायण (बड़वासी संप्करण)में उत्तरकाण्डके 
।22 वें सर्गके 27-22 श्लोक एवं 23 सर्ग देखें॥ 80॥ 
अवतरि' तुमि ऐछे पातियाछ हाट। 
केह ना बुझिते पारे तोमार गूढ़ नाट॥8॥ 


अनुवाद-आपने भी अवतरित होकर वैसी ही 
लीला प्रकटित की है। आपकी गूढ़-लीलाको कोई भी 
नहीं समझ सकता॥8|॥ 


3/77-84 ] 


पूर्वकालमें श्रीकृष्णके द्वारा की गयी जीवोके 
उद्धारकी लीलाका दृष्टान्त :- 


पूर्व येन ब्रजे कृष्ण करिं' अवतार। 
सकल ब्रह्माण्ड-जीवेर खण्डाइला संसार॥ 82॥ 


अनुवाद-पहले जैसे श्रीकृष्णने भी ब्रजमें अवतरित 
होकर ब्रह्माण्डके समस्त जीवोंको संसार-बन्धनसे मुक्त 
कर दिया था॥82॥ 


श्रीकृष्ममं अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके उद्धारका सामर्थ्य :- 
श्रीमद्भागवत (0/29/6) में-- 
न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे। 


योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतढ्रिमुच्यते ॥ 83 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 83 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जजिनसे यह स्थावर-अस्थावर 
जगत सम्पूर्ण रूपमें विमुक्त होता है, जन्मरहित भगवान्‌ 
योगेश्वर उन श्रीकृष्णके कार्योमें ऐसा विस्मय प्रकाशित 
करनेकी आवश्यकता नहीं है॥ 83 ॥ 


अनुभाष्य--रासपूर्णिमाकी रात्रिमें श्रीकृष्णकी वंशीकी 
ध्वनि श्रवण करके श्रीकृष्णके मिलन-सड़की कामना 
करनेवाली गोपियोंके सौभाग्यका वर्णन करते करते 
श्रीशुकदेव परीक्षितको परमेश्वर श्रीकृष्णको महिमाका 
कीर्तन करते हुए उपदेशरूपी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं- 
हे राजनू, यतः (श्रीकृष्णातु) एतत्‌ /स्थावरजड़मादिकमपि 
प्राणिमात्र वियुच्यते। अत:) थवता भ्रगवति (सर्वेश्वर्यममन्विते) 
अजे (स्वयमाविर्धूते) योगेश्वरेश्रे (योगैश्वर्याणामधीअरो परमे 
परमात्मनि) कृष्णे एवं /मोक्षदानशक्तो! विस्मयः न च एव 
कार्य: । 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥83॥ 


विष्णुपुराण (4/॥5/7) में- 
अं हि भगवान्‌ द्ृरष्टः कीर्तितः 
संस्यृतश्र द्वेषानुबन्धेनाप्यखिल- 
सुरासुरादिदुर्लभ फल ग्रयच्छति, 
किमुत सम्यग्‌भक्तिमताम्‌ इति ॥ 84 ॥ 


[ 3/84-90 तीसरा 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 84॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ये भगवान्‌ द्वेषभावसे देखने, 
कहने या स्मरण किये जानेपर भी जब समस्त देवताओं 
और असुरोके लिये दुर्लभ फल दिया करते हैं, तब 
सम्पूर्ण रूपसे भक्तिमान्‌ व्यक्तियोंके सम्बन्धमें तो बात 
ही क्‍या 284॥ 

अनुभाष्य- 

द्वेषानुबन्धेनापि (शत्रुभावेनापि) अर्य भगवान्‌ हि दुष्ट: 

(अवलोकितः), कीत्तितः (वाचा उच्चारित:) /मनरसा। संस्यृतः 
च अखिलसुरासुरादिदुर्लभ फल (मोक्षादिक) ग्रयच्छति, उत 
सम्यग्‌भक्तिमताम्‌ (अन्याभिलाषकर्मन्ञानाद्यभक्तिमार्ग्रयत्यागपराणां 
शुद्धभक्तानां) कि /वक्तव्यम|2 

इशलोक- भावानुवाद-ये भगवान्‌ शत्रुभावसे देखने, 
बोलने अथवा मनके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी जब 
समस्त देवताओं और असुरोंके लिये दुर्लभ फल 
मोक्षादि दिया करते हैं, तब अन्याभिलाष, कर्म, 
ज्ञानादि--तीन अभक्ति मार्गोका त्याग करनेवाले शुद्धभक्तोंके 
सम्बन्धमें तो क्या कहा जाय?2॥84॥ 


महाप्रभुके प्रकटकालमें ब्रह्माण्डके 
समस्त जीवोका ही उद्धार :- 


तैछे तुमि नवद्वीपे करिं' अवतार। 
सकल ब्रह्माण्ड-जीवेर करिला निस्तार॥ 85॥ 


अनुवाद-उसी प्रकार आपने नवद्वीपमें अवतरित 


होकर समस्त ब्रह्माण्डके जीवोका उद्धार कर दिया 
है॥85॥ 


श्रीहरिदासका दैन्य-- 
ये कहे,--चैतन्य-महिमा मोर गोचर हय।' 
से जानुक, मोर पुनः एइ त' निश्चय॥ 86॥ 
तोमार ये लीला महा-अमृतेर सिन्धु। 
मोर मनोगोचर नहे तार एकबिन्दु॥ 87॥ 


अनुवाद-जो कहता है,--मैंने श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
महिमाको जान लिया है', तो वह जाने। किन्तु मेरा तो 
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अन्तिम निर्णय यही है कि आपकी जो लीला 
महा-अमृतके सिन्धुके समान है, उसकी एक भी बँँद 
मेरे मनके गोचर नहीं है॥”86-87॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 2/25-26 संख्या और भा: 
0/4/36 देखें॥ 86-87॥ 


भक्तके द्वारा भगवानकी लीलाके रहस्यके उद्घाटनकी 
क्षमतासे भगवान्‌को भी विस्मय :- 


एत शुनि' प्रभुर मने चमत्कार हैल। 
'मोर गूढ़लीला हरिदास केमने जानिल ?'88॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरके वचन सुनकर महाप्रभुके 
मनमें आश्चर्य हुआ--मेरी गूढ़लीलाको हरिदासने कैसे 
जान लिया 788॥ 


अनुभाष्य-- गूढ़लीला--जीवोद्धार-लीला॥ 88 ॥ 


महाप्रभुके द्वागा आलिड्नन :- 
मनेर सन्‍्तोषे तारे कैला आलिड्रन। 
बाह्य प्रकाशिते एसब करिला वर्जन॥ 89 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीहरिदास ठाकुरके वचन सुनकर 
बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्होंने श्रीहरिदास ठाकुरका 
आलिड्न किया। उन्होंने बाह्यदशा प्रकाशित करके 
श्रीहरिदास ठाकुरको उनकी महिमाका और गान करनेके 
लिये मना किया॥ 89॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--श्रीहरिदासके समस्त तात्त्विक 
वचनोंको सुनकर महाप्रभु सन्तुष्ट हुए, किन्तु बाह्मदशा 
प्रकाश करके अपने स्तुतिवाक्य कहनेसे मना किया॥ 89॥ 


भक्तोंके वशमें भगवान्‌ :- 
ईश्वर-स्वभाव,-ऐश्वर्य चाहे आच्छादिते। 
भक्त-ठाजि लुकाइते नारे, हय त॑ विदिते॥90॥ 


अनुवाद--ईश्वर सदा अपने ऐश्वर्यको आच्छादित 
करना चाहते हैं-यह ईश्वरका स्वभाव है। किन्तु 
भक्तोके समक्ष उनका ऐश्वर्य छिप नहीं पाता, यह सब 
जानते हैं॥90॥ 
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अनुभाष्य--आदिलीला 3/86-89 संख्या देखें॥ 90॥ 


भक्तके निकट अजित भी पराजित, 
वैकुण्ठ भी मापने योग्य :- 
आलवन्दारु अथवा श्रीयामुनाचाय॑कृत-स्तोत्ररत्न (8)- 
उल्लड़ितत्रिविधसीमसमातिशायि- 
सम्भावनं तब परिब्रढ़िमस्वभावम्‌। 
मायाबलेन भवतापि निगुह्यमानं 
पश्यन्ति केचिदनिर्श त्वदनन्यभावाः ॥ 9। ॥ 


अनुवाद-हे भगवन्‌| देश, काल और चिन्तन- 
इन तीन सीमाओंके द्वारा सभी वस्तुएँ आबद्ध हैं, किन्तु 
आपका गूढ़स्वभाव असमोर्ध्व और अद्वितीय होनेके 
कारण उक्त तीन प्रकारकी सीमाओंका अतिक्रमकर 
वर्तमान है। आप अपनी मायाके द्वारा इस स्वभावको 
आच्छादित करते हैं, किन्तु आपके अनन्यभक्त सदा 
आपका दर्शन करनेमें सक्षम होते हैं॥9॥॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 3/88 संख्या देखें॥ 9॥॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीहरिदासकी प्रशंसा :-- 
तबे महाप्रभु निजभक्त-पाशे याजा। 
हरिदासेर गुण कहे शतमुख हजा॥ 92॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु अपने भक्तोंके पास गये 
और श्रीहरिदास ठाकुरके गुणोंका गान करने लगे मानो 
उनके एक सौ मुख हों॥92॥ 


भक्तगुणोंका कीर्तन करनेवाले भगवान्‌ :- 
भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बाड़ये उल्लास। 
भक्तगण-श्रेष्ठ तांते श्रीहरिदास॥ 93 ॥ 


अनुवाद-भक्तोंके गुणोंका गान करनेसे महाप्रभुका 
उल्लास बढ़ता ही जाता है, और उसपर भी श्रीहरिदास 
ठाकुर तो उन भक्तोमें श्रेष्ठ हैं॥93॥ 


ठाकुर श्रीहरिदासकी अनन्त गुण-राशि :- 
हरिदासेर गुणणण--असंख्य, अपार। 
केह कोन अंशे वर्णि' नाहि पाय पार॥94॥ 
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अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरके गुण असंख्य, अपार 
हैं। कोई उनके गुणोंके एक अंशका भी सम्भवतः 
वर्णन कर सके, किन्तु उनके समस्त गुणोंका पार नहीं 
पा सकता॥ 94॥ 


श्रीचेतन्‍न्यभागवतमें श्रीठाकुरके गुण 
आंशिक रूपसे वर्णित :- 


चैतन्यमड़ले श्रीवृन्दावन दास। 
हरिदासेर गुण किछ करियाछेन प्रकाश॥ 95॥ 


अनुवाद-श्रीवृन्दावन दास ठाक्रने श्रीचैतन्यभागवतमे 
श्रीहरिदास ठाकुरके गुणोंका कुछ प्रकाश किया है॥95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- चेतन्यमड़ले(--श्रीचेतन्‍न्यभागवत 
आदिखण्डका चौदहवाँ अध्याय देखें॥95॥ 


अपने चित्तकी शुद्धिके लिये श्रीहरिदासके 
चरित्र-सिन्धुके बिन्दुका स्पर्श :- 
सब कहा ना याय हरिदासेर चरित्र। 
केह किछ कहे करिते आपना पवित्र॥96॥ 


अनुवाद-कोई भी श्रीहरिदास ठाकुरके समस्त 
गुणोंका वर्णन नहीं कर सकता है। कोई स्वयंको पवित्र 
करनेके लिये उनके कुछ गुणोंका वर्णन कर सकता 
है॥96॥ 


श्रीचेतन्‍्यभागवतमें अरवर्णित चरित्रके अंशके 
वर्णनकी ही प्रतिज्ञा :- 
वृन्दावनदास याहा ना कैला वर्णन। 
हरिदासेर गुण किछ शुन, भक्तगण॥ 97॥ 


अनुवाद-हे भक्तों! अब आप श्रीहरिदास ठाकुरके 
कुछ गुणोंका श्रवण करो जिनका श्रीवृन्दावनदास 
ठाकुरने विस्तारसे वर्णन नहीं किया॥97॥ 


बेनापोलमें श्रीठाकुरके द्वारा रामचन्द्र-खौनके 

द्वारा प्रेरित वेश्याके उद्धारका वृत्तान्त :-- 
हरिदास यबे निजगृह त्याग कैला। 
बेनापोलेर वन-मध्ये कतदिन रहिला॥ 98॥ 
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अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने जब अपने घरका 
त्याग किया, तब वे बेनापोलके वनमें आकर कुछ 
दिनों तक रहे॥98॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- बेनापोल;|--यशोहर-जिलेका एक 
ग्राम॥98॥ 

अनुभाष्य-- बेनापोल--ई, वि, आर, रेल लाइनमें 
खुलनाके मार्गपर बनगाँओ जंक्शनके बाद बेनापोल 
स्टेशन (वर्तमानमें बाड़लादेशमें) है; उसका निकटवर्ती 
स्थान ही बेनापोल' है॥98॥ 


निर्जन-वने कुटीर करि' तुलसी-सेवन। 
रात्रि-दिने तिन लक्ष नामसड्डीत्तन॥ 99॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने निर्जन वनमें एक 
कटिया बनायी और वहाँपर उन्होंने तुलसीजीका पौधा 
लगाया ओर वे उनकी सेवा करते थे। बे प्रतिदिन 
रात-दिन तीन लाख नाम-सड्लीर्तन करते थे॥99॥ 


ब्राह्मणेर घरे करे भिक्षा-निर्वाहण। 
प्रभावे सकल लोक करये पूजन॥00॥ 


अनुवाद-वे शरीरका निर्वाह किसी ब्राह्मणके घरसे 
भिक्षा माँगकर करते थे। श्रीहरिदास ठाकुरके भजनका 
ऐसा प्रभाव था कि उस क्षेत्रके सभी लोग उनका बहुत 
सम्मान करते थे॥00॥ 


सेइ देशाध्यक्ष नाम--रामचन्द्र खाँन। 
वैष्णवविद्वेषी सेइ पाषण्ड-प्रधान॥ 0। ॥ 


अनुवाद--उस बेनापोलके जमींदारका नाम 
रामचन्द्र-खॉन था। वह बेष्णव-विद्वेषी और महा 
पाखण्डी था॥0॥ 


हरिदासे लोके पूजे, सहिते ना पारे। 
तार अपमान करिते नाना उपाय करे॥02॥ 


अनुवाद--लोग श्रीहरिदास ठाकुरको इतना सम्मान 
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देते थे, यह रामचन्द्र खाँनसे सहन नहीं हुआ। इसलिये 
वह श्रीहरिदास ठाकुरको अपमानित करनेके लिये 
अनेक उपाय करने लगा॥02॥ 


कोनप्रकारे हरिदासेर छिद्र नाहि पाय। 
वेश्यागणे आनि' करे छिद्रेर उपाय॥ 03॥ 


अनुवाद--रामचन्द्र खान श्रीहरिदास ठाकुरके चरित्रमें 
किसी प्रकारका कोई दोष ढूँढ़ नहीं पाया। तब उसने 
वेश्याओंको बुलवाकर श्रीहरिदास ठाकुरको पतित करनेका 
घड़यन्त्र रचा॥ 03॥ 


वेश्यागणे कहे,--“एइ वैरागी हरिदास। 
तुमि-सब कर इहार वैराग्य नाश॥”04॥ 


अनुवाद-रामचन्द्र खौनने वेश्याओंसे कहा,-- हरिदास 
नामक एक वेैरागी है। तुम सब किसी प्रकारसे इसके 
वैराग्यका नाश करो॥ '04॥ 


वेश्यागण-मध्ये एक सुन्दरी युवती। 
से कहे,--“तिनदिने हरिब तार मति॥ ”05॥ 


अनुवाद-उन वेश्याओंमें एक अत्यन्त सुन्दरी 
युवती थी। उसने कहा,--“मैं केवल तीन दिनमें ही 
हरिदासकी मतिको हर लूँगी॥ ”05॥ 


खाँन कहे,--“मोर पाइक याउक तोमार सने। 
तोमार सहित एकत्र तारे धरिं येन आने॥ 06॥ 


अनुवाद-रामचन्द्र खानने कहा,-“मेरा सिपाही 
तुम्हारे साथ जायेगा। जैसे ही वह हरिदासको तुम्हारे 
साथ देखेगा, उसे रड़े हाथो पकड़कर ले आयेगा॥ '06॥ 


वेश्या कहे,--मोर सड़ हठक एकबार। 
द्वितीयबारे धरिते पाइक लइमु तोमार॥ ”07॥ 
अनुवाद-वेश्याने कहा,--“पहले एकबार मेरे साथ 


उसका सड़ः होने दो, फिर दूसरी बार मैं आपके 
सिपाहीको उसे पकड़नेके लिये साथ ले जाऊँगी॥ "07॥ 
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रात्रिकाले सेइ वेश्या सुवेश धरिया। 
हरिदासेर वासाय गेल उल्लसित हजा॥08॥ 


अनुवाद--रात्रिकालमें बहुत आकर्षक वेश धारण 
करके वह वेश्या बहुत प्रसन्न होकर श्रीहरिदास 
ठाकुरकी भजन क्टियामें गयी॥08॥ 


तुलसी नमस्करि' हरिदासेर द्वारे याञआा। 
गोसाजिरे नमस्करिं रहिला दाण्डाआ॥ 09॥ 


अनुवाद-उस वेश्याने कुटियाके बाहर तुलसीजीको 
प्रणाम किया और श्रीहरिदास ठाकुरकी क्टियाके द्वारपर 
जाकर उनको नमस्कार किया तथा वह वहीं खड़ी हो 
गयी॥ 09॥ 


अड् उघाड़िया देखाय बसिया दुयारे। 
कहिते लागिला किछु सुमधुर स्वरे॥॥0॥ 


“ठाकुर, तुमि-परमसुन्दर, प्रथम यौवन। 
तोमा देखि' कोन्‌ नारी धरिते पारे मन? 2॥ 


तोमार सड्म लागि' लुब्ध मोर मन। 
तोमा ना पाइले प्राण ना याय धारण॥ '42॥ 


अनुवाद-फिर वह वेश्या अपने अज्लोंको कुछ 
अनावृत करके श्रीहरिदास ठाकुरको दिखलाते हुए 
द्वारपर बैठ गयी और सुमधुर स्वरमें कहने लगी,-“हे 
ठाकुर! आप परम सुन्दर हैं और आपने अभी-अभी 
युवावस्थामें प्रवेश किया है। आपको देखकर कौन-सी 
नारी अपने मनको वशमें रख सकती है? आपके साथ 
सड़म करनेके लिये मेरा मन लालायित हो रहा है। 
आपको प्राप्त नहीं कर पानेकी स्थितिमें मैं प्राण धारण 
नहीं कर पाऊँगी॥ ”0-2॥ 


हरिदास कहे,--“तोमा करिमु अड्जीकार। 
संख्या-नाम-कीरत्तन यावत्‌ ना समाप्त आमार॥ 3॥ 
तावत्‌ तुमि बसि शुन नाम-सड्डीत्तन। 
नाम-समाप्त हैले करिमु ये तोमार मन॥ ”4॥ 
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अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“मैं अवश्य 
ही तुम्हें अड्जीकार करूँगा, किन्तु जब तक मेरे 
नाम-कीर्तनकी संख्या पूर्ण नहीं हो जाय, तब तक तुम 
यहीं बैठकर भगवदू-नाम-सड्रीत॑ंनका श्रवण करो। जब 
मेरी नाम-संख्या समाप्त हो जायेगी, तब मैं तुम्हारे 
मनकी इच्छा पूर्ण करूँगा॥ ॥3-4॥ 


एत शुरनि' सेइ वेश्या बसिया रहिला। 
कीत्तन करे हरिदास प्रातःकाल हैला॥ |5॥ 


अनुवाद-यह सुनकर वह वेश्या वहीं बैठी रही 
और श्रीहरिदास ठाकुर अपना नाम-सड़ीर्तन करते 
रहे। नाम-सड्डीर्तन करते-करते प्रातःकाल हो गया॥5॥ 


प्रातःकाल देखि' वेश्या उठिया चलिला। 
समाचार रामचन्द्र खाँनेरे कहिला॥॥6॥ 


“आजि आमार सड़ करिबे कहिला वचने। 
अवश्य ताहार सड़े हइबे सड़मे॥”]7॥ 


अनुवाद-प्रातः:काल देखकर वह वेश्या बहाँसे 
उठकर चली गयी और उसने रामचन्द्र खॉँनको जाकर 
सब समाचार दिया तथा कहने लगी,--“हरिदासने वचन 
दिया है कि वह आज मेरा सड़ः करेगा, इसलिये 
अवश्य ही उसके साथ मेरा सड़म होगा॥ /6-7॥ 


आर दिन रात्रि हैले वेश्या आइल। 
हरिदास तारे बहु आश्वास करिल॥8॥ 


“कालि दुःख पाइला, अपराध ना लइबा मोर। 
अवश्य करिमु आमि तोमाय अड्जीकार॥ 9॥ 
तावत्‌ ईहा बसि' शुन नाम-सड्डीरत्तन। 

नाम पूर्ण हैले, पूर्ण हबे तोमार मन॥ ”20॥ 


अनुवाद--अगले दिवस रात्रि होनेपर वह वेश्या 
श्रीहरिदासकी भजन कूटियामें आयी, तब श्रीहरिदासने 
उसे बहुत प्रकारसे आश्वासन दिया,--“कल तुम्हें मेरे 
कारण दुःख हुआ, इसके लिये मेरा कोई अपराध मत 
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लेना। मैं तुम्हें अवश्य ही अड्रीकार करूँगा। तब तक 
तुम यहीं बैठकर नाम-सड्जीर्तनका श्रवण करो। मेरी 
नाम-संख्या पूर्ण होनेपर तुम्हारे मनकौ अभिलाषा भी 
पूर्ण हो जायेगी॥ '8-20॥ 


तुलसीरे तबे वेश्या नमस्कार करि। 
द्वारे बसिं'! नाम शुने, बले-हरिं 'हरि!॥2॥॥ 


अनुवाद--तब वेश्या तुलसीजीको प्रणाम करके 
द्वारपर बैठकर नाम-सड्ढीर्तन सुनने लगी और वह भी 
हरि! हरि' बोलने लगी॥2॥ 


रात्रि शेष हैल, वेश्या उसिमिसि करे। 
तार रीति देखि' हरिदास कहेन ताहारे॥22॥ 
ठाकुर श्रीहरिदासके द्वारा अपनी महामन्त्रकी दीक्षाका 
वर्णन और दीक्षाके द्वारा ब्राह्मणता :-- 
“कोटि नामग्रहणयज्ञ करि एकमासे। 
एइ दीक्षा करियाछि, हैल आसि' शेषे॥23 ॥ 


आजि समाप्त हबेक, हेन ज्ञान छिल। 
समस्त रात्रि निलुँ नाम, समाप्त ना हैल॥24॥ 


कालि समाप्त हबे, तबे हबे ब्रतभड़। 
स्वच्छन्दे तोमार सड़े हइबेक सड्ग॥ 25॥ 


अनुवाद-रात्रि समाप्त हो गयी। वेश्या चञ्चल 
होकर कभी तो उठ रही थी और कभी बैठ रही थी। 
उसे ऐसा करते देखकर श्रीहरिदास ठाकुरने उससे 
कहा,--“मैं एक मासमें एक करोड़ नाम ग्रहण करनेका 
यज्ञ करता हूँ। मैंने ऐसा ही नियम बनाया हुआ है 
और अब वह प्रायः समाप्त होने ही वाला है। मैंने 
सोचा था कि मेरी नाम-संख्या आज पूर्ण हो जायेगी। 
मैंने सारी रात नाम-कीर्तन किया, परन्तु तो भी 
नाम-संख्या पूर्ण नहीं हुई। अब तो कल ही नाम-संख्या 
पूर्ण होगी और तभी मेरा व्रत खुलेगा। तब स्वच्छन्दरूपसे 
मेरा तुम्हारे साथ सड़म होगा॥ '22-25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- उस्तिमिस्ति करे--उसिमिसि अर्थात्‌ 
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उठना-बैठना करते बहुत चज्चल अथवा उतावली हो 
गयी॥ 22॥ 


अनुभाष्य-प्रतिदिन तीन लाख तैंतीस हजार तीन 
सौ तैंतीससे कुछ अधिक संख्याकी गणना करते हुए 
हरिनाम ग्रहण करनेपर एक मासमें एक करोड़ नाम 
होते हैं। इस नामग्रहण-यज्ञर्मे नामी-स्वरूप भगवान्‌की 
उपासना होती है। साधारण लौकिक विश्वासके अनुसार 
श्रीहरिदास ठाकुर शौक्र [जन्म-अधिकारके द्वारा] अथवा 
सावित्र्य [दीक्षा-अधिकारके द्वारा] यज्ञ करनेवालेके 
रूपमें परिचित नहीं होनेपर भी नामयज्ञमें दीक्षित होनेके 
कारण, वैदिक एकायनशाखामें [आदिलीला भूमिकामें 
पृष्ठ संख्या 500 देखें] दीक्षित ब्राह्मणके रूपमें नाम-यज्ञका 
साधन करते थे। त्रिज श्रीहरिदास ठाकुरने अप्राकृत 
याज्ञिक-ब्राह्मण होकर जो नामयज्ञ आरम्भ किया था, 
वही नाम-सम्बन्धीय यज्ञ लगभग समाप्त हो गया था, 
अथवा [निर्धारित समयमें] समाप्त नहीं होनेपर भी तो 
उनका यज्ञ भड़ः होगा, ऐसा उन्होंने कहा॥23॥ 


वेश्या गिया समाचार खाँनेरे कहिल। 
आर दिन सन्ध्याकाले ठाकुर-ठाजि आइल॥ ॥26॥ 


अनुवाद-वेश्या रामचन्द्र खौँनके पास गयी और 
उसको रात्रिका वृत्तान्त बतलाया। अगले दिन वह 
सन्ध्याके समय ही श्रीहरिदास ठाकुरके पास आयी॥॥26॥ 


तुलसीरे, ठाक्रेरे नमस्कार करिं। 
द्वारे बसिं'! नाम शुने, बले--हरिं 'हरि!॥27॥ 


अनुवाद-वेश्या तुलसी तथा श्रीहरिदास ठाकुरको 
प्रणाम करके द्वारपर बैठ गयी। वहाँ बैठे हुए वह 
श्रीहरिदासके नाम-कीर्तनका श्रवण करने लगी और 
स्वयं भी हरि' हरि! बोलने लगी॥27॥ 


“नाम पूर्ण हबे आजि",-बले हरिदास। 
“तबे पूर्ण करिमु तोमार अभिलाष॥ ”28॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने वेश्यासे कहा,--“आज 
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मेरी नामसंख्या पूर्ण हो जायेगी, तब मैं तुम्हारी 
अभिलाषाको पूर्ण करूँगा॥ “28॥ 


साधुसड़में वेश्याका पश्चाताप एवं 
ठाकुरकी कृपाकोी याचना :- 


कीर्तन करिते ऐछे रात्रि शेष हेल। 
ठाक्रेर सने वेश्यार मन फिरि' गेल॥ 29॥ 


अनुवाद-कीर्तन करते हुए पहलेको भौँति वह 
रात्रि समाप्त हो गयी। श्रीहरिदास ठाकुरके सड़से उस 
वेश्याका मन परिवर्तित हो गया॥29॥ 


दण्डवत्‌ हजा पड़े ठाकुर-चरणे। 

रामचन्द्र खॉनेर कथा कैल निवेदने॥30॥ 
“वेश्या हञा मुजि पाप करियाछोँ अपार। 
कृपा करिं कर मो-अधमे निस्तार॥ ”3॥ 


अनुवाद-वेश्या दण्डवत्‌ होकर श्रीहरिदास ठाकुरके 
चरणोंमें गिर गयी और उसने श्रीहरिदास ठाकुरको 
बतलाया कि रामचन्द्र खानने उसे उन्हें पतित करनेके 
लिये भेजा था। उसने आगे कहा,--“ेश्या होनेके 
कारण मैंने असंख्य पाप किये हैं। आप कृपा करके 
मुझ अधमका उद्धार कोजिये॥ ”'30-3॥ 


ईश्वर-द्वेषी खाँनके प्रति श्रीठाकुरकी उपेक्षापूर्ण उक्ति :-- 

ठाकुर कहे,--खौनेर कथा सब आमि जानि। 

अज्ञ मूर्ख सेइ, तारे दुःख नाहि मानि॥32॥ 
वेश्याके प्रति कृपाका उदय :-- 

सेइदिन याइताम एस्थान छाड़िया। 

तिन दिन रहिलाडः तोमार लागिया॥ “33॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“मैं रामचन्द्र 
खॉनके षड़यन्त्रके विषयमें सबकुछ जानता हूँ। वह 
अज्ञानी मूर्ख है, इसलिये मैं उसके किसी कार्यसे दुःखी 
नहीं होता। जिस दिन वह यह षड़यन्त्र रच रहा था, 
मैं तो उसी दिन ही चला जाता, किन्तु तुम्हारे कारण 
ही मैं तीन दिन तक यहाँ रुका रहा॥ '32-33॥ 
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वेश्याके द्वारा अपने उद्धारकी प्रार्थना :-- 
वेश्या कहे,--“कृपा करिं' करह उपदेश। 
कि मोर कर्त॑व्य, याते याय भवक्‍लेश॥ “34॥ 


अनुवाद-वेश्याने कहा,-आप कृपा करके मुझे 
मेरे कर्त्तव्यके विषयमें उपदेश कौजिये जिससे मेरा 
जन्म-मरणका क्लेश दूर हो जाय॥ ”34॥ 


वेश्याको संसार और सर्वस्व त्याग करनेका उपदेश :- 
ठाकुर कहे,--घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान। 
एइ घरे आससि' तुमि करह विश्राम॥ 35॥ 
वैष्णवबसेवा और निरन्तर कृष्णकीर्तनके 
फलसे ही जीवकी प्रयोजन-सिद्धि :- 
निरन्तर नाम कर तुलसी-सेवन। 
अचिरातू पाबे तबे कृष्णेर चरण॥ ”36॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“तुम अभी 
जाकर जो कुछ तुम्हारे घरमें धन, वस्त्र, आभूषण आदि 
सम्पत्ति है, उनको ब्राह्मणोंको दान कर दो। तब इस 
कूटियामें आकर सदाके लिये वास करो। निरन्तर 
भगवदू-नाम करो और तुलसीजीकी सेवा करो। ऐसा 
करनेसे तुम्हें अतिशीघ्र ही श्रीकृष्णके चरणोंकी प्राप्ति 
होगी॥ “35-36॥ 


वेश्याको महामन्त्र-दीक्षा प्रदान :-- 
एत बलि तारे "नाम उपदेश करि। 
उठिया चलिला ठाकुर बलि हरि 'हरि!॥37॥ 


अनुवाद--इतना कहकर श्रीहरिदास ठाकुरने उसे 
हरे कृष्ण” महामन्त्रका अर्थ और जपकी विधिका 
उपदेश किया। तब हरि, हरि' बोलते हुए वे उठकर 
वहाँसे चले गये॥37॥ 


वेश्याके द्वारा गुरुकी आज्ञाका पालन :- 
तबे सेइ वेश्या गुरुर आज्ञा लइल। 
गृहवित्त येबा छिल, ब्राह्मणेरे दिल॥38॥ 


अनुवाद--तब उस वेश्याने गुरु श्रीहरिदास ठाकुरकी 
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आज्ञाका पालन करते हुए घरमें एकत्रित समस्त 
धन-सम्पत्तिको ब्राह्मणोंमें बॉँट दिया॥38॥ 

अनुभाष्य- १रुर--श्रीहरिदासकी; श्रहवित्त:-पाठान्तरमें 
भृहवृत्ति-शब्द भी देखा जाता है; किन्तु वह सड्गत 
नहीं है, क्योंकि उसकी वृत्ति अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति अवश्य 
ही ब्राह्मणको बाँटी नहीं गयी, वेश्यावृत्तिसे सज्चित 
धन-सम्पत्ति ही ब्राह्मणोंको अर्पित हुई थी। शिष्यके 
सर्वस्वके ऊपर गुरुदेबका अधिकार होनेपर भी वेष्णव-गुरु 
शिष्यके गृह-धन आदि प्राकृत मलसमूहको स्वयं ग्रहण 
नहीं करते। जो दक्षिणा ग्रहण करते हैं, वे दक्षिणा-मार्गके 
द्वारा यमलोकमें पतित होते हैं; वैष्णब-गुरु वैसे 
यमलोकके यात्री नहीं हैं, वे उत्तरा-मार्गके पथिक हैं। 
इसलिये कर्मी-ब्राह्मणोंको प्राकृत वैभवसमूह आदि देनेकी 
व्यवस्था है। वैष्णव-गुरु हरि-विमुखताको उत्पन्न करनेवाले 
शिष्यके भोग्य विषय-वैभवको स्वयं ग्रहण करके 
शिष्यका आनुगत्य अथवा उसके मुखको अपेक्षा नहीं 
करते; अपितु वैसे वैभवको हरिकी विमुखताको उत्पन्न 
करनेवाला मानकर उसे अवश्य ही त्याग करते हैं। 
शिष्यको प्राकृत-अभिमानसे मुक्त करना एवं उसके 
द्वारा त्याग किये गये जागतिक मलको स्वयं ग्रहण नहीं 
करना ही सदाचारी वैष्णव-गुरुका कर्तव्य है,-श्रीहरिदास 
ठाकुरकी यही शिक्षा है॥38॥ 

गुरु-गृहमें वैराग्यके साथ निरन्तर नाम-कीर्तन-सेवा :- 

माथा मुड़ि' एकव्स्त्रे रहिल सेइ घरे। 
रात्रिदिने तिन लक्ष नाम ग्रहण करे॥॥39॥ 


अनुवाद--वह अपने सिरको मुण्डबाकर तथा एक 
वस्त्रको धारण करके उस क्ूटियामें रहने लगी। वह 
अपने गुरुके निर्देशके अनुसार प्रतिदिन तीन लाख नाम 
ग्रहण करने लगी॥39॥ 

नामसाधनके फलसे धैर्य, इन्द्रियजय और 
सिद्धिलाभ अथवा प्रेमोदय :- 

तुलसी सेवन करे, चर्वण, उपवास। 
इन्द्रिय-दमन हैल, प्रेमेर प्रकाश॥ 40॥ 
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अनुवाद--वह तुलसीजीको सेवा करने लगी। भिक्षामे 
जो कुछ चना आदि मिलता उसे चबा लेती और कभी 
भिक्षामें कुछ नहीं मिलता तो उपवास कर लेती। इस 
प्रकार उसकी समस्त इन्द्रियोंके वेगोंका दमन हो गया 
और उसमें प्रेमका प्रकाश हो गया॥40॥ 


उसे वैष्णवी-प्रतिष्ठा और गुरुत्वकी प्राप्ति :- 
प्रसिद्धा वैष्णवी हैल परम-महान्ती। 
बड़ बड़ वैष्णव तौर दर्शनेते यान्ति॥4। ॥ 


अनुवाद-वह एक परम-महान्ती प्रसिद्धा वैष्णवी 
बन गयी। तब बड़े-बड़े वैष्णब भी उसके दर्शनके लिये 
आने लगे॥4॥ 


पापसे शिष्यको उद्धारकी प्राप्ति और अप्राकृत 
साधुचरित्रके दर्शनसे गुरुके माहात्म्यकी ख्याति :- 


वेश्यार चरित्र देखि' लोके चमत्कार। 
हरिदासेर महिमा कहे करिं' नमस्कार॥ 42॥ 


अनुवाद-उस वेश्याके ऐसे परम पवित्र चरित्रको 
देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। वे श्रीहरिदास 
ठाकुरकी महिमाका गान करके उनको प्रणाम करते॥ ॥42॥ 


पाखण्डी रामचन्द्र खॉँनके भीषण वैष्णवापराधका फल :-- 
रामचन्द्र खान अपराध-बीज कैल। 
सेइ बीज वृक्ष हजा आगेते फलिल॥ 43॥ 


अनुवाद-रामचन्द्र खॉनने अपराधका बीज बोया, 
वही बीज बादमें वृक्षका रूप धारण करके जब फलित 
हुआ, तब उसको फल भोगना पड़ा॥43॥ 


महदपराधे हैल फल अद्भुत कथन। 
प्रस्ताव पाआञआा कहि, शुन, भक्तगण॥ |44॥ 
अनुवाद-महान व्यक्तिके चरणोंमें अपराध करनेके 
फलकी अद्भुत कथा है। हे भक्तों सुनो, मैं प्रसड़वश 
उसका वर्णन कर रहा हूँ॥44॥ 
अनुभाष्य- प्रस्ताव,--प्रसड़ ॥ 44 ॥ 
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अनादि बहिमुख रामचन्द्र-खौंनकी वैष्णवापराधके 
फलसे वैष्णव-विद्वेषमें वृद्धि :- 
सहजेइ अवैष्णव रामचन्द्र खाँन। 
हरिदासेर अपराधे हेल असुर-समान॥ 45॥ 


अनुवाद-रामचन्द्र खान स्वभावसे ही अवैष्णव 
था। उसपर श्रीहरिदास ठाकुरके चरणोंमें अपराध 
करनेके कारण वह असुरके समान बन गया॥ 45॥ 

अनुभाष्य-ब्राह्मणकुलमें जन्म ग्रहण करनेपर भी 
विष्णुके चरणोंमें अपराधके प्रभावसे विश्वश्रवाका पुत्र 
रावण 'असुरं कहलाया। भक्तके चरणोंमें अपराधी 
बनकर रामचन्द्र (खान भी) 'असुरके समान कहलाकर 
समाजमें प्रचारित हुआ॥45॥ 


वैष्णवधर्म निनदा करे, वैष्णब-अपमान। 
बहुदिनेर अपराधे पाइल परिणाम॥ |46॥ 


अनुवाद-बहुत दिनों तक वैष्णवधर्मकी निन्‍्दा 
करने और वेष्णबोंका अपमान करनेपर अब रामचन्द्र 
खॉनको अपने अपराधोका फल मिला॥ 46॥ 


श्रीनित्यानन्द प्रभुका वृत्तान्त :- 
नित्यानन्द-गोसाजि गौड़े यबे आइला। 
प्रेम प्रचारिते तबे भ्रमिते लागिला॥॥47॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु जब गौड़देशमें आये, 
तब वे प्रेमका प्रचार करते हुए भ्रमण करने 
लगे॥ ।47॥ 


गौरसर्वस्व श्रीनित्यानन्दके दो प्रकारके गौर-सेवन-कार्य :-- 
प्रेम-प्रचारण आर पाषण्डदलन। 
दुइकार्ये अवधूत करेन भ्रमण॥ 48॥ 


अनुवाद-प्रेमका प्रचार तथा पाखण्डका दलन-इन 
दो कार्योंको करनेके उद्देश्यसे अवधूत (श्रीनित्यानन्द 
प्रभु) भ्रमण करने लगे॥ 48॥ 
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श्रीनित्यानन्द प्रभुके चरणोंमें पाखण्डी रामचन्द्र-खानके 
अपराधके तवृत्तान्तका वर्णन :- 
सर्वज्ञ नित्यानन्द आइला तार घरे। 
आसिया बसिला दुर्गामण्डप-उपरे॥ 49 ॥ 


अनुवाद- भ्रमण करते-करते सर्वज्ञ श्रीनित्यानन्द 
प्रभु रामचन्द्र खाँनके घरपर आये और उसके घरके 
दुर्गामण्डपमें बैठ गये॥ 49॥ 

अनुभाष्य- दर्गा-मण्डपा--अवैष्णव सम्भ्रान्त-गृहस्थके 
घरमें जिस स्थानपर दुर्गापजा होती है, उस मण्डपको 
“चण्डीमण्डप' अथवा दुर्गामण्डप' कहते हैं; शारदीय 
अथवा वासन्ती पूजाके समयमें चार दिनोंके अतिरिक्त 
अन्य समयमें वह मण्डप अतिथि ओर साधारण लोगोंके 
द्वारा व्यवहार किया जाता हे॥49॥ 


अनेक लोकजन-सडज़े अड़न भरिल। 
भितर हैते रामचन्द्र सेवक पाठाइल॥ 50॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ बहुत लोग थे, 
इसलिये उन्हींसे घरका आड्जनन भर गया। उस समय 
रामचन्द्र खौँन घरके भीतर था और वहींसे उसने अपने 
एक सेवकको श्रीनित्यानन्द प्रभुके पास भेजा॥50॥ 


श्रीनित्यानन्द प्रभुकी अवज्ञा :- 
सेवक बले,--“गोसाजि, मोरे पाठाइल खाँन। 
गृहस्थेर घरे तोमाय दिमु वासास्थान॥ 5॥ 


गोयालार गोशाला हय अत्यन्त विस्तार। 
ईंहा सड्ढीर्ण-स्थल, तोमार मनुष्य--अपार॥ ”52॥ 


अनुवाद-सेवकने कहा,-- हे गोसाईं, मुझे रामचन्द्र 
खौनने अन्य किसी गृहस्थके घरमें आप लोगोंको 
रहनेका स्थान दिलवानेके लिये भेजा है। यह घर तो 
बहुत छोटा है और आपके साथ लोग भी बहुत हैं। 
क्योंकि गृहस्थ ग्वालोंकी गौशाला बहुत बड़ी होती है, 
इसलिये आपकी वहीं रहने आदिकी व्यवस्था करवा 
देते हैं॥ "5-52॥ 
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श्रीनित्यानन्दका क्रोध :- 
भितरे आछिला, शुनि' क्रोधे बाहिरिला। 
अट्ट अट्ट हा्सिं गोसाजि कहिते लागिला॥53॥ 
श्रीनित्यानन्दकी भविष्यवाणी :-- 
“सत्य कहे,--एइ घर मोर योग्य नय। 
म्लेच्छ गो-वध करे, तार योग्य हय॥ ”54॥ 


अनुवाद-रामचन्द्र खान घरके भीतर है और 
स्वागतके लिये स्वयं न आकर सेवकके द्वारा उन्हें 
कहीं और जानेकी बात कहलवायी है, तो उसके ऐसे 
व्यवहारसे क्रोधित होकर श्रीनित्यानन्द प्रभु दुर्गामण्डपसे 
उठकर बाहर आ गये और अट्टहास करते हुए कहने 
लगे,--“रामचन्द्र खान ठीक ही कह रहा है। उसका 
यह घर मेरे रहने योग्य नहीं है। यह घर तो गायोंका 
वध करनेवाले म्लेच्छोंके ही वासके योग्य है॥ '53-54॥ 


गणोंसहित श्रीनित्यानन्द प्रभुका 
विष्णु-वैष्णब-विद्वेषीके स्थानका परित्याग :- 
एत बलि' क्रोधे गोसाजि उठिया चलिला। 


तारे दण्ड दिते से ग्रामे ना रहिला॥ 55॥ 


अनुवाद--यह कहकर श्रीनित्यानन्द प्रभु क्रोधपूर्वक 
वहॉँसे चल दिये। उसे दण्ड देनेके उद्देश्यसे वे उस 
ग्राम तकमें भी नहीं रहे॥ 55॥ 


रामचन्द्र खौनकी चूड़ान्त पाखण्डता :- 
ईंहा रामचन्द्र खान सेवके आज्ञा दिल। 
गोसाजि यँँहा बसिला, तार माटी खोदाइल॥ 56॥ 


अनुवाद-इधर रामचन्द्र खॉनने अपने सेवकोंको 
आदेश दिया कि जहाँपर श्रीनित्यानन्द गोसाई बैठे थे, 
उस स्थानकी मिट्टीको खुदबाकर बाहर फेंक दो॥56॥ 


गोमय-जले लेपिला सब मन्दिर-प्राड़ण। 
तबु रामचन्द्रेर मन ना हेल परसन्न॥57॥ 


अनुवाद--रामचन्द्र खाँनने सम्पूर्ण दुर्गामण्डप-मन्दिर 


तीसरा अध्याय 
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और आड़नको गोबर-जलसे लिपवाया, तो भी उसका 
मन प्रसन्न नहीं हुआ॥57॥ 
विष्णु-वैष्णब-विद्वेषक भीषण फल 
अथवा दण्डकी प्राप्ति :- 
दस्युवृत्ति करे रामचन्द्र राजारे ना देय कर। 
क्रुद्ध हजा म्लेच्छ उजिर आइल तार घर॥58॥ 


अनुवाद-रामचन्द्र खान चोर जेसा कार्य करता 
था, वह राजाको कर नहीं देता था। क्रोधित होकर 
म्लेच्छ मन्त्री उसके घरमें आया॥॥58॥ 


आसि' सेइ दुर्गामण्डपे वासा कैल। 
अवध्य वध करि घरे मांस रान्धिल॥ 59॥ 


अनुवाद-वह म्लेच्छ मन्‍्त्री आकर उसी दुर्गामण्डपमें 
ठहरा। गायका वध नहीं करना चाहिये, परन्तु उसने 
रामचन्द्रके घर्में ही गायका वध करके उसके मांसको 
पकाया॥ 59॥ 


स्त्री-पुत्र-सहित रामचन्द्रेरे बान्धिया। 
तार घर-ग्राम लुटे तिनदिन रहिया॥ 60॥ 


अनुवाद-उस म्लेच्छ मन्त्रीने रामचन्द्र खाँनको 
उसकी स्त्री और उसके पुत्र सहित बाँध दिया। उसने 
तीन दिन तक उस ग्राममें रहकर रामचन्द्र खाँनके 
घरके साथ-ही-साथ वहाँके सभी घरोम लूटपाट की॥60॥ 


सेइ घरे तिनदिन अवध्य-रन्धन। 
आरदिन सबा लजा करिला गमन॥॥6॥ 


अनुवाद-उस म्लेच्छने रामचन्द्र खौनके घरमें तीन 
दिन तक गायोंका मांस पकाया और अगले दिन वह 
अपने सभी साथियोको लेकर वहाँसे चला गया॥6।॥ 


जाति-धन-जन खॉँनेर सकल लइल। 
बहुदिन पर्यन्त ग्राम उजाड़ रहिल॥62॥ 


अनुवाद-उस म्लेच्छने रामचन्द्र खॉनके पद, धन 
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और जन आदि सबकुछ हर लिया। बहुत दिनों तक 
वह गाँव उजाड़ पड़ा रहा॥62॥ 


विष्णु-वैष्णब-विद्वेषके फलसे दशा अथवा अवस्था :- 
महान्तेर अपमान ये देश-ग्रामे हय। 
एक जनार दोषे सब देश उजाड़य॥ 63 ॥ 


अनुवाद--जिस देश अथवा ग्राममें महापुरुषका 
अपमान होता है, एक व्यक्तिके दोषके कारण वह 
सम्पूर्ण स्थान ही उजड़ जाता है॥63॥ 

अमृतानुकणिका-पतितपावन श्रीनित्यानन्द प्रभुने 
जगाइ-मधाइ जैसे पापकी चरमसीमा तक पहुँचे दो 
ब्राह्मण पुत्रोको भी महाभागवत बना दिया। वे रामचन्द्र 
खौनके भी उद्धारके लिये स्वयं उसके घरमें जाकर 
उपस्थित हुए, किन्तु वैष्णवापराधी रामचन्द्र खाँन पतितपावन 
श्रीनित्यानन्दकी उस कृपाको ग्रहण नहीं कर सका। 
अवधूत श्रीनित्यानन्दकी प्रेमको बाढ़ने जगत्‌को डुबो 
दिया, किन्तु वेष्णवापराधीका उद्धार नहीं हुआ। 
वेष्णवापराधियोंके कानोमें श्रीनित्यानन्द प्रभुकी अयाचित 
अर्थात्‌ बिना माँगी हुई कृपा भी प्रविष्ट नहीं हुई। 
पतितपावन श्रीनित्यानन्द पतित रामचन्द्र खॉनपर कृपा 
करनेके लिये आये थे, किन्तु रामचन्द्र खानके द्वारा 
कृपा ग्रहण करनेकी बात तो दूर रही, उसने श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको तो अपने घरमें रहनेका स्थान भी नहीं दिया। 
अपितु जहाँ श्रीनित्यानन्द प्रभु बैठे थे, उस स्थानको 
अपवित्र जानकर गोबर आदिसे लेपकर पवित्र करनेके 
प्रयाससे भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। यह भी उसका बहुत 
बड़ा अपराध था। वैष्णवापराधका बीज क्रमशः अड्डरित, 
पल्‍लवित और विस्तारित होकर वृक्षरूपमें परिणत हुआ 
और उसने एक दिन अपना फल प्रदान किया।--“गौड़ीय 
चतुर्थ खण्ड” ॥ 63॥ 

सप्तग्रामके अन्तर्गत चौँदपुरमें अनुगत बलराम आचार्यके 
घरमें ठाकुर-श्रीहरिदास :- 

हरिदास ठाकुर चलि' आइला चान्दपुरे। 
आसिया रहिला बलराम-आचार्येर घरे॥64॥ 
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अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुर अपनी भजन कूटिया 
छोड़कर चौंँदपुर चले आये। वहाँ आकर वे श्रीबलराम 
आचार्यके घरमें रहने लगे॥64॥ 

अपृतप्रवाह भाष्य- चान्दपुर/--सप्तग्रम-त्रिवेणीमे हिरण्य 
और गोवर्धनके घरकी पूर्वदिशामें 'चौँदपुर-ग्राम है; वहाँ 
हिरण्य-गोवर्धनके पुरोहित श्रीबलराम आचार्य और 
श्रीयदुनन्दन आचार्यके घर थे॥64॥ 

अनुभाष्य- चान्दपुर|--हुगली जिलेके अन्तर्गत त्रिवेणीके 
निकट यह ग्राम है; किसी-किसीके मतानुसार, परवर्तीकालमें 
इस ग्रामका ही नाम 'कृष्णपुरं हुआ था॥64॥ 

हिरण्य और गोवर्धन मजुमदारका और 
श्रीबलराम आचार्यका परिचय :- 

हिरण्य, गोवर्धन-मुलुकेर मजुमदार। 
तार पुरोहित--बलराम' नाम ताँर॥65॥ 

अनुवाद--श्रीहिरण्य और श्रीगोवर्धन मजुमदार चौँदपुर 


नामक मुलुकके (प्रदेशके) जमींदार थे तथा उनके 
पुरोहितका नाम श्रीबलराम था॥65॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- सुलुक,--सप्तग्राम-मुलुक 
(प्रदेश) ॥ 65॥ 

अनुभाष्य-- भजुपदर--मजमु-आदार॑; नवाबके राज्यमें 
राजस्वके हिसाब-रक्षक॥ 65॥ 


हरिदासेर कृपापात्र, ताते भक्ति माने। 
यत्न करि ठाक्‌रेरे राखिला सेइ ग्रामे॥ 66॥ 


अनुवाद--श्रीबलराम आचार्य श्रीहरिदास ठाकुरके 
कृपापात्र थे और उनसे सम्भ्रम प्रीति करते थे। उन्होंने 
श्रीहरिदास ठाकुरको उस ग्राममें रखा और वे उनकी 
बड़े आदरके सहित सेवा करते थे॥66॥ 


निर्जन पर्णशालाय करेन कीर्तन। 
बलराम-आचार्य-गृहे भिक्षा-निर्वाहण॥ 67 ॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुर गाँवमें निर्जनमें बनी 
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एक पर्णकुटीमें कीर्तन करते। वे अपनी देह-यात्रा 
निर्वाहके लिये श्रीबलराम आचार्यके घरपर भिक्षा ग्रहण 
करते थे॥67॥ 


बाल्यकालमें श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको 
श्रीहरिदासके सड़रूपी कृपाकी प्राप्ति :- 
रघुनाथदास बालक करेन अध्ययन। 
हरिदास-ठाकुरेरे याइ' करेन दर्शन॥68॥ 
साधुके सड़ और कृपाके फलसे ही श्रीचैतन्य-प्राप्ति :- 
हरिदास-कृपा करे तौहार उपरे। 
सेइ कृपा 'कारण' हेल चैतन्य पाइबारे॥ 69॥ 


अनुवाद--श्रीहिरण्य मजुमदारके पुत्र श्रीरघुनाथदास 
उस समय बालक थे और अध्ययन करते थे। वे 
श्रीहरिदास ठाकुरका दर्शन करने जाया करते थे। 
श्रीहरिदास ठाकुर उनके प्रति कृपालु थे। उनकी वह 
कृपा ही बादमें श्रीरघुनाथदासके श्रीचैतन्य महाप्रभुका 
चरणाश्रय प्राप्त करनमेका कारण बनी॥ 68-69॥ 


चौंदपुरमें हिरण्य-गोवर्धनकी सभामें 
श्रीहरिदासके वृत्तान्तका वर्णन :- 


ताँहा यैछे हेल हरिदासेर कथन। 
व्याख्यान,-अद्भुत कथा शुन, भक्तगण॥ 70॥ 


अनुवाद-अश्रीहिरण्य-गोवर्धनको सभामें श्रीहरिदास 
ठाकुरने नामकी महिमाका गान किया। हे भक्तों! अब 
आप उस अद्भुत कथाको श्रवण करो॥70॥ 


बलरामकी प्रार्थनासे एकदिन हिरण्य-गोवर्धनकी 
सभामें श्रीठाकुकका गमन :- 


एकदिन बलराम मिनति करिया। 
मजुमदारेर सभाय आइला ठाकरे लआ॥॥7॥ 


अनुवाद-एकदिन श्रीबलराम आचार्यने श्रीहरिदास 
ठाकुरसे श्रीहिरण्य और श्रीगोवर्धन मजुमदारकी सभामें 
चलनेका विनम्र निवेदन किया और उन्हें अपने साथ 
लेकर आये॥7॥ 
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हिरण्य और गोवर्धनके द्वारा श्रीठाकुरका 
यथायोग्य आदर-सत्कार :- 


ठाकुर देखि' दुइ भाइ कैला अभ्युत्थान। 
पाय पड़े आसन दिला करिया सम्मान॥72॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरको देखकर दोनों भाई 
उठकर खड़े हो गये और उनके चरणोमें प्रणाम किया। 
दोनो भाइयेने सम्मानपूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया॥72॥ 


अनेक पण्डित सभाय, ब्राह्मण, सज्जन। 
दुइ भाइ महापण्डित-हिरण्य, गोवर्धन॥ 73 ॥ 


अनुवाद-उस सभामें अनेक विद्वान, ब्राह्मण और 
सज्जन व्यक्ति थे। स्वयं दोनों मजुमदार भाई भी बहुत 
विद्वान्‌ थे॥73॥ 


श्रीहरिदासकी प्रशंसा सुनकर दोनों भाइयोंको सुख :- 
हरिदासेर गुण सबे कहे पश्चमुखे। 
शुनिया त' दुइ भाइ पाइला बड़ सुखे॥ 74॥ 


अनुवाद-वहाँ सभी व्यक्ति श्रीहरिदासके गुणोंकी 
महिमाका वर्णन करने लगे मानो उनके पाँच मुख हो। 
यह सुनकर श्रीहिरण्य और श्रीगोवर्धन, दोनों भाइयोंको 
बहुत आनन्द हुआ॥ 74॥ 


श्रीठाकुरको देखकर पण्डितोके द्वारा 
नामतत्त्वका विचार :- 


तिन-लक्ष नाम ठाकुर करेन कीरत्त॑न। 
नामेर महिमा उठाइल पण्डितगण॥ 75॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरकी महिमा गाते हुए 
उस सभामें यह भी कहा गया कि वे प्रतिदिन तीन 
लाख नाम कीर्तन करते हैं। ऐसा सुनकर विद्वानोंने 
नामको महिमाका प्रसड़ उठाया॥75॥ 


सभीके द्वारा नामाभासको ही शुद्धनाम मानना :- 
केह बले,--नाम हेते हय पापक्षय।' 
केह बले,--'नाम हैते जीवेर मोक्ष हय॥ 76॥ 
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अनुवाद-कुछ विद्वान्‌ कहने लगे,-नामसे पाप 
क्षय होते हैं।' अन्य कुछ विद्वान्‌ कहने लगे,--'नामसे 
जीवोंको मुक्तिकी प्राप्ति होती है॥'76॥ 

श्रीठाकुरके द्वारा शुद्धनामके फलका वर्णन :- 
हरिदास कहेन,--“नामेर एइ दुइ फल नय। 
नामेर फले कृष्णपदे प्रेम उपजय॥ 77॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“नामके यह 
दोनों फल नहीं हैं। नामका वास्तविक फल तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंके प्रति प्रेम उत्पन्न होना ही है॥77॥ 
शास्त्र-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (॥/2/40) में- 
एवंब्रतः स्वप्रियनामकीत्त्या 
जातानुरागो द्वुतचित्त उच्चेः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 


त्युन्मादवन्नत्यति लोकबाह्य: ॥ 78 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णसेवा-ब्रतधारी पुरुष अवशचित्त होकर 
अर्थात्‌ अब उसका चित्त उसके वशर्में नहीं है, प्रियतम 
श्रीकृष्णके नामकीर्तनमें राग उत्पन्न होनेके कारण 
शिथिल-हदय हो जाता है। वह लोक-व्यवहारकी 
अपेक्षासे रहित होकर उन्मत्तकी भाँति कभी हँसता, 
कभी रोता, कभी चीत्कार करता और कभी गान-नृत्य 
करता है॥ 78॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 7/94 संख्या देखें॥78॥ 

शुद्धनाम और उसके फलस्वरूप प्रेमोदयके बीचमें ही 

नामाभास और उसका फल अनर्थ-निवृत्ति अन्तर्भुक्त :- 
आनुषड्लिक फल नामेर--मुक्ति', पापनाश। 
ताहार दृष्टान्त यैछे सूर्येर प्रकाश॥79॥ 

अनुवाद-मुक्ति और पापोंका नाश तो नामका 
आनुषज्ञिक फल हैं। सूर्यका प्रकाश ही उसका दृष्टान्त 
है॥ 79॥ 


अनुभाष्य--नामसे गौणरूपसे संसारबन्धन-मोचन और 
संसार-आसक्तिरूपी पाप ध्वंस होता है। नामसे युक्त 
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मन्त्रदीक्षाकी संज्ञामें ऐसा लिखा है- 

दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षयम्‌। 

तस्मात्‌ दीक्षेति स्रा प्रोक्ता देशिकेस्तत्त्वकोविदेः ॥ ” 

[अर्थात्‌ क्योंकि यह दिव्यज्ञान (सम्बन्धज्ञान) 
प्रदान करता है एवं पापका (पाप, पापबीज और 
अविद्या) जड़ सहित विनाश करता है, इसलिये 
भगवत्तत्त्वविद्‌ पण्डितगण इस अनुष्ठानको दीक्षा'के 
नामसे पुकारते हें।”] 

उदाहरण-स्वरूप कहा जाता है कि सूर्योदयका 
मुख्यफल स्वप्रकाश, परप्रकाश, आनन्द आदि है और 
इसके अतिरिक्त गौण फलरूपमें अन्धकारका दूर होना 
भी लक्षित होता है॥79॥ 


नामरूपी सूर्यके उदित होनेपर अज्ञानरूपी 
अन्धकारका नाश :- 
पद्मयावलीमें उद्धृत श्रीलक्ष्मीधर-स्वामि-कृत 
'नामकौमुदी-श्लोक-- 
अहः संहरदखिलं सकृदुदयादेव सकल-लोकस्य। 
तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्मड़लं हरेनाम॥80॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥80॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सूर्य जिस प्रकार उदित होकर 
तिमिर-समुद्रका (गाढ़ अन्धकारका) नाश करते हें, 
उसी प्रकार जो हरिनाम एकबार भी उदित होनेपर 
[सेवोन्मुख इन्द्रियोपर प्रकट होकर कोर्तन-श्रवणादि 
अनुष्ठानके द्वारा] समस्त लोकोंके पापोंका नाश करते 
हैं, वे जगत्‌का मड़ल करनेवाले हरिनाम जययुक्त 
हों॥80॥ 
अनुभाष्य- 
जगन्मड़्ल (जगतां मड़ल॑ प्रेमपर्यन्तमड्रलप्रदं) हरे: नाम 
(हरिनामप्रभुः) सकृत्‌ (बारमेकम्‌) उदयात्‌ (सेवोन्युखे इन्द्रियादौ 
प्राकट्येन कीत्तन-श्रवणाइ्यनुष्ठानातू) एब. तराणि:  (सूर्यः) 
तिमिर-जलधिं (गाढ़ान्धकारराशियू) इव (यथा नाशयति तथा) 
सकललोकस्य(सर्वजगतः)2 अखिलम्‌ अहः (संसार-हेतुक 
पाप) सहरत्‌ (दूर्राकुर्वतू) जयति (सर्वोत्कर्षण वत्तति)। 


शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 80॥ 
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विद्वानोंक अनुरोधसे श्रीठाकुरके 
द्वारा श्लोककी व्याख्या :- 


एइ श्लोकेर अर्थ कर पण्डितेर गण॥ ” 
सब कहे,--“तुमि कह अर्थ-विवरण॥ ”8॥ 


अनुवाद-श्लोक पढ़नेके बाद श्रीहरिदास ठाकुरने 
कहा,--हे पण्डितगण! आप इस श्लोकका अर्थ 
बतलाइये।” सभी विद्वानोंने कहा,-“आप ही इस 
श्लोकके अर्थकी व्याख्या कीजिये॥ ”8॥ 


श्रीठाकुरके द्वारा शुद्धनाम और 
नामाभास-तत्त्वकी व्याख्या :- 


हरिदास कहेन,--“यैछे सूर्येर उदय। 
उदय ना हैते आरम्भे तमेर हय क्षय॥82॥ 


चौर-प्रेत-राक्षसादिर भय हय नाश। 

उदय हैले धर्म-कर्म-आदि परकाश॥ 83॥ 
नामके फलसे कृष्णप्रेमका उदय :-- 

ऐछे नामोदयारम्भे पाप-आदिर क्षय। 

उदय कैले कृष्णपदे हय प्रेमोदय॥ 84॥ 

नामाभासके फलसे ही मुक्ति :- 
'मुक्ति' तुच्छ-फल हय नामाभास हैते। 
ये मुक्ति भक्त ना लय, से कृष्ण चाहे दिते॥”85॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“जैसे सूर्य 
उदित होनेके समय, किन्तु अभी सूर्य उदित नहीं हुआ 
है, अन्धकारका नाश होना आरम्भ हो जाता है। चोर, 
प्रेत, राक्ष आदिका भय समाप्त हो जाता है। जब 
सूर्य उदित हो जाता है, तब सब कुछ प्रकाशित हो 
जाता है और सभी अपने धर्म-कर्म आदिमें लग जाते 
हैं। इसी प्रकार नाम उदित होनेके आरम्भमें (अर्थात्‌ 
अपराधरहित नामाभास) ही समस्त पापोंका तुरन्त नाश 
कर देता है। और नामके सम्पूर्ण रूपसे उदित होनेपर 
श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रेमका उदय होता है। नामाभाससे 
ही भुक्तिरूपी तुच्छ फल प्राप्त हो जाता है। श्रीकृष्णके 
द्वारा मुक्ति देनेकी इच्छा करनेपर भी भक्त उसे ग्रहण 
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नहीं करते॥ '82-85॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-शुद्धभक्तको श्रीकृष्ण मुक्ति देना 
चाहनेपर भी वे उसे नहीं लेते॥85॥ 


श्रीमद्भागवत (6/2/49) में- 
ग्रियमाणों हरेनाम ग्रणन्‌ पृत्रोपचारितम्‌। 
अजामिलोःप्यगाद्धाम किमुत श्रद्धया ग़णन्‌॥ ॥86 ॥ 


अनुवाद-पुत्रको लक्ष्य करके हरिनाम ग्रहण करके 
ही मरणोन्मुख अजामिलने जब वेकृण्ठधाममें गमन 
किया, तब श्रद्धापूर्वक नाम लेनेसे क्या होगा, उसे कहा 
नहीं जा सकता (वैकृण्ठगमनकी तो बात ही नहीं)॥ 86॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला 3/63 संख्या देखें॥ 86॥ 


श्रीमद्भागवत (3/29/3) में- 
सालोक्य-सार्ि-सारूप्य-सामीप्येकत्वमप्युत। 
दीयमानं न गृहन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥/87॥ 


अनुवाद--(मेरे द्वारा) सालोक्य (वेकृण्ठवास), सार्ष्टि 
(ऐश्वर्यसम्पत्ति), सारूप्य (चतुर्भुजाकार), सामीप्य 
(निकटवास) और एकत्व (सायुज्य या अभेदगति) 
प्रदान करनेपर भी भक्त उन्हें ग्रहण नहीं करते हें, 
क्योंकि मेरी अप्राकृत सेवाके अतिरिक्त उनकी कोई भी 
अभिलाषा नहीं है॥87॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/207 संख्या देखें॥87॥ 


नाममें अर्थवादी पाखण्डी गोपाल-चक्रवरत्तीका वृत्तान्त :- 
गोपाल-चक्रवर्ती नाम एकजन। 
मजुमदारेर घरे सेइ आरिन्दा-ब्राह्मण॥ 88 ॥ 


अनुवाद-गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति 
श्रीहिरण्य एवं श्रीगोवर्धन मजुमदारके घरपर एक प्रधान 
आरिन्दा (कर-संग्रहकारी) पदपर नियुक्त था॥88॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आरिन्दा--तहसील-संग्रहकारी 
पैदल-सिपाही (पत्र और राजकर-वाहक पैदल- 
सिपाही) ॥ 88॥ 


92 श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


गौड़े रहि' पात्साहा-आगे आरिन्दागिरि करे। 
बार-लक्ष मुद्रा सेइ पात्साहारे भरे॥89॥ 


अनुवाद-गोपाल चक्रवर्ती गौड़देशमें रहता था 
और बादशाहके लिये वहाँसे कर-संग्रह करता था। 
प्रतिवर्ष बारह लाख मुद्राएँ ले जाकर गौड़देशके 
बादशाहके कोषमें जमा करवाना उसका दायित्व था॥89॥ 


परम-सुन्दर, पण्डित, नूतन यौवन। 
नामाभासे 'मुक्ति शुनि' ना हहल सहन॥ 90॥ 


अनुवाद-गोपाल चक्रवर्ती परम सुन्दर, विद्वान 
तथा नवयुवक था। नामाभाससे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है'-श्रीहरिदासके ये वचन सुनकर वह उसे सहन नहीं 
कर पाया॥90॥ 


क्रोधसे भरकर श्रीठाकुरके प्रति अवज्ञापूर्ण उक्ति :- 
क्रुद्ध हञजा बले सेइ सरोष वचन। 
“भावुकेर सिद्धान्त शुन, पण्डितेर गण॥9] ॥ 
पाखण्डीका नाममें अर्थवाद :- 
कोटि-जन्मे ब्रह्मज्ञाने येइ मुक्ति नय। 
एइ कहे;--नामाभास-मात्रे सेइ 'मुक्ति हय॥”92॥ 


अनुवाद-गोपाल चक्रवर्त्ती क्रोधित हो गया और 
रोषपूर्वक कहने लगा,-- हे विद्वानों, इस भावुक व्यक्तिका 
सिद्धान्त सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्मज्षाकका अनुशीलन 
करनेसे जो मुक्ति सहज नहीं है, यह कह रहा है कि 
नामाभास मात्रसे ही वह मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है॥ '9-92 ॥ 
श्रीठाकुरके द्वारा शास्त्र-प्रमाण उद्धृत करना और प्रेमभक्ति 
परायणके लिये मुक्तिकी तुच्छताका वर्णन :- 
हरिदास कहेन,--“केने करह संशय? 
शास्त्रे कहे,--नामाभास-मात्रे 'मुक्ति हय॥93॥ 
अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-“आप संशय 


क्यों कर रहे हैं? शास्त्रोमें कहा गया है,-नामाभास 
मात्रसे ही 'मुक्ति हो जाती है॥93॥ 
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भक्तिसुख-आगे मुक्ति अति-तुच्छ हय। 
अतएव भक्तगण 'मुक्ति नाहि लय॥94॥ 


अनुवाद-भक्तिके सुखके आगे मुक्ति अति तुच्छ 
है। अतएवं भक्तगण दिये जानेपर भी मुक्ति नहीं 
लेते॥ 94॥ 


हरिभक्तिसुधोदयमें- 
त्वत्साक्षात्करणाह्नादविशुद्धान्धिस्थितस्य मे । 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माण्यपि जगदूगुरों ॥ 95 ॥ 


अनुवाद-हे जगद्गुरो! में आपके स्वरूपका साक्षात्कार 
पाकर आनन्दरूप विशुद्धसमुद्रमें अवस्थान कर रहा हूँ. 
और अन्य सभी सुख मुझे गोष्पदके समान लग रहे 
हैं। ब्रह्ममें लीन होनेपर जीवको जो सुख मिलता है, 
वह भी गोष्पदके समान है। गोष्पद अर्थात्‌ गायके खुरसे 
जो गड़ढा बनता है, उसमें जितना जल आ सकता 
है, वह समुद्रकी तुलनामें अत्यन्त क्षुद्र है॥95॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/98 संख्या देखें॥95॥ 


श्रीठाकुको शपथ-प्रदान :-- 
विप्र कहे,--“नामाभासे यदि 'मुक्ति' नय। 
तबे तोमार नाक काटि' करह निश्चय॥ ”96॥ 


अनुवाद--गोपाल चक्रवर्त्तने कहा,--“यदि नामाभाससे 
मुक्ति नहीं होती हो, तो मैं अवश्य ही तुम्हारी नाक 
काट दूँगा॥ 96॥ 
अमृतानुकणिका--श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने अपने ग्रन्थमे 
यह बात लिखी है (चैः भाः आदिखण्ड 6/300)- 
“कलियुगे राक्षम-सकल विप्र-घरे। 
जन्सिबेक सुजनेर हिंसा करिवारे॥ ” 
“सज्जन लोगोंके साथ हिंसा-द्रेष करनेके लिये 
कलियुगमें सभी राक्षस ब्राह्मण-घरमें जन्म ग्रहण करेंगे।” 
'भक्तिरत्नाकर', नरोत्तमविलास', रसिकमड़ल' आदि 
ग्रन्योकी आलोचना करनेसे भी यह जाना जाता है कि 
पाखण्डी लोगोंने श्रील नरोत्तम ठाक्‌र, श्रीश्यामानन्द प्रभु 
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आदि आचार्योंके प्रति किस प्रकारसे विद्वेष किया है। 
इसलिये जिस प्रकार प्रपञ्चमें भगवानके आविर्भावके 
साथ-साथ रावण, जरासन्ध, शिशुपाल, दन्तवक्र, कंस, 
पूतना, अघासुर, बकासुर आदि लीलापोषणकारी असुर 
जन्म ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार युग-युगमें आचार्यगणोके 
आविर्भूत होनेपर उनकी लीलापुष्टि करनेके लिये असुर 
स्वभाववाले व्यक्तियोंकी भी वृद्धि होती है। चिरकालसे 
यह जगत्‌की एक प्रथा है। श्रीविष्णुस्वामी, श्रीरामानुज, 
श्रीमध्व, श्रीनिम्बाक आदि आचायौंकी जीवनीकी आलोचना 
करनेपर भी इस बातकी साक्षी पद-पदमें देखी जाती 
है। जब आचार्यके विरुद्धमें समस्त अनाचारी समाज 
विद्वेष करके अन्धतामिस्रमे प्रवेश करनेके लिये कृतसड्ुल्प 
होता है, तब भी आचार्य सत्यकी सुदृढ़ नींवपर दृढ़तासे 
खड़े रहकर उच्च स्वरसे सनातनी वाणीको घोषणा 
करनेमें एक पद भी पीछे नहीं हटते हैं। इसके द्वारा 
ही आचार्यका आचाय॑त्व प्रमाणित होता है।--“गौड़ीय 
चतुर्थ खण्ड” ॥ 96॥ 


श्रीठाकुरके द्वारा शपथकों स्वीकार करना :- 
हरिदास कहेन,--“यदि नामाभासे 'मुक्ति नय। 
तबे आमार नाक काटिमु,--एइ सुनिश्चय॥ “97॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-“यदि नामाभाससे 
मुक्ति नहीं होती हो, तो निश्चय ही मैं अपनी नाक 
काट दूँगा॥ 97॥ 


सभ्य व्यक्तियोंके द्वारा ब्रह्मबन्धुको धिक्कार-देना :- 
शुनि' सभासद्‌ उठे करि' हाहाकार। 
मजुमदार सेइ विप्रे करिल धिक्कार॥98॥ 


अनुवाद--इस प्रकार गोपाल-चक्रवरत्तीकी चुनौतीकी 
बात सुनकर सभामें उपस्थित सभी व्यक्ति उठकर खड़े 
हो गये और हाहाकार करने लगे। श्रीहिरण्य तथा 
श्रीगोबर्धन मजुमदारने उस ब्राह्मण अर्थात्‌ गोपाल-चक्रवर्त्तीको 
धिक्‍्कार दिया॥ 98॥ 


अध्याय 93 


उसे नास्तिक हेतुवादी जानकर बलराम आचार्यके द्वारा 
तिरस्कार और अभिशाप देना :- 


बलाइ पुरोहित तारे करिला भर्त्सन । 
“घट-पटिया मूर्ख तुमि, भक्ति कौंहा जान 299॥ 


हरिदास ठाकरे तुजि कैलि अपमान | 
सर्वनाश हबे तोर, ना हबे कल्याण॥ '200॥ 


अनुवाद--श्रीबलराम आचार्यने भी गोपाल चक्रवर्त्तीकी 
भर्त्सना करते हुए कहा,-“तुम घट और पटको लेकर 
तर्क करनेवाले मूर्ख हो, भक्तिके विषयमें तुम्हें क्‍या 
ज्ञान है? तुमने श्रीहरिदास ठाकुरका अपमान किया है, 
तुम्हारा सर्वनाश होगा, कभी कल्याण नहीं होगा॥ 99-200॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- घटपटिया(-घट और पटको 
लेकर वृथा तर्क करनेवाले नैयायिक॥ 99॥ 


नाममें अर्थवाद करनेवालेके सड़का परित्याग :-- 
शुनि' हरिदास तबे उठिया चलिला। 
मजुमदार सेइ विप्रे त्याग करिला॥ 20॥ 


अनुवाद--यह सब सुनकर श्रीहरिदास ठाकुर उठकर 
चलने लगे। श्रीहिरण्य तथा श्रीगोवर्धन मजुमदारने उस 
ब्राह्मणका त्याग कर दिया अर्थात्‌ उसे आरिन्दाके पदसे 
निष्कासित कर दिया॥20॥॥ 


सभ्य व्यक्तियोंके द्वारा श्रीठाकुरके 
चरणोमें क्षमा-प्रार्थना :- 
सभा-सहिते हरिदासेर पड़िला चरणे। 
हरिदास हासि' कहे मधुर-वचने॥ 202 ॥ 
अदोषदर्शी श्रीठाकुरके द्वारा क्षमा :- 
“तोमा सबार दोष नाहि, एइ अज्ञ ब्राह्मण। 
तार दोष नाहि, तार तर्कनिष्ठ मन॥ 203॥ 


अचिन्त्य-स्वभाव अधोक्षज नामप्रभु-जड़ीय 
युक्ति और तकसे अतीत :- 


तकेर गोचर नहे नामेर महत्त्व। 
कोथा हैते जानिबे से एइ सब तत्त्व? 2204॥ 
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श्रीकृष्ससे सभीकी कुशल-याचना :- 
याह घर, कृष्ण करुन कुशल सबार। 
आमार सम्बन्धे दुःख ना हठक काहार॥ ”205॥ 


अनुवाद--श्रीहिरण्य तथा श्रीगोवर्धन मजुमदार सभाके 
सभी सदस्यों सहित श्रीहरिदास ठाकुरके चरणोंमें गिर 
गये। श्रीहरिदास ठाक्रने मुस्कुराते हुए मधुर वचन 
कहे,--“आप सबका कोई दोष नहीं है, यह ब्राह्मण 
अज्ञानी है, इसमें इसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
इसका मन तर्कनिष्ठ है। नामका माहात्म्य तो तर्क॑के 
द्वारा नहीं समझा जा सकता। तर्कनिष्ठ होनेके कारण 
यह ब्राह्मण इन सब तत्त्वोकी कहाँसे जानेगा? आप 
सभी अपने घर जाइये। श्रीकृष्ण आप सबका मड़ल 
करें। मेरे अपमानके विषयमें आप कुछ भी दुःख मत 
कीजिये॥ “202-205॥ 


हिरण्य-गोवर्धनका पाखण्डी ब्रह्मबन्धुके सढ़का वर्जन :- 
तबे से हिरण्यदास निज-घरे आइल। 
सेइ ब्राह्मणे निज-द्वार माना कैल॥206॥ 


अनुवाद-तब श्रीहिरण्यदास मजुमदार अपने घर 
लौट आये और उन्होंने उस ब्राह्मण गोपाल-चक्रवर्त्तीको 
अपने घरके द्वारके भीतर आनेसे मना कर दिया॥206॥ 


नाममें अर्थवाद और बैष्णव-अवज्ञाका 
भीषण फल अथवा दण्ड :-- 


तिन दिन रहि' सेइ विप्रेर 'कुष्ठः हैल। 

अति उच्च-नासा तार गलिया पड़िला॥ 207॥ 
अनुवाद-तीन दिनोंमें ही उस ब्राह्मण गोपाल 

चक्रवत्तीको कोढ़का रोग हो गया और उसके परिणामस्वरूप 

उसकी अति ऊँची नाक गलकर गिर गयी॥207॥ 


चम्पक-कलि-सम हस्त-पदाडुलि। 
कॉँ कड़ हइल सब, कूछे गेल गलि'॥ 208 ॥ 


अनुवाद-गोपाल चक्रवर्तेके हाथ तथा पैरोंकी 
अँगुलियाँ चम्पकपुष्पकी कलीके समान सुन्दर थी, 
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किन्तु कोढ़के रोगके कारण वे मुड़ गयीं और धीरे-धीरे 
गल गयीं॥ 208॥ 


ठाकुरके ऐश्वर्यके दर्शनसे सभीके द्वारा उनको स्तुति :- 
देखिया सकल लोक हैल चमत्कार। 
हरिदासे प्रशंसि' तौँरे करे नमस्कार॥ 209 ॥ 


अनुवाद--गोपाल चक्रवर्त्तीकी ऐसी अवस्था देखकर 
सभी लोग आश्चर्यचकित हो गये। सभीने श्रीहरिदास 
ठाकुरके प्रभावकी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम 
किया॥ 209॥ 


भगवान्‌ और भक्त (विष्णु और वैष्णवों)का स्वभाव :- 
यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष ना लइला। 
तथापि ईश्वर तारे फल भुआइला॥ 20॥ 


अनुवाद--यद्यपि श्रीहरिदास ठाकुरने गोपाल चक्रवत्तीका 
कोई अपराध नहीं लिया, तथापि भगवान्से यह सहन 
नहीं हुआ और उन्होंने उसे उसके अपराधका फल 
भुगवाया॥ 20॥ 


भक्त-स्वभाव,--अज्ञ-दोष क्षमा करे। 
कृष्ण-स्वभाव,--भक्त-निन्दा सहिते ना पारे॥ 2॥॥ 


अनुवाद-भक्त स्वभावतः ही अज्ञानी व्यक्तिके 
अपराधोंको क्षमा कर देते हैं। किन्तु श्रीकृष्णका स्वभाव 
ऐसा है कि वे अपने भक्तकी निन्दाको सहन नहीं कर 
पाते॥2॥ 


ब्रह्मबन्धुके क्लेशका श्रवण करके स्थान-त्याग 
और शान्तिपुरमें आगमन :- 


विप्र-दुःख शुनि' हरिदास मने दुःखी हैला। 
बलाइ-पुरोहिते कहि' शान्तिपुर आइला॥ 22॥ 


अनुवाद-गोपाल चक्रवर्ती कोढ़से कष्ट भोग रहा 
है, यह सुनकर श्रीहरिदास ठाकुरका मन बहुत दुःखी 
हुआ। श्रीहरिदास ठाकुर पुरोहित श्रीबलराम आचार्यको 
बतलाकर शान्तिपुर आ गये॥2॥2॥ 
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श्रीअद्बैताचायंके साथ मिलन :- 
आचार्य मिलिया कैला दण्डवत्‌ प्रणाम। 
अद्वैत आलिड्डन करिं' करिला सम्मान॥23॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने शन्तिपुरमे श्रीअद्वैताचार्यसे 
मिलकर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया। श्रीअद्वैताचार्यने 
उनका आलिड्जनन करके उनका सम्मान किया॥ 23॥ 
आचाय॑के द्वारा श्रीठाकुरकका आनुकूल्य-विधान 
और गीता-भागवत-कीर्तन :- 
गड्तीरे गोफा करि' निर्जने ताँरे दिला। 
भागवत-गीतार भक्ति-अर्थ शुनाइला॥ 24॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने गड़ाके तटपर निर्जन 
स्थानपर एक गुफा बनाकर श्रीहरिदास ठाकुरको रहनेके 
लिये दे दी और उन्होंने श्रीहरिदास ठाकुरको भागवत 
तथा गीताके भक्तिपरक अर्थोंका श्रवण कराया॥ 24॥ 
दोनोंका नित्य कृष्णकथा-संलाप :- 
आचार्यर घरे नित्य भिक्षा-निर्वाहण। 
दुइ जना मेलि' कृष्ण-कथा-आस्वादन॥ 25॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यके घरपर नित्य श्रीहरिदास 
ठाकुर भोजन ग्रहण करते और दोनों मिलकर 
श्रीकृष्ण-कथाका आस्वादन करते॥2॥5॥ 

श्रीहरिदासकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 

हरिदास कहे,--“गोसाजि, करि निवेदने। 
मोरे प्रत्यह अन्न देह' कोनू प्रयोजने ? 226॥ 
महा-महा विप्र एथा कुलीन-समाज। 
आमारे आदर कर, ना वासह लाज | [27॥ 
अलोकिक आचार तोमार, कहिते पाइ भय। 
सेइ कृपा करिबा,-याते तोमार रक्षा हय॥ 28॥ 

अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-'हे गोसाईं, मैं 
आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। आप प्रतिदिन मुझे 


किस उद्देश्से भोजन कराते हैं? यहाँ शान्तिपुरमें 
बड़े-बड़े ब्राह्मण वास करते हैं और कुलीन समाज है। 
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यद्यपि मैं तो नीचकुलका हूँ, तथापि आप लज्जाका 
भय नहीं करके मुझे इतना आदर देते हैं। आपका 
आचरण अलौकिक अर्थात्‌ संसारकी मर्यादासे परे है। 
यद्यपि आपको यह सब कहते हुए मुझे भय लगता 
है, तथापि आप मुझपर ऐसी कृपा करना जिससे 
आपकी समाजमें निन्दासे रक्षा हो॥“2।6-28॥ 


अनुभाष्य- रक्षा-व्यवहारिक लोकसमाज रक्षा अथवा 
सामाजिक लज्जा-निन्दादिसे रक्षा॥28॥ 


जगदगुरु लोकशिक्षक श्रीअद्वैताचार्यके निरपेक्ष 
सात्वत-शास्त्र-सम्मत वचन :- 


आचार्य कहेन,-“तुमि ना करिह भय। 
सेइ आचरिब, येइ शास्त्रमत हय॥ 29 ॥ 


तुमि खाइले हय कोटि ब्राह्मण-भोजन।” 
एत बलि  श्राद्धपात्र कराइला भोजन॥ 220॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--'हे हरिदास ठाकुर ! 
आप भय मत कीजिये। मैं शास्त्रोके मतके अनुसार 
ही आचरण करूँगा। आपको भोजन करानेसे करोड़ों 
ब्राह्मणंको भोजन कराना हो जाता है।” यह कहकर 
श्रीअद्वैताचार्यने श्रीहरिदास ठाकुरको श्राद्ध-पात्रका भोजन 
कराया॥ 29-220॥ 


अमृतप्रवाह ॒भाष्य- श्राद्धपात्र|-श्राद्धोके दिन 
गृहस्थ-वैष्णवोंको भगवानको निवेदन करके सब प्रकारकी 
खाद्य वस्तुओंको वैष्णबों और ब्राह्मणोंको भोजन 
करानेका विधान है। श्रीअद्वैतप्रभुने संसारमें उस प्रकारके 
श्राद्धदिवसके उपस्थित होनेपर श्रीहरिदासको श्राद्धपात्र 
(अप्राकृत ब्राह्मण गुरु मानकर) खिलाया॥ 220॥ 


तीसरे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-भक्तिसन्दर्भगी ॥77 संख्यामें उद्धृत 
गरुड़पुराण बवचन,- 
“ब्राह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते। 
सत्रयाजि सहस्रेभ्यः स्वावेदान्तपारग: ॥ 
सर्वावेदान्तवित॒कोट्या विष्णु-भक्तो विशिष्यते। 
वेष्णवानां सहस्रेभ्य: एकान्त्येको विशिष्यते॥ ” 
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[अर्थात्‌ “हजार ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक याज्ञिक 
पुरुष श्रेष्ठ है, हजारों याज्ञिक ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक 
सर्ववेदान्त-शास्त्रज्ञ पुरुष श्रेष्ठ है, करोड़ों सर्ववेदान्त- 
शास्त्रज्ञोकी अपेक्षा एक वेष्णव श्रेष्ठ है और हजारों 
वैष्णवोंकी अपेक्षा एक एकान्तिक भक्त श्रेष्ठ है।"] 

भक्तिसन्दर्भकी 247 संख्यामें उद्धृत गरुड़पुणण वचन,-- 

“भक्तिरटविधा ह्येषा यस्मिन्‌ म्लेच्छेडपि वर्त्तति। 
स॒ विप्रेन्दों मुनिश्रेषः स ज्ञानी स च पण्डित:। 
तस्मे देय॑ ततो ग्राह्मयं स॒ च पूज्यो यथा हरिः:॥” 

[अर्थात्‌ '(भगवद्धक्तोंके प्रति वात्सल्य, पूजा-विषयमें 
अनुमोदन, भगवत्‌ कथाके श्रवणमें प्रीति, स्वर-नेत्रादिका 
विकार, भगवत्‌ प्रीतिके लिये नृत्य, दम्भ परित्याग, स्वयं 
अर्चन और विष्णुको जीविका नहीं बनाना)-यह आठ 
प्रकारकी भक्ति यदि किसी म्लेच्छमें भी विद्यमान हो, 
तो उस व्यक्तिकी ब्राह्मणश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ, पण्डित, ज्ञानीमें 
गणना होती है, उसे दान करेंगे, उसका अवशेष ग्रहण 
करेंगे एवं श्रीहरिको भाँति उसको पूजा करेंगे।"] 

हःभःविः 0/9,- 

“न मे5भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त: क्षपचः प्रियः। 
तस्मे देय॑ ततो ग्राह्मयं स॒ च पृज्यों यथा ह्यहम्‌॥” 

[अर्थात्‌ “चारों वेदौको जाननेपर भी यदि कोई मेरा 
अभक्त हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है, परन्तु चण्डाल 
भी भक्त होनेपर मुझे प्रिय है, उसे दान करना चाहिये, 
उसका उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिये और वह मेरी 
भौति ही पूज्य है।]॥220॥ 

श्रीअद्वैताचा्यकी जीवोंके प्रति अतुलनीय कृपा :- 
जगत्‌-निस्तार लागि' करेन चिन्तन। 
अवैष्णव-जगत्‌ केमने हइबे मोचन? 222।॥ 

आचार्यके द्वारा श्रीकृष्फी आराधना :- 
कृष्णे अवतारिते अद्वैत प्रतिज्ञा करिला। 
जल-तुलसी दिया पूजा करिते लागिला॥ 222॥ 


अनुवाद--श्रीअद्वैताचार्य जगत॒के उद्धारके लिये सदा 
चिन्तन करते थे। उन्होंने विचार किया कि जगत्‌में 
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अधिकांश अवैष्णव हैं, इनका संसार-मोचन किस 
प्रकार होगा? इसलिये श्रीअद्वैताचार्यने श्रीकृष्फो अवतरित 
करानेकी प्रतिज्ञा की और वे जल एवं तुलसी 
अर्पणकर श्रीकृष्णकी पूजा करने लगे॥22-222॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा नाम कीर्तन :- 
हरिदास करे गोफाय नाम-सड्डीत्तन। 
कृष्ण अवतीर्ण हबेन,--एइ तौँर मन॥223॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार श्रीहरिदास ठाकुर गुफामें 
बैठकर नाम-सड्जीर्तन करते थे। उनके मनमें भी यही 
भाव था कि नाम-सड्डीर्तनके द्वारा श्रीकृष्ण अवश्य ही 
अवतरित होगे॥ 223॥ 


दोनोंके आह्नानसे जीवोंके उद्धारके लिये 
श्रीकृष्णचैतन्य अवतार और नामप्रेमके 
वितरणके द्वारा समस्त जगत्‌का उद्धार :- 


दुइजनेर भक्तये चैतन्य कैला अवतार। 
नाम-प्रेम प्रचार कैला जगत्‌ उद्धार॥ 224॥ 


अनुवाद-इन दोनोंकी भक्तिके प्रभावसे श्रीचैतन्य 
महाप्रभु अवतरित हुए। महाप्रभुने हरिनामके द्वारा प्रेमका 
प्रचार करके जगत्‌का उद्धार किया॥ 224॥ 


श्रीठाकुरके अप्राकृत चरित्रका वर्णन :- 
आर अलौकिक एक चरित्र ताँहार। 
याहार श्रवणे लोके हय चमत्कार॥ 225 ॥ 


श्रौतपन्थामें अप्राकृत अनुभूति, 
तर्कपन्थामें वह असम्भव :- 


तर्क ना करिह, तककांगोचर तार रीति। 
विश्वास करिया शुन करिया प्रतीति॥226॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरके जीवनकी अन्य एक 
अलौकिक घटना है जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित 
हो जाते हैं। इस विषयमें किसी प्रकारका तर्क मत 
करना, क्योंकि उनकी रीति तर्कसे परे है। आप सभी 
श्रद्धापूवक विश्वासके साथ इन कथाओंको श्रवण 
कीजिये॥ 225-226॥ 
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ठाकुर श्रीहरिदास और मायादेवीके 
उद्धारके वृत्तान्तका वर्णन :- 


एकदिन हरिदास गोफाते बसिया। 
नाम-सड्डीत्तन करेन उच्च करिया॥ 227॥ 


अनुवाद-एकदिन श्रीहरिदास ठाकुर गुफामें बैठकर 
उच्च स्वरसे नाम-सड्डीर्तन कर रहे थे॥227॥ 


ज्योत्स्नावती रात्रि, दश दिक्‌ सुनिर्मल। 
गड़गर लहरी ज्योत्स्नाय करे झलमल॥ 228॥ 


अनुवाद-चौँदनी रात थी और चन्द्रमाकी किरणोंसे 
गड़ाजीकी लहरें झलमल कर रही थीं। दसों दिशाएँ 
सुनिर्मल थीं॥228॥ 


द्वारे तुलसी-लेपा-पिण्डिर उपर। 
गोफार शोभा देखि' लोकेर जुड़ाय अन्तर॥ 229॥ 


अनुवाद-गुफाके द्वारपर एक लिपे हुए मज्चके 
ऊपर तुलसीजी विराजमान थीं। गुफाकी शोभाको 
देखकर लोगोंका हृदय शीतल हो जाता था॥229॥ 


हेनकाले एक नारी अड़्ने आइल। 
तार अड्जकान्त्ये स्थान पीतवर्ण हइल॥ 230॥ 


तार अड्गन-गन्धे दश दिक्‌ आमोदित। 
भूषण-ध्वनिते कर्ण हय चमकित॥ 23॥ 


आसिया तुलसीरे सेइ कैला नमस्कार। 
तुलसी परिक्रमा करि' गेला गोफा-द्वार॥ 232॥ 


अनुवाद-उसी समय एक नारी गुफाके बाहर 
आड़नमें आयी। उसको अड्ढकान्तिसे सम्पूर्ण स्थान 
पीतवर्णका हो गया। उसके अड्लेंकी गन्धसे दसों दिशाएँ 
सुगन्धसे भर गयीं, उसके आभूषणोंकी मधुर झड्ढार 
कानोंको आश्चर्यचकित कर रही थी। उसने आकर 
तुलसीको प्रणाम किया और वह तुलसीकी परिक्रमा 
करके गुफाके द्वारपर चली गयी॥230-232॥ 
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योड़-हाते हरिदासेर वन्दिला चरण। 

द्वारे बस! कहे किछ मधुर वचन॥ 233॥ 
जीवमोहिनी मायाके द्वारा श्रीहरिदास ठाकुरकी परीक्षा :- 
“जगतेर बन्धु तुमि रूपगुणवान्‌। 

तव सड्ः लागि' मोर एथाके प्रयाण॥ 234 ॥ 
मोरे अज्ञीकार कर हजा सदय। 

दीने दया करे,--एइ साधु-स्वभाव हय॥ “235॥ 


अनुवाद-उसने हाथ जोड़कर श्रीहरिदास ठाकुरके 
चरणोकी वन्दना की। तब वह द्वारपर बैठकर ऐसे 
मधुर वचन कहने लगी,--“आप सम्पूर्ण जगत॒के बन्धु 
हैं और अत्यन्त रूपवान्‌ और गुणवान्‌ हैं। आपके 
सड़के लिये ही मैं यहाँ आयी हूँ। आप कृपा करके 
मुझे अज्जीकार कीजिये। दीन व्यक्तियोंपर कृपा करना 
ही साधुका स्वभाव होता है॥ “233-235॥ 


एत बलि' नाना-भाव करये प्रकाश। 
याहार दर्शने मुनिर हय थैर्यनाश॥ 236॥ 


अनुवाद-यह कहकर वह अनेक प्रकारके भाव 


प्रकाशित करने लगी, जिन्हें देखकर मुनियोंके धैर्यका 
भी नाश हो जाता है॥236॥ 


निर्विकार हरिदास गम्भीर-आशय। 
बलिते लागिला तारे हजा सदय॥237॥ 

ठाकुर श्रीहरिदासकी संख्या नामकोर्तन-यज्ञमें 

दीक्षा और निष्ठा :- 

“संख्या-नाम-सड्डीत्तन--एइ 'महायज्ञ' मन्ये। 
ताहाते दीक्षित आमि हइ प्रतिदिने॥ 238 ॥ 
यावत्‌ कीर्तन समाप्त नहे, ना करि अन्यकाम। 
कीर्तन समाप्त हैले, हय दीक्षार विश्राम॥239॥ 
द्वारे बसिं शुन तुमि नाम-सड्डीत्तन। 
नाम समाप्त हैले करिमु तव प्रीति-आचरण॥ "240॥ 


अनुवाद-किन्तु गम्भीर हृदयवाले श्रीहरिदास ठाकुर 
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निर्विकार होकर बैठे रहे। वे उसके प्रति दयासे युक्त 
होकर कहने लगे,--“संख्यापूर्वक नाम-सड्डीत॑नको मैं 
'महायज्ञ' मानता हूँ। में प्रतिदिन उसमें दीक्षित होता हूँ. 
अर्थात्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करता हूँ। जब तक 
कीर्तन समाप्त नहीं होता, तब तक मैं अन्य कोई काम 
नहीं करता। कीर्तनके समाप्त होनेपर ही दीक्षाका 
विश्राम होता है। आप द्वारपर बैठकर नाम-सड्डीर्तन 
श्रवण करो। नामके समाप्त होनेपर मैं आपको सनन्‍्तुष्ट 
करनेवाला आचरण करूँगा॥ '237-240॥ 


एत बलि' करेन तेहो नाम-सड्डीर््तन। 
सेइ नारी बसि' करे श्रीनाम-श्रवण॥ 24 ॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीहरिदास ठाकुर नाम-सड्लीर्तन 
करने लगे। वह नारी बैठकर श्रीनाम-श्रवण करने 
लगी॥ 24॥ 


कीर्तन करिते आसि' प्रातःकाल हेल। 
प्रातःकाल देखि' नारी उठिया चलिल॥ 242 ॥ 


अनुवाद-कीर्तन करते करते ही प्रातःकाल हो 
गया। प्रातः:काल देखकर वह नारी वहाँसे उठकर चली 
गयी॥ 242॥ 


तीन दिन तक मायाके द्वारा कठोर परीक्षा :- 
एइमत तिनदिन करे आगमन। 
नाना भाव देखाय, याते ब्रह्मार हरे मन॥ 243॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार वह नारी तीन दिन तक 
श्रीहरिदास ठाकुरके पास आती-जाती रही। वह ऐसे-ऐसे 
अनेक भाव दिखाती थी जिससे वह ब्रह्माका मन भी 
हर सकती थी॥243॥ 
अद्गयज्ञान नामप्रभुके एकान्तिक सेवक 


द्वितीय-अभिनिवेशयुक्त भोक्ताभावसे रहित 
श्रीठाकुके निकट मायाकी पराजय :- 


कृष्णे नामाविष्ट-मना सदा हरिदास। 
अरण्ये रोदित हैल स्त्रीभाव-प्रकाश ॥ 244 ॥ 
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अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरका मन तो सदैव 
श्रीकृष्णनाममें ही आविष्ट रहता था। इसलिये उस 
नारीके भाव निर्जन वनमें क्रन्दनके समान व्यर्थ हो 
गये॥ 244॥ 

अनुभाष्य-श्रीहरिदासका मन हरिनाम ग्रहणके समय 
सर्वदा श्रीकृष्णनाममें आविष्ट रहनेके कारण मायादेवीकी 
पुरुषोंकी आकर्षित करनेवाली इन्द्रजाल जैसी 
बद्धजीव-मोहिनी स्त्रीभाव-माला निर्जन वनमें क्रन्दन 
करनेको भौति विफल हो गयी॥ 244॥ 


तृतीय दिवसेर रात्रि-शेष यबे हैल। 
ठाक्रेर स्थाने नारी कहिते लागिल॥ 245॥ 


'तिन दिन वशच्चिला आमा करि आश्वासन। 
रात्रि-दिने नहे तोमार नाम-समापन॥ 246॥ 


अनुवाद--तीसरे दिन जब रात्रि समाप्त हुई, तब 
वह नारी श्रीहरिदास ठाकुरसे कहने लगी,-“आपने 
आश्वासन देकर भी तीन दिन तक मेरी वज्चना की 
है। रात-दिन आपका नाम करना ही समाप्त नहीं 
होता॥ 245-246॥ 


श्रीठाकुककी अपने नियमानुसार सेवा :- 


हरिदास ठाकुर कहेन,--“आमि कि करिमु? 
नियम करियाछि, ताहा केमने छाड़िमु ? 7247 ॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“मैं क्या करूँ? 
मैंने जो ब्रत लिया है, उसे कैसे त्याग दूँ?"247॥ 


मायाके द्वारा अपना परिचय देना घन 
तबे नारी कहे तारे करिं नमस्कार। 
“आमि-माया, करिते आइलाडः परीक्षा तोमार॥248॥ 


अपनी पराजय-स्वीकार :-- 


ब्रह्मादि जीव, आमि सबारे मोहिलैं। 
एकेला तोमारे आमि मोहिते नारिलुं॥ 249 ॥ 


अनुवाद--तब उस नारीने श्रीहरिदास ठाकुरको 
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प्रणाम करके उनसे कहा,--“मैं मायोदवरी हूँ। मैं आपकी 
परीक्षा लेनेके लिये आयी थी। ब्रह्मादि तक समस्त 
जीवोको मैंने मोहित किया है, मैं एकमात्र आपको ही 
मोहित नहीं कर पायी॥ 248-249॥ 


अनुभाष्य-आब्रह्मस्तम्ब अर्थात्‌ ब्रह्मासे आरम्भ 
करके देव-नर-पशु-पक्षी-तिर्यगू-स्थावर आदि तक 
समस्त श्रेणियोंके सभी प्राणियोंको मायादेवी अपने 
भोक्ता' एवं स्वयंको भोग्यांके रूपमें उपलब्धि करवाकर 
मोहित करती है। किन्तु श्रीकृष्फी सेवा करके 
श्रीकृष्णेन्द्रियेंको ही तृप्त करनेका श्रीहरिदासका हृदयगत 
भाव किसी भी प्रकारसे मायाके छलनेवाले प्रलोभनसे 
वशीभूत नहीं हुआ। श्रीहरिदासकी भाँति समस्त शुद्ध 
वैष्णबोंकी यही वैदान्तिक धारणा है कि शुद्धभक्त नित्य 
श्रीकृष्ससेबक हैं और वे कभी भी मायाके भोक्ता नहीं 
हैं। भगवान्‌ नित्य, बैकुण्ठ, अधोक्षज, गुणातीत अथवा 
अप्राकृत वस्तु हैं। जीव देहात्मबुद्धिको छोड़कर स्वयंको 
कृष्णदास अथवा बैष्णब समझनेसे अर्थात्‌ अधोक्षज 
श्रीकृष्णकी सेवाके फलसे ही मायाके विक्रम अथवा 
अनर्थसे पूर्णतया मुक्त हो सकता है॥249॥ 


श्रीठाकुरकी प्रशंसा और स्तुति :- 
महाभागवत तुमि,-तोमार दर्शने। 
तोमार कृष्णनाम-कीर्त्तन-श्रवणे॥ 250 ॥ 
श्रीठाकुरसे कृपा-याचना :-- 
चित्त शुद्ध हैल, चाहे कृष्णनाम लैते। 
कृष्णनाम उपदेशि'ं कृपा करह आमाते॥ 25॥ 


अनुवाद--आप महाभागवत हैं। आपके दर्शन 
करने और आपके द्वारा किये गये श्रीकृष्णनाम-कीर्तनके 
श्रवणसे मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। अब मेरी भी 
श्रीकृष्णनाम-कीर्तन करनेकी अभिलाषा हो गयी है। 
आप श्रीकृष्णनामका उपदेश प्रदानकर मुझपर कृपा 
कीजिये॥ 250-25॥ 


अध्याय 909 


अहैतुक-कृपा-अवतीर्ण श्रीचैतन्यके आश्रयमें कृष्णभक्तिके 
अनुशीलनके बिना जीव जड़तुल्य :- 


चैतन्यावतारे बहे प्रेमामृत-वन्या। 
सब जीव प्रेमे भासे, पृथिवी हेल धन्या॥252॥ 


अनुवाद-चैतन्य महाप्रभुके अवतीर्ण होनेसे प्रेमामृतकी 
बाढ़ आ गयी है, समस्त जीव प्रेममें निमग्न हो रहे 
हैं और पृथ्वी धन्य हो गयी है॥252॥ 


ए-वन्याय ये ना भासे, सेइ जीव--छार। 
कोटिकल्पे तबे तार नाहिक निस्तार॥ 253॥ 


अनुवाद-इस प्रेमकी बाढ़में जो निमग्न नहीं हुआ, 
वह जीव अति निन्दनीय है। करोड़ों कल्पों तक भी 
उसका उद्धार नहीं होगा॥ 253॥ 

अनुभाष्य-तैंतालीस लाख बीस हजार (43,20,000) 
सौरवर्षोमें एक महायुग होता है, एक हजार महायुगोंका 
एक कल्प होता है; उसके (कल्पके) भी करोड़ों गुणा 
जितना समय॥ 253॥ 


तीसरे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


पहले मदनकों जय करनेवाले शम्भुसे 
तारकब्रह्म रामनामकी प्राप्ति :- 


पूर्वे आमि 'रामनामा पाञाछि शिव हैते। 

तोमार सड़े लोभ हैल 'कृष्णनाम' लैते॥ 254॥ 
रामनाम' और "कृष्णनाम'के माहात्म्यका वैशिष्ट्य :- 

मुक्ति-हेतु तारक हय 'रामनाम'। 

'कृष्णनाम पारक हजा करे प्रेमदान॥ 255 ॥ 

कृष्णनाम-महामन्त्रकी दीक्षा और कृष्णप्रेमकी याचना :- 

कृष्णनाम देह' तुमि मोरे कर धन्या। 

आमारे भासाओ तैछे एइ प्रेमवन्‍्या॥ 256 ॥ 


अनुवाद-पहले मैंने शिवजीसे 'रामनाम प्राप्त 
किया था, किन्तु अब आपके सड़से मुझे कृष्णनाम 
ग्रहण करनेका लोभ हो गया है। मुक्ति प्रदान करनेके 
कारण 'रामनाम' तारकब्रह्म कहलाता है। किन्तु कृष्णनाम' 
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भवसागरसे पार करवाकर अर्थात्‌ पारक बनकर प्रेमदान 
करते हैं। आप मुझे कृष्णनाम प्रदान करके धन्य कर 
दीजिये जिसके द्वारा मैं भी प्रेमकी बाढ़में निमग्न हो 
जाऊँ॥ 254-256॥ 

मायादेवीके द्वारा श्रीठाकुके शरणागत 

होना और श्रीठाकुरके द्वारा उसे 

कृष्णनाम-महामन्त्रकी दीक्षा प्रदान :-- 
एत बलि' वन्दिला हरिदासेर चरण। 
हरिदास कहे,--“कर कृष्ण-सड्डीत्तन॥ “257॥ 


अनुवाद-यह कहकर मायादेवीने श्रीहरिदास ठाकुरके 
चरणोंकी वन्दना की। श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-“आप 
बस श्रीकृष्ण-सड्जीर्तन करो॥ “257॥ 


मायाका अन्‍्तर्धान होना :- 
उपदेश पाजा माया चलिला हजा प्रीत। 
ए-सब कथाते कारो ना जन्मे प्रतीत॥258॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरसे उपदेश प्राप्त करके 
मायादेवी प्रसन्नतापूर्वक अन्तर्धान हो गयीं। किसी 
दुभगिको इन सब बातोंमें विश्वास नहीं होता॥258॥ 


अप्राकृत विश्वास ही श्रेयका कारण :- 
प्रतीत करिते कहि कारण इहार। 
याहार श्रवणे हय विश्वास सबार॥ 259 ॥ 


अनुवाद-इन बातोंमें सबको विश्वास हो, इसलिये 
मैं इसका कारण बतलाता हूँ, जिसे श्रवण करनेसे 
सभीको विश्वास हो जायेगा॥ 259॥ 
कृष्णप्रेमप्रदाता श्रीचेतन्यके अवतारमें कृष्णप्रेमकी प्राप्तिके 
लिये देव-ऋषि आदि सभीका नररूपमें जन्मग्रहण :- 
चैतन्यावतारे कृष्णप्रेमे लुब्ध हआ। 
ब्रह्मा-शिव-सनकादि पृथिवीते जन्मिया॥ 260॥ 


कृष्णनाम लजा नाचे, प्रेमवन्‍्याय भासे। 
नारद-प्रह्मादादि आसे मनुष्य-प्रकाशे॥ 26॥ 
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3/254-265 ] 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुके अवतारके समय 
श्रीकृष्णप्रेमके लिये लालायित होकर ब्रह्मा-शिव-सनकादिने 
भी पृथ्वीपर जन्म ग्रहण किया। वे सब श्रीकृष्णनामका 
उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं, प्रेमकी बाढ़में 
निमग्न हो जाते हैं। इसी लोभसे श्रीनारद-प्रह्दाद आदि 
भी मनुष्यका रूप धारण करके इस धराधामपर आते 
हैं॥ 260-26 ॥ 


लक्ष्मी आदिका भी मनुष्यरूपमें कृष्ण-प्रेमास्वादन :-- 
लक्ष्मी-आदि करि कृष्णप्रेमे लुब्ध हञा। 
नाम-प्रेम आस्वादिला मनुष्ये जन्मिया॥262॥ 


अनुवाद-लक्ष्मी आदिने भी श्रीकृष्णप्रेमके प्रति 
लोभयुक्त होकर मनुष्यके रूपमें जन्म ग्रहण करके 
नाम-प्रेमका आस्वादन किया॥ 262॥ 


स्वयं श्रीकृष्णके द्वारा अपने माधुर्य-प्रेमका आस्वादन :- 
अन्येर का कथा, आपने ब्रजेन्द्रनन्दन। 
अवतर्रि करेन प्रेम-नाम आस्वादन॥ 263 ॥ 


अनुवाद--अन्येकी तो बात ही क्या, स्वयं ब्रजेन्द्रनन्‍्दन 
भी अवतरित होकर प्रेम-नामका आस्वादन करते 
हैं॥ 263॥ 


मायादेवीका भी कृष्णप्रेमास्वादनके प्रति लोभ; 
एकमात्र शुद्धनाम और शुद्धकीर्तनकारीकी 
कृपासे ही कृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 


माया-दासी प्रेम! मागे,-इथे कि विस्मय? 
'साधुकृपा-नार्म॑ बिना प्रेम॑ ना जन्माय॥ 264॥ 


अनुवाद--तब श्रीकृष्णकी दासी माया यदि प्रेम' 
मँँगती हैं तो उसमें कैसा विस्मय? वास्तवमें साधुकृपा' 
और ननाम॑के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता॥264॥ 

चैतन्यावतारमें जगत्‌-जीबोंको कृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 
चैतन्य-गोसाजिर लीलार एइ त' स्वभाव। 
त्रिभुवन नाचे, गाय, पाजा प्रेमभाव॥ 265॥ 


[ 3/265-270 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी लीलाओंका यही तो 
स्वभाव है कि तीनों लोकोंके वासी प्रेमभावको प्राप्त 
करके नृत्य एवं गान करते हैं॥265॥ 


स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णादि समस्त ईश्वरतत्त्व 
और स्थावर-जड़मादि जीवोंकी 
कृष्णकोर्तनके प्रभावसे कृष्णप्रेममें मत्तता :- 


कृष्ण-आदि, आर यत स्थावर-जड़मे। 
कृष्णप्रेमे मत्त करे कृष्ण-सड्डी्त्तने॥ 266 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णनाम इतना आकर्षक और प्रभावशाली 
है कि उसका सड्जी्तन सभी स्थावर-जड़्म प्राणियोंको 
और यहाँ तक श्रीकृष्णको भी कृष्णप्रेममें मत्त कर देता 
है॥ 266॥ 


श्रौतपन्थामें गुरुमुखसे ग्रन्थकारके द्वारा 
इन सब लीलाओंका वर्णन :- 


स्वरूप-गोसाजि कड़चाय ये लीला लिखिल। 

रघुनाथदास-मुखे ये-सब शुनिल॥267॥ 
स्वयं ग्रन्थकारकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 

सेइ सब लीला कहि संक्षेप करिया। 

चैतन्य-कृपाते लिखि क्षुद्रजीव हञआ॥ 268 ॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने महाप्रभुकी 
जिन लीलाओंको कालक्रमसे लिपिबद्ध किया था 
[श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने उन्हें कण्ठस्थ कर लिया था|, 


तीसरा अध्याय 


04 


उन सब लीलाओंको मैंने श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके 
मुखसे श्रवण किया है। इन सब लीलाओंको मैंने 
संक्षेपमें कहा है। क्षुद्रजीव होनेपर भी में श्रीचैतन्य 
महाप्रभुकी कृपासे इन सब लीलाओकका वर्णन कर रहा 
हूँ॥ 267-268 ॥ 

नामाचार्य श्रीठाकुरके माहात्म्यके 

श्रवणसे शुद्धभक्तोंकी आनन्द :- 
हरिदास ठाक्रेर कहिलुँ महिमार कण। 
याहार श्रवणे भक्तेर जुड़ाय श्रवण॥ 269 ॥ 


अनुवाद-मैंने श्रीहरिदास ठाकुरकी महिमाके एक 
कणका ही वर्णन किया है, जिसके श्रवणसे भक्तोंके 
कानोंको आनन्द प्राप्त होता है॥269॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 270॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीहरिदास- 
ठक्कुर-महिमा-कथनं नाम तृतीयः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥270॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें श्रीहरिदास-ठाकुर- 
महिमा-कथन नामक तीसरे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०:२० 


चौथा अध्याय 


कथासार--श्रीसनातन गेस्वामी मथुरामण्डलसे अकेले 
झारिखण्डके वनमार्गसे पुरुषोत्तम क्षेत्र (श्रीजगन्नाथपुरी)में 
आये। मार्गमें गन्दे जल और उपवासके कारण उनके 
शरीरमें पीब निकलनेवाली खाजका रोग हो गया। 
खाजकी यातनासे उन्‍होंने मनमें विचार किया,-“मैं 
महाप्रभुके सामने ही श्रीजगन्नाथके रथके पहियेके नीचे 
इस शरीरका परित्याग करूँगा।” पुरुषोत्तममें आकर वे 
श्रीहरिदासके वासस्थानपर रहे। महाप्रभु श्रीसनातनको 
देखकर बड़े हर्षित हुए। बादमें महाप्रभुने श्रीसनातन 
गोस्वामीको अनुपमकी गड्ढप्राप्तिकी बात और श्रीरामके 
चरणोंके प्रति उनकी निष्ठाकी बात बतलायी। एकदिन 
महाप्रभुने श्रीसनातनसे कहा,--“दिहत्याग आदि तामसिक 
धर्म हैं,-देहत्यागके द्वारा कृष्णप्रेम प्राप्त नहीं किया जा 
सकता; तुम इस तमोबुद्धिका परित्याग करो। तुम्हारा 
शरीर तुमने मुझे अर्पित किया है, इसलिये तुम्हें इस 
शरीरको परित्याग करनेका कोई अधिकार नहीं है। 
तुम्हारे इस शरीरके द्वारा मैं अनेक भक्तिशास्त्रोंका प्रचार 
और वृन्दावनमें लुप्त तीर्थोका उद्धार करूँगा।” महाप्रभुके 
उठकर चले जानेपर श्रीहरिदास और श्रीसनातनमें बहुत 
बातचीत हुई। एकदिन महाप्रभुने श्रीसनातनको यमेश्वर 
टोटामें बुला भेजा, श्रीसनातन समुद्रके पथसे वहाँ गये। 
महाप्रभुके द्वारा पूछनेपर श्रीसनातनने कहा,--सिंहद्वारके 
मार्गसे श्रीजगन्नाथके सेवक आते-जाते हैं, इसलिये मैं 
बालूके मार्गसे आया हूँ। मेरे पैरोमें जो फफोले पड़ गये 
हैं, मुझे उसका पता ही नहीं चला।” श्रीसनातनके इन 
मर्यादा-स्थापक वचनोंकों सुनकर महाप्रभु सन्तुष्ट हुए। 
पीब महाप्रभुके शरीरमें लगेगी, इसी कारण श्रीसनातन 
महाप्रभुसे दूर-दूर रहते, किन्तु महाप्रभु बलपूर्वक उनका 
आलिड्जन करते। इस बातसे श्रीसनातनने बहुत दुःखी 
होकर श्रीजगदानन्द पण्डितसे परामर्श किया, तो श्रीजगदानन्द 
पण्डितने उन्हें रथयात्राके बाद वृन्दावन जानेका उपदेश 


दिया। महाप्रभुने यह सुनकर श्रीजगदानन्दका कुछ 
तिरस्कार किया और उनकी अपेक्षा श्रीसनातनके 
श्रेष्ठत्वको दिखलाया। महाप्रभुने और भी कहा,--“तुम 
शुद्धभक्त हो, तुम्हारी देहका भद्र या अभद्र होना, यह 
विचार करने योग्य नहीं है। विशेषतः मैं संन्यासी हूँ, 
मेरे द्वारा वैसा विचार करना उचित नहीं है।” अन्‍्तमें 
उन्होंने कहा,--“तुम मेरे लालनीय हो एवं मैं लालक 
[प्यार करनेवाला] हूँ, इसलिये तुम्हारी पीबके प्रति मेरी 
घृणा नहीं है।” इन सब प्रसड़ोंके बाद महाप्रभुके द्वारा 
श्रीसनातनको आलिड़न करनेसे ही श्रीसनातनके अड््ोसे 
पीब-खाज आदि सब कूछ दूर हो गये। उस वर्ष 
श्रीसनातनको पुरीमें ही रखकर महाप्रभुने (अगले वर्ष 
उन्हें) श्रीवृन्दावन जानेकी आज्ञा दी। श्रीसनातन भी 
उनकी आज्ञानुसार वनपथसे होते हुए वृन्दावन चले 
गये। इधर श्रीरूप गोस्वामी महाप्रभुके चरणकमलोसे 
विदायी लेकर, गौड़देशमें एक वर्ष तक रहकर कटुम्ब, 
ब्राह्मण और देवालयमें सम्पूर्ण धनको बॉँटनेके बाद 
वृन्दावनमें जाकर श्रीसनातनसे मिले। इसके पश्चात्‌ 
श्रीकविराज गोस्वामीने श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीजीव 
गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थोंके नामोंका उल्लेख किया है। 

--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीसनातनकी देहत्यागके सड़ल्पसे रक्षा 
करनेवाले श्रीगौरसुन्दर :-- 
वृन्दावनातू पुनः प्राप्तं श्रीगौर: श्रीसनातनम्‌। 
देहपातादवन्‌ स्नेहात्‌ शुद्ध चक्रे परीक्षया॥॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीगौरचन्द्रने वृन्दावनसे आये 
श्रीसनातनको स्नेहवशतः देहत्यागसे उद्धार करके परीक्षा 
लेकर शुद्ध किया था॥॥ 
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अनुभाष्य- 


शरीगौरः (महाप्रभुः) वृन्दावनात्‌ पुनः प्राप्त (काशीमिलनानन्तरं 


क्षेत्रगागत) श्रीसनातन (प्रभु) स्नेहात्‌ देहपातात्‌ (शरीरनाशात्‌) 
अवन्‌ (रक्षन्‌) परीक्षया शुद्ध चक्रे। 

श्लोक- भावानुवाद-श्रीगौरचन्द्रने काशीमें मिलनके 
पश्चात्‌ श्रीक्षेत्रम वृन्दाबनसे आये श्रीसनातनकी स्नेहवशतः 
शरीर नाशसे रक्षा करके परीक्षा लेकर शुद्ध किया 
था॥॥ 


सपार्षद श्रीगौरको जय-प्रदान :-- 
जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 
श्रीरूपका पुरीसे गौड़-गमन, श्रीसनातनका 
वृन्दावनसे पुरीमं आगमन :- 
नीलाचल हैते रूप गौड़े यबे गेला। 
मथुरा हेते सनातन नीलाचल आइला॥ 3॥ 


अनुवाद--जब श्रीरूप गोस्वामी नीलाचलसे गौड़देश 
गये, तभी श्रीसनातन गोस्वामी मथुरासे नीलाचल पहुँचे॥3॥ 
झारिखण्डके मार्गमं बहुत कष्ट सहन 
करके पुरीमें आगमन :- 
झारिखण्ड-वनपथे आइला एकेला चलिया। 
कभु उपवास, कभु चर्वण करिया॥4॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी झारिखण्डके वनमार्गसे 
अकेले चलते हुए आये। उन्होंने मार्गम कभी तो 
उपवास किया और कभी कुछ खा लिया॥4॥ 
बाहरसे देखनेसे श्रीसनातनके सभी 
अड्डॉंमें खाजका दिखलायी देना :- 
झारिखण्डेर जलेर दोषे, उपवास हैते। 
गात्रे कण्डु हेल, रसा पड़े खाजुयाइते॥5॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/-9 ] 


अनुवाद-झारिखण्डके गन्दे जलके कारण और 
उपवास करनेसे श्रीसनातन गोस्वामीके शरीरमें खाज हो 
गयी। शरीरमें खाजके कारण वे खुजली करते और 
खुजली करनेसे पीब बहने लगती॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- खाजुयाइते--खुजलीवाले स्थानको 
खुजलानेसे॥ 5॥ 


मार्गम श्रीसनातनकी निराशा और आत्पदैन्यपूर्ण उक्ति :- 
निर्वेद हइल पथे, करेन विचार। 
'नीच-जाति, देह मोर--अत्यन्त असार॥6॥ 


अनुवाद-मार्गमें चलते हुए श्रीसनातन गोस्वामीके 
हृदयमें ग्लानि और निराशा हुई और वे विचार करने 
लगे,-'मैं नीच जातिका हूँ और मेरा शरीर भजनके 
अत्यन्त अयोग्य है॥6॥ 

अनुभाष्य- निर्वेद-विरक्ति; असार-कृष्णभजनके 
अयोग्य॥ 6॥ 


जगन्नाथे गेले तार दर्शन ना पाइमु। 
प्रभुर दर्शन सदा करिते नारिमु॥7॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्नाथपुरीमें जानेपर भी मैं भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथके दर्शन नहीं कर पाऊँगा और सदैव 
महाप्रभुके भी दर्शन नहीं कर पाऊँगा॥7॥ 


मन्दिर-निकटे शुनि तार वासा-स्थिति। 
मन्दिर-निकटे याइते मोर नाहि शक्ति॥8॥ 


अनुवाद-मैंने सुना है कि महाप्रभुका वासस्थान 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरके निकट ही है और मन्दिरके निकट 
जानेकी शक्ति (योग्यता) मुझमें नहीं है॥8॥ 


स्वयंको प्राकृत अपवित्र जीव समझकर 

मर्यादाके उलल्‍लड्रडनका भय :- 

जगन्नाथेर सेवक फेरे कार्य-अनुरोधे। 
तार स्पर्श हैले मोर हबे अपराधे॥9॥ 


चौथा 


[ 4/9-8 


अनुवाद--श्रीजगन्राथके सेवक सेवाके कार्येस्ते मन्दिरके 
पास आते-जाते हैं, उनके साथ स्पर्श होनेपर मेरा 
अपराध होगा॥ 9॥ 
पुरीमें श्रीजगन्नाथके रथके आगे महाप्रभुके 
नृत्यके समय देहत्यागका सड्डल्प :-- 
ताते यदि एइ देह भाल-स्थाने दिये। 
दुःख-शान्ति हय आर सदगति पाइये॥॥0॥ 


अनुवाद--इसलिये यदि इस शरीरको किसी अच्छे 
स्थानपर त्याग किया तो दुःखसे छुटकारा मिल जायेगा 
और साथ ही मुझे सदगतिकी भी प्राप्ति होगी॥0॥ 


जगन्नाथ रथयात्राय हइबेन बाहिर। 
तार रथ-चाकाय छाड़िमु एड शरीर॥॥॥ 


अनुवाद--जब श्रीजगन्नाथ रथयात्राके समय मन्दिरसे 
बाहर आयेंगे, तब मैं उनके रथके पहियेके नीचे आकर 
इस शरीरका त्याग कर दूँगा॥॥ 


महाप्रभुर आगे, आर देखि' जगन्नाथ। 
रथे देह छाड़िमु,--एइ परम-पुरुषार्थ॥ 2॥ 


अनुवाद-मैं महाप्रभुके सामने ही श्रीजगन्नाथदेवके 
दर्शन करके रथके पहियेके नीचे शरीर त्याग करूँगा,--यही 
मेरे लिये परम पुरुषार्थ होगा॥2॥ 


ठाकुर श्रीहरिदासके स्थानपर आगमन :- 
एइ त' निश्चय करिं' नीलाचले आइला। 
लोके पुछि' हरिदास-स्थाने उत्तरिला॥3॥ 


अनुवाद--ऐसा निश्चय करके श्रीसनातन गोस्वामी 
नीलाचलमें आये। लोगोंसे पूछ-पूछकर वे श्रीहरिदास 
ठाकुरकी भजन कूटियापर आ पहुँचे॥॥3॥ 


श्रीहरिदासको प्रणाम, श्रीहरिदासके द्वारा आलिड्नन :- 
हरिदासेर कैला तेँह चरण वन्दन। 
जानि' हरिदास तारे केला आलिड्रन॥4॥ 


अध्याय 
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अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीहरिदास ठाकुरके 
चरणोंकी वन्दना की। श्रीहरिदास ठाकुर उन्हें जानते थे, 
इसलिये उनका आलिड्रजन किया॥ 4॥ 


महाप्रभुके चरणोंके दर्शनके लिये व्याकुल श्रीसनातन :- 
महाप्रभु देखिते तार उत्कण्ठित मन। 
हरिदास कहे,--“प्रभु आसिबेन एखन॥ ”5॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीका मन महाप्रभुके 
दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो रहा था। श्रीहरिदास 
ठाकुरने उन्हें कहा,-“महाप्रभु अभी आने ही वाले 
हैं॥ /5॥ 


महाप्रभुका आगमन :-- 
हेनकाले प्रभु 'उपलभोग' देखिया। 
हरिदासे मिलिते आइला भक्तगण लजा॥॥6॥ 


अनुवाद--उसी समय महाप्रभु भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके 
'उपलभोग'का दर्शन करके अपने भक्तों सहित श्रीहरिदास 
ठाकुरसे मिलनेके लिये आये॥॥6॥ 


दोनोंके द्वारा महाप्रभुको प्रणाम, महाप्रभुके द्वारा 
श्रीहरिदासका आलिड्नन :- 


प्रभु देखि' ढुँहे पड़े दण्डबत्‌ हजा। 
प्रभु आलिड्लिला हरिदासेरे उठाआ॥॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको देखकर दोनोंने दण्डवतू प्रणाम 
किया। महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुरकों उठाकर उनका 
आलिड्न किया॥ ॥7॥ 


श्रीसनातनके आगमनसे महाप्रभुमें विस्मथ और प्रीति :- 
हरिदास कहे,--“सनातन करे नमस्कार।” 
सनातने देखि' प्रभु हैला चमत्कार॥ 8॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--महाप्रभु)! सनातन 
आपको प्रणाम कर रहा है।” श्रीसनातन गोस्वामीको 
देखकर महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गये॥8॥ 
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अपने प्रिय भक्ततरको आलिड्रन करनेके लिये 
भगवान्‌का आगे जाना, श्रीसनातनका दूर 
भागना और दैन्यपूर्ण उक्ति :- 


सनातने आलिज्लिते प्रभु आगु हैला। 
पाछे भागे सनातन कहिते लागिला॥ 9॥ 


“मोरे ना छुँँडह प्रभु, पड़ा तोमार पाय। 
एके नीचजाति अधम, आर कण्डुरसा गाय॥ '20॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीसनातन गोस्वामीको आलिड्रन 
करनेके लिये जैसे ही आगे बढ़े, श्रीसनातन गोस्वामी 
पीछे भागते हुए कहने लगे,--हे महाप्रभु ! मैं आपके 
चरणोमें पड़ता हूँ, आप कृपया मुझे स्पर्श मत कीजिये, 
मैं अधम हूँ और नीचजातिका भी हूँ, उसपर मेरे 
शरीरमें खाजके कारण पीब निकल रही है॥ '9-20॥ 


बलपूर्वक भगवान्‌के द्वारा अपने प्रिय 
भक्तवरका आलिड़न :- 


बलात्कारे प्रभु ताँरे आलिड्नन कैल। 
कण्डूक्लेद महाप्रभुर श्रीअड़े लागिल॥2|॥ 


अनुवाद-परन्तु महाप्रभुने बलपूर्वक श्रीसनातन 
गोस्वामीका आलिड्न किया जिससे पीब महाप्रभुके 
श्रीअड़ोपर लग गयी॥ 2।॥ 


भक्तोंके साथ श्रीसनातनका मिलन :- 
सब भक्तगणे प्रभु मिलाइला सनातने। 
सनातन कैला सबार चरण वन्दने॥22॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अपने उपस्थित सभी भक्तोंके 
साथ श्रीसनातन गोस्वामीका परिचय करवाया। श्रीसनातन 
गोस्वामीने सभी भक्तोंके चरणोंकी वन्दना की॥22॥ 


दीनतापूर्वक श्रीहरिदास और श्रीसनातनका 
भक्तोंसे नीचे बैठना :- 
प्रभु लजा बसिला पिण्डार उपरे भक्तगण। 


पिण्डार तले बसिला हरिदास, सनातन॥ 23 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोंको साथमें लेकर 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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एक चबूतरेपर बैठ गये, श्रीहरिदास ठाकुर तथा 
श्रीसनातन गोस्वामी चबूतरेके नीचे बैठे॥23॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रासनातन और ब्रजवासी भक्तोंके 
कुशलकी जिज्ञासा और श्रीसनातनका उत्तर :- 


कुशलवार्त्ता महाप्रभु पुछेन सनातने। 
तेँँह कहेन,--परम मड़ल देखिनु चरणे॥ ”24॥ 


अनुवाद--महाप्रभुने श्रोसनातनसे उनके कुशल-मड़लके 
विषयमें पूछा। श्रीसनातनने कहा,--“आपके चरणकमलोंके 
दर्शन हो गये, इसलिये सभी परम मड़ल हे॥”24॥ 


मथुरार वैष्णव-सबेर कुशल पुछिला। 
सबार कुशल सनातन जानाइला॥ 25॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीसे मथुराके 
समस्त वैष्णबोका कुशल-मड़ल पूछा। श्रीसनातन गेस्वामीने 
उन सभीकी कुशलताके विषयमें बतलाया॥25॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनको श्रीरूप 
और श्रीअनुपमका संवाद-प्रदान :-- 


प्रभु कहे,-- ईंहा रूप छिल दशमास। 
ईंहा हैते गौड़े गेला, हैल दिन दश॥26॥ 


तोमार भाइ अनुपमेर हेल गड्ढा-प्राप्ति। 
भाल छिल रघुनाथे दृढ़ तार भक्ति॥ 27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--रूप दस महीने तक 
यहीं था। वह यहाँसे दस दिन पहले ही गौड़देश गया 
है। तुम्हारे भाई अनुपमको गड्ा-प्राप्ति हुई है। वह 
बहुत अच्छा भक्त था, उसकी श्रीरघुनाथमें दृढ़ भक्ति 
थी॥ “26-27॥ 


श्रीसनातनके द्वारा अपने विषयमें दैन्य-उक्ति और 
महाप्रभुकी अयाचित कृपाकी महिमाका वर्णन :- 


सनातन कहे,--“नीच-वंशे मोर जन्म। 
अधर्म, अन्याय यत,--आमार कुलधर्म॥ 28 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“मेरा जन्म 
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नीच वंशमें हुआ है। जितने अधर्म तथा अन्यायपूर्ण 
कार्य हैं, उन्हें करना तो मेरा कुलधर्म है॥28॥ 

अनुभाष्य-- नीच-वंशे;-मध्यलीला ॥/89 संख्याका 
अनुभाष्य देखें॥ 28 ॥ 


हेन वंशे घृणा छाड़ि' कैला अड्जीकार। 
तोमार कृपाय वंशे मड़ल आमार॥ 29॥ 


अनुवाद-ऐसे वंशके प्रति घृणाका त्याग करके 
आपने मुझे स्वीकार किया है, आपकी कृपासे ही मेरे 
वंशमें मड़ल हे॥29॥ 
छोटे भाई श्रीअनुपमकी एकान्तिकी रामनिष्ठाका वर्णन :- 
सेइ अनुपम-भाइ शिशुकाल हैते। 
रघुनाथ-उपासना करे दृढ़चित्ते॥30॥ 
रात्रि-दिने रघुनाथेर नाम आर ध्यान। 
रामायण निरवधि शुने, करे गान॥3॥ 

तीनों भाइयोंकी परस्पर अकृत्रिम प्रीति :- 

आमि आर रूप-तार ज्येष्ठसहोदर। 
आमा-दों हा-सड़े तेंह रहे निरन्तर॥32॥ 


अनुवाद-मेरा भाई अनुपम बचपनसे ही भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथकी दृढ़ चित्तसे उपासना करता था। अनुपम 
रात-दिन भगवान्‌ श्रीरघुनाथका ही नाम और उनका ही 
ध्यान करता था। वह निरन्तर रामायणका श्रवण तथा 
कीर्तन करता था। मैं और रूप अनुपमके बड़े भाई 
हैं, अनुपम सदा हमारे साथ ही रहता था॥30-32॥ 


आमा-सबा-सड़े कृष्णकथा, भागवत शुने। 

ताहार परीक्षा कैलुँ आमि-दुइजने॥ 33 ॥ 
श्रीअनुपमको दोनों बड़े भाइयोंके द्वारा श्रीकृष्णके गुण- 
माधुर्यके वर्णनके द्वारा कृष्णमजनका प्रलोभन देना :- 

“शुनह वल्लभ, कृष्ण-परम मधुर। 

सौन्दर्य, माधुर्य, प्रेम-विलास-प्रचुर॥ 34 ॥ 

कृष्णमजन कर तुमि आमा-दँहार सड़े। 

तिन भाइ एकत्र रहिमु कृष्णकथा-रड्ढे॥ “35॥ 


चौथा अध्याय 
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अनुवाद-वह हमारे साथ श्रीकृष्मकथा और भागवत 
भी सुनता था। हम दोनोंने अनुपमकी परीक्षा लेते हुए 
कहा था,- हे वल्‍लभ (अनुपम) ! सुनो, श्रीकृष्ण परम 
मधुर हैं। श्रीकृष्णमें सौन्दर्य, माधुरय॑ तथा प्रेमरूपी विलास 
असीम है। इसलिये तुम हम दोनोंके साथ मिलकर 
श्रीकृष्मका भजन करो। हम तीनों भाई एक साथ 
श्रीकृष्णमकथाके आनन्दमें डूबे रहेंगे॥”33-35॥ 


दोनों बड़े भाइयोंके अत्यधिक अनुरोध करनेपर एकान्तिक 
श्रीअनुपमका थोड़े समयके लिये चित्त-परिवर्तन :- 


एइमत बार बार कहि दुइजन। 

आमा-दुँहार गौरवे किछ फिरिं' गेल मन॥36॥ 
श्रीअनुपमकी कृष्णभजन करनेकी इच्छा :- 

“तोमा दुँहार आज्ञा आमि केमने लड़्निमु? 

दीक्षा-मन्त्र देह'ं, कृष्ण-भजन करिमु॥ “37॥ 


अनुवाद-इस प्रकार हम दोनों बार बार उसे ऐसा 
कहने लगे, तो हम दोनोंके प्रति सम्मानके कारण 
अनुपमका मन कुछ परिवर्तित हो गया। अनुपमने 
हमसे कहा,--“मैं आप दोनों भाईयोंकी आज्ञाका कैसे 
उल्लड्नन करूँ? आप मुझे दीक्षा-मन्त्र प्रदान कोजिये 
जिससे में भी कृष्ण-भजन करूँ॥ ”36-37॥ 


श्रीरामके भजनका परित्याग करनेके कारण 
श्रीअनुपमकी चिन्ता और व्याकुलता :- 


एत कहि' रात्रिकाले करेन चिन्तन। 
'केमने छाड़िमु रघुनाथेर चरण॥ 38॥ 

क्रन्दन, जागरण और निवेदन :- 
सब रात्रि क्रन्दन करि' कैल जागरण। 
प्रातःकाले आमा दुँहाय कैल निवेदन॥ 39॥ 

श्रीअनुपमकी गम्भीर एकान्तिक रामनिष्ठा :- 

“रघुनाथेर पादपद्ये बेचियाछोँ माथा। 
काड़िते ना पारों माथा, पाडः बड़ व्यथा॥ 40॥ 


कृपा करि' मोरे आज्ञा देह' दुइजन। 
जन्मे-जन्मे सेवा रघुनाथेर चरण॥4|॥ 
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रघुनाथेर पादपद्मय छाड़ान ना याय। 
छाड़िवार मन हैले प्राण फाटि' याय॥ '42॥ 


अनुवाद--यह कहकर अनुपम रात्रिकालमें विचार 
करने लगा-ममैं भगवान्‌ श्रीरघुनाथके चरणकमलोंका 
कैसे परित्याग करूँगा?' अनुपम उस रात सो नहीं 
सका और सारी रात रोते-रोते बितायी। प्रातःकालमें 
उसने हम दोनेंसे निवेदन किया,--मैंने भगवान्‌ श्रीरघुनाथके 
चरणकमलोमें अपने मस्तकको बेच दिया है। मैं अपने 
मस्तकको वहाँसे उठा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करनेपर 
मुझे बहुत अधिक पीड़ा होगी। आप दोनों कृपा करके 
मुझे यही आज्ञा प्रदान कीजिये कि मैं जन्म-जन्मान्तर 
तक भगवान्‌ श्रीरघुनाथके चरणकमलोंकी सेवा करूँ। 
श्रीरघुनाथके चरणकमलोका परित्याग करना मेरे लिये 
सम्भव नहीं है। इस बातका विचार करनेसे ही मेरे 
प्राण फटकर निकलने लगते हैं॥ "38-42 ॥ 


छोटे भाईको दोनों बड़े भाइयोंका आशीर्वाद :- 
तबे आमि-दुँहे तारे आलिड्नन कैलुं। 
“साधु, दृढ़भक्ति तोमार'-कहि' प्रशंसिलुँ॥ 43 ॥ 


अनुवाद--तब हम दोनोंने अनुपमको आलिड्नन 
किया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा,--“तुम्हारी 
श्रीरघुनाथके प्रति दृढ़भक्ति साधुवाद योग्य है॥ “43॥ 


महाप्रभुकी कृपाके प्रति दृढ़ आस्था :- 
ये वंशेर उपरे तोमार हय कृपा-लेश। 
सकल मड़ल ताहे, खण्डे सब क्लेश॥ 44॥ 


अनुवाद-हे महाप्रभो ! जिस वंशके प्रति आपको 
लेशमात्र भी कृपा होती है, वहाँ मड़ल-ही-मड़ल होता 
है और समस्त प्रकारके कष्ट दूर हो जाते हैं॥ ”44॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीमुरारिगुप्तकी 
रामनिष्ठाके दृष्टान्तका वर्णन :- 
गोसाजि कहेन,-- एइमत मुरारि-गुप्त। 
पूर्व आमि परीक्षिलुँ तांर एड रीत॥45॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/38-48 ] 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैंने भी इसी प्रकार 
पहले मुरारि-गुप्तकी परीक्षा ली थी, उसको भी 
अनुपमकी भाँति श्रीरघुनाथके प्रति टृढ़भक्ति थी॥45॥ 
अनुभाष्य--इस प्रसड़में मध्यलीला 5/37 से 57 
संख्यामें वर्णित श्रीमुरारि गुप्तको श्रीरामनिष्ठा विचारणीय 
है॥45॥ 
अमृतानुकणा-इस प्रसड़में मध्यलीला 8/83 संख्या- 
“किन्तु यार येह रस, सेह सर्वोत्तिम। 
तटस्था हजा विचारिले आछो तर-तम॥ ” 
यह पद्य और इसकी अनुभाष्य टीका विचारणीय 
है॥45॥ 
एकान्तिक भक्त और भगवान्‌, 
परस्परकी प्रीतिका वैशिष्ट्य :- 
सेइ भक्त धन्य, ये ना छाड़े प्रभुर चरण। 
सेइ प्रभु धन्य, ये ना छाड़े निज-जन॥ 46॥ 


अनुवाद-वही भक्त धन्य है जो अपने प्रभुके 
चरणोंको कभी भी नहीं छोड़ता और वही प्रभु धन्य 
हैं जो अपने सेवकको कभी नहीं त्यागते॥46॥ 


एकान्तिक भक्तवत्सल भगवान्‌ :- 
दुर्देबे सेवक यदि याय अन्यस्थाने। 
सेइ ठाकुर धन्य तारे चुले धरिं' आने॥47॥ 


अनुवाद-दुर्भाग्यसे यदि सेवक पतित होकर अन्य 
किसी स्थानपर चला जाता है, तो वही प्रभु धन्य हें 
जो अपने उस सेवकको उसके केशोंसे पकड़कर पुनः 
खींचकर ले आते हैं॥47॥ 


श्रीसनातनको श्रीहरिदासके साथमें रहनेकी आज्ञा :- 
भाल हैल, तोमार ईंहा हैल आगमने। 
एइ घरे रह ईंहा हरिदास-सने॥ 48 ॥ 


अनुवाद--अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा यहाँ आगमन 
हुआ है। तुम यहीं इसी घरमें हरिदास ठाकुरके साथ 
रहो॥ 48॥ 


चौथा 


[ 4/49-57 


श्रीसनातन और श्रीहरिदासकी प्रशंसा 
करके महाप्रभुका आदेश :- 


कृष्णभक्तिरसे ढुँहे परम प्रधान। 
कृष्णरस आस्वादन कर, लह कृष्णनाम॥ 49॥ 


अनुवाद-तुम दोनों ही कृष्णभक्तिरसको जाननेमें 
परम प्रवीण हो। तुम दोनों कृष्णसका आस्वादन करो 
और कृष्णनामका कीर्तन करो॥ ”49॥ 


महाप्रभुका प्रस्थान; दोनोंके लिये प्रसाद भेजना :- 
एत बलि' महाप्रभु उठिया चलिला। 
गोविन्द-द्वाराय ढुँहे प्रसाद पाठाइला॥ 50॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु उठकर चल दिये 
और श्रीगोविन्दके द्वारा श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीसनातन 
गोस्वामीके लिये प्रसाद भिजवाया॥ 50॥ 


श्रीसनातनके द्वारा मन्दिरके चक्रको देखकर प्रणाम :-- 
एइमत सनातन रहे प्रभुस्थाने। 
जगन्नाथेर चक्र देखि करेन प्रणामे॥ 5॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीसनातन गोस्वामी महाप्रभुके 
आश्रयमें रहने लगे। वे श्रीजगन्नाथ मन्दिरके शिखरपर 
लगे चक्रको देखकर उसे प्रणाम करते॥ 5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- चक्र--नीलचक्र ॥ 5 ॥ 
प्रतिदिन दोनोंके साथ महाप्रभुका 
साक्षात्कार और महाप्रसाद-प्रदान ४-- 
प्रभु आर्सि' प्रतिदिन मिलेन दुइजने। 
इष्टगोौष्ठी, कृष्णक्था कहे कतक्षणे॥ 52 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु आकर प्रतिदिन श्रीहरिदास ठाकुर 
और श्रीसनातन गोस्वामीसे मिलते और कुछ समय 
तक कृष्णकथारूपी इष्टगोष्ठी करते॥52॥ 


दिव्यप्रसाद पाआा नित्य जगन्नाथ-मन्दिरे। 
ताहा आनि' नित्य अवश्य देन दोँहाकारे॥ 53॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु प्रतिदिन श्रीजगन्नाथ मन्दिरसे दिव्य 
महाप्रसाद प्राप्त करते और अवश्य ही उसे श्रीहरिदास 
ठाकुर और श्रीसनातन गोस्वामीको देते थे॥53॥ 


एकदिन अन्तर्यामी महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनके 
पूर्व-सड्डल्पके विषयमें बतलाना :- 


एकदिन आसि' प्रभु ढुँहारे मिलिला। 
सनातने आचम्बिते कहिते लागिला॥ 54॥ 
श्रीसनातनको उपलक्ष्य करके मनोधर्मके द्वारा चलनेवाले 


अनर्थयुक्त साधकको महाप्रभुके द्वारा शिक्षा प्रदान; 
फल्गु-ज्ञान और वेराग्य कृष्णप्राप्तिके उपाय नहीं :- 


“सनातन, देहत्यागे कृष्ण यदि पाइये। 
कोटि-देह क्षणेके तबे छाड़िते पारिये॥55॥ 
युक्त-वैराग्यके साथ शुद्धभक्ति ही 
कृष्णप्राप्तिका उपाय, अन्य कुछ नहीं :- 
देहत्यागे कृष्ण ना पाइ, पाइये भजने। 
कृष्णप्राप्येर उपाय कोन नाहि भक्ति' बिने॥56॥ 


अनुवाद-एकदिन महाप्रभु आकर उन दोनोंसे 
मिले। वे अचानक श्रीसनातन गोस्वामीसे कहने लगे,-हे 
सनातन ! देहत्याग करनेसे यदि कृष्ण प्राप्त होते हों, 
तो मैं एक क्षणमें ही करोड़ों शरीरोंको त्याग कर दूँ। 
केवल देहत्याग करनेसे कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते, वे 
तो भजनसे ही प्राप्त होते हैं। भक्तिके अतिरिक्त 
कृष्णको प्राप्त करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है॥54-56॥ 


अप्राकृत विशुद्धसत्त्वमयी भक्तिमें ही 
श्रीकृष्मका वास, प्राकृत गुणमयी कर्म-ज्ञानकी 
चेष्टासे श्रीकृष्णकी प्राप्ति नहीं :- 
देहत्यागादि यत, सब--तमोधर्म । 


तमो-रजो-धर्मे कृष्णेर ना पाइये मर्म॥57॥ 


अनुवाद-आत्महत्याके द्वारा देहत्याग आदि जैसे 
जो कुछ कार्य हैं, बे सब तमोगुणी धर्मके अन्तर्गत हैं। 
तमोगुणी और रजोगुणी धर्मके द्वारा कृष्णके मर्मको नहीं 
जाना जा सकता॥57॥ 
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कृष्णभक्ति ही कृष्णप्रेमको प्राप्तिका एकमात्र उपाय :-- 
'भक्ति' बिना कृष्णे कभु नहे प्रेमोदय'। 
प्रेम बिना कृष्णप्राप्ति अन्य हेते नय॥58॥ 


अनुवाद-'भक्तिके बिना कृष्णके प्रति कभी भी 
'पप्रेमका उदय' नहीं हो सकता। प्रेमके बिना अन्य किसी 
उपायसे कृष्णकी प्राप्ति नहीं हो सकती॥ 58॥ 


श्रीमद्भागवत (।/4/20) में-- 
न साधयति मां योगो न साख्य॑ धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति्मपोर्जिता ॥ 59 ॥ 


अनुवाद-हे उद्धव ! मेरे प्रति की गयी प्रबल भक्ति 
जिस प्रकार मुझे वशीभूत कर सकती है, अष्टाड़--योग, 
अभेद-ब्रह्मवादरूप सांख्यज्ञान, ब्राह्मणोंका स्वशाखा- 
अध्ययनरूप स्वाध्याय, सब प्रकारकी तपस्या और 
त्यागरूप संन्यासादिके द्वारा मुझे वैसा वशीभूत नहीं 
किया जा सकता है॥59॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/76 संख्या देखें॥59॥ 


मनोधर्मी साधकके द्वारा भेदबुद्धिसे फल्गु-त्याग 
और ज्ञानकी चेष्टा-जड़ेन्द्रिय तृप्तिमयी, 
श्रीकृष्णप्रीति-तात्पय॑मयी नहीं होनेके कारण 
उसके द्वारा श्रीकृष्णप्राप्ति असम्भव :-- 


देहत्यागादि तमो-धर्म-पातक-कारण। 
साधक ना पाय ताते कृष्णेर चरण॥ 60॥ 


अनुवाद-आत्महत्या आदि तमोधर्मका पालन तो 
नरकमें गिरानेवाले पापका कारण बनता है, उससे 
साधकको कृष्णके चरणोंकी प्राप्ति नहीं होती॥60॥ 


सिद्ध अनुरागी भक्तकी गाढ़-विप्रलम्भसे उत्पन्न देहत्यागकी 
इच्छा-सम्पूर्ण श्रीकृष्मकी इच्छासे चालित और श्रीकृष्ण- 

प्रीति चेष्टामयी, उससे ही उसे श्रीकृष्णकी प्राप्ति :- 
प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाड़िते। 


प्रेमे कृष्ण मिले, सेह ना पाय मरिते॥6॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6।॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/58-63 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-कृष्णके विच्छेदमें प्रेमिक-भक्त 
अपनी देहको त्याग करनेकी इच्छा करते हैं; उसी 
प्रेमके बलसे ही वे कृष्णको प्राप्त करते हैं, इसलिये 
वे देहत्याग नहीं कर पाते अर्थात्‌ कृष्ण उन्हें मरने नहीं 
देते॥6॥ 


गाढ़ानुरागेर वियोग ना याय सहन। 
तांते अनुरागी वा्॒छे आपन-मरण॥ 62॥ 


अनुवाद-गाढ़ अनुराग होनेपर कृष्णका विरह 
सहन नहीं होता, इसलिये अनुरागी व्यक्ति अपनी 
मृत्युकी कामना करता है॥62॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2/3 संख्या देखें- 


“किन्तु अनुरागी लोकेर स्वभाव एक हय। 
इृष्ट ना पाइले निजप्राणसे छाड़य॥” 


[अर्थात्‌ “किन्तु अनुरागी व्यक्तियोंका यह स्वभाव 
होता है कि वे अपने इष्टको न पाकर अपने प्राणोंको 
त्याग देते हैं।”]॥ 6-62॥ 


श्रीवासुदेवके प्रति रुक्मिणीके द्वारा अनुराग-निवेदन :- 
श्रीमद्भागवत (0/52/43) में- 
यस्याप्रिपड्रजरजःस्नपनं महान्तो 
वाज्हन्त्युमापतिरिवात्मतमो5पहत्यै। 
यह्ामम्बुजाक्ष न लभेय भवत्य्रसादं 


जद्यामसून्‌ ब्रतकृशाज्छतजन्मभिः स्यात्‌॥63 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे कमलनयन, अपने तमोगुणका 
विनाश करनेके लिये शिव जैसे महान व्यक्ति भी 
जिनके चरणकमलोकी रजमें स्नान करनेको इच्छा 
करते हैं, आपका वह प्रसाद यदि मुझे प्राप्त नहीं हुआ, 
तब फिर आपकी प्राप्तिके लिये ब्रतसे दुर्बल होकर 
जीवन परित्याग करके सौ जन्‍्मोंमें ऐसे ही व्रत करते 
हुए उसके बाद आपको कृपाको प्राप्त कर ही 
लैंगी॥63॥ 


[ 4/63-66 


अनुभाष्य-लोगेंके मुखसे श्रीकृष्फो अनन्त 
सदगुणावली श्रवण करके, भीष्मककी पुत्री श्रीरक्मिणीके 
द्वारा [मनसे] उन्हें अपने पतिके रूपमें वरण करनेपर 
भी उनके बड़े भाई कृष्णद्वेषी रुक्मीने चेदिनरेश 
शिशुपालको ही उनके वरके रूपमें चुना है, ऐसा 
सुनकर [रुक्मिणीने] निर्जनमें एक प्रेमपत्र लिखकर एक 
विश्वसनीय ब्राह्मणको देकर तत्क्षणात्‌ उसे श्रीकृष्णके 
पास भेजा। ब्राह्मण द्वारका उपस्थित होकर श्रीकृष्णके 
द्वारा यथाविधि सत्कार प्राप्त करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी 
अनुमतिसे रुक्मिणीके उस प्रेमपत्रको पढ़ने लगे-- 
हे अम्बुजाक्ष (कमलनयन), आत्मनः (स्वस्थ) तमः 
(अज्ञानमू) अपहत्ये॑ (विनाशाय) उमापति: (शिव:) इब 
महान्तः (ब्रह्मादय:2 यस्य (भ्रवतः)2 अप्रि-पड़जरजःस्नपनं 
(अप्रिपड़जस्य पादपद्मस्य रजोभिः स्नपन) वाज्छन्ति, तद्भवतुप्रसादं 
(तस्य भवतः अनुग्रहं) यहिं अहं न लभेय (न ग्राणुया; तहि) 
ब्रतकृ॒शान्‌ (ब्रतेः उपवासादिभि: कृशान्‌) असून्‌ (आणानू) 
जह्यां (त्यजेयमु--एवमेव) शतजन्मभि: (अपि तब प्रसाद: 
स्वात्‌। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63॥ 


श्रीकृष्णके प्रति रासोत्सुका गोपियोंके 
द्वारा अनुराग-निवेदन :- 
श्रीमद्भागवत (0/29/35) में- 
सिथाड़' नस्त्वदधरागृतप्रकेण 
हासावलोक-कल-गीतज-हच्छयारिनिम्‌। 
नो चेद्र्य विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा 
ध्यानेन याम पदयोः पदवी सखे ते॥64 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 64॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे प्रिय, आपकी मन्द-मुस्कानके 
दर्शनसे और आपके [मुरलीके] कलगीतको श्रवण 
करके हमारी जिस कामाग्निने वृद्धि प्राप्त की है, उसे 
अपने अधरामृतके सज्चारके द्वारा सिज्चित करके 
शीतल करो; वैसा नहीं करनेसे हे सखे, हम तुम्हारे 
विरहसे उत्पन्न अग्निके द्वारा दग्ध देहसे [योगियोंके 
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समान] ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणोके सात्रिध्यमें उपस्थित 
होगी॥ 64॥ 


अनुभाष्य--चाँदनीसे स्नान को हुई शारदीय रात्रिमें 
श्रीकृष्णकी वंशीकी ध्वनिसे सम्पूर्ण रूपमें आकृष्ट 
गोपवधुएँ आत्म-विस्मृत होकर श्रीकृष्णके समीप उपस्थित 
हुईं। श्रीकृष्णने उनके अनुरागको और भी वर्धित 
करनेके उद्देश्यसे उन्हें घरमें जानेके लिये कहा। तब 
कृष्णमें ही समर्पित प्राणवाली गोपियाँ दुःखित होकर 
रुद्धकण्ठसे गदगद वचनोंके द्वारा श्रीकृष्ससे कह रही 
है 
हे अड़ा (कृष्ण,) त्वदधरामृतप्रकेण (तव ओकछ्ठसम्बन्धिना 
सुधाप्रवाहेण) नः (अस्माक)2 हासावलोककलगीतजहृच्छयारिनिं 
(हाससहितेन अवलोकः च कलगीत॑ मधुरवशीध्वनि: च 
ताभ्यां जातः यः हृदि शेते वसति हृच्छयः कामः सः एव 
अग्निः दाहकः त॑) सिश्च (निर्वापय); नोचेत्‌ हे सखे, कय॑ं 
विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा: (विरहजेन विरहात्‌ जनिष्यते यः आग्निः 
तेन उपयुक्तदेहा: दग्धशरीराः सत्यः योगिन: इव) ध्यानेन ते 
(तव) पदयो: पदवीय्‌ (अन्तिक) याम (प्राप्नुयाम्‌)। 
इशलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 64॥ 
श्रीसनातनको उपलक्ष्य करके महाप्रभुके द्वारा अनर्थयुक्त 
साधकको निरन्तर हरिभजनकी शिक्षा प्रदान :- 


कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण-कीरत्तन। 
अचिरातू पाबे तबे कृष्णप्रेम-धन॥ 65॥ 


अनुवाद-कुबुद्धिका परित्याग करके श्रवण-कीर्तन 
करो, तब तुम अतिशीघ्र कृष्णप्रेमरूपी धनको प्राप्त 
करोगे॥ 65॥ 
अनुभाष्य- कुबुद्धिः-कृष्णसेवापरायण बुद्धिके 
अतिरिक्त नश्वर जड़ेन्द्रियकी तृप्तिके परायण असती 
बुद्धि॥ 65॥ 
सत्रीके सड़से उत्पन्न शौक्र जन्मवादका खण्डन; 
कृष्णभजनमें योग्यताका निर्देश; 
शुद्धभक्त ही गुरु अथवा महत्तम :- 
नीचजाति नहे कृष्णभजने अयोग्य। 
सत्कुल-विप्र नहे भजनेर योग्य॥66॥ 
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अनुवाद--नीचजातिमें जन्म लेनेवाला व्यक्ति 
कृष्णभजनके अयोग्य नहीं होता और सत्कुलमें उत्पन्न 
ब्राह्मण होनेसे ही कोई कृष्णभमजनके योग्य नहीं बन 
जाता॥ 66॥ 

अनुभाष्य-( भा: 3/33/7)- 

“अहो बत श्रपचो5तों गरीयानू, 
यज्जिह्माग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌। 

तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या 
ब्रह्मानूचुनाम गणन्ति ये ते॥” 

[अर्थात्‌ 'हे भगवन्‌ | जिनके मुखमें आपका नाम 
वर्तमान है, वे चण्डाल-कुलमें जन्म लेनेपर भी 
सर्वश्रेष्ठ हैं-उन्होंने समस्त प्रकारकी तपस्या की है, 
समस्त यज्ञ किये हैं, सभी तीर्थोंमें स्नान किया है, 
इसलिये उनकी गणना आयोंमें होती है।”] 

(भा: ॥/8/26)- 

“जन्मेश्चर्यश्रुतश्रीभिरेधमान-मदः पुमान्‌। 
नेवाहत्यभिधातुं वे त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ “हे कृष्ण। सत्कुल, ऐश्वर्य, विद्या और 
रूपादिके द्वारा मदमत्त व्यक्ति निरभिमान और निष्काम 
भक्तोंके ग्रहण योग्य आपके '्रीकृष्ण' 'गोविन्द' आदि 
शुद्धनामोंका कीर्तन करनेमें निश्चय ही समर्थ नहीं 
होते ।”]॥ 66॥ 
येइ भजे, सेइ बड़, अभक्त-हीन छार। 
कृष्णभजने नाहि जाति-कुलादि-विचार॥ 67॥ 


अनुवाद--जो कृष्णका भजन करता है, वास्तवमें 
वही श्रेष्ठ है। अभक्त तो हीन और तिरस्कार योग्य 
है। कृष्णभजनमें जाति और कुल आदिका कोई भी 
विचार नहीं है॥67॥ 
प्राकृत जन्म, ऐश्वर्य, पाण्डित्य और सुन्दरता 
आदि दुःसड़' त्याग करके श्रीकृष्णमें सर्वस्व 
समर्पण करनेवाले एकान्तिक शरणागतकी ही 
भगवान्‌की कृपाको प्राप्त करनेकी योग्यता :- 


दीनेरे अधिक दया करे भगवान्‌। 
कुलीन, पण्डित, धनीर बड़ अभिमान॥ 68॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/66-70 ] 


अनुवाद-भगवान्‌ दीन व्यक्तिपः अधिक कृपा 
करते हैं, क्योंकि उच्च कुलमें जन्म लेनेवाले, विद्वान 
और धनी व्यक्तियोंमें बहुत अभिमान होता है॥68॥ 


श्रीमद्भागवत (7/9/0) में- 
विप्रादृद्विपड़गुणयुतादिरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखात्‌ श्रपच वरिष्ठम्‌। 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥69 ॥ 

अनुवाद--श्रीकृष्णके चरणकमलेसे विमुख बारह-गुणेंसे 
युक्त ब्राह्मणकी अपेक्षा भी जिसके मन, वचन, चेष्टा, 
अर्थ और प्राण श्रीकृष्णमें समर्पित हैं, ऐसे चण्डालको 
भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि वह (चण्डाल कुलमें 
उत्पन्न भक्त) अपने कुलको पवित्र करता है, किन्तु 
अत्यधिक सम्मानसे युक्त ब्राह्मण वैसा नहीं कर 
सकता॥ 69॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 20/59 संख्या देखें॥ 69॥ 


अभिधेयसे ही सम्बन्ध और प्रयोजनकी प्राप्ति :-- 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। 
'कृष्णप्रेम', कृष्ण दिते धरे महाशक्ति॥ 70॥ 


अनुवाद-भजनके सभी अझ्ञमें-से नवधा (नो 
प्रकारकी) भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें श्रीकृष्णप्रेम और 
श्रीकृष्णको प्रदान करनेकी महाशक्ति है॥70॥ 

अनुभाष्य--नवविधा भक्ति,--(भाः 7/5/23)- 

“श्रवर्ण कीर्त्तन॑ विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चन बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “श्रीप्रह्ददनीने कहा-भगवान्‌ विष्णुके नाम, 
रूप, गुण और परिकरोंकी लीलादिका श्रवण, उनका 
कीर्तन, उनका स्मरण करना, उनके ही चरणकमलोकी 
सेवा-परिचर्या करना, षोडशोपचारके द्वारा उनका अर्चन 
करना, उनका दास बन जाना, उनके साथ सख्यभाव 
स्थापित करना और उनके चरणोंमें अपना सर्व॑स्व 
समर्पण कर देना-ये भक्तिकी नौ विधियाँ हें।”] 


चौथा 


[ 4/70-7॥ 


नवविधा-भक्ति (अभिधेय) ही श्रीकृष्णप्रेम (प्रयोजन) 
और श्रीकृष्ण (सम्बन्ध)को प्रदान करनेकी महाशक्तिको 
धारण करती है। साधनभक्ति ही अभिधेयरूपमें प्रकट 
होकर बादमें प्रेमभक्तिके स्वरूपको प्राप्त करती हे। 
प्रयोजनरूपी श्रीकृष्णप्रेम ही सम्पूर्णरूपसे श्रीकृष्णको 
प्रदान करता है॥70॥ 


दस अपराधोंसे रहित होकर निरन्तर विश्रामरहित 
कृष्णकीर्तनके फलसे कृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 


तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम-सड्डीत्तन। 
निरपराधे नाम लैले पाय प्रेमधन॥ ”7] ॥ 


अनुवाद--नवधा-भक्तिके अड्जेमें-से नाम-सड्डीर्तन 
ही सर्वश्रेष्ठ है। निरपराध होकर भगवतन्नाम-कीर्तन 
करनेसे श्रीकृष्णप्रेमधनकोी प्राप्ति होती है॥”7॥ 


अनुभाष्य-श्रीजीवगोस्वामि प्रभु (भक्तिसन्दर्भभी 270 

संख्यामें),-- 
£इयश्व कीरत्तनाख्या भक्तिर्भगवतों द्रव्यजातिगुणक्रियाभिर्दीन- 

जनैकविषयापारकरुणामयीति श्रुतिपुराणादिविश्रुति:। 206 अतएव 
कलौ स्वथावत एवातिदीनेषु लोकेषु आविर्धूय ताननायासेनैव 
तत्तद्युगगत- महासाधनानां सर्वमेव फल ददाना सा कृतार्थयति। 
अतएव तयैव कलौ थगवतों विशेषतश्च सन्‍्तोषों भवति॥” 

(273 संख्यामें)- 

“अतएव यद्यन्यापि भक्ति: कलौ कर्त्तव्या, तदा तत्संयोगेनेव॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो द्रव्य, जाति, गुण और क्रियाके 
विषयमें दीन हैं अर्थात्‌ जिनके पास उत्तम द्रव्य (धन), 
जाति, गुण और क्रिया नहीं हैं, उनके एकमात्र 
(कल्याणकारी) विषय रूपमें ही अपार करुणामयी यह 
भगवानकी नाम-रूप-गुणकी कीर्तनाख्या (कीर्तन-नामक) 
भक्ति है,-यह श्रुति-पुराणादि शात्त्रोंमें प्रसिद्ध है। 
इसलिये कलियुगमें स्वभावतः अतिदीन मानवोमें आविर्भत 
हुई यह कीर्तनाख्या भक्ति अनायास ही उन्हें अन्यान्य 
युगोंके अन्तर्गत महासाधनसमूहके सभी फल ही प्रदान 
करके कृतार्थ करती है-क्योंकि उसके द्वारा भगवान्‌ 
विशेषरूपसे सन्तुष्ट होते हैं। इसलिये कलियुगमें यद्यपि 
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अन्यान्य भक्तिके अनुष्ठान कर्त्तव्य हैं, किन्तु उन्हें 
कीर्तनाख्या भक्तिके संयोगसे ही करना होगा।”] 
श्रीरूपप्रभु (नामाष्टकके प्रथम श्लोकमें),- 
“निखिलश्रुतिमौलिरत्नमालाइ्ुतिनीराजित पादपड़जान्त। 

अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानं परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि॥ ” 

[अर्थात्‌ “हे हरिनाम! मैं, आपका सर्वतोभावसे 
आश्रय ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आपका महत्त्व विचित्र 
है। देखो, समस्त श्रुतियोंकी मुकुट्मणिरूप उपनिषद्स्वरूप 
रत्नोंकी मालाकी चमचमाती हुई कान्तिके द्वारा, आपके 
चरणकमलोंके अन्तभागकी अर्थात्‌ नखोंकी आरती 
उतारी जाती है और मुक्तमुनिगण भी आपकी उपासना 
करते रहते हैं।”] 

श्रीसनातन प्रभु (बृहद्धागवतामृतके प्रथम खण्ड 
प्रथम अध्यायके नौवें श्लोकमें)- 

“जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे- 
विरिमितनिजधर्म ध्यानपूजादियत्नम्‌। 
कथमपि सकदात्त मुक्तिदं ग्राणिनां यत्‌ 
परमममृतमेक॑ जीवन भ्रूषणं मे॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो वर्णाश्रमधर्म, ध्यान और पूजादिसे 
छुटकारा देनेवाले हैं अर्थात्‌ जो वर्णाश्रमधर्मके अनुष्ठान, 
ध्यान-परायण व्यक्तियोंका मनोनिग्रह तथा पूजा-निष्ठित 
व्यक्तियोंके पूजके उपकरण संग्रह आदि दुःखोंका 
निवारण करते हैं; जो किसी प्रकार एकबार मात्र गृहीत 
होनेपर प्राणीमात्रको मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मेरे 
(ग्रन्थकारके) एकमात्र परम अमृतस्वरूप-जीवनस्वरूप- 
भूषणस्वरूप हैं, वे आनन्दमय श्रीहरिनाम सभी प्रकारसे 
जययुक्त हों, जययुक्त हों।”] 

(भा: 2//)- 

“एतत्रिविद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम्‌। 
योगिनां नृष निर्णीतं हरेनामानुकीत्तनय्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ हे राजन्‌! जो इस संसारसे विरक्त होकर 
एकान्तिक भक्ति कर रहे हैं, जिनकी स्वर्ग अथवा 
मोक्षादिकी कामना है और जो आत्माराम योगी पुरुष 
हैं, उन सभीके लिये श्रीहरिके नाम और गुणोका पुनः- 
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पुनः श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही परम साधन और 
साध्यके रूपमें पूर्व-पूर्व आचार्योंके द्वारा निर्णीत हुआ 
है।"] 

(भा: 6/3/22)- 

“एतावानेव लोकेउस्पिन्‌ पुंसाँ धर्मः पर: स्मृतः। 
भक्तियोगो भगवति तत्रामग्रहणादिभि: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “श्रीभगवान्‌ वासुदेवका जो नामसड्डीर्तन 
आदि भक्तियोग है, इस जगत्‌में जीवोॉके लिये बस वही 
परम धर्म कहा गया है।”] 

श्रीगौरहरिके (स्वकृत शिक्षाष्टकके तृतीय श्लोकमें)- 

“तृणादपि सुनीचेन तरोरापि सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीरत्तनीयः सदा हारिः॥ ” 

[अर्थात्‌ “जो अपनेको तृणसे भी छोटा मानते हें, 
जो वृक्षेके समान सहनशील हैं, अपने लिये मानशून्य 
हैं और दूसरोंको सम्मान प्रदान करते हैं, वे ही सदा 
हरिकीर्तन करनेके अधिकारी हैं।"] 

निरपराधे' अर्थात्‌ दस नामापराधोंसे रहित निरन्तर 
अथवा विश्रामरहित नामसेवामें रत होकर। दस 
नामापराध',--आदिलीला 8/24 संख्याका अमृतप्रवाह 
भाष्य और अनुभाष्य देखें॥7॥ 

महाप्रभुके अभिप्रायके अनुसार श्रीसनातनके द्वारा 


फल्गु देहत्यागकी इच्छाको परित्याग करनेरूपी 
लीलाके अभिनयके द्वारा जीवोंको शिक्षा प्रदान :- 


एत शुनि' सनातनेर हैल चमत्कार। 
'प्रभुरे ना भाय मोर मरण-विचार॥ 72॥ 


सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे।' 
प्रभुर चरण धरिं' कहेन तौहारे॥73॥ 


निष्किज्चन वैष्णवाचार्य श्रीसनातनकी दैन्योक्ति, महाप्रभुकी 
स्तुति और अपने दैहिक कर्त्तव्यकी जिज्ञासा :- 


“सर्वज्ञ, कृपालु तुमि--ईश्वर स्वतन्त्र। 
यैछे नाचाओ, तैछे नाचि,-येन काष्ठयन्त्र॥ 74॥ 


नीच, अधम, पामर मुजि पामर-स्वभाव। 
मोरे जियाइले तोमार किबा हबे लाभ? 775॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/77-78 ] 


अनुवाद-महाप्रभुके वचनोंको सुनकर श्रीसनातन 
गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गये। श्रीसनातन गोस्वामी 
समझ गये कि भेरे आत्महत्या करनेके विचारमें 
महाप्रभुका अनुमोदन नहीं है और सर्वज्ञ महाप्रभुने मुझे 
इसके लिये निषेध किया है। श्रीसनातन गोस्वामीने 
महाप्रभुके चरणोंको पकड़कर उनसे कहा,--“आप 
सर्वज्ञ, कृपालु और स्वतन्त्र ईश्वर हैं। मैं तो काठसे 
बने यन्त्रके समान हूँ, आप मुझे जैसे नचाते हो, में 
वैसे ही नाचता हूँ। मैं नीच, अधम, पापी हूँ और मेरा 
स्वभाव भी पापी व्यक्तिवाला है। तो फिर मुझे जीवित 
रखनेसे आपको क्‍या लाभ होगा ?”72-75॥ 

अनुभाष्य-- ना भाय!--योग्य' कहलानेका बोध 
नहीं होता॥72॥ 
महाप्रभुका उत्तर; श्रीसनातनका काय-मन-वाक्यादि सर्वस्व 


ही श्रीगौर-कृष्णके द्वारा आत्मसात्‌, उसके द्वारा ही 
श्रीगौर-कृष्णके द्वारा अपना सेवा-कार्य-साधन :-- 


प्रभु कहे,--“तोमार देह मोर निज-धन। 
तुमि मोरे करियाछ आत्मसमर्पण॥76॥ 


दीक्षासिद्ध भक्तोंके लिये श्रीकृष्णकी इच्छाकों ही अपनी 
परिचालिका मानकर उसके आनुगत्यमें अपने कर्ता होनेके 
अभिमान अथवा अहड्जरके त्यागकी कर्त्तव्यता :- 


परेर द्रव्य तुमि केने चाह विनाशिते? 
धर्माधर्म-विचार किबा ना पार करिते? 777॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--तुम्हारी देह मेरी अपनी 
सम्पत्ति है। तुमने इसे मुझे आत्म-समर्पण किया है। 
तुम किसी दूसरेको वस्तुको विनष्ट क्‍यों करना चाहते 
हो? धर्म-अधर्मका विचार क्‍यों नहीं करते हो 276-77॥ 
सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्ण-चैतन्यके अभिन्न प्रकाश-विग्रह 
चिद्दिलास श्रीसनातन प्रभु :- 
तोमार शरीर-मोर प्रधान 'साधन। 
ए शरीरे साधिमु आमि बहु प्रयोजन॥ 78 ॥ 


अनुवाद-तुम्हारा शरीर मेरे मनोभीष्टकी पूर्तिके 
लिये प्रधान साधन है। तुम्हारे इस शरीरके द्वारा मैं 
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अपने बहुतसे प्रयोजन सिद्ध करूँगा॥78॥ 


मथुरामण्डलमें श्रीसनातनके माध्यमसे महाप्रभुके द्वारा 
() भक्त और भगवद्‌-तत्त्व अथवा अभिधेय, सम्बन्ध 
और प्रयोजन-तत्त्वका प्रकाश, (2) वैष्णव-स्मृति- 
सड्जलनके द्वारा वैष्णब-सदाचार-प्रवर्तन, (3) मठ- 
मन्दिरादिमें श्रीकृष्णविग्रह अर्च॑नरूपी वेधीभक्ति, 
मनमें राग अथवा प्रेमसेवाके आदर्शका प्रदर्शन 
और (4) लुप्त-तीर्थोका उद्धार और युक्तवैराग्यके 
साथ शुद्धभक्तिमय जीवन दिखलाकर शिक्षा :- 


भक्त-भक्ति-कृष्णप्रेम-तत्त्वेर निर्धार। 
वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव-आचार॥ 79॥ 
कृष्णभक्ति, कृष्णप्रेमसेवा-प्रवर्त्तन। 
लुप्ततीर्थ-उद्धार आर वैराग्य-शिक्षण॥ 80॥ 
निज-प्रियस्थान मोर--मथुरा-वृन्दावन। 
ताँहा एत धर्म चाहि करिते प्रचारण॥ 8। ॥ 


अनुवाद-“मैं भक्त, भक्ति और कृष्णप्रेम-तत्त्वका 
निर्धारण, वेष्णवोके कृत्य तथा वेष्णव-आचार, कृष्णभक्ति, 
कृष्णकी प्रेमपूर्वककी जानेवाली सेवाका प्रवर्तन, लुप्त 
तीर्थोका उद्धार एवं वैराग्यकी शिक्षा-इन सभी तत्त्वोंका 
अपने प्रिय स्थान मथुरा-वृन्दावनमें प्रचार करना चाहता 
हूँ॥ 79-8। ॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीके द्वारा 
सर्वप्रथम श्रीबहद्घागवतामृतकी रचना करवाकर भक्त-भक्ति- 
कृष्णप्रेमतत्त्वको निर्धारित किया है; दूसरा, श्रीहरिभक्तिविलास 
संग्रह करवाकर वेष्णवोंके कृत्य और वेष्णवेंके आचारको 
निर्धारित किया है; तीसरा, श्रीसनातन गोस्वामीके अद्भुत 
अनुष्ठानके द्वारा श्रीवृन्दावनमें श्रीविग्रहोकी सेवा एवं 
आदर्श भजनानन्दमय चरित्रके द्वारा मानसमें त्रज-भजनका 
प्रवर्तन करवाया है; चौथा, कृण्डादि लुप्त तीर्थसमूहका 
उद्धार एवं उनके वेराग्ययुक्त भक्तिससमय आदर्श 
भक्तजीवनके द्वारा शुद्धभक्तोके अनुकरणीय विषयोसे 
सुदूर अवस्थित विरक्त जीवन-यापनकी शिक्षा दी है। 
श्रीमथुरा और वृन्दावन श्रीगौरसुन्दरकी अत्यन्त प्रियभूमि 


चौथा अध्याय 
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है, श्रीसनातनको उस भूमिमें अवस्थान कराकर महाप्रभुने 
उनके द्वारा पूर्वोक्त धर्मसमूहका प्रचार करनेकी अभिलाषा 
की ॥ 79-8| ॥ 
माताकी आज्ञासे स्वयं क्षेत्रमण्डलमें रहकर अपने 
अभिन्न प्रकाश-विग्रह चिद्दिलास श्रीसनातनके 


रूपमें मथुरामण्डलमें पूर्वोक्त चार प्रकारकी 
मनो5भीष्ट कृष्णसेवाका सम्पादन :- 


मातार आज्ञाय आमि बसि नीलाचले। 
ताहा 'धर्म॑ शिखाइते नाहि निज-बले॥ 82॥ 


अनुवाद-मैं माताकी आज्ञासे इस जगन्नाथपुरीमें रह 
रहा हूँ। इसलिये मैं मथुरा-वृन्दावनमें जाकर वहाँके 
लोगोंको धाममें रहकर प्रेमधर्मका पालन कैसे किया 
जाय, यह नहीं सिखा सकता॥82॥ 

अनुभाष्य-- ताँहा;--मथुरामण्डलमें ॥ 82॥ 


एत सब कर्म आमि ये-देहे करिमु। 
ताहा छाड़िते चाह तुमि, केमने सहिमु? 2”83॥ 


अनुवाद-इन सब कार्योंको मैं जिस देहके द्वारा 
करना चाहता हूँ, तुम मेरी उसी देहको त्यागना चाहते 
हो। मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ?”83॥ 
श्रीसनातनके द्वारा स्वयंको यन्त्रके रूपमें और महाप्रभुको 
यन्त्री जानकर महाप्रभुकी स्तुति :- 
तबे सनातन कहे,--“तोमाके नमस्कारे। 
तोमार गम्भीर हृदय के बुझिते पारे? 284॥ 


काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय। 
आपने ना जाने, पुतली किबा नाचे गाय ! !85॥ 


यारे यैछे नाचाओ, से तैछे करे नर्त्तने। 
कैछे नाचे, केबा नाचाय, सेह नाहि जाने॥ ”86॥ 


अनुवाद--तब श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ। आपके हृदयके गम्भीर 
भावोंको कौन समझ सकता हे? मदारी जैसे काठकी 
पुतलीको नचाता है, तो पुतली स्वयं यह नहीं जानती 
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कि वह कैसे नाचती-गाती है! उसी प्रकार आप जिसे 
जैसे नचाते हैं, वह वैसे ही नृत्य करता है। किन्तु वह 
कैसे नाचता है, उसे कौन नचाता है, वह इस बातको 
नहीं जानता॥ ”84-86॥ 

श्रीहरिदासको साक्षी मानकर महाप्रभुके द्वारा 


उनपर अपने निजी कहकर स्वीकार किये गये 
श्रीसनातनकी देहके रक्षणका भार-अप॑ण :- 


हरिदासे कहे प्रभु,-“शुन, हरिदास। 
परेर द्रव्य ईहो चाहेन करिते विनाश॥ 87॥ 


परेर स्थाप्य द्रव्य केह ना खाय, बिलाय। 
निषेधिह इईहारे,-येन ना करे अन्याय॥ ”88॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुरसे कहा,-हे 
हरिदास, सुनो! यह सनातन दूसरेकी वस्तुको विनष्ट 
करना चाहता है। किसी दूसरेकी धरोहरको न तो स्वयं 
ही भोग करना चाहिये और न ही बॉटना चाहिये। 
इसलिये इसे ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य करनेसे आप निषेध 
करना॥ 87-88॥ 
अनुभाष्य- स्थाप्य/-रक्षणीय; खाय'-स्वयं ही 
भोग करे; बिलाय'-वितरण करे, अन्याय-मुझमें 
अर्थात्‌ कृष्णमें समर्पित इसकी देहका विनाश॥88॥ 
श्रीहरिदासके द्वारा जीवोंको शिक्षा,-अधोक्षज महाप्रभुकी 
अप्राकृत हृदयगत कृष्णन्द्रिय-तर्पण-इच्छाके आनुगत्यमें ही 
बद्धजीवके द्वारा फल्गु-अहड्जारत्यागकी करत्त॑व्यता :- 
हरिदास कहे,--“मिथ्या अभिमान करि। 
तोमार गम्भीर हृदय बुझिते ना पारि॥89॥ 
कोनू कोनू कार्य तुमि कर कोन द्वारे। 


तुमि ना जानाइले केह जानिते ना पारे॥90॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा श्रीसनातनके महाप्रभु-कृपा-प्राप्ति रूपी 
सौभाग्यका वर्णन करके महाप्रभुकी स्तुति :- 


एतादृश तुमि इईँहारे करियाछ अज्गजीकार। 
एत सौभाग्य ईहा ना हय काहार॥ ”9॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--/हम तो मिथ्या 
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अभिमान करते हैं। वास्तवमें हम आपके हृदयके 
गम्भीर भावोंको नहीं समझ सकते। कोन-कोनसे कार्य 
आप किसके द्वारा करते हैं, उसे आपके द्वारा जनाये 
बिना कोई नहीं जान सकता। ऐसे गम्भीर हृदयवाले 
आपने इनको (श्रीसनातनको) अड़जीकार किया है, 
इसलिये इनका जितना सोभाग्य है, उतना सौभाग्य 
अन्य किसीका भी नहीं है॥”89-9 ॥ 


दोनोंको आलिड्नन करनेके बाद महाप्रभुका प्रस्थान :- 
तबे महाप्रभु करि दढुँहारे आलिड्रन। 
'मध्याह करिते उठि' करिला गमन॥ 92॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुर और 
श्रीसनातनको आलिड़न किया और अपने मध्याह-कृत्य 
करनेके लिये उठकर चल दिये॥92॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा श्रीसनातनके सौभाग्यका वर्णन :- 
सनातने कहे हरिदास करिं' आलिड्नन। 
“तोमार भाग्येर सीमा ना याय कथन॥ 93॥ 
श्रीसनातनकी देह महाप्रभुका ही अपना कहकर 
स्वीकार किया गया धन :- 
तोमार देह कहेन प्रभु मोर निज-धर्ना। 
तोमा-सम भाग्यवान्‌ नाहि कोन जन॥ 94॥ 


मथुरामण्डलमें श्रीसनातनकी देहके द्वारा महाप्रभुके चार 
प्रकारके मनो&भीष्ट-सम्पादन :- 


निज-देहे ये कार्य ना पारेन करिते। 
से कार्य कराइबे तोमा, सेह मथुराते॥95॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने श्रीसनातन गोस्वामीको 
आलिड़न करते हुए कहा,-- तुम्हारे भाग्यकी सीमाका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे शरीरको महाप्रभु 
'मेरी निजी-सम्पत्ति' कहते हैं। तुम्हारे समान भाग्यवान्‌ 
अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। महाप्रभु अपनी देहके द्वारा 
जिन कार्योको नहीं कर पा रहे, वे कार्य तुम्हारे द्वारा 
करवायेंगे और इन कार्योंको वे मथुरामें करवायेंगे॥93-95॥ 


[ 4/95-03 


अनुभाष्य-पूर्वोक्त (इसी अध्यायकी) 82-83 संख्याकी 
उक्तिके तात्पर्यके लिये 79-8 संख्या देखें॥ 95॥ 


सफलता अथवा सिद्धि-श्रीकृष्णकी 
इच्छाकी अनुगामी दासी :- 


ये कराइते चाहे ईश्वर, सेइ सिद्ध हय। 
तोमार सौभाग्य एइ कहिलुँ निश्चय॥ 96॥ 


श्रीसनातनके माध्यमसे महाप्रभुके द्वारा 
मुख्यतः शुद्धभक्ति और वैष्णव स्मृतिके 
सड्जलनके द्वारा वैष्णब-आचारका संस्थापन :- 


भक्तिसिद्धान्त, शास्त्र-आचार-निर्णय। 
तोमाद्वारे कराइबेन, बुझिलुँ आशय॥ 97॥ 


श्रीहरिदासका स्वाभाविक वैष्णवोचित दैन्य 
और हृदयकी व्यथाको बतलाना :- 


आमार एइ देह प्रभुर कार्ये ना लागिल। 
भारत-भूमिते जन्म एइ देह व्यर्थ हैल॥ ”98॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ जो भी कार्य करवाना चाहते हैं, 
वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। यह तुम्हारा 
सौभाग्य ही है, मैं इस बातको निश्चित रूपसे कह रहा 
हूँ। मुझे महाप्रभुके कहनेका यही आशय समझ आता 
है कि वे भक्ति-सिद्धान्त और शास्त्रीय-आचरणके 
निर्णयको तुम्हारे द्वारा प्रकाशित करवाना चाहते हैं। मेरा 
यह शरीर महाप्रभुके किसी भी कार्यमें नहीं लग सका, 
इसलिये भारत-भूमिमें जन्म ग्रहण करनेपर भी मेरा यह 
शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया है॥ "96-98 ॥ 

अनुभाष्य- भारत- भूमिते;-- आदिलीला 9/4। संख्या 
और भा: 5/9/9-27 श्लोक देखें॥ 98॥ 


श्रीसनातनके द्वारा श्रीहरिदासकी स्तुति :- 
सनातन कहे,--“तोमा-सम केबा आछे आन? 
महाप्रभुर गणे तुमि--महाभाग्यवान्‌! !99॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--'हे श्रीहरिदास 
ठाकुर! आपके समान अन्य कोन है? आप महाप्रभुके 
गणोंमें-से एक हैं, इसलिये आप महाभाग्यवान्‌ हैं |99॥ 


चौथा अध्याय 
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शुद्धकृष्णनाम कीर्तन अथवा प्रचार ही आचार्यरूपी 
भगवदवतारका अपना कार्य, कीर्तन-आचार्य 
श्रीहरिदासके द्वारा महाप्रभुका नामका प्रचार :- 


अवतार-कार्य प्रभुर-नाम-प्रचारे। 
सेइ निज-कार्य प्रभु करेन तोमार द्वारे॥00॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके अवतरित होनेका मुख्य कार्य 
नामका प्रचार ही है, अपना वही कार्य महाप्रभु आपके 
द्वारा ही करवा रहे हैं॥00॥ 


अनुभाष्य-निजकार्य जो शुद्धकृष्णनामका प्रचार है, 
उसे महाप्रभुने श्रीहरिदासके द्वारा सम्पादित किया॥00॥ 


ठाकुर श्रीहरिदासका आचार और प्रचार :- 
प्रत्यह कर तिन लक्ष नाम-सड्डीत्तन। 
सबार आगे कर नामेर महिमा कथन॥0॥ 


अनुवाद--आप प्रतिदिन तीन लाख नाम-सड्लीर्तन 
करते हैं और सभीको नामकी महिमा बतलाते हैं॥॥0॥ 


असुष्ठु अथवा असम्पूर्ण आचार-प्रचार :- 
आपने आबचरे केह, ना करे प्रचार। 
प्रचार करेन केह, ना करेन आचार॥ ॥02॥ 


अनुवाद-कई व्यक्ति स्वयं तो आचरण करते हें, 
किन्तु प्रचार नहीं करते। अन्य कई व्यक्ति प्रचार तो 
करते हैं, किन्तु आचरण नहीं करते॥॥02॥ 


कृष्णेन्द्रिय प्रीतियुक्त चेष्टामय यथार्थ आचार्यका 
ही शुद्धनाम-भक्ति प्रचारमें अधिकार; चारों प्रकारके 

वर्णाश्रमके व्यक्ति तथा जगत्‌के गुरु वैष्णवाचार्य 

परमहंस श्रीहरिदास ठाकुरका आदर्श जीवन :- 


'आचार', 'प्रचार-नामेर करह 'दुई' कार्य। 
तुमि-सर्वगुरु, तुमि-जगतेर आर्य॥”03॥ 


अनुवाद--आप नामका “आचार' और 'प्रचार--इन 
दोनों कार्योको करते हैं। आप सभीके गुरु तथा जगतके 
आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ भक्त हैं॥”03॥ 


अनुभाष्य--श्रीहरिदास ठाकुर--सर्वमान्य जगदगुरु 
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हैं, क्योंकि वे एक ही साथ स्वयं दीक्षित ब्राह्मणके 
रूपमें शुद्धनाम ग्रहण करके “आचार्य और उच्चकीर्तन 
करके समस्त जगतवासियोको नाम-यज्ञमे दीक्षित करवाकर 
'प्रचारक' हैं-यही उनका आचार और प्रचार' है॥03॥ 
श्रीहरिदास और श्रीसनातनका परस्पर कृष्णकथाकी 
चर्चामं समय व्यतीत करना :- 
एइमत दुइजन नाना-कथा-रज्जे। 
कृष्णकथा आस्वादय रहिं' एकसड़्े॥ ॥04॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीसनातन 
गोस्वामी एकसाथ रहकर अनेक प्रकारको कृष्णकथाके 
आनन्दका आस्वादन करते॥04॥ 
रथयात्राके समय गौड़ीय भक्तोंका पुरीमें 
आगमन और दर्शन :- 
यात्राकाले आइला सब गोड़ेर भक्तगण। 
पूर्ववत्‌ कैला सबे रथयात्रा दरशन॥ 05॥ 


अनुवाद-रथयात्राके समय गौड़देशके समस्त भक्त 
आये तथा पूर्व-पूर्व वर्षोकी भाँति सभीने रथयात्राके 
दर्शन किये॥ 05॥ 


रथके आगे महाप्रभुके नृत्यको देखकर 
श्रीसनातनका विस्मय :-- 


रथ-अग्रे प्रभु तैछे करिला नर्त्तन। 
देखि' चमत्कार हैल सनातनेर मन॥ 06॥ 


अनुवाद-रथके सामने महाप्रभुने पहलेकी भाँति 
नृत्य किया। उसे देखकर श्रीसनातन गोस्वामीके मनमें 
बहुत आश्चर्य हुआ॥ 06॥ 
चातुर्मास्यके समय गौड़ीय और उड़िया 
भक्तोंके साथ श्रीसनातनका मिलन :- 
वर्षार चारिमास रहिला सब निज-भक्तगणे। 
सबा-सड़्े प्रभु मिलाइला सनातने॥07॥ 


अनुवाद-वर्षा ऋतुके चार मास तक गौड़देशसे 
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आये सभी भक्त श्रीजगन्नाथपुरीमं रहे। महाप्रभुने श्रीसनातन 
गोस्वामीको उन सब भक्तोंसे मिलवाया॥ ॥07॥ 


अद्वैत, नित्यानन्द, श्रीवास, वक्रेश्वर। 
वासुदेव, मुरारि, राघव, दामोदर॥ 08 ॥ 


पुरी, भारती, स्वरूप, पण्डित-गदाधर। 
सार्वभौम, रामानन्द, जगदानन्द, शड्भर॥ ॥09॥ 


काशीश्वर, गोविन्दादि यत भक्तगण। 
सबा-सने सनातनेर कराइला मिलन॥ 0॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीवास 
पण्डित, श्रीवक्रेश्वर पण्डित, श्रीवासुदेव दत्त, श्रीमुरारि 
गुप्त, श्रीराघव पण्डित, श्रीदामोदर पण्डित, श्रीपरमानन्द 
पुरी, श्रीब्रह्मानन्द भारती, श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीगदाधर 
पण्डित, श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य, श्रीरामानन्द राय, श्रीजगदानन्द 
पण्डित, श्रीशड्डर पण्डित, श्रीकाशीश्वर पण्डित, श्रीगोविन्द 
आदि जितने भक्त थे, महाप्रभुने श्रीसनातन गोस्वामीकी 
उन सबसे भेंट करवायी॥08-0॥ 


श्रीसनातन सभीकी ही प्रीतिके पात्र :-- 
यथायोग्य सबार कैला चरण वन्दन। 
तारे कराइला सबार कृपार भाजन॥॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने यथायोग्य सभी भक्तोके 
चरणोकी वन्दना की। महाप्रभुकी कृपाके कारण श्रीसनातन 
उन सभीकी कृपाके पात्र बन गये॥]॥ 


अपने गुणोंके द्वारा विष्णु-वैष्णबके स्नेह-प्रीतिके पात्र :- 
सदगुणे, पाण्डित्ये, सबार प्रिय--सनातन। 
यथायोग्य कृपा-मैत्री-गौरव-भाजन॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी अपने सदगुणों तथा 
पाण्डित्यके कारण सबके प्रिय थे। वे महाप्रभुके 
भक्तोमें-से यथायोग्य किसीको कृपा, किसीकी मित्रता 
और अन्य किसीके गौरवके पात्र थे॥2॥ 


[ 4/3-2॥ 


गौड़ीय भक्तोका गौड़देशमें लौटना और 
श्रीसनातनका पुरीमें अवस्थान :- 


सकल वैष्णव यबे गौड़देशे गेला। 
सनातन महाप्रभुर चरणे रहिला॥3॥ 


अनुवाद-जब सभी वैष्णव गौड़देश लौट गये, तब 
भी श्रीसनातन महाप्रभुके चरणकमलोंके आश्रयमें ही 
रहे॥ 3॥ 


महाप्रभुके साथ श्रीसनातनका दोलयात्राका दर्शन :- 


दोलयात्रा-आदि प्रभुर सड़ेते देखिल। 
दिने-दिने प्रभुसज़े आनन्द बाड़िल॥ 4॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गेस्वामीने महाप्रभुके साथ दोलयात्रा 
आदिका दर्शन किया। इस प्रकार महाप्रभुके साथ रहते 
हुए दिन-प्रतिदिन उनका आनन्द बढ़ने लगा॥॥4॥ 


ज्येष्ठ मासमें श्रीसनातनकी परीक्षा-विषयक 
वृत्तान्तका वर्णन :- 
पूर्व वैशाखमासे सनातन यबे आइला। 
ज्येष्ठमासे प्रभु तारे परीक्षा करिला॥5॥ 


अनुवाद-श्रीसनातन गोस्वामी पहले जब वैशाख-मासमें 
जगन्नाथपुरीमं आये थे, तब महाप्रभुने ज्येष्ठमासमें उनकी 
परीक्षा ली थी॥5॥ 


यमेश्वर-टोटामें महाप्रभुके द्वारा दोपहरमें भिक्षा :- 
ज्येष्ठमासे प्रभु यमेश्वर-टोटा आइला। 
भक्त-अनुरोधे तौँहा भिक्षा ये करिला॥6॥ 


अनुवाद-ज्येष्ठ मासमें महाप्रभु यमेश्वर टोटा 
आये तो भक्तोंके अनुरोधपर उन्होंने वहींपर भिक्षा 
(भोजन) ग्रहण करना स्वीकार किया॥6॥ 

अनुभाष्य- यमेश्चर-टोटा;--यमेश्वर-शिवके बगीचेवाली 
गलीमें; टोटा-शब्दका अर्थ उड़िया भाषामें 'बगीचा' होता 
है॥6॥ 


चौथा अध्याय 
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महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनका आह्वान, 
श्रीसनातनका आनन्द :- 


मध्याह-भिक्षाकाले सनातने बोलाइल। 
प्रभु बोलाइला, तार आनन्द बाड़िल॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मध्याह भोजनके समय श्रीसनातन 
गोस्वामीको भी बुलवाया। महाप्रभुने मुझे बुलाया है--इससे 
श्रीसनातन गोस्वामीका आनन्द बहुत बढ़ गया॥7॥ 


महाप्रभुकी प्रीतिके वशीभूत आत्म-विस्मृत श्रीसनातनका 
देहस्मृतिकी लुप्त-अवस्थामें प्रखः तप्त तीक्ष्ण बालूके 
पथपर महाप्रभुके समीप गमन :- 


मध्याहे समुद्र-बालु हजाछे अग्नि-सम। 
सेइपथे सनातन करिला गमन॥ |8॥ 


'प्रभु बोलाजाछे--एइ आनन्दित मने। 
तप्त-बालुकाते पा पोड़े, ताहा नाहि जाने॥9॥ 


दुइ पाये फोस्का हैल, तबु गेला प्रभुस्थाने। 
भिक्षा करि महाप्रभु करियाछेन विश्रामे॥ 20॥ 
महाप्रभुके भुक्त-अवशिष्ट प्रसादकी प्राप्ति :- 
भिक्षा-अवशेष-पात्र गोविन्द तारे दिला। 
प्रसाद पाजा सनातन प्रभुपाशे आइला॥2॥ 


अनुवाद--दोपहरके समय समुद्रकी बालू आगकी 
भौति तप रही थी, परन्तु श्रीसनातन गोस्वामी उसी 
पथसे गये। “महाप्रभुने बुलाया है'-इस बातसे उनके 
मनमें इतना आनन्द हो रहा था कि तपती बालूसे 
उनके पाँव जल रहे हैं, इस बातका उन्हें अनुभव ही 
नहीं हुआ। उनके दोनों पाँवोमे फफोले पड़ गये, तब 
भी बे महाप्रभुके पास गये। उस समय महाप्रभु भोजन 
करनेके बाद विश्राम कर रहे थे। श्रीगोविन्दने श्रीसनातन 
गोस्वामीको महाप्रभुका उच्छिष्ट प्रदान किया। वे प्रसाद 
पाकर महाप्रभुके पास आ गये॥8-2॥ ॥ 
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स्नेहपूर्वक महाप्रभुके द्वारा उनके आगमनके उपायकी 
जिज्ञासा, श्रीसनातनका दैन्यसहित उत्तर :- 


प्रभु कहे,--कोन पथे आइला सनातन?” 

तह कहे,-- समुद्र-पथे, करिलुँ आगमन॥ ”22॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--हे सनातन, तुम कौनसे 

मार्गसे आये हो?” उन्होंने उत्तर दिया,--“मैं समुद्रतटके 

मार्गसे आया हूँ॥ ”22॥ 


प्रभु कहे,--“तप्त-बालुकाते केमने आइला? 
सिंहद्वारेर पथ--शीतल, केने ना आइला? 223॥ 


तप्त-बालुकाय तोमार पाय हैल ब्रण। 
चलिते ना पार, केमने करिला सहन? ?2”24॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“तुम तपती बालूपर 
कैसे चलकर आये? सिंहद्वारका मार्ग तो शीतल है, 
तुम वहाँसे क्यों नहीं आये? तपती बालूपर चलकर 
आनेसे तुम्हारे पाँवोंमे फफोले पड़ गये हैं। अब तो तुम 
चल भी नहीं पा रहे हो, तुमने यह सब कैसे सहन 
किया 723-24॥ 

अनुभाष्य-- 'सिंहद्वार|/-जगन्नाथमन्दिरके मूल 
पूर्वदिशावाले द्वारको सिंहद्वार कहते हैं॥23 ॥ 


सनातन कहे,--“दुःख बहुत ना पाइलुँ। 
पाये ब्रण हजाछे ताहा ना जानिलुँ॥25 ॥ 


स्वयं रागमार्गीय परमहंस होनेपर भी आदर्श मानप्रदाता 

वैष्णवाचार्यके रूपमें श्रीसनातन प्रभुके द्वारा साधकोंको 

शिक्षा प्रदान करनेके लिये वैध अर्चन-मार्गके प्रति 
यथोचित मर्यादाका प्रदर्शन :-- 


सिंहद्वारे याइते मोर नाहि अधिकार। 
विशेषे--ठाकुरेर तौँहा सेवकेर प्रचार॥ 26॥ 


सेवक गतागति करे, नाहि अवसर। 
तार स्पर्श हैले, सर्बनाश हबे मोर॥”27 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“मुझे कुछ 
अधिक कष्ट नहीं हुआ। पैरोंमें फफोले पड़ गये हैं, 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/22-27 ] 


मुझे पता ही नहीं चला। सिंहद्वारकी ओरसे आनेका 
मेरा अधिकार नहीं है, विशेषकर उस मार्गपर 
श्रीजगन्नाथदेवके सेवकोंका निरन्तर आना-जाना लगा 
रहता है। श्रीजगन्नाथदेवके सेवकोके सब समय उस 
मार्गपर आने-जाने-से मार्ग कभी भी खाली नहीं रहता। 
इसलिये उनसे मेरा स्पर्श होनेपर तो मेरा सर्वनाश हो 
जायेगा॥ /25-27॥ 

अमृतानुकणिका--ज्येष्ठ-मासमें दोपहरके समय सूर्यके 
प्रखर तापसे गोवर्धनकी शिलाएँ तप्त हो रही थीं। 
श्रीकृष्ण गोचारण करते-करते गोवर्धनको तलहटीमें 
पहुँचे और राधाजी पर्वतके ऊपर खड़ी होकर वहाँसे 
श्रीकृष्मको देख रही थीं। ऊपरसे सूर्यका ताप आ रहा 
था ओर नीचेसे शिलाके तप्त होनेके कारण उनके 
चरणोंके तलवोमें फफोले पड़ रहे थे। राधाजीके 
चरणकमल तो अत्यन्त कोमल हैं, किन्तु श्रीकृष्णके 
दर्शनसे उनको इतना आनन्द हो रहा था कि उन्हें कोई 
कष्ट ही नहीं अनुभव हो रहा था। इसी प्रकार गिरिराज 
गोवर्धनको इन्द्रके बज्नके प्रहारका पता ही नहीं चल 
रहा था। (श्रील विश्वनाथ चक्रवरत्तकृत श्रीश्रीगोवर्धनाष्टकम्‌ 
2)-+ 

स्वप्रेष्ठस्ताम्बुज सौकुमार्य सुखानुभ्ते रतिभुमाम्नि कृत्ते। 
महेन्द्र-वज़्ाहतिमपाजानन्‌ गोवर्धनो मे दिशतामर्भीष्टम्‌॥ 

अर्थत्‌ 'जो अपने प्रियतमके करकमलोकी सुकरुमारताके 
द्वारा अनुभूत अतिशय सुखके कारण महेन्द्रके असंख्य 
वज्रके आघातको भी नहीं जान पा रहे हैं, वे श्रीगोवर्धन 
मुझे समस्त अभीष्ट प्रदान करें।” 

शुद्धभक्तोंके साथ भी ऐसा ही होता है। उनको 
अपने शरीरकी भी सुधबुध नहीं होती। उनका शरीर 
प्राकृत नहीं होता, किन्तु यदि उसे प्राकृत भी मान लें, 
तो भी उनका भजनमें इतना आवेश होता है कि 
संसारका कोटि-कोटि दुःख भी उनको प्रतीत नहीं 
होता। तप्त बालूके ऊपर चलते हुए श्रीसनातन 
गोस्वामीके चरणोमें फफोले पड़ रहे थे, किन्तु महाप्रभुके 
साथ मिलन होगा, इस परमानन्दके साथ वे चले जा 
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रहे थे। इसी प्रकारसे जब कोई मध्यम अधिकारसे 
धीरे-धीरे ऊपर उठता है, तो उत्तम-कनिष्ठ अव्स्थामें 
आनेपर उसको कोई भी कष्ट अनुभव नहीं होता। 
साधनावस्थामें ही भक्ति क्लेशघ्नी है, अर्थात्‌ उस 
अवस्थामें ही क्लेश दूर हो जाते हैं। भावावस्थामें अति 
अल्प मात्रामें क्लेश रहनेपर भी भक्तको उनको प्रतीति 
नहीं होती और प्रेमावस्थामें क्लेश उपस्थित ही नहीं 
होते और न ही भक्तको क्लेशादिकी अनुभूति होती है। 
यही प्रेमका लक्षण है। (भःरःसिः 2//280)- 
अविज्ञाताखिलक्लेशा: सदा कृष्णाश्रितक्रियाः। 
सिद्धाः स्युः सनन्‍्ततप्रेमसौख्यास्वादपरायणाः ॥ 

अर्थात्‌ “जो सर्वदा कृष्ण-सम्बन्धी क्रियाओंमें 
पूर्णरूपसे निमग्न रहते हैं तथा किसी भी प्रकारके 
क्लेश या विघ्नसे अपरिचित रहते हैं, वे सिद्ध भक्त 
हैं।” 

यदि श्रीसनातन गोस्वामीको महाप्रभुका नित्य परिकर 
न भी मानें, तो भी सभी उनको उत्तम भक्त तो अवश्य 
ही मानेंगे। इसलिये श्रीसनातन गोस्वामीको कष्टको 
प्रतीति नहीं हुई। जब कोई भक्त मध्यम अधिकारसे 
ऊपर उठ जाता है, तब वह कष्टको कष्ट ही नहीं 
मानता। श्रीकृष्णके दर्शनमें और उनकी कथाओंको 
सुननेमें यदि कोई दुःख भी है, तो उसको वह सुख 
ही मानता है। रागात्मिका भक्तोंमें (यथा अनत्य, 
20/52--ना गणि आपन दुःख------ सेइ दुःख-मोर 
सुखवर्य॥) और रागानुगा भक्तोमें भी ऐसा ही होता 
है।--“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज ॥ 25॥ 


श्रीसनातनकी उक्ति और मान देनेवाले 
व्यवहारके श्रवणसे महाप्रभुको आनन्द :- 


शुनि' महाप्रभु मने सन्‍्तोष पाइला। 

तुष्ट हञा तौरे किछ कहिते लागिला॥ 28॥ 
भगवान्‌के द्वारा भक्तकी स्तुति :- 

“यद्यपिओ तुमि हओ जगत्‌पावन। 

तोमा-स्पर्शे पवित्र हय देव-मुनिगण॥ 29॥ 


अध्याय 
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स्वयं महाप्रभुके द्वारा भक्त अथवा साधुकी 
रीति और गुणके वैशिष्ट्यूका वर्णन :- 


तथापि भक्त-स्वभाव-मयांदा-रक्षण। 
मर्यादा-पालन हय साधुर भूषण॥30॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीका विचार सुनकर 
महाप्रभुके मनमें प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर महाप्रभु कुछ 
कहने लगे,-'हे सनातन! यद्यपि तुम जगत्‌को पवित्र 
करनेवाले हो और तुम्हें स्पर्श करनेसे तो देवता और 
मुनिगण भी पवित्र होते हैं, तथापि मर्यादाकी रक्षा करना 
ही भक्तोका स्वभाव होता है। मर्यादाका पालन करना 
ही साधुका भूषण है॥28-30॥ 

साधकके द्वारा मर्यादाके उल्लड्ननका फल :- 
मर्यादा-लडने लोक करे उपहास। 
इहलोक, परलोक-दुइ हय नाश॥ 3॥ 


अनुवाद-मर्यादाका उल्‍्लड्डन करनेसे लोग उसका 
उपहास करते हैं और उसका यह लोक और 
परलोक-दोनों ही नष्ट हो जाते हैं॥3॥ ॥ 
जगद्गुरु लोकशिक्षक महाप्रभुके द्वारा वैध-मर्यादाके पालनमें 


आदरका प्रदर्शन और श्रीसनातनके आचरणको देखकर 
उन्हें आचार्यके रूपमें अड़ीकार करना :- 


मर्यादा राखिले, तुष्ट हय मोर मन। 
तुमि ऐछे ना करिले करे कोन्‌ जन? 7”32॥ 


अनुवाद--मर्यादाका पालन करनेसे मेरा मन समन्तुष्ट 
होता है। यदि तुम ऐसा आचरण नहीं करोगे, तो फिर 
कौन करेगा 7”32॥ 

अप्राकृत देहवाले अपने श्रेष्ठ भक्तको 
भगवानके द्वारा आलिड्नन :- 

एत बलि प्रभु तौँरे आलिड्रन कैल। 
तौर कण्डुरसा प्रभुर श्रीअड़े लागिल॥33॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने ऐसा कहकर श्रीसनातन गोेस्वामीको 


आलिड्नन किया तो उनके शरीरका पीब महाप्रभुके 
श्रीअड़पर लग गया॥33॥ 
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आलिड्नके फलसे महाप्रभुके शरीरमें अपने 
पीबके स्पर्शके कारण दैन्यविग्रह 
श्रीसनातनके द्वारा वेदनाका अनुभव :- 


बार बार निषेधेन, तबु करे आलिड्नन। 
अड़े रसा लागे, दुःख पाय सनातन॥ 34॥ 


अनुवाद-बयघद्मपि श्रीसनातन गोस्वामीने बार बार 
महाप्रभुको आलिड्जन करनेके लिये मना किया, तथापि 
महाप्रभुने उनका आलिड्रन किया। ऐसा करनेसे महाप्रभुके 
अड़ोमें पीब लग गया जिससे श्रीसनातन गोस्वामीको 
बहुत दुःख हुआ॥ 34॥ 


श्रीसनातन-जगदानन्द-संवाद :-- 
एइमते सेवक-प्रभु दुँहे घर गेला। 
आर दिन जगदानन्द सनातनेरे मिलिला॥ 35॥ 


अनुवाद-तत्पश्चात्‌ सेवक (श्रीसनातन गोस्वामी) 
और महाप्रभु, दोनों अपने-अपने वासस्थानपर चले 
गये। अगले दिन श्रीजगदानन्द पण्डित श्रीसनातन 
गोस्वामीसे मिलने आये॥ ॥35॥ 


अनुभाष्य-- सेवक-प्रभु |-श्रीसनातन और 
श्रीमन्महाप्रभु॥ 35॥ 


पण्डितके साथ कृष्णकथाका संलाप और प्रसड़रवशतः 
श्रीसनातनके द्वारा अपने दुःखका ज्ञापन :- 


दुइजन बसि' कृष्णकथा-गोष्ठी कैला। 
पण्डितेरे सनातन दुःख निवेदिला॥ 36॥ 


“ईंहा आइलाड- प्रभुरे देखि' दुःख खण्डाइते। 
येबा मने, ताहा प्रभु ना दिला करिते॥37॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित और श्रीसनातन 
गोस्वामी, दोनों बैठकर श्रीकृष्णकथा-गोष्ठी करने लगे। 
श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीजगदानन्द पण्डितसे अपना 
दुःख निवेदन करते हुए कहा,--“मैं अपने दुःखको दूर 
करनेके लिये यहाँ मनमें एक सड्डल्प लेकर आया था, 
किन्तु महाप्रभुने मुझे वैसा करने नहीं दिया॥ 36-37॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुभाष्य- ुःख'--सर्वदा महाप्रभु और श्रीजगन्नाथदेवके 
दर्शनरूपी सेवाके अभावसे उत्पन्न कष्ट; थेबा मने|- 
श्रीजगन्नाथ-रथके आगे महाप्रभुके नृत्यके समय अपनी 
देहत्याग॥ 37॥ 


महाप्रभुकी देहमें अपने पीबके स्पर्श-हेतु दैन्यविग्रह 
श्रीसनातनमें लज्जा, वेदनवा और अपराधकी आशड्डा :- 


निषेधिते प्रभु आलिड्रन करेन मोरे। 
मोर कण्डुरसा लागे प्रभुर शरीरे॥38॥ 


अनुवाद-मेरे मना करनेपर भी महाप्रभु मेरा 
आलिड्जन करते हैं जिससे मेरे शरीरका पीब महाप्रभुके 
शरीरपर लग जाता है॥38॥ 


अपराध हय मोर, नाहिक निस्तार। 
जगन्नाथेह ना देखिये,-ए दुःख अपार॥ 39॥ 


अनुवाद-इससे मेरा अपराध होता है, जिसके 
कारण मेरा कभी भी निस्तार नहीं होगा। मैं भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथका दर्शन भी नहीं कर पाता-यह एक और 
अपार दुःख है॥39॥ 


हित-निमित्त आइलाडः आमि, हैल विपरीते। 
कि करिले हित हय नारि निर्धारिते॥ 40॥ 


अनुवाद-मैं तो यहाँ अपने हितके लिये आया था, 
किन्तु सब कुछ उसके विपरीत हो गया। कया करनेसे 
मेरा हित होगा, यह मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा 
हूँ॥ ।40॥ 

अमड़लकी आशइड्से पण्डितके द्वारा श्रीसनातनको 

वृन्दावन-गमनका परामर्श देना :- 

पण्डित कहे,--“तोमार वासयोग्य 'वृन्दावन। 
रथयात्रा देखि' ताौँहा करह गमन॥ 4। ॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने कहा,--“आपके 
रहने योग्य स्थान वृन्दावन है। रथयात्रा देखकर आप 
वृन्दावन चले जाओ॥॥4॥ 


चौथा 
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प्रभुर आज्ञा हजाछे तोमा' दुइ भाये। 
वृन्दावने बैस, ताँहा सर्वसुख पाइये॥ 42॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकाौ आप और श्रीरूप, दोनों 
भाइयोंके लिये यही आज्ञा हुई हे कि आप दोनों 
वृन्दावनमें ही रहो, वहींपप आपको सब प्रकारके 
सुखोकी प्राप्ति होगी॥42॥ 


ये-कार्ये आइला, प्रभुर देखिला चरण। 
रथे जगन्नाथ देखि' करह गमन॥ ”43॥ 


अनुवाद--आप जिस कार्यसे आये थे, वह तो पूर्ण 
हो गया, क्योंकि आपको महाप्रभुके चरणकमलोके 
दर्शन हो गये हैं। अब आप रथपर विराजमान भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथके दर्शन करके वृन्दावनको ओर प्रस्थान 
कीजिये॥ ”43॥ 


श्रीसनातनकी सम्मति, श्रीवृन्दाबनधामको अप्राकृत कृष्णधाम 
जाननेपर भी महाप्रभुके द्वारा निर्वाचित देश मानकर 
श्रीसनातनका अतुलनीय गौरप्रेम :- 


सनातन कहे,--“भाल कैला उपदेश। 
ताँहा याब, सेइ मोर 'प्रभुदत्त देश ॥ ”44॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,-“आपने बहुत 
अच्छा परामर्श दिया है। मैं वृन्दावन ही जाऊँगा, वही 
महाप्रभुके द्वारा प्रदत्त मेरा वासस्थान है॥ ”44॥ 


अनुभाष्य- प्रभुदत्त देश'-तात्पय॑यह है कि 
जीवके नित्य-आराध्य श्रीहरि-गुरु-वैष्णबके द्वारा निर्वाचित 
और निर्धारित स्थान ही उसका नित्य-वाजञ्छनीय 
श्रीकृष्ससेवाका आधार श्रीवृन्दावन है; उसमें वास 
करके उनका सुख-विधान करनेसे ही जीवको 
नित्य-मड़लकी प्राप्ति होती है॥44॥ 


एकदिन महाप्रभुका आगमन :- 
एत बलि' दुँहे निज-कार्ये उठि' गेला। 
आर दिन महाप्रभु मिलिवारे आइला॥ 45॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार वार्तालाप करनेके बाद 
श्रीजगदानन्द पण्डित और श्रीसनातन गोस्वामी अपनी-अपनी 
सेवाओंके लिये उठ गये। अगले दिन महाप्रभु श्रीहरिदास 
ठाकुर और श्रीसनातन गोस्वामीसे मिलनेके लिये 
आये॥ 45॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा प्रणाम, महाप्रभुके 
द्वारा श्रीहरिदासका आलिड्रन :- 


हरिदास कैला प्रभुर चरण वन्दन। 
हरिदासे कैला प्रभु प्रेम-आलिड्डन॥ 46॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाक्रने महाप्रभुके चरणोंकी 
वन्दना की। महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुरको प्रेमपूर्वक 
आलिड़न किया॥ 46॥ 


आलिड्नन करनेके लिये महाप्रभुके द्वारा 
श्रीसनातनको अपने निकट बुलाना :- 


दूर हैते दण्ड-परणाम करे सनातन। 
प्रभु बोलाय बार बार करिते आलिड्रन॥47॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने दूरसे ही महाप्रभुको 
दण्डबत्‌ प्रणाम किया और महाप्रभु श्रीसनातन गोस्वामीको 
आलिड्नन करनेके लिये बार बार बुलाने लगे॥47॥ 


श्रीसनातनको अपराधकी आशड्डा; महाप्रभुका 
शीघ्रतासे उनके निकट आगमन :- 


अपराध-भये तेँह मिलिते ना आइल। 
महाप्रभु मिलिवारे सेह ठाजि आइल॥ 48॥ 


अनुवाद--अपराधके भयसे श्रीसनातन गोस्वामी 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये नहीं आये, तो महाप्रभु स्वयं 
उनसे मिलनेके लिये उनके पास चले आये॥ 48॥ 


श्रीसनातनका भागना, महाप्रभुके द्वारा 
बलपूर्वक आलिड्नन :- 
सनातन भागि' पाछे करेन गमन। 
बलात्कारे धरि' प्रभु कैला आलिड्डन॥ 49॥ 
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अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी दौड़कर पीछेकी ओर 
जाने लगे, किन्तु महाप्रभुने उन्हें बलपूर्वक पकड़कर 
उनका आलिड्रन किया॥ 49॥ 


महाप्रभु और दोनों भक्तोका बैठना; दैन्यविग्रह 
श्रीसनातनके द्वारा स्वयंको अपवित्र बद्धजीव मानकर 
महाप्रभुके निकट गम्भीर दैन्योक्ति और महाप्रभुके 

स्पर्शके कारण अपने अपराधकी आशड्ा :- 


दुइ जन लजा प्रभु बसिला पिण्डाते। 
निरविण्ण सनातन लागिला कहिते॥ 50॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उन दोनोंकी अपने साथ लेकर 
चबूतरेपर जाकर बैठे। परम वैरागी श्रीसनातन गोस्वामी 
कहने लगे॥50॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- निर्विण्ण'-निर्वेद अर्थात्‌ 
विरागयुक्त ॥ 50॥ 


“हित लागि' आइनु मुजि, हैल विपरीत। 
सेवायोग्य नहि, अपराध करों निति नित॥॥5॥ 


अनुवाद--“मैं तो यहाँ अपने हितके लिये आया 
था, किन्तु सब कुछ उसके विपरीत हो गया। मैं सेवा 
करने योग्य तो हूँ नहीं, अपितु दिन-प्रतिदिन अपराध 
ही कर रहा हूँ॥5॥ 


सहजे नीच-जाति मुजि, दुष्ट, 'पापाशय। 
मोरे तुमि छँइले मोर अपराध हय॥52॥ 


अनुवाद-मैं स्वभावसे ही नीच जातिका, दुष्ट और 
पापवासनायुक्त हृदयवाला हूँ। आप मुझे स्पर्श करते हें 
तो इससे मेरा अपराध होता है॥52॥ 


ताहाते आमार अड्ले कण्डुरसा-रक्त चले। 
तोमार अड्ढे लागे, तबु स्पर्श! तुमि बले॥ 53॥ 


अनुवाद-उसपर भी मेरे शरीरसे जो पीब और 
रक्त बहता है, वह आपके श्रीअड़्पर लगता है, किन्तु 
तब भी आप बलतपूर्बक मुझे स्पर्श करते हैं॥53॥ 
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अनुभाष्य-- बले--बलपूर्वक ॥ 53 ॥ 


वीभत्स स्पर्शिते ना कर घृणा-लेशे। 
एइ अपराधे मोर हबे सर्वनाशे॥ 54॥ 


अनुवाद--आप धघिनौने शरीरको स्पर्श करनेमें 
लेशमात्र भी घृणा नहीं करते हैं, इस अपराधसे मेरा 
सर्वनाश अवश्य ही होगा॥54॥ 
अपराधकी आशड्से उसके मोचनके लिये वृन्दावन 
जानेकी अनुमति देनेकी प्रार्थना :- 
ताते हैहा रहिले मोर ना हय 'कल्याण। 
आज्ञा देह-रथ देखि' याडः वृन्दावन॥ 55॥ 


अनुवाद-इसलिये यहाँ रहनेपर मेरा 'कल्याण' नहीं 
होगा। कृपा करके आप मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं 
रथयात्राका दर्शन करके वृन्दावन लौट जाऊँ॥ |55॥ 
श्रीजगदानन्द पण्डितसे वृन्दावन जानेके 
परामर्शकी प्राप्तिके विषयमें बतलाना :- 
जगदानन्द-पण्डिते आमि युक्ति पुछिल। 
वृन्दावन याइते तेँह उपदेश दिल॥”56॥ 


अनुवाद-मैंने श्रीजगदानन्द पण्डितसे भी इस विषयमें 
उनका विचार पूछा था। उन्होंने मुझे वृन्दावन जानेका 
ही परामर्श दिया हे॥”56॥ 


क्रोधसे भरकर महाप्रभुके द्वारा श्रीजगदानन्दकी भर्त्सना :- 
एत शुनि' महाप्रभु सरोष-अन्तरे। 
जगदानन्दे ऋ्ुद्ध हञजा करे तिरस्कारे॥57॥ 


“कालिकार पडुया जगा ऐछे गर्वी हेल। 
तोमा-सबारेह उपदेश करिते लागिल? 258॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुके भीतर रोष आ 
गया और वे श्रीजगदानन्द पण्डितपर क्रोधित होकर 
कहने लगे,--“कलका छात्र जगा (जगदानन्द) इतना 
अभिमानी हो गया है कि वह तुम सबको भी उपदेश 
करने लगा है 757-58॥ 
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श्रीसनातनके प्रति महाप्रभुकी प्रचुर 
कृपा-गौरवपूर्ण उक्ति :- 
व्यवहारे-परमार्थे तुमि--तार गुरुतुल्य। 
तोमारे उपदेश करे, ना जाने आपन-मूल्य 7 259॥ 


अनुवाद-व्यवहारमें हो अथवा परमार्थमें हो, इन 
दोनों विषयोमें तुम उसके गुरुक समान हो। वह अपने 
मूल्यको नहीं जानकर तुम्हें उपदेश देता है 259॥ 


आमार उपदेष्ट तुमि--प्रामाणिक आर्य। 
तोमारेह उपदेशे, बालका करे ऐछे कार्य॥ '60॥ 


अनुवाद-तुम तो मुझे भी परामर्श देनेके 
अधिकारी-प्रामाणिक आर्य हो और वह जगा तुम्हे 
उपदेश देता है। वह तो नादान बालकके जैसे कार्य 
कर रहा है॥”60॥ 


श्रीसनातनके द्वारा श्रीजगदानन्दके सौभाग्य 
और अपने दुर्भाग्यका वर्णन :- 


शुनि' सनातन पाये धरि' प्रभुरे कहिल। 
“जगदानन्देर सौभाग्य आजि से जानिल॥ 6॥ 


आपनार “असोौभाग्य' आजि हैल ज्ञान। 
जगते नाहि जगदानन्द-सम भाग्यवान्‌॥ 62॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा श्रीजगदानन्दकी भर्त्सना 
सुनकर श्रीसनातन गोस्वामीने महाप्रभुके चरणोमें गिरकर 
उनसे कहा,-“आज ही मुझे श्रीजगदानन्दके सौभाग्यका 
पता चला है। और साथ ही आज मुझे अपने 
दुर्भाग्यंका ज्ञान हुआ है। इस जगत्‌में जगदानन्द 
पण्डितके समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है॥6/-62॥ 

अनुभाष्य-- आपनार असोभाग्य',--अर्थात्‌ अपना 
दुर्भाग्य ॥ 62॥ 


अपने और श्रीजगदानन्दके प्रति 

महाप्रभुके स्नेहकी तुलना :- 
जगदानन्दे पियाओ आत्मीयता-सुधारस। 
मोरे पियाओ गौरवस्तुति-निम्ब-निशिन्दा-रस॥ 63 ॥ 


चौथा अध्याय 


425 


अनुवाद--आप जगदानन्द पण्डितको आत्मीयतारूपी 
अमृतरसका पान कराते हो और मुझे सम्मान-स्तुतिरूपी 
नीम-निर्गुण्डी*के कड़वा रसका पान कराते हो॥63॥ 


अनुभाष्य-नीमका और निर्गुण्डीका रस कड़वा 
होता है, इसलिये आस्वादनके समय वह सुखकर नहीं 
होता। स्नेह और कृपाके पात्र लालनीय व्यक्तिके लिये 
उनके सेव्य और पूज्य लालक-व्यक्तिसे गौरव और 
वन्दना आदि सम्मानकी प्राप्ति भी वैसे ही असुखकर 
होती है॥63 ॥ 


सेवकको सेव्यके निजजन-मानकर प्रेमके 
कारणरूप सम्बन्धकी अनुभूति; श्रीसनातनके 
गम्भीर हृदयव्यथा-सूचक वचन :- 
आजिह नहिल मोरे आत्मीयता-ज्ञान ! 


मोर अभाग्य, तुमि-स्वतन्त्र भगवान्‌ | !”64॥ 


अनुवाद--आज तक आपने मुझे अपना आत्मीय 
नहीं समझा। यह तो मेरा दुर्भाग्य ही है, क्योंकि आप 
तो स्वतन्त्र भगवान्‌ हें !”64॥ 


महाप्रभुकी लज्जा और श्रीसनातनके 
प्रति सान्त्वना-वाक्य :-- 


शुनि' महाप्रभु किछ लज्जित हैला मने। 
तारे सन्‍्तोषिते किछ बलेन वचने॥ 65॥ 


श्रीजगदानन्द और श्रीसनातनके प्रति महाप्रभुकी 
स्नेह-प्रीतिके बेशिष्ट्यू्का वर्णन; श्रीजगदानन्दके 
प्रति तिरस्कारका कारण :-- 


“जगदानन्द प्रिय आमार नहे तोमा हैते। 
मर्यादा-लड्टडन आमि ना पाराँ सहिते॥ 66॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीकी बात सुनकर महाप्रभु 
मन-ही-मन कुछ लज्जित हुए। फिर श्रीसनातन गोेस्वामीको 
सन्तुष्ट करनेके लिये कहने लगे,-“जगदानन्द मुझे 
* निर्गुण्डी अथवा सम्भालु अथवा सिन्दुवार पौधेमें एक 
साथ पाँच पत्तियाँ होती हैं और इसका स्वाद बहुत 
कसैला होता है। इसका प्रयोग औषधि बनानेमें होता 
है। 
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तुमसे अधिक प्रिय नहीं है, किन्तु मैं मर्यादाका 
उल्लड्डन सहन नहीं कर पाता हूँ॥65-66॥ 


अनुभाष्य-जिसकी जो मर्यादा है, उस मर्यादाका 
अतिक्रम करके स्वयंको गुरु मानकर अपने सम्माननीय 
पात्रको परामर्श देनेके कार्यमें महाप्रभुने उत्साह प्रदान 
नहीं किया, साथ ही, श्रीजगदानन्द जैसे आयुमें छोटे 
व्यक्तिके वैसे व्यवहारका भी अनुमोदन नहीं किया॥66॥ 

दोनोंके गुणोंके वेशिष्ट्यका वर्णन :- 

कौँहा तुमि--प्रामाणिक, शास्त्रे प्रवीण ! 
कौँहा जगा-कालिकार वटु नवीन!] ॥67॥ 


अनुवाद-कहाँ तो तुम शास्त्रमें प्रवीण प्रामाणिक 
व्यक्ति हो, और कहाँ जगा कलका नया ब्राह्मण 
है !॥67॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनके गुण-गौरवकी स्तुति :- 
आमाकेह बुझाइते तुमि धर शक्ति। 
कत ठाजि बुझाजाछ व्यवहार-भक्ति॥ 68 ॥ 


अनुवाद-तुम तो मुझे भी परामर्श देनेको शक्ति 
रखते हो। तुमने तो मुझे कितने स्थानोंपर मर्यादाके 
विषयमें बतलाया है॥68 ॥ 


अनुभाष्य-- कत ठाजि;--मध्यलीला ॥/222-224 संख्या 
अथवा मध्यलीला 6/266 संख्या देखें; व्यवहार-भ्क्ति-- 
मर्यादा अथवा शिष्टाचार प्रदर्शन॥ 68 ॥ 


तोमारे उपदेश करे, ना याय सहन। 
अतएव तारे आमि करिये भर्त्सन॥69 ॥ 


अनुवाद-जगा तुम्हें उपदेश प्रदान करे, यह मैं 
सहन नहीं कर सकता, इसलिये मैंने उसकी भर्त्सना 
की है॥69॥ 


भक्तके गुणोंसे आकृष्ट भगवान्‌का भक्तगुण-वर्णन :- 


बहिरज्ग-ज्ञाने तोमारे ना करि स्तवन। 
तोमार गुणे स्तुति कराय यैछे तोमार गुण॥70॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद- मैं तुम्हें बाहरी व्यक्ति मानकर औपचारिक 
रूपसे तुम्हारी स्तुति नहीं करता हूँ, तुम्हारे गुण ही ऐसे 
हैं कि थे मुझसे तुम्हारा स्वाभाविक रूपसे गुणगान 
करवाते हैं॥ 70॥ 

ममताके पात्र बहुतसे आश्रय रहनेपर भी किसी विशेष 
पात्रके प्रति विषय'की प्रीतिका वैशिष्ट्य :- 

यद्यपि काहार 'ममता' बहुजने हय। 
प्रीति-स्वभावे कौँंहा कोन भावोदय॥ 7]॥ 


अनुवाद-यद्यपि किसीकी ममता बहुतसे लोगोंमें 
होती है, किन्तु प्रीतिके तारतम्यके अनुसार उनके प्रति 
पृथक्‌-पृथक्‌ भाव उदित होता है॥7॥ 

अमानी भक्तके द्वारा दैन्यवशतः स्वयंको प्राकृत जीव 

मानकर सुनीच समझनेपर भी वास्तवमें वह-चित्‌-दर्शनमें 

भगवानके द्वारा आलिक्लित अप्राकृत ब्रह्मवस्तु :- 
तोमार देह तुमि कर वीभत्स-ज्ञान। 
तोमार देह आमारे लागे अमृत-समान॥ |72॥ 


अनुवाद-तुम अपनी देहको घृणित मानते हो, 
किन्तु तुम्हारी देह मुझे अमृतके समान लगती है॥72॥ 


अप्राकृत देह तोमार प्राकृत कभु नय। 
तथापि तोमार ताते प्राकृत-बुद्धि हय॥73॥ 


अनुवाद-तुम्हारी देह अप्राकृत है, वह कभी भी 
प्राकृत नहीं हो सकती। तथापि तुम्हारी उसके प्रति 
प्राकृत बुद्धि होती है॥73॥ 

अनुभाष्य-श्रीकृष्णोन्मुख भक्त अपने सुखकी प्राप्ति 
रूपी भोग-वासनाकी तृप्तिके लिये किसी दैहिक 
काम-आचरणको स्वीकार नहीं करते; वे श्रीकृष्णके 
सुखके अभिलाषी होकर एकमात्र श्रीकृष्णप्रेम-सेवाके 
उद्देश्से ही समस्त अप्राकृत भजनके अनुष्ठानोंको 
किया करते हैं। कर्मीगण कर्मफलके भोगके आधार 
प्राकृत-देहको नश्वर-फलभोगके उद्देश्यसे नियुक्त करते 
हैं। भक्तोंकी वैसी चेष्टा नहीं है,-वे सब प्रकारसे सदैव 


चौथा 
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हरिसेवाके उद्देश्से ही अपनी देहके अस्तित्वको 
स्वीकार और समस्त प्रकारके दैहिक कार्योंके द्वारा 
श्रीकृष्मकी सेवाका अनुष्ठान किया करते हैं। प्रकृतिके 
प्रति अभिनिवेश-वशतः प्राकृत-फलभोग-कामनाके कारण 
ही कर्मीकी देह-प्राकृत है। पुनः श्रीकृष्णसेवाकी 
एकान्तिक निष्ठावशतः देहका अस्तित्व अथवा दैंहिक- 
क्रियादि सब कुछ ही श्रीकृष्णकी अप्राकृत-सेवापरायण 
होनेके कारण भक्तकी चिन्मय देह अवश्य ही अप्राकृत 
है। श्रीकृष्ण-विमुख कर्मीगण निज-भोग-तात्पर्यपरक 
अपनी देहको प्राकृत मानते हैं, उसी प्रकार वे शुद्ध 
भक्तोंकी देहको भी '्राकृत' मानते हैं। परन्तु शुद्धभक्त 
और उनके दास उस प्रकार शुद्धभक्तोंकी देहको कभी 
भी 'प्राकृत' नहीं समझते। अर्थात्‌ वे चित्‌ और अचित्‌, 
अप्राकृत और प्राकृत, विधिके अतीत और विधिके 
अधीन वस्तुको अथवा श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णसे इतर 
मायाको समान! अथवा एक' मानकर कृत्रिम उदारता 
अथवा निरपेक्षताकें छलसे चित्‌ और जड़ीय वस्तुके 
समनन्‍्वयवाद (एक समान माननेवाले वाद)का आवाहन 
करके कभी भी नामापराधी नहीं बनते। अपितु वे 
शुद्धभक्तोकी चिदानन्दमय देहको अप्राकृत-स्वरूप जानकर 
श्रीकृष्णससेवाके उपयोगी समझते हैं। 

उत्तमाधिकारी भक्त अपनी अनुभूतिको श्रीकृष्णप्रेम 
रहित जानकर स्वयंको दरिद्र और प्राकृत जीव मानते 
हैं। प्राकृत-सहजिया आदि अप-सम्प्रदायोमें श्रीकृष्ण- 
बहिर्मुख व्यक्ति मूर्खतावशतः अपनी प्राकृत देहको 
'अप्राकृत वैष्णवदेह' मानकर शुद्ध वेष्णबोंके अप्राकृत 
आचार अथवा भक्तिसे बहुत दूर जा पड़ते हैं। इसे 
लक्ष्य करके ही लोक-शिक्षाके लिये ठाकुर भक्तिविनोदने 
स्व-रचित 'कल्याण-कल्पतरु“ग्रन्थ्में लिखा है-- 

“आमि त' वैष्णव, ए बुद्धि हहले, अमानी ना हब आमि। 

प्रतिषशा आधमि' हृदय दूषिबरे, हहब निरयगामी॥ 


निजे श्रेष्ठ जानि, उच्छिष्टादि-दाने, अभिमान हबे भार। 
ताइ शिष्य तव, थाकिया सर्वदा; ना लइब पूजा कार॥” 
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[अर्थात्‌ “'मैं वेष्णव हूँ--मेरी ऐसी बुद्धि होनेपर 
में कभी भी अमानी नहीं रह पाऊँगा और दूसरोंसे 
प्रतिष्ठा पानेकी आशासे मेरा हृदय दूषित हो जायेगा, 
जिसके फलस्वरूप मैं नरकगामी हो जाऊँगा। स्वयंको 
श्रेष्ठ (गुरु) जानकर यदि मैं अपने उच्छिष्टादिको 
दूसरोको प्रदान करूँगा, तो मेरे ऊपर मिथ्या अभिमानका 
भार आ जायेगा और उसके द्वारा मैं डूब जाऊँगा। 
इसलिये हे बैष्णबर ठाकुर! मुझपर ऐसी कृपा कीजिये 
कि मैं सदा आपका शिष्य बनकर रहूँ और किसीसे 
अपनी पूजा स्वीकार नहीं करूँ।”] 

श्रीकविराज गोस्वामीने भी लिखा है, (अन्त्यलीला 
20/28 संख्यामें)- 

“ब्रेमेर स्वभाव-याँहा प्रेमेर सम्बन्ध। 
सेह माने कृष्णे मोर नाहि भक्तिगन्‍्ध॥ ” 

[अर्थात्‌ “जहाँ श्रीकृष्णप्रेमका सम्बन्ध होता है, उस 
प्रेमका स्वभाव ही ऐसा है कि भक्त यह मानता है कि 
मुझमें श्रीकृष्णके प्रति भक्तिकी गन्ध भी नहीं है।”]॥73॥ 


निर्गुण अप्राकृत-राज्यमें गौण अचित्‌-दर्शनसे उत्पन्न 
मनोधर्मसुलभ जड़ीय विधि-निषेधके विचारका अभाव :- 
'प्राकृत' हैलेह तोमार वपु नारि उपेक्षिते। 


भद्राभद्र-वस्तुज्ञान नाहि अप्राकृतें ॥ 74॥ 


अनुवाद-यदि तुम्हारी देह प्राकृत भी हो, तो भी 
मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अप्राकृत 
स्वरूप मुझ संनन्‍्यासीमें भद्राभद्रका (भले और बुरेका) 
कोई विचार होना उचित नहीं है॥74॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने श्रीसनातनसे कहा-तुम 
वैष्णब हो, तुम्हारी देह अप्राकृत है, उसके प्रति 
'भले-बुरेंकी बुद्धि करना उचित नहीं है। उसपर भी 
मैं संन्यासी हूँ, इसलिये यदि तुम्हारी देह प्राकृत भी 
होती, तो भी मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर पाता, क्‍योंकि 
अप्राकृतस्वरूप संन्‍्यासीके लिये भली-बुरी-वस्तुरूपी 
ज्ञान रहना कभी भी उचित नहीं है॥74॥ 
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गौण अचिदू-दर्शनसे उत्पन्न जड़ीय भेद-ज्ञानमूलक 
मनोधर्ममें पवित्रता-अपवित्रता अथवा विधि-निषेध 
सब कुछ ही एक समान और अवास्तव :- 
श्रीमद्भागवत (/28/4) में-- 
कि भद्र॑ किमभ्रदं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
वाचोदित॑ तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥75॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 

अपृतप्रवाह भाष्य--(अद्बयज्ञान कृष्णप्रतीतिके अतिरिक्त 
उनसे भिन्न मायिक-प्रतीतिसे युक्त) द्वैत-वस्तुओंकी 
अवास्तविकता-हेतु वाक्यके द्वारा उदित (कथित) और 
मनके द्वारा ध्यान की गयीं (जो कुछ भी हैं, वे) सब 
'नश्वर' हैं; अतएव उनमें भद्र और अभद्र कैसा? 
(अर्थात्‌ उनमें 'भद्र' अथवा 'अभद्र' ऐसा जड़ीय) भेद 
तो है, किन्तु अद्बयज्ञान वस्तुकी प्रतीतिमें वैसा कुछ भी 
नहीं है॥75॥ 


अनुभाष्य-भगवान्‌ उद्धवजीको पहले विस्तारपूर्वक 
वर्णित शुद्ध भगवद्‌-ज्ञान-वर्णनके प्रसड़मे अक्षज-दर्शनकी 
[इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञानकी] निन्‍्दा कर रहे हैं- 

(वित:! वाचा (यतू! उदितं (कथित चक्षुरादिभिश्च यत्‌ 
दृश्य यच्च) मनसा ध्यात:, तत्‌ |सिर्वत] एबं च अनृतं 
(नश्वर॑ न सर्वकालसत्यम; अतः) अव्स्तुनः: (अद्गयज्ञानेतर- 
वस्तुनः पथकसत्त्वाभावेन वस्तुत्वेन स्वीकत्तुमशक्यस्य) द्रैतस्य 
(प्रपश्चस्य मध्ये) कि (कियत्‌ कि परिसाण) भद्र॑ कि 
(कियत्‌) वा अभद्रम2 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥75॥ 
श्लोकका सरल अर्थ :- 
दैते' भद्राभद्र-ज्ञान, सब-'मनोधर्म॑'। 
'एइ भाल, एइ मन्द॑,--एइ सब भ्रम ॥ 76॥ 
अनुवाद-प्राकृत वस्तुमें भले और बुरेका ज्ञान 
करना-यह सब मनोधर्म है। इसलिये यह कहना कि 
यह अच्छा है, यह बुरा है-यह सब तो भ्रम है॥76॥ 


अनुभाष्य-अद्वयज्ञान श्रीव्रजेन्द्रनन्दममें अनश्वर- 
सत्य नित्य ही विराजमान है। द्वितीय-अभिनिवेशके 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/75-78 ] 


कारण श्रीकृष्णसे भिन्न मायाके हाथमें पतित जीवके 
अपने मड़ल अथवा अमड़लके निर्णय आदि सभी 
सड्डल्प ही विकल्पात्मक मनके धर्म हैं। स्व-स्वरूप 
और श्रीकृष्फोो भूलकर जीवके भोक्ता-अभिमानसे 
इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा भले-बुरेके विचारका प्रयास 
अनेक प्रकारके भ्रम उत्पन्न करता है॥76॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता (5/॥8) में-- 


विद्याविनयसम्पन्रे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 77॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो विद्या और विनयसे सम्पन्न 
ब्राह्मणमें, चण्डालमें, गायमें, हाथीमें और क्त्तेमें समान 
दृष्टिवाले हैं, वे ही पण्डित हैं॥77॥ 

अनुभाष्य-- 

विद्या-विनयसम्पत्रे (विद्याविनयाभ्यां सम्पत्ने सं्युक्ते 

सर्वश्रह्मण्यविराजिते, न तु मूर्खे दुर्विनीते) ब्राह्मणे अ्पाके 
(चण्डाले सर्वाधमे) गवि (पवित्रायां धेनो) शुनि (अपवित्रे 
कुक्कुरे) हस्तिनि (शुब्बाशुद्धविचार-रहिते गजे) पण्डिताः 
(बन्धमोक्षविद:) समदर्शिन: (सर्म ब्रह्मैव द्रष्ट शील॑ येषां ते, 
तुल्यबुद्धयः इत्यर्थ:)। 

शलोक-भावानुवाद-जो विद्या और विनयसे युक्त 
समस्त ब्राह्मणेमे देदीप्यमान (मूर्ख अथवा दुष्ट नहीं)-ऐसे 
ब्राह्मणमें, सर्वाधम चण्डालमें, पवित्र गायमें, अपवित्र 
कत्तेमे और शुद्धि-अशुद्धिके विचारसे रहित हाथीमें 
समानर्पमें ब्ह्मको देखनेवाले हैं अर्थात्‌ सभीम समबुद्धिवाले 
हैं, वे (बन्धन और मोक्षको जाननेवाले) पण्डित 
हैं॥।77॥ 


युक्तवैरागी शुद्धभक्त गोस्वामीका ही सर्वत्र 
कृष्ण-सम्बन्धके कारण समदर्शन :- 
श्रीमद्भगवद्गीता (6/8) में- 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टश्मकाथनः ॥ 78 ॥ 


चौथा 


[ 4/78-8॥ 


अनुवाद-जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञानसे तृप्त 
है, जो विकाररहित और जितेन्द्रिय हें तथा मिट्टी, पाषाण 
और स्वर्णमं समदर्शी हैं, वे योगारूढ़ पुरुष योगी 
कहलाते हैं॥ 78॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो ज्ञान-विज्ञानके द्वारा परितृप्त 
हैं, कूटस्थ अर्थात्‌ चित्‌-स्वभावमें स्थित हैं, जितेन्द्रिय 
हैं एवं मिट्टीके ढेले, पत्थर और स्वर्णमं समान 
बुद्धिवाले हैं, उन्हें ही 'योगी' अर्थात्‌ 'योगारूढ़' कहा 
जाता है॥ ॥78॥ 


चौथे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
अनुभाष्य- 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा (ज्ञाननमू ऑपदेशिक, विज्ञानम्‌! 
अपरोक्षानुभव:, ताभ्यां तृप्त: निराकाड्ु: आत्मा चित्त यस्य 
सः अतः) कूटस्थः (एकेनैव स्वभावेन सर्वकाल॑ व्याप्य 
स्थितः निर्विकारर वा, अतएव) बविजितेन्द्रियः (विजितानि 
इन्द्रियणि येन सः, अतएव) समलोष्टाश्मकाथ्वनः (समानि 
मृतूपिण्डपाषाणखण्ड-सुवणानि यस्य सः, लोष्टादिषु हेयोपादेय- 

बुद्धिशुन्यः इत्यर्थ) योगी युक्त: (योगारूढ़ः) उच्यते। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 78॥ 


जड़ीय विधि-निषेधसे परे नैष्कर्म्यको प्राप्त संन्यासी अथवा 
महाभागवतके लिये ही सर्वत्र विष्णुप्रतितिके कारण जड़ीय 
भेदज्ञानसे उत्पन्न विषमता-रहित सुदर्शन :- 


आमि त॑-संन्यासी, आमार 'सम-दृष्टि धर्म। 
चन्दन-पड़ेते आमार ज्ञान हय सम ॥ 79॥ 


अनुवाद-मैं तो संन्यासी हूँ, सभीके प्रति सम-दृष्टि 
रखना ही मेरा धर्म है। चन्दन तथा कीचड़में मेरा सम 
ज्ञान है॥79॥ 


अनुभाष्य-सभी वस्तुओके प्रति समदृष्टियुक्त होना 
ही संन्यासी, पण्डित अथवा वैष्णवका धर्म है; क्योंकि 
उनमें प्राकृत अभिनिवेश नहीं है। उनकी इन्द्रिय-तर्पणके 
लिये चन्दनको सुगन्धको ग्रहण करनेकी आसक्ति 
अथवा इन्द्रियोंके सुखके लिये कौचड़को दुर्गन्‍न्धको 
त्यागनेकी इच्छा नहीं है। युक्तवैराग्यशील वैष्णव प्राकृत 
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वस्तुका ग्रहण और त्याग-इन दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियोके 
दास होने अर्थात्‌ उनके वशीभूत होनेके लिये अग्रसर 
नहीं होते। वे प्राकृत भोग और त्याग, दोनोंके प्रति 
उदासीन होकर सुदर्शन अथवा चित्‌-विलास-दर्शनसे 
युक्त होते हैं॥।79॥ 

अपने धर्मसे च्युत होनेकी आशड्राके कारण 

अप्राकृत-वैष्णवमें प्राकृत बुद्धि करनेका निषेध :-- 

एइ लागि' तोमा त्याग करिते ना युयाय। 
घृणा-बुद्धि करि यदि, निज-धर्म याय॥ ”80॥ 


अनुवाद-इसलिये मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर 
सकता। यदि मैं तुम्हारे प्रति घृणा-बुद्धि करूँ, तो मेरा 
अपना धर्म नष्ट होता है॥”80॥ 


अनुभाष्य-श्रीरूपप्रभु रचित उपदेशामृतका छठा 

श्लोक- 
ुष्टे: स्वभावजनितेर्वपुषश् दोषैः 
न प्राकृतत्वमिह भ्क्तजनस्य पश्येत्‌। 
गड़ाम्भसां न खलु बुदबुदफेनपड़ौ- 
ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मः ॥ ” 

[अर्थात्‌ “इस जगतमें अवस्थित भक्तजनोंमें नीचवर्ण, 
कठोरता और आलस्यादि दिखायी पड़नेवाले स्वाभाविक 
दोषोंके द्वारा अथवा कुरूपता और ज्वर आदि पीड़ाओंसे 
विकृत दिखायी पड़नेवाले शारीरिक दोषोके द्वारा भक्तजनोंका 
प्राकृतत्व नहीं देखना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें प्राकृत जीव 
नहीं समझना चाहिये, जेसे बुलबुलों, फेन और कीचड़ 
आदिके सम्बन्धसे गड़ाजल जलधर्मको अड़ीकार करके 
भी अपना द्रवीभूत-ब्रह्म होनेका धर्म त्याग नहीं करता 
अर्थात्‌ अप्राकृत धर्म नहीं छोड़ता; वैसे ही आत्मस्वरूप 
प्राप्त वैष्णवोमें प्राकृत दोषोंका आरोप नहीं करना 
चाहिये।]॥ 80॥ 

अमानी दोनों भक्तोंका महाप्रभुके द्वारा की 
गयी प्रशंसाकों अस्वीकार करना :- 
हरिदास कहे,--“प्रभु, ये कहिला तुमि। 
एइ बाह्य प्रतारणां, नाहि मानि आमि॥ 8॥ 
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अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-हे महाप्रभो! 
आपने हमें वैष्णव मानकर जो सब कहा है, में उसे 
स्वीकार नहीं करता हूँ॥8॥ 


अनुभाष्य- बाह्य प्रतारणा:--वैष्णव मानकर गौरव 
पूर्ण स्तुति॥ 8॥ 


स्वयंको दीन-मानकर दोनोंके द्वारा महाप्रभुकी स्तुति :- 
आमा-सब अधमे ये करियाछ अज्जीकार। 
दीनदयालु-गुण तोमार ताहाते प्रचार॥ '82 ॥ 


अनुवाद-हम सब अधम हैं, परन्तु आपने हमें 
अड्जीकार किया है, क्योंकि आपमें दीनोंके प्रति दयालु 
होनेका गुण है। इस बातको सारा जगत्‌ जानता 
है॥ ”82॥ 


दोनोंके प्रति महाप्रभुके द्वारा यथार्थ 
हृदयके भावको व्यक्त करना :- 


प्रभु हासि' कहे,--“शुन, हरिदास, सनातन। 
तत्त्व कहि तोमा-विषये आमार यैछे मन॥83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मुस्कूराते हुए कहा,-हे हरिदास ! 
हे सनातन! मेरी बात सुनो। यथार्थमें मेरे मनमें तुम 
दोनोंके प्रति जो भाव है, अब में उसके विषयमें 


बतलाता हूँ॥ 83॥ 


भक्त और भगवान्‌का परस्पर व्यवहार :- 
तोमारे 'लाल्य, आपनाके लालक'-अभिमान। 
लालकेर लाल्ये नहे दोष-परिज्ञान॥ 84॥ 


अनुवाद-मैं तुम दोनोंकोी अपना लालनीय 
(लालन-पालनके योग्य) और स्वयंको लालक (दुलार 
करनेवाला) मानता हूँ। लालक कभी भी लालनीयके 
दोषोपर ध्यान नहीं देता॥84॥ 

अनुभाष्य-जो लालक होते हैं, वे लाल्य (लालनीय)के 
प्रति वात्सल्यके कारण अपने लालनीयमें किसी दोषके 
रहनेपर भी उसे समझ नहीं पाते॥84॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/88-88 ] 


शुद्धभक्तवात्सल्य होनेके कारण सुदर्शनधारी 
भगवान्‌में भक्तके दोष दर्शनका अभाव :- 


आपनारे हय मोर अमान्य-समान। 
तोमा सबारे करों मुजि बालक-अभिमान॥ 85॥ 


अनुवाद-यद्यपि मैं स्वयंको सम्मानके अयोग्य 
मानता हूँ, तथापि तुम सबको मैं अपने बालकके समान 
मानता हूँ॥ 85॥ 


अनुभाष्य-मैं तुम्हारे गौरव अथवा सम्मान अर्थात्‌ 
पूजाका पात्र हूँ,--यह बात भक्तप्रेमवत्सल मेरे मनमें 
नहीं रहती॥85॥ 


मातार यैछे बालकेर 'अमेध्य' लागे गाय। 
घृणा नाहि जन्मे, आर महासुख पाय॥86॥ 


आत्मसात्‌ किये अपने प्रिय श्रीसनातनको 
महाप्रभुके द्वारा अपने समान मानना :- 


लाल्यामेध्य॑ लालकेर चन्दन-सम भाय। 
सनातनेर क्लेदे आमार घृणा ना उपजाय॥ '87॥ 


अनुवाद-माताको जैसे बालकके मल-मूत्र लगनेपर 
भी उसमें घृणा उत्पन्न नहीं होती, अपितु महासुखकी 
प्राप्ति होती है। जिस प्रकार लाल्यका मल-मूत्र 
लालकको चन्दनकी भाँति लगता है, उसी प्रकार 
सनातनके शरीरसे निकलनेवाली पीबके लगनेपर मुझमें 
किसी प्रकारकी कोई घृणा उत्पन्न नहीं होती॥ 86-87॥ 

अनुभाष्य-- लल्यामेध्य|--लाल्यकी [मल-मूत्र| अपवित्र 
वस्तु॥87॥ 


विविध घटनाओंके द्वारा श्रीहरिदासके द्वारा महाप्रभुकी 
अतुल कृपा और भक्तवात्सल्यका वर्णन :- 


हरिदास कहे,--“तुमि ईश्वर दयामय। 
तोमार गम्भीर हृदय बुझन ना याय॥88॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“आप ईश्वर 
हैं और हमारे प्रति दयामय हैं। आपके गम्भीर हृदयको 
कोई नहीं समझ सकता॥ 88॥ 


चौथा 


[ 4/89-93 


कोढ़ग्रस्त वासुदेव ब्राह्मणकी घटना :- 


वासुदेव-गलत्‌कूुछछी, ताते अज्ग-कौड़ामय। 


तारे आलिड्नन कैला हजा सदय॥89॥ 
आलिड़िया कैला तार कन्दर्प-सम अड्ढ । 
बुझिते ना पारि तोमार कृपार तरड्ग॥”90॥ 


अनुवाद-वासुदेव नामक एक ब्राह्मण थे जिनके 
पूरे शरीरमें कोढ़का रोग था और उनके अड़ः गल रहे 
थे तथा उसपर उनके अझ्लेंमें कीड़े भी भरे हुए थे, 
परन्तु आपने दयावान होकर उसे भी आलिड्जन किया 
था। आलिड्रन करके आपने उसके अड्जौको कामदेवके 
समान सुन्दर बना दिया था, मैं आपकी कृपाकी 
तरड़को समझ नहीं पाता हूँ॥ ”89-90॥ 

अनुभाष्य- वासुदेवका गलित्‌्कुष्ठः-मध्यलीला 
7/36-48 संख्या देखें; कीडामया-कीड़ोंसे पूर्ण॥89॥ 
महाप्रभुके द्वारा वैष्णवोंके अप्राकृत स्वरूपका वर्णन :- 
प्रभु कहे,--“वैष्णव-देह 'प्राकृत' कभु नय। 
'अप्राकृत' देह भक्तेर 'चिदानन्दमय॥ 9 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“वैष्णबकी देह कभी 
भी 'प्राकृतं नहीं होती, भक्तोकी 'अप्राकृत' देह चिदानन्दमय' 
होती है॥9|॥ 

अनुभाष्य-श्रीगौरसुन्दरने अपने पदाश्रित जनोंको 
यही समझाया कि कर्मी, ज्ञानी अथवा अन्याभिलाषी 
व्यक्तियोंकी भोगमय जड़ानन्दयुक्त प्राकृत-देहकी भौँति 
वैष्णबोंकी देह कभी भी भोगपरक प्राकृत नहीं है। 
भक्त-देह-चिदानन्दमय अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी सेवाके उपयोगी 
और प्रकृतिसे अतीत भावमय है, उसमें सच्चिदानन्दत्व 
विराजित है॥9]॥ 

वैष्णव विष्णुके द्वारा अज्ञीकार किये गये “आश्रय 


होनेके कारण उनके अभिन्न चिद्दिलास; गुरुके द्वारा 
ब्राह्मण जानकर दीक्षित व्यक्तिको अच्युतात्मता :- 


दीक्षाकाले भक्त करे आत्मसमर्पण। 
सेइकाले कृष्ण तारे करे आत्मसम॥ 92॥ 
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दीक्षित अथवा भगवत्‌-सम्बन्धज्ञान प्राप्त ब्राह्मणोंका ही 
अभिधेय विष्णुभक्तियोगमें वैष्णम कहलाना, इसलिये 
बैष्णवतामें ब्राह्मणता ग्रथित :-- 


सेइ देह करे तार चिदानन्दमय। 
अप्राकृत-देहे तार चरण भजय॥ 93॥ 


अनुवाद-दीक्षाके समय भक्त आत्मसमर्पण करता 
है, उसी समयसे ही श्रीकृष्ण उसे अपने समान मानकर 
उसे स्वीकार कर लेते हैं। जब श्रीकृष्ण भक्तकी उसी 
देहको ही चिदानन्दमय बना देते हैं, तब भक्त अपनी 
अप्राकृत देहसे श्रीकृष्फके चरणकमलोंका भजन करता 
है॥ 90-93॥ 


अनुभाष्य-दीक्षाके समय भक्त अपनी प्राकृत- 
अनुभूतियोंको समर्पित करके अप्राकृत-सम्बन्धज्ञानसे 
युक्त होते हैं। अप्राकृत दिव्यज्ञान प्राप्त करके वे 
अप्राकृत स्वरूपमें श्रीकृष्णमकी सेवाके अधिकारको प्राप्त 
करते हैं। श्रीकृष्णसे भिन्न मायाके आश्रयको त्याग 
करनेपर ही श्रीकृष्ण शरणागत भक्तको आत्मसात्‌ करते 
हैं। तब उनका मायिक जगत्‌के 'ोक्ता' होनेका जड़ीय 
अभिमान दूर होता है और उन्हें अपने शुद्ध अभिमानमें 
नित्य-कृष्णदास्य-स्फूर्तिकी प्राप्ति होती है। तब भक्त 
सच्चिदानन्दमय अपने स्वरूपमें नित्य-सेवक-विग्रह होनेकी 
उपलब्धि करके अप्राकृत देहमें श्रीकृष्णचन्द्रको सेवाके 
अधिकारी होते हैं। भक्तकी तत्कालोचित अप्राकृत-देहके 
द्वारा अप्राकृत-भावसे की गयी सेवाको भी प्राकृत-बुद्धिके 
दोषके कारण कर्मीगण अपनी ही भौति भोगपरायण 
प्राकृत-कर्मानुष्ठान समझते हैं; इसी अपराधके फलस्वरूप 
वे अप्राकृत-गुरुकी कृपाकी प्राप्तिसे वज्चित हो जाते 
हैं। इस सम्बन्धमें बृहद्भागवतामृतमें /3/45 एवं 2/3/39 
संख्यामें श्रीसनातनप्रभुका विचार इस प्रकार है-- 

(बृहद्भागवतामृतमें /3/45में श्रीनारदके प्रति 
श्रीशिव-वाक्य)- 


तत्र ये सच्चिदानन्ददेहा: परमवैभवम्‌। 
संप्राप्त॑ सच्चिदानन्द॑ हरेसार्थिध्च नाभजन्‌ ॥ 
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[अर्थात्‌ “उस वेकुण्ठलोकमें जो वास करते हें, 
उन सभीकी सच्चिदानन्द देह है। वे उस स्थानमें 
रहनेपर भी सच्चिदानन्दमय परम वेभव स्वरूप श्रीहरिके 
समान ऐश्वर्यको प्राप्कर उस बैभवका तनिक भी 
आदर नहीं करते।”] 

(बृहद्धागवतामृतमें 2/3/39में श्रीगोपकुमारके प्रति 
भगवद्‌-पार्षदोॉंका वाक्य)- 

भक्तानां सच्चिदानन्दरूपेष्वड़्ेन्द्रियात्मसु। 
घटते स्वानुरूपेषु॒ वेकुण्ठेन्‍न्यत्र च स्वतः ॥ 

[अर्थात्‌ “भक्त बेैकुण्ठमें वास करें अथवा अन्य 
किसी स्थानपर, उनकी सच्चिदानन्दधनरूपा भक्तिके 
अनुरूप सच्चिदानन्दरूप देह-इन्द्रियांदि स्वतः ही प्रकाशित 
होती हैं।”]॥ 93 ॥ 


श्रीमद्भागवत (/29/34) मेैं-- 
मर्त््यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाय च कल्पते वे॥ ॥94 ॥ 


अनुवाद--मरणशील जीव जब समस्त कमोंका 
परित्याग करके स्वयंको मेरे (भगवानके) प्रति सम्पूर्णछूपसे 
निवेदन करके मेरी इच्छासे क्रिया करता है, तब वह 
अमृतत्वको (मोक्षको) प्राप्त करता है। इस प्रकार वह 
मेरे साथ मेरे समान चितस्वरूप रस-भोग करनेके योग्य 
होता है॥ 94॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 22/00 संख्या देखें॥ 94॥ 


प्राकृत अक्षजदर्शन और सम्पूर्ण श्रीकृष्णकी 
इच्छासे परिचालित अप्राकृत वैष्णवाचार :- 


सनातनेर देहे कृष्ण कण्डु उपजाआ। 
आमा परीक्षिते ईहा दिला पाठाआ॥ 95॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णने सनातनकी देहमें पीबको उत्पन्न 
करके उसे मेरी परीक्षाके लिये यहाँ भेजा है॥95॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/93-98 ] 


मरत्त्यबुद्धिसे गुणातीत गुरु-वैष्णबोंके किसी प्रकारके 
दोषदर्शनसे अपराध होनेके कारण नरककी प्राप्ति :- 
घृणा करिं' आलिड्गनन ना करिताम यबे। 
कृष्ण-ठाजि अपराधी हइताम तबे॥ 96॥ 


अनुवाद-मैं यदि घृणा करके सनातनको आलिड्गनन 
नहीं करता, तब में कृष्णके प्रति अपराधी बनता॥96॥ 
भगवत्पार्षद गुरु-वैष्णब-गौण इन्द्रिय 
धर्मसे अतीत वैकुण्ठ-वस्तु :-- 
पारिषद-देह एइ, ना हय दुर्गन्‍्ध। 
प्रथम दिवसे पाइलुँ चतुःसम-गन्ध॥ ”97 ॥ 


अनुवाद-सनातन तो कृष्णका पार्षद हे, उसकी 
पार्षद-देहमें दुर्गनध हो ही नहीं सकती। पहले दिन ही 
आलिड्न करते समय मुझे सनातनकी देहसे चतुःसमकी 
सुगन्ध प्राप्त हुई थी॥ ”97॥ 


अनुभाष्य-पारिषद-देह ही श्रीकृष्णसेवामय देह है; 
प्राकृत भोगपरायण मनके द्वारा चलायमान नाकके द्वारा 
महाभागवत परमहंसकुलचूड़ामणि श्रीसनातन गोस्वामीकी 
देह दुर्गन्‍्धयुक्त जैसे प्रतीत होनेपर भी स्वयं महाप्रभु कह 
रहे हैं कि,-'कृष्णसेवापरायणताके कारण सनातनकी 
इस अप्राकृत पारिषद-देहमें मुझे पहले दिन ही चतुःसम 
अर्थात्‌ चन्दन, कर्पूए अथवा अगरु, कस्तूरी और 
कूड्डूम मिश्रित द्रव्यकी गन्ध आयी थी। चतुःसम,-(गरुड़ 
पुराणमें)-- 
“कस्तूरिकाया द्वौ भागौ चत्वारश्चन्दनस्य तु। 
कुड्डमस्य त्रयश्चेकः शशिनः स्यात्‌ चतुःसमम्‌॥ ” 
अर्थात्‌ “दो भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन, तीन 
भाग कुड्डुम अथवा केसर और एक भाग शशी अर्थात्‌ 
कर्पूर एकत्रित करके 'चतुःसम'-नामक सुगन्धित द्रव्य 
बनता है।” हरिभक्तिविलासमें 6/5 संख्या देखें॥97॥ 
महाप्रभुके आलिड्नन-स्पर्शसे श्रीसनातनके 
अज्लेंकी सुगन्‍न्ध :- 
वस्तुतः प्रभु यबे कैला आलिड्रन। 
तौर स्पर्शे गन्ध हेल चन्दनेर सम॥ 98॥ 


चौथा 


[ 4/98-207 


अनुवाद-वास्तवमें महाप्रभुने जब पहले दिन श्रीसनातन 
गेस्वामीको आलिड्नन किया था, उन्हींके स्पर्शने श्रीसनातनके 
शरीरकी गन्ध चन्दन जैसी हो गयी थी॥॥98॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनको सान्त्वना देना, 
श्रीसनातनके स्पर्शसे महाप्रभुको सुख :- 


प्रभु कहे,-- सनातन, ना मानिह दुःख। 
तोमार आलिड्नने आमि पाइ बड़ सुख॥ 99 ॥ 


उस वर्ष श्रीसनातनको अपने निकट रखनेके बाद अगले 
वर्ष वृन्दावन जानेकी आज्ञा प्रदान :- 


एइ-वत्सर तुमि ईहा रह आमा-सने। 
वत्सर रहिं तोमारे आमि पाठाइमु वृन्दावने॥ ”200॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--है सनातन! तुम दुःखी 
मत होओ, तुम्हें आलिड्रन करके मुझे बहुत अधिक 
सुखकी प्राप्ति होती है। तुम इस वर्ष यहाँ मेरे पास 
रहो। एक वर्ष यहाँ रहनेके बाद मैं तुम्हें वृन्दावन भेज 
दूँगा॥ 99-200॥ 


महाप्रभुके आलिड्रन-स्पर्शके फलसे 
श्रीसनातनकी देहकी स्वर्णकान्ति :- 


एत बलि' पुनः तारे कैला आलिड्रन। 
कण्डु गेल, अज्ग हैल सुवर्णेर सम॥20॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने पुनः श्रीसनातन 
गोस्वामीको आलिड्रन किया। श्रीसनातन गोस्वामीकी 
देहसे खाज-पीब नष्ट हो गये और उनके सभी अड़ 
स्वर्णकी भाँति उज्ज्वल हो गये॥20।॥ 
ऐसा देखकर श्रीहरिदासका विस्मय और सम्पूर्णरूपसे 
महाप्रभुकी इच्छासे परिचालित श्रीसनातनकी देहमें 


जड़ेन्द्रियोसे दिखलायी देनेवाले खाज-पीबके कष्टको 
प्रदर्शश करनेकी लीलाके वास्तविक मर्मार्थका वर्णन :-- 


देखि' हरिदास मने हैल चमत्कार। 

प्रभुरे कहेन,--'एइ भड़ी ये तोमार॥ 202 ॥ 
सेइ झारिखण्डेर पानी तुमि खाओयाइला। 
सेइ पानी-लक्ष्ये हार कण्डु उपजिला॥ 203 ॥ 
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कण्डु करि परीक्षा कराइले सनातने। 
एइ लीला-भड़ी तोमार केह नाहि जाने॥ 204॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीकी देहमें परिवर्तनको 
देखकर श्रीहरिदास ठाकुरके मनमें बहुत आश्चर्य हुआ। 
श्रीहरिदास ठाकुरने महाप्रभुसे कहा,-“यह आपकी 
लीला है। आपने ही सनातनको झारिखण्डके जलका 
पान कराया तथा उसी जलके द्वारा इनकी देहमें 
खाज-पीबको उत्पन्न कराया। खाज-पीब उत्पन्न कराके 
आपने ही सनातनको परीक्षा ली। आपकी इस लीलाकी 
रीतिको कोई नहीं जान सकता॥ “202-204॥ 

अनुभाष्य- पानी-लक्ष्ये--झरिखण्डके पानीय जलको 
उपलक्ष्य करके॥ 203॥ 


महाप्रभुका प्रस्थान और दोनों भक्तोंके द्वारा 
भगवान्‌की कृपापर विचार :- 


दुँहे आलिड्लिया प्रभु गेला निजालय। 
प्रभुर गुण कहे ढुँहे हज प्रेममय॥ 205॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुर और श्रीसनातन गोस्वामी, 
उन दोनोंको आलिड्नन करके महाप्रभु अपने वासस्थानपर 
लौट गये। बे दोनों प्रेममय होकर महाप्रभुके गुणोंका 
गान करने लगे॥205॥ 


प्रतिदिन श्रीसनातनके द्वारा श्रीहरिदासके 
साथ महाप्रभुकी कथाकी चर्चा :- 


एइमत सनातन रहे प्रभु-स्थाने। 
कृष्णचैतन्य-गुण-कथा हरिदास-सने॥ 206॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीसनातन गोस्वामी महाप्रभुके 
आश्रयमें श्रीजगन्नाथपुरीमं रहे। उनकी श्रीहरिदास ठाकुरके 
साथ निरन्तर श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुके गुणोंकी चर्चा 
चलती रहती॥ 206॥ 


दोलयात्राके बाद श्रीसनातनको वृन्दावन भेजना :- 
दोलयात्रा देखि' प्रभु तारे विदाय दिला। 
वृन्दावने ये करिबेन, सब शिखाइला॥ 207 ॥ 
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अनुवाद-दोलयात्राके दर्शन करनेके पश्चात्‌ महाप्रभुने 
श्रीसनातनको वृन्दावनमें जाकर उनको क्या-क्या करना 
है, वह सब सिखलाकर विदायी दी॥207॥ 


विदायीके समय भक्त और भगवान्‌का 
तीव्र विरह-दुःख :- 
ये-काले विदाय हैला प्रभुर चरणे। 
दुइजनार विच्छेद-दशा ना याय वर्णने॥ 208 ॥ 


अनुवाद--जिस समय श्रीसनातन गोस्वामी महाप्रभुके 
चरणकमलोंसे विदा हुए, उस समय उन दोनोंकी कैसी 
विच्छेद-दशा हुई उसका वर्णन करना सम्भव नहीं 
है॥ 208॥ 


महाप्रभुके पथका अनुगमन करते हुए वृन्दावन-यात्रा :- 
येइ वन-पथे प्रभु गेला वृन्दावन। 
सेइपथे याइते मन कैला सनातन॥ 209॥ 


अनुवाद--जिस वनमार्गसे महाप्रभु वृन्दावन गये थे, 
श्रीसनातन गोस्वामीने भी उसी मार्गसे वृन्दावन जानेको 
इच्छा की॥ 209॥ 


बलभद्रसे जानेवाले मार्गकी सूचना सड्डलित करना :- 
ये-पथे, ये-ग्राम-नदी-शैल, याँहा येइ लीला। 
बलभद्रभटड्न-स्थाने सब लिखि' निला॥ 20॥ 


अनुवाद-जिस मार्गपर, जिस ग्राममें, जिस नदीमें, 
जिस पर्वतपर-महाप्रभुने जहॉँपर जो-जो लीला की थी, 
श्रीसनातन गोस्वामीने श्रीबलभद्र भट्टाचार्यसे पूछकर सब 
लिख लिया॥ 20॥ 


मार्गम भक्तोके साथ मिलनके बाद यात्रा :- 
महाप्रभुर भक्तगणे सबारे मिलिया। 
सेइपथे चलि' याय से-स्थान देखिया॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी महाप्रभुके समस्त 
भक्तोंसे मिले तथा तत्पश्चात्‌ महाप्रभु जिस मार्गसे गये 
थे, उस मार्गपर चलते हुए उन्होंने उन स्थानोंके दर्शन 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/207-2॥5 ] 


किये जहाँ महाप्रभुने अद्भुत लीलाएँ कों थी॥2॥॥ 


महाप्रभुके लीला-स्थानोंके दर्शनसे 
श्रीसनातनमें प्रेमावेश :-- 


ये-ये-लीला प्रभु पथे कैला ये-ये-स्थाने। 
ताहा देखि' प्रेमावेश हय सनातने॥ 22 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने जो-जो लीला जिस-जिस स्थानपर 
की थी, उस उस स्थानको देखकर श्रीसनातन गोस्वामी 
प्रेममें आविष्ट हो गये॥ 2॥2॥ 


पहले श्रीसनातनका, बादमें श्रीरूपका 
वृन्दावनमें आगमन :- 


एइमते सनातन वृन्दावने आइला। 
पाछे आसि' रूप-गोसाजि ताँहारे मिलिला॥23॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीसनातन गोस्वामी श्रीवृन्दावन 
आ गये। बादमें श्रीरूप गोस्वामी भी वृन्दावनमें आकर 
उनसे मिले॥23॥ 


श्रीरूपके वृन्दावन आगमनमें विलम्बका कारण :- 
एकवत्सर रूपगोसाजिर गौड़े विलम्ब हैल। 
कूटुम्बेर स्थिति-अर्थ विभाग करिं दिल॥24॥ 


अनुवाद-उनके परिवारवालोंको कोई असुविधा न 
हो, इसलिये श्रीरूप गोस्वामीने भू-सम्पत्ति और अर्थका 
विभाजन करके उन्हें प्रदान किया। इस कार्यके लिये 
वे गौड़देशमें एक वर्ष रहे और उनको वृन्दावन जानेमें 
विलम्ब हुआ॥ 24॥ 

अनुभाष्य- स्थिति-अर्थ:-भू-सम्पत्ति और अर्थ 
अथवा सज्चित धन। [श्रीरूप गोस्वामीने] चल और 
अचल सम्पत्तिको कृटुम्बियोंके बीच उनकी योग्यताके 
अनुसार विभाजित कर दिया॥24॥ 


गौड़े ये अर्थ छिल, ताहा आनाइला। 
कुटुम्ब-ब्राह्मण-देवालये बाँटि दिला॥25॥ 


अनुवाद-गौड़देशमें जिस स्थानपर उनका जो भी 


चौथा 
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धन था, श्रीरूप गोस्वामीने वहाँसे एकत्रित करके उसे 
अपने कुटुम्बियों, ब्राह्मणों और मन्दिरोंमे विभाजित कर 
दिया॥ 25॥ 


नित्यसिद्धकुलशिरोमणि श्रीरूपके द्वारा विषय-विभाग करनेके 
बाद निश्चिन्त मनसे ब्रजवास तथा अनर्थयुक्त साधकका 
गृहब्रत-बुद्धिसे उत्पन्न जनशैथिल्य 'एक' नहीं :- 
सब मनःकथा गोसाजि करिं निर्वाहण। 
निश्चिन्‍्त हञा शीघ्र आइला वृन्दावन॥26॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने अपने मनमें जिन सब 
कार्योका सड्डल्प किया था, उन्हें पूर्ण करके वे 
निश्चिन्त होकर शीघ्र वृन्दावन लौट आये॥26॥ 

अनुभाष्य-- मनःकथा(--जो-जो उनको इच्छा 
थी॥26॥ 


दोनों भाइयोंका ब्रजवास और महाप्रभुकी 
चार प्रकारकी आज्ञारूपी सेवाका पालन :- 


दुइ भाइ मिलि' वृन्दावने वास कैला। 
प्रभुर ये आज्ञा, ढुँहे सब निर्वाहिला॥2॥7॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गेस्वामी और श्रीरूप गोस्वामी-ये 
दोनों भाई वृन्दावनमें मिले और वहाँ वास करके 
महाप्रभुने जो आज्ञा दी थी, उसका उन दोनोंने 
सम्पूर्णछपसे पालन किया॥27॥ 


अनुभाष्य--मध्यलीला ।/3-45 संख्या और अनुभाष्य 
एवं भक्तिरत्नाकर प्रथम तरड्ः देखें॥2।7-23 ॥ 


नाना शास्त्र आनि' लुप्त-तीर्थ उद्धारिला। 
वृन्दावने कृष्णसेवा प्रकाश करिला॥28॥ 


अनुवाद-उन दोनोंने अनेक शास्त्रोंको एकत्रित 
करके उन्हींके आधारपर लुप्त तीर्थोंका पुनः प्रकाश 
किया। इस प्रकार उन्होंने वृन्दावनमें मन्दिरोंकी स्थापना 
करके श्रीकृष्णकी सेवाकों प्रकाशित किया॥28॥ 


अनुभाष्य- नाना शास्त्र;-भक्तिरत्नाकर ग्रन्थमें इन 
समस्त शास्त्रोंकी प्रमाणावली उद्धृत हुई है। वृन्दावनमें 
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श्रीरूप गोस्वामीने श्रीगोविन्दकी सेवा एवं श्रीसनातन 
गोस्वामीने श्रीमदनमोहनकी सेवाको प्रकाशित किया॥28॥ 


श्रीसनातनके द्वारा ग्रन्थ-रचनादि कार्य :- 
सनातन ग्रन्थ कैला 'भागवतामृतें'। 
भक्त-भक्ति-कृष्ण-तत्त्व जानि याहा हैते॥29॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गेस्वामीने 'बृहद्धागवरतामृ्त' नामक 
ग्रन्थकी रचना की। इस ग्रन्थके द्वारा भक्त, भक्ति तथा 
कृष्णतत्त्वके विषयमें जाना जा सकता हे॥29॥ 

अनुभाष्य- थागवतायतः-बृहद्भागवतामृत; मध्यलीला 
॥/35 संख्या देखें॥29॥ 


सिद्धान्तसार ग्रन्थ कैला 'दशम-टिप्पणी'। 
कृष्णलीलारस-प्रेम याहा हैते जानि॥220॥ 


अनुवाद--उन्‍्होंने सिद्धान्तके सार-स्वरूप 'दशम- 
टिप्पणी! अर्थात्‌ श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्‍्धकी 
बृहद्‌-वेष्णवीतोषणी-टीकाकी रचना की जिसके द्वारा 
हम श्रीकृष्णलीलारस तथा प्रेमके विषयमें जान सकते 
हैं॥ 220॥ 

अनुभाष्य-- दशम-टिप्पर्णी'-बृहद्वैष्णवतोषणी 
टीका॥ 220॥ 


'हरिभक्तिविलास-ग्रन्थ कैला वैष्णव-आचार। 
वैष्णवेर कर्त्तव्य यौँहा पाइये पार॥22।॥ 


अनुवाद-5उनन्‍्होंने हरिभक्तिविलास नामक ग्रन्थकी 
रचना की, जिसके द्वारा वेष्णबोके आचारको समझा जा 
सकता है और वेष्णवोंके कर्त्तव्योंको पूर्णरूपमें जाना 
जा सकता हे॥22॥ 


अनुभाष्य- हरिभक्तिविलासः-इस ग्रन्थका बादमें 
श्रीमद्गोपाल-भट्ट-गोस्वामी प्रभुने श्रीेल सनातन-गोस्वामी 
प्रभुके द्वारा संगृहीत 'दिगदर्शिनी-टीका' सहित सड्डलन 
किया। कोई-कोई जिज्ञासा करते हैं कि कर्मी स्मात्त॑गणोने 
हरिभक्तिविलास में उद्धृत सात्वत शास्त्रोके मतको ग्रहण 
नहीं करके उन-उन शास्त्रोंसे ही किस प्रकार अन्य 
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मतोंकी कल्पना की? उसका उत्तर यह है कि 
हरिभक्तिविलासका मत शास्त्र-सम्मत और पूर्ण विशुद्ध 
होनेपर भी कर्मी लोग शुद्ध शास्त्रीय मतको त्याग 
करके केवलमात्र अपने-अपने प्राकृत-अशुद्ध विष्णुभक्ति 
विरोधी मतोंके प्रमाणोंको ही स्वीकार करते हैं। 
मध्यलीला ॥/35 संख्याका अनुभाष्य देखें॥ 22॥॥ 


आर यत ग्रन्थ कैला, ताहा के करे गणन। 
मदनगोपाल-गोविन्देर सेवा-प्रकाशन॥ 222 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने अन्य जिलने ग्रन्थोकी 
रचना की, उनकी गणना कौन कर सकता है? ये ग्रन्थ 
श्रीमदनगोपाल-श्रीगोविन्ददेवकी सेवाकी पद्धतिको प्रकाशित 
करते हैं॥ 222॥ 


श्रीरूपका ग्रन्थ-रचना आदि कार्य :- 
रूप-गोसाजि कैला 'रसामृतसिन्धु' सार। 
कृष्णभक्ति-रसेर यौँहा पाइये विस्तार॥ 223॥ 


अनुवाद--श्रीरूप गोस्वामीने भक्तिरसके सारस्वरूप 
'भक्तिरसामृतसिन्धूं ग्र्थकी रचना की, जिसमें कृष्णभक्तिरसका 
विस्तारसे वर्णन प्राप्त होता है॥223॥ 

अनुभाष्य- रसामृतसिन्धु |-- भक्तिरसामृतसिन्धु; 
उज्ज्वलनीलमणि, विदग्धभाधव और ललितमाधव- 
मध्यलीला /38 संख्याका अनुभाष्य देखें॥ 223॥ 


“'उज्ज्वलनीलमणि'-नाम ग्रन्थ आर। 
राधाकृष्ण-लीलारस तौहा पाइये पार॥224॥ 


अनुवाद--उन्होंने उज्ज्वलनीलमणि नामक एक और 
ग्रन्थकी रचना की जिसके द्वारा श्रीराधाकृष्फी लीलाओंके 
रसको पूर्णरूपसे समझा जा सकता है॥224॥ 


'विदग्धमाधव॑, 'ललितमाधव',--नाटकयुगल। 
कृष्णलीला-रस तौँहा पाइये सकल॥ 225॥ 


अनुवाद-उन्होंने विदग्धभाधव तथा ललितमाधव 
नामक दो नाटकोंको रचना भी की जिसके द्वारा 
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कृष्णलीला-रसको सम्पूर्ण रूपसे समझा जा सकता 
है॥ 225॥ 


'दानकेलिकौमुदी' आदि लक्षग्रन्थ कैल। 
सेइ सब ग्रन्थे ब्रजेर रस विचारिल॥ 226॥ 


अनुवाद-उन्होंने दानकेलि-कौमुदी आदि ग्रन्थोमें 
एक लाख श्लोकोंकी रचना की। उन्होंने उन समस्त 
ग्रन्थोंमें त्रजरसकी ही विस्तृत व्याख्या की है॥226॥ 
अनुभाष्य- लक्षग्रन्थ--श्रीरूप-रचित ग्रन्थसमूहमें प्राय 
एक लाख श्लोक हैं; पद्यकी संख्याके अतिरिक्त गद्यकी 
गणना करनेकी भी प्रणाली है। लिपिकार अपने-अपने 
परिश्रमके परिमाणके निर्णयके समय गद्य और पद्मके 
श्लोकग्रन्थ (अर्थात्‌ श्लोकों)की संख्याकी गणना करते 
है। कोई भ्रममें पड़कर ऐसा न सोचे कि श्रीरूप प्रभुने 
एक लाख पुस्तकोंको रचना को थी। भक्तिरत्नाकरकी 
प्रथम तरड़में-- (श्रीरूप-गोस्वामी ग्रन्थ षोड़शा करिल।” 
[अर्थात्‌ श्रीरूप गोस्वामीने सोलह ग्रन्थोंकी रचना को।] 
आदिलीला 0/84 संख्याका अनुभाष्य देखें॥226॥ 
श्रीजीबका परिचय और ग्रन्थ-रचनादि-कार्य :- 
तार लघुभ्राता-श्रीवक्ठभ-अनुपम। 
तौर पुत्र महापण्डित--श्रीजीव-नाम॥ 227 ॥ 
अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी और श्रीरूप गोस्वामीके 
छोटे भाई श्रीवल्लभ अथवा अनुपमके पुत्र श्रीजीब 
गोस्वामी महापण्डित थे॥227॥ 


सर्व त्यजि' तेंहो पाछे आइला वृन्दावन। 

तेँह भक्तिशास्त्र बहु कैला प्रचारण॥ 228 ॥ 
अनुवाद--सब कुछ त्यागकर श्रीजीव गोस्वामी भी 

श्रीसनातन गोस्वामी और श्रीरूप गोस्वामीके पीछे वृन्दावनमें 

आये। उन्होंने भी अनेक भक्तिशास्त्रोेकी रचना की और 

उनका प्रचार किया॥ 228॥ 


'भागवत-सन्दर्भ-नाम कैला ग्रन्थ-सार। 
भागवत-सिद्धान्तेर ताँहा पाइये पार॥229॥ 
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अनुवाद--श्रीजीव गोस्वामीने भागवत-सन्दर्भ नामक 
ग्रन्थकी रचना की जो समस्त शास्त्रोंका सार है। उसके 
द्वारा भक्ति और भगवानके तत्त्वका पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
होता है॥229॥ 

अनुभाष्य-- थागवत-सन्दर्भ:--इसका दूसरा नाम 
'बट्सन्दर्भ! है; मध्यलीला ॥/43 संख्याका अनुभाष्य 
देखें॥ 229॥ 


गोपालचम्पू' आर नाना ग्रन्थ कैला। 
ब्रज-प्रेम-लीला-रससार देखाइला॥ 230॥ 


अनुवाद-उन्होंने गोपालचम्पू और अन्य अनेक 
ग्रन्योकी रचना की, जिनमें उन्होंने ब्रज-प्रेम-लीला-रसके 
सारको प्रदर्शित किया॥ 230॥ 


'बट्सन्दर्भे कृष्णप्रेम-तत्त्व प्रकाशिला। 
चारिलक्ष ग्रन्थ तेंहो विस्तार करिला॥23॥ 


अनुवाद-उन्होंने 'षट्सन्दर्भ'में कृष्णप्रेमतत्त्वको 
प्रकाशित किया, इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर चार 
लाख श्लोकोमें इन समस्त तत्त्वोकी व्याख्या की॥23॥॥ 


श्रीजीवगोस्वामीका पूर्ब-वृत्तान्त; मथुरा जानेसे पहले 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपा और आज्ञाकी प्राप्ति :- 


जीव-गोसाजि गौड़ हैते मथुरा चलिला। 
नित्यानन्दप्रभु-ठाजि आज्ञा मागिला॥ 232॥ 


अनुवाद--श्रीजीव गोस्वामी जब गौड़देशसे मथुराकी 
ओर जाना चाह रहे थे, तब उन्होंने श्रीनित्यानन्द प्रभुसे 
आज्ञा माँगी॥232॥ 


प्रभु प्रीत्ये तौर माथे धरिला चरण। 
रूप-सनातन-सम्बन्धे केला आलिड्नन॥ 233॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने प्रसन्न होकर 
श्रीरूप-सनातन गोस्वामीके सम्बन्धसे श्रीजीव गोस्वामीके 
सिरपर अपने चरणकमल रखे और उनका आलिड्गनन 
किया॥ 233॥ 


चौथा अध्याय 
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श्रीसनातनसे युक्त श्रीरूपानुग गणोंका 
ही वृन्दावन-वासमें अधिकार :- 


आज्ञा दिला,- शीघ्र तुमि याह वृन्दावने। 
तोमार वंशे प्रभु दियाछेन सेइस्थाने॥ “234 ॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीजीव गोस्वामीको 
आज्ञा दी,-“तुम शीघ्र वृन्दावन जाओ, महाप्रभुने 
तुम्हारे वंशको वही स्थान प्रदान किया है॥”234॥ 
श्रीनित्यानन्दृकृपा और आज्ञा-प्राप्तिके 
फलस्वरूप श्रीजीवका आचार्यत्व :- 
तार आज्ञाय आइला, आज्ञा-फल पाइला। 
शास्त्र करिं कतकाल 'भक्ति' प्रचारिला॥ 235॥ 


अनुवाद--श्रीजीव गोस्वामी श्रीनित्यानन्द प्रभुसे आज्ञा 
प्राप्ककर वृन्दावनमें आये। वहाँ उन्हें उस आज्ञाके 
फलको प्राप्ति हुई अर्थात्‌ उन्होंने बहुत समय तक 
वृन्दावनमें रहकर अनेक शास्त्रोंकी रचना की और 
भक्तिका प्रचार किया॥ 235॥ 


ग्रन्थकारके तीन शिक्षागुरु :- 

एइ तिनगुरु, आर रघुनाथदास। 
ईंहा-सबार चरण बन्दों, यार मुजि 'दास॥236॥ 

अनुवाद-मैं इन तीन गुरुओं (श्रीसनातन गोस्वामी, 
श्रीरूप गोस्वामी और श्रीजीव गोस्वामी) तथा श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीके चरणोंकी वन्दना करता हूँ, मैं इन सबका 
दास हूँ॥ 236॥ 

अनुभाष्य- एड तिनगुरु|--() श्रीरूप, (2) श्रीसनातन 
और (3) श्रीजीव-गोस्वामी प्रभु॥236॥ 


चौथे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


महाप्रभु-श्रीसनातन-मिलन-संवादको सुनकर महाप्रभुके द्वारा 
दी गयी लोकशिक्षाके अभिप्रायका अनुभव :- 

एइ त' कहिलुँ पुनः सनातन-सज्ञमे। 

प्रभुरु आशय जानि याहार श्रवणे॥ 237 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने (ग्रन्थकार श्रीकृष्णदास 
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कविराज गोस्वामीने) महाप्रभुसे श्रीसनातन गोस्वामीके श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
पुनः मिलनके विषयमें बतलाया है जिसके श्रवणसे मैंने चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 239 ॥ 
महाप्रभुके हृदयके अभिप्रायको जाना है॥237॥ 


निरन्तर अनुशीलनरूप मनन्‍्थनके फलसे चैतन्यचरितसिन्धुसे इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे पुनः सनातनसज्ञोत्सवो 


कृष्ण-प्रीति रूपी अमृतकी प्राप्ति :- नाम चतुर्थ: परिच्छेदः। मल 
चैतन्यचरित्र एइ--इक्षुदण्ड-सम। अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 
चर्वण करिते हय रस-आस्वादन॥ 238॥ कृपभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 


वर्णन कर रहा है॥239॥ 
अनुवाद-यह श्रीचैतन्य महाप्रभुका चरित्र गन्नेके 


समान है, इसका चर्वण करनेसे रसका आस्वादन होता ग्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें पुनः सनातनसड्ढ-उत्सव 
है॥ 238॥ नामक चौथे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०ऋषै:7२. से (5 ४) 


पाँचवाँ 


कथासार--अश्रीहड्ट-निवासी श्रीप्रद्युम्न मिश्रके द्वारा 
महाप्रभुसे श्रीकृष्मकथाको श्रवण करनेकी इच्छा करनेपर, 
महाप्रभुने उन्हें श्रीगयय रामानन्दके पास भेजा। देवदासियोंके 
साथ श्रीरामानन्दके व्यवहारकों सुनकर श्रीप्रद्युम्न मिश्र 
वहाँसे लौट आये। बादमें महाप्रभुने श्रीप्रद्यम्न मिश्रको 
श्रीरामानन्दके तत्त्वके विषयमें भली-भाँति समझा दिया। 
श्रीमिश्रने पुनः जाकर श्रीरामानन्दसे तत्त्व-उपदेश ग्रहण 
किये। बड़ाल-देशके एक ब्राह्मणके द्वारा महाप्रभुकी 
लीलाके सम्बन्धमें एक नाटकको रचना करके लानेपर 
श्रीस्वरूप-गोस्वामीने उसे श्रवण करके उसमें मायावाद-दोष 
दिखला दिये, तथापि उन ब्राह्मणके द्वारा रचित कविताका 
दूसरा अर्थ करके उन्हें सन्तुष्ट किया; तब वे कवि 
चरितार्थ होकर सर्वस्व त्याग करके नीलाचलमें वेष्णवोके 

आश्रयमें ही रहे। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


भवरोगग्रस्त संसार-समुद्रमें पतित अचैतन्य जीवोंका 
श्रीचेतन्यके चरणाश्रयसे ही मड़ल :-- 


बैगुण्यकीटकलिनः पैशुन्य-ब्रणपीड़ितः। 
दैन्यार्णवे निमग्नोहहं चैतन्य-वैद्यमाश्रये॥॥|॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-बुरे कर्मफलरूपी कोटसे दंशित, 
ईर्ष्यारूपी फोड़ेसे पीड़ित और दैन्य समुद्रमें निमग्न 
होकर मैंने चैतन्यरूपी वैद्यका आश्रय किया है॥॥ 

अनुभाष्य-- 

वेगृुण्यकीटकलिनः (वैगुण्यं कर्म-विपाकः तद्ग॒पेण कीटेन 

कलिनः दष्ट:) पैशुन्यब्रणपीड़ितः (पैशुन्य' खलत्वं तद्गपेण 
ब्रणेन क्षतेन पीड़ितः) दैन्याणवे (दैन्यसमुद्रे) निमग्नः अहं 
चैतन्यवेद्य (महाप्रभुरूपं चिकित्सकम्‌) आश्रये (आश्रितो5उस्मि)। 

इलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अध्याय 


जय जय शचीसुत श्रीकृष्णचैतन्य। 
जय जय कृपामय नित्यानन्द धन्य॥2॥ 


अनुवाद-शचीनन्दन श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी जय 
हो, जय हो। कृपामय श्रीनित्यानन्द प्रभुको जय हो, जय 
हो॥2॥ 


जयाद्वैत कृपासिन्धु जय भक्तगण। 
जय स्वरूप, गदाधर, रूप, सनातन॥3॥ 


अनुवाद-कृपसिन्धु श्रीअद्गैताचार्य प्रभुकी जय हो, 
समस्त भक्तोंकी जय हो। श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीगदाधर 
पण्डित, श्रीरूप गोस्वामी और श्रीसनातन गोस्वामी 
प्रभुकी जय हो॥3॥ 


महाप्रभु और श्रीप्रद्युम्नमिश्रका संवाद; श्रीमिश्रके 
द्वारा महाप्रभुसे कृष्णकथा श्रवण करनेके 
लिये दीनतापूर्वक प्रार्थना :-- 


एकदिन प्रद्युम्न-मिश्र प्रभुर चरणे। 
दण्डवत्‌ करिं' किछ करे निवेदने॥ 4॥ 


“शुन, प्रभु, मुजि दीन गृहस्थ अधम।! 
कोन भाग्ये पाजाछोँ तोमार दुर्ह्ॉभ चरण॥5॥ 


कृष्णकथा शुनिवारे मोर इच्छा हय। 
कृष्णकथा कह मोरे हञआ सदय॥ “6॥ 


अनुवाद-एक दिन श्रीप्रद्यम्न-मिश्रने महाप्रभुके चरणोंमे 
दण्डवत्‌ करके उनसे निवेदन किया,--हे महाप्रभो | 
मेरा निवेदन सुनिये। मैं एक दीन-हीन अधम गृहस्थ 
हूँ। मुझे किसी सौभाग्यसे आपके दुर्लभ चरणकमलोके 
आश्रयकी प्राप्ति हुई है। मेरी कृष्णकथाको सुननेकी 
अभिलाषा है, आप मुझे श्रीकृष्मकथा सुनाकर मुझपर 
दया करें॥ “4-6॥ 
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महाप्रभुके द्वारा कृष्णमथाकी अनभिज्ञताका नाटक, शौक्र 
विप्रकुलमें जन्में श्रीमिश्रको अशौक्र विप्रकुलमें जन्में चारों 
वर्णों और आश्रमोंके गुरु श्रीरामानन्दके समीप 
सेवा-भावनायुक्त शिष्यके रूपमें जानेकी आज्ञा :- 


प्रभु कहेन,--“कृष्णकथा आमि नाहि जानि। 
सबे रामानन्द जाने, तौर मुखे शुनि॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं कृष्णकथाके विषयमें 
कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरा विचार है कि उसे 
एकमात्र रामानन्द राय ही जानते हैं, क्योंकि मैं स्वयं 
भी उन्हींके मुखसे कृष्णकथा श्रवण करता हूँ॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- प्रभु कहेन--महाप्रभुने कहा॥7॥ 


कृष्णकथा-श्रवण-इच्छुकके सौभाग्यकी प्रशंसा :- 
भाग्ये तोमार कृष्णकथा शुनिते हय मन। 
रामानन्द-पाश याईँ करह श्रवण॥8॥ 


अनुवाद-यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे मनमें 
कृष्णकथा सुननेकी इच्छा हो रही है। तुम रामानन्द 
रायके पास जाकर कृष्णकथा श्रवण करो॥8॥ 


वास्तविक सौभाग्यवान्‌ व्यक्तिकी परिभाषाका निर्देश :- 
कृष्णकथाय रुचि तोमार-बड़ भाग्यवान्‌। 
यार कृष्णकथाय रुचि, सेइ भाग्यवानू॥ 9॥ 


अनुवाद-कृष्णकथामें तुम्हारी रुचि है, इसलिये तुम 
बहुत भाग्यवान्‌ हो। वास्तवमें जिस किसीकी भी 
कृष्णकथामें रुचि होती है, वही भाग्यवान्‌ है॥9॥ 


बिना वेध-धर्मांचरणके साध्यभक्ति कृष्णरति निष्फल :- 
श्रीमद्भागवत (।/2/8) में- 

धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाँ विष्वक्सेनकथासु यः। 

नोत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌॥ 0 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-पुरुषके द्वारा उत्तमरूपसे अनुष्ठित 
वर्णाश्रम-धर्म यदि कृष्णकथामें रति उत्पन्न नहीं करे, तो 
वह धर्म भी श्रममात्र ही है॥0॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुभाष्य-शौनकादि ऋषियोंने श्रीशुकदेवके शिष्य 
श्रीसूतसे श्रीमद्भागवत-श्रवणके प्रारम्भमें जो छह प्रश्न 
किये, उनमें-से “मनुष्यका एकान्तिक श्रेय क्या है?”-इस 
प्रथम प्रश्नके उत्तरमें श्रीसृत गोस्वामी अधोक्षण भजनकी 
कर्त॑व्यताके वर्णनके प्रसड़में बैधधर्मकी सार्थकताकी 
प्राप्तिका उपाय बतला रहे हैं- 

पुरा (नराणा) यः स्वनुष्ठितः (सुष्ठ॒ सम्पादित धर्म: 

देववर्णाश्रमपालनादिः साधनभक्तिरूप: सन्‌ अपि) यदि 
विष्वक्सेनकथासु (विष्वक्सेनस्थ भगवतः भागवतस्य कथासु 
तत्रामरूपगुणलीलाकीर्तनादिषु) रतिं (रुचिं) न उत्पादयेत्‌ (न 
जनयेत्‌) /तहिं सः स्वधर्म:/ केवल (कार्त्स्न्येन) हि (निश्चित) 
अ्रमः एव. (पण्डश्रमः निष्फलः, तस्य धर्मस्य किश्विदपि 
साफल्य नास्ति, निश्चितं स व्यर्थ: भवतीत्यर्थ:--“नेह यत्‌ कर्म 
धर्माय न विरागाय कल्पते। न तीर्थपादसेवाये जीवत्नपि म्ृतो 
हि सः॥” इति वचनातू)। 

श्लोक-भावानुवाद-फुरुषके द्वारा सुन्दररूपसे सम्पादित 
दैववर्णाश्रम पालनादि साधनभक्तिरूप धर्म भी यदि 
भगवान्‌की कथाओं अर्थात्‌ उनके नाम-रूप-गुण-लीलाके 
कीर्तनादिमें रुचि नहीं उत्पन्न करता, तो वह स्वधर्म 
निश्चित ही केवल श्रम है (उस धर्मकी किज्चित्‌ मात्र 
भी सफलता नहीं होती, वह निश्चित ही व्यर्थ जाता 
है। जैसे भागवत 3/23/56-“इस संसारमें जिस पुरुषके 
कर्म धर्म-अर्थ-कामरूप धर्मकी ओर उन्मुख होकर 
नहीं किये जाते, जिसका धर्म निष्काम होकर कृष्णके 
अतिरिक्त अन्य विषयोसे वैराग्य उत्पन्न नहीं करता और 
जिसका वैराग्य तीर्थपद श्रीहरिकी सेवामें पर्यंवसित नहीं 
होता, वह व्यक्ति जीवित होनेपर भी मृत ही है।”)॥0॥ 

श्रीराधा-गोविन्दकी साक्षात्‌ सेवामें भली-भौँति रत 

श्रीरामानन्दके घरपर श्रीप्रद्यम्न-मिश्रका गमन, 
श्रीरायके सेवकके द्वारा उनका सत्कार :- 


तबे प्रद्युम्नमिश्र गेला रामानन्देर स्थाने। 

रायेर सेवक तारे बसाइल आसने॥॥ 
अनुवाद-महाप्रभुके आदेशानुसार श्रीप्रद्युम्न मिश्र 

श्रीरामानन्द रायके वासस्थानपर गये। श्रीरामानन्द रायके 

सेवकने श्रीप्रद्यम्न मिश्रको आसनपर बैठाया॥॥ 
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श्रीमिश्रके द्वारा पूछे जानेपर सेवकके द्वारा महाभागवत 
परमहंस आत्माराम श्रीरायके कृत्यका वर्णन :- 


रायेर दर्शन ना पाजा सेवके पुछिल। 
रायेर वृत्तान्त सेवक कहिते लागिल॥2॥ 


“टुइ देवकन्या हय परम सुन्दरी। 
नृत्य-गीते सुनिपुणा, वयसे किशोरी॥ 3 ॥ 


सेइ ढुँहे लआ राय निभृत उचद्याने। 
निज-नाटक-गीतेर शिखाय नर्त्तने॥4॥ 
श्रीमिश्रसे थोड़ी देर बैठनेके लिये प्रार्थना :- 
तुमि ईहा बसि' रह, क्षणेके आसिबेन। 
ताँरे येइ आज्ञा देह, सेइ करिबेन॥ “5॥ 


अनुवाद-श्रीप्रद्युम्न मिश्रने श्रीरामानन्द रायको नहीं 
देखकर उनके सेवकसे उनके विषयमें पूछा। सेवक 
श्रीरामानन्द रायके वहाँ उपस्थित न होनेका कारण 
बतलाते हुए कहने लगा,--“दो देवकन्याएँ (देवदासियाँ) 
जो परम सुन्दरी हैं, नृत्य-गीतमें सुनिपुण तथा आयुर्मे 
किशोरी हैं। उन्हीं दोनों देवकन्याओंको एकान्त उद्यानमें 
ले जाकर श्रीरामानन्द राय स्वरचित नाटकके गीतके 
अनुरूप नृत्य करनेकी शिक्षा दे रहे हैं। आप यहींपर 
बैठे रहिये, वे कुछ ही क्षणमें आ जायेंगे। तब आप 
उन्हें जो भी आज्ञा देंगे, वे वेसा ही करेंगे॥”2-5॥ 
अनुभाष्य-- निज-नाटक*-अश्रीरामानन्दराय-रचित 
संस्कृत भाषामें लिखित 'जगन्नाथवललभ'-नाटक॥ 4॥ 
श्रीमिश्रके द्वारा प्रतीक्षा :- 
तबे प्रद्युम्न मिश्र तौँहा रहिल बसिया। 
रामानन्द राय सेइ दुइ-जन लजा॥ 6॥ 
आत्माराम श्रीरामानन्दके द्वारा साक्षात्‌ 
श्रीराधाकी चिन्मयी सेवा :- 
स्वहस्ते करेन तार अभ्यज्ग-मर्ददन। 
स्वहस्ते करान स्नान, गात्र-सम्मार्जन॥ |7॥ 


अनुवाद-तब श्रीप्रद्युम्न मिश्र वहींपर बैठे रहे। 
उधर श्रीरामानन्द रायने उन दोनों देवदासियोंको एकान्त 
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उद्यानमें ले जाकर अपने हाथोंसे उन दोनोंकी तेलसे 
मालिश की और अपने हाथोंसे ही उन्हें स्नान 
करवाया। वास्तवमें श्रीरामानन्दने अपने हाथोंसे उनके 
सम्पूर्ण शरीरका मार्जन किया॥6-7॥ 


अनुभाष्य- अभ्यड्र-मर्दन--तेलकी मालिश॥ 7॥ 


स्वहस्ते परान वस्त्र, सर्वाड्र मण्डन। 
तबु निर्विकार राय-रामानन्देर मन॥ 8॥ 


अनुवाद-अश्रीरामानन्द रायने यद्यपि अपने हार्थोंसे 
ही उन देवदासियोंको वस्त्र पहनाये और उनके समस्त 
अड्लोंको अलड्रादिके द्वारा विभूषित किया, तथापि 
उनका मन सम्पूर्णरूपसे विकाररहित था॥8॥ 

अनुभाष्य-- भण्डन--अलड्जरादिके द्वारा भूषित करना; 
निर्विकार'--स्त्री दर्शनादिके द्वारा प्राकृत-पुरुषाभिमानियोंके 
समान अपनी इन्द्रियोंके तर्पणके निमित्त सर्वत्र अधोक्षज 
श्रीराधाकृष्णके दर्शन करनेवाले (मध्यलीला 8/273, 274 
और 276 संख्या देखें) परमहंसकुलचूड़ामणि विद्वत्‌- 
संन्यासियोंके भी गुरु श्रीरामानन्दप्रभु जड़भोगपरायण 
होकर कायिक अथवा मानसिक विकारके वशीभूत नहीं 
हुए॥8॥ 

जड़भोगोंसे विरक्त विद्गत्‌ू-संन्यासी शिरोमणि, छह वेगोंको 

जीतनेवाले श्रीरामानन्द-गोस्वामीका स्वभाव :-- 
काष्ठ-पाषाण-स्पर्शे हय यैछे भाव। 
तरुणी-स्पर्शे रामानन्देर तैछे 'स्वभाव'॥9॥ 


अनुवाद-युबती कन्याओंको स्पर्श करनेपर श्रीरामानन्द 
रायका ऐसा भाव था मानो वे लकड़ी अथवा पत्थरको 
स्पर्श कर रहे हों, इसलिये उनके शरीर और मनमें 
कोई विकार नहीं आया॥॥9॥ 
अपनी अप्राकृत सिद्धदेहमें गोपीभावसे रागात्मिका-भक्तिका 


पालन करनेवाले महाभागवत श्रीरायका अपनी ईश्वरी 
श्रीराधाका अप्राकृत चिद्बिलास-कैड़र्य :- 


सेव्य-बुद्धि आरोपिया करेन सेवन। 
स्वाभाविक दासीभाव करेन आरोपण॥ 20॥ 
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अनुवाद-श्रीरामानन्द राय उन देवदासियोंके प्रति 
सेव्य-बुद्धि रखकर उनकी सेवा कर रहे थे और अपने 
आपको स्वाभाविक रूपसे उनको दासी मान रहे 
थे॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-राय रामानन्दने 'जगन्नाथवल्लभ' 
नामक एक नाटककी रचना की थी। वे उस नाटकका 
श्रीजगन्नाथदेवके समक्ष अभिनय करवानेके लिये दो 
देवकन्याओं अर्थात्‌ नवीना देवदासियोंको (जिन्हें अब 
'ममाहारी' कहते हें, उन्हें) लाकर उस नाटकके 
अभिनय-योग्य गोपीभावको शिक्षा दे रहे थे। वे दो 
कन्याएँ प्रधाना-गोपियोंकी लीलाका अभिनय करेंगी, 
इसलिये उनमें प्रधाना गोपियोंके रूपमें सेव्य-बुद्धि करके 
और स्वयंमें उनकी अनुगत दासीका भाव ग्रहण करके 
श्रीरामानन्द उन्हें भावी अभिनयके गीत-सेवादिकी शिक्षा 
दे रहे थे। श्रीरामानन्द स्वयंको श्रीमतीकी दासी जानकर 
श्रीमतीका अभिनय करनेवाली देवदासियोंके प्रति 
सेव्यबुद्धिको ग्रहण करके उनकी देहका मार्जन और 
मण्डनादि कर रहे थे॥20॥ 

गौरभक्तोंका अचिन्त्य माहात्म्य, उनमेंसे श्रीरायमें 

भाव-प्रेम-भक्तिको चरम सीमा विद्यमान :- 

महाप्रभुर भक्तगणेर दुर्गस महिमा। 
ताहे रामानन्देर भाव-भक्ति-प्रेम-सीमा॥ 2 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भक्तोंकी महिमा अचिन्त्य है। 
श्रीरामानन्द रायका भाव तो प्रेमर्भक्तकी भी चरम सीमा 


है॥2॥ 


श्रीजगन्नाथके सामने स्वरचित 'जगन्नाथवल्लभ'-नाटकके 
अभिनयके लिये जगन्नाथवलल्‍्लभ-उद्यानमें 
अभिनयको शिक्षा देना :- 
तबे सेइ दुइजने नृत्य शिखाइला। 


गीतेर गूढ़ अर्थ अभिनय कराइला॥ 22॥ 
अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने उन दोनों देवदासियोको 


नृत्य सिखाया और उसके द्वारा स्वरचित गीतके गूढ़ 
अर्थके अनुरूप अभिनय करनेकी शिक्षा प्रदान की॥22॥ 
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अनुभाष्य--नाटकमें लिखित गीतके अन्तर्निहित 
भावोंको अभिनेत्री देवदासियोंके द्वारा अप्राकृत 
ब्रजरस-रसिकोंके समक्ष सुन्दररूपसे प्रकाशित करना 
सिखलाया॥ 22॥ 


सश्चारी, सात्त्विक, स्थायि-भावेर लक्षण। 
मुखे-नेत्रे अभिनय करे प्रकटन॥ 23 ॥ 


अनुवाद-अश्रीरामानन्द रायने उन दोनोंको सज्चारी, 
सात्त्िविक तथा स्थायी भावके लक्षणोंको अपने मुख 
और नेत्रोके अभिनयके द्वारा व्यक्त करना सिखाया॥ 23॥ 


भावप्रकटन-लास्य राय ये शिखाय। 
जगन्नाथेर आगे दुँहे प्रकट देखाय॥24॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय उन दोनोको भाव-प्रकाशक 
स्त्री-नृत्यके विषयमें जो कुछ भी सिखलाते, वे दोनों 
देवदासियाँ उसे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके सामने प्रकट 
करके दिखलातीं॥ 24॥ 


अनुभाष्य-- भावप्रकटन-लास्य-- भावप्रकाश करनेवाला 
स्त्री-नृत्य॥ 24॥ 
भोजन पानेके बाद दोनों देवदासियोंको अज्ञानी 
जड़-दर्शन करनेवाले समालोचकोंके मड़ुलके 
उद्देश्यसे गुप्तरूपमें घरमें भेजना :- 
तबे सेइ दुइजने प्रसाद खाओयाइला। 
निभृते दुँहारे निज-घरे पाठाइला॥ 25 ॥ 


अनुवाद--तब श्रीरामानन्द रायने उन दोनोंको 
प्रसाद खिलाया और उन्हें गुप्तरूपसे उनके घर भेज 
दिया॥ 25॥ 
महाभागवत श्रीरायके द्वारा सिद्धदेहसे अपनी 
ईश्वरीकी सेवा-चेष्टा, वह तर्कपन्थी जीवोके 
जड़ीय-दर्शनसे अगम्य :-- 
प्रतिदिन राय ऐछे कराय साधन। 
कोनू जाने क्षुद्र जीव कौँंहा तार मन?226॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय प्रतिदिन उन देवदासियोंको 
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इसी प्रकार नृत्य सिखलाते थे। कोई मायाबद्ध क्षुद्र 
जीव किस प्रकार श्रीराय रामानन्दके मनके भावोंको 
जान सकता हे ?26॥ 

अनुभाष्य--[श्रीरामानन्द राय] प्रतिदिन देवदासियोको 
इस प्रकारके अप्राकृत अभिनयका साधन करनेको 
शिक्षा देते थे। क्षुद्र प्राकृत-विषयी, इन्द्रियतर्पणमें रत 
मनुष्य अपने अचित्‌-भोगपरायण मनके द्वारा प्रभु 
रामानन्दके श्रीकृष्ससेवापपगायण अलौकिक अप्राकृत- 
शुद्धसत्त्त-मनोभावोका निर्णय करनेमें समर्थ नहीं होते॥ 26॥ 

सेवकके मुखसे श्रीमिश्रके आगमनके विषयमें 


सुनकर सबको यथायोग्य सम्मान देनेवाले 
श्रीरायका सभागृहमें आगमन :- 


मिश्रेर आगमन राये सेवक कहिला। 
शीघ्र रामानन्द तबे सभाते आइला॥ 27॥ 


अनुवाद--जब श्रीरामानन्द रायके सेवकने उन्हें 
श्रीप्रद्यम्म मिश्रके आगमनके विषयमें बतलाया, तब 
श्रीरामानन्द राय शीघ्र ही अपने सभागृहमें आ गये॥27॥ 


अमानी और मान देनेवाले श्रीरायके द्वारा श्रीमिश्रका 
यथोचित अभिनन्दन और दैन्य-ज्ञापन :-- 


मिश्रेरे नमस्कार करे सम्मान करिया। 
निवेदन करे किछ विनीत हजा॥28॥ 


“बहुक्षण आइला, मोरे केह ना कहिल। 
तोमार चरणे मोर अपराध हइल॥ 29॥ 


तोमार आगमने मोर पवित्र हैल घर। 
आज्ञा कर, क्‍या करोँ तोमार किड्डर॥ '30॥ 


अनुवाद-श्रीरामानन्द रायने सम्मानपूर्वक श्रीप्रद्युम्न 
मिश्रको नमस्कार किया और विनीत होकर निवेदन 
किया,--“आप बहुत देरसे आये हुए हैं, किन्तु मुझे इस 
विषयमें किसीने कुछ भी नहीं बतलाया। इससे मेरा 
आपके चरणोंमें अपराध हुआ है। आपके आगमनसे 
मेरा घर पवित्र हो गया है। आप आज्ञा प्रदान कीजिये 
कि यह दास आपके लिये क्‍या करे ?7”28-30॥ 
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मिश्रका सबिनय प्रत्युत्तर देना :- 
मिश्र कहे,--“तोमा देखिते हेल आगमने। 
आपना पवित्र कैलुँ तोमार दरशने॥ “3।॥ 


अनुवाद-श्रीप्रद्यम्न मिश्रने कहा,--“मैं आपके दर्शन 
करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ। मैंने आपके दर्शनसे 
स्वयंको पवित्र किया है॥”3॥ 


अधिक समय हो गया-ऐसा देखकर उस 
दिन श्रीमिश्रका घरपर लौट आना :-- 


अतिकाल देखि' मिश्र किछ ना कहिल। 
विदाय हइया मिश्र निजघर गेल॥ 32॥ 


अनुवाद-बहुत समय हो गया है, ऐसा देखकर 
श्रीप्रद्यमन मिश्रने और कुछ भी नहीं कहा। वे 
श्रीरामानन्द रायसे विदायी लेकर अपने घरपर लौट 
गये॥ 32॥ 


अनुभाष्य-- अतिकाल*-वार्तालाप करनेका समय 
बीत गया है अर्थात्‌ असमयमें वार्तालापके आरम्भ 
होनेसे दोनोंके लिये ही असुविधा होगी॥32॥ 
अगले दिन महाप्रभुका श्रीमिश्रसे श्रीरायसे कृष्णकथा 
सुननेके विषयमें जिज्ञासा करना :- 
आर दिन मिश्र आइल प्रभु-विद्यमाने। 
प्रभु कहे,--“कृष्णकथा शुनिला रायस्थाने? ?33॥ 


अनुवाद--अगले दिन जब श्रीप्रद्युम्न मिश्र महाप्रभुसे 
आकर मिले, तब महाप्रभुने उनसे पूछा,--“क्या आपने 
रामानन्द रायसे कृष्णकथा सुनी 2”33॥ 
महाप्रभुसे मिश्रके द्वारा श्रीरायके वृत्तान्तका वर्णन :- 
तबे मिश्र रामानन्देर वृत्तान्त कहिला। 
शुनि' महाप्रभु तबे कहिते लागिला॥34॥ 
अमानी धर्मके आदर्श-शिक्षक भगवान्‌का 
दीनतासहित अपनी अपेक्षा अपने भक्तोंके 
अधिकतर कृष्णानुरागके माहात्म्यका कीर्तन :- 


“आमि त॑ संन्यासी, आपनारे विरक्त करिं मानि। 
दर्शन दूरे, प्रकृतिरं नाम यदि शुनि॥35॥ 
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तबहिं विकार पाय मोर तनु-मन। 
प्रकृति-दर्शने स्थिर हय कोन्‌ जन? 236॥ 


अनुवाद-तब श्रीप्रद्युम्न मिश्रने श्रीरामानन्द रायके 
कार्यकलापको कह सुनाया। श्रीप्रद्यम्न मिश्रकी बात 
सुनकर महाप्रभु उनसे कहने लगे,--“मैं तो संन्यासी हूँ. 
और अपनेको विरक्त मानता हूँ। दर्शनकी बात तो दूर 
रहे, स्त्रीका नाम श्रवण करनेसे ही मेरे तन और मनमें 
विकार हो जाता है। स्त्रीके दर्शनसे कौन व्यक्ति स्थिर 
रह सकता है 234-36॥ 

अनुभाष्य- प्रक्ृति:--पुरुषभोग-योग्य 'योषित्‌' अथवा 
स्त्री॥35॥ 


इन्द्रियसमुखकी लालसा और स्त्री-दर्शनकी प्रवृत्तिसे रहित 
विरक्त विद्वत्‌-संन्यासी शिरोमणि अधोक्षज-द्रष्टा महाभागवत 
आत्माराम श्रीरामानन्द-गोस्वामीके चरित्रका वर्णन :- 


रामानन्द रायेर कथा शुन, सर्वजन। 
कहिवार कथा नहे, याहा आश्वर्य-कथन॥ 37 ॥ 


अनुवाद--सभी राय रामानन्दके विषयमें श्रवण 
कीजिये, यह बात ऐसी आश्चर्यजनक है कि वह कहने 
योग्य नहीं है॥37॥ 


एके देवदासी, आर सुन्दरी तरुणी। 
ताहादेर सब सेवा करेन आपनि॥ 38 ॥ 


अनुवाद-वे देवदासियाँ अति सुन्दी और नवयुवती 
हैं, उसपर रामानन्द राय स्वयं उनकी सब प्रकारकी 
सेवाएँ करते हैं॥38॥ 

अनुभाष्य-- सब सेवा'-सब प्रकारको सेवा (39 
संख्या देखें) ॥ 38॥ 


सस्‍्नानादि कराय, पराय वास-विभूषण। 
गुह्य अड़ यत, तार दर्शन-स्पर्शन॥ 39 ॥ 


तबु निर्विकार राय-रामानन्देर मन। 
नानाभावोदगम तारे कराय शिक्षण॥ 40॥ 
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निर्विकार देह-मन--काष्ठ-पाषाण सम | 
आश्चर्य---तरुणी-स्पर्श निर्विकार मन॥4॥ 


अनुवाद-वे स्वयं उन देवदासियोंको स्नानादि 
कराते हैं, उन्हें वस्त्र-आभूषणादिसे विभूषित करते हैं। 
यद्यपि ऐसा करते समय उनका देवदासियोंके गुप्त 
अड्जोंका दर्शन तथा स्पर्श करना भी होता है, तथापि 
रामानन्द रायका मन निविंकार रहता है। रामानन्द राय 
उन देवदासियोंको अनेक प्रकारके भावोंको प्रकाशित 
करनेकी शिक्षा प्रदान करते हैं। परन्तु लकड़ी अथवा 
पत्थरके समान रामानन्द रायका शरीर तथा मन 
विकाररहित होता है। अति आश्चर्यकी बात है कि 
नवयुवती कन्याओंका स्पर्श करनेपर भी उनका मन 
निर्विकार रहता है॥ 39-4॥ ॥ 

अनुभाष्य- नानाभावोदगम;--कृष्णलीलाके अभिनयके 
उपयोगी तैंतीस प्रकारके भावोका प्रकाश। वर्धित होनेके 
धर्मसे रहित अचेतन लकड़ी और द्रवीभूत होनेके धर्मसे 
रहित कठोर पत्थरकी भाँति रामानन्दके शरीर एवं 
मनमें विकार उत्पन्न नहीं होता॥40-4॥ 

फलके द्वारा कारणका अनुमान; गुणातीत शुद्धसत्त्व 

चिद्रस्तुका प्राकृत गुणके स्पर्श-रहित होनेके कारण 

श्रीरामानन्दकी देह--अप्राकृत चिदानन्द :-- 

एक रामानन्देर हय एइ अधिकार। 
ताते जानि अप्राकृत-देह ताँहार॥42॥ 


अनुवाद-एकमात्र रामानन्द रायका ऐसा अधिकार 
है। इसके द्वारा में समझता हूँ कि रामानन्द रायका 
शरीर अप्राकृत है॥42॥ 
अधोक्षज भक्तकी चित्तवृत्ति-जड़ीय-ज्ञाससे अतीत :- 
तौहार मनेर भाव तेह जाने मात्र। 
ताहा जानिवारे आर द्वितीय नाहि पात्र॥ 43॥ 


अनुवाद-एकमात्र रामानन्द राय ही अपने मनके 
भावोंको जानते हैं, उनके मनके भावोंको जाननेवाला 
दूसरा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है॥43॥ 
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अमल शब्द-प्रमाण श्रीभागवतके आनुगत्यमें ही 
अनुमानकी सार्थकता; श्रीरायकी अप्राकृत चित्तवृत्तिके 
हेतु निर्देशरूपी सिद्धान्त :- 
किन्तु शास्त्रदृष्टये करि एक अनुमान। 
श्रीभागवत-शास्त्र-ताहाते प्रमाण॥ 44 ॥ 


अनुवाद-किन्तु शास्त्रोंके निर्देशानुसार में एक 
अनुमान कर रहा हूँ। श्रीभागवत शास्त्र उस विषयमें 
प्रमाण प्रदान करता है॥44॥ 


अप्राकृत श्रद्धा अथवा रागानुगा भक्तिका पालन 
करनेवालेको श्रीकृष्णलीलाके श्रवण-कीर्तनके फलसे 
सिद्धि अथवा गोस्वामित्वकी प्राप्ति :- 


ब्रजवधु-सड़े कृष्णेर रासादि-विलास। 
येइ जन कहे, शुने करिया विश्वास॥45॥ 


हृद्रोग-काम तार तत्काले हय क्षय। 
तिनगुण-क्षोभ नहे, 'महाधीर हय॥ 46॥ 


अनुवाद-जो भी व्यक्ति ब्रजगोपियोंके साथ श्रीकृष्णके 
रासादि विलासका विश्वासपूर्वक श्रवण अथवा कीर्तन 
करता है, उसके हृदयका रोग अर्थात्‌ काम तत्काल 
क्षय हो जाता है। उसमें मायाके तीन गुणोंसे उत्पन्न 
होनेवाले क्षोभ (विकार) नहीं रहते और वह व्यक्ति 
महाधीर बन जाता है॥45-46॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- तिनगुण(-सत्त्व, रज: और 
तमः,--इन तीन गुणोंके क्षेभसे जो स्त्री-पुरुषके व्यवहारकी 
इच्छा होती है, ऐसी इच्छा उसमें नहीं रहती॥46॥ 

अनुभाष्य--जो व्यक्ति श्रीमद्भागवतमे वर्णित श्रीकृष्णकी 
अप्राकृत-रासादि मधुर लीलाका अपने अप्राकृत-हृदयके 
द्वारा विश्वास करके वर्णन करते हैं अथवा श्रवण 
करते हैं, उनका प्राकृत मनके द्वारा सृजित काम 
सम्पूर्णरूपसे क्षीण हो जाता है। अप्राकृत श्रीकृष्णलीलाके 
वक्ता अथवा श्रोता अप्राकृत-राज्यमें अपने अस्तित्वका 
अनुभव करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रकृतिके तीन 
गुण उन्हें पराजित करनेमें समर्थ नहीं होते। वे जड़ 
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वस्तुओमें परम निर्णुण-भावसे युक्त होकर स्थिरमति एवं 
श्रीकृष्णकी सेवामें अपना अधिकार समझनेमें समर्थ 
होते हैं। प्राकृत सहजिया लोगोंकी भाँति इस प्रसड़ममें 
कोई इस प्रकार नहीं समझे कि, 'प्राकृत कामसे लुब्ध 
जीव यदि सम्बन्ध-ज्ञान प्राप्त करनेके स्थानपर 
प्राकृत-बुद्धिसे युक्त होकर अपने भोगमय राज्यमें वास 
करते हुए साधनभक्तिका परित्याग करके श्रीकृष्णके 
रासादि अप्राकृत विहार अथवा लीलाको अपने जैसे 
प्राकृत-भोगका आदर्श जानकर, उसका श्रवण और 
कीर्तनादि करे तो उसका जड़ीय काम विनष्ट हो 
जायेगा।' इसका निषेध करनेके लिये ही महाप्रभुने 
विश्वास-शब्दके द्वारा प्राकृत सहजिया लोगोंकी प्राकृत 
बुद्धिका खण्डन किया है। श्रीशुकने भी (भाः 0/33/30 
श्लोकमें) कहा है,- 
“नेतत्‌ समाचरेज्जातु मनसापि ह्नीक्षर:। 
विनश्यत्याचरन्‌ मौढ़यादयथा-रुद्रोडन्धिजं विषम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “परन्तु जो अनीश्वर-असमर्थ हैं, उन्हें 
मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिये, शरीरसे 
करना तो दूर रहा। यदि मूर्खतावश कोई ईश्वरकी इस 
लीलाका अनुकरणकर ऐसा आचरण कर बैठेगा, तो 
वह नष्ट-पतित हो जायेगा। भगवान्‌ शिवने समुद्रसे 
उत्पन्न हलाहल विष पी लिया था, उनको देखा-देखी 
यदि कोई दूसरा पियेगा, तो वह निश्चय ही जलकर 
भस्म हो जायेगा।”]॥ 45-46॥ 


श्रीकृष्णलीलाके श्रवण-कोर्तनसे 
कृष्णप्रेमानन्दके सिन्धुकी वृद्धि :- 
उज्ज्वल मधुर-रस प्रेमभक्ति पाय। 
आननदे कृष्णमाधुर्ये बिहरे सदाय॥47॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णलीलाके श्रवण-कीर्तनसे भक्तको 
उज्ज्वल मधुर-रसरूपी प्रेमभक्तिकी प्राप्ति होती है और 
वह सदैव आनन्दपूर्वक कृष्णके माधुर्यमें ही विहार 
करता है॥47॥ 
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भागवत-शास्त्र-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (।0/33/39) में-- 
विक्रीडित॑ ब्रजवधूभिरिद्थ विष्णो: 


श्रद्धान्वितो5नुश्रणुयादथ वर्णयेद्‌ यः। 
भक्ति परां भ्रगवति प्रतिलभ्य कार्म 
हृद्रोगमाश्षपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥48 ॥ 


अनुवाद-जो धीरपुरुष ब्रजदेवियोंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफके इस चिन्मय रासविलासका श्रद्धाके साथ 
बारम्बार श्रवण या वर्णन करता है, उसे प्रथमतः 
भगवानके चरणोमें पराभक्तिकी प्राप्ति होती है और फिर 
वह बहुत शीघ्र ही जितेन्द्रिय होकर अपने हृदयके रोग 
अर्थात्‌ लौकिक कामभावसे सर्वदाके लिये मुक्त हो 
जाता है॥48॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-जो अप्राकृत-श्रद्धासे युक्त होकर 
इस रासपज्चाध्यायमें व्रजवधुओंके साथ श्रीकृष्णको 
अप्राकृत क्रीड़ाके वर्णनको सुनता अथवा वर्णन करता 
है, वह धीर पुरुष भगवान्‌में यथेष्ट परा-भक्ति प्राप्त 
करके हृदयरोगरूपी जड़ीय कामको शीघ्र ही दूर करता 
है। तात्पर्य यह है कि, श्रीकृष्णलीला-सम्पूर्णतः चिन्मय॑ 
है। चिन्मयी गोपियोंके साथ पूर्ण चिन्मय (अधोक्षज) 
श्रीकृष्णकी लीला श्रद्धापूर्वक अर्थात्‌ चिन्मय-तत्त्वको 
उपलब्धि करनेके यत्नसहित विवेचन करते-करते 
चिद्‌-प्रेमके उदित होनेके परिमाणानुसार जड़ीय आसक्ति 
एवं जड़ीय काम आदि दूर होते रहते हैं; सम्पूर्ण 
चिन्मय-लीलाके उदित होनेपर फिर किज्चित्‌ भी जड़ीय 
कामकी गन्ध नहीं रहती॥48॥ 

अनुभाष्य- 

यः पुमान्‌ श्रद्धान्वितः (श्रद्धया अप्राकृतसुद्ृढ़विश्चासेन युक्तः 

सेवोन्युखः सन्‌) ब्रजवधूथिः (गोपीथिः सह) विष्णोः (नन्दनन्दनस्य 
परमस्य विभो:) इदं (पूर्वोक्त-रासपश्चाध्यायोक्त) च विक्रीडित॑ 
(रासाख्यां विशिर्ट क्रीडं) अनुश्रण॒यात्‌ (अनु निरन्तर गुरुमुखात्‌ 
प्राकृतव्यवधानराहित्येन श्रण॒ुयातु)ं अथ (अनन्तर) वर्णयेत्‌ 
(रूपानुगक्रमपथा कृष्णनामरूपगुणलीलादिकसड्डत्तन॑ कुर्यात्‌ 
सः) धीरः: (षड़वेगजयी अचथध्चल रागानुगः गोस्वामी) अचिरेण 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


5/48-5] ] 


भगवति (कृष्णे) पर्या भक्तिम्‌ (उत्कृष्ट प्रेमभक्ति) प्रतिलभ्य 
(प्राप्प) हृद्गोंगं (मनोभवकामरूपाधिम) आशु (शीप्रम) अपहिनोति 
(दूरीकरोति) । 

श्लोक-भावानुवाद--जो पुरुष अप्राकृत सुदृढ़विश्वासयुक्त 
अर्थात्‌ सेवोन्मुख होकर गोपियोंके साथ स्वयं भगवान्‌ 
नन्दनन्दनकी रासपज्चाध्यायमें उक्त रास-नामक विशेष 
क्रीड़ाको गुरुमुखसे सांसारिक बाधासे रहित श्रवण करके 
बादमें रूपानुगक्रम पथसे श्रीकृष्णनामरूपगुणलीलादिका 
कीर्तन करता है, वह षड़वेगजयी रागानुग गोस्वामी 
होकर शीघ्र ही श्रीकृष्णकी उत्कृष्ट प्रेमभक्ति प्राप्त 
करके मनोभवकामरूप व्याधिको शीघ्र ही दूर करता 
है॥48॥ 

रागानुगजनोंकी निरन्तर श्रीकृष्णलीलाके अनुशीलनसे 

स्वरूपसिद्धि और चिदानन्द देहकी प्राप्ति :- 

ये शुने, ये पड़े, तौर फल एतादृशी। 
सेइ भावाविष्ट, येइ सेवे अहर्निशि॥49॥ 


तौर फल कि कहिमु, कहने ना याय। 
नित्यसिद्ध सेइ, प्राय-सिद्ध तौँर काय॥50॥ 

अनुवाद--अनुभाष्य देखें॥ 49-50॥ 

अनुभाष्य--जो श्रीकृष्णके अप्राकृत रासादि विलासका 
श्रवण और कीर्तन करता है एवं श्रीरूपके अप्राकृत 
भावानुसार सदा ही शुद्ध अकृत्रिम-रागमें आविष्ट 
होकर मनसे श्रीकृष्ससेवा करता है, उसके अपूर्ब 
फलकी प्राप्ति प्राकृत-भाषाके द्वारा वर्णनीय नहीं है। 
वह नित्यसिद्ध पार्षद है, अथवा उसका सिद्धप्राय शरीर 
लोगोंके नेत्रोसे दिखलायी देनेपर भी स्वरूपसिद्धि-प्राप्त 
श्रीकृष्णसेबापपयण भावोका आश्रय होनेके कारण अप्राकृत 
क्रियामें लगा होता है। श्रीकृष्णकी इच्छासे वस्तुसिद्धिकी 
अपेक्षा करनेवाला उसका शरीर सिद्धप्राय और अप्राकृत 
होता है॥49-50॥ 
रागात्मिका-भक्तिका पालन करनेवाले नित्यसिद्ध श्रीराय :- 
रागानुग-मार्गे जानि रायेर भजन। 
सिद्धदेह-तुल्य, ताते 'प्राकृतं नहे मन॥5॥ 


[ 5/5-60 पाँचवाँ 
अनुवाद--रामानन्द रायका भजन रागानुग-मार्गीय 


है। वे सिद्धदेहमें हें, इसलिये उनका मन प्राकृत 
विषयोसे क्षुब्ध नहीं होता॥ 5॥ 


श्रीकृष्णेन्द्रिय-प्रीति-चेष्टामयी श्रीकृष्णतत्त्व-विद्या ही 
गुरुत्वका प्रमाण है, उच्चकुलमें जन्म नहीं :- 
आमिह रायेर स्थाने शुनि कृष्णकथा। 
शुनिते इच्छा हय यदि, पुनः याह तथा॥ 52॥ 


अनुवाद-मैं स्वयं भी रामानन्द रायसे कृष्णकथा 
श्रवण करता हूँ। यदि तुम्हारी कृष्णकथा सुननेकी इच्छा 
हो, तो पुनः उन्हींके पास जाओ॥ 52॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीमिश्रको श्रीरायके समीप शिष्यत्व 
प्राप्त करनेके लिये पुनः भेजना :- 


मोर नाम कहिह,--तें हो पाठाइला मोरे। 
तोमार स्थाने कृष्णकथा शुनिवार तरे॥53॥ 


अनुवाद-तुम रामानन्द रायके पास जाकर मेरा 
नाम लेकर कहना,-- उन्होंने मुझे आपके पास कृष्णकथा 
सुननेके लिये भेजा है॥53॥ 


शीघ्र याह, यावत्‌ तेंहो आछेन सभाते।” 
एत शूुनि' प्रद्युम्न-मिश्र चलिला त्वरिते॥54॥ 


अनुवाद-तुम शीघ्र जाओ जब तक रामानन्द राय 
सभामें है।” यह सुनकर श्रीप्रद्युम्न मिश्र तुरन्त चल 
पड़े॥ 54॥ 


श्रीमिश्रका श्रीरायके घरमें जाना, अमानी और 
मानद श्रीरायके द्वारा श्रीमिश्रका अभिनन्दन :-- 


राय-पाशे गेल, राय प्रणति करिल। 
“आज्ञा कर, ये लागि' आगमन हैल॥ ”55॥ 


अनुवाद-श्रीप्रद्युम्न मिश्र श्रीरामानन्द रायके पास 
पहुँचे। श्रीरामानन्द रायने उन्हें प्रणम किया और 
पूछा,--“कृपया आज्ञा कीजिये। आपका किस उद्देश्यसे 
यहाँ आगमन हुआ है॥ ”55॥ 


अध्याय ॥47 


श्रीमिश्रके द्वारा महाप्रभुका परिचय प्रदान :- 
मिश्र कहे,--“महाप्रभु पाठाइला मोरे। 
तोमार स्थाने कृष्णकथा शुनिवार तरे॥ ”56॥ 


अनुवाद--श्रीप्रद्यम्न मिश्रने कहा,--“महाप्रभुने मुझे 
आपसे श्रीकृष्णमकथा सुननेके लिये भेजा है॥ ”56॥ 


श्रीरायका आनन्द :-- 
शुनि' रामानन्द राय हइला सनन्‍्तोषे। 


कहिते लागिला किछ मनेर हरिषे॥ 57॥ 


महाप्रभुकी आदेश-वाणीके श्रवणसे श्रीरायके 
द्वारा अपने सौभाग्यका वर्णन :- 


“प्रभुर आज्ञाय कृष्णकथा शुनिते आइला एथा। 
इहा वइ महाभाग्य आमि पाब कोथा? 2758 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीरामानन्द राय बहुत प्रसन्न 
हुए। वे हर्षित होकर कहने लगे,--“आप महाप्रभुकी 
आज्ञासे कृष्णकथा सुननेके लिये यहॉपर आये हें। 
इससे बढ़कर परम सौभाग्य मुझे और कहॉँपर 
मिलेगा 77-58 ॥ 


एकान्तमें श्रीमिश्रसे जिज्ञासा :-- 
एत कहि' तारे लजा निभृते बसिला। 
“कि कथा शुनिते चाह?” मिश्रेरे पुछिला॥59॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीरामानन्द राय श्रीप्रद्युम्न 
मिश्रको एकान्त स्थानपर ले जाकर बैठ गये और उनसे 
पूछा,--“आप किस विषयको सुनना चाहते हैं?2”59॥ 


पहले श्रीराय-महाप्रभु-संवादमें वर्णित सम्बन्ध-अभिधेय- 
प्रयोजनात्मक श्रीकृष्णकथाको पुनः सुनानेकी प्रार्थना :- 


तेँहो कहे,--“ये कहिला विद्यानगरे। 
सेइ कथा क्रमे तुमि कहिबा आमारे॥ 60॥ 


अनुवाद-श्रीमिश्रने कहा,-“आपने जिस विषयको 
विद्यानगरमें सुनाया था, वही कथा आप क्रमसे मुझे 
सुनाइये॥ 60॥ 
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श्रीमिश्रकी देन्योक्ति ई-- 
आनेर कि कथा, तुमि-प्रभुर उपदेष्ट 
आमि त॑ भिक्षुक विप्र, तुमि--मोर पोष्टा॥6।॥ 


अनुवाद-ओऔरोंकी तो बात ही क्‍या, आप तो 
महाप्रभुको भी उपदेश देनेवाले हैं! मैं तो एक भिक्षुक 
ब्राह्मण हूँ और आप मेरे पालनकर्त्ता हैं॥6॥ 


भाल-मन्द-किछ आमि पुछिते ना जानि। 
दीन देखि' कृपा करिं' कहिबा आपनि॥ ”62॥ 


अनुवाद-मुझे पूछना नहीं आता, क्‍योंकि मैं 
अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप मुझे दीन 
जानकर कृपा करके मेरे लिये जो श्रेयस्कर हो वह 
कहिये॥ '62॥ 
श्रीरामानन्दके द्वारा कृष्णकथाका कीर्तन :- 
तबे रामानन्द क्रमे कहिते लागिला। 
कृष्णकथा-रसामृत-सिन्धु उथलिला॥ 63 ॥ 


अनुवाद-तब श्रीरामानन्द राय क्रमसे श्रीकृष्णकथा 
कहने लगे, जिससे श्रीकृष्णकथारूपी रसामृत-सिन्धुमें 
उत्ताल तरज़ें उठने लगीं॥ 63॥ 
शिष्यका अधिकार समझकर स्वयं ही प्रश्न 
करने और उत्तर देनेवाले :- 
आपने प्रश्न करि' पाछे करेन सिद्धान्त। 
तृतीय प्रहर हेल, नहे कथा-अन्त॥ 64॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय स्वयं ही प्रश्न करते 
और फिर सिद्धान्तके अनुसार उसका उत्तर देते। इस 
प्रकार तीसरा प्रहर हो गया, किन्तु तब भी कथा 
समाप्त नहीं हुई॥ 64॥ 

दोनोंको ही श्रीकृष्णकथामें आत्म-विस्मृति :- 
वक्ता श्रोता कहे शुने दुँहे प्रेमावेशे। 
आत्मस्मृति नाहि, काहाँ जाने दिन-शेषे॥ 65 ॥ 


अनुवाद-वक्ता और श्रोता, दोनों श्रीकृष्णकथाके 
कीर्तन-श्रवणसे प्रेममें आविष्ट हो गये तथा जब उन्हें 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


5/68-70 ] 


आत्मस्मृति ही नहीं रहीं, तब वे कैसे जानते कि दिन 
समाप्त हो गया है॥65॥ 


श्रीकृष्मकी कथामें दिनका ढलना :- 
सेवक कहिल,--“दिन हैल अवसान।” 
तबे राय कृष्णकथार करिला विश्राम॥ 66॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायके सेवकने आकर 
कहा,--दिन समाप्त हो गया है।” तब श्रीरामानन्द 
रायने श्रीकृष्मकथाको विश्राम दिया॥66॥ 


श्रीमिश्रको विदायी देना और श्रीमिश्रका हर्ष :- 
बहुसम्मान करि मिश्रे विदाय दिला। 
'कृतार्थ हहलाडर॑ बलि' नाचिते लागिला॥ 67॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायने बहुत सम्मानके साथ 
श्रीप्रद्यम्न मिश्रको विदायी दी। में कृतार्थ हुआ'-ऐसा 
कहकर श्रीप्रद्युम्न मिश्र नृत्य करने लगे॥67॥ 


सन्ध्याके समय महाप्रभुके निकट श्रीमिश्रका आगमन :- 
घरे गिया मिश्र कैल स्नान, भोजन। 
सन्ध्याकाले देखिते आइल प्रभुर चरण॥ 68 ॥ 


अनुवाद-श्रीप्रद्युम्न मिश्रने घर जाकर स्नान और 
भोजन किया। वे सन्ध्याके समय महाप्रभुके चरणकमलोंके 
दर्शन करनेके लिये आये॥68॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीमिश्रसे कृष्णकथाके 
श्रवणके विषयमें जिज्ञासा :- 

प्रभुर चरण वन्दे उल्लसित-मने। 
प्रभु कहे,--“कृष्णकथा हइल श्रवणे? 2"69॥ 

अनुवाद-श्रीप्रद्यम्न मिश्रने उललसित मनसे महाप्रभुके 


श्रीचरणकमलोकी वन्दना की। महाप्रभुने उनसे पूछा,--“क्या 
कृष्णकथाका श्रवण किया 7*69॥ 


श्रीमिश्रके द्वारा अपनी कृतार्थता जतलाना :- 
मिश्र कहे,-' प्रभु, मोरे कृतार्थ करिला। 
कृष्णकथामृतार्णबे मोरे डुबाइला॥70॥ 
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अनुवाद--श्रीप्रद्यम्न मिश्रने कहा,-हे प्रभो, आपने 


मुझे श्रीकृष्णकथामृतके समुद्रमें डुबाकर कृतार्थ कर 
दिया॥70॥ 


श्रीकृष्णकीर्तनकारी गुरुमें मर्त्त्य-बुद्धिकी निषिद्धता :- 
रामानन्द-राय-कथा कहिले ना हय। 
'मनुष्य' नहे राय, कृष्णभक्तिरसमय॥ 7॥ 


अनुवाद-मैं श्रीरामानन्द रायकी महिमाका वर्णन 
नहीं कर सकता। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे 
श्रीकृष्णभक्तिरसके साक्षात्‌ विग्रह हैं॥7॥ 


गुरुदेव श्रीरामानन्दके मुखसे वक्ता स्वयं महाप्रभु :- 
आर एक कथा राय कहिला आमारे। 
'कृष्णकथा-वक्ता करि' ना जानिह मोरे॥ 72 ॥ 


मोर मुखे कथा कहेन आपने गौरचन्द्र। 
यैछे कहाय, तैछे कहि,-येन वीणायन्त्र॥73॥ 
योग्यपात्र श्रीरामानन्दके मुखसे महाप्रभुके 
द्वारा श्रीकृष्मकथाका प्रचार :-- 
मोर मुखे कथा इईँहा करे परचार। 
पृथिवीते के जानिबे ए-लीला ताहार 7 274॥ 


अनुवाद-एक और बात श्रीरायने मुझसे कही,- मुझे 
कृष्णकथाका वक्ता मत समझना। मेरे मुखसे स्वयं 
श्रीगौरचन्द्र कथा बोलते हैं। वे मुझसे जेसा कहलवाते 
हैं, में वीणाकी भाँति वेसा ही कहता हूँ। श्रीगौरचन्द्र 
मेरे मुखले कथा कहलवाकर उनका प्रचार करवाते हैं। 
उनकी इस लीलाको जगत्‌में कौन जान सकता 
है 2772-74॥ 

श्रीरायके मुखसे कही गयी और मेरे द्वारा सुनी गयी 
श्रीकृष्णकथा ब्रह्मके भी अगोचर :- 

ये-सब शुनिलुँ, कृष्ण--रसेर सागर। 
ब्रह्मादि-देवेर ए सब ना हय गोचर॥ 75॥ 


अनुवाद-जो सब मैंने श्रीरामानन्द रायके मुखसे 
श्रवण किया है, उससे यह जाना है कि श्रीकृष्ण रसके 
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सागर हैं। ब्रह्मादि देवताओं तकको यह सब गोचर नहीं 
होता॥ 75॥ 


महाप्रभुके चरणकमलोंमें श्रीमिश्रका आत्म-निवेदन :- 
हेन 'रस' पान मोरे कराइला तुमि। 
जन्मे जन्मे तोमार पाय बिकाइलाडः आमि॥ 76॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायके मुखसे आपने मुझे 
ऐसे अद्भुत रसका पान कराया है कि मैं जन्म-जन्मान्तरके 
लिये आपके श्रीचरणकमलोंमें बिक गया हूँ॥ 76॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरायके आदर्शके अनुसार 
शुद्धवैष्णबके स्वभावका कीर्तन :- 


प्रभु कहे,--“रामानन्द विनयेर खनि। 

आपनार कथा परमुण्डे देन आनि॥77॥ 
साधु-सज्जन, महान पुरुषों अथवा वैष्णवोंका स्वभाव :- 
महानुभवेर एइमत स्वभाव हय। 

आपनार गुण नाहि आपने कहय॥ “78॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--रामानन्द राय विनयकी 
खान हैं। वे अपनी महिमाका श्रेय अन्यको दे देते हैं। 
महापुरुषोंका यह सहज स्वभाव होता है कि बे स्वयं 
अपने गुणोंका वर्णन नहीं करते॥ “77-78 ॥ 


ब्राह्मणकुलमें नहीं उत्पन्न होनेपर भी समस्त ब्राह्मणकुलके 
गुरु श्रीकृष्णकीर्तनकारी श्रीरायके श्रोता-शिष्य श्रीमिश्र :- 


रामानन्द-रायेर एड कहिलुँ गुण-लेश। 
प्रदुम्न मिश्रेर यैछे कैला उपदेश ॥79॥ 


अनुवाद-मैंने (ग्रन्थकार श्रीकृष्दणास कविराज 
गोस्वामीने) श्रीरामानन्द रायके गुणोके लेशमात्रका वर्णन 
किया जिनका प्रकाश उनके द्वारा श्रीप्रद्युम्न मिश्रको 
दिये गये उपदेशोके माध्यमसे हुआ॥79॥ 


श्रीरायके महान गुणोंसे शिक्षणीय विषय-बाह्य-वर्णाश्रम- 
आचार कृष्णभक्ति अथवा गुरुत्वका उदाहरण नहीं ई- 
'गृहस्थ' हजञा नहे राय षड़वर्गेर वशे। 
'विषयी' हजा संन्यासीरे उपदेशे॥ 80॥ 
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अनुवाद--श्रीरामानन्द राय गृहस्थाश्रममें स्थित होनेपर 
भी काम-क्रोधादि छह वेगोंके वशीभूत नहीं थे। बाहरी 
लोगोंकी दृष्टिमें विषयी' जेसे दिखलायी देनेपर भी वे 
संन्यासी तकको उपदेश प्रदान करनेमें समर्थ थे॥80॥ 

अनुभाष्य-श्रीरामानन्द प्रभु-प्राकृत लोगोकी दृष्टिमें 
प्रवृत्ति-मार्गीय गृहस्थ थे। वे संयत-इन्द्रिय ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ अथवा भिक्षु (संन्यासी) नहीं थे, ऐसा प्रतीत 
होता था। प्राकृत-गृहस्थ लोग इन्द्रियोंके वशीभूत होकर 
गुृहव्रत धर्म ग्रहण करते हैं, किन्तु गृहस्थित अप्राकृत-वैष्णव 
अवेैष्णव-गृहस्थोंकी भाँति असंयत इन्द्रियोंवाले नहीं 
होते, वे छह वेगोंके तनिक भी वशीभूत नहीं होते। 
गृहस्थाश्रमीकी लीला करते हुए श्रीरामानन्दप्रभु सांसारिक 
लोगोंकी भोगमयी दृष्टिमें विषयी' होनेपर भी अप्राकृत 
श्रीकृष्णलीला ही उनके शुद्ध-सत्त्व अप्राकृत मनका 
प्रतिक्षण उपास्य-विषय था। इसलिये बे--कृष्णविषयी थे, 
भगवान्‌के चिद्निलासके विरोधी निर्विशेषतादी तार्किक 
नहीं थे। विषयोंका त्याग करनेवाले निर्गुण संन्यासियोंको 
भी वे कृष्ण-प्रतीतिरहित जड़विषय त्याग करवाकर 
कृष्ण-विषयानुशीलनमें प्रवृत्त करवानेमें समर्थ थे॥80॥ 


श्रीरायके द्वारा कृष्णभक्त अथवा 
गुरुके माहात्म्यका प्रदर्शन :-- 


एइसब गुण तार प्रकाश करिते। 
मिश्रेरे पाठाइला तौँहा श्रवण करिते॥ 8 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरामानन्द रायके इन समस्त 
गुणोंको प्रकाशित करनेके लिये ही श्रीप्रद्युम्न मिश्रको 
उनके पास कृष्णकथा श्रवण करनेके लिये भेजा 
था॥8॥॥ 


भक्तगुणोंके कौर्तनकारी भगवान्‌ :- 
भक्तगुण प्रकाशिते प्रभु भाल जाने। 
नाना-भड़ीते प्रकाशिं निज-लाभ माने॥ 82॥ 
अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोंके गुणोंकों भली-भौँति 
प्रकाशित करना जानते हैं। वे अनेक प्रकारके 
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कोौशलके द्वारा अपने भक्तोंकी महिमाको प्रकाशित 
करके स्वयंको लाभान्वित मानते हैं॥82॥ 


अनुभाष्य- भड़-चित्र, कोशल, उदाहरण॥ 82॥ 


जगदगुरु श्रीगीरकी लोकशिक्षाका रहस्य :- 
आर एक स्वभाव' गोरेर शुन, भक्तगण। 
गूढ़ ऐश्वर्य-स्वभाव करे प्रकटन॥ 83॥ 


अनुवाद--श्रीगौरसुन्दरका एक और स्वभाव है। हे 
भक्तों | इस विषयमें ध्यानपूर्वक श्रवण करो कि वे कैसे 
अपनी ईश्वरीय-शक्तिको प्रकटित करते हैं, जो अति 
गूढ़ है॥83॥ 
अनुभाष्य- शढ़[-- अन्तर्निहित, अप्रकाशित; एश्वर्य- 
स्वभाव)--ऐशीशक्ति, ऐश्वरिक बल॥ 83॥ 
प्राकृत वर्णाश्रम और पाण्डित्यादि-सत्यधर्मके 
वक्ता होनेका प्रमाण नहीं :- 
संन्यासी, पण्डितगणेर करिते गर्व नाश। 
नीच-शुद्र-द्वारा करेन धर्मेर प्रकाश ॥ 84॥ 


अनुवाद-महाप्रभु तथाकथित संन्‍्यासियों और दिद्वानेंके 
गर्वको नष्ट करनेके उद्देश्यसे ही बाहरी रूपसे नीचवर्णमें 
जन्म ग्रहण करनेवाले अथवा शुद्र वर्णके व्यक्तिके द्वारा 
धर्मको प्रकाशित करते हैं॥ 84॥ 


अनुभाष्य-- पण्डित-वेदाधिकार-सम्पन्न ब्राह्मण; 
सन्यासी'-ब्राह्मणोंके चार आश्रमोमें सर्वश्रेष्ठ आश्रम। 
लौकिक धारणाके अनुसार ब्राह्मणकुलमें जन्में व्यक्तिका 
ही सावित्र्ममें अधिकार है; सावित्र्य जन्मसे वेदाधिकार 
होता है और सावित्र्य-ब्राह्मणजन्म प्राप्त करके तीन 
अन्य आश्रमोंको लाघ करके संन्यासीकी उन्नत पदवी 
है। ब्राह्मण-तीनों वर्णोंके गुरु हैं और संनन्‍्यासी-तीनों 
आश्रमोमें अवस्थित ब्राह्मणोंके गुरु हैं। उनके इस 
उपाधिके मदसे उत्पन्न प्राकृत गर्बको नष्ट करनेके 
उद्देश्यसे महाप्रभुने प्राकृत लौकिक-दृष्टिसे सबसे निम्नवर्ण 
'शुद्र और सबसे निम्न आश्रम 'गृहस्थंके रूपमें 
परिचित श्रीरामानन्द-रायप्रभुके द्वारा ब्राह्मणकुलमें जन्‍्में 
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प्रद्युम्नमिश्रको उपदेश प्रदान करवाया। यहाँ तक कि 
संन्यास ग्रहण करनेवाले स्वयं महाप्रभुने भी श्रीरामानन्दके 
द्वारा प्रचारित धर्मको अड़ीकार किया। 

श्रीगौरहरिने आश्रमके सम्बन्धमें शास्त्रोंके सार 
सिद्धान्तको लोगोंमें प्रकट करनेके उद्देश्यसे 
प्राकृत-पण्डिताभिमानी और त्यागाभिमानी गणोंकी भ्रमपूर्ण 
धारणाके प्रतिकूलमें अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य प्रभावका 
विस्तार किया था। साधारण मूर्ख लोग शास्त्रोंके 
तात्पयंसे अवगत नहीं हैं। इसलिये, थे गौरसुन्दरके 
आश्रित सेवकोंके विशुद्ध सदाचार और योग्यताका 
दर्शन करके वर्णाश्रमके विषयमें शास्त्रोके वास्तविक 
तात्पर्यको समझ सकते हैं। हरिपरायण अप्राकृत-वैष्णवके 
किसी भी कूलमें जन्म लेने अथवा किसी भी आमश्रममें 
अवस्थित होनेपर भी वे चारों वर्णों और आश्रमोंके 
प्राकृत लोगोंके प्रति नित्य दया प्रकाश करनेवाले 
गुरुदेवरूपमें सर्वोच्च सत्य-धर्माचार्य हो सकते हैं--यह 
बात शास्त्रोमे भली-भौाँति रूपसे उल्लिखित है। भगवान्‌ 
श्रीगौरहरिने शास्त्रोके गूढ़ और यथार्थ उद्देश्यको लोगोंमें 
बिना किसी विवादके प्रचारित करके अपने 
ऐश्वर्य-स्वभावको प्रकटित किया॥ 84॥ 


दृष्टान्त--(।) संनन्‍्यासी-वेशधारी स्वयं महाप्रभु और 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न श्रीमिश्र-दोनोंके ही द्वारा सेवाभिलाषी- 
शिष्यके रूपमें गृहस्थ-वेशधारी और अशौक्र (स्वाभाविक) 
ब्राह्मणकुलमें आविर्भूत कृष्णकथा-कीर्तनकारी श्रीरायको 
गुरुके रूपमें वरण करके लोकशिक्षा :- 
'भक्ति', प्रेम', 'तत्त्वः कहे राये करि' वक्ता। 
आपनि प्रद्युम्ममिश्र-सह हय 'श्रोता॥ 85॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीप्रद्युम्न मिश्रके साथ श्रोता 
बनकर और श्रीरामानन्द रायको वक्ता बनाकर उनके 
मुखके माध्यमसे स्वयं भक्ति, प्रेम एवं अन्य-अन्य 
तत्त्वोंका वर्णन करते हैं॥85॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-(शाड्रर) संन्‍्यासीगण मानते हें 
कि बे संसारमें ब्राह्मणोचित समस्त-कर्म निर्वाह करके 
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वेदान्त-तत्त्वका अनुशीलन करनेके कारण जगत्‌के 
'ुरु' हुए हैं। ब्राह्मणकुलजात पण्डितगण मानते हैं कि 
(कर्मकाण्डीय) स्मृतिके अनुसार उनके जैसे ब्राह्मणकुलमें 
पैदा हुए ब्राह्मण ही सभी वर्णोके गुरु हैं; अतएव उनके 
जैसे ब्राह्मणकुलमें पैदा हुए पण्डितोंके अतिरिक्त 
परमार्थतत्त्वकी शिक्षा देनेका अन्य किसीको अधिकार 
नहीं है। इन दोनों गर्वोमें गर्वित होकर संन्यासी और 
पण्डित अपनेसे अनन्त गुणा श्रेष्ठ और उच्चतम, 
शूद्र-कुलमें आविर्भूत शुद्धभक्तोंसे धर्मको शिक्षा प्राप्त 
करनेके अनिच्छुक बनकर बहुत बार निम्न मतिवाले 
हो जाते हैं। वैष्णव धर्ममें यही स्वीकृत है कि जिन्होंने 
प्राकृत और अप्राकृत तत्त्वके भेदको जानकर अप्राकृत 
कृष्णभक्तिकी शिक्षा प्राप्त की है, वे ही समस्त जीवोंके 
उपदेष्टा हैं,-इसमें जन्मगत वर्णादि और संस्कारगत 
आश्रमादिकी अपेक्षा नहीं है। जगत्‌-तारण महाप्रभुने 
इसी तत्त्वकी शिक्षा प्रदान करनेके लिये ही अपने 
पूर्वाश्नमके सम्बन्धीकी सन्‍्तान प्रद्यम्न मिश्रको श्रीरामानन्दके 
पास तत्त्वकी शिक्षाके लिये भेजा था॥85॥ 


(2) यवनकुलमें उत्पन्न ठाकुर-श्रीहरिदासको जगद्गुरु और 
नामाचार्यकी पदवी-दान; (म्लेच्छोके साथ वास करनेपर 
भी)-(3) श्रीसनातन-कृष्णभक्तिसिद्धान्त अथवा 
सम्बन्धज्ञानके आचार्य और (4) श्रीरूप-ब्रजप्रेमर्भक्तिरस 
अथवा अभिधेयके आचार्य :- 


हरिदास-द्वारा नाम-माहात्म्य-प्रकाश। 
सनातनद्वारा भक्तिसिद्धान्तविलास॥ 86॥ 


श्रीरूप-द्वारा ब्रजेर रस-प्रेम-लीला। 
के कहिते पारे गम्भीर चैतन्येर खेला? 287 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने यवनकुलमें उत्पन्न श्रीहरिदास 
ठाकुरके द्वारा नामके माहात्म्यको प्रकाशित किया। 
उन्होंने यवनोंका सड़' करनेवाले श्रीसनातन गोस्वामीके 
द्वारा भक्तिसिद्धान्त-विलासको प्रकाशित किया और 
श्रीरूप गोस्वामीके द्वारा बत्रजकी रसमयी प्रेम लीलाओंको 
प्रकाशित करवाया। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी गूढ़ लीलाओंका 
कौन वर्णन कर सकता हे 2786-87 ॥ 
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श्रीचेतन्यलीलासिन्धुकी बिन्दुप्राप्तसति ही जगत्‌॒का उद्धार :- 
श्रीचैतन्यलीला एइ--अमृतेर सिन्धु। 
जगत्‌ भासाइते पारे यार एक बिन्दु॥ 88॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी लीला अमृतके सिन्धुकी 
भौति है, उसकी एक बूँद जगत्‌को प्रेममें निमगन कर 
सकती है॥88॥ 

अनुभाष्य-श्रीचैतन्यलीलामृतरूपी सिन्धुकी एक बँद 
ही जगतको प्रेममें आप्लावित करनेमें समर्थ है। 
श्रीदास-गोस्वामी, परवर्ती कालमें श्रीठाकुर नरोत्तम, श्रील 
श्यामानन्द प्रभु आदि भी श्रीमन्महाप्रभुकी वैसी उदारताके 
विकास-स्वरूप हैं॥ 88 ॥ 


श्रद्धासे श्रीचेतन्यलीलामृतके पानके फलसे चिदृवृत्तिके उदित 
होनेपर सम्बन्धज्ञान, अभिधेय और प्रयोजनकी प्राप्ति :- 


चैतन्यचरितामृत नित्य कर पान। 
याहा हैते 'प्रेमानन्द', 'भक्तितत्त्व-ज्ञानं ॥ 89 ॥ 


अनुवाद-हे भक्तों | श्रीचेतन्‍्यचरितामृतका प्रतिदिन 
पान करो, जिससे आपको प्रेमानन्दकी प्राप्ति और 
भक्तितत्त्वका ज्ञान प्राप्त होगा॥ 89॥ 


महाप्रभुकी ऐसी नीलाचल-लीला :- 
एइमत महाप्रभु भक्तगण लजा। 
नीलाचले विहरये भक्ति प्रचारिया॥ 90॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुने अपने भक्तोको 
लेकर भक्तिका प्रचार करते हुए नीलाचलमें विहार 
किया॥ 90॥ 


पूर्वबड़ञालवासी ब्राह्मणवेशी प्राकृत-कविका वृत्तान्त :- 
बड़देशी एक विप्र प्रभुर चरिते। 
नाटक करिं' लजा आइला शुनाइते॥ 9] ॥ 


अनुवाद-बज्ञलके एक ब्राह्मणने महाप्रभुके चरित्रपर 
आधारित एक नाटककी रचना की और उसे महाप्रभुको 
सुनानेके लिये नीलाचलमें लेकर आया॥9॥ 
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5/88-96 ] 


भगवान्‌-आचार्य-सने तार परिचय। 
तारे मिलि' तौर घरे करिल आलय॥ 92॥ 


अनुवाद--उसका श्रीभगवान्‌ आचार्यके साथ पहलेसे 
परिचय था, इसलिये वह उनसे मिला और उनके घरपर 
ही रहने लगा॥92॥ 


प्रथमे नाटक तेंहो तारे शुनाइल। 
तार सड़े अनेक वैष्णव नाटक शुनिल॥ 93॥ 


अनुवाद--उसने सबसे पहले अपने नाटकको 
श्रीभगवान्‌ आचार्यको सुनाया। फिर श्रीभगवान्‌ आचार्यके 
साथ बैठकर अनेक वैष्णवोने उस नाटकको सुना॥ 93॥ 


सबेइ प्रशंसे नाटक 'परम उत्तमा। 
महाप्रभुरे शुनाइते सबार हैल मन॥94॥ 


अनुवाद--सभी वैष्णवोने 'परम उत्तम' कहकर उस 
नाटकको प्रशंसा की। सभीके मनमें उस नाटककों 
महाप्रभुको श्रवण करानेकी इच्छा हुई॥94॥ 


श्रीस्वरूपदामोदरके द्वारा परीक्षा लेनेका नियम :-- 
गीत, श्लोक, ग्रन्थ, कवित्व,-येइ करि' आने। 
प्रथमे शुनाय सेइ स्वरूपेर स्थाने॥95॥ 


अनुवाद--जो कोई भी व्यक्ति गीत, श्लोक, ग्रन्थ 
अथवा कवितादिकी रचना करके लाता, तो पहले उसे 
श्रीस्वरूप दामोदरकों सुनाना होता॥95॥ 


श्रीस्‍्वरूपके अनुमोदन अथवा परीक्षामें उत्तीर्ण 

होनेके बाद ही महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति :- 
स्वरूप-ठाजि उत्तरे यदि, लय ताँर मन। 
तबे महाप्रभु-ठाजि कराय श्रवण॥ 96॥ 


अनुवाद-यदि वह रचना श्रीस्वरूप दामोदरकों 
सन्तुष्ट करके उनकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाती, तभी 
वह महाप्रभुको श्रवण करायी जाती थी॥96॥ 


[ 5/97-0] पाँचवाँ 


भक्तिसिद्धान्त-वाणीका विरोध ही महावदान्य 
महाप्रभुके क्रोधका एकमात्र कारण :- 
'रसाभार्स' हय यदि 'सिद्धान्तविरोध॑'। 
सहिते ना पारे प्रभु, मने हय क्रोध॥97॥ 


अनुवाद--यदि किसी रचनामें रसाभास-दोष अथवा 
भक्तिसिद्धान्तोंका विरोध होता, तब महाप्रभु उसे सुनकर 
सहन नहीं कर पाते, उनको क्रोध आ जाता॥97॥ 
अनुभाष्य--रसाभास,-- ( भःरःसिः उःविः 9म लः)- 
“पूर्वमेवानुशिष्टन विकला रसलक्षणा। 
रसा एवं रसाभासा रसज्ञैरनुकीरत्तिता: ॥ 
स्पुस्त्रिधोपरसाश्रानुरसाश्रापरसाश्र ते। 
उत्तमा मध्यमाः प्रोक्ताः कनिष्ठश्रेत्यमी क्रमात्‌॥ 
प्राप्त: स्थायिविभावानुभावाद्येस्तु विरूपताम्‌। 
शान्तादयो रसा एवं द्वादशोपरसा मताः॥ 
भक्तादिभिरविभावाद्ये: कृष्णसम्बन्धवर्जिति: । 
रसा हास्यादय: सप्त शान्तश्चानुससा मताः॥ 
कृष्ण-तव्प्रतिपक्षश्रेद्षिषयाश्रयर्तां गता:। 
हासादीनां तदा तोतत्र प्राज़्रपरसा मताः॥ 
भावा: सर्वे तदाभासा रसाभासाश्च केचन। 
अमी प्रोक्ता रसाभिज्ञै: सर्वेषपि रसनाद्रसाः॥ ” 


आपात रस प्रतीत होनेपर भी जो पूर्वकथित रसके 
लक्षणोंके द्वारा अड़हीन होता है, रसिकगण उसे 
'रसाभास' कहते हैं। 'उपरस', 'अनुरस' और 'अपरस'के 
भेदसे रसाभास भी “उत्तम, मध्यम' और 'कनिष्ठके 
रूपमें कथित होता है। विरूपताको प्राप्त स्थायी-भाव, 
विभाव और अनुभाव आदिके द्वारा उपलक्षित शान्तादि 
बारह रस 'उपरस॑के नामसे कहे गये हें; श्रीकृष्णसे 
सम्बन्धहीन भक्तादि विभावसमूहके द्वारा उत्पन्न हास्यादि 
सात रस और रुक्ष शान्तरस ही 'अनुरस' कहलाते हैं; 
परस्पर विरुद्धभावयुक्त होकर श्रीकृष्ण और उनके 
विरोधी असुर यदि हास्यादि रसके क्रमशः विषय और 
आश्रय होते हैं, तब रसतत्त्व-ज्ञाता पण्डित उसे 
'अपरस' कहते हैं। सभी भावोंको कोई कोई 'तदाभास॑ 
अथवा 'रसाभास' कहते हैं; रसतत्त्व अभिज्ञ व्यक्ति 
स्वादिष्ट अथवा आनन्द प्रदान करनेवाले होनेके कारण 
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ही इन सभीको रस' कहते हैं। श्रीविश्वनाथ चक्रवत्तीपाद 
कहते हैं,--“परस्पर-वैरयो्यदि योगस्तदा रसाभासः” अर्थात्‌ 
दो प्रकारके विरोधी रसोके योग होनेपर 'रसाभास' होता 
है। 

पिद्धान्तविरोध--भक्तिमार्गीय सिद्धान्तके साथ विरोध, 
तत्त्वविरोध॥ 97॥ 


अतएव प्रभु किछ आगे नाहि शुने। 
एइ मर्यादा प्रभु करियाछे नियमे॥98 ॥ 


अनुवाद--अतएव महाप्रभु किसीकी भी रचनाकों 
श्रीस्वरूप दामोदरके द्वारा पहले सुने बिना स्वयं नहीं 
सुनते थे। महाप्रभुने इस मर्यादाके पालनका नियम 
बनाकर रखा था॥98॥ 


श्रीस्वरूपसे श्रीभगवान्‌-आचार्यका प्राकृत कविके 
काव्यकी प्रशंसा करते हुए निवेदन :- 


स्वरूपेर ठाजि आचार्य कैला निवेदन। 
“एक कवि प्रभुर नाटक करियाछे उत्तम॥ 99॥ 


आदीौ तुमि शुन, यदि तोमार मन माने। 
पाछे महाप्रभुरे तबे कराइमु श्रवणे॥ '00॥ 


अनुवाद--श्रीभगवान्‌ आचार्यने श्रीस्वरूप दामोदरसे 
निवेदन करते हुए कहा,-“एक कविने महाप्रभुके 
चरित्रपर आधारित एक उत्तम नाटककी रचना की है। 
पहले आप उसका श्रवण कीजिये और यदि वह 
आपके द्वारा स्वीकृत होगा, तभी बादमें महाप्रभुको 
उसका श्रवण कराऊँगा॥ 99-00॥ 


श्रीकृष्णतत्त्वको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ अन्तर्यामी 
श्रीस्वरूपके द्वारा भगवान्‌-आचार्यकी भर्त्सना :- 


स्वरूप कहे,--“तुमि 'गोप परम-उदार। 
ये-से शास्त्र शुनिते इच्छा उपजे तोमार॥ 0॥ 
अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“तुम गोप 


होनेके कारण परम उदार हो। इसलिये तुममें जिस-किसी 
भी शास्त्रको सुननेकी इच्छा उदित हो जाती है॥0|॥ 
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श्रीगौरकृष्णकी अप्रीतिके एकमात्र कारणका निर्देश :- 
“यद्वा-तद्बां कविर वाक्ये हय रसाभास'। 
सिद्धान्तविरुद्ध शुनिते ना हय उल्लास॥ 02॥ 


अनुवाद--जैसे-तैसे' कवियोंकी कवितामें रसाभास' 
दोष होता है। सिद्धान्तविरुद्ध वाक्य सुननेसे हृदयमें 
उल्लास नहीं होता॥02॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- यद्वा तद्ा कविः-जैसे-तैसे 
कवि अर्थात्‌ जो रसतत्त्व और वैष्णवसिद्धान्त-तत्त्वको 
भली-भौँति नहीं जानकर कविताकी रचना करते 
हैं॥ 02 ॥ 


'रस', 'रसाभास' यार नाहिक विचार। 
भक्तिसिद्धान्त-सिन्धु नाहि पाय पार॥03॥ 


अनुवाद-जैसा-तैसा कवि जिसे 'रस' और 'रसाभास' 
आदिका ज्ञान नहीं है, वह भक्तिसिद्धान्तरूपी सिन्धुका 
पार नहीं पा सकता॥03॥ 


व्याकरण' नाहि जाने, ना जाने 'अलड्डार। 
'नाटकालड्डार॑-ज्ञान नाहिक याहार॥ 04॥ 


कृष्णलीला वर्णिते ना जाने सेइ छार।! 
विशेषे दुर्गण एइ चैतन्य-विहार॥ 05॥ 


अनुवाद--जो कवि व्याकरण' नहीं जानता और 
'अलड्डार॑ंके विषयमें नहीं जानता एवं जिसे नाटकके 
प्रयुक्त अलड्डार आदिका भी कोई ज्ञान नहीं है तथा 
श्रीकृष्णलीलाका किस प्रकारसे वर्णन करना चाहिये, इसे 
नहीं जानता, वह निन्दनीय है! विशेषरूपसे श्रीचैतन्य 
महाप्रभुकी लीला तो अति दुर्गम है॥ 04-05॥ 


श्रीगौरगतप्राण कृष्णभक्तका ही 

गौरलीला-वर्णनमें अधिकार :- 
कृष्णलीला, गौरलीला से करे वर्णन। 
गौर-पादपद्य यार हय प्राण-धन॥ 06॥ 


अनुवाद--श्रीगौरहरिके चरणकमल जिनके प्राणधन 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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हैं, वे ही श्रीकृष्णलीला और श्रीगौरलीलाका वर्णन कर 
सकते हैं॥06॥ 


कृष्णसुखतात्पर्यरहित प्राकृत-कविका बहिरड्ः होना, 
कृष्णसुखतत्पर अप्राकृत कविका अन्तरड् होना :- 


ग्राम्य-कविर कवित्व शुनिते हय दुः्ख। 
विदग्ध-आत्मीय-वाक्य शुनिते हय 'सुखँं॥07॥ 


अनुवाद-्राम्य कवियोंको कविताएँ सुननेसे दुःख 
होता है, जबकि विदग्ध-आत्मीय व्यक्तियोंके द्वारा रचित 
वाक्योंको सुननेसे सुख होता हे॥07॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आ्राम्य-कवि/--जो सब कवि 
ग्राम्य (सांसारिक) स्त्री-पुरुषोके विषयमें कविताकी 
रचना करते हैं। विदग्ध-आत्मीय-वाक्य|--तत्त्वज्ञान-चतुर 
शुद्धभक्त-सम्प्रदायमें प्रविष्ण आत्मीय (अर्थात्‌ 
सजातीयाशयस्निग्ध) व्यक्तिकी रचना॥07॥ 


अप्राकृत कविशिरोमणि श्रीरूपका उदाहरण :- 
रूप यैछे दुइ नाटक करियाछे आरम्भे। 
शुनिते आनन्द बाड़े यार मुखबन्धे॥ '08॥ 


अनुवाद--जैसे रूपने दो नाटकोको लिखना आरम्भ 
किया उसकी भूमिकाको भी सुनते ही आनन्द वर्धित 
होता है॥ '08॥ 


तथापि भगवान्‌-आचार्यका अनुरोध :- 
भगवान्‌-आचार्य कहे,--“शुन एकबार। 
तुमि शुनिले भाल-मन्द जानिबे विचार॥ '09॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरके यह सब बतलानेपर 
भी श्रीभगवान्‌-आचार्यने प्रार्थना कौ,--“आप उसे एकबार 
तो सुन लीजिये। उसे सुननेपप आप विचार कर सकते 
हैं कि वह अच्छा है या बुरा॥”09॥ 
बन्धु आचार्यके अनुरोधके कारण 
श्रीस्‍्वरूपकी श्रवणको इच्छा :- 
दुइ-तिन-दिन आचार्य आग्रह करिल। 
तार आग्रहे स्वरूपेर शुनिते इच्छा हैल॥0॥ 
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अनुवाद--श्रीभगवान्‌- आचार्य इस प्रकार दो-तीन 
दिन तक श्रीस्वरूप दामोदरसे आग्रह करते रहे। उनके 


पुनः पुनः आग्रह करनेपर श्रीस्वरूप दामोदरके मनमें 
उसे सुननेकी इच्छा हो गयी॥0॥ 


श्रीस्वरूपके निकट ककविके द्वारा नानदी-श्लोकका पाठ :- 
सबा लजा स्वरूप गोसाजि शुनिते बसिला। 
तबे सेइ कवि नान्दी-श्लोक पड़िला॥|॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य भक्तोको 
साथमें लेकर सुननेके लिये बैठ गये। तब उस कविने 
नानदी-श्लोकका पाठ किया॥]]॥ 
नान्‍दी श्लोक :- 
बड़देशके ब्राह्मणके द्वारा रचित श्लोक- 
विकचकमलनेत्रे श्रीजगत्राथसज्ञे 
कनकरुचिरिहात्मन्यात्मतां यः प्रपत्र । 
प्रकृतिजड़मशेषं चेतयत्राविरासीत्‌ 
स॒ दिशतु तब भव्यं कृष्णचेतन्यदेवः ॥/2 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जो स्वर्णकान्तिको स्वयंमें न्यस्त 
अथवा विस्तृत करके विकसित कमलनेत्र-स्वरूप 
श्रीजगन्नाथमें आत्मताको प्राप्त हुए हैं और जो जड़-प्रकृति 
(काष्ठ)को पूर्ण चेतना प्रदान करके आविर्भूत हुए हैं, 
वे श्रीकृष्णचैतन्यदेव तुम्हारा मड़ल विधान करें॥2॥ 
अनुभाष्य- 
कनकरुचि: (कनकस्य स्वर्ण्य इब रुचिः कान्तिः यस्य 
सः) यः (गौर:) इह (अस्मिन्‌ पुरुषोत्तम-क्षेत्रे) विकचकमलनेत्रे 
(बिकचे प्रफुछे कमले इब नेत्रे यस्य तस्सिन) श्रीजगत्राथसज्ञे 
(श्रीजगत्राथ: इति संज्ञा नामधेयं यस्य तस्मिनू) आत्मनि 
(शरीरे) आत्मतां (देहित्वं) प्रपत्र: (प्राप्त सन्‌) ग्रकृतिजड़ं 
(प्रकृत्या जड़ श्रीजगत्राथविग्रहम्‌ अर्च्ये दारुधीत्वातू) अशेषं 
चेतयन्‌ आविरासीत्‌ (प्रकटो बधूव), सः (श्रीकृष्णचैतन्यदेव:) 
तब भव्य (कल्याण) दिशतु (विदधातु)। /परस्वती-पक्षे 
ठु-वः श्रीकृष्ण: श्रीजगत्राथ-संज्ञे मायाधीशे दारुत्रह्मणि पड़ेश्चर्यपूर्ण 
परमात्मनि कनकरुचिना गौररूपेण आत्मतां सर्वथा तदभेदतां 
जगत्राथरूपतां प्रपत्र, सः इत्यादिक' स्पष्टम[॥। 
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श्लोक- थावानुवाद-स्वर्णकी कान्तिवाले श्रीगौरसुन्दर 
इस पुरुषोत्तम क्षेत्रमें प्रफुल्लित कमलनेत्र-स्वरूप 
श्रीजगन्नाथकी देहमें देही रूपको प्राप्त हुए हैं और 
काष्ठके श्रीजगन्नाथ अर्चा-विग्रहको पूर्ण चेतना प्रदान 
करके प्रकट हुए हैं, वे श्रीकृष्णचैतन्यदेव तुम्हारा मड़लल 
विधान करें। [सरस्वती-पक्षमें--जो श्रीकृष्ण श्रीजगन्राथदेवके 
'आत्म-स्वरूप' हैं, उन्होंने नीलाचलमें दारु-ब्रह्म 
स्थावर-स्वरूप धारण किया है। वे ही षड़ैश्वर्यपूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वर्णकान्तियुक्त होकर जड़म श्रीगौरसुन्दर 
रूपमें अवतरित हुए हैं। इसलिये श्रीजगन्नाथदेव और 
श्रीकृष्ण (श्रीगौरसुन्दर)में एकताकी प्राप्ति होती है-यह 
स्पष्ट है]॥2॥ 


श्रीस्वरूपके अतिरिक्त अन्य सभीके द्वारा प्रशंसा :-- 


श्लोक शुनि' सर्वलोक ताहारे बाखाने। 
स्वरूप कहे;--एइ श्लोक करह व्याख्याने॥ '3॥ 


अनुवाद-कविके मुखसे नान्दी-श्लोक सुनकर 
सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किन्तु श्रीस्वरूप 
दामोदरने उस कविसे कहा,--“इस श्लोककी व्याख्या 
तो करो॥ ”'3॥ 


मूर्ख-कविका शुद्ध्क्ति-सिद्धान्तविरुद्ध मायाबाद-दोष :- 
कवि कहे,--“जगन्नाथ--सुन्दर-शरीर। 
चैतन्य-गोसाजि--शरीरी महाधीर॥॥4॥ 


अनुवाद-कविने कहा,--“श्रीजगनत्नाथदेवका शरीर 
अति सुन्दर है और श्रीचैतन्य गोसाईं जो महाधीर हें, 
वे शरीरी हैं॥4॥ 

अनुभाष्य- शरीरी!-जिनका शरीर है बे अर्थात्‌ 
देही॥ 4॥ 


सहज जड़जगतेर चेतन कराइते। 
नीलाचले महाप्रभु हैला आविर्भूते॥ ”5॥ 


अनुवाद-सहज ही इस जड़-जगत्‌को चेतन बनानेके 
लिये महाप्रभु नीलाचलमें आविर्भूत हुए हैं॥”5॥ 
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सभीके प्रसन्न होनेपर भी जगदगुरु वैष्णवाचार्य श्रीस्वरूपका 
क्रोध और शासत्त्र-सिद्धान्तरूपी तलवारके द्वारा कुमतका 
खण्डनरूपी दया :-- 
शुनिया सबार हेल आनन्दित मन। 
दुःख पाजा स्वरूप कहे सक्रोध वचन॥6॥ 
क्रोधके कारणका निर्देश- 
() विष्णुमें जीवबुद्धि--नरकगामी :-- 
“आरे मूर्ख, आपनार कैलि सर्वनाश ! 
दुइ त' ईश्वरे तोर नाहिक विश्वास | !॥7॥ 


पूर्णानन्द-चित्स्वरूप जगन्नाथ-राय। 
तारे कैलि जड़-नश्वर-प्राकृत-काय | !।8 ॥ 


अनुवाद--यह सुनकर सभीके मनमें आनन्द हुआ। 
किन्तु श्रीस्वरूप दामोदर उसे सुनकर दुःखी हुए और 
क्रोधित होकर कहा,--“अरे मूर्ख! तुमने अपना सर्वनाश 
कर लिया है! दोनों ईश्वरोंके प्रति ही तुम्हारा विश्वास 
नहीं है। भगवान्‌ श्रीजगन्नाथ-राय पूर्णानन्द चित्‌ स्वरूप 
हैं और तुमने उन्हें जड़ीय-नश्वर-प्राकृत शरीरवाला 
कहकर वर्णन किया है !6-8॥ 


अनुभाष्य--श्रीजगन्नाथ-विग्रहको काष्ठकी प्रतिमा जानकर 
विनाशशील और प्राकृत द्रव्योंसे गठित जड़ीय-वस्तुमात्र 
माननेसे “अर्च्चये विष्णों शिलार्धीः:०८ यस्य वा नारकी 
सः ॥ ” इस पद्मपुराणके वचनानुसार वैसे माननेवालेका 
अपराध होता है। इसलिये भगवद्धक्त सच्चिदानन्द-विग्रह 
श्रीकृष्णसे सम्पूर्णतः अभिन्न उनके अर्चा-विग्रहको प्रेमानन्दसे 
रज्जित भक्तिमय नेत्रोंके द्वारा साक्षात्‌ पूर्ण सच्चिदानन्द- 
विग्रहस्वरूपमें दर्शन करते हैं॥8 ॥ 


पूर्ण-षड़ैश्वर् चैतन्य-स्वयं भगवान्‌ 
तारे कैलि क्षुद्र जीव स्फुलिड्न-समान ! !।9॥ 


अनुवाद-ड़ैश्वर्यपूर्ण श्रीचेतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान्‌ 
हैं और तुमने उनकी अग्निकी चिड्जारीके समान क्षुद्र 
जीव कहकर व्याख्या की !।9॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुभाष्य-- यथाग्नेविस्फुलिड्ग व्यूचरन्ति'--इस श्रुति 
वचनसे जाना जाता है कि जीव बूृहतू विष्णुरूप 
अग्निकी चिड्ञारीके समान अर्थात्‌ चित॒कण हैं। मायावश 
जीवकी जड़ीय शरीरमें बन्धनको योग्यता रहनेपर भी 
सच्चिदानन्दविग्रह समस्त कारणोके कारण परमेश्वर 
श्रीचैतन्यदेवने नर-शरीर धारण किया है, ऐसा कहनेसे 
क्या वे जड़के अधीन क्षुद्र जीव हैं,-ऐसा नहीं है; वे 
मायाधीश षड़ैश्वर्यपूर्ण स्वयं भगवान्‌ यशोदानन्दन हें; 
(भा: ॥॥/38)- 

“एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोडपि तद्गुणैः। 
न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥ ” 

[अर्थात्‌ “ईश्वरकी ईश्वरता यह है कि प्रकृतिस्थ 
अर्थात्‌ प्राकृत जगतमें प्रवेश करके भी बे प्राकृत 
गुणोंके द्वारा युक्त नहीं होते। वे स्वयं अपने स्वरूपमें 
सर्वदा अवस्थित रहते हैं। उनके आश्रित जीवोकी बुद्धि 
भी उसी प्रकारकी होती है।”]॥॥9॥ 


जड़ज्ञानी तर्कपन्थी भक्तिसिद्धान्तके विषयमें अनभिज्ञ 
व्यक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण-वर्णनकी चेष्टा-दुःसाहसिकता :- 
दुइ-ठाजि अपराधे पाइबि दुर्गति ! 


अतत्त्वज्ञ तत्त्व वर्णे, तार एइ गति | !20॥ 


अनुवाद--तुम दोनोंके प्रति अपराध करनेके कारण 
दुर्गतिको प्राप्त करोगे! अतत्त्वज्ञ व्यक्तिके द्वारा तत्त्वका 
वर्णन करनेपर उसकी ऐसी ही गति होती है !20॥ 

अनुभाष्य- दुहृु-ठाजि(--श्रीजगन्नाथदेव और श्रीचैतन्य- 
देव, दोनोंको प्रपज्चके अन्तर्गत जड़ और जीवके रूपमें 
विचार करनेसे-एककी प्राकृत देहमें स्थित चितृकण 
अन्यकी प्राकृत देहमें प्रविष्ट हुआ है, ऐसा माननेसे- 
दोनों स्थानोपर अपराध होता है। अतत्त्वज्ञ/-जिसे 
तत्त्वका कोई ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ अहंग्रहोपासक 
मायावादी, फलभोगी कर्मी अथवा स्वेच्छाचारी सत्‌ू-असत्‌- 
विवेकरहित इन्द्रियपरायण व्यक्ति; तत्त्व-वर्णे)-तत्त्व 
अर्थात्‌ भगवान्‌के विषयमें वर्णन करता है॥20॥ 
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(2) ईश्वरका देह-देही-भेद-निर्देशरूप 
अपराध ही प्रमाद :-- 


आर एक करियाछ परम प्रमाद | 
देह-देहि-भेद ईश्वरे कैले 'अपराध' | |2। ॥ 


अनुवाद--तुमने अन्य एक बहुत बड़ी भूल की है, 
ईश्वरमें देह और देहीका भेद करना अपराध है !2॥॥ 

अनुभाष्य-बद्धजीवकी भाँति मानकर ईश्वरके देह 
और देहीको परस्पर भिन्न वस्तुके रूपमें स्वीकार करनेसे 
'अपराध' होता है। प्राकृत-जगत्‌में गुणमायाके द्वारा 
गठित बद्धजीवकी देहकी सत्ता और जीवमाया अथवा 
तटस्थ-शक्तिसे गठित जीवकी अनुभूति होती है। ईश्वर 
और बद्धजीवमें भेद यह है कि ईश्वर-कर्मफलके 
दाता और कर्मफलके अधीश अर्थात्‌ समस्त कारणोंके 
कारण मायाधीश महाप्रभु और विभ्षतत्त्व हैं; जीव-बद्धावस्थामे 
कर्मफलका भोक्ता और कर्मफलके अधीन है और 
मुक्तावस्थामें भी अपने स्वरूपमें ईश्वरसेवामें सम्पूर्ण 
रूपसे रत होता है अर्थात्‌ ईश्वर किसी भी कालमें 
मायाके वशमें नहीं होते और जीव-मायाधीनता-योग्य 
होता है; ईश्वर--अपरिमेय (जिसे मापा नहीं जा सके) 
अथवा अखण्ड चेतन हैं, जीब-परिमेय अथवा खण्ड 
चेतन है। बद्धजीवकी नश्वर अनित्य देह-मायिक 
अथवा जड़ है; मुक्त अथवा शुद्धजीवकी अप्राकृत-देह 
भी नित्य है और मायातीत ईश्वर भी नित्य सविशेष-विग्रह 
हैं। प्रपज्चमें उनके नित्यविग्रहके अचिन्त्य निज-शक्तिके 
बलसे उदित होनेपर भी वे कभी भी प्रापज्चिक-धर्मयुक्त 
मायिक अथवा प्राकृत नहीं हैं; (भाः ।//38)- 

“एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोडपि तद्गुणै:। 
न युज्यते सदात्मस्थेर्यथाबुद्धिस्तदाश्रया ॥ ” 

[अर्थात्‌ “ईश्वरकी ईश्वरता यह है कि प्रकृतिस्थ 
अर्थात्‌ प्राकृत जगतमें प्रवेश करके भी बे प्राकृत 
गुणोंके द्वारा युक्त नहीं होते। वे स्वयं अपने स्वरूपमें 
सर्वदा अवस्थित रहते हैं। उनके आश्रित जीवोकी बुद्धि 
भी उसी प्रकारकी होती है।”] 
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नित्यविग्रहको निर्विशेष' करनेके छलसे देह और 
देहीमें भेद-चेष्टा-महा अपराधका कार्य है॥2॥॥ 


अद्बयज्ञान विष्णुका नाम, विग्रह और स्वरूप-अभिन्न :- 
ईश्वरेर नाहि कभु देह-देहि-भेद। 
स्वरूप, देह,--चिदानन्द, नाहिक विभेद॥ ॥22॥ 


अनुवाद--ईश्वरमें कदापि देह-देहीका भेद नहीं 
होता। ईश्वरका स्वरूप और उनकी देह-दोनों ही 
चिदानन्द हैं, उनमें कोई विभेद नहीं होता॥22॥ 


अनुभाष्य-अद्वयज्ञान ही ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं; 
बदन्ति तत्तत््वविदः” श्लोकमें तत्त्वस्वरूपके निर्णयमें 
एकमात्र अद्वितीय परमेश्वरमें द्वैतवस्तु-बुद्धिका निवारण 
हुआ है। वे--अद्बयज्ञान हैं, इसलिये उनका नाम, रूप, 
गुण और लीला जड़-जगत्‌की वस्तुओंकी भौँति भिन्न-भिन्न 
नहीं है, उसे एकान्तिक 'अभिन्न' जानना होगा। ईश्वरमें 
देह-देही-भेद ज्ञान ही उन्हें 'बद्धजीव' माननेके भ्रमका 
कारण है, क्‍योंकि बद्धजीवमें अद्गय-ज्ञान-प्रतीतिका 
अभाव है॥22॥ 


लघुभागवतामृत (/5/342)में उद्धृत कूर्मपुराणका वचन- 


“देह-देहि-विभागोषय॑ नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌॥ 25 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--“ईश्वरमें (कभी भी यह) देह- 
देहीका भेद नहीं है॥23॥ 
अनुभाष्य-- 
ईश्वर (परमात्मनि सविशेषतत्त्ववस्तुनि भरगवति) अर्य॑ 
देहदेहिविभागः (नाम एक॑ नामी च अन्यः, रूर्प एक॑ं रूपी च 
भिन्र,, गुण: एकः गुणी च भिन्रः, लीला एका लीलामयो 
भिन्न एवम्धूतों मायाक्ृतः खण्ड:) /अद्वयज्ञाने शुद्धसत्त्तमये 
विष्णी] क्वचित्‌ (गोलोके परव्योग्नि देवीधाम्नि वा चतुर्दश- 
भुवनान्तर्मध्ये च) न विद्यते। 
श्लोक-भावानुवाद-सविशेषतत्त्ववस्तु भगवानूमें 
[अद्बयज्ञान शुद्धसत्त्वमय विष्णुमें] गोलोकमें अथवा 
परव्योममें अथवा देवीधाममें चौदह भुवनोंके मध्य कहीं 
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भी और कभी भी यह देह-देहीका भेद [अर्थात्‌ नाम 
एक और नामी अन्य, रूप एक और रूपी उससे भिन्न, 
गुण एक और गुणी भिन्न, लीला एक और लीलामय 
भिन्न,-इस प्रकार मायाके द्वारा खण्डित भेद] नहीं 


होता॥ 23 ॥ 


श्रीमद्भागवत (3/9/3-4) में-- 
नातः पर॑ परम यद्भवतः स्वरूप- 
मानन्दमात्रमविकल्पमबिद्धवर्च: 
पश्यामि विश्वर्तजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्रियात्मकमदस्त उपाश्रितो5स्मि ॥ /24 ॥ 


तद्बा इदं भुवनमड़ल मड़लाय 

ध्याने सम नो दर्शित त उपासकानाम्‌। 
तस्मे नमो भगवते5नुविधेम तुभ्यं 

यो5नाद्ृतो नरकभागूभिरसतूप्रसड़ौः ॥ /25 ॥ 


अनुवाद-हे परम, आपके इस आनन्दमात्र, अद्दयज्ञान 
और मायातीत तेजःस्वरूप,-जिस स्वरूपको मैं अब 
देख रहा हूँ, इससे श्रेष्ठ स्वरूप और कोई नहीं है। 
हे आत्मन्‌ू, विश्वसृजनकारी होनेपर भी विश्वसे पृथक्‌ 
भूतेन्द्रियंक कारणस्वरूप आपका यह जो रूप देख रहा 
हूँ, मैं इसके ही शरणागत हो रहा हूँ। हे भुवनमड़ल, 
हमारे मड़लके लिये हमारी उपासनाके योग्य आपका 
यह स्वरूप,-जिसे आपने ध्यानमें दिखलाया है, उसी 
भगवद्‌-स्वरूपको--हम नमस्कार करते हैं और उसीकी 
सेवा करते हैं। असत्‌ प्रसड़से दूषित नरकगामी व्यक्ति 
इस नित्यमूर्तिका आदर नहीं करते॥ 24-25॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 25/36-37 संख्या 
देखें॥ 24-25॥ 
परमेश्वर विष्णु और वश्य-जीवमें 'भेद॑ :- 
काँहा 'पूर्णानन्दैश्वर्य' कृष्ण 'महेश्वर' ! 
कॉहा 'क्षुद्र जीव दुःखी', मायार किड्डर' ! |26॥ 


अनुवाद-कहाँ तो 'पूर्णानन्द-ऐश्वर्यमय' श्रीकृष्ण 
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'महेश्वर' हैं और कहाँ 'क्षुद्र जीव 'दुःखी' और 
मायाका दास हे !”26॥ 

अनुभाष्य-कहाँ महा-परमेश्वर श्रीकृष्णका पूर्णानन्दमय 
ऐश्वर्य-विग्रह और कहाँ क्षुद्र बद्धजीवका महा-क्लेशपूर्ण 
मायापदवीका दास्य | इन दोनोंकी समता तो दूर रहे, 
तुलना भी असम्भव है॥26॥ 


भगवद्‌-सन्दर्भमें उद्धृत सर्वज्ञसृक्त-वाक्य, 
भाः (॥/7/6) श्लोकको टीकामें श्रीधरस्वामीके 
द्वारा उद्धृत श्रीविष्णुस्वामि-वाक्य :- 


हादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः। 
स्वाविद्या-संवृतो जीव: संक्लेशनिकराकरः ॥ /27॥ 


अनुवाद-ईश्वर-सदैव सच्चिदानन्द और ादिनी' 
एवं 'सम्वित्‌-शक्तिके द्वारा आश्लिष्ट (आलिज्लित) हैं; 
किन्तु जीव सर्वदा ही अपनी (आरोपित) अविद्याके 
द्वारा पूरा ढका हुआ है, इसलिये वह सब प्रकारके 
क्लेशॉका उद्गम-स्थल है॥27॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/4 संख्या देखें॥27॥ 


सभीका विस्मय :-- 
शुनि' सभासदेर हैल महा-चमत्कार। 
सत्य कहे गोसाजि, करियाछे तिरस्कार॥ 28 ॥ 


अनुवाद-अश्रीस्वरूप दामोदरकी व्याख्याकों सुनकर 
सभी उपस्थित व्यक्ति अत्यन्त आश्चर्यचकित हुए। 
उन्होंने माना,--श्रीस्वरूप गोस्वामी सत्य ही कह रहे हैं 
कि इस कविने श्रीजगन्नाथदेव और महाप्रभुका तिरस्कार 
अथवा अनादर किया है॥28॥ 


जड़ज्ञानी, प्राकृत कविकी लज्जा, भय और विस्मय :- 
शुनिया कविर हैल लज्जा, भय, विस्मय। 
हंस-मध्ये बक येन किछ नाहि कय॥ 29॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरके तिरस्कारपूर्ण बचनोंको 
सुनकर कवि लज्जित हो गया और उसमें भय तथा 
विस्मय उत्पन्न हुआ। हंसोंकी सभाके बीचमें बगुलेके 
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समान वह कुछ भी कह न पाया॥29॥ 


महावदान्य श्रीस्वरूपकी अमन्दोदया दया :-- 
तार दुःख देखि' स्वरूप परम-सदय। 
उपदेश कैला तारे यैछे 'हित' हय॥॥30॥ 


अनुवाद--उस कविके दुःखको देखकर श्रीस्वरूप 
दामोदरको उसपर बहुत दया आयी, तब उन्होंने उसे 
ऐसा उपदेश दिया जिससे उसका हित हो॥30॥ 


इसीके उद्देश्यसे समस्त जीवोंके प्रति बेष्णवाचार्य 
अभिन्न-गौर श्रीस्वरूपका चरम हितोपदेश :-- 


“याह, भागवत पड़ वैष्णवेर स्थाने। 
एकान्त आश्रय कर चैतन्य-चरणे॥ |3] ॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--'परमहंस वेष्णवके 
पास जाकर श्रीमद्भागवत पढ़ो। एकान्तिक भावसे 
श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुके चरणोंका आश्रय करके ही तुम 
ऐसा कर पाओगे॥ 3॥ 


अनुभाष्य--निर्विशेष केवलाद्रैत-मतनिष्ठ मायावादीसे 
अथवा भक्तिहीन शब्द-चतुर वैयाकरणसे (व्याकरणके 
अध्यापकसे) अथवा धनपर गिद्ध जैसी दृष्टि रखनेवाले 
विषयसेबीसे भागवत पढ़ने अथवा सुननेके लिये जानेपर 
उसके फलस्वरूप श्रीकृष्णप्रेम तो प्राप्त होगा नहीं, परन्तु 
श्रीकृष्णसके बदले केवल जड़रसभोग वृद्धि प्राप्त 
करेगा। विषयोंसे विरक्त परमहंस वैष्णवोंसे ही भागवत 
पढ़नी चाहिये। श्रीचैतन्यचन्द्रके एकान्तिक चरणाश्रित 
होकर उनके द्वारा प्रदर्शित भागवतके अर्थ ही वेष्णवोंकी 
एकमात्र सम्पत्ति हैं॥3।॥ 
चैतन्यभक्त अथवा शुद्धचिद्‌-वृत्तिक अनुशीलनकारीके 
सड़के फलसे ही शुद्धभक्तिसिद्धान्तके ज्ञानकी प्राप्ति :- 
चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर 'सड़'। 
तबे जानिबा सिद्धान्तसमुद्र-तरज्ग ॥ 32॥ 
भक्तिसिद्धान्त-ज्ञान ही विद्या और पाण्डित्यका फल :- 
तबे पाण्डित्य तोमार हइबे सफल। 
कृष्णेर स्वरूप-लीला वर्णिबा निर्मल॥॥33॥ 
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अनुवाद-तुम नित्य श्रीचैतन्य महाप्रभुके भक्तोंका 
सड़ करो। तभी तुम सिद्धान्तरूपी समुद्रकी तरड्ेको 
जान पाओगे। इसके द्वारा तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना 
सफल होगा। तभी तुम श्रीकृष्णके स्वरूप तथा उनकी 
लीलाओंका निर्मल वर्णन कर पाओगे॥ 32-33॥ 

अनुभाष्य- श्रीचेतन्येर भक्तगणा--नित्य-हरिपार्षद और 
अप्राकृत तत्त्वके एकमात्र ज्ञाता। उनका सम्पूर्ण रूपसे 
निरन्तर सड़ करनेसे जीवोके सांसारिक-भोगोंसे उत्पन्न 
अज्ञानसमूह दूर होंगे और उन्हें यथार्थ शुद्धभक्तिके 
सिद्धान्तकी उपलब्धि होगी॥32॥ 


एइ श्लोक करियाछ पाजा सन्‍्तोष। 
तोमार हृदयेर अर्थे दुँहाय लागे दोष'॥34॥ 


अनुवाद--तुम इस श्लोककी रचना करके बड़े 
सन्तुष्ट हुए, किन्तु तुमने अपने विचारसे जो इस 
श्लोककी व्याख्या की, उसके द्वारा ही दोनों ईश्वरोंके 
प्रति तुम्हारा अपराध होता है॥34॥ 
अनुभाष्य- दुँहाय,-श्रीजगन्नाथदेवमें एवं 
श्रीगौरहरिमें॥ 34 ॥ 
मूर्ख अथवा विद्रेषीके द्वारा श्रीकृष्णनिन्दारूपी उक्तिके 
द्वारा भी श्रीकृष्णसेविका भक्तिसिद्धान्त-वाणी-रूपिणी 


शुद्ध-सरस्वतीकी श्रीगौर-कृष्ण-सेवा :-- 
तुमि यैछे-तैछे कह, ना जानिया रीति। 


सरस्वती सेइ-शब्दे करियाछे स्तुति॥35॥ 


अनुवाद-तुमने भक्तिसिद्धान्तको नहीं जानकर जैसे-तैसे 
इस नान्दी श्लोककी रचना की है, किन्तु सरस्वती 
देवीने तुम्हारे द्वारा रचित उन्हीं शब्दोंके द्वारा भगवान्‌की 
स्तुति कर दी है॥35॥ 


अनुभाष्य--अज्ञानतावशतः तुम्हें मायावबाद और 
भक्तिमार्गके पार्थक्यकी उपलब्धि नहीं है, इसलिये तुमने 
जिस प्रणालीसे अपने भावोंको व्यक्त किया है, वह 
अच्छा नहीं हुआ, जैसा-तैसा हुआ है; किन्तु सरस्वतीदेतीने 
रचनाकी अधिष्ठात्री होकर तुम्हारे इन जेसे-तैसे वाक्योंके 
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द्वारा ही अपने आराध्य श्रीगौर-कृष्णका स्तव किया 
है॥ 35॥ 


यैछे दैत्यादि करे कृष्णेर भर्त्सन। 
सेइ-शब्दे सरस्वती करेन स्तवन॥ 36॥ 


अनुवाद-जेसे दैत्यादि अथवा कभी इन्द्र भी 
श्रीकृष्णका तिरस्कार करते हैं, किन्तु सरस्वतीदेवी उन्हीं 
शब्देके द्वारा ही श्रीकृष्णकी स्तुति कर देती हैं॥36॥ 


अक्षजज्ञानी इन्द्रकी निन्‍्दा-उक्तिका दृष्टान्त :- 
श्रीमद्भागवत (0/25/5) में- 
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञ पण्डितमानिनम्‌। 
कृष्ण मर्त्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्ररप्रियम्‌॥॥37॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥37॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-इन्द्रने कहा,-इस वाचाल, मूर्ख, 


स्तब्ध, अज्ञ, पण्डिताभिमानी मरणशील कृष्णका आश्रय 
करके सभी गोपोंने मेरा अप्रिय कार्य किया है॥37॥ 
अनुभाष्य- 
गोपा: वाचाल (बहुभाषिण) बालिशं (शिशु मूर्ख वा) 
स्तब्धप्‌ (अविनीतम्‌) अज्ञं (परिणामदर्शनहीनं) पण्डितमानिनं 
(पण्डितम्मन्यं) मर्त््य (मरणशील॑ मानव) कृष्णम्‌ उपश्रित्य 
(अवलम्ब्य) मे (मम) अप्रियम्‌ (अभिलषित-विरुद्धन्‌ू अपमान) 
चक्रः। /निन्दायां योजितापीन्बस्यथ वाचा शुद्धा सरस्वती क्ृष्णं 
स्तोति|-वाचालं (वाचा हेतुना अल॑ समर्थ शात्रयोनिं वेद-प्रवर्तक) 
बालिशं (शिशुवत्‌ निरभिमानं गवहीन) स्तब्धम्‌ (अन्यस्य 
वन्दयस्य अभावात्‌ अनम्रमू) अज्ञं (नाष्ति ज्ञ: बुद्धिमान्‌ 
यस्मात्‌ सर्वज्ञ) पण्डितमानिनं (पण्डितानां ब्रह्मविदां बन्धमोक्षविदां 
वा बहुसेव्यं बहुमाननीयमित्यर्थ:) मर्त्त्य (भक्तवात्सल्यान्मनुष्यतया 
प्रतीयमान) क्ृष्णं (सच्चिदानन्दरूपं पर ब्रह्म इत्यादिक स्फुटम)। 
श्लोक- थावानुवाद--सभी गोपोने इस वाचाल, मूर्ख 
शिशु, अविनीत, परिणामका विचार नहीं करनेवाले, 
पण्डिताभिमानी, मरणशील मानव कृष्णका आश्रय करके 
मेरे विरुद्ध कार्य (अपमान) किया है। 
[इन्द्रने जो श्रीकृष्णकी निन्दा की है, वागू-अधिष्ठात्री 
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शुद्धा सरस्वतीने उसके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति की 
है|--वाचाल (वेद-शास्त्रोंके प्रवर्तक), बालिश (शिशुके 
समान गर्वहीन), स्तब्ध (जिनके लिये कोई भी पूजनीय 
नहीं), अज्ञ (जिनके समान ज्ञानी और कोई नहीं, 
इसलिये सर्वज्ञ), पण्डिताभिमानी (संसार बन्धन और 
मोक्षके कारणको जाननेवाले होनेके कारण पण्डितोंके 
द्वारा सम्मानित), मर्त््य (भक्तवात्सल्यवशतः मनुष्यरूपमें 
प्रतीत होनेवाले) श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दरूप परंत्रह्म हैं॥ 97॥ 


प्राकृत अहड्जारसे गर्वित इन्द्र :-- 
ऐश्वर्य-मदे मत्त इन्द्र--येन मातोयाल। 
बुद्धिनाश हैल, केवल नाहिक साम्भाल॥ 38॥ 


अनुवाद-ऐश्वर्यके मदमें इन्द्र ऐसा मतवाला हो 
गया था जैसे मद्यपान करनेवालेको भले-बुरेका ज्ञान 
नहीं रहता। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और वह अपने 
जिह्नवेगको सम्भाल नहीं पाया, इसलिये वह श्रीकृष्णकी 
निन्‍्दा करने लगा॥38॥ 
अनुभाष्य-- साम्भाल,-- (हिन्दी शब्द), व्यवहारिक 
ज्ञान अथवा सावधानता; चलती [बड़ला] भाषामें 
'सामाल' [हिन्दी अर्थ-सावधान होना] ॥38॥ 
इन्द्रके मुखसे निकली निन्दारूपी उक्तिके 
द्वारा ही शुद्धा-सरस्वतीकी कृष्णस्तुति :- 
इन्द्र बले,--“मुजि कृष्णेर करियाछि निन्दन।” 
तार्‌इ मुखे सरस्वती करेन स्तवन॥ 39॥ 
अनुवाद--इन्द्रने विचार किया,--“मैंने कृष्णकी निन्दा 
की है।” किन्तु सरस्वती देवीने उसीके मुखसे परोक्षरूपसे 
श्रीकृष्णकी स्तुति करवा दी॥39॥ 


शुद्धासरस्वतीके द्वारा शब्दोंकी व्याख्या- 
(।) 'बाचाल' और (2) बालिश॑ा :- 


'वाचाल॑ कहिये--वेदप्रवर्त्तक' धन्य। 
“बालिश-तथापि शिशुप्राय' गर्वशुन्य॥ 40॥ 


अनुवाद--सरस्वती देवीने वाचाल' शब्दका अर्थ 


[ 5/40-45 पाँचवाँ 
'बेद-प्रव्तत' किया ओर 'ालिश' शब्दका अर्थ 
“बालक जेसे अभिमान रहित' किया। इसलिये इन्द्रके 
इन दो शब्दोंका अर्थ इस प्रकार हुआ कि श्रीकृष्ण 
वबेद-प्रवर्तक होनेपर भी सरल गर्वहीन बालकके समान 
व्यवहार करते हैं॥40॥ 


(3) स्तब्ध, (4) आअरज्ञं :- 
वन्द्याभावे 'अनग्र--'स्तब्ध-शब्दे कय। 
याहा हैते अन्य विज्ञ॑ नाहि--से 'अज्ञं हय॥4॥ 


अनुवाद-'अनग्र' अर्थात्‌ जो किसीकी वन्दना नहीं 
करते, सरस्वती देवीने 'स्तब्ध' शब्दका यह अर्थ किया। 
सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण श्रीकृष्णका कोई वन्दनीय नहीं 
है, इसलिये वे अनम्र हैं। जिनसे अधिक विज्ञ कोई 
नहीं हैं, वे ही अज्ञ हैं-ऐसा सरस्वतीदेवीने अर्थ 
किया॥4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- वन्द्याभावे अनम्र-- स्तब्ध-शब्दे 
कय'- जिनका वन्दनीय अन्य कोई नहीं है, इसलिये 
वे अनम्र हैं,-यह स्तब्ध-शब्दसे प्रकाशित होता है॥ ॥4॥ ॥ 


(5) 'पण्डिताभिमानी और (6) भर्त्त्य :- 
पण्डितेर मान्य पात्र-हय 'पण्डितमानी। 
तथापि भक्तवात्सल्ये 'मनुष्य-अभिमानी॥ 42॥ 


अनुवाद--पण्डित मानिनम्‌ शब्दका ऐसा अर्थ भी 
होगा कि श्रीकृष्ण विद्वानोंके भी सम्मानके पात्र हैं। 
भक्तवात्सल्य गुणके कारण श्रीकृष्ण साधारण मनुष्यके 
जैसे प्रकट होते हैं, इसलिये उनके लिये 'मर्त्त्य॑ शब्दका 
भी प्रयोग किया जा सकता है॥42॥ 


विद्वेषी जरासन्धकी निन्दारूपी उक्तिका दृष्टान्त :- 
जरासन्ध कहे,--कृष्ण--पुरुष-अधम। 
तोमार सड्ढे ना युझिमु, याहि बन्धुहन॥ ”43॥ 


अनुवाद--जरासन्धने भी श्रीकृष्णकी निन्‍्दा करते 
हुए कहा,--“कृष्ण, तुम पुरुषोंमें अधम हो। मैं तुम्हारे 
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साथ युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अपने बन्धुओंका 
वध करने वाले हो॥ ”43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- ना युझ्िमु थाहि बन्धुहन्‌ ;-हे 
बन्धुनाशक, तुम जाओ; तुम्हारे साथ युद्ध नहीं 
करूँगा॥ 43॥ 


पौँचवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य--जरासन्धने श्रीकृष्णको सम्बोधन करके 
कहा,-- हे पुरुषाधम, हे बन्धुहनू, जाओ, मैं तुम्हारे साथ 
युद्ध नहीं करूँगा।” जरासन्धके इन बचनोंके द्वारा शुद्धा 
सरस्वती श्रीकृष्मका सतव कर रही हैं-पुरुषाधम 
शब्दका अर्थ (बहुब्रीहि-समास)--जिनसे समस्त पुरुष 
अधम हें अर्थात्‌ 'पुरुषोत्तम'। [अमरकोष 3/॥/68 के 
अनुसार] संसारमें जो व्यक्ति उन्नतिकी आशा करता है, 
वह '“बन्धु' कहलाता है, [बन्धन करनेके कारण] माया 
अथवा अविद्या ही बन्धु' है; माया अथवा अविद्याका 
हननकारी व्यक्ति ही बन्धुहा' है; सम्बोधनमें उसको 
ही-बन्धुहन' कहा गया है॥43॥ 


शुद्धासरस्वतीके द्वारा इस प्रकारकी निन्दारूपी उक्तिसे भी 
श्रीकृष्णस्तुति () पुरुषाधर्मा :- 

याहा हैते अन्य पुरुससकल-'“अधर्म। 

सेइ हय 'पुरुषोत्तम-सरस्वतीर मन॥44॥ 


अनुवाद--सरस्वती देवीने पुरुषाधम' शब्दका अर्थ 
किया-जिनसे अन्य सभी पुरुष अधम हें, वे 'पुरुषोत्तम' 
हैं॥44॥ 


(2) बन्धुहन्‌ :- 
बान्धे सबारें-ताते अविद्या बन्धु' हय। 
'अविद्या-नाशक--बन्धुहन्‌-शब्दे कय॥ 45॥ 


अनुवाद--सरस्वती देवीने अर्थ किया-सभीको 
बाँधकर रखनेवाली' होनेके कारण अविद्या बन्धु' हे 
और उस “अविद्या-नाशकको “बन्धुहन्‌-शब्दसे सम्बोधन 
करते हैं॥45॥ 
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विद्वेषी शिशुपालकी निन्दारूपी उक्तिका दृष्टान्त :- 
एइमत शिशुपाल करिल निन्दन। 
सेइवाक्ये सरस्वती करेन स्तवन॥ 46॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार शिशुपालने भी श्रीकृष्णकी 
निन्‍्दा की थी, सरस्वती देवीने शिशुपालके उन्हीं 
वाक्योंके द्वारा श्रीकृष्णको स्तुति कर दी॥46॥ 


अनुभाष्य-शिशुपालने जिन वाक्योंसे श्रीकृष्णकी 
निन्‍्दा की थी, उनसे भी इसी प्रकारसे शुद्धा सरस्वतीने 
श्रीकृष्णकी स्तुति की थी॥46॥ 


पाँचरवे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीस्वरूपके द्वारा प्राकृत कविके व्यवहत शब्दसमूहके द्वारा 
कृष्णस्तुतिकी व्याख्या, श्रीजगन्नाथरूपी दारु-ब्रह्म और 
श्रीगौरहरिरूप जड़म-ब्रह्ममें अभेद-संस्थापन :-- 


तैछे एइ श्लोके तोमार अर्थ 'निन्‍्दा' आइसे। 
सरस्वतीर अर्थ शुन, याते स्तुति! भासे॥ 47 ॥ 


अनुवाद--[श्रीस्वरूप दामोदरने उस ब्राह्मण कविसे 
कहा-] उसी प्रकार तुम्हारे इस श्लोककी तुम्हारे द्वारा 
की गयी व्याख्यासे भगवान्‌की 'निन्दा' होती है, किन्तु 
अब तुम सरस्वती देवीके द्वारा किये गये अर्थको श्रवण 
करो, जिसमें स्तुति प्रकाशित होती है॥॥47 ॥ 


जगन्नाथ हन कृष्णेर 'आत्मस्वरूप'। 
किन्तु ईँहा दारुब्रह्म-स्थावर-स्वरूप॥ 48॥ 


एक ही विग्रह जगत्‌के उद्धारके लिये इच्छाशक्तिके 
प्रभावसे दो रूपोंमें प्रकटित :- 


तौँहा-सह आत्मता एकरूप हजा। 

कृष्ण एकतत्त्वरूप-दुइरूप हजा॥ 49॥ 

संसारतारण-हेतु येइ इच्छा शक्ति। 

ताहार मिलन करि एकेते ऐछे प्राप्ति॥50॥ 
अनुवाद-यद्यपि श्रीजगन्नाथदेव श्रीकृष्णके 

'आत्म-स्वरूप' हैं, तथापि यहाँ श्रीजगन्नाथ पुरीमें उन्होंने 

दारु-ब्रह्म स्थावर-स्वरूप धारण किया है। वह दारुब्रह्म 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


5/46-54 ] 


स्थावर-स्वरूप आत्म-स्वरूपके साथ एक रूप है। 
श्रीकृष्ण एक ही तत्त्व होनेपर भी दो रूप (स्थावर-स्वरूप 
और आत्म-स्वरूप) हुए हैं। संसारका उद्धार करनेके 
लिये श्रीकृष्णकी जो इच्छा-शक्ति है, वह दोनों रूपोंमें 
विराजमान हे, इसलिये श्रीजगन्नाथदेव और श्रीकृष्ण 
(श्रीगौरसुन्दर)में एकताकी प्राप्ति होती है॥48-50॥ 


सकल संसारी-लोकेर करिते उद्धार। 
गौर-जड़म-रूपे कैला अवतार॥॥5॥ 


अनुवाद--समस्त जगत्‌-वासियोंका उद्धार करनेके 
लिये श्रीकृष्ण जड़म श्रीगौरचन्द्रके रूपमें अवतरित हुए 
हैं॥5 ॥ 


श्रीजगन्नाथके दर्शनसे और श्रीगौरके 
प्रचारसे जीवोका उद्धार :-- 


जगन्नाथेर दर्शने खण्डाय संसार। 
सब देशेर सब-लोक नारे आसिबार॥ 52॥ 


अनुवाद-श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनसे जीवका 
संसार-बन्धन कट जाता है, किन्तु समस्त देशोंके सभी 
लोग उनके दर्शनके लिये नहीं आ पाते॥52॥ 


श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु देशे देशे याआ। 
सब-लोके निस्तारिला जड़म-ब्रह्म हजा॥ 53॥ 


अनुवाद--इसलिये जड्नम ब्रह्मके रूपमें अवतरित 
श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने देश-देशमें जाकर समस्त 
जगत्‌-वासियोका उद्धार किया॥53॥ 


सरस्वतीर अर्थ एइ कहिलुँ विवरण। 
एहो भाग्य तोमार, यैछे करिला वर्णन॥54॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने सरस्वतीदेवी जो तुम्हारे 
श्लोकका स्तुतिपरक अर्थ करेंगी, उसका वर्णन किया 
है। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि तुमने श्रीजगन्नाथदेव 
और श्रीचैतन्य महाप्रभुका अपने श्लोकमें ऐसा वर्णन 
किया है॥54॥ 
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कृष्णनिन्दामें 'स्तोभ'रूपी नामाभासके 
उच्चारणसे ही मुक्ति :- 
कृष्णे गालि दिते करे नाम उच्चारण। 
सेइ नाम हय तार 'मुक्तिरँ कारण॥ ”55॥ 


अनुवाद-कोई यदि श्रीकृष्णको गाली देनेके लिये 
भी उनके नामका उच्चारण करता है, तो वही नाम 
ही उसकी मुक्तिका कारण बन जाता है॥”55॥ 


कविका बेष्णवोंके चरणोंमें आत्मसमर्पण :-- 
तबे सेइ कवि सबार चरणे पड़िया। 
सबार शरण लैल दन्ते तृण लजा॥56॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरसे सिद्धान्त सम्मत व्याख्या 
सुनकर उस कविने सभी भक्तोंके चरणोंमें गिरकर 
प्रणाम किया। तब उसने अपने दौँतोंमें तिनका दबाकर 
दैन्यभावसे उनकी शरण ग्रहण की॥56॥ 


पहले भक्तोंकी कृपासे महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति :- 
तबे सब भक्त तारे अड़ीकार कैला। 
तार गुण कहि' महाप्रभुरे मिलाइला॥ 57 ॥ 


अनुवाद-उसकी दीनता और शरणागत भावको 
देखकर सभी भक्तोने उसे अड्जीकार किया। तब उन्होंने 
महाप्रभुसे उसके दीनतादि गुणोंका वर्णन करके उनसे 
मिलवाया॥ 57॥ 


कविके द्वारा संन्यास-धर्म ग्रहण और पुरीमें वास :- 
सेइ कवि सर्व त्यजि! रहिला नीलाचले। 
गौरभक्तगणेर कृपा के कहिते पारे? 258॥ 


अनुवाद-उस कविने अपना सबकुछ त्याग कर 
दिया और नीलाचलमें ही रहने लगा। श्रीगौरभक्तोंको 
कृपाका कौन वर्णन कर सकता है ?58॥ 


श्रीमिश्रकी कृष्णकथा-श्रवण-लीला और 
श्रीरामानन्दके माहात्म्यका वर्णन :- 


एइ त॑' कहिलुं प्रद्युम्नमिश्र-विवरण। 
प्रभुर आज्ञाय कैल कृष्णकथार श्रवण॥59॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार मैंने श्रीप्रद्यम्न मिश्रका विवरण 
प्रस्तुत किया, महाप्रभुके उपदेशानुसतार उन्होंने श्रीकृष्मफथाका 
श्रवण किया॥ 59॥ 


तार मध्ये कहिलुँ रामानन्देर महिमा। 
आपने श्रीमुखे प्रभु वर्ण यार सीमा॥ 60॥ 


अनुवाद-उसी विवरणके मध्य मैंने श्रीरामानन्द 
रायकी महिमाका वर्णन किया जिसकी सीमाका वर्णन 
स्वयं महाप्रभु अपने मुखसे करते हैं॥60॥ 
वैष्णवोमें श्रद्धाकें कारण अनभिज्ञ कविको 
भी महाप्रभुकी कृपाको प्राप्ति :- 
प्रस्तावे कहिलुँ कविर नाटक-विवरण। 
अज्ञ हजा श्रद्धाय पाइल प्रभुर चरण॥ ॥6 ॥ 


अनुवाद-प्रसड़वशत: मैंने कविके द्वारा रचित 
नाटकका भी वर्णन किया, अज्ञ होनेपर भी श्रद्धा 
होनेके कारण उसने महाप्रभुके चरणोंका आश्रय प्राप्त 
किया॥6॥ 
श्रद्धापूर्वकक चैतन्यलीलाके श्रवण और कीत॑नसे 
सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनकी प्राप्ति :- 
श्रीकृष्णचैतन्‍न्य-लीला--अमृतेर सार। 
एकलीला-प्रवाहे बहे शत-शत धार॥॥62॥ 
अनुवाद-श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुकी लीलाँ अमृतका 
सार हैं। उनकी एक लीलाके प्रवाहमें ही सैंकड्ो-सेंकड़ो 
धाराएँ प्रवाहित होती हैं॥62॥ 
श्रद्धा करि' एइ लीला येइ पड़े, शुने। 
गौरलीला, भक्ति-भक्त-रस-तत्त्व जाने॥ | 63॥ 
अनुवाद-जो कोई भी महाप्रभुकी लीलाओंको 


श्रद्धापूूवक पढ़ता, सुनता है, वह भक्तितत्त्व, भक्ततत्त्व 
और गौर-लीलाके रसतत्त्वको समझ जाता है॥63॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 64॥ 
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इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे प्रद्युम्न-मिश्रोपाख्यानं वर्णन कर रहा हे॥64॥ 


नाम पश्चमः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी श्रीचेतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें प्रद्युम्न-मिश्र-उपाख्यान 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका नामक पाँचवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०५८ 2 से (5 ४) 


छठा अध्याय 


कथासार-महाप्रभुमें कृष्णप्रेमके तीव्र भावोंके 
उदय होनेके समय श्रीस्वरूप और श्रीरामानन्द उन्हें 
अनेक प्रकारसे सान्त्वना प्रदान करते थे। उसी समय 
श्रीरघुनाथदास भी पुरीमें आ गये। श्रीरघुनाथदास बहुत 
दिनोंसे महाप्रभुके चरणकमलोका आश्रय करनेका प्रयत्न 
कर रहे थे। महाप्रभु वृन्दावन जानेके छलसे जिस 
समय शान्तिपुर गये, तब उनके चरणोंका आश्रय 
करनेकी प्रार्थना करनेपर महाप्रभुने उन्हें [श्रीरघुनाथदासको] 
युक्त-वैराग्यका आश्रय करनेका उपदेश दिया। उन्हीं 
दिनों किसी म्लेच्छ-चौधरीने श्रीहिरण्यदासके प्रति ईर्ष्या 
करके गौड़से वजीरको बुलवाया, श्रीहिरण्यदास वहाँसे 
भाग गये। श्रीरघुनाथदासकी बुद्धिके बलसे श्रीहिरण्यदासका 
वह सड्ढडट दूर हो गया। श्रीरघुनाथदासने पाणिहाटी 
जाकर श्रीनित्यानन्द प्रभुकी आज्ञासे चिड़वा-दहीका 
महोत्सव किया। उस महोत्सवके अगले दिन श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने कृपा करके श्रीरघुनाथको श्रीचैतन्यचरण प्राप्त 
करनेका आशीर्वाद दिया। उसके बाद रात्रिमे 
श्रीवासुदेव-दत्तके अनुगृहात और अपने गुरु एवं 
पुरोहित श्रीयदुनन्दन आचार्यके श्रीरघुनाथके घरपर आनेसे 
श्रीरघुनाथ उनके साथ कुछ दूरी तक जाकर वहाँसे 
अकेले भाग गये। गुप्त मार्गसे जाकर बारह दिनोंमें 
पुरुषोत्तम क्षेत्रम पहुँचकर महाप्रभुके चरणकमलोमें जाकर 
पड़े। महाप्रभुने उन्हें स्वरूपके रघु' यह नाम देकर 
श्रीस्वरूप गोस्वामीके हाथोंमें समर्पित किया। श्रीरघुनाथने 
वहाँ पाँच दिन तक प्रसाद पाया और उसके बाद बहुत 
दिनों तक सिंहद्वारपर अयाचक-वृत्तिका पालन किया। 
बादमें छत्रमें महाप्रसाद माँगकर खाने लगे। श्रीरघुनाथके 
पिताने [उनके पुरीमें होनेका] संवाद पाकर कुछ सेवक 
और धन भेजा, किन्तु श्रीरघुनाथने उनसे कोई स्थूल 
धन-जनादि ग्रहण नहीं किया। महाप्रभुने श्रीरघुनाथके 
छत्रमें भिक्षा करनेकी बातको सुनकर उन्हें अपनी 


गुज्जामाला और गोवर्धन शिला प्रदान की। बादमें 
श्रीदास गोस्वामीने मार्गमें फैंके गये बासी-सड़े हुए 
प्रसादको धोकर खाना आरम्भ किया, उससे श्रीस्वरूप 
और महाप्रभुने सन्तुष्ट होकर एकदिन उस प्रसादको 
बलपूर्वक आस्वादन करके श्रीरघुनाथपर कृपा कीौ। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीरघुनाथको श्रीस्वरूपके हाथोमें अर्पण करनेके बाद 
आत्मसात्‌ करनेवाले श्रीगौरको प्रणाम :-- 
कृपागुणैर्यः कुगहान्धकृपादुद्धत्य भंग्या रघुनाथदासम्‌। 
न्यस््य स्वरूपे विदधेधन्तरड़' श्रीकृष्णचेतन्यममुं प्रपद्ये॥।॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिन्होंने अपनी कृपारूपी रस्सीके 
द्वारा श्रीरघुनाथदासका गृहरूपी अन्धकृपसे कुशलतासे 
उद्धार करके उन्हें श्रीस्वरूपके निकट अर्पण करके 
अपना अन्तरड़ः भक्त बनाया था, में उन्हीं श्रीकृष्णचेतन्यके 
चरणकमलोंमें शरणागत होता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य- 

यः (चेतन्यदेवः) कृपागुणेः (अनुकम्पा-वितरणैः) कुग॒हान्धकृपात्‌ 

(कु ॒कृत्सित॑ पुस्त्रीपुत्रादिकथाबहुल॑ गृहमेव अन्धकृपः 
निर्गमनपथरहित:, तस्मात्‌) रघुनाथदार्स (दासग्रोस्वामिनं) भग्या 
(कोशलेन) उद्धृत्य (उत्थाप्य) स्वरूपे (दामोदर-स्वरूप-गोस्वामिनि) 
न्यस्य (समर्प्प) अन्तरड़'ं (निजजनं) विदधे (चकार), अमुं त॑ 
श्रीकृष्णचेतन्यम्‌ अहं प्रपद्ये (शरणं ब्रजामि)। 

श्लोक-भावानुवाद-जिन्होंने अनुकम्पा करके 
श्रीदासगोस्वामीका गृहान्धकृपसे (निन्दित पुरुष-स्त्री-पुत्रादिकी 
बातोंके आधिक्यवाले गृहरूपी अन्धकृप जिससे बाहर 
निकलनेका मार्ग नहीं है, उससे) कुशलतापूर्वक उद्धार 
करके श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीको समर्पित करके 
अन्तरड़-भक्त बनाया, उन श्रीकृष्णचेतन्यके मैं शरणागत 
होता हूँ। 
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स्तवमें-- 
थो मां दुस्तरनिर्नलमहाकूपादपारक्लमात्‌ सद्यः 
सान्द्रदयाग्बुधि: प्रकृतितः स्वैरीकृपारज्जुथिः । 
उद्धत्यात्मसरोजनिन्दिचरणप्रान्तं प्रपाद्य स्वयं 
श्रीदामोदरसाच्चकार तमहं चेतन्यचन्द्र भजे॥ ” 

[अर्थात्‌ “स्वभावतः घनीभूत दयाके सागर जिन्होंने 
मुझे अत्यन्त क्लेशपूर्ण, बड़ी कठिनाईसे पार होनेवाले 
गृहरूपी जलशून्य महाकूपसे स्वतन्त्र कृपारूपी रस्सीके 
द्वारा उद्धार करके कमलको शोभाको भी धिक्कार 
देनेवाले अपने चरणोंमें आश्रय प्रदान करके बादमें 
श्रीस्वरूप-दामोदर प्रभुके हाथोंमें समर्पित किया था, मैं 


उन्हीं श्रीचैतन्यचन्द्रका भजन करता हूँ।”]॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो। 
श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 


नीलाचलमें गौरलीला :-- 
एइमत गोरचन्द्र भक्तगण-सड़े। 
नीलाचले नाना लीला करे नाना रज्गे॥3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरचन्द्र भक्तोंके साथ 
नीलाचलमें अनेक प्रकारकी आनन्द प्रदान करनेवाली 
लीलाएँ कर रहे थे॥3॥ 
अपने भक्तोके कष्टकी आशड्रासे अपने 
कृष्ण-विरहरूपी दुःखका सड्रोपन करना :- 
यद्यपि अन्तरे कृष्णवियोग बाधये। 
बाहिरे ना प्रकाशय भक्त-दुःख-भये॥ 4॥ 


अनुवाद-यद्यपि कृष्ण-वियोग भीतरसे महाप्रभुके 
हृदयको पीड़ित करता था, तथापि भक्तोंके दुःखके भयसे 
उसे बाहरमें प्रकाशित नहीं करते थे॥4॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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सुतीत्र कृष्ण-विच्छेद-दुःखमें महाप्रभुकी 
अवर्णनीय व्याकुलता :- 
उत्कट विरह-दुःख यबे बाहिराय। 
तबे ये वैकल्य प्रभुर वर्णन ना याय॥5॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभुके हृदयका तीब्र विरह-दुःख 
बाहर निकलता, उस समय उनमें कैसी व्याकुलता 
होती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥5॥ 


विप्रलम्भ दशामें श्रीरायका कृष्णक्थाका संलाप और 
श्रीस्वरूपका गान ही महाप्रभुके लिये जीवन-स्वरूप :- 


रामानन्देर कृष्णकथा, स्वरूपेर गान। 
विरह-वेदनाय प्रभुर राखये पराण॥6॥ 


अनुवाद--महाप्रभुकी विरह-वेदनामें श्रीरामानन्द रायकी 
श्रीकृष्णकथा तथा श्रीस्वरूप दामोदरका गान ही उनके 
प्राणोंकी रक्षा करते थे॥6॥ 


अनेक लोगोंके साथ नाना प्रकारके कृष्ण-प्रसड्ोमें 
विरहके गुरुत्वका कम होना, रात्रिमें निर्जनमें 
कृष्णविरह-दुःखकी वृद्धि :- 
दिने प्रभु नाना-सड़े हय अन्य मन। 
रात्रिकाले बाड़े प्रभुर विरह-वेदन॥ 7॥ 


अनुवाद-दिनके समय तो अनेक भक्तोंके साथ 
मिलनेके कारण महाप्रभुका मन विरहसे कुछ हट जाता 
था, किन्तु रात्रिके समय महाप्रभुकी विरह-बेदना बहुत 
बढ़ जाती॥7॥ 


श्रीस्वरूप और श्रीरामरायके द्वारा उनके भावोंके उपयोगी 
वचन और गानके द्वारा महाप्रभुको आश्वासन :- 
ताँर सुखहेतु सज़े रहे दुइजना। 
कृष्णरस-श्लोक-गीते करेन सान्त्वना॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी विरह-वेदनाको शान्त करनेके 
लिये श्रीस्वरूप दामोदर तथा श्रीरामानन्द राय-दोनों 
उनके साथ रहते और श्रीकृष्णरससे परिपूर्ण श्लोक एवं 
गीत सुनाकर महाप्रभुको सान्त्वना प्रदान करते॥8॥ 
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श्रीकृष्णके जैसे सुबल सखा हें, 

महाप्रभुके भी वैसे श्रीराम-राय :- 
सुबल यैछे पूर्व कृष्णसुखेर सहाय। 
गौरसुखदान-हेतु तैछे राम-राय॥9॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णलीलाके समय जैसे सुबल सखा 
उनकी श्रीराधासे विरहके समय उन्हें सुखी करनेके 
लिये सहायता प्रदान करते थे, उसी प्रकार श्रीरामानन्द 
राय श्रीगौरसुन्दको सुखी करनेके लिये सहायता 
करते॥ 9॥ 


श्रीराधाकी जैसे ललिता सखी, महाप्रभुके लिये 
भी वैसे श्रीस्वरूप-दामोदर :-- 


पूर्वे यैछे राधार ललिता सहाय-प्रधान। 
तैछे स्वरूप-गोसाजि राखे प्रभुर प्राण॥0॥ 


अनुवाद-पहले जैसे श्रीराधाकी विरह दशामें उनके 
प्राणोंकी रक्षाके लिये श्रीललिता प्रधान सहायिका थीं, 
उसी प्रकार श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभुके 
प्राणोंकी रक्षा करते थे॥0॥ 


दोनों ही महाप्रभुके परमप्रेष्ठ अन्तरड़ :- 
दुइ जनार सोभाग्य कहन ना याय। 
प्रभुर 'अन्तरड्र” बलि' याँरे लोके गाय॥॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय तथा श्रीस्वरूप दामोदरके 
सौभाग्यका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे महाप्रभुके 
अन्तरड़के रूपमें जगतमें प्रसिद्ध थे॥॥॥ 


महाप्रभुके साथ श्रीरघुनाथके मिलनके 
वृत्तान्तका वर्णन :- 
एइमत विहरे गोर लजा भक्तगण। 
रघुनाथ-मिलन एबे शुन, भक्तगण॥2॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरसुन्दर अपने भक्तोंके 
साथ विहार करते थे। हे भक्तों! अब महाप्रभुके साथ 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके मिलनेका प्रसड़' सुनो॥2॥ 


छठा अध्याय 
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पूर्वकालमें कानाइ-नाटशालासे पुरी लौटते समय मार्ममें 
शान्तिपुरमें महाप्रभुके द्वारा श्रीरघुनाथको शिक्षा :- 
पूर्वे शान्तिपुरे रघुनाथ यबे आइला। 
महाप्रभु कृपा करि! तारे शिखाइला॥3॥ 


अनुवाद-पहले जब श्रीरघुनाथदास शन्तिपुरमे महाप्रभुके 
दर्शनके लिये आये थे, तब महाप्रभुने उन्हें कृपा करके 
शिक्षा प्रदान कौ थी॥3॥ 
महाप्रभुकी शिक्षाके अनुसार श्रीरघुनाथके द्वारा घरमें युक्त- 
वैराग्यका आचरण, बाहरी रूपमें विषयीकी भाँति और 
भीतरमें निर्विषय निष्किज्चन और श्रीकृष्णके लिये 
अखिल चेष्टासे युक्त :- 


प्रभुर शिक्षाते तेंहो निज-घरे याय। 
मर्कट-वैराग्य छाड़िं हइला 'विषयि-प्राय' ॥ 4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी शिक्षानुसार श्रीरघुनाथशास अपने 
घर लोट गये और वे मर्कट-वेराग्यको छोड़कर बाहरी 
रूपसे विषयीकी भौंति व्यवहार करने लगे॥॥4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- भर्कट-वेराग्य|-गृहस्थ व्यक्तिके 
द्वारा वेरागीके वेषादिको धारण करके रहनेपर भी उसे 
'मर्कट-वैरागी' कहते हैं॥॥4॥ 

अनुभाष्य-श्रीरघुनाथको शिक्षा-मध्यलीला 6/238-243 
संख्या देखें। लोगोंकी दृष्टिमें विषयीके जैसे श्रीरघुनाथने 
भोगोमे आसक्त बन्दरके बाह्य-वेराग्यके प्रदर्शनकी रीतिका 
अनुकरण सम्पूर्ण रूपसे त्याग दिया॥3-4॥ 


भितरे वैराग्य, बाहिरे करे सर्व कर्म। 
देखिया त'॑ माता-पितार आनन्दित मन॥5॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथदास भीतरसे विरक्त थे, परन्तु 
बाहरसे विषयी व्यक्तियोंकी भाँति सब कार्य करने लगे। 
उनके ऐसे व्यवहारको देखकर उनके माता-पिताको 
बहुत आनन्द हुआ॥5॥ 

अनुमाष्य-ह॒दयमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य विषयेको 
एकबार भी आवाहन नहीं करनेपर लोकटदूृष्टिमें सब 
प्रकारके विषय-कार्य करने लगे॥5॥ 
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मथुरासे आये महाप्रभुका सड़ः पानेके लिये प्रयास :-- 
मथुरा हैते प्रभु आइला',-वार्त्ता यबे पाइला। 
प्रभु-पाश चलिबारे उदयोग करिला॥॥6॥ 


अनुवाद-'महाप्रभु मथुरासे लौट आये हैं',- 
श्रीरघुनाथदासको जब यह समाचार मिला, तब वे 
महाप्रभुके पास जानेका प्रयास करने लगे॥6॥ 


सप्तग्रामके मुस्लिम चौधरी नवाबका वजीरकी 
सहायतासे सप्तग्रामपर अधिकार :- 


हेनकाले मुलुकेर एक म्लेच्छ अधिकारी। 
सप्तग्राम-मुलुकेर से हय 'चोधुरी' ॥7॥ 


अनुवाद--उस समय उस प्रदेशमें एक मुसलमान 
अधिकारी था। सप्तग्राम-प्रदेशका वह 'चौधुरी' था॥॥7॥ 


अनुभाष्य- चौधुरी!-जो प्रजासे उनके द्वारा देय 
करमें-से एक चौथाई अपने भागको अपने पास रखकर 
शेष धन भूमि-अधिकारीके पास खजानेमें जमा करते 
हैं॥7॥ 


हिरण्यदास मुलुक निल 'मक्ररिं' करिया। 
तार अधिकार गेल, मरे से देखिया॥8॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासके ताऊ श्रीहिरण्यदासने राजासे 
ताल-मेल करके सप्तग्राम-प्रदेशसे कर-संग्रहका अधिकार 
स्थायीरूपसे अपने नामपर लिखवा लिया। मुसलमान 
चौधुरीका अधिकार चले जानेपर वह श्रीहिरण्यदाससे 
ईर्ष्या करने लगा॥8॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मक्रारें,-इजारा (पट्टा देना), 
(स्थायीरूपसे) व्यवस्था॥ 8॥ 


अनुभाष्य--श्रीहिरण्यदासने सप्तग्राम-प्रदेशके कर-संग्रह 
और भुगतानके कार्यकी स्थायीरूपसे व्यवस्था कर ली; 
उससे मुसलमान चौधुरीको प्राप्त होनेवाला अंश सम्पूर्ण 
रूपसे समाप्त हो गया, ऐसा देखकर उसके हृदयमें 
बहुत क्रोध हुआ॥8॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/6-22 ] 


बार लक्ष देय राजाय, साधे बिश लक्ष। 
से 'तुरुक' किछ ना पाजा हैल प्रतिपक्ष ॥ 9 ॥ 


अनुवाद--श्रीहिरण्यदास बीस लाख मुद्राएँ एकत्रित 
करके कर-रूपमें राजाको बारह लाख मुद्राएँ देते थे। 
वह 'तुर्क' (मुस्लिम चौधुरी) कुछ भी नहीं प्राप्त 
करनेके कारण श्रीहिरण्यदासका प्रतिद्वन्द्दी बन गया॥9॥ 

अनुभाष्य-बीस लाख करमें-से राजाको एक 
चौथाई भाग (पाँच लाख) छोड़कर पन्द्रह लाख जमा 
करनेके बदले बारह लाख जमा करनेपर वह तुर्क 
अर्थात्‌ मुसलमान स्वयंको प्राप्त होने वाले लाभसे 
वज्चित होकर उनका विरोधी बन गया॥9॥ 


हिरण्य-गोवर्धनका भाग जाना 
और श्रीरघुनाथका बन्धन :- 


राज-घरे कैफियत्‌ दिया उजीरे आनिल। 
हिरण्यदास पलाइल, रघुनाथेरे बान्धिल॥20॥ 


अनुवाद-उस मुस्लिम चौधुरीने राज-खजानेमें यह 
समस्त जानकारी दी और श्रीहिरण्यदासको पकड़नेके 
लिये वह राजाके मन्त्रीकों अपने साथ लेकर सप्तग्राममें 
आया। श्रीहिरण्यदास तो घरसे भाग गये, इसलिये 
उन्होंने श्रीरघुनाथदासको पकड़ लिया॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- कैफियत्‌-विवरण-पत्र॥ 20॥ 
श्रीरघुनाथको मुस्लिम-चौधुरीके द्वारा डराना :- 
प्रतिदिन रघुनाथे करये भर्त्सना। 
“बाप-ज्येठारे आन, नहे पाइबा यातना॥ 2॥ 


अनुवाद-मुस्लिम चौधुरी प्रतिदिन आकर 
श्रीरघुनाथदासको डराता-धमकाता और उनसे 
कहता,--“अपने पिता और ताऊको लेकर आओ 
अन्यथा तुम्हें यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी॥ ”2॥ ॥ 
श्रीरघधुनाथके मुखके दर्शनसे स्नेहसे 
आद्रचित्त होकर लौटना :- 
मारिते आसिया यदि देखे रघुनाथे। 
मन फिरि याय, तबे ना पारे मारिते॥22॥ 


[ 6/22-30 


अनुवाद-जब भी वह चोधुरी पीटनेके निश्चयसे 
आता, श्रीरघुनाथको देखनेके साथ-ही-साथ उसका मन 
परिवर्तित हो जाता और वह उन्हें पीट नहीं पाता॥22॥ 


बाहरमें रोष, अन्दरमें शड्ढा :- 
विशेषे कायस्थ-बुद्धये अन्तरे करे डर। 
मुखे तर्जे गर्जे, मारिते समय अन्तर॥ 23॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ दासके कायस्थ होनेके कारण 
मुस्लिम चौधुरी उनसे डरता था। वह मुखसे तो बहुत 
तर्जन-गर्जन करता था, किन्तु पीटनेसे डरता था॥23॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीरघुनाथ सम्माननीय और धनी 
व्यक्तिके पुत्र एवं पण्डित हैं, विशेषतः ब्राह्मणोंके अनुगत 
अति प्रधान कायस्थ वर्णमें उत्पन्न हुए हैं-यह जाननेके 
कारण म्लेच्छ चौधुरी उन्हें मार नहीं पाता था। 
सत्ययुगसे ही यह जाना जाता है कि कायस्थगण- 
राजकर्मचारी होते हें; क्षत्रियोंके समान ही उनका 
सम्मान होता है; जैसे, याज्ञवल्क्ये,- 
“चाटतष्करदुवृत्तैमहासाहसिकादिभि: । 
पीड्यमाना प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थैश्व विशेषतः॥ ” 
अर्थात्‌ “राजाका धर्म यह है कि दुष्ट लोगोंके 
हाथोंसे प्रजाकी रक्षा करेंगे, और यदि उनके प्रधान 
कर्मचारी राजबल्लभ कायस्थगण प्रजापर अत्याचार करें, 
तो उसका भी विशेष रूपसे विचार करेंगे। क्योंकि 
राजाके प्रधान कर्मचारीके द्वारा किसी प्रकारका अत्याचार 
करनेपर राजाके विशेष ध्यान नहीं देनेपर उससे प्रजाकी 
रक्षा नहीं होगी॥ 23॥ 


मधुर-भाषी, सम्मान प्रदान करनेवाले श्रीरघुनाथकी 
मुस्लिम चौधुरीके प्रति सविनय उक्ति :- 


तबे रघुनाथ किछ चिन्तिला उपाय। 
विनति करिया कहे सेइ म्लेच्छ-पाय॥ 24॥ 


“आमार पिता, ज्येठा हय तोमार दुइ भाइ। 
भाई-भाइये तोमर कलह कर सर्वदाइ॥ 25॥ 


छठा अध्याय 
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कभु कलह, कभु प्रीति--इहार निश्चय नाइ। 
कालि पुनः तिन भाइ हइबा एक-ठाजि॥ 26॥ 


आमि यैछे पितार, तैछे तोमार बालक। 
आमि तोमार पाल्य, तुमि आमार पालक॥27॥ 


पालक हजा पाल्येरे ताड़िते ना युयाय। 
तुमि सर्वशास्त्र जान जिन्दापीर-प्राय॥ “28 ॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दासने उस मुस्लिम चौधुरीकी 
धमकियोंसे बचनेका उपाय सोचा और उसके चरणोंमें 
विनती करते हुए कहा,--“मेरे पिता और ताऊ--आपके 
दो भाई हैं। भाई-भाईके बीचमें सदैव झगड़ा होता रहता 
है। कभी झगड़ा करते हैं और कभी प्रीति करते 
हैं-यह निश्चित नहीं है कि कब यह बदलता है। मुझे 
विश्वास है कि कल आप तीनों भाई फिरसे एक साथ 
हो जाओगे। मैं जेसे अपने पिताका पुत्र हूँ, उसी प्रकार 
आपका भी पुत्र हूँ। में आपका पाल्य हूँ और आप 
मेरे पालक हैं। पालक होकर पाल्यको इस प्रकारसे 
दण्डित करना उचित नहीं है। आप तो समस्त शास्त्रोमे 
निपुण और जिन्दापीरके समान हैं॥ “24-28 ॥ 

मुस्लिम चौधरीकी श्रीरघुनाथके प्रति स्नेह-आर्द्रता :- 

एत शुनि' सेइ म्लेच्छेर मन आर्द्र हैल। 
दाड़ि बहि' अश्रु पड़े, काँदिते लागिल॥29॥ 

अनुवाद--श्रीरघुनाथदासके इन वचनोंको सुनकर 
उस म्लेच्छ चौधुरीका हृदय पिघल गया। वह रोने लगा, 
उसके नेत्रोंसे अश्रु निकलकर उसकी दाढ़ीके ऊपरसे 
प्रवाहित होने लगे॥29॥ 
म्लेच्छ बले,--“आजि हेते तुमि-मोर पुत्र। 
आजि छाड़ाइमु तोमा' करि एक सूत्र॥30॥ 

अनुवाद-म्लेच्छ चौधुरीने कहा,--“आजसे तुम मेरे 
पुत्र हो। मैं आज ही कोई उपाय करके तुम्हें 
छुड़ाऊँगा॥ 30॥ 

अनुभाष्य- सत्र-चलती भाषामें छुतां (छल) ॥30॥ 
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वजीरको बतलाकर श्रीरघुनाथका बन्धन-खोलना :- 
उजिरे कहिया रघुनाथे छाड़ाइल। 
प्रीति करि' रघुनाथे कहिते लागिल॥3॥ 

श्रीहिरण्यदासकी स्वार्थपरायणता और धनके लोभके 

कारण लोभी मुस्लिम चौधुरीके द्वारा भर्त्सना :- 
“तोमार ज्येठा निर्बुद्धि अष्टलक्ष खाय। 
आमि-भागी, आमारे किछु दिवारे युयाय॥32॥ 

श्रीरघुनाथके प्रति स्नेह-आर्द्रताके कारण 
दोनोंका मिलन करवाना :- 

याह तुमि, तोमार ज्येठारे मिलाह आमारे। 
ये-मते भाल हय करुन, भार दिलैँ तोरे॥ “33 ॥ 


अनुवाद-उस म्लेच्छ चौधुरीने वजीरको कहकर 
श्रीरघुनाथ दासको छड़वाया और उन्हें बहुत प्यारसे 
कहने लगा,--“तुम्हारे ताऊ मन्दबुद्धि हैं, बह अकेले 
आठ लाख मुद्राएँ खा रहे हैं। में भी तो उसका 
भागीदार हूँ, उसमें-से कुछ तो मुझे भी देना चाहिये। 
अब तुम जाकर अपने ताऊसे मुझे मिलवानेका प्रबन्ध 
करो। वे जिस प्रकारसे उचित हो, वैसा करें। मैं इसका 
सारा दायित्व उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ॥“3-33॥ 


रघुनाथ आसि' तबे ज्येठारे मिलाइल। 
म्लेच्छ-सहित वश कैला-सब शान्त हैल॥ 34॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ दासने छूटकर अपने ताऊजीको 
मुस्लिम चौधुरीसे मिलवाया। इस प्रकार श्रीरघुनाथ दासने 
उन दोनोंका समझौता करवा दिया और सब कुछ 
शान्त हो गया॥34॥ 


इस प्रकार वर्षके अन्तमें पुनः भागनेका प्रयास :- 
एइमत रघुनाथेर वत्सरेक गेल। 
द्वितीय वत्सरे पलाइते मन कैल॥ 35॥ 


अनुवाद-इस प्रकार ज़मीनदारीका कार्य कुशलतासे 
सम्भालते श्रीरघुनाथ दासका एक वर्ष व्यतीत हो गया। 
दूसरे वर्ष उन्होंने घर छोड़कर जानेका विचार बनाया॥35॥ 
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रात्रिमं भागना, मार्गमं पकड़े जाना और घरमें लाना :-- 
रात्रे उठ एकेला चलिला पलाआ। 
दूर हैते पिता तौँरे आनिल धरिया॥36॥ 


अनुवाद-एक रात श्रीरघुनाथ दास उठकर अकेले 
घरसे निकल पड़े और घरसे दूर चले गये, किन्तु 
उनके पिताजी उन्हें वहाँसे भी पकड़कर ले आये॥36॥ 


पुनः पुनः भागना और पकड़े जानेपर बाँधे जाना :- 
एइमते बारे बारे पलाय, धरिं आने। 
तबे ताँर माता कहे तार पिता-सने॥ 37 ॥ 
पुत्रके बन्धनके लिये पत्नीके द्वारा अनुरोध 
करनेपर श्रीगोवर्धनदासकी उक्ति :-- 
“पुत्र बातुल॑ हइल, राखह बान्धिया।” 
तार पिता कहे तारे निर्विण्ण हआ॥ 38॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीरघुनाथ दास बार बार 
घरसे भाग जाते और उनके पिता उन्हें पकड़कर ले 
आते। तब श्रीरघुनाथदासकी माताने उनके पितासे 
कहा,--हमारा पुत्र पागल हो गया है, आप उसे 
बाँधकर रखो।” श्रीरघुनाथदासके पिताने दुःखित होकर 
उनसे कहा--॥ 37-38॥ 


अनुभाष्य- निर्विण्ग:--कातर अथवा दुःखित॥38॥ 


“इन्द्रसम ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा-सम। 
ए सब बान्धिते नारिलेक यॉर मन॥39॥ 


देहके जनक अथवा शौक्र जन्मदाता पिता जीवके प्रारब्ध- 
अप्रारब्ध कर्मनाशक नित्यप्रभु अथवा ईश्वर नहीं :- 


दड़िर बन्धने तारे राखिबा केमते? 
जन्मदाता पिता नारे 'प्रारब्ध॑ खण्डाइते॥ 40॥ 


अनुवाद--“इन्द्रके समान ऐश्वर्य और अप्सराके 
समान स्त्री-ये सब भी जिसके मनको नहीं बाँध सके, 
तो फिर उसे रस्सीके बन्धनमें बॉँधकर कैसे रखोगी? 
जन्मदाता पिता भी पुत्रके प्रारब्धको नहीं मिटा 
सकता॥ 39-40॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य- प्रारब्ध!-पूर्व जन्मोंके वे सब 
कर्म, जो फलोन्मुखी हुए हैं॥40॥ 


श्रीचेतन्यमें आविष्ट सेवक ही मुक्त अथवा अप्राकृत :- 
चैतन्यचन्द्रेर कृपा हजाछे इहारे। 
चैतन्यप्रभुर 'बातुल' के राखिते पारे? 7”4॥ 


अनुवाद-इसपर श्रीचैतन्यचन्द्रकी कृपा हुई है। 
श्रीचेतन्‍न्य महाप्रभुके लिये 'पागल' व्यक्तिको कौन 
बाँधकर रख सकता है ?”4॥॥ 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके पाणिहाटीमें आनेपर 
श्रीरघुनाथके द्वारा उनके चरण-दर्शन :- 


तबे रघुनाथ किछ विचारिला मने। 
नित्यानन्द-गोसाजिर पाश चलिला आर दिने॥42॥ 


अनुवाद-तब श्रीरघुनाथदासने मनमें कुछ विचार 
किया और अगले दिन वे श्रीनित्यानन्द-गोसाईके 
दर्शनके लिये चल दिये॥42॥ 


श्रीनित्यानन्दप्रभुके साथ बहुतसे सेवक 
और कीर्तन-गान करनेवाले :- 


पाणिहाटि-ग्रामे पाइला प्रभुर दरशन। 
कीरत्तनीया सेवक सड़े आर बहुजन॥43॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासको पाणिहाटि-पग्राममें श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके दर्शन हुए। श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ कीर्तन 
करनेवाले और अन्यान्य बहुतसे सेवक थे॥43॥ 


गड़ाके तटपर वृक्षके नीचे बने चबूतरेपर श्रीनित्यानन्द 
प्रभु एवं उनके सक्लिगणोंका नीचे बैठना :- 
गड्तीरे वृक्ष-मूले पिण्डार उपरे। 
बसियाछेन प्रभु-येन सूर्योदय करे॥ 44॥ 


अनुवाद-गड़ाके तटपर वृक्षके नीचे बने चबूतरेपर 
बैठे हुए श्रीनित्यानन्द प्रभुका ऐसा तेज था मानो सूर्य 
उदित हुए हो॥44॥ 


छठा अध्याय 
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श्रीनित्यानन्दके दर्शनसे श्रीरघुनाथका 
विस्मय और दबण्डवतू प्रणाम :- 


तले-उपरे बहुभक्त हजाछे वेष्टित। 
देखि' प्रभुर प्रभाव, रघुनाथ-विस्मित॥ 45 ॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु चबूतरेके चारों ओर 
भूमिपर बैठे हुए बहतसे भक्तोंसे घिरे हुए थे। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके प्रभावको देखकर श्रीरघुनाथदास विस्मित हो 
गये॥ 45॥ 


दण्डवत्‌ हजा पड़िला कतदूरे। 
सेवक कहे,--रघुनाथ दण्डवत्‌ करे॥ 46॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासने बहुत दूरसे ही श्रीनित्यानन्द 
प्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम किया। श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
सेवकने कहा,--रघुनाथ आपको दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
रहा है॥ 46॥ 


अन्तरड़ और निजजन मानकर श्रीरघुनाथके 
प्रति श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपा :- 


शुनि' प्रभु कहे,--“चोरा दिलि दरशन। 
आय, आय, आजि तोर करिमु दण्डन॥ ”47॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,- हि 
चोर, आज तुम दिखायी दिये हो। आओ, आओ, आज 
मैं तुम्हें दण्ड दूँगा॥“47॥ 

श्रीरघुनाथके सिरपर अपने चरण रखकर कृपा :- 
प्रभु बोलाय, तेँहो निकटे ना करे गमन। 
आकर्षिया तौर माथे धरिला चरण॥ 48॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीरघुनाथदासको बुला 
रहे थे, परन्तु वे उनके निकट नहीं जा रहे थे। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने उन्हें बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर 
उनके सिरपर अपने चरणकमल रख दिये॥48॥ 


श्रीनित्यानन्दकी अहैतुकी दया :- 
कौतुकी नित्यानन्द सहजे दयामय। 
रघुनाथे कहे किछु हञा सदय॥ 49॥ 
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अपने भक्तोंके भोजन करानेके लिये श्रीरघुनाथको 
आदेशरूपी दण्ड देना; अर्थात्‌ दण्ड-महोत्सव-लीलाके द्वारा 
धनवान भोगी विषयीका नित्यानन्दगणों अर्थात्‌ शुद्धभक्तोंकी 
सेवासे ही कंजूसीरूपी अनर्थका नाश और नित्यमड्ल 
उदयरूपी शिक्षा प्रदान करना :- 


“निकटे ना आइस, चोरा, भाग दूरे दूरे। 
आजि लागू पाजाछि, दण्डिमु तोमारे॥ 50॥ 


दधि, चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे।” 
शुनि' आनन्द हैल रघुनाथेर मने॥5॥ 


अनुवाद-कोतुक करनेवाले श्रीनित्यानन्द प्रभु स्वभावसे 
ही दयामय हैं। सदय होकर उन्होंने श्रीरघुनाथसे 
कहा,-“ओ चोर! तुम निकटमें नहीं आ रहे हो, 
दूर-दूर भागते रहते हो। किन्तु आज तुम पकड़में आ 
गये हो, मैं तुम्हें दण्ड दूँगा। तुम दही और चिड़वा 
लाकर मेरे भक्तोको खिलाओ।” श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथदासके हृदयमें बहुत आनन्द 
हुआ॥ 49-5 ॥ 

अनुभाष्य- लाग्‌;-स्पर्श, साक्षात्कार, सन्धान, 
सड्र॥50॥ 


अपने गाँवसे चिड़ा-महोत्सवके लिये द्रव्यादि मँगवाना :-- 
सेइक्षणे निज-लोक पाठाइला ग्रामे। 
भक्ष्यद्रव्य लोक सब ग्राम हेते आने॥52॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासने उसी समय अपने सेवकोंको 
सारी खाद्य-सामग्री लेकर वहाँ लानेके लिये गाँवमें 
भेजा॥ 52॥ 


चिड़ा, दधि, दुग्ध, सन्देश, आर चिनि, कला। 
सब द्रव्य आनाजा चौदिके धरिला॥53॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथदासने चिड़वा, दही, दूध, सन्देश, 
चीनी और केला--इन सब सामग्रियोंको मँगवाकर चारों 
ओर रख दिया॥53॥ 
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महोत्सव-वर्णन :-- 
'महोत्सव'-नाम शुनि' ब्राह्मण-सज्जन। 
आसिते लागिल लोक असंख्य-गणन॥ 54॥ 


अनुवाद-'महोत्सवका नाम सुनकर ब्राह्मण और 
सज्जन व्यक्ति वहॉपर आने लगे। इस प्रकार वहाँ 
असंख्य लोग एकत्रित हो गये॥54॥ 


आर ग्रामान्तर हेते सामग्री आनिल। 
शत दुइ-चारि होलना आनाइल॥ 55॥ 
अनुवाद-लोगोंकी इतनी बड़ी संख्या देखकर 
श्रीरघुनाथ दासने अन्य-अन्य गाँवोंसे भी खाद्य-सामग्री 
मँगवायी। उन्होंने दो-चार सौ मिट्टीके बने पात्र भी 
मँँगवाये॥ 55॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- होलना;-मिट्टीके विशेष पात्र 
(मालूसा अर्थात्‌ मिट्टीके छोटे पात्र) ॥55॥ 


बड़ बड़ मृत्कुण्डिका आनाइल पाँच साते। 
एक विप्र प्रभु लागि' चिड़ा भिजाय ताते॥56॥ 

अनुवाद--उन्‍्होंने पाँच-सात बड़ी-बड़ी मिट्टीकी 
बनी हाण्डियाँ भी मैँगबायी। एक ब्राह्मण उन हाण्डियोमें 
श्रीनित्यानन्द प्रभुको प्रसन्नताके लिये चिड़वा भिगोने 
लगे॥ 56॥ 


एक-ठाजि तप्त-दुग्धे चिड़ा भिजाआ। 

अद्धेक छानिल दधि, चिनि, कला दिया॥57॥ 
अनुवाद-एक स्थानपर उन हाण्डियोंमें गर्म दूधमें 

चिड़वा भिगोया गया। उसमें-से आधे चिड़वेमें दही, 

चीनी तथा केला मिलाया गया॥ 57॥ 


अद्धेक घनावृत-दुग्धेते छानिल। 
चौंपाकला, चिनि, घृत, कर्पूर ताते दिल॥58॥ 


अनुवाद-बचे हुए आधे चिड़वेको घने दूधमें मिला 
दिया। फिर उसमें चौंपाकलाके नामसे प्रसिद्ध विशेष 
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केले, चीनी, घी और कपूंरकों भी मिला दिया॥58॥ 


प्रभुका चबूतरेके ऊपर बैठना :- 
धूति परि' प्रभु यदि पिण्डाते बसिला। 
सातकण्डी विप्र तार आगेते धरिला॥59॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु जब नयी धोती पहनकर 
चबूतरेपर बैठे, तब ब्राह्मणने सात बड़ी हाण्डियाँ उनके 
सामने रख दीं॥59॥ 


वटवृक्षके नीचे चबूतरेके ऊपर प्रभुके 
सड़ी भक्तोंका बैठना :- 
चबुतरा-उपरे यत प्रभुर निजगणे। 
बड़ बड़ लोक बसिला मण्डली-रचने॥ 60॥ 
श्रीनित्यानन्दप्रभुके गणोंका बैठना :- 
रामदास, सुन्दरानन्द, दास-गदाधर। 
मुरारि, कमलाकर, सदाशिव, पुरन्दर॥6॥ 


धनअय, जगदीश, परमेश्वर-दास। 
महेश, गौरीदास, होड़-कृष्णदास॥ 62 ॥ 


उद्धारण आदि यत, आर निजजन। 
उपरे बसिला सब, के करे गणन?263॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुके अपने अन्तरज्ग भक्त 
श्रीरामदास, श्रीसुन्दरानन्द, श्रीदास-गदाधर, श्रीमुरारि, 
श्रीकमलाकर, श्रीसदाशिव, श्रीपुरन्दर, श्रीधनजजय, श्रीजगदीश, 
श्रीपरमेश्वर दास, श्रीमहेश, श्रीगौरीदास, श्रीहोड़ कृष्णदास 
और श्रीउद्धारण दत्त आदि श्रीनित्यानन्द प्रभुके चारों 
ओर मण्डली बनाकर चबूतरेपर ही बैठ गये। चबूतरेपर 
बैठनेवाले जितने सब भक्त थे उनकी कौन गणना कर 
सकता है 2760-63 ॥ 

अनुभाष्य-- चबतरा;--आड़न, ड्योढ़ी, घरको भूमिके 
अन्यान्य स्थानोंसे संलग्न ऊँचा स्थान। शमदास- 
अभिरामठाकुर (गोपाल), आदिलीला 0/6 और ॥॥8 
संख्या एवं आदिलीला ।॥/3 और ॥6 संख्याका 
अनुभाष्य देखें। ध्ुन्दरानन्द!--आदिलीला ।/23 संख्याका 
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अनुभाष्य देखें। दास-गदाधर|--आदिलीला 0/53 संख्याका 
अनुभाष्य और आदिलीला /3, ॥4, ॥7 संख्या देखें। 
भुरारि:--इस स्थानपर मुरारि-चैतन्यदास (नित्यानन्द- 
गण, इसलिये 'मुरारि गुप्त' नहीं)--आदिलीला ॥॥/20 
संख्याका अनुभाष्य देखें। कमलाकर--आदिलीला ॥/24 
संख्याका अनुभाष्य देखें। सदाशिव--आदिलीला ॥/38 
संख्याका अनुभाष्य देखें। पुरन्दरः--आदिलीला /28 
संख्याका अनुभाष्य देखें। धनज्जय|--आदिलीला ॥/3। 
संख्याका अनुभाष्य देखें। जगदीश/--आदिलीला /30 
संख्याका अनुभाष्य देखें। परमेश्वर-दासः--आदिलीला 
॥/29 संख्याका अनुभाष्य देखें। महेश!--आदिलीला 
॥/32 संख्याका अनुभाष्य देखें। गोरदास!ः--आदिलीला 
/26 संख्याका अनुभाष्य देखें। क़ष्णदास 
होड़/--आदिलीला ॥]/47 संख्याका अनुभाष्य देखें। 
उद्धारण!|--आदिलीला ॥॥/4॥ संख्याका अनुभाष्य 
देखें॥ 60-63 ॥ 

बैष्णवोमें जातिबुद्धि रहित ब्राह्मणोंके 

द्वारा महाप्रसादका सम्मान :७ 

शुनि' पण्डित भट्टाचार्य यत विप्र आइला। 
मान्य करि' प्रभु सबारे उपरे बसाइला॥ 64॥ 


अनुवाद--महोत्सवकी बात सुनकर पण्डित, भट्टाचार्य 
आदि जितने ब्राह्मण आये, श्रीनित्यानन्द प्रभुने उन 
सबको सम्मानपूर्वक ऊपर चबूतरेपर बैठाया॥64॥ 


दुइ दुइ मृत्कुण्डिका सबार आगे दिल। 
एके दुग्ध-चिड़ा, आरे दधि-चिड़ा कैल॥ 65॥ 


अनुवाद-दो-दो मिट्टीके पात्र सबके आगे रखे 
गये। एक पात्रमें घने दूधमें मिलाया गया चिड़वा और 
दूसरेमें दही आदिमें मिलाया गया चिड़वा परोसा 
गया॥ 65॥ 


आर यत लोक सब चौतरा-तलाने। 
मण्डली-बन्धे बसिला, तार ना हय गणने॥ 66॥ 
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अनुवाद-चबूतरेके चारों ओर भूमिपर मण्डली 
बनाकर जितने लोग बैठे थे, उनकी भी गणना नहीं 
की जा सकती॥ 66॥ 


एकेक जनारे दुइ दुई होलना दिल। 
दधि-चिड़ा, दुग्ध-चिड़ा, दुइते भिजाइल॥ 67॥ 

अनुवाद- प्रत्येक व्यक्तिको दो-दो मिट्टीके पात्र दिये 
गये। उनमेंसे एकमें दहीमें भिगोया चिड़वा और दूसरेमें 
घने दूधमें भिगोया चिड़वा था॥67॥ 


कोन कोन विप्र उपरे स्थान ना पाजञा। 

दुई होलनाय चिड़ा भिजाय गड्जतीरे गिया॥68॥ 
अनुवाद--कुछ-कुछ ब्राह्मण चबूतरेके ऊपर स्थान 

नहीं मिलनेपर दोनों मिट्टीके पात्रोको लेकर गड़ाके 

तटपर चले गये और वहीं चिड़वेको भिगोने लगे॥68॥ 


तीरे स्थान ना पाजा आर कत जन। 

जले नामि' दधि-चिड़ा करये भक्षण॥ 69 ॥ 
अनुवाद- और कितने ही लोगोंको गड़गके तटपर 

भी स्थान नहीं मिला, इसलिये वे गड़ाके जलमें खड़े 

होकर दही-चिड़वा आदि खाने लगे॥ 69॥ 


केह उपरे, केह तले, केह गड्जातीरे। 
बिशजन तिन-ठाजि परिवेशन करे॥ 70॥ 


अनुवाद--कोई चबूतरेके ऊपर, कोई चबूतरेके 
नीचे भूमिपर, कोई गड़ाके तटपर बैठा हुआ था। तीनों 
स्थानोंपर बैठे इन सभी व्यक्तियोंको बीस जन भोजन 
परिवेषण करने (परोसने) लगे॥70॥ 


प्रसादके साथ श्रीराघव-पण्डितका वहाँ आगमन :- 
हेनकाले आइला तथा राघव पण्डित। 
हासिते लागिला देखि' हञा विस्मित॥7॥ 


अनुवाद--उसी समय श्रीराघव पण्डित वहॉपर आ 
गये। उस महोत्सवको देखकर वे आश्चर्यचकित होकर 
हँसने लगे॥7॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/66-76 ] 


सर्वप्रथम श्रीनित्यानन्दको, बादमें भक्तोंकों प्रसाद-प्रदान :-- 
नि-सकाड़ि नानामत प्रसाद आनिला। 
प्रभुरे आगे दिया भक्तगणे बाँटि दिला॥72॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डित अनेक प्रकारका नि-सकड़ि 
प्रसाद लेकर आये। उन्होंने पहले एक भाग श्रीनित्यानन्दके 
आगे रखा और बचा हुआ अन्य भक्तोंमें बॉँट 
दिया॥ 72॥ 

अनुभाष्य- नि-सकडड़ि'--जो सकडड़ि (अन्नके स्पर्शसे 
अपवित्र) नहीं है॥72॥ 

भोजन करनेके लिये श्रीनित्यानन्द प्रभुसे अनुरोध :- 

प्रभुरे कहे,--“तोमा लागि' भोग लागाइल। 
तुमि ईंहा उत्सव कर, घरे प्रसाद रहिल॥ 73॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितने श्रीनित्यानन्द प्रभुसे 

कहा,--“मैंने आपके लिये घरमें भोग लगाया है और 
आप यहाँपर उत्सव कर रहे हैं। आपके लिये घरमें 
प्रसाद रखा हुआ है॥”73॥ 

श्रीनित्यानन्द प्रभुको गोपाभिमानमें ब्रजलीलाका उद्दीपन :- 
प्रभु कहे,--'ए द्रव्य दिने करिये भोजन। 
रात््ये तोमार घरे प्रसाद करिमु भक्षण॥ 74 ॥ 

सखाओंके साथ यमुनातटपर पुलिन-भोजन-आनन्द :- 
गोप-जाति आमि बहु गोपगण-सड़्े। 
आमि सुख पाइ एइ पुलिनभोजन-रड्ढे॥ “75॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कहा,-“मुझे अभी 
दिनमें यह सब खाने दो, रात्रिके समय तुम्हारे घरपर 
प्रसाद ग्रहण करूँगा। मैं गोप-जातिका हूँ तथा मेरे साथ 
बहुतसे गोप हैं। मुझे इन सबके साथ नदीके तटपर 
पुलिन भोजन करनेमें बहुत आनन्द होता है॥ "'74-75॥ 


श्रीराघधका भी वहाँ भोजन करना :-- 
राघवे बसाजा दुइ कुण्डी देओयाइला। 
राघव द्विविध चिड़ा ताते भिजाइला॥ 76॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीराघव पण्डितको 


[ 6/76-85 


बैठाया और उन्हें दो मिट्टीके पात्र दिलवाये। श्रीराघव 
पण्डितने दो प्रकारका चिड़वा उनमें भिगोया॥76॥ 


महाप्रभुको महोत्सवके बीचमें ध्यानके माध्यमसे लाना :- 
सकल-लोकेर चिड़ा पूर्ण यबे हइल। 
ध्याने तबे प्रभु महाप्रभुरे आनिल॥77॥ 


अनुवाद--जब समस्त भक्तोंमें चिड़बा वितरित हो 
गया, तब श्रीनित्यानन्द प्रभु ध्यानमें महाप्रभुको वहॉँपर 
ले आये॥ 77॥ 


महाप्रभुके सड़में श्रीनित्यानन्द प्रभुका भोगका दर्शन :- 
महाप्रभु आइला देखि' निताइ उठिला । 
तारे लजा सबार चिड़ा देखिते लागिला॥78॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको आये देखकर श्रीनित्यानन्द 
प्रभु उठकर खड़े हो गये। महाप्रभुको अपने साथ लेकर 
वे सभीको दिये गये चिड़वाको देखने लगे॥78॥ 


महाप्रभुके मुखमें एक-एक ग्रास-प्रदान :- 
सकल काुण्डीर, होलनार चिड़ार एक एक ग्रास। 
महाप्रभुर मुखे देन करिं' परिहास॥ 79॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने सभी मिट्टीके बने 
पात्रेंमे-से एक-एक ग्रास लिया और परिहास करते हुए 
उन्हें महाप्रभुके मुखमें दे दिया॥79॥ 


महाप्रभुके द्वारा भी श्रीनिताइके मुखमें एकग्रास प्रदान :- 
हासि' महाप्रभु आर एक ग्रास लजा। 
तौर मुखे दिया खाओयाय हासिया हासिया॥80॥ 


अनुवाद-मुस्क्राते हुए महाप्रभुने भी एक अन्य 
ग्रास लेकर हँसते-हँसते श्रीनित्यानन्द प्रभुके मुखमें 
देकर उन्हें खिला दिया॥80॥ 
भक्तोंके चारों ओर श्रीनिताइके द्वारा 
भ्रमणके आनन्दका दर्शन :- 
एइमत निताइ बुले सकल मण्डले। 
दाण्डाजा रड्ः देखे वेष्णब-सकले॥8॥ 


छठा अध्याय 


75 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रभुने सभी 
मण्डलियोंमें भ्रमण किया और सभी वेष्णव खड़े होकर 
इस आननदोत्सवको देख रहे थे॥8॥ 
दोनोंका आनन्द-किसीके लिये अदृश्य, 
सुकृतिसम्पन्न किसीके लिये दृश्य :- 
कि करिया बेड़ाय,--इहा केह नाहि जाने। 
महाप्रभुर दर्शन पाय कोन भाग्यवाने॥ 82॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु किसलिये भ्रमण कर 
रहे थे,-इसे कोई भी नहीं जानता था। किसी-किसी 
सौभाग्यशाली व्यक्तिको ही महाप्रभुके दर्शन हो रहे 
थे॥82॥ 
महाप्रभुके लिये दो पात्रोंमें दूध-चिड़ा 
और दो पात्रोमें दही-चिड़ा :- 
तबे हासि' नित्यानन्द बसिला आसने। 
चारि कुण्डी आरोया चिड़ा राखिला डाहिने॥ 83॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभु मुस्कुराकर अपने 
आसनपर बैठ गये, उन्होंने चार हाण्डियोंमें आरोया-चिड़वा 
डालकर अपनी दायीं ओर रख दिया॥83॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- आरोया-चिड्रा/--धानको उबालनेके 
बदले धूपमें तपाकर प्राप्त चावलोंका चिड़वा॥83॥ 
महाप्रभु और श्रीनित्यानन्दप्रभुका भोजन :- 


आसन दिया महाप्रभुरे तौँहा बसाइला। 
दुइ भाइ तबे चिड़ा खाइते लागिला॥84॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने वहाँपर महाप्रभुको 
आसन देकर बेठाया। तब दोनों भाई चिड़वा खाने 
लगे॥ 84॥ 


श्रीनिताइका भावावेश :- 
देखि' नित्यानन्दप्रभु आनन्दित हैला। 
कत कत भावावेश प्रकाश करिला॥ 85॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको अपने साथ खाते देखकर 
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श्रीनित्यानन्द प्रभु बहुत आनन्दित हुए और उन्होंने 
अनेक भावावेशोंको प्रकाशित किया॥ 85॥ 


हरिध्वनिके साथ भोजनका आदेश :- 
आज्ञा दिला,-हरि बलि' करह भोजन। 
हरि! हरि-ध्वनि उठि' भरिल भुवन॥86॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने सभीको आज्ञा दी,-हरि 
बोलते हुए भोजन करो।' सभी भक्तोको ऐसी समवेत 
हरि! हरि' ध्वनि उठी कि उससे सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया॥ 86॥ 


बैष्णबोंका भोजन और ब्रजके पुलिनभोजनका उद्दीपन :- 
'हरि' 'हरि' बलि' वैष्णव करये भोजन। 
पुलिन-भोजन सबार हइल स्मरण॥ 87॥ 


अनुवाद--समस्त वैष्णव 'हरि' 'हरिं' बोलते हुए 
भोजन करने लगे, तो उन सबको ब्रजमें श्रीकृष्ण और 
श्रीबलरामका सखाओंके साथ पुलिन-भोजनका स्मरण 
हो आया॥ 87॥ 


श्रीरघुनाथके ऊपर दोनों प्रभुओंकी कृपा :- 
नित्यानन्द, महाप्रभु-कृपालु, उदार। 
रघुनाथेर भाग्ये एत कैला अड्जीकार॥ 88॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु और महाप्रभु नितान्त 
कृपालु और उदार हैं। यह तो श्रीरघुनाथदासका सौभाग्य 
था कि उन दोनोंने उनके द्वारा प्रदत्त चिड़वा आदि 
अड़ीकार किया॥ 88॥ 


श्रीनित्यानन्दके प्रेमके बशीभूत महाप्रभु :-- 
नित्यानन्द-प्रभाव-कृपा जानिबे कोन्‌ जन? 
महाप्रभु आनि' कराय पुलिन-भोजन॥ 89॥ 


अनुवाद-उन श्रीनित्यानन्द प्रभुके प्रभाव और 
उनकी कृपाको कौन जान सकता है? उन्होंने महाप्रभुको 
लाकर पुलिन-भोजन कराया॥ 89 ॥ 
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अभिराम-ठाकुरादिको गोपभावसे यमुनातटपर 
पुलिन-भोजनका उद्दीपन :- 


श्रीरामदासादि गोप प्रेमाविष्ट हैला। 
गड्जातीरे 'यमुना-पुलिन-ज्ञान कैला॥90॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुके पार्षद श्रीरामदासादि 
गोप प्रेममें आविष्ट हो गये, उन्होंने गड़ाके तटको 
यमुनाका पुलिन समझा॥ 90॥ 


द्रव्य-विक्रयी व्यक्तियोंका अपनी वस्तुओंको बेचनेके लिये 
आना, बिक्रोके द्वारा अर्थ-लाभ, पुनः बेची गयी 
वस्तुओंके प्रसाद बननेके बाद उनका भोजन :- 


महोत्सव शुनि' पसारि' नाना-ग्राम हैते। 
चिड़ा, दधि, सन्देश, कला आनिल बेचिते॥ 9 ॥ 


अनुवाद-महोत्सवकी बात सुनकर अनेक गॉँवोसे 
पंसारी लोग चिड़वा, दूध, सन्देश तथा केला बेचनेके 
लिये ले आये॥9॥॥ 

अनुभाष्य- पसारि--वस्तुरँ अथवा समान बेचनेवाले, 
दुकानदार ॥ 9॥ 


यत द्रव्य लजा आइसे, सब मूल्य करिं' लय। 
तार द्रव्य मूल्य दिया ताहारे खाओयाय॥ 92॥ 


अनुवाद-पंसारी लोग जितना सामान लेकर आये, 
श्रीरघुनाथदासने उनका मूल्य तय कर लिया। फिर उन 
सबका मूल्य देकर उनसे सब कुछ खरीद लिया और 
बादमें उन्हीं पंसारी लोगोंको ही वही वस्तुएँ खिला 
दीं॥92॥ 

आनेवाले सभी व्यक्तियोंके द्वारा ही भोजन :- 
कौतुक देखिते आइल यत यत जन। 
सेइ चिड़ा, दधि, कला करिल भक्षण॥ 93 ॥ 


अनुवाद-इस कौतुकको देखनेके लिये जितने भी 
लोग आये, उन्हें भी चिड़वा, दही तथा केला आदि 
वितरित किया गया और उन्होंने भी इन सबको 
खाया॥ 93॥ 
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आचमनके बाद श्रीनिताइके द्वारा 
श्रीरघुनाथको भुक्तावशेष-प्रदान :-- 


भोजन करि' नित्यानन्द आचमन कैला। 
चारि कुण्डीर अवशेष रघुनाथे दिला॥94॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुने भोजन करनेके पश्चात्‌ 
आचमन किया और चारों हाण्डियोंमे बचा हुआ भोजन 
श्रीरघुनाथकों दे दिया॥94॥ 
भक्तोंमें प्रसादका वितरण :- 


आर तिन कुण्डिकाय अवशेष छिल। 
ग्रासे-ग्रासे करि विप्र सब भक्ते दिल॥95॥ 


अनुवाद-अन्य तीन हाण्डियोंमें भी चिड़वा-दही 
आदि बचा हुआ था। एक ब्राह्मणने उनमेंसे एक-एक 
ग्रास सभी भक्तोमें बाँट दिया॥95॥ 
चन्दन-ताम्बूलके द्वारा प्रभुकी सेवा :- 
पुष्पमाला विप्र आनि' प्रभु-गले दिल। 
चन्दन आनिया प्रभुर सर्वाज़्े लेपिल॥96॥ 


अनुवाद--तब एक ब्राह्मणने पुष्पमाला लाकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके गलेमें पहनायी और चन्दन लाकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके समस्त अज्ञोपर उसका लेपन 
किया॥ 9%6॥ 


सेवक ताम्बूल लजा करे समर्पण। 
हासिया हासिया प्रभु करये चर्वण॥97॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुके एक सेवकने ताम्बुल 
लाकर उन्हें समर्पित किया। श्रीनित्यानन्द प्रभु मुस्क्राते 
हुए उसको चबाने लगे॥ 9»7॥ 

सभी भक्तोको उनके अवशेषकौ प्राप्ति :- 

माला-चन्दन-ताम्बूल शेष ये आछिल। 
श्रीहस्ते प्रभु सबाकारे बाँटि' दिल॥98॥ 

अनुवाद-जितना माला-चन्दन तथा ताम्बुल बचा 
हुआ था, श्रीनित्यानन्द प्रभुने स्वयं अपने हाथोंसे उसे 
समस्त भक्तोमें बॉँट दिया॥98॥ 


छठा अध्याय 
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प्रभुके अवशेषको प्राप्त करनेपर श्रीरघुनाथको आनन्द :- 
आनन्दित रघुनाथ प्रभुर शेष पाजा। 
आपनार गण-सह खाइला बॉटिया॥ 99 ॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदास श्रीनित्यानन्द प्रभुके उच्छिष्ट 
प्रसादको प्राप्त करके बहुत आनन्दित हुए और उन्होंने 
उसे अपने साथियोंके साथ मिल-बॉटकर खाया॥ 99॥ 


इसलिये ही चिड़ा-दधि-महोत्सव-संज्ञा :-- 
एइ त' कहिलुँ नित्यानन्देर विहार। 
'चिड़ा-दधि-महोत्सव'-नामे ख्याति यार॥00॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
विहारका वर्णन किया, जिसकी चिड़ा-दधि-महोत्सव के 
नामसे ख्याति है॥00॥ 


सन्ध्याके समय राघव-मन्दिरमें कीर्तन :- 
प्रभु विश्राम कैला, यदि दिन-शेष हेल। 
राघव-मन्दिरे तबे कीत्तन आरम्भिल॥ 0॥ 


अनुवाद-चिड़ा-दधि-महोत्सवके समाप्त होनेपर 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने कुछ समय विश्राम किया। जब 
सन्ध्याका समय हुआ, तब श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीराघव 
पण्डितके घरमें पहुँचे और कीर्तन आरम्भ किया॥0॥ 


कीर्तनमें श्रीनित्यानन्द प्रभुका नृत्य :- 
भक्त सब नाचाजा नित्यानन्द-राय। 
शेषे नृत्य करे प्रेमे जगत्‌ भासाय॥ 02॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभुने कीर्तनमें पहले सभी 
भक्तोंको नचाया और अन्तमें उन्होंने स्वयं भी नृत्य 
किया तथा इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌को प्रेममें निमग्न 
कर दिया॥02॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीनित्यानन्दके नृत्यका दर्शन :- 
महाप्रभु ताँर नृत्य करेन दरशन। 
सबे नित्यानन्द देखे, ना देखे अन्यजन॥॥03॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भी श्रीनित्यानन्द प्रभुके नृत्यको 
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देख रहे थे। इसे केवल श्रीनित्यानन्द प्रभु ही देख पा 
रहे थे, अन्य कोई भी नहीं॥03॥ 


महाप्रभुके नृत्यकी ही श्रीनित्यानन्दके 
अनुपम नृत्यके साथ एकमात्र तुलना :- 
नित्यानन्देर नृत्य,-येन तौहार नर्त्तने। 
उपमा दिवार नाहि ए-तिन भुवने॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके नृत्यके समान ही श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके नृत्यकी उपमा देनेके लिये त्रिभुवनमें कुछ भी 
नहीं है॥04॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीनित्यानन्दप्रभुके 
नृत्यके माधुर्यका दर्शन :- 
नृत्येर माधुरी केबा वर्णिवारे पारे। 


महाप्रभु आइसे सेइ नृत्य देखिबारे॥ 05॥ 


अनुवाद--जिसे देखनेके लिये स्वयं महाप्रभु आते 
हैं, ऐसे श्रीनित्यानन्द प्रभुके नृत्यकी माधुरीका कौन 
वर्णन कर सकता है॥05॥ 


नृत्यके कारण विश्राम करनेके बाद श्रीनिताइका अपने 
भक्तों सहित श्रीराघवके घरमें रात्रि-भोजन :- 


नृत्य करि' प्रभु यबे विश्राम करिला। 
भोजनेर लागि' पण्डित निवेदन कैला॥ 06॥ 


अनुवाद--नृत्य करनेके पश्चात्‌ जब श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने विश्राम कर लिया, तब श्रीराघव पण्डितने आकर 
उन्हें भोजन करनेके लिये निवेदन किया॥ 06॥ 


श्रीनिताइके दायीं ओर महाप्रभुके 
भोजन करनेके लिये आसन :- 


भोजने बसिला प्रभु निजगण लजा। 
महाप्रभुर आसन डाहिने पातिया॥07॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु अपने गणोके साथ 
भोजन करनेके लिये बैठे और उन्होंने अपनी दायीं 
ओर महाप्रभुके लिये आसन बिछाया॥07॥ 
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महाप्रभुको उसपर बैठे देखकर श्रीराघवको हर्ष :- 
महाप्रभु आसि' सेइ आसने बसिल। 
देखि' राघवेर मने आनन्द बाड़िल॥08॥ 


अनुवाद-महाप्रभु आकर उस आसनपर बैठ गये। 
यह देखकर श्रीराघव पण्डितके मनमें आनन्द बढ़ने 
लगा॥08॥ 


सर्वप्रथम दोनों प्रभु, बादमें भक्तोंके द्वारा प्रसाद-सेबन :- 
दुइभाइ-आगे प्रसाद आनिया धरिला। 
सकल वैष्णवे पिछे परिवेशन कैला॥09॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितने दोनों भाइयोंके सामने 
प्रसाद लाकर सजाया और बादमें उन्होंने समस्त 
बैष्णबोंको भी प्रसाद परोसा॥09॥ 


श्रीराघवके घरमें प्रसादकी विचित्रताका वर्णन :-- 
नानाप्रकार पिठा, पायस, दिव्य शाल्य-अन्न। 
अमृत निन्दये ऐछे विविध व्यअनन॥ 0॥ 


अनुवाद--उस प्रसादमें अनेक प्रकारके पीठा-पाना, 
खीर, दिव्य शाल्य-चावलादि अनेक प्रकारके व्यञ्जन 
अमृतके स्वादको भी पराभूत करनेवाले थे॥॥0॥ 


श्रीराघवके घरमें प्रस्तुत नैवेद्यादि-महाप्रभुको नित्यप्रिय :-- 
राघव-ठाक्रेर प्रसाद अमृतेर सार। 
महाप्रभु याहा खाइते आइसे बार बार॥]॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितके द्वारा निवेदित प्रसाद 
अमृतका सार स्वरूप होता था। उसे खानेके लिये 
महाप्रभु बारम्बार उनके घरपर आते थे॥]]॥ 
महाप्रभुके उद्देश्यसे प्रतिदिन पृथक्‌ भोग और महाप्रभुके 
द्वारा उसको ग्रहण करना :- 
पाक करि राघव यबे भोग लागाय। 
महाप्रभुर लागि' भोग पृथक्‌ बाड़य॥ |]2॥ 


अनुवाद--रसोई बनानेके बाद जब श्रीराघव पण्डित 
भोग लगाते, तो वे महाप्रभुके लिये अलगसे भोग लगाते 
थे॥2॥ 
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प्रतिदिन महाप्रभु करेन भोजन। 
मध्ये मध्ये प्रभु तौँरे देन दरशन॥3॥ 


अनुवाद--महाप्रभु प्रतिदिन श्रीराघव पण्डितके घरपर 
भोजन करते और बीच-बीचमें उनको अपने दर्शन 
देते॥3॥ 


श्रीराघवके द्वारा दोनों प्रभुओंके भोजनका सम्पादन :- 
दुइ भाइरे राघव आनि' परिवेशे। 
यत्न करिं' खाओयाय, ना रहे अवशेषे॥ 4॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डित दोनों भाइयोंको (महाप्रभु 

और श्रीनित्यानन्द प्रभुकों) बुलाकर परोसते और बहुत 
प्रीतिसे उन्हें खिलाते। इसलिये दोनों भाई सब कुछ खा 
लेते और कुछ भी अवशेष नहीं बचता॥ 4॥ 

दोनों प्रभुओंके द्वारा सम्पूर्णरूपसे बहुत 

प्रकारके विचित्र प्रसादका सेवन :- 
कत उपहार आने, हेन नाहि जानि। 
राघवेर घरे रान्धे राधा-ठाकुराणी॥ |5॥ 


अनुवाद-वे कितने प्रकारके व्यण्जन-पकवानादि 
लेकर आते उसे कोई भी नहीं जान सकता। वास्तवमें 
श्रीराघव पण्डितके घरपर स्वयं श्रीराधा-ठाकुराणी ही 
भोजन पकाती थीं॥5॥ 
श्रीराघवके घरमें स्वयं श्रीराधिकाका श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
अमृतको भी निन्दित करनेवाले भोजन बनाना :- 
दुर्वासार ठाजि तेहो पाजाछेन वर। 


अमृत हइते पाक तार अधिक मधुर॥6॥ 
अनुवाद--श्रीराधा-ठाकुराणीको दुर्वासा ऋषिसे वरदान 
मिला था कि उनके द्वारा बनायी गयी भोजन सामग्री 
अमृतसे भी अधिक मधुर होगी॥॥6॥ 
दोनों प्रभुओंको उनके भोजनको खानेमें आनन्द :- 
सुर्गन्धि सुन्दर प्रसाद-माधुय्येर सार। 
दुईइ भाइ ताहा खाआ सनन्‍तोष अपार॥]7॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितके द्वारा परोसा गया 
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सु्गन्धित सुन्दर प्रसाद माधुर्यका सार था, दोनों भाई 
उसे खाकर अत्यन्त सन्तुष्ट होते॥7॥ 


सभी भक्तोंका बैठना, श्रीरघुनाथकों भोजनके लिये 
अनुरोध, श्रीरघुनाथके द्वारा बादमें बैठना स्वीकार :- 


भोजने बसिते रघुनाथे कहे सर्वजन। 
पण्डित कहे,--“ईंह पाछे करिबे भोजन॥ 8॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोंने श्रीरधुनाथको भी बैठकर 
भोजन करनेके लिये कहा। किन्तु श्रीराघव पण्डितने 
उनसे कहा,--“यह बादमें भोजन करेगा॥ ”8॥ 
भक्तोंका गले तक भरकर भोजन और आचमन :- 
भक्तगण आकण्ठ भरिया करिल भोजन। 
हरि! ध्वनि करिं' उठ कैला आचमन॥ 9॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोने गले तक भरकर भोजन 
किया तथा हरिं' ध्वनि करते हुए उठकर आचमन 
किया॥9॥ 
आचमनके बाद दोनों प्रभुओंको 
माला तथा चन्दन पहनाना :७- 
भोजन करि' दुईइ भाइ कैला आचमन। 
राघव आनि पराइला माल्य-चन्दन॥ 20॥ 


अनुवाद-दोनों भाइयोंने भी भोजन करके आचमन 
किया। श्रीराघव पण्डितने लाकर उन दोनोंको माला 
पहनायी और चन्दन लगाया॥20॥ 

दोनों प्रभुओंके द्वारा ताम्बूल-खाना; 
सभीको अवशेषकी प्राप्ति :- 

बिड़ा खाओयाइला, कैला चरण-वन्दन। 
भक्तगणे दिला बिड़ा, माल्य-चन्दन॥ |2 ॥ 

अनुवाद--श्रीराघव पण्डितने दोनों भाइयोंको ताम्बूल 
खिलाया ओर उनके चरणोंकी वन्दना की। उन्होंने 
उपस्थित भक्तोको भी ताम्बूल तथा माला-चन्दन आदि 
प्रदान किया॥ 2। ॥ 

अनुभाष्य- बिड़ा'--सजाया हुआ ताम्बूल, पानका 
बीड़ा॥ 2 ॥ 
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स्नेहकृपामय श्रीराघवके द्वारा श्रीरघुनाथको दोनों 
प्रभुओंका उच्छिष्ट-पात्र प्रदान :- 
राघवेर कृपा रघुनाथेर उपरे। 
दुइ भाइएर अवशिष्ट पात्र दिला ताँरे॥22॥ 


महाप्रभुके उच्छिष्टके सेवनसे ही 
श्रीरघुनाथका गृहत्याग-सामर्थ्य :- 


कहिला,--“चैतन्य-प्रभु करियाछेन भोजन। 
तार शेष पाइले, तोमार खण्डिबे बन्धन॥ 23॥ 


अनुवाद-स्नेहकृपामय श्रीराघव पण्डितने श्रीरघुनाथको 
दोनों भाइयोंका उच्छिष्ट पात्र देकर कहा,--“श्रीचैतन्य 
महाप्रभुने भोजन किया है, उनका उच्छिष्ट पानेसे 
तुम्हारा संसारका बन्धन कट जायेगा॥ ”22-23॥ 


भगवान्‌के अवस्थान और स्वभावका निर्णय :- 
भक्त-चित्ते भक्त-गृहे सदा अवस्थान। 
कभु गुप्त, कभु व्यक्त, स्वतन्त्र भगवान्‌॥ 24॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ भक्तके चित्तमें अथवा भक्तके 
घरमें सदा वास करते हैं। कभी यह गुप्तरूपसे और 
कभी व्यक्तरूपसे होता है, क्योंकि भगवान्‌ स्वतन्त्र 
हैं॥24॥ 


महाप्रभुके विभु होनेमें संशय करनेवालोंका विनाश :- 
सर्वत्र व्यापक' प्रभुर सदा सर्वत्र वास। 
इहाते संशय यार, सेइ याय नाश॥ 25॥ 


अनुवाद--सर्वत्र व्यापक महाप्रभुका सदा सभी 
स्थानोंपर वास होता है। इसमें जिसे संशय होता हे, 
उसका सर्वनाश हो जाता है॥25॥ 

अगले दिन प्रातः स्नानके बाद वृक्षके नीचे बैठे 


श्रीनिताइके निकट श्रीरघुनाथके द्वारा श्रीचैतन्यचरणकी 
प्राप्तिके लिये निवेदन :- 


प्राते नित्यानन्द गड़ास्नान करिया। 
सेइ वृक्षमूले बसिला निजगण लजा॥ 26॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु प्रातःकालमें गड़ास्नान 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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करके अपने गणोंके साथ उसी वृक्षके नीचे बैठ 
गये॥ 26॥ 


रघुनाथ आसि' कैला चरण-वन्दन। 
राघवपण्डित-द्वारा कैला निवेदन॥27॥ 


“अधम पामर मुइ हीन जीवाधम ! 
मोर इच्छा हय-पाडः चैतन्यचरण॥ 28॥ 


वामन हजा चान्द धरिवारे चाय। 
अनेक यत्न केनु, ताते कभु सिद्ध नय॥29॥ 


यतबार पलाइ आमि गृहादि छाड़िया। 
पिता, माता-दुइ मोरे राखये बान्धिया॥ 30॥ 


श्रीनित्यानन्द (गुरु)-कृपाके बिना श्रीचैतन्यपद- 
प्राप्ति असम्भव, उनकी कृपासे अयोग्यमें 
भी उनकी प्राप्तिकौ योग्यता :- 


तोमार कृपा बिना केह 'चैतन्य' ना पाय। 
तुमि कृपा कैले तारे अधमेह पाय॥॥3॥ 


श्रीनित्यानन्द (गुरु)के चरणोंमें श्रीचेतन्‍्यचरण प्राप्त 
करनेके लिये कृपा-भिक्षाकी कर्त्तव्यता :- 


अयोग्य मुई निवेदन करिते करि भय। 
मोरे 'चैतन्य' देह' गोसाजि हञा सदय॥ 32॥ 


मोर माथे पद धरिं करह प्रसाद। 
'(निर्विघ्ने चैतन्य पाडर--कर आशीर्वाद॥ ”33॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथने आकर श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
चरणोंकी वन्दना की और उन्होंने श्रीराघव पण्डितके 
माध्यमसे श्रीनित्यानन्द प्रभुको निवेदन किया,--“मैं 
अधम, पापी, निराश्रय और अधम जीव हूँ। मेरी इच्छा 
होती है कि मैं श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके चरणकमलोंका 
आश्रय प्राप्त करूँ। बौने व्यक्तिकी चन्द्रको पकड़नेकी 
इच्छा करने जैसे मैंने भी अनेक प्रयत्न किये, किन्तु 
उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाया। मैंने जितनी बार 
भी घर आदि छोड़कर भागनेका प्रयास किया, मेरे 
माता-पिता-दोनोंने मुझे पकड़कर बाँधकर रख दिया। 
आपकी कृपाके बिना किसीको भी श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
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प्राप्ति नहीं होती। किन्तु यदि आप कृपा करें तो अधम 
व्यक्तिको भी महाप्रभुके चरणकमलोंका आश्रय प्राप्त हो 
जाता है। मैं अयोग्य हूँ, इसलिये आपसे निवेदन 
करनेमें भी भय करता हूँ कि हे गोसाई! आप मेरे 
प्रति विशेषरूपसे दयावान्‌ होकर मुझे श्रीचैतन्यदेवके 
चरणकमलोंमें आश्रय प्रदान कीजिये। मेरे सिरपर अपने 
चरणकमल रखकर मुझपर कृपा कीजिये कि मैं 
निर्विष्न रूपसे श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणकमलोका आश्रय 
प्राप्त करूँ॥ 27-33॥ 


श्रीरधुनाथकी श्रीचैतन्यचरण प्राप्त करनेकी व्याकुलताको 
देखकर उन्हें कृपाशीर्वाद प्रदान करनेके लिये श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके द्वारा शुद्धभक्तोके निकट आवेदन :- 


शुनि' हासि कहे प्रभु सब भक्तगणे। 
“ईंहार विषयसुख-इन्द्रसुख-समे॥ 34 ॥ 


चैतन्य-कृपाते से नाहि भाय मने। 
सबे आशीर्वाद कर-पाउक चैतन्य-चरणे॥ 35॥ 
श्रीकृष्ण-चरणकमलोकी गन्धकी 
महिमा और आकर्षण-शक्ति :- 
कृष्णपादपद्म-गन्ध येइ जन पाय। 
ब्रह्मतोक-आदि सुख तारे नाहि भाय॥ ”36॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथके निवेदनको सुनकर श्रीनित्यानन्द 
प्रभु मुस्क्राये और उन्होंने सभी भक्तोंसे 
कहा,-- रघुनाथदासके पास इन्द्रके समान सांसारिक 
विषय सुख हें, किन्तु श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी कृपासे वे 
सब सुख इसके मनको नहीं भाते। इसलिये आप सभी 
इसे आशीर्वाद दीजिये कि इसे श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
चरणकमलोका आश्रय प्राप्त हो। जिन्हें श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी सुगन्धकी प्राप्ति होती है, उन्हें ब्रह्मलोकादिके 
सुख भी नहीं भाते॥ ”34-36॥ 


श्रीमद्भागवत (5/4/43) में- 
यो दुसस्‍्त्यजान्‌ दारसुतान्‌ सुहद्राज्यं हृदिस्पुशः। 
जहो युवैव मलवदुत्तमःश्लोकलालसः ॥ (37॥ 
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अनुवाद-भरत महाराजने उत्तमःश्लोक श्रीकृष्णको 
प्राप्त करनेकी लालसासे युवावस्थामें ही हृदयग्राहिणी 
पत्नी, पुत्र, सुहत्‌ और राज्यादिका मलकी भौँति 
परित्याग किया था;-यही जातभाव व्यक्तिको विरक्तिका 
लक्षण है॥37॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 23/24 संख्या देखें॥37॥ 


श्रीरघुनाथके सिरपर चरण रखकर श्रीनित्यानन्दप्रभुके द्वारा 
उनकी महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्तिका वर्णन :- 


तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलाइला। 
तार माथे पद धरिं' कहिते लागिला॥38॥ 


“तुमि कराइला एइ पुलिन-भोजन। 
तोमाय कृपा करिं' गौर कैला आगमन॥ 39॥ 


कृपा करि' कैला चिड़ा-दुग्ध भोजन। 
नृत्य देखि' रात्रये कैला प्रसाद-भक्षण॥ 40॥ 


श्रीरघुनाथके प्रति कृपापूर्वक श्रीगौरका आविर्भाव और 
भोजनके फलसे श्रीरघुनाथका विघ्न-नाश :- 


तोमा उद्धारिते गौर आइला आपने। 
छुटिल तोमार यत विघ्नादि-बन्धने॥ 4॥ ॥ 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी भविष्यवाणी :- 

स्वरूपेर स्थाने तोमा करिबे समर्पणे। 

'अन्तरड्र” भृत्य बलि राखिबे चरणे॥42॥ 
निर्विघ्न श्रीचेतन्‍्यचरण प्राप्तिका आशीर्वाद प्रदान :-- 

निश्चित हजा याह आपन-भवन। 

अचिरे निर्विघ्ने पाबे चेतन्य-चरण॥ ”43 ॥ 


अनुवाद-तब श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीरघुनाथदासको 
अपने निकट बुलाया और उनके सिरपर अपने 
चरणकमल रखकर उनसे कहने लगे,--“तुमने जो यह 
पुलिन-भोजन करवाया, श्रीगौरसुन्दर यहाँ तुम्हारे ऊपर 
कृपा प्रदर्शित करनेके लिये आये थे। श्रीगौरसुन्दरने 
तुमपर कृपा करके दूध-चिड़बेका भोजन भी किया। 
रात्रिके समयमें भक्तोंके नृत्यको देखकर उन्होंने प्रसाद 
भी ग्रहण किया। श्रीगौरसुन्दर स्वयं तुम्हारा उद्धार 
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करनेके लिये आये थे, अब समझ लो कि तुम्हारी जो 
भी विघ्न-बाधाएँ थीं, वे सब दूर हो गयी हैं। महाप्रभु 
तुम्हें स्वरूप दामोदरको समर्पित कर देंगे और तुम्हें 
अपना अन्तरड़ सेवक कहकर अपने चरणकमलोंमें 
स्थान देंगे। तुम निश्चिन्त होकर अपने घर लौट 
जाओ। अतिशीघ्र निर्विघ्न ही तुम्हें श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुके 
चरणकमलोंके आश्रयकी प्राप्ति होगी॥ '38-43॥ 


भक्तोंके द्वारा श्रीरघुनाथको आशीर्वाद दिलवाना; 

श्रीरघुनाथके द्वारा भक्तोके चरणोंकी वन्दना :- 
सब भक्तद्वारे तौँरे आशीर्वाद कराइला। 
ताँ-सबार चरण रघुनाथ वन्दिला॥ ।44॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुने समस्त भक्तोंके द्वारा 
श्रीरघुनाथदासको आशीर्वाद दिलवाया और श्रीरघुनाथदासने 
भी समस्त भक्तोंके चरणोंकी वन्दना की॥॥44॥ 


श्रीराघवके साथ गुप्त स्थानपर परामर्श :- 
प्रभु-आज्ञा लजा वैष्णवेर आज्ञा लइला। 
राघव-सहिते निभृते युक्ति करिला॥ 45॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासने श्रीनित्यानन्द प्रभुसे आज्ञा 
लेनेके पश्चात्‌ उपस्थित समस्त वैष्णवोंसे आज्ञा ली 
तथा उन्होंने श्रीराघव पण्डितके साथ एकान्तमें कुछ 
परामर्श किया॥ 45॥ 


प्रभुके भण्डारीके हाथमें प्रणामीके रूपमें धन-प्रदान :- 
युक्ति करिं' शत मुद्रा, सोणा तोला-साते। 
निभृते दिला प्रभुर भाण्डारीर हाते॥ 46॥ 

इस बातको प्रभुके निकट गुप्त रखनेका अनुरोध :- 
तारे निषेधिला,--प्रभुरे एबे ना कहिबा। 
निज-घरे याबेन यबे, तबे निवेदिबा॥ '47 ॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितसे परामर्श करनेके उपरान्त 
श्रीरघुनाथने श्रीनित्यानन्द प्रभुके भण्डारीको एकान्तमें 
एक सौ स्वर्णकी मुद्राएँ तथा सात तोला सोना दिया 
और उनसे कहा,--“आप अभी यह बात श्रीनित्यानन्द 
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प्रभुको मत बतलाना। जब वे अपने वासस्थानपर पहुँच 
जायेंगे, तभी उन्हें इस विषयमें बतलाना॥ ”46-47॥ 


श्रीराघवके द्वारा श्रीरघुनाथको अपने गृहमें स्थापित विग्रहोंके 
दर्शन कराके यथोचित सम्मान प्रदान :- 


तबे राघव पण्डित तारे घरे लजा गेला। 

ठाकुर दर्शन कराजा माला-चन्दन दिला॥ 48॥ 
वैष्णब-चरण-पूजाके योग्य आदर्शको दिखलाकर 

श्रीरघुनाथके द्वारा धनी विषयी लोगोंको शिक्षा-प्रदान :- 

अनेक प्रसाद दिला पथे खाइबारे। 

तबे पुनः रघुनाथ कहे पण्डितेरे॥ 49 ॥ 


“प्रभुर सड़े यत महान्त, भृत्य, आश्रित जन। 
पूजिते चाहिये आमि सबार चरण॥॥50॥ 


बिश, पश्चाश, दश, बार, पश्चदश, द्वय। 
मुद्रा देह' विचारिया योग्य यत हय॥ ”5॥ 


अनुवाद--तब श्रीराघव पण्डित श्रीरघुनाथदासको 
अपने घरमें ले गये और उन्हें अपने घरमें सेवित 
श्रीठाकुरजीके दर्शन करवाकर माला और चन्दन प्रदान 
किया। उन्होंने श्रीरघुनाथदासको मार्गमें खानेके लिये 
बहुत प्रसाद दिया। तब श्रीरघुनाथदासने पुनः श्रीराघव 
पण्डितसे कहा,--श्रीनित्यानन्द प्रभुके साथ जितने भी 
महान्‌ भक्त, उनके सेवक और आश्रित जन हैं, मैं उन 
सबके भी चरणोंकी पूजा करना चाहता हूँ। आप 
विचार करके उन सबके अधिकारके अनुसार बीस, 
पन्द्रह, बारह, दस अथवा पाँच-जितनी मुद्राएँ उचित 
समझें, वे उन्हें दे दीजिये॥”48-5 ॥ 


सभीको अभिनन्दन पत्र और प्रणामी-प्रदान :-- 
सब लेखा करिया राघव-पाश दिला। 
यॉौर नामे यत राघव चिठि लेखाइला॥ 52॥ 


अनुवाद--तब श्रीरघुनाथदासने कुल प्रणामीका 
लेखा-जोखा करके श्रीराघव पण्डितको प्रदान किया 
और उसके अनुसार श्रीराघव पण्डितने किस भक्तको 
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कितनी प्रणामी प्रदान करनी चाहिये, इस विषयमे अपना 
विचार लिखवाया॥ 52॥ 


एकशत मुद्रा आर सोणा तोला-द्बय। 
पण्डितेर आगे दिल करिया विनय॥53॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासने विनयपूर्बक श्रीराघव॒ पण्डितके 
सामने एक सौ स्वर्ण मुद्राई और दो तोला सोना रख 
दिया॥ 53॥ 


श्रीनिताइको कृपा प्राप्त करके श्रीराघवको प्रणाम करनेके 
बाद श्रीरघुनाथका अपने घरपर आगमन :- 


तौर पदधूलि लजा स्वगृहे आइला। 
नित्यानन्द-कृपा पाजा कृतार्थ मानिला॥ 54॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथदास श्रीराघव पण्डितके 
चरणकमलोंकी धूलिको लेकर अपने घरमें लौट आये। 
श्रीरघुनाथदास श्रीनित्यानन्द प्रभुकी कृपाको प्राप्त करके 
स्वयंको कृतार्थ मानने लगे॥54॥ 


तबसे घरके बाहरी स्थानपर ही रहना :-- 
सेइ हैते अभ्यन्तरे ना करेन गमन। 
बाहिरे दुर्गामण्डपे करेन शयन॥ 55॥ 


अनुवाद--उस दिनसे वे अपने घरके भीतर अपने 
शयन-कक्षमें नहीं जाते थे। अपितु वे घरके बाहर 
दुर्गा-मण्डपर्में ही सो जाते॥55॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- 'अभ्यन्तर'- भीतरवाले 
कक्ष॥ 55॥ 


पहरा देनेवाले रक्षक :-- 
तौहा जागि' रहे सब रक्षकगण। 
पलाइते करेन नाना उपाय चिन्तन॥ 56॥ 


अनुवाद-ददुर्गा-मण्डपके बाहर रक्षा-कर्मचारी जागकर 
पहरा देते थे। श्रीरघुनाथदास अपने घरसे भागनेके 
अनेक उपायोंकी चिन्ता करते॥॥56॥ 
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महाप्रभुके दर्शनोंक लिये वर्षाकालमें 
गौड़ीय-भक्तोंकी पुरी-यात्रा :- 
हेनकाले गौड़देशेर सब भक्तगण। 
प्रभुरे देखिते नीलाचले करिला गमन॥57॥ 


अनुवाद--उस समय गौड़देशके सभी भक्त महाप्रभुके 
दर्शनोंके लिये नीलाचलकी ओर चल पड़े॥57॥ 
सबके समक्ष गौड़ीय भक्तोंके साथ जानेसे पकड़े जानेकी 
आशड्से पुरी यात्राके लिये असमर्थता :- 
ताँ-सबार सड़े रघुनाथ याइते ना पारे। 
प्रसिद्ध प्रकट सड़, तबहि धरा पड़े॥58॥ 


अनुवाद--उन सबके साथ तो श्रीरघुनाथदास जा 
नहीं सकते थे, क्‍योंकि गौड़ीय भक्तोकी यात्रा इतनी 
प्रसिद्ध थी कि वे अनायास ही पकड़े जाते॥ 58॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-गौरभक्त जब नीलाचल जाते, 
तब उनका सड़ः सब लोगोंमें प्रसिद्ध और प्रकट हो 
जाता। उनके साथ जानेसे बादमें पिता पकड़कर ले 
आयेंगे, इसी भयसे वे उनके साथ नहीं जा सकते 
थे॥58॥ 


श्रीरघुनाथके महाप्रभुके साथ मिलनके वृत्तान्तका 
वर्णन; श्रीरघुनाथके सौभाग्यका दिन :- 


एइमत चिन्तिते दैवे एकदिने। 
बाहिरे देवीमण्डपे करियाछेन शयने॥ 59 ॥ 


रात्रिके अन्तिम-भागमें गुरु 
श्रीयदुनन्दनके साथ साक्षात्कार :- 


दण्ड-चारि रात्रि यबे आछे अवशेष। 
यदुनन्दन-आचार्य तबे करिला प्रवेश॥ 60॥ 


अनुवाद--इस प्रकार श्रीरघुनाथदास घरसे भागनेके 
उपायकी चिन्ता करते रहते। एक दिन जब वे अपने 
घरके बाहरमें बने दुर्गामण्डपमें सो रहे थे और रात्रि 
समाप्त होनेमें चार दण्ड समय रह गया था, उस समय 
दैवयोगसे श्रीयदुनन्दन आचार्यने उनके घरमें प्रवेश 
किया॥ 59-60॥ 


484 


श्रीयदुनन्दनका परिचय :- 
वासुदेव-दत्तेर तेंह हय 'अनुगृहीत'। 
रघुनाथेर 'गुरु तेंह हय 'पुरोहित'॥॥6।॥ 
अद्वैत-आचार्येर तेँह शिष्य अन्तरड्ग'। 
आचार्य-अआज्ञाते माने चैतन्ये 'प्राणधन' ॥ 62॥ 


अनुवाद--श्रीयदुनन्दन आचार्य श्रीवासुदेव-दत्तके 
कृपापात्र थे और श्रीरघुनाथके गुरु एवं पुरोहित थे। वे 
श्रीअद्वैताचार्यके अन्तरड़ः शिष्य थे और वे श्रीअद्वैताचार्यकी 
आज्ञानुसार श्रीचैतन्य महाप्रभुको अपना प्राणधन मानते 
थे॥ 6/-62॥ 


अनुभाष्य-इस वचनसे भी जाना जाता है कि 
श्रीअद्वैताचार्यकी आज्ञाको नहीं माननेबाले उनके मतविरोधी 
पाखण्डियोंके द्वारा स्वयंको उनका अनुगत कहकर 
परिचय देनेपर भी वे शुद्धभक्तिके प्रतिकूल भावके 
वशीभूत होकर श्रीमन्महाप्रभुको जीबोंके नित्य उपास्य 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण” नहीं मानते थे। श्रीयदुनन्दन 
श्रीमद्‌ अद्वैतप्रभुके श्रीचैतन्यमें प्राण समर्पित करनेवाले 
अन्तरड् शिष्य होनेके कारण विष्णु और वेष्णवोंमें 
सामान्य-जाति-बुद्धिके दोषसे कभी भी दूषित नहीं थे। 
श्रीवासुदेव-दत्त ठाकुरके ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न नहीं होनेपर 
भी यदुनन्दनाचार्य उन्हें अपने ऊपर कृपा करनेवाले 
गुरु ही मानते थे॥68-62॥ 


श्रीरघुनाथके द्वारा श्रीयदुनन्दनको प्रणाम :- 
अड़ने आसिया तेहो यबे दाण्डाइला। 
रघुनाथ आसि तबे दण्डवत्‌ कैला॥63॥ 


अनुवाद--जब श्रीयदुनन्दन आचार्य श्रीरघुनाथके 
घरके आइड्ननमें आकर खड़े हुए, तब श्रीरघुनाथने 
आकर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया॥63॥ 


ताँर एक शिष्य तार ठाक्रेर सेवा करे। 
सेवा छाड़ियाछे, तारे साधिवार तरे॥64॥ 
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विग्रह-अर्चनका त्यागकर जानेवाले शिष्यको 
प्रातःकालीनकी आरती करनेके लिये अनुरोध 
करनेके लिये श्रीरघुनाथको साथमें लेना :- 
रघुनाथे कहे,-- तारे करह साधन। 
सेवा येन करे, आर नाहिक ब्राह्मण॥ ”65॥ 


अनुवाद--श्रीयदुनन्दन आचार्यके एक शिष्य उनके 
ठाकुरजीकी सेवा करते थे, किन्तु वे सेवाको छोड़कर 
चले गये। श्रीयदुनन्दनाचार्यने उन्‍्हींको समझाने हेतु 
श्रीरघुनाथसे कहा,--तुम उसे समझा-बुझाकर सेवा 
करनेके लिये ले आओ, क्योंकि मेरे पास ठाकुरजीकी 
सेवा करनेके लिये अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है॥ /64-65॥ 


रात्रिके अन्तमें पहरा देनेवालोंकी गहरी नींद :- 
एत कहि' रघुनाथे लजा चलिला। 
रक्षक सब शेषरात्रे निद्राय पड़िला॥ 66॥ 


अनुवाद-श्रीयदुनन्दनाचार्य यह कहकर 
श्रीरघुनाथदासको अपने साथ लेकर चल दिये। रात्रिका 
अन्तिम प्रहर होनेके कारण सभी प्रहरी गहरी नींदमें 
सोये हुए थे॥66॥ 

श्रीरघुनाथका गुरुके पीछे-पीछे जाना; दोनोंका 
आचार्यके घरको ओर जाना :- 

आचार्येर घर इहार पूर्व दिशाते। 
कहिते शुनिते दुँहे चले सेइ पथे॥67॥ 


अनुवाद--श्रीयदुनन्दनाचार्यका घर श्रीरघुनाथदासके 
घरकी पूर्व दिशामें था। वे दोनों परस्परमें वार्तालाप 
करते हुए आचार्यके घरकी ओर चल पड़े॥67॥ 
मार्गमें बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथके द्वारा इस सुयोगसे गुरुसे 
कृष्णभजनके उद्देश्यसे विदायीकी आज्ञा ग्रहण :- 
अर्द्धपथे रघुनाथ कहे गुरुर चरणे। 
“आमि सेइ विप्रे साधिं' पाठाइमु तोमा-स्थाने॥ 68 ॥ 


तुमि घरे याह सुखे-मोरे आज्ञा हय।” 
एइ छले आज्ञा मागिं करिला निश्चय ॥ 69 ॥ 
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श्रीरघुनाथका भागनेका विचार :- 
“सेवक रक्षक आर केह नाहि सज़े। 
पलाइते आमार भाल एइत प्रसड़े॥ 70॥ 


अनुवाद--आधे रास्ते पहुँचनेपर श्रीरघुनाथदासने 
अपने गुरुदेबके चरणोंमें निवेदन किया,--“मैं उस 
ब्राह्णणफो समझा-बुझाकर आपके घरपर भेज दूँगा। 
आप निश्चिन्त होकर अपने घर लौट जाइये और मुझे 
उस ब्राह्मणके पास जानेकी आज्ञा दीजिये।” इस छलसे 
आज्ञा माँगकर श्रीरघुनाथदासने निश्चय किया,--“आज 
मेरे साथ कोई भी सेवक और प्रहरी नहीं है, मेरे यहाँसे 
भाग जानेके लिये बहुत अच्छा अवसर है॥ ”68-70॥ 


अति द्वरुतगतिसे भागना :- 
एत चिन्ति' पूर्वमुखे करिला गमन। 
उलटिया चाहे पाछे, नाहि कोन जन॥7॥ 


अनुवाद-ऐसा विचार करके बे पूर्वको ओर चल 
दिये। वे पीछे मुड़-मुड़कर देखते, किन्तु कोई भी 
उनके पीछे नहीं आ रहा था॥7॥ 


पकड़े जानेकी आशड्ासे वन-वनमें 
कच्चे मार्गपर दौड़ना :- 
श्रीचैतन्य-नित्यानन्द-चरण चिन्तिया। 
पथ छाड़ि' उपपथे यायेन धाजा॥ 72॥ 


अनुवाद-वे श्रीचैतन्य महाप्रभु तथा श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके चरणकमलोका स्मरण करते हुए मुख्य मार्गको 
छोड़कर उपपथपर दौड़ पड़े॥72॥ 


एकान्तिक रूपसे श्रीचेतन्यचरणोंका ध्यान करते 
हुए सारे दिनमें बहुत दूरीको पार करना 
और सन्ध्याके समय गोपके घरमें दूध 
पीकर थकी हुई देहको कुछ विश्राम :- 
ग्रामे-ग्रामेर पथ छाड़ि' याय बने बने। 


कायमनोवाक्ये चिन्ते चैतन्य-चरणे॥ 73॥ 
अनुवाद-4े ग्रामोंसे होकर जानेवाले मार्गको छोड़कर 
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वनोसे होकर जा रहे थे। वे काय, मन तथा वाक्यसे 
श्रीचेतन्यदेवके चरणकमलोंका ही स्मरण कर रहे 
थे॥ 73॥ 


पश्चदश-क्रोश-पथ चलि' गेला एकदिने। 
सन्ध्याकाले रहिला एक गोपेर बाखाने॥ |74॥ 


अनुवाद-उन्‍्होंने पन्द्रह कोसका मार्ग एक दिनमें 
ही तय कर लिया और सन्ध्याके समय एक ग्वालेकी 
गोशालामे विश्राम किया॥ 74॥ 


अनुभाष्य-- बाखान:-गोशाला, गोष्ठ॥ |74॥ 


उपवासी देखि' गोप दुग्ध आनि' दिला। 
सेइ दुग्ध पान करि' पड़िया रहिला॥75॥ 


अनुवाद-उनको भूखा देखकर ग्वालेने उन्हें दूध 
लाकर दिया। श्रीरघुनाथदास दूधको पीकर रात्रिमें विश्राम 
करनेके लिये वहीं लेट गये॥75॥ 


अगले दिन प्रातःकाल श्रीरघुनाथको नहीं देखकर कोलाहल 


और उन्हें ढूँढ़नेके लिये पिताके द्वारा पुरी जा रहे 
यात्रियोंके पास पत्र और लोग भेजना :- 


एथा सेवक रक्षक तारे ना देखिया। 
तौर गुरुपाशे वार्त्ता पुछिलेन गिया॥ 76॥ 


अनुवाद-इधर श्रीरघुनाथदासके सेवक और प्रहरी 
उनको घरमें नहीं देखकर उनके गुरु श्रीयदुनन्दनाचार्यके 
पास जाकर उनके विषयमें पूछने लगे॥76॥ 


तेँह कहे,--“आज्ञा मार्गि' गेला निज-घर।” 
'पलाइल रघुनाथ-उठिल कोलाहल॥ |77॥ 
अनुवाद--श्रीयदुनन्दनाचार्यने कहा,--“रघुनाथ मुझसे 
आज्ञा लेकर अपने घर चला गया है।” 'रघुनाथ घरसे 
भाग गया है'--सर्वत्र यह कोलाहल मच गया॥77॥ 


तार पिता कहे,--“गौड़ेर भक्तगण। 
प्रभुस्थाने नीलाचले करिला गमन॥ 78॥ 
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सेइ-सड़े रघुनाथ गेल पलाआ। 
दश जन याह, तारे आनह धरिया॥ ”79॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथके पिताने सेवकों तथा प्रहरियोसे 
कहा,--“गौड़ीय भक्त महाप्रभुके पास नीलाचल गये हैं। 
उनके साथ रघुनाथ भी यहाँसे भाग गया है। दस लोग 
जाओ और उसे पकड़कर ले आओ॥ ”78-79॥ 


शिवानन्दे पत्री दिल विनय करिया। 
'आमार पुत्रेरे तुमि दिबा बाहुड़िया॥ 80॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथदासके पिताने श्रीशिवानन्द सेनके 
नाम विनती करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 
कहा,-'आप मेरे पुत्रको अवश्य ही लौटाकर भेज 
देना॥ 80॥ 

अनुभाष्य- बाहुड़ियाः--लौटाकर; श्रीशिवानन्द सेन 
गौड़देशसे यात्रियोंको लेकर नीलाचल जाते थे, इसलिये 
उनके साथ रघुनाथके होनेका अनुमान करके, रघुनाथको 
लौटाकर भेजनेके लिये उनके पास एक अनुरोध पत्रके 
साथ दस लोगोंको भी भेजा॥80॥ 


झौँकरा पर्यन्त गेल सेइ दश जने। 
झौँकराते पाइल गिया वैष्णवेर गणे॥8॥ 


अनुवाद--वे दस लोग जब झौँकरा नामक स्थानपर 
पहुँचे, तब उन्हें वेष्णबोंकी मण्डली मिल गयी॥8॥॥ 


भेजे गये लोगोंके द्वारा श्रीशिवानन्दको पत्र देना और 
श्रीरघुनाथके विषयमें जिज्ञासा :- 


पत्री दिया शिवानन्दे वार्त्ता पुछिल। 
शिवानन्द कहे,--“तेह एथा ना आइल॥ ”82॥ 


अनुवाद-उन लोगोंने श्रीशिवानन्द सेनको पत्र 
पकड़ाकर उनसे श्रीरघुनाथदासके विषयमें पूछा। श्रीशिवानन्द 
सेनने कहा,-“रघुनाथ हमारे पास तो नहीं आया 
है॥ ”82॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रीशिवानन्दके द्वारा अपनी अनभिज्ञता बताना, श्रीरघुनाथको 
नहीं देखकर पत्र लानेबालोॉंका घर लौटना :- 


बाहुड़िया सेह दश जन आइल घर। 
तार माता-पिता हइल चिन्तित अन्तर॥ 83॥ 


अनुवाद-वे दस लोग लौटकर घर आ गये। 
श्रीरघुनाथदासके माता-पिता भीतरसे बहुत चिन्तित हो 
गये॥ 83॥ 


महाप्रभुके प्रेममें अपनेको भुलाकर श्रीरघुनाथका महाप्रभुके 
चरणकमलोककी प्राप्तिके लिये पुरी जानेके मार्गपर सुतीत्र 
शारीरिक कष्टको सहन करना :- 


एथा रघुनाथ-दास प्रभाते उठिया। 
पूर्वमुख छाड़िया दक्षिण-मुख हजा॥ 84॥ 


अनुवाद--इधर श्रीरघुनाथदास प्रातःकाल उठकर 
पूर्व दिशाकी ओर नहीं चलकर दक्षिण-दिशाकी ओर 
चल दिये॥84॥ 


छत्रभोग पार हजञा छाड़िया सराण। 
कुग्राम-कुग्राम दिया करिल प्रयाण॥ 85॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ छत्रभोगको पार करनेके पश्चात्‌ 
प्रशस्त मार्गको छोड़कर सामान्य सामान्य गाँवोंसे होते 
हुए चलने लगे॥85॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--सामान्य सामान्य गाँवोंसे होकर 
गये॥ 85॥ 

अनुभाष्य-- धराण:-प्रशस्त मार्ग। 

छत्रभोग;--वर्तमान समयमें यह स्थान 24 परगणा 
जिलेके मथुरापुरके अन्तर्गत गड़ाके 'छाड़-खाड़ि'के 
नामसे परिचित और 'जयनगर-मजिलपुर-नामक प्रसिद्ध 
दो गॉवोंके निकट अवस्थित है। पहले इस स्थानपर 
गड़ा प्रवाहित होती थी। जो छत्रभोगको कॉसाइ-नदी 
मानते हैं, उनका मत-श्रान्त है॥85॥ 


भक्षण नाहि, समस्त दिवस गमन। 
क्षुधा नाहि बाधे, चेतन्यचरण-प्राप्तये मन॥ 86॥ 
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अनुवाद--श्रीरघुनाथदास खानेकी चिन्ता नहीं करके 
सारा दिन चलते रहते। भूख उनको कोई बाधा नहीं 
दे रही थी, क्योंकि श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंकी 
प्राप्ति करनेकी कामनामें ही उनका मन डूबा हुआ 
था॥ 86॥ 


कभु चर्वण, कभु रन्धन, कभु दुग्धपान। 
यबे येइ मिले, ताहे राखे निज-प्राण॥ 87॥ 


अनुवाद--वे कभी चना आदि कुछ चबानेके लिये 
मिलता तो उसे चबा लेते, कभी कोई पकी हुई खानेकी 
वस्तु मिलती तो उसे खा लेते और कभी दूध मिलनेपर 
उसे पी लेते। इस प्रकार जब जो भी मिल जाता, वे 
उससे ही अपने प्राणोंकी रक्षा करते॥ 87॥ 


बारह दिनोंमें पुरीमं आगमन, मार्गमें 


केवल तीन दिन अन्न-ग्रहण .:-- 


बार-दिने चलि' गेला श्रीपुरुषोत्तम। 
पथे तिनदिन मात्र करिला भोजन॥ 88॥ 


अनुवाद--इस प्रकार वे बारह दिन चलकर श्रीपुरुषोत्तम 
क्षेत्र पहुँच गये। मार्गमें उन्होंने केबल तीन दिन ही 
भोजन किया॥ 88॥ 

श्रीस्वरूपादिके साथ बैठे महाप्रभुके निकट आकर 

श्रीरघुनाथका दण्डवत्‌ प्रणाम, श्रीमुकुन्दके 
द्वारा उनका परिचय देना :- 

स्वरूपादि-सह गोसाजि आछेन बसिया। 
हेनकाले रघुनाथ मिलिल आसिया॥ 89 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदर आदि भक्तोंके 
साथ बैठे हुए थे, उस समय श्रीरघुनाथदास आकर 
उनसे मिले॥ 89 ॥ 


अड़नेते दूरे रहि' करेन प्रणिपात। 
मुकुन्द-दत्त कहे,--एइ आइल रघुनाथ॥ “90॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथदासने आड्नमें दूरसे ही प्रणाम 
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किया। तब श्रीमुकुन्द दत्तने कहा,-“रघुनाथ आया 
है॥ ”90॥ 


महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना, महाप्रभुके द्वारा आलिड्रनन :- 
प्रभु कहेन,--आइस', तेंहो धरिला चरण। 
उठि' प्रभु कृपाय तारे केला आलिड्डन॥॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,- आओ, आओ।' ऐसा 
सुनकर श्रीरघुनाथदासने आकर महाप्रभुके चरणकमलोको 
पकड़ लिया। महाप्रभुने उठकर कृपा करते हुए 
श्रीरघुनाथको आलिड्नन किया॥9]॥ 


श्रीस्वरूपादि भक्तोंको प्रणाम, सभीके द्वारा आलिड्रन :-- 
स्वरूपादि सब भक्तेर चरण वन्दिला। 
प्रभु-कृपा देखि' सबे आलिड्जन कैला॥92॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथने श्रीस्वरूप आदि समस्त भक्तोंके 
चरणकमलोंकी वन्दना की। श्रीरघुनाथके प्रति महाप्रभुकी 
कृपाको देखकर सभी भक्तोने भी श्रीरघुनाथकों आलिड्रन 
किया॥92॥ 


नित्यसिद्ध श्रीरघुनाथके गृह-त्यागके उपलक्षमें 
अनर्थयुक्त भक्तिसाधकोंको शिक्षा-प्रदान; महाप्रभुके 
द्वारा श्रीकृष्णकृपाके माहात्म्यका वर्णन :- 


प्रभु कहे,-“कृष्णकृपा बलिष्ठ सबा हैते। 
तोमारे काड़िल विषय-विष्ठा-गर्त्त हेते॥ ”93 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- कृष्णकृपा सबसे अधिक 
बलशाली है, उसने ही तुम्हारा विषय-विष्ठारूपी गड्ढेसे 
उद्धार किया है॥ ”93॥ 


अनुभाष्य-प्राचीन कर्मफमल आदिकी अपेक्षा 
श्रीकृष्णकृपा--अधिकतर सामर्थ्यसे युक्त है। श्रीकृष्णकी 
इस कृपाने ही तुम्हारा विषयरूपी मलके गड्ढेसे उद्धार 
किया है। विषयके प्रति अनुरागी होनेपर जीव अपने 
बलसे उसे त्याग नहीं कर सकता; विशेषतः शुद्धकृष्णदास 
जीवके लिये विषय-मलरूपी गड्ढेके समान हैं। महाप्रभुने 
श्रील रघुनाथको निर्विषषी जानकर भी दुःखी विषयी 
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लोगोंको शिक्षा देनेके लिये ही श्रीरघुनाथदासको उपलक्ष्य 
करके ऐसा कहा॥ 93॥ 


श्रीरघुनाथकी एकान्तिकी श्रीगौरकृष्णनिष्ठा :- 
रघुनाथ कहे मने,--'कृष्ण नाहि जानि। 
तब कृपा काड़िल आमा,--एइ आमि मानि॥9%॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथने मन-ही-मन कहा,--“मैं 
श्रीकृष्णको नहीं जानता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि 
आपकी कृपाने ही मेरा उद्धार किया है॥94॥ 


महाप्रभुके द्वारा हिरण्य और गोवर्धनका चरित्र-वर्णन :- 
प्रभु कहेन,--“तोमार पिता-ज्येठा दुई जने। 
चक्रवर््ती-सम्बन्धे आमि 'आजा' करिं माने॥95॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं तुम्हारे पिता और 
ताऊको श्रीनीलाम्बर चक्रवर््तीके सम्बन्धसे अपना नाना 
ही मानता हूँ॥95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--नीलाम्बर चक्रवर्त्तीके सम्बन्धसे 
मैं उन्हें आजा' अर्थात्‌ नाना मानता हूँ॥॥95॥ 


अनुभाष्य--श्रीनीलाम्बर चक्रवर्ती रघुनाथके पिता 
और उनके बड़े भाईको अपनेसे आयुमें छोटा सम्ध्रान्त 
कायस्थ जानकर 'भाई' कहकर पुकारते थे और दोनों 
भाई भी श्रीनीलाम्बरको आयुर्म बड़े ब्राह्मण जानकर 
“बड़े भाई कहकर सम्बोधित करते थे, श्रीमहाप्रभु 
नानाके भाई होनेके सम्बन्धसे उन्हें भी अपने रहस्य 
अर्थात्‌ परिहासका पात्र' समझते थे। इस सम्बोधनसे 
अनेक लोगोंको ऐसा भ्रम हो सकता है कि श्रीरघुनाथ 
महाप्रभुकी अपेक्षा आयुमें बहुत बड़े थे, किन्तु वास्तवमें 
ऐसा नहीं है॥95॥ 


चक्रवर्त्तीर दुँहे हय भ्रातरूप दास। 
अतएव तारे आमि करि परिहास॥ ॥96॥ 


अनुवाद--तुम्हािरे पिता और ताऊ-दोनों श्रीनीलाम्बर 
चक्रवर्त्तके छोटे भाईरूपी दास हैं। इसलिये मैं उनके 
विषयमें परिहास कर रहा हूँ॥96॥ 
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विषयरूपी विषका सेवन--आत्मसंहारक अर्थात्‌ जीवके 

स्वरूप अथवा चिदबल-प्राप्तिका भीषण विघ्नस्वरूप :- 
तोमार बाप-ज्येठा-विषयविष्ठा-गर्त्तेर कीड़ा। 
सुख करि' माने विषय-विषेर महापीड़ा॥ 97॥ 


अनुवाद-तुम्हारे पिता और ताऊ-दोनों विषयरूपी 
मलके गड्ढेके कीड़े हैं। वे विषयरूपी विषकी महापीड़ाको 
भी सुख मानते हैं॥97॥ 


अनुभाष्य--विषय' अपने भोक्ता विषयीको महाक्लेश 
प्रदान करता है, तथापि विषयोमें आविष्ट चित्तवाले 
सांसारिक लोग उन महाक्लेश प्रदान करनेवाले विषयोको 
सुख मानते हैं। जड़ेन्द्रियोंके भोगके विषय-त्याग-योग्य 
मलके गड्ढेके समान है। विषयेमे अभिनिविष्ट जीव--घृणित 
मलके कीटके समान है अर्थात्‌ पारमार्थिक दृष्टिमें 
जड़भोक्ता प्राकृत विषयी--मलके गड्ढेके कीड़ेके समान 
है एवं उस कीड़ेके रूपमें महानन्दसे नितान्त-घृणित 
विषयरूपी मलके आस्वादनमें प्रमत्त है॥9॥ 


भोक्ताके अभिमानमें अथवा देहात्मबुद्धिके कारण 
अन्याभिलाष, कर्म और ज्ञान-मिश्र, होनेपर भी अप्रतिकूल 
विष्णु-वैष्णवोंके आनुगत्यका आभास अथवा लौकिकी 
श्रद्धा शुद्धभक्ति नहीं, कनिष्ठ-अधिकार मात्र :- 
यद्यपि ब्रह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय। 


'शुद्धवेष्णव' नहे, 'वेष्णवेर प्राय'॥98 ॥ 


अनुवाद-यद्यपि तुम्हारे पिता और ताऊ-दोनों 
ब्राह्मणॉंकी सहायता करते हैं, तथापि वे 'शुद्धवेष्णव' 
नहीं, अपितु 'वेष्णब-प्राय' हैं॥98॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-वैष्णवोंकी भाँति वेशभूषा और 
देवसेवा आदिके रहनेपर भी शुद्ध वैष्णव नहीं हो 
सकते, क्योंकि जब तक '“अन्याभिलाषिता-शून्यों आदि 
शुद्धभक्तिके लक्षण नहीं हों, तब तक दीक्षादि प्राप्त 
होनेपर भी '“वैष्णवप्राय ही रहते हैं॥98॥ 

अनुभाष्य-हिरण्य और गोवर्धन-दोनों भाई ही 
ब्राह्मणोंका सम्मान करनेवाले, उनके पालक, पोषक 
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और सहायता करनेवाले थे। इसलिये सांसारिक 
लौकिक-विचारमें श्रेष्ठ और सज्जन कहलाकर आदरणीय 
ओर साधारण लोक-समाजमें 'वेष्णव'के रूपमें परिचित 
होनेपर भी पारमार्थिक शुद्धभक्तोके विचारसे वे शुद्धवेष्णव' 
नहीं थे; परन्तु शुद्धवेष्णबगण उन्हें 'बैष्णवप्रायः अथवा 
'वैष्णवाभास' अर्थात्‌ 'कनिष्ठः अथवा 'अबोध' (विद्वेषी 
नहीं) समझते थे॥98॥ 


श्रीकृष्णप्रीतिकी इच्छाको छोड़कर इन्द्रिय-ज्ञानसे भोग 
अथवा त्यागरूपी विषयोंके अनुशीलनके फलसे सामान्य 
श्रद्धा-बीजकी भी स्तब्धता और संसार-वृद्धि :- 
तथापि विषयेर स्वभाव--हय महा-अन्ध। 


सेइ कर्म कराय, याते हय भवबन्ध॥ 99॥ 


अनुवाद--तथापि विषयका स्वभाव ही ऐसा है कि 
वह विषयी व्यक्तिको सम्पूर्ण रूपसे अन्धा बना देता है 
और उससे वही कार्य करवाता है, जिससे भवबन्धन 
होता है॥99॥ 

अनुभाष्य-विषयी भोगी शुद्धभक्तिका परित्याग करके 
कर्मी, ज्ञानी अथवा अन्याभिलाषी होनेके कारण अपने-अपने 
द्वारा अनुष्ठित कर्म-ज्ञान आदिके अनुष्ठानके द्वारा ही 
अनजानेमें विषयोंमें जड़ीभूत बन जाते हैं॥99॥ 


नित्यसिद्ध श्रीरघुनाथका विषयभोग नहीं रहनेके कारण, 
अनर्थयुक्त साधकको ही महाप्रभुका उपदेश :- 


हेन 'विषय' हैते कृष्ण उद्धारिला तोमा। 
कहन ना याय कृष्णकृपार महिमा॥ “200॥ 


अनुवाद-ऐसे विषयसे श्रीकृष्णने तुम्हारा उद्धार 
किया है। श्रीकृष्णकी कृपाकी महिमाका वर्णन नहीं 
किया जा सकता॥ “200॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीरघुनाथको श्रीदामोदरस्वरूपके 
हाथोमें समर्पित करना :- 


रघुनाथेर क्षीणता-मालिन्य देखिया। 
स्वरूपेरे कहेन प्रभु कृपाद्रचित्त हआ॥ 20। ॥ 


छठा अध्याय 
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“एइ रघुनाथे आमि सँपिनु तोमारे। 
पुत्र-भृत्य-रूपे तुमि कर अज्जीकारे॥ 202॥ 
वैद्य-रघुनाथ, भट्ट-गरघुनाथ और 
स्वरूपानुग दास-रघुनाथ :-- 
तिन रघुनाथ-नाम हय मोर स्थाने। 
'स्वरूपेर रघु--आजि हेते इहार नामे॥ “203 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने देखा कि श्रीरघुनाथदासके द्वारा 
बारह दिन यात्रा और उपवास करनेसे उसका शरीर 
क्षीण और मलिन हो गया है, तो उनका हृदय कृपासे 
द्रवीभूत हो गया और उन्होंने श्रीस्वरूप दामोदरसे 
कहा,--“मैं इस रघुनाथको तुम्हें सॉंपता हूँ, तुम इसे 
अपने पुत्र अथवा दासके रूपमें स्वीकार करो। मेरे तीन 
भक्तोका नाम रघुनाथा है। आजसे इसका नाम 
'स्वरूपका रघु' है॥ 20-203॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- तिन रघुनाथ/-वैद्य-रघुनाथ 
(आदिलीला ॥/22 संख्या देखें), भट्ट-गरघुनाथ और 
दास-रघुनाथ॥ 203 ॥ 


एत कहि' रघुनाथेर हस्त धरिला। 
स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कैला॥ 204॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने यह कहकर श्रीरघुनाथदासका 
हाथ पकड़कर उन्हें श्रीस्वरूप दामोदरके हाथोमे समर्पित 
कर दिया॥ 204॥ 


महाप्रभुके आदेशसे श्रीस्वरूपका 
श्रीरघुनाथको अड्ञ़ीकार करना :- 


स्वरूप कहे,-'महाप्रभुर ये आज्ञा हैल।' 
एत कहि' रघुनाथे पुनः आलिड्लिल॥ 205॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने श्रीरघुनाथदासको 
अड़ीकार करते हुए कहा,-“महाप्रभुकी जेसी आज्ञा है, 
मुझे स्वीकार है।” यह कहकर उन्होंने पुनः श्रीरघुनाथको 
आलिड़न किया॥ 205॥ 
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महाप्रभुका अनुपम-भक्तवात्सल्य; श्रीगोविन्दको श्रीरघुनाथके 
प्रति आदर और सेवा करनेकी आज्ञा देना :- 


चैतन्येर भक्तवात्सल्य कहिते ना पारि। 
गोविन्देरे कहे रघुनाथे दया करि॥ 206॥ 


“पथे ईँह करियाछे बहुत लड्डन। 
कतदिन कर इहार भाल सन्‍्तपंण॥ 207॥ 


अनुवाद-मैं श्रीचैतन्य महाप्रभुके भक्तवात्सल्यका 
वर्णन नहीं कर सकता, उन्होंने श्रीरघुनाथके प्रति 
दयावान होकर श्रीगोविन्दसे कहा,--“रघुनाथने मार्गमें 
बहुत दिनों तक उपवास आदि किया है। तुम कुछ 
दिनों तक इसकी भली-भौंति सेवा करो कि यह पुनः 
पूर्ण स्वस्थ हो जाय॥ "206-207॥ 

अनुभाष्य-- लड़न!--उपवास आदि; स्रनन्‍्तर्पण'-- 
सेवा॥ 207॥ 

श्रीरघुनाथको समुद्रस्यनान करके श्रीजगन्नाथके दर्शनके 

बाद प्रसादका सम्मान करनेका आदेश :- 

रघुनाथे कहे,--“याजा, कर सिन्धुस्नान। 
जगन्नाथ देखि' आसि' करह भोजन॥ ”208॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरघधुनाथको कहा,--“जाकर 
समुद्रमें स्नान करो। फिर भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन 
करके आकर भोजन करो॥ ”208॥ 


भक्तोके साथ श्रीरघुनाथका मिलन :- 
एत बलि प्रभु मध्याह करिते उठिला। 
रघुनाथदास सब भक्तेरे मिलिला॥209॥ 


श्रीरघुनाथको महाप्रभुकी कृपा प्राप्त करते देख भक्तोंके 
द्वारा उनके सौभाग्यकी प्रशंसा :- 


रघुनाथे प्रभुर कृपा देखि' भक्तगण। 
विस्मित हजा करे तार भाग्य-प्रशंसन॥ 20 ॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु मध्याह-कृत्य करनेके 
लिये उठे और श्रीरघुनाथदास सभी भक्तोंसे मिले। 
श्रीरघुनाथदासके प्रति महाप्रभुकी कृपाको देखकर सभी 
भक्त विस्मित हो गये और वे उनके सौभाग्यकी प्रशंसा 
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करने लगे॥209-20॥ 

समुद्रस्नानके बाद श्रीजगन्नाथके दर्शन करके श्रीरघुनाथको 
श्रीगोविन्दकी कृपासे महाप्रभुके भुक्त-अवशेषकी प्राप्ति :- 
रघुनाथ समुद्रे याआ स्नान करिला। 

जगन्नाथ देखि' गोविन्द-पाश आइला॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दासने समुद्रमें जाकर स्नान 
किया और श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन करके श्रीगोविन्दके 
पास आये॥2॥ 


प्रभुर अवशिष्ट पात्र गोविन्द तारे दिला। 
आनन्दित हजा महाप्रसाद पाइला॥ 22॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने श्रीरघुनाथ दासको महाप्रभुका 
उच्छिष्ट प्रसाद दिया और श्रीरघुनाथ दासने आनन्दित 
होकर महाप्रसाद पाया॥22॥ 
पाँच दिन श्रीस्वरूपके निकट रहकर 
महाप्रभुके प्रसादकी प्राप्ति :-- 
एइमत रहे तेंह स्वरूप-चरणे। 
गोविन्द प्रसाद तारे देन पश्च दिने॥23॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीरघुनाथ दास श्रीस्वरूप 
दामोदरके श्रीचरणाश्रयमें रहने लगे। श्रीगोविन्दने पाँच 
दिनों तक प्रतिदिन उन्हें महाप्रभुका उच्छिष्ट प्रसाद 
दिया॥ 23॥ 

अगले दिनसे श्रीरघुनाथके द्वारा रात्रिमें सिंहद्गारपर 

प्रसादके प्रार्थीके रूपमें प्रतीक्षा :- 

आर दिन हैते 'पुष्प-अअलि' देखिया। 
सिंहद्वारे खाड़ा रहे आहार लागिया॥24॥ 


अनुवाद--अगले अर्थात्‌ छठे दिनसे श्रीरघुनाथ दास 
रात्रिमें भगवान्‌ श्रीजगन्नाथदेवकी पुष्पाउ्जलि-सेवाके दर्शन 
करके भोजनकी भिक्षाके लिये सिंहद्वारपर खड़े रहने 
लगे॥ 2!4॥ 

अनुभाष्य- पृष्प-अअलि'--रात्रिकालमें श्रीजगन्नाथकी 
पुष्पाउ्जलि-सेवा॥ 2।4॥ 
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घर जानेके लिये उद्यत श्रीजगन्नाथदेवके गृहस्थ सेवकोंके 
द्वारा रात्रिमं पृूजाके अन्तमें द्वारपर खड़े प्रसादके प्रार्थी 
बैष्णबोको प्रसाद-दान करनेकी रीति :- 


जगन्नाथेर सेवक यत--विषयीर गण'। 
सेवा सारि रात्र्ये करे गृहेते गमन॥ 25॥ 


सिंहद्वारे अन्नार्थी वेष्णवे देखिया। 
पसारिर ठाजि अन्न देन कृपा त॑ करिया॥ 26॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीजगन्नाथदेवके सेवक जो कि 
विषयी अर्थात्‌ गृहस्थ हैं, वे अपनी सेवा समाप्त करके 
रात्रिके समय अपने घर जाते हैं। तब सिंहद्वारपर 
भोजनकी भिक्षाके लिये खड़े वेष्णवोंको देखकर वे 
कृपा करके दुकानदारसे मूल्य देकर वैष्णबोंको भोजन 
दिलवा देते हैं॥2।5-26॥ 

पुरुषोत्तमक्षेत्रमे निष्किज्चन विरक्त भक्तोंके 
व्यवहारका वर्णन :- 

एइमत सर्वकाल आजछे व्यवहार। 
निष्किश्वन भक्त खाड़ा हय सिंहद्वार॥27॥ 


सर्वदिन करेन वैष्णव नाम-सड्डीरत्तन। 
स्वच्छन्दे करेन जगन्नाथ-दरशन॥ 28॥ 


केह छत्रे याजा खाय, येबा किछ पाय। 
केह रात्रे भिक्षा लागि सिंहद्वारे रय॥29॥ 


अनुवाद-सदासे यही प्रथा चली आ रही है कि 
निष्किज्चन भक्त सिंहद्वारपर खड़े हो जाते हैं। वेष्णवगण 
सारा दिन नाम-सड्लीर्तन करते हैं और अपनी इच्छाके 
अनुरूप भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन करते हैं। कुछ 
वैष्णव छत्रमें जाकर जो कुछ मिलता है, उसे खा लेते 
हैं। और कुछ वैष्णव भिक्षाके लिये रात्रिके समय 
सिंहद्वारपर खड़े हो जाते हैं॥2।7-29॥ 
महाप्रभुके भक्तोका व्यवहार; श्रीकृष्णकी प्रीतिके उद्देश्यसे 
अपने भोगका त्याग अथवा अखिल चेष्टा :- 
महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान। 
याहा देखि' प्रीत हन गौर-भगवान्‌॥ 220॥ 


छठा अध्याय 


49 


अनुवाद-महाप्रभुके भक्तोमें वैराग्य प्रधान है, जिसे 
देखकर भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दर बहुत प्रसन्न होते हैं॥ 220॥ 

अनुभाष्य-अभक्त विषयी और शुद्धभक्त-दोनों ही 
भली प्रकारसे निरपेक्षरूपमें देखनेपर समझ सकते हैं 
कि महाप्रभुके भक्त--सांसारिक-भोग-तात्पर्य-परायण नहीं 
हैं अर्थात्‌ इन्द्रियतर्पण और सुखभोगादिको त्याग करके 
श्रीकृष्णकी सेवाके लिये श्रीकृष्णसे अतिरिक्त समस्त 
विषयोंके प्रति उदासीन हैं। उनकी विषय त्यागकर 
अहैतुकी और अप्रतिहता [निरन्तर तैल-धारावत] 
अलीौकिकी श्रीकृष्णसेबा-साधारण लोगेंकी द्ृष्टिकी समझके 
परे है, भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दर श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्यान्य 
विषयोंसे विरक्त व्यक्तिके शुद्धभजनकी चतुरताको देखकर 
बहुत प्रसन्न होते हैं॥220॥ 


महाप्रभुको श्रीगोविन्दके द्वारा श्रीरघुनाथके सिंहद्वारपर 
प्रसादके लिये प्रतीक्षा करनेका संवाद देना :- 


प्रभुरे गोविन्द कहे,--“रघुनाथ प्रसाद ना लय। 
रात््ये सिंहद्वारे खाड़ा हञआ मार्गिं खाय॥ ”22।॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने महाप्रभुसे कहा,--“रघुनाथदास 
अब यहाँ प्रसाद नहीं लेते। बे रात्रिमें सिंहद्गारपर खड़े 
होकर भिक्षा माँगकर खाते हैं॥ ”22।॥ 


श्रीरघुनाथको गृहत्यागी या वैरागीकी संज्ञा; उनके 
वैराग्यसे महाप्रभुको सन्‍्तोष :- 
शुनि' तुष्ट हजा प्रभु कहिते लागिल। 
“भाल कैल, बैरागीर धर्म आचरिल॥ 222॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दकी बात सुनकर महाप्रभु सन्तुष्ट 
होकर कहने लगे,--“रघुनाथने अच्छा ही किया कि वह 
बैरागी व्यक्तिके धर्मका आचरण कर रहा है॥222॥ 


महाप्रभुके द्वारा बैरागी या गृहत्यागी व्यक्तिक वैध और 
अवैध आचरण या धर्मका वर्णन :- 


वैरागी करिबे सदा नाम-सड्डीत्तन। 
मागिया खाजा करे जीवन-रक्षण॥ 223 ॥ 
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अनुवाद-वैरागी व्यक्तिको सदा नाम-सड्डीर्तन करना 
चहिये। और जीवनकी रक्षाके लिये उसे माँगकर कुछ 
खा लेना चाहिये॥ 223॥ 


बैरागी हजा येबा करे परापेक्षा। 
कार्यसिद्धि नहे, कृष्ण करेन उपेक्षा॥224॥ 


अनुवाद-वैरागी होकर भी जो दूसरोंकी अपेक्षा 
रखता है, तो उसके भजनकी सिद्धि नहीं होती और 
श्रीकृष्ण भी उसकी उपेक्षा कर देते हैं॥224॥ 


बैरागी हआ करे जिह्वार लालस। 
परमार्थ याय, आर हय रसेर वश॥ 225॥ 


अनुवाद-वैरागी होकर जो जिह्नाके स्वादकी लालसा 
करता है उसका परमार्थ छूट जाता है और वह 
स्वादिष्ट भोजनके रसके वशीभूत हो जाता है॥225॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- रस--तीखा, मीठा, खट्ट, नमकीन, 
कड़वा और कषाय-रस॥ 225॥ 


वैरागीर कृत्य-सदा नाम-सड्डीरत्तन। 
शाक-पत्र-फल-मूले उदर-भरण॥ 226॥ 


अनुवाद-वैरागी व्यक्तिका कर्त्तत्य सदा नाम-सड्डीर्तन 
करना ही है। और उसे सहज ही प्राप्त शाक, 
पत्र, फल, मूल आदि ग्रहणकर उदरपूर्त्ति करनी 
चाहिये॥ 226॥ 


अनुभाष्य-ह:भ:विः-बीसवें विलासके अन्तमें- 
“कृतान्येतानि तु ग्रायो गृहिणां धनिनां सताम्‌। 
लिखितानि न तु त्यक्तपरिग्रह महात्मनाम्‌ ॥ 
प्रभाते चाद्धरात्रे च मध्याह्े दिवसक्षये। 
कीत्तयन्ति हरिं ये वे ते तरन्ति भवार्णवम्‌ ॥ 
एक्मेकान्तिनां प्रायः कीर्तन स्मरण प्रभो:। 
कुर्वता परमप्रीत्या कृत्यमन्यत्र रोचते॥ ” 
हरिभक्तिविलासमें लिखित अनुष्ठानावली गृहस्थ धनी 
वैष्णवप्राय व्यक्तियोंके लिये है, सर्वपरित्यागी विरक्त 
एकान्तिक-नामश्रित शुद्धवेष्णवेंके लिये नहीं है। प्रातःकालमें, 
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मध्यरात्रिमे, मध्याहमें और सन्ध्यामें अर्थात्‌ अष्टकालमें 
ही जो हरिका कीर्तन करता हे, वही भवसागरसे पार 
होता है। एकान्तिक शुद्धभक्त परम प्रीतिके सहित 
प्रभुका कीर्तन और स्मरणादि किया करते हैं, उनका 
कीर्तनादिके अतिरिक्त अन्य कोई अनुष्ठान नहीं है। 

श्रीजीव गोस्वामी प्रभुके द्वारा रचित भक्तिसन्दर्भ 
(283 संख्यामें)- 

“यद्यपि श्रीभागवतमते पचरात्रादिवदर्चनमार्गस्यावश्यकत्वं नास्ति, 
तदबिनापि शरणापत्त्यादीनामेकतरेणापि पुरुषा्थसिद्धेरभिहितत्वात्‌, 
नस्ल 

[अर्थात्‌ “यद्यपि श्रीमद्भागवतके मतानुसार अर्चनके 
बिना भी शरणागति आदिके जिस किसी एक अड़के 
भी द्वारा ही पुरुषार्थ-सिद्धि होती है, ऐसा होनेसे 
श्रीमद्भागवतके मतानुसार पज्चरात्रादिकी भाँति अर्चन- 
मार्गकी आवश्यकता नहीं है, तथापि ...।]॥ 226॥ 


जिह्वार लालसे येइ इति-उति धाय। 
शिश्नोदर-परायण कृष्ण नाहि पाय॥ 227॥ 


अनुवाद-जो जिह्बके रसास्वादनकी लालसासे 
इधर-उधर भागता रहता है, ऐसा व्यक्ति जनेन्द्रियों और 
उदरके परायण होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त नहीं 
कर सकता॥ 227॥ 
गृहत्यागी साधकोंके मड़लके लिये स्वयंको 


वैसा मानकर श्रीरघुनाथके द्वारा 
श्रीस्वरूपसे अपने कर्त्तव्यकी जिज्ञासा :- 


आर दिन रघुनाथ स्वरूप-चरणे। 
आपनार कृत्य लागि' कैला निवेदने॥ 228 ॥ 


“कि लागि' छाड़ाइला घर, ना जानि उद्देश। 
कि मोर कर्त्तव्य, प्रभु करुन उपदेश॥ ”229॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीरघुनाथदासने श्रीस्वरूप 
दामोदरके श्रीचरणोंमें अपना कर्त्तव्य जाननेके लिये 
निवेदन करते हुए कहा,--मैंने किसलिये घर छोड़ा है, 
मैं इसका उद्देश्य नहीं जानता हूँ। मेरा कया कर्त्तव्य 
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है? कृपया इस विषयमें मुझे उपदेश प्रदान करें?”228-229॥ 
स्वयं मौन रहकर श्रीरघुनाथके द्वारा श्रीस्वरूप और 
श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुके साथ वार्तालाप :- 
प्रभुर आगे कथामात्र ना कहे रघुनाथ। 
स्वरूप-गोविन्दद्वारा कहाय निज-बातू॥ 230॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ दास महाप्रभुके आगे कोई भी 
बात नहीं करते थे। वे श्रीस्वरूप दामोदर और 
श्रीगोविन्दके द्वारा ही महाप्रभुसे अपने हृदयकी बात 
कहलवाते थे॥ 230॥ 
एकदिन श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुसे 
श्रीरघुनाथके कर्त्तव्यकी जिज्ञासा :- 
प्रभुर आगे स्वरूप निवेदिला आर दिने। 
“रघुनाथ निवेदय प्रभुर चरणे॥ 23] ॥ 


कि मोर कर्त्तव्य, मुजि ना जानि उद्देश। 
आपनि श्रीमुखे मोरे करुन उपदेश॥ ”232॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुसे 
निवेदन करते हुए कहा,--रघुनाथ आपके चरणकमलोंमें 
निवेदन कर रहा है 'मेरा कया कर्त्तव्य है, मेरे जीवनका 
क्या उद्देश्य है, मैं इस विषयमें कुछ नहीं जानता। 
इसलिये आप (महाप्रभु) स्वयं मुझे अपने श्रीमुखसे इस 
विषयमें उपदेश प्रदान करें।॥ /23-232॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीरघुनाथको श्रीस्वरूपको अपने 

शिक्षागुरुक रूपमें वरण करनेका आदेश :- 
हासि' महाप्रभु रघुनाथेरे कहिल। 


“तोमार उपदेष्टा करि स्वरूपेरे दिल॥233 ॥ 


माध्व-गौड़ीयोंके नित्यप्रभु या गुरु श्रीदामोदरस्वरूप ही 
समस्त साध्य-साधन-तत्त्वके आचार्य :- 


साध्य-साधन'-तत्त्व शिख इहार स्थाने। 
आमि यत नाहि जानि, ईंहो तत जाने॥ 234॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मुस्कुराते हुए श्रीरघुनाथ दाससे 
कहा,--“मैंने स्वरूप दामोदरको तुम्हारा उपदेष्टा नियुक्त 
किया है। तुम इन्हींसे ही साध्य तथा साधन तत्त्वको 
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सीखो। मैं स्वयं उतना नहीं जानता हूँ, जितना ये 
जानते हैं॥233-234॥ 


तथापि आमार आज्ञाय यदि श्रद्धा हय। 
आमार एइ वाक्ये तुमि करिह निश्चय॥ 235॥ 
महाप्रभुके द्वारा रागानुगा-भक्तके आचारका वर्णन :- 
ग्राम्यकथा ना शुनिबे, ग्राम्यवारत्ता ना कहिबे। 
भाल ना खाइबे, आर भाल ना परिबे॥ 236॥ 


अमानी मानद हजा कृष्णनाम सदा लबे। 
ब्रजे राधाकृष्ण-सेवा मानसे करिबे॥ 237 ॥ 


अनुवाद--तथापि यदि तुम्हारी मेरी आज्ञाके प्रति 
श्रद्धा है तो तुम मेरे इन वचनोंको अवश्य ही पालन 
करना। तुम कभी भी सांसारिक बातें मत सुनना और 
न ही सांसारिक बातें कहना। अच्छा (स्वादिष्ट वस्तुएँ) 
मत खाना तथा न ही अच्छा (सुन्दर वस्त्र) पहनना। 
तुम दूसरेसे सम्मानकी आशा मत रखना और सबको 
यथायोग्य सम्मान देते हुए सदा कृष्णनामका उच्चारण 
करना एवं मनके द्वारा ब्रजमें राधाकृष्णकी सेवा 
करना॥ 235-237॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-स्त्री और पुरुष विवाहित होकर 
सन्‍्तानादि उत्पन्न करके जिस संसारकी नींव डालते हैं, 
उस संसारके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं, वे सब कुछ 
ग्राम्य/ कथा-वार्त्ता है; वह कभी भी बैरागी अथवा 
वैष्णवोके लिये सुनने अथवा बोलने योग्य नहीं है। 
अच्छा खाना, अच्छा पहनना,-यह भी वैरागीके लिये 
उचित नहीं है; अन्योंके प्रति सम्मान और स्वयं 
अमानी होकर सदैव कृष्णनाम करना एवं मनसे ब्रजमें 
श्रीराधाकृष्णकी सेवा करना,-यही वैरागीका कर्त्त॑व्य 
है॥237॥ 


एइ त' संक्षेप आमि कैलुँ उपदेश। 
स्वरूपेर ठाजि इहार पाबे सविशेष॥ 238 ॥ 


अनुवाद-मैंने संक्षेपमें तुम्हें यह उपदेश प्रदान 
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किया है। स्वरूप दामोदर तुम्हें इसे विस्तारसे समझा 
देंगे॥ 238 ॥ 


पद्यावलीमें उद्धृत श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रोक्त 
शिक्षाष्टकका तीसरा श्लोक- 


वृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीरत्तनीयः सदा हरिः ॥ 239 ॥ 


अनुवाद-जो अपनेको तृणसे भी छोटा मानते हैं, 
जो वृक्षेके समान सहनशील हैं, अपने लिये मानशून्य 
हैं और दूसरोंको सम्मान प्रदान करते हैं, वे ही सदा 
हरिकीर्तन करनेके अधिकारी हैं॥”239॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 7/3। संख्या देखें॥239॥ 


श्रीरघुनाथके द्वारा महाप्रभुके चरणोकी बन्दना, 
महाप्रभुके द्वागा आलिड्नन :- 
एत शुनि' रघुनाथ वन्दिला चरण। 
महाप्रभु कैला तारे कृपा-आलिड्रन॥ 240॥ 


अनुवाद-यह उपदेश सुनकर श्रीरघुनाथ दासने 
महाप्रभुके चरणकमलोकी वन्दना की और महाप्रभुने 
उन्हें कृपापूर्वक्त आलिड्जन प्रदान किया॥ 240॥ 


श्रीरघुनाथके द्वारा श्रीदामोदरस्वरूपके आनुगत्यमें 
श्रीगौरकृष्णकी अन्तरजड्ग-सेवा :-- 
पुनः समर्पिला तारे स्वरूपेर स्थाने। 
'अन्तरड़ सेवा' करे स्वरूपेर सने॥ 24| ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पुनः श्रीरघुनाथ दासको श्रीस्वरूप 
दामोदरके हाथोमें समर्पित किया। इस प्रकार श्रीरघुनाथ 
दासने श्रीस्वरूप दामोदरके आनुगत्यमें अन्तरड्ग सेवा 
की॥ 24॥ ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- अन्तरड़" सेवा करे--मन-ही- 
मनमें अपनी स्वरूप-देहमें जो ब्रजसेवा है, वही 
'अन्तरड्जर” सेवा है। श्रीस्वरूप गोस्वामी-ललिता देवी हैं; 
उनके गणोके मध्य प्रवेश करके श्रीदासगोस्वामी अपनी 
अन्तरड़ः ब्रज-सेवा करते थे॥24॥॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/238-246 ] 


प्रतिवर्षकी भाँति रथयात्रासे पहले 

गौड़ीय भक्तोका पुरीमं आगमन :- 
हेनकाले आइला सब गोड़ेर भक्तगण। 
पूर्ववत्‌ प्रभु सबाय करिला मिलन॥ 242॥ 


अनुवाद--उसी समय गौड़देशके समस्त भक्त वहाँ 
आये और पहलेकी ही भौँति महाप्रभुने सभीसे भेंट 
की॥ 242॥ 


भक्तोके साथ गुण्डिचा-मार्जन और बगीचेमें महोत्सव :- 
सबा लजा कैला प्रभु गुण्डिचा-मार्जन। 
सबा लजा कैला प्रभु वन्य-भोजन॥ 243 ॥ 


अनुवाद--सभी भक्तोंकोी साथ लेकर महाप्रभुने 
श्रीगुण्डिचा मन्दिरका मार्जन किया और उसके पश्चात्‌ 
बगीचेमें सबके साथ बैठकर भोजन किया॥ 243 ॥ 
अपने भक्तों सहित महाप्रभुका रथके आगे नृत्य; 
श्रीरघुनाथको विस्मय :- 
रथयात्राय सबा लजा करिला नर्त्तन। 
देखि' रघुनाथेर चमत्कार हैल मन॥ 244॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने समस्त भक्तोके साथ रथयात्राके 
समय नृत्य किया। महाप्रभुके नृत्यको देखकर श्रीरघुनाथ 
दास आश्चर्यचकित हो गये॥ 244॥ 
श्रीरघुनाथके द्वारा भक्तोंके चरणोंकी वन्दना, 
श्रीअद्रैतकी कृपाकी प्राप्ति :- 
रघुनाथ-दास यबे सबारे मिलिला। 
अद्वैत-आचार्य तारे बहु कृपा कैला॥ 245॥ 


अनुवाद-.श्रीरघुनाथ दास जब गौड़देशसे आये सब 
भक्तोंसे मिले तो श्रीअद्बैताचार्यने उनपर बहुत कृपा 
की॥ 245॥ 
श्रीशिवानन्दके द्वारा श्रीरघुनाथसे श्रीगोवर्धनदासके 
द्वारा उन्हें ढूँढ़नेकी चेष्टाका वर्णन :- 
शिवानन्द-सेन तारे कहेन विवरण। 
“तोमा लैते तोमार पिता पाठाइल दश जन॥ 246॥ 


[ 6/246-256 


तोमारे पाठाइते पत्री पाठाइल मोरे। 
झौँकरा हइते तोमा ना पाजा गेल घरे॥ '247॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने श्रीरघुनाथ दाससे 
कहा,-- तुम्हारे पिताने तुम्हें घर लौटाकर ले जानेके 
लिये दस लोगोंको भेजा था। उनके द्वारा तुम्हारे पिताने 
तुम्हें घर भेजनेके लिये मेरे पास एक पत्र भी लिखा 
था। वे लोग तुम्हारे नहीं मिलनेके कारण झाँकरासे 
घरको लौट गये॥ “246-247॥ 


चातुर्मास्यके अन्तमें भक्तोंके द्वारा पुरीसे गौड़में लौटना :- 
चारि मास रहि' भक्तगण गोड़े गेला। 
शुनि' रघुनाथेर पिता मनुष्य पाठाइला॥ 248 ॥ 


श्रीशिवानन्दसे श्रीगोवर्धनदासके द्वारा लोग भेजकर 
श्रीरघुनाथके विषयमें जिज्ञासा :- 


से मनुष्य शिवानन्द-सेनेरे पुछिल। 
“महाप्रभुर स्थाने एक 'वैष्णव' देखिल॥ 249 ॥ 


गोवर्धनेर पुत्र तें हो, नाम--रघुनाथ। 
नीलाचले परिचय आछे तोमार साथ? 2250॥ 


अनुवाद--चार मास तक श्रीजगन्नाथ पुरीमें रहनेके 
पश्चात्‌ भक्त गौड़देशमें लौट गये। उनके लौट आनेकी 
बातको सुनकर श्रीरघुनाथ दासके पिताने एक व्यक्तिको 
श्रीशिवानन्द सेनके पास भेजा। उस व्यक्तिने आकर 
श्रीशिवानन्द सेनसे पूछा,-“क्या आपने महाप्रभुके 
वासस्थानपर एक वैरागीको देखा? वे श्रीगोवर्धन मजुमदारके 
पुत्र श्रीरघुनाथ दास हैं। क्या नीलाचलमें आपकी उनके 
साथ भेंट हुई 7"248-250॥ 


श्रीशिवानन्दके द्वारा श्रीरधुनाथके तात्कालिक वैराग्य 
और वैष्णवी-प्रतिष्ठाकी प्रशंसा :- 


शिवानन्द कहे,--तेँहो हय प्रभुर स्थाने। 
परम विख्यात तेहो, केबा नाहि जाने? 225॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने कहा,--“वे महाप्रभुके 


छठा अध्याय 
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साथ ही रहते हैं और उनकी तो बहुत ख्याति है, उन्हें 
कौन नहीं जानता 225॥ 


स्वरूपेर स्थाने तारे करियाछेन समर्पण। 
प्रभुर भक्तगणेर तेंहो हय प्राणसम॥ 252 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने उनको श्रीस्वरूप दामोदरके 


हाथोंमें समर्पित किया है। बे महाप्रभुके भक्तोके 
प्राण-स्वरूप हैं॥252॥ 


रात्रि-दिन करे ते हो नाम-सड्डीत्तन। 
क्षणमात्र नाहि छाड़े प्रभुर चरण॥ 253 ॥ 
अनुवाद-वे रात-दिन नाम-सड्डीर्तन करते हैं। वे 


एक क्षणके लिये भी महाप्रभुके आनुगत्यको नहीं 
छोड़ते॥ 253 ॥ 


परम वैराग्य तार, नाहि भक्ष्य-परिधान। 
यैछे तेछे आहार करि राखये पराण॥ 254॥ 


अनुवाद-बवे तो परम वैरागी हैं। वे खाने-पहननेकी 


भी चिन्ता नहीं करते। वे जिस किसी प्रकारसे कुछ 
खाकर अपने प्राणोंकी रक्षा करते हैं॥254॥ 


दशदण्ड रात्रि गेले 'पुष्पाअलि' देखिया। 
सिंहद्वारे खाड़ा हय आहार लागिया॥ 255॥ 


अनुवाद-रात्रिके दस दण्ड (चार घण्टे) बीत 
जानेपर वे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथकी पुष्पाड्जलिके दर्शन 
करके भोजनकी भिक्षाके लिये सिंहद्वारपर खड़े हो जाते 
हैं॥ 255॥ 


केह यदि देय, तबे करये भक्षण। 
कभु उपवास, कभु करये चर्वण॥ ”256॥ 


अनुवाद-यदि कोई उन्हें कुछ दे देता है, तब बे 
उसे खा लेते हैं। अन्यथा कभी-कभी उपवास करते 
हैं और कभी कुछ चने आदि चबा लेते हैं॥”256॥ 
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श्रीगोवर्धनदासके पास जाकर उस व्यक्तिके द्वारा 
श्रीरघुनाथके वैराग्यसे युक्त भजनके संवादका ज्ञापन :- 


एत शुनि' सेइ मनुष्य गोवर्धन-स्थाने। 
कहिल गिया सब रघुनाथ-विवरणे॥ 257॥ 


अनुवाद-यह सुनकर वह व्यक्ति श्रीगेबर्धन मजुमदारके 
पास लौट गया और उनको श्रीरघुनाथ दासके विषयमें 
सब कुछ बतलाया॥ 257॥ 


श्रीरघुनाथका कृष्णभजनके उद्देश्यसे भोगोंके त्यागके 

विषयमें श्रवण करके कृष्ण-भोग्य भक्तको अपना 
भोग्य-पुत्र मानकर पत्नी सहित गोवर्धनदासका दुःख :- 
शुनि' ताँर माता पिता दुःखित हइल। 
पुत्र-ठाजि द्रव्य-मनुष्य पाठाइल॥ 258॥ 

श्रीरघुनाथको देनेके लिये श्रीशिवानन्दके निकट मुद्रा, 

सेवक और रसोइयेको भेजना :- 

चारिशत मुद्रा, दुइ भृत्य, एक ब्राह्मण। 
शिवानन्देर ठाजि पाठाइल ततक्षण॥ 259 ॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दासके ऐसे बैराग्यके विषयमें 
सुनकर उनके माता-पिता बहुत दुःखी हुए। इसलिये 
उन्होंने अपने पुत्रके पास खाने-पहननेकी वस्तुएँ और 
सेवक भेजनेकी व्यवस्था को। उन्होंने उसी समय चार 
सौ मुद्राओंके साथ दो सेवक और एक ब्राह्मणको 
श्रीशिवानन्द सेनके पास भेजा॥ 258-259 ॥ 


श्रीशिवानन्दका साथमें ले जानेका आश्वासन :- 
शिवानन्द कहे,-- तुमि याइते नारिबा। 
आमि याइ यबे, आमार सड़े याइबा॥ 260॥ 


एबे घर याह, यबे आमि सब चलिमु। 
तबे तोमा-सबाकारे सज़े लजा यामु॥ '26॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने उन लोगोंसे कहा,--“आप 
सब अपने आपसे जगन्नाथपुरी नहीं जा पाओगे। जब 
मैं जाऊँगा, तब मेरे साथ ही जाना। अभी आप लोग 
अपने घर लोट जाओ। जब हम सब लोग चलेंगे, तब 
आप सबको मैं अपने साथ ले जाऊँगा॥ “260-26॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/257-263 ] 


श्रीकविकर्णपूरके द्वारा स्वरचित नाटकरमें 
श्रीरघुनाथके माहात्म्यका वर्णन :- 


एइ त॑ प्रस्तावे श्रीकविकर्णपूर। 
रघुनाथ-महिमा ग्रन्थे लिखिला प्रचुर॥262॥ 


262। अनुवाद-इसी प्रसड़मे श्रीकविकर्णपूरने स्वरचित 
चैतन्यचन्द्रोदय नाटकमें श्रीरघुनाथ दासकी प्रचुर महिमाका 
वर्णन किया है॥262॥ 


अनुभाष्य- भ्रन्थे-श्रीचैतन्यचन्द्रोदय-नाटकमें॥ 262॥ 


श्रीयदुनन्दनाचार्य और श्रीरघुनाथके गुण :- 
श्रीचेतन्यचन्द्रोदय नाटक (0/3-4)में साथी यात्रियोंके प्रति 
श्रीशिवानन्दकी उक्ति-- 


आचार्यो यदुनन्दनः सुमधुरः श्रीवासुदेवप्रिय- 
स्तच्छिष्यो रघुनाथ इत्यधिगुणः प्राणाधिकों माद्रशाम्‌। 
श्रीचेतन्यकृपातिरेकसततस्निग्धः स्वरूपप्रियो 
वेश्यैकनिषिन॑कस्य विदितो नीलाचले तिष्ठतामु॥268॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 263 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- (काञ्चनपल्ली-निवासी) 
श्रीवासुदेव-दत्तके प्रियपात्र [शिष्य नहीं] अति सुमधुर-मूर्ति 
श्रीयदुनन्दनाचार्य हैं, उनके शिष्य [कृपापात्र, दीक्षा शिष्य 
नहीं] ही श्रीरघुनाथ दास हैं। उनके गुणोंके कारण 
वे--हम सबको ही प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं एवं वे 
श्रीचेतनयकी अतिशय कृपाके द्वारा सदा स्निग्ध हैं, वे 
श्रीस्वरूप गोस्वामीके प्रिय और वैराग्य-राज्यकी एकमात्र 
निधि हैं। नीलाचलमें जो वास करते हैं, उनमेंसे उन्हें 
कौन नहीं जानता 2263 ॥ 
अनुभाष्य-- 
श्रीवासुदेवप्रियः (वासुदेव-दत्तठक्कुरस्य प्रियः कृपापात्र न तु 
शिष्यः) सुमधुरः यदुनन्दनः आचार्य; तच्छिष्य: (तस्य यदुनन्दनस्य 
शिष्यः इति कृपापात्रं न तु तेनैव दीक्षितः इत्यर्थ) अधिगुणः 
(गुणैरधिकः सवाधिकगुणान्वितः) माद्रशां (गौरप्राणानां) प्राणाधिकः 
(प्राणतोउप्यधिक: प्रियः2 श्रीचेतन्यकृपातिरेक-सततस्निग्ध: 
(गौरकृपातिशयेन नित्यप्रेमवान्‌) स्वरूपप्रियः (दामोदर-स्वरूपानुगः) 
वैराग्यैकनिधि: (वैराग्यस्य एकनिधि: मुख्याश्रयः सिन्धुवा) 
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रघुनाथ: (श्रीदासगोस्वामी) नीलाचले (पुरुषोत्तमक्षेत्रे) तिष्ठतां 
(निक्‍सतां मध्ये) कस्य न विदितः2 |सर्वेषामेव परिचितो5स्तीति 
भाव:॥। 


श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 263॥ 


श्रीरधुनाथका अतुलनीय सौभाग्य :- 
यः सर्वलोकेकमनोभिरुच्या 
सोौभाग्यभूः काचिदकृष्टपच्या। 
यस्यां समारोपणतुल्यकालं 
तत्प्रेमशाखी फलवानतुल्यः ॥ 264 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 264 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो समस्त लोगोंकी मनोभिरुचिके 
(चित्तरञ्जनके) द्वारा कोई एक (अनिर्वचनीय) अकृष्टपच्या 
(स्वतःप्रकटित) सौभाग्यकी भूमि (आधार-स्वरूपा) बने 
थे, जिनमें बीज बोनेके समय ही (श्रीचैतन्यका) अतुल्य 
(अनुपम) प्रेम-शाखी (वृक्ष) फलवान्‌ हुआ था॥264॥ 


अनुभाष्य- 


यः (दासगोस्वामी) सर्वलोकेकमनोभिरुच्या (सर्वेषां भक्तानां 
लोकानाम्‌ एका प्रधाना या मनसः अभिरुचि: प्रीति: तया) 
काचित्‌ (अनिर्वचनीया) अक्ृष्टपच्या (कर्षणव्यतिरेकेण पक्‍वा, 
अर्थात्‌ साधनेन सिद्धिलाभात्‌ पूर्वमेव साधनव्यतिरेकेण वा 
सिद्धा) सौभाग्यभूः (सौभाग्यभूमि:), यस्यां (भरूमों) समारोपण- 
तुल्यकालं (बीजबवपनसमकालमेव) अतुल्यः (अनुपमः) तत्प्रेमशाखी 
(तत्‌ तस्य श्रीचेतन्यस्य प्रेम, स एवं शाखी वृक्ष) फलवान्‌ 
(अभवत्‌ इति शेषः॥। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 264॥ 


शिवानन्द यैछे सेइ मनुष्ये कहिला। 
कर्णपूर सेइरूपे श्लोक वर्णिला॥ 265॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने श्रीरघुनाथ दासके विषयमे 
जैसा उनके पिताके द्वारा भेजे गये व्यक्तिसे कहा, 
श्रीकविकर्णपूरने उपरोक्त श्लोकोंमें उसी बातका ही 
वर्णन किया है॥265॥ 


छठा अध्याय 


॥97 


गोवर्धनके द्वारा भेजे गये धन, सेवक और ब्राह्मणका 
वर्षाकालमें श्रीशिवानन्दके साथ पुरीमें जाना :- 


वर्षान्तरे शिवानन्द चले नीलाचले। 
रघुनाथेर सेवक, विप्र तौर सज़े चले॥ 266॥ 


अनुवाद--अगले वर्ष जब श्रीशिवानन्द सेन नीलाचलके 
लिये चले, तब श्रीरघुनाथ दासके पिताके द्वारा भेजे गये 
सेवक और एक ब्राह्मण भी श्रीशिवानन्द सेनके साथ 
चल दिये॥ 266॥ 


सेइ विप्र-भृत्य, चारि-शत मुद्रा लजा। 
नीलाचले रघुनाथे मिलिला आसिया॥ 267॥ 


अनुवाद-वह ब्राह्मण और सेवक चार सौ मुद्राएँ 
लेकर श्रीजगन्नाथ पुरीमं आये थे और वहाँ वे श्रीरघुनाथ 
दाससे मिले॥ 267॥ 
श्रीरघुनाथके द्वारा उन सबको अस्वीकार करना :- 
रघुनाथ-दास अद्जीकार ना करिल। 
द्रव्य लजा दुइजन तौहाइ रहिल॥ 268 ॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दासने उस धन और उन 
सेवकों एवं ब्राह्मणको स्वीकार नहीं किया। तब एक 
सेवक और ब्राह्मण, ये दो व्यक्ति उन मुद्राओंको लेकर 
वहींपर रह गये॥ 268 ॥ 
प्रतिमास श्रीरघुनाथका महाप्रभुको दो बार निमन्त्रण :- 
तबे रघुनाथ करिं' अनेक यतन। 
मासे दुइदिन कैला प्रभुर निमन्त्रण॥ 269 ॥ 
अनुवाद-तब श्रीरघुनाथने यत्नपूर्वक बड़े सम्मानके 
साथ महाप्रभुको एक मासमें दो दिन भोजनके लिये 
निमन्त्रण करना प्रारम्भ किया॥ 269॥ 
उसके लिये ही श्रीरघुनाथके द्वारा गोवर्धनके 
द्वारा भेजे धनको लेना :- 
दुइ निमन्त्रणे लागे कौड़ि अष्टपण। 
ब्राह्मण-भृत्य-ठाजि करेन एतेक ग्रहण॥ 270॥ 


अनुवाद-दो बार निमन्त्रणमें आठ आने खर्च होते 
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थे, इसलिये श्रीरघुनाथ दास उन ब्राह्मण और सेवकसे 
केवल इतना ही ग्रहण करते थे॥270॥ 

अनुभाष्य-- अष्टपण--640 कड़ा कड़ि [सबसे छोटे 
मूल्य-वर्गकी मुद्रा जिनका कोड़ियोंके (छोटेसे शड्डके) 
द्वारा विनिमय किया जाता था] अर्थात्‌ आठ आना 
[एक रुपया-6 आना]॥ 270॥ 

दो वर्षोके बाद महाप्रभुको निमन्त्रण 
करनेके कार्यका परित्याग :- 

एइमत निमन्त्रण वर्ष दुइ कैला। 
पाछे रघुनाथ निमन्त्रण छाड़ि' दिला॥27॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीरघुनाथ दासने महाप्रभुको 
दो वर्ष तक निमन्त्रण किया, किन्तु दो वर्षके अन्तमें 
उन्होंने निमन्त्रण देना बन्द कर दिया॥27॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीस्वरूपसे श्रीरघुनाथके द्वारा 
निमन्त्रण ना देनेके कारणकौ जिज्ञासा :- 
मास-दुइ यबे रघुनाथ ना करे निमन्त्रण। 
स्वरूपे पुछिला तबे शचीर नन्दन॥272॥ 


“रघु केने आमाय निमन्त्रण छाड़ि' दिल?” 
स्वरूप कहे,--मने किछु विचार करिल॥ 273॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुको श्रीरघुनाथके चित्तके 
भाव बतलाकर प्राकृत-विषयीको शिक्षादान; 
भोक्ता-अभिमानी विषयीके भोग्य जड़ीय-द्रव्य 
कभी भी चिन्मय श्रीविष्णुके भोग्य नहीं :- 
विषयीर द्रव्य लजा करि निमन्त्रण। 
प्रसन्न ना हय इहाय, जानि प्रभुर मन॥ 274॥ 
अहड्जार-विमूढ़ व्यक्तिकी भोग्य-जड़-वस्तुके द्वारा 
चिन्मयी श्रीविष्णु-सेवाके परिमाणकी चेष्टा- 
अनर्थको वर्धित करनेवाली और चित्‌-जड़का 
समन्वय करनेवाली जड़ीय-प्रतिष्ठा मात्र :- 


मोर द्रव्य लइते चित्त ना हय निर्मल। 
एइ निमन्त्रणे देखि,-- प्रतिष्ठा' मात्र फल॥ 275॥ 


अनुवाद--जब दो मास तक श्रीरघुनाथ दासने 
महाप्रभुको निमन्त्रण नहीं दिया, तब शचीनन्दन श्रीगौरहरिने 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रीस्वरूप दामोदरसे पूछा,-“रघुने मुझे निमन्त्रण देना 
क्यो बन्द कर दिया है?” श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--उसने 
अपने मनमें कुछ विचार किया--मैं विषयी व्यक्तिके 
धनसे महाप्रभुको निमन्त्रण करता हूँ, मैं जानता हूँ 
उनका हृदय इससे प्रसन्न नहीं होता है। उस धनको 
ग्रहण करके उसे महाप्रभुकी सेवा्में लगानेसे जब मेरा 
चित्त ही निर्मल नहीं हो रहा, तब तो ऐसे निमन्त्रणका 
फल केवल जड़ीय प्रतिष्ठा ही है॥272-275॥ 

अनुभाष्य-'अहं मम' [में और मेराके] अभिमानसे 
युक्त जड़ीय भोक्ताके द्वारा प्राकृत विषयीके भोग्य अर्थके 
द्वारा जड़ातीत सच्चिदानन्द वस्तु हरि-गुरु-वैष्णबोंकी 
सेवा करनेकी चेष्टा करनेपर केवल प्रतिष्ठारूपी फलको 
ही प्राप्त करता है, उससे वास्तविक अप्राकृत 
हरि-गुरु-वैष्णबोंकी सेवा नहीं होती। नित्य मड़लकी 
इच्छा रखनेवाले जीवके लिये एकान्त शरणागत होकर 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण आत्मनिवेदन करके अपने द्वारा अर्जित 
समस्त धनके द्वारा एवं काय-मन-वाक्य-प्राणसे अप्राकृत 
हरि-गुरु-वैष्णवकी सेवा करना कर्त्तव्य है॥275॥ 

अबोध बालकके जैसे व्यक्तिके नित्य मड्नलके 

लिये ईश्वरकौ अमन्दोदय-दया :- 

उपरोधे प्रभु मोर मानेन निमन्त्रण। 
ना मानिले दुःखी हइबेक मूर्ख जन॥276॥ 


अनुवाद-मेरे अनुरोधके कारण महाप्रभु निमन्त्रणको 
स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि निमन्त्रण 
स्वीकार नहीं करनेसे मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति दुःखी 
होगा॥ 276॥ 

अनुभाष्य-जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत (विद्या), श्री (सौन्दर्य) 
के अभिमानमें मत्त विषयी लोग श्रीमूर्तिको तथाकथित 
सेवा करवाके [उनको अर्पित भोगको] उनका प्रसाद 
मानकर बैष्णवोंको प्रदान करते हैं। मूर्खतावशतः वे यह 
नहीं जानते कि उनकी अभक्तिमय मनोवृत्तिके द्वारा 
प्रदत्त कोई भी वस्तु अधोक्षण अजित (भगवान्‌) ग्रहण 
नहीं करते। इसलिये कृष्णभमजन परायण निरपेक्ष अर्थात्‌ 
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जड़ीय भोगोंसे विरक्त वैष्णव अनेक बार पूर्वकथित 
जड़भोक्ता विषयी लोगोंकी जड़ीय अभिमानकी गन्धसे 
मिश्रित सहायताको ग्रहण करके उनकी दासता स्वीकार 
नहीं करते। इससे सांसारिक धनी विषयी लोग अपनी 
देहादिमें अहं-बुद्धिसे उत्पन्न मूर्खताके कारण वैष्णवोके 
प्रति विरोधका पोषण करते हैं और वेष्णवोंके द्वारा 
उनकी सहायताको स्वीकार नहीं करनेके व्यवहारसे 
दुःखी होते हैं॥276॥ 


महाप्रभुका सन्तुष्ट होना :- 
एत विचारिया निमन्त्रण छाड़ि' दिल।” 
शुनि' महाप्रभु हासिं! बलिते लागिल॥277॥ 


महाप्रभुके द्वारा साधक और आचार्योंके सड़ या 
व्यवहारकी विधि अथवा कर्त्तव्यका उपदेश :- 


“विषयीर अन्न खाइले मलिन हय मन। 
मलिन मन हेले, नहे कृष्णेर स्मरण॥ 278 ॥ 


अनुवाद--ऐसा विचार करके रघुनाथने आपको 
निमन्त्रण देना छोड़ दिया। यह सुनकर महाप्रभु 
मुस्क्राते हुए कहने लगे,-“विषयी व्यक्तिके द्वारा दिये 
गये अन्नको खानेसे मन मलिन हो जाता है। मनके 
मलिन होनेपर कृष्णका स्मरण नहीं हो पाता॥277-278॥ 


अनुभाष्य--अवैष्णब अथवा प्राकृत सहजियागण-- 
विषयी लोग हैं। उनके अभक्तिपूर्वक प्रदान किये गये 
भोजनको ग्रहण करने अथवा खानेके सड़के फलसे 
साधक-वैष्णवेंका सड़दोष होता है, एवं उसके फलस्वरूप, 
साधकगण उन विषयीके जेसे स्वभावको प्राप्त करते हैं। 
'अवैष्णव' और 'ेष्णव-नामधारी प्राकृत सहजियाओंके 
साथ लेशमात्र प्रच्छन्न-प्रीतिके साथ भी यदि कोई छह 
प्रकारके सड़ः (दान, प्रतिग्रह अर्थात्‌ उनके द्वारा दी गयी 
प्रसादरूपी वस्तु-ग्रहण, उनका प्रसाद मानकर भोजन 
और भोजनके लिये उनको प्रवर्तन, गूढ़ बातका वर्णन 
और जिज्ञासा) करता है, तब अप्राकृत शुद्धकृष्णभक्तिके 
स्थानपर जड़ेन्द्रिय-तर्पणमूलक प्राकृत भोग आकर 
साधकको कृष्णभक्तिसे च्युत कर देते हैं। इसलिये 
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अपनी इन्द्रियोंके तर्पणपरक विषयोंसे मलिन अशुद्ध 
चित्तवाले व्यक्तियोंके लिये अप्राकृत कृष्णस्मरणादिका 
सेवन कभी भी सम्भव नहीं है॥278॥ 
गृहव्रत या ग्राम्य-व्यवहारको जाननेवाले ही 'विषयीं', 
उनका सड़ ही 'राजसा :- 
विषयीर अन्न हय 'राजस' निमन्त्रण। 
दाता, भोक्ता-दुँहार मलिन हय मन॥ 279॥ 


अनुवाद-विषयी व्यक्तिके अन्नको ग्रहण करनेका 
निमन्त्रण 'राजसिक' निमन्त्रण है, इससे देनेवाले और 
ग्रहण करनेवाले-दोनोंका ही मन मलिन हो जाता 
है॥ 279॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--  राजस' निमन्त्रण---निमन्त्रण 
तीन प्रकारके होते हैं-सात्त्विक, राजसिक और तामसिक; 
विशुद्ध वैष्णवोका निमन्त्रण-सात्त्विक, विषयी पुण्यवान्‌ 
व्यक्तिका अन्न-राजस और पापी व्यक्तिका अन्न--तामस 
होता है॥ 279॥ 

ईश्वरकी अमन्दोदया दयाके फलसे सदबुद्धिके 

उदित होनेपर साधकके द्वारा कर्ममिश्रा-भक्तिका 

त्याग और शुद्धसेवाकी प्रवृत्ति :- 

ईंहार सड्डोचे आमि एतदिन निल। 
भाल हैल-जानिया से आपनि छाड़िल॥ ”280॥ 


अनुवाद-मैंने रघुके अनुरोधपर इतने दिनों तक 
उसके निमन्त्रणको स्वीकार किया। अच्छा ही हुआ कि 
मेरे मनकी बातको जानकर उसने स्वयं ही निमन्त्रण 
करना छोड़ दिया॥ “280॥ 
श्रीरघुनाथके द्वारा सिंहद्वारको त्यागकर 
छत्रमें भोजन ग्रहण करना :- 
कत दिने रघुनाथ सिंहद्वार छाड़िला। 
छत्रे याइ मागिया खाइते आरम्भ करिला॥28॥ 


अनुवाद-कुछ दिनोके बाद श्रीरघुनाथदासने सिंहद्वारपर 
खड़े होकर भिक्षा माँगना छोड़ दिया और छत्रमें जाकर 
मौंगकर खाना आरम्भ किया॥ 28॥ 
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महाप्रभुके द्वारा श्रीस्वरूपसे श्रीरघुनाथके सिंहद्वारको 
त्याग करनेके कारणकी जिज्ञासा :- 


गोविन्द-पाश शुनि' प्रभु पुछेन स्वरूपेरे। 
“रघु भिक्षा लागिं ठाड़ केने नहे सिंहद्वारे? 7282 ॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दसे यह सुनकर महाप्रभुने श्रीस्वरूप 
दामोदरसे पूछा,-- आजकल रघु भिक्षाके लिये सिंहद्वारपर 
खड़ा क्‍यों नहीं होता 7”282॥ 

अनुभाष्य-- ठाड़;-(हिन्दी-शब्द) खड़ा॥ 282॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा श्रीरघुनाथकी गृहत्यागी विरक्त 
व्यक्तियोंके आचार-आदर्शरूपी माधुकरी-भिक्षाको 
स्वीकार करनेका वर्णन :- 


स्वरूप कहे,--सिंहद्वारे दुःख अनुभविया। 
छत्रे मां खाय मध्याहकाले गिया॥ 283 ॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-“रघुनाथको 
सिंहद्वारपर खड़े होनेसे दुःखका अनुभव होता था। 
इसलिये वह आजकल मध्याहकालमें जाकर छत्रमें 


रे 


मौाँगकर खा लेता है॥ 283॥ 


दूसरोंकी इच्छानुसार उनसे प्राप्त होनेबाले भोजनकी 
प्रतीक्षा-निरपेक्ष वैराग्य-धर्मके प्रतिकूल :-- 


प्रभु कहे,--“भाल कैल, छाड़िल सिंहद्वार। 
सिंहद्वारे भिक्षा-वृत्ति-वेश्यार आचार॥ 284 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“उसने सिंहद्वारपर खड़े 
होना छोड़कर बहुत अच्छा किया। सिंहद्वारपर भिक्षा 
करनेकी वृत्ति वेश्याके आचरणके समान हे॥ 284॥ 
लोगोंको देखनेमात्रसे भिक्षाकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिकी 
आशा या उसको सम्भावनाकी कल्पना :- 


(श्रीकृष्णचैतन्यदेव-वाक्य) 
अयमागच्छति अं दास्यति अनेन दत्तमयमपरः। 


समेत्ययं दास्यति अनेनापि न 
दत्तमन्यः समेष्यति स दास्यति॥ 285 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥285॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अमृतप्रवाह भाष्य-'ये आ रहे हैं, ये ही देंगे; 
इन्होंने [पहले भी] दिया है; एक और व्यक्ति आ रहे 
हैं, ये देंगे, ये जो व्यक्ति चले गये, इन्होंने नहीं दिया; 
अन्य एक व्यक्ति आकर देंगे;--अयाचक वैरागी-वेषधारी 
(निरपेक्षता परित्याग करके वेश्याकी भाँति) ऐसी आशा 
किया करते हैं॥285॥ 

अनुभाष्य-- 

(विर्त्मचारिणं कशच्चित्‌ अवलोक्य अर्थार्थी, अन्नार्थी वा स्वगतं 
वदति--/ अय॑ (पथिक:) आगच्छति, अय॑ (वर्दान्यः) मां 
दास्यति (अर्थ-भोजनादिक  ग्रदास्यति) अनेन (दात्रा पृ्वस्मिन्‌ 
प्रदोषे अर्थ-भोजनादिक) दत्तमु अयम्‌ अपरः (जनः समागतः); 
अर्य समेत्य (समागत्य) दास्यति; अनेन अपि न |किब्वितू| 
दत्तम; अन्यः (दाता) समेष्यति (समागमिष्यति) स (एव) 
मह्य॑ दास्यति। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 285॥ 


माधुकरी भिक्षा ही गृहत्यागी विरक्त 
व्यक्तिक हरिभजनके अनुकूल :- 


छत्रे गिया यथा-लाभ उदर-भरण। 
अन्य कथा नाहि, सुखे कृष्णसड्डीत्तन॥ “286॥ 


अनुवाद-छत्रमें जाकर निःशुल्क भोजन वितरणमें-से 
जो कुछ भी मिल जाय, उसीसे अपना उदर भर लेनेसे 
अन्य किसीकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती और सुखसे 
श्रीकृष्ण-सड्ीर्तन किया जा सकता है॥ ”286॥ 


समस्त ब्रह्मज्ञोके गुरु श्रीरघुनाथको परमश्रेष्ठ मानकर अपने 
गिरिधारी-विग्रह और गान्धर्वा-रूपिणी माला प्रदान :- 


एत बलि तारे पुनः प्रसाद करिला। 
गोवर्धनेर शिला, गुआ-माला' तारे दिला॥287॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने श्रीरघुनाथ दासपर 
पुनः अन्य एक कृपा करते हुए उन्हें गोवर्धनकी शिला' 
और 'गुब्जा-माला' प्रदान की॥ 287॥ 

अनुभाष्य- गोवर्धन-शिला--श्रीगिरिधारी विग्रह; 
गुज्जामाला(--गुज्जाकी माला॥287॥ 
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अमृतानुकणिका-गुञ्जाके अन्य नाम चिर्मिठी, घुंघची 
ओर रत्ती हैं। इनके भारका परिमाण समयसे परिवर्तित 
नहीं होता, इसलिये पूर्वकालमें भारतवर्षमें सुनार लोग 
इसके द्वारा सोने, हीरे आदिका भार मापते थे। 

इसकी इकाईको रत्ती कहते हैं; 8 रत्ती- माशा; 
82 माशा-] तोला; | तोला-.6 ग्राम॥287॥ 


विग्रह और मालाकी प्राप्तिके आदि-वृत्तान्तका वर्णन :- 
शड्डरानन्द-सरस्वती वृन्दावन हैते आइला। 
तेंह सेइ शिला-गुआमाला लजा गेला॥ 288 ॥ 


पाश्वे गॉँथा गुआमाला, गोवर्धन-शिला। 
दुइ वस्तु महाप्रभुर आगे आनि' दिला॥ 289॥ 


अनुवाद--श्रीशड्रानन्द सरस्वती जब श्रीवृन्दावनसे 

श्रीजगन्नाथपुरी लौटे, तब वे वहाँसे श्रीगोवर्धनकी शिला 
और गुज्जामालाको अपने साथ लाये थे। श्रीजगन्नाथपुरीमें 
आकर उन्होंने सूत्रमें गुँथी हुई गुज्जाकी माला और 
गोवर्धन-शिला-इन दोनोंको लाकर महाप्रभुके आगे 
रख दिया॥ 288-289 ॥ 

श्रीकृष्णस्मरणके समय साक्षात्‌ गान्धर्वा-गिरिधारी मानकर 

महाप्रभुके द्वारा उस माला और विग्रहका समादर :-- 
दुइ अपूर्व वस्तु पाजा प्रभु तुष्ट हेला। 
स्मरणेर काले गले परेन गुआमाला॥ 290 ॥ 


गोवर्धन-शिला प्रभु हृदये-नेत्रे धरे। 
कभु नासाय प्राण लय, कभु शिरे करे॥ 29॥ 


नेत्रजले सेइ शिला भिजे निरन्तर। 
शिलारे कहेन प्रभु--कृष्ण-कलेबर' ॥ 292 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु इन दो अपूर्ब वस्तुओंको प्राप्त 
करके बहुत प्रसन्न हुए। हरिनाम करते समय वे उस 
गुज्जामालाको अपने गलेमें पहन लेते। गोवर्धनकी 
शिलाको महाप्रभु कभी अपने हृदयपर और कभी 
अपने नेत्रोपर रखते। वे कभी अपनी नाकके द्वारा 
उसको सूँघते और कभी उसे अपने सिरपर रखते। वह 
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शिला महाप्रभुके नेत्रोसे प्रवाहित होनेवाले अश्रुओंके 
द्वारा निरन्तर भीगी रहती। महाप्रभु उस शिलाको 
साक्षात्‌ श्रीकृष्फा कलेबर (शरीर) कहते थे॥290-292॥ 


तीन वर्ष तक सेवा करनेके बाद श्रीरघुनाथको प्रदान :- 
एइमत तिनवत्सर शिला-माला धरिला। 
तुष्ट हजा शिला-माला रघुनाथे दिला॥293॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार तीन वर्ष तक 
शिला और मालाको अपने पास रखा। तब श्रीरघुनाथ 
दासके आचरणसे सन्तुष्ट होकर शिला और मालाको 
उन्हें प्रदान कर दिया॥293॥ 
अर्चा विष्णुविग्रहमें शिला-बुद्धि और बवैष्णवोंमें 
जाति-बुद्धि करनेवाले पाखण्डी लोगोंको शिक्षा 
प्रदान करनेके लिये महाप्रभुका उपदेश :-- 


प्रभु कहे,--एइ शिला कृष्णेर विग्रह। 
ईंहार सेवा कर तुमि करिया आग्रह॥ 294॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरघुनाथ दाससे कहा,--“यह 
शिला श्रीकृष्णका विग्रह है, बड़ी गम्भीरतापूर्वक तुम 
इसकी सेवा करो॥ 294॥ 

अनुभाष्य- गोवर्धन-शिला:-साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन; 
महाप्रभुने उस शिलाको साक्षात्‌ अप्राकृत कृष्णकलेवर' 
जानकर तीन वर्ष अड्जीकार करके रघुनाथके हृदयमें 
विसे भावकी] स्फूर्त्ति करवाके निजप्रियतम-प्रिय मानकर 
उन्हें सेवाधिकार प्रदान किया। 

अदैव-वर्णाश्रममें पालित-पोषित और बड़े हुए 
दास-स्थानीय कुछ प्राकृत-बुद्धिवाले ईन्द्रिय-ज्ञानके मदमें 
मत्त अवैष्णव बाहरसे वेष्णवोंकी भाँति चिह्न धारण 
करके भी वैष्णवोंसे विद्वेष करते हैं। वे अपने-अपने 
इन्द्रिय-तृप्तिरूपी घृणित प्रच्छन्न स्वार्थको चरितार्थ करनेकी 
वासनासे अपने इन्द्रिय-ज्ञान अथवा मनोधर्मको सहारा 
बनाकर विष्णुके अप्राकृत अर्चा-विग्रहमें धातु अथवा 
शिला-बुद्धि, कृष्णके प्रकाश विग्रह सेवक-भगवान्‌ 
चिद्विलास श्रीगुरुदेवमें मर्त्त्यबुद्धि, वर्णाश्रमियोंके गुरु 
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परमहंस-वैष्णवोमें जाति बुद्धि करते हुए यह कल्पना 
व्यक्त करते हैं कि “श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी तो 
शौक्र-ब्राह्मण नहीं थे अथवा उन्होंने सावित्र्य-संस्कार 
ग्रहण नहीं करनेके कारण दैक्ष-ब्राह्मणताको भी प्राप्त 
नहीं किया।' इस श्रेणीके मात्सयंसे पीड़ित लोग 
कल्पनाके द्वारा अनुमान करते हैं कि-शौक्र ब्राह्मण 
कुलमें आविर्भूत व्यक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी 
शुद्धभक्तका ही विष्णुके विग्रहके स्पर्श अथवा पृजनमें 
अधिकार नहीं होनेके कारण महाप्रभुने प्राकृत अदैव 
समाजकी ओर दृष्टि करके ही कुशलतापूर्वक ऐसी 
लीला दिखायी है। इसी अपराधके कारण वैसी कल्पना 
करनेवाले अनन्त अपराधरूपी विषय विष्ठाके गड्ढेमें 
पतित होते हैं और वेष्णब-अपराध-वशत:ः उनका 
लौकिक और पारलौकिक सर्वनाश होता है। कनिष्ठ 
अथवा मध्यम वेष्णवोंके लिये ऐसे अपराधी व्यक्तियोके 
दलका सड़ः किसी भी प्रकारसे करनेके योग्य नहीं है, 
क्योंकि स्त्री-सड़ीके सड़का पोषण करनेवाली 
शौक्र-ब्राह्मणताके अतिरिक्त अप्राकृत ब्राह्मणताका शुद्ध 
चिन्मय आदर्श अन्यत्र नहीं हो सकता,-उनका ऐसा 
नरकको प्राप्त करवानेवाला विश्वास उन्हें नित्यकालके 
लिये महा-रौरवमें आबद्ध रखकर उनका विनाश करेगा 
ही करेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥293-294॥ 


महाभागवतकी शुद्ध-सात्त्िविक-पूजा या भाव-सेवा 
प्राकृत कनिष्ठाधिकारगत अर्चन नहीं :- 


एइ शिलार कर तुमि सात्त्विक-पूजन। 
अचिरातू पाबे तुमि कृष्णप्रेमधन॥ 295 ॥ 


अनुवाद--तुम इस शिलाका सात्त्विक भावसे पूजन 
करो। इसके द्वारा तुम्हें अतिशीघ्र ही कृष्णप्रेमधनकी 
प्राप्ति होगी॥ 295॥ 


शुद्धसात्त्तविक-सेवाकी प्रणाली :- 
एक कूँजा जल आर तुलसी-मशञरी। 
सात्त्विक-सेवा एइ-शुद्धभावे करिं॥296॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/293-300 ] 


दुइदिके दुइपत्र-मध्ये कोमल मअरी। 
एइमत अष्टमश्नरी दिबे श्रद्धा करिं॥ 297॥ 


अनुवाद-तुम एक कुल्हडड़ जल और तुलसी 
मज्जरीके द्वारा शुद्धभावसे सात्तिवक सेवा करना। तुम 
कोमल मज्जरी जिसके दोनों ओर एक-एक पत्ता हो, 
ऐसी आठ मज्जरियोंको श्रद्धापूर्बक शिलाको अर्पित 
करना॥ 296-297॥ 


समस्त ब्रह्मज्ञ-कुलके गुरु महाप्रभुप्रेष्ष महाभागवत 
श्रीरघुनाथके द्वारा शुद्ध-सात्तिवक-भाव-सेवा :- 


श्रीहस्ते शिला दिया एइ आज्ञा दिला। 
आननदे रघुनाथ सेवा करिते लागिला॥ 298 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार पूजा-विधिकी आज्ञा 
देकर अपने श्रीहस्तकमलसे शिला श्रीरघुनाथ दासको 
प्रदान को। महाप्रभुकी आज्ञानुसार श्रीरघुनाथ दास 
आनन्दपूर्वक शिलाकी सेवा करने लगे॥ 298॥ 


एक-वितस्ति दुइवस्त्र, पड़ा एकखानि। 
स्वरूप दिलेन कुँजा आनिवारे पानि॥ 299॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने श्रीरघुनाथको आधे 
हाथ परिमाणके दो वस्त्र, एक पीढ़ा और जल लानेके 
लिये एक कुल्हड़ प्रदान किया॥ 299॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- वितस्तिः--आधे हाथ 
परिमाणका॥ 299॥ 


अर्च्य-विष्णुमें शिला और वैष्णवमें जातिबुद्धि करनेवाले 
पाखण्डियोंकी कल्पनाको धिक्कार प्रदानकर श्रीरघुनाथके 
द्वारा गिरिधारीको साक्षातू ब्रजेन्द्रनन्दन मानना :- 


एइमत रघुनाथ करेन पूजन। 
पूजाकाले देखे शिलाय ब्रजेन्द्रनन्दन'॥ 300॥ 


अनुवाद-अश्रीरघुनाथ दास इस प्रकार श्रीगोवर्धन 
शिलाकी पूजा करने लगे और वे पूजा करते समय 
उस शिलामें श्रीब्रजेन्द्रनन्दनके दर्शन करते॥ 300॥ 


[ 6/30-309 छ्ठा 


श्रीरघुनाथका अपूर्ब महाप्रभु-प्रेम :-- 
'प्रभुर स्वहस्त-दत्त गोवर्धन-शिला।' 
एइ चिन्ति' रघुनाथ प्रेमे भासिं' गेला॥30।॥ 


अनुवाद- महाप्रभुके स्वहस्तकमलेके द्वारा प्रदत्त 
श्रीगोवर्धन-शिला---ऐसी भावनासे ही श्रीरघुनाथ दास 
प्रेममें आप्लावित हो जाते॥30॥ 


जल-तुलसीर सेवाय यत सुखोदय। 
षोड़शोपचार-पूजाय तत सुख नय॥ 302॥ 


अनुवाद-उनको जल और तुलसीके द्वारा की 
जानेवाली सेवासे जितना सुख प्राप्त होता, किसीको 
सोलह प्रकारके उपचारोंके द्वारा पूजा करनेसे भी वैसे 
सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती॥302॥ 


एकदिन श्रीस्वरूपके अनुरोधसे विग्रहको श्रीगोविन्दके द्वारा 
दिये गये सन्देश (मिष्ठान्न)का समर्पण :- 


एइमत कतदिन करेन पूजन। 
तबे स्वरूपगोसाजि तारे कहिला वचन॥ 303॥ 


“अष्टकौड़िर खाजा-सन्देश कर समर्पण। 
श्रद्धा करिं' दिले, सेइ अमृतेर सम॥ “304॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ दासको जब इस प्रकार पूजा 
करते हुए कुछ दिन बीत गये, तब श्रीस्वरूप दामोदरने 
उनसे कहा,-“तुम गोवर्धन-शिलाको आठ कौड़ीके 
स्वादिष्ट मिष्ठान खाजा और सन्देश समर्पित करो। 
श्रद्धापूर्वक अर्पण करनेसे वे गोवर्धन-शिलाको अमृत 
जैसे लगेंगे॥ '303-304॥ 


तबे अष्ट-कौड़िर खाजा करे समर्पण। 
स्वरूप-आज्ञाय गोविन्द करे समाधान॥ 305॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दास उस दिनसे श्रीगोवर्धन 
शिलाको आठ कोड़ीका खाजा-सन्देश समर्पित करने 
लगे। श्रीस्वरूप दामोदरकी आज्ञासे श्रीगोविन्द आठ 
कौड़ीकी व्यवस्था करते थे॥305॥ 


अध्याय 203 


श्रीरघुनाथके द्वारा महाप्रभुकी कृपाके 
तात्पयका अनुसरण :- 


रघुनाथ सेइ शिला-माला यबे पाइला। 
गोसाजिर अभिप्राय एड भावना करिला॥ 306॥ 


माला और शिला-प्रदान करके महाप्रभुके द्वारा 
श्रीरघुनाथको गान्धर्वा-गिरिधारीकी रागमयी 
अन्तरज्ञ-सेवा-प्रदान :-- 


“शिला दिया गोसाजि समर्पिला 'गोवर्धने'। 
गुआमाला दिया दिला 'राधिका-चरणें॥ ”307॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ दासको जब महाप्रभुके 
हस्तकमलोसे श्रीगोवर्धन शिला तथा गुज्जामाला प्राप्त 
हुए, तबसे श्रीरघुनाथने महाप्रभुके अभिप्रायकी इस 
प्रकार भावना की,--“श्रीगोवर्धन शिला देकर महाप्रभुने 
मुझे श्रीगोवर्धनकी तलहटीमें वास और गुज्जामाला 
प्रदान करके श्रीराधिकाके चरणोंमें समर्पित किया 
है॥ “306-307॥ 


प्रेममें आत्म-विभोर श्रीरघुनाथके द्वारा श्रीगौर-सेवा :- 
आननदे रघुनाथेर बाह्य विस्मरण। 
कायमने सेविलेन गौराड़-चरण॥ 308॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दास आनन्दमें ऐसे डूब गये 
कि उन्हें बाह्य जगत्‌की सम्पूर्ण विस्मृति हो गयी। बे 
अपनी देह और मनसे श्रीगौराड़ महाप्रभुके चरणोंकी 
सेवामें निमग्न हो गये॥ 308 ॥ 
गोस्वामी श्रीरघुनाथके कृष्णेन्द्रिय-प्रीतिके 


लिये किये गये अद्वितीय अद्भुत स्थिर 
वैराग्ययुक्त भजनके आदर्शका वर्णन :- 


अनन्त गुण रघुनाथेर के करिबे लेखा? 
रघुनाथेर नियम,--येन पाषाणेर रेखा॥309॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दासके अनन्त गुण हैं, कौन 
उनका लेखा-जोखा कर सकता है? श्रीरघुनाथ दासका 
नियम-पालन पत्थरकी रेखाकी भाँति था॥309॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- रघुनाथेर नियम;-येन पाषाणेर 
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रेखाः--श्रील रघुनाथके बैराग्यकी विधि पत्थरके ऊपर 
रेखाको भौति अत्यन्त दृढ़ थी॥309॥ 


प्रतिक्षण कृष्णमजन :- 
साड़े सात प्रहर याय कीर्तन-स्मरणे। 
सबे चारि-दण्ड आहार-निद्रा कोन दिने॥30॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दासके साढ़े सात प्रहर (साढ़े 
बाइस घण्टे) कीर्तन और स्मरणमें ही व्यतीत होते। 
किसी दिनमें कुल चार दण्डमें (डेढ़ घण्टेमें) ही उनके 
आहार और निद्रा होते॥30॥ 
अनुभाष्य-पाठान्तरमें,-- 
साद्धस्प्तप्रहर याय स्मरण-कीतत्तने। 
आहार-निद्रा-चारि दण्ड, सेह नहों कोन दिने॥ ” 
[अर्थात्‌ “साढ़े सात प्रहर उनके स्मरण-कीर्तनमें 
जाते। आहार-निद्राके लिये उन्हें केबल चार दण्डका 
(डेढ़ घण्टेका) समय मिलता और कभी वह भी नहीं 
मिलता॥ ”]॥ 30॥ 


छहों बेगोंको विजय करनेवाले गोस्वामी श्रीरघुनाथ :-- 
वैराग्येर कथा तौर अद्भुत-कथन। 
आजन्म ना दिला जिह्वाय रसेर स्पर्शन॥3॥ 


छिण्डा-कानि काँथा बिना ना परे वसन। 
सावधाने प्रभुर कैला आज्ञार पालन॥32॥ 
जिससे शरीरका निर्वाह हो, उतना ही स्वीकार करना :- 
प्राण-रक्षा लागि' येबा करेन भक्षण। 

ताहा खाआ आपनाके करे निर्वेदन॥33॥ 


अनुवाद-उनके वैराग्यकी बात तो अद्भुत कथा 
है। उन्होंने सम्पूर्ण जीवन अपनी जिह्लाको जड़ रसका 
स्पर्श तक नहीं होने दिया। उन्होंने चिथड़े वस्त्रोंके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्त्र नहीं पहना। उन्होंने बड़ी 
कठोरतासे महाप्रभुकी आज्ञाका पालन किया। वे अपने 
प्राणोंकी रक्षाके लिये थोड़ासा कुछ खाते थे। उसे 
खाकर उसके लिये भी स्वयंको धिक्कार देते॥3-33॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/309-3॥3 ] 


अनुभाष्य- निर्वेदन)-भर्त्सना, धिक्‍्कार ॥ 33॥ 

अमृतानुकणिका--श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुमें 
बैराग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, वीर्य, यश, श्री-सभी स्वाभाविक 
रूपसे रहकर धन्य हुए थे, किन्तु उन्होंने इनके लिये 
कोई भी प्रयत्न नहीं किया। समस्त ऐश्वर्य, विभुता, 
सिद्धि उनके हाथोंमें थी, किन्तु वे कर्मी-ज्ञानी- 
योगी-तपस्वीके समान ऐश्वर्यके भिखारी या ऐश्वर्य-प्रदर्शनके 
लोभी नहीं थे। कर्मी-ज्ञानी-योगी-तपस्वी कभी भी जिस 
ऐश्वर्यके बिन्दु-मात्रको भी नहीं प्राप्त कर सकते, उस 
प्रकारके अनन्त निखिल ऐश्वर्यके श्रील रघुनाथदास 
गोस्वामी प्रभुके चरण-नखमें विराजित रहकर धन्य 
होनेपर भी श्रील रघुनाथदास उन सब ऐश्वर्यके व्यापारी 
नहीं थे। फल्गु मायावादियोंके जैसे उनकी वैराग्य-चेष्टा 
भी नहीं थी। वे कर्मियो-ज्ञानियों-योगियोंके जैसे वैराग्यके 
भिखारी भी नहीं थे। वैराग्य-सिद्धिकी सीमा उनको 
प्राप्त करके धन्य हुई थी। 


श्रील रघुनाथदासने इस प्रकारके वैराग्यादिके लिये 
यत्न क्‍यों नहीं किया? जीव अपने प्रेयः के लिये 
व्यस्त रहता है। प्रेयः बुरी वस्तु नहीं है यदि वह 
श्रीकृष्णको केन्द्रीभूत करके हो। श्रीकृष्णको जो अपने 
अपेक्षा सौ गुणा अधिक प्रेम करते हैं और श्रीकृष्णके 
प्रियजनको हजार गुणा प्रेम करते हैं, उनका विचार इस 
प्रकार होता है (विलापकुसुमाज्जली 02)- 

“आशाभरैरयृतसिन्धुमयै: कथबचित्‌ 

कालो मयातिगमितः किल साम्प्रतं हि। 
त्वश्चत्‌ कृपां मयि विधास्यसति नैव कि मे 
प्राणैत्रजेन च वरोरु बकारिणापि॥ 

“हे वरोरु राधे| मैं अमृतसिन्धुकी प्राप्तिकी प्रचुर 
आशामें अभी अति कष्टसे काल व्यतीत कर रहा हूँ, 
अभी यदि आप मेरे प्रति कृपा विधान नहीं करेंगी, तो 
मेरे प्राण, ब्रजवास, यहाँ तक कि मुझे कृष्णसे क्‍या 
प्रयोजन हे 7” 

इस प्रकार वैराग्य-सिद्धिकी पराकाष्ठाकी बात क्‍या 
कभी किसीने सुनी हे? श्रील रघुनाथदास गोस्वामी 


[ 6/33-36 


राधा-दास्यके अतिरिक्त श्रीकृष्णको भी नहीं चाहते हें। 
इतने बड़े वैराग्यकी बात इस जगत्‌में सम्भव नहीं होती 
है-श्रीस्वरूपकी कृपासे अभिषिक्त एकान्त व्यक्तिके 
अतिरिक्त इस वेराग्यके आदर्शको अन्य कोई भी समझ 
नहीं सकता। जो राधादास्यके अतिरिक्त कृष्ण तकको 
भी नहीं चाहते हैं, वे क्या इस लोकके सामान्य वेराग्य, 
यश, श्री, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञानके लिये यत्न करेंगे? 

कृष्णप्रेष्ककी कहाँ तक सेवा करनेपर-कृष्पप्रेष्ठमें 
कहाँ तक प्रीतिकी पराकाष्ठा रहती हे-उसका इस 
प्रकार विचार होता है। जैसे एक दिन श्रीचैतन्य मठमें 
गान हुआ था,- 

“तोमार गरवे गरविनी हाम, 

रूपसी तोमार रूपे” आदि 

प्राकृत सहजियागण भी ये गान गाते हैं, किन्तु 
इसके तात्पर्यको नहीं समझ पाते। वे लोग राइ-कानुका 
गान करते हैं, किन्तु उनके विचारमें त्रुटि कहाँ पर है? 
राइ-कानुके गानका प्रचुर साहित्य है, वह अति 
कर्णरसायन है, उसमें उनके मनका तर्पण हो जाता है। 
इस प्रकार करनेसे उनको लगता है कि वे भगवद्धक्तिकी 
कथाके बहुत निकट आ गये हैं, किन्तु उनका यही 
दोष रहता है। वे अपने स्वरूप, श्रीकृष्णके स्वरूप, 
श्रीकृष्णप्रेष्ठके स्वरूपकी कुछ भी उपलब्धि नहीं कर 
सकते-वे केवल आत्मेन्द्रिय-तर्पणमें ही व्यस्त हैं। इन 
सब गानोंसे उनकी सेवा-बुद्धि, सेव्यकी इन्द्रिय-तर्पण 
करनेकी चेष्टा बढ़नेके स्थानपर गानेका साहित्य, काव्य, 
सुर-तान-मान-लय ही इतना बढ़ जाता है कि वह 
उनकी सुबुद्धिको डुबो देता है। मायाकी इसी प्रकार 
छलना है। “गौड़ीय 39वीं संख्या” ॥33॥ 


दिव्यसम्बन्धज्ञानके उदित होनेसे देहात्मबुद्धिका हास :- 
श्रीमद्भागवत (7/5/40) में- 
आत्मानश्रेद्िजानीयात्‌ पर ज्ञानधुताशयः । 
किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोदि पुष्णाति लम्पटः ॥3/4॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 


छठा अध्याय 
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अमृतप्रवाह भाष्य-ज्ञानके द्वारा भली-भौँति निर्मल 
हुए चित्तवाले व्यक्ति आत्मतत्त्वको जान लेनेपर जब 
सबकुछ ही प्राप्त करते हैं, तब वैसा नहीं करके पापी 
व्यक्ति किस अभिप्रायसे, किस कारणसे केवल शरीरकी 
पुष्टिके लिये प्रयत्न किया करते हैं 234॥ 


अनुभाष्य--किस विधिका अनुसरण करनेसे गृहस्थ 
सहजमें मोक्ष प्राप्त करते हैं 7--धर्मराज युधिष्ठिरके इस 
प्रश्नके उत्तरमें देवर्षि नारद मोक्षलक्षण 
सर्ववर्णाश्रम-साधनसार-वर्णन प्रसड़में चारों आश्रमोंकी 
कथा बतलाकर अन्‍्तमें कह रहे हैं,- 

चेद (यदि) आत्मनं पर (त्रह्म कृष्ण) विजानीयातू, तदा 

ज्ञानधूताशयः (ज्ञानेन सम्बन्धज्ञानेन धृूतः निरस्तः आशयः 
विषयकामः यस्य सः) लम्पटः (जिह्नोपस्थ-परिचालनपरः सन्‌) 
कि इच्छन्‌ (किमर्थ) कस्य वा हेतोः देह पृष्णाति (अनुसंचरेत्‌ 2 
ज्ञानिन: लौल्यमेव न सम्भवतीत्यर्थ:। तथा च श्रुतिः-- “आत्यानं 
चेद्‌विजानीयादयमस्मीति पुरुष: किमिच्छनू कस्य कामाय 
शरीरमनुसश्चरेत्‌ 2” इति)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। ज्ञानीमें 
विषयोंके प्रति ऐसा लोभ सम्भव नहीं है। श्रुतिमें भी 
कहा गया है-“परब्रह्म श्रीकृष्फो जानकर भी यह 
पुरुष किस इच्छासे और किस कामनासे शरीरके 
पालनके प्रयत्न करता है ?”॥3॥4॥ 


दुकानदारोंके द्वारा नहीं बिकनेवाले सड़े हुए कीचड़से 
सने प्रसाद-अन्नको धोकर श्रीकृष्णके उच्छिष्टको 
चिद्वस्तु मानकर उसका सम्मान :- 
प्रसादान्न पसारिर यत ना बिकाय। 


दुइ-तिन दिन हैले भात सड़ि' याय॥35॥ 


सिंहद्वारे गाभी-आगे सेइ भात डारे। 
सड़ा-गन्धे तैलड्री-गाइ खाइते ना पारे॥36॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथका महाप्रसादी चावल दुकानदार 
बेचते हैं और जितना नहीं बिकता, वह बचा हुआ 
भात दो-तीन दिनके बाद सड़ जाता है। दुकानदार 
उस भातको सिंहद्वाकके निकट तैलड़ी गायोंके आगे 
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खानेके लिये डाल देते हैं, किन्तु सड़े भातकी दुर्गनध्के ऐसा अमृत खाते हो, किन्तु हम सबको नहीं देते हो, 


कारण गायें उसे खा नहीं पाती॥35-36॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- सड़ि ' (-सड़ जाना। 

तिलड़ी-गाइ!-तैलड़ः देशकी गाये॥35-36॥ 
अनुभाष्य- डारे|-फैंक देते॥36॥ 


सेइ भात रघुनाथ रात्रे घरे आनि'। 
भात धुजा फेले घरे दिया बहु पानि॥37॥ 


भितरेते दड़-भात माजि' येइ पाय। 
लवण दिया रघुनाथ सेइ अन्न खाय॥ 38॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दास रात्रिमं उसी भातकों 
अपने घर ले आते और बहुत अधिक पानीसे उसे 
अच्छेसे धो लेते। धोनेके बाद उसके भीतर जो सख्त 
भात मिलता, वे उसमें नमक मिलाकर खा 
लेते॥ 37-38॥ 

अनुभाष्य- भितरेते दड़-भात माजि'/--अध-पके 
चावलके (भातके) भीतरके कठोर मध्य-भागको धोकर 
अर्थात्‌ साफ करके॥ 38॥ 


एकदिन श्रीस्वरूपका आनन्दपूर्वक चिद्स्तु समझकर उस 
श्रीकृष्णके उच्छिष्ट अंशको ग्रहण करना :- 


एकदिन स्वरूप ताहा करिते देखिला। 
हासिया ताहार किछ मागिया खाइला॥ 39॥ 


अनुवाद-एकदिन श्रीस्वरूप दामोदरने श्रीरघुनाथ 
दासको उन चावलोंको धोकर खाते हुए देखा। मुस्क्राते 
हुए उन्होंने श्रीरघुनाथसे कुछ चावल माँगकर खा 
लिये॥ 39॥ 


श्रीगौरकृष्णके परमप्रिय श्रीरघुनाथके द्वारा ग्रहण 
किया गया प्रसाद ही चिन्मय कृष्ण-भुक्तामृत :- 


स्वरूप कहे,--'ऐछे अमृत खाओ निति निति। 
आमा-सबाय नाहि देह, कि तोमार प्रकृति? 7320॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--“तुम प्रतिदिन 


यह तुम्हारा कैसा स्वभाव है 7”320॥ 


श्रीगोविन्दसे सुनकर स्वयं महाप्रभुका भी उस 
श्रीकृष्णके उच्छिष्ट अंशको ग्रहण करना :- 
गोविन्देर मुखे प्रभु से वार्ता शुनिला। 
आर दिन आर्सि' प्रभु कहिते लागिला॥ 32॥ 


“खासा वस्तु खाओ सबे, मोरे ना देह' केने 2?” 
एत बलि' एक ग्रास करिला भक्षणे॥ 322 ॥ 


अनुवाद-महप्रभुने श्रीगोविन्दके मुखसे उस वार्तालापको 
सुना। अगले दिन महाप्रभु आकर उन दोनोंसे कहने 
लगे,--“तुम सब उत्तम वस्तुएँ खाते हो, मुझे क्यों नहीं 
देते हो?” यह कहकर महाप्रभुने भी उन चावलोंका 
एक ग्रास खा लिया॥ 32[-322॥ 


साधकका स्वयं श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये वैराग्य- 

आचरणका अभ्यास रहनेपर भी निखिल ऐश्वर्यशाली 

हरि-गुरु-वैष्णबको एकमात्र प्रभु मानकर सर्वोत्कृष्ट 
चित्‌-उपकरणके द्वारा पूजाकी कर्त्तव्यताकी शिक्षादान :- 
आर ग्रास लैते स्वरूप हातेते धरिला। 


“तव योग्य नहें' बलि' बले काड़ि निला॥ 323॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा एक और ग्रास लेनेपर 
श्रीस्वरूप दामोदरने उनका हाथ पकड़ लिया और 
कहा,-“यह आपके योग्य नहीं है।” तब उन्होंने 
बलपूर्वक उनके हाथसे चावल छीन लिये॥323॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने प्रेष्ठ श्रीरघुनाथके द्वारा 
ग्रहण किये प्रसादकी प्रशंसा :-- 
प्रभु बले,--“निति निति नाना प्रसाद खाइ। 
ऐछे स्वाद आर कोन प्रसादे ना पाइ॥ ”324॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं प्रतिदिन अनेक 
प्रकारका प्रसाद खाता हूँ, किन्तु मुझे ऐसा स्वाद किसी 
और प्रसादको खानेसे नहीं मिला॥ '324॥ 


[ 6/325-329 छ्ठा 


श्रीरघुनाथके कृष्णेन्द्रिय-प्रीति वाउ्छामय वैराग्य-दर्शनसे 
महाप्रभुको आनन्द :- 
एइमत महाप्रभु नाना लीला करे। 
रघुनाथेर वैराग्य देखि' सन्‍्तोष अन्तरे॥325॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु अनेक प्रकारकी 
लीलाएँ करते। श्रीरघुनाथ दासके बैराग्यको देखकर 
उनके हृदयमें बहुत सन्‍्तोष था॥325॥ 
श्रीरघुनाथके द्वारा रचित स्तवमें 
महाप्रभुकी करुणाका वर्णन :- 
आपन-उद्धार एइ रघुनाथदास। 
'चैतन्यस्तवकल्पवृक्षें करियाछेन प्रकाश॥ 326 ॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथने अपने उद्धारकी बातको स्वरचित 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष'में प्रकाशित किया हे॥326॥ 
श्रीगौरकृपासे श्रीरघुनाथका श्रीदामोदर-आनुगत्य और 


श्रीगान्धर्वा-गिरिधारीकी सेवाकी प्राप्ति :-- 
स्तवावलीमें चेतन्यस्तवकल्पवृक्ष-स्तव (।)- 


महासम्पद्वारादपि पतितमुद्धत्य कृपया 

स्वरूपे यः स्वीये कुजनमपि मां न्यस्य मुदितः। 
उरो गुआहार प्रियमपि च गोवर्धनशिलां 

ददो मे गौराज़गो हृदय उदयन्मां मदयति॥327॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥327॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरे महा-दुर्जज होनेपर भी 
कृपापूर्वक जो मुझे पतित देखकर मेरा सम्पत्ति और 
पत्नी (पाठान्तरमें विषयरूपी दावाग्नि)से उद्धार करके 
मुझे श्रीस्वरूपको अर्पण करके आनन्दित हुए थे, 
जिन्होंने मुझे अपने वक्षकी गुज्जा-माला और गोेवर्धन-शिला 
प्रदान की थी, वे गौराड़ः मेरे हृदयमें उदित होकर मुझे 
मत्त करें॥327॥ 


छठे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अध्याय 
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अनुभाष्य-- 
यः (महाप्रभः) कृपया कुजनय्‌ अपि मां (स्वानुकम्पया| 
महासम्पद्दारात्‌ (महासम्पदश्न दाराश्र तेषां समाहारः, हिरण्ययोषित्‌- 
संसर्गातू, महासम्पद्दावात्‌ इति पाठे महासम्पदेव दावः तस्मात्‌ 
सकाशात्‌) उद्धत्य स्वीये (निजजने) स्वरूपे (श्रीदामोदरस्वरूपे) 
न्यस्य (समर्प्प) युदितः (हष्ट: सन्‌) प्रियम अपि उरोगुआहारं 
(वक्षसः गुआमालां) गोवर्धनशिलां च (गिरिधरविग्रह) मे 
(मह्यं) ददो, सः (गोौराड़: गौरहरिः) मे (मम) हृदये उदयन्‌ 
(प्रकटयनू) मां मदयति (हर्षयति)। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥327॥ 


छठे अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


महाप्रभु और श्रीरघुनाथके मिलनके श्रवणसे 
श्रीचेतन्यचरणकी प्राप्ति :- 


एइ त॑' कहिलुँ रघुनाथेर मिलन। 
इहा येइ शुने, पाय चैतन्यचरण॥ 328 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने श्रीरुनाथ दासका महाप्रभुके 
साथ मिलनका वर्णन किया है। इसे जो श्रवण करता 
है, उसे श्रीचेतन्य महाप्रभुके चरणकमलोंकी प्राप्ति होती 
है॥328॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 329॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीरघुनाथदासमिलनं नाम 
षष्ठः परिच्छेद:। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥329॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें श्रीरघुनाथदासमिलन 
नामक छठे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०२० 


सातवाँ 


कथासार-इस अध्यायमें श्रीवल्लभ-भट्टका आगमन 
ओर उनके प्रति अनेक प्रकारका परिहास, उनके सभी 
सिद्धान्तोंका संशोधन, उनके द्वारा दिये गये निमन्त्रणको 
ग्रहण करना एवं भट्टका श्रीगदाधर पण्डितके प्रति विशेष 
आनुगत्य देखकर पण्डितके प्रति महाप्रभुकी छलनापूर्ण 
उदासीनता,--यह समस्त वर्णित हुआ है। भट्टके अत्यन्त 
अनुगत होनेपर तब महाप्रभुने उनके निमन्त्रणको 
स्वीकार करके श्रीगदाधर पण्डितसे मन्त्रा्थ आदिकी 
शिक्षा प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और श्रीगदाधर पण्डितके 
प्रति स्नेह प्रकाश किया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


स्पर्शशण गौरभक्तोकी वन्दना :- 
चैतन्यचरणाम्भोजमकरन्दलिहो भजे। 
येषां प्रसादमात्रेण पामरो5प्यमरो भवेत्‌॥॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जिनकी कृपामात्रसे पाखण्डी 
व्यक्ति भी अमर हो जाता है, [में] उन्हीं श्रीचेतन्य 
चरणकमलके मधुके लोभी भक्तोका भजन करता 
हूँ॥ ।॥ 
अनुभाष्य- 
येषां (गौरपदाश्रित- भक्ताना) प्रसादमात्रेण (कृपालवेन) पामरः 
(भक्तिरहितः पाषण्ड:) अपि अमरः (अप्राकृत देहवान्‌ू) भवेतू, 
(तिनू! चेतन्यचरणाम्थोजमकरन्दलिहः (चैतन्यस्य थगवतः गौरस्य 
चरणों एवं अम्भोजे तयो: मकरन्दान्‌ लिहन्ति ये तान्‌ 
गौरभक्तान्‌) /अह भजे। 
श्लोक- थावानुवाद-'गौरपदाश्रित-भक्तोकी लेशमात्र 
कृपासे भक्तिरहित पाखण्डी भी अप्राकृत देहवान्‌ हो 
जाता है, [उन] भगवान्‌ श्रीचेतन्‍न्यके चरणकमलोंके 


अध्याय 


मधुका पान करनेवाले गौरभक्तोंका [में] भजन करता 
हूँ॥ ॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो। 
श्रीगौरभक्तवृन्दकी जय हो॥2॥ 
रथयात्रासे पहले गौड़ीय-भक्तोंका आगमन :- 
वर्षान्तरे यत गौड़ेर भक्तमण आइला। 
पूर्ववत्‌ महाप्रभु सबारे मिलिला॥3॥ 


अनुवाद--अगले वर्ष श्रीगौड़देशसे जितने भक्त 
नीलाचल आये, महाप्रभु पूर्व व्षोंकी भाँति उन सबसे 
मिले॥3॥ 


श्रीवल्लभभट्टका आगमन :- 
एइमत विलास प्रभुर भक्तमण लजा। 
हेनकाले वह्लभ-भट्ट मिलिल आसिया॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु इस प्रकार अपने भक्तोंके साथ 
विलास कर रहे थे। तभी श्रीवललभ भट्ट नीलाचलमें 
आकर महाप्रभुसे मिले॥4॥ 
अनुभाष्य- वह्लभ-भट[--मध्यलीला 9/6 संख्याका 
अनुभाष्य देखें॥4॥ 
श्रीभट्ठके द्वारा महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना, उन्हें वैष्णव 
मानकर महाप्रभुके द्वारा उनका आलिड्नन :- 
आसिया बवन्दिल भट्ट प्रभुर चरणे। 
प्रभु 'भागवतबुद्धयें' कैला आलिड्जने॥5॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्टने आकर महाप्रभुके चरणोकी 
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वन्दना की, महाप्रभुने उन्हें भक्त-भागवत मानकर 
उनका आलिड़न किया॥ 5॥ 


श्रीभट्टकी सविनय-उक्ति-श्रीजगन्नाथके द्वारा 
महाप्रभुके दर्शनकी आकाझ्ढकी पूर्ति :- 
मान्य करि' प्रभु तारे निकटे बसाइला। 


विनय करिया भट्ट कहिते लागिला॥6॥ 


“बहुदिन मनोरथ तोमा देखिबारे। 

जगन्नाथ पूर्ण केला, देखिंलु तोमारे॥7॥ 

श्रीवल्लभकी महाप्रभुके प्रति भगवान्‌के समान बुद्धि और 
गौरव-स्तुति, किन्तु शरणागतिका अभाव :- 

तोमार दर्शन ये पाय, सेइ भाग्यवान्‌। 

तोमाके देखिये,-येन साक्षात्‌ भगवान्‌॥8॥ 

महाप्रभुके दर्शनकी बात तो दूर, स्मरणसे ही पवित्रता :- 

तोमारे ये स्मरण करे, से हय पवित्र। 

दर्शने पवित्र हबे,-इथे कि विचित्र ?29॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीवल्लभ भट्टको सम्मान देकर 
अपने निकट बैठाया। श्रीवल्लभ भट्ट दैन्यपूर्वक कहने 
लगे,--“बहुत दिनोंसे आपके दर्शन करनेकी अभिलाषा 
थी, भगवान्‌ श्रीजगन्नाथने उसे पूर्ण कर दिया कि अब 
आपके दर्शन हुए हैं। जिसे आपके दर्शनोंकी प्राप्ति 
होती है, वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपको देखकर 
ऐसा लगता है कि आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। यदि कोई 
आपको स्मरण करनेसे ही पवित्र हो जाता है, तो वह 
आपके दर्शन करके पवित्र हो जायेगा,-इसमें कौनसे 
आश्चर्यकी बात है 76-9॥ 


शुद्धभक्तोंकी साक्षात्‌ सेवाकी बात दूर रहे, 
परोक्षमें स्मरणके प्रभावसे भी शुद्धि :- 
श्रीमद्भागजत (॥/9/33) मैं- 
येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वे ग्रहा:। 
किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः ॥ ॥0 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्योंके 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


7/5-। ] 


घर पवित्र होते हैं, उनके दर्शन, स्पर्श, चरण-प्रक्षालन 
और उनको आसन आदि प्रदान करनेके द्वारा कितना 
लाभ होता है, इसे कहा नहीं जा सकता॥॥0॥ 


अनुभाष्य-प्रायोपवेशनमें रत राजा परीक्षितके द्वारा 
एकत्रित ब्रह्मत्त ऋषियोंसे मृत्युके निकट व्यक्तिके 
एकमात्र कर्त्तव्यके विषयमें जिज्ञासा करनेपर, 
ब्रह्मज्कुल-तिलक श्रीशुकदेवके वहाँ आगमनपर परीक्षित 
दीनतासहित सभीको अभिनन्दनपूर्वक कह रहे हैं- 
येषां (सज्जनानां) संस्मरणात्‌ (सम्यगू मनोविषयीकरणात्‌ 
एव) पुसां (मानवानां) यृहाः: (प्राकृतभोगायतनाः अपि) सद्यः 
(तत्क्षणात्‌) शुद्धयन्ति वे (पवित्रा भवन्ति एव), (तिषा] 
दर्शनस्पर्शनपादशौचासनादिभिः कि पुनः 2 
श्लोक- भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥0॥ 


श्रीकृष्णकी स्वरूप-शक्ति ही नाम-कीर्तनकारी 
आचार्यको प्रकाशित करनेवाली :-- 


कलिकालेर धर्म-कृष्णनाम-सड्डीर््तन। 
कृष्ण-शक्ति बिना नहे तार प्रवर््तन॥॥ 


अनुवाद-कलियुगका धर्म कृष्णनाम-सड्लीर्तन है 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्तिके बिना उसका प्रचार 
नहीं किया जा सकता॥]॥ 


अनुभाष्य-.श्रीमध्वके द्वारा उद्धृत श्रीनारायण-संहिता- 

वचन- 
“द्रापरीयेजनविष्णु: पश्चरात्रेस्तु केवले:। 
कलौ तु नाममात्रेण पृज्यते भगवान्‌ हारिः॥ ” 

[अर्थात्‌ “द्वापर-युगीय मनुष्योंके द्वारा श्रीविष्णु 
केवल पज्चरात्रके द्वारा ही पूजित होते हैं, किन्तु 
कलियुगमें भगवान्‌ श्रीहरि केवलमात्र श्रीनामके द्वारा ही 
पूजित होते हैं।”] श्रीकृष्णकी साक्षात्‌ इच्छा अथवा 
कृपाशक्तिके बिना कोई भी मनुष्य प्राकृत-मनोधर्मके 
बलपर जगदगुरु आचार्यरूपमें अप्राकृत बैकुण्ठ अधोक्षज 
श्रीकृष्णसे अभिन्न शुद्धकृष्णनाम कीर्तनके द्वारा जगतमें 
श्रीकृष्णके प्राकट्यको संस्थापित करके बद्धजीवोंके 
चित्तरूपी दर्पणका मार्जन, भवमहादावाग्नि-निर्वापण और 


[ 7/8-9 सातवाँ 


श्रेयःकैरवर्चन्द्रिकाके वितरणमें समर्थ नहीं हे। श्रीकृष्णसे 
अभिन्न उनके प्रकाश-विग्रह शुद्धनामैककीर्तननिष्ठ 
आचार्य--साक्षात्‌ श्रीकृष्णशक्तिके अवतार कृष्णलिड्लित 
विग्रह हैं; बे-चारों वर्णाश्रमियोंके गुरुदेव महाभागवत 
परमहंसठाक्‌ुर हैं॥]॥ 

श्रीकृष्णनामके प्रवर्तनके कारण महाप्रभुको 

स्वरूप-शक्तिमानू समझना :- 

ताहा प्रवर्ताइला तुमि,-एइ त॑ 'प्रमाण। 
कृष्णशक्ति धर तुमि,-इथे नाहि आन॥॥2॥ 


अनुवाद-आपने कृष्णनाम सड्डीर्तनका प्रवर्त्तन किया 
है। इसलिये यह प्रमाणित होता है कि आप श्रीकृष्णकी 
शक्तिको धारण करनेवाले हैं। इस विषयमें अन्य कोई 
विचार नहीं हो सकता॥॥2॥ 

सेवोन्मुख व्यक्तिको श्रीकृष्णनाम प्रदान करनेवाले 

श्रीगौरके दर्शनसे श्रीकृष्णप्रेमका उदय :-- 

जगते करिला तुमि कृष्णनाम प्रकाशे। 
येइ तोमा देखे, सेइ कृष्णप्रेमे भासे॥॥3॥ 


अनुवाद--आपने सम्पूर्ण जगतमें कृष्णनामको प्रकाशित 
किया है। जो भी आपका दर्शन करता है, वही 
कृष्णप्रेममें प्लावित हो जाता है॥3॥ 
स्वरूप-शक्तिके प्रभावसे श्रीकृष्णके द्वारा ही 
श्रीकृष्णप्रेम-प्रकटित करनेका सामर्थ्य :-- 
प्रेम-परकाश नहे कृष्णशक्ति बिने। 
'कृष्ण--एक प्रेमदाता, शास्त्र-प्रमाणे॥ 4॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णकी शक्तिके बिना प्रेमको प्रकाशित 
नहीं किया जा सकता। श्रीकृष्ण ही एकमात्र प्रेमदाता 
हैं-शास्त्र इस विषयमें प्रमाण हैं॥4॥ 

लघुभागवतामृत (/5/37)में बिल्वमज्नल-वचन- 
सन्त्ववतारा बहवः पड़जनाभस्य सर्वतोभद्राः। 
कृष्णादन्‍यः को वा लतास्वपि प्रेमदों भवति॥ 5 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके अंश पद्मनाभके सर्वमड्रलमय 
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विभिन्न प्रकारके अवतार रहनेपर भी एकमात्र श्रीकृष्णके 
अतिरिक्त और कौन हैं, जो लताओंको भी प्रेम प्रदान 
कर सकें? अर्थात्‌ अन्य कोई नहीं कर सकता॥ /5॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 3/27 श्लोक देखें॥5॥ 


भगवान्‌की दीनता और छलनाकी चेष्टा :- 
महाप्रभु कहे,--शुन, भट्ट महामति। 
मायावादी संन्यासी आमि, ना जानि कृष्णभक्ति॥ 6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,- हे वल्‍लभभट्ट, आप 
बहुत बुद्धिमान हैं। सुनो! में मायावादी संन्यासी हूँ। 
इसलिये मैं कृष्णभक्तिके विषयमें कुछ भी नहीं जानता 
हूँ॥ ।6॥ 

भगवानके द्वारा भक्तके गुणोंका वर्णन;-(॥) महाविष्णु 
श्रीअद्वैताचायंकी गुणावली :-- 

अद्वैताचार्य-गोसाजि-साक्षात्‌ ईश्वर । 
तौर सड़े आमार मन हइल निर्मल॥ 7॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य गोसाईं साक्षात्‌ ईश्वर हें, 
उनके सड़से ही मेरा मन निर्मल हुआ है॥॥7॥ 


“अद्वितीय भक्तिशास्त्राचाय॑ नामकी सार्थकता :-- 
सर्वशास्त्रे कृष्णभक्तये नाहि यार सम। 
अतएव 'अद्वैत-आचार्य॑ ताँर नाम॥ 8॥ 


अनुवाद--उनके समान समस्त शास्त्रोंका ज्ञान और 
श्रीकृष्णके प्रति भक्ति किसी अन्यकी नहीं है, इसलिये 
उनका नाम “अद्वैत-आचार्य' है॥8॥ 


स्वयं महाविष्णु होकर आचार्य-परम-कृपालु 
और परम-वैष्णव :-- 
याँहार कृपाते म्लेच्छेर हय कृष्णभक्ति। 
के कहिते पारे तार वेष्णबता-शक्ति ? 29 ॥ 


अनुवाद--जिनकी कृपासे म्लेच्छको भी कृष्णभक्ति 
प्राप्त हो जाती है, उनकी बैष्णवताकी शक्तिका कौन 
वर्णन कर सकता है ?9॥ 
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(2) श्रीनित्यानन्द-गुणावली; श्रीकृष्णके स्वरूप-प्रकाश 
होनेपर भी कृष्णप्रेमसिन्धु सेवक-विग्रह :- 
नित्यानन्द-अवधूत-साक्षात्‌ ईश्वर । 
भावोन्मादे मत्त कृष्णप्रेमेर सागर॥20॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द अवधूतके समान दिखते हैं, 
परन्तु वे साक्षात्‌ ईश्वर हैं। वे सदा भावके उन्मादमें 
मत्त रहते हैं और कृष्णप्रेमके सागर हैं॥20॥ 


(3) श्रीवासुदेब-सावभौमकी गुणावली :-- 
षड़दर्शन-वेत्ता भट्टाचार्य-सार्वभौम। 
षड़दर्शने जगदगुरु भागवतोत्तम॥2|॥ 


अनुवाद-श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य षड़दर्शनके सम्पूर्ण 
ज्ञाता हैं, वे षड़दर्शनमें जगद्गुरु और भक्तोमें उत्तम 
हैं॥2। ॥ 


तेँह देखाइला मोरे भक्तियोग-पार। 
तार प्रसादे जानिलुँ 'कृष्णभक्तियोग सार॥ 22॥ 


अनुवाद--उन्होंने ही मुझे भक्तियोगकी चरम सीमाका 
दर्शन करवाया है। उन्हींकी कृपासे मैंने कृष्णभक्तियोगके 
सारको जाना हे॥22॥ 
(4) श्रीराम-रायकी गुणावली; रसिकभक्तोमें मुकुटर्माण 
और (क) सम्बन्ध' तत्त्व-वेत्ता :- 
रामानन्द-राय--कृष्ण-रसेर निधान'। 
तेँह जानाइला, कृष्ण-स्वयं भगवान्‌॥23॥ 


अनुवाद--रामानन्द राय कृष्णरसकी निधि हैं, उन्होंने 
ही मुझे जनाया है कि श्रीकृष्ण-सस्वयं भगवान्‌ हैं॥23॥ 


(ख) 'प्रयोजन'-तत्त्ववेत्ता, (ग) 'अभिधेय'-तत्त्ववेत्ता :-- 
ताते प्रेमभक्ति-पुरुषार्थ-शिरोमणि' । 
रागमार्गे कृष्णभक्ति--सर्वाधिक' जानि॥ 24॥ 


अनुवाद-उनसे ही मैंने जाना है कि श्रीकृष्ण-प्रेमर्नक्ति 
ही सभी पुरुषार्थोका शिरोमणि है। रागमार्गमें प्रेमभक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ है॥ 24॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


7/20-27 ] 


अनुभाष्य-पुरुषार्थ॑ कहनेसे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष--इन चारोंको समझा जाता है। इन चारों पुरुषार्थोकी 
अपेक्षा प्रेमभक्ति--सर्वश्रेष्ठ परमपुरुषार्थ अथवा पुरुषार्थ- 
शिरोमणि है। विधिमार्गमें श्रीकृष्णकी पूजाकी अपेक्षा 
रागानुगमार्गम की गयी भक्ति अथवा सेवा-श्रेष्ठ है॥24॥ 


(घ) रस' तत्त्ववेत्ता; कृष्णप्रेमको अधिकताके कारण 
मधुररसकी सर्वश्रेष्ठठा :- 
दासस्‍्य, सख्य, वात्सल्य, आर ये श्रृद्भार। 
दास, सखा, गुरु, कान्ता,-- आश्रय याहार॥ 25॥ 
मधुररसमें दो प्रकारकी वृत्ति-(क) पुरमें ऐश्वर्यमिश्रा', 
(ख) ब्रजमें केवला'; यशोदानन्दन ब्रजकी 
पारकीया केवलावृत्तिके द्वारा ही प्राप्य, 
स्वकीया ऐश्वर्यमिश्रासे नहीं :- 


'ऐश्वर्यज्ञानयुक्त', केवलं-भाव आर। 
ऐश्वर्य-ज्ञाने ना पाइ ब्रजेन्द्रकुमार॥ 26॥ 


अनुवाद-मैंने इन्हींस जाना है कि दास, सखा, 
गुरुजन (माता-पिता, उनके समव्यस्क, गुरु आदि) और 
कानन्‍्ताएँ क्रमशः दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य तथा श्रुड्भार 
(मधुर) रसके आश्रय हैं। मधुररस भी 'ऐश्वर्यज्ञानयुक्त' 
और केवलं-भावके भेदसे दो प्रकारका है। ऐश्वर्य-ज्ञानसे 
ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्णको प्राप्त नहीं किया जा सकता॥25-26॥ 

अनुभाष्य--ऐश्वर्यज्ञान युक्त और 'केवल' अथवा 
'शुद्धभेदसे भाव-दो प्रकारका है। ऐश्वर्यज्ञानयुक्त 
भावसे ब्रजेन्द्रनन्दनको परम महिमाको जाना नहीं जा 
सकता। मध्यलीला 9/92 संख्या देखें॥26॥ 


श्रीमद्भागवत (0/9/2) में- 
नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः। 
ज्ञानिनाश्रात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 27 ॥ 
अनुवाद-यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्तिमान्‌ 


देहधारियोंके लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, आत्मभूत 
ज्ञानियोंके लिये वैसे नहीं हैं॥27॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/226 संख्या देखें॥27॥ 


[ 7/28-33 सातवाँ 


श्लोकका शब्दार्थ: रासक्रोड़ामें लक्ष्मीका अनधिकार :-- 
'आत्मभूत॑-शब्दे कहे पारिषदगण। 
ऐश्वर्यज्ञाने लक्ष्मी ना पाइला ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 28 ॥ 


अनुवाद--आत्मभूत' शब्दका अर्थ 'ार्षद' है। 
ऐश्वर्यज्ञानसे लक्ष्मी पार्षद होनेपर भी ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्णको प्राप्त नहीं कर पायीं॥28 ॥ 


अनुभाष्य-लक्ष्मी ऐश्वर्यज्ञानमयी होनेपर भी 
ब्रजेन्द्रकुमारकी सेवाको प्राप्त नहीं कर पारयीं। लक्ष्मीदेवी 
और आत्मभूत पार्षदोंका श्रीकृष्णके साथ अभिन्न-शक्ति 
होनेपर भी, ऐश्वर्यभावसे युक्त लक्ष्मीदेवीको ब्रजेन्द्रनन्दनकी 
मधुर सेवाधिकारकी प्राप्ति नहीं हुई॥28॥ 


शास्त्र-प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (0/47/60) में- 
नाय॑ं श्रियो5ड़ उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वयॉषितां नलिनगन्धरुचां कुतो5न्या:। 
रासोत्सवे5स्य भुजदण्डगृहीत कण्ठ- 
लब्धाशिषां य उदगादूब्रजसुन्दरीणाम्‌ ॥ 29 ॥ 
अनुवाद--श्रीवृन्दावनमें रासोत्सव्म श्रीकृष्णकी भुजाओंके 
द्वारा आलिझड्ञित-कण्ठवाली ब्रजसुन्दरियोंके प्रति जो 
कृपा उदित हुई थी, वह श्रीकृष्णके वक्ष:स्थलपर स्थित 
लक्ष्मी आदि परव्योमकी अत्यन्त अनुगत शक्तियोंको 
भी प्राप्त नहीं हुई, स्वर्गकी रमणियाँ जिनकी देहसे 
कमलकी सुगन्ध आती है, उनको भी उस प्रकारकी 
कृपाकी प्राप्ति नहीं हुई, तब अन्य स्त्रियोंके विषयमें तो 
क्या कहूँ? ॥ 29॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/80 संख्या देखें॥ 29॥ 


ब्रजवासियोंक सख्य और वात्सल्यरसमें केवला या शुद्धा 
रागात्मिका भक्ति :- 
शुद्धभावे सखा करे स्कन्ध-आरोहण। 
शुद्धभावे ब्रजेश्वरी करेन बन्धन॥ 30॥ 


अनुवाद-शुद्ध अथवा केवला भावसे सखा श्रीकृष्णके 
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कन्धेपर चढ़ते हैं और ब्रजेश्वरी श्रीयशोदा श्रीकृष्णको 
बाँधती हैं॥30॥ 

अनुभाष्य-- शुद्धभावे:-ऐश्वर्यज्ञानसे मुग्ध अथवा 
बाध्य नहीं होकर निर्मला अथवा केवला रतिके 
वशीभूत होकर॥ 30॥ 


'मोर सखा', 'मोर पुत्र--एइ शुद्ध मन। 
अतएव शुक-व्यास करे प्रशंसन॥ 3॥ 


अनुवाद--'कृष्ण मेरे सखा हैं', कृष्ण मेरे पुत्र 
हैं'-यही शुद्ध अर्थात्‌ ऐश्वर्यज्ञानीन मनका भाव है। 
इसलिये श्रीशुकदेव गोस्वामी और अश्रीवेदव्यास इन 
भक्तोंकी प्रशंसा करते हैं॥3॥॥ 


शास्त्र प्रमाण :-- 
श्रीमद्भागवत (0/2/) में-- 


इत्थं सर्तां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। 
मायश्रितानां नरदारकेण सा्द्ध॑ विजहुः कृतपण्यपुआः ॥32॥ 

अनुवाद--श्रीभागवतमें कहा गया है,--जो ज्ञानमार्गमें 
ब्रह्मसुखानुभूति स्वरूपमे, दास्यरसके भक्तोंको परदेवतारूपमें 
एवं मायाश्रित व्यक्तियोंको नरबालकके रूपमें प्रतीत होते 
हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ ब्रजके गोपबालकोंने 
बहुत सुकृतिके फलस्वरूप सख्यरसमें विहार किया 
था॥ 32॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/75 संख्या देखें॥32॥ 
श्रीमद्भागवत (0/8/45) में- 
त्रय्या चोपनिषद्धिश्व॒ साख्ययोगेश्व सात्वतैः। 
उपगीयमानमाहात्म्यं हरें साउमन्यतात्मजम्‌ ॥ 35 ॥ 
अनुवाद-तीनों वेदों, उपनिषद्-समूह, सांख्ययोग 
और भक्तिशास्त्रोंके द्वारा जिनके माहात्म्यका गान किया 


जाता है, उन श्रीकृष्णको यशोदा अपना पुत्र समझती 
हैं॥33॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 9/204 संख्या देखें॥33॥ 
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श्रीमद्भागवत (0/8/46) में-- 
नन्‍दः किमकरोदूब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌। 
यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥34 ॥ 


अनुवाद-श्रीमद्भागवतमें कहा गया है,-हे ब्रह्मन! 
श्रीनन्द महाराजने ऐसी क्‍या सुकृति को थी, जिसके 
फलस्वरूप उन्होंने श्रीकृष्णको पुत्रके रूपमें प्राप्त किया 
था? महाभागा श्रीयशोदाने ही ऐसी क्‍या सुकृति की थी, 
जिससे साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्णने उनको 'माँ' कहकर 
उनका स्तन पान किया था?॥34॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/77 संख्या देखें॥ 34॥ 


ब्रजके 'केवल'-भावमें ऐश्वर्यज्ञानका अभाव, 
इसलिये 'केवल-भावका सर्वश्रेष्ठ होना :-- 


ऐश्वर्य देखिलेह 'शुद्धेर' नहे ऐश्वर्य ज्ञान। 
अतएव ऐश्वर्य हइते 'केवल॑-भाव प्रधान॥ 35॥ 


अनुवाद-ऐश्वर्य देखनेपर भी 'शुद्धभाववाले भक्त 
उस ऐश्वर्यको नहीं मानते। इसलिये 'केवल'-भाव 
ऐश्वर्य-भावसे श्रेष्ठ है॥35॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीरायका अपने 
शिक्षागुरुक रूपमें प्रचार :- 
ए-सब शिखाइला मोरे राय-रामानन्द। 
से-सब शुनिते हय परम आनन्द॥ 36॥ 


अनुवाद-यह सब कुछ राय रामानन्दने ही मुझे 
सिखलाया है। इन सबको सुननेसे ही हृदयमें परम 
आनन्द होता है॥36॥ 

अनुभाष्य-यहॉँपर किसी विशेष पाठमें, “अनर्गल 
रसवेत्ता प्रेम सुखानन्द' [अर्थात्‌ “रामानन्द राय रसतत्त्वके 
पूर्ण ज्ञाता और नित्य प्रेमके सुखानन्दमें निमग्न 
रहनेवाले हैं।”] दिखलायी पड़ता है॥36॥ 

श्रीरामानन्दके गुण :- 

कहन ना याय रामानन्देर प्रभाव। 
राय-प्रसादे जानिलुँ ब्रजेर शुद्ध भाव॥37॥ 


अनुवाद-राय रामानन्दके प्रभावका वर्णन नहीं 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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किया जा सकता, क्योंकि राय रामानन्दकी कृपासे ही 
मैंने ब्रजके शुद्धभावको जाना है॥37॥ 


(5) श्रीदामोदर-स्वरूपकी गुणावली; प्रेमरसविग्रह और 
गोपीतत्त्व-माहात्म्यवेत्ता या ब्रज-माधुर्य-रस-तत्त्वाचार्य :-- 


दामोदर-स्वरूप- प्रेमरस' मूर्त्तिमान्‌। 
यार सज्े हेल ब्रज-मधुर-रस-ज्ञान॥ 38॥ 


अनुवाद-स्वरूप दामोदर प्रेमरसके साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ 
रूप हैं। उन्हींके सड़से मुझे व्रजके मधुररसका ज्ञान 
हुआ है॥38॥ 
श्रीकृष्णकी इन्द्रियोंको सन्तुष्ट करनेवाली 
गोपियोंका माहात्म्य :- 
'शुद्धप्रेम' त्रजदेवीर--कामगन्धहीन । 
'कृष्णसुखतात्पर्य ,--एइ तार चिह॥ 39 ॥ 


अनुवाद-्रजदेवियोंके शुद्धप्रेममें कामकी अर्थात्‌ 
अपने सुखकी अभिलाषाकी गन्ध भी नहीं है। श्रीकृष्णको 
सुखी करनेका तात्पर्य ही उस शुद्धप्रेमका लक्षण 
है॥39॥ 
शास्त्र प्रमाण :- 
श्रीमद्भागवत (0/3/9) में- 
यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु 
भीताः शनेः प्रिय दरधीमहि कर्कशेषु। 
तेनाटवीमटसि तद्बयथते न कि स्वित्‌ 
कृपादिभिर्रनमति धीर्भवदायुषां नः ॥40॥ 


अनुवाद-गोपियाँ बोलीं--हे प्रिय! हम तुम्हारे 
सुकोमल चरणकमलोको अपने कठोर स्तनोपर धीरे-धीरे 
धारण करतीं हैं, उन्हीं चरणोंके द्वारा तुम अभी बनमें 
भ्रमण कर रहे हो, वहाँ छोटे-छोटे कड्डड़-पत्थरादि 
चुभनेके द्वारा अवश्य ही तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। तुम 
हमारे जीवन स्वरूप हो, इसलिये तुम्हारी चिन्तामें 
व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही 
है॥40॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/73 संख्या देखें॥40॥ 


[ 7/4व-45 सातवाँ 


श्रीमद्भागवत (0/3॥/6) में- 
पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवान्‌ 
अतिविलड्ख्य तेःन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवोद॒गीतमोहिताः कितव 
योषितः कस्त्यजेत्रिशि॥ 4॥ ॥ 


अनुवाद-हे कृष्ण, हम अपने पति, पुत्र, अन्वय 
(पतिके सम्बन्धसे जो पुत्रके समान हैं), भाई और 
बन्धुओं, सभीका परित्याग करके तुम्हारे पास आयी हें; 
हमारे आनेका कारण तुम जानते हो,-तुम्हारे गीतसे 
मोहित होकर हम आयी हें। हे धूर्त, रात्रिकालमें 
स्त्रियोंका [तुम्हारे अतिरिक्त] कौन इस प्रकार परित्याग 
करता है7॥4॥॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 9/209 संख्या देखें; 
पाठान्तरमें,-- 

“गोपीगणेर शुद्धप्रेम-ऐश्वर्यन्ञानहीन। 
प्रेमेते भर्त्सगा करे एड तारा चिह॥” 

[अर्थात्‌ “गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति शुद्धप्रेम है 
और वे श्रीकृष्णके ऐश्वर्यको देखनेपर भी उसे मानती 
नहीं हैं, इसलिये कभी श्रीकृष्णकी प्रेमसे भर्त्सना भी 
कर देती हैं। शुद्धप्रेमका यही लक्षण है।”]॥4॥॥ 

गोपीप्रेमके निकट श्रीकृष्फा ऋण :- 
सर्वोत्तम भजन एइ सर्वभक्ति जिनि'। 
अतएव कृष्ण कहे,--'आमि तोमार ऋणी' ॥ 42॥ 

अनुवाद-गोपियोका मधुररसमें श्रीकृष्ण-भजन अन्य 
सभी प्रकारकी भक्तिके भावोंको पराभूत करता है। 
इसलिये श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहते हैं,--'में तुम्हारा सदाके 
लिये ऋणी हूँ।॥ 42॥ 
श्रीमद्भागवत (0/32/22) में- 

न पारये5हं निरव्द्यसंयुजां 

स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। 
या माउभजन्‌ दुर्जयगेहश्रुंखलाः 

संवृश्च्य तद्दः प्रतियातु साधुना ॥45 ॥ 


अध्याय 245 


अनुवाद-हे गोपियों! मेरे साथ तुम्हारा मिलन 
निर्मल है। अनेक जन्‍्मोंमें भी मैं अपने सत्कायोंके 
द्वारा तुम्हारे प्रति कर्त्तव्यानुष्ठान नहीं कर सकता, 
क्योंकि तुम लोगोंने मेरी प्राप्तिके लिये अति कठिन 
संसार-श्रुड्डलाको सम्पूर्णरूपसे तोड़कर मेरा अन्वेषण 
किया है। मैं तुम लोगोंके इस ऋणका परिशोधन 
करनेमें सक्षम नहीं हूँ। इसलिये तुम लोग अपने साधु 
कार्योंके द्वारा ही परितुष्ट होओ॥43॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/80 संख्या देखें॥ 43॥ 


ब्रजके शुद्ध केवलभावको श्रेष्ठता, उसके 
विषयमें श्रीउद्धवकी प्रार्थना ही प्रमाण :- 


ऐश्वर्यज्ञान हैते केवल-भाव-प्रधान। 
पृथिवीते भक्त नाहि उद्धव-समान॥ 44॥ 


तेंह यार पदधूलि करेन प्रार्थन। 
स्वरूपेर सड़े पाइलुँ ए सब शिक्षण॥ 45॥ 


अनुवाद--ऐश्वर्यज्ञानसे केवल'-भाव श्रेष्ठ है। पृथ्वीपर 
उद्धवके समान कोई भक्त नहीं है, किन्तु वे भी उन 
ब्रजगोपियोंके चरणोकी धूलिकी प्रार्थना करते हैं। स्वरूप 
दामोदरके सड़में ही मुझे यह सब शिक्षा मिली 
है॥ 44-45॥ 


अनुभाष्य--इस स्थानपर पाठान्तरमें-(भाः 0/47/6) 
श्लोक उद्धृत हुआ देखा जाता है- 
“आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌। 
या दुसस्‍्त्यजं स्वजनमार्यपथश्र हित्वा 
भेजुमुकुन्दपदवी श्रुतिभिविषिग्याम्‌ ॥ ” 
श्रीकृष्णके द्वारा भेजे जानेपर उद्धव व्रजमें आकर 
कुछ मास तक वहाँ रहे। उन्होंने श्रीकृष्णमकथाको 
सुनाकर ब्रजवासियोंका हर्ष उत्पादन किया, तो भी 
श्रीकृष्णविरहमें तप्त गोपियोंके श्रीकृष्णके द्वारा हरण 
किये गये चित्तकी विकलताका दर्शन करके उनके 
ऐश्वर्यज्ञानीीन गाढ़तम श्रीकृष्णप्रेमको आदर्श जानकर 


26 


उसका आदर करते हुए इस श्लोकमें उनके चिरदास्यकी 
प्रार्थना कर रहे हैं,- 

या: (गोप्यः) /क्रष्णभजनाय स्वजन (पतिपुत्रादीन्‌ आत्मीयान्‌) 
दुस्त्यजं (दुष्परिहरम) आर्यप्थम्‌ (आर्याणां मार्ग धर्म पातिब्रत्यमिति 
यावत्‌) च हित्वा (परित्यज्य) श्रुतिभिः (वेदे)) विमृग्याम्‌ 
(अन्वेष्टव्याम॒उपास्या) मसुकुन्दपदर्वी (कृष्णसरणी) भेजुः 
(अन्वगच्छन्‌), अहो (भाग्यवर्णने) वृन्दावने (अस्मिन्‌ ब्रजे) 
आसा (तासां) चरणरेणुजु्षां (पदरेणुभाजां) गुल्मलतौषधीनां 
(गुल्मादीनां मध्ये यत्‌) किमपि अहं स्यां (भवेयमित्याशंसा)। 


अर्थात्‌ “जिन्होंने अति कठिनाईसे त्यागे जानेवाले 
पति-पुत्रादि निनजन और आर्यपथका परित्याग करके 
वेदोंके द्वारा खोजे जा रहे मुकुन्दके चरणकमलोंका 
भजन किया है, इस वृन्दावनमें स्थित समस्त गुल्म, 
लता और औषधियाँ उन गोपियोंकी चरणरेणुकी सेवामें 
नियुक्त हैं, अहो! मैं (महासौभाग्यशाली होकर) उनमेंसे 
कोई एक बन सकूँ॥ “44-45॥ 


(6) महाभागवत आचार्य ठाकुर 
श्रीहरिदासकी गुणावली :- 
हरिदास ठाकुर--महाभागवत-प्रधान। 
प्रतिदिन लय तेंह तिनलक्ष नाम॥46॥ 


नामेर महिमा आमि तार ठाजि शिखिलुँ। 
तौर प्रसादे नामेर महिमा जानिलुँ॥ 47 ॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुर महाभागवतोंमें प्रधान हें, 
वे प्रतिदिन तीन लाख नाम ग्रहण करते हैं। मैंने उनसे 
ही नामकी महिमाको सीखा है और उनकी कृपासे ही 
मैंने नामकी महिमाको जाना है॥46-47॥ 


अन्यान्य नाम-प्रेम-प्रचारक गौरभक्तगण :-- 
आचार्यरत्न, आचारय॑निधि, पण्डित-गदाधर। 
जगदानन्द, दामोदर, शड्डर, वक्रेश्वर॥ 48 ॥ 
काशीश्वर, मुकुन्द, वासुदेव, मुरारि। 
आर यत भक्तगण गौड़े अवतरिं ॥49॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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शुद्धभक्तिका आचार और प्रचार करनेवाले साधुओंके 
सड़से ही जीवको कृष्णभक्तिकी प्राप्ति :- 
कृष्ण-नाम-प्रेम कैला जगते प्रचार। 
ईंहा सबार सड़े कृष्णभक्ति ये आमार॥ “50॥ 


अनुवाद- आचार्यरत्न (श्रीचन्द्रशेखर), आचार्यनिधि 
(पुण्डरीक विद्यानिधि), गदाधर पण्डित, जगदानन्द पण्डित, 
दामोदर पण्डित, शड्भगर पण्डित, वक्रेश्वर पण्डित, 
काशीश्वर पण्डित, मुकुन्द दत्त, वासुदेव दत्त और 
मुरारि गुप्त आदि जो सब भक्त गौड़देशमें अवतरित हुए 
हैं, उन्होंने ही जगत्‌में कृष्णनामके द्वारा कृष्णप्रेमका 
प्रचार किया है। इन सबके सड़से ही मुझमें कृष्णभक्ति 
उत्पन्न हुई है॥ 48-50॥ 


श्रीवल्लभके गर्वका हरण करनेके लिये 
महाप्रभुके द्वारा उनकी अपेक्षा अधिक 
गुण-सम्पन्न भक्तोके गुणोंका वर्णन :- 
भट्टेर हृदये दृढ़ अभिमान जानि'। 
भड़ी करि' महाप्रभु कहे एत वाणी॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीवललभ भट्टके हृदयमें दृढ़ 
अभिमानको जानते थे, इसलिये उसे इड्लित करते हुए 
उन्होंने यह सब कहा॥5॥ 


अधोक्षजके विषयमें अक्षज-ज्ञानी श्रीवल्लभकी प्राकृत 
अहड्डगर-चेष्टा; भागवतके आनुगत्यको त्यागकर 
श्रीवल्लभके द्वारा भागवतकी टीकाकी रचना :- 


“आमि से “ैष्णव',-भक्तिसिद्धान्त सब जानि। 
आमि से भागवत-अर्थ उत्तम बाखानि॥ “52॥ 
महाप्रभुकी कृपासे श्रीवल्लभका अहड्डगर-चूर्ण :- 

भट्टेर मनेते एइ छिल दीर्घ गर्व। 
प्रभुर वचन शुनि' से हइल खर्व॥53॥ 


अनुवाद--“मैं उन्नत वैष्णव हूँ, मैं समस्त 
भक्तिसिद्धान्तोंकी जानता हूँ, मैं भागवतके अर्थोको 


[ 7/52-62 सातवाँ 


भली-भाँति जानकर उत्तमरूपसे व्याख्या करता 
हुँ”--श्रीवल्लभ भट्टके मनमें यह बहुत बड़ा गर्व था, 
किन्तु महाप्रभुके वचनोंको सुनकर वह खण्डित हो 
गया॥ 52-53॥ 

अनुभाष्य-- दीर्घ गर्ब/-अति पुष्ट, अति उच्च 
अभिमान॥ 53॥ 


महाप्रभुके मुखसे सुने गौरभक्त 

वैष्णवोंके दर्शनकी इच्छा :- 
प्रभुर मुखे वेष्णबता शुनिया सबार। 
भट्टेर इच्छा हैल सबारे देखिबार॥54॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके मुखसे सब भक्तोंकी वेष्णबताके 
विषयमें सुनकर श्रीवल्लभ भट्टके मनमें उन सबके 
दर्शनकी इच्छा जाग्रत हुई॥54॥ 


भट्ट कहे,-“ए सब वैष्णव रहे कोन स्थाने? 
कोनू प्रकारे पाइमु ईहा-सबार दर्शने? 2”55॥ 


अनुवाद-श्रीवल्लभ भट्ठने कहा,-“ये सब वैष्णव 
कहाँ रहते हैं? किस प्रकार मुझे इन सबके दर्शन प्राप्त 
होंगे 2"55॥ 


महाप्रभुके द्वारा उनके अवस्थानका वर्णन :- 
प्रभु कहे,-“केह गौड़े, केह देशान्तरे। 
सब आसियाछे रथयात्रा देखिबारे॥56॥ 


श्रीभट्टको भक्तोंके दर्शनके लिये प्रतीक्षाके 
लिये आश्वासन देना :- 


ईंहाइ रहेन सबे, वासा-नाना-स्थाने। 
ईंहाइ पाइबा तुमि सबार दर्शने॥ ”57॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“कुछ तो गौड़देशमें 
और कुछ अन्य स्थानोंपर रहते हैं, किन्तु अभी सभी 
रथयात्राके दर्शनके लिये श्रीजगन्नाथ पुरीमें आये हुए हैं। 
सभी भक्त यहाँपर ही भिन्न-भिन्न स्थानोपर रह रहे हैं। 
आपको यहींपर सभी भक्तोंके दर्शन प्राप्त होंगे॥ 56-57॥ 
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श्रीभड्के द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
तबे भट्ट कहे बहु विनय वचन। 
बहु यत्न करि प्रभुरे केल निमन्त्रण॥58॥ 


अनुवाद--तब श्रीवल्लभभटने बहुत विनीत वचन 
कहे और बहुत आग्रह करके महाप्रभुको निमन्त्रित 
किया॥ 58॥ 


महाप्रभुके निकट भक्तोंका आगमन और 
श्रीभट्ठकक साथ मिलन :- 


आर दिन सब वैष्णव प्रभुस्थाने आइला। 
सबा-सने महाप्रभु भट्टे मिलाइला॥ 59॥ 


अनुवाद--अगले दिन जब सब भक्त महाप्रभुके 
स्थानपर आये, तब महाप्रभुने श्रीवल्लभ भट्टको उन 
सबसे मिलवाया॥ 59॥ 


दीप्त सूर्यके आगे निस्तेज जुगनूकी भाँति 
गौरभक्तोंके सामने श्रीवल्लभभट्ट :- 


'वैष्णवेर' तेज देखि' भट्टेर चमत्कार। 
ताौँ-सबार आगे भट्ट-खटद्योत-आकार॥ 60 ॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट वैष्णवोंके तेजको देखकर 
आश्चर्यचकित हो गये। उन सबके आगे श्रीवल्लभ भट्ट 
जुगनूकी भौँति प्रतीत होने लगे॥60॥ 


श्रीभट्टके द्वारा सपरिकर महाप्रभुको भिक्षा-प्रदान :- 
तबे भट्ट बहु महाप्रसाद आनाइल। 
गण-सह महाप्रभुरे भोजन कराइल॥ 6॥ 


अनुवाद--तब श्रीवल्लभ भट्टने श्रीजगन्नाथ मन्दिरसे 
बहुत-सा महाप्रसाद मँगवाया और महाप्रभुको उनके 
भक्तों सहित भोजन करवाया॥6॥ 
श्रीपरमानन्दपुरीके सड़में संन्यासी-भक्तोंका 
एक पंक्तिमें बैठना :- 
परमानन्द पुरी-सड़े संन्यासीर गण। 
एकदिके बैसे सब करिते भोजन॥ 62॥ 
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अनुवाद--एक ओर श्रीपरमानन्दपुरीके साथ बहुतसे 
संन्‍्यासी भोजन करनेके लिये बैठे॥ 62॥ 
महाप्रभुके दोनों ओर दो प्रभु :- 
अद्वैत, नित्यानन्द-राय-पाश्चें दुइजन। 
मध्ये महाप्रभु बसिला, आगे-पाछे भक्तगण॥ 63॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भक्तोंके बीचमें बैठे, महाप्रभुके 
दोनों ओर श्रीअद्वैताचा्य॑ और श्रीनित्यानन्द प्रभु बैठे 
और उनके आगे-पीछे अन्यान्य समस्त भक्त बैठ 
गये॥ 63॥ 
गौड़ीय भक्तोंका श्रेणीबद्धरूपमें बैठना :-- 
गौड़ेर भक्त यत कहिते ना पारि। 
अड़ने बसिला सब हजा सारि सारि॥ 64॥ 


अनुवाद-अश्रीगौड़देशके कितने भक्त थे, इस विषयमे 
मैं (ग्रन्यकार) कह नहीं सकता, वे सभी आड्नमें पंक्ति 
बनाकर बैठ गये॥ 64॥ 

गौरभक्तोंको देखकर श्रीभट्टके द्वारा प्रणाम :- 
प्रभुर भक्तगण देखि' भट्टेर चमत्कार। 
प्रत्यक्षे सबार पदे कैल नमस्कार॥ 65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भक्तोंको देखकर श्रीवल्लभ 
भट्ट आश्चरयंचकित रह गये, उन्होंने प्रत्यक्ष रूपसे 
सभीके चरणोमे नमस्कार किया॥ 65॥ 


छह भक्तोंके द्वारा प्रसाद वितरण :-- 
स्वरूप, जगदानन्द, काशीश्वर, शड्डर। 
परिवेशन करे, आर राघव, दामोदर॥ 66॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीजगदानन्द पण्डित, 
श्रीकाशीश्वर पण्डित, श्रीशड्डर पण्डित, श्रीराघव पण्डित 
और श्रीदामोदर पण्डित-ये प्रसाद परोस रहे थे॥66॥ 
श्रीवल्लभ-भट्के द्वारा भक्तों सहित महाप्रभुको 
प्रसादके द्वारा सन्तुष्ट करना :- 
महाप्रसाद वल्लभ-भट्ट बहु आनाइल। 
प्रभु-सह संन्यासिगण भोजने बसिल॥67॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद--श्रीवललभ भट्टने बहुत अधिक मात्रामें 
महाप्रसाद मैँँगवाया था। सभी संन्यासी महाप्रभुके साथ 
भोजन करनेके लिये बैठे॥67॥ 


सभीके द्वारा एकसाथ हरिध्वनि :- 
प्रसाद पाय वैष्णवगण बले, हरि 'हरि। 
हरिध्वनि उठिल सब ब्रह्माण्ड भरिं॥ 68॥ 


अनुवाद-सभी वैष्णव प्रसाद ग्रहण करते समय 
हरि', हरि! बोल रहे थे। उस हरिध्वनिसे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड भर गया॥68॥ 


आचमनके बाद सभीको अभिनन्दन :- 
माला, चन्दन, गुवाक, पान अनेक आनिल। 
सबा' पूजा करि' भट्ट आनन्दित हैल॥69॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट बहुत-सी माला, चन्दन, 
सुपारी और पान लेकर आये। ये सब सामग्री सभीको 
भेंट करके उनकी पूजा करके श्रीवललभ भट्ट बहुत 
आनन्दित हुए॥69॥ 


रथयात्राके समय सात मण्डलियोंके कीर्तनका वर्णन :- 
रथयात्रादिने प्रभु कीर्तन आरम्भिला। 
पूर्ववत्‌ सातसम्प्रदाय पृथक्‌ करिला॥ 70॥ 


अनुवाद-रथयात्राके दिन महाप्रभुने कोर्तन आरम्भ 
किया। पूर्व वर्षोकी भाँति उन्होंने सात पृथक्‌ मण्डलियाँ 
बनायीं॥ 70॥ 


सात मण्डलियोमें सात कोर्तन करनेवाले :- 
अद्वैत, नित्यानन्द, हरिदास, वक्रेश्वर। 
श्रीवास, राघव, पण्डित-गदाधर॥ 7॥ 
अलातचक्रकी भौंति महाप्रभुके द्वारा कीर्तनमें भ्रमण :- 
सातजन सात ठाजि करेन नर्त्तन। 
'हरिबोल' बलि प्रभु करेन भ्रमण॥72॥ 


अनुवाद-.श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीहरिदास 
ठाक्र, श्रीवक्रेश्वर पण्डित, श्रीवास॒ पण्डित, श्रीराघव 


[ 7/77-80 सातवाँ 


पण्डित और श्रीगदाधर पण्डित-ये सात भक्त पृथक्‌-पृथक्‌ 
सात मण्डलियोंमें जाकर नृत्य करने लगे और महाप्रभु 
'हरिबोल' बोलते हुए इन सात मण्डलियोमें भ्रमण करने 
लगे॥ 7-72॥ 


चौदह मृदड़' :- 
चौद्द मादल बाजे उच्च सउ्डीरत्तन। 
एक एक नर्त्तकेर प्रेमे भासिल भुवन॥73॥ 


अनुवाद-चौदह मृदड़ बज रहे थे, उच्च स्वरमें 
हरिनाम सड्जीर्तन हो रहा था, प्रत्येक मण्डलीमे एक-एक 
नर्तकके प्रेमसे सम्पूर्ण जगत्‌ आप्लावित हो गया॥73॥ 


श्रीवल्लभका विस्मय और परमानन्द :-- 
देखि' वह्॒भ-भट्टेर हैल चमत्कार। 
आननन्‍्दे विहल, नाहि आपन-साम्भाल॥ 74 ॥ 


अनुवाद--यह सब देखकर श्रीवललभ भट्ट अत्यन्त 
आश्चर्यचकित हुए। वे आनन्द विह्ल होनेके कारण 
स्वयंको सम्भाल भी नहीं पा रहे थे॥74॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- पाम्भाल,--सम्भालना॥ 74॥ 
नृत्य-कीर्तनके बाद महाप्रभुके प्रेम-वेभवको देखकर 
श्रीवल्लभको विस्मय :-- 
तबे महाप्रभु सबार नृत्य राखिल। 
प्रभुर चरित्रे भट्टेर चमत्कार हैल॥75॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सभी भक्तोंसे नृत्यको 
विराम देनेके लिये कहा। महाप्रभुकी लीलाको देखकर 
श्रीवललभ भट्टके हृदयमें चमत्कार हुआ॥75॥ 


महाप्रभुसे श्रीवललभका निवेदन :- 
यात्रान्तरे भट्ट याय महाप्रभु-स्थाने। 
प्रभु-चरणे किछ कैल निवेदने॥76॥ 


अपने द्वारा पूर्वलखित टीकाके श्रवणके 
लिये महाप्रभुसे प्रार्थना :-- 


“भागवतेर टीका किछ करियाछि लिखन। 
आपने महाप्रभु यदि करेन श्रवण॥ '77॥ 
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अनुवाद-श्रीरथयात्राके समाप्त होनेके बाद एक 
दिन श्रीवल्लभ भट्ट महाप्रभुके वासस्थानपर गये और 
उन्होंने महाप्रभुके चरणकमलोंमें कुछ निवेदन किया,--'मैंने 
भागवतकी कुछ टीका लिखी है। हे महाप्रभु! आप 
कृपापूर्वक उसे श्रवण करें॥ '76-77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- थात्रान्तर--अन्य यात्रामें, अन्य 
दिनमें॥ 76॥ 


स्वयंको अनधिकारी मानकर महाप्रभुका दैन्य और छलवपूर्ण 
उक्ति; कृष्ण-काष्णके सुख-तात्पर्यके अतिरिक्त जड़विद्या 
और पाण्डित्यसे भागवतके अर्थ दुर्बोध्य :-- 
प्रभु कहे,--“भागवतार्थ बुझिते ना पारि। 
भागवतार्थ शुनिते आमि नहि अधिकारी॥ 78॥ 


थकानरहित निरन्तर शुद्धकृष्णनाम ग्रहण करनेमें 
निष्ठा और रुचिसे ही भागवत-पाठ श्रवण 
करनेको सफलता, इन्द्रिय-तर्पण परायण 

जड़ीय विद्या और पाण्डित्यको प्रदर्शित करनेके 

उद्देश्य्से श्रवण-पठनादि वृथा समय व्ययमात्र :- 


बसि' कृष्णनाम मात्र करिये ग्रहणे। 
संख्या-नाम पूर्ण मोर नहे रात्रि-दिने॥ “79॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं भागवतके अर्थोंको 
समझ नहीं पाता। मैं भागवतके अर्थको सुननेका 
अधिकारी भी नहीं हूँ। मैं तो बैठकर केवल कृष्णनामका 
कीर्तन करता हूँ। दिन-रात नाम कोर्तन करनेपर भी 
मेरी नाम-संख्या पूर्ण नहीं होती॥ 78-79 ॥ 


श्रीवल्लभभट्टके द्वारा स्वरचित श्रीकृष्णनामकी व्याख्याके 
श्रवण हेतु महाप्रभुसे अनुरोध :- 
भट्ट कहे,--“कृष्णनामेर अर्थ-व्याख्याने। 
विस्तार करियाछि, ताहा करह श्रवणे॥ ”80॥ 


अनुवाद-श्रीवल्लभ भटने कहा,--“मैंने कृष्णनामके 
अर्थकी व्याख्याका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, उस 
व्याख्याको आप श्रवण कोजिये॥ ”80॥ 
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अभिन्न-चिद्विलासी वाचक कृष्णनाम और 
वाच्य गोकुलपति श्रीकृष्ण-विग्रह :- 
प्रभु कहे,--“कृष्णनामेर बहु अर्थ ना मानि। 
श्यामसुन्दर' 'यशोदानन्दर्न,--एइमात्र जानि॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं कृष्णनामके बहुतसे 

अर्थौको नहीं मानता, कृष्ण श्यामसुन्दर और यशोदानन्दन' 
हैं-मैं केवल इतना ही जानता हूँ॥ 8।॥ 
कृष्णनामका रूंढ़ि' अर्थ :- 


कृष्णसन्दर्भमें उद्धृत श्रीलक्ष्मीधर-कृत नामकौमुदी-श्लोक- 
तमालश्यामलत्विषि श्रीयशोदास्तनन्धये। 


कृष्णनाम्नो रूढ़िरिति सर्वाशास्त्र-विनिर्णयः ॥ 82 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 82॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-तमाल-श्यामलवर्ण और यशोदा- 
स्तनपायी,--इन दो कृष्णनामोमें समस्त शास्त्रोमें विनिर्णीत 
रूढ़ि अर्थात्‌ मुख्य अर्थ विद्यमान है॥82॥ 


अनुभाष्य-- 
तमाल-श्यामल-त्विषि (तमालवृक्षवत्‌ श्यामला त्विट्‌ कान्तिः 
यस्य तस्मिनू) श्रीयशोदास्तनन्धये (श्रीयशोदाया: स्तनन्धये 
स्तनपायिनि शिशुस्वरूपे) कृष्णनाग्नः (क्रष्णेति नाम, तस्य) 
रूढ़िः (मुख्या, प्रसिद्धा वृत्तिः इति सर्वशास्त्रविनिर्णय: (सर्वे्षा 
शास्त्राणां विशेषेण निर्णयः सकलशास्त्रसिद्धान्तः इत्यर्थ:)। 
श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
रूढ़िः-प्रकृति-प्रत्ययके अर्थकी अपेक्षा नहीं करके 
समुदायके अर्थका बोध करानेवाली शब्द-शक्ति॥ 82॥ 


रूढ़ि' अर्थ ही सिद्ध और स्वीकार्य; 
अन्य अर्थ अस्वीकार्य :- 


एइ अर्थ आमि मात्र जानिये निर्द्धार। 
आर सर्व-अर्थ मोर नाहि अधिकार॥ 83॥ 


अनुवाद-मैं कृष्णनामके श्यामसुन्दर और 
यशोदानन्दन-केवल इन्हीं अर्थोंको ही शास्त्रके द्वारा 
निर्धारित मानता हूँ, अन्य सभी अर्थोर्मे मेश अधिकार 
नहीं है॥ “83 ॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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स्व-सुखपरक जड़विद्या, बुद्धि या मेधाकी सहायतासे 
श्रीकृष्णनाम और श्रीकृष्ण-अभिन्न भागवत-व्याख्यादिमें 
श्रीकृष्ससुखके अभावको जानकर महाप्रभुकी घृणा :- 


फल्गुप्राय भट्टेर नामादि सब व्याख्या। 
सर्वज्ञ प्रभु जानि! तारे करेन उपेक्षा॥ 84॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिये वे जानते थे 
कि श्रीवल्लभ भट्टके द्वारा की गयी कृष्णनाम और 
भागवतकी समस्त व्याख्याएँ निस्सार और निरर्थक हैं। 
इसलिये महाप्रभु उन व्याख्याओंकी उपेक्षा कर रहे 
थे॥84॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- फल्गुप्राय,--तुच्छप्राय ॥ 84 ॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें- फल्गु वल्गुप्राय' एवं 'फल्गु 
वल्गनप्रा्य; फल्गु---तुच्छट वल्‍्गन अथवा वल्गु- 
वाक-आडम्बर ॥ 84॥ 

दुःखी मनसे श्रीभट्टका प्रस्थान और गरव॑के नष्ट होनेके 
कारण महाप्रभुके प्रति भक्तिकी कमी :- 

विमना हजा भट्ट गेला निज घर। 
प्रभु-विषये भक्ति किछु हइल अन्तर॥ 85॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट दुःखी मनसे अपने घर 
लौट गये। महाप्रभुके प्रति उनकी भक्तिमें कुछ कमी 
आ गयी॥ 85॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुके विषयमें उनको जो 
भक्ति थी, वह कुछ दूर हो गयी॥85॥ 
अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुके चरणकमलोंमें उनको गाढ़ 
भक्तिका हास हो गया॥ 85॥ 
श्रीगदाधरकी चाटुता आरम्भ :- 
तबे भट्ट गेला पण्डित-गोसाजिर ठाजि। 
नाना मते प्रीति करि' करे आसि-याइ॥ 86॥ 


अनुवाद--तब श्रीवल्लभभट्ट श्रीगदाधर पण्डितके 
वासस्थानपर गये। वे अनेक प्रकारसे उनसे प्रीति 
दिखाकर उनके पास आना-जाना करके उनसे सम्बन्ध 
बनाये रखने लगे॥ 86॥ 


[ 7/86-94 सातवाँ 


अनुभाष्य-- पण्डित-गोसाजि--श्रीगदाधर पण्डित 
गोस्वामी ॥ 86॥ 
महाप्रभुके द्वारा उपेक्षा करनेके कारण भक्तोंकी उनके 
द्वारा कौ गयी व्याख्याके प्रति उदासीनता :- 
प्रभुर उपेक्षाय सब नीलाचलेर जन। 
भट्टेर व्याख्यान किछु ना करे श्रवण॥ 87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा उपेक्षा किये जानेके 
कारण नीलाचलका कोई भी व्यक्ति श्रीवल्लभ भट्टकी 
किसी भी व्याख्याको श्रवण नहीं करता था॥87॥ 


श्रीभट्टका लज्जित होना और श्रीगदाधरकी चाटुकारी :- 
लज्जित हैल भट्ट, हैल अपमाने। 
दुखित हजा गेल पण्डितेर स्थाने॥ 88 ॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट लज्जित, अपमानित और 
दुःखी होकर श्रीगदाधर पण्डितके पास गये॥88॥ 


दैन्य करि' कहे,-“निलुँ तोमार शरण। 
तुमि कृपा करिं' राख आमार जीवन॥ 89॥ 


श्रीगदाधरको स्वरचित कृष्णनाम-व्याख्याके 
श्रवणके लिये प्रार्थना करना :- 


कृष्णनाम व्याख्या यदि करह श्रवण। 
तबे मोर लज्जा-पड़ः हय प्रक्षालन॥ 90॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट बड़ी दीनतासे कहने 
लगे,--“मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। आप कृपा 
करके मेरे जीवनको रक्षा कीजिये। यदि आप मेरे द्वारा 
की गयी कृष्णनामकी व्याख्याका श्रवण करेंगे, तभी 
मुझपर लगा लज्जारूपी कीचड़ धुलेगा॥ ”89-90॥ 


अनुभाष्य- निलुँ/-पाठान्तरमें लैलँ॥89॥ 
श्रीगदाधरका दोनों ओर सड्डट :- 
सड्डटे पड़िला पण्डित, करये संशय। 
कि करिबेन,--इहा करिते नारेन निश्चय॥ 9॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डित दुविधामें पड़ गये। उन्हें 
संशय होने लगा कि में क्‍या करूँ--इसका वे निश्चय 
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नहीं कर पा रहे थे॥9॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुने वल्‍लभभट्टकी उपेक्षा की 
है, फिर यदि मैं उनसे (बल्लभभटइसे) नामव्याख्या-मूलक 
रचना आदि श्रवण करूँ, तो महाप्रभुके मनमें क्लेश 
होगा। इन दोनोंमें-से किस पक्षकी रक्षा करूँ, यही 
चिन्ता करके पण्डित गोस्वामी दुविधामें पड़ गये॥9॥॥ 


श्रीगदाधरकी पहले श्रीवल्लभरचित व्याख्याका श्रवण 
करनेमें असम्मति; तथापि श्रीभट्टका अनुरोध :- 


यद्यपि पण्डित ना कैला अड्जीकार। 
भट्ट याइ, तबु पड़े करिं' बलात्कार॥92॥ 


अनुवाद-औयद्यपि श्रीगदाधर पण्डित सुनना नहीं 
चाहते थे, तथापि श्रीवल्लभ भट्ट हठपूर्बक उन्हें स्वरचित 
कृष्णनामकी व्याख्याको पढ़कर सुनाने लगे॥92॥ 


अनुभाष्य-पण्डित गोस्वामीने प्रकटरूपसे श्रीवल्लभकी 
रचना सुननेकी इच्छा प्रकाशित नहीं की, तो भी 
श्रीवल्लभ उनके साथ प्रीतिकी डोरकी कल्पना करके 
उनके नहीं माननेपर भी उनके सामने पाठ करने 
लगे॥92॥ 
सबको मान देनेवाले और उद्देग देनेमें 


अनिच्छुक श्रीगदाधरका दोनों ओर सड्डट 
देखकर श्रीकृष्णकृपाकी याचना :- 
आभिजात्ये पण्डित करिते नारे निषेधन। 

“ए सड्डटे कृष्ण राख, लइलाडः शरण॥ 93 ॥ 
भीतरमें अनिच्छुक होनेपर भी श्रीभट्टकी मर्यादाको देखते 
हुए महाप्रभुके द्वारा उपेक्षित व्याख्याके श्रवण-हेतु 
अन्तर्यामी महाप्रभुके विचारमें पण्डितका विश्वास, किन्तु 
महाप्रभुके भक्तोंसे आशड़ा :-- 

अन्तर्यामी प्रभु जानिबेन मोर मन। 

तारे भय नाहि किछ॒, विषम तौर गण॥ ”94॥ 
अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट समाजमें सम्मानित होनेके 

कारण श्रीगदाधर पण्डित उन्हें बलपूर्वक सुनानेसे मना 

नहीं कर पाये। इसलिये वे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मन-ही-मनमें 

प्रार्थना करने लगे,--“हे कृष्ण! इस सड्डटमें आप मेरी 
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रक्षा करो, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अन्तर्यामी 
होनेके कारण महाप्रभु अवश्य ही मेरे मनकी स्थितिको 
समझ लेंगे, मुझे उनसे कोई भय नहीं है, किन्तु उनके 
पार्षद विषम' हैं अर्थात्‌ उन्हें अपने मनकी बात 
समझाना कठिन होगा॥ 93-94 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- आशभिजात्ये:--कुलीनताके कारण 
अर्थात्‌ पण्डितकुलमें श्रीवल्लभ भट्टका सम्मान होनेके 
कारण ॥ 93॥ 


अनुभाष्य-- आभिजात्ये'--() लज्जाके कारण, 
(2) नितान्त भक्तिविरोधी पाण्डित्य नहीं होनेके कारण 
ओर (3) सामाजिक-सम्मानके कारण। 

स्वयं भगवान्‌ श्रीमहाप्रभु सभीके हृदयके भावोंको 
जाननेवाले हैं; गदाधर पण्डितगोस्वामी किस प्रकारकी 
अवस्थामें श्रीवल्लभके साथ किस प्रकारका व्यवहार 
करनेके लिये बाध्य हुए हैं, वह भगवान्‌ गौरसुन्दरके 
लिये अज्ञात नहीं है। इसलिये महाप्रभुके विरागके पात्र 
होनेके सम्बन्धमें उन्हें कोई आशड्ा नहीं थी; परन्तु 
महाप्रभुके आश्रित वैष्णवोमें-से कोई-कोई भीतरकी सब 
बातोंको नहीं समझकर बादमें 'बललभके सड़कारी' 
कहकर पण्डित गोस्वामीके प्रतिकूल कोई अभिप्राय 
प्रकाशित करें,-यही आशड्भगका विषय है॥ 93-94 ॥ 


श्रीवल्लभ-रचित व्याख्याके श्रवणसे अन्याय नहीं होनेपर 
भी श्रीपण्डितके साथ महाप्रभुके भक्तोका प्रेम-कलह :- 


यद्यपि विचारे पण्डितेर नाहि दोष। 
तथापि प्रभुर गण करे प्रणय-रोष॥ 95॥ 


अनुवाद-इस विषयमें विचार करनेपर यद्यपि श्रीगदाधर 
पण्डितका कोई दोष नहीं था, तथापि महाप्रभुके भक्त 
उनके प्रति प्रणय-रोष करने लगे॥95॥ 


श्रीअद्बैलाचाय॑आदिके साथ श्रीवल्लभभट्ठका कुतर्क :- 
प्रत्यय वल्लभम-भट्ट आइसे प्रभु-स्थाने। 
'उद्ग्राहादिं' प्राय करे आचार्यादि-सने॥ 96॥ 
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अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट प्रतिदिन महाप्रभुके वासस्थानपर 
आते और श्रीअद्वेताचाय॑आदिसे वितर्क करते॥ 96॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- उद्ग्राह्मदि--वितर्कादि॥ 96॥ 

अनुभाष्य- उद्यहादि प्राय;--आक्रमणके जैसे अर्थात्‌ 
विद्याविचार-जैसे तकोंका प्रदर्शन। आचार्यादि-- 
श्रीअद्वेताचाय॑अथवा आचार्य दामोदरस्वरूप आदिके 
साथ॥ %॥ 

श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा श्रीबल्लभके समस्त 
अभक्तिसिद्धान्तोंका खण्डन :-- 

येइ किछ करे भट्ट 'सिद्धान्त' स्थापन। 
शुनितेइ आचार्य ताहा करेन खण्डन॥ 97॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट जिस किसी भी सिद्धान्तको 
स्थापित करते, श्रीअद्वैताचार्य सुनते ही उसका खण्डन 
कर देते॥ 97॥ 


गौरभक्तोंके मध्य श्रीभट्ट-जैसे हंसोंके मध्य बगुला :- 
आचार्यादि-आगे भट्ट यबे यबे याय। 
राजहंस-मध्ये येन रहे बकप्राय॥ 98॥ 


अनुवाद-श्रीवल्लभ भट्ट जब-जब श्रीअद्दैताचार्य 
आदिके बीचमें जाते, वे राजहंसोंके मध्य बगुलेकी भौंति 
ही होते॥98॥ 
प्रकृतिरूपी जीवके लिये उनके नित्य पति 


श्रीकृष्णके नामोंके उच्चारण करनेके अधिकारमें 
श्रीवल्लभके द्वारा आपत्ति जतलाना :- 


एकदिन भट्ट पुछिल आचार्येरे। 

“जीव- प्रकृति! पति' करि मानये कृष्णेरे॥99॥ 
पतिब्रता हञा पतिर नाम नाहि लय। 

तोमरा कृष्णनाम-लह,-कोन्‌ धर्म हय? 200॥ 


अनुवाद-एकदिन श्रीवल्लभ भटइने श्रीअद्वैताचार्यसे 
पूछा,--“जीव प्रकृति अर्थात्‌ स्त्री है और श्रीकृष्णको 
पति मानती है। पतिब्रता होनेके कारण पत्नी अपने 
पतिके नामका उच्चारण नहीं करती, किन्तु आप लोग 
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तो कृष्णका नाम लेते हैं-यह क्‍या कोई धर्म 
है 7"99-00॥ 
मीमांसाके लिये श्रीअद्वैताचार्यके द्वारा साक्षात्‌ 


धर्मके विग्रह महाप्रभुको दिखाना :- 
आचार्य कहे,--“आगे तोमार 'धर्म' मूर्त्तिमान्‌। 


ईंहारे पुछह, ईंह करिबेन प्रमाण॥ “0॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्यने कहा,--“आपके सामने 
मूर्तिमान 'धर्म' (महाप्रभु) विराजमान हैं। आप इन्हींसे 
पूछिये, ये ही आपको इसका प्रमाण देंगे॥”0॥ 


श्रीवललभके ऊपर कृपा और नित्य-मड़लका प्रदर्शन 
करनेके लिये ही महाप्रभुके द्वारा बहुत कठोर 
किन्तु सत्य उत्तर देना; पतिरूपी श्रीकृष्णके 
उद्देश्यसे ही प्रकृतिरूपी जीवके लिये सदैव 
श्रीकृष्णनामको ग्रहण करनेकी विधि :- 
प्रभु कहेन,--“तुमि ना जानह धर्माधर्म। 


स्वामी-आज्ञा पाले,--एइ पतिक्रता-धर्म॥ 02 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--तुम धर्म-अधर्मके विषयमें 
नहीं जानते हो। पतिकी आज्ञाका पालन करना ही 
पतिक्रता स्त्रीका धर्म होता है॥02॥ 


पतिर आज्ञा,-निरन्तर ताँर नाम लइते। 
पतिर आज्ञा पतिकब्रता ना पारे लड्डिते॥03 ॥ 


अनुवाद-उनका निरन्तर नाम ग्रहण करना ही 
पतिकी (कृष्णकी) आज्ञा है। इसलिये पतिक्रता स्त्रीको 
(जीवको) निरन्तर नाम कीर्तन करना चाहिये, क्योंकि 
वह अपने पतिकी आज्ञाका उललड्डन नहीं कर 
सकती॥ 03॥ 


पतिरूपी श्रीकृष्णनाम उच्चारणके फलसे 

श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रेमका उदय :-- 
अतएव नाम लय, नामेर 'फल' पाय। 
नामेर फले कृष्णपदे 'प्रेम॑ उपजाय॥ '04॥ 


अनुवाद--इसलिये [भक्त] जीव कृष्णनामका सदा 
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कीर्तन करके नामके फलको प्राप्त करता है। नामके 
फलस्वरूप उसका कृष्णके चरणोंमें प्रेम उत्पन्न होता 
है॥ 04॥ 


प्रतिष्ठाके क्षय होनेपर श्रीवल्लभ-भट्ट 
अवाक्‌ और चिन्तासे व्याकुल :- 


शुनिया वल्लभभट्ट हैल निर्वचन। 
घरे याइ' मने दुःखे करेन चिन्तन॥05॥ 


भविष्यमें जयकी आशाकी कल्पनासे प्रतिष्ठाशा-प्रिय 
श्रीवल्लभका हर्ष-स्वप्न :-- 


“नित्य आमार एइ सभाय हय कक्षा-पात। 
एकदिन उपरे यदि हय मोर बातू॥06॥ 


तबे सुख हय, आर सब लज्जा याय। 
स्व-वचन स्थापिते आमि कि करि उपाय? 70॥ 


अनुवाद-यह सुनकर श्रीवल्लभ भट्ट मौन हो गये। 
वे मनमें दुःखी होकर घर गये और विचार करने 
लगे,-' प्रतिदिन इस सभामें मेरी पराजय होती है, 
एकदिन भी यदि मेरी बात सबकी बातके ऊपर स्थापित 
हो जाय, तभी मुझे प्रसन्नता होगी और मेरी समस्त 
लज्जा दूर होगी। परन्तु मैं अपने वचनोंको स्थापित 
करनेके लिये क्‍या करूँ?205-07॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- कक्षा-पातः-पराजय ॥ 06॥ 


अनुभाष्य-- कक्षा-पातः-कक्षा (प्रतियोगिता)+पात 
(नाश), पराजय; उपरे हय--सभीकी उक्तियोंका खण्डन 
करके स्थापित हो॥06॥ 


एकदिन सभामें सपरिकर महाप्रभुके सामने 
श्रीवल्लभके द्वारा श्रीधरस्वामीकी निन्‍्दा :- 


आर दिन आसि' बसिला प्रभुरे नमस्करि। 
सभाते कहेन किछ मने गर्व करिं॥ 08॥ 


“भागवते स्वामीर व्याख्यान करियाछि खण्डन। 
लइते ना पारि तार व्याख्यान-वचन॥ 09 ॥ 
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श्रीस्‍्वामिपादकी पहले और बादवाली उतक्तिमें 
सामज्जस्य अथवा समन्वयके अभावका 
वर्णन करके उसपर मिथ्या दोषारोपण :-- 


सेइ व्याख्या करेन याँहा येइ पड़े आनि'। 
एकवाक्यता नाहि, ताते स्वामी नाहि मानि॥ 0॥ 


अनुवाद--वे अगले दिन आकर महाप्रभुको प्रणाम 
करके बैठ गये और बड़े गर्वसे कुछ कहने लगे,--मैंने 
स्वरचित भागवतकी टीकामें श्रीधरस्वामी कृत भागवतकी 
व्याख्याका खण्डन किया है। मैं उनकी व्याख्याको 
स्वीकार नहीं कर पाता। जहाँ जो प्रसड़ आता है, उसी 
प्रकारसे वे वहाँ व्याख्या करते हैं। इस प्रकार उनकी 
व्याख्यामें सड़ति नहीं होती, इसलिये मैं उन्हें प्रमाणिक 
नहीं मानता॥ ॥08-0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जहाँ जिस प्रकारकी बात आयी, 
श्रीधरस्वामीने उस प्रकारसे मानकर व्याख्या की। 
अतएव सर्वत्र उनकी एकवाक्यता (अथवा सामज्जस्य) 
नहीं रहती, इसलिये में श्रीधरस्वामीको नहीं मानता॥0॥ 


महाप्रभुके द्वारा भक्तिके एक रक्षक' श्रीधरस्वामिपादकी 
भक्तिके अनुकूल व्याख्याका समर्थन; श्रीधरका ही 
चित्‌-समन्वयरूप चिदेकविष्णु-स्वामित्व, श्रीधरके विरोधीकी 
ही चित्‌-जड़-समन्वय पोषणरूपी मनमानी :- 


प्रभु हासि' कहे,--स्वामी ना माने येइ जन। 
वेश्यार भितरे तारे करिये गणन॥ ”|॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मुस्कूराते हुए कहा,--“जो स्वामीको 
[पतिको] प्रमाणिक नहीं मानती, मैं उसकी गणना 
वेश्याओंमे करता हूँ।” [पक्षान्तरमें--जो श्रीधर स्वामीको 
नहीं मानता, उसकी गणना मैं व्यभिचारियोंमें करता 
हूँ।]॥]॥ 

महाप्रभुके वचन सुनकर सभी भक्तोंको आनन्द :- 

एत कहि' महाप्रभु मोन धरिला। 
शुनिया सबार मने सन्‍्तोष हइला॥॥2॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने मौन धारण कर 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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लिया। महाप्रभुके वचन सुनकर समस्त उपस्थित भक्तोके 
मनमें सन्‍्तोष हुआ॥2॥ 


अविद्या-नाश करनेवाले भुवनमड्ल परमदयालु 
अवतारी अन्‍्तर्यांमी श्रीगौरसुन्दर :-- 


जगतेर हित लागि' गौर-अवतार। 
अन्तरेर अभिमान जानेन ताहार॥ 3॥ 


अनुवाद--जगतके हितके लिये ही श्रीगौर-अवतार 
हुआ है। महाप्रभु श्रीयललभ भट्टके भीतरके अभिमानको 
जानते थे॥3॥ 


अमृतानुकणिका--श्रीवल्लभ भट्टसे महाप्रभुको भेंट 
सबसे पहले प्रयागमें आड़ाइल ग्राममें हुई थी। तब 
श्रीरूप गोस्वामी और श्रीअनुपम गोस्वामी, दोनों भाई भी 
महाप्रभुके साथ थे। इन दोनों भाइयोपर कृपा करनेके 
लिये महाप्रभु प्रयागमें पधारे थे। श्रीवललभ भट्ट महाप्रभुके 
आगमनका समाचार सुनकर उनके दर्शन करनेके लिये 
आये और निमनन्‍्त्रण करके उन्हें अपने घरमें ले गये। 
श्रीवल्लभ भट्ट आयु महाप्रभुसे बहुत बड़े थे, किन्तु 
वह अभिमान छोड़कर उन्होंने अपने हार्थोसे महाप्रभुके 
चरणोंको धोया। उन्होंने और उनके परिवारने उस 
जलको अपने-अपने मस्तकपर धारण किया। उन्होंने 
गन्ध-पुष्प-धूप-दीपसे महाप्रभुको पूजा की। तब महाप्रभुने 
निष्कपट रूपसे उनपर कृपा की। 


श्रीवल्लभ भट्टने भागवतको 'सुबोधिनी-नामक एक 
टीका लिखी थी और वे देश-विदेशमें उसका प्रचार 
कर रहे थे। एक बार वे दक्षिण देशमें भ्रमण करते 
हुए विजयनगरमें पधारे। वहाँ एक बार सभामें 
शड्ूराचार्य-सम्प्रदायके शड्गरका अवतार कहलानेवाले 
दिग्गज विद्वानके साथ उनका शात्त्रार्थ हुआ। श्रीवल्लभ 
भट्टने उनसे पूछा,--'क्या आप सर्व खल्विदं ब्रह्म--इस 
वाक्यको मानते हैं?” उन शड्डर-सम्प्रदायके विद्वानने 
कहा,--“अवश्य ही हम इसे महावाक्य मानते हैं।” 
श्रीवल्लभ भटने कहा,--“शड्जराचायंजीने कहा है- 
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ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रहौव नापर:', यदि सब 
कुछ ब्रह्म है, तो आप इस जगत्‌को मिथ्या क्‍यों कहते 
हैं?” शड्भर-सम्प्रदायके विद्वान उसका जो भी उत्तर दे 
रहे थे, श्रीवललभ भट्ट उसका खण्डन कर देते। अन्‍न्तमें 
जब उनको परास्त कर दिया, तब श्रीवल्लभ भट्टका 
एक सो आठ सोनेके घड़ोंके जलसे अभिषेक किया 
गया। इसको 'कनक-अभिषेक' कहते हैं। यह सम्मान 
पानेके बाद उनमें कुछ अभिमान आ गया था, जैसे 
दक्ष प्रजापतिके प्रसड़मे भी देखा जाता है। (भाः 
4/3/2)- 

“यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना। 

प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोउभवत्‌॥ ” 

“जब परमदेवता ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोके 
अधिपतिके रूपमें अभिषिक्त किया, तब दक्षके हृदयमें 
गर्व उत्पन्न हुआ।” 

महाप्रभु उनके हृदयमें स्थित अभिमानको जानते थे, 
इसलिये उनका शोधन करनेके लिये उनकी उपेक्षा कर 
रहे थे।-“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी 
महाराज” ॥ 3॥ 

अधोक्षज महाप्रभुके द्वारा उपेक्षासे ही जड़ेन्द्रिय-ज्ञानके 
अहड्डरी 'भक्ति-रक्षक॑के (श्रीधरस्वामीके) विरोधीकी 
अविद्या-हरणरूपी कृपाका वर्णन :- 
नाना अवज्ञाने भट्टे शोधेन भगवान्‌। 
कृष्ण यैछे खण्डिलेन इन्द्रेर अभिमान॥4॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ महाप्रभुने श्रोवललभ भट्टकी अनेक 
प्रकारसे बात न मानकर और खण्डन करके उनका 
शोधन किया जैसे श्रीकृष्णने इन्द्रके अभिमानको तोड़ा 
था॥ 4॥ 


अनुभाष्य-कृष्णेतर इन्द्रकी पूजाको परिवर्तित करके 
कृष्णने ब्रजमें गिरिराज गोवर्धनकी पूजा प्रवर्तित करवायी। 
इसके द्वारा मायामुग्ध विमूढ़ात्मा इन्द्रने क्रोधित होकर 
भीषण वर्षणके द्वारा गोकुलको नष्ट करनेका प्रयास 
किया। तब कृष्णने गोवर्धन धारण करके वषकि द्वारा 
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प्लावित गोकुलको रक्षा की, जिससे इन्द्रका जड़ीय 
अभिमान खण्डित और चूर्ण हुआ॥॥4॥ 


अविद्याग्रस्त अक्षजज्ञानीका प्रेयको ही श्रेय मानना 
और मनोधर्मके प्रतिकूल कल्याणकारी भगवान्‌की 
कृपाको अमड्ल और दुःख मानना :- 


अज्ञ जीव निज-िते' 'अहित' करि' माने। 
गरव॑ चूर्ण हैले, पाछे उघाड़े नयने॥5॥ 


अनुवाद--अज्ञानी जीव अपने हितको अहित 
मानता है, किन्तु गर्वके चूर्ण होनेपर उसके नेत्र खुलते 
हैं अर्थात्‌ वह अपने वास्तविक हितको देख पाता 
है॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उघाड़े नयने/-नेत्र खोलता है 
(नेत्र खुलते हैं)॥॥5॥ 


रात्रिमें श्रीभट्टके द्वारा महाप्रभुकी पूर्व 
कृपाके इतिहासका स्मरण :- 


घरे आसि' रात्र्ये भट्ट चिन्तिते लागिल। 
“पूरे प्रयागे मोरे महा-कृपा कैल॥6॥ 


स्वगण-सहिते मोर मानिला निमन्त्रण। 
एबे केने प्रभुर मोते फिरि' गेल मन? 27॥ 


समस्त जीवोके नित्य कल्याणका सम्पादन 
करना ही ईश्वरका स्वभाव :- 


'आमि जिति',--एइ गर्व-शून्य हउक हैहार चित्त। 
ईश्वर-स्वभाव,--करेन सबाकार हित॥8॥ 
उपेक्षा और अपमानादि इन्द्रियोंको दुःख प्रदान करनेवाले 


कार्यके द्वारा ही समदर्शी अधोक्षजके द्वारा उनके विमुख 
अक्षज-ज्ञानीके मद-मात्सरयका हरण :- 


आपना जानाइते आमि करि अभिमान। 
से-गर्व खण्डाइते मोर, करेन अपमान॥ 9॥ 


पहले दुःख देनेवाले, परिणाममें मड्नलमय कर्मफलको 
भगवान्‌की कृपा माननेमें ही बुद्धिमता :- 
आमार 'हिर्ता करेन,-इहो आमि मानि दुःख॑। 
कृष्णेर उपरे येन कैल इन्द्र मूर्ख॥”20॥ 
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अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट अपने घर आकर रात्रिके 
समयमें विचार करने लगे,--“महाप्रभु पहले प्रयागमें तो 
मेरे प्रति बहुत कृपालु थे और उन्होंने अपने गणों 
सहित मेरे निमन्त्रणको भी स्वीकार किया था, किन्तु 
अब पुरीमें उनका मन मुझसे क्‍यों हट गया है? मं 
अपनी विद्याके अभिमानके कारण सोचता हूँ कि मैं 
विजयी होऊँ', किन्तु महाप्रभु विचार करते हैं,--'इनका 
चित्त इस अभिमानसे रहित हो जाय।' ईश्वरका स्वभाव 
ही होता है कि वे सभीका हित करते हैं। मुझमें अपने 
आपको बड़ा विद्वान दिखानेका अभिमान है, महाप्रभु 
मेरे उस अभिमानको चूर करनेके लिये ही मेरा 
अपमान करते हैं। महाप्रभु मेश अपमान करके मेरा 
हित करते हैं, किन्तु मैं ऐसा हूँ कि उसे अपना दुःख 
मानता हूँ, जैसे महामूर्ख इन्द्रने भी उसके हितकारी 
श्रीकृष्णके ऊपर क्रोध किया था॥ 6-20॥ 
अगले दिन प्रातःकाल श्रीवल्लभके द्वारा 
महाप्रभुके चरणोंमें शरण-ग्रहण :-- 


एत चिन्ति' प्राते आसि' प्रभुर चरणे। 
दैन्य करि स्तुति करिं' लइल शरणे॥2।॥ 


अनुवाद-ऐसा विचार करके श्रीवललभ भट्ट अगले 
दिन प्रातःकाल महाप्रभुके चरणोंमें उपस्थित हुए। उन्होंने 
अति दीनतापूर्वक महाप्रभुकी स्तुति की और उनकी 
शरण ग्रहण की॥2॥ ॥ 


श्रीवल्लभकी आर्त्ति, दैन्य और अनुतापपूर्ण उक्ति :- 
“आमि अज्ञ जीव,--अज्ञोचित कर्म केलुँ। 


तोमार आगे मूर्ख आमि पाण्डित्य प्रकाशिलुं॥ |22॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्टने अपने दोषको स्वीकार 
करते हुए कहा,-“मैं अज्ञानी मूर्ख जीव हूँ, मैंने 
मूर्खतावाला कार्य ही किया है। मैंने मूर्ख होनेपर भी 
आपके आगे अपने पाण्डित्यको प्रकाशित करनेका 
प्रयास किया है॥22॥ 


अनुभाष्य-दो भिन्न पाठान्तर--तोमार आगे आमि 
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मूर्ख पाण्डित्य प्रकाशिलुँ” और “तोमार आगे मूर्ख हआ 
पाण्डित्य  प्रकाशिलुँ।” 'मूर्ख-पाण्डित्य|-मूर्खकी 
चतुरता॥ 22॥ 


भक्तिरक्षक-श्रीस्वामीके विरोधीके प्रति अवज्ञा और 
उपेक्षाके द्वारा ही महाप्रभुको महाकृपाका प्रदर्शन :- 


तुमि--ईश्वर, निजोचित कृपा कैला। 
अपमान करि सर्व गर्व खण्डाइला॥ 23 ॥ 


अनुवाद-किन्तु आप ईश्वर हैं। आपने अपने 
स्वभावके अनुरूप ही मुझपर कृपा की है। आपने मेरा 
अपमान करके मेरे सम्पूर्ण गर्वको चूर्ण कर दिया 
है॥ 23॥ 


इन्द्रकी मूर्खताका दृष्टान्त; पहले दुःख 

प्रतीत होनेवाली, किन्तु नित्यमड्नलकारी 

भगवत््‌-कृपामें उनका अनिष्ट-भ्रम :- 
आमि--अज्ञ, हित॑-स्थाने मानि 'अपमानें। 


इन्द्र येन कृष्णेर निन्दा करिल अज्ञाने॥24॥ 


अनुवाद-मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं अपने 
हितको अपना अपमान समझ रहा था, जैसे इन्द्रने 
अज्ञानतावश श्रीकृष्णकी निन्‍्दा को थी॥24॥ 


भगवत्‌-कृपाके अज्जनसे अहड्ढडार-तमोरूपी 
अन्धताका नाश :- 


तोमार कृपा-अञअने गर्व-आन्ध्य गेल। 
तुमि एत कृपा कैला,-एबे 'ज्ञानं हैल॥25॥ 


अनुवाद--आपकी कृपाके अज्जनसे मेरी अहड्ढार- 
तमोरूपी अन्धताका नाश हो गया है। आपने मुझपर 
इतनी महत्‌ कृपा की है, उसे मैं अब समझा हूँ, मेरा 
अज्ञान अब दूर हो गया है॥25॥ 
महाप्रभुके चरणोंमें श्रीवल्लभके द्वारा 
शरण-ग्रहण और क्षमा-भिक्षा :- 
अपराध कैनु, क्षम, लइनु शरण। 
कृपा करि मोर माथे धरह चरण॥ ”26॥ 
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अनुवाद-मैंने बहुत अपराध किये हैं। आप मुझे 
क्षमा कीजिये, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप 
कृपा करके अपने चरणकमल मेरे सिरपर रख 
दीजिये॥ ”26॥ 


मानद महाप्रभुकी स्तुतिके द्वारा श्रीभट्टको 
सान्त्वना प्रदान :- 


प्रभु कहे,-- तुमि 'पण्डित' 'महाभागवर्त॑। 

दुइगुण यौँहा, ताँहा नाहि गर्ब-पर्वत॥ 27 ॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीवललभका भक्तिरक्षक' सर्वजगदगुरु श्रीधर 
स्वामीके विरोधके कारण तिरस्कार :- 


श्रीधरस्वामी निन्दिं निज-टीका कर! 

श्रीधरस्वामी नाहि मार्न,-एत “गर्व धर | |28 ॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीधवकौ यथोचित मर्यादाका प्रचार :- 

श्रीधरस्वामि-प्रसादे 'भागवर्त' जानि। 

जगदगुरु श्रीधरस्वामी, गुरुः करिं' मानि॥29॥ 


'भक्तिरक्षक' श्रीधरका अतिक्रम करनेके फलसे 
लोक-निन्दित भागवतके अर्थकी विपरीतता :-- 


श्रीधर-उपरे गर्वे ये किछ लिखिबे। 
'अर्थव्यस्त' लिखन सेइ, लोके ना मानिबे॥30॥ 
चिद्‌वस्तु विष्णु-स्वामी [सम्प्रदायमें निष्णात] श्रीधरके 
आनुगत्यमें शुद्धाद्रतपरक अद्बय-ज्ञानानुकूल 
भक्ति-व्याख्या ही सर्वमान्य :- 


श्रीधरेर अनुगत ये करे लिखन। 
सब लोक मान्य करिं करिबे ग्रहण॥ 3॥ 


एकमात्र कृष्ण-सेवामें तत्पर श्रीधरके आनुगत्यमें ही 
भागवत-व्याख्याकी कर्त्तव्यता :- 


श्रीधरानुगत कर भागवत-व्याख्यान। 
अभिमान छाड़ि' भज कृष्ण भगवान्‌॥32॥ 


दस प्रकारके नामापराधसे रहित श्रीकृष्णकीर्तनके 
फलसे श्रीकृष्णपदकी प्राप्ति :- 


अपराध छाड़ि' कर कृष्णसड्डीत्तन। 
अचिरातू पाबे तबे कृष्णेर चरण॥ ”33॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“आप पण्डित हैं और 
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महाभागवत भी हैं। जहॉँपर ये दो गुण विराजमान रहते 
हैं, वहाँ अहड्डाररूपी पर्वत नहीं रह सकता। आपने 
श्रीधरस्वामीकी टीकाकी निन्‍्दा करके भागवतकी अपनी 
टीकाकी रचना की है! आपमें इतना मिथ्या अभिमान 
है कि आप श्रीधरस्वामीको प्रमाणिक नहीं मानते! | 
जगदगुरु श्रीधरस्वामीकी कृपासे ही भागवतको जान 
सकते हैं। मैं श्रीधरस्वामीको अपना गुरु मानता हूँ। 
आप गर्व करके श्रीधरस्वामीके विचारके ऊपर जाकर 
जो कुछ भी लिखोगे, वह वास्तविक अर्थके विपरीत 
ही होगा और लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो 
श्रीधरस्वामीके अनुगत होकर भागवतकी व्याख्या करेगा, 
उसे सभी लोग प्रामाणिक मानकर ग्रहण करेंगे। आप 
श्रीधरस्वामीके अनुगत होकर भागवतकी व्याख्या करो। 
अपने अभिमानको त्यागकर भगवान्‌ कृष्णका भजन 
करो। आप अपराधोको त्याग करके श्रीकृष्ण सड्जीर्तन 
करो, तभी आपको अतिशीघ्र श्रीकृष्फके चरणकमलोकी 
प्राप्ति होगी॥ “27-33॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अर्ध्यस्त-विपरीत अर्थ॥30॥ 


श्रीभड्टके द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
भट्ट कहे,--“यदि मोरे हइला प्रसन्न। 
एकदिन पुनः मोर मारना निमन्त्रण॥ '34॥ 


अनुवाद--श्रीवललभ भट्टने कहा,-“यदि आप मेरे 
प्रति प्रसन्न हो गये हैं, तब पुनः एकदिन मेरे निमन्त्रणको 
स्वीकार कौजिये॥ ”34॥ 


जीवके प्रति भुवनपावन महाप्रभुको 
अहैतुकी कृपाका उदाहरण :- 
प्रभु अवतीर्ण हैला जगत्‌ तारिते। 
मानिलेन निमन्त्रण, तारे सुख दिते॥35॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सम्पूर्ण जगत्‌का उद्धार करनेके 
लिये ही अवतीर्ण हुए हैं, इसलिये उन्होंने श्रीवल्लभ 
भट्टकी प्रसन्नताके लिये उनके निमन्त्रणको स्वीकार कर 
लिया॥ 35॥ 
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अक्षजज्ञानी अभिमानीको दण्ड प्रदान 
करके उसका उद्धार करना :- 


जगतेर 'हित' हउक,-एइ प्रभुर मन। 
दण्ड करि करे तार हृदय शोधन॥ 36॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी हार्दिक इच्छा है कि सम्पूर्ण 
जगत्‌का हित हो। श्रीवल्लभ भट्टके हृदयको शुद्ध 
करनेके लिये ही महाप्रभुने उनको दण्ड प्रदान किया॥36॥ 
परिकरों सहित महाप्रभुके द्वारा 
श्रीवललभके घरमें भिक्षा-स्वीकार :-- 
स्वगण-सहिते प्रभुर निमन्त्रण कैला। 
महाप्रभु तारे तबे प्रसन्न हहला॥ 37॥ 


अनुवाद--जब श्रीवल्लभ भट्टने महाप्रभुको उनके 
परिकरों सहित निमन्त्रित किया, तब महाप्रभु उनके प्रति 
प्रसन्न हो गये॥37॥ 

सत्यभामाके अवतार श्रीजगदानन्दके कृत्तान्तका वर्णन; 

उनका वाम्य-स्वभाव और शुद्ध गाढ़ गौरप्रेम :-- 
जगदानन्द-पण्डितेर शुद्ध गाढ़ भाव। 
सत्यभामा-प्राय प्रेम 'वाम्य-स्वभाव'॥ 38॥ 

श्रीजगदानन्दका महाप्रभुके साथ प्रणय-कलह :- 
बार बार प्रणय-कलह करे प्रभु-सने। 
अन्योडन्ये खट्मटि चले दुइजने॥39॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितका महाप्रभुके प्रति 
शुद्ध प्रगाढ भाव था। उनका प्रेम प्रायः श्रीसत्यभामाके 
प्रेमकी भाँति वाम्य-स्वभाववाला था। श्रीजगदानन्द पण्डित 
बार-बार महाप्रभुके साथ प्रेम-कलह करते थे। उन 
दोनोंमें सदा विवाद चलता ही रहता था॥38-39॥ 
अनुभाष्य-बृहदू्भागवतामृत पूः खः सातवें अध्यायमें, 
श्रीसनातनप्रभु,- 
“ततो5न्याभिश्र देवीभिरेतदेवानुमोदितम्‌ । 
सात्राजिती पर मानगेहं तदसहाविशत्‌ ॥ 85 ॥ 
श्रीमद्गोपीजन-प्राणनाथ: सक्रोधमादिशत्‌। 
सा समानीयतामत्र मूर्खशाजसुता द्रतम्‌॥86॥ 
स्तम्भेडन्तर्धाप्य देह स्व स्थिता लज्जाभयान्विता।89क। 
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अरे सात्राजिति क्षीणचित्ते मानो यथा त्वया।90क। 
अवरे कि न जानासि मां तदिच्छानुसारिणम्‌॥ 9/ख॥ 
तासामभावे पूर्व मे वसतों मधुरापुरे। 

विवाहकरणे काचिदिच्छाप्यासीत्र मानिनि॥ ॥00॥ 

[अर्थात्‌ “(गोपियोंके प्रति श्रीकृष्णका प्रेम अधिक 
होना उचित ही है,-इस प्रकार) तदुपरान्‍त अन्य 
महिषियोंने भी श्रीरुक्मिणीदेवीके विचारोंका अनुमोदन 
किया, किन्तु सत्राजितकी पुत्री श्रीसत्यभामादेवी उसको 
सहन न कर पायीं और मान-गृहमें प्रवेश कर गयीं। 
(यह सुनकर) श्रीगोपीजन-प्राणनाथ श्रीकृष्णने क्रोधपूर्वक 
आदेश दिया,-उस महामूढ़ सत्राजित-राजाकी पुत्री 
सत्यभामाको शीघ्र ही यहाँ ले आओ। इसके द्वारा 
सत्यभामा लज्जित और भगवानके क्रोधसे भयभीत 
होकर स्तम्भके पीछे ही अपनेको छुपाकर खड़ी रहीं। 
(श्रीकृष्णने सत्यभामाको लक्ष्य करके कहा,-) अरी 
संकीर्णचित्तवाली सत्राजितकी कन्या! तुमने मान किया 
है, किन्तु तुम क्या नहीं जानती कि मैं तो ब्रजवासियोंकी 
इच्छाके वशीभूत हूँ? अयि मानिनि! पहले मथुरामें 
वास करनेके समयमें गोपियोंसे विच्छेद होनेपर भी मेरी 
विवाह करनेकी कदापि इच्छा नहीं थी।”]॥॥38-39॥ 


अमृतानुकणिका-श्रीजगदानन्द पण्डित स्वरचित 
श्रीश्रीप्रेमविवर्त ग्रन्थमं कहते हैं कि इसी प्रकारसे 
महाप्रभुके साथमें उनका बहुत प्रकारसे प्रेम-कलह होता 
रहता था। उनका प्रेम-कलह कैसा होता था?-परिकरके 
समान। श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभुके लिये सिरमें 
लगानेके लिये नवद्वीपसे सुगन्धित तेल लेकर आये। 
परन्तु महाप्रभुने कहा कि संन्यासीको तेल लगाना शोभा 
नहीं देता है, इसे श्रीजगन्नाथके मन्दिरमें प्रदीप जलानेके 
लिये दे दो। पुनः-पुनः कहनेपर भी जब महाप्रभु नहीं 
माने, तो श्रीजगदानन्द पण्डितने वह तेलकौ मटकी 
फोड़ दी और मान करके बैठ गये। इस प्रकारसे उनमें 
दिन-रात प्रेम-कलह होता है। 

प्रेम-कलह क्यों होता है--इसके लिये श्रीभक्तिविनोद 
ठाकुरने एक दर्शन दिया है। सूर्य अपनी धुरिपर है 
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और सभी ग्रहोंका आकर्षण करता हे। पृथ्वी, चन्द्र, 
शुक्र, बृहस्पति आदि सभी ग्रहों-उपग्रहोंमे भी आकर्षण 
शक्ति है और इनका अपना कुछ अस्तित्व है। सूर्य 
सभी ग्रह-नक्षत्रोको अपनी ओर आकर्षित करता है। 
पृथ्वी, चन्द्र, शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रह-उपग्रह सूर्यकी 
ओर खिंचते तो हैं, परन्तु अपने अस्तित्वकी रक्षाके 
लिये दूर भी रहना चाहते हैं, परिणामस्वरूप बे सूर्यके 
चारों ओर घूमने लगते हैं। 

चिद्‌-जगतमें एकमात्र सूर्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हैं। 
कृष्णका अर्थ है जो सभीको आकर्षित करते हैं। वे 
अपने रूपसे, अपने गुणोंसे, अपनी लीलाओंके माधुर्यसे 
समस्त जीवोंको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किन्तु 
जीवोंका भी अपना कुछ व्यक्तित्व है। जीवका अपना 
व्यक्तित्व उसको पृथक्‌ रखना चाहता है, वह खिंचकर 
नहीं जाना चाहता। इसलिये वह दूर तो नहीं जाता, 
किन्तु प्रेम कलह होता है। इस प्रकार जीव अपना 
पृथक्‌ व्यक्तित्व रखकर उसी प्रकारसे कृष्णकी प्रेममयी 
सेवा करता है। इस दर्शनको कोई-कोई भाग्यवान्‌ जीव 
ही समझ पाता है। 

महाप्रभु स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र हैं-वे सर्वाकर्षक हें 
और सूर्यके समान हैं और श्रीजगदानन्द पण्डित ग्रहके 
समान हैं। श्रीजगदानन्द आकृष्ट तो हैं, वे महाप्रभुके 
निकट भी जाना चाहते हैं, किन्तु पृथक्‌ व्यक्तित्व 
रहनेके कारण अपने अनुसार महाप्रभुकी सेवा करना 
चाहते हैं। वे स्वतन्त्र रूपमें उनकी सेवा करके उन्हें 
प्रसन्न करना चाहते हैं, किन्तु वैसा नहीं कर पानेके 
कारण उनका प्रेम-कलह होता है। इसलिये उन्हें विरह 
हो जाता है। वे महाप्रभुके विरहमें उनके निकट तो 
घूमते हैं, किन्तु कुछ पृथक्‌ भी रहना चाहते हैं।--“श्रील 
भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज”॥ 39॥ 

रुक्मिणीके अवतार श्रीगदाधरका दक्षिण-स्वभाव 

और शुद्ध गाढ़ गौरप्रेम :- 

गदाधर-पण्डितेर शुद्ध गाढ़ भाव। 
रुक्मिणी-देवीर यैछे 'दक्षिण-स्वभाव॥ 40॥ 
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अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितका भी महाप्रभुके प्रति 
शुद्ध गाढ़ भाव था। उनका श्रीरुक्मिणी देवीकी भाँति 
दक्षिण स्वभाव था॥40॥ 


अमृतानुकणा-यहाँपर श्रील गदाधर पण्डितके शुद्ध 
गाढ़ भावकी श्रीरुक्मिणीदेवीके 'दक्षिण--स्वभावके साथ 
तुलना की है, यह देखकर उनको कृष्णलीलामें 
रुक्मिणी स्वरूपा जानकर वेसा भाव नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि श्रीगौरगणोद्देश-दीपिका (47)में उनके सम्बन्धमे 
कहा गया है,- 


“श्रीराधाप्रेमरूपा या पुरा वृन्दावनेश्वरी। 
सा श्रीगदाधरों गौरवल्लभ: पण्डिताख्यकः ॥ ” 


अर्थात्‌ “पहले जो साक्षात्‌ प्रेमरूपा वृन्दावनेश्वरी 
श्रीमती राधा हैं, वे ही अब श्रीगौरप्रिय गदाधर पण्डितके 
नामसे विख्यात हेैं।” श्रीगदाधर पण्डित--सभी प्रकारसे 
मूलस्वरूपा श्रीमती राधाठाकुराणी ही हैं, इसलिये उनके 
भीतरमें श्रीरुक्मिणीदेवीका दक्षिण-स्वभाव' भी विद्यमान 
है। श्रीराधाके वाम्यभावके विषय एकमात्र ब्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं, अन्य कोई नहीं-“गोपेन्द्रसुत बिना तेँहों ना 
स्पर्श अन्यजन।” (मध्यलीला 8/286), इसलिये गौरलीलामे 
श्रीगदाधप कभी भी उनके स्वरूपगत 'वाम्यभाव'को 
प्रकाश नहीं करते हैं। गौरलीलामें उन श्रीकृष्णने स्वयं 
ही जब अपने विषयभावको त्यागकर श्रीराधा-भावका 
अवलम्बन किया है, तब वे गदाधररूपी श्रीराधाके 
वाम्यभावके विषय नहीं रहे। दूसरी बात, गौरलीलामें 
गदाधररूपमें स्वयं श्रीराधा ही श्रीकृष्मकों अपने राधाभावका 
आस्वादन करवानेके लिये उनकी नित्य सजड़िनी हैं, 
क्योंकि “शक्ति-शक्तिमतोरभेद:।” वहॉँपर उनके द्वारा 
अपना वाम्य-स्वभाव प्रकट करनेपर श्रीगोरका प्रच्छन्न 
अवतारत्व न रहकर ब्रजेन्द्रनन्दन-स्वरूप प्रकाशित हो 
जायेगा और इस कारण उनका राधाभाव आस्वादन भी 
असम्भव हो जायेगा। तीसरी बात, श्रीगदाधरने महाप्रभुको 
गौरनागर'-रूपमें स्थापित करनेका किसी प्रकारका 
प्रयास नहीं किया। चौथी बात, श्रीगदाधरने श्रीराधाभावयुक्त 
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तनु श्रीगौरचन्द्रके सदा वशीभूत-भावके प्रदर्शनके द्वारा 
श्रीराधादास्योचित-स्वभावकी प्रतिष्ठा की है। 

श्रीजगदानन्द प्रभु सत्यभामाके समान वाम्य-स्वभाव युक्त 
होकर महाप्रभुकी सेवाके उद्देश्य्से ही उनके साथ 
प्रणयकलहमें आबद्ध रहते थे। यहॉपर श्रीजगदानन्दके 
'वाम्य-स्वाभाव॑के कारण उनको श्रीगदाधरकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ माननेका कारण नहीं है। अपितु कहा जा सकता 
है कि महाप्रभुके संन्‍्यास-आश्रमोचित कठोर साधनको 
देखकर श्रीगदाधर ही उनके सत्यभामारूप-अवतार 
श्रीजगदानन्दके द्वारा प्रणणकलहके माध्यमसे महाप्रभुको 
अति कठोर साधनसे विरत रखते हैं॥40॥ 


महाप्रभुके प्रति श्रीगदाधरका स्वाभाविक ऐश्वर्य-भाव-मिश्रित 
स्निग्ध-प्रेम, नम्नतावशतः क्रोधका अभाव :- 


तार प्रणय-रोष देखिते प्रभुर इच्छा हय। 
ऐश्वर्य-ज्ञाने ताँर रोष नाहि उपजय॥ 4॥॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी कभी श्रीगदाधर पण्डितके 
प्रणय-रोषको देखनेको इच्छा होती, किन्तु महाप्रभुके 
प्रति ऐश्वर्य-ज्ञान होनेके कारण उनमें रोष उत्पन्न नहीं 
होता था॥4।॥ 

अनुभाष्य--बृहद्भागवतामृतके पू: खः 7/॥॥9 श्लोकमें 
श्रीसनातन प्रभु-- 

“सर्वा महिष्यः सह सत्यथामया 

भेष्प्यादयो द्रागभिसत्य सूर्द्धभिः। 
पादो गृहीत्वा रुदिताद्रकाकुभिः 

संस्तुत्य भत्तारिमशीश-मच्छने: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “श्रीउद्धवके सड्लेतके अनुसार श्रीरुक्मिणी 
आदि महिषियोंने श्रीसत्यभामा सहित प्रभु श्रीकृष्णके 
सम्मुख जाकर अपने-अपने मस्तकको उनके 
श्रीचरणकमलोपर रख दिया और क्रन्दन करते हुए 
विनयपूर्वक बचनोंके द्वारा उन्हें धीरे-धीरे शान्‍्त किया।”] 

द्वारकामें एक बार श्रीकृष्णके द्वारा श्रीरक्मिणीको 
श्लेषपूर्वक (ऐसे वाक्य जिनके एकसे अधिक अर्थ हों) 
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अन्य किसी गुणवान्‌ पतिको ग्रहण करनेका उपदेश 
देनेपर रुक्मिणी भयभीत होकर दक्षिण-स्वभाववशतः 
उनके चरणोंमें गिर पड़ीं। गौरलीलामें श्रीजगदानन्द 
पण्डितगोस्वामी-वाम्य-स्वभावशाली प्रणयकलहशील 
सत्यभामाके भावयुक्त हैं और गदाधर पण्डितगोस्वामी- 
दक्षिण-स्वभावशाली रुक्मिणीकी भाँति प्रणय-कलहके 
स्थानपर आशड्डित होकर सर्वदा महाप्रभुके आज्ञाकारी 
थे॥ 4॥ ॥ 


श्रीवल्लभके प्रति प्रीतिके उपलक्ष्यमें बाहरसे 
कृत्रिम क्रोध दिखलाकर श्रीगदाधरके 
प्रेमकी परीक्षा; श्रीगदाधरका भय :- 


एइ लक्ष्य पाआ प्रभु केला रोषाभास। 
शुनि' पण्डितेर चित्ते उपजिल त्रास॥42॥ 


अनुवाद--[श्रीगदाधर पण्डितके द्वारा श्रीवललभ भट्टके 
प्रति प्रीति करनेको बातसे] महाप्रभुको अवसर प्राप्त 
हुआ और उन्होंने श्रीगदाधर पण्डितके प्रति रोषाभास 
प्रदर्शित किया। महाप्रभुके रोषपूर्ण वचन सुनकर श्रीगदाधर 
पण्डितके हृदयमें बहुत भय उत्पन्न हुआ॥42॥ 


द्वापरयुगमें श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका दृष्टान्त :- 
पूर्वे येन कृष्ण यदि उपहास कैल। 
शुनि' रुक्मिणीर मने त्रास उपजिल॥ 43॥ 


अनुवाद--पहले कृष्णलीलामें जब श्रीकृष्णने 
श्रीरृक्मिणीके साथ उपहास किया था, तब उसे सुनकर 
श्रीरक्मिणीके हृदयमें भी बहुत भय उत्पन्न हुआ 
था॥ 45॥ 


श्रीवल्लभभड्का पहले वात्सल्य-रसमें भजन :-- 
वल्लभभट्टेर हय वात्सल्य-उपासन। 
बालगोपाल-मन्त्रे तँहो करेन सेवन॥ |44॥ 


अनुवाद--श्रीवललभ भट्ट वात्सल्य रसमें उपासना 
करते थे। वे श्रीकृष्णकी बालगोपाल-मन्त्रसे उपासना 
करते थे॥44॥ 
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श्रीगदाधरके सड़से मधुररसमें भजन करनेकी प्रवृत्ति :- 
पण्डितेर सने तार मन फिरि' गेल। 
किशोरगोपाल-उपासनाय मन दिल॥ 45॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितके सड़से श्रीवल्लभ 
भट्टकका मन परिवर्तित हो गया और उन्‍होंने 
अपने मनको किशोरगोपालकी उपासनाम लगा दिया॥ 45॥ 


श्रीगदाधरसे मन्त्र प्राप्तकी अभिलाषा, 
श्रीगदाधरके द्वारा अस्वीकार करना :-- 


पण्डितेर ठाजि चाहे मन्त्रादि शिखिते। 
पण्डित कहे,--“एइ कर्म नहे आमा हैते॥46॥ 
श्रीगौराज़् ही जिनकी एकमात्र गति हे, 
उन श्रीगदाधरकी श्रीगौर-वश्यता :-- 
आमि-परतन्त्र, आमार प्रभु-गौरचन्द्र। 
तौर आज्ञा बिना आमि ना हइ स्वतन्त्र'॥47॥ 
श्रीवल्लभको मन्त्र-दानके विरुद्धमें युक्ति दिखलाना :- 
तुमि ये आमार ठाजि कर आगमन। 
ताहातेइ प्रभु मोरे देन ओलाहन॥ ”48 ॥ 


अनुवाद--श्रीवल्लभ भट्ट श्रीगदाधर पण्डितसे 
किशोरगोपालको उपासनाके मन्त्रको दीक्षा लेना चाहते 
थे। किन्तु श्रीगदाधर पण्डितने श्रीवल्लभ भट्टसे कहा,--“यह 
कार्य मुझसे नहीं होगा। मैं परतन्त्र हूँ, मेरे प्रभु 
श्रीगौरचन्द्र हैं, उनकी आज्ञाके बिना मैं स्वतन्त्र रूपसे 
कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जो मेरे पास आते 
रहते हो, उसीके लिये महाप्रभु मुझे उलाहना देते 
हैं॥ 46-48 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- ओलाहन;--वाक्यदण्ड ॥ 48 ॥ 

अनुभाष्य- भन्त्रादि शिखितें---दीक्षा ग्रहण करने॥ 46॥ 

श्रीवल्लभको महाप्रभुकी कृपाकी प्राप्ति :- 


एइमत भट्टेर कथेक दिन गेल। 
शेषे यदि प्रभु तारे सुप्रसन्न हैल॥ 49 ॥ 
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भिक्षाके दिन महाप्रभुके कृत्रिम क्रोधसे दुःखी श्रीगदाधरको 
महाप्रभुके द्वारा स्नेहसे प्रेमपूर्वक बुलाना :-- 


निमन्त्रणेर दिने पण्डिते बोलाइला। 
स्वरूप, जगदानन्द, गोविन्दे पाठाइला॥ 50॥ 


अनुवाद-इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होनेपर 
जब अन्तमें महाप्रभु श्रीवल्लभ भट्टके प्रति सुप्रसन्न हुए, 
तब श्रीवल्लभ भट्टके निमन्त्रणके दिन महाप्रभुने श्रीस्वरूप 
दामोदर, श्रीजगदानन्द पण्डित और श्रीगोविन्दको भेजकर 
श्रीगदाधर पण्डितको बुलवाया॥ 49-50॥ 


श्रीपण्डितको श्रीस्वरूपके द्वारा सान्त्वना प्रदान 
और सारा वृत्तान्त बतलाना :- 


पथे पण्डितेरे स्वरूप कहेन वचन। 
“परीक्षिते प्रभु तोमारे कैला उपेक्षण॥ 5॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा श्रीगदाधरकी प्रतिवाद करनेकी 
उत्तेजना-चेष्टाके द्वारा परीक्षा :- 


तुमि केने आसि' तारे ना दिला ओलाहन? 
भीतप्राय हजा केने करिला सहन? 2”52॥ 


अनुवाद-मार्मम श्रीस्वरूप दामोदरने श्रीगदाधर पण्डितसे 
कहा,-“महाप्रभुने तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ही 
तुम्हारी उपेक्षा को थी। किन्तु तुमने आकर उनकी 
बातका प्रतिवाद करते हुए उलाहना क्यों नहीं दिया? 
कायर बनकर तुमने उनके अत्याचारको सहन क्‍यों 
कर लिया 75-52॥ 


महाप्रभुके प्रेममें स्निग्ध श्रीपण्डितकी 
ऐश्वर्यज्ञानमनयी वश्यता :-- 
पण्डित कहेन,-- प्रभु सर्वज्ञ-शिरोमणि। 
तौर सने 'हठं करि,--भाल नाहि मानि॥53॥ 


श्रीपण्डितकी अपने प्रियतम महाप्रभुके 
सब प्रकारके स्नेहरूपी अत्याचारको 
सहन करनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति :-- 


येइ कहे, सेइ सहि निज-शिरे धरिं। 
आपने करिबेन कृपा गुण-दोष विचारिं॥ ”54॥ 
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अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितने कहा,--“महाप्रभु तो 
सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। मैं उनके साथ किसी भी प्रकारके 
हठ करनेको अच्छा नहीं समझता। वे जो कुछ भी 
कहते हैं, में उसे नतमस्तक होकर सहन करता हूँ। 
वे स्वयं मेरे गुणों और दोषोका विचार करके मुझपर 
कृपा करेंगे॥ ”53-54॥ 


श्रीपण्डितका महाप्रभुके निकट आगमन और क्रन्दन :- 
एत बलि' पण्डित प्रभुर स्थाने आइला। 
रोदन करिया प्रभुर चरणे पड़िला॥55॥ 


अनुवाद--यह कहकर श्रीगदाधर पण्डित महाप्रभुके 
स्थानपर पहुँचे और वे रोते हुए महाप्रभुके चरणोंमें गिर 
पड़े॥ 55॥ 


श्रीपण्डितके प्रेमके वशीभूत महाप्रभुके द्वारा स्नेह-प्रेमपूर्वक 
श्रीगदाधवका आलिड्नन और आश्वासन :- 


ईंषत्‌ हासिया प्रभु कैला आलिड्डन। 
सबारे शुनाआ कहेन मधुर वचन॥56॥ 
स्वयं महाप्रभुके द्वारा श्रीगदाधरके अतुलनीय 
स्निग्ध सुदृढ़ गौरप्रेमका वर्णन :- 
“आमि चालाइलुँ तोमा, तुमि ना चलिला। 
क्रोधे किछु ना कहिला, सकल सहिला॥ 57॥ 


आमार भड़ीते तोमार मन ना चलिला। 
सुदृढ़ सरलभावे आमारे किनिला॥ ”58॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए श्रीगदाधर 
पण्डितका आलिड्न किया और सभीको सुनाते हुए 
उन्होंने मधुर वचन कहे,-'हे गदाधर ! मैं तुम्हें रोषपूर्ण 
व्यवहारके द्वारा उत्तेजित करना चाहता था, किन्तु तुम 
उत्तेजित नहीं हुए। तुमने क्रोधमें कुछ भी नहीं कहा, 
अपितु सब कुछ सहन कर लिया। मेरी इस चालके 
द्वारा भी तुम्हाशा मन विचलित नहीं हुआ और तुम 
अपने इसी सरल भावमें सुदृढ़ रहे। इसी भावसे तुमने 
मुझे खरीद लिया है॥”56-58॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुभाष्य-- चालाइलुँ:-रोषपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित 
किया॥57॥ 


महाप्रभुका 'गदाधर-प्राणनार्था-नाम :- 
पण्डितेर भाव-मुद्रा कहन ना याय। 
गदाधर-प्राणनार्थ॑ नाम हैल याय॥ 59॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितके भाव और उनके 
उपलक्षणोका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिये 
महाप्रभुका अन्य नाम गदाधर-प्राणनाथ' है॥ 59॥ 


भक्तोंके द्वारा नित्य गदाइ-गौराड़” नामका गान :- 
पण्डिते प्रभुर प्रसाद कहन ना याय। 
गदाइ-गौराड़” बलि याँरे लोके गाय॥॥60॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितके प्रति महाप्रभुकी कृपाका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग महाप्रभुको गदाइ-गौराड़” 
अर्थात्‌ गदाधरके गौराड़' कहकर पुकारते हैं॥60॥ 


अचिन्त्य चैतन्यलीलासिन्धुकी प्रत्येक-तरज्ञ्में 
अनेक उद्देश्योका सम्पादन :- 


चैतन्यप्रभुर लीला के बुझिते पारे? 
एकलीलाय बहे गड़ार शत शत धारे॥6॥ 


अनुवाद-अश्रीचैतन्‍्य महाप्रभुकी लीलाओंको कौन 
समझ सकता हे? उनकी एक-एक लीलामें गड़गकी 
भौति सैकड़ों-सैकड़ों धाराएँ बहती हैं॥6॥ 


महाप्रभुके द्वारा-() श्रीपण्डितके गौरप्रेमका प्रचार, (2) 
श्रीवल्लभका गर्वनाश और उद्धार, (3) अक्षजज्ञानी 
जीवकी बाहरीरूपसे उपेक्षा ही उसके प्रति अधोक्षज-कृपा 
एवं (4) वैसे दुःखरूपी दण्डको भगवानकी कृपा माननेमें 
ही जीवके नित्यमड्जल और बुद्धिमत्ताका प्रचार :- 

पण्डितेर सौजन्य, ब्रह्मण्यता-गुण। 


दृढ़ प्रेममुद्रा लोके करिला क्षेपण॥ 62॥ 


अनुवाद-उपरोक्त लीलाके माध्यमसे महाप्रभुने श्रीगदाधर 
पण्डितकी सज्जनता, उनके ब्राह्मणोचित गुणों, दृढ़ प्रेम 
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और उपलक्षणोंको समस्त भक्तोके निकट प्रकाशित 
किया॥62॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- लोके करिला क्षेपण/--समस्त 
भक्तोंके निकट महाप्रभुने विस्तार किया॥ 62॥ 


सातवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अभिमान-पड़ धुजा भट्टेरे शोधिला। 
सेइद्वारा आर सब लोके शिखाइला॥ 63 ॥ 


अनुवाद-इसी लीलाके द्वारा महाप्रभुने श्रीवल्लभ 
भट्टके अभिमानरूपी कीचड़को धोकर उन्हें शुद्ध किया। 
उन्हींके माध्यमसे अन्य सभी लोगोंको शिक्षा प्रदान 
की॥63॥ 


बाह्द्रष्टा बाहरी अर्थंको माननेवालेका ही अधःपतन :-- 
अन्तरे “अनुग्रह', बाह्ये उपेक्षार प्राय। 
बाह्यार्थ येइ लय, सेइ नाश याय॥ 64॥ 


अनुवाद-वास्तवमें महाप्रभुके हृदयमें तो श्रीवल्लभ 
भट्ट और श्रीगदाधर पण्डितके प्रति कृपा थी, किन्तु 
उन्होंने बाहरमें उनके प्रति कुछ उपेक्षा जैसा भाव 
प्रदर्शित किया। जो केवल महाप्रभुके बाहरी आचरणको 
ही ग्रहण करता है, वास्तविक तथ्यमें प्रवेश नहीं कर 
पानेके कारण वह अपराध करके पतित हो जाता 
है॥64॥ 

अनुभाष्य--श्रीवल्लभ भट्टके मड़लाकाड्डी होकर 
परमदयालु पतितपावन महाप्रभुने बाहरी रूपसे उनकी 
उपेक्षा करके उनके पण्डित-वैष्णब-अभिमानका शोधन 
किया; गदाधर पण्डितके द्वारा श्रीवल्लभका सम्पूर्ण 
रूपसे त्याग नहीं करनेपर महाप्रभुने कुछ दिनोंके लिये 
गदाधरके प्रति भी उपेक्षा प्रदर्शित की; वास्तविकरूपमें 
महाप्रभु कभी भी अपने स्वरूप-शक्ति-विग्रह श्रील 
गदाधरके प्रति अप्रसन्न-चित्त नहीं हुए, हो भी नहीं 
सकते। जो इस लीलाके निगूढ़ भावको समझनेमें 
असमर्थ होंगे, वे बाहरी बातोंको लेकर व्यस्त रहनेके 
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कारण, वास्तविक अर्थकों नहीं समझकर श्रीगदाधरके 
श्रीचरणोंमें श्रद्धाहैेन होकर नरकगामी होंगे, इसमें कोई 
सन्देह नहीं हे॥64॥ 


सातवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीचेतन्‍्यके प्रति अचला भक्ति ही चैतन्यलीला-तत्त्वको 
जाननेका कारण :- 


निगूढ़ चैतन्यलीला बुझिते कार शक्ति? 
सेइ बुझे, गौरचन्द्रे यार दृढ़ भक्ति॥65॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍न्य महाप्रभुकी निगूढ़ लीलाको 
समझनेकी शक्ति किसमें है? इन लीलाओंको तो केवल 
वही समझ सकता है जिसकी श्रीगौरचन्द्रके प्रति दृढ़ 
भक्ति है॥65॥ 


श्रीगदाधरके द्वारा सपरिकर महाप्रभुको भिक्षा-प्रदान :-- 
दिनान्तरे पण्डित कैल प्रभुर निमन्त्रण। 
प्रभु ताँहा भिक्षा कैल लजा भक्तगण॥ 66॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डितने भी अन्य एक दिन 
महाप्रभुकी निमन्त्रण किया। महाप्रभुने अपने भक्तों 
सहित श्रीगदाधर पण्डितके वासस्थानपर प्रसाद ग्रहण 
किया॥ 66॥ 

वहींपर श्रीगदाधरसे श्रीवल्लभके द्वारा मधुररसमें 

किशोर-गोपाल-मन्त्रमें दीक्षा-प्राप्ति :- 

ताहाइ वल्लभ-भट्ट प्रभुर आज्ञा लैल। 
पण्डित-ठाजि पूर्व-प्रार्थित सब सिद्धि हैल॥॥67॥ 


अनुवाद-वहीं श्रीवल्लभ भट्टने महाप्रभुसे आज्ञा 
ली और उनकी श्रीगदाधर पण्डितसे दीक्षा ग्रहण 
करनेकी पूर्व प्रार्थना सफल हुई॥67॥ 
श्रीगदाधर-श्रीवल्लभके मिलनसे गौर-प्रीतिकी प्राप्ति :-- 
एइ त' कहिलुँ वह्लभ-भट्टेर मिलन। 
याहार श्रवणे पाय गौरप्रेमधन॥ 68 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने महाप्रभुका श्रीवललभ 
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भटइसे मिलनका वर्णन किया, जिसके श्रवणसे गौरप्रेमरूपी अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
धनकी प्राप्ति होती है॥68 ॥ कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। बालिका रहो की 


चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 69 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे वल्लभभट्टमलनं नाम श्रीचेतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें वल्ठभभट्टमिलन नामक 
सप्तमः परिच्छेदः। सातवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०>लेजईलर० 


आठवाँ 


कथासार-इस अध्यायमें रामचन्द्रपुरीका इतिहास 
वर्णित हुआ है। श्रीमाधवेन्द्रपुरीके शिष्य होनेपर भी 
उन्होंने शुष्कज्ञानियोंके सम्प्रदायके सड़से दूषित सिद्धान्तको 
लेकर अधर्मका उपदेश दिया था। उसीके कारण 
पुरी-गोसाईने उन्हें अपराधी! कहकर उनका त्याग 
किया; तबसे दूसरोंकी निन्‍्दा, दूसरोंके दोषोंका अनुसन्धान, 
शुष्कज्ञानका उपदेश,-इन समस्त कार्योंकी करनेके 
कारण वे वेष्णवोके द्वारा उपेक्षित हुए। इसके उपरान्त 
महाप्रभुके भोजन आदिकी निन्‍्दा करनेपर भी महाप्रभुने 
उन्हें गुरु-सम्बन्ध-बुद्धिके कारण कुछ भी नहीं कहकर 
मौन रूपसे केवलमात्र (अपने भोजन) प्रसाद-अन्नको 
सड्डचित (कम) कर दिया। रामचन्द्रपुरीके पुरुषोत्तमसे 
चले जानेपर महाप्रभुने उस सड्रोचको दूर कर दिया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


रामचन्द्रपुरीके भयसे भिक्षा ग्रहण करनेमें 

सड़ोच करनेवाले महाप्रभुकी वन्दना :- 
तं बन्दे कृष्णचैतन्यं रामचन्द्रपुरीभयात्‌। 
लौकिकाहारतः स्वं यो भिक्षात्नं समकोचयत्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिन्होंने रामचन्द्रपुरीके भयसे 
प्रतिदिन ग्रहण करनेवाले लौकिक लीलानुरूप आहारमें-से 
भी अपने भोजनको कम कर दिया था, उन 
श्रीकृष्णचैतन्यकी मैं वन्दना करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य-- 

यः (क्ृष्णचेतन्यदेवः) रामचन्द्रपुरीभयात्‌ (रामचन्द्रपुरीत्याख्य- 

हरिगुरुवेष्णवनिन्दकवाक्यजन्यलौकिकाशड्गप्रदर्शात्‌) लौकिकाहरतः 
(लोकदर्शन-परिमित-भोज्यात्रात्‌) स्व (निज) भिक्षात्रं (भोजनपरिमाणं 
युक्ताहार्यम अपि) समकोचयत्‌ (खर्वीचिकार) त॑ कृष्णचैतन्यग्‌ 
(अहा बन्‍्दे। 


अध्याय 


श्लोक-भावानुवाद-जिन्होंने हरि-गुरु-वैष्णव निन्दक 
रामचन्द्रपुरीके वाक्यसे लौकिक आशड्डा प्रदर्शन करनेके 
लिये प्रतिदिन ग्रहण करनेवाले लौकिक लीलानुरूप 
आहारमें-से भी अपने भोजनको कम कर दिया था, 
उन श्रीकृष्णचैतन्यकी मैं वन्दना करता हूँ॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य करुणासिन्धु-अवतार। 
ब्रह्मा-शिवादिक भजे चरण याँहार॥2॥ 


अनुवाद-करुणासिन्धु-अवतार श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
जय हो, जय हो जिनके चरणकमलोका श्रीब्रह्मा-शिव 
आदि भी भजन करते हैं॥2॥ 


जय जय श्रीवासादि यत भक्तगण। 
श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु-यौर प्राणघन॥ 3 ॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु जिनके प्राणधन 
हैं, उन श्रीवास पण्डितादि समस्त भक्तोंकी जय हो, जय 


हो॥3॥ 
अनुभाष्य-यहाँपर पाठान्तरमें,-- 


“जय जय अवधूतचन्द्र नित्यानन्द। 
जगत्‌ बाधिल येंहो दिया प्रेम फाँद॥ 
जय जय श्रीअद्वेत ईश्वर-अवतार। 

कृष्ण अवतारि' केला जगत्‌ निस्तार॥” 

[अर्थात्‌ “अवधूतचन्द्र उन श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
जय हो, जय हो, जिन्होंने प्रेमरूपी डोरीके द्वारा समस्त 
जगत्‌वासियोंको बाँध दिया। ईश्वरके अवतार उन 
श्रीअद्ठैतचन्द्रकी जय हो, जय हो, जिन्होंने श्रीकृष्णको 
अवतरित करवाके जगत्‌का उद्धार कर दिया।”]॥3॥ 


नीलाचलमें भक्तोंके साथ श्रीगौरचन्द्रकी लीला :-- 
एइमत गोरचन्द्र निजभक्त-सड्डे। 
नीलाचले क्रौड़ा करे कृष्णप्रेमतरड्ढे॥ 4॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरचन्द्र अपने भक्तोंके 
साथ कृष्णप्रेमको तरड्रोमें नीलाचलमें लीलाएँ कर रहे 
थे॥4॥ 


रामचन्द्रपरुका आगमन :- 
हेनकाले रामचन्द्रपुरी-गोसाजि आइला। 
परमानन्द-पुरीरे आर प्रभुरे मिलिला॥5॥ 


अनुवाद--तब रामचन्द्रपुरी गोसाई नीलाचलमें आये 
और वे श्रीपरमानन्द पुरी और महाप्रभुसे मिले॥5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- शमचन्द्रपुरर|--श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
शिष्य होनेके कारण महाप्रभु और श्रीपरमानन्दपुरीने 
इनका सम्मान किया था॥5॥ 
अमृतानुकणा-श्रीगौरगणोद्देशग दीपिका (92)में 
श्रीरामचन्द्रपुरीके सम्बन्धमें कहा गया है,-- 
“विभीषणो यः प्रागासीद्रामचन्द्रपुरी स्पृतः। 


जटिला राधिका-श्रश्रुः कार्यतोउविशदेव तम्‌। 
अतो महाप्रभुभिक्षासड्रगेचादि ततो5करोत्‌॥ ” 


“जो पहले विभीषण थे, वे गौरलीलामें रामचन्द्रपुरीके 
नामसे विख्यात हैं। श्रीराधाकी सास 'जटिला'े कार्यवशतः 
उनमें प्रवेश किया था, इसलिये ही महाप्रभुने उनके 
भयसे भिक्षामें सड्डोचादि किया।” श्रीमन्महाप्रभु वाराणसीमें 
दो मास रहनेके समय अश्रीरामचन्द्रपुरीके मठमें कुछ 
समयके लिये छिपे थे। (चैतन्यभागवत मध्यखण्ड 
9/05में)- 

“रामचन्द्रपुरीर मठेते लुकाइया। 
रहिलेन दुइ्मास वाराणसी गरिया।” 


श्रीश्रीमद्धक्तिसिद्धान्त सरस्वती प्रभुपादने यह 'गौड़ीय 
भाष्य॑में जनाया है,--श्रीगौरसुन्दर वाराणसीमें श्रीचन्द्रशेखरके 
घरमें रहे थे। श्रीचेतन्यभागवतके लेखक ठाकुर वृन्दावन 
श्रीमन्महाप्रभुके श्रीरामचन्द्रपुरीके मठमें छिपे रहनेकी 
बातसे अवगत थे। रामचन्द्रपुरी माधवेन्द्रपुराके एक 
कपट शिष्य थे, उनका मायावादके प्रति बहुत आग्रह 
था। लोगोंमे श्रीमन्महाप्रभुने प्रचार किया कि वे रामचन्द्रपुरीके 
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मठमें रहते हैं, परन्तु वे कृष्णभक्तोंके साथ कहीं और 
रहे। रामचन्द्रपुरी साम्प्रदायिक संन्‍्यासी थे, इसलिये 
यति-जीवनमें उस मठमें रहनेपर बाहरके लोगोंको 
उनपर दोषारोपण करनेका अवसर नहीं था॥5॥ 


श्रीपरमानन्दपुरी और महाप्रभुके द्वारा रामचन्द्रपुरीको 
यथोचित पदमर्यादा देना :- 


परमानन्दपुरी केल चरण वन्दन। 
पुरी-गोसाजि कैल तारे दृढ़ आलिड्डन॥6॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्दपुरीने रामचन्द्रपुरीके चरणोकी 
वन्दना की और रामचन्द्रपुरी गोसाईने उन्हें दृढ़ 
आलिड्न किया॥ 6॥ 


अनुभाष्य-रामचन्द्रपुरी स्वभावसे ईर्ष्यालु और 
हरि-गुरु-वैष्णव विरोधी होनेपर भी वे बाहरी दृष्टिकोणसे 
गृहत्यागी अथवा संन्यासीके वेषधारी होनेके कारण ही 
लोकसमाजमें उस समय गोसाईं (गोस्वामी) नामसे जाने 
जाते थे। आजकल समाजमें प्रचलित विकृत प्रथाकी 
भाँति उस समय जाति, कुल अथवा वंशपरम्परामें 
(गृहस्थोंके लिये) गृहत्यागी व्यक्तियोंको यह (गोस्वामी) 
उपाधि व्यवहत नहीं होती थी, उसका प्रमाण यहाँपर 
मिलता है॥5-6॥ 


वैष्णव-संन्यासियोंका साम्प्रदायिक व्यवहार :-- 
महाप्रभु कैला तारे दण्डवत्‌ नति। 
आलिड्डन करि तेहो कैल कृष्णस्मृति॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने रामचन्द्रपुरीको दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और रामचन्द्रपुरीने श्रीकृष्मका स्मरण करते हुए 
उन्हें आलिड्रन किया॥7॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुको ईश्वरपुरीका अनुगत जानकर 
आलिड्नन करके वेष्णव-संन्यासी मात्रके ही योग्य- 
सम्भाषण कृष्णंको स्मरण किया। संन्यासियोंका अभिवादन 
करनेपर संन्‍्यासी (3४ नमो भगवते नारायणाय' कहकर 
कृष्णका स्मरण करते हैं। संन्‍्यासियोंके लिये जीवको 
आशीर्वाद और नमस्कार करनेकी विधि नहीं है; स्मृति 
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कहती हैं,--'संन्यासी-निराशीर्निर्नमष्क्रियः । ॥ 7 ॥ 


श्रीजगदानन्दके द्वारा भिक्षा-दान :- 
तिनजने इष्टगोष्ठी कैला कतक्षण। 
जगदानन्द-पण्डित तारे कैला निमन्त्रण॥8॥ 


अनुवाद--तीनोंने कुछ समय तक इष्ट-गोष्ठी की 
और तब श्रीजगदानन्द पण्डितने रामचन्द्रपुराको भोजनके 
लिये निमन्त्रण किया॥ 8॥ 


स्वयं आवश्यकतासे अधिक भोजन करनेके बाद भिक्षा 
करानेवाले अथवा परिवेशन करनेवालेकी निन्दा :-- 


जगन्नाथेर प्रसाद आनिला भिक्षार लागिया। 
यथेष्ठ भिक्षा करिला तेहो निन्दार लागिया॥9॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित रामचन्द्रपुराको भोजन 
करानेके लिये श्रीजगन्नाथदेवका प्रसाद लेकर आये, 
रामचन्द्रपुरीने निन्दा करनेके उद्देश्से बहुत भोजन 
किया॥ 9॥ 


स्वयं श्रीजगदानन्दको प्रचुर भोजन करवाकर 
“अत्याहारी' जानकर गौरगणोंकी निन्‍्दा :- 
भिक्षा करि' कहे पुरी,--“शुन जगदानन्द। 
अवशेष प्रसाद तुमि करह भक्षण॥ ”0॥ 


अनुवाद--भोजन करनेके पश्चात्‌ रामचन्द्रपुरीने 
कहा,-- हे जगदानन्द, सुनो! तुम बचे हुए प्रसादको खा 
लो॥ !0॥ 


आग्रह करिया तारे बसिं खाओयाइल। 
आपने आग्रह करिं परिवेशन कैल॥॥]॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपुरीने आग्रह करके श्रीजगदानन्द 
पण्डितको खानेके लिये बैठाया और स्वयं ही बहुत 
आग्रह करके प्रसाद परोसा॥|॥ 


आग्रह करिया पुनः पुनः खाओयाइल। 
आचमन करि निन्दा करिते लागिल॥॥2॥ 
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वास्तविक शुद्धवैराग्यवान्‌ गौरभक्तोंको 
वैराग्ययीन समझकर उनकी निन्दा :- 


“शुनि, चैतन्यगण करे बहुत भक्षण। 
सत्य सेइ वाक्य,--साक्षात्‌ देखिलुँ एखन॥॥3॥ 


संन्‍्यासीरे एत खाओयाजा करे धर्मनाश। 
बैरागी हजा एत खाय, वैराग्येर नाहि 'भासं॥ ”4॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपुरी आग्रह करके उनको बार 
बार खिलाते रहे और जैसे ही श्रीजगदानन्द पण्डितने 
आचमन किया, रामचन्द्रपुती उनकी निन्‍्दा करने लगे;--मैंने 
सुना था कि चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी बहुत अधिक 
खाते हैं। आज मैंने साक्षात्‌ रूपसे देख लिया कि वह 
बात सत्य ही है। और वे संन्यासियोंको भी इतना 
अधिक खिलाकर उनके धर्मको नष्ट करवाते हैं। वे 
स्वयं वेरागी होकर इतना अधिक खाते हैं, उनमें तो 
बैराग्यका आभासमात्र भी नहीं है॥ ”2-4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भास;--आभासमात्र भी॥॥4॥ 


रामचन्द्रपुरीका स्वभाव :- 
एइ त॑' स्वभाव तार आग्रह करिया। 
पिछे निन्‍दा करे, आगे बहुत खाओयाजा॥ 5॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपुरीका स्वभाव ही ऐसा था कि 
वे पहले तो बहुत आग्रह करके खिलाते और बादमें 
निन्दा करते॥5॥ 


गुरुके द्वारा त्यक्त रामचन्द्रपुरीके पूर्व 
वृत्तान्तका वर्णन; गुरुदेव श्रीमाधवेन्द्रपुरीके 
अप्रकट होनेके समय रामचन्द्रका आगमन :- 


पूर्व यबे माधवेन्द्रपुरी करेन अन्‍्तर्धान। 
रामचन्द्रपुरी तबे आइला तौर स्थान॥6॥ 


अनुवाद-पूर्वकालमें जब श्रीमाधवेन्द्रपुरी अन्तर्धान 
लीला कर रहे थे, तब रामचन्द्रपुरी उनकी भजनस्थलीपर 
आये थे॥॥6॥ 
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श्रीमाधवेन्द्रपुरुका अप्राकृत विप्रलम्भरसमें कृष्णकीर्तन :- 
पुरी-गोसाजि करे कृष्णनाम-सड्डीत्तन। 
मथुरा ना पाइनु' बलि' करेन क्रन्दन॥7॥ 


अनुवाद--उस समय श्रीमाधवेन्द्रपुरी गोसाई 
कृष्णनाम-सड्डीर्तन कर रहे थे और कभी कभी 'मुझे 
मथुराका आश्रय नहीं प्राप्त हुआ कहकर क्रन्दन कर 
रहे थे॥॥7॥ 
शुष्कज्ञानी रामचन्द्रका मर्त्त्यबुद्धिसे गुरु-मर्यादा-लड्डन :- 
रामचन्द्रपुरी तबे उपदेशे तँरे। 
शिष्य हजा गुरुके कहे, भय नाहि करे॥8॥ 
रामचन्द्रके द्वारा चिद्रिलासका विरोध :- 
“तुमि-ूर्ण-ब्रह्मानन्द, करह स्मरण। 
ब्रह्मवित्‌ हञजा केने करह रोदन? 7”9॥ 


अनुवाद-उस समय रामचन्द्रपुरी शिष्य होकर 
गुरुको उपदेश देनेमें भी कोई भय नहीं करके उनको 
उपदेश देते कहने लगे,-“आप पूर्ण ब्रह्मानन्दमे हें, 
ब्रह्मका स्मरण कीजिये, आप ब्रह्मको जाननेवाले होनेपर 
भी रो क्‍यों रहे हैं?”8-9 ॥ 

गुरु माथवेन्द्रपुरीके द्वारा रामचन्द्रको अपराधी मानकर 

क्रोधभे भरकर उसकी उपेक्षा और भर्त्सना :- 
शुनि' माधवेन्द्र-मने क्रोध उपजिल। 
“दूर दूर, पापी” बलि' भर्त्सना करिल॥20॥ 
“कृष्णकृपा ना पाइनु, ना पाइनु मथुरा। 
आपन-दुःखे मरों,--एइ दिते आइल ज्वाला॥2॥।॥ 
मोरे मुख ना देखाबि तुई, याउ यथि-तथि। 
तोरे देखि' मैले मोर हबे असदगति॥22॥ 
कृष्ण ना पाइनु, मराँ आपनार दुःखे। 
मोरे ब्रह्म उपदेशे एइ छार मूर्खे॥ “23 ॥ 

अनुवाद-यह सुनकर श्रीमाधवेन्द्र पुरीके मनमें 
बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और “दूर हो जा, दूर हो जा, 
पापी” कहकर उसकी भर्त्सना की तथा कहा,--“मैं 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


8/7-24 ] 


श्रीकृष्णकी कृपाको प्राप्त नहीं कर पाया, मैं मथुराको 
प्राप्त नहीं कर पाया-एक तो मैं अपने ऐसे ही दुःखसे 
मर रहा हूँ और ऊपरसे तू मुझे जलानेके लिये आ 
गया है। मुझे अपना मुख मत दिखला। तेरी जहाँ 
इच्छा हो, तू वहाँ चला जा। तुझे देखकर मरनेसे मेरी 
असदगति होगी। मैं श्रीकृष्णको प्राप्त नहीं कर पानेके 
कारण मर रहा हूँ, इसलिये में दुःखी हूँ और यह दुष्ट 
मूर्ख मुझे ब्रह्मका उपदेश दे रहा है॥ “20-23॥ 
अनुभाष्य-रामचन्द्रपुरी अपने गुरु श्रीमाधवेन्द्रको 
श्रीकृष्ण-विरह-कातर देखकर भी उनकी अप्राकृत 
विप्रलम्भ स्फूर्तिको समझनेमें असमर्थ हुए। उन्होंने 
लौकिक-विचारके अनुसार श्रीमाधवेन्द्रपुरीको साधारण 
मरणशील व्यक्ति मानकर उन्हें सांसारिक अभावके 
लिये शोकसे कातर समझा। इसलिये वे उन्हें 
निर्विशेष-ब्रह्मकी अनुभूति करानेमें लग गये। उनके 
ऐसा करनेसे श्रीमाधवेन्द्रपुरु अपने शिष्यको मूर्खता 
और गुरु-अवज्ञाको समझकर उसके मड़लकी आकाइझ्से 
उदासीन हो गये और उसे त्यागकर निकाल दिया॥20॥ 


गुरु-अवज्ञारूपी अपराधके कारण विषयभोग 
अथवा संसार-वासना :- 


एइ ये श्रीमाधवेन्द्र उपेक्षा करिल। 
सेइ अपराधे इईहार वासना जन्मिल॥ 24॥ 


अनुवाद--ुरुमें मर्त्यबुद्धिरूपी अपराधके कारण 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीने रामचन्द्रपुरीको जो उपेक्षा की, उसी 
अपराधके फलस्वरूप उनमें संसार-वासना उत्पन्न हुई॥24॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- वासना,--शुष्क ज्ञान-वासना, 
उसके कारण भक्तोंकी निन्दा॥24॥ 

अनुभाष्य-इस विषयमें भक्तिसन्दर्भ (।।॥ संख्या)में 
“वासनाभाष्य' ध्ृत भगवान्‌के परिशिष्ट वचन- 


“जीवन्युक्ता अपि पुनयान्ति संसारवासनाम्‌। 
यद्यचिन्त्य-महाशक्ती भगवत्यपराधिन: ॥ ” 


अथवा भा: 0/2/32 श्लोककी श्रीजीवगोस्वामिकृत 


[ 8/24-30 आठवाँ 


लघुतोषणी टीकामें इस वासनाभाष्य-श्रृत भगवत्‌-परिशिष्टका 
ही पाठान्तरमें,- 
“जीवन्युक्ता अपि पुनर्बन्‍न्धनं यान्ति क्मथि:। 
यद्यचिन्त्य-महाशक्तो भगवत्यपराधिन: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “अचिन्त्य महाशक्ति सम्पन्न श्रीभगवानके 
निकट अपराध होनेपर जीवन्मुक्त व्यक्ति भी पुनः 
संसारवासनाको प्राप्त होते हैं (पाठान्तरमें-कर्मके द्वारा 
पुनः बन्धनको प्राप्त होते हैं)।"] 

एवं रथवयात्रा प्रसड़में श्रीविष्णुभक्तिचन्द्रोदयमें उद्धृत 
पुराणान्तर-वचन आदि शास्त्र-वचन देखें- 

“जीवन्युक्ता: प्रपद्यन्ते क्वचित्‌ संसारवासनाम्‌। 
योगिनो न विलिप्यन्ते कर्मभ्रिभगवत्परा:॥ ” 

[अर्थात्‌ “जीवन्मुक्त भी कभी-कभी संसार-वासनाको 
प्राप्त होते हैं, किन्तु भगवत्‌-परायण एकान्तिक योगी 
कभी भी कर्मवासनामें लिप्त नहीं होते।”]॥24॥ 


श्रीकृष्ण-कृष्णभक्त अथवा स्वरूप-तद्रूपबैभवादि 
चिद्विलास-दर्शनविहीन विष्णुनिन्दा आरम्भ :- 


शुष्क-ब्रह्मेते नाहि कृष्णेर 'सम्बन्ध'। 
सर्व-लोक निन्दा करे, निन्दाते निर्बन्ध॥25॥ 


अनुवाद-शुष्क ब्रह्मज्ञानीका श्रीकृष्णसे कोई सम्बन्ध 
नहीं होता। इसलिये रामचन्द्रपुरीकी निष्ठाके साथ सभी 
लोगोंकी निन्दारमें आसक्ति थी॥25॥ 


अनुभाष्य- निर्बन्ध/-निष्ठाके साथ परनिन्दामें 
आसक्ति। निर्विशेष मायावादी लोग सम्बन्धज्ञानमें कुशल 
नहीं होनेके कारण कृष्णसे सम्बन्धको ग्रहण नहीं कर 
पाते। वे जड़ीय-वितर्कके बलपर ब्रह्मके विषयमें जड़ीय 
तक॑ प्रयोग करते हैं। वे कृष्णभक्तिको मोक्ष-साधकके 
फलभोग-पिपासा-मूलक कर्मकाण्डके अन्तर्गत अन्य 
एक कार्य समझते हैं। वे भगवद्धक्तको और उनके 
अप्राकृत भक्तिके अनुशीलनको चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष) प्रदान करनेवाला कर्मसाधनमात्र 
जानकर उनकी निन्दा करते हैं। अधोक्षज गुरु अथवा 
भक्तोंके चरणोंमें अपराध होनेपर ही जीव ऐसे भयानक 
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अज्ञानमें पतित होते हैं॥25॥ 


श्रील ईश्वरपुरीकी एकान्तिकी गुरुभक्ति :- 
ईश्वरपुरी करे श्रीपाद-सेवन। 
स्वहस्ते करेन मलमूत्रादि मार्जन॥ 26॥ 


अनुवाद--श्रीईश्वरपुरी श्रीमाधवेन्द्रपुरी-पादकी सेवा 
करते थे, वे अपने हाथोंसे उनके मल-मूत्र आदिको 
साफ कर देते थे॥26॥ 

अनुभाष्य-- श्रीपाद-सेवन:--श्रीमाधवेन्द्रपुरी-पादकी 
सेवा॥ 26॥ 


आदर्श गुरु-सेवाका उदाहरण :- 
निरन्तर कृष्णनाम करये स्मरण। 
कृष्णनाम, कृष्णलीला शुनाय अनुक्षण॥ 27 ॥ 


अनुवाद--श्रीईश्वरपुरी श्रीमाधवेन्द्रपुरीको निरन्तर 
कृष्णनामका स्मरण कराते और उन्हें प्रतिक्षण कृष्णनाम 
तथा कृष्णलीला श्रवण कराते थे॥27॥ 


श्रीईश्वरपुरीको गुरुकृपाकी प्राप्ति :- 
तुष्ट हञा पुरी तारे कैला आलिड्रन। 
वर दिला,--“कृष्णे तोमार हउक प्रेमधन॥ “28 ॥ 


अनुवाद-.श्रीमाध वेन्द्रपुरीने सन्तुष्ट होकर श्रीईश्वरपुरीको 
आलिड्नन किया और उन्हें वरदान देते हुए कहा,-- तुम्हे 
श्रीकृष्णप्रेमरूपी धनको प्राप्ति हो॥ 28॥ 


गुरुसे एकको कृपारूपी लाभके फल, दूसरेको 
वज्चना प्राप्तिके फलमें तारतम्य :- 


सेइ हैते ईश्वरपुरी- प्रेमेर सागर'। 
रामचन्द्रपुरी हैल सर्वनिन्दाकर॥ 29॥ 
हरि-गुरु-वैष्णबकी कृपा और दण्ड प्राप्तिके 
दो दृष्टान्तोंके द्वारा लोगोंको शिक्षा :- 
महदनुग्रह-निग्रहेर साक्षी दुइजने। 
एइ दुइद्वारे शिखाइला जगजने॥30॥ 


अनुवाद-तभीसे श्रीईश्वरपुरी 'प्रेमके सागर बन 
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गये और रामचन्द्रपुरी सबकी निन्‍दा करनेवाले बन 
गये। इस प्रकार ये दोनों क्रमशः महान्‌ व्यक्तिके 
अनुग्रह और दण्डके पात्र होनेके साक्षी हैं। श्रीमाधवेन्द्रपुरीने 
इन दोनोंके माध्यमसे जगत्‌वासियोंको शिक्षा प्रदान 
की॥ 29-30॥ 


अनुभाष्य-महात्मा श्रील माधवेन्द्रपुरीसे श्रीईश्वरपुरीने 
प्रचुर कृपा प्राप्त की थी और रामचन्द्रपुरीको केवल 
मात्र निग्रह (दण्ड) प्राप्त हुआ॥30॥ 
अप्राकृत विप्रलम्भ-अवस्थामें श्रीमाधवेन्द्र 
गोस्वामीका अप्राकट्य :- 
जगदगुरु माधवेन्द्र करिं प्रेमदान। 
एइ श्लोक पड़ि' तेंहो कैल अन्तर्धान॥3।॥ 


अनुवाद--जगदणुरु श्रीमाधवेन्द्रपुरीने जगतमे कृष्णप्रेमका 
दान किया। निम्नलिखित श्लोकका पाठ करते हुए 
उन्होंने अन्तर्धान लीला प्रकाशित की॥3।॥ 


पद्यावली 330 अड्डमें उद्धृत श्रीमाधवेन्द्रपुरी-बचन-- 
अयि दीनदयाद्रनाथ 
हे मथुरानाथ कदावलोक्यसे। 
हृदयं त्ववलोककातर दयित 
श्राम्यति कि करोम्यहम्‌ ॥32 ॥ 


अनुवाद--ओ हे दीनदयाद्रनाथ | आओ हे 
मथुरानाथ |! कब तुम्हारे दर्शन करूँगी? तुम्हारे दर्शनके 
अभावमें मेरा कातर हृदय अस्थिर हो गया है। हे दयित 
(प्रियतम) ) अब में कया करूँ?232॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 4/97 संख्या देखें॥32॥ 
श्लोकका मर्मार्थ अथवा तात्पर्य-व्याख्या :-- 
एइ त' श्लोके कृष्णप्रेम करे उपदेश। 
कृष्णेर विरह, भक्तेर भावविशेष॥ 33॥ 
अनुवाद--उपरोक्त श्लोकमें श्रीमाधवेन्द्रपुरीने कृष्णप्रेम 
कैसे प्राप्त किया जाय इसका उपदेश दिया है। 
श्रीकृष्णके विरहमें भक्तोके चित्तमें विप्रलम्भ-भावकी 
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स्फूर्ति ही कृष्णप्रेम प्राप्तिका उपाय है॥33॥ 

अनुभाष्य-- भावविशेष!-विप्रलम्भ- भावस्फूर्त्ति; 
प्राकृत-सहजिया-सम्प्रदायमें सम्भोगके नामपर साधकोंमें 
अनेक प्रकारके उपद्रव आकर विप्रलम्भके स्वरूपकी 
अनुभूतिमें बाधा उत्पन्न करते हैं॥ 33 ॥ 


श्रीमाधवेन्द्र-कृष्णप्रेमकल्पवृक्षके अड्भुर, श्रीचैतन्य 
स्वयं अड्डुरसे प्रस्फूटित परिवर्धित मूल-वृक्ष :- 
पृथिवीते रोपण करि' गेला प्रेमाडुर। 
सेइ प्रेमाडुरेर वृक्ष-चैतन्यठाकुर॥ 34 ॥ 


अनुवाद-श्रीमाधवेन्द्रपुरी पृथ्वीपर प्रेमका अड्डूर 
रोपित कर गये, उसी प्रेमके अड्डूरसे श्रीचैतन्य महाप्रभु 
रूपी वृक्ष प्रकाशित हुआ॥34॥ 


श्रीमाधवेन्द्रके अन्तर्धानके श्रवणसे जीवको 
श्रीकृष्णविरहसे उत्पन्न सेवाकी शिक्षा :-- 


प्रस्तावे कहिलुँ पुरी-गोसाजिर निर्याण। 
येइ इहा शुने, सेइ बड़ भाग्यवानू॥ 35॥ 


अनुवाद-मैंने प्रसड़वशतः श्रीमाधवेन्द्रपुरी गोस्वामीकी 
अप्रकट लीलाका वर्णन किया है। जो भी इसका श्रवण 
करता है, वह बड़ा भाग्यवान्‌ है॥35॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- निर्याण-- अप्रकट॥ 35॥ 


रामचन्द्रपुराका शुष्क-वैराग्य :- 
रामचन्द्रपुरी ऐछे रहिला नीलाचले। 
विरक्त स्वभाव, कभु रहे कोन स्थले॥36॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपुरी इस प्रकार श्रीनीलाचलमें 
रहने लगे। वे विरक्त स्वभावके थे, इसलिये वे कभी 
किसी एक स्थानपर रहते और कभी किसी अन्य 
स्थानपर चले जाते॥ 36॥ 


दूसरोंके दोषोंको ढूँढ़नेवाले रामचन्द्रपुरी :- 
अनिमन्त्रण भिक्षा करे, नाहिक निर्णय। 
अन्येर भिक्षार स्थितिर लयेन निश्चय॥ 37॥ 
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अनुवाद-रामचन्द्रपुराका कुछ भी निर्धारित नहीं 
होता था कि वे कहाँ भोजन करेंगे, वे बिना निमन्त्रणके 
ही भोजन करनेके लिये पहुँच जाते थे। किन्तु 
अन्यान्य भक्त लोग कहाँ और कितना भोजन करते 
हैं, वे उस विषयमें पूरी जानकारी रखते थे॥37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- अन्येर भिक्षार स्थिति(--अन्य 
लोग जो भिक्षा (भोजन) करते, उसके नियमको समझ 
लेते॥ 37॥ 


अनुभाष्य--अन्यान्य संन्यासी कहाँ किस परिमाणमें 
भोजन करते हैं, कहाँ वास करते हैं, आदि अन्योंकी 
चर्चा अथवा ब्योरा लेकर रामचन्द्रपुरी दिन-यापन 
करते।' “निश्चय/-हिसाब या ब्योरा॥37॥ 


महाप्रभुकी दैनिक भिक्षाका विवरण-महाप्रभुके 
साथ श्रीईश्वरपुरीके शिष्य श्रीगोविन्द और 
श्रीकाशीश्ववकी एक साथ भिक्षा :- 


प्रभुर निमन्त्रणे लागे कौड़ि चारि पण। 
कभु काशीश्वर, गोविन्द खाय तिनजन॥ 38॥ 


अनुवाद-उन दिनों महाप्रभुके निमन्त्रणमें चार पण 
कौड़ी (चार आने) लगते थे, कभी-कभी तो उसीमें ही 
महाप्रभु, श्रीकाशीश्वर पण्डित तथा श्रीगोविन्द-ये तीनों 
प्रसाद पाते थे॥38॥ 


प्रत्यह प्रभुर भिक्षा इति-उति हय। 
केह यदि मूल्य आने, चारिपण-निर्णय॥ 39 ॥ 


अनुवाद-प्रतिदिन महाप्रभुका भोजन पृथक्‌ स्थानपर 
होता था और यदि कोई महाप्रभुके भोजनका मूल्य 
चुकाना चाहता तो वह मूल्य चार आना ही निर्धारित 
था॥39॥ 


स्वयं महाप्रभुको भी मर्त््य जानकर 
उनके दोषोंको ढूँढ़ना :- 
प्रभुर स्थिति, रीति, भिक्षा, शयन, प्रयाण। 
रामचन्द्रपुरी करे सर्वानुसन्धान॥ 40॥ 


अध्याय 24॥ 


अनुवाद--रामचन्द्रपुरी महाप्रभुके रहन-सहन, उनकी 
भजनकी रीति, उनके भोजन, शयन और आवागमन 
आदि समस्त विषयका अनुसन्धान करते रहते॥40॥ 


अधोक्षज स्वयं भगवान्‌ पूर्ण और निर्दोष :- 
प्रभुर यतेक गुण स्पर्शिते नारिल। 
छिद्र चाहि' बुले, काँहा छिद्र ना पाइल॥4॥ 

संन्यासीके लिये विधि और निषेध :- 
“संन्यासी हजा करे मिष्टान्न-भक्षण। 
एइ भोगे हय कैछे इन्द्रिय-वारण 7 2”42॥ 
सर्वत्र महाप्रभुकी निन्‍्दा, दूसरी ओर 
प्रतिदिन महाप्रभुका दर्शन :- 


एइ निनन्‍्दा करि कहे सर्वलोक-स्थाने। 
प्रभुरे देखितेह अवश्य आइसे प्रतिदिने॥ 43 ॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपुरी महाप्रभुके दोषोंको ही ढूँढ़ते 
रहते थे, इसलिये वे उनके गुणोंको लेशमात्र भी स्पर्श 
नहीं कर पाये। वे महाप्रभुके दोषोंको ढूँढ़ना चाहते थे, 
परन्तु बहुत प्रयास करनेपर भी उनमें कोई भी दोष 
नहीं ढूँढ पाये। तो अन्तमें वे कहने लगे,-“कृष्णचैतन्य 
संन्यासी होकर भी मिष्ठात्र खाता है, इस प्रकारके 
भोगोंको ग्रहण करनेसे किस प्रकारसे इन्द्रियोंके विकारोंको 
रोका जा सकता हे?” इस प्रकार वे सभीके सामने 
महाप्रभुकी निन्‍दा करते, किन्तु वे प्रतिदिन महाप्रभुके 
दर्शन करने भी अवश्य ही आते॥4-43॥ 


महाप्रभुके द्वारा मर्यादा प्रदान, रामचन्द्रके 
द्वारा निन्दारूपी विष उगलना :- 


प्रभु गुरुबुद्धये करेन सम्भ्रम, सम्मान। 
तेंहो छिद्र चाहि' बुले,-एइ तार काम॥44॥ 


अनुवाद-महाप्रभु रामचन्द्रपुरीको गुरुबुद्धिसे (गुरुका 
गुरुभ्राता मानकर) उनका आदर और सम्मान करते। 
परन्तु महाप्रभुके दोषोको ढूँढ़ना ही रामचन्द्रपुराका काम 
था॥44॥ 
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अपनी निन्दाको सुननेपर भी महाप्रभुके द्वारा पदोचित 
सम्मान प्रदान करते हुए पुरीकी वज्चना :- 


यत निन्दा करे, ताहा प्रभु सब जाने। 
तथापि आदर करे बड़इ सम्भ्रमे॥ 45 ॥ 


अनुवाद-यद्यपि महाप्रभु सब जानते थे कि 
रामचन्द्रपुपु सबके सामने उनकी निन्दा करते हें, 
तथापि महाप्रभु उनका गौरवपूर्बवक आदर करते थे॥45॥ 
एक बार प्रातःकालमें महाप्रभुके घरमें चींटियोंकी 


कतारको देखकर स्वयं-भगवान्‌ महाप्रभुके 
बैराग्यकी निन्‍्दा करके वहाँसे प्रस्थान :-- 


एकदिन प्रातःकाले आइला प्रभुर घर। 
पिपीलिका देखि' किछ कहेन उत्तर॥46॥ 


अनुवाद-एकदिन प्रातःकालमें रामचन्द्रपुरी महाप्रभुके 
वासस्थानपर आये। वहाँ बहुतसी चींटियोंको देखकर बे 
महाप्रभुकी निन्‍्दा करते कुछ कहने लगे॥46॥ 


रामचन्द्रपुरीके बचन- 
'शत्रावत्र ऐक्षवमासीत्‌, 
तेन पिपीलिका: सच्चरन्ति। अहो/ 
विरक्तानां सनन्‍्यासिनामियमिन्द्रियलालसेति 
ब्र॒वश्॒ुत्थाय गतः ॥ 47॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥47॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-रात्रिके समय इस स्थानपर 
गन्नेसे बना गुड़ था, इसी कारण यहाँपर बहुत-सी 
चींटियाँ घूम रही हैं। अहो, विरक्त संन्यासियोंकी ऐसी 
इन्द्रिय-लालसा !”--ऐसा कहकर वे उठ खड़े हुए॥47॥ 
अनुभाष्य-प्राकृत-तुच्छत्व आदि गुणोंसे अतीत 
पूर्ण निर्देष-विग्रह स्वयं भगवान्‌ महाप्रभुके किसी-न-किसी 
दोषको पानेकी आशासे रामचन्द्र अनेक प्रयत्न करनेपर 
भी जब सफल नहीं हो पाये और महाप्रभुके घरमें 
किसी भी प्रकारकी मिठाईकों नहीं देखनेपर भी बहुतसी 
चींटियोंको घूमते देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि 
रात्रिके समय यहाँपर गुड़ था; किसी दोषका उल्लेख 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


8/45-52 ] 


करके अपने माहात्म्यको वर्धित करना [रामचन्द्रपुरीका] 
उद्देश्य था॥47॥ 
महाप्रभुके द्वारा अपने कानोंसे पुरीके द्वारा 
की गयी मिथ्या-निन्दाका श्रवण :- 
प्रभु पूर्व पूर्व निन्दा करियाछेन श्रवण। 
एबे साक्षात्‌ शुनिलेन 'कल्पित' निन्दन॥ 48॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपरु पहले जो उनकी निन्‍्दा 
करते थे, महाप्रभुने उसे दूसरोके मुखसे सुना था, किन्तु 
अब उन्होंने रामचन्द्रपुरीके द्वारा कल्पित निन्दाको 
साक्षात्‌ अपने कानोंसे श्रवण किया॥48॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- कल्पित निन्दन/-मिथ्या-आरोपित 
निन्‍्दा॥ 48॥ 

विवरत्तबुद्धेकि कारण ही भगवान्‌के प्रति दोषारोपण :- 

सहजेइ पिपीलिका सर्वत्र बेड़ाय। 
ताहाते तर्क उठाजा दोष लागाय॥49॥ 


अनुवाद-चींटियाँ तो प्रायः सभी स्थानोंपर घूमती 
रहती हैं, किन्तु रामचन्द्रपुरी उन्‍्हींको देखकर तर्क 
करते हुए महाप्रभुपर दोष लगाने लगे कि उनके घरमें 
गुड़ आदि मिष्ठान्न है॥49॥ 
अपनी निन्दाको सुनकर जगदगुरु आचार्यरूपी 
महाप्रभुका भय और लज्जा :- 
शुनि' ताहा प्रभुर सड्गेच-भय मने। 
गोविन्दे बोलाजा किछ कहेन वचने॥50॥ 


अपनी दैनिक भिक्षाको कम करना और 
श्रीगोविन्दसे उसके परिमाणको निर्धारित करना :- 


“आजि हैते भिक्षा आमार एइ त॑'॑ नियम। 
पिण्डाभोगेर एक चौठि, पाँचगण्डार व्यक्षन॥ 5॥ 


परिमाणसे अधिक लानेपर स्थानको छोड़कर 
जानेरूपी भय दिखलाना :-- 


इहा बइ अधिक आर किछु ना लइबा। 
अधिक आनिले आमा एथा ना देखिबा॥ “52॥ 


अनुवाद--रामचन्द्रपुरेके वचन सुनकर महाप्रभुके 
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मनमें सड़डोच और भय हुआ। इसलिये उन्होंने श्रीगोविन्दको 
बुलाकर उससे कहा,--“आजसे मेरी भिक्षा (भोजन)का 
नियम होगा कि में श्रीजगन्नाथदेवके प्रसादकी प्रमाण-हाण्डीका 
एक चोथाई भाग ओर पॉँच गण्डे (एक पैसे)को 
साग-सब्जीको ही ग्रहण करूँगा। इससे अधिक और 
कुछ भी मत लाना। इससे अधिक लानेपर तुम मुझे 
यहाँपर नहीं देखोगे॥ “50-52॥ 

अनुभाष्य--श्रीजगन्नाथदेवका प्रसाद मिट्टीकी हाण्डीमें 
मिलता है। 'प्रमाण-हाण्डीके चौथे भागको एक चोौटि' 
(एक चौथाई) कहते हैं॥5॥ 

सभी भक्तोंको महाप्रभुके कठोर उपदेशके विषयमें 

बतलाना, सभी भक्तोंको भीषण दुःख :- 

सकल वैष्णवे गोविन्द कहे एइ बात्‌। 
शुनि' सबार माथे यैछे हेल वच्भराघात॥53॥ 


अनुवाद-श्रीगोविन्दने सभी वैष्णवोंको महाप्रभुकी 
इस आज्ञाके विषयमें बतलाया। यह बात सुनकर 
सभीको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके सिरपर वज्रका 
आघात हुआ हो॥53॥ 
दुरात्मा रामचन्द्रपुरीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय महाप्रभुका 
विरोधी जानकर भक्तोंके द्वारा उसकी निन्दा :- 
रामचन्द्रपुरीके सबाय देय तिरस्कार। 
“एइ पापिष्ठ आसि' प्राण लइल सबार॥ ”54॥ 


अनुवाद--सभी भक्त रामचन्द्रपुरीका तिरस्कार करते 
हुए कहने लगे,--“इस पापीने आकर हम सबके प्राण 
ले लिये हैं॥ ”54॥ 


एक ब्राह्मणके द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
सेइदिन एकविप्र कैल निमन्त्रण। 
एक-चोठि भात, पाँच-गण्डार व्यअ्षन॥ 55॥ 
महाप्रभुके लिये श्रीगोविन्दके द्वारा यथा-निर्दिष्ट-परिमाणमें 
प्रसाद स्वीकार करना, महाप्रभुके द्वारा बहुत कम आहार 
ग्रहण करनेसे ब्राह्मणको दुःख :- 

एइमात्र गोविन्द कैल अड्गीकार। 
माथाय घा मारे विप्र, करे हाहाकार॥ 56॥ 
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अनुवाद-उस दिन एक ब्राह्मणने महाप्रभुको निमन्त्रण 
दिया। जब अश्रीगोविन्दने महाप्रभुकी आज्ञाके अनुसार 
उन ब्राह्मणसे एक चौथाई हाण्डी चावल और पाँच 
गण्डेकी ही शाक-सब्जियोंको ग्रहण किया, तब वह 
ब्राह्मण हाहाकार करते हुए अपने हाथोंसे मस्तकपर 
आघात करने लगा॥ 55-56॥ 


महाप्रभुके द्वारा आधा भोजन ग्रहण करना, 
श्रीगोविन्रको उनके आधे अवशिष्टकी प्राप्ति, 
भक्तोंके द्वारा अन्न और जलका त्याग :- 


सेइ भात-व्यअन प्रभु अर्द्धक खाइल। 
ये किछ रहिल, ताहा गोविन्द पाइल॥ 57॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस चावल और शाक- 
सब्जियोमें-से आधा ग्रहण किया एवं जो महाप्रसाद बच 
गया, उसे श्रीगोविन्दने पा लिया॥ 57॥ 


अर्द्धाशन करेन प्रभु, गोविन्द अर्द्धाशन। 
सब भक्तगण तबे छाड़िल भोजन॥ 58॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उस अल्प भोजनका भी आधा 
खाते हैं और श्रीगोविन्द भी शेष आधा खाते हैं, तब 
सभी भक्तोने भोजन करना ही छोड़ दिया॥58॥ 


श्रीगोविन्द और श्रीकाशीश्वरको अन्यत्र 
भिक्षा-प्रहण करनेका आदेश :- 
गोविन्द-काशीश्वरे प्रभु कैला आज्ञापन। 
“हुँहे अन्यत्र मागिं कर उदर भरण॥ ”59॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्द और श्रीकाशीश्वर 
पण्डितको आज्ञा दी,-“आप दोनों कहीं और भिक्षा 
मौंगकर अपनी उदरपूर्ति कर लिया करो॥ ”59॥ 


महाप्रभुके द्वारा भोजनको कम कर देनेके 
फलस्वरूप भक्तोंके दुःखको सुनकर रामचन्द्रका 
महाप्रभुके निकट आगमन :- 
एइरूप महादुःखे दिन कत गेल। 


शुनि' रामचन्द्रपुरी प्रभुपाश आइल॥ 60॥ 


244 


अनुवाद-इस प्रकार महादुःखमें कुछ दिन बीत 
गये। इस बातको सुनकर रामचन्द्रपुरी महाप्रभुके पास 
आये॥ 60॥ 


मानद आचार्यरूपी महाप्रभुके द्वारा सदा 
रामचन्द्रको सम्मान देना :- 


प्रणाम करि' प्रभु कैला चरण-वन्दन। 

प्रभुरे कहये किछ हासिया वचन॥6॥ 
महाप्रभुको संनन्‍्यासी-धर्मकी शिक्षा देना :- 

“संन्यासीर धर्म नहे 'इन्द्रिय-तर्पण। 

यैछे तैछे करे मात्र उदर भरण॥62॥ 


शुष्क वैराग्यको संन्यास अर्थात्‌ भक्तिके 
विरुद्ध बतलाकर केवल मुखसे ही प्रचार :- 


तोमारे क्षीण देखि, शुनि,-कर अर्द्धाशन। 
एइ 'शुष्क-वैराग्य' नहे संन्‍्यासीर 'धर्म'॥ 63 ॥ 
सभी अवस्थाओंमें युक्तवैराग्यसे ही सिद्धिकी प्राप्ति :- 
यथायोग्य उदर भरे, ना करे विषय'-भोग। 
संन्यासीर तबे सिद्ध हय ज्ञानयोग॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने रामचन्द्रपुरीको प्रणाम करके 
उनके चरणोको वन्दना कौ। रामचन्द्रपुरीने मुस्कुराते हुए 
महाप्रभुसे कहा,--संन्यासीका धर्म इन्द्रिय-तर्पण करना 
नहीं है, वह तो जिस किसी प्रकारसे केवल मात्र अपने 
उदरका भरण करता है। मैं तुम्हें बहुत दुबला-पतला 
देख रहा हूँ और मैंने सुना है कि तुम आजकल आधा 
भोजन ग्रहण करते हो। ऐसा शुष्क-वैराग्य संन्‍्यासीका 
धर्म नहीं है। संन्‍्यासीको आवश्यकता अनुसार केवल 
उदर पूर्ति करनी चाहिये और विषयोंका भोग नहीं 
करना चाहिये। इसके द्वारा तब संन्यासीका ज्ञानयोग 
सिद्ध होता है॥6-64॥ 


सर्वत्र युक्तवैराग्यसे युक्त भक्तियोगसे ही अनर्थ-नाश :- 
भगवदू-गीता (6/6-7) में- 


नात्यश्नतोषपि योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥65 ॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


8/60-68 ] 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मयु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ (66 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65-66॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे अर्जुन, अधिक भोजन करनेसे 
'योग' नहीं होता; सम्पूर्ण भोजन त्यागसे भी 'योग' नहीं 
होता एवं अधिक निद्रा अथवा निद्रा त्याग करनेपर भी 
'योग' नहीं होता। आहार, विहार, समस्त कर्मोमें चेष्टा, 
निद्रा, जागरण आदिके उपयुक्तरूपमें नियमित होनेपर 
दुःखनाशक 'योग' होता है॥ “65-66 ॥ 


अनुभाष्य- 


हे अर्जुन, अत्यश्नतः (अत्यधिकभोजनशीलस्य) तु योगः 
न अस्ति न च एकान्तम्‌ अनश्नतः (स्वल्पाहारनिरतस्य 
निराहारिण:-), न च अतिस्वनशीलस्य (अधिकनिद्राशीलस्य) 
न च जाग्रतः (अनिद्वस्य) एवं योगः (अस्ति)। 


युक्ताहारविहारस्य (परिमितभोजनशयनादिपरस्य) कर्मसु 
(साधनानुष्ठानादिषु) युक्तचेष्टस्य (परिमितारम्भपरस्य) 
युक्तस्वपनावबोधस्य (परिमितनिद्रा-जागरणनिष्ठस्य)  दुःखहा 
(सर्वदःख-निवृत्तिहेतु:) योगः भवति। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65-66॥ 


अमानी-धर्मके आदर्श महाप्रभुकी दैन्य-उक्ति :- 
प्रभु कहे,--अज्ञ बालक मुइ, शिष्य तोमार। 
मोरे शिक्षा देह',--एइ भाग्य आमार॥ “67॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं अज्ञानी बालक हूँ, 
आपका शिष्य हूँ। यह मेरा सौभाग्य ही है कि आप 
मुझे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं॥”67॥ 
महाप्रभुके भक्तोंके द्वारा आधे भोजनको 
ग्रहण करनेके विषयमें सुनना :- 
एत शुनि' रामचन्द्रपुरी उठि' गेला। 
भक्तगण अर्द्धाशन करे,-गोसाजि शुनिला॥ 68॥ 


अनुवाद--इतना सुनकर रामचन्द्रपुरी उठकर चले 
गये। उन्होंने कई लोगोंसे सुना कि महाप्रभुके भक्त भी 


[ 8/68-77 आठवाँ 


अपने भोजनका आधा अंश ही ग्रहण कर रहे 
हैं॥ 68॥ 


एकदिन श्रीपरमानन्दपुरीको प्रमुख बनाकर भक्तोंके द्वारा 
महाप्रभुकोी यथेष्ट भोजनको ग्रहण करनेका अनुरोध और 
उनसे रामचन्द्रपुरिके स्वभाव और व्यवहारकी निन्‍्दा :- 
आर दिन भक्तगणसह परमानन्दपुरी। 


प्रभु-पाशे निवेदिला दैन्य-विनय करि॥69॥ 


“रामचन्द्रपुरी हय निन्दुक-स्वभाव। 
तार बोले अन्न छाड़ि' किबा हबे लाभ? 270॥ 


पुरीर स्वभाव,--यथेष्ठ आहार कराजा। 
ये ना खाय, तारे खाओयाय यतन करिया॥7॥ 


खाओयाजा पुनः तारे करये निन्दन। 
एत अन्न खाओं--तोमार कत आछे धन? 2772॥ 


संन्यासीके एत खाओयाजा कर धर्म नाश! 
अतएव जानिनु--तोमार किछु नाहि 'भास॥73॥ 


के कैछे व्यवहारे, केबा कैछे खाय। 
एइ अनुसन्धान तेंहो करय सदाय॥74॥ 


ईर्ष्याके कारण दूसरोंके छल या दोषोंको 
ढूँढ़ना-शास्त्रविरुद्ध और निषिद्ध :- 


शास्त्रे येइ दुइ धर्म करियाछे वर्जन। 
सेइ कर्म निरन्तर ईंहार करण॥ 75॥ 


अनुवाद--अगले दिन श्रीपरमानन्दपुरी भक्तोके साथ 
महाप्रभुके पास आये और दैन्य-विनय करके उनसे 
निवेदन करने लगे,--“रामचन्द्रपुरी निन्दुक-स्वभाववाले 
व्यक्ति हैं। उनके कहनेपर भोजनको छोड़नेसे क्या लाभ 
होगा? उनका स्वभाव है कि वे भक्तोको जितना वे खा 
सकते हैं, उतना भोजन कराते हैं और जो नहीं भी 
खाना चाहता, उसे बहुत बलपूर्वक खिलाते हैं। 
आवश्यकतासे अधिक खिलानेके बाद पुनः उनको 
निन्‍दा करते हुए उनसे कहते हैं--'तुम इतना भोजन 
करते हो, तुम्हारे पास कितना धन है? इसी प्रकार तुम 
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संन्यासियोंको भी इतना खिलाकर उनके धर्मको नष्ट 
करते हो! इसलिये मैं जान गया हूँ कि तुम्हें 
धर्म-अधर्मका आभास तक भी नहीं है। कौन किस 
प्रकारका व्यवहार करता है और कोन क्या खाता हे, 
रामचन्द्रपुरी सदैव इसीका अनुसन्धान करनेमें ही लगे 
रहते हैं। रामचन्द्रपुरी शास्त्रोमें निषिद्ध दो प्रकारके 
कर्मोको ही सदा करते हैं॥ 69-75॥ 


श्रीमद्भागवत (/28/) में- 
परस्वभावकर्माणि न ग्रशंसेत्र गहयेत्‌। 
विश्वमेकात्मक पश्यन्‌ ग्रकृत्या पुरुषेण च॥ 76 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रकृति और पुरुषके मिलनमें 
विश्वको एक-स्वरूप देखकर अन्योंके स्वभाव और 
कर्मकी कभी भी प्रशंसा अथवा निन्‍्दा मत करना॥76॥ 


अनुभाष्य-श्रीउद्धवसे श्रीभगवान्‌ शुद्धज्ञानीके 
आचरणकी विधिका वर्णन कर रहे हैं,- 
प्रकृत्या पुरुषेण. च सह एकात्मक॑ विश्व॑ पश्यन्‌ 
परस्वभावकमाणि (परेषां हिंसार्थ स्वभावान्‌ कमाणि गुणकृत- 
नेसर्गिकवृत्याद्यनुछ्ानानि) न प्रशंसेत्‌ु, न गहयेत्‌ (न निन्‍्देतू)। 
श्लोक-भावानुवाद-प्रकृति और पुरुषके मिलनमें 
विश्वको एक-स्वरूप (एक अन्तर्यामी पुरुषके द्वारा 
नियन्त्रित) देखकर अन्योंसे ईष्यके कारण उनके 
स्वभाव और कर्मोंकी अर्थात्‌ गुणनात स्वभावके अनुरूप 
क्रियाओंको कभी भी प्रशंसा अथवा निनन्‍दा मत 
करना॥ 76॥ 
पहले बतलायी गयी प्रशंसाकी विधिकी 


अपेक्षा बादमें बतलायी गयी निन्दा-निषेधरूपी 
विधि ही शास्त्रका उद्देश्य :- 


तार मध्ये पूर्वविधि 'प्रशंसा' छाड़िया। 
परविधि 'निन्दा' करे 'बलिष्ठ' जानिया॥77॥ 


अनुवाद-उन दोनों विधियोंमें-से वे 'प्रशंसा'का 
त्यागकर प्रथम विधिका पालन करते हैं। वे बादमें 
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बतलायी गयी दूसरी विधि निन्दांको बलवान जानते हैं, 
परन्तु उसकी उपेक्षा करके अन्योंकी निन्‍्दा करते 
हैं॥ 7 ॥ 

अनुभाष्य- परस्वभाव-श्लोकमें पहले बतलायी गयी 
विधि “प्रशंसा मत करना” और बादमें बतलायी गयी 
विधि “निन्दा मत करना” है। पहले बतलायी गयी 
विधिकी अपेक्षा बादमें बतलायी गयी विधिके बलवान 
होनेपर यही समझा जाता है कि लोगोंकी प्रशंसा करना 
उतना दोषपूर्ण नहीं है; परन्तु निन्‍्दा निश्चित रूपसे 
नहीं करनी चाहिये। किन्तु यहाँ रामचन्द्रने पहले 
बतलायी गयी विधि “अन्योंकी प्रशंसा मत करना'का 
पालन किया है; बादमें बतलायी गयी विधि “अन्योंकी 
निन्दा नहीं करना'का पालन नहीं किया। इसलिये 
रामचन्द्रने बादमें बतलायी गयी विधिके अनुसार कार्य 
नहीं किया। इस श्लोकके अर्थकी श्लेष-उक्तिपरक 
कहकर व्याख्या की जा सकती हे॥77॥ 


बादमें बतलायी गयी विधिका ही अधिक गुरुत्व :- 
न्यायवचन- 


पूर्वपरयोग॑ध्ये परविधिर्बलवान्‌ ॥ 78 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-पूर्व और परविधिमें-से परविधि 
ही बलवान है॥78॥ 

अनुभाष्य- 

पूर्वपरयोः (प्राक-परयोर्विधयोः) मध्ये परविधिः (उत्तर-निर्देश:) 

बलवानु--पूर्वविधिं त्यक्त्वा परविधिः ग्राह्य: इत्यर्थः। 

शलोक-भावानुवाद--पूर्ज (पहलेवाली) और परविधिमे-से 
परविधि (बादवाली) ही बलवान्‌ है-पूर्वविधिका त्यागकर 
परविधि ही ग्रहण करने योग्य है, यही अर्थ हे॥78॥ 


रामचन्द्रपुरुकी मक्खी जैसी वृत्ति :- 
यौँहा गुण शत आछे, ना करे ग्रहण। 
गुणमध्ये छले करे दोष-आरोपण॥ 79 ॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद-जहॉाँपर एक सौ गुण हैं, वे उन्हें ग्रहण 
नहीं करते। अपितु वे गुणोंमें भी छलपूर्वक दोषका 
आरोप करते हैं॥79॥ 


रामचन्द्रके व्यवहार और स्वभावसे 
भक्तोंके हृदयमें दुःख :- 
ईंहार स्वभाव इईंहा कहिते ना युयाय। 
तथापि कहिये किछु मर्म-दुःख पाय॥80॥ 


अनुवाद-इनका स्वभाव ही ऐसा है कि उनके 
विषयमें कुछ भी कहना उचित नहीं है, तथापि मैं 
हृदयमें कुछ दुःख पानेके कारण ही यह सब कह रहा 
हूँ॥ 80॥ 
अनुभाष्य-- पाय,--पाकर॥ 80॥ 
आठवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
रामचन्द्रके वचनोंको तुच्छ मानकर महाप्रभुको 
भोजन ग्रहण करनेका अनुरोध :- 
ईंहार बचने केने अन्न त्याग कर? 
पूर्ववत्‌ निमन्त्रण मार्न,-सबार बोल धर॥”8॥ 


अनुवाद--इनके कहनेपर आप भोजनको क्यों 
त्याग रहे हैं? आप हम सबकी बात मानकर पहलेकी 
ही भौति निमन्त्रण स्वीकार कीजिये॥ ”8॥ 
जगद्‌गुरु लोकशिक्षक महाप्रभुके द्वारा संन्‍्यासी-धर्मकी 
विधिका निर्णय; विधिके अतीत ईश्वर और अधीन 
बद्धजीवमें समान बुद्धि करनेवाला ही प्राकृत सहजिया; 
पुनः स्वयं ईश्वर होनेपर भी स्वयंको 
वैराग्य-बाध्य जीव मानकर संन्यासी वेषी 
आचार्यको निरपेक्षताकी शिक्षा-प्रदान :- 


प्रभु कहे,-“सबे केने पुरीरे कर रोष? 

'सहज' धर्म कहे तें हो, तौर किबा दोष? 282॥ 
यति हजा जिह्बा-लाम्पटय,-अत्यन्त अन्याय। 
यतिर धर्म,-प्राण राखिते आहारमात्र खाय॥”83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आप सभी श्रीरामचन्द्रपुरीके 
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प्रति रोष क्यों कर रहे हैं? वे तो सहज धर्मके विषयमें 
ही बतलाते हैं, इसमें उनका क्‍या दोष है? संन्‍्यासी 
होकर जिह्नाके स्वादकी तृप्ति तो बड़ा अपराध हेै। 
वास्तवमें संन्यासीका धर्म तो केवल प्राण धारण करनेके 
लिये ही आहार करना है॥ ”82-83 ॥ 

भक्तोके आग्रहसे महाप्रभुके द्वारा अर्द्ध-भोजन 

ग्रहण करना स्वीकार :- 

तबे सबे मेलि' प्रभुरे बहु यत्न कैला। 
सबार आग्रहे प्रभु अद्धेक राखिला॥84॥ 


अनुवाद--तब सभी भक्तोने मिलकर महाप्रभुको 
पूरा भोजन करनेके लिये बहुत प्रार्थना की, सभी 
भक्तोके आग्रहपर महाप्रभुने [एक चौथाईके स्थानपर] 
आधा भोजन करना स्वीकार किया॥ 84॥ 


दुइपण कोड़ि लागे प्रभुर निमन्त्रणे। 
कभु दुइजन भोक्ता, कभु तिनजने॥ 85॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको निमन्त्रण करनेपर भोजनका 
मूल्य दो पण कोौड़ी होता था। उस भोजनको कभी दो 
जन तो कभी तीन जन ग्रहण करते थे॥85॥ 
अभक्त वर्ण-ब्राह्ण और पंक्ति-ब्राह्मणके घरमें महाप्रभुके 
भिक्षाको ग्रहण करनेकी रीतिका वैशिष्ट्य :- 
अभोज्यान्र विप्र यदि करेन निमन्त्रण। 
प्रसाद-मूल्य लइते लागे कौड़ि दुइपण॥ 86॥ 


अनुवाद-कोई ब्राह्मण जिसके गृहमें भोजन स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, यदि वह महाप्रभुको निमन्त्रण 
करता तो उसको महाप्रभुके लिये दो पण कोड़ी 
मूल्यका श्रीजगन्नाथदेवका प्रसाद लाना होता॥86॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- अभोज्यात्र विप्र|--जिस ब्राह्मणके 
घरमें भोजन नहीं खाया जाता॥86॥ 


भोज्यान्न विप्र यदि निमन्त्रण करे। 
किछ 'प्रसादं आने, किछ पाक करे घरे॥87॥ 
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अनुवाद-जिसके गृहमें निमन्त्रण स्वीकार किया 
जा सकता है, यदि ऐसा कोई ब्राह्मण महाप्रभुको 
निमन्त्रण करता, तो वह महाप्रभुके लिये कुछ 
श्रीजगन्नाथदेवका प्रसाद मूल्य देकर ले आता और शेष 
स्वयं अपने घरपर पकाकर खिलाता॥ 87॥ 


श्रीगदाधर, श्रीभगवान्‌ और श्रीसार्वभौमके घरमें 
भक्ताधीन भगवान्‌का भोजन :- 


पण्डित-गोसाजि, भगवान्‌-आचार्य, सार्वभौम। 
निमन्त्रणेर दिने यदि करे निमन्त्रण॥ 88 ॥ 


ताँ सबार इच्छाय प्रभु करेन भोजन। 
तौँहा प्रभुर स्वातन्त्रय नाइ, येछे तौँर मन॥89॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डित, श्रीभगवान्‌ आचार्य 
और श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य-यदि इन तीनोंमें-से कोई भी 
महाप्रभुको निमन्त्रण करनेके दिन निमन्त्रण देते, तो 
महाप्रभु उन सबकी इच्छानुसार ही भोजन करते। 
महाप्रभु भक्तोके मनके अनुसार ही चलते, उसमें उनकी 
अपनी कोई भी स्वतन्त्रता नहीं थी॥ 88-89 ॥ 


महाप्रभुके अवतारका उद्देश्य और व्यवहार रीति :- 
भक्तगणे सुख दिते प्रभुर 'अवतार'। 
यौँहा यैछे योग्य, ताँहा करेन व्यवहार॥90॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका अवतार भक्तोको सुख देनेके 
लिये ही हुआ है। महाप्रभु भक्तोंके साथ यथायोग्य 
व्यवहार करते॥ 90॥ 


महाप्रभुके द्वारा कभी तो प्राकृत-जीवकी भाँति आचरणके 
द्वारा वज्चना, कभी परमेश्वरके रूपमें पूर्ण कृपा :- 


कभु लौकिक रीति,-येन 'इतर' जन। 
कभु स्वतन्त्र, करेन ऐश्वर्य' प्रकटन॥9॥ 


अनुवाद-महाप्रभु कभी तो साधारण लोगोकी भौंति 
लोकिक रीतिका पालन करते और कभी स्वततन्त्र 
परमेश्वरके रूपमें अपना ऐश्वर्य प्रकट करते थे॥9॥ 
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कभी तो रामचन्द्रपुरुको लौकिकी मर्यादा-प्रदान, 
कभी तृणको भाँति उपेक्षा :- 
कभु रामचन्द्रपुरीर हय भृत्यप्राय। 
कभु तारे नाहि माने, देखे तृण-प्राय॥ 92 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु कभी तो रामचन्द्रपुरीके साथ 
ऐसा व्यवहार करते जैसे वे स्वयं उनके दास हों और 
कभी वे उनकी तिनकेके समान उपेक्षा करते॥92॥ 


अचिन्त्य ईश्वरके समस्त आचरण ही 
नित्य, मड़लमय और सुन्दर :- 
ईश्वर-चरित्र प्रभुर-बुद्धि-अगोचर। 
यबे येइ करेन, सेइ सब मनोहर ॥ 93 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका आचरण उनकी स्वयं-भगवत्ताके 
अनुरूप ही होता है जो सबकी बुद्धिके अगोचर है। 
वे स्वतन्त्ररूपमें जब जो कुछ करते हैं, वह सब 
मनोहर होता है॥93॥ 


भगवान्‌का आश्रय परित्यागकर रामचन्द्रकी तीर्थयात्रा :- 
एइमत रामचन्द्रपुरी नीलाचले। 
दिन कत रहि' गेला 'तीर्थ' करिबारे॥ 94॥ 


अनुवाद-इस प्रकार रामचन्द्रपुरी कुछ दिनों तक 
नीलाचलमें रहनेके पश्चात्‌ तीर्थ करनेके लिये चले 
गये॥ 94॥ 
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उससे भक्तोके हृदयका भार कम होना 
और बन्द हुई साँसका खुलना :- 


तेँहो गेले प्रभु) गण हेल हरषित। 
शिरेर पाथर येन पड़िल आचम्बित॥ 95॥ 


अनुवाद-रामचन्द्रपुरीके जगन्नाथ पुरीसे चले जानेपर 
महाप्रभुके समस्त भक्त परम प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो उनके सिरपर रखा कोई भारी 
पत्थरका बोझा अचानक नीचे गिर पड़ा हो॥95॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- शिरेर पाधर|--सिरपर जो पत्थरका 
बोझा था, उसके अचानक गिर जानेसे जिस प्रकार सिर 
हलका हो जाता है, वैसा हुआ॥95॥ 


आठवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


लौकिक शुष्क वैराग्यकी विधिको त्याग करके 
श्रीगौरमें समर्पित प्राणवाले भक्तोके द्वारा 
अपनी सर्वात्माके द्वारा महाप्रभुको सन्तुष्ट करना :- 


स्वच्छन्दे निमन्त्रण, प्रभुर कीर्त्तन-नर्त्तन। 
स्वच्छन्दे करेन सबे प्रसाद-भोजन॥ 96 ॥ 


अनुवाद-अब भक्त महाप्रभुको स्वच्छन्द रूपसे 
निमन्त्रण करते, महाप्रभु स्वच्छन्द रूपसे कीर्तन और 
नृत्य करते एवं समस्त भक्त स्वच्छन्द रूपसे प्रसाद 
ग्रहण करते॥96॥ 


(छः 
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गुरुकी अवज्ञाके कारण गुरुके द्वारा उपेक्षाके फलस्वरूप 
जीवोका विष्णु-विरोध अथवा पाखण्डी बनना :- 


गुरु उपेक्षा कैले, ऐछे फल हय। 
क्रमे ईश्वर-पर्यन्त अपराधे ठेकय॥ 97 ॥ 


अनुवाद--गुरुके द्वारा उपेक्षा किये जानेपर ऐसा ही 
फल हुआ करता है, गुरुके प्रति अपराध क्रमशः 
बढ़ते-बढ़ते भगवानके प्रति भी अपराध होने लगता 
है॥»॥ 
अपराधी रामचन्द्रके व्यवहारके 
द्वारा महाप्रभुकी लोकशिक्षा :- 
यद्यपि गुरुबुद्धये प्रभु तार दोष ना लइल। 
तार फलद्वारा लोके शिक्षा कराइल॥ 98॥ 
अनुवाद-यच्यपि महाप्रभुने रामचन्द्रपुरीके प्रति गुरुबुद्धि 
रखनेके कारण उनका कोई दोष नहीं लिया, तथापि 


उन्होंने रामचन्द्रपुरीके गुरु-अपराधके फलके द्वारा लोगोंको 
शिक्षा प्रदान की॥ 98॥ 


कानके द्वारा श्रीचैतन्यचरितामृतके पानके फलसे 
हृदय-कानको रसायनकी प्राप्ति :- 


चैतन्यचरित्र-येन अमृतेर पूर। 
शुनिते श्रवणे मने लागये मधुर॥99॥ 


अनुवाद-.श्रीचैतन्य महाप्रभुका चरित्र अमृतसे भरपूर 
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है। उसका सुनना कानों और मनको बहुत मधुर लगता 
है॥99॥ 


चैतन्यचरित्रके श्रवणसे ही कृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 
चैतन्यचरित्र लिखि, शुन एकमने। 
अनायासे पाबे प्रेम श्रीकृष्णचरणे॥ ॥00॥ 


अनुवाद-मैं (ग्रन्थकार) श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरित्रको 
लिख रहा हूँ। हे पाठकगण | आप एकाग्रचित्तसे उसका 
श्रवण करो, इसके द्वारा आपको अनायास ही श्रीकृष्णके 
चरणकमलोके प्रति प्रेमकी प्राप्ति होगी॥00॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 0। ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे भिक्षासड्रोचो नाम 
अष्टमः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥0॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें भिक्षासड्रोच नामक 
आठवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०:२० 


नोवाँ अध्याय 


कथासार-इस अध्यायमें श्रीभवानन्द रायके पुत्र 
गोपीनाथ पट्टनायकके द्वारा राजाके धनको नष्ट करनेके 
फलसे युवराज बड़-जानाका रुष्ट होना और उसके 
फलस्वरूप उन्हें पहले चाड़ (पयार 3का अमृतप्रवाह 
भाष्य देखें) पर चढ़ाना तथा बादमें महाप्रभुकी कृपाके 
छलसे उनके उद्धार और उन्नतिका वर्णन हुआ है। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


गौरभक्तोंकी कृपासे अधम विषयी व्यक्तियोंको 
भी कृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 


अगण्यधन्यचैतन्यगणानां प्रेमवन्यया। 
निन्ये5धन्यजनस्वान्तमरुं शश्वदनूपताम्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--असंख्य [धन्य] चैतन्य भक्तोकी 
प्रेमको बाढ़के द्वारा अधन्य व्यक्तियोंके [भक्तिरहित] 
अन्तःकरणरूपी रेगिस्तान भी जलमय हो गये थे॥॥॥ 

अनुभाष्य- 

अगण्यधन्यचैतन्यगणानां (अगण्याः गणयितुमशक्या: असंख्या: 

धन्या: लब्धसिद्धयश्व ये चेतन्यगणा: चेतन्यपादाश्रिता: भक्ताः 
तेषा) प्रेमवन्यया (प्रेमरूपनदीगर्भातिरिक्तजलप्रवाहे ण) 
अधन्यजनस्वान्तमरुम॒ (अधन्यानाम्‌ अधमानां जनानां भक्तिरहितानां 
स्वानाम्‌ अन्तःकरणरूर्प मरु निर्जलप्रदेशं) शश्षत्‌ (निरन्तर) 
अनूपतां (जलप्रायतां) निन्‍ये (प्रापित:)। 


इशलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय श्रीकृष्णचैतन्‍्य दयामय। 
जय जय नित्यानन्द करुण-हृदय॥ 2 ॥ 


अनुवाद-दयामय श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी जय 
हो, जय हो। करुणासे परिपूर्ण हृदयवाले श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, जय हो॥2॥ 


जयाद्वैताचार्य जय जय दयामय। 
जय गौरभक्तगण सब रसमय॥3३॥ 


अनुवाद-दयामय श्रीअद्वैताचायंकी जय हो, जय 
हो। आनन्दसे परिपूर्ण समस्त गौरभक्तोंकी जय हो॥3॥ 


भक्तोंके साथ महाप्रभुकी नीलाचल-लीला :- 
एइमत महाप्रभु भक्तगण सऊ़े। 
नीलाचले वास करेन कृष्णप्रेमरड़े॥ 4 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु भक्तोके साथ नीलाचलमें 
वास करते हुए कृष्णप्रेमकी तरड्जोमें डूबे रहते थे॥4॥ 


महाप्रभुके अन्तरमें और बाहरमें कृष्णविरहप्रेम :- 
अन्तरे-बाहिरे कृष्णविरह-तरड्ढ। 
नाना-भावे व्याकुल मन आर अजड्भ॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भीतर और बाहर कृष्णविरहकी 
तरड़ें उठती रहती थीं। अनेक प्रकारके भावोसे 
महाप्रभुके मन और शरीर व्याकुल रहते॥5॥ 
दिनके समय नृत्य, कीर्तन और दर्शन, रात्रिके समय 
श्रीस्वरूप और श्रीरायके साथ रसास्वादन :- 
दिने नृत्य-कीर्त्तन, जगन्नाथ-दरशन। 
रात््ये राय-स्वरूप-सने रस-आस्वादन॥ 6॥ 


अनुवाद-दिनमें महाप्रभु नृत्य, कीर्तन और भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथका दर्शन करते। रात्रिमें वे श्रीरामानन्द राय 
और श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीके साथ रसका आस्वादन 
करते॥ 6॥ 

महाप्रभुका दर्शन करनेमात्रसे ही उद्धार 
और कृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 

त्रिजजनतेर लोक आसि' करेन दरशन। 
येइ देखे, सेइ पाय कृष्णप्रेम-धन॥7॥ 
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अनुवाद-त्रिभुवनके लोग आकर महाप्रभुके दर्शन 
करते और जो कोई भी उनके दर्शन करता, उसको 
कृष्णप्रेमधनकी प्राप्ति हो जाती॥7॥ 
मनुष्यके वेषमें अनन्त ब्रह्माण्डवासियोंके 
द्वारा महाप्रभुका दर्शन :- 
मनुष्येर वेशे आसि' गन्धर्व-किन्नर। 
सप्तपातालेर यत दैत्य विषधर॥ 8॥ 


अनुवाद--सात उच्च लोकोंसे गन्धर्व-किन्नर आदि 
और पातालादि सात निम्न लोकोंसे दैत्य तथा नाग 
आदि मनुष्यके वेशमें आकर महाप्रभुका दर्शन करते॥ 8॥ 


अनुभाष्य-- विषधर--नागलोक ॥ 8॥ 


सप्तद्वीपे नवखण्डे वैसे यत जन। 
नाना-वेशे आर्सिं करे प्रभुर दरशन॥9॥ 


अनुवाद--सात द्वीपों और नौ खण्डोंमें रहनेवाले 
लोग भी विविध वेश धारण करके महाप्रभुके दर्शन 
करने आते॥9॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला 2/0 संख्या देखें॥9॥ 


वैष्णवोंके द्वारा महाप्रभुका दर्शन :- 
प्रह्दाद, बलि, व्यास, शुक आदि मुनिगण। 
आसि' प्रभु देखि' प्रेमे हय॒ अचेतन॥0॥ 


अनुवाद--श्रीप्रह्ीद महाराज, श्रीबलि महाराज, 
श्रीव्यासदेव, श्रीशुकदेव गोस्वामी आदि मुनिगण आकर 
महाप्रभुके दर्शन करते और प्रेममें मूच्छित होकर गिर 
पड़ते॥ 0॥ 

अनुभाष्य- प्रह्मद:-किसी-किसी ऐतिहासिक-मतमें 
ये त्रेतायुगमें पंजाब प्रदेशकी राजधानी मुलतानमें 
कश्यपवंशीय राजा हिरण्यकशिपुके वैष्णव-पुत्रके रूपमें 
आविर्भूत हुए थे। पिता हिरण्यकशिपुके विष्णु-विद्वेषके 
फललसे पुत्र प्रहादको अनेक प्रकारके कष्ट सहन करने 
पड़े थे, बादमें भगवान्‌ श्रीनृसिंहदेवने आविभूत होकर 
वैष्णब-विद्वेषी असुर सम्राटका वध किया था। 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


9/7-3 ] 


बलि:-प्रह्दके पुत्र विरोचनके पुत्र ही बलि हैं; 
भगवानने वामनके रूपमें अवतीर्ण होकर तीन पग 
भूमिकी प्रार्थनाके छलसे आत्मसमर्पण करनेवाले बलिपर 
कृपा की थी। इनके सौ पुत्रोमें-से बाण सबसे बड़े थे। 

व्यासः-पराशरके पुत्र, सात्यवतेय [सत्यवतीके 
पुत्र] अथवा कृष्ण-द्वैपायन बादरायण-मुनि; ये वेदोंका 
विभाग करके (ेदव्यासंके नामसे कहलाये और इन्होंने 
अठारह महापुराण एवं ब्रह्मसूत्र और उसके भाष्य 
श्रीमद्भागवत ग्रन्थका प्रणयन किया; ये ब्रह्म-सम्प्रदायके 
अन्तर्गत श्रीनारद ऋषिके शिष्य थे। 

शुक'-व्यासके पुत्र, पहले आकाुमार ब्रह्मज्ञानी 
और नैष्ठिक ब्रह्मचारीकी लीला दिखलाकर इन्होंने 
एकान्तिक रूपसे कृष्णकी कीर्तनाख्या' भक्तिका आश्रय 
ग्रहण किया॥0॥ 


गृहके भीतर बैठे हुए महाप्रभुके दर्शनार्थियोंका बाहरमें 
कोलाहल, महाप्रभुके द्वारा दर्शन देना, सभीको 
कृष्णकथा-कीर्तन करनेका आदेश :-- 


बाहिरे फुकारे लोक, दर्शन ना पाजा। 
“कृष्ण कह” बलेन प्रभु बाहिरे आसिया॥॥ 


अनुवाद-दर्शनार्थी भक्त उनके दर्शन नहीं पाकर 
उनके वासस्थानके बाहर कोलाहल करते। तब महाप्रभु 
बाहर आकर उन्हें कहते,--“कृष्ण बोलो॥ /॥ 


महाप्रभुके दर्शनोंसे सभीमें कृष्णप्रेम :-- 
प्रभुर दर्शने सब लोक प्रेमे भासे। 
एइमत याय प्रभुर रात्रि-दिवसे॥ 2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके दर्शन करके समस्त लोग 
प्रेममें निमग्न हो जाते। इसी प्रकार महाप्रभुके रात-दिन 
व्यतीत होते॥2॥ 


महाप्रभुको राजा प्रतापरुद्रके पुत्रके द्वारा श्रीभवानन्दके पुत्र 
गोपीनाथको मृत्यु-दण्डके विषयमें बतलाना :- 


एकदिन लोक आसि' प्रभुरे निवेदिल। 
“गोपीनाथेरे 'बड़ जाना' चाड़े चड़ाइल॥ 3॥ 


[ 9/3-2॥ 


महाप्रभुकी कृपाके बिना उसकी रक्षा 
होनेके कोई उपाय नहीं :- 
तले खड़ग पाति' तारे उपरे डारिबे। 
प्रभु रक्षा करेन यबे, तबे निस्तारिबे॥ 4॥ 
सेवककी रक्षाके लिये महाप्रभुकी कृपाकी याचना :- 
सवंशे तोमार सेवक--भवानन्द-राय। 
तौर पुत्र-तोमार सेवके राखिते युयाय॥ ”5॥ 


अनुवाद--एकदिन कुछ लोगोंने आकर महाप्रभुसे 
निवेदन किया,--युवराज बड़ जानाने गोपीनाथ पट्टनायकको 
चाड़पर चढ़ा दिया है और उसने नीचे तलवारोंको 
बिछा दिया है। वह गोपीनाथको तलवारोंके ऊपर 
फिंकवा देगा। हे महाप्रभु| आप यदि रक्षा करें, तभी 
गोपीनाथ बच सकता हे। श्रीभवानन्द राय और उनका 
पूरा परिवार आपके सेवक हैं। इसलिये आपके लिये 
श्रीभवानन्द रायके पुत्रकी रक्षा करना ही उपयुक्त 
है॥3-5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- बड़ जाना(-उड़ीसाके महाराजके 
बड़े पुत्र अर्थात्‌ युबराज। चाड़/--वध करनेकी विशेष 
प्रक्रियाके लिये व्यवहार किये जानेवाला मज्च,--जिसके 
नीचेवाले भागमें नंगी तलवारें रखी होती हैं। दण्डित 
व्यक्तिको मज्चके ऊपरसे तलवारोंके ऊपर फैंककर 
उसके प्राणोंका नाश किया जाता हे॥3॥ 


अनुभाष्य- डारिबे:-फैंक देंगे॥4॥ 
महाप्रभुके प्रश्नके उत्तरमें संवाददाताके द्वारा 
गोपीनाथके मृत्यु-दण्डके वृत्तान्तका वर्णन :- 
प्रभु कहे,--“राजा केने करये ताड़न?” 
तबे सेइ लोक कहे सब विवरण॥॥6॥ 
“'गोपीनाथ-पइनायक--रामानन्द-भाइ। 
सर्वकाल हय सेइ 'राजविषयी' ताइ॥॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,--“राजा गोपीनाथको दण्ड 
क्यों दे रहे हैं?” तब वे व्यक्ति सब वृत्तान्त सुनाने 
लगे,--“श्रीरामानन्द रायके भाई गोपीनाथ पट्ठनायक 


नोवों अध्याय 
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सदासे राजाकी सम्पत्तिके रक्षकके रूपमें कार्य करनेवाले 
हैं॥ 6-7॥ 

अनुभाष्य-- राजविषयी(-राजाकी सम्पत्तिके 
रक्षक॥ 7॥ 


'मालजाठ्या-दण्डपार्टे तार अधिकार। 
साधि' पाड़ि' आनि'* द्रव्य दिल राजद्वार॥ 8॥ 


दुइलक्ष काहन तार ठाजि बाकी हइल। 
दुइलक्ष काहन कोड़ि राजा त' मागिल॥ 9॥ 


अनुवाद--मालजाठ्या-दण्डपाट नामक स्थानपर उनकी 
नियुक्ति हुई है और वे वहींसे राजस्व एकत्रित करके 
राजाके कोषमें जमा कराते हैं। उनके द्वारा दो लाख 
काहन कोौड़ी कोषमें जमा करवाना शेष रह गया हे, 
इसलिये राजाने उनसे वही दो लाख काहन कोौड़ी माँगी 
है॥ 8-9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- मालजाठ्या-दण्डपाट,--मालजाठ्या 
नामक राज्यके खण्डमें तहसीलदार गोपीनाथ पट्टनायकने 
जितना पैसा राजाको दिया था, उसमें दो लाख काहन 
कौड़ी शेष रह गया था॥9॥ 


तेँह कहे,--स्थूलद्रव्य नाहि ये दिब। 
क्रमे-क्रमे बेचि' किनि' द्रव्य भरिब॥20॥ 


घोड़ा दश-बार हय, लह' मूल्य करि।' 
एत बलि घोड़ा आने राजद्वारे धरिं॥2॥॥ 


अनुवाद-गोपीनाथ पट्टनायकने राजासे कहा,- मेरे 
पास अभी कौड़ीके रूपमें धन नहीं है जो आपको दे 
सकूँ। में धीरे-धीरे अपनी सम्पत्ति क्रय-विक्रय करके 
आपका बचा हुआ धन चुका दूँगा। मेरे पास दस-बारह 
घोड़े हैं, आप उनका मूल्य लगाकर उन्हें खरीद 
लीजिये।' यह कहकर गोपीनाथ पट्टनायक घोड़ोंको ले 
आये और उन्हें राजद्वारपर बाँध दिया॥20-2॥॥ 


अनुभाष्य- स्घूलद्रव्य|--मूल्यवान द्रव्य अथवा मोटा 
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पैसा अर्थात्‌ जो एक बारमें देनेसे ही सब चुक जाता 
है, ऐसा द्रव्य; द्रव्य भरिब-राजाके द्वारा प्राप्य द्रविण 
(चल-सम्पत्ति) अर्थात्‌ पैसा चुकाऊँगा॥20॥ 


एक राजपुत्र घोड़ार मूल्य भाल जाने। 
तारे पाठाइल राजा पात्र-मित्र-सने॥ 22 ॥ 


सेइ राजपुत्र मूल्य करे घाटाआा। 
गोपीनाथेर क्रोध हैल मूल्य शुनिया॥23 ॥ 


अनुवाद-एक राजकाूमार घोड़ोके मूल्यको भली-भौति 
जानता था, इसलिये राजाने उसे अपने मंत्रियों और 
मित्रोके साथ घोड़ोंका मूल्य करनेके लिये भेजा। उस 
राजकुमारने जान-बूझकर घोड़ोंका बहुत कम मूल्य 
लगाया। जब गोपीनाथने घोड़ोके लगाये मूल्यको सुना 
तो उन्हें बहुत क्रोध आया॥22-23॥ 


अनुभाष्य-- घाटाआ(--कम करके॥ 23 ॥ 


सेइ राजपुत्रेर स्वभाव,-ग्रीवा फिराय। 
ऊर्ध्वमुखे बारबार इति-उति चाय॥24॥ 


तारे निन्‍दा करिं' कहे सगर्व वचने। 
राजा कृपा करे तारे, भय नाहि माने॥ 25॥ 


'आमार घोड़ा ग्रीवा उठाय ऊर्ध्वे नाहि चाय। 
ताते घोड़ार मूल्य घाटि करिते ना युयाय॥ 26॥ 


अनुवाद--उस राजकुमारका अपनी गर्दनको घुमाते 
हुए अपने मुखको ऊपर करके बारम्बार इधर-उधर 
देखनेका स्वभाव था। गोपीनाथ राजकुमारसे डरते नहीं 
थे, क्योंकि राजा उनके प्रति बहुत कृपालु थे, इसलिये 
गोपीनाथने उस राजकुमारपर व्यड़ः करते हुए गर्वसे 
कहा,-मेरे घोड़े अपनी गर्दनको घुमाते हैं, किन्तु वे 
ऊपरकी ओर नहीं देखते। इसलिये घोड़ोका मूल्य 
घटाना उचित प्रतीत नहीं होता॥ 24-26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--जो राजकुमार घोड़ेके मूल्यको 
स्थिर कर रहा था, उसका गर्दनको ऊपर उठाकर ऊपर 
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देखनेका स्वभाव था। उस विषयमें परिहास करनेके 
लिये गोपीनाथने कहा,--यद्मपि मेरे घोड़े गर्दन तो उठाते 
हैं, किन्तु ऊपरकी ओर नहीं देखते; अतएव इनका 
मूल्य कम नहीं हो सकता।' परिहास करनेका तात्पर्य 
यह है,--'तुम्हारी अपेक्षा मेरे घोड़ोका मूल्य कम नहीं 
है॥ 26॥ 


शुनि' राजपुत्र-मने क्रोध उपजिल। 
राजार ठाजि याइई' बहु लागानि करिल॥27॥ 


'कोड़ि नाहि दिबे एइ, बेड़ाय छह्य करि। 
आज्ञा कर,-चाजड़े चड़ाजआ लइ कोड़ि॥ 28॥ 


अनुवाद-गोपीनाथके व्यड़को सुनकर राजकुमार 
बहुत क्रोधित हो गया। उसने राजाके पास जाकर 
गोपीनाथके प्रति झूठा दोषारोपण करते हुए कहा,--गोपीनाथ 
हमें देय धन नहीं देना चाहता, उसके पास धन हे, 
किन्तु वह उसे छलसे इधर-उधर उड़ा रहा है। आप 
यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं उसे चाड़पर चढ़ाकर देय 
धन निकलवा लूँ॥ 27-28 ॥ 

अनुभाष्य-- लागानि!-मिथ्या दोषारोपण अथवा 
अभियोग॥ 27॥ 


राजा बले,-'येइ भाल, कर सेइ याय। 
ये उपाये कौड़ि पाइ, कर से उपाय॥ 29॥ 
अनुवाद--राजाने कहा,--जो अच्छा हो, तुम जाकर 


वही करो। जिस उपायसे हमें उससे धनकी प्राप्ति हो, 
तुम वही उपाय करो॥ 29॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- याय,--जाकर॥ 29॥ 
राजपुत्र आसि' तारे चाज़े चड़ाइल। 
खड़ग-उपरे फेलाइते तले खड़ग पातिल॥ '30॥ 
अनुवाद--राजकुमारने आकर गोपीनाथको चाड़पर 
चढ़ा दिया है और उन्हें तलवारोंके ऊपर फैंकनेके 
लिये उसने मज्चके नीचे तलवारें भी बिछवा दी 
हैं॥ '30॥ 


[ 9/3-40 नोवॉं 


महाप्रभुके द्वारा निरपेक्षताका प्रदर्शन और 
गोपीनाथका तिरस्कार :- 


शुनि' प्रभु कहे किछ करि' प्रणय-रोष। 
“गरज-कीड़ि दिते नारे, राजार किबा दोष? 23॥ 


अनुवाद--सारा वृत्तान्त सुननेके बाद महाप्रभुने 
कुछ प्रणय-रोष करते हुए कहा,--गोपीनाथ राजाका 
धन दे नहीं सकता तो इसमें राजाका क्‍या दोष 
है 23॥ 


अनुभाष्य- दिते नारे;-दे नहीं सकता॥3।॥ 


राज-विलात्‌ साधि' खाय, नाहि राज-भय। 
दारी-नाटुयारे दिया करे नाना व्यय॥32॥ 


अनुवाद--गोपीनाथ लोगोंसे राजकर लेकर उसे 
स्वयं उपभोग करता है। राजाका कोई भय नहीं करके 
वह वेश्याओं और नर्तकियोंपर धनको लुटाता है॥32॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- शज-विलात्‌-बाहरसे राजाको 
प्राप्त होनेवाला कर (राजाका भण्डार अथवा सम्पत्ति); 
द्ारी-नाटुयारे:-वेश्या और नर्तकियोंपर। इन सब 
लोगोंको देकर धन व्यय करता है, राजाको भी पैसे 
देने पड़ेंगे.-इस प्रकारका भय नहीं करता॥ 32॥ 


येइ चतुर, सेइ करे राजार विषय। 
राज-द्रव्य शोधिं' पाय, ताहा करे व्यय॥ 33॥ 


अनुवाद-जो चतुर है, उसे ही राजकर संग्रह 
आदि कार्य करने चाहिये। राजाके धनको उन्हें देनेके 
पश्चात्‌ जो कुछ बचता है, उसे उसीको व्यय करना 
चाहिये॥ “33॥ 


उस समय महाप्रभुको श्रीभवानन्दादिके 
सपरिवार बन्धनके समाचारको प्राप्ति :-- 


हेनकाले आर लोक आइल धाजा। 
“वाणीनाथादि सवंशे लजा गेल बान्धिया॥ '34॥ 


अनुवाद-उसी समय एक और व्यक्ति दौड़कर 


अध्याय 
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आया और महाप्रभुसे कहने लगा,--“राजकर्मचारी वाणीनाथ 
आदिको भी परिवारसहित बाँधकर ले गये हैं॥”34॥ 


संन्यास धर्मके आदर्शरूपमें महाप्रभुके द्वारा सांसारिक 
बातोंमें उदासीनता या निरपेक्षताका प्रदर्शन :-- 


प्रभु कहे,--“राजा आपने लेखार द्रव्य लइब। 
आमि-विरक्त संन्यासी, ताहे कि करिब? 7”35॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“राजाका जो अपना 
धन है, उसे वे अपने आप लेंगे। मैं तो विरक्त संन्‍्यासी 
हूँ, इसमें में क्या कर सकता हूँ?”35॥ 


अनुभाष्य-- लेखार द्रव्य--हिसाबका पैसा॥35॥ 


श्रीस्वरूप-दामोदरादि भक्तोंके द्वारा महाप्रभुको उदासीनता 
छोड़कर श्रीरामानन्दके स्वजनोंकी रक्षाके लिये प्रार्थना :- 


तबे स्वरूपादि गोसाजिर भक्तगण। 
प्रभुर चरणे सबे कैला निवेदन॥ 36॥ 


“रामानन्द-रायेर गोष्ठी, सब--तोमार 'दास'। 
तोमार उचित नहे करिते उदास॥ ”37॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि 
भक्तोंने महाप्रभुके श्रीचरणोंमे निवेदन करते हुए 
कहा,--“रामानन्द रायका सम्पूर्ण परिवार ही आपका 
दास है, उनके प्रति उदासीन होना आपके लिये उचित 
नहीं है॥ '36-37॥ 


महाप्रभुके द्वारा क्रोध और भर्त्सना :- 
शुनि' महाप्रभु कहे सक्रोध बचने। 
“मोरे आज्ञा देह' सबे, याडः राजस्थाने ! |38 ॥ 


तोमा सबार एइ मत,--राज-ठाजि याजा। 
कोौड़ि मागि' लद आँचल पातिया॥ 39॥ 
संन्यासीकी विषयी बातोंमें अयोग्यता :- 
पाँचगण्डार पात्र हय संन्यासी ब्राह्मण। 
मागिले वा केने दिबे दुइलक्ष काहन? 2”40॥ 


अनुवाद--यह सुनकर महाप्रभुने क्रोधित होकर 
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कहा,-- तुम सभी मुझे राज-दरबारमें जानेका आदेश 
दे रहे हो! तुम सभीका यही मत है कि मैं राजाके 
पास जाकर आँचल फैलाकर उससे कोड़ियोंके लिये 
याचना करूँ। वैसे भी संन्यासी ब्राह्मण तो केवल पाँच 
गण्डेके ही योग्य होता है, तब फिर उसके माँगनेपर 
राजा दो लाख काहन क्‍यों देगा?”38-40॥ 
अनुभाष्य- सन्यासी ब्राह्मण/--धनहीन विषय-त्यागी 
भिक्षावृत्तिके द्वारा जीवन धारण करनेवाला॥ 40॥ 


गोपीनाथको प्राण-दण्ड दिया ही जानेवाला है'- 
महाप्रभुको इस समाचारकी प्राप्ति :- 


हेनकाले आर लोक आइल धाजा। 
खड़गेर उपरे गोपीनाथे दितेछे डारिया॥4।॥ 


अनुवाद-उसी समय एक और व्यक्ति दौड़ते हुए 
आया और उसने बतलाया कि राज-कर्मचारी गोपीनाथको 
तलवारोंके ऊपर डालने ही वाले हैं॥4।॥ 


भक्तोंके द्वारा गोपीनाथकी रक्षाके लिये 
महाप्रभुसे प्रार्थना, तथापि लोकशिक्षाके 
लिये महाप्रभुकी कठोर निरपेक्षता :- 


शुनि' प्रभुर गण प्रभुरे करे अनुनय। 
प्रभु कहे,-“आमि भिक्षुक, आमा हैते किछु नय॥42॥ 


उसके लिये श्रीजगन्नाथके चरणोमे प्रार्थना 
करनेके लिये सभीको उपदेश :- 


तारे रक्षा करिते यदि हय सबार मने। 
सबे मेलि' याह जगन्नाथेर चरणे॥ 43॥ 
श्रीजगन्नाथदेव-स्वयं ईश्वर और सभीके प्रभु :- 
ईश्वर जगन्नाथ,-याँर हाते सर्व 'अर्थ'। 
कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा करिते समर्थ॥ '44॥ 


अनुवाद--यह समाचार सुनकर भक्तोने पुनः महाप्रभुसे 
अनुनय-विनय किया, किन्तु महाप्रभुने कहा,--“मैं तो 
भिक्षुक हूँ, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं होगा। यदि तुम 
सबके मनमें उसकी रक्षा करनेकी इच्छा है, तो तुम 
सभी मिलकर भगवान्‌ जगन्नाथके चरणकमलोमें प्रार्थना 
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करो। जगन्नाथदेव ईश्वर हैं, उन्हींके हाथोमें सब कुछ 
करनेकी शक्ति है। वे कुछ करने, कुछ नहीं करने 
अथवा अन्य कुछ करनेमें समर्थ हैं॥ "42-44 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- कत्तुमकत्तुमन्‍्यथा करिते 
समर्थ---कुछ करने, कुछ नहीं करने या कुछ अन्य 
करनेमें उन्हींका सामर्थ्य हे॥44॥ 

प्रतापरुद्रसे हरिचन्दन-महापात्रके द्वारा गोपीनाथके 

प्राणोकी भिक्षाकां याचना :- 
ईंहा यदि महाप्रभु एतेक कहिला। 
हरिचन्दन-पात्र याई! राजारे कहिला॥45॥ 
हत्या अथवा प्राणदण्डकी विधिकी अनावश्यकता :- 

“गोपीनाथ-पट्टनायक--सेवक तोमार। 
सेवकेर प्राणदण्ड नहे व्यवहार॥46॥ 


विशेष ताहार ठाजि कौड़ि बाकी हय। 
प्राण निले किबा लाभ? निज धनक्षय॥47॥ 


यथार्थमूल्ये घोड़ा लह, येबा बाकी हय। 
क्रमे क्रमे दिबे अर्थ, प्राण केने लय॥ 48॥ 


अनुवाद-यहाँ जब महाप्रभुने ऐसा कहा, तभी 
राजाके मन्त्री हरिचन्दन महापात्रने जाकर राजासे 
कहा,--'हे महाराज! गोपीनाथ पटनायक तो आपके 
सेवक हैं, सेवकको प्राणदण्ड देना उचित नहीं है। 
विशेष करके आपने तो उससे बहुत धन लेना है। 
गोपीनाथके प्राण लेनेसे आपको क्‍या लाभ होगा? 
अपितु अपने धनकी ही हानि होगी। आप वास्तविक 
मूल्यपर उसके घोड़े खरीद लीजिये और जो शेष धन 
रह जायेगा, उसे वह धीरे-धीरे चुका देगा। आप व्यर्थमें 
उसके प्राण क्‍यों लेते हैं ?”45-48 ॥ 


अनुभाष्य- व्यवहार/-विधिसड्त, उचित॥ 46॥ 


गोपीनाथके प्राण-दण्डके सम्बन्धमें राजाके द्वारा 
अपनी सम्पूर्ण अनभिज्ञता बतलाना :- 
राजा कहे,--“एइ बात्‌ आमि नाहि जानि। 
प्राण केने लइब, तार द्रव्य चाहि आमि॥49॥ 
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तत्क्षणात्‌ गोपीनाथकी रक्षाके लिये आदेश देना :- 
तुमि याईं कर तौहा सर्व समाधान। 
द्रव्य यैछे आइसे, आर राख तार प्राण॥ ”50॥ 


अनुवाद--राजाने कहा,--“मैं गोपीनाथको प्राण-दण्ड 
देनेकी बातको तो जानता नहीं हूँ। उसके प्राण क्‍यों 
लें? मैं तो केवल उससे धन ही लेना चाहता हूँ। तुम 
स्वयं जाकर सब समाधान करो। ऐसा उपाय करो, 
जिससे हमारा धन भी मिल जाय और उसके प्राण भी 
बच जाँय॥ 49-50॥ 


युवराजको कहकर गोपीनाथके प्राणोंकी रक्षा :- 


तबे हरिचन्दन आसि' जानारे कहिल। 
चाड़े हेते गोपीनाथे शीघ्र नामाइल॥ 5॥ 


अनुवाद--तब हरिचन्दनने आकर बड़-जानाको 
राजाकी इच्छासे अवगत कराया ओर उन्होंने शीघ्र ही 
गोपीनाथ पट्नायकको चाड़से नीचे उतारा॥ 5॥ 
राजाके धनको लौटानेके उपायकी जिज्ञासा, 
गोपीनाथका उत्तर :- 
द्रव्य देह--राजा मागे, उपाय पुछिल। 
“यथार्थ-मूल्ये घोड़ा लह”, तेँह त॑ कहिल॥ 52॥ 


“क्रमे क्रमे दिमु, आर यत किछु पारि। 
अविचारे प्राण लह,-कि बलिते पारि? 7“53॥ 


अनुवाद-श्रीहरिचन्दनने श्रीगोपीनाथ पट्टनायकसे 
कहा,--“राजा तुमसे धन माँग रहे हैं, मुझे बताओ कि 
तुम्हारे पास उसके लिये क्‍या उपाय है 7” श्रीगोपीनाथ 
पट्टनायकने कहा,--आप लोग उचित मूल्य देकर मेरे 
घोड़े खरीद लो। मैं धीरे-धीरे करके जितना हो सकेगा, 
शेष धन भी लौटा दूँगा। किन्तु युवराज तो बिना कोई 
विचार किये मेरे प्राण लेना चाहता है, इसपर मैं क्‍या 
कह सकता हूँ? 52-53॥ 


यथार्थ मूल्य करि' घोड़ा-मूल्ये लडल। 
आर द्र॒व्येर मुद्रती करि' घरे पाठाइल॥ 54॥ 


अध्याय 
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अनुवाद--श्रीहरिचन्दनने उचित मूल्यपर श्रीगोपीनाथ 
पट्टनायकके सब घोड़ोंकोी खरीद लिया ओर शेष 
राशिके लिये समय निश्चित करके उन्हें घर भेज 
दिया॥ 54॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- मुद्वती करे -पैसे देनेके (मियाद) 
समयको स्वीकार करवाकर॥ 54॥ 


समाचार लानेवालेसे महाप्रभुके द्वारा 
वाणीनाथके विषयमें जिज्ञासा :- 


एथा प्रभु सेइ मनुष्येरे प्रश्न कैल। 
“बाणीनाथ कि करे, यबे बान्धिया आनिल? 755॥ 


अनुवाद--इधर महाप्रभुने संवाद लानेवाले व्यक्तिसे 
प्रश्न किया,--“जब राज-कर्मचारी वाणीनाथको बाँधकर 
ला रहे थे, तब वे क्‍या कर रहे थे7”55॥ 


वाणीनाथके द्वारा हाथपर संख्या-नाम-ग्रहण :-- 
“वाणीनाथ निर्भयेते लय कृष्णनाम। 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कहे अविश्राम॥ 56॥ 


संख्या लागि' दुइ-हाते अज्जुलीते लेखा। 
सहस्रादि पूर्ण हेले, अज्जे काटे रेखा॥ ”57॥ 


अनुवाद--संवाद लानेवालेने कहा,--“श्रीवाणीनाथ 
निर्भय होकर कृष्णनाम कर रहे थे, वे निरन्तर हरे 
कृष्ण, हरे कृष्ण' महामन्त्र ही कह रहे थे। श्रीवाणीनाथ 
संख्यापूर्वक नाम करनेके उद्देश्यसे अपने दोनों हाथोंकी 
अँगुलियोंपर गणना कर रहे थे। जब उनका एक हजार 
नाम करना पूर्ण हो जाता, तब वे अपने शरीरपर एक 
चिह्न बना लेते॥ "56-57॥ 


अनुभाष्य--संख्या-ग्रहण करनेमें नियमकी रक्षा करते 
हुए 'हरे कृष्ण”-महामन्त्र (सोलह नाम, बत्तीस अक्षर) 
कीर्तन करनेकी विधि-एकान्तिक नामाश्रित प्रत्येक 
साधकके लिये ही सुखमें-दुःखमें, सम्पदमें-विपत्तिमें-- 
सभी अवस्थाओमें सदा पालनीय है, ऐसा जाना जा रहा 
है॥ 56-57 ॥ 
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यह सुनकर महाप्रभुको आनन्द :- 
शुनि' महाप्रभु हहला परम आनन्द। 
के बुझिते पारे गौरेर कृपा-छद्यबन्ध 2 258 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुको परम आनन्द 
हुआ। श्रीगौरसुन्दरकी गुप्त रूपमें की गयी कृपाको 
भला कौन समझ सकता हे 258॥ 

अनुभाष्य- कपा-छदझ्मबन्ध(--दैव-संघटनके छलसे 
अनुग्रह ॥ 58॥ 

काशीमिश्रका आगमन; उन्हें अपनी आलालनाथकी 

यात्राके विषयमें बतलाना :- 

हेनकाले काशीमिश्र आइला प्रभु-स्थाने। 
प्रभु तौँरे कहे किछु सोद्गेग-बचने॥ 59 ॥ 
“ईंहा रहिते नारि, यामु आलालनाथ। 
नाना उपद्रव ईहा, ना पाइ सोयाथ॥ 60॥ 
श्रीभवानन्द-रायके वंशके व्यक्तियोंके विषयमें अभियोग :- 
भवानन्द-रायेर गोष्ठी करे राजविषय। 
नानाप्रकारे करे तारा राजद्रव्य-व्यय॥ 6॥ 


राजार कि दोष? राजा निज-द्रव्य चाय। 
दिते नारे द्रव्य, दण्ड आमारे जानाय॥ 62॥ 


राजा गोपीनाथे यदि चाड़े चड़ाइल। 

चारिबारे लोके आसि' मोरे जानाइल॥ 63॥ 
महाप्रभुकी सांसारिक बातोंमें अनिच्छा बतलाना :- 

भिक्षुक संन्यासी आमि निर्जनवासी। 

आमाय दुःख देय, निज दुःख कहि' आसि'॥64॥ 

आजि तारे जगन्नाथ करिला रक्षण। 

कालि के राखिबे, यदि ना दिबे राजधन 2 265॥ 

विषयीर वार्त्ता शुनि' क्षोभ हय मन। 

ताते ईंहा रहि' मोर नाहि प्रयोजन॥ ”66॥ 

अनुवाद--उसी समय श्रीकाशीमिश्र महाप्रभुके पास 


आये और उन्हें देखकर महाप्रभुने कुछ उद्देगके साथ 
कहा,--“मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, में आलालनाथ चला 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


9/58-68 ] 


जाऊँगा। यहाँ जगन्नाथपुरीमें अनेक प्रकारके उपद्रव हें, 
मुझे यहाँ शान्ति नहीं मिलती। भवानन्द रायके 
परिवारवाले राजकार्य करते हैं, परन्तु वे अनेक 
प्रकारसे राजाके धनका व्यय करते हैं। इसमें राजाका 
क्या दोष है? राजा तो राजकीय धन चाहता है। जब 
देय राजकीय धनको दे नहीं पानेपर राजा उन्हें दण्ड 
देता है, तब वे मुझे दण्ड और उससे रक्षाकी बात 
कहलवा भेजते हैं। जब राजाने गोपीनाथको चाड्नपर 
चढ़ाया, तब चार बार लोगोंने आकर मुझे सूचना दी। 
मैं भिक्षा माॉगकर जीविका निर्वाह करनेवाला संन्यासी 
हूँ। और मैं निर्जन स्थानमें एकान्त वास करता हूँ, 
किन्तु ये लोग आकर अपने दुःखके विषयमें बतलाकर 
मुझे दुःखी करते हैं। आज भगवान्‌ श्रीजगन्नाथने 
गोपीनाथकी रक्षा की है। किन्तु यदि वह फिरसे राजधन 
नहीं देगा, तो कल कौन उसकी रक्षा करेगा? विषयी 
व्यक्तियोंकी बात सुननेसे मनमें क्षोभ होता है, इसलिये 
मेरा यहाँ रहनेका कोई प्रयोजन नहीं है॥ “59-66॥ 
काशीमिश्रका महाप्रभुको आश्वासन 
और उनकी स्तुति :- 

काशीमिश्र कहे प्रभुर धरिया चरणे। 

“तुमि केने एइ बाते क्षोभ कर मने?267॥ 
विष्णुप्रीतिकी कामनाके अतिरिक्त अपनी 
जड़ेन्द्रियोंके तर्पणके लिये विष्णुसे फलकी 
कामना-मूर्खता और वाणिज्य मात्र :- 

संन्यासी विरक्त तोमार का-सने सम्बन्ध 2 

व्यवहार लागिं तोमा भजे, सेइ ज्ञान-अन्ध॥ 68॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रने महाप्रभुके चरणकमलोको 
पकड़कर कहा,--“क्यों इन बातोंसे आपके मनमें क्षोभ 
हो रहा है? आप तो विरक्त संन्यासी हैं, आपका 
किसीके साथ क्‍या सम्बन्ध हे? जो किसी व्यवहारिक 
वस्तुके लिये आपका भजन करता है, वह तो ज्ञानके 
विषयमें अन्धा अर्थात्‌ अज्ञानी है॥ 67-68 ॥ 

अनुभाष्य-- व्यवहार:-जीविका अथवा प्राकृत भोग; 
विषयी लोग अपने-अपने विषय लाभके लिये फल-भोग 
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कामनामयी चित्तवृत्तिसे विष्णु अथवा वैष्णवोंसे सहायताकी 
प्रार्थना करते हैं। सप्तशती-ग्रन्थमें देबीकी उपासनाके 
उद्देश्यससे वैसे भक्तिहीन चित्तसे युक्त लोगोंके लिये 
अनेक प्रकारकी व्यवहारिक कामसिद्धि ही फलके 
रूपमें कही गयी है। ये समस्त सकाम चेष्टाएँ-- 
ज्ञानचक्षुरहित निर्बोध व्यक्तिका प्रयास मात्र है। विषयी 
लोग ईश्वरकी निर्मल उपासना करनेपर भी धर्म-अर्थ- 
काम-मोक्षरूपी अपने लोकिक-स्वार्थके द्वारा चलायमान 
होकर ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होनेवाली मुक्ति', स्वर्ग आदि 
भोग अथवा व्यवहारिक संघर्षसे छुटकारेकी आशा 
करके कृष्ण और कृष्णभक्तोंकी शुद्धसेवासे विमुख हो 
जाते हैं॥68॥ 


तोमार भजन-फले तोमाते प्रेमधन'। 
विषय लागिं तोमाय भजे, सेइ मूर्ख जन॥ 69॥ 


अनुवाद-केवल आपको सनन्‍्तुष्ट करनेके उद्देश्यसे 
आपके भजनके फलसे भक्तको आपका प्रेमधन प्राप्त 
होता है। किन्तु जो विषयोको पानेकी लालसासे आपका 
भजन करता है, वह व्यक्ति मूर्ख है॥69॥ 

अनुभाष्य--आजकल  न्त्री-पुत्रोक पालन, अपने 
पेटको भरने, अपने स्त्री-पुत्रोके वस्त्र-आभूषण आदिको 
संग्रह करनेके लिये मन्त्रका व्यवसाय करनेवाले और 
धार्मिक वेश लेकर जीवन पालन करनेवाले विषयी 
व्यक्तियोंने नामप्रचारके द्वारा लोगोंको छलनेका आश्रय 
किया है। वे श्रीवृन्दाचन और नवद्वीपमें वास, ग्रन्थोंके 
विक्रयके द्वार अपने भोजन और वस्त्र तथा स्त्री-पुत्रोका 
पालन, शास्त्र-पाठको व्यवसाय बनाकर लोकरज्जनके 
लिये प्रवचन, श्रीविग्रह-सेवा, दीक्षादान, भिक्षाकरण, 
आत्मीय लोगोंके रोगको दूर करना, बैरागी-वेश धारण, 
दरिद्रपूजा, सामाजिक उन्नति साधन आदि अनेक प्रकारके 
छल-कार्योका विस्तार करके भक्तितत्त्वज्ञान-हीन मूर्ख 
लोगोंको ठगकर धनादिके अर्जनके द्वारा विषयोंका ही 
भजन कर रहे हैं। किन्तु आपके शुद्ध अहैतुक 
छलरहित भजनके फलसे ही आपके प्रति ब्रह्मादिके 


अध्याय 
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लिये भी दुर्लभ प्रेमधनकी प्राप्ति होती है-वे इसे समझ 
नहीं पाते॥ 69॥ 
महाप्रभुकी प्रीतिकी कामना करनेवाले 
निष्किज्चन शुद्धभक्तमण :- 
तोमा लागि' रामानन्द राज्य त्याग कैला। 
तोमा लागि' सनातन विषय' छाड़िला॥70॥ 


अनुवाद--आपको प्रसन्नताके लिये श्रीरामानन्द रायने 
राजकार्यका त्याग किया है और आपके लिये ही 
श्रीसनातनने समस्त विषयोंको [प्रधानमन्त्री पद आदिको] 
छोड़ दिया है॥70॥ 


तोमा लागि' रघुनाथ सकल छाड़िल। 
हेथाय ताहार पिता विषय पाठाइल॥ 7॥ 


तोमार चरण-कृपा हजाछे ताहारे। 
छत्रे मागिं' खाय, विषय स्पर्श नाहि करे॥72॥ 


अनुवाद--आपके लिये ही श्रीरघुनाथने घर-परिवार- 
धनादि सब कुछ छोड़ दिया। उनके पिताने उनके लिये 
धन-सेवकादिको भेजा, किन्तु उनपर आपके चरणकमलोंकी 
कृपा होनेके कारण वे उस धनको स्पर्श तक भी नहीं 
करते। अपितु वे छत्रमें माँगकर खाते हैं॥7-72॥ 


श्रीरामानन्दके अनुज गोपीनाथ सकाम व्यापारी नहीं :- 
रामानन्देर भाइ गोपीनाथ-महाशय। 
तोमा हैते विषय-वाञ्छा, तार इच्छा नय॥73॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द रायका भाई श्रीगोपीनाथ सज्जन 
व्यक्ति है। उसकी आपसे किसी प्रकारके विषयको 
पानेकी इच्छा नहीं है॥73॥ 

महाप्रभुके एकान्‍्त शरणागत गोपीनाथको 
प्राण-दण्ड दिये जानेके प्रयत्नको देखकर उनके 
हितैषी लोगोंके द्वारा महाप्रभुकी कृपाकी याचना :- 

तार दुःख देखि' तार सेवकादिगण। 
तोमारे जानाइल,--याते 'अनन्यशरण' ॥74॥ 


अनुवाद-गोपीनाथके दुःखको देखकर उसके कहे 
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बिना उसके सेवकोंने स्वयं ही आकर आपको सूचित 
किया, क्‍योंकि गोपीनाथ आपके एकान्त शरणागत 
है॥ 74॥ 


शुद्धभक्तोकी परिभाषा :- 
सेइ 'शुद्धभक्त', ये तोमा भजे तोमा लागि'। 
आपनार सुख-दुःखे हय भोग-भागी॥ 75॥ 


अनुवाद-वही शुद्धभक्त है जो अनुकूल भावसे 
आपकी प्रसन्नताके लिये आपकी सेवा करता है। अपने 
सुख-दुःखको वह अपने ही द्वारा किये गये कर्मोंका 
फल मानकर उन भोगोंको भोगता है॥75॥ 


शुद्धभक्तोंका आचार-व्यवहार :- 
तोमार अनुकम्पा चाहे, भजे अनुक्षण। 
अचिरातू्‌ मिले तारे तोमार चरण॥76॥ 


अनुवाद-शुद्धभक्त आपको कृपाको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे निरन्तर आपका भजन करते हैं, इसलिये उन्हें 
अतिशीघ्र ही आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति होती है॥76॥ 


श्रीमद्भागवत (0/4/8) में- 
तत्तेषनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो 
भुआन एवात्मकृतं विपाकम्‌। 
ह्वाग्वपुभिविदिधन्रमस्ते जीवेत 
यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 77॥ 


अनुवाद-जो आपकी अनुकम्पा प्राप्तिके उद्देश्यसे 
अपने कर्मोके मन्द फलोंको भोग करते-करते मन, 
वाक्य और शरीरके द्वारा आपके प्रति भक्ति करते हुए 
जीवन यापन करते हैं, वे 'मुक्तिपदे दायभाक' अर्थात्‌ 
वे मुक्तिपदको प्राप्त करते हैं॥77॥ 

अनुभाष्य-मध्यलीला 6/26। संख्या देखें॥ 77॥ 

काशीमिश्रके द्वारा महाप्रभुको नीलाचलमें 
रहनेके लिये ही प्रार्थना :- 

तुमि बसि' रह, केने याबे आलालनाथ? 
केह तोमा ना शुनाबे विषयीर बातू॥78॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


9/74-83 ] 


अनुवाद--कृपया आप यहीं श्रीजगन्नाथ पुरीमें ही 
वास कीजिये, आप आलालनाथ क्‍यों जायेंगे? आपको 
कोई भी विषयी व्यक्तिकी बात नहीं सुनायेगा॥78॥ 
महाप्रभुकी कृपासे ही भविष्यकालमें गोपीनाथके 
द्वागा अपनी रक्षाकी निश्चयता :- 
यदि तोमार तारे राखिते हय मन। 
आजि ये राखिल, सेइ करिबे रक्षण॥ /79॥ 


अनुवाद--यदि आपकी गोपीनाथकी रक्षा करनेकी 
इच्छा है, तो आज जिन्होंने [भगवान्‌ श्रीजगतन्नाथने] 
उसकी रक्षा की है, वे आगे भी उसकी रक्षा 
करेंगे॥ “79॥ 

प्रतापरुद्रका अपने गुरु श्रीमिश्रके घर्में आगमन :- 
एत बलि' काशीमिश्र गेला स्व-मन्दिरे। 
मध्याहे प्रतापरुद्र आइला तार घरे॥80॥ 


अनुवाद--इतना कहकर श्रीकाशीमिश्र अपने मन्दिरमें 
चले गये। मध्याहके समय राजा प्रतापरुद्र उनके घरपर 
आये॥ 80॥ 
राजाका गुरुसेबाका नियम :- 
प्रतापरुद्रेर एक आछतये नियमे। 
यत दिन रहे तह श्रीपुरुषोत्तमे॥ 8 ॥ 


नित्य आसि' करे मिश्रेर पाद-सम्वाहन। 
जगन्नाथ-सेवार करे भियान श्रवण॥ 82॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रका एक नियम था कि 
जब तक वे श्रीपुरुषोत्तम क्षेत्रमें रहते, तब तक वे 
प्रतिदिन श्रीकाशीमिश्रके वासस्थानपर आकर उनके 
चरणोंको दबाते थे और भगवान्‌ श्रीजगन्नाथकी किस 
प्रकारसे भव्य सेवा होती है, इस विषयमें उनसे श्रवण 
करते थे॥ 8-82॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भियान-परिपाटी अभिनय ॥ 82॥ 


राजा मिश्रेर चरण यबे चापिते लागिला। 
तबे मिश्र तौँरे किछ भड्ीते कहिला॥ 83॥ 


[ 9/83-94 नोवॉं 


श्रीमिश्रके द्वारा राजाको महाप्रभुके 
पुरी-त्यागका समाचार देना :- 


“देव, शुन, आर एक अपरूप बात्‌! 
महाप्रभु क्षेत्र छाड़ि' याबेन आलालनाथ ! !”84॥ 


अनुवाद--जब राजा श्रीकाशीमिश्रके चरणोकी सेवा 
करने लगे, तब श्रीकाशीमिश्रने कुछ सड्डलेतके द्वारा 
उनसे कहा,-- है राजन्‌! आप एक अद्भुत बात श्रवण 
कीजिये। महाप्रभु श्रीजगन्नाथपुरीकों छोड़हर आलालनाथ 
चले जायेंगे !/8३-84॥ 


राजाका दुःख और उसके कारणकी जिज्ञासा, उत्तरमें 
श्रीमिश्रके द्वारा गोपीनाथके वृत्तान्तका वर्णन :- 


शुनि' राजा दुःखी हेला, पुछिलेन कारण। 
तबे मिश्र कहे तौँरे सब विवरण॥ 85॥ 
“गोपीनाथ-पट्नायके चाड़े चड़ाइला। 

तार सेवक आसि प्रभुरे कहिला॥86॥ 


राज-सम्पत्तिका अपहरण करनेवाले गोपीनाथका धर्मविग्रह 

और धर्मरक्षक महाप्रभुके द्वारा तीव्र तिरस्कार; लौकिक, 

राजनैतिक और अर्थनैतिक अथवा शुक्लवित्तको अर्जित 
करनेकी विधिका वर्णन :- 


शुनिया क्षोभित हैल महाप्रभुर मन। 
क्रोधे गोपीनाथे कैला बहुत भर्त्सन॥87॥ 
'“अजितेन्द्रिय हजा करे राजविषय। 

नाना असत्‌पथे करे राजद्रव्य व्यय॥ 88 ॥ 
ब्रह्मस्य-अधिक एइ हय राजधन। 

ताहा हरिं' भोग करे महापापी जन॥89॥ 
राजार वर्त्तन खाय, आर चुरि करे। 
राजदण्ड्य हय सेइ शास्त्रेर विचारे॥90॥ 
निज-कोड़ि मागे, राजा नाहि करे दण्ड। 
राजा-महाधार्मिक, एड हय पापी भण्ड | !9॥ 
राज-कड़ि ना देय, आमारे फुकारे। 

एइ महादुःख हँँहा के सहिते पारे? 292॥ 


अध्याय 
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निर्जनवासको इच्छा अर्थात्‌ जहाँ विषयकी बातें हों, 
ऐसे स्थानरूपी दुःसड़का त्याग :- 
आलालनाथ याईं' तौहा निश्चिन्ते रहिमु। 
विषयीर भाल मन्द वार्त्ता ना शुनिमु॥ 93 ॥ 


अनुवाद-यह सुनकर राजा प्रतापरुद्र बहुत दुःखी 
हुए और उन्होंने श्रीकाशीमिश्रसे इसका कारण पूछा। 
तब श्रीकाशीमिश्रने महाराज प्रतापरुद्रकों समस्त विवरण 
बतलाया,--“जब गोपीनाथ पट्टनायकको चाड़पर चढ़ाया 
गया, तब उसके सेवकोने आकर महाप्रभुको यह सूचना 
दी। इसे सुनकर महाप्रभुका मन बहुत दुःखी हुआ और 
उन्होंने क्रोधित होकर गोपीनाथकी बहुत भर्त्सना करते 
हुए कहा,-- गोपीनाथ अजितेन्द्रिय होनेपर भी राजसम्पत्तिका 
रक्षक बनता है और अनेक असत्‌ कार्योंमे राजधनका 
व्यय करता है। राजधन ब्राह्मणके धनसे भी अधिक 
पूजनीय है। महापापी लोग ही राजधनका हरण करके 
उसका भोग करते हैं। जो जीवन निर्वाह करनेके लिये 
राजासे वेतन लेकर भी राजधनकी चोरी करता है, 
शास्त्रोके विचारके अनुसार ऐसा व्यक्ति राजदण्डके 
योग्य होता है। राजा केबल अपना धन ही तो चाहता 
है, वह कोई दण्ड नहीं देना चाहता! इसलिये राजा 
अवश्य ही महाधार्मिक है, किन्तु यह गोपीनाथ धोखा 
देनेवाला पापी है!! गोपीनाथ स्वयं ही राजधन नहीं दे 
रहा और वह मुझसे सहायताके लिये उच्च स्वरसे रो 
रहा है। यह तो महापापकी बात है, इसे कौन सहन 
कर सकता है? में तो आलालनाथ जाकर वहाँ 
निश्चिन्त होकर रहूँगा और विषयी लोगोंकी अच्छी-बुरी 
किसी भी बातको नहीं सुनूँगा॥ "85-93 ॥ 


अनुभाष्य-- फुकारे-उच्च स्वर्से रोदन करता 
है॥ 92॥ 


महाप्रभु पुरीमें ही रहें इसके लिये राजाका 
सर्वस्व॒ त्याग करनेकी प्रतिज्ञा :- 


एत शुनि' कहे राजा पाजा मने व्यथा। 
“सब द्रव्य छाड़ोँं, यदि प्रभु रहेन एथा॥ 94॥ 
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क्षणकाल महाप्रभुका दर्शन भी परम लोभनीय :- 
एकक्षण प्रभुर यदि पाइये दरशन। 
कोटिचिन्तामणि-लाभ नहे तार सम॥ 95॥ 
कोन्‌ छार पदार्थ एइ दुइलक्ष काहन? 
प्राण-राज्य करो प्रभुपदे निर्मब्छन॥ “96 ॥ 


अनुवाद--यह सब विवरण सुनकर राजा मनमें 
बहुत दुःखी हुए और कहने लगे,--“यदि महाप्रभु यहीं 
रहें तो मैं गोपीनाथसे प्राप्प अपना सम्पूर्ण धन छोड़ 
दूँगा। यदि मुझे एक क्षणके लिये भी महाप्रभुके दर्शन 
प्राप्त हो तो करोड़ों चिन्तामणियोंका लाभ भी उसके 
समान नहीं है। तब फिर दो लाख काहन जैसी तुच्छ 
राशिका तो कहना क्‍या? मैं महाप्रभुके चरणकमलोंमें 
अपने प्राण और राज्य दोनों ही न्‍्यौछावर कर 
दूँगा॥ 94-96॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- निर्मज्छन;-(आरती अथवा 
पूजाके समय) अर्ध्य प्रदान, विशेष अर्पण॥ 96॥ 

भक्तके दुःखसे महाप्रभुका दुःख :- 

मिश्र कहे,--“कोड़ि छाड़िबा,-नहे प्रभुर मन। 
तारा दुःख पाय,--एइ ना याय सहन॥ 597॥ 


अनुवाद-श्रीकाशीमिश्रने कहा,--“महाप्रभु नहीं चाहते 
कि आप राजधन छोड़ दें। उनसे यह सहन नहीं हो 
रहा कि गोपीनाथ पट्टनायकादि दुःखी हो रहे हैं॥”97॥ 
राजाके द्वारा गोपीनाथको दण्ड देनेके 
विषयमें अपनी अनभिज्ञता बतलाना :- 
राजा कहे,--“तारे आमि दुःख नाहि दिये। 
चाड़े चड़ा, खड़गे डारा, आमि ना जानिये॥ 98॥ 


पुरुषोत्तम-जानारे तेँह कैल परिहास। 
सेइ जाना' तारे देखाइल मिथ्या त्रास॥ 99॥ 


श्रीमिश्रको महाप्रभुको सन्तुष्ट करनेके लिये और 
श्रीभवानन्दके वंशके व्यक्तियोंके प्रति अपनी स्वाभाविक 
प्रीतिके विषयमें बतलानेके लिये राजाका अनुरोध :- 


तुमि याह, प्रभुरे राखह यत्न करिं। 
एइ मुइ ताहारे छाड़िनु सब कौड़ि॥ ”00॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने कहा,--“मैंने गोपीनाथ 
पट्टनायकको दुःख नहीं दिया। उसे चाड्रपर चढ़ाने तथा 
तलवारोपर गिरानेके विषयमें मैं कुछ भी नहीं जानता 
था। उसने युवराज पुरुषोत्तम जानाके साथ परिहास 
किया था, इसलिये युवराजने गोपीनाथको केवल डरानेके 
लिये ऐसा मिथ्या नाटक किया था। आप जाकर 
महाप्रभुको यहाँ रोकनेके लिये प्रयास कीजिये। मैं 
गोपीनाथके द्वारा देय समस्त राशिको छोड़ रहा 
हूँ॥ 98-00॥ 


मिश्र कहे,--“कोड़ि छाड़िबा, नहे प्रभुर मने। 
कोड़े छाड़िले प्रभु कदाचित्‌ सुख माने॥ '0।॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रने कहा,--“महाप्रभु नहीं चाहते 
कि आप प्राप्प राजधन छोड़ दें। धन छोड़नेपर 
महाप्रभुको कोई सुख नहीं होगा॥ ”0॥ 


राजा कहे,-“कोड़ि छाड़िमु,-इहा ना कहिबा। 
सहजे मोर प्रिय तारा,--इहा जानाइबा॥ 02॥ 


भवानन्द-राय--आमार पृज्य-गर्वित। 
तार पुत्रगणे आमार सहजेइ प्रीत॥”03॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने कहा,--आप महाप्रभुसे 
ऐसा मत कहना कि मैंने धन छोड़ दिया है। आप उन्हें 
यह कहना कि भवानन्द राय और उनका परिवार तो 
स्वभावतः मेरे प्रिय हैं। श्रीभवानन्द राय मेरे पूज्य तथा 
गौरवके पात्र हैं, इसलिये उनके पुत्रोंके प्रति मेरी प्रीति 
होना स्वाभाविक ही है॥ '02-03॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- पृज्य-गर्वित-पूज्य और सम्मानके 
पात्र॥03॥ 


गोपीनाथको युवराजके अनुग्रहका 
प्रदर्श और विदायी प्रदान :- 


एत बलि' मिश्रे नमस्करि' घरे गेला। 
गोपीनाथे 'बड़ जाना डाकिया आनिला॥ 04॥ 
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अनुवाद-यह कहकर राजा श्रीप्रतापरुद्र श्रीकाशीमिश्रको 
प्रणाम करके अपने राजभवनमें लौट गये और युवराज 
और श्रीगोपीनाथको बुलवाया॥॥04॥ 


राजा कहे,-“सब कोड़ि तोमारे छाड़िलैं। 
सेइ मालजाठ्या-पाट तोमारे त॑ दिलुँ॥05॥ 


आर बार ऐछे ना खाइह राजधन। 
आजि हैते दिलुँ तोमाय द्विगुण वर््तन॥”06॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने श्रीगोपीनाथ पट्टनायकसे 
कहा,--“मैं तुम्हारे समस्त देय धनको छोड़ रहा हूँ और 
पुनः तुम्हें मालजाठद्या-दण्डपाट नामक स्थानका अधिकारी 
नियुक्त कर रहा हूँ। अब आगेसे तुम इस प्रकार 
राजधनको खा मत जाना। आजसे मैं तुम्हें दोगुणा 
वेतन प्रदान करूँगा॥ '05-06॥ 


एत बलि' नेतधटी तारे पराइल। 
“प्रभु-आज्ञा लजा याह, विदाय तोमा दिल॥ 07॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने यह कहकर श्रीगोपीनाथको 
पुनः अधिकारी नियुक्त करनेके उपलक्ष्यमें रेशमी वस्त्र 
पहनाया और कहा,--“अब तुम अपना कार्य प्रारम्भ 
करनेसे पहले महाप्रभुकी आज्ञा लेकर जाओ। मैं तुम्हें 
विदायी देता हूँ, तुम जा सकते हो॥ 07॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- नेतधटी:-रेशमी वस्त्र॥07॥ 

गोपीनाथके दण्डके वर्णनके प्रसड़में महाप्रभुकी 


कृपाके फलसे व्यवहारिक और पारमार्थिक 
उन्नति अथवा श्रेयके वैशिष्ट्यका वर्णन :- 


परमार्थे प्रभुर कृपा, सेह रहु दूरे। 

अनन्त ताहार फल, के बलिते पारे? 208 ॥ 
अनुवाद-परमार्थ पथपर महाप्रभुकी कृपाकी बात 

तो दूर रहे, उस कृपाके अनन्त फल हैं, इसे कौन 

बतला सकता है 708॥ 

'राज्य-विषय फल एइ-कृपार आभासें | 

ताहार गणना कारों, मने नाहि आइसे ! !॥09 ॥ 


नोवाों अध्याय 
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अनुवाद--श्रीगोपीनाथको राज-अधिकारी पदकी प्राप्ति' 
रूपी फल तो महाप्रभुकी कृपाके आभाससे ही प्राप्त हो 
गया! महाप्रभुकी पूर्ण कृपाके फलकी गणना कौन कर 
सकता है !॥09॥ 


कॉहा चाड़े चड़ाआ लय धन-प्राण ! 
कॉहा सब छाड़ि' सेइ राज्यादि-प्रदान ! !।0॥ 


अनुवाद-कहाँ तो श्रीगोपीनाथ पट्टनायकको चाड्नपर 
चढ़ाकर उनके प्राण और समस्त धन लेनेकी बात! 
और कहाँ उनके सम्पूर्ण ऋणको क्षमा करके उन्हें पुनः 
राज्य-अधिकारीका पद आदि प्रदान करना !0॥ 


कौहा सर्वस्व बेचिं लय, देया ना याय कोड़ि।! 
काँहा द्विगुण वर्त्तन, पराय नेतथड़ि! !॥॥ 


अनुवाद-कहाँ तो श्रीगोपीनाथका सबकुछ बेचकर 
भी राजधन सम्पूर्ण रूपसे चुक नहीं रहा था, और कहाँ 
अब स्वयं राजाके द्वारा दो गुणा वेतन और उन्हींके 
हाथोसे रेशमी वस्त्रकी प्राप्तिरूपी सम्मान !॥॥ 


प्रभुर इच्छा नाहि, तारे कौड़ि छाड़ाइबे। 
द्विगुण वर्त्तन करि पुनः विषय' दिबे॥2॥ 


तथापि तार सेवक आसि' कैल निवेदन। 
ताते क्षुब्ध हेल यबे महाप्रभुर मन॥3॥ 


विषय-सुख दिते प्रभुर नाहि मनोबल। 
निवेदन-प्रभावेह तबु फले एत फल॥]4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी इच्छा नहीं थी कि राजा 
श्रीगोपीनाथका ऋण क्षमा कर दें, उनका वेतन दोगुणा 
कर दें और उन्हें पुनः उसी स्थानका राजस्व अधिकारी 
बना दें। तथापि जब श्रीगोपीनाथके सेवकोंने आकर 
महाप्रभुसे निवेदन किया, तो उनको स्थिति जानकर जब 
महाप्रभुका मन दुःखी हुआ, तब भी महाप्रभुकी उन्हें 
विषयरूपी सुखोंको प्रदान करनेकी इच्छा नहीं थी। 
किन्तु उनसे निवेदन करनेके प्रभावके फलस्वरूप ही 
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श्रीगोपीनाथको इतने अधिक फलकी प्राप्ति हो 
गयी॥ 2-4॥ 

महाप्रभुका अद्भुत ऐश्वर्यमय स्वभाव :-- 
के कहिते पारे गौरेर आश्चर्य स्वभाव? 
ब्रह्मा-शिव आदि यार ना पाय अनन्‍्तर्भाव॥5॥ 


अनुवाद--श्रीगौरसुन्दरके आश्चर्यमय स्वभावका कौन 
अनुमान लगा सकता है? जिसका मर्म तो ब्रह्मा-शिव 
आदि भी नहीं जान पाते॥5॥ 
महाप्रभु और श्रीकाशीमिश्रका गोपीनाथके 
प्रति राजव्यवहारके विषयमें वार्तालाप :- 
एथा काशीमिश्र आसि' प्रभुर चरणे। 
राजार चरित्र सब कैला निवेदने॥6॥ 


अनुवाद-इधर श्रीकाशीमिश्रने महाप्रभुके चरणोंमें 
उपस्थित होकर राजाको समस्त इच्छाके विषयमें 
बतलाया॥ ।6॥ 


प्रभु कहे,--काशीमिश्र, कि तुमि करिला? 
राज-प्रतिग्रह तुमि आमा' कराइला? 27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-'हे काशीमिश्र! यह 
आपने क्‍या किया? आपने परोक्षरूपसे मुझे राजासे 
दान ग्रहण करवा दिया?”॥7॥ 

अनुभाष्य-श्रीकाशीमिश्रकी यह बात सुनकर कि 
राजाने गोपीनाथसे प्राप्प अर्थकों महाप्रभुके लिये छोड़ 
दिया है, तो महाप्रभुके विचारमें यह उनके द्वारा राजासे 
धनरूपी दान ग्रहण करना प्रमाणित हुआ॥7॥ 


मिश्र कहे,-- शुन, प्रभु, राजार वचने। 
अकपटे राजा एइ कैला निवेदने॥ 8॥ 


प्रभु येन नाहि जानेन,--राजा आमार लागिया। 
दुइलक्ष काहन कौड़ि दिलेक छाड़िया॥9॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रने कहा,--'हे महाप्रभु| आप 
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महाराज प्रतापरुद्रके वचन सुनिये। राजाने निष्कपट 
होकर यह निवेदन किया है,-'महाप्रभुको इस प्रकारसे 
बतलाना कि वे कभी भी ना सोचे कि मैंने उनके 
कारण दो लाख काहन राशि छोड़ दी है॥8-9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मैंने महाप्रभुके लिये धन छोड़ 
दिया है, वे ऐसा न समझे, उन्हें इस प्रकारसे 
कहना॥ 9॥ 


भवानन्देर पुत्र सब-मोर प्रियतम। 
इईहा-सबाकारे आमि देखि आत्मसम॥ 20॥ 


अतएव याँहा तौँहा देह अधिकार। 

खाय, पिये, लुटे, बिलाय, ना करोँ विचार॥ |2।॥ 

पहले प्रतापरुद्रके अनुग्रहसे राजमहेन्द्रीके भूमि-अधिकारीके 
रूपमें श्रीरीम-रायको लगाना :- 

राजमहीन्द्रे राजां कैनु राम-राय। 

ये खाइल, येबा दिल, नाहि लेखा-दाय॥22॥ 


अनुवाद-वास्तवमें श्रीभवानन्द रायके सभी पुत्र 
मुझे विशेष प्रिय हैं, में उन सभीको अपने परिवारके 
समान ही मानता हूँ। इसलिये मैंने उन्हें अपने राज्यमें 
इधर-उधर सर्वत्र राजस्व एकत्रित करनेका अधिकार 
दिया हुआ है। वे उस राजस्वको खायें, पियें, लूटें या 
बॉटें--मैं इस सबका कोई विचार नहीं करता। मैंने 
रामानन्द रायको राजमहेन्द्रीका राज्याधिकारी बनाया, 
उसने राजस्वमें-से जो अपने पास रखा, जो राजकोषयमें 
दिया, मेंने उसका कोई लेखा-जोखा नहीं किया॥ 20-22॥ 


अनुभाष्य--वर्तमान राजमहेन्द्री-नगर-गोदावरीके 
उत्तरी-तटपर अवस्थित हे। रामानन्दरायके समयकी 
राजधानी 'विद्यानगर-गोदावरीके दक्षिण-तटपर थी। 
विद्यानगर अथवा विद्यापुर गोदावरी नदीके सागर-सड्र्ममें 
अर्थात्‌ कोटदेशमें था। वह प्रदेश उस समय राजमहेन्द्रीके 
नामसे प्रसिद्ध था। कलिड्र देशका उत्तर-अंश ही 
उत्कलिड़ अथवा उत्कल-देश था। उत्कलिड़-राज्यके 
दक्षिण-प्रदेशकी राजधानी ही 'राजमहेन्द्री! थी। वर्तमान 
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समयमे '“राजमहेन्द्री-नगरका स्थान-परिवर्तन हो गया 
है॥22॥ 


गोपीनाथ एइमत विषय करिया। 
दुइचारि-लक्ष काहन रहे त' खाजञा॥ 23 ॥ 


किछ देय, किछ ना देय, ना करि विचार। 
'जानां-सहित अप्रीत्ये दुःख पाइल एइबार॥24॥ 


'जाना' एत कैला,-इहा मुइ नाहि जानों। 
भवानन्देर पुत्र-सबे आत्मसम मानों ॥25॥ 


ताँहा लागि' द्रव्य छाड़ि,-इहा मात्‌ माने। 
सहजेइ मोर प्रीति हय ताहा-सने॥ ”“26॥ 


अनुवाद-गोपीनाथने भी इसी प्रकार राजस्व संग्रह 
करके उसमें-से दो-चार लाख काहन राशि ही तो 
अपने पास रखी है। वे राजकोषमें कुछ देता है अथवा 
कुछ नहीं देता है, मैं इस सबका कोई विचार नहीं 
करता। युवराज जानासे परिहास करके उसे रुष्ट 
करनेके कारण ही उसने इस बार दुःख पाया है। 
युवराजने इतना सब किया, मुझे उसको कोई जानकारी 
नहीं थी। मैं तो श्रीभवानन्द रायके समस्त पुत्रोंको अपने 
परिवारका सदस्य ही मानता हूँ। आप महाप्रभुसे कहना 
कि वे यह नहीं मानें कि मैंने उनके कारण गोपीनाथके 
ऋणको क्षमा कर दिया है, मैंने जो कुछ भी किया 
है वह श्रीभवानन्द रायके परिवारके प्रति मेरी स्वाभाविक 
प्रीतिके कारण ही है।'॥ ”23-26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मात्‌:-(हिन्दीका शब्द) मत 
अर्थात्‌ नहीं॥26॥ 


राजाके दैन्यके विषयमें सुनकर महाप्रभुकी प्रसन्नता, 
सपुत्र श्रीराय-भवानन्दका आगमन, दीनतासहित 
महाप्रभुकी कृपाके माहात्म्यके विषयमें बतलाना :- 
शुनिया राजार विनय प्रभुर आनन्द। 


हेनकाले आइला तथा राय-भवानन्द॥ ।27॥ 
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पश्चपुत्र-सहिते आसि' पड़िला चरणे। 
उठाजा प्रभु तौँरे कैला आलिड्डने॥28॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीमिश्रके मुखसे राजा प्रतापरुद्रके 
विनीत वचनोंको सुनकर महाप्रभु आनन्दित हुए। उसी 
समय वहाँपर श्रीभवानन्द राय आये। वे अपने पौँचों 
पुत्रों सहित आकर महाप्रभुके चरणोंमें गिर पड़े, 
महाप्रभुने उन्हें उठकर उनका आलिड़न किया॥27-28॥ 


रामानन्द-राय आदि सबाइ मिलिला। 
भवानन्द-राय तबे बलिते लागिला॥ |29॥ 


सपरिवार श्रीभवानन्दकी महाप्रभुके चरणोंमें 
अपने आपको बेच देनेवाली उक्ति :- 


“तोमार किड्स्‍डर एइ सब मोर कुल। 

ए विपदे राखि' प्रभु, पुनः निला मूल॥30॥ 
पाँच-पाण्डबोंके विपत्तिसे उद्धारकौ उपमा 
देकर महाप्रभुके भक्तवात्सल्यका वर्णन :- 


भक्तवात्सल्य एबे प्रकट करिला। 
पूर्व येन पश्चपाण्डवे विपदे तारिला॥ 3॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्दराय आदि सभी भाई महाप्रभुसे 
मिले। तब श्रीभवानन्द रायने महाप्रभुसे कहा,--“मेरा 
यह पूरा परिवार ही आपका दास है। ऐसी विपत्तिमें 
आपने हमारी रक्षा करके हमें पुनः मूल्य देकर खरीद 
लिया है। आपने अब वैसा ही भक्त-वात्सल्य प्रकटित 
किया है, जैसे आपने पूर्वकालमें पाँचों पाण्डवॉका 
विपत्तिसे उद्धार करके प्रकटित किया था॥”29-3॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- निला यूल;-पुनः मूल्य देकर 
खरीद लिया॥ 30॥ 

गोपीनाथके उद्धार-हेतु कृतज्ञता जतलाना, 
महाप्रभुकी महिमाका गान :- 

'नेतधटी-माथे गोपीनाथ चरणे पड़िला। 
राजार कृपा-वृत्तान्त सकल कहिला॥ 32॥ 
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“बाकी कोौड़ि बाद, आर द्विगुण वर्त्तन कैला। 
पुनः विषय' दिया 'नेतधटी' पराइला॥ 33 ॥ 


कॉहा चाड़ेर उपर सेइ मरण-प्रमाद ! 
कौहा नेतधटी' पुनः.--ए सब प्रसाद | |34॥ 


अनुवाद-रेशमी वस्त्रको सिरपर धारण किये गोपीनाथ 
पट्टनायक भी महाप्रभुके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने 
महाप्रभुको स्वयंपर राजा प्रतापरुद्रके द्वारा को गयी 
कृपाके वृत्तान्तको सम्पूर्ण रूपसे कह सुनाया,--“राजाने 
मुझे देय राजधनसे मुक्त कर दिया है और उन्होंने मेरा 
वेतन भी दो गुणा कर दिया है। उन्होंने मुझे पुनः 
मालजाठलयया दण्डपाटका दायित्व प्रदान करके मुझे 
अपने हाथोंसे रेशमी वस्त्र ओढ़ाया। कहाँ तो चाड़के 
ऊपर मरनेका भय! और कहाँ रेशमी वस्त्रके द्वारा 
सम्मान, यह सब आपकी कृपा हे !32-34॥ 


चाड्ेर उपरे तोमार चरण ध्यान केलुँ। 
चरण-स्मरण-प्रभावे एह फल पाइलुँ॥ 35॥ 


लोके चमत्कार मोर ए सब देखिया। 
प्रशंसे तोमार कृपा-महिमा गाआ॥ 36॥ 
श्रीगौर-स्मरणका मुख्य फल-श्रीगौरप्रीति, 
गौणफल-विषय-सुख :- 
किन्तु तोमार स्मरणेर नहे एइ 'मुख्यफ्ल'। 
'फलाभार्स' एइ,-याते विषय चश्चल॥ 37॥ 


अनुवाद-मैंने चाड़के ऊपर आपके चरणकमलोका 
ध्यान किया था और मुझे आपके चरणकमलोंके 
स्मरणके प्रभावसे ही यह फल प्राप्त हुआ है। मेरे साथ 
जो कुछ हुआ उसे देखकर लोग चमत्कृत हो गये हें 
और वे आपकी कृपा-महिमाको गाकर आपकी प्रशंसा 
कर रहे हैं। किन्तु यह आपके स्मरणका मुख्य फल 
नहीं है, यह तो आपके स्मरणके फलका आभासमात्र 
है, क्योंकि भौतिक वैभव तो अनित्य है॥35-37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--आपके चरणकमलोंको स्मरण 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


9/32-40 ] 


करनेका मुख्य फल--आपके प्रति प्रीति उत्पन्न होना है। 
जीवन, मान और धनकी रक्षा-उस सत्कर्मका (आपके 
चरणकमलोंकी सेवाका) फलाभास-मात्र है; क्‍योंकि 
जड़ीय विषय-स्वयं ही चज्चल हें, इसलिये उनसे 
सम्बन्धित फल 'मुख्य' नहीं है॥37॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुके स्मरणसे सर्वसिद्धि हो सकती 
है। त्रिवर्ग-धर्म-अर्थ-काम और अपवर्ग-मोक्षादि गौण 
फल ही चज्चल विषयोकी उग्र कामनासे युक्त व्यक्तियोंके 
प्राप्प 'फलाभास हैं, वे-परिपूर्ण नित्यसिद्ध फल कृष्णप्रेमकी 
प्राप्तिकी तुलनामें अत्यन्त तुच्छ और अल्प लाभमात्र 


ही हैं॥37॥ 


श्रीगौरकृपाके फलसे श्रीरामानन्द और 
श्रीवाणीनाथकी निष्किज्चनता :- 


राम-राये, वाणीनाथे कैला निर्विषय'। 

सेइ कृपा आमाते नाहि, याते ऐछे हय | |38॥ 
विषयकी वृद्धिके दर्शनसे महाप्रभुकी सेवाके सौभाग्यके 
अभावकी आशइड्से महाप्रभुके चरणोंमें गोपीनाथके द्वारा 
अप्राकृत-कृपा और विषयभोग-बुद्धिसे मुक्तिकी प्रार्थना :- 

शुद्ध कृपा कर, गोसाजि, घुचाह विषय'। 

निर्विण्ण हइनु, मोते विषय ना हय॥ ”39॥ 


अनुवाद--आपकी वास्तविक कृपा रामानन्द राय 
और वाणीनाथपर हुई है, क्योंकि आपने उन्हें राजकार्यसे 
मुक्त करा दिया है। किन्तु आपकी वैसी कृपा मुझपर 
नहीं हुई है जो मुझे भी विषयोंसे मुक्त करवा दे! हे 
श्रीचेतन्य गोसाई! आप मुझपर अपनी शुद्ध कृपा 
करके मेरे विषयोंको भी छुड़ाइए। वैराग्यके कारण अब 
मुझे विषय भोगोंकी इच्छा नहीं है॥”38-39 ॥ 


बाह्य संन्‍्यास-वेशके प्रति महाप्रभुका अनादर, 
गोपीनाथको गृहस्थ आश्रमका अधिकारी जानकर 
उसीमें रहकर ही हरिभजन करनेका आदेश :- 
प्रभु कहे,-- संन्यासी यबे हइबा पश्चजन। 
कुटुम्ब-बाहुल्य तोमार के करे भरण? 240॥ 


[ 9/40-46 नोवॉं 


सिद्ध गौरदासोंको गृहस्थ और संन्यास-वेशसे निरपेक्ष 
रहकर सभी अवस्थाओंमें कृष्णभमजनकी शिक्षा प्रदान :-- 
महाविषय कर, किबा विरक्त उदास। 


जन्मे जन्मे तुमि पश्च-मोर 'निजदास'॥4॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--जब तुम पाँचों भाई 
ही संन्यासी बन जाओगे, तब फिर तुम लोगोके इतने 
बड़े परिवारका भरण-पोषण कोन करेगा? तुम सब बड़े 
विषय कार्य करो अथवा विषयोंसे पूर्ण विरक्त हो जाओ, 
तुम पाँचों भाई जन्म-जन्मान्तरमें मेरे नित्यदास' 
हो॥ 40-4 ॥ 

अनुभाष्य-मैं--भगवान्‌का नित्य-निजदास हूँ ऐसा 
शुद्ध अभिमान होनेपर-बाहरीरूपसे संन्यास-ग्रहण अथवा 
बाहरीरूपसे बृहत्‌ विषयोंकी सेवा,-कुछ भी जीवका 
बाहरी अमड्नल नहीं कर पाते; क्योंकि कृष्णसुखको 
भूलकर लौकिक निज-भोग-परायण होनेपर ही जीवोंका 
बन्धन होता है और कृष्णसेवापरायण अप्राकृत होनेपर 
गृहमें रहनेपर भी महासंन्‍्यास होता है; उस अव्स्थामें 
सब समय कृष्णमें आविष्ट होनेके कारण लोक-भयड्ूर 
महा-महाविषय भी कोई असुविधा उत्पन्न करनेमें समर्थ 
नहीं होते, सभी अवस्थाओमे ही वे--समभावसे कृष्णसेबक 
हैं॥ ”[4 ॥ 


गोपीनाथको राजाके प्रति अपनी कर्त्तव्यता और शुक्ल-धन 
अर्जन करके व्ययादिके लिये नैतिक धर्मोपदेश :- 


किन्तु मोर करिह एक 'आज्ञा-पालन। 

“व्यय ना करिह किछ राजार मूलधन॥ 42॥ 

राजार मूलधन दिया ये किछ लभ्य हय। 

सेइ धन करिह नाना धर्मे-कर्मे व्यय॥ 43॥ 

असद्व्यय ना करिह,-याते दुइ लोक याय।” 

एत बलि' सबाकारे दिलेन विदाय॥44॥ 
अनुवाद-किन्तु तुम लोग मेरी एक आज्ञाका 

पालन करना। तुम राजाके मूलधनमें-से कुछ भी व्यय 
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नहीं करना। राजाको मूलधन देनेके पश्चात्‌ आपको 
जो कुछ मिले, उसी धनको ही विभिन्न धर्म-कर्ममें व्यय 
करना। धनका असत्‌ व्यय मत करना-इससे यह 
लोक और परलोक-दोनों नष्ट हो जाते हैं।” यह 
कहकर महाप्रभुने सभीको विदायी दी॥42-44॥ 


अनुभाष्य--अप्राकृत भगवत्‌ दासके अभिमानको 
भूलकर सांसारिक-विषय-भोगी बननेपर ही जीव धर्म 
और नीतिके विरुद्ध पापोंमें प्रवृत्त होता है; उसीका 
निषेध कर रहे हैं। जीवके पापमें प्रवृत्त होनेपर, उसे 
लौकिक मड़ल और अप्राकृत अनुभव-इन दोनों 
वस्तुओको प्राप्त करनेमें ही असुविधा होती है॥42-44॥ 


विषयोंके वर्धित होनेके साथ महाप्रभुकी 
अमन्दोदय-दया ही कृपा-विवर्त्त; उसमें 
महाप्रभुकी भक्तवश्यताके विषयमें बतलाना :- 


रायेर घरे प्रभुर 'कृपा-विवर्त' कहिल। 
भक्तवात्सल्य-गुण याते व्यक्त हैल॥45॥ 


अनुवाद-इस प्रसड़में श्रीभवानन्द रायके परिवारपर 
हुई महाप्रभुकी कृपा-विवर्तके विषयमें वर्णन किया गया 
है, जिसमें महाप्रभुका भक्त-वात्सल्यरूपी गुण व्यक्त 
हुआ है॥ ॥45॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- क्पा-विवर्त्त--विषय-मड़ल 
(उन्नति) रूपी कृपा वास्तविक कृपा नहीं है, किन्तु 
विषय-बुद्धिसे वह एक वस्तुमें अन्य वस्तुका प्रतीति 
रूपी विवरत्त (भ्रम) प्रतीत हुआ॥ 45॥ 


नौबें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


भक्तोको महाप्रभुके द्वारा विदायी प्रदान :- 
सबाय आलिड्लिया विदाय यबे दिला। 
हरिध्वनि करिं' सब भक्त उठि' गेला॥46॥ 


अनुवाद--जब महाप्रभुने उपस्थित अन्य भक्तोंको 
आलिड़नन करके विदायी दी, तब सब भक्त हरिध्वनि 
करते हुए उठकर चले गये॥ 46॥ 
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महाप्रभुके व्यवहारको नहीं समझ पानेके 
कारण सभीको विस्मय :- 

प्रभुर कृपा देखि' सबार हैल चमत्कार। 
ताहारा बुझिते नारे प्रभुर व्यवहार॥ 47॥ 

गोपीनाथके उद्धारकी लीलामें महाप्रभुके गूढ़-आचरणके 

रहस्य और तात्पर्यका वर्णन-() सर्वप्रथम गोपीनाथके 
उद्धारमें असम्मति, (2) गोपीनाथके उद्धारके बाद उसका 

अशुक्ल (काले) धनके अर्जनके लिये तिरस्कार, 
(3) विरक्त संन्यासी वेष्णबके आदर्श-रूपमें विषयकथारूपी 
निर्जनता अथवा दुःसड़के त्यागकी इच्छा, (4) गोपीनाथके 
विषयका वर्धन, (5) विषय भोगोंसे भयभीत गोपीनाथको 
घरमें रहने अथवा घरको त्याग करने, सभी अवस्थाओंमें 
ही कृष्णभजनकी योग्यताकी शिक्षा देना :- 

तारा सबे यदि कृपा करिते साधिल। 


'आमा हैते किछ नहें-प्रभु तबे कहिल॥ |48॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी श्रीभवानन्द रायके परिवारपर 
की गयी कृपाको देखकर सभी आश्चर्यंचकित हो गये। 
वे महाप्रभुके व्यवहारको समझ नहीं पाये, क्योंकि जब 
उन सभीने आकर महाप्रभुसे गोपीनाथ पट्टनायकपर 
कृपा करनेके लिये प्रार्थना को, तब महाप्रभुने कहा था 
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कि भेरे द्वारा कुछ भी करना सम्भवपर नहीं 
है॥ ॥47-48॥ 


अनुभाष्य--जीव होनेके कारण गोपीनाथ यदि विषयोकी 
सेवा करेगा, तो उससे उसका अमड्नल अनिवार्य है। 
लौकिक-मड़ल-साधनको भगवान्‌की गौण कृपा ही 
समझना होगा। 

श्रीगौरसुन्दरके स्वयं विरक्त भक्तके रूपमें होकर 
विषयीका उपकार करनेपर महाप्रभुके वैसे चरित्रके 
अनुसरणके फलसे विरक्त वैष्णबका आदर्श तुच्छ और 
घृणित हो जाता; इसलिये निरपेक्ष त्यागी वेषको धारण 
करनेवाले भागवत व्यक्ति कभी भी विषयीके कार्यमें 
ब्रती (नियुक्त) नहीं होंगे॥47-48॥ 


नोबें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


गोपीनाथेर निन्दा, आर आपन-निर्वेद। 
एइमात्र कहिल,--इहार ना बुझिल भेद॥ 49॥ 


अनुवाद-मैंने (ग्रन्थकार श्रीकृष्णयासने) केवल 
महाप्रभुके द्वारा श्रीगोपीनाथ पट्टनायककी निन्‍्दा और 


(छः 
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स्वयंको विरक्त संन्‍्यासी कहकर उनकी उदासीनताका 
वर्णन किया है। किन्तु इस व्यवहार-भेदको समझना 
बहुत कठिन है॥ 49॥ 


काशीमिश्रे ना साधिल, राजारे ना साधिल। 
उद्योग बिना एतसब फल दिल॥॥50॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीकाशीमिश्र अथवा राजा 
प्रतापरुद्रसे सीधे कोई सहायता माँगे बिना श्रीगोपीनाथ 
पट्टनायकको उपरोक्त समस्त फल प्रदान किये॥ 50॥ 


कामभोगसे अविचलित श्रीचैतन्यके प्रति 
आकृष्ट व्यक्तिकी ही श्रीचैतन्यचरितके 
मर्मार्थकोी अनुभव करनेकी योग्यता :- 


चैतन्यचरित्र एड परम गम्भीर। 
सेइ बुझे, तौर पदे यौर मन 'धीर'॥5॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुका चरित्र परम गम्भीर 
है। महाप्रभुकी लीलाओंके उद्देश्यको केवल वही व्यक्ति 
समझ सकता है जिसका मन उनके चरणकमलोंमें 
स्थिर हो॥5॥ 


नोवों अध्याय 
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भगवानके भक्तवात्सल्य-वृत्तान्तको श्रवण करनेसे अनर्थकी 
निवृत्ति और भगवानके प्रति प्रेमका उदय :-- 


येइ ईंहा शुने प्रभुर वात्सल्य-प्रकाश। 
प्रेममक्ति पाय, तौर विपद याय नाश॥॥52॥ 


अनुवाद--जो महाप्रभुके द्वारा श्रीगोपीनाथ पट्टनायकके 
प्रति उनके वात्सल्यको प्रकाशित करनेवाले चरित्रका 
श्रवण करता है, उसे प्रेमभक्तिकी प्राप्ति होती है और 
उसकी समस्त विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं॥52॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 53॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे गोपीनाथपट्टनायकोद्धारो 
नाम नवमः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥53॥ 


श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें गोपीनाथपट्टनायक-उद्धार 
नामक नर्वे अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०८7२० 


दसवाँ अध्याय 


कथासार-रथयात्राके उद्देश्यसे गौड़ीय भक्तोने पुरुषोत्तमकी 
यात्रा की। राघव-पण्डित अपनी बहन दमयन्तीके द्वारा 
दिये गये झोलोमें बहुत प्रकारकी खाद्य सामग्रीको लेकर 
चल दिये। पाणिहाटी-निवासी मकरध्वज-कर भी राघवकी 
झालिके 'मुन्सिब' (परिचालक) बनकर चले। भक्तगण 
जिस दिन पुरुषोत्तममें पहुँचे, उस दिन नरेन्द्र सरोवरके 
जलमें क्रीड़ा करनेके लिये श्रीगोविन्ददेवजी नौकामें चढ़े 
थे। महाप्रभुने अपने भक्तोके साथ जलक्रीड़ा की। पूर्व 
वर्षोको भौंति गुण्डिचा-मार्जनादि हुआ। श्रीमन्दिरमें 
जगमोहन-परिमुण्डा कीर्तन हुआ था। कीर्तन-विश्रामके 
बाद प्रसाद सेवा करके महाप्रभुके गम्भीराके द्वारपर 
शयन करनेपर श्रीगोविन्दने जिस किसी प्रकारसे निकट 
जाकर उनका चरण-चापन किया; बाहर नहीं आ 
पानेके कारण उनकी उस दिन प्रसाद-सेवा नहीं हुई। 
श्रीगोविन्दके इस चरित्रके द्वारा-'सेवाके लिये अपराध 
स्वीकार करना उचित है, किन्तु अपने भोगके लिये 
अपराधके आभास तकका भी परित्याग करना उचित 
है'-यह शुद्धवेष्णब-सिद्धान्त बतलाया गया है। गौड़ीय 
भक्तोने महाप्रभुकी सेवा करनेके लिये जो-जो दिया था, 
श्रीगोविन्दने महाप्रभुको सब खिलाया। वैष्णवोने घर-घरमें 
महाप्रभुको निमन्त्रण देकर खिलाया। श्रीशिवानन्दके पुत्र 
चैतन्यदासने निमन्त्रणमें स्नेहपूर्वक दही-भात बनाया था। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


भक्तोंके द्र॒व्योंसे सन्तुष्ट भक्तगणोंके द्वारा 
पूजित श्रीगौरकी वन्दना :- 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यं भक्तानुग्रहकारकम्‌। 
येन केनापि सन्तुष्टं भक्तदत्तेन श्रद्धया॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-भक्तके द्वारा श्रद्धापूर्वक प्रदत्त 
जो कोई भी [सामान्य] वस्तुसे सन्तुष्ट, भक्तोपर कृपा 
करनेवाले श्रीकृष्णचैतन्यकी वन्दना करता हूँ॥॥ 
अनुभाष्य- 
अ्रद्धया भक्तदत्तेन (भक्तेन दत्तेन अर्पितेन) येन केन अपि 


(सामान्येन) सन्तुष्ट /ती भक्तानुग्रहकारक॑ (भक्तेष अनुग्रहविधायक) 
श्रीकृष्णचेतन्यम्‌ अहं वन्दे। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-.श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, जय हो। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो, श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो और समस्त 
श्रीगोरभक्तोकी जय हो॥2॥ 
महाप्रभुके दर्शनोंके लिये गौड़ीय भक्तोंकी 
रथयात्राके उपलक्ष्यमें पुरी-यात्रा :- 
वर्षान्तरे सब भक्त प्रभुरे देखिते। 
परम-आनन्दे सबे नीलाचल याइते॥3॥ 


अनुवाद-अगले वर्ष समस्त भक्त महाप्रभुके दर्शनके 
लिये परमानन्दसे नीलाचलके लिये चल दिये॥3॥ 


अद्वैतप्रमुख गौड़ीय-भक्तगण :-- 

अद्वैत-आचार्य-गोसाजि-सर्व-अग्रगण्य। 
आचार्यरत्न, आचार्यनिधि, श्रीवास आदि धन्य॥4॥ 

अनुवाद-उन गौड़ीय भक्तोमें श्रीअद्वैताचार्य प्रभु 
प्रमुख थे। उनके साथ परम धन्य आचार्यरत्न, आचार्यनिधि 
और श्रीवासादि भक्त थे॥4॥ 

अनुभाष्य- आचार्यत्न|--चन्द्रशेखर आचायनिधि|-- 
विद्यानिधि, प्रेमनिधि पुण्डरीक॥ 4॥ 
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श्रीगौरके द्वारा निषेध करनेपर भी महाप्रभुके 
प्रेमिक श्रीनित्यानन्दकी यात्रा :- 


यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़े रहिते। 
तथापि नित्यानन्द प्रेमे चलिला देखिते॥5॥ 


अनुवाद-यद्यपि महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको गौड़ 
देशमें ही रहनेकी आज्ञा दी थी, तथापि महाप्रभुके प्रति 
अनुराग होनेके कारण श्रीनित्यानन्द प्रभु भी श्रीजगन्नाथ 
पुरीके लिये चल पड़े॥5॥ 


श्रीनित्यानन्दका श्रीगौर-आज्ञाके उल्लड्डनका 
विचार-यह अनुरागका लक्षण :- 

अनुरागेर लक्षण ए३,--विधि' नाहि माने। 

तौर आज्ञा भाड़े तार सड़ेर कारणे॥6॥ 


अनुवाद-विधिको नहीं मानना-यह अनुरागका 
लक्षण होता है। श्रीनित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुके सड़के 
लिये ही उनकी आज्ञाका उललड्डन किया॥6॥ 


इसका दृष्टान्त-रासमें गोपियोंके द्वारा श्रीकृष्णसेवा :- 
रासे यैछे घर याइते गोपीरे आज्ञा दिला। 


तार आज्ञा भाड़ि' ताँर सड़े से रहिला॥7॥ 


अनुवाद-रासके समय जैसे श्रीकृष्णके द्वारा गोपियोंको 
घर लौट जानेकी आज्ञा देनेपर भी गोपियाँ उनकी 
आज्ञाका उल्लड्डन करके उनके सक्ञ्में ही रहीं॥7॥ 


अनुभाष्य-भाः 0/29/8-27 श्लोक देखें॥7॥ 


विधि और अनुराग मार्गमें श्रीविष्मु और 
श्रीकृष्णको सन्तुष्ट करनेमें विचित्रता :-- 


आज्ञा-पालने कृष्णेर यैछे परितोष। 
प्रेमे आज्ञा भाड़िले हय कोटिसुख-पोष॥ 8 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णकी आज्ञाका पालन करनेसे उनको 
जैसी प्रसन्नता होती है, उससे करोड़ों गुणा सुखकी प्राप्ति 
उन्हें भक्तके द्वारा अनुरागके कारण उनकी आज्ञाका 
उल्लड्न करनेसे होती है॥8॥ 
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अनुभाष्य-- कोटिसुख-पोष;-करोड़ों गुणा सुखकी 
पुष्टि॥8॥ 


पुरीयात्री गौड़ीय-भक्तमण :- 
वासुदेव-दत्त, मुरारि-गुप्त, गड्रादास। 
श्रीमान्‌ सेन, श्रीमान्‌-पण्डित, अकिश्वन कृष्णदास॥ 9॥ 
मुरारि, गरुड़-पण्डित, बुद्धिमन्‍्त-खाँन। 
सअय-पुरुषोत्तम, पण्डित-भगवान्‌॥ ॥0॥ 
शुक्लाम्बर, नृसिंहाननद आर यत जन। 
सबाइ चलिला, नाम ना याय लिखन॥॥ 


अनुवाद--श्रीवासुदेव दत्त, श्रीमुरारि गुप्त, श्रीगड़ादास, 
श्रीमान्‌ सेन, श्रीमान्‌ पण्डित, श्रीअकिज्चन कृष्णदास, 
श्रीमुरारि पण्डित, श्रीगरुड़ पण्डित, श्रीबुद्धिमन्‍्त खान, 
श्रीसञ्जय, श्रीपुरुषोत्तम, श्रीभगवान्‌ पण्डित, श्रीशुक्लाम्बर, 
श्रीनृसिंहाननद आदि अनेक भक्त जो नीलाचलके लिये 
चले, उन सबके नामोको लिखना सम्भवपर नहीं 
है॥ 9- ॥ 


कुलीनग्राम, खण्ड और कुमारहट्ट 
(काञज्चनपल्‍ली)से भक्तोकी यात्रा :-- 


कुलीनग्रामी, खण्डवासी मिलिला आसिया। 
शिवानन्द-सेन आइला सबारे लआा॥॥2॥ 


अनुवाद-कुलीनग्रामबासी और खण्डवासी भक्त भी 
उनसे मार्गग आकर मिल गये। श्रीशिवानन्द सेन समस्त 
भक्तोको लेकर श्रीजगन्नाथ पुरीके लिये चल दिये॥॥2॥ 


दमयन्तीके द्वारा बनाये महाप्रभुको प्रिय द्रव्योंसे 
पूर्ण झोलीके साथ श्रीराघवको यात्रा :- 


राघव-पण्डित चले झालि साजाइया। 
दमयन्ती यत द्रव्य दियाछे करिया॥3॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डित अपनी बहन श्रीदमयन्तीके 
द्वारा बनाकर दी गयी अनेक खाद्य वस्तुओंको भिन्न-भिन्न 
झोलोंमें भली-भाँति सजाकर रखकर ले आये॥॥3॥ 
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अनुभाष्य-इसके द्वारा ग्रन्थकारके विचित्र कृष्णनैवेद्य 
(भोग)को प्रस्तुत करनेकी निपुणता प्रकाशित हो रही है; 
मध्यलीला 4/26-34 और 5/68-9, 207-2/8 संख्या 
देखें॥ 3॥ 


श्रीराघघकी झोलीका विवरण :- 
नाना अपूर्ब भक्ष्यद्रव्य प्रभुर योग्य भोग। 
वत्सरेक प्रभु याहा करेन उपयोग॥ 4॥ 


अनुवाद-श्रीदमयन्ती महाप्रभुके भोगके योग्य अनेक 
अपूर्व खाद्य सामग्रियाँ बनातीं। महाप्रभु सम्पूर्ण वर्ष उन 
खाद्य सामग्रियोंको ग्रहण करते थे॥॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- उपयोग(-व्यवहार, ग्रहण॥ 4॥ 


आम्र-काशन्दि, आदा-झाल-काशन्दि नाम। 
नेम्बु-आदा-आम्रकलि विविध सन्धान॥5॥ 


आमूसि, आमखण्ड, तैलाम्र, आमसत्ता। 
यत्न करि गुण्डा करि' पुराण सुख्ता॥6॥ 


अनुवाद-उन खाद्य-सामग्रियोंमें कुछ अचार और 
चटनी-मसाले थे-“आम्र-कासुन्दि, आदा-कासुन्दिं और 
'झाल-कासुन्दि आदि अचार जो क्रमशः आम, अदरक 
और मिर्चको सरसों और नमक आदिमें मिलाकर 
बनाये गये थे। उनके झोलेमें नींबू, अदरक और 
आमकी कली आदिसे बनी विभिन्न भोजन सामग्रियाँ 
थीं। उन भोजन-सामग्रियोंमे आमसि (सूखे हुए आमके 
टुकड़े), आम्रखण्ड (आमका खट्टा-मीठा आचार), 
तैलाम्र (तेलमें बना आमका आचार) और आमसत्ता 
(आम-पापड़) था। श्रीदमयन्तीने सावधानीपूर्वक पीसकर 
चूर्ण बनाकर पुराण सुखता भेजा॥5-6॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पुराण सुखता,--सुखाया हुआ 
कड़वा पाटका साग॥॥6॥ 

अनुभाष्य- तैलाग्र:-सरसोंके तेलमें रक्षित आमका 
आचार; भुण्डा-पिसा हुआ चूर्ण॥6॥ 
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'सुखता' बलि' अवज्ञा ना करिह चित्ते। 
सुख्ताय ये सुख हय, नहे पश्चामृते॥7॥ 
अप्राकृत भावग्राही भगवान्‌ :- 
भावग्राही महाप्रभु स्नेहमात्र लय। 
सुख्तापाता-काशन्दिते महासुख हय॥ 8॥ 


अनुवाद--सुखताको तुच्छ जानकर अपने चित्तमें 
श्रीदमयन्तीके प्रति किसी प्रकारका अनादरका भाव मत 
लाना। वास्तवमें सुख्ताको खानेसे जिस सुखकी प्राप्ति 
होती है, वह पज्चामृत (दूध, चीनी, घी, शहद और 
दही) खानेसे भी प्राप्त नहीं होती। भावग्राही महाप्रभु 
भक्तके स्नेहमात्रको ही ग्रहण करते हैं, उन्हें भक्तके द्वारा 
स्नेहपूर्वक अर्पित किये गये सुख्ता-पत्ता और कासुन्दिको 
खानेमें महासुख होता है॥ 7-8॥ 
अनुभाष्य- भाव--अप्राकृत अहैतुकी-कृष्णेन्द्रिय- 
तोषण-परायण शुद्धसत्त्वमयी हृदयकी वृत्ति; प्राकृत 
सहजियाओंकी स्वसुखपरायण घृणित चित्तवृत्ति नहीं॥8॥ 
श्रीदमयन्तीकी शुद्ध स्वारसिकी अतीव 
गाढ़ श्रीगौर-प्रीतिका उदाहरण :- 
'मनुष्य-बुद्धि दमयन्ती करे प्रभुर पाय। 
'गुरु-भोजने उदरे कभु 'आर्म' हजा याय॥ 9॥ 


सुखूता पाइले सेइ आम हइबेक नाश।' 
सेइ स्नेह मने भावि' प्रभुर उल्लास॥20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रति स्वाभाविक प्रीतिके कारण 
श्रीदमयन्ती उनके प्रति साधारण 'मनुष्य'-बुद्धि रखती 
थीं। वे मनमें विचार करती थीं-“कभी यदि भारी 
भोजन करनेसे महाप्रभुके उदरमें ऑव (बलगम) हो 
जायेगा तो वह सुखूता चूर्ण खानेसे दूर हो जायेगा।' 
श्रीदमयन्तीके उस स्नेहका विचार करनेसे ही महाप्रभु 
उललसित हो उठते थे॥9-20॥ 

अनुभाष्य-  भनुष्य-बुद्धि-गौड़-त्रजवासियोका शुद्ध 
सत्त्वमय ऐश्वर्यज्ञानहीन चित्तमें मनुष्य-शरीरधारी गौर- 
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कृष्णको अपने शुद्ध केवल प्रेमके वशीभूत समझना; 
आम-जठराग्निके मन्द होनेके कारण अजीर्णता-वशतः 
अम्लपित्त-व्याधि॥ 9॥ 


प्रेमसे अर्पित वस्तु ही महागुणोंसे युक्त, प्रेमसे प्रदानकी 
गयी वस्तुके बाहरी दोषों और गुणोंका विचार नहीं :- 
भारवी-कृत किरातार्जुनीय (8/20) में-- 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्ष-सत्रिधा- 
वुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने। 
स्रजं न काचिद्विजहोँ जलाविलां 
वसन्ति हि प्रेमूणि गुणा न वस्तुनि॥2। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-किसी प्रियव्यक्तिने अपने हाथोंसे 
मालाको ग|थकर विपक्षकी (सौतनकी) उपस्थितिमें उन्नत 
स्तनवाली पत्नीको पहनायी तो उस स्त्रीने मालाके ऊपर 
लगे कीचड़को देखकर भी उसका परित्याग नहीं किया, 
क्योंकि गुण वस्तु नहीं रहते, प्रेममें रहते हैं॥2॥ ॥ 

अनुभाष्य-- 

काचित्‌ (कान्ता) प्रियेण (प्रेमपात्रेण' वल्लभेन) संग्रथ्य 

(स्वयमेव रचयित्वा) विपक्षसत्रिधों (सपत्नीजनसमीपे) पीवरस्तने 
(समुत्रतपयोधरे) वक्षत्त (उरसि) उपाहिताय्‌ (अर्पिता योजिता) 
जलाविलां (कर्दटमादियुक्तामपि) स्रज॑ं (माला) न विजहाँ (न 
त्यक्तवर्ती)) हि. (यस्मात्‌) गुणाः प्रेमूणि वसन्ति, न वस्तुनि 
प्रिमार्पितमेव वस्तु गुणवत् अन्यत्‌ तु गुणवदपि गुणहीरन 
दोषयुक्तमेव, प्रेम तु॒वस्तुपरीक्षां नापेक्षते इति भाव:[। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [प्रेमसे 
अर्पित वस्तु ही गुणवान्‌ है, अन्यथा वस्तु गुणवान्‌ 
होनेपर भी गुणहीन (दोषयुक्त) है, प्रेम वस्तुकी परीक्षाकी 
अपेक्षा नहीं करता-यह भाव है]॥2॥॥ 


धनिया-मोहरीर तण्डुल गुण्डा करिया। 
नाडू बान्धियाछे चिनि-पाक करिया॥ 22॥ 


शुन्ठीखण्ड, नाडु, आर आमपित्तहर। 
पृथक्‌ पृथक्‌ बान्धि' वस्त्रेर कुथली-भितर॥ 23 ॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


0/89-26 ] 


अनुवाद--श्रीदमयन्तीने साबुत धनिया और सौंफका 
चूर्ण बनाकर चीनीकी चासनीसे उनके लड्डू बना दिये। 
उन्होंने ऑंव और पित्तका हरण करनेवाले सौंठके 
लड्डू भी बनाये और दोनों प्रकारके लड्डुओंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ छोटी-छोटी थैलियोंमें बॉँधकर रख 
दिया॥ 22-23॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- कुधली-छोटी-छोटी थैलियाँ॥ 23॥ 


कोलिशुन्ठि, कोलिचूर्ण, कोलिखण्ड आर। 
कत नाम लइब, आर शतप्रकार आचार ॥24॥ 


अनुवाद-उन्‍्होंने सूखे बेर, बेरोंका चूर्ण, गुड़में 
पकाये बेर और सैंकड़ों प्रकारके आचार बनाये, में 
कितनोका नाम गिनाऊँ॥ 24॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- कोलिशुन्ठि'--सूखे बेर॥24॥ 


नारिकेल-खण्ड, आर नाडू गड्ञाजलि। 
चिरस्थायी खण्डविकार करिला सकलि॥ 25॥ 


अनुवाद--उन्होंने नारियलके छोटे-छोटे टुकड़ोंकी 
मिठाई और ऐसे लड्डू बनाये जो देखनेमें गड़गके 
जलकी भाँति श्वेत थे। इस प्रकार उन्होंने ऐसे-ऐसे 
लड्डू बनाये, जो बहुत दिनों तक उपयोग किये जा 
सकते थे॥25॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- नाडु गड़गजलि!--सफेद 
लड़्डू॥ 25॥ 

अनुभाष्य- चिरस्थायी खण्डविकारः-कद्मा (कदम्ब 
पुष्फे आकार जेसी गोल और सख्त मिठाई), 
काटाफेणी, ओला, मठ, तिलमें खाजा, दमृदम्‌-मिश्री, 
रेशमी मिठाई आदि॥ 25॥ 


चिरस्थायी क्षीरसार, मण्डादि-विकार। 
अमृत-कर्पूर आदि अनेकप्रकार॥ 26 ॥ 


अनुवाद-उन्‍्होंने बहुत दिनों तक नष्ट नहीं 
होनेवाले खोये और चावलकी माँड़ आदिके अनेक 
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पकवान बनाये तथा अमृत-कर्पूर आदि अनेक प्रकारके 
पीठे भी बनाये॥26॥ 


शालिकाचटि-धान्येर 'आतर्प' चिड़ा करि। 
नूतन-वस्त्रेर बड़ कुथली सब भरिं॥27॥ 


अनुवाद--उन्होंने सूक्ष्म शालिकार्चट धानका उबाले 
बिना सूर्यके तापसे चिड़वा बनाकर उसे नये वस्त्रसे 
बनी बड़ी झोलीमें भर दिया॥27॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- शालिकाचटि धान्येर--(एक 
प्रकारके) सूखे धानका॥27॥ 


कतेक चिड़ा हुडुम्‌ करि! घृतेते भाजिया। 
चिनि-पाके नाडु कैला कर्पुरादि दिया॥28॥ 


अनुवाद-उन्होंने कुछ चिड़वा और मुड़िको घीमें 
भूनकर तथा उसमें कर्पू्र आदि मिलाकर चीनीकी 
चासनीमें पकाकर लड्डू बनाये॥28॥ 

अनुभाष्य- हुडुम/-(पूर्वीबड़ालमें प्रसिद्ध) मुड़ि, 
(पश्चिम बड़ालमें हुडडम-चावल'-नामसे एक प्रकारका 
पृथक्‌ चावल मिलता है) ॥ 28 ॥ 


शालि-धान्येर तण्डुल-भाजा चूर्ण करिया। 
घृतसिक्त चूर्ण कैला चिनि-पाक दिया॥29॥ 


कर्पूर, मरिच, लवड्ग, एलाचि, रसवास। 
चूर्ण दिया नाडु कैला परम सुवास॥ 30॥ 


अनुवाद-उन्होंने शालि-धानके चावलको भूनकर 
उसका चूर्ण बनाया और पुनः उसे घीमें मिलाकर 
चीनीकी चासनीमें पकाया, फिर उसमें कर्पूर, काली 
मिर्च, लोग, इलायची तथा रसवास आदिका चार्ण 
बनाकर परम सुगन्धित लड्डू बना दिये॥29-30॥ 


शालि-धान्येर खई पुनः घृतेते भाजिया। 
चिनि-पाक उखूड़ा कैला कर्पूरादि दिया॥3।॥ 


अनुवाद-उन्‍्होंने शालिधानकी बनी खीलको घीमें 
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भूनकर उसमें कर्पूर आदि मिलाकर चीनीकी चासनीमें 
पकाकर मुड़कि (मुरुण्डा) बनाया॥3॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- उखडा-मुड़कि ॥ 3] ॥ 


फुटकलाइ चूर्ण करि' घृते भाजाइला। 
चिनि-पाके कपूर दिया नाडु कैला॥32॥ 


अनुवाद-उन्होंने तले हुए मटरोंका चूर्ण बनाकर 
उसे घीमें भूना और फिर उसे कर्पूर मिश्रित चीनीकी 
चासनीमें पकाकर लड्डू बनाये॥32॥ 

अनुभाष्य- फुट्कलाइ;-तले हुए मटर॥ 32॥ 

सुस्वादिष्ट खाद्यको बनानेमें परम निपुण 
होनेपर भी ग्रन्थकारका दैन्य :- 

कहिते ना जानि नाम ए-जन्मे याहार। 
ऐछे नाना भक्ष्यद्रव्य सहस्रप्रकार॥ 33 ॥ 


अनुवाद--श्रीदमयन्तीने ऐसी सैंकड़ों खाद्य वस्तुएँ 
बनायी जिनके नाम मैं पूर्ण जन्ममें भी नहीं कह 
सकता॥ 33॥ 
श्रीराघध और श्रीदमयन्तीकी महाप्रभुके प्रति गाढ़ प्रीति :- 
राघवेर आज्ञा, आर करेन दमयन्ती। 
ढुँहार प्रभुते स्नेह परम-भकति॥ 34॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितकी आज्ञानुसार श्रीदमयन्ती 
समस्त वस्तुओंको बनातीं। उन दोनोंका महाप्रभुके प्रति 
बहुत स्नेह और परम-भक्ति थी॥34॥ 


गड़ग-मृत्तिका आनि' बस्त्रेते छानिया। 
पाँचकूड़ि करिया दिला गन्धद्रव्य दिया॥35॥ 
अनुवाद-श्रीदमयन्तीने गड़जाकी मिट्टीको लाकर 
उसे वस्त्रके द्वारा छाना और उसके पाँच भाग किये 
एवं उनमें भिन्न-भिन्न सुगन्धित द्रव्य देकर पाँच पोटलियाँ 
बाँध दी॥35॥ 
अनुभाष्य- पॉचकुडि:-पाठान्तरमें पाकोड़िं, पाठान्तरमें, 
'पॉपड़ि' अर्थात्‌ दला अथवा 'र्पटी'॥35॥ 
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पातल मृत्पात्रे चन्दनादि भरि। 
आर सब वस्तु भरे वस्त्रेर कुथली॥36॥ 


अनुवाद-5न्‍्होंने मिट्टीके बने हल्के पात्रोंमे चन्दन 
आदिको भर दिया और अन्य समस्त वस्तुओंको 
वस्त्रोसे बनी थैलियोंमें भर दिया॥36॥ 

अनुभाष्य-- पातल--पतला, हलका, छोटा; किसी- 
किसीके मतानुसार पत्थर ॥36॥ 


सामान्य झालि हैते द्विगुण झालि कैला। 
परिपाटि करिं' सब झालि भराइला॥ 37॥ 


अनुवाद-उन्होंने सामान्य थैलीसे दो गुनी आकारकी 
थैलियाँ बनायी और बड़ी सावधानीसे सभी छोटी-छोटी 
थैलियोंको बड़ी थैलियोंमें भर दिया॥37॥ 


झालि बान्धि' मोहर दिला आग्रह करिया। 
तिन बोझारि झालि बहे क्रम करिया॥ 38॥ 


अनुवाद-उन्होंने बड़ी सावधानीपूर्वक थैलियोंको 
बाँधा और उनपर मोहर लगा दी। तीन भारवाहक उन 
झोलोको एकके बाद एक करके उठा रहे थे॥38॥ 

अनुभाष्य-- मोहर दिला|--अन्य लोग जिससे खोल 
न पाये, इस प्रकारसे सील मोहर लगा दी; बरोझारि--बोझको 
(भारको) अरि (कम करनेवाले)-भारवाही, कुली' 
अथवा बोझ उठानेवाला॥ 38॥ 

इसलिये ही 'राघवकी झोली'-नाम :-- 

संक्षेप कहिलुँ एए झालिर विचार। 
'राघवेर झालि' बलि' ख्याति याहार॥39॥ 

अनुवाद-मैंने संक्षेपमं इन झोलियोंका वर्णन किया 
जो 'श्रीराघध पण्डितकी झोलीके नामसे विख्यात 
हैं॥39॥ 

श्रीमकरध्वजके द्वारा यत्नपूर्वक झोलियोंकी रक्षा :- 

झालिर उपर 'मुन्सिब मकरध्वज-कर। 
प्राणरूपे झालि राखे हजञा तत्पर॥40॥ 
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अनुवाद--श्रीमकरध्वज-कर उन झोलियोंके भुन्सिब॑ 
(परिचालक) बने और वे सदा तत्पर रहकर झोलियोकी 
अपने प्राणोंकी भाँति देखभाल करते थे॥40॥ 

अनुभाष्य- ग्ुन्सिब|--(अरबी भाषा) 'मन्सिफ॑, 
परिदर्शक, परिचालक; मकरध्वज-कर--पाणिहाटी ग्रामवासी, 
राघव पण्डितके अनुगत गौरभक्त; अब भी पाणिहार्टीमें 
उनके घरकी नींव दिखलायी पड़ती हे॥40॥ 

गौड़ीयभक्तोंके पुरीमें आनेवाले दिन नरेन्‍्द्र-सरोवरमें 

श्रीगोविन्द-देवके जलक्रीड़ा-उत्सवका होना :-- 

एइमते वैष्णव सब नीलाचले आइला। 
दैवे जगन्नाथेर से दिन जल-लीला॥ 4॥ 


अनुवाद-इस प्रकार सब वैष्णव श्रीजगन्नाथ पुरीमें 
आये। सौभाग्यसे वह दिन भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका 
जलक्रीड़ा-उत्सवका था॥4॥ 


नरेन्द्रेर जले गोविन्द! नौकाते चड़िया। 
जलक्रीड़ा करे सब भक्तगण लजा॥ 42॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीगोविन्ददेवने नौकापर चढ़कर 
नरेन्द्र सरोवरके जलमें सब भक्तोंके साथ जलक्रीड़ा 
की॥42॥ 

उस समय महाप्रभुका भी पुरीवासी भक्तोंके साथ 

श्रीकृष्पफको जल-केलिका दर्शन :- 

सेइकाले महाप्रभु भक्तगण-सड़े। 
नरेन्द्रे आइला देखिते जलकेलि-रड्ढे॥ 43 ॥ 

अनुवाद--उसी समय महाप्रभु भक्तोंके साथ भगवान्‌ 


गोविन्दकी आनन्दमय जलक्रीड़ाको देखनेके लिये नरेन्द्र 
सरोवरपर आये॥ 43॥ 


उस समय ही महाप्रभुके साथ गौड़ीय-भक्तोंका मिलन :- 
सेइकाले सब गौड़ेर भक्तगण। 
नरेन्‍्द्रेते प्रभु-सड़ो हइल मिलन॥ 44॥ 


अनुवाद-उसी समय गौड़देशसे आये समस्त भक्तोंका 
नरेन्द्र सरोवरपर महाप्रभुके साथ मिलन हुआ॥ 44॥ 


[ 40/45-53 दसवाँ 
भक्तोंके द्वारा प्रणाम, महाप्रभुके द्वारा आलिड्नन :- 

भक्तगण पड़े आर्सि' प्रभुर चरणे। 

उठाज प्रभु सबारे कैला आलिड्जने॥45॥ 


अनुवाद-सभी गौड़ीय भक्त आकर महाप्रभुके 
चरणकमलोमें पड़ गये। महाप्रभुने उन सबको उठाकर 
उनका आलिड्नन किया॥ 45॥ 


गौड़ीय-भक्तोंका कीर्तन-गान, भक्तोंके द्वारा क्रन्दन :- 
गौड़ीय-सम्प्रदाय सब करेन कीर्तन। 
प्रभुर मिलने उठे प्रेमेर क्रन्दन॥46॥ 


अनुवाद-गौड़ीय-सम्प्रदायके समस्त भक्त कीर्तन 
कर रहे थे और महाप्रभुके साथ मिलन होनेपर वे प्रेममें 
क्रन्दन करने लगे॥46॥ 


भक्तोंके साथ श्रीगोविन्द्रेबकी जलक्रीड़ा :-- 
जलक्रीड़ा, वाद्य, गीत, नर््ततन, कीर्त्तन। 
महाकोलाहल तीरे, सलिले खेलन॥ 47 ॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्द देवकी जलक्रीड़ाके उपलक्ष्यमें 
नरेन्द्र सरोवरके तटपर वाद्य-यन्त्र बज रहे थे, गान, 
नृत्य, कीर्तन और कोलाहल हो रहा था। कुछ भक्त 
नरेन्द्र सरोवरके जलमें क्रीड़ा भी कर रहे थे॥47॥ 


कीर्तन और क्रन्दन-ध्वनिका एकसाथ 
मिलकर महाध्वनि होना :- 


गौड़ीया-सड्डीत्तने आर रोदन मिलिया। 
महाकोलाहल-शब्द हैल ब्रह्माण्ड भरिया॥ 48॥ 

अनुवाद-गौड़ीय भक्तोके सड्जीर्तन और उच्च 
स्वरसे रोदनके मिल जानेपर महाकोलाहल हुआ जिससे 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गूँज उठा॥48॥ 

भक्तोंके साथ महाप्रभुकी जल-क्रौड़ा :- 

सब भक्त लजा प्रभु नामिलेन जले। 
सबा लजा जलक्रौड़ा करेन कुतूहले॥49॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोको लेकर महाप्रभु भी नरेन्द्र 
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सरोवरके जलमें उतरे और उन्होंने सभी भक्तोके साथ 
बड़े आनन्दसे जलक्रोड़ा को॥49॥ 

चैतन्यभागवतमें महाप्रभुकी जलक्रीड़ा वर्णित :- 
प्रभुर एड जलक्रौड़ा दास-वृन्दावन। 
चैतन्यमड़ले' विस्तारिं' करियाछे वर्णन॥50॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी इस जलक्रीड़ाका श्रीवृन्दावनदास 
ठाक्रने अपने ग्रन्थ चैतन्यमड़लमें (श्रीचेतन्यभागवतमें) 
विस्तारसे वर्णन किया है॥50॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- चेतन्यमड़ले;-चेतन्यभागवतमें 
अन्त्य-खण्डका नौवाँ अध्याय देखें॥50॥ 

ग्रन्थके बड़े होनेके भयसे पुनरुक्ति नहीं :- 

पुनः हईहा वर्णिले पुनरुक्ति हय। 
व्यर्थ लिखन हय, मोर ग्रन्थ बाड़य॥ 5॥ 


अनुवाद-पुनः इसी प्रसड़का वर्णन करनेसे पुनरुक्ति 
होगी, इसलिये इसे लिखना व्यर्थ ही होगा और मेरे 
ग्रन्थका आकार भी बढ़ जायेगा॥5॥ 
अपने-अपने भक्तोंके साथ श्रीगोविन्ददेव और महाप्रभुका 
अपने-अपने स्थानके लिये प्रस्थान :-- 
जललीला करि गोविन्द चलिला आलय। 
निजगण लजा प्रभु गेला देवालय॥ 52॥ 


अनुवाद-जलक्रीड़ करनेके उपरान्त भगवान्‌ श्रीगेविन्द 
अपने मन्दिरकी ओर चल दिये। महाप्रभु भी अपने 
भक्तोको साथमें लेकर श्रीजगन्नाथ मन्दिर चले गये॥52॥ 
अनुभाष्य-श्रीजगन्नाथ मन्दिर्मे विजयर्मूर्ति श्रीगेविन्ददेवके 
विग्रह हैं; वे ही नरेन्द्र सरोवरमें जलक्रीड़ा करने जाते 
हैं॥52॥ 
श्रीजगन्नाथ-दर्शनके पश्चात्‌ भक्तोंको भोजन करानेके बाद 
उनको अपने-अपने स्थानपर भेजना :- 
जगन्नाथ देखि' पुनः निज-घरे आइला। 
प्रसाद आनाजा भक्तगणे खाओयाइला॥ 53॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन करके 
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पुनः अपने वासस्थानपर लौट आये। उन्होंने मन्दिरसे 
प्रसाद मँगवाकर भक्तोंको खिलाया॥ 53॥ 


इष्टगोष्ठी सबा लजआ कतक्षण कैला। 
निज-निज-पूर्व-बासाय सबाय पाठाइला॥ 54॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कुछ समय तक अपने समस्त 
भक्तोंके साथ इष्टगोष्ठी करके सभी भक्तोंको उनके 
पूर्व-पूर्व वर्षोवाले अपने-अपने वासस्थानपर भेज 
दिया॥ 54॥ 


श्रीराघवके द्वारा श्रीगोविन्को अपनी झोली देना :- 
गोविन्द-ठाजि राघव झालि समर्पिला। 
भोजन-गृहेर कोणे झालि राखिला॥ 55॥ 


अनुवाद--श्रीराघव पण्डितने श्रीगोविन्दको झोलीको 
समर्पित कर दिया और श्रीगोविन्दने उस झोलीको 
भोजन-गृहके एक कोनेमें रख दिया॥55॥ 


पूर्व-वत्सरेर झालि आजाड़ करिया। 
द्रव्य भरिवारे राखे अन्य गृहे लआ॥56॥ 


अनुवाद-श्रीगोविन्दने पिछले वर्षम आयी झोलीको 
भली-भौति खाली और साफ करके अन्य वस्तुओंको 
भरनेके लिये अन्य कमरेमें रख दिया॥56॥ 
अनुभाष्य-- आजाड़'-खाली, शून्य ॥ 56॥ 
अगले दिन प्रातः महाप्रभुका भक्तोंके 
साथ श्रीजगन्नाथ-दर्शन :- 
आर दिन महाप्रभु निजगण लजा। 
जगन्नाथ देखिलेन शब्योत्थाने याआ॥57॥ 
अनुवाद--अगले दिन महाप्रभुने अपने भक्तोंको 
साथ ले जाकर भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके शय्यासे उठते हुए 
दर्शन किये॥57॥ 
सात-सम्प्रदायोमें बेड़ा-सड़ीर्तन-वर्णन :-- 
बेड़ा-सड्रीत्तन ताँहा आरम्भ करिला। 
सात-सम्प्रदाये तबे गाइते लागिला॥58॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने वहाँ बेड़ा-सड्रीर्तन आरम्भ 
किया। उन्होंने तब भक्तोंकी सात-मण्डलियाँ बनायीं 
और सभीमें कीर्तन होने लगा॥58॥ 


अनुभाष्य- बेड़ा-सड्जीत्तन--मध्यलीला /25-238 
संख्या देखें॥ 58 ॥ 


सात-सम्प्रदाये नृत्य करे सात जन। 
अद्वैत-आचार्य, आर प्रभु नित्यानन्द॥59॥ 


वक्रेश्वर, अच्युतानन्द, पण्डित-श्रीवास। 

सत्यराज-खौान, आर नरहरिदास॥ 60॥ 
महाप्रभुके द्वारा महैश्वर्यका प्रकाश :-- 

सात-सम्प्रदाये प्रभु करेन भ्रमण। 

'मोर सम्प्रदाये प्रभु-ऐछे सबार मन॥6॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य, श्रीनित्यानन्द प्रभु, श्रीवक्रेश्वर 
पण्डित, श्रीअच्युतानन्द, श्रीवास पण्डित, श्रीसत्यराज 
खौँन और श्रीनरहरिदास--सात मण्डलियोमें क्रमशः ये 
सात भक्त नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु एक-एक करके 
सातों मण्डलियोंमें भ्रमण कर रहे थे, परन्तु सभी 
मण्डलियोंके भक्तोको ऐसा प्रतीत हो रहा था,-महाप्रभु 
हमारी ही मण्डलीमें हैं॥'59-6।॥ 

महासड्डीर्तन-ध्वनि :- 

सड्डीत्तन-कोलाहले आकाश भेदिल। 
सब जगन्नाथवासी देखिते आइल॥ 62॥ 


अनुवाद--सड्जीर्तनमें आकाश-भेदी ध्वनि हो रही 
थी। समस्त जगन्नाथपुरीवासी सड़ीर्तनका दर्शन करनेके 
लिये आये॥ 62॥ 


रानियोंके साथ राजाके द्वारा सड्डीर्तनका दर्शन :- 
राजा आसि' दूरे देखे निजगण लजा। 
राजपत्नी सब देखे अट्टाली चड़िया॥ 63॥ 


अनुवाद-राजा प्रतापरुद्रने भी अपने गणोंके साथ 
आकर दूरसे और रानियोंने अट्टालिकापर चढ़कर 
सड्जीर्तनका दर्शन किया॥ 63॥ 


[ 40/64-7] दसवाँ 
महासड्डीर्तनका वेग :- 
कीर्तन-आवेशे पृथिवी करे टलमल। 

'हरिध्वनि' करे लोक, हैल कोलाहल॥ 64॥ 


अनुवाद-महाप्रभु और उनके भक्तोंके द्वारा आवेशमें 
किये गये कोर्तनसे पृथ्वी भी टलमल करने लगी। जब 
सब लोग हरि, हरि' बोलने लगे, तब कोलाहल होने 
लगा॥ 64॥ 

अनु भाष्य- कोत्तन-आवेशे-पाठान्तरमें 
कीर्त्तनाटोपें--कोर्ततनके वेग अथवा संरम्भ-वशतः 
(आवेश-वशतः) ॥ 64॥ 

महाप्रभुकी नृत्य करनेकी इच्छा :- 

एइमत कतक्षण कराइला कीर्तन। 
आपने नाचिते तबे प्रभुर हैल मन॥ 65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार कुछ समय तक 
कीर्तन करवाया, तब स्वयं महाप्रभुकी नृत्य करनेकी 
इच्छा हुई॥ 65॥ 

सात सम्प्रदायोमें महाप्रभुका नृत्य :- 

सात-दिके सात-सम्प्रदाय गाय, बाजाय। 
मध्ये प्रेमावेशे नाचे गौर-राय॥66॥ 

अनुवाद--सातों दिशाओमें सात मण्डलियाँ गाने-बजाने 
लगीं और बीचमें श्रीगौरराय महाप्रेमके आवेशमें नृत्य 
करने लगे॥ 66॥ 

श्रीस्वरूपको उड़िया-गानका पद गानेकी आज्ञा :- 
उड़िया-पद महाप्रभुर मने स्मृति हैल। 
स्वरूपेरे सेइ पद गाइते आज्ञा दिल॥67॥ 

अनुवाद--उस समय महाप्रभुके मनमें एक उड़िया-पद 
स्मरण हो आया और उन्होंने श्रीस्वरूप दामोदरको उस 
पदका गान करनेकी आज्ञा दी॥67॥ 

यथा पदम्‌ :- 

“जगमोहन-परिमुण्डा याड-॥ 68 ॥ ध्रु॥ 


अनुवाद--जगमोहन नामक नाट्य मन्दिरमें भगवान्‌ 
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श्रीजगन्नाथके प्रति मेरा मस्तक समर्पित हो॥68॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरके मध्य 
एक बहुत बड़े स्थानको 'जगमोहन' कहते हैं। उसकी 
एक दिशामें (एकान्तमें) गरुड़-स्तम्भ' है। उस जगमोहनके 
जिस स्थानपर भक्त नृत्य करते हैं, उसे 'परिमण्डल' 
कहते हैं; परिमण्डलका ही उत्कलदेशीय अपभ्रंश- 
'परिमुण्डा' है; उड़िया-पदको इस स्थानपर सम्पूर्ण रूपमें 
नहीं देनेसे सुन्दर अर्थ नहीं होता। इस प्रकारके पद 
आजकल उत्कलमें प्रसिद्ध नहीं हैं,--किन्तु अवश्य ही 
किसी विशेष भावके ही सूचकमात्र हैं॥68॥ 

अनुभाष्य-- जगमोहन,-जगमोहन-नामक 
श्रीजगन्नाथदेवका नाट्यमन्दिर; फरि--प्रति; मुण्डा--मस्तक; 
याड-अपपिंत हो, प्रेरित हो॥68॥ 


प्रेमके आवेशमें महाप्रभुके नृत्यसे सभीको आनन्द :- 
एइ पदे नृत्य करेन आपन-आवेशे। 
सबलोक चोदिके प्रभुर प्रेमे भासे॥69 ॥ 


अनुवाद--इस पदको श्रवण करके महाप्रभु अपने 
आवेशमें नृत्य करने लगे। चारों ओर खड़े समस्त लोग 
महाप्रभुके प्रेममें निमग्न हो गये॥69॥ 


महाप्रभुके मुखसे केवल हरिबोल' ध्वनि :- 
“बोल 'बोल' बलेन प्रभु श्रीबाहु तुलिया। 
हरिध्वनि करे लोक आनन्दे भासिया॥70॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपनी श्रीभुजाओंको उठाकर 
कहने लगे-बोलो', 'बोलो'। दिव्यानन्दमं निमग्न होकर 
सभी लोग हरिध्वनि करने लगे॥70॥ 


महाप्रभुके सात्ततिक विकारसमूह :- 
प्रभु पड़ि' मूर्च्छा याय, श्रास नाहि आर। 
आचम्बिते उठे प्रभु करिया हुड्डार॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभु मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़े 
और उनका श्वास-प्रश्वास बन्द हो गया। तभी वे 
अचानक हुड्डार करते हुए उठकर खड़े हो गये॥7॥ 
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सघन पुलक,-येन शिमुलेर तरु। 
कभु प्रफुछ्चित अड़, कभु हय सरु॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके शरीरपर पुलक हो गया अर्थात्‌ 
रोम खड़े हो गये मानो सेमलकी रुईके वृक्षके ऊपर 
रोये हो। कभी महाप्रभुके समस्त अड़ः फूल जाते और 
कभी वे सब सड्डुचित हो जाते॥72॥ 


प्रति रोमे हय प्रस्वेद, रक्तोदगम्‌। 
'जर्ज' गग 'परि 'मुमु--गदगद वचन॥73॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके प्रत्येक रोमसे पसीना और 
रक्त प्रवाहित होने लगा। कण्ठके अवरुद्ध होनेके 
कारण 'जगमोहन परिमुण्डा याड” पदको पूर्ण रूपसे ना 
कहकर उनके मुखसे जज 'गग' 'परि' 'मुमु' गदगद 
वचन ही निकले॥ 73॥ 

दाँतोंका हिलना :- 

एक एक दन्त सब पृथक पृथक्‌ नड़े। 
ऐछे नड़े दन्‍्त-येन भूमे खसिं पड़े॥74॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका एक-एक दाँत हिलने लगा 
मानो वे सब अलग-अलग हैं। उनके दाँत ऐसे हिलने 
लगे, मानो वे भूमिपर गिरनेवाले ही हैं॥74॥ 
आनन्द-समुद्रका वर्धन :- 
क्षणे क्षणे बाड़े प्रभुर आनन्द-आवेश। 
तृतीय प्रहर हइल, नृत्य नहे शेष॥75॥ 
अनुवाद-महाप्रभुके आनन्दका आवेश क्षण-क्षणमें 
वर्धित होता जा रहा था। तृतीय प्रहर हो गया, किन्तु 
महाप्रभुका नृत्य समाप्त नहीं हुआ॥ 75॥ 
सभीको ही देह अथवा बाहरी जगत्‌की विस्मृति :- 
सब लोकेर उथलिल आनन्द-सागर। 
सब लोक पासरिल देह-आत्म-घर॥ 76॥ 
अनुवाद--सभी लोगोंके हृदयमें आनन्दरूपी सागर 


उमड़ पड़ा और वे अपनी देह, मन तथा घरको भूल 
गये॥ 76॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा कीर्तनको भक् 
करनेका उपाय निकालना :- 


तबे नित्यानन्द प्रभु सृजिला उपाय। 
क्रमे-क्रमे कीर्तनीया राखिल सबाय॥ 77॥ 


अनुवाद-बहुत देर हो जानेके कारण श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने कौर्तनको विराम देनेका एक उपाय निकाला। 
उन्होंने क्रमशः कीर्तनीयोंके उच्च स्वरके कीर्तनको बन्द 
करवा दिया॥ 77॥ 
श्रीस्वरूपादिका मृदुस्वरमें गान :- 
प्रधान प्रधान येबा हय सम्प्रदाय। 
स्वरूपेर सड़े सेइ मन्दस्वर गाय॥78॥ 


अनुवाद--सातों मण्डलियोके प्रधान-प्रधान कोर्तन 
करनेवाले भक्त श्रीस्वरूप दामोदरके साथ मन्द-मन्द 
स्वरमें गान करने लगे॥78॥ 


महाप्रभुका अर्द्धबाह्मदशामें आगमन :- 
कोलाहल नाहि, प्रभुर किछ बाह्य हेल। 
तबे नित्यानन्द सबार श्रम जानाइल॥ 79॥ 


अनुवाद-उच्च स्वरसे कीर्तनको नहीं सुननेके 
कारण महाप्रभु कुछ बाह्य दशामें आये। तब श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने महाप्रभुको समस्त कीर्तन और नृत्य करनेवाले 
भक्तोंके परिश्रमके विषयमें बतलाया॥79॥ 
श्रीनित्यानन्दके कहनेसे भक्तोंके परिश्रमको जानकर 
कीर्तन समाप्ति और सभीके द्वारा समुद्रस्तान :- 
भक्तश्रम जानि' कैला कीर्तन समापन। 
सबा लजा आसि' कैला समुद्रे स्नपन॥ 80॥ 


अनुवाद-भक्तोंके परिश्रमको जानकर महाप्रभुने 
कीर्तनको विश्राम दिया। तब महाप्रभुने सभी भक्तोंको 
अपने साथमें ले आकर समुद्रमें स्नान किया॥80॥ 


सभीके द्वारा प्रसादका सम्मान :- 
सब लजा प्रभु कैला प्रसाद-भोजन। 
सबारे विदाय दिला करिते शयन॥8॥ 
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अनुवाद-स्नानके पश्चात्‌ महाप्रभुने समस्त भक्तोंको 
अपने साथ लेकर प्रसाद ग्रहण किया और उन्हें शयन 
करनेके लिये विदायी दी॥8।॥ 
महाप्रभुका शयन, श्रीगोविन्दके द्वारा चरण दबाना :- 
गम्भीरार द्वारे करेन आपने शयन। 
गोविन्द आसिया करे पाद-सम्वाहन॥ 82 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु गम्भीराके द्वारपर शयन करने 
लगे और श्रीगोविन्द उनके चरण दबानेके लिये 
आये॥ 82॥ 


अनुभाष्य- भम्थीरा:-घरके भीतरकी कोठरी॥ 82॥ 


प्रतिदिन धीरे-धीरे चरण दबानेके फलस्वरूप 
महाप्रभुके नींद आ जानेपर श्रीगोविन्दके द्वारा 
महाप्रभुके उच्छिष्टको प्राप्त करनेकी रीति :- 


सर्वकाल आछे एइ सुदृढ़ नियम । 
'प्रभु यदि प्रसाद पाआा करेन शयन॥83॥ 


गोविन्द आसिया करे पादसम्वाहन। 
तबे याइई' प्रभुर शेष करेन भोजन॥' 84॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दका सर्वदाका यह सुदृढ़ नियम 
था,--जब महाप्रभु प्रसाद पाकर शयन करते, तब 
श्रीगोविन्द आकर उनके चरण दबाते। वे उसके बाद 
ही जाकर महाप्रभुके उच्छिष्ट प्रसादका भोजन 
करते॥ 83-84॥ 


थके हुए महाप्रभुके द्वारा पूरे द्वारककों घेकर शयन :- 
सब द्वार युड़ि' प्रभु करियाछेन शयन। 
भितरे याइते नारे, गोविन्द करे निवेदन॥ 85॥ 


चरणको दबानेके लिये श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुको 
करवट लेनेकी प्रार्थना, महाप्रभुके द्वारा अपने अड्लेंको 
हिलानेमें असमर्थता जतलाना :-- 


“एकपाश हओ, मोरे देह' भितरे याइते।” 

प्रभु कहे,-“शक्ति नाहि अड्ज चालाइते॥ ”86॥ 
अनुवाद--उस दिन महाप्रभु बहुत देर तक नृत्य 

करनेके कारण बहुत थक गये थे, इसलिये वे द्वारपर 


दसवाँ अध्याय 
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ही मार्ग अवरुद्ध करके लेट गये थे। श्रीगोविन्द भीतर 
नहीं जा पा रहे थे। इसलिये उन्होंने महाप्रभुसे निवेदन 
किया,--आप कृपया एक ओर हो जाइये। मुझे भीतर 
जाने दीजिये।” महाप्रभुने कहा,--“मुझमें अपने शरीरको 
हिलाने तककी भी शक्ति नहीं है॥”85-86॥ 


श्रीगोविन्दके द्वारा पुनः पुनः प्रार्थना करनेपर 
भी महाप्रभुका एक ही उत्तर :- 
बार बार गोविन्द कहे एकदिक्‌ हडइते। 
प्रभु कहे,-“अड् आमि नारि चालाइते॥ ”87॥ 


अनुवाद-यचद्यपि श्रीगोविन्दने महाप्रभुको बार बार 
एक ओर हो जानेके लिये कहा, तथापि महाप्रभुने 
प्रत्येक बार यही उत्तर दिया,-“मैं अपने शरीरको 
हिला तक भी नहीं पा रहा हूँ॥”87॥ 


श्रीगोविन्दके द्वारा चरण दबानेकी सेवाकी इच्छा, 
थकावटके कारण महाप्रभुकी उदासीनता :- 


गोविन्द कहे,--“करिते चाहि पाद-सम्बाहन।” 
प्रभु कहे,-“कर वा ना कर, येइ तोमार मन॥ ”88॥ 


अनुवाद-.श्रीगोविन्दने कहा,-“मैं आपके चरण 
दबाना चाहता हूँ।” महाप्रभुने कहा,-- तुम करो अथवा 


ना करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो॥”88॥ 


श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुके बहिर्वासको महाप्रभुकी 
देहके ऊपर रखकर उसको पार करना :- 


तबे गोविन्द तार बहिर्वास उपरे दिया। 
भितर-घरे गेला गोविन्द प्रभुरे लड्डिया॥ 89 ॥ 


अनुवाद-तब श्रीगोविन्दने महाप्रभुके बहिर्वास (उत्तरीय 
वस्त्र)को उनके ऊपर डाल दिया और उनको लॉघकर 
गम्भीराके भीतर चले गये॥89॥ 
श्रीगोविन्दके कोमल-मधुर मलनेसे 
महाप्रभुकौ थकावट दूर होना :- 
पाद-सम्वाहन कैल, कटि-पृष्ठ चापिल। 
मधुर-मर्दने प्रभुर परिश्रम गेल॥90॥ 
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अनुवाद--श्रीगोविन्दने प्रतिदिनको भाँति महाप्रभुके 
चरणोंको दबाया और फिर उनकी कमर और पीठको 
भी धीरे-धीरे मला। श्रीगोविन्दके कोमल-मधुर मलनेसे 
महाप्रभुका सारा परिश्रम दूर हो गया॥90॥ 


महाप्रभुकी प्रायः एक घण्टे तक निद्रा :- 
सुखे निद्रा हैल प्रभुर, गोविन्द चापे अड्ढ। 
दण्ड-दुइ बह प्रभुर हैल निद्रा-भड़ ॥ 9॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुके अड्ोंकी 
सेवा करनेपर उनको बहुत अच्छी नींद आ गयी। दो 
दण्ड (48 मिनट)के बाद महाप्रभुकी नींद खुल गयी॥9॥॥ 
निद्रा भड़ होनेके बाद भी भूखे बैठे श्रीगोविन्दको 
प्रतीक्षा करते देख महाप्रभुके द्वारा भर्त्सना :- 
गोविन्दे देखिया प्रभु बले क्ुद्ध हजा। 
“आजि केने एतक्षण आछिस्‌ बसिया? 292॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीगोविन्दकी शुद्धसेवा-प्रवृत्तिकी परीक्षा; 


महाप्रभुके सोये होनेपर भी श्रीगोविन्दके द्वारा प्रसादके 
सम्मानके लिये नहीं जानेके कारणको जिज्ञासा :- 


मोर निद्रा हैले केने ना गेला प्रसाद लैते?” 
गेविन्द कहे,--द्वारे शुइला, याइते नाहि पथे॥ '93॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्को अभी तक भी 
वहीं बैठे देखकर कुछ क्रोधित होकर कहा,--“तुम 
आज अब तक भी यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे नींद 
आ जानेपर तुम प्रसाद पानेके लिये क्‍यों नहीं गये?” 
श्रीगोविन्दने उत्तर दिया,-“आप तो द्वारके बीचमें ही सो 
गये, जानेके लिये मार्ग ही नहीं था॥ "92-93 ॥ 


जैसे भीतर गये, वैसे बाहर नहीं 
जानेके कारणकी जिज्ञासा :- 
प्रभु कहे,--भितर तबे आइला केमने? 
तैछे केने प्रसाद लैते ना कैला गमने? 2”94॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा,-“फिर तुम भीतर किस 
प्रकार आये? और फिर उसी प्रकारसे प्रसाद पानेके 
लिये क्‍यों नहीं गये 2”94॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


0/90-97 ] 


शुद्ध अनुरागी श्रीगौर-कृष्णके सेवककी ही सर्वोत्तम 

सेवाके आदर्शका वर्णन; श्रीगौर-कृष्णकी इन्द्रियोंके 

तर्पणकी इच्छा ही सेवकका एकमात्र लक्ष्य :- 
गोविन्द कहे,--“आमार सेवा से 'नियम। 


अपराध हउठक, किबा नरके गमन॥ 95॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने मन-ही-मन कहा,--“मेरा तो 
सेवा करनेका ही नियम है, भले ही उसमें मेरा अपराध 
हो या फिर नरकमें गमन॥95॥ 


श्रीगौर-कृष्णकी इन्द्रियोंके तर्पणमें बिन्दुमात्र 
आत्मेन्द्रिय तर्पणकी इच्छाके प्रति भी शुद्धभक्तकी 
घृणा और अपराधकी आशड्डा :- 


'सेवा' लागि' कोटि 'अपराध' नाहि गणि। 
स्व-निमित्त 'अपराधाभासें भय मानि॥ 96॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 96॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मैं महाप्रभुकी सेवाके लिये 
करोड़ों-करोड़ों अपराधोकी भी गिनती नहीं करता; 
किन्तु अपने भोगोंके लिये अपराधके आभाससे भी भय 
करता हूँ॥ 96॥ 


अनुभाष्य--आदिलीला 4/20। संख्या देखें- 


“निज-प्रेमानन्दे कृष्ण-सेवानन्द बाधे। 
से आनन्देर प्रति भक्तेर हय महाक्रोधे।” 


[अर्थात्‌ “जब प्रेममें अपने आनन्दसे श्रीकृष्णके 
सेवानन्दमं बाधा उत्पन्न होती है, तो उस निज 
आनन्दके प्रति भक्तको अत्यधिक क्रोध होता है।”]॥%॥ 


महाप्रसादमें साक्षात्‌ ब्रह्म-वस्तु और तदीय-वस्तुकी भावना 
रहनेपर भी व्यक्तिगत निज-सम्बन्धके कारण आत्पेन्द्रिय 
प्रीति वाब्छाको आशड्डसे श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुकी 
निद्रा भड़ होने तक प्रतीक्षा :-- 
एत सब मने करि' गोविन्द रहिला। 


प्रभु ये पुछिला, तार उत्तर ना दिला॥97॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने मन-ही-मन यह सब सोचा। 
उन्होंने महाप्रभुकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया॥97॥ 


[ 40/98-05 दसवाँ 


अन्य दिनोंमें महाप्रभुके सो जानेपर श्रीगोविन्दके द्वारा 
प्रसादके सम्मानके लिये जाना :- 


प्रत्यह प्रभुर निद्राय यान प्रसाद लइते। 
से दिवसेर श्रम देखि' लागिला चापिते॥ 98 ॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्द प्रतिदिन महाप्रभुको नींद आ 
जानेके बाद प्रसाद ग्रहण करनेके लिये जाते थे। किन्तु 
उस दिन महाप्रभुकी अधिक थकानको देखकर बे 
महाप्रभुके सो जानेपर भी उनकी सेवा करते रहे॥ 98॥ 


उस दिन प्रसादके सम्मानके लिये 
जानेमें असुविधाका कारण :- 


याइतेह पथ नाहि, याइबेन केमने ? 
महा-अपराध हय प्रभुर लड्ढने॥ 99 ॥ 


अनुवाद-बाहर जानेका मार्ग ही नहीं था, जाते तो 
कैसे जाते? महाप्रभुको लॉघनेसे तो महा-अपराध 
होता॥ 99॥ 


श्रीचैतन्य-कृपा-पात्रको ही शुद्धभक्तिके रहस्यका ज्ञान :- 
एइ सब हय भत्तिशास्त्र-सूक्ष्ममर्म। 
चैतन्येर कृपाय जाने एड सब धर्म॥00॥ 


अनुवाद-ये सब भक्तिशास्त्रोंके सूक्ष्म मर्म हें, 
श्रीगोविन्द श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी कृपासे इन सब विचारोंको 
भली-भौति जानते थे॥00॥ 


अनुभाष्य-कर्मी लोग भक्तिशास्त्रोंके सूक्ष्म मर्मको 
नहीं समझ पानेके कारण अनुष्ठान-मात्रको ही भक्तिके 
समान मानते हैं; किन्तु जिससे भगवत्सेवा साधित होती 
है, उसका नाम-'भक्ति' है और जिससे अपने धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष आदि प्राकृत-फलकी प्राप्ति होती 
है, वही कर्म' है। प्राकृतसहजिया कर्मी लोग विश्रम्भ-सख्य, 
वात्सल्य और मधुरभावकी सेवा-मर्यादाको नहीं समझ 
पानेके कारण श्रीचैतन्‍्यकी कृपाको प्राप्त करनेसे 
वज्चित होते हैं॥00॥ 
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अपने भक्तोंकी शुद्धभक्तिके माहात्म्यको 
प्रकाशित करनेवाले महाप्रभु :-- 


भक्त-गुण प्रकाशिते प्रभु बड़ रड्ी। 
एइ सब प्रकाशिते कैला एत भड़ी॥0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको भक्तोके गुणोंको प्रकाशित करनेमें 
बहुत आनन्द होता है, इसलिये उन्होंने अपने सेवक 
श्रीगोविन्दकी महिमाको प्रकाशित करनेके उद्देश्यसे ही 
यह लीला को॥0॥ 

गौरभक्तोंके द्वारा नित्य गान किये जानेवाले 
महाप्रभुका मण्डली बद्ध-नृत्य :- 

सझंपे कहिलुँ एइ परिमुण्डा-नृत्य। 
अद्यापि गाय याहा चैतन्येर भृत्य॥॥02॥ 


अनुवाद-मैंने संक्षेपमें ही मण्डली बनाकर किये 
गये उस नृत्यका वर्णन किया, जिसका गान श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके दास आज तक भी करते हैं॥02॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- परियुण्डा-नृत्य--मण्डली बनाकर 
किया गया नृत्य॥02॥ 

भक्तोंके साथ गुण्डिचा-मार्जन :- 

एइमत महाप्रभु लआ निजगण। 
गुण्डिचा-गृहे कैला क्षालन, मार्जन॥ ॥03॥ 


अनुवाद--इस प्रकार रथयात्रासे एक दिन पहले 
महाप्रभुने अपने भक्तोको साथमें लेकर गुण्डिचा मन्दिरका 
मार्जन किया और उसे जल आदिके द्वारा धोया॥03॥ 
आइयटोटामें प्रसाद-सेबन :-- 
पूव॑वत्‌ कैला प्रभु कीर्त्तन, नर्त्तन। 
पूर्ववत्‌ टोटाय कैला वनन्‍्य-भोजन॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पहलेकी भाँति ही कीर्तन और 
नृत्य किया तथा फिर बगीचेमें वन-भोजन किया॥04॥ 


रथके आगे नृत्य और हेरा-पञ्चमी-दर्शन :-- 
पूर्ववत्‌ रथ-आगे करिला नर्त्तन। 
हेरापश्चमी-यात्रा कैला दरशन॥ 05 ॥ 
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अनुवाद-पहलेकी भाँति महाप्रभुने भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथदेवके रथके आगे नृत्य किया और हेरापज्चमी- 
यात्राका भी दर्शन किया॥05॥ 

चातुर्मास्य तक गौड़ीयभक्तोंका पुरीमें रहना :- 
चारिमास वर्षाय रहिला सब भक्तगण। 
जन्माष्टमी-आदि यात्रा कैला दरशन॥06॥ 


अनुवाद-गौड़देशसे आये सभी भक्त श्रीजगन्नाथ 
पुरीमें वर्षाक चार मास तक रहे और उन्होंने श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी आदि महोत्सवोंका दर्शन किया॥ 06॥ 
गौड़से भक्तोंके द्वारा संगृहीत नैवेद्य :-- 
पूर्वे यदि गौड़ हइते भक्तमण आइल। 
प्रभुरे किछु खाओयाइते सबार इच्छा हेल॥07॥ 
उनके द्वारा महाप्रभुकी सेवाके लिये 
श्रीगोविन्दको सब वस्तुएँ देना :- 
केह कोन प्रसाद आनि' देय गोविन्द-ठाजि। 
“इहा येन अवश्य भक्षण करेन गोसाजि॥ “08॥ 
नैवेद्योकी विचित्रता :-- 
केह पेड़ा, केह नाडु, केह पिठापाना। 
बहुमूल्य उत्तम-प्रसाद, प्रकार यार नाना॥ ॥09॥ 


अनुवाद-जब गौड़देशसे भक्तगण आये थे, तब 
सभीको महाप्रभुको कुछ-न-कुछ खिलानेकी इच्छा हुई 
थी। वे कोई-न-कोई प्रसाद लाकर श्रीगोविन्दको देते 
उनसे कहते,-“कृपया ऐसा करना कि महाप्रभु इसको 
अवश्य ही खाँयें।” कोई पेड़ा, कोई लड्डू और कोई 
पीठा-पाना आदि लेकर आये। इस प्रकार सभी भक्त 
महाप्रभुके लिये अनेक प्रकारके बहुमूल्य उत्तम प्रसाद 
लाये॥07-09॥ 
अनुभाष्य-पाठान्तरमें- पैड़' (नारियल), बहुमूल्य 
प्रसाद सब, पद्मचिनि छाना'॥ 09॥ 
महाप्रभुके द्वारा नहीं खानेके कारण 
बहुतसे नैवेद्योंका इकट्ठा होना :- 
“अमुक्‌ एइ दियाछे” गोविन्द करे निवेदन। 
धरिं' राख” बलि प्रभु ना करेन भक्षण॥0॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


0/05-45 ] 


अनुवाद--श्रीगेविन्द भक्तोंके द्वारा लाये गये प्रसादमे-से 
एक-एक व्स्तुको महाप्रभुको दिखाकर उनसे निवेदन 
करते,--“अमुक्‌ व्यक्तिने यह वस्तु दी है।” महाप्रभु 
श्रीगोविन्दसे कहते,--“इसे अपने पास रखो” और उसे 
खाते नहीं थे॥0॥ 


धरिते धरिते घरेर भरिल़ एक कोण। 
शत-जनेर भक्ष्य यत हैल सश्चयन॥ ॥ 


अनुवाद-प्रसादको रखते-रखते कमरेका एक कोना 
भर गया। इस प्रकार इतना प्रसाद एकत्रित हो गया कि 
वह सौ लोगोंके लिये भी पर्याप्त था॥॥ 


अपने-अपने द्वारा दिये गये नैवेद्यके सेवनके 
विषयमें भक्तोंके द्वारा श्रीगोविन्दसे पूछना :- 


गोविन्देरे सबे पुछे करिया यतन। 
“आमा-द्तत्त प्रसाद प्रभुगे कि कराइला भक्षण? 2”2॥ 


अनुवाद-सभी भक्त श्रीगोविन्दसे बड़ी उत्सुकतासे 
पूछते,--“क्या आपने मेरे द्वारा दिये गये प्रसादको 
महाप्रभुको खिलाया 2”2॥ 


छलपूर्ण बचनोंसे श्रीगोविन्दके द्वारा 
नैवेद्य देनेवालेको सान्त्वना :- 


कॉहा किछ कहि' गोविन्द करेन वश्चन। 

आर दिन प्रभुरे कहे निर्वेद-बचन॥ ॥3॥ 
महाप्रभुसे श्रीगोविन्द्का निवेदन :- 

“आचार्यादे महाशय करिया यतने। 

तोमारे खाओयाइते वस्तु देन मोर स्थाने॥|4॥ 


तुमि से ना खाओ, तौरा पुछे बार बार। 
कत वच्चना करिमु केमने आमार निस्तार॥ ”5॥ 


अनुवाद-श्रीगोविन्द कुछ ना कुछ मिथ्या बात 
कहकर भक्तोंको वज्चना करते। एकदिन श्रीगोविन्दने 
निराश होकर महाप्रभुसे कहा,--“आपको खिलानेके 
लिये श्रीअद्वैताचाय॑ आदि महाशय बहुत विश्वाससे मुझे 
अनेक प्रकारके व्यज्जन आदि देकर जाते हैं। आप 
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उन्हें खाते नहीं और वे मुझसे बार-बार पूछते हैं कि 
क्या आपने उन्हें खा लिया? मैं उन सबकी कितनी 
वज्चना करूँ, मेरा इससे कैसे छुटकारा होगा ?”3-5॥ 


महाप्रभुके द्वारा भक्तोंके दुःखके कारणकी जिज्ञासा :- 
प्रभु कहे,--“आदिवस्या' दुःख कॉौहे माने? 
केबा कि दियाछे, ताहा आनह एखाने॥ ”6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“जो मेरे साथमें पहलेसे 
रहते आये हैं, वे दुःख क्यों करेंगे? किसने क्‍या दिया 
है, तुम उसे यहाँ लेकर आओ॥ ”॥6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- आदिवस्या;--पहलेसे ही जिनका 
वास है, उन्हें 'आदिवस्या' कहते हैं। महाप्रभुने कहा,-जो 
“आदिवस्या' अर्थात्‌ पहलेसे ही मेरे साथ इकटड्ठे रहते 
आये हैं, उनका इसमें कोई दुःख नहीं है; क्योंकि अभी 
जो गौड़से [मेरे पूर्व सड़ी] आये हैं, वे ही तो इन सब 
सुस्वादिष्ट खाद्य वस्तुओंको लाये हैं॥6॥ 
अनुभाष्य-- आदिवस्या:--किसी-किसीके मतानुसार 
'भाग्यहीन' अथवा अबोध अथवा निर्बोध, चजञ्चलमति 
अथवा आ-देखला (अतिव्यग्र, किसी वस्तुके लिये 
बहुत लोभी जैसे उसने कभी वैसी वस्तु देखी नहीं है) 
आदि अर्थोमें प्रयोग होता है॥6॥ 
महाप्रभुका भोजनके लिये बैठना, श्रीगोविन्दके 
द्वारा प्रत्येक नैवेद्य देनेवाले गौड़ीय-भक्तके 
नामका उल्लेख करके नैवेद्य परोसना :- 
एत बलि' महाप्रभु बसिला भोजने। 
नाम धर्रिं' गोविन्द करे निवेदने॥7॥ 


“आचार्यर एइ पैड़, नाना-रस-पूषी। 
एइ अमृत-गुटिका, मण्डा, कर्पूर-कुपी॥ 8 ॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु भोजन करनेके 
लिये बैठ गये। तब श्रीगोविन्द भक्तोंके नामके साथ जो 
वे लेकर आये थे, वह बताने लगे,--“श्रीअद्वैताचार्य यह 
नारियल, अनेक प्रकारके रसयुक्त मिष्ठान्न, यह 
अमृत-गुटिका, मण्डा और कर्पुर-कृुपी लेकर आये 
हैं॥7-8॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य- पैड़/-(उत्कल-शब्द) 
नारियल॥ ॥8॥ 

अनुभाष्य- पृषी-पिष्टक (पीठा) ; कुर्प)-मिट्टीका 
पात्र (कर्पूर जलानेके लिये?) ॥8॥ 
श्रीवास-पण्डितेर एइ अनेक प्रकार। 
पिठा, पाना, अमृतमण्डा, पद्मय-चिनि आर॥9॥ 


आचार्यरत्नेर एइ सब उपहार। 
आचार्यनिधिर एइ, अनेक प्रकार॥20॥ 


वासुदेव-दत्तेर, मुरारिगुप्तर आर। 
बुद्धिमन्‍्त-खौंनेर एड विविध प्रकार॥2।॥ 


श्रीमान-सेन, श्रीमानू-पण्डित, आचार्यनन्दन। 
ताँ-सबार दत्त एइ करह भोजन॥ 22॥ 


कुलीनग्रामेर एइ आगे देख यत। 
खण्डवासी लोकेर एइ देख तत॥ ”23॥ 


अनुवाद--श्रीवास पण्डित पिठा, पाना, अमृतमण्डा 
और पद्मचीनी लाये हैं। श्रीआचार्यरत्न ये सब उपहार 
लाये हैं और श्रीआचार्यनिधि ये अनेक प्रकारकी भेंट 
लाये हैं। श्रीवासुदेव दत्त, श्रीमुरारि गुप्त और श्रीबुद्धिमन्त 
खौन इन विविध प्रकारकी खाद्य वस्तुओंको लाये हैं। 
श्रीमान्‌ सेन, श्रीमान्‌ पण्डित, श्रीआचार्य नन्दनके द्वारा 
लायी सब वस्तुओंको आप खाइये। अब आपके आगे 
रखे द्रव्य कुलीनग्रामवासी लाये हैं और इधर खण्डवासी 
भक्तों द्वारा लाये गये द्रव्योंको भी देंखिये॥”9-23॥ 
महाप्रभुके द्वारा सभीके द्वारा प्रदान 
किये गये नैवेद्योका भोजन :- 
ऐछे सबार नाम लजा प्रभुर आगे धरे। 
सन्तुष्ट हजा प्रभु सब भोजन करे॥24॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्द इस प्रकार सभी भक्तोंका नाम 
लेकर उनके द्वारा लायी वस्तुओंको महाप्रभुके आगे 
रखते गये। महाप्रभु उन प्रेमपूर्वक दी गयीं भेंटोसे 
सन्तुष्ट हुए और उन सबको खाने लगे॥24॥ 


286 


बासा होनेपर भी ताजे बनाये गये प्रसादकी 
भौँति स्वादिष्ट और सुगन्धित :- 
यद्यपि मासेकेर बासि मुकुता नारिकेल। 


अमृत-गुटिकादि, पानादि सकल॥ 25॥ 


तथापि नूतनप्राय सब द्रव्येर स्वाद। 
बासि' विस्वाद नहे, सेइ प्रभुर प्रसाद॥26 ॥ 


अनुवाद-यद्यपि नारियलकी बनी मिठाइयाँ, 
अमृत-गुटिका आदि और शरबत एक मास पहलेके 
बने थे, तथापि सभी द्रव्योंका स्वाद ऐसा था जैसे वे 
अभी ही बने हो। वे बासी या स्वादरहित नहीं थे, यह 
महाप्रभुकी ही कृपा है॥25-26॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- मुकुता:--मुखछोला॥ 25 ॥ 


दसवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


शत-जनेर भक्ष्य प्रभु दण्डेके खाइला। 
“आर किछ आछे?” बलिं' गेविन्दे पुछिला॥27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सौ व्यक्तियोंके द्वारा खाने योग्य 
उन खाद्य वस्तुओंको एक दण्डमें (24 मिनटमें) ही खा 
लिया। फिर उन्होंने श्रीगोविन्दसे पूछा,-“और कुछ 
है 7"27॥ 


सब प्रकारके नैवेद्योके भोजनके अन्तममें 
श्रीराघधकी झोलीका बाकी रह जाना :-- 


गोविन्द बले,--“राघवेर झालि मात्र आछे।” 
प्रभु कहे,--“आजि रहु, ताहा देखिमु पाछे॥ ”28॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने कहा,--“अब केवल श्रीराघव 
पण्डितकी झोली ही बची है।” महाप्रभुने कहा,--“उसे 
आज रहने दो, उसे मैं बादमें देखूँगा॥”28॥ 


अगले दिन महाप्रभुके द्वारा अकेले भोजन 
करते समय श्रीराघवकी झोलीमें रखे 
उत्तम नैवेद्योका भोजन और उनकी प्रशंसा :-- 


आर दिन प्रभु यदि निभृते भोजन कैला। 
राघवेर झालि खुलि' सकल देखिला॥29॥ 
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सब द्रव्येर किछू किछ उपयोग कैला। 
स्वादु, सुगन्धि देखि' बहु प्रशंसिला॥ 30॥ 


अनुवाद--अगले दिन जब महाप्रभुने एकान्तमें 
भोजन किया, तब उन्होंने श्रीराघघ पण्डितकी झोलियोको 
खोलकर उनमें रखी समस्त सामग्रियोंको देखा। महाप्रभुने 
उन समस्त द्रव्योमें-से कुछ-कुछ ग्रहण किया और 
उनके स्वाद तथा सुगन्धकी बहुत प्रशंसा की॥29-30॥ 

अनुभाष्य-- उपयोग;-स्वीकार, ग्रहण ॥30॥ 


एक वर्षके बाद भी श्रीराघघकी झोलीके 
विकाररहित नैवेद्य-भोजन :-- 


वत्सरेक तरे आर राखिला धरिया। 
भोजनकाले स्वरूप परिवेशे खसाआ॥ ॥3॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूरे वर्षक लिये खानेके लिये 
उन झोलियोमें लायी वस्तुओंको सम्भालकर रख लिया। 
महाप्रभुके मध्याह-भोजनके समय श्रीस्वरूप दामोदर उन 
झोलियोमे-से निकालकर उन्हें वे वस्तुएं परोसते थे॥3॥॥ 


भक्तोंके द्वारा श्रद्धापूर्वक प्रदान किये गये 
नैवेद्योंको स्वीकार करना :- 


कभु रात्रिकाले किछ कराय उपयोग। 
भक्तेर श्रद्धार द्रव्य अवश्य करेन उपभोग॥ 32॥ 


अनुवाद-कभी रात्रिके समय महाप्रभु उन झेलियोमे-से 
कुछ ग्रहण करते थे। क्योंकि महाप्रभु भक्तोंके द्वारा 
श्रद्धापूर्वक प्रदान किये गये द्रव्योंको अवश्य ही ग्रहण 
करते हैं॥32॥ 


अपने भक्तोंके साथ महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णकथामें 
चातुर्मास्य व्यतीत करना :- 


एइमत महाप्रभु भक्तगण-सड़े। 
चातुर्मास्य गोडभइला कृष्णकथा-रज्गे॥ 33 ॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुने अपने भक्तोके साथ 
चातुर्मास्यको कृष्णकथाके आनन्दमें व्यतीत किया॥ 33॥ 
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अपने-अपने घरमें श्रीअद्वैताचार्यादिके द्वारा निमन्त्रण :- 
मध्ये मध्ये आचार्यादे करेन निमन्त्रण। 
घरे भात रान्धे आर विविध व्यअ्नन॥ 34॥ 
महाप्रभुके प्रिय विचित्र नैवेद्योंका वर्णन :- 
मरिचेर झाल, आर मधुराम्ल आर। 
आदा, लवण, लेम्बु, दुग्ध, दधि, खण्डसार॥ 35॥ 


शाक दुइ चारि, आर सुख्तार झोल। 
निम्ब-वारत्तकी, आर भ्रष्ट-पटोल॥ 36॥ 


भृष्ट-फुलबड़ी, आर मुद्ग-डालि-सूप। 
विविध व्यअन रान्धे प्रभुर अनुरूप॥ 37॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य आदि भक्तगण महाप्रभुको 
बीच-बीचमें निमन्त्रण करते थे और वे अपने घरपर 
ही चावल और विविध व्यज्जनोंको पकाते थे। वे 
महाप्रभुके प्रिय मिर्च डालकर बनाये गये तीखे, कुछ 
खट्टे-मीठे व्यज्जन, अदरक, नमक, नींबू, दूध, दही 
और खण्डसारका उपयोग करके अन्य कुछ व्यज्जन, 
दो-चार प्रकारके साग, सूखे कड़बे पाट सागको 
पीसकर बनाया गया सुख्ताका झोल, नीम-बेंगन, भरे 
हुए परवल, भरी हुई फूलवड़ी, पतली मूँगकी दाल 
आदि विविध व्यज्जनोको प्रस्तुत करते थे॥34-37॥ 

अनुभाष्य-यहाँपर ग्रन्थकारकी पाककलाकी निपुणता 
प्रकाशित हुई है॥35-37॥ 

महाप्रभुका प्रसादके साथ नैवेद्य-भोजन :- 

जगन्नाथेर प्रसाद आने करिते मिश्रित। 
काँहा एका यायेन, काँहा गणेर सहित॥38॥ 


अनुवाद-वे इन सब सामग्रियोंको भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके 
प्रसादके साथ मिलाकर महाप्रभुको खिलाते। महाप्रभु 
कहीं-कहींपर तो अकेले ही जाते थे और कहीं-कहींपर 
अपने भक्तोंके साथमें जाते थे॥38॥ 


निमन्त्रण करनेवाले अन्यान्य गौड़ीय भक्तगण :- 
आचार्यरत्न, आचार्यनिधि, नन्दन, राघव। 
श्रीवास-आदि यत भक्त, विप्र सब॥ 39 ॥ 
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एइमत निमन्त्रण करेन यत्न करिं॥ 
वासुदेव, गदाधर, गुप्त-मुरारि॥ ।40॥ 


कुलीनग्रामी, खण्डवासी, आर यत जन। 
जगन्नाथेर प्रसाद आनि' करेन निमन्त्रण॥4॥ 


अनुवाद--श्रीआचार्य रत्न, श्रीआचार्य निधि, श्रीनन्दन 
आचार्य, श्रीराघव पण्डित, श्रीवास पण्डित आदि जितने 
सब ब्राह्मण भक्त थे, वे इस प्रकार महाप्रभुको निमन्त्रण 
करके अत्यन्त प्रीतिपूर्वकत भोजन कराते थे। श्रीवासुदेव 
दत्त, श्रीगदाधर दास, श्रीमुरारि गुप्त, कुलीन-पग्रामवासी, 
खण्डवासी तथा अन्य जितने समस्त भक्त जो ब्राह्मण 
नहीं थे, वे सभी महाप्रभुको निमन्त्रण करके श्रीजगन्नाथदेवके 
प्रसादको लाकर उन्हें भोजन कराते थे॥39-4॥॥ 

अनुभाष्य- कुलीनग्रामी!--सत्यराज-खाँन, रामानन्द 
वसु आदि; 'खण्डवार्सी)-मुकुन्ददास, नरहरि-दास, 
रघुनन्दनादि॥ 4 ॥ 


श्रीशिवानन्दके पुत्र श्रीचैतन्यदासके वृत्तान्तका वर्णन :- 
शिवानन्द-सेनेर शुन निमन्त्रणाख्यान। 
शिवानन्देर बड़-पुत्रेर 'चैतन्यदास' नाम॥ 42॥ 


अनुवाद--अब श्रीशिवानन्द सेनके निमन्त्रणके 
उपाख्यानका श्रवण करो। श्रीशिवानन्द सेनके बड़े 
पुत्रका नाम 'चैतन्यदास' था॥42॥ 

अनुभाष्य- चेतन्यदास-कृष्णकर्णाप्तकी संस्कृत-टीका 
इन्हींके द्वारा रचित है; कोई-कोई कहते हैं कि 
चैतन्यचरितामृत-महाकाव्यके भी यही रचियता हैं॥42॥ 


प्रभुरे मिलाइते तारे सड़ेइ आनिला। 
मिलाइले, प्रभु तौर नाम त' पुछिला॥ 43॥ 


निज-दास्यसूचक नामको सुनकर महाप्रभुके द्वारा 
आत्मगोपन और अज्ञानता दिखलाना :- 


'चैतन्यदास' नाम शुनि' कहे गौरराय। 
“कि नाम धराजाछ, बुझन ना याय॥ ”44॥ 
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अनुवाद-श्रीशिवानन्द सेन अपने फुत्र श्रीचेतन्यदासको 
महाप्रभुसे मिलवानेके लिये अपने साथ लेकर आये। 
महाप्रभुने उन दोनोंसे मिलनेपर श्रीशिवानन्दसे उनके 
पुत्रका नाम पूछा। उनके पुत्रका 'चैतन्यदास' नाम 
सुनकर श्रीगौररायने कहा,--“आपने अपने पुत्रका कैसा 
नाम रखा है? इसे समझना बड़ा कठिन है॥ ”43-44॥ 


श्रीशिवानन्दका उत्तर और महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
सेन कहे,-“ये जानिलुँ, सेइ नाम धरिल।” 
एत बलि महाप्रभुरे निमन्त्रण कैल॥45॥ 


जगन्नाथेर बहुमूल्य प्रसाद आनाइला। 
भक्तगणे लजा प्रभु भोजने बसिला॥46॥ 
बहुत अधिक भोजनके कारण महाप्रभुकी अप्रसन्नता :- 


शिवानन्देर गौरवे प्रभु करिला भोजन। 
अतिगुरु-भोजने प्रसन्न नहे मन॥॥47॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने उत्तर दिया,--“मुझे 
जो समझमें आया, मैंने उसके अनुसार नाम रखा है।” 
यह कहकर श्रीशिवानन्द सेनने महाप्रभुको निमन्त्रण 
दिया। श्रीशिवानन्द सेनने श्रीजगन्नाथदेवका बहुमूल्य 
प्रसाद मैँगवाया था और उसे महाप्रभुको निवेदन किया। 
महाप्रभु भक्तोको अपने साथ लेकर भोजनके लिये बेठे। 
महाप्रभुने श्रीशिवानन्द सेनके सम्मान हेतु वह सब 
भोजन तो खाया, किन्तु मात्रामें बहुत अधिक और 
गरिष्ठ (कठिनतासे पचनेवाला भारी) होनेके कारण 
उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ॥45-47॥ 


महाप्रभुके अभिप्रायको समझकर श्रीशिवानन्दके 
पुत्र श्रीचैतन्यदासके द्वारा जठराग्नि-मन्दनाशक 
द्रव्यके द्वारा स्वारसिकी' सेवा :- 


आर दिन चैतन्यदास कैला निमन्त्रण। 

प्रभुर (अभीष्ट' बुझिँ आनिला व्यअन॥ 48॥ 
दधि, लेम्बु, आदा, आर फुलबड़ा-लवण। 
सामग्री देखि' प्रभुर प्रसन्न हैल मन॥49॥ 
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अनुवाद--अगले दिन श्रीचैतन्यदासने महाप्रभुको 
निमन्त्रण किया और उन्होंने महाप्रभुके अभीष्टको 
समझकर व्यज्जन मँगवाये और दही, नींबू, अदरक, 
फूल-बड़ी तथा नमक आदिको महाप्रभुको निवेदन 
किया। यह सब सामग्री देखकर महाप्रभु अत्यन्त प्रसन्न 
हुए॥ 48-49॥ 


अन्तर्यामी महाप्रभुको श्रीचैतन्यदासकी यथार्थ 
शुद्धसेवा-प्रवृत्ति देखकर आनन्द :- 
प्रभु कहे,--ए बालक आमार मत जाने। 
सन्तुष्ट हहलाडः आमि इहार निमन्त्रणे॥”50॥ 
अपने दासको महाप्रभुके द्वारा अपना उच्छिष्ट प्रदान :- 
एत बलि' दधि-भात करिला भोजन। 
चैतन्यदासेरे दिला उच्छिष्ट-भाजन॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--यह बालक मेरे मनको 
जानता है, मैं इसके निमन्त्रणसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ 
हूँ।/ यह कहकर महाप्रभुने दही-भातका भोजन किया 
और श्रीचैतन्यदासको अपना उच्छिष्ट दे दिया॥50-5॥ 


अनुभाष्य-- भाजन;--सहभाजन (सौँंझा करना), 
पात्र॥ 5॥ 


चार मास तक भक्तोंके द्वारा महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
चारिमास एइमत निमन्त्रणे याय। 
कोन कोन वैष्णव दिवस नाहि पाय॥॥52॥ 


अनुवाद-चार मास इसी प्रकार महाप्रभुके द्वारा 
प्रतिदिन निमन्त्रण स्वीकार करते हुए व्यतीत हो गये। 
किसी-किसी वैष्णवको तो निमन्त्रण करनेके लिये 
खाली दिन ही नहीं मिला॥52॥ 


श्रीगदाधर और श्रीसार्वभौमका महाप्रभुको 
निमन्त्रण करनेका निर्दिष्ट नियम :- 


गदाधर-पण्डित, आचार्य-सार्वभौम। 
ईंहा सबार आछे भिक्षार दिवस-नियम॥ 53॥ 


अनुवाद--श्रीगदाधर पण्डित और श्रीसार्वभाम भट्टाचार्यके 
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मासमें दिन निर्धारित थे जब महाप्रभु उनके निमन्त्रणको 
स्वीकार करते थे॥53॥ 


बीच-बीचमें निमन्त्रण करनेवाले भक्त :-- 
गोपीनाथाचार्य, जगदानन्द, काशीश्वर। 
भगवान्‌, रामभद्राचार्य, शड्भर, वक्रेश्वर॥ 54॥ 


मध्ये मध्ये घर-भाते करे निमन्त्रण। 
अन्येर निमन्त्रणे प्रसादे कौड़ि दुइपण॥ 55॥ 


अनुवाद--श्रीगोपीनाथ आचार्य, श्रीजगदानन्द पण्डित, 
श्रीकाशीश्वर पण्डित, श्रीभगवान्‌ आचार्य, श्रीरामभद्राचार्य, 
श्रीशड्डर पण्डित और श्रीवक्रेश्वर पण्डित बीच-बीचमें 
अपने घरपर अन्न-व्यज्जन आदि बनाकर महाप्रभुको 
निमन्त्रण करते थे। अन्य भक्त महाप्रभुको निमन्त्रण 
करके दो पण कौड़ीका (दो आनेका) प्रसाद मँगवाते 
थे॥ 54-55॥ 

अनुभाष्य-महाप्रभु जो जन्मसे ब्राह्मण थे उनके 
घरमें बना भोजन स्वीकार करते थे। अथवा जो जन्मसे 
ब्राह्मण थे, किन्तु उनके घरका बना भोजन नहीं खाया 
जा सकता था अथवा अन्यान्य व्यक्तियोंके निमन्त्रणमें 
महाप्रभु दो पण अथवा चार पण कौड़ीके मूल्यका 
महाप्रसाद स्वीकार करते थे॥54-55॥ 


रामचन्द्रपुरके भयसे आधा-भोजन :- 
प्रथमे आछिल निर्बन्ध कौड़ि चारिपण। 
रामचन्द्रपुरी-भये घाटाइला निमन्त्रण॥ 56॥ 
अनुवाद-पहले महाप्रभुके प्रसादके लिये चार पण 
कोड़ी खर्च करने तकका नियम था, किन्तु रामचन्द्रपुरीके 
भयसे उसे कम करके आधा कर दिया गया था॥56॥ 


अनुभाष्य-- धाटाइला;-कम कर दिया॥56॥ 
दसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


गौड़ीयभक्तोंका गौड़में जाना, पुरीवासियोंका पुरीमें रहना :- 
चारिमास रहि' गौड़ेर भक्ते विदाय दिला। 
नीलाचलेर सड़ी भक्त सड्ेइ रहिला॥57॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने गौड़देशसे आये भक्तोंको चार 
मास तक रहनेके बाद विदायी दी। उसके बाद 
श्रीजगन्नाथपुरीके सड़ी भक्त ही महाप्रभुके साथ रहे॥57॥ 


महाप्रभुकी भिक्षाकी रीति, भक्तोंके द्वारा प्रदान किये 
गये द्रव्य और परिमुण्डा-नृत्यादि वर्णित :- 


एइ त' कहिलुँ प्रभुर भिक्षा-निमन्त्रण। 
भक्त-दत्त वस्तु येछे केला आस्वादन॥58॥ 


तार मध्ये राघवेर झालि-विवरण। 
तार मध्ये परिमुण्डा-नृत्य-कथन॥ 59॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने यह बतलाया कि महाप्रभुने 
कैसे भोजनके निमन्त्रणको स्वीकार किया और कैसे 
उन्होंने भक्तोंके द्वारा प्रदत्त वस्तुओका आस्वादन किया। 
मैंने इसी प्रसढ़के बीचमें ही श्रीराघघ पण्डितकी 
झोलीका विवरण और महाप्रभुके परिमुण्डा (मण्डलीबद्ध) 
नृत्यका वर्णन किया है॥58-59॥ 

श्रीकृष्णचैतन्य-कथाके श्रवणसे श्रीगौर-कृष्णके 
चरणोंमें प्रेमका उदय :- 

श्रद्धा करि' शुने येइ चैतन्येर कथा। 
चैतन्यचरणे प्रेम पाइबे सर्वथा॥60॥ 
श्रीगौरकथा-जीवोंके हृदय और कानोंके लिये रसायन :- 
शुनिते अमृत-सम जुड़ाय कर्ण-मन। 
सेइ भाग्यवान्‌ू, येइ करे आस्वादन॥ 6॥ 


अनुवाद--जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
कथाका श्रवण करता है, उसे अवश्य ही श्रीचैतन्य 
महाप्रभुके चरणकमलोमें प्रेमकी प्राप्ति होगी। महाप्रभुकी 
कथा सुननेमें अमृतके समान है और वह कानों तथा 
मनको परम तृप्त कर देती है। जो व्यक्ति इसका 
आस्वादन करता है, वह अत्यन्त सौभाग्यशाली 
है॥ 60-6 ॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 62॥ 
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इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे भक्तदत्तास्वादनं वर्णन कर रहा है॥62॥ 
कल नाम दशमः परिच्छेदः। चरणकमलोंकी श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें 'भक्तोंके द्वारा प्रदत्त 
--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी भेटका आस्वादन' नामक दसवें अध्यायका अनुवाद 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका समाप्त। 


०फऋष ८.९. से / &) 


ग्यारहवाँ अध्याय 


कथासार-इस अध्यायमें ब्रह्म-श्रीहरिदासठाकुरके 
द्वारा महाप्रभुको आज्ञा प्राप्त करके देहत्याग करनेपर 
महाप्रभुने उन्हें विशेष भक्ति और समारोहके साथ ले 
जाकर समुद्रके तटपर समाधि प्रदान की। अपने हाथोंसे 
बालू देकर चबूतरा बना दिया, बादमें समुद्र स्नान 
करके स्वयं भिक्षा करके श्रीहरिदासका विजय महोत्सव 

किया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


गोदमें श्रीहरिदासकी देहको उठाकर नृत्य 
करनेवाले श्रीगौरको प्रणाम :- 


नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तश्व तत्प्रभुम्‌। 
संस्थितामपि यन्मूर्त्ति स्वाड्ढे कृत्वा ननर्त यः॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मैं श्रीहरिदासको नमस्कार करता 
हूँ और उनके प्रभु उन चैतन्यदेवको नमस्कार करता 
हूँ,--जिन्होंने श्रीहरिदासके द्वारा परित्यक्त देहको गोदमें 
उठाकर नृत्य किया था॥॥ 

अनुभाष्य- 

यः (चैतन्यदेवः) यन्मूर्ति (यस्य हरिदासस्य मूर्ति) 
संस्थितां (समाधिप्राप्ताम) अपि स्वाड़्े (स्वस्य क्रोड़े) 
कृत्वा ननरत्त, तं हरिदासं तत्प्रभुं तं चैतन्यं च नमामि। 

इलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍न्य जय दयामय। 
जयाद्वैतप्रिय नित्यानन्दप्रिय जय ॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचार्य प्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
अति प्रिय दयामय श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय 
हो॥2॥ 


जय श्रीनिवासेश्वर हरिदासनाथ। 
जय गदाधरप्रिय स्वरूप-प्राणनाथ॥ 3 ॥ 


अनुवाद--श्रीनिवास॒पण्डितके ईश्वर, श्रीहरिदास 
ठाकुरके नाथ, श्रीगदाधर पण्डितके प्रिय और श्रीस्वरूप 
दामोदरके प्राणनाथ श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो॥3॥ 


काशीश्वर-प्रिय जगदानन्द-प्राणेश्वर। 
जय रूप-सनातन-रघुनाथेश्वर॥ 4 ॥ 


अनुवाद--श्रीकाशीश्वर पण्डितके प्रिय, श्रीजगदानन्द 
पण्डितके प्राणेश्वर और श्रीरूप-श्रीसनातन-श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीके ईश्वर श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो॥4॥ 


जय गौरदेह कृष्ण स्वयं भगवान्‌। 
कृपा करि देह' प्रभु, निज-पद-दान॥ 5॥ 


अनुवाद--श्रीगौरदेहधारी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जय हो, हे प्रभो! कृपा करके अपने श्रीचरणकमलोका 
आश्रय प्रदान कोजिये॥ 5॥ 


अनुभाष्य- गोरदेह-गौरवर्णकान्ति-देहधारी ॥ 5 ॥ 


नित्यानन्दचन्द्र जय चैतन्येर प्राण। 
तोमार चरणारविन्दे भक्ति देह दान॥6॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्‍्यमहाप्रभुके प्राण-स्वरूप 
श्रीनित्यानन्दचन्द्रकी जय हो, आप कृपा मुझे अपने 
श्रीचरणकमलोमे भक्ति प्रदान कीजिये॥ 6॥ 


जय जयाद्रैतचन्द्र चैतन्येर आर्य। 
स्वचरणे भक्ति देह' जयाद्वैताचार्य॥ 7 ॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्‍्यमहाप्रभुके सम्माननीय 
श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, जय हो। हे श्रीअद्वैताचार्य 
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प्रभो। आप मुझे अपने श्रीचरणकमलोंकी भक्ति प्रदान 
कीजिये॥ 7॥ 


अनुभाष्य- चेतन्येर आर्य|-महाप्रभुके द्वारा 
सम्माननीय॥ 7॥ 


जय गौरभक्तगण--गौर याँर प्राण। 
सब भक्त मिलि' मोरे भक्ति देह' दान॥8॥ 


अनुवाद-श्रीगौरसुन्दर ही जिनके प्राणस्वरूप हें, 
उन समस्त गौरभक्तोंकी जय हो। आप सभी भक्त कृपा 
करके मुझे भक्तिका दान दीजिये॥8॥ 


जय रूप, सनातन, जीव, रघुनाथ। 
रघुनाथ, गोपाल,--छय मोर प्राणनाथ॥ 9॥ 


अनुवाद-मेरे प्राणनाथ श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन 
गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीरघुनाथदास गोस्वामी, श्रीरघुनाथ 
भट्ट गोस्वामी, श्रीगोपाल भट्ट गोस्वामी--इन छह गोस्वामियोंकी 
जय हो॥9॥ 


ग्रन्थकारकी दीनतापूर्वक उक्ति, स्वयंको शोधन 
करनेके लिये श्रीचैतन्यगुणलीलाका वर्णन :- 


ए-सब प्रसादे लिखि चैतन्य-लीला-गुण। 
यैछे तैछे लिखि, करि आपन पावन॥0॥ 


अनुवाद-मैं श्रीचैतन्‍्य महाप्रभु और उनके समस्त 
भक्तोकी कृपासे ही श्रीचेतन्य महाप्रभुकी लीलाओं और 
उनके गुणोंको लिख रहा हूँ। में ठीकसे लिखना भी 
नहीं जानता हूँ, केवल स्वयंको पवित्र करनेके लिये 
लिख रहा हूँ॥0॥ 


भक्तोके साथ महाप्रभुका नीलाचलमें कौर्तनविलास :-- 
एइमत महाप्रभुर नीलाचले वास। 
सड़े भक्तगण लजा कीरत्तन-विलास॥|॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तोको साथमें 
लेकर कीर्तन-विलास करते हुए श्रीजगन्नाथपुरीमें वास 
कर रहे थे॥॥]॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4॥/7-6 ] 


दिनमें नामसड्लीर्तन और अश्रीजगन्नाथ-दर्शन, 
रात्रिमें श्रीस्वरूप-रामानन्दके साथ 
श्रीराधाके कृष्णप्रेमका रसास्वादन :-- 


दिने नृत्य-कीर््तन, ईश्वर-दरशन। 
रात््ये राय-स्वरूप-सने रस-आस्वादन॥ 2॥ 


अनुवाद-महाप्रभु दिनके समय नृत्य-कीर्तन और 
श्रीजगन्राथदेवके दर्शन करते थे। रात्रिके समय श्रीरायरामानन्द 
और श्रीस्वरूप दामोदरके साथ रसका आस्वादन करते 
थे॥ 2॥ 


श्रीकृष्णविरहमें महाप्रभुकी देहमें सात्तिकभावोंका उदय :- 
एइमत महाप्रभुर सुखे काल याय। 
कृष्णेर विरह-विकार अड्ले नाना हय॥॥3॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुका समय सुखपूर्वक 
व्यतीत होता था। कृष्णविरहके कारण उनके अड्ेमें 
अनेक विकार उत्पन्न होते थे॥3॥ 


दिने दिने बाड़े विकार, रात्रये अतिशय। 
चिन्ता, उद्देग, प्रलापादि यत शास्त्रे कय॥ 4॥ 


अनुवाद-दिन-प्रतिदिन महाप्रभुमें कृष्णविरहसे उत्पन्न 
शास्त्रोंम वर्णित चिन्ता, उद्देग, प्रलापादि विकार वर्धित हो 
रहे थे जो रात्रिमं बहुत अधिक बढ़ जाते थे॥4॥ 


अप्राकृत विप्रलम्भ-लीलामें महाप्रभुके दो नित्य सड़ी :- 
स्वरूप गोसाजि, आर रामानन्द राय। 
रात्रि-दिने करे दोहे प्रभुर सहाय॥5॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरामानन्द राय-ये 
दोनों रात-दिन महाप्रभुके साथ रहकर उनको सान्त्वना 
देते॥5॥ 


श्रीहरिदासके वृत्तान्तका वर्णन; श्रीगोविन्दके द्वारा 
श्रीहरिदासको प्रसाद देनेके लिये जाना :- 


एकदिन गोविन्द महाप्रसाद लजञा। 
हरिदासे दिते गेला आनन्दित हजा॥6॥ 


[ व/6-25 ग्यारहवाँ 


श्रीहरिदास ठाकुरके अप्रकट कालको अवस्था :- 
देखे,-हरिदास-ठाकुर करियाछेन शयन। 
मन्द मन्द करितेछेन संख्या-सड्डीत्तन॥ 7॥ 


अनुवाद--एकदिन जब महाप्रभुके सेवक श्रीगोविन्द 
आनन्दित होकर श्रीहरिदास ठाकुरको महाप्रसाद देनेके 
लिये गये, तब उन्होंने देखा कि श्रीहरिदास ठाकुर लेटे 
हुए मन्द-मन्द ध्वनिसे संख्यापूर्वक नामसड्ली्तन कर रहे 
हैं॥6-7॥ 

श्रीगोविन्दके द्वारा प्रसाद ग्रहण करनेके लिये 

अनुरोध, श्रीहरिदासकी नहीं लेनेकी इच्छा :-- 
गोविन्द कहे,--उठ आसि करह भोजन!” 
हरिदास कहे,--“आजि करिमु लड्डन॥8॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा नामाश्रित साधकके प्रसादके 
सम्मानके विषयमें आदर्श-व्यवहारका प्रदर्शन :-- 


संख्या-कीर्त्तन पूरे नाहि, केमते खाइमु? 
महाप्रसाद आनियाछ, केमते उपेक्षिमु ? 279 ॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने कहा,--“कृपया उठिये और 
आकर भोजन कीजिये।” श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,--“आज 
मैं उपवास ही करूँगा। अभी तक मेरे नामकीर्तनकी 
संख्या पूर्ण नहीं हुई है, इसलिये मैं कैसे खा सकता 
हूँ? किन्तु आप महाप्रसाद लाये हैं, तो मैं उसकी 
उपेक्षा भी कैसे कर सकता हूँ?”8-9॥ 


एत बलि' महाप्रसाद करिला वन्दन। 
एक रजञ्च लजा तार करिला भक्षण॥ 20॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीहरिदास ठाकुरने महाप्रसादकी 
वन्दना की और उसमें-से एक कण लेकर उसे खा 
लिया॥ 20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- रध;--कण॥ 20॥ 


एकदिन महाप्रभुका श्रीहरिदासके पास आना 
और उनका कुशल पूछना :- 


आर दिन महाप्रभु तार ठाजि आइला। 
“सुस्थ हओ, हरिदास”-बलि' तारे पुछिला॥2।॥ 
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अनुवाद-- अगले दिन महाप्रभु श्रीहरिदास ठाकुरके 
वासस्थानपर आये और उनसे पूछा,-“हे हरिदास! 
आप स्वस्थ तो हैं ना!”2॥ 


श्रीहरिदासकी दैन्य-उक्ति :-- 
नमस्कार करि तेहो कैला निवेदन। 


“शरीर सुस्थ हय मोर, असुस्थ बुद्धि-मन॥ “22॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरने उनको प्रणाम करके 
निवेदन किया,--“मेरा शरीर तो स्वस्थ है, किन्तु मन 
और बुद्धि अस्वस्थ हैं॥”22॥ 


महाप्रभुके प्रश्नोत्तरमें संख्यानाम-कौर्तन-अभावसे 
उत्पन्न अपने दुःखके विषयमें बतलाना :- 


प्रभु कहे,--“कोन व्याधि, कह त' निर्णय?” 
तेँहो कहे,--संख्या-कीर्तन ना पूरय॥ ”23॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने पूछा---“क्या आप बता सकते 
हो आपको क्‍या रोग है?” श्रीहरिदास ठाकुरने उत्तर 
दिया,--“मेरा संख्यापू्वक नामकीरत॑न पूर्ण नहीं हो 
पाता॥ 23॥ 


अनुभाष्य-यहॉपर भी जाना जा रहा है कि 
संख्या-ग्रहणपूर्वक नियमितरूपसे ठाकुर श्रीहरिदासके 
आनुगत्यमें (सोलह नाम बत्तीस अक्षर) हरे 
कृष्ण”-महामन्त्रकी उच्चस्वरमें कीर्तनकी विधि ही प्रत्येक 
नामाश्रित साधकके लिये एकमात्र पालनीय हे। 

अन्त्यलीला 3/99, 3-॥5, 20, 23-24, 29, 
75, 223, 227, 238-242 आदि संख्या देखें॥ 23॥ 


महाप्रभुके द्वारा अप्राकृत सिद्धदेह श्रीहरिदासको 
साधनके अभिनयको कम करनेका आदेश :- 
प्रभु कहे,-“वृद्ध हइला 'संख्यां अल्प कर। 
सिद्ध-देह तुमि, साधने आग्रह केने कर 7 224॥ 
स्वयं महाप्रभुके वचन--“नामके आचार्य और 
प्रचारकके रूपमें श्रीहरिदास अवतीर्ण” :- 
लोक निस्तारिते एइ तोमार 'अवतार। 
नामेर महिमा लोके करिला प्रचार॥ 25॥ 
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एबे अल्प संख्या करि कर सछ्डीत्तन।” 
हरिदास कहे,--“शुन मोर निवेदन॥26॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“अब आप वृद्ध हो 
गये हैं, आप नाम-संख्याकों कम कर दीजिये। आप 
सिद्ध-देहको प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका साधनमें 
इतना आग्रह क्‍यों हैं? आपका यह अवतार लोगोंका 
उद्धार करनेके लिये ही हुआ है। आपने कृष्णनामकी 
महिमाका इस जगत्‌में बहुत प्रचार किया है। अब आप 
संख्याकों कुछ कम करके नाम-सड्डीर्तन कीजिये।” 
श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-“आप मेरा निवेदन 
सुनिये-- ॥ 24-26॥ 

अनुभाष्य-- तोपार अवतार --भगवद्धक्त और पार्षदगण 
भगवान्‌की इच्छासे उनको सेवाके उद्देश्यसे पृथ्वीपर 
अवतीर्ण होते हैं॥25॥ 


श्रीहरिदासके पत्थरको भी पिघला देनेवाले दीनतापूर्ण 
वचन और महाप्रभुकी महिमाका गान :- 


हीन-जाति जन्म मोर निन्द्य-कलेवर। 
हीनकर्मे रत मुजि अधम पामर॥27॥ 


अदृश्य, अस्पृश्य मोरे अड्जीकार कैला। 
रौरव हइते मोरे वैकुण्ठे चड़ाइला॥ 28 ॥ 


स्वतन्त्र ईश्वर तुमि हओ इच्छामय। 
जगत्‌ नाचाओ, यारे यैछे इच्छा हय॥29॥ 


अनेक नाचाइला मोरे प्रसाद करिया। 
विप्रेर श्राद्धपात्र खाइनु 'म्लेच्छ' हजा॥30॥ 


अनुवाद-मेरा जन्म हीन जातिमें हुआ है और 
मेरी यह देह अति निन्दनीय है। मैं हीन कर्मोमे ही 
रत रहता हूँ, इसलिये मैं अधम और पापी हूँ। यद्यपि 
मैं देखने और स्पर्श करने योग्य भी नहीं हूँ, तथापि 
आपने मुझे अज्ञीकार करके रौरब-नरकसे उठाकर 
बैकुण्ठमें पहुँचा दिया है। आप स्वतनत्र ईश्वर होनेके 
कारण जो चाहे कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा 
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होती है, आप जगत्‌को वैसे ही नचाते हैं। आपने कृपा 
करके मुझे भी बहुत नचाया है, मैंने म्लेच्छ होनेपर 
भी ब्राह्मणके श्राद्ध-पात्रको खाया है॥27-30॥ 
अनुभाष्य- श्राद्धपात्र/-विष्णुस्मृतिमें- 
“ब्रह्मणापसदा ह्येते कथिताः पदमक्तिदूषका:। 
एतान्‌ विवजयिेद्यत्नात्‌ श्राद्धकर्मणि पण्डितः ॥ ” 
अर्थात्‌ “ब्राह्मणकुलमें जन्म होनेपर भी स्मृतिमें 
बतलाये गये पंक्तिदृूषक [जिसके साथ बैठकर भोजन 
करनेमें दूषण लगे, ऐसे समाजको दूषित करनेवाले] 
“अपसदाख्य' [नीच कहे जानेवाले] ब्राह्मणको श्राद्ध-पात्र 
मत देना।” यहाँपर शुद्ध ब्राह्मणको प्राप्त होनेवाला 
श्राद्धपात्र [आप्राकृत] दीक्षित-ब्राह्मण श्रीहरिदासको दिया 
गया। म्लेच्छ-कुलमें उत्पन्न होनेपर भी हरिजन' होनेके 
कारण उनका उसमें अधिकार है॥30॥ 


महाप्रभुसे अपना अभिप्राय बतलाना :- 
एक वाज्छा हय मोर बहु दिन हैते। 
लीला सम्वरिबे तुमि,-लय मोर चित्ते॥3॥ 


महाप्रभुके अप्रकट होनेसे पहले ही अपनी 
लीलाको सम्बरण करनेकी इच्छा :- 


सेइ लीला प्रभु मोरे कभु ना देखाइबा। 
आपनार आगे मोर शरीर पड़िबा॥32॥ 


अनुवाद-बहुत दिनोंसे मेरी एक इच्छा है। मुझे 
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप शीघ्र ही अपनी लीला 
सम्वरण करेंगे, इसलिये हे महाप्रभो! आप मुझे अपनी 
वह अन्तर्धान-लीला कभी मत दिखाना। उसके पूर्व ही 
आपके सामने ही मेरा यह शरीर छूट जाय॥3-32॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- सेह लीला--आपकी अन्तर्धान- 
लीला॥ 32॥ 
काय-मन-वाक्यसे श्रीगौर-कृष्णसेवासुखपरायण अपनी 
अभिलाषाके साथ अप्रकट होनेकी इच्छाका ज्ञापन :- 
हृदये धरिमु तोमार कमल-चरण। 
नयने देखिमु तोमार चौँद-बदन॥ 33 ॥ 
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जिह्नाय उच्चारिमु तोमार 'कृष्णचैतन्य'-नाम। 
एइमत मोर इच्छा,--छाड़िमु पराण॥ 34॥ 


मोर एइ इच्छा यदि तोमार प्रसादे हय। 
एइ निवेदन मोर कर, दयामय॥ 35॥ 


एइ नीच देह मोर पडुक तव आगे। 
एइ वाज्छा-सिद्धि मोर तोमाते लागे॥ ”36॥ 


अनुवाद-मैं अपने हृदयमें आपके चरणकमलोंको 
धारण करूँ, अपने नेत्रोंसे आपके चन्द्र जेसे मुखका 
दर्शन करूँ और मैं अपनी जिह्ासे आपके 
'कृष्णचैतन्य-नामका उच्चारण करूँ-मैं ऐसे करते हुए 
देहत्याग करूँ, मेरी ऐसी इच्छा है। आपकी कृपासे मेरी 
यह वाज्छा पूर्ण हो सकती है। हे दयामय ! आप मेरे 
इस निवेदनको स्वीकार कीजिये। मेरी यह नीच देह 
आपके सामने ही छूट जाय, मेरी यह वाउ्छासिद्धि 
आपके द्वारा ही हो सकती है॥ "33-36॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीहरिदासकी इच्छा पूर्ण करना :- 
प्रभु कहे,--“हरिदास, ये तुमि मागिबे। 
कृष्ण कृपामय ताहा अवश्य करिबे॥ 37॥ 


लीला-परिकरके विच्छेदके स्मरणसे महाप्रभुके अति 
मर्मस्पर्श और करुण बचन :- 


किन्तु आमार ये किछ सुख, सब तोमा लजा। 
तोमार योग्य नहे,--याबे आमारे छाड़िया॥ ”38॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--हे हरिदास! आप जो 
कुछ भी माँगोगे, कृपामय कृष्ण आपकी इच्छाको 
अवश्य ही पूर्ण करेंगे। किन्तु मेरा जो कुछ सुख है, 
वह सब आपके सड़के कारण ही है। आपके लिये 
मुझे इस प्रकारसे छोड़कर जाना उचित नहीं है॥ '37-38॥ 


श्रीहरिदासके द्वारा महाप्रभुकी निष्कपट कृपाकी याचना :- 
चरणे धरिं' कहे हरिदास,--“ना करिह 'माया'। 
अवश्य मो-अधमे, प्रभु, कर एइ दया ॥39॥ 


ग्यारहवाँ 


अध्याय 2095 


पुनः दैन्यपूर्ण उक्ति :- 
मोर शिरोमणि कत कत महाशय। 
तोमार लीलार सहाय कोटिभक्त हय॥40॥ 


आमा-हेन यदि एक कीट मरि' गेल। 
पिपीलिका मैले पृथिवीर कौँहा हानि हैल? ?24।॥ 
भक्तवत्सल-महाप्रभुके निकट श्रीहरिदासके द्वारा स्वयंका 
उनके दासाभासके रूपमें वर्ण और अपने अभीष्टकी 
सिद्धिके विषयमें आशाबन्ध :-- 


'भकतवत्सल' तुमि, मुइ 'भक्ताभास'। 
अवश्य पूरिबे, प्रभु, मोर एएइ आश॥ ”42॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाक्रने महाप्रभुके चरणोंको 
पकड़कर उनसे कहा,--“आप अपनी मायाका विस्तार 
मत कोीजिये। हे प्रभो! इस अधमपर आप यह दया 
अवश्य ही कीजिये। ऐसे करोड़ों महाशय हैं जो मेरे 
शिरोमणि हैं और वे आपकी लीलामें सहायता कर रहे 
हैं। मेरे जेसे एक कीटके मर जानेपर आपकी क्‍या 
हानि होगी? जैसे एक चींटीके मर जानेपर पृथ्वीकी 
कोई भी हानि नहीं होती। हे महाप्रभो! यद्यपि आप तो 
भक्तवत्सल हैं और मैं भक्तका आभासमात्र ही हुँ, 
तथापि मुझे यह पूर्ण आशा है कि आप मेरी इच्छाको 
अवश्य पूर्ण करेंगे॥ '39-42॥ 


महाप्रभुका प्रस्थान और अगले दिन महाप्रभुके 
द्वारा आनेके विषयमें आश्वासन :- 


मध्याह करिते प्रभु चलिला आपने। 
ईश्वर देखिया कालि दिबेन दरशने॥43॥ 


तबे महाप्रभु तौँरे करि' आलिड्डन। 
मध्याह करिते समुद्रे करिला गमन॥44॥ 


अनुवाद-मध्याह् कृत्य करनेका समय हो जानेके 
कारण महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुरसे कहा कि मैं कल 
भगवान्‌ जगतन्नाथके दर्शन करके आपके पास आऊँगा। 
तब उन्होंने श्रीहरिदास ठाकुरका आलिड्रनन किया और 
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मध्याह कृत्य और स्नान करनेके लिये समुद्रको ओर 
गमन किया॥ 43-44॥ 


अगले दिन प्रातः भक्तोंके साथ श्रीजगन्नाथ-दर्शनके बाद 
श्रीहरिदासको दर्शन देनेके लिये महाप्रभुका आगमन :- 


प्रातःकाले ईश्वर देखि' सब भक्त लजा। 
हरिदासे देखिते आइला शीघ्र करिया॥ 45॥ 


श्रीहरिदासके निर्याणका वर्णन, श्रीहरिदासके द्वारा 
भक्त और भगवानके चरणोंकी वन्दना :- 


हरिदासेर आगे आसि' दिला दरशन। 
हरिदास वन्दिला प्रभुर आर वेष्णब-चरण॥ 46॥ 


अनुवाद--अगले दिन प्रातःकालमें महाप्रभुने सब 
भक्तोको अपने साथ लेकर भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका दर्शन 
किया और फिर वे शीत्रतासे श्रीहरिदास ठाकुरसे 
मिलनेके लिये आ गये और उन्हें अपने दर्शन प्रदान 
किये। श्रीहरिदास ठाकुरने महाप्रभु और समस्त वैष्णबोंके 
चरणोकी वन्दना कौ॥45-46॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीहरिदासके कुशलकीौ जिज्ञासा; 
श्रीहरिदासके द्वारा गोलोक गमन करनेका प्रयास :- 


प्रभु कहे,--“हरिदास, कह समाचार।” 
हरिदास कहे,--“प्रभु, ये-आज्ञा तोमार॥ “47॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- हे हरिदास! सुनाओ, 
क्या समाचार है?” श्रीहरिदास ठाकुरने कहा,-े 
महाप्रभो! जैसी आपकी आज्ञा हो॥ 47॥ 


श्रीहरिदासको कूटियाके सामने भक्तोंसहित 
महाप्रभुके द्वारा महाकीर्तन-आरम्भ :- 


अड़ने आरम्भिला प्रभु महासड्डीत्तन। 
वक्रेश्वर-पण्डित ताँहा करेन नरत्तन॥48॥ 


स्वरूप-गोसाजि आदि यत प्रभुर गण। 
हरिदासे बेड़ि' करे नाम-सड्डीत्तन॥ 49॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने वहीं आइ्ल्‍नमें 
महा-सड्लीर्तन आरम्भ किया। श्रीवक्रेश्वर पण्डितने नृत्य 


आरम्भ किया। श्रीस्वरूप दामोदर आदि महाप्रभुके 
समस्त परिकर श्रीहरिदास ठाकुरको चारों ओरसे घेरकर 
नाम-सड्डी्तन करने लगे॥ 48-49 ॥ 


सभीके सामने महाप्रभुके द्वारा महा-आनन्दसे 
भक्त श्रीहरिदासके गुणोंका वर्णन :- 
रामानन्द, सार्वभौम, सबार अग्रेते। 
हरिदासेर गुण प्रभु लागिला कहिते॥50॥ 


हरिदासेर गुण कहिते हइला पश्चमुख। 
कहिते कहिते प्रभुर बाड़े महासुख॥ 5॥ 
सभी भक्तोका विस्मय और श्रीहरिदासके 
चरणोंकी वन्दना :- 
हरिदासेर गुणे सबार विस्मित हय मन। 
सर्वभक्त वन्दे हरिदासेर चरण॥52॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीरामानन्द राय तथा श्रीसार्वभौम 
भट्टाचार्य आदि समस्त भक्तोंके सामने श्रीहरिदास ठाकुरके 
गुणोका वर्णन करने लगे। श्रीहरिदास ठाकुरके गुणोंका 
वर्णन करते समय महाप्रभु मानो पाँच मुखवाले हो गये 
अर्थात्‌ जैसे पाँच मुखोंसे वर्णन कर रहे हों। जैसे वे 
गुणोंका गान करते जा रहे थे, वैसे उनकी प्रसन्नता 
बढ़ती जा रही थी। श्रीहरिदास ठाकुरके गुणोको सुनकर 
सभी भक्त आश्चर्यवचकित हो गये और वे सब 
श्रीहरिदास ठाकुकके चरणकमलोंकी वन्दना करने 
लगे॥ 50-52॥ 


अपने सामने महाप्रभुका दर्शन और महाप्रभुके नामका 
कीर्तन करते-करते श्रीठाकुरका निर्याण या देहत्याग :- 


हरिदास निजाग्रेते प्रभुरे बसाइला। 
निज-नेत्र-दुइ भुड़--मुखपद्ये दिला॥53॥ 
स्व-हृदये आनि' धरि' प्रभुर चरण। 
सर्वभक्त-पदरेणु मस्तक-भूषण॥ 54॥ 
'श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु बलेन बार बार। 
प्रभुमुख-माधुरी पिये, नेत्रे जलधार॥ 55॥ 
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'श्रीकृष्णचैतन्य'-शब्द करिते उच्चारण। 
नामेर सहित प्राण करिला उत्क्रामण॥ 56॥ 


अनुवाद-श्रीहरिदास ठाकुरने महाप्रभुको प्रार्थना 
करके उन्हें अपने समक्ष बैठाया और उन्होंने अपने 
भ्रमररूपी दोनों नेत्रोको महाप्रभुके मुखकमलपर स्थिर 
कर दिया। उन्होंने अपने हृदयमें महाप्रभुके चरणकमलोको 
धारण किया और समस्त भक्तोंकी चरण-रजको लेकर 
अपने मस्तकके भूषणरूपमें धारण किया। बे पुनः पुनः 
'श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नामका उच्चारण करने लगे। जैसे 
ही वे महाप्रभुके मुखकी माधुरीका पान करने लगे 
उनके नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा प्रवाहित होने लगी। 
उन्होंने श्रीकृष्णचैतन्य-नाम उच्चारण करते हुए नामके 
साथ अपने प्राणोंको छोड़ दिया॥53-56॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उत्क्रामण|-बाहर, निर्गमन 
(निकलना) ॥ 56॥ 


सभीके द्वारा द्वापरयुगके भीष्मकी इच्छा-मृत्युका स्मरण :- 
महायोगेश्वर-प्राय स्वच्छन्दे मरण। 
'भीष्मेर निर्याणं सबार हइल स्मरण॥ 57॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरके महा-योगेश्वरकी भौँति 
स्वेच्छामय देहत्यागको देखकर समस्त भक्तोंको श्रीभीष्म 
पितामहके निर्याणका स्मरण हो आया॥57॥ 

अनुभाष्य- भीष्मेर निर्याण|--भाः ।/9/29-43 संख्या 
देखें॥ 57॥ 


महाकीर्तन-कोलाहल, महाप्रभुकी प्रेम-विह्ललता :-- 
“हरि 'कृष्ण-शब्दे सबे करे कोलाहल। 
प्रेमानन्दे महाप्रभु हहला विह्नल॥ 58 ॥ 
गोदमें श्रीहरिदासकी अप्राकृत देहको लेकर 
महाप्रभुके द्वारा नृत्य :- 
हरिदासेर तनु प्रभु कोले उठाआ। 
अड़्ने नाचेन प्रभु प्रेमाविष्ट हजा॥59॥ 
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सभीके द्वारा प्रेमावेशमें कीर्तन और नृत्य :- 
प्रभुर आवेशे अवश सर्वभक्तगण। 
प्रेमावेशे सबे नाचे, करेन कीर्त्तन॥60॥ 


अनुवाद--सभी भक्त लोग हरि, 'कृष्ण' बोलकर 
उच्च स्वरसे कीर्तन करने लगे। महाप्रभु प्रेमानन्दमे 
विह्ल हो उठे। उन्होंने श्रीहरिदास ठाकुरकी देहको 
अपनी गोदमें उठा लिया और प्रेमाविष्ट होकर आड़नमें 
नृत्य करने लगे। महाप्रभुके आवेशके कारण सभी भक्त 
भी अपनेको वशमें नहीं रख सके और वे भी कीर्तन 
तथा प्रेमावेशमें नृत्य करने लगे॥58-60॥ 


एइमते नृत्य प्रभु कैला कतक्षण। 
स्वरूप-गोसाजि प्रभुरे कैला निवेदन॥6।॥ 


भक्तोके साथ महाप्रभुके द्वारा कीर्तन करते हुए 
ठाकुर श्रीहरिदासको समुद्रतटपर लाना :- 


हरिदास-ठाकुरे तबे विमाने चड़ाआ। 
समुद्रे लआ गेला कीर्तन करिया॥ 62॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार महाप्रभुने कुछ देर तक नृत्य 
किया और तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने महाप्रभुको 
कुछ निवेदन किया। उनकी बात सुनकर तब महाप्रभु 
श्रीहरिदास ठाकुरको रथपर चढ़ाकर कीर्तन करते हुए 
समुद्रके तटपर ले गये॥ 6-62॥ 


आगे महाप्रभु चलेन नृत्य करिते करिते। 
पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्तगण-साथे॥ 63 ॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरकी अन्तिम-यात्राके समय 
महाप्रभु नृत्य करते-करते उनसे आगे चल रहे थे और 
श्रीहरिदास ठाकुरके पीछे श्रीवक्रेश्वर पण्डित भक्तोंके 
साथ नृत्य करते हुए चल रहे थे॥63॥ 

श्रीहरिदासको समुद्रमें स्नान कराना, उस समय 

उनके स्पर्शसे समुद्रका 'महातीर्थी बनना :- 

हरिदासे समुद्र-जले स्नान कराइला। 
प्रभु कहे,--“समुद्र एड 'महातीर्थी हइला॥ ”64॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुरको समुद्रके 
जलमें स्नान कराया और कहा,-“आजसे यह समुद्र 
'महातीर्थ' बन गया है॥ ”64॥ 
भक्तोंके द्वारा श्रीहरिदासके अप्राकृत 
शरीरके चरणोंके जलका पान :- 
हरिदासेर पादोदक पिये भक्तगण। 
हरिदासेर अड़े दिला प्रसाद-चन्दन॥ 65॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोंने श्रीहरिदास ठाकुरका चरणामृत 
पान किया और श्रीहरिदास ठाकुरके अड्ञोंपर भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथदेवका प्रसादी चन्दन लगाया॥ 65॥ 


कीर्तन करते हुए समाधि-प्रदान करनेकी रीति :- 
डोर, कड़ार, प्रसाद, वस्त्र अड्डे दिला। 
बालुकार गर्त्त करिं' ताहे शोयाइला॥ 66॥ 


अनुवाद-बालूमें गडढ़ा बनाकर उसमें श्रीहरिदास 
ठाकुरको बैठा दिया। भगवान्‌ श्रीजगन्नाथदेवकी प्रसादी 
रेशमी-डोर, प्रसादी चन्दन, प्रसाद ओर बस्त्र आदि 
उनके शरीरके ऊपर रखे गये॥66॥ 

अनुभाष्य- डोर--श्रीजगन्नाथकी प्रसादी रेशमी-डोरी; 
कड़ार-प्रसादी चन्दन॥ 66॥ 


भक्तोंके द्वारा कीर्तन और नृत्य :- 
चारिदिके भक्तगण करेन कीत्त॑न। 
वक्रेश्वर-पण्डित करेन आननन्‍्दे नत्तंन॥67॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुरकी देहके चारों ओर 
भक्त कीर्तन करने लगे और श्रीवक्रेश्वर पण्डित 
आनन्दपूर्वक नृत्य करने लगे॥67॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने श्रीकरकमलोंसे 
श्रीठाकुरको समाधि देना :- 


'हरिबोल' 'हरिबोल' बलेन गौरराय। 
आपनि श्रीहस्ते बालु दिला तौर गाय॥ 68 ॥ 


अनुवाद--श्रीगौररायने हरिबोल, हरिबोल बोलते हुए 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


4/64-73 ] 


स्वयं अपने श्रीकरकमलोंसे श्रीहरिदास ठाकुरके दिव्य 
कलेवरपर बालू दी॥68॥ 


समाधि-पीठका निर्माण :- 
ताँरे बालु दिया उपरे पिण्डा बाँधाइला। 
चौदिके पिण्डेर महा-आवरण कैला॥ 69॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अन्य-अन्य भक्तोंके द्वारा भी 
श्रीहरिदास ठाकुरकी देहपर बालू दिलवाकर उसे ढककर 
उसके ऊपर बेदी अथवा चबूतरा बनवा दिया। फिर 
उस चबूतरेके चारों ओर बाढ़ लगवा दी॥69॥ 


भक्तोंके साथ कीर्तन-नृत्यके बाद समुद्र-स्नान करनेके 
बाद समाधि-पीठकी परिक्रमा करके मन्दिरमें आना :-- 


तबे महाप्रभु कैला कीर्तन, नर्त्तन। 
हरिध्वनि-कोलाहले भरिल भुवन॥70॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने कीर्तन और नृत्य करना 
प्रारम्भ किया। सभीके द्वारा की जानेवाली उच्च 
हरिध्वनिसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गुड्जायमान हो उठा॥70॥ 


तबे महाप्रभु सब भक्तगण-सड़्े। 
समुद्रे करिला स्नान जलकेलि रक्ले॥7॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सभी भक्तोके साथ समुद्रमें 
आनन्दपूर्वक जलकेलि करते हुए स्नान किया॥7॥ 


हरिदासे प्रदक्षिण करिं' आइल सिंहद्वारे। 
हरिकीरत्तन-कोलाहल सकल नगरे॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीहरिदास ठाकुरकी समाधिकी 
परिक्रमा करके सिंहद्वारपर आ गये। सम्पूर्ण श्रीजगन्नाथ 
पुरीमें उच्च स्वस्से हरिकीर्तन होने लगा॥72॥ 


श्रीहरिदासके विरह-महोत्सवके उद्देश्यसे सिंहद्वारपर 
दुकानदारोंसे स्वयं महाप्रभुके द्वारा प्रसादकौ भिक्षा :- 
सिंहद्वारे आसि' प्रभु पसारिर ठाँइ। 
आँचल पातिया प्रसाद मागिला तथाइ॥ 73॥ 
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“हरिदास-ठाकुरेर महोत्सवेर तरे। 
प्रसाद मागिये भिक्षा देह त' आमारे॥ “74॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सिंहद्वारपर आकर पंसारियोसे 
ऑआँचल फैलाकर प्रसादकी भिक्षा माँगनी प्रारम्भ कर 
दी,--“मैं हरिदास ठाकुरके महोत्सवके आयोजन हेतु 
आप लोगोंसे प्रसादकी भिक्षा माँग रहा हूँ, आप लोग 
कृपा करके मुझे भिक्षा प्रदान कीजिये॥ ”73-74॥ 

दुकानदारोंके द्वारा सम्पूर्ण प्रसाद देनेकी इच्छा :-- 
शुनिया पसारि सब चाड़ड़ा उठाजआा। 
प्रसाद दिते आसे तारा आनन्दित हञा॥ 75॥ 


अनुवाद-यह सुनकर सब पंसारी लोग प्रसादकी 
बड़ी-बड़ी टोकरियोंको उठाकर आनन्दपूर्वक देनेके 
लिये आये॥75॥ 


अनुभाष्य-- चाड़ड़ा'--बड़ी टोकरी॥75॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा उन्हें मना करना :- 
स्वरूप-गोसाजि पसारिके निषेधिल। 
चाड़ड़ा लजा पसारि पसारे बसिल॥76॥ 


अनुवाद-किन्तु श्रीस्वरूप दामोदरने पंसारियोंको 
इसके लिये निषेध किया। पंसारी उन टोकरियोंको 
लेकर पुनः अपनी दुकानोंपर बैठ गये॥76॥ 
महाप्रभुको घर भेजकर स्वयं श्रीस्वरूपके द्वारा महोत्सवके 
कार्यभारको अपने हाथोंमें लेना :- 
स्वरूप-गोसाजि प्रभुरे घर पाठाइला। 
चारि-वैष्णव, चारि पिछाड़ा सड़े राखिला॥77॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने महाप्रभुको 
उनके वासस्थानमें भेज दिया और उन्होंने अपने साथ 
चार वेष्णवों तथा बोझा उठानेवाले चार व्यक्तियोंको रख 
लिया॥ 77॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- पिछाड़ा--पीछे चलनेवाले लोग 
(मतान्तरमें झुड़ि अथवा झोला,--79 संख्या देखें)॥77॥ 
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स्वरूप-गोसाजि कहिलेन सब पसारिरे।” 
“एक एक द्र॒व्येयर एक एक पुआ देह' मोरे॥ 78 ॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने समस्त 
पंसारियोंको कहा,-“आप सभी मुझे प्रत्येक वस्तुमें-से 
उसका चौथाई भाग प्रसाद दे दीजिये॥”78॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पुआ-चार-चार करके एक 
भाग॥ 78॥ 

प्रचुर प्रसादका संग्रह :-- 

एइमते नानाप्रसाद बोझा बान्धाआा। 
लजा आइला चारि-जनेर मस्तके चड़ाआा॥79॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीस्वरूप दामोदरने अनेक 
प्रकारके प्रसाद द्रव्योंको एकत्रित करके बँधवा लिया 
ओर उसे चार व्यक्तियोंके सिरपर रखवाकर ले 
आये॥ 79॥ 


श्रीवाणीनाथ और श्रीकाशीमिश्रके द्वारा प्रसादका संग्रह :-- 
वाणीनाथ-पड्ठनायक प्रसाद आनिला। 
काशीमिश्र अनेक प्रसाद पाठाइला॥ 80॥ 


अनुवाद--श्रीवाणीनाथ पट्टनायक भी प्रसाद लेकर 
आये और श्रीकाशीमिश्रने भी बहुत-सा प्रसाद भेजा॥80॥ 


विरह-महोत्सवमें वैष्णवोंको महाप्रभुके द्वारा 

अपने श्रीहस्तसे प्रचुर प्रसाद बॉटना :-- 
सब वैष्णवे प्रभु बसाइला सारि सारि। 
आपने परिवेशे प्रभु लआ जना चारि॥8।॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने समस्त वैष्णबोको पंक्तिमें बैठाया 
और बे स्वयं चार लोगोंको अपने साथ लेकर प्रसाद 
वितरण करने लगे॥8।॥ 


महाप्रभुर श्रीहस्‍्ते अल्प ना आइसे। 
एक एक पाते पश्चजनार भक्ष्य परिवेशे॥ 82॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हाथमें प्रसाद अल्प मात्रामें 
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नहीं आ रहा था, वे तो एक-एक व्यक्तिके पत्तलमें 
पाँच व्यक्तियोंके खाने योग्य प्रसाद दे रहे थे॥82॥ 


महाप्रभुको मना करके श्रीस्वरूपका तीन भक्तोंके 
साथ प्रसाद वितरण करना :- 


स्वरूप कहे,--'प्रभु, बसि' करह दर्शन। 
आमि इईहा-सबा लजा करि परिवेशन॥ ”83॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,- हे महाप्रभो! 
आप कृपा बैठकर देंखिये। मैं इन सभीको लेकर प्रसाद 
परोसता हूँ॥ “83 ॥ 


स्वरूप, जगदानन्द, काशीश्वर, शड्डर। 
चारिजन परिवेशन करे निरन्तर॥ 84॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीजगदानन्द पण्डित, 
श्रीकाशीश्वर पण्डित ओर श्रीशड्गर पण्डित-ये चारों 
जन निरन्तर प्रसाद परोसने लगे॥84॥ 
भक्तोंके द्वारा महाप्रभुके भोजनकी अपेक्षा, महाप्रभुको 
काशीमिश्रके द्वारा प्रसाद-भिक्षा-प्रदान :-- 
प्रभु ना खाइले केह ना करे भोजन। 
प्रभुरे से दिने काशीमिश्रेर निमन्त्रण॥ 85॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके नहीं खानेके कारण किसीने 
भी खाना आरम्भ नहीं किया। महाप्रभुने इसलिये नहीं 
खाया, क्योंकि उस दिन उनका श्रीकाशीमिश्रके घरमें 
निमन्त्रण था॥ 85॥ 


आपने काशीमिश्र आइला प्रसाद लजा। 
प्रभुरे भिक्षा कराइला आग्रह करिया॥ 86॥ 


अनुवाद--इसलिये श्रीकाशीमिश्र स्वयं महाप्रभुके 
लिये प्रसाद लेकर आये और आग्रहपूर्वक महाप्रभुको 
भोजन कराया॥ 86॥ 


संन्यासियोंके साथ महाप्रभुके द्वारा प्रसादका सम्मान :- 
पुरी-भारतीर सज्े प्रभु भिक्षा कैला। 
सकल वैष्णव तबे भोजन करिला॥ 87॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने श्रीपरमानन्द पुरी और श्रीब्रह्मानन्द 
भारतीके साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करना आरम्भ 
किया, तब समस्त वेष्णवोने भी भोजन करना प्रारम्भ 
किया॥ 87॥ 


सभी भक्तोंको गले तक भरकर भोजन कराना :- 
आकण्ठ पूराजञा सबाय कराइला भोजन। 
देह' देह' बलि' प्रभु बलेन वचन॥ 88 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सभीको गले तक भरकर 
भोजन कराया, क्योंकि बे प्रसाद-वितरण करनेवाले 
भक्तोको कहते रहे कि भक्तोको और प्रसाद दो, और 
प्रसाद दो॥ 88 ॥ 


सभीको आचमन करनेके बाद महाप्रभुके द्वारा 
माला और चन्दन पहनाना :- 


भोजन करिया सबे कैला आचमन। 
सबारे पराइला प्रभु माल्य-चन्दन॥ 89 ॥ 


अनुवाद--जब सभी भक्तोने भोजन करनेके बाद 
आचमन कर लिया, तब महाप्रभुने सभीको माला 
पहनाकर चन्दन लगाया॥ 89॥ 


प्रेमके आवेशमें महाप्रभुके द्वारा भक्तोको वरदान देना :- 
प्रेमाविष्ट हञा प्रभु करेन वर-दान। 
शुनि' भक्तगणेर जुड़ाय मनस्काम॥ 90॥ 


अनुवाद-्रेमाविष्ट होकर महाप्रभुने भक्तोको वरदान 
दिया जिसे सुनकर भक्त अपनी मनोवाज्छा पूर्ण होनेसे 
सन्तुष्ट हो गये॥90॥ 


श्रीहरिदासके विरहोत्सवर्में जिस-किसी भी प्रकारसे योगदान 
करनेवालेको श्रीकृष्णप्राप्तका वर-लाभ :- 


“हरिदासेर विजयोत्सव ये कैल दर्शन। 

ये ईंहा नृत्य कैल, ये कैल कीरत्तन॥9॥ 
ये तारे बालुका दिते करिल गमन। 

तार मध्ये महोत्सवे ये कैल भोजन॥92॥ 
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अचिरे सबाकार हबे 'कृष्णप्राप्ति। 
हरिदास-दरशने हय ऐछे 'शक्ति'॥ 93॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“जिसने भी हरिदास 
ठाकुरके विजयोत्सवका दर्शन किया है, जिसने उसमें 
नृत्य और कीर्तन किया है, जिसने हरिदास ठाकुरकी 
समाधिपर बालू दिया है और जिसने इस महोत्सवरमे 
प्रसाद ग्रहण किया है, उन सभीको अतिशीघ्र श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति होगी। हरिदास ठाकुरके दर्शनमें ऐसी शक्ति 
है॥ 9-93॥ 


अनुभाष्य-- विजयोत्सव;--विरह-महोत्सव॥ 9॥ 


प्रियभक्तके विरहमें भगवानकी विलाप-उक्ति :- 
कृपा करि कृष्ण मोरे दियाछिला सड़। 
स्वतन्त्र कृष्णेर इच्छा,-कैला सड्-भड़ ॥ 94 ॥ 


अनुवाद-कृष्णने कृपा करके मुझे हरिदास ठाकुरका 
सड़ प्रदान किया था। किन्तु कृष्णको इच्छा स्वतन्त्र 
होनेके कारण उन्होंने अब मेरा वह सड़' भड़ कर 
दिया है॥94॥ 


हरिदासेर इच्छा यबे हइल चलिते। 
आमार शकति तारे नारिल राखिते॥ 95॥ 


इच्छामात्रे कैला निजप्राण निष्क्रामण। 
पूर्व येन शुनियाछि भीष्मेर मरण॥ 96॥ 


अनुवाद-जब हरिदास ठाकुरकी इस जगतसे 
जानेकी इच्छा हुई, तब उन्हें रोकना मेरे बसमें नहीं 
था। उन्होंने अपने प्राणोंकों अपनी इच्छामात्रसे ऐसे 
छोड़ दिया, जैसे हमने पूर्वकालमें भीष्म पितामहके 
शरीर त्यागनेके विषयमें सुना है॥95-96॥ 


ठाकुर-श्रीहरिदासके गुणोंका वर्णन :- 
हरिदास आछिल पृथिवीर 'शिरोमणि'। 
ताहा बिना रत्न-शून्या हइल मेदिनी॥ 97॥ 
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अनुवाद-हरिदास ठाकुर पृथ्वीके शीशपर विराजित 
सर्वोत्तम मणि स्वरूप थे, उनके बिना यह पृथ्वी अपने 
उस रत्नसे शून्य हो गयी है॥97॥ 


श्रीहरिदासकी जयध्वनि और महाप्रभुके द्वारा नृत्य :- 
जय जय हरिदास' बलि' कर हरिध्वनि।” 
एत बलि' महाप्रभु नाचेन आपनि॥ 98॥ 


अनुवाद--आप सभी हरिदासकी जयध्वनि कीजिये 
और हरिनामका कीर्तन कीजिये।” यह कहकर महाप्रभु 
स्वयं नृत्य करने लगे॥ 98 ॥ 


सबे गाय,--“जय जय जय हरिदास। 
नामेर महिमा यह करिला प्रकाश॥ 99 ॥ 


अनुवाद-सभी भक्त गान करने लगे,--“श्रीहरिदास 
ठाकुरकी जय हो, जय हो, जय हो, जिन्होंने कृष्णनामकी 
महिमाको जगत्‌में प्रकाशित किया है॥ ”99॥ 


भक्तोंको विदायी देना और भक्त (श्रीहरिदास)के विरह 
और विजय (देहत्याग)-ऐश्वर्यको देखकर हर्ष और 
विषादके साथ महाप्रभुका विश्राम :- 


तबे महाप्रभु सब भक्ते विदाय दिला। 
हर्ष-विषादे प्रभु विश्राम करिला॥ ॥00॥ 


अनुवाद-तब महाप्रभुने सभी भक्तोको विदायी दी 
और स्वयं उन्होंने हर्ष एवं विषादके मिश्रित भावोंके 
साथ विश्राम किया॥ 00॥ 


भक्तश्रेष्ठ नामाचार्य श्रीहरिदासके तिरोभावके वृत्तान्तको 
सुननेसे श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति :- 


एइ त॑ कहिलुँ हरिदासेर विजय। 
याहार श्रवणे कृष्णे टृढ़भक्ति हय॥0॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने श्रीहरिदास ठाकुरके 
विजयोत्सवका वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है 
उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें दृढ़भक्ति होती है॥0।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- हरिदासेर विजय/-श्रीपुरुषोत्तम- 
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क्षेत्रम टोटा-गोपीनाथसे समुद्रके तटपर जानेपर समुद्रके 
ऊपर ही ठाकुर श्रीहरिदासकी समाधि अभी भी विद्यमान 
है। प्रत्येक वर्ष अनन्तचतुर्दशीके दिन ठाकुर श्रीहरिदासका 
विजयोत्सव होता है॥0।॥ 
ग्यारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
भक्त-वाञ्छाको पूर्ण करनेवाले 
भक्तवत्सल श्रीगौर-भगवान्‌ :- 
चैतन्येर भक्तवात्सल्य इहातेइ जानि। 
भक्तवाज्छा पूर्ण कैला न्‍्यासी-शिरोमणि॥ 02॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदासके निर्याण और महाप्रभुके द्वारा 
उन्हें समाधि एवं उनके विजयोत्सवको मनानेकी घटनासे 
ही श्रीचैतन्य महाप्रभुका भक्त-वात्सल्य जाना जा सकता 
है। महाप्रभुने संन्‍्यासी-शिरोमणि होनेपर भी अपने भक्त 
श्रीहरिदास ठाकुरको इच्छाको पूर्ण किया॥02॥ 


गोलोक-गमनकालमें श्रीहरिदासको साक्षात्‌ कृपा दान :- 


शेषकाले दिला तारे दर्शन-स्पर्शन। 
तारे कोले करिं' कैला आपने नर्त्तन॥03॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीहरिदास ठाकुरके अन्तिम 
समयमें उन्हें अपना दर्शन ओर स्पर्श प्रदान किया एवं 
उनके दिव्य कलेवरको अपनी गोदमें लेकर नृत्य 
किया॥ ॥03॥ 


आपने श्रीहस्ते कृपाय तारे बालु दिला। 
आपने प्रसाद मागि' महोत्सव कैला॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कृपा करके अपने हाथोसे 
श्रीहरिदास ठाकुरके दिव्य कलेबरको बालूसे ढक दिया 
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और उन्होंने स्वयं ही प्रसाद भिक्षा मौँगकर श्रीहरिदास 
ठाकुरका विरह-महोत्सव आयोजित किया॥04॥ 


अनुभाष्य-श्रीहरिदास ठाकुरके समाधि-क्षेत्रमे लगभग 

एक सौ वर्ष पूर्व श्रीगौर, नित्यानन्द और अद्वैताचार्य-इन 
तीनों विग्रहोकी सेवा स्थापित हुई है। केन्द्रापाड़ाके 
'भ्रमरधरं नामक एक उत्कलवासी भक्तकी वित्त सहायतासे 
पुरीके स्वर्गद्वारमें स्थायी श्रीमन्दिर बना। यहाँकी 
सेवा--टोटा-गोपीनाथके सेवायत गोस्वामियोंको देखरेखमें 
थी। किन्तु अब यह सम्पत्ति बिककर अन्योंके हाथोंमें 
चली गयी है और वे ही सेवा चला रहे हैं। श्रीहरिदास 
ठाकुरकी समाधि स्थलीके निकट ही श्रीमद्धक्तिविनोद 
ठाकुरने अपनी भजन-स्थली 'भक्तिकूटीका निर्माण 
किया। बड़ाब्द 329 सालमें इस भक्तिकृटीमें श्रीपुरुषोत्तम 
मठ संस्थापित हुआ है। भक्तिरत्नाकरकी तृतीय तरज्ञमें 
वर्णन आता है- 

“श्रीनिवास शीघ्र समुद्रेर कूले गेला। 

हरिदास-ठाकुरे! समाधि देखिला ॥ 

भूमिते पड़िया केला प्रणति विस्तर। 

भागवतगण श्रीसमाधि-सत्रिधाने। 

श्रीनिवासे स्थिर केला सस्नेह-वचने॥ 

पुनः श्रीनिवास श्रीसमाधि प्रणमिया। 

ये विलाप केला, ता शुनिते द्रवे हिया॥” 


[अर्थात्‌ “श्रीनिवासाचार्य जगन्नाथ पुरीमं आकर 
शीघ्रतासे समुद्रके तटपर गये। वहाँ उन्होंने 
श्रीहरिदास-ठाकुरकी समाधिके दर्शन किये और भूमिपर 
गिरकर बहुत देर तक प्रणाम किया। श्रीसमाधिके 
निकट जितने भक्तगण थे, उन्होंने अत्यन्त स्नेहपूर्ण 
वचनोंके द्वारा श्रीनिवासाचार्यको शान्त किया। 
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श्रीनिवासाचार्यने पुनः श्रीहरिदास ठाकुरकी समाधिको 
प्रणाम करके जो विलाप किया, उसे सुनने मात्रसे हृदय 
द्रवित हो जाता है।”]॥04॥ 


महाभागवत विद्गत्‌-संन्यासी परमहंसवर 
ठाकुर-श्रीहरिदास :- 
महाभागवत हरिदास--परम-विद्वान्‌। 
ए सौभाग्य लागि' आगे करिला प्रयाण॥ 05॥ 


अनुवाद--श्रीहरिदास ठाकुर उत्तम श्रेणीके भक्त 
अर्थात्‌ महाभागवत तो थे ही, साथमें वे परम विद्वान्‌ 
भी थे। उनका यह परम सौभाग्य था कि उन्होंने 
महाप्रभुके सामने उनके दर्शन करते हुए और उनका 
नाम लेते हुए देह त्याग दी॥05॥ 


अनुभाष्य-- परम-विद्वान्‌-जिसके द्वारा अविद्यारूपी 
संसार-बन्धनसे मुक्त होकर अप्राकृत अक्षर वस्तु विष्णु, 
अच्युत अथवा अधोक्षज-विषयक ज्ञान प्राप्त हो, वही 
विद्या' है। श्रीहरिदास ठाकुर सर्वोत्तमा कृष्णविद्यामें 
पारदर्शी थे, क्योंकि वे विद्यावधू-जीवन श्रीहरिनामसड्डीर्तनके 
आचार्य और प्रचारकके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं; 
विशेषतः “इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्नेत्रवलक्षणा। क्रियेत 
भगवत्यधा तन्‍मन्येडधीतमुत्तमम्‌॥ ” (भाः 7/5/24) 
भागवत-वाक्यमें श्रीकृष्फकी नवविधा भक्तिके मध्य 
सर्वश्रेष्ष अड़॒ कीर्तनके अनुशीलनकारीको ही 
'सर्वशास्त्राधीती' अर्थात्‌ समस्त शास्त्रोंको जाननेवाला 
कहा गया है॥05॥ 


ग्यारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
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श्रीचेतन्यचरितसिन्धुका बिन्दु भी हृदय 
और कानोंके लिये रसायन :- 


चैतन्यचरित्र एइ--अमृतेर सिन्धु। 
कर्ण-मन तृप्त करे यार एकबिन्दु॥06॥ 


अनुवाद-श्रीचेतन्य महाप्रभुका चरित्र तो अमृतका 
सिन्धु है, उसकी एक बूँद भी कानों तथा मनको तृप्त 
कर देती है॥06॥ 
मायासे पार होकर श्रीकृष्णसेवाके इच्छुक व्यक्तिके लिये 
श्रीचेतन्यचरितको श्रवण करनेकी कर्त्तव्यता :- 
भवसिन्धु तरिवारे आछे यार चित्त। 
श्रद्धा करिं' शुन सेइ चैतन्यचरित॥ 07॥ 


अनुवाद-जिसकी भवसागरसे पार होनेकी इच्छा 
है, वह श्रद्धापूर्वक श्रीचैतन्यचरितका श्रवण करे॥07॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 08 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे श्रीहरिदास-निर्याण-वर्णनं 
नाम एकादशः परिच्छेदः। 


अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥08॥ 


श्रीचेतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें श्रीहरिदास-निर्याण-वर्णन 
नामक ग्यारहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


० ध2२० 


बारहवाँ 


कथासार-महाप्रभुका रात्रिमें प्रेमेविकार और दिनमें 
भी उसको आलोचना चलने लगी। इधर (भक्तोंके 
साथ) गौड़देशसे श्रीशिवानन्द-सेनने अपनी पत्नी और 
तीनो पुत्रोकोी साथ लेकर यात्रा की। मार्मम श्रीनित्यानन्दप्रभुको 
वासस्थान प्राप्त करनेमें देरी होनेपर उन्होंने श्रीशिवानन्दके 
प्रति प्रेमकोप दिखाकर लात मारी थी। श्रीशिवानन्दके 
उससे कृतार्थ होनेपर भी उनका भौंजा श्रीकान्त-सेन 
दुःखी होकर पहले ही महाप्रभुके पास चला गया। उस 
वर्ष परमेश्वरदास-मोदक सपरिवार महाप्रभुके दर्शनोंके 
लिये गये थे। पूर्ब-पूर्व वर्षोकी भाँति भक्तोंने महाप्रभुको 
निमन्त्रण किया। उनकी विदायीके समय महाप्रभुने 
अनेक विनय-वाक्य प्रकाशित किये। पिछले वर्ष 
श्रीजगदानन्द-पण्डितको श्रीशचीमाताके लिये प्रसाद-वस्त्र 
साथ लेकर भेजा गया था। श्रीजगदानन्द पण्डित 
श्रीशिवानन्दके घरसे चन्दनादिं नामक सुगन्धित तेलको 
एक कलसी (मटकी)में लेकर आये और उन्होंने उस 
तेलको श्रीगोविन्दको देकर उन्हें महाप्रभुके सिरपर 
लगानेकी प्रार्थना की। महाप्रभुके द्वारा उस तेलको 
स्वीकार नहीं करनेपर, श्रीजगदानन्दने उस तेल-सहित 
मटकीको फैंककर तोड़ दिया और दो दिन तक 
उपवास किया। महाप्रभुने उन्हें शान्‍्त करनेके लिये 
उनसे भिक्षाके (भोजनके) लिये प्रार्थना की, श्रीजगदानन्द 
पण्डितने अन्न-व्यज्जन आदि पकाकर महाप्रभुकी सेवा 
करके प्रसादादि ग्रहण किया। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


भक्तोंको सदैव श्रीचैतन्यचरितामृतके श्रवण, कीर्तन 
और स्मरण करनेका अनुरोध :- 


श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा। 
चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ताश्वेतन्यचरितामृतम्‌॥ |॥ 


अध्याय 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे भक्तगण, इस चेतन्यचरितामृतका 
नित्य श्रवण करो, गान करो और आनन्दपूर्वक चिन्तन 
करो॥॥ 

अनुभाष्य- 

हे भक्ता,, मुदा (आनन्देन) चेतन्यचरितायुर्त नित्यं (पुनः 

पुनः) श्रूयर्ता श्रूयतां; (पुनः पुनः) गीयतां गीयतां (पुनः पुनः) 
चिन्त्यतां, चिन्त्यताम्‌। 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍न्य जय दयामय। 
जय जय नित्यानन्द कृपासिन्धु जय॥2॥ 


अनुवाद-दयामय श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, 
जय हो, जय हो। कृपासिन्धु श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय 
हो, जय हो, जय हो॥2॥ 


जयाद्वैतचन्द्र जय करुणा सागर। 
जय गौरभक्तगण कृपा-पूर्णान्तर॥ 3॥ 


अनुवाद-करुणाके सागर श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, 
जय हो। हृदयमें कृपासे परिपूर्ण श्रीगौरभक्तोकी जय 
हो॥3॥ 


महाप्रभुकी कृष्ण-विरहकी स्फूर्त्ति :- 
अतःपर महाप्रभु विषण्ण-अन्तर । 
कृष्णेर वियोग-दशा स्फुरे निरन्तर॥4॥ 
महाप्रभुकी कृष्णसड्के लिये व्याकुलता :- 
“हा हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेन्द्रनन्दन ! 
कौहा याडः, कौँहा पाडः मुरलीवदन ! !”5॥ 


अनुवाद-ह॒दयमें निरन्तर कृष्णसे वियोग-दशा स्फूरित 
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होनेके कारण महाप्रभुका हृदय अत्यन्त दुःखी रहता था 
और वे यह कहकर विलाप करते,--'हा हा कृष्ण! हे 
प्राणनाथ! हे ब्रजेन्द्रनन्दन! मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ 
जानेसे हे मुरलीबदन आप मिलेंगे ["4-5॥ 


दिन-रात श्रीकृष्णविरहकी ज्वाला :- 
रात्रिदिन एइ दशा, स्वस्ति नाहि मने। 
कष्टे रात्रि गोडगय स्वरूप-रामानन्द-सने॥ 6॥ 


अनुवाद-महाप्रभु रात-दिन इसी दशामें रहते। 
मनमें कभी शान्ति नहीं होनेपर वे श्रीस्वरूप दामोदर 
और श्रीरामानन्द रायके साथ अत्यन्त कष्टमें रात्रि 
व्यतीत करते॥ 6॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें,- स्वास्थ्य नाहि माने (अर्थात्‌ 
मनमें शान्ति नहीं थी अथवा मनमें दुःखका अभाव 
नहीं था)॥6॥ 

प्रत्येक वर्षकी भाँति गौड़ीयभक्तोका महाप्रभुके 
दर्शनके लिये पुरीमें आनेका प्रयास :- 

एथा गौड़देशे प्रभुर यत भक्तगण। 
प्रभु देखिबारे सबे करिला गमन॥7॥ 


अनुवाद-इधर गौड़देशमें महाप्रभुके जितने भक्त थे, 
वे सभी महाप्रभुके दर्शनोंके लिये चल पड़े॥7॥ 


सभी भक्तोका नवद्वबीपमें आगमन :-- 
शिवानन्द-सेन आर आचार्य-गोसाजि। 
नवद्वीपे सब भक्त हेला एकठाजि॥8॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन और श्रीअद्बैताचार्य गोसाईं 
आदि समस्त भक्त श्रीनवद्वीपमें एकत्रित हुए॥8॥ 


कुलीनग्रामवासी आर यत खण्डवासी। 
एकत्र मिलिला सब नवद्वीपे आसि'॥9॥ 


अनुवाद-कुलीनग्रामवासी और श्रीखण्डबासी सब 
भक्त भी नवद्वीपमें आकर एकत्रित हुए॥9॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


2/4-4 ] 


महाप्रभुके द्वारा निषेध किये जानेपर 
भी श्रीनित्यानन्दकी यात्रा :- 


नित्यानन्द-प्रभुरे यद्यपि आज्ञा नाइ। 
तथापि देखिते चलेन चेैतन्य-गोसाजि॥ 0॥ 


अनुवाद--यद्यपि महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुको आनेके 
लिये निषेध किया था, तथापि वे श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
दर्शनके लिये श्रीजगन्नाथ पुरीकी ओर चल पड़े॥0॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला 0/5-8 संख्या देखें॥0॥ 


सपरिवार गृहस्थ गौरभक्तोके द्वारा यात्रा :- 


श्रीवासादि चारि भाइ, सड़ेते मालिनी। 
आचार्यरत्नेर सड़े तौँहार गृहिणी॥]॥ 


अनुवाद--श्रीवास पण्डितादि चारों भाई और उनके 
साथमें श्रीवास पण्डितको पत्नी श्रीमालिनी देवी भी 
जगन्नाथ पुरीकी ओर चले। इसी प्रकार श्रीआचार्यरत्न 
भी अपनी पत्नीके साथ आये॥॥4॥ 


शिवानन्द-पत्नी चले तिन-पुत्र लजा। 
राघवपण्डित चले झालि साजाआ॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनकी पत्नी भी अपने 
तीनों पुत्रोको साथमें लेकर चल दीं। श्रीराघव पण्डित 
अपनी झोलीको सजाकर चले॥॥2॥ 


दत्त, गुप्त, विद्यानिधि, आर यत जन। 
दुइ-तिन शत भक्त करिला गमन॥3॥ 


अनुवाद--श्रीवासुदेव दत्त, श्रीमुरारि गुप्त, श्रीपुण्डरीक 
विद्यानेधि और अन्य बहुतसे भक्त महाप्रभुसे मिलनेके 
लिये चले। कुल मिलाकर दो-तीन सौ भक्त एक साथ 
श्रीजगन्नाथपुरीकी ओर चल दिये॥3॥ 


शचीमाताको प्रणाम करके कीर्तन 
करते हुए सभीके द्वारा यात्रा :- 
शचीमाता देखि' सबे ताँर आज्ञा लजा। 


आनन्दे चलिला कृष्णकीर्तन करिया॥4॥ 


[ 42/84-2॥ बारहवाँ 


अनुवाद-सभी भक्तोंने पहले श्रीशचीमाताके दर्शन 
किये और उनकी आज्ञा ली। तब वे आनन्दपूर्वक 
कृष्ण-कीर्तन करते हुए श्रीजगन्नाथ पुरीकी ओर चल 
दिये॥4॥ 


सम्पन्न श्रीशिवानन्दके द्वारा मार्का कर देना और 
भक्तोको साथ लाते हुए उनकी सेवा :- 


शिवानन्द-सेन करे घाटी-समाधान। 
सबारे पालन करि' सुखे लजा यान॥5॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द-सेन मार्गमं सब प्रकारके 
कर-शुल्क आदि देते हुए और सभीका पालन करते 
हुए सुखपूर्वक उन्हें श्रीजगन्नाथपुरी लेकर जा रहे 
थे॥5॥ 

अनुभाष्य- धाटि-समाधान;--जमींदारके अधिकार क्षेत्रमे 
यात्रियों अथवा पथिकोंके आवागमन करनेपर ही कर 
लिया जाता था। पहलेसे ही पथकर जमा नहीं कराये 
जानेपर, मार्ग-घाटके मालिक ही यह कर प्राप्त करते 
थे। श्रीशिवानन्द-सेन जगन्नाथपुरीकी ओर जा रहे 
यत्रियोंके द्वारा देव पथकरको स्थान-स्थानपर घाटपालोंको 
चुका देते थे॥5॥ 

श्रीशिवानन्दको उड़ीसाके पथके 
विषयमें पूर्ण जानकारी :- 

सबार सब कार्य करेन, देन वासस्थान। 
शिवानन्द जाने उड़िया-पथेर सनन्‍्धान॥6॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन सभी भक्तोंकी सब 
प्रकाससे देखभाल करते थे और उन्हें मार्ममें 
आवश्यकतानुसार वासस्थान प्रदान करते थे। श्रीशिवानन्द 
सेन उड़ीसा जानेके मार्गको भली-भौति जानते थे॥6॥ 


अनुभाष्य- उडिया-पथेर!-उल़ीसा जानेके मार्गकि॥6॥ 


एकदिन सबलोक घाटिते राखिला। 
सबा छाड़ाआ शिवानन्द एकेला रहिला॥ 7॥ 


अनुवाद--एकदिन घाटपालने समस्त भक्तोको रोक 
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लिया, किन्तु श्रीशिवानन्द सेनने उन सबको छुड़ाकर 
आगे भेज दिया ओर स्वयं अकेले पथकर देनेके लिये 
वहीं रह गये॥॥7॥ 

अनुभाष्य-घाटपाल अभन्यायपूर्वक यात्रियोसे अधिक 
कर लेने ओर निर्धारित करसे अतिरिक्त राशि प्राप्त 
करनेके लिये यात्रियोको घाटीपर अटकाकर रखते थे। 
श्रीशिवानन्दने सभी यात्रियोंकी ओरसे स्वयं उनका 
दायित्व लेकर उन्हें छुड़ा दिया॥7॥ 


सबे गिया रहिला ग्राम-भितर वृक्षतले। 
शिवानन्द बिना वासस्थान नाहि मिले॥8॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके नहीं होनेके कारण 
उन्हें वासस्थान नहीं मिल सकता था, इसलिये सभी 
भक्त गाँवके अन्दर जाकर वृक्षके नीचे बैठ गये॥8॥ 


श्रीनित्यानन्दका अप्राकृत ब्रजगोपबालकके वेशमें भूखके 
कारण श्रीशिवानन्दपर कृत्रिम रोषाभासका प्रदर्शन :- 


नित्यानन्दप्रभु भोके व्याकुल हजा। 
शिवानन्दे गालि पाड़े वासा ना पाजा॥9॥ 


“तिन पुत्र मरुक शिवार, एखन ना आइल। 
भोके मरि गेनु, मोरे वासा ना देओयाइल॥ “20॥ 


अनुवाद-श्रीनित्यानन्द प्रभु भूखसे व्याकुल हो रहे 
थे और उन्हें रहनेके लिये स्थान भी नहीं मिला, 
इसलिये वे श्रीशिवानन्द सेनको गाली निकालते हुए 
कहने लगे,--“शिवानन्द अभी तक भी नहीं आया है। 
मैं भूखसे मर रहा हूँ और ऊपरसे उसने मुझे रहनेका 
स्थान भी नहीं दिलवाया, इसलिये उसके तीनों पुत्र मर 
जौंय॥ 9-20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- भोके;-भूखसे॥ 9 ॥ 


श्रीनित्यानन्दके शापको सुनकर श्रीशिवानन्दकी पत्नीका 
रोदन और श्रीशिवानन्दको शापके वृत्तान्तका वर्णन :- 


शुनि' शिवानन्देर पत्नी कान्दिते लागिला। 
हेनकाले शिवानन्द घाटि हैते आइला॥2॥ 
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अनुवाद--इस शापको सुनकर श्रीशिवानन्द सेनको 
पत्नी विलाप करने लगीं, उसी समय श्रीशिवानन्द सेन 
करका भुगतान करके लौट आये॥2॥॥ 


शिवानन्देर पत्नी तौँरे कहेन कान्दिया। 
“पुत्रे शाप दिछेन गोसाजि वासा ना पाजा॥ “22॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनकी पत्नी रोते हुए उनसे 
कहने लगीं,--श्रीनित्यानन्द गोसाईको रहनेका स्थान 
नहीं मिला, इसलिये उन्होंने हमारे पुत्रोको मरनेका शाप 
दिया है॥”22॥ 


श्रीशिवानन्दके द्वारा पत्नीको आश्वासन :-- 
तेँहो कहे,--“बाउलि, केने मरिस्‌ कान्दिया? 
मरुक आमार तिन पुत्र तँर बालाइ लजा॥ 23॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने कहा,-“पगली, तुम 
रो-रोकर हताश क्‍यों हो रही है? उन्हें जो कष्ट मेरे 
कारण हुआ है, उसके लिये मेरे तीनों पुत्र मरते हैं तो 
मर जॉय॥ 23॥ 

अनुभाष्य- बाउली*--पगली; पाठान्तरमें, बाउनी|- 
ब्राह्मणी; शौक्र-ब्राह्मण नहीं होनेपर भी उन दिनों भद्र 
महिलाओंको वैसा कहकर पुकारना उचित था॥23॥ 

श्रीशिवानन्दको श्रीनित्यानन्दके चरणके 
आधघातरूपी सौभाग्यकी प्राप्ति :- 

एत बलि' प्रभु-पाशे गेला शिवानन्द। 
उठि' तारे लाथि माइला प्रभु-नित्यानन्द॥ 24॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीशिवानन्द सेन श्रीनित्यानन्द 
प्रभुके पास गये। श्रीनित्यानन्द प्रभुने उठकर उन्हें लात 
मारी ॥ 24॥ 


आनन्दित हेला शिवाइ पादप्रहार पाआ। 
शीघ्र वासा-घर कैला गौड़-घरे गिया॥ 25॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन लात खाकर बड़े आनन्दित 
हुए और उन्होंने शीघ्र ही किसी ग्वालेके घरमें जाकर 
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श्रीनित्यानन्द प्रभुके रहनेकी व्यवस्था की॥25॥ 
अनुभाष्य-- गौड़-घरे!-ग्वालेके घरमें॥ 25॥ 


श्रीनित्यानन्द प्रभुको उनके लिये चुने घरमें 
लाकर उनको स्तुति :- 
चरणे धरिया प्रभुरे वासाय लजा गेला। 
वासा दिया हृष्ट हञआ कहिते लागिला॥ 26॥ 
निजजन मानकर ही प्रभुके द्वारा सेवकको भर्त्सना :- 
“आजि मोरे भृत्य करि' अड्जीकार कैला। 
येमन अपराध भृत्येर, योग्य फल दिला॥27॥ 
ईश्वरके द्वारा दिया दण्ड अथवा दुःख ही 
ढकी हुई परमकृपा और सुख :- 
'शास्ति-छले कृपा कर,--ए तोमार 'करुणा। 
त्रिजगते तोमार चरित्र बुझे कोन्‌ जना? 228 ॥ 
साक्षात्‌ सर्वेश्वरेश्वर श्रीनित्यानन्द-पदधूलिको प्राप्त 
करनेपर ही पुरुषार्थ श्रीकृष्णभक्तिकी प्राप्ति :- 
ब्रह्मार दुर्लभ तोमार श्रीचरण-रेणु। 
हेन-चरण स्पर्श पाइल मोर अधम तनु॥29॥ 


आजि मोर सफल हेल जन्म, कुल, धर्म। 
आजि पाइनु कृष्णभक्ति, अर्थ, काम, धर्म॥”30॥ 


अनुवाद--तब श्रीशिवानन्द सेनने आकर श्रीनित्यानन्द 
प्रभ्के चरणकमलोंको पकड़ लिया और उनसे प्रार्थना 
करके उन्हें वासस्थानपर ले गये। श्रीशिवानन्द सेन 
उनको वहाँ ठहराकर कहने लगे,--“आज आपने मुझे 
अपना दास मानकर अड़ीकार किया है। आपने दासके 
अपराधके अनुरूप ही उसे उचित फल प्रदान किया है। 
आप दण्डके छलसे कृपा करते हैं, यह वास्तवमें 
आपकी करुणा ही है। आपकी लीलाको त्रिभुवनमें 
कौन समझ सकता है? आपके श्रीचरणकमलोकी धूलि 
ब्रह्माके लिये भी दुर्लभ है और आपके उन श्रीचरणकमलोंने 
मेरी अधम देहको स्पर्श किया है। आज मेरा जन्म, 
कुल और मेरे सब कार्य सफल हो गये हैं। आज मुझे 
धर्म, अर्थ, काम और इन सबसे श्रेष्ठ कृष्णभक्तिकी 
प्राप्ति हुई है॥ “26-30॥ 
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अपनी स्तुतिको सुनकर प्रभुको आनन्द :- 
शुनि' नित्यानन्दप्रभुर आनन्दित मन। 
उठि' शिवानन्दे कैला प्रेम-आलिड्डन॥ 3 ॥ 


आनन्दित शिवानन्द करे समाधान। 
आचार्यादि-वैष्णवेरे दिला वासस्थान॥32॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके इन भावोंको सुनकर 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके मनमें आनन्द हुआ। उन्होंने 
उठकर श्रीशिवानन्द सेनको प्रेमसे आलिड्रन किया। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुके द्वारा आलिड़न प्राप्त करके श्रीशिवानन्द 
सेन बहुत आनन्दित हुए। तब उन्होंने श्रीअद्वैताचार्य 
आदि सभी केणवोके भी वासस्थानकी व्यवस्था की॥3-32॥ 


श्रीनित्यानन्द (गुरुका) क्रोधाभास ही प्रच्छन्न परम-कृपा 
और नित्यकल्याण-सूचक :- 
नित्यानन्दप्रभुर सब चरित्र--विपरीत। 
कऋुद्ध हजा लाथि मारिं' करे तार हित॥33॥ 


अनुवाद--श्रीनित्यानन्द प्रभुके समस्त विशिष्ट गुण 
बाहरसे देखनेमें परस्पर विरोधी दिखलायी देते हैं। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुने क्रोधित होकर लात मारकर श्रीशिवानन्द 
सेनका हित ही किया॥33॥ 


श्रीकान्त-सेनके वृत्तान्तका वर्णन :- 
शिवानन्देर भागिना,-श्रीकान्त-सेन नाम। 
मामार अगोचरे कहे करिं अभिमान॥ 34॥ 


मामाको श्रीनित्यानन्दके द्वारा लात मारे जानेको देखकर 
दुःखी होकर अकेले पुरीमें जाकर महाप्रभुके दर्शन :- 
“चैतन्येर पारिषद मोर मातुलेर ख्याति। 


'ठाकुरालिं' करेन गोसाजि, तँरे मारे लाथि॥ '35॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनका भौँजा, जिसका नाम 
श्रीकान्‍न्त सेन था, मामाकी अनुपस्थितिमें वह बड़े 
अभिमानसे कहने लगा,--मेरे मामाकी श्रीचैतन्य महाप्रभुके 
पार्षदके रूपमें ख्याति है। श्रीनित्यानन्द प्रभुने अपना 
प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये उन्हें लात मारी है॥ '34-35॥ 
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एत बलि श्रीकान्त-बालक आगे चलि' यान। 
सड़ छाड़ि' आगे गेला महाप्रभुर स्थान॥ 36॥ 


अनुवाद--यह कहकर श्रीकान्त, जो अभी बालक 
ही था, भक्त मण्डलीका साथ छोड़कर पहले ही 
महाप्रभुके वासस्थानपर चला गया॥36॥ 


श्रीकान्तको श्रीगोविन्दके द्वारा भगवद्विग्रहके 
विषयमें मर्यादा-विधिका उपदेश :-- 


पेटाड्ि-गाय करे दण्डवत्‌-नमस्कार। 
गेविन्द कहे|-श्रीकान्त, आगे पेटाड़ि उतार॥ 37॥ 


अनुवाद--श्रीकान्तने अपने शरीरपर अँगरखा (कर्ता) 
पहने हुए ही महाप्रभुको दण्डबत्‌ प्रणाम किया, उसे ऐसा 
करते देख श्रीगोविन्दने कहा,--'हे श्रीकान्त ! पहले तुम 
अपना अँगरखा उतारो॥ '397॥ 
अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- पेटाड़ि!--अँगरखा, जामा 
(कुर्ता)॥३9॥ 
अनुभाष्य--तन्त्रवाक्य- 
“क्स्त्रेणावृत-देहस्तु यो नरः ग्रणमेद्धरिम्‌। 
शिवत्री भवति मूढ़ात्मा सप्त जन्मनि भाविनि॥ ” 
[अर्थात्‌ हे भाविनि, जो मनुष्य वस्त्रसे आवृत 
देहसे युक्त होकर श्रीहरिको प्रणाम करता है, वह मूढ़ 
व्यक्ति सात जन्मों तक श्वेत कृष्ठ रोगी होता 
है।”]॥ $7॥ 


अन्तर्यामी महाप्रभुके द्वारा श्रीकान्तके 
मनोभावको बतलाना :- 


प्रभु कहे,--“श्रीकान्‍न्त आसियाछे पाजा मनोदुःख। 
किछु ना बलिह, करुक, याते इहार सुख॥ “38॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्दसे कहा,--“यह श्रीकान्त 
मनसे बहुत दुःखी होकर आया है। तुम इसे कुछ मत 
कहो, इसे वैसा ही करने दो जिससे इसे सुख 
हो॥ “38॥ 
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महाप्रभुके द्वारा गौड़ीयभक्तोंका 
समाचार पूछना और उत्तर :- 


वैष्णवेर समाचार गोसाजि पुछिला। 
एके एके सबार नाम श्रीकान्त जानाइला॥ 39 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीकान्तसे वैष्णबोंका समाचार 
पूछा और श्रीकान्तने एक-एकका नाम लेकर समस्त 
वैष्णवोंके विषयमें बतलाया॥39॥ 


दुःख पाजा आसियाछे,--एइ प्रभुर वाक्य शुनि'। 
जानिला सर्वज्ञ प्रभु-एत अनुमानि॥40॥ 


अपने मनके भावोंको जाननेवाले महाप्रभुको अन्तर्यामी 
मानकर लात मारनेकी बातको गुप्त रखना :- 


शिवानन्दे लाथि मारिला,-इहा ना कहिला। 
एथा सब वैष्णबगण आसिया मिलिला॥4॥ 


अनुवाद--यह बहुत दुखी होकर आया हैं-महाप्रभुके 
इस वाक्यको सुनकर श्रीकान्तने अनुमान लगाकर जान 
लिया कि महाप्रभु सर्वज्ञ हैं। इसलिये श्रीकान्तसेनने 
महाप्रभुको श्रीनित्यानन्द प्रभुने श्रीशिवानन्द सेनको लात 
मारी--इस विषयमें नहीं बतलाया। इतनेमें सभी वैष्णव 
भी आकर महाप्रभुसे मिले॥40-4।॥ 
गौड़ीय भक्तोका आगमन और स्त्रियोंका 
दूरसे ही महाप्रभुका दर्शन :- 
पूव॑वत्‌ प्रभु कैला सबार मिलन। 
स्त्री-सब दूर हइते कैला प्रभुर दरशन॥42॥ 
अनुवाद-महाप्रभु पूर्व-पूर्व वर्षोकी भाँति सभी 
भक्तोंसे मिले। परन्तु स्त्रियोंने दूरसे ही महाप्रभुके दर्शन 
किये॥42॥ 
सभीको वासस्थान आदि प्रदान :- 
वासाघर पूर्वंबत्‌ सबारे देओयाइला। 
महाप्रसाद-भोजने सबारे बोलाइला॥ 43 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने पहलेको भाँति सभी भक्तोंको 
रहनेका स्थान दिलवाया और फिर सभी भक्तोंको 
महाप्रसादका भोजन करनेके लिये बुलाया॥43॥ 
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पुत्र सहित श्रीशिवानन्दपर महाप्रभुकी कृपा :- 
शिवानन्द तिनपुत्रे गोसाजिरे मिलाइला। 
शिवानन्द-सम्बन्धे सबाय बहुकृपा कैला॥44॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने अपने तीनों पुत्रोको 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुसे मिलवाया। महाप्रभुने श्रीशिवानन्द 
सेनके सम्बन्धसे उनके पुत्रोपर बहुत कृपा की॥44॥ 


प्रश्नोत्तरमें छोटे पुत्रका परमानन्दपुरी-दास-नाम-श्रवण :- 
छोटपुत्रे देखि' प्रभु नाम पुछिला। 
'परमानन्ददास-नाम सेन जानाइला॥ 45॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके सबसे छोटे पुत्रको 
देखकर महाप्रभुने उसका नाम पूछा। श्रीशिवानन्द सेनने 
बतलाया कि उसका नाम 'परमानन्ददास' है॥45॥ 


परमानन्दपुरी-दास-नामके आदि कारणके वृत्तान्तका वर्णन; 
महाप्रभुकी आज्ञासे नामकरण :- 


पूर्व यबे शिवानन्द प्रभुस्थाने आइला। 
तबे महाप्रभु तौँरे कहिते लागिला॥46॥ 


“एबार तोमार येइ हइबे कुमार। 
'पुरीदास' बलि' नाम धरिह ताहार॥ ”47॥ 


अनुवाद-पहले किसी समय जब श्रीशिवानन्द सेन 
महाप्रभुके पास आये थे, तब महाप्रभु उनसे कहने 
लगे,--“इस बार आपका जो पुत्र होगा, आप उसका 
नाम 'पुरीदास' रखना॥ '46-47॥ 


तबे मायेर गर्भे हय सेइ त' कुमार। 
शिवानन्द घरे गेले, जन्म हेल तार॥48॥ 


अनुवाद-उस समय वह बालक अपनी माताके 
गर्भमें था, जब श्रीशिवानन्द सेन अपने घर लौटकर 
गये थे, तब उस बालकका जन्म हुआ था॥48॥ 


प्रभु-आज्ञाय धरिला नाम--परमानन्द-दार्स। 
'पुरीदास' करिं प्रभु करेन उपहास॥ 49॥ 
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अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने महाप्रभुकी आज्ञानुसार 
उस बालकका नाम 'परमानन्द-दास' रखा था। महाप्रभु 
उपहास करते हुए उस बालकको 'पुरीदास' कहकर 
पुकारने लगे॥49॥ 


परमानन्द (पुरी)-दासके द्वारा महाप्रभुके 
चरणके अँगूठेको चूसना :- 
शिवानन्द यबे सेइ बालके मिलाइला। 
महाप्रभु पादाडुष्ठ तार मुखे दिला॥50॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने जब अपने उस बालकको 
महाप्रभुसे मिलवाया, तब महाप्रभुने अपने चरणका 
अँगूठा उस बालकके मुखमें दे दिया॥50॥ 


अनुभाष्य-परवर्तीकालमें पिताके साथ पुरीमं आगमन 
और महाप्रभुके द्वारा कृष्ण-उच्चारण करनेके लिये 
बहुत साध्य-साधनाके पश्चात्‌ अन्तमें उस बालकके 
द्वारा कृष्णलीलाके श्लोककी रचना--अन्त्यलीला 6/65-75 
संख्या देखें॥50॥ 


श्रीशिवानन्दका परम सौभाग्य :- 
शिवानन्देर भाग्यसिन्धु के पाइबे पार? 
यौंर सब गोष्ठीके प्रभु कहे 'आपनार॥ 5॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनके सौभाग्यके समुद्रको 
कौन पार कर सकता है? जिनके समस्त परिवारको 
महाप्रभु अपना' कहते थे॥5॥ 


तबे सब भक्त लजा करिला भोजन। 
गोविन्देरे आज्ञा दिला करें आचमन॥ 52॥ 


सपरिवार श्रीशिवानन्दको महाप्रभुके द्वारा 
निजजन मानकर साक्षात्‌ कृपा :- 


“शिवानन्देर 'प्रकृति', पुत्र--यावत्‌ एथाय। 
आमार अवशेष-पात्र तारा येन पाय॥ ”53॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने सब भक्तोंके साथ भोजन 
किया और आचमन करनेके पश्चातू श्रीगोविन्दको 
आदेश दिया,--“शिवानन्द सेनकी पत्नी और पुत्र जब 
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तक यहाँ जगन्नाथ पुरीमें हैं, उन्हें मेरा उच्छिष्ट भोजन 
अवश्य ही मिले॥ ”“52-53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- 'शिवानन्देर प्रकृति! '-- 
श्रीशिवानन्दकी पत्नी॥53॥ 


श्रीमायापुरवासी परमेश्वर-मोदकका वृत्तान्त :- 
नदीयावासी मोदक, तार नाम--परमेश्वर। 
मोदक बेचे, प्रभुर वाटीर निकट तार घर॥54॥ 
महाप्रभुकी बाल्यलीला और परमेश्वर :- 
बालक-काले प्रभु तार घरे बार बार यान। 
दुग्ध, खण्ड मोदक देय, प्रभु ताहा खान॥55॥ 


प्रभु-विषये स्नेह तार बालक-काल हैते। 
से वत्सर से आइल प्रभुरे देखिते॥56॥ 


अनुवाद-मिष्ठात्र बेचनेवाले परमेश्वर-नामक एक 
नदियावासी महाप्रभुके घरके निकट ही रहते थे। 
महाप्रभु बाल्यकालमें बार-बार उनके घरमें जाते थे 
और बे महाप्रभुको दूध, गुड़के लड़डू आदि देते थे एवं 
महाप्रभु उन्हें खाते थे। श्रीपरमेश्वरका महाप्रभुके बाल्यकालसे 
ही उनसे स्नेह था। उस वर्ष वे महाप्रभुके दर्शन 
करनेके लिये जगन्नाथ पुरी आये॥54-56॥ 


परमेश्वरके द्वारा अपना परिचय देकर प्रणाम 
और पत्नीका आगमन-ज्ञापन :-- 


“परमेश्वर्य्ा मुज” बलि' दण्डवत्‌ कैल। 
तारे देखि' प्रभु प्रीते ताहारे पुछिल॥57॥ 


“परमेश्वर कुशल हओ, भाल हैल, आइला।” 
“मुकुन्दार माता आसियाछे,” प्रभुरे कहिला॥ 58॥ 


अनुवाद-उनन्‍्होंने महाप्रभुको दण्डवत्‌ प्रणाम करते 
हुए कहा,--“मैं परमेश्वर हूँ।” उन्हें देखकर महाप्रभुने 
उनसे प्रीतिपूर्बवक पूछा,--“परमेश्वर|] आप कुशलसे तो 
हैं ना। बहुत अच्छा हुआ कि आप श्रीजगन्नाथ पुरीमें 
आये हैं।” श्रीपरमेश्वरने महाप्रभुसे कहा,--“मुकुन्दकी 
माता (मेरी पत्नी) भी आयी है॥ ”57-58॥ 
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माताके समान आयु होनेपर भी स्त्रीका नाम श्रवण करने 
मात्रसे जगद्ुरु लोक-शिक्षक संन्यासी-लीलाका अभिनय 
करनेवाले महाप्रभुको सड्रोच-बोध :-- 


मुकुन्दार मातार नाम शुनि' प्रभु सड्डोच हेला। 
तथापि ताहार प्रीते किछ ना बलिला॥ 59 ॥ 


अनुवाद-मुकुन्दकी माताका नाम सुनकर महाप्रभुको 
कुछ सड़ोच हुआ, किन्तु उन्होंने श्रीपरमेश्वरके प्रति 
प्रीतिके कारण उन्हें कुछ भी नहीं कहा॥59॥ 


सरल स्नेहके कारण बाहरी शिष्टाचार अथवा बाह्य- 
मर्यादा-ज्ञानके अभावके कारण दोष होनेपर भी भावशग्राही 
महाप्रभुका उसके निष्कपट व्यवहार-गुणसे सन्‍्तोष :- 


प्रश्रय-प्रागल्भ्य शुद्ध-वैदग्धी ना जाने। 
अन्तरे सुखी हेला प्रभु तार सेइ गुणे॥60॥ 


अनुवाद--श्रीपरमेश्वर सरल स्नेहके कारण 
वाक्‌-चतुरायी नहीं जानते थे, महाप्रभु उनके इसी 
गुणके कारण हृदयमें बहुत प्रसन्न हुए॥60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- भुकुन्दकी माता आयी है:-यह 
बात संन्यासीसे बोलना-केवल पूर्व-स्नेहके कारण 
सरलतामात्र है। स्नेकके कारण सरलता कभी भी 
शुद्ध-वैदधी अर्थात्‌ शुद्ध वाक्‌-चातुर्यको नहीं जानती॥ 60॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें,- प्रश्रय-पागल शुद्ध-वैदग्धी 
ना जानें; प्रश्रय' शब्दका अर्थ स्नेह, स्नेहयुक्त सम्मान, 
विनय, विश्वास, आबदार [बाल-हठ] है। 'प्रागल्भ्य॑-शब्दका 
अर्थ प्रगल्भता, औधत्य, तेजस्विता है; बेदग्धी'- शब्दका 
अर्थ चतुरता, रसिकता, शोभा, पटुता, पाण्डित्य, कोशल, 
भड़िमा हे॥60॥ 

गुण्डिचा-मार्जन और रथके आगे नृत्य :- 

पूर्ववत्‌ सबा लजा गुण्डिचा-मार्जन। 
रथ-आगे पूर्वबत्‌ करिला नर्त्तन॥6॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने पूर्व वर्षोको भाँति सभी भक्तोंके 
साथ गुण्डिचा मन्दिरका मार्जन किया और रथके आगे 
नृत्य किया॥ 6॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


।2/59-66 ] 


ईश्वरकी यात्रादिके दर्शनके अन्‍्तमें श्रीवासपत्नीके 
द्वारा महाप्रभुको भिक्षा-प्रदान :-- 
चातुर्मास्य सब यात्रा कैला दरशन। 

मालिनी प्रभृति प्रभुरे कैला निमन्त्रण॥62॥ 


अनुवाद-गैड़ीय भक्तोने चातुर्मास्यके अन्तर्गत आनेवाले 
समस्त महोत्सवोंके दर्शन किये। श्रीमालिनी आदि 
महिला भक्तोने अपने पतियोंके माध्यमसे महाप्रभुको 
निमन्त्रण किया॥ 62॥ 


प्रभुर प्रिय नाना द्रव्य आनियाछे देश हैते। 
सेइ व्यअन करि भिक्षा देन घर-भाते॥ 63॥ 


अनुवाद-सभी महिला भक्त अपने साथ गौड़देशसे 
महाप्रभुको प्रिय लगनेवाले अनेक द्रव्य लायी थीं, 
उन्होंने उन द्र॒व्योके साथ घरमें ही चावल-सब्जी आदि 
बनाकर महाप्रभुको भोजन करवाया॥ 63॥ 

दिनमें भक्तोके साथ सड्डीर्तन, रात्रिमें 
निर्जनमें कृष्ण-विरह :- 

दिने नाना क्रीड़ा करे लआ भक्तगण। 
रात््ये कृष्ण-विच्छेदे प्रभु करेन रोदन॥64॥ 


अनुवाद-महाप्रभु दिनके समय भक्तोको साथमें 
लेकर अनेक प्रकारकीो लीलाएँ करते थे, किन्तु रात्रिमें 
कृष्ण-विरहमें विलाप करते थे॥64॥ 
चातुर्मास्यके अन्तमें गौड़-गमनके पहले 
भक्तोंके प्रति महाप्रभुकी उक्ति :- 
एइमत नाना लीलाय चातुर्मास्य गेल। 
गौड़देशे याइते तबे भक्ते आज्ञा दिल॥65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका इस प्रकार अनेक लीलाएँ 
करते हुए चातुर्मास्यका समय व्यतीत हो गया, तब 
उन्होंने भक्तोंको गौड़देश लौट जानेकी आज्ञा दी॥65॥ 


सब भक्त करेन महाप्रभुर निमन्त्रण। 
सर्वभक्ते कहेन प्रभु मधुर बचन॥ 66॥ 
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भक्तके दुःखमें भगवान्‌का दुःख :- 
“प्रतिवर्ष आइस सबे आमारे देखिते। 
आसिते याइते दुःख पाओ बहुमते॥67॥ 
भक्तोंके दुःखके कारण महाप्रभुके द्वारा उनके दर्शनोंके 
लिये निषेध-आज्ञा, किन्तु भक्तसड़का लोभ :- 
तोमा-सबार दुःख जानि' चाहि निषेधिते। 
तोमा-सबार सड्सुखे लोभ बाड़े चित्ते॥68॥ 


अनुवाद-सभी गौड़ीय भक्त महाप्रभुको निमन्त्रण 
देते। महाप्रभु उन सबसे इस प्रकारके मधुर वचन 
कहते,--“आप सभी प्रतिवर्ष मुझसे मिलनेके लिये आते 
हैं और आने-जानेमें आपको बहुत कष्ट होता है। 
आप सभीके कष्टको जानकर मैं आपको यहाँ आनेके 
लिये मना करना चाहता हूँ, किन्तु आप सभीके सड़से 
मुझे इतना सुख होता है कि मेरे मनमें आपका सड्ः 
प्राप्त करनेका लोभ वर्धित होता है॥ 66-68 ॥ 


भगवान्‌के द्वारा भक्तोंके गुणोंका कीर्तन :- 
नित्यानन्दे आज्ञा दिलुँ गौड़ेते रहिते। 
आज्ञा लड्»ि आइला, कि पारि बलिते? 269॥ 
अनुवाद-मैंने श्रीनित्यानन्दको गौड़देशमें रहनेके 
लिये आज्ञा दी थी, किन्तु वे मेरी आज्ञाका उल्लड्डन 
करके आ गये हैं। मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ?269॥ 


आइलेन आचार्य-गोसाजि मोरे कृपा करिं। 
प्रेम-ऋणे बद्ध आमि, शुधिते ना पारि॥70॥ 
अनुवाद-.श्रीअद्वैताचार्य गोसाई मुझपर कृपा करके 
श्रीजगन्नाथपुरी आये हैं। मैं उनके प्रेमके ऋणसे बैँधा 
हुआ हूँ, में उनके ऋणको चुका नहीं सकता॥70॥ 


मोर लागि' स्त्री-पुत्र-गृहादि छाड़िया। 
नाना दुर्गग पथ लड्डि” आइसेन धाजा॥7॥ 


भक्तोंकी महाप्रभुके प्रति प्रीतिकौ तुलनामें अपनी भक्तोंके 
प्रति प्रीतिके अभावरूपी दीनताका ज्ञापन :- 


आमि एइ नीलाचले रहि ये बसिया। 
परिश्रम नाहि मोर सबार लागिया॥72॥ 
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भक्तोंके प्रति अपना चुकाया नहीं 
जा सकनेवाला ऋण :- 


संन्यासी मानुष मोर, नाहि कोन धन। 

कि दिया तोमार ऋण करिमु शोधन 7 273 ॥ 
ऋणको चुकानेके उपायका वर्णन :- 

देहमात्र धन तोमाय कैलुँ समर्पण। 

ताँहा बिकाइ, यौँहा बेचिते तोमार मन॥ ”74॥ 


अनुवाद--आप लोग मेरे लिये अपनी स्त्री-पुत्र- 
गृहादिको छोड़कर अनेक दुर्गण पर्थोको पार करके 
दौड़कर आ जाते हैं। मैं तो यहाँ नीलाचलमें ही बैठा 
रहता हूँ, में आप सबके लिये कोई भी परिश्रम नहीं 
करता। मैं संन्‍्यासी हूँ और मेरे पास कोई धन भी 
नहीं है। मैं क्या देकर आप लोगोंके ऋणको 
चुकाऊँगा 7 मेरे पास तो केवल अपना देहरूपी धन है, 
मैं उसको आपको समर्पित करता हूँ। आप लोग उसे 
जहाँ बेचना चाहेंगे, मैं वहीं बिक जाऊँगा॥ '7-74॥ 
भगवान्‌की दैन्य-विलापोक्तिको सुनकर भक्तोंका क्रन्दन :- 
प्रभुर वचने सबार प्रीत हेल मन। 
अझोर-नयने सबे करेन क्रन्दन॥75॥ 

अनुवाद-महाप्रभुके मधुर वचन सुनकर सभीके 
मनमें बहुत सुख हुआ और आननन्‍्दके कारण सभीके 
नेत्रोसे अविरल अश्रुओंकी धारा प्रवाहित होने लगी 
तथा सभी क्रन्दन करने लगे॥75॥ 

भक्तोंको भगवानके द्वारा आलिड्नन :- 

प्रभु सबार गला धरि' करेन रोदन। 
कान्दिते कान्दिते सबाय कैला आलिड्डन॥ 76॥ 

अनुवाद-महाप्रभु सभी भक्तोंको गले लगाकर रोने 
लगे। उन्होंने रोते-रोते सभीको आलिड्रन किया॥ 76॥ 
विरह-दुःखके भारके कारण सभीका जानेमें विलम्ब :- 
सबाइ रहिल, केह चलिते नारिल। 
आर दिन पाँच-सात एइमते गेल॥77॥ 


अनुवाद-भावी विरह-दुःखके कारण कोई भी 
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भक्त गौड़देशके लिये चल नहीं पाया, सभी श्रीजगन्नाथ 
पुरीमें ही रुक गये। इस प्रकार पाँच-सात दिन और 
व्यतीत हो गये॥77॥ 
श्रीनित्यानन्द-अद्वैतके द्वारा महाप्रभुके 
वात्सल्यका वर्णन :- 
अद्वैत-अवधूत किछु कहे प्रभु-पाय। 
“सहजे तोमार गुणे जगत्‌ बिकाय॥78॥ 
भगवद्वात्सल्य-प्रेममें भक्त आबद्ध :- 
आबार ताते बान्ध-ऐछे कृपा-वाक्य-डोरे। 
तोमा छाड़ि' केबा कॉहा याइबारे पारे? ?”79॥ 


अनुवाद-श्रीअद्वैताचाय॑ और अवधूत श्रीनित्यानन्द 
प्रभुने महाप्रभुके चरणोम निवेदन करते हुए कहा,--“आपके 
गुणोंसे सहज ही सम्पूर्ण जगत्‌ आपके हाथों बिक जाता 
है। उसपर भी आप अपने ऐसे कृपा-वाक्योंकी डोरसे 
बाँध रहे हैं। तब आपको छोड़कर कोई कहाँ जा 
सकता है 7“78-79॥ 
सभीको सान्त्वना और विदायी देना :- 
तबे प्रभु सबाकारे प्रबोध करिया। 
सबारे विदाय दिला सुस्थिर हजा॥80॥ 
अनुवाद--तब महाप्रभुने गौड़देशके समस्त भक्तोको 
सान्त्वना दी और उन्होंने सुस्थिर होकर सभीको विदायी 
दी॥80॥ 
श्रीनित्यानन्दके प्रति आज्ञा :- 
नित्यानन्दे कहिला,--तुमि ना आसिह बारबार। 
तथाइ आमार सड़ हइबे तोमार॥ ”8॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने श्रीनित्यानन्द प्रभुसे कहा,-- आप 
बार-बार श्रीजगन्नाथपुरीमं मत आइये। आपको गौड़देशमें 
ही मेरा सड़ः प्राप्त होगा॥ 8॥ 
भक्त और भगवान्‌-परस्पर प्रेममें आबद्ध, 
दोनोंका ही दोनोंके विच्छेदमें विषाद :- 
चले सब भक्तगण रोदन करिया। 
महाप्रभु रहिला घरे विषण्ण हञा॥ 82॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद-सभी भक्त लोग रोते-रोते गौड़देशकी 
ओर चल दिये। महाप्रभु दुःखी होकर अपने वासस्थानपर 
ही रह गये॥82॥ 
भगवानका वात्सल्य-ऋण भी भक्तोंके 
द्वारा नहीं चुकाया जा सकनेवाला :- 
निज-कृपागुणे प्रभु बान्धिला सबारे। 
महाप्रभुर कृपा-ऋण के शोधिते पारे? 283 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने सभी भक्तोंको अपने कृपारूपी 
गुणके द्वारा बाँध लिया, महाप्रभुके कृपा-ऋणको कौन 
चुका सकता हे 283॥ 
सर्वेश्वरेश्वर महाप्रभु ही परिचालक, 
भक्त ही चलनेवाले :- 
यारे यैछे नाचाय प्रभु स्वतन्त्र ईश्वर। 
ताते तारे छाड़ि लोक याय देशान्तर॥ 84॥ 


अनुवाद-महाप्रभु स्वतन्त्र ईश्वर हैं और वे 
सभीको अपनी इच्छानुसार नचाते हैं। इसके द्वारा ही 
सम्भव हुआ कि भक्त महाप्रभुको छोड़कर विभिन्न 
स्थानोमें अपने-अपने घरकी ओर चल दिये॥84॥ 


काष्ठेर पुतली येन कुहके नाचाय। 
ईश्वर-चरित्र किछु बुझन ना याय॥85॥ 


अनुवाद-बाजीगर जैसे लकड़ीकी पुतलीको नचाता 
है, उसी प्रकार ईश्वरके स्वभावको कोई भी समझ नहीं 
पाता॥ 85॥ 
श्रीजगदानन्दका नवद्वीपमें श्रीशचीके निकट 


आगमन और प्रणाम करनेके बाद महाप्रभुके 
द्वारा दिये गये द्र॒व्योंको प्रदान करना :- 


पूर्ववर्ष जगदानन्द “आई देखिबारे। 
प्रभु-आज्ञा लआा आइला नदीया-नगरे॥ 86॥ 


आइर चरण याईं करिला वन्दन। 
जगन्नाथेर वस्त्र-प्रसाद कैला निवेदन॥87॥ 


अनुवाद-पिछले वर्ष श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभुकी 
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आज्ञा लेकर श्रीशचीमाताके दर्शन करनेके लिये 
नदीया-नगरमें आये थे। उन्होंने श्रीशचीमाताके चरणोमें 
गिरकर उनकी वन्दना की और माताको भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथका प्रसादी-वस्त्र और प्रसाद प्रदान किया 
था॥ 86-87॥ 


प्रभुर नामे मातारे दण्डवत्‌ कैला। 
प्रभुर विनति-स्तुति मातारे कहिला॥ 88 ॥ 


अनुवाद--उन्होंने श्रीशचीमाताको महाप्रभुका नाम 
लेकर उनकी ओरसे दण्डवत्‌ प्रणाम किया और 
महाप्रभुके द्वारा की गयी विनती-स्तुति भी श्रीशचीमाताको 
सुनायी॥ 88॥ 


श्रीशचीके द्वारा श्रीजगदानन्दसे पुत्रकी कथा-श्रवण :- 
जगदानन्दे पाञा माता आनन्दित मने। 
तेंहो प्रभुर कथा कहे, शुने रात्रि-दिने॥ 89 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितके आनेसे श्रीशचीमाताका 
मन बहुत प्रसन्न हो गया। वे महाप्रभुकी बातें बतलाते 
और श्रीशचीमाता दिन-रात उन्हें सुनतीं॥89 ॥ 


श्रीशचीको बीच-बीचमें महाप्रभुके द्वारा 
प्रसन्नतापूर्वक माताके द्वारा बनाये गये 
भोजनके संवादके विषयमें बताना :- 


जगदानन्द कहे,--“माता, कोन कोन दिने। 
तोमार एथा आसि' प्रभु करेन भोजने॥90॥ 


भोजन करिया कहे आनन्दित हजा। 
'माता आजि खाओयाइला आकण्ठ पूरिया॥ 9॥ 


वात्सल्यसे परिपूर्ण होनेके कारण श्रीशचीके द्वारा महाप्रभुके 
साक्षात्‌ भोजनको स्वप्न मानना :- 


आमि याई भोजन करि-माता नाहि जाने। 
साक्षाते खाइ आमि, तँहो स्वप्न॑ हेन माने।॥ '92॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने कहा,-हे माता! 
महाप्रभु किसी-किसी दिन आपके यहॉपर आकर 
भोजन करते हैं। वे यहॉपर भोजन करनेके उपरान्त 
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श्रीजगन्नाथ पुरीमें आनन्दित होकर कहते हैं-'आज 
माताने कण्ठ तक भरकर भोजन खिलाया है। मैं 
जगन्नाथ पुरीसे जाकर उनके द्वारा बनाया गया भोजन 
खाता हूँ, किन्तु माता इस बातको नहीं जानतीं। मैं 
साक्षात्‌ रूपमें जाकर खाता हूँ और वे इसे स्वप्न 
मानती हैं।'॥ “90-92 ॥ 

श्रीशचीकी परम वात्सल्यपूर्ण उक्ति :- 
माता कहे,--कत रान्धि उत्तम व्यअन। 
निमाजि ईहा खाय,--इच्छा हय मोर मन॥93॥ 


निमाजि खाजाछे,--ऐछे हय मोर मन। 
पाछे ज्ञान हय,-मुजि देखिनु 'स्वप्न॑॥ 94 ॥ 


अनुवाद--श्रीशचीमाताने कहा,--“मैं कितने प्रकारके 
उत्तम व्यज्जन बनाती हूँ और मेरे मनमें इच्छा होती 
है कि निमाइ उन्हें खाये। फिर मेरे मनमें ऐसा अनुभव 
भी होता है कि निमाइने मेरे द्वारा बनायी गयी सब 
वस्तुओंको खाया है, किन्तु बादमें मुझे ऐसा लगता है 
कि मैंने स्वप्न देखा है॥ ”93-94॥ 
शचीमाता और गौड़ीय भक्तोंके साथ श्रीजगदानन्दका 
चैतन्य-कथामें परमसुखपूर्वक दिन व्यतीत करना :- 
एइमत जगदानन्द शचीमाता-सने। 
चैतन्येर सुख-कथा कहे रात्रि-दिने॥ 95॥ 
अनुवाद-इस प्रकार श्रीजगदानन्द पण्डित 
श्रीशचीमाताके साथ रात-दिन श्रीचैतन्य महाप्रभुकी 
आनन्द प्रदान करनेवाली कथाएँ करते रहते॥95॥ 
नदीयार भक्तगणे सबारे मिलिला। 
जगदानन्दे पाआ सबे आनन्दित हेला॥96॥ 
अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित नदीयाके अन्य सभी 


भक्तोंसे भी मिले थे। श्रीजगदानन्द पण्डितसे मिलकर 
सभी भक्त आनन्दित हुए थे॥96॥ 


आचार्य मिलिते तबे गेला जगदानन्द। 
जगदानन्दे पाजा हैला आचार्य आनन्द॥ 97॥ 
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अनुवाद--तब श्रीजगदानन्द पण्डित श्रीअद्वैताचार्यसे 
मिलनेके लिये गये और श्रीजगदानन्द पण्डितको देखकर 
श्रीअद्बैताचार्य बहुत आनन्दित हुए थे॥9»॥ 


वासुदेव, मुरारि-गुप्त जगदानन्दे पाजा। 
आनन्दे राखिला घरे, ना देन छाड़िया॥98॥ 
श्रीजगदानन्दके मुखसे श्रीचेतन्यकी कथा 
सुनकर सभीको आत्म-विस्मृति :- 
चैतन्येर मर्मकथा शुने तौर मुखे। 
आपना पासरे सबे चैतन्य-कथा-सुखे॥ 99 ॥ 


अनुवाद--श्रीवासुदेव दत्त और श्रीमुरारि गुप्तको 
श्रीजगदानन्द पण्डितको देखकर इतना आनन्द हुआ कि 
उन्होंने श्रीजगदानन्द पण्डितको अपने घरमें रखा और 
उनको कहीं जाने नहीं देते थे। वे उनके श्रीमुखसे 
श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी गूढ़ कथाओंको सुनते और महाप्रभुकी 
कथाओके आनन्दमें स्वयंको भूल जाते थे॥98-99॥ 
जगदानन्द मिलिते याय येइ भक्त-घरे। 
सेइ सेइ भक्त सुखे आपना पासरे॥00॥ 
अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित जिस किसी भक्तके 
घरपर जाकर उससे मिलते, वह भक्त आनन्दसे स्वयंको 
भूल जाता था॥00॥ 
श्रीजगदानन्दकी गुणावली :- 
चैतन्येर प्रेमपात्र जगदानन्द धन्य। 
यारे मिले सेइ माने,-पाइलुँ चैतन्य'॥0। ॥ 
अनुवाद--श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रेमके पात्र श्रीजगदानन्द 
पण्डित धन्य हैं। वे जिस किसी भक्तसे मिलते, वही 
मानता था कि उसे श्रीचैतन्य महाप्रभुका सड़ मिल गया 
है॥0।॥ 
काज्वचनपल्‍लीसे चन्दनके तेलका संग्रह और पुरीमें जाकर 
महाप्रभुके व्यवहारके लिये श्रीगोविन्दको प्रदान :- 
शिवानन्दसेन-गृहे याञा रहिला। 
चन्दनादिं' तैल ताँहा एकमात्रा कैला॥02॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित कुछ दिनों तक 
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श्रीशिवानन्द सेनके घरपर भी जाकर रहे थे, उन्होंने 
वहींपर सोलह सेर [।सेर-933 ग्राम] चन्दन आदिके 
तेलको एकत्रित किया था॥02॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- एकमात्रा:--सोलह सेर॥ 02॥ 


सुगन्धि करिया तैल गागरी भरिया। 
नीलाचले लजा आइला यतन करिया॥03॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने उस तेलमें कुछ 
सुरगन्धित द्र॒व्योंकी मिलाकर उसे एक घड़ेमें भर लिया 
और बड़ी सावधानीपूर्वक उसे नीलाचल श्रीजगन्नाथ 
पुरीमं ले आये॥03॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- गागरी;-घड़ा॥ 03 ॥ 


गोविन्देर ठाजि तैल धरिया राखिला। 
“प्रभु-अड़े दिह' तैल”-गोविन्दे कहिला॥ 04॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने उस तेलको 
श्रीगोविन्दके पास रखा और उनसे कहा,-इस तेलको 
महाप्रभुके श्रीअज्जोपर लगाना॥ ”04॥ 


श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुको 
श्रीजगदानन्दकी इच्छा बतलाना :-- 


तबे प्रभु-ठाजि गोविन्द कैल निवेदन। 
“जगदानन्द चन्दनादि-तैल आनियाछेन॥ ॥05॥ 
अप्राकृत नरशरीरधारी महाप्रभुके प्रति श्रीजगदानन्दका 
अप्राकृत अतुलनीय-प्रेम :-- 
तार इच्छा,-प्रभु अल्प मस्तके लागाय। 
पित्त-वायु-व्याधि-प्रकोप शान्त हजा याय॥06॥ 


एक-कलस सुगगन्धि तैल गौड़े करिया। 
ईंहा आनियाछेन बहु यतन करिया॥ ”07॥ 


अनुवाद--तब श्रीगोविन्दने महाप्रभुसे निवेदन 
किया,--“श्रीजगदानन्द पण्डित आपके लिये चन्दन 
आदिका तेल लाये हैं। उनकी इच्छा है कि-महाप्रभु 
(आप) इस तेलको अल्प मात्रामें अपने सिरपर लगायें। 
इस तेलसे पित्त-वायु-व्याधिका प्रकोप शान्त हो जाता 
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है। वे बहुत यत्नसे एक घड़ा सुगन्धित तेल गौड़देशसे 
यहाँ लाये हैं॥”05-07॥ 

अनुभाष्य-गौड़देशमें सुगन्धित तेल एकत्रित करके 
श्रीक्षेत्रम लाये॥07॥ 


जगदगुरु लोकशिक्षक आचार्यरूपी महाप्रभुके 
द्वारा आदर्श-आचारका प्रदर्शन :-- 
प्रभु कहे,--“संन्यासीर तैले नाहि अधिकार। 
ताहाते सुगन्धि तैल,--परम धिक्कार ! !॥08॥ 
श्रीजगदानन्दको उपलक्ष्य करके जगदगुरु महाप्रभुके द्वारा 
साधकको सर्वोत्कृष्ट उपकरणके द्वारा एकमात्र भोक्ता 


ईश्वरके ही स्वारसिकी सेवारूपी कर्तव्यका उपदेश; 
उससे ही जीवके सेवा-श्रमकी सार्थकता :- 


जगन्नाथे देह' तैल,-दीप येन ज्वले। 
तार परिश्रम हबे परम-सफले॥ “09॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--संन्यासीको तेल लगानेका 
अधिकार नहीं है। उसपर भी सुगन्धित तेल लगानेको 
तो परम धिक्कार है! यह तेल जगन्नाथ मन्दिरमें दे दो, 
जिससे वह मन्दिर्में दीपक प्रज्बलित करनेके काम 
आयेगा। ऐसा करनेसे जगदानन्द पण्डितका परिश्रम भी 
परम-सफल होगा॥ ”'08-09॥ 

अनुभाष्य- 

“प्रातःस्नाने ब्रते श्राद्वे द्वादश्यां ग्रहणे तथा। 
मद्यलेपसमं तैल॑ तस्मात्तैल॑ विवजयेत्‌ ॥ ” 

[अर्थात्‌ “प्रातः स्नानके समय, जिस किसी ब्रतमें, 
द्वादशी-तिथिमें (अथवा द्वादशी-ब्रतमें) एवं सूर्य-चन्द्र 
ग्रहणके समय तेलका उपयोग करना मद्य-लेपनके 
समान है, अतएव उस समय तेलका प्रयोग निषेध है।”] 

उपरोक्त 'ब्रत' शब्दकी कोई-कोई 'यतिब्रत'के रूपमें 
व्याख्या करते हैं [अर्थात्‌ जिन्होंने संन्‍्यास-ब्रत लिया 
है उनके लिये तेलका प्रयोग निषेध है, इसी भावसे] 
तिथि-तत्त्वमें स्मार्त्त भट्टाचार्य रघुनन्दनने लिखा है,- 

“धुतश्च सार्षष॑ं तैल॑ यत्तैल पुष्पवासितम्‌। 
अदुष्ट पक्‍वतेलश् तेलाभ्यड़ो च नित्यशः॥ ” 
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अर्थात्‌ “घी, सरसोंका तेल, पुष्प-तेल एवं पके हुए 
तेलको शरीरपर मलना 'गृहस्थके लिये दोषपूर्ण नहीं 
है॥ ”08॥ 
श्रीगोविन्दके द्वारा श्रीजगदानन्दको महाप्रभुकी आदेश-वाणी 
बतलाना, श्रीजगदानन्दका प्रणयाभिमान-क्रोध :-- 
एइ कथा गोविन्द जगदानन्देरे कहिल। 
मौन करिं रहिल पण्डित, किछु ना कहिल॥0॥ 


अनुवाद--श्रीगेविन्दने श्रीजगदानन्द पण्डितको महाप्रभुका 
आदेश बतलाया। उसे सुनकर श्रीजगदानन्द पण्डितने 
कुछ भी नहीं कहा, मौन रहे॥॥0॥ 
बादमें श्रीगोविन्दके द्वारा पुनः महाप्रभुको 
श्रीजगदानन्दकी इच्छा बतलाना :-- 
दिन दश गेले गोविन्द जानाइल आरबार। 
“पण्डितेर इच्छा,-तैल करुन अड्जीकार॥ ”॥ 


अनुवाद-दस दिनके बाद श्रीगोविन्दने महाप्रभुको 
पुनः निवेदन किया,--“श्रीजगदानन्द पण्डितकी इच्छा है 
कि आप तेलको स्वीकार करें॥ /॥॥ 
जगद्गुरु लोकशिक्षक महाप्रभुके द्वारा साधक 
अथवा आचार्यको आत्मेन्द्रिय तर्पणके लिये 
भोग-चेष्टाके अनुचित होनेकी शिक्षा-प्रदान :- 
शुनि प्रभु कहे किछ सक्रोध-वचन। 
“म्दनिया एक राख करिते मर्दन ! !।2॥ 


अनुवाद-यह सुनकर महाप्रभुने कुछ क्रोधित 
होकर कहा,--“मालिश करनेके लिये एक मालिश 
करनेवाला भी रख लो |॥2॥ 


अनुभाष्य--सहायताहीन भिक्षु अर्थात्‌ संन्यासीको 
अन्यकी सहायता ग्रहण नहीं करनी चाहिये। यहाँपर 
विलासके सहचर सुगन्धित-तेलको मलनेके लिये 
विलास-परायण भोगी व्यक्तियोंकी भाँति दास जैसे एक 
व्यक्तिको नियुक्त करनेपर विशेष सुखका विषय होगा,-यह 
श्लेष उक्ति है अर्थात्‌ इसका वास्तविक अर्थ शब्दार्थके 
विपरीत है॥॥2॥ 
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एइ सुख लागि' आमि करिलुँ संन्यास ! 
आमार 'सर्वनाश-तोमार 'परिहास'॥ |3॥ 


अपनी इन्द्रियोंके तर्पणरूपी सम्भोगको प्रिय 
माननेवाले संनन्‍्यासी वेशधारियोंकी निन्‍्दा :- 


पथे याइते तैलगन्ध मोर येइ पाबे। 
दारी संन्यासी' करिं आमारे कहिबे॥ '4॥ 


अनुवाद-मैंने ऐसे सुखके लिये ही संन्यास ग्रहण 
किया है! तुम्हारे इस परिहाससे मेरा तो सर्वनाश होगा। 
मार्गम जाते हुए जिसको भी मेरे शरीरसे तेलकी सुगन्ध 
अनुभव होगी, वह मुझे दारी संन्यासी' [स्त्रीके सड़में 
रहनेवाला संन्यासी] कहेंगे॥ ”3-4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- दारी संन्यासी)-स्त्रीके साथ 
रहनेवाला संन्यासी॥ 4॥ 

अनुभाष्य- दारी सन्यासी;-स्त्री-सम्भोगी, मिथ्याचारके 
कारण भ्रष्ट, तान्त्रिक संन्‍्यासी॥4॥ 


महाप्रभुके रोषके कारण श्रीगोविन्द मौन :- 
शुनि' प्रभुर वाक्य गोविन्द मौन करिला। 
प्रातःकाले जगदानन्द प्रभु-स्थाने आइला॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके वचन सुनकर श्रीगोविन्द मौन 
रहे। अगले दिन प्रातःकालमें श्रीजगदानन्द पण्डित 
महाप्रभुके वासस्थानपर आये॥॥]5॥ 


स्वयं समस्त वस्तुओंके भोक्ता होनेपर भी श्रीजगदानन्दके 
आगमनसे लोक-शिक्षक आचार्यरूपमें महाप्रभुके द्वारा 
साधक अथवा आचार्यको इन्द्रियसुख-त्याग अथवा 
आदर्श वैराग्यके आचरणका प्रदर्शन :-- 
प्रभु कहे,--“पण्डित, तैल आनिला गौड़ हइते। 
आमि त॑ संन्यासी,--तैल ना पारि लइते॥6॥ 
श्रीजगदानन्दको उपदेशके छलसे समस्त चित्‌ वस्तुओंके 
भोक्ता भगवानकी सर्वोत्कृष्ट द्र॒व्योंके द्वारा सेवासे ही 
जीवकी सेवाकी सफलताकी शिक्षा देना :- 
जगन्नाथे देह” लजा दीप येन ज्वले। 


तोमार सकल श्रम हइबे सफले॥ 7॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-- हे जगदानन्द पण्डित! 
तुम गौड़देशसे मेरे लिये सुगन्धित चन्दनका तेल लाये 
हो। मैं तो संन्यासी हूँ, इसलिये मैं उस तेलको स्वीकार 
नहीं कर सकता। तुम उस तेलको ले जाकर जगन्नाथ 
मन्दिरमें दे दो, जिससे वह दीपक जलानेके काम आ 
जायेगा। ऐसा होनेसे तुम्हारे द्वारा तेलको एकत्रित करके 
बनाने और यहाँ लानेका समस्त परिश्रम भी सफल हो 
जायेगा॥ ”6-7॥ 


महाप्रभुके प्रेमी श्रीजगदानन्दके द्वारा महाप्रभुके 
प्रति प्रणयाभिमानरूपी रोष :- 


पण्डित कहे,--'के तोमारे कहे मिथ्यावाणी ? 

आमि गोड़ हैते तेल कभु नाहि आनि॥ ”8॥ 
महाप्रभुके सामने ही तेलके पात्रको तोड़ना :- 

एत बलि' घर हैते तैल-कलस आनिया। 

प्रभुर आगे आइ्लिनाते फेलिला भाड़िया॥9॥ 

अपने घरमें स्वयंको बन्द करना :- 
तैल भाड़” सेइ पथे निज-घर गिया। 
शुइया रहिला घरे कपाट खिलिया॥20॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने कहा,--“आपको 
कौन यह मिथ्या बातें कह रहा है? मैं तो गौड़देशसे 
कभी कोई तेल लाया ही नहीं।/ यह कहकर बे 
कमरेके भीतरसे तेलकी मटकी लाये और उन्होंने 
महाप्रभुके सामने ही उस मटकीको आड़नमें फैंककर 
तोड़ डाला। वे तेलकी मटकीको फोड़कर उसी 
आड़नसे होते हुए अपने कमरेमें चले गये और 
कमरेको भीतरसे बन्द करके लेट गये [और मान 
करके खाना-पीना छोड़ दिया]॥8-20॥ 

अनुभाष्य--श्रीजगदानन्द समुद्रके तटपर श्रीहरिदास 
ठाकुरकी समाधि-स्थलीके निकटमें वर्तमानकालके 
'सात-आसन' नामक भजन-कुटी-समूहमें-से एक 
'गिरिधारी-आसनमें रहते थे,-ऐसा श्रीरघुनाथ वैद्यके 
द्वारा लिखित ग्रन्थसे जाना जाता है॥20॥ 
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भक्तके प्रेमके वशीभूत भगवान्‌के द्वारा भक्तके 
मानका भज्जन अथवा कृपा-प्रार्थना :- 


तृतीय दिवसे प्रभु तार द्वारे याजआा। 
“उठह पण्डित--करिं' कहेन डाकिया॥ 2॥ 


भक्तके घरमें भगवानका स्वयं याचकके 
रूपमें भिक्षा स्वीकार करना :- 


“आजि भिक्षा दिबा आमाय करिया रन्‍्धने। 
मध्याहे आसिमु, एबे याइ दरशने॥ '22॥ 


अनुवाद--तीन दिन बाद महाप्रभु उनके द्वारपर गये 
और उन्हें पुकारते हुए कहा,-'हे जगदानन्द पण्डित, 
उठो। आज तुम स्वयं भोजन पाक करके मुझे 
खिलाना। मैं दोपहरके समय आऊँगा, अभी श्रीजगन्नाथके 
दर्शन करने जा रहा हूँ॥”2-22॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- थाइ दरशने--श्रीजगन्नाथके दर्शन 
करने जा रहा हूँ॥22॥ 

महाप्रभुके प्रेमी पण्डितका महाप्रभुके लिये 
भोग बनाना और समर्पण :- 

एत बलि प्रभु गेला, पण्डित उठिला। 
स्नान करिं नाना व्यअन रन्धन करिला॥ 23॥ 

अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु चले गये। इधर 


श्रीजगदानन्द उठे और स्नान करनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
अनेक व्यज्जन बनाये॥23॥ 


मध्याह करिया प्रभु आइला भोजने। 
पादप्रक्षालन करिं' बसिला आसने॥ 24॥ 
अनुवाद-महाप्रभु मध्याह-कृत्य करनेके पश्चात्‌ 


भोजन करनेके लिये आये। श्रीजगदानन्दने उनके चरण 
धुलवाये और महाप्रभु आसनपर बैठ गये॥24॥ 


सघृत शाल्यन्न कलापाते स्तूप कैला। 

कलार डोड़ग भरिं व्यक्षन चौदिके धरिला॥॥25॥ 
अन्न-व्यअनोपरि तुलसी-मअरी। 

जगन्नाथेर पिठा-पाना आगे आने धरि'॥26॥ 
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अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने केलेके पत्तेपर 
घीसे मिश्रित शालि-चावलका स्तूप बनाकर उसके चारों 
ओर अनेक व्यज्जनोंसे भरे केलेके पत्तोंसे बने दोने 
रख दिये। चावलके स्तृप और उन व्यज्जनोंके ऊपर 
तुलसी मज्जरी रखी हुई थी। फिर उन्होंने महाप्रभुके 
आगे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका पीठा-पाना आदि प्रसाद भी 
लाकर रख दिया॥25-26॥ 


अभिन्न-आत्मा प्रणयपात्र भक्तके साथ भक्तप्रेमबशतः 
भगवानकी एक साथ भोजन करनेको इच्छा :- 


प्रभु कहे,--'द्वितीय-पाते बाड़ अन्न-व्यअ्नन। 
तोमाय आमाय आजि एकत्र करिमु भोजन॥ '27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--एक और पत्तेपर चावल 
और व्यज्जन आदि रखो, क्योंकि आज तुम और मैं 
एक साथ भोजन करेंगे॥ /27॥ 


हस्त तुलि' रहेन प्रभु, ना करेन भोजन। 
तबे पण्डित कहेन किछ सप्रेम वचन॥ |28 ॥ 


श्रीजगदानन्दकी महाप्रभुसे प्रीतिपूर्ण उक्ति; 
बादमें बैठना ही स्वीकार :- 


“आपने प्रसाद लह, पाछे मुजि लइमु। 
तोमार आग्रह आमि केमने खण्डिमु? 2”29 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने अपने हाथ ऊपर उठाकर रखे 
और कुछ खा नहीं रहे थे। तभी श्रीजगदानन्द पण्डितने 
प्रेमपर्वक कहा,--“आप कृपया प्रसाद ग्रहण कीजिये, में 
बादमें ग्रहण करूँगा। मैं आपके आग्रहको कैसे मना 
कर पाऊँगा 2 28-29॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीजगदानन्दके प्रेमपूर्बवक बनाये गये 
प्रसादकी स्तुति करते हुए उनके भाग्यको प्रशंसा :- 


तबे महाप्रभु सुखे भोजने बसिला। 

व्यअनेर स्वाद पाजा कहिते लागिला॥ 30॥ 
“क्रोधावेशेर पाकेर हय ऐछे स्वाद! 

एइ त' जानिये तोमाय कृष्णेर प्रसाद ॥3॥ 
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आपने खाइबे कृष्ण, ताहार लागिया। 
तोमार हस्ते पाक कराय उत्तम करिया॥ ॥32॥ 


ऐछे अमृत-अन्न कृष्णे कर समर्पण। 
तोमार भाग्येर सीमा के करे वर्णन? 733॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभु आनन्दपूर्वक भोजन करने 
लगे और सभी व्यज्जनोॉंका आस्वादन करते हुए कहने 
लगे,--“क्रोधके आवेशमें बनाये गये व्यञ्जनोंका ऐसा 
स्वाद! इससे ही पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर 
कृष्णकी बहुत कृपा है। कृष्ण स्वयं खाना चाहते हें, 
इसलिये बे तुम्हारे हाथोसे स्वयंके लिये उत्तम-उत्तम 
वस्तुएँ पकवाते हैं। तुम कृष्णको ऐसे अमृत-तुल्य 
पकवान समर्पित करते हो, तुम्हारे सौभाग्यकी सीमाका 
कौन वर्णन कर सकता है 7”30-33॥ 


श्रीगोरको ही सर्वस्व माननेवाले, श्रीगौरगतप्राण 
श्रीजगदानन्दका महाप्रभुकों ही सब कुछ 
करवानेवालेके रूपमें मानना :- 


पण्डित कहे,--“ये खाइबे, सेइ पाककर्त्ता। 
आमि सब,-केवलमात्र सामग्री-आहर्त्ता॥ '34 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने कहा,--“जो खायेंगे, 
वे ही पकवान बनानेवाले हैं। में तो केवलमात्र 
सामग्रीका संग्रह करनेवाला हूँ॥ 34॥ 


भक्तके अभिमानके भयसे भगवान्‌के 
द्वारा प्रचुरु भोजन करना :- 


पुनः पुनः पण्डित नाना व्यअन परिवेशे। 
भये किछ ना बलेन प्रभु, खायेन हरिषे॥35॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित बार बार अनेक 
प्रकारके व्यज्जन परोसने लगे। उनके भयके कारण 
महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले, अपितु प्रसन्नतापूर्वक खाते 
रहे॥ 35॥ 


आग्रह करिया पण्डित कराइला भोजन। 
आर दिन हैते भोजन हैल दशगुण॥ 36॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने बार बार आग्रह 
करके महाप्रभुको इतना भोजन कराया कि उन्होंने 
अन्य दिनोंकी तुलनामें दस गुणा अधिक भोजन 
किया॥36॥ 


बारबार प्रभु उठिते करेन मन। 
सेइकाले पण्डित परिवेशे व्यक्षन॥॥37॥ 


किछ बलिते नारेन प्रभु, खायेन तरासे। 
ना खाइले जगदानन्द करिबे उपवासे॥ 38॥ 


महाप्रभुका परिवेशन समाप्त करनेके लिये 
श्रीजगदानन्दको कातरभावसे अनुरोध :- 


तबे प्रभु कहेन करिं' विनय-सम्मान। 
“दशगुण खाओयाइला, एबे कर समाधान॥ ”39॥ 


अनुवाद-बार बार महाप्रभु जेसे ही उठनेकी इच्छा 
करते, श्रीजगदानन्द पण्डित उसी समय उनके पत्तलमें 
और व्यज्जन परोस देते। महाप्रभु उन्हें कुछ बोल नहीं 
पा रहे थे और सब खाते रहे। महाप्रभुको भय था कि 
यदि मैं नहीं खाऊँगा तो जगदानन्द उपवास करेगा। 
अन्तमें महाप्रभुने विनती करते हुए सम्मानपूर्वक श्रीजगदानन्द 
पण्डितसे कहा,-“तुमने मुझे अन्य दिनोंकी अपेक्षा दस 
गुणा भोजन करवा दिया है, अब कृपा करके और मत 
खिलाओ॥ ”37-39॥ 


अनुभाष्य-- समाधान;--निष्पत्ति, समापन, विराम, 
अन्त॥ 39॥ 


बारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


आचमनके बाद महाप्रभुके द्वारा श्रीजगदानन्दको अपने 
सामने बैठकर भोजन करनेके लिये अनुरोध :- 


तबे महाप्रभु उठ' कैला आचमन। 
पण्डित आनिल, मुखवास, माल्य, चन्दन॥40॥ 


अनुवाद--तब महाप्रभुने उठकर आचमन किया। 
श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभुके लिये मुखशुद्धि, माला 
और चन्दन ले आये॥ 40॥ 


[ 42/4-50 


चन्दनादि लजा प्रभु बसिला सेइ स्थाने। 
“आमार आगे आजि तुमि करह भोजने॥ ”4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु चन्दनादि धारण करके वहीं बैठ 
गये और उन्होंने श्रीजगदानन्द पण्डितसे कहा,--“आज 
तुम मेरे सामने ही भोजन करो॥ ”4॥ 


वाम्यस्वभाव श्रीजगदानन्दका ऐश्वर्य-बुद्धिसे 
महाप्रभुकी मर्यादाके संरक्षणके लिये महाप्रभुको 
विश्रामके लिये जानेकी प्रार्थना :- 


पण्डित कहे,-- प्रभु याइ करुन विश्राम। 
मुइ, एबे प्रसाद लइमु करिं' समाधान॥ 42॥ 


श्रीगोविन्दके सड्ी महाप्रभुके सेवक रामाइ 
और रघुनाथभट्टके द्वारा उस भोगको बनानेके 
पश्चात्‌ महाप्रभुके प्रसादकी प्राप्ति :-- 


रसुइर कार्य करियाछे रामाइ, रघुनाथ। 
ईंहा-सबाय दिते चाहि किछ व्यअषन-भात॥ ”43॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने कहा,--'हे महाप्रभो! 
आप जाकर विश्राम कीजिये, मैं सब कार्य निपटाकर 
प्रसाद पा लूँगा। रसोईका कार्य रामाइ और रघुनाथने 
किया है, मैं पहले इन्हें खानेके लिये कुछ व्यज्जन 
और चावल आदि देना चाहता हूँ॥”42-43 ॥ 


श्रीजगदानन्दके द्वारा किये गये भोजनके विषयमें बतलानेके 
लिये श्रीगोविन्दको आदेश देकर महाप्रभुका घर जाना :- 


प्रभु कहेन,--“गोविन्द, तुमि ईंहाइ रहिबा। 
पण्डित भोजन कैले, आमारे कहिबा॥ ”'44॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्दसे कहा,--“तुम यहींपर 
रहना। जब जगदानन्द पण्डित भोजन कर ले, तब मुझे 
आकर बतलाना॥ 44॥ 
महाप्रभुके सुखमें एकनिष्ठ श्रीजगदानन्दके द्वारा 


आत्पमेन्द्रिय-प्रीतिवाउ्छा नहीं करके श्रीगोविन्दको 
महाप्रभुकी सेवाके लिये भेजना :- 


एत कहि' महाप्रभु करिला गमन। 
गोविन्देरे पण्डित किछ कहेन वचन॥ 45॥ 
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“तुमि शीघ्र याह करिते पादसम्वाहने। 
कहिह,--'पण्डित एबे बसिल भोजने॥ 46॥ 


महाप्रभुकी निद्राके पश्चात्‌ महाप्रभुके उच्छिष्टके 
सम्मानके लिये आनेका अनुरोध :- 


तोमार प्रभुर शेष राखिमु धरिया। 
प्रभु निद्रा गेले, तुमि खाइह आसिया॥ ”47॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु वहाँसे चले गये। 
श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीगोविन्दसे कहा,-“तुम शीघ्र ही 
जाकर महाप्रभुके चरण दबाओ। उनके पृछनेपर 
कहना,--जगदानन्द पण्डित अभी-अभी भोजन करनेके 
लिये बैठे हैं।' में तुम्हारे लिये महाप्रभुका उच्छिष्ट रख 
लूँगा, उनके सो जानेपर तुम आकर प्रसाद पा 
लेना॥ '45-47॥ 
सभीको प्रसाद बॉटनेके बाद महाप्रभुके 
उच्छिष्टका सम्मान :- 
रामाइ, नन्दाइ, आर गोविन्द, रघुनाथ। 
सबारे बॉटिया दिला प्रभुर व्यक्षन-भात॥ 48 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीरामाइ, श्रीनन्दाइ, 
श्रीगोविन्द और श्रीरघुनाथके लिये महाप्रभुके उच्छिष्ट 
चावल तथा व्यज्जन आदिको पत्तोमें बॉटकर रख 
दिया॥ 48॥ 


स्वयं महाप्रभुके उच्छिष्टको ग्रहण करना :- 
आपने प्रभुर शेष करिला भोजन। 
तबे गोविन्देरे प्रभु पाठाइला पुनः ॥ 49॥ 
भक्तप्रेमके वशीभूत भगवान्‌के द्वारा भी अपने सुखकी 
चेष्टा छोड़कर भक्तके सन्‍्तोषका अनुसन्धान :- 
“देख,--जगदानन्द प्रसाद पाय कि ना पाय। 
शीघ्र आसिं! समाचार कहिबे आमाय॥ ”50॥ 


अनुवाद-इसके बाद श्रीजगदानन्द पण्डितने स्वयं 
भी महाप्रभुके बचे हुए उच्छिष्ट प्रसादको पा लिया। 
तभी महाप्रभुने पुनः श्रीगोविन्दको श्रीजगदानन्दके निकट 
भेजा और कहा,--“जाकर देखो कि जगदानन्द पण्डित 
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प्रसाद पा भी रहा है या नहीं। तुम शीघ्र आकर मुझे 
समाचार देना॥ /49-50॥ 
श्रीजगदानन्दके भोजनके पश्चात्‌ महाप्रभुका शयन; 


भक्तकी तृप्ति अथवा सन्तुष्टिमें ही महाप्रभुके 
द्वारा अपने कार्यके समाधानकों समझना और सुख :- 


गोविन्द आर्सि' देख कहिल पण्डितेर भोजन। 
तबे महाप्रभु करिला स्वच्छन्दे शयन॥ 5॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने आकर देखा कि श्रीजगदानन्द 
पण्डित भोजन कर रहे हैं ओर उन्होंने यह बात जाकर 
महाप्रभुको बतलायी। तब महाप्रभुने निश्चिन्त होकर 
शयन किया॥5॥ 
श्रीगौरको वशमें करनेवाले श्रीजगदानन्द और 


महाप्रभुके प्रेमके साथ द्वापरमें सत्यभामा 
और वासुदेवके प्रेमकी उपमा :- 


जगदानन्दे-प्रभुते प्रेम चले एइमते। 

सत्यभामा-कृष्णे यैछे शुनि भागवते॥52॥ 
अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित और महाप्रभुमें प्रेम 

इस प्रकार ही चलता है जेसे भागवतमें सत्यभामा और 

श्रीकृष्णके विषयमें सुना जाता है॥52॥ 

जगदानन्देर सोभाग्येर के कहिबे सीमा? 

जगदानन्देर सोभाग्येर तेंह से उपमा॥53॥ 
अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितके सौभाग्यकी सीमाको 


कौन जान सकता है? श्रीजगदानन्द पण्डितके सोभाग्यकी 
उपमा बे स्वयं ही हैं॥53॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रीजगदानन्दके 'प्रेम-विवत्तैको सुननेसे 
श्रीगौरकृष्णके प्रति प्रेमका उदय :-- 


जगदानन्देर 'प्रेमविवरत्त' शुने येइ जन। 
प्रेमेर स्वरूप जाने, पाय प्रेमधन॥ 54 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितके प्रेमविवर्तके विषयमें 
अथवा उनके द्वारा रचित प्रेमविवर्त॑ नामक ग्रन्थका जो 
कोई श्रवण करता है, वह प्रेमके स्वरूपको जान पाता 
है और उसे प्रेमधनकी प्राप्ति होती है॥54॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- प्रेमविवर्त्त--इसका एक अर्थ 
यह है कि प्रेमका विवर्त्त' अर्थात्‌ प्रेमकार्यम रोषका भ्रम 
होना-ऐसा व्यवहार; दूसरा अर्थ यह है कि श्रीजगदानन्दने 
महाप्रभुके चरित्रसे सम्बन्धित जो स्वरचित प्रेमविवत्त-नामक 
ग्रन्थ लिखा है, वह॥54॥ 


बारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 55॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे जगदानन्द-तैल-भञनं 
नाम द्वादशः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥55॥ 


श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें जगदानन्द-तेल-भज्जन 
नाम बारहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


०#लजईलर० 


तेरहवाँ 


कथासार-महाप्रभुके द्वारा केलेके तनेकी छालपर 
शयन करनेसे उन्हें बड़ा कष्ट होता होगा, ऐसा 
सोचकर श्रीजगदानन्दने तुलाई-तकिया आदि तैयार 
करवाया, किन्तु महाप्रभुने उसे स्वीकार नहीं किया। 
श्रीस्वरूप गोस्वामीने केलेके वृक्षकी छालको चीर-चीरकर 
उसे तुलाई-तकियेकी भाँति तैयार कर दिया, महाप्रभुने 
उसके लिये भी बहुत आपत्ति की, किन्तु अन्तमें उसे 
स्वीकार कर लिया। श्रीजगदानन्दने महाप्रभुकी आज्ञा 
लेकर वृन्दावन जाकर श्रीसनातनके साथ बहुत प्रकारसे 
भक्तिका आस्वादन किया। उन्होंने मुकुन्द सरस्वतीके 
बहिर्वासके सम्बन्धमें आचार्य-अभिमानरूपी परम उपाय 
निर्धारित किया था। श्रीजगदानन्दके द्वारा सनातनकी 
भेटको महाप्रभुको देनेपर उसके द्वारा पीलूके फलको 
खानेका रहस्य प्रकट हुआ। देवदासीके गानको सुनकर 
महाप्रभु कॉटोकी मेड़को तोड़कर, गायक कोई स्त्री है, 
इसे नहीं जानकर उसकी ओर दौड़ रहे थे। श्रीगोविन्दके 
द्वारा रोके जानेपर, उन्होंने स्त्री! नाम सुनकर श्रीगोविन्दको 
धन्यवाद दिया। संन्यासी अथवा वैष्णवके लिये परस्त्रीके 
मुखसे कृष्णगीतका साक्षात्‌ श्रवण करना अनुचित 
है,-यह इस आख्वायिकामें (शिक्षाप्रद कथामें) मिलता 
है। श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामीको काशीसे श्रीपुरुषोत्तममें 
आनेके समय मार्गम कायस्थ रामदास-विश्वास-पण्डितका 
सड़ प्राप्त हुआ था। विश्वास-पण्डितके हृदयमें विद्याका 
गर्व होनेके कारण मुक्तिको अभिलाषा रहनेपर महाप्रभुने 
उसपर विशेष कृपा नहीं को। भट्टगोस्वामीकी आंशिक 
जीवनी इस अध्यायके अन्‍्तमें संक्षेपमं कही गयी है। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 
श्रीकृष्णविरहमें कृश (दुबले) किन्तु भावके कारण 
प्रफुल्लित महाप्रभुका आश्रय ग्रहण :-- 
कृष्णविच्छेदजातार्त्या क्षीणे चापि मनस्तनू। 
दधाते फुल्लतां भावैर्यस्य तं गौरमाश्रये॥ |॥ 


अध्याय 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--कृष्णवियोगसे उत्पन्न आत्तिके 
कारण मन और शरीरके दुर्बल होनेपर भी [सात्त्विकादि] 
भावोदयके समय जो प्रफुल्लताको धारण करते थे, मैं 
उन श्रीगौरचन्द्रका आश्रय ग्रहण करता हूँ॥॥ 

अनुभाष्य- 

यस्य (चैतन्यदेवस्थ) मनः तनू: क्ृष्णविच्छेदजातार्त्या 

(कृष्णविरहजनितपीड़या) क्षीणे अपि च भावे: (सात्तिकादिभि:) 
क्वचित्‌फुल्कतां (स्फीतता) दधाते (धारयतः), त॑ गौरस्‌ 
(अहमू आश्रये (शरणं प्रपद्ये)। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय श्रीचैतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो। 
समस्त गौर भक्तोकी जय हो॥2॥ 


हेनमते महाप्रभु जगदानन्द-सड्डे। 
नानामते आस्वादय प्रेमेर तरज्गे॥3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु श्रीजगदानन्द पण्डितके 
साथ अनेक भावोसे प्रेमकी तरड्ोका आस्वादन करते 
थे॥ 3॥ 


उक्त श्लोकका अर्थ :- 
कृष्णविच्छेदे दुःखे क्षीण मन-काय। 
भावावेशे प्रभु कभु प्रफुछित हय॥4॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण-विरहरूपी दुःखमें महाप्रभुका मन 
क्लान्त और उनका शरीर क्षीण हो गया था। किन्तु 
जब कभी उनमें भावका आबवेश आता तो बे प्रफुल्लित 
हो जाते थे॥4॥ 
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महाप्रभुका कठोर वैराग्य :- 
कलार शरलाते शयन, अति क्षीण काय। 
शरलाते हाड़ लागे, व्यथा हय गाय॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभु भूमिपर केलेके तनेकी छालके 
ऊपर सोते थे, इसलिये उनको शय्या बहुत कठोर थी। 
उनको देहके अत्यन्त क्षीण होनेके कारण उनकी 
हड्डियाँ उस छालपर लगती थी, जिसके फलस्वरूप 
उनके शरीरमें पीड़ा होती थी॥5॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- कलार शरलाते;-केलेके तनेकी 
छालपर॥ 5॥ 
इसे देखकर महाप्रभुके सुखमें तत्पर भक्तोको कष्ट; 
श्रीजगदानन्दके द्वारा महाप्रभुके सुख विधानकी चेष्टा :- 
देखि' सब भक्तगण महादुःख पाय। 
सहिते नारे जगदानन्द, सृजिला उपाय॥6॥ 
महाप्रभुके लिये गेरुए रड्के कपड़ेसे 
गद्दा और तकिया प्रस्तुत :- 
सूक्ष्म वस्त्र आनि' गेरि दिया राड्भाइला। 
शिमुलीर तुला दिया ताहा पूराइला॥7॥ 
महाप्रभुके व्यवहारमें लानेके लिये श्रीगोविन्दसे अनुरोध :-- 
एक तुलि-बालिश गोविन्देर हाते दिला। 
'प्रभुरे शोयाइह इहाय'---ताहारे कहिला॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको पीड़ामें देखकर सभी भक्त 
अत्यन्त दुःखी होते। श्रीजगदानन्द पण्डित इस बातको 
सहन नहीं कर पाये, इसलिये उन्होंने एक उपाय 
निकाला। उन्होंने एक महीन वस्त्र लाकर उसे गेरुए 
रड़्में रढ़ दिया और फिर उसे सेमलकी रुईसे भर 
दिया। उन्होंने एक तुलाई और एक तकिया श्रीगोविन्दके 
हाथमें दिया और कहा,-“आप महाप्रभुको इसपर ही 
सुलाना॥ '6-8॥ 


अनुभाष्य-- तुलि;--रुईका गद्दा॥8॥ 
श्रीस्वरूपसे भी अनुरोध :- 
स्वरूप-गोसाजिके कहे जगदानन्द। 
“आजि आपने याजा प्रभुरे कराइह शयन॥ ”9॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीस्वरूप दामोदर 
गोस्वामीसे भी कहा,--“आज आप स्वयं जाकर महाप्रभुको 
शयन कराना॥ 9॥ 


श्रीस्वरूप और श्रीगोविन्दके द्वारा गद्दे और तकियेके द्वारा 
शय्याकी रचना, उसे देखकर महाप्रभुका क्रोध :- 


शयनेर काले स्वरूप ताँहाइ रहिला। 
तुलि-बालिश देखि' प्रभु क्रोधाविष्ट हइला॥0॥ 


महाप्रभुके द्वारा उसे बनानेवालेके नामके विषयमें पूछना; 
श्रीजगदानन्दका नाम श्रवण करके महाप्रभुका भय :- 


गोविन्देरे पुछेन,--“इहा कराइल कोन्‌ जन?” 
जगदानन्देर नाम शुनि' सड्डोच हेल मन॥॥ 


तत्क्षणात्‌ उस शय्याको दूर हटाना 
और केलेके पत्तेपर शयन :- 


गोविन्देरे कहि' सेइ तुलि दूर कैला। 
कलार शरला-उपर शयन करिला॥2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके शयनके समय श्रीस्वरूप दामोदर 
वहींपर रहे। तुलाई और तकियेको देखकर महाप्रभुने 
क्रोधित होकर श्रीगोविन्दसे पूछा,-“इसे किसने बनवाया 
है?” जब महाप्रभुने श्रीगोविन्दके मुखसे श्रीजगदानन्द 
पण्डितका नाम सुना तो उनके मनमें सड्डोच हुआ। 
उन्होंने श्रीगोविन्तको कहकर उस तुलाईको वहाँसे 
हटवाया और फिर केलेके तनेकी छालके ऊपर ही 
शयन किया॥0-2॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा श्रीजगदानन्दके दुःखी 
होनेकी सम्भावनाके विषयमें बतलाना :-- 


स्वरूप कहे,--“तोमार इच्छा, कि कहिते पारि? 
शय्या उपेक्षिले पण्डित दुःख पाबे भारी॥”3॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुसे 
कहा,--“आपकी जैसी इच्छा, मैं क्या कह सकता हूँ? 
किन्तु शय्याको उपेक्षा करनेसे जगदानन्द पण्डितको 
बहुत दुःख होगा॥ ”3॥ 
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स्वयंको विरक्त संन्‍्यासीके अभिमानसे महाप्रभुके 
द्वारा कृत्रिम क्रोध करते हुए अभियोग :- 


प्रभु कहेन,--खाट एक आनह पाड़िते। 
जगदानन्द चाहे आमाय विषय भुआइते॥ 4॥ 


संन्यासी मानुष आमार भूमिते शयन। 
आमारे खाट-तुलि-बालिश--मस्तक मुण्डन ! !!5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“अब एक खाट भी 
और ले आओ। जगदानन्द तो मुझे विषयोंका भोग 
कराना चाहता है। मैं संन्यासी हूँ और मुझे भूमिपर ही 
शयन करना चाहिये। मेरे लिये खाट-गद्दा-तकिया 
प्रयोग करना लज्जाकी बात है !”4-5॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- मस्तक-यमुण्डन,--लज्जित 
करवानेकी बात॥॥5॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा श्रीजगदानन्दको महाप्रभुके 
वचन बतलाना, श्रीजगदानन्दको कष्ट :-- 


स्वरूप-गोसाजि आसि पण्डिते कहिला। 
शुनि' जगदानन्द मने महादुःख पाइला॥6॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने आकर यह 

बात श्रीजगदानन्द पण्डितको बतलायी। इसे सुनकर 
श्रीजगदानन्द पण्डितके मनमें बहुत दुःख हुआ॥॥6॥ 

सेवार्में चतुर श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुकी 

सेवाके लिये शब्या-द्रव्यका निर्माण :- 
स्वरूप-गोसाजि तबे सृजिला प्रकार। 
कदलीर शुष्कपत्र आनिला अपार॥7॥ 
नखे चिरिं' चिरि' ताहा अति सूक्ष्म कैला। 


प्रभुर बहिवसिते से-सब भरिला॥8॥ 


बहुत कठिनाईसे महाप्रभुके द्वारा उसे 
ग्रहण करनेके लिये सम्मति-प्रदान :-- 


एइमत दुइ कैला ओड़न-पाड़ने। 
अड्जैकार कैला प्रभु अनेक यतने॥9॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने एक 
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अन्य उपाय किया। वे केलेके बहुतसे सूखे पत्ते ले 
आये। उन्होंने उन सूखे पत्तोंकोी अपने नाखूनोंसे 
चीर-चीर कर बहुत सूक्ष्म कर दिया और फिर उन्हें 
महाप्रभुके दो बहिर्वासमें भर लिया। इस प्रकार उन्होंने 
दोनों बहिर्वासमें भरे हुए केलेके पत्तोंको हिला-डुलाकर 
ऐसा कर दिया कि उनका एक तकिये और एक 
गद्देका आकार बन गया। भक्तोंके द्वारा बहुत आग्रह 
करनेपर ही महाप्रभुने उसे स्वीकार किया॥ 7-9॥ 
अनुभाष्य-- ओडन-पाड़न|--ओत-प्रोत; किसी-किसीके 
मतानुसार.--तकिया और गद्दा॥9॥ 


महाप्रभुके शयनसे सभी सुखी, 
केवलमात्र श्रीजगदानन्दको दुःख :- 


ताते शयन करेन प्रभु,-देखि' सबे सुखी। 
जगदानन्द-भितर-बाहिरे महादुःखी॥ 20॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको उस गद्देर शयन करते देख 
सब भक्त आनन्दित हुए। एकमात्र श्रीजगदानन्द पण्डित 
ही भीतर-बाहरसे बहुत दुःखी थे॥20॥ 


श्रीजगदानन्दको वृन्दावन जानेकी इच्छा; पहलेसे 
ही यह इच्छा रहनेपर भी महाप्रभुके 
आदेशके बिना जानेमें असमर्थता :- 


पूर्व जगदानन्देर इच्छा वृन्दावन याइते। 
प्रभु आज्ञा ना देन तारे, ना पारे चलिते॥2।॥ 


अब महाप्रभुके शयन-कार्यमें दुःखी होकर मथुरा 
जानेके लिये महाप्रभुकी आज्ञाकी याचना :- 


भितरेर दुःख बाह्ये प्रकाश ना कैला। 
मथुरा याइते प्रभु-स्थाने आज्ञा मागिला॥22॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितकी पहले भी वृन्दावन 
जानेकी इच्छा थी, किन्तु महाप्रभुने उन्हें जानेकी 
अनुमति नहीं दी, इसलिये बे वृन्दावनके लिये नहीं जा 
पाये। अब उन्होंने अपने भीतरके दुःखको बाहर 
प्रकाशित नहीं किया और महाप्रभुसे मथुरा जानेके लिये 
अनुमति माँगी॥2-22॥ 
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महाप्रभुके द्वारा मधुर बचनोंसे सान्त्वना :- 
प्रभु कहे,--“मथुरा याइबा आमाय क्रोध करि। 
आमाय दोष लागाआ हइबा भिखारी॥ ”23॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,- तुम मेरे प्रति क्रोध 
करके मथुरा जाओगे, तो मुझपर दोष मढ़कर तुम 
भिखारी बनोगे॥ ”23॥ 


वाम्यस्वभाव होनेपर भी महाप्रभुके चरणोंमें 
श्रीजगदानन्दके द्वारा सम्भ्रमपूर्वक्क कातर-निवेदन :- 


जगदानन्द कहे प्रभुर धरिया चरण। 
“पूर्व हइते इच्छा मोर याइते वृन्दावन॥ 24॥ 


प्रभु-आज्ञा नाहि, ताते ना पारि याइते। 
एबे आज्ञा देह', अवश्य याइमु निश्चिते॥ ”25॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभुके चरणकमलेंको 
पकड़कर कहने लगे,-“मेरी पहलेसे ही वृन्दावन 
जानेकी इच्छा थी। हे प्रभो! मुझे आपको अनुमति नहीं 
मिली, इसलिये मैं नहीं जा पाया। किन्तु अब आप 
मुझे अनुमति प्रदान कीजिये, मैं अवश्य ही वहाँ 
जाऊँगा॥ 24-25॥ 


भक्तवत्सल महाप्रभुके द्वारा निषेध, श्रीजगदानन्दका हठ :- 
प्रभु प्रीते तौर गमन ना करेन अड्जीकार। 
तेंहो प्रभुर ठाजि आज्ञा मागे बार बार॥26॥ 


अनुवाद-बयघद्मपि महाप्रभुने श्रीजगदानन्द पण्डितके 
प्रति प्रीति होनेके कारण उनको वृन्दावन जानेको 
बातको स्वीकार नहीं किया, तथापि श्रीजगदानन्द पण्डित 
महाप्रभुसे बारम्बार जानेको अनुमति माँगते रहे॥26॥ 


श्रीस्वरूपसे श्रीजगदानन्दका निवेदन, महाप्रभुकी 
श्रीजगदानन्दके जानेके विषयमें असहमति :-- 


स्वरूप-गोसाजिरे पण्डित कैला निवेदन। 
“पूर्व हैते वृन्दावन याइते मोर मन॥27॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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प्रभु-आज्ञा बिना तौँहा याइते ना पारि। 
एबे आज्ञा ना देन मोरे, क्रोधे याह बलि ॥28॥ 


अपने जानेके विषयमें महाप्रभुकी सम्मति 
लेनेके लिये श्रीस्वरूपसे अनुरोध :- 


सहजेइ मोर ताौहा याइते मन हय। 
प्रभु-आज्ञा लजा देह', करिये विनय॥ “29॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीस्वरूप दामोदर 
गोस्वामीसे निवेदन किया,--“मेरी बहुत पहलेसे ही 
वृन्दावन जानेकी इच्छा थी, किन्तु मैं महाप्रभुकी 
अनुमतिके बिना वृन्दावन नहीं जा सकता। अब 
महाप्रभु मुझे यह कहकर अनुमति नहीं दे रहे कि 'तुम 
क्रोध करके जा रहे हो। मेरी वृन्दावन जानेकी 
स्वाभाविक इच्छा है, इसलिये आप महाप्रभुसे विनती 
करके मुझे जानेको अनुमति दिलवाइये॥ ”27-29॥ 


अनुभाष्य--  क्रोधे याह' बलि'*-क्रोधित होकर 
जा रहे हो--ऐसा कहा॥ 28॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा उसके लिये महाप्रभुके 
चरणोंमें निवेदन और आज्ञाकी याचना :- 


तबे स्वरूप गोसाजि कहे प्रभुर चरणे। 
“जगदानन्देर इच्छा बड़ याइते वृन्दावने॥30॥ 


तोमार ठाजि आज्ञा तेहो मागे बार बार। 
आज्ञा देह'.--मथुरा देखि'' आइसे एकबार॥3॥ 


आइरे देखिते यैछे गौड़देशे याय। 
तैछे एकबार वृन्दावन देखि' आय॥ ”32॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने महाप्रभुके 
चरणकमलोंमें निवेदन करते हुए कहा,--“जगदानन्दकी 
वृन्दावन जानेकी बहुत इच्छा है। उन्होंने आपसे बार 
बार वृन्दावन जानेकी अनुमति माँगी है, कृपया आप 
उन्हें एकबार मथुराको देखकर आनेकी अनुमति दे 
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दीजिये। वे जेसे गोड़देशमें आइके (श्रीशचीमाताके) 
दर्शनके लिये जाते हैं, उसी प्रकार एक बार उन्हें 
वृन्दावन देखकर भी आने दीजिये॥ “30-32॥ 
श्रीस्वरूपके अनुरोधपर श्रीजगदानन्दको बुलाकर वहॉँपर 

जाकर करने योग्य कर्त्तव्यका उपदेश :- 
स्वरूप-गोसाजिर बोले प्रभु आज्ञा दिला। 
जगदानन्दे बोलाजा तारे शिखाइला॥ 33 ॥ 

मार्गके विषयमें उपदेश-प्रदान :-- 

“वाराणसी पर्यन्त स्वच्छन्दे याइबा पथे। 
आगे सावधाने याइबा क्षत्रियादि-साथे॥ 34 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीके 
कहनेपर श्रीजगदानन्द पण्डितको वृन्दावन जानेकी अनुमति 
दे दी। उन्होंने श्रीजगदानन्द पण्डितको बुलाकर उन्हें 
समझाते हुए कहा,--' तुम्हें वाराणसी तकके मार्गमें कोई 
असुविधा नहीं होगी, किन्तु उससे आगे सावधानीपूर्वक 
किसी क्षत्रिय आदिके साथ ही जाना॥ 33-34॥ 

अनुभाष्य- क्षत्रियादि-साथे|--डाकुओसे रक्षा करनेवाले 
क्षत्रियोंके साथमें॥ 34॥ 


केवल गौड़ीया पाइले 'बाटपाड़' करि' बान्धे। 
सब लूुटि' बाँधि' राखे, याइते विरोधे॥ 35॥ 


अनुवाद-गौड़ीयाको अकेले पाकर डाकू उन्हें बाँध 
लेते हैं। उनको लूटकर उन्हें बॉँधकर रखते हैं और 
उन्हें कहीं जाने नहीं देते॥35॥ 


अनुभाष्य-गौड़ीया अर्थात्‌ गौड़ अथवा बड़देशके 
मनुष्य-स्वाभाविक रूपमें पतले और दुर्बल दिखते हैं। 
अकेले मिलनेपर निसहाय दुर्बल व्यक्तियोंको बाटपाड़ 
अर्थात्‌ मार्गमें लूटनेवाले डाकू बाँधकर रख लेते हैं 
और उनका समस्त धन ले लेते हैं एवं जानेके विषयमें 
विरोध करते हैं अर्थात्‌ जाने नहीं देते। किसी-किसीके 
मतानुसार-गौड़ीयोंको 'सुचतुरं देखकर उनसे डाकूका 
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कार्य करवाते हैं और डाकूके कार्यमें नियुक्त करके 
उन्हें कभी भी छोड़ते नहीं हैं॥35॥ 


मथुरा पहुँचनेपर कर्त्तव्यका उपदेश; ऐश्वर्य-ज्ञानहीन 
रागमार्गके भक्तोंके साथ सड़के विषयमें सतर्क करना :-- 


मथुरा गेले सनातन-सज्े रहिबा। 
मथुरार स्वामी-सबेर चरण वन्दिबा॥36॥ 


अनुवाद--तुम मथुरा पहुँचकर सनातनके सड़में 
रहना और मथुरावासी चौबे अर्थात्‌ चतुर्वेदी ब्राह्मणोंके 
चरणोकी वन्दना करना॥36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- मधुरार स्वामी-सबेर!--मथुरावासी 
चौबे लोगोंके॥ 36॥ 


दूरे रहि' भक्ति करि सज्गे ना रहिबा। 
ताँ-सबार आचार-चेष्टा लइते नारिबा॥ 37॥ 


अनुवाद--तुम उन चतुर्वेदी ब्राह्मणोंसे दूर रहकर 
ही उनकी सेवा करना, उनके सड़में मत रहना। तुम 
उनके आचरण ओर क्रियाओंको ग्रहण नहीं कर 
पाओगे॥ 37॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कृष्णके प्रति शुद्धवात्सल्यभावसे 
वे जो आचरण करते हैं, वह-स्मारत्तमतके विरुद्ध है; 
इसे देखकर (ऐश्वर्यभावमें रत) तुम्हारे मनमें अश्रद्धा 
हो सकती है। किन्तु व्रजमण्डलवासियोंके प्रति ऐसी 
अश्रद्धा नहीं होनी चाहिये; क्योंकि, उनकी भक्ति 
रागात्मिका है। अतएव (तुम्हारे जैसे ऐश्वर्यभावप्रिय 
भक्तको उन रागमार्गीय लोगोंके साथमें नहीं रहकर) दूर 
रहकर ही उनके प्रति भक्ति करना उचित है॥37॥ 


सदा श्रीसनातनके सड़में रहनेका उपदेश :-- 
सनातन-सड़े करिह वन दरशन। 
सनातनेर सड़ ना छाड़िबा एकक्षण॥ 38॥ 


अनुवाद--तुम सनातनके साथ जाकर ब्रजमण्डलके 
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द्वादश-वनोंका दर्शन करना। तुम सनातनके सड़को 
एक क्षणके लिये भी मत छोड़ना॥ 38 ॥ 


श्रीकृष्ससे अभिन्न गोवर्धनपर चढ़नेके लिये निषेध :-- 
शीघ्र आसिह, ताँहा ना रहिह चिरकाल। 
गोवर्धने ना चड़िह देखिते गोपाल'॥ 39॥ 


अनुवाद-तुम वृन्दावनसे शीघ्र ही लौटकर आ 
जाना, वहाँ बहुत समय तक मत रहना। और 
श्रीगोपालका दर्शन करनेके लिये गोवर्धनके ऊपर मत 
चढ़ना॥ 39 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अधिक दिन तक ब्रजमें रहनेपर 
ब्रजवासियोंके दोषादि देखकर श्रद्धा कम हो जाती है। 
अतएव जिन्हें रागमार्ग प्राप्त नहीं हुआ, उनका ब्रजमें 
वास करना उचित नहीं है, व्रजदर्शन करके शीत्र 
लौटकर आ जाना ही अच्छा है। श्रीगोपालके दर्शनके 
लिये गोवर्धनपर नहीं चढ़ना, क्योंकि गोवर्धन--साक्षात्‌ 
भगवान्‌की मूर्त्ति हैं; उनके ऊपर चढ़ना अच्छा नहीं है। 
गोपाल जब-जब उअन्यान्य स्थानोंपर जाते हैं, उस समय 
उनका दर्शन करना ही अच्छा है॥39॥ 


श्रीसनातनको महाप्रभुके आनेका संवाद बतलाकर 
भजनके स्थानका निर्वाचन करनेका आदेश :-- 


आमिह आसितेछि,--कहिह सनातने। 
आमार तरे एकस्थान करे वृन्दावने॥ '40॥ 


अनुवाद-तुम सनातनसे कहना कि मैं पुनः 
वृन्दावन आऊँगा। वह मेरे लिये वृन्दावनमें एक रहनेके 
स्थानकी व्यवस्था करे॥ “40॥ 


अनुभाष्य-महाप्रभुके पुनः वृन्दावन जानेको बात 
किसी प्रामाणिक ग्रन्थमें नहीं मिलती; परवर्ती 70 
संख्यामें सनातन-प्रभुके द्वारा महाप्रभुके वासस्थानके 
रूपमें निर्वाचित स्थानके संस्कारके द्वारा अनुमान होता 
है कि महाप्रभु बादमें पुनः वृन्दावन जा भी सकते 
हैं॥ 40॥ 
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श्रीजगदानन्दको विदायी-आलिड्न, श्रीजगदानन्दके 
द्वारा महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना :- 
एत बलि' जगदानन्दे कैला आलिड्रन। 
जगदानन्द चलिला प्रभुर वन्दिया चरण॥4॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने श्रीजगदानन्द पण्डितको 
आलिड़न किया। श्रीजगदानन्द पण्डितने महाप्रभुके 
चरणकमलोकी वन्दना करके वृन्दावनकी यात्रा आरम्भ 
की॥4॥॥ 


अमृतानुकणिका-महाप्रभुने श्रीजगदानन्द पण्डितसे 
कहा कि तुम वृन्दावन जाओ, परन्तु शीघ्र ही लौट 
आना। महाप्रभु जानते थे कि वे अधिक दिन वृन्दावन 
रह नहीं पायेंगे। (श्रीश्रीप्रेमविवर्त तेरहँ-चोदहवाँ अध्याय)-- 
भौराड़ तोमार, चरण छाड़िया, 
चलिनु श्रीवृन्दावने। 


देखिब बलिया, 
हल आमार मने॥ ” 


पूर्व- लीला तव, 


श्रीजगदानन्दने विचार किया कि वृन्दावन जाकर 
महाप्रभुके पूर्व जीवनकी लीला स्थलियोंका दर्शन 
करूँगा। जहाँ राधाजीने मान किया था और कृष्णने 
उनके मान-भज्जनके लिये उनको सेवा को थी, ऐसे 
(सेवाकुज्जअ) आदि उन सब स्थानोंमें जाऊँगा। 
परन्तु वे पुरीसे थोड़ी दूर जानेपर एक निर्जन 
वनमें एक वृक्षके नीचे बैठकर चिन्ता करने लगे,--“में 
जो कुछ भी लाता हूँ, महाप्रभु उसे स्वीकार नहीं 
करते। मैं तो केवल उनकी सेवाके लिये यह सब 
करता हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। परन्तु वे सब 
समय ऐसा ही करते हैं, इसलिये मैंने वृन्दावन जानेका 
निश्चय किया। उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित 
नहीं रह सकता, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। 
केन सेह भाव, 
एखन काँदिया मरि। 
तोमारे ना देखि' प्राण छाड़ि' याय 
ना जानि एबे कि करि॥ 


हल आमार, 
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हाय! क्‍यों ऐसे भाव मेरे हृदयमें आये कि 
वृन्दावन जाऊँ? अब तो मैं मर रहा हूँ। क्यों मैंने 
महाप्रभुसे आदेश लिया कि मैं वृन्दावन जाऊँ? अब 
मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पाँव नहीं चलते हैं, मन 
जाना नहीं चाह रहा है। मैंने उनसे यह आदेश क्‍यों 
माँगा? अब तो उन्होंने आदेश दे दिया और मैं चला 
आया, किन्तु उन्हें न देखनेसे मेरे प्राण मुझे छोड़कर 
चले जा रहे है, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। समझ नहीं 
पा रहा हूँ कि वृन्दावन जाऊँ अथवा नहीं? क्‍या 
करूँ 7 और यदि यहींसे लौट जाऊँ, तो महाप्रभु व्यड्र 
करेंगे कि क्‍या वृन्दावनके दर्शन कर आये हो? 
ओ राग चरण, मम ग्राण-धन, 
समुद्रबालिते राखि'। 
कि देखिते आईनु 
उड़ उड्डु प्राणपाखी ॥ 
"ओ रक्तिम (लाल) चरण !' उनके चरण प्रेमकी 
पुतली हैं। वे लाल-लाल चरण मेरे प्राण-धन हैं। 
नीलाचलमें समुद्र तटकी बालूमें अड्लित उन चरणोंको 
छोड़कर मैं यहाँ क्‍या देखने आया हूँ? मैं केवल 
अपना सिर खा रहा हूँ। अब मेरे प्राण छटपट कर 
रहे हैं, उनके विरहमें में जीवित नहीं रह सकता। 


निज माथा खाइनु, 


यत चलि' याइ, मन नाहि चले, 
तबु याइ जेद काोरि। 
प्रेमेर विवर्त, आमारे नाचाय, 
ना बुझिया आमि मारि॥” 


मेरी जानेकी इच्छा नहीं है। मेरे पैर नहीं चलते 
और मन भी नहीं चलता। यद्यपि मन तो महाप्रभुके 
पास लौटकर जाना चाहता है, तथापि मैं हठ करके 
वृन्दावनकी ओर जा रहा हूँ। प्रेमका विवर्त मुझे नचा 
रहा है, मेरे हृदयको नचा रहा है। मन प्रबोध नहीं 
मानता और मैं मर रहा हूँ।” 

श्रीजगदानन्द वहीं नीलाचलमें पेड़के नीचे बैठकर 
यह सब सोच रहे हैं। वे जितना ही महाप्रभुको छोड़कर 
जाना चाहते हैं, उतनी ही महाप्रभुकी लीलाएँ, उनका 


अध्याय 329 


प्रेमकलह सभी कुछ उनको स्मरण आता है और वे 
आगे नहीं बढ़ पाते। 

“भगोराड़ेर रड़; बुझिते नारिनु 
पड़िनु दुःख-सागरे। 

आमि चाइ याहा, नाहि पाइ ताहा, 

मन ये केसन करे।” 

वहीं बैठे मनमें विचार कर रहे हैं,--“महाप्रभुके 
आचरणको मैं समझ नहीं पाता, मैं दुःखके सागरमें 
पड़ा हुआ हूँ। गौरचन्द्रके प्रेमको मैं समझ नहीं पाता 
हूँ। उनके सिरमें दर्द होता है और उससे उन्हें बहुत 
कष्ट होता है। उसका निवारण करनेके लिये मैं उनके 
लिये तेल लेकर आया, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार 
नहीं किया। थोड़ासा तेल लगानेमें क्या दोष है? मैंने 
देखा कि उनका शरीर अति क्षीण हो रहा है। वे 
भूमिपर केवल चटाईके ऊपर सोते हैं और उनकी 
हड्डियोंमें चुभन होती है। मुझसे यह सहन नहीं होता, 
इसलिये मैंने थोड़ी-सी रुई लाकर उनके लिये एक गद्दा 
बनाया, तो उन्होंने उसे भी ग्रहण नहीं किया। अपितु 
मुझे प्रताड़ित करते हुए कहने लगे,--'मैं तुम्हारे रुईके 
गद्देरर लेट जाता हूँ और तेल लगानेके लिये एक 
अड़-मर्दन करनेवाला भी ले आओ, बादमें स्त्रियाँ भी 
मेरी सेवा करेंगी। इस प्रकार मेरे संन्यासको बहुत 
प्रशंसा होगी।' 

मैं कभी-कभी वनके शाक, इमलीके पत्तोंकी 
चटनी आदि बनाता हूँ, उसे वे बहुत प्रेमसे खाते हैं। 
यदि मैं नहीं रहूँगा, तो कौन बनायेगा? उनके 
कार्य-कलाप मैं नहीं समझ पाता हूँ। छोटा हरिदासने 
थोड़ासा चावल किसी वैष्णवीसे माँग लिया तो उसका 
जीवन भरके लिये त्याग कर दिया। यह उनका कैसा 
विचार है? इन सब विचारोंको मैं नहीं समझ पाता। 
मैं महाप्रभुको सुख प्रदान करनेके लिये उनकी सेवा 
करता हूँ, परन्तु वे उसे ग्रहण नहीं करते। मैं अनेक 
प्रकारकी मिठाइयाँ और अच्छे-अच्छे पकवान भी 
बनाकर उन्हें परोसता हूँ, किन्तु वे तो बिना तेलके 
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सूखा बनका शाक, इमलीके पत्तेकी चटनी अथवा 
लाफरा ही खाते हैं। 


“गौराड़ेर तरे, प्राण दिते याइ, 


ना हय मरण तबु।” 
मरिब बलिया, पड़िया समुद्र, 
खाइ मात्र हाबुडुबु॥ / 
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गौरचन्द्रके लिये मैं प्राण देना चाहता हूँ। केसे 
उनको सुखी बनाऊँ? किन्तु हो नहीं पाता। कभी कभी 
सोचता हूँ कि प्राण त्याग हूँ और जाकर समुद्रमें कूद 
जाता हूँ। नाक और मुखमें पानी भर जाता है, परन्तु 
उसी समय उनके चन्द्रमुखका स्मरण हो आता है और 
उसे देखे बिना रहा नहीं जाता। 


से चन्द्रवदन, देखिबार लोभे, 


शीघ्र उठि सिन्धुतटे, 
पुनः नाहि देखि, प्राण उड़ि” याय, 
चलि पुनः टोटावाटे॥ ” 
इसलिये शीघ्रतासे पानीसे निकलकर उनके मुखचन्द्रका 
दर्शन करनेके लोभसे महाप्रभुके निकट आता हूँ, 
किन्तु निकट जाते ही मन पुनः खिन्र हो जाता है और 
वहींसे लौट आता हूँ। यदि महाप्रभु कहें कि समुद्रमें 
डूबकर मरनेके लिये गये थे, तो मरे क्‍यों नहीं? मर 
जाते। तो मैं कैसे कहता कि आपके दर्शनके लिये 
नहीं मरा। प्रेममें ऐसी बात नहीं कही जाती। समुद्रसे 
निकलकर दर्शन करनेके लिये गम्भीराके पास पहुँचकर 
सोचा कि अब कैसे मिलने जाऊँ? इसलिये पुनः 
लौटकर अपने स्थानपर चला आया। परन्तु उनके 
मुखचन्द्रका दर्शन नहीं पानेसे प्राण निकलनेको तत्पर 
होते हैं। पुनः आइटोटामें गदाधर पण्डितजीके पासमें 
चला आया। 


गोपीनाथाड़नने, देखि' गोरामुख, 


पड़ि अचेतन हजा। 
पण्डित गॉँसाजि, मोरे लजा राखे, 
देखि पुनः संज्ञा पाजा॥ 


वहाँ महाप्रभु गदाधर पण्डितसे बातचीत कर रहे 
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थे। मैंने दूरसे महाप्रभुका मुखचन्द्र देखा और देखते ही 
अचेतन हो गया। गदाधर पण्डित मुझे देखकर शीघ्रतासे 
उठकर मेरे पास आये। मैं तो प्रेममें अचेतन पड़ा था। 
समुद्रसे तो पीड़ा लेकर आया और यहाँ जब 
महाप्रभुका मुखचन्द्र देखा तो इतना आनन्द हुआ कि 
उसे सह नहीं सका और प्रेममें मूच्छित हो गया। 
गदाधर पण्डितने पानीका छींटा देकर पंखा झलकर 
किसी प्रकारसे मुझे चेतन किया। 


गौर-गदाधर, बसिया दुजने, 


बलेन आमार कथा। 
अमनि काँदिया, याइ गड़ागड़ि, 
ना विचारि यथा तथा। 

गौर और गदाधर, ये दोनों बैठकर मेरे विषयमें ही 
वार्तालाप कर रहे थे। गदाधर कह रहे थे,-आप 
इनकी बात क्‍यों नहीं मान लेते? थोड़ी-सी सेवा ग्रहण 
कर लेंगे तो क्‍या दोष हो जायेगा? महाप्रभुने 
कहा,--यह मुझे विषय भोग करवाना चाहता है। मैं 
कैसे इसकी बात मान लूँ? यह गद्दा, तकिया बनाकर 
लाता है, सुगन्धित तेल लेकर आता और मालपुआ, 
खीर, रबड़ी आदि अनेक प्रकारके मिष्ठान्न बनाकर 
लाता है। मैं संन्यासी होकर इन्हें कैसे ग्रहण करूँगा? 
यह तुम्हारे समान सेवा क्‍यों नहीं करता है? में जैसे 
कहता हूँ, तुम ठीक वैसा ही करते हो। तो यह क्‍यों 
नहीं वैसा करता है?' गदाधर कहने लगे,--इनकी कुछ 
बात मान लेनेमें क्या दोष है?' उनकी बातोंको सुनकर, 
अपने प्रति महाप्रभु और गदाधर पण्डितके स्नेहको 
जानकर मैं फफक-फफक कर रोने लगा। मैं कुछ 
विचार नहीं कर सका और प्रेममें रोते हुए भूमिपर 
लोटने लगा। 


क्षणके विरह;, सहिते ना पारि, 
गौर मोर हृदे नाचे/ 
बॉचिले कोन्दल, 


किसे मोर प्राण बाँचे॥ 
मेरे लिये बड़ी भारी समस्या है, मैं महाप्रभुका विरह 


मरिते ना देय, 
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तनिक भी नहीं सह सकता, उनके बिना नहीं रह 
सकता। सब समय वे मेरे हृदयमें नाच रहे हैं, सब 
समय उनकी लीलाओका स्मरण हो रहा है, उनके 
प्रेमका स्मरण हो रहा है। में मर भी नहीं सकता और 
जीवित रहनेपर प्रेम कलह, कैसे में अपने प्राण धारण 
करूँ? 

हेन अवस्थाय, गौरपद छाड़ि! 
मोर वृन्दावने आसा, 

केन नाहि जानि, 

इह-परलोक-नाशा ॥ 

यह मेरी बुद्धि केसे हुई कि महाप्रभुके प्रेममय 
चरणोको छोड़कर मैं वृन्दावन जाऊँ? इससे तो मेरे 
इहलोक और परलोक, दोनों ही नष्ट हो जायेंगे। 


ए बुद्धि हइल, 


आज्ञा लइनु याइते, आज्ञा ना पालिले, 
ताते हय॒ अपराध। 
गोराचाँदमुख, ना देखिया मरि, 
सब दिके मोर बाध॥ 


अब आज्ञा तो ले ली और यदि ना जाऊँ तो 
अपराध होगा। यह बड़ी भीषण समस्या हो गयी, अब 
मैं क्या करूँ? यदि महाप्रभुके आदेशका पालन नहीं 
करूँ तो अपराध होता है। और उनके आदेशका 
पालन करनेके लिये जाऊँ, तो में प्राण नहीं धारण कर 
पाऊँगा। अब में क्‍या करूँ? सभी ओर अब केवल 
विपत्ति ही विपत्ति है। 


गोराप्रेम यार, सड़ट ताहार, 
प्राण लजा टानाटानि। 
एड _त' दुर्दशा, 
सबे करे काणाकाणि॥ 
जिसको श्रीकृष्ण या महाप्रभुसे ऐसा प्रेम हो गया 
है, उसके लिये सब समय सड्ड्ट ही सड्डट है। प्राण 
लेकर ही खींचातानी है। सीताजीका रामचन्द्रजीसे प्रेम 
देखो। कैसा प्रेम है? जीवनमें जिसको हम सुख कहते 
हैं, वह सुख उन्हें कभी नहीं मिला। विवाहके बादसे 
ही केवल दुःख ही दुःख-वनवास, रावणके द्वारा हरण। 
कुछ समयके लिये अल्प सुख मिला, किन्तु पुनः 


गदाधरगणे, 
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रामचन्द्रने सदाके लिये उनको छोड़ दिया। राधाजीने 
कृष्णसे प्रेम किया, किन्तु अब विरहमें मर रही हैं। 
मिलनमें भी क्षणक आनन्द होता है, किन्तु भावी 
विरहकी सम्भावनासे दुःखी हो जाती हैं और फिर जहाँ 
विरह अनुभव हुआ तो वे सब कुछ भूल जाती हैं। 
वे अनुभव करने लगती हैं कि आज तक कभी कृष्ण 
मुझसे नहीं मिले, मैंने कभी उनको देखा ही नहीं और 
विरहमें तड़पने लगती हैं। गोपियाँ कृष्णके विरहमे इतनी 
दुःखी हैं। उनकी विरह दशा देखकर उद्धवजी भी 
अत्यन्त विचलित हो गये और वृन्दावनमें रहनेकी 
अभिलाषा लेकर भी नहीं रह सके, पुनः मथुरा लौट 
गये। 

साधारण लोग इस विरह दशाको नहीं समझ पाते। 
जो गदाधरके गण हैं, वे ही समझ सकते हैं। जो 
गदाधरके गण नहीं हैं, वे आपसमें कानाफूसी करते हुए 
कहते हैं कि गदाधरके गणोकी ऐसी ही दुर्दशा होती 
है। 


भार वृन्दावने याओया आर हलो ना। 


गोरामुख ना देखिया, गोरारूप धेयाइया, 
पथ भूलि' याइ अन्य देश। 
येखान हइते फिरि पुनः याइ धीरि धीरि, 


पुनः आसि देखि से प्रदेश॥ 


वृन्दावन जा रहा था, गौरचन्द्रका दर्शन नहीं करके 
इतना तीत्र विरह हुआ कि उनका ही चिन्तन करने 
लगा और इसी चिन्तनमें मार्ग भूल गया। वृन्दावन 
जानेका सड्डल्प किया था, किन्तु पैर किधर जा रहे 
है, यह पता नहीं। महाप्रभुका चिन्तन करते-करते 
अपनेमें खो गया। बहुत दूर आनेपर किसीसे वृन्दावन 
जानेका मार्ग पूछा, तो पता चला कि वह तो बहुत 
पीछे छूट गया। मैं वहाँसे लौटा, किन्तु पुनः महाप्रभुकी 
लीलाके स्मरणमें खो गया। 


एइरूपे कतदिने, याब आमि वृन्‍्दावने, 
ना जानि कि हबे दशा मोर। 
वृक्षतले बसि! बसि' काटि आमि अहनिशि, 


कभु मोर निद्रा आसे घोर॥ 
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इस प्रकार कुछ दिन चलते-चलते सोचता रहता 
कि मैं वृन्दावनमें जा रहा हूँ और सदा महाप्रभुके 
चिन्तनमें विभोर रहता। जब रात हो जाती तो किसी 
वृक्षके नीचे सो जाता। एक बार मुझे घोर निद्रा आ 
गयी। और जिसका सदा चिन्तन कर रहा था उसीका 
स्वप्नमें दर्शन करने लगा और उसीमें विभोर हो गया। 
स्वप्ने बहु दूरे गिया, सिन्धुतटे प्रवेशिया, 
देखि गोरार अपूर्व नर्तन। 
गदाधर नाचे सड़े, भक्तगण नाचे रहे, 
गाय गीत अमृतवर्षण ॥ 
स्वप्ममें देखा कि अब मैं समुद्रके तटपर आ गया 
हूँ। वहाँ गौरचन्द्र नृत्य कर रहे हैं। भक्तलोग भी नाच 
रहे हैं और गदाधर पण्डित भी। स्वरूप दामोदर, 
रायरामानन्द आदि अपूर्ब रसकी वर्षा करते हुए कीर्तन 
कर रहे हैं। 
नृत्यगीत-अवसाने, गोरा मोर हात टाने, 
बले, 'तुमि क्रोधे छाड़ि गेले। 
आमार कि दोष बल, तव चित्त सुचच्चल, 
ब्रजे गेले आया हेथा फेले॥ 
जब नृत्यगीत समाप्त हुआ, तब महाप्रभु मेरे 
निकट आये और मेरे हाथको पकड़कर बोले,--तुम 
क्रोध करके मुझे अकेला छोड़कर चले गये। मेरा क्या 
दोष था कि मुझे छोड़कर चले गये? तुम्हारा चित्त 
बहुत चज्चल है। मुझे यहॉपर छोड़कर तुम अकेले 
वृन्दावन चले गये।' 
आइस आलिड्नन करि, तब वक्षे वक्ष धरे; 
छाँडो युजि चित्तेर विकार। 
मध्याहे करिया पाक, देह मोरे अन्र शाक; 
क्षुत्रिवृत्ति हठक आमार ॥ 
गौरचन्द्र मेश आलिड्रनन करके कहने लगे,--'तुम 
अपने चित्तमें मेरे प्रति क्रोधको छोड़ दो। तुम भी दुःख 
पा रहे हो और मैं भी दुःख पा रहा हूँ। दोपहर हो 
गयी है और मुझे भूख लग रही है। तुम्हारे चले 
जानेपर कौन भोजन बनायेगा और कोन मुझे खिलायेगा ? 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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जैसा शचीमाता बनाती है, वेसा ही चावल-शाक 
बनाकर खिलाओ जिससे मेरी तृप्ति हो। 


छाड़िया जगदानन्दे, मोर मन निरानन्दे, 
भोजनादि लइल कत दिन। 
कि बुझिया गेले तुमि, दुःखेते पड़िनु आमि, 


जगा मोरे सदा दयाहीन॥ 


मुझे भोजन किये हुए कितने दिन हो गये। हे 
जगदानन्द! तुम्हें छोड़कर मैं आनन्द रहित हो गया हूँ। 
क्या समझकर तुम मुझे छोड़कर चले गये? तुम 
जानते नहीं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और 
तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। ओ जगा! तुम बड़े 
निष्ठुर हो। तुम कया नहीं जानते कि तुम्हारे भोजन 
नहीं बनानेसे मैं नहीं खा सकता? 

शीघ्र ब्रज निरखिया, आइस तुमि सुखी हजा, 
मोरे देह शाकात्र व्यअन। 
तबे त' बाँचिव आमि, ताते सुखी हबे तुमि, 
क्रोधे मोरो ना छाड़ कखन॥ 

तुम ब्रजके दर्शन करके शीघ्र ही लौटकर आ 
जाओ। तुम्हारे आनेसे ही मैं सुखी होऊँगा। मुझे शाक, 
चावल, तरकारी आदि दो। क्रोध करके मुझे कभी 
छोड़कर मत जाना।' 

इसके बाद मेरी निद्रा भड़ हो गयी ओर देखा कि 
अभी ब्रजभूमि बहुत दूर है।” 

यह वास्तविक प्रेम है। ऐसा ही प्रेम यदि शिष्यका 
गुरुसे होगा तो यह बढ़ते-बढ़ते श्रीकृष्ण तक जायेगा। 
जब शिष्यकी ऐसी दशा हो कि वह अनुभव करे कि 
मैं गुरु और श्रीकृष्णकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो 
मैं क्‍यों प्राण धारण कर रहा हूँ, तब यह समझना 
चाहिये कि शिष्यके अन्दर कृष्णप्रेम उदित हुआ 
है।--“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज”॥4॥॥ 


भक्तोसे विदायी लेकर काशी-आगमन :-- 
सब भक्तगण-ठाजि आज्ञा मागिला। 
वनपथे चलि' चलि' वाराणसी आइला॥ 42॥ 
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तपनमिश्र और वेद्य चन्द्रशेखरके 
साथ साक्षात्कार और संलाप :-- 


तपनमिश्र, चन्द्रशेखर,-दों हारे मिलिला। 
तार ठाजि प्रभुर कथा सकल शुनिला॥43॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने सभी भक्तोंसे भी 
वृन्दावन जानेकी अनुमति ली और वनके पथसे 
चलते-चलते वाराणसी पहुँचे। वहाँ वे श्रीतपन मिश्र 
और श्रीचन्द्रशेखर वेद्यसे मिले तथा उन्होंने उन दोनोंसे 
महाप्रभुके द्वारा वाराणसीमें कौ गयी समस्त लीलाओंका 
श्रवण किया॥ 42-43 ॥ 
मथुरामें श्रीसनातनके साथ मिलन 
और दोनोंका आनन्द :- 
मथुराते आसि' मिलिला सनातने। 
दुइजनेर सड़े दुँहे आनन्दित मने॥44॥ 
अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित मथुरा पहुँचकर 
श्रीसनातन गोस्वामीसे मिले। परस्पर मिलनसे दोनोका ही 
मन आनन्दित हो गया॥44॥ 
श्रीसनातनके आनुगत्यमें श्रीजगदानन्दका 
द्वादशवन-दर्शन :- 
सनातन कराइला तारे द्वादशवन-दरशन। 
गोकुले रहिला दुँहे देखि' महावन॥ 45॥ 
अनुवाद--श्रीसनातन गेस्वामीने श्रीजगदानन्द पण्डितको 


द्वादवश वनोंके दर्शन कराये। महावनके दर्शन करनेके 
पश्चात्‌ दोनों गोकुलमें ही रह गये॥45॥ 


दोनोंका एक ही साथमें रहना, किन्तु पृथक्‌ 

अभ्यास होनेके कारण पृथक्‌ खाद्य-ग्रहण :- 
सनातनेर गोफाते दढुँहे रहे एकठाजि। 
पण्डित पाक करेन देवालये याइ'॥46॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीकी गुफामें वे दोनों 
एक साथ रहने लगे। श्रीजगदानन्द पण्डित मन्दिरमें 
जाकर रसोई बनाते थे॥46॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-सनातनने तब माधुकरी-भिक्षामें 


अध्याय 333 


प्राप्त रोटियोंके टुकड़ोंको खाकर जीवन निर्वाह करनेका 
अभ्यास किया था। प्रतिदिन चावल नहीं खानेसे मेरी 
तृप्ति नहीं होगी, यह कहकर श्रीजगदानन्द पण्डित 
मन्दिरमें जाकर भोजन बनाते थे। ब्रजके मन्दिरोंमें 
चावल-दालका प्रसाद नहीं मिलता था॥46॥ 


सनातन भिक्षा करेन याईं महावने। 
कभु देवालये, कभु ब्राह्मण-सदने॥ 47 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी महावनमें जाकर भिक्षा 
करते थे, वे कभी किसी मन्दिर और कभी किसी 
ब्राह्मणके घरपर प्रसाद पाते थे॥47॥ 


मानद श्रीसनातनके द्वारा श्रीजगदानन्दकी सेवा :-- 
सनातन पण्डितेर करे समाधान। 
महावने देन आनि' मार्गिं अन्न-पान॥ 48 ॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामी श्रीजगदानन्द पण्डितकी 
समस्त आवश्यकताओंको पूर्ण कर देते थे। वे 
महावनसे श्रीजगदानन्द पण्डितके खाने-पीनेके लिये 
चावल-छाछ आदि भिक्षा करके ले आते थे॥48॥ 


अनुभाष्य- धमाधान--सभी कार्योंका सम्पादन अथवा 
सेवा॥ 48॥ 


एकदिन श्रीजगदानन्दके द्वारा श्रीसनातनको 
निमन्त्रण और रसोई बनाना :- 


एकदिन सनातने पण्डित निमन्त्रिला। 
नित्यकृत्य करिं तेंह पाक चड़ाइला॥ 49॥ 


अनुवाद--एकदिन श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीसनातन 
गोस्वामीको अपने साथ प्रसाद पानेका निमन्त्रण दिया। 
श्रीजगदानन्द पण्डित अपने नित्यकृत्य करके भोजन 
बनाने लगे॥49॥ 

मस्तकपर संन्यासीके द्वारा दिये वस्त्रको पहनकर 

श्रीसनातनका श्रीजगदानन्दके घरमें आगमन :- 
'मुकुन्द सरस्वती नाम संन्यासी महाजने। 
एक बहिवासे तेंहो दिल सनातने॥50॥ 
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सनातन सेइ वस्त्र मस्तके बान्धिया। 
जगदानन्देर वासा-द्वारे बसिला आसिया॥5॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीको मुकुन्द सरस्वती 
नामक एक संन्यासी महाजनने अपना एक बहिर्वास 
दिया। श्रीसनातन गोस्वामी उस वस्त्रको सिरपर बाँधकर 
श्रीजगदानन्द पण्डितके द्वारपर आकर बैठ गये॥50-5॥ 


श्रीसनातनके वस्त्रको महाप्रभुके द्वारा दिया 
गया वस्त्र मानकर पण्डितका प्रेम :- 


रातुल वस्त्र देखि' पण्डित प्रेमाविष्ट हइला। 
'महाप्रभुर प्रसाद जानि' तौँहारे पुछिला॥52॥ 
श्रीसनातनकी वस्त्रप्राप्तकिकि कारणकी जिज्ञासा :- 
“कौहा पाइला तुमि एइ रातुल वसन?” 
“मुकुन्द-सरस्वती दिल",--कहेन सनातन॥ 53॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीके सिरपर बँधे गेरुए 
वस्त्रको देखकर श्रीजगदानन्द पण्डित प्रेमाविष्ट हो गये 
और उन्होंने उस वस्त्रको महाप्रभुका प्रसादी-वस्त्र 
समझकर श्रीसनातन गोस्वामीसे पूछा,-- तुम्हें यह गेरुआ 
वस्त्र कहाँसे मिला?” श्रीसनातन गोस्वामीने कहा,--“मुझे 
यह वस्त्र मुकुन्द सरस्वतीने दिया है॥”52-53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- शतुल;--गेरुआ॥ 52॥ 


महाप्रभुके अतिरिक्त अन्य संन्यासियोंके दानको 
ग्रहण करनेसे श्रीजगदानन्दको क्रोध :- 


शुनि' पण्डितेर मने क्रोध उपजिल। 
भातेर हाण्डि हाते लजा मारिते आइल॥ 54॥ 


अनुवाद-यह सुनते ही श्रीजगदानन्द पण्डित बड़े 
क्रोधित हो गये और वे चावलकी हाण्डीको हाथमें 
लेकर श्रीसनातन गोस्वामीको मारनेके लिये आये॥54॥ 


श्रीसनातनको लज्जा :- 
सनातन तारे जानि' लज्जित हइला। 
बलिते लागिला पण्डित, हाण्डि चुलाते धरिला॥55॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


3/50-6] ] 


श्रीजगदानन्दके द्वारा श्रीसनातनकी भर्त्सना :- 
“तुमि महाप्रभुर हओ पार्षद-प्रधान। 
तोमा-सम महाप्रभुर प्रिय नाहि आन॥56॥ 


अन्य संन्यासीर वस्त्र तुमि धर शिरे। 
कोन्‌ ऐछे हय,--इहा पारे सहिवारे 2 7"57॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितके महाप्रभुके प्रति 
प्रेमको श्रीसनातन गोस्वामी भली-भौति जानते थे, 
इसलिये वे अपने इस आचरणसे लज्जित हो गये। 
श्रीजगदानन्द पण्डित भी हाण्डीको चूल्हेपप रखकर 
श्रीसनातन गोस्वामीसे कहने लगे,-“तुम महाप्रभुके 
प्रधान पार्षद हो। महाप्रभुको तुम्हारे समान अन्य कोई 
प्रिय नहीं है। तुमने अन्य किसी संन्‍्यासीके वस्त्रको 
अपने सिरपर धारण किया है, तो महाप्रभुके भक्तोंमें 
कौन ऐसा होगा जो तुम्हारे इस आचरणको सहन कर 
पायेगा 7"55-57॥ 


अनुभाष्य- जानि !--बतलाकर अथवा गौरप्रेममय 
जानकर ॥ 55॥ 


अमानी मानद महाधीर श्रीसनातन-गोस्वामीका आत्मदैन्य 
और श्रीजगदानन्दकी गौरप्रेममें निष्ठाकी प्रशंसा :-- 


सनातन कहे,--'साधु पण्डित-महाशय। 
तोमा-सम चैतन्येर प्रिय केह नय॥58॥ 


ऐछे चैतन्यनिष्ठा योग्य तोमाते। 
तुमि ना देखाइले इहा शिखिमु केमते? 259 ॥ 


श्रीजगदानन्दके प्रेमकी परीक्षा 
और उसका प्रत्यक्ष दर्शन :-- 


याहा देखिबारे वस्त्र मस्तके बान्धिलुं। 
सेइ अपूर्व प्रेम एड प्रत्यक्ष देखिलुँ॥ 60 ॥ 


रागमार्गीय परमहंसके लिये गेरुआ 
वस्त्र पहननेके विषयमें निषेध :-- 


रक्तवस्त्र 'वैष्णवेर' परिते ना युयाय। 
कोन प्रवासीरे दिमु, कि काय उहाय?2"6॥ 


[ 3/58-6॥ तेरहवाँ 


अनुवाद--श्रीसनातन गेस्वामीने कहा,--' हे श्रीजगदानन्द 
पण्डित महाशय, आपने जो हाण्डी उठा ली उसके लिये 
मैं आपको साधुवाद देता हूँ. अर्थात्‌ उसका अभिनन्दन 
करता हूँ। वास्‍्तवमें आपके समान श्रीचैतन्य महाप्रभुको 
अन्य कोई प्रिय नहीं है। श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रति 
आपकी ऐसी निष्ठा उपयुक्त ही है। यदि आप ऐसी 
निष्ठा नहीं दिखलायेंगे, तब फिर मैं कैसे सीखूँगा? मैंने 
जिसे देखनेके लिये इस गेरुए वस्त्रको मस्तकपर बाँधा 
था, मैंने उस अपूर्व प्रेमको प्रत्यक्ष देख लिया। वास्तवमें 
वेष्णवको गेरुआ वस्त्र पहनना शोभा नहीं देता। में यह 
वस्त्र किसी भ्रमणशील व्यक्तिको दे दूँगा, यह वस्त्र मेरे 
किस कामका हे ?”58-6॥ 

अनुभाष्य--वैष्णबगण-परमहंस और अकिज्चन होते 
हैं। इसलिये वैधीभक्तिका पालन करनेवाले संन्यासियोके 
द्वारा पहने जानेवाले गेरुए वस्त्रोको पहनकर उन्हें 
(वैष्णबोंको) अपने परमहंस आश्रमका निर्देश अथवा 
प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। विशेषतः अद्वितीय परमेश्वर 
श्रीगोरहरिके द्वारा एकदण्डीके वेशको स्वीकार करनेके 
कारण, उनके चरणाश्रित किड्गर उनके दासाभिमानके 
कारण अप्राकृत चिदृविलास-भेद बुद्धिसे वेषग्रहणके 
विषयमें उनके जैसे व्यवहारको करनेके योग्य अथवा 
वैसे करनेकी विधि है, ऐसा नहीं मानते। संन्यास ग्रहण 
करके परमहंस वेष्णव-गुरुके आश्रयमें रहकर वैष्णबदासगण 
स्वयंको वर्णश्रमातीत परमहंस-वेष्णबके आसनपर अधिष्ठित 
होनेके अयोग्य समझकर बहुत बार दैन्यज्ञापित करनेके 
उद्देश्यसे गुरु-वैष्णबोके लिये अनुचित तुर्याश्रमोचित 
गेरुए वस्त्रोंको पहनते भी हें॥6॥ 


अमृतानुकणा--श्रीसनातन गोस्वामीके द्वारा मस्तकपर 
बाँधा हुआ गेरूआ-वस्त्र श्रीमुकुन्द सरस्वती नामक 
किसी एकदण्डी संन्यासीके द्वारा दिया गया है, यह 
जानकर श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीसनातनकी जो भर्त्सना 
की थी और उसके बाद श्रीसनातन गोस्वामीने उसके 
उत्तरमें जो “क्तक्‍स्त्र वैष्णवेर परिते ना युयाय” कहा 
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था, इससे कोई कोई बेष्णवसे शास्त्र अध्ययन ना करके 
विवर्त्तग्रस्त होकर विचार करते हैं कि 'गेरूए वस्त्रका 
व्यवहार वैष्णबके लिये उचित नहीं है।' 'रातुल-वस्त्र' 
या रक्त-वस्त्र' कहनेसे मुख्यतः कषाय वस्त्र या 
गैरिक-वस्त्र ही उद्दिष्ट होता है, इसमें सन्देह नहीं है। 
श्रीजगदानन्द-पण्डितकी कभी भी गेरूए वस्त्र'के प्रति 
उदासीनता नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने गेरूए 
वस्त्रको देखकर क्षुब्ध होकर श्रीसनातन गोस्वामीकी 
भर्त्सना की थी। उन्होंने स्वयं महाप्रभुके लिये गद्दे और 
तकियेको प्रस्तुत करके कपड़ेको गेरूए रह्ढमें रड्ढन 
था,-- युक्ष्म वस्त्र आनि' गेरि दिया राड़मभइला। शिमुलीर 
तुला दिया ताहा पूराइला॥ ” (अन्त्यलीला ॥3/7)। 
श्रीसनातन गोस्वामीके मस्तकके ऊपर धारण किये 
गेरूए-वस्त्रकों देखकर पहले उसे महाप्रभुका प्रसादी 
वस्त्र जानकर प्रेमाविष्ट हुए थे,- 'रातुल क्स्त्र देखि' 
पण्डित प्रेमाविष्ट हहला।” किन्तु जिनकी वे महाप्रभुके 
प्रधान पार्षदगणोमें गणना करते थे, (“तुमि महाप्रभुर 
हओ पार्षद-प्रधान। तोमा-सम महाप्रभुर प्रिय नाहि 
आन॥ ? उन श्रीसनातनप्रभुका मस्तक एकमात्र महाप्रभुके 
उच्छिष्ट उस्त्रके ही द्वारा भूषित होने योग्य है,--उस 
स्थानपर किसी एकदण्डी संन्यासीके वस्त्रको धारण 
करनेसे महाप्रभुके निज-धन-रूप श्रीसनातनके द्वारा 
अवज्ञा ही हुई है और वह श्रीजगदानन्दके लिये 
अत्यन्त असहनीय होनेके कारण उन्होंने श्रीसनातनकी 
इस प्रकारसे प्रणय भर्त्सना कौ थी। इसके द्वारा उनका 
गेरूए-वस्त्रके प्रति विरोध किस प्रकार प्रकाशित होता 
है? वास्तवमें इसके द्वारा श्रीजगदानन्दका श्रीमहाप्रभु 
और उनके प्रधान सेवक श्रीसनातन-इन दोनोंके प्रति 
ही अतिशय प्रणय प्रकाशित हुआ है। 


*क्तक्‍स्त्र वैष्णवेर परिते ना युयाय”-इस वाक्यसे 
गेरूए-वस्त्र और संन्यासवेश-धारण अर्थात्‌ पक्षान्तरमें 
संन्यास ग्रहण वैष्णबोंका कभी भी कर्त्तव्य नहीं है, यही 
यदि श्रीसनातन गोस्वामीका अभिप्राय हो, तब उसके 
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अनुसार श्रीचैतन्य महाप्रभु और उनके संन्यासी सड्जिगणेंका 
संन्‍्यासवेशका भी अवैधरूपमें विचार किया जायेगा। 
धर्मकी संस्थापनाके लिये अवतीर्ण स्वयं भगवान्‌का 
संन्यास ग्रहण करना और उसके योग्य वेश धारण 
करना अवैध हे! इस प्रकारका अशास्त्रीय विचार 
समस्त शास्त्रोंको जाननेवाले श्रीसनातन गोस्वामीके लिये 
कभी भी सम्भव नहीं है। समस्त वेद, उपनिषत्‌, पुराण, 
संहिता, यहाँ तक कि सर्वशास्त्रशिरोमणि श्रीमद्भागबत 
और श्रीचैतन्य महाप्रभुने जिनको भागवतके यथार्थ 
व्याख्याकार कहकर घोषणा की है, उन श्रील श्रीधरस्वामीकी 
भावार्थदीपिकामें (0/86/3) 'पृज्यतम-त्रिदण्डि-वेषम्‌-सर्वत्र 
जिस स्थानपर त्रिदण्ड संन्यास ग्रहण करनेकी विधि और 
महिमा व्यक्त हुई है, उस स्थानपर सर्वपण्डितकुल- 
चूड़ामणि श्रीसनातन गोस्वामीके इस प्रकार वाक्यके 
अर्थका अनुसरण करनेपर यह किसी शास्त्र अनभिज्ञ 
'मोटी-बुद्धि का कार्य नहीं है, इसका सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है। 

श्रीबृहद्भागवतामृत (2/7/4)कौ दिग्दर्शनी-टीकामें 
श्रीसनातन गोस्वामीने कहा है,-- “ये श्रीभगवच्चरणार- 
विन्दाश्रयास्ते यतय एव नोच्यन्ते, किन्तु परमभक्ता एव, 
सवपिरित्यागेन तच्चरणारविन्दाश्रयणात्‌, केवल 
गहादिपरित्यागनिष्ठा्धभिव स्त्र्यापग्हणातु वेशमात्रेण यतिसादश्यं 
तेषाम्‌।” अर्थात्‌ “जिन्होंने भगवानके चरणकमलोंका 
आश्रय किया है, उनको (वेश-चिहके द्वारा) केवल 
'संन्यासी' नहीं कहा जा सकता-सब कुछ परित्याग 
करके भगवान्‌के चरणकमलोका आश्रय ग्रहण करनेके 
कारण वे वास्तविक रूपमें भक्त ही हैं। केवल 
गृहादि-परित्यागमें निष्ठाके लिये ही संनन्‍्यास-ग्रहणके 
लिये वेशमात्रके द्वारा उनका (भक्तगणेका) संन्यास॑-सादूश्य 
है।” श्रीचैतन्य महाप्रभुने भी यही कहा है,-- परात्मनिष्ठा-मात्र 
वेष-धारण। मुकुन्द-सेवाय हय संपार-तारण॥ ' (मध्यलीला 
3/8)-संन्यास ग्रहणसे जो गेरूआ वेशादि धारण किया 
जाता है, वह केवल गृहत्यागादि-निष्ठा और परात्म- 
श्रीभगवानके प्रति निष्ठाके लिये है। वेशधारण करनेसे 
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'संसारसे उद्धार' होता है, ऐसा नहीं है, वह केवल 
मुकुन्दसेवाके द्वारा ही होता है-यही गौड़ीयवैष्णब-सिद्धान्त 
है। इसलिये गैरिकवेश-क्षारण वैष्णवगणेर सड़त नहें“-इस 
प्रकारका विचार जो लोग करते हैं, बे तत्त्वदर्शी नहीं 
हैं, वे मात्सय॑से कुपित होकर तत्त्वके विषयमें अन्धे हैं। 

“क्तवस्त्र वैष्णवेर परिते ना युवाय”-इस 
सनातन-उक्तिको पहले उक्त प्रसड़के अनुसार ही 
समझना होगा। वेष्णब--कषाय-वस्त्रधारी 'अहं ब्रह्मास्मि' 
ओर भें ही नारायण', इस प्रकार माननेवाले एकदण्डी 
संन्‍न्यासीकी अपेक्षा सभी प्रकारसे श्रेष्ठ हैं। इसलिये 
उनके द्वारा कषायवस्त्र धारण करनेसे वेष्णबका उच्च 
आसन निम्न हो जाता है। दूसरा, रागमार्गीय परमहंस 
वेष्णव--कषाय-वस्त्र धारण करनेवाले वेधमारगीय वर्णाश्रमके 
अन्तर्गत संन्यासीकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, उस क्षेत्रमें उनका 
गैरिकवस्त्र धारणकी विधिके ऊपर होनेके कारण उनके 
लिये उक्त वस्त्र परिते ना युयाय' (धारण करना उचित 
नहीं है)। 'ज्ञाननिष्ो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः। 
सलिड़यनाश्रमास्त्यकत्वा चरेदविधिगोचर: ॥ ( भा: 
/8/28)--“जो बाहरी विषयोसे विरक्त होकर मोक्षकी 
कामनासे ज्ञाननिष्ठ होते हैं अथवा मोक्ष विषयमें 
अपेक्षाशून्य होकर मेरे (श्रीकृष्णके) भक्त होते हैं, वे 
'सलिज्र-आश्रम' अर्थात्‌ संन्यासादि आश्रमके चिहस्वरूप 
गैरिकवस्त्र, त्रिदण्डादिका त्याग करके विधि-निषेधके 
अधीन ना होकर विचरण करेंगे।” यहॉपर इसको लक्ष्य 
करने योग्य यह है कि केवल वेष्णवके ही नहीं, 
ज्ञानीके भी उस प्रकार संन्यासोचित रक्तवस्त्र परिते ना 
युयाय' तब वे कौनसे अधिकारमें हैं 7-इसका सदुत्तर 
उक्त श्लोककी श्रीविश्वनाथ-चक्रवर्त्तीपाद-कृत टीकामें 
स्पष्ट देखा जाता है, 'परिपक्व-ज्ञानिनो निष्काम-स्वभक्तस्य 
च वर्णाश्रमनियमाथावमाह,--ज्ञाननिष्ठ: परिपक्वज्ञानवान्‌ 
20८ अत्र सर्वधा नेरपेक्षम-जातप्रेमणो भ्क्तस्य न सम्भवेदत 
उत्पत्रप्रेमेव भक्त: सलिड्रनाश्रमांस्त्यजेतु अनुत्पत्रप्रेमा तु 
निर्लिडिश्रमधर्मास्त्यजेदित्यर्थों लभ्यते।” अर्थात्‌ “परिपक्व 
ज्ञानीके और निष्काम अपने भक्तोंके (श्रीकृष्णभक्तोंके) 
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वर्णाश्रम-नियमका कोई प्रयोजन नहीं है, यही यहाँपर 
बतलाया गया है। ज्ञाननिष्ठ-जो परिपक्व-ज्ञानवान्‌ हैं। 
सभी विषयोंमें निरपेक्षता अजातप्रेम-भक्तोंमें सम्भव नहीं 
है, इसलिये उत्पन्नप्रेम-भक्त ही केवल चिहसमूहके साथ 
“आश्रम' त्याग करेंगे, (इसके द्वारा) अजातप्रेम-भक्त 
किन्तु निर्लिज्र-आश्रमधर्म'॑ त्याग करेंगे-यही अर्थ 
प्राप्त हुआ है।” 

इसलिये देखा जा रहा है, जो ज्ञानमार्गके अवलम्बी 
होकर (गीता 8/54) ्रह्मभूत प्रसन्नात्मा' हुए हैं और 
जो आत्मधर्मके उचित शुद्धर्क्तिके योगसे प्रेमावस्थाको 
प्राप्त किये हैं, वैसे पारमहंस्थ-धर्ममें आरूढ़ व्यक्तिके 
लिये मात्र गैरिकवस्त्र-दण्डादि चिह्ोंके साथ संन्यासादि 
आश्रम परित्यागकी बात कही गई है, सर्व 
अधिकार-निविशेषमें नहीं। अजाततप्रेम-भक्त 
निर्लिड्र-आश्रमधर्म' अर्थात्‌ पारमहंस्य-आश्रम, जिस 
आश्रमका निर्दिष्ट कोई चिह्न नहीं हे, उसको त्याग 
करके अपने अधिकारके अनुसार वर्णाश्रम-नियमानुसार 
आश्रमोचित चिह्न आदि ग्रहण करेंगे-इस इड्लितिसे भी 
जो उक्त श्लोकसे एक साथ प्रदत्त हुआ है, वह 
रसिकभक्त-शेखर श्रीचक्रवर्तीपादने उनकी टीकामें अँगुलीके 
निर्देशके द्वारा दिखला दिया है। 

वास्तवमें रागमागीय परमहंस-वैष्णबोकी मर्यादा मार्गके 
उचित कषाय वस्त्र पहनने या उसका वर्जन करनेकी 
बाधकता नहीं है-वे गुणोंसे अतीत है। (गीता ।4/22)- “न 
द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्ुयति।” इसलिये देखा 
जाता है,-भक्तिकल्पवृक्षके अड्'ुर स्वरूप श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद 
और उनके शिष्य श्रीईश्वरपुरी एवं उक्त वृक्षके नौ 
मूलस्वरूप (आदिलीला 9/0-6 संख्या)--श्रीपरमानन्द 
पुरी, श्रीकेशवभारती, श्रीब्रह्मानन्दपुरी, श्रीब्रह्मानन्द भारती, 
श्रीविष्णुपुरी, श्रीकेशवपुरी, श्रीकृष्णानन्द पुरी, श्रीनृसिंहतीर्थ 
तथा श्रीसुखानन्दपुरी आदि कृष्णप्रेमसिन्धुमें नित्य निमग्न 
भगवत्‌-पार्षदगण-उन्होंने बाहरी दृष्टिसे रक्तवस्त्र' 
परित्यागका कोई भी दृष्टान्त स्थापित नहीं किया। 
इसलिये कषाय-वस्त्रादिके द्वारा सभी स्थानोपर ही 
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“अजातप्रेमत्व' या वर्णाश्रमके अधीन होना सूचित नहीं 
होता है, यही लक्ष्य करने योग्य है। विशेषतः 
रक्तवस्त्रके माध्यमसे एक ओर जिस प्रकार वे दैन्यवशतः 
अपने आपको लोगोंके समक्ष वर्णाश्रमके अन्तर्गत 
रूपमें चिहित करवाकर अपने हृदयमें स्थित सहज 
अनुरागको गोपन रखनेमें प्रयास करते हैं, दूसरी ओर 
उक्त रक्तवस्त्र उनके लिये एक विशेष उद्दीपन स्वरूप 
होकर परम भजनके अनुकूल विचारसे उसका अपरित्यज्य 
होना कुछ भी असम्भव नहीं है। “कनकनिवह- 
शोभानिन्दि-पी्त नितम्बे, तदुपरि नव-रक्तवस्त्र-मित्थं 
दधान:। प्रियमिव किल वर्ण रागयुक्त प्रियायां, प्रणयतु 
मम नेत्रार्थीष्टपूर्ति मुकुन्दः॥” (श्रीरूपगोस्वामि-कृत 
'श्रीमुकुन्दाष्टकम)-“जो नितम्बदेशपर स्वर्णकान्तिको 
भी निन्दित करनेवाले पीतवस्त्र और उसके ऊपर 
रक्तवस्त्र' इस प्रकारसे धारण किये हैं, जिसके द्वारा 
प्रियतमा श्रीराधाके प्रिय रागयुक्त वर्णका निश्चय ही बोध 
होता है, वे मुकन्द मेरे नेत्रोके अभीष्टको पूर्ण करें।” 
इसलिये विद्गदू-रूढ़ि विचारसे रक्तवस्त्रमें जो महिमा 
ग्रथित होती है, वह केवल भजन-चतुर व्यक्तियोंको ही 
अनुभव हो सकती है। और जिस कारणसे श्रीगौरसुन्दरके 
सेवकवर्गने कषाय-वस्त्रधारी एकदण्डीके बेशमें अवस्थित 
भगवानके जैसे वेशग्रहण-प्रथका आदर ना करके 
दीनजनोचित पुराने मैले वस्त्रादि ग्रहण किये थे, उसी 
शुद्धविचारका अवलम्बन करके श्रीगोपाल-भट्टादि 
रूपानुगगणोंने स्वाभाविक दैन्यवशतः श्रीरूपादि गुरुदेवके 
जैसा परमहंस-वेश ग्रहण ना करके भागवत-विधिके 
अनुसार एकान्त श्रीगौरसेवक श्रीप्रबोधानन्द त्रिदण्डिपादके 
आनुगत्य-प्रभावसे कषाय वस्त्र और शिखासूत्र धारणादि 
किया था। श्रीगोपालभट्ट बचपनसे ही बृहदू-ब्रती (नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी) थे, इसलिये कषाय-वस्त्र परित्याग करके 
उनको वापस नहीं लौटना है। उस समयमें गौड़ीय 
समाजमें उक्त श्रीचेतन्यशिक्षाका आदर चलता आ रहा 
था। अनेक लोग (अपनी स्थूलबुद्धिके द्वारा प्रमाण 
करके) कहते हैं कि श्रीचेतन्य महाप्रभु स्वयं कषाय 
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वस्त्रधारी होनेपर भी उन्होंने किसीको भी उक्त वस्त्र 
धारण करनेका उपदेश नहीं दिया। महाप्रभु आपनि 
आचरि' भक्ति शिखामु सबारे। आपने ना केले धर्म 
शिखान ना याय। एड त' सिद्धान्त गीता-भागवते 
गाय॥ ” (आदिलीला 3/20-2!)के इस विचारका अवलम्बन 
करके भक्तभावको अड़ीकार करके अवतीर्ण हुए हैं। 
उन्होंने “मर्याद-पालन हय साधुर भूषण”, “मर्यादा 
राखिले तुष्ट हय मोर मन”, “मर्यादा लड्डन आमि ना 
पौरो सहिते” (अन्त्यलीला चौथा अध्याय) आदि रूपमें 
श्रीसनातनप्रभुके माध्यमसे साधकभक्तोंको मर्यादा-मार्गके 
अवलम्बनका उपदेश किया है। इस प्रकारसे उनके 
साक्षात्‌ आचरण और वाणीसे यदि कोई उस प्रकारकी 
शिक्षा प्राप्त ना करे, तब उसे दुर्भागा ही कहा जायेगा। 

साधकगणों और सिद्धगणोका कषाय वस्त्र-धारणका 
इतिहास सत्ययुगसे ही दिखलायी देता है। बड़े-बड़े 
त्रिकालदर्शी महानुभाव ऋषि-महर्षिगण उक्त वस्त्रको 
धारण करते थे। श्रीकृष्णलीलामें भगवती पौर्णमासी देवी 
सदा ही कषाय वस्त्र धारण करती थीं-- 'पोर्णमासीभथगवती 
स्वधिद्धि-विधायनी। काषाय-वसना गोरी काशकेशीदरायता॥ ” 
(श्रीराधाकृष्णणणोद्देश-दीपिका) आदि। कलियुगमें भी 
श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीविष्णुस्वामी, श्रील श्रीधरस्वामी, 
श्रीमन्माधवेन्द्रपुरी, श्रीईश्वरपुरी, स्वयंभगवान्‌ श्रीचैतन्य 
महाप्रभु, श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती, श्रीवल्लभाचार्य आदि 
साम्प्रदायिक-वैष्णवगणोंने संन्यास ग्रहण करके कषायवस्त्र- 
धारणकी शाश्वत धाराको निरन्तर प्रवाहित रखा है। 
इसलिये वह धारा [श्रीरूप-सनातनादिके] परमहंस-आचरणकी 
अनुकरण प्रवृत्तियुक्त और अनुरागके आवरणमें कुछ 
वेदविरोधी अपसम्प्रदायके उपद्रवसे लुप्त नहीं हो 
सकती। रागानुगा-अभिमानी होकर जो वास्तवमें बाहर 
और भीतरमें श्रीरूपानुग नहीं हो पाते और बाहरी 
वेशसे ही मात्र रूपानुगत्यको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, 
उनकी उस प्रकारकी चेष्टाकी शुद्ध वैष्णबगण सभी 
प्रकारसे निन्दा करके शास्त्रसम्मत विचारोंके अनुसारसे 
मर्यादाके संरक्षणके द्वारा श्रीचैतन्य महाप्रभुकी सन्तुष्टिके 
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विधानमें ही ब्रती हैं॥6।॥ 


महाप्रभुको भोग समर्पण और दोनोंके द्वारा 
एक साथ बैठकर प्रसादका सम्मान :- 


पाक करिं' जगदानन्द चैतन्ये समर्पिला। 
दुइजन ब्सि' तबे प्रसाद पाइला॥ 62॥ 
महाप्रभुके विरहमें दोनोंका क्रन्दन :- 
प्रसाद पाइ दुइजने कैला आलिड्ञन। 
चैतन्यविरहे दुँहे करिला क्रन्दन॥ 63 ॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने भोजन बनानेके 
पश्चात्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभुको भोग निवेदन किया और 
फिर श्रीजगदानन्द पण्डित एवं श्रीसनातन गोस्वामीने 
बैठकर प्रसाद पाया। प्रसाद पानेके बाद दोनोने परस्पर 
आलिड़न किया और दोनों श्रीचैतन्य महाप्रभुके विरहमें 
क्रन्दन करने लगे॥ 62-63 ॥ 


दोनोंको श्रीगौर-विरहकी अनुभूति :- 
एइमत मास दुइ रहिला वृन्दावने। 
चैतन्यविरह-दुःख ना याय सहने॥ 64॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीजगदानन्द पण्डित दो मास 
तक दृन्दावनमें रहे। उनसे श्रीचैतन्य महाप्रभुसे विरहका 
दुःख सहन नहीं हो रहा था॥64॥ 


महाप्रभुके भावी आगमनका संवाद बतलाना, 
उसके लिये स्थानका निर्वाचन करनेकी आज्ञा :- 


महाप्रभुर सन्देश कहिला सनातने। 
'आमिह आसितेछि, रहिते करिह एकस्थाने॥ 65॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीसनातन गोस्वामीको 
महाप्रभुका सन्देश बतलाया,--मैं वृन्दाबन आ रहा हुँ, 
मेरे रहनेके लिये एक स्थानकी व्यवस्था कर देना॥ 65॥ 
श्रीजगदानन्दके द्वारा विदायी ग्रहण और महाप्रभुके लिये 
श्रीसनातनके द्वारा दिये गये द्रव्योंको लेना :- 
जगदानन्द-पण्डित तबे आज्ञा मागिला। 
सनातन प्रभुरे किछ भेटवस्तु दिला॥66॥ 
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रासस्थलीर बालु, आर गोवर्धनेर शिला। 
शुष्क पक्‍व पीलुफल आर गुआमाला॥ 67॥ 


श्रीजगदानन्दकी पुरी-यात्रा; श्रीजगदानन्दको 
श्रीसनातनके द्वारा कष्टपूर्वक विदायी देना :- 


जगदानन्द-पण्डित चलिला सब लजा। 
व्याकुल हैला सनातन तौरे विदाय दिया॥68॥ 


अनुवाद--तब श्रीजगदानन्द पण्डितने श्रीसनातन 

गोस्वामीसे श्रीजगन्नाथ पुरी लौट जानेके लिये अनुमति 
मौँगी। श्रीसनातन गोस्वामीने उन्हें अनुमति प्रदान करके 
महाप्रभुको भेट देनेके लिये रासस्थलीकी बालू, गोवर्धनकी 
शिला, सूखे हुए पके पीलुके फल और गुज्जामाला दी। 
श्रीजगदानन्द पण्डित उन भेंटकी वस्तुओंको लेकर 
चलने लगे तो श्रीसनातन गोस्वामीने व्याकुल होकर 
उन्हें बिदायी दी॥66-68 ॥ 

महाप्रभुके रहनेके लिये द्वादशादित्य-टीलामें 

मठका चयन और संस्कार-करवाना :- 
प्रभुर निमित्त एकस्थान मने विचारिला। 
द्वादशादित्य-टिलाय एक 'मठ' पाइला॥ 69॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने मनमें विचार करके 
द्वादश-आदित्य-टीलापर बने एक देवालयको महाप्रभुके 
रहने योग्य स्थानके रूपमें स्थिर किया॥69॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- द्वादशादित्य-टिला'- 
श्रीमदनमोहनका पुरातन टूटा हुआ मन्दिर, जो ऊँचे 
टीलेके ऊपर स्थित है, उसीको ही द्वादशादित्य-टीला' 
कहते हैं। कृष्णलीलाके समय उसी स्थानपर द्वादश-आदित्य 
(सूर्य अपनी बारह कलाओंके साथ) उदित हुए 
थे॥ 69॥ 


अनुभाष्य-- भठ;-देवालय (मन्दिर) ॥ 69॥ 
सेइ स्थान राखिला गोसाजि संस्कार करिया। 
मठेर आगे राखिला एक चालि बान्धिया॥70॥ 


अनुवाद--श्रीसनातन गोस्वामीने उस स्थानका पुनः 
उद्धार करके उसे साफ रखा और उस मठके सामने 
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एक छोटी कूटिया भी बना दी॥70॥ 


श्रीजगदानन्दका पुरी जाना और भक्तों 
सहित महाप्रभुके साथ साक्षात्कार :- 


शीघ्र चलि' नीलाचले गेला जगदानन्द। 
भक्तसह गोसाजि हैला परम आनन्द॥7॥ 


अनुवाद-उधर श्रीजगदानन्द पण्डितके शीघ्रतासे 
चलते हुए श्रीजगन्नाथ पुरी पहुँचनेपर महाप्रभु और 
उनके भक्तोंको परम आनन्दकी प्राप्ति हुई॥7॥ 


प्रभुर चरण बवन्दि' सबारे मिलिला। 
महाप्रभु तौँरे दृढ़ आलिड्नन कैला॥72॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभ्के चरणकमलोकी 
वन्दना करके सभी भक्तोंसे मिले। तब महाप्रभुने 
श्रीजगदानन्द पण्डितको गाढ़ आलिड्रन किया॥72॥ 
महाप्रभुको श्रीसनातनकी ओरसे दण्डवत्‌ ज्ञापन 
और उनके द्वारा प्रदान की गयी वस्तुएँ देना :- 
सनातनेर नामे पण्डित दण्डवत्‌ कैला। 
रासस्थलीर धूलि आदि सब भेट दिला॥73॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने महाप्रभुको श्रीसनातन 
गोस्वामीकी ओरसे दण्डवत्‌ प्रणाम किया और उनके 
द्वारा भेजी गयी रासस्थलीकौ रज आदि भेंटको 
दिया॥73॥ 


भक्तोंके द्वारा पीलूफलको खानेकी लीला :- 

सब द्रव्य राखिलेन, पीलु दिलेन बॉँटिया। 
'वृन्दावनेर फल बलि' खाइला हृष्ट हजा॥74॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने अन्य सब वस्तुएँ अपने पास 
रखकर पीलूफलोंको भक्तोमें बॉँट दिया। सभी उस 


फलको वृन्दावनका फल' कहकर प्रसन्नतापूर्वक खाने 
लगे॥74॥ 


ये केह जाने, आऑँटि चुषिते लागिल। 
ये ना जाने गौड़ीया, पीलु चाबाजआा खाइल॥ 75॥ 
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मुखे तार झाल गेल, जिह्नला करे ज्वाला। 
वृन्दावनेर 'पीलुं खाइते एड एक लीला॥76॥ 


अनुवाद--जो भक्त पीलूफलको खाना जानते थे, वे 
तो गुठलीको चूसने लगे। जो गौड़देशके भक्त इस 
फलको खाना नहीं जानते थे, वे पीलूकों चबाकर खाने 
लगे। तीखी मिर्चके समान स्वादसे उनकी जिह्मा जलने 
लगी। वृन्दावनके पीलूको खानेकी यह भी महाप्रभुकी 
एक लीला है॥75-76॥ 


वृन्दावनसे श्रीजगदानन्दके आनेसे सभीको प्रसन्नता :-- 
जगदानन्देर आगमने सबार उल्लास। 
एइमते नीलाचले प्रभुर विलास॥ 77॥ 


अनुवाद-.श्रीजगदानन्द पण्डितके लौट आनेसे सभी 
भक्तोंको उल्लास हुआ। इस प्रकार महाप्रभु नीलाचलमें 
अपना लीला-विलास कर रहे थे॥77॥ 
महाप्रभु और गुर्जरी-रागिनीमें गायिका देवदासीके वृत्तान्तका 
वर्णन; श्रीकृष्णसे सम्बन्धित पदको श्रवण करके महाप्रभुके 


द्वारा अर्द्धबाह्य दशामें प्रेमावेशमें अप्राकृत श्रीकृष्णसेवा- 
बुद्धिसि उनके साथ मिलनेके लिये दौड़ना :-- 


एकदिन प्रभु यमेश्वर-टोटा याइते। 
सेइकाले देवदासी लागिला गाइते॥ 78 ॥ 


गुर्जरीरागिनी लजा सुमधुर-स्वरे। 
गीतगोविन्द-पद गाय जगमोहनेरे॥ 79 ॥ 


अनुवाद--एकदिन जब महाप्रभु गदाधर पण्डितको 
प्रदत्त स्थान यमेश्वर-उद्यानकी ओर जा रहे थे, उस 
समय कोई एक देवदासी समस्त जगत्‌वासियोंके मनको 
हरनेवाले गीत-गोविन्दंके पदका गुर्जरी रागिनीमें अत्यन्त 
मधुर स्वरसे गान करने लगी॥ 78-79॥ 


दूरे गान शुनि' प्रभुर हहल आवेश। 
स्त्री, पुरुष, के गाय,--ना जानि विशेष॥ 80॥ 


अनुवाद-दूरसे ही गानकों सुनकर महाप्रभुमं आवेश 
आ गया। उस आवेशमें वे यह भी नहीं जान पाये 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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कि गान कोई स्त्री कर रही है अथवा कोई पुरुष॥80॥ 


तारे मिलिवारे प्रभु आवेशे धाइला। 
पथे सिजेर बाड़ी' हय, फूटिया चलिला॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभु गान करनेवालेसे मिलनेके आवेशमें 
दौड़ने लगे। मार्गमें कॉटोंकी एक मेड़ थी, महाप्रभु 
उसीके बीचसे दौड़े चले गये॥8।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- सिजेर बाड़ीः-उड़ीसामें पुष्पोके 
उद्यानको 'फुलबाड़ी' कहते हैं। वहॉँपर कॉटेकी झाड़ी 
अर्थात्‌ मनसा-कॉटा और कॉटे-ही-कॉँटे वाली झाड़ियाँ 
रहती हैं, उसीको 'सिजेर बाड़ी' (कॉटेवाली मेड़) कहते 
हैं। बाड़ीका अर्थ-मेड़ है॥8।॥ 


आत्म-विभोर महाप्रभुकी रक्षाके लिये 
श्रीगोविन्दका उनके पीछे दौड़ना :- 


अड्ढे कॉटा लागिल, किछ ना जानिला! 
आस्ते-व्यस्ते गोविन्द ताँर पाछेते धाइला॥ 82॥ 


अनुवाद--आवेशके कारण महाप्रभुको यह भी नहीं 
अनुभव हुआ कि उनके अझ्ञेमें कॉटे चुभे हैं। 
श्रीगोविन्द भी तुरन्त द्रुतगतिसे उनके पीछे दौड़ने 
लगे॥ 82॥ 


श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रभुको सावधान 
करके बाह्मदशार्में लाना :- 


धाजा यायेन प्रभु, स्त्री आछे अल्पदूरे। 
“स्त्री-गान” बलि गोविन्द प्रभुरे कैला कोले॥83॥ 


अनुवाद-महाप्रभु दौड़े जा रहे थे और वह स्त्री 
बस थोड़ी दूरीपर ही थी कि श्रीगोविन्दने-“स्त्री गान 
कर रही है”-कहकर महाप्रभुको अपनी भुजाओमें भर 
लिया॥ 83॥ 


आश्रयजातीय-भावसे युक्त महाप्रभुका जगद्‌गुरुत्व आचार्यत्व; 
गौरनागरी'-वादका खण्डन; महाप्रभुका लौटना :- 

स्त्री-नाम शुनि' प्रभुर बाह्य हइला। 

पुनरपि सेइ पथे बाहुड़ि चलिला॥84॥ 
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अनुवाद-- स्त्री -शब्दको सुनते ही महाप्रभु बाह्यदशामें 
आ गये और वे उसी पथसे पुनः लौटने लगे॥84॥ 


स्त्रीका स्पर्श अथवा सड़--आचार्य अथवा 
प्रचारककी मृत्युका कारण, इसलिये सब प्रकारसे 
परित्यज्य होनेके कारण श्रीगोविन्दके पास 
कृतज्ञता प्रकाशित करनेके छलसे शिक्षा-प्रदान :-- 
प्रभु कहे,--“गोविन्द, आजि राखिला जीवन। 
स्त्री-परश हैले आमार हइत मरण॥ 85 ॥ 
श्रीगोविन्दका नहीं चुकाया जा सकनेवाला ऋण, शरणागत 
श्रीगोविन्दका श्रीजगन्नाथकों ही रक्षक-मानना :- 
ए-ऋण शोधिते आमि नारिमु तोमार।” 
गोविन्द कहे,-- जगन्नाथ राखेन, मुई कोन्‌ छार 2”86॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--'हे गोविन्द, आज तुमने 
मेरा जीवन बचा लिया। यदि मैं स्त्रीको स्पर्श कर लेता, 
तो निश्चित ही मेरी मृत्यु होती। मैं तुम्हारे इस ऋणको 
कभी भी चुका नहीं पाऊँगा।” श्रीगोविन्दने कहा,-- भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथने आपकी रक्षा की है, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति 
कैसे आपकी रक्षा कर सकता है 7”85-86॥ 


महाप्रभुका श्रीगोविन्टको सब समय 
साथमें रहनेके लिये अनुरोध :- 


प्रभु कहे,--“गोविन्द, मोर सड़े रहिबा। 
यौँहा ताँहा मोर रक्षाय सावधान हइबा॥ 87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्दसे कहा,--'हे गोविन्द! 
तुम निरन्तर मेरे साथ ही रहना। इधर-उधर कहीं भी 
कुछ अनिष्ट होनेका भय है, इसलिये तुम सदा 
सावधानीसे मेरी रक्षा करना॥ ”8&7॥ 


संवाद श्रवण करके और महाप्रभुकी अवस्थाका 
स्मरण करके श्रीस्वरूप आदिको आशइड्ा :- 


एत बलि' लेउटि' प्रभु गेला निज-स्थाने। 
शुनि' महा-भय पाइला स्वरूपादि मने॥ 88॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु लौटकर अपने 
वासस्थानपर आ गये। इस घटनाको सुनकर श्रीस्वरूप 
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दामोदरादि भक्तोंके मनमें बहुत भय हुआ॥ 88 ॥ 
श्रीरघुनाथ भट्टगोस्वामीका वृत्तान्त; उनकी आकुमार 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी अथवा बृहदूब्रती-लीला :-- 
एथा तपनमिश्र-पुत्र रघुनाथ-भट्टाचार्य । 
प्रभुरे देखिते चलिला छाड़ि' सर्व कार्य॥89॥ 


अनुवाद-इधर श्रीतपन मिश्रके फुत्र श्रीरघुनाथ-भट्टाचार्य 
अपने समस्त कार्योंको छोड़कर महाप्रभुके दर्शनके 
लिये चल पड़े॥ 89॥ 
सेवकके साथ श्रीरघुनाथकी गौड़से 
होते हुए पुरीकी यात्रा :- 
काशी हैते चलिला तेहो गौड़-पथ दिया। 
सड़े सेवक चले तौर झालि साजाआ॥ 90॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ भट्ट काशीसे जगन्नाथपुरीके 
लिये गोड़देशसे होकर जानेवाले मार्गसे चल पड़े। उनके 
साथ एक सेवक उनके सामानकी झोलीको उठाकर 
चल रहा था॥90॥ 


मार्गम पुरी जा रहे रामदास-विश्वाससे मिलन :- 
पथे तारे मिलिला विश्वास-रामदास। 
विश्वासखानार कायस्थ तेहो राजार विश्वास॥ 9] ॥ 


अनुवाद-उनको मार्गमें रामदास विश्वास मिले। 
कायस्थ जातिके रामदास विश्वास गौड़देशके राजाके 
हिसाब-कार्यालयमें कार्य करते थे॥9॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य- विश्वासखानार कायस्थ'-गैड़ेश्वरके 
हिसाब (आय-व्ययका विवरण रखनेवाले) कार्यालयको 
विश्वासखाना' कहा जाता था; कायस्थ लोग ही वहाँ 
कार्य करते थे, क्योंकि वे राजाके विश्वासपात्र थे॥9॥ 
रामदास--रामानन्दी-सम्प्रदायके 
अन्तर्गत दीक्षित (रामायेत्‌) :- 
सर्वशास्त्रे प्रवीण, काव्यप्रकाश-अध्यापक। 
परमवैष्णव, रघुनाथ-उपासक॥ 92॥ 


अनुवाद-वे समस्त शास्त्रोम प्रवीण, काव्यप्रकाशके 
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अध्यापक, परम-वैष्णण और भगवान्‌ श्रीरघुनाथके 
उपासक थे॥ 92॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- परमवेष्णव/--जो हृदयमें 'मुमुश्षु 
अर्थात्‌ मोक्षकी कामना रखते हैं, उनकी गणना 
शुद्धवेष्णवोमं नहीं होती। वास्तवमें रामके उपासक 
होनेपर रामदासको 'वैष्णवप्राय'॑ कहा जा सकता है। 
किन्तु उन दिनों शुद्ध-वैष्णवोंकी श्रेणीमें भेद करनेमें 
अधिकांश लोग ही अयोग्य थे, इसलिये कायस्थकुलमें 
उत्पन्न रामदास भी जगत्‌में 'परमवैष्णवके रूपमें विख्यात 
थे॥92॥ 


अनुभाष्य- काव्यप्रकाश-मन्मथभट्टके द्वारा विरचित 
अपने नामसे विख्यात एक विशेष अलड्डगर-ग्रन्थ॥ 92॥ 


अष्टप्रहर रामनाम जपेन रात्रिदिने। 
सर्व त्यजि चलिला जगतन्नाथ-दरशने॥ 93 ॥ 


अनुवाद--रामदास विश्वास रात-दिन आठों प्रहर 
रामनामका जप करते थे। वे अपना सब कुछ त्यागकर 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शनोंके लिये चल पड़े॥ 93॥ 


रामदासके द्वारा श्रीरघुनाथभट्ट प्रभुकी सेवा :- 


रघुनाथ-भट्टेर सने पथेते मिलिला। 
भट्टेर झालि माथे करि बहिया चलिला॥ 94॥ 


नानासेवा करि' करे पादसम्वाहन। 
ताते रघुनाथेर हय सड्डृचित मन॥95॥ 


उन पण्डितके द्वारा की जानेवाली सेवाको 
ग्रहण करनेमें श्रीरधुनाथको आपत्ति :- 


“तुमि बड़ लोक, पण्डित, महाभागवत। 
सेवा ना करिह, सुखे चल मोर साथ॥ ”96॥ 


अनुवाद-वे जब मार्ममें श्रीरघुनाथ भट्टसे मिले, 
तब वे श्रीरघुनाथ भट्टकी झोलीको अपने सिरपर ढोकर 
चलने लगे। वे उनकी अनेक प्रकारकी सेवाएँ करते, 
यहाँ तक कि वे उनके श्रीचरण भी दबाते थे। उनके 
द्वारा ऐसा करनेपर श्रीरघुनाथ भट्टके मनमें सड्जोच होता 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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था। इसलिये उन्होंने रामदास विश्वाससे कहा,--“आप 
बड़े व्यक्ति, विद्वान और महाभागवत हैं। आप मेरी सेवा 
मत कीजिये, मेरे साथ केवल सुखसे चलिये॥ '94-96॥ 


रामदासकी दैन्यपूर्ण उक्ति और वैष्णव-ब्राह्मणके 
दास्यमें आनन्द :-- 
रामदास कहे,--“आमि शूद्र अधम! 
ब्राह्मणेर सेवा,--एइ मोर निज-धर्म॥ 97 ॥ 
सड्डोच ना कर तुमि, आमि-तोमार 'दास। 
तोमार सेवा करिले हय हृदय उल्लास॥ '98॥ 


अनुवाद--रामदास विश्वासने कहा,-“मैं अधम 
शूद्र हूँ। 'ब्राह्मणोंकी सेवा--यही मेरा निज-धर्म है। मैं 
आपका दास हूँ, इसलिये आप किसी प्रकारसे सड्ढोच 
मत कीजिये। आपको सेवा करनेसे मेरे हृदयमें उल्लास 
होता है॥ 97-98 ॥ 


रामदासके द्वारा निरन्तर रामनाम-जप :- 
एत बलि' झालि वहेन, करेन सेवने। 
रघुनाथेर तारकमन्त्र जपेन रात्रिदिने॥99 ॥ 


अनुवाद--यह कहकर वे श्रीरघुनाथ भट्टकी झोली 
वहन करके चलने लगे और उनकी अन्य सेवाएँ भी 
करने लगे। वे रात-दिन भगवान्‌ श्रीरघुनाथके तारकमन्त्रका 
जप करते रहते॥ 99॥ 


श्रीरघुनाथका पुरीमं आगमन और महाप्रभुको प्रणाम, 
महाप्रभुके द्वारा आलिड्नन :- 
एइमते रघुनाथ आइला नीलाचले। 
प्रभुर चरणे याजा मिलिला कुतूहले॥ 00॥ 
दण्ड-प्रणाम करि' भट्ट पड़िला चरणे। 
प्रभु 'रघुनाथ' बलि' कैला आलिड्डने॥0।॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीरघुनाथ भट्ट श्रीजगन्नाथ 
पुरीमें आ पहुँचे। वे महाप्रभुके श्रीचरणोंमें उपस्थित 
होकर बड़े आनन्दसे उनसे मिले और उनके चरणोंमें 
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दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए लेट गये। महाप्रभुने--ओह ! 
रघुनाथ--कहकर उनका आलिड्रन किया॥ 00-0॥ 


महाप्रभुके चरणोंमें श्रीतपनमिश्र और अश्रीचन्द्रशेखरकी 
प्रणति-ज्ञापन, भगवान्‌के द्वारा अपने भक्तोंकी 
कुशलताकी जिज्ञासा :- 


मिश्र आर शेखरेर दण्डवत्‌ जानाइला। 
महाप्रभु ताँ-सबार वार्त्ता पुछिला॥ 02॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीरघुनाथको श्रीजगन्नाथके दर्शन 


करनेकी आज्ञा और अपने वासस्थानपर 
भोजनके लिये निमन्त्रण :-- 


“भाल हइल आइला, देख 'कमललोचन। 
आजि आमार एथा करिबा प्रसाद भोजन॥ 03॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ भट्टने श्रीतपनमिश्र और 
श्रीचन्द्रशेखरकी ओरसे महाप्रभुको दण्डबत्‌ प्रणाम किया। 
महाप्रभुने उनका समाचार पूछा और कहा,--“अच्छा 
हुआ कि तुम यहॉपर आये। अब तुम कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन करो। आज तुम मेरे 
यहाँपर ही प्रसादका सेवन करना॥ ”02-03॥ 


अनुभाष्य- मिश्र आर शेखरेर|--तपनमिश्र और 
चन्द्रशेखरका॥ 02॥ 


वासस्थान-प्रदान और श्रीस्वरूपादि 
भक्तोंके साथ मिलन :-- 


गोविन्देरे कहि' एक वासा देओयाइला। 
स्वरूपादि भक्तगण-सने मिलाइला॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्दको कहकर श्रीरघुनाथ 
भट्टके रहनेकी व्यवस्था करवा दी और उनको श्रीस्वरूप 
दामोदर आदि भक्तोंसे भी मिलवाया॥ 04॥ 


आठ मास तक महाप्रभुके साथमें रहना और 
महाप्रभुकी स्नेहरूपी कृपाकी प्राप्ति :- 
एइमत प्रभु-सज़े रहिला अष्टमास। 


दिने दिने प्रभुर कृपा बाड़ये उल्लास॥05॥ 


अध्याय 343 


श्रीरधुनाथका अपने वासस्थानपर महाप्रभुको निमन्त्रण :- 
मध्ये मध्ये महाप्रभुर करेन निमन्त्रण। 
घर-भात करेन, आर विविध व्यअन॥ 06॥ 


अमृतको भी निन्दित करनेवाले नैवेद्य 
बनानेकी विद्यार्में पारदर्शी श्रीरघुनाथ :- 


रघुनाथ भट्ट-पाके अति सुनिपुण। 

येइ रान्धे, सेह हय अमृतेर सम॥07॥ 
भट्ट गोस्वामीको महाप्रभुके उच्छिष्टकी प्राप्ति :- 

परम सनन्‍्तोषे प्रभु करेन भोजन। 

प्रभुर अवशिष्ट पात्र भट्टेर भक्षण॥ 08 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीरघुनाथ भट्ट आठ मास 
तक महाप्रभुके सड्में रहे। दिन-प्रतिदिन महाप्रभुकी 
कृपाको प्राप्त करनेके कारण उनका उल्लास वर्धित 
होता गया। वे बीच-बीचमें महाप्रभुको निमन्त्रण करते 
और वे स्वयं ही घरपर चावल तथा विविध व्यञ्जन 
बनाते। वे पाककलामें अति सुनिपुण थे। वे जो कुछ 
भी पकाते थे, वही अमृतके समान बनता था। महाप्रभु 
उनके द्वारा बनाये गये भोजनको बहुत सन्तुष्ट होकर 
ग्रहण करते थे। महाप्रभुका उच्छिष्ट ही उनका भोजन 
होता था॥05-08॥ 


रामदासके साथ साक्षात्कार होनेपर भी अन्‍्तर्यामी 
महाप्रभुकी उसके प्रति उदासीनता :- 


रामदास यदि प्रथम प्रभुरे मिलिला। 
महाप्रभु अधिक तारे कृपा ना करिला॥ 09॥ 


अनुवाद--जब रामदास विश्वास महाप्रभुसे पहली 
बार मिले, तब महाप्रभुने उनपर अधिक कृपा नहीं 
की॥ 09॥ 


उदासीनताका कारण :- 
अन्तरे मुमुक्षु तेँ हो, विद्या-गर्ववान्‌। 
सर्वचित्त-ज्ञाता प्रभु-सर्वज्ञ भगवान्‌॥0॥ 


अनुवाद-रामदास विश्वासके हृदयमें मुक्तिकी कामना 
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थी और उन्हें अपनी विद्याका अभिमान भी था। सर्वज्ञ 
भगवान्‌ महाप्रभु सभीके हृदयके भावोको जानते थे॥॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मुक्ति-वाड्छा और विद्या-गर्ब-इन 
दो दोषोने रामदासको शुद्धवेष्णतव' बनने नहीं दिया॥0॥ 


तेरहवें अध्यायका अमृतप्रवाह-भाष्य समाप्त। 


रामदासके द्वारा काव्य-शास्त्र-अध्यापन :-- 
रामदास कैला तबे नीलाचले वास। 
पट्टनायक-गोष्ठीके पड़ाय 'काव्यप्रकाश ॥ |॥ 


अनुवाद--तब रामदास विश्वास जगन्नाथ पुरीमें ही 
वास करने लगे। वे वहाँ पह्चनायक-परिवारको (श्रीभवानन्द 
रायकी सन्‍्तानोंको) 'काव्य-प्रकाश' पढ़ाते थे॥॥ 


अनुभाष्य-- पट्नायक-गोष्ठीके |-- भवानन्दकी 
सन्‍्तानोंको॥  ॥ 


श्रीरघुनाथको उपलक्ष्य करके महाप्रभुके द्वारा संसारमें प्रवेश 

करनेमें अनिच्छक और अप्रविष्ट साधकोको उनके अपने 
स्थानपर रहकर स्त्रीसड़के द्वारा इन्द्रियसुखकी स्पृहापर 

आधारित अत्याहार, प्रयास अथवा लौल्यादिका निषेध :-- 


अष्टमास रहि' प्रभु भट्टे विदाय दिला। 
“विवाह ना करिह” बलि' निषेध करिला॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्नाथ पुरीमं आठ मास रहनेके बाद 
श्रीरघुनाथ भट्टको महाप्रभुने विदायी दी और “विवाह 
मत करना”-उन्हें ऐसा कहकर निषेध किया॥ 2॥ 


अनुभाष्य-श्रीमहाप्रभुने रघुनाथभट्टको संसारमें प्रवेश 
करनेसे पूर्व ही कृष्ण-परायण होते देखकर उन्हें 
“अत्याहार॑रूप विवाह करके भोगोंके स्थान मायामय 
संसारमें प्रवेश करनेसे निषेध किया। विषयी पत्नी-परायण 
सांसारिक लोग गृहब्रत-धर्मको अपनाकर भोक्ता पुरुषाभिमान 
और भोगबुद्धिके वशीभूत होकर अधिकांश कृष्णसेवाविमुख 
हो जाते हैं, इसलिये उनकी हरिभक्तिकी सम्भावना बहुत 
कम होती है॥॥2॥ 
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काशीमें जाकर वैष्णवोंकी सेवा करनेका 

आदेश एवं अनर्थमुक्त श्रीकृष्णसुखतत्पर 

भागवतसे ही श्रीकृष्णकी सेवाके लिये 
चिन्मय-भागवत अध्ययन करनेका आदेश :- 


“वृद्ध माता-पितार याई' करह सेवन। 
वैष्णबव-पाश भागवत कर अध्ययन॥ 3॥ 

पुरीमं एकबार आनेका आदेश; कण्ठमाला-प्रसाद देना :- 
पुनरपि एकबार आसिह नीलाचले।” 

एत बलि' कण्ठमाला दिला तार गले॥4॥ 


अनुवाद--“तुम काशी जाकर अपने वृद्ध [वैष्णव] 
माता-पिताकी सेवा करना और किसी वेष्णवसे 
श्रीमद्भरागवतका अध्ययन करना तथा तुम एकबार पुनः 
नीलाचलमें आना।” ऐसा कहकर महाप्रभुने अपने 
गलेकी माला उतारकर उनके गलेमे डाल दी॥ 3-4॥ 


अनुभाष्य--इस स्थानपर जगद्दुरु लोकशिक्षक आचार्य 
श्रीरघुनाथ भट्टको उपलक्ष्य करके साधकको एकान्तिक 
परमगौरभक्त वैष्णव पिता-माताको अपनी हरिसेवाके 
अनुकूलरूपमें सेवा करनेके लिये ही आदेश दिया है; 
कृष्णभजनके इच्छुक साधकमात्रको ही हरि-गुरु-वैष्णब- 
विमुख पिता-माताकी सेवा करनेका आदेश नहीं दिया। 
इस प्रसड़में निम्नलिखित दो श्लोक विचारणीय हें, 
(भा: 5/5॥8)- 

“गुरु स॒ स्यात्‌ स्वजनो न स॒ स्यात्‌ 

पिता न स॒ स्थाज्जननी न सा स्यातू। 
दैवं न तत्‌ स्थात्‌ न पतिश्व स स्यात्‌ 
न मोचयेद यः समुपेतमृत्युम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “भगवदू-सम्बन्धज्ञानके उपदेशके द्वारा जो 
सामने उपस्थित मृत्युरूपी संसारसे उद्धार नहीं करवा 
पाते, वे-गुरु' नहीं हैं, वे--स्वजन' नहीं हैं, वे-पिता' 
नहीं हैं, बे-'माता' नहीं हैं, बे-देवता' नहीं हें, 
वे-'पति' नहीं हैं।"] 

और (भःरःसिः पू:विः 2/200)- 

“लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने। 
हरिसेवानुकूलेव सा कार्या भक्तिमिच्छता॥ ” 
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[अर्थात्‌ “हे मुने! जगत्‌में लौकिकी अथवा वेदिकी 
जो समस्त क्रियाएँ की जाती हैं, भक्तिको प्राप्त करनेके 
इच्छुक व्यक्ति उन समस्त क्रियाओंका हरिसेवाके 
अनुकूलरूपमें ही अनुष्ठान करेंगे।”] 

व्याकरणके ज्ञाता अवेैष्णवसे भागवतको पढ़नेपर 
जड़ीय काव्यग्रन्थका ही पाठ-श्रवण होता है; क्योंकि 
ऐसे समस्त पाठक स्वयं ही भागवतके तात्पर्यको 
समझनेमें समर्थ नहीं होनेके कारण संसार भोग करते 
हैं, तो वे अन्योंको किस प्रकार अनर्थोंसे मुक्त करानेमें 
समर्थ होंगे? महाभागवत वैष्णवगण-गृह-बन्धनसे मुक्त 
होते हैं, इसलिये वे स्वयं ही 'भागवत' होनेके कारण 
भागवतके वास्तविक अर्थको जाननेवाले और भक्तिके 
प्रभावसे संसारसे मुक्त हैं॥3॥ 


श्रीभट्टको विदायी देना, महाप्रभुके 
विरहमें श्रीभट्टका क्रन्दन :-- 
आलिड्नन करि' प्रभु विदाय तारे दिला। 
प्रेमे गर गर भट्ट कान्दिते लागिला॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरघुनाथ भट्टको आलिड्नन 
करके उन्हें विदायी दी। श्रीरघुनाथ भट्ट भावी विरहके 
कारण प्रेमके अभिभूत होकर रोने लगे॥5॥ 


भक्तोंसे आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथका काशीमें आगमन :- 
स्वरूप-आदि भक्त-ठाजि आज्ञा मागिया। 
वाराणसी आइला भट्ट प्रभुर आज्ञा पाजा॥|6॥ 
काशीमें वैष्णव पण्डितसे भागवतका अध्ययन :- 
चारिवत्सर घरे पिता-मातार सेवा कैला। 
वैष्णवब-पण्डित-ठाजि भागवत पड़िला॥7॥ 


पिता-माताकी धाम-प्राप्तिके बाद विरक्त होकर पुनः 
महाप्रभुके निकट पुरीमें आगमन :- 
पिता-माता काशी पाइले उदासीन हजा। 
पुनः प्रभुर ठाजि आइला गृहादि छाड़िया॥8॥ 


अनुवाद--श्रीरघुनाथ भट्टने श्रीस्वरूप दामोदरादि भक्तोसे 
भी वाराणसी (काशी) जानेकी अनुमति मँँगी। महाप्रभुकी 
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आज्ञासे श्रीरघुनाथ भट्ट वाराणसी आ गये। उन्होंने चार 
वर्षों तक अपने घरमें रहकर माता-पिताकी सेवा को 
और एक वेष्णव पण्डितसे श्रीमद्भागवतका अध्ययन 
किया। अपने माता-पिताके काशाीमें देह-त्यागनेके 
पश्चात्‌ थे विरक्त होकर पुनः अपना घर त्यागकर 
महाप्रभुके पास श्रीजगन्नाथ पुरीमें आये॥6-8॥ 
पहलेकी भौंति श्रीरघधुनाथका आठ मास तक 


रहनेके बाद महाप्रभुके द्वारा ब्रजमें श्रीरूप-सनातनका 
सड़ी बननेका आदेश :-- 


पूर्ववत्‌ अष्टमास प्रभु-पाश छिला। 
अष्टमास रहि' पुनः प्रभु आज्ञा दिला॥9॥ 


“आमार आज्ञाय, रघुनाथ, याह वृन्दावने। 

तौँहा याजा रह रूप-सनातन-स्थाने॥ ।20॥ 
वृन्दावनमें नित्यकृत्य कर्त्तव्यका उपदेश :-- 

भागवत पड़, सदा लह कृष्णनाम। 

अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण-भगवान्‌ू॥ ”2। ॥ 


अनुवाद-वे पहलेको भौँति महाप्रभुके पास आठ 
मास तक रहे। आठ मास रहनेके पश्चात्‌ महाप्रभुने 
पुनः श्रीरधुनाथ भट्टको आज्ञा दी,-हे रघुनाथ! तुम 
वृन्दावन जाओ। वहाँ जाकर तुम रूप-सनातनके 
सन्रिध्यमें रहना। तुम भागवत पढ़ना और सदैव 
कृष्णनामका जप-कौीर्तन करना, भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र 
ही तुमपर कृपा करेंगे॥ ”9-2॥ ॥ 


महाप्रभुका कृपालिड्नन; श्रीरघुनाथकी कृष्णप्रेम-मत्तता :- 
एत बलि' प्रभु तौँरे आलिड्नन कैला। 
प्रभुर कृपाते कृष्णप्रेमे मत्त हैला॥22॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभुने श्रीरघुनाथ भट्टको 
आलिड़न किया। महाप्रभुकी कृपासे वे कृष्णप्रेममें मत्त 
हो गये॥॥22॥ 


जपके लिये तुलसी-माला आदि प्रदान :- 
चौद्द-हात जगन्नाथेर तुलसीर माला। 
छुटा-पान-बिड़ा महोत्सवे पाजआाछिला॥ 23॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुको भगवान्‌ श्रीजगन्नाथकी चौदह 
हाथ लम्बी तुलसीकी माला और मसाला-रहित विशेष 
पानका बीड़ा महोत्सवमें मिला था॥23॥ 

अनुभाष्य-- छुटा-पान-बिड़ा/--मसाला आदि सामग्रीसे 
रहित अन्य प्रकारका ताम्बुल (पान)॥23॥ 


श्रीरघुनाथके द्वारा प्रतिदिन मालाकी सेवा :- 
सेइ माला, छुटा-पान प्रभु तारे दिला। 
'इष्टदेव/ करि' माला धरिया राखिला॥ 24॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीरघुनाथ भट्टको वह माला 
और पानका बीड़ा प्रदान किया और श्रीरघुनाथ भट्टने 
उस तुलसी-मालाको अपना ष्टदेव मानकर रख 
लिया॥ 24॥ 


वृन्दावनमें आकर श्रीरूप-सनातनके साथमें रहना :-- 
प्रभुर ठाजि आज्ञा लजा गेला वृन्दावने। 
आश्रय करिला आसि' रूप-सनातने॥ 25॥ 


अनुवाद-महाप्रभुसे अनुमति लेकर श्रीरघुनाथ भट्ट 
वृन्दावन चले गये। उन्होंने वृन्दावन पहुँचकर श्रीरूप 
गोस्वामी और श्रीसनातन गोस्वामीका आश्रय ग्रहण 
किया॥ 25॥ 


श्रीरूपप्रभुके निकट रूपानुगवर 
श्रीरघुनाथके द्वारा भागवत-पाठ :- 


रूप-गोसाजिर सभाय करेन भागवत-पठन। 

भागवत पड़िते प्रेमे आउलाय तार मन॥26॥ 
श्रीरघुनाथमें अष्टसात्तििक भाव :- 

अश्रु, कम्प, गदगद प्रभुर कृपाते। 

नेत्र रोध करे वाष्प, ना पारेन पड़िते॥27॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ भट्ट श्रीरूप गोस्वामीके सात्रिध्यमें 
श्रीमद्भागवतका पाठ करने लगे। श्रीमद्भागवतको पढ़ते 
समय उनका मन प्रेममें व्याकुल हो जाता। भागवतका 
पाठ करते समय महाप्रभुकी कृपासे उनके नेत्रोंसे 
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अश्रुओंकी धारा, शरीरमें कम्पन और कण्ठ गद्गद हो 
जाता। नेत्रोमें अश्रु भर जानेके कारण दिखना बन्द 
होनेपर वे श्रीमद्भागवतको पढ़ नहीं पाते थे॥26-27॥ 

अनुभाष्य-- आउलाय;--अलग्न, शिथिल, आकुल, 
अस्थिर, उन्मत्त होना॥26॥ 


अतीव मधुर कण्ठवाले श्रीभट्टगोस्वामी :- 
पिकस्वर-कण्ठ, ताते रागेर विभाग। 
एकश्लोक पड़िते फिराय तिन-चारि राग॥ 28॥ 
श्रीकृष्ण-स्मरणमें आत्मविस्मृत श्रीरघुनाथ :- 
कृष्णेर सौन्दर्य-माधु्य॑ यबे पड़े, शुने। 
प्रेमेते विह्लल तबे, किछुइ ना जाने॥ 29 ॥ 


अनुवाद-कोयलके स्वरको भौँति उनका मधुर 
कण्ठ था, उसपर भी वे अनेक प्रकारके रागोमें अलाप 
करते थे। वे श्रीमद्भागवतके एक-एक श्लोकको तीन-चार 
प्रकारके रागोंमें पढ़ते थे। वे जब भी श्रीकृष्णके सौन्दर्य 
और माधुर्यके विषयमें पढ़ते अथवा सुनते, वे प्रेममें 
भाव-विभोर हो जाते, उन्हें अन्य किसी वस्तुका ज्ञान 
ही नहीं रहता॥28-29॥ 


एकमात्र श्रीगोविन्दर्मे समर्पित प्राण श्रीरघुनाथ :- 
गोविन्द-चरणे कैला आत्मसमर्पण। 
गोविन्द-चरणारविन्द--याँर प्राणधन॥ 30 ॥ 


अपने शिष्यके द्वारा श्रीगोविन्द-मन्दिर 
और विग्रहके आभूषणादिका निर्माण :- 


निज शिष्ये कहि' गोविन्देर मन्दिर कराइला। 
वंशी, मकर, कुण्डलादि 'भूष्णं करिं दिला॥3॥ 


अनुवाद-उन्‍्होंने भगवान्‌ श्रीगोविन्ददेवके 
श्रीचरणकमलोंमें आत्मसमर्पण कर दिया था। भगवान्‌ 
श्रीगोविन्ददेबके चरणकमल ही उनके प्राणधन थे। 
उन्होंने अपने शिष्यसे कहकर भगवान्‌ श्रीगोविन्ददेवका 
मन्दिर बनवाया। उन्होंने श्रीगोविन्ददेवके लिये बंशी, 
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मकरके आकारके क्‌ण्डलादि आभूषण बनवाकर 
दिये॥ 30-3॥ 


महाभागवत श्रेष्ठ विरक्तकुलचूड़ामणि 
श्रीरघुनाथभट्ट गोस्वामी :- 
ग्राम्यवार्त्ता ना शुने, ना कहे जिह्ाय। 
कृष्णकथा-पूजादिते अष्टप्रहर याय॥ 32॥ 


श्रीरघुनाथकी अन्योंकी निन्दादि-शून्यता, 
सर्वत्र कृष्णभक्त दर्शन और अनुभूति :- 


वैष्णवेर निन्द्र-कर्म नाहि पाड़े काणे। 
सबे कृष्ण भजन करे,--एइमात्र जाने॥ 33॥ 


अनुवाद-वे सांसारिक बातोंको न तो सुनते थे 
और न ही अपनी जिह्मसे वैसी बात कहते थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा-पूजा आदिमें ही उनके आठों 
प्रहर व्यतीत हो जाते। वे कभी भी अपने कानोंसे 
किसी वैष्णबकी निन्दाको नहीं सुनते थे। वे केवल 
इतना जानते थे कि सभी श्रीकृष्फका भजन कर रहे 
हैं॥ 32-33॥ 


अनुभाष्य- वेष्णवेर निन्‍्द्य-कर्म--जिस अनुष्ठानके 
द्वारा वैष्णबताकी हानि होती है अर्थात्‌ कृष्णमजनविमुखता 
और स्त्री-सड़-ये वैष्णवोंके लिये दो प्रकारके दूषणीय 
विषय हैं। ये दो विषय वैष्णवताके विरुद्ध हैं। 
वैष्णब-आचार्योंका कर्त्तव्य है कि वे उपदेश देकर 
अपने आश्रित हरिभजनके उन्मुख वैष्णवों अथवा 
कृपापात्रोको रक्षाका प्रयास करें जिससे ये दो दुराचार 
उन्हें भजनसे विमुख नहीं करवा सकें। रघुनाथ भट्टका 
मध्यमाधिकारी भागवतकी भौति किसी भी अश्रद्धालुके 
निन्दनीय चरित्रको शोधित करनेका प्रयास नहीं था। वे 
जानते थे कि सभी कृष्णभजन करते हैं अर्थात्‌- 
'केह माने, केह ना माने, सब ताँर दास। 
ये ना माने, तार हय सेह पापे नाश॥ (आदिलीला 6/85) 
[“कोई माने अथवा ना माने, सब उनके दस हें। 
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जो यह नहीं मानता है, इस पापके (अपराधके) कारण 
उसका नाश हो जाता है।”]॥33॥ 


श्रीरघुनाथकी कृष्णस्मरणकी प्रक्रिया :-- 
महाप्रभुर दत्त माला मननेर काले। 
प्रसाद-कड़ार-सह बान्धिं! लेन गले॥ 34॥ 


अनुवाद-वे श्रीकृष्णके स्मरणके समय महाप्रभुके 
द्वारा दी गयी मालाको श्रीजगन्नाथजीके प्रसादी चन्दन 
आदिके साथ बाँधकर गलेमें धारण कर लेते थे॥34॥ 


अनुभाष्य-- मननेर काले--स्मरणके समयमें॥ 34॥ 


तेरहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीरघुनाथका निरन्तर श्रीकृष्णप्रेम :- 
महाप्रभुर कृपाय कृष्णप्रेम अनर्गल। 
एइ त' कहिलैुँ ताते चैतन्य-कृपाफल॥ 35॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामीके 
प्रति श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी कृपाके फलके विषयमें वर्णन 
किया है जिसके द्वारा श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामीमें निरन्तर 
कृष्णप्रेम उमड़ता था॥35॥ 


इस अध्यायमें वर्णित विषयोंकी संक्षेप पुनरुक्ति :- 
जगदानन्देर कहिलुँ वृन्दावन-गमन। 
तार मध्ये देवदासीर गान-श्रवण॥ 36॥ 


महाप्रभुर रघुनाथे कृपा-महाफल। 
एक परिच्छेदे तिन कथा कहिलुँ सकल॥॥37॥ 


अनुवाद-मैंने इस अध्यायमें श्रीजगदानन्द पण्डितके 
वृन्दावन जानेके विषयमें, बीचमें महाप्रभुके द्वारा एक 
देवदासीके गानको श्रवण करनेके प्रसड़ और श्रीरघुनाथ 
भट्ट गोस्वामीपर महाप्रभुको कृपाके महाफलका वर्णन 
किया। इस प्रकार मैंने इस एक अध्यायमें तीन 
प्रसड्रोंका वर्णन किया है॥36-37॥ 
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श्रीगीर और श्रीगौरभक्तकथाके श्रवणसे इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे जगदानन्द- 
श्रीगौरकी कृपासे श्रीकृष्णप्रेमका उदय :-- वृन्दावन-गमनं नाम त्रयोदशः परिच्छेदः । 
ये एएसकल कथा शुने श्रद्धा करि। 
तौरे कृष्णप्रेमथन देन गौरहरि॥38॥ अनुवाद-श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोंकी 


अनुवाद--जो व्यक्ति इन समस्त कथाओंका श्रद्धापूर्वक कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
श्रवण करता है उसे श्रीगौरहरि कृष्णप्रेमरूपी धन प्रदान वर्णन कर रहा है॥39॥ 
करते हैं॥ 38 ॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 


चऔैलन्वचरितायूत श्रीचैतन्‍्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें जगदानन्द-वृन्दावन-गमन 
चै तामृत कहे कृष्णदास॥ 39॥ नामक तेरहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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चोदहवाँ 


कथासार-महाप्रभुका श्रीकृष्णविरहमें अधिरूढ़- 
दिव्योन्माद प्रलाप वर्णित हो रहा है। जिस समय 
महाप्रभु गरुड़-स्तम्भके निकट खड़े होकर श्रीजगन्नाथका 
दर्शन कर रहे थे, कोई एक वृद्धा उड़िया स्त्री उनके 
कन्धेपर पैर रखकर महा-आर्तिके साथ श्रीजगन्नाथको 
देखने लगी, श्रीगोविन्द उसे मना करनेका प्रयास करने 
लगे। महाप्रभु उसकी आर्त्तिकी प्रशंसा करके महाप्रेम 
प्रकाशित करने लगे। पहले महाप्रभुको प्रेममय अवस्थाके 
समय श्रीकृष्णका दर्शन हो रहा था, किन्तु इस स्त्रीके 
द्वारा ऐसा करनेपर महाप्रभु बाह्यदशामें आ जानेके 
कारण श्रीकृष्णको नहीं देखकर श्रीजगन्नाथ, बलदेव और 
सुभद्राको देखने लगे। स्वप्नमें प्राप्त कृष्णदर्शनको खो 
देनेपर महाप्रभुमें रागका उदय हुआ; उसके कारण 
उन्होंने स्वयंको योगीकी उपमा दी; और उस योगीभावमें 
किस प्रकार उनका वृन्दावन-वास हो रहा है, उसका 
वर्णन किया। समय-समयपर प्रसिद्ध दस दशाएँ महाप्रभुमे 
उपस्थित होने लगी। एकदिन महाप्रभु तीन द्वार बन्द 
करके रात्रिमें भीतरके प्रकोष्ठमें सो रहे थे, कुछ 
समयके बाद श्रीगोविन्द और श्रीस्वरूपने देखा,-द्वार 
सब बन्द हैं, किन्तु महाप्रभु दिखायी नहीं दे रहे! ऐसा 
देखकर श्रीस्वरूपादि भक्तोको सिंहद्वारकी उत्तर-दिशामें 
महाप्रभु अस्थियोंके जोड़ खुल जानेसे महा-दीर्घाकार 
और अचेतन अव्स्थामें मिले। श्रीस्वरूपादि भक्त 
कृष्णनाम करते करते महाप्रभुके चेतन होनेपर उन्हें 
पुनः घरपर ले गये। अन्य किसी समय चटक-पर्वतमें 
गोवर्धनके भ्रमवशतः द्रुतगतिसे जाते-जाते स्तम्भित 
होकर कदम्बकी भाँति महाप्रभुकी रोमावली खड़ी होने 
आदि महाभावयुक्त एक दशा दिखलायी दी थी; तब 
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भक्तगण हरिनाम-कोर्तन करके उन्हें शीतल करके घर 
ले आये। 

--(अमृतप्रवाह भाष्य) 
महाप्रभुके विप्रलम्भ रसमें अधिरूढ़ महाभाव-वशतः 
दिव्योन्माद (उद्घृर्णा और चित्रजल्पादि)का वर्णन :- 

कृष्णविच्छेदविभ्रान्तया मनसा वपुषा धिया। 


यद्यद्व्यधत्त गौराड़स्तल्लेशः कथ्यतेडधुना॥॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीगौराड़चन्द्रने कृष्णवियोगमें भ्रमके 
द्वारा [सड्ूल्प-विकल्पात्मक] मन, [निश्चयात्मिका] बुद्धि 
और शरीरके द्वारा जो-जो कार्य किये थे, अब मैं 
उनका कुछ-कुछका वर्णन कर रहा हूँ॥॥ 

अनुभाष्य- 

गौराड़: कृष्णविच्छेदविभ्रान्त्या (क्ृष्णस्य विच्छेदेन विरहेण 

या विश्रान्तिः भ्रममयी चेष्टा तया सड़ल्पविकल्पात्मकेन) 
मनसा वपुषा (देहेन) धिया (निश्चयात्मिकया बुद्धया) यत्‌ यत्‌ 


(अनुष्ठान) व्यधत्त (चेष्टादिकं चकार), अधुना (साम्प्रत॑) 
तल्लेशः (यत्‌किश्वचित्‌) कथ्यते (उच्यते)। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय श्रीचैतन्य स्वयं भगवान्‌। 
जय जय गौरचन्द्र भक्तगण-प्राण॥2॥ 


अनुवाद-स्वयं भगवान्‌ श्रीचैतन्‍्य महाप्रभुकी जय 
हो, जय हो। भक्तोंके प्राण-स्वरूप श्रीगौरचन्द्रकी जय 
हो, जय हो॥2॥ 


जय जय नित्यानन्द चैतन्य-जीवन। 
जयाद्वरैताचार्य जय गौरप्रियतम॥ 3 ॥ 
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अनुवाद-श्रीचेतन्‍न्यमहाप्रभुके जीवन-स्वरूप 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो, जय हो। श्रीगौरहरिके 
प्रियतम श्रीअद्वैताचायकी जय हो, जय हो॥3॥ 


चैतन्यचरित-वर्णन करनेके लिये 
गौरभक्तोंसे कृपा-याचना :- 
जय स्वरूप, श्रीवासादि प्रभुभक्तगण। 
शक्ति देह'--करि येन चैतन्यवर्णन॥4॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीवासादि महाप्रभुके 
भक्तोकी जय हो। आप मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे 
मैं श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी लीलाओका वर्णन कर सकूँ॥4॥ 


गौरकृपाके बिना महाविद्वान्‌ व्यक्तिके लिये भी महाप्रभुके 
अप्राकृत दिव्योन्मादको समझनेमें असमर्थता :- 


प्रभुर विरहोन्माद-भाव-गम्भीर। 
बुझिते ना पारे केह, यद्यपि हय 'धीर॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका विरह-उन्मादरूपी भाव अत्यन्त 
गम्भीर है, प्राकृत बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे नहीं समझ 
सकता॥5॥ 


अनुभाष्य-.श्रीमहाप्रभुके कृष्णविरहसे उत्पन्न अप्राकृत 
अलौकिक गम्भीर उन्माद-भावको बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
अपने-अपने अक्षजज्ञानके द्वारा नहीं समझ पायेंगे। 
वर्तमान समयमें नये भक्त-अभिमानियोंमें भक्तिसिद्धान्त- 
विरुद्ध व्यभिचारी नदीया-नागरी'-भाव और विष्णुप्रियादेवीकी 
अभिनव कल्पित उपासना उनके गौरलीलामें प्रवेशके 
अभावको ही प्रकाशित करते हैं॥5॥ 


महाप्रभुकी कृपाके बलसे ही महाप्रभुकी 
अप्राकृत-लीलाकी उपलब्धि :-- 


बुझिते ना पारि याहा, वर्णिते के पारे? 
सेइ बुझे, वर्णे, चैतन्य शक्ति देन याँरे॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भावोंकी गम्भीरता जो समझ 
ही नहीं सकता, वह उसका कैसे वर्णन कर सकता 
है? श्रीचैतन्य महाप्रभु जिन्हें शक्ति प्रदान करते हें, 
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केवल वे ही उसे समझकर उसका वर्णन कर सकते 


हैं॥ 6॥ 


श्रीस्वरूप और श्रीरघुनाथ-इन दो प्रभुओंका कड़चा ही 
गौरलीलाको वर्णित करनेका मूल-पग्रन्थ :-- 
स्वरूप-गोसाजि आर रघुनाथ-दास। 


एइ दुइर कड़चाते ए-लीला प्रकाश॥7॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीरघुनाथदास 
गेस्वामी--इन देनेंके कड़चाम ही महाप्रभुकी विरह-उन्मादकी 
दशाकी गम्भीर लीलाओंका प्रकाश हुआ है॥7॥ 


अनुभाष्य-श्रीदामोदर-स्वरूप और श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीके कड़चा अर्थात्‌ निदर्शन-ज्ञापिका (प्रमाणित 
करनेवाली) टिप्पणियोमें ही महाप्रभुका इन गम्भीर 
लीलाओंके उद्देश्य सूचित हुए हैं। जो इन दो 
गौरपार्षदोके श्रीचरणोंका परित्याग करके अपनी-अपनी 
इन्द्रियोंके सुखकी लालसासे मायामय संसारमें, गौरभक्तिका 
नाम लेकर मनोधर्मके द्वारा चालित होकर रड़-बिरड्र' 
जैसे घूमते रहते हैं, वे श्रीमहाप्रभुकी लीलाको समझनेमें 
असमर्थ होकर गौरसेवासे विमुख होते हैं॥7॥ 


श्रीस्वरूप और श्रीरघुनाथ-दोनों प्रभुओंके 
प्रमाणिक होनेका कारण :- 
सेकाले ए दुइ रहेन महाप्रभुर पाशे। 
आर सब कड़चा-कर्त्ता रहेन दूरदेशे॥8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी जब जगन्नाथ पुरीमें 
विरह-उन्मादकी दशा प्रकाशित हो रही थी, उस समय 
श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरघुनाथदास गोस्वामी ही उनके 
साथ रहते थे। अपने-अपने कड़चामें महाप्रभुकी 
लीलाओंको लिखनेवाले अन्य सभी भक्त अन्यान्य दूर 
स्थानोंपर रहते थे॥8॥ 

अनुभाष्य-इस पद्यसे यह जाना जाता है कि 
श्रीरघुनाथ और अन्यान्य अनेक भक्तोंने महाप्रभुकी 
अन्तिम दिव्योन्माद-लीलाके सम्बन्धमें बहुत-सी कथाएँ 
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अपने-अपने द्वारा रचित कड़चा-प्रन्थोमे लिखकर रखी 
थीं और उनके द्वारा जगत्‌का परम उपकार साधित 
होता। यह दुःखका विषय है कि वे सब कड़चा आज 
तक भी लोगोके नेत्रोके अगोचर रहकर जीवोंके 
दुर्भाग्यका ही परिचय प्रदान कर रहे हैं॥8॥ 


क्षणे क्षणे अनुभवि' एइ दुइ जन। 
संक्षेप बाहुल्ये करेन कड़चा-ग्रन्थन॥ 9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी विरह-उन्माद दशाकी क्षण-क्षणकी 
लीलाओको अनुभव करके श्रीस्वरूप दामोदर अपने 
कड़चाममें उनको संक्षेपमें और श्रीरघुनाथदास गोस्वामी 
अपने कड़चाममे उनको विस्तृतरूपमें लिखते थे॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- सक्षेपे बाहुलये;--स्वरूप-गोस्वामीने 
संक्षेपमं एवं रघुनाथदास-गोस्वामीने विस्तृत रूपसे कड़चाकी 
रचना की है॥9॥ 

अनुभाष्य-इन दो गोस्वामियोंने महाप्रभुकी लीलाओको 
सदैव अनुभव करके उन लीलाओंकी थोड़ी-बहुत 
कड़चाके आकारमें रचना की है, परन्तु यथारीति 
(प्रचलित प्रथाके अनुकूल) ग्रन्थकी रचना नहीं की॥9॥ 


स्वरूप-- सूत्रकर्त्ता, रघुनाथ-- वृत्तिकार। 
तार बाहुलय वर्णि--पॉजि-टीका-व्यवहार॥ ॥0॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर महाप्रभुकी लीलाओंके 
सूत्रकर्त्ता (सूत्ररूपमें लिखनेवाले) और श्रीरघुनाथ दास 
गोस्वामी उन लीलाओके वृत्तिकार (विस्तारसे लिखनेवाले) 
थे। मैं उन दोनों कड़चाके भावोंको ही कुछ विस्तार 
करके अब लिख रहा हूँ, जेसे रुईको धुननेसे वह कुछ 
फूल जाती है॥0॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीस्वरूप गोस्वामीने सूत्र और 
श्रीरघुनाथने उनकी वृत्ति लिखी है; में उन दोनोंके द्वारा 
वर्णित विषयको ही थोड़ा-सा विस्तृत करके पॉजिटीकाकी 
(प्रस्तावनाकी) भाँति लिख रहा हूँ। पॉजिटीका' अथवा 
'पपज्जिटीकांका अर्थ यह है कि वृत्तिकारके मूल 
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आकर- ग्रन्थके (ग्रन्थ जिसमें अनेक तथ्योंका विवरण 
दिया हो) विचारोंको रुईकी भाँति धुनकर कुछ वर्धित 
करके वर्णन किया गया है॥0॥ 

अनुभाष्य- सूत्र,-- 

“स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्‌ विश्वतोयुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यश्व सूत्र सूत्रविदों विदुः॥” 

[अर्थात्‌ 'सूत्र-बहुत कम अक्षरोसे युक्त, सन्देहरहित, 
सारवान्‌ू, सर्वतोगामी (जिसका सम्पूर्ण ग्रन्थमें सर्वत्र 
अधिकार है), सफल और निर्दोष वचनोंको ही 
पण्डितगण सूत्र' कहते हैं।”] 

वृत्ति--वृत्तिका अर्थ कारिका है। “कारिका 
यातना-कृत्योः” इत्यमर: ; [अर्थत्‌ “अमरकोषमें कारिकांका 
अर्थ नरक-यातना और श्लोक कहा गया है।”] उसकी 
टीकामें- 'सक्षेपेण शलोकेविवरणं वृत्तिः ॥ ” [उसकी टीकामे 
कहा गया है,--संक्षेपमें शलोकसमूहके द्वारा विवरण ही 
वृत्ति' है।”]॥0॥ 

अप्राकृत श्रद्धाके साथ अप्राकृत विप्रलम्भ-भाव श्रवण 
करके उसके अनुसरणसे ही प्रेमकी प्राप्ति :- 
ताते विश्वास करि' शुन भावेर वर्णन। 
हइबे भावेर ज्ञान, पाइबा प्रेमधन॥ |] ॥ 


अनुवाद-कृपापूर्वक आप सभी विश्वासके सहित 
महाप्रभुके विरह-उन्मादरूपी भावोंके वर्णनको श्रवण 
करें। इससे आपको विरह-उन्मादरूपी भावका ज्ञान 
होगा और आप प्रेमरूपी धनको प्राप्त करेंगे॥॥ 
अन्तर-दशामें महाप्रभुके हृदयमें कृष्णविरहणी 


श्रीराधादि गोपियोंके भावोंका उदय, 
अन्तिम सात अध्यायोंमें ही गौरनागरवादंका खण्डन :-- 


कृष्ण मथुराय गेले गोपीर ये-दशा हैल। 
कृष्णविच्छेदे प्रभुर से-दशा उपजिल॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके मथुरा चले जानेपर गोपियोंकी 
जो सुदीर्घ विप्रलम्भभयी दशा हुई थी, श्रीकृष्णविरहमें 
महाप्रभुकी भी वैसी दशा उत्पन्न हुई॥॥2॥ 
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अनुभाष्य- थे-दशा हेलः-सुदीर्घ विप्रलम्भ॥2॥ 


उद्धव-दर्शने यैछे राधार विलाप। 
क्रमे क्रमे हैल प्रभुर से उन्‍्माद-विलाप॥3॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णका सन्देश लेकर ब्रजमें आनेपर 
उद्धवको देखकर जैसे श्रीराधाका विलाप था, महाप्रभु 
भी क्रमशः उसी प्रकारका उन्माद-विलाप करने लगे॥3॥ 


अनुभाष्य-- शाधार विलाप|/-भाः (0/47/॥2-2॥) 
श्लोकोंमें भ्रमरगीत देखें॥3॥ 


कृष्णविरहिणी श्रीराधाके भावमें ही 
विभावित महाप्रभु, इसलिये उनमें कृष्णसे 
सम्भोग-आड़््क्षा-वृत्तिका अभाव :- 
राधिकार भावे प्रभुर सदा 'अभिमान। 
सेइ भावे आपनाके हय राधा'-ज्ञान॥ 4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सदा श्रीराधिकाके भावमें ही 
विभावित रहते थे, उस भावको वे अपना भाव ही 
मानते थे, इसलिये वे स्वयंको श्रीराधा ही समझते 
थे॥4॥ 

अनुभाष्य-- अभिमान-- (उ:नीः)- 

“अभिमानो निजप्रेमोत्कषख्यानं तु भड़ितः।-(उ:नीः 9/25) 

[अर्थात्‌ “भड़िमापूर्वक स्वपक्षके प्रेमके उत्कर्षका 
वर्णन ही 'अभिमान' कहलाता है।”] 

सन्तु रम्याणि भूरीणि ग्रार्थ्य स्यादिदमेव सः। 
इति यो निर्णयो धीरैरभिमानः स॒ उच्यते॥ “--(उःनीः 
/4/9) 

[अर्थात्‌ “संसारमें नाना प्रकारकी मनोरम वस्तुएँ 
हैं, वे रहें, किन्तु मेरे लिये केवल यही प्रार्थनीय है'-इस 
प्रकार स्थिरीकरणको पण्डितगण 'अभिमान' कहते हैं।”] 

सदा अभिमान:--सर्वदा अप्राकृत सेवकाभिमान। 
यद्यपि श्रीगौरसुन्दर-स्वयं कृष्ण हैं, तथापि श्रीमती 
राधिका-सम्मिलित तनु होनेके कारण सर्वदा श्रीमतीके 
भावमें अभिन्न भावसे निमग्न थे। सम्भोगमय श्रीकृष्णभावमें 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अवस्थित होनेसे उन्हें अपने उद्देश्यकी सिद्धिमें बाधा 
होती। वर्तमान समयमें श्रीगौरविद्वेषी अवैष्णब विपरीत 
बुद्धिसे उनके द्वारा आचरित और प्रचारित भजन-प्रणालीके 
विचारोंको उलटा समझकर, श्रीगौरसुन्दरको अपनी 
मनगढ़न्त कल्पनाके द्वारा प्राकृत नागर बनाकर, 
स्वयंको रज़ेर नदीयानागरीं' कहकर कृष्णभक्तिसे विच्युत 
हो रहे हैं। वर्तमान समयमें “॥०0507#9 अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्यावादी-सम्प्रदायके कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हें 
कि श्रीगौरसुन्दर तो स्वयं भगवान्‌ हैं और उनके द्वारा 
जीवोंके मड़लके लिये विप्रलम्भ साधनको ही सिद्धिका 
एकमात्र पथ' कहकर प्रदर्शित करनेपर भी वह पथ 
जीवोंके लिये दुर्लभ है। अतएव जिस जीवकी जैसी 
इच्छा है, वह उसीके अनुरूप उपादानसे श्रीगौरसुन्दरको 
बनाकर और सजाकर इन्द्रियतर्पण-परायण अपने-अपने 
मनोकल्पित उपादान अर्थात्‌ जिस किसी भी प्रकारके 
उपायसे भजन कर सकता है। इसका निषेध करते हुए 
श्रीगौरसुन्दरने अप्राकृत-विप्रलम्भभावमें कृष्णसेवाकी परम 
चमत्कारिताको प्रदर्शित करके जगत्‌॒का मड़ल विधान 
किया है॥4॥ 


महाप्रभुका अधिरूढ़-महाभावमें दिव्योन्माद :-- 


दिव्योन्मादे ऐछे हय, कि इहा विस्मय ? 
अधिरूढ़-भावे दिव्योन्माद-प्रलाप हय॥5॥ 


अनुवाद-दिव्योन्माद अवस्थामें ऐसा ही होता है, 
इसमें आश्चर्यकी क्‍या बात हे? अधिरूढ़ भावमें 
दिव्योन्माद-प्रलाप ही होता है॥5॥ 


दिव्योन्मादकी संज्ञा और उसके प्रकारका भेद :- 
उज्ज्वलनीलमणिमे स्थायिभाव-प्रकरणमें (90) श्लोक-- 


एतस्य मोहनाख्यस्य गतिं कामप्युपेयुषः। 
भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्योन्माद इतीयते। 
उद्पूर्णा-चित्रजल्पाद्यास्तद्धेदा बहवो मताः ॥6 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--मोहनाख्य-भावकी किसी प्रकारकी 
अव्स्थामे भ्रमकी आभा होनेपर बैचित्री-नामक दिव्योन्मादका 
उदय होता है। उद्घूर्णा और चित्रजल्पादि-दिव्योन्मादके 
बहुतसे विशेष भेद हैं॥॥6॥ 

अनुभाष्य- 

कामपि (अनिर्वचनीयां) गतिम्‌ (अवस्थाम्‌) उपेयुषः (प्राप्तस्य) 

सतः एतस्य मोहनाख्यस्य (मोहनमू आख्या यस्य॒तस्य) 
भ्रमाथा (भ्रमस्य इब आभा यस्या: सा) कापि (अपूर्वा) 
वैचित्री (चमत्कारिता-प्रतिपादिका-वृत्तिविशेषरूपा) दिव्योन्मादः 
इति ईर्यते (कथ्यते); उद्घृर्णाचित्रजल्पाद्याः बहवः तद्भेदाः 
(दिव्योन्यादभेदा:) मताः (कथिताः)। 

श्लोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 


श्रीराधाकों दासीके अभिमानमें महाप्रभुके 
दिव्योन्माद (उद्घूर्णा)का दृष्टान्त :- 
एकदिन महाप्रभु करियाछेन शयन। 
कृष्ण रासलीला करे,-देखिला स्वपन॥7॥ 


त्रिभड़-सुन्दर-देह, मुरलीवदन। 
पीताम्बर, वनमाला, मदनमोहन॥ 8॥ 
मण्डलीबन्धे गोपीगण करेन नर्त्तन। 
मध्ये राधासह नाचे ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 9॥ 


देखि' प्रभु सेइ रसे आविष्ट हैला। 
'वृन्दावने कृष्ण पाइनु--एइ ज्ञान कैला॥20॥ 


अनुवाद-एकदिन जब महाप्रभु शयन कर रहे थे, 
तब उन्होंने स्वप्नमें देखा कि श्रीकृष्ण रासलीला कर 
रहे हैं। श्रीकृष्णकी त्रिभड़-सुन्दर देह है, उनके मुखपर 
मुरली विद्यमान है, उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ 
है, उनके गलेमें वनमाला है और वे मदनको 
(कामदेवकों) भी मोहित करनेवाले हैं। गेपियाँ मण्डलाकारमें 
नृत्य कर रही हैं और उनके मध्यमें श्रीक्रजेन्द्रनन्दन 
श्रीराधाके साथ नृत्य कर रहे हैं। इस लीलाकों देखकर 
महाप्रभु उस रसमें आविष्ट हो गये और उन्हें ऐसा 
प्रतीत हुआ-मुझे वृन्दावनमें कृष्ण प्राप्त हुए हैं।॥7-20॥ 
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अनुभाष्य- रसे आविष्ट हेला!--तन्मयता प्राप्त 
कर ली॥20॥ 


जागृत-अव्स्थामें (बाह्यदशामें) महाप्रभुका 
कृष्ण-विच्छेदमें दुःख :- 
प्रभुर विलम्ब देखि' गोविन्द जागाइला। 
जागिले स्वप्न॑-ज्ञान हैल, प्रभु दुःखी हैला॥2।॥ 


अनुवाद-प्रातःकालमें महाप्रभुके उठनेमें देर होते 
देखकर श्रीगोविन्दने उन्हें जगाया। जागृत होनेपर 
महाप्रभु यह जानकर कि रासलीलामें उन्हें जो कृष्ण 
मिले थे, वह स्वप्न था, इसलिये वे बहुत दुःखी 
हुए॥2॥ 


अभ्यासवशतः नित्यकृत्य करना :- 
देहाभ्यासे नित्यकृत्य करिं' समापन। 
काले याइ कैला जगन्नाथ-दरशन॥ 22॥ 


अनुवाद-परन्तु महाप्रभुने अभ्यासवशतः देहसे 
सम्बन्धित नित्यकृत्य समाप्त करके समयपर जाकर 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका दर्शन किया॥ 22॥ 


गरुड़-स्तम्भसे महाप्रभुके द्वारा श्रीजगन्नाथ-दर्शन :- 
यावत्‌काल दर्शन करेन गरुड़ेर आगे। 
प्रभुर आगे दर्शन करे लोक लाखे लाखे॥ 23॥ 


अनुवाद--जिस समय महाप्रभु गरुड़ स्तम्भके पीछे 
खड़े होकर भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन कर रहे थे, उस 
समय महाप्रभुके आगे खड़े होकर लाखों-लाखों लोग 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शन कर रहे थे॥23॥ 


एक डड़िया स्त्रीके द्वारा अनजानेमें महाप्रभुके 
कन्धेपर पैर रखकर श्रीजगन्नाथ-दर्शन :-- 


उड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन ना पाजा। 
गरुड़े चड़ि' देखे प्रभुर स्कन्धे पद दिया॥24॥ 


अनुवाद-एक उड़िया स्त्री भीड़मे भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके 
दर्शन नहीं कर पानेके कारण गरुड़-स्तम्भपर चढ़ गयी 
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और वह अपना एक पैर महाप्रभुके कन्धेपर रखकर 
जगन्नाथजीके दर्शन करने लगी॥24॥ 


यह देखकर अश्रीगोविन्दके द्वारा 
उस स्त्रीको मना करना :- 


देखिया गोविन्द व्यस्ते सेइ स्त्रीरे वर्जिला। 
तारे नामाइते प्रभु गोविन्दे निषेधिला॥ 25॥ 


अनुवाद-यह देखकर अश्रीगोविन्दने तुरन्त उस 
स्त्रीकों ऐसा करनेसे मना किया। किन्तु महाप्रभुने 
श्रीगोविन्दको उस स्त्रीको नीचे उतारनेके लिये मना 
किया॥25॥ 

अनुभाष्य-गरुड़के ऊपर चढ़नेसे वेष्णवापराध और 
महाप्रभुके कन्धेके ऊपर पैर रखनेसे भगवानके चरणकमलोंमे 


अपराध-इस आशड्से शीघ्रतापूर्वक गोविन्दने उस 
स्त्रीको मना किया अर्थात्‌ उसे नीचे उतार दिया॥25॥ 


कृष्णदर्शनके द्वारा कृष्णके सेवासुखका विधान करने 

हेतु स्त्री-मूर्तिको अप्राकृत कृष्णभक्त मानना :- 
आदिवस्या' एइ स्त्रीरे ना कर वर्जन। 
करुक यथेष्ठ जगन्नाथ-दरशन॥ “26॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्दसे कहा,--“दर्शनके 
लिये अतिव्यग्र इस स्त्रीको ऐसा करनेसे मत रोको, उसे 
जी भरकर भगवान्‌ श्रीजगन्राथका दर्शन करने दो॥ ”26॥ 


अनुभाष्य-- आदिवस्या:--अन्त्यलीला 0/6 संख्या 
देखें॥ 26॥ 


उस स्त्रीका तत्क्षणात्‌ नीचे उतरना और महाप्रभुको 
प्रणाम करके अपनी दैन्यरूपी उक्तिका ज्ञापन :- 


आस्ते-व्यस्ते सेइ नारी भूमेते नामिला। 
महाप्रभुरे देखि' तौँर चरण वन्दिला॥27॥ 


अनुवाद-उस स्त्रीको अपने कियेका जब ज्ञान 
हुआ, तब वह तुरन्त ही नीचे उतर गयी और उसने 
महाप्रभुको देखकर उनके चरणकमलोंकी वन्दना की॥ 27॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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उसकी प्रेम भरी उत्कण्ठाको देखकर उसे गुरु मानकर 
महाप्रभुके द्वारा दैन्यपूर्वक स्तुति :- 


तार आर्त्ति देखि' प्रभु कहिते लागिला। 
“एत आर्ति जगन्नाथ मोरे नाहि दिला! !28॥ 


अनुवाद-उस स्त्रीकी भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके दर्शनोंके 
लिये उत्कण्ठा देखकर महाप्रभु कहने लगे,--“मुझे 
भगवान्‌ जगन्नाथने अपने दर्शनके लिये इतना आग्रह 
प्रदान नहीं किया! |28॥ 

अनुभाष्य- आर्ति:-दर्शनका आग्रह; जगन्नाथके 
दर्शनके आग्रहके कारण [उस स्त्रीने] हित-अहितके 
विचारसे रहित होकर परम-वन्दनीय महाप्रभुके उत्तम 
अड़पर अनजानेमें चरण रखा था॥28॥ 


इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा श्रीकृष्णके 
सेवकको स्त्री-पुरुषादिं' रूपी बाह्य परिचयसे 
देखनेके निषेधकी शिक्षा देना :- 


जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु-मन-प्राणे। 
मोर स्कन्धे पद दियाछे, ताहा नाहि जाने॥29॥ 


अनुवाद-इस स्त्रीके देह-मन और प्राण भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथमें इतने आविष्ट हैं कि इसे यह तक भी पता 
नहीं चला कि इसने मेरे कन्धेपर अपना पैर रखा 
है॥ 29॥ 


अहो भाग्यवती एइ, वन्दि इहार पाय। 
इहार प्रसादे ऐछे आरत्ति आमार वा हय। |30॥ 


अनुवाद--अहो ! यह परम सौभाग्यशालिनी है, में 
इसके चरणोको वन्दना करता हूँ। मुझमें भी इसकी 
कृपासे ऐसी उत्कण्ठा उत्पन्न हो! |30॥ 

अमृतानुकणिका-महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि 
यदि उस स्त्रीके समान मेरा आवेश हो, तो मेरा जीवन 
धन्य हो जाय। ऐसा ही आवेश जीवनका प्रयोजन होना 
चाहिये। इसे सिखलानेके लिये महाप्रभुने कहा कि 
श्रीजगन्नाथके दर्शनके लिये उस स्त्रीमें इतना आवेश आ 
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गया था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि वह 
स्तम्भ लकड़ीका है अथवा पत्थरका और उसका पैर 
किसके ऊपर है। वह तो आविष्ट होकर दर्शन करने 
लगी और जब आवेश समाप्त हो गया और उसे 
बाहरी ज्ञान आया, तब उसने महाप्रभुकी वन्दना की। 

महाप्रभु जब देवदासीके द्वारा गीत-गोविन्दका गान 
सुनकर उसकी और दौड़े, तब उन्हें कौंटों अथवा 
मेड़का कोई ज्ञान नहीं था। उस समय क्‍या उस 
देवदासीमें ऐसा आवेश था अथवा महाप्रभुमें आवेश 
था? महाप्रभुमें आवेशके विषयमें सुना जाता है, किन्तु 
उस स्त्रीमें कोई आवेश नहीं था। इसलिये यदि महाप्रभु 
उसे स्पर्श कर लेते, तो फिर वे अपने प्राण त्याग देते। 
परन्तु श्रीजगन्नाथके दर्शनके लिये आविष्ट उस वृद्धा 
स्त्रीके चरणका स्पर्श होनेपर भी महाप्रभुको कोई ग्लानि 
नहीं हुई, अपितु उन्होंने उस स्त्रीके प्रति सम्मान 
प्रदर्शित किया। 

श्रीराय रामानन्द देवदासियोंको भावको शिक्षा देते 
थे, अपने हाथोंसे उनके अज्लोंका मार्जनन करते और 
उनको वस्त्र धारण करवाते तथा उनका श्रुड़ार करते 
थे। महाप्रभुने उनकी इस कार्यके लिये निन्दा नहीं 
करके उनकी प्रशंसा की। महाप्रभुने स्त्रीसे बात करनेके 
लिये छोटे-हरिदासका त्याग कर दिया, किन्तु श्रीराय 
रामानन्दका त्याग नहीं किया। इसलिये जिसमें जिस 
प्रकारके गुण और भाव हैं, उसे उसी प्रकारसे समझना 
चाहिये। उस वृद्धा स्त्रीमें श्रीजगन्नाथके दर्शन करनेका 
आवेश था, इसलिये उसके द्वारा महाप्रभुके कन्धेके 
ऊपर अपने पैरको रखना दोषपूर्ण नहीं है, किन्तु अन्य 
परिस्थितिमें ऐसा करना दोषपूर्ण है। परिस्थिति और 
परिवेशका विचार करके उसका निर्णय करना 
चाहिये।--“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी” ॥ 30॥ 


पूर्वे आमि यबे कैलुँ जगन्नाथ-दरशन। 
जगन्नाथे देखि--साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 3] ॥ 


चौदहवाँ अध्याय 
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श्रीकृष्णमें आविष्टचित्त गोपीभावमय महाप्रभुके 
द्वारा सर्वत्र श्रीकृष्णका दर्शन :- 


स्वप्नेर दर्शनावेशे तद्गरप हैल मन। 
यौँहा ताँहा देखि सर्वत्र मुरली-बदन॥ “32 ॥ 


अनुवाद-इसके पूर्व मैं मन्दिरमें आकर जब 
श्रीजगन्नाथके दर्शन कर रहा था, तब मुझे वे श्रीजगन्नाथ 
साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन दिखलायी दे रहे थे। रात्रिमें 
स्वप्नमें जो ब्रजेन्द्रनन्दनके दर्शन हुए थे, उसमें आविष्ट 
होनेके कारण मेरा मन उसी लीलाका स्मरण कर रहा 
था, इसलिये मुझे यत्र-तत्र-सर्वत्र ही मुरली-बदन 
दिखलायी देने लगे थे॥ ”3-32॥ 


महाप्रभुका बाह्यदशामें आना :- 
एबे यदि स्त्रीरे देखि' प्रभुर बाह्य हैल। 
जगन्नाथ-सुभद्रा-बलरामेर स्वरूप देखिल॥33॥ 


क्रुक्षेत्रमे वासुदेबके दर्शनसे श्याम-विरहिणी 
गोपीभावमय महाप्रभु :- 


क्रुक्षेत्रे देख' कृष्णे ऐछे हैल मन। 
'कौँहा क्रुक्षेत्रे आइलाड', कौँहा वृन्दावन? ?34॥ 


अनुवाद-किन्तु अब जब उस स्त्रीको देखा तो 
महाप्रभु बाह्मदशामें आ गये और उन्हें श्रीजगन्नाथ- 
सुभद्रा-बलरामके स्वरूप दिखलायी देने लगे। उन 
तीनोंके दर्शन करके महाप्रभुके मनमें भाव आया कि 
मैं श्रीकृष्णको क्रुक्षेत्रमे देख रहा हूँ और वे सोचने 
लगे,-'कहाँ मैं क्‌रुक्षेत्रमे आ गया हूँ और कहाँ में 
वृन्दावनमें था?33-34॥ 


श्रीकृष्णके सज़से वज्चित गोपीभावमें कातर महाप्रभु :- 

प्राप्तरत्न हाराजा ऐछे व्यग्र हइला। 

विषण्ण हजा प्रभु निज-वासा आइला॥ 35॥ 
श्रीकृष्णविरहमें महाप्रभुकी महाभाव-चेष्टा :-- 

भूमिर उपर बसि' निज-नखे भूमि लिखे। 

अश्रुगड़ा नेत्रे बहे, किछुइ ना देखे॥36॥ 
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“पाइनु वृन्दावननाथ, पुनः हाराइनु। 
के मोर निलेक कृष्ण? कौँहा मुह आइनु? 7/37॥ 


अनुवाद-महाप्रभु ऐसे व्यग्र हो गये जेसे एक 
व्यक्तिका मूल्यवान्‌ रत्न खो गया हो। उदास होकर 
महाप्रभु अपने वासस्थानपर आ गये। वे भूमिके ऊपर 
बैठकर अपने नाखूनोंसे भूमिपप कुछ लिखने लगे। 
गड़गकी धाराको भौँति उनके नेत्रोंसे अश्रु बहने लगे, 
उन्हें कुछ भी दिखलायी नहीं दे रहा था। वे विलाप 
करते हुए कहने लगे,--“मैंने वृन्दावन-नाथको प्राप्त 
करके पुनः खो दिया। मेरे कृष्णको कौन ले गया है? 
मैं कहाँ आ गया हूँ?35-37॥ 

अर्द्धबाह्मदशाके लक्षण :- 

स्वप्नावेशे प्रेमे प्रभुर गर गर मन। 
बाह्य हैले हय-येन हाराइनु धन॥38॥ 


अनुवाद-स्वप्नमें रासलीलाके दर्शन करके उस 
आवेशमें महाप्रभुका मन प्रेममें विह्ल हो रहा था, 
परन्तु जैसे ही महाप्रभुकी स्वप्न टूटनेपर बाह्यदशा हुई, 
तो उन्हें लगा कि वे अपना समस्त धन खो बैठे 
हैं॥ 38॥ 

दिव्योन्मादग्रस्त महाप्रभुका अभ्यासवशतः 
नित्यकृत्य आदि करना :- 

उन्मत्तेर प्राय प्रभु करेन गान-नृत्य। 
देहेर स्वभावे करेन स्नान-भोजन-कृत्य॥ 39 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उन्मत्त व्यक्तिकी भाँति गाने और 
नृत्य करने लगे। देहके स्वभावसे ही उनके स्नान-भोजन 
आदि कार्य होने लगे॥39॥ 


रात्रिमें श्रीस्वरूप-रामानन्दके निकट विलाप :-- 
रात्रि हैले स्वरूप-रामानन्दे लआ। 
आपन मनेर भाव कहे उपघाड़िया॥ 40॥ 


अनुवाद-रात्रि होनेपर महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदर 
और श्रीरामानन्द रायको अपने मनके भाव खोलकर 
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बतलाने लगे॥ 40॥ 
गोस्वामिपादोक्त श्लोक-- 


प्राप्तप्रणष्टाच्युतवित्त आत्मा 
ययौ विषादोज्डित-देहगेह: । 
ग़हीतकापालिकधर्मको मे 
वृन्दावन सेन्द्रियशिष्यवृन्दः ॥ 4॥ ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-मेरी आत्माने कृष्णरूपी धनको 
एकबार प्राप्त करके पुनः खोकर विषादके कारण 
देह-गृहको परित्याग करके कापालिक-योगीका धर्म 
ग्रहण करके अपने इन्द्रियरूपी शिष्योके साथ वृन्दावनमें 
गमन किया था। इसमें 'उपमालड्डार' द्रष्टव्य है॥4॥॥ 

अनुभाष्य- 

प्राप्त-प्रणष्टाच्युतवित्त: (आदी प्राप्त नयनसरणीलब्ध॑ पश्चात्‌ 

प्रणर्श पुनः नष्टम अद्ृष्टम च, अच्युतवित्तम्‌ अच्युतरूपविर्त्त 
येन सः) विषादोज्झितदेहगेहः (विषादेन क़ृष्णविरहज-क्लेशेन 
उज्स्रितः त्यक्तप्रायः देह एवं गेहः येन सः) गरहीत-कापालिक- 
धर्मकः (ग़रहीतः अड्ञक़तः कापालिकस्य योगिविशेषस्य धर्म: 
नेसर्गिकस्वधावादिक:ः येन सः) में (मम) आत्मा (शुद्धमनः) 
सेन्द्रियशिष्यवृन्दः (इन्द्रियाण्येव शिष्यवृन्दानि ते: सह वर्त्तमान:) 
वृन्दावन ययौ। 

श्लोक-भावानुवाद-पहले नयनपथपर गोचर होनेके 
बाद पुनः उनके अदृष्ट होनेपर अच्युतरूप धन खोकर 
कृष्णविरहसे उत्पन्न क्लेशसे प्राय देह और गेहको 
त्यागकर कापालिकके (विशेष योगीके) धर्मको (नैसर्गिक 
स्वभावादिको) ग्रहण करके मेरा शुद्धमन इन्द्रियरूपी 
शिष्योंके साथ वृन्दावन गया था॥4॥ 

श्रीकृष्ससड़से वज्चित महाप्रभुका 
दिव्योन्माद (चित्रजल्प) :- 
प्राप्तरत्न हाराजा, तार गुण सडरिया, 
महाप्रभु सन्‍्तापे विह्ल। 
राय-स्वरूपेर कण्ठ धरिं, कहे--हाहा हरि हरि, 
धैर्य गेल, हहला चपल॥42॥ 


[ 44/42-5॥ चोदहवाँ 


श्रीकृष्णमाधुयकी आकर्षणशक्तिके बलसे 
दशम-दशाकी प्राप्तिका वर्णन :- 
“शुन, बान्धव, कृष्णेर माधुरी। 
यार लोभे मोर मन, छाड़िलेक वेदधर्म, 


योगी हजा हइल भिखारी॥ 43॥ ध्रु॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णरूपी रत्नको प्राप्त करके उसे 
खोकर श्रीकृष्णके गुणोंको स्मरण करते हुए महाप्रभु 
सन्‍्तापसे विहल हो उठे। तब महाप्रभु श्रीराय रामानन्द 
और श्रीस्वरूप दामोदरके गलेमें अपनी भुजाओंको 
डालकर हा हरि! हा हरि! कहते हुए चज्चल हो उठे, 
धैर्य खो बेठे और कहने लगे,-'हे बान्धव | श्रीकृष्णकी 
माधुरीके विषयमें श्रवण करो, जिस माधुरीके लोभसे 
मेरा मन लोकधर्म और वेदधर्मको छोड़कर योगी 
बनकर भिखारी हो गया है॥42-43॥ 


कृष्णलीला-मण्डल, शुद्ध 
शझ्जकुण्डल, 

गड़ियाछे शुक कारिकर। 
सेइ कुण्डल काणे परिं, तृष्णा-लाउ-थाली धररिं, 


आशा-झुलि कान्धेर उपर॥44॥ 
चिन्ता, मलिनाड्रता और प्रलाप-दशा :- 
चिन्ता-कान्था उंड़ि' गाय, धूलि-विभूति-मलिन-काय, 
हाहा कृष्ण प्रलाप-उत्तर। 
उद्देग द्वादश हाते, लोभेर झुलि निल माथे, 
भिक्षाभावे क्षीण कलेवर॥ 45॥ 
तानव-दशा :७- 
व्यास, शुकादि योगिगण, कृष्ण आत्मा निरअन, 
ब्रजे तार यत लीलागण। 
भागवतादि शास्त्रगणे, करियाछे वर्णने, 
सेइ तर्ज्जा पड़े अनुक्षण॥ 46॥ 
उन्माद-दशा ६-७ 
दरशेन्द्रिये शिष्य करिं, 'महा-बाउल' नाम धरिं, 
शिष्य लजआ करिल गमन। 
मोर देह स्वसदन, विषय-भोग महाधन, 
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सब छाड़ि' गेला वृन्दावन॥ 47॥ 
वृन्दावने प्रजागण, यत 

स्थावर-जड़म, 
वृक्ष-लता गृहस्थ-आश्रमे। 
तार घरे भिक्षाटन, फल-मूल-पत्राशन, 
एइ वृत्ति करे शिष्यसने॥ 48॥ 
कृष्णगुण रूप, रस, गन्ध, शब्द, परश, 
से सुधा आस्वादे गोपीगण। 
ता-सबार ग्रास-शेषे,  आनि पश्चेन्द्रिय शिष्ये, 


से भिक्षाय राखेन जीवन॥ 49॥ 
जागर-दशा :-- 
शुन्यकुअमण्डप-कोणे, योगाभ्यास कृष्णध्याने, 
ताौँहा रहे लजा शिष्यगण। 
कृष्ण आत्मा निरअन,  साक्षात्‌ देखिते मन, 
ध्याने रात्रि करे जागरण॥ 50॥ 
व्याधि, मोह और मृत्यु (प्रलय)-दशा; चित्रजल्प :-- 
मन कृष्णवियोगी, दुःखे मन हेल योगी, 
से वियोगे दश दशा हय। 
से दशाय व्याकुल हञजा, मन गेल पलाजा, 
शून्य मोर शरीर आउलय॥ ”“5॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥44-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-महाप्रभुने आगे कहा,--कृष्णकी 
माधुरीके प्रति लोभ करके बेदधर्मको परित्यागकर मेरा 
मन योगी होकर भिखारी हो गया है। योगी लोग जिस 
प्रकार शड्ग-कुण्डल धारण करते हैं, उसी प्रकार मेरे 
मनरूपी योगीने कृष्णलीला-मण्डलको शुद्ध शड्र--मण्डलरूपमें 
धारण किया है। सामान्य योगियोंके शट्डकुण्डल शझ्ढके 
कारीगर ही बनाते हैं, किन्तु मेरे मनरूपी योगीके 
कृष्णलीला-मण्डलरूप भागवत-कृण्डलोका साक्षात्‌ बादरायण 
श्रीशुकरूपी कारीगरने गठन किया है। सामान्य योगी 
जो-जो चाहता है, मेरे मनरूपी योगीने उसे उसे स्वीकार 
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किया है। सामान्य योगीके पास कहूसे बने कमण्डलु 
और थाली (भिक्षापात्र) रहते हैं, मेरे मनरूपी योगीने 
कृष्णतृष्णारूपी लौकीकी थाली बनायी है,-'कृष्णको 
प्राप्त करूँगा'ं, इस आशारूपी झोलीको कन्धेके ऊपर 
झुला रखा है,-और 'किस उपायसे कृष्णको प्राप्त 
करूँगा' इस चिन्तारूपी [पुराने वस्त्रोको जोड़कर बनाये 
हुए] कम्बलको शरीरपर ओढ़ा हुआ है। योगीगण 
राखकी विभूति धारण करते हैं, मेरा मनरूपी योगी 
धूलिकी विभूतिके द्वारा मलिन शरीरवाला हो गया है, 
प्रत्येक बातका हा हा कृष्ण' इस प्रकारके प्रलापमय 
वचनोंसे उत्तर देता है। सामान्य योगी लोग हाथमें बारह 
कड़े पहनते हैं, मेरे मनरूपी योगीके हाथमें अष्टसात्त्विक 
विकार, मनका वेग, कम्प-विकार, निश्वास, चपलता 
और चिन्ता,-ये बारह कड़े शोभा पा रहे हैं; [मेरे 
मनरूपी योगीनें| कृष्णमाधुर्यकी लोभरूपी झोलीको मस्तकपर 
बाँध रखा है; और वह भिक्षा प्राप्त नहीं कर पानेके 
कारण दुबला हो गया है। व्यास-शुकादि जिन समस्त 
योगियोने निर्मल आत्मारूपी कृष्णकी समस्त ब्रजलीलाओंका 
भागवतादि शास्त्रोमे वर्णन किया है, मेरा मनरूपी योगी 
उनके द्वारा रचित समस्त प्रेम-गीत और नृत्यका 
निरन्तर पाठ करता रहता है। बाउल योगी लोग जिस 
प्रकार दस-दस शिष्य बनाते हैं, उसी प्रकार मेरे 
मनरूपी योगीने 'महाबाउल' नाम धारण करके दस 
इन्द्रियोंको शिष्य बनाकर मेरे देहरूपी अपने घरमें 
विषय-भोगरूपी महाधनका परित्याग करके वृन्दावन 
गमन किया है। शिष्यगण (दस इन्द्रियाँ) वृन्दावनमें 
स्थावर-जड़मरूपी समस्त प्रजावर्ग एवं वृक्ष-लता आदि 
गृहस्थ-आश्रमियोंके घरमें भिक्षा मौॉगकर फल-मूल-पत्रके 
सेवनरूपी वृत्तिका आचरण कर रहे हैं। ब्रजगोपियाँ 
श्रीकृष्णके गुण, रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श-इन 
सभी सुधाका सर्वदा आस्वादन करती हैं, उनके 
भोजनके अवशिष्टको लाकर ज्ञानेन्द्रियोरूपी पाँच शिष्य 
उस प्रसादको खाकर जीवनकी रक्षा करते हैं। सामान्य 
योगी जिस प्रकार एक कोनेमें (एकान्तमें) बैठकर ध्यान 
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करते हैं, उसी प्रकार मेरा मनरूपी योगी भी कृष्णशुन्य 
कुज्जमण्डपके कोनेमें अपने शिष्योंके साथ कृष्णध्यानमें 
योगका अभ्यास करता है। कृष्ण-निर्मल आत्मस्वरूप 
हैं; मेरा मनरूपी योगी उन्हें साक्षात्‌ देखना चाहता है, 
उन्हें प्राप्त नहीं कर पानेके कारण ध्यानमें रात्रि-जागरण 
करता है। मन कृष्ण-वियोगी बनकर अति दुःखमें इस 
योगीकी दशाको प्राप्त करके उस कृष्ण-विरहकी 
अवस्थामें दस-दशाको प्राप्त करता है, उस दशामें 
नितान्त व्याकुल होकर मन फिर योगी बननेको विफल 
हुआ देखकर भाग गया है; मेरा शरीर शून्य होकर रह 
गया है। इस श्लेष अलड्डरके प्रयोगसे प्रलयावस्था 
तकका वर्णन हुआ है॥44-5॥ 
अनुभाष्य-पाठान्तरमें--लोभेर झुलनी माथे ; झुलनीं' 
शब्दका अर्थ सिरको ढकने योग्य वस्त्र है॥45॥ 
तर्ज्ज--(अरबी भाषामें तर्जा) दो दलोंके बीच 
सड्जीतमें परस्परके उत्तरका खण्डन; कवि-गान और 
प्रेम-गीतके साथ नृत्यके समजातीय॥46॥ 
कापालिकगण;-विशेष योगी; वे मनुष्यके कपाल 
अर्थात्‌ मस्तककी खोपड़ीको लेकर विचरण करते हैं। 
उनके तान्त्रिक अनुष्ठानोंके साथ सादृश्य रखकर यह 
अंश वर्णित हुआ है। कापालिकगण--अवैदिक और 
अस्पृश्य हैं, इसलिये अवैष्णव हैं; उनके व्यवहारकी ही 
उपमा-मात्रको ग्रहण किया गया है॥5॥ 
श्रीकृष्णवियोगमें प्रोषितभतृका गोपियोंकी दस 
दशाओंसे युक्त कृष्ण-विरही महाप्रभु :-- 
कृष्णेर वियोगे गोपीर दश दशा हय। 
सेइ दश दशा हय प्रभुर उदय॥52॥ 


अनुवाद-जैसे श्रीकृष्णके वियोगमें गोपियोंकी दस 
दशाएँ उपस्थित होती हैं, उसी प्रकार महाप्रभुमें दसों 
दशाएँ उदित होती थीं॥52॥ 


उज्ज्वलनीलमणिमें श्रुज़ारभेद प्रकरणमें (।67) श्लोक- 
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चिन्तात्र जागरोद्ेगों तानवं मलिनाड्ता। 
प्रलापो व्याधिरुन्मादो मोहो मृत्युर्दशा दश ॥53 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 53॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-चिन्ता, जागरण, उद्देग, तनुक्षीणता 
(शरीरका दुबला होना), अड्ञोका मलिन होना, प्रलाप, 
व्याधि, उन्‍्माद, मोह और मृत्यु--ये दस दशाएँ 
हैं॥53॥ 
अनुभाष्य-- 
अत्र ग्रवासाख्ये विप्रलम्भे दश दशा: कथिता:[-चिन्ता 
(अभीष्टलाभोपायध्यान), जागरः (निद्वाराहित्य:), उद्देगः 
(मन:कम्पविशेष:), तानव॑ (कुशता), मलिनाड्ुता (अड्नमालिन्यं), 
प्रलाप: (असम्बद्धवचनं), व्याधि:, उन्‍्मादः (विभ्रम-चेष्टासम्पत्र:) 
मोह: (चित्तविभ्रान्ति:) मृत्यु: (स्पन्दनाभाव:)। 
श्लोक-भावानुवादर-[यहाँ प्रवास कहे गये विप्रलम्भमें 
दस दशाएँ कही गयी हें]-चिन्ता (अभीष्टको प्राप्त 
करनेके उपायका ध्यान), जागरण, उद्बेग (मनका विशेष 
कम्प), शरीरका दुबला होना, अड्जोौका मलिन होना, 
प्रलाप (ऐसे वचन जिनका आपसमें सम्बन्ध नहीं हो), 
व्याधि, उन्‍्माद (भ्रमित होकर चेष्टा), मोह (चित्तमें 
विभ्रान्ति) और मृत्यु (शरीरमें स्पन्दनका अभाव)। 
इन दस दशाओंकी उदाहरण-माला नीचे लिखी जा 
रही है; उनमेंसे- 
(।) चिन्ता-जैसे हंसदूत (2) में- 
“यदा यातो गोपीहदयमदनो नन्‍्दसदना- 
न्युकुन्दों गान्दिन्यास्तनयमनुरुन्धन्‌ मधुपुरीस्‌। 
तदामाड्ीच्चिन्तासरिति घनघूर्णापरिचयै- 
रगाधायां बाधामय-पयसि राधा विरहिणी॥ ” 
अर्थात्‌- 


“अक्रूरेर अनुरोधे ननन्‍्दगरह हड़ते। 
गोपीहदानन्द यबे गेल मथुराते॥ 

तबे विरहिणी राधा उद्घूर्णितमना। 
तीब्रपीड़रा-जलरूपा उत्कट भावना॥ 
निजेर विनाश-चिन्ता-व्याकुलता-फले। 
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डुबिल अतलस्पर्श-चिन्तानदी-तले ॥ 

आमार सन्धान लागि' प्रियतम कृष्ण। 
भाविकाले ब्रजे आसि' हडया सतृष्ण॥ 
आमार मरण-कथा यबे लोकमुखे। 

शुनिबे, हृदये कथु ना पाइबे सुखे॥ 
दयितेर दुःख-भार विचार करिया। 

कभु म॒त्यु-वाज्छा नाहि करे मोर हिया॥ ” 


[अर्थात्‌ जबसे गोपियोंके हृदयके आनन्दस्वरूप 
मुकुन्द अक्र्‌रके अनुरोधसे नन्‍्दगृहकों छोड़कर मथुरा 
चले गये, तभीसे विरहिणी श्रीराधाका चित्त उदघूर्णा-ग्रस्त 
हो गया। अपने विनाशको चिन्ताको व्याकुलताके 
फलस्वरूप वे (श्रीकृष्ण विरहको) तीब्र-पीड़ास्वरूप 
जलरूपा अगाध चिन्तानदीमें निमग्न होकर, इस प्रकार 
तीव्र चिन्ता करने लगीं,--“भविष्यमें मेरे प्रियतम कृष्ण 
सतृष्ण होकर मुझे ढूँढ़ते हुए जब ब्रजमें आयेंगे, तब 
ब्रजवासियोंके मुखसे मेरी मृत्युकी बातको सुनकर 
उनका हृदय कदपि प्रसन्न नहीं होगा अर्थात्‌ अत्यन्त 
दुःखी होगा। अपने अत्यन्त प्रियतमके इस (भावी) 
दुःख रूपी भारका विचार करके ही मेरा चित्त कभी 
मृत्युकी कामना नहीं करता।”] 

(2) जागरः'-जैसे पद्यावली (322)में- 

“थाः पश्यन्ति प्रिय॑ं स्वप्ने धन्यास्ता: सखि योषितः। 
अस्माकन्तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी॥ ” 
अर्थात्‌- 


“प्रियसखी विशाखाके राधा-ठाकुराणी। 
निजे भाग्यहीना जानि कहिलेन वाणी॥ 
प्रियतम-दरशन स्वपनेर काले। 

ये नारीर घटे| तार धन्य लिखे भाले॥ 
कृष्णेण गमन हले निद्रा-रूपा आरि। 
छाड़ियाछे मम सड़ा साधितेछे बेरी॥ '” 


[अर्थात्‌ माथुरविरहकालमें स्वयंको भाग्यहीन जानकर 
श्रीराधा-ठाकुराणी अपनी प्रियसखी श्रीविशाखासे बड़े 
खेदके साथ कह रही हैं,--“जो नारियाँ अपने प्रियतमका 
स्वप्नमें भी दर्शन प्राप्त करती हैं, वे धन्य हैं। 


360 


श्रीकृष्णके मथुरा जानेपर निद्रा भी मेरी वैरिणी हो गयी 
है, अर्थात्‌ मुझे त्यागकर दूर चली गयी है।”] 
(3) 5द्वेगः-जैसे हंसदूत (04) में- 
“मनो में हा कर्श ज्वलति किमह हन्त करवे 
न पार नावारं सुमुखि कलयाम्यस्य जलधेः। 
इय॑ बन्दे मूर्ध्न सपदि तमुपार्य कथय मे 
परायृश्ये यस्माद्धतिकणिकयापि क्षणिकया॥ ” 
अर्थात्‌- 


“ललिताके कहे राधा,-- घुमुखि ललिते। 
दहिछे हृदय मम, ना पारि बलिते॥ 
हाय कि करिबे, देखि--जलधि अपार। 
नमि आमि तव पदे करह विचार॥ 
उपदेश दाओ मोरे-किबा आमि करि। 
क्षणेकेर तरे किछु धैर्य किसे धरि॥/” 


[अर्थात्‌ माथुरविरहकालमें परम-उद्विग्न श्रीराधा उनको 
सान्त्वना देनेवाली अपनी प्रिय सखी ललितासे दीनताके 
साथ कह रही हैं,--'हे सुमुखि ललिते! इस समय मेरा 
हृदय अति विरह ज्वालासे जल रहा है, मैं कुछ भी 
कह पानेमें असमर्थ हूँ। हाय! मैं क्या करूँ? मुझे इस 
विरह-समुद्रका ओर-छोर नहीं दिखायी दे रहा है। में 
नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणोमें प्रणाम करती हूँ। शीघ्र 
ही मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाओ, जिससे में 
क्षणकालके लिये ही धैर्य धारण कर सकूँ।”] 

(4) तानव॑, जेसे- 
“उदचद्कक्राम्भोरुहविकृतिरन्त:कलुषिता। 
सदाहाराभावग्लपितकुचकोका यदुपते। 
विशुष्यन्ति राधा तव विरहतापादनुदिनं 
निदाघे कुल्येव क्रशिमपरिपाक प्रथयति॥ ” 

अर्थात्‌- 

“उद्धव फिरिया यबे कृष्ण-सत्रिधाने। 
राधिका-विशाखा-वार्त्ता कृष्ण तार स्थाने॥ 
जिज्ञासिल, तदुत्ते उद्धव कहिल। 

मथुराय कृष्णचन्द्र साग्रहे शुनिल॥ 

यदुपते, कि बलिब सेह सब कथा। 
तोमार विरहे राधा पाय ये ये व्यथा॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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मलिन विवर्ण तौर वदन-कमल। 
सुविषाद-दैन्ये ढाका अन्तरेर स्थल॥ 
आहार-अभावे वक्षश्चकोरिका द्वय। 
ग्लानियुक्त देखियाछि, शुन रसमय॥ 
निदाघे सलिल येन शुकाइया याय। 
तोमार विरहतापे राधा क्षीणकाय॥ ” 

[अर्थत्‌ उद्धव जब ब्रजसे लौटकर मथुरामें श्रीकृष्णके 
पास पहुँचे, तब श्रीकृष्णने उनसे श्रीराधिका, श्रीविशाखा 
(आदि)के विषयमें जिज्ञासा कौ। उसके उत्तरमें उद्धव 
जो कहने लगे उसे श्रीकृष्ण आग्रहपूर्वक सुनने 
लगे,--हे यदुपते | तुम्हारे विरहमें श्रीराधा जो-जो कष्ट 
अनुभव कर रही हैं, में उस विषयमें क्या कहूँ? उनका 
मुखकमल मलिन और कान्तिहीन हो रहा है। 
सुविषाद-दैन्यसे उनका अन्तःकरण आच्छन्न हो रहा है। 
आहारके अभावमें उनके दोनों कुृचरूप चक्रवाक 
ग्लानियुक्त हो रहे हैं। हे रसमय ! और भी श्रवण करो! 
तुम्हारे विरहतापसे वे ग्रीष्मऋतुम शुष्क कृत्रिम क्षुद्रनदीकी 
भौति सूखकर क्षीणताकी पराकाष्ठाका विस्तार कर रही 
हैं।"] 

(5) भलिनाड्ता! जेसे- 
“हिमविसरविशीर्णाम्भोजतुल्याननश्री:, 
खरमरुदपरज्यद्बन्धुजीवोपमौष्ठी । 
अपघहर शरदर्कोत्तिपितेन्दीवराक्षी 
तव विरहविपत्तिम्लापितासीद्िशाखा॥ ” 

अर्थात्‌- 


“उद्धव कहेन,-शुन, अघहर गम। 
खरतर-वायुभरे बन्धुतरु सम॥ 
विशाखार ओछ्ठ शुष्क विरह-कातरा। 
हिमपुअशीर्ण-पद्मतुल्य-बिग्बाधरा ॥ 
विरह-विपत्तिवशे विशाखा सुदीना। 
शारदीय-रवितप्त-कुमुदनयना ॥ ” 


[अर्थात्‌ (विशाखाकी विरह-दशाका वर्णन करते 
हुए) उद्धवने कहा,-'हे दुःखनाशक ! सुनो! तुम्हारे 
विरहमें कातर श्रीविशाखाकी मुखकान्ति हिमसे जले हुए 
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पद्मपुष्पकी भौँति हो रही है, उनके होंठ प्रखरतर 
तापयुक्त वायुके संस्पर्शशे जले हुए बन्धूक-पुष्पके 
समान हो रहे हैं। तुम्हारी विरह-वेदनाके फलस्वरूप 
उनकी अवस्था अत्यन्त दयनीय हो गयी है और उनके 
दोनों नेत्र भी शरत॒कालीन सूर्यके प्रखः/ तापसे जले हुए 
कुमुदपुष्पकी भाँति मलिन हो रहे हैं।”] 

(6) प्रलाप:!-जैसे ललितमाधव (3/25) में- 

“क्व नन्दकुलचन्द्रमाः क्व शिखिचन्द्रकालन्कृति:, 

क्व मन्दमुरलीरवः कक्‍्व नु सुरेन्त्रनीलद्युतिः। 

क्व रासरसताण्डवी क्‍्व सखि जीवरक्षौषधि- 

निधिर्मम सुहत्तमः क्व तव हन्त हा धिग्विधि: ॥ ” 
अर्थात्‌- 

“प्रोषितभर्तका राधा विलाप-कातर। 

बले,-- सखि, कोथा ननन्‍्दकुलशशधर ॥ 

शिखिचन्द्र-अलड्ार कोथा गेल बल। 

गम्भीरसुरली-रवकारी कोथा गेल॥ 

इन्द्रनीलमणिद्युति पुरुष उत्तम। 

रासरसताण्डवी वा तव सुहत्तम ॥ 

मम प्राणरक्षोषधिनिधि कोधा बल। 

धिगू विधि, भाग्ये लिखेछिले एशइ फल22'” 

[अर्थात्‌ माथुरविरहमें दिव्योन्माद दशाको प्राप्त 
(प्रोषितभर्त्‌का) श्रीमती राधिका ललिताको सम्बोधन 
करके प्रलाप करते हुए कह रही हैं,--“हे सखि 
ललिते। नन्दकुलचन्द्रमा कहाँ हैं? शिखिपिच्छमौली 
कहाँ हैं? जिनकी मुरलीका स्वर अत्यन्त गम्भीर है, 
वे कहाँ हैं? इन्द्रनीलकान्ति कहाँ हैं? अहो! वे रासमें 
रसताण्डवी कहाँ हैं? मेरे मृतसज्जीवनी रसायन कहाँ 
हैं? हाय! मेरी अभिलषित दुस्त्यज निधि कहाँ हैं? 
तुम्हारे वे सुहतम कहाँ हैं? हा विधि! तुमको शत-शत 
बार धिक्कार है॥”] 

(7) व्याधि,-यथा ललितमाधवमें- 

“उत्तापी पुटपाकतो5पि गरलग्रामादपि क्षोभणों, 
दम्भोलेरपि दुःसह: कटुरलर हन्मग्नशूल्यादपि। 
तीव्र: प्रौढ़विसुचिकानिचयतो5प्युच्चैर्मणार्य बली; 
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ममाण्यद्य भिनत्ति गोकुलपतेविश्लेषजन्मा ज्वरः॥ ” 
अर्थात्‌- 

“विरहिणी राधा कहे-शुन गो ललिते। 

कृष्णेर विरह-ज्वर ना पारि वर्णिते॥ 

मृण्मय सम्पुटे तप्त येरूप कनक। 

गरलादि हइतेओ क्षोभेर जनक॥ 

वज्र हइते सुदुःसह विद्ध शल्य। 

येन यन्त्रणाय तीब्रविसृचिकातुल्य ॥ 

सजनि, आमार मर्म भेदितेछे येह। 

अतिशय पराक्रमबले बली सेइ॥  ” 

[अर्थात्‌ दिव्योन्मादवत्ती श्रीमती राधिका ललितासे 
बड़े उद्बेगके साथ कह रही हैं,-'हे सखि। त्रजनवयुवराजके 
विरहसे उत्पन्न ज्वर जो पुटपाकसे (औषधि बनानेके 
लिये उनके पत्तोंको लपेटकर मिट्टीका लेप करके 
अग्निमें भूननेसे) भी अतिशय तापदायक है, विषराशिसे 
भी अधिक क्षोभजनक है, वज््से भी अत्यन्त दुःसह 
है, हृदयमें चुभे शूलसे भी अधिकतर कष्टप्रद है तथा 
अति विपुल हैजा आदि रोगसमूहसे भी अतिशय तीक्ष्ण 
है। अब वह अति बलवान होकर इस समय मेरे 
हृदयको भी बींध रहा है॥”] 

(8) 5न्मादः! जैसे- 

“भ्रमति भवनगर्भे निर्निगित्त हसन्ती, 
प्रथयति तब वार्त्ता चेतनाचेतनेषु। 
लुठति च भ्रुवि राधा कम्पिताड़ी मुरारे, 
विषमविरहखेदोद्रारिविश्रान्तचित्ता॥ ” 

अर्थात्‌- 


“उद्धव कहेन,-- तव विरह-कातरा। 
हे मुरारे राधा अकारणे हास्यपरा॥ 
गृहमध्ये भ्राम्यमाणा प्रश्न यारे तारे। 
सचेतन-अचेतने किछु ना विचारे॥ 
विषम विरह-खेदे विधुरा राधिका। 
विश्रान्तेर वशे एबे लुटिछे मृत्तिका॥  ” 


[अर्थात्‌ उद्धव (श्रीकृष्णससे) कह रहे हैं,-“हे 
मुरारि। तुम्हारी उत्कट विरहचिन्तासे श्रीमती राधिका 
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कभी घरमें इधर-उधर भ्रमण करती हैं, कभी अकारण 
हँसती हैं। कभी चेतन-अचेतन वलस्तुमात्रसे तुम्हारी वार्ता 
पूछती हैं, कभी-कभी तो कॉपती हुई भूमिपर लोटने 
लग जाती हैं॥ ”] 
(9) 'भमोहः” जेसे-- 

“निरुन्धे दैन्याब्धिं हरति गुरुचिन्तापरिभवं, 

विलुम्पत्युन्मादं स्थगयति बलाद्वाष्पलहरीम्‌। 

इदानीं कसारे कुबलयद्ृशः केवलमिद॑ 

विधत्ते साचिव्यं तव विरहसूर्च्छा सहचरी॥ ” 

अर्थात्‌- 

“ललिता कृष्णेर स्थाने लिखिल पत्रिका। 

तव सुविच्छेदे मूर्च्छा लभिया राधिका॥ 

हे कसारे, साचिव्येर विधाता हड़या। 

दैन्यसिन्धु हरे, चित्त-विकार शमिया॥ 

बले वाष्प-तरड़ेर स्तम्भन करिया। 

राधा आछेन तब गुरुचिन्ता लइ्या॥ 

नारीवधरूप महानिधि आशा करि। 

श्रीराधा-विषये तुमि चिन्ता परिहारि॥ 

आजि वा आगामी कल्य लभिबे सन्देश। 

सुखे अवस्थान कर, आनन्दे विशेष॥ ” 

[अर्थात्‌ मथुरामें निवास करनेवाले श्रीकृष्णको 
ललिता पत्रके द्वारा संवाद दे रही हैं,-“हे कंसारि! इस 
समय केवल तुम्हारी विरहमूर्च्छा ही तुम्हारी प्राणेश्वरीकी 
सहायता कर रही है। वह दैन्यसमुद्रको रोक रही है। 
गुरुतर चिन्ताजनित दुरावस्थाको हरण कर रही है, 
उन्मादको दूर रख रही है और बलपूर्बक वाष्पलहरीको 
भी स्थगित कर रही है अर्थात्‌ रोदनको भी स्थगित कर 
रही है। श्रीराधा तुम्हारी अत्यधिक गम्भीर चिन्तामें 
नारीबधरूपी महानिधिकी आशा कर रही हैं। अब तुम 
श्रीराधाके विषयमें अपनी समस्त चिन्ताओंका त्याग कर 
सकते हो। आज अथवा आगामी कलनमें ही तुम्हें 
(उनकी मृत्युका) सन्देश प्राप्त हो जायेगा। तुम मथुरामें 
विशेष आनन्दपूर्वक सुखसे अवस्थान करो।”] 

(।0) भश्रत्यु::-जैसे हंसदूत (96)में- 


“अये रासक्रीड़रासिक मम सख्य नवनवा, 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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पुरा बद्धा येन प्रणणलहरी हन्त गहना। 
स्‌ चेन्मुक्तापेक्षस्त्वमसि धिगिमां तूलसकलं, 
यदेतस्या नासानिहितमिदमद्यापि चलति॥ ” 
अर्थात्‌- 
“मथुरा-प्रवासी कृष्णे तिरस्कार करि। 
हंसद्वारे कहो देवी ललिता-सुन्दरी ॥ 
रासक्रीडरा-रसमय, रसेर कारणे। 
बँधेछिले राधिकारे प्रणयबन्धने ॥ 
मम प्रिय सखी-प्रति निरपेक्ष केन। 
राधिका एसब कथा सदा स्मरे येन॥ 
नासारन्ध्रे तुलाखण्ड परीक्षा करिब। 
आस बहिलेइ धिक्‌ ताहके जानिब॥ ” 

[अर्थात्‌ (ब्रजसे) मथुरा जाकर वास करनेवाले 
श्रीकृष्णका तिरस्कार करते हुए श्रीललिता-सुन्दरी हंसके 
द्वारा उन्हें सन्देश भेज रही हैं,--“हे रासक्रीड़ा रसिक ! 
उस समयके विशेष सौभाग्यका क्‍या तुम्हें स्मरण है? 
पूर्वकालमें ब्रजवासके समय तुमने मेरी सखीको नित्य 
नवनवायमान दुर्बोध प्रेम-परम्परामें आबद्ध कर लिया 
था। अहो! इस समय वही तुम यदि उनके प्रति निष्ठुर 
और निरपेक्ष व्यवहार करोगे, तो मैं इस हतभागिनी 
राधाको ही धिक्कार प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि इसकी 
चरम दशा मृत्युके निकट होनेके कारण नाड़ीकी 
अत्यन्त क्षीणतावशतः श्वासोंका सज्चार बोध करनेके 
लिये उसको नासिकाके सामने रखा रुईका खण्ड अभी 
भी धीरे-धीरे हिल रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि 
तुम्हारे आगमनकौ आशासे इसके शरीरमें प्राण किसी 
प्रकारसे बचे हुए हैं। तुम निश्चित ही नहीं आओगे, 
यदि यह बात वह जान लेगी तो महा-अनर्थ हो 
जायेगा। इसलिये अनुरोध करती हूँ कि अविलम्ब 
ब्रजमें आगमनकर प्रियसखियोसे परिवेष्टित प्रियसखीको 
सज्जीवित करो॥ ”]॥53॥ 


एइ दश-दशाय प्रभु व्याकुल रात्रि-दिने। 
कभु कोन दशा उठे, स्थिर नहे मने॥54॥ 


अनुवाद-महाप्रभु इन दस दशाओममें रात-दिन 
व्याकुल रहते थे। कभी किसी भी दशाके उठनेसे 
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उनका मन स्थिर नहीं रह पाता था॥54॥ 

अमृतानुकणिका--श्रीकृष्णकी रूपमाधुरी, वेणुमाधुरी, 
लीलामाधुरी और गुणमाधुरी-इनको वैष्णवों अथवा 
गुरुसे श्रवण करके जो लोभ उत्पन्न होता है, वह लोभ 
ही पात्र है। महाप्रभुके मनरूपी योगीको श्रीकृष्णके रूप, 
लीलादिकी माधुरीके आस्वादन करनेके लिये प्रगाढ़ 
अवस्था तक लोभ हो गया है। जिसे ऐसा लोभ हो 
जाता है, तो वह रागानुगा भक्तिका अधिकारी हो जाता 
है और वह लौकिक, वैदिकादि जितने भी धर्म हैं, उन 
सबका परित्याग कर देता है। जैसे एक बैलको भूख 
लगी है, तो वह सुगम मार्गकी अपेक्षा न करके सीधा 
कौंटोवाली मेढ़ आदि बाधाओंको भी पार करके खेतमें 
चरने चला जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्तिको इसका 
लोभ हो जाता है, वह वेद-धर्मका परित्याग कर देता 
है। वेदके दो भाग हैं-एक रहस्यपूर्ण भाग है और 
दूसरा बाहरी भाग है। वह वेद-वेदान्त-उपनिषदादिके 
प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी भक्तिके रहस्यपूर्ण 
भागको ग्रहण करता है, किन्तु शरीर और मन 
सम्बन्धित वेदके बाहरी धर्मका त्याग कर देता है। 
साधारण योगी लोग कारीगरके द्वारा बनाये गये मोटे-मोटे 
कुण्डल अपने दोनों कानोंमें धारण करते हैं, किन्तु 
महाप्रभुके मनरूपी योगीने भागवतमें शुकदेव गोस्वामीके 
द्वारा वर्णित श्रीकृष्णलीला-मण्डलको शुद्ध शट्-कुण्डलके 
रूपमें धारण किया है। 

सामान्य योगीके समस्त क्रियाकलापोंको महाप्रभुके 
मनरूपी योगीने भी स्वीकार किया है, किन्तु अन्य 
रूपमें। सामान्य योगी लोग सूखी हुई लौकीका पात्र 
बनाकर उसे साथ लेकर चलते हैं। उसीमें खाने-पीनेकी 
वस्तुएँ भर लेते हैं और बादमें निकालकर खा लेते 
हैं। महाप्रभुके मनरूपी योगीका तृष्णारूपी कृष्ण-माधुरीका 
लोभ उसके लिये कमण्डलु है। यही उसका भोजनका 
पात्र है। तृष्णा अर्थात्‌ लोभ और 'कृष्णको मैं पाऊँगा' 
यह आशारूपी झोली है। तृष्णा और आशा-इसके 
द्वारा ही वह जीवित रहता है। किस प्रकार कृष्ण 
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मिलेंगे--उसकी एकमात्र यही चिन्ता है। यही उसके 
लिये गुदड़ी है। उसे अन्य कोई चिन्ता नहीं है। 
सांसारिक लोगोंकी सैंकड़ों चिन्ताएँ है और मकड़ीके 
जालकी भाँति स्वयं ही वे उसे अपने चारों ओर बना 
लेते हैं। किन्तु महाप्रभुके मनरूपी योगीने तृष्णा या 
आशाकी झोली ली है कि कैसे कृष्ण मिलेंगे, कब 
कृष्ण मिलेंगे? 

बाउल योगी लोग जिस प्रकार दस-दस शिष्य 
बनाते हैं, उसी प्रकार महाप्रभुके मनरूपी योगीने 
'महाबाउल' नाम धारण करके दस इन्द्रियोंको शिष्य 
बना लिया है। उनकी कोई इन्द्रिय किसी वेगके अधीन 
नहीं है। महाप्रभु अपने आचरणके द्वारा शिक्षा दे रहे 
हैं केसे दस इन्द्रियोंकों शिष्प बनाकर भोग-ग्रामसे 
निकालकर वृन्दावनमें ले जाना चाहिये। कृष्णविमुख 
मायाबद्ध जीवकी एक भी इन्द्रिय उसकी शिष्या नहीं 
है, अपितु वे उसकी स्वामिनी हैं। वह उनका शिष्य 
है। जेसा उसका मन कहता है, उसकी आँख कहती 
है, उसकी जिह्ला कहती है, वह वैसे ही करता हे। 
विशेषकर जिह्ला उसकी स्वामिनी है, वह उसे वृन्दावनसे 
ठीक विपरीत दिशामें भोग-ग्राममें ले जाती हे। वह 
सांसारिक विषय भोगोको ही अपनी प्रचण्ड सम्पत्ति, 
महाधन समझता हैं। वह उसे ऐसे जकड़कर रखता है 
कि कभी कोई भिखारी, अतिथि अथवा वैष्णव भी 
आये, तो उसमेंसे थोड़ा-सा भी धन नहीं देता। संसारमें 
कुछ दानी लोगोंका उदाहरण मिलता है। जैसे महाराज 
हरीशचन्द्रने अपने राज्यका, दधीचि ऋषिने वज्र बनानेके 
लिये अपने प्राणांका ओर महाराज शिविने अपने 
शरीरके मांसका दान कर दिया। परन्तु उनका यह 
त्याग श्रीकृष्णकी प्रसन्नता अथवा प्रेमसेवाके लिये नहीं 
है। यह सात्त्विक त्याग है ओर उसके फलस्वरूप वे 
केवल इस जगतूमें नश्वर उच्च लोकोंमें जानेके 
अधिकारी बने। परन्तु हम देखते हैं कि श्रीकृष्णकी 
प्रेमसेवा प्राप्तिके लिये श्रीरघुनाथदास गोस्वामी इन्द्रके 
समान ऐश्वर्य और अप्सराके समान पत्नीका त्याग 
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करके महाप्रभुके पास जगन्नाथ पुरी चले गये। इसी 
प्रकार श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामीने भी उच्च 
पद और विपुल धनका त्याग किया। महाप्रभुने भी 
युवावस्थामें अपनी वृद्धा माता और युवा पत्नीको 
निःसहाय छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। महाप्रभुकी 
धारामें जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी अपना 
सर्वस्व त्याग किया है। 


उन्माद दशामें महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा मनरूपी 
योगी सबकुछ त्यागकर वृन्दावनमें चला गया है। 
“अन्येर हृदय-मन, मोर मन-वृन्दावन। दूसरे लोगोंका 
जो हृदय है वह मन है, किन्तु मेरा मन वृन्दावन है। 

वृन्दावनमें जितने वृक्षादि स्थावर और पशु-पक्षी-मनुष्य 
आदि जड़म प्राणी हैं, वे सब गृहस्थ हैं। भूख-प्यास 
लगनेपर मेरा मनरूपी योगी अपने शिष्योंके सहित इन 
गृहस्थोके आश्रममें भिक्षा करता है। यमुना ब्रजेन्द्रनन्दनकी 
गृहणी हैं। यामुन-जीवन केलि-परायण' प्यास लगनेपर 
यमुनाके निकट भिक्षा करता है, परन्तु भिक्षामें क्या 
मांगता है यामुन-जीवन। यमुनाके तटपर होनेवाली 
श्रीकृष्फकी केलि-लीलाएँ यमुनाका जीवन है, उन्हीं 
लीलाओंको यमुनाजीसे भिक्षाके रूपमें मांगता है। यमुना 
तटपर श्रुड़्रवट जाकर भिक्षा मांगता है कि कब मेरा 
ऐसा दिन होगा जब श्रीकृष्ण अपनी प्रियतमाका श्रड्रार 
करते समय मुझसे कहेंगे,-'कंघी, सिन्दूर, आलता 
आदि ले आओ। और मैं कितनी सौभाग्यवती होकर 
इन सबको लाकर उन्हें समर्पित करूँगी। 

सेवाकुज्जमें श्रीकृष्ण ललिताजीसे अनुरोध कर रहे 
हैं, देखो | तुम्हारी आराध्या देवी मान नहीं रही है, 
मेरी सहायता करो।' तो ललिताजी राधाजीको समझाने 
लगीं,--'अरी दुर्भागी! क्या कर रही हो? यह नहीं 
जानती कि यदि ये अभी चले जायेंगे, तो फिर तुम 
क्या करोगी? मान उतना ही करना चाहिये जितना 
उचित है। सेवाकुज्जसे यह भिक्षा माँगता है कि जब 
ललिताजी इस प्रकारके वचन राधाजीसे कहेंगी, मैं उस 
समय वहाँ अपने कानोके दोनेमें कब इसका पान 
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करूँगी। ब्रजमें जहाँ-जहॉँपर जेसी लीला होती है, उसी 
प्रकारसे यह भिक्षाकौ झोली फैलाकर उनसे प्रार्थना 
करता है। ये लीलाएँ ही लीलास्थलियोंकी सम्पत्ति हैं 
और वे उन्हें भिक्षामें दान कर सकती हैं। उनसे यह 
भिक्षा माँगता है कि आपके यहाँ जो कृष्ण-लीलाएँ हुई, 
मेरे हृदयमें वे सदा स्फुरित होती रहें और मैं इस 
प्रकारसे श्रीराधाकृष्णफकी सेवा कर सकूँ। विशेषकर 
ब्रजमें कुछ गृहस्थ हें जो सब कुछ देनेमें समर्थ हें, 
जैसे राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड, यमुना, गोवर्धन, तुलसी, 
वृन्दा, योगमाया, पूर्णिमा, निधिवन, सेवाकुञ्ज, वंशीवट, 
इमलीतट आदि। ब्रजकी धूलि भी साधारण नहीं है, यह 
राधा-कृष्णकी चरण-धूलि है, यह सबकुछ देनेमें समर्थ 
है। 

गोपियाँ कृष्णके नाम, रूप, गुण, रस, गन्ध, स्पर्शका 
आस्वादन करती हैं। जब उनका पूरा भोजन हो जायेगा 
और उसमें-से थोड़ा-सा अवशेष रह जायेगा, उसको 
यह योगी लेकर अपने शिष्योंको (केवल पॉाँचों 
ज्ञानेन्द्रियोंको, क्योंकि कर्मेन्द्रियाँ उसका आस्वादन नहीं 
कर सकतीं) देता है। गोपियोंके उस उच्छिष्टको प्राप्त 
करके ये शिष्य आनन्दसे उसकी सेवा करेंगे। 

सामान्य योगियोंका इष्टदेव अलख-निरज्जन होता 
है। अलख अर्थात्‌ जिसको देखा नहीं जाता, जिसका 
कोई रूप, नाम, गुण, लीला आदि नहीं है। उसके लिये 
वे कहते हैं कि मनमें ही उन अलख-निरञ्जनका 
दर्शन हो गया। किन्तु मेरे अभीष्ट कृष्णकी नाम, रूप, 
गुण, लीला आदि अनेक प्रकारकी माधुरियाँ है और 
मेरा मन उनका साक्षात्‌ दर्शन चाहता है। उनकी लीला 
माधुरियोंका मैं आस्वादन करूँगा। सामान्य योगी ध्यान 
लगाते हैं और मेरा मनरूपी योगी ध्यान हटाकर 
जागरण करता है अर्थात्‌ उन सब लीलाओंका ध्यान 
करता है। कब कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण मिलेंगे, कब 
मेरा जीवन सफल होगा? इसी प्रकारसे महाबाउल 
होकर वृन्दावनमें यह विचरण करता है। कृष्ण जब 
ध्यानमें नहीं आते हैं, तब कृष्णके वियोगमें योगी 
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अत्यन्त दुःखी हो जाता है और कृष्णविरहमें उसकी 
चिन्ता, जागरण, प्रलाप, उन्माद, मृत्यु आदि दस दशाएँ 
होती हैं। भक्तिमें मृत्यु नहीं होती। श्रीमती राधिका और 
महाप्रभुकी यह दस दशाएँ होती थीं जो अन्य किसीमें 
नहीं देखी जाती। कृष्णके मथुरा चले जानेपर उनके 
विरहमें उन्मत्त होकर श्रीमती राधिकाने कहा,-'मेरी यह 
कामना है कि मेरे मर जानेपर मेरी भुजाओंके द्वारा 
तमाल वृक्षका आलिड्रन करवा देना। और शरीर 
जलानेके बाद जब उसके पज्चतत्त्व अलग हो जायेंगे, 
तब मेरे अन्दरकी अग्निको नन्दबाबाके आँगनमें सूर्यके 
प्रकाशमें मिला देना। मेरे शरीरकी जो मिट्॒टी है वह 
राख बन जायेगी, उसे ननन्‍्दबाबाके भवनकी भूमिके 
साथ मिला देना जिससे मुझे कृष्णके चरणोंका स्पर्श 
प्राप्त हो सके। शरीरके जलको पावन सरोवरमें मिला 
देना जिससे में कृष्णको स्नान करा सकूँ। शरीरकी 
वायुको चामरमें मिला देना जिससे मेरे शरीरकी वायु 
कृष्णके अड्ञोसे मिले और आकाशको नन्‍्दबाबाके 
आकाशमें मिला देना। किन्तु राधाजी पुनः विचार 
करती हैं कि जब मेरे प्रियतम कृष्ण मेरे मरनेके बाद 
ब्रजमें आयेंगे और पूछेंगे कि राधा और अन्य गोपियाँ 
कहाँ हैं और लोगोंके मुखसे सुनेंगे कि राधा मर गयी, 
गोपियाँ भी मर गयीं, तो यह सुनकर वे भी मरनेको 
तत्पर होंगे। उन्हें अत्यन्त दुःख होगा। इस विचारसे 
गोपियाँ 'में मर जाऊँ' ऐसा नहीं सोचतीं। 'कृष्ण ब्रजमें 
आयेंगे! वे एक यही आशा लेकर जीवित रहती हैं। 

महाप्रभुकी कब-कब कैसी-कैसी दशा होती है, 
कोई नहीं कह सकता। उनका चित्त स्थिर नहीं रहता, 
वे कभी विलाप करते हैं, कभी उनके अड्लोंमें पुलक 
हो जाते हैं, कभी आँखोंसे आऑसुओंकी वर्षा होती है 
और कभी रोमाज्च हो उठता है।--“श्रील भक्तिवेदान्त 
नारायण गोस्वामी” ॥ 43-54॥ 

श्रीरायके द्वारा महाप्रभुके विप्रलम्भ-भावके 
उपयोगी-कालोचित श्लोकका पाठ :- 

एत कहि' महाप्रभु मौन करिला। 
रामानन्द-राय श्लोक पड़िते लागिला॥55॥ 
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श्रीस्वरूपके द्वारा उनके भावके अनुसार गानके द्वारा 
महाप्रभुकी चेतनताका सम्पादन :- 


स्वरूप-गोसाजि करे कृष्णलीला-गान। 
दुइ जने किछ कैला प्रभुर बाह्य-ज्ञान॥56॥ 


अनुवाद-महाप्रभु दिव्योन्मादकी दशामें अपने भावोको 
कहकर मौन हो गये। श्रीरामानन्द राय विप्रलम्भ-भावोपयोगी 
श्लोक पढ़ने लगे और श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी 
कृष्णलीलाका गान करने लगे। इन दोनोंके इस प्रकार 
कुछ कहनेपर महाप्रभुको बाह्य-ज्ञान हुआ॥55-56॥ 


घरमें महाप्रभुका शयन :- 
एइमत अर्द्धरात्रि कैला निर्यापण। 
भितर-प्रकोष्ठे प्रभुरे कराइला शयन॥57॥ 
सभीका निर्दिष्ट स्थानपर शयन :- 
रामानन्द-राय तबे गेला निज घरे। 
स्वरूप-गोविन्द ढुँहे शुइलेन द्वारे॥58॥ 


अनुवाद-इस प्रकार अर्द्धरात्रि बीत जानेपर श्रीस्वरूप 
दामोदर और श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुको भीतरके 
प्रकोष्ठमें लिटा दिया। तब श्रीरामानन्द राय अपने घर 
चले गये और अश्रीस्वरूप दामोदर एवं श्रीगोविन्द 
महाप्रभुके कमरेके द्वारपर ही सो गये॥57-58॥ 


महाप्रभुका सम्पूर्ण रात्रि जागकर कृष्णनामका कीर्तन :- 
सब रात्रि महाप्रभु करे जागरण। 
उच्च करि' कहे कृष्णनाम-सड्डीत्तन॥ 59 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सारी रात जागते रहे और उच्च 
स्वरसे कृष्णनाम-सड्जीर्तन करते रहे॥59॥ 
कीर्तन और शब्दके अभावमें महाप्रभुको सभीके द्वारा 
ढूँढ़ना और उनका नहीं मिलना :- 
शब्द ना पाजा स्वरूप कपाट कैला दूरे। 
तिनद्वार देओया आछे, प्रभु नाहि घरे! ।60॥ 


अनुवाद-कुछ समयके बादमें महाप्रभुका कीर्तन 
नहीं सुनकर श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुके कमरेका द्वार 
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खोला। उन्होंने देखा कि तीनों द्वार तो बन्द थे, किन्तु 
महाप्रभु कमरेके भीतर नहीं थे |60॥ 


चिन्तित हइल सबे प्रभुरे ना देखिया। 
प्रभु चाहि' बुले सबे व्याकुल हञआ॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको उनके कमरेमें नहीं देखकर 
सभी भक्त चिन्तित हो गये। सभी व्याकुल होकर 
महाप्रभुको इधर-उधर ढूँढ़ने लगे॥6।॥ 


महाप्रभुकौ अचेतन अब्स्थामें प्राप्ति :- 
सिंहद्वारेर उत्तर-दिशाय आछे एक ठाजि। 
तार मध्ये पड़ि आछेन चैतन्य-गोसाजि॥ 62॥ 


अनुवाद--श्रीजगन्राथ मन्दिरके सिंहद्वारकी उत्तर-दिशामें 
स्थित एक कोनेमें श्रीचेतन्‍्य गोसाईं अचेतन अवस्थामें 
पड़े हुए थे॥62॥ 


श्रीस्वरूपादि भक्तोंका हर्ष और विषाद :- 
देखि' स्वरूप-गोसाजि आदि आनन्दित हैला। 
प्रभुर दशा देखि' पुनः चिन्तिते लागिला॥ 63 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको वहाँ देखकर श्रीस्वरूप दामोदर 
आदि भक्त पहले तो आनन्दित हुए, किन्तु महाप्रभुकी 
अचेतन दशाको देखकर वे बहुत चिन्तित हुए॥63॥ 


वैसी अवस्थावाले महाप्रभुका वर्णन :- 
प्रभु पड़ि' आछेन दीर्घ हात पाँच-छय। 
अचेतन देह, नासाय श्वास नाहि बय॥64॥ 


एक एक हस्त-पाद-दीर्घ॑ तिन हात। 
अस्थिग्रन्थि भिन्न, चर्में आछे मात्र तात॥ 65॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अचेतन होकर पड़े थे और 
उनकी देह पाँच-छह हाथ लम्बी हो गयी थी। नाकमें 
श्वास नहीं चल रही थी। महाप्रभुका एक-एक हाथ 
और पैर तीन-तीन हाथ लम्बे हो गये थे। उनकी 
अस्थियोंके जोड़ खुल गये, केवलमात्र त्वचासे ही 
अस्थियाँ टिकी हुईं थी। उनकी देहमें जीवनके अस्तित्वको 
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दिखलानेवाली उष्णता भी थी॥64-65॥ 


अनुभाष्य-- तातः--जीवनके अस्तित्वका ज्ञापक 
उष्ण-भाव (देहकी गर्मी)॥65॥ 


हस्त, पाद, ग्रीवा, कटि, अस्थि, सन्धि यत। 
एक एक वितस्ति भिन्न हजाछे तत॥66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हाथ, पैर, गर्दन, कमर आदिकी 
अस्थियोंके जितने जोड़ थे, वे सभी एक-एक वितस्ति 
(हथेली फैलाकर अँगूठे और कनिष्ठ अँगुलीके छोरके 
बीचको दूरी) जितने दूर हो गये॥ 66॥ 


चर्ममात्र उपरे, सन्‍्धि आछे दीर्घ हजा। 
दुःखित हइला सबे प्रभुरे देखिया॥67॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके अज्ञोॉके जोड़ खुलकर लम्बे 
हो गये, त्वचामात्र उन जोड़ोंके ऊपर दिखलायी दे रही 
थी। महाप्रभुको ऐसी अवस्थाको देखकर सभी भक्त 
बहुत दुःखी हुए॥67॥ 


मुखे लाला-फेन प्रभुर उत्तान-नयन। 
देखिया सकल भक्तेर देह छाड़े प्राण॥68॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके मुखसे फेनयुक्त लार निकल 
रही थी और उनके नेत्र ऊपरकी ओर उठ गये थे। 
उनकी ऐसी अवस्थाको देखकर सभी भक्तोकी देहसे 
प्राण निकलनेवाले ही थे॥68॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उत्तान-नयन(-नेत्र ऊपरको 
ओर उठ गये॥ 68॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा उच्चस्वरसे महाप्रभुके 
कानमें कृष्णनामका उच्चारण :- 


स्वरूप-गोसाजि तबे उच्च करिया। 
प्रभुर काणे कृष्णनाम कहे भक्तगण लजा॥ 69॥ 


अनुवाद-ऐसा देखकर श्रीस्वरूप दामोदर भक्तोंके 
साथ महाप्रभुके कानोंके निकट उच्चस्वरसे कृष्णनाम 
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करने लगे॥ 69॥ 


महाप्रभुका बाह्यदशामें आना :- 
बहुक्षणे कृष्णनाम हृदये पशिला। 
'हरिबोल' बलि' प्रभु गर्जिया उठिला॥70॥ 


अनुवाद-उनके द्वारा बहुत देर तक कृष्णनाम 
करनेके पश्चात्‌ वह महाप्रभुके हृदयमें प्रविष्ट हो गया, 
तब महाप्रभु हरिबोल' बोलकर गर्जन करते हुए 
उठे॥ 70॥ 


चेतन पाइते अस्थि-सन्धि लागिल। 
पूर्वपप्राय यथावत्‌ शरीर हइल॥ 7 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुम चेतनता आनेपर उनकी अस्थियोके 
जोड़ जुड़ गये और उनकी देह पहले जैसी हो 
गयी॥7॥ 


श्रीरघुनाथके द्वारा अपने ग्रन्थमें इस वृत्तान्तका वर्णन :- 
एइ लीला महाप्रभुर रघुनाथदास। 
'चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछे प्रकाश॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी ऐसी लीलाको श्रीरघुनाथ दास 
गोस्वामीने स्वरचित 'चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष॑में प्रकाशित 
किया है॥72॥ 


काशीमिश्रके घरमें कृष्णविरहग्रस्त महाप्रभुकी दशा :- 
स्तवावलीमें चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष-स्तवका चतुर्थ श्लोक-- 


क्वचिन्सिश्रावासे ब्रजपतिसुतस्योरुविरहात्‌ 
श्लथच्छीसन्धित्वाइधदधिकदैध्य॑ भुजपदो: । 
लुठन्‌ भूमो काक्‍वा विकलविकल॑ गद्गदवचा 
रुदन्‌ श्रीगौराज़ो हृदय उदयन्मां मदयति॥ 73 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥73॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--किसी समय अश्रीकाशीमिश्रके 
घरमें श्रीकृष्णविरहमें महाप्रभुके समस्त जोड़ खुल गये, 
जिससे उनके हाथ और पैर बहुत लम्बे हो गये। 
भूमिपर काकुस्वरमें व्याकुल होकर गदगद वचन बोलते 
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हुए लोट-पोट खाते-खाते रोनेवाले वे गौराड़ मेरे 
हृदयमें उदित होकर मुझे उन्मत्त कर रहे हैं॥73॥ 

अनुभाष्य- 

क्वचित्‌ मिश्रावासे (काशीमिश्राहे) ब्रजपतिसुतस्य (नन्दनन्दनस्य) 
उसरुविरहात्‌ (अत्यन्तविच्छेदात्‌ू) श्लथच्छीसन्धित्वात्‌ (श्लथन्‌ 
निजनिजाश्रयं॑ त्यजन्‌ू श्री: शोभा सन्धिश्चव ययो:)2 भ्रुजपदोः 
(बाहुचरणयो:)2 अधिकदैर्ष्य॑ दधत्‌ (धारयन) भूमों लुठन्‌ 
काक्वा (कातरया वाण्या) गदगदवचा विकल-विकलम्‌ 
(अतिशयेन विकलं) रुदन्‌ सः गौराड़र मस हृदये उदयन्‌ 
(प्रकटयन्‌ू) सन्‌ मां मदयति (हर्षयति)। 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 73॥ 
अर्द्धबाह्मदशार्मे महाप्रभुके द्वारा लोगोंके 
एकत्रित होनेके कारणकी जिज्ञासा :- 

सिंहद्वारे देखि' प्रभुर विस्मय हइला। 
“क्या कर, किवा'--एइ स्वरूपे पुछिला॥74॥ 


अनुवाद-स्वयंको सिंहद्वारपर देखकर महाप्रभुको 
बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रीस्वरूप दामोदरसे 
पूछा,--“तुम लोग क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे 
हो 274॥ 

अनुभाष्य-- क्या कर; किवा;-क्या कर रहे हो, 
क्यों॥74॥ 

श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुको घरमें लाना 
और सम्पूर्ण वृत्तान्तका वर्णन :- 

स्वरूप कहे,--“उठ, प्रभु, चल निज-घरे। 
तथाइ तोमारे सब करिमु गोचरे॥ “75॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,-- हे महाप्रभु ! 
उठिये, अपने वासस्थानपर चलिये। वहींपर मैं आपको 
यह सब बतलाऊँगा॥ 75॥ 


एत बलि प्रभुरे धरिं' घरे लआ गेला। 
तौहार अवस्था सब कहिते लागिला॥ 76॥ 


अनुवाद--यह कहकर श्रीस्वरूप दामोदर महाप्रभुको 
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पकड़कर उनके वासस्थानपर ले गये। वहाँ उन्होंने 
महाप्रभुको उनकी सिंहद्वारपर जो अवस्था थी, उसके 
विषयमें सबकुछ बतलाया॥ 76॥ 

बाह्मदशामें आकर महाप्रभुका विस्मय 

और अपनी अवस्थाका वर्णन :- 
शुनि' महाप्रभु बड़ हैला चमत्कार। 
प्रभु कहे,--“किछु स्मृति नाहिक आमार | !77॥ 


सबे देखि--हय मोर कृष्ण विद्यमान। 
विद्युतुप्राय देखा दिया हय अनन्‍्तर्धान॥ “78॥ 


अनुवाद--अपनी उस अवस्थाके विषयमें सुनकर 
महाप्रभुको बहुत आश्चर्य हुआ। महाप्रभुने कहा,--“मुझे 
अपनी उस अवस्थाका कुछ भी स्मरण नहीं है। मुझे 
तो यही स्मरण है कि मैंने अपने कृष्णको देखा और 
वे विद्युतको (बादलोमें चमकनेवाली बिजलीकी) भाँति 
झलक दिखलाकर अन्तर्धान हो गये॥ '77-78॥ 


महाप्रभुके द्वारा श्रीजगन्नाथ-दर्शन :-- 
हेनकाले जगन्नाथेर पाणि-शड्डः बाजिला। 
स्नान करिं महाप्रभु दरशने गेला॥79॥ 


अनुवाद--उसी समय श्रीजगन्नाथ मन्दिरमें पाणि-शड्ढ 
बजा। महाप्रभु स्नान करके श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन 
करनेके लिये चले गये॥79॥ 

अनुभाष्य-- पाणि-शट्ड/--हाथमें पकड़कर मुखसे 
बजानेवाला शट्ड; अथवा द्वारकको खोलनेके समय 
हाथ-तालीका शब्द; पाठान्तरमें- पानी-शब्भ--(आचमन 
करनेवाला) शड्ढ॥ 79॥ 


महाप्रभुका महाभाव-विकार विस्मयजनक :- 
एइ त' कहिलुँ प्रभुर अद्भुत विकार। 
याहार श्रवणे लोके लागे चमत्कार॥ 80 ॥ 

महाप्रभुका अनदेखा-अनसुना महाभाव :- 


लोके नाहि देखे ऐछे, शास्त्रे नाहि शुनि। 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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हेन भाव व्यक्त करे न्यासि-चूड़ामणि॥ 8॥ 


अप्राकृत अधोक्षज-भावमुद्रा 
अक्षज ज्ञानीकी समझसे परे :- 


शास्त्रलोकातीत येइ येइ भाव हय। 
इतर-लोकेर ताते ना हय निश्चय॥ 82॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने महाप्रभुमें प्रकाशित होने 
वाले अद्भुत विकारोंका वर्णन किया, जिन्हें सुनकर 
लोगोंको बहुत आश्चर्य होता है। क्योंकि लोगोंने न तो 
पहले किसीमें ऐसे विकार कभी देखे हें और न ही 
शास्त्रोंमें सुने हैं, जिन्हें संनन्‍्यासी-चूड़ामणि महाप्रभुने 
प्रकाशित किया। शास्त्र और लोकातीत जो-जो भाव 
होते हैं, भगवद्‌-विमुख और साधारण लोगोंका उनमें 
विश्वास नहीं होता॥ 80-82॥ 

अप्राकृत अनुभूतिसे श्रौत-पन्थामें 
ग्रन्थकारके द्वारा वर्णन :- 

रघुनाथ-दासेर सदा प्रभुसड़े स्थिति। 
तौर मुखे शुनि' लिखि करिया प्रतीति॥83॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी सदा महाप्रभुके 
पास रहते थे। महाप्रभुकी इन सब लीलाओंको उन्हींके 
मुखसे श्रवण करके उनके बचनोंमें दृढ़ विश्वास रखते 
हुए सब लिख रहा हूँ॥83॥ 
महाप्रभुके द्वारा चटक-पर्वतको गोवर्धन मानकर महाभावके 
आवेशमें उसकी ओर द्रुतगतिसे दौड़ना :-- 
एकदिन महाप्रभु समुद्रे याइते। 
चटक'-पर्वत देखिलेन आचंम्बिते॥ 84॥ 
अनुवाद-एकदिन महाप्रभु समुद्रकी ओर जा रहे 
थे कि उन्हें अचानक चटक'-पर्वत दिखलायी दिया॥84॥ 
अनुभाष्य-- 'चटक-पर्वत!-बालूका पर्वत जैसा 
ऊँचा स्तृप; बालूका टीला॥84॥ 


गोवर्धन-शैल-ज्ञाने आविष्ट हइला। 
पर्वत-दिशाते प्रभु धाजआा चलिला॥ 85॥ 
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अनुवाद--चटक-पर्वतको गिरिराज गोवर्धन मानकर 
उसमें आविष्ट होकर महाप्रभु पर्वतकी दिशामें दौड़ 
पड़े॥ 85॥ 


श्रीमद्भागवत (0/2॥/8) में- 
हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो 
यद्रामकृष्णचरण-स्पर्श-प्रमोदः । 
मान तनोति सह-गोगणयोस्तयोरयत्‌ 
पानीय-सूयवस-कन्दर-कन्दमूलेः ॥ 86 ॥ 
अनुवाद-ये गोवर्धन पर्वत-वैष्णवप्रधान हैं, क्योंकि 
ये श्रीबलराम-कृष्णके चरणेंके स्पर्शके आनन्दसे प्रफुल्लित 
होकर गौओं और गोपोंके साथ श्रीराम-कृष्णको पीनेका 
जल और खानेकी वस्तुएँ-घास-कन्द-मूलादि प्रदान 
करके उनकी पूजा कर रहे हैं॥86॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 8/34 संख्या देखें॥ 86॥ 


साथी श्रीगोविन्दका उनके पीछे दौड़ना :-- 
एइ श्लोक पड़ि' प्रभु चलेन वायुवेगे। 
गोविन्द धाइल पाछे, नाहि पाय लागे॥87॥ 
शोर मचाते हुए लोगोंका पीछे दौड़ना :- 
फुकार पड़िल, महा-कोलाहल हइल। 
येइ यौँहा छिल, सेइ उठिया धाइल॥ 88॥ 
सभी भक्तोका वहॉपर आगमन :- 
स्वरूप, जगदानन्द, पण्डित-गदाधर। 
रामाइ, नन्दाइ आर पण्डित-शड्ूडर॥ 89॥ 


पुरी-भारती-गोसाजि आइला सिन्धुतीरे। 
भगवान्‌-आचार्य--खअ, चलिला धीरे धीरे॥90॥ 


अनुवाद--इस श्लोकको पढ़ते हुए महाप्रभु वायुके 
वेगसे दौड़ रहे थे। श्रीगोविन्द भी महाप्रभुके पीछे दौड़े, 
किन्तु वे उनके निकट नहीं पहुँच पाये। कोई भक्त यह 
देखकर चिल्लाया और उसे सुनकर सभी कोलाहल 
करने लगे। जो जहॉपर भी था, वह उठकर महाप्रभुके 
पीछे दौड़ पड़ा। श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीजगदानन्द पण्डित, 
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श्रीगदाधर पण्डित, श्रीरामाइ, श्रीनन्दाइ, श्रीशड्डर पण्डित, 
श्रीपरमानन्द पुरी और श्रीब्रह्मानन्द भारती गोस्वामी 
समुद्रतटटपर आ गये। श्रीभगवान्‌ आचार्य लैंगड़ाकर 
चलते थे, इसलिये वे धीरे-धीरे चलने लगे॥87-90॥ 


मार्गम स्तम्भ आदि विकारका वर्णन :- 
प्रथमे चलिला प्रभु,-येन वायुगति। 
स्तम्भभाव पथे हैल, चलिते नाहि शक्ति॥ 9॥ 


अनुवाद-पहले तो महाप्रभु वायुकी गतिसे दौड़े 
चले जा रहे थे, किन्तु मार्गमें उनमें स्तम्भ-भाव उदित 
हो आया, जिसके कारण उनमें चलनेको शक्ति तक 
चली गयी॥9]॥ 


प्रति रोमकूपे मांस-ब्रणेर आकार। 
तार उपरे रोमोदगम-कदम्बप्रकार॥ 92॥ 


प्रति-रोमे प्रस्वेद पड़े रुधिरेर धार। 
कण्ठे घर्घर, नाहि वर्णेर उच्चार॥ 93 ॥ 


दुइ नेत्रे भरिं' अश्रु बहये अपार। 

समुद्रे मिलिला येन गड़ा-यमुना-धार॥ 94 ॥ 

बैवर्ण्य शट्ढप्राय, श्वेत हैल अड्ढ। 

तबे कम्प उठे,-येन समुद्रे तरड्र॥ 95॥ 
महाप्रभुका गिरना :- 

कॉपिते कॉपिते प्रभु भूमेते पड़िला। 

तबे त॑ गोविन्द प्रभुर निकटे आइला॥ 96॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका प्रत्येक रोमकूप मुँहासेकी भौंति 
हो गया और उसके ऊपर रोमाज्चका होना ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो कदम्बका पुष्प खिल रहा हो। उनके प्रत्येक 
रोमकूपसे पसीनेके साथ रक्तको भी धारा प्रवाहित हो 
रही थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केबल उनके 
कण्ठसे घर-घरका शब्द निकल रहा था। उनके दोनों 
नेत्रोसे अपार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, ऐसा प्रतीत 
हो रहा था मानो गड़गा और यमुनाकी धाराएँ समुद्रमें 
मिलने जा रही हों। उनकी अड़कान्ति शड्नकी भौँति 
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श्वेत हो गयी, उनके दिव्य कलेवरमें समुद्रकी तरड्रोकी 
भौति कम्पन होने लगा। वे कॉपते-कॉपते भूमिपर गिर 
पड़े। तब श्रीगोविन्द महाप्रभुके निकट आये॥ 92-96॥ 


श्रीगोविन्दके द्वारा जल छिड़कना और पंखा झलकर 
महाप्रभुको चेतन करनेका प्रयास :-- 


करडज्ेर जले करे सर्वाड्ग सिश्वन। 
बहिवांस लजा करे अड् संबीजन॥ 97॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्दने महाप्रभुके समस्त अज्जोंपर 
कमण्डलुके जलको छिड़का और बहिर्वाससे उन्हें पंखा 
झलने लगे॥ 97॥ 


महाप्रभुकी अवस्थाको देखकर सभीके द्वारा रोना :- 
स्वरूपादिगण तौँहा आसिया मिलिला। 
प्रभुर अवस्था देखि' कान्दिते लागिला॥98॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरादि भी वहाँ आ पहुँचे 
और वे महाप्रभुकी अवस्थाको देखकर क्रन्दन करने 
लगे॥ 98 ॥ 
महाप्रभुके अष्टसात्त्विक विकारोंको 
देखकर सभीका विस्मय :- 
प्रभुर अड़े देखे अष्टसात्तिवक विकार। 
आश्चर्य सात्त्विक देखि' हेला चमत्कार॥99॥ 


अनुवाद-सभी भक्तोंने महाप्रभुके अड्ञेंमें 
अष्ट-सात्त्विक विकार देखे। वे इन सात्तिविक विकारोंको 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये॥99॥ 

अनुभाष्य- अष्टसात्त्तिक विकार'-स्तम्भ, स्वेद, 
रोमाज्च, स्वरभेद, वेपथु, वेवर्ण्य, अश्रु और प्रलय ॥99॥ 

सभीके द्वारा उच्च-सड़ीत॑न और 
श्रीगोविन्दादिके द्वारा जल छिड़कना :- 

उच्च सड्डीत्तन करे प्रभुर श्रवणे। 
सुशीतल जले करे प्रभुर अड़ः सम्मार्जने॥ 00॥ 


अनुवाद-सभी भक्त महाप्रभुके कानोंके निकट 
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उच्च स्वरसे सड्जीर्तन करने लगे और सुशीतल जलसे 
महाप्रभुके दिव्य अड्ञोका सम्मार्जन (स्वच्छ) करने 
लगे॥ 00॥ 

अनुभाष्य-- श्रवणे:--कानके निकट॥00॥ 


महाप्रभुका बाह्यदशामें आना :- 


एइमत बहुबार कीर्तन करिते। 
'हरिबोल' बलि प्रभु उठे आचम्बिते॥0।॥ 


अनुवाद--इस प्रकार बहुत देर तक कीर्तन करनेपर 
महाप्रभु अचानक हरिबोल' बोलते हुए उठ खड़े 
हुए॥ 0।॥ 


प्रसन्नतासे भरकर सभीके द्वारा हरिध्वनि :- 


सानन्दे सकल वैष्णव बले हरि 'हरि। 
उठिल मड़लध्वनि चतुर्दिक भरिं॥02॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके खड़े होनेपर सभी वैष्णव 
आनन्दसे हरि, हरिं' बोलने लगे। उस मड़लमयी 
हरि ध्वनिसे चारों दिशाएँ गज उठीं॥02॥ 


महाप्रभुकी अर्द्धबाह्मदशा :- 


उठि' महाप्रभु विस्मित, इति उति चाय। 
ये देखिते चाय, ताहा देखिते ना पाय॥03॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उठकर आश्चर्यवकित होकर 


इधर-उधर देखने लगे, वे जो देखना चाहते थे, वे उसे 
नहीं देख पा रहे थे॥03॥ 


'वैष्णव' देखिया प्रभुर अरद्धबाह्य हइल। 
स्वरूप-गोसाजिरे किछ कहिते लागिल॥04॥ 


अनुवाद--वैष्णवोंको 'हरिं' हरि' बोलते देखकर 
महाप्रभु अर्द्धबाह्मदशामें आ गये। वे श्रीस्वरूप दामोदरको 
कुछ कहने लगे--॥04॥ 


अनुभाष्य- अद्धबाह्य/--सम्पूर्ण बाह्य संज्ञा (चेतनता) 
प्राप्त नहीं करके ॥ 04॥ 
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श्रीराधाकों दासीके अभिमानमें महाप्रभुके 
द्वारा अपनी अवस्थाका वर्णन :- 


“गोवर्धन हैते मोरे के ईहा आनिल? 
पाजा कृष्णेर लीला देखिते ना पाइल॥ 05॥ 


ईंहा हैते आजि मुइ गेनु गोवर्धने। 
देखों ,--यदि कृष्ण करेन गोधन-चारणे॥ 06॥ 


गोवर्धने चड़ि' कृष्ण बाजाइला वेणु। 
गोवर्धनेर चोदिके चरे सब धेनु॥07॥ 


वेणुनाद शुनि' आइला राधाठाकुराणी। 
सब सखीगण-सजड़े करिया साजनि॥ 08॥ 


अनुवाद--“मुझे गोवर्धनसे यहॉपर कौन लाया? मैं 
श्रीकृष्पकी लीलाको देख रहा था, परन्तु अब उसे देख 
नहीं पा रहा हूँ। आज में यहाँसे गोवर्धन यह देखने 
गया था कि क्‍या वहाँ श्रीकृष्ण गौओंको चरा रहे हें? 
मैंने देखा कि श्रीकृष्ण गोवर्धनपर चढ़कर वेणु बजा रहे 
हैं और गोवर्धनके चारों ओर गारये चर रही हैं। बेणुकी 
ध्वनिको सुनकर श्रीराधा ठाकुरुणी और उनके साथ 
सब सखियाँ सजकर वहाँ आ गयीं॥05-08 ॥ 


अनुभाष्य-- करिया साजनि;--सजकर ॥ 08॥ 


राधा लजा कृष्ण प्रवेशिला कन्दराते। 
सखीगण चाहे केह फुल उठाइते॥ 09 ॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण श्रीराधाको साथ लेकर एक 
गुफामें प्रवेश कर गये। उन सखियोने पुष्प चयन करते 
समय उन्हें गुफामें प्रवेश करते देखा॥09॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- कन्दराते-गुफामें ॥ 09॥ 


हेनकाले तुमि-सब कोलाहल कैला। 
तँँहा हैते धरिं' मोरे ईहा लज आइला॥ 0॥ 
श्रीकृष्णससड़से वज्चित महाप्रभुका 
क्रन्दन, भक्तोका भी क्रन्दन :- 
केने वा आनिला मोरे वृथा दुःख दिते। 
पाजा कृष्णेर लीला, ना पाइनु देखिते |।”॥ 


चौदहवाँ अध्याय 
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अनुवाद--तभी तुम सबने कोलाहल मचा दिया 
और वहाँसे पकड़कर मुझे यहाँ ले आये। आप लोग 
मुझे वृथा दुःख देनेके लिये यहाँ क्‍यों ले आये? 
श्रीकृष्मको लीलाको देखनेका अवसर प्राप्त करके भी 
मैं उसे देख नहीं पाया॥ 0-॥ 


एत बलि' महाप्रभु करेन क्रन्दन। 
ताँर दशा देखि' वैष्णब करेन रोदन॥2॥ 


अनुवाद-यह कहकर महाप्रभु क्रन्दन करने लगे। 
उनकी ऐसी दशाको देखकर सभी वेष्णव भी रोने 
लगे॥ ।2॥ 


महाप्रभुका बाह्यदशामें मर्यादा-प्रदर्शन :-- 
हेनकाले आइला पुरी, भारती,--दुइजन। 
दुँहे देखि' महाप्रभु हहल सम्भ्रम॥3॥ 


अनुवाद--उसी समय वहाॉँपर श्रीपरमानन्द पुरी 
और श्रीब्रह्मानन्द भारती आ गये। उन दोनोंको देखकर 
महाप्रभुमें सम्भ्रम भाव आ गया॥3॥ 


निपट्ट-बाह्य हइले प्रभु दुँहारे वन्दिला। 
महाप्रभुरे दुइजन प्रेमालिड्नन कैला॥ 4॥ 


अनुवाद-सम्पूर्ण बाह्मदशामें आनेपर महाप्रभुने उन 
दोनोंकी वन्दना को। तब उन दोनोंने महाप्रभुको 
प्रेमपर्वक आलिड्रन किया॥ 4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- निपड़-बाह्य हइले--अनाच्छादित 
बाह्य अर्थात्‌ सम्पूर्ण बाह्यदशामें आनेपर॥॥4॥ 


महाप्रभुके द्वारा उनके आगमनके कारणकी 
जिज्ञासा और पुरीका उत्तर :- 


प्रभु कहे, दुँहे केने आइला एत दूरे?” 
पुरीगोसाजि कहे,--“तोमार नृत्य देखिबारे॥ ”5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आप दोनों इतनी दूर 
किसलिये आये हैं?” श्रीपरमानन्दपुरी गोस्वामीने कहा,--'हम 
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आपका नृत्य देखनेके लिये आये हैं॥”5॥ 
महाप्रभुका लज्जित होना और भक्तोंके साथ समुद्र 
स्नानके पश्चात्‌ प्रसादका सम्मान :-- 
लज्जित हइला प्रभु पुरीर बचने। 
समुद्रघाट आइला सब वैष्णब-सने॥ ।6॥ 


अनुवाद--श्रीपरमानन्द पुरीके वचनको सुनकर महाप्रभु 
लज्जित हो गये और वे सभी वेष्णवोके साथ समुद्रके 
तटपर आ गये॥6॥ 


स्नान करि' महाप्रभु घरेते आइला। 
सबा लजा महाप्रसाद भोजन करिला॥ 7॥ 


अनुवाद-महाप्रभु स्नान करके सभी भक्तोंके साथ 
अपने वासस्थानपर आ गये और सभीने साथरमे 
श्रीजगन्नाथके महाप्रसादका भोजन किया॥ 7॥ 


महाप्रभुका अप्राकृत दिव्योन्माद-ब्रह्माके भी अगोचर :- 
एइ त' कहिलुँ प्रभुर दिव्योन्माद-भाव। 
ब्रह्माओ कहिते नारे याहार प्रभाव॥ 8॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने महाप्रभुके दिव्योन्माद-भावका 
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वर्णन किया। ब्रह्मा भी उसके प्रभावका वर्णन नहीं कर 
सकते॥ 8॥ 

श्रीरघुनाथदासके द्वारा अपने ग्रन्थमें 

महाप्रभुकी यह लीला वर्णित :- 
चटक'-गिरि-गमन-लीला रघुनाथदास। 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे! करियाछेन प्रकाश॥9 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी चटक-पर्वतकी ओर जानेकी 
लीलाको श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने स्वरचित 
'चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष'में प्रकाशित किया है॥9॥ 


स्तवावलीमें चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष-स्तवका 
आठवाँ श्लोक :- 


समीपे नीलाद्रेश्ंरकगिरिराजस्य कलना- 

दये गोष्ठे गोवर्धनगिरिपर्तिं लोकितुमितः। 
ब्रजत्रस्मीत्युक्तवा प्रमद इब धावत्रवधृतो 

गणैः स्वेगोंशाड़ो हृदय उदयन्सां मदयति॥[20 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--नीलाचलके निकट समुद्रकी 
बालूके द्वारा बने पर्वतरूपी चटकपर्वबतको देखकर 


(छः 
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ब्रजमें गोवर्धन गिरिराजका दर्शन करूँगा' ऐसा कहकर 
महाप्रभु द्रुतगतिसे चलने लगे। वेष्णवोंसे घिरे वे 
गौराड़देव मेरे हृदयमें उदित होकर मुझे उन्मत्त कर रहे 
हैं॥ 20॥ 
चौदहरवें अध्यायका अमृतप्रवाह-भाष्य समाप्त। 
अनुभाष्य- 

नीलाडे: (नीलाचलस्य) समीपे (निकटे) चटक-गिरिराजस्य 
(सैकतस्तृपरूप-पर्वतस्य) कलनात्‌ (ईक्षणात्‌) अये इतः (क्षेत्रात्‌) 
गोष्टे गोवर्धनगिरिपतिं लोकितु (द्रष्ट) ब्रजन्‌ अस्मि (त्रजामि) 
इति उक्त्वा प्रमदः (प्रमत्त) इब धावन्‌ स्वेः गणेः (स्वरूपादिभि:) 
अवधृतः (पश्चादनुस्तः), स॒ गौराड़ण मम हृदये उदयन्‌ मां 
मदयति (आनन्दयति)। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥20॥ 
चौदहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


महाप्रभुकी अलौकिक लीला :- 
एबे प्रभु यत कैला अलोकिक-लीला। 
के बुझिते पारे सेइ महाप्रभुर खेला? 22॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने जिन समस्त अलौकिक लीलाओंको 
प्रकाशित किया, महाप्रभुकी उन लीलाओंको कौन 
समझ सकता है 72॥ 


महाप्रभुके श्रीकृष्णविरहके अनुसरणमें ही 
जीवको श्रीकृष्णचरणोंकी प्राप्ति :-- 


संक्षेप कहिया करि दिक्‌ दरशन। 
येइ इहा शुने, पाय कृष्णेर चरण॥22॥ 


अनुवाद-मैं महाप्रभुकी लीलाओंको संक्षेपमें वर्णन 
करके केवल दिग्दर्शन ही करवा रहा हूँ। जो कोई भी 
महाप्रभुकी इन लीलाओंका श्रवण करता है, उसे 
श्रीकृष्णके चरणकमलोकी प्राप्ति होती है॥22॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 23 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 
चटकगिरि-गमनरूप-दिव्योन्मादवर्णन॑ नाम चतुर्दशः परिच्छेद:। 


अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥23॥ 


हि त्यखण्डमें चटकगिरि-गमनरूप- 
दिव्योन्माद-वर्णन नामक चौदहरवें अध्यायका अनुवाद 
समाप्त। 
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कथासार--उपलभोगके बाद महाप्रभुमें विलाप उपस्थित 
हुआ; [जगन्नाथमें] कृष्ण-रूपका भाव उदित हुआ। 
कृष्णके अदर्शनसे रासको रात्रिमें गोपियोंने जिस प्रकार 
वन-वनमें कृष्णको ढूँढ़ा था, महाप्रभुमें भी वे समस्त 
भाव उदित होने लगे। श्रीस्वरूप गोस्वामीके द्वारा 
गीतगोविन्दसे एक गान करनेपर महाप्रभुमें भावोदय, 
भावसन्धि, भावशाबल्य और अष्टसात्त्विक विकारादि 
उदित होकर परम-आस्वादनके विषय बन गये। समुद्रके 
तटपर स्थित उपवनको देखकर वृन्दाबनकी स्मृतिके 
उदित होनेसे ये सब भाव प्रबलरूपसे उदित होने लगे। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


श्रीकृष्णविरहरूपी महाभावसागरमें निमग्न महाप्रभु :- 
दुर्गणे कृष्णभावाब्धौ निमग्नोन्मग्नचेतसा। 
गौरेण हरिणा प्रेममर्यादा भूरि दर्शिता॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--[अक्षजज्ञानके वशीभूत ब्रह्मादि 
देवताओके लिये] दुर्गण कृष्णभावसमुद्रमें निमगन होकर 
तन्‍्मय चित्त गौरहरिने अनेक प्रकारकी प्रेम-मर्यादा 
दिखलायी थी॥॥॥ 

अनुभाष्य- 


दुर्गगे (ब्रह्मादीनां सूरीणामपि अक्षजज्ञानवशात्‌ दुविगाह्ये) 
कृष्णभावाब्धौ (कृष्णभावरूपसिन्धौ) निमग्नोन्‍्मग्नचेतसा (निमग्नम्‌ 
उन्मगनश्च चेतो यस्य तेन) गौरेण हरिणा (गौर-हरिणा 
कृष्णचेतन्येन) प्रेममर्यादा (प्रेमण: मर्यादा) भ्ररि (सुबहुल) 
दर्शिता (प्रकटीकृता)। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय श्रीकृष्णचेतन्य अधीश्वर। 
जय नित्यानन्द पूर्णानन्द-कलेबर॥ 2॥ 


अध्याय 


अनुवाद-अधीश्वर श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी जय 
हो, जय हो। पूर्णानन्द स्वरूप कलेवरसे युक्त श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो॥2॥ 


जयद्वैताचार्य कृष्णचैतन्य-प्रियतम। 
जय श्रीवास-आदि प्रभुर भक्तगण॥ 3॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुके अत्यन्त प्रिय 
श्रीअद्वेताचार्य प्रभुकी जय हो, महाप्रभुके भक्त श्रीवास 
पण्डित आदिकी जय हो॥3॥ 


अप्राकृत श्रीकृष्णविरहके प्रेमावेशमें अचैतन्य :-- 
एइमत महाप्रभु रात्रि-दिवसे। 
आत्मस्फूर्त्ति नाहि कृष्णभावावेशे॥ 4॥ 


अनुवाद--इस प्रकार रात-दिन कृष्णप्रेमके आवेशमें 
महाप्रभुको अपना कोई ज्ञान नहीं होता था॥4॥ 


अन्तर्दशा, अर्द्धबाह्दशा और बाह्मयदशा :- 
कभु भावे मग्न, कभु अर्द्ध-बाहास्फूर्त्ति। 
कभु बाह्ास्फूर्त्ति--तिन रीते प्रभुस्थिति॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभु तीन प्रकारकी अवस्थाओंमें रहते 
थे-कभी अभन्तर्दशाममे वे भावमें पूर्णतया मग्न, कभी 
अर्द्धबाह्मदशामें और कभी पूर्ण बाह्यदशामें रहते थे॥5॥ 


स्वभाव और अभ्यासवशतः नित्य-नैमित्तिक 
क्रियाओंका अनुष्ठान :- 


स्नान, दर्शन, भोजन देह-स्वभावे हय। 
कुमारेर चाक येन सतत फिरय॥6॥ 


अनुवाद-भावाविष्ट महाप्रभुका स्नान, दर्शन और 
भोजन आदि करना देहके स्वभाववशतः स्वतः ही होते 
थे जैसे कुम्हारका चक्र एक बार घुमा देनेपर बहुत 
देर तक अपने आप चलता रहता हे॥6॥ 
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अनुभाष्य-- कुमारेः चाक-घड़े आदिके निर्माणके 
समय जिस प्रकार कुम्हारका चक्र पहले दिये गये 
बलसे अपने आप घूमता रहता है, सब समय उसको 
हस्तस्पर्श नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार महाप्रभुकी 
दैहिक समस्त क्रियाएँ बाहरीरूपसे चेतनता नहीं रहनेके 
समय भी स्वभाववशतः सम्पन्न होती थीं। मुक्त, सिद्ध 
अर्थात्‌ उत्तमाधिकारी महाभागवतके प्रपञ्चमें प्रकटित 
रहते समय उनके दैनिक कृत्यादिकी सुन्दर उपमाओंके 
रूपमें ब्रह्मसूत्र और उसके सर्वश्रेष्ठभाष्य भागवतमें इस 
विषयकी बहुत-सी कथाएँ हैं॥6॥ 


श्रीजगन्नाथरूपी श्रीकृष्णके प्रति आकृष्ट महाप्रभुकी 
इन्द्रियोंके द्वारा श्रीगोविन्द-सेवा :-- 
एकदिन करेन प्रभु जगन्नाथ-दरशन। 
जगन्नाथे देखे साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन॥7॥ 
एकबारे स्फुरे प्रभुर कृष्णेर पश्चगुण। 
पश्चगुणे करे पश्चेन्द्रिय आकर्षण॥ 8॥ 


एकमन पश्चदिके पश्चगुण टाने। 
टानाटानि प्रभुर मन हैल अगेयाने॥ 9॥ 


अनुवाद-एक दिन जब महाप्रभु भगवान्‌ श्रीजगत्राथके 
दर्शन कर रहे थे, तब उन्हें श्रीजगन्नाथमें साक्षात्‌ 
ब्रजेन्द्रनन्दन दिखायी देने लगे। महाप्रभुके सामने एक 
साथ ही श्रीकृष्णके पँचों गुण स्फूरित हुए और ये पाँचों 
गुण उनकी पौँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करने लगे। 
महाप्रभुके एक मनको श्रीकृष्णके पाँच अप्राकृत गुण 
पाँच दिशाओंमें खींचने लगे, इस प्रकारकी खींचातानीसे 
महाप्रभुका मन अचेतन हो गया॥7-9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- पञ्चगुणः-ेत्रोंसे रूप, कानोंसे 
गीत, नाकसे प्राण, जिह्ासे रस और त्वचासे स्पर्श,- 
कृष्णके इन पाँच अप्राकृत गुणोंने अप्राकृत पाँच 
इन्द्रियोमे एक ही साथ स्फूर्त्ति प्राप्त की। मनको इन 
पौँचों विषयोमें एक ही समयमें खींचनेपर मन अचेतन 
हो गया॥ 8-9 ॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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भक्तोंके द्वारा महाप्रभुको घरमें लाना :- 
हेनकाले ईश्वरेर उपलभोग सरिल। 
भक्तगण महाप्रभुरे घरे लजा आइल॥0॥ 


अनुवाद--उसी समय भगवान्‌ श्रीजगन्नाथका उपलभोग 
सम्पूर्ण हुआ, भक्तगण महाप्रभुको पकड़कर उनके घरपर 
ले आये॥0॥ 


स्वरूप, रामानन्द,--एइ दुइजन लजा। 
विलाप करेन दुँहार कण्ठेते धरिया॥॥]॥ 


अनुवाद-उस रात्रिमें महाप्रभु श्रीस्वरूप दामोदर 
और श्रीरामानन्द रायके गलेमें अपने हाथोंको डालकर 
विलाप करने लगे॥]॥ 


कृष्णेर वियोगे राधार उत्कण्ठित मन। 
विशाखारे कहे आपन उत्कण्ठा-कारण॥ 2॥ 


सेइ श्लोक पड़ि' आपने करे मनस्ताप। 
श्लोकेर अर्थ शुनाय ढुँहारे करिया विलाप॥3॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णके वियोगमें श्रीराधिकाका मन 
उत्कण्ठित होनेपर उन्होंने एक श्लोकके द्वारा श्रीविशाखाको 
अपनी उत्कण्ठाका कारण बतलाया था, उसी श्लोकका 
पाठ करते हुए अपने मनके तापको दिखलाने लगे 
और विलाप करते हुए उस श्लोकके अर्थको श्रीस्वरूप 
दामोदर और श्रीरामानन्द रायसे कहने लगे॥2-3॥ 


कृष्णके विग्रहके माधुर्यके बलकी आकर्षण-क्षमता :- 
गोविन्दलीलामृत (8/3)में विशाखाके प्रति श्रीराधाके बचन-- 


सोन्दर्यायतसिन्धुभड्रललना-चित्ताद्िसंप्लावकः 
कणानिन्दि-सनर्मम्यवचनः कोटीन्दुशीताड़कः । 
सौरभ्यामृतसंप्लवावृतजगत्‌ पीयूषरम्याधरः 
श्रीगेपेद्रजुतः स॒ कर्षते बलात्‌ पश्चेद्रियाण्यालि मे॥/4॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो सौन्दर्यके अमृतसिन्धुप्रवाहमें 
नारियोंके चित्तरूपी पर्बतको सम्पूर्ण रूपसे डुबो देनेवाले 
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हैं, जो कानोंको आनन्द प्रदान करनेवाले नर्म-रमणीय 
वचनोंसे युक्त होकर करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाँति शीतल 
हैं और जिन्होंने सौरभरूपी अमृत-सागरके द्वारा जगत॒को 
आवृत किया है एवं जो अमृतसे पूर्ण अधरोंसे युक्त 
हैं, हे सखि, वही गोपेन्द्रनन्दन कृष्ण मेरी पॉँँचों 
इन्द्रियोंको बलपूर्वक आकर्षित कर रहे हैं॥4॥ 
अनुभाष्य- 

हे आलि, (सख्ि,) यः सौन्‍न्दयामृतसिन्धु भड़- 
ललनाचित्ताद्रिसंप्लावक: (सौन्दर्यम एव अगृतसिन्धु: तस्य 
सुधार्णवस्य भड्जैस्तरड़रूपे: जलच्छटाभि: ललनानां चित्तरूपादिं 
स॑ सम्यक प्लावयितु शील॑ यस्य सः) कणनिन्दिसनमरिम्यवचनः 
(कर्णम्‌ आनन्दयितु शील॑ यस्य तत्तेन नर्मे स्मितेवन च सह 
र्ग्य॑ वचन यस्य सः) कोटीन्दुशीताड़कः (कोटिचन्द्रात्‌ अपि 
शीतं सुशीतलग्‌ अड्॒॑॑यस्य सः) सौरभ्यायुतसंप्लवावृतजगत्‌ 
(सौरभ्यमेव. अमृत तस्य संप्लवः सागरः तेन आवृतम्‌ 
आच्छादितं जगत्‌ येन्‌ सः) पीयूषरम्याधरः (पीयूषतः अग्ृतादपि 
रस्यः अधरो यस्य सः) सः औगोपेन्द्रसुतः (ब्रजेन्द्रनन्दनः) 
बलातू (प्रसभेन) मे (मम) पश्चेन्द्रियणि (चक्षुकर्ण- 
नासाजिह्वात्वगादीनि) कर्षति (स्व-रूप-वरशीध्वनि-सौराभ्यास्वाद- 
स्पर्शादिष नयति)। 

शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4॥ 


अमृतानुकणिका-श्रीचैतन्यचरितामृतमें इस श्लोकका 
वर्णन है और शीर्षकर्मे इस श्लोकको श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामीकृत श्रीगोविन्दलीलामृतसे उद्धृत कहा 
गया है। तो इसके रचयिता कोन हें? श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामीने महाप्रभुके अप्रकट होनेके अनेक 
वर्षोके उपरान्त श्रीगोविन्दलीलामृतको रचना की थी। 
किन्तु यहाँ वे कह रहे है कि महाप्रभुने इस श्लोकका 
उच्चारण किया, इसलिये यह श्लोक उनका अपना नहीं 
है। मूलतः यह श्लोक महाप्रभुने श्रीराधा-भावमें विभावित 
होकर कहा और उसको श्रीस्वरूप दामोदरने अपने 
कड़चेमें लिख लिया। श्रीस्वरूप दामोदर बहुत 
आश्चर्य-चकित होकर श्रीरघुनाथदास गोस्वामीको सुनाते 
हुए इस श्लोकामृतका पान करवा रहे हैं कि देखो! 
आज महाप्रभुने इस श्लोकका पाठ किया है और 
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इसका इतना सुन्दर अर्थ किया है, जिसकी जगत्‌के 
लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीगोविन्दलीलामृत 
वर्णन करनेकी अथवा श्लोकका अर्थ अर्थात्‌ उसकी 
व्याख्या करनेकी शैली, श्रीकृष्दास कविराजने कहाँसे 
प्राप्त की? उन्होंने श्रीरघुनाथदास गोस्वामीसे यह शैली 
सीखी। बादमें वृन्दावनमें श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने उस 
श्लोकको श्रीकृष्णदास कविराजको सुनाया, तब श्रीकृष्णदास 
कविराजने इस श्लोकको श्रीगोविन्दलीलामृतमें 
लिखा।--“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी” ॥ 4॥ 
गोपीके द्वारा अप्राकृत पुष्पबाणके माधुर्यबलका वर्णन 
(चित्रजल्प) :-- 
“कृष्ण-रूप-शब्द-स्पर्श,.. सौरभ अधर-रस, 
यार माधुर्य कहन ना याय। 
देखि' लोभे पश्चजन,.. एक अश्व-मोर मन, 
चड़ि' पश्च पाँचदिके धाय॥॥5॥ 
पुष्पबाणसे आकृष्ट गोपियोंको इन्द्रियाँ :-- 
सखि हे, शुन, मोर दुःखेर कारण। 
मोर पश्चेन्द्रियगण, महा-लम्पट दस्युगण, 
सबे कहे,--हर' परधन॥ 6॥ ध्रु॥ 
गोपियोंकी कृष्णाधीन अवस्था :- 


एक अश्व एकक्षणे, पाँच पाँच दिके टाने, 
एक मन कोनू दिके धाय? 
एककाले सबे टाने, गेल घोड़ार पराणे, 


एइ दुःख सहन ना याय॥॥7॥ 
श्रीकृष्णके रूप-माधु्यका बल :- 
इन्द्रिये ना करि रोष, ईंहा-सबार काँहा दोष, 
कृष्णरूपादिर महा आकर्षण। 
रूपादि पाँच, पाँचे टाने, गेल घोड़ार पराणे, 
मोर देहे ना रहे जीवन॥8॥ 


कृष्णरूपामृतसिन्धु, ताहार तरज्जबिन्दु, 
एकबिन्दु जगत्‌ डुबाय। 
त्रिजनते यत नारी, तार चित्त-उच्चगिरि, 


ताहा डुबाइ आगे उठि' धाय॥9॥ 
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श्रीकृष्फके बचनोंके माधुर्यका बल :- 
कृष्णेर वचन-माधुरी,.. नाना-रस-नर्मधारी, 
तार अन्याय कहन ना याय। 
जगतेर नारीर काणे, माधुरीगुणे बान्धि' टाने, 
टानाटानि काणेर प्राण याय॥20॥ 
श्रीकृष्फके अज्लोंके माधुर्यका बल :- 
कृष्ण-अड्डः सुशीतल, कि कहिमु तार बल, 
छटाय जिने कोटीन्दु-चन्दन। 
सशैल नारीर वक्ष, ताहा आकर्षिते दक्ष, 
आकर्षये नारीगण-मन॥ 2। ॥ 
श्रीकृष्मकी सुगन्धके माधुर्यका बल :-- 
कृष्णाज़---सोरभ-भर, मृगमद-मनोहर, 
नीलोत्पलेर हरे गर्व-धन। 
जगत्‌-नारीर नासा, तार भितर पाते वासा, 
नारीगणे करे आकर्षण॥ 22॥ 
श्रीकृष्मके अधरोंके स्पर्शके माधुर्यका बल :- 
कृष्णेर अधरामृत, ताते कर्पुर मन्दस्मित, 
स्व-माधुर्य हरे नारीर मन। 
अन्यत्र छाड़ाय लोभ, ना पाइले मने क्षोभ, 
ब्रजनारीगणेर मूलधन॥ “23 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5-23॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-कृष्णके रूप, वचन, मुरलीध्वनि 
आदि रूप, शब्द, स्पर्श, सौरभ और अधरका रस,-ये 
पाँचों महामाधुय॑से परिपूर्ण हैं; मेरी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
श्रीकृष्फके उन-उन विषयोंके दर्शनसे लुब्ध होकर 
प्रत्येक ही इन्द्रिय मेरे मनरूपी एकमात्र घोड़ेके ऊपर 
चढ़कर एक-ही-साथ पाँचों ओर दौड़ना चाहती हैं; हे 
सखि, दुःखकी बात क्‍या बतलाऊँ? मेरी पॉाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ-अत्यन्त विषयलम्पट और डाकुओंकी भौँति 
हैं। कृष्ण परपुरुष हैं, ऐसा जाननेपर भी उन-उन 
कृष्ण-विषयोंको हरण करनेमें प्रवृत्त हें। मेरा मन तो 
एक ही घोड़ा है; नेत्र आदि प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय ही उस 
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घोड़ेको लेकर (रूपादि) पाँच-पाँच (विषयों)की ओर 
खींचा-तानी करती है, इस प्रकार एक ही साथ खींचे 
जानेके लाभके रूपमें केवल घोड़ेके ही प्राण चले जाते 
हैं,-मैं उसे किस प्रकार सहन कर सकती हूँ? यदि 
कहो, तुम अपनी इन्द्रियोंका दमन क्‍यों नहीं करती? 
हे सखि, इन्द्रियोंको भी भला किस प्रकारसे दोष दूँ? 
कृष्ण-रूपादि पाँच विषय-स्वभावसे ही महा-आकर्षणसे 
युक्त हैं; रूपादि पाँच वस्तुएं पाँच इन्द्रियोंको अपनी-अपनी 
ओर खींचती रहती हैं, मनरूपी घोड़ेके ऊपर चढ़ीं पाँच 
ज्ञानेन्द्रियँ उसी ओर ही आकृष्ट होकर दोड़ती हैं; 
फलस्वरूप, घोड़ेके प्राणोंके नष्ट होनेपर मेरे भी प्राण 
जाते हैं। तीनों लोकोंमें जितनी भी नारियाँ हैं, उनका 
चित्त यद्यपि ऊँचे पर्वतके समान है, किन्तु कृष्णरूपामृत 
सिन्धुकी तरड़-बिन्दु उन ऊँचे पर्वतोंको भी डुबो रही 
है। कृष्णकी रसनर्म (परिहास)-रूपी वचन-चातुरी 
नारियोंके प्रति ऐसा अन्यायपूर्ण आचरण करती है कि 
उसके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता; नारियोंके 
कानोंमें प्रवेश करके वह अपने माधुरी-गुणसे उनका 
बन्धन करके खींचा-तानी करती है, जिससे कानोंके 
प्राण जाते हैं। कृष्णके अड़ अतिशय सुशीतल हें, 
उनकी शीतल किरणें करोड़ों-करोड़ों चन्द्रमाओं और 
चन्दनोंको पराजित करती हैं। कृष्णके अज्ग-नारियोंके 
पर्वतरूपी वक्षको आकर्षित करनेमें अत्यन्त दक्ष हैं एवं 
नारियोंके मनको आकर्षित करते हैं। कृष्णके अड्जोंकी 
सुगन्ध मनोहर मृगमद और नीलकमलके गर्वका भी 
नाश करती है-वह जगत्‌की नारियोंकी नासिकामें 
प्रवेश करके वहाँ वासस्थान बनाकर नारियोंको आकर्षित 
करती है। कृष्णका अधरामृत मन्दहास्यरूपी कर्पूरके 
साथ मिलकर अपने माधुर्यसे नारियोंके मनका हरण 
करता है; वह कृष्णके अतिरिक्त अन्य विषयोंमें 
लोभको छुड़ा देता है, किन्तु स्वयं दुर्लभतावशतः 
अप्राप्य होकर मनमें क्षोभको उत्पन्न करता है, वही 
अधरामृत ही ब्रजकी नारियोंका मूल धन है॥5-23॥ 


[ ॥5/2-23 पन्द्रहवाँ 


अनुभाष्य-कृष्णके प्रति आकृष्ट मेरी पाँच डाकूरूपी 
पाँच इन्द्रियाँ परस्पर सभी युक्ति करती हैं,--चलो, सभी 
मिलकर इस पराये धन मनरूपी घोड़ेका अपहरण करें 
अर्थात्‌ उसकी चोरी की जाय॥5-6॥ 


अमृतानुकणिका-महाप्रभु श्रीराधाजीके भावमें विभावित 
होकर श्रीकृष्णवियोगमें श्रीराधाके अधिरूढ़ महाभावका 
आस्वादन कर रहे है। श्रीकृष्णसे मिलनेकी उनकी 
इतनी तीब्र उत्कण्ठा है जिसका शब्दोंके द्वारा वर्णन 
करना सम्भवपर नहीं है। वे एक ब्रजकी लीलाका 
स्मरण कर रहे हैं-एक दिन दोपहरके समय श्रीकृष्ण 
गोवर्धनकी तलहटीमें गौओंको चरा रहे थे। निकट ही 
किसी प्रकारसे उनका श्रीरूप-मज्जरीसे मिलन हुआ। 
उन्होंने श्रीरूप-मज्जराीिकों कमलकी एक माला दी। 
मालाके द्वारा वे इड़त कर रहे थे कि वे श्रीराधासे 
मिलनेके लिये उत्कण्ठित हैं। श्रीरूप-मज्जरीने जावटमें 
जाकर वह माला श्रीराधाको दी। उस मालाको प्राप्त 
करके वे श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये इतनी उत्कण्ठित हुईं 
कि वे अपने धेय॑ंको धारण नहीं कर पा रही थीं। वे 
विशाखाजीको उपरोक्त श्लोकके द्वारा अपनी उत्कण्ठाको 
व्यक्त करने लगीं और महाप्रभु श्रीराधाके भावोंमें 
विभावित होकर उस श्लोकका पाठ कर रहे है और 
स्वयं ही उसका अर्थ बतला रहे हें। 

धौन्दयपतसिन्धुभड़ललना-चित्ताद्रिसंल्लावकः “-जगतमें 
समुद्रका जल पासमें स्थित पर्वतके चरणोंको स्पर्श 
करता है। यदि हिमालय जैसा पर्वत भी उसके तटपर 
स्थित हो, तो भी समुद्रके जलकी तरज्ञें उछलकर 
उसके चरणोंको छकर वहाँसे शान्‍्त होकर लौट 
जायेंगी। किन्तु पर्वत अटल-अचल रहता है। वह 
बहुत ऊँचा है और कभी भी हिलनेवाला नहीं है, वह 
धीर है। उसकी जड़ें बहुत दृढ़ हैं। उसके शिखरको 
झुका देना अथवा अपने जलमें डुबो देना समुद्रके लिये 
सम्भव नहीं है। किन्तु श्रीकृष्णके रूप-माधुर्यके अमृतका 
जो सिन्धु है, उसमें तरड्“ं इस समुद्रसे भी कोटि गुणा 
अधिक ऊँची उठती हैं और नारियोके चित्तरूपी पर्वतके 
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शिखरको भी अपने अड्डमें समा लेती हैं तथा उनकी 
रग-रगमें प्रवेश करके उनको जलमय बना देती हैं। 
यहाँ नारियोंका तात्पर्य ब्रजगोपियोंसे है, अन्य किसी 
नारीसे नहीं और शिखरका तात्पर्य उनके पातित्रत्य-धर्मसे 
है। अत्रिकी पत्नी अनसूया और वशिष्ठकी पत्नी 
अरुन्धती-इनका पातित्रत्य-धर्म जगतूमें प्रसिद्ध है। 
सीताजीके पातित्रत्य-धर्मकी महिमा भी जगतूमें सुनी 
जाती है। किन्तु गोपियोंका पातित्रत्य-धर्म इनके 
पातिब्रत्य-धर्मसे भी बहुत ऊँचा है। अरुन्धती और 
अनुसूयाका जो पातिद्रत्य-धर्म है, उसमें कुछ दोष है। 
इनका चित्त श्रीकृष्णमें और अपने-अपने पतिमें भी है, 
साथमें लौकिक धर्म और लोक-लज्जाके प्रति भी है। 
किन्तु गोपियोंका चित्त श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य 
किसीमें भी नहीं है। गोपियोंके पातिब्रत्य-धर्मकी जड़ें 
कितनी गहरी हैं, इसका कोई सनन्‍्धान नहीं है और ये 
कभी भी हिलनेवाली नहीं हैं। इसलिये अरुन्धती और 
अनुसूया आदि भी गोपियोंके पातित्रत्य-धर्मकी वाउछा 
या अभिलाषा रखती हैं (यार पतित्रता-धर्म वाज्छे 
अरुन्धती॥ -मध्यलीला 8/83)। 

इसलिये गेपियोका जो धैर्य है, उनका जो पातिक्रत्य-धर्म 
है, उनकी जो लज्जा है, वह एक-एक शिखर है। वे 
पर्वतके शिखरकी भौति अपने धर्मको नहीं छोड़ 
सकतीं, किन्तु श्रीकृष्णके रूपरूपी सिन्धुको एक तरड्ढसे 
ये शिखर चूर्ण होकर समुद्रमें गिर जाते हैं। इन 
गोपियोमें भी श्रीमती राधिकाका पातित्रत्य-धर्मरूपी शिखर 
सबसे ऊँचा है। उस शिखरकी ऊँचाईकी सीमा नहीं है, 
किन्तु श्रीकृष्णके रूप-माधुर्यके अमृतका जो सिन्धु है, 
उसको एक तरड्का एक बिन्दु उसको अपनेमें डुबो 
देता है। इसलिये श्रीराधा कह रही हैं कि हे सखी, 
हमारा धैर्य, हमारा ब्रत, हमारी लज्जा-ये सब न जाने 
कहाँ चले गये? ये सब एक क्षणमें ध्वंस हो जाते हैं। 

कर्णनन्दि-सनर्मरस्यवचनः -कर्णको आनन्द देने 
वाले उनके परिहासमय, नर्म ओर कोमल वचन। 
चित्तको आह्ादित करनेवाले श्रीकृष्णके जो बचन हें, 


380 


उन्हें श्रवण करके कोई भी स्त्री (गोपी) अपने 
सतीत्वको एक क्षणके लिये भी नहीं रख सकती, 
अपनी लोक-लज्जाको भी नहीं रख सकती। उनके 
चित्तका हरण हो जाता है। श्रीकृष्णके रूपमें जेसी शक्ति 
है, वैसी शक्ति उनके वचनमें भी है। बंसी मधुर-से-मधुर 
है, किन्तु श्रीकृष्णके मुखसे निकली हुई वाणी और भी 
अधिक मधुर है। श्रीकृष्णके मुखसे इतने प्रेमसे निकला 
हुआ वचन-हे प्रिये' गोपियोंके चित्तका सम्पूर्ण हरण 
कर लेता है। उनका परिहासमय वचन कैसा है? 

श्रीकृष्ण-तुम कौन हो? यहाँ क्‍यों आयी हो?' 

श्रीराधा- तुम नहीं जानते कि मैं कोन हूँ?' 

श्रीकृष्ण--यदि जानता तो पूछता क्‍यों? मैं तो 
केवल यह जानता हूँ कि तुम चोर हो। मेरे उद्यानको 
तुमने रौंदकर नष्ट कर दिया और जितने अच्छे-अच्छे 
पुष्प हैं, उन्हें तुमने और तुम्हारी सखियोंने चुरा लिया 
है।' 

श्रीराधा-'अहा ! आज मैं परम धार्मिकको देख रही 
हूँ। आप तो बचपनसे ही परम धार्मिक हैं।' 

श्रीकृष्ण--बचपनसे मैंने ऐसा कया किया है कि में 
अधार्मिक हो गया, कुछ बताओ तो।' 

श्रीराधा-आप बड़े धार्मिक हो। जन्म लेते ही 
पूतनाके प्राणॉंको आपने चोरी किया। और ब्रजमें ऐसा 
कोई घर नहीं, जहॉपर आपका यह धार्मिक भाव व्यक्त 
न हुआ हो। ऐसे आप धार्मिक हो। इन सबसे आपकी 
सन्तुष्टि नहीं हुई, तो कन्याओंके वस्त्र चुरा लिये-यह 
तो और भी उन्नत धर्म है। और इससे भी परम 
धर्म-समस्त ब्रजकी कन्याओंको बुलाकर रास किया, 
यह तो आपका परम धर्म हे।' 

इस प्रकार परस्परका जो वार्तालाप है, वह परम 
हास्ययुक्त, परम मधुर, परम आनन्दमय है। एक-एक 
बात ऐसी मधुर है कि जो श्रीकृष्णको आनन्दसे भर 
देती है और श्रीराधा एवं गोपियोंको भी आनन्दसे भर 
देती है। 

अन्य एक प्रसड़- 
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श्रीराधाने कहा,-ललिते! कुछ उपाय करो। ये 
धूर्त महाशयजी स्वयंको बहुत बलवान समझते हैं और 
पौरुषेय कार्यमें तो ये विजयी हो जायेंगे। इसलिये ऐसा 
कोई उपाय करो कि हम इनको जीत सकें।' 

ललिता-'यह तो बहुत सहजमें हो जायेगा।' 

श्रीराधा- कैसे ?' 

ललिता-'अभी पासाका खेल प्रारम्भ कर दो।' 

जब श्रीकृष्ण पासाके खेलमें हार गये, तो राधाजीने 
कहा कि ग्वाले तो गँवार होते हैं, पासा खेलनेके लिये 
बुद्धि चाहिये, यह ग्वालोंका काम नहीं है। आप तो 
गायोंके पीछे-पीछे लठिया लेकर चलो और उनके 
गोबरको लेकर इधर-उधर रखो। पासा तो बुद्धिमानोंका 
कार्य है। आपकी बुद्धिसे परेकी बात है। 

ऐसा श्रीकृष्ण और गोपियोंमें परस्पर परिहास होता 
है। इसको ही यहाँ 'कर्णानन्दी' कहा गया है। यहाँपर 
राधाजीका प्रसड़ है, इसलिये राधाजीके लिये 'कर्णानन्दी' 
कहा गया है-राधाजीके कर्णोके आनन्दको वर्धित 
करनेवाला। 

माधुर्य-कार्दम्बिनी ग्रन्थमें श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 
कहते हैं--श्रीभगवान्‌ सर्वप्रथम जातप्रेम भक्तके नेत्रोंके 
आगे अपने अपार चमत्कारितापूर्ण सौन्दर्यको प्रकाशित 
करते हैं। तत्पश्चात्‌ उनके उस रूपमाधुर्यके द्वारा उस 
भक्तकी मन सहित समस्त इन्द्रियाँ प्रेममय हो उठती हैं 
और उसमें स्तम्भ, कम्प, वाष्पादि प्रेमके विकार उत्पन्न 
होते हैं, जिन्हें वह विघ्नके समान ही मानता है। इससे 
वह भक्त आनन्‍्दरूपी मूर्च्छमें अपनी सुध-बुध खो देता 
है। तब श्रीभगवान्‌ उस भक्तको सचेतन करनेके लिये 
उसके समीप उपस्थित होते हैं और उसकी प्राणेन्द्रिय 
(नाक) में अपने दूसरे माधुर्य सौरभको प्रकाशित करते 
हैं। उस अपूर्व मधुर सौरभसे उस भक्तकी सारी इन्द्रियाँ 
घ्राणेन्द्रियका भाव प्राप्त कर लेती हैं जिससे वह भक्त 
पुनः दूसरी आनन्दमूर्च्छामें अचेतन हो जाता है। उस 
अव्स्थाके प्रारम्भमें श्रीभगवान्‌ यह कहते हुए--“मेरे 
प्यारे भक्त! मैं तो सब प्रकारसे तुम्हारे अधीन हूँ, तुम 
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व्याकुल मत हो, मेरा अनुभवकर अपनी कामनाको 
पूर्ण करो।” भक्तके निकट उसके कर्णन्द्रियके द्वारा ग्राह्म 
अपनी सुमधुर वाणीरूप तीसरे माधुर्यको प्रकाशित करते 
हैं। उस मधुर स्वरको सुनते ही उस भक्तकी समस्त 
इन्द्रियाँ श्रवणमय हो जाती हैं और वह फिर तीसरी 
आनन्द मूरच्छामें पड़ने लगता है, उसी क्षण श्रीभगवान्‌ 
कृपापूर्वक अपने श्रीचरणकमलोंसे या करकमलोसे 
अपना अत्यन्त मधुर स्पर्श प्रदान करते हुए अथवा 
अपने हृदयसे लगाकर उस भक्तको अपने चौथे माधुर्य 
सौकुमार्यका अनुभव कराते हैं। तदनन्तर प्रेमीभक्तकी 
चतुर्थ मूच्छाके प्रारम्भमें श्रीभगवान्‌ अपने अधरोंका 
सौरस्य नामक पॉँँचवाँ माधुरय प्रकट करते हैं, जो 
भक्तकी रसनेन्द्रियके द्वारा ग्राह्म है। इस प्रकारसे भक्त 
श्रीकृष्णके पाँच रसोंका क्रमशः आस्वादन करता है। 
परन्तु महाप्रभु राधाजीके भावोमें विभावित होकर 
कह रहे हैं कि एक ही समयमें समस्त इन्द्रियाँ कृष्णके 
इन पाँच रसोमें एक साथ आकर्षित हो जाती हैं, इससे 
मनरूपी एक घोड़ा क्‍या करे? 
कोर्टीन्दुशीताड़कः--करोड़ो चन्द्रमाओंकी शीतलताको 
पराभूत करनेवाली श्रीकृष्णके अड्जॉंकी जो शीतलता है, 
वह राधाजीके चित्तको प्लावित कर देती है। 
भौरभ्याम्रतसंप्लवावृतजगत्‌--श्रीकृष्णके अज्ञॉकी ऐसी 
निराली सुगन्ध है जो अन्य सभी वस्तुओंकी सुगन्धको 
पराभूत कर देती है। 
जैसे-अश्रीकृष्णके द्वारा प्रेरित उद्धवजी ब्रजमें आये। 
वे देखनेमें श्रीकृष्फे समान ही हैं और उन्होंने 
श्रीकृष्णके प्रसादी वस्त्र और माला धारण किये हुए थे। 
वे जब कदम्ब क्यारीमें गोपियोंके निकट आये, तो उन्हें 
देखकर गोपियाँ अनुमान लगाने लगीं कि यह कौन है? 
गोपियाँ परस्पर कहने लगीं कि यह देखनेमें तो 
श्यामसुन्दरके समान दिखता है, किन्तु श्यामसुन्दर नहीं 
है। ललिताजी कहने लगीं,-मैं जानती हूँ, यह कृष्णका 
दूत है। कृष्णके अड्जोंसे उतरे वस्त्र और माला पहन 
कर आया है। नेत्रोंसे देखनेसे तो भूल हो सकती है, 
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किन्तु मेरी नाक अभ्रान्त है, वह कभी भूल नहीं कर 
सकती। इस मालासे कृष्णके अड्लोंकी सुगन्‍न्ध आ रही 
है जो मालाके पुष्पोंकी सुगन्धको भी पराभूत करके 
अपना परिचय दे रही है। इसलिये यह कृष्णका दूत 
है।' 

श्रीकृष्णके द्वारका चले जानेपर राधाजी उनका 
चिन्तन कर रही हैं। विरहमें होते-होते वे ऐसी 
विप्रलम्भकी स्थितिमें पहुँच गयीं कि उनको यह भ्रम 
हुआ कि कृष्ण वापस आ गये हैं। वे भूल गयीं कि 
कृष्ण द्वारकामें हैं। उन्हें लगा कि कृष्ण वहीं कहीं छिप 
रहे हैं। तभी उन्हें लगा कि कोई उनकी आँखोंको 
अपने हाथोंसे ढक रहा है। पहले तो राधाजीने 
ललिताका नाम लिया कि वे उनकी आँखोको ढक रही 
हैं, फिर विशाखाका नाम लिया। उस विरहमें भी तब 
वे मुस्कराने लगीं और कहा,--'मैं समझ गयी हूँ। अरे! 
यह तो कृष्णके अ््लोकी गन्ध आ रही है। यह तो 
अवश्य कृष्ण ही हैं, वे लम्पट, चोर ही हैं।' राधाजीने 
श्रीकृष्णके अड़ोंकी गन्धके द्वारा उनको पहचान लिया। 
श्रीकृष्फेक अड्लोकी ऐसी मतवाली सुगन्ध है जो 
गोपियोंको पागल बना देती है। और इसी पागलपनके 
कारण उनके द्वारा अपने लोकधर्म, लज्जा, शील आदि 
सभीका त्याग हो जाता है। श्रीकृष्णके अड्लोंका 
सौरभ्यामृत अन्य सभी वस्तुओंकी सुगन्धको पराभूत 
करनेवाला है। 

पीयूषरम्याधरः --श्रीकृष्णके मुखारविन्दका अधरामृत 
कैसा है? वह इतना मधुर है कि वह पीयूषको भी 
कोटि-कोटि बार पराभूत कर देता है। जगतमें पीयूषसे 
अधिक कोई भी सुस्वादु वस्तु नहीं है, किन्तु 
श्रीकृष्फका अधरामृत अपने एक कणके द्वारा उसके 
समस्त माधुरय॑ंको पराभूत कर देनेवाला है। 

श्रीकृष्णकी ये पाँच प्रकारकी जो माधुरियाँ हैं, वे 
गोपियोंके पातिव्रत्य-धर्म, लोक-लज्जा, धैर्य, गुरुजनोंका 
भय आदि समस्त भावोंको क्षणमात्रमें भुलाकर उनका 
बलपूर्वक आकर्षण कर लेती हैं। 
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और महाप्रभु इसका अर्थ करते हुए कह रहे 
हैं,-“सखि हे, शुन, मोर दुःखेर कारण।/ पाँच 
दिशाओंमें मेरी पाँच इन्द्रियाँ जा रही हैं-आऔँख रूपकी 
ओर, नासिका सौरभ्यकी ओर, कर्ण मधुर शब्दकी 
ओर, त्वचा स्पर्शनकी ओर तथा जिह्ना रसको ओर। ये 
पाँचों एक घोड़ेपर बैठी हैं अर्थात्‌ मनके सहारे ही 
समस्त विषयोंका रस लेती हैं। ये पाँचों इन्द्रियाँ एक 
मनरूपी घोड़ेको अपनी-अपनी दिशामें खींच रही हें। 
इस प्रकार एक ही साथ खींचे जानेके लाभके रूपमें 
केवल घोड़ेके ही प्राण चले जाते हैं,-मैं उसे किस 
प्रकार सहन कर सकती हूँ?” 

श्रीकृष्णके इस माधुर्यका जो आस्वादन करता है, 
वह अमृतका पान करता है। इसमें जो बाहरसे दुःखके 
समान प्रतीत होता है, वह भी परमानन्द है। किन्तु इस 
जगत्‌के समस्त लोग इन पाँच प्रकारके जड़ीय विषयोके 
पीछे अपनी इन्द्रियोंकी लगाकर जड़ीय रसका अनुभव 
करना चाहते हैं और वे जिसे सुख मानते हैं, वास्तवमें 
वह केवल विषपान ही है।--“श्रील भक्तिवेदान्त नारायण 
गोस्वामी” ॥ ।2-23॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णविरहमें अपने 
दो सड़्ियोंके निकट विलाप :- 
एत कहि' गौरहरि, दुइजनार कण्ठ धरिं', 
कहे,--'शुन, स्वरूप-रामराय। 


कौहा करों, कौँहा याडः, कौँहा गेले कृष्ण पाड,, 
दुँहे मोरे कह से उपाय॥ '24॥ 


अनुवाद-श्रीगौरहरिने यह कहकर श्रीस्वरूप दामोदर 
गोस्वामी और श्रीरामानन्द रायके गलेमें अपने हाथ 
डालकर उनसे कहा,-- हे स्वरूप, हे रामराय ! सुनो। 
मैं क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जानेपर कृष्ण 
मिलेंगे, आप दोनों मुझे उसका उपाय बतलाओ॥ “24॥ 


एइमत गौरप्रभु प्रति दिने-दिने। 
विलाप करेन स्वरूप-रामानन्द-सने॥ 25 ॥ 
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अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरहरि दिन-प्रतिदिन श्रीस्वरूप 
दामोदर और श्रीरामानन्द रायके आगे विलाप करते 
थे॥25॥ 

महाप्रभुके विरहमें श्रीस्वरूप और 
रामरायके द्वारा सान्त्वना :- 

सेइ दुइजन प्रभुरे करे आश्वासन। 
स्वरूप गाय, राय करे श्लोक पठन॥26॥ 

महाप्रभुके भावके उपयोगी प्रिय ग्रन्थसमूह :-- 
कर्णामृत, विद्यापति, श्रीगीतगोविन्द। 
इहार श्लोक-गीते प्रभुर कराय आनन्द॥ 27॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके भावोंके अनुरूप श्रीस्वरूप दामोदर 
गान करते और श्रीरामानन्द राय श्लोकका पाठ करते, 
इस प्रकार वे दोनों महाप्रभुको आश्वासन देते। वे 
श्रीकृष्णकर्णामृतके श्लोकों, श्रीविद्यापतिके द्वारा रचित 
गीतों और श्रीगीत-गोविन्दके पदोंसे महाप्रभुको आनन्दित 
करते थे॥26-27॥ 

गोपियोंकी दासीके अभिमानमें महाप्रभुको सर्वत्र 

श्रीकृष्णलीलाका दर्शन और उसका अन्वेषण :- 
एकदिन महाप्रभु समुद्र याइते। 
पुष्पेर उद्यान तथा देखेन आचम्भिते॥ 28 ॥ 


वृन्दावन-भ्रमे ताँहा पशिला धाजा। 
प्रेमावेशे बुले ताँहा कृष्ण अन्वेषिया॥ 29॥ 


रासे राधा लजा कृष्ण अन्तर्धान कैला। 
पाछे सखीगण यैछे चाहि' बेड़ाइला॥ 30 ॥ 


सेइ भावावेशे प्रभु प्रति-तरुलता। 
श्लोक पड़े! चाहि' बुले यथा तथा॥3॥ 


अनुवाद-एकदिन महाप्रभुने समुद्रको ओर जाते 
समय मार्गमें अकस्मात्‌ एक पुष्पोंके उद्यानको देखा। 
उस उद्यानमें वृन्दावनका भ्रम होनेसे महाप्रभु उसको 
ओर दौड़कर उसमें प्रविष्ट हो गये और प्रेमाविष्ट 
होनेके कारण वहाँ श्रीकृष्णको ढूँढ़ते हुए भ्रमण करने 
लगे। रासलीलाके समय अश्रीकृष्णके द्वारा श्रीराधाको 
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लेकर अभन्‍्तर्धान हो जानेपर जैसे सखियाँ उन्हें ढूँढ़ते 
हुए भ्रमण कर रही थीं, उन सखियोंके भावोंके 
आवेशमें महाप्रभु श्रीकृष्फको इधर-उधर ढूँढ़ते हुए 
प्रत्येक वृक्ष-लताके निकट जाकर श्लोक पढ़ने 
लगे॥ 28-3॥ 


श्रीकृष्णविरहिणी गोपियोंके द्वारा सर्वत्र चेतनामय कृष्ण 
और कृष्णभक्तके प्रति दृढ़ विश्वासवशतः कृष्णको ढूँढ़ना 
(उद्घूर्णा); प्रत्येक वृक्षसे कृष्णके विषयमें पूछना :- 
श्रीमद्भागवत (0/30/9, 7, 8) में- 
जम्ब्वर्कबिल्वबकुलाग्रकदम्बनीपाः । 
येउन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः 
शंसन्तु कृष्णपदर्वी रहितात्मनां नः ॥32॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे चूत (आमकी एक विशेष 
जाति), प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, 
आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब, धूलिकदम्ब आदि 
वृक्षों तथा हे अन्यान्य यमुनातट-निवासी परम-मड़ल 
चित्तवाले (अन्योंके हितका ब्रत धारण करनेवाले) सभी 
वृक्षों! आत्म-स्वरूप-रहित (अर्थात्‌ शून्य मनवाली) 
हम गोपियोंको कृष्ण कहॉँपर हैं, यह बतलाओ॥ 32॥ 


अनुभाष्य-भगवान्‌ _श्रीकृष्णके द्वारा गोपियोंके साथ 
रासलीला करते-करते अचानक अभ्तर्धान होनेपर उन्हें 
नहीं देखकर एकान्तिक कृष्णमय चित्तवाली गोपियाँ 
उन्हें ढूँढ़ रही हैं-- 
चूतप्रियालपनसासनकोविदारजम्ब्बवर्कबिल्वबकुलाग्रकदम्बनीपाः 
(समीपवर्त्तिन: फलवृक्षादीनू आहुः-हे चूत, हे प्रियाल, हे 
कण्टक, हे पीतशाल, हे कोविदार, हे जम्बो, हे अर्क; हे 
बिल्व, हे बकुल, हे आम्र, हे कदम्ब, हे नीप, यूयं) ये अन्ये 
(ते च हे वृक्षा) परार्थभवकाः (परार्थभेव भव: जन्म येषां 
ते) यगुनोपकूलाः, (यमुनायाः कालिन्दा: उपकूले तटथभूमौं 
वर्त्तमाना: तरवः ते भवन्तः) रहितात्मनां (शुन्य-मनसा) नः 
(अस्माक) कृष्णपदवी (क्ृष्णमार्ग) शंसन्तु (कथयन्तु)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥32॥ 
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श्रीतुलसीसे श्रीकृष्णके विषयमें जिज्ञासा :- 
कच्चित्तुलसि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये। 
सह त्वालिकुलेविंश्रदृष्टस्तेउतिप्रियो5च्युतः ॥ 35 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--ओह कल्याणि, गोविन्द्चरण-प्रिये 
तुलसी, तुम-अच्युतको अत्यन्त प्रिय हो; क्‍या तुमने 
कृष्णको भैँवरोंके साथ तुम्हें धारण किये हुए जाते देखा 
है 233॥ 

अनुभाष्य- 

हे कल्याणि, (सौभाग्यशालिनि,) गोविन्दचरणप्रिये, (गोविन्दस्य 

चरणप्रिये), तुलसि, अलिकुलेः सह त्वा (त्वां) विश्रत्‌ ते 
(तव) अतिप्रियः अच्युतः (गोविन्दः) क्वचित्‌ /त्विया कि) 
दरष्टः 2 

श्लोक- थावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥33॥ 


पुष्पोंके वृक्षोसे श्रीकृष्फके विषयमें पूछना :- 
मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मलिके जाति यूथिके। 
प्रीतिं वो जनयन्‌ यातः करस्पर्शेन माधव: ॥ 34 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे मालति, हे मल्लिके (चमेली), 
हे मोगरा, हे जूहि, क्‍या तुमने तुम्हें अपने हाथोसे स्पर्श 
करके तुम्हारे आनन्दको उत्पन्न करनेवाले कृष्णको 
जाते देखा है ?34॥ 
अनुभाष्य- 
हे मालति, हे मल्लिके, हे जाति, हे यूथिके, करस्पर्शन 


वः (युप्माक) प्रीतिं जनयन्‌ यातः (प्रस्थित:)2 माधव: वः 
(युष्पाभि:) कच्चित्‌ अदर्शि (दृष्टम) 2 


श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥34॥ 
श्लोकोंका अर्थ; श्रीकृष्णमें तन्‍्मयी विरहिणी 
गोपियोंके द्वारा श्रीकृष्णको ढूँढ़ते हुए विलाप :- 
“आम्र, पनस, पियाल, जम्बु, कोविदार। 
तीर्थवासी सबे, कर पर-उपकार॥ 35॥ 
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कृष्ण तोमार ईंहा आइला, पाइला दरशन? 
कृष्णेर उद्देश कहि' राखह जीवन॥ ”36॥ 


अनुवाद-]श्रीकृष्णविरही गोपियोंका विलाप-] हे 
आम-वृक्ष ! हे कटहल-वृक्ष ! हे प्रियाल (चिरौंजी)-वृक्ष | 
हे जामुन-वृक्ष ) हे कचनार-वृक्ष) आप सब (ब्रज) 
तीर्थवासी हो, इसलिये दूसरोका उपकार करो। श्रीकृष्ण 
आपके यहाँ आये थे, क्या आपने उनके दर्शन किये 
हैं? श्रीकृष्ण किधर गये हैं, हमें यह बतलाकर हमारे 
जीवनकी रक्षा कीजिये॥ '35-36॥ 


उत्तर ना पाजा पुनः करे अनुमान। 
'एइ सब-पुरुष-जाति, कृष्णेर सखार समान॥37॥ 


ए केने कहिबे कृष्णेर उद्देत आमाय? 
ए--स्रीजाति लता, आमार सखीप्राय॥ 38 ॥ 


अवश्य कहिबे,--पाजाछे कृष्णेर दर्शने।' 
एत अनुमानि' पुछे तुलस्यादि-गणे॥ 39 ॥ 


“तुलसि, मालति, यूथि, माधवि, महल्लिके। 
तोमार प्रिय कृष्ण आइला तोमार अन्तिके? 240॥ 


तुमि-सब हओ आमार सखीर समान। 
कृष्णोद्देश कहि' सबे राखह पराण॥ 4॥ 


अनुवाद-वृक्षोसे कोई भी उत्तर नहीं मिलनेपर 
उन्होंने पुन: अनुमान लगाया कि ये सब वृक्ष तो पुरुष 
जातिके होनेके कारण श्रीकृष्णेके सखाके समान हें। 
इसलिये श्रीकृष्ण किधर गये हैं, ये वृक्ष हमें क्‍यों 
बतलायेंगे? ये लताएँ तो स्त्री-जाति हैं, ये तो हमारी 
सखियों जैसी हैं, इसलिये ये तो हमें अवश्य ही 
बतलायेंगी कि इन्होंने श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त किये हैं।' 
ऐसा अनुमान करके उन्होंने तुलसी आदिसे पूछा,-हे 
तुलसि! हे मालति! हे जूहि! हे माधवि | हे मल्लिके ! 
क्या तुम्हारे प्रिय श्रीकृष्ण तुम्हारे निकट आये थे? तुम 
सब तो हमारी सखियोंके समान हो। हमें श्रीकृष्ण 
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किधर गये हैं, यह बतलाकर हमारे प्राणोंकी रक्षा 
करो॥ 37-4॥ 


उत्तर ना पाजा पुनः भावेन अन्‍्तरे। 
'एह--कृष्णदासी, भये ना कहे आमारे॥ 42॥ 


अनुवाद-लताओंसे भी उत्तर नहीं मिलनेपर गोपियाँ 
पुनः मनमें विचार करने लगीं,-ये सब तो कृष्णकी 
दासियाँ हैं, ये भयके कारण हमें कुछ भी नहीं बतला 
रही हैं॥42॥ 


आगे मृगीगण देखि' कृष्णाडू-गन्ध पाजा। 
तार मुख देखि' पुछेन निर्णय करिया॥ 43॥ 


अनुवाद-थोड़ा आगे चलनेपर हिरनीको देखकर 
और कृष्णके अड्जोंकी सुगन्‍्ध पाकर वे उस हिरनीके 
मुखको देखकर कुछ निर्णय करते हुए पूछने लगीं॥43॥ 
हिरनीसे श्रीकृष्णके विषयमें जिज्ञासा :- 
श्रीमद्भागवत (0/30/॥) में- 
अप्येण-पत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रे- 
स्तन्वन्‌ द्ृशां सखी सुनिर्वुतिमच्युतो वः। 
कान्ताड़सड़कुचकु ड्रम-रजितायाः 
कुन्दत्नजः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥44॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 44॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कान्ताके अड़-सड़के द्वारा 
कुचकुड्डूमसे रज्जित कुन्दमालाधारी श्रीकृष्णकी गन्ध इस 
ओरसे आ रही है। हे हिरनी, राधिकाके साथ श्रीकृष्ण 
तुम्हारे नेत्रोके आनन्दको वर्धित करके क्‍या इस पथसे 
गये हैं 244॥ 
अनुभाष्य-गोपियोंके साथ रासलीला करते-करते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तर्धान होनेपर एकान्त श्रीकृष्णमें 
आविष्ट चित्तवाली गोपियाँ विरहमें उन्हें ढूँढ़ रही हैं- 
हे सखि, एणपत्नि, (हरिणि) अच्युतः (क्रष्ण:) प्रियया 
सिह वर्तमानः। गात्रे: (अड़सड्रै-) वः (युष्पाक) दुशां 
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(नयनानां) सुनिर्वर्ति (सुख) तनन्‍वन्‌ (वर्धयनू) इह अपि 
(किमू। उपगत:2 /यत:। कुलपते: (कृष्णस्य) 
कान्ताड़सड्कुचकुड्डमरअताया:. (कान्ताड़सड्रोत्थ-वक्ष:स्थ- 
कुड़ुमरागेण विभूषिताया:) कुन्द्नज: (कुन्दपुष्पमालाया:) गन्धः 
इह वाति (प्रवहति)। 

शलोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 44॥ 


श्लोकार्थ :- 
“कह, मृगि, राधा-सह श्रीकृष्ण सर्वथा। 
तोमाय सुख दिते आइला? ना कर अन्यथा॥ 45॥ 


राधा-प्रियमसखी आमरा, नहि बहिरड्ग। 

दूर हैते जानि तार यैछे अड्ग-गन्ध॥46॥ 
राधा-अड्ड-सज्ले कुचकुडुम-भूषित। 
कृष्ण-कुन्दमाला-गन्धे वायु-सुवासित॥ 47॥ 
कृष्ण ईंहा छाड़ि' गेला, ईंह--विरहिणी। 

किबा उत्तर दिबे एइ--ना शुने काहिनी॥ “48॥ 


अनुवाद-'हे हिरनी बतलाओ।! सदा तुम्हें प्रसन्न 
करनेवाले श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ यहाँ आये थे ना? 
हमें सत्य बतलाना, कुछ मत छिपाना। हम श्रीराधाकी 
प्रिय सखियाँ हैं, हम कोई बाहरी नहीं हैं। हम दूरसे 
ही श्रीकृष्णकी अड़-गन्धको पहचान लेती हैं। श्रीराधाके 
अक्न-सड़से उनके कुचकुड्डमसे विभूषित श्रीकृष्णकी 
कुन्दमालाकी गन्धसे वायु सुगगन्धित हो रही है। [हिरनीसे 
उत्तर प्राप्त नहीं होनेपर गोपियाँ कहने लगीं]-अश्रीकृष्ण 
तो इस बेचारी हिरनीको छोड़ गये हैं, यह तो स्वयं 
ही विरहिणी है। यह कया उत्तर देगी, इसके कानोंमें तो 
हमारी बात ही नहीं पहुँच रही है॥ “45-48 ॥ 

वृक्षेसे श्रीकृष्फके विषयमें पूछना :-- 

आगे वृक्षगण देखे पुष्पफलभरे। 
शाखा सब पड़ियाछे पृथिवी-उपरे॥ 49॥ 
कृष्णे देखि' एएइ सब करेन नमस्कार। 
कृष्णगमन पुछे तारे करिया निर्द्धार॥50॥ 
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अनुवाद--आगे उन्हें पुष्पों और फलोंसे सुशोभित 
ऐसे वृक्ष दिखलायी पड़े, जिनकी सभी शाखाएँ पृथ्वीको 
ओर झूुकी हुई थीं। इसे देखकर गोपियोंने निश्चित 
किया कि अवश्य ही इन्होंने श्रीकृष्फो देखकर 
झुककर नमस्कार किया होगा, इसलिये बे वृक्षोसे पूछने 
लगीं कि श्रीकृष्ण किधर गये हैं॥49-50॥ 


शास्त्रीय-दृष्टान्त :-- 
श्रीमद्भागवत (0/30/2) मैं- 
बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपदो 
रामानुजस्तुलसिकालिकुलेमदान्धेः 
अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणार्म 
किवाभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोकैः ॥5। ॥# 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे वृक्षों, बतलाओ, राधिकाके 
कन्धेपर [बायीं] भुजाको रखकर, [दाहिने] हाथमें कमल 
धारण करके, तुलसीके रसपानसे मदमें अन्धे हुए 
भँवरोंके द्वारा अनुसरण किये जा रहे बलरामके अनुज 
श्रीकृष्णने चलते-चलते प्रणय-अवलोकनके द्वारा तुम्हारे 
प्रणामको स्वीकार करके क्या अभिनन्दन किया है?5॥ 
अनुभाष्य-- 
हे तरवः, (वृक्षा,) प्रियासे (प्रियाया: स्कनन्‍्धे) बाहुं 
(वाम-भ्रुजमू) उपधाय (सन्यस्य) ग्रहीतपद्मः (दक्षिणथुजधृत- 
लीलाकमलः) मदान्धेः (रसपानमदेन अन्धै:) तुलसिकालिकुले: 
(तुलमिकायाः अलिकुले:) अन्वीयमानः (अनुगम्यमान:) रामानुजः 
(कृष्ण) इह चरन्‌ प्रणयावलोकेः वः (युष्पाक) प्रणाम किम 
अभिनन्दति वा? 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 


श्लोकार्थ :- 
“प्रिया-मुखे भूड़ पड़े, ताहा निवारिते। 
लीलापद्य चालाइते हैल अन्यचित्ते॥ 52॥ 
तोमार प्रणामे कि करियाछेन अवधान? 
किवा नाहि करेन, कह वचनप्रमाण॥ 53 ॥ 
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कृष्णेर वियोगे एड सेवक दुःखित। 
किवा उत्तर दिबे? इहार नाहिक सम्वित्‌॥ “54॥ 


अनुवाद--“श्रीकृष्णका चित्त अपनी प्रिया श्रीराधाके 
मुखारविन्दपर बैठनेके लिये प्रयासरत भैँंवरोंको 
लीलाकमलको घुमाकर भगाते हुए अन्यत्र चला गया 
होगा। तुम्हारे प्रणामकी ओर क्‍या उनका ध्यान गया 
अथवा नहीं? हमें सत्य-सत्य यह बतला दो। [उत्तर 
नहीं मिलनेपर गोपियोंने विचार किया] श्रीकृष्णके 
वियोगमें ये सेवक भी ऐसे दुःखी हैं कि इन्हें कोई ज्ञान 
नहीं है, ये क्‍या उत्तर देगे॥”52-54॥ 


अनुभाष्य- सम्वित्‌:-ज्ञान, चैतन्य ॥54॥ 


श्रीकृष्ण-रूप-दर्शनकी प्राप्ति :-- 
एत बलि' आगे चले यमुनार कूले। 
देखे,--ताँहा कृष्ण हय कदम्बेर तले॥55॥ 


अनुवाद--यह कहकर गोपियाँ आगे चलते हुए 
यमुनाके तटपर पहुँच गयीं, वहाँ उन्होंने श्रीकृष्णको 
कदम्बके वृक्षके नीचे खड़े हुए देखा॥55॥ 


कोटिमन्मथमोहन मुरलीवदन। 
अपार सौन्दर्य हरे जगन्नेत्र-सन॥ 56॥ 


अनुवाद--अधरोंपर मुरली धारण किये कदम्बके 
नीचे खड़े श्रीकृष्ण करोड़ों-करोड़ों कामदेवोंको मोहित 
करनेवाले हैं, उनका अपार सौन्दर्य जगत्‌-वासियोंके 
नेत्रों और मनका हरण करनेवाला है॥56॥ 


श्रीकृष्णके दर्शनसे महाप्रभुकी मूर्च्छा और 
भक्तोंके द्वारा उन्हें सचेत करना :- 


सौन्दर्य देखिया भूमे पड़े मूर्च्छा पाआ। 
हेनकाले स्वरूपादि मिलिला आसिया॥ 57॥ 


अनुवाद-+[उन गोपियोंके भावोमें आविष्ट] महाप्रभु 
भी [स्वयंको उन गोपियोंके साथ जानकर] श्रीकृष्णके 
सौन्दर्यको देखकर भूमिपर अचेतन होकर गिर पड़े। 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


5/52-62 ] 


उस समय श्रीस्वरूप दामोदरादि भक्त भी उस पृष्प-उद्यानमें 
उपस्थित हुए॥57॥ 


पूर्ववत्‌ सर्वाज़ें सात्तिकभावसकल। 
अन्तरे आनन्द-आस्वाद, बाहिरे विह्ल॥ 58॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके समस्त अज्जेंमें पहलेकी भाँति 
समस्त सात्त्विक भाव प्रकाशित हो रहे थे। वे हृदयमें 
तो आनन्दका आस्वादन कर रहे थे, किन्तु बाहरमें 
विह्ल हो रहे थे॥58॥ 


पूर्ववत्‌ सबे मिलि|' कराइला चेतन। 

उठिया चौदिके प्रभु करेन दर्शन॥59॥ 
श्रीकृष्णके दर्शनसे वज्चित महाप्रभुका विलाप :-- 

“कौहा गेला कृष्ण? एखनि पाइनु दरशन! 

यौँहार सौन्दर्य मोर हरिल नेत्र-मन | !60॥ 

पुनः केने ना देखिये मुरली-वदन | 

ताहार दर्शन-लोभे भ्रमय नयन॥ “6॥ 


अनुवाद-पहलेकी भौंति सभी भक्तोने मिलकर 
महाप्रभुको चेतन कराया। महाप्रभु उठकर चारों ओर 
देखते हुए कहने लगे,--'कृष्ण कहाँ चले गये? मुझे 
अभी-अभी तो उनके दर्शन प्राप्त हुए थे। उनके 
सौन्दर्यने मेरे नेत्रों और मनका हरण कर लिया है! 
मैं पुन: उन मुरली-बदनको क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। 
उनके दर्शनके लोभसे मेरे नेत्र भ्रमण कर रहे 
हैं॥ “59-6। ॥ 


विशाखाके प्रति श्रीकृष्णके दर्शनके लिये 
तृष्णात्त श्रीराधाके वचन :-- 


विशाखारे राधा यैछे श्लोक कहिला। 
सेइ श्लोक महाप्रभु पड़िते लागिला॥ 62॥ 


अनुवाद--श्रीराधाने विशाखा सखीको जो श्लोक 
सुनाया था, महाप्रभु उसी श्लोकको पढ़ने लगे--॥62॥ 


[ 45/63-68 पन्द्रहवाँ 


चित्रजल्पोक्ति :-- 
गोविन्दलीलामृत (8/4)में श्रीरीाधिकाके वचन -- 
नवाम्बुद-लसद्द्युति्नवतड़िन्मनोज्ञाम्बरः 
सुचित्रमुर॒लीस्फुरच्छरदमन्दचन्द्राननः । 
मयूरदलभूषितः सुभगतारहारगप्रभः 
स मे मदनमोहनः सखि तनोति नेत्रस्पह्ाम्‌ ॥ 63 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 63॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, नवीन मेघोको सुशोभित 
करनेवाली नव-विद्युतकी भौति मनोहर पीताम्बर धारण 
करनेवाले, सुन्दर-मुरलीको अधरोपर धारण किये हुए, 
मयूरके पंखसे विभूषित पूर्ण शरत्‌ चन्द्रके जैसे 
सुशोभित मुखमण्डलवाले, सुन्दर दीप्तिमान (मुक्ता) 
हारकी प्रभासे युक्त, वे मदनमोहन मेरे नेत्रोंकी स्पृहाका 
विस्तार कर रहे हैं॥ 63 ॥ 

अनुभाष्य- 

हे सखि, नवाम्बुद-लसद्द्युति: (नवाम्बुदात्‌ नवमेघादपि 

लसन्ती शोभमाना द्युति: कान्तिः यस्य सः) नवतड़िन्मनोज्ञाम्बर: 
(नवतड़ितः नवीनसोदामिन्या: आपि मनोज्ञे रुचिरे अम्बरे वसने 
यस्य सः) सुचित्रमुरलीस्फुरच्छरदमन्दचन्द्राननः (सुष्ठ॒ चित्रया 
मनोज्ञया गुरल्या स्फुरत्‌ शोभमानं शरदि अमन्दः अक्षीणचन्द्र: 
इबव आन यस्य सः) मयूरदलभूषितः (शिखिपिच्छशोभित:), 
सुभगतारहारग्रभः (सुभगाः सुदीप्ता तारा; इव हारस्यथ प्रथा 
यस्य सः) सः मदनमोहनः (मदयति सम्भोगरसपृष्ट्यर्थ विप्रलम्भाशे 
ग्लापयित्वा सम्भोगपुष्टिं करोति च इति मदनः ताभ्यां स्ववशीकरोति 
इति मोहनः स॒ चासों स॒ च इति) मे (मम) नेत्रस्पुहां 
(नयनदिदृक्षा) तनोति (वर्धयति)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। [मदमत्त 
करके विप्रलम्भके द्वारा जो सम्भोगकी पुष्टि करता है, 
उस मदनको वशीभूत करनेवाले मोहन अर्थात्‌ 
मदनमोहन] ॥ 63॥ 

श्लोकका अर्थ; श्रीकृष्णरूपका वर्णन (चित्रजल्प) :- 


“नवघनस्निग्धवर्ण, दलिताअन-चिक्कण, 
इन्दीवर-निन्दि सुकोमल। 
जिनि' उपमार गण, हरे सबार नयन, 


कृष्णकान्ति परम प्रबल॥ 64॥ 
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अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 64॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-[श्लोकके भावोको प्रकाशित 
करते हुए महाप्रभु आगे कह रहे हैं]-श्रीकृष्णकान्ति 
पिसे हुए काजलकी चिकनाहटको पराजित करते हुए 
नवीन-मेघकी भाँति स्निग्ध वर्णवाली है, वह इन्दीवर 
(नीलकमल)की अपेक्षा सुकोमल [सभीके नेत्रोंको आकर्षित 
करनेवाली] एवं समस्त उपमाओंसे अतीत है॥64॥ 


कह, सखि, कि करि उपाय? 
कृष्णाद्भुत बलाहक, मोर नेत्र-चातक, 
ना देखि' पियासे मरि' याय॥65॥ ध्रु॥ 
श्रीकृष्णके रूपकी उपमा :- 
सौदामिनी पीताम्बर, स्थिर नहे निरन्तर, 
मुक्ताहार बकपाति भाल। 
इन्द्रधनु-शिखिपाखा, .. उपरे दियाछे देखा, 
आर धनु वैजयन्ती-माल॥ 66॥ 


मुरलीर कलध्वनि, मधुर गर्जन शुनिं, 
वृन्दावने नाचे मयूरचय। 
अकलड्ड पूर्णलल,  लावण्य-ज्योत्सना झलमल, 
चित्रचन्द्र ताहाते उदय॥ 67॥ 


श्रीकृष्णदर्शन-सुखसे वज्चित श्रीराधाके द्वारा 
अपने दुर्भाग्यका वर्णन :- 


लीलामृत-वरिषणे, सिश्वे चौदद भुवने, 
हेन मेघ यबे देखा दिल। 
दुर्दैव-झण्झापवने, मेघे निल अन्यस्थाने, 


मरे चातक, पिते ना पाइल॥ “68॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 65-68 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, श्रीकृष्ण-अद्भुत 
मेघस्वरूप हैं, मेरे नेत्र-चातक उस मेघको नहीं देखकर 
प्याससे मर रहे हैं। कृष्णका जो पीताम्बर हे, वह उस 
मेघमें विद्युत-स्वरूप है; किन्तु वह--अस्थिर है। उनके 
गलेमें जो मुक्ताका हार है, वह मेघके (श्वेत) 
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निम्नभागमें बगुलोंकी श्रेणीकी भाँति शोभा पा रहा है। 
उनका जो मयूरपंख है, वह-मेघमें स्थित इन्द्रधनुषकी 
भाँति है; उनकी (पाँच वर्णोसे युक्त) वैजयन्तीमाला 
इन्द्रधनुषके समान है। कृष्णके मुखसे निकली जो 
मुरलीकी मधुरध्वनि है, वह-कृष्णरूपी मेघकी मधुर 
गर्जन-स्वरूप है; उसे सुनकर वृन्दावनके मयूर नृत्य 
कर रहे हैं। कृष्णके लावण्यकी ज्योत्सना अकलड्ड पूर्ण 
(सोलह) कलायुक्त अपूर्ब चन्द्रकी भाँति उदित हुई है। 
कृष्णमेघका लीलामृत-वर्षण चौदह भुवनोंको सिज्चित 
कर रहा है। उस कृष्णरूप मेघने जब दर्शन दिये, तब 
मेरे दुर्भाग्यरूपी बवण्डरने उस मेघको स्थानान्तरित 
करके दूर कर दिया। अब मेघको नहीं देखकर मेरा 
नेत्र-चातक-जलके अभावमें मृतकी भाँति है। 

बलाहक;-मेघ। 

अकलड्ुः पर्णलः--कलड्डहीन एवं परिपूर्ण सोलह 
कलाओंके साथ उदित विचित्र चन्द्र। 

झाण्झापवने;--बवण्डर ॥ 65-68 ॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 2/09 संख्या देखें॥ 65-68 ॥ 


श्रीरामानन्दके द्वारा महाप्रभुके भावके उपयोगी श्लोकका 
पाठ; स्वयं महाप्रभुके द्वारा उसको व्याख्या :- 


पुनः कहे,-- हाय हाय, पड़ पड़ रामराय", 
बले प्रभु गदगद आख्याने। 


रामानन्द पड़े श्लोक, शुनि' प्रभुर हर्ष -शोक, 
आपने प्रभु करेन व्याख्याने॥ 69 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभु पुनः गदगद वाणीसे कहने 
लगे,--हाय, हाय | हे रामानन्द राय! बोलो-बोलो।” 
श्रीरामानन्द रायने [निम्नलिखित] एक श्लोकका उच्चारण 
किया, जिसे सुनकर महाप्रभुको हर्ष और शोक हुआ। 
उसे सुनकर महाप्रभु स्वयं उसकी व्याख्या करने 
लगे॥ 69॥ 

अनुभाष्य- हर्ष-शोक'-कृष्णके माधुर्यके श्रवणसे 
हर्ष, उनके विरहमें शोक'॥ 69॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


5/65-75 ] 


चित्रजल्पोक्ति रन+ 
श्रीमद्भागवत (0/29/39) में-- 


वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रि- 
गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌। 
दत्ताभयश्र भुजदण्डयु्ग विलोक्य 
वक्ष: श्रियेकरमणश्र भवाम दास्यः ॥70 ॥ 


अनुवाद-हे कृष्ण! आपका अलकाओंसे आवृत 
मुख, कपोलोपर कृण्डलोंकी शोभा, अमृतयुक्त अधरपर 
मन्द हास्यके साथमें देखना, अभय प्रदान करनेवाली दो 
भुजाएँ और एकमात्र श्रीके द्वारा शोभित वक्षको देखकर 
ही हम आपकी दासी बनी हैं॥70॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 24/48 संख्या देखें॥70॥ 


श्लोकका अर्थ; गोपियोंके प्रति श्रीकृष्णके रूप-माधुर्यके 
बलके प्रयोगका वर्णन (चित्रजल्प) :- 


“कृष्ण जिनि पद्मय-चान्द, पातियाछे मुख-फान्द, 
ताते अधर मधुस्मित चार। 
ब्रजनारी आसि आसि', फान्दे पड़ि हय दासी, 
छाड़ि' लाज-पति-घर-द्वार॥ 7 ॥ 


बान्धव कृष्ण करे व्याधेर आचार। 


नाहि माने धर्माधर्म, हरे नारी-मृगी-मर्म, 
करे नाना उपाय ताहार॥72॥ ध्रु॥ 
गण्डस्थल झलमल, नाचे 
मकर-कृण्डल, 
सेइ नृत्ये हरे नारीचय। 
सस्मित कटाक्ष-बाणे, . ता-सबार हृदये हाने, 


नारी-वधे नाहि किछ भय॥73॥ 
अति उच्च सुविस्तार, लक्ष्मी-श्रीवत्स-अलड्डर, 
कृष्णेर ये डाकातिया वक्ष। 
ब्रजदेवी लक्ष लक्ष, ता-सबार मनोवक्ष, 
हरिदासी करिबारे दक्ष॥74॥ 


सुललित दीर्घार्गल, कृष्णेर भुजयुगल, 


[ 45/7-78 


भुज नहे,--कृष्णसर्पकाय। 

दुइ शैल-हिद्रे पैशे, नारीर हृदये दंशे, 

मरे नारी से विषज्वालाय॥75॥ 
कृष्ण-कर-पदतल, 

कोटिचन्द्र-सुशीतल, 

जिनि' कर्पुर-वेणामूल-चन्दन। 

एकबार यार स्पर्शें, . स्मरज्वाला-विष नाशे, 

यार स्पर्शे लुब्ध नारी-मन॥ ”76॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥7-76॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-[राधाभावमें आविष्ट महाप्रभुने 
कहा-] चन्द्र और कमलको पराजित करके (गोपीरूपी) 
हिरनीको पकड़नेके लिये कृष्णने मुखरूपी फन्देको 
बिछाया है। उस फन्देमें मधुर हँसीरूपी चारा अर्थात्‌ 
(गोपीरूपी) हिरनीको प्रलोभन देनेके लिये झूठ-मूठका 
खाद्य पदार्थ रखा गया है। घर, द्वार और लज्जाका 
परित्याग करके ब्रजनारीरूपी हिरनियाँ उस फन्देमें 
फँसकर दासियाँ बन रही हैं। ओहो, हमारे बान्धव 
श्रीकृष्ण इस प्रकार शिकारी जैसा आचरण ही करते 
हैं। वह शिकारी धर्म-अधर्मको नहीं मानता,-वह 
ब्रजरमणीरूपी हिरनियोंके मर्म (हृदय)का हरण करनेके 
लिये अनेक प्रकारके उपायोकी सृष्टि करता है; उसके 
कपोलोपर मकर-कृण्डल झलमल करते हुए नृत्य 
करके नारियोंके मनका हरण करते हैं; उनके हृदयमें 
सहास्य कटाक्ष-बाणको बेंधकर वह शिकारी नारी-बधका 
कोई भय नहीं करता। कृष्णका (डाकूकी भौँति 
लूटनेकी इच्छासे युक्त उनका) चौड़ा वक्षःस्थल, जिसपर 
लक्ष्मी और श्रीवत्स (दक्षिणावरत्त रोमावली)-ये दो चिह 
अलड्डगर-स्वरूप हैं, वह लाखों-लाखों ब्रजदेवियों एवं 
उनके मन और वक्षको बलपूर्वक आकर्षित करके उन 
हरिकी ही दासी बना डालता है। कृष्णकी अति सुन्दर 
सुदीर्घ-अर्गल (सिटकनी)-स्वरूप काले सर्पफे आकारवाली 
दो भुजाएँ नारियोंके दो पर्वतरूपी स्तनोंके मध्यस्थलमें 
प्रवेश करके उनके हृदयको डैसती हैं। (गोपियाँ उस 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
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स्पर्शरूपी डैंसनेके विषसे काम-ज्वालामें जल उठती 
हैं); कृष्णके हाथ और चरणके तलबे कर्पूर, सुगन्धित 
खसखस और चन्दनको पराजित करके करोड़ों चन्द्रोंसे 
भी सुशीतल हैं। वे एकबार जिन्हें स्पर्श करते हें, 
उनका काम-ज्वालारूपी विष नष्ट हो जाता है। 

डाकातिया वक्ष!-डकैतकी भौति (कृष्णका) जो 
वक्ष है, वह समस्त ब्रजनारियोंको बलपूर्वक खींच लेता 
है। 

शैल-छिद्रे:-हदयस्थ दोनों स्तनोंके छिद्रमें 
(मध्यस्थलमें) ॥ 77-76॥ 

अनुभाष्य-- वेणामूलः--सुगन्धित खसखस ॥ 76॥ 


श्रीकृष्णविरही महाप्रभुके द्वारा श्लोकका पाठ :- 
एतेक विलाप करिं विषादे श्रीगोरहरि, 
एइ अर्थ पड़े एक श्लोक। 
एइ श्लोक पाजा राधा, विशाखारे कहे राधा, 
उघाड़िया हृदयेर शोक॥77॥ 


अनुवाद-श्रीगौरहरिने इस प्रकार विलाप करते हुए 
विषादग्रस्त होकर इस (निम्नलिखित) श्लोकको पढ़ा, 
जिस श्लोकके द्वारा श्रीराधिकाने अपने हृदयके शोकको 
सम्पूर्ण रूपमें खोलकर श्रीविशाखा सखीको कहा 
था॥77॥ 


श्रीराधाकी श्रीकृष्णदर्शन-तृष्णा :- 
गोविन्दलीलामृत (8/7) में- 
हरिण्मणिकवाटिकाप्रततहारिवक्ष:स्थलः 
स्मरार्ततरुणीमनःकलुषहारिदोरगलः । 
सुधाशुहरिचन्दनोत्पलसिताभ्रशीताड़नकः 
स मे मदनमोहनः सखि तनोति वक्षःस्पहाम्‌॥ 78 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--हे सख्यि, जिनका 
वक्षःस्थल-इन्द्रनीलमणिसे निर्मित कपाटकी भौँति विस्तृत 
और मनोहर है, जिनकी दोनों भुजाएँ कामसे पीड़ित 
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तरुणियोंके मनके कलुषका (कामतापका) हरण करती 
हैं, जिनके अड़ः चन्द्रमा, हरिचन्दन, नीलकमल और 
कर्पूरकी शीतलताको धारण करते हैं, वे मदनमोहन मेरे 
वक्षकी स्पृहाका विस्तार कर रहे हैं॥78॥ 
अनुभाष्य- 

हे सखि, हरिण्मणिकवाटिका-प्रततहारिवक्ष:स्थलः (हरिण्मणिभिः 
इन्द्रनीलमणिभि: रचितायाः कवाटीकायाः: ग्रततिः विस्तृतिः ता 
हर्तु शील॑ यस्य तथाथूर्त च वक्षःस्थलं॑ यस्य॒सः) 
स्मरात्ततरुणीमन:-कलुषहारिदोर्गलः (स्मरात्तानां मदनपीड़ितानां 
तरुणीनां युवतीनां मनःकलुषं मनस्तापं हर्चु धुजरूपार्गलः यस्य 
सः) सुधाशुहरिचन्दनोत्पलसिताभ्रशीताड़कः (सुधांशु: शशधरः 
च हरिचन्दनं च उत्प्ल कुकलर्य पद्म कमल च सिताभ्रः 
कर्प्रः च एभ्योडपि शीतल अछ्ड॑ यस्य सः) मदनमोहनः से 
(मम) वक्ष:स्पुहं तनोति। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥78॥ 


श्रीकृष्णदर्शनसे वज्चित महाप्रभुका विलाप :-- 
प्रभु कहे,--“कृष्ण मुजि एखनि देखिनु। 
आपनार दुर्देवे पुनः हाराइनु॥79॥ 
चश्वलस्वभाव कृष्णेर, ना रय एकस्थाने। 
देखा दिया मन हरि करे अन्तर्धाने॥ 80॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैंने अभी-अभी 
श्रीकृष्णको देखा, किन्तु अपने ही दुर्भाग्यके कारण मैंने 
उन्हें पुनः खो दिया है। श्रीकृष्णका स्वभाव बहुत 
चज्चल है, वे किसी एक स्थानपर नहीं रहते। श्रीकृष्ण 
एकबार अपने दर्शन देकर मनका हरण कर लेते हैं 
और फिर अन्तर्धान हो जाते हैं॥79-80॥ 


गोपीप्रेमको वर्धित करनेके लिये 
श्रीकृष्मका राससे अन्‍्तर्धान होना :- 
श्रीमद्भागवत (0/29/48) में-- 


तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमाणथ्र केशवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥ 8। ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 8।॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


5/78-84 ] 


अमृतप्रवाह भाष्य-[केशव-'क' अर्थात्‌ ब्रह्मा और 
'ईश' अर्थात्‌ महादेबको वशीभूत करनेवाले] श्रीकृष्ण 
उनके (गोपियोंके) सोभाग्य-अहड्डारको देखकर उसे 
प्रशमित करनेके लिये और उनके प्रति कृपा करनेके 
लिये उस स्थानसे [रासस्थलीसे] अन्‍न्तर्धान हो गये॥ 8॥॥ 

अनुभाष्य-महाभागवत श्रीशुकदेव शुश्रूषु परीक्षितको 
श्रीकृष्णकी रासलीलाका वर्णन कर रहे हैं- 

केशव: (कश्व ईशश्व तो वशयतीति तथा सः कृष्ण:) 

तासां (गोपीनां) ततसौभगमद॑ (तेषां सौभाग्यमूलगर्व) मान 
(गर्व) च वीक्ष्य, तस्य प्रशमाय ग्रसादाय तत्र (रासस्थल्याम्‌) 
एव अन्तरधीयत (अन्तहिंतः बभूव)। 

श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥8|॥ 


श्रीस्वरूपको गान गानेकी आज्ञा :- 

स्वरूप-गोसाजिरे कहेन,--“गाओ एक गीत। 
याते आमार हृदयेर हये त' 'सम्वित्‌॥ “82 ॥ 

अनुवाद-महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरसे कहा,--“तुम 
एक गीत गाओ, जिससे मेरे व्याकुल हृदयको स्थिरताकी 
प्राप्ति हो॥ “82॥ 

अनुभाष्य-- सम्वित्‌:-व्याकुल-चित्तमें स्थिरज्ञानकी 
प्राप्ति॥ 82॥ 
स्वरूप-गोसाजि तबे मधुर करिया। 
गीतगोविन्देर पद गाय प्रभुरे शुनाआ॥83॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर अत्यन्त मधुर 
स्वरसे श्रीगीत-गोविन्दके पदको गाकर उन्हें सुनाने 
लगे॥ 83 ॥ 
गोपियोंके द्वारा रासरसिक श्रीकृष्णका स्मरण :- 
गीतगोविन्द (2/5)में - 
रासे हरिमिह विहितविलासम्‌। 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌॥ 84 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 84॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--इस रासमें अनेक प्रकारसे 


[ 5/84-94 पन्द्रहवाँ 


विलास करनेवाले एवं परिहास करनेवाले हरिको मेरा 
मन स्मरण कर रहा है ॥ 84 ॥ 
अनुभाष्य- 
हे सखि, इह रासे (रासक्रीड़ायां) मम मनः विहित-विलारस 
(विहितः सम्पादितः विलासः येन तं) कृतपरिहासं (कृतः 
विहितः परिहासः येन त॑) हररें स्मरति। 
शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 84॥ 


गानको श्रवण करके महाप्रभुके द्वारा प्रेमावेशमें नृत्य :-- 
स्वरूप-गोसाजि यबे एइ पद गाहिला। 
उठि' प्रेमावेशे तबे नाचिते लागिला॥ 85॥ 


अनुवाद-जब श्रीस्वरूप दामोदरने इस पदका गान 
किया, तब महाप्रभु उठकर प्रेमावेशमें नृत्य करने 
लगे॥ 85॥ 


महाप्रभुके श्रीअड्ञोमें अष्टसात्ततिक-विकार और 
समस्त भावोका एक साथमें उदित होना :-- 


'अष्टसात्त्विक' भाव अड़े प्रकट हइल। 
हर्षादि 'व्यभिचारी' सब उथलिल॥ 86॥ 


भावोदय, भावसन्धि, भाव-शाबल्य। 
भावे-भावे महायुद्धे सबार प्राबल्य॥ 87॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके श्रीअड्ञोमें अष्टसात्तिवक भाव 
प्रकटित हो गये। हर्ष आदि समस्त व्यभिचारी भाव भी 
उमड़ पड़े। महाप्रभुमें भावोंका उदय, भाव-सन्धि और 
भाव-शाबल्यका प्रकाश होने लगा। भावोंका परस्परमें 
महायुद्ध होने लगा, क्योंकि सभी भाव बहुत प्रबल 
थे॥ 86-87॥ 

अनुभाष्य-- भावोदय-अष्टसात्त्विक-भावोंका उदय; 
भावसन्धि--एक समान अथवा पृथक-पृथक्‌ दो भावोंका 
मिलन; भाव-शाबल्य|--भाव-समूहौका परस्पर मर्दन॥&7॥ 

उस पदका गान, आस्वादन और नर्तन :- 

सेइ पद पुनः पुनः कराय गायन। 
पुनः पुनः आस्वादये, करेन नर्त्तन॥88॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरसे पुनः पुनः 
उस पदका ही गान करवाया और स्वयं पुनः पुनः 
उसका नये-नये रूपमें आस्वादन करते हुए नृत्य 
किया॥ 88॥ 
श्रीस्वरूपके कीर्तनका समापन :- 
एइमत नृत्य यदि हैल बहुक्षण। 
स्वरूप-गोसाजि पद कैला समापन॥ 89॥ 


महाप्रभुकी अवस्थाको देखकर श्रीस्वरूपके 
द्वारा गान बन्द करना :- 


'बल' बल बलि प्रभु कहेन बार बार। 

ना गाय स्वरूप-गोसाजि प्रेम देखि तौँर॥90॥ 
सभीके द्वारा हरिध्वनि :- 

“बल, 'बल्‌ प्रभु बलेन, भक्तगण शुनि'। 

चौदिकेते सबे मेलि' करे हरिध्वनि॥9॥ 


अनुवाद-इस प्रकार जब महाप्रभुको नृत्य करते 
हुए बहुत समय हो गया, तब श्रीस्वरूप दामोदरने पदको 
गाना बन्द कर दिया। महाप्रभु तब भी श्रीस्वरूप 
दामोदरको बार बार बोलो, बोलो' कहकर पद गानेके 
लिये कहते रहे, किन्तु श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुके 
प्रेममें आविष्ट होकर नृत्यके श्रमको देखकर गान नहीं 
किया। महाप्रभुने पुनः बोलो! बोलो |!' कहा और उसे 
सुनकर सभी भक्त महाप्रभुकों चारों ओरसे घेरकर 
हरिध्वनि करने लगे॥ 89-9]॥ 


श्रीरायके द्वारा महाप्रभुकौ थकावटको दूर करना :- 
रामानन्द-राय तबे प्रभुरे बसाइला। 
व्यजनादि करि' प्रभुर श्रम घुचाइला॥ 92॥ 


अनुवाद-तब श्रीरामानन्द रायने महाप्रभुको बैठाया 
और पंखा आदि झलकर उनके परिश्रमको दूर 
किया॥ 92॥ 

महाप्रभुका स्नान और भोजनके पश्चात्‌ शयन :- 
प्रभुरे लज गेला तबे समुद्रेर तीरे। 
स्नान कराजा पुनः तारे लजा आइला घरे॥ 93॥ 
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भोजन कराजा प्रभुरे कराइला शयन। 
रामानन्द-आदि सबे गेला निज-स्थान॥ 94 ॥ 


अनुवाद--श्रीरामानन्द राय महाप्रभुको समुद्रतटपर 
ले गये और उन्हें समुद्रमे स्नान करवाकर पुनः घरपर 
ले आये। तब महाप्रभुको भोजन करवाकर शयन करा 
दिया, उसके पश्चात्‌ श्रीरामानन्द राय आदि सभी भक्त 
अपने-अपने स्थानपर लौट गये॥ 93-94 ॥ 


गोपीदासीके अभिमानमें महाप्रभुके द्वारा 
वृन्दाबनकी लीलाका उद्दीपनरूपी दिव्योन्माद 
(उद्घृर्णा और चित्रजल्प) :- 


एइ त' कहिलुँ प्रभुर उद्यान-विहार। 
वृन्दावन- भ्रमे यौँहा प्रवेश तौँहार॥ 95 ॥ 
विलाप-सहित एइ उन्माद-वर्णन। 
श्रीरूप-गोसाजि इहा करियाछेन लिखन॥ 96॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने महाप्रभुके उद्यान-विहारका 
वर्णन किया, जिसमें महाप्रभुने वृन्दावनके भ्रमसे प्रवेश 
किया था। उनके इस विलाप-सहित उनन्‍्मादका वर्णन 
श्रीरूप गोस्वामीने अपने ग्रन्थ स्तवमालामें लिखा 
है॥ 95-96 ॥ 

वृन्दावनकी उद्दीपनासे प्रेमावेशमें श्रीकृष्णनामका 


उच्चारण करनेवाले महाप्रभु :- 
स्तवमालामें प्रथम चैतन्याष्टकका (6) श्लोक- 


पयोराशेस्तीरे स्फुरदुपवनालीकलनया 
मुहर्क्दारण्यस्मरणजनितप्रेमविवशः । 

क्वचित्‌ कृष्णावृत्तिप्रचलरसनो भ्क्तिरसिकः 

स्‌ चैतन्यः कि मे पुनरपि द्रशोर्याप्यति पदम्‌॥97 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--समुद्रके तटपर सुन्दर उपवन- 


०>लजईलर० 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रेणीको देखकर महाप्रभु बार बार वृन्दावनके स्मरणके 
कारण प्रेममें विवश हो जाते थे; प्रचल (चज्चल) 
रसनासे भक्तिरसिक गौराड़ 'कृष्ण' 'कृष्ण' बोल रहे 
हैं,-ऐसे चैतन्यदेव क्‍या मेरे दर्शन पथपर पुनः 
आविरभ्भूत होंगे? ॥ »9॥ 


पन्द्रहर्वें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 
अनुभाष्य- 

क्वचित्‌ यः पयोराशे: (समुद्रस्य) तीरे (तटो बालुकाखण्डे) 
स्फुरदुपवनालि-कलनया (स्फुरन्तीनां सुशोभितानां उपवनालीनां 
उपवनपुआनां कलनया अवलोकनेन) मुहः (अनुक्षण) 
वृन्दारण्य-स्परणजनित-प्रेमविवशः (वृन्दावन-चिन्तोदयात्‌ प्रेमणा 
कृष्णप्रेमलालसया विवशः) अभूतु कृष्णावृत्तिप्रचलरसनः (कृष्णेति 
नाग्नः सदाकीत्तनेन प्रचला चश्चला रसना यस्य सः) भ्क्तिरसिकः 
सः चैतन्यः मे (मम) दुशो: (नयनयोः) पद (मार्ग) पुनरपि 
कि यास्यति (प्राप्स्यति) 2 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥97॥ 


पन्द्रहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


अनन्त चैतन्यलीला ना याय लिखन। 
दिडममात्र देखाआ ताहा करिये सूचन॥ 98 ॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी लीलाएँ अनन्त हें, 
इसलिये उन सबको लिखा नहीं जा सकता। में तो 
केवल उन लीलाओका दिग्दर्शन करवाकर उनको 
भूमिका मात्र ही प्रस्तुत कर रहा हूँ॥98॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 99॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 
उद्यानविहारो नाम पश्चदशः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥99॥ 


न्त्यखण्डमें उद्यानविहार नामक 
का अनुवाद समाप्त। 


सोलहवाँ अध्याय 


कथासार-गौड़ीय-भक्तगण पुनः श्रीक्षेत्रमे आये। 
उनके साथ श्रीरघुनाथदासके सम्बन्धसे चाचा कहलानेवाले 
श्रीकालिदास आये थे। श्रीकालिदासने गौड़देशके समस्त 
वैष्णवोंका अधरामृत प्राप्त किया था; उन्होंने झडुठाकुर 
तकके अधरामृतको प्राप्त किया था। उसी सुकृतिके 
बलसे उन्होंने नीलाचलमें महाप्रभुके चरणामृत और 
प्रसादको प्राप्त किया। सात वर्षकी आयुर्मे कविकर्णपूरने 
महाप्रभुके निकट आकर हरिनाम महामन्त्र प्राप्त किया 
और उन्होंने उसी समय अपने कवित्वका परिचय भी 
दिया था। वल्‍लभभोगको प्राप्त करके महाप्रभुने फेलामृतके 
(श्रीकृष्ण-उच्छिष्टरूपी अमृतके) माहात्म्यका वर्णन किया 
और समस्त वेष्णवोंको फेलामृतका सेवन करवाकर 
स्वयं श्रीकृष्फके अधरामृतके पान करनेमें निमग्न हो 

गये। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


स्वयं आचरण करके भक्तिको शिक्षा प्रदान 
करनेवाले श्रीगौरको प्रणाम :-- 


बन्दे श्रीकृष्णचेतन्यं कृष्णभावामृतं हि यः। 
आस्वाद्यास्वादयन्‌ भक्तान्‌ प्रेमदीक्षामशिक्षयत्‌॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जिन्होंने कृष्णभावामृत स्वयं 
आस्वादन करके और भक्तोको भी उसका आस्वादन 
करवाकर, प्रेम-दीक्षा-विषयक दिव्यज्ञानकी शिक्षा दी 
थी, मैं उन श्रीकृष्णचैतन्यकी वन्दना करता हूँ॥॥ 
अनुभाष्य-- 
यः (महाप्रभुः) कृष्णभावायृ्त (उन्नतोज्ज्वलरसं) स्वयम्‌ 
आस्वाद्य भक्तान्‌ (निजाश्रितानु) आस्वादयन प्रेमर्दक्षां (शुद्धप्रीतियलां 
भजनप्रणाली) च अशिक्षयत्‌ (उपदिदेश), त॑ श्रीकृष्णचेतन्यम्‌ 


(अह बन्‍्दे। 

शलोक- भावानुवाद--जिन महाप्रभुने उन्नतोज्ज्वबलर्सका 
स्वयं आस्वादन करके अपने आश्रितजनोंको उसका 
आस्वादन करवाकर शुद्धप्रीतिमूलक भजनप्रणालीका 
उपदेश दिया, उन श्रीकृष्णचैतन्यकी मैं वन्‍्दना करता 
हूँ॥।॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और समस्त गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


नीलाचलमें भक्तोंके साथ महाप्रभुकी लीला :- 
एइमत महाप्रभु रहेन नीलाचले। 
भक्तगण-सज़े सदा प्रेम-विह्ले॥ 3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु सदा प्रेममें विह्नल 
होकर अपने भक्तोके साथ नीलाचलमें वास करते 
थे॥3॥ 


अगले वर्ष रथयात्राके उपलक्ष्यमें 

गौड़ीय-भक्तोका पुरीमं आगमन :- 
वर्षान्तरे आइला सब गौड़ेर भक्तगण। 
पूर्ववत्‌ आसि' कैल प्रभुर मिलन॥4॥ 


अनुवाद-एक वर्षके पश्चात्‌ समस्त गौड़ीय भक्त 
पूर्व वर्षोकी भाँति श्रीजगन्नाथपुरीमं आकर महाप्रभुसे 
मिले॥4॥ 


गौड़ीय भक्तोंके साथ श्रीकालिदासका आगमन :-- 
ताँ-सबार सड़े आइल कालिदास नाम। 
कृष्णनाम बिना तेहो नाहि जाने आन॥5॥ 
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श्रीकालिदासके गुण :- 
महाभागवत ते हो, सरल उदार। 
कृष्णनाम सड़ेतें चालाय व्यवहार॥6॥ 


अनुवाद-उन गौड़ीय भक्तोके साथ श्रीकालिदास 
नामक एक भक्त भी आये। वे श्रीकृष्णनामके अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहीं जानते थे। वे महाभागवत, सरल और 
उदार थे, वे श्रीकृष्णनामके संड्रेतके द्वारा ही अपने सब 
कार्य करते थे॥5-6॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- क्रष्णनाम सड़ेते! चालाय 
व्यवहार--श्रीकृष्णनामके सड्लेत्तके साथ (अपने) व्यवहारिक 
कार्य आदिका निर्वाह करते॥6॥ 


कौतुकेते तेँहो यदि पाशक खेलाय। 
हरे कृष्णं हरे कृष्ण करिं पाशक चालाय॥7॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदास कौतुकसे भी यदि पासा 
खेलते, तो वे पासे भी हरे कृष्ण! हरे कृष्ण कहकर 
ही चलाते थे॥7॥ 

अनुभाष्य-श्रीकालिदास विष्णु-वैष्णवमे पूर्ण समर्पित 
आत्मा, श्रीकृष्का अनन्य भजन करनेवाले और 
अप्राकृत श्रद्धायुक्त थे। उनकी श्रीकृष्णनाममें निष्ठाका 
अनुसरण नहीं करके, कोई अनर्थयुक्त जीव यदि केवल 
अपनी इन्द्रिय-तृप्तिके लिये उनके बाहरी व्यवहारको 
(पासा खेलनेको) देखकर उनकी वज्चना-लीलाका 
अनुकरण करके कभी पासा (जुआ) खेल आदि वृथा 
व्यसनमें आसक्त होता है, तो फिर (भाः /8/38-4। 
श्लोकके अनुसार) उसकी कलिके दासत्व-हेतु पाप 
अथवा अधर्म-प्रवृत्ति ही वर्धित होगी। बाहरसे श्रीकालिदासके 
जैसे नामोच्चारणका अनुकरण और चेष्टाएँ रहनेपर भी 
उसको उस नामोच्चारणके अनुकरणकी चेष्टा ही 
नामके बलपर पापमें प्रवृत्ति हेतु वह नामापराध ही 
होगा। जगत्‌के शिक्षित, संयत और सत्‌-चरित्र व्यक्तियोंके 
द्वारा धर्मके नामपर उसकी इस प्रकारकी दुर्नीतिपर 
आधारित कपटताकी निन्दा होगी॥7॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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बेष्णवोंके उच्छिष्टका भोजन करनेवाले 
श्रीकालिदासका पूर्ब-परिचय :-- 


रघुनाथदासेर तेँहो हय ज्ञाति-खुड़ा। 
वैष्णवेर उच्छिष्ट खाइते तेँहो हैल बुड़ा॥8॥ 


महासौभाग्यवान्‌ श्रीकालिदासकी वैष्णबोंके प्रति अद्वितीय 
सेवाप्रवृत्तकि कारण महामहाप्रसादमें विश्वास :-- 


गौड़देशे हय यत वैष्णवेर गण। 

सबार उच्चछष्ट तेंहो करिल भोजन॥9॥ 
ब्राह्मण-वैष्णव यत--छोट, बड़ हय। 

उत्तम वस्तु भेट लजा तार ठाजि याय॥0॥ 


तार ठाजि शेष-पात्र लयेन मागिया। 
काँहा ना पाय, तबे रहे लुकाआ॥॥॥ 


भोजन करिले पात्र फेलाआ याय। 
लुकाजा सेइ पात्र आनि' चाटि' खाय॥ 2॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदास सम्बन्धसे श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीके चाचा थे, वे सारा जीवन वेष्णवोका उच्छिष्ट 
खाते-खाते हुए ही वृद्ध हुए। गौड़देशमें जितने वैष्णब-गण 
हैं, श्रीकालिदासने उन सबके उच्छिष्टको खाया था। वे 
छोटे-बड़े समस्त ब्राह्मण-वैष्णवोंको भेंट देनेके लिये 
उत्तम वस्तुएँ लेकर उनके पास जाते और उन 
वेष्णवोसे उच्छिष्ट माँगकर ले लेते। यदि उन्हें कहींपर 
मॉँगनेपर भी उच्छिष्ट नहीं मिलता, तो वे उस वेष्णवके 
घरके आस-पास छिपकर रह जाते। जब वेष्णब लोग 
भोजन करनेके बाद अपने जूठे पत्तलोंको फैंककर 
जाते, तब श्रीकालिदास उन वैष्णवोंकी अनुपस्थितिमें 
छिपकर उन पत्तलोंको उठाकर उनपर लगे भोजनको 
चाट-चाटकर खा जाते॥ 8-2॥ 

अनुभाष्य- ब्रह्मण-वेष्णव|-शैक्र-ब्राह्मण कुलमें जन्मे 
वेष्णव॥ 0॥ 

श्रीकालिदासकी वैष्णवोंमें जातिबुद्धि नहीं :-- 

शुद्र-वैष्णवेर घरे याय भेट लजा। 
एइमत तौर उच्छिष्ट खाय लुकाआ॥ 3॥ 
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अनुवाद--श्रीकालिदास शूद्र जातिमें उत्पन्न वैष्णवोके 
घर भी कुछ भेंट लेकर जाते और उसी प्रकारसे 
छिपकर उनका भी उच्छिष्ट खाते॥3॥ 

अनुभाष्य- शूद्र-वेष्णव!-शौक्र-शूद्र कुलमें जन्में 
वैष्णव ॥ 3॥ 


श्रीकालिदास और झडु-ठाकुरका वृत्तान्त :- 
भुंइमालि-जाति, 'वैष्णव--'झड़' तौँर नाम। 
आम्रफल लजा तेहो गेला तार स्थान॥4॥ 


अनुवाद--भुंइमालि-जातिके झड़ु नामक एक वैष्णव 
थे। श्रीकालिदास उनके घरपर आमके फल लेकर 
गये॥ 4॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- भ्रंह्याली:-- हॉडी' तुल्य एक 
विशेष जाति॥ 4॥ 

अनुभाष्य-श्रीकालिदास और झडु ठाकुर,-इन 
दोनोंका घर 'भेदों' अथवा भादुया' ग्राममें था। श्रील 
दास गोस्वामीकी प्रकट-भूमि 'कृष्णपुर' ग्रामसे प्रायः तीन 
मील द॑क्षिणमे ओर इ-आइ-आर लाइनपर बैण्डल-जंक्शनसे 
प्रायः एक मील पश्चिममें अवस्थित है और 
डाकघर-देवानन्दपुर है। झडु॒ ठाकुरके द्वारा सेवित 
श्रीमदनगोपाल-विग्रह इसी स्थानपर श्रीरामप्रसाद दास 
नामक एक रामायेत (रामानन्दी' सम्प्रदायके व्यक्ति)के 
द्वारा पूजित हो रहे हैं। सुना जाता है, श्रीकालिदासके 
सेवित विग्रह सरस्वती नदीके तटवर्ती शट्डनगरमें अब 
तक भी जिस किसी प्रकारसे सेवित होते हुए आ रहे 
हैं। आजसे लगभग बीस वर्ष पूर्व त्रिवेणीके अधिवासी 
मतिलाल चट्टोपाध्याय नामक एक व्यक्तिने उन्हें अपने 
घरमें ले जाकर सेवा प्रारम्भ कौ हे॥4॥ 


आम्र भेट दिया ताँर चरण बन्दिला। 
तार पत्नीरे तबे नमस्कार कैला॥5॥ 


पत्नी-सहित तें हो आछेन बसिया। 
बहु सम्मान कैला कालिदासेरे देखिया॥6॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
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अनुवाद--श्रीकालिदासने श्रीझडु ठाकुरको आम 
भेंट देकर उनके चरणोंकी वन्दना को, तत्पश्चात्‌ 
श्रीकालिदासने श्रीझडु ठाकुरकी पत्नीको भी नमस्कार 
किया। उस समय श्रीझडु ठाकुर अपनी पत्नीके साथ 
बैठे हुए थे, उन्होंने श्रीकालिदासको देखकर उनका 
बहुत सम्मान किया॥5-6॥ 


इष्टगोष्ठी कतक्षण करि' तौर सने। 
झडुठाकुर कहे तारे मधुर वचने॥॥7॥ 


झडु-ठाकुरके द्वारा दीनतावशतः वज्चनाकी चेष्टा; 
अमानी होना और मान प्रदान करना :- 


“आमि नीचजाति, तुमि--अतिथि सर्वोत्तम। 
कोनू प्रकारे करिमु तोमार सेवन? 28॥ 


आज्ञा देह',--ब्राह्मण-घरे अन्न लजा दिये। 
तँहा तुमि प्रसाद पाओ, तबे आमि जीये॥ ”9॥ 


अनुवाद--श्रीझडु॒ ठाकुरने कुछ समय तक 
श्रीकालिदासके साथ इष्ट-गोष्ठी करनेके पश्चात्‌ मधुर 
वचन कहे,--“मैं नीच-जातिका व्यक्ति हूँ और आप 
सर्वोत्तम अतिथि हैं। मैं किस प्रकारसे आपकी सेवा 
करूँ? यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं किसी ब्राह्मणके 
घरमें कच्चे चावल आदि जाकर दे हूँ और आप वहीं 
प्रसादको ग्रहण करें। ऐसा करनेसे मैं सुखपूर्वक जीवन 
व्यतीत करूँगा॥ '7-9॥ 


अमृतानुकणिका-इस पृथ्वीपर दो प्रकारके मनुष्य 
देखे जाते हैं-एक प्रकारके मानव पूर्ण भगवद्‌-विश्वासी 
ओर एक प्रकारके मानव कर्मजड़-स्मारत्त। एक प्रकारके 
व्यक्तियोंका विचार जीवके स्वरूपको लेकर होता है 
ओर अन्य एक प्रकारके व्यक्तियोंका विचार विरूपको 
लेकर होता है। श्रीगीता (2/24)में जीवात्माके स्वरूप 
विचारमें कहा है- 

नित्य: स्वागत: स्थाणुरचलो5यं सनातनः ॥ 

आत्मा नित्य वस्तु है, सभी योनियोंमें भ्रमण 

करनेपर भी स्थिर, अचल और सनातन है। आत्मामें 
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स्थित अथवा नित्य स्वरूपमें अवस्थित होकर पूर्ण 
सच्चिदानन्द भगवान्‌की नित्य सेवा ही दैवी गुणोंवाले 
पुरुषोंकी अभिलषित वस्तु है। उनकी चेष्टा परिवर्तनशील 
असत्‌ स्थूलदेह और सूक्ष्मेददके कार्योंमें नियुक्त ना 
रहकर सदा अपरिवर्तनशील सत्‌ आत्म-विषयमें ही 
नियुक्त होती है। भगवद्‌-विस्मृतिके कारण ही यह 
विरूप स्थूल और सूक्ष्म देह धारण करनी होती है। 
गीतामें कहा गया है-इस स्थूल और सूक्ष्म देहके 
कार्यमें लिप्त रहनेसे विरूप बुद्धि नष्ट न होकर और 
भी बढ़ती जाती है। कर्मजड़ स्मारत्तगणोंकी बुद्धि वेदोंके 
मधु-पुष्पित वाक्योंमें लगकर कर्मके फलोंको भोगनेमें 
ही नियुक्त है। इसलिये वे देहको छोड़कर और कुछ 
विचार नहीं कर पाते हैं। आत्मविचारका प्रयास 
दिखानेपर भी स्मारत्तगण देह-विचार ही सामने लाते हैं। 
पारमार्थिक राज्यमें भी उनका देह-विचार प्रबल हो 
उठता है। इस प्रकारके विचारके वशीभूत होकर वे 
विष्णुभक्तोंके जन्मको खोजते हुए उनकी जातिके 
विचारको लेकर व्यस्त होते हैं। इन सब स्मार्त्त 
विचारोंका चश्मा पहनकर भागवत-वक्स्तुके जन्म विचारको 
करते हुए हम भी विष्णु-चरणामृतको प्राकृत जल 
देखेंगे, शालिग्रामको शिला देखेंगे, गोबरको विष्ठा देखेंगे, 
शह्जको हड्डी देखेंगे और भगवानकी देहको भी हाड़-मांसकी 
थैली समझेंगे। किन्तु भगवद्धक्तमण सभीमें अप्राकृत 
दर्शन करते हैं, क्योंकि वे सेवोन्मुख हैं। भोगोन्मुख 
दृष्टि जड़-दर्शन करवाती है और सेवोन्मुख नेत्रोंसे 
चिन्मय दर्शन होता है। इसलिये कर्म॑जड़ स्मात्तंगण 
बाहरी जन्म-कर्मको लेकर व्यस्त रहते हैं। प्राकृत 
जाति या वर्ण स्त्रीसड़से ही उत्पन्न वस्तु मात्र है। 
भगवद्धक्तोकी कोई प्राकृत जाति नहीं होती, क्‍योंकि वे 
प्राकृत गुणमय जगत्‌में अप्राकृत निर्गुण वस्तु हैं। 
कमंजड़ स्मारत्तगण भोगोन्मुख मस्तिष्कमें यह सूक्ष्म 
विचार धारण नहीं कर पाते हैं। श्रीनारायण गण्डकी 
शिलामें प्रकटित होकर अर्चारूप धारण कर सकते हैं, 
अथवा आठ प्रकारकी अर्चामूर्तिमं विराजित हो सकते 
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हैं। वेष्णब अति नीचकुलमें जन्म ले सकते हैं। इसके 
लिये श्रीनारायण शिला या मिट्टी, काष्ठ, पत्थर या लोहे 
या बालूके नहीं होते अथवा वैष्णव चमार, झाड़ूदार, 
चण्डाल, वैश्य, क्षत्रिय या प्राकृत ब्राह्मण भी नहीं होते। 
रैदास कभी भी चमार नहीं थे, झडु ठाकुर भुँइमालि 
नहीं थे, गृहक चण्डाल नहीं थे, उद्धारण ठाकुर सोनेके 
व्यापारी (सुनार) नहीं थे, नरोत्तम ठाकुर कायस्थ नहीं 
थे या श्रीनिवास आचार्य प्राकृत ब्राह्मण भी नहीं थे। 
ये सभी बैक॒ण्ठ वस्तु हैं-एक-एक कुलको पवित्र 
करनेके लिये धराधाममें अवतीर्ण हुए हैं। भक्त या 
वैष्णब भगवानके अभिन्न तनु है। वैष्णब अच्युत गौत्रीय 
हैं। इसलिये महाप्रभुने हरिदास ठाकुरको कहा है (चैः 
भा: मध्यखण्ड 0/36)- 

“एह मोर देह हैते तुमि मोर बड़। 

तोमार ये जाति, सेह जाति मोर द्ुढ़॥” 

“मेरी अपनी देहसे तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस 
जातिके हो, वही मेरी भी जाति है।” 

गुणविहीन जाति ब्राह्मणकी बात तो बहुत दूरकी, 
शम-दम आदि गुणसम्पन्न सगुण ब्राह्मणसे भी भगवद्धक्त 
कोटि-कोटि गुणा श्रेष्ठ होते हैं-यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञ 
ब्राह्मणसे भी भगवद्धक्तकी श्रेष्ठता शास्त्रीय वाक्य और 
विचारके द्वारा देखी जा सकती है। जैसे, गरुड़पुराणमें 
कहा गया है- 

“ब्राह्मणानां सहस्नेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते। 
सत्रयाजि सहस्रेभ्यः सर्ववेदान्तपारगः ॥ 
सर्वावेदान्तवित॒कोट्या विष्णु-भक्तो विशिष्यते। 
वैष्णवानां सहस्रेभ्य: एकान्त्येको विशिष्यते॥ ” 

[अर्थात्‌ “हजार ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक याज्ञिक 
पुरुष श्रेष्ठ है, हजारों याज्ञिक ब्राह्मणोंकी अपेक्षा एक 
सर्ववेदान्त-शास्त्रज्ञ पुरुष श्रेष्ठ है, करोड़ों सर्ववेदान्त- 
शास्त्रज्ञोकी अपेक्षा एक वेष्णव श्रेष्ठ है और हजारों 
वैष्णबोंकी अपेक्षा एक एकान्तिक भक्त श्रेष्ठ है।"] 

शम-दम आदि बारह गुणसम्पन्न ब्राह्मण भी यदि 
कमलनाभ श्रीभगवान्‌की सेवा-विमुख हो, तब उससे 
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भगवद्धक्त चण्डाल भी श्रेष्ठ है और इससे भी कोई यह 
ना माने कि ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न वैष्णवसे चण्डाल 
कुलमें उत्पन्न वैष्णव छोटा है। जड़ स्मार्त्त विचारके 
वशीभूत होकर अनेक लोग मिट्टीके अर्चाविग्रहको 
स्वर्ण-प्रतिमासे छोटा मानकर भगवानके चरणोंमें अपराध 
करते हैं। इसलिये 'मिट्टीके गौराड़”, 'सोनेके-गौराड़' 
नाम दिया है। श्रीरघुनाथ भट्ट गोस्वामीकी अपेक्षा 
श्रीरघुनाथ दास गोस्वामीको छोटा मानकर बे दोनोंके 
चरणोंमें अपराध करते हैं। 
श्रीभगवानकी अड़कान्ति या शक्तिमानकी निशक्तिक 

प्रतीति ही ब्रह्म प्रतीति है और जड़के मध्य अनुप्रविष्ट 
भगवदंशकी अनुभूति ही परमात्म अनुभूति है। ब्रह्म 
और परमात्म प्रतीतिको क्रोड़ीभूत करके ऐश्वर्य और 
माधुर्यके पूर्ण विकासके सहित सम्पूर्ण दर्शन ही 
भगवद्दर्शन है। इसलिये जो भक्त या वैष्णव हैं, वे एक 
ही साथर्मे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण और परमात्मविद्‌ योगी हैं; 
अर्थात्‌ जो लखपति हैं, वे हजारकी और सौकी मुद्राके 
भी अधिकारी हैं। जैसे लखपतिको यदि कहा जाय कि 
तुम्हारे पास हजार रुपये या सौ रुपये नहीं है, तो यह 
पागलके प्रलापके भाँति ही है। उसी प्रकार यदि 
भगवद्धक्तको कहा जाय कि 'तुम भक्त या वैष्णव हो, 
किन्तु ब्राह्मण नहीं हो, तब यह बात भी उसी प्रकार 
हास्यास्पद है। 

सभी जीव स्वरूपतः भगवान्‌के दास हैं। जिन सब 
जीवोंमें यह अनन्‍्तर्निहित दास्यवृत्ति जाग्रत होती है, 
आचार्य उनको ब्राह्मण कहकर निर्देश करते हैं। 
इसलिये वैष्णवमें सगुण ब्राह्मणता तो छोटी सी बात है, 
निर्गुण ब्राह्मणताका भी अभाव नहीं है-वह पूर्णभावसे 
विराजित है। निर्गुण ब्राह्मणताकी चरम परिणति ही 
वेष्णवता है। इसलिये ही श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरने लिखा 
है (चै:भाः मध्यखण्ड दसवाँ अध्याय)- 

“ये ते कुले वैष्णबेर जन्म केने नहे। 

तथापिह सर्वोत्तम सर्वशास्त्रे कहे॥/00॥ 

ये पापिष्ट वैष्णवेर जातिबुद्धि करे। 

जन्म जन्म अधम योनिते डुबि मरे॥02॥ ” 


सोलहवाँ अध्याय 
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[किसी भी कुलमें वेष्णबका जन्म क्‍यों न हुआ 
हो, तथापि वह सर्वोत्तम है, यही समस्त शास्त्रोंका 
कहना है। जो पापी वैष्णवोंमें जातिबुद्धि करते हैं, वे 
जन्म-जन्ममें अधम योनिको प्राप्त करते हैं।”] 


भगवद्धक्ततण अनेक समय स्वरूपके अपुत्वको 
उपलब्धि करके कहते हैं,-जैसे श्रीहरिदास ठाकुरने 
कहा (चैःभाः मध्यखण्ड 0/59)- 

“निर्गुण अधम सर्वजातिबहिष्कृत।” 

[“मैं गुणशिन, अधम और अन्त्यज नीचजातिका 


हूँ।] 
अथवा श्रीसनातन गोस्वामीने सर्वोच्च कुलमें जन्म 
लेकर भी कहा (चैःचः मध्यलीला 20/99)- 
“नीच जाति, नीच-सड़ी, पतित अधम।” 
[“मैं नीच जातिका, नीच लोगोंका सड़ः करनेवाला, 
अधम पतित हूँ।”] 
अथवा श्रील नरोत्तमदास ठाकुर महाशय कहते 
हैं-- 
“अधम चण्डाल आमि, दयार ठाकुर तुमि।” 
[मैं तो अधम चण्डाल हूँ और आप परम दयालु 
ठाकुर (स्वामी) हैं।”] 
भगवद्धक्तोको ये सब स्वाभाविक दीनताको बातें 
प्राकृत बुद्धिसे ग्रहण करके जड़बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति कहते 
हैं--'ये अपने-अपने नीच जातित्वका परिचय अपने ही 
मुखसे दे रहे हैं, इसलिये ये नीचजातिके हैं।' किन्तु 
ये सब जड़बुद्धिसम्पन्न अपराधी व्यक्ति भगवानके द्वारा 
अपने मुखसे कही बातको नहीं सुनते, जैसे उन्होंने 
श्रीहरिदास ठाकुरसे कहा-- तोमार ये जाति, सेह जाति 
मोर द्रढ़॥” तुलसीदासजीने भी कहा है- 
“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, क्षूद्र सब्‌ कोइ करत विचार 
तुलसी कहे, हरि ना भजेत चारो चमार॥ 
हरि भजे त चारो जात मिलके एक हो जाय। 
अष्टधातु से परश लागाओये एक मूलूसे बिकाय॥ ” 


चारों जातियोमें-से किसी भी जातिमें क्‍यों न हो, 
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भगवान्‌का भजन न करनेके कारण वह चमार है। 
चमार जैसे चमड़ेका व्यापार करते हैं, इसी प्रकार जीव 
भगवानको भूलकर हाड़-मांसकी थेलीमें “मैं”की बुद्धि 
करते हैं और दैहिक क्रियाओंमें ही आसक्त होकर 
कर्मजड़ हो जाते हैं। और यदि वे हरिभजन करें तो 
चारों वर्णॉके सभी लोग भगवान्‌कौ जातिको प्राप्त करते 
हैं जिस प्रकार स्पर्शमणिके स्पर्शसे अष्टधातुकी सभी 
धातुएँ स्वर्ण हो जाती हैं। इसलिये भगवद्धक्त या वैष्णव 
ही सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवद्धक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।--“गौड़ीय 
प्रथम खण्ड, 43 संख्या ॥ 7-9॥ 


श्रीकालिदासकी दैन्योक्ति और 

वैष्णवोमें जातिबुद्धिहीनता :- 
कालिदास कहे,--“ठाकुर, कृपा कर मोरे। 
तोमार दर्शने आइनु मुई पतित पामरे॥20॥ 


पवित्र हइनु मुई, पाइनु दरशन। 
कृतार्थ हइनु, मोर सफल जीवन॥2॥ 


एक वाज्छा हय,--यदि कृपा करिं' कर। 
पादरज देह', पाद मोर माथे धर॥ “22 ॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदासने कहा,-'हे ठाकुर! आप 
मुझपर कृपा कीजिये, मैं पतित-पापी आपके दर्शन 
करनेके लिये आया हूँ। मैं आपके दर्शन करके पवित्र 
हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो 
गया है। मेरी एक इच्छा है जिसे आप कृपा करके 
पूर्ण कीजिये। आप मेरे सिरपर अपने चरणकमल 
रखकर मुझे अपने चरणोकी रज प्रदान कीजिये॥ '20-22॥ 


अमानी-मानद झडु-ठाकुरकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 
ठाकुर कहे,-“ऐछे बात्‌ कहिते ना युयाय। 
आमि--नीच जाति, तुमि--सुसज्जन राय॥ ”23॥ 


अनुवाद--श्रीझडु ठाकुरने कहा,--'ऐसी बात कहना 
आपके योग्य नहीं है। में नीच जातिका हूँ और आप 
सुसज्जन धनी व्यक्ति हैं॥”23॥ 
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झडु ठाकुरके निकट श्रीकालिदासके द्वारा 
वैष्णब-माहात्म्य-सूचक श्लोकका पाठ :- 


तबे कालिदास श्लोक पड़ि' शुनाइल। 
शुनि' झडुठाकुरेर बड़ सुख हइल॥ 24॥ 


अनुवाद--तब श्रीकालिदासने उन्हें कुछ श्लोक 
सुनाये, जिन्हें सुनकर श्रीझडु ठाकुरको बहुत प्रसन्नता 


हुई॥ 24॥ 


हरिभक्तिविलास (0/9) में- 
न मे5भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्त श्रषचः प्रियः। 
तस्मे देय॑ ततो ग्राह्म॑ स च पूज्यो यथाह्मयहम्‌॥25 ॥ 


अनुवाद-चतुर्वेदपाठी अर्थात्‌ चौबे ब्राह्मण होनेपर 
ही 'भक्त' होता है, ऐसा नहीं है। मेरा भक्त चण्डाल 
होनेपर भी मुझे प्रिय है, भक्त ही वास्तवमें दान-पात्र 
एवं ग्रहण-पात्र है; भक्तमात्र ही मेरे समान पूजनीय 
है॥25॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 9/50 संख्या देखें॥ 25॥ 


श्रीमद्भागवत (7/9/0) में- 
विप्रादृद्विषड़गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखात्‌ श्रपचं वरिष्ठम्‌। 
मन्ये तदर्पित-मनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥26 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्णके चरणकमलेंसे विमुख बारह-गुणेसे 
युक्त ब्राह्मणको अपेक्षा भी जिसके मन, वचन, चेष्टा, 
अर्थ और प्राण श्रीकृष्णमें समर्पित हैं, ऐसे चण्डालको 
भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ; क्योंकि वह (चण्डाल कुलमें 
उत्पन्न भक्त) अपने कुलको पवित्र करता है, और 
अत्यधिक सम्मानसे युक्त ब्राह्मण वैसा नहीं कर 
सकता॥ 26॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 20/59 संख्या देखें॥26॥ 


[ 46/27-29 


श्रीमद्भागवत (3/33/7में - 


अहो बत श्रपचो5तो गरीयान्‌ 
यज्जिह्काग्रे वर्त्ते नाम तुभ्यम्‌। 

तेपुस्तपस्ते जुह॒वुः सस्नुरा्या 
ब्रह्मानूचुनाम गणन्ति ये ते॥27॥ 


अनुवाद-हे भगवन्‌, जिनके मुखमें आपका नाम 
वर्तमान है, वे श्वपच (कृत्तेका मांस खानेवाले) होनेपर 
भी श्रेष्ठ हैं। जो आपका नाम कीर्तन करते हैं, उन्होंने 
सब प्रकारकी तपस्या कर ली है, समस्त यज्ञ कर लिये 
हैं, सभी तीर्थोमे स्नान कर लिया है एवं अड्जसहित 
समस्त वेदोंका पाठ कर लिया है, इसलिये उनकी 
आयोंमें गणना होती है॥27॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला ।/92 संख्या देखें॥ 27॥ 


श्रीकृष्णभक्तकी पदवीका निर्णय :- 
शुनि' ठाकुर कहे,--“शास्त्र, एड सत्य हय। 
सेइ नीच नहे,--याँते कृष्णभक्ति हय॥ 28 ॥ 
श्रीकृष्णभक्तोंका जड़ीय-अभिमानशून्य अप्राकृत-अभिमानमय 
अमानी होना और सम्मान प्रदान करना :- 


आमि--नीचजाति, आमार नाहि कृष्णभक्ति। 
अन्य ऐछे हय, आमाय नाहि ऐछे शक्ति॥ 29॥ 


अनुवाद-शास्त्रोके इन श्लोकोंको सुनकर श्रीझडु 
ठाकुरने कहा,--शास्त्रोमें कही गयीं ये बातें सत्य ही 
हैं कि वह व्यक्ति नीच नहीं है, जिसमें कृष्णभक्ति हो। 
किन्तु मैं नीच जातिका व्यक्ति हूँ और मुझमें कृष्णभक्ति 
भी नहीं है। उपरोक्त श्लोकोंमें कही गयीं बातें अन्य 
निम्न कुलमें उत्पन्न कृष्णभक्तोंके लिये उपयुक्त हें, 
किन्तु मुझमें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है॥ “28-29॥ 
अनुभाष्य-महाभारतके वनपर्वमें 80 अः- 
जुद्रे तु यद्गवेल्कक्षं द्विजे तच्च न विद्यते। 
न वे शूद्रो थवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः॥” 
उसी वनपर्वमें 2)। अः- 
“शुद्रयोनौ हि. जातस्य सदूगुणानुपतिष्ठतः । 
आजवे वर्त्तमानस्य ब्राह्मण्यमभि-जायते॥ ” 
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[अर्थात्‌ 'शूद्रमें यदि विप्रके लक्षण दिखलायी दें 
एवं यदि ब्राह्मणमें वे लक्षण न हों, तब वह शुद्र-कुलमें 
उत्पन्न व्यक्ति शूद्र नहीं है और ब्राह्मण-वंशमें उत्पन्न 
व्यक्ति भी ब्राह्मण नहीं है। शूद्र योनिर्मे जन्म ग्रहण 
करनेपर भी यदि उसमें सदगुणसमूह विद्यमान हो, उन 
गुणेमें-से सरलता-नामक गुणके रहनेपर उसमें ब्राह्मणता 
मानी जाती है।”] 

महाभारतके अनुशासन पर्वके 468 अः- 

“स्थितो ब्राह्मण-धधर्मेण ब्राह्मण्यमुपजीवति। 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ब्रह्मभूयः स॒ गच्छति॥ 
एथिस्तु कर्मभिद्देवि शुभैराचरितेस्तथा। 

शुद्रो ब्राह्मणतां याति वैश्य: क्षत्रियतां ब्रजेत्‌॥ 
न योनिनापि संस्कारों न श्रुत॑ न च सन्ततिः। 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “ब्राह्मण धर्मके द्वारा ब्राह्मणता होती 
है-उस धर्ममें स्थित होकर कोई क्षत्रिय अथवा वैश्य 
भी ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। हे देवि! इन समस्त 
शुभकर्मोंके आचरणके द्वारा शूद्र भी ब्राह्मणता प्राप्त 
करता है एवं वैश्य क्षत्रियत्व प्राप्त करता है। जन्म, 
संस्कार, वेदाध्ययन और सन्‍्तान होना-ब्राह्मणताका 
कारण नहीं है, स्वभाव ही एकमात्र कारण है।”] 

(भा: 4/2।/2)- 

“सर्व्रास्खलितादेश: सप्तद्वीपैक-दण्डध्ृक्‌। 
अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ ” 

[अर्थात्‌ 'सप्तद्वीपवाली पृथ्वीके एकछत्र दण्ड- 
विधाता सम्राट पृथु महाराजकी आज्ञा ऋषिकुल ब्राह्मण 
और अच्युत गोत्रीय वैष्णबोके अतिरिक्त अन्य सत्र 
ही पालनीय थी।”] 

(भा: 7/॥/35)- 

“यस्य यह्नक्ष्ण प्रोक्त पुरो वणाभिव्यअकम्‌। 
यदन्यत्रापि दृश्येत्‌ तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “मनुष्योंके वर्णका बोध करानेवाले जो 
समस्त लक्षण कहे गये हैं, उनमेंसे जो लक्षण जिस 
स्थानपर लक्षित होंगे, उन्हीं लक्षणोंके द्वारा ही उसी 
वर्णका कहकर उस व्यक्तिको निर्देश करना होगा।”] 
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पद्मपुराणमें- 

“न शुद्रा भगवद्नक्तास्ते तु भागवता मताः। 
सर्ववर्णेष्‌ ते शुद्रा ये न भक्ता जनादने॥ ” 
*श्रपाकमिव नेक्षेत्र लोके विप्रमवेष्णवम्‌। 

वेष्णबो वर्णबाह्योषपि पुनाति थुवनत्रयम्‌॥ ” 

ज़ुद्रं वा भगवद्धक्त निषाद अपच तथा। 

वीक्ष्यते जातिसामान्यात्‌ स॒ याति नरक ध्रुवम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “भगवद्धक्त 'शूद्र' नहीं हैं, उन्हें 'भागवत' 
कहा जाता है। जो भगवान्‌ श्रीजनाईनके भक्त नहीं हैं, 
वे ही सभी वर्णो्मे शूद्र हैं। जगत्‌में जिस प्रकार कृत्तेका 
मौँंस खानेवाले चण्डालका दर्शन नहीं करना चाहिये, 
उसी प्रकार किसी ब्राह्मणके अवैष्णव होनेपर उसका 
दर्शन करना भी निषिद्ध है। किन्तु वैष्णब यदि वर्णके 
बाहर भी हों, तो वे त्रिभुवनको पवित्र करते हैं। जो 
भगवद्धक्तको 'शूद्र अथवा निषाद' या 'चण्डाल' आदि 
रूपमें साधारण जाति-बुद्धिके अनुसार दर्शन करता है, 
वह निश्चित रूपसे नरकगामी होता है।”] 

गरुड़पुराणमें-- 

“भक्तिरएटविधा ह्येषा यस्मिन्‌ म्लेच्छेषपि वर्त्तते। 
स विप्रेन्द्रों मुनिश्रेशह स ज्ञानी सु च पण्डित:॥ ” 

[अर्थात्‌ “यह आठ प्रकारकी भक्ति जिस म्लेच्छकूलमें 
उत्पन्न व्यक्तिमें भी विद्यमान रहती है, उसे ब्राह्मणोंमें 
प्रधान, मुनियोंमें श्रेष्ठ, ज्ञाना और पण्डित समझना 
चाहिये।”] 

तत्त्वसागरमें-- 

“यथा काश्चनतां याति कांस्यं रसविधानतः। 
तथा दीक्षा-विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम्‌॥ ” 

[अर्थात्‌ “जिस प्रकार कौंसा-धातु रसविधानसे 
(किसी रसायनिक विधिसे) स्वर्णताको प्राप्त करती है 
अर्थात्‌ स्वर्ण बन जाती है, उसी प्रकार मनुष्योंको 
दीक्षा-विधानके द्वारा ब्राह्मणताको प्राप्ति हुआ करती 
है।"] 

ऐसे बहुतसे शास्त्रीय-वचनोंमें वैष्णवोमें अप्राकृत- 
ब्राह्मणता नित्य अनुस्यूत (ग्रथित) है, ऐसा जाना जाता 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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है। अतएव नीचकुलमें उत्पन्न व्यक्तिका भी श्रीकृष्णके 
प्रति भक्तिमान्‌ होनेपर तब उसका नीच-जातित्व नहीं 
रहता। 

में वेष्णव नहीं हँ--यह श्रीझडु-ठाकुरकी वैष्णबोचित 
उदारता है और उनके अपने निरभिमानी होनेका 
सूचकमात्र है, 'मेरे-अतिरिक्त अन्य समस्त कृष्णभक्तोका 
ही शास्त्रीय-सत्यके अनुसार उत्तम-अधिकार है; और 
केवलमात्र मैं ही भक्तिहीन हूँ एवं नीच-कुलमें उत्पन्न 
हुआ हूँ; मुझमें उच्च-अधिकारको प्राप्त करनेकी शक्ति 
नहीं है',-- आदि शुद्धभक्तोचित दैन्य-उक्ति ही वास्तविक 
देहात्मबुद्धिसे मुक्त महाभागवर्तोंका स्वभाव है॥28-29॥ 


मानद झडु-ठाकुरके द्वारा कुछ दूरी तक श्रीकालिदासके 
पीछे चलना, और फिर अपने घर लौटना :- 


तारे नमस्करिं' कालिदास विदाय मागिला। 
झडुठाकुर तबे तार अनुत्रज'र आइला॥ 30॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदासने श्रीझडु ठाकुरको नमस्कार 
करके उनसे विदायी माँगी। श्रीझडु ठाकुर कुछ दूर 
तक उनके पीछे चल करके अपने घरपर लौट 
आये॥ 30॥ 


अनुभाष्य-- अनुब्रजि ',--पीछे-पीछे आकर॥ 30॥ 


तारे विदाय दिया ठाकुर यदि घरे आइल। 
तौर चरण-चिह् येइ ठाजि पड़िल॥ 3]॥ 
झडु ठाकुरकके लौट जानेपर श्रीकालिदासके द्वारा 
अपने समस्त अज्ञलेपर उन्हें वेष्ण मानकर 
उनके चरणकी धूलिको लेकर मलना :- 


सेइ धूलि लजा कालिदास सर्वाज्जे लेपिला। 
तौर निकट एकस्थाने लुकाआ रहिला॥32॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदासको विदायी देकर श्रीझड़ु ठाकुर 
जब अपने घर लौट गये, तब जहाँ-जहॉपर उनके 
चरणोंके चिह्न पड़े थे, श्रीकालिदासने उन स्थानोंकी 
रजको लेकर अपने समस्त अज्जोपर लगाया और फिर 


[ 46/3-4] 


वे उनके घरके निकट ही किसी एक स्थानपर छिप 
गये॥ 3]-32॥ 
समस्त ब्राह्मणोंके गुरु झड़ु-ठाकुरके द्वारा मनोमयी 


अर्चाके मानस-पूजनके बाद श्रीकृष्णका 
उच्छिष्ट मानकर आमको खाना :- 


झडुठाकुर घर याइ' देखि' आम्रफल। 
मानसेइ कृष्णचन्द्रे अर्पिला सकल॥ 33॥ 


अनुवाद--श्रीझडु ठाकुरने अपने घर जाकर जब 
श्रीकालिदासके द्वारा भेंटमें लाये आमोंको देखा, तब 
उन्होंने मन-ही-मन श्रीकृष्णचन्द्रको समस्त आम अर्पित 
किये॥33॥ 


कलार पाटुया खोला हेते आम्र निकाशिया। 
तौर पत्नी तारे देन, खायेन चुषिया॥34॥ 


अनुवाद-श्रीझडु ठाकुरकी पत्नीने केलेके पेड़के 
पत्ते और छालसे बने दोनेमें-ले आम निकालकर उन्हें 
दिये और श्रीझड़ु ठाक्रने उन्हें चूसकर खाया॥34॥ 

अनुभाष्य- पाटुया-खोला'-पत्ते और छाल; 
निकाशिया(--बाहर निकाल करके॥ 34॥ 
वैष्णव-पत्नीके द्वारा वैष्णब-पतिके उच्छिष्टका सम्मान :- 
चुषि' चुषि' चोषा आठि फेलिला पाटुयाते। 
तारे खाओयाजा तौर पत्नी खाय पश्चाते॥35॥ 

अनुवाद--श्रीझडु ठाकुरने आमकी गुठलियोंको भी 
चूस-चूसकर उसे उसी दोनेमें डाल दिया। श्रीझड़ु 


ठाकुरको आम खिलानेके बाद उनको पत्नीने स्वयं भी 
आम खाये॥35॥ 


आठि-चोषा सेइ पाटुया-खोलाते भरिया। 
बाहिरे उच्छिष्ट-गर््ते फेलाइला लजा॥ 36॥ 


अनुवाद--श्रीझडु ठाकुरको पत्नीने भी आमकी 
गुठलियोंको उसी दोनेमें भरकर उसे अपने घरके बाहर 
बने जूठन फैंकनेवाले गड्ढेमें फैंक दिया॥36॥ 
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महासौभाग्यवान्‌ श्रीकालिदासके द्वारा अति आनन्दसे 
अप्राकृत-बुद्धिसे वैष्णव-उच्छिष्टका सम्मान :- 


सेइ खोला, आठि, चोकला चुषे कालिदास। 
चुषिते चुषिते हय प्रेमेते उल्लास॥ 37 ॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदास उस दोनेको और उसमें 
पड़ी गुठलियों तथा आमके छिलकोको चूसने लगे। 
चूसते-चूसते बे प्रेममें आविष्ट हो गये॥37॥ 


अनुभाष्य-- चोकला;-छिलका॥ 37॥ 


गौड़देशके समस्त वेैष्णवोंके उच्छिष्टका 
सम्मान करनेवाले श्रीकालिदास :-- 


एइमत यत वैष्णव बैसे गौड़देशे। 
कालिदास ऐछे सबार निला अवशेषे॥ 38 ॥ 


अनुवाद-जितने भी वैष्णव गौड़देशमें रहते थे, 
श्रीकालिदासने इसी प्रकार उन सबके उच्छिष्टको ग्रहण 
किया॥ 38॥ 
पुरीमं आनेपर श्रीकालिदासके प्रति महाप्रभुके 
द्वारा उनपर निष्कपट महाकृपा :- 
सेइ कालिदास यबे नीलाचले आइला। 
महाप्रभु ताँर उपर महाकृपा कैला॥39॥ 


अनुवाद--वे श्रीकालिदास जब श्रीजगन्नाथपुरीमं आये, 

तब महाप्रभुने उनके ऊपर महान कृपा की॥39॥ 
महाप्रभुके कमण्डलुके वाहक श्रीगोविन्द :- 

प्रतिदिन प्रभु यदि यान दरशने। 
जल-करड् लजा गोविन्द याय प्रभु-सने॥ 40॥ 

अनुवाद-प्रतिदिन जब महाप्रभु भगवान्‌ श्रीजगन्राथके 
दर्शन करनेके लिये जाते थे, तब श्रीगोविन्द जलसे भरे 
कमण्डलुको अपने हाथमें लेकर महाप्रभुके साथ-साथ 
चलते थे॥40॥ 

सिंहद्वारकके निकट सीढ़ीके नीचे गड्डेमें 
महाप्रभुके चरणोंकों धुलवाना :- 

सिंहद्वारेर उत्तरदिके कपाटेर आड़े। 
बाइश पहाच॑-तले आछे एक निम्न गाड़े॥4॥॥ 
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सेइ गाड़े करेन प्रभु पादप्रक्षालने। 
तबे करिबारे याय ईश्वर-दरशने॥ 42॥ 


अनुवाद-िंहद्वारकी उत्तर दिशामें कपाटके पीछे 
श्रीजगन्नाथ मन्दिरकी ओर जानेवाली बाईस सीढ़ियोंसे 
पहले भूमिपर एक गड्ढा बना हुआ था। श्रीगोविन्द 
महाप्रभुके चरणोंको उसी गड्ढेमें ही धुलाते थे, उसके 
पश्चात्‌ ही महाप्रभु श्रीजगन्नाथदेवके दर्शनके लिये 
मन्दिरमें जाते थे॥4॥-42॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- बाइश पहाच,--बाइस पाहाच॑', 
उड़ीसाके लोग एक-एक सीढ़ीको 'पाहाच' कहते हें। 
सिंहद्वारसे मन्दिककी ओर जानेके लिये बाइस सीढ़ियाँ 
चढ़नी पड़ती हैं॥4॥॥ 

अनुभाष्य-- आड़े--आड़में, बीचके स्थानमें; वर्तमान 
समयमें ये सब स्थान खाली नहीं हैं, वहाँ घर आदि 
बन गये हैं। गाड़े-गड़ेमें॥ 4॥ ॥ 


लोक-शिक्षक आचार्यरूपी महाप्रभुका कठोर नियम :- 
गोविन्देरे महाप्रभु कैराछे नियम। 
“मोर पादजल येन ना लय कोनजन॥ “43॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने श्रीगोविन्दको एक नियम बतलाया 
था,--“कोई भी मेरा चरणजल न ले॥ “43॥ 


अति अन्तरड़ भक्तके अतिरिक्त अन्य सभीका 
महाप्रभुके चरणामृतमें अनधिकार :- 
प्राणिमात्र लइते ना पाय सेइ जल। 
अन्तरड़ भक्त लय करिं कोन छल॥ 44॥ 


अनुवाद-कोई भी प्राणी महाप्रभुके चरणोंके जलको 
नहीं ले सकता था, केवलमात्र अन्तरड़ भक्त ही किसी 
छलसे उसे ले लेते थे॥44॥ 


श्रीकालिदासके द्वारा महाप्रभुके चरणामृतको ग्रहण करनेके 
उद्देश्से उनके निकट हाथ फैलाना :- 


एकदिन प्रभु तौहा पाद प्रक्षालिते। 
कालिदास आसि' तौहा पातिलेन हाते॥45॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद--एकदिन जब महाप्रभु अपने श्रीचरण धो 
रहे थे, तब श्रीकालिदासने वहाँ आकर अपना हाथ 
फैला दिया॥45॥ 


तीन बार अज्जलीसे महाप्रभुके चरणामृतको पान करनेके 
बाद महाप्रभुके द्वारा निषेध :- 


एक अअलि, दुईइ अअलि, तिन अअलि पिला। 
तबे महाप्रभु तौँरे निषेध करिला॥46॥ 
महाप्रभुके द्वारा अपने चरणामृतको प्रदान करनेके बाद 
पुनः ग्रहण करनेके लिये निषेध :- 
“अतःपर आर ना करिह पुनर्बार। 
एतावता वाज्छा पूरण करिलुँ तोमार॥ “47 ॥ 


अनुवाद--श्रीकालिदासने जब महाप्रभुके चरणजलकी 
एक अज्जलि, दूसरी अज्जल और तीसरी अज्जलि 
भरकर पी ली, तब महाप्रभुने श्रीकालिदासको और 
लेनेसे मना करते हुए कहा,--अब इसके उपरान्त 
पुनः ऐसा मत करना। मैंने अब तककी तुम्हारी 
अभिलाषाको पूर्ण किया है॥ “46-47 ॥ 


अनुभाष्य-- एतावता,--अब तक॥ 47॥ 


अन्तर्यामी परमेश्वर श्रीगौरसुन्दर :-- 
सर्वज्ञ-शिरोमणि चैतन्य ईश्वर। 
वैष्णवे ताँहार विश्वास जानेन अन्तर॥ 48॥ 


वैष्णबोमें अप्राकृत श्रद्धाके कारण श्रीकालिदासके लिये 
ब्रह्मादिकि लिये भी दुर्लभ कृपाका प्रदर्शन :-- 


सेइ गुण लजा प्रभु तौरे तुष्ट हइला। 
अन्येर दुर्लभ प्रसाद ताँहारे करिला॥49॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभु ईश्वर होनेके कारण 
सर्वज्ञोेके भी शिरोमणि हैं। महाप्रभु जानते थे कि 
श्रीकालिदासका हृदयकी गहराइयों तक वैष्णवोंके प्रति 
दृढ़ विश्वास है। इसी गुणके कारण महाप्रभुने उनसे 
सनन्‍्तुष्ट होकर उनके प्रति ऐसी कृपा की जो अन्योंके 
लिये अति दुर्लभ है॥48-49 ॥ 
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महाप्रभुके द्वारा श्रीनृसिह-प्रणाम :- 
बाइश 'पहाच॑-पाछे उपर दक्षिण-दिके। 
एक नृसिंह-मूर्त्ति आछेन उठिते वामभागे॥ 50॥ 


प्रतिदिन तारे प्रभु करेन नमस्कार। 
नमस्करिं एइ श्लोक पड़े बार बार॥5॥ 


अनुवाद-द॑क्षिण-दिशामें बाईस सीढ़ियोंके पीछे 
ऊपरकी ओर श्रीनृसिंह भगवान्‌का एक विग्रह है, जो 
सीढ़ियोंसे चढ़कर मन्दिर जाते समय बायीं ओर पड़ता 
है। महाप्रभु प्रतिदिन श्रीनृसिंह भगवान्‌के उस श्रीविग्रहको 
नमस्कार करते और नमस्कार करनेके पश्चात्‌ यह 
निम्नलिखित श्लोक बार बार पढ़ते॥50-5॥ 


शुद्धभक्ति प्रचारक भक्तोके एकमात्र रक्षक, पाखण्डियोंका 
दमन करनेवाले, भक्तप्रिय श्रीनृसिंहको प्रणाम :-- 
नृसिंह-पुराणके दो वचन- 
नमस्ते नरसिंहाय ग्रह्मदाह्मददायिने। 


हिरण्यकशिपोर्वक्ष:शिलाटड्र-नखालये ॥ 52 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥52॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-प्रह्ददको आनन्द प्रदान करनेवाले 
नृसिंहको नमस्कार है; हिरण्यकशिपुकी वक्षरूपी शिलाको 
विदीर्ण करनेमें समर्थ नखोंको धारण करनेवाले नृसिहको 
नमस्कार है॥52॥ 

अनुभाष्य- 

हिरण्यकशिपो: (कश्यपतनयस्य ग्रह्मदपितु: विष्णु-वैष्णव- 

विरोधिन: दैत्यराजस्य) वक्ष:शिलाटड्रनखालये (वक्ष: एव 
शिलाः तस्याः टड्ढ:र पाषाण-विदारकास्त्रविशेष,, टड्ड: एव 
नखानां आलि: श्रेणी यस्य तस्मे) प्रह्मदाह्मद-दायिने 
(हिरण्यकशिपोः तनयस्य शुद्धवेष्णवप्रवरस्य आनन्ददात्रे) नरसिंहाय 
(नृस्तिंहदेवाय) ते (तुभ्य) नमः। 

श्लोक-भावानुवाद-कश्यप ऋषिके पुत्र और प्रह्मदके 
पिता विष्णु-वैष्णब-विरोधी दैत्यगाज हिरण्यकशिपुके वक्षरूपी 
शिलाको पत्थर काटनेको छेनीके समान नखश्रेणीवाले 
और शुद्धवेष्णवोमें प्रधान हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रह्नदको 


सोलहवाँ अध्याय 
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आनन्द प्रदान करनेवाले नृसिहदेवको नमस्कार करता 
हूँ॥ 52॥ 


शुद्धभक्ति-प्रचारकोंके द्वारा सर्वत्र ही अधोक्षज 
श्रीनृसिहदेवका अपने रक्षकके रूपमें दर्शन :- 


इतो नृस्तिंहः परतो नृसिंहो 

यतो यतो यामि ततो नृरसिंहः। 
बहिनृर्सिहो हृदये नृससिहो 

नृर्मिहमादिं शरणं प्रपद्ये ॥ 53 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 53॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-इस ओर [देवीधामें] नृसिंह, उस 
ओर [परव्योममें] नृसिंह, जहाँ जहाँ जाता हूँ, उस 
स्थानपर नृसिंह ही हैं, बाहर भी नृसिंह हैं, और हृदयमें 
नृसिंह हैं,--ऐसे उन आदि-नृसिंहके मैं शरणागत होता 
हूँ॥ 53॥ 

अनुभाष्य-- 

इत: (अस्मिन्‌ स्थाने देवीधाम्नि) नृस्तिह', परतः (परव्योम्नि) 

नृसिंहः, यतः यतः (यत्र यत्र) (प्रति-] यामि, ततः (तत्र) 
नृसिंहः; बहिः (प्रपश्चे) नृर्सिहः; हृदये (अन्तर्जाति) नृसिंहः 
(्फुरति) अतः आदिम (आदिदेव॑ सर्वपूलं) नृस्तिहम्‌ /अहाँ 
शरण प्रपद्ये (आश्रये इत्यर्थ-)। 

श्लोक- भथावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥53॥ 


महाप्रभुके द्वारा प्रसादका भोजन :- 
तबे प्रभु करिला जगन्नाथ दरशन। 
घरे आसि करिला मध्याह-भोजन॥ 54॥ 


अनुवाद-श्रीनृसिंहदेवको नमस्कार करनेके पश्चात्‌ 
महाप्रभुने भगवान्‌ श्रीजगन्नाथदेवके दर्शन किये। तब 
अपने निवास स्थानपर आकर मध्याह-कृत्य समाप्त 
करके भोजन किया॥ 54॥ 
उच्छिष्ट प्राप्तिकी प्रतीक्षामें खड़े श्रीकालिदासको महाप्रभुकी 

इच्छाके अनुसार उनके उच्छिष्टका दान :- 

बहिद्वरि आछे कालिदास प्रत्याशा करिया। 
गोविन्देरे ठारे प्रभु कहेन जानिया॥ 55॥ 
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अनुवाद--श्रीकालिदास महाप्रभुके वासस्थानके बाहर 
द्वारपर मनमें कुछ आशा लेकर खड़े थे। महाप्रभु 
उनके हृदयकी बातको जानते थे, इसलिये उन्होंने 
सड्डेतसे श्रीगोविन्दसे कुछ कहा॥55॥ 


अनुभाष्य-- ठरे-इशारेसे, सड़ेतसे॥ 55॥ 


प्रभुर इड़्तिे गोविन्द सब जाने। 
कालिदासेरे दिल प्रभुर शेषपात्र दाने॥56॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके सड्लेत्तोंको श्रीगोविन्द भली-भौंति 
समझते थे, इसलिये उन्होंने श्रीकालिदासको महाप्रभुका 
उच्छिष्ट प्रदान किया॥ 56॥ 


महाप्रभुकी चरम कृपा प्राप्तिका एकमात्र कारण :-- 
वैष्णवेर शेष-भक्षणेर एतेक महिमा। 
कालिदासे पाओयाइल प्रभुर कृपा-सीमा॥ 57॥ 


अनुवाद-वैष्णवोके उच्छिष्टको खानेकी इतनी महिमा 
है कि उसीने श्रीकालिदासको महाप्रभुकी चरम कृपाको 
प्राप्त करवाया॥ 57॥ 


सभी साधकोको ग्रन्थकारका उपदेश :-- 
ताते 'वैष्णवेर झूटा' खाओ छाड़ि' घृणा-लाज। 
याहा हैते पाइबा वाब्छित सब काज॥ 58॥ 


अनुवाद-इसलिये आप घृणा और लज्जाका त्याग 
करके वैष्णबोंका जूठा खाओ, जिसके द्वारा आपकी 
समस्त वाड्छाएँ पूर्ण हो जायेंगी॥ 58॥ 


कृष्णके उच्छिष्ट और भक्तके उच्छिष्टकी संज्ञा :- 
कृष्णेर उच्छिष्ट हय 'महाप्रसाद-नाम। 
'भक्तशेष' हैले महा-महाप्रसादाख्यान॥ 59 ॥ 


अनुवाद-भगवान्‌ श्रीकृष्णके उच्छिष्टका नाम 
'महाप्रसाद' होता है। उस महाप्रसादको भक्तोके द्वारा 
ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उनका उच्छिष्ट महा-महाप्रसाद 
कहलाता है॥59॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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साधकको चित्‌-बल प्रदान करनेवाली 
तीन अप्राकृत वस्तुएँ :-- 
भक्तपदधूलि आर भक्तपद-जल। 
भक्तभुक्त-शेष,--एइ तिन साधनेर बल॥60॥ 


अनुवाद-भक्तोके चरणोंकी धूलि, भक्तोके चरणोका 
जल और भक्तोंका उच्छिष्ट-ये तीन भक्तिसाधनके 
बल हें॥ 60॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- तिन साधनेर बल/-भक्तकी 
चरणधूलिको ग्रहण करना, भक्तोके चरणोंके जलको 
ग्रहण करना और भक्तोके अधरामृतको ग्रहण करना-ये 
तीनों ही समस्त साधनोंके बलस्वरूप हें॥ 60॥ 

उपरोक्त तीन वस्तुओंका सेवन ही परमपुरुषार्थरूपी 
प्रयोजनकी प्राप्तिका सर्वशास्त्र-सम्मत एकमात्र उपाय :- 
एइ तिन-सेवा हैते कृष्णप्रेमा हय। 
पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कय॥6॥ 


परमपुरुषार्थ प्रेमको प्राप्त करनेके इच्छुक समस्त 
साधकोंको ग्रन्थकारके द्वारा अनुरोधपूर्वक उपदेश :- 


ताते बार बार कहि,-शुन, भक्तगण। 
विश्वास करिया कर ए तिन-सेवन॥ 62॥ 


उक्त तीनों साधन ही श्रीकृष्णनाम-प्रेम-कृपाको 
प्राप्त करवानेके एकमात्र उपाय :-- 


तिन हेते कृष्णनाम-प्रेमेर उल्लास। 
कृष्णेर प्रसाद, ताते साक्षी कालिदास॥ 63 ॥ 
भक्तोंके उच्छिष्टमें विश्वासके कारण ही श्रीकालिदासको 
पुरीमं भगवान्‌की कृपाकी प्राप्ति :- 
नीलाचले महाप्रभु रहे एइमते। 
कालिदासे महाकृपा कैला अलक्षिते॥ 64॥ 


अनुवाद-उपरोक्त तीन वस्तुओंके सेवनसे कृष्णप्रेमकी 
प्राप्ति होती है, सभी शास्त्र पुनः पुनः इसकी उच्च 
स्वरसे घोषणा करते हैं। इसलिये हे भक्तों, सुनो! में 
बार बार कह रहा हूँ कि आप विश्वास करके इन 
तीनों वस्तुओंका सेवन करो। इनके सेवनसे शुद्धकृष्णनाम 
और उसके द्वारा परम पुरुषार्थ प्रेमकी प्राप्ति होती है। 
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इसके द्वारा श्रीकृष्णकी कृपा मिलती है, इसके साक्षी 
श्रीकालिदास हैं। महाप्रभु नीलाचलमें इस प्रकार रहते 
हुए लीलाएँ कर रहे थे और उन्होंने अलक्षित रूपमें 
श्रीकालिदासपर महाकृपा की॥ 6-64॥ 


रथ-यात्राके उपलक्ष्यमें श्रीशिवानन्दका परमानन्दपुरीदास 
नामक पुत्रके साथ पुरीमें जाना :- 


से वत्सर शिवानन्द पत्नी लडया आइला। 
'पुरीदास-छोटपुत्रे सड़ेते आनिला॥65॥ 


अनुवाद--उस वर्ष श्रीशिवानन्द सेन अपने साथ 
अपनी पत्नी और अपने छोटे पुत्र पुरीदासको भी 
लाये॥ 65॥ 


पुरीदासका महाप्रभुके चरणोंमें प्रणाम :- 
पुत्रसज़े लगा तें हो आइला प्रभु-स्थाने। 
पुत्रेर कराइला प्रभुर चरण वन्दने॥ 66॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेन अपने पुत्रको साथ 
लेकर महाप्रभुके वासस्थानपर आये। उन्होंने अपने 
पुत्रसे महाप्रभुके चरणोंकी वन्दना करवायी॥ 66॥ 
उस बालकको श्रीकृष्ण-नामोच्चारणके 
लिये आदेश, बालकका मौनभाव :- 
'कृष्ण कह' बलि' प्रभु बलेन बार बार। 
तबु कृष्णनाम बालक ना करे उच्चार॥ 67॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस बालकसे बार-बार 'कृष्ण 
बोलो, 'कृष्ण बोलों' कहा, किन्तु तब भी बालकने 
कृष्णनामका उच्चारण नहीं किया॥ 67॥ 


उसके लिये श्रीशिवानन्दके द्वारा व्यर्थ प्रयत्न :- 
शिवानन्द बालकेरे बहु यत्न करिला। 
तबु सेइ बालक कृष्णनाम ना कहिला॥ 68॥ 


अनुवाद--श्रीशिवानन्द सेनने भी अपने बालकके 
मुखसे कृष्णनाम कहलवानेके लिये बहुत प्रयत्न किया, 
तब भी उस बालकने मुखसे कृष्णनाम नहीं कहा॥68॥ 
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ऐसा देखकर स्वयं महाप्रभुकी विस्मययुक्त उक्ति :- 
प्रभु कहे,--/आमि नाम जगते लओयाइलुं। 
स्थावरे पर्यन्त कृष्णनाम कहाइलुँ॥ 69 ॥ 


इहारे नारिलुँ कृष्णनाम कहाइते!” 
शुनिया स्वरूप गोसाजि लागिला कहिते॥70॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा पुरीदासके मौन 
रहनेके तात्पर्यकी व्याख्या :- 


“तुमि कृष्णनाम-मन्त्र कैला उपदेशे। 
मन्त्र पाजा कार आगे ना करे प्रकाशे॥7॥ 


मने मने जपे, मुखे ना करे आख्यान। 
एइ इहार मनःकथा करि अनुमान॥ “72॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैंने सारे जगत्‌को 
कृष्णनाम लेनेके लिये प्रेरित किया है, यहाँ तक कि 
मैंने स्थावर जीवोंसे भी कृष्णनाम करवाया है, किन्तु 
मैं इस बालकके मुखसे कृष्णनाम नहीं बुलवा पाया!” 
महाप्रभुके वचनोंको सुनकर श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने 
कहा,--“आपने इस बालकको कृष्णनाम मन्त्रका उपदेश 
दिया है। यह आपसे मन्त्र प्राप्त करके किसीके भी 
आगे उसे प्रकाशित नहीं कर रहा है। यह मन-ही-मनमें 
कृष्णनाम मन्त्रका जप कर रहा है, केवल मुखसे ही 
उसका उच्चारण नहीं कर रहा है। मैं इसके मनकी 
बातका यही अनुमान लगा रहा हूँ॥ '69-72॥ 


अनुभाष्य-श्रीगुरुदेवसे प्राप्त मन्त्रको अन्यके सामने 
प्रकाशित करनेसे मन्त्रका बल नहीं रहता; श्रीगदाधर 
पण्डितकी कथासे हमने पहले ही यह जाना है॥7॥ 


अन्यदिन महाप्रभुके आदेशसे बालक पुरीदासका 
मौनभड़ और श्लोक-पठन :- 


आर दिन कहेन प्रभु,--“पड़, पुरीदास।” 
एइ श्लोक करि तेहो करिला प्रकाश॥73॥ 


अनुवाद--अन्य एक दिन महाप्रभुने उस बालकसे 
कहा,--'पुरीदास ! कुछ पढ़कर सुनाओ।” तब पुरीदासने 
एक श्लोककी रचना करके सबके सामने सुनाया॥73॥ 
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गोपीहदय-भूषण श्रीकृष्णकी जय :- 
कविकर्णपूर-कृत आर्यशतकका प्रथम श्लोक- 
अ्रवसो: कुबलयमक्ष्णोरअनमुरसो महेन्द्रमणिदाम। 
वृन्दावनरमणीनां मण्डनमखिलं हरिजयति॥ 74 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जो--श्रवणयुगल (दोनों कानों)के 
नीलकमल हैं, नेत्रोके अज्जन हैं, वक्षःस्थलके महेन्द्र 
मणिमाला हैं, वृन्दाबनकी रमणियोंके अखिल-भूषण हें, 
वे हरि जययुक्त हो रहे हैं॥74॥ 

अनुभाष्य- 

अ्रवसो: (कर्णयो:) कुबलयः: (नीलोत्पल) तथा अक्ष्णो: 

(चक्षुपो:) अअर्न (कज्ज्वलशोभनम्‌ू) उरसः (वक्षसः) 


महेन्द्रमणिदाय (इन्द्रनीलगणियाला)  वृन्दावनरमणीनां 


(ब्रजललनानामू) अखिल (सर्वविधं) मण्डनम्‌ (अलड्रगररूप:) 
हरि: जयति। 
श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥74॥ 
बालकके द्वारा श्लोककी रचना 
करनेसे सभीको विस्मय :- 
सात वत्सरेर शिशु, नाहि अध्ययन। 
ऐछे श्लोक करे,--लोके चमत्कार मन॥75॥ 


अनुवाद--सात वर्षका बालक जिसने अभी तक 
कुछ अध्ययन भी नहीं किया था, उसने ऐसे श्लोककी 
रचना की-इससे लोगेंके मनमें बहुत आश्चर्य हुआ॥75॥ 
महाप्रभुकी कृपाके माहात्म्यका वर्णन :- 
चैतन्यप्रभुर एड कृपार महिमा। 
ब्रह्मादि-देव यार नाहि पाय सीमा॥76॥ 


अनुवाद-यह श्रीचैतन्य महाप्रभुकी कृपाकी ही 
महिमा है, ब्रह्मादि देवता भी इसका पार नहीं पा 
सकते॥ 76॥ 
गौड़ीय भक्तोंको गौड़ जानेका आदेश :- 
भक्तगण प्रभुसड़े रहे चारिमासे। 
प्रभु आज्ञा दिला सबे गेला गोड़देशे॥ 77॥ 
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अनुवाद-गौड़देशसे आये भक्त महाप्रभुके साथ 
चार मास तक रहे, महाप्रभुके द्वारा आज्ञा देनेपर सभी 
गौड़देशमें लौट गये॥77॥ 


गौड़ीय भक्तोके साथ बाह्यदशामें किये गये 
श्रीकृष्णमकथाकीर्तन-प्रचारके अतिरिक्त अन्तर्दशा्में 
श्रीकृष्णविरहिणी गोपीभावमें उन्‍्माद :-- 
ताँ-सबार सड़े प्रभुर छिल बाह्मज्ञान। 
ताँरा गेले पुनः हैला उन्माद प्रधान॥78॥ 


अनुवाद-जब तक गौड़देशसे आये भक्त 
श्रीजगन्नाथपुरीमें महाप्रभुके साथ थे, तब तक महाप्रभुको 
बाह्मज्ञान रहता था। उनके गौड़देशमें लौट जानेपर 
महाप्रभुकी पुनः उनन्‍्माद दशा ही प्रधान हो गयी॥78॥ 

निरन्तर श्रीकृष्णविरहमें श्रीकृष्णसड़को 

अनुभूति अथवा स्फूर्त्ति :- 
रात्रि दिने स्फुरे कृष्णेर रूप-गन्ध-रस। 
साक्षादनुभवे,--येन कृष्ण-उपस्पर्श॥ 79 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको रात-दिन श्रीकृष्णके रूप, सुगन्ध 
और रसकी स्फूर्त्ति होती रहती और बे साक्षात्‌ रूपसे 
अनुभव करते जैसे वे श्रीकृष्णको स्पर्श कर रहे 
हों॥79॥ 


महाप्रभुकी उद्घूर्णा-उक्ति और 
श्रीजगन्नाथरूपी श्यामसुन्दरका दर्शन :- 
एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ-दरशने। 


सिंहद्वारे दलइ आसि' करिल वन्दने॥80॥ 


अनुवाद-एक दिन जब महाप्रभु श्रीजगन्नाथके 
दर्शनके लिये जा रहे थे, तब सिहद्वारके द्वारपालने 
आकर महाप्रभुकी वन्दना को॥80॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- दलइ-द्वारपाल॥ 80॥ 


तारे बले,--“कोथा कृष्ण, मोर प्राणनाथ? 
मोरे कृष्ण देखाओ” बलि' धरे तार हात॥8।॥ 
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अनुवाद-महाप्रभुने उस द्वारपालसे कहा,--'मेरे 
प्राणनाथ श्रीकृष्ण कहाँ हैं? मुझे श्रीकृष्णके दर्शन 
करवाओ।” ऐसा कहकर महाप्रभुने उसका हाथ पकड़ 
लिया॥8।॥ 


सेह कहे,--'ईंहा हय ब्रजेन्द्रनन्दन। 
आइस तुमि मोर सड़े, कराडः दरशन॥ ”82॥ 


अनुवाद-द्वारपालने कहा,--'श्रीव्रजेन्द्रनन्दन यहींपर 
हैं। आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको उनके दर्शन 
करवाता हूँ॥ 82॥ 

अनुभाष्य- ईँहा हय-औयहाँ हैं॥82॥ 
“तुमि मोर सखा, देखाह,-काँहा प्राणनाथ 7” 
एत बलि' जगमोहन गेला धरिं' तार हात॥83॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“तुम मेरे सखा हो, 
मुझे दिखाओ मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं?” यह कहकर 
महाप्रभु उसका हाथ पकड़कर श्रीजगन्नाथ मन्दिरके 
जगमोहनमें (नाट्य-मन्दिरमें) गये॥83॥ 


सेह बले,--“एइ देख श्रीपुरुषोत्तम। 
नेत्र भरिया तुमि करह दरशन॥ “84॥ 


अनुवाद-द्वारपालने महाप्रभुसे कहा,-“देखिये, ये 
श्रीपुरुषोत्तम हैं। आप इनका दर्शन करके अपने नेत्रोंको 
पूर्ण सन्तुष्ट कर लीजिये॥ ”“84॥ 


गरुड़ेर पाछे रहि' करेन दरशन। 
देखेन,--जगन्नाथ हय मुरलीवदन॥ 85॥ 


अनुवाद-महाप्रभु गरुड़ स्तम्भके पीछे खड़े होकर 
दर्शन करने लगे, उन्होंने देखा कि श्रीजगन्नाथ तो 
मुखपर मुरली धारण किये ब्रजेन्द्रनन्दन हैं॥85॥ 
श्रीरघुनाथके द्वारा अपने ग्रन्थमें 
महाप्रभुका श्रीजगन्नाथ-दर्शन वर्णित :- 
एइ लीला निज-ग्रन्थे रघुनाथ दास। 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश॥ 86॥ 
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अनुवाद--श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने अपने ग्रन्थ 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षमं इस लीलाका वर्णन किया है॥86॥ 


स्तवावलीमें चैतन्यस्तबकल्पवृक्ष-स्तवका (7) श्लोक- 
क्व मे कान्तः कृष्णस्त्वरितमिह त॑ लोकय सखे। 
त्वमेवेति द्वाराधिपमभिवदत्रुन्सद इव। 
ह्रुतः गच्छन्‌ ब्रष्ट प्रियमिति तदुक्तेन ध्त तद्‌- 
भ्ुुजान्तर्गीराड़ो हृदय उदयन्मां मदयति॥&7॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 87॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखे द्वारपाल, मेरे प्राणनाथ 
कृष्ण कहाँ हैं? शीघ्र ही तुम उन्हें यहाँ दिखलाओं,--जो 
द्वारपालको उन्मत्तको भाँति इस प्रकार कहकर, उसके 
हाथको पकड़कर कृष्णको देखनेके लिये द्रुतगतिसे चले 
थे, ऐसे गौराड़ मेरे हृदयमें उदित होकर मुझे उन्मत्त 
कर रहे हैं॥87॥ 

अनुभाष्य-- 

हे सखे, मे (मम) कान्तः (क्रष्ण-) कक्‍व (कुत्र)2 त्वम्‌ 

एव इह (अस्मिन्‌ स्थाने समये वा) त॑ (कान्त कृष्ण) त्वरित 
(शीघ्र) लोकय (दर्शय) इति (एवम्भूतेन वाक्येन) उन्मदः 
(उन्मत्त:) इव द्वाराधिपण्‌ अभिवदन्‌ (कथयन्‌) प्रिय (कृष्ण) 
ब्रष्ट द्र॒त॑ं गच्छ (आगच्छ) तदुक्तेन (द्वाराधिप-वाक्येन) श्षततद्भुजान्तः 
(ध्ृतः तब्ुजान्त तस्य करप्रान्तं येन सः) गौराड़ण मम हृदये 
उदयन्‌ मां मदयति (आनन्दयति)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 87॥ 


जगन्नाथका बाल्य-भोग :-- 
हेनकाले गोपाल-वल्लभ-भोग लागाइल। 
शट्ड--घण्टा आदि सह आरति बाजिल॥ 88 ॥ 


अनुवाद-उसी समय श्रीजगन्नाथको उनके सेवकोने 


गोपाल-वल्लभ' भोग लगाया और शझ्ड, घण्टा आदिकी 
ध्वनिके साथ आरती होने लगी॥88॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- बल्‍लभ-भोगट--जिसे इस प्रदेश 
अर्थात्‌ बड़ालमें 'बालभोग' कहते हैं॥88॥ 
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जगन्राथके सेवकोके द्वारा महाप्रभुको महाप्रसाद-प्रदान :- 
भोग सरिले जगन्नाथेर सेवकगण। 
प्रसाद लजा प्रभु-ठाजि कैल आगमन॥ 89॥ 


माला पराजा प्रसाद दिल प्रभुर हाते। 
आस्वाद रहु, यार गन्धे मन माते॥90॥ 


महाप्रभुको प्रसाद-ग्रहण करवानेके 
लिये पण्डोंके द्वारा प्रयत्न :- 


बहुमूल्य प्रसाद सेइ वस्तु सर्वोत्तम। 
तार अल्प खाओयाइते सेवक करिल यतन॥ 9॥ 


अनुवाद-भोगके बाद श्रीजगन्नाथके सेवक प्रसाद 
लेकर महाप्रभुके पास आये। उन्होंने महाप्रभुको माला 
पहनाकर उनके हाथमें श्रीजगन्नाथका प्रसाद दिया। उस 
प्रसादके आस्वादनकी बात तो बहुत दूर, उसकी 
सुगन्धसे ही मन मतवाला हो उठता। बहुमूल्य द्रव्योसे 
बना हुआ वह सर्वोत्तम प्रसाद था, इसलिये श्रीजगन्नाथके 
सेवकोंने महाप्रभुको उसमेंसे थोड़ा-सा अपने समक्ष 
खिलानेका प्रयत्न किया॥ 89-9 ॥ 


महाप्रभुके द्वारा थोड़ासा महाप्रसाद-ग्रहण :- 
तार अल्प लजा प्रभु जिह्नाते यदि दिला। 
आर सब गोविन्देर आँचले बान्धिला॥ 92 ॥ 


महाप्रसादके आस्वादनसे महाप्रभुमें 
विस्मय और सात्त्विक विकार :- 


कोटिअमृत-स्वाद पाजा प्रभुर चमत्कार। 
सर्वाज़े पुलक, नेत्रे बहे अश्रुधार॥93॥ 


श्रीकृष्मका अधरामृत जानकर प्रेमावेश; 
ऐश्वर्याश्रित सेवकोंके दर्शनसे सड्रोपन :- 


'एइ द्रव्ये एत स्वाद काहाँ हेते आइल? 
कृष्णेर अधरामृत इथे सश्चारिल॥ 94॥ 

एइ बुद्धये महाप्रभुर प्रेमावेश हैल। 
जगन्नाथेर सेवक देखि' सम्वरण केल॥ 95॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने उस प्रसादमें-से थोड़ा-सा लेकर 
अपनी जिह्ापर रखा और बाकी प्रसाद उन्होंने 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


6/89-98 ] 


श्रीगोविन्दके आँचलमें बाँध दिया। वे उस अल्प प्रसादमें 
करोड़ों अमृतका आस्वादन प्राप्त करके आश्चर्यचकित 
हो उठे। उनके समस्त अछझ्ञमें पुलक उदित हो गये 
और उनके नेत्रोंसे अश्रुओंकी अविरल धारा प्रवाहित 
होने लगी। इस प्रसादमें इतना स्वाद कहाँसे आया? 
अवश्य ही इसमें कृष्णका अधरामृत सज्चारित हुआ 
है ।-ऐसा विचार मनमें आनेसे वे प्रेमाविष्ट हो गये, 
किन्तु श्रीजगन्नाथके सेवकोंको अपने सामने देखकर 
उन्होंने अपने भावोंको सम्वरण कर लिया॥ 92-95॥ 
भक्ति-उन्मुखी महासुकृतिके फलसे महाप्रसादकी प्राप्ति; 
अज्ञ जगन्नाथके सेवकोंके द्वारा प्रश्न :- 
“सुकृति-लभ्य फेला-लव” बलेन बारबार। 
ईश्वर-सेवक पुछे,--“कि अर्थ इहार? 2”96॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बार बार कहने लगे,--'फेलाका 
लेशमात्र [भक्ति-उन्मुखी] महासुकृतिसे प्राप्त होता है।” 
इसे सुनकर श्रीजगन्नाथदेवके सेवक पूछने लगे,--“इसका 
क्या अर्थ है 7”96॥ 

अनुभाष्य-महाभारतमें और स्कन्दपुराणके उत्कल 
खण्डमें वर्णन आता है- 

“महाप्रसादे गोविन्दे नामब्रह्मणि वेष्णवे। 
स्वल्पपुण्यवरतां राजन्‌ विश्लासरों नैच जायते॥ ” 

[अर्थात्‌ “हे राजन्‌! अल्प सुकृतिवान्‌ व्यक्तिका 
महाप्रसाद, गोविन्द, भगवन्नाम और वैष्णव--इन चार 
वस्तुओंमें विश्वास नहीं होता।”]॥ 96॥ 

महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णके उच्छिष्ट अथवा 
महाप्रसादके माहात्म्यको व्याख्या :-- 
प्रभु कहे,-एइ ये दिला कृष्णाधरामृत। 
ब्रह्मादि-दुर्लभ एइ निन्दये 'अमृत']) 97॥ 
फेला अथवा महाप्रसादकी संज्ञा :- 
कृष्णेर ये भुक्त-शेष, तार 'फेलां-नाम। 
तार एक लव ये पाय, सेइ भाग्यवान्‌॥98॥ 
कर्म-उन्मुखी और भक्ति-उन्मुखी-सुकृतिके 
फलके वैशिष्ट्यूका वर्णन :- 
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सामान्य भाग्य हैते तार प्राप्ति नाहि हय। 

कृष्णेर याँते पूर्ण कृपा, सेइ ताहा पाय॥99॥ 
(भक्ति-उन्मुखी) सुकृति-शब्दका अर्थ :- 

'सुकृति-शब्दे कहे 'कृष्णकृपा-हेतु पुण्य'। 

सेइ यार हय, 'फेला' पाय सेइ धन्य॥ ”00॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“आप लोगोने मुझे जो 
श्रीकृष्मका अधरामृत प्रदान किया है, वह ब्रह्मादिके 
लिये भी दुर्लभ और “अमृत के माधुयंको भी पराभूत 
करनेवाला है ! श्रीकृष्णके द्वारा भुक्त भोगके उच्छिष्टका 
नाम ही 'फेला' है। जो उसके एक कणको भी प्राप्त 
करता है, वह भाग्यवान्‌ है। सामान्य भाग्य होनेपर उस 
फेलाकोी प्राप्ति नहीं होती, जिनपर श्रीकृष्णको पूर्ण कृपा 
होती है, वे ही इसे प्राप्त करते हैं। सुकृति शब्दका 
अर्थ 'श्रीकृष्णकी कृपाको प्राप्त करने हेतु पुण्य' है, 
जिसकी ऐसी सुकृति होती है, वह धन्य व्यक्ति ही 
'फेला'को प्राप्त करता है॥ '97-00॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--जिस पवित्र कर्मसे कृष्णकृपा 
उत्पन्न होती है, उसे (भक्ति-उन्मुखी) 'सुकृति' कहते 
हैं॥ 00॥ 

अनुभाष्य- सामान्य भाग्य/-कर्मफलसे उत्पन्न 
सौभाग्य ॥ 99॥ 


उपलभोग देखनेके बाद महाप्रभुका 
अपने वासस्थानपर आगमन :-- 


एत बलि' प्रभु ता-सबारे विदाय दिला। 
उपल-भोग देखिया प्रभु निन-वासा आइला॥0॥ 


अनुवाद--यह कहकर महाप्रभुने उन सबको विदायी 
दी। महाप्रभु श्रीजगन्नाथदेवके उपल-भोगको देखनेके 
पश्चात्‌ अपने वासस्थानपर आ गये॥0॥ 


श्रीकृष्णके उच्छिष्टके माधुर्यकी स्मृति :- 
मध्याह करिया कैला भिक्षा निर्वाहण। 
कृष्णाधरामृत सदा अन्तरे स्मरण॥ 02॥ 


सोलहवाँ अध्याय 
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अनुवाद-महाप्रभुने मध्याह् कृत्य करनेके पश्चात्‌ 
भोजन ग्रहण किया, किन्तु उनके हृदयमें निरन्तर 
श्रीकृष्णके अधरामृतकी स्मृति बनी रही॥02॥ 


प्रेमावेश और कठिनाईसे उसका सम्वरण :-- 
बाह्य-कृत्य करेन, प्रेमे गर-गर मन। 
कष्टे सम्वरण करेन, आवेश सघन॥ 03॥ 


अनुवाद-यद्मपि महाप्रभु बाहरके तो सब कार्य 
कर रहे थे, किन्तु उनका मन प्रेममें गदगद हो रहा 
था। महाप्रभु अपने मनको बहुत कठिनाईसे सम्वरण 
करनेका प्रयास कर रहे थे, किन्तु वह प्रबल आवेशके 
अधीन हो रहा था॥03॥ 


सन्ध्याके बाद भक्तोंके साथ श्रीकृष्ण-कथाका आलाप :- 
सन्ध्या-कृत्य करि' पुनः निजगण-सड़े। 
निभृते बसिला नाना कृष्णकथा-रड्ढे॥ 04॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने सन्ध्या-कृत्य करके एकान्तमें 
बैठकर अपने भक्तोंके साथ आनन्दपूर्वक कृष्णकथाकी 
चर्चा करने लगे॥04॥ 


श्रीपुरी, श्रीभारती, श्रीस्वरूप, श्रीरीय और श्रीभट्टाचार्यादि 
भक्तगणोंको श्रीगोविन्दके द्वारा महाप्रसाद प्रदान :- 


प्रभुर इड्निते गोविन्द प्रसाद आनिला। 
पुरी-भारतीरे प्रभु किछ पाठाइला॥ 05॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके सड्लेतसे श्रीगोविन्द गोपाल-वल्लभ 
प्रसाद लेकर आये। महाप्रभुने उसमेंसे कुछ प्रसाद 
श्रीपरमानन्द पुरी और अश्रीब्रह्मानन्द भारतीके पास 
भेजा॥ 05॥ 


रामानन्द-सार्वभौम-स्वरूपादि-गणे। 
सबारे प्रसाद दिल करिया बन्टने॥ ॥06॥ 
अनुवाद-बाकी प्रसादको महाप्रभुने श्रीरामानन्द 


राय, श्रीसार्वभौम भट्टाचा्य और श्रीस्वरूप दामोदर आदि 
भक्तोमें बॉँट दिया॥06॥ 
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अलौकिक प्रसादके आस्वादनसे सभीका विस्मय :-- 
प्रसादेर सौरभ्य-माधुरय॑ करि' आस्वादन। 
अलौकिक आस्वादे सबार विस्मय हैल मन॥07॥ 


अनुवाद-प्रसादकी सुगन्‍न्ध और मधुरताका आस्वादन 
करके उसके अलौकिक स्वादसे उनके मनमें बड़ा 
आश्चर्य हुआ॥07॥ 


महाप्रभुके द्वारा बद्धजीवके प्राकृत भोग्य-द्रव्य और 
श्रीकृष्णके चित्‌-इन्द्रिय-भोग्य अप्राकृत चितू-उपकरण 
नैवेद्यमें गुण-भेदका वर्णन :- 
प्रभु कहे,-- एड सब हय प्राकृत द्रव्य। 
ऐक्षव, कर्फ, मरिच, एलाइच, लव, गव्य॥08॥ 
रसवास, गुड़त्वक-आदि यत सब। 
'प्राकृत वस्तुर स्वाद सबार अनुभव॥ ॥09॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“गुड़, कर्पूर, काली मिर्च, 
इलाइची, लौंग, घी, सुगन्धित रसयुक्त इलायची और 
दालचीनी आदि सब द्रव्य तो प्राकृत हैं। सभीको ही 
प्राकृत-वस्तुओंके स्वादका अनुभव है॥08-09 ॥ 

अनुभाष्य-- ऐक्षव!-गन्नेसे बना गुड़ अथवा चीनी; 
गरव्य-दूध, घी आदि॥ 08॥ 

अनुभाष्य- रसवासा--सुगन्ध और रसयुक्त इलायची 
और लौंग; शुड़॒त्वकः-दालचीनी; प्राकृतः-बद्धजीवके 
स्व-सुख-विधानकी इच्छापर आधारित जो सब व्स्तुएँ 
उनकी इन्द्रियोंके भोगके लिये हैं,-वे सब खण्ड 
(अपूर्ण), सीमित, नश्वर अथवा कालके साथ नष्ट 
होनेवाले जड़ीय द्रव्य हैं॥09॥ 


एइ द्रव्ये एत आस्वाद, गन्ध लोकातीत। 

आस्वाद करिया देख,-सबार प्रतीत॥|0॥ 
श्रीकृष्णके उच्छिष्ट महाप्रसादका चिदूबल :- 

आस्वाद दूरे रहु, गन्धे माते मन। 

आपना बिना अन्य माधुर्य कराय विस्मरण॥]॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रीकृष्फेक अधरके स्पर्शकी महिमा :- 
ताते एड द्रव्ये कृष्णाधरस्पर्श हैल। 
अधरेर गुण सब इहाते सश्चारिल॥]2॥ 
श्रीकृष्णके ओष्ठसे स्पर्श हुए चित्‌-उपकरण- 
भक्तोंकी चित्‌-इन्द्रियोंके उन्‍्मादक :- 
अलोकिक-गन्ध-स्वाद अन्य-विस्मारण। 
महा-मादक हय एइ कृष्णाधरेर गुण॥|3॥ 
सभीको अप्राकृत श्रद्धाके साथ 
प्रसादका सम्मान करनेका आदेश :- 
अनेक सुकृतें' इहा हजाछे सम्प्राप्ति। 
सबे एइ आस्वाद कर करिं महाभक्ति॥ ”'4॥ 


अनुवाद-किन्तु इन्हीं (प्राकृत) द्रव्योंसे युक्त 
श्रीजगन्नाथके प्रसादका ऐसा अद्भुत स्वाद और अलौकिक 
सुगन्‍्ध है। इसका आस्वादन करके देखो, आपको स्वयं 
ही इस बातका अनुभव होगा। इस प्रसादके आस्वादनकी 
बात तो दूर रहे, इसको सुगन्धसे ही मन मतवाला हो 
जाता है। यह प्रसाद अपने अतिरिक्त अन्य सब 
वस्तुओंकी मधुरताको सम्पूर्ण रूपमें भुला देता है। 
इसीसे प्रमाणित होता है कि इन द्रव्योंसे श्रीकृष्णके 
अधरोंका स्पर्श हुआ है और श्रीकृष्णके अधरोंके 
समस्त गुण इस प्रसादमें सज्चारित हो गये हैं। 
अलौकिक सुगनन्‍्ध और स्वादका महा-मादक होना जो 
अन्य वस्तुओंके स्वादको विस्मृत करवा दे, बास्तवमें 
वह श्रीकृष्णके अधरोंका ही गुण है। अनेक सुकृतियोके 
फलसे इस गोपाल-वल्लभ महाप्रसादकी प्राप्ति हुई है। 
आप सभी महा-भक्तिपूर्वक इस प्रसादका आस्वादन 
करो॥ /0-4॥ 


श्रीकृष्णके अधरामृतके आस्वादनसे सभीमें प्रेमावेश :-- 
हरिध्वनि करिं' सबे कैला आस्वादन। 
आस्वादिते प्रेमे मत्त हहल सबार मन॥॥5॥ 


अनुवाद-उच्च स्वरसे हरिध्वनि करते हुए सभीने 
उस प्रसादका आस्वादन किया। प्रसादका आस्वादन 
करते ही सभी भक्तोका मन प्रेममें मत्त हो उठा॥5॥ 
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महाप्रभुकी आज्ञासे श्रीरायके द्वारा श्लोकका पाठ :- 
प्रेमावेशे महाप्रभु यबे आज्ञा दिला। 
रामानन्द-राय श्लोक पड़िते लागिला॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने प्रेममं आविष्ट होकर जब 
श्रीरामानन्द रायको श्लोक सुनानेके लिये आदेश दिया, 
तब उन्होंने यह श्लोक पढ़ा॥6॥ 


गोपियोंके द्वारा श्रीकृष्णके 
अधरामृतकी याचना (चित्रजल्प) :-- 
श्रीमद्भागवत (0/3/4)में - 


सुरतवर्धनं शोकनाशर्नं स्वरितवेणुना सुष्ठचुम्बितम्‌। 
इतररागविस्मार्ण नृणां बितर वीर नस्तेउ्धरामृतम्‌॥ ।7॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे वीर, तुम्हारे प्रेमको वर्धित 
करनेवाला, जगत्‌के शोकका नाश करनेवाला, स्वरयुक्त 
वेणुके द्वारा सुन्दररूपसे चुम्बित और चितसे अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओंके प्रति रागको भुला देनेवाला तुम्हारा जो 
अधरामृत है, उसे हमें प्रदान करो॥7॥ 


अनुभाष्य-रासलीलाके समय कृष्णके अचानक 
अन्तर्धान होनेसे कृष्णमें ही अपने प्राणॉंको अर्पित 
करनेवाली गोपियाँ कृष्णके विरहमें अत्यन्त कातर 
होकर रासस्थलीसे यमुनातटपर आकर इस प्रकार 
विलाप कर रही हैं- 
हे वीर (दानवीर,) सुरतवर्धरन (सम्भोगेच्छां वर्धयति यत्तत्‌) 
शोकनाशनं (अप्राप्तिजन्यदुःखध्वंसक) स्वरितवेणुना (स्वरितेन 
नादितेन वेणुना) सुष्ठचुम्बितं (नादागृत-वासित) नृणाम्‌ 
इतररागविस्मारणम्‌._ (इतरेषु कृष्णेतर-विषयसुखेषु॒ यः रागः 
इच्छा; तत्‌ विस्मारयति विलोपयति इति तथा ततू) ते (तब) 
अधरामृतम्‌ (अधर एवं अगृतं) नः (अस्माक) वितर (देहि)। 
श्लोक- भावानुवाद-हे दानवीर, सम्भोग इच्छाको 
वर्धित करनेवाले, तुम्हारी अप्राप्तिसे उत्पन्न दुःखको 
ध्वंस करनेवाले, नादयुक्त वेणुके द्वारा नादामृतसे सुवासित, 
मनुष्योंको अपनेसे (कृष्णसे) अतिरिक्त विषयसुखोंकी 
इच्छाओंको विलुप्त कर देनेवाले अपने अधरामृतको 
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हमें प्रदान करो॥॥|7॥ 


स्वयं महाप्रभुके द्वारा उसीके सूचक श्लोकका पाठ :- 
श्लोक शुनि' महाप्रभु महातुष्ट हेला। 
राधार उत्कण्ठा-श्लोक पड़िते लागिला॥ 8॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीरामानन्द रायके मुखसे श्लोक 
सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए। तब बे स्वयं श्रीराधाके द्वारा 
उत्कण्ठाको अवस्थामें कथित श्लोकका पाठ करने 
लगे॥8॥ 


श्रीकृष्ण-सेवोन्मुख चित्‌-जिह्लाके लोभको वर्धित 
करनेवाला श्रीकृष्ण-फेला-लवामृत :-- 
गोविन्दलीलामृत (8/8)में विशाखाके प्रति श्रीराधाके बचन-- 


ब्रजातुलकुलाड़नेतर-रसालितृष्णाहर- 
प्रदीव्यदधरामतः सुकृतिलभ्य-फेलालवः। 
सुधाजिदहिवल्लिका-सुदलवीटिका-चर्वितः 

स में मदनमोहनः सखि तनोति जिह्मा-स्पहाम्‌॥/9 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, जिनका अधरामृत- 
ब्रजकी अतुलनीया कुलाड्रनाओंके अन्यान्य रससमूहोंमें 
तृष्णाका हरण करनेवाला है, जिनका फेलाकण--सुकृतिसे 
ही प्राप्त होता है, अमृतको भी पराजित करनेवाले 
ताम्बुलका चर्वण करनेवाले वे मदनमोहन मेरी जिह्लाकी 
स्पृहाका विस्तार कर रहे हैं॥9॥ 

अनुभाष्य- 

हे सखि, यः ब्रजातुलकुलाड़नेतररसालितृष्णाहरप्रदीव्यदधरामृतः 

(ब्रजे या: अतुलाः निरुपमाः कुलाड़नाः व्रजवध्वः तासाम्‌ 
इतरेषु रसालिषु या तृष्णा तां हर्चु शीलं यस्य तत्‌ ग्रदीव्यत्‌ 
प्रकृष्टछपेण सर्वोपरि शोभमानम्‌ अधराम्ृतं यस्य सः) सुकृतिलभ्य- 
फेला-लवः (सुकृतिभि: सौभाग्यवद्धिः लभ्य:ः ग्राप्प:ः फेलायाः 
अधरसुधायाः लवः स्वल्पांशः यस्य सः) सुधाजिदहिवल्लिका- 
सुदलवीटीका-चर्वित: (सुधाजित्‌ अमृतनिन्दितं तथा अहिवलिका 
ताम्बुलवल्ली तस्यां सुदलेः शोथनपत्रे: निर्मिता या: वीटीकाः 
तासां चर्बितं चर्वणं यस्य सः) मदनमोहनः (स्व-फेलया] 
जिह्ना-स्पुह्ां (सेवोन्युखी-जिह्ालौल्यं) तनोति (वर्धयति)। 
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शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥9॥ 


महाप्रभुके द्वारा दोनों श्लोकोंकी व्याख्या :- 
एत कहि' गोरप्रभु भावाविष्ट हञा। 
दुइ श्लोकेर अर्थ करे प्रलाप करिया॥20॥ 


अनुवाद-यह कहकर श्रीगौराड़' महाप्रभु भावाविष्ट 
होकर प्रलाप करते हुए उपरोक्त दोनों श्लोकोंका अर्थ 
करने लगे॥20॥ 


प्रथम श्लोककी व्याख्या; 
श्रीकृष्णाधरामृतके चिदूबलका वर्णन :- 
यथा राग-- 
“तनु-मन कराय क्षोभ,  बाड़ाय सुरत-लोभ, 
हर्ष-शोकादि-भार विनाशय। 
पासराय अन्य रस, जगत्‌ करे आत्मवश, 
लज्जा, धर्म, धैर्य करे क्षय॥2।॥ 


नागर, शुन तोमार अधर-चरित। 


माताय नारीर मन, जिह्नमा करे आकर्षण, 
विचारिते सब विपरीत॥ 22॥ ध्रु॥ 
आछुक नारीर काय,  कहिते वासिये लाज, 


तोमार अधर बड़ धृष्ट-राय। 
पुरुष करे आकर्षण, आपना पियाइते मन, 
अन्यरस सब पासराय॥23॥ 
श्रीकृष्णके वेणुके प्रति श्रीराधाकी ईर्ष्या :- 
सचेतन रह दूरे, अचेतन सचेतन करे, 
तोमार अधर-बड़ बाजिकर। 
तोमार वेणु शुष्केन्धन, तार जन्माय इन्द्रिय-मन, 
तारे आपना पियाय निरन्तर॥ 24॥ 


वेणु धृष्ट-पुरुष हजा, पुरुषाधर पिया पिया, 
गोपीगणे जानाय निज-पान। 
'ओहे, शुन, गोपीगण, बले पिडने तोमार धन, 
तोमार यदि थाके अभिमान॥ 25॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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तबे मोरे क्रोध करिं, लज्जा, भय, धर्म छाड़ि', 
छाड़ि' दिमु, कर आसि' पान। 
नहे पिमु निरन्तर, तोमाय मोर नाहिक डर, 
अन्ये देखोँ तृणेर समान॥ 26॥ 
वेणु और अधरामृतके सम्मिलित 
बलके प्रयोगका फल :-- 
अधरामृत निज-स्वरे, . सश्चारिया सेइ बले, 
आकर्षय त्रिजगत्‌ू-जन। 
आमरा धर्मे भय करिं, रहि यदि धैर्य धरिं', 
तबे आमाय करे विड़म्बन॥ 27॥ 


नीवि खसाय गुरु-आगे, लज्जा-धर्म कराय त्यागे, 
केशे धरिं' येन लजा याय। 

आनि' कथाय तोमार दासी, शुनि' लोक करे हासि, 
एइ मत नारीरे नाचाय॥28॥ 


श्रीराधा आदिका मौन-भाव :- 
शुष्क बाौँशेर लाठिखान,. एत करे अपमान, 
एइ दशा करिल गोसाजि। 
ना सहि' कि करिते पारि, ताहे रहि मौन धर्रिं, 
चोरार माके डाकि' कान्दिते नाइ॥29॥ 


द्वितीय श्लोककी व्याख्या; श्रीकृष्णके 
अधरामृतके माहात्म्यका वर्णन :- 
अधरेर एइ रीति, आर शुन 
कुनीति, 
से अधर-सने यार मेला। 
सेइ भक्ष्य-भोज्य-पान,.. हय अमृत-समान, 
नाम तार हय 'कृष्ण-फेला ॥ 30॥ 
से फेलार एक लव, ना पाय देवता सब, 
ए दम्भे केबा पातियाय? 
बहु जन्म पुण्य करे, तार सुकृति' नाम धरे, 
से सुकृतें तार लव पाय॥3॥ 


कृष्ण ये खाय ताम्बुल, कहे तार नाहि मूल, 
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ताहे आर दम्भ-परिपाटी। 
तार येबा उदगार, तारे कय 'अमृत-सार', 
गोपीर मुख करे 'आलबाटी'॥ ।32॥ 
एसब-तोमार कूटिनाटि, छाड़ एइ परिपाटी, 
वेणुद्वारे कौँहे हर प्राण। 
आपनार हासि लागि, नह नारीर वधभागी, 
देह' निजाधरामृत दान॥ ”33॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2।-33॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे नागर, तुम्हारे अधरके चरित्रका 
वर्णन कर रही हूँ, तुम सुनो। वह लोगोंके तन और 
मनको क्षोभित करता है, कन्दर्पके लोभकी वृद्धि करता 
है, हर्ष-शोक आदिके भारका विनाश करता है, अन्य 
रसोको भुला देता है, जगत्‌को अपने वशमें कर लेता 
है, लज्जा, धर्म और धैर्यका क्षय कर देता है, नारियोंके 
मनको मत्त कर देता है और जिह्नाकी लालसा वर्धित 
कराकर उसका आकर्षण करता है, विचार करनेपर मैं 
उसका सबकुछ ही विपरीत देखती हूँ। हे कृष्ण,-तुम 
पुरुष हो, तुम्हाशा अधरामृत नारियोंका मन आकर्षित 
करेगा,-यही नियम है; किन्तु वह पुरुषरूपी वेणुको 
आकर्षित करके स्वयंको पान करवाकर अन्य समस्त 
रसोंको भुला देता है; सचेतनकी तो बात दूर रहे, 
अचेतनको भी सचेतन कर देता है, अतएव तुम्हारा 
अधर-एक महा-जादूगर है। और भी विपरीत बात 
देखो,--तुम्हारा जो वेणु है, वबह-सूखी लकड़ी मात्र है; 
तुम्हारा अधरामृत बेणुको निरन्तर स्वयंका पान करवाकर 
उसकी इन्द्रियों और मनको प्रस्तुत करके (चेतनवृत्तिसे 
युक्त करके) उसे सुख देता है। वह वेणु धृष्ट पुरुषके 
रूपमें स्वयं पुरुषाधरका (पुनः पुनः) पान करके अपने 
पीनेकी घोषणा करता है और ऐसा कहता है,--'ओहे 
गोपियों, तुममें यदि स्त्री! होनेका अभिमान हो, तो फिर 
पुरुषके अधरामृतरूपी अपने निज-धनका पान करो।' 
राधिका कह रही हैं,--“बह वेणु मेरे प्रति क्रोध करते 
हुए कहता है, तुम लज्जा-भयको छोड़कर इसका पान 
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करो, तभी मैं (तुम्हारे लिये यह अधर) छोड़ दूँगा; 
और यदि तुम लज्जा-भयको नहीं छोड़ोगी, तब मैं ही 
निरन्तर पान करूँगा; कृष्ण-अधरामृतमें तुम्हारा विशेष 
अधिकार देखकर मुझे थोड़ा भय होता है; अन्य 
सभीको तो मैं तृणके समान देखता हूँ।” वह वेणु 
अपने स्वरमें अधरामृतका सज्चार करके अर्थात्‌ उसके 
साथ मिलकर (एकसाथ बल लगाकर) इस प्रकार 
त्रिजजत॒को आकर्षित करता है। हम गोपियाँ यदि धर्मका 
भय करके धैर्य धारण करती हैं, तब फिर हमारा 
उपहास करता है; यहाँ तक कि हमारा लज्जा-धर्म 
छुड़वाकर हमारे गुरुजनोंके सामने ही हमारी नीवि 
अर्थात्‌ हमारे कमरके नाड़ेको नीचे खिसका देता 
है,-हमें जैसे केशोंसे पकड़कर ले जाता है,-हमें 
तुम्हारी दासी बना देता है; लोग इसे सुनकर हास्य 
किया करते हैं (इस प्रकार गोपियोंको अपनी इच्छानुसार 
चलाता है)। वेणु सूखी हुई बाँसकी लकड़ी मात्र होनेपर 
भी (प्रभुरूपमें) हमारा अपमान करके हमारी ऐसी दशा 
कर देता है। हम इसे सहन करनेके अतिरिक्त और 
कर भी क्या सकती हैं? चोरको दण्ड देनेपर उसकी 
माँ जिस प्रकार (रक्षा अथवा निरपेक्ष विचारके लिये 
अन्य व्यक्तियोंको) बुलाकर चीत्कार करते हुए रो नहीं 
सकती (अर्थात्‌ उसके लिये अन्य लोगोंको बुलाकर 
रोना उचित नहीं है,) मैं भी उसी प्रकार मौन धारण 
करके रहती हूँ,--अधरकी ऐसी ही रीति है। अधरके 
साथ जिसका मिलन है, उसकी कुनीतिका पुनः श्रवण 
करो;--उस अधरसे स्पर्श हुआ भक्ष्य [दाँतके द्वारा 
खण्डित होनेवाले चना आदि], भोज्य [चावल आदि] 
और पीनेवाले द्रव्य अमृतके समान होनेके कारण 
'कृष्णफेला' नाम धारण करते हैं। देवता आराधना 
करके भी उस फेलाका एक-कण भी प्राप्त नहीं कर 
पाते। उसपर, फेलाका ऐसा दम्भ है कि उसपर 
साधारण लोग विश्वास नहीं कर सकते; क्योंकि, बहुत 
जन्मोंके पुण्योके फलस्वरूप जो भक्ति-उन्मुखी सुकृति 
प्राप्त होती है, उसी 'सुकृतिके बलसे ही सेवक 
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कृष्णफेलाके लब॒ अथवा कणको प्राप्त करते हैं। 
कृष्णके द्वारा चबाये गये ताम्बुल (पान)-प्रसादके 
उदगारको 'अमृतसार' कहते हैं; गोपियोंका मुख-उसे 
रखनेकी आलवाटी अर्थात्‌ पीकदानीके समान है। 
अतएव हे श्याम, तुम अपनी इस कूटीनाटीकी 
परिपाटीका (कुशलताका) परित्याग करो; वेणुके द्वारा 
गोपियोंके प्राणोंका नाश मत करो; तुम हँसते-हँसते 
नारियोंक वधके भागीदार मत बनो, हमें अपना 
अधरामृत दान करो। 

'आपनार हासि लागि'*-प्रथम अर्थ यह है कि 
नारीके वधके भागीदार होनेके कारण आपकी ही निन्दा 
होगी, वैसा नहीं करके अपना अधरामृत दो; दूसरा 
अर्थ यह है कि अपने कोतुकके लिये नारीका वध मत 
करो॥2-33॥ 

अनुभाष्य- भार विनाशय,-पाठान्तरमें भाव विलासय॑ 
और 'भाव-विनाशय। ध्रष्ट-राय-प्रगल्भ अथवा उद्धत- 
प्रधान। नीवि;--कटिबन्ध, वस्त्रको बाँधनेवाला नाड़ा; 
खसाय;--खोल देता है। भेला|-मिलन। पातियाय-प्रतीति 
होती है।आलबाटी;--लारकी कटोरी, पीकदानी। 
कुटिनाटि'--कपटता; परिपाटी)-कारीगिरि, निपुणता, 
कुशलता॥ 2[-33॥ 


महाप्रभुकी उत्कण्ठा :- 
कहिते कहिते प्रभुर मन फिरि' गेल। 
क्रोध मन शान्त हैल, उत्कण्ठा बाड़िल॥ 34॥ 


अनुवाद-इस प्रकार कहते-कहते श्रीगौरहरिका 
मन बदल गया। उनके मनका क्रोध शान्त हो गया 
और उत्कण्ठा बढ़ गयी॥34॥ 
महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्ण-अधरामृतको 
परम-महिमाका कीर्तन :- 
“परम दुर्लभ एइ कृष्णाधरामृत। 
ताहा येइ पाय, तार सफल जीवित॥ 35॥ 


योग्य हञा केह करिते ना पाय पान। 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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तथापि से निर्लज्ज, वृथा धरे प्राण॥36॥ 


अयोग्य हजा ताहा केह सदा पान करे। 
योग्य जन नाहि पाय, लोभे मात्र मरे॥37॥ 


ताते जानि,-कोन तपस्यार आछे बल। 
अयोग्येरे देओयाय कृष्णाधरामृत-फल॥ 38 ॥ 
महाप्रभुके आदेशसे श्रीरायके द्वारा श्लोकका पाठ :- 
कह राम राय, किछ शुनिते हय मन।” 
भाव जानि' पड़े राय गोपीर वचन॥ 39॥ 


अनुवाद-महाप्रभु आगे कहने लगे,--“श्रीकृष्णका 
अधरामृत परम दुर्लभ है, उसे जो प्राप्त करता हे, 
उसीका जन्म सफल है। यदि कोई व्यक्ति योग्य होनेपर 
भी उस अधरामृतको पान नहीं कर पाता, तो वह 
निर्लज्ज व्यर्थ ही अपने प्राणंको धारण करता है। और 
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अयोग्य होनेपप भी उस 
अधरामृतका सदैव पान करते हैं। कुछ योग्य व्यक्ति 
उसे नहीं पाकर उसकी लालसामें ही मरते हैं। इससे 
यह जाना जाता है कि अयोग्य दिखलायी देनेवालेमें भी 
किसी तपस्याका बल है, जो उसे कृष्ण-अधरामृतरूपी 
फल प्रदान कराता है। हे रामानन्द राय! मेरा कुछ 
श्रवण करनेका मन है।” महाप्रभुके भावको जानकर 
श्रीरायने गोपियोंके वचनका पाठ किया॥ 35-39॥ 


गोपियोंके द्वारा श्रीकृष्फेक अधरके 
स्पर्शसे सुखी वेणुको प्रशंसा :- 
श्रीमद्भागवत (0/2॥/9) में-- 
गोप्यः किमाचरदर्य कुशल सम वेणु- 
दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌। 
भ्रुडक्ते स्वयं यदवशिष्टर्सं हृदिन्यो 
हृष्यत्वचो5श्रु मुमुचुस्तरवों यथार्याः ॥ ॥40 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--[किसी एक गोपीने अन्य गोपियोेसे 
कहा,--] हे गोपियों, इस वेणुने क्‍या सुकृति की थी कि 
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यह गोपियोंको प्राप्त होनेवाले कृष्णफी अधरसुधाका 
भोग कर रहा है? आर्य व्यक्ति जिस प्रकार (किसी 
भगवद्धक्त) श्रेष्ठ सन्‍्तानका (जन्म देखकर उसके लिये 
आनन्दमें अश्रु विसर्जित) करता है, उसी प्रकार यह 
वेणु जिन (सब नदियोंके) जलसे पुष्ट हुआ है, (वे 
सब नदियाँ अपने-अपने ऊपरी भागमें स्थित विकसित 
कमलसमूहरूपी रोमसमूहके द्वारा प्रसन्न हो रही हैं) एवं 
जिस वृक्षसे इसका जन्म हुआ है, उसी जातिके समस्त 
वृक्ष ही आनन्दबशतः मधुधारारूपी अश्रु बहा रहे 
हैं॥ 40॥ 


अनुभाष्य-ब्रजमें शरत्‌कालके उपस्थित होनेपर 
श्रीकृष्णके द्वारा बनमें गोचारण करते हुए वंशीकी ध्वनि 
करनेपर गोपियाँ कृष्णसड़के लिये कामातुर होकर 
कृष्णकी मनोहर गुणावलीका गान करके इधर-उधर 
भ्रमण करते करते कृष्णके वेणुके सौभाग्यका वर्णन 
कर रही हैं-- 

अन्या अन्या ऊचुः-हे गोप्यः. अं वेणुः कि कुशर्ल 

(पएण्यमू) आचरत्‌ (अनुष्ठितवान्‌) सम, यत्‌ (यस्मात्‌) गोपिकानाम्‌ 
(एवं भोग्यां सतीमपि) दामोदराधरसुधां (कृष्णाधरायृतं) स्वर्य 
(स्वातन्त्रपेणण अवशिष्टसं (केवलमवशिष्टरसमात्र यथा भवति, 
तथा) भ्रुडक्ते: हृदिन्यः (यार्सा पयसा पुष्टः ता: मातृतुल्याः 
नद्य) हृष्यत्वच: (जात-रोमहर्षा: विकसितकमलवन-मिषेण 
रोमाश्िताः) (लिक्ष्यन्तें। आर्या:ः (कुलवृद्धा). यथा (/स्ववशे 
भगवत्‌सेवर्क दृष्टगा पुलकिताः सन्‍तः अश्रु युश्चन्ति, तद्बता 
तरवः (येषां वशे स जात: ते) अश्रु (मधुधारा-मिषेण 
आनन्दाश्रु) मुमुचु:। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 

महाप्रभुके द्वारा भावावेशमें प्रलाप-व्याख्या :- 
एइ श्लोक शुनि' प्रभु भावाविष्ट हजञा। 
उत्कण्ठाते अर्थ करे प्रलाप करिया॥4॥ 

अनुवाद--इस श्लोकको सुनकर महाप्रभु भावाविष्ट 


हो गये और उत्कण्ठित होकर प्रलाप करते हुए उस 
श्लोकका अर्थ प्रकाशित करने लगे॥4॥ 


श्लोकका अर्थ; वेणुके द्वारा श्रीकृष्णके 
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अधरामृतके पानके सौभाग्यको देखकर 
गोपियोंमें ईर्ष्या तथापि स्तुतिपूर्ण बचन (चित्रजल्प) :- 
अहो, ब्रजेन्द्रनन्दन,  ब्रजेर कोन कन्यागण, 
अवश्य करिब परिणय। 
से-सम्बन्धे गोपीगण, . यारे जाने निजधन, 
से सुधा अन्येर लभ्य नय॥42॥ 
गोपीगण, कह सब करिया विचारे। 
कोन तीर्थ, कोन तप, कोन सिद्धमन्त्र-जप, 
एइ वेणु कैल जन्मान्तरे? 243॥ ध्रु॥ 
हेन कृष्णाधर-सुधा, . ये कैल अमृत मुदा, 
यार आशाय गोपी धरे प्राण। 
एइ वेणु अयोग्य अति, स्थावर 'पुरुषजाति'', 
सेइ सुधा सदा करे पान॥44॥ 
यार धन, ना कहे तारे, पान करे बलात्कारे, 
पिते तारे डाकिया जानाय। 
तार तपस्यार फल, देख इहार भाग्य-बल, 
इहार उच्छिष्ट महाजने खाय॥॥45॥ 
मानसगड़ा, कालिन्दी, भुवन-पावनी नदी, 
कृष्ण यदि ताते करे स्नान। 
वेणु-झुटाधर-सरस, हजा लोभे परवश, 
सेइकाले हर्ष करे पान॥46॥ 
एत नदी रहु दूरे, वृक्ष सब तार तीरे, 
तप करे पर-उपकारी। 
नदीर शेष-रस पाजा,  मूलद्वारे आकर्षिया, 
केने पिये, बुझिते ना पारि॥47॥ 
निजाडुरे पुलकित, पुष्पे हास्य विकसित, 
मधु-मिषे बहे अश्रुधार। 
वेणुरे मानिं' निन जाति, आर्य येन पृत्र-नाति, 
वैष्णव हैले आनन्द-विकार॥ ॥48॥ 
बवेणुर तप जानि यबे, . सेइ तप करि तबे, 
ए--अयोग्य, आमरा-योग्या नारी। 
याहा ना पाजा दुःखे मरि, अयोग्य पिये सइते नारि, 


46 


ताहा लागि' तपस्या विचारि॥ '49॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें ॥ 42-49 ॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कोई गोपी अन्य गोपियोंसे कह 
रही है,--'देखो, ब्रजेन्द्रनन्दनकी यह कैसी आश्चरय॑मय 
लीला है। यह अवश्य ही ब्रजकी कनन्‍्याओंसे विवाह 
करेगा, अतएव गोपियाँ जानती हैं कि कृष्णका 
अधरामृत-उन्हींका निजधन है एवं वह अधरामृत 
अन्‍्येंका प्राप्य नहीं है। हे गोपीगण, विचार करके देखो 
कि कृष्णके इस वेणुने अपने किसी अन्य जन्ममें 
अवश्य ही कोई तीर्थाटन, कोई तप अथवा किसी 
सिद्धमन्त्रका जप किया था, जिसके द्वारा उसने इस 
प्रकार कृष्णनो अधरसुधाको,-जिसके लिये गोपियाँ 
प्राण धारण कर रही हैं, उसे--अपनी अमृत मुद्रा 
(धन)' बना लिया है। यह वेणु-अतिशय अयोग्य हे, 
स्थावर वंशमें उत्पन्न हुआ है; उसपर भी 'पुरुषजातिका 
होकर कृष्णकी अधरसुधाका सर्वदा पान किया करता 
है। यह गोपियोंका अपना धन होनेपर भी वेणु उन्हें 
नहीं बतलाकर उसे बलपूर्वक पान करता है एवं 
गोपियोंको उच्च स्वरसे पान करते हुए आह्वान करता 
है। पुनः, इस वेणुकी तपस्याका फल और भाग्यका 
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बल देखो,-इसका उच्छिष्ट महाजन तक खा रहे हें, 
कृष्ण जब भुवनपावनी कलिन्द-नन्दिनी और मानसगड़ामें 
स्नान करते हैं, तब वे (यमुना एवं मानस-गड़ारूपी 
महाजन) लोभके वशीभूत होकर वेणुके उच्छिष्ट 
अधररसका प्रसन्नतापूर्वकत पान करती हैं। नदीकी बात 
दूर रहे, उस नदीके तटपर लगे तापस [जिसके बेरसे 
औषधीय तेल बनता है]-जैसे परोपकारी वृक्ष भी 
किसलिये जड़के द्वारा नदीके उपभुक्त बचे हुए रसको 
आकर्षित करके पान करते हैं, में उसे नहीं समझ पा 
रही हूँ। वे सब वृक्ष अपने-अपने अड्डूरसे पुलकित 
और पुष्प-विकासके रूपमें हास्यसे विकसित होकर 
'मधुमिषे' अर्थात्‌ मधुके छलसे अश्रुधाराको बहाते हैं; 
ऐसा लगता है, आर्यपुरुष अपने पुत्र-पौत्रके वैष्णव 
होनेपर जिस प्रकार आनन्द-विकारको प्राप्त करते हैं, 
वृक्षणण स्व-वंशीय वृक्षजातिरूपी वेणुको वैसा मानकर 
कार्य कर रहे हैं। अब बात यह है कि, वेणु-अत्यन्त 
अयोग्य है, किन्तु हम-योग्य नारियाँ हैं; वेणुने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की है, उसे जाननेपर हम भी वैसी 
ही तपस्या करेंगी। हमारे मनकी बात यह है कि 
अयोग्य वेणुको कृष्ण-अधरामृतका पान करते देखकर 
हम दुःखसे मर रही हैं; इसलिये ही वेणुकी तपस्याका 
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विचार कर रही हैं। 

भहाजने:--मानस-गड़ा और यमुना; ये पुण्य-नदियाँ 
होनेके कारण “महाजन हैं। 

पवित्र नदी होनेपप भी यह-नदी है, इसलिये 
उसके द्वारा यही कार्य (अर्थात्‌ वेणुके उच्छिष्ट कृष्णके 
अधरामृतके रसका पान) सम्भव हो सकता है। 

(ए अयोग्य|--यह वेणु स्थावर-वस्तु है, इसलिये 
कृष्णके अधरामृतको प्राप्त करनेके अयोग्य है॥42-49॥ 


सोलहर्वे अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 

अनुभाष्य-किसी-किसीके मतानुसार, थे केल 
अम्रतयुदा--अमृतको भी जो स्वमाधुयके बलसे आच्छादन 
(पराजित) करता है। मधु-मिषे'-मधुधाराके छलसे 
(श्रीधरस्वामि-टीका देखें) ॥ 44-48॥ 


सोलहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 
महाप्रभुका गोपीभावमें श्रीकृष्ण-प्रेमोन्‍्माद :-- 
एतेक विलाप करें, प्रेमावेशे गौरहरि, 
सड़े लजा स्वरूप-रामराय। 
कभु नाचे, कभु गाय, भावावेशे मूर्च्छा याय, 
एइरूपे रात्रि-दिन याय॥ 50॥ 
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अनुवाद--श्रीगौरहरिने इस प्रकार प्रेमावेशमें विलाप 
किया। महाप्रभु श्रीस्‍्वरूप दामोदर और अ्रीरामानन्द 
रायको साथमें लेकर कभी नृत्य करते, कभी गीत गाते 
और कभी भावावेशमें मूच्छित हो जाते। इस प्रकार 
महाप्रभुके दिन-रात व्यतीत होते॥ 50॥ 


स्वरूप, रूप, सनातन, रघुनाथेर श्रीचरण, 
शिरे धरिं' करि यार आश। 


चैतन्यचरितामृत, अमृत हैते परामृत, 
गाय दीनहीन कृष्णदास॥ 5॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 
कालिदासप्रसाद-विरहोन्माद-प्रलापो नाम षोड़शः परिच्छेदः। 


अनुवाद-मैं, दीनहीन कृष्णदास, कृपाकी अभिलाषा 
करते हुए श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन 
गोस्वामी और श्रीरघुनाथदास गोस्वामीके श्रीचरणोंको 
अपने सिरपर धारण करके अमृतसे भी अत्यधिक श्रेष्ठ 
अमृत श्रीचैतन्यचरितामृतका गान कर रहा हूँ॥5॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें 
कालिदासप्रसाद-विरहोन्माद-प्रलाप नामक सोलहवें 
अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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सतरहवाँ अध्याय 


कथासार-अनेक प्रकारके प्रेमोन्‍्मादके बीचमें रात्रिमें 
द्वारकों नहीं खोल करके तीन प्राचीरॉको लॉघकर 
महाप्रभु तैलड़ी-गायोंके बीचमें कछएके आकारमें भूमिपर 

पड़े मिले थे, यही इस अध्यायमें वर्णित हुआ है। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


गुरुके मुखसे श्रौतपन्थामें श्रीगौरकी 
अप्राकृत-लीलाका वर्णन :- 


लिख्यते श्रीलगौरेन्दोरत्यद्धतमलौकिकम्‌।। 
यैद्दृष्ट तन्मुखाच्छुत्वा दिव्योन्माद-विचेष्टितम्‌॥ |॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीगौरा़के अतिशय अद्भुत 
अलौकिक दिव्योन्मादकी चेष्टा जिन्होंने (अपने नेत्रोसे) 
देखी है, मैं उनके मुखसे श्रवण करके ही लिख रहा 
हूँ॥ ॥ 

अनुभाष्य- 

ये; (सौभाग्यवद्धिर्दापोदर-रघुनाथ-प्रमुखे: अन्तरड्रैः भक्ते:) 

श्रीलगोरेन्दी: (गौरचन्द्रस्य) अद्धुतम (अश्रुतचरम) अलौकिकम्‌ 
(अदृष्टचर). दिव्योन्माद-विचेष्टितं (महाभावोन्यत्तेहित) दुष्ट 
(अ्त्यक्षीकृत॑) तन्‍्युखात्‌ (तेषां श्रीगुरूणां कीर्चनकारिणां श्रीयुखादेव) 
तत्‌ श्रुत्वा /मया| लिख्यते। 

श्लोक-भावानुवाद--श्रीगौरचन्द्रकी महाभावमें उन्मत्त 
चेष्टा, जो पहले कभी सुनी और देखी नहीं गयी, उसे 
महाप्रभुके जिन प्रमुख अन्तरड़ भक्त सौभाग्यवान्‌ 
श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरघुनाथदास गोस्वामीने प्रत्यक्ष 
देखा है, उन श्रीगुरुओंके श्रीमुखसे वर्णित उस लीलाकों 
श्रवण करके मैं लिख रहा हूँ॥॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-अश्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्र प्रभुकौ जय 
हो और समस्त गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


महाप्रभुका उन्‍्माद और प्रलाप :- 
एइमत महाप्रभु रात्रि-दिवसे। 
उन्मादेर चेष्टा प्रलाप करे प्रेमावेशे॥ 3 ॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार महाप्रभुकी रात-दिन चेष्टाएँ 
उन्मत्तकी भाँति होतीं और बे प्रेमके आवेशमें प्रलाप 
करते॥ 3॥ 


महाप्रभुके तत्कालीन नित्यसड़ी :-- 
एकदिन प्रभु स्वरूप-रामानन्द-सड़े। 
अर्द्धरात्रि गोआइला कृष्णकथा-रज्गे॥ 4॥ 


अनुवाद-एकदिन महाप्रभुने श्रीस्‍्वरूप दामोदर और 
श्रीरामानन्द रायके साथ आनन्दपूर्वक कृष्णलीलाके 
आस्वादनमें आधी रात व्यतीत कर दी॥4॥ 


भाव-उपयोगी गानके द्वारा श्रीस्वरूपकी महाप्रभु-सेवा :- 
यबे येइ भाव प्रभु करये उदय। 
भावानुरूप गीत गाय स्वरूप-महाशय॥ 5॥ 


अनुवाद-महाप्रभुमें जब जिस प्रकारका भाव उदित 
होता, तब श्रीस्वरूप दामोदर उनके भावके अनुरूप गीत 
गाते॥ 5॥ 


महाप्रभुके प्रिय ग्रन्थसे श्रीरायके द्वारा श्लोकका पाठ :- 
विद्यापति, चण्डीदास, श्रीगीतगोविन्द। 
भावानुरूप श्लोक पड़ेन राय-रामानन्द॥ 6॥ 


अनुवाद-अश्रीरामानन्द राय भी महाप्रभुके भावोके 
अनुरूप श्रीविद्यापति, श्रीचण्डीदास और श्रीगीतगोविन्दके 
श्लोक पढ़ते॥6॥ 
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स्वयं महाप्रभुके द्वारा श्लोकका 
पाठ और विलापमयी उक्ति :- 


मध्ये मध्ये आपने प्रभु श्लोक पड़िया। 
श्लोकेर अर्थ करेन प्रभु विलाप करिया॥7॥ 


अनुवाद--बीच-बीचमें स्वयं महाप्रभु भी श्लोक 
पढ़ते और विलाप करते हुए श्लोकके अर्थको 
प्रकाशित करते॥7॥ 


महाप्रभुके शयनके बाद दोनोंका प्रस्थान :- 


एइमते नानाभावे अर्द्धरात्रि हैल। 
गोसाजिरे शयन कराई ढुँहे घरे गेल॥8॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभुके अनेक प्रकारके 
भावोंमें आधी रात बीत गयी। महाप्रभुको शय्यापर 
लिटाकर श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरामानन्द राय भी 
अपने-अपने वासस्थानपर चले गये॥8॥ 


महाप्रभुके द्वारा उच्च नाम-सड़्ीर्तन :- 
गम्भीरार द्वारे गोविन्द करिला शयन। 
अर्द्ध॑रात्रिते प्रभु करेन उच्चसड्डीत्तन॥ 9॥ 


अनुवाद--श्रीगोविन्द गम्भीराके (महाप्रभुके कमरेके) 
द्वारपर लेट गये। तब आधी रातमें महाप्रभु उच्च स्वरसे 
सड्जीर्तन करने लगे॥9॥ 


महाप्रभुका दिव्योन्माद :- 
आचम्बिते शुनेन प्रभु कृष्णबेणु-गान। 
भावावेशे प्रभु ताँहा करिला प्रयाण॥ 0॥ 
अनुवाद-महाप्रभुने अकस्मात्‌ श्रीकृष्णका वेणुगान 
सुना। तब भावावेशमें उन्होंने जहाँ श्रीकृष्ण वेणुगान 
कर रहे थे, उस स्थानकी ओर गमन किया॥0॥ 


तिनद्वारे कपाट ऐछे आछे त॑ लागिया। 
भावावेशे प्रभु गेला बाहिर हआ॥॥ 


अनुवाद--मगम्भीराके तीनों द्वारॉके कपाट बन्द थे, 
किन्तु भावावेशमे महाप्रभु बाहर निकलकर चले गये॥॥|॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


777-6 ] 


सिंहद्वार-दक्षिणे आछे तैलड्री-गाभीगण। 
ताँहा याइ' पड़िला प्रभु हजा अचेतन॥॥2॥ 


अनुवाद-सिंहद्वारके दक्षिणमें तैलड्री (तेलगु प्रदेश 
की) गायें थी, महाप्रभु वहाँ भावावेशमें अचेतन होकर 
उन गायोंके बीचमें गिर पड़े॥2॥ 
महाप्रभुके शब्दको नहीं सुनकर सभीके 
द्वारा महाप्रभुको ढूँढ़ना और उनकी प्राप्ति :- 
एथा गोविन्द प्रभुर शब्द ना पाजा। 
स्वरूपेरे बोलाइल कपाट खुलिया॥3॥ 


अनुवाद-इधर श्रीगोविन्दने महाप्रभुका कोई भी 
शब्द नहीं सुनकर द्वार खोला। महाप्रभुको भीतर नहीं 
देखकर श्रीगोविन्दने श्रीस्वरूप दामोदरकों बुलवाया॥3॥ 


तबे स्वरूप-गोसाजि सड़े लजा भक्तगण। 
देउटि ज्वालिया करेन प्रभुर अन्वेषण॥ 4॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदरने मशाल जलायी 
और भक्तोंको अपने साथ लेकर महाप्रभुको ढूँढ़ने 
लगे॥ 4॥ 


अनुभाष्य-- देउटि;--दीपकाष्ठ (मशाल) ॥ 4॥ 


इति-उति अन्वेषिया सिंहद्वारे गेला। 
गाभीगण-मध्ये याईं प्रभुरे पाइला॥ 5॥ 


अनुवाद--इधर-उधर ढूँढ़ते हुए जब वे सिंहद्वारपर 
पहुँचे, तब उन्हें महाप्रभु गायोंके बीच अचेतन अव्स्थामें 
मिले॥ 5॥ 


महाप्रभुकी अवस्था :- 
पेटेर भितर हस्त-पाद-कूर्मेर आकार। 
मुखे फेन, पुलकाड़, नेत्रे अश्रुधार॥6॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके हाथ और पाँव उनके पेटके 
भीतर चले जानेसे उनका शरीर कछएके आकारका हो 
गया था। उनके मुखसे फेन निकल रहा था, अड़ 
पुलकित हो रहे थे और नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा 
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प्रवाहित हो रही थी॥6॥ 


अचेतन पड़ियाछेन,-येन कृष्माण्ड-फल। 
बाहिरे जड़िमा, अन्तरे आनन्द-विह्ल॥ 7॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अचेतन अव्स्थामें पड़े थे, उनका 
शरीर कुम्हड़ेके (काशीफलके) समान दिख रहा था। 
यद्यपि महाप्रभु बाहरमें जड़वत्‌ (निष्क्रिय) थे, किन्तु 
भीतरमें वे आनन्दसे विह्ल हो रहे थे॥7॥ 


गाभी-सब चौदिके शुैँके प्रभुर श्रीअज्ग। 
दूर कैले नाहि छाड़े प्रभुर श्रीअड्-सड़ ॥ 8 ॥ 


अनुवाद-सभी गायें महाप्रभुको चारों ओरसे घेरकर 
उनके श्रीअड्जौको सूँघ रही थी। उनको वहाँसे हटानेका 
प्रयास करनेपर भी वे महाप्रभुके दिव्य कलेबरको 
छोड़कर पीछे नहीं हट रही थीं॥8॥ 


महाप्रभुकी चेतनताको सम्पादित करनेमें 
बहुत प्रयत्त और घरमें लाना :- 


अनेक करिला यत्न, ना हय चेतन। 
प्रभुरे उठाआ घरे आनिला भक्तगण॥ 9॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरादि भक्तोंके द्वारा बहुत 
प्रयत्न करनेपर भी महाप्रभुकी चेतनता नहीं लौटी। 
सभी भक्त महाप्रभुको उसी अवस्थामें उठाकर गम्भीरामें 
ले आये॥ 9॥ 


उच्च-सड़ीर्तनसे महाप्रभुकी चेतनता 
और अरद्धबाह्मदशामें आना :- 


उच्च करिं श्रवणे करे नामसड्डीर्त्तन। 
अनेकक्षणे महाप्रभु पाइला चेतन॥20॥ 


अनुवाद-सभी भक्त महाप्रभुके कानके निकट 
उच्च स्वरसे नाम-सड़ीरतन करने लगे, तब बहुत देरके 
बाद महाप्रभुमें चेतनता आयी॥20॥ 


चेतन हइले हस्त-पाद बाहिरे आइल। 
पूर्ववत्‌ यथायोग्य शरीर हइल॥2॥ 
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अनुवाद--महाप्रभुमे चेतनता आनेपर उनके हाथ-पँव 
पेटसे बाहर आ गये, उनका दिव्य कलेवर पहलेकी 
भाँति सामान्य हो गया॥2॥॥ 


श्रीस्‍्वरूपको अपनी अवस्थाके विषयमें बतलाना :-- 


उठिया बसिलेन प्रभु, चाहेन इति-उति। 
स्वरूपे कहेन,-- तुमि आमा आनिला कति?222॥ 


वेणु-शब्द शुनि' आमि गेलाडः वृन्दावन। 
देखि,--गोष्ठे वेणु बाजाय ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 23 ॥ 


सड्ढेते वेणुनादे राधा गेला कुअ-घरे। 
कुओरे चलिला कृष्ण क्रौड़ा करिवारे॥ 24॥ 


तार पाछे पाछे आमि करिनु गमन। 
ताँर भूषण-ध्वनिते आमार हरिल श्रवण॥ 25॥ 


गोपीगण-सह विहार, हास-परिहास। 
कण्ठध्वनि-उक्ति शुनि' मोर कर्णोल्लास॥ 26॥ 


हेनकाले तुमि सब कोलाहल करि। 
आमा लजा आइला बलात्कार करि॥27॥ 
कृष्णकी ध्वनिका श्रवण करनेसे 
वज्चित महाप्रभुका वबिलाप :- 
शुनिते ना पाइनु सेइ अमृतसम वाणी। 
शुनिते ना पाइनु भूषण-मुरलीर ध्वनि॥”28॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उठकर बैठ गये और इधर-उधर 
देखने लगे। महाप्रभुने श्रीस्वरूप दामोदरसे पूछा,--“तुम 
मुझे कहाँ ले आये हो? मैं वेणु-ध्वनिको सुनकर 
वृन्दावन गया था, वहाँ मैंने देखा कि ब्रजेन्द्रनन्दन 
गायोंके चरनेके स्थानमें वेणु बजा रहे हैं। वेणुकी 
ध्वनिके द्वारा किये गये सड्लेतके अनुसार श्रीराधाने 
कुज्ज-कूटीरमें प्रवेश किया और श्रीकृष्ण भी उनके 
साथ क्रौड़ा करनेके लिये उस कुज्जको ओर चल 
दिये। में भी श्रीकृष्णके पीछे-पीछे चलने लगा। उनके 
आभूषणोंकी ध्वनिसे मेरे कान मुग्ध हो गये। उनके 
द्वारा गोपियोंके साथ विहार, हास-परिहास करते समय 
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उनके कण्ठकी ध्वनिके मेरे कानमें पड़नेपर कान 
उल्लसित हो रहे थे। किन्तु उसी समय तुम सब 
कोलाहल करके मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आये। इसलिये 
मैं श्रीकृष्मकी गोपियोंके साथ अमृतसम हास-परिहासकी 
वाणीको और नहीं सुन पाया और न ही मैं उनके 
आभूषणों और मुरलीकी ध्वनिको सुन पाया॥ ”22-28॥ 


भावावेशे स्वरूपे कहेन गदगद-वाणी। 
“कर्ण-तृष्णाय मरि, पड़ 'रसामृत' शुनि॥ “29॥ 


अनुवाद-भावके आवेशमें महाप्रभुने गदगद वाणीके 
द्वारा श्रीस्वरूप दामोदरसे कहा,--“श्रीकृष्णके गुणोंके 
श्रवणकी प्याससे मेरे कान मर रहे हैं, तुम रसामृत 
पढ़कर मेरे कानोंकी प्यास बुझाओ, मैं उसे सुनना 
चाहता हूँ॥ 29॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- कर्ण-तृष्णाय|--कृष्णके गुणोके 
श्रवणकी प्याससे॥ 29॥ 

श्रीगौरके आदेशसे श्रीस्वरूपके द्वारा श्लोकका पाठ :- 

स्वरूप-गोसाजि प्रभुर भाव जानिया। 
भागवतेर श्लोक पड़े मधुर करिया॥30॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने महाप्रभुके 
भावको जानकर मधुर स्वरमें भागवतका एक श्लोक 
पढ़ा॥ 30॥ 
श्रीकृष्णबेणुके माधुर्यसे सब प्रकारके 
सेवक ही मुग्ध और आकृष्ट :- 
श्रीमद्भागवत (0/29/40) में- 
का ख्यड् ते कलपदामृतवेणुगीत- 
सम्मोहितार्यचरितात्र चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌। 
त्रेलोक्य-सोभगमिद्य निरीक्ष्य रूप 
यद्गोद्विजद्रमम॒गाः पुलकान्यविभ्रन्‌॥3॥ 
अनुवाद-हे कृष्ण, तुम्हारे अमृतमय वेणुगीतके 
द्वारा सम्मोहित होकर त्रिभुवनमें कौन-सी स्त्री आर्यचरितसे 
(धर्मसे) विचलित नहीं होती? त्रिभुवनके सौभाग्य-स्वरूप 
तुम्हारे इस रूपको देखकर समस्त गायें, पक्षी, वृक्ष 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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और हिरन भी पुलक-धारण किया करते हैं॥3॥॥ 
अनुभाष्य-मध्यलीला 24/52 संख्या देखें॥3॥ 
गोपीभावमें आविष्ट महाप्रभुका चित्रजल्प :- 
शुनि' प्रभु गोपीभावे आविष्ट हइला। 
भागवतेर श्लोकार्थ करिते लागिला॥ 32॥ 


अनुवाद--इस श्लोकको सुनकर महाप्रभु गोपीभावमें 
आविष्ट हो गये और भागवतके इस श्लोकका अर्थ 
करने लगे॥ 32॥ 
श्रीकृष्णके प्रति गोपियोंका अपना 
भाव-वर्णन (चित्रजल्प) :- 
यथा राग- 
हैल गोपी भावावेश, कैल रासे परवेश, 
कृष्णेर शुनि' उपेक्षा-बचन। 
कृष्णेर मुख-हास्य वाणी, त्यागे ताहा सत्य मार्निं, 
रोषे कृष्णे देब ओलाहन॥ 33॥ 
श्लोकके अर्थका वर्णन-आरम्भ :- 
“नागर, कह, तुमि करिया निश्चय। 
एइ त्रिजगत्‌ भरिं, आछे यत योग्या नारी, 
तोमार वेणु कौँहा ना आकर्षय ? 234॥ 
वेणुके माधुर्यके बलका वर्णन- 
कैला जगते वेणुध्वनि, . सिद्धमन्त्रा योगिनी, 
दूती हजा मोहे नारी-मन। 
महोत्कण्ठा बाड़ाजा, आर्यपथ छाड़ाजा, 
आनि' तोमाय करे समर्पण॥ 35॥ 
अप्राकृत नवीन-मदन अथवा कामदेव अनड्ढ :- 
धर्म छाड़ाय वेणुद्दरा, . हाने कटाक्ष-कामशरे, 
लज्जा भय सकल छाड़ाय। 
एबे आमाय करिं रोष, कहि पतित्यागे दोष॑, 
धार्मिक हआा धर्म शिखाओ | |36॥ 


अन्यकथा, अन्यमन, बाहिरे अन्य आचरण, 
एइ सब शठ-परिपाटी। 
तुमि जान परिहास, हय नारीर सर्वनाश, 


छाड़ एइ सब कूटीनाटी॥ 37 ॥ 
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वेणुनाद-अमृत-घेले,  अमृत-समान मिठा-बोले, 
अमृत-समान भूषण-शिज्जित। 
तिन अमृते हरे काण, हरे मन, हरे प्राण, 
केमने नारी धरिबेक चित?2”38॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥33-38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गोपियाँ भावमें आविष्ट होकर 
रासलीलामें प्रवेश करके कृष्णके उपेक्षा-वचन अर्थात्‌ 
उदासीनता पूर्ण बचनोंको श्रवण करके 'कृष्णने उनका 
त्याग कर दिया--इसे सत्य मानकर कृष्णको रोषसहित 
वचन कह रही हैं,--“ओहे नागर, बोलो, इस त्रिजगत्‌में 
जितनी योग्य नारियाँ हैं, तुम्हारी वेणु किसको आकर्षित 
नहीं करती? जगतमें तुम्हारे द्वारा वेणुध्वनि करनेपर, 
वह [ध्वनि] मन्त्रादि-सिद्धा योगिनीरूपमें दूती बनकर 
नारियोंके मनको मोहित (प्रलोभित) करती है एवं 
उनकी अतिशय उत्कण्ठा बढ़ाकर (पति और गुरुजनों 
आदिकी सेवारूपी) वेद-विहित पथका परित्याग करवाकर 
(परकोया-कान्ताभावमें) उन्हें तुम्हारे पास समर्पित 
करती है। वह वेणुध्वनि और आपका कटारक्षरूपी 
कामबाणके द्वारा हमें विद्ध करना, हमें धर्मपथ और 
लज्जा-भयसे छुड़ाकर तुम्हारे निकट ले आये हैं। 
किन्तु पति-त्यागादि दोष दिखलाकर और करवाकर 
अब तुम धार्मिक व्यक्तिकी भौंति हमें धर्मकी शिक्षा दे 
रहे हो! तुम्हाशा मन-एक प्रकारका, बात-दूसरी 
प्रकारककी और आचरण-तीसरे प्रकारका है। यह 
सब-शठताकी परिपाटी (कुशलतामात्र) है; तुम तो 
परिहास करना जानते हो, किन्तु उससे नारियोंका 
सर्वनाश होता है, इसलिये इस सब कपटताको छोड़ो। 
एक तो वेणुनादरूपी अमृतका घोल, उसपर तुम्हारी 
वाक्यामृतरूपी मीठी-बोली, फिर उसपर भी अमृतके 
समान तुम्हारे आभूषणोंकी ध्वनि,-ये तीन प्रकारके 
अमृत मिलकर हमारे कान, मन और प्राणोंका हरण 
कर रहे हैं।” 

शिक्षित:-ध्वनि॥ 33-38 ॥ 
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अनुभाष्य-- घोले;--साधारण भाषामें घोल खिलाती 
है' अर्थात्‌ आच्छादन अथवा पराजित करती है; 
पाठान्तरमें रोलें' अर्थात्‌ शोरसे, शब्दसे; पाठान्तरमें 
'उगारें' अर्थात्‌ डकारती है॥38 ॥ 


श्रीराधाभावमें महाप्रभुका श्रीकृष्णमाधुर्यका आस्वादन :- 
एत कहि' क्रोधावेशे, भावेर तरड़े भासे, 
उत्कण्ठा-सागरे डुबे मन। 
राधार उत्कण्ठा-वाणी, पड़े आपने बाखानि, 
कृष्णमाधुर्य करे आस्वादन॥ 39॥ 


अनुवाद--श्रीराधाके भावोंकी तरड्लोपर डूबते-उतराते 
महाप्रभुने क्रोधोके आवेशमें यह कहा और फिर उनका 
मन उत्कण्ठाके सागरमें डूब गया। महाप्रभु श्रीरधिकाकी 
उत्कण्ठामयी वाणीको पढ़कर श्रीकृष्णके माधुर्यका आस्वादन 
करते हुए स्वयं उसकी व्याख्या करने लगे॥39॥ 


मधुरविग्रह मदनमोहन :- 

गोविन्दलीलामृत (8/5) में-- 
नदज्जलदनिस्वनः श्रवणकर्षिप्च्छिशज्वितः 
सनर्मरिससूचकाक्षरपदार्थभड़चुक्तिक: । 
रमादिक-वराड़-णा-हृदयहारि-वशीकलः 
स मे मदनमोहनः सखि तनोति कर्णाप्रह्मम्‌॥40॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 40॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--हे सखि, जिनके कण्ठका स्वर 
मेघके [मन्दरगर्जनकी] भौति गम्भीर है, जिनके आभूषणोंका 
शब्द कानोंको आकर्षित करता है, जिनके नर्म-वचनोंमें 
अनेक प्रकारकी परिपाटी है, जिनकी मुरलीध्वनि लक्ष्मी 
अदि स्त्रियोंके हदयको आकर्षित करती है, वे मदनमोहन 
मेरे कानोंकी स्पृहाको वर्धित कर रहे हैं॥40॥ 


अनुभाष्य- 

हे सखि, नदज्जलदनिस्वनः (नदतः गर्जनशीलस्य जलदस्य 
मेघस्य निस्वनः इब गम्भीरकण्ठध्वनिः यस्य सः) श्रवणकर्षिसत्‌ 
शिश्वित:ः (गोपीकर्णस्य कर्षणे शील॑ यस्य तत्‌सच्छिज्ितः 
सुमधुरं थ्रूषणानां ध्वनि: यस्य सः) सनर्मरसस्‌चकाक्षर- 
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पदार्थ-भड़बुक्तिक: (नर्मगा सह वर्त्तमानेः: रससूचकेः अक्षरीः 
पदार्थानां भड़ी परिषाटी यस्यां तथाभ्रूता उक्तिः यस्य सः) 
रमादिकवराड्रणाहदयहारी- वशीकलः (रमादिक-वराड़ुणानां 
लक्ष्म्यादि-श्रेष्ठमणीनां हृदयहारिहृदयाकर्षी वश्याः: कलः शब्द: 
यस्य सः) मदनमोहनः में (मस) कण्णस्पृहां (श्रवणाभिलाषं) 
तनोति (वर्धयति) | 


श्लोक- भावानुवाद-अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 
श्लोकार्थ; श्रीकृष्मकी कण्ठध्बनिके माधुर्यका वर्णन :- 
पुनर्यथा राग-- 
“कण्ठेर गम्भीर ध्वनि, नवघन-ध्वनि जिनि', 
यार गाने कोकिल लाज पाय। 
तार एक श्रुति-कणे,  डुबाय जगतेर काणे, 
पुनः काण बाहुड़ि' ना आय॥4॥ 


कह सखि, कि करि उपाय? 

कृष्णेर से शब्द-गुणे,  हरिले आमार काणे, 

एबे ना पाय, तृष्णाय मरि' याय॥42॥ ध्रु॥ 
श्रीकृष्णकी नृूपुरकी ध्वनिके माधुर्यका वर्णन :- 

नूपुर-किड्डिणी-ध्वनि, हंस-सारस जिनिं, 
कड्जन-ध्वनि चटके लाजाय | 

एकबार येइ शुने, . व्यापिं रहे तार काणे, 

अन्यशब्द से काणे ना याय॥43॥ 

श्रीकृष्फके बचन-माधुर्यका वर्णन :- 

से श्रीमुख-भाषित, अमृत हैते परामृत, 
स्मित-कर्पूर ताहाते मिश्रित। 

शब्द, अर्थ,-दुइ शक्ति, नाना रस करे व्यक्ति, 
प्रत्यक्षर-नर्म-विभूषित ॥ 44 ॥ 


से अमृतेर एककण, कर्ण-चकोर जीवन, 
कर्ण-चकोर जीये सेइ आशे। 
भाग्यवशे कभु पाय, अभाग्ये कभु ना पाय, 
ना पाइले मरये पियासे॥45॥ 
वेणुध्वनिके माधुर्यका वर्णन :- 
येबा वेणु-कलध्वनि, एकबार ताहा शुनिं, 
जगन्नारी-चित्त आउलाय। 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


7/40-48 ] 


नीवि-बन्ध पड़े खसिं, बिना-मूले हय दासी, 
बाउली हजा कृष्णपाशे धाय॥46॥ 
लक्ष्मीमें भी श्रीकृष्णमाधुर्य-आस्वादनका 
लोभ, किन्तु असामर्थ्य :- 
येबा लक्ष्मीठाकुराणी, तँहो ये काकली शुनि', 
कृष्ण-पाश आइसे प्रत्याशाय। 
ना पाय कृष्णेर सड़, बाड़े तृष्णा-तरड्, 
तप करे, तबु नाहि पाय॥47॥ 
श्रीकृष्णससेवाविहीन कानोंकी निन्‍्दा :-- 
एइ शब्दामृत चारि, यार हय भाग्य भारि, 
सेइ कर्णे इहा करे पान। 
इहा येइ नाहि शुने, . से काण जन्मिल केने, 
काणाकड़ि-सम सेइ काण॥ “48॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4-48 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--नवीन मेघकी ध्वनिको पराजित 
करते हुए जिनके कण्ठकी गम्भीर ध्वनि विराजमान है; 
जिनके मीठे गानसे कोयल भी लज्जित होती है,-जिनका 
सामान्य थोड़ा-सा भी शब्द कानके भीतर जानेपर 
जगत्‌के (अन्यान्य) शब्दको ऐसा निमग्न (पराजित) 
करता है कि वह शब्द लोटकर नहीं आ पाता; हे 
सखि, कृष्णके उसी शब्द-गुणसे मेरा कान अपहृत 
हुआ है, अब उसे सुन नहीं पानेके कारण मैं तृष्णासे 
मर रही हूँ। उनके नूपुर और किड्लिणीकी ध्वनि 
हंस-सारसके स्वरको भी पराजित करती है, उनके 
कड़नकी ध्वनि चटक पक्षीको भी लज्जित करती है। 
जिनके कानमें वह एक बार भी प्रवेश करती है, वह 
अन्य किसी शब्दको कानमें प्रवेश ही नहीं करने देती। 
कृष्णके वचनकी माधुरी-अमृतकी अपेक्षा और भी 
परम अमृतमयी है; उसपर भी वह हास्यरूपी कर्पुरसे 
मिश्रित है; वह शब्दकी शक्ति, अर्थकी शक्ति और 
श्रुड़्मार आदि अनेक रसोकी व्यज्जना करती है एवं 
उसका प्रत्येक अक्षर-नर्म अर्थात्‌ परिहास-भूषित है। 
उस अमृतका एक कण (बिन्दु)-कर्णरूपी चकोरका 


[ 47/4-5॥ 


जीवन-स्वरूप है; उसकी आशामें ही कर्ण-चकोर 
जीवित रहता है; कभी तो भाग्यवशतः उसे प्राप्त करता 
है, कभी अभाग्यवशतः उसे प्राप्त नहीं कर पाता; जब 
प्राप्त नहीं कर पाता, तब प्याससे वह मरणापन्न हो 
जाता है। पुनः उनकी वेणुकी मधुरध्वनि एकबार 
सुननेपर जगत्‌की नारियोंका चित्त शिथिल हो जाता है, 
नाड़ेका बन्धन ढीला पड़ जाता है एवं वे बिना मूल्यकी 
दासी होकर पागलोंकी भाँति कृष्णजी ओर दौड़ पड़ती 
हैं। और भी लक्ष्मी ठाकुराणी उनकी मुरलीकी ध्वनि 
श्रवण करके प्रत्याशासे कृष्फेक निकट आकर भी 
कृष्णके सड़को प्राप्त नहीं कर पानेके कारण उनकी 
तृष्णा-तरड़ और बढ़ जाती है; उसीकी आशासे वे 
तपस्या करके भी कृष्णको प्राप्त नहीं कर पाती। ये 
चार प्रकारके शब्दामृत अर्थात्‌ वचन, नूपुर-कड्गनका 
शब्द, कण्ठकी ध्वनि और मुरलीध्वनि भाग्यवान्‌ लोगेंके 
कानोंमें ही प्रवेश करते हैं। जिनके कानोंमें इन चार 
प्रकारके शब्दामृतने प्रवेश नहीं किया, उन कानोंका 
जन्म ही व्यर्थ है; कानी-कोड़ीकी भाँति वे कान-निरर्थक 
हैं। 

चटक:-एक प्रकारका पक्षी। 

शब्द, अर्थ, दुइ शक्तिः-अभिधा' और 'लक्षणा', 
ये दो शब्दकी शक्तियाँ हैं; उनमें अर्थालड्रार आदि ही 
अर्थशक्ति है॥4-48 ॥ 


महाप्रभुका भाव-शाबल्य :- 

करिते ऐछे विलाप, उठिल उद्देग, भाव, 
मने काहो नाहि आलम्बन। 

उद्बेग, विषाद, मति, ओत्सुक्य, त्रास, धृति, स्मृति, 
नानाभावेर हइल मिलन॥ 49॥ 

श्रीकृष्ण विरहोन्माद :- 

भावशाबल्ये राधार उक्ति, लीलाशुके हैल स्फूर्त्ति, 
सेइ भावे पड़े एक श्लोक। 

उन्मादेर सामथ्यें, सेइ श्लोकेर करे अर्थ, 

येइ अर्थ नाहि जाने लोक॥50॥ 
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अनुवाद--इस प्रकार विलाप करते-करते महाप्रभुके 
मनमें उद्देर और भाव उदित हो आये, उनका मन 
निराश्रय होकर व्याकुल हो गया। उनमें उद्देग, विषाद, 
मति, औत्सुक्य, त्रास, धृति और स्मृति आदि अनेक 
सज्चारी भाव एक साथ मिलित होकर उदित हो आये। 
भाव-शाबल्यसे [सज्चारी भावोंमें परस्पर युद्ध होनेपर 
पूर्ववर्ती भावको दबाकर दूसरे भावका उदय होनेसे] 
श्रीराधाके मुखसे निकली वाणी लीलाशुक श्रीबिल्वमड्ल 
ठाकुरके हृदयमें स्फुरित हुई थी। महाप्रभुने भी श्रीराधाके 
उन्हीं भावोंमें विभावित एक श्लोकका पाठ किया। 
महाप्रभु उन्‍्मादको अवस्थामें उस श्लोकका ऐसा अर्थ 
करने लगे, जिसे इस जगत्‌का कोई भी व्यक्ति नहीं 
जानता था॥49-50॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- लीलाशुक'-बिल्वमड़ल 
गोस्वामी ॥ 50॥ 

अनुमाष्य-[लीलाशुकके] पाठान्तरमें--लीलासुख॥ 50॥ 

श्रीराधाकी उक्ति :- 
बिल्वमड्ल-कृत कृष्णकर्णामृतमें (42 वाँ श्लोक)- 

किमिह कृणुमः कस्य ब्रूमः कृत क़ृतमाशया 
कथयत कथमन्यां धन्‍यामहों हृदयेशयः। 
मधुरमधुरस्मेराकारे मनोनयनोत्सवे 
क़पणकृपणा कष्णे तृष्णा चिरं बत लम्बते॥5॥ ॥ 

अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥5॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हाय, मैं क्या करूँ] किसको 
कहूँ! उसकी आशामें मैंने जो किया है, सो किया, 
अब अन्य कोई अच्छी बात बतलाओ। (कामरूपमें) 
वे ही मेरे हृदयमें सोये हुए हैं, अतएब उनकी बात 
करना मैं किस प्रकार छोड़ूँ? उन मधुर-हास्य-मूर्ति 
मन और नयनके उत्सवस्वरूप कृष्णमें मेरी दैन्यभावमयी 
(दीन) तृष्णा सर्वदा वृद्धिका अवलम्बन कर रही है 
(बढ़ रही है)॥5॥ 

अनुभाष्य- 
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हे सख्य:, /ततु इह (विप्रलम्भे वेशसे) कि कृणुमः /येन 
तद्र्श स्थात्‌2] कस्य ब्रूमः (वृयम्‌ अपि तुल्यावस्था: एव, 
तस्य आशया (कृष्णलाभाशया) यत्कृतम्‌॒ (अनुष्ठितं), तत्‌ 
कृतम्‌; अन्या (कामपि) धन्यां (पुण्यां) कथां कथयत; अहो 
(कष्टमू) हृदयेशयः (काम: शत्रः मम हृदयमध्ये वसतीति न 
त्याज्य अत: अयमेब मां मारयतीति कि कुर्म:2)2 बत 
(खेदे) मधुरमधुरस्मेराकारे (मधुरादपि मधुरः स्मेरः मदनमदादिभिः 
उत्फुल्कश्ष आकार: आकृति: यस्य तस्पिनू) मनोनयनोत्सवे 
(मनोनयनयो: उत्सव यस्मात्‌ तस्मिनू) कृष्णे कृपणकृपणा 
(कृपणादपि कृपणा उत्कण्ठया सुकातरा) तृष्णा चिरम्‌ (अनुक्षण) 
लम्बते (वर्धते) | 
श्लोक- भावानुवाद-हे सखि | इस विरहके कष्टमें 
हाय, मैं क्या करूँ (जिससे उनका दर्शन मिले)? 
किसको कहूँ (तुम भी तो मेरे समान विरहमें दुःखी 
हो) ! कृष्णको पानेकी आशामें मैंने जो किया है, सो 
किया, अब अन्य कोई अच्छी बात बतलाओ। 
(कामरूपमें) वे ही मेरे हृदयमें सोये हुए हैं, अतएव 
उनकी बात करना मैं किस प्रकार छोड़ूँ? उन 
मधुर-हास्य-मूर्ति मन और नयनके उत्सवस्वरूप कृष्णमें 
मेरी दैन्यभावमयी (दीन) तृष्णा प्रतिक्षण वर्धित हो रही 
है॥5॥ 
अमृतानुकणिका-पहले आवेगके उदय होनेके कारण 
श्रीराधा कह रही हैं,-हे सखियों! इस विपदाके समय 
मैं अब क्या करूँ, जिससे उनके दर्शन प्राप्त हों।' 
उसके पश्चात्‌ सखियोंको भी दुःखी देखकर चिन्ताके 
उदय होनेपर कह रही हैं,--किसको कहूँ, क्‍योंकि 
सखियाँ भी मेरे समान दुःखी हैं, मेश और कौन है, 
किससे पूछूँ, कौन मेरे मड़लका उपाय बतलायेगा?' 
उसी समय चिन्ताको आच्छादित करके 'मति' नामक 
भावके उदय होनपर पिड़लाके वचनके (आशा ही 
परमं दुःखंके) समान कह रही हैं,--'कृष्णप्राप्तिकी 
आशामें जो किया, सो किया, और कुछ करनेका अब 
कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात्‌ जो कुछ भी किया, वह 
सब व्यर्थ ही था, इसलिये उस आशाका परित्याग 
करना ही उचित है।' उसी समय “अमर्ष॑के उदय 
होनेपप एक सखीसे कह रही हैं,-उन अकृतज्ञ 
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कृष्णकी बातको छोड़कर तुम अन्य कोई पुण्य बात 
बोलो।/ उसी समय ही हृदयमें कृष्णकी स्फूर्ति होते ही 
उन्हें बाणके द्वारा बीधनेवाले कामदेव मानकर उस 
अमष॑भावको आच्छादित करके त्रास'के उदय होनेपर 
व्याकुलता सहित कह रही हैं,-हाय! कैसा कष्ट! 
जिनको छोड़नेका विचार कर रही हूँ, वे ही मेरे हृदयमें 
शयन कर रहे हैं, वह शत्रु काम मुझे पीड़ा दे रहा 
है, अब क्‍या करूँ?' उसके पश्चात्‌ उस व्याकुलताको 
आच्छादित करके स्वाभाविक ओत्सुक्यके उदय होनेपर 
कह रही हैं,--वबेश्या पिड्लाने भी नैराश्यको ही परम 
सुखका विषय कहा है, किन्तु हम श्रीकृष्णके विषयमें 
इस प्रकारकी आशाको त्याग करनेमें असमर्थ हैं। 
परित्यागकी बात तो दूर रहे, अपितु उन मधुर-हास्य-मूर्ति 
मन और नयनके उत्सवस्वरूप (आनन्दप्रदायक) कृष्णके 
प्रति तृष्णा प्रतिक्षण ही वर्धित हो रही है। वह तृष्णा 
दीन होनेपर भी उत्कण्ठावशतः अतिदीन हो रही 
है /--(श्रील कविराज गोस्वामी टीका)॥5॥ 


श्लोकार्थ, श्रीमतीकी श्रीकृष्णविरह-व्याकुलताका वर्णन :- 
यथा राग-- 
“एइ कृष्णेर विरे, . उद्देगे मन स्थिर नहे, 
प्राप्युपाय चिन्तन ना याय। 
येबा तुमि सखीगण, विषादे बाउल मन, 
कारे पुछाँ, के कहे उपाय? 252॥ 


अनुवाद--“इन श्रीकृष्णके विरहमें उद्विग्न होनेके 
कारण मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं उनकी प्राप्तिके 
उपायका भी चिन्तन नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरी 
सखियों ! विषादके कारण तुम्हारा मन भी पागल जैसा 
हो गया है, किससे पूछें, हमें कौन कोई उपाय बता 
सकता है252॥ 


हाहा सखि, कि करि उपाय! 
क्या कराँ, कौँहा याड', कौँहा गेले कृष्ण पाड-, 
कृष्ण बिना प्राण मोर याय॥ “53॥ 
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अनुवाद-हाय-हाय ! सखि, क्‍या उपाय करूँ! में 
क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे कहाँ जानेपर श्रीकृष्ण 
मिलेंगे 2 श्रीकृष्णके बिना तो मेरे प्राण ही निकले जा 
रहे हैं॥ “53 ॥ 


निराशाकी आकाह्न और आदर :- 


क्षणे मन स्थिर हय, तबे मने विचारय, 
बलिते हइल भावोद्गम। 
पिड्लार वचन-स्मृति,.. कराइल भाव-मति, 


ताते करे अर्थ-निर्धारण॥ 54॥ 


अनुवाद-महाप्रभुका मन क्षण भरके लिये स्थिर 
हो गया और उन्होंने मनमें कुछ विचार किया। वे जब 
कुछ बोलने लगे, तब उनमें एक भाव उत्पन्न हुआ 
जिसने उन्हें पिज़लाके वचनका स्मरण करा दिया। तब 
वे पिड़लाके वचनका अर्थ-निर्धारण करने लगे॥54॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- पिड़लार वचनकी स्प्ृति,-पिड़ला 
वेश्याने जो कहा था,-“आशा हि परमं दुखं, नैराश्यं 
परमं सुखम्‌” [अर्थात्‌ इस संसारमें आशा ही मनुष्योंके 
परम दुःख और आशाका त्याग ही परम सुखका 
कारण होता है]। उस बातको स्मरण करके महाप्रभुमें 
भावका उदय हुआ ओर वे उसका अर्थ निर्धारित 
करने लगे॥54॥ 

अनुभाष्य- पिड़लोपाख्यान-- भा: ॥/8/22-44 संख्या 
एवं महाभारतमें शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वका 
74 वाँ अध्याय देखें॥54॥ 


श्रीकृष्ण-विस्मरणकी चेष्टा :- 
“देखि एइ उपाये,  कृष्ण-आशा छाड़ि दिये, 
आशा छाड़िले सुखी हय मन। 
छाड़ि' कृष्णमथा अधन्य, कह अन्यकथा धन्य, 
याते हय कृष्णविस्मरण॥ ”55॥ 


श्रीकृष्णके द्वारा अप्राकृत कामदेवके 
स्वरूपमें हृदयपर अधिकार :-- 


सतरहवाँ अध्याय 
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कहिते हइल स्मृति, ..चित्ते हैल कृष्णस्फूर्त्ति, 
सखीरे कहे हजा विस्मिते। 

“यारे चाहि छाड़िते, से शुआ आछे चित्ते, 


कोन रीते ना पारि छाड़िते॥ “56॥ 


राधाभावेर स्वभाव आन, कृष्णे कराय काम-ज्ञान, 
काम-ज्ञाने त्रास हैल चित्ते। 
कहे, “ये जगत्‌ मारे, से पशिल अन्तरे, 
एइ वैरी ना देय पासरिते॥ ”57॥ 


अनुवाद--“मैं एक उपाय देख रही हूँ कि श्रीकृष्णकी 
प्राप्तकौ आशाको ही छोड़ दिया जाय। उस आशाको 
छोड़नेसे मन सुखी हो जायेगा। दुःख प्रदान करनेवाली 
कृष्णकथाकों छोड़कर कोई अन्य सुखप्रद कथा सुनाओ, 
जिससे श्रीकृष्णका विस्मरण हो सके।” ऐसा कहते ही 
श्रीमती राधिकाको श्रीकृष्मका स्मरण हो आया और 
चित्तमें श्रीकृष्णकी स्फूर्त्ति हो आयी। वे विस्मित होकर 
सखियोंसे कहने लगीं,-“मैं जिन्हें छोड़ना चाहती हूँ, वे 
तो मेरे हृदयमें शयन कर रहे हैं, में किसी भी प्रकारसे 
उन्हें छोड़ नहीं सकती।” श्रीराधाके स्वभावने उन्हें बोध 
करवा दिया कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ कामदेव हैं और मनमें 
ऐसा भाव आते ही उनका चित्त भयभीत हो उठा। वे 
कहने लगीं,--“यह कामदेव जो समस्त जगत्‌को परास्त 
करता है और मेरे हृदयमें प्रवेश कर गया है, वह वैरी 
मुझे श्रीकृष्णको भुलाने नहीं देता !”55-57॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- क्रष्णे कराय काम-ज्ञान)- 
कृष्णको कन्दर्प बोध कराता है॥57॥ 
अनुभाष्य- भारे;-'मार' अर्थात्‌ कामदेवके रूपमें 
पराजित करता है॥57॥ 
श्रीकृष्णफके लिये उत्सुकता :- 
औत्सुक्येर प्राधान्य, जिनि' अन्य भाव-सैन्य, 
उदय हैल निज राज्य-मने। 
मने हइल लालस, ना हय आपन-वश, 
दुःखे मने करेन भर्त्सने॥58 ॥ 
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श्रीमतीकी श्रीकृष्ण-परतन्त्रता :- 
“मन मोर वाम-दीन,. जल बिना येन मीन, 
कृष्ण बिना क्षणे मरिं याय। 
मधुर हास्य बदने,.. मन-नेत्र-रसायने, 
कृष्णतृष्णा द्विगुण बाड़ाय॥ 59॥ 


अनुवाद-तभी अन्य समस्त भावोंरूपी सेनाको 
परास्त करके ओऔत्सुक्य (उत्सुकता) भाव प्रधान हो 
गया और वह उनके अपने राज्यरूपी मनमें उदित 
हुआ। ओत्सुक्यके कारण श्रीराधा मनमें श्रीकृष्ण 
प्राप्तको लालसासे अवश हो गयीं, इसी दुःखसे वे 
मनमें अपनी भर्त्सना करने लगीं,--“वाम्य-स्वभावके 
कारण मेरा मन दीन हो रहा है, श्रीकृष्णके बिना यह 
जलके बिना मछलीके समान एक क्षणमें ही मर 
जायेगा। किन्तु दूसरी ओर मैं जब श्रीकृष्णका दर्शन 
करती हूँ तो उनका मधुर हास्यसे युक्त मुखमण्डल, 
जो मन और नेत्रोंके लिये रसायनस्वरूप हे, उनको 
प्राप्त करनेकी तृष्णाको दोगुना बढ़ा देता है॥58-59 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- वाम-दीना--वाम्यभावप्रयुक्त दीन; 
मन और नेत्रके रसायनस्वरूप मधुरहास्य मुखवाले 
कृष्णमें दोगुणी तृष्णाको बढ़ाता है॥59 ॥ 


श्रीकृष्णविरहमें विलाप :-- 
हाहा कृष्ण प्राणधन, हाहा पद्मलोचन, 
हाहा दिव्य सदगुण-सागर। 
हाहा श्यामसुन्दर, हाहा पीताम्बरधर, 
हाहा रासविलास नागर ! !60॥ 
विरहिणी राधाके भावमें महाप्रभुका दौड़ना :- 
काँहा गेले तोमा पाइ, तुमि कह,--तँहा याइ,” 
एत कहि' चलिला धाजा। 
स्वरूप उठि' कोले करि, प्रभुरे आनिल धर्रिं, 
निज स्थाने बसाइला निया॥6॥ 


अनुवाद-राधाभावमें आविष्ट महाप्रभु श्रीकृष्णके 
विरहमें विलाप करते हुए कहने लगे,-- हा हा प्राणधन 
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कृष्ण| हा हा कमलनयन |! हा हा दिव्य सदगुण-सागर ! 
हा हा श्यामसुन्दर! हा हा पीताम्बरधारी! हा हा 
रासविलास नागर! तुम ही बताओ कि कहाँ जानेसे 
तुम मुझे मिलोगे, मैं वहीं चली जाऊँगी।” महाप्रभु यह 
कहकर देड़ने लगे। श्रीस्वरूप दामोदरने उठकर महाप्रभुको 
पकड़कर गोदमें ले लिया और उन्हें वापस लाकर 
उनके स्थानपर बैठा दिया॥ 60-6॥ 
श्रीस्वरूपको चेष्टासे चेतनताको प्राप्ति; 
श्रीस्वरूपके द्वारा भावोपयोगी-गान :- 
क्षणेके प्रभुर बाह्य हैला, स्वरूपेरे आज्ञा दिला, 
“स्वरूप, किछ कर मधुर गान।” 
स्वरूप गाय विद्यापति,  गीतगोविन्द-गीति, 
शुनि' प्रभुर जुड़ाइल काण॥ 62॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अचानक बाह्मदशामें आ गये 
और उन्होंने श्रीस्वरूप दामोदरको कहा,--'हे स्वरूप | 
कुछ मधुर गान सुनाओ।” श्रीस्वरूप दामोदरने श्रीविद्यारपति 
द्वारा रचित गीत और श्रीगीतगोविन्दकी गीतिका गान 
किया। गान सुनकर महाप्रभुके कान शीतल हो 
गये॥ 62॥ 

महाप्रभुके दिव्योन्मादादि महाभाव-मर्त्त्यबुद्धिके 
द्वारा उन्हें समझना असम्भव :- 

एइमत महाप्रभु प्रतिरात्रि-दिने। 
उन्माद-चेष्टित हय प्रलाप-वचने॥ 63 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार प्रति रात-दिन महाप्रभुकी 
चेष्टाएँ उन्मादग्रस्त व्यक्तिकी भाँति होतीं और प्रलापमय 
वचन होते॥ 63॥ 


एकदिने यत हय भावेर विकार। 

सहस््र मुखेते वर्णे यदि, नाहि पाय पार॥64॥ 
जीव दीन कि करिबे, ताहार वर्णन। 
शाखा-चन्द्र-न्याय करि' दिगृदरशन॥ 65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुमें एक ही दिनमें जितने भावोंके 
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विकार उत्पन्न होते, जब अनन्तदेव केवल उन्हींका 
सैकड़ों मुखोंसे वर्णन करके भी उनका पार नहीं पा 
सकते, तब मेरे जेसा दीन-हीन जीव उनका क्या वर्णन 
करेगा? में तो केवल शाखाचन्द्र-न्यायकी भौँति दिग्दर्शन 
करवा रहा हूँ॥ 64-65॥ 

अनुभाष्य-श्रीगौराड़की दिव्योन्माद-चेष्टा विषयिणी 
लीला वर्णन करनेमें सहस्न मुखोसे अनन्त-शक्तिमान्‌ 
अनन्तदेव भी समर्थ नहीं हैं; मैं-दीन शक्तिहीन, 
अत्यन्त असमर्थ जीव हूँ, इसलिये सम्पूर्ण रूपसे 
गौरलीलाका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हुआ हूँ; तथापि 
दिशा निरूपित करनेके लिये मैंने शाखाचन्द्रन्याय-मात्रका 
आश्रय लिया है॥65॥ 


महाप्रभुके दिव्योन्माद-श्रवणसे प्रेमतत्त्वके ज्ञानका उदय :- 
इहा येइ शुने, तार जुड़ाय मन-काण। 
अलोकिक गूढ़प्रेम चेष्टा हय ज्ञान॥66॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके दिव्योन्मादके विषयमें जो कुछ 
मैंने संक्षेपमं वर्णन किया है, उसे जो भी श्रवण करता 
है उसके कान और मन आनन्दित हो जाते हैं एवं 
उसे अलौकिक गूढ़ कृष्णप्रेमकी चेष्टाओंको समझनेकी 
योग्यता प्राप्त हो जाती है॥66॥ 


श्रीमतीके भावमें महाप्रभुके द्वारा स्वयं श्रीकृष्णप्रेमका 
आस्वादन और जीवोंमें उसका वितरण :- 


अद्भुत निगृढ़ प्रेमेर माधुर्य-महिमा। 
आपनि आस्वादिं' प्रभु देखाइला सीमा॥67॥ 
अनुवाद-प्रेमके माधुयंकी महिमा आश्चर्यजनक 


रूपसे निगूढ़ है। महाप्रभुने उसका स्वयं आस्वादन 
करके उसकी सीमाको दिखलाया है॥67॥ 


महावदान्य और श्रीकृष्णप्रेम-प्रदाता :-- 
अद्भुत-दयालु चैतन्य--अद्भुत-वदान्य। 
ऐछे दयालु दाता लोके शुने नाहि अन्य॥68॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभु अद्भुत दयालु हैं और 


सतरहवाँ अध्याय 
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अद्भुत उदार हैं। हमने इस जगत्‌में उनके अतिरिक्त 

किसी ऐसे दयालु दाताके विषयमें नहीं सुना है॥68॥ 
श्रीचेतन्यके भजनसे ही श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 

सर्वभावे भज, लोक, चैतन्य-चरण। 

याहा हेते पाइबा कृष्णप्रेमामृत-धन॥ 69 ॥ 


अनुवाद- आप सब अश्रीचैतन्य महाप्रभुके 
चरणकमलोंका सभी प्रकारसे एकान्तिक भजन कीजिये, 
जिससे आपको क्ृष्णप्रेमामृतरूपी धनकी प्राप्ति होगी॥69॥ 
अनुभाष्य-- सर्वधावे:--सब प्रकारसे, एकान्त 
भावसे॥ 69 ॥ 
महाप्रभुका दिव्योन्माद (उद्घृर्णा और 
चित्रजल्प) वर्णित :- 
एइ त' कहिलुँ प्रभुर 'कुर्माकृति-भाव। 
उन्माद-चेष्टित ताते उन्माद-प्रलाप॥ 70॥ 
अनुवाद-मैंने महाप्रभुकी भावावस्थामें प्रकाशित 


कूर्माकृतिका वर्णन किया है, जिसमें उनकी उन्मादग्रस्त 
चेष्टाओं और उन्माद-प्रलापका भी वर्णन हुआ है॥70॥ 


श्रीरघुनाथके द्वारा स्वरचित ग्रन्थमें 
महाप्रभुकौ यह लीला-वर्णित :- 
एइ लीला स्वग्रन्थे रघुनाथ-दास। 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश॥ 7 ॥ 


अनुवाद-श्रीरघुनाथदास गेस्वामीने स्वरचित चैतन्यस्तव- 
कल्पवृक्षमें उपरोक्त लीलाको प्रकाशित किया है॥7॥ 


(स्तवावलीमें चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष स्तवका पाँचवाँ श्लोक)-- 


अनुद्घाटब द्वारत्रयमुरु च भित्तित्रयमहो 
विलड्च्बोच्चे: कालिड्िकसुरभिमध्ये निपतितः । 
तनुद्यत्सड्रोचात्‌ कमठ इब कृष्णोरुविरहातू- 
विराजन्‌ गौराड़ो हृदय उदयन्यां मदयति॥ 72 ॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥72॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-[श्रीकाशीमिश्रके घरके] बन्द 
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तीनों द्वाराको खोला नहीं गया, तथापि उस कमरेसे 
बाहर निकलकर तीन दीवारोंको लॉघकर तैलड़ी 
गायोंके बीचमें भूमिपर पड़े हुए और सम्पूर्ण शरीरके 
सिकड़ जानेसे कृष्णविरहमें कछुएकी आकृतिको प्राप्त 
करके जो श्रीगौराड़देव वहाँ विराजमान थे, वे मेरे 
हृदयमें उदित होकर मुझे उन्मत्त बना रहे हैं॥72॥ 


सतरहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-- 

अहो, /काशीमिश्रगृहे| द्वारत्रयम अनुद्घाटय (अनुन्युच्य) 
उरु (उन्नत) भित्तित्रयं (प्राचीरत्र4य) च उच्चे: विलय 
(उल्लड़य) कालिड्रिकसुरभिमध्ये  (त्रैलड्रदेशान्तर्गत करिड्न- 
देशोद्भव-गोषु॒ मध्ये) निपतितः कृष्णोरुविरहात्‌ (कृष्णस्य 
विषमविच्छेदातू) तनूद्यत्सड्रोचात्‌ू (तनौं शरीरे उदयन्‌ यः 
सड्डगेचः खर्वत्वं तस्पातु) कमठः (कूर्म:) इव विराजन्‌ गौराड़: 
मम हृदये उदयन्‌ मां मदयति (आनन्दयति)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


7772-73 ] 


गोदावरी नदी जिस स्थानपर समुद्रसे मिली है, 
वहॉँपर तैलड्रदेशकी राजधानी 'करिड्र” अथवा दक्षिण 
कलिड्” अवस्थित थी। तैलड़ी गायको संस्कृत भाषामें 
'कालिड्लिक-सुरभि' कहकर लिखा गया है॥72॥ 


सतरहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 73॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 
कूर्माकारानुभावोन्मादप्रलापो नाम सप्तदशः परिच्छेदः। 
अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥73॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें कूर्माकार-अनुभाव और 
उन्माद-प्रलाप नामक सतरहवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 


ऋषि: से (5 ४) 


अठारहवाँ अध्याय 


कथासार-शरत्‌ ऋतुकी ज्योत्सना रात्रिमें किसी 
एक दिन महाप्रभु आइटोटासे समुद्रके दर्शन करके 
उसमें यमुनाके भ्रमवशतः जलमें कूद पड़े;-राधाकृष्णकी 
जलकेलि-लीलाका आस्वादन ही इस लीलाका तात्पर्य 
है। इस प्रकार बहते-बहते महाप्रभु कोणार्ककी ओर 
चले गये। एक मछूवारेने उन्हें बड़ी मछली' समझकर 
उन्हें जालके द्वारा खींचकर देखा कि अचेतन अव्स्थामें 
महाप्रभुकी आकृति अत्यन्त विकृत हो गयी है। 
महाप्रभुको स्पर्श करने मात्रसे ही उसमें प्रेमका आवेश 
हो गया। उसे भय हुआ कि उसके (कन्धेके) ऊपर 
यह भूत आकर बैठ गया है, इसलिये वह ओझाके 
पास जाने लगा। उसी समय महाप्रभुको अनेक 
स्थानोपर नाना प्रकारसे ढूँढ़ते हुए श्रीस्वरूप दामोदर 
गोस्वामी आदिकी तटके साथ-साथ चलते हुए उस 
मछवारेसे भेंट हुई। उससे महाप्रभुके विषयमें पूछनेपर 
उस मछ॒वारेने अपना सारा कृत्तान्‍न्त बतलाया। तब 
श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीने देखा कि वह मछ॒वारा 
महाप्रभुको तटपर ले आया है। उन्होंने कृष्णनामका 
थप्पड़ लगाकर मछ॒वारेकों भयरूपी भूतसे छुड़वा दिया। 
बादमें महाप्रभुको नामकोर्तनके द्वारा सचेतन करके 
उठाया और उनकी लीला श्रवण करके उन्हें घरमें ले 
आये। 

--(अमृतप्रवाह भाष्य) 
समुद्रको यमुना समझकर उसमें बहनेवाले 
श्रीकृष्णविरही महाप्रभुको कृपाकी याचना :- 

शरज्ज्योत्स्ना-सिन्धोरवकलनया जातयमुना- 
भ्रमाद्धावन्‌ यो5स्मिन्‌ हरिविरहतापार्णव इव । 
निमग्नो मूर्च्छान: पयसि निवसनू्‌ रात्रिमखिलां 
प्रभाते प्राप्त: स्वैरवतु स शचीसूनुरिह नः॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो शरत्‌-कालीय [मेघरहित] 
ज्योत्सना-रात्रिम समुद्रको देखकर यमुनाके भ्रमसे हरिविरहके 
ताप-समुद्रमें निमग्न होकर जलमें गिरकर सम्पूर्ण रात्रि 
मूच्छित थे और प्रातःकालमें (श्रीस्वरूपादि अपने 
अन्तरड़ः भक्तोंके द्वारा) प्राप्त हुए थे, वे शचीनन्दन 
अपनी लीलाके द्वारा हमारा पालन करें॥॥ 

अनुभाष्य-- 

यः (शचीनन्दनः) शरज्ज्योत्स्ना-सिन्धो: (शरादि शरत्‌कालीय- 

मेघरहिते व्योम्नि वा ज्योत्सना तया विभावितः यः सिन्‍्धुः 
तस्य) अवकलनया (सन्दर्शनेन) जातयमुना-श्रमात्‌ (जात: यः 
यमुनायाः भ्रमः तस्मात्‌ हेतो:) धावन्‌ हरिविरहतापार्णवे 
(कृष्णविच्छेदक्लेशसमुद्रे) इव अस्मिन्‌ (पयसि) मूर्च्छानः (निमग्नः 
सन्‌) अखिलां (समस्ता) रात्रिं निवसन्‌ ग्रभाते स्वे: (स्वीये: 
अन्तरड़भक्ते:) प्राप्त, सः शर्चासूनुः (गौर) इह नः (अस्मान्‌) 
अवतु (रक्षतु)। 

इलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो, 
समस्त गौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 
महाप्रभुका तीव्र श्रीकृष्णविरह :-- 
एइमते महाप्रभु नीलाचले बैसे। 
रात्रि-दिने कृष्णविच्छेदार्णवे भासे॥3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु नीलाचलमें वास 
करते हुए रात-दिन कृष्णविरहरूपी समुद्रमें निमज्जित 
रहते थे॥3॥ 
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शारदीय ज्योत्स्ना-रात्रिमं रासलीलाका उद्दीपन :- 
शरतकालेर रात्रि, सब चन्द्रिका उज्ज्वल। 
प्रभु निनगण लजा बेड़ान रात्रिसकल॥ 4॥ 


अनुवाद-शरत्‌-कालकी रात्रिमें पूर्णचन्द्र अपनी 
किरणोंसे सभी स्थानोंको उज्ज्जल कर रहा था और 
महाप्रभु अपने निजगणोंके साथ पूरी रात इधर-उधर 
भ्रमण कर रहे थे॥4॥ 


उद्याने उद्याने भ्रमेन कौतुक देखिते। 
रासलीलार गीत-श्लोक पड़िते शुनिते॥5॥ 


अनुवाद-महाप्रभु एक उद्यानसे दूसरे उद्यानमें 


कौतुक देखनेके लिये रासलीलाके गीत और श्लोकोंको 
पढ़ते और सुनते हुए भ्रमण कर रहे थे॥5॥ 


कभु प्रेमावेशे करेन गान, नर्त्तन। 
कभूु प्रेमावेशे रासलीलानुकरण॥ 6॥ 


अनुवाद-महाप्रभु प्रेमके आवेशमें कभी गान, तो 
कभी नृत्य कर रहे थे। और कभी बे प्रेमावेशमें 
रासलीलाका अनुकरण कर रहे थे॥6॥ 


कभु भावोन्मादे प्रभु इति-उति धाय। 
भूमे पड़ि' कभु मूर्च्छा, कभु पड़ि' याय॥7॥ 


अनुवाद-महाप्रभु कभी भावोन्माद अवस्थामें इधर-उधर 
दौड़ने लगते, कभी भूमिपर गिर पड़ते, कभी मूच्छित 
हो जाते और कभी भूमिपर लोट-पोट खाने लगते॥7॥ 


रासलीलार एक श्लोक यबे पड़े, शुने। 
पूर्ववत्‌ तबे अर्थ करेन आपने॥ 8॥ 


अनुवाद-जब महाप्रभु रासलीलाके किसी एक 
श्लोकको पढ़ते अथवा सुनते, तब पहलेकी भौँति वे 
स्वयं उसका अर्थ भी करते॥8॥ 


सम्पूर्ण रासपञ्चाध्यायके पाठ और व्याख्यामें महाप्रभुका 
एक ही समयमें हर्ष और विषाद :- 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


8/4-3 ] 


एइमत रासलीलाय हय यत श्लोक। 
सबार अर्थ करे, पाय कभु हर्ष-शोक॥ 9॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार रासलीलाके पाँचों 
अध्यायोंमें जितने श्लोक हैं, उन सबका अर्थ किया। 
वे कभी हर्षित होते, तो कभी शोक करने लगते॥ 9॥ 

अनुभाष्य-कृष्णकी सम्भोग-लीलामें हर्ष. और 
गोपियोंकी विप्रलम्भ-लीलामें विषाद'॥ 9॥ 


ग्रन्थके विस्तारके भयसे उनका वर्णन नहीं करना :-- 
से-सब श्लोकेर अर्थ, से-सब 'विकार'। 
से-सब वर्णिते ग्रन्थ हय अति विस्तार॥0॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा वर्णित उन सभी श्लोकोंके 
अर्थ और महाप्रभुमें उदित होनेवाले समस्त विकारोंका 
वर्णन करनेपर ग्रन्थ बहुत विस्तृत हो जायेगा॥0॥ 


द्वादश वत्सरे ये ये लीला क्षणे-क्षणे। 
अति बाहुल्य-भये ग्रन्थ ना कैलुँ लिखने॥।|॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने बारह वर्ष श्रीजगन्नाथपुरीमें रहकर 
क्षण-क्षणमें जो समस्त लीलाएँ कीं, मैंने ग्रन्थके अति 
वर्धित हो जानेके भयसे उन्हें नहीं लिखा॥|॥ 


पहले केवल दिग्दर्शन ही निर्दिष्ट :-- 
पूर्वे येइ देखाआछि दिक्दरशन। 
तैछे जानिह विकार' 'प्रलापं-वर्णन॥2॥ 


अनुवाद-मैंने पहले जिस प्रकार महाप्रभुकी 
लीलाओंका दिग्दर्शन करवाया है, उसी प्रकार ही 
महाप्रभुमें प्रकाशित होनेवाले विकार और उनके द्वारा 
किये गये प्रलापका अब (संक्षेपमें) वर्णन कर रहा 
हूँ॥ 2॥ 

भगवान्‌ शेष भी महाप्रभुकी लीलाका 
माप करनेमें असमर्थ :- 

सहस्र-वदने यबे कहये 'अनन्त॑। 
एकदिनेर लीलार तबु नाहि पाय अन्त॥॥3॥ 
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अनुवाद-यदि अनन्तदेव भी अपने सैंकड़ों मुखोंसे 
महाप्रभुकी केवल एक दिनकी लीलाका वर्णन करने 
लगें, तो भी वे उन लीलाओंका पूर्ण वर्णन नहीं कर 
पायेंगे॥ 3॥ 


स्वर्गके श्रेष्ठ लेखक गणेशके लिये 
भी वह सम्पूर्णःः असम्भव :- 


कोटियुग पर्यन्त यदि लिखये गणेश। 
एकदिनेर लीलार तबु नाहि पाय शेष॥॥4॥ 


अनुवाद-करोडों युगों तक यदि गणेश भी लिखें, 
तो भी वे महाप्रभुकी एक दिनकी समस्त लीलाओंका 
वर्णन नहीं कर सकते॥4॥ 
गोपियोंके प्रेमके दर्शनसे स्वयं श्रीकृष्णका 
भी विस्मित होना :- 
भक्तेर प्रेम-विकार देखि' कृष्णेर चमत्कार। 
कृष्ण यार ना पाय अन्त, केबा छार आर 7? 25॥ 


अनुवाद-भक्तोंके प्रेम-विकारको देखकर स्वयं श्रीकृष्ण 
भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्रीकृष्ण भी जिनका 
अन्त नहीं पा पाते, तो फिर एक क्षुद्र जीव कैसे 
उनका पूर्णरूपमें वर्णन कर सकता है ?5॥ 


गोपीप्रेमको निर्धारित करने और आस्वादनका 
परिमाण करनेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णके 
द्वारा गोपीभावको स्वीकार करना :- 


भक्त-प्रेमार ये-दशा, ये-गति-प्रकार। 
यत दुःख, यत सुख, यतेक विकार॥6॥ 


कृष्ण ताहा सम्यक्‌ ना पारे जानिते। 
भक्तभाव अड़्जैकारे, ताहा आस्वादिते॥7॥ 


अनुवाद-भक्तकी प्रेमावस्थामें जेसी दशा होती है, 
जितनी प्रकारकी विभिन्न गतियाँ होती हैं, जितने 
प्रकारके दुःख-सुख और विकार होते हैं, श्रीकृष्ण उन्हें 
सम्पूर्ण रूपसे नहीं जान पाते, इसलिये वे भक्तके 
भावको अड्जीकार करके उसका आस्वादन करते 
हैं॥ 6-7॥ 
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श्रीकृष्णप्रेमका अद्भुत विक्रम :- 
कृष्णेरे नाचाय प्रेमा, भक्तेरे नाचाईं। 
आपने नाचये-तिने नाचे एकठाजि॥ 8॥ 


अनुवाद-प्रेम श्रीकृष्णको नचाता है, भक्तोंको नचाता 
है और स्वयं भी नाचता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण, भक्त 
और प्रेम-तीनों एक साथ नृत्य करते हैं॥8॥ 


श्रीकृष्णमाधुर्यास्वादनरूपी प्रेम-स्वयं 
भगवानके वर्णनकौ क्षमतासे भी अतीत :- 


प्रेमार विकार वर्णिते चाहे येइ जन। 
चान्द धरिते चाहे, येन हजा 'वामन॥ 9॥ 


अनुवाद--जो कोई भी व्यक्ति प्रेमके विकारोंका 
वर्णन करना चाहता है, तो यह ऐसा है जैसे एक बोना 
व्यक्ति चाँदकों पकड़ना चाहता हो॥॥9॥ 
चित्‌-परमाणु-कण जीवका अप्राकृत श्रीकृष्णप्रेमसिन्धुके 
बिन्दुमात्रको ही स्पर्श करनेका अधिकार :- 
वायु यैछे सिन्धुजलेर हरे एक 'क्ण। 
कृष्णप्रेम-कण तैछे जीवेर स्पर्शन॥ 20॥ 


क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरड़ अनन्त। 
जीव छार कौॉंहा तार पाइबेक अन्त? 22॥ 


अनुवाद-वायु जैसे समुद्रके जलमें-से एक कणको 
ही ले पाती है, जीव भी वैसे ही कृष्णप्रेमके एक 
कणको ही स्पर्श कर पाता है। प्रेमकी अनन्त तरज्ें 
क्षण-क्षणमें उठती रहती हैं, क्षुद्र-जीव उसका पार कहाँ 
पा सकता है 720-2॥ 

श्रीस्‍्वरूप और श्रीरामराय आदि अश्रीकृष्णशक्तिवर्गका ही 
महाप्रभुके भावोंकी अनुभूतिमेँं अधिकार :- 

श्रीकृष्णचैतन्य याहा करेन आस्वादन। 
सबे एक जाने ताहा स्वरूपादि गण'॥22॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु जिस वस्तुका 
आस्वादन करते हैं, उसे केवल श्रीस्वरूप दामोदरादि 
महाप्रभुके अन्तरड़ गण ही जानते हैं॥ 22॥ 
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जीव हजा करे येइ ताहार वर्णन। 
आपना शोधिते तार छाँये एक 'कर्णा॥23॥ 


अनुवाद--जीव होकर भी यदि कोई उस प्रेमविकारका 
वर्णन करता है, तो वह केवल स्वयंको पवित्र करनेके 
लिये उसके एक कणको स्पर्श करता है॥23॥ 


गोपियोंके साथ श्रीकृष्फेक जलकेलिके श्लोकका पाठ :- 
एइमत रासेर श्लोक सकल पड़िला। 
शेषे जलकेलिर श्लोक पड़िते लागिला॥ 24॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु रासलीलाके समस्त 
श्लोक पढ़नेके बाद अन्तमें श्रीकृष्णणी जलकेलि 
लीलाके श्लोक पढ़ने लगे॥24॥ 


श्रीमद्भागवत (0/33/22)में - 
ताभिवुतिः श्रममपोहितुमड़सड़- 
घृष्ट॑रजः स॒कुचकुड्डमरञिताया: । 
गन्धर्वपालिभिरणुद्रुत आविशद्दाः 
आन्तो गजीभिरिभराड़िव भिन्नसेतुः ॥25 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 25॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हथनियोंके साथ गजराज जिस 
प्रकार जलक्रीड़ा करता है, उसी प्रकार लोक-धर्मसे 
अतीत भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ रासलीलामें 
थककर गन्धर्वपतिके समान भैंवरोंके द्वारा अनुगत 
(पीछे पीछे कुन्दमालाको गन्धसे आकृष्ट) होकर 
श्रमको दूर करनेकी आशासे जलमें प्रवेश किया। उस 
समय गोपियोंके कुच-कुड्डुमसे रज्जित माला उनके 
अड़सड़के द्वारा मर्दित हुई थी॥25॥ 
अनुभाष्य-शुद्धचित्त परीक्षितके निकट महाभागवत 
परमहंसकुल-चूड़ामणि श्रीशुकदेव अप्राकृत गोपियोंके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अप्राकृत रासलीलाका वर्णन 
कर रहे हैं- 
आन्त:, सः (श्रीकृष्ण:) श्रर्म (क्रीड़ा-क्लान्तिम) अपोहितुम्‌ 
(अपनेतुमू) अड़सड़यृष्टअजः (अड़सड़ेन घ्रष्टा सम्मर्दिता ्र॒क्‌ 
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कुन्दमाला तस्या: अतएवं) कुचकुड्डुमरअताया: (कुचकूडुगमेन 
रज्िताया: सम्बन्धिभि:) गन्धर्वपालिभि: (गन्धर्वपा: गन्धर्वपतयः 
इब गायन्ति ये अलयः तै> अनुद्रुतः (अनुसतः सन्‌ ताभिः 
युतः) भिन्रसेतु: (विदारितवप्र:ः स्वयं भगवान्‌ कृष्णस्तु 
अतिक्रान्तलोकमर्यादः) गजीभि: इभराट्‌ (गजेन्द्रः इब) वाः 
(जलम्‌) आविशत्‌। 
श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥25॥ 
समुद्रकों यमुना समझकर महाप्रभुका 
उसमें कूदना और मूर्च्छा :- 
एइमत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते। 


आइटोटा हैते समुद्र देखेन आचम्बिते॥26॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने इस प्रकार भ्रमण करते-करते 
अकस्मात्‌ आइटोटासे समुद्रको देखा॥26॥ 


चन्द्रकान्त्ये उथलिल तरड् उज्ज्वल। 
झलमल करे,-येन 'यमुनार जल॥ 27॥ 


यमुनार भ्रमे प्रभु धाजा चलिला। 
अलक्षिते याइ' सिन्धुजले झाँप दिला॥28॥ 


पड़ितेइ हैल मूर्च्छा, किछुइ ना जाने। 
कभु डुबाय, कभु भासाय तरड्लेर गणे॥29॥ 


तरड्ढे बहिया फिरे,-येन शुष्क काष्ठ। 
के बुझिते पारे एइ चैतन्येर नाट?230॥ 


अनुवाद-चन्द्रमाकी कान्तिसे समुद्रको उमड़ती हुई 
उज्ज्वल तरज्रें ऐसे झलमल कर रही थीं जैसे यमुनाका 
जल हो। महाप्रभु यमुनाके भ्रमसे समुद्रकी ओर दौड़ने 
लगे और बिना किसीके देखे उन्होंने समुद्रके जलमें 
छलांग लगा दी। वे समुद्रके जलमें प्रविष्ट होनेके साथ 
ही मूच्छित हो गये, उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहा कि वे 
कहाँ हैं? समुद्रकी लहरें महाप्रभुको कभी तो डुबो देती 
और कभी उन्हें ऊपर लाकर तैराने लगतीं। वे 
समुद्रको लहरोंके साथ ऐसे बहते जा रहे थे, मानो वे 
सूखी लकड़ी हों। श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुकी ऐसी लीलाको 
कौन समझ सकता है 727-30॥ 
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मूच्छित अवस्थामें बहते-बहते कोणार्ककी ओर जाना :- 
कोणाकेर दिके प्रभुरे तरज़े लजा याय। 
कभु डुबाजा राखे, कभु भासाआा लजा याय॥3॥ 


अनुवाद--समुद्रकी लहरें महाप्रभुको कोणार्ककी 
ओर ले जा रही थीं, कभी वे उन्हें डुबोकर और कभी 
उन्हें ऊपर बहाते हुए ले जा रही थीं॥3॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-- कोणार्क-र्कतीर्थ, जिसे 
आजकल 'कोणारक' कहते हैं॥3॥॥ 
अनुभाष्य-- कोणार्क-उत्तर-अक्षांश 9053' 257; 
पुरीसे उन्नीस मील उत्तरमें समुद्रतटपर स्थित। तेरहवीं 
शक-शताब्दीके प्रारम्भमें इस स्थानपर वास्तुशिल्पकी 
निपुणताके उत्कृष्ट उदाहरणस्वरूप काले पत्थरके 
सूर्य-मन्दिरके निर्माणका प्रयास हुआ॥3।॥ 
भावमें निमग्न गोपी-किड्डरी-अभिमानी 
महाप्रभुकी उद्घूर्णा :- 
यमुनाते जलकेलि गोपीगण-सजड़े। 
कृष्ण करेन, महाप्रभु मग्न सेइ रझ्जगे॥32॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण गोपियोंके साथ यमुनामें जलकेलि 
कर रहे हैं-महाप्रभु इसी लीलाके आनन्दमें निमग्न 
थे॥ 32॥ 


अनुभाष्य--अन्त्यलीला 8/80-82 संख्या देखें॥32॥ 


श्रीस्वरूपादिके द्वारा महाप्रभुको ढूँढ़ना :-- 
ईंहा स्वरूपादिगण प्रभु ना देखिया। 
'कौंहा गेला प्रभु?” कहे चमकित हजा॥33॥ 


अनुवाद-इधर श्रीस्वरूप दामोदर आदि महाप्रभुको 
नहीं देखकर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे,--'महाप्रभु 
कहाँ चले गये 7'33॥ 


निरड्डुश इच्छाशक्तिके परिचालक 
महाप्रभुके प्रति स्वतन्त्र-ज्ञान :- 


मनोवेगे गेला प्रभु, देखिते नारिला। 
प्रभुरे ना देखिया संशय करिते लागिला॥ 34॥ 


अठारहवाँ अध्याय 


435 


मन-मनमें वितर्क :- 
जगन्नाथ देखिते, किवा देवालये गेला? 
अन्य उद्याने किवा उन्मादे पड़िला? 235॥ 


गुण्डिचा-मन्दिरे गेला, किवा नरेन्‍्द्रेरे ? 
चटक-पर्वते गेला, किवा कोणाकेरे 2 ?36॥ 


अनुवाद-महाप्रभु मनके वेगसे चले गये, कोई 
उन्हें देख नहीं पाया। श्रीस्वरूप दामोदरादि महाप्रभुको 
नहीं देखकर कुछ संशय करते हुए कहने लगे,--'कहीं 
वे श्रीजगन्नाथके दर्शन करनेके लिये मन्दिर तो नहीं गये 
हैं अथवा किसी अन्य उद्यानमें उन्मादग्रस्त होकर गिर 
पड़े हैं? क्‍या महाप्रभु गुण्डिचा मन्दिरमें गये हैं या 
नरेन्द्र सरोवर गये हैं अथवा चटक पर्व॑तपर गये हैं या 
फिर कोणार्क तो नहीं चले गये हैं 7”34-36॥ 


समुद्रके तटपर गमन :- 

एत बलि' सबे फिरे प्रभुरे चाहिया। 
समुद्रेर तीरे आइला कतजन लजा॥ 37॥ 
महाप्रभुके नहीं मिलनेपर उनके अन्‍्तर्धानका अनुमान :- 
चाहिये बेड़ाइते ऐछे रात्रि शेष हैल। 
'अन्तर्धान हइला प्रभु,--निश्चय करिल॥ 38॥ 

मन-ही-मन भक्तोंके द्वारा अमड़लको आशड्ा :- 
प्रभुर विच्छेदे कार देहे नाहि प्राण। 
अनिष्टाशड्डा बिना कार मने नाहि आन॥39॥ 


अनुवाद-ऐसा कहते हुए सभी भक्त महाप्रभुको 
ढूँढ़ते हुए इधर-उधर घूमने लगे। श्रीस्वरूप दामोदर 
कुछ भक्तोंको अपने साथ लेकर समुद्रके तटपर आ 
गये। महाप्रभुको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते रात्रि समाप्त हो गयी और 
उन्होंने यह निश्चय किया,--'महाप्रभु अन्तर्धान हो गये 
हैं।' महाप्रभुके विरहमें सभीको लगा कि उनकी देहमें 
प्राण नहीं हैं। महाप्रभुके अनिष्टकी आशड्डाको छोड़कर 
किसीके मनमें अन्य कोई बात नहीं आ रही 
थी॥ 37-39॥ 
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प्रियहदयमें प्रियके अदर्शन-हेतु अमज्नलकी आशड़ग :- 
अभिज्ञानशकुन्तल-नाटकके चतुर्थ अड्डमें 
शकुन्तलाके प्रति प्रियम्बदा-बचन-- 


अनिष्टशड्रीनि बन्धुह्दयानि भवन्ति हि॥40॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥40॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-बन्धुका हृदय सदैव बन्धुके 
अनिष्टकी आशड्डा करता है॥40॥ 

अनुभाष्य-मूल ग्रन्थमें-सिनेहो पावसड्री” अथवा 
“सिनेहो पावमासड्डादि'--ऐसा पाठ देखा जाता है॥40॥ 


सभीके द्वारा मिलकर महाप्रभुको ढूँढ़ना :- 
समुद्रेर तीरे आसिं युकति करिला। 
चिरायु-पर्वत-दिके कतजन गेला॥4॥ 


अनुवाद-उन सबने समुद्रके तटपर आकर कुछ 
विचार-विमर्श किया। तब कुछ भक्त चिरायु-पर्वतकी 
ओर गये॥4॥॥ 


अनुभाष्य- चिरायु-पर्वत--चटक-पर्वत॥ 4॥ ॥ 


पूर्व दिशाय चले स्वरूप लजआा कतजन। 
सिन्धु-तीरे-नीरे करेन प्रभुर अन्वेषण॥ 42॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर कुछ भक्तोको अपने 
साथ लेकर पूर्व दिशाकौ ओर चल दिये। बे महाप्रभुको 
समुद्रके तटपर और जलमें भी ढूँढ़ने लगे॥42॥ 


विषादे विह्लल सबे, नाहिक 'चेतन'। 
तबु प्रेमे बुले करि प्रभुर अन्वेषण॥ 43 ॥ 


अनुवाद--सभी भक्त महाप्रभुके विरह-दुःखसे ऐसे 
विह्ल हो रहे थे मानो उनकी चेतना लुप्त हो गयी 
हो। तो भी वे महाप्रभुके प्रेमके कारण उन्हें ढूँढ़ते हुए 
इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे॥43॥ 


अद्भुत-भावाविष्ट एक मछुवारेके साथ साक्षात्कार :- 


देखेन, एक जालिया आइसे कान्धे जाल करिं। 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय, बले हरि 'हरिं ॥44॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद-तभी श्रीस्वरूप दामोदरादि भक्तोंने देखा 
कि एक मछुवारा अपने कन्धेपर जाल डालकर आ 
रहा है। वह हरि', हरि' बोलते हुए कभी हँस रहा 
था, कभी रो रहा था, कभी नाच रहा था और कभी 
गा रहा था॥44॥ 


मछु॒वारेसे उसके भावावेशके कारणको जिज्ञासा :- 
जालियार चेष्ट देखि' सबार चमत्कार। 
स्वरूप-गोसाजि तारे पुछेन समाचार॥ 45॥ 


ग्रह-आविष्ट मछवारेके द्वारा महाप्रभुके 
संवाद और उनकी अवस्थाका वर्णन :- 


“कह जालिया, एइ दिके देखिला एकजन? 
तोमार एइ दशा केने,-कह त॑ कारण? 2”46॥ 


अनुवाद--उस मछ॒वारेके व्यबहारको देखकर सभी 
आश्चर्यचकित हो गये। श्रीस्वरूप दामोदरने उस मछवारेसे 
जानकारी लेनेके लिये पूछा,-“हे मछवारे|! बतलाओ 
तो, क्‍या तुमने इस तरफ किसी एक अकेले व्यक्तिको 
देखा है? तुम्हारी ऐसी दशा क्‍यों हो रही है-इसका 
कारण तो बतलाओ 7”45-46॥ 


जालिया कहे,--'ईंहा एक मनुष्य ना देखिल। 
जाल बाहिते एक मृत मोर जाले आइल॥47॥ 
बड़ मत्स्य बलि' आमि उठाइलुँ यतने। 
मृतक देखिते मोर भय हेल मने॥48॥ 

जाल खसाइते तार अड्ग-स्पर्श हइल। 
स्पर्शमात्रे सेह भूत हृदये पशिल॥49॥ 

भये कम्प हेल, मोर नेत्रे बहे जल। 

गद्गद वाणी रोम उठिल सकल॥50॥ 

किवा ब्रह्मदैत्य, किवा भूत, कहने ना याय। 
दर्शनमात्रे मनुष्येर पशे सेइ काय॥5॥ 


अनुवाद-मछवारेने कहा,--“मैंने यहाँ किसी अकेले 
मनुष्यको नहीं देखा, किन्तु जब मैंने समुद्रमें जाल 
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फैंका तो एक मृत व्यक्ति मेरे जालमें आ गया। मैंने 
उसे बहुत बड़ी मछली समझकर बहुत परिश्रमसे बाहर 
निकाला, किन्तु मेरे मनमें मृत व्यक्तिको देखकर भय 
उत्पन्न हो गया। उस व्यक्तिको जालसे छुड़ाते समय मेरा 
उसके शरीरसे स्पर्श हो गया। स्पर्शमात्रसे वह भूत मेरे 
हृदयमें प्रविष्ट हो गया। मैं भयसे कॉपने लगा, मेरे 
नेत्रोसे अश्रु बहने लगे, मेरी वाणी गदगद हो गयी और 
मुझमें रोमाञज्य होने लगा। वह कोई ब्रह्म-दैत्य है 
अथवा कोई भूत, यह मैं कह नहीं सकता। दर्शन 
करने मात्रसे ही वह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाता 
है॥ 47-5 ॥ 


शरीर दीघल तार-हात पाँच-सात। 

एक हस्त पद तार, तिन तिन हात॥52॥ 
अस्थि-सन्धि छुटि' चर्म करे नड़बड़े। 

ताहा देखि' प्राण कार नाहि रहे धरे॥53॥ 
मड़ा रूप धरिं रहे उत्तान-नयन। 

कभु गाँ गाँ करे, कभु देखि अचेतन॥ 54॥ 
साक्षात्‌ देखेछों ,--मोरे पाइल सेइ भूत। 

मुइ मैले मोर कैछे जीवबे स्त्री-पूत॥55॥ 


सेइ त' भूतेर कथा कहन ना याय। 
ओझा ठाजि याइछों ,--यदि से भूत छाड़ाय॥56॥ 


अनुवाद--उसका शरीर पाँच-सात हाथ लम्बा है, 
उसका एक-एक हाथ-पाँव तीन-तीन हाथ लम्बा है। 
उसकी हड्डियोंके जोड़ खुल गये हैं और उसकी त्वचा 
लटक गयी है। उसे देखकर कोई प्राण धारण नहीं कर 
सकता। उसने मरे हुए व्यक्तिकी भाँति रूप धारण किया 
हुआ है और उसके नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं। कभी तो 
वह गॉँ-गोँ करता है और कभी अचेतन दिखायी देता 
है। मैंने उस भूतको साक्षात्‌ रूपमें देखा है, वह भूत 
मेरे पीछे लग गया है। मेरे मरनेपर मेरी पत्नी और 
पुत्रका जीवन कैसे चलेगा? उस भूतकी बात कही नहीं 
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जा सकती, मैं ओझाके पास जा रहा हूँ, हो सकता 
है वह मुझे भूतसे छुड़ा दे॥52-56॥ 

अनुभाष्य-- जीवे;--बचेंगे॥ 55 ॥ 

श्रीनुसिह-स्मरणसे समस्त विपत्तियोंका विनाश :- 
एका रात्र्ये बुलि' मत्स्य मारिये निर्जने। 
भूत-प्रेत आमार ना लागे नृसिंह-स्मरणे॥ 57॥ 


एइ भूत नृसिंह-नामे चापये द्विगुणे। 
ताहार आकार देखिते भय लागे मने॥58॥ 


ओथा ना याइह, आमि निषेधि तोमारे। 
ताँहा गेले सेइ भूत लागिबे सबारे॥ “59 ॥ 


अनुवाद-मैं अकेला ही रात्रिमं घूमकर निर्जन 
स्थानपर मछलियोको मारता हूँ। मुझे श्रीनृसिंह भगवानके 
स्मरणके प्रभावसे भूत-प्रेत आदि नहीं लगते। किन्तु 
यह भूत नृसिंह भगवान्‌का नाम लेनेसे मुझे दो गुणा 
अधिक बलसे दबाता है। उसका आकार देखते ही 
मनमें भय हो जाता है। मैं आप लोगोंको भी मना कर 
रहा हूँ कि आप उधर मत जाना। वहाँ जानेपर आप 
सब लोगोंपर भी वह भूत चढ़ जायेगा॥ '57-59॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुके सन्धान-प्राप्तिके 
विषयमें यथार्थ अनुमान :- 
एत शुनि' स्वरूप-गोसाजि सब तत्त्व जानि। 
जालियारे किछ कय सुमधुर वाणी॥60॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा मछवारेको आश्वासन 
और उसके भयको दूर करना :- 


“आमि-बड़ ओझा, जानि भूत छाड़ाइते।” 

मन्त्र पड़ि' श्रीहस्त दिला ताहार माथाते॥6॥ 

तिन चापड़ मारिं कहे,-“भूत पलाइल। 

भय ना पाइह” बलि' सुस्थिर करिल॥ 62॥ 
अनुवाद-यह सुनकर श्रीस्वरूप दामोदर सब कुछ 


समझ गये और उन्होंने मछ॒वारेको अत्यन्त मधुर 
वाणीसे कहा,-“मैं एक बहुत बड़ा ओझा हूँ, मैं भूत 
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छुड़ाना जानता हूँ।” ऐसा कहकर श्रीस्वरूप दामोदरने 
मन्त्र पढ़कर अपने श्रीहस्तको उस मछ॒वारेके सिरपर 
रख दिया। तब उन्होंने उस मछु॒वारेको तीन थप्पड़ 
लगानेके बाद कहा,-- तुम्हारा भूत भाग गया है। अब 
डरनेकी कोई बात नहीं है।” ऐसा कहकर उन्होंने 
मछ॒वारेको सुस्थिर किया॥ 60-62॥ 


एके प्रेम, आरे भय-द्विगुण अस्थिर। 
भय-अंश गेल,-से हेल किछ  धीर॥63॥ 


अनुवाद-मछवारेमें एक तो प्रेम, उसपर भी 
भय-इसलिये पहले वह दोगुणा अस्थिर था। अब 
उसका भयवाला अंश तो दूर हो गया, इसलिये उसको 
कुछ धैर्य आ गया॥ 63॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुका परिचय देना :- 
स्वरूप कहे,-“यौँरे तुमि कर 'भूत॑-ज्ञान। 
भूत नहे, तें हो-कृष्णचैतन्य भगवान्‌॥ 64॥ 
प्रेमावेशे पड़िला तेंहो समुद्रेर जले। 
तारे तुमि उठाइला आपनार जाले॥65॥ 


तार स्पर्शे हैल तोमार कृष्णप्रेमोदय। 
भूत-प्रेत-ज्ञाने तोमार हैल महाभय॥ 66॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा मछवारेको महाप्रभुको 
दिखलानेका आदेश :- 


एबे भय गेल, तोमार मन हेल स्थिरे। 
कौॉँहा ताँरे उठाजाछ, देखाह आमारे॥ ”67॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने मछ॒वारेसे कहा,--“जिन्‍्हें 
तुम भूत मान रहे हो, वे भूत नहीं अपितु वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचैतन्य हैं। वे प्रेमके आवेशमें समुद्रके जलमें 
जा पड़े थे, तुमने उनन्‍्हींको अपने जालमें पकड़कर 
उठाया है। उनके स्पर्शसे ही तुममें कृष्णप्रेम उदित हुआ 
है। उन्हें भूत-प्रेत समझनेके कारण तुम्हें बहुत भय 
लगा। अब तुम्हारा भय दूर हो गया है और तुम्हारा 
मन स्थिर हो गया है। अब तुम हमें दिखलाओ कि 
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तुमने उन्हें समुद्रसे निकालकर कहाँ रखा है॥ "64-67॥ 


बुद्धिविभ्रम ४5८ 
जालिया कहे,--' प्रभुरे देख्याछोँ बारबार। 
तेंहो नहेन एए अतिविकृत आकार॥ ”68॥ 


अनुवाद-मछ॒वारेने कहा,--“मैंने महाप्रभुको अनेक 
बार देखा है। ये वे नहीं हैं, यह तो कोई बहुत-ही 
विकृत-आकारका व्यक्ति है॥ '68॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुके प्रेमका वर्णन :- 
स्वरूप कहे,--“ताँर हय प्रेमेर विकार। 
अस्थि-सन्धि छाड़े, हय अति दीर्घाकार॥ “69 ॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदरने कहा,--“महाप्रभुमे प्रेमका 
विकार उत्पन्न होता है, उसी कारण उनकी हड्डियोंके 
जोड़ खुल जाते हैं और वे बहुत दीर्घाकार हो जाते 
हैं॥ "69 ॥ 

मछ॒वारेके द्वारा सभीको महाप्रभुके दर्शन 
करवाना; महाप्रभुकी अवस्था :- 

शुनि' सेइ जालिया आनन्दित हइल। 
सबा लजा गेल, महाप्रभुरे देखाइल॥70॥ 


भूमिते पड़िया आछेन दीर्घ सब काय। 
जले श्वेत-तनु, बालु लाग्याछे गाय॥7॥ 


अतिदीर्घ शिथिल तनु-चर्म नट्काय। 
दूर पथ उठाजा आनान ना याय॥72॥ 


अनुवाद--यह सुनकर मछुवारा आनन्दित हो गया। 
उसने सभी भक्तोको ले जाकर महाप्रभुके दर्शन 
करवाये। महाप्रभु भूमिपर पड़े हुए थे, उनका शरीर 
बहुत लम्बा हो गया था। बहुत समय तक जलमें 
रहनेके कारण उनका शरीर सफेद पड़ गया था और 
उनके पूरे शरीरपर बालू लगी हुई थी। महाप्रभुकी देह 
बहुत लम्बी हो गयी थी और शिथिल होकर त्वचा 
लटक गयी थी, इसलिये उन्हें बहुत दूर तक उठाकर 
नहीं लाया जा सकता था॥70-72॥ 


[ 48/73-82 


महाप्रभुको चेतनावस्थामें लानेके लिये 
बहुत प्रयत्न और सेवा :- 


आर्द्र कौपीन दूर करि' शुष्क पराआ। 
बहिवसे शोयाइला बालुका छाड़ाआ॥73॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुके गीले कौपीनको 
उतारकर सूखा कौपीन बाँध दिया, उन्होंने महाप्रभुकी 
देहसे बालूको हटाकर उन्हें बहिर्वास वस्त्रपर लिटा 
दिया॥73॥ 


सभीके द्वारा उच्च-सड्डीर्तन :-- 
सबे मेलि' उच्च करि करेन सड्डीरत्तने। 
उच्च करि' कृष्णनाम कहेन प्रभुर काणे॥74॥ 


अनुवाद-सभी भक्त मिलकर उच्च स्वरमें सड्डीर्तन 
करने लगे। वे सभी उच्च स्वरसे महाप्रभुके कानमें 
कृष्णनामका कोर्तन करने लगे॥74॥ 


महाप्रभुका अर्द्धबाह्मदशामें आगमन :- 
कतक्षणे प्रभुर काणे शब्द परशिल। 
हुड्डार करिया प्रभु तबहिँ उठिल॥75॥ 


उठितेइ अस्थि सब लागिल निज-स्थाने। 
'अर्द्धबाह्ं, इति-ठति करेन दरशने॥ 76॥ 


अनुवाद-कुछ देरमें महाप्रभुके कानमें कृष्णनाम 
प्रविष्ट हुआ, तभी महाप्रभु हुड्लार करते हुए उठ खड़े 
हुए। उठते ही उनकी सब हड्डियाँ अपने-अपने स्थानपर 
जुड़ गयी, वे अर्द्धबाह्य दशार्में इधर-उधर देखने 
लगे॥ 75-76॥ 


महाप्रभुकौ तीन दशाओंका परिचय :- 
तिन-दशाय महाप्रभु रहेन सर्वकाल। 
'अन्तर्दशां, बाह्मदशा', 'अर्द्धबाह्य॑ आर॥77॥ 


अनुवाद-महाप्रभु सब समय “अन्तर्दशा', बाह्यदशा' 
और “अर्द्धबाह्मदशां-इन तीनों दशाओमेंसे किसी-न-किसी 
एक दशामें रहते॥77॥ 


अठारहवाँ अध्याय 
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स्वयंको गोपियोंकी दासी माननेवाले महाप्रभुको 
अर्द्धबाह्य-दशाका वर्णन (चित्रजल्प) :- 
अन्तर्दशार किछ घोर, किछ बाह्य-ज्ञान। 
सेइ दशा कहेन भक्त “अद्धबाहं नाम॥78॥ 


अनुवाद-जब अन्तर्दशाकी प्रबलता रहती है और 
कुछ-कुछ बाह्य ज्ञान भी होता है, तो भक्त लोग उस 
दशाको “अर्द्धबाह्म दशा कहते हैं॥78॥ 


'अर्द्धबाह्मं कहेन प्रभु प्रलाप-वचने। 
आभासे कहेन प्रभु, शुनेन भक्तगणे॥ 79॥ 


“कालिन्दी देखिया आमि गेलाडः वृन्दावन। 
देखि,-जलक्रीड़ा करेन ब्रजेन्द्रनन्दन॥ 80॥ 
राधिकादि गोपीगण-सड़े एक मेलि'। 
यमुनार जले महारड्े करेन केलि॥8॥ 
तीरे रहि' देखि आमि सखीगण-सड़्े। 
एकसखी सखीगणे देखाय सेइ रज्ढे ॥ 82॥ 


अनुवाद-महाप्रभु उस अर्द्धबाह्य दशामें प्रलापपूर्ण 
वचन कहने लगे। महाप्रभु मन्द वाणीसे कहने लगे 
और भक्तगण उन्हें ध्यानसे श्रवण करने लगे। [मज्जरी 
भावमें विभावित] महाप्रभुने कहा,--“मैं कालिन्दीको 
(यमुनाको) देखकर वृन्दावन गयी थी, मैंने देखा कि 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण कालिन्दीमें जल-क्रीड़ा कर रहे 
थे। वे श्रीराधिका आदि गोपियोंके साथ मिलकर 
यमुनाके जलमें महा-आनन्दसे क्रीड़ा कर रहे थे। मैं 
तटपर रहकर सखियोके (मज्जरियोंके) साथ वह क्रीड़ा 
देख रही थी। उनमें-से एक सखी अन्य सखियोंको 
श्रीकृष्णके साथ श्रीराधादि गोपियोंकी लीलाके आनन्दका 
वर्णन कर रही थी।॥79-82॥ 

अनुभाष्य-- अपनी-अपनी यूथेश्वरीके सेवानन्द-सुखमें 
तत्पर में और मेरी जेसी अन्यान्य नवीन लाल्य 
किड्रियाँ (मज्जरियाँ)--इस वाक्यके द्वारा आत्मेन्द्रिय 
सम्भोगकी वाउ्छाके उद्देश्य्से साधकके लिये अहंग्रहोपासना 
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निषिद्ध हुई है; मध्यलीला 8/202-204 संख्याका अनुभाष्य 
देखें॥ 82॥ 


स्वयंको गोपियोंकी दासी जानकर 
महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णकी श्रीराधादि 
गोपियोंके साथ जलक्रीड़ाका वर्णन (चित्रजल्प) :- 
यथा राग- 


पट्टवस्त्र, अलड्डारे, समर्पिया सखी करे, 
सूक्ष्म-शुक्लवस्त्र परिधान। 
कृष्ण लजा कान्तागण,_ कैला जलावगाहन, 
जलकेलि रचिला सुठाम॥ 83॥ 


अनुवाद-][श्रीकृष्णके साथ क्रीड़ा कर रही] गोपियोने 
अपने रेशमी वस्त्र और अलड्डार तटपर खड़ी सखियोके 
(मज्जरियोंके) हाथोमें सौंपकर स्वयं सूक्ष्म श्वेत वस्त्र 
पहन लिये। तब श्रीकृष्णने कान्ताओंको अपने साथ 
लेकर जलमें प्रवेश किया और अत्यन्त सुन्दर 
जलकेलि को॥83॥ 


सखि हे, देख कृष्णेर जलकेलि रख्े। 
कृष्ण-मत्त करिवर, चश्वल कर-पुष्कर, 
गोपीगण करि' निज सझ़्ढे॥ 84॥ ध्रु॥ 
आरम्भिला जलकेलि, अन्योष्न्ये जल फेलाफेलि, 
हुड़ाहुड़ि, वर्ष जलधार। 
सबे जय-पराजय, नाहि किछु निश्चय, 
जलयुद्ध बाड़िल अपार॥ 85॥ 


अनुवाद-हे सखियों! श्रीकृष्मफणी आनन्दमयी 
जलकेलिको देखो। मत्त गजराजकी भाँति श्रीकृष्णने 
गोपियोंको अपने साथ लेकर अपने चज्चल हस्तरूपी 
कमलके द्वारा जलकेलि आरम्भ की है। श्रीकृष्ण और 
गोपियाँ एक-दूसरेके ऊपर जल उड़ेल रहे हैं और 
उनमें होड़ लग गयी है। उस होड़में जलकी बड़ी 
धाराओंका वर्षण हो रहा है, इस कारण किसकी जय 
हो रही है, किसकी पराजय-कुछ भी निश्चित नहीं 
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हो पा रहा है। इस जलक्रीड़ामें जल उड़ेलनाका युद्ध 
अपार बढ़ गया है॥84-85॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- करपृष्कर--करकमल; (मतान्तरमें 
सूँडका अग्रभाग) ॥ 84॥ 


वर्ष स्थिर तड़िद्घन, सिश्वे श्याम नवघन, 
घन वर्ष तड़ित्‌-उपरे। 
सखीगणेर नयन, तृषित चातकीगण, 


सेइ अमृत सुखे पान करे॥ 86॥ 


अनुवाद--स्थिर विद्युतकी भँति गोपियाँ नवघनश्यामरूप 
कृष्णको जलकी वर्षा करके सींचने लगी, दूसरी ओर, 
श्यामरूपी नवघन भी पुनः (गोपीरूपी) विद्युतपर जलकी 
वर्षा करने लगे। प्यासे चातककी (पपीहेकी) भौँति 
मज्जरियोंके नयन उस अमृतका सुखपूर्वक पान कर 
रहे थे॥86॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--स्थिर विद्युतकी भौँति गोपियाँ 
नवघनश्यामरूप कृष्णको जलको वर्षा करके सींचने 
लगी, दूसरी ओर, श्यामरूपी नवघन भी पुनः (गोपीरूपी) 
विद्युतपर जलकी वर्षा करने लगे॥86॥ 


प्रथमे युद्ध 'जलाअलिं, . तबे युद्ध 'कराकररें, 
तार पाछे युद्ध मुखामुखि'। 
तबे युद्ध हृदाहदिं, .. तबे हैल 'वादावादिं, 


तबे हेल युद्ध 'नखानखि'॥ 87॥ 


अनुवाद-पहले एक दूसरेपर जल फैंकते हुए युद्ध 
प्रारम्भ हुआ, उसके बाद हाथसे हाथका युद्ध होने लगा, 
फिर वह मुखसे मुखके युद्धमें परिवर्तित हो गया। तब 
हृदय-हदयमें युद्ध होने लगा, फिर युद्धने वाद-विवादका 
रूप धारण किया और फिर नखसे नखका युद्ध होने 
लगा॥ &॥ 


अनुभाष्य-पाठान्तरमें,-- रदा-रदिं ॥ 87॥ 


[ 48/88-9] 


सहस्र-करे जल-सेके, सहस्न-नेत्रे गोपी देखे, 
सहस्रपाद निकटे गमने। 
सहस्रमुख-चुम्बने, सहस्रवपु-सज्ञ्मे, 
गोपीमर्म शुने सहस्न-काणे॥ 88 ॥ 


अनुवाद-ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्रीकृष्ण 
सैंकड़ों हाथोंसे जल उड़ेल रहे हैं, सैंकड़ों नेत्रोसे 
गोपियोंको देख रहे हैं, सैंकड़ों पदोंसे उनके निकट जा 
रहे हैं, सैंकड़ों मुखोसे उनका चुम्बन कर रहे हें, 
सैंकड़ों शरीरोंसे गोपियोंके साथ सड़मम कर रहे हैं और 
सैंकड़ों कानोंसे गोपियोंके हास-परिहासको श्रवण कर 
रहे हैं॥ 88 ॥ 

अमृतानुकणा- 'सहस्रपाद निकटो गमन”-सहस्नरपाद 
अर्थात्‌ सूर्य; सिज्चित जलके अतिवेगके कारण सूर्यके 
निकट अर्थात्‌ बहुत ऊँचा जाना। पाठान्तरमें 'सहस्न-पदे 
निकटे गमन”। यहाँ 'सहस्नंका अर्थ असंख्य है। 
श्रीकृष्ण और गोपियोंके जलयुद्धके छलसे प्रेमात्मक 
मिलनमें परस्पके असीम अनुरागके प्रकाशरूपमें 
'सहस्न-शब्दका व्यवहार हुआ है, जैसे, “तुण्डे 
ताण्डविनी-रतिं वितनुते तुण्डावली लब्धयें” (विदग्धमाधव) 
अर्थात्‌ 'जब ये (कृष्ण-ये दो अक्षर) मुखमें (जिह्ापर) 
नृत्याड़्नाकी भाँति नृत्य करते हैं, तब अनेकानेक मुख 
पानेकी अपूर्व लालसा होती है।”॥ 88॥ 


कृष्ण राधा लजा बले, गेला कण्ठलग्न-जले, 
छाड़िला ताँहा, याँहा अगाध पानी। 
तेंहो कृष्णकण्ठ धरिं,  भासे जलेर उपरि, 
गजोद्घाते यैछे कमलिनी॥ 89 ॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण बलपूर्वबक श्रीराधाकों अन्य एक 
स्थानपर ले गये जहाँपर श्रीराधाके कण्ठ तक जल था। 
फिर श्रीकृष्णने श्रीराधाकों वहाँ छोड़ दिया जहाँपर 
अगाध जल था। श्रीराधा श्रीकृष्णफेके कण्ठको पकड़कर 
जलके ऊपर ऐसे तैरने लगीं जेसे जलमें निमग्न 
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हाथीकी सूँडके द्वारा उखाड़ी हुई कमलिनी जलपर तैरती 
है॥89॥ 


यत गोपसुन्दरी, कृष्ण तत रूप धरे, 
सबार वस्त्र करिला हरणे। 
यमुना-जल निर्मल, अड्ज करे झलमल, 


सुखे करे कृष्ण दरशने॥ 90॥ 


अनुवाद-जितनी गोप-सुन्दरियाँ थी, श्रीकृष्णने उतने 
ही रूप धारण करके जलके भीतर ही उन सबके 
वस्त्रोका हरण कर लिया। यमुनाजीका जल निर्मल 
स्वच्छ होनेके कारण श्रीकृष्ण आनन्दपूर्वक गोपियोंके 
झलमल कर रहे अड्जोंके दर्शन करने लगे॥90॥ 


पत्चिनीलता-सखीचय, कैल कारो सहाय, 
तार हस्ते पत्र समर्पिल। 
केह मुक्त-केशपाश, आगे कैल अधोवास, 
हस्ते केह कश्ुलि धरिल॥9॥॥ 


अनुवाद-कमलकी नाल गोपियोंकी सखियाँ हैं 
और सखीके रूपमें सहायता करते हुए उन्होंने किसी-किसी 
गोपीके हाथमें उनके अड्जोको ढकनेके लिये जलके 
ऊपर तैरते अपने बड़े-बड़े पत्ते दिये। कुछ गोपियोंने 
अपने केशोको खोलकर उन्हें अधोवासकी (लहँगेकी) 
भौति व्यवस्थित किया और अन्य कुछ गोपियोने अपने 
हाथोंको वक्षःस्थलको ढकनेवाली चोलीके रूपमें उपयोग 
किया॥9॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--अड़ आवरणके लिये हाथरूपी 
कमलका पत्ता; किसीने केशोॉंको खोलकर लहँगेके जेसी 
रचना की; किसी-किसीने हाथोको चोलीं बना लिया॥9॥॥ 

अनुभाष्य-पाठन्तरमें--स्वस्तिके काँचुली रचिल॥9|॥ 

अमृतानुकणा-जलमें तैरती हुई कमल-नालने 
सखीरूपमें सहायताके लिये किसी-किसी गोपीके हाथोमें 
पत्ते समर्पित किये, उसके द्वारा उन्होंने वक्षके आवरणकी 
रचना की। किसीने केश खोलकर अपने आगे उनका 
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विस्तार करके लहँगेका निर्माण किया, किसी किसीने 
अपने हाथोंको चोली'के अर्थात्‌ वक्षेके आवरणरूपमें 
धारण किया॥ 9॥ 


कृष्णेर कलह राधा-सने, गोपीगण सेइक्षणे, 
हेमाब्न-वने गेला लुकाइते। 
आकण्ठ-वपु जले पशे, . मुखमात्र जले भासे, 
पद्मये-मुखे ना पारि चिनिते॥92॥ 


अनुवाद-फिर श्रीकृष्णका श्रीराधाके साथ प्रेम-कलह 
हुआ, तब अन्य सब गोपियाँ स्वर्ण-कमलके समूहमें 
जाकर छिप गयीं। कण्ठ तक उनका शरीर जलमें डूबा 
हुआ था, केवल उनका मुख ही स्वर्ण कमलोंके साथ 
जलके ऊपर तैर रहा था। उन गोपियोंके मुखोंकी 
स्वर्ण-कमलोंसे पृथक्‌ पहचान ही नहीं हो रही थी॥92॥ 


एथा कृष्ण राधा-सने, कैला ये आछिल मने, 
गोपीगणे अन्वेषिते गेला। 
तबे राधा सूक्ष्ममति, जानिया सखीर स्थिति, 
सखीमध्ये आसिया मिलिला॥93॥ 


अनुवाद--इधर, श्रीकृष्णने श्रीराधाके साथ एकान्तमें 
अपनी इच्छानुसार क्रौड़ा की। तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
अन्यान्य गोपियोको ढूँढ़ने लगे। श्रीराधा तीक्ष्ण बुद्धिवाली 
हैं, इसलिये उन्हें सखियोंकी स्थितिका सहज ही पता 
लग गया और बे तुरन्त सखियोंके बीचमें आकर मिल 
गयीं॥ 93॥ 


यत हेमाब्ज जले भासे, तत नीलाब्ज तार पाशे, 
आसि' आसि करये मिलन। 
नीलाब्जे हेमाब्जे ठेके, युद्ध हय प्रत्येके, 
कौतुके देखे तीरे गोपीगण ॥ 94 ॥ 


अनुवाद-जितने स्वर्णममल जलके ऊपर तैर रहे 
थे, उतने ही नीलकमल उनके पास आ-आकर उनसे 
मिल रहे थे। नीलकमलसे स्वर्णकमलके टकरानेपर 
प्रत्येकमें युद्ध हुआ। यमुनाके तटपर खड़ी हुई मज्जरियाँ 
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इस कौतुकको देखने लगीं॥ 94॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- हैमाब्ज|--गोपी; नीलाब्ज|-कृष्ण; 
सेवापरायणा गोपियाँ तटपर खड़ी होकर दोनोंकी क्रीड़ा 
देखने लगीं॥ 94॥ 


चक्रवाक-मण्डल, पृथक्‌ पृथक्‌ युगल, 
जल हेते करिल उदगम। 
उठिल पद्ममण्डल, पृथक्‌ पृथक्‌ युगल, 
चक्रवाके कैल आच्छादन॥ 95॥ 


उठिल बहु रक्तोत्पल, ..  पृथक्‌ पृथक्‌ युगल, 
पद्मगणेर कैल निवारण। 

'पद्मं चाहे लुटि' निते, उत्पल' चाहे राखिते, 
चक्रवाक लागि' दुँहार रण॥96॥ 
पद्मोत्पल--अचेतन, चक्रवाक--सचेतन, 
चक्रवाके पद्म आस्वादय। 
ईंहा दुँहार उल्टा स्थिति, धर्म हैल विपरीति, 
कृष्णेर राज्ये ऐछे अन्याय हय॥97॥ 


मित्रेर मित्र सशवासी, चक्रवाके लुटे आसि, 
कृष्णेर राज्ये ऐछे व्यवहार। 
अपरिचित शत्रुर मित्र,  राखे उत्पल,-ए बड़ चित्र, 
एइ बड़ विरोध-अलड्डर॥ 98॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह ॒भाष्य एवं अनुभाष्य 
देखें॥ 95-98 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-गोपियोंके स्तन--चक्रवाक (एक 
प्रकारका जलपक्षी) मण्डल हैं; सभी जब पृथक्‌ पृथक्‌ 
युगलरूपमें जलसे उठे, उस समय पृथक्‌ पृथक्‌ कृष्णके 
नीलकमलस्वरूप दोनों हाथोंने चक्रवाकोंका आच्छादन 
किया। गोपियोंके हाथ-रक्तकमल (लालकमल) हैं; वे 
युगल-युगल (दो-दो) उठकर नीलकमलोंको रोकने 
लगे। नीलकमल चक्रवाकोंको लूटना चाहते थे और 
रक्तकमल उनकी रक्षा करना चाहते थे, इसलिये दोनोमें 
विवाद होने लगा। नीलकमल ओर रक्तकमल-्रेममें 


[ 48/95-99 


अचेतन थे; चक्रवाकके सचेतन होनेपर भी (अचेतन) 
नीलकमल उन चक्रवाकोंका आस्वादन करने लगे। 
इसमें विपरीत धर्म यह है कि साधारणतः चक्रवाक पक्षी 
ही कमलका आस्वादन करता है; परन्तु कृष्णकी इस 
लीलामें अचेतन कमलने ही सचेतन चक्रवाकका 
आस्वादन किया। सूर्यमेत्र कमल सहजरूपमें ही चक्रवाकके 
साथ रहनेवाला है, किन्तु मित्र होनेपर भी वह 
चक्रवाकको लूट लेता है। उत्पल अर्थात्‌ कुमुद रात्रिमें 
प्रस्फुटित होता है, इसलिये वह चक्रवाकका अपरिचित 
शत्रु है। ऐसा होनेपर भी गोपियोंके हस्तरूपी वह कुमुद 
अपने स्तनरूपी चक्रवाककी रक्षा करता है;-यह बहुत 
ही विचित्र है, अतएव यहाँपर विरोधालड्रर' है॥95-98॥ 


अठारहवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य--सूर्योदयसे कमलके प्रस्फूटित होनेके 
कारण सूर्य कमलका मित्र है। सूर्यके उदित होनेपर 
(सूर्यसे) चक्रवाकका मिलन होता है। किन्तु यहाँपर 
कमल सूर्यका मित्र होनेपर भी अपने-मित्र सूर्यके मित्र 
चक्रवाकको लूट रहा है। चक्रवाक चेतन है और 
कमल अचेतन पदार्थ है। किन्तु यहँपर कृष्ण-हस्तरूपी 
कमल अचेतन होनेपर भी गोपियोंके वक्षरूपी सचेतन 
चक्रवाकपर आक्रमण कर रहे हैं,--यही विरोधाभासालड्डार' 
है। सूर्योदयके समय कुमुद बन्द हो जाता है, इसलिये 
सूर्य कुमुदका शत्रु है। रात्रिमें कुमुद प्रस्फूटित होता है, 
इसलिये वह चक्रवाकसे अपरिचित है। यहाँपर सूर्य 
कुमुदका शत्रु है और चक्रवाक उस शत्रुका (सूर्यका) 
मित्र है। गोपीवक्षरूपी चक्रवाक ही यहाँपर गोपियोंके 
हस्तरूपी कुमुदके द्वारा रक्षित है,-यह भी विचित्र 
विरोधालड्भार' है॥ 95-98॥ 


अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दुई अलझ्डर प्रकाश, 
करि कृष्ण प्रकट देखाइल। 

याहा करिं' आस्वादन, . आनन्दित मोर मन, 
नेत्र-कर्ण-युग्म जुड़ाइल॥ 99॥ 
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अनुवाद-श्रीकृष्णने 'अतिश्योक्ति और विरोधाभास'-- 
इन दोनों अलड्जारोको एक साथ प्रकटित करके 
दिखलाया जिसका आस्वादन करके मेरा मन आनन्दित 
हो गया और मेरे नेत्र और कान सुशीतल हो 
गये॥ 99॥ 


अनुभाष्य-- अतिशयोक्तिः-उपमेय (जिसकी किसी 
वस्तुसे उपमा दी गयी हो) पदार्थके स्थानपर उपमान 
(वह वस्तु जिससे उपमा दी जाय) को अभिन्न 
समझकर व्यवहार करनेसे वह--'अतिशयोक्ति-अलड्र॑ 
कहलाता है; जैसे साहित्यदर्पण. (0/693) 
कारिकामें-- सिद्ध त्वेष्ध्यवसायस्यातिशयेक्तिनिगद्यते।” [अर्थात्‌ 
“अध्यवसायके (अभेद-प्रतिपादनके) अर्थात्‌ उपमेय 
और उपमानके एक ही भावकी सिद्धि होनेपर, उस 
स्थानपर “अतिशयोक्ति-अलड्ार कहा जाता है (अर्थात्‌ 
उपमेय-रूपी गोपीवक्षके उपमान-'चक्रवाक' और 
उपमेय-रूपी श्रीकृष्णटस्तके उपमान-'नीलकमल' एवं 
उपमेय-रूपी गोपीहस्तके उपमान-'रक्तकमल' हैं। 
उपमेय-विषयका निर्देश नहीं करके उपमानको ही 
अभिन्न-विचारसे उपमेय-रूपमें स्थापन करनेको अतिशयोक्ति 
अलड्र कहते हैं। यहॉपर उपमान--चक्रवाक', नीलकमल॑ 
और 'रक्तकमलंको यथाक्रम उपमेय-गोपीवक्ष, श्रीकृष्णहस्त 
और गोपीहस्तके साथ अभेद प्रतिपादित करवाकर 
श्रीकृष्णने अतिशयोक्ति-अलड्जरको साक्षात्‌ प्रकट करके 
दिखलाया है)।”] 


(विरोधाधास'-जेसे काव्यप्रकाश (0/24) में-- 


“विरोध: सो5उविरोधेषपि विरुद्धत्वेन यद्बचः। 
जातिश्रतुभिजात्याद्येविरुद्धा: स्यादूगुणस्त्रिभि: । 
क्रियाद्वाभ्यामपि द्रव्य: द्रव्येणेवेति ते दश॥ ” 


[अर्थात्‌ “अविरोध होनेपर भी विरुद्धरूपी जो 
वाक्य है, वह विरोध' है; चार प्रकारकी जाति, तीन 
प्रकारके गुण, दो प्रकारकी क्रिया और द्रव्य-इन भेदोसे 
विरोध दस प्रकारका है।”]॥99॥ 
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अप्राकृत मज्जरियोंके द्वारा गोपियोंके 
साथ श्रीकृष्णकी सेवाकी विचित्रता :-- 


ऐछे विचित्र क्रीड़ा करिं, तीरे आइला श्रीहरि, 
सड़े लजा सब कान्तागण। 
गन्ध-तैल-महईन, आमलकी-उद्धर्त॑न, 
सेवा करे तीरे सखीगण॥00॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण ऐसी विचित्र क्रीड़ा करके अपनी 
सभी कान्ताओंके साथ यमुनाके तटपर आ गये। तटपर 
खड़ी हुई मज्जरियोंने उन सबको (श्रीश्रीराधा-कृष्ण 
और जलक्रीड़ामें सम्मिलित सभी गोपियोंको) सुगन्धित 
तेल मला और आँवलेका उबटन भी लगाया॥00॥ 


अनुभाष्य- 5द्वर्तन;--उबटन, जिसके द्वारा अड़ 
स्वच्छ होता है॥00॥ 


पुनरपि कैल स्नान, शुष्कवस्त्र परिधान, 
रत्न-मन्दिरे कैला आगमन। 
वृन्दा-कृत सम्भार, गन्ध-पुष्प-अलड्डार, 


वन्यवेश करिल रचन॥ 0॥ 


अनुवाद-तब श्रीकृष्ण और सभी गोपियोंने स्नान 
किया और सूखे वस्त्र धारण करके रत्न-मन्दिरमें आ 
गये। वहाँ श्रीवृन्दादेबीने उनके लिये सुगन्धित पुष्पोंसे 
रचित वस्त्र और अनेक प्रकारके अलड़्ारोंसे युक्त 
वन्यवेश धारण करनेकी व्यवस्था की॥0।॥ 

अनुभाष्य- सम्थार(-पुष्पगन्ध, सज्जा-वेश आदिके 
उपकरण समूह॥ 0।॥ 


वृन्दावने तरुलता, अद्भुत ताहार कथा, 
बारमास धरे फुल-फल। 

वृन्दावने देवीगण, कुअदासी यत 

जन, 


फल पाड़ि आनिया सकल॥ 02॥ 


अनुवाद-वृन्दावनके वृक्ष और लताएँ भी अद्भुत 
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हैं, उनपर बारह मास फल-फूल लगते हैं। वृन्दावनमें 
कुज्जमें सेवा करनेवाली जितनी गोपियाँ और किड्डरियाँ 
हैं, वे समस्त फलोको एकत्रित करके ले आयीं॥02॥ 


उत्तम संस्कार करिं, बड़ बड़ थाली भरिं',, 
रत्न-मन्दिरे पिण्डार उपरे। 
भक्षणेर क्रम करिं', धरियाछे सारि सारि, 


आगे आसन बसिवार तरे॥03॥ 


अनुवाद-उन गोपियों और किड्डरियोंने फलोंको 
भली-भौति धोकर, छीलकर, गुठली आदि निकालकर 
और टुकड़े करके उन्हें बड़ी-बड़ी थालियोंमें भरकर 
रत्न-मन्दिरके अन्दर बने चबूतरेपर रख दिया। उन्होंने 
गुणोपर आधारित खानेके क्रमानुसार फलोकी थालियोंकी 
पंक्तियाँ बनाकर रख दीं और उनके सामने बैठनेका 
आसन लगा दिया॥03॥ 

अनुभाष्य- संस्कार|--भोजन उपयोगी छिलके-गुठली 
आदिसे रहित करना, खाद्य द्र॒व्योंको धोना, टुकड़े करना 
इत्यादि॥ 03॥ 


एक नारिकेल नाना-जाति, एक आम्र नाना भाति, 
कला, कोलि-विविध प्रकार। 

पनस, खर्जुर, कमला, नारह्ग, जाम, सन्‍्तारा, 

द्राक्षा, बादाम, मेओया यत आर॥04॥ 

खरमुजा, क्षीरिका, ताल, केशुर, पानीफल, मृणाल, 
बिल्व, पीलु, दाड़िम्बादि यत। 

कोन देशे कार ख्याति, वृन्दावने सब प्राप्ति, 

सहस्रजाति लेखा याय कत?205॥ 


अनुवाद-उन फलोंमें अनेक जातियोंके नारियल 
और अनेक प्रकारके आम भी थे। केले और बेर भी 
विविध प्रकारके थे। पके हुए कटहल, खजूर, सन्‍्तरा, 
नारड़ी, जामुन, बड़े आकारकी मौसमी और काले 
अड्भूर आदि फल तथा बादाम और बहुतसे मेवे भी 


[ 48/04-09 


सजाकर रखे थे। दासियोंने खरबूजा, क्षीरा, तालफल, 
कशेरू, सिंघाड़ा, कमल-ककड़ी, बेल, पीलू और अनार 
आदि विविध प्रकारके फलोंको सजाकर रखा। जितने 
स्थानोपर जितने प्रकारके फल प्रसिद्ध हैं, वृन्दावनमें 
उन सब फलोंकी कितनी सैकड़ों जातियाँ उपलब्ध हैं 
कि उनके विषयमें कोई नहीं लिख सकता 204-05॥ 
अनुभाष्य-- कोलि|--बेर, बदरी; पनस|--कटहल; 
नारड़:-नारड्री; द्राक्षा-अड्भर; सन्तारा/-बड़े आकारकी 
मौसमी (पूर्व बड़ालमें चट्ठग्राम विभागमें इस नामसे कही 
जाती है); भेवा'-पिस्ता, बादाम इत्यादि, शीत-प्रधान 
देशोंमें उत्पन्न लाभकारी सुस्वादु सूखे फल; 
खरसूजा--खरबूजा; क्षीरिका--क्षीरा; ताल-ग्रन्थ-तालकी 
खाने योग्य गिरी; केशुर-कन्दजातिका तृणमूल, कशेरु, 
कसेरु आदि नामसे भी परिचित; पानीफलः-काईसे 
ढके अत्यधिक प्राचीन सरोवर अथवा नदीके जलमें 
उत्पन्न फल सिंघाड़ा। मग्रृणालः--कमल-ककड़ी अथवा 
कमलकी जड़( 7); दाडिम्ब|--अनार' ॥ 04-05॥ 


गड्डाजल, अमृतकेलि, पीयूषग्रन्थि, कर्पुरकेलि, 
सरपुरी, अमृति, पद्मचिनि। 
खण्डक्षिरिसार-वृक्ष,... घरे करि' नाना भक्ष्य, 
राधा याहा कृष्ण-लागिं आनि॥ 06॥ 


अनुवाद--श्रीरधिका अपने साथ चीनी और छेनेसे 
बनी अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ लायी थीं, जेसे-गड़ाजल 
नामक लड्डू, अमृतकेलि, पीयूषग्रन्थि, कर्पूरकेलि, सरपुरी, 
इमरती, पद्मचिनि और खण्डक्षीरिसार-वृक्ष आदि। इनको 
भी किड्डरियोंने उन फलों और मेवोंके साथ सजाकर 
रखा॥ 06॥ 

अनुभाष्य--यहाँपर 'गड़गजल' इत्यादि सब कुछ 
'लड्ड' थे और गायके दूधके बने छैनेके साथ चीनीके 
सहयोगसे प्रस्तुत किये गये अनेक 'पिष्टक' (केक)के 
जैसे खानेकी वस्तुएँ; खण्डक्षीरिसारः-चीनीसे निर्मित 
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वृक्षकी आकृतिकी अनेक प्रकारको मिठाइयाँ॥ 06॥ 


अठारहवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


भक्ष्येर परिपाटी देखि' कृष्ण हैला महासुखी, 
बसि' कैल वन्य-भोजन। 
सड़े लजा सखीगण, राधा कैला भोजन, 
दुँहे केला मन्दिरे शयन॥07॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्ण इन खानेकी वस्तुओंके आयोजन 
और उनकी सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने बैठकर वन्य-भोजन किया। तत्पश्चात्‌ श्रीराधाने 
सखियोंके साथ बैठकर वन्य-भोजन किया। उसके बाद 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाने रत्न-मन्दिरमें शयन किया॥07॥ 


केह करे व्यजन, केह पादसम्वाहन, 
केह कराय ताम्बुल भक्षण। 
राधाकृष्ण निद्रा गेला, सखीगण शयन कैला, 
देखि' आमार सुखी हेल मन॥08॥ 


अनुवाद--कुछ किड्रियाँ उन दोनोंको पंखा कर 
रही थीं, कुछ उनके चरणोंका सम्वाहन कर रही थीं 
ओर कोई उन्हें ताम्बूल खिला रही थी। जब 
श्रीराधा-कृष्णको नींद आ गयी, तब सखियाँ भी सो 
गयीं। यह सब लीला देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न 
हुआ॥ 08॥ 


महाप्रभुकी श्रीकृष्ससुखकी वाउछा :- 
हेनकाले मोरे धर्रिं, महाकोलाहल करें', 
तुमि सब हैंहा ला आइला। 
कॉहा यमुना, वृन्दावन, कौॉहा कृष्ण, गोपीगण, 
सेइ सुख भड् कराइला | !”09॥ 


अनुवाद--उसी समय तुम सब लोग मुझे पकड़कर 
महा-कोलाहल करके मुझे यहाँ लेकर आ गये। यमुना, 
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वृन्दावन, कृष्ण और गोपियाँ कहाँ गये, तुम लोगेंने मेरे कृष्णनाम लइते तोमार “अर्द्धबाह्म हइल। 


उस सुखको भड़ कर दिया !”09॥ 


अर्द्धबाह्मयसे बाह्यदशामें आगमन, श्रीस्वरूपसे 
कारणकी जिज्ञासा, श्रीस्वरूपका उत्तर :-- 


एतेक कहिते प्रभुर केवल 'बाह्य' हैल। 
स्वरूप-गोसाजिरे देखि' तौहारे पुछिल॥0॥ 
“ईंहा केने तोमरा आमारे लआ आइला ?” 
स्वरूप-गोसाजि तबे कहिते लागिला॥ |॥ 
“यमुनार भ्रमे तुमि समुद्रे पड़िला। 

समुद्रेर तरड़े आसि' एतदूर आइला | !।2॥ 
एइ जालिया जाले करि' तोमा उठाइल। 
तोमार परशे एइ प्रेमे मत्त हहल॥|3॥ 


सब रात्रि सबे बेड़ाइ तोमारे अन्वेषिया। 
जालियार मुखे शुनि' पाइनु आसिया॥॥4॥ 
तुमि मूर्च्छा-छले वृन्दावने देख क्रीड़ा। 

तोमार मूर्च्छा देखि' सबे मने पाय पीड़ा॥5॥ 


ताते ये प्रलाप कैला, ताहा ये शुनिल॥ ”6॥ 


अनुवाद-इस प्रकार कहते हुए महाप्रभु पूर्ण 
बाह्यदशामें आ गये। उन्होंने श्रीस्‍्वरूप दामोदर गोस्वामीको 
देखकर उनसे पूछा,-“तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्‍यों 
आ गये?” तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी बतलाने 
लगे,--“आप यमुनाके भ्रमसे समुद्रमें जा पड़े थे। आप 
समुद्रकी तरड्जौपर बहते हुए इतनी दूर आ गये थे। इस 
मछवारेने आपको जालके द्वारा समुद्रसे निकाला है। 
आपके स्पर्शसे यह मछवारा प्रेममें मत्त हो गया है। 
सारी रात सभी भक्त घूम-घूमकर आपको ढूँढ़ते रहे। 
मछवारेके मुखसे आपके विषयमें सुनकर आप हमें 
यहॉपर मिले। आप तो मूच्छके छलसे वृन्दावनमें 
लीला देख रहे थे, किन्तु आपको मूच्छित देखकर सभी 
भक्तोंके मनमें बहुत कष्ट हो रहा था। हमारे द्वारा 
कृष्णनाम कीर्तन करनेपर आपकी “अरद्धबाह्म' दशा हुई, 
उस अव्स्थामें आपने जो प्रलाप किया, उसे भी हम 
सबने सुना॥ “0-6॥ 


(छः 


[ 8/7-2॥ 


महाप्रभुके द्वारा अपने वृत्तान्तका वर्णन :- 
प्रभु कहे,-- स्वप्ने देखि, गेलाडः वृन्दावने। 
देखि,--कृष्ण रास करेन गोपीगण-सने॥ |7 ॥ 


जलक्रौड़ा करिं' कैला वन्य-भोजने। 
देखि' आमि प्रलाप कैलुँ, हेन लय मने॥ ”8॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“मैं स्वप्नमें वृन्दावन 
गया था, जहाँ मैंने देखा कि श्रीकृष्ण गोपियोंके साथमें 
रास कर रहे हैं। श्रीकृष्ण और गोपियोंने जलक्रीड़ा 
करनेके पश्चात्‌ बन-भोजन किया। मुझे ऐसा लगता 
है कि उसे देखकर ही मैंने प्रलाप किया होगा॥ '।7-8॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुको स्नानके 
बाद घरपर लाना :- 


तबे स्वरूप-गोसाजि तारे स्नान कराजा। 
प्रभुरे लगा घर आइला आनन्दित हजा॥9॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभुको 
स्नान करवाकर आनन्दपूर्वक उन्हें घर ले आये॥9॥ 
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महाप्रभुके इस महाभावके श्रवणसे अचैतन्यको भी 
कृष्णोन्मुखता रूपी चैतन्यकी प्राप्ति :- 


एइ त' कहिलुँ प्रभुर समुद्र-पतन। 
इहा येइ शुने, पाय चैतन्य-चरण॥ 20॥ 


अनुवाद-इस प्रकार मैंने महाप्रभुके समुद्रमें गिरनेकी 
लीलाका वर्णन किया है। इसे जो कोई भी श्रवण 
करेगा, उसे श्रीचैतन्य महाप्रभुके चरणकमलोकी अवश्य 
प्राप्ति होगी॥ 20॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 2। ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 
समुद्रपतनं॑ नाम अष्टादशः परिच्छेदः। 


अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥2॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें समुद्रपतन नामक 
अठारहरवें अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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कथासार-मातृभक्तिके द्वारा उत्तेजित होकर महाप्रभु 
प्रत्येक वर्ष श्रीजगदानन्द-पण्डितको प्रसादी वस्त्र और 
मिष्ठान्न देकर श्रीनवद्वीपमें भेजते थे। श्रीजगदानन्द उसी 
प्रकार एक वर्ष नवद्वीपमें जाकर श्रीअद्वैताचार्य॑के द्वारा 
लिखित एक पहेली लेकर आये। उसे पढ़कर महाप्रभुकी 
दशा वर्धित होने लगी और भक्तगण विचार करने लगे 
कि 'महाप्रभु शीघ्र ही अप्रकट होंगे। (महाप्रभुकी 
अवस्था) ऐसी हो गयी कि रात्रिमें मुखको घिसनेसे 
महाप्रभुके क्षत-अड्ोंसे रक्त निकलने लगा। 
श्रीस्वरूप-गोस्वामीने उसे रोकनेके लिये शड्भगर पण्डितको 
महाप्रभुके घरमे शयन करवाया। एक समय वैशाख-पूर्णिमाकी 
रात्रिमें [महाप्रभुने] श्रीजगन्नाथवल्लभ उद्यानमें प्रवेश 
करके अनेक प्रकारके भाव प्रकाशित करते-करते 
अशोक वृक्षके नीचे अकस्मात्‌ श्रीकृष्णका दर्शन किया; 
उसके फलस्वरूप वे श्रीकृष्णफेके अड्ञोकी सुगन्धसे 

उन्मत्त होकर भाव प्रकाशित करने लगे। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


मातारूपी भक्तके प्रति अतुलनीय स्नेहमय 
एवं जगन्नाथवल्लभ उद्यानमें महाभावमें 
आविष्ट महाप्रभुकी वन्दना :- 


वन्दे तं कृष्णचैतन्यं मातृभक्तशिरोमणिम्‌। 
प्रलप्य मुखसर्ड्रर्षी मधूद्याने ललास यः॥॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो मातृभक्त-शिरोमणि हैं और 
जिन्होंने प्रलाप करते-करते घरकी दीवारोंसे मुखको 
घिसा था और कृष्णप्रेमकी लालसाको प्रदर्शित करनेके 
लिये जगन्नाथवल्लभरूपी मधु-उद्यानमें [वासन्तिक-विहार- 
काननमें] लीला की थी, मैं उन कृष्णचैतन्यकी वन्दना 
करता हूँ॥॥ 


अध्याय 


अनुभाष्य-- 
मुखसड़षी (मुखं सड़षयितु शील॑ यस्य सः) यः 
(कृष्णचेतन्यदेव:) प्रलप्य (प्रलापकचनादिकम्‌ उच्चार्य) मधूद्याने 
(जगत्राथवल्ञभाख्ये वासन्तिकविहारकानने) ललास (विलसितवान्‌), 
त॑ मातृभक्तशिरोमर्णि (मातृभक्तेष॒ शिरोमणि: त॑ मस्तकभूषणं 
परम-श्रेष्ठ कृष्णचेतन्यम्‌) अहं बनन्‍्दे। 


इशलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥॥॥ 


जय जय श्रीचेतन्‍्य जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जय हो, जय हो। 
श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रकी जय हो 
और श्रीगौरभक्तोंकी जय हो॥2॥ 


महाप्रभुका दिव्योन्माद :- 
एइमते महाप्रभु कृष्णप्रेमावेशे। 
उन्माद-प्रलाप करे रात्रि-दिवसे॥ 3॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु कृष्णप्रेमके आवेशमें 
रात-दिन उन्मादग्रस्त होकर प्रलाप करते थे॥3॥ 


पण्डित श्रीजगदानन्दके गुण :- 
प्रभुर अत्यन्त प्रिय पण्डित-जगदानन्द। 
याहार चरित्रे प्रभु पायेन आनन्द॥4॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित महाप्रभुको अत्यन्त 
प्रिय थे। महाप्रभुको उनके क्रियाकलापोंको देखकर 
बहुत आनन्द होता था॥4॥ 

प्रत्येक वर्षकी भाँति उस बार भी महाप्रभुके द्वारा 


नवद्वीपमें अपनी माताके प्रति अतुलनीय 
वात्सल्य-उक्ति-बतलानेके लिये श्रीजगदानन्दको भेजना :- 


प्रति व॒त्सर प्रभु तौरे पाठान नदीयाते। 
विच्छेद-दुःखिता जानि' जननी आश्वासिते॥ 5॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु अपनी माता श्रीशचीदेवीके स्वयंसे 
वियोगके दुःखको समझकर प्रत्येक वर्ष श्रीजगदानन्द 
पण्डितको उन्हें आश्वासन देनेके लिये नदीयामें भेजते 
थे॥5॥ 


“नदीया चलह, मातारे कहिह नमस्कार। 
आमार नामे पादपद्म धरिह ताँहार॥6॥ 


कहिह तौहारे,--तुमि करह स्मरण। 
नित्य आससि तोमार वन्दिये चरण॥7॥ 


ये-दिने तोमार इच्छा कराइते भोजन। 
से-दिने अवश्य आमि करिये भक्षण॥8॥ 


भक्तवत्सल भगवान्‌की भी स्वयंको भक्तकी सेवामें 
अयोग्य जानकर दैन्यपूर्ण उक्ति और क्षमा-याचना :- 


तोमार सेवा छाड़ि' आमि करिलुँ संन्यास। 
'बाउल' हजञा आमि कैलुँ धर्मनाश॥9॥ 


एइ अपराध तुमि ना लइह आमार। 

तोमार अधीन आमि-ुत्र से तोमार॥0॥ 
श्रीशचीदेवीके आदेशसे ही महाप्रभुका पुरीमें वास :- 

नीलाचले आछि आमि तोमार आज्ञाते। 

यावत्‌ जीव, तावत्‌ आमि नारिब छाड़िते॥ ”॥ 


अनुवाद-एकदिन महाप्रभुने श्रीजगदानन्द पण्डितसे 
कहा,--“तुम नदीया जाओ और माताको मेरा प्रणाम 
कहना। मेरी ओरसे उनके चरणकमलको स्पर्श करना 
और उन्हें मेरी ओरसे कहना-आपको स्मरण है कि 
मैं प्रतंदिग आकर आपके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। 
जिस दिन भी आपकी मुझे भोजन करानेकी इच्छा 
होती है, मैं अवश्य ही आपके पास आकर भोजन 
ग्रहण करता हूँ। मैंने आपकी सेवाकों छोड़कर संन्यास 
ग्रहण किया है। मैंने पागल होकर अपने (आपकी सेवा 
करनेके कर्त्तव्यरूपी) धर्मका नाश किया है। आप मेरे 
इस अपराधको ग्रहण मत करना, क्योंकि मैं आपका 
पुत्र, आपके अधीन हूँ। मैं आपकी आज्ञानुसार ही 
जगन्नाथपुरीमें वास कर रहा हूँ। में जब तक जीवित 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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रहूँगा, तब तक नीलाचलको नहीं छोड़ूँगा॥ '6-॥ 


परमानन्द पुरीके अनुरोधसे श्रीशचीदेवीके लिये 
नवद्वीपमें वस्त्र और प्रसाद भेजना :- 


गोप-लीलाय पाइला येइ प्रसाद-वसने। 
मातारे पाठान ताहा पुरीर बचने॥2॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको श्रीजगन्नाथदेवकी गोपलीलाका 
जो प्रसादी वस्त्र प्राप्त हुआ था, उन्होंने श्रीपरमानन्द 
पुरीके कहनेपर उसे माताके लिये भेज दिया॥2॥ 


अनुभाष्य--श्रीजगन्नाथदेवके गोपवेश-सम्बन्धीय 
प्रसादी-वस्त्र ॥ 2॥ 


जगन्नाथेर उत्तम प्रसाद आनिया यतने। 
मातारे पृथक्‌ पाठान, आर भक्तगणे॥ 3॥ 


अनुवाद-महाप्रभु बहुत सावधानीसे श्रीजगन्नाथदेवका 
उत्तम प्रसाद लाये और उन्होंने श्रीशचीमाता एवं 
अन्य-अन्य भक्तोंके लिये पृथक-पृथक्‌ करके प्रसाद 
भेजा॥ 3॥ 


अप्राकृत वात्सल्य-प्रेमके वशीभूत भगवान्‌ :- 
मातृभक्तगणेर प्रभु हन शिरोमणि। 
संन्यास करिया सदा सेवेन जननी॥ 4॥ 


अनुवाद-महाप्रभु मातृ-भक्तोंमं शिरोमणि हैं, वे 
संन्यास ग्रहण करके भी सदा माताकी सेवा करते 
हैं॥ 4॥ 


अनुभाष्य-माताके द्वारा जन्म और लालन-पालनसे 
पुष्ट किये जड़-शरीरको धारण करके उसे कृष्णभजनमें 
नियुक्त करनेसे ही हरिभजनके द्वारा शुद्धरूपसे अति 
उत्तम मातृ-सेवा होती है॥4॥ 


श्रीजगदानन्दका नवद्वीपमें जाकर श्रीशचीदेवीको 
महाप्रभुके द्वारा दिया गया सन्देशादि देना :- 
जगदानन्द नदीया गिया मातारे मिलिला। 
प्रभुर यत निवेदन, सकल कहिला॥ 5॥ 
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नवद्वीप और शान्तिपुरमें रहनेके 

बाद विदायी-हेतु प्रार्थना :- 
आचार्यादि-भक्तगणे मिलिला प्रसाद दिया। 
माता-ठाजि आज्ञा लइला मासेक रहिया॥6॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डितने नवद्वीपमें जाकर 
श्रीशचीमातासे मिलकर उन्हें महाप्रभुका प्रणाम निवेदन 
किया और उनका सन्देश सुनाया। फिर वे श्रीअद्वैताचार्य 
आदि भक्तोंसे मिले और उन्होंने सभीको महाप्रभुके द्वारा 
भेजा गया श्रीजगन्नाथजीका प्रसाद दिया। उन्होंने एक 
मास तक नवद्वीपमें रहनेके पश्चात्‌ श्रीशचीमातासे 
जानेके लिये आज्ञा ली॥5-6॥ 


आचार्येर ठाजि गिया आज्ञा मागिला। 
आचार्य-गोसाजि प्रभुरे सन्देश कहिला॥7॥ 


पण्डितके माध्यमसे महाप्रभुके निकट 
श्रीअद्वैतप्रभुके द्वारा पहेली भेजना :-- 


तरजा-प्रहेली आचार्य कहेन ठारे-ठोरे। 
प्रभुमात्र बुझेन, केह बुझिते ना पारे॥॥8॥ 


“प्रभुरे कहिह आमार कोटि नमस्कार। 
एइ निवेदन ताँर चरणे आमार॥9॥ 


महाप्रभुके अवतारके उद्देश्यकी सिद्धि एवं लीलाको 
सड़ोपन करनेके लिये इड्लित करना :- 


बाउलके कहिह,--लोक हइल बाउल। 
बाउलके कहिह,-हाटे ना बिकाय चाउल॥ 20॥ 


बाउलके कहिह,--काये नाहिक आउल। 
बाउलके कहिह,--इहा कहियाछे बाउल॥ 2।॥ 


अनुवाद-उउन्होंने श्रीअद्वैताचार्यसे भी जानेके लिये 
आज्ञा मँँगी। तब श्रीअद्वैताचार्य गोसाईने महाप्रभुके लिये 
एक सन्देश दिया। वह सन्देश एक तरजा-पहेलीके 
रूपमें था, जिसे एकमात्र महाप्रभु ही समझ सकते थे, 
अन्य कोई भी नहीं। श्रीअद्वैताचार्यने श्रीजगदानन्द 
पण्डितसे कहा,-“महाप्रभुको मेरा करोड़ों बार प्रणाम 
कहना। उनके श्रीचरणकमलोमें मेरा यही निवेदन 


उन्नीसवाँ 
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है,--“पागलसे कहना-लोग पागल हो गये हैं। पागलसे 
कहना-हाटमें अब चावल नहीं बिक रहे हैं। पागलसे 
कहना-पागलका अब कोई कार्य नहीं है। पागलसे 
कहना-यह बात एक पागलने कही है॥ ”'7-2॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-(श्रीअद्वै तप्रभुने पण्डित 
श्रीजगदानन्दके द्वारा यह कहकर भिजवाया,--) महाप्रभुको 
कहना कि लोग प्रेममें उन्‍्मत्त हो गये हैं, और प्रेमके 
हाटमें प्रेमहूपी चावलको बेचनेका स्थान नहीं है। 
महाप्रभुको कहना कि आउल अर्थात्‌ प्रेमोन्‍्मत्त बाउलको 
और कोई सांसारिक कार्य नहीं है। महाप्रभुको कहना 
कि प्रेममें उन्‍्मत्त होकर ही अद्वैतने यह बात कही है। 
तात्पर्य यह है कि महाप्रभुके आविर्भूत होनेका जो 
तात्पर्य था, वह सम्पूर्ण हो गया है, अब महाप्रभुकी 
जैसी इच्छा, वैसा हो॥20-2॥ ॥ 


अनुभाष्य-पाठान्तरमें,-_बाउलके कहिओ, लोक 
हइल आउल। आउल शब्दका अर्थ आतुर अर्थात्‌ 
प्रेमपरर्ण है। कोई-कोई उसका 'शिथिल', 'असंलग्न अर्थ 
भी करते हैं; आउल-शब्दसे 'निष्किज्चन', 'आर््त' और 
'आतुरंं आदि भी समझा जाता है। 

काये नाहिक आउल'-कोई-कोई व्याख्या करते 
हैं कि प्रेम-प्रचार-कार्यम और उच्छुट्डलता नहीं है॥20-2॥ 


उसे सुनकर श्रीजगदानन्दका हँसना और पुरीमें 
आकर महाप्रभुके समक्ष उसका वर्णन :- 


एत शुनि' जगदानन्द हासिते लागिला। 
नीलाचले आसि' तबे प्रभुरे कहिला॥ 22॥ 


अनुवाद--श्रीजगदानन्द पण्डित श्रीअद्वैताचार्यकी पहेलीको 
सुनकर हँसने लगे। उन्होंने नीलाचलमें आकर महाप्रभुको 
श्रीअद्बैतताचायंकी पहेलीको सुनाया॥22॥ 


उसे सुनकर महाप्रभुका हँसना 
और मौन धारण करना :- 


तरजा शुनि' महाप्रभु ईंषत्‌ हासिला। 
“तार येइ आज्ञा-बलि' मौन धरिला॥23॥ 
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अनुवाद-महाप्रभु पहेलीको सुनकर मन्द-मन्द 
मुस्कराये और फिर “उनकी जेसी आज्ञा/“-कहकर 
मौन हो गये॥ 23 ॥ 


श्रीस्वरूपके द्वारा अर्थकी जिज्ञासा :- 
जानिया स्वरूप-गोसाजि प्रभुरे पुछिल। 
“एइ तरजार अर्थ बुझिते नारिल॥ ”24॥ 


अनुवाद--श्रीस्वरूप दामोदर उस पहेलीका रहस्य 
जानते थे, तथापि उन्होंने महाप्रभुसे पूछा,-“में इस 
पहेलीका अर्थ नहीं समझ पाया हूँ॥ “24॥ 


महाप्रभुके द्वारा पहेलीकी व्याख्याका सड्भेत :- 
प्रभु कहेन,-- आचार्य हय पूजक प्रबल। 
आगम-शास्त्रेर विधि-विधाने कुशल॥ 25॥ 


उपासना लागि' देवेर करेन आवाहन। 
पूजा लागिं' कतकाल करेन निरोधन॥ 26॥ 


अनुवाद-महाप्रभुने कहा,-“श्रीअद्वैताचार्य भगवानके 
एक श्रेष्ठ पूजक हैं। वे आगम-शास्त्रोंके विधि-विधानमें 
कुशल हैं। वे उपासनाके लिये देवताका आह्वान करते 
हैं और पूजाके लिये कुछ समयके लिये देवताको 
रोककर भी रखते हैं॥ 25-26 ॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- आवाहन;--पूजा करनेसे पहले 
देवताका आह्वान; निरोधन!-जब तक पूजा होती 
रहती है, तब तक देवताकों रोके रखना॥26॥ 


पूजा-निर्वाहण हैले पाछे करेन विसर्जन। 

तरजार ना जानि अर्थ, किवा ताँर मन॥27॥ 
महायोगैश्वर्यशाली श्रीअद्वैतप्रभु :-- 

महायोगेश्वर आचार्य--तरजाते समर्थ। 

आमिह बुझिते नारि तरजार अर्थ॥ ”28॥ 


अनुवाद-पूजाके सम्पूर्ण होनेके पश्चात्‌ वे देवताका 
विसर्जन कर देते हैं। मैं इस पहेलीका अर्थ नहीं 
जानता हूँ और मैं यह भी नहीं जानता कि उनके 
मनमें क्‍या है? श्रीअद्वैताचार्य महायोगेश्वर हैं, वे 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


9/23-33 ] 


पहेलियाँ लिखनेमें निपुण हैं, किन्तु मैं भी उनकी इस 
पहेलीका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ॥”27-28॥ 
अपमृतप्रवाह भाष्य- विसर्जन|--पूजाकी समाप्ति होनेपर 
देवताको स्थानान्तरित करना॥ 27॥ 
भक्तोंमें विस्मय, श्रीस्वरूपका विमर्ष (दुःख) :- 
शुनिया विस्मित हइला सब भक्तगण। 
स्वरूप-गोसाजि किछ हइला विमन॥ 29॥ 


अनुवाद-यह सुनकर सभी भक्त आश्चर्यवकित 
हुए और श्रीस्वरूप दामोदर गोस्वामीका मन कुछ खिन्न 
हो गया॥29॥ 


महाप्रभुकी श्रीकृष्णविरह-दशाकी वृद्धि :- 
सेइ दिन हैते प्रभुरु आर दशा हइल। 
कृष्णेर विरह-दशा द्विगुण बाड़िल॥ 30॥ 


उन्माद-प्रलाप-चेष्टा करे रात्रि-दिने। 
राधा-भावावेशे विरह बाड़े अनुक्षणे॥ 3]॥ 


अनुवाद-उस दिनसे महाप्रभुकी दशा बहुत परिवर्तित 
हो गयी। उनकी श्रीकृष्णविरह-दशा दो गुणा बढ़ गयी। 
श्रीराधाके भावावेशर्में उनका कृष्णविरह प्रतिक्षण बढ़ने 
लगा और रात-दिन उनके सभी कार्यकलाप 
उन्माद-प्रलापमय होते॥ 30-3॥ 


महाप्रभुकी उद्घूर्णा और प्रलाप :- 
आचम्बिते स्फुरे कृष्णेर मथुरा-गमन। 
उद्घूर्णा दशा हैल उन्माद-लक्षण॥ 32॥ 


अनुवाद-महाप्रभुको अकस्मात्‌ ही स्फूर्त्ति हुई कि 
श्रीकृष्ण मथुरा चले गये हैं और उन्‍्मादमें उनकी 
उद्घूर्णा-दशा उपस्थित हो गयी॥32॥ 


रामानन्देर गला धरिं करेन प्रलापन। 
स्वरूपे पुछेन जानिं' निज-सखीगण॥ 33॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीरामानन्द रायके कण्ठको पकड़कर 
प्रलाप करने लगे और श्रीस्वरूप दामोदरको अपनी 
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सखी समझकर कुछ पूछने लगे॥33॥ 


पूर्वे येन विशाखारे राधिका पुछिला। 
सेइ श्लोक पड़े प्रलाप करिते लागिला॥ 34॥ 


अनुवाद-पहले श्रीराधिकाने श्रीविशाखा सखीसे जो 
पूछा था, महाप्रभु उसी श्लोकको पढ़कर प्रलाप करने 
लगे॥ 34॥ 


श्रीराधाकी श्रीकृष्णविरहमें श्रीकृष्णके 

विषयमें जिज्ञासा (चित्रजल्प) :-- 
ललितमाधव (3/25)में विशाखाके प्रति श्रीराधाकी उक्ति-- 
क्व नन्दकुलचन्द्रमाः क्व शिखिचन्द्रकालड्डपतिः 
क्व मन्दमुरलीरवः क्व नु सुरेनद्रनीलद्युतिः। 
क्व रासरसताण्डवी क्व सखि जीवरक्षौषधि- 
निधिम्मम सुहत्तमः क्व बत हा हन्त धिग्विधिम्‌॥35॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 35॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे सखि, वे नन्दकुलचन्द्रमा 
कहाँ हैं? वे शिखिचन्द्रके (मयूर-पंखके) द्वारा (अलंकृति 
अथवा अलंकृत कृष्ण) कहाँ हैं? वे मन्दमुरलीधर 
(ध्वनि करनेवाले कृष्ण) कहाँ हैं? इन्द्रनीलमणि कृष्ण 
अथवा इन्द्रद्युति कहाँ हैं? रासरसमें नृत्य करनेवाले वे 
कहाँ हैं? मेरी जीवन-रक्षाकी औषधि (स्वरूप श्याम) 
कहाँ हैं? मेरी वह सर्वोत्तम सुहृदरूपी निधि कहाँ है? 
हाय | हाय! विधाताको धिक्कार है॥35॥ 
अनुभाष्य- 
हे सखि (विशाखे,) नन्‍्दकुलचन्रमाः (नन्‍्दयति इति नन्दः 
क्षीरसिन्धुः इब ततृतस्मिन्‌ कुले जातः चन्द्रमाः नन्‍दवंशशशधरः) 
क्व (कृत्र वर्त्तते)2 शिखिचन्रकालड्रपतिः (शिखिचन्द्रकं 
मयूरपिच्छकम्‌ अलड्डगतिः भरूषणं यस्य सः) कक्‍व तिष्ठति2 
मन्दमुरलीरवः (मन्दः अनुच्चः अस्फुटः मुरलीरवः यस्य सः) 
क्व॒वर्त्तते2 सुरेच्रनीलद्युति: (सुरेन्द्र इब इन्द्रनीलमणिरिव 
नीला द्युतिः कान्ति: यस्य सः)? क्व2 रासरसताण्डवी (रासे 
क्रीड़ायां रसेन ताण्डवं नृत्यं यस्य सः) क्व2 जीवरक्षोषधि: 
(जीवस्य जीवनस्य रक्षाये: परित्राणाय औषधिस्वरूप: यः सः) 
क्व2 मम सुहत्तमः (परम प्रियतमः) निधिः (सर्वस्रम्पतूप्रसू:) 
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क्व2 बत (खेदे) हा हन्त, विधिं (विधातारं) धिक्‌। 

श्लोक-भावानुवाद-हे सखि विशाखे, (क्षीरसिन्धुसे 
उत्पन्न चन्द्रमाको भाँति) नन्दवंशमें उत्पन्न वे चन्द्रमा 
कहाँ हैं? मयूरपंखरूपी भूषणसे अलड्डत वे कहाँ हैं? 
मन्द अस्फूट मुरलीध्वनि करनेवाले कहाँ हैं? इन्द्रनीलमणिके 
समान नीलकान्ति है जिनकी, वे कहाँ हैं? रासरसमें 
ताण्डव नृत्य करनेवाले कहाँ हैं? जीवनका परित्राण 
करनेवाले औषधिस्वरूप वे कहाँ हैं? मेरे परम प्रियतम, 
मेरी समस्त सम्पत्तिस्वरूप वे कहाँ हैं? (खेदसे) हा 
हन्त, विधाताको धिक्कार है॥35॥ 

श्लोकका अर्थ; श्रीकृष्णविरहमें विधुरा श्रीराधाका 


ब्रजवासियोंके जीवन स्वरूप श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन :- 
यथा राग- 


“ब्रजेन्द्रकुल-दुग्धसिन्धु, कृष्ण-ताहे पूर्ण इन्दु, 
जन्मि' कैला जगत्‌ उजोर। 
कान्त्यमृत येबा पिये, . निरन्तर पिया जिये, 
ब्रज-जनेर नयन-चकोर॥ 36॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--“श्रीनन्दका कुल-हक्षीर समुद्रके 
समान है, उसमें पूर्णचन्द्ररूपी कृष्णने उत्पन्न होकर 
जगत्‌को आलोकित किया है। जो ब्रजवासियोंके 
नयन-चकोरके द्वारा प्राप्त होनेवाले कृष्णकान्तिरूप 
अमृतका निरन्तर पान करते हैं, वे ही जीवित रहते 
हैं। 

उजोर--आलोकित (उज्ज्वल) ॥ 36॥ 

श्रीकृष्णदर्शनकी तृष्णामें आर्त श्रीराधा :- 

सखि हे, कोथा कृष्ण, कराह दरशन। 
क्षणेके याहार मुख, ना देखिले फाटे बुक, 

शीघ्र देखाह, ना रहे जीवन॥ 37॥ ध्रु॥ 


अनुवाद-हे सखि! कृष्ण कहाँ हैं? मुझे उनके 
दर्शन कराओ। जिनका मुख क्षणमात्रके लिये भी नहीं 
देखनेपर मेरा हृदय फटने लगता है, मुझे शीघ्र ही 
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उनके दर्शन कराओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह 
पाऊँगी॥ 37॥ 


गोपीप्राणधन श्रीकृष्णचन्द्र :- 


एइ ब्रजेर रमणी, कामार्कतप्त-कुमुदिनी, 
निज-करामृत दिया दान। 

प्रफुल्ठित करे येइ, कौंहा मोर चन्द्र 

सेइ, 


देखाह, सखि, राख मोर प्राण॥ 38 ॥ 


अनुवाद-इस ब्रजकी रमणियाँ कामरूपी सूर्यसे 
तप्त कुमुदिनीकी भाँति हैं। किन्तु अपने हस्तरूपी 
अमृतको (किरणामृतको) प्रदान करके जो उन्हें प्रफुल्लित 
करते हैं, वे मेरे चन्द्र (श्रीकृष्ण) कहाँ हैं? हे सखि ! 
मुझे उनके दर्शन करवाकर मेरे प्राणोंकी रक्षा करो॥38॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-कामरूपी सूर्यके द्वारा तप्त 
कुमुदिनीरूपी वब्रजरमणियोंको अपना हस्तरूपी अमृत 
अर्थात्‌ किरणामृत देकर॥ 38॥ 

अनुभाष्य-गेपियोंका काम-सूर्यकी भँति है; गेपियोका 
हृदय-कुमुदिनीके समान है; कृष्णकामसे तप्त गोपी-हदय- 
सूर्यकी किरणसे तप्त कुमुदिनी स्वरूप है। निज'-शब्दका 
अर्थ कृष्णका 'कर' अर्थात्‌ किरण, अथवा हस्त, उस 
अमृतके समान किरण अथवा हस्तप्रदाता कृष्णचन्द्र 
(चन्द्रको उपमायुक्त कृष्ण)॥38॥ 


श्रीकृष्णविरहमें श्रीकृष्णके रूपका वर्णन :- 
काँहा से चूड़ार ठाम,  शिखीपिज्छेर उड़ान, 
नव-मेघे येन इन्द्रधनु। 
पीताम्बर-तड़ित्द्युति,.. मुक्तामाला-बकपंति, 
नवाम्बुद जिनि' श्यामतनु॥ 39 ॥ 


अनुवाद--इन्द्रधनुषसे शोभित नवमेघके सदृश अत्यन्त 
सुन्दर मयूरपंखसे बने मुकुटको मस्तकपर धारण 
करनेवाले कृष्ण कहाँ हैं? विद्युत जैसी कान्तिसे युक्त 
पीताम्बर धारण करनेवाले, उड़ते हुए सारसकी पंक्तिके 
समान मुक्ताकी मालाको धारण करनेवाले और नवमेघकी 
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शोभाको भी तिरस्कृत करनेवाले श्याम देहधारी श्रीकृष्ण 
कहाँ हैं 239॥ 
अनुभाष्य-- बकफॉँति;--सारस-रपक्ति अथवा श्रेणी॥39॥ 


एकबार यार नयने लागे, सदा तार हदये जागे, 
कृष्णतनु-येन आम्र-आठा। 
नारी-मने पशि' याय, यत्ने नाहि बाहिराय, 
तनु नहे-सेयाकुलेर कॉँटा॥ 40॥ 


अनुवाद--आमके वृक्षकी चिपचिपी गोंदको भाँति 
श्रीकृष्णकी देह एकबार भी जिसके नेत्रोके समक्ष 
प्रकाशित हो जाती है, वह उस व्यक्तिके हृदयमें सदा 
ही उदित रहती है। श्रीकृष्णकी अत्यन्त सुशोभित देह 
नारियोंके हृदयमें ऐसे प्रवेश कर जाती है कि अनेक 
प्रयास करनेपर भी बाहर नहीं निकलती, मानो वह देह 
नहीं अपितु सेया-बेरीका कॉटा हो॥40॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- तनु नहे सेयाकुलेर 
काँटाः--कृष्णकी देहकी सेया-बेरीके कॉटेके साथ 
तुलना की जा सकती है; इसका धर्म यह है कि उसके 
एकबार चुभनेपर उसे छड़ाना दुष्कर होता है॥40॥ 

अनुभाष्य- आग्र-आठा:--आमके वृक्षकी गोंदके 
एकबार कहीं भी लग जानेपर उसे छुड़ाना कठिन होता 
है; वह जिस स्थानपर लगती है, वहॉपर घाव होने 
तककी सम्भावना होती है॥40॥ 


जिनिया तमाल-द्ुति, इन्द्रनीलसम कान्ति, 
से कान्तिते जगत्‌ माताय। 
श्रुद्धार रससार छानि', ताते चन्द्र-ज्योत्सना छानिं, 
जानि' विधि निरमिला ताय॥4॥ 


अनुवाद--तमालको कान्तिको पराजित करनेवाली 
श्रीकृष्णकी इन्द्रनीलके समान कान्ति जगत्‌को मतवाला 
बना देती है, क्योंकि विधिने श्रुड़्ार-रसके सारको 
छानकर उसमें चन्द्रकी ज्योत्सनाको मिलाकर श्रीकृष्णको 
कान्तिको निर्मल बनाया है॥4॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- छानि,-मिलाकर, 
(निचोड़ना) ॥ 4 ॥ 
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श्रीकृष्णकान्तिका वर्णन :- 
कौँहा से मुरलीध्वनि, नवाम्बुद-गर्जित जिनिं, 
जगत्‌ आकर्ष श्रवणे याहार। 
उठि' धाय ब्रज-जन, तृषित चातकगण, 
आससि' पिये कान्त्यमृत-धार॥ 42॥ 


अनुवाद-वह मुरलीकी ध्वनि कहाँ है, जो नवमेघकी 
गर्जनको भी परास्त करती है, जो जगत्‌के समस्त 
प्राणियोंके कानोंको आकर्षित करती है। उसे सुनकर 
त्रजवासी उठकर दौड़ना आरम्भ कर देते हैं और 
कृष्णके निकट पहुँचकर प्यासे चातकके समान (अपने 
नेत्रोसे) उनकी कान्तिकी अमृत-धाराका पान करते 
हैं॥42॥ 


अनुभाष्य-- नवाम्बुद:--नवीन मेघ॥ 42॥ 


मोर सेइ कलानिधि, प्राणरक्षा महोषधि, 
सखि, मोर ते हो सुहृत्तम। 
देह जीये तौँहा बिने, धिक्‌ एइ जीवने, 


विधि करे एत विड़म्बन | !”43॥ 


अनुवाद-यद्यपि कृष्ण मेरे लिये कलाके आश्रय 
हैं, वे मेरे प्राणोंकी रक्षाके लिये महान्‌ औषधि स्वरूप 
हैं, वे मेरे सर्वाधिक सुहृद हैं, तथापि उन्हें छोड़कर देह 
जो अब तक जीवित है, मेरे ऐसे जीवनको धिक्कार 
है! विधाता मुझसे इतना छल कर रहा है॥”43॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- देह जीये ताँहा बिने-उन्हें 
छोड़कर देह जो अब तक जीवित है (उसके 
लिये) ॥ 48 ॥ 

अनुभाष्य-- कलानिधि:--चोंसठ कलाओंके आधार; 
पक्षान्तरमे-सोलह कलाओसे पूर्ण; विड़म्बन|--छलना, 
वज्चना॥ 43 ॥ 

विधिकी निनन्‍्दा :- 
'ये-जन जीते नाहि चाय, तारे केने जीयाय॑', 
विधिप्रति उठे क्रोध-शोक। 
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विधिरे करे भर्तस्सन,  कृष्णे देन ओलाहन, 
पड़ि' भागवतेर एक श्लोक॥ 44॥ 


अनुवाद--जो व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहता, 
वह उसे क्‍यों जीवित रखता है?' ऐसा विचार करके 
श्रीराधा-भावमें विभावित महाप्रभुका विधाताके प्रति क्रोध 
और अपनी अवस्थापर शोक उत्पन्न होता है। महाप्रभु 
श्रीमद्भागवतका एक श्लोक पढ़कर विधाताकी भर्त्सना 
करके श्रीकृष्णको उलाहना देते हैं॥44॥ 


श्रीकृष्णविरह-संघटक विधिकी निनन्‍्दा :-- 
श्रीमद्भागवत (0/39/9) में-- 
अहो विधातस्तव न क्वचिद्वया 
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। 
विचेष्टितं तेडर्भकचेष्टितं यथा ॥ 45 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 45॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-हे विधाता, तुममें दया नहीं है! 
तुम मैत्री और प्रणयके द्वारा देहधारियोंको मिलाकर 
उनकी अतृप्त अक्स्थामें ही उन्हें पुनः पृथक्‌ कर देते 
हो। तुम्हारी ऐसी चेष्टाओंको बालककी चेष्टाकी भौँति 
ही कहना पड़ेगा॥45॥ 


अनुभाष्य-कृष्णमें समर्पित प्राणबाली कृष्णबल्लभा 
ब्रजगोपियोंने जब सुना कि श्रीअक्रूर राम और कृष्णको 
मथुरा ले जानेके लिये ही ब्रजमें आये हैं, तब वे 
कृष्णके भावी-विरहकी आशड्रासे अतिशय शोक-कातर 
होकर क्रन्दन और विलाप कर रही हैं-- 
अहो (खेदे) विधातः, तव क्वचित्‌ दया न (अस्ति, यतः] 
मैत्रया (हिताचरणेन) प्रणयेन (स्नेहेन) देहिनः (शरीरधारिणः 
जीवस्य) (अन्योःन्यान्‌[ संयोज्य अकृतार्थान्‌ (अप्राप्तभोगान्‌ 
अपि) तान्‌ च वियुनड्लि (वियोग विघटयसि); ते (तब) 
विचेष्टितं (कर्म) अर्थक-चेष्टित॑ (मोट्यात्‌ बालकेहितं) यथा 
(तथा) अपार्थक॑ (हेतुरहितम्‌) । 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥45॥ 
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श्लोकार्थ ; चित्रजल्पोक्ति :- 
यथा राग- 
“ना जानिसू प्रेम-मर्म, व्यर्थ करिस्‌ परिश्रम, 
तोर-चेष्टा--बालक-समान। 
तोर यदि लागू पाइये, तबे तोरे शिक्षा दिये, 
एमन येन ना करिस्‌ विधान॥ 46॥ 


अनुवाद-“हे विधाता! तुम प्रेमके मर्मको नहीं 
जानते हो, तथापि सृष्टि-कार्य आदि करते हो। तुम्हारे 
ये कार्य निर्बोध बालककी भौँति हैं। यदि तुम हमारी 
पकड़में आ जाओ, तब हम तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ायेगीं 
कि तुम पुनः ऐसा कार्य नहीं करोगे॥46॥ 

अनुभाष्य- परिश्रिम;--सृष्टि-कार्य आदि॥ 46॥ 


अरे विधि, तुइ बड़इ निष्ठुर। 
अन्योब्न्य दुर्लभ जन, प्रेमे कराजा सम्मिलन, 
अकृतार्था केने करिस दूर??247॥ ध्रु॥ 


अनुवाद-हे विधाता! तुम बहुत ही निष्ठुर हो! 
जिनका परस्पर मिलन दुर्लभ है, प्रेमके द्वारा उनका 
मिलन करवा देते हो, परन्तु फिर उनको अतृप्त 
अव्स्थामें ही एक-दूसरेसे दूर क्यों कर देते हो247॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-[हे विधाता !] जिनका परस्पर 
मिलन दुर्लभ है, प्रेमके द्वार उनका मिलन करवाकर, 
मिलन करवानेका जो तात्पर्य है, वह सिद्ध नहीं होनेसे 
पहले ही पुनः उनको एक-दूसरेसे दूर क्‍यों कर देते 
हो 247॥ 


अरे विधि अकरुण, देखाजा कृष्णानन, 
नेत्र-मन लोभाइला मोर। 
क्षणेके करिते पान, काड़ि' निला अन्यस्थान, 
पाप कैलि 'दत्त-अपहार'॥ 48 ॥ 


अनुवाद-हे निर्दयी विधाता! तुमने मुझे कृष्णके 
मुखका दर्शन करवाकर मेरे नेत्रों और मनको उनके 
प्रति लुब्ध करवा दिया। अभी मैंने एक क्षणमात्रके 
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लिये ही उनके मुखामृतका पान किया था, किन्तु तुम 
उन्हें मुझसे दूर करके अन्य किसी स्थानपर ले गये। 
तुमने दान देकर उसे पुनः लौटा लेनेका पाप किया 
है॥48॥ 

अनुभाष्य- दत्त-अपहार!-कोई द्रव्य किसीको देकर 
पुनः उसे ले लेनेसे दत्तापहार होता है; यह प्रायश्चित 
योग्य पापमें-से एक हे॥48॥ 


'अक्रूर करे तोर दोष, आमाय केने कर रोष॑, 
इहा यदि कह दुराचार'। 
तुइ अक्रूर-मूर्त्ति धरिं, कृष्ण निलि चुरि करें, 
अन्येर नहे ऐछे व्यवहार॥ 49॥ 


अनुवाद-हे दुराचारी विधाता! यदि तुम कहो कि 
'यह तो अक्रूरका दोष है, तब तुम मेरे प्रति क्‍यों रोष 
कर रही हो?', तो मेरा कहना है कि तुम ही अक्र्रका 
रूप धारण करके कृष्णको चुराकर ले गये हो, अन्यथा 
अन्य कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता॥49॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-ओहे दुराचार विधाते, तुम यदि 
यह कहो कि, “अक्र्रने दोष किया है, मेरे प्रति क्‍यों 
क्रोध कर रही हो?' तब में कहती हूँ॥49॥ 


अपने भाग्यको धिक्कार (चित्रजल्प) :- 
आपनार कमंदोष, तोरे किबा करि रोष, 
तोर आमार सम्बन्ध विदूर। 
ये-आमार प्राणनाथ, एकत्र रहि यार साथ, 
सेइ कृष्ण हइला निष्ठुर | !50॥ 


अनुवाद-हे विधाता ! वास्तवमें यह मेरे अपने ही 
कर्मोंका दोष है, तब फिर मैं तुम्हारे प्रति रोष क्‍यों 
करूँ, तुम्हाशा और मेरा तो बहुत दूरका सम्बन्ध है। 
जो मेरे प्राणनाथ हैं, में जिनके साथमें ही रहती थी, 
वे कृष्ण ही तो मेरे प्रति निष्ठुर हो गये हें॥50॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- विदृर;--अति दूर॥50॥ 
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श्रीकृष्णके प्रति प्रणयरोषपूर्वक दोषारोपण :- 
सब त्यजि' भजि याँरे, सेइ आपना-हाते मारे, 
नारीवधे कृष्णेर नाहि भय। 
तार लागि' आमि मरि, उलटि ना चाहे हरि, 
क्षणमात्रे भाड़िल प्रणय॥5॥ 


अनुवाद-मैं सबकुछ त्यागकर जिनका भजन 
करती हूँ, वे ही अपने हाथोंसे मेरा वध कर रहे हैं। 
कृष्णको नारीबधरूपी पाप करनेमें कोई भय नहीं है। 
मैं उनके लिये मरी जा रही हूँ और वे मुड़कर भी 
मेरी ओर देखते तक नहीं हैं। उन्होंने क्षणमात्रमें ही 
हमारे प्रेमके बन्धनकों तोड़ दिया है॥5॥ 


पुनः अपने भाग्यको धिक्‍्कार :- 
कृष्णे केने करि रोष, आपन दुर्देव-दोष, 
पाकिल मोर एइ पापफल। 
ये कृष्ण-मोर प्रेमाधीन, तारे कैल उदासीन, 
एइ मोर अभाग्य प्रबल॥ “52॥ 


अनुवाद-तो मैं कृष्णके प्रति भी रोष क्‍यों करूँ? 
वास्तवमें यह मेरे अपने ही दुर्भाग्यका दोष है। कृष्ण 
मेरे प्रेमके अधीन थे, किन्तु मेरे ही पापोंके पके हुए 
फलने उन्हें मेरे प्रति उदासीन बना दिया है। मेरा यह 
दुर्भाग्य ही प्रबल है॥”52॥ 


गोपीभावमें दिव्योन्मादग्रस्त महाप्रभु :- 
एइमत गौर-राय, विषादे करे हाय हाय, 
“हाहा कृष्ण, तुमि गेला कति?” 
गोपीभाव हृदये, तार वाक्य विलापये, 
गोविन्द दामोदर माधवेति॥ 53 ॥ 


अनुवाद-इस प्रकार श्रीगौरराय हाय-हाय करते 
हुए विषादमें कहने लगे,--“हा-हा कृष्ण! आप कहाँ 
चले गये?” हृदयमें गोपीभावमें विभावित होकर श्रीगौरराय 
विलाप करते हुए गोपियोंके ही वाक्य गोविन्द, दामोदर, 
माधवेतिंका गान करने लगे॥53॥ 


उन्नीसवाँ 
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भावके उपयोगी गानके द्वारा 
श्रीस्वरूपका महाप्रभुको आश्वासन :- 
तबे स्वरूप रामराय, करिं नाना उपाय, 


महाप्रभुर करे आश्वासन। 
गायेन मड़लगीत, प्रभुर फिराइला चित, 
प्रभुर किछ स्थिर हैल मन॥ 54॥ 


अनुवाद-तब श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरामानन्द 
रायने अनेक प्रकारके उपायोंसे महाप्रभुको शान्त 
किया। उन्होंने जयदेव गोस्वामीके द्वारा रचित मड़ल-गीतका 
गायन करके महाप्रभुके चित्तका रूपान्तर कर दिया 
जिससे महाप्रभुका मन कुछ शान्त हो गया॥54॥ 


गम्भीरामें महाप्रभुका शयन :-- 
एइमत प्रलापिते अर्द्धरात्रि गेल। 
गम्भीराते स्वरूप-गोसाजि प्रभुरे शोयाइल॥ 55॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा इस प्रकार प्रलाप करते 
हुए आधी रात व्यतीत हो गयी। श्रीस्वरूप दामोदर 
गोस्वामीने महाप्रभुको गम्भीरामें लिटा दिया॥55॥ 


प्रभुरे शोयाजा रामानन्द गेला घरे। 
स्वरूप, गोविन्द शुइला गम्भीरार द्वारे॥56॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके लेट जानेपर श्रीरायरामानन्द 
भी अपने घर लौट गये। श्रीस्वरूप दामोदर और 
श्रीगोविन्द प्रभु गम्भीराके द्वारपर ही लेट गये॥56॥ 


नामकीतत॑नमें रात्रि व्यतीत :- 


प्रेमावेशे महाप्रभुर गरगर मन। 
नामसड्डीत्तन करिं' करेन जागरण॥ 57॥ 


अनुवाद-किन्तु महाप्रभु सोये नहीं, वे नाम-सड्डीर्तन 
करते हुए जागरण करने लगे। उनका मन प्रेमावेशमें 
विह्ल हो रहा था॥57॥ 


महाप्रभुका मुखघर्षणरूपी दिव्योन्माद (उद्घूर्णा) :- 
विरहे व्याकुल प्रभु उद्बेगे उठिला। 
गम्भीरा-भितरे मुख घषिते लागिला॥58॥ 
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मुखे, गण्डे, नाके क्षत हइल अपार। 
भावावेशे ना जानेन प्रभु, पड़े रक्तधार॥59॥ 


अनुवाद-विरहमें व्याकुल महाप्रभु उद्बेगमें उठ खड़े 
हुए और गम्भीराकी दीवारोंपर अपने मुखको घिसने 
लगे। उनके मुख, गालों और नाकपर अनेक घाव बन 
गये और उनसे रक्तकी धारा प्रवाहित होने लगी, किन्तु 
उन्हें भावावेशके कारण इसका अनुभव तक ही नहीं 
हुआ॥ 58-59 ॥ 


सर्वरात्रि करेन भावे मुख सड्ूर्षण। 
गाँ-गों शब्द करेन,--स्वरूप शुनिला तखन॥60॥ 


अनुवाद-भावमें आविष्ट होकर महाप्रभु पूरी रात 
अपना मुख दीवारोपर घिसते रहे। जब वे अपने मुखसे 
गाँ-गोँ -शब्द करने लगे, तब श्रीस्वरूप दामोदरने उसे 
सुना॥ 60॥ 


श्रीस्वरूपका महाप्रभुके कक्षमें आना :- 
दीप ज्वालि' घर गेला, देखि' प्रभुर मुख। 
स्वरूप, गोविन्द दुँहार हैल बड़ दुःख॥6॥ 
श्रीस्वरूपके द्वारा महाप्रभुकी अवस्थाके 
विषयमें पूछना, महाप्रभुका उत्तर :- 
प्रभुरे शय्याते आनि' शयन कराइला। 
'कौँहे कैला एड तुमि?”-स्वरूप पुछिला॥62॥ 


अनुवाद--दीपक जलाकर श्रीस्वरूप दामोदर और 
श्रीगोविन्द गम्भीराके भीतर गये और महाप्रभुके मुखकी 
अवस्थाको देखकर वे दोनों बहुत दुःखी हुए। महाप्रभुको 
लाकर शब्यापर लिटाकर श्रीस्वरूप दामोदरने महाप्रभुसे 
पूछा,-“आपने ऐसा क्‍यों किया?”6-62॥ 


प्रभु कहेन,--“उद्देगे घरे ना पारि रहिते। 
द्वार चाहि' फिरि' शीघ्र बाहिर हइते॥63॥ 


द्वार नाहि पाजा मुख लागे चारिभिते। 
क्षत हय, रक्त पड़े, ना पाइ याइते॥ “64॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद-महाप्रभुने कहा,--“मैं उद्देगके कारण कमरेके 
भीतर नहीं रह पा रहा था। मैं शीघ्र ही बाहर जानेके 
लिये द्वारको ढूँढ़ते हुए इधर-उधर घूमता रहा। किन्तु 
अन्धकारके कारण द्वारको नहीं ढूँढ़ पाया, मेरा मुख 
बार-बार चारों ओर दीवारोंसे टकराता रहा। मेरे 
मुखपर चोट लग गयी, रक्त प्रवाहित होने लगा, किन्तु 
मैं बाहर नहीं निकल पाया॥ “63-64॥ 


महाप्रभुके दिव्योन्मादके लक्षण :- 
उन्माद-दशाय प्रभुर स्थिर नहे मन। 
येइ करे, येइ बोले,--उन्माद-लक्षण॥ 65 ॥ 


अनुवाद--न्‍्माद- ग्रस्त दशामें महाप्रभुका मन स्थिर 
नहीं था। वे जो भी करते थे, जो भी बोलते थे,-सब 
उन्मादके लक्षण होते थे॥65॥ 
भक्तोंके साथ परामर्श करनेके बाद 


श्रीस्वरूपका महाप्रभुके चरणकमलोंके तकियेके 
रूपमें श्रीशड्ऋर-पण्डितका निर्वाचन :- 


स्वरूप गोसाजि तबे चिन्ता पाइला मने। 
भक्तगण लजा विचार कैला आर दिने॥66॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर महाप्रभुकी ऐसी अवस्थाको 


देखकर मनमें बहुत चिन्तित हुए। अगले दिन उन्होंने 
भक्तोंके साथ बैठकर विचार-विमर्श किया॥ 66॥ 


सब भक्त मेलि' तबे प्रभुरे साधिल। 
शड्डर-पण्डिते प्रभुर सज़े शोयाइल॥ 67॥ 
अनुवाद-सभी भक्तोने मिलकर महाप्रभुसे 


अनुनय-विनय करके उनकी सहमति ले ली कि 
श्रीशड्डर पण्डित उनके कमरेमें उनके साथ लेटेंगे॥ 67॥ 


प्रभु-पादतले शड्गर करेन शयन। 
प्रभु तार उपर करेन पाद प्रसारण॥68॥ 


अनुवाद--श्रीशड्डर पण्डित महाप्रभुके चरणोंके नीचे 
लेटते थे और महाप्रभु अपने चरणोंको उनके ऊपर 
पसार देते थे॥68॥ 
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द्वापरयुगके श्रीविदुककी भौँति श्रीशड्गरके 
द्वारा भगवान्‌की सेवा :- 


'प्रभु-पादोपाधान' बलि' तार नाम हइल। 
पूर्व बिदुरे येन श्रीशुक वर्णिल॥ 69 ॥ 


अनुवाद--इस कारण श्रीशड्डर पण्डितका नाम 
'महाप्रभुके चरणोंका तकिया' पड़ गया। श्रीमद्भागवतमें 
श्रीशुकदेव गोस्वामीने पहले श्रीविदुरका भी इसी रूपमें 
वर्णन किया है॥69॥ 


श्रीकृष्णफे चरणोंके तकियेरूपी 
श्रीविदुरके प्रति श्रीमैत्रेयका कीर्तन :-- 
श्रीमद्भागवत (3/3॥5)में - 


इति ब्रुवा्ण विदुर विनीत॑ 
सहस्रशीष्णश्ररणोपाधानम्‌। 
प्रहष्टरेमा भगवत्कथायां 
प्रणीयमानों मुनिरभ्यचष्ट ॥ 70 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥70॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--सहस्रशीर्षपुरुष श्रीकृष्णके चरणोके 
तकिये-स्वरूप विनीत श्रीविदुर जब यह बात पूछ रहे 
थे, तब मैत्रेयमुनि भगवत्‌कथामें आनन्दबशतः रोमाज्वित 
होकर कहने लगे॥70॥ 


अनुभाष्य-महाभागवत मैत्रेय ऋषिसे महात्मा विदुरके 
द्वारा हरिभक्त-श्रेष्ठ स्वायम्भुव मनु और शतरूपाके 
कार्य-कलापोकी जिज्ञासा करनेपर, श्रीशुकदेव परीक्षितको 
श्रीविदुरके प्रश्नोत्तरमें मैत्रेयके द्वारा कही गयी हरिकथाका 
वर्णन कर रहे हैं- 

(श्रीशुक उवाच.--2  भगवत्कथायां (श्रीहरिगुणानुवर्णने) 
प्रणीयमान: (विदुरेण प्रवर्त्तमान:) प्रहष्टरोमा (प्रह्शानि रोमाणि 
यस्य सः) मुनिः (मैत्रेयः) इति ब्रुवार्ण पृच्छन्‍त सहस्रशीष्ष्ण: 
(सहस्रशीर्षा श्रीकृष्ण: तस्य) चरणोपाधानं (चरणों उपाधीयेते 
यस्मिन्‌ तं-श्रीकृष्णः प्रीत्या यस्योत्सड्रो चरणौ प्रसारयतीत्यर्थ:) 
विनीत॑ (विनयान्वितमू) विदुरम्‌॒ अभ्यचष्ट (अभ्यभाषत)। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विदुरके घरमें आकर उनकी 


उन्नीसवाँ अध्याय 
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गोदमें अपने चरणयुगल रखकर सोये थे, ऐसा कहा 
जाता है (उपरोक्त श्लोककी सारार्थदर्शिनी टीका देखें)॥70॥ 

अमृतानुकणिका-विदुरकी शड्डाकी निवृत्तिके लिये 
उनके घरमें श्रीकृष्णने सहस्रशीर्ष विग्रह धारण किया 
था। महाभारतमें प्रसिद्ध है कि विदुरके घरमें भोजन 
करनेके उपरान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी गोदमें अपने 
चरणकमलयुगल रखकर शयन किया था-“उपरोक्त 
श्लोकको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्त्ती-कृत सारार्थदर्शिनी 
टीका॥ 70॥ 


श्रीशड़रके द्वारा महाप्रभुकी सेवा :- 
शड्डर करेन प्रभुर पाद-सम्बाहन। 
घुमाजा पड़ेन, तैछे करेन शयन॥7॥ 


अनुवाद--श्रीशड्डर पण्डित महाप्रभुके चरणोको दबाते 
थे। जब महाप्रभुको नींद आ जाती, तब श्रीशड्ढर 
पण्डित जिस अब्स्थामें होते उसी अवस्थामें सो जाते 
थे॥7॥ 


उघाड़-अड़े पड़िया शड्डर निद्रा याय। 
प्रभु उठ आपन-काँथा ताहारे जड़ाय॥72॥ 


अनुवाद--श्रीशड्डर पण्डित अपने शरीरपर ओढ़नेके 
लिये कुछ भी नहीं लेकर सो जाते और बादमें जब 
महाप्रभु जागकर उन्हें देखते तो वे अपने कॉथेको 
(पुराने फटे हुए वस्त्रोकों सिलकर बनाये गये कम्बलको) 
ही उनके ऊपर डाल देते॥72॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- उघाड़- अड़ो'-- अनावृत 
शरीरपर ॥ 72॥ 
निरन्तर घुमाय शड्डर शीघ्र-चेतन। 
बसि' पाद चार्पिं' करे रात्रि-जागरण॥ 73॥ 

अनुवाद--श्रीशड्डर पण्डित प्रतिदिन महाप्रभुके साथ 
गम्भीरामें ही सोते। जैसे ही कुछ शब्द होता, तो वे 


शीघ्रतासे उठ जाते और फिरसे बैठकर महाप्रभुके 
चरणोको दबाते हुए पूरी रात बिता देते॥73॥ 
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उनकी उपस्थितिके कारण महाप्रभुके 
उन्मादका विराम (शान्त होना) घन 

तार भये नारेन प्रभु बाहिरे याइते। 

तौर भये नारेन भित्त्ये मुखाब्ज घषिते॥74॥ 


अनुवाद-महाप्रभु श्रीशड्डर पण्डितके भयसे गम्भीरासे 
बाहर नहीं जा पाते थे और उनके भयसे गम्भीराकी 
दीवारोंस अपने मुखकमलको भी नहीं घिस पाते 
थे॥74॥ 

श्रीरघुनाथके द्वारा स्वरचित ग्रन्थमें महाप्रभुकी 
उनन्‍्माद दशाका वर्णन :- 

एइ लीला महाप्रभुर रघुनाथ दास। 
चैतन्यस्तवकल्पवृक्षे करियाछेन प्रकाश॥75॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी इस लीलाको श्रीरघुनाथदास 
गोस्वामीने स्वरचित श्रीचेतन्यस्तवकल्पवृक्षमें प्रकाशित 
किया है॥75॥ 


श्रीकृष्णके विरहमें प्रलापोन्मादमय महाप्रभु :- 
स्तावलीमें चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष-स्तवका छठा श्लोक- 


स्वकीयस्य ग्राणाबुदिसद्ृश-गोष्ठस्य विरहात्‌ 
प्रलापानुन्मादात्‌ सततमतिकुर्वन्‌ विकलधी:ः। 
दधद्भित्तो शश्रद्वदनविधुघर्षेण रुधिरं 

क्षतोत्थं गौराड़ो हृदय उदयन्सां मदयति॥ 76 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अपने असंख्य प्राणोंके समान 
ब्रजके विरहमें प्रल्ापरूपी उन्मादके उत्पन्न होनेपर सर्वंदा 
उस चेष्टाके अधिक वृद्धि प्राप्त करनेपर व्यग्र-बुद्धि 
गौरचन्द्र प्रतिदिन अपने मुखचन्द्रको दीवारमें घिसकर 
चोटसे निकले रक्तको धारण करते। ऐसे गोराड्रदेव मेरे 
हृदयमें उदित होकर मुझे उन्‍्मादित कर रहे हैं॥76॥ 
अनुभाष्य- 
स्वकीयस्य (आत्मनः) प्राणाबुदसद्रश-गोछस्य (प्राणारबुदसद्ृशस्य 


असख्यप्राणतुल्यस्य गोष्ठस्य ब्रजस्य) विरहात्‌ (उन्मादात्‌ दिव्योन्मादात्‌ 
हेतो)) सतत (निरन्तरमू) अतिप्रलापान्‌ कुर्वनू विकलधीः 
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(व्यग्रमतिः सन) भित्तोी शश्बत्‌ (निरन्तर) वदनविधुषर्षेण 
(मुखचन्द्रसड़र्षणेन) क्षतोत्थं रुधिरं दधत्‌ (धारयन्‌) गौराड़ः 
हृदये उदयन्‌ मां मदयति। 


शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥76॥ 


विप्रलम्भ-प्रेमरसास्वादक महाप्रभु :-- 
एइमत महाप्रभु रात्रि-दिवसे। 
प्रेमसिन्धु-मग्न रहे, कभु डुबे, भासे॥77॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु रात-दिन प्रेमके 
सिन्धुमें निमग्न रहते थे। कभी तो वे उसमें डूब जाते 
और कभी उसकी तरज्ञोपर तैरने लगते॥77॥ 


एकदिन जगतन्नाथवल्‍लभ उद्यानमें महाप्रभुके महाभावके 
आवेशमें दस प्रकारके चित्रजल्पका वर्णन :- 


एककाले वैशाखेर पौर्णमासी-दिने। 
रात्रिकाले महाप्रभु चलिला उद्याने॥78॥ 


अनुवाद-एक समय वैशाखकी पूर्णिमाके दिन, 
रात्रिकालमें महाप्रभु उद्यानकी ओर चल दिये॥78॥ 


'जगन्नाथवल्लभ' नाम उद्यान-प्रधाने। 
प्रवेश करिला प्रभु लजा भक्तगणे॥79॥ 


अनुवाद-महाप्रभु अपने भक्तोको साथ लेकर 
“जगन्नाथवल्‍्लभ' नामक प्रधान उद्यानमें प्रवेश कर 
गये॥ 79॥ 


प्रफुल्ठित वृक्षवल्ली-येन वृन्दावन। 

शुक, शारी, पिक, भूड़ करे आलापन॥80॥ 
अनुवाद-उस उद्यानमें वृक्ष-लताएँ ऐसे प्रफुल्लित 

हो रही थी, मानो वह वृन्दावन हो। वहाँपर तोता, मैना, 

मयूर और भ्रमर आदि परस्पर आलाप कर रहे 

थे॥80॥ 


पुष्पगन्ध लजा बहे मलय-पवन। 
गुरु. हञा तरुलताय शिखाय नाचन॥8।॥ 


अनुवाद--मलय-पवन उद्यानके पुष्पोंकी सुगन्‍्धको 
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वहन करके प्रवाहित हो रहा था और वह गुरु बनकर 
वृक्ष-लताओंको नृत्यकी शिक्षा प्रदान कर रहा था॥8॥॥ 

अनुभाष्य-मलय पवन स्वयं पुष्पेकी गन्धको वहन 
करके पुनः नटन-गुरुके (नृत्य-शिक्षकके) रूपमें 
वृक्ष-लताओंको नृत्यकी शिक्षा प्रदान कर रहा था॥8॥॥ 


पूर्णचन्द्र-चन्द्रिकाय परम उज्ज्वल। 
तरुलतादि ज्योत्स्नाय करे झलमल॥ 82॥ 


अनुवाद-पूर्णचन्द्रको परम-उज्ज्वल चन्द्रिकार्मे 
वृक्ष-लताएँ उस ज्योत्सनासे झलमल कर रहे थे॥ 82॥ 


छय ऋतुगण यौाँहा वसन्‍्त प्रधान। 
देखि' आनन्दित हैला गौर भगवान्‌॥ 83॥ 


अनुवाद--जगन्नाथ-वल्लभ उद्यानमें छह ऋतुओंके 
विद्यमान होनेपर भी वसन्‍्त ऋतु ही प्रधान रूपमें थी। 
उस उद्यानको देखकर भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दर अत्यन्त 
आनन्दित हुए॥83॥ 


“ललित लवड्लता” पद गाओयाजा। 
नृत्य करि बुलेन प्रभु निनगण लजा॥84॥ 


अनुवाद-महाप्रभु ललित लबड्जलता' पदका गान 
करवाकर नृत्य करते हुए अपने परिकरों सहित 
जगन्नाथ-वल्‍्लभ उद्यानमें भ्रमण करने लगे॥84॥ 


प्रतिवृक्षवल्ली ऐछे भ्रमिते भ्रमिते। 
अशोकेर तले कृष्णे देखेन आचम्बिते॥85॥ 


अनुवाद-इस प्रकार प्रत्येक वृक्ष और लताके 
निकट भ्रमण करते-करते महाप्रभुने अचानक एक 
अशोक वृक्षके नीचे श्रीकृष्णको देखा॥85॥ 


कृष्ण देखि' महाप्रभु धाजा चलिला। 
आगे देखि' हासि' कृष्ण अन्तर्धान हइला॥ 86॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णको देखकर महाप्रभु दौड़कर उस 
ओर चल दिये और श्रीकृष्ण महाप्रभुको आगे आते 
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देखकर हँसते हुए अन्तर्धान हो गये॥86॥ 


आगे पाइला कृष्णे, तारे पुनः हाराजा। 
भूमेते पड़िला प्रभु मूच्छित हजा॥ 87॥ 


अनुवाद-पहले तो श्रीकृष्णको पाकर और बादमें 
उन्हें पुनः गँवानेके कारण महाप्रभु मूच्छित होकर 
भूमिपर गिर पड़े॥87॥ 


कृष्णेर अड़गन्धे भरिछे उद्याने। 
सेइ गनन्‍ध पाजा प्रभु हेला अचेतने॥ 88 ॥ 


अनुवाद--जगत्राथ-वल्लभ उद्यान श्रीकृष्णके अज्लोंकी 
सुगन्धसे भर गया था, उस सुगन्धको पाकर ही महाप्रभु 
अचेतन हो गये॥ 88॥ 


निरन्तर नासाय पशे कृष्ण-परिमल। 
गन्ध आस्वादिते प्रभु हहला पागल॥ 89 ॥ 
अनुवाद-महाप्रभुके नाकमें निरन्तर श्रीकृष्णके अड्ेकी 
सुगन्ध प्रविष्ट हो रही थी, जिसका आस्वादन करके 
महाप्रभु पागल हो उठे॥89॥ 
महाप्रभुका चित्रजल्प :-- 
कृष्णगन्ध-लुब्धा राधा सखीरे ये कहिला। 
सेइ श्लोक पड़ि' प्रभु अर्थ करिला॥90॥ 
अनुवाद--श्रीकृष्णके अड़ोकी सुगन्धसे लुब्ध श्रीराधाने 
अपनी सखीसे जो कहा था, महाप्रभुने उसी श्लोकका 
उच्चारण करके उसका अर्थ बतलाया॥90॥ 


श्रीकृष्णणन्धसे आकृष्ट श्रीराधाकी उक्ति :- 
गोविन्दलीलामृत (8/6)में विशाखाके 
प्रति श्रीाधिकाके वबचन- 


कुरड़मदजिद्वपु: परिमलोर्मिक्रष्टाड़नः 
स्वकाड्नलिनाष्टके शशियुताब्जगन्धप्रथ: । 
मदेन्दुवरचन्दनागुरुसुगन्धिचचार्चितः 

स मे मदनमोहनः सखि तनोति नासास्परहाम्‌॥9 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 9॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य--जो मृगमदको भी विजय करनेवाली 
अपनी देहकी गन्धकी तरज्ञोके द्वारा स्त्रियोंके चित्तको 
आकर्षित करते हैं, जो अपने आठ अझ्ेमें [मुख, 
नाभि, दो-दो नेत्र, हस्त और चरण] आठ कमलोंसे 
युक्त हैं और करपूरयुक्त कमलकी गन्धका प्रचार 
(विस्तार) करते हैं एवं जो कस्तूरी-कर्पूर-चन्दन-अगुरुकी 
सुगन्धके द्वारा सुवासित हैं, हे सखि, वे मदनमोहन मेरी 
नाककी स्पृहाका वर्धन कर रहे हैं॥9।॥ 

अनुभाष्य- 

हे सखि, कुरड़मदजिद्गपुःपरिमलोमिक्रष्टाड़नः (मृगमद- 

कस्तुरिकाविजयिवपृष: अड़स्य सुगन्धप्रवाहेण कृष्टा आकृष्टा 
अड़ना ब्रजाड़ना येन सः) स्वकाड्नलिनाष्टके (स्वकानां 
अड़नलिनानां निजाड्पद्मगाम्‌ अष्टके मुखनाभिनेत्रद्ववकरद्ववपद 
युगकमलाष्टके) शशियुताब्जगन्धप्रथः (कर्प्रियुतस्य पद्मगन्धस्य 
प्रथा विस्तारों यस्मिन्‌ सः) मदेन्द॒वरचन्दनागुरुसुगन्धचर्चार्चितः 
(कस्तुरीकर्पुरशुभ्रचन्दनानां सुगन्‍्धचचाभि: अर्चितः विलेपितः 
सः) मदनमोहनः में (मम) नासास्पृह्ा तनोति (वर्धयति)। 

शलोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 9। ॥ 

श्लोकार्थ; श्रीकृष्णके अड्ञॉंकी गन्धके 
माधुर्यबलका वर्णन :- 
यथा राग- 
“कस्तुरिका-नीलोत्पल, तार येइ परिमल, 
ताहा जिनि' कृष्ण-अड़-गन्ध। 
व्यापे चौदद-भुवने, करे सर्व आकर्षणे, 
नारीगणेर आँखि करे अन्ध॥92॥ 


अनुवाद-“कस्तूरी और नीलकमलकी जो सुगन्ध 
होती है, श्रीकृष्णके अड्रोंकी सुगन्‍्ध उसे भी पराभूत 
करती है। श्रीकृष्णके अड्ञोंकी सुगन्‍्ध चौदह भुवनोंमें 
व्याप्त होकर सभीको अपनी ओर आकर्षित करती है 
और स्त्रियोंके नेत्रोको तो अन्धा बना देती है॥92॥ 
गोपियोंको वशमें करनेवाली श्रीकृष्फकी अड़-गन्ध :- 
सखि हे, कृष्णगन्ध जगत्‌ माताय। 
नारीर नासाते पशे, सर्वकाल तौहा बसे, 
कृष्णपाश धरिं' लजा याय॥ 93॥ ध्रु॥ 
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अनुवाद-हे सखि, श्रीकृष्णके अड्रोकी सुगन्ध 
समस्त जगत्‌को मतवाला बना देती है। वह सुगन्ध 
स्त्रियोंके नाकमें प्रवेश करके सदाके लिये वहीं वास 
करती है और उन्हें पकड़कर श्रीकृष्णके निकट ले 
जाती है॥93॥ 
कमल-सदूश श्रीकृष्णाज्ञेंकी गन्धके माधुर्यका वर्णन :- 
नेत्र, नाभि, वदन, कर-युग-चरण, 

एइ अष्टपद्म कृष्ण-अड़े। 
कर्पूरलिप्त कमल, तार यैछे परिमल, 
सेइ गन्ध अष्टपद्म-सड़े॥ 94॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णकी देहमें दो नेत्र, एक नाभि, एक 
मुख, दो हाथ और दो चरण-कुल मिलाकर आठ 
कमल हैं। कर्पूरसे लिप्त कमलकी जैसी सुगन्ध होती 
है, वेसी सुगन्ध श्रीकृष्णकी देहमें विद्यमान आठ 
कमलोंमें है॥94॥ 

अनुभाष्य-दो चक्षु, नाभि, मुख, दो हाथ, दो 
चरण,-ये आठ अड्ढ॥94॥ 


हेम-कीलित चन्दन, ताहा करे घर्षण, 
ताहे अगुरु, कुड्डम, कस्तुरी। 
कर्पुूर-सने चर्चा अक़्े, पूर्वअज्गञेर गन्ध सड़े, 
मिलि' तारे येन कैल चुरि॥95॥ 


अनुवाद-स्वर्ण-जड़ित चन्दकको घिसकर और 
उसमें अगुरु, कुड्डम, कस्तूरी और कर्पूरको मिलाकर 
श्रीकृष्णके अज्ञोपर किया लेपन श्रीकृष्णके अज्लोंकी 
सुगनन्‍्धके साथ मिलनेपर ऐसा प्रतीत होता है मानो 
लेपकी सुगन्धने श्रीकृष्णके अज्जौकी सुगन्‍्धको आच्छादित 
कर दिया है॥95॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-- हिम-कीलिता--स्वर्णसे जड़ित; 
चुरि--गोपन, (आच्छादन) ॥ 95॥ 

अनुभाष्य- चर्चा--लेपन; पाठान्तरमें, मिलि डाका 
येन कैल चुरि' और 'कामदेवेर मन कैल चुरि!॥95॥ 
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गोपियोंके चित्तको उनन्‍्मादित करनेवाली 
श्रीकृष्णके अज्ञोंकी गन्ध :- 
हरे नारीर तनु-मन, नासा करे घूर्णन, 
खसाय नीवि, छुटाय केशबन्ध। 
करिया आगे बारउरी, नाचाय जगत्‌-नारी, 
हेन डाकातिया कृष्णाड्रगन्ध॥ 96॥ 


अनुवाद-श्रीकृष्णकी देहको सुगन्ध नारियोंके तन 
और मनका हरण कर लेती है। वह उनकी नाकको 
भ्रमित कर देती है, उनके नाड़ेके बन्धनको ढीला कर 
देती है और उनके केशोंके बन्धनको खुलवा देती है। 
वह सुगनन्‍्ध जगत्‌की नारियोंको उन्मत्त बनाकर उन्हें 
नचाती है। वह सुगनन्‍्ध ऐसी डकैत है॥96॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-- बाउरी)-उन्मत्त॥ 96॥ 


श्रीकृष्णके अड्ञेकी गन्धके आस्वादनके 
लिये आर्त्त गोपियोंका चित्त :- 


सेइ गन्धवश नासा, सदा करे गन्धेर आशा, 
कभु पाय, कभु नाहि पाय। 
पाइले पिया पेट भरे,  पिडः पिडः तबु करे, 
ना पाइले तृष्णाय मरिं' याय॥97॥ 


अनुवाद--उस सुगन्धके वशीभूत होकर नाक सदा 
उसी सुगन्‍न्धकी आशा करती है, किन्तु कभी तो उसे 
वह सुगन्ध प्राप्त होती है और कभी नहीं। उस 
सुगन्धको प्राप्त करनेपर नाक पेट भरकर उसे पी लेती 
है, तथापि और पीनेकी अभिलाषा करती है। किन्तु 
सुगन्धके नहीं मिलनेपर नाक प्याससे मृतप्रायः हो जाती 
है॥9»॥ 


चित्रजल्प-उक्ति :- 
मदनमोहन-नाट, पसारि चौंदेर हाट, 
जगन्नारी-ग्राहके लोभाय। 
बिना-मूल्ये देय गन्‍्ध, ._ गन्ध दिया करे अन्ध, 
घर याइते पथ नाहि पाय॥ ”98॥ 
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अनुवाद--मदनमोहन-नाटकिया सुगनन्‍्धके हाटको 
लगाकर जगत्‌की नारियोंको आकर्षित करके अपना 
ग्राहक बनाता है। वह बिना किसी मूल्यके ही सुगन्धका 
वितरण करता है और वह सुगन्ध नारियोंको ऐसा 
अन्धा बना देती है कि वे अपने घर जानेका मार्ग तक 
भी नहीं देख पाती॥ “98 ॥ 

अनुभाष्य- जगन्ारी-ग्रहके लोभाय|--जगत्‌में ब्रजनारी 
गोपियोंको ग्राहकके रूपमें प्रलोभित करता है॥98॥ 


महाप्रभुकी उन्‍्माद अवस्था :- 
एइमत गौरहरि, गन्धे कैल मन चुरि, 
भुड़प्राय इति-उति धाय। 
याय वृक्षलता-पाशे, कृष्ण स्फ्रे सेइ आशे, 
कृष्ण ना पाय, गन्धमात्र पाय॥99॥ 


अनुवाद-इसी प्रकार श्रीगौरहरिके मनको भी श्रीकृष्णके 
अड्लेंकी सुगन्धने चुरा लिया, इसलिये बे भ्रमरकी भौंति 
इधर-उधर दौड़ रहे थे। श्रीगौरहरि श्रीकृष्णकी स्फूर्त्तिकी 
आशासे वृक्ष-लताओंके निकट जा रहे थे, किन्तु उन्हें 
श्रीकृष्ण तो नहीं मिल रहे थे, केवलमात्र उनके 
अज्लेंकी सुगन्ध प्राप्त हो रही थी॥99॥ 


श्रीस्वरूप और श्रीरायकी चेष्टासे 
महाप्रभुका बाह्यदशामें आगमन :- 


स्वरूप-रामानन्द गाय, प्रभु नाचे, सुख पाय, 
एइमते प्रातःकाल हैल। 
स्वरूप-रामानन्दराय, करि नाना उपाय, 
महाप्रभुर बाह्यस्फूर्त्ति कैल॥00॥ 


अनुवाद-श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरामानन्द राय 
गान कर रहे थे, महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और उस 
आनन्दमें डूब रहे थे। इस प्रकार होते-होते प्रातःकाल 
हो गया। श्रीस्वरूप दामोदर और श्रीरामानन्द रायने 
अनेक उपाय करके महाप्रभुको बाह्य जगत्‌की स्पफूर्त्ति 
करवायी॥ 00॥ 
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महाप्रभुके द्वारा मातृभक्तिका प्रदर्शन, 
श्रीकृष्णविरहमें उद्घूर्णा-चित्रजल्प वर्णित :- 


मातृभक्ति, प्रलापन, . भित्त्ये मुख-घर्षण, 
कृष्णगन्ध-स्फूर्त््ये दिव्यनृत्य। 
एइ चारिलीला-मभेदे, गाइल एइ परिच्छेदे, 


कृष्णदास रूपगोसाजि-भृत्य॥ ॥0॥ 


अनुवाद--श्रीरूपगोस्वामीके दास कृष्णदासने इस 
अध्यायमें महाप्रभुकी मातृर्भक्ति, उनके द्वारा किया गया 
प्रलाप, उनके द्वारा दीवारमें अपने मुखको घिसना और 
श्रीकृष्फके अड्ञॉंकी गन्धके स्फुरित होनेपर दिव्य 
नृत्य-इन चार लीलाओंका गान किया गया है॥0॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य- कृष्णदास रूपगोसाजि- भ्रत्य;--इस 
पद्यको पाठ करके अनेक व्यक्तियोंके मनमें यह विचार 
आता है कि श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीरूपगेस्वामीके 
मन्त्र-शिष्य हैं। किन्तु अन्यान्य स्थानोंपर पढ़नेसे ऐसा 
सिद्धान्त स्थिर करना दुष्कर है। इस स्थानपर श्रीरूपके 
द्वारा रचित भक्तिरसामृतसिन्धुकी शिक्षाका आश्रय करके 
श्रील कविराज-प्रभु रसका विस्तार कर रहे हैं, इसलिये 
वे श्रीरूपका केवलमात्र नाम उल्लेख कर सकते हैं; 
अथवा गोस्वामियोंके दास कृष्णदासरूप इस लेखकने 
इस पद्यको रचना की है,-यह अर्थ भी हो सकता 
है॥0॥ 


उन्नीसरवें अध्यायका अमृतप्रवाह भाष्य समाप्त। 


एइमत महाप्रभु पाआा चेतन। 
स्नान करि कैल जगन्नाथ-दरशन॥ 02॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभुको बाह्य चेतना आयी। 
तब उन्होंने स्नान किया और भगवान्‌ श्रीजगन्नाथके 
दर्शनके लिये गये॥02॥ 
अप्राकृत अधोक्षज श्रीकृष्ण और काष्णलीला-अक्षजज्ञानी 
जड़विद्या-मत्त पण्डिताभिमानी तर्कपन्थीके लिये अगम्य :- 
अलौकिक कृष्णलीला, दिव्य शक्ति तार। 
तकेर गोचर नहे चरित्र याहार॥03॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


9/0-07 ] 


अनुवाद--श्रीकृष्फकी लीला अलौकिक है, उसकी 
शक्ति दिव्य है, उसके क्रिया-कलाप तर्कके गोचर नहीं 
है॥03॥ 


एइ प्रेम सदा जागे याहार अनन्‍्तरे। 
पण्डितेह तार चेष्टा बुझिते ना पारे॥04॥ 


अनुवाद-यह प्रेम जिनके हृदयमें सदा जाग्रत 
रहता है, उनकी चेष्टाओंको परम विद्वान व्यक्ति भी 
समझ नहीं पाता॥ 04॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धु (।/4/7)- 
धन्यस्यायं नवप्रेमा यस्योन्यीलति चेतसि। 
अन्तवाणिीभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठ सुदुर्गगा ॥ 05 ॥ 


अनुवाद--जिस धन्य व्यक्तिके चित्तमें नवप्रेम उदित 
होता है, उसकी समस्त क्रियाएँ और भावभक़िमा 
अर्थात्‌ समस्त लक्षण शास्त्रोंकी जाननेवाले पुरुष भी 
नहीं समझ सकते॥05॥ 


अनुभाष्य-मध्यलीला 23/36 संख्या देखें॥ 05॥ 


अप्राकृत श्रद्धाके साथ महाप्रभुकी अधोक्षज-लीलामें 
विश्वास संस्थापित करनेका अनुरोध :- 


अलौकिक प्रभुर 'चेष्टा', 'प्रलाप' शुनिया। 
तर्क ना करिह, शुन, विश्वास करिया॥ 06॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी अलौकिक ेष्टाएँ' और 
'प्रलापंको सुनकर किसी प्रकारका कोई तर्क मत 
करना, अपितु उसे विश्वासपूर्वक सुनो॥06॥ 
भ्रमरगीतामें श्रीराधाके प्रलाप और महिषियोंके गीतमें 
दस प्रकारकी चित्रजल्पकी उक्ति :- 
इहार सत्यत्वे प्रमाण श्रीभागवते। 
श्रीराधार प्रलाप 'भ्रमर-गीताते॥ 07॥ 


अनुवाद--इसकी सत्यताका प्रमाण श्रीमद्भागवतमें 
मिलता है। 'भ्रमर-गीता'में श्रीराधाके प्रलापका वर्णन 
है॥07॥ 
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अनुभाष्य-(क) श्रीराधार प्रलाप श्रपर-गीता ते;-- 
भा: 0/47/।2-2। श्लोक देखें ; जैसे- 

“मधुप कितव-बन्धो मा स्पृशाड्मत्निं सपत्नयाः 
कुच-विलुलितमाला-कुड्डुमश्मश्रुभिर्न: । 

वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां ग्रसाद॑ं 

यदु सदसि विड़म्बयं यस्य दूतस्त्वमीदृक॥ ” ॥ 

श्रीराधाने कहा,- हे धूर्त्तबन्धु, भ्रमर, तुम मेरे 
चरणोंको स्पर्श मत करना। मेरी सौतनोंके वक्षसे 
श्रीकृष्णकी वनमाला मर्दित हुई है, तुम्हारी मूँछोमे उसके 
चिह दिखायी दे रहे हैं। मधुपति उन सब माननियोंके 
सनन्‍्तोषका विधान करें। तुमने जिसके दूत होकर भी 
इस प्रकार सुरत-चिहको धारण कर रखा है, उन 
श्रीकृष्णका इस प्रकारका आचरण निश्चय ही यादवोंकी 
सभामें उपहासका विषय होगा॥॥ ” 

उद्धवेर आगमने ब्रजे ब्रजबाला। 
कृष्णकथा गाहि' काँदि' त्यजे अश्वुमाला॥ 
सेइकाले गोपी एक श्रड़ो लक्ष्य कारि। 
उद्धवेरे दृतज्ञाने बले प्रिय स्मारि ॥ 

गोपी कहे|-हे भ्रमर, तुमि धृत्तमित्र। 
पदस्पर्श-कार्य तव बड़इ विचित्र ॥ 

तव नमस्कारे कभु ना हब प्रसत्र। 

तब श्मश्रुप्रान्ते देखि कुडुमेर चिह्न॥ 
सपत्नीर वक्षोद्रये कृष्ण-बनमाला। 
मर्दित-कुडुम देख! हवय॒ मम ज्वाला॥ 
मानिनीर प्रसत्नता-संग्रहे माधव। 

व्यस्त आछे सेइ कार्य माधुर-बान्धव॥ 
ब्रजजने यार कभु नाइ पग्रयोजन। 
गोपीतुष्टि-तरो तौर नाहिक कारण॥ 
तुमि-यदुपति-दूृत, तोमार कि काय2 
तोमा' तरो सथामध्ये कृष्ण पाबे लाज॥॥॥ 

[उद्धवके ब्रजमें आनेपर ब्रजकी बालाओंने कृष्णकी 
बातोंको कह-कहकर क्रन्दन करते हुए अश्रुओंकी 
माला प्रवाहित को थी। उस समय एक गोपी एक 
भ्रमरको देखकर और उद्धवको कृष्णका 'दूत' जानकर 
प्रिय कृष्णका स्मरण करते हुए कहने लगी,-हे भ्रमर, 
तुम धूर्त्त व्यक्तिके मित्र हो। तुम्हारे द्वारा मेरे चरण-स्पर्श 
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करना बहुत विचित्र है। मैं तुम्हारे नमस्कारसे कभी भी 
प्रसन्न नहीं होऊँगी। मैं तुम्हारी मूँछोपर कुड्डुमका चिह् 
देख रही हूँ। सपत्नियोंके दोनों वक्षोंके द्वारा कृष्णकी 
मर्दित वनमालापर लगे कुड्डुमको देखकर मुझे जलन 
होती है। माथुर रमणियोंके बन्धु माधव उन मानिनी 
प्रियाओंको प्रसन्न करनेमें बहुत व्यस्त हैं। ब्रजजनोंकी 
जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा गोपियोंको 
सन्तुष्ट करनेका भी कोई कारण नहीं है। तुम 
यदुपतिके दूत हो, तुम्हारा यहाँ कया कार्य है? तुम्हारे 
कारण कृष्णको सभामें लज्जित होना पड़ेगा।] 

“सकृदधर-सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा 

सुमनस इव सद्यस्तत्यजेउस्मान्‌ भवाद्क। 

परिचराति क्थ तत्पादपदयं नु पद्म 

ह्यपि बत हृतचेता ह्युत्तम:ःश्लोकजल्पैः ॥ “2 ॥ 

“तुम जिस प्रकार एक पुष्पका त्याग करके दूसरे 
पुष्पपर चले जाते हो, उसी प्रकार श्रीकृष्णने भी हमें 
एकबार मात्र लालसा वर्धनकारी अपने अधरामृतका 
पान करवाकर उसी समय हमारा परित्याग किया है। 
हि भ्रमर यदि तुम कहो]-लक्ष्मीदेवी किस कारणसे 
ऐसे व्यक्तिक चरणकमलोंकी सेवा करती हैं?' तो मेरा 
मानना है कि निश्चय ही श्रीकृष्णके मिथ्या वचनोंसे 
उनका चित्त आकृष्ट हुआ हे, परन्तु हम लक्ष्मीके 
जैसी अविवेकी नहीं हैं॥”2॥ 

गोपीस्थाने करे कृष्ण किवा अपराध? 
याहा लागि गोपीचित्ते हय॒ एड बाध22 
हेतु शुन;-क्ृष्णचन्द्र स्वकीय मोहिनी। 
अधरेर सुधा पान कराइया यिनि॥ 
सद्य त्याग करे हरि गोपीकार मन। 
येरूप तोमार मत अर्वाचीन जन॥ 
सुकुसुम त्याग कारें याय अन्य-मने। 
तद्गप कृष्णेर कार्य आमादेर सने॥ 
अचतुरा पद्मा कृष्णपादपद्म केन। 
त्याग नाहि कारें एबे यतने सेवेन22 
कृष्ण-मिथ्यावाक्ये पद्मा करेछे प्रत्यय। 
पद्मासम अविदग्धा गोपी कथु नय॥2॥ 
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[(भ्रमर यदि पूछे--) 'गोपियोंके प्रति कृष्णने ऐसा 
क्या अपराध किया है जिसके कारण गोपियोंके चित्तमें 
यह अप्रसन्नता है?' तो हे भ्रमर, उसका कारण सुनो, 
कृष्णचन्द्र अपनी मोहिनी अधरसुधाका पान करवाकर 
गोपियोंके मनको हरण करके शीघ्र ही उन्हें त्यागकर 
चले गये। जिस प्रकार तुम्हारे जेसा अज्ञानी व्यक्ति एक 
सुन्दर मकरन्दसे पूर्ण कुसुमके मधुका पानकर उसका 
त्यागकर अन्य मनवाला होकर चला जाता है, कृष्णने 
भी हमारे साथ वैसा ही किया। (भ्रमर यदि कहे-) 
'अचतुरा लक्ष्मी किसलिये कृष्णके चरणकमलोंका त्याग 
नहीं करती और प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करती हैं ?' 
तो इसका कारण यह है कि लक्ष्मीने कृष्णके मिथ्या 
वचनोंपर विश्वास कर लिया है, किन्तु हम गोपियाँ 
कदापि लक्ष्मीकी भाँति अचतुर (सरल) नहीं हैं।] 

“किमिह बहु षड़डम्ने गायसि त्व यदूना- 
मधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌। 
विजयसख-सखीनां गीयतां तत्यसड़रः 
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा: ॥ /3 ॥ 

“हे भ्रमर, तुम हम ब्रजवासिनियोंके सामने किसलिये 
कृष्णको पुरानी बातोंका बार-बार गान कर रहे हो? 
श्रीकृष्मकी नवीन सखियोंके पास जाकर कृष्ण-प्रसड़का 
गान करो। श्रीकृष्फे आलिड्रनके द्वारा जिनको 
स्तन-पीड़ाकी शान्ति हुई है, वैसी कृष्णप्रिया कामिनियाँ 
तुम्हारे अभीष्टको पूर्ण करेंगी॥ ”3॥ 

गोपीतुष्टि-हेतु भ्रड़ा करे कृष्णगान। 

एड बुझि' कहे गोपी शुनिया सुतान॥ 
सुन हे भ्रमर, कृष्ण-- भवनरहित। 
यदुपति आमादेर चिरपरिचित॥ 
शुनियाछि तार कथा मोरा बहुबार। 
ताँरे जानियाछि, गान शुनिब ना आर॥ 
क़ृष्ण-निजप्रिय जन याँहारा एखन। 
ताँदेर निकटो गिया करह गायन॥ 
कृष्ण-आलिड्नन याँगा लभेछे सुमति। 
वक्षोरोग हते युक्त कृष्णप्रेमवती ॥ 

सेह धनी प्रियवरा तव कृष्णयान। 
शुनिया आदर करि' दिबे तब मान॥3॥ 
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[गोपीकी सन्तुष्टिके लिये भ्रमर कृष्णका गुणगान 
करने लगा। ऐसा जानकर और उसकी सुमधुर तानको 
सुनकर गोपीने उससे कहा,-हे भ्रमर, सुनो! कृष्ण 
अब गोकुलवासी नहीं हैं, (किन्तु) हम उन यदुपतिसे 
चिर-परिचित हैं। हमने उनकी कथाएँ बहुत बार सुनी 
हैं। हम उन्हें भली-भाँति जान गयी हैं, इसलिये अब 
उनका गुणगान और नहीं सुनेंगी। कृष्णकी जो अब 
निजप्रिय सखियाँ हैं, तुम उनके पास जाकर ही 
कृष्णका गुणगान करो। कृष्णके आलिड्रनके द्वारा जिन 
कृष्णप्रेमवती रमणियोंको सुमतिकी प्राप्ति हुई है और 
उसके द्वारा उनकी वक्ष-रोगकी पीड़ा शान्त हो गयी है, 
उन (कृष्णरूपी धनसे) धनी कृष्णकी सर्वाधिक प्रियाओंके 
सामने कृष्णका गुणगान करो जिसे सुनकर वे तुम्हें 
सम्मान प्रदान करेंगी।] 

“दिवि भुवि च रसायां काः ख्रियस्तहुरापाः 
कपटरुचिर-हास- भ्रूविजुम्भस्य या: स्थुः। 
चरण-रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का 

अपि च कृपण-पक्षे ह्युत्तमःश्लोकशब्दः ॥ 4 ॥ 

“(हे कृष्णप्रेयसी शिरोमणे! आप इस प्रकार मत 
बोलिये। आपको स्मरण करके श्रीकृष्णकी काम विडम्बना 
उपस्थित होते ही उन्होंने तुम्हारी प्रसन्नता उत्पादन 
करनेके लिये मुझे आदेश किया है, इस प्रकार भ्रमर 
कह रहा है, ऐसी कल्पना करके श्रीराधा कहने 
लगीं)-स्वर्ग, मरत््य और रसातलमें वास करनेवाली 
कामनियोमें-से उनके लिये कौन दुल॑भ है? स्वयं 
लक्ष्मीदेवी कपट-मनोहर हास्यके साथ भुकूटिका सज्चालन 
करनेवाले श्रीकृष्णकी चरणधूलिकी सेवा करती हैं, ऐसी 
परिस्थितिमें हम किस प्रकारसे उनके योग्य हो सकती 
हैं? कृपण लोग ही अनुकम्पाशील वैसे पुरुषको 
उत्तमःश्लोक कहकर उनका गुणगान कर सकते हैं, मेरे 
समान गोपियाँ वैसा नहीं कर सकतीं॥ “4॥ 

हे मधुप, कृष्णचन्द्र गोपीके स्मरिया। 
अनडछ्ु-वेदनाखित्र व्याकुल हइया॥ 
पाठायेछे दूतरूपे मम तुष्टि तरे। 
बलिओ ना एड कथा आमार गोचरे॥ 
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स्वरग-मरत-तले आछो यत नारी। 

सबेइ कृष्णेर ग्राप्प, ता' बलिते पारि॥ 

कपट रुचिर हास्य कृष्णेर भ्रृद्रय। 

विराजित देखि' लक्ष्मी सदाइ सेवय॥ 

लक्ष्मीदेवी-तुलनाय आमरा-सामान्य। 

कपट हलेओ कृष्ण सहसा वदान्य॥ 

बोलो ताँरे, दीनप्रति अनुग्रह याँर। 

उत्तम:श्लोकाख्य--शब्दे परिचय ताँर ॥4 ॥ 

हि भ्रमर! कृष्णचन्द्रने गोपीको स्मरण करके 

और काम-वेदनासे दुःखी और व्याकुल होकर तुम्हें 
मेरी सन्तुष्टिके लिये दूत बनाकर भेजा है-तुम यह 
बात मेरे सामने मत बोलना। स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमें 
जितनी भी नारियाँ हैं, सभीको कृष्ण प्राप्त कर सकते 
हैं, यह मैं निश्चित रूपसे कह सकती हूँ। कृष्णकी 
दोनों भौहोंपर कपट-रुचिके हास्यको विराजित देखकर 
ही लक्ष्मी उसकी सदा सेवा करती हैं। लक्ष्मीदेवीकी 
तुलनामें हम तो साधारण स्त्रियाँ हैं, कृष्ण कपटी होनेपर 
भी सहसा वदान्य भी बन जाते हैं। तुम कृष्णसे कहना 
कि दीनोंके प्रति जो कृपा करता है, वही उत्तम-श्लोकके 
रूपमें जाना जाता है।] 

“विच्वज शिरसि पार्द वेद्म्यहं चाटुकारै- 

रनुनयविदुषस्ते5भ्येत्य दोत्येमुकुन्दात्‌। 

स्वकृत इह विम्नष्टापत्यपत्यन्यलोका 

व्यस॒जदकृतचेताः कि नु सन्धेयमस्मिन्‌॥ 5॥ 

“तदनन्तर भ्रमर उनके चरणकमलोंको स्पर्श करके 
क्षमा प्रार्थना कर रहा है, ऐसा मनमें विचार करके गोपी 
कहने लगीं,-हे भ्रमर! तुम मेरे चरणोंसे अपने 
मस्तकको हटा लो, (तथापि वह भ्रमर उनके चरणोंको 
नहीं छोड़ रहा है, ऐसा मानकर कहने लगीं) तुम 
श्रीकृष्णसे शिक्षा प्राप्त करके दूतोचित प्रिय वाक्यके 
द्वारा अनुनय-विषयमें पण्डित हो गये हो, तुम्हारे 
विषयमें मैं सब कुछ जानती हूँ। हमने उनके लिये 
अपने पति, पुत्र, परलोक सभीका परित्याग किया था, 
ऐसी परिस्थितिमें वे असंयतचित्त पुरुष हमारा परित्याग 
करके चले गये, इस प्रकारके व्यक्तिके साथ कैसे 
हमारी सन्धि हो सकती है?॥“5॥ 
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भ्रमरोे देखिया गोपी निज-पादमूले। 
क्षमाइछे अपराध पशि' पदाडुले॥ 

त्यज' शिर पद हते भ्रमर कुशल। 
मुकुन्द कि शिखायेछे, मोरे ताहा बल॥ 
मिष्टवाक्य-प्रार्थाय आर दौत्य-धर्मे। 
चतुरता आछे, श्र जानिलाम मर्मे॥ 
मुकुन्दे: अपराध किवा आछे बल? 
बलिओ ना एड कथा, तुमि भ्रड़-खल॥ 
पतिपुत्र छाड़ि' आर परलोक-धर्मी। 
कृष्णसेवा बिना मोर नाहि कोन कर्म॥ 
असंयत चित्त कृष्ण अनायासे भ्रूलि। 
काय नाइ कथा तार, सनन्‍्धान ना तुलि॥5॥ 

[भ्रमरको अपने चरणोपर मैँडराते देखकर गोपीने 
सोचा कि यह मेरे चरणोंकी अँगुलियोंको स्पर्श करके 
अपने अपराधके लिये क्षमा माँग रहा है, इसलिये 
गोपीने भ्रमरसे कहा,-- हे कुशल भ्रमर | अपने सिरको 
मेरे चरणोंसे हटा लो। तुम मुझे यह बताओ कि 
मुकन्दने तुम्हें क्या सिखाकर भेजा है। मैंने तुम्हारा मर्म 
जान लिया है कि तुममें मधुर वचनोंके द्वारा प्रार्थना 
करने और दूतका धर्म निभानेकी चतुरता है। किन्तु 
हे दुष्ट भ्रमर! मुझसे ऐसी बात मत कहना कि 
“बताओ मुकुन्दका अपराध क्‍या है?' कृष्णसेवाके 
अतिरिक्त मेरा अन्य कोई कार्य ही नहीं था, उसके 
लिये मैंने पति-पुत्र और परलोक-धर्म तकका परित्याग 
कर दिया था। किन्तु असंयत-चित्त कृष्ण इस बातको 
अनायास ही भूल गये। इसलिये ऐसे व्यक्तिकी बातोंसे 
मुझे क्‍या काम? उनके साथ सन्धि कैसे सम्भवपर 
है 2] 

“मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धरधर्मा 

ज्रियमकृत विरूपां स्नीजित: कामयानाम्‌। 
बलिमपि बलिमत्त्वावेषयद्‌ ध्वाड्ुवद्‌ य- 
स्तदलमसितसख्येददुस्त्यजस्तत्कथार्थ: ॥6॥ ” 

“इस नृशंस-प्रकृतिके श्रीकृष्णने रामावतारमें व्याधके 
समान वानरराज बालिका वध किया था और स्त्रीके 
वशीभूत होकर कामसे पीड़ित होकर आयी शूर्पनखाके 
नाक और कान काट दिये थे। पूजोपहारको खाकर 
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कौवेके आचरणके समान वामनावतारमें बलिराजके 
द्वारा प्रदत्त समस्त राज्यको ग्रहण करके भी बलिको 
बाँध दिया था। ऐसे कृष्णके साथ बन्धुत्वसे हमारा कोई 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु उनके कथारूपी धनका त्याग 
करना हमारे लिये अति दुष्कर है॥"6॥ 

कृष्ण-पूर्वजन्मकथा यबे उठो मने। 

ओहे भ्रक: भय हय गोपीकार गणे॥ 

राम-अवतारे यबे व्याधवत्‌ हारि। 

अविचारे क्रूर हइ बालि वध कारि॥ 

कामपरा शूर्पनखा यबे राम-स्थाने। 

याय, तबे सीता-बाध्य काटे नाक-काणे॥ 

बलिराज हते हरि वामनमूर््तिते। 

पूजा-उपहार लभि' ताहाके वच्चिते॥ 

काकवत्‌ बान्धिलेन सेह गुणधर। 

तार सह सख्य थाल नय, हे भ्रमर॥ 

तार कथारूप अर्थ सुदुस्त्यज जानि'। 

से-कारणे त्याग-कार्ये बलहीन मानि॥6॥ 

हि भ्रमर, कृष्णके पूर्व-जन्मोंकी कथाएँ जब भी 

हृदयमें उदित होती हैं, तब गोपियाँ भयभीत हो जाती 
हैं। राम-अवतारमें हरिने व्याधकी भाँति बिना कोई 
विचार किये क्रूरतापूर्वक् बालिका वध किया था। 
काममें आसक्त होकर जब शूर्पनखा रामके पास आयी 
थी, तब सीताके वशीभूत होनेके कारण रामने उसके 
नाक और कानोंको काट दिया था। हरिने वामनरूप 
धारण करके महाराज बलिसे छल करके उससे पूजा 
और उपहारोंको प्राप्त किया और बादमें कोवेके गुणको 
धारण करके बलिको बाँध भी दिया। इसलिये हे भ्रमर ! 
उनके (कृष्णके) साथ मित्रता रखना अच्छा नहीं है। 
किन्तु उनकी कथारूपी धनकों छोड़ पाना अति कठिन 
है, इसलिये मैं उसे त्याग करनेमें स्वयंको असमर्थ पाती 
हूँ।] 

यदनुचरितलीला-कर्णपीयूष-विप्रुट्‌ 

सकृददन-विधूत-द्वन्द्रधर्मा विनष्टा: । 

सपदि गरहकुटुम्बं दीनमुत्य॒ज्यदीना 

बहव इह विहड्रन भिक्षृचर्या चरन्ति॥ 7॥ 

“हंसके समान सार-असारको जाननेवाले जो लोग 
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जिनके चरित्र लीलाकथामृतकी कणिकामात्रको कानोरूपी 
दोनोंमें भरकर आस्वादन करते हैं, वे रागादि द्न्द्रसे 
रहित और भोगोंकी अभिलाषासे शून्य होकर दुःखपूर्ण 
गृह-परिजनोंका त्याग करके प्राण धारण करनेके लिये 
भिक्षा-वृत्तिको ग्रहण करते हैं, वैसी कृष्णकथाका हम 
त्याग नहीं कर सकतीं॥ “7॥ 

धर्म-अर्थ-काम-लता-त्रिवर्ग-नाशिनी। 

क़ष्णकथा एत बल धरे मोरा जानि॥ 

कृष्णतीलायृतकण कर्ण पान कारि। 

रागद्रेषसुक्तधर्मी सर्वा परिहारि॥ 

भोगहीन पक्षितुल्य भिक्षाजीवि-जन। 

दुःखमय ग्रह आर कुटुम्ब-भवन॥ 

सहसा सकल त्यजि' सर्वतोभावेते। 

उचित हइलेओ मोरा असमर्थ ताते॥7॥ 

[मैं जानती हूँ कि कृष्णकथा धर्म-अर्थ-कामरूपी 
त्रिवरका नाश करनेका बल रखती है। कृष्ण-लीलामृतके 
कणमात्रका कानोंके द्वारा पान करके धर्मज्ञ व्यक्ति 
राग-द्वेष आदिसे मुक्त होकर सर्वस्व त्याग देता है। वह 
व्यक्ति भोगहीन पक्षीकी भाँति भिक्षा-जीवी बनकर 
दुःखमय गृह एवं परिवारजनों आदि सभीको सहसा 
सभी प्रकारसे त्याग देता है। ऐसी कृष्णकथाका त्याग 
करना उचित होनेपर भी मैं वैसा करनेमें असमर्थ हूँ।] 

“वयमृतमिव जिह्य-व्याहृतं श्रद्धधानाः 
कुलिक-रुतमिवाज्ञा: कृष्णवध्वो हरिण्यः। 
दद्शुरसकृदेतत्‌ तत्रखस्पर्शतीब्र- 

स्मररुज उपमन्त्रिन्‌ भण्यतामन्यवार्त्ता॥ /४॥ 

“हे दूत, मुग्ध कृष्णसारकी पत्नी हिरनियाँ जिस 
प्रकार व्याधके गीतमें आसक्त होकर बादमें बाणके 
प्रहारसे जनित व्यथाको अनुभव करती हैं, उसी प्रकार 
हमने भी कूटिल श्रीकृष्णके वाक्योंको सत्य मानकर 
अनेक बार उनके नखस्पर्शननित तीबत्र कामवेदनाको 
अनुभव किया है, इसलिये तुम किसी और विषयकी 
चर्चा करो॥ ”8॥ 

ओहे दूत, यूढ़पक्षी व्याधेर सड़ीते। 
येरूप विश्षास करें" बाण-विद्ध-चिते ॥ 
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क्लेश भोग करे यथा, आमरा तेमन। 
कृष्णकथा विश्वासिया पेयेछि वेदन॥ 
कृष्णनखस्पर्शें पीड़ा सुतीत्र मदन। 
जारितेछे मोरे, बल अपर वचन॥6॥ 

[ओहे दूत, मूर्ख पक्षी व्याधके सड्रीतपर विश्वास 
करके अर्थात्‌ उससे आकर्षित होकर जिस प्रकार 
हृदयमें उसके बाणसे वेधित होकर कष्ट भोग करता 
है, उसी प्रकार हम भी कृष्णकी बातोंपर विश्वास 
करके बवेदना अनुभव कर रही हैं। कृष्णके नख-स्पर्श 
जनित सुतीत्र काम-व्याधि मुझे जला रही है, इसलिये 
तुम कोई अन्य चर्चा करो।] 

“प्रयसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषित: कि 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोठसि मे5डुः। 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजद्वन्द्रपार्श् 
सततयुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते॥ /9॥ 


“भ्रमरके प्रस्थान करके पुनः आनेपर श्रीराधा कहने 
लगीं,-हे प्रिय कृष्णबन्धो | तुम कया पुनः प्रियतमके 
द्वारा प्रेरित करनेपर आये हो? हे दूत, तुम हमारे 
माननीय हो, इसलिये अपनी इच्छाको प्रकाशित करो। 
यदि तुम चाहते हो कि हम मधुपुरीमें गमन करें, तो 
देखो कि लक्ष्मीदेवी सदा जिनकी सहचरीरूपमें उनके 
वक्षपर विराजमान रहती हैं, वैसे दुस्तज्य युगलभावको 
प्राप्त पुरुषके निकट हमें किसलिये ले जाना चाहते 
हो? ॥ “9॥ 

एड सब कथा शुनि' भ्रमरो फिरिते। 
देखिया गोपिका कहे विचारिया चिते॥ 
तुमि-प्रियकृष्ण-सखा, कृष्णेर आज्ञाय। 
तथा हते आसियाछ एथा पुनराय॥ 
तुमि तबे पुजनीय मम, दूतवर। 

प्रार्था बलह मोरेो-किवा इच्छा धर॥ 
श्रीकृष्ण युगल-भाव कभु ना छाड़िबे। 
गोपीकाय तुमि एबे केन वा लइबे2 
श्रीकृष्णेर वधू लक्ष्मी प्रभुवक्षे रहि। 
सतत सेविछे एबे, तव पाशे कहि॥9॥ 

[गोपीकी यह सब बातोंको सुनकर भ्रमर वहाँसे 
चला गया और पुनः लौट आया। ऐसा देखकर गोपीने 
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मनमें कुछ विचार करके कहा,-हे भ्रमर |! तुम कृष्णके 
प्रिय सखा हो। तुम कृष्णको आज्ञासे वहाँसे पुनः यहाँ 
लौटकर आ गये हो। हे दूतवर | तुम मेरे पूजनीय हो। 
तुम मुझे अपनी प्रार्थनाके विषयमें बतलाओ, तुम्हारी 
क्या इच्छा है? श्रीकृष्ण कभी भी युगल-भावका 
परित्याग नहीं करेंगे। श्रीकृष्णकी वधू लक्ष्मी उनके 
वक्षःस्थलपर रहकर जब निरन्तर उनकी सेवा कर रही 
हैं, तब तुम अब गोपियोंको किसलिये अपने साथ ले 
जाना चाहते हो 7-उनसे ऐसा जाकर कहना।] 

“अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रो5धुनास्ते 

स्मरति स॒ पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्व गोपानू। 

क्वचिदपि स कथा नः किड्ररीर्णा ग्रणीते 

भुजमगुरुसुगन्धं मूर्धन्यधास्यत्‌ कदा नु॥ 0॥ 

“हे सौम्य, आर्यपुत्र श्रीकृष्ण गुरुकुलसे लौटकर 
क्या मथुरामें आ गये हैं? वे क्या अब नन्‍्दालय और 
गोपोंको स्मरण करते हैं? वे क्या कभी हम दासियोंकी 
चर्चा करते हैं? वे कब पुनः अगुरुके समान सुगन्धित 
अपनी भुजाओंको हमारे मस्तकपर रखेंगे?॥ ”0॥ 

सौम्य' सम्बोधिया बले गोपी हर्षभरे। 
गुरुकुल हते एबे मधुरा-नगरे॥ 

सुखे बसे आर्यपत्र थूलि' ब्रजाड़ना। 
पितार आवास-कथा मने कि पड़े ना22 
किड्डरी छिलाम मोरा| आमादेर कथा। 
मुखे आने कथभ्ु किवा भ्रुलिया सर्वथा22 
क्षेमास्पद मोरे जानि! कबे परशिबे2 
अगुरु-सुगन्धि-कर गोपीशिरे दिबे2 2/0॥ 

[(भ्रमरको) है सौम्य!' सम्बोधित करके गोपी 
प्रसन्नतापू्वक कहने लगी,-गुरुकुलसे लौटकर अब 
आर्यपुत्र (कृष्ण) मथुरामें ब्रजाड़्नाओंको भुलाकर क्‍या 
सुखपूर्वक रह रहे हैं? क्‍या उनके मनमें उनके अपने 
पिता श्रीनन्दके आवासकी बाते स्मरण नहीं आती? हम 
कृष्णकी दासियाँ थीं, क्या कभी वे हमारी बात अपने 
मुखपर लाते हैं, अथवा हमें सम्पूर्ण रूपसे भूल गये 
हैं? मुझे क्षमाका पात्र जानकर थे कब मुझे स्पर्श 
करेंगे? कब अपने अगुरुके समान सुगन्धित हस्तको 
गोपीके सिरपर रखेंगे ]॥07॥ 
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निजेन्द्रियतर्पण-परायण महामहा-अक्षजज्ञानी स्वयंको पण्डित 
माननेवाले जड़विद्यामें मत्त व्यक्तियोंको भी अप्राकृत 
विप्रलम्भ रसको समझनेमें असमर्थता :-- 


महिषीर गीत येन 'दशमेंर शेषे। 
पण्डिते ना बुझे तार अर्थविशेषे॥ 08 ॥ 


अनुवाद--श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके अन्‍्तमें 
महिषी-गीत है जिसका विशेष अर्थ है। इसको परम 
विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते॥08॥ 


अनुभाष्य-"ख) महिषीर गीत-येन दशमेर शेषे 
(अर्थात्‌ दशम स्कन्धके अन्तमें महिषी गीत)-भाः 
0/90//5-24 श्लोक देखें; जैसे- 


“कुरारे विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे 
स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरों गुप्तबोधः। 
वयमिव सखि क्वचिद्गाढ़निर्विद्धचेता 
नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन॥ ?। ॥ 
“महिषियाँ कह रही हैं,-हे कुररि, अज्ञाततत्त्व 
ईश्वर श्रीकृष्ण जगत्‌में रात्रिकालमें सो रहे हैं, तुम 
निद्राश्न्य होकर उनकी निद्रा भड़ करनेके लिये 
विलाप कर रही हो, परन्तु सोती नहीं हो, यह उचित 
नहीं है। अथवा हे सखि, नलिन-नयन श्रीकृष्णके 
हास्यसहित उदार लीलादृष्टिपातसे हमारे समान तुम्हारा 
चित्त भी क्या अतिशय बिद्ध हुआ है?॥”|॥ 
जलक्रीड़ा समापिया, कृष्णचिन्ता-पर हिया, 
चिन्तामग्न महिषीर गण। 
हे सखि कुरारि, एबे, निशाय निद्वित देवे, 
मोरा करि! कृष्णे जागरण॥ 
ताँर निद्रासुख- भड़; आमादेर देखि' रह 
तुमि करितेछ विलापन। 
नाइ केन निद्रा तोर, कृष्णचिन्ता सुविभोर, 
किवा बिंधियाछे हास्येक्षण 2 2 
कृष्णेर मधुर स्मित, कृष्णदृष्टिबिद्धचित, 
महिषीगणेर भावचय। 
आमादेर मत तव, अवस्था घटेछे सब, 
महिषीर तति तारे कय॥॥ 


[जलक्रीड़को समाप्त करनेके पश्चात्‌ हृदयमें 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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श्रीकृष्मका चिन्तन करती हुई चिन्तामग्न महिषियाँ कह 
रही हैं,-हे सखि कुररि, इस समय रात्रिमें देव 
(श्रीकृष्ण) तो सोये हैं, किन्तु हम श्रीकृष्णके लिये 
जागरण कर रही हैं। श्रीकृष्णके निद्रा-सुखको भड़ 
करके और हमें देखकर तुम हमारा उपहास करते हुए 
विलाप कर रही हो। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, 
क्या तुम भी कृष्णको चिन्तामें अत्यधिक विभोर हो? 
क्या तुम्हें भी श्रीकृष्णके हास्य-ईक्षणने बेध दिया है? 
श्रीकृष्मकी मधुर मुस्कान और कटाक्षसे बींधे गये 
चित्तवाली महिषियाँ अपने हृदयमें उदित भावोके वशीभूत 
होकर कुररिसे कह रही हैं कि (क्या) तुम्हारी अवस्था 
भी हमारे समान ही हो गयी हे।”] 

“नेत्रे निमीलयसि नक्तमद्रृष्टबन्धु- 

स्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि। 

दार्स्य गता वयमिवाच्युतपादजुष्टा 

किवा स्र॒र्ज स्पृहयसे कबरेण वोद्ुम्‌॥ ”2॥ 

“हे चक्रवाकि, तुम रात्रिकालमें प्रियतमको नहीं 
देखकर क्‍या करुणस्वरसे अतिशय रोदन कर रही हो 
और अपने नयनयुगलको बन्द नहीं करती हो? अथवा 
हमारे समान श्रीकृष्णकी दासी होकर उनकी श्रीचरणसेंवित 
मालाको अपने केशपाशमें धारण करनेकी स्पृहासे इस 
प्रकार रोदन कर रही हो2॥ ”2॥ 

रात्रे बन्धु ना देखिया, चक्षुद्रय ना मेलिया, 
चक्रवाकि, तुमि दुःखभरो। 
कारुण्ये रोदन कर; किवा तुमि किवा समर, 
स्पृह्ठा कर धरिवार तरो॥ 
महिषी याहाते तुष्ट 
सेह माला शिरेते धरिते। 
रोदन-कारण तव, स्पष्ट करें! कह सब, 
चक्रवाकि, महिषी बुझिते ॥2॥ 

[हे चक्रवाकि! रात्रिमं अपने प्रियतमको नहीं 
देखकर दुःखसे भरे हदयसे करुण रोदन कर रही हो 
और नयनयुगलको नहीं मूँद रही हो। तुम किसको 
अथवा क्‍या स्मरण कर रही हो, तुम किसे धारण 
करनेकी स्पृहा कर रही हो? अच्युतकी चरणसेवित 


अच्युतचरणजुष्ट 
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माला, जिससे महिषियाँ सन्तुष्ट होती है, क्या तुम उस 
मालाको अपने सिरपर धारण करनेके लिये ही रोदन 
कर रही हो। हे चक्रवाकि | तुम स्पष्ट रूपसे सब 
बतलाओ जिससे कि हम महिषियाँ तुम्हारे उद्देश्यको 
समझ सकें |] 

भो भोः सदा निष्टनसे उदन्व- 

त्रलब्धनिद्रोडधिगतप्रजागर: । 
किवा मुकुन्दापह्तात्मलाज्छनः 
प्राप्तां दशा त्वश्व गतो दुरत्ययाम्‌॥ 5 ॥ 

“हे जलनिधे, क्‍या तुम्हें स्वभावतः ही निद्रा नहीं 
आती जो सदा जागकर गर्जन करते रहते हो? अथवा 
सम्भोगकालमें श्रीकृष्णने जिस प्रकार हमारे कुड्डूमादि 
चिहोंको हरण किया है, उसी प्रकार तुम्हारी लक्ष्मी, 
कोस्तुभ आदि चिहोंको हरण करनेपर कया तुम्हारी इस 
प्रकार दशा हुई है 2॥ 3॥ 


जलनिधे, रात्रिकाले, ना लिखेछे तब भाले, 
निरन्तर निद्रा-सुखसड़। 

जागिया रोदन-कर्मा पाइयाछ एइधर्म, 
आमादेर मत चित्तभड्॥ 

कुड़मादि-चिह् नाश, मुकुन्देर 

सुप्रयास, 

महिषीवृन्देर प्रति यथा। 

पाइया से व्यवहार, समदशा कि तोमार, 


जलधि कि लभियाछ तथा? 23॥ 


हि जलनिधे (समुद्र) ! क्या तुम्हारे भाग्यमें रात्रिकालमें 
भी निरन्तर निद्रा-सुख-सड़ नहीं लिखा है? हमारी 
भौति हृदयके खण्डित होनेके कारण सारी रात्रि जागकर 
रोना, क्‍या तुम्हारा भी यही धर्म है? जिस प्रकार 
मुकुन्दने यत्नपूर्वक हम महिषियोंके कुड्डमादि चिहोंका 
हरण किया था, हे जलधि! क्या तुम्हारे साथ भी वैसा 
ही व्यवहार हुआ है, कया तुम्हारी भी हमारे समान दशा 
है?] 
“त्वं यक्ष्मणा बलवतासि ग्रहीत इन्दो 
क्षीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि। 
कच्चिन्युकुन्दगदितानि यथा वर्य त्वं 
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विस्पृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः॥ 4॥ 

“हे चन्द्र, तुम कया प्रबल क्षयरोगसे पीड़ित होकर 
क्षीण हुए हो और अपनी किरणोंके द्वारा अन्धकारका 
नाश नहीं कर पा रहे हो? अथवा क्या तुम भी हमारे 
समान श्रीकृष्णकी समस्त रहस्योक्तियोंको भूलनेके कारण 
हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे तुम्हारी वाणी स्तब्ध 
हो गयी है ?॥ “4॥ 

अतिशय यक्ष्माक्रान्त, अशक्त नाशिते ध्वान्त, 
शशधर स्वीय कान्तिबले। 
किवा क्रृष्ण-गाने श्रान्त, वाक्य-व्यये रह क्षान्त, 
देखि' मोरा आमादेर दले॥4॥ 

[_है शशधर (चन्द्र) | क्‍या तुम अतिशय क्षयरोगसे 
आक्रान्त हो जो अपनी कान्तिके द्वारा अन्धकारका 
नाश नहीं कर पा रहे हो? अथवा श्रीकृष्णके गानसे 
भ्रान्त होकर, तुम्हारी वाणी बन्द हो गयी है? ऐसा 
प्रतीत हो रहा है कि तुम भी हमारे ही दलमें हो।] 

“कि न्वाचरितमस्माभिर्मलयानिल ते5प्रियम्‌। 
गोविन्दापाड़नि्िन्रे हृदीरयसि नः स्मरम्‌॥ 5॥ 

“हे मलय-पवन, हमने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया 
है, जिस कारणसे श्रीकृष्णके कटाक्षपातरूपी बाणके 
द्वारा हमारा चित्त विदीर्ण होनेपर भी तुम हमारे चित्तमें 
कामको प्रवृत्त कर रहे हो2॥”5॥ 


आमादेर आचरण, अनुचित कि एमन, 
शुन, हे मलयसमीरण। 
गोविन्दकटाक्षबिद्ध, कन्दर्प-प्रेरणे सिद्ध; 


प्रतिशोधग्रहण-कारण ॥ 5 ॥ 


[_है मलय-समीर ! सुनो, हमने ऐसा कौन-सा 
अनुचित आचरण किया है, जिसका प्रतिशोध लेनेके 
लिये तुम गोविन्द-कटाक्षसे बिद्ध हमारे (महिषियोंके) 
पास कन्दर्पको भेज रहे हो?] 

'मेघ॒ श्रीमस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नून॑ं 
श्रीवत्साड्र॑ वयमिव भवान्‌ ध्यायति प्रेमबद्ध:। 


अत्युत्कण्ठ: शबलहृदयो5स्मद्विधो वाष्पधारा: 
स्पृत्वा स्पृत्वा विस्जसि मुह॒र्द|खदस्तत्यसड़ः ॥ 6॥ 
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“हे श्रीमन्‌ू जलधर, तुम निश्चय ही लोगोंके 
तापजनित दुःखको हरण करनेके लिये श्रीकृष्णके सखा 
हुए हो और उसी कारण उनके प्रेममें आसक्तचित्त 
होकर हमारे समान श्रीवत्सलाज्छन श्रीकृष्णको स्मरण 
करके और निरन्तर स्मरणके कारण हमारे समान 
मलिनचित्तसे अति उत्कण्ठित भावसे पुनः पुनः धारारूपमें 
नयनजलराशि विसर्जन कर रहे हो। हाय! तुमने 
किसलिये उनके साथ सख्य-सम्बन्ध स्थापित किया 
था? क्योंकि उनका घनिष्ठ सड़ अतिशय दुःख प्रदान 
करता है॥ ”6॥ 

शुन, मेघ, कृष्णमित्र, चिन्तिछ श्रीवत्स-चित्र, 
प्रेमबद्ध महिषीर न्‍्याय। 
कृष्णसड़र ध्यान करि, उत्कण्ठाय दुःखे मरे: 
सिश्चितेछ वाष्पधारा-प्राय ॥ 6 ॥ 

हि कृष्णमित्र मेघ] सुनो, कया तुम भी प्रेममें बद्ध 
महिषियोंकी भौंति श्रीवत्सादि चिहोंसे सुशोभित कृष्णका 
चिन्तन कर रहे हो? क्‍या तुम कृष्णके सड़का ध्यान 
करके, उत्कण्ठासे दुःखमें मृतप्राय होनेके कारण ही 
जलधाराका (अश्रुओंका) विसर्जन कर रहे हो?] 

“प्रियरावपदानि भाषसे 
मृतसओऔविकयानया गिरा। 
करवाणि किमद्य ते प्रिय 
वद मे वल्गितकण्ठ कोकिल॥ 7॥ 

“हे रमणीयकण्ठ-कोयल, तुम इस मृतसज्जीवनी 
वाक्यसे प्रियम्बद श्रीकृष्णेके शब्दके समान मधुर 
शब्दोंका उच्चारण कर रही हो, इसलिये अब हम 
तुम्हारा कौनसे प्रिय कार्य साधन करें, यह आदेश 
करो॥ 7॥ 

सुकण्ठ कोकिल, शुन, अनुकारे सुनिपुण, 
मृतसऔवनी तव कथा। 
तवब-प्रिय आचरण, महिषीर सुकरण, 
सेइरूप साधि, बल तथा॥7॥ 

[है सुकण्ठी कोयल! तुम (कृष्णकी वाणीका) 

अनुकरण करनेमें सुनिपुण हो। तुम्हारी वाणी कृष्णके 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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शब्दोकी भौति मधुर होनेके कारण मृतसञ्जीवनी स्वरूप 
है। तुम हमें बतलाओ, हम महिषियाँ तुम्हारा कया प्रिय 
कार्य करें, हम वही करेंगी।] 
“न चलसि न वद्स्युरदारबुद्धे 
क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थप्‌। 
अपि बत वसुदेवनन्दनाउरमप्रिं 
वयमिव कामयसे स्तनेविंधत्तुम्‌ ॥ /8 ॥ 

“हे महामते पर्वत, जिस कारणसे तुम मौन और 
निस्पन्दनरूपसे अवस्थान करते हो, उसे विचार करके 
हमें लगता है कि तुम किसी विशेष प्रयोजनीय विषयमें 
चिन्ता कर रहे हो। ऐसा होनेपर क्‍या तुम भी हमारे 
समान उन्नत स्तन-सदृश शिखरोंके द्वारा श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंको धारण करनेके इच्छुक हुए हो? यदि 
ऐसा है, तो परिणाममें तुम्हारी भी हमारे समान अवस्था 
होगी॥ ”8॥ 

उदारधी क्षितिधर, 
महदर्थ-चिन्ताय मगन। 
तुमि आमादेर मत, हृदये राखिते ब्रत, 
वसुदेव-तनय-चरण ॥8॥ 

[हे महामति पर्वत] तुम स्थिर और मौन हो, ऐसा 
प्रतीत होता है कि किसी महदू-अर्थकी चिन्तामें निमग्न 
हो और तुमने भी हमारी भौंति श्रीवसुदेवनन्दनके 
चरणकमलोंको हृदयमें धारण करनेका ब्रत लिया है।] 


अचच्चल मोनवर, 


शुष्यद्धदा: कर्शिता बत सिन्धुपत्न्यः 
सम्प्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्त्तुः। 
यद्द्वर्य मधुपते: प्रणयावलोक- 
मप्राप्य मुष्टहदयाः पुरुकर्शिता:ः स्म॥ /9॥ 
“हे सिन्धुपत्नी नदियों, अभी इस ग्रीष्मकालमें 
प्रियतम समुद्र मेघके द्वारा अमृत वर्षणसे तुम्हें आनन्द 
प्रदान नहीं कर रहा है। अहो! इसलिये ही हम जिस 
प्रकार प्रियतम पति श्रीकृष्णकी प्रणयदूृष्टिके अभावसे 
अति क्षीणत्वको प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी 
चित्त अपहत होकर हृदसमूह शुष्क, कमल-शोभा 
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दूरीभूत एवं शरीर क्षीणत्वको प्राप्त हुआ है॥”9॥ 


सिन्धुपत्नी नदी सब, शुष्कनीर देखि' तव, 
अरविन्द-शोभा नाइ आर। 

क़शाड़' हयेछे तारा, निदाघे आनन्द-हारा, 
सिन्धुसुख करे ना विस्तार॥ 

महिषीसकल दीना, शुष्कचित्त तनुक्षीणा, 

मधुपति-प्रणय-रहित। 

तोमरा कि सेइमत, तोयहीन शोभा-हत, 

तार प्रेमद््टि-विवर्जित 2 29 ॥ 


हि समुद्रपत्नी नदियों! हम देख रही हैं कि तुम्हारा 

जल सूख गया है, उसमें कमलोंकी शोभा भी नहीं है, 
तुम बहुत क्षीण हो गयी हो, तुम्हारा सम्पूर्ण आनन्द 
दूर हो गया है और समुद्र तुम्हारे सुखका विस्तार नहीं 
कर रहा है। मधुपतिके प्रणयसे रहित हम महिषियाँ 
दीन, शुष्क-हदय और क्षीण-देह हो गयी हैं, क्‍या 
तुम्हारी भी इसी प्रकार जलरहित, शोभा-विहीन अवस्था 
श्रीकृष्णकी प्रेमदृष्टिसे उपेक्षित होनेके कारण तो नहीं 
है 7] 

हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो ब्रूह्मज़! शौरेः कथां 

दूतं त्वां नु विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्त पुरा। 

किवा नश्चलसोहदः स्मरति त॑ कस्माद्भजामो क्‍य॑ 

क्षैद्रालापय कामद॑ं श्रियमते सैवेकनिष्ठा त्रियाम्‌॥ /0॥ 

“हे हंस, तुम्हारा सुखसे तो आगमन हुआ है ना9 

अब तुम दुग्ध पान करो और श्रीकृष्णकी वार्त्ता 
सुनाओ। हम तुम्हें उनका दूत ही जानती हैं। वे क्‍या 
सुखसे हैं? हमारे पूर्वकालीन गोपनीय वचन क्‍या उन्हें 
स्मरण हैं? हे क्षुद्रके दूत! हम किसलिये उनकी सेवा 
करेंगी? यदि रतिके लिये वे हमारा आह्वान कर रहे 
हैं, तो जो लक्ष्मी हमें वज्चित करके अकेले उनकी 
सेवा करती हैं, उन लक्ष्मीका त्याग करके केवलमात्र 
उन कामप्रद प्रियतमको यहाँ लेकर आओ। यदि कहो, 
लक्ष्मी उनके प्रति एकनिष्ठ चित्तवाली हैं, इसलिये 
उनका परित्याग असम्भव है, तो क्या स्त्रियोंमे एकमात्र 
वे ही एकनिष्ठ चित्तवाली हैं, हम क्या वैसी एकनिष्ठ 
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चित्तवाली नहीं हैं 2 ॥ ”0॥ 
सुखे आसियाछ, हंस, एस समादारि। 
कृष्णेर सन्देश बल, दुग्ध पान कारि॥ 
कृष्णदूत' बलि! तोमा मोरा सदा जानि। 
हरि किछ आमादेर बलियाछे वाणी22 
सुखे त' आछेन कृष्ण 7-जानिवारे चाइ। 
आमादेर कथा कि ताँर मने किछू नाइ22 
एका लक्ष्मी सेवे ताँरी आमरा-किड्री। 
अ-कामद-वाक्यव्ययि-जने किसे वरि2276॥ 

[है हंस! तुम सुखपूर्वक आये हो ना, आओ, 
तुम्हारा समादर है। तुम दूध पीकर श्रीकृष्णका सन्देश 
सुनाओ। हम सदा तुम्हें कृष्णदूत'के रूपमें ही जानती 
हैं। कृष्ण सुखपूवंक तो हैं ना? क्‍या हरिने हमारे लिये 
कुछ कहा है 7-हम जानना चाहती हैं। क्‍या वे हमारे 
विषयमें कुछ स्मरण नहीं करते हैं? क्या लक्ष्मी अकेले 
ही उनकी सेवा करती है, हम भी तो उनकी दासियाँ 
हैं। जो केवल मुखसे ही बोलते हैं, किन्तु कभी हमारी 
कामनाओंको पूर्ण नहीं करते, हम उन कृष्णको कैसे 
वरण कर सकती हैं 2]॥08॥ 


उन्नीसवें अध्यायका अनुभाष्य समाप्त। 


गुरु (श्रीनित्यानन्द)-गौराड़-सेवकोंकी कृपाके 
बलसे ही महाप्रभुकी अप्राकृत विप्रलम्भमयी 
लीलामें विश्वासका उदय :- 


महाप्रभु-नित्यानन्द, दोहार दासेर दास। 
यारे कृपा करेन, तार हय इथे विश्वास॥ 09॥ 


अनुवाद-महाप्रभु और श्रीनित्यानन्द प्रभु-इन दोनोंके 
दासोंके दास जिसपर कृपा करते हैं, उसीका महाप्रभुकी 
अप्राकृत विप्रलम्भमयी लीलामें विश्वास होता है॥09॥ 

महाप्रभुके श्रीकृष्णविरहमें उत्पन्न विप्रलम्भ-भावके 
अनुसरणसे ही अनर्थनिवृत्ति और श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :- 
श्रद्धा करि' शुन इहा, शुनिते महासुख। 
खण्डिबे आध्यात्मिकादि सकल-दुःख॥ 0॥ 


अनुवाद-इन लीलाओंको  श्रद्धापूर्वक सुननेसे 
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महासुखकी प्राप्ति होती है और आध्यात्मिकादि (त्रितापादे) चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 2॥ 
दुःखोंका सम्पूर्ण नाश हो जाता है॥0॥ 
इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे 


लक गन आह था आम ताज न विरह-प्रलाप-मुख-सड्डर्षणादिवर्णन॑ नाम ऊनविंशः परिच्छेदः। 


श्रीचेतन्यचरितामृत--नित्य नूतन। वीक 
शुनिते शुनिते जुड़ाय हृदय-श्रवण॥॥॥॥॥ अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 

| कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 

अनुवाद-श्रीचैतन्यचरितामृत नित्य नवीन है। इसे वर्णन कर रहा है॥॥2॥ 
सुनते-सुनते हृदय और कर्ण शीतल हो जाते हैं॥॥॥ 
श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। ली आल की शमी. 
विरह-प्रलाप-मुख-सड्डर्षणादि वर्णन नामक उतन्नीसर्वे 
अध्यायका अनुवाद समाप्त। 
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कथासार-महाप्रभुने दैन्य-उद्बेगादि उत्कण्ठाके साथ 
शिक्षाष्टकके आस्वादनमें श्रीस्वरूप-रामानन्दके साथ 
रात्रियाँ व्यतीत की। समय-समयपर महाप्रभु (जयदेवके 
द्वारा रचित) श्रीगीतगोविन्द, श्रीमद्धागवत, (श्रीराय- 
रामानन्दके द्वारा रचित) श्रीजगन्नाथवल्लभ नाटक, 
(श्रीबिल्वमड़लके द्वारा रचित) श्रीकर्णाम्त्से श्लोक पाठ 
करके भावमें आविष्ट हो जाते थे,--आदि इस अध्यायमें 
वर्णित है। 
इस प्रकार बारह वर्ष रसास्वादन करते हुए 
अड़तालीस वर्षकी आयुमें महाप्रभुने लीला समाप्त की, 
इस बातका ग्रन्थकारने आभास दिया है। इसके बाद 
उन्होंने अन्त्यलीलाके विवरणका संक्षिप्त अनुवाद देकर 
इस ग्रन्थको समाप्त किया है। 
--(अमृतप्रवाह भाष्य) 


जातप्रेम भक्तोंकी ही महाप्रभुके 
विप्रलम्भभावके अनुसरणमें योग्यता :- 


प्रेमोद्भावितहर्षेषेद्विगदैन्यात्तिमिश्रितम्‌। 
लपितं गौरचन्द्रस्य भाग्यवद्धिनिषिव्यते॥ | ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥।॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-भाग्यवान्‌ व्यक्ति ही श्रीगौरचन्द्रके 
प्रेममें उत्पन्न हर्ष, ईर्ष्या, उद्बेग, दैन्य और आरत्तिसे 
मिश्रित विलापका आस्वादन करते हैं॥॥ 

अनुभाष्य-- 

भाग्यवद्धि: (प्रेमसम्पल्॒ब्धे: महात्मभि: एव) गौरचन्द्रस्य 
प्रेमोद्भावितहर्षेषोद्रिगदेन्यात्तिमिश्रित:ं (प्रेमण:  उद्भाविता जाता: 


चित्तोह्लासासहिष्णुतास्थिरता-निजक्षुद्रमननकातरतादिभावा: ताभिः 
मिश्रित) लपित॑ (प्रलापं) निषेव्यते (आस्वाद्यते) | 


अध्याय 


श्लोक-भावानुवाद-प्रेमसम्पत्ति प्राप्त महात्मागण ही 
श्रीगौरचन्द्रके प्रेमसे उत्पन्न चित्तमें उल्लास, असहिष्णुता, 
अस्थिरता, स्वयंको क्षुद्र मानकर कातरतादि भावोंसे 
मिश्रित प्रलापका आस्वादन करते हैं॥॥॥ 


जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द। 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द॥ 2॥ 


अनुवाद-श्रीगौरचन्द्रकी जय हो, जय हो। श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी जय हो। श्रीअद्वैतचन्द्रको जय हो और श्रीगौर 
भक्तोंकी जय हो॥2॥ 


पुरीमें निरन्तर विप्रलम्भभावमें व्याकुल महाप्रभु :-- 
एइमत महाप्रभु बैसे नीलाचले। 
रजनी-दिवसे कृष्ण-विरहे विह्लले॥3॥ 

महाप्रभुके परमप्रिय अन्तरड़ दो नित्य-सड़ी :- 
स्वरूप, रामानन्द-एइ दुइजन-सने। 
रात्रि-दिने रस-गीत-श्लोक आस्वादने॥ 4॥ 
आठ सात्त्िक और तैंतीस व्यभिचारी भावोंका उदय :- 
नाना-भाव उठे प्रभुर-हर्ष, शोक, रोष। 
दैन्योद्ेगादि, उत्कण्ठा, सन्‍्तोष॥ 5॥ 


स्वयं अथवा दो भक्तोके साथ उन-उन भावोंके 
उद्दीपक श्लोकोंका पाठ अथवा श्रवण :- 


सेइ सेइ भावे निज-श्लोक पड़िया। 
श्लोकेर अर्थ आस्वादये दुई बन्धु लआ॥6॥ 


कोन दिने, कोन भावे श्लोक-पठन। 
सेइ श्लोक आस्वादिते रात्रि-जागरण॥ 7॥ 


अनुवाद--इस प्रकार महाप्रभु नीलाचलमें रात-दिन 
कृष्णविरहमें विह्लल रहते थे। वे रात-दिन श्रीस्वरूप 
दामोदर और श्रीरामानन्द रायके साथ (मधुर) रस-सम्बन्धीय 
गीतों एवं श्लोकोंका आस्वादन करते थे। महाप्रभुमें 
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समय-समयपर हर्ष, शोक, रोष, दैन्य, उद्देग, आर्त्ति, 
उत्कण्ठा और सन्‍्तोष आदि अनेक भाव उदित होते। 
वे उन-उन भावोंके अनुरूप स्वरचित श्लोक पढ़ते 
और अपने इन दो बन्धुओंके साथ उन श्लोकोंके 
अर्थका आस्वादन करते। किसी दिन किसी भावके 
श्लोकका पाठ करते और उस श्लोकका आस्वादन 
करते हुए रात्रि-जागरण हो जाता॥3-7॥ 

महाप्रभुके द्वारा साध्य-साधन अथवा उपेय और 

उपायके अभेदका वर्णन; सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट 


चरम अभिधेय अथवा शाब्दिक-अवतार 
श्रीनाम-कीर्तनके माहात्म्यका वर्णन :-- 


हर्षे प्रभु कहेन,--“शुन, स्वरूप-रामराय। 

नामसड्डीत्तन-कलो परम उपाय॥8॥ 
श्रीकृष्णकीर्तन करनेवाला ही एकमात्र सुबुद्धिमान्‌ू :- 

सड़ीरत्तनयज्ञे कलो कृष्ण-आराधन। 

सेइ त' सुमेधा पाय कृष्णेर चरण॥9॥ 


अनुवाद-एक दिन महाप्रभुने हर्षित होते हुए 
कहा,-- हे स्वरूप | हे रामराय | सुनो! नाम-सड्डीर्तन 
ही कलियुगमें [परम सिद्धि प्राप्त करनेका] परम उपाय 
है। कलियुगमें सड्जीत॑न-यज्ञके द्वारा कृष्फकी आराधना 
होती है। ऐसा करनेवाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान्‌ है और 
वह श्रीकृष्णके चरणोंकी प्राप्ति करता है॥8-9॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 3/76-77 संख्या देखें॥9॥ 
श्रीमद्भागवत (/5/32) में- 
कृष्णवर्ण त्विषा5कृष्णं साड़गेपाड़सस्त्रपार्षदम्‌। 
यज्ञैः सड्जीतत्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥0 ॥ 
अनुवाद-जिनके मुखमें सदा श्रीकृष्ण-वर्ण अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णनाम और जिनकी अड्जकान्ति अकृष्ण अर्थात्‌ 
गौर है, उन्हीं अड्, उपाड़, अस्त्र तथा पार्षदोसे 
परिवेष्टित महापुरुषकी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सड्डीर्तनप्राय 
यज्ञके द्वारा पूजा करते हैं॥0॥ 
अनुभाष्य--आदिलीला 3/5। संख्या देखें॥0॥ 
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शुद्धनामका फल-निःश्रेयस और श्रीकृष्णप्रेमका उदय :-- 
नामसड्डीर्ततने हय सर्वानर्थ-नाश। 
सर्व-शुभोदय कृष्णे प्रेमेर उल्लास॥॥ 


अनुवाद--नाम-सड्डीर्तनके द्वारा ही समस्त अनथोंका 
नाश होता है, समस्त शुभ उदित होते हैं और कृष्णसे 
प्रेममें उल्लास होता है॥॥ 


श्रीमुखनिःसृत श्रीशिक्षाष्टक (अथवा श्रीभागबतका सार); 
नामाभास और नामका फल :- 
(पद्यावलीके दशम अड्डमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका पहला श्लोक)- 


चेतोदर्पणमार्ज॑ भवमहादावाग्निनिर्वापणं 
श्रेयःकेरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌। 
आनन्दाम्बुधिवर्धन॑ प्रतिपदं पूर्णायतास्वादनं 
सर्वात्मस्नपनं पर विजयते श्रीकृष्णसड्री्चनम्‌॥ [2 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 


अपृतप्रवाह भाष्य-चित्तरूपी दर्पणका मार्जन करनेवाले, 
भवरूपी महादावाग्निको (भयड्भर वनकी अग्निको) 
बुझानेवाले, जीवोंके मड़ललरूपी कुमुदिनीके [विकासके 
लिये] भाव-चन्द्रिकाको वितरण करनेवाले, विद्यावधूके 
जीवन-स्वरूप, आनन्दरूपी समुद्रको वर्धित करनेवाले, 
पग-पगममे पूर्णामृतास्वादन स्वरूप एवं सर्वस्वरूपको 
शीतल करनेवाले श्रीकृष्ण-सड्जीर्तन विशेषरूपसे जययुक्त 
हों॥2॥ 
अनुभाष्य-- 
चेतोदर्पणमार्ज॑ (चेतः एव दर्पण: आदर्श: तस्य मार्जन॑ 
मालिन्यस्य अपाकरर्ण यस्मात्‌ तत) भ्रवमहादावाग्निनिर्वाप्ण 
(भव: संसार: एवं महादावाग्निः तस्य निर्वाप्णं यस्मात्‌ ततू) 
श्रेयःकेरवचन्द्रकावितरणं (श्रेयांसि एवं. कैरवाणि कुयुदानि 
तेषां चद्धिका ज्योत्स्ना तस्याः वितरण यस्मात्‌ तत्‌) विद्यावधृजीवनं 
(विद्या एव वधू: पत्नी तस्याः जीवर्न प्राणधारणं यस्मात्‌ ततू) 
आनन्दाम्बुधिवर्धंं (आनन्द: प्रेमा एव अम्बुधि: समुद्र: तस्य 
वर्धन॑ यस्मात्‌ ततू) ग्रतिपद॑ (प्रतिक्षणं) पूर्णाम्ततास्वादनं (पृर्णायतस्य 
आस्वादर्न यस्मात्‌ ततू) सर्वात्मस्नपनं (सर्वेषाम्‌ आत्मनां 
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सर्वतोभावेन आत्मनो वा स्नपन॑ यस्मात्‌ ततु) पर॑ (केवलमद्वितीय॑) 
श्रीकृष्णसड्रीत्ततं विजयते (सर्वोत्कर्षेण वर्त्तते) 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥2॥ 


श्लोकके अर्थकी व्याख्या :- 
सड्जीत्तन हैते पाप-संसार नाशन। 
चित्तशुद्धि, सर्वभक्तिसाधन-उद्गम॥ 3॥ 


कृष्णप्रेमोदगम, प्रेमामृत-आस्वादन। 
कृष्णप्राप्ति, सेवामृत-समुद्रे मज्जन॥ “4॥ 


अनुवाद-अश्रीकृष्णसड्री्तनसे जन्म-जन्मान्तरके पाप 
और उससे प्राप्त पुनः-पुनः जन्म-मृत्युरूप संसारका 
नाश, अनर्थ-निवृत्तिसे चित्त-शुद्धि, भक्तिके सभी साधनोंका 
उदय, कृष्णप्रेमका उदय और प्रेमामृतका रसास्वादन, 
श्रीकृष्ण-प्राप्ति और अन्तमें सेवामृतरूपी समुद्रमे निर्माज्जत 
हो जाना होता है॥3-4॥ 


अशोक, अभय, अमृतका आधार श्रीनाम :-- 
उठिल विषाद, दैन्य, पड़े आपन-श्लोक। 
याहार अर्थ शुनि' सब याय दुःख-शोक॥ 5॥ 


अनुवाद-यह कहते हुए महाप्रभुमें विषाद और 
दैन्य उत्पन्न हो आया और वे स्वरचित एक श्लोक 
पढ़ने लगे, जिसके अर्थको सुनकर समस्त दुःख और 
शोक दूर हो जाते हैं॥5॥ 
नामसाधनके सुलभ होनेका कारण अथवा श्रीकृष्णकी 
महावदान्यता; दुर्दैबरूपी अपराधमयी अव्स्थामें 
जीवके द्वारा शुद्धनामके उच्चारणका अभाव :- 
(पद्यावलीके 9वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका दूसरा श्लोक) 
“नाम्नामकारि बहुधा निजसबवरशक्ति- 
स्तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न कालः। 
एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि 


दुर्दैवमीद्शमिहाजनि नानुरागः ॥ 6 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 
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अमृतप्रवाह भाष्य-हे भगवन्‌, आपका नाम ही 
जीवोंके समस्त मड़लका विधान करता है, इसलिये 
अपने 'कृष्ण', गोविन्द आदि अनेक नामोका आपने 
विस्तार किया है। उन नामोंमें आपने अपनी समस्त 
शक्ति अर्पित की है और आपने उन नामोंके स्मरणमें 
कालादिका भी नियम (विधि अथवा विचार) नहीं रखा। 
हे प्रभो, जीवोंके प्रति ऐसी कृपा करके आपने अपने 
नामको सुलभ बनाया है, तथापि मेरे नामापराधरूपी 
दुर्भाग्यने ऐसा किया है कि वह आपके सुलभ नाममें 
भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं होने देता॥6॥ 

अनुभाष्य-- 

हे भगवन्‌ (प्रो कृष्ण) /भवता अहेतुक्या कृषया| नाम्नां 

बहुधा (बहुप्रकारः) अकारि (प्रकटितवान्‌ू) तत्र (नाम्नि) 
निजसवरशक्तिः: (आत्मन: अनन्ता शक्तिः) अर्पिता (निहिता), 
(अतः तसय स्मरणे काल: अपि न नियमितः (न विहित:, 
अपेक्षित:: सर्वकालेषपि न कोउपि विधि:)-तव एतादृशी 
कृपा; (किन्तु तथापि] मम अपि इरहुशं दुर्देवे यत्‌ इह (नाम्नि) 
अनुरागः न अजनि (न जात:)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥6॥ 


श्लोकके अर्थकी व्याख्या :-- 
अनेक लोकेर वाज्छा अनेक प्रकार। 
कृपाते करिल अनेक-नामेर प्रचार॥ |7 ॥ 


खाइते शुइते यथा तथा नाम लय। 
काल, देश, नियम नाहि, सर्वसिद्धि हय॥8॥ 


सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग। 
आमार दुर्देव,--नामे नाहि अनुराग॥9॥ 


अनुवाद--इस जगत्‌में लोगोंके हृदयमें नाना प्रकारकी 
कामनाएँ रहती हैं, इसलिये हे भगवन्‌) आपने कृपा 
करके अपने अनेक नामोंको प्रकटित किया है। उन 
नामोंके उच्चारण करनेमें देश, काल और पात्रादिका 
कोई विशेष नियम भी नहीं रखा है। खाते-पीते-सोते 
समयमें जिस किसी प्रकारसे भी श्रीकृष्णनाम करनेसे 


478 


सर्वसिद्धि होती है। अहो, श्रीकृष्णने अपने उन नामोंमें 
अपनी सारी शक्तियोंको भर दिया है। किन्तु मेरा 
दुर्भाय है कि ऐसे श्रीकृष्णनाममें मेरा तनिक भी 
अनुराग नहीं है॥7-9॥ 


प्रेमप्राप्तकि लिये नामकीर्तनके लक्षणोंका वर्णन :-- 
येरूपे लइले नाम, प्रेम उपजय। 
तार लक्षण-श्लोक शुन, स्वरूप-रामराय॥ 20॥ 


अनुवाद-'हे स्वरूप ! हे रामराय ! जिस प्रकारसे 
नाम ग्रहण करनेसे प्रेम उत्पन्न होता है, उसके 
लक्षणोको इस श्लोकमें सुनो॥20॥ 


साध्यनाम-प्रेमको प्राप्त करनेके लिये नामसाधनकी 
प्रणाली अथवा समस्त अपराधमूलक देहात्मबुद्धिका 
निषेध और नामको निरन्तर करनेकी विधि :- 
(पद्मयावलीके 20 वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका तीसरा श्लोक)- 
तवृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीरत्तनीयः सदा हरिः ॥2। ॥ 


अनुवाद-जो अपनेको तृणसे भी छोटा मानते हैं, 
जो वृक्षेके समान सहनशील हैं, अपने लिये मानशून्य 
हैं और दूसरोंको सम्मान प्रदान करते हैं, वे ही सदा 
हरिकीर्तन करनेके अधिकारी हैं॥2॥॥ 

अनुभाष्य--आदिलीला 7/3 संख्या देखें॥2॥॥ 

अमृतानुकणा-श्रीगौरसुन्दरके मुख-निसृत उपदेश 
अथवा शिक्षाष्टक ब्रह्मस्र और श्रुतिमनत्रसमूहके पल्‍लवित, 
मज्जरित और पुष्पित फलोंका उद्यान है। विचारणीय 
शिक्षाश्लोकका प्रथम पाद 'तृणादपि सुनीचेन' महावाक्य 
“अहं ब्रह्मास्मा-श्रुतिमन्त्रके वास्तविक तात्पर्यका ही 
ज्ञापन करता है। यद्यपि “अहं ब्रह्मस्म” और 'तृणादपि 
सुनीचेन' इन दो वाक्योंके मध्यमें परस्पर आपात विरोध 
दिखलायी देता है, तथापि उनमें अति सुन्दर समन्वय 
श्रीरूपानुग गौरजनोंकी कृपासे देखा जा सकता है। 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


20/87-2] ] 


'तृणादपि सुनीचेन' अर्थात्‌ “अहं गोपीभर्तु: 
पदकमलयोदर्दासदासानुदास:”-यह विज्ञान ही स्वरूपज्ञान 
अथवा सम्बन्ध-ज्ञान है, वही “अहं ब्रह्मास्मि' मन्त्रका 
परिस्फुट तात्पर्य है। मैं मायाशक्तिसे उत्पन्न जड़वस्तु 
नहीं हूँ, जड़का भोक्ता नहीं हूँ, में चेतन हूँ--मैं स्वरूपसे 
पूर्णचेतनकी ही आलिझ्लित वस्तु-उनको क्रोड़ीभूत वस्तु 
हूँ। जड़ वस्तुओंमें सबको अपेक्षा क्षुद्र-अभिमान जो 
तृणके भीतर सदा रहता है, मैं वह भी नहीं हूँ, तथापि 
मैं केशके अग्रभागके दस हजारवें भागरूप अणुचेतनमय 
स्वरूपको पृथक्‌ करके रखूँगा, जिसके द्वारा जड़के साथ 
समन्वय-चेष्टा कभी भी ना घटित हो। श्रुतिओंने 
भूत-शुद्धिके लिये जो “अहं ब्रह्मास्म” मन्त्र सिखलाया 
है, उसने ही 'तृणादपि सुनीचेन' महावाक्यसे सौन्दर्य 
प्राप्त किया है। 


उक्त श्लोकके दूसरे पादका तरोरपि सहिष्णुना' 
महावाक्य “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” (छा: 6/8/7) अर्थात्‌ हे 
श्वेतकेतो, तुम वही हो-यह श्रुति मन्त्रका परिव्यक्त 
रूप है। जो परब्रह्मकी वस्तु या जो परब्रह्म-जातीय 
वस्तु है, वह पार्थिव किसी क्षुद्र अवास्तव-वस्तुसे 
असहिष्णु नहीं हो सकता। जड़वस्तु जड़के द्वारा क्षुब्ध 
और लुब्ध होती है, तभी उसमें असहिष्णुता आ जाती 
है। और चेतन वस्तु जड़से कुछ भी प्रतिदान नहीं 
चाहती, केवल चेतनके निकट पुनः पुनः चेतनकी 
वार्ताको ही वहन करती है। 


शिक्षा श्लोकके तीसरे पादमें “अमानिना मानदेन, 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” (छा: 3/4/), “नेह नानास्ति 
किश्वन” (बृः 4/4/॥9, कठ 2//॥]) अर्थात्‌ परिदृश्यमान 
जगत्‌ समस्त ही ब्रह्मसे अभिन्न है, ब्रह्मस्वरूपमें कोई 
जड़ीय भेद नहीं है-यही श्रुतिमन्त्रका ही परिवर्धित रूप 
है। जो समस्त वस्तुओंमें परब्रह्मका अधिष्ठान दर्शन 
करते हैं-“वासुदेवः सर्वमति” (गीता 7/9), जो 
ब्रह्मस्वरूपमें जड़भेद दर्शन नहीं करते हैं, वे सभी 


[ 20/2॥ बीसवाँ 


प्रकारसे सर्वत्र अमानी और मानदानकारी हो सकते हैं। 


चौथे-पादके “कीरत्तनीयः सदा हरिः” महावाक्यने 
“प्रज्ञानं ब्रह्म” (ऐतः /5/3) अर्थात्‌ प्रेमभक्ति अप्राकृत 
ब्रह्मस्वरूप है-इस श्रुतिमन्त्रको पुष्पित किया है और 
ब्रह्मसूत्रके फलाध्यायके उपक्रम॑-सूत्र “आवृत्तिस्सकृदुपदेशात' 
से उपसंहार-सूत्र “अनावृत्तिः शब्दात्‌ अनावृत्तिः 
शब्दात्‌”--इस ब्रह्मसूत्रसममूहकी सार्थकताको सम्पादित 
किया है। “प्रज्ञानं ब्रह्म'-हरिकीर्तन ही वास्तवमें सत्य 
प्रज्ञा है, क्योंकि हरि और हरिकीर्तन दोनों ही अभिन्र, 
अप्राकृत ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्रह्मसूत्रके अकृत्रिम भाष्य 
श्रीद्धागवतमें कहा है,-“यज्ञैः सड्जीर्तन-प्रायेयंजन्ति हि 
सुमेधसः॥ (भा: ।॥/5/32)-जो सड्डीर्तनात्मक यज्ञके 
द्वारा “महान प्रभुवें: पुरुष:”-इस श्रुतिके प्रतिपाद्य 
रुक्मवर्ण परब्रह्मकी उपासना करते हैं, वे ही वास्तव 
विचारसे सुमेधा-बुद्धिमान हैं। 


“आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌--श्रीभगवन्राम-रूप शब्दब्रह्मकी 
आराधना--'असकृत्‌' अर्थात्‌ बार-बार “आवृत्ति' और 
कीर्तनके द्वारा ही करनी होगी, क्योंकि समस्त शात््त्रोमें 
वही उपदिष्ट हुआ है। इस ब्रह्मसूत्रकी व्याख्यामें 
आचार्य शड्गर जो कहते हैं, उसका मर्मार्थ यह 
है-“आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य:” (बृःआः 4/5/6), “तमेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण:” (बृ:आः 4/4/2।) आदि श्रुतिओमें 
यह सन्देह उपस्थित होता है कि आत्मविषयक 
अनुशीलनादि एक बार ही करना होगा, अथवा पुनः 
पुनः करना होगा? किसी किसी अनुष्ठानका एकबार 
पालन करनेसे ही शास्त्राथंका पालन हो जाता है, पुनः 
पुनः पालन करना अनर्थक होता है, अपितु पुनः पुनः 
पालन करनेसे शास्त्रके उल्लड्नरूपी दोषकी ही सम्भावना 
होती है। इस प्रकार एक बार श्रवणादि करनेपर उसे 
बार-बार नहीं करना होगा-यही क्या शास्त्रका उद्देश्य 
है? नहीं, जेसे, जब तक धानमें-से चावल बाहर नहीं 


अध्याय 479 


हो, तब तक मूसलसे पीटना चाहिये। उसी प्रकार जब 
तक आत्मदर्शन ना हो, तब तक बार-बार श्रवण 
करना होगा। शिष्य गुरुकी उपासना करते हैं, प्रार्थी 
राजाकी चिन्ता करते हैं, विरहिणी स्त्री पतिका ध्यान 
करती है आदि स्थानोंमें 'उपासना', 'चिन्ता', 'ध्यान' 
आदि शब्दोमें एक ही विषयका बार-बार संघटन ही 
लक्षित हुआ है। यदि कोई प्रोषितभत्तंकाको प्रतिक्षण 
उत्कण्ठाके सहित पतिकी चिन्ता करते देखे, तभी कहा 
जाता है--'अमुक स्त्री पतिकी चिन्ता कर रही है।' इन 
सब कारणोंसे वेद भी उपासितवव्य' आदि शब्दसे 
एकबार मात्र उपासनाका उपदेश नहीं करते हैं। 


कोई पूर्वपक्ष करके कह सकते हैं,--जो शास्त्र, जो 
युक्ति अथवा जो उपदेश एक बार प्रयोगमें विशेष 
ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता है, वह सौ बार प्रयोग 
करनेसे ज्ञानको उत्पन्न करेगा, उसका क्‍या आश्वासन 
है? सूत्रकार परवर्ती “लिड्ञाच्च” सूत्रमें उसको निरस्त 
करते हुए कहते हैं,-छांदोग्योपनिषदमें श्वेतकेतुके 
पिताने श्वेतकेतुको बार-बार उपदेश किया था, तभी 
श्वेतकेतु उसके फलको प्राप्त कर सके थे। अनेक 
बार देखा जाता है, एकबार सुनकर उसे सम्पूर्णरूपमें 
समझनेमें असमर्थ होनेपर लोग अन्य बार सुननेपर उसे 
समझ सकते हैं। क्योंकि वाक्यके अर्थका बोध पदार्थके 
बोधसे पहले ही उत्पन्न होता है। पदार्थका विज्ञान नहीं 
होनेपर वाक्यके अर्थका ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। 
इसी पदार्थके विज्ञानकी उत्पत्तिके लिये ही बार-बार 
आवृत्ति आवश्यक है। 


श्रीगीतामें भी देखा जाता है,--“सततं कीर्त॑यन्तो मां 
यतन्तश्व दृढ़ब्रता:।” (गीता 9/4)। “मच्चित्ता मदगतप्राणाः 
>»« कथयन्तश्व मां नित्यम्‌।” (गीता 0/9) आदि। 


आचार्य शड्डरने जो प्रोषित-नामक विरहिणीकी 
उत्कण्ठामयी आवृत्तिका उदाहरण दिया है, वह भगवान्‌ 
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श्रीगौरसुन्दरके शिक्षाष्टककी शिक्षामें बड़े सुन्दररूपसे 
संरक्षित है। प्रोषितभत्तंका पतिको सामने पानेपर भी 
अर्थात्‌ सम्भोगके मध्यमें भी विप्रलम्भमें विभावित रहती 
है। यही विप्रलम्भ सम्भोगको परिपुष्ट करता है और 
सम्भोग विप्रलम्भभगी और अधिक उद्दीपना करवाकर 
पतिकी स्मृतिको निरन्तर बनाये रखता हे। 

उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता-फल, अर्थवाद 
और उपपत्ति देखकर शास्त्रके तात्पर्यका निर्णय करना 
होता है। उसके अनुसारसे ब्रह्मसूत्रमं फलाध्यायके भी 
तात्पर्यका निर्णय किया जा सकता है। उसकी प्रवृत्ति 
या उपक्रमके द्वारा आवृत्ति-शब्द और निवृत्ति या 
उपसंहारके द्वारा 'अनावृत्ति-शब्दका प्रयोग किया है--अर्थात्‌ 
जो अभिधेय पराविद्याकी बार-बार आवृत्ति करेंगे, तभी 
ही अनावृत्ति सम्भव है, किसी और उपायसे वह सम्भव 
नहीं है। आवृत्ति एक बार अथवा स्तब्ध होनेपर जगतमें 
बार-बार आवृत्ति होगी-अनावृत्ति या अनर्थ-निवृत्ति 
सम्भव नहीं होगी। तभी उपसंहार-सूत्रमें अनावृत्तिकी 
बात कहनेपर भी आप उपदेशको एकसे अधिक बार 
आवृत्ति कर रहे हैं अर्थात्‌ “अनावृत्ति: शब्दात्‌ 
अनावृत्तिः शब्दात्‌”-इस प्रकार एकसे अधिक बार 
कहते हुए “कीरत्तनीयः सदा हरिः--इस भगवत्‌-मुखसे 
निकले वाक्यकी प्रतिष्ठा की है--(“आवृत्तिस्सकृदुपदेशा्त - 
गौड़ीय, ।2वाँ खण्ड)। 

इस प्रसड़में श्रीचेतन्यमहाप्रभुके श्रीशिक्षाष्टकका 
आश्रय करके श्रीगौड़ीय वेदान्त समितिसे प्रकाशित 
श्रीक्रीमद्धक्तविनोद ठाकुर-कृत 'सन्मोदिनी-भाष्य', उक्त 
भाषाका बड़ला अनुवाद और श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती 
प्रभुपाद-कृत विवृति'-युक्त श्रीचेतन्य-शिक्षाष्टक'-प्रन्थ 
देखें॥ 2। ॥ 

श्लोकके अर्थकी व्याख्या :- 

उत्तम हजञा आपनाके माने तृणाधम। 
दुइ प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्षसम॥ 22॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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वृक्ष येन काटिलेह किछ ना बोलय। 
शुकाजआ मैलेह कारे पानी ना मागय॥ 23॥ 


येइ ये मागये, तारे देय आपन-धन। 
घर्म-वृष्टि सहे, आनेर करये रक्षण॥ 24 ॥ 


सर्वत्र श्रीकृष्णदर्शनरूपी सम्बन्धज्ञानसे 
युक्त नाम-साधनसे प्रेम-प्राप्ति :- 


उत्तम हजा वैष्णव हबे निरभिमान। 
जीवबे सम्मान दिबे जानि 'कृष्ण-अधिष्ठान॥ 25॥ 


एइमत हजा येइ कृष्णनाम लय। 
श्रीकृष्णचरणे तौर प्रेम उपजय॥ “26॥ 


अनुवाद-उत्तम होनेपर भी जो अपनेको तुच्छ 
तृणसे भी अधिक क्षुद्र समझता है, जो वृक्षकी भाँति 
दो प्रकारसे सहनशील होता है-जैसे () वृक्ष काटे 
जानेपर भी कुछ भी नहीं कहता, सूखकर मर जानेपर 
भी किसीसे पानी नहीं मांगता, माँगनेवाला जो कुछ भी 
मांगता है, उसको अपना धन (फल, फूल, लकड़ी, 
छाल, रसादि सब कुछ) दे देता है, (2) स्वयं धूप और 
वर्षाको सहता हुआ भी दूसरोंकी धूप और वर्षासे रक्षा 
करता है; वैष्णव उत्तम होकर भी निरभिमानी होगा 
और जीवमात्रमें कृष्णका अधिष्ठान जानकर सबको 
यथायोग्य सम्मान देगा-इस प्रकार जो श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन करता है उसका ही श्रीकृष्णचरणकमलोमें प्रेम 
उत्पन्न होता है॥ 22-26॥ 


अमृतानुकणिका-मेरे हृदयमें जिस प्रकार भगवान्‌ 
विराजमान हैं, वृक्ष-लता, हाथी-चींटी, धार्मिक-अधार्मिक, 
नर-नारी, सत्‌ू-असत्‌, पशु-पक्षी, कौट-पतड़-सभीमें 
उसी प्रकार भगवान्‌ अधिष्ठित हैं-साधु-गुरु-कृपासे 
इसकी उपलब्धि करके अपने समान दूसरोंके 
मड़ल-अनुसन्धानको ही वास्तविक साधन कहते हैं। 
इसकी परिणतिको ही महाजन समदर्शन कहते हैं। 
प्रत्येक जीवके प्रति सहानुभूति-सम्पन्न होना होगा। 
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अपने समान दूसरोंका उपकार करना होगा। तथापि 
नामाश्रित भगवद्धक्तका अधिक आदर करना होगा और 
अन्य जीवोके प्रति यथायोग्य सम्मान प्रदर्शन करना 
विशेष कर्त्तव्य है। भगवान्‌ कपिलदेवने देवहूति माताको 
कहा (भा: 3/29/34)- 

“मनसेतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन्‌। 

इईश्वरों जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति॥ ” 

“अ्रीविष्णु अन्तर्यामी ईश्वररूपसे सभी जीवोमें 
अवस्थित हैं, यह निश्चय करके हृदयसे सभी प्राणियोंका 
सम्मान करते हुए उन्हें प्रणम करना चाहिये।” श्रीकृष्णका 
उद्धवजीके प्रति वचन (भाः /29/6)- 

“विय्वज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दुर्श ब्रीड़ा च दैहिकीम्‌। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भ्रूमावाश्चचाण्डालयोखरम्‌ ॥ ” 

“निजबन्धुगण भी यदि उपहास करें तो भी उसकी 
ओर ध्यान न दें और देह-विषयमें उच्च-नीच और 
लज्जाको त्यागकर कूत्ते-चण्डाल-गधे आदि सभी प्राणियोमे 
भगवान्‌का अधिष्ठान जानकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके सम्मान करना चाहिये।” 

जो कनिष्ठ अधिकारी लौकिक श्रद्धायुक्त होकर 
अर्चन और नाम करते हैं, उन्हें सभी जीवॉका अवश्य 
ही आदर करना चाहिये-यह उनके पक्षमें विधि है। 
इस विधिका उललड्नन करनेसे उनका कभी भी मड़ल 
नहीं होगा। जो दृढ़ श्रद्धावान्‌ हैं, उनको सर्वत्र ही 
इष्टकी स्फूर्ति होनेपर वे सभी व्यक्तियों या वस्तुओंको 
भगवानूसे युक्त दर्शन करते हैं। जो इस प्रकार जगत्‌को 
जगदीशके सेवा-उपकरणके रूपमें जानते हैं, वे सभी 
वस्तुओंकी गुरु जानकर सेवापूजा करते हैं। जो सेवक 
हैं, उनकी दृष्टि सर्वत्र ही सेव्यके सम्पर्कमें होती है। 
किन्तु भगवद्धक्त कभी भी जीवका आदर उनको ईश्वर 
मानकर नहीं करते हैं, क्योंकि मायावश योग्य जीव 
कभी भी मायाधीश ईश्वर नहीं हो सकता। श्रील जीव 
गोस्वामीने भक्ति-सन्दर्भभे बतलाया है- 
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“परमसिद्धानाश्व सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्धावमात्मनः' 
(भाः /2/45) इत्याद्यनुसारेण सिद्ध एवं सः। तत्र 
साथकानां यत्तु यथा तरोमूलनिषेचनेन' (भाः 4/3/4) 
इत्यादौ तदान्योपासनानां पुनरुक्तत्वमुपलभ्यते, तत्‌ पुनः 
केवलस्वतन्त्र-तत्तदूष्योपासनानामेव। अन्न तु तत्तदधिष्ठानक- 
भगवदुपासनमेव विधीयते। तदादरावश्यकत्वश्च तत्सम्बन्धेनेव 
सम्पद्यते। तच्चान्यत्र झटिति रागद्वेषनिवृत्त्यर्थमिति ज्ञेयम्‌। 
अतएव केवलभूतानुकम्पया श्रीभगवदर्च्चनं त्यक्तवतो 
भरतस्यान्तराय:। तस्माद्भूतदयेव भगवद्धक्तिमुख्या नार्च्चनमिति 
निरस्तम्‌।” 

अर्थात्‌ “जो देहाभिमान त्यागकर श्रीकृष्णमें अनुरक्त 
होकर परमहंस अवस्था लाभ करते हैं, उनमें निर्मत्सरता 
और सभी भूतोंमें आदरका स्वाभाविक धर्म होता है। 
क्योंकि (भाः /2/45)-जो सभी भूतोंमें बहिर्दृष्टि 
त्यागकर आत्मामें चिद्चिलास श्रीभगवानका आविर्भाव 
और आत्मस्वरूप श्रीहरिमें चिद्रिलासके उपकरणसमूहका 
दर्शन करते हैं, वे ही भगवतोत्तम हैं।' 

यदि कहें कि वृक्षकी जड़में जल सींचनेसे जिस 
प्रकार उसका तना, शाखाएँ, उपशाखाएँ सभी तृप्त हो 
जाते हैं, उसी प्रकार अच्युतकी सेवासे सभी भूतोंकी 
पूजा हो जाती है, इसलिये पृथक्‌ रूपसे अन्यान्य 
प्राणियोंके प्रति आदर करनेका प्रयोजन नहीं है'-तो 
यहाँ वक्तव्य इस प्रकार है--अन्यान्य प्राणियोमें अन्तर्यामी 
ईश्वर रूपमें अधिष्ठित भगवान्‌की ही उपासना विहित 
हुई है और भगवदू-सम्बन्धसे ही अर्थात्‌ अपने उपास्य 
हरिसम्बन्धी वस्तुज्ञाससे ही उन सभी प्राणियोंके प्रति 
आदर करना एकान्त कर्त्तव्य है। अपने अतिरिक्त 
अन्यान्य प्राणियोंमें शीघ्र ही राग-द्रेषकी निवृति हो, 
उसके निमित्त ही सभीका आदर करना विहित हुआ 
है। अतएव केवल कर्मादे कामनामय जीव-दया या 
जीवके आदरके वशीभूत होकर श्रीभगवान्‌के अर्चनको 
त्यागनेसे जो भीषण दुर्गत होती है, उसे प्रेमिक भक्तवर 
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जड़भरतने हिरन-देह प्राप्त करनेके अभिनयके द्वारा 
हमें शिक्षा दी है। जड़भरत प्रेमिक भक्त थे, उनके पतन 
या भगवद्‌-प्राप्तिमें बाधा नहीं आ सकती। किन्तु 
भगवद्धक्त भी यदि केवलमात्र प्राणियोंकी बहिर्मुख देहके 
प्रति आसक्तिके द्वारा कर्मकाण्डीय विचारका अनुसरण 
करके किसीकी दैहिक और मानसिक प्रीति विधानमें 
व्यस्त हों और उसके लिये श्रीभगवान्‌की सेवामें 
शिथिलता प्रदर्शन करें, अथवा बहिर्मुख जीव-सेवाको 
अप्राकृत श्रीभगवद्-सेवा कहकर कल्पना करें, तब 
उनके लिये बन्धन अनिवार्य है। जब इस प्रकारसे 
अन्योंका आदर करनेपर भी भक्तिहीन होनेपर पतन 
अवश्यम्भावी है, तो अन्योंकी निन्‍दा करनेकी तो बात 
ही नहीं है।”--“त्रिदण्डीस्वामी श्रीभक्तिमयूख भागवत 
महाराज, श्रीगौड़ीय-पत्रिका वर्ष ।952-953”॥ 25॥ 


शुद्धा अधोक्षज-श्रीकृष्णभक्तिकी कामना :- 
कहिते कहिते प्रभुर दैन्य बाड़िला। 
'शुद्धभक्ति' कृष्ण-ठाजि मागिते लागिला॥27॥ 


अनुवाद-ऐसा कहते-कहते महाप्रभुका दैन्य वर्धित 
हो गया और वे श्रीकृष्णसे शुद्धभक्ति' मौँगने लगे॥27॥ 


प्रेमीभक्तोके लक्षण अथवा स्वभाव :- 
प्रेमेर स्वभाव, याँहा प्रेमेर सम्बन्ध। 
सेइ माने,--कृष्णे मोर नाहि भक्तिगन्ध॥ 28॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 28॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-प्रेमका यह एक स्वभाव है कि 
जिस व्यक्तिमें प्रेमका वास्तविक सम्बन्ध हुआ है, वह 
दीनतापूर्वक यह मानता है,-'मुझमें कृष्णके प्रति 
भक्तिकी गन्‍्ध भी नहीं है।'॥28॥ 


अनुभाष्य--जो-प्रेमधनसे द्ररिद हैं, वे कपटता-वशतः 
प्रेम प्राप्त नहीं करनेपर भी जगत॒के सामने अपनी प्रेम 
प्राप्तकी बातका मिथ्या प्रचार करते हैं। वास्तवमें 
लोगोंके सामने बाह्य-प्रकाश अथवा घोषणाके द्वारा 
कपटी, कृष्णप्रेमसम्पत्तिहीन दरिद्रोकी प्रेम प्राप्तिको सम्भावना 
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ही नहीं है। प्राकृत-सहजिया-सम्प्रदाय अपने सौभाग्यका 
ज्ञापन करनेके लिये कपटताका आश्रय करके अनेक 
समय बाह्म-प्रेमके चिह्न परस्परमें प्रकाशित करते हैं। 
शुद्धभक्तमण ऐसे कपट सहजियाओंको 'प्रेमिक' कहनेकी 
बात तो दूर रहे, उनके सड़ तकको भक्तिके नाशका 
कारण जानकर उसका वर्जन करते हैं और कपटतापूर्वक 
उन्हें भक्त' कहकर शुद्धभक्तोंके समान माननेका उपदेश 
भी नहीं देते। यथार्थ प्रेमके उदित होनेपर, जीव अपनी 
महिमाको छिपाकर कृष्णभजनके लिये ही प्रयास करता 
है। कपटी प्राकृत-सहजिया लोग कनक-कामिनी- 
प्रतिष्ठादिक लोभसे शुद्धभक्तोंको दार्शनिक पण्डितप्रवर', 
'तत्त्ववित्‌', सूक्ष्मदर्शी आदि संज्ञाओंसे तिरस्कृत करके 
स्वयंको रसिक', 'भजनानन्दीं, भागवतोत्तम, लीलारस-पानमें 
उन्मत्त', 'रागानुगीय-साधकोंमें अग्रगणी', रसज्ञ', 
'रसिकचूड़ामणि' आदि भूषणोंसे अलंकृत करते हैं। 
वास्तवमें वे अपने-अपने चित्तके प्राकृत-भावरड़से 
भजन-प्रणालीको कलुषित करके दुष्क्रियाओंमें आसक्त 
होकर स्वयंकी मिथ्या-वैष्णबताका ही बहुत आदर करते 
हैं। इस श्रेणीके लेखक अप्राकृत-सरसकी बात लिखते 
हुए अपने-अपने प्राकृत भावोंको कृष्णसेवाके अद्भजीभूत 
करते हैं। बे अप्राकृत विप्रलम्भ-रसके स्वरूपको नहीं 
जानकर विरससे युक्त प्राकृत-सम्भोगको ही 'रस' 
समझते हैं॥28॥ 


निष्कपट साधकके द्वारा एकमात्र नित्य 
और शुद्ध काम्य 'शुद्धभक्तिका स्वरूप :- 
(पद्मयावलीके 85वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका चौथा श्लोक)- 
“न धर्न न जन न सुन्दर्री 
कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 


भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि॥29 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 29॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-हे जगदीश, मैं धन, जन 
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अथवा सुन्दर कविताकी कामना नहीं करता हूँ; में 
मनमें यही कामना करता हूँ कि जन्म-जन्ममें आपमें 
ही मेरी अहैतुकी भक्ति हो॥29॥ 
अनुभाष्य-- 

हे जगदीश, (जगत्राथ) अहं धन न, जन॑ न, सुन्दर 
कवितां वा (इत्यादि केतवात्मक त्रिवर्गयूलं कर्म) न कामये 
(न प्रार्थये किन्तु) मम जन्मनि जन्मनि (अतः अपौनर्थवरूपं 
ज्ञाननपि न कामये, अपि तु) त्वयि (अधोक्षजे) अहेतुकी 
(निष्कामा व्यवधानरहिता) भक्ति: भवतात्‌ (भ्रूयातु-अहं 
धर्मार्थकामात्मिकां भ्रुक्ति भवबन्धमोचनात्मिकां मुक्ति न प्रार्थये, 
केवलां शुद्धामेव सेवां त्वच्चरणे अहं याचे इत्यर्थ:)। 


श्लोक-भावानुवाद-हे जगन्नाथ! मैं धन, जन 
अथवा सुन्दर कवितादि छलनेवाले त्रिवर्गमूलक कमोंकी 
कामना नहीं करता हूँ, किन्तु मैं जन्म-जन्ममें (अर्थात्‌ 
मोक्षरूपी ज्ञानगी भी कामना नहीं करता) आप 
अधोक्षजमें मेरी अहैतुकी (निष्काम निरन्तर) भक्ति हो 
(मैं धर्म-अर्थ-कामवाली भुक्ति और भवबन्धनका मोचन 
करनेवाली मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करता, केवल 
आपके चरणकमलोमें शुद्धभ्ति (सेवा) की याचना 
करता हूँ, यही अर्थ है)॥29॥ 


श्लोकार्थ-व्याख्या :-- 
धन, जन नाहि मागों कविता सुन्दरी। 
'शुद्धभक्ति' देह' मोरे, कृष्ण कृपा करि॥ ”30॥ 
दीनता और श्रीकृष्णसेवा-प्रवृत्तका अटूट संयोग :- 
अति दैन्ये पुनः मागे दास्यभक्ति-दान। 
आपनारे करे संसारी जीव-अभिमान॥ 3॥ 


अनुवाद-स्वयंभगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु अपनेको 
संसारी जीव मानते हुए श्रीकृष्णसे प्रार्थना करते हैं-मैं 
आपसे धन, जन और सुन्दरी कविता नहीं चाहता। 
मुझे तो आप अहेतुकी कृपा करके केवल अपनी 
शुद्धभक्ति ही प्रदान करें। मैं पुनः-पुनः दीनतापूर्वक 
श्रीचरणोंमें दास्यभक्तिका दान ही मौँगता हूँ॥30-3॥ 


अध्याय 483 
साधककी अपने स्वरूपमें चिद॒विलासी 
अधोक्षजसे कृपा-याचना :- 

(पद्मयावलीके ॥3वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका पाँचवाँ श्लोक)- 

“अयि नन्दतनुज किड्डरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधी। 
कृपया तव पादपड़जस्थितधूलीसद्गशं विचिन्त्य॥32॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 32॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--ओहे [सेवानन्दलीलारसविग्रह], 
नन्दनन्दन, मैं आपका नित्यदास होकर भी अपने 
दुष्कमोंके फलस्वरूप विषम भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ, 
आप कृपा करके मुझे अपने चरणकमलोमें स्थित 
धूलिके [क्रय किये निज नित्यदासके] समान मानिये॥ 32॥ 

अनुभाष्य- 

अयि ननन्‍्दतनुज, (सेवानन्दलीलारसविग्रह ब्रजेन्रसुत) विषमे 

भवाम्बुधो (संसार-समुद्रे) पतित किड्डरं कृपया (अनुकम्पया) 
तब पादपड्डजस्थितधूलीसद्र्श (पादः एव पड़जं पद्म तस्मिन्‌ 
स्थिता अधिष्ठिता संलग्ना या धूली तस्या: सद्ृर्श निजचिर- 
क्रीतदासमेव) मां विचिन्त्य (थावय)। 

श्लोक- भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥ 32॥ 


श्लोकके अर्थकी व्याख्या :- 
तोमार नित्य दास मुइ, तोमा पासरिया। 
पड़ियाछाँ भवार्णवे मायाबद्ध हजा॥33॥ 


कृपा करि' कर मोरे पदधूली-सम। 
तोमार सेवक, करोँ तोमार सेवन॥ '34॥ 


अनुवाद-प्रभो ! मैं आपका नित्यदास हूँ। आपको 
भुलाकर मैं मायाबद्ध होकर अथाह भवसागरमें पड़ा हूँ। 
आप कृपा करके मुझे श्रीचरणकमलकी धूलिके रूपमें 
ग्रहण करें। मैं आपका सेवक बनकर नित्यकाल 
आपकी सेवा करूँगा॥ '33-34॥ 


नामसड्डीर्तनमें सिद्धि-प्रार्थना :-- 
पुनः अति उत्कण्ठा, दैन्य हइल उदगम। 
कृष्ण-ठाजि मागे प्रेम-नामसड्डीत्तन॥ 35॥ 


484 


अनुवाद-ऐसा कहते-कहते महाप्रभुके हृदयमें अत्यन्त 
उत्कण्ठा बढ़ गयी, वे दीनतापूर्वक पुनः श्रीकृष्णसे 
नामसड्डीर्तनमें प्रीतिके लिये प्रार्थना करने लगे॥35॥ 


सिद्धि अथवा साध्यभक्तिके बाह्यलक्षण :- 
पद्यावलीके 84वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका छठा श्लोक- 
“नयन गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा। 


पुलकैनिचितं वपुः कदा तव नाम-ग्रहणे भविष्यति॥36॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥36॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य--हे नाथ, आपके नामग्रहणसे 
कब मेरे नयनयुगल अश्रुधारासे सुशोभित होंगे? [कब] 
वाक्य निकलनेके समय मुखसे गद्गद-स्वर बाहर 
निकलेगा और मेरा समस्त शरीर पुलकावलियोसे व्याप्त 
होगा 236॥ 

अनुभाष्य- 

हे प्रभो, तब नामग्रहणे (नाम-भजनकाले) मम गलदश्रुधारया 

(गलन्ती या अश्रुधारा तया सह) नयनं, गद्गदरुद्धया (गद्गदेन 


स्वस्थेदेन रुदलया) गिरा (वचसा) बदन, पुलकेः (रोमाश्रेः 
सह) निचितं (व्याप्त) वषुः कदा भविष्यति2 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें। 
भक्तिसन्दर्भकी 69 संख्यामें उद्धृत प्रभुकी उक्ति- 
“श्रुतमप्यौपनिषदं दूरो हरिकथायुतात्‌। 
यत्र सन्ति द्ववच्चित्तकम्पाश्ुपुलकादय: ॥ ” 

[अर्थात्‌ “हरिकथामृतसे शुद्ध जीवके हृदयमें जो 
चित्तका द्रवीभूत होना, कम्पन, अश्रु, पुलकादि अप्राकृत 
सात्त्विकभाव प्रकट होते हैं, बे सब लक्षण उपनिषदमें 
उक्त ब्रह्मज्ञानके श्रवणसे नहीं होते, अतएवं उसे दूर ही 
रहने दो।”]॥36॥ 

श्लोकके अर्थकी व्याख्या :- 
प्रेमधन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन! 
दास' करि वेतन मोरे देह' प्रेमधन ! !”37॥ 


अनुवाद-प्रेमधनके बिना दरिद्र जीवन व्यर्थ है। 
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प्रभो! आप मुझे सेवकके रूपमें ग्रहणकर बेतनके 
रूपमें अपना प्रेमधन प्रदान करें! !”37॥ 
सिद्धि अथवा साध्यभक्तिके आन्तरिक लक्षण; 
अप्राकृत विप्रलम्भ (श्रीकृष्णविरह)-मूलक-भजन :-- 
रसान्तरावेशे हइल वियोग-स्फुरण। 
उद्देग, विषाद, दैन्ये करे प्रलापन॥38॥ 


अनुवाद-महाप्रभुमं वियोग स्फुरित होनेपर रसान्तरके 
कारण आवेश आ गया। बे उद्देग, विषाद और देैन्य 
भावोंके उदय होनेपर प्रलाप करने लगे॥38॥ 


पद्यावलीके 327वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका सातवाँ श्लोक :-- 


“युगायित॑ निमेषेण चशक्षुषा ग्रावषायितम्‌। 
शुन्यायित॑ जगत्‌ सर्व गोविन्द-विरहेण मे॥ 39 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥39॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-हे गोविन्द, आपके अदर्शनमें 
मुझे निमेष॑-काल भी 'युग॑के समान प्रतीत हो रहा है; 
नेत्रोसे वर्षाकी भाँति अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, समस्त 
जगत्‌ शून्यके समान लग रहा है॥39॥ 

अनुभाष्य- 

गोविन्दविरहेण (ब्रजेन्ननन्दनस्य विच्छेदेन) मे (मम) निमेषेण 

(व्वुटिलवपरिमितकालेन अत्यल्पेन) युगायित॑ (युगपरिमित-कालवत्‌ 
तद्बत्‌ आचरितं) चक्षुणा (नयनेन) ग्रावृषायिर्त (वर्षाकालीन-मेघवत्‌ 
आचरितं) सर्व जगत्‌ शूुन्यायितं (शुन्यवत्‌ आचरितमस्‌- 
आशभातीत्यर्थ-)। 


श्लोक-भावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥39॥ 


श्लोकके अर्थको व्याख्या :- 
उद्देगे दिवस ना याय, 'क्षण' हेल 'युग-सम। 
वर्षार मेघप्राय अश्रु वर्ष नयन! !40॥ 
गोविन्द-विरहे शून्य हइल त्रिभुवन | 
तुषानले पोड़े,-येन ना याय जीवन॥4॥ 


अनुवाद--श्रीनन्दनन्दनके बिना, उद्देगके कारण मेरे 
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दिन नहीं बीतते। एक-एक क्षणका समय भी एक-एक 
युगके समान प्रतीत होता है। जैसे मेघोंसे वर्षा होती 
है, वैसे ही मेरे नेत्रोसे निरन्तर आँसुओंकी वर्षा हो रही 
है। गोविन्दके विरहमें सारा संसार शून्य-सा प्रतीत हो 
रहा है। इस तुषानलरूपी (भूसीमें लगी अग्निके समान) 
विरहाग्निमें सदा-सर्वदा शरीर जल रहा है, परन्तु प्राण 
नहीं निकल रहे हैं॥40-4॥ ॥ 


कृष्ण उदासीन हैला करिते परीक्षण। 
सखी सब कहे,--'कृष्णे कर उपेक्षण॥ '42॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण मेरी परीक्षा लेनेके लिये मुझसे 
उदासीन हो गये हैं। समस्त सखियाँ कह रही हैं,--तुम 
भी कृष्णकी उपेक्षा करो॥ 42॥ 


एतेक चिन्तिते राधार निर्मल हृदय। 
स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय॥ 43॥ 


एकान्त श्रीकृष्णपरतन्त्रा-शिरोमणि 
श्रीराधाभावमय महाप्रभु :- 


हर्ष, उत्कण्ठा, दैन्य, प्रौढ़ि, विनय। 

एतभाव एक-ठाजि करिल उदय॥ 44॥ 
एतभावे राधार मन अस्थिर हेला। 
सखीगण-अआगे प्रौढ़ि-श्लोक ये पड़िला॥45॥ 


अनुवाद--इस प्रकारके चिन्तनने श्रीराधाके निर्मल 
हृदयमें स्वाभाविक प्रेमके स्वभावका उदय करवाया। 
उनमें हर्ष, उत्कण्ठा, देन्य, प्रौढ़ि और विनय-इतने 
भाव एक साथ उदित हो गये। इन भावोके एक साथ 
उदित होनेसे श्रीराधाका मन अस्थिर हो गया। उन्होंने 
सखियोके समक्ष प्रौढ़ि (परिपक्व)-श्लोकका उच्चारण 
किया॥ 43-45॥ 


सेइ भावे प्रभु सेइ श्लोक उच्चारिला। 
श्लोक उच्चारिते तद्रूप आपने हइला॥ 46॥ 


अनुवाद-श्रीराधाके उसी भावमें विभावित होकर 
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महाप्रभुने उस श्लोकका उच्चारण किया। वे श्लोकका 
उच्चारण करते ही स्वयं भी श्रीराधाके समान हो 
गये॥ 46॥ 


सिद्धि अथवा साध्यभक्तिकी निष्ठा अर्थात्‌ 
एकान्त श्रीकृष्ण-परतन्त्रता :- 
पद्यावलीके 34वें अंकमें उद्धृत 
शिक्षाष्टकका आठवाँ श्लोक- 


“आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ठ 
मामदर्शनान्यमहतां करोतु वा। 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 


मतठाणनाथस्तु स॒ एव नापर: ॥47॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥4&7॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य--अपने चरणोंकी सेवामें अनुरक्त 
मुझ दासीको कृष्ण प्रगाढ़ आलिड्रन करें अथवा पैरोंके 
तले रौंद डालें अथवा अदर्शनके द्वारा मर्माहत ही करें, 
बे--लम्पट पुरुष, मेरे प्रति जिस प्रकारका भी विधान 
क्यों नहीं करें, [तथापि] वे अन्य कोई नहीं, मेरे ही 
प्राणनाथ हैं॥47॥ 
अनुभाष्य-- 
सः पादरतां (चरण-सेवैकपरायणां किड्ढरी) मां (राधाम्‌) 
आश्लिष्य (गाढ़तरं समालिंग्य) वा पिनष्ट (आत्मसात्‌ करोतु) 
वा अदर्शनात्‌ (विच्छेदात्‌) मां मर्महतां (मर्मापुप्रपीड़िता) करोतु 
वा; सः लम्पटः (निजेन्द्रियरर्पणसुखाभिनिविष्ट) यथा तथा 
विदधातु (यदुच्छया अन्याभि: वल्ल॒भाभिः सह विहरतु वा) तु 
(तथापि) सः (कृष्ण) एवं मत्याणनाथ: (मद्दयितः एव), 
अपर: न। 
श्लोक- भावानुवाद--कृष्ण चरण-सेवापरायण दासी 
मुझ राधाको प्रगाढ़ आलिड्ननके द्वारा आत्मसातू करें 
अथवा विच्छेदके द्वारा मेरे हृदयको सुप्रपीड़ित करें, 
अथवा बे (निजेन्द्रियतर्पणके सुखमें अभिनिविष्ट) लम्पट 
स्वेच्छासे अन्य प्रियतमाओंके साथ विहार करें, तथापि 
कृष्ण मेरे प्राणप्रियतम ही हैं, अन्य कोई नहीं॥ 47॥ 
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श्लोकके अर्थकी व्याख्या ; “मैं आपकी हूँ, आप मेरे हें, 
अन्य किसी वस्तुकी क्‍या आवश्यकता है?” :- 


आमि-कृष्णपद-दासी, ते हो-रससुखराशि, 
आलिडज्लिया करे आत्मसाथ। 

किवा ना देय दरशन, ना जाने मोर तनु-मन, 
तबु तें हो-मोर प्राणनाथ॥ 48 ॥ 


अनुवाद--सखि | मैं तो श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी 
दासी हूँ और थे रसिकशेखर सुखके सागर हैं। वे 
प्रगाह आलिड्जनके द्वारा मुझे आत्मसात्‌ करें अथवा 
अपने दर्शन न देकर मर्मान्तिक पीड़ा प्रदान करें, 
तथापि वे मेरे प्राणनाथ ही हैं॥48॥ 


सखि हे, शुन मोर मनेर निश्चय। 
किवा अनुराग करे, किवा ढुःख दिया मारे, 
मोर प्राणेश्वर-कृष्ण, अन्य नय॥49॥ 


अनुवाद-हे सखि, मेरे मनके निश्चयको सुनो। 
श्रीकृष्ण मेरे प्रति अपने अनुरागको प्रकट करें अथवा 
मुझे दुःख देकर मार डालें, तथापि श्रीकृष्ण ही मेरे 
प्राणेश्वर हैं, अन्य कोई नहीं॥49॥ 


मदीयत्व और तदीयत्व-स्नेश, अथवा मधु और घृत 
स्नेह-माधुर्य-वैचित्रय-वर्णन; उनके साथ मेरे सुखकालमें 
भी कृष्णन्द्रिय-तर्पणकी इच्छुक मैं उनकी परतन्त्र :- 
छाड़ि' अन्य नारीगण, मोर वश तनुमन, 
मोर सौभाग्य प्रकट करिया। 
ता-सबारे देय पीड़ा, आमा-सने करे क्रीड़ा, 
सेइ नारीगणे देखाआ॥50॥ 


उनके विरहमें मेरे दुःखकालमें भी श्रीकृष्णकी 
इन्द्रियोंके तर्पणकी इच्छुक मैं उनकी परतन्त्र :- 


किवा तेंहो लम्पट, शठ, धरृष्ट, सकपट, 
अन्य नारीगण करि साथ। 
मोरे दिते मनःपीड़ा, मोर आगे करे क्रीडा, 


तबु ते हो-मोर प्राणनाथ॥ 5॥ 
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अनुवाद-मेरे सौभाग्यको प्रकटकर यदि श्रीकृष्ण 
अन्य रमणियोंको त्यागककर मेरे तन और मनके 
सम्पूर्णछपसे वशीभूत होवें और उन रमणियोंको 
दिखला-दिखलाकर उनके सामने मेरे साथ क्रीड़ा करके 
उन सबको पीड़ा दें अथवा बे लम्पट, शठ, धृष्ट, 
कपटी श्रीकृष्ण अन्य रमणियोंको अपने साथ लेकर मेरे 
मनको पीड़ा प्रदान करनेके लिये मेरे समक्ष उनके साथ 
क्रीड़ा करे, तब भी वे ही मेरे प्राणनाथ हें॥50-5॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य- मोर वश तनुमनः--काय और 
मनके एकान्त बाध्य॥50॥ 


एकान्तिकी कृष्णेन्द्रिय-प्रीति-वाउ्छा- तुम्हारी सेवा करनेमें 
जितना भी दुःख मिले, वही परम सुख है! :- 
ना गणि आपन दुःख, सबे वाज्छि तार सुख, 
तौर सुख--आमार तात्पर्य। 
मोरे यदि दिया दुःख, तौर हैल महासुख, 
सेइ दुःख-मोर सुखवर्य॥52॥ 


अनुवाद-मुझे अपने कष्टोंको तनिक भी चिन्ता 
नहीं है, में सदा-सर्वदा श्रीकृष्णके सुखकी कामना 
करती हूँ। उन्हें सर्वप्रकाससे सुखी रखना ही मेरे 
जीवनका मूल उद्देश्य है। यदि मुझे दुःख देनेसे उन्हें 
सुख मिले, तो वह दुःख ही मेरे लिये परम सुख 
है॥52॥ 

अनुभाष्य-भक्त अपने सुख-दुःखको नहीं गिनता; 
जिससे श्रीकृष्णके सुखका उदय होता है, वह उसके 
लिये ही अखिल चेष्टायुक्त रहता है। श्रीकृष्णके सुखके 
उदयके अतिरिक्त भक्तका अपना स्वतन्त्र सुख अन्य 
कुछ भी नहीं है। श्रीकृष्णके द्वारा भक्तको दुःख देकर 
महासुखी होनेपर, भक्त उस प्रकारके दुःखको ही 
सर्वोत्तम निज-सुख मानता है। प्राकृत रसिकाभिमानी 
अतत्त्वज्ञ सहजिया-सम्प्रदायमें कोई-कोई अपने सुखको 
अभिलाषाको ही इच्छित फल मानते हैं, कोई प्राकृतसुखकी 
अपेक्षा कृष्णसेवाके उपलक्षणमें स्वयं ही अधिकतर 
सुखभोग करूँगा',--आदि नाना प्रकारके स्वसुखभोग- 
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तात्पयमय कर्मकाण्डको ही अपनी भजन-ौचेष्टाका 
'फल' मानते हैं। वास्तवमें उनकी इस प्रकारकी चेष्टा 
और कल्पना-शुद्धभजनके विषयमें कपटतामूलक 
अनभिज्ञताका ही फलमात्र है॥52॥ 


अमृतानुकणिका--श्रीजीव गोस्वामीने प्रीति-सन्दर्भमें 
प्रीतिके तीन लक्षण बतलाये हैं- 

॥) स्वरूप-लक्षण-विषयानुकूल्यात्मक'-प्रीतिके विषय 
श्रीकृष्फे: अनुकूल जो उन्हें सुखकर हो अथवा 
श्रीकृष्णको प्रीतिकर हो जिसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न हों, 
भक्तका यही एकमात्र ध्येय होता है। 

2) तटस्थ-लक्षण (क)- आनुकूल्यानुगत-स्पृहा 
अर्थात्‌ भक्तकी जितनी भी स्पृहाएँ होती हैं, वे 
श्रीकृष्णके सुखके लिये होती हैं। 

3) तटस्थ-लक्षण (ख)-तदनुभव-हेतुकोल्लासं-ज्ञान। 
जैसे यशोदाजी कृष्णको गोदीमें लेकर प्यार कर रही 
हैं। शिशु कृष्णके अभी दो दाँत ही निकले हैं और 
वे मुस्क्राने लगे। कृष्णको मुस्कराते देखकर यशोदाजीकी 
प्रीति और वर्धित हो गयी और उनका मन उल्लाससे 
भर गया। कृष्णको प्रसन्न देख करके यशोदाजीको जो 
प्रसन्नता होती है, उसको अनुभव-हेतुकोल्लासमय ज्ञान 
कहते हैं। 

विषयानुकूल्यात्मक--श्रीकृष्ण-प्रीतिके आश्रय भक्तोकी 
अनुकूल भावसे श्रीकृष्णैक-सुखतात्पर्यमयी चेष्टाएँ होती 
हैं, उसके विरोधमें उनका कोई भी कार्य नहीं होता। 
साधकको भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जो 
श्रीकृष्ण, गुरु अथवा वेष्णवोंके लिये प्रीतिकर नहीं हो। 

यशोदाजीका कृष्णके प्रति अनुकूल भाव है। किन्तु 
कभी वे कृष्णके लिये ही उनको छोड़कर दूधको रक्षा 
अथवा रसोईकी व्यवस्था करने चली जाती हैं। यद्यपि 
उनके ऐसे कार्यसे कृष्ण रोने लगते हैं, तथापि यह 
प्रतिकूल भाव नहीं है। यशोदाजी यह समझती हें कि 
कृष्ण अभी अबोध बालक है, उसको पूरा ज्ञान नहीं 
है। वे ये सब कार्य भी कृष्णके अनुकूल भावसे ही 
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करती हैं। कभी राधाजी कृष्णको छोड़कर चली जा 
रही हैं और कृष्ण उन्हें रोकनेका प्रयास कर रहे हें, 
परन्तु वे रुक नहीं रहीं। यह भी कृष्णके सुखके लिये 
है। यह राधाजीका जो वक्र भाव है जिसे 'मान' कहते 
हैं, यह प्रेमका ही विकार है। अनुकूल भावसे ही 
कृष्णसेवा उनके प्राण-स्वरूप है, यह प्रीतिका स्वरूप- 
लक्षण है। 

'आनुकूल्यानुगत-स्पह्ठ अर्थात्‌ भक्तमें कृष्णको पानेकी 
इच्छा होती है जिसके द्वारा वह श्रीकृष्णकी सेवा करके 
उनको प्रसन्न कर सके। इसलिये श्रीकृष्णसे मिलनेकी 
लालसा उत्पन्न होना एक तटस्थ लक्षण है। 

जैसे श्रीकृष्ण द्वारकामें हैं और गोपियाँ उनसे बहुत 
दूर वृन्दावनमें हैं। उनको श्रीकृष्णसे मिलने की लालसा 
क्यों होती है? द्वारकामें श्रीकृष्णे सोलह हजार 
महिषियोंके साथ विवाह किया है और यदि वे बहुत 
आनन्दसे उनके साथमें रह रहे हैं, तो गोपियाँ उनसे 
मिलनेके लिये क्‍यों इतनी आतुर हैं? यद्यपि राधाजी 
कहती हैं-'ना गणि आपन दुःख, सबे वाज्छि तौर 
सुख',-तो श्रीकृष्ण द्वारकामें आनन्दसे रहें। तथापि 
राधाजीकी सब समय श्रीकृष्णसे मिलनेकी स्पृहा है। 
यदि श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवन द्वारकामें ही सुखसे रहें 
और गोपियोंसे कभी भी न मिलें, तो क्‍या गोपियाँ या 
राधाजी प्रसन्न होगी? उनका क्‍या ऐसा विचार होगा कि 
श्रीकृष्णका द्वारकामें सब समय सुखमय जीवन हो और 
हमको उनका विरह हो, क्योंकि विप्रलम्भ रस सबसे 
श्रेष्ठ है? तो कया ऐसा विप्रलम्भ भाव भक्तोंको और 
ब्रजवासियोंको चाहिये कि भले ही श्रीकृष्ण हमको न 
मिले और वे सदा ही द्वारकामें रहें, हम उनसे मिलना 
नहीं चाहते, वे सदा वहीं प्रसन्न रहें? नहीं। इसलिये 
प्रियताका 'आनुकूल्यानुगत'-स्पृह्ठा तटस्थ लक्षण भी 
अवश्य उसके साथ रहेगा। राधाजी और ब्रजवासियोंकी 
श्रीकृष्ससे मिलनेकी उत्कण्ठा सदा रहेगी और मिलना 
चाहते हैं, किसलिये? इसलिये कि वे श्रीकृष्णकी सेवा 
कर सके और उनको प्रसन्न कर सकें। 
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श्रीकृष्ण यदि दूर हैं, तो वे कैसे प्रसन्न करेंगे? यदि 
श्रीकृष्ण सब समय ही यशोदाजी से दूर रहें, तो वे 
कैसे उनकी सेवा करेंगी? यशोदाजी कृष्णको अपनी 
गोदमें लेकर प्यार करना चाहती हैं। कभी-कभी उनके 
लिये इसलिये रोती हैं कि वह मक्खन नहीं चुराता, में 
उसकी कमर नहीं बाँधती। विरहमें रोते समय कहती 
हैं,--अहो | कृष्ण कितना चञज्चल था। उसकी यह 
चज्चलता कितनी प्यारी लगती थी। मेरी सखियाँ 
आकर उलाहना देती थीं कि कृष्ण हमारे घरमें आकर 
मक्खन चोरी करता है और मक्खन नहीं मिलता तो 
मटकी फोड़ देता है, कभी बछड़ोंको असमयमें खोल 
देता है। मुझे और रोहिणीको दिनभर व्यस्त रखता था। 
कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, कभी 
बन्दरको पकड़ लेता था, कभी किसी सौंडके सींगको 
पकड़ लेता था और कभी लटकती हुई तलवारको 
पकड़ लेता था। मैं इधर आती थी, तो वह उधर कुछ 
उत्पात करता था।' तो यशोदाजी को यह अच्छा लगता 
था या बुरा? उनको बहुत अच्छा लगता था। वे कभी 
थोड़ा क्रोध करती थीं कि मैं दिन भर तुम्हारे कारण 
व्यस्त रहती हूँ, कुछ देर शान्त नहीं बैठ सकते हो? 
और जब श्रीकृष्ण द्वारका चले गये, तब यशोदाजी उन 
सब लीलाओंका चिन्तन करके कितने दुःखसे रोती हैं 
कि वह सब समय हमको व्यस्त रखता था। परन्तु जब 
तक श्रीकृष्ण निकट नहीं रहेंगे, तब तक सेवा नहीं 
होगी। 

श्रीकृष्ण दूर रहें अथवा निकट रहें-उनको प्रसत्र 
करनेकी जो क्रिया होती है-यह प्रियताका स्वरूप 
लक्षण है। उनको प्राप्त करनेकी अभिलाषा किसलिये 
होती है? इसलिये कि उसके द्वारा उनकी अनुकूल 
रूपसे सेवा करनेका सुयोग मिलता है-यह प्रियताका 
तटस्थ लक्षण है। यदि किसी व्यक्तिके अन्दरमें 
श्रीकृष्णको पानेका भाव नहीं है कि वे दूर रहें या कहीं 
भी रहें, वे प्रसन्न रहें, तो ऐसे व्यक्तिमं कभी भी 
प्रेमाभक्ति या सेवाका भाव नहीं होता। 
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भगवान्‌ हमें मिलें या न मिलें, जब वे प्रसन्न होंगे 
तो आ जायेंगे। हम लोगोंको कोई चिन्ता करने अथवा 
साधन-भजन करनेकी आवश्यकता नहीं हैं, केवल वे 
प्रसन्न रहें--ऐसा ब्रह्मवादी लोगोंका विचार होता है। 

किन्तु प्रियजनके प्रतिकूल या अपने सुखके लिये 
उनको प्राप्त करनेकी अभिलाषा भी प्रियताके प्रतिकूल 
है। जैसे ध्रुव महाराजको भगवान्‌को प्राप्त करनेकी 
लालसा हुई, किन्तु केवल विशाल राज्यकौ प्राप्तिके 
लिये, उनकी सेवा करनेके भावसे नहीं। यह प्रियता 
नहीं है। 

यदि प्रियजनको मिलनेसे उनके सुखमें कोई बाधा 
होती है, तब उस अवस्थामें साधक या कोई भी व्यक्ति 
उनसे मिलना नहीं चाहता, यह प्रियताका प्रतिकूल भाव 
है। 

इस विषयमें एक और भी विचार है-यदि श्रीकृष्ण 
अथवा गुरुके मिलनेसे हमारे सुखमें बाधा आ जाय, तो 
उस समय उनसे मिलनेकी लालसा नहीं होती। जैसे 
किसी शिष्यकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसको उपहार 
दे रहे है और उस समय वहाँ गुरुजी आये, तो 
शिष्यको छोड़कर सभी गुरुजीको प्रणाम करके उनका 
सम्मान करेंगे। तब उस शिष्यके मनमें यह भावना 
आयेगी कि गुरुजी नहीं आते तो अच्छा होता। जैसे 
सभामें बृहस्पतिजीके आनेपर इन्द्रने किया था। (भा: 
6/777-8)- 

स॒ यदा परमाचार्य देवानामात्मनश्श्व ह। 
नाभ्यनन्दत संग्राप्त प्रत्युत्थानासनादिभि: ॥ 7 ॥ 
वाचस्पति मुनिवर सुरासुरनमस्कृतम्‌। 
नोच्चचालासनादिन्द्र: पश्यत्रपि सभागतम्‌ ॥8॥ 

[अर्थात्‌ “इसी समय देवताओंके और स्वयं देवराज 
इन्द्रके परमगुरु एवं सुर-असुर सभीके पूजनीय मुनिश्रेष्ठ 
बृहस्पति सभामण्डलमें उपस्थित हुए। अपने सम्मुख 
देवगुरु बृहस्पतिकों आया देखकर भी देवराज इन्द्र 
अपने सिंहासनसे नहीं उठे और न ही उन्हें आसनादि 
प्रदान करके उनका अभिनन्दन किया। यहाँ तक कि 
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गुरुके प्रति गौरव प्रदर्शनके लिये किज्चितमात्र भी 
हिले-डुले नहीं।”] 

किन्तु जब श्रीकृष्फेके आनेपर उनकी सेवामें बाधा 
होगी, तब शुद्धभक्तोंमें श्रीकृष्ससे मिलनेकी लालसा नहीं 
होती। यदि श्रीकृष्ण द्वारकासे वृन्दावन आयें और एक 
कुज्जमें बैठकर शोक कर रहे हो कि मैं माता-पिताको 
(देवकी-वसुदेवको), सोलह हजार महिषियों आदि 
निजजनोंको छोड़कर यहाँ क्‍यों आया? तब वृन्दावनवासी 
भक्तजनोंके हृदयमें ऐसी भावना आयेगी कि यदि हमारी 
सेवाके द्वारा अथवा हमसे मिलनेमें आपको कोई क्लेश 
है, तो आप द्वारकामें चले जाइये। इसलिये राधाजी कह 
रही हैं,--'ना गणि----सेई दुख मोर सुखवर्य--आपके 
विरहका दुःख हमारे लिये परम सुख है। राधाजीका 
भाव यही है कि किसी भी प्रकारसे श्रीकृष्णको प्रसन्नता 
होनी चाहिये। 

राधाजीने उद्धवजीको कहा था,-यदि कृष्ण हमें 
छोड़ सकते है, तो हम उनको क्यों नहीं छोड़ सकती 
हैं? हमने भी उनको छोड़ दिया। आप मथुरामें जाकर 
उनसे कहना कि गोपियाँ ब्रजमें बहुत आनन्दसे रह रही 
हैं। हे उद्धव, मैं जानती हूँ कि आपने यहाँ जो हमारी 
दशा देखी है, उसे कृष्णसे कहोगे। किन्तु उनको यह 
सब एक बारमें ही मत कहना। एक दिन थोड़ीसी बात 
कहना, पुनः कुछ-कुछ दिनोंके बाद थोड़ीसी अन्य-अन्य 
बातें कहना। पुराना कपड़ा पानीमें भीगनेपर निचोड़नेसे 
फट जाता है, इसलिये एक साथमें सब कुछ मत 
कहना। कृष्णका हृदय बड़े दुःखसे जर्जर हो चुका है। 
यदि बे दुःख पायेंगे तो उनका हृदय टूट जायेगा।' 
राधाजीका श्रीकृष्णके प्रति इतना उन्नत प्रेम है, उद्धवजीकी 
ऐसी धारणा ही नहीं थी। 

इसलिये यदि प्रियतमको या हमारे विषय श्रीकृष्णको 
हमसे मिलनेसे कष्ट होगा, तो हमें ऐसी अभिलाषा नहीं 
है और यदि उनको सुख है, तो हम उनसे मिलेंगे। 

प्रियतामें प्रथम लक्षण है--श्रीकृष्णको सुख हो, ऐसी 
क्रिया। द्वितीय लक्षण है-उनसे मिलनेकी लालसा, 
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जिसके द्वारा उनकी सेवा कर सकें ओर तृतीय लक्षण 
है--उनकी सेवाके लिये चिन्ता करनेमें परम उल्लास 
हो। प्रथम लक्षण मूल लक्षण है और अन्य दो तटस्थ 
लक्षण हैं। इनके सम्मिलनसे प्रियता होती है।--“श्रील 
भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज”॥ 52॥ 
निरन्तर श्रीकृष्णेन्द्रिय-तर्पण अथवा 
श्रीकृष्ण-सुखवर्धन चेष्टा :- 
ये नारीरे वाज्छे कृष्ण, तार रूपे सतृष्ण, 
तारे ना पाञा हय दुःखी। 
मुइ तार पाये पड़ि,. लजा याड  हाते धररिं, 
क्रौड़ा कराजा तारे करों सुखी॥53॥ 


अनुवाद--श्रीकृष्ण जिस नारीके रूपके प्रति सतृष्ण 
होकर उसकी अभिलाषा करते हैं, परन्तु उसे प्राप्त 
नहीं कर पानेके कारण दुःखी होते हैं, में उस नारीके 
चरणोमें पड़कर उसके हाथोंको पकड़कर श्रीकृष्णके 
पास ले जाऊँगी और श्रीकृष्णकी उसके साथ क्रीड़ा 
करवाकर मैं उन्हें प्रसन्न करूँगी॥53॥ 


कानन्‍्ता कृष्णे करे रोष, कृष्ण पाय सनन्‍्तोष, 
सुख पाय ताड़न-भर्त्सने। 
यथायोग्य करे मान, कृष्ण ताते सुख पान, 
छाड़े मान अल्प-साधने॥ 54॥ 
श्रीकृष्मको सम्भोग-कामिनीका तिरस्कार :- 
सेइ नारी जीये केने, . कृष्ण-मर्म नाहि जाने, 
तबु कृष्णे करे गाढ़ रोष। 
निज-सुखे माने लाभ, पड़॒क तार शिरे बाज, 
कृष्णेर मात्र चाहिये सन्‍्तोष॥ 55॥ 


अनुवाद-कान्ता यदि श्रीकृष्णके प्रति रोष प्रदर्शित 
करती है, तो श्रीकृष्ण उससे सन्तुष्ट होते हैं। वे 
कान्ताके द्वारा डॉँट-फटकार और तिरस्कार करनेपर 
प्रसन्न होते हैं। जब कान्‍्ता यथायोग्य मान करती है, 
तब श्रीकृष्णको सुख प्राप्त होता और उनके थोड़े 
प्रयाससे ही कान्‍्ता अपने मानको छोड़ देती है। किन्तु 
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जो नारी कृष्णके मर्मको नहीं जानकर कृष्णके प्रति 
गाढ़ रोष करती है, वह जीवित ही क्‍यों रहती है? जो 
अपने सुखमें ही लाभ मानती है, उसके सिरपर तो वज्र 
पड़ना ही चाहिये। मैं तो केवल श्रीकृष्णका ही सन्‍्तोष 
चाहती हूँ॥54-55॥ 

अनुभाष्य-जो भक्त अपने सुखमें अपनेको कृतार्थ 
मानता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, वह प्राकृत 
सम्भोग-परायण सहजिया 'अभक्त' हो जाता है॥ 54-55॥ 


श्रीकृष्मका सुख विधान करनेवाली अपने 
प्रतिकूल श्रीकृष्ससेविकाका भी आदर :- 


ये-गोपी मोर करे द्वेषे, कृष्णेर करे सन्तोषे, 
कृष्ण यारे करे अभिलाष। 

मुइ तार घरे याजा, तारे सेवों दासी हजा, 
तबे मोर सुखेर उल्लास॥ 56॥ 


अनुवाद-जो गोपी श्रीकृष्णको सन्तुष्ट करती है 
और श्रीकृष्ण भी उसकी अभिलाषा करते हैं, किन्तु 
वह मुझसे द्वेष करती है, तथापि मैं उस गोपीके घरमें 
जाकर उसको दासी बनकर उसको सेवा करूँगी, तभी 
मेरा सुख वर्धित होगा॥56॥ 


कोढ़-रोगी ब्राह्मणकी पत्नीके पतिब्रता-धर्मका वर्णन :-- 


कूष्ठी-विप्रेर रमणी, पतिब्रता-शिरोमणि, 
पति लागि' कैल वेश्यार सेवा। 
स्तम्भिल सूर्येर गति, जीयाइल मृत पति, 


तुष्ट कैल मुख्य तिन देवा॥57॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥57॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-कहा जाता है कि किसी 
कोढ़से ग्रस्त ब्राह्मणकी पतिक्रता स्त्रीने पतिकी सन्तुष्टिके 
लिये पतिकी प्रिया वेश्याकौ सेवा की थी; पतिकी 
मृत्युके समय पातिव्रत्यके बलसे उसने सूर्यकी गतिको 
रोककर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर-इन तीन देवताओंको 
सन्तुष्ट करके अपने मृत पतिको जीवित किया था। 
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तात्पर्य यह है कि कृष्णके प्रति दृढ़-पातिब्रत्य ही 
जीवका श्रृड्ारस्ससे उत्पन्न उत्तम धर्म है॥57॥ 


अनुभाष्य-आदित्य-पुराणमें और मार्कण्डेय-पुराण 
(।5/9)में एवं पद्मपुराणमें उल्लिखित है कि किसी 
कोढ़ी ब्राह्मणको पतिक्रता-शिरोमणि पत्नीने अपने अयोग्य 
कोढ़ी पतिकी वासनाकी परितृष्तिके लिये पापके वासस्थान 
वेश्याके भवनको शुद्ध करके वेश्याके साथ अपने 
निकम्मे कामुक पतिके सम्मिलनका प्रयास किया था। 
वेश्याके द्वारा उसकी बातको मान लेनेपर पतिब्रता 
ब्राह्मणी अपने कोढ़ी पतिको उसकी इच्छानुसार वेश्यालयमें 
ले गयी। वह कोढ़ी पापी नाममात्रका ब्राह्मण पतिब्रता 
पत्नीकी निष्ठाको देखकर अन्तमें पापसे सम्पूर्ण रूपसे 
निवृत्त होकर जब रात्रिमें अपने घर लौट रहा था, तब 
माण्डव्य-ऋषिके शरीरसे उसके पैरके स्पर्श होनेपर 
ऋषिने उसे अभिशाप दिया। पतित्रता ब्राह्मणीने जब 
सुना कि उसके पतिके अनजानेमें किये गये कर्मसे 
समाधिके भड़ः होनेके कारण ऋषिने क्रोधित होकर 
'सूर्योदयके बाद ही उसके प्राण छूट जायेंगे' ऐसा 
कहकर अभिशाप दिया है एवं उसके फलस्वरूप 
पतिब्रता होनेपर भी उसका विधवा बनना अवश्यम्भावी 
है, तब उसके निवारणके लिये उसने सूर्योदयको स्थगित 
करनेकोी प्रतिज्ञा की। उसके इस प्रयासको देखकर 
ब्रह्मा, विष्पु और शिव,-इन प्रधान तीन देवोने उसके 
पास आकर पतिब्रताको पति-परायणतासे सन्तुष्ट होकर 
उसके पतिके पुनः स्वस्थ होने और नवजीबन प्राप्तिकी 
व्यवस्था कर दी। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार अपने 
स्वार्थसे रहित होकर केवल पातित्रत्य ही (केवल-सेव्यके 
सुखकी वाञ्छा ही) शुद्धभक्तजनोंके लिये उचित है॥57॥ 


“कृष्णप्रेमभावित-चित्त-इन्द्रियकाया” :-- 
कृष्ण--मोर जीवन, कृष्ण-मोर प्राणधन, 
कृष्ण--मोर प्राणेर पराण। 
हृदय-उपरे धरा, सेवा करि सुखी करो, 
एइ मोर सदा रहे ध्यान॥58॥ 
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अनुवाद-अश्रीकृष्ण मेरे जीवन स्वरूप हैं, श्रीकृष्ण 
मेरे प्राणधन हें, श्रीकृष्ण मेरे प्राणोंके भी प्राण हैं। में 
श्रीकृष्मको सदा अपने हृदयमें धारण करती हूँ, उनको 
सेवा करके उन्हें सुखी करूँ, यह बात ही सदा मेरे 
ध्यानमें रहती है॥58॥ 
समस्त इन्द्रियोंके द्वारा श्रीकृष्सुखका विधान और निरन्तर 
श्रीकृष्ण-किड्डरी होनेका अभिमान :- 
मोर सुख-सेवने, कृष्णेर सुख-सह्ञमे, 
अतएव देह देडः दान। 
कृष्ण मोरे कान्ता करिं, कहे मोरे प्राणेश्वरी', 
मोर हय 'दासीं-अभिमान॥ 59॥ 


अनुवाद-मेरा सुख श्रीकृष्णकी सेवा करनेमें है 
और श्रीकृष्णका सुख मुझसे मिलनेमें है, इसलिये में 
श्रीकृष्मको अपनी देह समर्पित करती हूँ। कृष्ण मुझे 
अपनी कान्ता मानकर अपनी प्राणेश्वरी कहते हें, 
किन्तु मैं स्वयंको उनकी दासी ही मानती हूँ॥59॥ 


सम्भोगकी अपेक्षा सेवामें ही सेविकाकी असीम प्रीति :- 
कान्त-सेवा-सुखपूर, सड्गम हैते सुमधुर, 
ताते साक्षी--लक्ष्मी ठाकुराणी। 
नारायण-हदि स्थिति, तबु पादसेवाय मति, 
सेवा करे दासीं-अभिमानी॥ “60॥ 


अनुवाद-कान्त-सेवा सुखकी पूर्ण अवधि है, 
सेवा-सुख सड़मसे भी अधिक मधुर है, इसकी साक्षी 
लक्ष्मी ठाक्रानी हैं। यद्यपि वे नारायणके हृदयमें स्थित 
रहती हैं, तथापि नारायणकी चरणसेवा ही उनकी 
अभिलाषा है। इसलिये बे स्वयंको नारायणकी दासी 
मानकर उनकी सेवा करती हेैं॥ ”60॥ 


श्रीराधा-भावमय महाप्रभुके द्वारा केवल प्रेम-आस्वादन :- 


एइ राधार वचन, शुद्ध प्रेम-लक्षण, 
आस्वादये श्रीगौर-राय। 
भावे मन नहे स्थिर,  सात्त्विके व्यापे शरीर, 


मन-देह धारण ना याय॥6॥ 


अध्याय 494 


अनुवाद--श्रीराधाके ये वचन विशुद्ध प्रेमके लक्षण 
प्रकाशित करनेवाले हें, श्रीगौरसुन्दर उन्‍्हींका आस्वादन 
कर रहे थे। श्रीराधाकी भावावस्थामें होनेके कारण 
उनका मन अस्थिर हो गया, उनके सम्पूर्ण शरीरमें 
सात्त्विक भाव प्रकट हो गये और वे अपने मन एवं 
देहको धारण नहीं कर पा रहे थे॥6॥ 


श्रीकृष्णेन्द्रिय-प्रीतिकी वाउ्छामें आत्पमेन्द्रिय-प्रीति-वाउ्छाका 
अभाव; स्वभजन-विप्रलम्भ-प्रयोजनावतार महावदान्य 
श्रीगौरका शिक्षाष्टकके द्वारा जीवको 
सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजनात्मक श्रीमद्भागवतके 
फलके सारका वितरण :- 


ब्रजेश्वर-शुद्धप्रेम,-- येन जाम्बुनद-हेम, 
आत्मसुखेर याँहा नाहि गन्ध। 
स्व-प्रेम जानांते लोके, प्रभु कैला एइ श्लोके, 


पद कैला अर्थेर निर्बन्ध॥62॥ 


अनुवाद--श्रीराधाका श्रीकृष्णके प्रति विशुद्धप्रेम 
जाम्बुनदीके सोनेकी भाँति है, उसमें आत्म-सुखकी 
गन्ध तक भी नहीं है। अपने उसी प्रेमका इस जगतमें 
प्रचार करनेके लिये महाप्रभुने (शिक्षाष्टकके) आठवें 
श्लोककी रचना की और उसके गूढ़ अर्थको प्रकाशित 
करनेवाले पदोंकी रचना कौ॥62॥ 


अनुभाष्य-पाठान्तरमें, ब्रजेर विशुद्धप्रेम' (त्रजका 
विशुद्ध प्रेम), पाठान्तरमें, से-प्रेम' (वह-प्रेम) ॥ 62॥ 


एइमत महाप्रभु भावाविष्ट हञा। 
प्रलाप करिला किछ श्लोक पड़िया॥ 63॥ 


अनुवाद-इस प्रकार महाप्रभु भावमें आविष्ट हो 
गये। उन्होंने प्रलाप करते हुए कुछ श्लोक पढ़े॥63॥ 


इस शिक्षाष्टकके स्वयं ही आस्वादक 
और स्वयं ही प्रचारक :- 


पूर्व अष्ट-श्लोक करि' लोके शिक्षा दिला। 
सेइ अष्ट-श्लोक आपने आस्वादिला॥ 64 ॥ 
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अनुवाद-पहले महाप्रभुने आठ श्लोकोंकी रचना 
करके लोगोंको उसकी शिक्षा प्रदान की। और फिर 
उन्होंने स्वयं भी उन आठ श्लोकोंकी व्याख्या करके 
उनका आस्वादन किया॥ 64॥ 


'श्रीशिक्षाष्टक'के श्रवण-कीर्तनसे निश्चय 
ही श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति :-- 


प्रभुर 'शिक्षाष्टक'-श्लोक येइ पड़े, शुने। 
कृष्णे प्रेमभक्ति तार बाड़े दिने दिने॥65॥ 


अनुवाद-महाप्रभुके द्वारा रचित शिक्षाष्टक'के 
श्लोकोंको जो व्यक्ति पढ़ता और सुनता है, उसके 
हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति प्रेमभक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती 
जाती है॥65॥ 


पूर्णचन्द्रके उदित होनेपर समुद्रके उफननेके समान अतुल 
गम्भीरता होनेपर भी विप्रलम्भसे उत्पन्न दिव्योन्माद- 
महाभावमें महाप्रभुकी सदैव अस्थिरता :- 
यद्यपि प्रभु-कोटिसमुद्र-गम्भीर। 
नाना-भाव-चन्द्रोदये हयेन अस्थिर॥66॥ 


अनुवाद-यद्यमपि महाप्रभु करोड़ो समुद्रोसे भी अधिक 
गम्भीर थे, तथापि अनेक भावरूपी चन्द्रमाओंके उदित 
होनेपर वे अस्थिर हो जाते थे॥66॥ 


महाभागवत, मुक्त, परमहंसगणोंके नित्य आस्वाद्य और 
विप्रलम्भ भावमें आविष्ट महाप्रभुकी प्रिय ग्रन्थावली :- 


येइ येइ श्लोक जयदेव, भागवते। 
रायेर नाटके, येद आर कर्णामृते॥ 67॥ 


सेइ सेइ भावे श्लोक करिया पठने। 
सेइ सेइ भावावेशे करेन आस्वादने॥ 68 ॥ 


अनुवाद-जो-जो श्लोक श्रीजयदेवके गीत-गोविन्दमें, 
श्रीमद्भागवतमें, श्रीरायरामानन्दके जगन्नाथवल्लभ-नाटकमें 
और श्रीबिल्वमड़ल ठाकुर कृत श्रीकृष्णकर्णामृतमें वर्णित 
हैं, महाप्रभु उन-उन भावोंके अनुरूप श्लोकोंका पाठ 
करके उन-उन भावोंके आवेशमें उनका आस्वादन 
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करते थे॥ 67-68 ॥ 


अनुभाष्य-- जयदेव/-अर्थात्‌ उनके द्वारा रचित 
अष्टपदी अथवा गीतगोविन्द॥ 67॥ 


अन्तिम बारह वर्षोकी अन्त्यलीलामें 
निरन्तर कृष्णप्रेमका आस्वादन :-- 


द्वादइश वत्सर ऐछे दशा--रात्रि-दिने। 
कृष्णरस आस्वादये दुइबन्धु-सने॥ 69 ॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी बारह वर्षों तक रात-दिन 
ऐसी ही दशा थी। वे अपने दो बन्धुओंके (श्रीस्वरूप 
दामोदर और श्रीरामानन्दके) साथ कृष्णससका आस्वादन 
करते थे॥69॥ 


साक्षात्‌ भगवान्‌ शेष-विष्णुकी भी महाप्रभुकी 
श्रीकृष्णप्रेम-दशाके वर्णनमें असमर्थता :-- 
सेइ रस-लीला सब आपने अनन्त। 
सहस्र-वदने वर्णि' नाहि पान अन्त॥70॥ 
महासुकृतिके फलसे जीव उस सागरकी 
एक बूँदके स्पर्शसे धन्य :- 
जीव क्षुद्रबुद्धि कोन्‌ ताहा पारे वर्णिते? 
तार एक कणा स्पर्शि आपना शोधिते॥7॥ 
ग्रन्थके बड़े हो जानेके भयसे महाप्रभुको 
प्रेमचेष्टा-वर्णनको विश्राम :-- 
यत चेष्टा, यत प्रलाप,--नाहि पारावार। 
से-सब वर्णिते ग्रन्थ हय सुविस्तार॥72॥ 


अनुवाद-महाप्रभुकी उन लीलाओंके रसका स्वयं 
अनन्त भी अपने सहस्न मुखोंके द्वारा वर्णन करके 
अन्त नहीं पाते। तब फिर क्षुद्रब॒ुद्धाधाला कोई जीव 
कैसे उस लीला-रसका वर्णन कर सकता है? मैं तो 
स्वयंको पवित्र करनेके उद्देश्स्से ही उसके एक कणका 
स्पर्श कर रहा हूँ। महाप्रभुकी जितनी चेष्टाएँ और 
जितने प्रलाप हैं, उनका कोई अन्त नहीं है। उन 
सबका वर्णन करनेसे ग्रन्थका बहुत विस्तार हो 
जायेगा॥ 70-72॥ 
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चैतन्यभागवतमें विस्तृत वर्णन-हेतु इस ग्रन्थमें संक्षेपमें 
वर्णित, वहाँ संक्षेपमें वर्णन-हेतु यहॉपर विस्तृत वर्णित :- 
वृन्दावन-दास प्रथम ये लीला वर्णिल। 
सेइसब लीलार आमि सूत्रमात्र कैल॥73॥ 
तार त्यक्त 'अवशेष' संक्षेप कहिल। 
लीलार बाहुल्‍ये ग्रन्थ तथापि बाड़िल॥74॥ 


अनुवाद--श्रीवृन्दावनददास ठाकुरने पहले जिन 
लीलाओंका श्रीचैतन्यभागवतमें विस्तारसे वर्णन किया है, 
मैंने उन समस्त लीलाओंको केवल सूत्ररूपमें ही लिखा 
है। मैंने उनके द्वारा बची हुई महाप्रभुकी लीलाओंका 
संक्षेपमें वर्णन किया है, तथापि लीलाओंके आधिक्यके 
कारण ग्रन्थका विस्तार हो गया है॥73-74॥ 


अतएव सेइसब लीला ना पारि वर्णिवारे। 
समाप्त करिलुँ लीला करिं नमस्कारे॥ 75॥ 


ये किछ कहिलुँ एड दिक्दरशन। 
एइ अनुसारे हबे तार आस्वादन॥ 76॥ 


स्वयं श्रीचेतन्‍न्यकी इच्छासे परिचालित होनेपर भी 
ग्रन्थकारकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 


प्रभुर गम्भीर लीला ना पारि बुझिते। 
बुद्धि-प्रवेश नाहि, ताते ना पारि वर्णिते॥77॥ 


अनुवाद--अतएव मेरे लिये महाप्रभुको समस्त 
लीलाओंका वर्णन करना सम्भव नहीं है, इसलिये में 
उनकी लीलाओंको नमस्कार करके इस ग्रन्थको समाप्त 
कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जो कुछ वर्णन किया 
है, वह उन लीलाओंका दिग्दर्शन मात्र है, इसके 
अनुसार ही भक्तगण उन लीलाओंका आस्वादन करेंगे। 
मैं महाप्रभुकी गम्भीर लीलाओंको नहीं समझ पाया, मेरी 
बुद्धिका उन लीलाओंमें प्रवेश नहीं है, इसलिये मैं 
उनका वर्णन नहीं कर पाया॥75-77॥ 


मानद ग्रन्थकारके द्वारा श्रोतृवर्ककी वन्दना :- 
सब श्रोता-वैष्णवेर वन्दिया चरण। 
चैतन्यचरित्र-वर्णन कैलैँ समापन॥ 78 ॥ 
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अनुवाद-मैं समस्त श्रोता-वैष्णवेंके चरणोकी वन्दना 
करके चैतन्यचरित्रका वर्णन समाप्त कर रहा हूँ॥ 78॥ 
अलौकिक अधोक्षज श्रीगौरलीला-सिन्धु-बद्धजीवके स्पर्शसे 


परे, जीवके अभिमानमें दैन्यसे भरकर ग्रन्थकारके द्वारा 
उसके बिन्दुको स्पर्श करनेको चेष्टा-मात्र :- 


आकाश--अनन्त, ताते यैछे पक्षीगण। 
यार यत शक्ति, तत करे आरोहण॥ 79 ॥ 


ऐछे महाप्रभुर लीला नाहि ओर-पार। 
'जीव' हजा केबा सम्यक्‌ पारे वर्णिवार? 280॥ 


अनुवाद- आकाश अनन्त है और जिस पक्षीकी 
जितनी शक्ति होती है, वह आकाशमें उतनी ऊँचाई 
तक उड़ता है। ऐसे ही महाप्रभुकी लीलाओंका भी 
ओर-छोर नहीं है, तब साधारण जीव कैसे उसका 
सम्पूर्ण रूपसे वर्णन कर सकता है 779-80॥ 

अनुभाष्य-भाः ॥/8/23 श्लोक देखें॥79॥ 


यावत्‌ बुद्धिर गति, ततेक वर्णिलैं। 
समुद्रेर मध्ये येन एक कण छुँइलैुं॥ 8॥ 


अनुवाद-मेरी बुद्धिको जहाँ तक गति है, मैंने 
महाप्रभुकी लीलाओंका वहाँ तक वर्णन किया है, मानो 
मैंने समुद्रके एक कणको ही स्पर्श किया हो॥8।॥ 
श्रीठाकुर वृन्दावनका माहात्म्य और श्रीगौरलीला :-- 
नित्यानन्द-कृपापात्र--वृन्दावन-दास। 
चैतन्यलीलाय तेँहो हयेन “आदिव्यास'॥82॥ 


अनुवाद--श्रीवृन्दाबन-दास ठाकार श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
कृपापात्र हैं और वे चेतन्यलीलाके “आदिव्यास' हैं॥82॥ 

अनुभाष्य-कोई-कोई कहते हैं कि,-परवर्ती शुद्ध 
गौरलीला-लेखक आचार्यगण भी 'आदिव्यास' श्रीवृन्दाबनदास 
ठाकुरके आनुगत्यमें उनके अभिन्न अड़् अथवा 
'प्रकाश-व्यास'-कहलाये जा सकते हैं॥ 82॥ 


तार आगे यद्यपि सब लीलार भाण्डार। 
तथापि अल्प वर्णिया छाड़िलेन आर॥ 83 ॥ 
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ये किछ वर्णिलुँ, सेह संक्षेप करिया। 
लिखिते ना पारेन, तबु राखियाछेन लिखिया॥ 84॥ 


अनुवाद-यद्यपि श्रीवृन्दाबनदास ठाकुरके समक्ष 
महाप्रभुकी समस्त लीलाओंका भण्डार था, तथापि 
उन्होंने उसमें-से अल्प लीलाओंका वर्णन करके अन्य 
सबको छोड़ दिया। यद्यपि उन्होंने जिन लीलाओंका 
वर्णन नहीं करके छोड़ दिया था, तथापि उन लीलाओंको 
उन्होंने संक्षेपमें लिखकर रखा हे ॥ 83-84 ॥ 
विष्णु, वेष्णन और शुद्धविष्णुभक्तिके सम्बन्धमें चूड़ान्त 
(सर्वोत्तम) ग्रन्थ चैतन्यभागवत ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण :-- 
चैतन्य-मड़ले तें हो लिखियाछे स्थाने स्थाने। 
सेइ वचन शुन, सेइ परम-प्रमाणे॥ 85॥ 


“संक्षेप कहिलुँ, विस्तार ना याय कथने। 
विस्तारिया वेदव्यास करिबेन वर्णने॥ 86॥ 


चैतन्यमड़ले इहा लिखियाछे स्थाने-स्थाने। 
सत कहेन,--आगे व्यास करिला वर्णने॥ 87॥ 


अनुवाद--उन्होंने चैतन्यमड्नलमें (चैतन्यभागवतमें) 
स्थान-स्थानपर लिखा है, उस वचनको आप सुनिये, 
वही सर्वोत्तम प्रमाण है,--“मैंने महाप्रभुकी लीलाओंका 
संक्षेपमं ही वर्णन किया है, विस्तारपूर्वक उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। विस्तारपूर्वक वेदव्यास उसका 
वर्णन करेंगे।” चेतन्यमड़लमें (चेतन्यभागवतमें) उन्होंने 
स्थान-स्थानपर यही लिखा है। उन्होंने सत्य ही कहा 
है,-'आगे व्यासने वर्णन किया है॥85-87॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें,-- आगे व्यास करिबेन वर्णने 
(आगे व्यास वर्णन करेंगे)' अर्थात्‌ चैतन्यभागवतके 
आदिखण्डके (/80)में - 


“शेषखण्डे चेतन्येर अनन्त विलास। 
विस्तारिया वर्णिते आछेन वेदव्यास॥ ” 


[अर्थात्‌ “शेषखण्डमें श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनन्त 
विलास हैं, जिन्हें वेदव्यास विस्तारसे वर्णन करेंगे।”] 
आदि बहुतसे वचन श्रील कविराज गोस्वामी प्रमुख 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


20/83-9] ] 


परवर्ती गौरलीला-लेखक शुद्धवैष्णवाचार्योको उद्देश्य 
करके ही लिखे गये हैं,--कोई-कोई इस प्रकारकी 
व्याख्या भी करते हैं॥87॥ 


अमानी और मानद ग्रन्थकारके द्वारा स्वयंको 
ठाकुर-वृन्दावनका उच्छिष्ट भोजी समझना :- 


चैतन्यलीलामृत-सिन्धु-दुग्धाब्धि-समान। 
तृष्णानुरूप झारी भरि' तेंहो कैला पान॥88॥ 
तौर झारी-शेषामृत किछ  मोरे दिला। 

ततेके भरिल पेट, तृष्णा मोर गेला॥ 89॥ 


अनुवाद-श्रीचैतन्यलीलामृत-सिन्धु दुग्धके सागरके 
समान है। श्रीवृन्दावनदास ठाकुरने उस सिन्धुसे मटकी 
भरकर उसमें-से अपनी प्यासके अनुरूप पान किया। 
उन्होंने उस मटकीमें बचे हुए अमृतमें-से कुछ मुझे 
दिया, उतनेसे ही मेरा पेट भर गया। अब मेरी तृष्णा 
मिट गयी है॥88-89॥ 


पुनः दैन्यपूर्ण उक्ति :- 
आमि-सअति क्षुद्र जीव, पक्षी राड्गटुनि। 
से यैछे तृष्णाय पिये समुद्रेर पानी॥90॥ 


तैछे आमि एक कण छुँइलुँ लीलार। 
एइ दृष्टान्ते जानिह प्रभुर लीलार विस्तार॥9॥ 


अनुवाद-मैं बया पक्षीकी भौँति अति क्षुद्र जीव 
हूँ। वह बया जेसे प्यास बुझानेके लिये समुद्रका 
बिन्दुमात्र पानी पीती है, वैसे मैंने भी महाप्रभुकी 
लीलाके एक कणका ही स्पर्श किया है। इस दृष्टान्तसे 
महाप्रभुकी लीलाके विस्ताकको समझा जा सकता 
है॥ 90-9 ॥ 

अमृतप्रवाह ॒भाष्य-- राज्मटुनिः--छोटीसी बया 
पक्षी ॥ 90॥ 
प्राकृत कवि और साहित्यिककी भौति अप्राकृत कविसम्राट 


ग्रन्यकार अहड्डगर विमूढ़ात्मा नहीं होकर सम्पूर्ण रूपसे 
श्रीकृष्णके परतन्त्र और श्रीचैतन्य-इच्छासे परिचालित :-- 


[ 20/92-0] बीसवाँ 


'आमि लिखि',--इह मिथ्या करि अनुमान। 
आमार शरीर-काष्ठपुतली-समान॥ 92 ॥ 


अनुवाद- मैंने चेतन्‍न्यलीलाको लिखा है'-मेरा ऐसा 
मानना मिथ्या विचार है। मेरा शरीर तो कठपुतलीके 
समान है॥92॥ 

अमृतप्रवाह भाष्य-मैं कठपुतलीके समान कार्य 
करनेमें असमर्थ हूँ; मैंने यह ग्रन्थ लिखा है-ऐसा 
विचार करना व्यर्थ है। तात्पर्य यह है, भगवान्‌ और 
भक्तगण ही मुझसे यह ग्रन्थ लिखवा रहे हैं॥92॥ 


स्वयंको यन्त्र-मानकर अपनी अयोग्यताका वर्णन :- 
वृद्ध-जरातुर आमि अन्ध, बधिर। 
हस्त हाले, मनोबुद्धि नहे मोर स्थिर॥93॥ 
अनुवाद-मैं वृद्ध और जर्जरित हूँ, मैं प्राय अन्धा 
और बहरा हूँ। मेरे हाथ कॉपते हैं और मेरा मन और 
बुद्धि भी स्थिर नहीं है॥93॥ 


नाना-रोगग्रस्त,--चलिते बसिते ना पारि। 
पश्चरोग-पीड़ा-व्याकुल, रात्रि-दिने मरि॥94॥ 
अनुवाद-मैं अनेक प्रकारके रोगोंसे ग्रस्त हँ--में न 
तो चल पाता हूँ और न ही बैठ पाता हूँ। में पाँचों 
इन्द्रियोंके रोगोकी पीड़ासे दुखखित रहता हूँ, रात्रि अथवा 
दिनमें में कभी भी शरीर त्याग कर सकता हूँ॥94॥ 


पूर्व ग्रन्थे इहा करियाछि निवेदन। 
तथापि लिखिये, शुन इहार कारण॥ 95॥ 


अनुवाद-यद्यपि इस बातको मैंने पहले भी इसी 
ग्रन्थमें लिखा है, तथापि मैं कैसे लिखता जा रहा हूँ, 
इसका कारण सुनिये॥ 95॥ 


अपने उपास्य-विग्रहोंका वर्णन :-- 
श्रीगोविन्द, श्रीचैतन्य, श्रीनित्यानन्द। 
श्रीअद्बैत, श्रीभक्त, आर श्रीश्रोतृवृन्द॥ 96 ॥ 
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श्रीस्वरूप, श्रीरूप, श्रीसनातन। 

श्रीरघुनाथ-दास श्रीगुरु, श्रीजीवचरण॥ 97 ॥ 
मदनमोहन-कृपा लाभरूपी अपने सौभाग्यका वर्णन :- 

ईंहा-सबार चरण-कृपाय लेखाय आमारे। 

आर एक हय-तेहो अतिकृपा करे॥ 98॥ 


अनुवाद-श्रीगोविन्ददेव, श्रीचैतन्यदेव, श्रीनित्यानन्द 
प्रभु, श्रीअद्बैताचार्य, श्रीभक्ततण और समस्त श्रीश्रोतागण, 
श्रीस्वरूप दामोदर, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी, 
श्रीगुरुदे-श्रीरघुनाथदास गोस्वामी और श्रीजीब गोस्वामी-इन 
सबके चरणकमलोंकी कृपा ही मुझसे लिखवाती है। 
इनके अतिरिक्त एक और भी हैं, जो मुझपर बहुत 
अधिक कृपा करते हैं॥ 96-98 ॥ 

अनुभाष्य-- श्रीरघुनाधदास श्रीगुरु-ग्रन्थकार श्रीकविराज 
गोस्वामी प्रभुके भजन-शिक्षा गुरु ही श्रीरूपानुगश्रेष्ठ 
श्रीरघुनाथदास गोस्वामी प्रभु हैं। परवर्ती ।45 संख्या और 
आदिलीलाके पहले अध्यायके प्रारम्भमें अनुभाष्यमें 
श्रीरूपानुग-आम्नाय अथवा गुरु-परम्परा देखें॥97॥ 


श्रीमदनगोपाल मोरे लेखाय आज्ञा करिं। 
कहिते ना युयाय, तबु रहिते ना पारि॥99॥ 


अनुवाद--श्रीमदनगोपाल मुझे आदेश प्रदान करके 
मुझसे लिखवा रहे हैं। यद्यपि यह सब कहना उचित 
नहीं है, तथापि मैं कहे बिना रह नहीं पा रहा हूँ॥99॥ 


ना कहिले हय मोर कृतघ्नता-दोष। 

दम्भ करि बलि, श्रोता, ना करिह रोष॥00॥ 
श्रोताओंकी वन्दना :- 

तोमा-सबार चरण-धूलि करिनु वन्दन। 

ताते चैतन्य-लीला हैल ये किछ लिखन॥॥0॥ 


अनुवाद-मैं अभिमान करके यह कह रहा हूँ, हे 
श्रोताओं | ऐसा मानकर आप मेरे प्रति रोष मत करना, 
क्योंकि ऐसा नहीं कहनेपर मुझपर कृतघ्नताका दोष 
लगेगा। मैंने आप सबके चरणोंकी धूलिकी वन्दना की 
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है, मैं जो कुछ भी चैतन्य-लीलाको लिख पाया हूँ, यह 
उसीका फल है॥00-0॥ 

भागवतमें वर्णित व्यासकी रीतिके अनुसरणसे संक्षेपमें 
अन्त्यलीलाके अध्यायोंका वर्णन करते हुए पुनरावृत्ति :- 
एबे अन्त्यलीलागणेर करि अनुवाद। 
'अनुवाद' कैले पाइ लीलार 'आस्वाद॥ 02॥ 


अनुवाद-अब मैं अन्त्यलीलाके अध्यायोंका संक्षेपमें 
पुनः वर्णन करता हूँ, संक्षेपमें वर्णन करनेसे लीलाओंका 
पुनः आस्वादन हो जायेगा॥ 02॥ 


प्रथम परिच्छेदे-रूपेर द्वितीय-मिलन। 
तार मध्ये दुइ नाटकेर विधान-श्रवण॥ 03॥ 


तार मध्ये शिवानन्द-सक्ले कुकुर आइला। 
प्रभु तारे कृष्ण कहाजा मुक्त करिला॥ 04॥ 


अनुवाद-पहले अध्यायमें श्रीरूप गोस्वामीका महाप्रभुके 
साथ द्वितीय-मिलन, महाप्रभुके द्वारा श्रीरूप गोस्वामीके 
द्वारा रचित दो नाटकोंका (विदग्ध-माधव और 
ललित-माधवका) श्रवण, एक कूत्तेका श्रीशिवानन्द 
सेनके साथ नीलाचल आना और महाप्रभुके द्वारा 
उसके मुखसे कृष्ण कहलवाकर उसे मुक्त कर देना-ये 
प्रसड़' वर्णित हुए हैं॥03-04॥ 


द्वितीये-छोट हरिदासे कराइला शिक्षण। 
तार मध्ये शिवानन्देर आश्चर्य दर्शन॥ 05॥ 


अनुवाद-दूसरे अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा छोटे 
हरिदासको शिक्षा प्रदान करना और श्रीशिवानन्द सेनके 
आश्चर्यचकित हो जानेका वर्णन है॥05॥ 
तृतीये--हरिदासेर महिमा प्रचण्ड। 
दामोदर-पण्डित कैला प्रभुरे वाक्यदण्ड॥ 06॥ 
प्रभु 'नाम' दिया कैला ब्रह्माण्ड-मोचन। 
हरिदास करिला नामेर महिमा-स्थापन॥ 07॥ 


श्रीचेतन्‍न्यचरितामृत अन्त्यलीला 


20/00-42 ] 


अनुवाद-तीसरे अध्यायमें श्रीहरिदास ठाकुरकी 
प्रभावशाली महिमा, श्रीदामोदर पण्डितके द्वारा महाप्रभुको 
दिया गया वाक्यदण्ड, महाप्रभुके द्वारा नाम' प्रदान 
करके ब्रह्माण्डका उद्धार और श्रीहरिदास ठाकुरके द्वारा 
नामको महिमाको स्थापित करना-ये प्रसड़' वर्णित हुए 
हैं॥ ॥06-07॥ 


चतुर्थे--श्रीसनातनेर द्वितीय-मिलन। 
देहत्याग हैते तौर करिला रक्षण॥ 08 ॥ 


ज्येष्ठ-मासे प्रभु ताँरे केला परीक्षण। 
शक्ति सश्चारिया पुनः पाठाइला वृन्दावन॥ ॥09 ॥ 


अनुवाद-चौथे अध्यायमें श्रीसनातन गोस्वामीके 
महाप्रभुके साथ द्वितीय-मिलन, महाप्रभुके द्वारा श्रीसनातनकी 
देह त्याग करनेसे रक्षा करना और ज्येष्ठ मासमें 
उनकी परीक्षा एवं उनमें शक्ति सज्चारित करके उन्हें 
पुनः वृन्दावन भेजना-इन सबका वर्णन हुआ 
है॥ ॥08-09॥ 

अनुभाष्य-पाठान्तरमें,--ज्येष्ठमासे धूपे तारे।” अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ मासमें धूपमें उनकी॥ 09॥ 


पश्चमे-प्रद्युम्नमिश्रे प्रभु कृपा करिला। 
राय-द्वारा कृष्णकथा तारे शुनाइला॥ 0॥ 


तार मध्ये बाड्गाल-कविर नाटक-उपेक्षण। 
स्वरूप-गोसाजि कैला विग्रहेर महिमा-स्थापन॥॥॥ 


अनुवाद-पौँचवें अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा श्रीप्रद्युम्न 
मिश्रपर कृपा करके उन्हें श्रीरामानन्द रायसे कृष्णकथाका 
श्रवण करवाना, श्रीस्वरूप दामोदरके द्वारा बड़ालके 
कविके द्वारा रचित नाटककी उपेक्षा और विग्रहकी 
महिमाको स्थापित करनेके प्रसड़ः वर्णित हुए हैं॥0-॥॥ 


षष्ठे--रघुनाथ-दास प्रभुरे मिलिला। 
नित्यानन्द-आज्ञाय चिड़ा-महोत्सव कैला॥ ॥2॥ 


[ 20/2-23 बीसवाँ 


दामोदर-स्वरूप ठाजि तारे समर्पिल। 
गोवर्धन-शिला', 'गुआमाला' तारे दिल॥3॥ 


अनुवाद-छठे अध्यायमें श्रीरघुनाथदास गोस्वामीका 
महाप्रभुसे [शान्तिपुरमें] मिलन, बादमें श्रीनित्यानन्द प्रभुकी 
आज्ञासे उनके द्वारा किया गया दही-चिड़ा महोत्सव, 
उनके पुरीमें महाप्रभुके पास आनेपर महाप्रभुके द्वारा 
उन्हें श्रीस्‍्वरूप दामोदरके निकट समर्पित करना और 
उन्हें गोवर्धन शिला एवं गुज्जामाला प्रदान करना-ये 
प्रसड़ वर्णित हुए हैं॥2-3॥ 


सप्तम-परिच्छेदे-वल्लभ-भट्टेर मिलन। 
नाना-मते कैला तार गर्ब-खण्डन॥ 4॥ 


अनुवाद--सातवें अध्यायमें श्रीवल्लभ भट्टका महाप्रभुके 
साथ मिलन और महाप्रभुके द्वारा अनेक प्रकारसे उनके 
गर्वके खण्डनका वर्णन हुआ है॥4॥ 


अष्टमे-रामचन्द्रपुरीर आगमन। 
तार भये कैला प्रभु भिक्षा-सड्लोचन॥ 5॥ 


अनुवाद--आठवें अध्यायमें रामचन्द्रपुरीका जगन्नाथ 
पुरीमं आगमन और उनके भयसे महाप्रभुके द्वारा 
भोजनको कम करनेका प्रसड़ः वर्णित हुआ है॥5॥ 


नवमे--गोपीनाथ पट्नायक-मोचन। 
त्रिजगते लोक प्रभुर पाइल दरशन॥6॥ 


अनुवाद--नौवें अध्यायमें गोपीनाथ पट्टनायकका 


उद्धार और त्रिभुवनके लोगोंके द्वारा आकर महाप्रभुके 
दर्शन प्राप्त करनेके प्रसड़ वर्णित हुए हैं॥6॥ 


दशमे-कहिलैं भक्तदत्त-आस्वादन। 
राघव-पण्डितेर ताँहा झालिर साजन॥ 7॥ 


तार मध्ये गोविन्देर कैला परीक्षण ! 
तार मध्ये परिमुण्डा-नृत्येर वर्णन॥8 ॥ 
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अनुवाद-दसवें अध्यायमें मैंने वर्णन किया है कि 
कैसे महाप्रभुने भक्तोंके द्वारा प्रदान की गयी खाद्य 
वस्तुओंका आस्वादन किया, श्रीराघव पण्डितके द्वारा 
झोलीमें लायी गयी खाद्य सामग्रीका वर्णन, महाप्रभुने 
कैसे श्रीगोविन्दकी परीक्षा ली और महाप्रभुके द्वारा किये 
गये परिमुण्डा-नृत्यका भी वर्णन किया है॥ 7-8॥ 


एकादशे-हरिदास-ठाक्‌रेर निर्याण। 
भक्त-वात्सल्य यँँहा देखाइला गौर-भगवान्‌॥9॥ 


अनुवाद-“गयारहवें अध्यायमें श्रीहरिदास ठाकुरके 
अप्रकट होनेका वर्णन हुआ है जिसमें श्रीगौर-भगवानने 
अपने भक्त-वात्सल्यका दर्शन करवाया॥ 9॥ 


द्वादशे--जगदानन्देर तैल-भञजन। 
नित्यानन्द कैला शिवानन्देरे ताड़न॥20॥ 


अनुवाद-बारहवें अध्यायमें श्रीजगदानन्द पण्डितके 
द्वारा तेलकी मटकीको फोड़ने और श्रीनित्यानन्द प्रभुके 
द्वारा श्रीशिवानन्द सेनको लात मारने एवं शाप देनेका 
प्रसड़॒ वर्णित हुआ है॥20॥ 


त्रयोदशे--जगदानन्द मथुरा याईं आइला। 
महाप्रभु देवदासीर गीत शुनिला॥ 2। ॥ 
रघुनाथ-भट्टाचार्येर ताँहाइ मिलन। 

प्रभु तौँरे कृपा करि' पाठाइल वृन्दावन॥ 22॥ 


अनुवाद-तेरहवें अध्यायमें श्रीजगदानन्द पण्डितके 
मथुरामें जाकर लौट आनेका, महाप्रभुके द्वारा देवदासीके 
गीतको सुननेका, श्रीरघुनाथ-भट्टका महाप्रभुसे मिलनका 
और महाप्रभुके द्वारा कृपा करके उन्हें वृन्दावन 
भेजनेका वर्णन हुआ है॥2-22॥ 


चतुर्दशे-दिव्योन्माद-आरम्भ वर्णन। 
'शरीर' एथा प्रभुर, मन गेला वृन्दावन॥ 23॥ 
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तार मध्ये प्रभुर सिंहद्वारे पतन। 
अस्थि-सन्धि-त्याग, अनुभावेर उदगम॥ 24॥ 
चटक-पर्वत देखि' प्रभुर धावन। 

तार मध्ये प्रभुर किछ प्रलाप-वर्णन॥ 25॥ 


अनुवाद-चौदहवे अध्यायमें महाप्रभुमें दिव्योन्मादके 
आरम्भका वर्णन हुआ है, जिसमें उनका शरीर तो 
जगन्नाथपुरीमें था, किन्तु उनका मन वृन्दावन चला 
गया। इसी अध्यायमें महाप्रभुका सिंहद्वारपर पड़े मिलना, 
उनकी अस्थियोंके जोड़ोंका खुलना और अनुभावके 
उदित होनेका प्रसड़ वर्णित हुआ है। इसी अध्यायमें 
महाप्रभुके द्वारा चटक पर्वतको देखकर दौड़ना और 
उनके द्वारा किये गये कुछ प्रलापका वर्णन हुआ 
है॥ ।23-25॥ 


पश्चदश-परिच्छेदे--उद्यान-विलासे। 

वृन्दावनभ्रमे यौँहा करिला प्रवेशे॥ 26 ॥ 

तार मध्ये प्रभुर पश्चेन्द्रिय-आकर्षण। 

तार मध्ये करिला रासे कृष्ण-अन्वेषण॥ 27॥ 


अनुवाद-पन्द्रहवे अध्यायमें उद्यान-विलासका वर्णन 
है, जिसमें महाप्रभु वृन्दावनके भ्रमसे प्रवेश कर गये थे। 
इसी अध्यायमें श्रीकृष्णके द्वारा महाप्रभुकी पाँचों ईन्द्रियोका 
आकर्षण और महाप्रभुके द्वारा रासलीलामें श्रीकृष्णको 
ढूँढ़नेका प्रयास वर्णित हुआ है॥26-27॥ 


षोड़शे-कालिदासे प्रभु कृपा करिला। 
वैष्णवोच्छिष्ट खाइबार फल देखाइला॥ 28॥ 
शिवानन्देर बालके श्लोक कराइला। 

सिंहद्वारेर द्वारी प्रभुरे कृष्ण देखाइला॥ 29 ॥ 
महाप्रसादेर ताँहा महिमा वर्णिला। 
कृष्णाधरामृतेर फल-श्लोक आस्वादिला॥ 30॥ 


अनुवाद--सोलहवें अध्यायमें श्रीकालिदासके द्वारा 
वैष्णवके उच्छिष्ट खानेके फलस्वरूप महाप्रभुकी कृपाकी 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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प्राप्ति, महाप्रभुके द्वारा श्रीशिवानन्द सेनके पुत्रके द्वारा 
श्लोककी रचना करवाना, सिहद्वारके द्वारपालके द्वारा 
महाप्रभुको श्रीकृष्णनो दिखलाना, महाप्रभुके द्वारा महाप्रसादकी 
महिमाको बतलाना और श्रीकृष्णके अधरामृतके फलके 
श्लोकके आस्वादनका वर्णन हुआ है॥28-30॥ 


सप्तदशे-गाभी-मध्ये प्रभुर पतन। 
कूर्माकार-अनुभावेर ताँहाइ उदगम॥ 3॥ 


कृष्णेर शब्दगुणे प्रभुर मन आकर्षिला। 
'कास्यड़ ते! श्लोकेर अर्थ आवेशे करिला॥ 32॥ 


भाव-शाबल्ये पुनः कैला प्रलापन। 
कर्णामृत-श्लोकेर अर्थ कैला विवरण॥33॥ 


अनुवाद-सतरहवें अध्यायमें महाप्रभुका गैयाओंके 
बीचमें पड़े मिलना और कूर्माकार-अनुभावका वहींपर 
प्रकाशित होना, श्रीकृष्णके शब्द-गुणके द्वारा महाप्रभुके 
मनको आकर्षित करनेपर महाप्रभुके द्वारा आवेशमें 
कासख्यड्रः ते! श्लोकके अर्थका वर्णन करना और 
उनके द्वारा भाव-शाबल्यमें पुनः प्रलाप करना एवं 
कर्णामृके श्लोकके अर्थका विवरण दिया गया 
है॥ 3-33॥ 


अष्टादश-परिच्छेदे-समुद्रे पतन। 
कृष्ण-गोपी-जलकेलि ताँहा दरशन॥ 34॥ 


ताँहाइ देखिला कृष्णेर वन्‍्यभोजन। 
जालिया उठाइल, प्रभु आइला स्व-भवन॥ 35॥ 


अनुवाद--अठारहवें अध्यायमें महाप्रभुका समुद्रमें 
जा गिरना और श्रीकृष्ण एवं गोपियोंके द्वारा की 
जानेवाली जलक्रीड़ाका दर्शन, महाप्रभुके द्वारा श्रीकृष्णके 
द्वारा किये जाने वाले वन्‍्य-भोजनका दर्शन, मछ॒वारेके 
द्वारा महाप्रभुको समुद्रसे निकालना एवं महाप्रभुके अपने 
वास-स्थानपर आना-ये सब प्रसड़ वर्णित हुए 
हैं॥ 34-35॥ 
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ऊनविशे-भित्ये प्रभुर मुखसड्र्षण। 

कृष्णेर विरह-स्फूर्त्ति-प्रलाप-वर्णन॥ 36 ॥ 
वसनन्‍्त-रजनीते पुष्पोद्याने विहरण। 

कृष्णेर सौरभ्य-श्लोकेर अर्थ-विवरण॥ 37॥ 


अनुवाद--न्नीसवे अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा दीवारोपर 
अपने मुखको घिसना, श्रीकृष्णविरहमे उनका स्फूर्त्ति-प्रलाप, 
उनके द्वारा वसन्तको रात्रिमें पुष्पोद्यानमें विहार करना 
और श्रीकृष्णके अड़्ॉंकी सुगन्‍्धका वर्णन करनेवाले 
श्लोकके अर्थको प्रकाशित करना--ये प्रसड़ वर्णित हुए 
हैं॥ 36-37॥ 


विंशति-परिच्छेदे-निज शिक्षाष्टक' पड़िया। 
तार अर्थ आस्वादिला आविष्ट हजञा॥ 38॥ 


भक्ते शिखाइते येइ शिक्षाष्टक कहिला। 
सेइ श्लोकाष्टकेर अर्थ पुनः आस्वादिला॥ 39॥ 


अनुवाद-बीसवे अध्यायमें महाप्रभुके द्वारा स्वरचित 
शिक्षाष्टकके श्लोकोंका पाठ और प्रेमाविष्ट होकर 
उनके अर्थोका आस्वादन करना, भक्तोंको सिखलानेके 
लिये महाप्रभुके द्वारा शिक्षाष्टकके श्लोकोंको कहना 
और उसके द्वारा पुनः स्वयं उनका आस्वादन करना-ये 
सब प्रसड़ः वर्णित हुए हैं॥38-39॥ 


अनुवाद, पुनः चर्चा अथवा पुनरावृत्तिके 
फलस्वरूप लीलाके स्मरणका उदय :-- 


मुख्य-मुख्य-लीलार अर्थ करिलुँ कथन। 
“अनुवाद हैते स्मरे ग्रन्थ-विवरण॥ 40॥ 


अनुवाद--इस प्रकार मैंने विभिन्न अध्यायोंमें वर्णित 
मुख्य-मुख्य लीलाओं और उनके अर्थको प्रकाशित 
किया है, संक्षेपमें पुनः वर्णन करनेसे ग्रन्थके विवरणका 
स्मरण होता है॥40॥ 


ग्रन्थ-विस्तारके भयसे प्रधान प्रधान घटनामात्र वर्णित :- 
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एक एक परिच्छेदेर कथा-अनेक प्रकार। 
मुख्य-मुख्य कहिलुँ, कथा ना याय विस्तार॥4॥॥ 
अनुवाद-यद्यपि एक-एक अध्यायमें ही अनेक 
प्रकारकी कथाएँ वर्णित हुई हैं, तथापि मैंने अभी 
मुख्य-मुख्य कथाओंके विषयमें ही बतलाया है, यहाँपर 
विस्तारसे उसका वर्णन सम्भवपर नहीं है॥4।॥ 


ग्रन्थकारके अपने उपास्य-विग्रह सम्बन्ध- 
अभिधेय-प्रयोजनके अधिदेव गौड़ीयेश्वर 
श्रीराधा-मदनमोहन-गोविन्द-गोपीनाथ :-- 
श्रीराधा-सह 'श्रीमदनमोहन'। 
श्रीराधा-सह 'श्रीगोविन्दं-चरण॥ 42 ॥ 


श्रीराधा-सह श्रील 'श्रीगोपीनाथ। 
एइ तिन ठाकुर हय 'गौड़ीयार नाथ॥43 ॥ 


अनुवाद-श्रीराधाके साथ श्रीमदनमोहन, श्रीराधाके 
साथ श्रीगोविन्द, श्रीराधाके साथ श्रीगोपीनाथ-ये तीनों 
ठाकुर गौड़ीय भक्तोंके नाथ हैं॥42-43॥ 


सपरिकर श्रीगौरको प्रणाम :-- 
श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीयुक्त, नित्यानन्द। 
श्रीअद्वैत-आचार्य, श्रीगौरभक्तवृन्द॥ 44॥ 
ग्रन्थकारका श्रीगौरशक्तिस्वरूप गुरुवर्गोंको प्रणाम :- 

श्रीस्वरूप, श्रीरूप, श्रीसनातन। 
गुरु श्रीरघुनाथ, श्रीजीबचरण॥ 45 ॥ 

उनको नमस्कारसे ही अभीष्ट सिद्धि :- 
निज-शिरे धरि' एए सबार चरण। 
याहा हेते हय सब वाज्छित-पूरण॥ 46॥ 


अनुवाद- मैं श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु, श्रीयुक्त नित्यानन्द 
प्रभु, श्रीअद्वैताचाय, श्रीगौरभक्तवृन्द, श्रीस्वरूप दामोदर, 
श्रीरूप, श्रीसनातन, गुरु श्रीरघुनाथ और श्रीजीव गोस्वामी 
पाद--इन सबके श्रीचरणोंको अपने सिरपर धारण 
करता हूँ, जिससे समस्त प्रकारकी वाज्छाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं॥44-46॥ 
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चैतन्यमयी नित्यानन्द-कृपाके आनुगत्यमें ही जिह्ला अथवा 
वचनोंका श्रीचैतन्यलीलाके कीर्तनका सामर्थ्य :- 


सबार चरण-कृपा-गुरु 'उपाध्यायी। 
तार वाणी-शिष्या, तारे बहुत नाचाइ॥47॥ 


अनुवाद-इन सभीके चरणोंकी कृपा ही गुरुकी 
उपाधिसे युक्त है और उनकी वाणी उस कृपाकी शिष्या 
है, कृपारूपी गुरुने वाणीरूपी शिष्याको बहुत नचाया 
है॥47॥ 

अनुभाष्य-- उपाध्यायी- 

उपेत्य अधीयते अस्मात्‌: 
एकदेशस्तु वेदस्य वेदाड़ान्यपि वा पुनः। 
योउध्यापयति वृत्त्यर्थपुपाध्याय: स॒ उच्यते॥ ' 

[अर्थात्‌ निकट जाकर जिनसे अध्ययन किया 
जाता है।' मनुसंहिता-'जो जीवनधारणके लिये वेदके 
एकदेश, पुनः वेदोंके छह अड्लोंका (शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिषका) अध्यापन 
करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं।] 

उपाध्याय अर्थात्‌ कलाविद्या-शिक्षक। पाठान्तरमें-- मोर 
वाणी शिष्या' अर्थात्‌ मेरी वाणी शिष्या है॥॥47॥ 


शिष्यार श्रम देखि' गुरु नाचान राखिला। 
'कृपाँ ना नाचाय, वाणी बसिया रहिला॥ 48॥ 


अनिपुणा वाणी आपने नाचिते ना जाने। 
यत नाचाइला, नाचि' करिला विश्रामे॥ 49॥ 


अनुवाद-शिष्याका परिश्रम देखकर गुरुने शिष्याके 
नचानेको स्थगित कर दिया। कृपाके नहीं नचानेपर 
वाणी शान्त होकर बैठ गयी है। अनिपुण वाणी स्वयं 
नाचना नहीं जानती, उसे गुरुने जितना नचाया, वह 
उतना नाचकर विश्राम करने लगी॥ ॥48-49॥ 


श्रोताओंकी वन्दना और कृपा-प्रार्थना :-- 


सब श्रोतागणेर करि चरण-वन्दन। 
यौँ-सबार चरण-कृपा-शुभेर कारण॥ 50॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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अनुवाद-मैं समस्त श्रेताओंके चरणकमलोंकी वन्दना 
करता हूँ, जिनके चरणकमलोंकी कृपा समस्त शुभका 
कारण है॥50॥ 


चैतन्यचरितामृत येइ जन शुने। 
तार चरण धुजआा करोँ मुजि पाने॥5॥ 


श्रोतार पदरेणु करों मस्तक-भूषण। 
तोमरा ए-अमृत पिले सफल हैल श्रम॥52॥ 


अनुवाद-जो भी व्यक्ति चैतन्यचरितामृतका श्रवण 
करता है, मैं उसके चरणोंको धोकर उनके चरणामृतका 
पान करता हूँ। मैं श्रोताओंके चरणकमलोंकी धूलिको 
अपने मस्तकके आभूषणके रूपमें धारण करता हूँ, 
आपके इस चैतन्यचरित्ररूपी अमृतका पान करनेसे मेरा 
परिश्रम सफल हुआ है॥5-52॥ 


श्रीरूप-रघुनाथ-पदे यार आश। 
चैतन्यचरितामृत कहे कृष्णदास॥ 53॥ 


अनुवाद--श्रीरूप-रघुनाथ गोस्वामीके चरणकमलोकी 
कृपाभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्रीचैतन्यचरितामृतका 
वर्णन कर रहा है॥53॥ 


ग्रन्थकारकी दैन्यपूर्ण उक्ति :- 
चरितममृतमेतच्छीलचैतन्यविष्णोः 
शुभदमशुभनाशि श्रद्धयास्वादयेद्‌ यः। 
तदमलपदपदो भृझ्जतामेत्य सो&5यं 
रसयति रसमुच्चैः प्रेममाध्वीकपूरम्‌॥ 54॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥54॥ 


अमृतप्रवाह भाष्य-जो श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
श्रीचेतन्यदेवके इस अमृतके समान शुभ प्रदान करनेवाले 
एवं अशुभका नाश करनेवाले चरित्रका आस्वादन 
करते हैं, ये लेखक (ग्रन्थकार श्रीकविराज गोस्वामी) 
उनके अमल चरणकमलोंके भ्रमर बनकर प्रेमरूपी 
मदिरासे पूर्ण ससका अतिशय आस्वादन करते हैं॥54॥ 
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अनुभाष्य- 

यः श्रद्धवा श्रीलचेतन्यविष्णो: एतत्‌ अशुभनाशि शुभद॑ं 

चरितय्‌ आस्वादयेतु सः अर्य तदमलपदपद्मे भ्रड्ञताम्‌ एत्य 

(प्राप्प) प्रेममाध्वीकपूरं (प्रेममदिरापृर्ण) रसम्‌ उच्चे: (अतिशयेन) 
रसयति (आस्वादयति)। 


शलोक- थावानुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥54॥ 


श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये श्रीचैतन्यके 
प्रति इस ग्रन्थरूपी अमृतका अर्पण :- 


श्रीमन्‍्मदनगोपाल-गोविन्ददेव-तुष्टये। 
चैतन्यार्पितमस्त्वेतच्चैतन्यचरितामृतम्‌॥ 55॥ 


अनुवाद--अमृतानुकणा देखें॥ 55॥ 
अनुभाष्य- 
श्रीमन्‍्मदनगोपाल-श्रीगोविन्ददेव-तुष्टये एतत्‌ चेतन्यचरितामृत 

ग्रन्थं चेतन्यापित (श्रीचेतन्ये समर्पितम) अस्तु। 

श्लोक-भावानुवाद--अमृतानुकणा देखें॥ 55॥ 

अमृतानुकणा-श्रीराधाके साथ श्रीमन्‍्मदनगोपाल और 
श्रीगोविन्ददेवकी प्रसन्नता विधान करनेके लिये यह 
श्रीचेतन्यचरितामृत-ग्रन्थ श्रीचैतन्यदेवको सर्मर्पित हो॥55॥ 


श्रीकृष्ण्चरणकमल ही अप्राकृत अनन्त-रसके आधार :- 
परिमलवासितभुवनं 
स्वरसोन्मादित-रसिकालम्बम्‌। 
गिरिधरचरणाम्भोजं॑ कः 
खलु रसिकः समीहते हातुम्‌॥ 56॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥56॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य-श्रीकृष्फे. जो चरणकमल सूगन्धके 
द्वारा भुबनको सुगन्धित करके अपने रसमें उन्मादित 
करके रसिकोंके आश्रय स्वरूप हुए हैं, उन्हें कौन 
रसिक व्यक्ति परित्याग करनेकी चेष्टा करता है 756॥ 
अनुभाष्य- 
कः रसिकः (रसज्ञः कृष्णमजनशील:) परियलवासितभुवर्न 
(स॒गन्धेन सुरभितं थरुवर्ं येन त॑) स्वरसोन्मादित-रसिकालम्बं 
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(श्रुड्ञाररसोन्मादित-रसिकावलम्बनं) गिरिधरचरणाम्भोज॑ हातु 
(परित्यक्तु) समीहते (संचेष्टते) 2 

शलोक-भावानुवाद-कौन रसज्ञ कृष्णभजनशील व्यक्ति 
समस्त जगत्‌को सुगन्धित करनेवाले और श्रृड्लारससमें 
उन्मादित रसिकोंके आश्रयस्वरूप श्रीगिरिधके चरणकमलोका 
परित्याग करनेकी चेष्टा करता है॥56॥ 


अपने अभीष्टदेव श्रीराधागोविन्दके प्रति शरणागति :-- 
मत्प्राणसर्वस्वपदाब्जरेणो- 
मंदीश्वरी-श्रीयुतराधिकाया: । 
प्राणोरुसर्वस्वपदाब्जरेणुं 
श्रीक्रील-गोविन्दमहं प्रपद्ये॥ 57 ॥ 


अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥57॥ 
अमृत्प्रवाह भाष्य-अपने प्राण-सर्वस्वके चरणकमलोकी 
रेणुके बलसे मैं अपनी ईश्वरी श्रीमती राधिकाके प्राणोसे 
अधिक और सर्वस्वरूप चरणकमलोंकी रेणुका ध्यान 
करते हुए श्रीश्रीगोविन्ददेबके शरणागत होता हूँ॥57॥ 
ग्रन्थ समाप्तिके कालका निर्देश :- 
शाके सिन्ध्वग्निवाणेन्दौ ज्यैछ्े वृन्दावनान्तरे। 
सूयहि5सितपश्चम्यां ग्रन्थोउ्यं पूर्णतां गतः॥ 58 ॥ 


इति श्रीचैतन्यचरितामृते अन्त्यखण्डे शिक्षा- 
श्लोकार्थास्वादनं नाम विंश परिच्छेदः। 


॥इति अन्त्यलीला समाप्ता॥ 
अनुवाद--अमृतप्रवाह भाष्य देखें॥58॥ 
अमृतप्रवाह भाष्य--537 शकाब्दके ज्येष्ठ मासकी 


कृष्ण-पञ्चमी तिथि रविवारको श्रीवृन्दावनमें यह ग्रन्थ 
सम्पूर्ण हुआ। 


श्रीचैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डमें 
शिक्षाश्लोक-अर्थ-आस्वादन नामक बीसवें अध्यायका 
अनुवाद समाप्त। 
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विपिनविहारी हरि, ताँर शक्ति अवतरि: 
विपिनविहारी प्रभुवर। 

श्रीगुरुगोस्वामि-रूपे, देखि' मोरे भवकृपे, 
उद्धारिल आपन-किड्डर ॥ 

[विपिनविहारी श्रीहरिकी शक्ति मेरे प्रभुवर (गुरु) 
श्रीविषिनविहारीके रूपमें अवतरित हुई। श्रीहरिने मेरे 
श्रीगुरुदेव श्रीविषिनविहारी गोस्वामीके रूपमें मुझे भवकूपमें 
पड़ा देखकर मुझे अपना किड्डर जानकर मेरा उद्धार 
किया।] 

तदाज्ञा-पालनकामे, अगृतप्रवाह-नामे, 
चैतन्यचरितामृत-अर्थ। 

रचिलाम सयतने, अर्पिलाम भक्तगणे, 
पाठ करि' घुचाओ अनर्थ॥ 

[उनकी (गुरुदेव श्रीविषिन-विहारी गोस्वामीकी) आज्ञाका 
पालन करनेकी कामनासे मैंने अमृतप्रवाहके नामसे 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके अर्थकी यत्नपूर्वक रचना करके 
उसे भक्तोंको अर्पित किया है। हे भक्तों! आप उसका 
पाठ करके अपने अनर्थोको दूर करो।] 

ये-सब आत्मज मम, करियाछे परिश्रम, 
ए्‌इ ग्रन्थ प्रस्तुत-कारणे। 

निर्विष्न-जीवने सबे, साधुसड्ः-महोत्सवे, 
करुक भक्ति श्रीहरिचरणे॥ 

[मेरे जिन सब पुत्रोने इस श्रीचेतन्यचरितामृत 
नामक ग्रन्थको प्रस्तुत करनेमें परिश्रम किया है, (मेरा 
उनके लिये आशीर्वाद है कि) वे निर्विष्न अपने सम्पूर्ण 
जीवनमें साधुसड़' महोत्सवमें श्रीहरिके चरणोंकी भक्ति 
करें।] 

वेष्णव-चरणे धरि) सदैन्य प्रार्थना करि, 
ए दासेर जीवनावशेषे। 

श्रीगोद्रमे साधुसड़े, चिदानन्द-रसरह़े 
याय दिन क्ष्णनामावेशे॥ 

[मैं वेष्णवोंके चरणोंको धारण करके दीनतापूर्वक 
उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस दासके जीवनके शेष 
दिन श्रीगोद्रुममें साधु-सड़में चिदानन्द-रसके आनन्दमें 
कृष्णनामके आवेशमें व्यतीत हों।] 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 
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ए संसार-सारहीन, एते मजे अर्वाचीन, 
इहाते विरक्त महाशय। 

साधुसड़ो कृष्णे भजे, राधाकृष्णे सेवे ब्रजे, 
निरन्तर कृष्णनामाश्रय ॥ 

[यह संसार सारहीन है। अज्ञानी व्यक्ति ही इसमें 
निमज्जित होता है। इस संसारसे विरक्त महाशय 
साधुसड़में रहकर निरन्तर कृष्णनामका आश्रय ग्रहण 
करके बाह्मदेहके द्वारा भजन करते हैं और अपनी 
अन्तश्चिन्तित देहसे ब्रजमें श्रीराधाकृष्णकी सेवा करते 
हैं।] 

गौर चारिशत-दशे, मेष-शुक्ल-एकादशे, 
श्रीसुर॒भिकुअ-वनान्‍्तरे। 
सम्पूर्ण हडल भाष्य, इहाते पुरिल दास्य, 
दोष-क्षमा मागि' अतःपरे॥ 

[चार सौ दस गौराब्दमें मेष-शुक्ल एकादशीके दिन 
श्रीसुरभिकुड्ज-वनमें अमृतप्रवाह भाष्य सम्पूर्ण हुआ। 
इससे ही मेरा दास्य पूर्ण हुआ। इस अमृतप्रवाह भाष्यमें 
हुई किसी दोष-त्रुटिके लिये क्षमा माँगता हूँ।]॥58॥ 


श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थका अमृतप्रवाह-भाष्य समाप्त। 


अनुभाष्य-- 
अयं॑ (श्रीचेतन्यचरितायृताख्य:) ग्रन्थः वृन्दावनान्तरे ज्येष्ठे 
असितपश्चर्यां (कृष्णपश्चम्या) सयाहि (रविवारे) सिन्ध्वग्निवाणेन्दो 
(अड्डस्य वामा गति: इति न्यायेन, ॥537 शकावनीपतेरतीताब्दे) 
पूर्णतां गत:। 


56 से 458 तकके श्लोक अनेक प्रकाशनोमें 
दिखायी नहीं देते। 


चारिशत ऊनत्रिंशे, ज्येष्ठो दिन एकत्रिंशे, 
चेतन्याब्दे, मास-त्रिविक्रम। 
श्रीत्रजपत्तने थाकि) गौरहारिं' बलि” डाकि, 
दयितदासिया नराधम॥॥॥ 
नवद्वीप-मायापुरे, प्रभुगृह नातिदूरे, 
अनुभाष्य कैल समापन। 
श्रीगौरकिशोर-दास, सम्प्रति कुलिया वास, 
यार भ्रत्य-एड अभाजन॥2॥ 
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[चार सौ उनतीस चैतन्याब्द त्रिविक्रम मासमें 
ज्येष्ठके इकतीसवबे दिन, श्रीनवद्गीप मण्डलके अन्तर्गत 
मायापुरमें श्रीशचीनन्‍्दन गौरहरिके जन्मस्थानके निकट 
श्रीत्रजपत्तन (मूलमठ श्रीचैतन्‍्य मठ)में रहकर 'गौरहरि' 
बोलते हुए इस समय कुलियामें वास कर रहे 
श्रीगौरकिशोर दास बाबाजी महाराजके अयोग्य दास इस 
दयितदास नामक नराधमने श्रीचैतन्यचरितामृतके 'अनुभाष्य॑के 
लेखनको सम्पूर्ण किया है।] 

आजि एड सुख-दिने, भकतिविनोद बिने, 
सुखवार्ता जानाब काहारे2 

'अनुभाष्य' शुनि' येइ,.. परम प्रफुल्ल हड' 

उरुकृपा वितरिल मोरे॥3॥ 

[आज इस परम सुखके दिनमें श्रीभक्तिविनोद 
ठाकुरके प्रकट रूपमें विद्यमान नहीं रहनेके कारण मैं 
इस सुखवात्ताकों किसको कहूँ? (आंशिक) 'अनुभाष्य॑को 
सुनकर वे परम आनन्दित हुए थे और उन्होंने मुझपर 
प्रचुर कृपाका वितरण किया था।] 

ताँहार करुणा-कथा, माधव-भजन-प्रथा, 
तुलना नाहिक त्रिभुवने। 

ताँर सम अन्य केह, धरिया ए नरदेह, 
नाहि दिल कृष्णप्रेमधने॥ 4 ॥ 

[उनकी करुणाकी बात और उनके माधव-भजनकी 
प्रथाकी इन तीनों लोकोंमें तुलना नहीं है। उनके समान 
अन्य किसीने भी इस मनुष्य देहको धारणकर श्रीकृष्णप्रेम 
रूपी धनका वितरण नहीं किया है।] 

सेह प्रभु-शक्ति पाई, एबे अनुभाष्य' गाइ, 
इहाते आमार किछु नाइ। 

यावत्‌ जीवन रबे, तावत्‌ स्मरिब भवे, 
नित्यकाल सेह पद चाइ॥5॥ 


[उन प्रभुसे शक्तिको प्राप्तकर ही मैंने अब 
“अनुभाष्य॑ंका लेखन कार्य किया है, इसमें मेरी कुछ 
भी योग्यता नहीं है। जब तक जीवन रहेगा, तब तक 
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मैं भावमें विभोर होकर उनका स्मरण करूँगा और 
नित्यकालके लिये मैं उन श्रीचरणकमलोंको चाहता हूँ।] 
गदाधर-मित्रवर, श्रीस्वरूप-दामोदर, 
सदा काल गौर-कृष्ण यजे। 
जगतेर देखि' क्लेश, धरिया भिक्षुक-वेश, 
अहरहः कृष्णनाम भजे॥6॥ 

[श्रीगदाधर पण्डितके मित्रवर श्रीस्वरूप दामोदर सब 
समय अश्रीगौर-कृष्णका यजन करते हैं। वे जगत्‌के 
जीवोंके क्लेशोंको देखकर भिक्षुक-वेश धारण करके 
दिन-रात श्रीकृष्णनामका भजन करते हैं।] 

श्रीगौर-इच्छाय दुह्ढ महिमा कि कब खसुद्ढ 
अप्राकृत-पारिषद-कथा। 

प्रकट हडया सेवे, कृष्ण-गोराभिन्र-देवे, 
अप्रकाश्य कथा यथा तथा॥7॥ 

[श्रीगदाधर पण्डित और श्रीस्वरूप दामोदर-इन 
दोनों अप्राकृत-पार्षदाकी महिमाका मैं कया वर्णन करूँ? 
श्रीगौरसुन्दरकी इच्छासे ये दोनों इस जगत्‌में प्रकटित 
होकर श्रीकृष्णसे अभिन्न भगवान्‌ श्रीगौरसुन्दरके निगूढ़ 
चरित्रको यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रकाशित कर रहे हें।] 

श्रीगौराड़-निजजन,_ भ्रकतिविनोद-गण, 
अप्राकृत-भावे यार स्थिति। 

अनुभाष्य' सयतने, पाठ कर भक्त-सने, 
लाभ कर युगल-पीरिति॥ 8 ॥ 

[श्रीगौराड़ महाप्रभुके निजजन श्रीभक्तिविनोद ठाकुरके 
गणोंकी अप्राकृत-भावमें स्थिति है। हे पाठको! 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृतके अनुभाष्यका ध्यानपूर्वक भक्तोंके 
सड़में पाठ करके श्रीश्रीराधाकृष्ण-युगलके प्रेमको प्राप्त 
करो।]॥ 58॥ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत-ग्रन्थका अनुभाष्य समाप्त। 


॥ अन्त्यलीला समाप्त॥ 


०८2२० 


श्लोक सूची 


[वर्णक्रमानुसार प्रथण और तृतीय चरण] 


ञ 
अंहः संहरदखिलं सकृदुदयादेव ३/॥80 
अकारुण्य: कृष्णो यदि मयि /॥46 
अगण्यथन्यचैतन्यगणानां प्रेम 9/॥ 
अग्रे वीक्ष्य शिखण्ड . ॥/॥45 
अजामिलोः्प्यगाद्धाम 3/63, 86 
अर्नर्पितचरीं चिरात्‌ करूणया ॥॥32 
अनिष्टाशड्डीनि बन्धुहृदयानि 8/40 
अनुद्घाट्य द्वारत्रयमुरु च 7772 
अन्तःक्लेशकलड्डिताः किल॥54 
अन्तर्वाणभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठ॒ 4905 
अन्नानुरूपां तनुरूप /92 
अन्वीयमान इह वस्तरवः 5/5 
अप्येण-पत्न्युपगतः प्रिययेह 5/44 
अभिव्यक्ता मत्त: प्रकृति ॥39 
अमानिना मानदेन 6/239, 20/2। 
अयं नयनद॒ण्डितप्रवर /॥65 
अयं हि भगवान्‌ दृष्टः 3/84 
अयमागच्छति अयं दास्यति 6/285 


अयि दीनदयाद्द्रनाथ हे. 8/32 
अयि नन्दतनुज किड्डरं 20/32 
अरण्यजपरिष्क्रिया-दमित /65 
अस्मिन्‌ सम्पुटिते गभीर /54 
अहह चट्‌लैरुत्सर्पद्धि /90 
अहो बत श्रपचोउतो 6/27 
अहो विधातस्तव न 9/45 
अहो! विरक्तानां 8/47 
आ 
आक्षिप्तः कालसाम्येन /॥35 


आचार्यो यदुनन्दनः. 6/263 
आत्मानश्रेद्रिजानीयातू पर॑ 6/3॥4 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं॑ प्रतिपदं 20॥2 
आविष्करोति पिशुनेष्वपि /08 
आश्लिष्य वा पादरतां 20/47 
आस्वाद्यास्वादयन्‌ भक्तानू_ 6/ 
ह् 
इतररागविस्मारणं नृणां 46/॥7 
इति केन सदाश्रियोज्ज्बलं॑ /70 
इति ब्रुवाणं बिदुरं 9/70 
इतो नृसिंहः परतो 6/53 


इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या 7/32 


इयं सखि सुदुःसाध्या ॥43 
उठ 

उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति कि. 3/56 

उद्घूर्णा-चित्रजल्पाद्यास्तद्भेश. 4/6 

उपगीयमानमाहात्पम्य॑ 7/33 

उरोअम्बरतटस्य चाभरण /9] 

उरो गुआहारं प्रियमपि च. 6/327 


उल्लड्डितित्रिविधधीमसमातिशायि 3/9] 
ए 
एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं ॥॥% 


एतस्य मोहनाख्यस्य गति. 4/6 
एतादृशी तव कृपा 20/6 
एवंब्रतः स्वप्रियनाम 3/78 
एष स्तनिग्धघनद्युतिर्मनसि ॥/42 
औत्सुक्यावलिभिर॑लिं ॥64 


क 
कर्षन्‌ वेणुस्वनैगोंपीगोपीनाथ: . ॥/7 
कमस्मात्त्वया सखि गुरोविंषमा ॥/62 
कान्ताइसड्कुचकु डुम.._ 5/44 
कास्त्ड़ ते कलपदामृत ॥7/3॥ 
कि काव्येन कवेस्तस्य कि ॥/॥9 
कि पुनर्दर्शनस्पर्शपाद 7॥0 
कि भद्रं किमभ्रदं वा 4/75 
किमिच्छन्‌ कस्य वा 6/34 
किमिह कृणुमः कस्य ब्रूम:ः ॥75 
किम्बवा पामर-काम /5॥ 
क्रड्रमदजिद्गपु: परिमलोर्मि 9/9] 
कुलवरतनुधर्मग्राववृन्दानि ॥67 
कृतान्दोलं॑ मन्दोन्नतिभिर /58 
कृता यत्र चिकित्सापि ॥/॥43 
कृपया तब पादपड़़ज. 20/32 
कृपागुणैर्य: कुगृहान्धकृप. 6॥ 
कृष्ण मर्त्त्यमुपाश्रित्य गोषपा. 509 


कृष्णनाम्नो रूंढ़िरिति सर्वशास्त्र 7/82 
कृष्णवर्ण त्विषाउकृष्ण॑ _ 20॥0 
कृष्णविच्छेदजातार्त्या क्षीणे 3/॥ 
कृष्णविच्छेदविभ्रान्यया मनसा 4/ 
कृष्णादन्‍्य: को वा लतास्वपि 75 
कृष्णोहन्यो यदुसम्भूतो यस्तु॒. ॥॥67 
क्वचित्‌ कृष्णावृत्तिप्रचलरसनो 5/9 
कच्चित्तुतस कल्याणि 5/33 
क्वचिद्धाराशाली करकफल /60 
क्वचिद्भूड़ीगीत॑ क्‍्वचिद /60 
क्वचिन्मिश्रावासे त्रजपतिसुतस्य 4/73 
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क्व नन्दकुलचन्द्रमा: कब 9/35 
क्व मे कान्तः कृष्ण 6/87 


क्व रासरसताण्डवी कक्‍्व सखि 9/35 


ग 
गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः. 74] 
गन्धर्वपालिभिरणुद्रुत 8/25 
गिरिधरचरणाम्भोज॑ 20/56 
गूढ़ग्रहा रुचिया सह. /36 


गृहान्तःखेलन्त्यो निगसहज /॥53 
गृहीतकापालिकधर्मको.._4॥/4 
गोप्य: किमाचरदयं कुशल 6/40 
गौरेण हरिणा प्रेममर्यादा. 5/ 


हट । 


चरितममृतमेतच्छीलचेतन्‍्य. 20॥54 
चिन्तात्र जागरोद्गेगो तानव॑ 4/53 
चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता 2/॥ 
चिरमखिलसुहच्चकोरनन्दी /75 
चूतप्रियाल-पनसासन 5/32 
चेतःप्राड़णसड़िनी विजयते ॥/99, 20 
चेतोदर्पणमार्जन॑ भवमहादावाग्नि 20/2 
चैतन्यचरणाम्भोजमकरन्दलिहो. 7/ 
चैतन्यापिंतमस्त्वेतच्चेतन्‍न्य 20/55 


ज्‌ 
जगमोहन-परिमुण्डा याडः 0/68 
जड्जाधस्तटसड़िदक्षिणपदं._ /66 
जयतां सुरतौ पड़ोम॑म ॥/5 
जहौ युवेब मलवदुत्तम:ःश्लोक 6/397 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो 4/78 
ज्ञानिनाश्चात्मभूतानां यथा 7/27 

त 
तं निर्व्याज॑ भज गुणनिधे 3/62 
त॑ वन्दे कृष्णचैतन्यं 8/] 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


तच्चेद्देद-द्रविण-जनता-लोभ 3/60 
तत्तेडनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो 9/77 
तथाप्यन्तःखेलन्मधुरमुरली /79, ॥4 
तदपि भजसि शबश्चच्चुम्बन ॥63 
तदमलपदपदो भृड़तामेत्य. 20/54 
तदामृतत्व॑ प्रतिपद्यमानो 4/94 
तद्बा इदं भुवनमड्रल. 5/25 
तनुद्यत्सड्लोचात्‌ कमठ इब7/72 
तमालश्यामलत्विषि श्रीयशोदा 7/82 
तमालस्य स्कन्धे सखि कलित /46 
तयोरम॑ध्ये हीरोज्ज्जलविमल ॥/6। 
तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति ३॥80 
तस्मै देयं ततो ग्राह्म॑ं स 6/25 
तस्मै नमो भगवतेडनुविधेम 5/25 
तस्य हरेः पदकमलं वन्दे. ॥/22 
तह तह रुन्धसि बलिजं जह॥44 
तांश्वाकृतार्थन्‌ वियुनडक्ष्यपार्थक 9॥45 
ताभियुतः श्रममपोहितुमड़ 8/25 
तासां तत्सोभगमर्द वीक्ष्यमाणश्च॒5/8| 
तुण्डे ताण्डविनी रतिं /99, 20 
तृणादपि सुनीचेन.. 6/239, 20/2॥ 
तेनाटबवीमटसि तद्॒यथते न कि. 7/40 
तेपुस्तपस्ते जुह॒बुः सस्नुरार्या ॥6/27 
त्रय्या चोपनिषद्धिश्व सांख्ययोगैश्व 7/33 
त्रेलोक्य-सौभगमिद्श्व निरीक्ष्य ॥7/3 
त्वतसाक्षात्करणाह्नादविशुद्ध 3/95 
त्वमेवेंति द्वाराधिपमभिवद्नुन्मद 6/87 


द्‌ 


दंष्टिदृष्टाहतो म्लेच्छो हारामेति 3/56 
दत्ताभयश्वच भुजदण्डयुगं.. 45।70 
द्धदूभित्ती शश्रद्वदनविधुघर्षण. 9/76 
दधाते फुछतां भावेर्यस्थ तं॑. 43॥ 
दशां कष्टामष्टापदमपि /69 


क्व-नाम्न ] 


दीव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध: /6 
दीयमानं न गृहन्ति बिना 3॥9%7 
दुर्गमे कृष्णभावाब्धी निमग्ना ॥5/ 
दुर्गमे पथि मेडन्धस्य स्खलत्पाद ॥/2 
देह-देहि-विभागोज्यं नेश्वर 5/23 
देहपातादवन्‌ स्नेहात्‌ शुद्ध चक्रे . 4 
दैन्यार्णवे निमग्नोहह॑ं चैतन्य 5॥ 
दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां /50 


द्रुतः गच्छन्‌ द्र॒ष्टु प्रियमिति 6/87 
धर 
धन्यस्यायं नवप्रेमा यस्या 49/05 


धरिज पड़िच्छन्दगुणं सुन्दर मह ॥॥44 

धर्म: सो5पि महान्मया न /52 

धर्म: स्वनुष्ठितः पुंपां विष्वकसेन 5/0 
न 


न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो. 8/65 
न चेव॑ विस्मयः कायो भवता 3/83 
नटता किरातराजं निहत्य /84 
नदज्जलदनिस्वनः श्रवण. 47/40 
न धनं न जन॑ न सुन्दरी 20/29 
नन्दः किमकरोद्ल्ह्मन्‌ श्रेय एवं 744 
न पारये5हं निरवद्यसंयुजां 7/43 
न मेअभक्तश्चतुर्वेदी मद्भधक्त: 6/25 
नवाम्बुद-लसद्द्युतिनव_5/63 
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्मदाहाद 6/52 
नमामि हरिदासं त॑ चेतन्यं ॥॥॥ 
नयनं॑ गलदश्रुधारया बदन 20/36 
न साधयति मां योगो न 4/59 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा 4॥/59 
नातः पर परम यद्भधवतः 5/॥24 
नात्यश्नतो5पि योगोउस्ति. 8/65 
नामैक यस्य वाचि स्मरणपथगतं॑ 3/60 
नाम्नामकारि बहुधा निज 20/6 


[ नायं-रात्रा 

नायं श्रियोडड़ उ नितान्तरतेः 7/29 
नायं सुखापो भगवान्‌ देंहिनां. ॥2 
निजप्रणयितां सुधामुदयमाप्नुवन्‌ू ॥॥77 
निन्‍्येउधन्यजनस्वान्तमरुं 9/] 
निमग्नो मूर्च्छान& पयसि. 8॥/ 
नो चेद्बयं विरहजाग्न्युपयुक्त 4॥64 
नो जाने जनयम्रपूर्वनटनक्रीड़ा ॥॥45 
नोत्पादयेद्‌ यदि रतिं श्रम 5/॥0 


न्यस्य स्वरूपे विदधेडन्तरड़ं. 6/ 
प 


पहुं लड्डयते शैलं मूकम ॥ 
पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवानू. 7/4 
पदानि त्वगतार्थानि तदर्थातये ॥/86 
पयोराशेस्तीरे स्फुरदुपवनाली 5/9 
परस्य हृदये लग्नः न घूर्णयति ॥॥% 


परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न॒ 8/76 
परामृष्टाकुष्ठत्रयमसित /6। 
परिमलवासितभुवनं 20/56 
पश्यामि विश्वसृूजमेकम 5/॥24 


पीड़ाभिनवकालकूटकटुता /48 
पुलकैर्निचितं वपु: कदा तब 20/36 
पुलिन्देनाप्यग्नि: किमु /39 
पुष्पाणि च स्फीतमधुब्रतानि /59 
पूर्वपरयोम॑ध्ये परविधिरबलवान्‌ू. 8/78 
प्रकृतिजड़मशेषं चेतयन्र. 5॥2 
प्राणोरुस्व॑स्वपदाब्जरेणुं. 20॥57 
प्रमदरसतरड्डस्मेरगण्डस्थलाया: /॥7। 
प्रलप्य मुखसड्डर्षी मधूदयाने 9/] 
प्रलापो व्याधिरुन्‍्मादो मोहो ॥4॥53 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रेबान्तरधीयत 5/8। 
प्रह्ष्रोमा भगवत्कथायां 9/70 
प्राप्तप्रणष्टाच्युतवित्त आत्मा 4॥4] 
प्रियः सो$यं कृष्ण: ॥/79, ॥4 


श्लोक सूची 


प्रियेण संग्रथ्य विपक्ष-सत्रिधा 0/2। 
प्रीतिं वो जनयन्‌ यातः कर 5/34 
प्रेमा सुन्दरि नन्‍्दनन्दनपरो ॥/48 
प्रेमोद्भावितहर्षेषोंद्रेगदैन्यात्ति. 20/ 


प्रोद्यन्नत्तःकरणकुहरे हनन्‍त  3/62 
फ 

फलेन फलकारणमनुमीयते /9॥ 
ब 


बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि 2/9 
बलादक्ष्णोलक्ष्मी: कबलयति /69 
बहिनुसिंहों हृदये नृसिंहो 6/53 
बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीत 5/5॥ 
भा 
भक्तानामुदगादनर्गलधियां वर्गों ॥38 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य 5/48 
भुडन्ते स्वयं यदवशिष्टरसं॑ 6/40 
भृत्यस्य पश्यति गुरूमनपि /॥08 
भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्य 4/6 


सम 


मत्प्राणसर्वस्वपदाब्जरेणो 

मत्सर्वस्वपदाम्भोजी राधा 
मदकलचलभुड़ी भ्रान्तिभड़ीं 
मदेन्दुवरचन्दनागुरुसुर्गन्धि 

मधुरमधुरस्मेराकारे मनोनयन 
मन्ये तदर्पित-मनो 4॥69, 
मम जन्मनि जन्‍्मनीश्वरे 

मयूरदलभूषितः सुभगतारहार 
मर्त््यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
महासम्पद्दारादपि पतितमुद्धृत्य 
महेन्द्रमणिमण्डलीमद /68 
मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा 4॥86 
मायाबलेन भवतापि निगुद्यमानं 3/9 


20/857 
/5 
॥7/ 
9/9] 
7/5 
6/26 
20/29 
5/63 
4/94 
6/327 
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मायश्रितानां नरदारकेण सार्द्ध 7/32 
मालत्यर्दर्शि वः कच्चिन्मलहिके 5/34 
प्रियमाणो हरेनाम गृणन्‌ 3/63, 86 
य्‌ 
यः कौमारहरः स एव हि. ॥/78 
यः सर्वलोकैकमनोभिरुच्या 6/264 
यज्ञैः सड्जीत्तनप्राये्यजन्ति हि 20॥0 
यत्कृपा तमहं वन्दे कृष्णचेतन्य ॥/॥ 


यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं 7/40 
यथा तथा वा विदधातु_20/47 
यद्यद्व्यथत्त गौराड़स्तलेशः.. 4 
यहा॑म्बुजाक्ष न लभेय.... 463 
यशोदा वा महाभागा पपौ 7/34 


यस्यां समारोपणतुल्यकालं 6/264 
यस्यांप्रिपड्डुजरज:स्नपनं_4/63 
यस्योत्सड्रसुखाशया शिथिलता /॥52 
या मा5भजन्‌ दुर्जरगेहश्रृंखलाः 7/45 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट 478 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति 8/66 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य 8/66 
युगपदयमपूर्व:ः कः पुरा 4॥67 
युगायितं निमेषेण चक्षुषा 20/39 
येञन्ये परार्थभवका यमुनोपकूलाः 5/32 
येन केनापि सन्तुष्टं भक्तदत्तेन ॥0/ 
येषां प्रसादमात्रेण पामरोउ्प्यमरो ॥/॥ 
येषां संस्मरणातू पुंसां सद्य: 7/0 
यैददृष्ट तन्‍्मुखाच्छुत्वा दिव्य॒7॥ 


योगेश्वरेश्रे कृष्णे यत्त. 3॥83 

योजयन्ति पदैरन्यैः स /86 

यो दुस्त्यजान्‌ दारसुतानूुं .6/37 
र्‌ 


रमादिक-वराड्रणा-हृदयहारि 7/40 
रात्रावत्र ऐक्षवमासीतू, तेन 8/47 
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रासे हरिमिह विहितविलासम्‌ 5/84 
रासोत्सवेउस्य भुजदण्डगृहीत 7/29 
रुन्धन्रम्बुभृतश्रमत्कृतिपरं ॥64 


ल 


लपितं गौरचन्द्रस्य भाग्य. 20॥ 
लुठन्‌ भूमौ काकक्‍्वा विकल 4/73 
लिख्यते श्रीलगौरेन्दोरत्यद्धरम 7/ 
लेभे कृष्णारणब नवरसा /55 
लेभे चत्वरताश्व ताण्डबविधे /38 
लौकिकाहारतः स्व यो भिक्षात्र8॥ 


व 


वंशीं कुट्मलिते दधानमधरे /66 
वन्दे5हं श्रीगुरोः श्रीयुत 2/, 3॥ 
वन्दे तं कृष्णचेतन्यं मातृभक्त.. 9/ 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यं कृष्णणाव 6/॥ 
वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यं भक्तानुग्रह 0/ 
बयं नेतुं युक्ता:ः कथमशरणां ॥53 
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञ 5॥37 
वाचोदितं तदनृतं मनसा 4/75 
विकचकमलनेत्रे श्रीजगन्नाथ 5॥2 
विक्रीड़ितं ब्रजवधूभिरिदश 5/48 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि 4॥77 
विधुरेति दिबरा विरूपतां शतपत्र ॥॥70 
विप्रादद्विषड़गुणयुता 4॥69, 6/26 
विश्वमेकात्मक पश्यन्‌ प्रकृत्या 8/76 
विहारसुरदीर्धिका मम मनः /9 
वीक्ष्यालकावृतमुखं तब 5/70 
बवृन्दावनं दिव्यलता-परीतं॑ /59 
वृन्दावन परित्यज्य स क्वचित्रेव ॥॥67 
वृन्दावनरमणीनां मण्डनमखिलं 6/74 
वृन्दावनात्‌ पुनः प्राप्तं श्रीगीर: 4॥ 
वैगुण्यकीटकलिनः पैशुन्य 5/ 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


ब्रजन्नस्मीत्युक्तता प्रमद इब4/20 
ब्रजवामदूशां न पद्धतिः, प्रकट. ॥॥88 
ब्रजातुलकुलाड्नेतर-रसालि 6/9 


श 


शरज्ज्योत्स्ना-सिन्धोरवकलनया 8॥ 
शाके सिन्ध्वग्निवाणेन्दी ज्यैछे 20/58 
शुनि चैब श्रपाके च पण्डिता: #7 
शुन्यायितं जगत्‌ सर्व गोविन्द 20/39 
श्रवसो: कुबलयमक्ष्णोस्‍अनमुरसो ॥6/74 
श्रीचेतन्यकृपातिरिकसततस्निग्ध:.. 6/265 
श्रीमद्राधा-श्रीलगोविन्ददेवी._ /6 
श्रीमन्‍्मदनगोपाल-गोविन्ददेव 20/55 
श्रीमान्रासरसारम्भी वंशीबटतट /7 
श्रुत्वा निष्ठरतां ममेन्दुबदना  ॥5/। 
श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां 42॥। 


स 


संस्थितामपि यन्मूर्त्ति स्वाड्डें ॥/ 
सखि मुरलि विशालच्छिद्र /63 
सखि स्थिरकुलाइ़ना-निकर /68 
सद्बंशतस्तव जनिः पुरुषोत्तम ॥॥62 
सन्त्ववतारा बहव: पड़जनाभस्य 7/॥5 
समन्‍्तात्‌ सन्‍्तापोदगम _/28 
समये तेन विधेयं गुणबति ॥84 
समीपे नीलाद्रेश्वटकगिरिराजस्य 4/20 
समेत्ययं दास्यति अनेनापि न 6/285 
स लुच्चित-तमस्ततिर्मम._॥॥77 
सहचरि निरातड्रः को5यं युवा ॥॥90 
सह त्वालिकूलैविंभ्रदृष्टस्तेषति 5/33 
सा चैवास्मि तथापि /78 
सा जयति निसृष्टार्थ वरबंशन /89 
साद्रैतं सावधूतं परिजन 2/, 3/ 
सालोक्य-साष्टि-सारूप्यप ३॥87 


>> ८.९. से (5 & 


रासे-हियम ] 


सिश्वाड़ नस्त्वदधरामृतपूरकेण 4॥64 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि 3/95 
सुगन्धी माकन्दप्रकरमकरन्दस्य/58 
सुधांशुहरिचन्दनोत्पलसिता 5/78 
सुधाजिदहिवल्लिका-सुदलवीटिका 6/9 
सुधानां चान्द्रीणामपि /28 
सुरतवर्धन॑ शोकनाशनं_ 6/8॥7 
सुररिपुसुदूशामुरोजकोकान्मुख. /॥75 
सुरासुरादिदुर्लभ फल॑ प्रयच्छति 3॥84 
सूय्यहि5सितपश्चम्यां ग्रन्थोड्यं. 20/58 
सोष्यं बसन्‍्तसमयः समियाय. /॥36 
सौन्दर्यामृतसिन्धुभड़ललना  5/4 
सौरभ्यामृतसंप्लवावृतजगत्‌. 5/4 
स्तोत्र यत्र तटस्थतां प्रकट ॥/50 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌ 5/84 
स्रजं न काचिद्विजनी जल 0/2॥ 
स्वकीयस्य प्राणार्बुद्सदूश 9/76 
स्वकृपा-यध्टिदानेन सन्‍तः . ॥/2 
स्वर्गापगगा-हेममृणालिनीनां._ ॥/92 
स्वाविद्या-संवृतों जीव: 5॥27 


ह 


हन्तायमद्रिरबला हरिदास 
हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब 
हरिण्मणिकवाटिका 
हरिमुद्दिशते रजोभरः पुरतः 
हसत्यथो रोदिति रौति 
हित्वा दूरे पथि धवतरोरन्तिक 
हिरण्यकशिपोर्वक्ष:शिलाटड्ूः 
हृदयं त्वदलोककातरं दयित 
हृदि यस्य प्रेरणया 
हद्गाग्वपुभिविंदधन्नमस्ते 
हादिन्या संविदाश्लिष्ट: 
हियमवगृह्य गृहेभ्यः कर्षति 


]4/86 
/॥32 
5॥78 
॥88 
३/78 
॥55 
6/52 
8/32 
/22 
977 
5/27 
/89 


प्रयोजनीय अंशकी पद्य-सूची 


[वर्णक्रमानुसार प्रथम और द्वितीय चरण] 


ञ 


अड़े कॉौटा लागिल, किछ 3/82 
अचिरात्‌ पाबे तबे कृष्णेण ३/36, 

4/65, 7/33 
अचिरातू पाबे तुमि कृष्ण 6/295 
अचिरात्‌ मिले तारे तोमार 9/76 
अचिरे करिबेन कृपा कृष्ण 3॥2॥। 


अचेतन देह, नासाय श्रास 4/64 
अचेतन पड़ियाछेन,-येन._ 4777 
अज्ञ मूर्ख सेइ, तारे दुःख. ३॥32 
अतएव 'अद्वैत-आचार्य' तार 7/8 


अतएव ऐश्वर्य हहते केवल 7/55 


अतएव कृष्ण कहे,--आमि 7/42 
अतएव गूढ़ अर्थ किछ्‌ई 3/48 
अतएव नाम लय, नामेर_ 704 


अतएव भक्तगण मुक्ति नाहि ॥94 
अतएव शुक-व्यास करे १7॥3 


अतत्त्वज्ञ 'तत्त्व॑ वर्ण. तारा 5/20 
अति उच्च-नासा तार 3/207 
अति दैन्ये पुनः मागे 20/3। 


अदृश्य, अस्पृश्य मोरे ॥/28 
अद्भुत-दयालु चैतन्य--अद्भुत 7/68 


अद्वैताचार्य-गोसाजि--साक्षात्‌ 7/7 
अधरेर एइ रीति, आर 6/30 


अनन्त चैतन्यलीला ना याय. 5/98 
अनिपुणा वाणी आपने नचिते 20॥/4 
अनिष्टशड्डा बिना कार मने_ 8/39 
'अनुवाद' हैते स्मरे ग्रन्थ 20/40 


अनुरागेर लक्षण एइ,--विधि' 0/6 
अनेक नाचाइला मोरे प्रसाद /30 
अनेक लोकेर वाउ्छा अनेक 20/7 
अनेक सुकृतें' इहा हजाछे 6/॥4 
अन्तरे अनुग्रह, बाहो. 70॥64 
“अन्तर्दशा', 'बाह्मदशा' 8/77 
अन्तर्दशार किछ घोर, किछ 8/78 
“अन्तर्धान हइला प्रभु,--निश्चय 8/38 
अन्तर्यामी प्रभु जानिबेन मोर 7/94 
अन्य ऐछे हय, आमार नाहि 6/29 
अन्यकथा, अन्यमन, बाहिरे 7/37 
अन्य कथा नाहि, सुखे 6/286 
अन्योपदेशे पण्डित, कहे 3/॥ 
अपराध केनु, क्षम, लइनु_ 726 
अपराध छाड़ि' कर कृष्ण 7/33 
अपराध हउठक, किबा नरके 0/95 
अपार सौन्दर्य हरे जगन्नेत्र 5/56 
अप्राकृत देह तोमार प्राकृत 4/73 
“अप्राकृत' देह भक्तेर. 4/9| 
अप्राकृत-देहे तार चरण. 4/93 
अवश्य पूरिबे, प्रभु, मोर ॥॥42 
अविद्या-नाशक-बन्धुहन 5/45 
अवैष्णब-जगत्‌ केमने हइबे 3/22 
अभिमान छाड़ि' भज कृष्ण 7॥32 
अभिमान-पड्ढ धुजा भट्टेरे 7/63 
अमानी मानद हजा कृष्णनाम 6/29 
अमृत-गुटिकादि, पानादि 0/॥25 
अमृत हइते पाक तौ. 6/6 
अयोग्य हजा ताहा केह 6/37 


अयोग्येरे देओयाय कृष्ण 6/38 
अरण्ये रोदित हैल स्नरीभाव 3/244 
'अर्थव्यस्त' लिखन सेइ, लोके 7/30 
'अर्द्धबाह्मों, इति-ठउति करेन 8/76 
'अर्द्धबाह्मं! कहेन प्रभु प्रलाप 8/79 
अर्द्ध॑रत्रिते प्रभु करेन उच्च 7/9 
अलौकिक कृष्णलीला, दिव्य 903 
अलेकिक-गन्ध-स्वाद अन्य 6/3 
अलौकिक प्रभुर 'चेष्टा. 9/06 
अल्पसेवा बहु माने आत्म ॥07 
असद्व्यय ना करिह,-याते 944 
अस्थिग्रन्थि भिन्न, चर्मे आछे. 4॥65 


है १ ॥ | 


आकण्ठ पूराजा सबाय 
आकाश--अनन्त, ताते येछे 
ऑआचल पातिया प्रसाद 

“आचार, प्रचारं--नामेर 

आचार्य कहे,--“आगे तोमार 
आचार्य-सम्बन्धे बाह्ये करे 
आजन्म कृष्णकोर्त्तन, प्रभुर 2/58 
आजन्म ना दिला जिह्लाय 6/3 
आजि केने एतक्षण अआछिस्‌ 0/92 
आजि भिक्षा दिबा आमाय 2/॥22 
आजि मोरे भृत्य करिं. 2/27 
आजि लागू पाजाछि, दण्डिमु 6/50 
आजि हेते एइ मोर आज्ञा 2/॥3 
आज्ञा-पालने कृष्णेर येछे.. ॥08 


/88 
20/79 
ध4/73 
4/03 
7॥0| 

2/9] 


540 

आज्ञा लड़ आइला, कि 2॥/69 
'आदिवस्या' एइ स्त्रीरे ना _4/26 
आनुषड़्िक फल नामेर 3/॥79 


आपन कारुण्य, लोके बैराग्य 2/68 
आपना बिना अन्य माधुर्य 6/॥ 


आपनार आगे मोर शरीर ॥॥/32 
आपनार कथा परमुण्डे देन 5/7 
आपनार गुण नाहि आपने... 5/78 


आपनारे करे संसारी जीव 20/3। 
आपनि प्रद्यम्नमिश्र-सह हय 5/85 
आपनि श्रीमुखे मोरे करुन 6/232 
आपनि श्रीहस्ते बालु दिला /68 
आपने आचरे केह, ना करे 4॥02 
आपने नाचये-तिने नाचे ॥8/8 


आपने ना जाने, पुतली. 4/85 
आपने प्रश्न करिं' पाछे. 5/64 
'आवेश' करये कौंहा हञआ 2/4 


आभासे कहेन प्रभु, शुनेन 8/79 
आमाकेह बुझाइते तुमि 4/68 
आमार उपदेष्टा तुम 4/60 
आमार एइ देह प्रभुर कार्य. 4/98 
आमार दुर्देव-नामे नाहि 20/9 
आमार शकति तौरे नारिल ॥/95 
आमार शरीर-काष्ठपुतली 20/92 
आमार सर्वनाश--तोमार 2/3 
आमार 'हित' करेन,-इहो 7/20 
आमारे आदर कर, ना 3/277 
आमारे खाट-तुलि-बालिश 3/5 
आमारे भासाओ तैछे एइ. 3/256 
आमा-सब अधमे ये. 4॥82 
आमा-सबाय नाहि देह'. 6/320 
आमा-हेन यदि एक कीट ॥/4 
आमि अज्ञ जीव,--अज्ञोचित 7/॥22 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


आमि--अज्ञ, हित'-स्थाने 
आमि-अति क्षुद्र जीव 
आमि-कृष्णपद-दासी 

'आमि जिति',-एइ गर्व 7/8 
आमि तं--संन्‍्यासी, आमार 4/79 
आमि त' संन्‍्यासी, आपनारे 5/35 
आमि त॑' संन्यासी,-तैल 2/6 
आमि--नीचजाति, आमार 6/29 
आमि-परतन्त्र, आमार प्रभु 747 
'आमि लिखि',--इह मिथ्या 20/92 
आमि सब,-केवलमात्र.. 234 
आमि सब ना जानि 2/36 
आमिह देखिते ताहा याइमु /29 
आर ग्रास लैते स्वरूप. 6/323 
आर दिन महाप्रभु तार. ॥॥॥2 
आर सब कड़चा-कर्त्ता 4॥8 
आरे मूर्ख, आपनार कैलि 5/॥॥7 
आश्चर्य--तरुणी-स्पश निर्विकार 5/4॥ 
आस्वाद दूरे रहु, गन्धे माते 6/॥॥ 
आस्वादिते प्रेमे मत्त हहल 6/5 
आस्ते-व्यस्ते गोविन्द तौर 3/82 


7/24 
20/90 
20/48 


ड्डु 
इच्छामात्रे कैला निजप्राण /96 
इतर-लोकेर ताते ना 4॥/82 
इन्द्र येन कृष्णेर निन्दा 724 


इन्द्रसम ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा 6/39 
इन्द्रिय चराजा बुले 'प्रकृति' 2//20 
इन्द्रिय-दमन हैल, प्रेमेर 3/40 
इहलोक, परलोक-दुइ हय 4/3॥ 
इहाते संशय यार, सेइ  6/25 
इहा वइ महाभाग्य आमि 5/58 
इहा येइ नाहि शुने, से 7/48 


आज्ञा-उपास ] 


इईंहार ये ज्येष्ठश्राता, नाम ॥/200 
ईंहार सड़लोचे आमि एतदिन 6/280 
ईंहारे पुछह, ईंह करिबेन 7/0॥ 
ईंहा हेते आजि मुई 4/06 
इहार श्लोक-गीते प्रभुर॒ 5/27 


ई 


ईश्वर-चरित्र किछ बुझन 2/85 
ईश्वर-चरित्र प्रभुर-बुद्धि. 8/93 
ईश्वर जगन्नाथ,-याँर हाते. 944 


ईश्वरपुरी करे श्रीपाद-सेबन 8/26 
ईश्वर-स्वभाव'-भक्तेर ना ॥07 
ईश्वर-स्वभाव,-ऐश्वर्य चाहे 3/90 
ईश्वर-स्वभाव,--करेन 7/8 
ईश्वरेर नाहि कभु देह... 5॥22 


ड 


उच्च करि' कहे कृष्णनाम 4/59 
उच्च सड़ीरत्तन तांते करिला 3/75 


उठह पण्डित करिं' कहेन ॥2॥2॥ 
उठि' तारे लाथि माइला 42/24 
उठि' शिवानन्दे केला प्रेम 2॥3॥ 
उठितेइ अस्थि सब लागिल 8/76 
उत्तम हजा आपनाके माने. 20/22 
उदय कैले कृष्णपदे हय. 3/84 
उदय ना हैते आरम्भे.. 3॥82 
उदय हैले धर्म-कर्म 3/॥83 
उद्धव-दर्शने यैछे राधार 4/3 
उपदेश पाञा माया चलिला 3/258 
उपमा दिवार नाहि ए-तिन 6/॥04 
उपरोधे प्रभु मोर मानेन 6/276 
उपासना लागि' देवेर करेन_ 9/26 


[ एइ-कालि 


ए्‌ 


एइ इहार मनःकथा करि 6/72 
ए-ऋण शोधिते आमि नारिमु 3/86 
एइ कहे,--नामाभास-मात्रे 3/92 
एइ चारि ठाजि, प्रभुर सदा 2/55 
एइ त॑ स्वभाव तार आग्रह 8/5 
एइ तिन-सेवा हैते कृष्णप्रेमा 6/6| 
एइ दुइद्वारा शिखाइला जगजने 8/30 
एइ दुइर कड़चाते ए-लीला 4/7 
एइ निमन्त्रणे देंखि,-- प्रतिष्ठा. 6/275 
एइ नीच देह मोर पडुक /36 
एइ प्रेम सदा जागे याहार 9/04 
एइ वाउ्छा-सिद्धि मोर /36 


एइ ब्रजेर रमणी, कामार्क 9/38 
एड भाल, एइ मन्द 4/76 
एड भोगे हय कैछे.. 8/42 


एइमत अधष्टमअरी दिबे श्रद्धा 6/29 


एइमत गौर-राय, विषादे 9/53 
एइमत तिनवत्सर शिला-माला 6/293 


एइमत महाप्रभुर सुखे काल 
एइमत मोर इच्छा,--छाड़िमु 
एइमत हजा येइ कृष्णनाम 
एइ रघुनाथे आमि सैंपिनु 
एइ शिलार कर तुमि 
एइ 'शुष्क-वेराग्य' नहे 
एइ सब हय भक्तिशास्त्र 
एइ सुख लागि' आमि 


॥॥3 
॥/34 
20/26 
6/202 
6/295 
8/63 
0/00 
2/83 


एक एक पाते पश्चजनार ॥॥82 
एक एक हस्त-पाद 4/65 
एक कुँजा जल आर 6/296 


एकक्षण प्रभुर यदि पाइये 9/95 
एक जनार दोषे सब 3/63 
एकदिन गोविन्द महाप्रसाद 4/6 


पद्चय सूची 


एकदिन प्रभु यमेश्वर-टोटा 3/78 
एकदिनेर लीलार तबु _ 803-4 
एकपाश हओ, मोरे देह' 0/86 
एकवाक्यता नाहि, ताते_ 7/80 
एक वाड्छा हय मोर ॥॥3 


एकबारे स्फूरे प्रभुर कृष्णेणे 5॥8 
एकमन पश्चदिके पश्चगुण . 5/9 
एक रश्व लजा तार करिला ॥/20 
एक रामानन्देर हय एइ.. 5/42 
एकलीला-प्रवाहे बहे शत 5/62 
एक लीलाय करेन प्रभु 2/69 
एकलीलाय बहे गड़ार शत 7/6। 


एकश्लोक पड़िते फिराय. 3/28 
एकसखी सखीगणे देखाय 8/82 
एकान्त आश्रय कर चैतन्य 5/3॥ 
'एत अन्न खाओ-तोमार 8/72 
एत बलि' एक ग्रास करिला 6/322 
एत बलि' घर हेते तैल 2/9 
एत बलि' तौरे पुनः 6/287 
एत बलि' महाप्रसाद करिला ॥/20 
एत बलि श्राद्धपात्र कराइला 3/220 


एत सब कर्म आमि 4॥83 
ए-वन्याय ये ना भासे. 3/253 
एबार तोमार येइ हइबे. 2/47 
ए शरीरे साधिमु आमि 4॥/78 
ए सड्डटे कृष्ण राख 793 
ए-सब कथाते कारो ना 3/258 
ए सब बान्धिते नारिलेक 6/39 
ए सोभाग्य लागि' आगे /॥05 
ऐे 
ऐछे कवित्व बिना नहे /98 
ऐछे चेतन्यनिष्ठा योग्य. 3/59 
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ऐछे दयालु दाता लोके 7/68 
ऐछे नामोदयारम्भे पाप 3/84 


ऐछे स्वाद आर कोन प्रसादे 6/324 


फश्वर्यज्ञानयुक्तं, केवलं-भाव_ 7/25 
ऐश्वर्यज्ञान हैते केवल-भाव 7/44 
ऐश्वर्य-ज्ञाने ना पाइ 7/26 
ऐश्वर्य देखिलेह शुद्धेर नहे 755 
क 
कतक्षणे प्रभुर काणे शब्द 8/75 
कत ठाजि बुझाजाछ व्यवहार 4/68 
कवित्व ना हय एड अमृतेर ॥/॥93 
कभु गुप्त, कभु व्यक्त 6/24 
कभु गाँ गो करे, कभु 8॥54 
कभु नासाय प्राण लय 6/29 
कभु बाह्ास्फूर्त्ति--तिन. 5/5 
कभु भावे मग्न, कभु 5/5 
कभु लौकिक रीति,-येन . 8/9 
कभु स्वतन्त्र, करेन ऐश्वर्य 8/9 
कर्ण-मन तृप्त करे. ॥06 
कर्णामृत, विद्यापति, श्रीगीत 5/2 
कर्त्तुमकर्तुमन्यथा करिते. 944 
कलिकालेर धर्म-कृष्णनाम 7॥ 
कह जालिया, एड दिके 8/46 
कहिते ना युयाय, तबु_ 20/99 
कहिवार कथा नहे, याहा 5।37 
काड़िते ना पारों माथा 4/40 
कान्त-सेवा-सुखपूर, सज़म 20/60 
कार्यसिद्धि नहे, कृष्ण करेन 6/224 
काल, देश, नियम नाहि. 20/8 
कालिकार पड़ुया जगा ऐछे. 4/58 


कालिदासे पाओयाइल प्रभुए 6/57 
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कालिन्दी देखिया आमि गेलाडः 8/890 


काष्ठ-पाषाण-स्पर्शे हय 
काछ्ठेर पुतली येन कुहके 


काछ्ठेर पुतली तुमि पार 
कॉहा करों, काहा याडः 
कॉँहा क्षुद्र जीव दुःखी' 
कॉहा गेले तोमा पाइ 
कॉहा तोमार कृष्णरसवाक्य 
कौहा पूर्णानन्दैश्चर्य' कृष्ण 
कॉहा यमुना, वृन्दावन 
कॉहा याडः, कॉहा पाडः 
कि करिले हित हय नारि 
किन्तु आमार ये किछ 
किन्तु तोमार स्मरणेर नहे 
किन्तु शास्त्रदृष्टये करि एक 
किवा अनुराग करे, किवा 
किवा ना देय दरशन 
कि मोर कर्त्तव्य, मुजि 
कीर्तन समाप्त हैले, हय 
कुक्ुरके कृष्ण कहाआ 
कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण 
कुमारेर चाक येन सतत 
कूलीन, पण्डित, धनीर बड़ 
कुष्ठी-विप्रेर रमणी 

कृपा करि' कर मोरे 
कृपा करि कृष्ण मोरे 
कृपा करि मोर माथे 
कृपाते करिल अनेक-नामेर 
कृष्ण-आदि, आर यत 
कृष्णनाम उपदेशि' कृपा 
'कृष्ण--एक प्रेमदाता, शास्त्र 
कृष्णकथा-पूजादिते अधष्टप्रहर 
कृष्णकथाय रुचि तोमार 


5/9 
4/85, 
2/85 
/203 
5/24 
5/26 
7/6 
]॥879 
5/26 


8/09 


2/5 
4/40 
॥/38 
9/37 

5/44 
20/49 
20/48 
6/232 
३/239 

]/33 

4/65 

5/6 

4/68 
20/57 
20/34 
4/94 
7/26 
20/7 
३/266 
३/235] 

7॥4 
3॥32 

5/9 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


कृष्ण करेन, महाप्रभु मग्न 
कृष्ण कृपामय ताहा अवश्य 
कृष्ण ताहा सम्यक्‌ ना पारे 


8/32 
॥/37 
8॥7 


कृष्णनाम उपर्देश' कृपा करह 3/25॥ 
कृष्णनाम देह' तुमि मोरे 3/256 
'कृष्णनाम' पारक हजा करे 3/255 


कृष्णनाम बिना तेहो नाहि 
कृष्णनाम लजा नाचे, प्रेम 

कृष्णनाम सड्लेते! चालाय 

कृष्णनामेर महिमा शास्त्र. ॥॥0| 
कृष्णपादपद्म-गन्ध येइ जन 6॥3 
कृष्णप्राप्ति, सेवामृत-समुद्रे 20/4 
कृष्णप्राप्येर उपाय कोन नाहि 4/56 
कृष्णप्रेम-कण तैछे जीवेर 8/20 
'कृष्णप्रेम', कृष्ण दिते धरे 4/70 
कृष्णप्रेमे मत्त करे कृष्ण 3/266 
कृष्णप्रेमोदगम, प्रेमामृत 20/4 
कृष्णविच्छेदे प्रभुर से-दशा . 4/॥2 
कृष्णभक्ति बिना प्रभुर ना 2/9 
कृष्णभजने नाहि जाति-कुल 467 
कृष्ण मथुराय गेले गोपीर 4/2 
कृष्ण-मोर जीवन. 20/58 
कृष्ण मोरे कान्‍्ता' करिं 20/59 
कृष्ण यार ना पाय अन्त 8॥5 
कृष्णरस आस्वादये दुइई.. 20।69 
कृष्णरूपामृतसिन्धु, ताहार॒5/9 
कृष्णलीला वर्णिते ना जाना. 5॥05 
कृष्णलीला-मण्डल, शुद्ध. 4/44 
कृष्णलीलारस-प्रेम याहा हैते 4/220 
कृष्ण-शक्ति बिना नहे तार 7/ 
'कृष्णसुखतात्पर्य',--एइ तार 7/39 
कृष्ण-स्वभाव,--भक्त-निन्दा 3/2॥ 
कृष्णाद्भुत बलाहक, मोर 5/65 
कृष्णे नामाविष्ट-मना सदा ३/ख4 


6/5 
३/26 
6/6 


कृष्णेर उपरे येन कैल 
कृष्णेर प्रसाद, ताते साक्षी' 
कृष्णेर वियोगे गोपीर दश 
कृष्णेर याँते पूर्ण कृपा 
कृष्णेर ये भुक्त-शेष, तार 
कृष्णेर स्वरूप-लीला वर्णिबा 
कृष्णेरे नाचाय प्रेमा, भक्तेरे 
कृष्णेरे बाहिर नाहि करिह 
के कहिते पारे गम्भीर 
के कहिते पारे गौरेर आश्चर्य 
के बुझिते पारे गौरेर कृपा 
के मोर निलेक कृष्ण 
केह बले,-'नाम हैते हय 
केह बले,--'नाम हैते जीवेर 
कैछे नाचे, केबा नाचाय 
कैला जगते वेणुध्वनि 
कोटिचिन्तामणि-लाभ नहे 
कोटि-जन्मे ब्रह्मज्ञाने येइ 
कोटि-देह क्षणेके तबे 
कोटि नामग्रहणयज्ञ करि 
कोटिमन्मथमोहन मुरलीवदन 
कोटियुग पर्यन्‍्त यदि लिखये 
कोथा हैते जानिबे से एइ 
कोन्‌ छार पदार्थ एइ दुइ 
कोनू जाने क्षुद्र जीव कॉहा 
कोनप्रकारे हरिदासेर छिद्र 
कोन प्रवासीरे दिमु, कि 
कोतुकेते तेँहो यदि पाशक 
क्या कराँ, काँहा याडः 
क्रमे ईश्वर-पर्यन्त अपराधे 
क्रमे क्रमे हैल प्रभुर से 
क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरड़' 
क्षुद्रजीव सब मर्कट-वैराग्य 
क्षुधा नाहि बाधे, चैतन्यचरण 


कालि-द्षुधा ] 


7/20 
6/63 
4/52 
]6/99 
6/98 
5/॥33 
8/॥8 

]/66 

5/87 
9/॥5 

9/58 
4/37 
३/76 
३/76 

4/86 
7/35 

9/95 
३/॥92 

4/55 
३/॥23 
5/5 
8॥4 
३/204 

9/96 

5/26 
3/॥03 
3/6] 

6/7 
7/53 

8/97 
4/3 
8॥2[ 
2/20 
6/86 


[ खण्डि-जालि 

ख 
खण्डिबे आध्यात्मिकाद. 49/॥0 
खाइते शुइते यथा तथा. 20/8 
खाओयाजा पुनः तारे करये. 8/72 
खासा वस्तु खाओ सबे. 6/322 


ग 


गदाधर-प्राणनारथ नाम हैल 7/59 
गम्भीरा-भितरे मुख घषिते 9/58 
गाढ़ानुरागेर वियोग ना याय 4/62 
गीतगोविन्द-पद॒ गाय 3/79 
गुआमाला दिया दिला राधिका 6/307 
गुणमध्ये छले करे दोष. 8/79 
गुर्जरीरागिनी लजा सुमधुर 3/79 
गुरु उपेक्षा कैले, ऐछे | 8/9 
गुरु हजा तरुलताय शिखाय 9॥8 
गुह्य अड़ यत, तार 5/39 
'गृहस्थं हजा नहे राय षड़वर्गेग 5/80 
गोपीनाथ-पट्टनायक--रामानन्द 9/7 
गोपीभाव हृदये, तार वाक्य 9/53 
गोवर्द्धन-शिला प्रभु हृदये 6/29] 
गोवर्धन हैते मोरे के ईहा ॥4/05 
गोवर्धने ना चड़िह देखिते 3/39 
गेवर्द्धनेर शिलां, गुआ-मालां 6/287 
गोविन्द कहे,--“आमार सेवा 0/9 
गोविन्द कहे,--“उठ आसि ॥8 
गेविन्द कहे,-- जगन्नाथ राखेन 3/86 
गेविन्द कहे;--“श्रीकान्त, आगे ॥2/9 
गोविन्द-चरणारविन्द-यौँर_ 3॥30 
गोविन्द-चरणे कैला आत्म 3/30 
गोविन्दे देखिया प्रभु बले.. 0/92 
गोविन्देरे महाप्रभु कैराछे. 6/45 


पद्य सूची 


गौर-पादपद्य यार हय प्राण 5/॥06 
गौरलीला, भक्ति-भक्त-रस 5/63 
ग्राम्यकथा ना शुनिबे, ग्रम्यवारत्ता 6/236 
ग्राम्य-कविर कवित्व शुनिते 5॥0 
ग्राम्यवार्ता ना शुने, ना कहे ॥32 


घ 
घट-पटिया मूर्ख तुमि 3३/99 
घृणा नाहि जन्मे, आर 4/86 


च 


चश्वलस्वभाव कृष्णेर, ना रय 5/80 
चन्दन-पड़ेते आमार ज्ञान 4/79 
चम्पक-कलि-सम हस्त 3/208 
चान्द धरिते चाहे, येन हजा 8/9 
'चित्‌ू, ब्रह्म, माया, मिथ्या 2/98 
चित्त शुद्ध हेल, चाहे. 3/25। 
चित्तशुद्धि, सर्वभक्तिसाधन 20॥3 
चेतन पाइते अस्थि-सन्धि ॥4/7 
चैतन्यचन्द्रेर कृपा हजाछे . 6/4 
चैतन्यचरित्र एइह परम. 9/5! 
चैतन्यचरितामृत नित्य कर 5/89 
श्रीचेतन्‍्यचरितामृत-नित्य. 9/] 
चैतन्यचरितामृत येइ जन 20/5| 
चैतन्यचरित्र एइ--अमृतेर /06 
चैतन्यप्रभुर लीला के बुझिते 7/6 
चैतन्यलीलामृत-सिन्धु-दुः्धाब्धि 20/88 
चैतन्यावतारे कृष्णप्रेमे लुब्ध॒ 3/260 
चैतन्यावतारे बहे प्रेमामत  3/252 
चैतन्येर कृपाय जाने एइ 0/00 
चैतन्येर प्रेमपात्र जगदानन्द 2/0[ 
चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर 5/॥32 
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चैतन्येर लीला-गम्भीर. 3/47 
चोरार माके डाकि' कान्दिते ॥6029 
चौद्द-हात जगन्नाथेर तुलसीर 3/23 
चौर-प्रेत-राक्षमादिर भय हय. ३॥83 


छ 


छत्रे गिया यथा-लाभ उदर 6/286 
छत्रे मागि' खाय मध्याहकाले 6/283 
छाड़ि कृष्णणथा अधन्य, कह 7/55 
छिण्डा-कानि कौँथा बिना 6/3॥2 
छिद्र चाहि' बुले, कौँहा छिद्र 8/4 
छोट हरिदासे ईहा आसिते 2/॥3 


ज्‌ 


जगत्‌ नाचाओ, यारे यैछे 

जगतू-निस्तार लागि' करेन 
जगत्‌ भासाइते पारे यार 
जगते नाहि जगदानन्द-सम 
जगतेर मध्ये पात्र'-साड़े 
जगतेर हित लागि' गौर 

जगतेर हित' हठक,-एइ 

जगदगुरु श्रीधरस्वामी, गुरु. 729 
जगदानन्दे पियाओ आत्मीयता 4/63 
जगदानन्देर प्रेमविवत्ते शुने 2/54 
जगन्नाथ-नृसिंह-सह किछ. 2/67 
जन्मे जन्मे तुमि पश्च-मोर. आरा 
जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध' 6/40 
जन्मे जन्मे तोमार पाय 5/76 
जल-तुलसीर सेवाय यत्त.. 6/302 
जानि' हरिदास तारे कैला 4/4 
जाल बाहिते एक मृत मोर 8/47 
जालिया कहे,--'ईैहा एक 8/4 


4/29 
३/22] 

5/88 
4/62 
2/05 
7/3 
7/36 
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जालियार चेष्टा देंख'ं सबार 8/4 
जिह्लाय उच्चारिमु तोमार /34 


जिह्मार लालसे येइ इंति-उति 6/227 
जीव क्षुद्रबुद्धि कोन्‌ ताहा 20/7 
जीव छार कहा तार पाइबेक 8/2॥ 
जीवज्ञान-कल्पित, ईश्वर. 2/99 
जीव दीन कि करिबे, ताहार ॥7/6 
जीव-'प्रकृति' 'पति' करिं 7/99 
'जीव' हजा केबा सम्यक्‌ पारे 20/80 
जीवे सम्मान दिबे जानि 20/25 


ट 


टानाटानि प्रभुर मन हैल. 5/9 


ठ 
ठाकुर उपवासी रहे, जिये 2॥/65 


त 


तथाइ आमार सड़ः हइबे 2॥8। 
तथापि तोमार ताते प्राकृत 4/73 
तथापि नूतनप्राय सब द्रव्येय ॥0/॥26 
तथापि नामेर तेज ना हय 3/55 
तथापि विषयेर स्वभाव-हय 6/99 
तथापि भक्त-स्वभाव-मर्यादा 430 
तथापि से निर्लज्ज, वृथा. 6/3 
तब कृपा काड़िल आमा 6/94 
“तब योग्य नहें' बलिं बले . 6/323 
तबहिँं विकार पाय मोर 5/36 
तबे आमार नाक काटिमु 3/॥9» 
तबे गोविन्द तार बहिर्वास 0/89 
तबे जानिबा सिद्धान्तसमुद्र 5/32 
तबे पाण्डित्य तोमार हइबे 5/33 
तमो-रजो-धर्मे कृष्णेण ना 4॥57 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


तरजा-प्रहेली आचार्य कहेन 9/8 
तरजार ना जानि अर्थ 9/27 
तरजा शुनि' महाप्रभु ईषत्‌ू 9/23 
तरुणी-स्पर्शे रामानन्देर तैछे . 5/9 
तर्क ना करिह, तर्कागोचर 3/226 
तर्क ना करिह, शुन, विश्वास 906 
तकेर गोचर नहे नामेर 3/204 
तकेर गोचर नहे चरित्र 49/03 
तार आज्ञा बिना आमि ना 747 
तार आज्ञा भाड़े तौर. 0/6 
ताँर आज्ञाय आइला, आज्ञा 4/235 


ताते जानि-पूर्वे तोमार 


जालि-तीर्थे ] 


॥॥7 


तौर चरण धुआ करों. 20/5। 
तौर पिता कहे तारे 


6/38 


तौर प्रसादे जानिलुँ कृष्ण 7/22 


तौर फल कि कहिमु 5/50 
“तौर येइ आज्ञा/“-बलि' 9/23 
तौर लागि' आमि मरि 9॥5॥ 
तार शेष पाइले, तोमार 6/23 
तार सड़े आमार मन 7/7 
तौरे कैलि क्षुद्र जीव 5/9 
तारे कैलि जड़-नश्वर  5/8 
तारे तुमि उठाइला आपनार 8/65 
तँरे बालु दिया उपरे पिण्डा. ॥/69 


तारे भय नाहि किछ, विषम 7/94 
तौा-सबार आगे भट्ट-खटद्योत 7/60 


ताँ-सबार आचार-चेष्टा 
ताहाते तर्क उठाञा दोष 
तौहा बिकाइ, याँहा बेचिते 
ताहा बिना रत्न-शून्या 
ताँहा याब, सेइ मोर 
ताौँहार मनेर भाव तह 


3/37 
8/49 
2/74 
]4/97 
4/44 
5/43 


तांते अनुरागी वाउ्छे आपन 4॥/62 


ताते जानि अप्राकृत-देह 


5/42 


ताते जानि,-कोन तपस्यार 6/38 


ताते प्रेमभक्ति-पुरुषार्थ. ॥।24 
ताते बार बार कहि,-शुन॒ 6/62 
ताते 'वेष्णवेर झूटा' खाओ 6/58 
तावत्‌ हईैहा बसि' शुन नाम ३॥20 
तार एक कणा स्पर्शि आपना 2007 
तार एक लव' ये पाय. _6/98 
तार दुःख देख! तार. 974 
तार मध्ये पूर्वविधि प्रशंसा. 8/7 
तार मध्ये मिथ्या केने_ ॥79 
तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम 4/7] 
तार लक्षण-श्लोक शुन॒ 20/20 
तारे मिलिवारे प्रभु आवेशे 3॥8॥ 
ताहा छाड़िते चाह तुमि 4॥853 
ताहा जानिवारे आर द्वितीय. 5/43 
ताहाते दीक्षित आमि हइ 3/238 
ताहाते सुगन्धि तैल--परम  ॥2/08 
ताहा बिना नहे तोमार _/77 
ताहा येइ पाय, तार सफल ॥6/35 
ताहार गणना काराँ, मने 909 


ताहा हरिं' भोग करे महापापी 9/89 
तिन अमृते हरे काण, हरे 7/38 
तिनगुण-क्षोभ नहे, महाधीर' 5/46 
तिन चापड़ मारिं कह. 8/62 
तिन-दशाय महाप्रभु रहेन_ 8/77 
तिनद्वार देओया आछे, प्रभु 4/60 
तिन दिन रहि' सेइ विप्रेर 3/207 
तिन पुत्र मरुक शिवार 2/20 
तिन भोग खाइला, किछ 2/62 
तिन रघुनाथा-नाम हय 6/203 
तिन-लक्ष नाम ठाकुर करेन 3॥7% 
तिन हैते कृष्णनाम-प्रेमेर 6/63 
तीरे रहे! देखि आमि [8/82 
तीर्थर महिमा, निज-भक्ते 2/69 


[ तुमि-देखि 

तुमि एत कृपा कैला 725 
तुमि ऐछे ना करिले करे 4॥32 
तुमि कृपा कैले तारे... 6॥3॥ 
तुमि कृष्णनाम-मन्त्र कैला ॥6/7 
तुमि खाइले हय कोटि. 3/220 
तुमि ना देखाइले इहा शिखिमु 3/59 
तुमि मोरे करियाछ आत्म 4/76 
तुमि--सर्वगुरु, तुमि-जगतेर_ 4॥03 
तुलसी सेवन करे, चर्वण. ३॥40 
तुषानले पोड़े,-येन ना 20॥4| 
तुष्ट हञआ शिला-माला. 6/293 
तृतीय दिवसे प्रभु तय 2॥2॥ 
तृष्णानुरूप झारी भरिं! 20॥88 
तह जानाइला, कृष्ण-स्वयं 7॥/23 


तह देखाइला मोरे भक्तियोग 7/22 
तेंह यौर पदधूलि करेन.._ 7/45 
तह सेइ शिला-गुआमाला . 6/288 
तेँहो कहे,--“बाउलि, केने 2/23 
तेँहो कहे,--संख्या-कीरत्तन /23 
तैल भाड़ि' सेह पथे निज ॥2/20 
तोमरा कृष्णनाम-लह,--कोन्‌ 700 
तोमाके देखिये,-येन साक्षात्‌ 7॥8 
तोमा-दुँहार कृपाते ईहार. ॥/57 
तोमा-स्पर्शे पवित्र हव. 4/29 
तोमार अनुकम्पा चाहे, भजे.. 976 
तोमार आगमने मोर पवित्र 5/30 
तोमार आगे धार्श्य एए..._ ॥॥74 
तोमार आगे मूर्ख आमि 7/॥22 
तोमार आज्ञाते आमि आछि.. 3/39 
तोमार एड दशा केने.._ 8/46 
तोमार कृपा-अअने गर्व 7/25 
तोमार कृपा बिना केह. 6/3॥ 
तोमार कृपाय वंशे मड़ल 4/29 
तोमार कृष्णनाम-कीरत्तन 3/250 


पद्य सूची 


तोमार गुणे स्तुति कराय 
तोमार दर्शन ये पाय, सेइ 
तोमार देह आमारे लागे 
तोमार देह कहेन प्रभु 
तोमार देह तुमि कर 
तोमार नित्य दास मुई, तोमा 
तोमार बाप-ज्येठा-विषय 
तोमार भजन-फले तोमाते 
तोमार येछे विषयत्याग, तैछे 
तोमार योग्य नहे,-याबे 
तोमार शरीर-मोर प्रधान 
तोमार सड़ो लोभ हैल 
तोमार सेवक, करों तोमार 
तोमार सेवा छाड़ि' आमि 
तोमार हृदय एइ जानिबे 
तोमारे उपदेश करे, ना 
तोमारे काड़िल विषय-विष्ठा 
तोमारे क्षीण देखि, शुनि 
तोमारे ये स्मरण करे, से 
तोमारे लाल्य', आपनाके 
तोमारेह उपदेशे, बालका करे 
तोमा लागि' रामानन्द राज्य 
तोमा लागिं! सनातन विषय 
तोमा सबार दोष नाहि 
तोमा-सबारेह उपदेश करिते 
तोमा सम निरपेक्ष' नाहि 
तोमा-सम भाग्यवान्‌ नाहि 
तोरे देखि' मैले मोर हबे 
त्रिजगते तोमार चरित्र बुझे 


द 


दड़िर बन्धने तौरे राखिबा 
दण्ड-दुइ बह प्रभुर हैल 


4/70 
7/8 
4/72 
4/94 
4/72 
20/33 
6/97 
9/69 
]/20 
॥/38 
4/78 
३/254 
20/34 
]9/9 
/॥5 
4/59 
6/93 
8/63 
7/9 
4/84 
4/60 
9/70 
970 
३/203 
4/58 
३/23 
4/94 
8/22 
2/28 


6/40 
0/9] 


दधि, चिड़ा भक्षण कराह 
दम्भ करि' बलि, श्रोता 
दर्शन दूरे, प्रकृतिर' नाम 
दर्शने पवित्र हबे,-इथे 
दशेन्द्रिये शिष्य करि' 
दाता, भोक्ता-दुँहार मलिन 
दारी संन्यासी' करिं आमारे 
दारु-प्रकृति हरे मुनेरपि 
दास करि' वेतन मोरे देह' 
दिने नृत्य-कीरत्तन, ईश्वर 
दिने प्रभु नाना-सड़े हय 
दीक्षाकाले भक्त करे आत्म 
दीनदयालु-गुण तोमार ताहाते 
दीन! देखि' कृपा करि' 
दीने दया करे,-एइ साधु 
दीनेरे अधिक दया करे 
दुइ अपूर्व वस्तु पाजा प्रभु 
दुइकार्ये अवधूत करेन 
दुइगुण याँहा, तौँहा नाहि 
दुइ-ठाजि अपराधे पाइबि 
दुइ त' ईश्वरे तोर नाहिक 
दुइदिके दुइपत्र-मध्ये कोमल 
दुइ प्रकारे सहिष्णुता करे 
दुइ वस्तु महाप्रभुर आगे 
दुर्गत ना हय तार, सदगति 
दुर्दैव-झण्झापवने, मेघे 
दुर्दीवे सेवक यदि याय 
दुर्वार इन्द्रिय करे विषय 
दुर्बासार ठाजि तेंहो पाञाछेन 
दूरे गान शुनि' प्रभुर 
दूरे रहि' भक्ति करि' सड़े 
देखा दिया मन हरि करे 
देखि एइ उपाये, कृष्ण 
देखिते ना पारोँ आमि 
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6/5] 
20/00 
5/35 
74/9 
]4/47 
6/279 
2/84 
2/8 
20/37 
4/2 
67 
4/92 
4/82 
5/62 
3/235 
4/68 
6/290 
३/48 
727 
5/820 
5/7 
6/29 
20/22 
6/289 
2/59 
5/68 
4/47 
2/8 
6/6 
3/80 
3/37 
5/80 
7/55 
2/7 


56 


देखि' त्रास उपजिल सब 2/44 
देखेन, एक जालिया आइसे ॥8॥44 
देखे, शीघ्र आसि' बसिला 2/62 
देखे,-.हरिदास-ठाकुर_/7 
देखाँ ,--यदि कृष्ण करेन 4/06 


देहत्यागादि तमो-धर्म 4/60 
देहत्यागादि यत, सब 4/57 
देहत्यागे कृष्ण ना पाई. 4/56 
देह' देह' बलि' प्रभु /88 
देह-देहि-भेद ईश्वर कैले. 5॥2॥ 
देहमात्र धन तोमाय कैलुँ.. 2/74 
देहेर स्वभावे करेन स्नान 4/39 
दैन्य-वैराग्य-पाण्डित्येर ॥/20] 
द्वादश वत्सर ऐछे दशा. 20/69 
द्वार चाहि' फिरि शीघ्र. 9/63 
द्वार-माना, हरिदास दुःखी 2/॥4 
द्वारे बसि' शुन तुमि नाम 3/240 
देते! भद्राभद्र-ज्ञान, सब 4/76 
घ 
धन, जन नाहि मार्गों. 20/30 
धर्म छाड़ाय वेणुद्दारे, हाने 7/36 
धाजा यायेन प्रभु, स्त्री 3/83 
ध्याने तबे प्रभु महाप्रभुरे. 6/77 
न 
नयने देखिमु तोमार चाँद /33 
ना कहिले हय मोर 20/00 


ना गणि आपन दुःख, सबे 20/52 
नाटक-लक्षण सब, सिद्धान्तेर /93 
'नाटकालड्डार॑-ज्ञान नाहिक 5॥04 
नाना-भाव-चन्द्रोदये हयेन. 20/66 
नाना-रोगग्रस्त--चलिते बसिते 20/94 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


नाम-प्रेम आस्वादिला मनुष्ये 
नामसड्डीत्तन--कलौ परम 
नामसड्डीत्तने हय सर्वानर्थ 
नाम समाप्त हैले करिमु 
ना मानिले दुःखी हहबेक 6/276 
नामाभास हैते हय संसारेर. 3॥/6 
नामाभास हैते हय सर्वपाप 3/6 
नामाभासे मुक्ति हय सर्वशास्त्रे 3३/64 
नामेर अक्षर-सबेर एइ त' 3॥/59 
नामेर फले कृष्णपदे प्रेम 3॥77, 
704 
/99 


३/262 

20/8 
20/] 
३/240 


नामेर महिमा यँँह करिला 
नामेर माधुरी ऐछे कौहा ॥/0॥ 
नामेर सहित प्राण करिला /56 
नारद-प्रह्दादि आसे मनुष्य 3/26] 
नारायण-हदि स्थिति, तबु 20/60 


निकटे ना आइस, चोरा 6/50 
निगूढ़ चैतन्यलीला बुझिते.. 76 
निज-कृपागुणे प्रभु बान्धिला ॥2/83 
निज-देहे ये कार्य ना. 4/95 
निज-भक्ते दण्ड करेन 2/43 
निज-सुखे माने लाभ 20/55 
नित्यसिद्ध सेइ, प्राय-सिद्ध 5/50 


नित्यानन्द-कृपापात्र--वृन्दावन 20/82 
नित्यानन्दप्रभु भोके व्याकुल 2/9 
नित्यानन्दे आज्ञा दिल'ँ गौड़ेते ॥2/69 
नित्यानन्दे कहिला,-- तुमि ना 2॥8 
नित्यानन्देर नृत्य देखेन आसिं. 2/80 
नित्यानन्देर नृत्य--येन तौँहार 6/04 
निवेदन-प्रभावेह तबु फले 9/]4 
निरन्तर नाम कर तुलसी 3/36 
निरपराधे नाम लैले पाय 4/7 
निरपेक्ष! नहिले 'धर्मी॑ ना 3/23 
निर्विकार के-मन--काषछठ-पाषाण  5/4॥ 


देखि-पाद ] 


निर्विघ्ले चेतन्य पाडर--कर 6/॥33 
निर्विण्ण हइनु, मोते विषय 9/39 
निषेधिह ईंहारे,-येन ना करे 4॥88 


निष्किश्चन भक्त खाड़ा हय॒ 6/277 
निस्तारेर हेतु तार त्रिविध 2॥3 
नीचजाति नहे कृष्णभमजने. 4/66 
नीच-शूद्र-द्वारा करेन धर्म. 5/84 


नेत्रजले सेह शिला भिजे 6/292 


प 


पश्चगुणे करे पश्चेन्द्रय आकर्षण ॥5/8 
पश्चरोग-पीड़ा-व्याकूल, रात्रि 20/94 
पड़ियाछोँ भवार्णवे मायाबद्ध 20/33 


पण्डित कहे,--“ये खाइबे._ 2/34 
पण्डित हजा मने केने 3/5 
पण्डिते ना बुझे तार 9/08 
पण्डितेर भाव-मुद्रा कहन 7/॥59 


पण्डितेह तार चेष्टा बुझिते ॥9॥04 
पतिबत्रता हञा पतिर नाम 7/00 
पतिर आज्ञा-निरन्तर तौर 7/03 
पतिर आज्ञा पतिब्रता ना 7/803 
पथे याइते तैलगन्ध मोर 2/4 
पथे सिजेर बाड़ हय, फुटिया 3॥8॥ 
परविधि निन्दा' करे बलिष्ठ 8/77 
परम दुर्लभ एइ कृष्णाधरामृत 46/35 
परमार्थ याय, आर हय रसेर 6/225 
परमार्थ प्रभुर कृपा, सेह 9/08 
परेर द्रव्य तुमि केने चाह 4/॥77 
परेर स्थाप्य द्रव्य केह ना 4/88 
पाइनु वृन्दावननाथ, पुनः 4/37 
पाजा कृष्णेर लीला देखिते ॥4/05 
पँँचगण्डार पात्र हय संन्यासी 940 
पाद-सम्वाहन कैल, कटि-पृष्ठ 0/90 


[ पिक-फला 


पिकस्वर-कण्ठ, ताते रागेर 3/28 
पिछे निन्‍्दा करे, आगे बहुत 8/॥5 
पिपीलिका मैले पृथिवीर॒ ॥॥4 
पुत्र वातुल'ा हहल, राखह  6/38 
पुत्र-भृत्य-रूपे तुमि कर 6/202 
पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया 6/6| 
पुनरपि सेइ पथे बाहुड़ि' 3॥84 
'पुरीदास' बलि! नाम धरिह ॥2/4 
पुरीर स्वभाव,.-यथेष्ठ आहार 8/7 
पुष्पपन्ध लगा बहे मलय 9॥/8 
पूजाकाले देखे शिलाय. 6/300 
पूजा-निर्वाहण हैले पाछे करेन ॥%27 
पूजा लागि' कतकाल करेन 9/26 
पूजिते चाहिये आमि सबार 6/50 
पूर्ण-षड़ैश्वर्य चैतन्य-स्वयं. 5/9 
पूर्णनन्द-चित्स्वरूप जगन्नाथ 5/8 
पूर्वपप्राय यथावत्‌ शरीर हहल 4/7 
पूर्व आमि 'रामनार्म' पाजाछि 3/254 
पूर्व येन रघुनाथ सब अयोध्या 3/80 
पृथिवीते विज्ञवर नाहि तौँर ॥/200 
पृथिवीते भक्त नाहि उद्धव 7/44 
पेटाड्लि-गाय करे दण्डबत्‌._ 2/97 
पेटेर भितर हस्त-पाद-कूर्मे? ॥76 
प्रकृति-दर्शन कैले एशइ.. 2/65 
प्रकृति-दर्शने स्थिर हय 5/36 
प्रकृति-सम्भाषी वेरागी ना करे 2॥24 
प्रचार करेन केह, ना करेन 4॥02 
'प्रतिध्वनि' नहे, सेह करये.. 3/70 
प्रतीत करिते कहि कारण 3/259 
प्रभु कहे|--अड् आमि नारि ॥0/8 
प्रभु कहे---अज्ञ बालक मुई 867 
प्रभु कहे,--एइ ये दिला 6/9 
प्रभु कहे;--'एड शिला कृष्णेए 6/294 
प्रभु कहे--- कर वा ना कर 0/88 


पद्य सूची 


प्रभु कहे,-- कृष्णकृपा बलिष्ठ 6॥9 


प्रभु कहे,--कृष्णनामेर बहु. 78 
प्रभु कहे,-- कोन व्याधि. ॥/25 
प्रभु कहे,-- गोविन्द, आजि 3/85 
प्रभु कहे,--तुमि 'पण्डितं 7॥27 
प्रभु कहे,--तोमार देह मोर 4/76 
प्रभु कहे,-- वृद्ध हहला. ।24 
प्रभु कहे,--“वैरागी करे 2/॥7 
प्रभु कहे,--“वैष्णव-देह. 4/9 


प्रभु कहे,-- भागवतार्थ बुझिते 7/78 
प्रभु कहे,-“भाल कैल. 6/284 
प्रभु कहे,--/मोर वश नहे. 224 
प्रभु कहे,-- रामानन्द विनयेर. 5/॥7 
प्रभु कहे--“रूपे कृपा कर /56 
प्रभु कहे,--शक्ति नाहि अड़ 0/86 
प्रभु कहे,--“संन्यासीर तैले 2/08 
प्रभु कहे,-- समुद्र एड... ॥॥/64 
प्रभु कहे,-- हरिदास, ये तुमि ॥97 
प्रभु कहेन,--उद्बेगे घरे ना 963 
प्रभु कहेन,--कृष्णणथा आमि 5/7 
प्रभु-कृपापात्र, आर क्षेत्रेर 2/58 
प्रभुगणे यार देखे अल्प 3/45 
प्रभु तौर उपर करेन पाद 9/68 
प्रभु ना खाइले केह ना ॥85 
प्रभु पड़ि आछेन दीर्घ हात 4/64 
प्रभु-पादतले शड्भर करेन_ 9/68 
'प्रभु-पादोपाधान' बलि' तौर 9/69 
प्रभु बले,--निति निति 6/324 
प्रभु-भड़ी एड, पाछे जानिबा 2/59 
प्रभुमात्र बुझेन, केह बुझिते 9/8 
प्रभुर अत्यन्त प्रिय पण्डित 9/4 
प्रभुर 'अन्तरड्' बलि' यौरे.. 6॥॥ 
प्रभु) आगे आड़्नाते फेलिला 2॥॥9 
प्रभुर आज्ञाय कृष्णकथा शुनिते 5/58 
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प्रभुर गम्भीर लीला ना पारि 20/7 
प्रभुर विच्छेदे कार देहे 8/39 
प्रभुर विरहोन्‍्माद-भाव-गम्भीर 4॥5 
प्रभुर यतेक गुण स्पर्शिते 8/4। 
प्रभुर शिक्षाष्टक'-श्लोक येइ 20/65 
प्रभुर सज़े यत महान्त  6/50 
प्रभु लेखा करे यारे. 2/05 
प्रभु हासिं' कहे,--'स्वामी ना 7/॥] 
प्रश्रय-प्रागल्भ्य शुद्ध-वेदग्धी 2/60 
प्रसन्न ना हय इहाय, जानि. 6/24 
प्रसाद-कड़ार-सह बान्धि 3/॥34 
प्रसाद मागिये भिक्षा देह त॑. _॥/74 
प्रसिद्धा वैष्णणी हैल परम ३/॥4॥| 
'प्राकृत' हैलेह तोमार वपु 4॥74 
प्राण-रक्षा लागिं येबा करेन 6/33 
प्राण-राज्य करो प्रभुषदे_. 9/96 
प्रीति-स्वभावे कौंहा कोन 4॥7। 
प्रेमथन बिना व्यर्थ दरिद्र 20/37 
प्रेम-परकाश नहे कृष्णशक्ति 7/4 
प्रेमतश गौरप्रभु, यौँहा प्रेमोत्तम 2॥8। 
प्रेमवाची हा-शब्द ताहाते 3/58 
प्रेम बिना कृष्णप्राप्ति अन्य. 4॥/58 
प्रेमाविष्ट हय-प्रभुर सहज 2/35 
प्रेमावेशे पड़िला तेँहो समुद्रेर 8/65 
प्रेमार विकार वर्णिते चाहे येशह 8/9 
प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह 4॥6। 
प्रेमे आज्ञा भाड़ले हय 0॥8 
प्रेमे कृष्ण मिले, सेह ना. 4/6| 
प्रेमेर स्वभाव, यौँहा प्रेमेर. 20/28 
प्रेमेर स्वरूप' जाने, पाय. 2/॥54 


फ 


'फलाभार्स' एइ,--याते विषय 9॥97 
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ब 


बड़ बड़ वेष्णव तार दर्शेते 3/॥4॥ 
बसि' कृष्णनाम मात्र करिये 7/79 
बहु जन्म पुण्य करे, तार 6/3॥ 
बहुदिनेर अपराधे पाइल . 3/46 
बाउलके कहिह,--लोक 9/20-2॥ 
“'बाउल' हजा आमि कैलुँ.. 9/9 
बान्धे सबारें--ताते अविद्या 5/॥45 
बार बार गोविन्द कहे 0/87 
'बालिश॑-तथापि शिशुप्राय' 5/40 
बासि' विस्वाद नहे, सेहश.._ 40॥26 
बाहिरे जड़िमा, अन्तरे आनन्द ॥7/7 


बाह्य अर्थ करिबारे करि. 3/48 
बाह्य प्रकाशितिे एसब करिला 3/89 


बाह्मार्थ येश लय, सेइ नाश 764 
बिश, पश्चाश, दश, बार 6/5] 
बुझिते ना पारे केह, यद्यपि 4/5 
बुद्धि-प्रवेश नाहि, ताते. 20।77 
बुद्धिभ्रष्ट हैल तोमार गोपालेर 2/94 
ब्रह्मलोक-आदि सुख तारे 6/36 


ब्रह्मस्य-अधिक एइ हय. 9/89 
ब्रह्मादि-दुर्लभ एइ निन्दये 6/9 
ब्रह्मार दुर्लभ तोमार श्रीचरण 2/29 
ब्रह्मा-शिव आदि यॉर 9/॥5 
ब्रह्मा-शिव-सनकादि पृथिवीते 3/260 
ब्राह्मणेर सेवा''--एइ मोर 3/97 
भा 
'भकतवत्सल' तुमि, मुइई. ॥/42 
भक्त-चित्ते भक्त-गृहे सदा 6॥24 
भक्त-ठाजि लुकाइते नारे 3/90 
भक्तपदर्धूलि आर भक्तपद 6/60 
भक्त-प्रेमार ये-दशा, ये. 8/6 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


भक्तभाव अड़ीकारे, ताहा 8/7 
भक्त-भक्ति-कृष्ण-तत्त्वत. 4/29 
भक्तभुक्त-शेष,--एडइ तिन _6/60 
'भक्तशेष' हैले महा-महाप्रसाद 6/59 
भक्त-स्वभाव,-अज्ञ-दोष. ३2 
भक्ति, प्रेम', 'तत््व' कहे. 585 
'भक्ति' बिना कृष्णे कभु नहे 4/58 
भक्तिसिद्धान्त-सिन्धु नाहि. 5॥03 
भक्तिसुख-आगे मुक्ति 3॥94 
भक्तेर प्रेम-विकार देखि' 8/5 
भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा 4/70 
भद्राभद्र-वस्तुज्ञान नाहि. 4॥74 
भवसिन्धु तरिवारे आछे यार ॥॥07 
भागवत पड़, सदा लह॒ 3॥2॥ 
भागवतार्थ शुनिते आमि नहि. 7/78 
भागवते स्वामीर व्याख्यान 7/09 
भावग्राही महाप्रभु स्नेहमात्र. 0॥8 
भावानुरूप श्लोक पड़ेन राय. 7/6 
भावुकेर सिद्धान्त शुन, पण्डितेर 3॥9 
भारत-भूमिते जन्मि' एड... 4/98 
भाल कैल, वैरागीर धर्म 6/222 
भाल ना खाइबे, आर भाल 6/236 
भाल-मन्द-किछ आमि 5/62 
भाल हैल-जानिया से आपनि 6/280 
भितर-घरे गेला गोविन्द प्रभुरे ॥0/89 
भूत नहे, तें हो-कृष्णचैतन्य 8/64 
भूत-प्रेत आमार ना लागे 8/57 
भोके मरि' गेनु, मोरे वासा 2/20 


सम 


मड़ा रूप धरि' रहे उत्तान 
मदनमोहन-नाट, पसारि 
मधुर प्रसड़ इहार काव्य 


8/54 
9/98 
/98 


बड़-महा ] 


मधुर-मर्ईने प्रभुर परिश्रम 0/90 
मध्याहे आसिमु, एबे याइ 2/22 
'मनुष्य' नहे राय, कृष्णभक्ति 5/7 


मने मने जपे, मुखे ना 6/72 
मनेर सन्‍्तोषे तारे केला. 3/89 
मन्त्र पाजा कार आगे. ॥6/7 


मन्द मन्द करितेछेन संख्या ॥/॥7 
मर्दईनिया एक राख करिते ॥2/2 
मर्यादा-पालन हय साधुर 4/30 
मर्यादा राखिले, तुष्ट हय मोर 4॥32 
मर्याद-लड्टडन आमि ना पारों 4॥66 
मर्यादा-लड्ने लोक करे. 4/3॥ 
महदनुप्रह-निग्रहेर साक्षी दुहजने 8/30 


महदपराधेर हैल फल अद्भुत आक 
महानुभवेर एडइमत स्वभाव 5/78 
महान्तेर अपमान ये देश 3/63 
महा-अपराध हय प्रभुर॒ 0/99 
महाप्रभु-नित्यानन्द, दोहार 9/09 


महाप्रभु पादाजुष्ठ तार मुखे 2/50 
महाप्रभुर आगे, आर देखि' 4॥2 
महाप्रभुर आसन डाहिने पातिया 6॥07 
महाप्रभुर कृपा-ऋण के. 2/83 
महाप्रभुर दत्त माला मननेर ॥3॥34 
महाप्रभुर दर्शन पाय कोन. 6/82 
'महाप्रभुर प्रसाद जानि' तँहारे 3/52 
महाप्रभुर भक्तगणेर दुर्गण. 5/2| 
महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य... 6/220 
महाप्रभुर श्रीहस्ते अल्प ना ॥/82 
महाप्रसाद आनियाछ, केमते /9 
महाविषय कर, किबा विरक्त 9/॥4॥ 
महाभागवत, कृष्ण प्रागथथन 2/96 
महाभागवत तुमि,--तोमार 3/250 
महाभागवत तेहो, सरल. 6/6 
महाभागवत हरिदास-परम |॥05 


[ महा-राज्य 


महा-महा विप्र एथा कुलीन 3/277 
महा-मादक हय एइ कृष्ण 6/॥3 
महिषीर गीत येन दशमेंर 9/08 
मागिया खाजा करे जीवन 6/223 
मागिले वा केने दिबे दुइलक्ष 9/40 
मातार यैछे बालकेर 'अमेध्य' 4/86 
मातृभक्तगणेर प्रभु हनन 9॥4 
मानसेइ कृष्णचन्द्रे अर्पिला ॥6/33 
माया-दासी 'प्रेम'॑ मागे,-इथे 3/264 
मायावाद शुनिवारे उपजिल 2॥/94 
मायावाद-श्रवणे चित्त अवश्य 2/9% 
मायावादी संनन्‍्यासी आमि, ना 776 
माहितिर भगिनीर नाम--माधवी 2॥04 


'मुक्ति' तुच्छ-फल हय.. 3॥85 
मुक्ति-हेतु ताक हय. 3/255 
मुखर जगतेर मुख पार 3/॥4 


मुखे फेन, पुलकाड़, नेत्रे 77/6 
मुजि कोन क्षुद्र-येन खद्योत ॥/॥75 
मुद्रा देह' विचारिया योग्य 6/5 
मोर द्रव्य लइते चित्त ना. 6/275 
मोर पादजल येन ना लय 6/48 
मोर मुखे कथा हैंहा करे. 574 
मोर मुखे कथा कहेन आपने  5/73 
'मोर सखा', मोर पुत्र--एडइ 7/3॥ 
मोर सुख-सेवने, कृष्णेण 20/59 
मोरे चैतन्य' देह' गोसाजि 6/32 
मोरे दिते मनःपीड़ा, मोर 20॥5 
मोरे पियाओ गौरवस्तुति 4/63 
मोरे मुख ना देखाबि 8/22 
मोरे यदि दिया दुःख, तौर 20/52 
मोरे शिक्षा देहं,--एइ भाग्य 867 


य्‌ 


यत दुःख, यत सुख, यतेक 8/6 


पद्य सूची 


यत नाचाइला, नाचिं! करिला 20॥4 
यति हजा जिह्बा-लाम्पट्य 8॥83 
यतिर धर्म,-प्राण राखिते. 8/853 
यथायोग्य उदर भरे, ना 8/64 
यद्वा-तद्रा! कविर वाक्ये. 5॥02 
यद्यपि अन्यत्र सड़ेते हय 3/55 
यद्यपिओ तुमि हओ जगत्‌_ 4॥29 
यद्यपि काहार ममता बहुजने ॥॥7 
यद्यपि प्रभु-कोटिसमुद्र.. 20/66 
यद्यपि ब्रह्मण्य करे ब्राह्मणेए 6//98 
यद्यपि मासेकेर बासि मुकुता 00॥25 
यवनसकलेर मुक्ति हबे. 3/53 
यमुनाते जलकेलि गोपीगण 8/32 
यमुनार जले महारज्ञे करेन 8॥8॥ 
यौँहा गुण शत आछे, ना 8/79 
यौंहा प्रीति ताौँहा आइसे 3/7 
याहार चरित्रे प्रभु पायेन 9/4 
याते विवरिते पारेन कृष्णस ॥॥57 
यावत्‌ कीर्तन समाप्त नहे 3/239 
यावत्‌ बुद्धिर गति, ततेक 20॥8॥ 
यार कृष्णकथाय रुचि, सेइ 5/9 
यार यत शक्ति, तत करे. 20/79 
यारे कृपा करेन, तार 49/809 
यारे चाहि छाड़िते, से शुआा 7/56 


यारे मिले सेइ माने 42/॥0| 
यारे येछे नाचाओ, से. 4/86 
याह, भागवत पड़ वेष्णबेर. 5॥3॥ 


याहा देखि' प्रीत हन गौर 
याहार दर्शने मुनिर हय 

याहार श्रवणे भागे 'अज्ञान 
याहार श्रवणे हय विश्वास 
याहा हैते अन्य पुरुषसकल 5/44 
याहा हैते अन्य विज्ञ. 5/॥4॥ 
याहा हैते पाइबा वाज्छित सब 6/58 


6/220 
३/236 

३/4 
३/259 


549 


याहा हेते पाइबा कृष्णप्रेम 7/69 
येइ चतुर, सेइ करे राजार 9॥33 
येइ जन कहे, शुने करिया 5/45 
येइ भजे, सेइ बड़, अभक्त 4/67 
येइ महाप्रभु कहान, सेइ /2 
येइ ये मागये, तारे देय 20/24 
ये कराइते चाहे ईश्वर, सेशइ  4/96 
ये-गोपी मोर करे द्वेषे 20॥/56 
ये ना खाय, तारे खाओयाय 8/7 
ये वंशेर उपरे तोमार हय 4॥44 
येमन अपराध क्रृत्येर, योग्य ॥2/27 


ये मुक्ति भक्त ना लय 3/॥85 
येरूपे लइले नाम, प्रेम. 20/20 
यैछे कहाय, तैछे कहि.. 5/73 
यैछे तेछे करे मात्र उदर 8/62 


यैछे नाचाओ, तेछे नाचि 4/74 


योग्य जन नाहि पाय, लोभे_ 4609 
रु 

रक्तवस्त्र वेष्णबेर परिते ना 3/6 

रघुनाथ कहे मने,-कृष्ण 6॥94 


रघुनाथदासेर तेँहो हय ज्ञाति 6/8 
रघुनाथेर नियम,--येन पाषाणेर. 6/39 
रघुनाथेर पादपद्ये बेचियाछाँ. 4/40 
रथे देह छाड़िमु,--एडइ परम 4/॥2 
रस',, रसाभा्स' यार नाहिक 5/॥03 
'रसाभास' हय यदि 5/97 
राघवेर घरे रानधे राधा 6/5 
राजदण्ड्य हय सेइ शास्त्रेर 9/90 


राज-द्रव्य शोधि! पाय. 9/33 
राजहंस-मध्ये येन रहे बक 7/98 
राजार वर््तन खाय, आर. 990 
राज्य-विषय-फल एइ.. 9/09 


520 


रातुल वस्त्र देख' पण्डित ॥3॥/52 
रात्रिकाले बाड़े प्रभुर विर 6/7 
रात््ये राय-स्वरूप-सने. ॥॥2 
राधिकादि गोपीगण-सड़ो. 8/8। 
राधिकार भावे प्रभुर सदा 4/4 
रामचन्द्र खान अपराध-बीज 3/43 
रामदास कहे,--आमि शूद्र ॥3// 
राम दुइ अक्षर इहा नही. 3॥58 
रामानन्देर कृष्णकथा, स्वरूपेर . 6/6 
राय कहे,--“ईश्वर तुमि ॥/203 
राय कहे,--कह सहज /49 
राय कहे,--“रूपेर काव्य 4/80 
राय, भट्टाचार्य बले,--तोमार /5 
रासस्थलीर बालु, आर 3/67 
रूप-गेसताजि कहे, साहजिक ॥/॥4 
रौरव हइते मोरे वैकुण्ठे. ॥/28 


ल् 


लइते ना पारि तौर व्याख्यान 
लक्ष्मी-आदि करि कृष्णप्रेमे 
लालकेर लाल्ये नहे दोष 

लाल्यामेध्य॑ लालकेर चन्दन 
लीलामृत-वरिषणे, सिश्वे चोद्द 
लीला सम्वरिबे तुमि-लय 
लोकहित लागि' तोमार सब 


7/॥09 
३/262 
4/84 
4/87 
5/68 
॥/3 
2/36 


व 


वन्द्याभावे 'अनग्र'-- स्तब्ध॑ 
वाक्यदण्ड करिं करे मर्यादा 
'वाचाल' कहिये--वेद्प्रवर्तक' 
वायु यैछे सिन्धुजलेर हरे 
विदध-आत्मीय-वाक्य शुनिते 
विद्यापति, चण्डीदास, श्रीगीत 


5/4] 
३/45 
5/॥40 
8/20 
5॥07 
7/6 


श्रीचेतन्‍्यचरितामृत अन्त्यलीला 


विद्युतुप्राय देखा दिया हव॒ 4/78 
विप्रेर श्राद्धपात्र खाइनु म्लेच्छः /30 
“विवाह ना करिह” बलि 3/॥2 
विरह-वेदनाय प्रभुर राखये 6/6 
विश्वास करिया कर ए_6/62 
विश्वास करिया शुन करिया. ३/296 
विषय लागि' तोमाय भजे 9/69 
विषय-सुख दिते प्रभुर नाहि. 9/॥4 
विषयी' हजा संन्यासीरे उपदेशे 5/80 


विषयीर अन्न खाइले मलिन 6/278 
विषयीर अन्न हय राजस॑  6/279 
विषयीर द्रव्य लजा करि. 6/274 


विषयीर भाल मन्द वार्ता 
वृक्ष येन काटिलेह किछ 
वृद्ध-जरातुर आमि अन्ध 
वृद्ध माता-पितार याई' करह 
वृद्धा तपस्विनी आर परमा 
वेणुनाद-अमृत-घोले, अमृत 
वेश्यागणे आनि' करे छिद्रेर 
वेश्यार भितरे तारे करिये 
बैरागी करिबे सदा नाम 
बैरागी हञजा एत खाय 
बैरागी हआ करे जिह्वार 
बैरागी हञआ येबा करे 
बैरागीर कृत्य-सदा नाम 
वैराग्येर कथा तौर अद्भुत 
वेष्णवधर्म निन्‍दा करे, वेष्णण ३॥46 
वैष्णबव-पाश भागवत कर 3/॥॥3 
वैष्णव हजञा येबा शारीरक 2/95 
वेष्णवेर उच्छिष्ट खाइते तेँहो 6/8 
वेष्णवेर कर्तव्य यॉँहा पाइये 4/22॥ 
'वैष्णवेर' तेज देखि' भट्टेर 7/60 
बेष्णवेर निन्द्य-कर्म नाहि. 3/॥33 
वेष्णवेर शेष-भक्षणेर एतेक 6/57 


9/93 
20/23 
20/93 
3॥॥3 
2/804 

7/38 
3/॥03 
7/4| 
6/223 

8/4 
6/225 
6/224 
6/226 
6/3]] 


रातु-शीघ्र ] 


व्यवहार लागि! तोमा भजे 9/68 
व्यवहारे-परमार्थ तुमि--तार 4/59 
व्यवहित हैले ना छाड़े आपन 3॥/59 


व्याकरण' नाहि जाने, ना 5॥04 
ब्रज छाड़ि' कृष्ण कभु. /66 
ब्रजवधु-सज़े कृष्णेर रासादि 5/45 
ब्रजलीला-प्रेमरस येन वर्ण. /9 


ब्रजे राधाकृष्ण-सेवा मानसे 6/297 
ब्रजेश्वर-शुद्धप्रेम---येन जाम्बुनद 20/62 


श 


शड़र-पण्डिते प्रभुर सज़े 9/67 
शड़रानन्द-सरस्वती वृन्दावन 6/288 
शड्र-घण्टा आदि सह आरति 6/88 
शचीर मन्दिरे, आर नित्यानन्द 2/34 
शत-जनेर भक्ष्य प्रभु दण्डेके ॥0॥27 
शब्द ना पाजा स्वरूप कपाट 4/60 
शरीर सुस्थ हय मोर, असुप्थ ॥/22 
शाक-पत्र-फल-मूले उदर 6/226 
शाखा-चन्द्र-न्याय करिं. 7/65 
'शास्ति-छले कृपा कर 2/28 
शास्त्र करिं कतकाल भक्ति. 4/235 
शास्त्रलोकातीत येइ येइ. 44/82 
शास्त्रे कहे,--नामाभास-मात्रे 3/93 
शास्त्रे येइ दुइ धर्म करियाछे . 8/75 
शिखि-माहिति-तिन, तौर 2/06 
शिवानन्देर पत्नी तँरे कहेन 2/22 
शिरेर पाथर येन पड़िल 8/95 
शिला दिया गोसाजि समर्पिला 6/30 
शिलारे कहेन प्रभु कृष्ण 6/292 
शिश्नोदर-परायण कृष्ण नाहि. 6/227 
शिष्य हजा गुरुक कहे. 8/॥8 
शीघ्र आसिह, तँहा ना रहिह 3/39 


[ शुइ-सिद्ध 


शुइया रहिला घरे कपाट 2/20 
शुकाजा मैलेह कारे पानी 20/25 
शुद्ध कृपा कर, गोसाजि 9/39 
'शुद्धप्रेम॑ ब्रजदेवीर-कामगन्ध 7/39 
शुद्धवेष्णव' नहे, वेष्णवेर प्राय 6/98 
'शुद्धर्भक्ति' देह' मोरे, कृष्ण 2030 
शुद्धभावे ब्रजेश्वरी करेन._ 7/30 
शुद्धभावे सखा करे स्कन्ध॒ 7/30 
शुनिते शुनिते जुड़ाय हृदय 9/]] 
शुनि' नित्यानन्दप्रभुर आनन्दित 2॥3 
शुनिया आनन्द हैल रघुनाथेर 6/5॥ 
शुनिं शिवानन्देर पत्नी कान्दिति 2/2॥ 
शुष्क-ब्रहते नाहि कृष्णेणर 8/25 
श्रद्धा करि' एइ लीला 5/॥63 
श्रद्धा करिं शुन इहा, शुनिते 490 
श्रद्धा करिं' शुन सेइ चैतन्य ॥07 
श्रीकृष्णचरणे तर प्रेम उपजय 20/26 


श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु देशे देशे 5/53 
श्रीकृष्णचेतन्य-लीला--अमृतेर 5/62 
'श्रीकृष्णचैतन्य'-शब्द करिते _ /56 
श्रीचेतन्यचरितामृत-नित्य..._ 9॥॥| 


श्रीचेतनयलीला एइ--अमृतेर 5/88 
श्रीधर-उपरे गर्वे ये कछ॒ _7/30 
श्रीधरस्वामी नाहि मार्न--एत 7/28 
श्रीधरस्वामी निन्दिं निज-टीका 7/28 
श्रीधरस्वामि-प्रसादे भागवर्त' 7/29 
श्रीधरानुगत॒ कर भागवत 7/॥32 
श्रीवास-कीर्तने आर राघव 2/34 
श्रीभागवत-शास्त्र-ताहाते.. 5/44 
श्रीमदनगोपाल मोरे लेखाय 20/99 
श्रीराधार प्रलाप 'भ्रमर-गीतांते ॥907 
श्रीरूप-द्वारा ब्रजेर रस-प्रेम 5/87 
श्रोतार पदरेणु करों मस्तक 20/52 
षड़्दर्शन-केता भट्टाचार्य-सावभौम 7/2। 


पद्य सूची 


षड़दर्शे जगद्‌गुरु भागवतोत्तम 7/2॥ 


षोड़शोपचार-पूजाय तत सुख 6/302 
सर 
सड्डीत्तनयज्ञे कलौ कृष्ण 20/9 
सड़ीत्तन हेते पाप-संसार 20/3 
संख्या-कीरत्तन पूरे नाहि. ॥/9 
संख्या-नाम-कीरत्तन यावत्‌ 3/॥॥3 
संख्या-नाम पूर्ण मोर _7/79 
संख्या-नाम-सड्डीत्तन--एइ. 3/238 
संख्या लागि' दुइ-हाते.. 957 
सकल जगते हय उच्च. ३/7 


सकल मड़ल ताहे, खण्डे 4॥44 
सखि हे, कृष्णणन्ध जगत्‌. 9/93 
सचेतन रहु दूरे, अचेतन 6/24 
सत्कुल-विप्र नहे भजनेर 4/66 
सनातन ग्रन्थ केला 4/29 
सनातन, देहत्यागे कृष्ण यदि 4/55 
सनातनद्वारा भक्तिसिद्धान्त 5/86 
सनातनेर क्लेदे आमार घृणा 4/॥87 
संन्यास करिया सदा सेवेन 9/॥4 
संन्यासी, पण्डितगणेर करिते. 5/84 
संन्‍्यासी विरक्त तोमार का 9/68 
संन्यासी मानुष आमार भूमिते ॥3/5 
संन्यासीर तबे सिद्ध हय 8/64 
संन्यासीर धर्म नहे 'इन्द्रिय 8/62 
संन्‍्यासीरे एत खाओयाआ. 8/॥4 
संनन्‍्यासी हजा करे मिष्टात्न 8/42 
सब जीव प्रेमे भासे. 3/252 
सब त्यजि!' भजि यौरे 9/5 
सब भत्तद्वारे तौँरे आशीर्वाद 6/44 
सब मुक्त करिं' तुमि. 3/78 
सब लोक मान्य करिं. 7॥3॥ 
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सबे एइ आस्वाद कर करिं 6/॥4 
सब-लोके निस्तारिला जड़म 5/॥53 


सबे कृपा करि' ईहारे /॥99 
सबे कृष्ण भजन करे 3/33 
सबे गाय,--“जय जय. [/99 
सबे चारि-दण्ड आहार 6/30 
सबे देंख--हय मोर कृष्ण 44/78 
सबे रामानन्द जाने, तौर. 5/7 
समुद्रेर मध्ये येन एक 20।8 
सर्वज्ञ, कृपालु तुमि-ईश्वर. 474 
सर्वत्र व्यापक' प्रभुरु सदा 6/25 
सर्वनाश हबे तोर, ना हबे  3/200 


सर्वभक्त-पदरेणु मस्तक-भूषण ॥/54 
सर्वभावे भज, लोक, चैतन्य 7/69 
सर्वलोक उद्धारिते गौर-अबतार 2॥3 
सर्व-लोक निन्दा करे 8/25 
सर्वशक्ति नामे दिला करिया 20/9 


सर्वशास्त्रे कृष्णभक्तये नाहि 7/8 
सर्व-शुभोदय कृष्णे प्रेमेर. 20 
सर्वोत्तम भजन एइ सर्वभक्ति 7/42 
'सहज' धर्म कहे तेँहो. 8॥82 
सहजेइ पिपीलिका सर्वत्र. 8/49 
सहस्र-वदने यबे कहये 8/3 
सहस्रादि पूर्ण हैले, अड़े.. 957 
सहिते ना पारे प्रभु, मने.. 5/9 
सात्तिक-सेवा एइ-शुद्धभावे. 6/29% 
साधक ना पाय ताते. 4॥60 
'साधुकृपा-नाम' बिना प्रेम॑ ३/264 
सावधाने प्रभुर कैला आज्ञार 6/32 
सामान्य भाग्य हेते तार 6/99 
साहजिक प्रेमधर्म /49 
सिंहद्वारे आसि प्रभु पसारिर ॥/73 
सिंहद्वारे भिक्षा-वृत्ति-वेश्यार 6/284 
सिद्ध-देह तुमि, साधने. ॥॥/24 
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सिद्धदेह-तुल्य, ताते 5/5] 
सिद्धान्तविरुद्ध शुनिते ना. 5॥02 
सिद्धान्तसार ग्रन्थ केला. 4/220 


“सुकृति-लभ्य फेला-लव” 6/96 
'सुकृति-शब्दे कहे 6/॥00 
सुख करिं माने विषय-विषेर 6/9 
सुदृढ़ सरलभावे आमारे_ 7/58 
सुस्थ हओ, हरिदास बलि' ॥॥/2॥ 


सूक्ष्मजीबे पुनः कर्म उद्बुद्ध 3/78 
सेइ अपराधे ईंहार वासना. 8/24 
सेइ आचरिब, येइ शास्त्रमत 3/29 
सेइ कर्म कराय, याते हय॒ 6/9 
सेइ कर्म निरन्तर ईंहार 8/75 
से कार्य कराइबे तोमा. 4/95 
सेइकाले कृष्ण तारे करे 4/॥92 
सेइकाले देवदासी लागिला 3/78 
सेइ कुण्डल काणे परिं 4॥44 
सेइ कृपा 'कारण' हैल 3/69 
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सेइ ठाकुर धन्य तारे 4॥47 
सेइ त' सुमेधा पाय कृष्गेणे 20/9 
सेइ दश दशा हय प्रभुर॒ 4/52 
सेइ दशा कहेन भक्त 8/78 
सेइ देह करे तार 4/93 
सेइद्गारा आर सब लोके _ 7/63 
सेइ प्रभु धन्य, ये ना 4/46 
सेइ प्रेमाडुरेर वृक्ष-चैतन्य. 8/34 
सेइ बीज वृक्ष हजा आगेते  3॥48 
सेइ बुझे, गौरचन्द्रे यौर 7/65 
सेइ बुझे, तौर पदे या... 9/5। 
सेइ व्याख्या करेन याँंहा 7/॥0 
सेइ भक्ष्य-भोज्य-पान 6/30 
सेइ भक्त धन्य, ये ना 4/46 
सेइ भावे आपनाके हय 4/4 


सेइ माने,-कृष्णे मोर नाहि. 20/28 
सेइ यार हय, 'फेला पाय ॥6/00 
सेइ हेते अभ्यन्तरे ना 6/55 


(छः 


सिद्ध-स्वपन ] 


सेडइ हय पुरुषोत्तम. 5/44 
से कार्य कराइबे तोमा 4/95 
सेकाले ए दुई रहेन. 4/8 
से फेलार एक लव॒ [6/3॥ 
सेवा' लागि' कोटि अपराध 0/% 
सेव्य-सेवक-भाव छाड़ि 2/95 
से यैछे तृष्णाय पिये 20/% 
स्तम्भिल सूर्यर गति 20/57 
“स्त्री-गान” बलि' गोविन्द 3/83 
स्त्री-नाम शुनि प्रभुर॒ 3/84 
स्त्री, पुरुष, के गाय 3/80 
स्थिर-'चर' जीवेर 3/75 
स्नान, दर्शन, भोजन देह 5/6 
“स्वकर्मफलभुक्‌ पुमान” 2/63 
स्वतन्त्र ईश्वर तुमि हो... /29 
स्वतन्त्र कृष्ण इच्छा,-कैला . ॥/%4 
स्व-निमित्त 'अपराधाभासें._ 0/96 
स्वप्नेह छाड़िल सबे स्त्री 2/44 


[ स्व-हेन 


स्वभक्तेर गाढ़-अनुराग 2/68 
स्वयं भगवान्‌ कृष्णचेतन्‍्य 2/67 
स्वरूप कहे,--'ऐछे अमृत 6/320 
स्वरूप कहे|--तथापि मायावाद 2/98 
स्वरूप कहे,-सिंहद्वारे. 6/283 
स्वरूप गोसाजि, आर राय 2/06 
स्वरूप-गोसाजि तारे पुछेन 8/5 
स्वरूप, देह,-चिदानन्द 5॥22 
स्वरूप--सूत्रकर्ता, रघुनाथ 4/0 
स्वरूपेर रघु--आजि हेते 6/203 
स्वरूपेर सड़े पाइलुँ ए 7/45 
स्वहस्ते करेन मलमूत्रादि 8/26 
स्वामी-आज्ञा पाले,-एइ. 7॥02 
स्मरणेर काले गले परेन.. 6/290 


ह 


हंस-मध्ये बक येन किछ 5/29 


पद्य सूची 


हरिदास आछिल पृथिवीर॒ 4/9 
हरिदास कहे;--“आजि करिमु /॥8 
हरिदास कहेन,--केने करह 3/93 
हरिदास कहेन,--“नामेर एड ३/77 
हरिदास कहेन,--“यैछे सूर्यर 3/82 
हरिदास कृपा करेन तौँहार 3/69 
हरिदास ठाकुर--महाभागवत 7/46 
हरिदास ठाकरे तुजि कैलि 3/200 
हरिदास-ठाकुरेर महोत्सवेर /74 
हरिदास-द्वारा नाम-माहात्म्य 5/86 
हरिदासे दिते गेला आनन्दित ॥॥/6 
हरिदासेर अपराधे हैल असुर ३॥+$ 
हरिदासेर इच्छा यबे हहल /95 
हरिदासेर कृपापात्र, ताते 3/66 
हरिदासेर कैल तेँह चरण 4/4 
हरिदासेर पादोदक पिये भक्त ॥/65 
हरिदासे समुद्र-जले स्नान ॥/64 
'हरिबोल' 'हरिबोल' बलेन /68 
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हरिभक्तिविलास'-ग्रन्थ कैला 4/22॥ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण करिं. ॥6/7 
हर्ष प्रभु कहेन,-- शुन, स्वरूप 20/8 
हस्त हाले, मनोबुद्धि नहे 20/95 
हा राम, हा राम बलि 3/53 
हासे, कान्दे, नाचे, गाय. 8॥44 
हाहा कृष्ण प्राणधन, हाहा 7/60 
हा हा कृष्ण प्राणाथ ॥2॥5 
हाहा श्यामसुन्दर, हाहा 7/60 
हित-निमित्त आइलाडः आमि 4/॥40 
हुड्ढार करिया प्रभु तबहिँ 8/75 
हृदय-उपरे धराँ, सेवा 20/58 
हृदये धरिमु तोमार कमल ॥/33 
हृद्रोग-काम तार तत्काले 5/46 
हेनकाले गोपाल-वल्लभ-भोग 6/88 
हेन-चरण स्पर्श पाइल 2/29 
हेन वंशे घृणा छाड़ि'. 4/29 
हेन 'रस' पान मोरे 5/76 


शब्दकोश 


ञ 
अक्षजज्ञान--इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान 
अघटन-घटन-पटीयसी-- असम्भवको भी 

सम्भव तथा इसके विपरीत करनेवाली 
अचिद्वस्तु-जो वस्तु चित्‌ नहीं हो 


अच्छेद्य-- अविभाज्य, जिसका छेदन ना हो सके 


अच्युत-जो च्युत नहीं हो 
अज-अजन्मा 
अजागलस्तन--बकरीके गलेमें लटकनेवाली 
सस्‍्तनके जैसी चीज 
अज्ञ--ज्ञानरहित 
अणिमा--योगकी आठ सिद्धियोंमेंसे एक, 
जिसमें योगी अणुके समान सूक्ष्म 


हो जाता है 
अतिक्रम--मर्यादा, कर्त्तव्य, अधिकार आदिका 
उल्लड्डन 
अतिक्रान्त--अतीत, क्रमका उल्लड्डन किया 
हुआ 


अतिशय-- अत्यधिक 

अतिशयोक्ति--किसी बातका बढ़ा-चढ़ाकर 
कहना 

अत्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 

अत्युत्तम--अति उत्तम 

अदृष्ट--न देखा हुआ, अज्ञात 

अधिदैव-- आराध्य देवता 

अधिरूढ़--बढ़ा हुआ 

अधिष्ठान--आधार, आश्रय 

अनभिज्ञ--न जाननेवाला 

अनवरत--िरन्तर 

अनायास-बिना कष्टके 

अनिर्वचनीय--वचनसे ना वर्णन करने योग्य 


अनुक्षण--निरन्तर 

अनुगत-- अनुगामी, अधीन 

अनुवरत्तन--अनुसरण, अनुगमन 

अनुष्ठान--आरम्भ करना, कोई धार्मिक कृत्य 

अनुसन्धान--खोज, प्रयत्न 

अन्तर्भुक्त-किसीके अन्तर्गत होना 

अन्तर्भूत-- अन्तर्गत 

अन्त्य--अन्तका, आखिरी 

अन्यतम-बहुतोंमें से एक, सर्वश्रेष्ठ 

अन्वय--वाक्यमें शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध, 
मेल 

अन्वेषण--खोज, दूँढना 

अपकार- अहित 

अपटुता-- अकुशलता 

अपरा-जो श्रेष्ठ ना हो 

अपरिमित--अगणित, अनगिनत 

अपवर्ग-मोक्ष, निर्वाण 

अपूर्व--जो पहले ना हुआ हो, अनूठा 

अप्राकट्य-- अप्रकट होना 

अप्राकृत-- अलोकिक 

अप्रारब्ध--वेसा फल जो वर्तमान शरीरमें न 

भोगा जा रहा हो 
अप्रासद्ञिक-प्रस्तुत विषयसे असम्बद्ध, 
प्रसड़के विरुद्ध 

अबाध--बाधारहित 

अभयत्व--अभयता 

अभिज्ञ--जाननेवाला 

अभिधा--नाम, वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली 
शब्द शक्ति 

अभिधान--शब्दकोष 

अभिधेय--अर्थ या उपाय, कथनीय, विषय 
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अभिप्राय--मूल अर्थ, तात्पर्य 

अभिप्रेत--उद्दिष्ट, अभिलाषित, स्वीकृत 

अभिवृद्धि-- अभ्युदय, बढ़ना 

अभिव्यक्ति--प्रकट करना 

अभिसन्धि--जोड़, समझौता 

अभिसार--आगे बढ़ना, प्रियसे मिलने जाना 

अभिहित--कहा हुआ 

अभीष्ट--प्रिय, रुचिकर 

अभ्यस्त--बार बार अभ्यास किया गया 

अभ्युदय--उदय 

अमित--अत्यधिक 

अरण्य--वन 

अवगत-जाना हुआ 

अर्वाचीन--नया, बादमें उत्पन्न हुआ 

अवतारणा--नीचे लाना, इन्द्रियगोचर करना 

अवतीर्ण--अवतारके रूपमें प्रकट 

अवधारण-शब्दके अर्थकी सीमा बाँधना, 
निश्चय करना 

अवयव--अड़, अंश 

अवरुद्ध-रुका हुआ 

अवलम्बन--आश्रय लेना, सहारा लेना 

अवलोकन-देखना 

अवशिष्ट--बचा हुआ, शेष 

अवस्थान--रहना, अवस्थिति 

अविचिन्त्य-- अचिन्त्य 

अविच्छिन्न-- अविभक्त, लगातार अविच्छतन्न 

तैलधारावत्‌-तेलकी धाराके समान अदूट 

अव्यय--अविकारी 

अव्याकृत--अव्यक्त 

अशेष--सःम्पूर्ण 

अष्टसिद्धि--आठ प्रकारकी सिद्धियाँ 

असड़-आसक्तिहीन 

असड्त-प्रसक्गभविरुद्ध, अनुचित 

असक्गति-मेलका ना होना 

असंस्कृत--संस्कारहीन 


अभि-ईशि ] 
असमोर्द्ध-जिससे बड़ा और जिसके बराबर 
कोई नहीं हो 
असार--सारहीन 


असूया--ईर्ष्या, दूसरेके गुणमें दोष निकालना 


आ 

आख्यायिका--कहानी 
आच्छन्न--ढका हुआ 
आत्मविषयणी-- आत्म-सम्बन्धी 
आत्मसात्‌--अपने अधिकारमें 
आत्यन्तिक-- असीम 
आदित्य--सूर्य 
आधान--स्थापन, कोई वस्तु रखनेका स्थान 

रखना 
आधिदेविक-देवताओंके द्वारा कृत 
आधिभौोतिक--अन्य प्राणियों द्वारा प्रदत्त 
आध्यात्मिक--मानसिक, आत्म-सम्बन्धी 
आपाततः--अचानक, अन्‍्तमे 
आप्त-पूर्ण, कुशल 
आम्नाय--वेद, श्रुत, परम्पराप्राप्त उपदेश 
आयुध--अस्त्र 
आरूढ़-- आसीन 
आरोहण--चढ़ना, ऊपरकी ओर जाना 
आर्त्ति--क्लेश, पीड़ा 
आर्ष--ऋषियोंका 
आलोचना-गुण-दोष निरूपण 
आलोच्य--आलोचना योग्य 
आह्ादित-- आनन्दित 


ड्ड 
इति--इस प्रकार, समाप्ति 


इहलोक--यह लोक 


ईक्षण--दृष्टिपात 
ईंशिता--ईश्वरत्व 
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है कल्पवृक्ष-इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष 
उच्छिष्ट--खाकर छोडा हुआ, परित्यक्त काम्यकर्म--फलकी कामनासे किया 
उत्कृष्ट-उन्नत, श्रेष्ठ जानेवाला कर्म 
उदबुद्ध-जगा या जगाया हुआ, विकसित कैतबव-छल, धोखा 
उद्धासित--व्यक्त, चमकता हुआ केवला भक्ति-शुद्धा भक्ति 
उद्यत-तैयार कैड्-य--दासत्व 
उद्रेक--प्रचुरता, बढ़ती कैवल्य मुक्ति--निर्वाण मुक्ति 
उद्देग--क्षोभ, चित्तकी अस्थिरता कौतूहलवश-उत्सुकतावश 
उपक्रम--योजना, आरम्भ, प्रयास क्रोड़ीभूत-- अन्तर्भूत 
उपशम-विराग, विरक्ति क्लान्त--थका हुआ, क्षीण 
उपलक्षित--इशारेसे बताया हुआ क्ष 
उपाह्ु--छोटा या सहायक अंग क्षिति-पृथ्वी 
उपार्जित--कमाया हुआ क्षेत्र-शरीर 
उपादान--साधन-सामग्री क्षेत्रज-शरीरका ज्ञाता, आत्मा तथा 
उपादेय--ग्रहण करने योग्य, उपयोगी परमात्मा 
उपेयत्व--उपाय-योग्य होनेका भाव क्षोभ--असन्तोष, व्याकुलता 
उरु-विस्तृत, महान ग 
उरुक्रम-विष्णु ग्रथित--गुँथा हुआ 
उरुगाय--उत्तम व्यक्तियोंके द्वारा जिसका ग्रन्थि--गॉँठ 

सस्‍्तुतिगान किया गया हो जाल - - आहार 

ए्‌ ग्रीवा-गर्दन 
एकरस-जो सदा एक रूपमें रहे, चघ 
एकौभूत--जो मिलकर एक हो गया हो घ्राण-गन्ध, सूँघनेकी शक्ति 

सांसारिक के च 

ऐहिक-- चित्तगुहा--हदयरूपी कन्दरा 

औ चित्‌--शक्ति-भगवानको एक प्रकारकी शक्ति 
ओऔत्सुक्य--उत्सुकता चिदालोचना-चित्‌-वस्तुकी आलोचना 
औद्धत्य-उद्धतता, अक्खड़पन चिन्तामल-चिन्तारूपी मल 
ओऔपाधिक--उपधियुक्त चिन्मयत्व-चिन्मयता 

चैतन्यत्व--चेतनता 

क चैतन्यनिष्ठ--चित्‌-वस्तुरमें जिसकी निष्ठा है 
कर्त्तत्व--कर्ताका धर्म, कार्य चैतन्यहीन--चेतनारहित 
कलुषित-गंदा, कलुषयुक्त छ 


कल्प--वेदका एक अड़, ब्रह्माका एक दिन छन्‍्दविद्या--अठारह विद्याओंमें एक 
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ज 
जर्जरित--जो जर्जर हो गया हो 

त 
तत्त्वज्ञान--त त्त्ववस्तुका ज्ञान 
तत्त्वतः--यथार्थतः 
तत्त्वविदू--तत्त्वको जाननेवाला 
तदीय--भगवत््‌-सम्बन्धी 
तनय-पुत्र 
तनन्‍्मय--तल्लीन 
तादात्मय--दो वस्तुओंके परस्पर अभिन्न 

होनेका स्वभाव 
तारतम्य--दो वस्तुओंके घट-बढ़कर होनेका 
भाव 

तिरय॑गू--पशु-पक्षी 
तैलधारावत्‌--तैलकी भाँति धारावाला 
त्रिगुणातीत--तीनों गुणोंसे अतीत 
त्रिवर्ग--धर्म, अर्थ और काम 

द 
दिकक्‍्पाल--दश दिशाओंके रक्षक देवता 
दुर्जेय, दुर्बोध--कठिनाईसे जानने योग्य 
दुर्निग्हीत--कठिनाईसे वशमें लाया हुआ 
दुर्वारित--कठिनाईसे निवारण किया हुआ 
दुरूह--कठिन 
दुस्त्याज्य--नहीं त्यागने योग्य 
देदीप्यमान--चकमता-दमकता हुआ 
देहाध्यास-देहमें मिथ्या अभिमान 
द्रव्यमययज्ञ-द्रव्य द्वारा किया गया यज्ञ 
द्विजवर--ब्राह्मणश्रेष्ठ 
द्वैतआव--दो होनेका भाव 

घ 
धूसरित--धूलसे भरा हुआ 
ध्वनित होना-पता चलना 

न 
नराकृति--मनुष्यके समान आकृति 


जर्ज-नैति ] 


नामाभास--नामका आभास 

निःशक्तिक--शक्तिरहित 

निःश्वास--प्राणबायु या साँसका बाहर 

निकलना 

निःसृत--निकला हुआ 

निकृष्ट--तुच्छ 

निकेतन-घर 

निक्षेप करना-फेंकना 

निगृहीत--निग्रह किया हुआ 

निग्रह--संयम 

निनन्‍्तान्त--अत्यन्त, एकदम 

निमज्जित--डूबा हुआ, स्नात 

नियमाग्रह--नियम-पालनमें आलस्य 

निरज्जन--निर्दोष, अज्ञानसे रहित 

निरपेक्ष--किसी औरकी अपेक्षा नहीं 

निर्गत--बाहर निकला हुआ 

निर्गुण--सत्त्व, रज और तमोगुणसे अतीत 

निर्दिष्ट--निर्देशित 

निर्वाण-मोक्ष 

निर्विकल्प--विकल्पसे रहित 

निर्विवाद--बिना विवादका 

निरुद्ध-विशेषरूपसे रोका हुआ 

निरूपक--निरूपण करनेवाला 

निरूपण--किसी विषयको ठीक-ठीक समझा 
देना 

निशा+-ररात्रि 

निष्काम कर्म-कामनासे रहित कर्म 

निष्पन्न--जिसकी उत्पत्ति हुई है 

निसर्गवाद--प्रकृतिवाद (प्रकृति ही जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाली है, ऐसा मतवाद) 

निस्तारक--निस्तार करनेवाला 

निस्त्रैग॒ुण्य--तीनों गुणोंसे अतीत 

निहत-मारा हुआ 

नीलमणि--नीलम 

नैतिक--नीति-सम्बन्धी 


[ नैमि-प्राकृ 


नैमित्तिक--निमित्तसे उत्पन्न 
नैरन्तर्य--निरन्तर होनेका भाव 
नैघृण्य--निर्ममता, क्रूरता 

प 
पक्षान्तर--दूसरी ओर 
पन्‍्था-पथ 
परिज्ञात--अच्छे प्रकारसे ज्ञात 
परनिष्ठित--दूसरेमें निष्ठावाला 
परदार-दूसरेकी स्त्री 
परवर्ती--बादमें 
पराक्रान्त--शक्तिशाली 
परिग्रह-ग्रहण 
पराभक्ति--श्रेष्ठा, शुद्धा भक्ति 
पराभूत--पराजित 
परिचर्या--सेवा 
परिचालक--चलानेवाला 
परिदृष्ट--दृष्ट 
परिनिष्ठित-पूर्णतया निपुण 
परिमित--सीमित 
परिलक्षित-- अच्छी तरह देखाभाला हुआ 
परिव्राजक--संनन्‍्यासी 
परिवेष्टित--घिरा हुआ 
पर्यन्त--तक 
पर्यवसित--समाप्त 
पाण्डित्य-दविद्वता 
पारत्रिक--परलोक-सम्बन्धी 
पारलोकिक--परलोक-सम्बन्धी 
पार्षद--परिकर 
पाषण्डी--पाखण्डी 
पूर्वपक्ष--संशयके सम्बन्धमें उठाया गया प्रश्न 
पूर्वराग--मिलनसे पहलेका राग 
प्रकरण--निर्माण, प्रसड़ः 
प्रकृत--यथार्थ 
प्रकृष्ट--उत्तम 
प्रक्षिप्त--बादमें जोड़ा या घुसाया हुआ 
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प्रच्छन्न--ठका हुआ 
प्रजल्प--इधर-उधरकी बात 

प्रज्ञा-बुद्धि 

प्रणयन--रचना, निर्माण 

प्रणत--शरणागत 

प्रणतपाल--शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
प्रणति--प्रणाम, शरणागति 

प्रताड़ित--सताया गया 

प्रतिपादित--प्रमाणित 

प्रतिपाद्य-जिसे प्रमाणित किया जाय 
प्रतिभात-प्रभायुक्त, ज्ञात 

प्रतीयमान--जान पड़ता हुआ, जिसको प्रतीति 


हो रही हो 
प्रत्यगात्मा--जीवात्मा 
प्रत्यवाय--दोष 


प्रत्याहार--निरोध, रोकना 
प्रत्युयकार--भलाईके बदलेमें को हुई भलाई 
प्रदत्त--दिया हुआ 

प्रधान--मायाकी एक वृत्ति 
प्रधानतः--मुख्यरूपसे 
प्रपत्ति--शरणागति 

प्रभूत-- अत्यधिक 

प्रभृति--जैसा 

प्रयोजनीयता-- आवश्यकता 
प्रयोजक-प्रयुक्त करनेवाला 
प्रयोजकत्व--प्रयोजक होनेका भाव 


प्रवर--श्रेष्ठ 
प्रवत्तक--किसी काममें लगानेवाला, आरम्भ 
करनेवाला 
प्रवृत्ति-मनका किसी विषयकी ओर झुकाव, 
प्रभाव 


प्रशस्त-प्रशंसाके योग्य 
प्रशान्तात्मा-शुद्ध या शान्त आत्मा 
प्रशामक--शान्त करनेवाला 
प्राकृत--प्रकृति-सम्बन्धी 
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प्राक्तन--प्राचीन 
प्रादुर्भूत-- आविर्भूत, अवतरित 
प्रादेशिक वाक्य-प्रसड़गत, स्थानीय वाक्य 
प्रापक--प्राप्त करने या करानेवाला 
प्रापज्चिक--जगत्‌ या प्रपञ्च-सम्बन्धी 
प्राप्प--प्राप्त होने योग्य 
प्रार्थित--प्रार्थाभा किया हुआ 
प्रेमास्पद-प्रेमका स्थल 
प्रेमोत्कर्ष--प्रेमका उत्कर्ष 

ब 
बाहुलल्‍्य-- अधिकता 
बाह्य अड़--बाहरी अड़ 
बहिवांस--शरीरके ऊपरी भागको लपेटनेवाला 

वस्त्र 

बिद्धद-छेदा हुआ, आहत 
बृहतू-बड़ा 
बोधगम्य--समझमें आने योग्य 
ब्रह्मलय--ब्रह्ममें लय होना 
ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्मको जाननेवाला 
ब्रह्मानन्द--ब्रह्मका आनन्द 
ब्रह्मानुभूति--ब्रह्मकी अनुभूति 

भ 
भक्तानन्दायिनी-भक्तोंको आनन्द देनेवाली 
भोक्तृत्वभाव--भोक्ता होनेका भाव 

मम 
मत्सम्बन्धी--मेरे सम्बन्धी 
मत्सरता--डाह, जलन, द्वेष 
मथन-मथनेका भाव 
मधुरिमा--माधुर्य 
मन्वन्तर--ब्रह्माजीके दिनका चोदहवाँ भाग 
मन्तव्य--विचार, मत 
मर्मार्थ--सार 
महत्‌-बड़ा 
मायाच्छन्न-मायाके द्वारा आच्छन्न 


प्राक्त-विक्षि ] 


मुकुलित--आधा विकसित 
मुमुक्षु--मुक्तिकी इच्छा करनेवाला 
मेधायुक्त--मेधावी 
मोहान्ध--मोहसे अन्धा 
म्लेच्छक--चारो वर्णोंसे भी नीच 

य्‌ 
यतिगण--संन्यासी लोग 
याग-यज्ञ 
यादृच्छिक--स्वतन्त्र, ऐच्छिक 
युक्तियुक्त--उचित, युक्तिपूर्ण 
युगपत्‌--एक ही समयमें, साथ-साथ 
युगावतार-प्रत्येक युगमें लेनेबाले अवतार 
योगमाया--भगवान्‌की परा शक्ति 
योगस्थैर्य--योगकी स्थिरता 


र 
रक्तिम--लालिमायुक्त 
रज्जित--रंगा हुआ 
रुक्ष-रूखा, नीरस 

ल 


लिड्वशरीर--सूक्ष्म शरीर 
लिप्सा--किसी वस्तुको पानेकी इच्छा 
लुब्ध--ललचाया हुआ, लोभित 
लोकपाल--लोकका पालन करनेवाला 
लोकप्रवर्तन--लोगोंके कल्याणके लिये 
व 
वज्चक--वज्चना करनेवाला 
वयस--उम्र 
वर्चस्व-- अधिकार 
वर्णविशिष्ट--वर्णवाला 
वर्णसड्नर-भिन्न जातियोंके स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न 
वाक--वाणी, बोलनेकी इन्द्रिय 
वाचाल--अधिक बोलनेवाला 
वागिन्द्रिय--जिह्ना 
विक्षिप्त--पागल, उद्दिग्न 


[ विगु-साम्य 


विगुण--गुणहीन 

विच्युति--भूल, पतन, वियोग 
विजितात्मा-जिसने मनको जीत लिया है 
विज्ञ-पण्डित, जाननेवाला 
विदित--मालूम 

विधर्म--धर्मविरूद्ध 
विधिवादिगण--नैतिक लोग 
विधेय--करने योग्य 
विधेयात्मा-जिसकी आत्मा संयत हो 
विन्यास--व्यवस्थित करना 
विपर्यय--प्रतिकूलता, विपरीतता 
विभूति-ऐश्वर्य 

विरहकातर--विरहसे कातर 
विरोधाभास-विचारमें विरोध प्रतीत होना 
विलास-्रीड़ा 

विवक्षित--इच्छित, कथित 
विवृत-स्पष्ट, व्यक्त 
विशारद--निपुण 
विशिष्ट--विशेषतायुक्त 
विशिष्टता--विशेषता 
विशुद्धचित्त-जिसका चित्त शुद्ध हे 
विशेषत्व--विशेषता 
विषयणी--विषयसे सम्बन्धित 
विहित--आदेश किया हुआ 
वृष्टि--वर्षा 

वेदज्ञ--वेदोंके जाननेवाला 
वैषम्य--विषमता 


व्यड्रोक्ति-गूढ़भाषा, वह भाषा जिसमें व्यड्ढ 


हो 
व्यतिक्रम--उल्लड्डन 
व्यतिरेक-- असड़ति, निषेध 
व्यवहत--व्यवहार किया हुआ 
व्योम-- आकाश 
श 
शोच्य--शोचनीय 


शब्दकोश 


शैव--शिवके उपासक 
श्रुत--सुना हुआ 
श्रोतव्य--सुनने योग्य 
श्लेषोक्ति-छिपे अर्थवाली बात 


ष 
षडैश्वर्यपूर्ण-छ: ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण 
सर 


सड्छीर्णता--उदार ना होनेका भाव 
संवरण--छिपाना 

संवेदन-- अनुभूति 

संस्पर्श--अच्छी तरहसे होनेवाला स्पर्श 
संहर्त्ता-संहार करनेवाला 
सक्ञति-मेल 

सब्चित--जमा किया हुआ 
सदातन-विष्णु 

सद्विवेकौ--सद्‌ विवेकवाला 
समत्वभाव--समताका भाव 
सन्रिविष्ट--उत्तम रूपसे एकाग्र 
समाहर--समुच्य, समूह 
समाहित--संयमित, व्यवस्थित 
सम्बन्धविशिष्ट--सम्बन्धवाला 
सम्मत--सहमत, एक मत 
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समन्वित--संयुक्त, स्वाभाविक रूपसे क्रमबद्ध 


सम्यक--भलीभौति, अच्छी तरह 
सर्वतन्त्र-समस्त सिद्धान्त 
सर्वतोभावेन--सम्पूर्ण रूपसे 
सर्वभूतात्मा-सभी जीवोंके आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा 
सर्वभुक--सब कुछ खा जानेवाला 
सर्वात्मकत्व--सर्वात्मकता 
सहस्रन-हजार 
साम--सामवेद 
सामर्थ्य॑विशिष्ट--सामर्थ्य॑वान्‌ 
साम्यलक्षण--समानताका लक्षण 
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सारगर्भित--तत्त्वपूर्ण 
सालोक्य मुक्ति--जीवका भगवान्‌के साथ 
एक ही लोकमें वास करना 

साष्टाड़' प्रणाम--आठ अड़्से प्रणाम (सिर, 

हाथ, पैर, आँख, जंघा, हृदय, 
वचन और मन) 

सुखान्वेषी--सुखकी खोज करनेवाला 

सुदुराचारी--अति दुराचारी 

सुधा--अमृत 

सुरस-रसयुक्त 

सुष्ठु--भली भौंति, अच्छी तरह 

सुस्पष्ट--विशेषरूपसे स्पष्ट 

सौम्य--सुन्दर, कोमल 

स्खलित-गिरा हुआ 

स्निग्ध--स्नेहयुक्त, प्रियता 

स्नेहाधिक्य--स्नेहकी अधिकता 

स्फूर्ति-स्फुरण, व्यक्त होना 


स्पृहा--इच्छा, आकाडूग 

स्फ्रण-व्यक्त होना 

स्फुलिड्-चिड्जगरी 

स्मारत्त-स्मृत्ति शास्त्रका अनुयायी 

स्थायित्व--स्थिरता 

ख्रुवा-घीमें आहति डालनेकी करछी 

स्वच्छन्द--स्वतन्त्र 

स्वधर्मस्थ--अपने धर्ममें स्थित 

स्वयंभू--स्वयं उत्पन्न 

स्वानन्दपूर्ण--अपने आनन्दमें पूर्ण 
ह 

हत-मरा हुआ 

हतभागा-भाग्यहीन 

हन्त--मारना 

हिरण्यगर्भ--ब्रह्मा 

हेयता--तुच्छता 

हृदगत--हृदय-सम्बन्धी 


>प् ८.९. से (5 ४) 


सार-हृद | 


